


॥. योगवासिष्ठ वेदान्त 


१, योगवासिष्ठ का काल 


प्राचीन वेदान्त के प्रमुख ग्रन्थों में योगवासिष्ठ का महत्त्वपूर्ण स्थान है। डॉ. भीखनलाल 
आत्रेय इसका रचनाकाल ५०० ई. से लेकर ६५० ई. तक मानते हैं। उनके मत 
से यह शंकराचार्य के पहले का ग्रन्थ है। डॉ. सुरेन्रनाथ दासगुप्त इसकी ७००-८०० 
ई. की कृति मानते हैं। पी.सी. दीवान जी इसका काल ८८५-६७२ ई. बतलाते हैं। 
एस.पी. भट्टाचार्य कर इसे १०००-१२०० ई. का मानते हैं तो वी. राघवन्‌ 

११००-१२५० ई. का। टी.जी. मांइणकर इसे १२०० ई. के आसपास का मानते हैं 

और जे.एन. फारकुअर १३००-१४०० ई. का ग्रन्थ मानते हैं। इस प्रकार 

योगवासिष्ठ के रचनाकाल के बारे में बड़ा मतभेद है। परन्तु इस मतभेद को 
निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर दूर किया जा सकता है- 

(क) काश्मीर के अभिनन्द गौड ने ध्वीं शताब्दी में योगवासिष्ठ का संक्षिप्त 
संस्करण तैयार किया था जिसका नाम लघुयोगवासिष्ठ है। अतः योगवासिष्ठ 
की रचना इसके पूर्व अवश्य हुई होगी। 

(ख) प्रो. एस.पी. भटूटाचार्य ने योगवासिष्ठ के ऊपर काश्मीर शैवमत के त्रिक 
सम्प्रदाय का प्रभाव दिखलाया है और सिद्ध किया है कि योगवासिष्ठ ने 
मायावाद को अस्वीकार किया है और आभासवाद, कल्पनावाद, क्रियाशक्तिवाद, 
स्पन्दवाद तथा काश्मीर शैवमत के ३६ तत्त्वों की स्वीकृति आदि त्रिक 
सम्प्रदाय के मतों को अंगीकार किया है। 

(ग) पी.सी. दीवान ने दिखलाया है कि सर्वज्ञात्म मुनि ने संक्षेपशारीरक के 
द्वितीय अध्याय के १८२ वें श्लोक में योगवासिष्ठ का संकेत किया है। इस 
कारण इसकी रचना संक्षेपशरीरक के पहले अवश्य हुई होगी, अर्थात्‌ 
८५०-६०० के पहले होगी। 

(घे महाराष्ट्र में योगवासिष्ठ का ज्ञान संत ज्ञानदेव (१२७५-१२६६ ई) को था। 
इन्होंने अमृतानुभव और ज्ञानेश्वरी में योगवासिष्ठ से पर्याप्त सहायता ली है। 

अतः इन सब तथ्यों का विचार करते हुये यही निश्चित होता है कि डॉ. एस. एन. 

दासगुप्त का मत अधिक समीचीन है। 
योगवासिष्ठ के काल-निर्धारण में जो कठिनाई है उसका प्रमुख कारण है कि उसके 
कई संस्करण निकले थे। उसका वर्तमान संस्करण निश्चित रूप से इतना पुराना नहीं है 
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जितना पुराना उसका प्रथम संस्करण है जिसका नाम मोक्षोपाय था। डॉ. दासगुप्त का मत 
मोक्षोपाय के बारे में ही सही है। उसका वर्तमान संस्करण, जैसा कि अन्य विद्वानों ने 
दिखलाया है, (११०० ई. के पहले का नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि न तो शंकराचार्य 
ने योगवासिष्ठ का उल्लेख किया है और न योगवासिष्ठकार ने शंकराचार्य का। पुनश्च दोनों 
के मतों में भी कुछ मौलिक अन्तर है, क्योंकि शंकराचार्य माया को भ्रम (प्रातिभासिक) नहीं 
मानते हैं और योगवासिष्ठ में माया को श्रम माना गया है। उसमें अद्वैतवाद का 
सत्तात्रैविध्यवाद नहीं है। 


२. योगवासिष्ठ के लेखक। योगवासिष्ठ को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये 
नाम हैं वासिष्ठ, वासिष्ठरामायण, योगवासिष्ठरामायण महारामायण, आर्ष रामायण, 
ज्ञानवासिष्ठ और मोक्षोपाय। इसको महारामायण इसलिए कहा जाता है कि यह 
वाल्मीकि रामायण से आकार में बहुत बड़ा है। यह सिद्धावस्था का ग्रन्थ है। स्वामी 
रामतीर्थ ने इसे संसार में लिखे गये समस्त ग्रन्थों में एक महान्‌ ग्रन्थ कहा है। यह 
वेदान्त के सभी ग्रन्थों का शिरोमणि है। 
वाल्मीकि से राजा अरिष्टनेमि उस ज्ञान को पूछते हैं जिससे मोक्ष मिलता है। उनकी 

जिज्ञासा को शान्त करने के लिए वाल्मीकि वसिष्ठ और राम के संवाद का वर्णन करते हैं। 

अन्त में वाल्मीकि ही योगवासिष्ठ की समाप्ति करते हैं- 



















एतत्ते कथितं राजन्कुम्भयोनेः सुभाषितम्‌। 
अमुना तत्त्वमार्गेण तत्पदं प्राप्स्यसि ध्रुवम्‌।। 


इस प्रकार ग्रन्थ के उपक्रम और उपसंहार के द्वारा सिद्ध होता है कि इसके लेखक 
वाल्मीकि हैं | किन्तु यह वाल्मीकि रामायणकार वाल्मीकि नहीं हैं। वे कालिदास के पूर्ववर्ती हैं और 
योगवासिष्ठकार कालिदास के उत्तरवर्ती हैं। फिर चाहे योगवासिष्ठ के जो भी लेखक हों इसको 
वसिष्ठ का दर्शन माना जाता है। अद्वैतवेदान्त की गुरु -परम्परा में वसिष्ठ का नाम ब्रह्मसूत्रकार 
व्यास के पहले आता है। योगवासिष्ठ के विचारों को उन्हीं पर आरोपित किया जाता है। 
योगवासिष्ठ की रचना काश्मीर में हुई थी, जहाँ बौद्धमत और शैवमत का समन्वय स्थापित हुआ 
था और उसके परिणामस्वरूप उसकी अभिव्यक्ति योगवासिष्ठ में हुई । 

योगवासिष्ठ मूलतः मोक्षोपाय नामक एक संहिता-य्रन्थ था, यह योगवासिष्ठ के वर्णनों से 
ही सिद्ध है। उदाहरण के लिये योगवासिष्ठ २।१७।६ का निम्न श्लोक लिया जा सकता है- 


मोक्षोपायाभिधानेयं संहिता सारसंमिता। 
ब्रिंशदेेव च सहस्नाणि ज्ञाता निर्वाणदायिनी।। 


इस प्रकार योगवासिष्ठ में ३२ हजार श्लोक हैं जो छः प्रकरणों में बंटे हैं। ये प्रकरण 
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हैं- (१) वैराग्य, (२) मुमुक्षु-व्यवहार, (३) उत्पत्ति, (४) स्थिति, (५) उपशम और (६) 
निर्वाण। 


इह वैराग्यमुमुक्षुव्यवहारोत्पत्तिकस्थितयः। 
उपशमनिर्वाणारव्ये वासिष्ठे षटू प्रकरणानि।। 


(लघुयोगवासिष्ठ ६ ।१८।८४) 


योगवासिष्ठ की रचना-शैली पुराणों-जैसी है। किन्तु उसमें पुराणों के पांच लक्षण 
नहीं मिलते। वैसे उसमें ज्ञानमार्ग और समाधि-अवस्था के वर्णन आख्यानों द्वारा श्लोकों में 
किये गये हैं। विषय-वस्तु की दृष्टि से उसका महत्त्व उपनिषदों-जैसा है। डॉ. भीखनलाल 
आत्रेय ने अपने ग्रन्थ फिलासफी आफ योगवासिष्ठ में दिखलाया है कि महोपनिषद्र, 
बृहत्संन्यासोपनिषद्‌, शाण्डिल्योपनिषद्‌, मैत्रेयि उपनिषद्‌, याज्ञवल्क्योपनिषद्‌, योगकुण्डलिनी 
उपनिषद्र, तथा पैड्गलोपनिषद्‌ ने योगवासिष्ठ से अपने वचनों को उधार लिया है। डॉ. ., 
माइणकर ने प्रदर्शित किया है कि ऋग्वेद, छान्दोग्य, श्वेताश्वतर आदि प्राचीन उपेनिषदें , 
योगवासिष्ठ की स्रोत हैं। इस प्रकार सिद्ध होता है कि योगवासिष्ठ एक वेदान्त-गन्थ है। 


३. योगवासिष्ठ की टीकाएं। योगवासिष्ठ पर कई टीकाएं हैं जिसमें निम्नलिखित मुख्य 
हैं- 
१. गंगाधरेद्ध सरस्वती के शिष्य आनन्दबोधेनद्र सरस्वतीकृत तात्पर्यप्रकाश (१८५४ 
ई. में लेखक ने इसे लिखा था)। 
नरहरि के पुत्र अइयारण्यकृत वासिष्ठरामायणचद्धिका। 
माधव सरस्वतीकृत पदचन्द्रिका। 
रामदेवकृत योगवासिष्ठ व्याख्या। 
सदानन्दकृत योगवासिष्ठ व्याख्या। 
योगवासिष्ठतात्पर्यसंग्रह (अज्ञातकर्त्ुक)। 
योगवासिष्ठ में पुनरुक्त कथन बहुत अधिक हैं। आख्यान भी अनेक हैं। इन सबको 
हटाकर उसके सारांश के रूप में निम्न ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं- 
१.  बृहद्रयोगवासिष्ठ 
२. लघुज्ञानवासिष्ठ 
३.  योगवासिष्ठ 
४. गौड अभिनन्दकृत लघुयोगवासिष्ठ (धवीं श्ती) 
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५. योगवासिष्ठसार (या ज्ञानसार अज्ञातकर्तुक) 
६. योगवासिष्ठसाससंग्रह 


७. महीधरकृत योगवासिष्ठसारविवृति। इसका एकनाम योगवासिष्ठप्रकाश भी है, 
इसकी रचना काशी में १५६७ ई. में हुई थी। इसमें १० प्रकरण और २२० श्लोक 
हैं। 


८. कवीद्धाचार्य सरस्वतीकृत योगवासिष्ठसार (भाषा में)। इसकी रचना काशी में 
१६६० ई. में हुई थी। कवीन्द्राचार्य का सम्मान मुगल-सम्राट शाहजहाँ के दरबार में 
बहुत अधिक था। फ्रेंच पर्यटक वर्नियर काशी में उनसे मिला था और उनके 
वेदान्त-ज्ञान सहित अन्य शास्त्रज्ञान से प्रभावित हुआ था। ऐसे प्रसिद्ध और 
सम्मानित विद्वान्‌ द्वारा योगवासिष्ठसार का हिन्दी में लिखा जाना महत्त्वपूर्ण है। 
कवीद्धाचार्य पर योगवासिष्ठ का अद्भुत प्रभाव था। 


६. रामानन्द तीर्थकृत वासिष्ठसार (या वासिष्टसारगूढार्थ) 

१०. भीखनलालआत्रेयकृत योगवासिष्ठसार (२०वीं शती)। इसमें मात्र १६७ श्लोक हैं। 
इनमें से गौड़ अभिनन्द कृत लघुयोगवासिष्ठ पर निम्न टीकाएं हैं- 

१.  आत्मसुखकृत चद्धिका। 

२. मुमुक्षुदेवकृत संसारतारिणी। 


अज्ञातकर्तृक योगवासिष्ठसार पर भी पूर्णानन्द और महीधर की दो टीकाएं हैं। 
अतएव उसका भी महत्त्व बढ़ गया है, अर्थगौरव और प्रचार की दृष्टियों से। 


इनके अतिरिक्त अकबर, जहांगीर और दाराशिकोह के संरक्षण में योगवासिष्ठ के 
कई फारसी अनुवाद किये गये थे जिनका वर्णन तात्पर्यप्रकाश व्याख्या सहित योगवासिष्ठ- 
की भूमिका में किया गया है। फारसी अनुवादों में योगवासिष्ठ के कई अनुवाद हैं। उत्तरी 
भारत की संत-परम्परा पर योगवासिष्ठ का विशेष प्रभाव पड़ा है। अटूठारहवीं शती में 
रामप्रसाद निरंजनी ने खड़ी बोली हिन्दी में सर्वप्रथम भाषायोगवासिष्ठ नाम से योगवासिष्ठ 
का अनुवाद किया था जिसका प्रभाव परवर्ती संतों और विचारकों पर बहुत अधिक पड़ा 
है। बीसवीं शती में प्रोफेसर भीखनलाल आत्रेय ने योगवासिष्ठ के दर्शन पर खोजपूर्ण और 
तुलनात्मक सामग्री प्रदान करते हुए कई ग्रन्थों की रचना की है। विशेषतः उन्होंने 
योगवासिष्ठ की तुलना आधुनिक पाश्चात्त्य प्रत्ययवाद से की है और प्रदर्शित किया है कि 
योगवासिष्ठ का प्रत्ययवाद पाश्चात्त्य प्रत्ययवाद से भी अधिक सुसंगत और सशक्त है। 
महात्मा गांधी के ऊपर भी योगवासिष्ठ के मुमुक्षु-व्यवहार-प्रकरण का प्रभाव पड़ा था और 
उन्होंने इसका सूक्ष्म अध्ययन किया था। 
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४. परम सतू का स्वरूप। योगवासिष्ठ सत्‌ को एक और अद्वितीय मानता है। वह 
परमात्मा या ब्रह्म है। वह दिकू, काल आदि (कार्य-कारण और द्रव्य) से अनवच्िन्न 
है। सभी की आत्मा होने के कारण वह सर्वात्मा या सर्वव्यापी सतू है। वह स्वतः 
स्थित है। अर्थात्‌ वह निरपेक्ष सत्‌ है। सभी उसका अनुभव करते हैं- 


दिक्कालाइ्यनवच्छिन्र: परमात्मास्ति केवलः। 
सर्वोत्मत्वात्स सर्वोत्मा सर्वानुभवतः स्वतः।। 


(योगवासिष्ठ ३।८१।८१) 


वह अवाड्मनसगोचर है। उसके जितने नाम हैं जैसे आत्मा, पुरुष, ब्रह्म, विज्ञान, 
शून्य आदि, वे सब कल्पित हैं, स्वभावज नहीं हैं। यथार्थतः वह अनाम है। 


यतो वाचो निवर्तन्ते यो मुक्तैरवगम्यते। 

यस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्वभावजाः।। 
य : पुमान्‌ सांख्यदृष्टीनां ब्रह्मवेदान्तवादिनामू। 
विज्ञानमात्र॑ विज्ञानविदामेकान्तनिर्मलम्‌ ।। 

यः शून्य शून्यवादिनां भासको यो5कतेजसामू। 
वक्‍ता मन्‍्ता ऋतं भोकता द्रष्टा कर्त्ता सदैव सः।। 


(योगवासिष्ठ ३।५ |५ ७) 


परम शुभ या निःश्रेयस होने के कारण ब्रह्म को शिव कहा जाता है। चित्‌ ही शिव 
है। उसकी शक्ति स्पन्द है। शिव की शक्ति के ही नाम हैं माया, स्पन्द, शक्ति, प्रकृति आदि। 
किन्तु जैसे काश्मीर शैवमत में शिव और शक्ति का वास्तविक और अनिवार्य सम्बन्ध है 
जिसे सामरस्य कहा जाता है वैसे योगवासिष्ठ-वेदान्त में शिव-शक्ति का सम्बन्ध नहीं है। 
यहाँ शिव-शक्ति का सम्बन्ध काकंतालीय हैं। अतएव योगवासिष्ठ-वेदान्त शांकर-वेदान्त के 
जितना संत्रिकट है उतना काश्मीर शैवमत का शिवाद्दयवाद नहीं है। आनन्वबोधेद्ध सरस्वती 
योगवासिष्ठ ६।२।८५४ की टीका में कहते हैं कि इृष्टप्राप्तिपर्यन्‍्त ही स्पन्द रहता है। 
इष्टप्राप्ति होने पर शान्ति हो जाती है। अर्थात्‌ स्पन्द नहीं रहता। तब शिव शान्त हो जाते 
हैं। इस प्रकार योगवासिष्ठ ने दिखलाया है कि स्पन्दशास्त्र का मूल आधार तथा लक्ष्य 
निर्विशेष ब्रह्म है। 
इस प्रकार योगवासिष्ठ ने निरपेक्ष प्रत्ययवाद को स्थापित किया है। उसके मत से 
उपनिषदों का ब्रह्म, आत्मवादियों (अध्यात्मवादियो) की आत्मा, सांख्यों का पुरुष, बौद्ध 
विज्ञानवादियों की विज्ञप्तिमात्रता (विज्ञान), शून्यवादियों का शून्य, वैदिकों का ऋत, नैयायिकों 
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का कर्ता ईश्वर, शैवों तथा वैष्णवों का द्रष्टा, कत्ता, भोक्‍्ता ईश्वर - ये सभी एक ही निरपेक्ष 
सतू के विभिन्‍न नाम है, यद्यपि वह मूलतः अनाम है। उपयुक्त श्लोकों के आधार पर कुछ 
लोग कहते हैं कि योगवासिष्ठः वेदान्त प्रच्छन्‍न या प्रकट बौद्धमत है, क्योंकि उसने ब्रह्म, 
शून्य और विज्ञान का अभेद किया है। परन्तु यह योगवासिष्ठ की उक्ति तथा युक्ति का 
अनर्थ है। उसने एक समन्वय-दर्शन दिया है जिसमें महाम बौद्ध ही नहीं अपि तु सांख्य, 
न्याय, मीमांसा आदि का भी समन्वय है। अतएव यद्यपि योगवासिष्ठकार पर बौद्धमत का 
प्रभाव है, तथापि वह प्रच्छन्‍न (या प्रकट) बौद्ध नहीं है। वह शुद्ध निर्विशेष ब्रह्मवादी है। 
आनन्दबोधेन्र सरस्वती ने उपर्युक्त श्लोकों की टीका में स्पष्ट कर दिया है कि 
योगवासिष्ठकार का मंतव्य सभी वादियों में अविवाद स्थापित करना है - 'सर्ववादिनां सा 
ततू-तद्बुद्धिकल्पितविशेषैः सिद्धान्तविषय इत्यविवाद:'। 


ब्रह्म जगत का मूल कारण है। यह जगत ब्रह्म का विवर्त है, ब्रह्म में वैसे ही दृश्य 
है जैसे स्वणद्रष्टा में स्वपन। जगत्‌ की उत्पत्ति काकतालीय है। 


संविन्मात्रस्वभावत्वादूदेहो उहमिति चेतति। 
काकतालीयवदू श्रान्तमाकारं तेन पश्यति।। 
स एष ब्राह्मणस्तस्मिन्‌ सर्गादावम्बरोदरे 
निर्विकल्पश्चिदाकाशरूपमास्थाय संस्थितः।। 
(वही, ३।३, ३८-३६) 
५. अजातवाद। योगवासिष्ठ में गौडपाद की निम्न कारिका ज्यों की त्यों उद्धृत है - 


आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने5पि तत्तथा। 
(वही, ४।४५ |४५) 


संपूर्ण जगतू न आदि में था और न अन्त में रहेगा। अतः वह वर्तमान में भी 
असत्‌ है। वस्तुतः वह मनोविलसित मात्र है, मनोदृश्यमिदं जगत्‌। जगत स्वप्न या मृगतृष्णा 
है। 'मनसा कल्पितं सर्व देहादिभुवनत्रयम्‌” (योगवासिष्ठ, ४।४५ ।५)। कार्यकारण का नियम 
मात्र काकतालीय है। कारण और कार्य में कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है। परमार्थतः मात्र 
एक और अद्वितीय सतू है। वही मन या चित्त है। उससे जो अन्य दृश्य होता है वह मात्र 
चित्त का स्पन्दन है। वीचीतरंगन्याय से मात्र चित्त की ही सत्ता है। शेष सब कुछ उसका 
आवर्त है। 


यथा स्वप्नस्तथा चित्तं जगत्सदसदात्मकम्‌। 
न सनन्‍नासन्न संजातश्चेतसो जगतो भ्रमः।। 
(योगवासिष्ठ ३।६४- ५-६) 
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अनाख्य सत्‌ से चित्‌ का विश्रम पैदा होता है, चित्‌ से जीवत्व का, जीवत्व से अहंकार 
का, अहंकार से चित्त्तता का, चित्तता से इच्धियादि का और इन्द्रियादि से देहादि का विश्रम 
पैदा होता है। सत-स्वरूप आत्मा को छोड़कर सभी कुछ भ्रम है। जीव का सार आत्मा का 
स्पन्द है। उसके अतिरिक्त वह मात्र भ्रम है। स्पन्द के कारण जीवत्व कां आभास होता है। 
जीव को ही मन, चित्त या बुद्धि कहते हैं - 


जीव इत्युच्यते लोके मन इत्यपि कथ्यते। 
चित्तमित्युच्यते सैव बुद्धिरित्युच्यते तथा।। 


(योगवासिष्ठ ३.६६.३४) 
जीव सात प्रकार के होते हैं - 


(१9) स्वप्नजाग्रत। जो स्वप्न देखते हैं उनका यह जगतू स्वप्न लगता है। वे. स्वयं अपने को 
स्वप्नपुरुष समझते हैं। 

(२) संकल्पजाग्रत । जो अनिद्रालु तथा संकल्पपरायण हैं वे संकल्पजाग्रत जीव हैं। 

(३) केवलजाग्रत। कल्पान्तर के जाग्रत्संस्कार से जिन जीवों को स्वप्न नहीं दीखता वे 
केवलजाग्रत हैं। वे स्वप्न-हेतु को विनष्ट किये हुये हैं। 

(४) चिरजाग्रत। जो जीव जन्म-जन्मान्तरों से उत्तरोत्तर जाग्रत अवस्था को प्राप्त कर रहे 
हैं वे चिरजाग्रत हैं। वे प्रौढ़ हैं और जाग्रत स्वप्न-रूपी कार्य और सुषुष्ति-रूपी कारण 
में संचरण स्वतः करते रहते हैं। 

(५) घनजाग्रत। घनजाग्रत वे जीव हैं जो जाग्रत अवस्था में अपने दुष्कर्म से जड़ीभूत 
हो गये हैं। ये पाँचों प्रकार के जीव बद्ध जीव हैं। 

(६) जाग्रतस्वप्न। जाग्रतस्वष्न वे जीव हैं जो बन्धन से मुक्त हैं। शास्त्रज्ञान से अथवा 
सत्संग से उनका विदित हो जाता है कि यह जगत स्वप्न है। वे परमपद या परमार्थ 
में लीन रहते हैं। 

(७) क्षीणजाग्रत। क्षीणजाग्रत वे जीव हैं जो तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें 
आत्मबोध या ब्रह्नज्ञान प्राप्त हो जाता है। वे पूर्णतया जीवन्मुक्त हैं। 
इस प्रकार अन्तिम दो प्रकार के जीव वास्तव में जीवन्मुक्ति की अवस्था के जीव हैं। 

आत्मा स्पन्दनशील है। उसका स्पन्दन उसकी विमर्श-शक्ति या चिन्तनशक्ति है। 
स्पन्दन मानसिक या चैतसिक होने से सारी सृष्टि मानसिक है। दृष्टिसृष्टिवाद ही इस प्रकार 
योगवासिष्ठ का सिद्धान्त निश्चित होता है। इस सिद्धान्त का विशेष प्रभाव प्रकाशानन्द 
सरस्वती की वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली पर परिलक्षित होता है। 


हर वेदान्त ५६३ 
अविद्या और माया। माया असत्‌ का अपर नाम है। उसका कारण अविद्या है। 
अविद्या और अज्ञान एकार्थक हैं। इसी को वासना या मोह कहा गया है। 
अज्ञान की सात भूमिकाएं हैं जो निम्न हैं - 
बीजजाग्रत। जब चित्‌ चिदाभास (चितू का स्पन्दन) से संचालित होता है तो वह 
प्राणापाधिसंपन्‍न हो जाता है। यही चिंत्‌ का बीजजाग्रत नामक प्रथम अवस्था का 
अन्ञान है। 
जाग्रत। जाग्रत अवस्था का अज्ञान वह अवस्था है जिसमें जीव को “यह स्थूल देह 
मैं हूँ, यह देहादि मेरा भोग्य है,” ऐसा भ्रम होता है। 
महाजाग्रत। प्राक्तन या ऐहिक संस्कार के दृढ़ अभ्यास से जब अज्ञान उपचित हो 
जाता है, अभिनिवेश सुदृढ़ हो जाता है, तो वह महाजाग्रत अज्ञान है। 
जाग्रतस्वप्न। मनोराज्यजाग्रत स्वप्न का अज्ञान है। इस अवस्था में मनुष्य मृगतृष्णा, 
रज्जुसर्प, द्विचद्व आदि अनेक प्रकार के भ्रमों में रहता है। 


स्वप्न। निद्राकाल में या निद्रावसान में जो प्रत्यय प्रतीत होता है वह स्वप्न है। 


) स्वप्नजाग्रत। दृढ़ अभिनिवेश के कारण चिरस्थायी कल्पना से उपचित प्रत्यय स्वप्न- 


जाग्रत है। जैसे राजा हरिश्चनद्ध का द्वादश वर्षीय अज्ञान, अथंवा शबर-राजपुरुष- 
न्याय में शबराभिमानी राजा का अन्नान। 

सुषुष्ति। पूर्वोक्त ६ अवस्थाएं कर्मफलभोग की भूमिकाएं है और कर्मज्ञा हैं। अज्ञान 
की सातवीं वह अवस्था है जिसमें सूक्ष्म और स्थूल समस्त प्रपंच का विलय हो जाता 
है, जीव जड़ हो जाता है, किन्तु भावी दुःखबोध से सम्पन्न रहता है। अर्थात्‌ यद्यपि 
सुषुप्ति में कोई प्रत्यय प्रतीत नहीं होता, तथापि प्रत्ययों का उद्भव करने वाली वासना 
वहाँ रहती है। 


इन सातों अवस्थाओं में प्रत्येक के अनेक अवान्तरप्रभेद भी हैं। ये प्रभेद पदार्थानुसार 


होते हैं। इन्हीं के कारण जीव अज्ञान की एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक तब तक गमन 
करता रहता है जब तक उसका अज्ञान दूर नहीं हो जाता। अज्ञान का निवारक ज्ञान ही 


है। 


अविद्या ही प्रकृति है। वह सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ इन तीन गुणों वाली है। 
अविद्यां प्रकृतिं विद्धि गुणत्रितयर्मिणीम्‌। 
एषैव संसृतिर्जन्तोरस्याः पारं परं पदम्‌।। 
(योगवासिष्ठ ६.१.६.६) 
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ये तीन गुण भी पुनः तीन प्रकार से विभक्त हैं। जैसे सत्त्व के तीन भेद शुद्ध 
सत्त्व, रजोमिश्रित सत्त्व और तमोश्रित सत्त्व है। इसी प्रकार रजोगुण और तमोगुण के भी 
तीन-तीन भेद हैं। अतः अविद्या नवधा गुणों में विभक्त है। वेदशास्त्र, ब्रह्मादि देव और 
समस्त सृष्टि अविद्यामय है। 


७. बन्ध और मोक्ष। दृश्य सदूभाव ही बन्धन है। दृश्य का अभाव मोक्ष है। बन्ध और 
मोक्ष दोनों का कारण मन है। जब मन इब्द्रियादि विषयों का ताना-बाना तानता है 
तब वह बन्ध है। पुनः जब वह विचारपूर्वक सत्तासामान्य का अनुसन्धान करता है 
तो वह मोक्ष है। 'मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो:'। मोक्ष के पर्याय निर्वाण, 
प्रपंचविलय, कैवल्य और संसारोपशम हैं। यह वर्तमान जीवन में भी सम्भव है, 
क्योंकि यह ज्ञान की अवस्था है। अतः जीवन्मुक्ति का सिद्धान्त योगवासिष्ठ के 
मोक्षवाद का एक अनिवार्य उपप्रमेय है। जीवन्मुक्ति का विवेचन इस ग्रन्थ में 
विशदरूप से किया गया है। उसका प्रभाव अद्दैतवेदान्ती स्वामी विद्यारण्य के ग्रन्थ 
“जीवन्मुक्ति-विवेक” पर अत्यधिक पड़ा है, क्योंकि उन्होंने इस ग्रन्थ से अनेक 
उद्धरण दिये हैं। यह ज्ञान कर्मसमुच्चय से लभ्य है। जैसे पक्षी दो पंखों से आकाश 
में उड़ते हैं वैसे जीव ज्ञान और कर्म दोनों के प्रयोग से परम पद को पहुँचता है। 
केवल कर्म या. केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता है - 


उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः। 
तथैव ज्ञानकर्मभ्यां जायते परम पदम्‌।। 
केवलात्कर्मणो ज्ञानाननहि मोक्षो इभिजायते। 
किन्तूभाभ्यां भवेन्मोक्ष:ः साधन तूभयं विदुः।। 


(योगवासिष्ठ १.१.७-८) 


ज्ञान की सात भूमिकाएं हैं जो निम्न हैं - 

१. शुभेच्छा। साधनचतुष्टय से उपलक्षित आत्मसाक्षात्कार की उत्कट इच्छा से गुरु से 
उपनिषदों का श्रवण करना ज्ञान की प्रथम भूमिका है। गुरुभक्ति तथा सत्संग इसमें 
विशेष सहायक हैं। 

२. विचारणा। यतिधर्मपालनपूर्वक श्रवण और मनन करना विचारणा है। 

३. तनुमानसा। श्रुत्यर्थ पर निदिध्यासन करना तनुमानसा है। इसके मानस तनु या सूक्ष्म 
रहता है। इस कारण इसका नाम तनुमानसा है। 

४. सत्त्वापत्ति। निर्विकल्प समाधि की अवस्था सत्त्वापत्ति है। इस अवस्था में ब्रह्मात्मैकत्व 
का अनुभव होता है।“अनुभवकर्त्ता को ब्रह्मविद्‌ कहा जाता है। 
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५. अफंसकित। निर्शतिशय आलच्द से उप्लक्षित गिल अपरोष्ष ब्रहभाव वा साधशत्षार 


असंर्सक्त की अवस्था है। इसको पाने वाला ब्रहनविदूदर कहा जाता है। इसमे 
अविद्या की संसक्ति नहीं रहती है। 


६. पदार्थभाविनी। पंचम अवस्था का परिपाक षष्ठ अवस्था में होता है जिसमें आत्मानन्द 
से ज्ञानी आभ्यन्तर और बाह्य पदार्थों की भावना करता है जिन्हें अन्य लोग प्रयोग 
करते हैं। ज्ञानी की पदार्थ-भावना अपने में अपने द्वारा होती है। इस अवस्था के पाने 
वाले को ब्रह्मविदृवरीयान्‌ कहा जाता है। 


७. तुर्यगा। अन्त में ज्ञान की अन्तिम अवस्था है जिसमें उसे ब्रह्मविद्वरिष्ठ कहा जाता 
है। इस अवस्था में भेद का पूर्ण विलय हो जाता है। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म हो जाता है। 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति। 


इसके अनन्तर विदेहमुक्ति की अवस्था है जो तुर्यातीत है और ब्रह्म ही है। अतः इसे 
अवस्था में नहीं गिना जाता । उपर्युक्त सातों अवस्थाओं में प्रारब्धवशात्‌ देह विद्यमान रहता 
है। षष्ठी अवस्था में ज्ञानी कुछ कर्म करता है, किन्तु सप्तमी अवस्था में वह कोई कर्म नहीं 
करता है। 


यही ज्ञानदशा जीवमात्र का लक्ष्य है। इसको पशु, म्लेच्छ आदि ने भी प्राप्त किया है 
और वे भी असंशय रूप से मुक्त हुए हैं - 


प्राप्ता ज्ञानदशामेतां पशुम्लेच्छादयो 5पि ते। 
सदेहा वाप्यदेहा वा ते मुक्ता नात्र संशयः।। 


(योगवासिष्ठ ३.११८.२२) 
कुछ लोगों ने सभी भूमिकाओं को प्राप्त किया- है, कुछ लोगों ने दो या तीन 
भूमिकाओं को, कुछ ने चार भूमिकाओं को और कुछ ने छः भूमिकाओं को। 
सप्तमी भूमिका तक पहुँचे जीव समस्त ऐहिक उपभोगों को, यहाँ तक कि साम्राज्य 
को भी, तृणवत्‌ समझते हैं और विदेह कैवल्य का सुख प्राप्त करते हैं। 
८. पौरुष का सिद्धान्त। योगवासिष्ठ देववाद या नियतिवाद के विरोध में पौरुषवाद को 
अग्रसर करता है। दैव जगत में कहीं दृष्टिगत नहीं है। सर्वत्र पुरुषार्थ या पौरुष या 


पुरुष-प्रयत्त ही दिखाई पड़ता है। शास्त्र से, गुरु से या स्वतः पुरुषार्थ से ही सर्वत्र 
सिद्धि मिलती है। 


भावाभावसहस्रेषु दशासु विविधासु च। 
स्वपौरुबवशादेव निवृत्ता भूतजातयः।। 
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शास्त्रतों गुरुतश्चैव स्वतश्चेति त्रिसिद्धयः। 
सर्वत्र पुरुषार्थस्य न दैवस्य कदाचन।। 


(योगवासिष्ठ २.७.११) 


संवित्स्पन्द, मनःस्पन्द और इच्द्रिय-स्पन्द - ये तीन पुरुषार्थ पुरुष-प्रयलल के रूप 
हैं। (योग वासिष्ठ २.७.४)। इनसे ही फलोदय या फल-प्राष्ति होती है। पौरुष कया है? 
इसका उत्तर देते हुए योगवासिष्ठ में कहा गया है कि साधुओं के उपदिष्ट मार्ग से मन, 
शरीर और वाणी की जो चेष्टाएं होती हैं। वे पौरुष हैं। पौरुषवान्‌ व्यक्ति ही सफल होता 
है। पौरुष से अन्य चेष्टाएं उन्मत्तचेष्टित हैं। 


साधूपदिष्टमार्गंेण यन्मनो 5डूगविचेष्टितमू। 
तत्पौरुषं तत्सफलमन्यदुन्मत्तविचेष्टितमू।। 
(योगवासिष्ठ २.४.११) 


जो मनुष्य जिस अर्थ की कामना करता है और जिसके लिए कम से यत्ल करता 
है, वह उसे अवश्य प्राप्त करता है। यही नियम है। इसी को स्वतन्त्रेच्छा का सिद्धान्त कहा 
गया है। अर्थात्‌ मनुष्य की संकल्प शक्ति स्वतन्त्रेण कार्य करती है। 


मनुष्य स्वतन्त्र है क्योंकि उसके अतिरिक्त उसको निर्धारित करने वाला कोई तत्त्व 
ही नहीं है। वह मत्ता (ज्ञाता) है, उसके अतिरिक्त कोई मत्ता ज्ञाता) नहीं है। यदि उसका 
भी चेतयिता माना जाय तो अनवस्था दोष हो जायेगा। 


अन्यस्त्वां चेतयति चेतू तं चेतयति को वरः। 
क इमं चेतयेतू तस्मादनवस्था न वास्तवी।। 


(योगवासिष्ठ २.६.२६) 


इस प्रकार अद्वैतवाद मानव-स्वतन्त्रतावाद को जितनी दृढ़ता से सिद्ध करता है 
उतना कोई द्वैतवाद नहीं कर सकता। अद्वैतवाद ही मानव को परम स्वतन्त्र, संप्रभु, स्वरा्र 
और सम्राट्‌ बनाता है। उस पर उसका ही ईशन या शासन है, अन्य किसी का नहीं। गुरु 
और शास्त्र से जो अनुशासन प्राप्त होता है उसका श्रवण, मनन और आत्मसात्करण मानव 
स्वयं अपने प्रयत्त से करता है। अतएव वह उसके स्वातन्त्र्य का वर्धक है, घातक नहीं। 


६. योगमार्ग । योगवासिष्ठ में अद्वैदवाद और पातज्जलयोग का समन्वय किया गया है। 
उसमें योग-वेदान्त है। योग और ज्ञान ये दो चित्तनाश के उपाय या क्रम हैं - 
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द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव। 
योगस्तदूवृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ।। 


योग चित्तवृत्ति-निरोध है और ज्ञान सम्यक्‌ अवेक्षण है। देह में सहस्रों नाड़ियां हैं। 
नाड़ियों में जो वायु प्रवाहित होता है वही प्राण है। 


देहे इस्मिनू देहनाडीषु वातः स्फुरति योअ॑भितः। 
स्पन्देष्विव भुवो वारि स प्राण इति कीर्तितः।। 


(योगवासिष्ठ ५.७८.१०) 
प्राणबन्धन ही मन या चित्त है। 


अन्तःप्राणपरिस्पन्दातू संकल्पकलनोन्मुखी 
संवित्‌ संजायते यैषा तच्चित्तं विद्धि राघव।। 


(वही, ५.७८.१४) 


प्राण के संरोधन से मन उपशान्त होता है। मन के उपशान्त होने पर प्रपंच (संसार) 
का विलय होता है। अतएव प्राणायाम या प्राण का संरोधन प्रपंचविलयरूप मोक्ष का साधन 
है। पातंजलयोग की प्राणायाम-विधि का उपयोग करते हुए योगवासिष्ठकार ने वैराग्य और 
अभ्यास से प्राण का निरोध करने को कहा है। प्राण-निरोध चितवृत्ति के निरोध का प्रमुख 
अंग है, क्योंकि प्राण भी स्वयं .एक चित्तवृत्ति है। उसका भी स्वरूप स्पन्द्रात्मक ज्ञानक्रिया 
है। उसका निरोध होने पर ही चित्त-निरोध अर्थात्‌ प्राणेतर चित्त्ववृत्तियों के निरोध संभव 
हैं। चित्तवृत्ति के निरोध से स्थिरधीत्व या स्थित प्रज्ञा की स्थिति प्राप्त होती है। स्थितप्रज्ञ 
योगवासिष्ठ के अनुसार जीवन्मुक्त है। 


यः स्थितः स्थिरधीस्तज्ज्ञः स जीवन्मुक्त उच्यते। 
(योगवासिष्ठ ५.७६.५४) 


१०. योगवासिष्ठ और शांकर अंद्वैतवेदान्त। आरम्भ में शांकर अद्वैतवेदान्त का विकास 
योगवासिष्ठ से पूर्णतया निरपेक्ष था। योगवासिष्ठ को शांकर अद्वैतवेदान्ती अपने 
सम्प्रदाय का ग्रन्थ नहीं मानते थे। किन्तु स्वामी विद्यारण्य के समय से लेकर आज 
तक योगवासिष्ठ को शांकर अद्वैतवेदान्ती स्वीकार करने लगे हैं। कम-से-कम ज्ञान 
की सप्तभूमिका के सिद्धान्त को सभी अद्वैतवेदान्ती मानते हैं। वास्तव में योगवासिष्ठ 
और शांकर अद्वैतवेदान्त में समानताएं और असमानताएं दोनों हैं। (१) निर्गुण 
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ब्रह्मदाद, (२) ब्रह्मात्मैक्यवाद, (३) जगन्मिथ्यात्ववाद, (४) जीवन्मुक्तिवाद (५) 
दृष्टिसृष्टिवाद और (६) अजातवाद पर योगवाशिष्ठ तथा शांकर अद्दैतवाद में साम्य 
है, किन्तु शांकर अद्वैतवेदान्त जहाँ व्यावहारिक सतू और प्रातिभासिक सत्‌ में भेद 
करता है वहां योगवासिष्ठ ऐसा नहीं मानता। शंकराचार्य के अनुसार माया विषयगत 
है और मात्र काल्पनिक नहीं है, किन्तु योगवासिष्ठकार माया को काल्पनिक और 
विषयिगत मानते हैं। अन्त में योगवासिष्ठ में ज्ञानकर्म समुच्चयवाद तथा पातंजल-योगमार्ग 
से अद्वैतवाद का समन्वय किया गया है; किन्तु शांकर अद्वैतवाद में यह समन्वय नहीं 
है। तथापि दोनों दर्शनों में सभी दर्शनों का अविवाद ढूँढा गया है और अद्वैतवाद को 
ही सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त और सर्वदर्शनसमन्वय का सूत्र बताया गया है। इसी ने दोनों 
में ऐक्य स्थापित कर दिया है। लगभग सात-आठ शताब्दियों से योगवासिष्ठ-वेदान्त 
शांकर अद्दैतवेदान्त का एकदेशी मत या एक प्रस्थान बन गया है। कुछ भी हो, 
योगवासिष्ठ-वेदान्त शांकर अद्दैतवेदान्त से जितना सन्निकट है उतना वह अन्य 
किसी भी दर्शन के निकट नहीं है। गंगाधरेद्रसरस्वती के शिष्य आनन्दबोधेन्द्र 
सरस्वती, जो स्वयं शांकर अद्वैतवेदान्ती हैं, योगवासिष्ठ की १८४५ में लिखी गई 
अपनी व्याख्या तात्पर्यप्रकाश के आदि में ही कहते हैं कि लोग चाहे मेरी प्रशंसा करें 
या निन्‍्दा (योगवासिष्ठ पर व्याख्या लिखने के कारण), मैं योगवासिष्ठ की उक्तियों 
के संमुद्र में गोता लगाकर आनन्द लेना चाहता हूँ- 


_<- प्रशंसन्तु स्वैरं मतिभिरिथ निन्दन्तु सुधियः 
प्रवृत्तिम यस्मान्‌ न -भंवति जनाराधनकृते। 
अनेन व्याजेनामृतरसवसिष्ठोक्तिभरिते 
विहतुं वाब्छठामि प्रतिदिवसमानन्दजलधौ। 


के जन» नम अं अं करी" 


सन्दर्भ-ग्रन्थ ॥ 
वाल्मीकिकृत योगवासिष्ठ, आनन्दबोधेन्द्र सरस्वतीकृत तात्पर्यप्रकाश व्याख्यासहित, 
२ भाग, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १६८४. 
डॉ. भीखनलाल आत्रेयकृत दी फिलासफी आफ दी योगवासिष्ठ मद्रास, १६३६॥। 


यह उनका काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा डी.लिट. उपाधि के लिए 
स्वीकृत शोध-प्रबन्ध है। 


के कक नसपअसलनननलकनस--- न न न भभभधभनगन मनन नभशभभन2२  ननन--++>--_-----__>> न ५ हर हल अत नन्‍लनन कसन्‍न्‍न्‍च्च्््ल्अअिििच्िड्् चार - 





योगवासिष्ठ वेदान्त ५६६ 
”जर ३. डॉ. सुरेचद्रनाथ दासगुप्तकृत ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन फिलासफी, भाग दो, 
है. मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १६७५. 
| ४. अभिनन्द गौडकृत लघुयोगवासिष्ठ, आत्मसुख की वासिष्ठचन्द्रिका सहित, निर्णयसागर, 


बम्बई, १६३७. 
५४. डॉ. भीखनलाल आत्रेय द्वारा संकलित योगवासिष्ठसार, हिन्दी और अंग्रेजी 


शक अली जज 3० 357 
क५ 5९०७ ब 


ञ्जु अनुवाद सहित, दर्शन प्रिन्टर्स, मुरादाबाद (उ.प्र.), १६६२. 
् ६. नरहरि, बोधसार, चौखम्बा, वाराणसी 

हे (यह श्लोकों में लिखा गया अद्वैतवेदान्त का कोश है)। 
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च 


न्-2ो-ज 4००) , 
वश शंस्कृत संस्थत> 
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नाथपंथ और भक्ति आन्दोलन 

गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त अवेद्यनाथजी महाराज ने कहा कि नाथपंथ की प्राचीनता अविवेच्य है। नाथपंथ की 
सनातन जीवनधारा आदि काल से प्रवाहित होती आ रही है। नाथ” शब्द का प्रयोग वैदिक काल से ही होता 
आ रहा है। परमयोगाचार्य महायोगी गुरु गोरखनाथजी धार्मिक-सांस्कृतिक संधि काल की महान यौगिक विभूति 
थे। ऋग्वेद में नाथ” शब्द का प्रयोग सृष्टि कर्ता, ज्ञाता तथा सृष्टि के निमित्त रूप में किया गया है। महायोगी 
गुरु गोरखनाथ की “गोरखवाणी” में “नाथ” शब्द दो अर्थों में लिया गया है। पहला रचयिता के रूप में तथा 
दूसरा परमतत्त्व के रूप में। नाथ मार्ग योग प्रधान मार्ग है। नाथपंथ के अंतर्गत वे सभी अनुयायी जन आते 
हैं जो नाथ संप्रदाय की मान्यताओं के प्रति अपनी आस्था एवं श्रद्धा समर्पित करते हुए अपना जीवनयापन करते 
हैं। इसमें संत एवं गृहस्थ सभी समाहित हैं। नाथ योग मत अपने उद्भव काल में अवतारवाद का समर्थक नहीं 
था। नाथ योगी सर्वनिरपेक्ष अलक्ष्य सत्ता को ही अपने अन्तस में लक्षित करता था। परन्तु कालान्तर में न केवल 
गोरखनाथ को आदिनाथ शिव का अवतार समझा जाने लगा वरनू्‌ नाथयोग के साधना केन्धों एवं सिद्ध पीठों 
में भगवान्‌ शिव के साथ अन्य देव मूर्तियों की प्रतिष्ठा और उनकी उपासना की परम्परा भी चल पड़ी। संकीर्ण 
साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को त्यागकर नाथ योगी 'शिव” और “विष्णु” तथा हर” एवं हरि” में कोई भेद नहीं 
मानते थे। वैसे तो नाथपंथ की परम्परागत मान्यता के अनुसार महायोगी गुरु गोरखनाथ सर्वकालिक एवं 
अयोनिज हैं। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से महायोगी गुरु गोरखनाथ का आविर्भाव काल सातवीं से तेरहवीं शताब्दी 
के बीच ठहरता है। भारत में शंकराचार्य के बाद महायोगी गुरु गोरखनाथ जैसा प्रभावशाली और युग प्रवर्तक 
व्यक्ति दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथजी के आविर्भाव काल में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव मत, पाशुपत, 
कापालिक, कश्मीरी शैव, वीर शैव एवं रसेश्वर मत आदि अनेक धर्म एवं मत थे। शाक्तमत का एक साधन 
पंथ वाममार्ग था। इन सभी पंथों या मतों में कालान्तर में काफी विकृतियाँ आ गयी थीं। वैष्णव धर्म का विकास 
“भक्ति मार्ग! के रूप में हुआ। परन्तु हमारे इस भक्ति मार्ग की तत्कालीन खूढ़िवादी धार्मिक मान्यताओं, 
राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण दिशा और दशा दोनों ही विकृत हो गयी थी। ऐसे समय में 
महायोगी गुरु गोरखनाथजी की सारग्राही दृष्टि ने तत्कालीन सभी साधना, सम्प्रदायों के सार्थक एवं उपयोगी अंगों 
एवं तत्त्वों को संग्रहीभुत कर एक ऐसे योगपरक भक्ति-मार्ग का प्रवर्तन किया जिसमें साधना की पवित्रता, चरित्र 
की परमोच्चता, संयमपूर्ण जीवन की शक्तिमत्ता एवं आडम्बर रहित जीवन की महिमा का उद्घोष था। 
अंधविश्वासों, कुरीतियों, पाखण्डों एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने के कारण समाज में तिरस्कृत एवं निम्न 
जाति के लोगों को भी नाथपंथ एवं समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के कारण, भक्ति एवं आस्था का मार्ग 
जन-साधारण के लिए प्रशस्त करने के कारण, लोक भाषा, लोक जीवन एवं लोक संस्कृति से जुड़े होने के 
कारण लोक चेतना का जो ज्वार गोरखनाथजी द्वारा उद्दीप्त हुआ उसमें कंचन-कामिनी के प्रति अनुरक्त 
साधक एवं पोंगापंथी भक्त बह गये। सभी पाखण्डों एवं धार्मिक कुरीतियों पर नाथपंथ के परमाचार्य महायोगी 
गुरु गोरखनाथजी ने बड़े ही निर्ममतापूर्वक अपनी वाणी एवं आचरण से प्रहार किया। इस प्रकार नाथपंथ ने 
भक्ति को योग, साधना एवं ध्यान की शुचिता में डुबोकर एक नये भक्ति आन्दोलन का सूत्रपात किया। 
नाथ-पंथ का योग तत्त्वज्ञान प्राप्ति का एक अनिवार्य साधन है। 

भगवान्‌ राम नाथपंथी योगियों के लिए त्याज्य नहीं थे वरन्‌ आराध्य थे। नाथपंथ में भगवान्‌ राम के नाम 
को मात्र महत्त्व नहीं दिया गया है अपितु “राम” और उनके अनन्य भक्त महान पराक्रमी “वीर हनुमान” के 


(१) 


नाम पर “रामपंथ” एवं “ध्वजपंथ” नाम से दो पृथक्‌ पंथों की स्थापना भी की गयी है। हमें यह कहते हुए बड़े 
ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि महायोगी गुरु गोरखनाथजी की त्रेतायुग की तपस्थली वर्तमान गोरखनाथ 
मन्दिर नाथ सम्प्रदाय के “रामपंथ” का ही है और इसके देव स्वयं विष्णु हैं। वस्तुतः विष्णु भी शिव के ही स्वरूप 
हैं। रामचरितमानस के रचयिता महात्मा तुलसीदासजी ने “गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग” कहकर 
योग की निन्‍्दा नहीं अपितु इसकी महत्ता को ही प्रतिपादित किया है। गोस्वामीजी ने अपनी पुस्तक 
“रामचरितमानस” तथा “विनय पत्रिका” आदि में अनेक स्थानों पर योग की महिमा का उल्लेख किया है। यही 
नहीं अपने आराध्य प्रभु श्रीराम को “बड़योगी” यानी बड़ा योगी की संज्ञा से भी विभूषित किया है। यही नहीं 
महायोगी गुरु गोरखनाथजी ने अपनी पुस्तक “गोरखवाणी” में “राजा राम” को मान्यता देते हुए कह डाला कि 
“मन रे राजा राम होइ ले नृदंद”। भक्ति भी योग ही है। “ध्यान” योग साधना का केन्द्र बिन्दु है जो सगुण 
एवं निर्गुण दोनों ही भक्ति साधनाओं की उपासना का मूलाधार है। मूलतः भक्ति एवं योग का भेद मात्र दृष्टि 
का भेद है। परमतत्त्व की प्राप्ति के लिए ज्ञान, कर्म एवं अहैतुकी प्रेम की भक्ति तीनों ही आवश्यक है। गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने योग के तात्तिक स्वरूप का कहीं विरोध नहीं किया है। 

सम्पूर्ण भारतवर्ष में दसवीं शताब्दी के बाद फ़्किसित होने वाली सभी भक्ति साधनाएँ नाथयोग से किसी 
न किसी प्रकार प्रभावित रही हैं। भारतीय साधना के इतिहास में महायोगी गुरु गोरक्षनाथजी अत्यन्त ही 
महिमामय, अलौकिक, प्रतिभा सम्पन्न, युगद्गष्टा, लोक-कल्याणरत तथा अपूर्व संघटन शक्ति सम्पन्न महापुरुष 
हुए हैं जिन्होंने साधना के एक अत्यन्त निर्मल मार्ग का प्रवर्तन किया और लोक मानस में शिव रूप में प्रतिष्ठित 
हुए। 

इसके पहले सन्‌ १६८१ में मेरे द्वारा मध्यकालीन भारतीय साहित्य एवं नाथ योग” पर एक राष्ट्रीय 
संगोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें सम्पूर्ण भारतवर्ष से नाथ-पंथ के अनेक विद्वानों ने अपनी 
सहभागिता निभायी थी। उक्त संगोष्ठी में नाथयोग-साहित्य दर्शनपरक विश्वकोष के प्रकाशन का निर्णय लिया 
गया था परन्तु यह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। वर्तमान समय में जब हमारी धार्मिक आस्था पर 
लगातार कुठाराघात हो रहा है ऐसे आयोजनों एवं संगोष्ठियों की प्रासंगिकता एवं उपयोगिता और भी बढ़ जाती 
है। मैं “नाथपंथ और भक्ति आन्दोलन” विषयक इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन हेतु गोरक्षपीठ 
गोरखपुर के उत्तराधिकारी एवं सांसद योगी आदित्यनाथ तथा अन्य सम्बद्ध लोगों को साधुवाद देता हूँ एवं इस 
संगोष्ठी की सफलता की कामना करता हूँ। 

-महंत अवेद्यनाथ 


महायोगी गोरखनाथ एवं नाथ संतों का संत-साहित्य और 
समाज पर प्रभाव 


-योगी आदित्यनाथ 


मरौ वे जोगी मरौ, मरण है मीठा। 
तिस मरणी मरौ, जिस मरणी गोरख मरि मीठा।। 

भारतीय धर्म-संस्कृति की साधना पद्धतियों में नाथपंथ और इसके प्रवर्तक महायोगी गुरु गोरक्षनाथजी तथा 
अन्य नाथ सिद्धों का प्रमुख स्थान है। महायोगी गोरखनाथ ने योग-साधना के सैद्धान्तिक पक्ष को व्यावहारिक 
रूप प्रदान कर जन सामान्य तक पहुँचाया। समग्र भारत ही नहीं, अपितु सीमावर्ती देशों को अपनी योग-विभूति 
से तथा चरित्र, चिन्तन एवं व्यवहार से बड़ी गहराई तक प्रभावित करने वाले अग्रगण्य महायोगी गोरक्षनाथजी 
ही थे। धार्मिक मानव उन्हें साक्षात्‌ शिव स्वरूप ही स्वीकार करता है। सच्चा आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा 
देने वाला महायोगी गोरखनाथ का जीवन चरित्र प्राचीन काल से ही प्रचलित किंवदंतियों, कथाओं, चमत्कारों, 
विश्वासों तथा उनकी रचनाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। 

भारतीय धर्म-साधक-सम्प्रदायों की पतनो#झ्ले तथा विकृत स्थिति के समय वामाचारी तांत्रिक साधना जोरों 
पर थी। पंचमकारों का खुलकर प्रयोग हो रहा था। भोगवाद अपनी चरम सीमा पर था। साधक सम््रदायों में 
आचार सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं हो पा रहा था। वामाचार-पंचमकार के परम परिशुद्ध और 
साधनाहितकारी तत्त्वों का दुरुपयोग हो रहा था। ऐसे संकटापनन समय में महायोगी गोरखनाथ ने भारतीय 
संस्कृति, धर्म, समाज एवं साथकों के उद्धार हेतु साधना की पवित्रता, संयमपूर्ण जीवन की शक्तिमत्ता, चारित्रिक 
श्रेष्ठा और आडम्बर रहित जीवन का उद्घघोष किया। उनकी संस्कृत और हिन्दी रचनाओं से प्रमाणित होता 
है कि प्राचीन तांत्रिक साधना-परम्परा और उसके अवस्थागत क्रमिक विकास के महत्त्व की पुनर्प्रतिष्ठा का 
सम्पूर्ण श्रेय महायोगी गोरखनाथजी को ही दिया जा सकता है। “धन जीवन की करें न आस, चित्त न राखै 
कामिनी पास” जैसे कथनों से स्पष्ट होता है कि कंचन एवं कामिनी के प्रति निर्लोभी एवं निर्मोही पवित्र 
मानसिकता उनके व्यक्तित्व के विशिष्ट अंग हैं। विभिन्‍न प्रकार की सिद्धियों के विषय में उनका अभिमत था 
कि सिद्धियों का प्रयोग सर्वजनहिताय होना ही श्रेयस्कर है। महायोगी गोरखनाथजी के अन्तःकरण में सबके 
प्रति समभाव था। उनके आचार सम्बन्धी उपदेश योग के सैद्धान्तिक अष्टांग योग की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक 
थे। उनके व्यक्तित्व की सभी विशिष्टताएँ सार्वभौम चारित्रिक आदर्श की सर्वमान्य विशेषताएँ हैं। इन सद्गप्रवृत्तियों 
एवं आदर्शों की उस समय सर्वत्र और सर्वाधिक उपेक्षा हो रही थी। इस संदर्भ में महायोगी गोरखनाथ और 
नाथ-पंथ के चारित्रिक उच्चादर्श के योगदान की सामाजिक उपयोगिता एवं महत्ता को नकारा नहीं जा सकता 
है। हिन्दी साहित्य के कतिपय विद्धानों ने महायोगी गोरखनाथ एवं नाथ-पंथ की रचनाओं का उल्लेख करते 
हुए बाह्य पूजा, तीर्थाटन, जातिपाति इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रन्ञ विद्वानों 
का तिरस्कार करने और मनमाने रूप द्वारा अटपटी वानी में पहेलियाँ बुझाना, घट के भीतर चक्र, नदियाँ, 
शून्यदेश आदि मानकर साधना का प्रचार, नाद-विन्दु, सुरति-निरति जैसे शब्दों, उपदेशों की विशेषताओं का 
वर्णन तो किया है किन्तु महायोगी गोरखनाथ एवं नाथ-पंथ की चारित्रिक संयम और सदाचार की विशेषता पर 
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ध्यान नहीं दिया। सम्पूर्ण संत-साहित्य के चिन्तन, मनन से यह स्पष्ट होता है कि गोरखनाथजी ने अपने 
सम्प्रदाय से ही नहीं, इतर सम्प्रदायों से भी आचार एवं संयम को लेकर लोहा लिया। तभी तो इच्धिय निग्नह 
तथा “यहु मन सकती, यहु मन सीव, यहु मन पंच तत्त्व का जीव। यह मन लै जै उन्मन रहै, तीनि लोक 
की बाता कहै।” के रूप में सर्वान्तर्यामी आगत अनागत विन्दु स्वरूप में तथा संयम एवं सदाचार के आदर्श 
के रूप में महायोगी गोरखनाथ के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा संभव हो सकी। 

यद्यपि वैदिक साधना के साथ समानान्तर रूप से प्रवाहित तांत्रिक साधना का समान रूप से शैव, शाक्तों, 
जैनों, वैष्णवों आदि पर प्रभाव पड़ा, तथापि उनसे सदाचार के नियमों का पालन यथाविधि नहीं हो सका। इसलिए 
महायोगी गोरखनाथजी को कहना पड़ा- 

अजपा जपै सुनि मन धरै, पांचो इन्द्री निग्रह करै। 
ब्रह्म अगनि में होमै काया, तास महादेव बन्दै पाया।। 

चतुर्दिक फैले हुए अनाचार को देखकर महायोगी गोरखनाथजी ने ब्रह्मचर्य प्रधान योगयुक्त ज्ञान का व्यापक 
प्रचार-प्रसार किया। भक्ति आन्दोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आन्दोलन महायोगी गोरखनाथजी का 
योगमार्ग ही था। भारत की कोई ऐसी भाषा नहीं जिसमें महायोगी गोरखनाथजी से सम्बन्धित साहित्य न पाया 
जाता हो। इसीलिए तो तुलसीदासजी बोल पड़े-“गोरख जगायो जोगु, भगति भगायो लोगु।” भक्ति को भगाने 
वाला संबोधन से तात्पर्य कदाचित साकारोपासना से है। गुरु गोरखनाथजी की भक्ति मुख्य रूप से केवल गुरु 
तक ही सीमित है। महायोगी गोरखनाथ ने भक्ति का कहीं भी विरोध नहीं किया है। तुलसीदासजी के कथन 
से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि महायोगी गोरखनाथ न होते तो संत साहित्य नहीं होता। गुरु गोरखनाथ 
और नाथपंथ की योग-साधना एवं क्रिया-कलापों की प्रतिक्रिया ही सभी निर्गुण एवं सगुणमार्गी संतों के साहित्य 
में स्पष्ट होती है। उस प्रतिक्रिया के प्रवाह में प्राचीन जातिवाद, वर्णाश्रम धर्म, अस्पृश्यता, ऊँच-नीच के सभी 
भेदभाव मिट गये। योग मार्ग के गूढ़ एवं गुह्य सिद्धान्तों को साकार करके जन भाषा में व्यक्त एवं प्रचलित 
करना गोरखनाथजी का समाज के प्रति सबसे बड़ा योगदान था। महायोगी गोरखनाथ के विराट व्यक्तित्व के 
कारण ही अनेक भारतीय तथा अभारतीय सम्प्रदाय नाथपंथ में अंतर्भुक्त हो गये। गोरखनाथजी के योग द्वारा 
सिद्धि की प्राप्ति संयमित जीवन और प्राणायाम से परिपक्व देह की प्राप्ति, अन्त में नादावस्था की स्थिति में 
दिव्य अनुभूति और सबसे समत्व का भाव इत्यादि विशिष्टताओं ने तत्कालीन समाज एवं साधना पद्धतियों को 
अपने में लपेट लिया। तभी तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में महायोगी गोरखनाथजी की महिमा के 
बारे में कहा है कि- 

बिन गुरु पंथ न पाइये, भूले सो जो भेंट। 

जोगी सिद्ध होई तब, जब गोरख सौ भेंट।। 
तथा कबीरदासजी ने भी महायोगी गोरखनाथजी की अमरता का वर्णन इस प्रकार किया है- 

कांमणि अंग विरकत भया, रत भया हरि नाहि। 

साषी गोरखनाथ ज्यूं, अमर भये कलि माहि।। 
आगे कबीर कहते हैं- 

मन गोरख मन गोविन्दो मन ही ओघड़ होय। 

जो मन राखे जतन कर तो आप करता होय।। (कबीर ग्रंथावली) 
कबीरदासजी ने यहाँ मन को गुरु गोरखनाथ और गोविन्द के समान बताया है। जो मन को वश में कर ले 
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तो अपने आप ही महायोगी गोरखनाथ और गोविन्द के समान हो जाता है। इसी प्रकार बीजक में संत 
कबीरदासजी कहते हैं- 
गोरख रसिया योग के ............- कोरो भांजी देह। 
अर्थात्‌ महायोगी गोरखनाथजी तो योग के रसिया हैं। कबीर की दृष्टि में महायोगी गोरखनाथजी सदा योग में 
निमग्न रहने वाले योगी हैं। 
संत कबीर के अनगिनत साखियों, सबदियों में योगपरक रहस्य पदों का दिग्दर्शन है जिसमें प्राणायाम, 
षट्चक्र भेदन, कुण्डलिनी जागरण, सहज समाधि, उनमनी स्थिति इत्यादि योग-साधना के अन्तरंग रहस्यों का 
लोक जीवन के प्रतीकों के माध्यम से लोक भाषा में ही आकर्षण एवं सजीव वर्णन किया है। नाथ संतों की 
गुरुभक्ति को कबीर ने सर्वात्माना स्वीकार किया और कहा कि- 
सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बनराय। 
सात समुद्र की मसि करूं, गुरु गुन लिखा न जाय।। 
और 
गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागू पाय। 
बलिहारी गुरु आपने, गोविन्द दियो बताय।। 
वस्तुतः समग्र हिन्दी साहित्य की मूल चेतना समृद्ध लोकानुभव है। महायोगी गोरखनाथ एवं नाथ संतों का 
ज्ञान वह किसी शास्त्र ही नहीं, पुराण का ही नहीं, अपितु वह सहज लोकानुभव और लोक व्यवहार का था 
जिसे वे जी रहे थे, भोग रहे थे। क्योंकि ब्रह्मचर्य, आसन, प्राणायाम, मुद्राबन्ध, सिद्धावस्था के विविध अनुभव 
ऐसा कुछ भी नहीं, जिसके व्यवहार को छोड़कर शास्त्र का आधार लेना पड़े। उनका लोकानुभव यज्ञ और 
पण्डित, ऊँच-नीच इत्यादि की विभाजक रेखा नहीं खींचता वह मनुष्य मात्र के लिए है। लोक जीवन की विविधता 
का अनुभव सही मार्ग की पहचान इस लोक को संकट से उबारने तथा स्वानुभूत सत्य को जन-जन तक 
सम्प्रेषित करना ही महायोगी गोरखनाथजी और नाथ संतों का मुख्य ध्येय था। 
महायोगी गोरखनाथ तथा अन्य नाथ संतों की योग-साधना का प्रभाव हिन्दी साहित्य के साथ-साथ मराठी 
साहित्य, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, तमिल, कन्‍्नड़, तिब्बती, चीनी साहित्य पर भी पड़ा। बंगला काव्य गोरक्ष 
विजय” में महायोगी गोरक्षनाथजी के अयोनिज प्राकट्रय पर प्रकाश पड़ता है। तमिल के तिरूमूलर १८ सिद्धों 
में प्रथण सिद्ध कवि हैं। यह ईसा से ६००० वर्ष पूर्व हुए थे। तिरूमूलर की परम्परा में महासिद्ध कोरवकर 
ही महायोगी गोरक्षनाथ थे। कन्नड़-कर्नाटक की परम्परा में मंजूनाथ ही महायोगी गोरखनाथ के रूप में पुजनीय 
हैं। भारद्दाज संहिता में कहा गया है- मंजुनाथो हि गोरक्ष॑ं मंजुनाथ मवैक्षत। 
इसी प्रकार मलयालम साहित्य में भी नाथपंथ का प्रभाव स्पष्ट है। उड़िया भाषा में तो नाथ साहित्य प्रचुर 
मात्रा में है। 'शिशुवेद” महायोगी गोरक्षनाथ प्रणीत ग्रन्थ उड़िया में है। चन्रशेखरनाथ प्रणीत “गोरक्ष संहिता” १६वीं 
सदी की रचना है। उड़ीसा की लोक परम्पराओं में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ और योगीराज मस्स्येद्रनाथ का 
उल्लेख आता है। उड़ीसा के मल्लिकानाथ राजा थे जो महायोगी गुरु गोरक्षनाथजी से दीक्षित हुए और उनके 
शिष्य बने। मराठी साहित्य में ज्ञानदेवजी अपनी ज्ञानेश्वरी में कहते हैं कि “मुझे यह ज्ञान परम्परागत प्राप्त हुआ। 
गुरु गोरक्षनाथजी से यह ज्ञान गहनीनाथजी को तथा गहनीनाथजी से निवृत्तिनाथ और निवृत्तिनाथ से मुझे प्राप्त 
हुआ / इसी प्रकार तेलुगु के संत बेमन, वीर ब्रह्म आदि ने भी गुरु गोरक्षनाथजी के भावों का अनुकरण किया। 
उत्तरांचल का लोक साहित्य भी महायोगी गुरु गोरखनाथ तथा नाथ-संतों की गाथाओं के लिए बड़ा समृद्ध 
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है। यहाँ न केवल स्थानीय मन्दिर एवं पर्वत शिखरों के नाम भी नाथ सिद्धों के नाम से प्रसिद्ध हैं अपितु बद्रीनाथ, 
केदारनाथ आदि के साथ नाथ शब्द नाथ-संतों के प्रभाव के कारण ही जुड़े । गढ़वाली लोकगीतों में गोरखनाथ, 
मस्येद्धनाथ, सत्यनाथ, चौरंगीनाथ, नुसिंहनाथ, बटुकनाथ आदि नाथ संतों का बार-बार उल्लेख मिलता है जो 
तंत्र-मंत्र, जादू-टोना, झाड़-फूँक के लिए प्रसिद्ध थे। लोकगाथाओं में यहाँ जागर गाथाएँ प्रसिद्ध हैं और उन 
सिद्धों के अवतरण के लिए गाये जाते हैं। 
गुरु गोरखनाथजी तथा नाथ संतों का प्रभाव संत साहित्य के साथ-साथ तत्कालीन राजवंशों पर भी था। 
ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं जहाँ नाथ संतों ने राजा के अयोग्य तथा निरंकुश होने पर राज्य की बागडोर 
अपने हाथों में ली। बहुत से ऐसे स्थान भी हैं जो नाथ संतों के आशीर्वाद से प्राप्त हुए। मेवाड़ का राजवंश 
बप्पा रावल को गुरु गोरखनाथजी से ही प्राप्त हुआ था। उज्जैन के राजा भर्तृहरि, बंगाल के राजा गोपीचन्ध 
और उनकी माता मैनावती, नेपाल के दांग रियासत के युवराज रत्न परीक्षित आदि तमाम राजाओं ने महायोगी 
गोरक्षनाथजी का शि यत््व ग्रहण किया। नेपाल का शाह राजवंश महायोगी गुरु गोरखनाथजी के आशीर्वाद से ही 
एकीकृत नेपाल की स्थापना में सफल हुआ। 
महायोगी गोरखनाथजी द्वारा निर्दिष्ट तत्त्वविचार तथा योग-साधना को आज भी उसी रूप में समझा जा 
सकता है। नाथ सम्प्रदाय को महायोगी गुरु गोरखनाथजी ने भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल बनाया। उसमें जहाँ 
एक ओर धर्म को विकृत करने वाली समस्त परम्परागत रूढ़ियों पर कठोरता से विरोध किया, वहीं सामान्य 
जन को अधिकाधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए योग मार्ग 
का प्रचार-प्रसार किया। इसीलिए तो गोरखवाणी में स्पष्ट है- 
अवधू पूरब दिसि व्याधि का रोग, पछिम दिसि मिर्तू का सौग। 
दक्षिण दिसि माया का भोग, उत्थर दिसि सिध का जोग।। 
तथा 
अवधू अहार तोड़ौ निद्रा मोड़ौ कबहुं न होइगा रोगी। 
छठे छमासे काया पलटिबा ज्यूं को को बिरला वियोगी।। 
महायोगी गोरखनाथजी एवं उनकी साधना-पद्धति का संयम एवं सदाचार से संबंधित व्यावहारिक स्वरूप 
जन-जन में इतना लोकप्रिय हो गया था कि विभिन्‍न धर्मावलम्बियों, मतावलम्बियों के अपने-अपने धर्म एवं मत 
को लोकप्रिय बनाने तथा जन सामान्य को अपने कर्म पंथ में सम्मिलित कर लेने के लिए नाथपंथ की साधना 
का मनचाहा प्रयोग किया। इसीलिए गोरखनाथजी ने कहा- 
गगन मंडल में ऊँधा कूवा तहां अमृत का बासा। 
सगुरा होई सु भरि भरि पीवै निगुरा जाई पियासा।। 
सम्प्रति समाज में नाना प्रकार की कुरीतियाँ, कुप्रभाव, अवांछनीयताएँ परिव्याप्त हैं जो समाज को विखण्डित 
कर राष्ट्र को कमजोर कर रही हैं। यदि विभिन्‍न प्रकार की सामाजिक, शारीरिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त 
करना ही हमारा अभीष्ट है तो नाथ-पंथ की योग-साधना हमें इन समस्याओं से मुक्ति दिलाने में सहायक हो 
सकती है। महायोगी गोरखनाथ तथा नाथसंतों की यह साधना आज भी मनुष्य को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, 
मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से समुन्नत और स्वस्थ बनाने में निरंतर क्रियाशील है। महायोगी 
गोरक्षनाथजी के ही शब्दों में- 
पाप पुंन करम का बासां। मोष मुक्ति चेतहु हरि पासा। 
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जोगयुक्त जब पाओ ग्यांन। काया षोजौ पद नृबांन। 
(प्राण संकली-२) 


नाथ सम्प्रदायः उद्भव और विकास 
-डॉ. के. आर. नजुण्डनँ 


भारत के धार्मिक इतिहास में लगभग ई.सन्‌ २०० से ई.सन्‌ १२०० तक के हजार वर्ष तक का दीर्घ समय 
पौराणिक-आगमिक-तांत्रिक युग कहा जा सकता है। कारण यह कि इस लंबी अवधि में प्रायः सभी मुख्य 
पुराणों, उप-पुराणों, आगमों और तंत्रों की रचना पूरी हो चुकी थी। जहाँ एक ओर विभिन्‍न वैदिक, अवैदिक 
मतों के बीच संघर्ष हो रहा था वहीं दूसरी ओर उनमें समन्वय लाने का प्रयत्न भी किया जा रहा था। महापुराणों 
के प्रणयन के द्वारा वैदिक धर्म एवं वर्णाश्रम की व्यवस्था का पुनर्गठन सिद्ध किया जा रहा था। साथ ही साथ 
प्राचीन काल से चली आ रही तंत्र परम्परा से प्रभावित शैव, शाक्त और वै णव मतों का संघटन कार्य सम्पन्न 
होना आरम्भ हो गया था। वेद बाह्य एवं वेद-विरोधी जैन, बौद्ध, आजीवक और उन जैसे अन्य सम्प्रदाय जो 
व्यापक तांत्रिक आचार विचारों से प्रभावित होने लगे थे, अपने मूल रूप से बहुत कुछ बदल भी चुके थे। उस 
युग के विभिन्‍न साथना-प्रधान मतों के अनुयायियों में पाषण्ड, अर्हत, तांत्रिक और अन्य बौद्ध, भैरव, भिक्षु, 
भोजक (सूर्योपासक) चार्वाक, चीनमार्गरत, डामर, जैन, कापालिक, लांगल, लिंगधारी, मीन-केतन, नाकुल, 
नास्तिक, निर्ग्रेथ, पांचरात्र, पाशुपत, पूर्व-पश्चिम, शैव, शाक्य, सांख्यक, सौगत, तप्त-मुद्रान्तिक, त्रिशूलधारी 
आदि थे। यह कहना उचित है कि वह युग धार्मिक संघर्ष और समन्वय का युग था। 

इसी युग में योग-मार्गी शैव-सिद्धों ने अपना एक अलग साधनापरक सम्प्रदाय का संगठन किया। वही 
नाथ-सम्प्रदाय नाम से भारत भर में विख्यात हुआ। इस सम्प्रदाय विशेष में प्राप्त साहित्य में बहुधा इसे 
आदिनाथ द्वारा अवतरित बताया गया है। उसके अनुसार आदिनाथ शिव ही हैं। उक्त साहित्य के निर्माताओं 
ने शिव को ही योग-मार्ग का प्रथम नाथ माना है। उससे प्रवृत्त होने से यह नाथ-सम्प्रदाय नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
आदिनाथ शिव ही हैं अथवा कोई महान मानव गुरु, यह एक जटिल समस्या बनी हुई है। वर्तमान स्थिति में, 
इस समस्या का हल करना कठिन लगता है। अतः नाथ साहित्य का अनुकरण करते हुए शिव को आदिनाथ 
मानकर चलना ही उचित मालूम होता है। 

आदिनाथ शिव द्वारा अवतरित योग-मार्ग का प्रथम मानव नाथ गुरु मस्स्येद्दनाथ माने जाते हैं। वे शिव के 
शिष्य थे।' उन्होंने ही पहले पहल शिव से हठ-विद्या का उपदेश पाया और उनके सतत अभ्यास से दिव्य-काय 
होकर सिद्ध बने * उनके विख्यात शिष्य महायोगी गोरक्षनाथ थे जिन्होंने अपनी अपूर्व प्रतिभा एवं असाधारण 
शक्ति से लाभ उठाकर नाथ-सम्प्रदाय का संगठन किया। भारत के मध्य-कालीन धर्म-सम्प्रदायों में 
नाथ-सम्प्रदाय का गौरवपूर्ण स्थान है। 

इस सम्प्रदाय के अन्य नाम सिद्ध-मत, सिद्ध-मार्ग, योग-मार्ग, योग-सम्प्रदाय, अवधूत-मत, अवधूत-सम्प्रदाय, 
नाथ-मार्ग आदि हैं।* 

कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सब नाम सार्थक हैं। नीरस तर्क तथा शुष्क ज्ञान का अवलम्बन न करके 
भावना से पुष्ट साधना से जो नाथ या परमपद को इसी जीवन में सिद्ध कर लेते हैं, वे सिद्ध पुरुष कहलाते 
हैं। ऐसे सिद्धों से अवतरित, स्वानुभूति पर बल देने वाला मार्ग सिद्ध-मार्ग या सिद्ध-मत है। शैव नाथ सिद्धों 
और बौद्ध सहजयानी सिद्धों में कई बातों में मौलिक अन्तर है। नाथ सिद्धों का मुख्य धर्म योग के अंगों का 
अभ्यास निरंतर करते रहना है। योग-साधना के द्वारा वे जीवात्मा-परमात्मा के ऐक्य अथवा अभेद को सिद्ध 


मद्रास 
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करते हैं ।/ अतः यह योग-मत या गोग-मार्ग भी कहलाता है। जो प्रकृति के सब प्रकार के विकारों को जलाकर 
नष्ट कर देते हैं, वे अवधूत हैं उनका मार्ग अवधूत-मार्ग या अवधूत-मत नाम से जाना जाता है। 

जिसका अथ अर्थात्‌ आरंभ नहीं वह आदि अन्तहीन परम तत्त्व ही नाथ शब्द से सूचित किया जाता है। 
इस शब्द का व्यवहार सम्प्रदाय में मुख्यतः दो अर्थों में किया गया है। विश्व के परम कारण जिसे ब्रह्म, शिव, 
परमपद, अनाम, अव्यक्त आदि शब्दों से सूचित किय जाता है, वही नाथ है। दूसरा, सम्प्रदाय के आचार्य-पुरुष 
या गुरु नाथ कहलाते हैं। इस अर्थ में नाथ गुरु का वाचक है। वस्तुतः इस सम्प्रदाय में गुरु और शिव में अन्तर 
नहीं माना जाता है।* 

नाथ-सिद्ध का परम-लक्ष्य नाथ में अवस्थान की प्राप्ति है। नाथ वह अनिर्वचनीय परम तत्त्व है जो केवल 
अनुभवगम्य है उसे दर्शन की भाषा में न द्वैत कहा जा सकता न अद्वित ही। वह दोनों से परे द्वैताद्देत विलक्षण 
अथवा लक्ष्यालक्ष्य विलक्षण है। वह अण्ड-पिण्ड सर्वत्र व्याप्त है, परन्तु वह अलभ्य कदापि नहीं। अविरत-यत्न 
एवं गुरु-कृपा से उसकी उपलब्धि इसी जन्म और इसी देह में संभव है। अतः देह या काय को सिद्ध कर 
लेना जिससे साधक जरा-मरण से मुक्त हो जाये, परम आवश्यक है। कहा गया है कि बिन्दु ही रक्षित अवस्था 
में मोक्ष-दाता है और अरक्षित स्थिति में मरण-दाता है। यह बिन्दु स्वर्ग-दाता है और धर्माधर्म का विधायक 
है। उसके मध्य सूक्ष्म रूप से समस्त देवता वास करते हैं। बिन्दु ही बुद्ध, शिव, विष्णु एवं प्रजापति है। वह 
सर्वगत देव है, तीनों लोकों को प्रतिबिम्बित करने वाला दर्पण भी वही है। 

बिन्दु की रक्षा के लिए चित्त को नियंत्रित करना आवश्यक है। निर्दोष चित्त या मन ही मनुष्य के बंधन 
या मोक्ष का कारण है चित्त के चंचल होने पर संसार का भान होता है और निश्वल होने पर मोक्ष का उदय 
होता है। अतः परम उदासीन होकर चित्त को स्थिर करना चाहिए।* 

चित्त की स्थिरता षडंग या अष्टांग योग के अनवरत अभ्यास से सुलभ होता है। इसीलिए नाथ सम्प्रदाय 
में अष्टांग योग, चित्तशुद्धि, बिन्दु-रक्षण आदि पर बल दिया जाता है जिससे जीवात्मा का ऐक्य सिद्ध हो जाता 
है और इस तरह के स्वस्वरूप ज्ञान के उदय के साथ ही सुख-दुख रूपी सांसारिकता का जाल सदा के लिए 
कट जाता है। 

इस परम कल्याणकारी साधना-मार्ग का आरंभ कब हुआ, सो तो निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, 
परन्तु यह तो सर्वविदित है कि मत्स्येद्रनाथ और गोरक्षनाथ दोनों ने इस योग-मार्ग का पोषण और विकास 
किया। अतः नवीं शती से इसका ज्ञात इतिहास परिलक्षित होता है। तो भी इस मत के उद्भव के पीछे एक 
समृद्ध योग-परम्परा अति प्राचीन काल से अपने विविध रूपों में विकसित होती हुई चली आ रही है। नाथ 
सम्प्रदाय उसी पूर्व-परम्परा का एक सुविकसित एवं सुगठित रूप है जिसने मध्य-कालीन जीवन एवं साहित्य 
को बहुत प्रभावित किया। इसने पूर्व के वैदिक, अवैदिक, आगमिक, तांत्रिक आदि सभी स्रोतों से आवश्यक 
व उपयोगी उपकरणों को जुटा लिया और उन्हें युगानुकूल ढाँचे में ढालकर समाज के सम्मुख उपस्थित हुआ। 
इस संदर्भ में, वैदिक युग से लेकर मत्स्येद्रनाथ और गोरक्षनाथ के समय तक योग-परम्परा की समीक्षा कर 
लेना समीचीन होगा। 

कुछ वर्ष पूर्व सिंधु और रावी नदियों के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो खुदाइयाँ हुईं, उनसे 
एक नयी सभ्यता एवं संस्कृति का परिचय मिला है, जिसका समय ई.पू. ३४०० से २००० तक का बताया 
जाता है। कुछ विद्वान उस सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य सभ्यता का ही एक रूप मानते हैं जबकि कुछ विद्वान 
उसे द्रविड़ सभ्यता सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। पर, वास्तविकता यह है कि जब तक वहाँ से प्राप्त मुद्राओं 
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और अन्य सामग्रियों की सही पहचान नहीं हो पाती तब तक उसका निर्णय करना असंभव नहीं तो कठिन 
अवश्य है। 

जो हो, ये खुदाइयाँ भारत के धार्मिक इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। जॉन मार्शल ने ठीक 
कहा है कि सिंधु घाटी का धर्म ऐसी विशेषताओं को लिये हुए है कि उसमें और वर्तमान हिन्दू धर्म में तात्त्विक 
दृष्टि से कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं दीख पड़ता ।” दूसरे शब्दों में, वर्तमान सामासिक हिन्दू धर्म के बहुत से 
तत्त्व सिंधु घाटी सभ्यता की देन हैं। 

वहाँ से प्राप्त मुद्राओं और मृप्मूर्तियों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वहाँ शिव, देवी, के साथ पशु-पक्षी, 
जानवर, जल की अनेक प्राकृत-अप्राकृत वस्तुओं का पूजन और आराधन होता था। पशुपति शिव की उपासना 
भी उस सभ्यता की एक विशिष्ट अंग के एक ताम्रपट्ट पर अंकित शिव की एक और आकृति वहीं से मिली 
जो योगासन साधे हुए दीखती है। शिव-पशुपति के दोनों ओर घुटनों के बल बैठे हुए दो भक्त हैं।” इसी तरह 
एक चतुर्भुज देवता की मुद्रा भी मिली है जिसे विद्वानों ने ऋग्वेदीय रुद्र कहा है। पत्थर पर अंकित एक और 
विग्रह है। यह पुरुषाकृति दाढ़ीयुक्त॒ तथा शरीर पर चादर ओडढ़े हुए दीखती है। उसके नयन अर्छ्ध उन्‍्मीलित 
हैं और नेत्रों की दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित है। यह वस्तुतः योग-मुद्रा धारण किये हुए किसी योगी 
की ही मूर्ति है जो ऐसी योग-मुद्राओं में मूर्तियों की प्राप्ति सिद्ध करती है कि उसके काल में शिव पशुपति-योगियों 
के आराध्य माने जाते थे और ऐसे उपासक योगीजन समाज में थे परन्तु उस काल की योग-साधना का स्वरूप 
क्या था, इसकी कोई स्पष्ट रूप-रेखा नहीं मिलती। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासी जनों के धर्म संबंध 
गत चर्चा को समाप्त करने से पहले यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सिंधु घाटी के निवासी मिट्टी की पकी 
मूर्तियाँ बनाने में विशेष रुचि रखते थे और ये मूर्तियाँ कई रंग व आकार-प्रकार के थे। जिन योगासनों में 
ये बैठे दिखायी देती हैं, उससे यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उस समय भौतिक तथा मानसिक 
अनुशासन को दृढ़ करने के लिए योगाभ्यास का आश्रय लिया जाता था। तब तो यह माना जा सकता है कि 
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी तथा महती देन योग-विज्ञान है।” 

आज, यह निर्विवाद रूप से स्वीकृत हो गया है कि संस्कृत के प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य ऋग्वेद में संग्रहीत 
१०२८ ऋचाओं एवं ऋग्वेद के मूल सुक्‍तों का प्रणयन ई.पू. २९००-२००० के आसपास सिंधु प्रदेश में हुआ 
यद्यपि याज्ञिक दृष्टि से उसका संपादन निबंधन उपन्यास बाद में सप्तनद प्रदेश में हुआ |” यजुर्वेद और अथर्ववेद्‌ 
उसके बाद बने। वे तीनों वेद वेदत्रयी नाम से गौरवान्वित हुए। कई विद्वानों के विचार में अथर्व वेद ही सबसे 
प्राचीन वेद है, परन्तु इस धारणा के पीछे पुष्ट प्रमाण नहीं। जो भी हो, इस वेद को अन्य वेदों के साथ चतुर्थ 
वेद होने का गौरव बहुत बाद ही प्राप्त हो सका। सभी वेदों के मंत्रों का संकलन प्रायः ई.पू. १५०० तक पूरा 
हो चुका था। 

वेदों के भाषात्मक स्वरूप पर विचार करते हुए एजर्टन ने लिखा है कि बाद के मंत्रों के प्रणेता जिन्होंने वेदों 
का नवीन संस्करण प्रस्तुत किया था, पुरोहित वर्ग से संबंधित थे और समाज में अपने स्थान का उन्हें बड़ा 
गर्व था। उन्होंने जान बूझकर एक पुरानी कृत्रिम पुरोहिती भाषा का उपयोग किया जो उनकी मातृ-भाषा से 
भिन्‍न थी ।** इस संस्करण और संपादन की प्रक्रिया में बहुत सी अनार्य सामग्रियाँ वेदों में प्रवेश कर आयी | 
अतः वैदिक विचार-धारा में आर्य, शामी और आस्ट्रो-एश्यायी- ये तीन भाव-धाराएँ दर्शित होती हैं।*5 

कहने का तात्पर्य यह है कि वैदिक साहित्य में आर्येतर भावों का पर्याप्त मात्रा में समावेश हो चुका था। 
अतः यह अनुमान करना असंगत नहीं दीखता कि आत्म-विश्रांति के लिए योग की जो कल्पना की गयी उसमें 
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आरयों का ही नहीं आर्यतर जनों का चिंतन भी समाविष्ट है ।* 

भाव-धारा की दृष्टि से वेदों के तीन रूप परिलक्षित होते हैं। एक श्रद्धा समन्वित होने के नाते 
भक्तिभाव-सम्पन्न है; दूसरा तर्क प्रधान होने के कारण ज्ञानमूलक है और तीसरा आस्था-परक है जिसका संबंध 
बीज रूप में तंत्र अथवा योग से है। उनकी साधना प्रणालियाँ भी भिन्‍न रही हैं। कालक्रम से जो साधना कभी 
उपासनादि के माध्यम से पूरी की जाती थी वह कालांतर में यज्ञादि का अनुसरण करने लगी। प्राकृतिक देवता, 
ईश्वरीय भाव के अंग बन गये। किन्तु तीसरा रूप इनसे भिन्‍न साधना प्रणाली अपनाकर चलता रहा जिसमें 
से कुछ लोग वायु-निरोध के लिए प्राणायामादि का अभ्यास किया करते थे तो कुछ दूसरे श्रमसाध्य तपोव्रत 
द्वारा मृत्यु तक पर विजय प्राप्त कर लिया करते थे। 

इस तरह वेद-कालीन साधना प्रणाली में दो भेद स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। पहला वेदों में निर्दिष्ट 
विधि-विधानों का अनुसरण करते हुए अन्यान्य देवों की उपासना, यज्ञ-जिज्ञासा, सिद्धिदायक योगाभ्यासपूर्वक 
तांत्रिक क्रिया-कर्म | इन दोनों में आर्यों का जो प्रधानतया पशुपालक थे- संबंध उपासना तथा यज्ञ से रहा और 
आर्येतर जनों का- जिनमें व्रात्य आदि सम्मिलित थे- संबंध योग और तंत्र से था।” असुर, दानव, यक्ष आदि 
तंत्रज्ञ वर्ग के थे जिनके गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं। कहा जाता है कि जादू-टोना आदि से भरे हुए अथर्वण 
के मंत्रों के निर्माता व्रात्यजन थे। 

वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में जिन तपस्वियों का उल्लेख होता है वे इसीलिए कठोर तप करते थे कि उन्हें ऐसी 
शक्तियाँ प्राप्त हों जिनसे वे मित्रों पर अनुग्रह कर सकें और शाप द्वारा शत्रुओं पर निग्रह कर सकें। परन्तु 
योगी संसार से विरत होकर आत्म-लाभ के लिए तप किया करते थे। वे योगी न तो किसी से भयभीत होते 
थे न किसी में भय उत्पन्न करते थे।* 

ऋग्वेद के एक मंत्र में सोम का संबोधन करते हुए ऋषि उस देवता से अनुरोध करते हैं- “हे सोम! व्रत 
आदि से जिसका शरीर तपाया हुआ और परिपक्व नहीं वह तुम्हारे सर्वत्र व्याप्त शोधक अंग को नहीं ग्रहण 
कर सकता ।”* व्रत में योग के यम, नियम का पालन अवश्य होता है, ध्यान, धारणा और प्रत्याहार का थोड़ा 
बहुत स्थान रहता है। 

ऋग्वेद के दसवें मण्डल में केशिन मुनि का वर्णन करनेवाला एक सुकत है। उसका हिन्दी रूपांतर यों है- 

(अ) केशी जल और द्यावा-प्रथ्वी को धारण करते हैं। केशी ही सारे संसार को प्रकाश के द्वारा दर्शनीय 
बनाते हैं। इस ज्योति को ही केशी कहा जाता है। 

(आ) वातरशन के वंशज मुनि लोग पीले वल्कल पहनते हैं। वे देवत्व को प्राप्त होकर वायु वेग से गमन 
करने में समर्थ हुए हैं। 

(इ) समस्त लौकिक व्यवहारों का उत्सर्जन करके हम उन्मत्त परमहंस हो गये हैं। हम वायु से भी ऊपर 
चढ़ गये हैं। आप लोग केवल हमारा शरीर देखते हैं। हमारी प्राकृत आत्मा तो वायु रूपी हो गया। 

(ई) मुनिगण आकाश में उड़ सकते हैं और सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जहाँ कहीं भी जितने 
भी देवता हैं वे सबके प्रिय बंधु हैं। वे सत्कर्म करने मात्र के लिए जीवित हैं। वे अमृतत्व को प्राप्त कर चुके 
हैं। 

(उ) मुनिगण वायु मार्ग पर घूमने के लिए अश्वस्वरूप हो गये हैं। वे वायु के सहचर हैं। देवता उनसे मिलने 
के इच्छुक हैं। वे पूर्व और पश्चिम के दोनों समुद्रों में निवास करते हैं। 

(ऊ) केशी, देवताओं, अप्सराओं, गंधर्वों और हरिणों के बीच विचरण करते हैं। वे समस्त ज्ञातव्य विषयों 
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को जानते हैं। वे इसके उत्पादक और आननन्‍्ददाता मित्र हैं। 

(ऋ) जिस समय केशी रुद्र के साथ जल पीते हैं, तब वायु उस जल को कंपित कर देते हैं और कठिन 
माध्यमिकी वाक्‌ को भंग कर देते हैं ।* 

ऋग्वेद के इस प्रसिद्ध सुक्त पर अपना मन्तव्य देते हुए हाउर ने लिखा है कि इस ऋक में रुद्रशिवोपासी 
योगी के लक्षण मालूम होते हैं ।* परन्तु, इससे अपनी असम्मति व्यक्त करते हुए इलियड ने कहा है कि वस्तुतः 
इस ऋक्‌ में किसी भावोन्मादी व्यक्ति का चित्रण है जिसमें योगी के कुछ लक्षण दीख पड़ते हैं ६ 

उक्त ऋक्‌ को ध्यान से पढ़ने पर ऐसा लगता है कि इसमें किसी वायु विजयी योगी का ही यथार्थ वर्णन 
है। तीसरे मंत्र से यही ज्ञात होता है कि उसमें एक जीवन-मुक्त पुरुष का वर्णन किया गया है। आगे के तीन 
मंत्रों में अष्ट सिद्धि प्राप्त योगी का वर्णन है जो अपनी इच्छा से आकाश में गमन करने का सामर्थ्य रखता 
है। अतः कहा जा सकता है कि मंत्रद्रष्टा ऋषियों में से कुछ ऐसे भी थे जो योग के रहस्यों से परिचित थे। 
ऐसे ऋषिगण यह मानते थे कि योगी का चित्त जब सांसारिक विषयों या सुखों से विरक्‍्त हो जाता और 
दोषरहित हो योग-समाधि के लिए पूर्णतः योग्य बन जाता है तब वह योगी श्रद्धा, वीर्य और प्रज्ञा के साथ 
निरंतर अभ्यास द्वारा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है ।** इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए डॉ. हजारी प्रसाद 
द्विवेदी ने ठीक ही कहा है कि वेद मंत्रों के निर्माण काल में योग-मार्ग विद्यमान था ।* यजुस्‌ और साम में भी 
योग-संबंधी उल्लेख है। स्मरण रहे कि इन दोनों वेदों में संकलित मंत्र अधिकांशतः ऋग्वेद से लिये गये हैं। 

अथर्व संहिता में आकर योग का स्वरूप और भी स्पष्ट दिखाई देता है। उक्त वेद में जिस एक व्रात्य का 
वर्णन है उसे जैमिनीय उपनिषद्‌ ने व्रात्यों का मूल देवता कहा है। एक व्रात्य से ही योग-मूर्ति शिव की कल्पना 
की गयी मालूम होता है ।* व्रात्य खंड में वर्णित धार्मिक क्रियाओं में योग का प्रधान स्थान था ।** हाउर तो यहाँ 
तक दावा करते हैं कि व्रात्यों में ढी योग मार्ग का उदय हुआ था। 

अथर्व वेद में एक स्थल में प्राण के महत्त्व की बड़ी भव्य व्याख्या मिलती है” उस सूक्‍त का प्रणेता ऋषि 
घोषणा करते हैं-“जिस प्राण के वश में यह समस्त सचराचर जगत्‌ रहता है मैं उस प्राण को नमस्कार करता 
हूँ।” इससे प्राण के सकल-जगत-नियन्तृत्व सूचित किया जाता है। 

एक और स्थान में उल्लेख है कि “परगमन जिसका स्वभाव अर्थात्‌ जो देह के बाहर अवस्थित है, उस 
प्राण को मैं नमस्कार करता हूँ।” प्राण विराट्‌ है, वह स्थूल पंचाभिमानी ईश्वर है, वह सबको अपने-अपने 
व्यापार में प्रेरित करने वाला परदेवता है। प्राण में यह सारा जगत प्रतिष्ठित है। जो इस प्राण के महत्त्व को 
जानता है और जिसमें यह प्राण प्रतिष्ठित है उसे स्वर्ग में सब उत्तम वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं ।* व्रात्य और प्राण 
के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अथर्व वेद प्राण, अपान, व्यान के साथ अन्य सप्त श्वासों के सम्पर्क से 
दस प्राणों की गणना करता है। ये विशेष नाड़ियों में प्रवहमान रहते हैं और इनके सम्मिलित रूप से सूक्ष्म 
शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार, इस वेद में पूर्ण विकसित योग-प्रणाली का स्वरूप प्रस्तुत किया गया 
है जिसका प्रधान आधार प्राण और अपान वायु है। प्राणायाम का मुख्य ध्येय प्राण और अपान को वश में लाना 
है १२ 

इसी तरह अथर्व वेद में ब्रह्मचर्य, व्रत और तप की महिमा एवं आवश्यकता की चर्चा कई स्थलों में पायी 
जाती है सबसे बढ़कर रोचक बात यह है कि स्कम्भ की स्तुति करते हुए ऋषि कहते हैं कि जो मानव में 
स्कम्भ को प्रतिष्ठित जानता है वही सर्वश्रेष्ठ है ।* उक्त उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि अथर्व संहिता में योग 
का अधिक सुस्पष्ट विवेचन मिलता है। 
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वेद के दो विभाग हैं- मंत्र तथा ब्राह्मण। मंत्रों का संग्रह ही संहिता है। ब्राह्मण के अंतर्गत विभिन्‍न ब्राह्मण, 
आरण्यक तथा उपनिषद्‌ गिने जाते हैं। विभिन्‍न ब्राह्मण ग्रंथों में तप का उल्लेख अनेक स्थलों में किया गया 
मिलता है। तपस्या के आध्यात्मिक मूल्य का महत्त्व परवर्ती योग सूत्र में स्वीकृत हुआ है ।* शांख्यायन ब्राह्मण 
में रुद्र की विशेष महिमा का वर्णन है। वह देवों में ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ माना गया है। शिव के भव, शिव, पशुपति, 
उग्र, महादेव, रुद्र, ईशान तथा अशनि नाम देकर इन नामों की उत्पत्ति विचित्र रूप से बतायी गयी है तथा 
उनके विशिष्ट व्रत का भी यहाँ निर्देश किया गया है ** योग के अधिदेवता शिव के इस वर्णन से प्रतीत होता 
है कि उक्त ब्राह्मण को योग का परिचय है। यद्यपि ब्राह्मणों का विषय-विवेचन यज्ञ-यागादि कर्म-काण्ड की 
क्रियाओं से संबंध रखता है तो भी उनमें इस बात का संकेत मिलता है कि भौतिक योग एक प्रतीकात्मक व्यापार 
है और इसका पर्यवसान अंतर्याग में होता है। 

आरण्यक तथा उपनिषद्‌ ब्राह्मणों के परिशिष्ट ग्रंथ के समान हैं जिनमें ब्राह्मण ग्रंथों के सामान्य प्रतिपाद्य 
विषय से भिन्‍न विषयों का प्रतिपादन स्वतंत्र दृष्टिगोचर होता है। आरण्यकों में यज्ञ-यागों के आध्यात्मिक तथ्यों 
की मीमांसा एवं दार्शनिक विचारों के विश्लेषण करने के साथ-ही-साथ प्राण-विद्या की भी महत्ता का विशेष 
प्रतिपादन उपलब्ध होता है।* प्राण की ही शक्ति के जैसे यह आकाश अपने स्थान पर स्थित है, वैसे ही सबसे 
बड़े प्राणी से लेकर छोटी-सी चींटी कीड़े तक समस्त जीव इस प्राण द्वारा ही विध्वृत हैं। यदि प्राण नहीं होता 
तो इस विश्व का जो यह मान-संस्थान हमारे नेत्रों के सामने सतत आश्चर्य पैदा किया करता है वह कहीं भी 
नहीं रहता। सर्वत्र व्याप्त प्राण ही विश्व का धारक एवं रक्षक है। वही आयु का कारण है ।*६ इस प्रकार प्राण 
की महिमा का वर्णन करते हुए ऐतरेय आरण्यक के रचयिता ने ध्यन करने के लिए प्राण के भिन्न-भिन्न गुणों 
का उल्लेख विस्तृत रूप से किया है 5 आरण्यककार का कथन है कि जितनी ऋचाएँ हैं, जितने वेद हैं, वे सब 
प्राणरूप हैं। प्राण को ही इन विविध रूपों में व्यक्त हुआ समझना चाहिए तथा उसकी उपासना करनी चाहिए। 

आरण्यकों में व्यक्त प्राण संबंधी उपर्युक्त विचार गोरक्षनाथ के समकालीन सिद्ध तथा शिष्य विरुपाक्ष द्वारा 
विरचित अमृत-सिद्धि-योग के निम्नलिखित श्लोक में प्रतिध्वनित होता-सा दीखता है। 

जगतामू प्राणभूताय ज्ञान रूपाय देहिनाम्‌। 

तत्त्वानाम्‌ सारभूताय नमो नाथाय वायवे।॥“” 

उपनिषदों में पिण्ड-ब्रह्माण्डवाद, नाड़ी-विज्ञान, प्राण-विद्या, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि आदि योग-मार्ग 
के तथ्यों का निरूपण अनेक स्थलों में किया गया है। उसमें आधिदैविक का अर्थ सृष्टि अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड तथा 
अध्यात्म का अर्थ पुरुष-शरीर अर्थात्‌ पिण्ड से है। आधिदैविक और अध्यात्म, ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड इन दोनों 
में एक ही नियम काम कर रहा है- इस बात को उपनिषदों में स्थान-स्थान पर दुहराया गया है। अध्यात्म 
शब्द का अर्थ उपनिषदों में आत्मा संबंधी नहीं, परन्तु आत्मा जिस शरीर में अधिष्ठित है उस शरीर से-पिण्ड 
से है। आधिदैविक (श्रह्माण्ड) का वर्णन करते-करते अध्यात्म (ब्रह्माण्ड) का वर्णन करना उपनिषदों की अपनी 
विशेष शैली है।” 

योग शब्द का पारिभाषिक अर्थ में प्रथम बार कठोपनिषद्‌ और तैत्तिरीय में किया गया देखा जाता है।* 
कठोपनिषद्‌ के एक मंत्र में अध्यात्म योग शब्द का प्रयोग हुआ है। उस मंत्र के तात्पर्य को स्पष्ट करते हुए 
आचार्य शंकर ने कहा है कि उस पुरातन देव की प्राप्ति का द्वार जानकर धीर पुरुष अपने उत्कर्ष-अपकर्ष 
का अभाव हो जाने के फलस्वरूप हर्ष-शोक परित्याग कर देता है। उस संदर्भ में उन्होंने बताया है कि चित्त 
को विषयों से हटाकर आत्मा में लीन कर देना अध्यात्म योग नाम से जाना जाता है।* 
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प्राणायाम की विशिष्टता को बताते समय उपनिषद्कार का कथन है कि वह एकाग्रता का सबसे बड़ा साध् 
न है। प्राणायाम से ही इद्धियों को मन के साथ और मन को आत्मा के साथ नियोजित किया जा सकता है। 
बिना प्राणायाम किये चंचल इब्धरियाँ दुष्ट घोड़ों की भाँति इधर-उधर भागने लगती हैं। प्राणायाम करते समय 
कोई भी व्यक्ति दुश्चिंतन में नहीं पड़ता 

जिस प्रबल मंत्र की महिमा का वर्णन गोरक्षनाथ ने यह कहकर किया है कि “कार सारे संसार में व्याप्त 
रहता है, वही एकमात्र उपास्य देवता है“ उसका परिचय उपनिषदों के महान रचयिताओं ने इन शब्दों में दिया 
है- “यह “< एक अक्षर है परन्तु यही ब्रह्म है, सबसे परे है, इस एकाक्षर को जो जानता है वह जिस किसी 
वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है ।*६ 

इस उपनिषद्‌ में एक अन्य स्थान में एक सौ नाड़ियों में से सुषुम्ना के भेदन से अमृतत्व की प्राप्ति का 
विवरण मिलता है।* इस पर विचार करते हुए इलियड ने लिखा है कि कठ की यह उक्ति योग के विकास 
की दृष्टि से बहुत ही महत्त्व रखती है। कारण यह है कि योगोपनिषद्‌ और तंत्र साहित्य में जिस रहस्यात्मक 
शरीर विज्ञान का विवरण मिलता है उसका मूल रूप यहाँ पाया जाता है यहाँ एक और बात का पता चलता 
है कि योग आत्म-ज्ञान तथा अमृतत्व-प्राप्ति का महान साधन है।* 

प्रश्नोपनिषद्‌ में भी प्राण की सर्वात्मकता एवं सर्व व्यापकता का विवरण दिया गया है। ऋषि का कथन है 
कि प्राण के विषय में यह जानता है कि उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसके भिन्‍न-भिन्‍न उत्पत्ति स्थान कौन-कौन 
से हैं। यह किस प्रकार संसार में सब जगह स्थित रहा है, यह शरीर में तथा बाह्य जगत्‌ में अर्थात्‌ पिण्ड 
तथा ब्रह्माण्ड से किस तरह तादात्म्य स्थापित किये हुए है- वह अमृत को पी लेता है” इसी तरह प्रणव जप 
के माहात्म्य पर प्रकाश डालते हुए पिप्पलाद ऋषि ने कहा है कि #कार की उपासना से उपासक शांत, अजर, 
अमृत, अभय परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।” 

छांदोग्योपनिषद्‌ बताता है कि अब इस ब्रह्मपुर के भीतर_जो यह सूक्ष्म कमलाकर स्थान है, इसमें जो सूक्ष्म 
आकाश है और_भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना चाहिए और उसकी जि करनी चाहिए। जितना यह 
(भौतिक) आकाश है उतना ही हृदयान आकाश है। घ्युलोक और पृथ्वी ये दोनों लोक सम्यक्‌ प्रकार से भीतर 
ही स्थित हैं। इसी प्रकार अग्नि और वायु- ये दोनों, सूर्य और चन्द्रमा ये दोनों तथा विद्युत और नक्षत्र एवं 
इस आत्मा का जो इस लोक में हैं और जो नहीं हैं, वह सब सम्यक्‌ प्रकार से_स्थित हैं।+ 

स्पष्ट है कि यह उपनिषद्‌ आत्म-तत्त्व की खोज मानव-शरीर को करने का आदेश देता है। यही नहीं ऋग्वेद 
के पिण्डान्वेषण_व वाजसंनेयी के अण्डान्वेषण का एक प्रकार से समरसीकरण बतलाता है कि जो पिण्ड में है 
वह अण्ड में है और जो अण्ड में हैं वे सब पिण्ड में हैं। इस तरह अण्ड-पिण्ड का एकीकरण उक्त उपनिषद्‌ 
की विशेषता है और यह योग-मत के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य है।* 'मच्छन्दिनी नाथ मतम्‌” तथा “अमृत सिद्धि 
योग” में इस विचार-धारा का विकसित रूप मिलता है। 

आगे, नाड़ियों का उल्लेख करते हुए छांदोग्य कहता है- हृदय में एक सौ नाड़ियाँ हैं। उनमें से एक मस्तक 
की ओर निकल गयी है। उसके द्वारा ऊपर की ओर जानेवाला जीव अमरत्व को प्राप्त करता है। शेष 
इधर-उधर जानेवाली नाड़ियाँ केवल उत्क्रमण का कारण होती हैं ।** वृहदारण्यक, मुण्डक, तैत्तिरिय आदि भी 
इन नाड़ियों का यथास्थान उल्लेख करते हैं तैत्तिरिय १-६-१ पर भाष्य करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं 
कि हृदय देश से ऊपर की ओर जानेवाली सुषुम्ना नाम की नाड़ी योग शास्त्रों में प्रसिद्ध है। वह दोनों तालुओं 
के बीच में होकर जाती है * वाचस्पति मिश्र इसी को ब्रह्मनाड़ी संज्ञा देते हैं ० 
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शैव योग के प्रतिपादक के रूप में श्वेताश्वतर का स्थान प्राचीन उपनिषदों में सर्वोपरि है। श्वेताश्वतर ऋषि 
के अनुसार ब्रह्मवेत्ताओं ने ध्यान-योग के अनुशीलन के द्वारा परम मूल कारण को स्वयं ही अनुभव कर लिया 
था। आचार्य शंकर ने अपने भाष्य में लिखा है कि ध्येय वस्तु के ग्रहण का उपाय ही योग है ।* ध्येय वस्तु 
परम पुरुष के ध्यान की विधि को बताते हुए ऋषि कहते हैं- “अपनी देह को अरणि और प्रणव को उत्तरारणि 
बनाकर ध्यान रूप मन्थन के अभ्यास से स्वप्रकाश परमात्मा को छिपे हुए अग्नि के समान देखें ।”** आगे ध्यान 
योग की विधि तथा उसका महत्त्व यों बताया गया है- सिर, ग्रीवा और वक्षस्थल इन तीनों को ऊँचा रखते 
हुए शरीर को सीधा रख मन के द्वारा इच्धियों को हृदय में सन्निविष्ट कर विद्वान #कार रूप नौका के द्वारा 
सम्पूर्ण भयानक प्रवाहों को पार कर जाता है /*” फिर प्राणायाम का क्रम तथा महत्त्व का विवरण प्रस्तुत करते 
हुए ऋषि कहते हैं कि साधक को चाहिए कि युक्त आहार-विहार हो प्राणों का निरोध कर जब प्राण शक्तिहीन 
हो जाय तब नासिकारन्ध्र के द्वारा उसे बाहर निकाल दें। फिर वह विद्वान पुरुष अश्व से युक्त रथ के सारथी 
के समान सावधान होकर मन का नियंत्रण करे।* ऐसे प्राणजयी योगी को न रोग होता है, न वृद्धावस्था प्राप्त 
होती है और न उसकी असामयिक मृत्यु ही होती है। वह योगी आत्म-भाव से ब्रह्म तत्त्व का साक्षात्कार करता 
है और सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है ** उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्टतः ज्ञात होता है कि उपनिषद्‌ में योगांगों 
में से आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान आदि का महत्त्व समझाया गया है। 

योग के विकास-क्रम में अगला सोपान मैत्री उपनिषद्‌ में दृष्टिगोचर होता है। इसकी रचना ई.पू.२०० और 
ई. सन्‌ २०० के बीच में हुई थी।* इसमें योग के आठ अंगों में से प्रथण तीन यानी यम, नियम और आसन 
का विवरण नहीं दिया गया है। शेष पाँच के साथ "तक! को मिलाकर षडंग योग अर्थात्‌ प्राणायाम, प्रत्याहार, 
ध्यान, धारणा, तर्क और समाधि की व्याख्या की गयी है। (प्राणायाम, प्रत्याहारो, ध्यानम्‌, धारणा, तर्क, समाधि 
। षडंग इत्युच्यते योग: ।” इसमें कहा गया है कि षडंग योग के अभ्यास से योगी का स्वर्ण-वर्ण पुरुष जगदुत्पन्न 
कारण ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। उस ब्रह्मविद्‌ में दोष वैसे ही आश्रय नहीं पाते जैसे ज्वलित पर्वत पर पक्षी 
और मृग आश्रय नहीं ढूँढ़ते ।** इसमें खेचरी मुद्रा का परिचय भी दिया गया है। अंत में साधकों को प्रणवजप 
करने का उपदेश दिया गया है जो चित्त की एकाग्रता के लिए उपयोगी एवं लाभप्रद है। इसमें यह भी आदेश 
है कि योग को गुरु-शिष्य परम्परा क्रम से जानना चाहिए। 

मैत्री उपनिषद्‌ के रचना काल में एक और उपनिषद रचा गया जिसका नाम है चूलिकोपनिषद्‌ | इसमें 
रसेश्वर योग का विवेचन है।** लगभग इसी काल में संन्यास और योगोपनिषद्‌ का निर्माण हुआ। संन्यास 
उपनिषदों में ब्रह्म, संन्यास, कठ, श्रुति, जाबाल, परमहंस आदि प्रमुख हैं। जाबाल और दर्शन में जीवन-मुक्ति 
प्रदान करने वाले आठ अंगों सहित योग-दर्शन का उपदेश है। उसमें दस यमों और दस नियमों का विस्तृत 
वर्णन है। नौ प्रकार के आसनों, चौदह प्रधान नाड़ियों, दस वायुओं, प्रत्याहार के विविध भेदों, दो प्रकार के 
धारणा, ध्यान और समाधि आदि का विशद परिचय देकर उपनिषदकार योग का परम लक्ष्य यों बताते हैं- 
जब ज्ञानी महात्मा सब भूतों को अपने में और अपने को ही सब भ्षूतों में प्रतिष्ठित देखता है तब वह साक्षात्‌ 
ब्रह्म हो जाता है ६६ 

परमहंस नामक उपनिषद््‌ में प्रातः-सायं से बढ़कर जीवात्मा-परमात्मा के ऐक्य का ज्ञान श्रेष्ठ माना गया ।४ 
वामाचार की कड़ी निन्‍्दा करते हुए परमहंस बताता है कि जो ज्ञानहीन होकर चंचल इच्धियों के अधीन होते 
हैं वे महारौरव नामक नरक विशेष में जा गिरते हैं। सभी उपनिषदों में वैराग्य की अनिवार्यता पर जोर दिया 
गया है। कुछ उपनिषदों में पुरुष के विश्राम स्थान का विवरण है। जैसे ब्रह्म में कहा गया है कि पुरुष गुदा, 
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हृदय, कंठ और सिर में रहता है। यह हठयोग संबंधी ग्रंथों में नाड़ी ग्रंथियों के बारे में दिये विवरणों से भिन्‍न 
नहीं । 

“योगोपनिषद्‌” नाम से अडयार/मद्रास) से महादेव शास्त्री द्वारा सम्पादित बीस उपनिषदों का एक संकलन 
ब्रह्मानन्द योगी (अठारहवीं शती) के टिप्पण के साथ कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ। उक्त संकलन के उपनिषदों 
के नाम हैं- अद्यव तारक, अमृतनाद, अमृत बिन्दु, क्षुरिक, तेजोबिन्दु, त्रिशिख ब्राह्मण, दर्शन ध्यान-बिन्दु, 
नाद-बिन्दु, पाशुपत ब्रह्म, ब्रह्मविद्या, मण्डल ब्राह्मण, महावाक्य, योग-कुण्डली, योग चूड़ामणि, योगतत्त्व, 
योगशिखा, वराह, शाण्डिल्य, और हंस। एक और योग ग्रंथ राजोपनिषद्‌ है जो अब तक अप्रकाशित है। 

ऊपर उल्लिखित उपनिषदों के रचनाकाल के संबंध में निश्चित रूप से कहना कठिन है। इलियड के 
मतानुसार कुछ जैसे क्षुरिक, तेजोबिन्दु, नाद-बिन्दु, योगतत्त्व, ध्यान-बिन्दु, अमृत-बिन्दु, योगशिखा आदि 
महाभारत के अंतिम संकलन काल अर्थात्‌ ई.सन्‌ २०० और ४०० के बीच में रचे गये और अन्य सब उसके 
बाद के काल में। परन्तु, इस मान्यता के पीछे कोई युक्तियुक्त तर्क उपस्थित नहीं किया गया है। फिर भी 
यह मानने में कोई आक्षेप नहीं हो सकता कि इन सबकी रचना ई.सन्‌ आठवीं शती के पूर्व हो गयी थी। इन 
उपनिषदों का विवरण संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। 
अद्दय तारकः 

गद्य में निबद्ध इस छोटे से उपनिषद्‌ में अंतर्लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य एवं मध्य-लक्ष्य - इन विलक्ष्यों के लक्षण तथा 
उनके अभ्यास से उत्पन्न हो सकने वाले लाभों का वर्णन करके रचयिता ने तारक योग उसके प्रकार और 
उससे प्राप्त संभव सिद्धियों का विवरण दिया है। शांभवी मुद्रा का परिचय संक्षेप में दिया गया है। 
'सिद्धसिद्धान्तपद्धति” में गोरक्षनाथ ने उसी को योगी कहा है जो नवचक्र, षडाधार, त्रिलक्ष्य और व्योम पंचक 
को जानता है। पद्धति” में वर्णित विलक्ष्य तथा इस उपनिषद्‌ में विवेचित विलक्ष्य समान हैं। अतः कहा जा 
सकता है कि गोरक्षनाथ ने विलक्ष्य के तत्त्वों को इससे लिया है। 
अमृत नादः 

अड़तीस श्लोकों के इस लघु आकारवाले उपनिषद्‌ में षडंग योग का वर्णन है जो मैत्री में वर्णित षडंग 
योग से भिन्‍न नहीं। कहा गया है- 

प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामो च धारणा। 
तर्कश्चैव समाधिश्च षडंगो योग उच्यते।।६८ 

इसके अनुसार तर्क का अर्थ है 'आगम से अविरद्ध ऊहन” ।** इससे पता चलता है कि इस उपनिषद्‌ के 
रचना काल तक आगम साहित्य और योग में सामंजस्य बैठा दिया गया था। एक और धारणा दृढ़ हो गयी 
थी कि योगाभ्यासी के लिए यम, नियम और आसन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन मानसिक एवं कायिक 
दोषों को दूर करने के लिए इनकी जरूरत है, वे प्रणव या गायत्री के जप से ही दूर हो जाते हैं। इसलिए 
तांत्रिक दृष्टिकोण को अपनानेवालों ने अष्टांग योग के स्थान पर षडंग को पर्याप्त समझा है। 
ध्यान बिन्दुः 

यह एक छोटा सा ग्रंथ है जिसमें केवल २२ श्लोक हैं। बंधन और मोक्ष का मूल कारण मन ही है, यह 
बताकर लेखक ने योगाभ्यास के माध्यम से मन के निरोध को मोक्षपाय सिद्ध किया है। 
क्षुरिकः 

चौबीस श्लोकों वाले इस उपनिषद्‌ में यम, नियम को छोड़कर अन्य योगांगों का संक्षेप में वर्णन किया गया 
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है। इसके अनुसार समाधि का फल यह है कि योगी योगाभ्यास रूपी तीक्ष्ण खड़ग से सांसारिक पाशों का छेदन 
करता है और समस्त पाप समूह को जलाकर लय को प्राप्त होता है ० 
तेजोबिन्दु: 

यह आकार में बड़ा है और छः अध्यायों में विभक्त है। पंचदशांग योग का विवरण इसकी विशेषता है। 
यम, नियम, त्याग, मौन, देशकाल, आसन, मूल बंध, देह साम्य, दृकृस्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
आत्म-ध्यान, समाधि- ये ही पन्धह योगांग हैं। इनके लक्षण भी अन्य योग ग्रंथों में दिये गये लक्षणों से विलक्षण 
हैं। उदाहरण के लिए यम का लक्षण यों बताया गया है- इस ज्ञान से कि यह सब ब्रह्म है, इद्धियों का संयम 
करना यम कहाता है। इसका बार-बार अभ्यास करना चाहिए |”” इस उपनिषद्‌ का झुकाव वेदांत की ओर अधि 
कक दीखता है। 
त्रिशिख ब्राह्मणः 

सतातन मुनि ने भगवान्‌ आदित्य से इस उपनिषद्‌ का उपदेश पाया था। इसके अनुसार यह समस्त विश्व 
शिव ही है जो नित्य, शुद्ध, निरंजन, विभु और अद्वयानन्द है। यह अपने तेज से इस विश्व की सृष्टि करता 
है और ऐक्य पाकर भी भिन्‍नवत्‌ भासमान है। सृष्टि क्रम के विशद वर्णन करने के बाद मुनि निर्विशेष ब्रह्मज्ञान 
के उपाय के रूप में अष्टांग योग की व्याख्या करते हैं। हठयोग रीति से आसन, दसविध यम-नियम, 
नाड़ी-शुद्धिपूर्वक प्राणायाम विधि, कुण्डलिनी का परिचय, धारणा, अठारह मर्मस्थान, देह के अवयवों में पंचभुत 
धारण का विवरण, खेचरी मुद्रा से प्राप्त योगफल इत्यादि का विवरण बताकर अंत में कहते हैं कि योग के 
अभ्यास से साधक निर्वाण पद का आश्रय पाकर कैवल्य को उपलब्ध करता है। इस तरह देखा जा सकता 
है कि नाथ-मत के सिद्धान्त तथा व्यवहार पक्ष का निरूपण इस उपनिषद्‌ में मिलता है। 
दर्शनः 

इसमें अष्टांग योग के विभिन्‍न अंगों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के बाद बताया गया है कि सब तीर्थ 
मानव देह में स्थित हैं। कहा गया है कि सिर में श्री पर्वत, ललाट में केदार, भ्रुव और नासिका के मध्य 
वाराणसी, कुच स्थान में कुरुक्षेत्र, हृदय सरोवर में प्रयाग, हृदय मध्य में चिदम्बरम और मूलाधार में कमलालय 
नामक पुण्यमय सरोवर है। जो इस आत्म-तीर्थ का परित्याग करके बाहर के तीर्थों में भटकता रहता है वह 
हाथ में रखे हुए बहुमूल्य रत्न को त्याग कर काँच को खोजता फिरता है * ऊपर उल्लिखित चिदम्बरम और 
तिरुआरूर जहाँ के (मन्दिर में कमलालय नामक सरोवर है) तमिलनाडु के प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान ही नहीं 
योग-स्थान भी हैं। इस ग्रंथ में प्रतिमा की कल्पना एवं पूजा के संबंध में बड़ी रोचक बात यह है कि योगी 
आत्मा में ही शिव के दर्शन करता है न कि प्रतिमा में। प्रतिमा की कल्पना केवल अज्ञानी के भावनार्थ होती 
है |! 
ध्यान-बिन्दुः 

योगोपनिषदों में इसका स्थान महत्त्वपूर्ण है। इसमें योग संबंधी प्रक्रियाओं और रहस्यात्मक अनुभूतियों की 
जो अभिव्यक्ति देखी जाती है वह बहुत ही अनुपम है” इस ग्रंथ का आरम्भ ही कुछ विचित्र ढंग से होता 
है। इसका कथन है कि जितना भी बड़ा पाप कोई क्यों न करे, वह सारा-का-सारा ध्यान योग से विनष्ट हो 
जाता है * यह सचमुच अतिवादी तांत्रिक दृष्टिकोण का परिचायक है। इसके लेखक का आदेश है कि साधक 
प्रणव को ब्रह्म मानकर सदा-सर्वदा उसी का जप करे। हत्पद्‌म कर्णिका के मध्य अंगुष्ठ मात्र ईश्वर को कार 
के रूप में ध्यान करते ही समस्त सिद्धियाँ मिल जाती हैं। ब्रह्म में लय प्राप्त करने का मार्ग नादानुसंधान है। 
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इस उपनिषद्‌ के अनेक श्लोक अक्षरशः अमनस्क, हटयोग प्रदीपिका आदि नाथ-सम्प्रदाय के ग्रंथों में पाये 
जाते हैं। यही नहीं, गोरक्षपद्धति नाम से जिस पुस्तक का सम्पादन हिन्दी अनुवाद सहित महीधर शर्मा ने किया 
था और जिसके प्रथम शतक को गोरक्षनाथ की प्रामाणिक रचना मानकर ब्रिग्स ने उसका अंग्रेजी अनुवाद अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक में प्रस्तुत किया और जिसके आधार पर गोरक्षनाथ के विचारों का विश्लेषण एवं विवेचन किया, 
उसमें पचास से अधिक श्लोक इस उपनिषद्‌ में प्राप्त होते हैं। ये श्लोक गोरक्ष कथित समझी जानेवाली 
योग-मार्तड, योग-चूड़ामणि और भोगेश्वर योगी कृत योगरत्न-प्रदीपिका, योग-शास्त्र आदि में भी उद्धृत हैं। 
इन सबको देखने पर एक प्रश्न उठता है कि क्या गोरक्षनाथ के नाम पर प्रचलित नाथ-पंथी संस्कृत ग्रंथ 
ध्यान-बिन्दु आदि उपनिषदों से संकलित संकलन मात्र हैं अथवा इन उपनिषदों की रचना गोरक्षनाथ के 
परवर्तीकाल में हुई। 
नाद-बिन्दुः 

योगोपनिषदों में इसका काफी महत्त्व है। इसमें प्रणवोपासन तथा नादानुसंधान का बहुत ही सुन्दर स्वरूप 
अंकित किया गया है। सुपर्ण पक्षी के रूपक द्वारा कार का गौरवपूर्ण वर्णन करते हुए लेखक ने कहा है कि 
अश'कार दक्षिण पक्ष है, उ'कार उत्तर पक्ष है, 'म'कार पुच्छ है और अर्ध मात्रा मस्तक है। निर्विशेष तथा निर्गुण 
ब्रह्म और उसके ध्यान का वर्णन करने के बाद लेखक बताते हैं कि ब्रह्मभाव में लीन होने में परमानन्द की 
प्राप्ति होती है। इसके अनुसार ब्रह्मस्वरूप प्रणवनाद में सबका लय होता है। ऐसी विलय स्थिति को प्राप्त योगी 
सभी अवस्थाओं एवं चिंताओं से छूटकर मुक्त हो जाता है। ध्यान देने की बात है कि इस उपनिषद्‌ के श्लोक 
अमनस्क योग और हठ योग प्रदीपिका में भी पाये जाते हैं। 
पाशुपत ब्रह्म: 

यह पूर्व और उत्तर नाम से दो खंडों में विभाजित है। इसमें ज्ञान योग का प्रतिपादन है। हंस के रूप में 
परमात्मा की भावना, अंतर्याग, ज्ञान-यज्ञ और अश्वमेध आदि का भी विवरण इसमें मिलता है। 
ब्रह्मविद्या: 

आधुनिक युग के एक विद्वान के मत के अनुसार यह उपनिषद्‌ महाभारतकालीन रचना है ** प्रणव की 
चारों मात्राओं का वर्णन, सुषुम्ना नाड़ी के भेदन की क्रिया का विवरण इंसविद्या का निरूपण इसकी खास 
विशेषताएँ हैं। चोदक, बोधक, मोक्षक नामक तीन प्रकार के आचार्यों का विवरण इसमें दिया गया है। 
मण्डल ब्राह्मणः 

ज्ञान सहित यम-नियम आदि अष्टांग योग का निरूपण इस उपनिषद्‌ का प्रधान विषय है। इसमें चार प्रकार 
के यम, नौ तरह के नियम, आसन, पूरक, कुम्भक, रेचक प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 
की व्याख्या निराले ढंग से की गयी है। नवचक्र, षडाधार, विलक्ष्य और व्योम पंचक संबंधी ज्ञान योगी बनने 
के लिए अनिवार्य बताया गया है। जिस श्लोक में इनका वर्णन सिद्धसिद्धान्तपद्धति में किया गया है वह इसमें 
भी है ९ 

नाथ सम्प्रदाय के धर्म एवं दर्शन का विवेचन करने वाले ग्रंथ सिद्धसिद्धान्तपद्धति के कई श्लोकों के भाव 
एवं उनकी व्याख्या इसमें पाये जाते हैं। तारक तथा अमनस्क योग के लक्षण इसमें विस्तार से दिये गये हैं। 
अमनस्क सिद्धि के संदर्भ में लेखक का कथन है कि चिर समाधि से उत्पन्न ब्रह्मामृत का पान करके संन्यासी 
योगी परमहंस अवधूत बन जाता है #* ऐसे अवधूत के दर्शन मात्र से सारा जगत पावन हो जाता है। उसकी 
सेवा करनेवाला मूढ़ भी मुक्त हो जाता है। उसके कुल की एक सौ पीढ़ियाँ संसार रूपी सागर को पार करने 
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में समर्थ हो जाती हैं। उस साधु के माता-पिता, पत्नी और संतान सब-के-सब सांसारिक बंधनों से छूट जाते 
हैँ ६ 
महावाक्यः 

यह एक छोटा-सा उपनिषद्‌ है। इसमें हंसविद्या द्वारा परमात्मा के आविर्भाव की बात कही गयी है। कांडान्तर 
में जो ज्योति-मंडल स्वरूप आदित्य है वही विद्या है, अन्य कोई विद्या विद्या नहीं। यही आदित्य ब्रह्म है। उसका 
निर्देश हंसः सोहम्‌” इस अजपा मंत्र से होता है। प्राण तथा अपान के अनुलोम-प्रतिलोम गति से वह विद्या 
पहचानी जा सकती है। इस विद्या के अभ्यास से साधक सच्चिदानन्द परमात्मा के दर्शन करता है और वह 
अनुभव करता है कि मैं ही अर्क, परम ज्योति, शिव हूँ, आत्म-ज्योति एवं सर्व-ज्योति हूँ। ऐसा अनुभूतिमान 
व्यक्ति ब्रह्म-सायुज्य प्राप्त करता है। 
योग कुण्डलीः 

इसके तीन अध्याय हैं। प्रारम्भ में चित्त का विश्लेषण कर लेखक यह समझाते हैं कि चित्त के वासना तथा 
प्राणरूपी जो दो भेद हैं उनमें से किसी एक को नष्ट कर देने से दूसरा स्वतः विनष्ट हो जाता है। फिर भी 
प्राण-जय का ही प्राधान्य है जो तीन उपायों के द्वारा सहज सुलभ होता है। वे तीन उपाय हैं- मिताहार, आसन 
और शक्ति चालन |“ इसमें सूर्य, उज्जायी, शीतली और भस्त्र नामक चार प्रकार के प्राणायाम की विधि तथा 
उनके फल बताये गये हैं जो हठयोग प्रदीपिका में भी वर्णित है। मूल बंध, उड्ियान बंध के लक्षण तथा योगी 
के लिए उनकी उपयोगिता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। कुण्डलिनी के तीनों ग्रंथियों का भेदन करके 
सहस्रार में पहुँचने का तरीका भी स्पष्ट रूप से विवेचित किया गया है। 

दूसरे अध्याय में सर्वसिद्धिप्रद खेचरी मुद्रा के अभ्यास की आवश्यकता तथा तीसरे में मेलन-मंत्र, 
पूर्णिमा-दृष्टि-विधि, गुरूपदेश की महत्ता, जीवन-मुक्ति और विदेह-मुक्ति इत्यादि पर अच्छा प्रकाश डाला गया 
है। 
योग चूड़ामणिः 

तमिल तिरुमंदिरम के आधुनिक व्याख्याकार दण्डपाणि देशिकर ने इसे गोरक्षनाथ कृत बताया है महीधर 
शर्मा द्वारा सम्पादित और ब्रिग्स द्वारा अंग्रेजी में अनूदित गोरक्षशतक के प्रथम शतक के श्लोकों में लगभग 
सभी श्लोक इस उपनिषद्‌ में हैं। यम-नियमों का छोड़कर योग के अन्य छः अंग, षोडशाधार, षट्चक्र, विलक्ष्य, 
व्योम पंचक, नाड़ी-विज्ञान, अजपा मंत्र की महिमा, कुण्डलिनी जागरण आदि का विवरण इसमें उपलब्ध होता 
है। नाथ योग के साधना पक्ष को समझने के लिए इसका अध्ययन करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। 
उपनिषद्‌ में कहीं लेखक के नाम का निर्देश नहीं, परन्तु परम्परा इसे गोरक्षनाथ की कृति मानती आ रही है। 
योग-मार्तड और योग-शास्त्र आदि ग्रंथों में इसके अनेक श्लोक ज्यों-के-त्यों मिलते हैं। 
योग-तत्त्वः 

योगोपनिषदों में सब दृष्टियों से श्रेष्ठतम यही है। नाथ-योग के सभी तथ्यों का बड़ा सुन्दर निरूपण किया 
गया है। इसके अनुसार मुमुक्षु के लिए ज्ञान और योग परम उपयोगी साधन है। योग के बिना ज्ञान ध्रुव मोक्षदायी 
नहीं हो सकता और बिना ज्ञान योग मोक्षप्रद नहीं ।** इसमें योग के मंत्र, लय, हठ और राज आदि चारों भेदों 
के सलक्षण विवरण देकर फिर हठयोग के आठों अंग, महामुद्रा महाबंध, महावेध, खेचरी, जालंधर, उड्डियान, 
मूलबंध, वज्ोली, अम्नोली, सहजोली आदि का वैज्ञानिक विवेचन सुक्ष्मता के साथ किया गया है।* योग-मार्गी 
साधक को चेतावनी दी गयी है कि अभ्यास काल में उत्पन्न हो सकने वाले आलस्य, कत्थन (अमित-भाषण), 


(१६) 


धूर्तों का संग, स्त्री-लोलुपता, जैसी बाधाओं का निवारण कर लेना चाहिए | उपनिषदकार साधकों को उपदेश 
देते हैं कि योग-मार्ग के विघ्नों और प्रतिबंधों को दूर करने के लिए प्रणव मंत्र का जप सदा करते रहना बहुत 
आवश्यक है। इस ग्रंथ के अनुसार सगुण तथा निर्गुण ध्यान के दो भेद होते हैं। इनके अभ्यासी सिद्ध योगी 
अणिमादि सिद्धियों से सम्पन्न होकर अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर सकता है। वह सब लोकों में 
विचरण करने के अतिरिक्त वह देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व जो चाहे सो बन सकता है। परन्तु इन शक्तियों की 
प्राप्ति ही योगी का लक्ष्य नहीं इनमें उलझ जाने से वह पथ-श्रष्ट हो जाता है; पुरुषार्थ-साधन में वह असफल 
हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह हृदय-पद्म में प्रणव की उपासना करके परमपद को प्राप्त करना ही 
जीवन का चरम लक्ष्य माने। ध्यान देने की बात है कि यह उपनिषद्‌ नाथ-योग का मर्म बड़ी खूबी के साथ 
समझाता है ।* 
योग शिखाः 
इसमें प्रायः योग तत्त्व में वर्णित सभी बातें दुहराई गयी हैं। किन्तु साथ ही कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो अन्य 
उपनिषदों में नहीं मिलतीं। ग्रंथ के आरम्भ में ही लेखक बताते हैं कि काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ, तृष्णा, 
लज्जा, दुख, विषाद, हर्ष आदि से मुक्त जीव शिव कहाता है। उपर्युक्त दोषों को समूल नष्ट करने के दो ही 
उपाय हैं योग और ज्ञान। योगविहीन ज्ञान और ज्ञानविहीन योग दोनों व्यर्थ और निष्फल हैं। योग से ही चित्त 
के दोष मिटते हैं; अतः मोक्ष-प्राप्ति के लिए योग-मार्ग से बढ़कर श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं ।** योग की परिभाषा 
देते हुए इसमें कहा गया है कि अपान और प्राण, रज और रेतस, सूर्य और चन्ध एवं जीवात्मा और परमात्मा 
का ऐक्य ही योग है।# यह भी कहा गया है कि मंत्र, लय, हठ और राजयोग ये चार भ्रूमिकाएँ हैं जिनका 
सम्मिलित रूप महायोग कहलाता है। प्रत्येक का स्वरूप लक्षण कुछ भिन्न ढंग से किया गया है। मंत्र योग का 
लक्षण यों है- 
हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्पुनः। 
हंस हंसेति मंत्रो उयं सर्वे जीवैश्व जप्यते।। 
गुरु वाक्‍्यात्‌ सुषुम्नायाम्‌ विपरीतो भवेज्जपः। 
सो5हं सो5हमिति यः स्यान्मंत्र योगः स उच्यते।। 
ह'कार सूर्य और 'स'कार चन्द्र माना जाता है। सूर्य और चन्ध का ऐक्य हठ कहाता है।* हठ से प्राण 
में स्थिरता आती है और उससे लय का उदय होता है। लय से सुख, स्वात्मानन्द एवं परमपद प्राप्त होते हैं। 
रज और रेतस का योग राजयोग है। यही शक्ति-शिव योग है। राजयोगी अणिमादि सिद्धियों से शोभित 
होता है। शिव-शक्ति का निकेतन यह मानव-देह है, बिन्दु, नाद ही महालिंग है। अतः योगोपायों से देह और 
मन को शुद्ध एवं पवित्र कर लेने पर योगी शिव-शक्ति के दर्शन कर आत्मलाभ पाता है। इससे स्पष्ट विदित 
होता है कि शिव-शक्ति सामरस्य का तंत्र-मत का भाव योगमत में बहुत पहले ही ग्रहीत हो चुका था। 
वराहः 
पाँच अध्यायों में विभक्त इस उपनिषद्‌ में तत्त्तों का विवरण दिया गया है। इनके अनुसार चौबीस तत्त्वों 
का ज्ञाता ब्रह्मविद्‌ है। छत्तीस तत्त्वों का बोध जिसे हो गया है वह मुक्त है। समाधि साधन तथा नादानुसंधान 
वाले प्रकरणों में क्रमशः कहा गया है कि जिस तरह सलिल में सैंधव साम्य पाता है उसी तरह आत्मा में मन 
का विलीनीकरण समाधि है और समाधि-साम्राज्य के अभिलाषियों को नाद का अनुसंधान करना अनिवार्य है ।* 
इसमें राजयोग का कहीं उल्लेख नहीं। 
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इस उपनिषद्‌ का कहना है कि गुदा और लिंगमूल के मध्य त्रिकोण के रूप में मूलाधार चक्र है जो बिन्दु 
रूप शिव का स्थान है, वहीं कुण्डलिनी नामक पराशक्ति प्रतिष्ठित है। उसी स्थान से वायु, वह्नि, बिन्दु, नाद, 
हंस, मन आदि उत्पन्न होते हैं। मूलाधार आदि छः चक्र शक्ति स्थान कहलाते हैं। कण्ड के ऊपर मूुर्धा तक 
का भाग शांभव स्थान है। योगाभ्यास काल में उत्पन्न हो सकने वाले विघ्नों के निवारण के लिए प्रणव जप 
का आदेश लेखक देते हैं। ऐसा लगता है कि वेदांत के साथ योग-साधना को समन्वित करने का प्रयास इसके 
लेखक का अभिप्राय रहा है। 
शाण्डिल्यः 

शाण्डिल्य के योग संबंधी प्रश्नों के उत्तर में अथर्वण ऋषि ने अंगों सहित योग की जो व्याख्या की है, वही 
इस उपनिषद्‌ का विवेच्य विषय है। इसमें दस यम, दस नियम, आठ आसन, तीन तरह के प्राणायाम, पंचविध 
प्रत्याहार, पंचविध धारणाएँ, दो प्रकार के ध्यान और समाधि का वर्णन है। यह दत्तात्रेय परम्परा में विकसित 
विचारधारा का ग्रंथ है जिसमें तांत्रिक तथा वैदिक भावों का समन्वित स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। 
हंसः 

इसमें हंस-विद्या, अजपा जप, नादानुसंधान आदि का संक्षेप में विवरण है। 
योगजः 

शैव धर्म से संबंधित इस अप्रकाशित उपनिषद्‌ में मंत्र, लय, हठ और राज आदि चारों प्रकार के योग का 
वर्णन मिलता है। 

इनके अलावा और भी छोटे-मोटे योग ग्रंथ हैं जो उपनिषद्‌ के नाम से विभिन्‍न धर्म-सम्प्रदायों में प्रचलित 
हैं। ऊपर जिन-जिन ग्रंथों का परिचय दिया गया है उससे ज्ञात होगा कि गोरक्षनाथ के पूर्व ही योग, आगम, 
तंत्र और वैदिक धर्म तथा दर्शन को समन्वित रूप देने का यत्न आरम्भ हो गया था। यह समन्वय भावना 
भारतीय धर्म-सा धना का विशिष्टतम अंग है। 

ऊपर उल्लिखित ग्रंथों में नाद-बिन्दु, ध्यान-बिन्दु, योग-तत्त्व, योग-चूड़ामणि, योग कुण्डली और योगशिखा 
विशेष महत्त्व के हैं, कयोंकि उनमें प्रतिपादित विषय ही नहीं प्रत्युत्‌ उनके अनेक श्लोक गोरक्षकथित योग ग्रंथों 
में उद्धृत मिलते हैं। संभव है उनमें आये बहुत से श्लोक परवर्तीकालीन हो सकते हैं। जो भी हो, यह कहना 
सही होगा कि गोरक्षनाथ का उपदिष्ट योग प्रणाली इन उपनिषदों में प्रतिपादित योग, समयानुकूल परिवर्तित एवं 
परिवर्धित रूप मात्र है। 

वैदिक युग में आर्येतर जन-समूह के निकट संपर्क में आने पर आर्यों में जादू-टोना, कृत्या, चमत्कार आदि 
में विश्वास धीरे-धीरे बढ़ने लगा था। अनेक वैदिक मंत्रों का विशेषकर अथर्व संहिता के मंत्रों का प्रयोग ऐसे 
कार्यों के लिए होने लगा था। वर्षा लाना, मनोवेग से संचरण करना, संतान पाना, शत्रुओं को पराजित करना 
इत्यादि काम्य कर्मों की सिद्धि के लिए विविध मंत्र काम में लाये जाने लगे। साम विधान नामक सामवेदीय ब्राह्मण 
ग्रंथ में ऐसे मंत्र संकलित हैं जो किसी को ग्राम से भगाने, शत्रु को मिटाने, प्रचुर धन-सम्पत्ति पाने, नाना प्रकार 
के उपद्रवों के निवारण करने या शांति स्थापना करने के लिए कतिपय अनुष्ठानों के साथ गाये जाते हैं ।*” इसी 
तरह अन्य वेदों में से भी इस तरह के आभिचारिक प्रयोगों के लिए मंत्रों का संकलन किया गया। ऋग्विधान 
एक ऐसा संकलन है जिसमें इस तरह के कार्यों के लिए ऋग्वेदीय मंत्र जुटाये गये हैं। ऋग्विधान में कुछ ऐसी 
भी बातें हैं जिनका संबंध योग से है। उसके अनुसार योगी को प्रतिदिन नियमित रूप से प्रणव-ध्यान सहित 
प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए और तुरीय संध्या में अर्थात्‌ आधी रात के समय भी योगाभ्यास करना 
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परमावश्यक है। योगी किसी उपयुक्त एकांत स्थान में अनुकूल आसन पर बैठकर, नयन मूँदे, हृदय-कमल 
में नारायण का आह्न करके #कार का मौन जप करे। वह प्राणायाम द्वारा पवन को मूलाधार से सहस्नार 
को पहुँचाये, फिर मूलाधार में लाये। इस तरह के प्राण-योग द्वारा वह योगी परमतत्त्व से साक्षात्कार पाकर 
पावन बनता है। 

योग सिद्धियों का वर्णन करते हुए ग्रंथकार बताते हैं कि होमादि करने से योगी वह दिव्य चक्षु प्राप्त करता 
है जिससे वह अनदेखे को भी देख लेता है। इसमें भक्ति पर भी बल दिया गया है क्‍योंकि भक्ति योग का 
ही एक भेद है, और भक्ति करने पर नारायण प्रसन्‍न होकर योगी को अपनाता है। 

ऋग्विधान के रचना काल का ठीक पता नहीं लगता परन्तु इतना निश्चित है कि वह महाभारत काल के 
अनंतर कालीन रचना नहीं। उसमें योग, मंत्रोपासना एवं भक्ति का समन्वित रूप दृष्टिगोचर होता है। 

आगे चलकर सूत्र ग्रंथों में भी यत्र-तत्र योगियों का थोड़ा बहुत विवरण मिलता है। उनसे ज्ञात होता है 
कि योग-धारा अविच्छिन्न गति से प्रवहमान रहा। सूत्र साहित्य में एक वैखानस स्मार्त सूत्र है जिसका रचना 
काल ई.सन्‌ ४०० के आस-पास माना जाता है। किन्तु इसमें प्राप्त आचार-विचारों एंव धर्म-सम्प्रदायों का 
विवरण उससे भी प्राचीन काल के रूप का द्योतक है।” इसमें ऐसे देव सायुज्यक तथा परकायप्रवेशी योगियों 
का उल्लेख है जिनका मृत्यु के बाद अग्निसंस्कार नहीं होता था। 

उक्त सूत्र कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस नामक मुमुश्षु वर्गों का विवरण देते हुए बताता है कि कुटीचक 
वे लोग थे जो प्रतिदिन आठ-पग्रास अन्न भिक्षा के रूप में ग्रहण करते थे और तत्त्व ज्ञान के अन्वेषी योगी-जन 
थे। बहूदक विदण्ड और कमण्डल धारण करते थे, काषाय वस्त्र पहनते थे, ब्रह्म) ऋषि और दूसरे साधु वृत्ति 
वाले सात जनों के गृह में मांस, लवण, पर्यषितान्न का वर्जन कर, अन्य खाद्य पदार्थों की भिक्षा लेते और सदा 
मोक्ष-कामी रहते थे। हंस कहाने वाले भिक्षु गाँव में एक दिन और एक रात और बड़े-बड़े नगरों में पाँच रातें 
ठहरते थे। वे गोमृत्र और गोमय का आहार करते थे या मास-मास भर उपवास करते थे या नित्य चांद्रायण 
व्रत पालते थे। वे लोग सदा भ्रमणशील थे। परमहंस वृक्ष-मूल में, शून्यागार में या श्मशान में वास करते थे। 
उनका न कोई धर्म या न कोई अधर्म, न सत्य, न असत्य, न शुद्धि न अशुद्धि। वे अपने को इन्द्ों से परे 
मानते थे और सब प्राणी-वर्ग पर सम-भाव रखते थे। उन्हें न कंचन का मोह था न लीोष्ठ से घृणा थी। 

इन भिक्षुओं के जीवन-विधान के अवलोकन से प्रतीत होता है कि कुटीचक योग-मत के अनुयायी थे और 
परमहंस अवधूत तांत्रिक थे; बहूदक तथा हंस रहस्यवादी साधक थे। एक विद्वान ने लिखा है कि भ्रमणशील 
परमहंस भिक्षु प्राचीन काल के ब्राह्मण विरोधी भिक्षु-परम्परा के प्रतिनिधि थे जिनमें तांत्रिक योग का प्रारम्भिक 
स्वरूप दिखाई देता है।** 

इसी सूत्र में अन्यत्र निवृत्ति-मार्गी योगियों में सारंग, एकार्ष्थ और विस्मरण नामक योगी की जीवनचर्या का 
वर्णन मिलता है। इनके भी अनेक उपभेद थे। उनमें कुछ केवल भावोपासना करते थे कि मैं विष्णु हूँ तो अन्य 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि- इन सोलहों का अभ्यास करते थे। भागंग नामक योगी आसनादि षडंग योग 
का अभ्यास करते थे तो विभागंग योगी अष्टांग योग का। एकारष्यों में दूरण कहलाने वाले नाड़ी साधन में निपुण 
थे। वे पिंगला नाड़ी के मार्ग से हृदय में स्थित सूर्यमण्डल में प्रविष्ट हो वहाँ तेजरूप पुरुष से संयोजित होने 
के बाद इड़ा नाड़ी से चन्द्रमण्डल में प्रवेश करके वहाँ विद्युल्लतावत्‌ भासमान पुरुष से संस्पृक्त होते थे। यह 
नाड़ी वर्णन ध्यान देने योग्य है। 
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एक और प्रकार का श्रूमध्यग संज्ञक योगी सुषुम्ना नाड़ी रंध्र से प्राण को भ्रूमध्य तक ले जाकर फिर उसे 
पादों के अंगूठे तक ले आता था। इस तरह प्राणों को अपने वश में करके कालजयी बनता था। कुछ और 
लोग इन सबको अनावश्यक समझते थे क्योंकि उनके विचार में आकाशवत स्थित सर्वव्यापक परमात्मा से भिन्‍न 
किसी वस्तु की सत्ता विश्व में है ही नहीं अतः द्वैत नहीं। ऐसी अवस्था में अभेद स्वतः सिद्ध है। फिर तो 
ऐक्य स्थापन का प्रश्न ही नहीं उठता। 

विविध सारणा या मुद्राओं के अभ्यास करने वाले योगी विसरण कहलाते थे। इनमें भी अनेक भेद थे। कोई 
काय-क्लेश से, कोई किसी-न-किसी तरह के ध्यान से, कोई वायु-जय से, आत्मा-परमात्मा के ऐक्य संभव 
करने के प्रयत्न में लगे थे। सूत्रकार ने उनकी आचारहीनता पर खीझकर उन्हें पशु कहा है और लोगों से 
कहा कि उन्हें उन अनाचारी योगियों से दूर रहना बहुत जरूरी है। पता नहीं ये विसरण कौन थे। संभवतः 
सूत्रकार ने अवधूत संन्यासियों को विसरण शब्द से याद किया हो। 

वैखानस स्मार्त सूत्र से विदित होता है कि कुटीचक, परमहंस एवं विसरण उन योगियों के सम्प्रदाय के सदस्य 
थे जिनमें षडंग या अष्टांग योग की साधना चालू थी। वे शायद अवैदिक, वर्णाश्रम विरोधी एवं तांत्रिक मत 
के थे। यह अनुमान करना अनुचित न होगा कि वे लोग योग तथा तंत्र साहित्य के उदय के पूर्व विद्यमान थे। 

इतने विवरणों से बोध होगा कि सूत्र वाड़मय के निर्माण के पूर्व ही तांत्रिक योगियों की परम्परा पनप चुकी 
थी और उनमें कुछ ऐसे विश्वास बछ्धमूल हो चुके थे जो वेदपूर्व वेदेतर जन-समुदाय में वर्तमान थे। धीरे-धीरे 
योग तत्त्वों का समावेश वैदिक, अवैदिक एवं वेदेतर साहित्य में होने लगा क्योंकि भारतीय विचार-धारा सदा 
विभिन्‍न विरोधी भावों में समन्वय बढ़ाने का प्रयत्न करती रहती है। घोर-से-घोर और अमंगल-से-अमंगल 
को सौम्य एवं मंगलमय रूप देने का सतत प्रयत्न यहाँ की मिट्टी की विशेषता है। अतः योग के विविध अभ्यासों 
में जो लोक-हित के विरुद्ध थे, सुधार और परिवर्तन द्वारा उन्हें अपनाने की प्रवृत्ति बलवती रही है। 

वैदिक स्मृति-ग्रंथों में योग का खण्डन-मण्डन दोनों देखा जाता है। मनु का विचार है कि यदि मनुष्य अपने 
इच्धियों और आत्मा पर यथोचित संयम रखे तो योगाभ्यास के कष्टदायक क्रिया-व्यापारों में लगे बिना लक्ष्य 
की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। पर योग की प्रशंसा करते हुए वसिष्ठ ने कहा है कि मोक्ष की प्राप्ति न 
वेद-पारायण से होती है न यज्ञयागादि क्रियाओं से; परन्तु वह तो केवल योग से ही संभव है ।* विष्णु-स्मृति 
योग की महिमा का वर्णन करते हुए बताती है कि ध्यायी ध्यान-योग से सब कुछ पा सकता है। ध्यायी का 
लक्ष्य क्षुद्र सिद्धियों की प्राप्ति मात्र नहीं किन्तु उससे आगे की मुक्ति ही है। इसलिए वह क्षर को छोड़कर अक्षर 
का ही सदा ध्यान करता रहता है। 

भारतीय साहित्य में वेद समान मान्यता प्राप्त इतिहास ग्रंथ महाभारत है। यह पंचम वेद ही नहीं, उन वेदों 
से भी श्रेष्ठ है क्योंकि इसे पढ़ने के बाद वेदों के अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती ।* उसे वर्तमान 
रूप ई.सनू्‌ २०० और ई.सन्‌४०० के बीच में मिला * इसी का एक अंग है “श्रीमद्भगवद्गीता” जिसके ७०० 
श्लोकों में श्रीकृष्ण का अर्जुन को दिया गया जीवन-दर्शन संबंधी अद्भुत संदेश है। गीताकार ने उसे योग-शास्त्र 
संज्ञा दी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भारतीय जीवन को अत्यधिक प्रभावित करने वाले ग्रंथों में गीता 
का कितना गौरवपूर्ण स्थान है। प्रायः सभी धर्माचार्य एवं मेधावी पुरुषों ने इसके आधार पर धर्म और दर्शन 
की व्याख्या की है। गीता के संबंध में यह मान्यता है कि वह सभी मुख्य-मुख्य उपनिषदों का सारभूत रचना 
है। उसमें ब्रह्म विद्या का क्रमिक तथा बोधगम्य विवेचन है। गीता में अनेक स्थानों में सांख्य तथा योग का 
उल्लेख किया गया है। स्वयं भगवान्‌ कृष्ण बताते हैं कि हमने विवस्वान को यह योग उपदेश रूप प्रदान किया। 
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संजय की भी साक्षी है कि मैंने व्यासदेव की कृपा से यह योग पाया ।* इससे सिद्ध है कि गीता में विवेचित 
योग अत्यंत प्राचीन है। 

गीता के अनुसार कर्म की कुशलता', समत्व', 'कर्मफल का त्याग', भगवान्‌ के चरणों में प्रपत्ति अथवा 
शरणागति' आदि योग शब्द से सूचित किये जाते हैं। गीता में योग शब्द किसी निश्चित पारिभाषिक अर्थ में 
प्रयुक्त नहीं हुआ है जैसे पातज्जल में हुआ है। कर्मयोग (५-१) में सांख्य योग से भिन्‍न अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है। बुद्धि योग, भक्ति योग आदि में योग का अर्थ है संग। इसी अर्थ में योग शब्द का व्यवहार गीता में सर्वत्र 
हुआ है। संभवतः गीताकार पतज्जलि से पूर्व हुए थे अतः उनसे परिचित नहीं थे। अतः यह निश्चित रूप 
से कहा जा सकता है कि भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट योग न पतज्जलि का चित्तवृत्ति निरोध वाला योग है न सिद्धिप्रद 
तांत्रिक योग है, न जीव को शिवत्व प्रदान करने वाला है, किन्तु समन्वयवादी भगवत्‌ चरणारविन्द में भक्ति 
सहित सर्वात्म समर्पण है। संसार में रहते हुए उसके सद्‌ू-असद्‌ व्यापारों से अपने को अलग रखना ही गीता 
के निष्काम कर्मयोग का अंतिम लक्ष्य है। सांख्य शास्त्र में ज्ञान के द्वारा प्रकृति एवं पुरुष के तत्त्तों को अलग 
करने का जो उपाय बताया गया है उसी के आधार पर गीता ने अपने सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की है। 
जीवन के समस्त व्यापारों को यज्ञतत्‌ समझकर उनके शुभाशुभ कर्म-फलों को भगवान्‌ के चरणों में भक्ति भाव 
से अर्पण करने से व्यक्ति को कर्म-फल प्रभावित नहीं कर सकते और ईश्वर के अनुग्रह से जीव लोक माया 
में लिप्त होने से बच जाता है। इससे प्रतीत होता है कि गीता का योग षडंग या अष्टांग योग से भिन्‍न 
रहस्यानुभूतिपरक भक्ति-योग है। 

महाभारत के मोक्ष-धर्म में दो प्रकार की योगचर्या की चर्चा मिलती है। दोनों में काफी अन्तर है। अनेक 
वर्षों तक एक पैर पर निश्वल खड़े रहना और ऐसा सहनशील होना कि पक्षी उनकी जटा पर भले ही नीड़ 
बनाये पर वह उन्हें कभी कष्ट नहीं देगा, इस प्राचीन योगानुशासन के अनुयायी एक वर्ग के थे। दूसरे, आसन 
और प्राणायाम को जीवनचर्या में स्थान देने वाले थे। प्रथम प्रकार के योगाभ्यासी की योग-साधना कालांतर में 
असंस्कृत तथा असभ्य माना गया। दोनों तरह के योगाभ्यासियों के लक्ष्य में भेद था। एक पाद पर खड़े होने 
वाला तपस्वी अलौकिक शक्तियों के सम्पादन का आकांक्षी था जबकि प्राणायाम पर बल देने वाला योगी भवपाश 
के विच्छेदन को जीवन-लक्ष्य मानता था। उसके विचार में योग-सिद्धियाँ तुच्छ और क्षणिक होती हैं। दोनों 
ईश्वरवादी थे परन्तु प्रथम वर्ग का योगी भगवत्‌ साक्षात्कार की अपेक्षा अलौकिक चमत्कारों को प्राप्त कर स्वर्गिक 
सुखों का अनुभव करना चाहता था। दोनों “अपुनर्भव” की कामना करते थे, पर प्रथम वर्ग वाले योगी का सारा 
प्रयत्न योगैश्वर्यों से उपलब्ध करने के लिए होता था; परन्तु दूसरे प्रकार के योगी योगैश्वर्यों से विभूषित होने 
पर भी मुक्ति या केवलत्व को परम श्रेष्ठ एवं प्राप्प समझते थे। बुद्धि, मन, इच्धिय और विश्वात्मा में एकत्व 
की अनुभूति उसका लक्ष्य था 

योगी का ध्यान नित्य-पुरुष पर केद्धित रहता है। समाधि की स्थिति में वह निर्वात-दीप या पर्वतशिखर के 
समान स्थिर हो जाता और ब्रह्मानुभूति प्राप्त करता है। फिर जब शरीर का पात होता है तब वह केवल में 
प्रवेश कर अनन्त विश्राम पाता है। यही योग है जिससे बढ़कर दूसरा योग नहीं # 

महाभारत के एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि जो योगी काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न- इन पाँच 
दोषों को मिटा देता है वह उसी तरह “तत्पदम” को प्राप्त करता है जिस तरह मीन जाल को काटकर बंधन 
से मुक्त होता है। गुद, कण्ठ, सिर, हृदय, नयन, कान, नासिका आदि शरीर के अन्यान्य अवयवों में संवरण 
करने वाली आत्मा से युक्त योगी पर्वत सम सुकर्म या कुकर्म के फल राशि को विनष्ट करके मोक्ष-पद पाता 
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है। 

महाभारत में वर्णित पाशुपत योगी तथा पॉँचरात्र वैष्णव योगी सात प्रकार की धारणाओं से पंच महाभूतों, 
मन, अहंकार, और बुद्धि पर विजय पाकर अंत में 'प्रतिभा” की अवस्था में पहुँचता है और इस स्थिति में 
वह गुणातीत हो कई प्रकार के चमत्कार साधने में निपुण बन जाता है। प्रतिभा, उपसर्ग, आसन, प्राणायाम, 
नाड़ी-शोधन, श्रूमध्य में दृष्टि का स्थिरीकरण इत्यादि योग संबंधी पारिभाषिक शब्दावली का व्यवहार देखकर 
यही लगता है कि पतज्जलि के पूर्व ही योग-प्रक्रिया का काफी विकास हो चुका था। 

फिर भी, योग को व्यवस्थित रूप प्रदान कर उसे विशिष्ट दर्शन के पद पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय उस 
पतज्जलि को प्राप्त है जिन्होंने योग-सूत्र की रचना की थी। निस्संदेह योग-सूत्र इस विषय का प्रामाणिक शास्-ग्रंथ 
है। महर्षि पतज्जलि के स्थिति-काल के संबंध में तरह-तरह के मत-मतांतर हैं। तो भी यह मानना सही होगा 
कि वे शुंगवंशीय महाराजा पुष्यमित्र के समकालीन थे; अतः उनका समय ई.सन्‌ दूसरी शती था ।”“ विद्वानों 
में यह मान्यता है कि सूत्रकार ने प्रथम तीन पाद ही लिखे थे, चौथा पाद पीछे किसी से लिखे जाकर जोड़ा 
गया ।” जो हो, जिस रूप में योग-सूत्र आज हमें मिला है, वह एक समग्र ग्रंथ प्रतीत होता है। उस पर अनेक 
मनीषी विद्वानों ने भाष्य, टीका, वृत्ति, वार्तिक आदि लिखकर उसकी गरिमा को बढ़ाया है” योग-सूत्र में कुल 
मिलाकर १६४ सूत्र हैं जो क्रमशः समाधि-पाद, साधना-पाद, विभूति-पाद और कैवल्य-पाद नाम से चार पादों 
में विभक्त है 

पतञ्जलि ने चित्त-वृत्ति के निरोध को योग माना है। अविद्या के कारण अनात्मा में आत्मा का आरोप किया 
जाता है। यदि आत्मा से अनात्मा का प्रथक्‍करण हो जाये तो अविद्याजनित समस्त भ्रम-जाल टूट जाता है तथा 
दुख-समुदाय का विनाश हो जाता है। दुख-निवृत्ति ही योग का अन्तिम लक्ष्य है। इसी का अन्य नाम कैवल्य 
है। 

कैवल्यावस्था में पहुँचने के लिए चित्त-शुद्धि अनिवार्य है। चित्त-शुद्धि की प्राप्ति के उपाय के रूप में सूत्रकार 
ने आठ योगांगों के अभ्यास का विधान किया है। ये आठ योगांग हैं- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें प्रथम पाँच बाह्य अनुष्ठान हैं और अन्तिम तीन आभ्यंतर हैं। इस योग के 
विवेचन में पतज्जलि ने अपने पूर्वाचार्यों का अनुकरण किया है। यह स्पष्टतः विदित होता है कि सूत्रकार ने 
सांख्य के तत्त्व दर्शन की नींव पर योग दर्शन का महल खड़ा किया है। 

पतज्जलि ने अंतिम पाद में पाँच प्रकार की सिद्धियों की चर्चा की है” शास्त्रकार पतज्जलि ने उक्त 
सिद्धियों का विवरण देने के साथ-ही-साथ साधक को चेतावनी दी है कि जो इनमें उलझकर वास्तविक लक्ष्य 
से भटक जाता है वह लक्ष्य-भ्रष्ट अवश्य ही नष्ट हो जाता है। इस तरह देखा जाता है कि योग-दर्शन का 
लक्ष्य केवल-भाव में अवस्थित होना है। प्रणव जप के प्रसंग में सूत्रकार ने प्रणव: ईश्वर वाचकः कहकर ईश्वर 
की जो कल्पना की है वह केवल साधना में सफलता पाने की ओर लक्ष्य करके की गयी है। इस ईश्वर शब्द 
के प्रयोग को देखकर कुछ विद्वान लोग समझते हैं कि पातज्जल दर्शन ईश्वरवादी आस्तिक दर्शन है किन्तु यह 
विचार भ्रामक है। कारण यह है कि योग-सूत्र का ईश्वर परमात्मा नहीं, न वह विश्व का शासक है न नियामक । 
वह विश्व के असंख्य पुरुषों में एक विशिष्ट पुरुष है जिसे क्लेश, अविद्या, अहंकार, ईर्ष्या, देष, मोह आदि 
अवगुण स्पर्श नहीं कर पाते। कर्म और उसका फल उस पुरुष को छू नहीं सकते। वह पुराण-पुरुष काल से 
बाधित नहीं। योग-दर्शन के ईश्वर में जीव न अनन्यता का अनुभव कर सकता है न ऐक्य पा सकता है। 
इसलिए सांख्य-दर्शन की भाँति योग-दर्शन भी निरीश्वरवादी है। यह सांख्य के मुकाबले में ईश्वरवादी इसीलिए 
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कहलाता है कि उसमें जिस ईश्वर का उल्लेख है वह साधक के हृदय में प्राणस्वरूप में विद्यमान है और उसके 
सतत जप एवं ध्यान करने से साधक को अपने अंतरतम में उतरने में सहायता मिलती है। इस तरह साधक 
को आत्म-ज्ञान उपलब्ध होता है। 

पतज्जलि के ग्रंथ में नाड़ी-शोधन, योग-मुद्रा, कुंडलिनी-शक्ति का जागरण, शिव-शक्ति का सामारस्य आदि 
का कहीं उल्लेख तक नहीं। इस दृष्टि से पातग्जल -योग नाथ-योग से भिन्‍न है। केवल अष्टांग योग का विवेचन 
दोनों में समान है। 

भारत में तांत्रिक मत का उदय कब हुआ, इसके बारे में विश्वसनीय प्रमाण के अभाव में कुछ निश्चित 
रूप से कह सकना कठिन है। पर, इतना तो अवश्य माना जा सकता है कि तांत्रिक साधना काफी पुरानी है। 
वैदिक युग में जादू-टोना मिश्रित आचार-विचारों का प्रभाव देश के नाना भागों में विशेषकर आर्येतर जन समूह 
में अधिक मात्रा में था। उस युग में ऐसे असंख्य रहस्य साधना-प्रधान सम्प्रदाय थे जिनमें विविध आर्येतर 
देव-देवियों की पृजा और उपासना विकसित हो चुकी थी। उनमें गहन तत्त्व-चिन्तन नगण्य था किन्तु बाह्याचार 
की प्रधानता थी। यह कहना अनुचित न होगा कि उस समय का समाज विशेष अनुष्ठानपरक था। 

विद्वानों की मान्यता यह है कि ऋग्वेद का रात्रि-सूक्त देवी की तांत्रिक उपासना की ओर संकेत करता है। 
ऋग्वेद में उन चमत्कारों का भी समुचित वर्णन पाया जाता है जिसका अत्यधिक प्रभाव तांत्रिक युग के 
जन-जीवन पर पड़ा हुआ दीखता है, यद्यपि इन्हें आसुरी माया कहकर इस प्रवृत्ति के प्रति घृणा प्रकट की गयी 
थी ० 

वैदिक यज्ञशालाओं की रचना में ब्रह्माण्ड का स्थल रूप ही कल्पित किया गया था। वेदी के नाना भागों 
में अन्यान्य संरक्षक देवों का आह्नन होता था। उसी से परवर्तीकाल में विकसित अण्ड-पिण्ड की भावना का 
आरम्भ माना जाता है। पुरुष-सूक्त इसका सबल प्रमाण है। उसमें कहा गया है कि इस पुरुष के मन से चन्द्र 
उत्पन्न हुआ, नयनों से सूर्य प्रकट हुआ, मुख से इन्ध तथा अग्नि, तथा प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई। उसकी 
नाभि से अंतरिक्ष निकला, पादों से प्रथ्वी और कानों से दिशाएँ निकलीं * इस प्रकार, समस्त लोकों के 
आविर्भाव का मूल कारण वह पुरुष ही था। वैदिक साहित्य में अन्य स्थलों में भी इस तरह के विचारों की 
अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। बाह्य यज्ञ-यागादि से धीरे-धीरे एक और नया विधान जिसे मानस-पूजन कहते 
हैं, विकसित हुआ। 

ऐसा लगता है कि उस समय के जन-समाज में यह विश्वास दृढ़ था कि यज्ञ-यागादियों के अतिरिक्त अन्य 
उपाय भी हैं जिनसे मनोवांछित देवता प्रत्यक्ष किया जा सकता है। अण्ड ही नहीं पिण्ड में भी देवताओं का 
आहान, पूजन आदि सम्पन्न हो सकता है। इस प्रकार के विचारों का फल यह निकला कि बाह्य याग-यज्ञ 
अंतर्पूजा के रूप में बदलने लगा। इस परिवर्तन क्रम की मध्य-स्थिति को शतपथ ब्राह्मण इन शब्दों में व्यक्त 
करता है- “यह कहना चाहिए कि यह देवयाजी है और यह आत्मायाजी है। आत्मायाजी वह है जो जानता है 
कि मैं देवता को यह वस्तु अर्पण करता हूँ।"* 

अण्ड-पिण्ड की एकता की सूचना वैदिक साहित्य में अन्यत्र भी मिलता है ।””ः काम-तत्त्व, प्राण सिद्धान्त, 
मिथुन भावना, शब्द-साधन, आदि का विवेचन भी उक्त साहित्य में यत्र-तत्र मिलता है। यह आश्चर्य की बात 
नहीं, क्योंकि जैसे पहले भी बताया जा चुका है, वैदिक भाव-धारा में योग और तंत्र का समावेश हो चुका था। 

यद्यपि वेदों में इन्द्र, वरुण, अग्नि, सोम, सूर्य आदि भिन्‍न-भिन्‍न देवताओं की स्तुतियाँ पायी जाती हैं तो 
भी इस बहुदेववाद के पीछे एक ही परम सत्ता का भान ऋषियों को था। इसे एक सतू विप्रा बहुधा वदन्ति! 
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घोषित कर सूचित किया था। बाद को ये देव समूह तीन प्रधान देव- शिव, विष्णु और ब्रह्मा में समीकृत हुए। 
अभिधान चाहे जो हो यह 'एक' ही सबमें निहित सत्ता बना। अतः मंत्रों के रहस्यों को जानने वाला मंत्र-वेत्ता 
इस सत्ता या शक्ति को जानता था। यही शक्ति अण्ड-पिण्ड सर्वत्र व्याप्त है। उसी के भय से वायु चलता है; 
उसी के भय से सूर्य का उदय-अस्त होता रहता है; उसी के भय से इद्ध और अग्नि अपने-अपने कर्म में 
रत रहते हैं; और उसी के भय से यम सब का नियमन करता है। 

इस प्रकार की उपासना पछधतति का विकास गुरु-शिष्य परम्परा में पल्‍ल्लवित हुआ। इस पद्धति का 
विवरणात्मक साहित्य तंत्र नाम से प्रख्यात हुआ। जिससे ज्ञान का विस्तार होता है वह तंत्र है, इस तरह इस 
तंत्र शब्द का य्युत्पत्तिमूलक अर्थ निकाला गया। तंत्र के अन्य अभिधान आगम और संहिता हैं। इस तंत्र 
सम्प्रदाय के उन्‍नायकों ने अपनी साधना के तत्त्वों के निरूपण के लिए वैदिक वाड़ममय को अपूर्ण मानकर अपनी 
ओर से आत्मानुभूति के आधार पर नये शास्त्र-ग्रंथों का निर्माण किया और उन्हें आगम संज्ञा दी। प्रायः सभी 
आगम शिव-पार्वती या पार्वती-शिव संवाद के रूप में रचे गये हैं। यद्यपि तंत्र, आगम और संहिता पर्यायवाची 
शब्द हैं तो भी व्यवहार के क्षेत्र में बहुधा शैव तंत्र आगम कहलाते हैं; वैष्णव तंत्र संहिता कहलाते हैं और शाक्त 
तंत्र तंत्र” माने जाते हैं। इन शब्दों के प्रयोग में एकरूपता भी नहीं, क्योंकि शिव संहिता, वैष्णम आगम आदि 
शब्दों का प्रयोग भी देखा जाता है। 

आगम साहित्य की रचना स्वतंत्र रूप में हुई परन्तु कालांतर में उन्हें वेदों से संबंधित करने का प्रयास भी 
अवश्य हुआ। यद्यपि गौतम ऋषि ने घोषित किया है कि'वेदो हि धर्ममूलम्‌” अर्थात्‌ वेद ही धर्म का मूल उत्स 
है, तो भी हारीत मुनि ने कहा है कि श्रुति प्रमाणको थधर्मः। श्रुतिश्व दुविधा। वैदिक तांत्रिकी च” अर्थात्‌ वेद 
ही धर्म के लिए प्रमाणभूत हैं; वेद भी दो प्रकार के हैं- एक वैदिक, दूसरा तांत्रिक | इसका कारण हे कि परमेश्वर 
ने ही इन दोनों को प्रकट किया। तांत्रिक युग में तंत्र-शास्त्र के आचार्यों ने अपौरुषेय वेदों को परमेश्वर द्वारा 
अभिव्यक्त माना और तदनुसार प्रचार भी किया। तमिलनाडु के प्रसिद्ध शैवाचार्य हरदत्त शिवाचार्य ने बताया 
है कि वेदाः प्रमाणमिति संड्रिगरमाण एव दिव्यं तवागममुपैति जनः प्रमाणम्‌ !' सूर्य भट्ट ने भी यह कहकर कि 
“नहि वेदागमयोत्यन्त विरोध:, पर कर्तृकत्वाविशेषात्‌” उपर्युक्त विचार को पुष्ट किया है। अप्पैय दीक्षित का मत 
है कि वेदार्थ सार-संग्रहात्मकानां क्वचिदपि दोष-शंका-कलुषरहितानां शैवागमानामेव। तमिलनाडु के नाथ-सिद्ध 
तिरुमूलर ने कहा है कि वेद सामान्य और आगम विशेष ज्ञान के मूल हैं ।”* आचार्य यामुन ने आगम-प्रामाण्य 
नामक अपनी विशिष्ट रचना में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि आगम वेद विरुद्ध नहीं, वेदानुसारी 
हैं। (यहां एक लाइन छूटा है जोड़ना है॥) 

माना जाता है कि प्रमुख शैव आगमों की संख्या बानवे है। वैष्णव संहिताओं की एक सौ आठ और शाक्त 
तंत्रों की सत्तर। परन्तु आजकल की खोजों से पता चलता है कि इनकी संख्या इनसे बहुत अधिक है। इनके 
अतिरिक्त विभिन्‍न व्याख्या ग्रंथों में कई ऐसे आगमों से उद्धरण दिये गये हैं जिनका सही पता नहीं मिलता। 
प्रत्येक आगम चार पादों में विभकत है जो विवेक अथवा ज्ञान-पाद, योग-पाद, क्रिया-पाद और चर्या-पाद 
कहलाते हैं। आगमों में कहा गया है कि परमात्म-ज्ञान ही ज्ञान है, उसी से मुक्ति मिलती है” चंचल चित्त 
को स्थिर करके उसे ईश्वर से बॉधे रखना ही योग है।”* देवालय के लिए उपयुक्त भूमि का चुनाव, उसका 
शोधन और शुद्धीकरण, देवप्रतिमाओं का निर्माण, मूर्ति की प्रतिष्ठा आदि क्रिया है ।”' नित्य-पूजा, पर्वोत्सव आदि 
के लिए उचित सामग्रियों को जुटाना, देवालय को साफ-सुथरा रखना, पुष्प-वन से पुष्पों का चयन करना, माला 
गुथना आदि आवश्यक कर्म चर्या कहलाता है” आगम साहित्य में दीक्षा प्रदान करने वाले गुरु का स्थान और 
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महत्त्व सर्वोपरि माना गया है। यहाँ तक कि गुरु और ईश्वर में भेद नहीं। ईश्वर साधक की परिपक्व अवस्था 
को जानकर गुरु रूप में आते हैं और साधक का पथ-प्रदर्शन करते हैं। आगम शास्त्र के योग प्रकरण में अष्टांग 
योग मोक्ष के साधन के रूप में स्वीकृत हुआ है। कुण्डलिनी जागरण के उपायों का विवरण तंत्र साहित्य की 
देन है। गुरु-शिष्य-वाद, कुण्डलिनी-जागरण, शिव-शक्ति सामरस्य सिद्धांत आदि की विस्तारपूर्वक चर्चा इस 
वाडमय की विशेषता है। 

भारत में वैष्णव-सम्प्रदाय के विकास में पाँचरात्र तथा वैखानस संहिताओं का योगदान बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है। पंचरात्र मत से संबंधित संहिताओं की कुल संख्या लगभग २०८ है। उनमें से अधिकतर रचनाएँ गोरक्षनाथ 
के परवर्तीकालीन हैं। किन्तु अहिर्बुध्यय, ईश्वर, पौष्कर, जयाख्या, पद्म, हयशिरस्‌ परम जैसी संहिताएँ 
गोरक्षनाथ के युग के पूर्व की हैं अतः प्राचीन हैं। 

परम संहिता के दसवें अध्याय में अष्टांग योग का विवरण (यहाँ छूटा है जोड़ना है) योग है और दूसरा 
कर्म-योग। ज्ञान-योग प्रकरण में प्राणायाम, समाधि आदि योगांगों का विवेचन किया गया है। ब्रह्म ध्यान में लीन 
योगी अपने को निश्चित रूप से सांसारिक बंधनों से छुड़ाकर मुक्त बन जाता है। अतः उक्त संहिता के अनुसार 
योग बंधन-मुक्ति एवं ब्रह्म-प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है” विहगेन्ध संहिता के बारहवें अध्याय में प्राणायाम के 
महत्त्व और उपादेयता का विशद वर्णन किया गया है। इसी तरह विष्णु संहिता के तेरहवें अध्याय में यम-नियम 
को छोड़कर योग के अन्य छः अंगों का विवरण मिलता है। संहिताकार के विचार में योग के षडंगों के अभ्यास 
से साधक भगवद्भक्ति का पात्र बनता है। अतः इसे भगवद्‌-योग की संज्ञा दी गयी है। इन सबसे प्रतीत होता 
है कि वैष्णव मत के विकास के प्रारम्भिक काल में मंत्र, तंत्र के साथ षडंग अथवा अष्टांग योग परम-पुरुष 
नारायण की प्राप्ति का सबल साधन माना जाता था। जयाख्या संहिता योगी के लिए चार प्रकार के आसनों 
का विधान करती है जो पर्यक, कमल, भद्र और स्वस्तिक नाम से जाने जाते हैं। इन योगासनों का विवरण 
भी वहाँ मिलता है। इसके अनुसार प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान एवं धारणा का प्रमुख प्रयोजन मन की एकाग्रता 
है। जयाख्या बताती है कि योग के तीन भेद हैं जो क्रमशः प्राकृत, पौरुष तथा ऐश्वर्य कहलाते हैं। इन तीन 
शब्दों का सही अर्थ ज्ञात नहीं होता /** एक और प्रकार के योग का उल्लेख भी इस ग्रंथ में मिलता है जिसके 
तीन भेद हैं; वे हैं- सकल, निष्कल और विष्णु। सकल अथवा सविग्रह योग में योगी परमात्मा की किसी कल्पित 
मूर्ति पर अपने ध्यान को केद्धित करता है। निष्कल योग में योगी परब्रह्म का ध्यान करता है। ऐसा करते-करते 
अन्त में वह आत्म-स्वरूप से भली-भाँति अवगत हो जाता है। इस तरह सकल-निष्कल योग द्वारा योगी ब्रह्मरंध्र 
में स्थित होकर अपने स्थूल शरीर को तज कर परम-तत्त्व वासुदेव में लीन हो जाता है। यहाँ ध्यान देने की 
बात है कि जयाख्या सशरीर जीवन-मुक्तावस्था को असंभव बताता है। अहिर्बुध्न्य में विभिन्‍न नाड़ी संस्थान, 
कुण्डलिनी जागरण, यम-नियमादि योग के आठ अंग, नादानुसंधान आदि का विस्तार से विवरण दिया गया 
है। इनसे स्पष्ट विदित होता है कि परम-तत्त्व वासुदेव में विलय पाने के लिए पाँचरात्र संहिताओं ने योगाभ्यास 
को एक अनिवार्य साधन के रूप में स्वीकार किया था। 

वैखानस मत के उपलब्ध शास्त्र-ग्रंथों में मरीचि प्रोक्त विभानार्चना कल्प महत्त्वपूर्ण है। उसके ६६ से १००५वें 
पटल तक के अध्यायों में भगवद्प्राप्ति के मुख्य उपाय के रूप में यम नियमादि आठ योगांगों की व्याख्या की 
गयी है। योग शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए मरीचि का कथन है- 

जीवात्म परमात्मनो योगोयोग इत्यामनन्ति। 
अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्मा का योग ही योग कहा जाता है। यह ग्रंथ योग के आठ अंगों का परिचय 
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यों देता है: यम नियम55सन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधय इति योगांगानि।” मरीचि के अनुसार 
यम दस प्रकार के हैं; वे हैं- अहिंसा, सत्य, अचौर्य गृहस्थ का स्वदार-निरति एवं अन्यों से मैथुन-त्याग, दया, 
आर्जव, क्षांति, बैर्य, मिताशन और शौच। तप, संतोष, आस्तिक्स, दान, विष्णु-पूजा, वेदार्थ श्रवण, कुत्सित-कर्म 
करने में लज्जा का अनुभव, गुरु के उपदेश में श्रद्धा, मंत्राभ्यास, होम- ये ही दस नियम हैं। इस प्रकार के 
यम-नियम के पालनकर्ता ही योग का अधिकारी है। इस रचना में नौ प्रकार के आसनों का वर्णन है। उन 
नौ आसनों के नाम हैं- ब्राह्म, स्वस्तिक, पद्म, गोमुख, सिंह, मुक्त, वीर, भद्र और मयूर। इनमें प्रथम तीन 
उत्तम, मध्य तीन मध्यम और अन्तिम तीन अधम बताये गये हैं। व्याह्ृतियुक्त गायत्री मंत्र के उच्चारण के 
साथ प्राणायाम करने का आदेश ऋषि देते हैं। साधक इस प्रकार के प्राणायाम द्वारा हृदय-कमल के ऊर्ध्व-मुख 
को विकसित करके परमात्मा नारायण के दर्शन करता है। विमानार्चा के अनुसार प्रत्याहार के पाँच भेद हैं। 
वह यह भी बताता है कि अठारह मर्म-स्थान हैं। प्रत्येक स्थान में प्रत्याहार करने की रीति तथा फल का भी 
वर्णन किया गया है। 

तदनन्तर धारणा के आठ भेदों का विवरण देकर मरीचि उपदेश देते हैं कि परमात्मा नारायण की ध्यानपूर्वक 
धारणा करनी चाहिए। फिर ध्यान का परिचय देते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि जीवात्मा द्वारा परमात्मा का सतत 
चिंतन ही ध्यान है। ध्यान के सकल, निष्कल नामक दो भेद हैं। सकल के भी सगुण, निर्गुण नाम से दो भेद 
होते हैं। इसमें ध्यान के प्रकार, रीति एवं फल का वर्णन है। 

मरीचि के मत में जीवात्मा-परमात्मा की समावस्था समाधि है। आदित्य के दर्शन से जिस तरह अनुष्णोपल 
उष्णत्व का आश्रय पाता है उसी तरह प्रत्यगात्मा या जीवात्मा परमात्मा के दर्शन से नित्यशुद्धत्व एवं परमानन्दत्व 
को पाकर परमात्मा नारायण का सदा काल अनुभव करता है। अष्टांग योग के निरंतर अभ्यास से साधक 
अणिमादि ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है और जीवन-मुक्त भी बनता है। साधक जीवन के अन्तिम समय में सब 
ढवारों का संयमन करके प्राण को अपान में संयोजित कर उसका शोधन करता है, फिर धीरे-धीरे प्राण के साथ 
सबको आत्मा में विलीन कर लेता है। तब वह परमात्मा के साथ वैकुण्ठ में वास करता है। इतने से स्पष्ट 
है कि वैखानस मत के अनुयायी अष्टांग योग को परमात्म प्राप्ति का प्रबलतम साधन मानते थे। 

विद्वानों की सम्मति है कि तांत्रिक साहित्य का निर्माण ई.सन्‌ ४०० के आसपास हुआ। भट्टाचार्य का विचार 
है कि तीसरी शती में गुह्य समाज तंत्र की रचना पूरी हो चुकी थी ।”* पर यह निर्विवाद नहीं। डॉ. हाजरा के 
मत में आचार्य शंकर के समय के पूर्व संकलित या सम्पादित आगमों का पता नहीं चलता |” नेपाल से प्राप्त 
तंत्र साहित्य ई.सन्‌ ७०० से ६०० के बीच निर्मित हुआ। महाभारत में पुराण और इतिहास का बार-बार 
उल्लेख आता है, पर तंत्रों का कहीं जिक्र नहीं। चीनी यात्रियों के यात्रा विवरण में तंत्रों का नामोल्लेख नहीं। 
यह डॉ. हाजरा के मत को पुष्ट करता है। 

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि तंत्रों में वर्णित कुत्सित आचार-विचार न उस समय के लोक-दधर्म 
से गृहीत हैं न लोक प्रचलित आर्य या आर्येतर विश्वासों या परम्पराओं को प्रतिबिम्बित करते हैं। परन्तु वे 
साम्प्रदायिक आचार्यों के चिंतन की उपज हैं जिनमें योग के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्षों, शिवाद्वैत या 
शक्ति अद्वैत के दार्शनिक विचारों एवं तंत्रवाद और प्रतीकवादों का मिश्रण है” 

ई.सन्‌ २०० के पूर्व के धर्म सम्प्रदायों को वैदिक, अर्ध-वैदिक, अवैदिक और वेद-विरोधी- इन चार वर्गों 
में विभाजित किया जा सकता है। जैन, बौद्ध, आजीवक और उन जैसे अनेक सम्प्रदाय वेद-विरोधी माने जाते 
हैं। तंत्रवादी शक्ति मत तथा कुछ शैव सम्प्रदाय अवैदिक घोषित किये गये हैं। वेदों की निन्‍दा करते हुए कुछ 
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तंत्र कहते हैं कि वेद, शास्त्र और पुराण गणिका के समान सबके भोग्य हैं किन्तु शैवागम कुलवधू के समान 
हैं ।** कूलार्प्रव का कथन है कि वेद और पुराणों का प्रचार हो सकता है, पर शैव और शाक्त आगम रहस्यमय 
हैं। अदीक्षित को चाहे वह विष्णु या ब्रह्मा ही क्‍यों न हो उन्हें नहीं देना चाहिए ।** भागवत्‌ सम्प्रदाय, विष्णु 
सम्प्रदाय, वैदिक शैव आदि प्रधानतः आगमानुसारी होते हुए भी वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं, इसलिए 
अर्ध-वैदिक कहलाते हैं। इन चारों के अलावा एक और धर्म-मत उस समय विकसित हो रहा था जिसे पौराणिक 
मत कहा जा सकता है। इसी मत में पुराणों का निर्माण हुआ। 

पुराण उन संग्रह-ग्रंथों को कहते हैं जिनमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर, वंशानुचरित- इन पाँच विषयों का 
समावेश रहता है। पुराणों में भाषा-शैली की दृष्टि से सामंजस्य होने पर भी वर्ण्य विषय की विशेषता के कारण 
वैषम्य भी है। इन्हीं विशेषताओं के कारण पुराण, उपपुराण और महापुराण संज्ञाओं से वे तीन प्रकार से 
विभाजित हैं” 

पुराणों का रचना काल ई.सन्‌ १३०० तक का समय माना जाता है। यद्यपि पुराणों का योग-मत से कोई 
सीधा संबंध नहीं, तो भी शैव, शाक्त और वैष्णव सम्प्रदायों से संबंधित होने से उनमें योग का थोड़ा बहुत 
विवरण इधर-उधर दिया गया है। प्रायः उनमें तीन प्रकार के योग का वर्णन मिलता है। वे हैं क्रिया-योग, 
भक्ति-योग और अष्टांग-योग। 

वायु (ई.सन्‌ २००-५००), विष्णु (ई.सन्‌ २००-३००), मार्कण्डेय (ई.सन््‌ २००-५००), अग्नि (ई.सन्‌ 
६००), शिव (ई.सन्‌ ८००-११००), स्कन्द (ई.सन्‌ १०५०-१४००) आदि में उपर्युक्त योग प्रणालियों का वर्णन 
किया गया है। वायु पुराण के सात अध्यायों में शैव पाशुपत योग का सम्यक निरूपण-जिसमें प्राणायाम, ध्यान, 
प्रत्याहार, धारणा और स्मरण सम्मिलित हैं- किया गया है। प्राणायाम में प्राण का निरोध होता है; जिसके तीन 
भेद हैं- उत्तम, मध्यम और मन्द। मन्द प्राणायाम द्वादश मात्रात्मक होता है और उत्तम तिरसठ मात्रात्मक होता 
है। स्वेद कम्प और विषाद जिससे उत्पन्न हो, वह उत्तम प्राणायाम माना जाता है। कालान्तर में योगी के प्राण 
उसके वश में आ जाते हैं। प्राणायाम से शरीर और मन के दोष मिट जाते हैं। इसी तरह धारणा से पाप का, 
प्रत्याहार से विषय समूह का और ध्यान से अनीश्वर गुणों का समूल विनाश हो जाता है। इससे साधक योगी 
विशुद्धात्मा होकर ब्रह्म-साक्षात्कार कर लेता है।”+ 

इस पुराण में आसनों का भी विवरण मिलता है। कहा गया है कि योगी स्वस्तिक, पद्म, अर्ध-समजानु, 
एक जानु, उत्तान, सुस्थित- इनमें से किसी एक को चुनकर उसे दृढ़ करे ।”* यद्यपि इस पुराण में यम-नियम 
का अलग से उल्लेख नहीं हुआ है तो भी शैवाचार लक्षण निरूपण” में सत्य भाषण, अहिंसा व्रत पालन, दान, 
दया, आर्जव आदि के जिक्र से यम-नियम का प्रतिपादन हो जाता है। वायु पुराण के अनुसार योग का चरम 
लक्ष्य उस चेतनात्मक, नित्य, निर्गुण, अलक्ष्य परम पुर के सगुण, स्वर्ण-वर्ण, सर्व-व्यापी शुची और अचल 
प्रकाशमान वस्तु के दर्शन करना है जिससे योगी नित्य-ब्रह्म में लीन हो जाता है।”* 

वायु पुराण में विवेचित पाशुपत योग में यद्यपि पाँच ही धर्म स्वीकृत हैं तो भी योग के आठों अंगों की व्याख्या 
उसमें आ जाती है। अतः त्रिपाठी का कथन उपयुक्त-सा लगता है कि नाथ-पंथियों द्वारा स्वीकृत योग-मार्ग 
का प्रकृत स्वरूप वायु पुराण के रचना-काल में प्रचलित था ऐसा ज्ञात होता है। संभवत: बौद्ध परम्परा ने उसी 
को अपना कर फिर उसको भ्रष्ट कर दिया था जिसका परिष्कृत रूप पुनः नाथ-पंथ में देखने को मिला।* 

मार्कण्डेय तथा अन्य शैव पुराणों में इसी प्रकार के अष्टांग योग का विवरण थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ 
प्रस्तुत किया गया है। 
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विष्णु पुराण के पाँचवें और अन्तिम दो अध्यायों में बताया गया है कि जन्म-मरण के चक्र से छूटने के 
इच्छुकों को भगवान्‌ के स्वरूप से परिचित होना नितांत आवश्यक है। जिस ज्ञान से परमात्मा के दर्शन होते 
हैं वही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान ही है। ज्ञानोपलब्धि का प्रधान साधन योग है। अतः यह पुराण पाठकों 
को अष्टांग योग से परिचय कराते हुए उसके अभ्यास पर बल देता है। 

पद्म पुराण के उत्तर खण्ड में वर्णित क्रिया-योग-सार अधष्टांग योग से भिन्‍न है। इसके अनुसार विष्णु ही 
आराध्य हैं अतः उनकी सेवा, ध्यान आदि से नहीं परन्तु तीर्थाटन, पूजा-उत्सव आदि धार्मिक क्रियाओं में सक्रिय 
भाग लेकर करनी चाहिए। इस तरह के स्थूल बाह्यानुष्ठान भी योग माना जाता था। 

महापुराणों में शिव पुराण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसका रचना काल नवीं-दसवीं सदी माना जाता है।”** इस 
पुराण के रुद्र संहिता नामक खण्ड में भक्ति योग के प्रसंग में कहा गया है कि प्रणवजप, ध्यान, पूजा आदि 
शिव भक्ति योग के मुख्य लक्षण हैं। इसके अभ्यास से साधक-भकत की अविद्या का नाश होता है। फिर वह 
अहंकार के मिट जाने के कारण शुद्धात्मा बन जाता है। उसे परमशिव का अनुग्रह प्राप्त होता है जिससे वह 
स्वस्वरूप का बोध पाकर शिव बनता है। जिस तरह कोई व्यक्ति दर्पण में अपने को प्रतिबिम्बित पाता है उसी 
तरह निर्मल मन मुकुर में शिव दर्शित होते हैं। इसमें विवेचित शिवत्त्व की प्राप्ति में ध्यान को छोड़कर योग 
के शेष अंगों का वर्णन नहीं मिलता। 

इसी पुराण के वायवीय संहिता के शैव-धर्म प्रकरण में ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग का परिचय दिया गया 
है। उससे अष्टांग योग का विवरण मिलता है। संहिता के अनुसार योग के पाँच भेद हैं। वे हैं- मंत्र, स्पर्श, 
भाव, अभाव और महायोग। प्रणव, अजपा मंत्र आदि के सतत जप द्वारा मन को स्थिर करने की क्रिया 
मंत्र-योग कहलाता है। प्राणायाम के साथ किया जाने वाला मंत्र जप स्पर्श-योग कहा जाता है। इसमें जब इतनी 
प्रगति हो जाती है कि किसी भी तरह के जप की आवश्यकता नहीं रह जाती तब वह भावयोग नाम पाता है। 
भाव योग में आगे बढ़ते हुए जब सांसारिक ज्ञान अशेष हो जाता है तब अभाव योग सिद्ध होता है। इस स्थिति 
में पहुँच कर संगविहीन योगी सब तरह के बंधनों से मुक्त हो स्वयं को शिव रूप जानता है। महायोग में योगी 
को इच्धियजन्य अनुभव नहीं होता। वह गुणातीत शिवमय हो जाता है। वायवीय संहिता में वर्णित योग में नाथ 
योग के बहुत से तथ्य उपलब्ध हैं। 

भारत के अवैदिक एवं नास्तिक धर्म-सम्प्रदायों में भगवान्‌ बुद्ध द्वारा ई.पू. छठीं शत्ती में संगठित धर्म या 
धम्म का आदरणीय स्थान है। बहुतों की राय है कि धम्म का उदय आर्यों के यज्ञ तथा वर्णाश्रम के विरोध 
में हुआ। इस अध्याय के आरम्भ में बताया जा चुका है कि वैदिक काल में ऐसे बहुत से स्वतंत्र चिंतक थे 
जो वेदों, वर्णों तथा आश्रम को मानते नहीं थे। वे तरह-तरह के तर्क प्रधान सिद्धांतों का आविष्कार कर उनकी 
व्याख्या भी करते थे और इस तरह अपने-अपने मत अथवा दृष्टि का लोगों के बीच प्रचार करते हुए घूमते 
फिरते थे। उन घुमक्कड़ों में गुहस्थ और परिव्राजक दोनों वर्गों के जन थे। वे स्वतंत्र भी थे और किसी-न-किसी 
संघ से संबद्ध भी थे। व्याकरणकार पाणिनि ने अपने समय के दो प्रकार के भिक्षु वर्ग का नामोल्लेख किया 
है जो कामदि और पाराशरीपाः कहलाते थे। श्रमण मत के साहित्य में ३६३ तरह के साधु-सम्प्रदाय की गणना 
की गयी है। उनमें वैनायकवादी, अशनिकवादी, अक्रियावादी, क्रियावादी आदि सम्मिलित थे। उनके अलावा 
आजीवक, निगंठ, मुंडसावक, मगंडिक, तेडंडिक, अविरुद्धक, गोतमक वगैरह भी थे। संयुत्त निकाय के अनुसार 
बुद्ध के समकालीन आचार्यों में पूरन कस्सप, मक्खलि गोसली, अजित केश कंवली, पकुछ कच्चायन, 
निगंठनाथपुत्त, संजय बेलट्टिपुत्त आदि मत प्रवर्तक बहुत ही प्रसिद्ध थे। वे सब विभिन्‍न मतवादों के संस्थापक 
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थे उन्हीं की तरह सिद्धार्थ ने वैराग्य के उदय हो जाने पर मानव-जीवन के रहस्यों को जानने की इच्छा 
से तरह-तरह के साधन किये और अंत में आत्म-बोध पाकर बुद्ध बने। 

सिद्धार्थ ने बोध पाकर अपने अनुभावों को तत्कालीन जन-समाज के सम्मुख रखा। उन्होंने जिस धम्म को 
मानव कल्याण के लिए उपयुक्त समझा उसका उन्होंने जनता में प्रचार किया। बुद्ध का धम्म उस समय के 
प्रचलित चिंतन-धारा के एक सबल पक्ष का प्रतिपादन है जिसमें भोग और विराग के अतिवाद का निराकरण 
एवं मध्यम मार्ग के अनुसरण का उपदेश था। 

बौद्ध साहित्य के अध्ययन से विदित होता है कि बुद्ध के युग में योग-साधना का प्राबल्य था। इतिहास 
साक्षी है कि सिद्धार्थ गृह-त्याग के बाद बारह वर्ष गया के आसपास के वन और पर्वतीय प्रदेशों में आस्फानक 
समाधि का अभ्यास करते हुए शरीर को इस तरह कसते हुए चले कि उनका आहार घटते-घटते चावल के 
एक दाने पर पहुँच गया। तब उन्हें सत्य का बोध हुआ। उन्हें तो आत्म-निरीक्षण एवं तपश्चर्या से ही सिद्धि 
प्राप्ति हुई और इसी का उन्होंने उपदेश दिया ।*5 पर उनकी की गयी साधना का स्वरूप क्या था, इसे जानना 
कठिन है। बुद्ध ने ध्यान-योग को अपनाया और उसे अपने शिष्य महाकस्सप को दिया। महाकस्सप की शिष्य 
परम्परा में आने वाले अद्ठाइसवें योगी बोधिधर्म ने इस ध्यान-योग को चीन तक पहुँचाया जहाँ वह शान नाम 
से प्रसिद्ध हुआ और वहाँ से जापान गया जहाँ वह योग प्रक्रिया जेन नाम से विख्यात हुआ। आज जेन मत 
का बोलबाला संसार के अनेकानेक देशों में देखा जाता है। 

भगवान्‌ बुद्ध से उपदेश प्राप्त करके अनेक जिज्ञासु और श्रद्धालु अनुयायियों ने सिद्धियाँ पायीं जिनके कारण 
उन्हें बड़ी ख्याति मिली। उनके बाद तो बौद्ध धर्म ने योग के तथ्यों को ग्रहण कर लिया था, उनका जैसा प्रचार 
ई.सन्‌ तीसरी शती से होने लगा वैसा उसके पहले नहीं हुआ ।”** उनमें एक ऐसा दल निकला जो छिपे-छिपे 
राजयोग और हटयोग दोनों तरह के योग की गुप्त साधना किया करता था। उन साथनाओं में जो अनुभव 
एवं सिद्धियाँ मिलीं उनके आधार पर शास्त्र ग्रंथ रचे जाने लगे। इन्हीं की मूल भित्ति पर आगे चलकर बौद्ध 
तंत्रों का निर्माण हुआ और तंत्रों से सहायता पाकर बौद्ध योग-शास्त्र सर्वांगपूर्ण बन गया ।** 

बौद्ध तांत्रिक योग का पहली बार दिग्दर्शन गुह्य-समाज-तंत्र में होता है। इसके अठारहवें अध्याय में 
योग-साधनाओं का उद्देश्य एवं प्रयोजनों का विशद परिचय मिलता है। इसमें सिद्धि लाभ के लिए प्रत्याहार, 
ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृति, और समाधि वगैरह योग के छः अंगों के नियमित अभ्यास का आदेश 
है। 

बौद्ध धर्म के वज्रयान ने देवताओं के साक्षात्कार के लिए धारणियों की परिकल्पना की। जब ऐसी धारणियों 
के द्वारा देवता का साक्षात्कार नहीं हो पाता तभी साधक हठयोग का आश्रय लेता था। धारणी मंत्र-योग का 
ही दूसरा नाम है। बौद्ध वज्यानी का विश्वास था कि मंत्र-योग एवं हठयोग से राजयोग सिद्ध होता है और 
राजयोग से साधक को बोधिसत्व का पद प्राप्त होता है। हिन्दू तंत्रों में जिस शिव-शक्ति सामरस्य का भाव 
अंगीकृत था उसे बौद्ध तांत्रिकों ने भिन्‍न नाम से स्वीकार किया और बताया कि बोधिचित्त और शून्य के मिलन 
से महासुख मिलता है। यही महासुख बौद्ध तांत्रिकों का युगनद्ध है। वज्यान से मंत्र-यान, सहज-यान, 
काल-चक्र-यान आदि अनेक यान उत्पन्न हुए और इन्हीं यानों में सैकड़ों बौद्ध तांत्रिक सिद्धाचार्य हुए जिनके 
द्वारा निर्मित विपुल साहित्य सिद्धसाहित्य के नाम से विख्यात हुआ है। ये बौद्ध सिद्ध नाथ-सिद्धों से भिन्‍न श्रेणी 
के हैं। इनकी साधना-प्रणाली नाथों की साधना से प्रकार और लक्ष्य की दृष्टि से अलग रही यद्यपि कुछ बातों 
में समानता भी दीख पड़ती है। इन समानताओं की ओर लक्ष्य करके कुछ विद्वानों ने कहा है कि बौद्ध 
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सिद्ध-परम्परा से ही नाथ-सिद्ध-परम्परा की उत्पत्ति और विकास हुआ है। यह निर्विवाद नहीं है। अब तक 
इस पर गंभीर विचार नहीं हुआ है। जो हो, नाथ-योग की विशिष्टताओं को समझने के लिए बौद्ध तांत्रिक मत 
भूमिका प्रस्तुत कर सकता है। 

बौद्ध धर्म की तरह जैन-धर्म भी अति प्राचीन है। वह प्रारम्भ से ही कठोर शुछ्धाचारवादी रहा है। फिर 
भी उसमें अन्य मतों के प्रभाव से मंत्र साधना और योगाभ्यास द्वारा चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति विकसित 
हुई /* फलस्वरूप मठवासियों और चैत्यवासियों का प्रादुर्भाव हुआ जो तांत्रिक योग साधना करके तत्त्व का 
साक्षात्कार करते थे। 

जैन मत के अनुसार जिन-जिन साधनों से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति संभव है उन सबको योग 
कहा जाता है।** परन्तु जैन आगमों में मुख्य रूप से ध्यान को ही योग माना जाता है। ध्यान के चार भेद 
हैं जिन्हें क्रशः आतं, रौद्र, धमं और शुक्ल कहते हैं। उनमें शुक्ल ध्यान ही अत्यंत परिशुद्ध साधन समझा 
जाता है। इसके द्वारा दुख रूप काष्ठ क्षण मात्र में भस्म हो जाता है 

जैन दर्शन में सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ श्रुति और सम्यक्‌ चरित्र योग सिद्धि के परम आवश्यक अंग माने 
जाते हैं। योगाभ्यास से आत्मा स्वभाव से परिचित होती है और इस परिचय से आत्मा शुद्ध होकर सब तरह 
के बंधनों से मुक्त हो जाती है। यह बंधन-मुक्ति ही मोक्ष कहलाता है। 

परवर्ती जैन मत ने हठयोग और मंत्रयोग दोनों को स्वीकार किया परन्तु हठयोग को सर्वथा अनिवार्य नहीं 
माना। षडंग या अष्टांग योग में प्राणायाम की प्रधानता है, किन्तु जैनाचार्यों ने इसे आवश्यक नहीं समझा। 
जैनाचार्य हरिभद्र सूरि (वि. ७५७-८२७) अपने युग के प्रसिद्ध दार्शनिक और योगी थे। उनके ग्रंथों की सूची 
को देखने से पता चलता है कि उन्होंने जैनागमों की टीकाएँ लिखी हैं, उन आगमों को लेकर अनेक प्रकरण 
ग्रंथ लिखे हैं; कथाएँ, दार्शनिक रचनाएँ, योग-शास्त्र आदि रखे हैं। ज्योतिष और स्तुति ग्रंथ भी उनकी लेखनी 
से निकली हैं। संभव है कि आचार्य ने योग पर लिखने के साथ स्वयं योगाभ्यास भी किया हो उसी का परिणाम 
है कि उनके जीवन में कट्टर धार्मिकता का स्थान उदारता ने लिया है।”* उन्होंने एक स्थान पर कहा है कि 
ध्यान में बलात्कार से श्वासोच्छुवास का निरोध नहीं करना चाहिए /* पर साथ ही आचार्य ने यह भी कहा 
है कि यदि किसी साधक को प्राणायाम से लाभ हो तो वह अवश्य करे, इसमें कोई निषेध नहीं, परन्तु सबके 
लिए प्राणायाम जरूरी नहीं /*« जैन मत में शिव-शक्ति समरसता या युगनद्ध जैसी धारणा का सर्वथा अभाव 
है। उसमें प्राण के नियमन द्वारा कुण्डलिनी जागरण की संकल्पना भी नहीं। फिर भी इतना अवश्य है कि वह 
योग को मोक्ष प्राप्ति का प्रबल साधन के रूप में स्वीकार करता है। 

पहले ही संकेत किया जा चुका है कि नाथ मत प्रधानतः शिवोपासक सम्प्रदाय है। स्वयं गोरक्षनाथ शिव के 
अवतार माने जाते हैं। हाँ, ओझा नाथ-सम्प्रदाय को पाशुपत मत की एक शाखा नकुलीश या लकुलीश पाशुपत 
मत का परवर्ती रूप मानते हैं /* फरकूहर का कथन है कि पाशुपतों में सर्वाधिक प्रभावशाली गोरक्षनाथ ही 
हैं *८ ब्रिग्स का विचार है कि नाथ-योगी पाशुपतों की परम्परा से संबद्ध हैं /** इसी तरह अन्यान्य नाथ सम्प्रदाय 
के अध्येता विद्वानों ने नाथ सम्प्रदाय का संबंध पाशुपतों से जोड़ा है। 

पाशुपत या माहेश्वर मत भारत के अति प्राचीन धर्म-सम्प्रदायों में एक है। इसी से परवर्तीकाल में लकुलीश 
पाशुपत, कापालिक, कालामुख या कालानन, शैव, भैरव एवं वाम-पंथ का आविर्भाव हुआ। इसके उद्भव के 
बारे में यह अनुश्रुति है कि महेश्वर कंक नाम से पहले पहल उत्पन्न हुए और उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन 
और सनत्कुमार को शिष्य के रूप में ग्रहण किया। सनत्कुमार ने बाद को जिज्ञासु नारद को ध्यान योग द्वारा 
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भूमा की उपलब्धि का उपदेश दिया। कुछ समय के अनंतर महेश्वर ने दधिवाहन नाम से संसार में प्रकट होकर 
कपिल को शिष्य बनाया जो सांख्य दर्शन के आचार्य बने। फिर गुहावासिन नाम से संसार में उत्पन्न होकर 
वामदेव को, जिन्होंने माता के गर्भास करते समय ही मानव शरीर के निर्माण संबंधी तत्त्वों का सम्पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त कर लिया था, अपने सिद्धांतों का उपदेश दिया। इस प्रकार सत्रह बार शिव महेश्वर विभिन्‍न रूप धारण 
कर चुकने के बाद अठारहवीं बार शिखण्डिन नाम से धरती पर प्रकट हुए। ये ही श्रीकंठ नाम से विख्यात 
हुए। उन्होंने पाशुपत मत का संस्थापन करके शिवशासन का प्रवर्तन किया। 

महाभारत, वायु पुराण, शिव पुराण, शिव-दृष्टि, पिंगला मत आदि ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि 
श्रीकंठ ने पाशुपत मत के सिद्धांतों की व्याख्या की। डॉ. पाठक ने शिलालेखों के अध्ययन करके यह सिद्ध 
किया है कि श्रीकंठ ही पाशुपत मत के संस्थापक थे ।*' तंत्रालोक के अनुसार कलियुग के आरम्भ होने पर 
जब शिवशासन विलुप्त हो गया तो कैलाश शिखर पर भ्रमण करते हुए शिव, श्रीकंठ के रूप में भूतल में निकल 
आये और उन्होंने पंचश्रोत रूप शिवशासन का प्रवर्तन किया” कहा जाता है कि श्रीकंठ ने दक्षिणामूर्ति के 
रूप में नंदिदेव को समस्त शैवागमों का उपदेश किया जिनमें दस भेदागम और अठारह भेदाभेदआगम सम्मिलित 
थे। अतः पाशुपताचार्य श्रीकंठ के ऐतिहासिक पुरुष होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। 

अनुश्रुति है कि आचार्य श्रीकंठ ने मांगल्य शास्त्र और श्रीकंठी नामक दो ग्रंथ रचे थे। पहले में शक्ति 

और शक्तिमान के परस्पर संबंध की चर्चा की गयी है, परन्तु दूसरे के प्रतिपाद्य विषय-वस्तु का ज्ञान नहीं 
मिलता क्योंकि अब तक यह अलभ्य है। इन दोनों ग्रंथों के आधार पर ही शिव धर्म या शिवशासन का विवेचन 
किया गया था। यद्यपि इस समय श्रीकंठ मत के मूल रूप को जान पाना कठिन मालूम पड़ता है तो भी इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि लकुलीश ने पूर्व पाशुपत के प्रायः मुख्य-मुख्य सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया 
होगा। 

पाशुपत मत की साधना में षडंग योग, भस्म-धारण, प्रणव जप आदि मुख्य अंग थे। इस शैव मत ने वैदिक 
वर्ण और आश्रम की व्यवस्था का तिरस्कार कर दिया था। यही नहीं, उसने व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में 
किसी तरह के भेदभाव को नहीं माना। अतः भारत के आर्य, आर्येतर जन समूह ही नहीं, यवन, कुशान, शक 
जैसे विदेशों से आगत जन-समुदाय को भी सहज ही पाशुपत मत में दीक्षित होने की सुविधा मिल गयी थी। 
भिन्‍न-भिन्‍न आचार-विचार के लोगों द्वारा अपनाये जाने के कारण इस मत में कुछ अवांछनीय अनुष्ठानों का 
प्रवेश हो गया। फलस्वरूप इसमें वैदिक, अवैदिक और मिश्र- ये तीन भेद उत्पन्न हो गये। आगे चलकर इसमें 
प्रविष्ट दूषित आचार-विचारों को हटाकर, लकुलीश या नकुलीश (ई.सन्‌ १७५) नामक शैव योगी ने एक नवीन 
सम्प्रदाय का संगठन किया जो उनके नाम से लकुलीश पाशुपत कहलाया। नये मत के संगठन के बाद भी मूल 
पाशुपत चालू था जो दर्शन की दृष्टि से द्वैतववादी था। आगे चलकर इसमें द्वैताद्वेतवादी एवं अद्वैतवादी परम्पराएँ 
भी विकसित हुईं। कश्मीर के प्रत्याभिज्ञा दर्शन, नाथ दर्शन और गोलकी शैव दर्शन पाशुपत मत के क्रमशः 
अद्दैत, दैतादैत और द्वैत परम्परा के प्रतिनिधित्व करते हैं, यह मानना अनुचित नहीं होगा। 

लकुलीश पाशुपत मत के संस्थापक लकुलीश का आविर्भाव गुजरात के कायावरोहण नामक स्थान में (आज 
का कारवान) हुआ। उनका जीवन दंत-कथाओं एवं अनैतिहासिक घटनाओं से भरा हुआ है। मथुरा स्तम्भ में 
उत्कीर्ण चन्धगुप्त द्वितीय के समय के अभिलेख के सम्पादक डॉ. आर.डी.भण्डारकर के विचार में लकुलीश 
लगभग ई.सन्‌ १२५ के आसपास उत्पन्न हुए !** लकुलीश के अनेक शिष्यों में कुशिक, गार्ग्य, मित्र, कीरुष्य 
और पतज्जलि नामक पाँच व्यक्ति प्रधान थे। कहा जाता है कि ये ही पतज्जलि लकुलीश मत के प्रचार के लिए 


(३४) 


जावा, बाली आदि द्ीपों में गये थे और वहीं ठहर गये। पतज्जलि के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने 
ही दक्षिण भारत में शैव-धर्म का प्रचार किया। चिदम्बरम के साथ पतज्जलि का नाम जुड़ा हुआ है परन्तु 
निश्चित रूप से कुछ कहना आज की स्थिति में असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। अन्य चारों भारत के 
विभिन्‍न भागों में अपने मत के प्रचार के लिए गये। उनमें कौरुष या कारुक या काठक सिद्धांत के आचार्य 
माने जाते हैं। यही आगे चलकर कालामुख अथवा कालानन सम्प्रदाय नाम से प्रसिद्ध हुआ ।** लकुलीश पाशुपत 
मत में अठारह तीर्थेश हुए। हरिभद्र सूरि ने अपने षड़दर्शन समुच्चय में उन तीर्थैशों के नाम यों गिनाये हैं: 
नकुलीश, कीशिक, गार्ग्य, मैत्रयः, कौरुष, ईशान, पारगर्ग्य, कपिलाण्ड, मनुष्यक, कुशिक, अत्रि, पिंगल, वृहदार्य, 
अगस्ति, सन्तान, राशीकर, और विद्यागुरु। भासर्वज्ञ ने (ई.सन्‌ ६७५) भी गणकारिका की रलप्रभाटीका में उन 
तीर्थेशों का नाम लिया है। इससे स्पष्ट है कि लकुलीश द्वारा स्थापित नव पाशुपत मत का प्रचार उनके बाद 
सत्रह तीर्थेशों द्वारा सारे देश में किया गया। कम-से-कम छठीं शती से लकुलीश के आलय देश में बनने लगे 
थे। शैव-धर्म के प्रचार और प्रसार में इस मत का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 

इस सम्प्रदाय की मुख्य रचनाओं में पशुपति रचित पंचार्थविद्या एवं लकुलीश कृत पंचार्थ सूत्र या पाशुपत 
सूत्र प्रमुख माने जाते हैं। वर्तमान स्थिति में यह निर्णय करना कठिन है कि पशुपति और लकुलीश दो भिन्‍न 
व्यक्ति थे अथवा एक ही आचार्य के दो नाम थे। यदि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हों तो संभव है कि उन्होंने 
दो ग्रंथ रचे हों। यह भी असंभव नहीं दीखता कि एक ही पोथी के दो अभिधान हो गये हों। 

सत्य चाहे जो हो, पाशुपत सूत्र नाम से जिस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है वह सम्प्रदाय का अत्यंत प्रामाणिक 
शास्त्र ग्रंथ है। इस पर राशीकरा कौण्डिन्य ने (ई.सन्‌४००-४७५) भाष्य लिखा है जिसका नाम पंचार्थ सूत्र भाष्य 
है। ये कीण्डिन्य गोत्रोत्पन्न तीर्थेश थे। 

पाशुपत सूत्र में १६८ सूत्र हैं। यह रचना विषय की दृष्टि से पाँच अध्यायों में विभाजित है जो क्रमशः कार्य, 
कारण, विधि, योग और दुःखान्त कहलाते हैं। उक्त विभाजन का आधार सद्योजात, वामदेव, अघोर तत्पुरुष 
और ईशान मंत्र मालूम पड़ते हैं।'४* 

पाशुपत सूत्र के रचे जाने का उद्देश्य साधक को रुद्र सायुज्य का मार्ग बताना है। सूत्र की यह विशेषता 
है कि इसमें कहीं न कैलास, वैकुण्ठ आदि का वर्णन है न कर्मवाद की व्याख्या। इसमें कहा गया है कि शिव 
सायुज्य की इच्छा करने वालों को विस्तृत विधि-विधानों का पालन करना अनिवार्य नहीं। पुनर्जन्म है या नहीं, 
परमात्मा सगुण है या निर्गुण इत्यादि सैद्धांतिक बातों के उलझन में फेसने की भी आवश्यकता नहीं। साधक 
को सदा प्रणव जप या पंचाक्षर मंत्र का जप करना पर्याप्त है, इसी से शिव सायुज्य की प्राप्ति सुलभ हो जाती 
है [४६ 

लकुलीश पाशुपत मत का आचार पक्ष अत्यंत सादा और सरल था। इसमें वर्ण और आश्रम के नियमों 
के पालन पर जोर दिया जाता था। इसमें योगी बनने का अधिकार केवल पाशुपत ब्राह्मणों को ही था। ऐसे 
योगी को निम्न जाति वालों और स्त्रियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि ज्ञात या अज्ञात रूप से कभी छू 
गये तो प्राणायाम करके रुद्र गायत्री का या रुद्र के अघोर रूप का सूचक बहुरूपी मंत्र का जप करना अनिवार्य 
था। 

रुद्र सायुज्य की प्राप्ति के लिए पाशुपत सूत्र योगाभ्यास का विधान करता है। उसका प्रथम सूत्र है, इसके 
बाद पशुपति के पाशुपत योग विधि की व्याख्या आरम्भ करते हैं ।** आगे कहा गया है कि परमशिव का ध्यान 
हृदयाकाश में करना चाहिए ।* जब साधक यम नियम के अभ्यास में स्थिरता प्राप्त कर लेता है तथा दूसरों 
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की निन्दा एवं प्रशंसा को समभाव से स्वीकार कर लेता है तो वह साधना-मार्ग में जमा हुआ माना जाता है। 
ऐसे साधक के लिए दिन में तीन बार भस्म-स्नान करना, गुहा, श्मशान, मठ आदि स्थानों में एकांतवास करना, 
इच्धिय-निग्रह करना, भिक्षा से जीविका चलाना अनिवार्य धर्म है। मांस-भक्षण वर्जित नहीं यदि वह स्वयं जीव 
हत्या न करके दूसरों से पाता हो। उस एक वस्त्रधारी योगी को न पर-निन्दा करनी चाहिए न आत्म-स्तुति। 
सूत्र में एक स्थान पर कहा गया है कि योगी को लिंगधारी होना चाहिए। लिंगधारी शब्द का अर्थ समझाते हुए 
भाष्यकार ने लिखा है कि योगी को दण्ड, कमण्डल आदि विशिष्ट चिहयुक्त होना चाहिए, पर यह संतोषजनक 
नहीं लगता। संभवतः पाशुपत योगी अपने सिर या कंधे पर शिवलिंग का वहन करते थे। इस संदर्भ में यह 
स्मरण करने योग्य है कि पूर्व युग के शैव मतानुयायी भारशिव अपने कंधों पर एक छोटा सा शिवलिंग रखा 
करते थे और ई.सन्‌ ११-१२वीं शती में कर्नाटक प्रदेश में वीरशैव कहलाने वाले लोगों ने कंठ में लिंग को 
धारण करने की प्रथा शुरू की थी।'*८ 

पाशुपत सूत्र विभिन्‍न नामधारी रुद्र के साथ अविच्छिन्न रूप से संपक्त रहने को योग बताता है * इसके 
लिए मन को अन्यान्य वस्तुओं के मोह से अलग कर महेश्वर में ही स्थिर रखना आवश्यक है“ संसार के 
प्रति निर्लिप्त भाव तभी उत्पन्न होगा जब मन, बुद्धि और अहंकार पर अंकुश रखा जाए। मन को अकुशल 
कार्यों में संचरण करने से रोक कर कुशल कृत्यों में नियोजित करना नितांत आवश्यक है। शिव स्मरण में 
लीन मन पुण्य और पाप में नहीं लगता। वे भाव वैसे ही छूट जाते हैं जैसे केंचुली सर्प से छूटती है या पका 
फल वृक्ष से गिर जाता है। शिव से युक्त आत्मा केवलिन नहीं बनता, परन्तु दुख से मुक्त हो शिवानन्द में 
लीन हो जाता है। 

कौण्डिन्य के अनुसार पाशुपत योगी का साधनामय जीवन चार विशिष्ट चरणों में विभक्त रहता है। सबसे 
पहले वह योगी नियमित अभ्यासों द्वारा अपनी इच्ियों पर अधिकार कर लेता है। फिर वह धीरे-धीरे 
बाह्याउम्बरों को तज देता है और ऐसा जीवन व्यतीत करता है कि समाज की निन्‍्दा-स्तुति के प्रति उदासीन 
होकर अन्तर्मुखी हो जाता है। वह जन-कोलाहल से दूर मठ, गुहा, श्मशान इत्यादि स्थानों में आश्रय लेता है 
जहाँ उसका ध्यान आदि यौगिक क्रियाएँ निर्विध्न एवं निर्बाध रूप से चल सके। 

इस मठ में योग का उपदेश किसी योग्य तथा अनुभवी गुरु से प्राप्त करना चाहिए। गुरु-शिष्य-वाद, 
मंत्र-जप, षडंग योग आदि इस सम्प्रदाय के साधना-पक्ष के मुख्य अंग थे और इसके उत्तराधिकारी होने से 
नाथ-सम्प्रदाय इसका बहुत अंशों में ऋणी है। 

छः शैव सम्प्रदायों में कालामुख शैव भी एक है। इसके अन्य नाम कालदमन, असितवक्त्र, कालानन, काठक 
सिद्धांत आदि हैं। इसके संस्थापक कौरुषेय थे जो लकुलीश के प्रमुख शिष्यों में थे। आचार्य रामानुज तथा केशव 
कश्मीरी ने काठक सिद्धांती को कालानन कहा है। कालामुख लाकुलागम के अनुयायी थे।”” 

इस मत का प्रचार और प्रसार नर्मदा के दक्षिण में करहाड से लेकर मदुरै तक था और वह लगभग चौदहवीं 
शताब्दी तक अत्यंत प्रभावशाली था। चालुक्य वंश के शासकों ने इस मत के प्रसार में खूब सहयोग दिया था। 
उनके शासनकाल में राज्य के विभिन्‍न भागों में कालामुख आचार्यों के अनेक मठ बने थे। इन मठों में ठहरने 
वाले आचार्य पुरुषों ने साधारण जनता के लिए अनेक शिवालयों का निर्माण कराया और उनमें पूजा उत्सव 
आदि के लिए उचित और आवश्यक प्रबंध भी किये थे। ऐसे आचार्य चालुक्य तथा अन्य राजवंशों के धर्मगुरु 
और राजगुरु रहे। षड़दर्शन समुच्चय के लेखक हरिभद्र सूरि, भामतिकार वाचस्पति मिश्र, यशस्तिलक चंपु के 
रचयिता सोमदेव सूरि जैसे विद्वानों ने अपने ग्रंथों में इस सम्प्रदाय पर प्रकाश डाला है। आचार्य यामुन तथा 
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आचार्य रामानुज दोनों वैष्णव आचार्य पुरुषों ने आगम प्रामाण्य तथा श्रीभाष्य में कालामुखों को कापालिकों के 
समकक्ष मानकर उनके आचारों की निन्‍्दा की है, परन्तु उनका मत सही नहीं लगता। आचार्य सायण और 
माधव के गुरुओं में एक क्रियाशक्ति पण्डित थे जो कालामुख मत के आचार्य थे। शिलालेखों से विदित होता 
है कि प्रायः सभी कालामुख आचार्य पुरुष वेद, वेदांग, धर्म-शास्त्र, गुद्य सूत्र, तर्क, न्याय, संगीत आदि के मर्मज्ञ 
तथा निष्णात पंडित थे और शुद्ध आचार-विचार वाले थे। धार्मिक साहित्य के अलावा तमिल और कर्नाटक 
प्रदेश के सैकड़ों शिलालेखों से कालामुखों के बारे में प्रामाणिक विवरण मिलते हैं किन्तु उत्तर भारत से प्राप्त 
शिलालेखों में इस सम्प्रदाय का उल्लेख नहीं ।"+ 

गोरक्षनाथ इस शैव मत से परिचित थे, यह बात उनकी बानी से मालूम होती है।“* कालामुख मठाधीश 
योग-विद्या में भी बड़े निपुण थे और शिलालेखों से ज्ञात होता है कि वे अष्टांग योग के अभ्यासी थे। कपटराल 
कृष्णराव का विचार है कि जब कालामुखों का प्रभाव घटने लगा तब उनमें अधिकांश नाथ सम्प्रदाय में आये, 
कुछ लोगों ने स्मार्त आचार-विचारों को अपनाया और शेष जन वीर शैव बने। इन्हीं कारणों से चौदहवीं शती 
के बाद इनका अलग अस्तित्व नहीं रहा। 

गोरक्षनाथ ने कापालिकों का वर्णन सिद्धसिद्धान्तपद्धति में किया है।* कापालिकों का शिवशासन और 
सोमसिद्धान्त से निकटतम संबंध रहा है। ये शिव के कपाली रूप के उपासक थे। अतः उनकी साथना में उग्रता 
का आना स्वाभाविक था। परवर्तीकाल के अघोरी जो नाथपंथी माने जाते हैं, कापालिकों के ही वंशज हैं। 
कापालिकों का प्रथम बार उल्लेख मैत्री उपनिषद्‌ में पाया जाता है ।** शिव महापुराण के वायवीय संहिता, तांत्रिक 
साहित्य, महेन्धवर्मन प्रथम कृत मत्तविलास प्रहसन, भवभूति विरचित मालती-माधव, राजशेखर की कर्पूर-मज्जरी, 
कृष्णमिश्र का प्रबोध-चन्रोदय आदि में कापालिकों का यथेष्ट वर्णन मिलता है। लोरेत्पन लिखित अंग्रेजी पुस्तक 
दि कापालिकास्‌ एण्ड दि कालामुखास्‌ में दोनों शैव मतों का विस्तृत विवरण मिलता है जो सुधी पाठक के लिए 
लाभप्रद है। आचार्य रामानुज ने अपने श्रीभाष्य में कापालिकों के कुत्सित आचार-विचारों की कड़ी निन्‍्दा की 
है। कापालिक वस्तुतः श्रीकंठ द्वारा प्रवर्तित शिवशासन के अनुयायी थे परन्तु तांत्रिक आचार-विचारों के प्रभाव 
से पथभ्रष्ट हो गये थे। प्रबोध-चन्भोदय के अनुसार कापालिक मत परमेश्वर सिद्धांत कहलाता था जो शिवशासन 
से भिन्‍न नहीं था।** डॉ० पाठक की राय में चालुक्यों के शिवशासनों में वर्णित महाव्रती कापालिक ही थे ४ 
वे महाभैरव के उपासक थे। तमिलनाडु में प्राप्त शिलालेख छः शैव सम्प्रदायों के नाम बताते हैं और उनके 
अनुसार महाव्रती कापालिक से अलग एक स्वतंत्र शैव सम्प्रदाय था। 

कापालिक मत में योग का विशेष स्थान था। उनकी साधना में शिवशक्ति समरसता पर जोर दिया जाता 
था। नाड़ी-शोधन, कुण्डलिनी जागण, वायु-निरोध आदि इस मत में स्वीकृत तथ्य थे। हठयोग में सम्मिलित 
वज्ोली, सहजोली आदि का विकास इस मत में ही हुआ। पर्यक योग इस मत का एक विशेष योग-प्रणाली 
है। जालंधरपाद और कृष्णपाद का परिचय देते हुए डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस सम्प्रदाय के साधना और 
दर्शन पक्ष पर काफी प्रकाश डाला है जो मननीय है ८ 

कौल मत कश्मीर शिवाद्गबैत मत की एक प्रमुख धारा विशेष है। आगमों में इसका उल्लेख कौल तथा कुल 
दोनों नामों से मिलता है तथा इसके सिद्धांत को सर्वोत्कृष्ट कहा गया है यह सिद्धांत काफी प्राचीन बताया 
जाता है। इसकी प्राचीनता का पता इस बात से लगता है कि मस्स्येद्धनाथ द्वारा विरचित कहे जाने वाले 
कीलज्ञान-निर्णय में ऐसे अनेक प्रमाण हैं जिनसे विदित होता है कि यह कील ज्ञान एक कान से दूसरे कान 
तक चलता हुआ दीर्घकाल और परम्परा-क्रम से चला आ रहा था। मस्सेन्द्र द्वार अवतरित योगिनी कील मत 
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एवं वसुगुप्त तथा उनके शिष्य कल्‍्लट द्वारा अवतरित कश्मीर शैव मत जिसे प्रत्यभिज्ञा तथा त्रिक-दर्शन भी 
कहा जाता है- कौल मत के रूपांतर मात्र हैं। दोनों मत वाले सिद्धांत तथा साधना के विवेचन में मूल कौल-मत 
की बहुत सी बातों का उपयोग करते हैं। 

शिलालेखों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पाशुपत मत के कुल सम्प्रदाय के आचार्य विश्वरूप के शिष्य 
अल्लट ने जिसका दूसरा नाम भावरक्त था, कील सम्प्रदाय के उननायकों में एक थे” इससे जाना जा सकता 
है कि लाकुलागम तथा तांत्रिक शक्तिवाद के सम्मिश्रण से इस मत का उदय हुआ। अतः कौल-सम्प्रदाय का 
उदयकाल छटीं शताब्दी के बाद और आठवीं शती के पूर्व मानना अनुचित न होगा। 

कौल-मत का प्रचार और प्रसार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तथा पश्चिम में सिंध और 
पंजाब से लेकर असम तक हुआ था। दसवीं शती के कर्नाटक के जैन कवि सोमदेव सूरि और कनन्‍्नड़ के प्रमुख 
कवि ब्रह्मशिव (ई.सन्‌ १२वीं शती) दोनों ने अपनी-अपनी रचना यशस्तिलक चंपु तथा समयपरीक्षे में कौलों का 
आँखों देखा वर्णन किया है। 

इस मत के सिद्धांतों का विवेचन विविध कौलागमों, कौलोपनिषदों, कौल-ज्ञान-निर्णय आदि ग्रंथों में किया 
गया है। परात्रिंशिका इस मत के प्राचीनतम साहित्य में एक माना जाता है, और इस पर प्रत्यभिज्ञा के संस्थापक 
सोमानन्द का भाष्य मिलता है। कुल या कील शास्त्र का विवेचन परात्रिंशिका का मुख्य विषय है। इसको कुल 
इसलिए कहते हैं कि यह कुल ही परमतत्त्व है और यही कुल विश्व के पूर्व की स्थिति है।*** कुल की शक्ति 
को कुल प्रसारशायिनी कौलिको शक्तिः कहा गया है ।'** इसलिए कुल और अकुल को मिलाकर समरसता की 
स्थिति पर लाना ही कील साधना का लक्ष्य है और कुल और अकुल की सामरस्य का ज्ञान ही कील ज्ञान है ४ 

कौल मत की साधना में कुण्डलिनी उदबोधन का बड़ा महत्त्व है। जीवात्मा परमशिव से चैतन्य और 
कुण्डलिनी से शक्ति प्राप्त करता है, इसीलिए कुण्डलिनी जीव-शक्ति है। उचित साधना द्वारा प्रसुप्ता कुण्डलिनी 
को जगाकर, मेरुदण्ड की मध्यस्थिता नाड़ी सुषुम्ना के मार्ग से सहस्नार में स्थित परमशिव तक उत्थापन करना 
ही कील साधक का कर्तव्य है। वहीं शिव-शक्ति का मिलन होता है। शिव-शक्ति का यह सामरस्य ही परम 
आनन्द है। जिस क्षण इस अवर्णनीय आनन्द की अवस्था में साधक पहुँच पाता है उस क्षण से फिर उसे कुछ 
भी करना नहीं रहता। 

ऊपर की बातों से स्पष्ट है कि कौल-मत में नाथ-योग का एक प्रमुख अंग कुण्डलिनी जागरण का समुचित 
विकास हो गया था। इसके अतिरिक्त कौल-मत में मानव-देह के भीतर स्थित अन्यान्य चक्रों का विवरण भी 
दिया गया है यद्यपि उनके तथा गोरक्षनाथ के दिये गये विवरणों में थोड़ा सा अन्तर है, परन्तु दोनों के अन्तिम 
लक्ष्य में कोई भेद नहीं। 

प्रत्यभिज्ञा, शैवागमों के आधार पर निर्मित अद्वयवादी दर्शन है जिसका विकास कश्मीर में हुआ और इसके 
उपलब्ध साहित्य के महान रचयिता अधिकतर कश्मीर के ही निवासी थे। अतः कश्मीर के बाहर देश विशेष 
के नाम पर इसे कश्मीर शैव मत तथा दर्शन नाम से अभिहित किया गया है ।** प्रत्यभिज्ञा सिद्धांत के आधार 
पर विकसित होने के कारण इसे प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी कहा जाता है। सिद्धा, नामक, तथा मालिनी इन तीनों 
तंत्रों को सर्वाधिक प्रधानता देने के कारण यह विकमत नाम से भी प्रसिद्ध बना। 

वास्तव में इसका मूल उद्गम स्थान कश्मीर नहीं, कश्मीर के बाहर था जो बहुत करके गंगा, यमुना तथा 
ताप्तीनर्मदा के मध्यवर्ती प्रदेश में कहीं था। आचार्य अभिनवगुप्त के तंत्रालोक से मालूम होता है कि कश्मीर 
के नृपति ललितादित्य (ई.सन्‌ ७३५-७६१) आचार्य अभिनवगुप्त के पूर्व-पुरुष अत्रिगुप्त की विद्धत्ता से 
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अत्यधिक प्रभावित होकर उन्हें अपने राज्य कश्मीर में ले आया था ।** अत्रिगुप्त की ही तरह आचार्य सोमानन्द 
के पूर्व-पुरुष संगमादित्य जो अन्तर्वेदी या मध्यदेश के निवासी पंडित थे, घूमते-घामते ईस्वी सातवीं शती के 
अंतिम चरण में कश्मीर में आ पहुँचे /*६ एक समय गंगा, यमुना एवं ताप्ती-नर्मदा के मध्यवर्ती प्रदेश अनेक 
प्रकार के शैव-मतों का जन्म-स्थान रहा। राजा अवन्ती वर्मन (ई.सन्‌ ८२५) के, जिसकी राजधानी मत्तमयूर 
नामक नगर था, दीक्षा-गुरु पुरंधर थे जो उपेच्धपुरी के सम्मान्य निवासी थे। उन्होंने शैव-गत की एक शाखा 
मत्तमयूरी शैव मत का संस्थापन नवीं शती में किया था जो देश के नाना भागों में पहुँचा और उसके आचार्य 
मठ बनवाकर उक्त मत का प्रचार करने में लगे। युवराजदेव द्वितीय (ई.सन्‌ €८०-६६०) के बिलहरी शिलालेख 
में जिन शैवाचार्यों का वंशवृक्ष दिया गया है उससे ज्ञात होता है कि चेदिराज राजा लक्ष्मण (ई. ६५०) के गुरु 
हृदय शिव के पूर्व पाँचवीं पीढ़ी में रुद्रशंभु नामक सिद्ध-पुरुष हो गये थे। रुद्रशंभू का समय लगभग ई. ८२५ 
बताया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आठवीं-नवीं शताब्दी में कई शैव मतों का जन्म-स्थान इस प्रदेश 
में था। अतः प्रत्यभिज्ञा के पूर्वाचार्य इसी भूभाग से कश्मीर में आये, यह कहना अनुचित नहीं होगा। एक तरह 
से, कील मत का ख्ूपांतर ही प्रत्यभिज्ञा है, क्योंकि पूर्व मत के अनेक तथ्य दूसरे में पहचाने जा सकते हैं। 

गोरक्षनाथ कृत सिद्धसिद्धांतपद्धति में ललित, स्वच्छन्द, प्रत्यभिज्ञा, वामकेश्वर तंत्र, तत््वसार आदि कश्मीर 
शैव तंत्रों से उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं। अतः यह स्पष्ट है कि नाथ-मत और प्र॒त्यभिज्ञा में निकट का संबंध 
है। अभिनवगुष्त ने तंत्रालोक में मच्छघध्न विभु का अभिवादन किया है। इससे सहज ही बोध होता है कि दोनों 
मतों में कितना घनिष्ठ संबंध रहा। 

प्रत्यभिज्ञा में शिवाय का सांगोपांग विवेचन है। उसके अनुसार कुण्डलिनी उद्बोधन द्वारा मानव शरीर के 
भीतर स्थित शिव और शक्ति के बीच सामरस्य स्थापित करना ही साधक का चरम लक्ष्य है और उसके द्वारा 
एकात्मकता की अनुभूति प्राप्त करनी चाहिए। अनुभूति की यही अवस्था जीवन-मुक्ति है। इस पर प्रकाश डालते 
हुए प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌ में कहा गया है कि विश्व को आत्मसात करने वाले समावेश स्वरूप चिदानन्द की प्राप्ति 
हो जाने पर व्ुत्थान दशा में देह, प्राय, नील तथा सुख आदि के विभागतः भास्यमान रहते हुए भी समावेशजन्य 
संस्कार की शक्ति द्वारा, यौगिक क्रियाओं के क्रमिक अभ्यास के द्वारा चित्‌ के एकत्व की अभिव्यक्ति है, वही 
है जीवन-मुक्ति-जीवित रहते, प्राणों के धारण करते हुए भी, मुक्ति; क्योंकि (जीव) अपने स्वरूप के प्रत्यभिज्ञान 
से सारा बंधनजाल तोड़ डालता है ६४ 

यह चिदानन्द मध्य के विकसित होने पर होता है। यहाँ मध्य या मध्यनाड़ी से तात्पर्य संवित्‌ है। नाथ योगी 
की मध्यनाड़ी सुषुम्ना और कश्मीर शैव मत के मध्यनाड़ी के वस्तु निरूपण में अन्तर है। सबसे महत्त्वपूर्ण 
अन्तर सुषुम्ना के संबंध में है जो केवल नाड़ी विशेष मात्र नहीं है जिससे श्वासक्रिया आदि का ही संबंध हो, 
वरन्‌ इसके विपरीत वह संवित्‌ अथवा चिति-शक्ति की निवास-भूमि है। यह लक्ष्य का मार्ग नहीं अपितु स्वयं 
लक्ष्य है ९८ 

मध्य स्वरूपा संवित्‌ के विकास के लिए अन्य उपायों के रूप में प्राणायाम तथा मुद्रा-बन्ध आदि भी स्वीकार 
किये गये हैं। इसमें ध्यान एवं समाधि का भी विवेचन अपने ढंग से किया गया है। उदाहरण के लिए ध्यान 
के पर्याय के रूप में निभालन शब्द का प्रयोग हुआ है जैसे कि विज्ञान भैरव में कहा गया है कि निभालनं चित्त 
निवेशने परिशीलनम्‌ ।* समाधि को समझाते हुए कहा गया है कि मध्य विकास से चिदानन्द की प्राप्ति होती 
है और वही परमयोगियों की समाधि है जिसको समापत्ति आदि भी कह सकते हैं ४० 

यद्यपि प्रत्यभिज्ञा मत में योग के बारे में भिन्‍न शब्दावली का प्रयोग किया गया है तो भी उसका वही लक्ष्य 
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है जो नाथ-योग का है। 

सिद्धांत शैव के प्रवर्तक दारुवन के निवासी गुहावासी थे। स्कंद एवं लिंग पुराण के अनुसार भगवान्‌ शंकर 
दारुवन में गुहावासी के रूप में प्रकट हुए थे। लिंग तथा कूर्म पुराण में बताया गया है कि शंकर के अट्टाइस 
अवतारों में गुहावासी भी एक थे | शिलालेखों से भी मालूम होता है कि शैव सिद्धांत के संस्थापक गुहावासी थे ४१ 
लकुलीश पाशुपत मत के स्थापक लकुलीश के समान ये भी परम पूजनीय थे। इनका समय आठवीं शती कहा 
जाता है। 

गुहावासी की परम्परा में तीन मुख्य शाखाओं का उदय हुआ था जो क्रमशः आमईक, मत्तमयूरी और मध् 

वुमतेय शैव मत नाम से विख्यात हुए। ये द्वैतवादी मत देश के नाना भागों में फैले, उन्हें अनेक राजाओं का 
आश्रय प्राप्त था। उन्होंने अपने वास के लिए मठ बनवा लिए थे जहाँ वैदिक तथा लौकिक साहित्य के 
अध्ययन-अध्यापन की अच्छी व्यवस्था थी। 

इस मत विशेष के आचार्य महान पण्डित, गुणवान, सदाचारी, तथा पहुँचे हुए योगी थे। इन आचार्यों ने 

आगमों पर भाष्य के अतिरिक्त अनेक प्रकरण ग्रंथ भी रचे थे जिनमें अपने सिद्धांत के धार्मिक तथा 
आध्यात्मिक पक्षों पर प्रकाश डाला। शैव आगमों के चार पाद होते हैं जो चर्या, क्रिया, योग तथा विद्या या ज्ञान 
पाद कहलाते हैं। योग-पाद में अष्टांग योग का विवेचन है। शिव ज्ञान की प्राप्ति के उपाय के रूप में योग का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। आचार्यगण योगाभ्यास द्वारा चित्त को निर्मल करके आत्म-ज्योति स्वरूप शिव के चरण 
दर्शन किया करते थे। 

प्रागैतिहासिक काल से गोरक्षनाथ के युग तक के योग-धारा के विकास के इस सर्वेक्षण से जो निष्कर्ष 

निकलते हैं उन्हें यों सूचित कर सकते हैं- 

१. योग-साधना अत्यंत प्राचीन है। उसने विभिन्‍न धार्मिक सम्प्रदायों के साधन-पक्ष को प्रभावित किया है। 
उसके अनेकानेक रूप वैदिक तथा परवर्ती धार्मिक साहित्य में दिखाई पड़ते हैं। 

२. योग-शास्त्र का इतना गौरव बढ़ा था कि षड़दर्शन में वह सांख्य के साथ गिना जाने लगा और पूर्वकालीन 
योगाचार्यों के विचारों का मंथन करके महर्षि पतज्जलि ने योग-सूत्र का प्रणयन किया। योग-सूत्र इस 
क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। 

३. आगम और तंत्र साहित्य में साधना के रूप में योग स्वीकृत हुआ। यही नहीं, अण्ड-पिण्डवाद, 
कुण्डलिनीवाद आदि के विवेचन कर उसने योग के विषय की सीमाओं को विस्तार प्रदान किया। 

४. ई.सन्‌ तीसरी शती के बाद बौद्ध और जैन धर्मों में भी योग के अंगों का समावेश प्रचुर मात्रा में हुआ। 
उन्होंने अपने ढंग से योग की व्याख्या की, परन्तु मूल तत्त्व वही रहा। बौद्ध और हिन्दू तंत्रवाद के 
प्रभाव से योग के क्षेत्र में कुछ निंद्य आचार-विचार प्रवेश कर गये और योग को खण्डन का पात्र बनना 
पड़ा। 

टिप्पणियाँ 
१. हट प्रदीपिका 
२. वही 
३. नाथ सम्प्रदाय 
ढ़ 
न्‍ 


20 09 ॥#॥0 /॥0 


. हट रत्नावली 
. सिद्धसिद्धांतपद्धति 


कि गत 


६. नाथ और संत साहित्य पृ. २-४ 

७. अमृत सिद्धि योग श्लोक सं. ८४-८५ 
८. अमनस्क योग पृ. ४४ 

६. वही पृ. ४७ 
१०.|/॥0#॥97५0-09/0 ४00[॥6 ॥005 (५७॥७॥8 पु. ७ 
११.वैदिक साहित्य पृ. ६४७ 
१२.वही पृ. ६५२ 
१३.६०४/॥५ ॥#0098 (शॉस्धरा0॥ पु. ५३ 
१४.।.०॥9॥ ४70॥॥#6 ॥0095 (५2077 पु. १४२-१४३ 
१५.7006600709 0ए॥/6 ॥0ताद्था 9809५ (0088955-947 प्र. ४६ 
१६ .।७0009006 ४४0!. 9, ४०. 2 
१७.नागरी प्रचारिणी पत्रिका (वर्ष ६३, अंक ३-४) पृ. ३५५ 
१८-॥वांधा (५७6७ २5॥/ |, पृ. ३७५ 
9१६.४०0068 पु. १०१ 
२०.नागरी प्रचारिणी पत्रिका (वर्ष ६३, अंक ३-४) प्र. ३४७ 
२१.वही 

२२.७०॥॥6 ?2॥00।8775 0 0 व[॥ (५७॥७॥७ २२-२३ 
२३.हिन्दी ऋग्वेद ९१० 

२४ .वही १४२८-२६ 
२०.०७ ४0068 १२ 
२६.४०७४ २ 


२७.मध्यकालीन धर्म-साधना (952 &॥0.) 


० 
0 
श्र 


२८.५४/ववा५३5 ॥ श#्ञाठांशा 0 5७9 
२६.वही ६६ 
३०.अथर्व संहिता ११, ३ 
३१.वही 

३२.वही पु. १, १०२, ११८, १३७ 
३३.वही पृ. १, ११८ 
३४ .वही पृ. १०-७-१७ 
२५.४०७४ पु. १0७ 

३६ .वैदिक साहित्य पृ. २७५ 
३७.वही पु. २०८ 
३८.वही पृ. ३१० 
३६.वही पृ. ३११ 
४०.अमृत सिद्धि योग श्लोक सं. ५२ 


४१.एकादशोपनिषद्‌ पृ. १६ 


४२.४०७७ प्रु.१9७ 
४३.उपनिषत-भाष्य -१ पृ. ६४-६५ 
४४ .एकादशोपनिषद्‌ पृ. ४७ 

४५ .गोरखबानी पृ. ६६ 

४६ .एकादशोपनिषद्‌ पृ. ३६-३७ 
४७.वही पृ. ४६ 
४८.४०७8 पु. १२० 
४६.वही 

५०.एकादशोपनिषद्‌ पृ. ७८ 
५१.वही पृ. ८७ 
५२.कल्याण-उपनिषत अंक पृ. ४९३ 
५३.7०॥॥०500॥#॥9५ 0॥॥6 50##980 80906५वां पु. ४१-४२ 
५४.कल्याण-उपनिषत अंक पृ. ४९५ 
५५ .वृहदारण्यक ४:३:२०; मुण्डक २:२:६; तैत्तिरीय १:६:१ 

९६ .उपनिषत्‌-भाष्य खण्ड-१ पृ. ५० 
५७.योग-सूत्र भाष्य पृ. १-३० 
५<८.श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ पृ. ७४ 
९६.वही पृ. १३२ 
६०.वही पृ. १४७ 
६१.वही पृ. १६३-६४ 
६२.वही पृ. १६० 
६३.४०७४ पु. १२४ 
६४ .मैत्री उपनिषद्‌ पृ. ३२ 
६५.४०08 पु. १२७ 
६६.कल्याण-उपनिषत्‌ अंक पृ. ७०६ 
६७.४०७8 पु. १२७ 
६८.योग-उपनिषद्‌ पृ. १६ 
६६.वही पृ. १७ 
७०.वही पृ. ४४ 
७१.वही पृ. १७ 
७२.वही पृ. ६८;१३७ 
७३.वही पृ. १६६ 
9४.४०68 पु. १३३ 
७५ .योग-उपनिषद्‌ पृ. १८६ 


७६ .४0088 

७७ .योग-उपनिषद्‌ 

७८.वही 

७६.वही 

८०.वही 

८१.तिरुमंतिरमू-पंचाक्षर दीपिका-तीसरा तंत्र 
८२.योग-उपनिषद्‌ 

८३ .वही 

८४ .वही 

८९ .वही 

८६ .वही 

८७.वही 

८८.वही 

८६.वही 

६० .वैदिक साहित्य 

६१.४0988 

६२.वही 

६३.वही 

६४.।॥6 (७68 50 009 

६९ .वही 

६६ .कल्याण-योगांक 

5६७9./ [+9509 0 ॥0ं॥ ?॥॥050[00५-॥| 
६८.॥७ (/88 800 009 
६६.महाभारतम्‌ 

१०० .कल्याण-योगांक 

१०१.४०७७ 

१०२.नाथ-सम्प्रदाय 

१०३.वही 

१०४ .(0७॥॥63 0 ॥09/ 2॥॥050|/9५ 
१०४.संत वैष्णव काव्य पर तांत्रिक प्रभाव 
१०६ .हिन्दी ऋग्वेद 

१०७.शतपथ ब्राह्मण 

१०८ .वृहदारण्यक 

१०६.तिरुमंतिरम 

११०.पद््‌म संहिता 


पु. ३०७ 
पु. ३१ 
पु. ३६६ 
पु. रे६ष८ 
पृ.३६६ 


पु.४०१ 
पु.४०४ 
पृ.४१६ 
परु.४८५ 
प्.२६८ 
प्ु.१२० 
पु.१४० 
पृ.१४५ 
पृ.३६१ 
प.३२८६ 
प.६५ 
पृ.४५१-५५ 
पु.१०७ 
9959 ३४५७-०७ 
पु.२८० 
पृ.३७१ 
पु.१२७ 
वही 

पु.१२५ 
पु.६ 
पु.१३९८ 
995२८ ६८१३ 
१-४८५ 
पृ.६६ 
१-२-६ 


१११.वही 

११२.वही 

११३ .वही 

११४ .।१७0/५ ए॥09॥ ?॥॥050./9५-॥॥ 
११५ .वही 

११६ .कल्याण-योगांक 

११७.?॥॥॥0 +800/035 0[|॥6 [॥005 
११८ .नांशा09 0704 [6/80॥/8 
११६.१॥॥0|65 0ए॥॥6 ॥६॥॥8 
१२०.कुलार्णव तंत्र 

१२१.वायु पुराण 

१२२ .वही 

१२३.वही 

१२४ .वही 

१२५ .वही-आमुख 

१२६ ./ 90॥9 0 70॑4॥ [6/40/8 
१२७ .नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
१२८.कल्याण-योगांक 

१२६.वही 

१३०.वही 

१३१.मध्यकालीन हिन्दी साहित्य की तांत्रिक पृ ठभूमि 
१३२.कल्याण-योगांक 

१३३ .वही 

१३४.षड़दर्शन समुच्चय-प्रस्तावना 

१३५ .कल्याण-योगांक 

१३६ .वही 

१३७.निबंध संग्रह- भाग-१ 
१३८.७०७॥॥63 0 66 0प5 [6/ध0॥86 ०] ॥0वी 
१३६.७० बता बा। 00 ॥6 ।(7[0494 ४0685 
१४०.5३५३ (0५॥5॥ ०00॥0॥ [0 
१४१.तंत्रालोक 

१४२.६४७ा०४[०॥09 |॥009-7६॥ 2] 
१४३.5४५४ (५७॥5 ॥ ४०॥॥9॥ ॥08 
१४४.६४०।७॥०॥ 0 ॥009 5865 

१४५ .वही 


४2-१-३ 
३-१-६ 
४-१-१ 
प्.२२ 
पृ.३० 
पु.२८२ 
पु.२१० 
पुं,६ै ७६ 
पु. 

पृ .३-४ 
। 
पृ.४२-४३ 
पृ.४३ 
पृ.४७ 
पु.99 
पु.१०२ 
पु.३४२ 
पु.२८० 
पृ.२८१ 
पु.२८२ 
पृ.३३१ 
पु.२६० 


पृ.१६ 
पृ.र६२ 


पु.२१२ 
पृु.२४७-४८ 
पृ.२१८ 
पृ.८ 
प.२२-२३; 
पु.१ 

पु.१० 

पु .११४ 
पु.११५ 


श्प् 


१४६ .?४5७.धां 50व्वा। 

१४७ .वही 

१४८.६५४०।७०॥ 0+॥0फ9 5865 
१४६.।१४0/9५ 0 ॥0ं9॥ ?॥॥050.#0%-५४ 
१९०.२३5५४४३ 5फवधा। 

१०१.5४५४४ (७॥५ ॥ ४०॥॥08॥7 ॥08 
१५२ .वही 

१५३.गोरखबानी 

१५४ .सिद्धसिद्धांतपद्धति 

१५५.मैत्री उपनिषद्‌ 

१ए६ 5५8 (७॥5 ॥ ४०॥॥॥6/7 ॥08 
१५७ .वही 

१५८.नाथ सम्प्रदाय 
१५६.प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ 

१६० .वही 

१६१.वही 

१६२.नाथ सम्प्रदाय 

१६३ .वही 

१६४.कश्मीर शैवमत और कामायनी 
१६५ .वही 

१६६ .वही 

१६७.प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ 

१६८.वही 

१६६.वही 

१७० .वही 

१७१.5६४५३४ ७७॥5॥ ०॥0॥# [॥0ांध 


पृ.१ 

पु.२५ 
पृ.११४ 
पु.१३८ 

पृ. ५-१ 
पु.१० 

पु.रद 
प्.२६ 
प्.२६ 
प्ु.५२ 

पु.२२ 

पु.२३ 
पृ.६०-१०५ 
पृ .१०२-१०३ 
पु.१०२ 
पु.१३६ 
पृ.६७ 

वही 

पुृ.११ 

वही 

वही 
पृ.१२४-२५ 
पु.१२८ 
पृ.१३४ 
प्ृ.१२५ 
पु.२८-२६ 


नाथपंथ का उद्भव 
-डॉ० कुँवर बहादुर कौशिकाँ 


मेरी मान्यता है कि पदार्थी उपागम की अशक्यता के स्थान पर वाक्योपागम का प्रयोग हमारी बाध्यता है। 
क्योंकि मानव के अस्तित्व का अभिनज्ञान उसके वाकू (४००४॥७) शक्ति से व्युत्पन्न शाब्दी-निर्वचन में निहित है। 
वाकू चिदात्मा की चितृशक्ति है, विश्वचेतना की अभिव्यक्ति है, हृदय का स्पन्द है, चिज्जोतिष का प्रस्फोट है, 
चिदृग्नि की वर्चसू-ऊर्क है, वाक्‌ (शब्द) के अभाव में सम्पूर्ण जगत अन्धतमस है, सम्यक्‌-सुज्ञात एक ही शब्द 
कामधुक होती है।' 

वाक्‌ (शब्द)! सचमुच आत्मा की अभिव्यक्ति है, ज्ञात के ज्ञान की आधृति है। “अनादि निधन” 
दिव्यावाकू-चेतस की प्रसृति, ज्ञानसंसृति है, संसति की ऋति है। वाक्‌ (शब्द) की सम्यक्‌ परिज्ञाति प्रशस्तिकृति 
है। श्रुति वाक्य है-“यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावतीवाकू, ब्रह्म वैवाच: परमंव्योम””*। वाक्‌ (शब्द) बिना विश्व की 
कल्पना कैसी? “यदि वाड़ः ना भविष्यत न धर्मों ना-अधर्मो न्याज्ञापयिष्यत्‌ न सत्यं न अनृतं न साधु न असाधु 
न हृदयज्ञो न अहृदयज्ञो वाक्‌ एव एतत-सर्व॑विज्ञापयति, वाचम्‌ उपास्वेति”*। समग्रता की दृष्टि से वाक्‌ (शब्द) 
अद्बय-अखण्ड है, इसमें भेद नहीं है- यह भेदातीत है। वाक्‌,* अक्षर* और शब्द क्रमशः सूक्ष्मतर बिम्ब से 
स्थूलतर बिम्ब हैं, पर्व हैं। इसमें 'अथ” और “इति” नहीं। इसीलिए शब्द या समग्र दृष्टया वाक्‌ अमृतधर्मित्वयुता 
“न अथ निधना” दिव्या विभुत्व-युक्ता है। इसी 'वाक्‌” को नाथपंथियों ने शब्द” कहा है। गोरखनाथ का कहना 
है कि 'शब्द” ही ताला है और शब्द ही कुंजी है। शब्द ने ही शब्द को जागृत किया। फिर दोनों का परिचय 
हुआ और अन्त में दोनों एक दूसरे में समाहित हो गये- “सबदहि ताला, सबद॒हि कुंजी, सबदहि सबद जगाया। 
सबदहि सबद सूं परचना हुआ, सबद॒हि सबद समाया”। 

वाग्लोक में प्रविष्टि हेतु 'पंथा.' की पिच्छिलता और घनान्धकार से कहीं यदि स्खलन हो तो यह- “ज्योतिषां 
ज्योति: वाक्‍्ज्योति:' स्वयं आलम्बन हो, क्योंकि यही तो 'प्रकाशाप्रकाश प्रकाशिका” है। शाब्दी तथा पदार्थी-उपागमों 
के माध्यम से “न+अथ'-नाथ-पंथ के उद्भव का प्रयास संक्षिप्ततः प्रस्तुत है- 
“नाथ”-शब्द की व्युत्पत्ति- न+अथ'- नाथ, अर्थात्‌ जिसका आदि (आरम्भ) ज्ञात नहीं, उसका अन्त भी 
अविज्ञात है। इसी अज्ञेय तत्त्व” को भर्तृहरि ने अनादि निधनं” कहा है।* नाथ दर्शन में इसी तत्त्व को 
“अनादिनिधनोअप्रमेय”* कहा गया है।* व्युत्पत्ति की दृष्टि से “नाथ” शब्द निषेधमुख ही व्यक्तव्य है। क्योंकि उस 
तत््व का न तो अथ'"आदिन-आरम्भ है, न अन्त है और न तो प्रमेय है। इसलिए नाथ” अव्यय है। 

संस्कृत व्याकरण दर्शन में “अथ' शब्द का प्रयोग ऋक्‌ प्रातिशाख्य (२/३४) में “अथ अभिनिहितः” यजु: 
प्रातिशाख्य (८/१६) में “अथोष्माण:, अथातोवर्ण समाम्नायं व्याख्यास्यामः”, सामप्रातिशाख्य-(१/१) में “अथ-वाचोवृर्तिं 
व्याख्यास्याम:”, पतज्जलि महाभाष्य (१/१/१) में “अथ-शब्दानुशासनम्‌', ब्रह्मसूत्र (१/१/१) में “अथातो 
ब्रह्मजिसा” जैसे प्रयोग विभिन्‍न ग्रंथों, प्रकरणों में “अथ'” का प्रयोग प्रारम्भ ८ आदि अर्थ में हुआ है। 

संस्कृत व्याकरणानुसार “अथ' का प्रयोग अधिकार क्षेत्र में प्रारम्भ के अर्थ में होता है। अतः “न+अथ'- 
“नाथ” शब्द अथ और इति से परे “ब्रह्म” शब्द (वाकू) है। 

अथ - अथर्वन -अथ+ऋ+वनिप - किसी शुभ-मंगल कार्य का प्रारम्भ करने वाला ८ पुरोहित-यज्ञारम्भकर्ता | 


*जन संस्कृति सृजनात्मक शोध संस्थान, हाटा बाजार, शिवपुर, गोरखपुर 
(४६) 


निरुक्‍्त के अनुसार <र्व” धातु गत्यात्मक है- 'थर्वन”! 5 गतिशील और “अथर्वन! - अविचल - योगस्यमुद्राः 
- योगी।” अतः नाथ शब्द का अथ” 5 अविचल 5 योग ८ योगी शब्द भी नाथ परम्परा में योग-योगी की 
प्राचीनता को प्राग-वैदिक सिद्ध करता है, जिसका पदार्थी साक्ष्य हमें सिन्धुसभ्यता के “योगी” की प्रतिमा से प्राप्त 
होता है इस प्रतिमा को मजूमदार महोदय शिव के रूपों में “महायोगी” की प्रतिमा माना है।* 

गोपथ ब्राह्मण के अनुसार “अथ-+अर्वाक ८ से “अथर्वा' शब्द सिद्ध है, अथर्वा अर्थात्‌ 'प्रजापति'- “अथर्वाम्‌ 
एवम्‌ एतासु इव अप्सु अन्विच्छेति तत अथर्वा-अभवत्‌”, “तत अर्थाणो अथर्वत्तम्‌...अथर्वा वै प्रजापतिः:” ।* 
विन्टर, निटत्स का अभिमत है कि अवेस्ता का 'अश्रवन” शब्द “अथर्वन” का प्रतिनिधि है; “अथर्वन” का अर्थ 
है 'पुरोहित-अग्निपुजक ।* ध्यातव्य तथ्य यह कि अग्नि-शिखा का वर्ण वेश 5 अग्निवेश ही भारतीय 
(नाथ-पंथी) योगियों का वेश सनातन से मान्य-पूज्य है। क्योंकि ब्रह्म सूत्र के शारीरिक भाष्य में “अथातोब्रह्म 
जिज्ञासा! में 'अथ” शब्द को मंगल-सूचक प्रारम्भ माना है- “अर्थान्तर पयुकतः अथ शब्द श्रुत्या-मंगलम्‌ 
आरचयित” अर्थात्‌ अग्निवेशधारी नाथ-योग अर्थान्तर से मंगल-कल्याण के प्रतीक है। 
नाथ-शब्द की प्राचीनता- वैश्विक वाकू-विदों का यह निष्कर्ष है कि ऋग्वेद विश्ववाड़मय की प्रथम प्राचीनतम 
संहिता है ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि नाथ” शब्द का प्रयोग यहाँ “नाथितासो” रूप में हुआ है- “उद्‌ दां 
इव तृष्णाजों नाथितासो उत अदीधयुः दासराज्ञे-वृतासः। वसिष्ठस्य स्तुवत इच्ो अश्रोत उरु तृत्सुभ्यो-अकृणोत 
लोकम्‌” (७/३३/५)। इस ऋचा में वसिष्ठ, इच्ध से याचना करता है कि दाशराज्ञ युद्ध में विजय-ऐश्वर्य प्रदान 
करो। “नाथितास” का अर्थ, याचनीय-प्रार्थनीय देव की स्तुति करना है। यजुर्वेद (५/६) में 'नाथितात” शब्द का 
उल्लेख- “तप्तायनी मे इसि-वित्तयानीमेडस, मा नाथितात अवतात' मंत्र में अग्नि-देव से निवेदन है कि तुम 
अपनी नाथ-शक्ति से मेरी ऊर्जा वृद्धि करने वाली हो, तुम वित्तवर्धक हो। अतः अपनी नाथ-शक्ति से मेरी 
रक्षा करो। अवधेय यह कि संहिताओं में न+अथ>नाथ एक अव्यक्त क्रिया-शक्ति के रूप में प्रयुक्त है। 

पाणिनि-अष्टाध्यायी काल तक" “नाथ” शब्द की परम्परा में भ्वादिगण की परस्मैपदी धातु में नाथ शब्द का 
अर्थ-विकास-याचना, प्रार्थना, स्तुति करना, उपताप (दुख) से रक्षा करना, ईश्वर से ऐश्वर्य प्राप्त करना तथा 
आशीष प्राप्त करना है। ध्यातव्य है कि वह याचनीय तत्त्व “न+अथननाथ! क्रिया रूप नाथ” है और याचनीय 
रूप में “नाथ” संज्ञा है। वामन शिवराम आप्टे ने अपने कोष ग्रंथ में नाथ” (नाथ+अच) को पुल्लिंग संज्ञा मानकर 
रक्षक, प्रभु, स्वामी आदि अर्थों का बोधक कहा है |" 
श्रमण परम्परा में “नाथ” जैन धर्म में २४ तीर्थकरों की परम्परा प्रचलित है। इन तीर्थकरों में १- आदिनाथ 
(ऋषभ देव), २- अजितनाथ, ३- संभवनाथ, ४- अभिनन्दन, ५- सुमतिनाथ, ६- पद्मप्रभु, ७- सुपार्श्वनाथ, 
८- चन्ध प्रभ, ६- सुविद्यनाथ, १०- शीतलनाथ, ११- श्रेयांसनाथ, १२- वासुपूज्य, १३- विमलनाथ, १४- 
अनन्तनाथ, १५- धर्मनाथ, १६- शान्तिनाथ, १७- कन्थुनाथ, १८- अरनाथ, १६- मल्लिनाथ, २०- मुनिसुव्रत, 
२१- नमिनाथ, २२- नेमिनाथ, २३- पार्श्वनाथ, २४- वर्धमान महावीर निगण्ठनाथ पुत्त। ध्यातव्य तथ्य यह 
है कि जैन धर्म के २४ तीर्थंकरों में १८-१६ नामों के साथ “नाथ” शब्द जुड़ा हुआ है जो विश्व के प्राचीन वाडमय 
का एक अद्भुत एवं अद्वितीय तथ्य है। जैनग्रंथों (समवायांग, कल्पसूत्र, आवश्यक निर्युक्ति आदि) में ऋषभदेव 
को 'आदिनाथ'” माना गया है।* सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि नाथ-परम्परा के प्रथम प्रवर्तक का भी नाम 
“आदिनाथ' है। अन्वेष्य तथ्य यह है कि आदिनाथ का “आदिजआरम्भ” जैनधर्म से माना जाय या नाथ-पंथ से? 
मेरा मत न+अथ-नाथ से माना जाना चाहिए। 

श्रमण-परम्परा के प्रसिद्ध धर्म, बौद्ध-धर्म के साहित्य (दीघनिकाय २, महापदान सूत्र, पृ.४) में भी २४ बुद्धों 


(४०) 


का उल्लेख प्राप्त होता है। इसीलिए बुद्ध 'तथागत” है। दीघनिकाय (४/११७), जातक (१/६), पतवत्थु (४२), 
अंगुत्तर निकाय (४/११७) आदि ग्रंथों में “नाथ” धमा, नाथधम्मादस', “नाथकरणदस” आदि उल्लेखों से यह 
ज्ञात होता है कि 'नाथ-परम्परा का प्रचलन प्राक्‌ वैदिक काल से बुद्ध काल तक चलती रही। एक सद्‌ वितप्रा 
बहुधा वदन्ति! (६/४७/१८) तथा “रूपं रूपं प्रति रूपं बभूव, तदस्य रूप॑ प्रति चक्षणाय” (६/४७/१८) वह 
'सद' ही ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, शिव, विष्णु, नाथ आदि “प्रतिरूप” में विवृत है। 
संप्रश्न नाथ शब्द अपने क्रिया-संज्ञा रूप में याचना, स्तुति, प्रार्थना किससे करता है? वह कौन सा तत्त्व है? 
कि ऋग्वेद का ऋषि भी कहता है- “कस्मै देवाय हविषाविधेम्‌”” (ऋ. १०/१२१/१-६) की ध्वनि से गंगा की 
अन्तर्वेदी को गुंजायमान करता हुआ संप्रश्न करता है कि “कौन-सा वह देव है, जिसके लिए हम अपनी हवियों 
का समर्पण करें? इस सनातन प्रश्न के विराट उदर में सब उत्तर निरन्तर पड़ते रहते हैं और पचते जाते 
हैं, जैसे गोरखनाथ के खप्पर में “उत्तर' की खिचड़ी पड़ती जाती है और पचती जाती है। क्योंकि न+अथ, न 
इति अर्थात्‌ “अनादिनिधनं अप्रमेयम्‌””*” वह नाथ है। 
नाथपंथ का उद्भव- “नाथ” शब्द “ब्रह्म” के पर्यायी पदों का बोधक है ।” विचारणीय प्रश्न यह है कि नाथ-मत, 
पंथ, सिद्धांत, सम्प्रदाय, दर्शन अथवा विचार-व्यवहार का देव प्रतिपादित मार्ग है? डॉँ० कल्याणी मलिक का 
मत है कि 'नाथपंथ' शब्द पुराना नहीं है, इसका नामकरण (नाथ-पंथ) महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने प्रयोग 
किया ।* परन्तु यह मत इसलिए ग्राह्म नहीं कि पंथ” शब्द का उल्लेख वैदिक संहिताओं में बहुत हुआ है ४ 
यजुर्वेद आदि में पथ शब्द का अर्थ उत्तम मार्ग, सुमार्ग, ज्ञान मार्ग, देव प्रतिपादित मार्ग है। इसी पथ शब्द का 
रूप पंथ” है। पाणिनि ने 'पैथ” को धातु मानकर पथे-गमने-गमन का मार्ग पंथ” कहा है।** इस दृष्टि से 
नाथपंथ” भी देव(नाथ) प्रतिपादित एक सुमार्ग है। संस्कृत साहित्य में मार्ग[पथ) के अनेक अर्थ हैं- उन अर्थों 
में विवेच्य विषय के प्रसंग में पद्धति, प्रणाली, रीति, शैली, क्रम, साध्य-साधन-याचना, प्रार्थना, निवेदन, 
गवेषणा, अन्वेषणा, विनय करने वाला-भिक्षु-साधु आदि अर्थ अभिप्रेत है ।*६ इस दृष्टि से 'नाथपंथ” भी एक 
आचार-विचार की पद्धति है। इसीलिए नाथपंथ की दार्शनिक दृष्टि के आधारग्रंथ का नाम है- 'सिछ्धसिद्धांतपद्धति' | 
इस पद्धति में कोई आग्रह-पूर्वाग्रह, संकीर्णता अथवा साम्प्रदायिकता का आधुनिक अर्थ नहीं है। 

आधुनिक बुद्धिजीवियों द्वारा धार्मिक सिद्धांतों पंथों के लिए सम्प्रदाय” शब्द का प्रयोग ही नहीं वरन्‌ हिन्दू 
समाज के लिए भी राजनेताओं द्वारा सम्प्रदाय शब्द का प्रयोग राजनीतिक विद्वेष की भावना से किया जाता है। 
पंथ और मत का अंग्रेजी अनुवाद 00॥770/9/>साम्प्रदायिक किया गया है, दूसरी ओर 00॥गञपं» शब्द 
का अर्थ साम्यवादी” किया गया है। ध्यातव्य यह है कि दोनों शब्दों की मूल धातु (000॥70/' है, जिससे 
00०7॥॥70॥9 शब्द का अर्थ विकास हुआ और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने सम्पूर्ण 
देश में सामुदायिक विकास-007॥7079 06४७।००४७॥ की योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रचालित 
किया और आज भी प्रयोज्य है। 

अवधेय शब्द सम्प्रदाय” है, जिसका प्रयोग नाथ सम्प्रदाय के रूप में विद्वानों द्वारा किया जाता है। यह प्रयोग 
असाधु है। 'सम-प्र उपसर्ग+दा” धातु+'य'> से सम्प्रदाय शब्द निष्पन्न है। दाय शब्द अनेकार्थी होते हुए भी 
रूढ़ि अर्थ में पैतक सम्पत्ति के वितरण उसके उत्तराधिकारी को दिये जाने के अर्थ में अथवा ज्ञानदान, ज्ञान 
की देन-अवदान अर्थ में सम्प्रदाय का अर्थ मान्य है। वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (५/२/१-३) में दाम्यत, दयध्वम्‌, 
दत्त शब्द का विस्तृत अर्थ दिया गया है। 

अतः नाथ सम्प्रदाय नहीं है और न तो पंथ है न तो मत है वरन्‌ एक दार्शनिक पद्धति है। भारतीय 


(४८) 


षड़दर्शनों की अपनी एक निश्चित पद्धति, उसकी निश्चित परिभाषा, परिसीमा, प्रक्रिया और मर्यादा है। दर्शन 
की इस नाथ पद्धति को नाथ पंथियों ने स्वयं 'सिद्धसिद्धांतपद्धति” कहा है। यद्यपि “गोरखबानी” में इस पद्धति 
को 'जोगपंथ” कहा है- 
आपा भाजिबा सतगुर षोजिबा 
जोग पंथ न करिबा हेला 
फिरि फिरि मनिषाजनम न पायबा 
करिलै सिध पुरिस सूं मेला 
अर्थात्‌ अहंकार मिटा देना चाहिए। सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। योग मार्ग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 
बार-बार मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। सिद्ध पुरुष का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। (गोरखबानी-२०३)। इसी 
योग पंथ की विशिष्टता के कारण “नाथपंथ” शब्द का प्रचलन प्रारम्भ हुआ और नाथ-दर्शन-'पंथ” का पद्धतीय 
प्रवर्तन गुरु गोरक्षनाथ द्वारा किया गया। गोरखदर्शन को मानने वाले अनुयायियों ने एक नितान्त नूतन 
दर्शन-द्वैताद्वेतर को विकसित किया, जिसकी अपनी विशिष्ट वैचारिक दार्शनिक पृष्ठभूमि के विकास में गुरु 
गोरखनाथ प्रथम नाथ सिद्ध योगियों के गुरु थे जिन्होंने इस दर्शन को भारतीय चिंतन के क्षेत्र में प्रस्तुत किया। 
यद्यपि भारतीय दार्शनिक चिंतन-परम्परा में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्गैत की पद्धतियाँ प्रचलित थीं, परन्तु गुरु 
गोरखनाथ द्वारा द्वैताद्वेश एक नवीन दार्शनिक पद्धति विकसित की गयी। लोक जीवन में इस वैचारिक एवं 
व्यावहारिक दर्शन को पंथ” शब्द में सीमित कर दिया गया। 
गोरखनाथ के दार्शनिक तथा व्यावहारिक क्रान्ति की अखिल भारतीय व्याप्ति ने समकालीन प्रचलित अनेक 
पंथों, वैचारिक पद्धतियों को अपने में समाहित कर लिया इसलिए गोरख प्रवर्तित-पद्धति को सिद्ध-पद्धति” को 
सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योगपंथ, अवधूत मत, गोरखनाथी आदि अनेक मत और मार्ग नाथपंथ “मार्ग! 
में सम्मिलित होकर एक नवीन मार्ग प्रशस्त किया जिसे नाथपंथ या योगपंथ नाम से साहित्य में प्रसिद्ध हो गये ।४ 
अवधेय तथ्य यह है कि गोरख-सिद्धान्त संग्रह” में नाथपंथ को नाथ मार्ग कहा गया है- “अस्मिन मार्गे 
अद्दैतोपरिवर्ती नाथो देवता प्राप्यानिराकारः, ज्योतिनाथोध्येयः साकारनाथ उपास्योउथ च आदिगुरु'|।*६ नाथपंथ 
से सम्बन्धित साहित्य में नाथपंथ के लिए- कनफटा*, योगी, दर्शनि, गोरखनाथी* आदि अभिधान प्राप्त 
होता है। नाथपंथ की परवर्ती परम्परा में- कबीरपंथ, नानकपंथ (सिख धर्म), दादूपंथ, लालपंथ (संतलालदास), 
निरंजनीपंथ, बावरीपंथ, मलूकपंथ, गरीबपंथ तथा साहिबपंथ आदि अनेक पंथों का निर्माण हुआ ३ 
नाथपंथ के योगियों, सिद्धों और आचार्यों की जो सूची विभिन्‍न स्रोतों से प्राप्त होती है, उसमें गोरखनाथ 
के पूर्व जो नाथ नामधारी योगियों, सिद्धों का विवरण प्राप्त होता है उसमें से किसी भी योगी को “गुरु” नहीं 
कहा गया है और न तो उनमें से किसी के द्वारा किसी पंथ के सिद्धान्त, मार्गदर्शन पद्धति के प्रवर्तन का श्रेय 
दिया जा सकता। भारत के धार्मिक इतिहास में गोरखकालीन भारत (६००-१२०० ई.) में अनेक धार्मिक 
सिद्धान्त, मत प्रचलित थे। किन्तु गोरखनाथ की दार्शनिक पद्धति को गोरखपंथ नाम दिया गया ।* यद्यपि 
गोरखनाथ के आविर्भाव के पूर्व उनके गुरु मत्स्येद्रनाथ तथा अन्य सिद्धों के लिए पंथ” प्रवर्तन शब्द का प्रयोग 
प्राप्त नहीं होता। तत्कालीन परिस्थितियों की प्रेरणा ने गोरख को बाध्य किया कि वे नाथ सिद्धान्तों के लिए 
एक वैचारिक एवं व्यावहारिक पथ-मार्ग-पद्धति की नियोजना करें जो तत्कालीन परिस्थितियों को प्रवर्तित कर 
सके। गोरखनाथ के पूर्व गुह्याचार्य एवं वामाचार्य के विरुद्ध जिस संगठन का प्रारम्भ गोरख ने किया उसे 
गोरखनाथ-पंथ कहा जाता है ** गोरख-पंथ के साहित्य में नवनाथ तथा चौरासी सिद्धों का विवरण प्राप्त होता 
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है परन्तु यह ज्ञात नहीं होता है कि नाथपंथ का प्रवर्तक कौन था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है 
कि गोरखनाथ के पूर्व प्रचलित 'कौल-मत” ही कालान्तर में नाथ परम्परा के रूप में विकसित हुआ ।* ध्यातव्य 
यह है कि गोरखनाथ के पूर्व किसी ऐसी परम्परा का ज्ञान नहीं होता जिसे 'नाथपंथ” कहा जा सके। अतः गुरु 
गोरखनाथ द्वारा संगठित और प्रचारित मार्ग को ही नाथ मत अथवा “ाथपंथ” कहना ऐतिहासिक दृष्टि से 
समीचीन है ।* सम्प्रदाय शब्द के विरुद्ध डॉ. चन्दोला ने एक प्रथक्‌ नाम-नाथों का सिद्धमार्ग! अथवा नाथमार्ग! 
नाम दिया है ८ 

ऋग्वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक “नाथ” शब्द व्यक्ति, स्थान, रक्षक, ईश्वर, ब्रह्म आदि के लिए 
प्रचलित है। किन्तु नाथपंथ शब्द का प्रयोग परवर्ती काल में हुआ जब भारत में भक्ति आंदोलन का विस्तार 
हुआ। वस्तुतः गोरख-पंथ सम्प्रदाय से अधिक उपयुक्त शब्द गोरक्ष-दर्शन होना चाहिए क्योंकि गोरक्ष-सिद्धान्त 
के लिए कहीं सम्प्रदाय और मत का प्रयोग “गोरखवानी' में प्राप्त नहीं होता। आधुनिक काल में तिलक सम्प्रदाय, 
अरविन्द सम्प्रदाय, गाँधी सम्प्रदाय, नेहरू सम्प्रदाय, विनोबा सम्प्रदाय अथवा मत सम्प्रदाय का प्रचलन नहीं किया 
जाता, उसी प्रकार गोरख-पंथ, गोरख-मत, गोरख-सम्प्रदाय का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जैसे अरविन्द दर्शन 
और गाँधी दर्शन का प्रयोग प्रचलित है उसी प्रकार गोरख-दर्शन का प्रयोग शुभंकर है। 
सन्दर्भ: 
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नाथयोग दर्शन एवं साधना का स्वरूप 
डॉ. भारती सिंह 


नाथयोग दर्शन एवं साधना जिसके आदि प्रवर्तक आदिनाथ शिव हैं और जिसके विकास एवं संवर्धन में सर्वश्री 
मस्येद्धनाथ, गोरक्षनाथ और जालन्धरनाथ आदि नवनाथों सहित अनेक नाथपंथीसाधकों का उल्लेखनीय योगदान 
रहा है अपने तत्त्वदर्शन एवं साधना के लिए पूर्ववर्ती सभी वैदिक-अवैदिक, निगमागम परम्पराओं में विकसित 
योगिक एवं तांत्रिक विचारधाराओं और साधनाओं का समन्वित और संशोधित रूप है? जिसे निश्चित रूप से 
श्री मत्स्येद्ननाथ एवं गोरक्षनाथजी ने अलग पहचान और मान्यता के साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार भी दिया। 
इस प्रकार यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि नाथयोगदर्शन एवं साधना के स्वरूप निर्धारण में पूर्ववर्ती 
औपनिषदिक चिन्तन, पातज्जल योग दर्शन एवं साधना तथा कश्मीरी योगिनी कौल दर्शन एवं साधना का पर्याप्त 
प्रभाव और अवदान है। यहाँ हमने नाथ दर्शन एवं साधना के स्वरूप निरूपण के लिए जिन ग्रंथ-रत्नों को 
प्रधानतया आधारभूत सामग्री के रूप में अपनाया है उनमें 'सिद्धसिद्धान्त पद्धति', अमनस्कयोग”, “गोरक्षशतक' 
और “योगबीज” आदि शिवावतार योगिराज गोरक्षनाथ की रचनाएँ मानी जाती हैं। इनमें भी 'सिद्धसिद्धान्त 
पद्धति” के अतिरिक्त गोरक्षनाथ की ही कुछ हिन्दी रचनाओं और मत्स्येद्रनाथजी के कीलज्ञाननिर्णय आदि ग्रंथों 
से भी सामग्री का संकलन किया गया है। 
नाथतत्त्वदर्शन : परमार्थिक रूप से दृश्यमानप्रपञ्च का-ब्रह्माण्ड और पिण्डों का-कोई अस्तित्व विनाश नहीं 
होता है क्योंकि परसंवित्‌ रूप परमतत्त्व कार्य-कारण-कर्तृत्व आदि से शून्य, कुल-अकुल संज्ञा से भी परे, सर्वथा 
अव्यक्त, निरपेक्ष, निरज्जन, स्वयं और एक एवाद्धितीय रूप में रहता है। समाधि दशा में अनुभवैकगम्य 
अव्यक्त, अवाडमनसगोचर इस परमतत्त्व को किसी देशकाल और भाषा की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता 
अतः यह वस्तुतः अनिर्वाच्य है।' इसका स्वरूप-निरूपण करते हुए कहा गया है कि-* 
न ब्रह्मा विष्णुरुद्रीन सुरपतिसुराः नैव पृथ्वी न चापो, 
ने वाग्निर्नापि वायुर्न च गगनतलं नो दिशो नैव कालः। 
नो वेदाः नैव यज्ञाः न च रविशशिनौ नो विधिनेव कल्पाः, 
स्वज्योतिः सत्यमेक॑ जयतितवपदंसच्चिदानन्दमूर्ते ।। 
अर्थात्‌ न तो वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इद्ध तथा अन्य देवताओं का कोई प्ृथक्‌ अस्तित्व है और न पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु एवं आकाश का ही कोई चिह्व है और न काल और दिशाओं की कोई स्थिति है। वेद, यज्ञ, 
सूर्य, चद्ध नियम और संसारक आदि भी वहाँ अनुपस्थित है। वहाँ तुम स्वयं को हे सच्विदानन्दमूर्ति परमात्मा 
स्वयं को पूर्णशुद्ध स्वयं रूप में प्रकट करते हो। वहाँ केवल तुम्हारा आत्म रूप एकमेवाद्धितीय रूप में 
आत्मप्रकाशयुक्त चरम सत्ता के रूप में विद्यमान है। 
गोरखवाणी में नाथजी ने किसी परमतत्त्व को "न बस्ती है न शून्य है, न शून्य है न बस्ती है? कहा है। 
गगन शिखर में एक बालक बोल रहा है उसका नाम कोई कैसे दे सकता हैः तथा हठयोग प्रदीपिका में भी 
यही ध्वनि- 'शून्याशून्यविलक्षणं स्फुरति तत्‌ तत्त्वं परं सम्भवम” के द्वारा प्रकट की गयी है और “अमनस्कयोग' 
में भी परम तत्त्व का ब्रह्म संज्ञा से ऐसा ही स्वरूप निरूपण करते हुए उसे भाव-अभाव से विनिर्मुक्त, नाश 
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और उत्पत्ति से विवर्जित तथा सर्वसंकल्पनातीत पर तत्त्व कहा गया है। 

अस्तु, यद्यपि परासंवित, परमतत्त्व परमब्रह्म, अलखनिरज्जन परम शिव का ऐसा ही विलक्षण पारमार्थिक 
स्वरूप है तथापि लोक व्यवहार की दृष्टि से नाथ पंथ की परम्परा के अनुसार उस परमतत्त्व से 
आब्रह्म-स्तम्बपर्यन्त प्रपज्चात्मक विकास का विचार किया जाता है क्‍योंकि उस वस्तुतः अनिर्वचनीय विलक्षण 
और अद्बय परम सत्ता की ऐसी नामरूपहीन व्याख्या सहजबोधगम्य नहीं है और व्यवहार में इसे बोधगम्य बनाने 
के लिए किसी सोपाधिक रूप में ही कहने की विवशता है। इसलिए ऐसी व्यावहारिक बाध्यता के कारण 
अव्याख्येय परमसत्ता की भी व्याख्या की जा रही है तदनुसार जब “आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌” रूप में न 
कुल" (शिव) था न अकुल* (शक्ति) था तब उस समय वह परब्रह्म ही अव्यक्त रूप में होने के कारण नाम 
रूप विहीन अनामा था अनामा इसलिए कि वह परमतत्त्व अनादिसिद्ध एक और अनन्त है-सत्‌, असत्‌, और 
न सतू, नअसत्‌ आदि विविध कोटियों से विलक्षण होने के कारण सिद्धों-नाथयोगियों-के सिद्धान्त में ऐसा ही 
है।” 'एको 5हं बहुस्याम' की तरह ही जब इस परमतत्त्व-परमशिव-में सिसृक्षा अर्थात्‌ सृष्टि करने की इच्छा मात्र 
अंकुरित हुई तब इससे इच्छामात्रधर्मा निजाशक्ति” बीज में अंकुर के समान उत्पन्न हुई । यह “निजा” इसलिए 
है कि यह परमतत्त्व-परमशिव में सदा निहित एवं एकाकार रहती है और उसकी स्वरूपभूता है अर्थात्‌ उससे 
भिन्‍न कुछ नहीं है।** परमशिव में अन्तर्निहित उक्त सिसृक्षा के उन्मुख होने मात्र से उससे 'परमशक्ति', तने 
की डाल की तरह, उत्पन्न हुई'* और फिर 'परमशक्ति' के स्पंद-संक्रियतामात्र-से अपराशक्ति” ठीक वैसे ही 
प्रकट हुई जैसे शाखा से प्रतिशाखा उत्पन्न होती है।” तदनन्तर इस “अपराशक्ति” से अहन्तामात्र रूप से 
सुक्ष्माशक्ति” उद्गत हुई ।* फिर उससे वेदनशील-स्वरूपज्ञानकारिणीभूता-कुण्डलिनी-शक्ति” विकसित हुई" 
उपर्युक्त निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म और कुण्डलिनी नामक शक्ति-पञ्चक शिव 'परपिण्ड” की उत्पत्ति में कारण 
है। इनमें अर्थात्‌ शक्तिपज्चकों में प्रथम निजाशक्ति के नित्यता, निरज्जनता, निस्पन्दता, निराभासता और 
निरुत्थानता नामक पाँच गुण बताये गये हैं।”ः इसी प्रकार शेष परा, अपरा, सूक्ष्मा और कुण्डलिनी शक्तियों 
के भी क्रमशः पॉच-पाँच गुण हैं तदनुसार- अस्तिता, अप्रमेयता, अभिन्‍नता, अनन्तता और अव्यक्तता परा 
के पाँच गुण; निरंशता, निरंतरता, निश्वलता, निश्वयता और निर्विकल्पता अपरा के पाँच गुण; तथा पूर्णता, 
प्रतिबिम्बता, प्रबलता, प्रोच्चलता और प्रत्यडमुखता सूक्ष्मा शक्ति के पाँच गुण हैं। इस प्रकार शक्ति तत्त्व से 
पाँच-पाँच गुणों के योग से परपिण्ड की उत्पत्ति हुई ।* जैसा कि अन्यत्र भी कहा गया है कि- परमशिव की 
सिसृक्षा के विकासक्रम में निजापरा, अपरा, सूक्ष्म और कुण्डलिनी रूप पॉँचप्रकारक शक्तिचक्र-क्रम से परपिण्ड 
'शिव” की उत्पत्ति हुई ।” उपर्युक्त निजा परमशिव में अन्तर्निहित इच्छामात्रधर्मा स्वरूपभूता शिवतत्त्व ही है। इस 
प्रथमावस्था के नित्यता आदि जो पाँच गुण बताये गये हैं इनमें नित्यता का अर्थ शाश्वतता अर्थात्‌ इस शक्ति 
का शिव में सदा अभिन्‍न रूप से उपस्थित रहना है। निरज्जनता का अर्थ विशुद्धता है। निस्पंदता का अर्थ यह 
है कि अभी शक्ति के मूल स्वरूप में आन्तरिक परिवर्तन की सक्रिय अंतःप्रेरणा नहीं है और वह पूर्ण शान्त 
गम्भीर स्थिति में शिव में प्रगाढ़ निद्रा में मग्न है। उपर्युक्त गुणों में जहाँ निराभासता से आशय है कि शक्ति 
का अभी शिव से भिन्‍न अस्तित्व नहीं है तथा शिव का स्वरूप उस पर प्रतिबिम्बित नहीं हो रहा है वहीं 
निरुत्थानता का अर्थ यह है कि वह अभी शिव के पारमार्थिक स्वरूप से भिन्‍न और जागृत नहीं हुई है। इस 
अवस्था में शिव शक्ति है तथा शक्ति शिव है यह परमतत्त्व का परासंवित रूप है। जब शिव में अव्यक्त रूप 
में विद्यमान निजाशक्ति से सिसृक्षा के क्रम में शिव के स्वरूप के अन्तर्गत एक स्पष्ट अंग के रूप में किंचित 
व्यक्त होने लगती है तब इस स्तर पर इसे पराशक्ति कहा जाता है। इसीलिए इसे उन्मुख्त्व मात्र संज्ञा से 
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अभिहित किया गया है। वस्तुतः यह शिव की निजाशक्ति का प्रथम सूक्ष्म उद्घाटन है। निरुत्थान दशा से शक्ति 
की यह पहली उत्थान दशा है। इसके अस्तिता आदि जो पाँच गुण बताये गये हैं उनमें अस्तिता से आशय 
यह है कि आत्मप्रकटीकरण के पूर्व पराशक्ति निजाशक्ति की भाँति शिव से पूर्णतदाकार थी। इसका दूसरा गुण 
अप्रमेयत्व इस बात का द्योतक है कि समस्त प्रापज्चिक नियमों, कालदिक्‌ आदि की व्यवस्था की जननी होने 
से उसके स्वभाव की थाह नहीं पायी जा सकती। तीसरा गुण अभिन्‍नता इस तथ्य का व्यंजक है कि उसके 
अन्दर या बाहर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे यह एक स्वतंत्र इकाई के रूप में पृथक ठहरायी जा सके। 
चौथा गुण अनन्तता इस शक्ति की असीमता का वाचक है। यद्यपि यह अभी शिव के पारमार्थिक स्वरूप से 
अभिन्‍न है तथापि स्वयं में काल-दिक्‌ आदि अनन्त व्यावहारिक अभिव्यक्तियों का अक्षय भण्डार धारण किये 
रहती है। इसके पाँचवें गुण अव्यक्तता से यह व्यक्त होता है कि शक्ति का अनन्त भण्डार जो शाश्वत रूप 
से उसमें उपस्थित है अभी पूर्णतया अभिव्यक्त नहीं हुआ है। तीसरे स्तर पर परशक्ति के अनन्त पारमार्थिक 
अन्तःकरण में किसी प्रकार का स्पन्दन अथवा आन्तरिक हलचल हुई जिसे अपराशक्ति कहा गया है। इसके 
स्फूरता आदि जो पाँच गुण बताये गये हैं इनका निरूपण सूक्ष्मता के कारण कठिन है। स्फूरता का अर्थ है 
कि शक्ति अब शिव की चेतना के समक्ष अधिक व्यक्त रूप में है। स्फुरता और स्फुटता इसके आगे की 
स्थितियाँ हैं और स्फुरता तथा स्फुटता क्रमशः अपने आन्तरिक महिमाओं को व्यावहारिक स्तर पर शनैः-शनैः 
प्रकट करने का बोधक है। अभिव्यक्ति की चतुर्थ अवस्था में शिव की सक्रिय चेतना में एक शुद्ध अहम्‌ का 
भाव प्रकट होता है। इसे ही सूक्ष्माशक्ति कहा गया है। इस स्थिति में भी शिव एक और अद्वितीय हैं यद्यपि 
वे एक सगुण ईश्वर का रूप धारण कर लेते हैं तथापि अभी तक उनकी आत्मचेतना में कोई भेद या सापेक्ष्यता 
नहीं है। इसके जो निरंशता आदि पाँच गुण बताये गये हैं उनमें निरंशता का तात्पर्य द्वैत या अनेकता या 
सापेक्षिकता न होना है, निरंतरता का तात्पर्य अहम चेतना में कोई क्रम भंग या व्यवधान न होना है, निश्चलता 
से तात्पर्य चेतना के इस स्तर पर प्रसार या संकोच का न होना है, निश्वयता का अर्थ अनिश्चितता का न 
होना तथा निर्विकल्तता का अर्थ शुद्ध सर्वज्ञता है। शक्ति की पाँचवीं अवस्था कुण्डलिनी में शिव के आत्मचेतन 
व्यक्तित्व में एक विशिष्ट मानसिक शक्ति का रूप ज्ञान, अनुभव तथा इच्छा की प्रक्रियाएँ उत्पन्न करने के लिए 
उनके विषयों के उद्भव के पूर्व ही धारण कर लेती है। इसके पूर्णता आदि जो पाँच गुण बताये गये हैं उनमें 
पूर्णता न्यूनभावविहीनता और सर्वश्रेय उद्बोधकता को प्रकट करती है। प्रतिबिम्बिता का अर्थ है कि शक्ति की 
यह स्थिति एक दर्पण है जिस पर शिव के पारमार्थिक स्वरूप का, भौतिक-जैविक-मानसिक-बौद्धिक नानारूपों 
में प्रतिबिम्ब पड़ता है। प्रबलता का अर्थ है सर्वशक्तिमत्ता; प्रोच्चलता का अर्थ किसी ने सदा ऊर्ध्वगामिता बताया 
है तो किसी ने इसे आत्मरूपान्तरण, आत्मप्रसारण, आत्मगुणन और साथ ही आत्मसमायोजन का छिपा हुआ 
गुण कहा है ।** वेदनशीलता कुण्डलिनी के प्रत्यडगमुखता नामक गुण का अर्थ है कि संसार का सृजन, पालन 
और संहार करते हुए भी सर्वदा उसका मुख परमात्मा शिव की ओर ही रहता है। 

इस प्रकार परपिण्ड शिव की कारणीभूत शक्तिपज्वक को बताकर अनादि अकारणपिण्ड का भी पाँच कारण 
बताया गया है जो इस प्रकार है- अपरंपर, परंपद शून्य निरज्जन और परमात्मा ४ इसमें अपरंपर से स्फुरता 
मात्र, परंपद से भावना मात्र, शून्य से सत्ता मात्र, निरग्जन से साक्षात्कार मात्र और परमात्मा से परमात्मा की 
उत्पत्ति कही गयी है** तथा इनमें से प्रत्येक की क्रमशः पाँच-पाँच गुण- अकलंकत्व, अनुपमत्व, अपारत्व, 
अमूर्तत्व और अनुदयत्व (अपरंपर के पाँच गुण); निश्कलत्व, अनुतरत्व, असंख्यत्व और अनाराध्यत्व (परंपद 
के पाँच गुण); लीनता, पूर्णता, उन्‍्मनी, लोलता और मूर्छता (शून्य के पाँच गुण); सत्यता, सहजता, समरसता, 


(५४४) 


सावधानता और सर्वगतता (निरज्जन के पाँच गुण); अक्षयता, अभेद्यता, अच्छेद्यता, अदाह्मयता और अविनाशिता 
(परमात्मा के पाँच गुण) बताये गये हैं ४ इस प्रकार अनादि पिण्ड की उत्पत्ति का निरूपण करते हुए आद्यपिण्ड 
के उत्पत्ति क्रम में नाथ मत में यह बताया गया है कि कारणीभूत अनादिपिण्ड से परमानंद, परमानंद से प्रबोध, 
प्रबोध से चिदुदय, चिदुदय से प्रकाश और प्रकाश से सोडहंभाव का विकास होता है ।* इन पाँचों में स्पन्द, हर्ष, 
उत्साह, निष्पंद और नित्यसुखत्व रूप पाँच गुण परमानन्द के हैं। उदय, उल्लास, अवभास, विकास और प्रभा 
नामक पाँच गुण प्रबोध के हैं। सद्भाव, विचार, कर्तृत्व, ज्ञातृत्त और स्वतंत्रता ये पाँच गुण चिदुदय के हैं। 
निर्विकारता, निष्कलता, निर्विकल्पता, समता और विश्रान्ति ये पाँच गुण प्रकाश के हैं तथा अहंता, 
अखण्डऐश्वर्य, स्वात्मा, विश्वानुभव सामर्थ्य और सर्वज्ञता ये पाँच गुण सो5हंभाव के हैं ।* इनके पंचीकरण से 
उपर्युक्त २४ गुणों वाला आद्यपिण्ड उत्पन्न होता है। 

आद्यपिण्ड से महाकाश, महाकाश से महावायु, महावायु से महातेज, महातेज से महासलिल और फिर 
महासलिल से महाप्ृथ्वी रूप महासाकारपिण्ड की उत्पत्ति होती है।*5 इनमें क्रमशः अवकाश, अच्छिद्रता, 
अस्पृश्यता, नीलवर्णता तथा शब्दवत्ता महाकाश के; संचार, चलन, स्पर्श, शोषण और धूम्रवर्णता महावायु के; 
दाहकता, पाचकता, ऊष्णता, प्रकाशत्व और रक्‍तवर्णता महातेज के; प्रवाह, तृष्तिकारकता, द्रवता, रसता और 
श्वेतववर्णता महासलिल के; महापृथ्वी के पाँच-पाँच गुण हैं अर्थात्‌ कुल २५ गुण हैं।* इस विकास में 
महासाकारपिण्ड की आठ मूर्तियाँ बतायी गयी हैं। ये आठों मूर्तियाँ शिव ही हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं- शिव, 
शिव से भैरव, भैरव से श्रीकंठ, श्रीकंठ से सदाशिव, सदाशिव से ईश्वर, ईश्वर से रुद्र, रुद्र से विष्णु और 
विष्णु से ब्रह्मा ।” तदनन्तर ब्रह्मा से- उनके अवलोकन मात्र से, नर-नारी रूप प्रकृतिपिण्ड-भौतिकपिण्ड की 
उत्पत्ति हुई है। भूमि आदि स्थूलपंचभूतों से तद्तदूभूतों के पाँच-पाँच गुणों से युक्त २५ गुणों वाला भौतिक शरीर 
बनता है” यहाँ चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, और चैतन्य इन पाँच को अन्तःकरण कहा गया है** तथा उनके 
अलग-अलग गुण भी बताये गये हैं ।* इसी क्रम में तीन गुणों के साथ काल और जीव के भी पाँच-पाँच गुण 
बताये गये हैं।४ 

इस प्रकार यह भौतिक जगतृ- दृश्यमान ब्रह्माण्ड और पिण्ड-शिव और उनकी स्वरूपभूता अन्तर्निहित 
शक्ति का ही चिदृविलास है। अपनी अनन्त शक्ति से युक्त शिव तात्त्विक रूप में अपने पूर्ण आनन्दमय, 
अपरिवर्तनीय स्वरूप में रहते हुए भी विलास रूप में अपने को विभिन्‍न रूपों में प्रकट करते भोग और भाग्य, 
स्रष्ट और सृष्टि, आधार और आधेय, आत्मा और शरीर, आत्मा और उसकी अभिव्यक्तियाँ आदि दोहरे ख्पों 
में भासित होते हैं। वह कभी शक्ति को नहीं त्यागतं और उनकी शक्ति कभी उनको नहीं छोड़ती। इस प्रकार 
शिव यद्यपि अपनी शक्ति के द्वारा शाश्वत रूप से अपने को समस्त खरूपाकारों में व्यक्त करते हैं तथापि वह 
अनादिकाल से आत्मस्वरूप में अद्वैत, परिवर्तनरहित अभेदसत्ता निर्मुण ब्रह्म के रूप में रहते हैं ।* वह शक्ति 
जो प्रापज्विक द्वैतताओं का आधार, कारण और पोषक है जब अपने मूलस्वतः प्रकाश शिव के पारमार्थिक 
स्वरूप में विराजती है तब शिव से पूर्ण तदाकार हो जाती है। इस प्रकार वह शिव के कुल (जागतिक) और 
अकुल (पारमार्थिक) दोनों रूपों का सामंजस्य और एकता प्रदर्शित करने वाली है ६ 

उक्त विवेचन से यह विदित होता है कि नाथपंथीदर्शन सत्कार्यवादी है इसकी धारणा है कि कार्यरूप जगतृ 
अपने वास्तविक उत्पत्ति के पूर्व अव्यक्त रूप में तथा उपादान कारण में उपस्थित रहता है। वे मानते हैं कि 
सक्रिय रूप में शिव या परमात्मा की आध्यात्मिक शक्ति ही इस सृष्टि प्रक्रिया में उपादान और निमित्त कारण 
भी है। यहाँ संक्षेप में एक वाक्य में सिद्धान्त निरूपित करते हुए सिद्धसिद्धान्त पछति में कहा गया है कि - 


(५५) 


“परापरविमर्शरूपिणी संवित्‌॒ नानाशक्तिरूपेण निखिलपिण्डाधारत्वेन वर्ततेइतिसिद्धान्तः* अब तक निरूपित 
दार्शनिक विवेचन को सिद्धसिद्धान्त पद्धति के दो संक्षिप्त उद्धरणों से अच्छी तरह समझा जा सकता है। कहा 
गया है- “अतएव एकाकारः अनंतशक्तिमान्‌ निजानंदतया अवस्थितः अपि नानाकारत्वेन विलसन स्वप्रतिस्ठाम 
स्वयमेव भजति इति व्यवहार: अलुप्तशक्तिमान्‌ नित्यम्‌ सर्वाकारतया स्फुरन्‌ पुनः स्वैनर्पेण एकएवावशिष्यते' 
(सि.सि.प. ४/१२) तथा 'सैवशक्तिःयदा सहजेन स्वस्मिन्‌ उन्मीलिन्याम्‌ निरोत्थानदशायाम्‌ वर्तते तदा शिवः स 
एवं भवति। अतएव कुलाकुलस्वरूपा सामरस्य निजभूमिका निगद्यते |(सि.सि.प. ४/१२) 

अतः परपिण्ड से प्रकृतिपिण्ठ तक अव्यक्त परमशिव की ब्रह्माण्ड पिण्ड से व्यष्टि पिण्ड के रूप में उनकी 
व्यक्ति तक का वर्णन नाथदर्शन का अपना वैशिष्ट्य है। जैसा कि गोरक्षदर्शन के प्रसिद्ध विद्वान अक्षय कुमार 
बनर्जी ने बताया है*ः पिण्ड शब्द को कुछ विशेष महत्त्व दिया गया है। गोरक्षनाथ ने इसका प्रयोग विभिन्‍न 
संदर्भो। में किया है इससे अभिप्राय अस्तित्व के सभी स्तरों में अनेकता में एकता के सत्य पर बल देना प्रतीत 
होता है। 

अस्तु, महासाकारपिण्ड शिव की अष्टमूर्तियों के रूप में भैरव से ब्रह्मा तक जिन मूर्तियों का वर्णन है वे 
ब्रह्माण्ड के विभिन्‍न कार्यों- सृजन, पालन और संहरण के लिए हैं। ये सभी अलग-अलग नामों के बावजूद 
शिव ही हैं क्‍योंकि ये उन्हीं की तदृतद्‌ अभिव्यक्तियाँ हैं। शिव के इस महासाकार पिण्ड- ब्रह्माण्ड शरीर से 
विभिन्‍न लोकों का विकास हुआ है। इसे निरूपित करते हुए अक्षय कुमार बनर्जी ने यह बताया है कि शिव 
की प्रथम विशिष्ट दिव्य आत्माभिव्यक्ति जड़-जगत्‌ के रूप में है जो प्राकृतिक नियमों से शासित होता है। दूसरी 
अभिव्यक्ति जीवन और प्राण शक्तियों का लोक है जो जैविक नियमों अथवा प्राण के नियमों से शासित होता 
है। तीसरी अभिव्यक्ति मनोजगतृ रूप में है। जाग्रत, स्वप्न और सुषुष्ति मनस्‌ की दशाएँ हैं- प्रेम, घृणा, दया, 
क्रूरता, काम-क्रोध, लोभ और महत्त्वाकांक्षा आदि मनोजगतृ के प्रपञ्च हैं और ये साधारणतया अधिक विकसित 
और अधिक सजीव भौतिक शरीरों में विशेषतः स्नायुमण्डल और मस्तिष्क में अनुभव किये जाते हैं। 

शिवशक्तिमय विकास की चौथी अभिव्यक्ति बुद्धि है जिसे उच्चतर मनस्‌ कहा जा सकता है। यह मुख्यतः 
अध्यवसाय या सत्य निश्चय के रूप में है। पाँचवीं अभिव्यक्ति धर्म जगत के रूप में है जिसका अनिवार्यतः 
अर्थ है एक नैतिक व्यवस्था। विराट ब्रह्माण्ड की छठवीं अभिव्यक्ति रसजगत्‌ के रूप में है जो सौन्दर्यात्मक 
व्यवस्था है। समस्त ब्रह्माण्ड शरीर में रस व्याप्त है आश्चर्यजनक रूप से परस्पर सम्बन्धित जड़जीवन, मनसू 
और बुद्धिजगत्‌ ये समस्त सम्पूर्ण व्यवस्था के सौन्दर्य से गर्भित हैं और वे सब इस ब्रह्माण्ड शरीर में शिवशक्ति 
के चिदृविलासी आत्मप्रकटीकरण के सौन्दर्य में अपनी निर्धारित भूमिकाएँ निभाकर पूर्णतया प्रकट करते हैं। 
महासाकारपिण्ड की सातवीं अभिव्यक्ति आनन्द जगतृ है। ब्रह्माण्ड व्यवस्था का यह आनन्दरूप तत्त्वज्ञानालोकित 
आध्यात्मिक चेतना के समक्ष प्रकट होता है। भौतिक ब्रह्माण्ड के समस्त निर्माणकारी तत्त्व जिन्हें योगियों द्वारा 
महाभूत या महातत्त्व कहा गया है आनन्द के आत्माकार है। समस्त पुदूगल और प्राण तथा मनस्‌ और बुद्धि 
जो इस ब्रह्माण्ड शरीर में विकसित हुए हैं इस आनन्द की आत्माभिव्यक्ति के रूप में हैं। इच्धियों एवं 
सौन्दर्यानुभूतियाँ ये सभी परमात्मा के आनन्द से विकसित हुई हैं तथा आनन्द इन सबमें परिव्याप्त है 

नाथयोगदर्शन के सन्दर्भ में लोकप्रसिद्ध १४ भुवनों के अतिरिक्त विष्णुलोक, रुद्रलोक, ईश्वरलोक, 
नीलकंठलोक, शिवलोक, भैरवलोक, अनादिलोक, कुललोक, अकुललोक, परापरलोक तथा शक्तिलोक का भी 
वर्णन है। किन्तु यह वर्णन भी उपलक्षण मात्र है। ब्रह्माण्ड की यह इयत्ता नहीं है। व्यष्टिपिण्ड (वैयक्तिक शरीर) 
का समधष्टिपिण्ड (ब्रह्माण्ड शरीर) से समरसकरण नाथयोगी सम्प्रदाय द्वारा प्रचारित एक महान आदर्श है जिसके 
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द्वारा वे यह अनुभव कराना चाहते हैं जो ब्रह्माण्ड में है वही पिण्ड में भी है और हम इस प्रकार महाशक्ति 
की महिमा के समान रूप से भागीदार हैं। नाथयोग में प्रकृतिपिण्ठ को नर-नारी के रूप में द्विधा विभक्त 
बतलाया गया है। ये सब अन्तिम रूप में शिव के ब्रह्माण्ड शरीर की वैयक्तिक अभिव्यक्तियाँ हैं और इस प्रकार 
मूल रूप से उनसे अभिन्‍न हैं। यहाँ इस सन्दर्भ में तीन बातें अवधेय हैं- एक यह कि शास्त्रों में जो <४ लाख 
जीव योनियाँ बतलायी गयी हैं उनमें मानव योनि सर्वाधिक व्यवस्थित है। इसमें भौतिक, जैविक, मानसिक और 
बौद्धिक समस्त अंग समानुपात में परस्पर सहयोगी रूप में विकसित हैं। इस प्रकार व्यष्टि के रूप में मनुष्य 
को अपनी श्रेष्ठ शरीर रचना के कारण विभिन्‍न लोकों में निवास करने तथा विभिन्‍न अस्तित्व और अनुभव 
स्तरों में भाग लेने का असाधारण अवसर प्राप्त है। दूसरी बात यह कि नाथयोग एवं दर्शन में वैयक्तिक मानव 
शरीर को शिवशक्ति जो अपनी ब्रह्माण्ड शरीर का लघुरूप ही माना जाता है“ तीसरी बात यह कि दिव्यशक्ति 
जो अपनी ब्रह्माण्डरूपा आत्माभिव्यक्ति की परिक्रिया में पूर्णएकत्व एवं आनन्द के उच्चतम पारमार्थिक 
आध्यात्मिक स्तर से शनैः-शनेः अनन्त अपूर्णताओं के निम्नतम प्रापज्विक भौतिक स्तर पर उतर आती है 
वह पुनः मानव शरीर के ही अन्तर्गत उसी के माध्यम से योगादि के बल से अपने पारमार्थिक आध्यात्मिक 
स्तर पर पहुँचकर शिव से पूर्णर्पेण आनन्दमय एकत्व प्राप्त कर लेती है।” 

परपिण्ड से लेकर गर्भपिण्ड की उत्पत्ति तक का विवरण देने के साथ ही नाथयोग में पिण्ड पर भी गम्भीर 
रूप से विचार किया गया है। तदनुसार पिण्ड में आधार आदि नव चक्र हैं; अनेक स्थलों पर नाथयोग ग्रंथों 
में केवल षट्चक्रों का ही उल्लेख मिलता है। मूलाधार-अपानस्थान में ब्रह्मचक्र है। यह त्रिधावर्त और 
भगमण्डलाकार है। यहाँ पावकाकारशक्ति का ध्यान किया जाता है यही कामरूपपीठ चक्र है। इसके मध्य में 
पश्चिमाभिमुख प्रवालमणि के अंकुर के सदृश लिंग है उसका ध्यान करना चाहिए। यहीं उड़यानपीठ भी है जिसमें 
ध्यान से जगत का आकर्षण होता है तीसरा नाभि चक्र है यह पंचावर्त और सर्प के समान कुण्डलाकार 
है इसके बीच में करोड़ बालसूर्यों के समान कुण्डलिनी शक्ति का ध्यान करना चाहिए। यह मध्यमाशक्ति है 
और सब प्रकार की सिद्धियाँ देती है।” इसके पश्चात चौथा हृदय चक्र है जो अष्टदलकमल से युक्त और 
अधोमुख है |“ पॉँचवाँ कंठ चक्र है जो चार अंगुल का है। इसके वामभाग में चन्धनाड़ी इड़ा है, दक्षिण भाग 
में सूर्यनाड़ी पिंगला है और दोनों के मध्य में श्वेतवर्णा सुषुम्ना का ध्यान करना चाहिए ।* छठा तालु चक्र है 
इसमें अमृत धारा का प्रवाह है। यहाँ शून्य का ध्यान करने से चित्त का लय होता है ।* सातवाँ भ्रू-चक्र है जिसे 
आज्ञा-वक्र भी कहते हैं। यहाँ दीपशिखाकार ज्ञाननेत्र का ध्यान करना चाहिए, इससे वाकूसिद्धि होती है।*5 
आठवोँ ब्रह्मरंध्र-स्थान में निर्वाण-चक्र है जो सुई की नोक के समान सूक्ष्म और तीक्ष्ण हैं जो १६ कमलदलों 
का और ऊर्ध्वमुख है यही सर्वसिद्धिदायक पूर्णपीठ है *” नवचक्रों के बाद षोडश आधारों का वर्णन मिलता है 
जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं- १.पादाड़गुष्ठाधार, २.मूलाधार, ३.गुदाधार, ४.मेढ्राधार, ५.उड़डयनाधार, 
६.नाभ्याधार, ७.हृदयाधार, ८.कंठाधार, ६.घंटिकाधार, १०.ताल्वाधार, ११.जिहाधार, १२.श्रूमध्याधार, १३. 
नासाधार, १४.नासामूल, १५.ललाटाधार, १६ .ब्रह्मरंध्राधार। इन आधारों का विशेष वर्णन आकर ग्रंथों में द्रष्टव्य 
है। 

पिण्ड विचार में चक्र और आधार के वर्णन के साथ ही तीन लक्ष्यों और पाँच व्योमों (आकाशों) का विचार 
मिलता है। तदनुसार अन्तः, बहि: और मध्य भेद से लक्ष्य तीन हैं और आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्त्वाकाश 
तथा सूर्याकाश नाम से पाँच व्योमों का वर्णन है। इनके भी विशेष विवरण मूल ग्रंथों में ही द्रष्टव्य है। वैसे 
नाथयोग में इनके सम्यक्‌ ज्ञान का बड़ा महत्त्व है। गोरक्षशतक में कहा गया है कि पाँच आकाशों को जो नहीं 
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जानता है वह भला सिद्धि कैसे पा सकता?» अस्तु, परपिण्ड तक शिव की विभिन्‍न अभिव्यक्तियों का नाथयोग 

तत्त्व दर्शन के अनुसार वर्णन करने के पश्चात नाथपंथी साधना का वर्णन भी आवश्यक है। यद्यपि सिद्धसिद्धान्त 

पद्धति जैसे सिद्धान्त ग्रंथ में पातज्जलयोग के समान ही अष्टांगयोग का वर्णन है किन्तु षडंगयोग का भी कई 

नाथग्रंथों में उल्लेख मिलाता है*' जिनका निरूपण करने के पूर्व मत्स्येद्रनाथ और गोरक्षनाथ द्वारा वर्णित परपिण्ड 

से व्यष्टिपिण्ड तक का एक वृक्ष प्रस्तुत करना विषयवस्तु को सुबोध बनाने की दृष्टि से उपयुक्त होगा। 
मनन... शिव 

[ः ... ] 
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नाथयोग-साधनाः नाथयोग-साधना, अष्टांगयोग-साधना ही है। कुछ सिद्धान्त ग्रंथों में अष्टांगयोग के स्थान 
पर षडंगयोग की ही चर्चा मिलती है। इसमें प्रारम्भ के दो अंग यम-नियम उल्लिखित नहीं होते किन्तु इनकी 
अनिवार्यता साधना में अष्टांगयोग जैसी ही है। वस्तुतः यम और नियम योगसाधना के प्रारम्भिक आधारभूत 
सोपान हैं जिनके अभ्यास के बिना आगे के सोपानों पर आहोरण सामान्य साधकों के लिए सम्भव नहीं है। 
इसलिए अनुल्लेख के कारण इनको महत्त्वहीन नहीं समझना चाहिए। यद्यपि नाथयोगी भी अष्टांग या षडंगयोग 
साधना करते हैं तथापि इनकी पहचान योगसाधना के एक विशिष्ट प्रकार के हठयोग से बद्धमूल है। इसीलिए 
नाथयोगी को हठयोगी भी प्रायः कहा जाता है। शास्त्र ग्रंथों में दो प्रकार के हठयोग की चर्चा मिलती है। एक 
हठयोग गोरक्षनाथ से पूर्ववर्ती है जिसके उपदेश का श्रेय मृकण्डुपुत्रादि को दिया गया है। हठयोग की दूसरी 
धारा नाथयोगियों द्वारा प्रवर्तित है जिसके प्रतिष्ठापक परमाचार्य के रूप में शिवावतार महायोगी गोरक्षनाथजी का 
नाम लिया जाता है।+ 

हठयोग साधारणतया प्राणनिरोध प्रधान साधना है सिद्धसिद्धान्त पद्धति में बताया गया है कि हठ इस 
दो अक्षर वाले शब्द में प्रथम ह” वर्ण सूर्य का वाचक है और दूसरा “ठ” चन्द्र का वाचक है। इस प्रकार सूर्य 
और चन्ध के योग को ही हठयोग कहते हैं /* हठयोग के एक अन्य सम्मान्य आचार्य ब्रह्मानन्द के अनुसार 
उपर्युक्त सूर्य से तात्पर्य प्राणवायु का है और चन्ध से अपानवायु का। अर्थात्‌ प्राय और अपान वायु का निरोध 
रूप योग ही हठयोग है।** हठयोग का एक अन्य अर्थ भी मिलता है। तदुनसार सूर्य इड़ानाड़ी को कहते हैं 
और चद्ध पिंगलानाड़ी को तथा इड़ा और पिंगला नाड़ियों को रोककर सुषुम्ना मार्ग से प्राणवायु का संचारण 
हठ योग है प्राणतोषिणी ग्रंथ में बताया गया है कि इड़ा और पिंगला नाड़ियों को रोककर सुषुम्ना मार्ग से 
प्राणवायु का संचारण हठ-सिद्धि देने वाला हैः हठयोग का सबसे प्राचीन उल्लेख बौद्ध तांत्रिकों के गुद्य 
समाजतंत्र में मिलता है। 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका उल्लेख करते हुए बताया है कि बोधि-प्राप्ति की जो विधि बतायी 
गयी है उसका अभ्यास करने पर भी जब सिद्धि न प्राप्त हो तब हठयोग का आश्रय लेना चाहिए ।* आचार्य 
द्विवेदी ने हठ के और भी कई अर्थ निर्दिष्ट किये हैं। योगस्वरोदय में हठ के दो भेद बताये गये हैं। प्रथम 
भेद में आसन, प्राणायाम तथा धौति आदि षट्कर्म का विधान है। इनके अभ्यास से नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। 
शुद्ध नाड़ियों में पूरित वायु साधना में मन को निश्चल करता है जिससे अभीष्ट सिद्धि होती है। दूसरे भेद 
के अनुसार नासिका के अग्र भाग में दृष्टि टिकाकर आकाश में कोटि सूर्य के प्रकाश का स्मरण करना चाहिए 
और श्वेत रक्त पीत तथा कृष्ण रंगों का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक चिरायु होता है और 
हठात्‌ ज्योतिर्मय होकर चितृस्वरूप हो जाता है। इस योग को इसीलिए हठयोग कहा जाता है जो सिद्धसेवित 
मार्ग है।* आचार्य द्विवेदी ने नाथयोग साधना के प्रसंग में बताया है कि मेरुवण्ड जहाँ सीधे जाकर वायु और 
उपस्थ के मध्य भाग में मिलता है वहाँ एक स्वयंभूलिंग है जो एक त्रिकोण चक्र में स्थित है इसे अग्निचक्र कहते 
हैं। इसी त्रिकोण या अग्निचक्र में स्थित स्वयंभूलिंग को साढ़े तीन वलयों में लपेटकर सर्पिणी की भाँति कुण्डलिनी 
अवस्थित है। यह कुण्डलिनी ब्रह्मदार को अवरुछकर सोयी हुई है इसे जगाकर शिव से समरस कराना योगी 
का लक्ष्य है। यह लक्ष्य अन्य साधना-विधियों से भी प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु चाबी से जिस प्रकार 
हठातू ताला खुल जाता है उसी प्रकार कुण्डलिनी के उद्बोधन से हठात्‌ मोक्षद्वार भी अनायास खुल जाता है। 
हठात्‌ मोक्षद्वार खोलने की यह विधि ही हठयोग है*” ऐसा गोरक्षशतक में भी कहा गया है। उपर्युक्त विवेचन 
से नाथयोग साधना में हठयोग का महत्त्वपूर्ण साधना मार्ग होने का ज्ञान होता है। यद्यपि कुछ सिद्धान्त-प्रंथों 
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में हठयोग को राजयोग साधना के सोपान के रूप में भी बताया गया है** तथापि नाथयोगियों में कायागढ़विजय 
और कुण्डलिनी जागरण के लिए विशेष प्रयत्न किया जाता है। शिवसंहिता में कहा गया है कि हठयोग के बिना 
राजयोग और राजयोग के बिना हठयोग की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए योगी सद्गुरु द्वारा बताये गये 
मार्ग से हठयोग साधना में प्रवृत्त होता है।' अस्तु नाथयोग-साथना के क्रम में यथावसर पुनः हठयोग साधना 
का विवरण देने के पूर्व नाथयोगियों में प्रचलित तथा नाथपंथी सिद्धान्त ग्रंथों में प्रायः वर्णित अष्टांगयोग का 
यथावश्यक निरूपण किया जा रहा है। यम अष्टांग योग साधना में पातज्जल योग के समान ही प्रथम अंग है। 
किन्तु पतज्जलि ने जहाँ इसके अन्तर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पाँच ही यम बताये 
हैं वहाँ हठयोग प्रदीपिका में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तो पातञज्जल योग के समान ही है किन्तु इसमें 
क्षमा, धृति, दया, ऋजुता, मिताहार और शौच सहित कुल दस यम बताये हैं ** अवधेय है कि पतज्जलिप्रोक्त 
यमों में अपरिग्रह का इसमें उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार योग के आठ अंगों में दूसरे नियम के अन्तर्गत 
पतज्जलि ने शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान रूप पाँच की चर्चा की है जबकि हटयोग-प्रदीपिकाकार 
ने तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वरपूजन, सिद्धान्तवाक्यश्रवण, ह, मति, और हवन रूप दस नियमों का 
उल्लेख किया है ** उपर्युक्त यमों और नियमों में विशेष उल्लेखनीय षट्कर्म है जिनका हठयोग साधना की दृष्टि 
से विशेष महत्त्व है। हठयोग की धौति, वस्ति, नेति, नौलि, त्राटक तथा कपालभाति नामक छः कर्मों को षट्कर्म 
कहा जाता है। इसके द्वारा शरीर के मलों एवं विषाक्त तत्त्वों को दूर किया जाता है। षट्कर्मों में प्रथम धौति 
कर्म है। धौति का अर्थ धोना या साफ करना है। योगशास्त्र में मुँह से लेकर गुदाद्वार तक विधिवत आन्तरिक 
सफाई धौति कहलाती है। यह कायाशोधन की महत्त्वपूर्ण क्रिया है ६ इसके अन्तर्धीति, दनन्‍्तधौति, हृदयधौति और 
मूलशोधन नामक चार प्रकार हैं जिनसे साधक अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं ।*४ इनमें अन्तर्थीति के वातसार, 
वारिसार, वहिसार और बहिष्कृत भव चार प्रकार के भेद बताये गये हैं *: धौतिकर्म के प्रभाव से श्वास, कास, 
प्लीहा और कुष्ठ तथा बीस प्रकार के कफजन्य रोग दूर होते हैं ऐसा इस अभ्यास का फल बताया गया है ६ 
दूसरा षट्रकर्म वस्ति है, इसके जल और शुष्क भेद से दो प्रकार बताये गये हैं। जल वस्ति जल में की जाती 
है और शुष्क वस्ति भूमि पर की जाती है। इसकी एक विधि यह है कि नाभि तक जल में स्थित होकर 
कनिष्टिका अंगुली के प्रवेश योग्य छेद वाली बाँस की नली नदी देश में प्रविष्ट कर उत्कटासन में स्थित होकर 
गुदा का आकुंचन करना चाहिए। जल का उदर में संचारण कर इस प्रकार उदर को धोना चाहिए। इससे भी 
शरीर की तमाम व्याधियाँ दूर होती हैं ।”” विभिन्‍न द्रव पदार्थों द्वारा नासिका मार्ग की सफाई करने की क्रिया 
नेति कहलाती है। यह नाक, कान, कंठ और मस्तिष्क से सम्बन्धित रोगों में लाभदायक है। जल, सूत्र, दुग्ध, 
तेल या घृत आदि माध्यमों के कारण इसके अनेक भेद बताये गये हैं। षटकर्मों में चौथी क्रिया त्राटक है किसी 
लक्ष्य विशेष को एकाग्रता के साथ आँसू निकलने तक निर्निमिष देखने की क्रिया त्राटक कहलाती है” इसके 
अन्तः, मध्य और बाह्य तीन भेद बताये गये हैं इससे नेत्ररोग दूर होते हैं, स्मरण-शक्ति आदि बढ़ती है तथा 
मन की उद्विग्नता भी शान्त होती है। पाँचवाँ षट्कर्म कपालभाति है। लोहार की धौंकनी के चलने के समान 
वेगपूर्वक रेचक और पूरक प्राणायाम ही कपालभाति कर्म कहलाता है इससे मस्तिष्क के तमाम विकारों को दूर 
कर प्राणशक्ति द्वारा कपाल का शोधन किया जाता है। वातक्रम, व्युक्रम और शीतक्रम के भेद से इसके भी 
तीन भेद बताये जाते हैं |” कंधे को सामने की ओर झुकाकर अपने पेट को दाहिनी ओर बांयी ओर तेजी से 
इधर-उधर घुमाना नौलिकर्म कहा गया है यह भी षट्कर्म की एक विधि है और हठयोग की अन्य क्रियाओं 
में शीर्ष स्थानीय बतायी गयी है ।”* इससे मंदाग्नि नष्ट होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन शक्ति बढ़ती 


(६०) 


है और विभिन्‍न प्रकार के वात-विकार नष्ट होते हैं।** हठयोग साथना में उपर्युक्त यमों में मिताहार का भी 
बड़ा महत्त्व है। हितभुक्‌ और मितभुक्‌ व्यक्ति ही अच्छी तरह योगाभ्यास करने में समर्थ हो सकता है। विस्तार 
भय से बहुचर्चित इस प्रकरण में अधिक न बताकर आकर ग्रंथों में इनके विवरण देखने के लिए यह विषय 
यहीं समाप्त किया जाता है | अष्टांग योग में यम-नियम के पश्चात आसन नामक तीसरे अंग का विशेष महत्त्व 
है। षडंगयोग में यह प्रथम अंग के रूप में निर्दिष्ट है। इनके अभ्यास से साधना में स्थिरता, आरोग्य और 
शारीरिक स्फूर्ति प्राप्त होती है। आसन दृढ़ करने के पश्चात ही ध्यान धरने की बात सिद्धान्त ग्रंथों में कही 
गयी है। गोरक्षनाथजी ने सिद्धसिद्धान्त पद्धति में आसन को स्वरूप चेतना में स्थित होना कहा है” आसनों 
की संख्या ८४ लाख योनियों के समान ही ८४ लाख बतायी गयी है जिनमें ८४ आसन सिद्धों और योगियों 
में अधिक प्रचलित हैं जिनमें कुछ के नाम इस प्रकार हैं- सिद्ध, पद्म, भद्र, मुक्त, वज्र, स्वस्तिक, सिंह, गोमुख, 
वीर, धनुष, शव, गुप्त, मस्येन्र, गोरक्ष, पश्चिमोत्तान, उत्कट, सकट, मयूर, कुक्कुट, कूर्म, उत्तानकूर्म, 
उत्तानमंडूक, वृक्ष, मंडूक, गरुड़, वृषभ, शलभ, मकर, उष्ट्र, भुजंग और योग नामक ३२ आसनों की चर्चा 
घेरसंहिता में आयी है।* आसनों के नियमित अभ्यास से शरीर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जा सकता 
है तथा इसके अंग-प्रत्यंग के क्रियाशील होने से आरोग्य बढ़ता है। इनकी भी विशेष चर्चा आकर ग्रंथों में ही 
देखनी चाहिए। आसनों की चर्चा यद्यपि तीसरे अंग के रूप में पतञ्जलि ने भी की है किन्तु इस विषय में 
नाथयोगियों का अपना विशिष्ट योगदान है। कई नये आसन नाथयोगियों ने स्वयं अपने अनुभव और अभ्यास 
से प्रचलित किये हैं जिनमें अर्धमस्सयेन्द्रासन, पूर्णमत्स्येद्रासन और गोरक्षासन आदि उदाहरणस्वरूप हैं। योगांगों 
में नाथयोगियों की दृष्टि से तुलनात्मक दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण प्राणायाम है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि 
हठयोग की प्रमुख क्रिया प्राणनिरोध /प्राणायाम ही है। पतज्जलिप्रोक्त राजयोग में जो स्थान मनोनिग्रह का है वही 
स्थान हठयोग साधना में प्राणसंयम या प्राणायाम का है। हठयोग प्रदीपिका में बताया गया है कि आसन सिद्ध 
हो जाने पर योगी को विधिपूर्वक प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए | जब तक प्राणवायु चंचल रहती है 
अर्थात्‌ प्राणायाम के द्वारा इसे स्थिर नहीं कर लिया जाता है तब तक चित्त भी चंचल ही रहता है और उसका 
निरोध कथमपि संभव नहीं है। इसलिए योगी को प्राणायाम द्वारा वायु का निरोध अर्थात्‌ संयमन करना चाहिए ।”: 
जब तक शरीर में वायु स्थित है तभी तक जीवन है। प्राण वायु के निकलते ही शरीर का भी मरण हो जाता 
है इसलिए प्राण का निरोध करना चाहिए * इससे यह स्पष्ट होता है कि वायु के निरोध से आयु की वृद्धि 
होती है इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। सिद्धान्त ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जब तक शरीर की 
नाड़ियाँ मल से पूर्ण हैं तब तक मध्य नाड़ी सुषुम्ना में वायु का संचार नहीं हो सकता। इसलिए मन का 
उन्मनीकरण करने के लिए प्राणायाम नितांत आवश्यक है |“ प्राणायाम के बाद्यवृत्ति, आभ्यन्तरवृत्ति, स्तम्भवृत्ति 
भेद से तीन प्रकार बताये गये हैं यह देश, काल और संख्या से देखा हुआ लम्बा और हल्का होता है।” 
सिद्धसिद्धान्त पद्धति में रेचक, पूरक, कुम्भक और संघट्टकरण नामक प्राणायाम के चार भेद बताये गये हैं। 
हठयोग प्रदीपिका में प्राणायाम के कुम्भक आदि भेदों के अनेक प्रकार बताये गये हैं। अकेले कुम्भक में 
सूर्यभेदन, उज्जायी, सीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, श्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी नाम के आठ प्रकार बताये गये 
हैं इसी प्रकार और भी भेदों के कई उपभेद बताये गये हैं। इस प्रकार इनका भी विशेष विवरण आकर 
ग्रंथों में ही द्रष्टव्य है। अष्टांग और षडंगयोग में अगला अंग प्रत्याहार है। सिद्धसिद्धान्त पद्धति में बाह्य विषयों 
से इच्धियों को हटाकर उन्हें अन्तर्मुख करना प्रत्याहार बताया गया है ।* विवेकमार्तड में इसे विस्तार से समझाते 
हुए कहा गया है कि अपने-अपने बाह्य विषयों में भटकती हुईं नेत्रादि इन्द्रियों को वापस लौटाना (अन्तर्मुखी 
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बनाना) प्रत्याहार कहलाता है। जैसे तीसरे पहर में सूर्य अपनी प्रभा को समेट लेता है उसी प्रकार से प्रत्याहार 
नामक तीसरे अंग की साधना में योगी बाह्य विषयों के सम्पर्क से होने वाले प्रभावों से चेतना को मुक्त करता 
है अपिच जैसे कूर्म (कछुआ) अपने बाहर निकले अंगों को आवश्यकतानुसार वापस शरीर में संकुचित कर 
लेता है वैसे ही योगी को भी बाद्य विषय वृत्तियों से अपनी इच्द्रियों को प्रत्याहत कर लेना चाहिए ।* ऐसा ही 
वर्णन योग-पद्धति में भी आया है ।* आठ योगांगों के क्रम में पाँचवाँ स्थान ध्यान का है। सिछसिद्धान्त पछछति 
में ध्यान का लक्षण-निरूपण करते हुए सब प्राणियों में समदृष्टि को ध्यान कहा है।** वहाँ इसे सकल और 
निष्कल भेद से दो प्रकार का बताया गया है। सकल और निष्कल को ही सगुण और निर्गुण भी बताया गया 
है।* ध्यान के गुदा, मेढ़, नाभि, हृदय, कंठ, घण्टिका, लम्बिका स्थान, श्रूमध्य और ब्रह्मरंध्र नामक € स्थान 
बताये गये हैं। इन्हीं स्थानों में ब्रह्मात्मक तेज श्रेष्ठ शिवज्योति का ध्यानकर उसे जानकर योगी मुक्त हो जाता 
है ऐसा गोरक्षनाथ ने कहा है। इसकी महिमा बताते हुए यहाँ तक कहा गया है हजारों अश्वमेध और सैकड़ों 
बाजपेय यज्ञ ध्यानयोग की एक कला की भी बराबरी नहीं कर सकते ।* ध्यान के पश्चात अगला और सातवाँ 
अंग धारणा है। सिद्धसिद्धान्त पद्धति में इस विषय में कहा गया है कि बाहर और भीतर सब कुछ आत्मत्व 
रूप में अन्तः:करण से साधना धारण है जो-जो उत्पन्न होता है उसे निराकार में धारण करना चाहिए | अन्यत्र 
कहा गया है कि हृदय में मन एवं प्राणवायु को निश्चल करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पंचभूतों 
को प्रथकू-पृथकू संधारण करना धारणा कहलाती है। यह विवरण देते हुए कहा गया है कि जो पृथ्वी हरिताल 
अथवा सुवर्ण के समान रमणीय वर्ण अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा सहित चतुष्कोणाकार मध्य में (लं) बीज युक्त है 
इस (लं) पृथ्वी तत्त्व को हृदय में ध्यान करके भावना करना उक्त भूमण्डल में आप भी लीन हो चित्त सहित 
प्राण को लीन करके पाँच घटी स्तम्भन करने वाली धारणा होती है। इस धारणा के सर्वदा अभ्यास से पृथ्वी 
तत्त्व अपने वश में हो जाता है। इसी प्रकार जल, तेज, वायु और आकाश के सम्बंध में भी इनके वशीकरण 
के लिए धारणा बतायी गयी है” यह भी बताया गया है कि स्तम्भिनी, द्राविणी, दाहनी, भ्रामिणी और शोषणी 
ये पाँच धारणाएँ होती हैं। इन पाँचों धारणाओं का स्थिराभ्यास करने से साधक सब दुःखों से मुक्त हो जाता 
है। धारणा से मन में बैर्य बढ़ने से उत्तम ज्ञान मिलता है; इससे अद्भुत चैतन्य प्राप्त होता है।” अष्टांगयोग 
का आठवाँ और अन्तिम अंग समाधि है। सिद्धसिद्धान्त पद्धति में कहा गया है कि सब तत्त्वों की समावस्था, 
निरुद्यमता और अनायासस्थितिमत्ता समाधि है। वहीं विवेकमार्तड का उद्धरण देते हुए कहा गया है जब प्राण 
संलीन हो जाता है, और मन भी विलीन हो जाता है तब समरसता की स्थिति होती है और यही समाधि 
कहलाती है।* गोरक्षपद्धति में कहा गया है कि भूख-प्यास, शीत-ऊष्ण, सुख-दुःख इत्यादि उन्द्र कहलाते हैं 
इनसे पीड़ा न होने तथा इनसे उद्धेण न होने का जो ऐक्य है अर्थात्‌ जीवात्मा परमात्मा का कारण मात्र रूप 
से ऐक्य है। समस्त संकल्पों-विकल्पों का जो नष्ट होना है वह समाधि कहलाता है। जैसे जल में सेंधा नमक 
देने से दोनों की एकता दिखायी देती है वैसे ही बाह्य विषयों से विमुख होकर अन्तर्मुख होने पर आत्माकार 
वृत्ति होने से आत्मा और मन का ऐक्य होता है। जीवात्मा और परमात्मा के इसी ऐक्य को समाधि कहते हैं। 
जब योगी समाधि में स्थिर हो जाता है तब उसको जरा एवं मरण पीड़ित नहीं करते अर्थात्‌ वह अजर-अमर 
हो जाता है।* इस प्रकार सिद्धसिद्धान्त, अवधूतमत या नाथयोग में अष्टांगयोग का वर्णन मिलता है किन्तु नाथ 
हठयोग साधना में यह विषय पातज्जल योग से बहुत भिन्‍न रूप में वर्णित नहीं है। नाथयोग साधना की विशिष्ट 
पहचान हठयोग के कारण है जिसमें षट्चक्र-भेदन, नादानुसंधान, कुण्डलिनी जागरण, मुद्राबन्ध तथा 
कायागढ़विजय आदि का विशेष महत्त्व है और इनका विवरण दिये बिना पातञ्जल योग साधना से नाथयोग 
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साधना का वैशिष्ट्य स्पष्ट नहीं होता। इसलिए यहाँ उसका उल्लेख आवश्यक है। षड़चक्र, षोडशाधार, द्विलक्ष्य 
और व्योमपंचक की चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। जैसा कि बताया जा चुका है नाथयोगी पिण्ड में ही ब्रह्माण्ड 
की कल्पना करते हैं। तदनुसार कूर्म पादतल में बसता है, पाताल पादांगुष्ठ में बसता है, तलातल अंगुष्ठ के 
अग्र भाग में, महातल पादपृष्ठ में, रसातल गुल्फ में, सुतल जांघों में, वितल जानु में, अतल उरु में इस प्रकार 
सातों पाताल पिण्ड में बसते हैं। यहाँ रुद्र देवता आधिपत्य में रहते हैं और इनकी कालाग्नि रुद्र संज्ञा है। 
भू-लोक गुदा स्थान में बसता है, भुवः लिंग स्थान में और स्वः नाभि स्थान में रहता है। इस प्रकार इन तीनों 
लोकों के देवता इन्द्र हैं जो पिण्ड में सब इच्धियों के नियामक रूप में रहते हैं। मेरुदण्डांकुर में महर लोक 
है, दण्डकुहर में जनलोक, दण्डनाल में तपोलोक, मूलकमल में सत्यलोक है और इस प्रकार उक्त चारों लोकों 
के अधिवदेवता ब्रह्मा हैं। कुश्षि में विष्णुलोक है यहाँ विष्णु का वास है, हृदय में रुद्रलोक, वक्षस्थल में ईश्वरलोक, 
कंठमूल में सदाशिवलोक, कंठमध्य में नीलकंठलोक, तालुद्वार में शिवलोक, लम्बिकामूल में भैरवलोक, लम्बिका 
के भीतर महासिछ्धलोक, ललाट में महासिछ्धलोक, श्रृंगाट में कुललोक, नलिनी स्थान में अकुलेशलोक, ब्रह्मरंध्र 
में परब्रह्मलोक, ऊर्ध्वकमल में परस्परलोक, त्रिकुटी स्थान में शक्तिलोक बसता है। इसी प्रकार पिण्ड में ही 
ब्रह्माण्ड की कल्पना कर साधक को बाह्य जगत्‌ से अपनी वृत्तियों को मोड़कर अन्तर्जगत्‌ में लीन करने को 
कहा जाता है।* एक स्थान पर कहा गया है जो साधक अपने शरीर में एक स्तम्भ नव द्वार और पाँच 
अधिदेवताओं को नहीं जानता वह सिद्धि कैसे पा सकता है।* विवरण में बताया गया है यह शरीर ही गृह 
है जिसमें सकल वासनाओं का आश्रय मन एक मात्र स्तम्भ है। इसके घर में मुखनेत्रादि नव द्वार हैं तथा पृथ्वी 
आदि पाँच तत्तवों के ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव पाँच देवता हैं इसी अध्याय में पहले नौ चक्रों 
का वर्णन किया जा चुका है। हठयोग साथना में षट्चक्रों का विवरण मिलता है। इनमें पहला आधारचक्र है 
जो चतुर्दल है, दूसरा स्वाधिष्ठानचक्र है जो षट्‌दल कमल है। तीसरा नाभिचक्र दस दल का है और चौथा 
हृदयचक्र द्वादशशदल कमल वाला है, पाँचवाँ कंठचक्र षोडशदल कमल का है, छठठाँ श्रूमध्य में ठ्िदल कमल तथा 
सातवाँ ब्रह्मरंध्र में सहस्दल कमल है। इन सभी कमलदलों में विभिन्‍न वर्णों की स्थिति बतायी गयी है। मूलाधार 
में जो चतुर्दल कमल है उसके मध्य में त्रिकोणाकार योनि है जिसकी वंदना समस्त सिद्धजन करते हैं। यह ५० 
वर्णों से बनी हुई कामाख्यापीठ कहलाती है। पूर्वोक्त त्रिकोणाकार योनि में सुषुम्ना द्वार के सम्मुख स्वयंभू नामक 
जो महालिंग है उसके शिर में मणि के समान देदीप्यमान बिम्ब है यही कुण्डलिनी जीवाधार, शरीराधार मोक्ष 
द्वार है। मेढ्र के नीचे मूलाधार कणिका में तपे हुए स्वर्ण के समान वर्ण वाला, विद्युत के समान चमक-दमक 
वाला जो त्रिकोण है वही कालाग्नि का स्थान है। लिंगमूल से ऊपर नाभि के कुछ नीचे कन्द के सदृश समस्त 
नाड़ियों का मूल पक्षी के अण्डे के समान आकार वाला है इससे ७२ हजार नाड़ियाँ निकलकर 
ऊपर-नीचे-तिरछी होकर सर्वाग व्याप्त हैं। उक्त ७२ हजार नाड़ियों में ७२ नाड़ियों को मुख्य बताया गया है। 
इनमें भी प्राणवाहिनी १० नाड़ियाँ ही प्रधान हैं जिनके इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजिह, पूषा, यशस्विनी, 
अलम्बूसा, कुष्टू और शंखिनी नाम हैं। इस नाड़िमयचक्र को योगाभ्यासी को अवश्य जानना चाहिए। इन नाड़ियों 
के ज्ञान के पश्चात इन नाड़ियों में प्रवहमान वायु को जानना चाहिए प्राणायाम द्वारा जिनकी साधना से नाड़ीशोधन 
होता है। नासिका के वामभाग में इड़ा दायीं ओर, बायीं ओर पिंगला और इनके मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है। 
इन तीनों की जड़ मूलाधार चक्र की कणिका का त्रिकोण है जिसके वाम कोण से इड़ा, दक्षिण कोण से पिंगला 
और पश्चिम कोण से सुषुम्ना नाड़ी उत्पन्न हुई है। ये तीनों नाड़ियाँ उक्त चक्र को अंकमाल किये हैं और 
अपनी-अपनी ओर के नासिका छिद्र से बहती हैं। इनके मध्य स्थित सुषुम्ना मूलाधार से ब्रह्मरंध्रपर्यन्त प्रवाहित 
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होती है। अन्य दस नाड़ियों में वामनेत्र में गांधारी, दक्षिण नेत्र में हस्तिजिहा, दक्षिण कर्ण में पूषा, दक्षिण वाम 
कर्ण में यशस्विनी और मुख में अलम्बुषा है। लिंग देश में कुह्टू और मूलस्थान में संखिनी ये दो उस कन्द से 
अधोमुख होकर नीचे को गयी हैं और ऊर्ध्वमुख होकर ऊपर को हैं। इस प्रकार उक्त दस नाड़ियाँ प्राणवायु 
के एक-एक मार्ग में स्थित हैं ।* यहीं नाथयोग में वर्णित दस वायुओं का भी परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। 
इनके नाम हैं प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनज्जय। हृदय में प्राण, 
गुदामण्डल में अपान, नाभि स्थान में समान, कंठमध्य में उदान, और सम्पूर्ण शरीर में व्यान का संचार है। 
ये पाँच ही प्रधान नाडियाँ हैं। शेष प्राणों के स्थान क्रमशः डकार में नाग, नेत्रों के उन्मिलन में कूर्म, छींक में 
कृकल और जम्हाई लेने में देवदत्त वायु का निवास बताया गया है। धनज्जय वायु के बारे में बताया गया है 
कि यह सारे शरीर में व्याप्त रहता है और मृत शरीर में भी चारघटी पर्यन्त स्थित रहता है। ऊपर से 
आज्ञाचक्रगत प्राणवायु नीचे मूलाधार स्थित अपान वायु को तथा मूलाधारगत अपान वायु आज्ञाचक्र स्थित 
प्राणवायु को परस्पर आकृष्ट करते हैं। योगाभ्यासी पुरुष प्राणायाम से इन्हीं को जोड़ता है। इसी योग को हठयोग 
कहते हैं जो सूर्य और चन्धमा का योग भी कहलाता है। कहा गया है कि हकार से श्वास बाहर निकलता है 
और सकार से पुनः प्रविष्ट होता है। इस प्रकार श्वासोच्छुवास की क्रिया से जीव हमेशा हंसमंत्र (अजपागायत्री) 
का जप करता रहता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ६० घड़ी में इस मंत्र की जप संख्या २१,६०० होती है इतना 
जप जीव स्वयं करता है। यह अजपा गायत्री योगियों के लिए मोक्षदायिनी कही गयी है। इसकी जैसी न कोई 
विद्या है न इसका जैसा कोई जप और ज्ञान है। कुण्डलिनी महाशक्ति से उत्पन्न हो रही तथा प्राणवायु को 
धारण करने वाली यह अजपा गायत्री जीवात्मा की शक्ति प्राणविद्या स्वरूप भी है जो इस महाविद्या को जानता 
है वही वेदविद्‌ है।** ७२ हजार नाड़ियों के उत्पत्ति स्थान पूर्वोक्त कन्द के ऊपर मणिपूरचक्रकर्णिका में आठ 
वृत्त करके वेष्ठित हो रही कुण्डलिनीशक्ति ब्रह्मरंध्र द्वारा के मुख को रोककर स्थित है। जिस मार्ग द्वारा 
जन्म-मरण के दुःख हरण करने वाला अखण्ड ब्रह्मानन्द पद मिलता है उस मार्ग को रोककर सोयी हुई 
कुण्डलिनी प्राण वायु के उत्तेजित करने से प्रबुद्ध होकर मन एवं प्राणवायु सहित सुषुम्ना नामक मध्य नाड़ी से 
ऊ की ओर जाती है। जैसे कुज्जी से ताला खोलने पर कपाट खुल जाता है वैसे ही कुण्डलिनी द्वारा योगी 
मोक्षद्वार को खोल देता है कुण्डलिनी जागरण द्वारा शक्ति का शिव से सामरस्य रूप संगम प्राप्त करने के 
लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मुद्रा और बंध का ज्ञान और इनका अभ्यास भी हठयोग साधना का अनिवार्य अंग 
है। गुरु की कृपा से जब कुण्डलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तब शरीर में स्थित समस्त षट्चक्रों का 
भेदन करती हुई वह परमशिव के निवास स्थान सहस्नारचक्र तक पहुँचने की स्थिति में होती है; किन्तु ब्रह्मद्दार 
के मुख के अग्रभाग में सोती हुई कुण्डलिनी को जगाने के लिए साधक को मुद्राओं का अच्छी तरह अभ्यास 
करना चाहिए। मुद्राएँ महामुद्रा, महाबंध, महावेध, खेचरी, उड़डयान, मूलबंध, जालन्धरबंध, विपरीतकरणी, 
वज़ोली और शक्तिचालन नाम से दस प्रकार की हैं। इन मुद्राओं का विशेष विवरण सम्प्रदाय के आकर ग्रंथों 
में द्रष्टव्य है। महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज ने इस संदर्भ में चनद्ध और सूर्य को प्रकृति और पुरुष मानते 
हुए इसे प्रकृति और पुरुष का आलिंगन बताया है। इसी आलिंगन से शून्य पथ या सुषुम्ना का पथ खुलता 
है। इस शून्यता की कई कोटियाँ हैं- शून्य, अतिशून्य, महाशून्य आदि विशुद्ध शून्य ही निर्वाण पद है। इसी 
अवस्था को सिद्धों ने तत््वातीत की अवस्था माना है। इसी से शिवशक्ति की समरसता की बात भी है। यही 
सहज साधना है। यही अवस्था पूर्ण सिद्धि, निर्वाण महामुख, सुखराज तथा मुद्रा का साक्षात्कार आदि है 
पतज्जलि ने जहाँ चित्तवृत्ति के निरोध को योग माना है वहाँ नाथों ने अलखनिरञ्जन पद में आत्मा को विलीन 
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करने की बात कही है जिसका माध्यम कायायोग या हठयोग है। यहीं प्रसंगतः नाथयोगियों के कायागढ़ विजय 
पर भी प्रकाश डालना उचित है। यदि योग से यह विजय प्राप्त नहीं होती तो सब व्यर्थ है गोरखनाथजी 
ने गोरखवाणी में कहा है निरज्जननाथ की दुहाई है मेरा आवागमन मिट गया है, हमने पिण्ड में ब्रह्माण्ड को 
ढूँढ़कर सब सिद्धि प्राप्त कर ली है। कायारूप गढ़ के भीतर ६ लाख खाइयाँ (नवरंध्र) हैं अथवा ८४ लाख 
योनियों के संस्कार जिन्हें पाटकर दशम द्वार (्रह्मरंध्र) तक पहुँचा जाता है, वहाँ ताला लगा हुआ है (जिसे 
कुण्डलिनी शक्ति के द्वारा खोलना आवश्यक है) देवालय और तीर्थ सब इसी शरीर रूपी गढ़ के भीतर है। 
वहीं अविनाशी परमात्मा सहज स्वभाव से मुझे मिले हैं। कायागढ़ को कोई बिरला ही जीत सकता है ।””* कायागढ़ 
विजय की यह कल्पना नाथयोगियों ने तांत्रिक बौद्धसाधकों से ली है किन्तु इसका स्वरूप निरूपण उनका अपना 
है। हठयोग पिण्ड ब्रह्माण्डवाद और कायागढ़ विजय तथा कुण्डलिनी जागरण के अतिरिक्त गुरुवाद भी नाथ 
योगसाधना का महत्त्वपूर्ण अंग है। गुरु की कृपा के बिना नाथपंथी साधना में सिद्धि की कोई कल्पना नहीं की 
जा सकती। बारंबार विभिन्‍न प्रसंगों में साधना के विभिन्‍न स्तरों पर गुरु के मार्गदर्शन और प्रसाद से ही सिद्धि 
की बात कही गयी है। 
नाथयोग एक साधनापरक तत्त्वचिंतन है; तर्क और समीक्षा तथा तुलना का इसमें बहुत स्थान नहीं है; वह 
बौद्धिकता की विडम्बना में भी नहीं पड़ता। वह तो मानता है कि पिण्ड ही पृथ्वी आदि पंचभूतों का केच्ध है। 
ब्रह्माण्ड और पिण्ड की एकता के लिए सदा प्रयास करता है, इसी में परम शिव रहता है; वह स्वयं प्रकाशित 
एवं स्फुरित होता है। महापिण्ड ज्ञान की निधि है। इन्द्रियाँ समुद्र में नदी की तरह इसमें समाहित होती हैं। शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गंध सहित पंचभूत इसी में रहते हैं। यह शरीर स्वयं में एक महापीठ है 
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पप्फुरर अ परमसिवों णाणणिही ताण मन्झआरम्भि।। - महार्थमज्जरी सपरिमला, पृ. ७६ 


नाथ परम्परा में दीक्षा 
-डॉ. चन्द्रमीलि मणि त्रिपाठी" 


नाथ शब्द अति प्राचीन है। वैदिक साहित्य में इसका प्रयोग विभिन्‍न अर्थों में होता आया है; ऋग्वेद में नाथ 
शब्द कर्ता, ज्ञाता तथा सृष्टि के निमित्त रूपों में हुआ है! अथर्ववेद में नाथित एवं नाथ शब्दों का उल्लेख मिलता 
है।* “राज गुद्य' के अनुसार नाथ” वह तत्त्व है जो अनादि रूप है तथा भुवनत्रय-स्थिति का कारण है। संस्कृत 
टीकाकार मुनिदत्त ने नाथ शब्द को सदगुरु के अर्थ में ग्रहण किया है । हठयोग प्रदीपिका की टीका में ब्रह्मानन्द 
का कथन है कि सब नाथों में प्रथण आदिनाथ हैं जो स्वयं शिव हैं गोपीनाथ कविराज ने “न” का अर्थ अनादि 
रूप और “थ' का अर्थ भुवनत्रय से स्थापित माना है शक्ति संगम तंत्र के अनुसार “न” का तात्पर्य उस नाथ 
के ब्रह्म से है जो मोक्षद्‌ (मोक्ष दान) में दक्ष है, ज्ञात और ज्ञेय दोनों है और “थ” का अर्थ है अज्ञान को नष्ट 
करने वाला, अर्थात्‌ नाथ वह तत्त्व है, जो मोक्ष प्रदान करता है और ज्ञान को स्थापित करता है।* इसी 
कारण श्रीगोरक्ष को नाथ कहा जाता है और उनके मतावलम्बी और सम्प्रदाय को नाथ सम्प्रदाय । दूसरे शब्दों 
में नाथ सम्प्रदाय उन साधकों का सम्प्रदाय है जो नाथ को परम तत्त्व के रूप में स्वीकार करके उसकी प्राप्ति 
के लिए योगसाधन करते हैं तथा इस सम्प्रदाय में दीक्षित होकर नामान्त में नाथ उपाधि धारण करते हैं। इस 
सम्प्रदाय को सिद्धमत, सिद्धमार्ग, योगमार्ग अथवा अवधूतमत भी कहा जाता है। डॉ. नागेन्द्र उपाध्याय ने नाथ 
को नाथपंथ का मान्य परम तत्त्व स्वीकार किया है # आचार्य परशुराम शर्मा चतुर्वेदी का मत है कि नाथ शब्द 
भले ही कभी प्रभु व स्वामी जैसे कतिपय अर्थों का सूचक हो पर बाद में ये ऐसे महापुरुषों का बोधक मान 
लिया गया, जिन्हें अतिमानवत्व तथा देवत्व पद भी प्रदान किया जा सकता था,' अर्थात्‌ परमात्मतत्त्व का अनुभव 
उसके तद्रूप तक पहुँचने वाला योगी साधक ही सिद्ध के नाम से अभिहित किया जाता है। वर्तमान समय 
में योगी एक दूसरे के लिए नाथजी शब्द का व्यवहार करते हैं अतः इस अर्थ में आज नाथ शब्द सम्प्रदाय 
में उनके अनुयायी जनों के लिए प्रयुक्त होता है। 

गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह में शंकराचार्य के अद्बैत मत के पराभव की कथा मिलती है। नाथ सम्प्रदाय में प्रसिद्ध 
है कि शंकराचार्य अंत में नाथ सम्प्रदाय के अनुयायी हो गये और इसी अवस्था में उन्होंने 'सिद्धसिद्धान्तबिन्दु' 
नामक ग्रंथ की रचना की ।* शाबर-तंत्र में कापालिकों के बारह आचार्यों में प्रथण नाम आदिनाथ का ही है, 
और उनके बारह शिष्यों में से कई नाथ मार्ग के प्रधान आचार्य हैं। इसके अतिरिक्त शाक्त मार्ग, जो तंत्रमत 
को मानता है उसके उपदेष्टा भी नाथ ही थे, और उन्होंने ही तंत्रों की रचना की है, क्योंकि षोडशनित्यांतंत्र 
में शिव ने कहा है कि मेरे कहे हुए तंत्रों का ही नव नाथों ने लोक में प्रचार किया। शाक्त आचार भी चार 
भागों में विभक्त है- वामाचार, दक्षिणाचार, सिद्धान्ताचार और कीलाचार; यह कौलमार्ग भी अवधूत मार्ग है। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि समस्त शाक्त तंत्र भी नाथ परम्परा का अनुयायी है। कीलज्ञाननिर्णय नामक ग्रंथ में 
योगिनी कौलमत का उल्लेख मिलता है। गोरखनाथ के गुरु मस्स्येद्रनाथ का सम्बन्ध इसी योगिनी कील मार्ग 
से माना जाता है। त्रिपुरा सम्प्रदाय के अनेक सिद्धों के नाम वे ही हैं जो नाथपंथियों के हैं। त्रिपुरा मत के तांत्रिकों 
के आचार्य अपने को नाथ मतानुयायी ही मानते हैं। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने 'बौद्ध गान ओ दोहा! 
नामक ग्रंथ की रचना की, इसमें चौरासी सिद्धों के रचित पद संगृहीत हैं। इन सिद्धों में कान्हपाद या कृष्णपाद 
का नाम आता है, वे अपने को कापालिक कहते हैं। उन्होंने अपने गुरु का नाम जालन्धरपाद दिया है, यह 


“निदेशक, जन शिक्षण संस्थान बस्ती, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार 
(७०) 


जालंधरपाद नाथपंथ के प्रसिद्ध आचार्य थे। स्कन्दपुराण के काशी खंड में नवनाथों का उल्लेख किया गया है, 
जिनमें से एक जालंधरनाथ हैं ।* 

नाथ सम्प्रदाय की साधना पद्धति का मूल रूप औपनिषदिक योग धारा तथा आगम धारा में सन्निहित है। 
यौगिक प्रक्रिया तर्कसम्मत रूप में मुनि परम्परा से ही श्रमण धारा व आगम धारा के रूप में विभाजित हुई। 
ऋग्वेद के व्रात्य योगी, रुद्र की उपासना करते थे तथा प्राणायाम आदि यौगिक क्रियाओं को महत्त्व देते थे तथा 
अपनी साधना के बल पर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते थे तथा यज्ञादि कर्मों से दूर किसी अरूप वस्तु के 
ध्यान व चिन्तन में निरत रहते थे।” इन योगियों की तुलना उपनिषदों के ऋषियों से की जा सकती है। योग 
साधना के लिए मन और चित्त की निर्मलता का जो विधान नाथ योग में प्राप्त होता है वह किसी न किसी 
रूप में उपनिषद्‌ और गीता में भी मान्य है। नाथ योगियों में शिव और शक्ति के स्वरूप का जिस अर्थ में 
निर्ववन किया गया है लगभग उसी रूप में वेदान्त में ब्रह्म और माया, सांख्य में प्रकृति और पुरुष” तथा 
वैष्णवागम में "नारायण एवं लक्ष्मी', 'कृष्ण व राधा”, 'राम एवं सीता” के स्वरूप में निर्वचन होता है। इस प्रकार 
स्पष्ट है कि परम तत्त्व के स्वरूप को जो चिन्तन उपनिषदों में दिया गया है वही नाथ योगियों के चिन्तन का 
आधार है। योगधर्म वास्तव में एक ऐसा उदारतापूर्ण विराट धर्म है कि उसमें सभी धर्म समाविष्ट हो जाते हैं। 
वैदिक व्रात्यों की साधना पद्धति, नाथ योगियों की साधना पद्धति से बहुत कुछ मिलती है। संन्यास प्रारम्भ में 
शैवमत से सम्बद्ध था और नाथपंथी साधुओं के लिए भी संन्यासी शब्द व्यवहत होता था। श्री घुरे ने नाथ लोगों 
को प्राचीन माहेश्वर, पाशुपत, कापालिक संन्‍्यासियों का विकसित रूप स्वीकार किया है। घेरेण्ड संहिता के 
आधार पर नाथ योगियों का पाशुपतों, कापालिकों एवं अघोरियों से घनिष्ठ सम्बन्ध की सूचना मिलती है। 
विल्सन का मत है कि कापालिक लोग विशेषकर कनफटा सम्प्रदाय (नाथ) में अन्तर्भुक्त हुए। त्रिपुरा मत के 
आचार्य स्वयं को नाथपंथी कहते हैं। गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह के अनुसार नाथ मार्ग यद्यपि विशुद्ध साधनापरक 
है तथापि कौल, कापालिक आदिमार्ग नाथ द्वारा ही प्रकटीकृत है। आचार्य विनय मोहन शर्मा ने नाथ मत को 
शैवधर्म से उद्भूत बताया है। ग्रियर्सन ने गोरखनाथ को शैवधर्म का श्रेष्ठ दीक्षागुरु स्वीकार किया है ।” पंचकड़ी 
बन्द्योपाध्याय का मत है कि बंगाल में गोरखनाथजी ने शैवधर्म का प्रचार-प्रसार किया ।* डॉ. हजारी प्रसाद 
द्विवेदी का अनुमान है कि गोरक्ष से पहले दो प्रकार के मत रहे होंगे, एक जो योगमार्गी है किन्तु शैव व शाक्त 
नहीं थे। दूसरे जो शैवागमवादी थे किन्तु योगमार्गी नहीं थे। दोनों ही प्रकार के कई सम्प्रदाय (जो पूर्ववर्ती थे) 
गोरक्षनाथ संगठन में सम्मिलित हो गये और उनके प्रवर्तकों को गोरक्षनाथ का शिष्य समझा जाने लगा |” इसमें 
से वाममार्गी शाक्त, बौद्ध, अघोर, आदि सम्प्रदाय भी रहे होंगे। औघड़मत गोरखनाथ व दत्तात्रेय दोनों के बीच 
की एक ही कड़ी है, इसकी सैद्धान्तिक पीठिका बाबा किनाराम की विचारधारा है। अपने विचित्र विचारधारा 
के कारण इनका सम्बन्ध कापालिकों से अधिक निकट दिखाई पड़ता है। इस पंथ के पूर्व तक किनाराम के 
गुरु कालूराम थे। अवधूत परम्परा के प्रभाव से टेकमनराम तथा भीखमराम जैसे संतों की वाणियों में हठयोग 
की शब्दावली का प्रयोग मिलता है। सरभंग सम्प्रदाय, अवधूत या औघड़ परम्परा का ही एक रूप है इसका 
निकटतम सम्बन्ध शैव मत के शाक्त शाखाओं से है। भरत सिंह उपाध्याय का मत है कि औधघड़ प्राचीन 
कापालिकों का अवशिष्ट रूपान्तरित मत है, यह नाथपंथियों का दूसरा वर्ग है जो नाथ सम्प्रदाय की सम्पूर्ण दीक्षा 
प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होते फिर भी अपने को नाथपंथी स्वीकार कर गुरु गोरखनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा 
अर्पित करते हैं।' 

इस प्रकार कहा जा सकता है कि वेदवाह्य साधनाएँ नाथपंथ में योग के माध्यम से एकीकृत हुईं। डॉ. मलिक 
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का मत है कि नाथ सम्प्रदाय धर्म उपनिषदों का धर्म है। इसमें जैनों का जत नामक चूड़ान्त ब्रह्मचर्य, बौद्धों 
का विज्ञान, एवं शून्यवाद तथा वज्रयान व तंत्र का लय तथा कुण्डलिनी योग सहजिपा मत, कौल मत, हठयोग 
साधना का अपूर्व मिश्रण है। डॉ. ईश्वरदत्त राकेश का मत है कि ज्ञान योग प्रधान ईश्वरवादी संयमपूर्ण साधना 
नाथयोगी सम्प्रदाय के रूप में विकसित हुई और गोरखनाथ ने कायाशोधन, मनोकारण आत्मचिन्तन, तथा 
रासायनिक सिद्धि के आधार पर नाथ सम्प्रदाय की पुनर्सरचना की और बारह सम्प्रदायों को भिन्‍न-भिनन क्षेत्रों 
में स्थापित कर सम्पूर्ण वृहतत्तर भारत में योगी सम्प्रदाय का प्रभाव फैला दिया ।* 

गोरखनाथ ने जिस नाथ सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया उसमें शैव, शाक्त, बौद्ध, जैन व वैष्णव आगमों के 
न्यूनाधिक तत्त्व किसी न किसी रूप में अवशिष्ट हुए हैं। तंत्रागमों का प्रभाव अपरिहार्य था, अतः सभी धर्मों 
में उनके तत्त्व अनुस्यूत (बिखरे) दिखाई पड़ते हैं, पर गोरखनाथ द्वारा नाथ सम्प्रदाय की पुनर्सरचना में 
शैवोपासक व्रात्य मुनियों की परम्परा को दृढ़ आधार दिया गया। यही कारण है कि नाथ सम्प्रदाय के योगियों 
ने मानव समाज में बिखरी हुई कुप्रथाओं, कुसंस्कारों एवं विकृत मान्यताओं को नष्ट करने का संकल्प किया। 
कालान्तर में इस प्रकार के छोटे-छोटे सम्प्रदाय नाथ सम्प्रदाय में विलीन होते गये। इस प्रकार नाथ सम्प्रदाय 
उन सभी साथकों का सम्प्रदाय है जो नाथ को परमपद स्वीकार कर उसकी प्राप्ति के लिए योग साधना करते 
हैं तथा इस सम्प्रदाय में दीक्षित होकर नामान्त में “नाथ” उपाधि जोड़ते हैं। 

गोरखवानी में नाथ के दो अर्थ प्रयोग मिलते हैं- एक जगह नाथ का प्रयोग रचयिता के रूप में हुआ है 
तो दूसरी जगह परमत्रह्म या परमतत्त्व के लिए ।” नाथेत्तर साहित्य में नाथ का प्रयोग मायाजेता के रूप में किया 
गया है, वहीं पर उन्हें त्रिभुवनयती भी माना गया है और उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश के क्रम में स्वीकार किया 
गया है परन्तु योगशास्त्र में इसकी महत्ता और क्रम इस प्रकार बताया गया है- 

शिव, भैरो, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, सृष्टि। इससे स्पष्ट होता है कि नाथ इस सृष्टि 
क्रम से पूर्णतया परे हैं। वहीं पर इस बात का उल्लेख मिलता है कि सिद्धों के इष्ट नाथ हैं जिन्होंने स्त्री व 
उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवता तथा अण्डज, पिण्डज, उष्मज (नभचर, 
जलचर, थलचर) सभी स्त्रियों द्वारा विजित हैं, लेकिन नाथ ही मायाजेता है। नाथेत्तर साहित्य में यह शंका 
स्वाभाविक ही है कि नाथ शब्द का प्रयोग नाथ सम्प्रदाय के सिद्धों के लिए किया गया है जबकि नाथ शब्द 
एक उपाधि है। बंगाल के योगी लोग भी अपने-अपने नामों के अन्त में नाथ शब्द का प्रयोग करते हैं और 
अन्य व्यवसायी भी। नाथ सम्प्रदाय के विभिन्‍न नाम अन्य क्षेत्रों में भी प्रचलित दिखाई पड़ते हैं यथा योगी, 
कनफटा, दर्शनी और गोरखनाथी। इस परम्परा के भिक्षु और संन्यासी तथा गृहस्थ पंजाब से लेकर बंगाल और 
नेपाल तक मिलते हैं और ये सभी गोरखनाथ को अपना गुरु मानते हैं। किन्तु इसी के साथ यह भी सत्य 
है कि बहुत सी तांत्रिक साधना परम्परा में जो सीधे नाथ परम्परा में नहीं आते वहाँ पर भी नाथ उपाधि लगायी 
जाती है। उदाहरण के लिए श्रीविद्या परम्परा में साधना करने वाले व्यक्ति की अभिषेक (दीक्षा) होती है इसके 
बाद नाथ उपाधि को वे अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। ललितासहस्ननाम के प्रसिद्ध टीकाकार 
भास्करानन्दनाथ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त गुृहस्थों में भी नामान्त के रूप में कहीं-कहीं नाथ 
शब्द का प्रयोग मिलता है यथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में पंक्तिपावन ब्राह्मणों का एक प्रसिद्ध 
गाँव है चेतिया। जहाँ के ब्राह्मण परिवारों में कुल नाम के रूप में “नाथ” शब्द का अनिवार्यतः प्रयोग होता है। 
जबकि यह ज्ञात तथ्य है कि ये लोग नाथ सम्प्रदाय में दीक्षित नहीं होते। इन विभिन्‍न प्रान्तों में नाथपंथी लोगों 
के अनेक नाम मिलते हैं। ब्रिक्स के अनुसार ये लोग पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बम्बई (महाराष्ट्र) आदि प्रदेशों 
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में नाथ नाम से पश्चिमी भारत में प्रायः 'धर्मनाथी” नाम से तथा अन्य भागों में यह “गोरखनाथी” व “कनफटा' 
नाम से संबोधित किये जाते हैं। पंजाब में मुस्लिम योगी भी मिलते हैं जिन्हें “रावल” नाम से पुकारा जाता है 

इन नामों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि ये नामकरण विभिन्‍न दृष्टियों से किये गये हैं, यह नाम 
कहीं सम्प्रदायगत है तो कहीं विशिष्टता के कारण। हठयोग की साधना के कारण उन्हें योगी कहा जाता है। 
यहाँ योगी शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त है, उसमें ऐसे भी योगियों को समाहित किया जाता है जो कनफटे नहीं 
हैं, संन्यासियों के लिए भी योगी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार कनफटा, दर्शनी और गोरखनाथी 
योगी में ही आते हैं। नाथपंथियों का मुख्य सम्प्रदाय गोरखनाथी योगियों का है जो मुख्यतः बारह शाखाओं में 
विभक्त है। अनुश्ुति के अनुसार स्वयं गोरखनाथ ने परस्पर विच्छिन्न नाथपंथियों का संगठन करके इन्हें बारह 
शाखाओं में विभकत कर दिया था जो इस प्रकार है-” 


१. सत्यनाथी २. धर्मनाथी ३. रामपंथ ४. नटेश्वरी 
७. कनन्‍्नड़ ६. कपिलानी ७. वैराग ८. माननाथी 
€. आईपंथ १०.पागलपंथ ११ .धजपंथ १२.गंगानाथी 


इन्हीं बारह पंथों के कारण शंकराचार्य के दसनामी संन्यासियों की भाँति इन्हें बारह (द्धादश) पंथी योगी कहा 
जाता है। प्रत्येक पंथ का एक विशेष स्थान है जिसे ये लोग अपना पुण्य क्षेत्र मानते हैं साथ ही यह पंथ किसी 
पौराणिक देवता या महात्मा को अपना आदि प्रवर्तक मानता है। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार शिव ने बारह 
पंथ चलाये थे और गोरखनाथ ने भी, दोनों दल आपस में झगड़ते थे; अतः स्वयं गोरखनाथ ने छः अपने और 
छः शिवजी के पंथों को जोड़ दिया, वही आजकल नाथपंथियों की बारहपंथी शाखा बनी |” इन अनुश्रुतियों से 
शिव का बारहपंथी शाखा से संबद्ध होना सिद्ध है। साम्प्रदायिक ग्रंथों में शिव के दो प्रधान शिष्य बताये गये 
हैं - मत्स्येद्रनाथ और जालंधरनाथ। मत्स्येद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ हैं और जालंधरनाथ के शिष्य बारह 
कापालिक हैं- 

१.आदिनाथ. २.अनादि ३.काल ४.अतिकाल ५.कराल ६.विकराल 
७.महाकाल <.कालभैरवनाथ ६.बटुकनाथ १०.वीरनाथ. ११.भूतनाथ. १२.श्रीकंठ 

इन शाखाओं की बहुत सी उपशाखाएँ हैं। गोरखपुर व आसपास के परिक्षेत्र में धर्मनाथ शाखा का प्राधान्य 
है। इनका मुख्य स्थान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में गोरक्षनाथ पीठ है जहाँ के वर्तमान महंत श्री 
अवेद्यनाथजी हैं। 
वेशभूषाः 
नाथ योगी को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। मेखला, जनेव, श्रृंगी, सेली, कंथा, गुदरी, खप्पर, कर्णमुद्रा, 
धंधारी बाघम्बर झोला, डण्डा आदि चिह्न ये लोग धारण करते हैं। इनके वस्त्र भगवे, श्वेत तथा काले होते हैं 
पर अधिकांशतः भगवे वस्त्र ही पहनते हैं तथा कुछ नंगे सिर भ्रमण करते हैं, तो कुछ केश व दाढ़ी रखते हैं। 
नाथ योगियों की मुख्य विशेषता यह है कि ये लोग कान के मध्य भाग में कुण्डल पहनते हैं। यह प्रथा किस 
प्रकार प्रारम्भ हुई, इस विषय पर नाना प्रकार की दंत-कथाएँ प्रचलित हैं। जिनमें एक तो यह है कि भगवान 
शिव के आदेश से मस्स्येद्नाथ ने अपने कान में कुण्डल पहने और अपने शिष्यों को कुण्डल पहनाये। यह 
कुण्डल सामान्यतया हाथी के दाँत, विलोर पत्थर, गैंडों के सींग व सोने व अन्य धातुओं के होते हैं। दूसरी 
अनुश्रुति यह है कि गोरखनाथ ने भरथरी का कान फाड़कर मिट्टी के कुण्डल पहनाये पर मिट्टी के कुण्डल 
के टूटने की आशंका बनी रहती है इसलिए धातु या हिरण के सींग की कर्णमुद्रा धारण की जाती है। विधवा 
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स्त्रियाँ तथा गृहस्थ योगियों की पत्नियाँ भी इसे धारण करते देखी जाती हैं।' 

गोरखनाथी लोग एक विशेष शुभ मुहूर्त (विशेषतः वसंत पंचमी को) पर कान को चिरवा कर मंत्र के संस्कार 
के साथ इस मुद्रा को धारण करते हैं। कुछ ऐसे नाथपंथी हैं जो आजीवन कर्णमुद्रा धारण ही नहीं करते। कहा 
जाता है कि हिंगलाज में दो सिद्ध एक शिष्य का कान चीरने लगे, पर हर बार यह छेद बंद हो जाता था। 
तभी से औघड़ लोग कान नहीं चिरवाते। कुछ उदारवादी योगियों का मानना है कि श्रीनाथ ने यह प्रथा इसलिए 
चलायी होगी कि कान चिरवाने की पीड़ा के भय से अनधिकारी लोग इस सम्प्रदाय में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। 
नाथ-पंथ के अनुयायी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं; दर्शनी और औघड़ | दर्शनी (अघोरी) उसे कहते हैं जिसने 
कान फड़वाकर कुण्डल धारण कर लिया हो तथा औघड़ केवल नादजनेऊ धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त 
योगियों के पास पहनने के लिए पीली अथवा भगवी धोती, कमीज, जैकेट तथा सिर पर टोपी अथवा पगड़ी 
एवं भगवे रंग का यैला भी रहता है जो भिक्षा के सामग्री संचयन में प्रयुक्त होता है, साथ ही एक डंडा व 
लोहे का चिमटा भी रहता है। 

नाथ सम्प्रदाय में जनेऊ (यज्ञोपवीत) का विशेष महत्त्व है। यह जनेऊ काले भेड़ के ऊन से बनाये जाते 
हैं। कहा जाता है कि जनेऊ बनाने के लिए भेड़ की ऊन भी किसी कुवांरी कन्या द्वारा संचित किया जाता 
है और उसे कातने के पश्चात जनेऊ तैयार किया जाता है; उससे जुड़ी हुई एक पवित्री होती है जो गोलाकार 
छल्ले की भाँति होती है। पवित्री के साथ ही सूत के धागे से बँधी नादि होती है जो एक विशेष प्रकार की आवाज 
निकालती है। यह नादि साधारणतया काले हिरण की सींग या बारहसिंहे की सींग की बनी होती है। कुछ योगियों 
के पास पत्थर, लकड़ी या अन्य सस्ती धातुओं से बनी पायी जाती है। काले हिरण की सींग की नादि अधिक 
पवित्र मानी जाती है। इस नादि को योगी पूजा करते समय बजाते हैं, इसके अतिरिक्त जब भी कोई योगी 
गुरु से भेंट करता है तो एक हाथ से नादि पकड़कर बजाता है और दूसरा हाथ गुरु के चरणों में रखता है 
एवं गुरु की आँखों में आँखें मिलाकर आदेश-आदेश शब्द का उच्चारण करता है। यह शब्द इस सम्प्रदाय में 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। नाथ सम्प्रदाय में सामान्य शिष्टाचार में भी इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। 

नादि के बारे में यह धारणा प्रचलित है कि राजा भर्तृहरि ने काले हिरण का शिकार को सोचा पर कोई 
हिरण हाथ नहीं आया पर एक हिरण इस शर्त पर शिकार बनने के लिए तैयार हुआ कि उसके मृत्यु के 
उपरान्त उसके सींग की नादि बनायी जाय, जिससे गुरु गोरक्षनाथ की पूजा हो सके, तबसे नाथ सम्प्रदाय में 
काले हिरण का छाल तथा इसके सींग का कुंडल तथा नादि अत्यंत पवित्र माना जाता है। नादि के साथ बँधा 
हुआ रुद्राक्ष का मनका होता है जो इस सम्प्रदाय में अत्यन्त पवित्र माना जाता है। रुद्राक्ष एकमुखी से लेकर 
इक्कीसमुखी तक होता है। कुछ योगी अपने माथे पर त्रिपुण्ड भी बनाते हैं। त्रिपुण्ड की तीन रेखाएँ होती हैं 
ये रेखाएँ या तो राख (भस्म) की अथवा मिट्टी व चन्दन की भी होती हैं। काल भैरव के पुजारी काले रंग की 
रेखाएँ तथा हनुमान के पुजारी लाल रंग की रेखाएँ लगाते हैं; कई योगी पूरे शरीर में भस्म लगाये रहते हैं। 
नाथपंथियों की भस्म धूनी से ली जाती है। प्रत्येक मठ में एक धूनी अवश्य होती है जिसे श्रीनाथजी की धूनी 
कहा जाता है। धूने में एक या अधिक त्रिशूल भी रखे रहते हैं। प्रसाद के रूप में धूने से भस्म दी जाती है। 
ऐसा लोक विश्वास है कि धूने की भस्म कई प्रकार के रोगों के उपचार व बाधाओं के शमन के लिए शक्तिशाली 
होती है। यह दैहिक, दैविक, भौतिक ताप भय विनाशी है। कई कनफटे योगी स्थान-स्थान पर छोटे मन्दिरों 
में डेरे लगाये बैठे मिलते हैं, ये तंत्र विद्या में भी निपुण होते हैं, जिसके द्वारा अनेक रोगों के साथ-साथ 
भूत-प्रेतादि बाधाओं से मुक्ति मिलती है, कुछ साँप के काटे का भी इलाज मंत्र द्वारा करते हैं। इनके बारे में 
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प्रचलित है कि यह योग द्वारा प्रकृति पर भी विजय प्राप्त करते हैं। (योगस्तुप्रकृतोपरः)। 

नाथ-पंथ में कुछ अघोरी भी होते हैं जो सामान्यतया मुर्दाधाट पर होते हैं यह लोग आम तौर पर अग्नि 
से शव निकालकर खा जाते हैं। यह लोग अधिकतर जंगलों में अथवा रात्रि के समय श्मशान घाट पर भ्रमण 
करते हैं। कहा जाता है कि इनके पास कई प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं और यह असाधारण कार्य भी कर 
सकते हैं। इसलिए इन्हें शव-साधक भी कहा जाता है। 
दीक्षा-प्रक्रियाः 
किसी भी बड़े मठ में किसी भी नये व्यक्ति को सम्प्रदाय में प्रवेश करने के पूर्व उसके चरित्र के विषय में 
पूर्णरूपेण जाँच करायी जाती है। शिष्य की योग्यता भी इस प्रकार परमार्थ के मार्ग में कम महत्त्व नहीं रखती। 
यह मार्ग केवल शूर के लिए है, जिसमें अदम्य बल, उत्साह, त्याग, वितिक्षा, विवेक और वैराग्य हो। परमार्थ 
का साधन दिन-रैन का जूझना है यह मैदान शूर के ही हाथ रहता है।' 

शिष्य में यदि आवश्यक योग्यता नहीं है तो उसे शिष्य नहीं बनाना चाहिए। इस तरह की योग्यता सहसों 
में से किसी एक के पास होती है। अतः नाथ-पंथ में अधिक शिष्य बनाने का निषेध किया गया है। अयोग्य 
को शिष्य बनाने में गुरु को दोष लगता है। ऐसे शिष्य भ्रष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों के भ्रष्ट हो जाने पर जिस 
प्रकार से पति को लज्जित होना पड़ता है, उसी तरह शिष्य के भ्रष्ट हो जाने पर गुरु को लज्जित होना पड़ता 
है। नाथपंथ में शिष्य के बत्तीस लक्षण कहे गये हैं।* 


ज्ञान परीक्षा - निरालम्ब, निर्भ्रम, निवासी, निःशब्द 
विवेक परीक्षा - निर्मोह, निर्बन्ध, निर्शक, निर्विषय 
निरालम्ब परीक्षा - निष्प्रपज्च, निरुतरंग, निर्दन्द्द, निर्लेय 
संतोष परीक्षा. - अचानक, अवांछक, अभान, अस्थिर 
शील परीक्षा हे शुचि, संयमी, शान्त, श्रोता 

बमेक परीक्षा - सर्वांगी, सावधान, सन साराग्राही 
सहज परीक्षा. - सुहृदय, शीतल, सुखद, स्वभाव 
शून्य परीक्षा हर जय, लक्ष्यम्‌, ध्यानमु, समाधि 


नाथपंथियों में अनजान बने रहना उचित बताया गया है। इस सम्प्रदाय की मान्यता है कि तत्त्वविद्‌ होते 
हुए भी संसार में इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए कि जैसे कि कुछ नहीं जानते हों। गुरु के बनाने से 
लाभ होता है परन्तु शिष्य (चेले) बनाने से सदैव हानि की सम्भावना रहती है ४ 
अंधकार को प्रकाश में, अज्ञान को सुज्ञान में, मृतत्त्व को अमृतत्व में, आत्मा को परमात्मा में, अनिश्चय 
को निश्चय में, अशिव को शिव में, जर को अजर में, अनाथ को नाथ में परिणत करके सच्चिदानन्द में सुस्थिर 
होना नाथ गुरुओं का लक्ष्य व उद्देश्य है। 
आत्मेति परमात्मेति जीवात्मेति विचारतः। भयाणाभैक्य संभूतिरादेश परिकीर्तितः।। 
केन उपनिषद्‌ में कहा गया है कि- 
“यस्यैष आदेशो यदेतद्‌ विद्युतो व्यद्यु तदा इदीन्य मीभिषदा इत्यादि देवतमू” 
अर्थात्‌ उस ब्रह्मा का सांकेतिक उपदेश है जो कि बिजली का चमकना-सा है; नेत्रों का झपकना-सा है, इस 
प्रकार यह अधिदेविक उपदेश है। इस आदि उपदेश में दीक्षा प्राप्त नाथ योगी जब आपस में मिलते हैं तो 
आदेश-आदेश अथवा “* नमः शिवाय” आदि से अभिवादन करते हैं ** नाथ सम्प्रदाय में प्रवेश के लिए सर्वप्रथम 
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उसको नाद जनेऊ पहनाया जाता है तथा वह औघड़ कहलाता है। यह संस्कार सामान्यतः मठ अथवा आश्रम 
में ही किया जाता है। इस संस्कार के समय गुरु शिष्य की चोटी अपने हाथ से काटता है; पुनः स्नान कराया 
जाता है, साथ ही उसके शरीर पर भस्म लगाया जाता है; अब वह औधघड़ हो जाता है। इन सब क्रिया के 
बाद वह गुरु-सेवा करने लगता है। उसके योगाभ्यास तथा नवनाथ का बहुत महत्त्व बताया गया है, शरीर 
के नव द्वार को नवनाथ माना गया है। यह नवनाथ का क्रमवार वर्णन इस प्रकार है- 


१. ज्योति स्वरूप अ“ँकार महेश्व. - आदिनाथ 

२. धरणी स्वरूप पार्वती - उदयनाथ 

३. जल स्वरूप ब्रह्मा - सत्यनाथ 

४. तेज स्वरूप विष्णु - संतोषनाथ 

५. वायु स्वरूप शेषनाग - अचलनाथ 

६. आकाश स्वरूप गणेश - गजकैथाड़ीनाथ 
७. वनस्पति स्वरूप चन्द्रमा - चौरंगीनाथ 

८. माया स्वरूप करुणामय - मत्स्येद्रनाथ 

६. अलक्ष्य स्वरूप आयोनिशंकर - ब्रिनेत्र गोरक्षनाथ 


इसके साथ ही योग साथना के क्रमशः आठ अंगों का भी उल्लेख किया गया है- यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। नाथ सम्प्रदाय में दो प्रकार के शिष्यों का उल्लेख दिखाई पड़ता 
है; पहला प्रवर्जित- जो ज्ञान होने पर घर त्यागकर योग दीक्षा लेते हैं, और दूसरा प्रत्यार्षित- जो कि बालक 
के रूप में ही योगी की याचना से अर्पित किया जाता है। प्रत्यार्पित बालक योग के लिए सर्वश्रेष्ठ अधिकारी 
होता है। इससे जारणा योग और कुण्डल्युत्थान की आशा लेती है। प्रवर्जित शिष्य केवल श्वास और घट विचार 
का ही अधिकारी होता है हठ योग का प्रत्याशी नहीं हो सकता; किन्तु बल, अबल, कर्मठता आदि के विचार 
से वह भी योग्य ठहरे तो उसके लिए भी द्वार खुले होते हैं। 

गुरु अपने शिष्य की कई प्रकार की परीक्षाएँ लेते हैं। यदि गुरु शिष्य के चरित्र या अन्य उपलब्धियों से 
सन्तुष्ट हो तो अन्त में कर्ण बेधकर कुण्डल धारण कराया जाता है। कर्ण बेध के पश्चात नये नाथ को कुछ 
दिन भिक्षाटन के लिए समीप के नगर में जाना पड़ता है। इस अवसर पर गुरु के आश्रम में नवनाथ एवं चौरासी 
सिद्धों के साथ बालसुन्दरी की पूजा की जाती है, तथा आरती, हलवा एवं लड़डू की भेंट भी चढ़ायी जाती है। 
इसके उपरान्त भण्डारा का आयोजन किया जाता है। कर्ण कुण्डल पहनने पर दीक्षित शिष्य उस पंथ का सदस्य 
मान लिया जाता है जिससे उसका गुरु सम्बन्धित हो। नाथ सम्प्रदाय में बारह पंथों का उल्लेख मिलता है। 


१. सत्यनाथ - सत्यनामी पंथ 

२. रामनाथ (रामचद्र).. - रामपंथ या रामनामी पंथ 

३. धरमनाथ (युधिष्ठिर)] - धर्मनाथी पंथ 

४. लक्ष्मणनाथ (लक्ष्मण) - नटेश्वरी पंथ या लक्ष्मणनाथी पंथ 
९. दरियानाथ - दरियानाथी पंथ 

६. गंगानाथ (भीष्म) - गंगानाथी पंथ 

७. वैरागनाथ, विचारनाथ - वैरागी या वैरागीनाथ पंथ 

८. रावल, नागनाथ च रावल पंथ 
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€. जालंधरनाथ - जलंधर पंथ 


१०.आईनाथ (विमला) - आई पंथ 
११.कपिलनाथ ्ः कपिलनाथी पंथ 
१२.धजनाथ (हनुमान) > धजनाथी पंथ 


इस सम्प्रदाय में मुख्यतः पाँच गुरु माने जाते हैं- 

१. चोटी गुरु- चोटी गुरु उसे माना जाता है जो प्रथमतः शिष्य की चोटी काटता है। शिष्य का पंथ भी चोटी 
गुरु के नाम से चलता है और वही अपने गुरु का हकदार भी होता है। 

२. चीरा गुरु- यह उस गुरु को कहते हैं जिसने औघड़ के कान में चीरा दिया हो। 
३. विभूति गुरु-वह है जो औघड़ शरीर पर कुण्डल पहनने से पहले प्रथम विभूति लगाता है। 
४. उपदेशो गुरु-इसका तात्पर्य उस गुरु से है जो शिष्य को कान छेदने के समय उपदेश देता है। 
५. शिक्षा गुरु- यह गुरु योगाभ्यास तथा अन्य प्रकार की शिक्षा देता है। 

नया योगी कुण्डल धारण करने के पश्चात गुरु के आश्रम में ही रहता है जब तक उसकी दीक्षा पूर्ण न 
हो जाये। कालान्तर में गुरु शिष्य को तमाम व्यावहारिक शिक्षा देकर तीर्थाटन के लिए भेज देता है जिससे वह 
अपना स्वतंत्र रूप से जीवन शुरू कर सके। इस प्रकार दीक्षा के लिए चार संस्कारों की व्याख्या की गयी है 
जो शिखा, वेध, त्याग, उपदेश नाम से जाना जा सकता है। ऐसे योगी मन-पवन को वश में करके श्वासोच्छवास 
द्वारा अजपा जाप का पाठ करते हैं और अन्दर-बाहर से सेली, सिंगी, नाद, मुद्रा, रुद्राक्ष, त्रिपुण्ड, गैरिकाम्बर, 
विभूत्याम्बर, बाधम्बर धारण करके निश्चयात्मक वृत्ति में रहते हैं, ये नाथ योगी दर्शनी भी कहलाते हैं ।** योगी 
पुरुष नादि, मुद्रा, सेली, सिंगी आदि जो बहिरंग का भूषण बनाकर धारण करते हैं, उपदेश विधि संस्कार में 
भी सेवक को इन भूषणों को अंतरंग का भूषण बनाकर पहनने की आज्ञा देते हैं। योगी नादि मुद्रादि को 
अन्दर-बाहर से धारण करते हैं और सेवक को अन्तःकरण में धारण कराते हैं और समझात हैं कि यह नादि 
मुद्रा तुम्हारे घट के भीतर मौजूद है ।** नाथपंथी साहित्य में कहा गया है कि मत्स्येद्नाथ को अपना स्वरूप 
प्रदान करते समय महादेवजी ने स्वरूप का जो महत्त्व समझाया है, वह इस प्रकार है ।: 
विभूति स्नान अभिप्राय : 

श्री महादेवजी बालक तपस्वी सहित कैलास आये और अगले दिन अपना वेश स्वीकृति कराने लगे। प्रथम 
सिर में विभूति डालकर विभूति स्नान कराने के साथ-साथ उसका महत्त्व अर्थात्‌ अभिप्राय भी समझाया कि 
है शिष्य! हमने जो तेरे सिर पर डाला है यह भस्म अर्थात्‌ मृत्तिका है। अतएव इसके डालने के द्वारा हम 
तुम्हें यह उपदेश देते हैं कि तुम आज से पृथ्वीवत हो जाना और जिस प्रकार अच्छी व बुरी वस्तु रखने से 
यह प्रथ्वी कभी प्रसन्‍नता अप्रसन्नता नहीं प्रकट करती उसी प्रकार कोई भी सांसारिक मनुष्य अपने ज्ञान से 
व अज्ञान से तुम्हारे साथ अच्छा या कुत्सित व्यवहार करे, तुम पृथ्वी की तरह सदा एक रस ही बने रहना 
अर्थात्‌ पृथ्वी तुल्य जड़ हो जाना। चेतनता केवल अलक्ष पुरुष का प्रिय बनकर आत्मोद्धार के लिए समझना 
अथवा इस भस्मी को डालने के द्वारा हमारा यह अभिप्राय मानना कि अग्नि के संयोग के पहले जिसकी यह 
भस्मी बनी है वह काष्ठ था। जिससे काठिन्यादि अनेक गुण थे और उसकी व्यावहारिक अनेक वस्तु भी बन 
सकती थी। परन्तु अग्नि के संयोग होने पर काष्ठ की यह दशा हो गयी कि इसके वे काठिन्यादि कुत्सित गुण 
न जाने कहाँ चले गये। अब इसमें से उन अनेक वस्तुओं का बनना भी संभव नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार 
हमारे संयोग के पहले सम्भव है कि तुम अनेक सांसारिक व्यापार भी कर सकते थे परन्तु हमारे संयोग से 
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प्राप्त कर अब ऐसा हो जाना कि उसमें काष्ठ की तरह उन कुत्सित कृत्यों को भस्मसातृ कर डालना । 
जल स्नान अभिप्राय : 

महादेवजी ने जल स्नान का अभिप्राय समझाया कि हे शिष्य! जिसको हम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं उसे 
वर्षने वाला मेघ है। इस जल को सिर पर छोड़ने का हमारा यह अभिप्राय है कि तुम आज से वर्षने वाला 
मेघ बन जाना और जिस प्रकार वह मेघ स्थल का भेद नहीं करता उसी प्रकार संसार के सभी श्रेणी के लोगों 
के साथ तुम्हारा समान बर्ताव होना चाहिए। अतएव तुम आज से जल बन जाना और जिस प्रकार हजार बार 
तपने पर भी यह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तथा ऊपर डालने पर शीतलता प्रदान करता है ठीक इसी प्रकार 
कोई सांसारिक पुरुष तुम्हारी परीक्षा के अभिप्राय में अथवा अपने कुत्सित स्वभाव के अनुरोध से तुम्हारे अनेक 
तर्क न लगाये तो भी तुम जल की तरह अपना स्वभाव नहीं छोड़ना अर्थात्‌ अपने सात्विक आत्मबल द्वारा 
उसको शान्त कर देना। 
नाद जनेऊ का अभिप्राय : 

यह काष्ठादि का बना हुआ यह नाद है, इसका दूसरा अर्थ शब्द है जो गुरु समझा जाता है अतएव आज 
से तुम नाद अर्थात्‌ शब्द से अपनी उत्पत्ति समझना। नाद से उत्पन्न होने के कारण तुमने नूतन जन्म प्राप्त 
किया है। यह नाद जिसमें अवलम्बित है वह उर्णादि में निर्मित किया हुआ जनेऊ नाम से व्यवह्वत किया जाता 
है। यह जिस प्रकार सांसारिक लोगों के जनेऊ से भिन्‍न है उसी प्रकार आज से अनेक अतथ्य व्यवहार परिणति 
सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्त हो गये, तो कल्याण पथ प्राप्त करना तो दूर रहा तुम्हें अधिक हानि उठानी पड़ेगी। 
अतएव सदा अपने स्वच्छ उद्देश्य से मतलब रखना। इस अभिप्राय की आत्मा से जो दूर रहे वे भी व्यवहार 
में उपदेशी विधान के अवसर पर धातु की या बाँस की नली से शिष्य के कान में मंत्र फूँकते हैं। कान में 
मंत्र फुँंने की यह नली भी नाद संसर्ग के कारण “नाद” कहलाती है। 
भिक्षा का महत्त्व : 

नाथ योगी की भूख निवृत्ति के लिए भिक्षावृत्ति करनी होती है, अलख भैरव रूप में भिक्षावृत्ति के लिए जाने 
का विशेष महत्त्व है; भैरव, छोली, बटुआ, भभूत, घुंधरू, नगीने, सेली आदि आवश्यक उपकरण हैं। उनकी 
चौबीस हाथ की सेली कमर से छाती तक बँधी रहती है। नौ हाथ की सेली गले में बँधी रहती है। दोनों भुजाओं 
में रंग-बिरंगे रुमाल बँधे रहते हैं। घुंधछओं की ध्वनि गृहस्थों को योगी के आने की सूचना देती है। घंटे की 
आवाज सुनकर दरवाजे व रास्ते में भीख ले खड़े रहते हैं। योगी कहीं नहीं रुकता, झोली में प्राप्त एक दिन 
की वस्तु दूसरे दिन के लिए नहीं रखता क्योंकि यह कहा गया है कि- आज खाय कल को रखे, ताको गोरख 
साथ न रखै। 

नाथपंथ में औघड़ शिष्य के लिए तीन दीक्षाएँ रह जाती हैं- बेध, उपदेश और त्याग। 
चीरा बेध : 

बेध अर्थात्‌ कर्ण भेदन, यह बड़ी कठिन क्रिया है। इसके लिए अनुभवी गुरु और अनुकूल देश-काल की 
आवश्यकता होती है, बड़ी योग्यता से सावधान होकर शिष्य को उत्तरामुखी के रूप में समक्ष बैठाकर नीम के 
पानी से पकायी गयी दुधारी पतली छुरिका से कर्ण बेध किया जाता है। इस क्रिया के बाद वह नया नाथ बन 
जाता है। नया नाथ को चालीस दिन तक लम्बा सोना वर्जित है। यदि बैठे हुए नींद आ जाय तो कोई आपत्ति 
नहीं पर इसमें चीरा गुरु और नया नाथ दोनों को विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। नया नाथ के इन चालीस 
दिनों को चीला कहा जाता है। इसके पूर्व में बतायी गयी यौगिक क्रिया करायी जाती है और पथ्य की 
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आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। उचित उपचार होने पर बीस-पच्चीस दिनों में यह ठीक हो जाता है लेकिन 
इस प्रकार का बंधन चालीस दिन तक विद्यमान रहता है। सुधाकर चन्विका में कहा गया है कि गोरखनाथियों 
का यह विश्वास है कि स्त्रियों के दर्शन से घाव पक जाता है, इसलिए जब तक घाव अच्छा नहीं हो जाता तब 
तक स्त्री दर्शन से बचने के लिए किसी कमरे में बंद रहते हैं और फलाहार करते हैं * जिस योगी का कान 
खराब या फट जाता है, वह सम्प्रदाय से अलग हो जाता है और पुजारी बनने का अधिकार खो देता है। 

उपरोक्त विवरण से नाथ सम्प्रदाय में 'कुण्डल मुद्रा” का महत्त्व स्पष्ट होता है। इस पंथ में कर्णकुण्डल चलाने 
की प्रथा का श्रेय मत्स्येद्नाथ व गोरखनाथ को दिया जाता है तथापि कर्णकुण्डल की प्रथा प्राचीन है। कुण्डलधारी 
शिव-मूर्तियाँ प्राचीन काल से ही बनती हैं। एलोरा गुफा के कैलास मन्दिर में शिव की एक महायोगी मुद्रा की 
मूर्ति पायी गयी है जिसके कान में बड़े-बड़े कुण्डल हैं। यह मन्दिर व मूर्ति आठवीं सदी ई. की है परन्तु यह 
कुण्डल कनफटा योगियों की भाँति नहीं पहने गये हैं। ब्रिग्स ने आठवीं सदी की सालसेटी, एलोरा, एलीफैण्टा 
की मूर्तियों के कुण्डल को कनफटा योगियों के कुण्डल जैसे बताया है। इसके अतिरिक्त मद्रास के उत्तरी 
आर्काट जिले के परशरामेश्वर का जो मन्दिर है उसके भीतर स्थापित लिंग पर शिव की एक मूर्ति है जिसके 
कानों में कनफटा योगियों के समान कुण्डल धारण कराया गया है। इस मन्दिर का पुनर्सस्कार ११२६ ई. में 
हुआ है; अतः निश्चय ही यह मूर्ति बहुत पुरानी होगी, पुरातत्त्वविद्‌ टी.ए. गोपीनाथ राव ने इस मूर्ति की तिथि 
दूसरी, तीसरी सदी ई. माना है।” इससे स्पष्ट होता है कि मत्स्येद्रनाथ के पूर्व भी शैव मूर्तियाँ कुण्डलधारी 
होती थीं पर इससे इस परम्परा का विरोध नहीं होता क्योंकि नाथपंथी साहित्य में कहा गया है कि शिवजी ने 
अपना वेश ज्यों-का-त्यों मत्स्येद्ननाथ को दिया था, जिसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। 
उपदेश : 

यह योगिधर के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण विधि है। यह मात्र योगियों के लिए ही नहीं, अपितु प्रत्येक 
शिखा-सूत्रधारी के लिए भी है। इस विधान में सिद्ध नाथसाधकों द्वारा वाणी गायी जाती है। कभी-कभी तो 
प्रश्नोत्तर में मजबूत मण्डली जुट जाय तो दो-दो दिन भी बीत जाता है। कब रात हुई, कब दिन हुआ, इसका 
भी ध्यान नहीं रहता है। शब्दगान की शैली, चाल-ढाल, लय, ध्वनि आदि का पता ही नहीं चलता है। शब्द 
गाने वाले को शब्दी या मुनिवर कहते हैं। जब ये रस में या जिद में आ जाते हैं तो अपने शब्दों की अनवरत 
चाल को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे मौकों पर इनके गले का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, इसके लिए केसर, 
पिस्ता, बादाम मिला गर्म दूध पिलाया जाता है। काली मिर्च, इलायची, मिश्री बार-बार काम में आते हैं जिससे 
गले व मुख में खुश्की नहीं होती है। इस विधान में उसी के शब्द गाये जाते हैं जो इस दीक्षा से दीक्षित हो। 
कबीर के शब्द गाये जाय॑ या न गाये जायं इस बात पर कभी-कभी उपदेशी विधान में विवाद खड़ा हो जाता 
है। विधान में मर्मज्ञ और रसास्वादी होते हैं, तो ज्ञान की अमृत वर्षा होती है। बाह्य रूप से स्थान खूब सजा 
रहता है, समय-समय पर फूलों की भी वर्षा की जाती है। अभिमानी लोगों को बाहर कर दिया जाता है। 
मण्डलाचार्य विवेकी हों तो, स्वर्ग के द्वार खुल जाने का वास्तविक आनन्द इन मण्डलियों में आता है। 
वार्षिकोत्सव या किसी के जन्मोत्सव के अवसर पर भी मण्डल रचाया जाता है यह मेल कहलाता है, मेल में 
किसी के लिए विवाद नहीं होता है। कबीर, तुलसी, सूर, नानक आदि भक्तों के भी शब्द गाये जाते हैं। टोली 
में जिद होने पर शब्दी शब्दकर्ता और प्रसंग को नहीं बदल सकता, प्रश्नोत्तर प्रासंगिक होना चाहिए। जिसने 
जिस कवि को अथवा कवि के विषय को बदला तो वह हार जाता है। प्रायः इन मण्डलों में निर्गुणीशब्दों का 
ही प्रयोग होता है; सितार, तम्बूरा, कुजी, मंजीरा, तबला, ढोलक आदि खुल जाते हैं और गानवाद्यों का धूम 
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मच जाता है। सवाल-जवाब शुरू होने लगते हैं, रंग जम जाता है; हार-जीत के अवसर पर लोग हो-हो कर 
कर कल होनी की उपदेश का विधान किसी मठ में या मढ़ी में रचा जाता है। यह विधान अपनी सामर्थ्य के 
आधार पर ही अवलम्बित होता है क्‍योंकि इसमें खर्च अधिक होता है। एक दिन पहले मठ-मढ़ी के अधिपति 
जो इस विधान के आचार्य होते हैं, मुनवरों सहित निमंत्रित किये जाते हैं; निमंत्रण में निधानाचार्य अपने-अपने 
मठ के मुनवरों को साथ लेकर ठीक समय पर आ जाते हैं। दीक्षा-क्रम आरम्भ होने पर मानधारी निमंत्रित 
महंत साखी कहने के बाद शब्द चढ़ाता है। प्रथम शब्द गणेश की स्तुति का होता है। शब्दों के गाने में काफी 
समय लगता है, स्वर के साथ स्वर मिलाना पड़ता है। स्वर टूटना नहीं चाहिए अतः तीन-चार मुनवर मिलकर 
शब्द गाते हैं तो अटूट आनंद आता है। मनुष्यों की सम्पूर्ण बाह्य वृत्ति का शमन हो जाता है। शास्त्रीय संगीत 
का उपयोग यह लोग करते हैं इसलिए यह गायन मार्गी-गायन भी कहलाता है। गायन के शास्त्रों के तीन भेद 
मिलते हैं- साम गायन, शैव गायन, गंधर्व गायन। इन लोगों के संगीत में शैव गायन और गंधर्व गायन के 
तत्त्वों का योग मिलता है। एक शब्द को गाने में एक घंटे से कम नहीं लगता है, लेकिन आमंत्रित प्रत्येक महंत 
को समय मिलता है। 

इनके यहाँ दीक्षा क्रम को विवाह से अधिक महत्त्व दिया जाता है। यह जनेऊ (यज्ञोपवीत) के बाद की दीक्षा 
है, अतएव इसका आयोजन बड़े सजधज के साथ होता है। गुरु पीठ का मंडप विशेष सजा रहता है। पाँच, 
सात, नौ संख्या के गुरु पीठ शिवनगरी जाग्रत स्थान की पूजा मंत्रों के साथ होती है। ज्योति, कला, पाठ, पूजा, 
नाद, मुद्रा का रहस्य प्रत्यक्ष उदाहरणों से समझाते हैं। कान में मंत्र फूँका जाता है। कहीं भटकने की आवश्यकता 
नहीं ज्योति कला आदि के दर्शन घट भीतर ही होते हैं। शिष्य को दृढ़ रहने का उपदेश मिलता है। दर्शनी 
योगी को जब उपदेश दिया जाता है तो उसे नाद मुद्रा नहीं देते हैं। अन्य सबको सेली, सिंगी पहनाकर दीक्षा 
देते हैं। दीक्षा क्रिया की समाप्ति पर भोजन प्रसाद देते हैं, आमंत्रित महंतों, ब्राह्मणों, भट्टों आदि को चीपी 
(दक्षिणा) दी जाती है। इस दीक्षा के आचार्य को सतगुरु या शब्द गुरु कहा जाता है। 

नाथ सम्प्रदाय में सम्यक साधना का अनुष्ठान मुख्य माना जाता है इसीलिए इनकी साधना प्रणाली सर्वागीण 
तथा विविधता लिये हुए होता है क्योंकि यहाँ रुचिभेद से जिस साधक को जो रुचे, वह उसी में प्रवृत्त हो। नाथ 
मतानुसार परम पद पूर्णत्व अथवा शिवत्व लाभ का अधिकार जीव मात्र से है। परिश्रम करने पर फल लाभ 
अवश्यम्भावी है, और चेष्टा करने पर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु असाध्य नहीं है। यही चेष्टा अथवा परिश्रम 
पुरस्कार है जिसकी आवश्यकता साधना मार्ग की यात्रा में सर्वप्रथम अपेक्षित है ।' 

नाथ सम्प्रदाय गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी कृपा को नहीं मानता। इस पंथ में गुरु की बड़ी महिमा बतायी 
गयी है। गुरु ही समस्त श्रेयों का मूल है और एक मात्र अवधूत ही गुरुपद का अधिकारी हो सकता है। वह 
अवधूत जिसके प्रत्येक वाक्य में वेद निवास करता है और प्रत्येक पद में तीर्थ बसते हैं, प्रत्येक दृष्टि में कैवल्य 
या मोक्ष विराजमान होता है जिसके एक हाथ में त्याग है और दूसरे हाथ में भोग, फिर भी जो त्याग और 
भोग दोनों में अलिप्त है; और जैसा कि सूत्रसंहिता में कहा गया है, वह वर्णाश्रम से परे है और समस्त गुरुओं 
का साक्षात्‌ गुरु है न उससे कोई बड़ा है और न बराबर |।* इसी प्रकार विनिर्मुक्त योगेश्वर को भी नाथ पद 
की प्राप्ति होती है क्योंकि सप्तधातु भय काया के पिंजरे में योग मुक्ति न जानने से जीव सुए की भाँति बद्ध 
पड़ा हुआ है, सतगुरु ही अपने कृपा-कटाक्ष से उबार सकते हैं, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। गुरु 
की आवश्यकता के विषय में नाथपंथी गण कठोपनिषद्‌ का सहारा लेते हैं कि आत्म तत्त्व, अल्पन्न मनुष्य की 
शिक्षा से एवं बहुत प्रकार से स्व चिन्तन करने पर भी विज्ञेय नहीं हैं। इसलिए दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश 
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न किये जाने पर इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता है क्योंकि यह अत्यन्त सूक्ष्म और तर्कातीत तत्त्व 
है। वह ज्ञानी तत्त्ववेत्ता भी धन्य है और जिज्ञासु शिष्य भी धन्य है जो परस्पर इसका कथन करते हैं।* 
नाथमतानुसार संसार में भटकते हुए तृषित जीव को एक मात्र सतगुरु का करुणावारि ही परमशान्ति दे सकता 
है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। गुरु का मूड़ा हुआ गुण में रहता है, जिसे गुरु नहीं मिला वह अवगुणों के गहन 
गर्त में भ्रमित हुआ जीवन यापन करता है ।* पूरा गुरु अगर नहीं मिला तो इस मार्ग पर पैर रखकर अपने 
कुल का नाश न करे। नाथ वाणियों की यह स्पष्ट उक्ति है ऐसा न होने पर न परमार्थ की सिद्धि होगी और 
संसार की ॥४ 

गुरु-शिष्य का सम्बन्ध पिता-पुत्र सम्बन्ध से भी अधिक घनिष्ठ प्रेमयुक्त निःस्वार्थ और महत्त्व का है। पुत्र 
लौकिक पिता की बिन्दु संतान है और शिष्य गुरु की नाद संतान है। पिता स्थूलदेह का जन्मदाता है और गुरु 
ज्ञानदेह का। शास्त्रों में जन्म को नेत्रोन्‍्मीलन कहा गया है। मातृगर्भ से बाह्य संसार में पदार्पण करने के पश्चात 
वैष्णवी वायु के सम्पर्क से शिशु का प्रथम नेत्रोन्मीलन उसका जन्म कहलाता है। यह नेत्र खोलना ही जन्म है 
और लौकिक पिता इसी का दाता है। पिता भी नेत्रोन्‍्मीलन रूपी जन्म का दाता है, परन्तु गुरु पिता ज्ञान 
नेत्रोन्मीलन रूपी जन्म का दाता है, गुरु अपनी कृपा शिष्य को चैतन्य का बोध कराकर आज्ञा चक्र स्थित उसके 
प्रज्ञाचक्षु को खोलता है। तब शिष्य के आध्यात्मिक जन्म का आरम्भ होता है। यह जीवन परमार्थ के संसार 
का जीवन है इसमें जरा-मृत्यु, रोग-शोक, अज्ञान और अबोध के लिए कोई स्थान नहीं है। गुरु इसका दाता 
है अतएव परात्पर पिता है। 

नाथ साहित्य में जिस प्रकार शिष्य के लिए आवश्यक योग्यता व गुण की चर्चा की गयी है और अयोग्य 
शिष्य से जिस प्रकार नाथ सिद्ध गुरु को सावधान रहने के लिए कहते हैं शिष्य को भी अयोग्य गुरु के प्रति 
सचेत रहने के लिए कहना वे नहीं भूले। अयोग्य गुरु से योग के स्थान पर रोग मिलता है। अतः गुरु परखकर 
करना चाहिए। चेलों का दल बल बाँधकर भिक्षा से अघाकर खाने वाले असंयमी गुरुओं की सिद्ध चर्पटीनाथ 
ने बड़ी ही स्पष्टोक्ति में खबर ली ।* ध्यान की अवस्था में केवल ध्यान मात्र का ही संधान शेष रह जाता है। 
ध्यान के शास्त्र में सोलह भेद कहे गये हैं। साधारणतया दो निर्गुण एवं सगुण ध्यानों का ही उल्लेख मुख्य रूप 
से मिलता है। ध्यान की परिपक्व अवस्था में एक मात्र ध्येय का संधान जिसका स्वरूप अनिर्वचनीय कहा गया 
है, समाधि कहलाती है। समाधि के भी सवितर्क, सविचार, संप्रज्ञात। सविकल्प, जड़, असंप्रज्ञात, निर्वितक, 
निर्विकार, निर्विकल्प, नित्यचैतन्य, अस्पर्श इत्यादि कई नामों का उल्लेख है। मंत्र योग का नाथ सम्प्रदाय की 
विभिन्‍न साधना पद्धति में विशिष्ट स्थान है। प्राण वायु टंकार से बाहर जाता है, और सकार के भीतर प्रवेश 
करता है, श्वास, प्रश्वास की इसी गति के मध्य जीव “हंस! मंत्र का सर्वदा जाप करता है। गुरु कृपा से प्राण 
की विपरीत भावपन्न अवस्था में जब यह मंत्र सो5हं के रूप में परिणत हो जाता है तब मंत्र योग आख्या इसे 
दी जाती है। यही नाद महान अनहद नाद में लीन होकर साधक जीव को आज्ञा चक्र में लाता है। वहाँ बिन्दु 
स्थान भेदकर सहस्रारस्थ महाबिन्दु पर्यन्त पहुँचा होता है। हंस मंत्र का सो5हं में परिणत होना नाथ मतोपदिष्ट 
मंत्रों की पूर्णाहुति यही है 
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गोरक्षसिद्धान्त संग्रह- महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, पृ.१८ 
शक्ति संगम तंत्र- श्री मोक्षदानदक्षत्वात्‌ नाथ ब्रह्मानुबोधनात्‌ | स्थागिताज्ञान विभवात्‌ श्रीनाथ इति गीयते।। 
गुरु गोरखनाथ- डॉ. नागेद्ध नाथ उपाध्याय । 
गोपीनाथ कविराज अभिनन्दन ग्रंथ- आचार्य श्री परशुराम चतुर्वेदी 
गोरक्षसिद्धान्त संग्रह- वही, प्र.१८ 
. दे. स्कन्द पुराण (काशी खंड) 
. दे. प्राचीन भारतीय संस्कति में व्रत- डॉ. चन््रमौलि मणि त्रिपाठी (१६८६)(गोरखपुर वि.वि.का अप्रकाशित 
शोध प्रबन्ध), प्राचीन भारतीय समाज, अर्थ एवं धर्म- प्रो. रमानाथ मिश्र, पृ.३०,३१ 
. गोरखनाथ और उनकी परम्परा का साहित्य- डॉ. दिवाकर पाण्डेय 
. वही 
. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली, खंड ६- हजारी प्रसाद द्विवेदी 
. बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन- भरत सिंह उपाध्याय, पृ.६८ 
. नाथ सम्प्रदाय का इतिहास और दर्शन- डॉ. कल्याणी मलिक, पृ.१६१-१६३ 
. गोरक्षसिद्धान्त संग्रह- नाथ कहें तुम आपा राख, नाथ कहें तुम सुनहु रे अवधू 
गोरखवाणी- डॉ. बड़थ्वाल, ते निश्वल सदा नाथ के संग, नाथ महंता सब जग नाथ्या 
. गोरखनाथ एण्ड दी कनफटा योगीज- जी. डब्ल्यू. ब्रिग्स 
नाथ सम्प्रदायेत्तर इतिहास दर्शन और साधन प्रणाली- डॉ. कल्याणी मलिक 
. गंभीरनाथ प्रसंग- पृ.५०,५१ 
ब्रिग्स- वही, पृ.६३, हजारी प्रसाद द्विवेदी का सुझाव है कि यह सर्वसम्मत सूची नहीं समझनी चाहिए। 
वही- हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ.३३,३४ 
गोरखवानी- पृ.१८५, सूर मांहि चंद महि सूर, चंदहि तीनि तेहुणा बाजल तूर। 
मणंत गोरखनाथ एक पर पूरा मांजन भौदू सांधति सूरा। 


. वही, पृ.२४६ एती अष्टांग जोग पारछया, भगति का लक्षनं। 
सिधापाई, साधिका पाई, जे जन उतरे पारं।। 
. दत्त की सब्दी- जान ते अनजान होइवा, तत लेबा छाणि। 


गुरू किया लाभ है अवधू, चेला किये हाणि।। 

. आदेश का अर्थ और अभिप्राय बताते हुए देवी पाटन मन्दिर, उ.प्र. के योगी सूर्यनाथ ने बताया कि यह 
समस्त गुरुओं को आदेश, सदगुरु को आदेश, मेरी भक्ति आपकी शक्ति प्राप्त हो को मन में पढ़कर 
नादि बजाकर आदेश करें। 

. दर्शनी योगी शिव की काया, जोगी जोग जुगुत की राशि। 

. मन, मदुरा, सत गुरू छुरी, शवन्दा वेध्या कान जोगी का घर कण्णा है कहवे क आसान।। 
“योगिसंप्रदायाविष्कृत' 

इस अवधूत की संगत करना, इस अवधूत से पार उतरना। 


(८२) 


३३. 


३४. 


२२: 


३६. 


३७. 


रेल 
छः 


सून्य मंडल में इसकी फेरी, काली नागिन इसकी चेरी।। 
बटुआ भीतर नागन आई, नागन मार तले विधाई। 

तब जोगी ने जुगुत कमाई, सलक भिष्य मांगू, घर पर मांगू।। 
कर पर खाऊ भले बुरे के संग न जाऊं। 


. ब्रिग्स, वही 
३१. 
३२. 


इण्डियन एण्टिक्वैरी भाग-४, नाथ सम्प्रदाय- डिवेदी, परृ.२७ 
गोरखवाणी- चार पहर आलंगन निंद, संसार जाई विषया वाही। 
उमी वॉह गोरखनाथ पुकारे झूलम हारी म्हारा भाई।। 
गोरक्षसिद्धान्त संग्रह- प्रृ.१ 
वचने वचने वेदास्तीर्थानि च पदे पदे। दृष्टी दृष्टी च कैवल्यं सोवधूतः श्रियेस्तुन:। 
एक हस्ते धृतस्त्यागो योगश्वैककरे स्व्यम्‌। अलिष्त स्तत्याग योगाभ्यां सोवधूतः श्रियेस्तु ।। 
अष्ट,- परृ.४९६ 
अतिवर्णाश्रमी साक्षात्‌ गुरूणां गुरु रुच्यते। न तत्समोधिको वास्मिन लोकेस्त्येव न संशय:।। 


वही- न नरेणा वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेय बहुधा चिन्तयमान अनन्य प्रोक्ते 
गतिरन्त्र नास्ति अणीयान हय तकर्पमण प्रमाणायात्‌ । 
वही- सांच का शब्द सोना का रेख, निगुरा को चाणक सशुरा को उपदेश 


गुरु का मुड़या गुण में रहे। निगुरा भ्रमे औ गुज नाहै। 
गोरखवानी- काज न मिट्या जंजाल न छुट्या, तब करि हुआ न सूरा, 
कुल का वास करे मति मति कोई जे गुरु मिलै न पूरा। 
नाथ सम्प्रदाय- द्विवेदी, पृ.१६३ 
गोरखवानी- ऐसा जाप करो मन लाई, सो5हं अजपा गाई आसण दृढ़ करि धरो धियानं। 
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स्वाधीन चेतना के विकास में संतों की भूमिका 


-डॉ. कन्हैया सिंह 


"मानव पहला स्वाधीन पशु है; और स्वाधीन होने के नाते पशु नहीं है। मानवेतर सभी प्राणियों के जीवन 
की चरम संभावनाएँ उनकी शरीर संरचना से मर्यादित हैं; मानव पहला ऐसा प्राणी है जो भाषा पाकर, अवधारणा 
की शक्ति पाकर, प्रतीकों का खृष्टा होकर पूर्व-कल्पना से परे चला गया है, अकल्पनीय और असीम 
संभावनाओं से संपन्न हो गया है। एक परोक्ष सत्ता से जुड़ गया है, स्वाधीन हो गया है। वह मूल्यों की अवधारणा 
करता है, सृष्टि करता है और स्वाधीनता उसका सबसे पहला, सबसे आधारभूत मूल्य है; क्योंकि यही उसके 
मानवत्व की कसौटी है। इसके बिना वह पशु है। -अज्ञेय 

जिस पर किसी का नियंत्रण न हो, मन, वाणी, कर्म में वह स्व” विवेक से कर्म करने को स्वतंत्र हो, वह 
स्वाधीन कहा जाता है, अर्थात्‌ जो पराधीन नहीं है, वही स्वाधीन होता है। आन्तरिक स्वाधीनता और बाह्य 
स्वाधीनता की दृष्टि से आन्तरिक स्वाधीनता अपनी सोच समझ और इच्धिय संयम आदि द्वारा कछुए की तरह 
अपने को समेटने की सिद्धि या स्थितिप्रज्ञता में तथा बाह्य स्वाधीनता कार्यव्यवहार की स्वतंत्रता में होती है। 
इस दृष्टि से बुद्ध, शंकराचार्य, गोरखनाथ से लेकर स्वामी रामानन्द तक ने अभन्तर्बह्य स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त 
किया। स्वामी रामानन्द ने स्वाधीनता के आयाम को व्यापक बनाया। छूत-अछूत के बंधन को तोड़कर, 
सगुण-निर्गुण के भेद को पाटकर उन्होंने एक ऐसा भक्ति-प्रवाह चलाया जो कबीर-तुलसी जैसे स्वाधीन, 
स्वाभिमानी, स्वतंत्र और समन्वयी संतों-भक्तों को एक साथ लेकर चला। संत-भक्ति आन्दोलन जो १२वीं 
शताब्दी से लगभग ४०० वर्ष तक संतों और कवियों की वाणी में गूँजता रहा, वह उत्तर से दक्षिण, पूरब से 
पश्चिम सम्पूर्ण देश में व्याप्त वैचारिक आन्दोलन था, जिसके मूल में धार्मिक आध्यात्मिक स्वाधीनता, सामाजिक 
स्वाधीनता तथा राजनीतिक स्वाधीनता के स्वर गुंफित थे। यह वह समय था जब देश पर इस्लाम धर्मावलम्बी 
विभिन्‍न वंशवालों का शासन चलता रहा था। इस रक्‍्तहीन वैचारिक क्रान्ति ने इस देश की संस्कृति और धार्मिक 
आध्यात्मिक विशेषता को बचा लिया। 

डॉ. इकबाल ने लिखा : 

ईरान, मिस्र, रोमों सब मिट गए जहाँ से, 

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 
तो उनका संकेत इसी आन्तरिक स्वाधीन चेतना की ओर था। 
अल्ताफ हुसेन हाली ने अपने मुसद्दस में इसी भाव को इस प्रकार व्यक्त किया : 

जो दीने हजाजी का बेबाक बेड़ा, निशां जिसका अक्साए आलम में फहरा 

मुजाहिम हुआ कोई खतरा न जिसका, न अम्मान में खटका न कुलजुम में झचका 

किए पै सिपर जिसने सातो समन्दर, वो डूब दहाने में गंगा में आकर। 
मौलाना हाली का बयान सही है क्योंकि अरब में यहूदी धर्म-संस्कृति को मिटाकर इस्लाम छा गया और ईराक, 
इरान, अफगानिस्तान सब में यहूदी-पारसी धर्म-संस्कृतियों को मिटाकर इस्लाम का परचम लहराया पर लगभग 
५०० वर्ष के शासन के बाद भी भारत में इस्लाम फैला तो काफी, पर हिन्दू धर्म-संस्कृति को मिटाने में न 
उनकी तलवार कारगर हुई, न उनकी राजनीति और न ही उनका सुलह-कुल या सूफीमत कामयाब हुआ। 
*राहुल नगर, मड़या, आजमगढ़ 
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इसका मूल श्रेय मध्यकालीन संतों-भक्तों और उनके वैचारिक आन्दोलन को ही है। 
इस आन्दोलन की पृष्ठभूमि में सहजिया सिद्धों, जैनों और नाथयोगियों के धार्मिक आन्दोलन थे। उन विविध 
सुधारवादी आन्दोलनों से बहुत कुछ लेकर और उसमें से बहुत कुछ छोड़कर भक्ति आन्दोलन का प्रवाह चला। 
इतना बड़ा यह आन्दोलन भारत में दूसरा कोई नहीं हुआ। इसके मूल में साधना और भक्ति तो थी ही पर 
साथ ही इसमें तत्कालीन राजसत्ता के मानसिक प्रतिरोध का स्वर भी मुखर था। संत कबीर जब अपने को 
बादशाह कहते हैं तो वह यह भी साधो, भाई, अवधू, काजी, पंडित को संबोधित करके कहना चाहते हैं कि 
संत स्वयं अपने तन का और मन का बादशाह है। कोई और उसके लिए बादशाह नहीं। तुलसी बादशाहत 
और साहिबी केवल अपने आराध्य राम की स्वीकारते हैं। “राम के गुलाम” तुलसी किसी और के गुलाम नहीं 
हैं। वे साफ कहते हैं- 
हम चाकर रघुवीर के पट्रयो लिख्यों दरबार। 
तुलसी अब का होंहिंगे नर के मनसबदार।। 
जब बड़े-बड़े कवि दरबार की चाकरी कर रहे थे और पुरस्कार तथा मनसब प्राप्त कर रहे थे तुलसी 
जैसे मुक्तसंत अपनी स्वाधीन चेतना की अलख जगाते हुए कहते थे कि मैं राम का गुलाम हूँ। राम बोला 
नाम ही मेरा है! वे देश की जनता को बता रहे थे कि सबसे बड़ा दरबार राम का है और उसको छोड़कर 
किसी और की गुलामी का क्या अर्थ है? पूरी 'रामचरितमानस” उसी स्वाधीन चेतना की जागृति का संदेश देता 
है। वनवासी राम को देखकर तुलसी के समकालीन इतिहास की झलक मिलने लगती है। राम लंका के 
महाप्रतापी रावण से लड़ने जा रहे हैं। जंगल में कुटी बनाकर रहते हैं। कंदमूल-फल खाते हैं। बन्दर, भालुओं 
की सेना जोड़ते हैं-दिग्विजयी रावण से लड़ने के लिए। उधर राणा प्रताप जंगल में घूमते फिरते हैं। घास की 
रोटी खाते हैं। कोल भीलों की फौज सजाते हैं और दिल्‍लीश्वर अकबर से लड़ने के लिए साधनहीन थे उनके 
पास शौर्य और थैर्य के पहिए का रथ है और प्रताप के पास भी यही सहारा है। लेकिन तुलसी अपने आख्यान 
में युग के राम को यह संदेश देना चाहते हैं कि हे नवयुग के राम! यदि तुमने कंचन और कामिनी की लालच 
की तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो कंचन मृग के पीछे दौड़ने वाले स्त्री की आकांक्षा में वशीभूत राम की 
हुई थी। मानव को कौन कहे पशु-पक्षी भी मानो उन पर व्यंग्य कर रहे हैं 'तुम आनन्द कारहु मृग जाए। कंचन 
मृग खोजन ये आए | इतना ही नहीं कि तुलसी पुराण की कथा द्वारा समकालीन इतिहासबोध को जगा रहे 
थे, अपितु अपने समाज की पराधीन मनोवृत्ति को कोसते भी थे। वे बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की 
मजार पर लगने वाले मेले में जाने वाले अंधविश्वासी समाज को सचेत करते हैं- 
लही आँख कब आंधरे बांझ पूत न जाय। 
कब कुष्टी काया लही जग बहराइच जाय।। 
कबीर स्वाधीन थे-स्वतंत्र थे। पंथ से, स्वभाव से, जाति से, जड़ता से, पाखंड से, पण्डित से, मुल्ला से और 
राजा या बादशाह से। कहते हैं कि सिकन्दर लोदी ने उन्हें हाथी के पैरों तले कुचलवा देने का आदेश दिया। 
पागल हाथी आया, कबीर ने हँस दिया मतवाला हाथी कबीर के सामने से मुड़कर भाग चला। 
इस सम्बन्ध में रामेश्वर शुक्ल “अंचल” ने “ज्योति पुरुष” में लिखा है- 
भागा मतवाला हाथी पीछे की ओर दहलता। 
शाही खेमे को घेरे रक्षकदल को रौंद कुचलता। 
लोई-कमाल ने देखा, अब थमने लगी लड़ाई। 


(८५) 


घन गर्जन सी जयध्वनि कबीर की पड़ने लगी सुनाई।। 
थी जय मानवता की ही यह हत्यारी पशुता पर 
थी जय पवित्रता की मद से अंधी पामरता पर 
थी जय जनता की यह अधर्म पर, अत्याचार अन्याय पर 
थी जय कबीर की नहीं, जीत थी अडिग अभय भी भय पर।। 
इतने अडिग अभय कबीर स्वाधीनता के भावी आन्दोलन के प्रथम पुरुष थे, जिन्हें लोदी ने बोरे में बॉधकर 
गंगा में बहा दिया था- धर्मदास उस बहते हुए बोरे के साथ-साथ गंगा के किनारे-किनारे चलते गये और किसी 
घाट पर बोरे से उन्हें निकाल लाये। ये ही कारण थे कि कबीर को काशी छोड़कर मगहर जाना पड़ा। कबीर 
ने सूफी मैसूर हल्ला की तरह मरना स्वीकार किया पर अपने स्वतंत्र स्वाधीन विचारों और सिद्धान्तों को नहीं 
छोड़ा। संतों की यही कहानी विश्वभर में व्याप्त है। वह मंसूर हो या ईसा मसीह। आजादी के लिए फॉसी चूमने 
का भाग्य संतों का ही है। इसीलिए मुहावरा बन गया- यह मुँह और मसूर की दाल। 
कबीर हों, मंसूर हों, ईसा हों या कोई संत भक्त हो, वह क्‍यों किसी से डरे- वह तो अमर है, मरजिया 
है, उसे सिर की चिन्ता नहीं, वह तो पहले ही सिर उतार चुका है। धरमदास कहते हैं- 
सूँघत के बौरा गए पीयत के मरि जोइ। 
नाम रस सो जन पिए धड़ पर सी न होइ। 
ऐसे संत अपने में ही रमे रहते हैं- वे सर्व तंत्र स्वतंत्र और सभी बंधनों से परे स्वाधीन चेता होते हैं। 
पूरे मध्यकाल के भक्ति आन्दोलन में चाहे निर्गुनिए संत हों या रामकृष्ण के भक्त कवि हों या सूफी संत 
और महाकवि हों, सभी स्वाधीन चेतना के प्रहरी थे और अपने-अपने ढंग से सबने अपनी आजादी के साथ 
समाज को आजादी का संदेश दिया। सूरदास का कृष्ण चरित्र उनकी भक्ति के साथ कंस के तानाशाही शासन 
के विरुद्ध जन विद्रोह का प्रतीक भी था जिसके नेता थे वासुदेव श्रीकृष्ण। मलिक मुहम्मद जायसी ने अपना 
पूरा महाकाव्य ही रत्नसेन पद्मिनी की निजी स्वतंत्रता, मातृभ्ूमि चित्तौड़ की स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता 
का आख्यान है। अपने दीन का पाबंद मुसलमान होते हुए जायसी एक प्रतापी मुसलमान बादशाह के काले 
कारनामे की भर्त्सना करते हैं- यह युगधर्म उस समय के सभी संत भक्त कवियों का हो गया था। 
कृष्ण भक्त कवियों में कुम्भनदास, स्वामी हरिदास सभी को अकबर अपने दरबार में आमंत्रित करके 
महिमान्वित होना चाहता था। कुम्भनदास तो शाही फरमान पर फतेहपुर सीकरी तक चले गये पर जब वहाँ 
जाने पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गयी तो उन्होंने साफ उत्तर दिया- 
संतन सो कहाँ सीकरी सो काम। 
आवत जात पनहिया टूटी बिसरि गयो हरिनाम। 
लेकिन इससे भी निर्भक और स्वाधीन चेतना के स्वर में उन्होंने आगे कहा- 
जाके मुख देखत दुःख उपजत, ताकों करिबे परी सलाम।। 
जिसका मुख देखने से ही दुःख होता है उसे सलाम करनी पड़ी। मुख देखकर दुःख होने में बड़ी दूरगामी 
व्यंजना है, वह यह कि शाहंशाह बादशाह उपाधिधारी उस शासक को देखकर अपनी स्वाधीनता के ऊपर लगे 
ग्रहण का स्मरण करके दुःख हुआ। 
स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए तो अकबर को तानसेन के साथ उसका भरृत्य बनकर वृंदावन 
जाना पड़ा था। इतने स्वाभिमानी और स्वाधीन हमारे संत थे। 
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महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत स्वामी रामदासजी छत्रपति शिवाजी के गुरु ही नहीं, मार्गदर्शक और स्वराज्य स्थापना 
के मंत्रद्रष्टा थे। कहते हैं कि स्वामीजी भ्रमण करते हुए शिवाजी के स्वातंत्रय अभियान में सूचना देकर उनकी 
सहायता भी करते थे। जीते हुए किलों और सैनिकों की कुशलता का संदेश वे पत्थर के कुछ टुकड़ों और घोड़ों 
की लीद बाँधकर प्रसाद रूप में भेजकर देते थे; संकेत था कि तुम्हारे किले और घुड़सवार सुरक्षित हैं। इसी 
प्रकार बुन्देलखंड में स्वराज्य स्थापना करने वाले बुन्देला वीर छत्रसाल के गुरु प्राणनाथ थे। स्वामी प्राणनाथ उस 
युग के प्रसिद्ध संत थे। उन्होंने जंगलों में अपने शिष्यों से छत्रसाल की सहायता ही नहीं करायी बल्कि उनका 
स्वतंत्र राजा के रूप में अभिषेक भी स्वयं उन्होंने ही किया था। 
प्रतिरोध की धारा और स्वधर्म, स्वराष्ट्र, स्वातंत्रय और स्वाधीनत्व का जो अन्तर्प्रवाह संत-भक्‍तों ने प्रवाहित 
किया था, उसी के परिणामस्वरूप आगे चलकर जब राजशेखर और पंडित जगन्नाथ जैसे लोग दिल्लीश्वरों व 
जगदीश्वरों की विरुदावली गा रहे थे, गंग जैसे कवि अपनी स्वतंत्र आवाज के लिए हाथी के पैरों तले कुचलने 
के आदेश को सिरमाथे ले रहे थे। श्रीधर कवि ने लिखा है कि सच्चे साधु राजदरबार में नहीं जाते थे जो 
जाते थे वे- 
राजदुलारे साधुजन तीन वस्तु को जॉय। 
के मिठा, कै मान को, कै माया को चाह। 
अकबरी दरबार में समस्या पूर्तियाँ होती थीं, उनमें पूर्ति का विषय ऐसा रखा जाता था कि राजा या इस्लाम 
की प्रशस्ति समस्यापूर्ति में की जाय। श्रीधर कवि कभी चाटुकारिता की समसस्‍्यापूर्ति नहीं करते थे। सारी 
समस्याओं की पूर्ति में वे अपने भगवान की महत्ता का बखान करते थे। 
उनकी परीक्षा लेने के लिए समस्या रखी गयी- “करो मिलि आस अकबर की' श्रीधर ने छंद बनाया- 
अब के सुलतान भए फुहियान, से बाँधत पाग अटब्बर की, 
नर की नरकी कविताजु करै, तेहि काटिए जीभ सुतब्बर की, 
इक श्रीधर आस है श्रीधर की, नहि त्रास अहै कोई बब्बर की 
जिनको नहिं आस कछू जग में, सो करो मिलि आस अकब्बर की। 
इसी प्रकार एक बार स्वाभिमानी कवि को झुकाने के लिए समस्यापूर्ति का विषय रखा गया- हैं वही काफिर 
कि जो कायल नहीं इस्लाम के।' 
कवि ने पूर्ति का छंद प्रस्तुत किया- 
लाम के मानिन्द है गेसू मेरे घनश्याम के। 
हैं वही काफिर कि जो कायल नहि इस लाम' के। 
शहंशाहों, जहॉपनाहों, सुल्तानों के दरबार में हिम्मत से अपनी अस्मिता के लिए सिर कलम कराने से न 
डरने वाले इन संतों-कवियों, बुद्धिजीवियों ने जो प्रतिरोध की परम्परा विकसित की उसी का परिणाम था, १८५७ 
का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसी के साथ राजनीति, समाज और साहित्य में नवजागरण के युग का प्रारम्भ 
हुआ। साहित्य जिसे नवजागरण या पुनर्जागरण कहते हैं, समाज में जिसे सुधार-आन्दोलन कहते हैं और 
राजनीति में जिसे स्वतंत्रता-संघर्ष कहते हैं, उनका भी संदेश संतों और संन्यासियों ने दिया। स्वामी दयानन्द, 
रामकृष्ण, विवेकानन्द, अरविन्द, रामतीर्थ आदि की एक लम्बी संत-श्रृंखला ही थी जिसने इस सुषुप्त भारत 
की अस्मिता को जाग्रत किया और उसी की फलबश्रुति में स्वामी श्रद्धानन्द, महात्मा गाँधी और संत विनोबा तथा 
न जाने कितने स्थानीय संत हुए, जिन्होंने स्वाधीन चेतना के इस स्वर को परवान चढ़ाया। स्वाधीनता के क्रमिक 
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विकास की सीढ़ियों का अध्ययन करने वाला भली-भाँति देख सकता है कि संत कबीर और गोस्वामी तुलसीदास 
के समय से चल रही स्वाधीन चेतना की अन्तर्धारा का ही पुनर्जागरण और स्वतंत्रता आन्दोलन में विस्फोट 
हुआ। दोनों की दिशा एक है, उनकी अंतःप्रक्रिया एक है और उनका लक्ष्य एक है। 


हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों में नाथपंथ 
“डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद 


समालोचकों द्वारा किंचित्‌ उपेक्षित ऐतिहासिक उपन्यासों में भारत के बहुआयामी जीवन को हम एक 
कलात्मक कथानक में तत्युगीन पात्रों की चिंतना, क्रियाशीलता तथा अभिव्यक्ति के द्वारा विभिन्‍न परिस्थितियों 
में देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अनुभूत कर सकते हैं। युग का जीवन उपन्यास में जीवंत हो उठता 
है। इतिहास में समाधिस्थ नायक जागृत हो जाता है। उस युग की सारी स्थितियाँ आँखों के सामने आ जाती 
हैं। उपन्यास के माध्यम से पाठक वर्तमान में रहकर अतीत में प्रवेश कर जाता है। हम कभी-कभी उस युग 
की गतिविधि और संघर्ष में सम्मिलित-से हो जाते हैं। वर्तमान का यथार्थ अतीत के यथार्थ के निकट आ जाता 
है। यह भविष्य की दृष्टि की ओर संकेतित कर देता है। यह ऐतिहासिक उपन्यास की सार्थकता है। 

प्राचीन भारत वैदिक युग से चिंतन, मनन, अनुसंधान, उपासना एवं नवनिर्माण में रत रहा है। चिंतन और 
उपासना की स्वतंत्रता के कारण विभिन्‍न साथकों द्वारा अनेक साधना पद्धतियाँ उद्भूत हुई हैं। उन्द्द के साथ 
समन्वय होता रहा है। ईसा से पहले श्रमण-जैन और बौद्ध चिंतना एवं साधना आ गयी थीं। बाद में बौद्ध 
चिंतना एवं साधना हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान और सहजयान में बदलती रही है। वैदिक-अवैदिक 
जनजीवन में शिव का स्थान रहा है। शिव के साथ योग जुड़ा हुआ है। ईसा से डेढ़ सौ वर्ष पहले पतज्जलि 
ने योग के सिद्धान्त एवं साधना को “ोगसूत्रम” में प्रस्तुत कर दिया। योग प्राणतत्त्व (वायुतत्त्व) की 
शक्ति-साधना है। इसके द्वारा कुण्डलिनी को जागृत करके योगी ऊर्ध्वआरोहण करता है। वह शिवमय हो जाता 
है। यह विश्व को भारत का विशिष्ट अवदान है। 

नाथपंथ इसी योग पर आधारित है। गुरु मत्स्येद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ ने इस नाथपंथ को प्रतिष्ठित 
किया था। बौद्ध महायान के वज्रयान-तंत्रयान-सहजयान की पंचमकार साधना के कामपरक रूप से क्षुब्ध साधक 
ने योग पर आधारित नाथपंथ के शुद्ध सात्त्विक रूप को समाज के समक्ष रखा। आदिनाथ शिव से जुड़ा नाथपंथ 
तेजस्वी रूप में प्रकट हो गया था। 

औपनिवेशिक लेखनी से प्रस्तुत और वामपंथी विरोध एवं विकृति से रचित भारतीय इतिहास नाथपंथ के 
योगदान को भूल सकता है। पर हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों ने नाथपंथ के साधनामय एवं संघर्षमय 
जीवन को अपने उपन्यासों में दिखा दिया है। इस आलेख ने ऐतिहासिक उपन्यासों में चित्रित नाथपंथी साधना 
के बहुआयामी अवदानों का विवेचन किया है। 

सर्वश्री रांगेय राघव, विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव प्रसाद सिंह और शत्रुघ्न प्रसाद 
के ऐतिहासिक उपन्यासों में नौवीं सदी से लेकर पद्धहवीं सदी तक भारतीय जीवन में नाथपंथ की साधना एवं 
सामाजिक-राष्ट्रीय क्रियाशीलता को देखकर हम अनुप्राणित हो सकते हैं। यह कालखंड नाथपंथ के प्रभाव का 
काल है। 

प्रसिद्ध चिंतक और कथाकार रांगेय राघव ने नौवीं-दसवीं सदी में साधनारत गुरु गोरखनाथ को “धूनी का 
धुआँ', तेरहवीं सदी के चर्पटनाथ को 'जब आवेगी कालघटा” और चौदहवीं-पन्द्रहवीं सदी के निर्भीक योगियों 
को 'लखिमा की आँखें” में प्रस्तुत किया है। 

डॉ. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने नौवीं-दसर्वीं सदी के गुरु मत्स्येद्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ- दोनों को जाग 
“त्रिपाठी भवन, राजेन्रनगर, पथ-१३ ए, पटना-१६ 

(८६) 


मछन्दर गोरख आया! में चित्रित कर जनजीवन में व्याप्त कहावत के अर्थ को स्पष्ट कर दिया है। 

डॉ. शिव प्रसाद सिंह ने १३वीं-१४वीं सदी से सम्बद्ध महाकाव्यात्मक उपन्यास दिल्ली दूर है” में नायक 
आनन्द बाशेक के माध्यम से सूफी सीदी मौला और बाबा फरीद के साथ नाथपंथी रावलपीर की सांस्कृतिक 
ऐक्यसाधना को वर्णित किया है। चित्तौड़ के राजवंश की स्थापना के मूल में नाथयोगी के योगदान के अर्छज्ञात 
इतिहास की झलक मिल जाती है। आज “रावलपिण्डी” नाम शेष है। 

आचार्य हजारी प्रसाद डिवेदी ने तेरहवीं सदी से सम्बद्ध उपन्यास 'चारुचद्धलेख” में नागनाथ और विद्याधर- 
यह दोनों की द्विविध साधना को चित्रित कर दिया है। 

शत्रुघ्न प्रसाद ने १२वीं सदी के मगध के बौद्ध पाल वंश के राजकुमार महेन्द्र पाल देव को बख्तियार खिलजी 
के आक्रमण से उदन्तपुरी की रक्षा के लिए पाटलिपुत्र के मार्ग में गंगा तट पर नाथ योगी से प्रेरणा दिलवायी 
है। १५वीं सदी से सम्बद्ध 'सुनो भाई साधो” में कबीरदास के युग में नाथपंथ के प्रभाव को दिखाया है। 

भारतीय इतिहास के तुर्क-मुगल आक्रमण, फतह और हुकूमत की रोमांचकारी घटनाओं पर लघु उपन्यास 
श्रृंखला के उपन्यासकार रांगेय राघव ने मार्क्सवादी प्रतिबद्धता का त्याग कर प्रगतिशील भारतीयता की दृष्टि 
को अपनाया है। इसलिए इन उपन्यासों में भारतीय जीवन का यथार्थ साकार हो गया है। इसी दृष्टि से सन्‌ 
१६५६ ई. में उन्होंने 'धूनी का धुआँ' लिखा है। 'धूनी का धुआँ' योग साधक के तपोमय जीवन का प्रतीक 
है। इसमें गुरु गोरखनाथ के जीवन के तीनों महत्त्वपूर्ण प्रसंगों के आधार पर उपन्यासकार ने उनके तेजस्वी 
एवं क्रान्तिकारी व्यक्तित्व को आकलित कर दिया है। उन्होंने भूमिका में लिखा है- “भारत के भविष्य में 
संभवतः संसार को पथ दिखाने वाली ज्योति उदय होगी, जो रूस के अनुभवों की अच्छाइयाँ लेगी, अपनी 
परम्परा से मानवतावाद को लेगी और देशी योग में निहित मानव जाति की अपार शक्ति को। और नये समाज, 
संसार और व्यक्ति का उदय होगा जिससे समाज के विकास के साथ व्यक्ति घुटेगा नहीं, विकास करेगा।” 

उपन्यासकार ने अपने उपन्यास में दिखाया है कि गोरक्षनाथ (गोरखनाथ) नाथपंथी साधना के पहले बौद्ध 
अनंगवज् थे। वे बौद्ध वज़यान-तंत्रयान साधना के पतनशील रूप से क्षुब्ध हो गये थे। वे पंचमकार कामपरकता 
से विद्रोह कर नाथ-पंथ के गुरु मत्स्येद्नाथ के पास आ गये। वे अनंगवज्र से गोरक्षनाथ हो गये। उन्होंने 
हठयोग अपनाया। व्यष्टि और समधष्टि के जीवन में ब्रह्मचर्य एवं योग से नया तेज जगाया। साथ ही उन्होंने 
सिन्ध प्रदेश में विदेशी अरबों के आधिपत्य के बाद राजस्थान की ओर उन्हें बढ़ते देखा। इधर गुरु मत्स्येद्रनाथ 
असम की ओर चले गये थे। अतः वे असम के स्ट्रीप्रधान क्षेत्र के कामपरक केन्द्र में पहुँच गये। उन्हें पता 
लग गया कि गुरु मत्स्येद्रनाथ कामपरक साथना में लीन हैं। उन्होंने मृदंग की थाप पर गुरु को सावधान किया। 
और फिर अरब आक्रमण के विरुद्ध संपूर्ण पश्चिम भारत में जागरण का शंखनाद-श्रृंगीनाद किया। 

रांगेय राघव ने अरब-तुर्कों के आक्रमण को साम्राज्यवादी आक्रमण माना है। उनकी सांस्कृतिक चेतना ने 
राष्ट्रबोध का रूप ग्रहण कर लिया है। यह सांस्कृतिक राष्ट्रबोध इस लघु उपन्यास श्रृंखला का प्राणतत्त्व बन 
गया है। इस रूप में भारतीय इतिहास के एक सांस्कृतिक क्रांतिकारी साधक की साधना का सच सामने आ 
गया है। 

डॉ. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने मार्क्सवादी प्रतिबद्धता से मुक्त होकर “जाग मछन्दर गोरख आया” का लेखन 
किया है। उन्होंने भूमिका में लिखा है- “मत्स्येद्ननाथ ही उपन्यास के केन्द्रीय पात्र हैं, नायक भी कह सकते 
हैं। उनका विरोधी पक्ष प्रस्तुत करने के लिए गोरक्षनाथ हैं, अतः उनको कम स्थान दिया गया है ताकि मत्स्येन्र 
की साधना को पूरे रंगरोगन के साथ पेश करने से गोरक्ष के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस हो। तथापि गोरख 


(६०) 


के पक्ष की साधना, दर्शन और तर्क की भी प्रस्तुति आवश्यक थी अन्यथा दोनों पक्षों का रूप खड़ा नहीं होता 
और कला की दृष्टि से भी न्यूनता-सी रहती; अतः गोरक्ष के व्यक्तित्व और भूमिका को पर्याप्त मात्रा में उभारा 
गया है। 

दूसरा आयाम इतिहास का है। डॉ. गोपीनाथ शर्मा-प्रसिद्ध राजस्थान इतिहासविद्‌ के नवीनतम इतिहास 
(राजस्थान का इतिहास) को पढ़ते समय मुझे आठवीं शताब्दी के अन्त और नौवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
राजस्थान के शासक समुदाय के द्वारा अरब आक्रमणकारियों के प्रतिरोध के विषय में नये तथ्य मिले। बस, 
इतना करना था कि गोरक्ष को मैं एकता-प्रेरक के रूप में चित्रित कर देता।” 

डॉ. उपाध्याय ने अपने उपन्यास में बताया है कि मछली के चंचल स्वभाव के समान जल में छिपकर गुरु 
से योग का रहस्य समझने वाले का नाम मत्स्येद्रनाथ हो गया था। मत्स्येद्रनाथ ने नर्मदा तट पर धीवर कन्या 
(मूलतः राजकन्या) नर्मदा के साथ वामा साधना आरम्भ की। जाबालपुर (जबलपुर) में यह साधना आगे बढ़ी। 
स्त्रियाँ आकृष्ट हुईं। उन पर आरोप लगा। वे अपनी विशिष्ट शक्ति से आरोप मुक्त हुए। उधर उदयपुर की 
पहाड़ी पर गोरखनाथ के नेतृत्व में योगियों ने अरबों के आक्रमण के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। गुरु 
गोरखनाथ ने योग साधना और देश रक्षा- दोनों का संदेश दिया। उनकी दृष्टि में युद्ध भी योग है। उनके गुरु 
मस्स्येद्रनाथ ने गोरखनाथ के हठयोग में विराग मानकर अपनी योगिनी कौलसाधना में जीवन के मूलराग को 
सही घोषित किया। और वे नर्मदा के साथ असम के स्त्रीराज्य के लिए चल पड़े। 

उपन्यासकार ने उपन्यास के मध्य में गया के क्षेत्र में शाक्त कापालिक कालघंट से चमत्कारपूर्ण संघर्ष का 
रोचक वर्णन किया है। वहाँ तांत्रिक कालघंट और योगी मत्स्येद्र का मुकाबला हुआ है। मत्स्येद्रनाथ विजयी 
हुए। वे नर्मदा के साथ राजवधू प्रियम्वदा को भी लेकर कामरूप पहुँच गये। 

इधर रमणवज् से गोरखनाथ बनकर मस्सयेन्धनाथ के शिष्य ने उदयपुर क्षेत्र के सभी क्षत्रियों तथा मीणा 
वनवासियों के आपसी विरोध को दूर किया। और प्रत्येक घर से एक-एक नवयुवक को योगी सेना में आने 
का आह्ान किया जिससे विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष हो सके । यह उनकी समष्टि चेतना और राष्ट्र चेतना 
का परिचायक है। पर गुरु मस्स्येद्रनाथ तो दूर चले गये थे। उनकी उपस्थिति आवश्यक थी। अतः वे स्त्रीवेश 
में अन्य के साथ कामरूप के कदलीवन में जा पहुँचे। वहाँ गुरु मत्स्येन्र ललिता के साथ वामा साधना में लीन 
थे। गोरखनाथ ने अपने गीत से गुरु को सावधान किया। 'जाग मछन्दर गोरख आया” नामक गीत गूँज उठा। 
सभी देश रक्षा के लिए पंचनद की ओर चल पड़े। 

डॉ. उपाध्याय ने पहले गया की शाक्त कापालिक साधना और फिर कामरूप की वामा साधना का विस्तृत 
वर्णन कर हमें विस्मय विमुग्ध कर दिया है। उपन्यासकार विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने उपन्यास के अठारहवें 
अध्याय में गुरु गोरखनाथ के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अवदान को उपस्थित किया है। वे लिखते हैं- “गुरु 
गोरखनाथ ने महाराष्ट्र से नेपाल तक और पुृष्कलावती (पेशावर) से अंग-बंग तक वाममार्गियों को उखाड़ा, 
समाज में भेदभाव, बाह्याचार, आडम्बर, पांडित्याभिमान और पदसोपान क्रमवाली सामाजिक संरचना और 
जाति-पाँति के आग्रहों के विरुछ एक चेतना फैलाई और साधना में आंतरिक तथा कठोर अनुशासन का 
चमत्कारी आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने आक्रान्ताओं-आततायियों के विरुछ्ठ जनयोग को सफल करने के लिए 
नाथानुशासन को कई अखाड़ों में बॉटा।” 

उपन्यास में आये चिंतनकण से नाथपंथ का स्वरूप सामने आ जाता है। (क) गोरक्ष ने सृष्टि रहस्य को 

_नादघोष में पाया। प्रपञज्च के मूल में नाद है। नाद कार रूप है। अतः 5 से सारा जगत बना है। (ख) 


(हि) 


मल्सेन्रनाथ ने कहा है- “योग में भेदभाव नहीं होता” -अध्याय १३। यहाँ द्वैत नहीं, जाति नहीं, ऊँच-नीच, 
छुआछूत नहीं- यहाँ तक कि जड़-चेतन भी नहीं। सब शिवमय है।” -अध्याय २. (ग) गोरक्ष ने गजनी में 
पहुँचकर एक मुल्ला से कहा- “हम योगी हैं और हम ना हिन्दू ना मुसलमान का नारा देते हैं। योग किसी 
सम्प्रदाय का नाम नहीं, यह कोई मजहब नहीं, यह तो शरीर की साधना है। चेतना का ऊर्ध्व विकास है। . 
हम भी एक ईश्वर को मानते हैं जो निराकार है।” -अध्याय १३। (घ) गुरु गोरक्ष के योगपरक राष्ट्रभाव 
की हम अनुभूति करें- “मैं जम्मू द्वीप की कल्पना एक सम्पूर्ण हठयोगी के रूप में करता हूँ; दादा गुरु! इस 
महायोगी का शीश कश्मीर है, दाहिने हाथ का कमण्डल, माला और भुजा में पड़ी श्रृंगी अंग-बंग-उड्डीयमान 
हैं। बायें हाथ में त्रिशूल, उसके ऊपर स्थित डमरू और असि है, अगल-बगल परशु, भुजाली और धनुष बाण 
है, यही तो गुर्जर, सिंध, राजपृत्रस्थान, पंचनद और मेरी जन्मभूमि पश्चिमोत्तर के प्रदेश हैं... ।”-अध्याय-५। 

ग्यारहवीं सदी के कथानक पर आधारित “नीला चाँद” में उपन्यासकार डॉ. शिव प्रसाद सिंह ने शील और 
शक्ति से सम्पन्न नायक कीर्ति वर्मा को प्रस्तुत किया है। यह उपन्यास गजनवी के आक्रमण के बाद के भारत 
के पूर्वी एवं मध्य भारत के राजाओं के आपसी संघर्ष से संबद्ध है। इसमें नायक कीर्ति वर्मा ने विंध्याचल की 
सिद्धयोगिनी शीलभद्रा माँ से आशीष पायी है। बंगीय योगिनी देवी की उपासिका हैं। वैष्णवी भी हैं। पर ये योग 
साधिका हैं। इसी रूप में कीर्ति वर्मा का मार्गदर्शन करती हैं। 

शत्रुघ्न प्रसाद लिखित सिद्धियों के खंडहर” में बारहवीं सदी के मगध (उदन्तपुरी) के अन्तिम बौद्ध राजा 
गोविन्द पाल देव के समय बख्तियार खिलजी के आक्रमण, युद्ध और पराजय की मर्मान्तक गाथा है। बौद्ध 
राजा को बौद्ध सिद्धों की सिद्धियों पर विश्वास था; सैन्य संगठन कमजोर था। परन्तु राजकुमार महेन्ध सैन्य 
संगठन चाहता था। इसी स्थिति में महेन्द्र पाल का पाटलिपुत्र में आना हुआ। मार्ग में विकटनाथपुर में नाथयोगी 
का साधना केन्ध था। महेन्दधनाथ योगी के पास पहुँचा। नाथयोगी ने मगध की दुःस्थिति पर कहा- “कुमार महेद्ध! 
तंत्रसाधना में तन्‍्मय होना सो जाना ही कहलायेगा। ये सहजयानी सिद्ध महामुद्रा से सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे हैं। 
वासना की गाढ़ी नींद में सो रहे हैं। फलतः मगध में न चरित्र रह गया है और न देश की चिन्ता है। सेना 
की शक्ति भी दुर्बल है। .....पश्चिम भारत में सेना थी। शौर्य था तो भी वे अपने को बचा नहीं सके।” 

“कुमार! गुरु गोरखनाथ ने ब्रह्मचर्य, योग और शिव को लेकर धर्म को पवित्र तथा तेजस्वी बनाने का प्रयत्न 
किया था। उसी पवित्रता तथा तेजस्विता को लेकर हमेन देश-धर्म के लिए संघर्ष किया है।....आप चरित्र और 
सैन्य शक्ति के द्वारा सफल संघर्ष कर सकते हैं।”-अध्याय ३। 

'सिद्धियों के खंडहर” में बारहवीं सदी के पूर्वी भारत का मर्मान्तक यथार्थ हमारे सामने आ गया है। पर 
नाथयोगी का संदेश गुँजता रहता है। 

रांगेय राघव ने १३वीं सदी की नाथ परम्परा के चर्पटनाथ की साधना तथा उनके संघर्ष को 'जब आवेगी 
कालघटा' में प्रस्तुत किया है। उपन्यासकार के अनुसार चर्पटनाथ अपने पंथ के आडम्बर को देख क्षुब्ध हो 
उठे थे। वे अपने पंथ के बाह्याडम्बर से विद्रोह कर फक्कड़ बनकर भटकने लगे थे। उधर तुर्क सुल्तान 
अलाउद्दीन खिलजी का अत्याचार बढ़ रहा था। उसकी निरंकुश सत्ता का अट्टहास सुनायी पड़ रहा था। चित्तौड़ 
में रानी पद्मनी का जौहर हो चुका था। इसी स्थिति में चर्पटनाथ ने अपने पंथ के महंतों के विरोध के बावजूद 
खिलजी के अत्याचार के खिलाफ योगीसमूह का सैन्यीकरण किया। अपने पंथ से बहिष्कृत और तुर्क सुल्तान 
से प्रताड़ित चर्पटनाथ ने पंथ को शुद्ध सात्त्विक बनाते हुए तुर्कों का सामना किया। तुर्कों ने गुरु गोरखनाथ के 
मन्दिर पर आक्रमण किया। युद्ध में योगियों ने रक्‍्ततर्पण किया। घायल चर्पटनाथ मन्दिर की रक्षा करने में 
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असमर्थ हुए। पर वे भीतर से टूट नहीं सके। पुनः गोरखनाथ मन्दिर का नवनिर्माण हुआ। महंत का दबाव 
समाप्त हुआ। चर्पटनाथ की साधना सफल हुई। 

इस प्रकार रांगेय राघव ने गुरु गोरखनाथ और बाद के चर्पटनाथ की शुद्ध सात्त्विक साधना तथा तुर्कों से 
देश रक्षार्थ युद्ध-जीवन के दोनों पक्षों का प्रभावी वर्णन कर नये भारत के लिए सम्यक्‌ जीवन दर्शन प्रस्तुत किया 
है। 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास 'चारुचद्धलेख' में तेरहवीं सदी के तुर्कों के आक्रमण 
के बढ़ते संकट को दिखाते हुए उस युग के द्न्द्द का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। अवन्तिका की रानी चद्धलेखा 
पद्मिनी नारी थीं। इनके सहयोग से राजा सातवाहन चक्रवर्ती हो सकते थे। अतः रानी चन्धलेखा देशरक्षा तथा 
प्रजा-कल्याण के लिए योगी नागनाथ के सहयोग से कोटिवेधी रस की साधना में संलग्न हो गयी। राजा रानी 
की इस स्थिति से उन्डग्रस्त हो गये। और वे मैना की ओर आकृष्ट हुए। इधर नर समाज संघर्ष के लिए सन्‍नद्ध 
हो गया। तुर्कों की फौज बढ़ती रही। उसने उदन्तपुरी को जीत लिया। लेकिन तुर्क सिपहसालार शाह अपने 
सुल्तान से नाराज हो गया। वह अक्षोभ्य भैरव की अपहता पुत्री भद्रकाली का प्रेमी बन गया। राजा की सेना 
ने मैना के नेतृत्व में उसे घेर लिया। शाह को भद्रकाली का अपहरणकर्ता समझकर प्रह्मर कर दिया। भद्गरकाली 
हाहाकार कर उठी। अतः राजा सातवाहन और मैना ने संग्राम को रोक दिया। पर इस स्वातंत्रय संग्राम का 
रुक जाना इतिहासविरुद्ध और अस्वाभाविक है। सिद्धि के लिए साधना उस युग की विशेषता है। 

डॉ. शिव प्रसाद सिंह ने तेरहवीं सदी के बहुआयामी संघर्ष को अपने महाकाव्यात्मक उपन्यास-कुहरे में 
युद्ध और (दिल्ली दूर है”- दो खंडों में प्रस्तुत किया है। इसमें जुझौती (जैजाक मुक्ति) के स्वातंत्रय संघर्ष की 
भीषणता तथा सांस्कृतिक ऐक्य-साथना की गंभीरता- दोनों का प्रभावी वर्णन है। इसमें आज के लिए महत्त्वपूर्ण 
संकेत है। उपन्यासकार ने अतीत और वर्तमान का गहन अध्ययन-मनन कर पूर्णतः प्रगतिशील राष्ट्रीय दृष्टि 
का उपन्यास लिखा है जिसकी आलोचना भी हुई है। राजा त्रेलोक्यमल्ल देव और उनका नया सेनापति आनन्द 
बाशेक- मुख्यतः आनन्द के जीवनव्यापी संघर्ष को बुन्देलखंड से लेकर दिल्ली और पंजाब तक दिखाया है। 
आनन्द नयी रणनीति से 'ुहरे में युद्ध” में जीत गया। पर एक भूल से वाग्दत्ता देविका का अपहरण तुक 
सिपहसालार द्वारा हो गया। आनन्द दिल्ली पहुँचा। देविका अपने को तुर्क बीवी मानकर पास नहीं आ सकी। 
आनन्द ने तुर्क मल्लिका रजिया सुल्तान को सहयोग देकर देश को हिन्दू प्रजा को अत्याचार से बचाने का 
प्रयलल किया। असफल हुआ, और तब आनन्द सूफी सीदी मौला के साथ नाथ योगी रावलपीर के पास पहुँचा। 
चिंतन के साथ सांस्कृतिक ऐक्य साधना आरम्भ हुई। तुर्क सुल्तान ने इसे भी ठुकरा दिया। आनन्द हताश हो 
गया। हताशा में मृत्यु बड़ी मार्मिक है। 

डॉ. शिव प्रसाद सिंह ने ऐक्य साधना के मध्य नाथपंथी रावलपीर और चित्तौड़ राजवंश की कहानी उपस्थित 
की है। अतः यह उपन्यास नाथपंथ के महत्त्वपूर्ण अवदान को अंकित कर देता है। 

दिल्ली दूर है” के अध्याय २४ में लेखक ने वर्णन किया है- “चित्तौड़ की पहाड़ी पर एक शैव संन्‍्यासी 
रहते थे। बप्पा नामक एक गरीब राजपूत चरवाहा गाय चराता था। एक गाय एक स्थान पर रुककर थन से 
दूध गिरा देती थी। हारीतराशि ने बताया कि वहाँ पर शिवजी की पिंडी है। खुदाई में पिंडी निकल आयी। योगी 
ने चरवाहे से कुछ माँगने को कहा। बप्पा ने एकलिंग महादेव के राज्य का सेवक बनना चाहा। संन्यासी ने 
कह दिया कि चित्रकूट यानी चित्तौड़ में इस राज्य की राजधानी होगी। वही बप्पा रावल उस राजवंश का प्रथम 
शासक बना। (पृष्ठ ३६७)। गुरु गोरखनाथ ने रावलों से कहा था कि हर पीढ़ी का एक लड़का नाथयोगी बनना 
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चाहिए। वे ही रावल पीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। 

आनन्द बाशेक, सोमन बारी, बाबा फरीद और सूफी सीदी मौला के साथ रावलपीर के पास पहुँचा। वे 
आनन्द की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने चारों को अतिथि देवता मानकर स्वागत किया। सीदी मौला इस भारतीय 
धारणा एवं सत्कार पर मुग्ध हो गये। 

रावलपीर ने उनके समक्ष गीता दर्शन की चर्चा की कि जन के न्याय और अधिकार के लिए लड़ना धर्म 
है। उन्हें ज्ञात था कि पारसियों पर बहुत अत्याचार हुआ है। तभी तो सीदी मौला पारसी सूफी हो गये हैं। 
पारसी तो हिन्दुओं के भाई-बन्धु रहे हैं। यदि बाबा फरीद के लिए सारी दुनिया में सिर्फ रब है तो रावलपीर 
की दृष्टि में यह दुनिया शिव-शक्ति की लीला है। (पृष्ठ ३७३) 

आनन्द ने रावलपीर के नाथ सिद्धान्त को रखा कि योगी समूह शिवजी की बारात है। योगी तीन तरीके 
-पवन, नाद और विंदु से रब की पहचान करता है। तीनों ईश्वर की देन हैं। पवन (साँस) से साधना करता 
है। नाद (कार) द्वारा उसे पुकारता है। विंदु (वीर्य) की रक्षा कर शक्ति अर्जित करता है। अतः इन्हें ईश 
में लगाना है। 

आनन्द बाशेक के अनुसार रावलपीर के गुरु गोरखनाथ ने ज्ञान क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र- दोनों को जोड़कर 
शिवतत्त्व-शिवलोक को जान लिया था। गुरु गोरखनाथ महायोगी थे। सबसे बड़े नेता भी थे। अतः उन्होंने हमारे 
धर्म के भीतर के मुर्दा हिस्सों को बेरहमी से काट कर फेंक दिया। उन्होंने छुआछूत, छोटा-बड़ा, जात-कुजात- 
सबको दकियानूसी बताया और उसे लात मारकर तोड़ दिया था। (पृष्ठ ३७७) 

रावलपीर ने आनन्द को बताया कि शक्रद्धार-सकरदर्रा आततायी मंगोलों के बर्बर उपानह से मसल कर 
बालू का टीला बन गया। वहीं स्वात नदी की घाटी है। इसी में अश्वकों के गणतंत्र की राजधानी वरणा स्थित 
है। ....... “क्या तुम्हारे समाज में लड़ने वाले ऐसे हिन्दवासी हैं? अगर नहीं हैं तो अपनी फूट और अनेकता 
को दार्शनिक आवरण में मत लपेटो। यह आगे और भी संकटपूर्ण घड़ियाँ आमंत्रित करेगा, पुत्र!” आनन्द द्वारा 
तुर्क आक्रमण और तुर्क शासन की भयानकता के वर्णन करने पर रावलपीर ने कहा- “हमें अभी भी अपनी 
धरती माँ पर विश्वास है। जो उसे एक बार माँ कहता है, उसकी नदियों को धात्री मानता है, उसके पर्वतों 
और वृक्षों को पिता कहता है वह बहुत समय तक इनसे खिलवाड़ नहीं कर सकेगा।” (पृष्ठ ३८२) 

रावलपीर ने आक्रमण और अत्याचार के परिणाम के बारे में कहा है- “बर्बरता जब दो जातियों के संघर्ष 
में खुलकर ताण्डव नृत्य करती है तब प्रायः मुदु और उदार संस्कारों वाली उच्च जाति पराजित होती है। तुर्कों 
की विजय के पीछे इस अमानवीय बर्बरता का भी हाथ रहा है। भारत की पराजय कौम की पराजय नहीं, एक 
परिष्कृत मानवता की पराजय है ।”(प्ृष्ठ ३८३) 

रावलपीर मानवतापूर्ण हिन्दू की विजय का रहस्य बताते हैं- “तुम्हें अगर एक संतुलित मानवता चाहिए तो 
तुम्हें अपनी शुभ्रता, अपनी मृदुता की, अपनी कोमलता की रक्षा करनी पड़ेगी और वह आधार देती हैं किसी 
दधीचि की हड्डियाँ। इसी वज्र से आसुर शक्ति खण्डित होती है। ..... जब तक यह समन्वय नहीं होता, 
भारतभूमि स्वतंत्र नहीं रह पायेगी। तुमने सरस्वती को तो जगाया, तुमने लक्ष्मी की कृपा भी पायी, पर तुम्हारे 
भीतर की महाकाली सो गयी।.......रक्‍्तबीजों को काटना और रक्त को पीते जाना बहुत दुस्तर कार्य होता 
है। आनन्द! इसके लिए अहिंसा की माला जपना समस्या का गलत समाधान कहलाता है।.... नम्न बनो अच्छा 
है; पर अपनी रक्षा में समर्थ बनो ज्यादा जरूरी है।” (अध्याय २५, पृष्ठ ३८५) 

उपन्यासकार ने गुरु गोरखनाथ और रावलपीर के द्वारा भारत की दुर्बलता और सबलता, दोनों को स्पष्ट 


(६४) 


करते हुए वर्तमान के लिए बहुत कुछ कह दिया है। 

रांगेय राघव ने १४वीं सदी की विषम स्थिति में मिथिला के बन्द, संघर्ष और आस्था को 'लखिमा की आँखों 
में उपन्यस्त किया है। विद्यापति की मृत्यु के बाद उनके प्रपौत्र के समय एक बंगीय ब्राह्मण अपने आचार्य से 
आज्ञा लेकर विद्यापति के पदों को लाने के लिए आया। उसे ज्ञात था कि नालंदा और मिथिला के आसपास 
तुर्कों का अत्याचार चल रहा है। वह किसी प्रकार विसपी पहुँच गया। पदों की प्रतिलिपि कर लौटने लगा। नाव 
नदी को पार करने लगी। यात्री की चेतना विद्यापति के युग में पहुँच गयी। कवि विद्यापति के गीतों के माधुर्य 
में मत्त मिथिला की झलक पाने लगा। तुर्कों ने नाव को घेर लिया। प्रतिलिपि को मिट्टी में फेंककर अट्टहास 
किया। परन्तु एक योगी ने शंख फूँककर योगियों को एकत्र कर लिया। उसने बंगीय यात्री की रक्षा की। उसे 
कंधे पर बिठाकर वह गा उठा- हम कभी न मरेंगे, न समाप्त होंगे। अक्षय और अमर हैं। 

शत्रुघ्न प्रसाद ने 'सुनो भाई साधो” नामक उपन्यास में कबीर युग के बुनकर समाज में नाथ-पंथ के प्रभाव 
का मार्मिक वर्णन किया है। अध्याय १९ में उस स्थिति की अनुभूति करें- “कभी सब तो एक ही थे। सभी 
कोरी कहलाते थे। कुछ नाथपंथी थे और कुछ सहजयानी। एक शैव थे।....मेरे दादा गांगू तो नाथपंथी ही थे। 
दीनू चाचा ने कुल-खानदान की कहानी बतायी थी। एक बार एक नाथ जोगी 'अलख निरंजन” बोलता हुआ 
बस्ती में आ गया। सामने के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। नाथपंथी कोरी घर-घर से निकलकर आ गये। 
सहजयानी भी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गये। जोगी ने 'अलख निरंजन” की आवाज लगायी। सबने आसन लगाने 
की विनती की। जोगी वहीं बैठ गया।......वह बोल उठा- “वह निरंजन अलख है। पर उसे अपने भीतर देख 
सकते हो। शरीर को साधना पड़ेगा। फिर अलख को लख लो। अनहद नाद सुन लो। कुछ भी पा लो। यह 
सब तुम्हारे हाथ में है।” 

जोगी ने बबूल के कॉटे से अपनी जीभ को बींध दिया। आह तक नहीं की। सबकी आँखें टेंगी रह गयीं। 
जोगी की आँखों में चमक दीख पड़ी।....जोगी की अधखुली आँखें सबको देख रही थीं। पल-पल बीत रहा 
था। आँखें बन्द हो गयीं। और सबने “अलख निरंजन” की आवाज सुनी। 

जोगी ने कॉँटे को जीभ से निकाल लिया। और कहा- “कुछ पाने के लिए जोग. साधना. .मेरे साथ |” दादा 
जोगी के साथ हो गये। कोई रोक नहीं सका।...बाद में वे लौट आये।॥(पृ. ५६-५७) 

कबीर में प्रतीक, उपमान और बिम्ब या तो नाथसाधना से सम्बद्ध है या बुनकर एवं कृषि जीवन से। और 
मिथक तथा कथासूत्र हिन्दू पुराणों से। सूरदास के ऊधव पर भी नाथसाधना का प्रभाव स्पष्ट है। 

इस प्रकार हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में गुरु मत्स्येद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, 
रावलपीर और चर्पटनाथ के तेजस्वी व्यक्तित्व की साधना एवं समर्पण को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। उनका 
चिंतन आज के भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह ऐतिहासिक उपन्यास का उल्लेखनीय अवदान है। 
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'पंथराज” नाथ-पंथ के पथद्रष्टा और भक्ति आन्दोलन के 
प्रवर्तक संत ज्ञानेश्वर महाराज का अवतार कार्य 
-नरसिंह गणेश जोशी 
विस्तार करो अपनी कीर्ति का, स्वधर्म-मान की वृद्धि करो। 
असुरों के इस भार से, इस भूमि की मुक्ति करो।। ३/१६० ज्ञानेश्वर 

भारत में इस्लाम के अनुयायियों के आक्रमण के पश्चात ही भारत में संत-परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ है। 
स्पष्ट है कि मुस्लिम आक्रमण और संतों का उदय- दोनों घटनाओं का परस्पर सम्बन्ध है। इस दृष्टि से सन्‌ 
१२७५ में जन्म धारण करने वाले संतशिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज के कार्य की महिमा का यथार्थ वर्णन करते 
हुए गीतारहस्य में लोकमान्य तिलक ने लिखा कि इस्लाम के आक्रमण के कारण हिन्दुस्थान में वैदिक धर्म 
(समूलंच विनश्यति) जड़मूल से नष्ट होता। परन्तु अपने यहाँ (अर्थात्‌ महाराष्ट्र में) भगवद्गीता प्रणीत 
भागवतधर्म का पुनरुज्जीवन हुआ। इस कारण विनाश सम्भव नहीं हुआ। देवगिरी का हिन्दू राज्य मुसलमानों 
द्वारा नष्ट किये जाने से कुछ वर्ष पूर्व ही हमारे सौभाग्य से संत ज्ञानेश्वर महाराज ने प्राकृत अलंकरण अंकित 
मराठी भाषा में गीता की ब्रह्मविद्या का प्रसार किया! तिलकजी के कथन का आशय स्पष्ट है कि ज्ञानेश्वर 
महाराज की ज्ञानेश्वरी (गीताभाष्य) के कारण हम बच गये। तिलकजी के पूर्व न्यायमूर्ति रानडे ने भी अपने 
'मराठा सत्ता उदय! (356 ० |४३/४॥७ ?०४४७/) ग्रंथ में ज्ञानेश्वर से तुकाराम-रामदास तक चार शताब्दियों 
के विविध संतों के कार्य को शिवाजी के प्रादर्भाव का आधार बताया है। तिलक और रानडे के बहुत पूर्व ज्ञानेश्वर 
के सखा और ज्ञानेश्वर की जीवनी के आद्यलेखक संत नामदेव ने भी ज्ञानेश्वर के जन्मधारण के बारे में स्पष्ट 
लिखा है कि संसार में आसक्त और मायामोहरत जड़ जीवों के उद्धार का मार्ग बताने के साथ ही ज्ञानेश्वर 
महाराज ने भ्रष्ट यवन राज्य के प्रभाव से समाज में व्याप्त कलिदोष दूर करने हेतु अवतार धारण किया।' 
इस प्रकार संत ज्ञानेश्वर महाराज के अवतार के शाश्वत और परिस्थितिसापेक्ष दो रूप प्रकट होते हैं। 

संत नामदेव ने भी ज्ञानेश्वर महाराज की गीता टीका के कथन के आधार पर ही अवतार कार्य का कारण 
बताया है। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने प्राकृत गीताभाष्य (मराठी भावार्थ दीपिका) के निर्माण का कारण बताते 
हुए कहा है कि सदगुरु गहिनीनाथ महाराज ने घोर कलि का ग्रास होने से जड़ जीवों की सुरक्षा हेतु निवृत्तिनाथ 
महाराज को आज्ञा प्रदान की। उस आज्ञा के अनुसार निवृत्तिनाथ ने ज्ञानेश्वर के माध्यम से गीताभाष्य निर्माण 
किया। ज्ञानेश्वर महाराज के जन्म से लगभग चार हजार वर्ष पूर्व से कलियुग चल रहा था। कलि का प्रभाव 
निरन्तर बढ़ता जा रहा था। इधर ४३०० वर्षों बाद कलि की प्रखरता अत्यधिक बढ़ गयी। सारा समाज कलि 
का ग्रास बनने जा रहा था। तुरन्त प्रभावशाली उपाय की आवश्यकता अनुभव हुई। यहाँ घोर कलियुग से संकेत 
स्पष्टतः इस्लामी आक्रमण से है। ज्ञानेश्वर के शब्द को उद्धृत करते हुए नामदेव ने उनका अर्थ और आशय 
स्पष्ट किया है। नामदेव ज्ञानेश्वर की मूल शब्दावली को ही यहाँ (अर्थ सहित) उद्धृत करते हैं। ज्ञानेश्वर ने 
कहा है कि गहिनीनाथ ने निवृत्तिनाथ से कहा कि 'कलीगिकीतया जीवां। सर्व प्रकारें धांवा। करीं पांवेगे | !/- कलि 
जीवों को निगल रहा है। वेग से दौड़कर रक्षा का उपाय करो। नामदेव ने ज्ञानेश्वर की जीवनी में लिखा है 
कि 'राजेयवन्‌ भ्रष्ट जाले। ठायीं ठायीं दोष घडले। मग इहीं अवतार घेतले। कलिदोष इरावया।। नामा म्हणे 


*जवालियर 
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पुढें दे जन। यवन संसर्गेकठिण होता गातां इरीचे गुण। इेउद्धरती सर्वथा । संत नामदेव ने प्रतिकार के उपाय 
को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि निकट भविष्य में यवन संसर्ग से कठिन परिस्थिति उत्पन्न होगी। तब 
श्रीहरि के गुणों का गान करने से जनता का उद्धार होगा। नामस्मरण करने की अपेक्षा संत नामदेव ने श्रीराम 
और श्रीकृष्ण के गुणों का गान, गुणों का चिन्तन करने के लिए कहा। आगे समर्थ रामदास ने अनुकूल 
परिस्थिति देखकर संत नामदेव के आशय को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि श्री रघुनाथ के गुणों को ग्रहण 
करना चाहिए। अपने जीवन में उतारना चाहिए। दास म्हणे रघुनाथाचा गुण ध्यावा ! समर्थ रामदास के साथ 
ही तत्कालीन परिस्थिति में योग्य मार्गदर्शन के लिए संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव के यथार्थ उत्तराधिकारी 
संत तुकाराम महाराज ने कहा कि या धर्म का मूल है। परन्तु दया का स्वरूप द्विधात्मक है। संतों का पालन 
और दुष्टों का दमन |! “दया बिचें नांव संतांचे पालन। आणिक निर्दान कण्टकांचे।। 

महापुरुषों, संतों और विभूतियों के अवतारकार्य के स्वाभाविक दो पहलू होते हैं। एक पहलू है- मनुष्य जीवन 
के शाश्वत लक्ष्य को स्वयं प्राप्त करना तथा समाज को भी उस शाश्वत लक्ष्य की प्राप्ति की प्रेरणा देना, लक्ष्य 
प्राप्ति का सुगम मार्ग बताना। दूसरा पहलू है- जिस कालावधि में अपने देश और समाज की जिस परिस्थिति 
में जन्म धारण किया है, उस कालावधि और उस परिस्थिति में समाज के उत्थान के लिए प्रयत्न करना, मार्ग 
बताना। धर्म का दोहरा लक्ष्य होता है। निःश्रेयस और अभ्युदय। केवल निःश्रेयस की बात संत कर ही नहीं 
सकते। समाज की अवनति, दयनीय स्थिति देखकर संत हृदय उस स्थिति से मुख मोड़कर रहना सम्भव ही 
नहीं है। निःश्रेयस-मनुष्य जीवन के शाश्वत लक्ष्यप्राप्ति की प्रेरणा देना, मार्ग बताना है। समस्त संतों के मार्गदर्शन 
में इस दृष्टि से एक विशिष्ट समानता पायी जाती है। परन्तु उस विशिष्ट परिस्थिति में- अभ्युदय-सम्बद्ध-समाज 
के अपेक्षित उत्थान के लिए संतों के मार्गदर्शन और प्रयत्न में स्वाभाविक अन्तर रहेगा। रहता भी है। यह 
अभ्युदय-सम्बद्ध मार्गदर्शन ही संत का अवतारकार्य होता है। ज्ञानेश्वर महाराज के ऐहिक-अभ्युदय 
सम्बद्ध-मार्गदर्शन के वैशिष्ट्य से अवगत होने के लिए हमें ज्ञानेश्वर ने जिस परिस्थिति में जन्मधारण किया, 
उस परिस्थिति का चित्र अपनी आँखों के सामने रखना होगा। 

ज्ञानेश्वर के जन्म से लगभग ५०० वर्ष पूर्व इस्लाम के अनुयायियों के आक्रमण का प्रारम्भ हुआ था। 
ज्ञानेश्वर के जन्म के समय (सन्‌ १२७५) समूचे उत्तर भारत में इस्लाम के अनुयायियों की सत्ता प्रस्थापित हो 
गयी थी। ज्ञानेश्वर के जन्म के लगभग २० वर्षों के पश्चात ही अलाउद्दीन का नर्मदा के दक्षिण में प्रथम आक्रमण 
हुआ। और फिर शनेः-शनेः बार-बार होने वाले आक्रमणों ने दक्षिण के छोटे-बड़े राज्यों को नष्ट किया। 
ज्ञानेश्व की संजीवन समाधि (सन्‌ १२६६) के १७ वर्षों के पश्चात देवगिरि के जाधवों-यादवों की सत्ता नष्ट 
हुई। 

इस्लाम के अनुयायियों के आक्रमणों के स्वरूप को वस्तुतः हम आज तक भी नहीं समझ पाये हैं। वह 
अकल्पनीय आक्रमण रहा है। विचार और उपासना स्वातंत्रय भारत की अपनी विशेषता रही है। तो असहिष्णुता 
और तलवार के बल पर इस्लाम का प्रचार-प्रसार यह इस्लाम के अनुयायियों का तंत्र रहा है। रूचीनाम्‌ 
वैचित्रयाद' ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम्‌। नृणामे को गम्यस्वमसि पयसामर्णव इव।। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां 
न समाचरेत्‌।! यह भारतीय सनातन विचारधारा मुस्लिम विचारधारा के पूर्णतः विरुद्ध है। मुस्लिम आक्रमण 
बढ़ता गया। उत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के साथ- देहली को अपनी राजधानी बनाकर 
आक्रान्ताओं ने दक्षिण में प्रवेश किया। दक्षिण में बहामनी सल्तनत- और फिर उसकी पाँच राज्यशाखाएँ- पाँच 
सल्तनतें निर्माण हुईं । विजयनगर के हिन्दू साम्राज्य का नाश हुआ। देवगिरि के यादव पराजित हुए। समूचे भारत 
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में हाहाकार मच गया। स्वाहाकार बन्द हुआ। हिन्दुओं के श्रद्धास्थानों पर प्रहार हुए। मान-बिन्दुओं पर आघात 
हुए। गौ, ब्राह्मण, महिला और मन्दिर संकटग्रस्त और असुरक्षित हो गये। आक्रान्ताओं और हिन्दुओं की 
धारणाओं में आकाश-पाताल का अन्तर था। ननिर्लज्ज म्लेंच्छ लजै नहीं, हम हिन्दू लजवान 7 दोनों में बड़ा 
अन्तर था। भोग-प्रधान और त्याग प्रधान संस्कृतियों का यह संघर्ष था। और इस संघर्ष में पहली बाजी भोग 
प्रधान संस्कृति ने जीती। 

आक्रमण और अनवरत अत्याचार की इस प्रचण्ड लहर को रोकने और उसे लौटाने हेतु इस आक्रमण 
का अभिनव उपाय आवश्यक था। अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपना समाज जीवन, अपने श्रद्धास्थान, अपने 
मानबिन्दु, अपना सत्त्व और स्वत्व पुनर्प्रतिष्ठित करना था। अपनी संस्कृति की सनातन भगवी पताका पुनः 
सिन्धु सरिता के पश्चिम तट पर फहरानी थी। “धर्म की प्रभात का उदय होगा, अधर्म का तिमिरनाश होगा, 
स्वधर्म सूर्य का प्रकाश फैलेगा। (दुरिताचे तिमिर जावो। विश्व स्वधर्म सूर्य पाहे।)) यह विश्वास परतंत्र पराधीन 
समाज के मन में जगाने के लिए, उस भीषण संकट की घड़ी में आशा की ध्वनि-क्षीण ध्वनि सुनाना आवश्यक 
था। फिर एक बार अपने धर्म-संस्कृति का भव्य मन्दिर निर्माण होगा। उस मन्दिर पर अपनी सनातन भगवी 
पताका सम्मान से फहरायेगी। सज्जनों के हाथों सुख की गुदी (ज्ञानेश्वर की शब्दावली) उस मन्दिर पर रोपी 
जाएगी। यह विश्वास समाज में निर्माण करने के लिए ज्ञानेश्वर का अवतार हुआ था। भविष्य में निर्माण होने 
वाले उस दिव्य दैदीप्यमान देवालय की आधारशिला रखने का, नींव खोदने का कार्य ज्ञानेश्वर द्वारा सम्पन्न 
हुआ। और इस दृष्टि से भविष्य में संतों ने ज्ञानेश्वर के कार्य की महत्ता का परिचय देते हुए, बखान करते 
हुए कहा- ज्ञानदेवें रचिला पाया। (ज्ञानदेव ने नींव खोदी |)! 
पंथराज नाथपंथ और ज्ञानेश्वर : 

नाथपंथ के संस्कारों से युक्त कुल में ही निवृत्ति, ज्ञानेश्वर, सोपान इन तीन बन्धुओं का और बहन मुक्ता 
का जन्म हुआ। पिताश्री का नाम विठृठल। पिताजी स्वयं परमार्थ मार्ग के पथिक रहे। ज्ञानेश्वर के प्रपितामह 
त्र॒यम्बकजी को “योगाब्जिनी सरोवर” गुरु गोरखनाथ महाराज का अनुग्रह प्राप्त था। ज्ञानेश्वर के पितामह 
श्रीगोविन्दजी और दादी मीराबाई को गुरु गहिनीनाथ महाराज से दीक्षा मिली थी। निवृत्ति (जन्म सन्‌ १२७३), 
ज्ञानेश्वर (जन्म सन्‌ १२७५), सोपान (जन्म सन्‌ १२७७) और मुक्‍ता (जन्म सन्‌ १२७६) चारों बालक योगश्रष्ट 
ही थे। और पूर्वजन्मार्जित साधना के फलस्वरूप ही 'शुचीनाम्‌ श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोउभिजायते ! इस 
गीतावचनानुसार नाथपंथ से संस्कारित कुल में जन्मे थे। किशोरावस्था में ही वे भगवद्भक्ति में लीन थे। और 
उग्र तपस्या करते हुए परमपद की प्राप्ति के प्रयत्न में गोदावरी नदी के उद्गम स्थान ब्रह्मगिरि की प्रदक्षिणा कर 
रहे थे। संयोग से परिक्रमा के क्रम में एक बार व्याप्र को अपनी ओर आते देखकर भागते हुए निवृत्ति एक 
गुहा में घुस गये। गुहा में गुरू गहिनीनाथ महाराज विराजमान थे। गहिनीनाथ महाराज ने 'पिण्ड ही पिण्ड को 
ग्रासे' इस नाथपंथ के मर्म के अनुसार शक्तिपात दीक्षा द्वारा निवृत्ति को निवृत्तिनाथ” बनाकर ब्राह्मस्थिति के 
ऐश्वर्य से सम्पन्न किया। इस गुहा में ही निवृत्तिनाथ को गुरु मत्स्येद्रनाथ महाराज और गुरु गोरखनाथ महाराज 
के दर्शन हुए। उनका उच्छिष्ट प्रसाद प्राप्त हुआ। और फिर गुहा से बाहर आकर निवृत्तिनाथ से ही शक्तिपात 
दीक्षा के माध्यम से ज्ञानेश्वर, सोपान और मुक्ता को भी भगवान्‌ महेश-आदिनाथ शंकर भगवान्‌ द्वारा प्रवर्तित 
नाथपंथ में समाविष्ट किया गया। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी गीताटीका ज्ञानेश्वरी में छवें अध्याय में नाथपंथ 
को 'पंथराज” कहते हुए 'पिण्ड ही ग्रासे पिण्ड को ऐसा नाथमार्ग का मर्म जो है। मात्र संकेत में महाविष्णु ने 
इस प्रकार बतलाया है /(६/२६१) पंथराज के योगपंथ का वर्णन किया है। और इस कारण ज्ञानेश्वर महाराज 
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ने €वें अध्याय को गीतार्थ का सार, विवेकसिंधु का पार, योगवैभव भाण्डार” कहा है। श्रीकृष्णार्जुन संवाद के 
क्रम में ६वें अध्याय में अर्जुन ने 'तब ब्रह्म बनूँ मैं इस प्रकार की इच्छा मन में की, तो उसके मन की उस 
इच्छा को सुना ध्यान से भगवन्‌ ने।॥(६/१४७) और फिर विचारपूर्वक भगवान्‌ ने कहा कि 'पंथराज यह सुनो 
हे अर्जुन पूर्णतः ध्यान देकर /(६/१५२) निवृत्ति के कोटि फल यहाँ प्रवृत्ति-वृक्ष-जड़ में लगते। और जिस मार्ग 
पर स्वयं महेश भी पथिक समान चलते दिखते।॥६,/१५३) महर्षियों का पंथ यही साधक तो यहीं पर सिद्ध 
बने। आतमज्ञानी भी इस मार्ग से स्वश्रेष्ठता को प्राप्त हुए।। चरण जहाँ पर रखे वहीं पर मोक्ष की खान खुल 
जाती है। यदि भूल भी जाये मार्ग तो फिर भी स्वर्ग सुख प्राप्ति होती है।। 
प्रशान्तात्मा विगतभी ब्रह्मचारिव्रते स्थितः 
मनः संयम्य मच्चिन्तो युक्त आसीत मत्परः।।६/१४ 
युब्जन्नैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः 
शान्ति निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति।।६,/ १५ 
इन दो श्लोकों के विवेचन के क्रम में ज्ञानेश्वर ने 'पंथराज अथवा कुण्डलिनी योग” का वर्णन किया है। ज्ञानेश्वर 
ने स्पष्ट ही कहा है कि पिण्ड ग्रासे पिण्ड को ऐसा नाथमार्ग का मर्म[दंशु) जो है मात्र संकेत में महाविष्णु ने 
इस प्रकार बतलाया है- 
हटाकर बंधन ध्वनित अर्थ के खोल यथार्थ की तह मैंने 
गुण ग्राहक श्रोताओं-सन्मुख कर दी है प्रस्तुत मैंने।।६/२६१/६२ 
कुण्डलिनी योग का विस्तृत वर्णन करते हुए समापन में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि- 
पिण्डद्धार से प्रवेश कर शिव का ही शिव से ऐक्य यह पार्थ। 
वैसे ही जैसे सरिता का सागर से मिलना रे पार्थ।।६/२६८ 
शब्दों में तो उसका वर्णन कभी भी करना शक्य नहीं। 
इस कारण संवाद भी कोई उस सम्बन्ध में शक्य नहीं ।।३११ 
तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि 
कारण कि हे देव आपने साधन जो बतलाया है। 
स्पष्ट रूप से ब्रह्मप्राप्ति का फल उससे मिल जाता है।।३२६ 
बतलाया यह जो योग आपने मेरे मन को भाता है। 
परन्तु योग्यता नहीं इससे अनुष्ठान न सम्भव दिखता है।।३३३ 
अर्जुन की असमर्थता सुनकर- प्रतीत होता है कि भगवान्‌ ने उस समय तो उस विषय को टालकर गीता 
के श्लोकों के क्रम में 'युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु / इस श्लोक का विवेचन प्रारम्भ किया। परन्तु 
अर्जुन की वह असमर्थता भगवान्‌ के ध्यान में है और इसलिए अन्तिम १८वें अध्याय में 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं व्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।।१८/६६ इस श्लोक की विवेचना के क्रम में भगवान्‌ 
ने पंथराज की अन्य विशेषता- शक्तिपात के प्रत्यक्ष प्रयोग से कुण्डलिनी योग का प्रत्यक्ष फल अर्जुन को प्रदान 
किया। वस्तुतः यह प्रसंग महाभारत में नहीं है। परन्तु सम्भवतः पंथराज के 'स प्रभव अद्यानन्द वैभव” का 
प्रभाव और आकर्षण के कारण ज्ञानेश्वर महाराज ने अभिनव अद्भुत प्रसंग बतलाया है। 
अपने मन में कोई चिन्ता ना रखना तुम इस कारण। 
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अरे सुबुद्धि मुझे जानकर आना मुझ एक को शरण।।१८/१४१६ 
यह कहते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने शक्तिपात हेतु 
फिर कंकणयुक्‍त दक्षिण बाहु श्याम हरि ने फैलाया 
और शरणागत उस भक्तराज को आलिंगन में समा लिया।।१४१८ 
जिस स्थान को पाए बिना बुद्धि को बगल में दबाकर वाचा। 
पूर्ण रूप से निष्फल होकर वापस लौट आती वाचा।।१४१६ 
ऐसा अशक्य ही होता है जो वाचा और बुद्धि को। 
आलिंगन का निमित्त देव ने किया था वह ही देने को।।१४२० 
तब हृदय हृदय से एक हुआ, इस हृदय का उस हृदय में डाल दिया। 
और द्वैतभाव बिन छोड़े पार्थ को अपने समान बना लिया।।१४२१ 
'पिण्ड ही ग्रासे पिण्ड को” इस नाथपंथ के मर्म का आशय है कि- शक्तिपात द्वारा-शक्ति प्रदान करते हुए 
शिष्य के शरीर की कुण्डलिनी शक्ति जागृत कर गुरु अपने सामर्थ्य से आध्यात्मिक अनुभूति कराता है। 
स्पर्शदीक्षा, दृष्टिदीक्षा, वेधदीक्षा आदि विविध प्रकारों से, केवल संकल्प से भी सदगुरु शक्तिपात कर शिष्य को 
शक्तिसम्पन्न करते हैं। इस दीक्षा को शाम्भवी दीक्षा कहते हैं। आदिनाथ भगवान्‌ शिवशम्भु से मत्स्येद्ननाथ को 
और फिर गुरुशिष्य परम्परा से ज्ञानेश्वर तक यह शक्ति संक्रमण दीक्षा से “अद्यानन्द वैभव” प्रदान हुआ है 
इसलिए इसे 'शाम्भवी” दीक्षा कहते हैं। 
ज्ञानेश्वरी में इस प्रकार पंथराज के कुण्डलिनी योग और शक्तिपात दीक्षा का वर्णन तो मिलता ही है। परन्तु 
१८वें अध्याय के अंत में ज्ञानेश्वर का स्पष्ट कथन है कि यह ग्रंथ- भावार्थ दीपिका अथवा गीता टीका- “आद्य 
गुरु श्रीशंकर से जो शिष्य की परम्परा द्वारा। इस संसार में पहुँचा हम तक बोध लाभ जो यह सारा।। गुरु 
परम्परा से प्राप्त अपना यह समाधिरूपी धन ऐसे। ग्रंथ रूप में रचकर स्वामी किये मुझे प्रदान ऐसे ।। 
गीता अर्थ की महती यह कि शम्भो थे जब चिन्तन में। 
तो किस विचार में डूबे दिखते भवानी पूछे विस्मय में।। 
तब शंकर बोले हे देवि अथाह तुम्हारा स्वरूप जैसे। 
यह गीतातत्त्व भी गहन अति और नित्यनूतन ही है वैसे।। 
क्षीरसिन्धु के परिसर में शक्ति की कर्णगुफा में जो। 
श्रीशंकर ने बतलाया पर ज्ञान न कब कहा था जो।।१८/१७५१ 
तब क्षीरकल्लोल में मकरोदर में गुप्त रूप से जो बैठा था। 
उस मस्स्येन्र के हाथ में रहस्य इस प्रकार यह आया था।।१७५२ 
फिर मत्स्येन्र ने अखण्ड समाधि इच्छापूर्ति हेतु से। 
कहा था वर्म रहस्य ऐसा यह महिमामण्डित श्रीगोरख से।। 
योग सरोवर और विषय विध्वंसक वीर श्रीगोरख को। 
सर्वेश्वर पद पर अभिषेकित मत्स्येन्द्र ने किया उनको।। 
फिर गोरखनाथ ने यह शाम्भव अद्बयानन्द था जो पाया। 
वह भी गहिनीनाथ ने अपने प्रभाव सहित उनसे पाया।। 
कलिकाल सत्य में आया सबको ग्रसने जब देखा ऐसे। 
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तब श्री गहिनी ने श्री निवृत्तिनाथ को दी आज्ञा ऐसे।। 
कि आदधयगुरु श्रीशंकर से जो शिष्य परम्परा द्वारा। 
इस संसार में पहुँचा हम तक बोधलाभ जो यह सारा।।१७४५८ 
यह समस्त ही लेकर कलि से ग्रसित सब जीवों हेतु। 
सत्वर जाओ सर्वप्रकार से ले सहाय्य उनके हेतु।। 
फिर कृपावन्त तो पहिले ही गुरु आज्ञा और हुई उस पर। 
तो मेघ जोर से बरसे जैसे वर्षा ऋतु का संग पाकर |।१७६० 
फिर आततों पर करुणा करके शान्तरस जो था बरसाया। 
गीता अर्थ के निमित्त से वही यह ग्रंथ बनकर आया।। 
गुरु परम्परा से प्राप्त अपना यह समाधि रूपी धन ऐसे। 
ग्रंथ रूप में रचकर स्वामी किये मुझे प्रदान ऐसे।। 
अर्थात्‌ नाथपंथ की-पंथराज की गुरु परम्परा से “भावार्थ दीपिका-न्ञानेश्वरी” (गीताटीका) ज्ञानेश्वर को प्राप्त 
हुई है। 
शक्तिपात द्वारा ही ज्ञानेश्वर महाराज ने दो शिष्य परम्पराओं का प्रारम्भ किया। वारकरी सम्प्रदाय 
(ज्ञानेश्वर-प्रवर्तित भक्ति सम्प्रदाय) के बीसवीं शताब्दी के अध्वर्यु प्राचार्य सोनोपन्त दाण्डेकर ने इन दो 
परम्पराओं का उल्लेख किया है। (१) ज्ञानेश्वर से सत्यामलनाथ- यह नाथपंथ की परम्परा आज तक चलती 
आ रही है। (२) दूसरी परम्परा (भक्तिमार्ग) है- ज्ञानेश्वर-विसोबा खेचर- नामदेव-चोखामेला। चोखामेला 
अन्त्यज (महार) थे। चोखामेला के मस्तक पर हाथ रखते हुए नामदेव ने शक्तिपात से चोखामेला को 
शक्तिसम्पन्न किया। वादकरी सम्प्रदाय यह महाराष्ट्र में अन्य सम्प्रदायों की अपेक्षा बड़ा है। और उसकी 
परम्परागत शोभायात्रा में- आलन्दी से पण्दूरपुर- प्रारम्भ से निश्चित क्रमानुसार चोखामेला की पालखी का 
स्थान अबाधित है। 
स्वधर्म और स्वभाषा : 
इस्लाम की सर्वग्रासी (सब कुछ निगलने वाली) भयंकर आक्रमण की प्रबल लहर को रोकने और लौटाने 
के लिए उतनी ही नहीं अपितु उससे भी अधिक प्रबलतम प्रतिलहर निर्माण करने की आवश्यकता थी। इस 
कार्य का श्रीगणेश ज्ञानेश्वर महाराज ने किया वह निर्विवाद है। स्वदेश पराधीन था। स्वराज्य नष्ट हुआ था। 
स्वधर्म और स्वभाषा भी संकटग्रस्त थे। इतिहास की उलटी दूरबीन से यह स्वच्छ और साफ दिखता है कि 
ज्ञानेश्वर महाराज द्रष्टा थे। द्रष्टा वही होता है जो अपने दिव्य चक्षुओं से भविष्य में समाज पर आने वाले संकटा 
को देखकर उस संकट पर मात करने के साधन का आविष्कार करता है। इस्लामी आक्रमण की प्रचण्ड आँधी 
में समाज को अपने स्वथर्म और स्वभाव की विस्मृति न हो, आत्म विस्मृति न हो यह प्राथमिक आवश्यकता 
थी। इस दृष्टि से ज्ञानेश्वर महाराज ने संस्कृत के माध्यम से ग्रंथ निर्माण के परम्परागत मार्ग का त्याग कर 
प्राकृत अर्थात्‌ मराठी भाषा के माध्यम से अपने धर्म और संस्कृति के तत्त्वज्ञान का प्रचार करने का मार्ग 
अपनाया। अपने स्वत्व की विस्मृति न हो, अपने धर्म की शिक्षा मिले और विशेष रूप से अध्यात्म ज्ञान के 
साथ अध्यात्मानुकूल व्यवहार की शिक्षा मिले इस दृष्टि से ज्ञानेश्वर महाराज ने केवल १५-१६ की अवस्था में 
सन्‌ १२६० में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तेजस्वी तत्त्वज्ञान को प्रचारित करना उचित समझकर श्रीमद्भगवद्गीता 
पर मराटी भाषा में भाष्य लिखा। 
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संस्कृत केवल पंडितों की भाषा बन गयी थी। सारा तत्त्वज्ञान और उपदेश संस्कृत में ही था। सामान्य जनता 
संस्कृत से अनभिज्ञ थी। सामान्य जनता में अपने-अपने प्रान्त की प्राकृव भाषा और बोली का ही प्रयोग प्रचलित 
था। समूचे भारतवर्ष में प्राकृत भाषाओं में निर्मित ग्रंथों में तत्त्जज्ञान का परिचय देने वाला श्रीमद्भगवद्गीता 
का सांगोपांग भाष्य प्राकृत भाषा-मराठी में सर्वप्रथम ज्ञानेश्वर की भावार्थदीपिका (ज्ञानेश्वरी) के रूप में निर्मित 
हुआ। शाश्वत और लौकिक, निःश्रेयस और अभ्युदय, पारतीकिक और ऐहिक - इस प्रकार दोहरे मार्गदर्शन 
के निमित्त से ज्ञानेश्वर महाराज ने धर्मसंग्राम की प्रेरणा देने वाले धर्म्यसंवाद का, भगवद्गीता का प्राकृत भाष्य 
समाज के सामने उपस्थित किया। प्राकृत भाषा में समाज शिक्षा के लिए ग्रंथ गीताभाष्य का प्रणयन” महाराष्ट्र 
की विशेषता है। महाराष्ट्र और मराठी भाषा के लिए भूषणास्पद इस प्रकार का यह एक ही कार्य यदि ज्ञानेश्वर 
महाराज ने किया होता तो भी वे इस राष्ट्र के इतिहास में चिरंजीवी होते। ज्ञानेश्वर और उनके पश्चात के 
विभिन्‍न प्राकृत-प्रान्तीय भाषाओं में लेखन करने वाले संतों के विरुद्ध संस्कृत के पंडितों ने लगभग ४०० वर्षों 
तक (प्लानेश्वर से रामदास तक) प्रचण्ड विरोध किया। परन्तु संतों ने इस विरोध की चिन्ता न करते हुए सामान्य 
जनता को ध्यान में रखकर समाज प्रबोधन के लिए प्राकृत भाषाओं में ही लेखन किया। प्राकृत भाषाओं पर 
फारसी का अतिक्रमण हो रहा था। इस परिस्थिति में प्राकृत भाषा का माध्यम आग्रह (हठपूर्वक अपनाना 
ज्ञानेश्र और अन्य संतों का महत्त्वपूर्ण कार्य रहा है। 

ज्ञानेश्वर महाराज ने सम्पूर्ण समाज के प्रति आत्मीयता के कारण समाज प्रबोधन को सर्वोपरि मानकर 
तत्कालीन परिस्थिति में प्राकृत-मराठी भाषा के माध्यम से ब्रह्मविद्या का प्रसार किया। संत एकनाथ महाराज 
ने कहा है कि संस्कृत की गाँठ खोलकर कज्ञानेश्वर ने ब्रह्मविद्या को सारे समाज के हित हेतु मुक्त किया। ज्ञानेश्वर 
ने स्वयं भी कहा है कि संस्कृत के अनुल्लंघनीय और शक्तिशाली तटों के कारण सामान्य समाज का वेदों तक 
पहुँचना सम्भव नहीं था। मराठी भाषा के सोपान (सीढ़ी) की रचना द्वारा वह हो गया। ज्ञानेश्वर महाराज ने 
अपने गीताभाष्य में वेदों के बारे में अनेक स्थानों पर अत्यधिक आदर और श्रद्धाभाव प्रदर्शित किया है, वेदों 
की प्रशंसा की है। श्रुति जगतृ की माँ है। परन्तु वेद कृपण है। केवल तीन वर्णों के लिए वेदाध्ययन की छूट 
थी। सस्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः ते पियांति परांगतिम' इस गीतावचन के आधार पर ज्नानेश्वर का कहना है कि 
स्त्रियों, वैश्यों और शूद्रों के लिए वेदाध्ययन के लिए अवसर ही नहीं था। इस कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्त्री, 
वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और अन्य पापयोनिसम्भव (पापयोनयः) के लिए-अर्थात्‌ समस्त समाज के लिए गीता प्रदान 
की। आद्य श्रीमत्‌ शंकराचार्य ने भी अपने शांकर भाष्य में कहा है कि सर्व लोकानुग्रहार्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
अर्जुन को निमित्त बनाकर” गीतोपदेश प्रदान किया । ज्ञानेश्वर का कथन है कि वेद को अपने बारे में लज्जा 
हुई और सारे समाज के हित हेतु वेद ही गीता के रूप में अवतरित हुए। और जब सामान्य जनता संस्कृत 
से दूर हुई, तो सामान्य जनता को उद्धार का मार्ग बताने हेतु ज्ञानेश्वर महाराज ने प्राकृत-मराठी भाषा में 
गीताभाष्य लिखा। 
गीताभाष्य का ऐहिक मार्गदर्शन : 

संत ज्ञानेश्वरस्य चरितानि महादूभुतानि' संत ज्ञानेश्वर के जीवन में अनेक चमत्कार होते रहे हैं। उन विविध 
चमत्कारों की अपेक्षा अत्यद्भुत चमत्कार है- ज्ञानेश्वर का गीताभाष्य-(भावार्थदीपिका अथवा ज्ञानेश्वरी) यह ग्रंथ 
मूलतः लिखा नहीं गया है। अपितु बोला गया है। प्रवचन के रूप में प्रतिदिन क्रमशः ज्ञानेश्वरी प्रस्फुटित हुई। 
केवल १५-१६ की अवस्था में सन्‌ १२६० (शाके १२१२) में सद्गुरु कृपा प्रभाव से ज्ञानेश्वर बोलते रहते, 
सच्विदानन्द बाबा लिखते जाते। ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोइनुधावति'-ऋषि बोलते हैं और उनके शब्दों के 
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पीछे अर्थ दौड़ता है। सामान्य लोग पहले मन में सोचते हैं और फिर उस सोच को शब्दों का जामा पहनाते 
हैं अर्थात्‌ सोच के पीछे सोच की अभिव्यक्ति के अनुरूप शब्द दौड़ता है। 'अर्थवागूअनुधावति / ऋषि परम्परा 
के अनुसार ज्ञानेश्वर गीताभाष्य क्रमशः बोलते गये और शब्दों के पीछे अर्थ दौड़ता रहा। इस प्रकार ज्ञानेश्वरी 
का अद्भुत उद्गम हुआ। इस अद्भुत चमत्कार से विगत ७-८ शताब्दियों तक निरंतर अविच्छिन्न लाखों 
व्यक्तियों को प्रसाद मिला है; प्रेरणा मिली है। 
ज्ञानेश्वी का उद्देश्य : 
ज्ञानेश्वरी का उद्देश्य क्या है? हेतु क्या है? सरल उत्तर है कि जो गीता के अवतार का हेतु है, वही ज्ञानेश्वरी 
के अवतार का हेतु है। दोनों ही दो प्रकार के मानवों के मार्गदर्शन हेतु अवतरित हुए हैं। ज्ञानेश्वर महाराज 
का कथन है कि अर्जुन की पंक्ति में बैठकर श्रवण की योग्यता रखने वाले श्रोता सावधान होकर श्रवण करें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनायी। उसी प्रकार ज्ञानेश्वर भी अर्जुन के समान भक्तहृदय-सुहृदय सखा 
श्रोताओं को सुनाते हैं। दूसरा प्रकार है सामान्य जनों का। श्रीकृष्णार्जुन संवाद को ७०० श्लोकों में निबद्ध करते 
हुए महर्षि व्यास ने 'स्त्रियो वैश्यास्तथा शृद्रास्ते उपि” सबको अध्यात्म की परमोच्च स्थिति तक पहुँचाने का सरल 
मार्ग बताया। यह विचार अधिक स्पष्ट करते हैं ज्ञानेश्वर। वेदों के प्रति ओत-प्रोत आदर और श्रद्धा रखने 
के साथ ही ज्ञानेश्वर कहते हैं कि द्वापर में वेद केवल दो वर्णो-ब्राह्मण और क्षत्रिय पुरुषों तक सीमित है। और 
इसलिए महिला, वैश्य और शूद्रों के लिए तथा अन्य पापयोनियों के लिए गीता का अवतार हुआ ज्ञानेश्वर कहते 
हैं कि वेद कृपण हैं। और अपनी कृपणता के प्रति स्वयंग्लानि अनुभव कर वेद ही गीता का रूप धारण कर 
अपनी कृपणता को-अपनी कमी को दूर करने पधारे। और फिर काल के प्रदीर्घ प्रवाह में- स कालेनेव महता- 
संस्कृत से दूर हो जाने के कारण- सामान्य जनों को अध्यात्म तथा अध्यात्मानुकूल व्यवहार के ज्ञान का साधन 
उपलब्ध नहीं रहा। स्त्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के साथ चाण्डाल तक सबके लिए प्राकृत ज्ञानेश्वरी के माध्यम से 
अध्यात्म ज्ञान के द्वार खोल दिये गये। इस प्रकार एक ओर अर्जुन की पंक्ति में बैठने योग्य श्रोताओं के लिए 
अज्ञान दूर कर मीक्षप्राप्ति का साधन उपलब्ध किया गया है, वहीं दूसरी ओर ज्ञानेश्वरी के माध्यम से अन्त्यजों 
तक समस्त सामान्य मानवों के लिए नीचे से ऊपर के अन्तिम प्रकोष्ठ तक पहुँचने का क्रमबद्ध मार्गदर्शन 
उपलब्ध किया गया है। 
स्वधर्म यज्ञ की कामधेनु : 
मूलतः गीता में स्वधर्म शब्द का प्रयोग पाँच हजार वर्षों पूर्व की परम्परा और परिस्थिति के संदर्भ में आया 

है। वहाँ स्वरर्म का सरल अर्थ स्वकर्तव्य है। सामान्य जनों को सामने रखते हुए वहाँ स्वधर्म का स्वाभाविक अर्थ 
है- अपने-अपने वर्णों के अनुकूल कर्तव्य। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मोभयावह:। गीता का यह बहुचर्चित 
श्लोक है। वस्तुतः अर्जुन अपने क्षत्रियोचित युद्ध कर्तव्य से पराड्मुख होकर भिक्षा मॉगकर जीवन व्यतीत करने 
की बात कहता है। उसी परिप्रेक्ष्य में दूसरे अध्याय में भगवान्‌ ने उसे बताया कि अर्जुन श्रेयस्कर क्या है यह 
पूछते हो तो सुनो- 

स्वधर्मका अपने करो आचरण व्यर्थ शोकाकुल क्‍यों हो रे। 

जिस पर चलते कभी भी नहीं दोष लगेगा तुमको रे।।२/३१/८६ 

बने बनाये मार्ग पर चलते दुर्घटना नहीं होती। 

दीप जलाकर चलने पर रे ठोकर भी नहीं लगती।।८७ 

उसी प्रकार स्वधर्म आचरण करते रहने पर हे पार्थ। 


(१०३) 


सब इच्छाएँ पूरी होकर सहज भाव से होती सार्थ।।८८ 

इस कारण से यह देखो कि तुम सारे ही क्षत्रियों को 

एक संग्राम से अन्य कुछ करना उचित नहीं है तुम सबको ।।८६ 

पूर्ण निष्कपट ऐसे मन से जमकर युद्ध ही करना है। 

पर अधिक कहें क्या आज प्रसंग पर यही प्रत्यक्ष तो करना है।॥६० 

अर्जुन को संदेह था कि इस युद्ध के परिणामस्वरूप अपने को नरक में जाना होगा। उस संदेह का निवारण 

भगवान्‌ ने यहाँ किया है कि स्वधर्माचरण से निश्चित मोक्ष प्राप्त होगा। तीसरे अध्याय में जहाँ भगवान्‌ ने अर्जुन 
को बताया कि “न्ञार्थातृ कर्मणो उन्यत्र लोकोयं कर्मबन्धनः | यज्ञ के लिए जो कर्म किये जाते हैं, वे बन्धन 
का कारण नहीं बनते। ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता के इस मूल विचार की विवेचना करते हुए एक पग आगे 
बढ़ाया और स्वधर्मयज्ञ का अभिनव और सरल मार्ग बताया। स्वधर्मानुसार किया जाने वाला कर्म ही यज्ञ है। 
“सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।! इस श्लोक के संदर्भ में आद्यशंकराचार्य महाराज ने यज्ञ अर्थात्‌ 
स्थूल यज्ञ का ही विचार करते हुए- स्थूल यज्ञ का अधिकार त्रैवर्णिकों को ही होने के कारण प्रजा का अर्थ 
त्रैवर्णिक बताया। शंकराचार्य महाराज ने कहा कि “यज्ञ सहिताः प्रजाः त्रयोवर्णाः ताः सृष्ट्रवा।” प्रजा का अर्थ 
यहाँ त्रैवर्णिक करना वस्तुतः अव्याप्तिदोष-युक्त है। ज्ञानेश्वर महाराज ने यज्ञ अर्थात्‌ सूक्ष्म यज्ञ और सूक्ष्म यज्ञ 
से आशय- निर्हतुककर्तव्यकर्म- निष्काम भाव से स्वधर्मानुकूल कर्म यह व्यापक विचार व्यक्त किया। गीता 
कहती है कि प्रजापति ने प्रजा के साथ यज्ञ के साधन का सृजन करते हुए प्रजा के लिए यज्ञ को ६ष्टकामधुक्‌' 
साधन बताया। ज्ञानेश्वर ने कहा कि स्वधर्मयज्ञ ही कामधेनु है। 

स्वधर्म को ही नित्य यज्ञ तुम जानो हे अर्जुन प्यारे। 

इस योजन में पापाचरण तो कभी नहीं इस कारण रे।।३/६/८१ 

इस निजधर्म को छोड़े जो वह कुकर्मासक्त रे हो जाता। 

इस कारण से ही संसार के बंधन में वह पड़ जाता।।८२ 

स्वधर्म के ही आचरण द्वारा करे अखण्ड जो यज्ञयाजन। 

इस बंधन से मुक्त ही रहता वह तो एक इसी कारण।।८३ 

जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री पति को पूजती है, उसी प्रकार कर्मफल का त्याग कर एकमेव स्वधर्मयज्ञ का 

आचरण करना चाहिए। नौका में जलयात्रा करने से कोई डूबता है क्या? विष के साथ सेवन करने से अमृत 
भी मारक हो जाता है। उसी प्रकार फलाशापूर्वक स्वधर्माचरण से हानि होती है। इसलिए कर्मफल का त्याग 
कर क्षात्रवृत्ति-अनुकूल वीरतापूर्वक युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। अर्जुन बार-बार श्रेयप्राप्ति की बात करता है। 
श्रेय का संबंध सांसारिक सफलता अथवा यश से नहीं है। अपितु आत्मिक संतोष, आंतरिक मानसिक सुख 
से है। स्वधर्माचरण से सांसारिक सुख प्राप्त होगा ही यह आवश्यक नहीं है। सांसारिक सुख के लिए स्वधर्माचरण 
का श्रेयस्कर मार्ग छोड़कर असत्‌ मार्ग अपनाया जाता है। सांसारिक सुख प्राप्त भी होता है। परिणामतः एक 
तरफ अन्तःकरण में चुभन रहती है तो दूसरी तरफ श्रेय से दूरी बनती है। आत्मसुख दर्शन अप्राप्य हो जाता 
है। वस्तुतः स्वधर्मानुकूल अर्जन करना चाहिए और स्वधर्मानुकूल ही अर्जित का विनियोग करना चाहिए। सम्पूर्ण 
संपत्ति को हवन द्रव्य मानकर स्वधर्मयज्ञ में आदिपुरुष को अर्पण करना चाहिए। फिर जो हुतशेष हो, यज्ञशिष्ट 
हो, उसका उपयोग अपने परिवार के जीवन निर्वाहार्थ करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञानेश्वर महाराज ने स्वधर्मयज्ञ 
के माध्यम से स्त्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के ही लिए नहीं, अपितु कुल, जाति, वर्ण के बारे में विचार न करते 
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हुए समस्त प्राणिमात्र के लिए मोक्ष का द्वार खोल दिया। स्वधर्मानुष्ठान ही नित्ययज्ञ है। इस नित्ययज्ञ के 
फलस्वरूप पाप का संचार नहीं होता और कर्म भी बंधनकारक नहीं होता। स्वधर्म रूप क्रतु न करने वाले उन्मत्त 
लोग पृथ्वी पर भार हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्षात्रवृत्ति ही तुम्हारा स्वधर्म है। अहैतुकी बुद्धि 
से स्वधर्मानुसार क्षत्रियोचित युछ्कर्म करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। “नैवं पापमवाप्स्यसि ।' भिक्षा माँगना अर्जुन 
का स्वधर्म नहीं है। 
कर्मयोगो विशिष्यते- 
लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा। भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता में दूसरे अध्याय में “अशोच्यानन्वशोचस्त्वं” से ही 

ज्ञानयोग और कर्मयोग इस दिविधा निष्ठा का विवेचन प्रारम्भ करते हैं। चतुर्थ अध्याय कर्मयोग विवेचन ही 
है। यहाँ भगवान्‌ प्रारम्भ में ही कहते हैं कि 

(फिर कहते हैं देव कि पूर्वकाल में भी यह योग कहा मैंने। 

सर्वप्रथम हे अर्जुन यह था सूर्य को समझाया मैंने।/४/१/१६ 
और फिर सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। किन्तु काल के प्रदीर्घ प्रवाह में वह योगमार्ग नष्ट हो 
गया। वही पुरातन योग अब आज मैं-हैे अर्जुन तुम्हें बता रहा हूँ। सूर्य भगवान्‌ कर्मयोग शास के प्रथम शिष्य 
हैं। और ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार अचल होते हुए भी उदय और अस्त के कारण सूर्य को 
चलायमान-गतिमान माना जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी कर्म करते हुए भी निष्कर्म्य! है। ज्ञान और कर्म का 
मिला-जुला विवेचन दूसरे से चौथे अध्याय तक सुनते-सुनते अर्जुन के मन में दुविधा होती है। और श्रेयप्राप्ति 
का निश्चित एकमात्र मार्ग जानने हेतु पाँचवें अध्याय में प्रारम्भ में ही अर्जुन का प्रश्न है कि 

फिर कहता अर्जुन कृष्ण के प्रति कैसी बातें करते हो। 

कुछ एकवाक्यता हो उनमें तो विचार उन पर सम्भव हो।।५/१/१ 

पिछले वचनों में समझाया था परित्याग सब कर्मों का। 

फिर पुरस्कार अब क्‍यों करते हो कर्मयोग के आचरण का।।२ 

मेरे सम अनजानों को दो अर्थों की ऐसी बातें। 

समझ में नहीं आती और कुछ निर्णय ना हम कर पाते।।३ 
और एतदर्थ “आप एक तत्त्व कहें, एक मार्ग बतावें' तब भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा कि कर्मसंन्यास और कर्मयोग 
दोनों ही निःश्रेयस्कर है। परन्तु कर्मसंन्यास की अपेक्षा कर्ममोग की अपनी विशेषता है। ज्ञानेश्वर यहाँ स्पष्ट 
ही कहते हैं कि जिस प्रकार नौका की सहायता से आबालवृद्ध स्त्री-पुरुष नदी पार पहुँचते हैं, उसी प्रकार 
कर्मयोग के माध्यम से साधक और ज्ञानी- अनजान और जानकार- भवसागर से पार पहुँचते हैं। 

गीता और ज्ञानेश्वरी एक तरफ सर्वसाधारण सामान्य समाज को, तो दूसरी तरफ श्रेष्ठ साधक अर्जुन को 

पॉती-पंगत में बैठने योग्य जानकारों को भी कर्मयोग के माध्यम से परमगति प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। विहंगम 
और पिपीलिका- दोनों मार्ग हैं। विहंगम मार्ग का साधक शनैः-शनेः इस शाखा से उस शाखा पर चढ़ते-चढ़ते 
यथावसर फलभक्षण करता है। विहंगम मार्ग के साधक की अवस्था भी अचानक अथवा एक ही जन्म में प्राप्त 
नहीं होती है। पिपीलिका मार्ग से ही साधना करते-करते अनेक जन्मों में सिद्धि प्राप्त होते-होते किसी कारणवश 
योगश्रष्ट अवस्था प्राप्त होती है। फिर वह योगश्रष्ट 'शुचीनां श्रीमतां गेहे” पुनः जन्म धारण करते हैं और पूर्व 
जन्मों की साधना के बल से इस जन्म में विहंगम मार्ग से सिद्धावस्था प्राप्त करते हैं। दोनों में से किसी भी 
मार्ग से सिद्धावस्था प्राप्त ज्ञानी परुष को लोकसंग्रह के लिए- लोकशिक्षा के लिए विहित कर्तव्य करना ही चाहिए। 
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यह अपना अभिमत ज्ञानेश्वर महाराज ने पुनः-पुनः व्यक्त किया है। इतना ही नहीं अपितु ज्ञानेश्वर स्पष्ट कहते 
हैं कि कर्ममोग की अवहेलना करने वाले, कर्मसंन्‍्यास की अपेक्षा कर्मयोग को गौणत्व-अप्रधानत्व देने वाले 
वस्तुतः भगवान्‌ की अवज्ञा करते हैं। 

महाभारत में भीष्म युधिष्ठिर संवाद में भीष्म ने कहा है कि “राजा कालस्य कारणमू / और यहाँ गीता 
में भगवान्‌ ने भी स्पष्ट कहा है कि “यद्यदाचरति श्रैष्ठस्तत्तदेवेरो जनः। स यतृ प्रमाणं कुखूते 
लोकस्तदनुवर्तते।/ और इसलिए भगवान्‌ लोकसंग्रहार्थ ज्ञानी को भी कर्मयोग के आचरण की आवश्यकता 
बताते हुए प्रथणथ जनक का और फिर अपना स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 
“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन / इस बहुचर्चित श्लोक से लेकर अठारहवें अध्याय के 'स्वकर्मणा 
तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानवाः! इस श्लोक तक कर्मयोग की विवेचना चलती रहती है। स्वाभाविक रूप से 
ज्ञानेश्वर महाराज भी दूसरे अध्याय की 'कर्मफणल की आस न होवे न ही कुकर्म का संग ही हो। निष्काम 
भाव से सदाचार का पार्थ सदैव ही पालन हो।/(२/४७/६६)। इस ओवी से लेकर अठारहवें अध्याय की 
“उस सर्वात्मिक ईश्वर का हो अब स्वकर्मकुसुमों से पूजन। तो हे वीर उसके अपार संतोष का होता वह 
कारण । /((१८/४६ /१७)। इस ओवी तक कर्मयोग की विवेचना करते हैं। 

पिपीलिका मार्ग द्वारा कर्मयोग की साधना से यथासमय ज्ञान प्राप्त करते हुए साधक मुक्तिपथ पर गन्तव्य 
स्थान पर पहुँचता है। योगश्रष्ट भी पूर्वजन्मार्जित कर्मयोग की साधना से ही आत्मज्ञान सम्पन्न होते हैं। मोक्ष 

>प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञान सम्पन्न होकर भी सामान्य जनता की शिक्षा के लिए- लोकसंग्रह के लिए विहित और 
प्राप्त कर्तव्य का आचरण ज्ञानियों को भी करना ही चाहिए। यह गीता का अभिमत है और ज्ञानेश्वर का भी 
यही मत है। इस विचार के बारे में गीता का शब्द है- 'ज्ञानयोग व्यवस्थिति / गीतारहस्य में लो.तिलक ने लिखा 
है कि शांकरभाष्य के पूर्व ज्ञानयोग व्यवस्थिति-ज्ञानकर्मसमुच्चय का प्रतिपादन करने वाले गीताभाष्य उपलब्ध 
थे। अब वे भाष्य उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध गीताभाष्य के रूप में शांकरभाष्य ही प्रथम भाष्य है और वह है 
कर्मसंन्यास पक्ष का प्रबलतर पक्षधर। इस दृष्टि से मराठी संत-साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान स्व.शं.दा.पेण्डसे ने 
अपने ज्ञानेश्वर का तत्त्वज्ञान! ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि ज्ञानेश्वर महाराज गीता के कर्मयोगशास्त्र के रूप में 
प्रथम और सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार हैं। वारकरी सम्प्रदाय (महाराष्ट्र) के बीसवीं शताब्दी के मूर्धन्य विद्वान और 
अध्वर्यु प्राचार्य सोनोपंत दाण्डेकर ने ज्ञानेश्वरी की विस्तृत प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा है कि "ज्ञान और कर्म में 
सामान्यतः लोग विरोध मानते हैं। परन्तु ज्ञानेश्वर महाराज के तत्त्वज्ञान में वैसा विरोध नहीं है। ज्ञानेश्वर गीता 
को संन्‍्यासपरक (समर्थक) नहीं मानते । आत्मानन्द में डूबकर अर्जुन का कर्तव्यच्युत होना-कर्तव्यपराड्मुख होना 
भगवान्‌ को पसंद नहीं था।' इस आशय के ज्ञानेश्वरी के विवेचन से ज्ञानेश्वर महाराज की कर्मयोगनिष्ठा प्रदर्शित 
होती है। 
दैवासुर सम्पदूसंघर्ष : 

“मानव मानव एक समान” यह नारा आज बहुत जोर से और बार-बार लगाया जाता है। यह नारा अत्यन्त 
लुभावना तथा प्रथम दृष्ट्रया (प्राइमाफेसी) प्रभावी भी है। ऋषियों की अनुभूति रही है कि त्रिगुणों के आधार 
पर मानव मानव एक समान नहीं होते। उनमें स्वाभाविक अन्तर होता है। ऋषियों की इस अनुभूति को ही 
लगभग पॉँच सहस्र वर्षों पूर्व गीता में (और फिर ज्ञानेश्वरी में) सतत, रज, और तम का विस्तृत विचार व्यक्त 
करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सोलहवें अध्याय में सत्त्वगुणप्रधान मानव को दैवीसम्पदायुक्त और तमोगुणप्रधान 
मानव को आसुर सम्पदायुक्त बताया है। जीवन का अर्थ जल भी होता है और जल का स्वाभाविक गुण है 
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नीचे की ओर जाने का। नीचे की ओर बहने का। पानी को नीचे की ओर धकेलना नहीं होता परन्तु पानी 
को ऊपर की ओर ले जाने के लिए प्रयत्न करना होता है। जल के समान ही मानव जीवन भी नीचे की ओर 
भोग के मार्ग पर अधःपतन की ओर स्वभावतः गमन करता है। जल के समान ही मानव जीवन को ऊपर 
की ओर त्याग के मार्ग पर ऊर्ध्व दिशा में ले जाने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है। गीता कहती है 
कि “ऊध्व॑ गच्छन्ति सत्वस्थाः और अधोगच्छन्ति तामासाः / सत्त्वगुणप्रधान मानव ऊपर उठता है और 
तमोगुणप्रधान मानव का स्वाभाविक अधःपतन होता है। स्वधर्मयज्ञ के माध्यम से, संस्कार और साधना के बल 
पर मानव ऊर्ध्व दिशा की ओर बढ़ता है। यह दैवी सम्पदा का मार्ग है। स्वधर्मयज्ञ न करने वाले उन्मत्त लोग 
पृथ्वी का भार बनते हैं। यह आसुरी सम्पदा का मार्ग है। 
सृष्टि के आरम्भ काल से ही दैवी सम्पदा और आसुरी सम्पदा का संघर्ष अनवरत है। त्रिगुणात्मक प्रकृति 

का यह स्वाभाविक परिणाम है। प्रत्येक मनुष्य में तमोगुण के कारण पशुभाव होता ही है। इच्धिय सुख की प्रवृत्ति 
ही पशुभाव है। इस पशुभाव को नियंत्रित करना ही मनुष्यत्व हैं इन््रिय सुख की इस अनियंत्रित प्रवृत्ति की प्रशंसा 
करने वाली फ्राइड और मार्क्स की विचारधारा का जन्म आधुनिक है, ऐसा नहीं है। इस प्रवृत्ति के साथ ही 
इस अत्याधुनिक कहे जाने वाले शास्त्रों का जन्म हुआ है। अर्थ और काम ही इनकी प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। उनका 
उद्घोष है कि अर्थ और काम ये दो पुरुषार्थ ही मानव जीवन का ध्येय है। किंबहुना, अर्थ भी काम के लिए 
ही चाहिए। “कामभोगार्थ अर्थसंचय। ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थ संचयान।॥'(गीता १६/१२) इस श्लोक 
के भाष्य में ज्ञानेश्वर कहते हैं- 

इच्छित की तो प्राप्ति नहीं बस आशा से आशा बढ़ती 

कोशकीट सम आशा के ही तन्‍्तु की वृद्धि होती।।१६/१२/३८ 

अभिलाषा के पूर्ण न होने से ही द्वेष रे जन्म लेता 

और उनके हेतु काम क्रोध से अधिक पुरुषार्थ नहीं होता।।३६ 

मन की ऐसी ठांव में इच्छाएँ तो खूब रे बढ़ जाएँ 

पर उनकी पूर्ति हेतु धन की प्राप्ति कैसे हो पाए।।४२ 

तो उन भोगों की तृप्ति हेतु धन का प्रबन्ध करने को 

मन में आए जैसा वैसे लूटते रहते हैं जग को।।४३ 

अपनी ही प्रशंसा करते हुए विश्व के सम्पूर्ण धन का स्वामी मैं अकेला ही बनूँगा और सारे काम-भोग 

उपभोगूगा। काम ही एकमात्र पुरुषार्थ है, मानव जीवन का ध्येय है। काम के बिना जगत्‌ का अन्य मूल नहीं 
है। यह कहने वाले, मानने वाले असुर हैं। आसुरी सम्पदा हैं। पशु प्रवृत्ति के आधार पर मानव जीवन व्यतीत 
करने के दुराग्रहपूर्ण प्रयास का अर्थ है आसुरी सम्पदा। और इस सम्पदा के विचारानुसार स्त्री भी द्रव्य ही 
है, उपभोग का प्रमुख साधन है- 

स्त्री का गायन ही सुनना, नयनों से देखे स्त्री को ही। 

सभी इन्द्रियों से आलिंगन देना है बस स्त्री को ही ।।१६/११/३४ 

अमृत भी न्योछावर जिस पर वह सुख स्त्री बिन अन्य नहीं। 

उनके मन में किया हुआ होता है निश्चय मात्र यही।।३९ 

फिर दौड़े दसों दिशाओं में स्त्रीभोग की प्राप्ति को। 

उसी यत्न में एक कर देते स्वर्ग पाताल इन दोनों को।।३६ 
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स्त्री का उपभोग ही परम सुख है, यह निश्चय होते ही फिर उस उपभोग की प्राप्ति हेतु आसुरी प्रवृत्ति 
के लोग स्वर्ग, मृत्यु, पाताल तीनों लोकों में दौड़ पड़ते हैं। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि यह आसुर प्रवृत्ति श्वान के 
समान द्रव्य और नारी के विषय में व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार पेट भरने के लिए कुत्ता अन्न खुला है या 
ढका है, यह नहीं देखता; उसी प्रकार आसुर जन द्रव्य अपना है या पराया है, यह विचार नहीं करता। कृत्तियों 
से मिलने के लिए जिस प्रकार कुत्ता स्थान उचित है या अनुचित यह नहीं सोचता, उसी प्रकार आसुर जन 
भी स्त्रीभोग के लिए किसी मर्यादा का विचार नहीं करते। वे शिश्नोदरपरायण होते हैं। 
भक्ति आन्दोलन और वारकरी सम्प्रदाय : 

ज्ञानेश्वर महाराज के सामाजिकरराष्ट्रीय अभ्युदय के प्रेरणाप्रद कार्य में-ऐहिक मार्गदर्शन में- संत नामदेव 
का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। मूलतः पंढरपुर निवासी नामदेव विठठल भगवान्‌ के अनन्य भक्त थे। 
वारकरी सम्प्रदाय की धारणा के अनुसार ज्ञानेश्वर- श्रीकृष्ण के अवतार थे तो नामदेव सतयुग में प्रहलाद, 
त्रेता में अंगद, द्वापर में उद्धव थे। एक ओर गीता के प्राकृत भाष्यकार के रूप में संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति 
का परिमल बह रहा था तो दूसरी ओर भक्तराज नामदेव के अद्भुत कीर्तन की प्रशंसा प्रसारित हो रही थी। 
एक दिन ज्ञानेश्वर पण्ढरपुर पहुँचे। पंथराज नाथपंथ की धारणानुसार और श्रीमत्‌ आद्य शंकराचार्य महाराज 
के कथनानुसार पण्ढरपुर 'महायोग पीठ” था। और आज तक पण्ढरपुर की ख्याति यथावत्‌ है। ज्ञानेश्वर और 
नामदेव- ज्ञान और नाम [ज्ञान और भक्ति) की भेंट हुई। आयु में बड़े होते हुए भी नामदेव ने ज्ञानेश्वर को 
और ज्ञानेश्वर ने नामदेव को एक साथ ही झुककर प्रणाम किया। सम्भवतः इस प्रसंग के कारण ही वारकरी 
सम्प्रदाय में परस्परों को एक साथ झुककर प्रणाम की परिपाटी है। प्रथम भेंट में ही दोनों के बीच अद्भुत 
सखाभाव प्रगाढ़ हो गया। फिर दोनों ने अन्य संतसमूह को साथ लेकर देशभर में तीर्थयात्रा की और महाराष्ट्र 
में पण्ढरपुर वापस लौटे। इस्लाम के अनुयायियों के लगभग चार शताब्दियों तक जारी निरन्तर आक्रमण के 
परिणामस्वरूप भारत के मूल राष्ट्रीय समाज- हिन्दू समाज के संगठन पर प्रहार हुआ था। तीर्थयात्रा में 
ज्ञानेश्वर-नामदेव मण्डल ने इस स्थिति को अनुभव किया। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व राजा और राज्य के द्वारा 
देवधर्म और सांस्कृतिक श्रद्धास्थानों एवं मानबिन्दुओं के संरक्षण की चिन्ता होती रही थी। अब विधर्मी-विदेशी 
सत्ता के कारण शासन की ओर से संरक्षण प्राप्त होने के स्थान पर देवधर्म और मानबिन्दुओं पर प्रह्मर की 
प्रवृत्ति ने स्थान ग्रहण किया। अत्यन्त विपरीत, अनाकलनीय और भीषण परिस्थितियों में ग्रस्त समाज संन्यस्त 
था; बिखरा हुआ था। लोकसंस्था के बिखराव को अनुभव करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज ने सोचा कि यह सकल 
लोकसंस्था, रक्षणीय सर्वथा/ और रक्षणीय लोकसंस्था की चिन्ता के कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण का तेजस्वी 
तत्त्ह्ञान समाज को उपलब्ध कर दिया। गीताभाष्य ज्ञानेश्वरी के माध्यम से राष्ट्रीय अस्मिता के पुनरुत्थान की 
दिशा बतायी। स्वधर्मयज्ञ और कर्मयोग का मार्ग बताया। जन्म से प्राप्त अधिकार-प्रेष्ठत्व को गौणत्व देकर 
स्वकर्मपुष्पों से विश्वात्मक भगवान्‌ की पूजा को प्राधान्य दिया। विभिन्‍न आधिव्याधियों से ग्रस्त और त्रस्त समाज 
के प्रति अपना कर्तव्य न निबाहना नैष्कर्म्य नहीं है, यह अपने आचरण से बताया। समाज की दयनीय और 
शोचनीय अवस्था को संत नजरअंदाज नहीं कर सकते। भगवद्‌गीता और ज्ञानेश्वरी का जन्म केवल निःश्रेयस 
साधना के लिए ही नहीं अपितु राष्ट्रीय अभ्युदय के लिए भी हुआ है। स्वधर्मयज्ञ और कर्मयोग के साथ ज्ञानेश्वर 
महाराज ने नामस्मरण का सरल मार्ग भी बताया। प्राप्त परिस्थिति में धर्मान्तरण के संकट से समाज को, सामान्य 
मानव को बचाने के लिए धार्मिक कठोर बंधनों में जकड़े हुए समाज के लिए ज्ञानेश्वर-नामदेव के नेतृत्व में 
भकितमार्ग के द्वारा उन बंधनों को शिथिल करने का प्रयत्न हुआ। बंधनों को शिथिल करने के साथ-ही-साथ 
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अपनी प्राचीन परम्परा का स्मरण अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए आवश्यक था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने यह 
परम्परा-प्राप्त विचार ही अर्जुन को बताया था। जिस प्रकार ऋषियों के बताये हुए मार्ग पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने अपने वाक्यरूप सूर्यकेरण डाले, उसी प्रकार ज्ञानेश्वर ने भी श्रीकृष्ण भगवान्‌ द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर अपने 
वाक्यरूपी किरण डाले। 
कान्धे पर भगवी पताका : 

सामान्य मानव के आकलन हेतु प्राकृत में ज्ञानेश्वर महाराज ने विचार तो प्रस्तुत किया ही, परन्तु उस विचार 
को कृति में परिणत करने के लिए, आचरण में लाने के लिए ज्ञानेश्वर ने स्वयं अपने कान्धे पर भगवी पताका 
धारण कर पण्ढरपुर बारी” का नेतृत्व किया। पण्ढरपुर भगवान्‌ पाण्डुरंग के भक्तों का वारकरी सम्प्रदाय का 
केद्ध था ही। सम्प्रदाय की शिथिलता दूर कर ज्ञानेश्वर ने वारकरी सम्प्रदाय का पुनर्गठन और तेजस्वीकरण 
किया। धीरे-धीरे देवशयनी और प्रबोधिनी एकादशी को महाराष्ट्र के कोने-कोने से वारकरियों की संख्या 
पण्ढरपुर में चन्धभागा के किनारे दशमी, एकादशी और द्वादशी- तीन दिनों के लिए एकत्रित होना प्रारम्भ हुआ। 
गले में तुलली की माला, भाल पर चन्दन का तिलक, कान्धे पर भगवी पताका, हाथ में मृदंग-झांझमंजीरा और 
वीणा लेकर शुभ्र धवल अंगरखा, पगड़ी, धोती, परिधान कर उपवस्त्र से कमर कसकर भगवन्नाम संकीर्तन 
करते हुए, संतों के अभंग और पदों को गाते हए, नाचते हुए अपने-अपने ग्रामों से वारकरी निकलते हैं। समूह 
बनाकर मार्ग में अन्य वारकरी बन्धुओं और बहनों को साथ लेते हुए, ग्रामों में रात्रि को रुककर भजन कीर्तन 
करते हुए आगे बढ़ते हैं। वर्ष में दो बार देवशयनी और प्रबोधिनी के अवसर पर पण्ढरपुर पहुँचना, भगवान 
विठ॒ठल का पदस्पर्शपूर्वक प्रणाम कर दर्शन लेना, चन्धभागा नदी के किनारे संतों के नेतृत्व में भजन-कीर्तन 
का आनन्द लूटना और पुनः कीर्तन करते हुए ही अपने-अपने ग्रामों को वापस लौटना इसे वारी कहते हैं; 
और यह वारी करने वाले वारकरी कहलाते हैं। एकादशी और सोमवार का व्रत और वारी के अनुक्रम से सभी 
साम्प्रदायिकों का व्यवहार, आचार-विचार, उपास्य-उपासना पद्धति, नित्य नियम सब कुछ सहज एक विशिष्ट 
आकार लेता गया। ऊँच-नीच का भाव लुप्त होता गया। परस्परों को झुककर प्रणाम करना, परस्पर परिचय, 
आत्मीयता और सखाभाव स्थापित होना क्रमप्राप्त ही था। परदारागमन, असत्य बोलना, थ्यूत खेलना, शराब पीना 
स्वयं प्रेरणा से प्रतिबन्धित था। सात्ततिक विचार और सात्तिक आचार; यह एक 'सहज” आन्दोलन था, संगठन 
था। समाज में निर्भयता और कर्तव्यभाव [स्वधर्मयज्ञ) जगाते हुए आत्मा की अमरता के सिद्धान्त के आधार 
पर मृत्यु की चिन्ता अथवा मृत्यु का भय दूर करते हुए (ृत्युत्साहसमन्वित” सात्तिक कार्यकर्ताओं का समूह 
खड़ा होता रहा। 

ज्ञानेश्वर महाराज नाथपंथ के योगमार्ग के अधिकारी थे। आत्मसाक्षात्कार सम्पन्न थे। परन्तु योगमार्ग 
सामान्य जनता के लिए सुगम नहीं है। वह अधिक कष्टप्रद-क्लेशोधिकतर मार्ग है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज 
ने सामान्य जनता के लिए सरल भक्तिमार्ग का प्रतिपादन किया। लोकसंग्रह, लोकशिक्षण के लिए एक विशिष्ट 
पद्धति से विधिपूर्वक्त आचरण करने की प्रेरणा देने के लिए भगवी पताका हाथ में लेकर कीर्तन करते हुए 
पण्ढरपुर की वारी करना आदि सम्प्रदाय के नियमों का स्वयं पालन किया। भक्तिमार्ग में कुल, जाति, वर्ण के 
भेद को स्थान नहीं है। वारकरी वैष्णवों में सम्प्रदाय की विशिष्ट आचरण पद्धति का अनुसरण करने वालों के 
प्रति सहज आत्मीय तथा श्रातृभाव जागता है। ज्ञानेश्वर महाराज के नेतृत्व में विविध बिरादरियों में सम्प्रदाय 
का प्रतिनिधि नेतृत्व खड़ा हुआ। दर्जियों में नामदेव, मालियों में सांवता, नाइयों में सेना, दासियों में जगी और 
कान्होपामा। इस प्रकार ईश्वरनिष्ठों का समूह” (ईश्वरनिष्ठां चीमांदियाही) खड़ा हुआ ज्ञानेश्वर महाराज के इस 
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कार्य की प्रशंसा करते हुए तुकाराम महाराज (सन्‌ १६०७-१६४६) ने कहा है कि- ज्ञानेश्वर महाराज ने 
'मेकविली मांदीवैष्णवांची” वैष्णवों का संगठन खड़ा किया। 
भक्तिपंथ से शक्तिपंथ : 

ज्ञानेश्वर महाराज ने सन्‌ १२६६ में इन्द्रायणी नदी के किनारे आलन्दीग्राम में संजीवन समाधि ग्रहण की। 
भगवान्‌ की भक्ति से ओतप्रोत और आत्मज्ञान सम्पन्न संत नामदेव का अन्तःकरण भी इस घटना से हिल 
उठा। संसार में रहना और फिर भी संसार से अलिप्त रहना” साधना की इस उच्चतम अवस्था प्राप्त नामदेव 
भी ज्ञानेश्वर की संजीवन समाधि ग्रहण की घटना से उद्विग्न होकर चल पड़े। घूमते-घूमते महाराष्ट्र से दूर 
पंचनद प्रदेश में पहुँचे। ज्ञानेश्वर के साथ तीर्थयात्रा में और अब अकेले इस भ्रमण में नामदेव ने उत्तर भारत 
की-विशेष रूप से पंजाब की स्थिति का अवलोकन किया। यद्यपि पूर्वयोजना से वे पंजाब नहीं पहुँचे होंगे, फिर 
भी उस विषम और भयावह परिस्थिति में उन्हें पंचनद में भ्रमण करने की प्रेरणा मिली होगी। लगभग १८ वर्ष 
नामदेव पंजाब में रहे थे। 

पंजाब भ्रमण में नामदेव को अनुभव हुआ कि विदेशी और विधर्मी आततायी आक्रान्ताओं के बार-बार के 
आक्रमणों से, प्रहरों और आधातों से समूचे पंजाब में अपना धर्म, अपनी संस्कृति नष्ट होने की स्थिति बन 
रही है। तीर्थयात्रा में नामदेव ने अनुभव किया कि कहीं भी वैष्णव भक्तजन एकत्र नहीं होते, कीर्तन का आनन्द 
नहीं लेते। दैत्यांचेनि भारे कांपती मेदिनी' दैत्यों के भार से मेदिनी कॉप रही है। विदेशी विधर्मी आक्रान्ताओं 
के प्रह्दर पंजाब पर नामदेव के पूर्व और पश्चात भी होते रहे। सप्तसिन्धु की, वैदिक सूक्‍तों की जन्मभूमि- 
पश्चिम पंजाब आज भी उन्हीं आक्रान्ताओं की भोगभूमि बनी हुई है। 

पंजाब में भूतविण्ड ग्राम में नामदेव को प्रथम शिष्य मिला बहोरदास। फिर वे भट्टीवाल गये। भट्टीवाल के 
सरोवर को आज भी नामियाना तालाब-नामदेव का तालाब कहा जाता है। यहाँ ही जल्‍लो और लद्धा तथा घुमान 
में केशो (केशव) ये शिष्य मिले। 'भारत के संत महात्मा” इस ग्रंथ में श्रीरामलाल ने लिखा है कि पंजाब में 
नामदेव ने कृष्णभक्ति का प्रचार किया। गुरुदासपुर जिले में घुमान में नामदेव ने अनेक भक्तों को सत्संग और 
विठृठलभक्ति का उपदेश दिया। नामदेव के ६१ हिन्दी पद गुरुग्रंथसाहब में समाविष्ट हैं/ अनेक पंजाबी और 
हिन्दी ग्रंथों में तथा पंजाबी जन्मसाखियों में नामदेव के पंजाब भ्रमण के उल्लेख मिलते हैं। इस्लाम के एकेश्वरवाद 
के जवाब में पंजाब में नामदेव ने निर्गुण और सगुण के समन्वयात्मक पदों के माध्यम से प्रचार किया। नामदेव 
की मराठी प्रभावित हिन्दी वाणी गुरुनानक महाराज के जन्म से लगभग सौ-सवा सौ वर्षों पूर्व पंजाब में घर-घर 
में तथा गाँवों की चौपालों और खेतों में गुँज रही थी। पंजाब-राजस्थान के नामदेव के शिष्य छीपा बिरादरी से 
जाने जाते हैं। पंजाब के गाँवों में गुजने वाली नामदेववाणी को ही गुरुग्रंथसाहब में स्वाभाविक रूप से स्थान मिला। 
घुमान में नामदेव मन्दिर है। उत्तर भारत में नामदेव के मन्दिर अनेक स्थानों पर हैं। ग्वालियर में भी नामदेव 
मन्दिर है। और ज्ञानेश्वर महाराज के नाथपंथ की शिष्यपरम्परा के योगी महिपतिनाथ महाराज की समाधि भी 
है। 

ज्ञानेश्वर नामदेव प्रेरित भक्तिपंथ से महाराष्ट्र में जिस प्रकार शिवाजी महाराज के नेतृत्व में शक्तिपंथ 
विकसित हुआ और १००-१२५ वर्षों तक विजिगिषु और वर्धिष्णु अवस्था में महाराष्ट्र से पंजाब तक समूचे 
भारत में हिन्दूपदपादशाही प्रस्थापित हुई, उसी प्रकार पंजाब में भी सिखपंथ (भक्तिपंथ) शक्तिपंथ में परिणत 
होकर गुरु हरगोविन्दराय से बन्दा वैरागी और महाराजा रणजीत सिंह तक संघर्षरत रहा। अन्य किसी भी प्रान्त 
में भक्तिपंथ शक्तिपंथ में परिणत नहीं हुआ। इस दृष्टि से ज्ञानेश्वर-नामदेव के विचारों के प्रभाव का महाराष्ट्र 
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और पंजाब में अनूठा अनुभव होता है। ख्यातनाम इतिहास लेखक डॉ. रमेश चन्ध दत्त ने अपने भारत के 
इतिहास” में लिखा है कि “गुरुनानक ने नामदेव से प्रेरणा लेकर सिखपंथ निर्माण किया। वही पंथ आगे 
राजनीतिक सत्ता (पोलिटिकल पॉवर) में परिणत हुआ / धर्मसंग्राम की प्रेरणा देने वाले- निःश्रेयस के साथ ऐहिक 
अभ्युदय-सम्बद्ध मार्गदर्शन देने वाले गीताभाष्य |ज्ञानेश्वरी) का यह स्वाभाविक प्रभाव प्रतीत होता है। 


सन्दर्भ : 
ज्ञनेश्वरी की प्रस्तावना- ले. प्राचार्य लोनोपन्त दाण्डेकर 
श्रीशिवाजी महाराजांचे चरित्रभागन (मराठी-ले. बालशास्त्री हरदास) 
ज्ञानेश्वरी का हिन्दी पद्यानुवाद- अनुवादक डॉ. मोहन बाण्डे 
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पद्मावत में नाथ योग साधना 


-सदानन्द प्रसाद गुप्त* 


भारतीय साधना पद्धति में नाथपंथ का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह भारतीय इतिहास की वह प्रबल धारा है, 
जो भारतवर्ष में अखण्ड रूप से कई शताब्दियों तक बहती रही और जिसने विभिन्‍न साधना पद्धतियों को 
आत्मसात करते हुए अपना एक स्वतंत्र रूप स्थिर किया तथा परवर्ती काल की विभिन्‍न साधना पद्धतियों और 
साहित्य की धाराओं को प्रभावित किया। ऐतिहासिक रूप में नाथपंथ बौद्धों की वज़यान शाखा से सम्बद्ध माना 
जाता है, किन्तु गोरखनाथ ने बौद्धों की वज़यान शाखा से उसे निकालकर एक परिष्कृत रूप दिया और उसे 
व्यवस्थित किया।' नाथ सम्प्रदाय चिंताधारा के मध्य एक कड़ी के रूप में प्रस्फुटित हुआ, जिसकी पृष्ठभूमि में 
एक ओर वर्ण व्यवस्था और कर्मकाण्ड है, तो दूसरी ओर लोक जीवन में प्रचलित सामान्य विश्वास ।' 
मध्यकालीन हिन्दी साहित्य पर नाथपंथ की साधना का गहरा प्रभाव पड़ा है। सिद्धों की कविता से लेकर 
संत साहित्य तक जो गुणात्मक विकास हुआ है, उसे हम बिना नाथ-साहित्य की कड़ी के समझ नहीं सकते। 
संत साहित्य तथा सूफी साहित्य क्या सगुण भक्ति साहित्य तक को नाथपंथ ने गहरे रूप में प्रभावित किया 
है। 
सूफियों के भारत में प्रवेश करने के पश्चात उन पर भारतीय योग साधना का और विशेष रूप से नाथपंथ 
में प्रचलित हठयोग का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। सूफी कवि मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा रचित “पद्मावत' 
महाकाव्य में स्थान-स्थान पर नाथपंथ के प्रभाव को लक्षित किया जा सकता है। जायसी ने नाथ-सम्प्रदाय के 
हठयोग की क्रियाओं का अनुभूत वर्णन किया है। डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल लिखते हैं- “हमारा अनुमान है 
कि सहजयान सिद्धों की परम्परा और नाथयोगियों की परम्परा इन दोनों के सम्पर्क में आकर जायसी ने जीवन 
में उनका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया था। उन्होंने दोनों की विशेषताओं को स्वीकार करके अपने काव्य में स्थान 
दिया ।”* “पद्मावत” में नाथपंथी योगियों का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया है। योग की महत्ता स्वीकार करते 
हुए रत्नसेन कहता है- 
जौं भल होत राज और भोगू। गोपिचंद नहिं साधत जोगू।। 
भर्तृहरि का नाम भी कवि ने श्रद्धापूर्वक लिया है, जिससे नाथपंथ में उसकी आस्था का पता लगता है- 
जानौ ओहि गोपिचंद जोगी। को सो आदि भरथरी वियोगी।॥ 
हा नि न न जो नि न 
जस भरथरी लागि पिंगला। मो कहँ पद्मावति सिंघला।॥ 
इतना ही नहीं राजा भर्तृहरि के नाथपंथ में दीक्षित होने की बात भी 'पद्मावत” में आयी है- 
राजा भरथरि सुना जो जानी। जेहि के घर सोरह सौ रानी।। 
कुच लीन्हें तरवा सहराई। भा जोगी कोउ संग न लाई।। 
जोगिहि कहा भोग सौं काजू। चहै न धन घरनी और राजू।॥* 
ये पंक्तियाँ नाथयोग के महत्त्व की स्वीकृति की सूचना देती हैं। 
राजा भर्तृहरि, जिसे भोग विलास की सारी सामग्री प्राप्त थी, वह भी सब कुछ त्यागकर नाथ योग की साधना 


“अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 
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में दीक्षित हुआ था- 
पुँंछहु बात भरथरिहि लाई। अमृत राज तजा विषखाई।।ः 
गुरु गोरखनाथ का नाम भी पद्मावत में कई बार आया है। हीरामन पद्मावती का संदेश रत्नसेन को देता 
है, मानो गोरक्ष का उपदेश हो- 
आइ पेमरसा कहा संदेसा। गोरख मिला मिला उपदेसा।॥ 
इसके अतिरिक्त अन्य स्थान पर गोरखनाथ का नाम इस प्रकार आया है- 
परा माति गोरख कर चेला। जिउ तन छाँड़ि सरग कहें खेला।।” 
नः न्ौः नौः नौः नैः चौः नौः 
कंथा पहिरि दंड कर गहा। सिद्धि होइ कहँ गोरख कहा।।” 
एक अन्य जगह रत्नसेन के सिंघल द्वीप यात्रा प्रसंग में गोरखनाथ की चर्चा करते हुए कवि लिखता है- 
तुम्हारे हाथ में गोरखनाथ ने सिद्धि दी'- 
गोपिचंद तुई जीता जोगू। औ भरथरी न पूज वियोगू।। 
गोरख सिद्धि दीन्ह तोहि हाथू। तारी गुरु मछ॑दरनाथू।।* 
नाथपंथ में गोरखनाथ का महत्त्व आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वोपरि है, धार्मिक दृष्टि से गोरखनाथ वहाँ सनातन 
माने जाते हैं। सिद्ध देह के रूप में योगी सदैव विद्यमान रहता है। संभवतः जायसी इसी ओर संकेत करते 
हुए लिखते हैं- 
बिनु गुरु पंथ न पाइय भूलै सो जो भेंट। 
जोगी सिद्ध होइ तब जब गोरख सौं भेंट।।* 
“पद्मावती-रत्नसेन-भेंटखंड” में जब पद्मावती को सखियाँ सजाकर रत्नसेन के पास ले जाती हैं तो राजा 
दिव्य रूप को देखकर मूर्छित हो जाता है, इस पर सखियाँ कहती हैं- 
बोलहिं सबद सहेली कान लागि गहि माथ। 
गोरख आइ ठाढ़ भा उठु रे चेला नाथ।।” 
गोरखनाथ के गुरु मस्स्येद्रनाथ का स्मरण जायसी ने इस प्रकार किया है- 
लीन्हें सिधि साँसा मन मारा। गुरु मछंदरनाथ संभारा।।” 
जायसी ने नौ नाथों तथा चौरासी सिद्धों की भी चर्चा की है। चौरासी सिद्ध सिद्धों के भी हैं और नाथ 
सम्प्रदाय में भी चौरासी सिद्धों की गणना की जाती है। नवनाथ में- आदिनाथ, मत्स्येद्रनाथ, गोरखनाथ, 
गाहिणीनाथ, चर्पटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेद्धनाथ, भर्तृनाथ, गोपीचंदनाथ हैं- 
नवीौ नाथ चलि आवहिं औ चौरासी सिद्ध। 
आजु महाभारत चले, गगन गरुड़ और गिद्ध।।* 
नाथ सम्प्रदाय में नाथ का अर्थ मुक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। मुक्ति का दान वही कर सकता 
है, जो स्वयं मुक्त हो। नाथ को मुक्त पुरुष के रूप में स्मरण किया जाता है। जायसी ने भी नाथ” शब्द का 
प्रयोग इसी अर्थ में किया है- 
गुरु हमार तुम राजा, हम चेला तुम नाथ। 
जहाँ पाँव गुरु राख, चेला राखै माथ।।" 
नाथपंथियों की वेशभूषा की चर्चा भी जायसी ने की है। नाथपंथी जिस प्रकार मेखला, रुद्राक्ष आदि धारण 
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किये रहते हैं, तथा समस्त शरीर में भस्म लगाये रहते हैं, उसी प्रकार की वेशभूषा रत्नसेन ने पद्मावती को 
प्राप्त करने हेतु सिंहल द्वीप के लिए प्रस्थान करने से पूर्व धारण किया- 

तजा राज, राजा भा जोगी। औ किंगरी कर गहेउ बियोगी।। 

तन बिसेभर मन बाउर लटा। अरुझा पेम, परी सिर जटा।। 

चन्द्रदन और चंदन देहा। भसम चढ़ाइ कीन्ह तन खेहा।। 

मेखल, सिंघी, चक्र धँधारी। जोगवाट, रुदराछ, अधारी।। 

कंथा पहिरि दंड कर गहा। सिद्ध होइ कहँ गोरख कहा।। 

मुद्रा स्वत, कंठ जपमाला। कर उदपान, काँध बघछाला।। 

पाँवरि पाँव, दीन्‍्ह सिर छाता। खप्पर लीन्ह भेस करि राता।।" 

हठयोग में गुरु का महत्त्वपूर्ण स्थान है। गुरु के बिना सिद्धि की प्राप्ति तो दूर रही, साधना पथ पर एक 

पग भी नहीं बढ़ा जा सकता। जब तक साधक गुरु उपदेश और गुरु के वचन के अनुसार आत्मतत्त्व का चिंतन 
नहीं करता है, परमार्थ का रहस्य नहीं समझता, तब तक वह अज्ञान में भटकता है। जो आत्मतत्त्व का 
साक्षात्कार करना चाहते हैं, वे गुरु की खोज करते हैं, क्योंकि बिना गुरु कृपा के परमार्थ-सिद्धि नहीं हो सकती- 

गुरु की बाचा षौजे नाहीं, अहंकारी अहंकार करै। 

षोजी जीवै षोजि गुरु कों, अहंकारी का प्यंड परै।।* 
गोरखनाथ ने स्पष्ट किया है कि ज्ञान के प्रकाश में ही हम शरीर तथा आत्मा के भेद को समझ सके और 
उसी के फलस्वरूप जीवन्मुक्त हुए- 

गुरु हमारे अतीत बोलिये। जिनि किया पिंड का उधार।।* 
जायसी ने हीरामन को साधक रत्नसेन को गुरु बताया है- “गुरु सुआ जेहि पंथ देखावा”* इसी की पुष्टि 
करता है। जायसी ने नाथपंथियों की इस मान्यता को भी पूर्णतया स्वीकार किया है कि गुरु कृपा से ही सिद्धि 
की प्राप्ति होती है- 

बिन गुरु पंथ न पाइय, भूलै सो जो मेट। 

जोगी सिद्ध होइ तब जब गोरख सों भेंट।।* 
नाथपंथ में गुरु कृपा ही सब कुछ है। जायसी ने भी इसे स्वीकार करते हुए कहा है कि गुरु कृपा से ही साधना 
का मर्म भी जानना संभव है- 

चेला सिद्धि सो पावै गुरु सौं करै अछेद। 

गुरु कहै जो किरिपा, पावै चेला भेद।।* 
नाथपंथ में भगवान्‌ शिव को आदिनाथ स्वीकार किया गया है। जायसी ने भी शिव-पृजन की महत्ता को स्वीकार 
किया है। उनका कथन है कि शिव देवताओं के पिता हैं और राम ने उनकी कृपा से ही राक्षसराज रावण पर 
विजय प्राप्त की- 

महादेव देवन के पिता। तुम्हरी सरन राम रन जिता।।** 
जायसी यह भी मानते हैं कि महादेव की उपासना से इच्छित फल की प्राप्ति होती है- 

महादेव कर मंडप जग मानुस तहँ आव। 

जस हींछा मन जेहि के सो तैसे फल पाव।।* 
पद्मावती भी अपने लिये पति प्राप्ति का वरदान महादेव से ही माँगती है- 
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बरसौ जोगि मोहि मेरवहु कलस जाति हों मानि।** 
अन्यत्र भी जायसी ने शिव की महत्ता स्वीकार की है। शिव से सिद्धि गुटिका प्राप्त करने के पश्चात ही राजा 
शक्ति प्राप्त कर गढ़ में प्रवेश करने में सफल होता है- 

सिधि गुटिका राजै जब पावा। पुनि भइ सिद्धिगनेस मनावा।। 

जब संकर सिधि दीन्ह गुटेका। परी हूल जोगिन्ह गढ़ छेंका।। 
योगियों द्वारा प्रतिपादित पिंड ब्रह्माण्ड की एकता का समर्थन जायसी ने पद्मावत में किया है- 

चौदह भुवन जो तर उपराहीं। ते सब मानुष के घट माहीं।॥८ 
“अखरावट' में भी पिण्ड ब्रह्माण्ड की एकता की बात जायसी करते हैं- 

सातों दीप नवों खण्ड आठो दिसा जो आहिं। 

जो बरम्हण्ड सो पिण्ड है हेरत अन्त न जाहिं।।* 
गोरखनाथ की मान्यता है कि कठोर साधना के द्वारा ही जीव कर्ममुक्त होकर शिवत्व की प्राप्ति कर सकता 
है। 'पद्मावत' में भी जायसी ने शिव बनने के लिए कठोर तपश्चर्या की आवश्यकता पर बल दिया है- 

जौं लहि आपु हेराइ न कोई। तौ लहि हेरत पाव न सोई।॥९ 
मरजिया भाव भी इसी के निकट है। साधक जब भौतिक रूप से मर जाता है, तभी साधना के उपयुक्त होता 
है- मरजिया में मरकर जीने का भाव निहित है- 

जस मरजिया समुद धँस, हाथ आव तब सीप। 

ढूँढ़े लेई जौ सरग-दुआरी चढ़े सो सिंघल दीप।।* 
जायसी ने गगन दृष्टि या उल्टी दृष्टि का उल्लेख किया है- 

उलटि दिस्टि लाव सो देखा 

उलटि दीठि माया सौं रूठी। पलटिे न फिरी जानि के झूठी।।'४ 

शशिभूषणदास गुप्त ने लिखा है कि- “नाथ योगियों में “उल्टा साधन” का बहुत प्रचार था, उसे उजान साधन 

भी कहा जाता है। चित्त की जो अधोमुखी वृत्तियाँ हैं, उनसे उन्हें हटाकर उद्यान या ऊर्ध्वमार्ग में लगाना उल्टी 
साधना का लक्षण था। वैष्णव, वाउल और सूफी सभी ने इस परिभाषा को स्वीकार किया ।”** जायसी ने इसी 
प्रभाव के कारण पिपीलिका मार्ग की बात कही है- 

भेदे जाइ सोइ वह घाटी। जो लहि, भेद चढ़े होइ चाँटी।।* 
जायसी ने प्रेमपंथ को भी विपरीत मार्ग के रूप में ग्रहण किया है- 

उलटा पंथ प्रेम के बारा। चढ़े सरग जो परै पतारा।।४६ 
यह विपरीत करिणी मुद्रा है, जिसका नाथपंथ में बड़ा महत्त्व है। योगसिद्ध पुरुष इसी मुद्रा के अभ्यास से 
सहसार में स्थित चन्द्र के मूलाधार में स्थित सूर्य द्वारा शोषित होने वाले अमृत को प्रत्याहरित कर स्वयं अपने 
मुख में रख लेता है और अमरत्व की प्राप्ति करता है- 

उलटी सकति चढ़े ब्रहमंड नष सष पवनां षैले सबरंग। 

उलटि चन्द्र राह कूँ ग्रहै, सिध संकेत जती गोरष कहै।।** 
जायसी ने पद्मावती का चित्रण ब्रह्म रूप में किया है और उसके निवास को कैलाश के रूप में- 

धौराहर पर दीन्हा बासू। सात खंड जहवां कबिलास।॥८ 

सात खंड सातौ कबिलासा। का बरनौ जग ऊपर बासा।। 
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नाथपंथ में नाड़ी की चर्चा प्रमुख रूप से हुई है। सुषुम्ना नाड़ी का विस्तार मूलाधार से सहस्रार तक माना गया 
है। इसे ही जायसी ने कंचन वृक्ष या कल्पतरु कहा है, जिसका मूल पाताल में और शाखाएँ स्वर्ग में हैं- 

कंचन बिरिख एक तेहि पासा। जस कल्पतरु इन्द्र कबिलासा।। 

मूल पतार, सरग ओहि साखा। अमर बेलि को पाव, को चाखा।।” 
श्वास-प्रश्वास को वहन करने वाली जिन दो नाड़ियों के मध्य सुषुम्ना स्थित है, उन्हें हठयोगी इड़ा-पिंगला कहते 
हैं। जायसी ने इन्हें नीर-खीर नामक दो नदियाँ कहा है- 

गढ़ पर नीर खीर दुइ नदी। पनिहारी जैसे दुरपदी।॥” 
जायसी ने सूर्य और चन्ध प्रतीकों का भी पद्मावत में प्रयोग किया है- “हठ योगियों की साधना का उद्देश्य 
होता है चन्द्र-सूर्य, इड़ा-पिंगला, वाम-दक्षिण नाड़ियों को वश में करके सिद्धि प्राप्त करना ।” प्राचीन बंगला लोक 
गीतों में चन्ध-सूर्य का अभिप्राय बार-बार आता है- 

चाँद सुरुज राखचे दुई कानेर कुण्डल' 
गोरखनाथ ने भी चद्ध-सूर्य के प्रतीकों का उल्लेख किया है- 

जिहि घर पर चन्द सूर नहिं ऊगे, तिहि घर होसि उजियारा।।* 
चन्ध और सूर्य का ही नामान्तर गंगा-यमुना है। इन्हें ही इड़ा और पिंगला कहा जाता है। इस सरस प्रतीकों 
का भी जायसी ने कौशल से प्रयोग किया है। इन्हें ही जायसी ने धूप-छाँह, रात-दिन, सॉँवरी-गोरी, गंगा-यमुना 
कहा है। अपने प्रतीकवाद का और संवर्धन करते हुए इस जोड़ी को ही कवि ने पद्मावती नागमती माना है- 

दूनौ सवति साम और गोरी। मरहिं तौ कहँ पावसि असि जोरी।। 

अस गियान मन आव न कोई। कबहूँ राति, कबहूँ दिन होई।। 

धूप छाँह दोउ पिय के रंगा। दूनौ मिली रहहि एक संगा।। 

गंग जमुन तुम दोउ, लिखा मुहम्मद जोग। 

सेब करहु मिलि दूनौ तो मानहु सुख भोग।।” 
सूर्य मूलाधार चक्र में स्थित विष प्रस्नावक तत्त्व है। सूर्य चन्न का मिलन उसी स्थिति में संभव और मंगलकारक 
है जब सूर्य अपना विषय त्याग दे- 

चलु सुरुज अथवै जहाँ ससि निरमल तू पावसि तहाँ।। 
नाथपंथ में मानव देह की उपमा गढ़ से दी गयी है। गोरखनाथ कहते हैं- 

मनवा जोगी काया गढ़ी। पंच तत्त ले कंथा गढ़ी।।” 
जायसी ने इसे ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लिया है- 

गढ़ तस बाँक जैसि तोरि काया। पुरुष देखु ओही कै छाया।।* 

जायसी ने सूफी प्रेम साधना के अन्तर्गत कुण्डलिनी योग की सब परिभाषाओं को अंगीकार किया है। 

हठयोग साथको द्वारा प्रयुक्त अनेक शब्दों का प्रयोग प्रायः उन्हीं के अर्थ में किया है। सहस्नार में शिव शक्ति 
का मिलन नाथपंथी साथना का अंतिम सोपान है। सहस्नार को ही उन्होंने कैलाश नाम दिया। जायसी ने पद्मावत 
में अनेक स्थानों पर “कबिलास!” का प्रयोग किया है- 

जबहि दीन निअरावा जाई। जनु कबिलास निअर भा आई।।” 

व्ः नः नः नः त्रः नः नः 

सात खण्ड ऊपर कबिलासू। जहँ सोव नारि सेज सुख बासू।।*८ 


(११६) 


उसका मूल प्रेरणा-स्रोत हठयोग साधना ही है। वैसे जायसी ने स्वर्ग के अर्थ में भी “कबिलास'” का प्रयोग किया 
है- 
बरनौ राज मंदिर रनिवासू। अछरिन्ह भरा जानु कबिलासू।।“ 
न नि लो लि न ला जी 
कंचन बिरिख एक तेहि पासा। जस कल्पतरु इन्द्र कबिलासा।॥” 
नाथपंथ में कुण्डलिनी योग साथना के अंतर्गत नौ चक्रों की चर्चा की गयी है। 'पद्मावत” में भी जायसी ने 
लिखा है- 
नव पौरी बॉकी नव खंडा। नवी जो चढ़े जाइ बरम्हंडा।।” 
नौ पौरी शरीर के नौ द्वार हैं, जिनका उल्लेख अथर्ववेद में “अष्टचक्रा नव द्वारा देवानां पूरयोध्य” के द्वारा हुआ 
है। जायसी ने इन नौ द्वारों की कल्पना को शरीरस्थ चक्रों के साथ मिला दिया है और उन्हें नौ खण्डों के 
साथ सम्बन्धित करके एक-एक खण्ड को एक-एक द्वार कहा है। 'सिंहल द्वीप वर्णन खण्ड” में ही जायसी लिखत 
डर 
नवौं खण्ड नव पौरी औ तहं बज्र केवार। 
चारि बसेरे जो चढ़े सत सौ उतरै पार।।” 
यहाँ जायसी ने सूफी साधना के चार सोपानों और हठयोग की चक्रसाधना का समन्वय किया है- नाथ सम्प्रदाय 
में नौ चक्रों के बाद ब्रह्मरंध्र की कल्पना की गयी है। और उसे दसवाँ द्वार कहा गया है। गोरखनाथ ने ब्रह्मरंध्र 
को ही दसवाँ द्वार कहा है, जहाँ शिव का साक्षात्कार संभव है ।* इस दसवें द्वार की चर्चा जायसी ने भी की 
है- 
नवीौं पँवरि पर दसौं दुआरा। तेहि पर बाज राज घरियारा।। 
न बॉ व वि न चूँि च 
दसवें दुआर गुपुत एक ताका। अगम चढ़ाव बाट सुठि बाँका।। 

“मध्यकालीन युग में इस दसवें द्वार का उल्लेख बहुत बार आया है। कहा जाता है कि सहस्रार का अमृत 
इसी दशम द्वार में नीचे होकर झरता रहता है। सुषुम्ना जिस मार्ग से ब्रह्माण्ड या मस्तक में प्रवेश करती है, 
वहीं दसवाँ द्वार है।”** जायसी ने 'घरियार” बजने की चर्चा की है, वह ब्रह्मरंध्र में सुनायी पड़ने वाला अनाहत 
नाद है। 

(पद्मावती रत्नसेन भेंट खण्ड” में भी योग के स्वरूप को देखा जा सकता है, जहाँ पद्मावती रत्नसेन से 
कहती है- 

ऐसे राजकंवर नहि मानौं। खेलु सारि पासा तब जानों।।४ 
इसका एक अर्थ यह भी है, “योग में तुम इड़ा पिंगला को मिला सको तो समझूँगी कि तुम कुण्डलिनी या सुषुम्ना 
से सान्निध्य प्राप्त कर चुके हो ।% 

जायसी ने इसी में अष्टांग योग साधना त्रिक साधना (इड़ा-पिंगला-सुषुम्ना) की भी चर्चा की है ६ 

इस प्रकार जायसी ने पद्मावत में नाथपंथी साधना का अपने ढंग से उल्लेख किया है-सर्वत्र इसका प्रभाव 
लक्षित किया जा सकता है। 'पद्मावत” में नाथपंथ में स्वीकृत गुरु की महत्ता, पिण्ड ब्रह्माण्ड की एकता, 
विपरीतकारिणी मुद्रा साधना (उलटा साधन, अजान साधन) शिवशक्ति का सामरस्य नाड़ी साधना, चक्र साधना, 
काम साधना आदि उल्लेख करते हुए उसके महत्त्व को स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त नाथपंथ में 
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स्वीकृत चन्ध सूर्य प्रतीकों की चर्चा की गयी है। इतना ही नहीं, योग को महत्त्व देने के लिए नाथ सम्प्रदाय 
के प्रमुख योगियों तथा नाथ योगियों की वेशभूषा का भी उल्लेख किया गया है। जायसी ने प्रेम के लिए योग 
को आवश्यक माना है। 
ओहि पथ जाइ जो होई उदासी। जोगी जती तपा संन्यासी।। 
भोग किये जों पावत भोगू। तजि सो भोग कोइ करत न जोगू।।*” 
असल में सूफी साधना पर नाथपंथ का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। सूफी साधना का जब भारत में प्रवेश हुआ 
तो यहाँ प्रचलित भारतीय साधना पद्धतियों ने उसे विभिन्‍न रूपों में प्रभावित किया। ये प्रभाव पद्मावत में लक्षित 
किये जा सकते हैं। 
जायसी ने पद्मावती रत्नसेन भेंट खण्ड” में योग साधना तथा योगियों के लिए कटु शब्दों का प्रयोग किया 
है। पद्मावती रत्नसेन से कहती है- 
हों रानी तू जोग भिखारी। जोगिहि भोगिहि कौन चिन्हारी।। 
जोगी सबै छंद अस खेला। तू भिखारी केहि माहँ अकेला।।४ 
हे न हैः हि हॉः बॉ है 
जोगि भिखारी करसि बहु बाता। कहेसि रंग देखों नहिं राता।॥४* 
जोगिन्ह बहुतै छंद औराहीं। बुँद सेवातिहि जैस पराहीं।।४ 
जोगी भँवर न थिर ये दोऊ। केहि आपन भए कहै सो कोऊ॥४ 
तासों नेह जो पिह करै थिर आछहि सहदेस। 
जोगी भवर भिखारी इन्हतें दूर अदेस।।* 
जोगी भँवर जो थिर न रहाहीं। जेहि खोजहिं तेहि पावहिं नाहीं।।*६ 
एक ओर जायसी नाथपंथ के प्रभाव को ग्रहण करते हैं, प्रेम मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए योगमार्ग 
को आवश्यक समझते हैं, फिर योगी की आलोचना क्‍यों करते हैं? यह एक प्रश्न है। वस्तुत: जायसी की साधना 
सूफी साथना है और सूफी साधना में प्रेम साधना को महत्त्व दिया गया है। जायसी ने योग मार्ग पर प्रेम की 
प्रतिष्ठा की है। योगमार्ग को उतना ही स्थान दिया है जितना वह प्रेम साथना में सहायक होता है। बहुत सी 
बातों में उन दिनों योगियों और सूफियों में साम्य था, दोनों में अन्तर साधना के रूप में था। योगी प्राणायाम, 
ध्यान, धारणा, समाधि द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार के समर्थक थे, और सूफी अनन्य प्रेमनिष्ठा के पक्षधर थे। जायसी 
ने रत्नसेन को योगियों के समान साधक बताते हुए सूफी साधना का सच्चा उपासक और सौन्दर्योपासक चित्रित 
किया है। रत्नसेन योग मार्ग को ग्रहण करता है, तो पद्मावती के लिए। जायसी प्रेम साधना पर अधिक बल 
देते हैं और उसमें भी विरह साधना पर- 
मुहम्मद चिनगी प्रेम की सुनि महि गगन डेराइ। 
धनि विरही और धनि हिया जहेँ अस अगिनि समाइ।।४४ 
इस प्रकार अन्य साधना पद्धतियों के जो-जो तत्त्व जायसी को मान्य हैं, केवल उन्हीं का ग्रहण हुआ है। 
पद्मावत में नाथ योग साधना पर विचार करते समय यह बात अवश्य ध्यान में रहनी चाहिए और इसी रूप 
में उसके प्रभाव का आकलन भी करना चाहिए। 
संदर्भ : 
१. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ.सं. १६-१७। “गोरखनाथ के नाथपंथ का मूल 
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नाथ-परम्परा एवं गोरखनाथ 
-वीणा सिंह 

नाथ योगी सम्प्रदाय : 

योगियों की परम्परा बहुत प्राचीन काल से चली आती है और योग-साधना का अस्तित्व किसी-न-किसी 
रूप में लगभग वैदिक युग से ही मान लिया जा सकता है। उस काल के व्रात्य लोगों के विषय में कहा गया 
है कि उनमें से कई एक रुद्र की उपासना करते थे तथा प्राणायाम को भी बहुत महत्त्व देते थे। उनके ध्यान 
की साधना वर्तमान योगाभ्यास से बहुत कुछ मिलती-जुलती थी।' उसमें राजयोग के प्रारम्भिक रूप का-योगी 
परम्परा का भी आभास मिलता है। अपने शरीर के विभिन्‍न अंगों पर प्रभुत्त जमाकर उन पर प्राप्त विजय 
द्वारा प्राकृतिक शक्तियों को भी वश में लाना उस समय संभव समझा जाता था। तदनुसार हम उस काल के 
साथकों में से बहुत को भिन्न-भिन्न प्रकार की तपश्चर्या में निरन्तर पाते हैं। तप के द्वारा उस समय एक 
अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव होना समझा जाता था और उसकी क्रियाओं में निहित सृजन-शक्ति तक की 
कल्पना हमें ऋग्वेद के एक मंत्र' में लक्षित होती है। उपनिषदों में से कई एक ऐसे हैं जिनमें योगाभ्यास के 
महत्त्व के अतिरिक्त उसका सांगोपांग किया गया विवरण तक पाया जाता है गौतम बुद्ध के समय तक हमें 
इस प्रकार की साधनाओं के प्रेमी बहुत बड़ी संख्या में मिलने लगते हैं और पहले पहल वस्तुतः योग-मार्ग का 
ही अनुसरण करने की ओर वे तथा तीर्थंकर महावीर स्वामी भी प्रवृत्त होते हुए पाये जाते हैं। महावीर स्वामी 
की प्रवृत्ति तो व्रत एवं तपश्चर्या की ओर कदाचित उनके अन्तिम समय तक दीख पड़ती है। इसके सिवाय 
प्रसिद्ध है कि विख्यात यूनानी वीर सिकन्दर ने सं.२६६ वि. पू. के लगभग पश्चिमोत्तर भारत के किसी योगी 
से भेंट की थी और वैसे ही किसी एक को वह अपने साथ भी ले गया था। इसी प्रकार महर्षि पतज्जलि के 
समय (वि.पू. दूसरी शताब्दी के लगभग) योग-विद्या की प्रधानता पायी जाती है और इस विषय को लेकर वे 
प्रसिद्ध योगसूत्रों की रचना कर डालते हैं जिनमें इसकी साधना एवं दार्शनिक रहस्यों का भी विवेचन सुव्यवस्थित 
ढंग से किया गया दिखलायी पड़ता है तथा जो योग-दर्शन वा योग-शास्त्र का एक प्रमाणित ग्रंथ बन जाता है। 
गोरखनाथ का समय : 

गुरु गोरखनाथ के आविर्भाव का समय भिन्न-भिन्न विद्धानों के अनुसार ईसा की ७वीं शताब्दी से लेकर 
उसकी १२वीं शताब्दी तक अनुमान किया गया है। इसी काल में बौद्ध धर्म का हास एवं शैव सम्प्रदाय का 
पुनरुछधार भारतवर्ष में हुआ था और ऐसा ही समय उसके विविध कार्यों के लिए उपयुक्त भी हो सकता था। 
फिर भी इतना लम्बा समय उनके जीवन काल के लिए कभी सम्भव नहीं कहला सकता ।'* 
नाथ-परम्परा व गोरखनाथ : 

गुरु गोरखनाथ योगी सम्प्रदाय के सर्वप्रथम नेता थे और वास्तव में इसे संगठित करने एवं सुव्यवस्थित रूप 
देने में सबसे अधिक हाथ इन्हीं का था। इसके लिए इन्होंने आसाम से लेकर पेशावर से भी आगे तक 
पूर्व-पश्चिम तथा कश्मीर व नेपाल से लेकर महाराष्ट्र तक उत्तर-दक्षिण की पूर्व-पश्चिम तथा कश्मीर की लम्बी 
यात्राएँ कीं; कई स्थानों पर इसके केन्ध स्थापित किये और वहाँ अपने योग्य शिष्यों को प्रचार के लिए नियुक्त 
किया। तदनुसार प्रसिद्ध है कि इनके प्रयत्नों व प्रभावों के कारण इसकी अनेक भिन्न-भिन्न शाखाएँ चल 
निकलीं, जिनमें से कम से कम १२ आज भी अधिक प्रसिद्ध हैं। इन प्रधान १२ शाखाओं में से (१) 
*शोध छात्रा, बाबा राघवदास भगवानदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आश्रम बरहज (देवरिया) 
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सत्यनारायण-पंथ” का मुख्य स्थान उड़ीसा प्रदेश का पाताल भुवनेश्वर है और इसके प्रवर्तक सत्यनाथ माने 
जाते हैं; (२) 'धर्मनाथ-पंथ” धर्मनाथ का चलाया हुआ कहा जाता है और इसका प्रधान केद्ध कच्छ प्रदेश का 
थिनोधर स्थान माना जाता है; (३) 'कपिलानी पंथ” का मुख्य स्थान गंगासागर के निकट दमदमा वा गोरखवंशी 
है; (४) 'रामनाथ पंथ” के प्रवर्तक संतोषनाथ माने जाते हैं और इसका मुख्य स्थान गोरखपुर समझा जाता है 
तथा इसका सम्बन्ध दिल्‍ली से भी बतलाया जाता है; (५) 'लक्ष्मणनाथ पंथ वा नाटेश्वर” का मुख्य स्थान झेलम 
जिले के अन्तर्गत गोरक्षटिलला नामक स्थान है और इसके मूल प्रवर्तक कोई लक्ष्मणनाथ माने जाते हैं; (६) 
वैराग्य पंथ” के प्रथम प्रचारक भर्तृहरि समझे जाते हैं और इसका केद्ध राताडुंगा स्थान है, जो पुष्कर क्षेत्र से 
६ मील पश्चिम की ओर अवस्थित है; (७) 'माननाथी पंथ” सम्भवतः 'पावननाथ पंथ” भी कहा जाता है और 
इसका मुख्य स्थान जोधपुर का महामन्दिर है; (८) “आईपंथ” की मुख्य प्रचारिका विमला देवी मानी जाती हैं 
तथा इसका केन्र दिनाजपुर जिले का गोरक्षकुई स्थान है। इस पंथ का सम्बन्ध घोड़ाचोली से भी समझा जाता 
है; (६) “गंगानाथ पंथ” के प्रवर्तक गंगानाथ माने जाते हैं और इसका प्रधान केच्र गुरुदासपुर जिले का जथवार 
स्थान है; (१०) 'ध्वजनाथ पंथ” का प्रधान केन्र सम्भवतः अम्बाला में वर्तमान है और इसके मुख्य प्रवर्तक 
चौरंगीनाथ माने जाते हैं और इसका मुख्य केच्र बोहर स्थान है, जो इन्द्रप्रस्थ-प्राचीन दिल्‍ली- से ३५ मील 
पश्चिम की ओर वर्तमान है; (११) 'रावल” वा नागनाथ पंथ” में अधिकतर मुसलमान योगी ही पाये जाते हैं 
और इसका प्रधान केन्द्र रावलपिंडी है। इनके सिवाय दरियानाथ, कन्थनाथ आदि के नामों से भी कई शाखाएँ 
प्रचलित हैं। 
इतिहास : 

नाथयोगी-सम्प्रदाय के प्रारम्भिक इतिहास का कुछ पता नहीं चलता। बहुतों की धारणा है कि इसके मूल 
प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ थे, जिन्होंने सर्वप्रथण कनफटा योगियों की परम्परा चलायी थी और हठयोग की साधना 
को प्रचलित किया था। परन्तु विक्रम की द्वीं शताब्दी में रची गयी वाणभट्ट की पुस्तक 'कादम्बरी” तथा इसके 
भी पहले की रचना भैत्रेयी' उपनिषद्‌ में कनफटा जैसे योगियों के उल्लेख नहीं मिलते हैं” और हठयोग के 
सम्बन्ध में भी एक जनश्रुति है कि उसका सर्वप्रथम प्रचार करने वाले मार्कण्डेय ऋषि थे जिनका हमें पौराणिक 
परिचय मात्र मिलता है तथा गुरु गोरखनाथ से सम्भवतः कहीं प्राचीन कुछ ग्रंथों में भी हठयोग की कतिपय 
क्रियाओं की चर्चा की गयी मिलती है। इसके अतिरिक्त हठयोग से अभिप्राय यदि हठपूर्वक वा बल प्रयोग द्वारा 
की गयी किसी योग साधना से है, तो वह वस्तुतः गुरु गोरखनाथ की नहीं हो सकती। गुरु गोरखनाथ का अधिक 
ध्यान कायाशोधन की ओर ही था, जो कतिपय आसनों व एक संयत जीवन का भी परिणाम हो सकता है और 
इनकी योग साधना की प्रणाली में भी अधिकतर इन्हीं बातों का समावेश था जो सहजयोग में पायी जाती है 
तथा जिनके कारण उसे शुद्ध हठयोग कहना वास्तविकता के नितान्त विरुद्ध जाना कहा जा सकता है। गुरु 
गोरखनाथ द्वारा निर्दिष्ट योग साधना के अन्तर्गत बीज-रूप में प्रायः वे ही बातें प्रधानतः दीख पड़ती हैं जिनका 
प्रचार आगे चलकर कबीर साहब आदि संतों ने भी किया था। 
प्रमुख नाथपंथी : 

उपर्युक्त १२ शाखाओं के अतिरिक्त नवनाथों की भी चर्चा की जाती है, जो ८० सिद्धों की भाँति अधिक 
प्रसिद्ध हैं तथा प्रतिष्ठा के अधिकारी माने जा सकते हैं। किन्तु भिन्‍न-भिन्‍न तालिकाओं में इनके वही नाम नहीं 
दीख पड़ते और न यही जान पड़ता है कि उक्त नाम चुने जाने का आधार कौन सी बात हो सकती है। नाथों 
की परम्परा” में अनेक नाम ऐसे मिलते हैं जो प्रसिद्ध नाथपंथियों के हैं, किन्तु जो किसी कारणवश विशेषणों 
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की भाँति प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे नामों में उदाहरण स्वरूप “चौरंगीनाथ', 'विचारनाथ', वैराग्यनाथ” आदि हैं जो 
क्रमशः पूरन भगत, भर्तृहरि, गोपीचंद, आदि के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसे नाथों के सम्बन्ध में अनेक रहस्यमयी 
कथाएँ भी प्रचलित हैं जिनमें उनके चरित्रों के विवरण अलौकिक शक्ति व चमत्कारों के प्रदर्शन मात्र-से जान 
पड़ते हैं। इस सम्प्रदाय के कई नाथों की रचनाएँ भी उपलब्ध हैं जो भिन्न-भिन्न संग्रहों के अंतर्गत अभी तक 
अप्रकाशित रूप में पड़ी हुई हैं। केवल गुरु गोरखनाथ की कुछ वानियों का प्रकाशन अब तक हुआ है* और 
शैष नाथों में से चर्पटीनाथ के कतिपय “श्लोक” व 'सषाया” तथा गोपीचंद वा वैरागनाथ की एक “गाथा” अभी 
तक प्रकाशित रूप में देखने को मिली है।* इसके सिवाय जालन्धरनाथ, घोड़ाचोली, चौरंगीनाथ, चुरणकरनाथ, 
बालानाथ, देवलनाथ, पृथ्वीनाथ, रतननाथ आदि की भी एकाथ फुटकर रचनाएँ कहीं-न-कहीं छपी हुई मिलती 
हैं, जिनसे इनके सिद्धान्त एवं साधना विषयक बातों पर कुछ प्रकाश पड़ता है। 
हठयोग : 

गुरु गोरखनाथ का कहना है कि “शरीर के नवों द्वारों को बन्द करके वायु के आने-जाने का मार्ग यदि 
अवरुद्ध कर लिया जाय, तो उसका व्यापार ६४ संधियों में होने लगेगा। इससे निश्चय ही कायाकल्प होगा 
और साधक एक ऐसे सिद्ध में परिणत हो जायेगा जिसकी छाया नहीं पड़ती।” इसके सिवाय, “साधना के द्वारा 
ब्रह्मरंध्र तक पहुँच जाने पर अनाहत नाद सुनाई पड़ता है तो समस्त सारतत्त्वों का भी सार है और गम्भीर 
से गम्भीर है। इससे ब्रह्मानुभूति की स्थिति उपलब्ध होती है जिसे स्वसंवेद्य होने के कारण कोई शब्दों द्वारा 
व्यक्त नहीं कर सकता। तभी प्रतीत होने लगता है कि उसके अतिरिक्त सारा वाद-विवाद झूठा है ।”* अतएव, 
वे बतलाये हैं कि “यदि तुम्हें मेरे वचनों में पूरी आस्था हो जाय और तुम उसके अनुसार कर देखो तो पता 
चलेगा कि बिना खंभे के आधार पर स्थित आकाश में तेल व बत्ती के बिना ज्ञान का प्रकाश हो गया और 
तुम सदा उसके उजाले में विचरण कर रहे हो” इसी कारण से प्राणायाम की साधना को पूरा महत्त्व देते 
हैं और बतलाते हैं कि उन्‍्मनी योग इस प्रकार श्वासोच्छुवास के इस “भक्षण' द्वारा ही सिद्ध होता है इसलिए 
पण्डितों को चाहिए कि मेरे अध्ययन में ही लीन न रहकर उक्त सारी बातों को अपनी करणी द्वारा प्रत्यक्ष 
भी कर लें। इसी प्रकार यह भी कहते हैं कि उक्त युक्‍्तियों द्वारा शब्द को प्राप्त कर लेने पर परमात्मा आत्मा 
में वैसे ही दीखने लगता है, जैसे जल में चन्द्रमा प्रतिबिम्बित होता है और शरीर की शुद्धि होकर अमरत्व 
भी मिल जाता है। इन्होंने कायाशोधन, मनोरमा, संयत जीवन-यापन आदि पर विशेष रूप से जोर दिया है और 
कहा है कि इन साधनाओं की ओर ध्यान देना परमावश्यक है। 
प्रभाव : 

गुरु गोरखनाथ के कायाकल्प वा कायाशोधन का अन्तिम उद्देश्य ब्रह्मपदोपलब्धि में सहायक होता है और 
उनकी लोकसेवा का भाव भी उसी में सिद्ध होने का परिणाम है। नाथयोगी-सम्प्रदाय के अन्य प्रचारकों की 
पर्याप्त रचनाएँ नहीं मिलतीं और जो कुछ सामग्री उपलब्ध है उससे उक्त बातों का ही समर्थन होता है। इस 
सम्प्रदाय ने निरीश्वरवादी बौद्ध सिद्धों एवं जैन मुनियों की प्रचलित साधनाओं तथा योग की परम्परागत क्रियाओं 
के साथ शंकराद्वैतवाद व शैव सम्प्रदाय की अन्य कतिपय बातों का मेल बिठाकर एक नवीन पद्धति चलाने 
के प्रयत्त किये जिसके परिणाम का प्रभाव चिरकालीन सिद्ध हुआ और आगे आने वाले अनेक धार्मिक 
आन्दोलनों ने इसके किसी-न-किसी अंश को अपना लेना आवश्यक समझा। स्वयं बौद्ध सिद्धों के भी 
कालचक्रमान नामक उपसम्प्रदाय ने इसकी बह्ुुत-सी बातें ग्रहण कर लीं जिससे उसके धार्मिक हिन्दू समाज 
में खप जाते देर न लगी। गुरु गोरख द्वारा निर्दिष्ट निर्गुण व निराकार की उपासना भक्ति व प्रेम का आधार 
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पाकर आगे और भी लोकप्रिय बन गयी और उनके द्वारा निर्मित तत्त्व विचार एवं योग साधना का ग्रंथि-बंधन 
आज तक भी प्रायः उसी रूप में वर्तमान समझा जा सकता है। इस सम्प्रदाय के अनेक अनुयायी बड़े विद्वान, 
चरित्रवान, तथा लोकसंग्रही बनकर मानव समाज के समक्ष अपना आदर्श रखते गये। और उनके स्वस्थ शरीर, 
शुद्ध अन्तःकरण एंव सात्त्विक जीवन की स्मृति किसी को भी अनुप्राणित कर जीवन में सानन्द अग्रसर कर 
सकती है। 

संदर्भ : 


८ 


श् 


० ><>पए 


गी ७6 «& #० 


डब्ल्यू. ब्रिग्स : गोरखनाथ एण्ड दि कनफटा योगीज” (रेलिजस लाइफ ऑफ इण्डिया सिरीज १६३८), पृ. 
२१२-१३ 


. तम आसीत्तमसा गुढ़मग्रे प्रकेत सलिलं सर्वत्रा इदम्‌। 


तुच्छचेनाम्वपिहितं यदासीत्तंपसस्तन्महिमा जायतैकम्‌ |।३।। (क्र.सं. १०, सू.१२६) 


- योगोपनिषद्‌” (संग्रह), ए.महादेव शास्त्री सम्पादित, (अडयार लाइब्रेरी), मद्रास। 
. हाँ यदि इनके समकालीन मत्स्येद्रनाथ की “मच्छन्द विभुः” (तंत्रालोक भा.,पृ.२४) के रूप में स्तुति करने 


वाले अभिनव गुप्त (११वीं शताब्दी) का भी विचार किया जाय, तो ये इससे कुछ पहले के भी समझे जा 
सकते हैं। 


. गोरखवानी” (हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग) 

. डॉ. मोहन सिंह : “गोरखनाथ एण्ड मिडीवल हिन्दू मिस्टिसिज्म', पृ.२०-३१ 
. श्रीज्ञानेश्वरी', अध्याय ८, ओबी १७५०-४। 

. सारमसार” गहर गंभीर॑ गगन उछलिया नादं। 


मानिक पाया फेरि लुकाया झुठा वाद विवादं |/१२।। गोरखवानी, पृ.५ 


. थंम विहृूणी गगन रचीलै विहृणी बाती। 


गुरु गोरख के वचन पतिआया अब द्यौस नहीं वहाँ राती।#२०४।।|, गोरखवानी, पृ.६८। 
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“भक्ति आन्दोलन और सामाजिक-धार्मिक पुनर्जागरण' 


- डॉ. विमलेश कुमार मिश्रँ 


एक समग्र राष्ट्र के रूप में भारतवर्ष की खरी तथा सही पहचान कराने वाली अब तक दो ऐसी घटनाएँ 
घटित हुई हैं जिन्हें प्रायः सभी ने महान तथा युगान्तरकारी घटनाओं के रूप में रेखांकित किया है। इनमें से 
एक घटना का संबंध मध्यकाल से है तथा दूसरी का आधुनिक काल से। 

मध्यकाल की युगान्तरकारी महान घटना भक्ति आन्दोलन का उद्भव और प्रसार है। इस आन्दोलन में 
पहली बार राष्ट्र के एक विशेष भू-भाग के निवासी तथा कोटि-कोटि साधारण जन ही शिरकत नहीं करते, 
समग्र राष्ट्र की शिराओं में इस आन्दोलन की ऊर्जा स्पन्दित होती है; एक ऐसा जबर्दस्त ज्वार उफनाता है कि 
उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्विम सब मिलकर एक हो जाते हैं, सब एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा 
लेते हैं, और मिलजुलकर भक्ति के एक ऐसे विराट नद की सृष्टि करते हैं, उसे प्रवहमान बनाते हैं, जिसमें 
अवगाहन कर राष्ट्र के कोटि-कोटि साधारण जन सदियों से तप्त अपनी छाती शीतल करते हैं, अपनी आध् 
यात्मिक तृषा बुझाते हैं, और आत्म-विश्वास के साथ जिन्दा रहने की एक शक्ति पाते हैं। यह युगान्तरकारी 
घटना एक उदात्त राष्ट्रीय जागरण की सूचक है तथा एक राष्ट्र के रूप में हमारी सबसे मूल्यवान धरोहर है। 

मूलतः मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन एक धार्मिक सांस्कृतिक आन्दोलन के रूप में सामने आता है। मध्ययुग 
में उभरकर सामने आने वाला कोई भी जनतांत्रिक अभियान धर्म की चौहद्दियों के भीतर ही अपनी अभिव्यक्ति 
करता है। एगेन्ल्स ने अपनी पुस्तक 'लुडविग फायरवाख” में लिखा है- “मध्ययुग ने धर्म दर्शन के साथ विचारध् 
रा के अन्य सभी रूपों- दर्शन, राजनीति, विधिशास्त्र को जोड़ दिया, और उन्हें धर्म दर्शन की उपशाखाएँ बना 
दिया। इस तरह उसने हर सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलन को धार्मिक जामा पहनने के लिए विवश किया। 
आम जनता की भावनाओं को धर्म का चारा देकर सब चीजों से अलग रखा गया। इसलिए कोई भी प्रभावशाली 
आन्दोलन आरम्भ करने के लिए अपने हितों को धार्मिक जामे में पेश करना आवश्यक था।” 

भक्ति द्रविड़ ऊपजी लाए रामानंद। 
प्रकट करी कबीर ने सप्तदीप नवखण्ड।। 

इस प्रकार उत्तर भारत में भक्ति का उन्मेष एक आन्दोलन के रूप में हुआ। इसके पीछे दक्षिण से उत्तर 
की ओर आयी भक्ति की लहरों का ही मुख्य योगदान है। इस सम्बन्ध में आचार्य रामचद्ध शुक्ल का कहना 
है- “भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे-धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था उसे 
राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा अवकाश मिला।. 
क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा सबल और विस्तृत होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिन्दू जनता ही नहीं, 
देश में बसने वाले सहदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गये।” 

महाराष्ट्र के भक्ति आन्दोलन पर टिप्पणी करते हुए मुक्तिबोध का कथन है- “क्या यह महत्त्वपूर्ण तथ्य 
नहीं है कि रामभक्ति शाखा के अन्तर्गत एक भी प्रभावशाली और महत्त्वपूर्ण कवि निम्नजातीय शूद्र वर्ग से नहीं 
आया। क्‍या यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि कृष्णभक्ति शाखा के अन्तर्गत रसखान और रहीम जैसे 
हृदयवान मुसलमान कवि बराबर रहते आये, किन्तु रामभक्ति शाखा के अन्तर्गत एक भी मुसलमान और शूद्र 
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कवि प्रभावशाली और महत्त्वपूर्ण रूप से अपनी काव्यात्मक प्रतिभा विशद नहीं कर सका।”* 

डॉ. शिवकुमार मिश्र का कथन है कि- “कबीर का पण्डित, मुल्ला का दायरा हिन्दू या मुस्लिम धर्म या 
मजहब के स्तर पर तो व्यापक है, परन्तु वह राजनीति के स्तर पर अपने समय के शासक वर्ग से सीधे नहीं 
टकराता। जायसी ऐसा कर सकते हैं। जायसी हिन्दू-मुसलमान संघर्ष की बात को राजनीति के स्तर पर भी 
उभारते हैं, भले ही उन्होंने उसे अतीत के सन्दर्भ में उभारा हो। कबीर इस संघर्ष के धार्मिक आयाम तक 
ही सीमित रहते हैं, जायसी उसके राजनीतिक आयाम को भी छूते हैं। रुख के इस बुनियादी अन्तर के बावजूद 
कहा जायेगा कि कबीर और जायसी दोनों ही मूलवर्ती रूप में सेक्यूलर हैं। दोनों में एक स्तर पर साम्य है 
कि जायसी धार्मिक स्तर पर जिस ईश्वर की बात करते हैं वह निर्गुण है, जिस आचरण की बात करते हैं 
वह कट्टर मुसलमानों की तरह सामूहिक न होकर व्यक्तिगत, उनका ईश्वर जगत में व्याप्त होते हुए भी प्रत्येक 
के हृदय में भी निवास करता है।”* 

भारतीय संस्कृति के निर्माण में भक्ति आन्दोलन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। भाषा, साहित्य, संगीत, नृत्य, 
चित्र, मूर्ति एवं स्थापत्य कलाओं के साथ-साथ धर्म और दर्शन की सार्थक परम्पराएँ भक्ति आन्दोलन की ही 
उपज है। इस सन्दर्भ में मैनेजर पाण्डेय जी का कथन है कि “भक्ति आन्दोलन के व्यापक और स्थायी प्रभाव 
का एक कारण यह है कि उसमें भारतीय संस्कृति के अतीत की स्मृति है, अपने समय के समाज तथा संस्कृति 
की सजग चेतना है और भविष्य की गहरी चिन्ता भी है। यह केवल सांस्कृतिक आन्दोलन ही नहीं है, बल्कि 
एक व्यापक सामाजिक आन्दोलन भी है, क्योंकि उसमें संस्कृति के विभिन्‍न रूपों में जनता के सामाजिक जीवन 
की वास्तविकताओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति मिलती है।”* 

“भक्ति आन्दोलन का मूल आधार भगवान्‌ विष्णु अथवा उनके अवतारों राम और कृष्ण की भक्ति थी। 
किन्तु यह शुद्धतः एक धार्मिक आन्दोलन नहीं था। वैष्णवों के सिद्धान्त मूलतः इस समय व्याप्त सामाजिक 
आर्थिक यथार्थ की आदर्शवादी अभिव्यक्ति थे। सांस्कृतिक क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रीय नवजागरण का रूप धारण 
किया। सामाजिक विषयव्स्तु में वे जाति प्रथा के आधिपत्य और अन्यायों के विरुद्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विद्रोह 
के द्योतक थे। इस आन्दोलन ने भारत में विभिन्‍न राष्ट्रीय इकाइयों के उदय को नया बल प्रदान किया। साथ 
ही राष्ट्रीय भाषाओं और उनके साहित्य की अभिवृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यापारी और दस्तकार सामंती 
अवशोषण का मुकाबला करने के लिए इस आन्दोलन से प्रेरणा प्राप्त करते थे। यह सिद्धान्त कि ईश्वर के 
सामने सभी मनुष्य, फिर वे ऊँची जाति के हों अथवा नीची जाति के, समान हैं, इस आन्दोलन का केद्ध-बिन्दु 
बन गया, जिसने पुरोहित वर्ग और जाति के आतंक के विरुद्ध संघर्ष करने वाले आम जनता के व्यापक हिस्सों 
को अपने चारों ओर एकजुट किया।”* 

मुक्तिबोध ने भक्ति आन्दोलन को मूलतः उच्च वर्गों तथा ऊँची कही जाने वाली जातियों के खिलाफ निम्न 
वर्गों तथा जातियों के आवश्यक विद्रोह के रूप में देखा है, गोकि समय के अपने तकाजे से भक्ति-आन्दोलन 
में ऊँची जातियों के भक्तों एवं संतों का भी योग रहा और उन्हें निम्न वर्गों के लोगों की आकांक्षाओं को 
अभिव्यक्ति देनी पड़ी। 

सामन्तवाद के पतन के साथ हिन्दू धर्म के पण्डितों तथा आचार्यों ने इस्लाम की ओर से आयी चुनौती के 
आतंक में जिस एक बात पर सर्वाधिक बल दिया वह भी पुरानी व्यवस्था को सही सिद्ध करने के लिए शास्त्रों 
तथा प्राचीन धर्म-ग्रंथों की नयी व्यापकता फलतः टीकाओं तथा भाष्यों का एक अम्बार-सा इस समूचे काल 
में दिखाई पड़ता है। हिन्दू समाज को संगठित करने के लिए नये-नये आचारों तथा विधि-विधानों का भी रूप 
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सामने आया तथा प्राचीन आचारों तथा कर्मकाण्डों को भी फिर से रेखांकित किया गया। 

भक्ति आन्दोलन के व्यापक जनाधार, विशेषतः कोटि-कोटि दलितों, पीड़ितों और शोषितों के जीवन में 
आत्म-सम्मानपूर्वक जी सकने की एक नयी आशा का संचार करने एवं उनके व्यापक सहयोग और शिरकत 
के बल पर देश के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक शताब्दियों की कालावधि में भी अपने सार्थक 
प्रभाव को कायम रख सकने के नाते उसे मध्यकाल के एक महान जनान्दोलन की संज्ञा भी दी गयी है। 

उत्तर भारत में भक्ति आन्दोलन के उदय को लेकर विद्वानों में मतवैभिन्‍नता है। सरजार्ज ग्रियर्सन ने भक्ति 
आन्दोलन का सूत्र ईसाइयत को बताया है। आचार्य रामचद्ध शुक्ल भक्ति आन्दोलन के कारण को इस रूप 
में मानते हैं- “देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और 
उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके मन्दिर गिराये जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती 
थीं, और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ न कर सकते थे। ऐसी स्थिति में अपनी वीरता के 
गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य 
दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गये। इतने भारी राजनीतिक 
उलटफेर के नीचे हिन्दू जनता पर उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान्‌ की शक्ति 
और करुणा की ओर ध्यान जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था?” 

भक्ति आन्दोलन व्यापक मानवीय पृष्ठभूमि पर मनुष्य मात्र की एकता की नींव रखता है। डॉ. मैनेजर 
पाण्डेय भक्ति आन्दोलन को सामंती संस्कृति के विरुद्ध जन-संस्कृति के उत्थान का अखिल भारतीय आन्दोलन 
मानते हुए कहते हैं कि- “भक्ति आन्दोलन के साथ-साथ विभिन्‍न जातीय भाषाओं के गठन की प्रक्रिया तेज 
होती है और आधुनिक भारतीय भाषाओं के निर्माण का आधार तैयार होता है। संस्कृत, पालि, प्राकृत और 
अपभ्रंश से स्वतंत्र देशी भाषाओं में साहित्य रचना के आरम्भ के साथ भारतीय साहित्य का इतिहास विकास 
की एक नयी अवस्था में प्रवेश करता है। इसी के साथ भारतीय संस्कृति और साहित्य का इतिहास सामंती 
जकड़ से निकलकर सामंतवाद विरोधी जनसंस्कृति को रचनाशीलता की मंजिल की ओर बढ़ता हुआ दिखाई 
देता है।”० 

भक्ति आन्दोलन में सामाजिक जीवन की विभिन्‍न विसंगतियों की गहरी पहचान है। डॉ. कृष्णदत्त पालीवाल 
कहते हैं- “भक्ति आन्दोलन की महिमा और व्यापकता का इतिहास भारतीय साहित्य और दर्शन में अद्भुत 
है। ऐसा सांस्कृतिक आन्दोलन किसी भी अन्य देश में खोजने पर नहीं मिलता है। वेदों में भक्ति की आन्तरिक 
लय निर्मित होती है और देश में बौद्ध धर्म के उदय और विकास के बाद, भक्ति आन्दोलन बहुआयामी 
आन्दोलन का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। यह इतना व्यापक रूप धारण करता है कि भारतीय जीवन मूल्यों, 
दार्शनिक संवादों, धार्मिक अनुष्ठानों, लोक विश्वासों के साथ सांस्कृतिक मिथकों, आख्यानों और कलाओं पर 
निर्णायक प्रभाव छोड़ता है।” 

भक्ति आन्दोलन ब्रह्मदेश, अफगानिस्तान और ईरान की सीमाओं पर जाकर रुक जाता है; सिन्धु, कश्मीर, 
पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, आन्ध्र, तमिलनाडु आदि प्रदेशों पर भक्ति आन्दोलन की धारा पूरे वेग से बहती है। 
भक्त कवियों ने विभिन्‍न प्रदेशों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बाँधने में कितना बड़ा काम किया, उसका मूल्य 
आँकना सहज नहीं है। इनके पास राजनीतिक शास्त्रीय कोई सूत्र नहीं थे, जिन्हें वे दुह़राते हुए जनता को 
एकताबद्ध करते। उन्होंने भावात्मक रूप से जनता को एक किया। इस भावात्मक एकता में मुख्य भाव था- 
भक्ति का।! 


(१२७) 


भक्ति आन्दोलन को राजनीतिक आर्थिक जामा पहनाकर मार्क्सवादी बहस तो की जा सकती है उसे 
तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है लेकिन उसकी मूल संवेदना को नहीं पकड़ा जा सकता। भक्ति आन्दोलन के मूल 
आधार राम और कृष्ण कैसे बने हैं- उसके पीछे लम्बी विचार यात्रा का इतिहास है। भक्ति आन्दोलन ने 
सांस्कृतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय नवजागरण का जो रूप धारण किया, उसके पीछे वेदान्त का उगा हुआ सूर्य है। 
सन्दर्भ : 
9. हिन्दी साहित्य का इतिहास : आचार्य रामचद्ध शुक्ल 
. भक्ति आन्दोलन और भक्तिकाव्य : शिव कुमार मिश्र, पृ.४८ 
. भक्ति आन्दोलन और भक्तिकाल : डॉ. शिव कुमार मिश्र, पृ.२५ 
. भक्ति आन्दोलन और सूरदास का काल : डॉ. मैनेजर पाण्डेय, पृ.०१ 
- भारतीय चिन्तन परम्परा : श्री दामोदरन, पृ.३२ 
. हिन्दी साहित्य का इतिहास : आचार्य रामचद्ध शुक्ल 
. भक्ति आन्दोलन और सूरदास का काव्य : डॉ. मैनेजर पाण्डेय 
. भक्तिकाल से साक्षात्कार : डॉ. कृष्णदत्त पालीवाल, पृ.४० 
. भक्तिकाल से साक्षात्कार : डॉ. कृष्णदत्त पालीवाल, प्र.४३ 
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गोरखनाथ और कबीर की दृष्टि में परमतत्त्व 
-कमलेश कुमार गुप्त*ँ 


अक्षय तृतीया संवत्‌ १६६७ के हिन्दी साहित्य का इतिहास” के “संशोधित और प्रवर्धित संस्करण के संबंध 
में दो बातें' कहते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि “वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों ने कबीर द्वारा 
प्रवर्तित निर्गुण संतमत के प्रचार के लिए पहले से रास्ता तैयार कर दिया था।” 

वज़्यान बौद्ध धर्म का विभाजित और विकृत रूप था जो सातवीं-आठवीं शताब्दी में देश के पूर्वी भागों में 
चल रहा था। बिहार से आसाम तक बौद्ध तांत्रिक फैले थे। उनमें वामाचार चरम सीमा तक था। इन्हीं के 
बीच चौरासी सिद्ध भी हुए, जिन्हें आम जनता अलौकिक शक्ति सम्पन्न समझती थी और उनके करामातों से 
चमत्कृत और प्रभावित होती थी। यह स्थिति विक्रम की १०वीं शती तक पायी जाती है। गोरखनाथ का समय 
राहुल सांकृत्यायन ने विक्रम की १०वीं शताब्दी स्वीकार किया है।' आचार्य शुक्ल ने १३वीं शताब्दी । गोरखनाथ 
के नाथपंथ का मूल बौद्धों की वज़यान शाखा ही है। चौरासी सिद्धों में गोरखनाथ (गोरक्षपा) भी गिने जाते हैं। 
लेकिन उन्होंने अपना अलग मार्ग बना लिया। उन्होंने पतज्जलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर अपने 
हटयोग का प्रवर्तन किया। जहाँ वज्यानी सिद्ध भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे वहीं गोरखनाथ ने अपने मत 
का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपूताने और पंजाब में किया। गोरक्षनाथ को अपने युग का सबसे महान 
धर्मनेता बताते हुए आचार्य हजारी प्रसाद डिवेदी ने अपनी पुस्तक नाथ सम्प्रदाय” में लिखा है- 

“भारतीय धर्मसाधना के इतिहास में इस सम्प्रदाय का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। भक्ति आन्दोलन के 
पूर्व यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आन्दोलन रहा है और बाद में भी पर्याप्त शक्तिशाली रहा है। आधुनिक भारतीय 
भाषाओं में से प्रायः सबके साहित्यिक प्रयत्नों की पृष्ठभूमि में इसका प्रभाव सक्रिय रहा है। आधुनिक भारतीय 
भाषाओं के साहित्य की प्रेरक शक्तियों का अध्ययन इस सम्प्रदाय के अध्ययन के बिना अधूरा ही रह 
जायेगा ।”* 

नाथपंथ के लिए मुसलमानों में भी आकर्षण था। “महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुलतान 
में भी कुछ मुसलमान बस गये थे जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम 
आदि की क्रियाएँ भी सीखीं।”* इसके अलावे नाथपंथ में मुसलमानों को अप्रिय मूर्तिपूजा और बह्ुदेवोपासना 
की कोई आवश्यकता न थी। इस तरह गोरखनाथ ने हिन्दू और मुसलमानों दोनों के विद्वेषभाव को दूर 
करनेवाला साधना का एक सामान्य मार्ग दिखाया, जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है। गोरखनाथ के साहित्य में 
ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गयी है, घट के भीतर ही ईश्वर की प्राप्ति पर जोर 
दिया गया है, वेदशास्त्रों के अध्ययन को व्यर्थ ठहराकर पंडितों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गयी है, तीर्थाटन 
आदि निष्फल कहे गये हैं। यह सब हमें आगे चलकर कबीर के साहित्य में लक्षित होता है। वैसे तो संपूर्ण 
भक्ति-काव्य पर गोरखनाथ का प्रभाव परिलक्षित होता है, लेकिन संतमत और विशेषतः कबीर पर उनका 
गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। कतिपय प्रसंगों और उनकी अभिव्यक्ति में तो गोरखनाथ और कबीर में अद्भुत 
साम्य है- 

“यहु मन सकती यहु मन सीव। 


*प्रवक्‍्ता, हिन्दी विभाग, दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 
(१२६) 


यहु मन पाँच तत्त्व का जीव। 
यहु मन ले जै उन मन रहै। 
तो तीन लोक की वातां कहै।”* 
- गोरखनाथ 
“इहु मनु सकती इहु मन सीउ। 
इहु मनु पंच तत को जीउ। 
इहु मनु ले जउ उनमनि रहै। 
तउ तीनि लोक की बातें कहै।”* 
इसी तरह गोरखनाथ के पद कहीं कबीर के नाम से, कहीं नानक के नाम से तो कहीं दादू के नाम से 
प्रचलित हैं। इससे गोरखनाथ की लोक में मान्यता का पता चलता है। 
कबीर के निर्गुण संत मत का सीधा संबंध नाथयोगियों से स्वीकार करते हुए डॉ. रामचन्द्व तिवारी ने सिद्धों 
और नाथों से कबीर का संबंध मुख्यतः पाँच स्तरों पर माना है- (१) उच्चवर्गीय या ब्राह्मणों द्वारा अनुमोदित 
व्यवस्था का विरोध, (२) गुरु का महत्त्व, (३) पिण्ड-ब्रह्माण्ड की एकता, (४) सहज तत्त्व (परमतत्त्व) की भावना, 
(५) भाषा-शैली एवं काव्यरूप ।” यहाँ परमतत्त्व पर ही कुछ बातें रखने की कोशिश की जा रही है। 
गोरखनाथ परमतत्त्व को स्वसंवेद्य मानते हैं। वह मन और बुद्धि से परे है, तर्कातीत और अनिर्वचनीय है। 
वह अनुभवगम्य है। उसे लेकर प्रकट किये गये द्वैत और अद्वित मत श्रांत हैं। गोरखनाथ कहते हैं कि कुछ 
लोग अद्जैत की इच्छा करते हैं तो दूसरे लोग द्वैत की अभिलाषा रखते हैं, इसीलिए उन्हें समतत्त्व की प्राप्ति 
नहीं हो पाती, जो द्वैत और अद्बैत से विलक्षण है। यदि वह परमदेव सर्वव्यापी, अचल, पूर्ण और अविनाशी 
है तो उसके लिए द्वैत-अद्धैत होने की कल्पना करना महान अज्ञान है-मोह है, बहुत बड़ी भूल है- 
“अद्दैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे। 
सम तत्त्वं न विन्दन्ति द्वैतादैत विलक्षणम्‌।। 
यदि सर्वगतो देवः स्थिरः पूर्णो निरन्तरः। 
अहो माया महामोहो द्वैतादैत विकल्पना।॥5 
वह सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वर न ब्रह्मा है, न विष्णु, न रुद्र है, न इन्द्र । वहाँ तक पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु, आकाश, दिशाएँ, काल, वेद, यज्ञ, सूर्य और चन्घमा, विधि और कल्प किसी की पहुँच नहीं है। वह सबसे 
विलक्षण स्वयं-ज्योति सत्य रूप है- 
“न ब्रह्म विष्णुरुद्री न सुरपतिसुर नैव पृथ्वी न चापो 
नैवाग्निर्नापि वायुर्न न गगनतलं नो दिशो नैव कालाः। 
नो वेदा नैव यज्ञा न च रविशशिनौ नो विधिनैंव कल्पाः 
स्वज्योतिः सत्यमेक॑ जपति तव पद॑ं सच्चिदानन्दमूर्ते |” 
आचार्य हजारी प्रसाद डिवेदी ने इसे ही कबीर का द्ैताद्वैतविलक्षण समतत्त्ववाद कहा है।” कबीर का निर्गुण 
राम भी सबसे न्यारा निरज्जन है। एकमात्र वही मायारहित तत्त्व है। वह संपूर्ण जगत से परे एवं भिन्‍न है। 
यह सारा जगत्‌ केवल माया का प्रसार है। आकार की उत्पत्ति भी माया से ही है। माया ने ही इन विभिन्‍न 
नाम-खरूपों में विस्तार किया है। ब्रह्मा, शंकर, इच्ध तथा गोपियों के साथ रहने वाला कृष्ण सभी कुछ माया ही 
है। वाणी और वेद माया ही हैं। माया ही विद्या, पाठ और पुराण है- 


(१३०) 


“राम निरंजन न्यारा रे, 
अंजन सकल पसारा रे।। 
अंजन उतपति वो उंकार, अंजन माँड्या सब विस्तार।। 
अंजन ब्रह्मा शंकर इंद, अंजन गोपी संगि गोब्यंद।। 
अंजन बाँणी, अंजन बेद, अंजन की या नॉनाँ भेद।। 
अंजन विद्या पाठ पुरान, अंजन फोकट कथाहि गियाँना।।”” 
गोरखनाथ का “कार निराकार है। वह न सूक्ष्म है, न स्थूल; न उसके पेड़ है, न पत्ते; न उसमें फूल है, 
न फल आते हैं। न उसमें डाल है, न जड़; न वह वृक्ष है, न लता; उसकी न साखी है, न उसका शब्द; न 
वह गुरु है, न चेला। वह न पाप में है, न पुण्य में; न मोक्ष में है, न मुक्त है। न ज्ञान में है, न ध्यान में; 
न योग में है न किसी युक्ति में। न वह उपजता है, न मरता है; न आता है, न जाता है; न उसकी जरा 
है, न मृत्यु; न उसकी माँ है, न उसका बाप- 
“ऊँकार निराकार सूछिम न अस्थूल॑, 
पेड़ न पत्र फलैं नहीं फूलं।। 
डाल न मूल न वृष न बेला, साषी न सबद गुरू नहीं चेला।। 
ग्यानें न ध्यानें जोगे न जुक्ता, पापे न पुंने मोषे न मुक्ता।। 
उपजै न बिनसे आवै न जाई, जुरा न मरण वांके बाप न माई।।”” 
कबीर भी अपने ईश्वर के बारे में ऐसी ही बातें करते हैं- 
“जाम मरै न संकुटि आवै, नाँव निरंजन जाकीौ रे। 
अविनासी उपजै नहिं विनसैं, संत सुजस कहें ताकी रे।।””* 
“अलख निरंजन लखै न कोई, निरभे निराकार है सोई।। 
सुंनि असथूल रूप नहीं रेखा, द्विष्टि अद्रिष्टि छिप्यौ नहीं पेखा।।”” 
गोरखनाथ परमतत्त्व शम्भु को शरीर के भीतर ही स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा उत्तम देव 
है, उसी की सेवा करना नहीं जानते। अन्य देवों को पूज-पुज कर व्यर्थ मरते हैं। इसी शरीर के नव द्वारों 
में नव नाथ हैं, त्रिकुटी में जगन्नाथ हैं, दसवें द्वार अर्थात्‌ ब्रह्मरंध्र में केदार हैं। यदि योग की सच्ची युक्ति 
मिल जाय, तो भवसागर पार हो सकते हो- 
“गुरदेव स्यंभदेव सरीर भीतरिये। 
आत्मां उत्तिंम देव ताही की न जांणौ सेव। 
आंन देव पूजि-पूजि इमही मरिये।। 
नवे द्वारे नवे नाथ, तृबेणी जगन्नाथ, दसवें द्वारि केदारं।। 
जोग, जुगतिसार तौ भौ तिरिये पारं। 
कथंत गोरषनाथ विचारं।।”” 
योग की उसी सच्ची युक्ति का वर्णन करते हुए कबीर मन को प्रबोधित करते हैं कि रे मन, यहीं बैठ। 
इसी अन्तरंग की साधना में केन्नरित हो और कहीं मत जा। इस हृदय-सरोवर में अविनाशी भगवान्‌ का निवास 
है। इसी सरोवर में करोड़ों तीर्थ हैं। इस काया में ही काशी है। इसी शरीर में कमलापति और वैकुण्ठवासी 
भगवान्‌ का स्थान है। प्राणवायु के ऊर्ध्वगामी होने पर साधक जीव षटचक्रों का निवासी बन गया है। वह इड़ा 
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रूपी गंगा के तट पर रहने लगा है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के सम्मिलित-द्षेत्र त्रिकुटि में निवास करने 
के कारण यह साधक आध्यात्मिक तीर्थराज प्रयाग का वासी बन गया है। सहस्रार कमल के स्थान पर गगन 
के सूर्य-चनद्ध नामक दो ताले हैं। उनमें प्राणवायु की उल्टी चाबी लग गयी है और उसके किवाड़ बन्द हो गये 
हैं। इस अवस्था में ज्योति प्रकट हो गयी है। जीव इब्धियों के पाँचों विषयों, पाँचों तत्त्तों और काम-क्रोधादि पाँच 
विकारों को नष्ट करके शुद्ध चैतन्य के रूप में बिल्कुल अलग दिखाई देता है- 
“रे मन बैठि कितै जिनि जासी, 
हिरदै सरोवर है अविनासी। 
काया मधे कोटि तीरथ, काया मधे कासी।। 
काया मधे कवलापति, काया मधे बैकुंठबासी। 
उलटि पवन षट चक्र निवासी, तीरथराज गंगातट बासी।। 
गगन मंडल रवि ससि दोइ तारा, उलटी कूची लागि किवारा। 
कहै कबीर भई उजियारा, पंच मारि एक रह्यो निनारा।।””६ 
इन सबके बावजूद गोरखनाथ और कबीर की मान्यताओं में काफी अन्तर भी है। कबीर को ऐसे कोई 
आदिनाथ स्वीकार्य नहीं हो सकते जिनकी बायीं ओर निर्गुणस्वरूप ब्रह्म और दाहिनी ओर अदूभुत 
निजशक्ति-इच्छाशक्ति (परमेश्वरी पराम्बा महामाया) विराजमान हैं और बीच में जो स्वयं पूर्ण अखण्ड 
(परमशिव) सर्वाधार-द्वन्द्यातीत विद्यमान हैं- 
“निर्गुणं वामभागे च सत्यभागे ह्दूभुता निजा। 
मध्यभागे स्वयं पूर्णस्तस्मै नाथाय ते नमः।॥””० 
गोरखनाथ की मान्यता है कि जन्म-मृत्यु से परे परमेश्वर को भाव (प्रेम) और भक्ति से भी नहीं समझा 
जा सकता- 
“भणत गोरखनाथ मछींद्र ना दासा, 
भाव भगति और आस न पासा।”” 
जबकि कबीर की भक्ति भाव भगति” ही है। राम के प्रति आंतरिक प्रीति में ही वे जीवन की सार्थकता 
मानते हैं। उनके अनुसार जिसके हृदय में राम के प्रति प्रेम नहीं है, जिसने प्रेमरस का आस्वादन नहीं किया 
और जिसकी जिह्वा पर राम का नाम नहीं आया वह इस संसार में व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ- 
“कबीर जिहि घटि प्रीत न प्रेम रस फुनि रसना नाहीं राम। 
ते नर आइ संसार में, उपजि खये बेकाम ।””* 
वस्तुतः गोरखनाथ और कबीर दोनों लोकनायक थे। दोनों ने अपने युग की आवश्यकताओं को ध्यान में 
रखकर अपने विचार और मत प्रकट किये। गोरखनाथ के समय धर्म के क्षेत्र में जो पाखण्ड और विकृतियाँ 
व्याप्त थीं, उनमें भक्ति की जगह ज्ञानयोग का प्रचार अपेक्षित था। कबीर के समय सूफियों का जोर अपेक्षाकृत 
अधिक था। समाज का निचला तबका आत्महीनता के गर्त में गोते लगा रहा था। पूजास्थल सुरक्षित नहीं थे। 
अतः कबीर ने ईश्वर का एक ऐसा स्वरूप सामने रखा जिसके लिए न तो मंदिर जरूरी था न ही कोई अन्य 
बाह्याचार। भक्ति के एक सामान्य मार्ग से सब उस ईश्वर तक पहुँच सकते थे। हम कह सकते हैं कि कबीर 
ने गोरखनाथ के आदिनाथ परमेश्वर तक पहुँचने के लिए भक्ति का मार्ग सुलभ करा दिया। 
सन्दर्भ : 
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गोरक्षनाथ उपदिष्ट अमनस्क योग 


- डॉ. बलवान सिंह 

साधना के दो मार्ग हैं- १. शरीर को माध्यम बनाकर की जाने वाली साधना जैसे- आसन, प्राणायाम, बन्ध, 
मुद्राएं आदि। २. मन को माध्यम बनाकर की जाने वाली साधना जैसे- ध्यान, नाम-जप, मंत्र-जप, 
चिन्तन-मनन, एकाग्रता, त्राटक, नादयोग आदि। मन और शरीर एक दूसरे से अन्योन्याश्रित (एक-दूसरे पर 
अवलम्बित) होने के कारण प्रारम्भ कहीं से भी किया जा सकता है, किन्तु दोनों मार्गों का लक्ष्य एक ही होना 
चाहिए और वह है परम सत्य की उपलब्धि। 

मन का सहारा लेकर की जाने वाली साधनाओं में दो स्थितियाँ होती हैं- ()) मन को किसी आलम्बन में 
विलीन कर देना या लय कर देना, किन्तु इस अवस्था में मन का अस्तित्व बना रहता है; जैसे- नाद-योग, 
लय-योग, तारक योग आदि। इस माध्यम से घटने वाली समाधि को महर्षि पतज्जलि ने सम्प्रज्ञात समाधि का 
नाम दिया है। (२) बिना किसी आलम्बन के मन का अमनस्क हो जाना, प्रकृतिस्थ हो जाना, अस्तित्वगत हो 
जाना। मन की इस अवस्था का नाम अमनस्क योग है। इस प्रकार मन के पूर्ण अमनस्क होने की अवस्था 
को महर्षि पतज्जलि ने असम्प्रज्ञात समाधि का नाम दिया है। 

अमनस्क योग का सीधा सा अर्थ है- जहाँ मन की सत्ता नहीं है। जिस योग में मन, अमन हो जाता है, 
वह अमनस्क योग है। मन की अमनस्क स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है कि हम पहले मन को समझें । 
प्रश्न उठता है कि मन क्या है? 

मन चेतना का चंचल रूप है। सिद्ध पुरुष योगिराज गम्भीरनाथ ने (योग रहस्य, प्ृष्ठ-७६) में कहा है कि 
उठने वाले संकल्प-विकल्प ही मन है अथवा संकल्प-विकल्प के प्रवाह को ही मन कहा जाता है। मन अस्तित्व 
और प्रकृति के बीच सेतु का काम करता है। अस्तित्व में उठी हुई लहर मन है। मन भूत और भविष्य के 
चिन्तन में जीवित रहता है। वर्तमान में मन की कोई सत्ता नहीं होती। जहाँ मन नहीं है वहाँ परमात्मा है। मन 
का अर्थ है, और-और-और | मन कभी भरता नहीं। मन का स्वभाव है खाली रहना, दौड़ते रहना। दौड़ समाप्त 
होते ही अथवा तृष्णा एवं इच्छा समाप्त होते ही मन समाप्त हो जाता है। 

मन को जानने के बाद यह समझना चाहिए कि मन का निर्माण कैसे होता है? मन का निर्माण होता है 
संस्कारों से, सांसारिक ज्ञान से। जितना-जितना हम सांसारिक ज्ञान मस्तिष्क में भरते जाते हैं, उतना-उतना 
मन मजबूत और समृद्ध होता जाता है। इन्हीं संस्कारों, परम्पराओं और सांसारिक ज्ञान से युक्त मन को 
“अहम” कहते हैं। यही सांसारिक ज्ञान व्यक्ति को सीमित कर देता है तथा संसार चक्र अथवा भव चक्र अथवा 
जीवन-मरण के चक्र में फेंसाए रखता है। अज्ञानतावश मन इसी ज्ञान में अपनी सुरक्षा समझता है, इसीलिए 
इसे मजबूती से पकड़े रहता है और बंधनों में बँधा रहता है तथा दुःख भोगता रहता है। यही मन मनुष्य के 
बंधन और सीमित होने का कारण है। मन का होना ही मुक्ति में बाथक है। अतः प्रश्न उठता है कि अमन 
की अवस्था प्राप्त करने का उपाय ही “अमनस्क योग” है। इस अमनस्क योग को भगवान्‌ शिव ने शाम्भवी 
मुद्रा (शाम्भवी विद्या) कहा है। यह शाम्भवी मुद्रा अन्तर्लक्ष्य वाली है क्योंकि इसमें बहिर्दृष्टि होने पर भी अन्तर्लक्ष्य 
होता है और दृष्टि में निमेष और उन्मेष नहीं होते हैं। यह सब शास्त्रों में छिपायी गयी गोपनीय विद्या है। 
अमनस्क योग के सम्बन्ध में भगवान्‌ शिव ने कहा है कि किसी एकान्त एवं पवित्र स्थान में जो मन को प्रसन्नता 
*रीडर, रक्षा अध्ययन विभाग, महाविद्यालय भटवली बाजार (उनवल), गोरखपुर 
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प्रदान करने वाला (मनोहारी) हो, वहाँ योगी सम आसन में सुखपूर्वक सीधा बैठे तथा स्थिरचित्त एवं निश्चल 
होकर एक हाथ तक आगे की ओर दृष्टि लगाकर अभ्यास करे। शरीर के सम्पूर्ण अंगों को पैर के नख से 
लेकर शिखा तक शिथिल कर योगी, बाहरी और भीतरी सब चिन्ता और चेष्टा का त्याग कर जब उदासीन 
होगा, तब अमनस्क तत्त्व का प्रकाश होता है। उक्त तत्त्व के स्वयं प्रकाश में आने पर आत्मानन्द तक््षण प्राप्त 
होता है। आनन्द से सन्तुष्ट होकर सदा अभ्यास में निरत रहना चाहिए। सदा अभ्यास के स्थिर होने पर फिर 
न कोई विधि है और न कोई क्रम है। 
शिव द्वारा बतलायी गयी अमनस्क विद्या, गुरु गोरखनाथ द्वारा लोक कल्याण के लिए साधकों को दी गयी 
है। गुरु गोरखनाथजी ने इस यौगिक कृति में बाह्याडम्बर तथा हठयोग के नाम पर प्रचलित बाह्य अनावश्यक 
साधन क्रमों (आसन, बन्ध, मुद्रा, चक्रभेदन आदि) की साधक के लिए उपेक्षा अथवा तटस्थता को ही श्रेयस्कर 
माना है। अमनस्क विद्या वास्तव में योग की महाविद्या है। गोरखनाथजी ने कहा है- 
यहु मन शकती यहु मन सीव। यहु मन पाँच तत्व का जीव।। 
यहु मन ले जै उनमन रहै। तो तीन लोक की बातां कहै।। 
(गोरखवानी, सबदी-५०) 
अमनस्क योग गुरु गोरखनाथजी की महत्त्वपूर्ण देन है, जो समाधि के परे की मन की महालयावस्था है। 
योगीद्ध मत्स्येद्दनाथ ने इस महालयावस्था को शून्य के रूप में मन का वास स्थान बताया है। मन ऐसे तो हृदय 
में स्थित रहता है, किन्तु यदि हृदय से अतीत होता है, उन्‍्मन होकर अमनस्क होता है तो वह शून्य में ही 
महालयस्थ हो जाता है। गोरखनाथ ने गुरु मत्स्येद्रनाथ से पूछा कि यदि हृदय न होता तो मन कहाँ रहता। 
मस्येन्द्रनाथ ने तत्काल उनकी जिज्ञासा का समाधान किया- 
अवधू हिरदा न होता, तब सुंनि राता मन। 
(मछीनद्व गोरष-बोध-२८) 
वास्तव में मन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। संकल्प-विकल्प के जाते ही मन चला जाता है। ये 
(संकल्प-विकल्प) तत्त्व प्रकाश में बाधा डालते हैं। संकल्प-विकल्प के नाश से ही मनोनाश हो जाता है तथा 
तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे घी में घी मिलने से घी हो जाता है, दूध में दूध मिलने से दूध हो जाता 
है, सागर में बूँद मिलने से सागर हो जाती है, उसी प्रकार अमनस्कता के स्तर पर तत्त्व में समाहित योगी 
तत्त्वाकार हो जाता है। वह परम शक्तिमान परमेश्वर हो जाता है। यही सिद्धमत का रहस्य है और अमनस्क 
योग का श्रेय है। 
अवधूत के लिए गुरु गोरखनाथ का निर्देश है कि सम्पूर्ण जगतू, सृष्टि, विश्व-ब्रह्माण्ड तथा उसमें जन्म लेने 
वाले और मरने वाले शरीरधारी जीव सब-के-सब इसी मन के स्वरूप, अरूप और रूप हैं। इस मन को न 
तो रोकना चाहिए और न चंचल होने देना चाहिए। जहाँ से मन की चंचलता आरम्भ होती है, उसे वहीं वापस 
ले जाना चाहिए। परम शांत, लययुक्त, विलीन, स्थिर मन ही उन्‍्मन अथवा अमनस्क होकर योग साधना को 
सिद्धि में रूपान्तरित कर देता है। अमनस्क योग के धरातल पर मन का सम्पूर्ण सहज स्वाभाविक उन्मनीकरण 
ही राजयोग सिद्धि की चरम अथवा अंतिम अवस्था है। यही मन का आत्यन्तिक लय है, जिसका फल है 
ब्रह्मतत््व में समाहित होना। यह अमनस्क सिद्धान्त ही द्वैताद्वैत विलक्षण योगदर्शन का, निरुपाधि ब्रह्म साधन 
का अथवा अवाच्य निरग्जन परमात्मा के साक्षात्कार का प्रकाश स्तम्भ है। इस अमनस्क विज्ञान से परम तत्त्व 
का निर्वचन सम्भव होता है। 
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महायोगी गुरु गोरखनाथ ने कहा है कि योगी को किसी भी विषयवस्तु का चिन्तन न करते हुए सहज स्वरूप 
में निरज्जन परम शून्य तत्त्व में समाहित रहना चाहिए। जब तक संक्षोभ है, चिन्तन और संकल्प की कल्पना 
है, तब तक अमनस्क स्थिति की प्राप्ति नहीं हो सकती और न तत्त्व साक्षात्कार, स्वरूपावस्था ही सम्भव है। 
मन की उपस्थिति से भेद दृष्टि पैदा होती है और जब मन अमनस्क हो जाता है तो भेद दृष्टि समाप्त हो जाती 
है। तब पुरुष और प्रकृति में भेद समाप्त हो जाता है और पूर्णता प्राप्त हो जाती है। यह अवस्था है- 
अन्तः शून्यो बहिः शून्यो शून्य-कुम्भ इवाम्बरे। 
अन्तः पूर्णो बहिः पूर्णः पूर्ण कुम्भ इवार्णवे।। 
जिस प्रकार से आकाश में स्थित रिक्त घड़े के अन्दर शून्य है और बाहर शून्य है; जिस प्रकार सागर 
में डूबे घड़े के अन्दर पूर्णता है और बाहर पूर्णता है; उसी प्रकार उन्‍्मना और समना दोनों के मूल में एक 
ही तत्त्व है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति अन्ततः एक और ब्रह्म ही है। शिव से पृथक और स्वतंत्र शक्ति की 
कोई सत्ता नहीं है। शक्ति के अभाव में शिव की अभिव्यक्ति असम्भव है। शिव का असीम गौरव शक्ति के 
रूप में प्रकट होता है। इसीलिए शक्ति को शिव के असीम वक्षस्थल पर शाश्वत रूप से नृत्य करती हुई मानकर 
परमतत्त्व के वास्तविक स्वरूप की कल्पना की जाती है। अमनस्क योग द्वारा शिवतत्त्व की अनुभूति होते ही 
शक्ति तत्त्व का भेदात्मक स्वरूप तिरोहित हो जाता है और व्यक्ति पूर्णता की अनुभूति करता है। वह परम 
तृप्त और कृतकृत्य हो जाता है। यही मानव जीवन की परम उपलब्धि है। 
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गोरक्षनाथ उपदिष्ट सिद्धि-मार्ग और उसकी विशेषताएँ 
-डॉ. अजय कुमार शुक्ल 


योगी और दार्शनिक दोनों का चरम लक्ष्य उस सर्वव्यापी परमसत्ता को ढूँढ़ना है जो सबसे परे ब्रह्माण्ड का 
मूलाधार, मानव-अनुभव एवं समस्याओं का अन्तिम समाधान है। यद्यपि योगी और दार्शनिक दोनों का अन्तिम 
लक्ष्य एक ही है किन्तु उनके इस लक्ष्य तक पहुँचने के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं। दार्शनिक का मार्ग बौद्धिक है 
जबकि योगी का मार्ग आध्यात्मिक है। दार्शनिक विचारपूर्ण तर्क और चिन्तन के मार्ग पर अग्रसर होता है जबकि 
योगी नेतिक और मानसिक अनुशासन के मार्ग पर अग्रसर होता है। दार्शनिक तर्कतीत पूर्ण सत्य की तार्किक 
धारणा प्रस्तुत करना चाहता है। वह अपनी बौद्धिक संतुष्टि के लिए आध्यात्मिक पारमार्थिक सत्यान्वेषण के 
क्रम में एक दार्शनिक का प्रयास मुख्यतः परीक्षणपरक होता है। योगी अपनी आत्मा की मौलिक आवश्यकता 
की पूर्ति का सर्वथा ध्यान रखता है। एक दार्शनिक के व्यावहारिक जीवन और बौद्धिक धारणा में सामंजस्य 
न होने पर भी वह दार्शनिक बना रहता है लेकिन एक योगी तब तक योगी नहीं माना जा सकता जब तक 
उसका आचरण उसकी सैद्धान्तिक मान्यताओं के अनुरूप जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्णतः अनुशासित न हो जाय। 

योग मार्ग में ऐसे किसी बौद्धिक विकल्प की आवश्यकता नहीं होती। इसमें न तो प्रकल्पना के निर्माण की 
जरूरत होती है और न तो उनकी ताकिक समीक्षा की, वह तो चेतना को उच्च आध्यात्मिक स्तर पर उठाकर 
परम सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है। इस प्रकार के अनुभव की यथार्थता में अटूट विश्वास रखकर 
योगी अपने मार्ग पर अग्रसर होता है। 

परम सत्य की खोज योगी इस विश्वास के साथ करता है कि यद्यपि परम सत्य बौद्धिक धारणा या तार्किक 
विश्लेषण से परे है किन्तु वह स्वयं को मानवीय चेतना के समक्ष प्रकट कर देता है। इसीलिए योगी परम सत्य 
के बारे में निरर्थक तार्किक युक्तियों और धारणाओं के निर्माण के स्थान पर अपनी चेतना की, यम-नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के आत्म अनुशासन मार्ग का अनुसरण कर उच्च 
स्तरीय बनाने का प्रयास करता है और यह प्रयास तब तक चलता रहता है जब तक अद्दैत सिद्धि प्राप्त नहीं 
हो जाती। 

नाथ योग मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, दर्शन, धर्म एवं साधना के क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय तथा 
जनमानस को प्रभावित करने वाला तत्त्व रहा है। इसका प्रधान कारण यह था कि इसमें एक साथ सैद्धान्तिक 
स्तर पर तत्त्व चिन्तन एवं व्यावहारिक स्तर चिन्त्य-तत्त्व को ग्रहण करने योग्य मनोभूमि के निर्माण के लिए 
शारीरिक साधना की व्यवस्था रही है। गोरक्षनाथ की हठयोग साधना प्रणाली एक ऐसी पुरानी परम्परा का ही 
किंचित नया रूप है जो कदाचित द्वितीय शती में भी प्रचलित थी। सामान्यतः हठयोग का अर्थ है- 'हठेन 
बलात्कारेण योग सिद्धि! अर्थात्‌ बलपूर्वक योगसाधना से सिद्धि-लाभ करना। वास्तव में वैषम्य से ही जगत्‌ की 
उत्पत्ति होती है, समता प्रलयसूचक है। शिव-शक्ति, पुरुष-प्रकृति आदि शब्द इसी इन्द्र के बोधक हैं। जीव 
देह में प्राण और अपान का संघर्षण ही जीवन है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है- संयोगो योग इत्युक्तः जीवात्म 
परमात्मनो” अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्मा का संयोग ही योग है। स्कन्द पुराण” में आत्मा और मन के संयोग 
को योग कहा गया है। 'योगबीज” में अपान और प्राण, रजस और तेजस, सूर्य और चन्द्रमा तथा जीवात्मा 


*प्राचार्य, राम गुलाम राय पी.जी. कॉलेज, बनकटाशिव, सल्लहपुर, भटनी (देवरिया) 
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और परमात्मा के संयोग को योग” कहा गया है। 'ह” और “ठ'” क्रमशः सूर्य-चन्द्र, इड़ा-पिंगला, प्राण-अपान 
एवं बिन्दु-रज के भी द्योतक हैं। 

गोरक्षनाथ ने अपने षडांग योग के अन्तर्गत यम और नियम की गणना न कर उन्हें मानव मात्र के लिए 
अनुष्ठेय माना है। फिर भी हठयोग प्रदीपिका में दस यम और दस नियमों की चर्चा की गयी है। पशथ्यापथ्य 
का विशेष ध्यान दिया गया है। योग-साधन में गुरु महत्ता अपरिहार्य है। नाथों की योग साधना का आरम्भ 
गुरु तत्त्व से होता है। गुरु को ३६ लक्षणों से युक्त माना गया है। शिष्य में ३२ लक्षण ही होते हैं। साधक 
के इस ३२ गुणों की परीक्षा का उल्लेख गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह तथा नाथपंथीय हिन्दी रचनाओं में प्राप्त होता 
है। साथ ही साथ गुरु की सुयोग्यता पर भी ध्यान दिया गया है। आत्म ज्ञान से वंचित करने वाला, ज्ञानहीन 
गुरु सर्वथा त्याज्य है। यम-नियम के सम्यक्‌ अभ्यास के बाद हठयोग का वास्तविक आरम्भ होता है। वैराग्य 
की भावना जब हृदय में दृढ़ता से उत्पन्न हो जाती है तो वह अपनी अभिव्यज्जना में तीन मार्ग- इच्ध्रिय निग्रह, 
प्राण साथना और मन साधना का आश्रय लेती है। यद्यपि हठयोग का मूल तत्त्व प्राणायाम है पर इसकी सिद्धि 
के लिए आसन थैर्य की महती आवश्यकता है। 

आसन शब्द उपवेशनार्थक आसन्‌ धातु से बना है। जिस विधि से बैठा जाय उसी का नाम आसन है। 
आस्यते अनेन इति आसनम्‌”। पतज्जलि ने इसका स्पष्टीकरण 'स्थिर सुखमासनम्‌” कहकर किया है। हठयोग 
के ग्रंथों में आसनों की संख्या ४८००० बतायी गयी है जिसमें से ४४ आसनों की विशेष उपयोगिता सिद्ध की 
गयी है। पर योग साथना की दृष्टि से जिन चार आसनों की सार्थकता बतायी गयी है वे हैं- सिद्धासन, 
पद्मासन, सिंहासन और भद्गासन। हठयोग प्रदीपिका में सिद्धासन को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है तथा इसे 
ही वज्रासन, मुक्तासन तथा गुद्यासन के नाम से अभिहित किया गया है। धर्म साधन के लिए शरीर को स्वस्थ 
रखना आवश्यक है। आसनों के अभ्यास से शरीर में आरोग्यता, स्थिरता एवं गुरुता का नाश तथा इन्द्रों पर 
विजय प्राप्त होने से यथासुख तथा स्थित रूप अंग लाघव की प्राप्ति होती है। गोरक्षनाथ ने बड़ी दृढ़तापूर्वक 
कहा है- 

आसण दिढ़ अहार दिढ़ जेन्यंद्रा दिढ़ होई। 
गोरख कहैं सणौ रे अवधू मरै न बूढ़ा होइ।। (गो.वा. सबदी पृ.१२५) 

सुयोग्य शिक्षक की देखरेख में संतुलित आहार एवं नेतिकता के साथ आसनों का नियमित अभ्यास साधक 
को इस योग्य बना देता है कि वह प्राणायाम मुद्रा और अन्य यौगिक विधियों को करने की क्षमता प्राप्त कर 
सके। सिद्ध, पद्म, वज्र एवं स्वस्तिक आदि आसनों में से किसी एक ही आसन पर बिना कष्ट के ३ घंटे ३६ 
मिनट तक बैठने से आसन सिद्धि मानी जाती है।' 

षडांग योग का दूसरा महत्त्वपूर्ण अंग प्राणायाम नाड़ियों से सम्बद्ध है। शरीर में ७२ हजार नाड़ियाँ हैं। 
इनकी उद्गमस्थली पिण्ड में मेढ्र से ऊपर नाभि के नीचे स्थित पक्षी के आकार की कन्द योनि बतायी गयी 
है।' योग साधना की दृष्टि से इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों की विशेष महत्ता है। प्राणायाम के तीन प्रकार हैं- 
पूरक, कुंभक, रेचक। श्वास को अन्दर की ओर खींचना पूरक है, श्वास को कुछ समय तक अन्दर रोकना 
कुंभक है। श्वास को धीरे-धीरे बाहर की ओर छोड़ना रेचक है। 

आसन और प्राणायाम के पश्चात मुद्रा की साधना की जाती है। जीवात्मा और परमात्मा की एकता की 
जो उत्पत्ति है उसे 'मुद्रा' कहा गया है हठयोग की पुस्तकों में मुख्यतः दस उच्चतर मुद्रा विधियों की चर्चा 
की गयी है- महा मुद्रा, महाबन्ध, महाबेध, खेचरी, उड़डीयान, मूलबंध, नलिधर बंध, विपरीतीकरण, वज्नोली 
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एवं शक्ति चालन। इनमें से किसी एक की सफलता आश्चर्यात्मक अनुभूतियों का साक्षात्कार कराने में समर्थ 
है। 'हटठयोग प्रदीपिका', शिव संहिता” एवं 'थेरेण्ड संहिता” के अनुसार मुद्राओं के अभ्यास से सभी नाड़ियों 
में प्राण का सहज गति से प्रवेश, वीर्य की स्थिरता कशायों और पातकों का नाश, सर्वरोगों का उपशमन, 
जठराग्नि की वृद्धि, शरीर की निर्मलकान्ति, जरा का नाश, पंचतत्त्वों पर विजय एवं नाना प्रकार की योग 
सिद्धियों की प्राप्ति बतायी गयी है। परन्तु इनका मुख्य कार्य है कुण्डलिनी शक्ति का उद्बोधन ।* 

प्रत्याहार के सम्बन्ध में गोरक्ष संहिता में कहा गया है कि चन्ध की अम्ृृतमयी धारा को सूर्य ग्रस्त करता 
है। उसे सूर्य से हटाकर स्वयं ग्रसना ही प्रत्याहार है। 'सिद्ध-सिद्धान्त पद्धति” एवं “गोरक्ष पद्धति” में कहा गया 
है कि इच्धियों को विषयों से हटाकर अलग करना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार की साधना से मानसिक विकार 
नष्ट होते हैं। इसकी साधना के लिए सतत प्रयत्न के साथ धारणा का भी अभ्यास वांछनीय है। धारणा एक 
निश्चित वस्तु पर ध्यान केद्धित करने की निश्चित प्रक्रिया है। हृदय में मन एवं प्राणवायु को निश्चवल करके 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश इन पंच महाभूतों को प्रथक-पृथक धारण करना “धारणा” कहलाती है। 
धारणा के उपरान्त ध्यान की गणना की गयी है जिसका भाव परम अद्वित है। धेरेण्ड संहिता में ध्यान के दो 
भेदों का निर्देश किया गया है- स्थूल एवं सूक्ष्म। गोरक्ष पद्धति में कहा गया है कि एकान्त एवं पवित्र स्थान 
में बैठकर पद्मासन या स्वस्तिकासन लगाकर शरीर को सरल बनाकर आधारादि चक्रों में मन लगाकर नासाग्र 
में दृष्टि देकर कुण्डलिनी सहित ध्येय वस्तु का ध्यान करने से योगी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। साधक 
ज्यों-ज्यों शुद्ध, दृढ़, असम्पक्त और पूर्वाग्रहरहित मन के साथ गहनतर ध्यान में मग्न होता जाता है वह मानव 
चेतना के अन्तर्तम प्रदेशों में छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों को प्रत्यक्ष अन्तर्ज्ञान से अनुभूत कर लेता है। उसका 
मन और प्राण-शक्ति एकनिष्ठ एवं अन्तरोन्मुख होने के कारण क्रमशः उत्तरोत्तर परमात्म तत्त्व से अभिभूत 
और ज्योतिमण्डित हो जाती है। इस निकास की स्थिति में उसकी व्यक्तिगत चेतना पूर्ण प्रकाशित ऊर्ध्वचेतन 
स्थिति तक उठ जाती है जिसमें वैयक्तिकता की सीमाएँ अतिक्रमित हो जाती हैं। जहाँ विश्व का, अहम्‌ और 
इदम का, आत्म और मन पर का विरोध श्रमित हो जाता है। यह स्थिति “समाधि” की स्थिति कहलाती है जो 
गहन ध्यानावस्था की पूर्णता है 

मन के द्वारा ध्येय का ध्यान करते-करते उसका ध्येयाकार हो जाना ही समाधि की पूर्णावस्था है। पतज्जलि 
ने इसी अवस्था की ओर संकेत किया है- 

तदेवार्थ मात्र निर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः। 

समाधि प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए गोरक्ष पद्धति में कहा गया है कि योगीसाधक सिद्धासन लगाकर दोनों 
हाथ के अँगूठों से दोनों कर्णछिद्र तर्जनियों से नेत्र, मध्यमाओं से नासिका और अनामिका तथा कनिष्ठा मुख 
बंद कर अधिमुख द्वार से पूरित करके मूलाधार में रहने वाली अग्नि तथा अपान वायु सहित प्राण वायु को 
हृदय-कमल में धारण कर ऊर्ध्वस्थ का सहस्रदल कमल में धारण करें। इस प्रकार समाधि का अभ्यास करने 
वाला योगी अपानवायु सम्मिलित प्राणवायु होकर सर्वद्रष्टा साक्षीभूत अंतरात्मा के तुल्य हो जाता है” समाधिस्थ 
योगी के चारों तरफ ब्रह्म ही अवस्थित रहता है। धीरेन्ध ब्रह्मचारी का मत है कि कुण्डलिनी शक्ति को जागृत 
कर सैकड़ों वर्ष तक की समाधि लगायी जा सकती है। 

परम विशुद्ध परात्पर चैतन्य, सर्वव्यापी परम सत्ता को प्राप्त करने तथा समाधि सिद्धि में “गोरक्षनाथ उपदिष्ट 
सिद्धि-मार्ग” का विशेष महत्त्व है। गुरु गोरक्षनाथ ने जिन सिद्धि-मार्गों का वर्णन किया है उनकी विशेषता यह 
है कि उन मार्गों पर क्रमशः चलता हुआ व्यक्ति समाधि को तो प्राप्त होता ही है सर्वव्यापी परम सत्ता की प्राप्ति 
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भी उसे हो जाती है। 


उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि “गोरक्षनाथ उपदिष्ट 


सिद्धि-मार्ग! का परम तत्त्व के साक्षात्कार में विशेष महत्त्व है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि अष्ट मार्ग हैं जिनमें से गोरक्षनाथजी ने यम, नियम को छोड़कर शेष छः को ही अपने षडांग 
योग में स्वीकार किया है तथा यम, नियम की गणना न कर उन्हें मानव मात्र के लिए अनुष्ठेय माना है। फिर 
भी हटयोग प्रदीपिका में दस यम और दस नियमों की चर्चा की गयी है। गुरु गोरक्षनाथ के षडांग योग और 
हठयोग प्रदीपिका के अनुसार यही सिद्धि-मार्ग है जिन पर क्रमशः चलता हुआ व्यक्ति सर्वव्यापी, परम विशुद्ध 
परात्पर चैतन्य परम तत्त्व का साक्षात्कार कर सकता है। 
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नाथपंथ के प्रमुख सिद्धपुरुष-एक विवेचन 
-इन्द्रजीत मौर्य 


नाथ” शब्द अति प्राचीन है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के १३०वें सुक्‍त में नाथ शब्द का प्रयोग सृष्टिकर्ता, 
ज्ञाता तथा सृष्टि के विभिन्‍न रूपों में किया गया है।' अथर्ववेद में भी 'नाथित” एवं “नाथ!” शब्दों का प्रयोग मिलता 
है।* संस्कृत टीकाकार मुनिदत्त ने “नाथ” शब्द को सदृगुरु” के अर्थ में ग्रहण किया है। डॉ. नागेद्धनाथ उपाध्याय 
ने “नाथ” को नाथपंथ का मान्य परमतत्त्व स्वीकार किया है।* “नाथ” शब्द पहले प्रभु एवं स्वामी जैसे अर्थों का 
बोधक था पर बाद में यह ऐसे महापुरुषों (सिद्धों) का बोधक मान लिया गया, जिन्हें अतिमानवत्व तथा देवत्व 
का प्रतीक माना गया। इन सिद्ध महापुरुषों ने तत्कालीन मानव समाज में बिखरी हुई कुप्रथाओं, कुसंस्कारों एवं 
विकृत मान्यताओं को समूल नष्ट करने का बीड़ा उठाया; जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। विभिन्‍न छोटे-छोटे 
सम्प्रदायों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर उनके उदार एवं विस्तृत संगठन को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। 
यहाँ नाथपंथ में परिगणित कुछ प्रमुख नाथ-सिद्धों का विवरण प्रस्तुत करना समीचीन होगा। 
आदिनाथ : नाथ-परम्परा आदिनाथ से आरम्भ मानी जाती है। 'सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति” में आदिनाथ का 
उल्लेख शिव के रूप में हुआ है। हठयोग प्रदीपिका” में इन्हें 'सर्वेषांनाथानां प्रथम” कहा गया है। “महार्जवतंत्र' 
में नवनाथों में आदिनाथ का नाम प्राप्त होता है। 'शाबरतंत्र' में कापालिकों के १२ आचार्यों में आदिनाथ का 
भी उल्लेख है। मत्स्येद्रनाथ कृत योग विषय” ग्रंथ के आधार पर इनका समय ५४२२ ईस्वी पूर्व माना जाता 
है। “आदिनाथ” शब्द न केवल अपनी चिरकालीन अलौकिक सत्ता का आभास कराता है अपितु “नाथपंथ' से 
भी अपना सम्बन्ध जोड़ता हुआ प्रतीत होता है। 
मत्स्येन्द्रनाथ : यद्यपि नाथपंथ के आदि संस्थापक आदिनाथ (शिव) माने जाते हैं पर व्यक्ति रूप में इस परम्परा 
के प्रथम आचार्य मस्सेन्धनाथ माने जाते हैं। नेपाल में इन्हें अवलोकितेश्वर के नाम से भी पूजा जाता है। नेपाल 
में अवलोकित होने के कारण उन्हें अवलोकितेश्वर नाम से सम्बोधित किया गया। दसवीं सदी के उत्तरार्द्ध 
में मत्स्येद्रनाथ ने नाथपंथ का प्रचार किया। उनका जन्म बंगाल के एक धीवर परिवार में हुआ था। उन्होंने 
बंगाल और असम आदि विभिन्‍न स्थानों की यात्राएँ की और तत्पश्चात “योगिनीकौल” नामक नये सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया। कीलज्ञाननिर्णय” और “अकुल वीरतंत्र' नामक उनके ग्रंथों में योगिनी कील” सिद्धान्त की 
विस्तृत चर्चा की गयी है। 
जालंधरनाथ : तिब्बती ग्रंथों में जालंधर की विशिष्ट ख्याति है। तिब्बती परम्परा के अनुसार जालंधर ब्राह्मण 
कुलोत्पन्न बताये जाते हैं। तारानाथ इन्हें कृष्णाचार्य का गुरु एवं उनका समसामयिक बताते हैं / जालंधरपीठ 
एवं जालंधर जैसे नगर जालंधरनाथ की प्रभाव-सिद्धि के द्योतक हैं। तंत्रमहापर्व में नवनाथों की निवास-भूमि 
का संकेत देते हुए जालंधरनाथ को ज्वालामुखी क्षेत्र उत्तरापय का निवासी होना कहा गया है। ज्वालामुखी क्षेत्र 
जालंधरपीठ के अन्तर्गत ही है। 
कृष्णपाद : कृष्णपाद उच्च कोटि के विद्वान थे। कृष्णपाद को कानफा, कानिफा, कान्डुपा, कुण्डपा तथा 
कणेरीपाव के नाम से भी जाना जाता है। डॉ. श्यामसुन्दर दास के अनुसार ये बिहार प्रान्त के निवासी थे, जो 
भिक्षु होने के बाद कुछ समय तक नालन्दा में ही रहे। ये नागार्जुन के शिष्य थे कृष्णपाद के प्रसिद्ध शिष्य 
वीणाया, भदेया, धर्मया, महीपाआदि के अतिरिक्त नरवला और मेखला दो शिष्याओं की चर्चा भी मिलती है।' 


*शोध छात्र, प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग, दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 
(१४१) 


चौरंगीनाथ : 'शून्यपुराण” में आदिनाथ, मीननाथ, सिंगा, चरांगेनाथ, दण्डपानि और किन्नरी का उल्लेख है। 
चरांगेनाथ से तात्पर्य चौरंगीनाथ से है। कलकत्ता का चौरंगी मार्ग सम्भवतः इन्हीं के नाम से सम्बन्धित है। 
पिण्डी के जैन ग्रंथ-भण्डार में उपलब्ध 'प्राणसंकली” नामक हिन्दी रचना चौरंगीनाथ की बतायी जाती है। 
चर्पटनाथ : नाथ सम्प्रदाय के अन्तर्गत चर्पटनाथ का एक अत्यन्त योगाचार्य एवं रससिद्ध महात्मा के रूप में 
स्वीकृत हैं। चर्पटनाथ के शिष्यों में राघवनाथ, बालनाथ, तोटकनाथ, जाम्बुनाथ, नित्यनाथ, सारेच्धनाथ, 
काकुत्सनाथ एवं भैरवनाथ इन आठ महासिद्धों की गणना की गयी है 

भर्तृहरि : भर्तृहरि उज्जयिनी नरेश गंधर्वसेन के पुत्र थे। गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) जनपद में भित्तरी (भर्तृहरि का 
प्राकृत रूप) ग्राम को भर्तृहरि की तपोभूमि बताया जाता है। उनकी एक गुफा भी इसी प्रदेश में बतायी जाती 
है। चुनार के किले में भर्तृहरि (भरथरी) की समाधि है। वहाँ अंग्रेजी भाषा में लिखित एक शिलालेख से ज्ञात 
होता है कि विक्रमादित्य ने चुनार के किले का निर्माण कराया था। 

गोपीचंदनाथ : गोरखपंथ के माननाथी सम्प्रदाय के प्रवर्तक एवं गोपीयंत्र के आविष्कर्ता गोपीचंद बंगाल के 
पालवंशीय शासक मणिकचंद तथा भर्तृहरि की बहन मैनावती के पुत्र बताये जाते हैं। १०२७ ई. में पिता के 
मर जाने पर गोपीचंद भोग में आसक्त हो गये थे। मयनामति की प्रेरणा से उन्होंने जालन्धरनाथ से दीक्षा ली। 
माता के उपदेश से प्रभावित उन्होंने अपनी दो सुन्दरियों- उदुना और पुदुना का त्यागकर वैराग्य धारण किया 
था।” 

निवृत्तिनाथ : इनका जन्म शकसंवत्‌ ११६४ में गोदावरी के उत्तर तरफ आये! गाँव में हुआ था। लगभग 
नौ-दस वर्ष की आयु में निवृत्तिनाथ ने गैनीनाथ का शिष्यत्व स्वीकार कर उनसे दीक्षा ग्रहण की |” कहा जाता 
है कि अपने भ्रमण काल में एक समय निवृत्तिनाथ भटकते हुए अंजनी पर्वत की एक गुफा में जा पहुँचे, जहाँ 
गैनीनाथजी तप कर रहे थे। ये उनके चरणों में गिर पड़े। 

अन्य सिद्ध पुरुष : नाथपंथ की परम्परा में अनेक ऐसे सिद्धों की चर्चा की जाती है जिनके सम्बन्ध में विस्तृत 
जानकारी उपलब्ध नहीं होती; संक्षेप में, कुछ ऐसे सिद्धों के सम्बन्ध में क्रमबछ्ध गणना प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे 
सिद्धों में रतननाथ, नागार्जुन, नागनाथ, चुणकरनाथ, मल्लिकानाथ, चौलीनाथ, घोड़ाचौली, बालनाथ, हणवन्त, 
देवलनाथ, परवत सिद्ध, धूंधलीमल्‍ल, गरीबनाथ, अजयपाल, प्रथ्वीनाथ आदि का नाम उल्लेखनीय है। 
संदर्भ : 

सिद्ध संहिता विवेक सागर, भाग एक, प्रृ.११ 

वही, प्ृ.१६ 

डॉ. नागेद्धनाथ उपाध्याय, नाथ और संत साहित्य तुलनात्मक अध्ययन, प्रृ.२-५ 

भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी, गोरक्ष संहिता प्रथम भाग, पृष्ठ ग 

रांगेयराघव, गोरखनाथ और उनका युग, प्ृ.१८ 

गोरक्ष संहिता, प्रथम अध्याय, प्रृ.(ड, च) 

डॉ. श्यामसुन्दर दास, हिन्दी साहित्य, पृ.१३६ 

शिवपूजन सहाय, हिन्दी साहित्य और बिहार, पृ.१६२ 

योगिसम्प्रदायाविष्कृति, पु.६६-११५ 

१०. रांगेयराघव, गोरखनाथ और उनका युग, पृ.२४ 

११. प्रो. देश पाण्डे, मराठी का भक्ति साहित्य, पृ. ३६-४२ 
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गोरक्षनाथ के समय की धार्मिक परिस्थितियाँ 
-स्वेजा त्रिपाठी" 


भारत के धार्मिक इतिहास में “गुरु गोरक्षनाथ” एक महायोगी के रूप में अद्यावधि लोक जीवन में सम्पूज्य 
हैं। यद्यपि गुरु गोरक्षनाथ के समय सीमा के सम्बन्ध में पर्याप्त विवाद है परन्तु अधिकांश विद्वानों का यह निष्कर्ष 
है कि गुरु गोरक्षनाथ छठवीं शताब्दी ईस्वी से लेकर बारहवीं शताब्दी ईस्वी तक निश्चित रूप से विद्यमान थे। 
विवेच्यकालीन सम्पूर्ण भारतीय जीवन विच्छृंखलित एवं विखण्डित दिखाई देता है। गुरु गोरक्षनाथ युग में प्रचलित 
प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय हैं- 
वैष्णव धर्म- विवेच्ययुगीन आभिलेखिक स्रोतों में वैष्णव धर्म के कम संदर्भ प्राप्त होते हैं। गुजरात के राजा 
जयसिंह सिद्धराज के काल का दोहद स्तम्भ अभिलेख एक मंत्री द्वारा गोग (योग) नारायण के मन्दिर स्थापना 
की चर्चा करता है।' कुम्भशाल के शासनकाल में किसी राजा ने योगनारायण की पूजा-अर्चना हेतु कुछ भूमिदान 
किया था।'* नाड्डूल के चाहमानों की एक दान विज्ञप्ति से ज्ञात होता है कि वासुदेव मन्दिर को कुछ दान किया 
गया है । चन्देलों द्वारा भी वैष्णव धर्म को प्रोत्साहित किया गया था, जिसके प्रमाण खजुराहों के मन्दिर-समूह 
में विद्यमान कतिपय विष्णु मन्दिर हैं; यथा- लक्ष्मण मन्दिर,” वामन मन्दिरः आदि। परमर्दि के अभिलेख में एक 
विष्णु मन्दिर का वर्णन है।* 

अजमेर प्रस्तर अभिलेख में” विष्णु के दशावतारों की सूची दी गयी है। भोज वर्मन के बेवाल ताम्रपत्राभिलेख 
में भी दशावतारों की सूची प्राप्त होती है।ः 

कच्छपघात नरेश की एक वि.सं.११७७ की दान-विज्ञप्ति को “5 नमो नारायण” से प्रारम्भ किया गया 
है तथा उसमें उस राजा की उपाधि “परम वैष्णव” है। बंगाल में लक्ष्मणसेन के काल तक वैष्णव धर्म का 
प्रचार-प्रसार बढ़ गया था। उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अपने अन्तिम दिनों में वह धार्मिक प्रवृत्तियों 
की ओर झुक गया था और उसने अपने को “परम वैष्णव” घोषित कर दिया था।* किन्तु उत्तर भारतीय 
राजाओं में से बहुत कम ने ही वैष्णव उपाधियाँ धारण की।” 

विवेच्य युग के वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायियों ने संश्लिष्ट देवताओं का आविष्कार एवं प्रतिपादन करके 
धार्मिक सहिष्णुता तथा एकता का वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया था। परिणामस्वरूप योगनारायण 
हरिहर, प्रद्युम्नेश्वर, आदित्यनारायण एवं प्रजापिता ब्रह्मार्थ आदि देवताओं की मूर्तियों की सृष्टि हुई। 

वैष्णव सम्प्रदाय की अवतारवादी अवधारणा के फलस्वरूप इसमें कई छोटी-छोटी शाखाएँ हो गयीं। कृष्ण, 
राम आदि की अलग-अलग उपासना होने लगी, उनकी विशिष्ट उपासना पद्धतियाँ विकसित हुईं। निम्बार्क तथा 
जयदेव ने कृष्णोपासना पर विशेष बल दिया तथा कृष्णभक्ति शाखा का सृजन करके भागवत्‌ धर्म को खण्डित 
कर दिया। 
शैव धर्म- साहित्यिक, आभिलेखिक एवं अन्य पुरातात्त्विक साक्ष्यों के मन्थन से यह निष्कर्ष निकलता है कि 
आलोच्य युग का सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म शैव धर्म था। यह सम्पूर्ण भरत के अधिकांश भागों में प्रचलित था।” 
गुजरात के प्रसिद्ध जैन मतावलम्बी नरेश सिद्धराज ने गणनाथ नाम से शिव का एक मन्दिर स्थापित किया था।"* 
प्रभासपाटन के सोमनाथ मन्दिर को एक गाँव दान में देने तथा उसके मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में एक अन्य 
जैन शासक कुमारपाल का नामोल्लेख किया जा सकता है। इसी नरेश ने चित्तौड़गढ़ के एक शैव मन्दिर को 
*शोध छात्रा, संस्कृत विभाग, दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर 
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भी एक अन्य गाँव दान में दिया था और समिद्वेश्वरः शिव की उपासना की थी।”* उसके एक सेनानायक ने 
शिव की उपासना करने के उपरान्त वहीं पर एक मूर्ति की स्थापना भी कर दी थी। कुमारपाल के उत्तराधिकारी 
अजयपाल के एक सामन्त ने भी उदयपुर में स्थित प्रसिद्ध शिव मन्दिर वैद्यनाथ के मन्दिर का निर्माण करवाया 
था।" 

चाहमान वंश के नृपतियों ने भी शैव धर्म के प्रस्फुटन-पललवन में पर्याप्त योगदान दिया। विग्रहराजदेव ने 
शिव तथा पार्वती की स्तुति में एक प्रशस्ति का अंकन अजमेर शिलालेख में करवाया था।” पृथ्वीराज द्वितीय 
की पत्नी सुहावा देवी ने सुहावेश्वर शिव मन्दिर हेतु दान दिया था।* दोहद शिलालेख में भट्टारक प्रभावासि द्वारा 
कापालिक ऋषियों हेतु एक मठ बनवाये जाने का उललेख है।” इस मन्दिर की स्थापना प्रथ्वीराज ने ११६६ 
ई. में की थी।' लोहारी शिलालेख के अनुसार सिद्धेश्वर मन्दिर के सामने पाशुपत सम्प्रदाय में एक पुरोहित 
द्वारा एक मण्डप की स्थापना की गयी थी।* 

कन्नौज के गाहड़वाल राजाओं की उपाधि “परम माहेश्वर” थी, किन्तु राजा गोविन्दचन्ध गाहड़वाल के एक 
अभिलेख में इस तथ्य का उल्लेख है कि उसने एक शैव मतावलम्बी ब्राह्मण को भूमि दान दिया था। उत्तर 
प्रदेश के बदायूँ जिले में बारहवीं शताब्दी में एक शैव मठ का निर्माण हुआ था जो कालान्तर में इल्तुतमिश द्वारा 
नष्ट कर दिया गया। 

चन्देल राजवंश को भी शैव धर्म को प्रश्नय देने का श्रेय प्राप्त है। कतिपय अभिलेखों से यह सूचना प्राप्त 
होती है कि कालिंजर किले के सीमान्तर्गत स्थित नीलकंठ मन्दिर को बहुशः दान दिया गया था।” खजुराहो 
में प्राप्त अवशिष्ट मन्दिर-समूह में अधिकांश का सम्बन्ध शैव सम्प्रदाय से है;'यथा- कन्दरिया महादेव, 
विश्वनाथ, मातंगेश्वर आदि मन्दिर शिव भगवान्‌ को ही समर्पित हैं। 

कलचुरि नरेशों के शासन काल में मध्य भारत में शैव धर्म का विशेष रूप से विकास हुआ। विलासपुर 
से प्राप्त्कोनी अभिलेख” से यह ज्ञात होता है कि पुरुषोत्तम नामक मंत्री ने एक पंचायतन शिव मन्दिर के 
अतिरिक्त कतिपय अन्य शैव मठों तथा मण्डपों का निर्माण करवाया था। इस युग में मालवा के परमारों ने 
भी शैव धर्म के विकास में योगदान किया “बंगाल के पाल एवं सेन राजवंशों से सम्बन्धित कतिपय अभिलेखों 
से शैव-मत के प्रचलन के प्रमाण प्राप्त होते हैं।* 

इस युग में शैव सम्प्रदाय चार भागों में बँट गया था। शैव, पाशुपत, कापालिक तथा कालामुख नामक चार 
भागों की चर्चा रामानुज के श्रीभाष्य यथा यमुनाचार्य के आगम प्राभाष्य में प्राप्त है। किन्तु इनके अतिरिक्त 
भी कई छोटे-छोटे विभाजनों की सूचना प्राप्त होती है ।* कर्पूरमज्जरी में शैवों को कौल भी कहा गया है। 
प्रबोधचद्धोदय में सोमसिद्धान्त नामक एक अन्य सम्प्रदाय की भी चर्चा प्राप्त होती है। यह कापालिक से भिन्‍न 
था जबकि कापालिक के महाभैरवानुशासन तथा परमेश्वर सिद्धान्त जैसे अन्य नाम भी थे। 

आभिलेखिक साक्ष्यों से स्पष्ट है कि उत्तरी भारत में अधिकांश भाग में पाशुपत धर्म प्रचलित था। वाराणसी 
से गुजरात जाकर सोमनाथ पत्तन का राज्यपाल नियुक्त होने वाला भाव-वृहस्पति पाशुपत धर्म का अनुयायी 
था। नारायणपाल के भागलपुर दानपत्राभिलेख से पता चलता है कि इस समय बंगाल में पाशुपत धर्म प्रभावी 
रूप से प्रचलित था। लिंग पूजा को ही मुख्य आधार मानने वाला यह सम्प्रदाय बहुत प्राचीन है।*८ 
शाक्त तथा तांत्रिक धर्म- शैव और वैष्णव धर्म के अतिरिक्त हिन्दू धर्म की एक और प्रमुख चिन्तनधारा थी 
जो शाक्त-तांत्रिक उपासना पद्धति के रूप में ज्ञेय है। यद्यपि कुछ विद्वानों के मत में यह चिन्तनधारा पूर्व 
मध्यकाल में प्रमुखता को प्राप्त हुई, किन्तु कतिपय अन्य विद्वानों के मत से शाक्त अथवा तांत्रिक पद्धति का 
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उद्भव प्रागैतिहासिक काल में ही हो गया था। इस पद्धति पर अधिकृत ग्रंथों का प्रणयन बारहवीं शताब्दी में 
हुआ, अतएव इनको स्थायित्व प्रदान करके लोकप्रिय बनाने का श्रेय आलोच्ययुगीन मनीषियों को ही प्राप्त होना 
चाहिए। 
शाक्त एवं तांत्रिक विचारधाराओं ने बारहवीं शताब्दी तक प्राचीन परम्परागत धार्मिक सम्प्रदायों को 
प्रभूतरूपेण प्रभावित कर लिया था। बौद्ध धर्म तो पूर्णरूपेण तांत्रिक धारणाओं से प्रभावित हो गया था। कश्मीर 
का शैव धर्म सम्प्रदाय स्पष्टतया तांत्रिक हो गया था। वैष्णव धर्म में भी तंत्र का एक महत्त्वपूर्ण स्थान बन गया 
था। जैन धर्म की देवी सचिवादेवी की पूजार्चना भी शाक्त विधि से होने लगी थी, तथा कतिपय जैनाचार्यों एवं 
साधुगणों ने चौसठ योगिनियों पर सिद्ध-प्राप्ति का प्रयास प्रारम्भ किया। तांत्रिक प्रभाव की गतिशील बुद्धि में 
मंत्रों की लोकप्रियता का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा। नैषधचरित*” के लेखक ने सरस्वती मंत्र की अत्यन्त प्रशंसा की 
है तथा दूसरी तरफ गुजरात के नरेश कुमारपाल की अपार श्रद्धा एक जैन नमस्कार मंत्र में थी जिससे उन्हें 
सर्वत्र सफलता ही अधिगत हुई थी।* 
इन शाक्‍्त एवं तांत्रिक विचारधाराओं का हमारे सामाजिक जीवन के विभिन्‍न पक्षों पर प्रभाव परिलक्षित होता 
है। किसी एक देवता की पूजा करने की अवधारणा से भक्ति सम्प्रदाय को प्रश्य मिला, क्योंकि शाक्त सम्प्रदाय 
में एक ही देव-विशेष की भक्ति पर बल दिया जाता था। रसार्णव के अनुसार तंत्र ने भारतीय रसायनशास्त्र 
के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।'* 
तंत्र-दर्शन की आधारशिला है “शक्तिवाद” १ इसी कारण कश्मीर का शैव धर्म शक्ति को भगवान्‌ शिव 
में सन्निहित प्रकृति तथा सर्वोच्च शक्ति मानता है। तांत्रिक सम्प्रदाय का लक्ष्य ज्ञान-कर्म समुच्चयवाद पर केद्धित 
है। अतएव जप, शब्द और मंत्र पर विशिष्ट ध्यान दिया जाता है। इन्हीं से सिद्धियाँ प्राप्त करके स्वास्थ्य, धन 
तथा शक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। 
असम के भैरवी तथा कामाख्या के मन्दिर, खजुराहो का चौसठ योगिनी, देवी जगदम्बी मन्दिर, भेड़ाघाट 
का चौसठ योगिनी मन्दिर, सुरद (उड़ीसा) का चौसठ योगिनी मन्दिर तथा अनेक शाक्तपीठ आलोच्य युग में 
तंत्र तथा शाक्त दर्शन की लोकप्रियता के प्रमाण हैं। 
गोरक्ष के युग में प्रचलित विभिन्‍न धर्मों के वैभव एवं पराभव काल में ही “गोरक्षपंथ” का भी उद्भव हुआ। 
किन्तु गोरक्षनाथ ने अपने युग के प्रचलित धर्मों में व्याप्त कर्मकाण्डों, बाह्याडम्बरों, वाममार्गों में प्रचलित 
कुरीतियों का विरोध करते हुए विभिन्‍न धर्मों के श्रेष्ठ तत्त्तों को समाहित करते हुए योगसाधना का एक नवीन 
मार्ग प्रस्तुत किया। गोरक्षनाथ के धर्मप्रचार का यह परिणाम हुआ कि असम से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान 
तक और नेपाल से लेकर केरल तक की सम्पूर्ण भूमि और गुजरात से लेकर उड़ीसा तक अपने धर्म के मठों 
और मन्दिरों को स्थापित करते हुए गोरक्षपंथ द्वारा भारत की धार्मिक एकता को राष्ट्रीय एकता के रूप में प्रस्तुत 
किया है, यह उस युग की महत्त्वपूर्ण देन है। 
संदर्भ : 
इ.ए. १, पृष्ठ २११। 
डा.हि.ना.इ. २, प्र.६७८। 
तत्रैव, पृ.१११७। 
आरक्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया रिपोर्ट १, पृ.६४। 
देखिये, विद्याप्रकाश, खजुराहो । 
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गोरक्षनाथ के समय की धार्मिक और आध्यात्मिक परिस्थितियाँ 


-राम कुमार 


भारत के धार्मिक आध्यात्मिक एवं दार्शनिक इतिहास की यह सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि भारत के 
उच्च शिक्षा केद्धों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के प्राचीन इतिहास विभाग, भारतीय दर्शन विभाग एवं संस्कृत 
विभाग में गुरु गोरक्षनाथ के धर्म, अध्यात्म तथा दर्शन विषय को पाठ्यक्रमों में योजित नहीं किया गया है। 
ध्यातव्य है कि तिब्बत से लेकर लंका तक और असम से लेकर गुजरात तक विस्तृत भू-न्षेत्र में विद्यमान 
गोरक्षनाथ के मठ, गोरखपंथी योगी, गोरक्षपंथ के सिद्धान्त एवं अध्यात्म के केन्द्र विस्तृत हैं। 

गोरक्षनाथ का समय अधिकांश विद्वानों” ने ७वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर १२वीं शताब्दी ई. तक माना है। 
विवेच्यकाल में अनेक धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म के पंथ, मार्ग, सम्प्रदाय, मत प्रचलित थे; इनमें से कतिपय का 
संक्षिप्त सर्वेक्षण प्रस्तुत शोध-पत्र में किया गया है। 
जैन धर्म : 

भारत के धार्मिक एवं आध्यात्मिक इतिहास में जैन धर्म को प्राचीन धर्म माना जाता है। जैन धर्म में प्रचलित 
योग की दृष्टि सिद्धान्त और प्रयोग उनके दिगम्बर सम्प्रदाय में अधिक और श्वेताम्बर सम्पद्राय में सामान्यतः 
प्रचलित रही, जिसका प्रभाव नाथ सम्प्रदाय पर भी पड़ा। जैन धर्म जाति और लिंग के भेद को स्वीकार नहीं 
करता। ब्रह्मचर्य और अहिंसा इसका मूल अध्यात्म तत्त्व था। नाथ सम्प्रदाय में जाति, वर्ण, वर्ग, अस्पृश्यता 
को स्थान नहीं दिया जाता, इसी प्रकार जैन धर्म का प्रभाव अहिंसा और ब्रह्मचर्य के रूप में नाथ सम्प्रदाय ने 
भी स्वीकार किया, क्योंकि यह भारतीय धर्म एवं अध्यात्म का प्रमुख तत्त्व रहा है। यद्यपि परवर्ती काल में तंत्र 
का प्रवेश जैन धर्म में भी हुआ। हेमचन्ध ने योग-शास्त्र में हठयोग का भी वर्णन किया है और जैनियों ने 
कुण्डनीय को महत्त्व दिया है जो नाथपंथ की अपनी एक विशेष देन है।' अवधेय तथ्य यह है कि जैन धर्म 
में नववर्णदिव, नववासुदेव तथा नवप्रति वासुदेव की त्रिखत्री बनायी गयी है, उसी प्रकार नाथ सम्प्रदाय में नवनाथ 
मूल प्रवर्तक माने जाते हैं। जैन धर्म के अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य का प्रभाव नाथ सम्प्रदाय 
पर दिखाई देता है नाथ मत में मूल धारणा व्रत जैसे संस्कार को जैन प्रभाव भी माना जा सकता है ।” मुम्बई 
के एक जैन मन्दिर में गोरखनाथ की एक मूर्ति विद्यमान है, इससे यह प्रमाणित होता है कि जैन धर्म का प्रभाव 
नाथपंथ पर पड़ा। 
बौद्ध धर्म : 

बौद्धों के विविध रूप संस्कृत, पालि, प्राकृत॒ और अपश्रंश की रचनाओं में प्राप्त होते हैं। वाणभट्ट की रचना 
हर्षचरित में बौद्ध तांत्रिक साधकों की चर्चा है, जो विन्ध्याचल पर्वत पर लाल रंग का चीवर पहनकर साधनारत 
थे। बौद्ध मांसाहारी नहीं थे, उनमें कुछ रचना प्रबोध चन्द्रोदय इनका अलग स्वरूप ही सामने लाती है। भिक्षु 
भी योगी हो गये तथा बौद्ध वाड़मय का मनमानी अर्थ करने लगे थे। एक बौछाचार्य कहता है कि- “अरे, 
ओ उपासकों और भिक्षुओं! भगवान्‌ सुगत के वचनामृत सुन लो। मैं दिव्य दृष्टि से लोगों की सुगति तथा दुर्गति 
देखा करता हूँ, सभी संस्कार क्षणिक है, स्थायी नहीं। अतः भिक्षु यदि स्त्रियों पर आक्रमण करे तो ईर्ष्या मत 
करना। ईर्ष्या चित्त का मल है। नेपथ्य की ओर देखकर चद्धे जरा इधर आना |” नाथ सिद्धों में कितने सिद्ध 


*प्राध्यापक, प्राचीन इतिहास विभाग, श्रीमती द्रोपदी देवी त्रिपाठी पी.जी.कॉलेज, रुद्रपुर, खजनी, गोरखपुर 
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शैव, जैन तथा कितने बौद्ध पक्ष से आये हुए हैं, अभी तक कोई प्रामाणिक सूची नहीं बन सकी है। गोरक्षनाथ 
तक को बौद्ध परम्परा में आगत माना जाता है, इसके नाम के आगे “पा” उपाधि भी लगी मिलती है। कुछ 
लोगों के मत से बौद्ध धर्म की वज़यान और सहजयान शाखाओं से नाथ सम्प्रदाय का बहुत अधिक सम्बन्ध 
रहा। आगे इन शाखाओं पर स्वतंत्र विचार किया गया है। 
बौद्ध धर्म की वज़यान शाखा- 
परवर्ती बौद्धों की वज़यानी शाखा तथा पूर्ववर्ती सिद्धों के तंत्राचार का बड़ा निकट का सम्बन्ध रहा है। ब्रिग्स 
महोदय ने अपनी पुस्तक में इन पर विस्तार के साथ विचार किया है।* इसके साथ वज्रयानी साहित्य से ज्ञात 
होता है कि ये लोग तंत्रों का प्रयोग और शाक्तोपासना करने लगे थे। वामा (नारी) का प्रयोग भी होने लगा 
था, इसका भ्रष्ट रूप सामने आया। पंचमकार भक्षण (मांस, मत्स्य, मदिरा, मैथुन, मुद्रा) तथा भिक्षुणी सेवन 
निर्बाध रूप से चलने लगा था। इनके सम्प्रदाय में विविध देवी-देवता भी हुए। स्त्री को वामा या पद्म कहा गया 
और पुरुष या साधक को वज् | तांत्रिक प्रयोग तथा चमत्कार भी प्राप्त होते हैं। विविध सिद्धियों और साधनाओं 
का पता चलता है पं. रामचन्द्र शुक्ल मानते हैं कौल, कापालिक आदि इन्हीं वज्यानियों से निकले हैं। कैसा 
ही शुद्ध सात्त्विक धर्म एवं अध्यात्म हो, 'गुह्म/” और “रहस्य” के प्रवेश से वह किस प्रकार विस्तृत और 
पाखण्डपूर्ण हो जाता है, वज़्यान इसका प्रमाण है।* वज़यान को अपने इस आचार से समाज में प्रतिष्ठा न 
प्राप्त हो सकी और वह धीरे-धीरे परिवर्तित होने लगा। चूँकि बौद्ध धर्म एवं अध्यात्म का स्वरूप पवित्र नहीं 
रह गया था, इसलिए इसने नाथ सम्प्रदाय का आश्रय ग्रहण किया। 
शैव धर्म : 
भारतीय वाड्मय में शैव पूजा अति प्राचीन है। ऋग्वेद, तैत्तिरीयसंहिता, अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, 
छान्दोग्य, वृहदारण्यक तथा श्वेताश्वतर में रुद्र एवं शिव का उल्लेख किया गया है। चन्धगुप्त के उदयगिरि लेख 
में इनकी पूजा का उल्लेख है। भारशिवि शिवलिंग को कंधे पर लिये रहते थे। एक समय था कि शैव धर्म 
लोकधर्मवत हो गया था, कई नरेशों को माहेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया था। हर्षचरित में सिद्धों 
की लिंग पूजा तथा अन्य चमत्कार वर्णित हैं। इनके रासायनिक प्रयोग भी उल्लिखित हैं। सिद्धणशनाओं की भी 
चर्चा है।* 
यही काल है जब शैव और बौद्ध धर्म एक स्थान पर आ गये थे। इनके साथ सबसे बड़ा परिवर्तन जो 
“हुआ यह कि नास्तिक धर्म (जैन, बौद्ध एवं चार्वाक) आस्तिक होने लगे। शिवषद जो कल्याण वाचक था, वह 
देवता वाचक हुआ जिसके दो-दो पक्ष सामने आये; १. कल्याणकर्ता, २. संहारकर्ता तथा १. दक्षिण या सात्तविक, 
२. वाम या तामसी। शिव मानव ही नहीं, बल्कि भूत-पिशाचों के भी नायक हुए। वेदों से लेकर उनकी तंत्राचार 
तथा ग्राम देवता तक महिमा फैल गयी। इसके अतिरिक्त शैव मत भारत भूमि के बाहर भी दक्षिणी पूर्वी एशिया 
में भी फैल गया जो वहाँ से वहाँ गये उनमें सर्वधर्मावलम्बी थे, परन्तु बहुलता शैव बौद्ध की रही। 
शैव परम्परा में कश्मीरी परम्परा का बहु अधिक महत्त्व है। इसके सबसे महान आचार्य अभिनव गुप्त हुए, 
जिन्होंने 'प्रतिभिज्ञा दर्शन' की स्थापना की। इस परम्परा के ग्रंथों पर विविध टीकाएँ १८वीं शताब्दी तक होती 
रहीं। फर्कुहर महोदय ने बताया है कि ८५० ई. में वसुगुष्त द्वारा शिव सूत्रों का उद्घाटन हुआ। आदि 
शंकराचार्य ने जब इस प्रदेश की यात्रा की तो इस पर अद्वितवाद का प्रभाव पड़ा।” 
शैवमत पूर्व युगों में द्वैतववादी था, कश्मीर घाटी में बौद्धों के आदर्शवाद से द्वैतवादी शैवमत का प्रभाव कम 
हो गया था। परन्तु दर्वीं शताब्दी में वसुगुप्त ने प्राचीन ड्वैतवादी शैवमत की आदर्शवादी अद्वैतवादी-परक 


(१४८) 


(इण्डियलिस्ट मानिस्टिक) व्याख्या करके बौद्ध प्रभाव से कश्मीर को मुक्त किया।” इनमें पूर्व प्रचलित प्रमुख 
८७ तंत्रों तथा अन्य अनेक तंत्रों का प्रभाव था।* शैव मत के दो रूप प्राप्त होते हैं- (१) उत्तर कश्मीर में 
स्पन्दशास्त्र, त्रिकदर्शन या प्रतिभिज्ञा दर्शन, और जो अद्दित दर्शन से प्रभावित था। (२) दक्षिण में शैव- जो 
विशिष्टाद्वैत से प्रभावित था, पूर्वी शाक्‍्त मत इन्हीं की एक शाखा के मत के रूप में है। 

पुराणों में सिद्धों की नामावलियाँ मिलती हैं जो संख्या में ८८ हजार तक प्राप्त होती हैं। इनके साथ ही अनेक 
परम्पराओं का उल्लेख मिलता है, तथा इनकी संख्या ६ कोटि तक पहुँच जाती है। परन्तु कुछ लोगों का यह 
भी अनुमान है कि वे नवकोटि सिद्ध वस्तुतः उस प्रसिद्ध चीनी ताओधर्मी भोग द्वारा प्रभावित थे जो अपने देश 
से ईसा से पूर्व की किसी शताब्दी में यहाँ यात्री होकर आया था। उस भोग ने दक्षिण भारत के शैवागम एवं 
शाक्तागम को शुद्धमार्ग' की शिक्षा दी जिस कारण वहाँ के आगामी सिद्धों पर कुछ-न-कुछ ताओ धर्म का भी 
प्रभाव पड़ गया। इस शुद्ध मार्ग के अनुयायी सिद्धों में सर्वसिद्ध “अष्टादश सिद्ध” समझे जाते हैं, और उनमें 
शैव भक्त मणिवाचक वागीश, ज्ञान, सम्बन्ध एवं सुन्दर की गणना की जाती है।* 

शैव धर्म का परवर्ती काल में त्रिक दर्शन, वीरशैव, पाशुपत, लकुलीश, कालामुख, कापालिक, अघोरी, शाक्त 
आदि का प्रभाव हुआ। 

वैष्णव धर्म : 

यह अत्यन्त प्राचीन धर्म है। गोरक्षनाथ के समय के पूर्व नाथों ने शिव के अवतारों के साथ शक्ति और 
शिव का अद्भुत समन्वय किया है।” वैष्णव नाथ सिद्धान्त को वैष्णव की 'सात्त्विकता” ने अधिक आकर्षित 
किया। वैष्णव धर्म में रामभक्ति शाखा में शिवावतार हनुमानजी की नाथपंथ में बड़ी प्रतिष्ठा है। नाथ मठों, 
मन्दिरों, और केन्धों पर इनकी मूर्ति अवश्य मिलती है। नाथपंथ के विश्वप्रसिद्ध गोरखपुर स्थित गोरक्षपीठ के 
उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ तो प्रतिदिन दो नरवनों अर्थात्‌ बन्दरों को हनुमान का प्रतीक मानकर उनकी 
सेवा करते हैं। इस तरह से प्रमाणित होता है कि वैष्णव और नाथों का सम्बन्ध उनके आचार की दृष्टि से 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रूप स्वीकार कर लिया गया है। 
पाँचरात्र : 

इसका आधार ऋग्वेद का पुरुष सूक्‍त है। इसका प्रमुख ग्रंथ “अहिबुध्न्य संहिता” है, इसकी निन्दा स्कन्दपुराण 
में तथा इस धर्म एवं सम्प्रदाय में विश्वास रखने वालों को हिन (निम्न) बताया गया है। इस सम्प्रदाय में प्रत्येक 
क्षण भक्त इसमें लीन रहता है। यह अष्टांग योग तथा नाड़ीयोग को महत्त्व देता है। विष्णु का मृदुल, मनोहर 
रूप इस सम्प्रदाय में अधिक स्वीकार है। चक्र साथना में सुदर्शन चक्र का ध्यान किया जाता है। वामाचार में 
इनका स्थान नहीं है इनमें भगवान्‌ के ५ रूपों की ओर संकेत है। वैष्णव सम्प्रदाय में इन पाँचों रूपों को पर, 
व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अर्चा (मूर्ति) का नाम दिया गया है, भगवान्‌ वासुदेव अपनी इच्छा से इन रूपों 
को धारण करते हैं। इनके मत से समस्त सृष्टि का मूल रूप पौरुषी रात्रि (प्रलय) के रूप में वासुदेव में 
सम्मिलित है। इस सम्प्रदाय का विशाल साहित्य प्राप्त होता है।' 

सहजयानः इस सम्प्रदाय का एक अन्य नाम सहजिया सम्प्रदाय भी है। बंगाल में ७वीं शताब्दी से लेकर 
अद्यावधि यह परम्परा किसी-न-किसी रूप में विद्यमान है। बंग साहित्य में इसके प्रभाव को देखा जा सकता 
है। १०वीं शताब्दी के आसपास सिद्ध कण्हपा ने चर्यापदों के रूप में सहजिया गीत लिखे। तंत्राचार एवं वामाचार 
से इसका सम्बन्ध रहा है। तांत्रिक विधि से नारी पूजा का महत्त्व बढ़ा। यज्ञोपाय अथ्वा अद्दय साधना भी चली। 
अंत में स्थूल रूप में यह सामान्य जन द्वारा निन्दित हुआ। जब बौद्ध धर्म के पतन और वैष्णव धर्म के उत्थान 
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ने सहजिया वैष्णव धर्म को उत्पन्न किया जिससे परकीया प्रेम विकसित हुआ । इसके सिद्ध कवि चण्डीदास १४वीं 
शताब्दी में हुए। यह परकीया प्रेम कृष्णाश्रयी शाखा में अपनी चरम सीमा तक विकसित हुआ। इसके आसपास 
बंगाल में अनेक उपसम्प्रदायों का उदय हुआ। गुह्य और रहस्यात्मक तथ्य भी सामने आये। 'सिद्धों' के समय 
सहज सम्प्रदाय में तीन मार्ग प्रचलित थे, उनमें एक का नाम “अवधूति” था जिसका सम्बन्ध द्वैत ज्ञान से था; 
दूसरा मार्ग 'चाण्डाली” था, जिसे एक प्रकार का द्वैतवादी कहा जा सकता है, किन्तु जो तीसरा मार्ग डोम्वी' 
था वह अद्दैत ज्ञानपरक था।* 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सहज शब्द पर विचार करते हुए लिखा है कि सहज शब्द का भी खींचतान 
(तोड़-मरोड़) हुआ है। ह” और “ज' ये दोनों हठयोग और जपयोग के लिए प्रतीक रूप में व्यवहत किया गया 
है और जो साधना ह” और 'ज' को साथ-साथ लेकर चले उसके “सहज साधना” कहा गया है। इस अर्थ 
में सभी योग मार्ग खिंच जाते हैं ।” इससे भी सहजयान और नाथ सम्प्रदाय का सम्बन्ध द्योतित होता है। 

निरज्जनी सम्प्रदाय : 

इसके विश्वसनीय साहित्य कम प्राप्त होता है; यह सम्प्रदाय उड़ीसा और बंगाल आदि क्षेत्रों में फैला हुआ 
है। इस सम्प्रदाय में धर्मगत कर्म तथा दर्शन आदि का वर्गीकरण का अभाव मिलता है। कालान्तर में यह निर्मुण 
सम्प्रदाय में विलीन हो गया, यह उत्तरी भारत में विशेष रूप से प्रचलित हो अद्यावधि विद्यमान है। नाथ सम्प्रदाय 
में निरज्जन शब्द का प्रयोग परम देवता के रूप में है। नाथ साहित्य में निरज्जन शब्द का प्रयोग प्रायः मिलता 
है। इसको नाथ सम्प्रदाय का वेदान्त से प्रभावित रूप माना जाता है, वर्तमान स्वरूप के आधार पर इसको नाथ 
सम्प्रदाय और निर्गुण सम्प्रदाय का एक विकसित रूप है, जिसमें योग पूर्णतः श्वेदान्ती प्रभाव में आ चुका है; 
यह एक प्रकार से नाथ सम्प्रदाय एवं निर्गुण सम्प्रदाय का मध्यवर्ती है।'* निरज्जन पंथ कबीर के निर्गुण पंथ 
से प्राचीन है; यह सहजयान, नाथपंथ और सिद्धों के योगीपंथ के साथ-ही-साथ प्रादुर्भूत प्रतीत होता है ।* नाथों 
की योग निष्ठा यहाँ परमतत्त्व या अद्वैत तत्व की ओर आकर्षित हो गयी। 

वारकरी सम्प्रदाय : 

वार का शाब्दिक अर्थ है यात्रा एवं करी का अर्थ करने वाला; अतः वारकरी का अर्थ यात्रा करने वाला। 
ये भक्त यात्री थे जो पण्ढरपुर स्थित विट्रठल की मूर्ति की उपासना करते हैं। पांडुरंग की तुलसी की माला 
धारण करने के कारण इनको मालकरी भी कहते हैं। इसमें भक्त भगवान्‌ को अपना सर्वस्व अर्पित कर देता 
है। यह भागवत सम्प्रदाय के अन्तर्गत है, इसके उद्भव काल का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रसिद्ध संत 
बहिणाबाई ने एक पद में इनका संस्थापक ज्ञानेश्वर को कहा है, परन्तु ज्ञानेश्ववरकालीन संत नामदेव अपनी 
पूर्व परम्परा की ओर संकेत करते हैं। अतः इसको ज्ञानेश्वर के पूर्व रखा जा सकता है। इस सम्प्रदाय के 
लोग विट्रठल को विष्णु का कृष्णावतार मानकर पूजा करते हैं, कालान्तर में इनका सम्बन्ध शैवों के साथ हुआ। 
विट्रठल की मूर्ति को कोई जैनमूर्ति तथा कोई बुद्धमूर्ति भी कहता है। हिंसा, स्तेय, व्यभिचार और ये चार वर्जित 
हैं। ये मान्यताएँ ही इनको बुद्ध के निकट ले जाती हैं। दर्शन की दृष्टि से ये अद्बैतववादी तथा उपासना की दृष्टि 
से भक्त हैं। इनकी गुरु परम्परा निम्नवत है- निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोमदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, एकनाथ, 
तुकाराम, विलोवाराय ये अपना गुरु नाथ तथा परम्परा शैव बताते हैं। वर्णाश्रम धर्म तथा योग को न मानकर 
ये भक्ति पर बल देते हैं। ये एकादशी का व्रत भी रखते हैं, तुलसी की माला, ऊर्ध्वपुड़ और लकड़ी में भगवा 
वस्त्र की पताका को धारण करते हैं। इनका प्रमुख तीर्थस्थान पंढरपुर है। विटूठल की मूर्ति के साथ रुक्मिणी 
भी हैं। भजन तथा भागवत चर्चा का बड़ा महत्त्व है। 
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भक्ति आन्दोलन के विकास क्रम में “दीवानी मुगलानी ताज” 


-कृतिका शाही" 
भारतीय इतिहास में भक्ति आन्दोलन एक क्रान्तिकारी घटना थी। विदेशी मुसलमानी शासन में निराश 
भारतीय जनों (हिन्दुओं) को भगवान्‌ के भरोसे के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं रहा। ऐसी स्थिति में विदेशों 
से आगत सूफियों की अद्वैत-भावना ने हिन्दुओं के साथ अपना समन्वय स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया। 
मुस्लिम काल में कृष्ण-भक्ति ने अनेक मुसलमान कवियों को प्रभावित किया। इन मुसलमान कवियों में 
“रसखान' महत्त्वपूर्ण कवि थे। रसखान के तन-मन में केवल श्रीकृष्ण की छवि ही नहीं अपितु जहाँ-तहाँ उन्होंने 
लीला की, व्रज के वे वन, बाग, तड़ाग, यमुना तट, करील के कुंज, गोवर्धन पर्वत, गोकुल गाँव, बरसाना, कदम्ब 
के वृक्ष, मधुवन, सभी के दर्शनों के लिए रसखान की आँखें व्याकुल रहतीं। वृन्दावन की उन करील की झाड़ियों 
के सामने तो उनके लिए स्वर्ण के करोड़ों भवनों का भी कोई मुल्य नहीं था। 
“रसखान कबौं इन आँखिन सौं व्रज के वन, बाग, तड़ाग निहारों। 
कोटिक हूँ कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों।।” 
ईरान के निवासी 'रसखान' का उल्लेख “वल्लभ सम्प्रदाय” की “२५२ वैष्णवों की वार्ता” में है। रसखान भक्त 
वेश में घूमते रहे और गोकुल में कृष्ण-भक्ति के गीत गाते रहे। रसखान को ढूँढ़ते हुए उनके भाई और बहन 
भारत में आकर 'रसखान” को गोकुल में पहचान लिया। रसखान की बहन 'ताज बीबी” और भाई 'जफर 
अली खाँ” ने ईरान चलने को कहा कि वल्दा (माँ) बहुत बीमार है, वह मरने वाली है, चल कर उसे देख 
लो। परन्तु रसखान के तन-मन में तो कृष्ण विराजमान थे। वे १६१८ ई. में ८५ वर्ष की आयु के आसपास 
गोकुल के महावन में गोलोक को प्रस्थान कर गये। रसखान की बहन ताज ने भी रसखान के चरण-चिहों 
पर चलने का संकल्प ले लिया। ताज की कृष्ण-भक्ति में ऐसी लगन लगी थी कि वह “कृष्ण-मिलाप' [प्रभु 
मिलन) की ओर बढ़ी। पता नहीं कहाँ से उसे ये संस्कार मिले। वह बिना श्रीकृष्ण की आँकी देखे पानी तक 
नहीं पीती थी। प्रातः उसका सर्वप्रथम नियम था “श्रीकृष्ण-प्रतिमा” के दर्शन करना। शायद वह पंजाब के किसी 
मुस्लिम परिवार की थी। जन्मस्थान उसका किसी ने करौली” बताया है, तो किसी ने भारत के बाहर के इस्लामी 
देश में उसके परिवार का होना सिद्ध किया है और ताज को रसखान पठान की बहन बताया है और लिखा 
है कि वह रसखान के साथ ही भारत आयी थी। जन्मी थी संवत्‌ १६०० में | जो हो, उसने अपना जीवन-सर्वस्व 
श्रीकृष्ण के लिए निछावर कर दिया। साध्वी बनकर वह मीरा की भाँति सर्वत्र श्रीकृष्ण-प्रेम के गीत, स्वरचित 
छंद गाती फिरती। दीवानी'-पगली का ही ऐसे में उसे खिताब मिलना था। मुस्लिम राम-भक्त “कारेवेग” की 
भाँति 'ताज' अपना सर्वस्व कृष्ण को ही समर्पित किये थी। ताज भी कहती रहती थी कि- 
“छैल जो छबीला, सब रंग में रंगीला बड़ा, 
चित्त का अड़ीला कहँ देवतों से न्यारा है। 
ननन्‍्दजू का प्यारा, जिन कंस को पछारा, 
वह वृन्दावन वारा कृष्ण साहेब हमारा है।।” 
“नन्द-नन्द, कंस-निकंदन, वृन्दावन-बिहारी कृष्ण ही हमारा (ताज का) साहेब (स्वामी) है” कहती थी ताज- 
“मेरे तो अधार एक नन्द के कुमार हैं”। और जो दिव्य झाँकी 'ताज” की आँखों में बसी थी; कृष्ण की 
वह छवि उसके लिए अवर्णनीय है, कहती है- “राधा की चटक अँखियाँ अटक रहीं।” व्रजमण्डल की 
अप माक बजी चाबी जज कक कल फल 
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सॉँय-साँय” करती सुनसान रात। मन्दिर के बाहर चबूतरे पर केश-राशि छितराये एक बावली-सी अपने आप 
से बतिया रही है या किसी अन्य से, यह जान पाना कठिन है। कारण, वहाँ चबूतरे पर किसी तीसरे का 
अस्तित्व प्रकट नहीं है, परन्तु वह काव्य की भाषा में किसी से निरन्तर आत्म-निवेदन, आत्म-रोदन, या कि 
आत्म-व्यथा निवेदन करने में दत्तचित्त है। कह रही है- 
“सुनो दिलजानी! मेरे दिल की कहानी, 
तुव दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं। 
देव-पूजा लानी, मैं नमाज हूं भुलानी, 
तजे कलमा-कुरान, सारे गुननि गहूंगी मैं।। 
साँवला-सलोना सरताज सिर कुल्ले दिये, 
तेरे नेह-दाघ में निदाघ है दहूंगी मैं। 
नंद के कुमार! कुर्बान तेरी सूरत पै, 
हूँ तो मुगलानी, हिन्दुवानी ह॒वै रहूंगी मैं।।” 
कोई उसका आलाप-प्रलाप, आत्म-रोदन सुनकर उसके पास आया, पूछा- “अरी तू कौन है? क्या 
दुःख-कष्ट है तुझे? क्‍यों यहाँ धरना देकर भूखी-प्यासी पड़ी है? किसके फेर में, किसकी तलाश में तूने अपनी 
यह हालत बना रखी है? बता तो आखिर।” 
वह बोली- “वाह, यह भी कोई पूछने की बात है? कया उसे तुम नहीं जानते? दुनिया में कौन है जो उसे 
नहीं जानता? सुनो, मेरा साहब (स्वामी) सिरताज वही है, नन्‍्दजी का लाडला। मैं उसी को चाहती हूँ। उसी 
के लिए तड़प-विलख रही हूँ और उसी की झलक से मना कर रहे हैं- उसका दर्शन नहीं करने देते। मेरी 
व्यथा यही है।” उसके अपने बोल हैं- 
“साहब, सिरताज हुआ, नन्द जू का आप पूत, 
मारा जिन असुर करी काली-सिर छाप है। 
कुन्दनपुर जाय के, सहाय करी भीषम की, 
रुक्‍्मनी की टेक राखी, लगी नहीं खाप है।। 
पाण्डव की पच्छ करी, द्रौपदी बढ़ायो चीर, 
दीन-से सुदामा की, मेटी जिन ताप है। 
निहचै करि सोधि लेहु, ज्ञानी गुनवान वेगि 
जग में अनूप मित्र, कृष्ण का मिलाप है।।” 
और यह वाणी उसे अति सहज रूप में साधना के, विरह के चरम क्षणों में अलक्ष से प्राप्त हुई थी- उसके 
लिए उसने कभी कोई प्रयास नहीं किया। योगियों की जब कुण्डलिनी शक्ति जागृत होती है तो वे चाहने पर 
अप्रयास ही काव्य में छन्दोबद्ध, विविध राग-रागिनियों में अपनी बात कहने की शक्ति पा जाते हैं। प्रेम-दीवानी 
मुगलानी ताज” के जीवन में भी यही घटित हुआ। उसने न कहीं कभी छन्‍्दशास्त्र, पिंगल आदि पढ़ा, न संगीत 
की ही कहीं शिक्षा ली, परन्तु उसकी वाणी से छन्दोबद्ध उद्गार, भगवतृ-प्रेमप्रलाप सहज ही प्रस्फुटित होने लगा 
था। इस स्थिति में अनेक लोग उसे बावली, पगली, दीवानी आदि उपाधियाँ दे बैठे थे। मुसलमान उस पर कुपित 
थे कि इसे हुआ क्या। परन्तु उसने कृष्ण-प्रेम में पपलाकर फिर किसी की आलोचना-निन्दा की कभी चिन्ता 
नहीं की । मुस्लिम जीवन-पद्धति तो त्याग ही दी, सदा के लिए। मंझन मियाँ अपनी कृति “मधु-मालती” में इसी 
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राधा-कृष्ण” स्वरूप में युगल विग्रह में 'शिव और शक्ति” को देखते हैं। 
यही जगदृव्यापी स्वरूप 'ताज'” के मन-प्राणों में बला था। उसके दिल की दशा कौन जाने? कीन कहे? 
रहीम खानखाना का कहना है- 

“यह स्वरूप निरखै सोइ जानै, या “रहीम” के हाल की।” 

रहीम थे तो मुसलमान ही किन्तु वे भी ताज” और “रसखान” की भाँति ही राम और कृष्ण के प्रेम-रोग 
से ग्रस्त थे। इसी से कहते हैं- 

“जिसने एक बार यह सुंदर स्वरूप निरखा, वही यह पीड़ा जान सकता है” थाल कृष्ण के हाथ का- 
सो, ताज प्रतिदिन की भाँति जब एक प्रभात में कृष्ण के दर्शनार्थ मन्दिर में जाने लगी तो उसे टोका-रोका गया। 
क्योंकि उन लोगों को पता चल गया कि यह लड़की जो दीवानी योगिनी-सी दिखती है, मुसलमान है। कहा- 
“तुम मन्दिर में कैसे जा सकती हो भला” और “ताज” रुक गयी। बड़ी वेदना उभर आयी उसके हृदय में। 
बहुत दुःखी, वहीं मन्दिर परिसर में धूनी रमा कर अड़ गयी। कहा- “मैं प्राण दे दूँगी लेकिन बिना अपने साहेब 
साॉवले-सलोने की एक झलक पाये जाऊँगी नहीं ।” पड़ी रही ताज वहीं भूखी-प्यासी। दिन बीता, रात आयी। 
पट बन्द हो गये। पुजारी चले गये भगवान को 'शयन” कराकर। अब कहीं कोई नहीं। सब ओर नीरव सनन्‍्नाटा। 
ताज निढाल-निराश, निर्जल, निराहार वहीं एकाकी पड़ी है, उस चट्टानी धरती पर। रात गहराती गयी, अन्ध् 
कार गाढ़ा होता गया। पूर्ण निस्तब्ध निशीथकाल आया और फिर जाने कैसे वहाँ दिव्यालोक कौंध उठा। एक 
कोमल-मधुर स्वर, प्रेमपूर्ण वाणी गुजी। कोई कह उठा सहसा उस नीरव रजनी में- 

“ताज! अरे तूने तो आज अन्न-जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। ले, यह थाल तेरे ही लिये है, भोजन 
पा ले।” 

ताज उठ बैठी। सिहर उठी। रोम-रोम पुलकित हो उठा। प्रस्वेद और फिर अश्रुधार से नहा उठी बावली 
ताज। उसने हाथ बढ़ाकर थाल थाम लिया। लज्जा-संकोचवश, थाल लाने वाले की ओर दृष्टि न उठी उसकी। 
और फिर उसने वही दिव्य-अलौकिक वाणी सुनी- 

“ताज! तू दुःख मत करना, पुजारी आये तो मेरी ओर से उनसे यह संदेश कह देना कि व तुझे 
कभी रोके नहीं, दर्शन करने से / रोकेंगे तो मैं रुष्ट हो जाऊंगा उनसे |” और फिर वह आलोकपुंज अन्तर्धान 
हो गया, अगले क्षण। उसी अनन्त अंधकार में विलीन हो गयी वह अमृतवाणी, जिसे ताज ने आज जीवन में 
प्रथम बार सुना और विभोर हो उठी- कृतकृत्य | निहाल हो गयी वह प्रेम-दीवानी | अब उसे कुछ नहीं चाहिए। 
जीवन रहे, चाहे जाय। जन्म लेने का सुफल पा गयी वह आज। ताज” पूरी थाल का भोजन खा गयी पर उसे 
पता न चला कि वह खा-पी रही है। वह तो बस उसी वाणी का स्मरण, उसकी प्रतिध्वनि अब भी सुन-गुन 
रही थी। संसार बिसर की गया था उससे इस समय। और फिर कब इसी मनःस्थिति में उसकी आँख लग 
गयी, उसे पता न चला। 

भोर बेला में पुजारियों ने आकर उसे जगाया। उनकी करुणा भी जागी, क्योंकि करुणाकर के हाथों “ताज' 
को वह दुर्लभ प्रसाद तो प्राप्त हो गया था। पुजारी सोचने लगे, सहानुभूति से प्रेरित हो कि अरे! यह लड़की 
भूखी-प्यासी यहीं पड़ी रही दिन भर, रात भर! किन्तु फिर यह सुन्दर थाल कहाँ से आया यहाँ, कौन आया? 
पूछा उससे। ताज” ने आँसू पोंछते हुए बताया- 

“वही हमारा दिलदार, सिरताज, दिलजानी, हमारा कृष्ण साहेब दे गया खुद आकर यह महाप्रसाद 
और कह गया आपके लिए कि ताज को आगे कभी रोकना मत, हम नाराज हो जायेंगे।” 
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नाथपंथ का उद्भव और गुरु गोरक्षनाथ 
-डॉ. सुधा शुक्ल 


नाथपंथ या सम्प्रदाय का उद्भव तत्कालीन परिस्थितियों की प्रेरणा का परिणाम था। बौद्ध सिद्धों तथा शाक्तों 
के ऐतिहासिकतापरक जीवन और गुद्याचार से आतंकित समाज का त्राण गोरखपंथ के प्रवर्तन का प्रधान उद्देश्य 
था। गोरख संहिता में कहा गया है कि “सिद्धानां हठयोगो बौद्धेरडगीकृतः। सिद्ध सम्प्रदायो नाथ नाथ 
सम्प्रदायतया प्रथामगात्‌ ।।” यद्यपि इसके प्रवर्तक आदिनाथ हैं- परन्तु व्यवहार में मत्स्येद्रनाथ, गोरक्षनाथ, 
नवनाथ तथा ८४ सिद्धों ने भी प्रवर्तन कार्य किया। यह शिवनाथ में विश्वास करने वाला सम्प्रदाय है। आचार्य 
हजारी प्रसाद डिवेदी ने माना है कि- “सिद्ध कौल मत ही आगे चलकर नाथ परम्परा के रूप में विकसित 
हुआ। चाहे पूर्व परम्परा जो रही हो, परन्तु व्यवहार जगत्‌ में गोरखनाथ द्वारा संगठित और प्रचारित सम्प्रदाय 
के लिए हिन्दी में नाथ मत या सम्प्रदाय शब्द ही अधिक प्रचलित है।” 

नाथ मत के ही अवधूत मत, सिद्ध मत, योग मार्ग, योग सम्प्रदाय, अवधूत सम्प्रदाय आदि नाम होते हैं। 

आज के साम्प्रदायिक स्वरूपों तथा पीठों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि नाथ सम्प्रदाय उन साथकों 
सम्प्रदाय है जो नाथ को परम तत्त्व स्वीकार कर उनकी प्राप्ति के लिए योग साधना करते थे तथा दीक्षा के 
बाद नामान्त में नाथ” उपाधि जोड़ते थे। 

डॉ. शान्ति प्रसाद चन्दोला ने अपना मत अन्य विद्वानों से कुछ हटकर दिया है- “नाथों का सिद्ध मार्ग” 
अथवा “नाथ मार्ग” उतना ही प्राचीन है जितना पुराना स्वयं “शिव-शक्ति योग का इतिहास |” 

जिस अर्थ में अद्वैत वेदान्त का प्रवर्तक शंकर को नहीं माना जाता उसी अर्थ में मत्स्येद्र गोरख को भी 
नाथ मत” का प्रवर्तक नहीं कहा जा सकता है।” 

इससे लक्षित होता है कि इस सम्प्रदाय का मूल रूप पूर्व में विद्यमान था, जिसको इन लोगों ने परिष्कृत, 
परिवर्द्धित, प्रचारित और प्रसारित तथा संगठित किया। इस सम्प्रदाय में संगठित पंथों, नाथ योगियों के संस्कारों, 
वेशभूषा, साम्प्रदायिक चिहों, तीर्थ स्थानों एवं सम्बन्धित विशेष विवरणों के लिए डॉ. शान्ति प्रसाद चन्दोला का 
ग्रंथ विशेष महत्त्वपूर्ण है। 

अथर्ववेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण में “नाथ” शब्द का प्रयोग “रक्षक अथवा “शरणदाता” के अर्थ में मिलता 
है। महाभारत में स्वामी अथवा पति के अर्थ में, बोधि चर्यावतार में बुद्धि' के लिए इसका प्रयोग किया गया 
है। 

जैन और वैष्णव ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ” के लिए यह शब्द व्यवहत है। परवर्ती काल में योगपरक पाशुपत शैवमत 
का विकास “नाथ सम्प्रदाय” के रूप में और “नाथ” शब्द शिव के लिए प्रचलित हुआ और यही “नाथ” शब्द 
नाथ सम्प्रदाय में 'गोरखनाथ', जो ब्रह्मस्वरूप शिवावतार हैं, उनके लिए भी प्रयुक्त है। 

हिन्दी साहित्य के आदि ग्रंथों को देखने से ज्ञात होता है कि यह सम्प्रदाय कीचड़ से कमल की तरह विकसित 
हुआ। तत्कालीन समाज एक ओर तंत्राचार और वामाचार से आवृत्त था तो दूसरी ओर परम्पराओं, ख्ढ़ियों 
और विविध पंथ तथा सम्प्रदायों से। श्री केशव नारायण सिंह की तो स्वतंत्र अवधारणा है कि “नाथ सम्प्रदाय 
तंत्र शास्त्र से विकसित हुआ है। इसकी उपासना पद्धति एवं सिद्धान्त बीज रूप से तंत्र शास्त्र में विद्यमान है। 


>प्रवक्‍ता, हिन्दी विभाग, श्रीमती द्रोपदी देवी त्रिपाठी पी.जी. कॉलेज, रुद्रपुर, खजनी, गोरखपुर 
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यही वह आधार स्थल है जिसके ऊपर हिन्दी साहित्य की नींव पड़ी है।” 

नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक मुख्य रूप से गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। “गोरखनाथ ने विभिन्‍न सम्प्रदायों की 
मान्यताओं को लेकर नाथ सम्प्रदाय की स्थापना की थी। दर्शन के क्षेत्र में शिव के परम तत्त्व का महत्त्व एवं 
कुण्डलिनी साधना द्वारा दशम द्वार में जीव और शिव का मिलन नाथ सम्प्रदाय की प्रधान विशेषता मानी जाती 
है। जीव के स्वरूप के बारे में गोरखनाथ के विचार तांत्रिकों से अधिक भिन्‍न नहीं है।” 

डॉ. बड़थ्वाल के अनुसार “गोरक्षनाथ का आविर्भाव विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में हुआ था। इसी समय 
बौद्ध धर्म की विकृतियों को दूर करके इस्लाम के प्रभाव को रोकने की आवश्यकता का अनुभव सबसे अधिक 
किया जा रहा था। इस आवश्यकता की पूर्ति गुरु गोरखनाथ ने की। यह निर्विवाद है कि शंकराचार्य के बाद 
भारतीय धर्म साधना के क्षेत्र में गोरक्षनाथ से अधिक महिमामय व्यक्तित्व दूसरा नहीं हुआ। 

गोरखनाथ का आविर्भाव कहाँ हुआ था? यह आज तक निश्चित नहीं हो सका है। लेकिन यह निश्चित 
है कि गोरखनाथ का आविर्भाव जिस युग में भी हुआ था, वह भारतीय इतिहास में घोर उथल-पुथल का युग 
था। इस काल में देश की आर्थिक स्थिति बहुत चिन्त्य थी। 

भारत में मुसलमानों के प्रवेश का सिलसिला शुरू हो गया था। मुसलमानों के भारत प्रवेश के साथ ही 
भारतीय समाज का उपेक्षित वर्ग इस्लाम स्वीकार करने लगा था। 

राहुल सांकृत्यायन का मत है कि कपड़ा बनाने वाली पटकार जातियों ने एक साथ धर्म परिवर्तन कर लिया 
था। वे कहते हैं- “कोई आश्चर्य नहीं यदि आत्म सम्मान रखने वाले पटकार इस्लाम स्वीकार करने में अपनी 
धर्मदासता का अन्त समझने लगे और एक-एक करके नहीं बल्कि श्रेणी (गिल्ड) रूपेण इस्लाम के झण्डे के 
नीचे चले गये ।” ऐसी स्थिति में एक ऐसे क्रान्तिकारी सांस्कृतिक-धार्मिक आन्दोलन का उठ खड़ा होना इतिहास 
की आवश्यकता थी जो एक ओर हिन्दुओं की वर्ण एवं जाति-व्यवस्था पर प्रहार करे और दूसरी ओर मुसलमानों 
की विकृतियों को भी खुलकर सामने लाये। गुरु गोरक्षनाथ के क्रान्तिकारी व्यक्तित्व ने इसी ऐतिहासिक 
आवश्यकता की पूर्ति की। 

गुरु गोरक्षनाथ के उदय के पहले प्रायः सभी भारतीय धर्म-मत अनेक प्रकार की विकृतियों के शिकार हो 
चुके थे। बौद्ध धर्म अपनी प्रगतिशील भूमिका खो चुका था। उस पर तांत्रिक साधना का गहरा प्रभाव पड़ा था। 
सिद्ध सरहपा का उद्देश्य चाहे जितना पवित्र और उदात्त रहा हो, व्यावहारिक धरातल पर उसका 'सहजमार्ग! 
पाखण्ड बन गया था। 

गोरखनाथ के आविर्भाव के पहले शिव और शक्ति उपासना की परिधि में कापालिक, अघोर, कौल, पाशुपत, 
लकुलीश आदि अनेक मत प्रचलित थे। इन मतों का तत्त्वदर्शन चाहे जितना ऊँचा हो, इनका आचरण निश्चय 
ही विकृत रहा होगा। पंचमकारों का सेवन इनके उच्छुंखल यौनाचार का द्योतक है। वस्तुतः तत्त्व को शक्ति! 
और “शक्ति” को “नारी” के प्रवेश की संभावना सबसे अधिक थी। इसीलिए शाक्त तांत्रिक साधना से प्रभावित 
बौद्धों के 'वज़यान' और 'सहजयान” मत में इन विकृतियों का प्रवेश हुआ जिसके प्रभाव से नाथयोग भी अछूता 
नहीं रहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनुमान है कि- 'ोरक्ष पद्धति” में 'वज़ोली! और 'सहजोली' 
मुद्राओं का समावेश 'वज़्यानी! और 'सहजयानी” साथनाओं के प्रभाव का द्योतक है। 

भले ही तत्त्व-दृष्टि से नाथयोग पर शैव और बौद्ध तंत्रों का प्रभाव लक्षित किया जाय, पर आचरण के 
स्तर पर गोरक्षनाथ ने दोनों ही मतों को परिष्कृत करके युग की आवश्यकता के अनुकूल नाथयोग को नये 
रूप में संघटित किया था। गोरखनाथ के युग-प्रवर्तक व्यक्तित्व में बहुत कुछ मौलिक है। गोरखनाथ ने वज्नोली 


(१५६) 


मुद्रा की साधना का निषेध किया है। अपने उच्च नेतिक चरित्र के कारण ही गुरु गोरक्षनाथ ब्राह्मण और इस्लाम 
दोनों ही धर्म की विकृतियों को चुनौती दे सके। 
गोरखनाथ की हिन्दी रचनाएँ- 

डॉ. बड़थ्वाल ने गोरक्षनाथ के नाम से प्रचलित कुल ४० छोटी-बड़ी हिन्दी रचनाओं का उल्लेख किया है। 
इसमें से उन्होंने १४ रचनाओं को ही प्रामाणिक माना है। इसलिए यहाँ इन चौदह ग्रंथों का उल्लेख ही समीचीन 
प्रतीत होता है। ये ग्रंथ हैं- १. सबदी, २. पद, ३. शिष्या दर्शन, ४. प्राण संकली, ५. नरवै बोध, ६. आत्मबोध, 
७. अभै मात्रा जोग, ८. पंद्रह तिथि, ६. सप्तवार, १०. मछीद्ध गोरखबोध, ११. रोमावली, १२. ग्यानतिलक, 
१३. पंत्र मात्रा, १४. ज्ञान चौंतीसा 
संस्कृत रचनाएँ- 

गोरखनाथ के नाम से अनेक रचनाएँ संस्कृत भाषा में भी प्रचलित हैं। आचार्य हजारी प्रसाद डिवेदी ने २८ 
ग्रंथों की सूची प्रस्तुत की है- १. अमनस्क योग, २. अमरौध-शासनम्‌, ३. अवधूत-गीता, ४. गोरक्षकल्प, ५. 
गोरक्ष-कीमुदी, ६. गोरक्ष-गीता, ७. गोरक्ष-चिकित्सा, ८. गोरक्ष-पंचय, ६. गोरक्ष पद्धति, १०. गोरक्ष-शतक, 
११. गोरक्षशास्त्र, १२. गोरक्ष-संहिता, १३. चतुरशीत्यासन, १४. ज्ञान-्पकाश-शतक, १९. ज्ञान शतक, १६. 
ज्ञानामृतयोग, १७. नाड़ी-ज्ञान-प्रदीपिका, १८. महार्थ-मंजरी, १६. योग-चिन्तामणि, २०. योग-मार्तड, २१. 
योग-बीज, २२. योग-शास्त्र, २३. योग-सिद्धान्त-पद्धति, २४. विवेक-मार्तड, २५. श्रीनाथ-सूत्र, २६. 
सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति, २७. हठयोग, २८. हठसंहिता। 

उपर्युक्त सभी रचनाओं में नाथयोग के सिद्धान्त एवं साधना पक्ष का विवेचन किया गया है। 

गोरक्षनाथ ने तत्त्व-चिन्तन के विषय के रूप में परमतत्त्व, जगतू, जीव-जागरण, नैतिक शिक्षा, खढ़ियों के 
खण्डन पर विशेष बल दिया है। और तत्कालीन समाज जो पथ-दश्रष्ट हो चुकी थी उसे हताशा और निराशा 
से निकालने का कार्य किया है। 

वास्तविक रूप से कहा जा सकता है कि ऐसा तत्त्वदर्श और स्पष्ट वक्ता ही युगान्तरकारी हो सकता है। 
निश्वय ही गोरक्षनाथ एक युग-प्रवर्तक महापुरुष थे। 
सन्दर्भ : 
9. निर्गुण सम्प्रदाय-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, डॉ. मोती सिंह 
२. गोरखबानी : गोरखनाथ, सं. डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल 
३. नाथ सम्प्रदाय और साहित्य, डॉ. वेद प्रकाश जुनेजा 
४. गोरक्ष-सिद्धान्त संग्रह, सं. श्री जनार्दन शास्त्री पाण्डेय 
९. गोरक्षनाथ (नाथ सम्प्रदाय के परिप्रेक्ष्य में), डॉ. नागेन्र नाथ उपाध्याय 
६. कृष्णकाब्य में भ्रमरगीत तथा नाथ सम्प्रदाय और तंत्रशास्त्र 
७. गोरखनाथ एवं उनकी परम्परा का साहित्य, डॉ. दिवाकर पाण्डेय 
८. भारतीय दर्शन परम्परा, डॉ. हरवंश लाल शर्मा 
६. गोरखनाथ और उनका युग, डॉ. रांगेय राघव 
१०.सहज साधना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 
११.हिन्दी साहित्य का इतिहास, आ. रामचन्धर शुक्ल 
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नाथपंथ और भक्ति आन्दोलन 
-डॉ. इन्दु पाण्डेय 


शीर्षक' में दो शब्द जुड़े हैं- पहला शब्द “नाथपंथ” और दूसरा शब्द “भक्ति आन्दोलन” को संकेतित करता 
है। इतिहास के आइने में दोनों शब्द अपनी अलग-अलग महत्ता रखते हैं, साथ ही एक दूसरे पर 
क्रिया-प्रतिक्रिया करते हुए प्रभावित करते दिखाई देते हैं। 

अतः उक्त शीर्षक के सम्यक विवेचन के लिए उसे उपशीर्षकों में बॉटना आवश्यक है। इसका क्रम इस 
प्रकार है- 
१. नाथपंथ का उद्भव : नाथपंथ” का उद्भव, बौद्धों की उपशाखा वज्रयान शाखा” से हुआ माना जाता है। 
“वज््यान शाखा” के “चौरासी सिद्धों' का उल्लेख देखकर प्रतीत होता है कि यह सम्प्रदाय खूब फला-फूला है। 
किसी भी पवित्र धर्म में जब नामविधि विचारों का आगमन होने लगेगा, तब उसे गंदला होने की संभावना अधि 
क हो जाती है। वज्रयान सम्प्रदाय” में “अश्लील' और “वीभत्स” विधानों का चलन हुआ। 'ोरक्षपा” इसी 
वज्र्यान' के चौरासी सिद्धों में से एक थे। इन्होंने इसके वीभत्स और अश्लील विधानों से स्वयं को अलग किया 
और अपना अलग पंथ ाथपंथ” चलाया। 

नालन्दा” और 'िक्रमशिला” इन वज्रयानी सिद्धों के गढ़ थे। “गोरख” ने “राजपूताने”! और “पंजाब” को 
अपनी कार्यस्थली बनाया।' आचार्य शुक्ल ने गोरख का समय १०वीं शताब्दी अथवा १३वीं शताब्दी कह कर, 
इनके समय का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है।* 

डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि- “नौवीं एवं दशर्वी शताब्दी में नेपाल की तराइयों में शैव” और 
बौद्ध” सम्प्रदायों के सम्मिश्रण से “नाथपंथी” योगियों का एक सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ। यह सम्प्रदाय कालक्रम 
से हिन्दी जन समुदाय को बहुत दूर तक प्रभावित कर सका।”* आचार्य द्विवेदी ने तर्क दिया है कि- नेपाल 
माहात्य” के अनुसार -“जो बुद्ध की पूजा करता है वह शिव की पूजा करता है।” इसी प्रकार नेपाली बौद्धों 
का स्वयंभू-पुराण” पशुपतिनाथ की पूजा को “बुद्ध! की पूजा मानता है।” 

नेपाल माहात्म्/ और स्वयंभू-पुराण” के कथन डॉ. डिवेदी के कथन को पुष्ट करते हैं। आचार्य शुक्ल 
के कथन के अनुसार- हो सकता है कि प्रारम्भ में वज्रयानियों के कृत्यों से घृणावश, गोरक्षनाथ ने अपनी 
कर्मस्थली राजपूताने और पंजाब में बनायी हो। समय के अन्तराल से घृणाभाव सीमित हो जाने पर, नेपाल 
के तराई क्षेत्र को अपनी तपोभूमि बनायी हो। जनता ने “गोरक्ष! की तपस्थली को उन्हीं के नाम के आधार 
पर “गोरखपुर” नामकरण कर दिया हो। 

इसी तरह “ोरक्ष! का समय १०वीं शताब्दी ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। क्योंकि वज्रयानी सिद्धों 
की एक पुस्तक 'जोपम कथा” के आधार पर पं. राहुल सांकृत्यायन ने गोरख” का समय विक्रम की दशवीं 
शताब्दी माना है। 
२. गोरक्षनाथ के समय की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिस्थितियाँ : 
(क) धार्मिक परिस्थिति- “नाथपंथ” के उद्गम से पूर्व ईसा की प्रथम शताब्दी से लेकर छठीं शताब्दी तक बौद्ध 
धर्म को राज्य संरक्षण मिला था। मौर्य वंश', 'शक-कुषाण वंश” और “गुप्त वंश” द्वारा बौद्ध धर्म को विशेष 
प्रचार-प्रसार मिला। 
*ग्राचार्य, रक्षाराव राजनाथ राव महाविद्यालय, नारायणपुर, देवरिया। 
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मौर्य वंश” के शासक “अशोक” ने बौद्ध धर्म” के प्रसार के लिए श्रीलंका, बर्मा, चीन और जापान में धर्म 
प्रचारक भेजा। साथ ही भारत में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अनेक 'स्तम्भों' और शिलालेखों 
का निर्माण कराया, इनमें बौद्ध धर्म के उपदेशों को अंकित कराया। बुद्ध की अस्थियों को सुरक्षित रखने के 
लिए सस्तृप” बनवाया। जिनमें 'सारनाथ का स्तूप”, 'साँची का स्तूप” और “भरहुत का स्तूप” मुख्य है। 

शक राजा कनिष्क' की छत्रछाया में बौद्धों को संरक्षण मिला- इनके 'सिक्‍कों' पर नंदी वृष के साथ खड़े 
शिव की मूर्तियाँ पायी जाती हैं। 

मथुरा में 'कुषाण काल' में बुछ की आकर्षक मूर्तियाँ पहली बार बनीं। तक्षशिला में भी बुद्ध की अनेक 
मुद्राओं वाली हजारों मूर्तियाँ मिली हैं। 

गुप्त काल” की 'अजन्ता की गुफा” की चित्रकला बुद्ध के जीवन चरित्र को चित्रित करती है। आज भी 
इस गुफा की चित्रकारी और रंगों की चमक देखकर दर्शक दंग रह जाते हैं॥ 

छठीं शताब्दी से बौद्ध धर्म में हास के लक्षण दिखाई देने लगे। 'भिक्षुणियों' के संघ में प्रवेश 'वामाचार' और 
तांत्रिक साधना” आदि ने “बौद्ध धर्म” के हास में मुख्य भूमिका निभायी। 

सातवीं, आठवीं शताब्दी में शंकराचार्य” ने बौद्ध दर्शन” के 'शून्यवाद” और “अनित्यवाद” को परास्त कर 
उसकी जड़ें हिला दी इसीलिए “बौद्ध धर्म! की आचारहीनता का विरोध करते हुए गोरखनाथ” ने सदाचार 
की दिशा में मार्ग परिवर्तन किया।ः 
(ख) सामाजिक परिस्थितियाँ- इस काल में 4र्णाश्रम व्यवस्था” गुणों पर आधारित न रहकर, जन्म पर 
आधारित हो गयी। 'शूद्र” को अस्पृश्य कहा जाता था, इन्हें धर्मोपदेश सुनने और धर्मग्रंथों को पढ़ने से भी वंचित 
किया गया, इससे समाज कमजोर हुआ और अनेक जातियों में विभकत हुआ। 

राजपूत राजाओं में शौर्य और पराक्रम प्रदर्शन की भावना थी। इनकी रानियों में मान-मर्यादा की रक्षा में 
जौहर-व्रत” का प्रचलन था। इसी से 'सती-प्रथा” का जन्म हुआ। 

राजाओं में बहुविवाह की प्रथा थी। नारी भोग-विलास की वस्तु बन गयी थी। मुगलों के आगमन से पर्दा-प्रथा 
का जन्म हुआ और स्त्रियों की दशा दयनीय हो गयी। 
(ग) राजनीतिक परिस्थितियाँ- हर्षवर्धन के पश्चात भारत अनेक राज्यों में विभक्त हो गया। गहरवार, 
चौहान, चंदेल, परिहार राजा आपस में लड़ा करते थे। आपसी फूट के कारण भारत पर विदेशी लुटेरों ने अनेक 
बार आक्रमण किया। ६६६ से १०२६ ई. के मध्य महमूद गजनवी” ने भारत पर १७ बार आक्रमण किया। 
१०२४ ई. में उसने सोमनाथ” के मन्दिर को लूटा और तोड़-फोड़ किया। 

मुहम्मद गोरी” ने ११६२ ई. में 'प्रृथ्वीरा और उसके बाद “जयचंद” को पराजित किया। उसके 
उपसेनापति “बख्तियार खिलजी” ने बौद्ध-विहारों के भिक्षुओं का कत्लेआम किया। विहारों, मठों और मन्दिरों 
को तोड़ा और भयंकर उत्पात मचाया। 

इस तरह राजाओं की आपसी फूट से भारत देश की बहुत हानि हुई। 
(घ) साहित्यिक परिस्थितियाँ- इस अशांतिकाल में अनेक कालजयी रचनाएँ लिखी गयीं। श्री हर्ष ने हर्षचरित' 
लिखा। धार के राजा भोज ने 'सरस्वती कंठाभरण” और “थंगार प्रकाश” कृति को संस्कृत भाषा में लिखा। भोज 
के दरबार में 'जयदेव”, 'सोमदत्त” जैसे कवि, कुन्तक', क्षेमेच्ध', हेमचन्द्र', 'महिमभट्ट” और “विश्वनाथ” जैसे 
आचार्य थे। 

इसी काल में हेमचन्ध ने हेमचनद्ध का शब्दानुशासन', मेरुतुंग ने 'प्रबन्धचिंतामणि”, विद्याधर ने 'जयचंद 
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प्रकाश”, शारंगधर ने 'शारंगधर पद्धति” नामक काव्य लिखा। इस काल के कवियों ने उथल-पुथल की तत्कालीन 
परिस्थिति पर कुछ लिखने का प्रयास ही नहीं किया। 
३. गोरक्षनाथ उपदिष्ट सिद्धिमार्ग और उसकी विशेषताएँ : गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित योगमार्ग को “हठयोग' 
कहते हैं। हठयोग के अनुसार- महाकुंडलिनी सम्पूर्ण सृष्टि में परिव्याप्त है। व्यक्ति में व्यक्त होने पर इसे 
'कुंडलिनी” कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति और प्राण-शक्ति को लेकर जीव माकृकृक्षि में प्रवेश करता है। सभी जीव 
सामान्य रूप से तीन अवस्थाओं में रहते हैं- जाग्रत', 'सुषुप्ति' और 'स्वप्न'। इन तीनों अवस्थाओं में कुंडलिनी 
शक्ति निश्चेष्ट रहती है। उस समय “मानव शरीर धारण” का कार्य होता है। 

मानव शरीर में पीठ में स्थित 'मेरुवण्ड” के निचले सिरे को “अग्निचक्र' कहते हैं। इसी चक्र में स्थित स्वयंभू 
लिंग को साढ़े तीन वलयों में लपेटकर सर्प की भाँति 'कुंडलिनी' अवस्थित है। इसके ऊपर चारदल-कमल' 
है, इसे 'मूलाधार-चक्र' कहते हैं। उसके ऊपर नाभि के पास 'स्वाधिष्ठान चक्र” है, जो 'छह दलों के कमल' 
के समान है। इसके ऊपर “मणिपुर चक्र” में दस दलों का कमल” है। इस मणिपुर के ऊपर हृदय के पास 
“अनाहत चक्र” में “बारह दलों के कमल” का आकार है। कंठ के पास विशुद्धरव्य चक्र” में सोलह दल कमल 
स्थित है। भू-मध्य में “आज्ञाचक्र' में केवल “दो दल कमल' है। ये ही छह चक्र” योगियों के 'षट्चक्र' हैं। इन 
छह चक्रों का भेदन करके मस्तक में स्थित 'शून्य-चक्र” में पहुँचना हठयोगी का चरम लक्ष्य है। शून्य चक्र में 
“हजारदल कमल' है, इसीलिए इसे 'सहस्रार-चक्र' कहते हैं। 

मेरुवण्ड में प्राण-वायु को वहन करने वाली कई नाड़ियाँ हैं। बाई ओर की नाड़ी 'इड़ा” और दाहिनी ओर 
की नाड़ी 'पिंगला” कहलाती है। इनके बीच 'सुषुम्ना” नाड़ी है। सुषुम्ना के भीतर “वज्रा” और उसके मध्य 
चित्रिणी” नाड़ी है। चित्रिणी के मध्य “ब्रह्मनाड़ी' है, जो कुंडलिनी शक्ति का मुख्य मार्ग है। 

“हठयोगी-साधक' अनेक प्रकार की साधनाओं से कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वमुख उद्बुद्ध करता है। कुंडलिनी 
जब उद्बुद्ध होकर ऊपर की ओर उठती है, तो उससे स्फोट या नाद” होता है। इसी नाद से प्रकाश होता 
है, जिसे 'महाबिंदु” कहते हैं। यह बिंदु तीन प्रकार का होता है-'इच्छा”, 'ज्ञान' और क्रिया'। योगी इन्हें सूर्य, 
चन्ध और अग्नि कहते हैं। इन्हें ही ब्रह्मा', विष्णु', और शिव” भी कहते हैं। 

यह “नाद” और “बिन्दु” वास्तव में अखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त 'अनाहत नाद!' का व्यष्टि में व्यक्त रूप है। 

योगी क्रिया विशेष से 'सुषुम्ना-पथ” को उन्मुक्त करता है और “कुंडलिनी-शक्ति” को जागृत करता है, तो 
प्राण” स्थिर होकर उस 'शून्य पथ” से निरंतर उस “अनाहतनाद” को सुनने लगता है। ऐसा करने से मन विशुद्ध 
और स्थिर होता है। 

देह शुद्धि के लिए हटयोग के 'षटकर्म” हैं। हठयोग के प्रतिपाद्य विषय हैं- “आसन', प्राणायाम”, मुद्रा” 
और "नादानुसंधान'। यह सब सिद्ध हो जाने पर योगी को सिद्धियाँ' प्राप्त होती हैं। 

इस जटिल योग-प्रक्रिया के लिए 'सदगुरुः की अत्यन्त आवश्यकता है। इसीलिए नाथपंथ में “गुरु-महिमा' 
का मान हुआ है।' 

नाथपंथ की विशेषताएँ- नाथ सम्प्रदाय में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा दिखाई गयी है और 
घट के भीतर ईश्वर को प्राप्त करने की साधना की गयी है। वेदशास्त्र का अध्ययन व्यर्थ कहकर विद्वानों के 
प्रति अश्रद्धा प्रकट की गयी है। तीर्थाटन और तीर्थस्नान को निष्फल कहा गया है। अंतःसाधना के वर्णन में 
हृदय को दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। 
४. नाथपंथ की महत्त्वपूर्ण रचनाएँ और उनका समाज पर प्रभावः नाथपंथ के प्रवर्तक “गोरखनाथ' के ग्रंथों 
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की संख्या चालीस मानी जाती है, किन्तु डॉ.बडथ्वाल ने केवल चौदह ग्रंथों को गोरखनाथ द्वारा रचित माना 
है। इन्होंने 'गोरखबानी” नाम से इन रचनाओं का संकलन एवं सम्पादन किया है।” 
गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथ हैं- 'सबदी', पद”, प्राण संकली', सिष्या दरसन”, “नरवै बोध', “अभैमात्रायोग', 
“आतम बोध', 'पद्रह तिथि', 'सप्तवार', 'मछीचद्ध गोरखनाथ', 'रोमावली”, “ग्यान तिलक, ग्यान चौतीसा” और 
पंचमात्रा' । 
गोरखनाथ की इन रचनाओं में गुरु-महिमा, इच्ठ्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनःसाथना, कुंडलिनी 
जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन हुआ है। इन रचनाओं में “नीति” और “साधना” की वृत्ति परिलक्षित 
है। 
गोरखनाथ का कहना है कि मूर्त जगत्‌ में ही अमूर्त परमात्मा विद्यमान है। जैसे 'तिल” का तेल दिखाई नहीं 
पड़ता किन्तु उसमें तेल विद्यमान रहता है। 
अंजन माहि निरंजन भेट्या, तिल मुख भेट्या तेल। 
मूरति माँहि अमूरति परस्या, भया निरंतरि खेल।। 
गुरु महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है- 
स्वामी तुम्हह गुरु गोरसाईं अम्हे जो शिव सबद एक बूझिबा। 
निरारंवे चेला कृण विधि रहै, सतगुरु होई स पूछया कहै।। 
गोरखनाथ के अलावा अन्य नाथ कवियों में- चौरंगीनाथ, गोपीचन्द, चुणकरनाथ, भरथरी, जलप्रीपाव आदि 
प्रसिद्ध हैं। इन कवियों की रचनाएँ तेरहवीं शताब्दी में रचित एवं गोरखनाथ से प्रभावित हैं। इन ग्रंथों में 
“उपदेशात्मकता' एवं खण्डन-मण्डन' वृत्ति का प्राधान्य है। 
५. नाथपंथ के महत्त्वपूर्ण मठ-मन्दिर : गोरखपुर में गोरखनाथ मन्दिर, नाथ मतावलम्बियों की तपोभूमि है। 
जनवरी माह में प्रतिवर्ष यहाँ खिचड़ी मेला” लगता है। इस मेले में माह पर्यन्त उमड़ता हुआ 'हिन्दू-जन-समूह' 
इसकी “पवित्रता” एवं महत्ता” को स्वयं प्रमाणित करता है। 
इस स्थली के तपःपूत महंत अवेद्यनाथनी और उनके उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथजी आज के 
जन-मानस के अगुआ हैं। योगी आदित्यनाथजी की वाणी सुनने का अवसर मुझे भी 'रुद्रपुर नगरी” में मिला 
है। आज भी उनकी वाणी सुनने को जन-सैलाब उमड़ा चला जाता है और उनकी वाणी सुनकर कृतकृत्य हो 
जाता है। हिन्दुओं के हार्दिक मनोभावों का पक्षधर यह योगी, धरती का दूसरा “आदित्य” जान पढ़ते हैं। 
अन्य नाथ मन्दिरों की परम्परा तो पूरे देश में व्याप्त दिखाई देती है- दुग्धेश्वरनाथ', “महेन्धनाथ', 
दीघेश्वरनाथ” (देवरिया), 'पशुपतिनाथ” (नेपाल), बाबा विश्वनाथ” (काशी), “बद्रीनाथ” (उत्तरांचल), 'द्वारिकानाथ' 
(गुजरात), जगन्नाथ” (उड़ीसा) और रामेश्वर” (मद्रास) में शिव” से '"नाथ” का अद्भुत योग महादेव शिव! 
से नाथ” परम्परा के जुड़ने की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है। 
६. भक्ति आन्दोलन का विकास क्रम : आदिकाल में भारतवर्ष के पूर्व में 'सहजयानी” और “नाथपंथियों” की 
साधनामूलक रचनाएँ तथा पश्चिम की अपश्रंश भाषा की वीरभाव”, नीति” और “श्रृंगार विषयक कविताएँ, 
उस भावी जनसाहित्य की सृष्टि कर रही थीं, जिसे भक्ति आन्दोलन” कहा गया। 
डॉ. ग्रियर्सन ने इस आन्दोलन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है- “बिजली की चमक के समान अचानक 
इस समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी।” 
डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका सम्यक समाधान लिखा है कि “उसके लिए सैकड़ों वर्षों से मेघखण्ड 
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एकत्र हो रहे थे, फिर भी उसका प्रादुर्भाव तो एकाएक हो ही गया। उसका कारण था शास्त्र सिद्ध आचार्यों 
और पौराणिक ठोस कल्पनाओं से इनका योग होना।”” 

जिस “आन्दोलन” को डॉ. ग्रियर्सन ने 'बिजली की चमक” से तुलना की है और डॉ. डिवेदी ने 'एकाएक 
प्रादर्भाव होने! की बात की है, और वहीं डॉ. द्विवेदी ने सैकड़ों वर्षों से मेघबण्ड एकत्र होने की बात में, भक्ति 
आन्दोलन की पृष्ठभूमि को व्यक्त किया है। इस आन्दोलन की पृष्ठभूमि का सम्यक परिचय इस प्रकार है। 

बारहवीं शताब्दी के लगभग दक्षिण के सुप्रसिद्ध शंकराचार्य! के “अद्वैतवाद” या “मायावाद” की प्रतिक्रिया 
में चार सम्प्रदाय आविर्भूत हुए, जो आगे चलकर सम्पूर्ण भारतीय साधना” को बदलने में समर्थ हुए। ये चार 
सम्प्रदाय हैं- 

(क) श्री-सम्प्रदाय : दक्षिण के “आलवार भक्तों” की परम्परा में “रामानुजाचार्य” हुए। इन्होंने अपने मत को 
“्री-सम्प्रदाय” नाम दिया। इन्हीं की परम्परा में 'रामानन्द' हुए। अनुशासन सम्बन्धी किसी बात पर अपने गुरु 
रराघवानन्द” से मतभेद होने पर इन्होंने मठ त्याग दिया और उत्तर भारत की ओर चले आए।'* 

परगत किया कबीर ने, सप्त दीप नवखण्ड।। 

“रामानन्द' संस्कृत के पंडित थे, लेकिन सर्वजनहिताय की भावना से इन्होंने 'लोकभाषा” में कविता लिखी। 
इनके बारह शिष्यों में सभी जाति के लोग थे- रैदास', 'कबीर', 'धन्ना', सेना”, 'पीपा', 'भवानन्द', 'सुखानन्द', 
“आशानन्द', 'सुरसुरानन्द', 'परमानन्द', 'महानन्द” और “श्रीआनन्द!। 

रामानन्द के मतानुसार- “गुरु को आकाशधर्मा होना चाहिए, जो शिष्य रूपी पौधे को बढ़ने के लिए 
उन्मुक्तता दे ।” स्वामीजी ने आकाशधर्मा वृत्ति का पालन किया। 

इनके शिष्यों में 'रैदास” और कबीरदास' ने ख्याति प्राप्त की। 'कबीरदास” में अपने गुरु का मंत्र बीज! 
अधिक प्रसार पाया। इन्होंने अपनी 'संतवाणी” की जो धारा प्रवाहित की वह आज तक लोगों का मार्गदर्शन 
कर रही है। कबीर के शिष्यों में से 'सुरतगोपाल' ने काशी में और “'धरमदास” ने मध्य प्रांत में कबीर-पंथ 
चलाया। 

कबीर के पुत्र 'कमाल' के शिष्य ादू' थे। दादू के शिष्यों में से एक “जगजीवन दास” ने 'सतनामी सम्प्रदाय” 
चलाया। संतपरम्परा में 'मलूकदास” भी प्रसिद्ध हुए। संत रैदास कर्ममय भक्ति में लीन थे। मीराबाई ने इनसे 
दीक्षा ली थी। 

रामानन्दी भक्तों की दूसरी श्रेणी में तुलसीदास” हुए। इन्होंने 'रामचरित मानस” में विष्णु के अवतार राम! 
का सगुण-रूप चित्रित किया। समस्त उत्तर भारत में “मानस” को आदर प्राप्त है। इस महाकाव्य में लोक चित्त 
का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। मानव चित्त का ऐसा सर्वाग चित्रण अन्यत्र दुर्लभ है। 

'राम-भक्ति” की परम्परा में आगे “नाभादास” का नाम जुड़ता है। इनकी रचना 'भक्तमाल” अधिक 
लोकप्रिय हुईं। इसके अनुकरण पर बाद में कई “'भक्‍तमाल” लिखे गये। 

(ख) ब्राह्म सम्प्रदाय- इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक ध्वाचार्य” हैं। इस परम्परा में चैतन्य देव” का नाम आता है। 
चैतन्य की शिष्य परम्परा में गोपाल भट्ट” और “जीव गोस्वामी” ख्यात हैं। 'जीव गोस्वामी” की शिष्या 'मीराबाई' 
हैं। मीरा ने बाद में रैदास' से भी दीक्षा ली है। भक्त मीरा की पदावली की भावविभोर कर देने वाली पंक्तियों 
से हिन्दी प्रेमी भली-भाँति परिचित हैं। 

(गुरुद्र सम्प्रदाय- 4िष्णुस्वामी” रुद्र सम्प्रदाय के प्रवर्तक हैं। वल्लभाचार्य इसी सम्प्रदाय में आते हैं। 
वल्लभाचार्य” के चार शिष्यों- 'सूरदास', 'कुंभनदास”, 'परमानन्द दास”, और कृष्णदास” में से 'सूरदास' 
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ख्यातिलब्ध कवि हैं। 'वल्लभ' के पुत्र एवं उत्तराधिकारी विट्रठलनाथ” ने अपने पिता के चार शिष्यों में अपने 
चार शिष्यों- “नंददास”, छीतस्वामी', 'गोविन्दस्वामी! और “चतुर्भुजदास” को मिलाकर “अष्टछाप” की स्थापना 
की। ये आठ कवि श्रीनाथजी के मन्दिर में आठोयाम भजन-कीर्तन करते थे। इनमें 'सूरदास” और “नन्ददास' 
प्रसिद्ध कवि हुए। 

सूरदास” कृष्ण-भक्ति के प्रमुख गायक हैं। सूरसागर” इनकी प्रसिद्धि का मूल ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 
ब्रजभाषा” में वात्सल्य/ और “्रृंगार रस” का सुन्दर परिपाक हुआ है। 

“नन्‍्ददास” कृत प्रमुख ग्रंथ 'रुक्मिणी मंगल”, “'रासपंचाध्यायी” और '्रमरगीत' हैं। 

विट्रठलनाथजी के पुत्र “गोकुलनाथजी” ने दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता” और चौरासी वैष्णवन की वार्ता' 
नाम से दो गद्य ग्रंथ लिखा। इसमें वैष्णव भक्तों की जीवनियाँ लिखी हैं। 

इन्हीं कृष्ण भक्तों में एक कड़ी कवि “रसखान'” के नाम की जुड़ती है, जो एक सरस कवि एवं तन्मय भक्त 
के रूप में ख्यातिलब्ध हैं। 

'कृष्ण-भक्ति” की तान “रीति काल” से होते हुए “आधुनिक काल” तक के कवियों की प्रेरणासत्नोत रही है। 
(घ) सनकादि सम्प्रदाय- इस शाखा का नाम "निम्बार्क आचार्य” से जुड़ा है। इस सम्प्रदाय की प्रसिद्ध शाखा 
राधा वलल्‍्लभ' है। इसे हित हरिवंश” जी ने प्रवर्तित किया। इसमें “राधा” के माध्यम से भक्त अपना निवेदन 
कृष्ण” तक निवेदित करता है। इसी की एक उपशाखा 'सखी सम्प्रदाय” है। इसमें 'सखी-भाव” से कृष्ण की 
उपासना की जाती है। 

उक्त चार सम्प्रदायों के अतिरिक्त पंजाब में “गुरुनानक' ने 'सिख-सम्प्रदाय” चलाया। नानक की रचनाओं 
पर कबीर का प्रभाव दिखाई देता है। इनकी वाणी- “गुरु ग्रंथ साहब' में संग्रहीत है। आदि काल में ही “मुल्ला 
दाउद' के “चंदायन” से 'सूफी काव्य परम्परा” चली आ रही थी। इस परम्परा में 'कुतुबन', जायसी', उसमान', 
'शेखनवी', 'कासिम साह', नूरमोहम्मद' कवियों की कड़ियाँ जुड़ी हैं। इसमें 'जायसी” कृत 'पद्मावत” एक 
महत्त्वपूर्ण कड़ी है। 

इस चौमुखी वृत्ति को लेकर आये “भक्ति-आन्दोलन” और इसके फलस्वरूप प्राप्त असंख्य कृतियों ने 
“भक्ति-काल' को सस्वर्णयुग” की उपमा से विभूषित किया। 

७. भक्ति-आन्दोलन की प्रमुख रचनाएँ और उन पर सिद्ध साहित्य का प्रभाव : भक्ति काल में अनगिनत 
रचनाओं ने अपने आलोक से समाज को प्रकाशित किया। इनमें से चार प्रमुख रचनाएँ हैं- “बीजक', 
'पद्मावत', “रामचरित मानस” और 'सूरसागर”। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- 

(क) बीजक - यह ग्रंथ “कबीर” की साधना का “बीज मंत्र” है। इसके तीन भाग- 'रमैनी', 'सबद” और 'साखी! 
हैं। “रमैनी” दोहा-चौपाई शैली में लिखा हुआ “बीजक' का महत्त्वपूर्ण अंश है। 'सबद” गेय पद रचना है। 'साखी' 
में 'संत सम्प्रदाय” के सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है। 

संत कबीर ने वैष्णव गुरु रामानन्द से 'राम-नाम' का मंत्र लिया। इसे आन मरम वाले “राम” से जोड़ा। 
“निर्गुण राम नाम” का अजपा जाप किया। इस जप से राम” का दर्शन दुर्लभ प्रतीत हुआ |” तब इन्होंने हरि 
से माँ का सम्बन्ध जोड़ा।” इससे भी काम न बना, तो कबीर राम की “बहुरिया' बन गये।” 

इस हटी संत को 'राम-प्रेम” के सहारे ब्रह्म राम का परिचय हुआ। कबीर को ब्रह्म-ज्ञान' हुआ। उनका 
अज्ञान दूर हुआ।* 

“कबीर” की रचना में हठयोग-साधना”, “गुरु-महिमा”, बाह्माडम्बरों का विरोध', अहिंसा की भावना” आदि 
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भावनाओं का सम्यक परिचय मिलता है। इन पर वैष्णव मत” और सूफियों के 'प्रेम-मार्ग' का भी प्रभाव पड़ा 
है। किन्तु कबीर “नाथपंथी” विचारों से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं।" 
(ख) पद्मावत- जायसी का 'पद्मावत” 'मसनवी” शैली पर लिखा गया “अवधी” भाषा का काव्य है। इसमें 
मानव-जीवन के सभी मार्मिक प्रसंगों का वर्णन हुआ है। इस ग्रंथ के सभी पात्र अपने प्रतीकों को व्यंजित करते 
हैं। रत्नसेन “जीव”; पद्मावती 'परमात्मा'; सुग्गा गुरु; नागमती सांसारिक आकर्षण!” के प्रतीक हैं। 

सूफियों की प्रेम साधना- 'इश्कमजाजी' से “इश्कहकीकी” तक पहुँचती है। अर्थात्‌ सूफी-साधक लौकिक प्रेम 
से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करता है। 

सूफी साधकों” ने अपने मार्ग की चार अवस्थाओं का उल्लेख किया है- “नासूत', 'मलकूत”, 'जबर्त” और 
हकीकत'। “'नासूत” साधक की प्रकृत अवस्था है। 'मलकूत” में वह भौतिक जगत से ऊपर उठकर पवित्र हो 
जाता है। 'जबरूत' में वह परमात्मा का सान्निध्य सुख प्राप्त करता है। “हकीकत” में साधक (प्रेमी) अपने 
देवाधिदेव (परमात्मा) के सामने स्वयं को पाता है। अन्तिम मंजिल (हकीकत) पर पहुँचकर साधक को 
“अनहलक' (मैं ईश्वर हूँ) का बोध होने लगता है। 

सूफी कवि जायसी ने 'पद्मावत” में “रत्नसेन” (जीव) द्वारा पद्मावती” (परमात्मा) को पाने की परमविहलता 
और उसकी प्रेम-साधना को चित्रित किया है। प्रेम-मार्ग का पथिक ही उसका वास्तविक साक्षात्कार करता है ।" 

जायसी ने “लौकिक' प्रेमकथा के माध्यम से “अलौकिक'” प्रेम की व्यंजना की है।* कवि ने योगियों की 
हठयोग-साधना का सम्मिश्रण कर अपने प्रेम-मार्ग को रहस्यमय बना दिया है।* जायसी की मान्यता में जीव 
(रत्नसेन) ही नहीं, सरोवर (जड़ प्रकृति) भी परमप्रिय की राह देखता है। और उसका सामीष्य उसे मिलता 
है।” वास्तव में जायसी प्रेम-मार्गी' कवि हैं। नाथपंथियों की 'हठयोग-साधना” से अपने मार्ग की दुरूहता को 
स्पष्ट किये हैं। 
(ग) रामचरित मानस- यह ग्रंथ “राम-भक्ति” के गायक तुलसीदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है। रामभक्ति का 
आलोक फैलाकर ये जनता में व्याप्त अज्नानान्थकार को दूर करना चाहते हैं। तुलसी ने मानस” में मनसा, 
वाचा, कर्मणा “राम का भजन” करने पर बल दिया है। 

तुलसी चातक की तरह अपने ईष्ट 'राम” की भक्ति चाहते हैं।* वह अपने “राम” से सेवक-सेव्य-भाव 
रखते हैं। ये 'दास्य-भक्ति” के संवाहक हैं। इनके काव्य में दिन्य” और “विनय” की पराकाष्ठा देखने को मिलती 
है।एं 

तुलसी ने 'रामचरित मानस” की रचना स्वान्तः सुखाय” की है, लेकिन उनका स्वान्तः सुख, “बहुजन हिताय' 
हो गया है। तुलसी के “राम” प्रजा-वत्सल, गरीब-निवाज, साधु-पोषक, अछूतोद्धारक, और शक्ति के अपरिमेय 
व्यक्तित्व हैं। तुलसी के 'राम” सिंहासनारूढ़ राजा नहीं हैं। वह ग्यारह वर्ष की अल्पायु में 'सुबाहु' और “मारीच' 
जैसे राक्षसों से “यज्ञ” की रक्षा करते हैं। वह जनक” के दुःख-भंजक हैं। शंकर के धनुष को तोड़कर राम 
ने अतुलित पराक्रम का परिचय दिया है। सीता से विवाह के पश्चात अभी विराम भी नहीं मिला था कि उन्हें 
चौदह वर्ष का वनवास दे दिया गया। ऐसे सुकुमार 'राम-लक्ष्मण-सीता' को वन-पथ पर देख सामान्य जन भी 
रो उठते हैं।” वन के कठोर वातावरण में युवक राम, प्रजा के सुख-दुःख का निरीक्षण करते हैं; उनके 
सुख-दुःख के सहभागी बनते हैं। इसी क्रम में “अहिल्या उद्धार', अत्रि मुनि का संसर्ग', सुग्रीव रक्षा” करते 
हुए अन्त में सारे दुश्चक्रों की जड़ आसुरी वृत्ति वाले 'रावण” का समूल नाश करते हैं। लंका पर 'सदाचारी 
विभीषण” को शासक बनाकर, दीर्घ समय तक के लिए दक्षिण भारत को कंटक-रहित करते हैं। 
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ऐसे में तुलसी के राम” जन-जन में बस जाते हैं। 

तुलसीदास ने अपने समय में प्रचलित नाथपंथ के “अलख', निर्गुण” ब्रह्म के रूप को, भक्त के प्रेम से 
सगुण रूप धारण करते हुए दिखाया है ।** इनके राम पतित पावन हैं; अतः वे सहज में ही सामान्य जन को 
मोक्ष दे देते हैं ।' 

वास्तव में तुलसी सगुणमार्गी राम” के उपासक हैं। प्रसंगवश आयी व्यवस्थाओं पर टिप्पणी के रूप में 
योग-साधना का वर्णन किया है। 
(घ) सूरसागर- कृष्ण-भक्ति के गायक 'सूरदास” ने मुक्तक शैली में गेय पदों में 'सुरसागर” की रचना की 
है। कृष्ण” की बाल-लीला-वर्णन में वात्सल्य रस” का सुन्दर परिपाक किया है। प्रत्येक बाल-वर्णन सम्बन्धी 
पदों कवि ने चित्र-सा खींच दिया है। एक चित्र में बालक कृष्ण से माँ यशोदा दूध पीने का आग्रह करती हैं। 
न पीने पर, चोटी बढ़ने का लालच देती हैं। इस बात पर कृष्ण दूध पी लेते हैं और झट चोटी टटोलने लगते 
हैं। चोटी में कोई परिवर्तन न देख माँ से पूछने लगते हैं।४ 

सूरदास ने इस प्रकार के अनेक शब्द-चित्र गोचारण” एवं अन्य प्रसंगों का चित्रित किया है। 

आचार्य 'वल्लभ' की प्रेरणा से कवि 'सूर” कृष्ण के बाल-लीला-वर्णन में प्रवृत्त हुए। आचार्य विट्रठल” की 
प्रेरणा से कृष्ण-गोपी-राधा के “श्रृंगार” का शब्द-चित्र खींचा ।* मानवीय भावनाओं के शब्द-चित्रों ने 'सूरसागर' 
को महिमा दी है। 

सूरदास ने 'भ्रमर-गीत” की योजना करके सगुण-भक्ति की स्थापना और निर्गुण-भक्ति को सामान्य जन 
के लिए अनुपयोगी सिद्ध किया है। निर्मुण ब्रह्म की उपासना का वर्णन करते हुए उन्होंने उसे सब प्रकार से 
अगम बताया है।* यहाँ सूरदास ने कृष्ण के सगुण लीला गान को सरल और सुलभ ठहराया है। 

इस तरह सूरदास ने गेय पदों में कृष्ण की रूप माधुरी का जो चित्रण किया, वह भक्तिकाल के कवियों 
का प्रेरणास्नोत रहा ही, आगे चलकर 'रीतिकाल” का आकर्षण रहा। इससे आधुनिक काल के कवि भारतेन्दु' 
आदि भी प्रभावित रहे । 

कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हिन्दी साहित्य के आदिकाल में हिन्दू धर्म जब वज्रयानियों 
के चंगुल में हीन दशा को प्राप्त हो रहा था, तब गोरक्षनाथ ने हमें 'हठयोग” के माध्यम से हठपूर्वक रक्षित 
किया। यहाँ यह साधना दुर्गग हो गयी थी। कबीर ने अपनी संत वाणी से इसे सरल-सुगम बनाने की कोशिश 
की। जायसी के प्रेम” रसायन से यह साधना-पथ अधिक सुगम हुआ। 

तुलसी के मानस” में आकर हिन्दू धर्म जनमानस का विषय हो गया। सूरदास कृत 'सूरसागर” की 
कृष्ण-लीला की लहरियों से जनमानस हिलोरें लेने लगा और हिन्दू धर्म सरल-सुगम होकर जनता जनार्दन के 
हृदय में समा गया। सबने इसे अंगीकार कर लिया। 
सन्दर्भ : 
हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्ध शुक्ल, प्रृष्ठ-१०। 
हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचद्ध शुक्ल, प्रृष्ठ-११। 
हिन्दी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ-१६। 
हिन्दी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद डिवेदी, पृष्ठ-२०। 
हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्ध शुक्ल, पृष्ठ-१०। 
जैन, बौद्ध, धर्म और दर्शन; डॉ. राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, परृष्ठ-८२ से ८४ तक। 
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७. जैन, बौद्ध, धर्म और दर्शन; डॉ. राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, पृष्ठउ-८५। 
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२६. 
. नैन, स्रोन, कर, पम सवै परवस भये। 


हिन्दी साहित्य के आदिकाल का पुनर्मूल्यांकन, यज्ञदत्त, पृष्ठ-२९। 
हिन्दी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद डिवेदी, पृष्ठ-६६। 
हिन्दी साहित्य का इतिहास, डॉ. नागेन्ध, प्रृष्ठ-६७। 

हिन्दी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद डिवेदी, पृष्ठ-५३। 
भक्ति द्रविण ऊपजी, लाये रामानन्द | 

परगट किया कबीर ने, सप्त दीप नवखण्ड ।। 

लम्बा मारग दूर घरि, दुर्लभ हरि दीदार। कबीर। 

हरि जननी मैं बालक तोरा। कबीर। 

हरि मेरो पीउ, मैं हरि की बहुरिया। कबीर। 

कबीर केवल प्रकासिया, ऊगा निर्मल सूर। 

निसि अंधियारी मिट गई, बाजे अनहद तूर।। कबीर। 

सूर समाना चंद में, दुहु किया घर एक। 

मन का चेता तब भया, कछु पूरबिला लेख।। कबीर। 

प्रेम घाव दख जान न कोई । जेहि लागै जाने पै सोई।। पद्मावत। 
मानुष प्रेम भएउ बैकुंठी। पद्मावत। 


कह मानसर चाह सो पाई। पारस रूप इहां लगि आई। 

भा निरमल तिनन्‍्ह पायेन्ह परसे। पावा रूप के दरसे।। पद्मावत। 

एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास । तुलसी । 

तू दयालु दीन हां, तू दानि हीं भिखारी। तुलसी। 

आंखिन में सखि राखिबे जोग, इन्हें किमि के के बनवास दियो है। तुलसी। 
अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम वस सगुन सो होई।। मानस। 
जो गति योग विराग जतन करि, नाहिं पावत मुनि ग्यानी। 

सो गति देत गीध शबरी कह, प्रभु न अधिक जिय जानी। तुलसी। 

मैया, कबहि बढ़ेगी चोटी, 

किती बार तोहि दूध पियत भई,यह अजहू है छोटी। सूरसागर। 

खेलन हरि निकसे ब्रजखोरी, औंचक ही देखी तहेँ राधा। 

नेन विशाल भाल दिये रोरी, नेन-नैन मिलि परि ठगोरी। सूरसागर। 
अविगति गति कछु कहत न आवै। सूरदास। 


उते चलि जात इन्हें कैसे के सम्हारिये। भारतेन्दु। 
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नाथपंथ एवं शमप्रधानेषु तपोधनेषु- एक विवेचन 
-बलविन्दर कुमार प्रजापति* 

धर्म अधर्म के संत्रास के उदित अर्क के प्रथम सोपान के मयंक अंशु के रूप में उदित नाथ सम्प्रदाय का 
मूल उद्भव प्राचीन है। ब्रिग्स का उल्लेख है कि ६७१ ई. का एक लेखा एक मन्दिर के संग्रह में पाया गया 
है, जिसके आधार पर यह अनुमान होता है कि वह मन्दिर नाथ सम्प्रदाय का रहा होगा।' इटैलियन विद्वान 
टेसीटरी का मत है कि कनफटा योगी लोग बौद्ध-धर्म के प्रारम्भिक समय में भी विद्यमान थे किन्तु उनकी 
योग्यता का विकास बौद्ध-धर्म के पतन-युग में ही हुआ।' सालसेटी, एलोरा और एलीफेण्टा की गुफाओं में, 
जो ८वीं शताब्दी की हैं, शिव की ऐसी अनेक योग-मूर्तियाँ हैं जिनके कानों में बड़े-बड़े कुण्डल ठीक उसी ढंग 
से पहनाये गये हैं जिस ढंग से कनफटा योगी लोग धारण करते हैं। मद्रास के उत्तरी आरकाट जिले में 
परशुरामेश्वर का जो मन्दिर है उसके भीतर स्थापित लिंग पर शिव की एक मूर्ति है। टी.ए. गोपीनाथ राव का 
मत है कि यह लिंग सन्‌ ईस्वी की दूसरी या तीसरी शताब्दी के पहले की नहीं है।* 

प्रत्येक प्राणी में शक्ति एवं शिव के तत्त्व विद्यमान हैं। योग साधक योग-साधना के बल पर शरीर, इचछ्धिय, 
मन और बुद्धि की सीमाओं का अतिक्रमण कर परमतत्त्व शिव से मिलकर एकाकार हो जाता है। नाथ योग 
की साधना पद्धति के अन्तर्गत कुण्डलिनी शक्ति साधना का लक्ष्य योगी साधक की स्थूल चेतना शक्ति को 
जगाकर उसे क्रमशः सूक्ष्यतर सोपानों से आगे बढ़ाते हुए अन्ततः डन्द्वातीत स्थिति तक पहुँचकर परमतत्त्व 
शिव में लय कर देना है। 

इसी शिवत्व-प्राप्ति के लिए योग के छः या आठ अंगों- आसन, प्राणायाम आदि का विधान किया गया है। 
नाथ योगियों की दृष्टि में यह विराट ब्रह्माण्ड और लघु मानव-पिण्ड तत्त्वतः एक ही है। जो शक्ति इस विराट 
विश्व के मूलाधार से प्रसुप्त होकर इसकी विराट सत्ता को स्थूल रूप में गतिशील बनाये हुए है वही मानव-पिण्ड 
में कुण्डलित एवं प्रस्तुत होकर उसे स्थूल जगत्‌ की गतियों एवं व्यापारों में आसक्ति रखती है। कुण्डलिनी के 
जगने का अर्थ प्रसुप्त स्थूल चेतना का सूक्ष्म शाश्वत, दन्द्दातीत परमचैतनन्‍्य की ओर उन्मुख होना है। 
कुण्डलिनी-साधना, मंत्रयोग, अजपाजाप और नादानुसंधान आदि यौगिक क्रियाएँ इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए 
की जाती है। नाथ सम्प्रदाय की पद्धति का मूल रूप औपनिषदिक योग धारा तथा आगम धारा में सन्निहित 
है। यौगिक प्रक्रिया तंत्रसम्मत रूप में मुनिपरम्परा से ही श्रमण धारा और आगम धारा के रूप में द्विधा 
विभाजित हुई। 

ऋग्वेद के व्रात्ययोगी 'रुद्र” की उपासना करते थे तथा प्राणायाम आदि यौगिक क्रियाओं को महत्त्व देते थे। 
ये लोग अपनी साधना के बल पर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते थे तथा यज्ञादि कर्मों से दूर किसी अरूप 
वस्तु के ध्यान व चिन्तन में निरत रहते थे। 

मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा गया है कि परमतत्त्व को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को निस्पृष्ठ एवं शुद्ध अंतःकरण 
वाला होना चाहिए | योग-साधना के लिए चित्त की निर्मलता का जो विधान अत्यन्त व्यवस्थित रूप में नाथ योग 
में प्राप्त होता है। कठोपनिषद्‌ में तो स्पष्ट कहा गया है कि इच्धिय, मन और बुद्धि की स्थिर धारणा ही योग 
है गण्डव्यूह में जो तांत्रिक साधना का प्रारम्भिक रूप मिलता है उसका आधार नागार्जुन, आर्यदेव, असंग तथा 
वसुबंधु से मिला। ६वीं एवं ७वीं शताब्दी में रचित 'तथागत गुह्मक” आदि बौद्ध ग्रंथों के आधार पर डॉ. मलिक 
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का मत है कि हिन्दू एवं बौद्ध दोनों ही तंत्रों का प्रवेश हुआ जिसके फलस्वरूप बौद्ध तांत्रिकों एवं हिन्दू कापालिकों 
का उदय हुआ।* 

स्कन्द पुराण के हिमवत खण्ड में विख्पाक्ष तीर्थयात्रा के प्रकरण में गोरक्ष की सिद्धि-प्रदायकता का वर्णन 
है।! 

पुराणगत कपिलगीता में नवनाथों का उल्लेख दत्तात्रेय आदि सिद्धों की भाँति किया गया है। शिवपुराण एवं 
कल्पद्रुम तंत्र में महादेव की स्वीकृति है कि “मैंने स्वयं ही गोरखनाथ के रूप में अवतरित हो योग मार्ग के 
प्रचार व प्रसार की कामना की है।” 

श्री राजाराम मोहननाथ ने मस्स्येन्र एवं गोरक्ष नामधारी दो-दो व्यक्तियों के होने का अनुमान करके आदि 
मस्येद्ध (मीननाथ) को नाथ धर्म के प्रचारक के रूप में तथा नवमस्स्येन्र (लुईपाद) को बौद्ध सहजिया धर्म के 
प्रचारक के रूप में स्वीकार किया है। इसी प्रकार उन्होंने आदि गोरक्ष को कार्य-साथन के नेता के रूप में तथा 
नवगोरक्ष को बौद्ध रमण वज्र के रूप में परिचित कराया है।* 

वास्तव में जीवन की पूर्णता का अनुभव केवल तर्क द्वारा सम्भव नहीं है, आत्म चेतना से ऊपर भी कोई 
वस्तु है। ईश्वर मनुष्य की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिकता की आवश्यकता है। इसके अभाव में किसी धर्म का 
पनपना सरल नहीं है। बौद्धों का अंतिम तांत्रिक सम्प्रदाय काल चक्रयान अपने सिद्धान्त और धारणाओं के 
सम्बन्ध में शैव-शाक्त तांत्रिकों से बहुत अधिक प्रभावित है। यहाँ काल चक्र को आत्यंतिक सत्ता के खूप में 
वर्णित किया गया है जिसकी उत्पत्ति प्रज्ञा और उपाय के समरस सुहाग से सम्भव मानी गयी। योग-साथना 
को यहाँ सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। कायशुद्धि के अतिरिक्त ये लोग चित्तशुद्धि और पापशुद्धि में विश्वास 
करते थे।” 
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गोरखनाथ की साधना स्थलियाँ 
-अम्बरीष कुमार दूबे 


नाथयोगी भ्रमणशील साधक थे। वे दूर-दूर की यात्राएँ किया करते थे। साधनोपयोगी, सुनसान व रमणीय 
स्थलों को पाकर कुछ समय तक वहाँ निवास करते थे तथा योग-साधना का अभ्यास करते थे। नाथपंथ के 
इन योगी साधकों का किसी समय न केवल समूचे भारतवर्ष में ही प्रचार व प्रसार था अपितु पास-पड़ोस के 
अन्य देश भी उनके प्रभाव से अपने को विरत न रख सके। श्री मजुमदार ने बताया है कि भ्रमणकारी नाथों 
ने भारत के बाहर दुर्गम गिरि कान्धार और मरुदुस्तर पारावार का अतिक्रमण करके कैस्पियन सागर के तट 
पर स्थित तैलांचल बाकू में एक शिव मन्दिर की प्रतिष्ठा की थी जो अब भी विद्यमान है। तिब्बत की राजधानी 
ल्हासा नगरी में मत्स्येद्ननाथ की एक मूर्ति है। चीन और जापान में मत्स्येद्रनाथ (अवलोकितेश्वर) क्वानशाइन' 
के नाम से पूजे जाते थे। एलोरा की दो गुफाएँ मत्स्येद्रनाथ एवं आदिनाथ सभा कक्ष के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
चीन में चुवानद्वीपकुंज के पुटो द्वीप में मत्स्येद्रनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर है। बाली, जावा, भूटान आदि देशों में 
नाथपंथी मन्दिर पाये जाते हैं। पेशावर का गोरखक्षेत्र (गोरखात्री) कनफटा योगियों के लिए एक समय आकर्षण 
का केनद्र था। कोहाट, काबुल एवं जलालबाद में भी इन योगियों के मन्दिर हैं। लाहौर में टकशाला गेट पर 
“आईपंथ” के एक मठ में कुछ समाधियाँ एवं एक शिवमन्दिर स्थापित है। 

नेपाल का सुप्रसिद्ध मृगस्थली स्थित गोरक्षपीठ गोरखनाथ की तपोभूमि है। यहाँ स्थित एक मन्दिर में 
गोरखनाथ की एक मूर्ति है जो नाथयोगियों द्वारा पूजित है। मुख्य मन्दिर के उत्तर तरफ विशाल त्रिशूल है तथा 
समीप ही अनेक शिवलिंग स्थापित हैं। पशुपतिनाथ मन्दिर के प्रांगण में मुख्य मन्दिर के दक्षिण तरफ ध्यानमग्न 
योगियों की कुछ मूर्तियाँ हैं जिनके कानों में कनफटों जैसे ही कुण्डल धारण कराये गये हैं। ये मूर्तियाँ पशुपतिनाथ 
मन्दिर की तरफ अभिमुख ही ध्यानमग्न हैं। मानों ये मूर्तियाँ इस तथ्य की पुष्टि करती हैं कि कुण्डलधारी योगी 
पशुपतिनाथ (शिव) की आराधना करते थे। पश्चिमी नेपाल में स्थित 'गोरखा” नामक स्थान में एक गुफा मन्दिर 
है जिसका ऊपरी एवं मध्य भाग ही स्पष्ट हो पाता है। यह मन्दिर तथा यहाँ की बस्ती गोरखनाथ के नाम पर 
आधारित है। कहा जाता है कि गोरख स्थान एवं पोखरा नगर के बीच स्थित “तमजुंगतनुहू” के राजा यशवन्त 
शाह के पुत्र द्रव्यशाह को गोरखनाथ की कृपा से गोरखा राज्य प्राप्त हुआ था। नेपाल की राजधानी काठमांडू 
में इन्नचौक मुहल्ले में गोरखनाथ का एक मन्दिर है जिसमें उनकी मूर्ति स्थापित है। काठमांडू में मत्स्येद्रनाथ 
का एक काठ मन्दिर है जिसमें उनकी मूर्ति स्थापित है। काठमांडू में मत्स्येद्रनाथ का एक काष्ठ मन्दिर एक 
ही वृक्ष के तने से बना हुआ बताया जाता है। इस मन्दिर के नाम पर ही काठमांडू शहर का नामकरण हुआ। 
पिउठाना में सिद्ध संसारनाथ का मठ तथा अष्टपुष्कर नामक स्थान पर गोरखनाथ का एक मन्दिर है। 
सवारीकोट- (कांगड़ा-टांग पहाड़) में स्थित सिद्ध रतननाथ के मन्दिर की एक मूर्ति में गोरखनाथ की आत्मा 
का निवास माना जाता है। 

भारतवर्ष के उत्तरी भाग कुमायूँ-गढ़वाल की पहाड़ियों में भैरव के अनेक मन्दिरों में कनफटे लोग पाये जाते 
हैं। श्रीनगर के नीचे एक गुफा गोरक्ष की बतायी जाती है जिसमें योनि-लिंग स्थापित है। नैनीताल स्थित नन्‍्दादेवी 
और भैरव के मन्दिर में कनफटा योगियों का आवागमन है। सिक्किम के चांग सिलिंग मठ में स्थित एक काले 
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रंग की भैरव मूर्ति गोरखनाथ की बतायी जाती है। हरद्धार की एक गुफा बारहपंथी योगियों का निवास स्थान 
है। हरद्वार में मदन मोहन मालवीय मार्ग पर एक गोरखनाथ का मन्दिर है; यहाँ अखिल भारतवर्षीय अवधूत 
भेष बारहपंथ योगी महासभा का प्रधान कार्यालय है। मन्दिर में भर्तृहरिनाथ की एक प्रसिद्ध गुफा है। हरद्वार 
में गोरखनाथजी का अखाड़ा तथा कच्छ का गोरख कूप प्रसिद्ध है। गुजरात में गोरखनाथ की औघड़ गद्दी है। 
सिक्किम के एक विहार में तीन मूर्तियाँ हैं- मध्यस्थ मूर्ति अमिताभ बुद्ध की है, दाहिने गौतम बुद्ध और बाएँ 
गोरखनाथ की मूर्ति है। श्रीनगर से ८ किमी. दूर स्थित देवलगढ़ सत्यनाथपंथ के योगियों का मुख्य केन्द्र है। 
जम्मू के पीरखोह नामक स्थान में महंत सन्ध्यानाथ की प्रतिस्थापना है। उधमपुर में सिद्ध बालकनाथ की समाधि 
। और 'सिद्ध गौरिया मठ/जम्मू) नाथ योगियों के स्थान हैं। 

नेपाल और भारत सीमा पर स्थित शक्तिपीठ देवीपाटन भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में एक है। कहा जाता 
है कि सती के मृत शरीर का पट वामस्कन्ध के सहित यहाँ गिरा था; अतः यहाँ की देवी 'पाटेश्वरी देवी” के 
नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ उपलब्ध एक शिलालेख में उल्लिखित है- 

महादेव समाज्ञाप्तः सती स्कन्धविभूषितम्‌। 
गोरक्षनाथो योगीन्द्रस्तेन पाटेश्वरी मठमू।। 

अर्थात्‌ गोरखनाथ ने महादेवजी से आज्ञा प्राप्त कर उक्त पीठ की स्थापना एवं भगवती की आराधना की 
थी। चैतरामनवमी को आयोजित विशाल मेले के अवसर पर नेपाली अंचल से प्रतिवर्ष रतननाथ की सवारी 
लायी जाती है। देवीपाटन का यह मन्दिर गोरखनाथ मन्दिर से सम्बद्ध है। १५वीं शताब्दी में यह औरंगजेब द्वारा 
ध्वस्त कर दिया गया था। 

नाथपंथी योगियों के पीठ के रूप में गोरखपुर का उल्लेख 'मिरगावती” में किया गया है- “पुरुखनाथ गुरु 
आह हमारेउ गोरखपुर से ऊँमेल |” सैयद अहमद अलीशाह द्वारा लिखित 'महबूबतवारीख' से ज्ञात होता है 
कि गोरखपुर पहले एक उजाड़ स्थान था। यह अति प्राचीन काल से संतों-साधुओं से भरा पड़ा था। गोरखनाथ 
ने इसे अपनी तपोभूमि बनायी थी। उस्मान कवि की “चित्रावली” की कुछ पंक्तियाँ भी इसी तथ्य की पुष्टि करती 
हैं। 

इलाहाबाद में गंगा के तट पर स्थित झूसी नगर गोरखनाथ से सम्बद्ध बताया जाता है। यहाँ के राजा हरवंग 
का पतन उस मठ के योगियों के द्वारा ही हुआ था। फर्खूखाबाद में कायमगंज नाथ तीर्थ के महंत गंगानाथ 
हैं। दिल्‍ली के सुभाषनगर से पीर प्रेमनाथ का स्थान, कीर्तिनगर से महंत वर्षानाथ का स्थान तथा रमेशनगर 
में शिवनाथ योगाश्रम तथा गोरक्षमठ नाथ योगियों के केन्द्र हैं। अमृतसर के पास मुण्डाल नामक स्थान पर सिद्ध 
उषानाथ की गुफा है। कहा जाता है कि यहाँ गोरखनाथ ने बलखबुखारे के राजा हाड़ी भंडग को दीक्षा दी थी। 
गोरखटिल्ला झेलम के मुख्य आराध्य देवता बालनाथ (बालगुंदाई) है। इस टीले का प्राचीन भवन १७८४ ई. 
में अहमदशाह दुर्रानी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। यहाँ स्थित भर्तृहरिनाथ की एक गुफा हेठनाथ पंथ के 
अनुयायी योगियों के अधिकार में है। टीले पर स्थित एक शिला राँझा के बैठने की स्थली बतायी जाती है। 

पश्चिम भारत का हिंगलाज नामक स्थान एक हजार फीट की ऊँचाई पर स्थित है। इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ 
के अग्निदेवी, हिंग्लाजदेवी, हिंगुदादेवी नाम प्रसिद्ध हैं। गोरखनाथ का अखण्ड धूना एवं अखण्ड दीप यहाँ 
प्रज्यलित है। 

अहमदाबाद के उत्तर में कुछ पहाड़ियाँ गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। गनेशपुरी में गर्म पानी के कुछ 
स्रोते हैं, उनमें एक का नाम गोरख-मछेन्ध है। यहाँ की दो पुरानी पहाड़ियाँ गोरखगढ़ और मछेन्दरगढ़ के नाम 
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से जानी जाती हैं। आसपास की कुछ गुफाएँ गोरक्ष और मस्स्येन्र से सम्बद्ध बतायी जाती हैं। कादरीमठ (मैसूर) 
के महंत चन्धनाथ हैं। नासिक के द्वादशवर्षीय कुम्भ के अवसर पर गोदावरी के पात्र देवता की सवारी शिवरात्रि 
से तीन-चार दिन पूर्व ही यहाँ पहुँचती है, इसे झुण्डी कहते हैं। कादरी से ६ किमी. दूर मण्डली गाँव में 
गोरक्षनाथ का एक प्राचीन मठ है। पास ही गोरक्ष पहाड़ तथा श्रीनाथ मन्दिर है। चुंचनागिरि (कर्नाटक) में 
भैरवनाथजी क्षेत्रपाल माने जाते हैं। यहाँ से पश्चिम में एक पहाड़ी पर गोरक्षपादुका एवं गोरक्ष डिब्बी है। 
उपर्युक्त नाथ केन्द्र स्थलों के विवेचन से स्पष्ट है कि यह परम्परा इतनी महत्त्वपूर्ण थी कि वह भारत ही 
नहीं अपितु पड़ोसी राष्ट्रों के लोगों को भी धार्मिक व दार्शनिक दृष्टि देने में समर्थ थी। आज नवीन शोधों से 
नितनूतन “नाथ सम्प्रदाय” के केद्ध प्रकाश में आ रहे हैं। 
सन्दर्भित ग्रंथ : 
१. नाथ सम्प्रदाय, डॉ. हजारी प्रसाद ठिवेदी। 
गोरखनाथ एण्ड कनफटा योगीज, ब्रिग्स। 
राजगुरु योगिवंश, सुरेशचन्धनाथ मजुमदार। 
गोरख विशेषांक, वर्ष-२, जनवरी-१६७७, अंक-१। 
अस्थल बोहरमठ का संक्षिप्त इतिहास, प्र. महंत श्रेयोनाथ योगी। 
योगवाणी, वर्ष-२, फरवरी-१६७७, अंक-२। 
महाराष्ट्र के नाथपंथीय कवियों का हिन्दी काव्य, डॉ. अशोक प्रभाकर कामत। 
मिरगावती, सं. परमेश्वरी लाल गुप्त। 
नाथ सम्प्रदाय का इतिहास, दर्शन और साधना-प्रणाली, कल्याणी मलिक। 
. दोहाकोश, राहुल सांकृत्यायन | 
. नाथ और संत साहित्य : तुलनात्मक अध्ययन, डॉ. नागेद्धनाथ उपाध्याय । 
 गोरखनाथ और उनका युग, रांगेय राघव। 
. नाथ सिद्धों की वाणियाँ, डॉ. हजारी प्रसाद डिवेदी। 
. योगीराज गम्भीरनाथ, अक्षय कुमार बनर्जी। 
. योगप्रवाह, पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल। 
१६. सिद्ध साहित्य, धर्मवीर भारती। 
१७. कदलीमुजुनाथ माहात्मय। 
१८. भारतीय दर्शन भाग-२, डॉ. राधाकृष्णन। 
१६. उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास, डॉ. विष्णुदत्त राकेश। 
२०. सिद्धनाथ संहिता विवेक सागर, भाग-१। 
२१. मध्यकालीन धर्म साधना, डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी। 
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नाथपंथ का राष्ट्रीय जीवन पर प्रभाव 
-डॉ. बृज भूषण यादव 


गुरु गोरक्षनाथ ने अपने धार्मिक क्रान्ति के द्वारा सम्पूर्ण राष्ट्र में अपने पंथ, मत, सिद्धान्त से सम्बन्धित 
प्रसिद्ध मतों को गोरखपंथ में समाहित करते हुए राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से सम्पूर्ण राष्ट्र में विभिन्‍न मटठों, 
मन्दिरों, धर्मपीठों की स्थापना की और नाथपंथ से सम्बन्धित विभिन्‍न नाथपंथी शाखाओं को स्थापित करते हुए 
आदि शंकराचार्य के समान राष्ट्रीय एकता के सूत्र रूप में सबको बाँध दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 
पंथों के नाम, मूल प्रवर्तक, स्थान आदि को विशेष विवरण के साथ प्रस्तुत किया है।' प्रत्येक पंथ का एक-एक 
विशेष स्थान होता है जिसे उस पंथ से सम्बन्धित नाथ लोग अपना पुण्यक्षेत्र मानते हैं। प्रत्येक पंथ में एक-एक 
विशेष पौराणिक देवता या महात्मा को अपना आदि प्रवर्तक माना जाता है। इन प्रमुख विभिन्‍न नाथपंथों का 
संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित पंक्तियों में प्रस्तुत है- 
सत्यनाथी पंथ : भारत में पुरी भेवा, थानेश्वर, करनाल, पाताल भुवनेश्वर (उड़ीसा), श्रीनगर, देवगढ़, मेवाड़ 
तथा गढ़वाल इस पंथ के प्रमुख क्षेत्र हैं।* इस पंथ के प्रवर्तक सत्यनाथ हैं।* गढ़वाल में सत्यनाथ का मन्दिर 
१६वीं शताब्दी के पूर्व का है। 
रामनाथ पंथ : इस पंथ के योगियों का प्रधान मठ दिल्ली, गोरखपुर चौक और दक्षिण भारत में है। इसके 
अन्य प्रमुख क्षेत्र चौक तप्पे, जोधपुर हे ।* सूर्यवंशी रामचन्द्र इस पंथ के प्रवर्तक हैं जो गोरखनाथ से वर प्राप्त 
कर उत्तर में गोरखपुर में गोरक्षनाथ मठ की स्थापना की और दक्षिण में रामनाथ नाम से मठ बनवाये जो आज 
भी है। गोरखपुर में दशहरे का बहुत बड़ा उत्सव होता है। 
धरमनाथ पंथ : इस पथ के प्रवर्तक धर्मराज युधिष्ठिर हैं और इस पंथ का प्रमुख केन्र गोदावरी है।* इसके 
अलावा दुल्लुदेलक (नेपाल), धिणोधरमठ (कच्छ)* भी इसके प्रमुख केन्द्र हैं। 
लक्ष्मणनाथ पंथ : इस पंथ के प्रमुख क्षेत्र गोरखनाथ टिलला, अमृतसर“, झेलम[पंजाब)”, पश्चिमी 
पंजाब(पाकिस्तान), अम्बाला, करनाल” हैं। इस पंथ के प्रवर्तक लक्ष्मणनाथ हैं। 
दरपानाथ पंथ : इस पंथ को दरिणापंथ भी कहा गया है। इस पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। इसके मुख्य क्षेत्र 
पंजाब, सिंध, मकन्द, कोडाष्ट, क्वेटा, गोरखपुर है। इस पंथ के अनुयायी हिन्दू-मुसलमान दोनों हैं।” इस पंथ 
का मुख्य स्थान सिंध (पाकिस्तान) में है। 
गंगानाथ पंथ : इस पंथ के प्रवर्तक गंगानाथ हैं।' इसके मुख्य स्थान जखवार गुरुदासपुर पंजाब है।” इस पंथ 
के मूल प्रवर्तक भीष्म पितामह हैं। 
वैराग पंथ : इस पंथ के मूल प्रवर्तक भर्तृहरि हैं।* इस पंथ के प्रमुख स्थानों में दतढोंडा, पुष्कर-अजमेर, 
काबुल”, जलालाबाद (अफगानिस्तान), सरगोंधा (पंजाब), अम्बाला, नाभा, रतनढोंड, मालवा हैं।" 
नागनाथ पंथ : यह पंथ रावलपंथ के नाम से भी जाना जाता है। इस पंथ के प्रमुख क्षेत्र पेशावर, 
रावलपिण्डी”(पाकिस्तान), हजारा (अफगानिस्तान), पंजाब, मालवा, बोहर-रोहतक (हरियाणा), हैदराबाद (आन्ध 
अप्रदेश) हैं। इस पंथ के प्रवर्तक चौरंगीनाथ (पूरन भगत) हैं। 
जालन्धरिया पंथ : इस पंथ के मूल प्रवर्तक गोपीचन्द, गोरखनाथ तिब्बती (सिद्ध) हैं। इस पंथ के मुख्य स्थान 
पंजाब, उत्तर प्रदेश”, जोधपुर”, अम्बाला, दिल्‍ली, जयपुर" हैं। 
*प्रवक्‍ता, प्राचीन इतिहास पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग,बच्चीदेवी महाविद्यालय, पाण्डेपार, कौड़ीराम, गोरखपुर। 
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आईपंथ : इस पंथ की प्रवर्तक विमला देवी, चोलीनाथ हैं। इस पंथ के मुख्य स्थान जोगी गुफा, गोरखकुई, 
बंगाल का दिनाजपुर जिला* टकसाल गेट लाहौर (पाकिस्तान), अमृतसर, अम्बाला जिला में लादवा के पास 
गूगा, रोहतक, पूर्व बंगाल (बांग्लादेश) है। हरद्वार इस पंथ का प्रमुख स्थान है। 
कपिलानी पंथ” : इस पंथ के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। इस पंथ के प्रमुख क्षेत्र गंगासागर, बंगाल, दमदम 
(कलकत्ता), पंजाब है। अजयपाल भी बाद में इस पंथ के प्रवर्तक हुए। 
धजनाथ पंथ" : इस पंथ के मूल प्रवर्तक महावीर (हनुमानजी) हैं। इस पंथ के प्रमुख स्थान पेशावर, अम्बाला, 
सिलोन, टिल्ला, मुल्तान, अफगानिस्तान हैं। 

इस प्रकार कहा जा सकता है कि तत्कालीन समय में नाथपंथ की विभिन्‍न शाखाओं, उपशाखाओं का तेजी 
के साथ विकास हुआ। उनके द्वारा नाना तीर्थस्थलों को अपनाया गया तथा जगह-जगह नाथ मन्दिर तथा मठों 
की स्थापना की गयी जो आज भी विद्यमान हैं।४ 

डॉ. एस. पी. चन्दोला ने भारत में यत्र-तत्र विद्यमान नाथों के प्रमुख क्षेत्र जालौर, सौगन्धिक पर्वत, गिरनार, 
गोरखभण्डी, जूनागढ़, प्रभास, धीणोधर, कच्छ, राणा और कन्यकोटग्राम, कच्छेली, दुमच, हिंगलाज, कद्रीमठ, 
मेंगलौर, मैसूर इल्वल षोड़शामण्डली ग्राम मेंगलोर, चुचुनागिरि, गोरखडिब्बी, सुनारी भैरव, आभीर मठ, 
कुशावर्त, चौपड़ा, अचलपुर, पंचवटी नासिक क्षेत्र, इशारा पर्वत और शुक्रतीर्थ, हांडीभडण्ग, बेलगाँव, हैदराबाद 
दक्षिण, चित्तौड़, उदयपुर, नेवाली, शेखावटी, गोरखपुर, चतुर्मुखग्राम, तुलसीपुर, काशी, हरिहर क्षेत्र और 
फाल्गुनतीर्थ, वैद्यनाथ, विशालक महानाद-गौरवशी आदि बंग देश में, महानाद हुगली जिले में, कलकत्ते में दमदम 
के पास, सिद्धकुण्ड और पुरुषोत्तम वन उड़ीसा में, कामाख्या (असम), नागदेश के आंकारेश्वर वर्मा की सीमा 
पर, नेपाल में काठमाण्डू, हरिद्वार, श्रीनगर, देवलगढ़, नागनाथ हरियाणा क्षेत्र, मुण्डाल, सरगोदा (पंजाब), 
गोरियापीठ, जखवा (चम्बा), ज्वालामुखी, धुंआरायी, शमशेरगाह खुरासान, काबुल, जलालाबाद, पेशावर, अटक, 
कटासराज, मखडड, कुरुक्षेत्र कटिहार, फरीदाबाद, सुल्तानपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, नासिक, पाहथुन्नी 
(बम्बई), मद्रास, आगरा, बीकानेर, जम्मू, ग्वालियर, बगुडा, मेदिनीपुर, बर्दवान (बंगाल), सिक्किम क्षेत्र आदि 
शामिल हैं ।** इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नाथपंथ द्वारा स्थापित मठ, मन्दिर वर्तमान समय में भी सर्वत्र अपना 
आलोक बिखेर रहे हैं। 

गुरु गोरक्षनाथ के सामाजिक और धार्मिक क्रान्ति के काल में विभिन्‍न धार्मिक पंथों, मतों, सिद्धों, सिद्धान्तों, 
साधना मार्गों का प्रचलन था। गुरु गोरक्षनाथ ने अपने समकालीन सभी धार्मिक मार्गों, सिद्धान्तों को अपने 
गोरखपंथ में समाहित कर सम्पूर्ण भारत में गोरक्ष मठ, मन्दिर, गुह्ठा आदि की स्थापना करके भारत के राष्ट्रीय 
एकीकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय साधना पद्धति में नाथपंथ की एक वेगवती प्रबल धारा प्रवहमान 
थी जो अखण्ड रूप से कई शताब्दियों तक बहती रही और आज भी उसका प्रवाह सम्पूर्ण भारत और भारत 
की सीमाओं से दूर विशेषकर नेपाल, तिब्बत आदि को प्रभावित किये हुए है। गोरखनाथ ने परवर्ती काल की 
विभिन्‍न साधना पद्धतियों, साहित्य की धाराओं (सगुण-निर्गुण) संतों, साधुओं, कवियों तथा राजा-महाराजाओं 
को प्रभावित किया। 

एक जनश्रुति प्रचलित है कि मुगल शासक बाबर भी नाथ सिद्धों की अलौकिक यौगिक क्रियाओं, दार्शनिक 
सिद्धान्तों तथा योग साधना की ख्याति सूफी संतों के माध्यम से सुनकर प्रभावित हुआ। उन दिनों गोरखतारी 
नाथपंथी साथना का प्रसिद्ध केद्ध था। बादशाह बाबर स्वयं उस मठ का दर्शन करने गया जिसका उल्लेख 
“बाबरनामा” में किया गया है।* 
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गुरु गोरक्षनाथ के उत्साह, धर्म पराक्रम एवं शील ने भारत की अखण्डता का जो प्रयास किया वह आदि 
शंकराचार्य से भी विस्तृत था। नाथपंथी साहित्य तथा उसकी शाखा एवं उपशाखाओं के साक्ष्य भारत ही नहीं 
नेपाल आदि देशों में भी बिखरे पड़े हैं। यद्यपि गोरखनाथ मन्दिर, गोरखपुर से नाथपंथ से सम्बन्धित 'योगवाणी' 
नामक पत्रिका प्रकाशित करके गोरखनाथ के सम्बन्ध को नेपाल के राजगुरु योगी नरहरिनाथ शास्त्री ने 
गोरक्षग्रंथमाला के अन्तर्गत काशी योग प्रचारिणी गोरक्षटिल्ला, मन्दाकिनी काशी से लगभग १०० (एक सौ) ग्रंथों 
को प्रकाशित किया जिससे नाथपंथ तथा गुरु गोरक्षनाथ द्वारा किये गये राष्ट्रीय एकता का विपुल साहित्य 
सम्वर्धित हो रहा है। तथापि गुरु गोरक्षनाथ द्वारा राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का जो कार्य किया गया उससे 
सम्बन्धित साहित्य का सृजन अभी शेष है। 
सन्दर्भ : 
नाथ सम्प्रदाय : आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, परृ.१२ 
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भक्त संतों का लोकमंगल विधायन 
-डॉ. हरिकेश प्रसादँ 


“लोक' शब्द से अनेक अर्थों का बोध होता है। सिद्धान्त कौमुदी” में लोक का अर्थ दिखाई पड़ने वाला बताया 
गया है।' यहाँ दिखाई पड़ने वाला का अर्थ है- कोई ऐसा स्थान जिसका बोध देखने से हो जाता है। यह शब्द 
अत्यन्त प्राचीन है। इसका प्रयोग ऋग्वेद में भी हुआ है। वहाँ इसे 'जन” का समानार्थी माना गया है।' महाभारत 
तथा गीता में भी लोक शब्द का प्रयोग हुआ है। महाभारत में जहाँ इसका अर्थ जनसाधारण या जनसमुदाय 
के लिए किया गया है, वहीं गीता में इसका अर्थ संसार या सृष्टि से है।' 

हिन्दी साहित्य कोश में लोक का अर्थ संसार और जनसामान्य दोनों ही माना गया है। उपर्युक्त सभी 
विवेचनों से यह तो स्पष्ट होता है कि लोक शब्द के अनेक अर्थ किये गये हैं। किन्तु इनमें दो ही अर्थ विशेष 
रूप से स्वीकार किये गये हैं; १- इहलोक, परलोक एवं त्रैलोक के रूप में, २- प्रचलित अर्थ जनसमुदाय के 
रूप में । 

जहाँ तक संत साहित्य में लोक शब्द के प्रयोग का सम्बन्ध है, वहाँ इसका प्रयोग अनेक अर्थों एवं सन्दर्भों 
में हुआ है। इस विषय में ओम प्रकाश शर्मा का मानना है कि इस परम्परा में लोक का सबसे प्राचीन अर्थ 
संसार और इस अर्थ में इस शब्द के प्रयोग की संत साहित्य में अत्यधिक व्याप्ति है।* डॉ. सत्येद्र ने लोक 
का अर्थ जनसाधारण में प्रयुक्त रीति-रिवाज एवं उनके विश्वास तथा अंधपरम्पराओं आदि से लिया है। वे लोक 
और वेद में अन्तर स्पष्ट करते हैं- “लोक, वेद का यह पुराना अन्तर यह बताता था कि जो वेद में स्पष्टतः 
नहीं है, वह यदि लोक में हो, अथवा जो वेद में है, उसके अतिरिक्त लोक में हो, वह लौकिक है” 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए ग्राम' और “जन” से अलग कर दिया 
है। उन्होंने लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम न ग्रहण कर नगरों एवं गाँवों में फैली हुई उस समूची जनता 
का वाचक माना है, जिसके वास्तविक ज्ञान का आधार पोधियाँ नहीं हैं।८ 

वास्तव में यदि देखा जाय तो लोक शब्द ग्राम और जनपद की अपेक्षा व्यापक है। ग्राम और जनपद तो 
लोक वाटिका की छोटी-छोटी क्यारियाँ हैं। लोक सभी प्रकार के ज्ञान का स्रोत स्वरूप है। अतः लोकहित, 
लोकमंगल भावना और लोक चिन्तन की भावना से विहीन कला या साहित्य मात्र बुद्धि का चमत्कार है। साहित्य 
वही सार्थक है, जिससे लोक जीवन प्रभावित हो। वेदव्यास ने अपनी 'शत साहसी संहिता” में कहा है- 

प्रत्यक्षदर्श लोकानां सबदर्शी भवेन्नरः। 

कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति लोक को अपनी आँखों से देखता है, वही उसे वास्तविक रूप से देख 
सका है। लोक ही हमारे चारों ओर अनेक रूपों में फैला है। इसे जन, जनता एवं सर्वसाधारण कहा जाता 
है। विश्व की सम्पूर्ण धरती को लोक की संज्ञा दी जाती है। 

वह जनसमुदाय जो शास्त्रीयता एवं पाण्डित्य की चेतना से शून्य है, जो मात्र एक परम्परा प्रवाह में जीवित 
है, ऐसे लोक की अभिव्यक्ति में जो तत्त्व मिलते हैं, लोकतत्त्व कहलाते हैं। लोकतत्त्व को ही अंग्रेजी के फोकलोर 
के रूप में भी जाना जाता है। हिन्दी साहित्य में फोकलोर के अनेक अर्थ स्वीकार किये गये हैं। यह लोकवार्ता, 
लोकगाथा, लोकवाद, लोकायन और लोक-संस्कृति आदि के अर्थों में प्रयुक्त होता है। मानक अंग्रेजी, हिन्दी 


*प्रवक्‍ता, हिन्दी विभाग, दीपनारायण यादव डिग्री कॉलेज, जगदीशपुर भलुआन, गोरखपुर। 
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कोश में फोकलोर का अर्थ लोकवार्ता, लोकविधा और लोकगाथा तीनों ही रूपों में ग्रहण किया गया है।* 
डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय ने फोकलोर के लिए लोक-संस्कृति का प्रयोग किया 
है। हिन्दी साहित्य के वृहत्‌ इतिहास में इनके विचारों को उल्लिखित करते हुए कहा गया है कि फोकलोर के 
व्यापक अर्थ को प्रकाशित करने वाला एक मात्र शब्द लोक-संस्कृति ही उचित है |” 
लोकायते इति अर्थात्‌ लोक में धनू्‌ प्रत्यय लगाकर इस शब्द का अर्थ लोक निवासियों और मानव समाज 
से हुआ एवं जहाँ तक मंगल शब्द की व्याख्या की बात है, यह “ंगतरेलच' सूत्र से अलच प्रत्यय लगाकर 
इस मंगल शब्द की रचना हुई है।” 
प्राचीन काल से ही कवियों द्वारा लोकमंगल की भावना को प्रमुख रूप देना विशेष कवि-कर्म रहा है। वह 
अपनी काव्य सर्जना के माध्यम से ही अखण्ड सत्य की खोज करता रहा है, जिसकी धारा आज तक चली 
आ रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना का कवि ही लोकमंगल का कवि है। उसकी भावना में सबमें हम 
और हममें सब मिला होता है। महापुरुष वसुधैव कूटुम्बकम्‌” की दृष्टि से सभी को देखते हैं। वे 'स्व” और 
पर” की भावना से ऊपर उठकर लोक कल्याण हेतु प्रयत्न करते रहते हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध इसी परम्परा 
में थे। गीता में श्रीकृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌।।'* 
तो इसका अर्थ यह नहीं कि महापुरुष निषंग से भक्ति का वरदान लेकर इस धरती पर आते हैं बल्कि ये 
है कि वे यहाँ के पीड़ित एवं व्यथित मनुष्यों की पीड़ा से पीड़ित हो उन्हें दया की दृष्टि से देखते हैं। फिर उनकी 
वह दृष्टि यहाँ के अनाचारी एवं दुराचारी व्यक्तियों को भी नहीं छोड़ती है क्योंकि वे ही लोकमंगल के बाधक 
तत्त्व हैं। वे इस भूतल पर एक ही साथ लोकमंगल की स्थापना और अधर्म का नाश करते हैं। सादगी के 
साथ सहज भाषा में लिखा हुआ यह साहित्य जनता के धरातल पर सतत स्पंदमान होता रहता है। सतत 
प्रवाहित गंगोदक की भाँति साहित्य ही लोकमंगल का साहित्य कहा जाता है। लोकमंगल के प्रमुख साधक तत्त्व 
जैसे- अहिंसा, समदृष्टि, सहयोग, करुणा, प्रेम आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके विपरीत विघटनकारी एवं 
समाज विरोधी आचार-विचार लोकमंगल के उच्छेदक तत्त्व हैं। 
संत कवियों ने इन्हीं उपर्युक्त धर्मों से प्रभावित होकर अहिंसा की भावना का प्रचार किया था। इनके मत 
से केवल जीवों की हत्या ही हिंसा नहीं थी, बल्कि कटुक वचन भी हिंसा में समाहित था। संतों में श्रेष्ठ कबीर 
ने इस सम्बन्ध में कहा है कि- 
“घट-घट में वही साई रमता 
कटुक बचन मत बोल रे/" 
अहिंसा की भावना से प्रेरित होकर संत कवि मलूकदास का मानना है कि वनस्पतियों को हानि पहुँचाना 
हिंसा है। इनमें भी जीवों का अंश है। वनस्पतियों के सम्बन्ध में यह सत्य अब तो वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध और 
स्वीकृत है। वनस्पतियों का संहार प्रकारान्तर से जीव संहार है जिसे मलूकदास हिंसा मानते हैं। 
हरी डारि ना तोड़िए लागू छुरा वान। 
दास मलूका यों कहैं अपना सा जिव जान।।* 
संत कवि एवं सिखों के आदि गुरु नानकदेव ने भी हिंसा वृत्ति का विरोध करते हुए सभी जीवों को आत्मवत 
मानने का उपदेश दिया है। वे कहते हैं कि मनुष्य कितना बड़ा कृतघ्न होता है? कृतघ्नता स्वयं ही अपने आप 
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में हिंसा है, और यदि कृतघ्नता एवं हिंसा दोनों ही मिल जायं तो कहना ही क्या। जिस गाय और बकरी का 
मानव दूध पीता है, वह माँ के समान है। उसके साथ हत्या का व्यवहार करना घोर निकृष्ट कर्म है। उनकी 
दृष्टि में मृत गाय को बेचकर पैसा लेने वाले भी हत्यारे हैं। 
दूध पीके देहि चमियारा। सोई नर कहिए हतियारा।। 
दूध पीके करहि हराम। ओहु मुई फिर मागै दाम।।” 
संतों की यह अहिंसात्मक वृत्ति लोकमंगल का सर्वाधिक पोषक तत्त्व है। जिस परम्परा के काव्य में “अहिंसा 
परमोधर्म:” का सिद्धान्त नहीं होगा, वह लोकमंगल की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। संतों ने अपने सम्पूर्ण 
काव्य में अहिंसा की भावना पर सबसे अधिक बल दिया है। इसकी व्यापकता मन, वाणी एवं समस्त कार्यजगतु 
तक है। मनुष्य दूसरे के प्रति दुर्वचन, दुष्कर्म, कटुता, दुर्भावना, ईर्ष्या, देष आदि से उबर कर ही अपने 
व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन का परिष्कार कर सकता है। अहिंसा का यही मार्ग प्राणिमात्र के लिए श्रेयस्कर 
है। अतः सभी संतों ने अहिंसा को आध्यात्मिक एवं सामाजिक दोनों रूपों में स्वीकार किया है। उनके जीवनदर्शन 
का आधार अहिंसा है। 
समता एवं सहकार की भावना लोकमंगल का एक महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्व है- संत सुन्दरदास के अनुसार 
धन की भूख कभी शान्त नहीं होती। इसका नशा सभी नशाओं से बढ़कर होता है। इससे बचने के लिए संतोष 
धन ही सर्वश्रेष्ठ धन है। इस स्थिति में आने पर सभी प्रकार की भूख शान्त हो जाती है। वे कहते हैं कि- 
जो दस बीस पचास भये, शत होई हजार तु लाख मगेगी। 
कोटि अरब खरब्ब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी।। 
स्वर्ग पताल का राज करौ, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। 
सुन्दर एक संतोष बिना शठ, तोरि तो भूख कभी न भगेगी।।" 
संत कवयित्री सहजोबाई ने लोगों में व्याप्त विकट लोभ की भयावहता को रेखांकित करते हुए कहा है कि 
लोग हर समय दूसरों का गला घोंटने की ताक में रहते हैं। ऐसे अर्थलोलुप प्राणियों के लिए धन ही ईश्वर 
है। धन ही सब कुछ है। 
द्रव्य हेत हरि कूँ भजै, धन ही की परतीत। 
स्वारथ ले सब सूँ मिलै, अन्तर की नहीं प्रीत।।" 
ममता, स्नेह और दूसरों के प्रेम की भावना के ईंट-गारे से ही मानवता के कल्याण का भव्य महल खड़ा 
किया जा सकता है। यही भव्य महल मानवीय समाज के लिए श्रेयस्कर एवं एकमात्र दिशा है। लोकमंगल के 
विधायक तत्त्वों में ककणा और प्रेम का विशिष्ट स्थान है। करुणा की गति रक्षा की ओर होती है, और प्रेम 
की रंजना की ओर। लोक में प्रथम साध्य रक्षा है। रंजना का स्थान उसके बाद आता है। करुणा और प्रेम 
का सम्बन्ध हृदय से है बुद्धि से नहीं। संत कवियों ने करूणा और प्रेम को जीवन की उच्चतम एवं उदात्त 
अनुभूति माना है। संत कबीर की दृष्टि से पोथी ज्ञान की अपेक्षा प्रेमजन्य अनुभूति का महत्त्व अधिक है। सभी 
जीवों के प्रति सहानुभूति रखना उनकी पहली शर्त है। इस संसार में सभी नदी-नाव संयोग के समान आये 
हुए हैं, फिर किसी से बैर-भाव क्‍यों रखना? इस सन्दर्भ में संत दूलनदास के विचार हैं- 
“दूलन यह परिवार सव नदी नाव संयोग। 
उतरि परे जहेँ तहँ चले सवै बटाऊँ लोग।॥””८ 
संत कबीर कहते हैं- 
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जहाँ प्रेम तह नेम नहि, तहाँ न बुधि व्यौहार। 
प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार।।* 
जहाँ तक करुणा का सवाल है, यह वह लोकोपकारी भाव है जो समदृष्टि, बैर्य, दान, सहयोग, त्याग और 
प्रेम अनेक दैवी गुणों से संयुक्त है। यह करुणा केवल मानव या जीव-जन्तुओं तक ही सीमित न रहकर अचेतन 
जड़-जंगम को भी अपनी शीतल छाया प्रदान करती है। संत मलूकदास ने एक स्थल पर करुणा के महत्त्व 
को समझाते हुए कहा है कि जिसके हृदय में उसकी व्याप्ति हो जाती है, उसे महान समझना चाहिए। जिसके 
हृदय में अहं भाव हो, वह ऊँचा कदापि नहीं। ऊँचा तो वह जिसके नेत्र झुके हों- 
दया धर्म हिरदै बोले अमृत बैन। 
तेई ऊँचे जानिए, जिनके नीचे नैन।।“ 
स्पष्टतया यह कहा जा सकता है कि सभी संतों ने अपने साहित्य में करूणा और प्रेम के सहारे तत्कालीन 
पथश्रष्ट समाज को एक प्रशस्त उज्ज्वल मार्ग दिखाया है। उन्होंने अपनी अमृत वाणियों द्वारा भूतल पर स्वर्ग 
लाने की कामना की है। मानवता को उजागर करने के लिए निश्चय ही इन कवियों ने कोई कोर-कसर नहीं 
छोड़ी। 
आलोच्य संत कवियों ने सभी विकारों की निन्‍्दा की है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर ये विकार 
मानव के मार्ग के रोड़े एवं लोकमंगल के विघटनकारी तत्त्व हैं। जीवन को विषाक्त एवं दुखद बनाने में इनका 
विशेष हाथ रहता है। षडविकार जब मनुष्य पर अपना आक्रमण करते हैं तो सर्वप्रथम मनुष्य की बुद्धि ही 
भ्रष्ट हो जाती है; इससे बचने के लिए संतों ने इनके परित्याग का उपदेश दिया है। 
संतों में श्रेष्ठ कबीर ने कहा है कि कामी, क्रोधी और लालची वृत्ति वाले मनुष्यों से ईश्वर भक्ति सम्भव 
नहीं है। भक्ति का अधिकारी तो वह है जो जाति, वर्ण एवं कुल-परिवार सभी को त्याग कर समद्रष्टा और 
उदार चरित हो जाता है- 
कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होय। 
भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोय।।* 
संत सुन्दरदास ने भी इन विकारों को जीवन के मार्ग में बाधक माना है। उनके विचार से जब तक इन 
षडविकारों का शमन नहीं होगा, लोकमंगल सफल नहीं हो सकता। ये विकार सबसे पहले बुद्धि को ही अपने 
वशीभूत कर मनुष्य में असात्त्विक दुर्गुणों का संचार करते हैं। ये दुष्कर्म को बढ़ाते हैं जिससे इच्धिय लोलुपता 
बढ़ती जाती है। 
ये पंच करै मति हीना, ये पंच करै अधीना। 
ये पंच लगावै आशा, ये पंच करै घट नाशा।।'* 
षडविकारों में काम के बाद क्रोध” की गणना है। यह भी बड़ा प्रबल विकार है। क्रोध के उत्पन्न होने पर 
हित-अहित, अच्छा-बुरा आदि का ज्ञान मिट जाता है। यही कारण है कि व्यावहारिक क्षेत्र में इसे अभीष्ट नहीं 
माना गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो इसे और भी घृणित माना गया। क्रोधमुक्त वाणी बोलना ही संतों की 
दृष्टि में सबसे ऊँचा आचरण है। कबीर की दृष्टि से- 
कोटि करम लागे रहै, एक क्रोध की लार। 
किया कराया सब गया, जब आया हड़कार।।** 
इसी तरह संत कबीर ने “मोह” के सम्बन्ध में बहुत सी सुन्दर उक्तियाँ कही हैं। 'मोह” भी मानव का शत्रु 
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है। उसका शरीर में निवास होने पर जीवन और भी अधिक असारपूर्ण और अनस्थिर हो जाता है। उनका 
कथन है- 
“सलिल मोह की धार में, बहि गये गहिर गम्भीर। 
सुच्छठम मछरी सुरति है, चढ़ती उलटे नीर।॥* 
संत कवियों ने 'लोभ” को भी भक्ति पथ में बाधक विकार माना है। जब मानस-पटल पर लोभ का 
आवरणपड़ जाता है तो मनुष्य की इच्छाएँ अनन्त हो जाती हैं। उसका मन अशान्त हो जाता है एवं सांसारिक 
विषयों में अनुराग बढ़ने लगता है। ऐसे लोभग्रस्त व्यक्तियों द्वारा भक्ति सम्भव नहीं है। इसी की पुष्टि करते 
हुए कबीर कहते हैं- 
जब मन लागा लोभ से, गया विषय में सोय। 
कहै कबीर विचारि कै, कस भक्ति धन होय।।* 
संत कवियों ने मद” और '“मत्सर' की भी घोर निन्‍्दा की है। संत दादूदयाल ने “मद'(गर्व) नामक विकार 
पर अपनी राय देते हुए कहा है कि यही सभी विनाश का मूल है। यह “मद” घोर अंधकार एवं रसातल तक 
पहुँचा देता है। इससे न तो सदभावना ही आ सकती है और न ईश्वर भक्ति ही सम्भव है- 
“गर्व न किजिए रे, गर्वे होई विनाश 
गर्वे गोविन्द ना मिलै, गर्वे नरक निवास ।”६ 
इसी भाँति संतों द्वारा मत्सर' की भी कटु आलोचना की गयी है। मत्सर का तो ऐसा प्रभाव होता है कि 
इसके जगने पर किसी के प्रति स्नेह और सहानुभूति नहीं पैदा होती है। ऐसे सभी सामाजिक कोढ़ों को संतों 
ने ठुकराया है जिनके कारण तत्कालीन समाज पतनोन्मुख था। उन्होंने अपने ज्ञानोपदेश के प्रकाश से घने 
अंधकार को यथासम्भव दूर किया। जनमानस का लोकमंगल, यही उनकी पीड़ा थी। यह पीड़ा समाज में व्याप्त 
असमानता, शोषण, उत्पीड़न, अन्याय आदि के सबब उपजी थी। मानव मूल्यों में गिरावट और समाज की 
पतनशीलता से व्यथित संतों ने जनमानस के उद्धार के लिए जिस सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक 'लोकमंगल' 
का दर्शन प्रस्तुत किया उसका दायरा अत्यन्त व्यापक रहा। यही उन्हें धरती पर साकार करना था। निश्चय 
ही इन संतों की माताएँ धन्य थीं, जिन्होंने लोकमंगल करने वाले ऐसे संतों को जन्म दिया। 
आधुनिक साहित्य के क्षेत्र में भक्त तुलसीदास वाली लोकमंगल की काव्यधारा मैथिलीशरण गुप्त तक 
आते-आते सूख चली। आज की नयी पीढ़ी के कवियों के पथ-प्रदर्शक कबीर अधिक हैं, न कि तुलसीदास। 
अकविता, अघोरी कविता, वामपंथी कविता, ताजी कविता और कबीरी कविता के मूल में संतों वाली दृष्टि और 
उनका अन्दाज आज अधिक नुमाया है। भविष्य ऐसे ही लोकमंगल का है। तुलसीदास के कृतित्व का लोकमंगल 
हमारी अमूल्य निधि भले ही हो, किन्तु आज के युगीन सन्दर्भों में संतों के लोकमंगल की तुलना में वह हमारा 
लोकमंगल करने में असमर्थ है। अतः उसकी प्रासंगिकता और उपयोगिता का सवाल उठाकर उसके 
पुनर्मुल्‍्यांकन की आवश्यकता है। 
सन्दर्भ : 
१. सिद्धान्त कौमुदी-४१७, वेंकटेश्वर प्रेस, मुम्बई। 
२. “<य इमे सदसी उमे अहर्मिद्रमतुष्टवयं। 
विश्वमित्रस्य रक्षित ब्रह्मामेदं॑ भारतं जनं ।॥#- ऋग्वेद-३/५३/१२ 
३. 5“जन्ञानतिमिराधंस्य लोकस्य तु विचेष्टतः। 
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ज्ञानांजन शलाकाभिर्नेत्रोन्मीलल कारकम्‌ ।।!- महाभारत आदि पर्व-१/८४ 

लोकेस्मिन्द्रविधा निष्ठापुरा प्रोक्ता मयानघ। 

ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम्‌ |।-श्रीमद्भागवद्गीता - ३/१३ 

हिन्दी साहित्य कोश, भाग-१, प्रृष्ठ-६८६ 

हिन्दी अनुशीलन, वर्ष १४, अंक २, अप्रैल-जून १६६१ ई.-निबन्ध (संत साहित्य में प्रयुक्त लोक शब्द) 
लोक साहित्य विज्ञान, डॉ. सत्येद्र, प्र.३ 

जनपद (त्रैमासिक), अंक १, लोक साहित्य का अध्ययन, पृ.६६ 

मानक अंग्रेजी हिन्दी कोश- हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, प्रृ.५३३ 


- हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, भाग-१६, प्रस्तावना, पृ.६२ 
. शब्द कल्पद्रुमः चतुर्थोभना: चौखम्भा: संस्कृत सीरीज वाराणसी, पृ.२३६ 
. श्रीमद्भगवत्‌ गीता- अध्याय ४, श्लोक-७ 

. कबीर- डॉ. हजारी प्रसाद डिवेदी, पृ.३५० 

 संतवानी संग्रह, भाग-१, मलुकदास, पृ.१०४ 

- प्राण संकली, भाग-१, पृ.३३ 

. सुन्दर विलास तृष्णा की अंग-३ 

- संत वानी संग्रह, भाग-१, सहजोबाई, पृ.१५६ 

- संत वानी संग्रह, भाग-9, दूलनदास, पृ.१३६ 

. संत वानी संग्रह, भाग-१, कबीर, प्ृ.२० 

- संत वानी संग्रह, भाग-१, मलूकदास, पृ.१०४/४ 

. संत वानी संग्रह, भाग-१, कबीर, पृ.५३ 

- संत सुधा सार, प्रथम खण्ड, पृ.५८४ 

. संत वानी संग्रह, भाग-१, कबीर, पर.५३ 

. कबीर वचनावली-मोह, साखी ५०५, प्र.१३६ 

. संत वानी संग्रह, भाग-१, कबीर, पृ.५३ 

- संत सुधा सार, प्रथम खण्ड, दादूदयाल, पु.४३१ 
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दक्षिण भारत में नाथपंथ का प्रसार 


- राखी रावतँ 


भारतीय दर्शन एवं चिन्तन परम्परा में योग का प्रारम्भ आदि काल से है जिसमें नाथ परम्परा का हठयोग 
प्रमुख माना जाता है। उत्तर भारत में ही नाथ परम्परा का विकास और विस्तार नहीं हुआ वरन्‌ दक्षिण भारत 
की विभिन्‍न भाषाओं में नाथ साहित्य का सृजन किया गया। प्रादेशिक भाषाओं में हिन्दी में जो नाथ साहित्य 
लिखा गया है उसमें सबसे पहली प्रवृत्ति जो भारतीय वाड्मय में प्रायः सर्वत्र समान मिलती है, वह नाथ साहित्य 
है। दो-चार को छोड़कर प्रायः सभी भाषाओं के प्रारम्भिक साहित्य के विकास में नाथपंथी तथा शैव साधुओं 
का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वभावतः नाथ साहित्य का सृजन दक्षिण में उत्तरी और पूर्वी भारत की अपेक्षा 
कम हुआ। दक्षिण में शैव धर्म का तो अत्यधिक प्रचार था, किन्तु वहाँ के कवि शैव-योगियों की अपेक्षा शिवभक्त 
ही अधिक थे। शैव दर्शन से प्रभावित तांत्रिक साधनाओं का प्रचार वहाँ नहीं था वरन्‌ शिव सगुण भक्ति ही 
प्रमुख थी। तमिल के नायनार, तेलुगु के पाल्कुरिके तथा उनके परवर्ती कवि, कन्‍्नड़ में वीरशैववाद के उनन्‍्नायक, 
वसवेश्वर आदि उत्तर भारत के नाथ और सिद्ध कवियों से मूलतः भिन्‍न थे। दक्षिणात्य कवि शुद्ध भक्त कवि 
थे, उत्तर और पूर्व के सिद्ध और नाथ कवि योगी और तांत्रिक साधक थे, फिर भी नाथ प्रभाव दक्षिण तक 
पहुँच गया था। नवनाथ चरित्रम (तेलुगु) आदि कृतियाँ इसका प्रमाण हैं। मराठी और बंगला में नाथ-साहित्य 
की विशिष्ट धारा प्रवाहित हुई। मराठी में तो स्वयं गोरक्षनाथ की ही वाणी मिलती है जिसका नाम है “अमरनाथ 
सनवड”- इस वर्ग में दूसरा प्रसिद्ध नाम है गैनीनाथ का। 

नाथपंथ की एक शाखा महानुभाव सम्प्रदाय के नाम से जानी जाती है जिसका प्रभाव दक्षिण भारत के मराठी 
क्षेत्र में अधिक था। महानुभाव सम्प्रदाय के लेखक मराटी में गद्य और पद्य साहित्य की विशाल निधि छोड़ गये। 
उन्होंने जानबूझकर संस्कृत का त्याग किया क्‍योंकि उनका धर्म जन-समुदाय का धर्म था। जब केशोबा ने अपने 
स्वामी का उपदेश संस्कृत में पद्यबद्ध करना चाहा तो नागदेव ने उनसे कहा- “केशव, ऐसा न करो। अन्यथा 
मेरे स्वामी के सामान्य भक्त उनके उपदेशों से वंचित रह जायेंगे ।”- “नकोगा केशवा देय येबों माझिए स्वामीचा 
परिवारू नागवैल की।” 

महानुभाव सम्प्रदाय के अनुयायी भगवान्‌ श्रीकृष्ण, दत्तात्रेय और सम्प्रदाय के चक्रधर आदि तीन संस्थापकों 
की पूजा करते थे। उनके पवित्र ग्रंथ हैं- लीला चरित्र (चक्रधर की जीवन-कथा) और गोविन्द प्रभु-चरित्र। इन 
दोनों ग्रंथों की रचना म्हाइभट ने की थी। लीला चरित्र” १२८६ ई. के लगभग लिखा गया था। यह ग्रंथ 
स्वामी-भक्ति से ओत-प्रोत है और इसमें चक्रधर की यात्राओं, सूक्तियों, दृष्टान्तों, उपदेशों और दैनिक 
जीवन-चर्याओं का उल्लेख है। केशोबा द्वारा संगृहीत 'सिद्धान्त-सूत्र' उसी प्रकार का ग्रंथ है। दोनों ग्रंथ सरल 
और स्पष्ट गद्य में हैं। चक्रधर ने स्वयं एक पंक्ति भी नहीं लिखी। परन्तु उनके भाषण की शुद्ध और स्पष्ट 
शैली को उनके शिष्यों ने यथावत सुरक्षित रखा है। जहाँ कहीं वह चाहते अपने दार्शनिक तत्त्वों का प्रकाशन 
दृष्टान्तों अथवा दृष्टान्त-कथाओं से करते थे। उन गुरु-वचनों का समावेश म्हाइभट ने “लीला-चरित्र” में और 
केशोबा ने सूत्रपाठ और उत्तराधिकारी नागदेव और अन्य अनेक शिष्यों के वचनों का संग्रह स्मृतिस्थल” में 
है। 

__महानुभाव कवियों की पद्यात्मक रचनाएँ सात विशाल काब्यों के रूप में हैं। ये काव्य ओवी छंदों में लिखे 
*शोध छात्रा, बाबा राघवदास भगवानदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आश्रम बरहज, देवरिया। 
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गये हैं जिनकी संख्या सैकड़ों में है। बच्छ-हरण, रुक्मिणी-स्वयंवर, शिशुपाल-वध और उद्धवगीता कृष्ण-चरित्र 
से सम्बन्धित हैं। उद्धवगीता और ज्ञान प्रबोध दार्शनिक ग्रंथ हैं। सह्याद्रिवर्णन और रिधिपुर-वर्णन में महानुभाव 
के निवास-भूमि और उनके पवित्र स्थानों के वर्णन हैं। उनमें सम्प्रदाय के प्रवर्तक गुरुओं की स्मृतियों के सभी 
भावपूर्ण वर्णन हैं। भहदायिसा नामक शिष्या ने पृथक छन्द का प्रयोग किया है; वह है 'धवल” जो एक प्रकार 
का गीत है। ये धवल भक्ति-भाव से ओत-प्रोत हैं। उनमें रुक्मिणी-स्वयंवर का आख्यान है। 

महानुभाव-साहित्य में अभी शोध की अपेक्षा है। मराठी के कुछ विद्वानों में इस साहित्य के विषय में अनेक 
मतभेद भी हैं। मराठी के कुछ विद्वानों ने इस साहित्य को पढ़े जाने के लिए वर्षों अध्ययन और श्रम किया 
है। सनातनी हिन्दुओं के सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार के भय से परवर्ती महानुभावों ने अपने साहित्य को 
कूटलिपि में लिपिबद्ध कर लिया था। इसी कारण वह साहित्य इतने काल तक अज्ञात रहा। पर इस कूटलिपि 
और महानुभावों की भक्ति भावना को ही इस साहित्य के विशुद्ध रूप में सुरक्षित रखने का श्रेय है। मराठी 
के विद्वान इस कूटलिपि को पढ़ रहे हैं और उन रचनाओं का काल निर्धारण कर रहे हैं। और तत्कालीन 
सामाजिक और धार्मिक जीवन विषयक सामग्री का तथा दार्शनिक विचारधारा का उन ग्रंथों में से संग्रह कर 
रहे हैं। 


( १८३ ) 


नाथ परम्परा और गोरखनाथजी 
- रत्ना सिंहरँ 

नाथयोग-सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक परमाचार्य श्रीगोरखनाथ का नाम भारतवर्ष के संतों, सम्प्रदायकृत आचार्यों 
की सुदीर्घकालीन परम्परा में महत्त्वपूर्ण है। गोरखनाथ के आविर्भाव से नाथ परम्परा, आध्यात्मिक साधना एवं 
दर्शन के क्षेत्र के साथ ही सम्पूर्ण सामाजिक परिवेश में क्रांतिकारी परिवर्तन का जो श्रीगणेश हुआ उसका प्रभाव 
और स्वरूप देश और काल की सीमाओं को लांघकर सारे भारतवर्ष में और इसके बाहर देखा जा सकता 
है। आदिनाथ द्वारा प्रकटीकृत और मत्स्येद्रनाथ द्वारा अवतरित सिद्धमत, अवधूतमत एवं योगमत को प्रतिष्ठित 
और लोक प्रतिष्ठित करने का श्रेय नाथ परम्परा में शिवावतार के रूप में प्रसिद्ध गोरखनाथजी के अनुपम 
लोकसंग्रही और अद्भुत व्यक्तित्व-कृतित्व को ही है।* 

गोरखनाथजी ने अपने चरित्र और चिन्तन से न केवल अपने पूर्ववर्ती मत्स्येद्रनाथ तथा जालन्धरनाथ के 
कौल और कापालिक मतों का ही साससंग्रह किया अपितु अतीत की अज्ञात कालकला से अपने आविर्भाव काल 
तक प्रचलित नाना आध्यात्मिक साधनाओं तथा योग पद्धतियों को जिनमें वैदिक परम्परा के अतिरिक्त 
श्रमण-परम्परा के सिद्धों, तांत्रकों और विशेषकर वज्रयानियों के मतों का भी उल्लेख एवं स्मरण अत्यन्त 
आवश्यक समझते हुए उन्हें सम्परीक्षित तथा परिष्कृत कर लोकमंगलकारी रूप में सभी वर्णों, जातियों और 
सम्प्रदायों के लिए उपस्थित कर दिया। फलस्वरूप अपनी योग्यता के अनुरूप सभी को आध्यात्मिक उत्थान का 
दिव्य जीवन में प्रवेश का निर्विशेष रूप में सुअवसर मिला और ध्यानी-ज्ञानी से लेकर पामर प्राणी तक 
गोरखनाथ से तथा नाथ परम्परा से सुपरिचित हो गया।' 

क्रांतिदर्शी मनगीषी गोरखनाथ के जन्म-स्थान, स्थिति काल, कुल-वंशादि के विषय में अद्यावधि इदमित्थं रूप 
से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। नाथ सम्प्रदाय में एक नित्य सिद्धकाय, अमर योगी के रूप में उनकी 
ख्याति है, जो चारों युगों में विद्यमान रहे हैं और इच्छानुसार जब जहाँ चाहते हैं प्रकट होते हैं। एक पथिक 
मान्यता के अनुसार- गोरक्षनाथ सतयुग में आधुनिक पेशावर नामक स्थान में, त्रेतायुग में आधुनिक गोरखपुर 
में, द्वापर में द्वारिका से भी आगे हरभुज में और कलयुग में आधुनिक काटियावाड़ में आविर्भूत हुए थे। बंगीय 
परम्परा का विश्वास है कि- वे बंगभूमि में ही उत्पन्न हुए थे। नेपाली और पंजाबी परम्परा उन्हें मूलतः पंजाब 
का मानती है। मेवाड़ी इतिवृत्त के अनुसार उन्होंने चित्रकूट (चित्तौड़) में गुह्िल राजवंश के संस्थापक बाप्पा रावल 
(आठवीं शताब्दी ई.) को प्रसन्‍न होकर एक दिग्विजयी खड़ग प्रदान किया था। योगिसम्प्रदायाविष्कृति ग्रंथ के 
अनुसार वे गोदावरी के किनारे चन्द्र नामक स्थान में उत्पन्न हुए थे। गोस्वामी यदुनाथरचित वल्लभ दिग्विजय 
ग्रंथ में (सत्रहवीं शताब्दी ई.) रैवतक पर्वत पर श्रीवल्लभाचार्य द्वारा सिद्धों को गोरक्षनाथजी का दर्शन कराने 
का उल्लेख है कि वहुना नेपाल के वर्तमान शाहवंश के संस्थापक महाराज प्रथ्वी नारायण शाह (अठारहवीं 
शताब्दी ई.) को गोरक्षनाथजी के आशीर्वाद से राज्य लाभ वृतान्त महत्त्वपूर्ण है। नेपाल दरबार पुस्तकालय में 
प्राप्त एक ग्रंथ 'गोरक्ष सहस्ननाम स्त्रोत” में गोरखनाथजी की उत्पत्ति महामंत्र के प्रसाद से दक्षिण दिशा में किसी 
बड़व नामक स्थान पर बताया गया है। नेपाल का गोरखा नामक स्थान, वहाँ की वीर गोरखा जाति, नेपाल 
के राजमुकूट में गुरु गोरखनाथ की पादुका का चिह्न नेपाल की राजमुद्रा में अंकित गोरक्षनाथ उस महायोगी 


*शोध छात्रा, प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग, दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर। 
(१८४) 


की कृपा का जीवन स्मारक है। विभिन्‍न साहित्यों, विद्वानों एवं परम्पराओं में उनकी स्थिति, काल सर्वदित॒ 
है जस्पष्टतः कुछ भी कह पाना निश्चित नहीं है। ऐसी स्थिति में इस महान योगी के सम्बन्ध में यदि लोकदृष्टि 
से कुछ कहना है तो यही कहना उचित होगा कि वे जब भी आविर्भूत हुए हों, भारत में ही आविर्भूत हुए हैं। 
वे श्रीमस्येन्रनाथजी के शिष्य हैं, स्वयंसिद्धकाय शैव योगी हैं और उन्होंने देश के प्रायः सभी भागों में भ्रमण 
कर लोकोपकारी उपदेश दिया है। 

गोरखनाथ की रचना के रूप में संस्कृत तथा हिन्दी में कई रचनाएँ उपलब्ध हैं। उनकी बहुत सी रचनाओं 
का उल्लेख ब्रिग्स, फुर्कहर, आफ्रेक्ट तथा पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल प्रभृति विद्वानों ने अपने ग्रंथों में किया है। 
संस्कृत में उनके नाम से प्रसिद्ध अट्टाइस रचनाओं में अमरौहा शासन, गोरक्षसंहिता, महार्थमज्जरी, 
सिछ्धसिद्धान्त पछति तथा सिदधसिद्धान्त संग्रह का शास्त्रीय विचार की दृष्टि से विशेष महत्त्व है। हिन्दी में 
गोरखनाथ कृत प्रसिद्ध चालीस रचनाओं में कुछ महत्त्वपूर्ण रचनाओं का संग्रह बड़थ्वाल ने गोरखवाणी नाम 
से प्रकाशित कराया है । प्रामाणिकता और प्राचीनता की दृष्टि से हिन्दी ग्रंथों की अपेक्षा संस्कृत ग्रंथों का ही 
अधिक महत्त्व है; इसके दो मुख्य कारण हैं- एक तो यह कि- संस्कृत की रचनाओं में नाथपंथी दर्शन और 
साधना पर शास्त्रीय शैली और परम्परा के अनुसार पर्याप्त विचार हुआ, जबकि हिन्दी या अन्य प्रान्तीय भाषाओं 
में प्रचलित गोरखबानियों में सामान्य जनों के लिए बोधगम्य नैतिक उपदेश पर ही अधिक बल है। सिद्धान्त 
पक्ष का यत्र-तत्र संकेत तो हुआ है किन्तु उस यत्किंचित उल्लेख में पंथ में स्वरूप और दर्शन को सम्यकतया 
समझना सम्भव नहीं है। दूसरा कारण यह है कि- संस्कृत रचनाओं की तुलना में हिन्दी या अन्य प्रान्तीय 
भाषाओं में प्रकाशित तथा उपलब्ध गोरखबानियों में नाथ सम्प्रदाय का अवान्तरकालीन विकास भी जुड़ गया 
है। निश्चय ही ततू-तत्‌ ग्रंथों में नाथयोगी-परम्परा के साधु-संतों के विचार और अनुभव भी गोरखनाथजी के 
नाम से संग्रहीत हो गये हैं। क्योंकि भाषा-विज्ञान तथा तत्त्वविचार की दृष्टि से उनमें ऐसी बहुत सी बातें भी 
मिलती हैं जो गोरखनाथजी की कृति के रूप में प्रसिद्ध अन्य अपेक्षाकृत प्राचीन रचनाओं में नहीं हैं॥ 

सिद्धिदायी, सिछ्धसेवित योगोपदेश संयम और सदाचार पर आधारित नियम गोरखनाथजी के प्रमुख सन्देश 
रहे हैं। योगसाधना में सात्तिकता और नैतिकता के समावेश के साथ ही लोकजीवन में संयम और सदाचार 
की स्थापना करना भी उनके लोकमंगलकारी चरित्र और चिन्तन का श्रेयस्कर प्रयोजन था। इसलिए उन्होंने 
पंचमकार की तत्कालीन पाखण्ड-साधना में लीन वाम-मार्गियों के प्रभाव से योग का उद्धार किया और इतने 
अंश में सदाचारमयी श्रुति-स्मृति परम्परा का आदर किया, वहीं श्रीत और स्मर्ताचार की कई कालातीत ख्ढ़ियों 
को भी तोड़कर सिद्ध परम्परा के अनुरूप सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोगों के लिए आध्यात्मिक मुक्ति का 
द्वार खोल दिया। इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। उपेक्षित तथा हीन जातियों के लोगों ने बड़ी संख्या में इसे 
अपनाया,जाने कितने खूपाचार्य भी सिद्ध बनकर समाज के मार्गदर्शक हुए ६ 

अतः स्पष्टतः कहा जा सकता है कि नाथ परम्परा और गोरखनाथजी का योगोपदेश सामाजिक न्याय, समता 
और क्रान्तिकारी आन्दोलन से परिपूर्ण रहा है, जिससे बौद्धिक, अवैदिक ब्राह्मण-अब्राह्मण एवं हिन्दू-अहिन्दू 
सभी धाराओं के लोगों ने प्रेरणा और प्रभाव ग्रहण किया है। 
सन्दर्भ ग्रंथ : 
9. गोरक्ष पद्धति : अनुवादक- महीधवर शर्मा, प्रकाशक एवं मुद्रक-खेमराज श्रीकृष्णदास, अध्यक्ष-श्री वेंकटेश्वर 

स्टीम प्रेस, ७ वी खेंतवाड़ी, बम्बई, समय संवत्‌ २०२४ तप्पा, गोरखनाथ मन्दिर का प्रथम संस्करण, २०४१ 

वि.। 
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मानस का जनमानस पर ग्रभाव 


- अरविन्द कुमारों 


भारत का भक्ति आन्दोलन, जिसके नायक संत तुलसीदास हैं, ऐसे ही राजनीतिक, सामाजिक वातावरण 
में इस पावन धरती पर जन्म लेता है। वैसे तो भक्ति आन्दोलन का जन्म भारत की धरा पर हिरण्यकश्यपु 
के शासन काल में ही हो गया था जिसके जनक उसके पुत्र राजकुमार प्रह्लाद हैं। ज्ञान और उपासना के माध्यम 
से अपने इष्टदेव से शौर्य एवं दीर्घ जीवन का वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यपु जब अपने को सर्वोच्च शक्तिमान 
व्यक्ति समझने लगा तब नारायण भक्ति के आधार पर प्रह्लाद उसका विरोध करने लगे। प्रह्लाद पूर्व जन्म 
के संस्कार के कारण बाल्यकाल से ही सात्त्विक और ईश्वर-भक्ति से ओत-प्रोत थे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल 
थी, अथवा भक्ति में इतनी शक्ति रही, कि स्वयं भगवान्‌ को नृसिंह रूप में अवतरित होकर अपने भक्त की 
रक्षा करनी पड़ी। 
गोस्वामी तुलसीदास एक दुःखी संत और कवि हैं जिन्हें उनका समाज जीवन पर्यन्त नकारता रहा। उनके 
साहित्य में उनकी अन्तर्वेदना अनेक स्थलों पर परिलक्षित होती है- 
नर नारि उघारि सभा महू होत दियो पटु, सोचू हरयो मन को। 
प्रहलाद विषाद-निवारन, बारन-तारन, मीत अकास को।। 
जो कहावत दीन दयाल सही, जेहि भारू सदा अपने पन को। 
तुलसी” तजि आन भरोस भजे, भगवानु भलो करिह जनको।। 
(कवितावली, उत्तरकाण्ड, पद-6) 
इन पदों में तुलसी राम के उस रूप का प्रदर्शन करते हैं, जो नर अर्थात्‌ अर्जुन के रूप में कुन्ती का पुत्र 
है और जिसकी नारी (पत्नी) द्रोपदी राज्य सभा में नंगी की जा रही है, जिसके वस्त्र में वृद्धि करके उसकी 
चिन्ता का हरण करते हैं। इतना ही नहीं वह प्रह्लाद के दुःखों को दूर करने के लिए नृसिंह का रूप धारण 
करते हैं। वह गज (हाथी) को ग्राह से छुटकारा दिलाते हैं और दीनदयाल कहलाते हैं। 
राम के जीवन की विभिन्‍न घटनाओं का उल्लेख करते तुलसी सभी नारियों के प्रति एक भाव रखने सम्बन्धी 
अपने विचारों को स्पष्ट कर देते हैं। अपने उपर्युक्त विचारों को तुलसी प्रमाणित करते हैं। वह कहते हैं- 
सुर साखि दै राखि है पांडू बधु लुटत, कोटिप भूप जहा। 
तुलसी! भजु सोच-विमोचन को, जन को पनु राम न राख्यो कहा।। 
(कवितावली, उत्तरकाण्ड, पद-८/ 
जिस पाण्डु वधू (द्रोपदी) का वस्त्र हजारों शासकों के सम्मुख लूटा जा रहा था और वे सभी उसकी रक्षा 
नहीं कर पा रहे थे, उसके शील की रक्षा राम ने देवताओं को साक्षी बनाकर की। 
ऐसे अवसरों पर तुलसीदास जन” शब्द का प्रयोग करके अपने समदर्शी होने का भी परिचय देते हैं। इतना 
ही नहीं वह रघुनाथ को अनाथों का दाहिना हाथ कह कर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि उनके इष्टदेव भी 
समदर्शी हैं- 
रघुनाथ अनाथहि दाहिन जू।। 
(कवितावली, उत्तरकाण्ड, पद-७) 
शोध छात्र, प्राचीन इतिहास विभाग, बाबा राघवदास भगवानदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आश्रम बरहज, देवरिया। 
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राम केवल विद्वानों, ज्ञानियों, उपासकों या अपने भक्तों के ही उद्धारक नहीं हैं; अपितु जो भी व्यक्ति संकट 
के समय उनका स्मरण अपनी रक्षा हेतु करता है उसकी सहायता वह अविलम्ब करते हैं। ऐसे इष्टदेव का 
भक्त कवि कभी भी विषमदर्शी नहीं हो सकता है। 
इस प्रकार तुलसी अपने समय के समाज सुधारक की श्रेणी में भी आते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि कोई बात व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही करते हैं। केवल ज्ञान या अध्ययन के आधार पर 
मत व्यक्त करना उन्हें पसंद नहीं है। वह अपने को नीच, पापी, दीन-हीन और भाग्यहीन सब कुछ मानते 
हैं किन्तु अन्त में यह भी स्वीकार करते हैं कि वह राम की कृपा से ही संत शिरोमणि बन सके हैं। उनकी 
भक्ति का स्तर जो भी रहा हो, किन्तु यहाँ उल्लेखनीय विषय यह है कि उन्होंने भक्तिमार्ग की अनेक शाखाओं 
में से केवल रामभक्ति इसलिए चुना कि वही तत्कालीन समाज को आततायियों से सुरक्षित रख पाने में सक्षम 
और समर्थ थी। उनके पूर्वकालीन लोग उस भक्तिमार्ग पर चलकर अपने दुःखों का निवारण कर चुके हैं जिससे 
वह भक्ति प्रमाणित भी है। 
रामचरित मानस की रचना का काल वह काल था जब योजनाबद्ध ढंग से भारतवासियों को धर्मान्तरित 
करने का एक अभियान चलाया जा रहा था। उन दिनों दिल्‍ली की गद्दी पर अकबर आसीन था। उसे उदार 
शासक भले ही माना जाय किन्तु उसके शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त विदेशी था जो भारतीय जीवनशैली 
को आत्मसात करने से दूर रहने की प्रेरणा देता रहता था। फिर भी तुलसी ने अपनी काव्यशैली के माध्यम 
से भारतीय समाज को धर्मान्तरण अभियान के विरुद्ध डटे रहने का सफलतापूर्वक निर्देशन किया है। राम के 
दर्शन और शंकर की प्रेरणा से तुलसी में इतना आत्मबल आ गया कि वह अपनी राह पर चलते रहे। जब 
वह यह कहते हैं कि- 
नगर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोकप्रद सब त्यागहू। 
विश्वास करि कहु दास तुलसी राम पद अनुरागहू।। 
(सिम. अरण्य, दोहा ३९/छंद संख्या रहित) 
सभी प्रकार के कर्म, अधर्म, लोगों के मत दुखदायी हैं, उन्हें त्याग करके विश्वासपूर्वक राम भक्ति में मन 
लगाया जाना चाहिए, तब उनका आत्मबल उभर कर सामने आ जाता है। वह आगे कहते हैं- 
जातिहीन अधजन्म महियुक्त कीन्हीं असि नारि। 
महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभुहि विसारी।। 
(विली, दोहा ३६) 
जिसने पापों की भूमि पिछड़ी जाति की नारी को मुक्त कर दिया उस राम को मन्द बुद्धिहीन तुम भूलकर 
सुख नहीं प्राप्त कर सकता। अन्य शब्दों में उसी राम में रक्षार्थ मन लगाना चाहिए। 
उन्होंने शबरी को मुक्त करने का प्रसंग न केवल उपर्युक्त दोहों में पूरे आत्मबल से व्यक्त किया है, अपितु 
वह यहाँ तक कह दिये हैं कि वहाँ पधारे किरातिनी, कोल भील आदि वनवासी व्यक्तियों को भी राम ने भक्ति 
का मार्ग दिखा करके मुक्त कर दिया- 
तापस-किरातिनि-कोल मृदु मूरति मनोहर मनधारी। 
सिर नाई, आपसु पाई गवने, परमनिधि पाले परि।। 
(गीतावली, अरण्यकाण्ड, १७/७) 
भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मुक्ति उपाय मानने वाले तुलसीदास कहते हैं- 
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कहहिं विमल मति संत वद पुरान विचारी अस। 
डवहि जानकि कंट तब छूटे संसार दख।। 
(वोहावली, दोहा-9३६) 
निर्मल बुद्धि वाले संत वेद और पुराणों का विचार करके इसी बात का प्रतिपादन करते हैं कि जानकीनाथ 
राम की कृपा होने पर ही सांसारिक दुःखों से मुक्ति मिलती है। 
तुलसी अपने विचारों को सुस्पष्ट करने में ही जन-समुदाय की भलाई समझते हैं- 
अमर नाग, मुनि, मनुज, सपरिजन विगत विषाद गलानी। 
मिलेहि मांझ रावन रजनीचर लंक रंक अनुलानी।। 
(वही, ४22) 
एक ओर जहाँ देवता, नाग, मुनि, मनुष्य और परिजन विषादरहित हो गये हैं, वहीं दूसरी ओर रावण और 
राक्षमों से सेवित लंकापुरी शंकित तथा व्याकुल हो रही है। 
रामचरित मानस में तुलसीदास इस बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देते हैं कि राम-भक्ति सभी पापों का 
नाशक है। उनके इस मत का विस्तार करने से इस बात का भी बोध हो जाता है कि रामभक्ति लौकिक कष्टों 
का निवारण करने वाली शक्ति भी है। उन कष्टों में राजनीतिक, सामाजिक, अत्याचार और क्रूरता सम्बन्धी 
कष्ट भी समाविष्ट हैं। उनका एतद्‌ सम्बन्धी मत निम्नवत है- 
कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल। 
सादर सुनहिं जे तिन्ह पर राम रहहिं अनुकूल।। 
कठिन काल मल कोस धर्म न ग्यान न जोग जप। 
परिहरि सकल भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर।। 
(यिमचरितमानस,अरण्यकाण्ड, दोहा-&क,ख) 
राम का सुयश कलयुग के पापों का नाशक, मन के विकारों का दमनकर्ता एवं सुख का मूल है। जो लोग 
इनके इस प्रकार के चरित्र को सुनते और मनन करते हैं, उन पर राम सदा अनुकूल रहते हैं। यह कठिन 
कलियुग के पापों का कोष है। इसमें मन इतना दूषित रहता है कि न तो धार्मिक कर्मकाण्ड (यज्ञ) किये जा 
सकते हैं, न ही ज्ञानार्जन द्वारा ब्रह्म ज्ञान ही प्राप्त किया जा सकता है; और न योग या जप ही हो सकता 
है। क्योंकि इन सबके लिए निर्मल मन की आवश्यकता है। काल प्रेरित ऐसी दशा में मुक्ति के सभी साथनों 
को त्याग कर रामभजन अर्थात्‌ रामभक्ति में मन लगाने वाले व्यक्ति ही चतुर हैं। 
जटायु पक्षी के उद्धारक राम को तुलसी ने स्वयं देवत्व का संकेत दे दिया है। वह कहते हैं- 
मुए मरत मरिहे सकल घरी पहर के बीचु। 
लही न काहू आज लौं गीध राज की मीचु।। 
(वोहावली, दोहा २२०) 
आज तक कितने प्राणी मर चुके और वर्तमान में कितने मर रहे हैं। भविष्य में भी घड़ी पहर के बीच 
कितने ही मरेंगे। किन्तु जटायु की-सी मृत्यु किसी को नहीं मिली न मिलेगी। 
तुलसी के समय में फारसी शब्दों का प्रयोग भारत में पढ़े-लिखे वर्ग में कुछ गिने-चुने शब्दों का प्रयोग करने 
के अभ्यस्त हो गये थे। अफगान और मुगल ईश्वर के लिए विशेषण के रूप में दीनदयाल के स्थान पर 
गरीबनवाज शब्द का प्रयोग करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास राम को जब गरीबनवाज के रूप में लोगों के सम्मुख 
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प्रस्तुत करते हैं तब वह दशरथनन्दन राजा राम ही मानते हैं न कि भगवान्‌ । 
कुसमय दशरथ के! दानि तैं गरीब निवाजै।। 
(विनय पत्रिका, ८०४३) 
दीन-ए-इलाही धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए भी तुलसी को अपने पदों में गरीबनवाज शब्द का 
प्रयोग करना पड़ा। वह कहते हैं- 
नाथ गरीबनिवाज हैं, मैं गही न गरीबी। 
तुलसी प्रभु निज ओर तें बनि परै सौ कीबी।। 
(विनय पत्रिका, १४८५५) 
तेरो नाम लेत ही सुखेत होत ऊसरो।। 
विही, १८०/२) 
अपने गरीब निवाज रघुवीर के गुणों की चर्चा करना तुलसी अपना सौभाग्य समझते हैं- 
कैसेउ पावर पातकी, जेहि लई नामकी ओट। 
गाँठी बॉध्यो दाम तो, परख्यो न फेरि खर-खोट।। 
(विही, १६१५०) 
इन उक्तियों के माध्यम से तुलसी भारतीय समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि अन्य धर्मगुरु जो अपने 
को देवगुण सम्पन्न मानकर ईश्वर का अन्य रूप घोषित करके लोगों को अपना पंथ स्वीकार करने के लिए 
या तो विवश करते हैं या आकर्षित करते हैं, वे सभी उस विशिष्ट मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं जिसको 
वे ग्रहण किये रहते हैं किन्तु राम नाम के जप की न तो कोई रीति है न ही कोई कर्मकाण्ड या पद्धति। उसके 
लिए किसी प्रकार की जीवन प्रणाली को अपनाने की अनिवार्यता भी नहीं है। 
राम के गरीब निवाज होने की चर्चा तुलसी इस रूप में भी करते हैं- 
मन-मलीन, कलि किलबिषी होत सुनत जासु कृत-काज। 
सो तुलसी कियो आपुनो रघुबीर गरीब-निवाज।। 
(विनय पत्रिका, १६१/६/ 
आश्रयदाता के प्रसंग में तुलसीदास स्वयं को लक्ष्य करके कहते हैं कि वह इस घोर कलियुग में सर्वाधिक 
मलिन मन वाले व्यक्ति हैं और उनके पाप ऐसे हैं कि उनके कर्मों को सुनने वाले व्यक्ति पापी हो जाते हैं 
फिर भी राम ने उन्हें अपना लिए ऐसे ही रघुवीर राम गरीब निवाज। 
विभीषण ने कभी भी रामभक्ति नहीं की थी। वह रामनाम का भजन भी नहीं किये थे फिर भी राम ने 
उन्हें लंकापति बना दिया क्योंकि वह शरणागत पालक हैं। इसे स्पष्ट करते हुए तुलसी कहते हैं- 
राम गरीब-निवाज के बड़ी बाँह-बोलकी लाज।। 
(विनय पत्रिका, १६३०६) 
गरीब नवाज राम को अपने इस संकल्प की बड़ी लाज है कि शरणागत पालक हैं। यहाँ तुलसी की यह 
मान्यता भी परिलक्षित होती है कि किसी राजा के शरण में शत्रु पक्ष का कोई व्यक्ति तभी जाता है जब आत्म 
समर्पण किये हो और आत्म समर्पण किया हुआ व्यक्ति असहाय होने से गरीब ही माना जाता है। 
विभीषण के आत्म समर्पण के संदर्भ में तुलली का निम्नलिखित पद अत्यधिक प्रासंगिक है- 
जनमको भूखो भिखारी हों गरीबनिवाजु। 
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पेट भरि तुलसिहि जेंवाइय भगति-सुधा सुनाजु।। 
(विनय पत्रिका, २१६५५) 
हे गरीब निवाज राम! तुलसी जन्म से भूखा है, उसे पेट भर भक्ति रूपी अमृत का पान करा दीजिए। 
परहित का कार्य करने वाला दूसरों के दुःख से दुःखी होने वाला दीनबन्धु इस संसार में राम से उत्तम 
कहाँ मिलेगा जिससे कोई व्यक्ति अपना दुखड़ा कह सके। तुलसीदास ने इसे अपने विचारों में बड़ा ही मार्मिक 
शब्दों में व्यक्त किया है- 
दीनबन्धु दुसरो कहेँ पावों? 
को तुम बिनु पर-पीर पाइ है? केहि दीनता सुनावों।। 
(विनय पत्रिका, २३२०१) 
किसी कारण के बिना ही किसी भक्त का हित करने वाला राम के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। 
गरीबों पर दया करने का संकल्प मात्र राम ने ही ले रखा है। लोग इसके लिए उनकी भुकुटि की ओर इसलिए 
देखा करते हैं। 
यही कारण है कि तुलसीदास केवल राम को ही गरीब निवाज या दीनबन्धु नाम से सम्बोधित करना चाहते 
हैं, अन्य किसी को नहीं। वह एक ऐसे शासक हैं जो अपना नाम लेने मात्र से राज्य तक दे देते हैं- 
नाम गरीब निवाज को राज देत जन जानि। 
(वदोहावली, दोहा-१३) 
वह बलपूर्वक कहते हैं कि लोगों को यह भी जानना चाहिए कि राम ही एक व्यक्ति हैं जो गरीब निवाज 
कहा जा सकता है- 
तुलसी एते जानिए राम गरीब नेवाज। (वदोहावली, दोहा-५७३) 
रामचरित मानस की रचना जहाँ उन्होंने लोकभाषा में की वहीं उसे शंकर-पार्वती संवाद का स्वरूप भी प्रदान 
किया। इस ग्रंथ की रचना का उद्देश्य जो भी रहा हो किन्तु उसका अध्ययन करने से यह बात परिलक्षित होती 
है कि उनके समय से चल रहे शैव व वैष्णव भक्तों की वरीयता या श्रेष्ठता सम्बन्धी विवाद को सुलझाने का 
प्रयास उन्होंने रामचरित मानस तथा दोहावली, कवितावली आदि ग्रंथों के माध्यम से किया है। 
तुलसीदास की उक्त चिन्तनधारा जिसमें दो भक्तिमार्गों का समन्वय की बात पर पर्याप्त बल दिया हो 
तत्कालीन साधु-महात्माओं को अच्छी नहीं लगी और उन्हें ऐसे लोगों का जीवन पर्यन्त कोप भाजन बनना पड़ा। 
उनका मत है कि- 
सिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा।। 
(यिमचरित मानस, लंकाकाण्ड) 
जन सामान्य की लोकभाषा में साहित्य की रचना करके तुलसी ने न केवल रामभक्ति को अपढ़ और पिछड़े 
वर्गों तक पहुँचाया अपितु गीत के माध्यम से उनमें स्वाभिमान के प्रति चेतना लाने का भी प्रयास किया। 
वन गमन के समय राम, सीता और लखन के तापस रूप से ग्रामीण महिलाएँ अवश्य आकर्षित होती हैं; 
किन्तु उनकी वेश-भूषा को देखते हुए वे दुःखी भी होती हैं- 
मगजोगु न कोमल क्‍यों चली है, सकुचाति महि पद पंकज छुवै। 
तुलसी सुनि ग्राम वधु विधकी, पुलकहि तन औचले लोचन च्वै।। 
(कवितावली, अयोध्याकाण्ड-१८/ 
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सीता कोमल हैं, मार्ग में चलने योग्य नहीं हैं। वह कैसे चलेंगी। उन्हें चलने में अधिक कष्ट है। उनके 
सुकोमल चरणों का स्पर्श करने से पृथ्वी भी सकुचाती है। ग्रामीण नारियाँ इससे व्यथित हो जाती हैं। उनका 
शरीर पुलकित हो जाता है। नेत्रों से आँसू बहने लगते हैं। 
गाँववासी-वासिनियों का राम आदि के वेश-भूषा सम्बन्धी दुःख का चित्रण इस बात का द्योतक है कि 
तुलसीदास जनसामान्य को उस साहस और बथैर्य का परिचय कराते हैं जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों 
से संघर्ष करने के लिए आवश्यक होता है। इसे व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए तुलसी ने रामलीला 
कराना प्रारम्भ किया। 
गाँव की स्त्रियाँ परस्पर यह वार्ता करती हैं- 
ते पितु मातु कहहु सखि कैसे। जिन्‍्ह पठए बन बालक ऐसे।। 
(यिमचरित मानस, अयोध्याकाण्ड, दोहा ११० चौपाई) 
रामचरित मानस की सुन्दरकाण्ड की उस चौपाई को उद्धृत कर उन्होंने समुद्र से यह कहलवाया कि- 
ढोल गवाँर सूद्र पसु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी।। 
उन पर समय-समय पर आरोप लगाये जा रहे हैं। ऐसा करते समय इस चौपाई की पृष्ठभूमि भी देखी 
जानी चाहिए। राम समुद्र से लंका जाने का मार्ग माँग रहे थे। उसके लिए पहले अनुरोध करते रहे, तत्पश्चात 
धरने पर बैठते हैं। तीन दिनों तक वह कुशासन पर बैठे रहे। उनकी ओर समुद्र ध्यान नहीं देता है। उसकी 
हटठवादिता राम को कठोर मार्ग अपनाने को विवश करती है। उनके बल प्रयोग से समुद्र की निद्रा भंग होती 
है। वह प्रकट होकर क्षमा माँगता है और हटी लोगों को नियंत्रण में लाने के लिए जिस कठोर अनुशासन की 
वह बात करता है उसके लिए तुलसीदास ने दण्ड शब्द का प्रयोग करते हुए कहा है- 
दण्ड एव हि मूर्खाणां सन्मार्ग प्रापकः प्रभो। 
(वही, सुन्दरकाण्ड, ३,/७७) 
मूर्ख व्यक्तियों के लिए दण्ड ही सन्मार्ग पर लाने का उपाय है। 
भूतानाममर श्रेष्ठ पशूनां लगुडो पथा। 
विही ३४७०) 
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नाथपंथ के प्रथम आचार्य मत्स्येन्द्रनाथ : एक विवेचन 
-हरेन्द्र कुमार 


नाथ” शब्द अति प्राचीन है। अनेक अर्थों में इसका प्रयोग वैदिक काल से ही होता आया है। ऋग्वेद के 
दशम्‌ मण्डल के सूक्‍त १३० में नाथ शब्द का प्रयोग सृष्टिकर्ता, ज्ञाता तथा सृष्टि के निमित्त रूप किया गया 
है।! 

नाथपंथ के आदि संस्थापक आदिनाथ (शंकर) माने जाते हैं, पर व्यक्ति रूप में इस परम्परा के प्रथम 
आचार्य मस्स्येद्नाथ माने जाते हैं। बहुत से ग्रंथों में इनके विविध नामों का उल्लेख मिलता है। नेपाल में इन्हें 
अवलोकितेश्वर के नाम से भी पूजा जाता है। नेपाल के एक शिलालेख (लिपि काल १६७२ ई.) से वर्णित है 
कि श्रेष्ठयोगी लोग उन्हें मत्स्येद्रनाथ कहते हैं। शक्ति के उपासक उन्हें शक्तिनाथ कहते हैं। बौद्ध लोग उन्हें 
लोकेश्वर नाम से सम्बोधित करते हैं जो स्वरूपतः ब्रह्मा हैं, उस पुरुष की जय हो ।* जनार्दन पाण्डेयजी इस 
बात की सम्भावना व्यक्त करते हैं कि कदली देश में माया के वशीभूत मत्स्येद्रनाथ का उद्धार कर उनके शिष्य 
गोरखनाथ उन्हें नेपाल लाये थे। नेपाल में अवलोकित होने के कारण उन्हें अवलोकितेश्वरनाथ से सम्बोधित 
किया जाता है| मस्सेद्धनाथ गोरक्षनाथ के गुरु रूप में स्वीकार किये गये हैं। इस तथ्य की पुष्टि में बहुत से 
उल्लेख प्राप्त होते हैं। नेपाल का वज्रयोगिनी शिलालेख” भी इसी तथ्य को प्रमाणित करता है। 

गोरक्षनाथ की तरह मत्स्येद्रनाथ के व्यक्तित्व को भी परवर्तीकाल में दिव्य और मानवी दो-दृष्टिकोणों से 
देखने का प्रयास किया गया। दिव्यरूप में उन्हें शिवावतार कहा गया, चारों युगों में उनके वर्तमान रहने एवं 
सप्तश्ृंग पर शिव से महाज्ञान प्राप्त करने का प्रसंग निरूपित किया गया। उन्हें भगवती पुत्र कहकर सिद्धनाथ 
की संज्ञा से अभिहित किया गया।* कदली-मंजुनाथ माहात्म्य के १४वें, १५वें अध्याय में कहा गया है कि अध् 
यात्मनिधि नामक ब्राह्मण दम्पति की आराधना से प्रसन्‍न होकर मंजुनाथ ने स्वयं को शिशु रूप में कमल-पुष्प 
पर अवतरित किया। 

व्यक्ति रूप में भी मत्स्येद्रनाथजी के जन्म व कर्म के सम्बन्ध में विभिन्‍न मत मिलते हैं। डॉ. श्यामसुन्दर 
दास ने इन्हें आसाम(असम) निवासी मछुआ जाति का होना बताया । नाथलीलामृत नाम मराठी पुराण ग्रंथ में 
मस्येनद्र को मल्‍ला देशवासी कहा गया है। कदली मंजुनाथ माहात्म्य के अनुसार वे दक्षिण के 'तुलु' भाषी राज्य 
के राजा थे तथा मंगला नामक उनकी कोई राजनगरी थी।5 

डॉ. प्रबोध बागची ने मत्स्येद्रनाथ की संस्कृत रचनाओं का वैज्ञानिक सम्पादन कौलज्ञान निर्णय नामक संग्रह 
ग्रंथ के रूप में किया है। इसमें प्रयुक्त हस्तलेखों का समय भी १२वीं शताब्दी है। डॉ.बागची द्वारा सम्पादित 
मस्सेद्रनाथ की रचनाओं- कौलज्ञान निर्णय, अकुलवीरतंत्र-ए, अकुलवीरतंत्र-बी, 'कुलानन्द व ज्ञान कारिका' 
में ग्रंथकर्ता के नाम भी डॉ.जोशी की पुस्तक में दिये गये हैं।* 
सन्दर्भ : 
१. सिद्धनाथ संहिता विवेक सागर, भाग-१, पृ.११। 
२. नाथ सम्प्रदाय का इतिहास, दर्शन और साधना-प्रणाली, कल्याणी मलिक, पृ.३२, ३४। 
३. गोरक्ष संहिता प्रथम भाग- भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी, पृ.ग। 
४. आदिनाथो गुरुर्पस्य गोरक्षस्य च यो गुरु। 
*प्रवक्‍ता, शिक्षा शास्त्र विभाग, नाथ चन्द्रावत महाविद्यालय, जगदीशपुर, गोरखपुर। 
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ऑी री ७७ & #० 


. गोरख विशेषांक - वर्ष २, जनवरी-७७, अंक-१, पृ.६१-६५। 

. कदली मंजुनाथ माहात्म्य, पृ. ६३-८३-११६। 

- हिन्दी साहित्य- डॉ. श्यामसुन्दर दास, पृ.१३४-३५। 

. महाराष्ट, के नाथपंथीय कवियों का हिन्दी काव्य- डॉ. अ.प्र. का मत, प्र.७८-७६। 
. नाथ सम्प्रदाय-उदय व विस्तार- डॉ. प्र.न.जोशी, पृ.२६५॥। 
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भूमिका २१ 


के लिये है यह मानना अनुचित होगा। वेदान्त की भाषा और अर्थ को पचा 
कर भावार्थ-दीपिका प्रकट हुई है यह रूक्ष्य में रखना चाहिये। 
अन्तमें, ज्ञानदेवनें गीता की रमणीयता का जो वर्णन किया है वह स्वयं 
उनके ग्रन्थ को भी लागू होता है। 
“ चाहें यदि गगनालिज्जन । चाहिये अधिक विशालूपन । 
कहें हर जैसे अनिरूप। हे देवि तव स्वरूप। 
वैसा यह नित्य-नवरूप | गीतातत्त्व ||  १/७०-७२॥ 


३. नाथसम्प्रदाय 


ज्ञानेश्वरीग्रन्थ नाथसम्प्रदाय की गुरुपरम्परा से प्राप्त समाधि-धन की 
जगत्‌ के लिये खोल कर रखी हुई धरोहर है ।-एऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कहते 
हैं. एवं ज्ञानेश्वरी के अन्त में उन्हों ने अपने गुरुसम्प्रदाय का थोड़ा इतिहास 
भी दिया है। वे कहते हैं “अति प्राचीन काल में (न जाने कब) त्रिपुरारि 
शंकर ने क्षीरसिन्धु के तटपर शक्ति पावंती के कान में उपदेश किया जिसे 
मत्स्य के उदर में स्थित विष्णुने सुना और वे ज्ञानसम्पन्न हुए। वही मत्स्ये- 
न्द्रनाथ के रूप में सड्चार करते हुए सप्तश्लृंगी पर्वत पर आये। वहाँ उन्हें 
टूटे हाथ-पाँव वाला चौरड्गी मिला। उस पर मत्स्येन्द्रनाथ ने कृपा की और 
उसे सर्वाग-परिपूर्ण बताया। फिर गोरखनाथ को योगाब्जिनी-सरोवर तथा 
विषयविध्वंसैकवीर ग्रन्थों का उपदेश किया। गोरक्षनाथ ने इस ज्ञान का 
उपदेश गहिनीनाथ को किया। गहिनीनाथ ने निवृत्तिनाथ को उपदेश किया 
और उन्होंने मुझे कृतकृत्य किया।” (ज्ञा० १८/१७५१-६२) इस प्रकार 
संक्षेप में अपने सम्प्रदाय का इतिहास ज्ञानेश्वर महाराज ने दिया है। इस में 
कहे गये महापुरुषों के विषय में क्‍या जानकारी अच्यत्र प्राप्त होती है उसे 
थोड़े में हम देखें। 
नाथपन्थ और महाराष्ट्र का सम्बन्ध ज्ञानदेव के समय से ही प्रारम्भ 
हुआ हो ऐसा नहीं है। ज्ञानदेव के प्रपितामह व्यम्बकंपन्‍त पर गोरक्षताथ का 
अनुग्रह था और पितामह गोविन्दयन्‍्त व दादी नीराबाई पर गहिनीताथ का 
अनुग्रह था। इसीसे दिखता है कि नाथपन्थ के साधु महाराष्ट्र में आ कर 
धर्मजागृति का कार्य करते रहे होंगे। 
जिस नाथपन्थ ने महाराष्ट्र को ज्ञानदेव जैसे दिव्य रत्न दिये उस पन्‍्थ 
का उद्गम उत्तरभारत में हुआ यह निश्चित है। उसका विस्तार पहले उत्तर 
में हुआ बाद में दक्षिण में आया। बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, वह्हाड, दक्षिण- 
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भारत इन सभी विभागों में नाथपन्थ का विस्तार दिखाई देता है। इन में इतर 
कुछ बातों में मतभेद होने पर भी इस पन्‍न्थ के संस्थापक आदिनाथ थे -यह 
सब को मान्य है, ये आदिनाथ शंकर हैं यह भी सर्वमान्य है। हठयोग-प्रदीषिका 
के टीकाकार ब्रह्मानन्द लिखते हैं कि सब नाथों में प्रथम आदिनाथ प्रत्यक्ष 
शलद्धुर होने के कारण इस पन्थ को नाथसम्प्रदाय कहा गया। 

आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ इत्यादि के स्थान महाराष्ट्र में दिखाये 
जाते हँ। कै० श्रीपॉगारकर ने कहा है “नेवासे के पर्वत पर गोरक्षनाथ की 
समाधि और सतारा प्रान्त में मत्स्येन्द्रगढ़ पर मत्स्येन्द्रनाथ की समाधि है, वहाँ 
प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण पच्न्चमी को यात्रा-मेला होता है।” (मराठी वाइमय का 
इतिहास 'खण्ड १, पृ० ४८६) कुछ लोगों का मत है कि विभिन्न नाथों के 
साथ जोड़े हुए स्थानों को उन के समाधिस्थान मानना कठिन है। क्योंकि 
आदिनाथ जब इडांकर हैं तों उन की समाधि होना तो शक्‍य ही नहीं । अधिक 
से अधिक इतना कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में संचार करते समय जिस- 
जिस ग्राम में नाथ रहे होंगे वहाँ उन के नाम से गद्दी स्थापित की गई 
होगी वाल्मीकि, कबीर, चैतन्य के स्थान जैसे दिखाये जाते हैं वैसी ही बात 
नाथ-स्थानों की भी है। अभी भी इस में खोज का बहुत अवकाश है। 

पन्‍थ का प्रारम्भ: नाथपन्थ का प्रारम्भ आठवीं या नवीं शताब्दी होना 
चाहिये क्‍योंकि गोरक्षगाथ का समय दसवीं शती माना जाता है। 

पन्‍थ का नाम: साम्प्रदायिक ग्रन्थों में सम्प्रदाय के विभिन्न नाम मिलते 
हैं। हठयोगप्रदीपिका की टीका में ब्रह्मानन्द ने लिखा है कि सब नाथों म॒ प्रथम 
आदिनाथ शंकर हैं इसलिये इसे नाथसम्प्रदाय कहा जाता है। अनेक ग्रन्थों में 
ऐसा उल्लेख मिलता है। परन्‍्तु सिद्धमार्ग, योगवीज, योगमार्ग, योग सम्प्रदाय, 
अवधूतमत, अवधूतसम्प्रदाय इत्यादि शब्द भी बहुधा इस सम्प्रदाय के ग्रन्थों में 
प्राप्त होते हैं। 

अपने संप्रदाय को ये छोग 'सिद्धमत ' या (सिद्धमार्ग ' कहते हैं इस का 
कारण यह है कि नाथ स्वतःसिद्ध होते हैं-- ऐसी इनकी मान्यता है । इस 
मतका अत्यंत प्रामाणिक ग्रन्थ (सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति है। इसी ग्रन्थ की 
संक्षिप्त प्रति 'सिद्ध-सिद्धान्त-संग्रह/ नाम से अठारहवीं शताब्दी के अन्त में 
काशी के बलभद्र पण्डित ने बनाई है। वास्तव में वादी-प्रतिवादी द्वारा निर्णीत 
अर्थ को सिद्धान्त कहा जाता है किन्तु ये छोग सिद्ध ढ्वारा निर्णीत को ही 
सिद्धान्त कहते हैं। इसी लिये अपने सम्प्रदाय के ग्रन्थों को ये ' सिद्धान्त- 
ग्रन्थ ” कहते हैं। 

(सिद्धमत ” नाम इस सम्प्रदाय में बहुत प्रचलित है और इस की परम्परा 
पुरानी है। मत्स्येद्रनाथ के 'कौलज्ञाननिर्णय ” के सोलहवें पटल से ऐसा प्रतीत 
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होता है कि वे  सिद्ध-कौल-प्रम्प्रदाय ' के अनुयायी रहे होंगे। डॉ० बागची ने 
लिखा है कि मत्स्येन्द्रनाथ ने जिस सम्प्रदाय का प्रवर्तत किया था उस का 
नाम 'योगितीकौलूमार्ग ' था और वह प्विद्ध/कौल-मत ही आगे चर कर नाथ- 
परम्परा के रूप में विकसित हुआ। 


न/थपनथ और बौद्द, शाकक्‍त तथा कापालिक पन्‍्थ : नाथपन्थ के उदय के 
समय देश में बौद्ध, शाक्त और कायपालिक आदि अनेक पनन्‍्थ थे। नाथसम्प्रदाय 
के आद्यगुरु स्वयं शंकर हैं अत: मूल से ही यह शैव सम्प्रदाय है और इस के 
मूल उपास्य देवता शंकर हैं। कापालिक मत को भी “श्रीनाथ| (शंकर) ने ही 
प्रकट किया था। 'शाम्बरतत्त्र में कायालिकों के बारह आचार्यों में सर्वप्रथम 
नाम आदिनाथ का है, और उन के बारह शिष्यों में अधिकांश नाथ सम्प्रदाय 
के प्रधान आचार्यों का नाम है। ह 


हल 


तन्‍्त्रानुसारी शाक्‍्तमार्ग के भी उपदेष्टा 'श्रीनाथ) ही हैं। नाथों ने ही 
तन्त्ररचना की है। 'पोडशनित्यतन्त्रा ! में श्रीशंकर ने कहा है कि मेरे कहे 
हुए तन्‍्त्र का ही नौ-ताथों ने छोक में प्रचार किया है। शाक्तमत के अनुसार 
चार प्रधान आचार हैं -वैदिक, वैष्णव, शव और ज्ञाकत'। शाकत आचार भी 
पुनः चार प्रकार का हं-वामाचार, दक्षिणाचार, सिद्धान्ताचार और कौलाचार। 
“ पटुशाम्भवरहस्प ' ग्रस्थ में स्पष्ट कहा गया है कि आचारों में क्रमशः उत्तरो- 
त्तर प्रथम से श्रेष्ठ हैं। अर्थात्‌ वैदिक से श्रेष्ठ है वैष्णव, उस से श्रेष्ठ गाण- 
पत्य, उस से सौर, उस से शव, उस से शाक्त आचार श्रेष्ठ है।' फिर शाक्त 
आचारों में भी श्रेष्ठता क्रम उत्तरोत्तर है अर्थात्‌ वाम से श्रेष्ठ दक्षिण, उससे 
सिद्धात्त और उस से भी कौर श्रेष्ठ है। कौल मार्ग को ही “अवधूतमार्ग 
कहा जाता है। इस प्रकार तल्त्रग्नन्थों के अनुसार कौल अथवा अवधूतमार्ग ही 
श्रेष्ठ है और शाकततनन्‍त्र नाथानुयायी है। 


'गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह ' में तान्त्रक और अवधूत में अन्तर दिखाया गया 
है'। तान्त्रिक पहले बहिरंग उपाप्तना करते हैं अन्त में क्रमशः सिद्धि प्राप्त कर 
कुण्डलिनीशक्ति की उपासना करते हैं। यह पूरी तरह अवधूतमार्ग की उपासना 
है। 

कापालिक मत का थोड़ा सा परिचय यामुनाचार्य के ' आममप्रामाण्य 
ग्रन्थ में मिलता है। भवभूति के “मारतीमाधव ' नाटक में कापालिक का स्पष्ट 
वर्णन है। वे यदि मनुष्यबलि देते थे तो इसका अर्थ है कि उन का सम्बन्ध 
षट्चक्रभेद, नाडिका-निचय, कायायोग से था। यह कायायोग नाथपन्थियों की 
एक विशेषता है। कापालिकों में 'कान्‍्हुपाद,' अथवा कृष्णपाद नाम के प्रसिद्ध 
सिद्ध हुए हैं। उन के गुरु जालन्दरपाद थे। वे नाथपन्थ के आचार्य थे। 
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विस्तार : नाथमत को मानने वाली बहुत सी जातियाँ भारत के प्रत्येक प्रान्त 
में हैं। उन में कोई ब्रह्मचारी योगी हैं, कोई गृहस्थी हैँ, कोई उच्चतर हैं तो 


, कोई नीच जातियाँ गिनी जाती हैं। शिमला, अल्मोड़ा, पंजाब,अम्बाला, गढवाल, 


इत्यादि विभागों के “जोगी स्वयं को नाथ सम्प्रदाय की विभिन्न शाखाओं के 
अनुयायी मानते हैं और उन के चिह्न अंगों पर घारण करते हैं। इन में 
बहुत छोग कछा-कौशल, हाथ की करामात, तन्‍्त्र-मन्त्र आदि द्वारा अपनी उप- 
जीविका चलाते हैं। 

साधारणत: बुनकर, जुलाहा, कोरी, दर्जी आदि वयनजीवि (सूतकातना- 
बुनना-छापना आदि कपड़ा बनाने सम्बन्धी काम करने वाली) जातियाँ नाथमत 
को माननेवाल्ी मिलती हैँ। सूत का रोजगार योगीजाति का प्रुराना व्यवसाय 
है। अधिकतर गृहस्थ योगी जाति के मुसलमान होते हैं। सन्‍त कबीरदास ऐसे 
ही एक योगी मुसलहूमान घराने में हुए । 
नाथों विषयक कुछ जानकारी : 

आदिनाथ : नाथपन्थ के आदिगुरु। प्रत्यक्ष शंकर । अतएव इन के काल- 
निर्णय का प्रइन ही नहीं । 

मत्स्येन्रनाथ : ऐतिहासिक विभूति की दृष्टि से नाथ-पन्थ इन से प्रारम्भ 
हुआ। किन्तु मत्स्येन्रनाथ या गोरक्षनाथ इस पन्थ के प्रवर्तक या संस्थापक 
नहीं थे, तथा कबीर व नानक जिस अर्थ में घर्मपन्थसुधारक माने जाते हैं वैसे 
भी ये नाथ नहीं थे। नाथ-परम्परा में आदिनाथ के पछ्चात्‌ सर्वश्रेष्ठ आचार्य 
भत्स्येन्द्रनाथ हुए, मानवगुरुओं में प्रथम हुए। वे गोरखनाथ के गुरु, अवलोकिते- 
इवर के अवतार, और कौछाचार के सिद्धपुरुष हुए । 

इन के नाम के विषय में अनेक मतभेद हैं। योगीसम्प्रदाय में ' मच्छन्दर- 
नाथ नाम प्रसिद्ध है जो शुद्ध, वास्तविक मत्स्येन्रनाथ नाम का ही अपभ्रंश 
है। मत्स्थेन्द्रनाथक्ृत बहुत से ग्रन्थ नेपाल के दरबार-पुस्तकाल्य में सुरक्षित 
हैँ। उन में 'कौलज्ञाननिर्णय ” नामक ग्रन्थ की लिपि देख कर. स्व. महामहोपा- 
ध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने अनुमान रूगाया था कि वह ई. नौबीं शताब्दी में 
लिखित है। इधर डॉ. प्रवोधचन्द्र वागची ने उस पुस्तक के तथा मत्स्येन्द्रनाथ 
रचित अन्य चार पुस्तकों के नवीन संस्करण प्रकाशित किये हैं। डॉ. बागची के 
मत से उन ग्रन्थों की पाण्डुछिपि ११वीं शताब्दी के मध्य भाग की है। इन 
में आचार्य के नाम मच्छघ्तपाद, मत्स्यघ्नपाद, मच्छेन्द्रपाद, मत्स्येन्द्रषाद, मीनपाद, 
मच्छिद्धनाथपाद इत्यादि हैं। इन में अन्य सब तो “मत्स्येन्द्र” के अपभ्रंश और 
पर्याय हैं किन्तु “मच्छघ्न ' शब्द से पं. हरंप्रसादशास्त्री ने अनुमान किया है कि 

मत्स्येन््रताथ मछलीमार जाति में उत्पन्न हुए होंगे। 'कौलज्ञान निर्णय” ग्रन्थ में 

सत्स्यध्त ” नाम का समर्थन किया गया है। उसमें लिखा है कि मत्स्येन्द्रनाथ 
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ब्राह्मण थे, किन्तु किसी विशेष कारण से उन का नाम मत्स्यध्त पड़ा। कारण यह 
बताया है कि कातिकेय ने “कुलागम ' शास्त्र चुरा कर समुद्र में फेंक दिया था 
तब उस शास्त्र का उद्धार करने के लिये स्वयं भरव अर्थात्‌ शिव ने मत्स्येन्द्र- 
नाथ का अवतार छेकर समुद्र में प्रवेश किया और उस जश्ास्त्र को खा गये 
हुए मत्स्य का पेट चीर कर ग्रन्थ को बाहर निकाला । इस पर से उन का 
नाम मत्स्यघ्न पड़ा। 

अभिनवगुप्तपाद के मत से - आतान-वितान-वृत्त्यात्मक जार को छिन्नभिन्न 
करने के कारण, तन्‍्त्राकछोक के टीकाकार जयद्रथ के मत से - चपल वृत्तियों का 
छेदन करने के कारण, कबीर-सम्प्रदाय के अनुसार चछचल मन का अथवा चपल- 
चित्तव॒ृत्ति का छेदन करने के कारण उन का नाम मत्स्येन्द्रनाथ पड़ा। मत्स्येन्द्रनाथ 
का दूसरा नाम सीननाथ है। इस नाम के विषय में बहुतों के अनेक मत हैं। 
(१) कौलज्ञान-निर्णय के अनुसार मीननाथ और मत्स्येन्द्रनाथ - ये एक ही व्यक्ति 
के दो नाम हैं। (२) साम्प्रदायिक अनुश्नुति के अनुसार मीननाथ मत्स्यन्द्रनाथ 
के पुत्र हैं। (३) तिब्बत-परम्परा के अनुसार मीननाथ मस्स्येन्द्र के पिता हैं। 
(४) नेपाली परम्परा मीननाथ को मत्स्येन्द्रनाथ का छोटा भाई मानती है। 
ऐसे विभिन्‍न मत होने पर भी मीननाथ और मत्सयेन्द्रनाथ एक ही व्यक्ति थे 


एसा अनेक ग्रन्थों से सिद्ध होता है। ज्ञानेश्वरमहाराज दोनों को एक ही कहते 


+. 


हैं -- मुद्रा गोरक्षराया दिधकी मीनीं। ” 

मत्स्येन्द्रनाथ किस प्रान्त में जन्मे थे, उन के रचित ग्रन्थ कौन-कौन से हैं 
उनका साधनामार्ग कौन सा था - इत्यादि प्रश्न अतिशय विवादग्रस्त हैं। सम्पूर्ण 
भारत में उन के विपय में उन के गुरुवन्धु जालून्दर नाथ और शिष्य गोरक्षनाथ 
के विषय में इतनी किवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं कि उन के आधार पर चरित्र 
लिखना अत्यन्त कठिन है। फिर भी कुछ-एक आधार छेकर मत्स्यन्द्रनाथ का 
चरित्र लिखा गया है। तदनुसार- कुछ लोग मत्स्येन्द्रनाथ का अवतारकारू 
ई० १०३८ के आसपास मानते हैं। परन्तु गोरक्षगाथ का कार दसवीं शताब्दीं 
माना जाने के कारण मत्स्येन्द्रनाथ का समय भी उस के निकट मानना होगा। 
पं. हरिप्रसाद शास्त्री एवं डॉ. बागची के संशोधनों के अनुसार मत्स्यन्द्रनाथ 
का जन्म चन्द्रगिरि में कामरूप प्रदेश में हुआ होगा। कौलज्ञाननिर्णय उज्ञाननिर्णय, बुद्धपुराण 
सुधाकरचन्द्रिका, बद्धाली साहित्य का इतिहास इत्यादि पुस्तकों में से मत्स्येन्द्रनाथ 
के विषय में जो .अनेक कथायें मिलती हैं उन सब में एक बात समान रूप 
से सामने आती है कि मत्स्येन्द्रनाथ किसी शिष्या के मोह में पड़े होंगे और 
गोरखनाथ ने उन्हें उस में से निकाला होगा। 

नाथ-पन्‍न्थ पर लिखने वाले हिन्दुस्तानी अर्वाचीन लेखकों के अनुसार 
मत्स्येन्द्रनाथ ने कौलमार्ग का प्रचार किया । उस की कुछ जानकारी प्रस्तुत है- 
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कुल और अकुल शब्दों का अर्थ और परस्पर सम्बन्ध 

“कौल” मतानुसार 'कुछ” का अर्थ है शक्ति और अकुल का अर्थ 
“शिव ' है । कुछ का अकुल से यानी शक्ति का शिव से सम्बन्ध स्थापित करना 
यही कौल मार्ग है। कुल-अकुरू-सम्बन्ध जोड़ना कौलसाधघना का ध्येय है, और 
उन दोनों का समरस होना कौलज्ञान है। कुल शब्द के और भी बहुत अर्थ 
"किये गये हैं, पर उक्त अर्थ ही मुख्य है। शिव अनादि हैं अत: उन का कुल 
या गोत्र कहा नहीं जा सकता, इसलिये वे अकुल हैं। शिव की जो सप्टि-निर्माण 
की इच्छा है उसे शक्ति कहते हैं। सब पदार्थों की उत्पत्ति शक्ति से हुई है। 
वक्ति शिव की प्रिया है। इस का अर्थ यह नहीं कि शिव और शक्ति दो 
भिन्न वस्तु हैं। जैसे चन्द्र और चाँदनी दो नहीं वैसे शिव-शक्ति दोनों एक 
ही हैं। 

कौलमार्ग के कुछ दार्शनिक सिद्धान्त: कौलमार्ग सत्कार्यवादी है। कार्य 
की अव्यक्त अवस्था का नाम कारण है और कारण की व्यक्ताबस्था हे 
कार्य है। प्रढथ.॒ काल के समय परमशिव समस्त प्रपंच को अपने में विलीन 
कर लेते हैं और सब प्राणियों का कर्मफल सूक्ष्महूप से अपने में घारण कर छेते 
हैं। कर्मफल शेष रह जानें के कारण, जब वे परिपक्व होते हैं तब सुप्टि का 
चक्र पुनः प्रारम्भ होता है। तब परमशिव में सूक्ष्म रूप से विद्यमान शक्ति 
सर्जन के रूप में पुनः व्यक्त रूप धारण करती है। यही त्रिपुरा शवित है 
तान्त्रिक मतानुसार परब्रह्म यद्यपि सदा नित्यवर्तमान हैं फिर भी सृष्टि-सर्जन- 
कार्य त्रिपुराशक्ति के बिना नहीं होता;। जगत्‌ ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेब ऐसी त्रिपुटी से 
युक्त होने के कारण. उसे उत्पन्न करने वाली शक्ति को त्रिपुरा कहा गया हैें। 
मत्स्येद्धताथ ने कौलज्ञाननिर्णय में शक्ति का त्रिपुरा नाम से उल्लेख नहीं किया 
है,! पर तान्त्रिकों के सृष्टितत्त्व ज्यों के त्यों स्वीकार किये हैं। 

सत्कार्यवाद का जो सिद्धान्त ऊपर कहा गया, उस पर एक आतक्षेप आ 
सकता है कि जो वस्तु पहले कभी थी ही नहीं वह कैसे उत्पन्त होगी,? केवल 
शक्ति से जगत्‌ का निर्माण कैसे हुआ? इस का उत्तर यह है कि प्ररूयकारू 
में शक्ति जगत्‌ के ३६ तत्त्वों को लेकर अव्यक्तावस्था में चली जाती है, फिर 
उस का व्यक्त होना ही जगत्‌ की उत्पत्ति है। फिर प्रश्न उठेगा कि यह शक्ति 
यदि अव्यक्त रूप में शिव में ही स्थित है तो परमशिव को ही जगत्‌ का कारण 
क्यों नहीं माना जाता,? वामकेश्वर तन्‍्त्र में कहा गया है कि शक्ति जब जगद्‌ 
रूप में व्यक्त होने छगती है तब उसे शिव की अपेक्षा नहीं रहती&। तान्त्रिक 
शक्ति को जड़ न मान कर चिद्रूप मानते हैं। परमशिव को सुष्टि निर्माण 
की इच्छा होने पर शिव और शक्ति इन दो तत्त्वों का प्राकट्य होता है 
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परमशिव निर्गुण-निर|ञ्जन हैंँ। शिव सगुण और शक्तियुक्त हैं। शिव का घ॒र्म 
दक्ति है। इसीलिये वे अविभाज्य हैँ। 
गोरक्षनाथ : 

विक्रम सं. दशम शताब्दी में भारतवर्ष में गोरक्षगाथ का आविर्भाव हुआ । 
शंकराचार्य के पश्चात्‌ इतने प्रभावशाली महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में अब 
तक नहीं हुए ऐसा कहना अतिशयोक्ति न होगी। आज भी भारत के कोने- 
कोने में उन के अनुयायी मिलते हैं। भक्तिमार्ग प्रचलित होने के पहले सर्वा- 
घधिक शक्तिशाली घामिक मार्ग गोरक्षनाथ का योगमार्ग ही था। गोरक्षनाथ- 
विषयक कथायें भारत की प्रत्येक भाषा में उपलब्ध हैं, उस से ऐसा स्पष्ट 
होता है कि गोरक्षनाथ अपने युग के सर्वश्रेष्ठ अग्रणी रहे होंगे। 

उन के जन्मस्थान के विषय में अभी भी एकमत नहीं हुआ है। “योगि 
सम्प्रदायाविष्क्ृति ग्रन्थ में उन का जन्म गोदावरी-तीर पर चन्द्रगिरि नामक 
स्थान में होने का उल्लेख है। ' ग्रियर्सन ' ने उन्हें काठियावाड की गोरखमढी 
का निवासी कहा है। कोई कहते हैं उन का जन्म बंगाल में हुआ तो कोई 
पंजाब में बताते हैं। पंजाब की गोरखटेकरी पर से “ब्रिग्स' उन्हें पंजाब में 
जन्मे कहते हैं। डॉ. मोहनसिह के मत से पेशावर के निकट उन का जन्म- 
स्थान है। इतना अवश्य निश्चित कहा जा सकता है कि गोरखनाथ का जन्म 
ब्राह्मणकुल में हुआ और उन के आयुष्य का वहुत सा भाग ब्राह्मण्य वातावरण 
में व्यतीत हुआ होगा। 

गोरक्षनाथ के नाम पर बहुत से ग्रन्थ आज उपलब्ध हैं, किन्तु कौन से 
स्वयं गोरक्षनताथ - रचित हैं और कौन से क्षेपक हैं यह अभी विवादगत प्रइन 
है। इन ग्रन्थों के आधार पर ही विभिन्न विद्वानों ने गोरक्षनाथ के जन्मस्थान, 
काल, कथायें, इत्यादि पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। कबीरदास एवं 
गरुनातक के साथ गोरक्षनाथ का वार्तालाप हुआ था इसलिये वे चौदहवीं 
शताब्दी में हुए होंगे ऐसा ग्रियर्सत का अनुमान है। यहाँ तक कि सन्नहवीं 
शताब्दी में बतारसीदास जैन से गोरखनाथ का शास्त्रार्थ हुआ ऐसा भी एक 
स्वर है। डॉ. बड़थ्वाल ने उन्हें ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य का प्रसिद्ध योगी 
कहा है और अपने मत के समर्थन में गोरक्षताथ के ग्रन्थों का उल्लेख किया 
है । कै० श्रीपांगारकर मानते हैं कि वे बारहवीं शताब्दी में हुए होंगे। 

गोरक्षनाथ के संस्क्ृतग्रन्थ आज सब उपलब्ध नहीं हैं। कुछ २८ पुस्तकों 
का उल्लेख डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपनी नाथसम्प्रदाय ' पुस्तक में किया 
है। उन में से 'अमनस्क 'अमरौधशासनम्‌ ' 'गोरक्षपद्धति ' 'गोरक्षसंहिता,' 
(सिद्धसिद्धान्त पद्धति ' ये ग्रन्थ अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इन संस्कृतग्रत्थों के अति- 
रिक्त कुछ पुस्तकें हिन्दी में भी गोरखनाथ के नाम से मिलती हैं। 'गोरख- 
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वानी ” नाम से उन का सम्पादन स्व. डॉ. पीताम्बर दत्त बडथ्वालू ने अत्यन्त 
परिश्रमपूर्वक. और योग्य आधार से किया है। इस ग्रन्थ में गोरखनाथ की 
४० हिन्दी पुस्तकों का उल्लेख है। उन में 'सबदी' और “गोरखबोघ ' 
विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। मराठी में भी गोरक्षनाथ के ग्रन्थ हैं। उन में 
“अमरनांथसंवाद ' योगविषयक है। “गोरक्षगीता' ओवीबद्ध है, उस में भी 
योगविषयक अनुभव दिये हैं। 

गोरक्षनाथविषयक श्रान्तियों में से कुछ ये हैं (१) गोरक्ष बौद्धमत के 

वे शताब्दी में हुए (४) 

कवीर और नानक से उन का मिलना हुआ था (५) नासिक के पास उन 
का जन्म हुआ था।-इन श्रान्तियों का निराकरण डॉ. मोहनसिह की (5070&- 
फाब्यथा) & ४०१९३ए४)  मरगवप ४ए5४४ंटंडआ (॥,07०८, ]937 ) 
द्वारा हो सकता है। 

गोरक्षमत : 

डॉ. मोहनसह के अनुसार गोरक्षनाथ उपनिषदों में प्रतिपादित योगमार्ग 
के पुरस्कर्ता थे। श्रीभट्टाचार्य कहते हैं- वृत्तिनिरोव कर के मन का अमनी- 
भाव करना (-यह गोरक्षनाथ के मार्ग का सार है। गोरक्षमत का यह आद्य 
सिद्धान्त है कि जो ब्रह्माण्ड में है वह सब सूक्ष्म रूप में पिण्ड में है। इस 
पिण्ड (शरीर) में मुख्य कार्यकारिणी कुण्डलिनी शक्ति है। विश्वब्रह्माण्ड में 
भरी हुई महाकुण्डलछिनी का यह पिण्डगत स्वरूप है। इस शक्ति की उपासना 
करने के लिये कहीं दूर भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पिण्ड में, 
अणु-परमाणु पर्यन्‍्त यह शक्ति भरी ही हुई है। ब्रह्माण्ड के प्रत्येक कण में 
भर कर बची हुई शक्ति मानवदेह में कुण्डछिती ” रूप से वास करती है। 
नाथपन्थी साधक इस शक्ति की उपासना करने के छिये शरीर को प्रमुख 
सावन मानते हैं। केवछ शक्ति का संचालन यह प्रमुख ध्येय नहीं, शिवशक्ति का 
ऐक्यरूपी सहज समाधि साधना -यही वास्तविक ध्येय है। मनुष्य को वस्तुतः 
मोक्ष साधना हो तो इस सहज समाधि द्वारा समन से मन को देखना सीखना 
चाहिये। गोरक्षनाथ के अमरोघशासन में से एक उद्धरण -  अहो मूर्खता लछोकस्य 
केचिद्‌ वददन्ति शुभाशुभकर्म -विच्छेदनं मोक्ष: । केचिद्‌ वदन्ति वेदपाठाश्नितों मोक्ष: । 
केचिद्‌ वदन्ति निराल्म्बलक्षणों मोक्ष:। केचिद्‌ वदन्ति ध्यानकलाकरणसम्बद्ध 
प्रयोगसम्भवेन रूपविन्दुनादचैतन्यपिण्डाकाशलक्षणो मोक्ष:। केचिद्‌ वदन्ति पूजा- 
मद्यमांसादिसु रतप्रसंगानुछ॒क्षणों मोक्ष: । केचिद्‌ वदन्‍्ति मूछकरोल्ूसितकुण्डली सब्चार 
लक्षणों मोक्ष: । केचिद्‌ वदन्ति सुसमदपिनिपातलक्षणों मोक्ष: । इत्येबंविध: भावना- 
श्रवित लक्षणों मोक्षो न भवति। अथ मोक्षपदं॑ कथ्यते | यत्र सहजसमाधिक्रमेण 
मनसा मनः समाछोक्यते स एवं मोक्ष: । 

(- अमरोघशासनम्‌ पृ. ८-९) 
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डॉ० मोहन्सिंह ने गोरक्षमत का सार संक्षेप में इस प्रकार दिया है- 
“मिथ्या असत्‌ जीवन का त्याग करके शाइवत जीवन जीना - यह गोरखपनन्‍्थ 
का ध्येय है। यह तभी शक्‍य है जब साधक मन, प्राण और काम यह जो 
अशुद्ध वर्ग है उस पर काबू पा कर शुद्ध आत्मस्वरूप में स्थित रहे। यह जो 
अविद्यावर्ग है, उसे जीतने के लिये भी उन्हीं की सहायता लेनी पड़ती है। 
प्राणायाम से काम जीता जाता है। मन को जीतने का उपाय है ध्यान; अर्थात्‌ 
मन की वृत्ति द्वारा अन्तर्मुखता प्राप्त करके आत्मशोधन। इस से मन ही मन 
पर काबू पा कर अमनीभाव के समीप आता है। यह संयम “सहज ' मार्ग 
से ही करना सुखकर होता है । इस अभ्यास से ही अमनीभाव ( 9पए/शारा(& ) 
प्राप्त हो सकता है। वहाँ कामादित्रयी का प्रवेश नहीं है। यह स्थिति शब्य 
नहीं, सच्चिदानन्द का परिपूर्ण -भाव-रूप है। इस सच्चिदानन्द के ही शब्द, रस 
ज्योति आदि नाम हैं। जागृति को निगले हुए जागना, निद्रा से अतीत सुषुप्ति 
और मन हारा मन को निगले रहना -एऐसी यह स्थिति है। 

कुम्भक द्वारा प्राण पर विजय होता है। श्रीगुरु द्वारा कहे गये मन्त्र का 
अजपाजप करने से काम निःशेष होता है। विषयों को बाहर ही रखते हुए 
मन को मुक्त अक्रिय बनाने से और ध्यान द्वारा मन वशीभूत होता है। मन में 
स्पृहा समाप्त हो जाय, मन में ही मन स्वयं लीन रहे, द्न्द्ातात अवस्था 
हो जाय तो समदर्शिता आती है। इसी भाव के असम्प्ज्ञात समाधि, कैवल्य, 
सहज समाधि, तुर्यावस्‍था, महाशून्य - ऐसे विभिन्‍न-नाम हैं। 

यह नादानुसन्धान का मार्ग है। गुरूपदिष्ट नाम-मन्त्र का श्ान्त ध्यान 
करना ही नादानुसन्धान है, यह मार्ग है और इस के द्वारा आत्मा में समरस 
होना ध्येय है। यही मंजिल है। मार्ग भीतरी है। इस के लिये बाहर आसन 
आदि किये जाते हैं| कुम्भारीबुवा के अनुसार यही सिद्धान्त योग है । 

इस योग के लिये ब्रह्मचर्य की आवश्यकता अवश्य है, किन्तु योग्य संयम 
पालते हुए गृहस्थाश्रम में भी यह किया जा सकता है। भिक्षुवृत्ति या संन्यास 
इस के लिये अनिवार्य नहीं है। बौद्ध साधना जैसी आत्मपीड़ा इस में नहीं है। 
स्थूलतान्त्रिक मार्ग की तरह भोगातिशय भी नहीं है। हठयोग जैसी क्रिया- 
कठोरता नहीं है। गोरक्षनाथ का मार्ग उपनिषदों में कहा हुआ राजयोग ही 
है - यह निस्सन्देह कहा जा सकता है। इस में सब को अधिकार है। इस के 
साधक को नीति-अनुसार आचार और वैराग्य की आवश्यकता है। इतरमार्गों 
का जो साध्य होता है वह सद्गुरु के शब्द से ही साधक को प्राप्त हो जाता 
है । चमत्कार करने की शक्ति, ९ या १२ कही गई सिद्धियाँ प्राप्त होना -- यह 
योग का ध्येय नहीं है। ये प्रलोभन योगमार्ग के बड़े विध्त हैं। इन्हें पार कर 
आगे निकल जाना साधक के लिये आवश्यक है। 
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तन्‍्त्र, हठ, तथा रसशास्त्र शरीर को अमर करने का प्रयत्न करने वाले 
शास्त्र हैं। गोरक्षनाथ का पन्‍्थ आत्मा के अमरत्व का अनुभव करना, नादमधु 
का आस्वादन, शिव-दक्ति के सामरस्य का आनन्द छेना इस के लिये है। 
आत्मा के मन्दिर रूप शरीर का केवल शोषण यहाँ इष्ट नहीं, आत्मा के 
अमरत्व का अनुभव ही इस मार्ग का उद्देश्य है। 
गोरक्षनाथ का प्रभाव: 

नाथपन्थ का प्रसार करने वाले, इस पन्‍्थ की गौरवमहिमा बढ़ाने वाले 
गोरक्षनाथ जैसे प्रभावशाली व्यक्ति दूसरे कोई नहीं हुए-यह कहने में अति 
शयोक्ति नहीं है। स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज ने उन के विषय में बड़े गौरवपूर्ण 
उद्गार कहे हैं- 

“तेणें योगाव्जिनी-सरोवरु । विषयविध्वंसैकवीरू । 
तिये पदीं कां सर्वेद्वरु। अभिषेकिले ।। (ज्ञा. १८।१७५६) 

गोरक्षनाथ ने वहुतों को इस मार्ग की दीक्षा दी । उस में से एक घारा गहिनी- 
ताथ द्वारा श्रीनिवृत्तिनाथ में आई। गोरक्षनाथ ने तात्काहीन भारतीय जनता 
और राजाओं में योग-सम्बन्धी इतनी अभिरुचि उत्पन्न की थी कि संस्कृत में अनेकों 
ग्रन्थ योगविषयक रचे गये । सिखगुरु गोविन्दर्सिह ने अपने आत्मचरित्र में वर्णन 
- किया है कि गोरक्षनाथ की कितनी महिमा और प्रभाव था एवं उन्होंने किस 
प्रकार अनेकों राजाओं को अपने पथ में आक्रष्ट किया था। दसवीं से चौदहवीं 
शताब्दी तक के बौद्ध व जैन सम्प्रदायों में भी योगमतपरक अनेक ग्रन्थ ल्खिे 
गये। चालुक्य और परमार राजाओं के कार्य-विवरण में शिवमन्दिर-निर्माण 
दैवयोग-विषयक ग्रन्थरचना की अतीव वृद्धि दिखाई देती है। 

तात्पर्य यह कि गोरक्षनाथ ही नाथपन्थ के वास्तविक कर्तुत्वशाली आदि पुरुष 
हैं। उन के परिमाण में आदिनाथ एवं मत्स्येन्द्रनाथ का कार्यक्षेत्र बहुत थोड़ा है । 

गोरक्षनाथ के पश्चात्‌ : गहिनीनाथ के विषय में अधिक कुछ जानकारी 
नहीं मिलती, किन्तु महाराष्ट्र में उन का संचार था यह बात प्रसिद्ध है। 
'ज्ञानोबा ' के पितामह एवं पितामही श्री गोविन्दपन्‍्त व नीराबाई पर गहिनीनाथ 
का अनुग्रह था यह पहले कहा जा चुका है। इन्होंने महाराष्ट्र को श्रीनिवृत्ति- 
नाथ दिये। 

श्रीनिवृत्तिनाथ के द्वार पर पनपे नाथपन्थ के पौधे का विस्तार गगन- 
पर्यन्त पहुँचा । किन्तु अभीतक उस का इतिहास नहीं छिखा गया है। 

उत्तर भारत में जैसे गोरक्षनाथ वैसे महाराष्ट्र में श्रीज्ञानराज | ' निवृत्ति- 
ज्ञानदेव ने अपार जीवजन्तुओं (प्राणियों) को मुक्त किया !- ऐसा नामदेव ने 
उन के कार्य का वर्णन किया है। ज्ञानेइ्बर महाराज योगी, भक्त एवं ज्ञानी 


कु जन्म 
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एकसाथ होने के कारण उन्हें गुरुू्प मानते हुए उन से सम्बन्ध जोड़ने वाली 
अनेक धारायें हैं। ज्ञानदेव को अपनी योगमार्गपरम्परा का साधु कहने वाले 
महाराष्ट्र के पन्‍्थराज के “कापडी ” अभी भी हैं। भक्तिपन्थी वारकरी ज्ञानदेव 
को श्रेष्ठ भक्‍त मानते हुए उन से अपना सम्बन्ध जोड़ते हैं। ज्ञानमार्गी भी 
ज्ञानराजा से ही अपना सम्बन्ध बताते हैं। महाराष्ट्र में अनुभवामृत की परम्परा 
अभी भी विद्यमान है। उस में श्ाखायें हैं। एक शाखा ने शिवकल्याण दिये 
और दूसरी शाखाने विश्वनाथ उर्फ भय्याकाका दिये जिन्होंने कै० कुण्टेजी को 
ज्ञानेश्वरी के माधुर्य का चस्का रूगाया। 

इन दो शाखाओं ने नाथपरम्परा का क्रमवर्णन दो प्रकार से किया है। 

पहली - शिवकल्याण ने अनुभवामृत पर अपनी टीका “ नित्यानन्दैक्य दीपिका * 

के अन्त में लिखा है -- शंकर, पार्वती, मत्स्येन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ, गहिनीनाथ, 
निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, वटेश्वर, चक्रपाणि, विमलानन्द, चांगा केशवराज 
जनकराज, नृसिह, श्रीदयानन्द, विश्वेश्वर, श्रीकेशवराज, श्रीहरिदास, स्वामी 
परमानन्द, नित्यानन्द व शिवकल्याण (नि. दी. अ. १०/३४५-७५ ) दूसरी 
मत्स्येन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ, गहिनीनाथ, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सत्यामलूनाथ, दीनानाथ, 
अनन्तराज, अमलनाथ, भूमानन्द, गोपाल, विश्वताथ (भय्याकाका), अण्णाबोवा 
हुपरीकर, रघुनाथ बुवा। 

ज्ञानदेव द्वारा दिये गये उपदेश के योग-भक्ति-ज्ञान का समन्वय पण्डरपुर 
में श्री पाण्डुरंगचरणों में हुआ और महाराष्ट्र के छिये पण्ढरपुर नाथपन्थ का 
“पीठ बन गया। शंकराचार्य ने भी “महायोगपीठ” कहकर पण्ढरपुर का 
वर्णन किया है। नाथपन्थ का नन्‍्हा सा पौधा पण्ढरपुर में श्रीनिवृत्ति-ज्ञानदेव ने 
लगाया, उस में खाद-पानी दिया नामदेव, एकनाथ, तुकाराम ने। उस पौधे 
का विस्तार गगनपर्यन्त गया। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के समान विस्तीर्ण 
दूसरा कोई सम्प्रदाय नहीं है। 

यहाँ मत्स्येन्द्रनाथ एवं गोरखनाथ के विषय में जो जानकारी दी गई 
उस का मुख्य आधार उत्तरभारत के पं० हजारीप्रसाद, डॉ० मोहनसिह आदि 
के लिखे ग्रन्थों का है। महाराष्ट्र में नाथसम्प्रदाय की जो शाखा श्रीनिवृत्तिनाथ 
द्वारा रोपी गई उसका उत्तरभारत के नाथ-सम्प्रदायिक इतिहास से मेल बैठा 
कर अधिकृत इतिहास अभीतक बना नहीं है। 

श्रीनिवृत्ति ज्ञानदेव ने भक्तिमार्ग के समन्‍्वयपूर्वक नाथसम्प्रदाय का प्रसार 
किया । इन रुन्‍्तों के 'अभंगों' (मराठी पदों) में जो उल्लेख हैं, तदनुसार 
गोरक्षपन्थ भक्तिमार्ग के विरुद्ध नहीं था ऐसा दिखता है। उत्तरभारत में जो 
गोरखपन्थ प्रसिद्ध है वह केवल योगमार्गी माना जाता है ऐसा कुछ छोगों का 
कहना है। कबीर एवं तुलसीदास के काव्य में इस पथ का भक्ति के अनुकूल 





श्र श्रीज्ञानेइवरी 


आार्ग के रूप में उल्लेख नहीं मिलता। पर कुछ लोग कहते हैं कि गोरक्षनाथ 
के मार्ग में ईद्वरनिष्ठा का स्थान था इसीलिये कबीर, नानक एवं ज्ञाननाथ 
के मन पर गोरखपन्थ का इतना प्रभाव पड़ा। 

अपने पास जितनी जानकारी है उस के अनुसार ज्ञानेश्वर महाराज भक्ति 
और योग की विसंगति तो नहीं हीं मानते थे बल्कि उन में भक्ति और योग 
का उत्कृष्ट समन्वय हुआ था। 


ताथपरम्परा 
आदिनाथ 
| 
| है 
उमा दल जानना 


गोरक्षनाथ चर्पटीनाथ रेवानाथ चौरंगीनाथ._ कानिफनाथ मैनावती गोपीचन्द 
| 80» 7 की | कस 
गहिनीनाथ नागनाथ भर्तुनाथ माणिकनाथ लेशयनाथ 
“निवृत्तिनाथ 

ज्ञाननाथ सोपानदेव मुक्ताबाई 

अथवा ज्ञानदेव 


विसोबा खेंचर सत्यामछूनाथ 


नामदेव गैबीनाथ 


चोखामेला गुप्तनाथ 


| 


उद्बोधनाथ 
केसरीनाथ 


शिवदिन केसरी 
महाराष्ट्र में एक दूसरी भी नाथ-वारा कही जाती है -- 
आदिनाथ - हरनाथ - रघुनाथ - मुकुन्दराज , 








ञ 
है 

4 
5. >- 
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राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्‌ 
( केन्द्रीयशिक्षामन्त्रालयस्याज्भभूतम्‌ ). 
नवदेहली 


गंगानाथझाकन्द्रोयसंस्कतविद्यापीठ ग्रन्थमाला 


भप्रधानपस्पादक' 
डा० गयाचरण त्रिपाठी 


&छ 
चतुर्थ प्रसुनम॒ 


चक्रकोमदी 
बदरीनाथविरचिता 


सम्पादकः 
जीवेश्वर भा 





गंगानाथझाकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापी ठम 


मोतीलाल नेहरू पाक 
इलाहाबाद-२ 
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सुम्पादुव्ठः 
सजोवेछलर स्फा 


गंगानाथझाकेन्द्री यसंस्कृतविद्यापी ठप 
मोतीलाल नेहरू पाक 
इलाहाबाद-२ 
१९७६ 


प्रकाशक: 
डा० गयाचरणत्रिपाठी 
प्राचाय: 


मोतीलाल नेहरू पार्क 
इलाहाबाद-२११००२ 


मुद्रणादिका: सर्वे्घिकारा: राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानेन स्वायत्तीकृता: । 


मुल्यम्‌ ** 


280436955.76,5 


मुद्रक 
श्री विष्णु आटे प्रेस 
२५७ चक, जीरो रोड, इलाहाबाद | 


कै 


#67/2४४0//४ 


महीं मुलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं 
स्थित्त॑ स्वाधिष्ठानें हृदि मस्तमाकाशमुपरि । 
मनो5पि भ्रमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपर्थं 
सहस्तारे पद्म सह रहूसि पत्या विहरसि ॥ 


-- सौन्द्यंलहरी ( श्लो० € ) 
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विषयलूची 


विषय: 


प्रस्तावना 
मूलाधारचक्रम्‌ 
स्वाधिष्ठानचक्रम्‌ 
मणिपुरचक्रम्‌ 
अनाहतचक्रम्‌ 
विशुद्धचक्रम्‌ 
आज्ञाचक्रम्‌ 
सहस्नारचक्रम्‌ 
परिशिष्टम्‌ (१) श्लोकानांवर्णानुक्रमसू ची 
: परिशिष्टम्‌ (२) विशिष्टशब्दानां वर्णानुक्रमसूची 
परिशिष्टम्‌ (३) पट्चक्रस्य विशिष्टं विवरणम्‌ 


किट 


प्ृष्ठसंख्या 
अत 
१-१८ 
१६-२३ 
२४-२७ 
२८-३५ 
३६-३६ 
४०-४७ 
४८-४३ 
१7१0९ 
१२-५० 
११-६३ 


प्रज्ञानं ब्रह्म यद्वाक्यमहं ब्रह्मास्मि यत्पुनः । 
तत्त्वमसीति यद्वाक्यमयमात्मा ब्रह्म इत्यपि ।। 
चतुष्टयमहावाक्य रेतद्‌ ब्रह्माभिधीयते । 
ब्रह्मविच्चापि लोकेष्‌ ब्रह्मरू्पेण वत्तंते ॥। 


--चक्रकौमुदी ७.१६-१७ 
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तत्तावना 


चक्रकोमुदीकार बदरीनाथ उजान' ( उद्यान ) ग्राम के 'नरोनए पुरे” कुल- 
संभूत पराशर गोत्रीय श्रोत्रिय मैथिल ब्राह्मण थे ।* आपके पिता का नाम भोला- 
नाथ था । आपके पुत्ररत्त न था। केवल दो कन्याएँ थीं, जो 'खण्डवलाकुल' संभूत 
मधुबनी के बाबू हर्षधारी सिह तथा बाबू तनन्‍्त्रधारी सिंह के साथ विवाहित थीं। 
आजकल आपके दौहित्रवंञ् में बाबू चन्द्रधारी सिह 'हिमकर' तथा बाबू बुद्धिधारी 
सिह 'रमाकर' एवं बाबू जयधारो सिंह 'प्रभाकर' आदि जीवित हैं । यद्यपि लेखक 
ने अपने निवासस्थानादि के विषय में प्रस्तुत रचना में उल्लेख नहीं किया है, फिर 
भी मातृका के मज़जूलाचरण में अपने को मिथिला में उत्पन्त बतलाया है ।* 


मिथिला जनपद के श्रोत्रिय मैथिल परिवार में महाराजा लक्ष्मोश्वर सिह _ 
के समय 'बदरीनाथ! नाम से प्रसिद्ध दो व्यक्ति हुए। तथ्य यह है कि. 
प्रथम, 'बदरीनाथ' चक्रकौमुदीकार हैं और दूसरे आधुनिक संस्कृत साहित्य के 
ख्यातिप्राप्त काश्यपगोत्रीय कविशेखर बदरीनाथ भा थे। इनके अतिरिक्त एक 
और बदरीनाथ उपाध्याय नामक विद्वान का पं० त्रिलोकनाथ मिश्र ने अपने 
निबन्ध में चक्रकौमुदीकार के रूप में उल्लेख किया है | परन्तु ग्रन्थ के अन्त: 
साक्ष्य 'पुष्पिका” से यह स्पष्ट है कि चक्रकौमुदीकार बदरीनाथ श्रोत्रिय मैंथिल 
ब्राह्मण थे ।५ साथ ही, महाराजा लक्ष्मोश्वर सिह के समय में मैथिल श्रोत्रिय 
ब्राह्मण में उपरोक्त दोनों 'बदरीनाथ” के अतिरिक्त बदरीनाथ उपाध्याय के नाम 
से प्रसिद्ध हुए ही नहीं, ऐसा मैथिल पञ्जीकार से जिज्ञासा करने पर ज्ञात 
हुआ है। उपरोक्त दूसरे “बदरीनाथ' साहित्य के विद्वान थे और तत्त्रादिशास्त्रों 
में उनकी रुचिन थी। ये वेष्णव थे, तथा अन्य कतिपय ख्यातिप्राप्त ग्रन्थों 
के अतिरिक्त एकावलोपरिणय एवं राधापरिणय जैसे मैथिली एवं संस्कृत में 
महाकाव्यों की रचना की। इनकी रचना चक्रकौमुदी नहीं है। यह उनके 
स्वलिखित प्रकाशित तथा अप्रकाशित ग्रन्थ सूची से स्पष्ट हो जाता है । इस विषय 


१. दरभज़्ा मण्डलान्तगंत, बिहार । 

२. द्र० वंशवृक्ष । 

३. सेषा श्रीमिथिलोद्भवेन बदरीनाथेन विह्वन्मुदे । च० कौ०, प्र० प०, श्लोक २। 

४. मिथिलामिहिर, मिथिलाडू,। 

५. इति मैथिलश्रोत्रियश्रीवदरीनाथविरचितायां चक्रक्ौमुद्यां मुलाधारचक्रविवृतिर्नाम 
प्रथम: परिच्छेद: । प्रत्येक चक्र की पुष्पिका द्रष्टव्य 
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। 
में 'कविशेखर पुष्पाउजलि' अभिनन्दन ग्रन्थ में डॉ० रामकरणशर्मा" तथा डॉ० ! 
त्रिलोकनाथ भा के निबन्ध द्रष्टव्य हैं। ! 


एप्त० कृष्णमाचारियर महोदय ने अपनी पुस्तक में बदरीनाथ द्वारा रचित 
-- वत्तप्रदीप' नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है ।* साथ ही क्रमशः 'हिस्टी आफ द. | 
क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर',* कंटेलागस कैटेलागरस" तथा न्यू कंटेलोगस कैटे- 
लोगरम* में चक्रकौमुदीकार बदरीनाथ एवं बदरीनाथ उपाध्याय का उल्लेख | 
मिलता है। उक्त दोनों में उपाध्याय बदरीनाथ मंथिल श्रोत्रिय ब्राह्मण नही हैं /! 
ऐसा पहले स्पष्ट हो चुका है । | 


ग्रन्थ के अन्तःसाक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बदरीनाथ 
मेथिल श्रोत्रिय ब्राह्मण थे तथा महाराजा लक्ष्मीश्वर सिह के दरबार पण्डित के | 
पद पर थे |» मिथिला जनपदीय किवदन्ती के अनुसार आपसे प्रसन्‍न होकर उक्त | 
महाराजा ने जीवन' निर्वाह हेतु उपहार स्वरूप भूमि भी दिया था। उसी प्रकार 
मिथिला के कतिपय मूध॑न्य विद्वानों, जैसे पं* कृष्णमाधव भा, स्व० पं० जोवनांथ 

भा, पं० धर्मनाथ भा, पं० श्यामसुन्दर झा तथा पं० तेजनाथ भझा आदि से जिज्ञासा 
करने पर यह स्पष्ट हो गया कि उपरोक्त तथ्य सत्य है। पं० श्यामसुन्दर भाजी | 
के कृथनानुसार किवदन्ती तो यह भी प्रचलित है कि उक्त बदरीनाथ बहुत बड़े | 
तान्त्रिक थे और उनकी पत्नी महासिद्ध श्ाबर थी | एक दिन उनकी पत्नी ने अपने । 
नौकरानी को अपने सिर के ज्‌' हेरने के लिए कहा | जब नौकरानी उक्त कार्य 
करने लगी तो उनके समस्त सिर में आँख देखकर भयभोत होकर वहाँ से 
रोती हुई भाग गई | शोरगुल सुनकर लेखक (बदरीनाथ) भीतर गए और अपनी 
पत्नी से कहने लगे कि अपने व्यक्तियों के साथ यदि इस प्रकार का व्यवहार 
करेंगी तो कौन घर का कार्य कर सकेगा ? यदि यही इच्छा है तो अपने ही दोनों 
के मध्य दोनों में अपनी-अपनी माया” और 'शक्ति! का प्रदर्शन कर हास्य-विनोद 
उपस्थित करें । अन्यथा अन्य व्यक्ति तो भय से भागेंगे और समाज में अप्रतिष्ठा 
होगी । अतः इससे तो यह स्पष्ट होता है कि बदरीनाथ एक बड़े तान्त्रिक थे और 
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१. कविशेखर पुष्पाउजलि, पृ० ६-१३ | ५ 

२. वही, पृ० ६-८। 

३- हिस्ट्री आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, ले० एम० कृष्णममाचारियर, पृ० ६११। 

४. वही । 

५. कैटलोगस कैटलोगरम, ले० थियोडोर आफ्रख्ट, पृू० ३६६ । 

६. न्यू कैटलोगस कैटलोगरम, मद्रास वि० वि०, मद्रास, पृ० २५१। 

७. प्रतापोन्नतराज्यस्य महाराजस्य भूपते: । श्रीलक्ष्मी एवरसिहस्य नयतामुदमादरात्‌' | 
च॒० कौ०, प्र० प०, एलोक ३ । जप 
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इसके अतिरिक्त सांख्य योग एवं अन्य आगम-निगम का आलोड़न' करने के 
पश्चात ही प्रस्तुत 'चक्रक्ो्ुदी! की रचना की है ।* 


इनके वंशधरो में इनके चाचा (एकनाथ) के सस्तानों में प्रसिद्ध अर्थशास्त्र 
एवं मंथिलो के विद्वान प्रो० तन्त्रनाथ झा, भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक डाँ० शचीनाथ 
का, पत्रकार श्री बोधनाथ झा आदि विद्यमान हैं । 


लेखक का समय ११वीं शती है, क्योंकि कि महाराजा लक्ष्मीश्वर सिह के 
समसामयिक होने का स्पष्ट प्रमाण ग्रन्थ में उल्लिखित है ।* इस दृष्टि से उक्त 
महाराजा का राज्यकाल 'कोट्स ऑफ वाड्ड' के बाद १०६० ई० से ही प्रारम्भ 
हुआ है ।* अत: निश्चित तिथि उपलब्ध नहीं होने पर भी लेखक महोदय का 
सभय १९वीं शती का उत्तराद्ध मानना अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है । वंशावली 
के आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि आपके जामाता द्वव के समथ के अन्त- 
राल से उक्त समय सही प्रतोत होता है । 


“चक्रकोमुदी' की सातृका गंगांनाथ भा केन्द्रीय संस्कृत विद्यपीठ, इलाहाबाद 
के हरतलेख-विद्यानुसन्धान विभाग में सुरक्षित है। अस्तुत मातृका देवगागरी लिपि 
में लिखित उत्तम स्थिति में है । इसमें कुल तोस पत्रक हैं, प्रति पत्र परद्रह पंक्तियाँ 
तथा प्रति पंक्ति बीस अक्षर हैं और इसका आकार २३ १४ से० मी० है। तथा 
मातृका के अन्तिम पाँच पत्रक किज्चित्‌ कीटविद्ध है । 
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उक्त मातृका की दूसरी प्रति अन्य स्थानों में कहीं भो उपलब्ध नहीं है । 
जंसा कि कटलोगस कैटलोगरम, न्यू कंटलोगस कंटलोगरस तथा अन्य मातृका 
सूचीपत्नों को देखने से स्पष्ट होता है | अत: पाठभेद संकलन का समावेद्य नहीं 
किया जा सका है । वैसे तो मातृका स्पष्ट अक्षरों में लिखित है फिर भी प्रतिलिपि- 
कार के अज्ञान' वश्ञ कतिपय स्थलों पर ष का ख, ख का प, शका स, सकाझश 
तथा व का ब और व लिखा गया है जिसका निराकरण यथास्थान' यथाम्मति 
संपादक द्वारा कर दिया गया है । 


“वहुजन' हिताय' के आधार पर प्रकाशन' समिति के निर्णयानुसार प्रस्तुत 
ग्रन्थ में हिन्दी भाषानुवाद का समावेश किया गया है। ग्रन्थ का अनुवाद ग्रन्थ 


१. “आलोक्यागमसांख्ययोगनिगमान्‌ संयत्नतो धीमता', च० कौ०, प्र० प०, श्लोक २। 

२. 'प्रतापोन्नतराज्यस्य महाराजस्य भूपते: | श्रीलक्ष्मीश्वर्रसहस्य तयतामुदमादरातू । 
च० कौ०, प्र० प०, श्लोक ३ | 

३. हिस्द्री आफ मैथिली लिटरेचर, ले० डॉ० जयकान्त मिश्र, भाग १ (मंथिली 
साहित्य का आधुनिक समय प्रारम्भ) । 
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सामग्री के मूल रूप में रखा गया है तथा भाव पक्ष को छोड़ दिया गया है| जहाँ 
जहाँ भाषानुवाद करते समय पारिभाषिक तान्त्रिक शब्दों का प्रयोग किया गया है 
वहाँ उसे कोष्ठक के अन्तर्गत स्पष्ट कर दिया गया है । 


घट्चक्त निरूपण अथवा षट्चक्र विवेचन नामक अनेक ग्रन्थ लोकजीवन में 
अत्यधिक समादूत होने से इनके अनेकानेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं | यह बंग 
प्रान्त के ख्यातिप्राप्त तान्त्रिकाचार्य स्वामी पूर्णानन्द परमहंंसदेव विरचित श्रीतत्तव- 
चिन्ताम्रणि' ग्रन्थ का एक अध्याय (पष्ठ प्रकाश) मात्र है जिसमें सभी चत्रों का 
सम्पूर्ण रूप से वणन है । विभिन्‍न विद्वानों ने अत्यन्त मनोयोग से भाषानुवाद एवं 
टीका-टिप्पणियों सहित इसे प्रकाशित किया है। इसी के आधार पर एक विदेशी 
विद्वान आ्थर एभेलेन (37777 ९००) ने अंग्रेजी भाषा में एक बृहत्काय पुस्तक 
ही लिख डाली ।१ परन्तु भारतीय विद्वानों ने इसे उक्त ग्रन्थ का अविकल अनुवाद 
ही माना। म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज महोदय ने पद्चक्रों के विषय में 
लिखित अपनें ग्रन्थ तास्त्रिक साहित्य में उन सभी लेखकों तथा टीकाकारों की 
सूची दी है जो विभिन्‍न संस्थाओं में उपलब्ध हैं, परन्तु प्रस्तुत बदरीनाथ विरचित 
चक्रकौमुदी का उल्लेख न तो मूल पुस्तक के रूप में किया है और न टीका अथवा 
भाषानुवाद के रूप में ही ।* अतः षट्चक्रों पर लिखित अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा 
तुलनात्मक दृष्टिकोण से ग्रन्थ में वणित बृहत्‌ आधार से यह तथ्यतः स्पष्ट है कि 
यह चक्रकोम्रुदी एक स्वतन्त्र रूप से लिखित महत्त्वपूर्ण तान्त्रिक ग्रन्थ है, जिसमें 
थोगिक प्रकियाओं के द्वारा सतचित्‌ आनन्द कों प्राप्त कर अभीप्सित फल 
प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है । 


ग्रन्थारम्भ मंगलाचरण से होता है, जिसमें द्वंतवाद के सिद्धान्त को 
ध्यान में रखते हुए भी अद्वंतवाद के अनुसार ही नित्यानन्द चिदात्मक भगवान' 
श्रीकृष्ण अर्थात्‌ ब्रह्म से प्राथंना के रूप में लेखक ने काम भाव से युक्त इस कलि- 
काल में विखिन्न हृदय के दावारिन को शम्नन करके मोक्ष प्राप्ति की कामना की है 


तथा अद्धंनारीश्वर से युक्त श्रुति सिद्धि को मन में धारण करके उक्त ग्रन्थ की 
रचत्ता की बात कही गई है । 


ग्रन्थ का विभाजन सात परिच्छेदों में किया गया है जिसमें क्रमश: मुला- 
घारचक्र, स्वाधिष्ठानचक्र, मणिपूरचक्र, अनाहतचक्र, विशुद्धचक्र, आज्ञाचक्र तथा 





१. षट्चक्र निरूपणम्‌, संवत्‌ २०११, प्रावकथन तथा तान्त्रिक साहित्य, लेखक म० 
म० डॉ: गोपीनाथ कविराज, पृ० ६६४ | 

२. सपेण्ट पावर, ले० आर्थर एवेलेन । 

३ तान्व्रिक साहित्य, ले० म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज, 
६६४-६६७ । 
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सहस्रारचक्र आदि हैं| प्रत्येक चक्र में प्रत्येक चक्र की अलग-अलग रूप से स्थिति 
को स्पष्ट किया गया है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में विद्वान लेखक ने नित्य आनन्दस्वरूप चिद्ात्मक ब्रह्म को 
प्राप्त करने के मार्ग को प्रशस्त किया है । लेखक का तात्पय है क्रि 'नित्यपरमा- 
नन्‍द' ही 'ब्रह्म' है। यहाँ स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि आनन्द” का दो भेद 
माना गया है--'परमानन्द' और 'नित्यपरमानन्द' । प्रथम अवस्था में साधक को, 
जो आनन्द कर्म करने के समय में प्राप्त होता है वह आनन्द स्थायी नहीं होता है 
क्योंकि बाह्य माया से आच्छादित रहता है। इसे ही 'परभानन्द' कहते हैं। 
“नित्यपरमानन्द” में बाह्य माया का स्थान नहीं होता है। वह क्रमशः विभिन्‍न 
चक्रों में कुण्डलिनी का गमनागसन' होने से 'शिवशक्ति' अर्थात्‌ 'नित्यपरसानन्द' 
प्राप्त होता है । इसी “नित्यपरमानन्द' के प्राप्ति हेतु प्रस्तुत ग्रन्थ में समाविष्ट 
चक्रों के माध्यम से तिम्तलिखित तथ्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। 


समस्त प्राणियों में मनुष्य मात्र ही पूर्णता को प्राप्त कर सकता है । इसी 
तथ्य पर तान्त्रिक एवं योगिक प्रक्रिया के आधार पर प्रस्तुत ग्रन्थ में माचव बरीर 
का निगृढतत्त्व अत्यन्त निपुणता के साथ निरूषित किया गया है। कुण्डलिनी शवित 
मनुष्य मात्र के शरीर में सुप्त रहती है । यही परमेश्वर की 'चैतम्थरूपए' शक्ति 
है । किन्तु जब तक यह सुप्तावस्था में रहती है तब तक मनुष्य पशुवत्‌ होकर 
आत्मस्वरूप को खोकर विश्व में विचरण करते हैं । मनुष्य मात्र ही शिव रूप है, 
परन्तु शक्ति के जागृत होने पर ही शिवत्व की उपलब्धि होती है। इसी शक्ति 
का भूलधारचतक्र में निवास स्थान है जो योगिक क्रिया के द्वारा ही जागृत किया 
जाता है। यही शक्ति सुषुम्णा मार्ग का अवलम्बन करके क्रमशः वज्ञिणी तथा 
चित्रिणी नाड़ी को भेदन करती हुई ब्रह्मनाड़ी से ऊध्वंमुख होकर चलती है | इसके 
मार्ग में अनेक प्रदेशों में अनेक चक्रों की स्थिति है | कुण्डलिनीशक्ति जागृत होकर 
जिस समय जिस चत्र में प्रविष्ट होती है उसी समय उक्त चक्र से उन्‍्मीलित 
होकर कार्यरत होती है तथा उक्त चक्र की शक्ति जागृत हो जाती है और योगी 
को शक्तिशाली बनाती है। उस समय योगी उस चक्र का ईश्वर बन जाता है। 
किन्तु योगी को चाहिए कि उस चक्र के वैभव में आत्मविभोर न होकर उसको 
पार करके उससे ऊपर उठे। उस चत्र में लिप्त रहने से पूर्ण शिवत्व की प्राप्ति 
सम्भव नहीं । ऐसा ही प्रत्येक चक्र में समझना चाहिए। नीचे के पाँच चक्र 
पाशच्रभौतिक तत्त्वों के तथा आज्ञाचक्र मन का अधिष्ठान है । इन छहों चक्रों का 
भेदन करने पर योगी पंचभूत तथा मन का नियामक अर्थात्‌ ईश्वर बन जाता है। 
आज्ञाचक्र से ऊपर में जो बिन्दुस्थान है वहाँ से सहस्नदल कमल तक अति गुप्त 
मार्ग है। ज्ञानचक्र का उन्मीलन और दिव्यचक्षु का लाभ आज्ञाचक्र भेदन होने पर 
ही होता है किन्तु कुण्डलिनी का पूर्ण जागरण वहाँ भी नहीं होता है। जब कुण्ड- 
लिनी शक्ति पर भूमि अतिक्रमण करती हुई सहस्रदल में प्रवेश करती है तब उसी 
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समय शक्ति का जागरण पूर्ण रूप से होता हैं। मनीषिगण इस अवस्था को 
योगावस्थां अथवा सामरस्य कहते हैं | इस प्रकार के मिलन से सुधारस का ख्रवण 
होता है । जीव उस रस को पीकर सब दुःखों से मुक्त होकर धन्य हो जाता है. 
अर्थात्‌ 'ब्रह्म' तत्त्व को प्राप्त करके क्ृतकृत्य हो जाता है | इस प्रकार नित्यपरमा- 
नन्‍्द को उपलब्धि के लिए षट्चक्र तथा उसकी ्रक्रिया ही मुख्य एवं महत्त्वपूर्ण 
उपाय है । 


अन्त में, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के निदेशक एवं अन्य पदाधिकारियों को 
इसके प्रकाशन स्वीकृति हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । अपने विद्यापीठ के भू० 
8९ अध्यक्ष डॉ० बाबुराम सक्सेना, प्रकाशन एवं शोध समिति के सदस्थ आचार्य 
प्रवर प्रो० सरस्वती प्रसाद चतुर्वेदी, डॉ० आद्या प्रसाद मिश्र एवं भू० पू० कान 
कारी प्राचायं डॉ० हरिहर भा के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हे जिन 
लोगों ने उक्त हस्तलेख के सम्पादन कार्य का गुरुतर भार मुझ पर सौंप कर 
उत्साहित एवं अनुगृहीत किया । 


इसके अतिरिक्त मैं अपने मित्र डॉ० क्रिशोरनाथ भा तथा डॉ० जगन्नाथ 
पाठक जी का अत्यन्त आभारी हूँ, जो मुझे समय-समय पर अपना अमूल्य 
समय देकर इस सम्पादन' कार्य में सुझाव एवं सहायता आदि देकर इस गुरुतर 
कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्साहित करते रहे । 


कामेश्वर सिह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के 'पज्जी-प्रबन्ध' 
विभाग के अध्यक्ष पं० हरिनन्दन झा एवं यू० जी० सी० गवेषक डॉ० शशिनाथ झा 
जी का हृदय से कृतज्ञ हूँ जिनके सत्प्रयास से मुझे चक्रकौमुदीकार बदरीनाथ की 
वशावली एवं अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त हुईं । 


मित्र प्रवर डॉ० ब्रह्ममित्र अवस्थीजी ने इस ग्रन्थ के सम्पादन भाषानु- 
वाद में दुरूह स्थल तथा कतिपय क्लिष्ट एवं अस्पष्ट शब्दों की व्याख्या करके 
इस कार्य को पूर्ण करने में सहायता तथा सुझाव दिया है, अतएव उन्हें हृदय से 
धन्यवाद देता हूँ । 


अन्त में मित्रवर डॉ० राघव चौधरी प्रसाद जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने 
ग्रन्थ समाप्ति के समय में उपयुक्त सुझाव देने का कष्ट किया | साथ ही विद्यापीठ 
में शोधरत, विन्ध्य माँ के परम भक्त श्री प्रकाश पाण्डेय जी का हृदय से धन्यवाद 
देता हूं जिन्होंने मुझे ग्रन्थ में आगत चक्र आदि के निर्माण में अपना सत्परामश 
देकर क्ृतार्थ किया है । 


' सबसे महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय विषय यह है कि विद्यापीठ के समादरणीय 
प्राचाय, डॉ० गयाचरण त्रिपाठोजी ने अपने गुरुतर प्राशासनिक भारः रहते हुए 


| 
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तथा अपने कार्यकाल की अल्पावधि में ही समस्त पाण्डुलिपि का अवलोकन कर 
ग्रन्थ को प्रकाशित करने की व्यवस्था को, अतएवं उनके प्रति मैं हृदय से अत्यन्त 
आभारी हूँ । 


प्रस्तुत सम्पादन कार्य कहाँ तक सफल हो सका है, इसका निर्णय तो सुधी 
पाठकंगण ही करेंगे। पाठकंगण से प्राथंना करता हूँ कि समुचित सुझाव देकर 
अनुगृहीत करेंगे जिससे कि अगले संस्करण में उसका संशोधन एवं परिमाज॑न 
करके पुनः प्रस्तुत कर सक । 


अन्त में, मैं श्री विष्णु आर्ट प्रेस, इलाहाबाद के अधिकारियों को धन्यवाद 
ज्ञापित करता हूँ, जिन लोगों के अथक प्रयास से कम समय में यह संस्करण ! 
पाठकों के समक्ष प्रस्तुत हो सका । इति शुभम्‌ । 


रामनक्मी 'जीवेश्वर झा 
५-४-७६ 
प्रयाग 
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+£ प्रस्तुत कुलवृक्ष ... >प्रस्तुत कुलवृक्ष (वशावली) पंडित थी हरिनदन भाता आडिय ऊ्ाा 7:77 पंडित श्री हरितन्दन भाजी, श्रोत्रिय मैथिल 
व्जीप्रवन्ध विभाग, कामेश्वर सिह दरभज्जा संस्कृत विश्वविद्यालय, लक्ष्मी एवर 
दरभंगा के सौजन्य से प्राप्त हुआ है । 


१. म० म० डॉ० गज्जानाथ भा जी से भिल्‍न हैं । 
२. चक्रकौमुदीकार । 


थिल ब्राह्मण 
सिंह नगर, 








षद्चक्रमूत्तिः 
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चित्रसंल्या : १ 








बदरीनाथ-विरचिता 
चंऋकोमुदी 
[ प्रथमः परिच्छेदः ] 
सज्भलाचरणम्‌ 
नमः श्रीतारिण्य । 


यन्मायावशर्वत्तिनो विदवते जीवानि मर्त्या तनुं [?] 
द्वतज्ञानमवाप्य कामवसिते घोरे भवे कामुकाः । 
दस्युक्रोधगर्णविखिन्नहृदया दावाग्निसम्मदिता 
नित्यानन्दचिदात्मकञ्च सकल नेच्छन्ति यस्मिन्‌ जगतू ॥१॥ 


जिस परब्रह्म माया के वशीभूत होकर कामुक लोग द्वंतज्ञान प्राप्त कर 
कामवासित घोर संसार में जीवरूपता एवं मरणशील शरीर (जीवन) को धारण 
करते हैं वे कोधगण डाकुओं के द्वारा प्रताडित अर्थात्‌ दावाग्नि से विकल की 
तरह व्याकुल हृदयवाले, जिसमें (श्रीकृष्ण में) नित्यानन्द चिदात्मक सकल जगत 
की कामना नहीं करते हैं । 


[यद्यपि उपरोक्त इस श्लोक में परब्रह्मम शब्द का उल्लेख नहीं री फिर 
भी पूर्वापर अनुशीलन से प्रतीत होता है. कि ग्रत्थकार के अनुसार श्रीकृष्ण को 
नित्यानन्द चिदात्मक परब्रह्म स्वीकारा गया है। जो कि समस्त जगत के आधार 
भूत हैं । इस तरह ग्रन्थकार के मत में श्रीकृष्ण अद्वेत सिद्धान्त के अनुसार स्वीकृत 
परब्रह्मम ही हैं। यद्यपि माया के वशीभूत, जन्ममरणशील द्वेतभावना से वासित 
संसार, पीडा से व्याकुल लोग उस नित्यानन्द चिदात्मक (श्रीकृष्ण) परब्रह्म को 
'समस्त जगत का आधा रभूत होना स्वीकार नहीं करते हैं - लेकिन वस्तुंतः श्रीकृष्ण 
ही परब्रह्म हैं ।] 





२] [ चक्रकोमुदी 


तं॑ श्रीक्ृष्णमुदारबुद्धिममलं॑ प्रध्वंसनं॑ कमंणां 
चिन्मात्रञच पर॑ निधाय हृदये शिक्षादिसत्संग्रहान्‌ । 
आलोक्यागमसाड्ख्ययोगनिगमान्‌ संयत्नतो धीमता 
सैषा श्रीमिथिलोद्भवेन बदरीनाथेन विद्वन्मुदे ॥२॥ 


उस उदार बुद्धि निर्मल कर्म के विध्वंसकारी चिन्मात्र श्रीकृष्ण को हृदय में 
धारण करके शिक्षा आदि सद॒ग्रन्थों के संग्रह को देखकर सांख्य, योग, आगम और 
निगम आदि का भी यत्नपूर्वक आलोड़न' करके मेधावी मैथिल पण्डित बदरीनाथ 
द्वारा विद्वानों की प्रसन्‍तता के लिए इस चक्रकौमुदी की रचना की जा रही है । 


प्रतापोन्नतराजस्य महाराजस्य भूपतेः । 
श्रीलक्ष्मीशवरसिहस्य नयता मुदमादरात्‌ ॥३॥ 
यह चक्रकौमुदी परम प्रतापी अर्थात्‌ उन्नत या समृद्ध राज्य वाले महाराजा 
लक्ष्मीश्वर सिंह के समक्ष आदरपूर्वक उपस्थित की जाती हुई उनकी प्रसन्नता का 
कारण बने | 


उमाविराजिततनोश्चन्द्रेशर धीरतेः [?] । 
श्रुतिसिद्धिवचों धृत्वा क्रियते चक्रकौसुदी ॥॥४॥। 


उम्मा से विराजित शरीर वाले (अतएव अद्धंनारीश्वर) चन्द्रशेखर (शिव) 
के सदृद्य उमा से युक्त चन्द्रशेतरर नाम वाले परम मनीषी के श्रुतिसिद्ध वचनों को 
हृदय में धारण करके (अर्थात्‌ परमगुरु चन्द्रशेखर के वचनों के अनुसार ही) 
चक्रकौमुदी की रचना की जा रही है । 


[मूलाधारचक्रम] 
की 
अथ वक्ष्ये मूलचक्र मूलप्रकृतिसंगुतम्‌ । 
यस्ये विज्ञानमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नर: ॥५॥ 


सव॑ प्रथम मैं मूल प्रकृति से युक्त मुलाधार चक्र का - वर्णन करूँगा जिसके 
ज्ञान मात्र से मनुष्य का जीवन मुक्त हो जाता है। ५ अ 
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मूलाधारच 


चतुद्द लपञ्य 





चित्रसंख्या : २ 








प्रथम: परिच्छेद: ] [१ 


गुदलिज्भधान्ते पद्म चतु्लसमन्वितम्‌ ।' 
चतुदलेषु स्वर्णाभान्‌ वा दिसान्तान्‌ स्मरेत्सुधीः ॥६॥ 


..._ गुदा एवं लिज्भ के मध्य चार दलों से युक्त पद्म विराजमान है, उसके 
चार दलों में स्वर्ग सदृश चारों दिक्‌ भागों का साधक स्मरण करे । 


क्षितेमंण्डलमत्रेव पीताभ॑ ऋतुकोणकम्‌ । 
चतुष्कोणेषु वज्ाद् ल॑ बीज॑ तत्र भावयेत्‌ ॥७॥। 


इस पर ही ऋतु (अर्थात्‌ ६ कोणों वाला) पीत कान्ति युक्त क्षिति मण्डल 
है, इसके चार कोणों में क्ञ्मादि लं बीज की भावना करे | 


क्षितिरूपं गजारूढ॑ स्वर्णाभं वेदबाहुकम्‌ । 
तत्र ध्यायेच्चतुर्बाहुं ब्रह्माणं साक्षसृत्रकम्‌ ॥८॥ 


वहीं पर पृथ्वी के रूप में हाथी (ऐरावत) पर बेठे हुए स्वणिम कान्ति 
सम्पन्न चारो हाथों में वेद लिए हुए चतुर्भुज अक्ष और सूत्र (माला) से युक्त 
ब्रह्मा का ध्यान' करे | 


तुलनीयः---१. अथाधारपद सुषुम्णास्यलग्नं 
! ध्वजाधो गुदोदु॒ध्व॑ चतुःशोणपत्रम्‌ । 
अधोवकौषत्रमुच्त्सुवर्णाभवर्ण -- 
वंकारादिसान्तैर्युतं वेदवर्णे: ॥ 
[श्रीतत्त्वचिन्तामणि:, षष्ठाध्याय;, आधारचक्रमू, श्लोक ५] 
अमुष्मिन धरायाश्च॒तुष्कोणचक्रं 
समुद्भासिशुलाष्टकरावृतं ततू । 
लसत्पीतवर्ण तडित्कोमलाज़ 
तदद्भु समास्ते धराया: स्ववीजम्‌ ॥ 
[श्रीतत्त्वचिस्तामणि:, षष्ठाध्यायः, आधारचक्रमू, श्लोक ६] 
२. चतुर्बाहुभूषं गजेर्द्राधिरूढं 
तदडूर नवीनाकंतुल्यप्रकाशः । 
शिशु: सृष्टिकारी लसद्वेदबाहु-- 
मुखाम्भोजलक्ष्मीश्चतुर्भागभिदः ॥ 
[श्रीतत्त्वचिन्तामणि:, षष्ठाध्याय:, आओ एलोक ७] 





४] [ चत्रक्ौमुदी, 


दधानं पद्धूजं दिव्यं कमण्डलुमनुत्तमम्‌ ।' 
तद्वामे डाकिनी शक्तिध्येया सूर्यंसमप्रभा ॥६॥ 


जो कि दिव्य कमल एवं अत्यन्त--उत्तम कमण्डलु को धारण किए हुए हैं, 
उनके बाएँ भाग में सूर्य के सदुश कान्ति वाली डाकिनी शक्ति. का 
ध्यान करे । 


चतुर्भजा. साक्षसृूत्रनीरपात्रयुताम्बिका । 
मूलचक्रस्थिता नित्या ध्यानाद्योगप्रदशनी ॥१०॥ 


चार भुजाओं वाली अक्षसूत्र (माला) और जलपात्र (कमण्डलु) से युक्त 
मूलचक्र पर स्थित अम्बिका का नित्य ध्यान करने से वह देवी योग विद्या का 
साक्षात्‌ प्रदर्शन करती है. । 


कणिकायामृध्वंकोणं त्रिकोणमतिसुन्दरम्‌ ।* 
ऊध्वंकोणे सुषुम्णाख्या वामदक्षिणयो: क्रमातू ॥ ११॥ 
इडाख्या पिज्जलाख्या हि वीणातत्तुवदास्थिता । 

इडा तु चन्द्रनाडी स्थात्‌ पिद्धला सूर्येनाडिका-॥ १२॥। 


उस मूलाधार चक्र के चतुहंल कमल की कृणिका में अत्यन्त सुन्दर ऊध्वे- 
कोण त्रिकोण है, उसके ऊध्वे कोण में सुषुम्णा तथा-वायीं एवं दायीं क्रमशः इडा 
और पिज्जला नाम की नाड़ियाँ वीणा तन्तु की तरह [सूक्ष्म] स्थित है । इनमें से 
इडा को चन्द्रनाड़ी तथा पिद्भला को सुर्यनाड़ी भी कहते हैं । 


तुलनीयः--१. वसेदन्न देवी च डाकिन्यभिख्या 
लसद्वेदबाहुज्ज्वला. रक्तनेत्रा । 
समानोदितानेकसूय्य प्रकाशा 
प्रकाशं वहन्ती सदा शुद्धबुद्धें: ॥ 
[श्रीतत्त्वचिन्तामणि;, षष्ठाध्याय:, आधारचक्रमू, श्लोक ८] 
२. वज्ञाज्या वक्‍त्रदेशे विलसति सतत कर्णिकामध्यसंस्थ॑ 
कोण तत्‌ '्रैपुराख्यं तडिदिव विलसत्‌ कोमल कामरूपम्‌ । 
करन्दर्पों नाम वायुनिवसति सतत तस्य मध्ये समन्‍्तात्‌... 
जीवेशों बच्धुजीवप्रकरमभिहसन्‌ कोटिसूयंप्रकाश: ॥ 
[श्रीतत्त्वचिन्तामणिः, षष्ठाध्याय: आधारचक्रमू, श्लोक €] 


। 
| 





ने 
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अनिलेन्द्रकरूपा हि सुषुम्णा परिकीत्तिता । 
सुषुम्णान्तगंता ध्येया चित्रिणी ब्रह्मनाडिका ॥१३॥ 
सुषुम्णा का स्वरूप अग्नि, चन्द्र तथा सूर्य के सदृश कहा गया है, सुषुम्णा 
के अन्तगंत ही.चित्र वर्णों वाली ब्रह्मनाड़ी है, जिसका ध्यान करना चाहिए । 
ब्रह्मरन्ध्र विदुस्तस्यां कुण्डलीगमनायनम्‌ । 
साद्ध॑त्रिकोट्यो नांड्यस्तु मुलचक्रोत्थिताः स्मृताः ॥१४॥ 
उसमें ही योगी लोग ब्रह्मरन्श्र हैं, ऐसा जानते हैं। इस ब्रह्मरल्त्र में 
कुण्डली. के गमन' का स्थान है। मूलचक्र से ऊपर निकली हुई साढ़े तीन करोड़ 
(कोटि) नाड़ियाँ हैं । 


तासु प्रधाना दश च पिज्धभलेडा सुषुम्णिका । 
गान्धारी हस्तिजिद्धाख्या सुप्षाउलम्बुषास्तथा ॥ १५॥ 


उनमें दह प्रधान' नाड़ियाँ है, . जिनके नाम निम्नलिखित हैं--१. पिज्भला 
२. इडा ३. सुषुम्णा ४. गान्धारी ५. हस्तिजिह्ना ६. सुपृषा ७. अलम्बुषा, 


यशस्विनी शब््िनी च कुहृस्तत्र व्यवस्थिता । 
सब्ये नेत्रें च गान्धारी हस्तिजिह्वा तु दक्षिणें ॥१६॥ 
८-यशस्विनी ६. शझखिनी १०. कुह् । इन नाड़ियों में से गान्धारी बायें- 
नेत्र तथा हस्तिजिह्ना दायें नेत्र से संयुक्त है । 
यशस्विनी वामकर्णें सुपूषा [दक्षकर्णके । 
मुखे चालम्बुषा ज्ञेया कुहल्लिज़ें व्यवस्थिताः ॥१७॥ 
इसी प्रकार बायें कान' में यशस्विनी, दाहिने कान में सुपूषा, मुख में 
अलम्बुषा और लिज्ठ में कुह्॒ व्यवस्थित है । 
शडूखिनी मूलदेशे तु देहं व्याप््यापराः- स्थिताः । 
तासाम्प्रयोजनाभावादत्र व्याख्या कृता नहिं ॥१८५॥ 


शब्धिनी नाड़ी मूलदेश में स्थित है -तथा शेष नाड़ियाँ सम्पूर्ण शरीर में 
फैली: हुई हैं । प्रयोजन के अभ्नाव से यहाँ. उनकी व्याख्या नहीं की जा रही है । 


६] : [ चक्रकौमुदी 


ऊर्ध्वकोणे लिज्भूरूपं दाडिमीपुष्पसच्निभम्‌ । 
स्वयम्भूलिड्भमाहुस्तत्‌ केचित्तान्त्रिकसत्तमाः ॥ १९॥ 


.  पूर्वोक्त त्रिकोण के ऊध्वंकोण में अनार के फूल के सदृश एक लिज्ध की 
आकृति विद्यमान है जिसे तान्त्रिक श्रेष्ठ विद्वान' लोग स्वयम्भू-लिज्ध कहते हैं.। 


दशेन्द्रियमनोबुद्धिपञ्चप्राणसमन्वितम्‌ । 
अपञ्चीकृतभूतोत्यं लिज्भदेहमुदाहतम्‌ ॥२०॥ 


यह लिज्भ दश इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और पाँच प्राणों से युक्त है। इसका 
निर्माण अपच्चीकृत (शुद्ध) पंचभूतों से हुआ है, इसे ही लिज्भ-देह कहा जाता है । 


अनेन वासनायुक्तो जीवो देह॒न्तरं ब्रजेत्‌ । 
जीवस्य वासनानाशे लिज्भनाशो भवेद्‌ प्र वम्‌ ॥२१॥ 


यह लिख शरीर में वासनाओं से युक्त होकर देह (शरीर) देहान्तर 
(अर्थात्‌ विभिन्‍न शरीखों) को प्राप्त करता है, जीव' की वासनाओं का नाश हो 
जाने पर लिज्भ का भी नाश निश्चित हो जाता है । 


साद्धंश्रिवतयाकारा सुप्ताहिसदृशाकृति: ।* 
प्रकृति: कुण्डली नित्या लिज्भ[माश्चित्य संस्थिता ॥२२॥ 


. इस लिज्च के आश्रित ही सोये हुए साँप की आकृति वाली साढ़े तीन' वलयों 
से युक्त कुण्डली विद्यमान है। यह कुण्डली नित्य है और इसे ही प्रकृति भी. 
कहते हैं । 
तुलनीयः--१. तन्मध्ये लिज्जरूपी दर तकनककलाकोमल: पश्चिमास्यो 
ज्ञानध्यानप्रकाश: प्रथमकिसलयाकाररूप: स्वयम्भूः । 
* विद्युत्यूणन्दुबिम्बप्रकरचयस्तिग्धसन्तानहासी 
काशीवासी विलासी विलसति सरिदावतंरूपप्रकार: ॥ 
(श्रीतत्त्वचिन्तामणिः, षष्ठाध्यायः, आधारचक्रमू, श्लोक १०] 
तुलनीय:--२. तस्थोर्ध्वे विसततन्तुसोदरलसत्सुक्ष्मः जगर्मोहिनी 
: ब्ह्मद्वारमु: मुखेन मधुरं सञ्छादयन्ती स्वयम्‌ । 
. शडःखावत्त निभा नवीनचपलामालाविलासास्पदा 
सुप्ता सपंसमा शिवोपरिलसत्सादधत्रिवृत्ताकृति: ॥ ः 
[श्रीतत्त्वचिन्तामणि:, षष्ठाध्याय:, आधारचक्रम, एलोक ११] “८ 
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तमो रजस्सत्त्वसाम्यावस्थेयं चित्कला स्मृता । 
अर्द्धा शब्रह्मसंश्लिष्ट.. मृुलप्रकृतिरीश्व री ॥२३॥। 


यह प्रकृति कुण्डली जब तम, रजस, तथा सत्त्व की साम्य अवस्था से युक्त 
होती है तबं इसे चित्कला कहते हैं । इसके भर्द्धाँश में ब्रह्म का संश्लेष होने पर 
यह मूल प्रकृति ईश्वरी कहलाती है । । 
सत्त्वादित्रिकहूप॑ हि. वलयत्रयमीरितम्‌ । 
- ब्रह्मपुच्छमिदं यद्वदर्द्ध [?] ब्रह्मांश उच्यते ॥२४॥ 
उसमें जो तीन वलय दिखाई पड़ते हैं वे एक एक सत्त्व, रजस और तमस 
रूप हैं और वलय रूप ऊपर को उठा हुआ अंश ब्रह्मपुच्छ और ब्रह्मांश कहा 
जाता है । * 
काव्यादिवाचों जगतां श्वासोच्छवासविभज्जनेः ।* 
कूजान्त कुण्डलीशक्तियंया जीवों हि धायते ॥२५॥ 
विश्व की प्राणियों के श्वास-उच्छवास से प्रकट होने वाली काव्य आदि 
वाणियाँ उस कुण्डली शक्ति का ही वर्णन करती है । इस कुण्डली शक्ति से ही जीव 
का धारण किया जाता है । 
मूलाधारोत्थिता विद्या पञ्चाशद्वणंरूपिणी । 
चेतन्यं यच्च भूतानां शब्दब्रह्म तदुच्यते ॥२६॥ 
मूल आधार से उठी हुई विद्या जो कि पचास वर्णों वाली है तथा जो 
समस्त भूतों का चंतन्य है, उसे शब्दब्रह्म कहते हैं । 
: तत्प्राप्य कुण्डलीरूपं प्राणिनां मूलचक्रगम्‌ । 
वर्णात्मनाधविभेवति गद्यपद्यांदिभिदत: ।॥२७॥। 


समस्त प्राणियों के मूलचक्र में विद्यमान कुण्डली रूप शब्दब्रह्म को प्राप्त 
करके वर्णों के रूप में अ्रगट होता है । गद्य और पद्म उसके ही भेद हैं । 


तुलनीय:--१. कूजन्ती कुलकुण्डली च मधुर मत्तालिमालास्फुटं 
वाच: कोमलकाव्यबन्धरचनाभेदातिभेदक्रम: । 
श्वासोच्छवासविभज्जनेन जगतां जीवो यया धार्यते 
सा. मूलाम्बुजग़द्धरे विलसति खा ॥ | 
[श्रीतत्त्वचिन्तामणि:, षष्ठाध्याय:, आधारचक्रमू, श्लोक १२] 








ध्द ] ६ [ चक्रकौमुंदी 


परिस्फुरति सर्वात्मा हंसमात्मानमाश्रिताः । 
हंसः प्राणाश्रयो नित्य॑ प्राणो नाडीप॑थांश्रयः ॥२८॥। 


ये गंद्यपद्य आदि भेद सर्वात्मता हंस रूप आत्मा पर "आश्रित होकर प्रगट 
होते हैं। यह आत्मा हंस प्राण के आश्रित हैं और यह प्राण नाड़ी पथ-के 
आश्रित है । 


आधारादुदुगतो वायुर्यथावत्सवेदेहिनां । 
देहं व्याप्य सुनाडीभिः प्रयाणं कुरुते बहिः॥ २६।॥ 


* (मूल) आधार से उठा हुआ वायु सभी प्राणियों के देह में यथावत व्यॉपक 
होकर शुभ नाड़ियों के माध्यम से प्रयाण करता है । 


द्वादशाडुगुलमानेन तस्मात्‌ प्राण इतीरितः। 
पुम्प्रकृत्यात्मकौ प्रोक्तो बिन्दुसगाँ मनीषिभिः ॥३०।॥। 


क्योंकि इसका मान अर्थात्‌ प्रमाण द्वादश अडःगुल है अतः इसे प्राण कहा 
जाता है। मत्तीषि लोग बिन्दु और सर्ग को पुरुष और प्रकृति के रूप में 
बतलाते हैं । 


हंसो तौ पुम्प्रकृत्याख्यं हम्पुमान्‌ प्रकृतिस्तु सः । 
अजपा  कथिता ताभ्यां जीबो यामुपतिष्ठते ॥३१॥ 


पुरुष और प्रकृति रूप हंसों में (हम्‌ पुरुष का वाचक है तथा सः प्रकृति 
का) इस प्रकार हंस पद पुरुष और प्रकृति दोनों का वाचंक होता है । जीव जिसे 
प्राप्त करता है उसे हंस (अजपा) कहते हैं । 


हकारेण बहिर्याति सश्कांरेण विशेत्पुंनः । 
हंसमित्यक्षरं नित्य॑ जीवों जपति सबंदा ॥३२॥ 
जीव हं इस एक अक्षर का नित्य जप करे | -इस >जप-के अवसर पर 


हँकार के साथ प्राण को बाहर निकाले और-स:कार - के द्वारा पुन: 
प्रवेश कराये । की य 
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पुरुषस्याश्रय॑ं गत्वाप्रक्ृतिनित्यमात्मन: । 
यदा तदुभावमाप्नोति तदा सोडहमियम्भवेत्‌ ॥३३॥ 


जब प्रकृति पुरुष का आश्रय प्राप्त करके स्वयं को तद्‌ रूप बना देती है 
अर्थात्‌ पुरुष के आश्रय से प्रकृति पुरुष रूप हो जाती है, उस समय यह सोहं 
स्थिति हुआ करती है । 


सकारार्ण हकारार्ण लोपयित्वा ततः परम्‌ । 
सन्धिं कुर्यात्‌ पूर्व॑रूपं तदाउसौं प्रणवों भवेत्‌ ॥३४॥ 


इस सोहं पद में सकार एवं हकार का लोप करके यदि पूर्व रूप सन्धि कर 
दी जाय तो (सोहम्‌ 5 ओ अम्‌ 5 ओ5म्‌) ओंकार रूप प्रणव बन जाता है । 


३5 मित्येकाक्षरत्रह्य शब्दब्रहोति मे मतिः। 
एकमैकाक्ष रब्रह्म स्थानभेदादनेकथा ।।३५॥ 


यह ओं एकाक्षर ब्रह्मशब्द ब्रह्म है, ऐसी मेरी धारणा है। यह एक 
एकाक्षर ब्रह्म स्थान भेद से अनेक प्रकार का हो जाता है । 


एकविशसहस्र॒ज्च॒ षट्शताधिकमेव तु। 
अजपा नाम मन्त्रन्तु जीवों जपति नित्यशः ॥३६॥ 


इसी प्रणव को यदि इक्क्रीस हजार छः सौ बार जपा जाय तो अजपा 
मन्त्र निष्पन्त होता है, जीव जिसका जप करता है । 


साधक: प्रातरुत्थायाजपाजपं समरपयेत्‌ । 
सशक्तिकगणेशाय. मूलाधारस्थिताय. च ॥३७॥ 
समपंयेत्‌ षट्शतन्तु स्वाधिष्ठाने स्थिताय च॑ । 
सावित्रीब्रह्मणं चेव षट्सहस्न समर्पयेत्‌ ॥३८॥ 
साधक व्यक्ति प्रातःकाल उठकर अजपा जप समर्पित करे। इस पूर्वोक्‍्त 
अजपा जप में ६ सौ मन्त्रों का मुलाधारचक्र में स्थित शक्ति और गणेश को 


समर्पित करे तथा स्वाधिष्ठानचक्र में स्थितस ।वित्नी -- ब्रह्मा को ६ हजार 
मन्त्रों का समर्पण करे । 


र्‌ 
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मणिपूरे षपट्सह्न लक्ष्मीनारायणाय -च। 
अनाहते. षट्सहस्रमुमामहेश्वराय च ॥३६॥ 


मणिपूर चक्र में स्थित लक्ष्मीनारायण को छः: हजार तथा अनाहतचक्र में 
स्थित उम्ा-महेश्वर को छः हजार मनन्‍्त्रों का समर्पण करे । 


जीवात्मने सहस्रन्तु प्राणशक्तियुताय च। 
समपंयेद्विशुद्धाल्य.. आज्ञाचक्रे . परात्मने ॥४०॥ 
पराशक्तियुतायेव- सहस्नन्तु. समपंयेत्‌ । 
सहस्नन्तु सहस्नारे गुरवे त॑ समपंयेत्‌ ॥४१॥ 


प्राण और शक्ति से युक्त जीवात्मा को एक हजार तथा आज्ञात्रत्र में 
स्थित पराशक्ति से युक्त विशुद्ध संज्ञा वाले परमात्मा को एक हजार भनन्‍्त्रों का 
समर्पण करे एवं सहस्तारचक्र में स्थित गुरू को सहुस्र (हजार) मन्त्रों का 
समपंण करे । 


प्राणादिवायवो ये च सनन्‍्तीह दशसंख्यका: । 
तेषां स्थानानि नामानि कथ्यन्ते क्रमशः स्फुटम्‌ ॥४२॥ 


अग्रिम पदों में प्राण आदि दश वायुओं (दछश्य प्राणों) के क्रमशः स्थान 
और नाम बताये जा रहे हैं । 


तासाग्रवर्त्ती प्राणाख्यस्त्वपानो5धो व्यवस्थित: । 
समानो मध्यदेहस्थो5शितान्नादिसमीकर: ॥।४॥। 


है नासिका के अग्रभाग में स्थित वायु को 'प्राण' कहा जाता है तथा अधो- 
भाग में (मलद्वार में) व्यवस्थित वायु को “अपान' कहते हैं। उदर में स्थित 
खाये हुए अन्न आदि का पाचन करने वाला वायु 'समान' कहलाता है । 


उदान: कण्ठदेशस्थ . ऊध्वंगामी स्फुरत्यसौ । 
सम्पूर्णदेहक्तती स्यातृ व्यानो नाम प्रचारक: ॥४४।॥। 


ऊर्वंगामी तथा कण्ठदेश में स्थित वायु को 'उदान!' कहते हैं एवं सम्पूर्ण 
देह में व्याप्त होकर उसके संचार में हेतु वायु को व्यान” कहते हैं । न 
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नाग उद्गीरणे प्रोक्तः कूरम्म उन्‍्मीलने मतः । 
कुकर: क्षुत आख्यातों देवदत्तो विजुम्भणे ॥४५॥ 


जिस वायु से उद्गी रण अर्थात्‌ सम्भाषण करते हैं उसे 'नाग” कहा जाता 
है। आँखों के उन्नोलत-निनीलन का हेतु वायु 'कूर्म' कहलाता है । क्षुधा का हेतु 
वायु 'कक र' (ककल ?) कहलाता है तथा जम्भाइ में कारणभूत वायु दंवदत्त 
कहलाता है । 


स्वव्यापी पोषण च धनजञ्जय इति स्मृतः। 
वह्लुयोष्त्र दशप्रोक्तास्तत्तत्स्थानसमाश्रिता: ॥४६॥ 


सम्पूर्ण शरीर में व्यापक तथा पोषण के हेतु वायु को 'धनञ्जय' कहते 
हैं। अग्रिम पं क्तियों में दश अग्तिओं का तथा 7 स्थानों का वर्णन किया जायगा 
जहाँ वे अग्नियाँ स्थित हैं । 


त्वचि भ्राज़कनामाग्नी रञ्जको5्सूजि संस्थितः । 
मांसे क्लेदकनामाग्निर्मेदसि स्नेहकः स्मृतः ॥४७॥ 


त्वचा में 'भ्राजक' नाम की अग्नि स्थित रहती है तथा 'रञ्जक' नान को 
अग्नि खून में स्थित है, मांस में रहने वाली अग्नि 'बलेदक' तथा मेद (चर्वी) में 
रहने वाली अग्नि स्तेहक' कहलाती है । 


धावको5स्थिस्मृतो वह्लिमंज्जायां बन्धकः स्मृतः । 
शुक्रे द्रावकनामाग्निवति व्यापक उच्यते ॥४८॥ 


हड्डी में स्थित अग्ति को 'धावक', मज्जा में स्थित अग्नि को “बन्धक', 
घुक्त (वीये) में स्थित अग्ति को 'द्रावक' तथा, वात में स्थित अग्नि को “व्यापक! 
कहते हैं । 
पित्ते पावकनामाग्निः कफे श्लेष्मक उच्यते । 
वह्लयो दोषदृष्येषू संलीना दशदेहिनः ॥४६९॥ 


पित्त में स्थित अग्नि को 'पावक' तथा कफ | स्थित अग्नि को इलेष्'क' 
कहते हैं । इस प्रकार तीन दोषों (वात, पित्त, कफ) तथा सात दृष्य (ध्ञतु-ं) 
में ये दश अग्नियाँ लीन' रहती हैं । 
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वातपित्तकफा दोषा दृष्या: स्थुः सप्तथातवः। 
त्वगसृक्‌मांसमेदो5स्थिमज्जाशुक्राण घातवः ॥५०॥ 


वात, पित्त और कफ इन्हें दोष कहा जाता है तथा त्वचा, रत, मांस, 
मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये सात धातुएँ हैं । 


ध्वन्यात्मकानां वर्णानामुत्पत्तिक्रम उच्यते । 

आत्मा बुद्धचा समेत्यार्थान्‌ मनोयुडक्ते विवक्षया ॥५१॥ 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 

स मारुतः कुण्डलिन्या च वलुवसित क्रमात्‌ [ ? ] ॥ ५२॥ 


अग्रिम पंक्तियों में ध्वन्यात्मक वर्णों की उत्पत्ति का क्रम कहा जा रहा 
है। आत्मा बुद्धि की सहायता से अर्थों को एकत्र कर बोलने की इच्छा से मन 
को प्रेरित करता है । मन शरीराग्नि को और वह वायु को प्रेरित करता है तथा 
वह वायु कुण्डलिनी से होता हुआ उर: स्थल में प्राप्त होता है । 


सोदीर्णोमृध्न्येभिहतो वर्णान्‌ जनयति ध्वनीन्‌ । 
ध्वन्यात्मकाश्च ये वर्णा व्यञ्जकास्ते प्रकीरतिताः ॥५३॥ 
उठा हुआ वह वायु मूर्धा में अभिहित होकर (टकराकर) वर्गध्वनियों को 
उत्पन्त करता है | जो वर्ण ध्वन्यात्मक हैं वे व्यअ्जक कहे जाते हैं । 
तद्व्यड्ग्या निविकाराश्च बोधका अचलाः स्मृता । 
ते ब्रह्मतपा विज्ञेया . सर्वोपाधिविवर्जिता ॥५४॥ 


उन वर्णो द्वारा व्यकूग्य निविकार अर्थवोधक अक्षर (अचल) माने जाते 
हैं। वे सभी उपाधियों से रहित ब्रह्मरूप हैं, ऐसा समझना चाहिए। 


यथा व्यजनघातेन वायोः प्रत्यक्षता त्वचा । 
सत्र व्याप्य वर्णानां व्यञ्जकात्‌ स्फुटता तथा ॥५५॥ 


जिस प्रकार व्यजन (पंखा) के आघात से वायु का त्वचा द्वारा प्रत्यक्ष 


हो जाता है उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक वर्णरूप शब्दब्रह्म की व्यञ्जक ध्वनियों 
से स्फुट प्रतीत होती है । 


च्क 
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सुषुम्णारन्ध्रतो वर्णा: कण्ठादिकरणः क्रमात्‌ । 
आविभवन्ति ते नित्यं बंखरीसृष्टिमागताः ॥५६॥ 
बा ये वर्ण सुषुम्णा रन्ध्र से क्रमशः कण्ठ आदि करणों (साधनों) द्वारा प्रगट 
होते हैं । इस प्रकार वे बंखरी सृष्टि को प्राप्त होते हैं । 
अष्टो स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठ: शिरस्तथा । 
जिह्वामुलञ्च दन्तश्च नासिकोष्ठो च तालुकः ॥५७॥। 
वर्णों के उच्चारण के आठ निम्नलिखित स्थान हैं--१. उरस २. कण्ठ 
३. शिर (मूर्धा) ४. जिद्वामूल ५. दन्‍त ६. नासिका ७. ओष्ठ ८- तालु । 
अकारादिविसर्गान्‍न्ता स्वराः षोडशशक्तयः । 
ककारादिक्षकारान्ता वर्णास्तें शिवरूपिण: ॥५५॥ 
वर्णों में 'अ' से लेकर “विसग' पर्यन्त सोलह स्वरों को शक्ति तथा 'क' से 
'क्ष! पयन्त वर्णों को शिवरूप माना जाता है । 
व्यञ्जनत्वात्‌ सदानन्दा [अनन्ता ?] अत उच्चारणं नहि। 
उच्चरेत्‌ स्वरसंयुक्तान्‌ कादिवर्णानू शिवात्मकान्‌ ॥५६॥ 


क्योंकि शिव स्वरूप 'क” आदि ध्वनियाँ व्यञ्जन अर्थात्‌ शब्दब्रह्म की 
सदा व्यञ्जना कराने वाले तथा अनन्त हैं । अतः उनका उच्चारण सम्भव नहीं है, 
इसलिए इनका स्वर सहित अर्थात्‌ शक्ति सहित ही उच्चारण करे | 


अकारादिविसर्गानताः स्वराः षोडशसंख्यकाः । 
ककारादिमकारान्ता: स्पर्शा विशतिपञ्चकाः ॥६०॥ 


'अ! से लेकर विसग पयेनत सोलह वर्णों को स्वर कहा जाता है तथा क' 
से लेकर 'म” पर्यन्त पच्चीस वर्णों को स्पश वर्ण कहा जाता है । 


यकारादिक्षकारान्ता व्यापका दशसंख्यकाः । 
एकपज्चाशदर्णाश्च सोमसूर्याग्निदेवता: ॥६१॥ 


थय' से लेकर 'क्ष” पर्यन्त शेष दश वर्ण व्यापक वर्ण हैं। का इक्यावन' 
वर्णों के सोम, सुर्ये आदि देवता हैं । 





१्ड ] [ चक्रकौमुदी 


भ्रूमध्यस्थितचक्रस्यथ॒पत्र[ पद्म ? |दयमुदाहतम्‌ । 
हक्षाद्यमममरृत्नावि लात्मिका कर्णिका यतः ॥६२॥ 
भ्रू मध्य में स्थित चक्र के दो पत्र (पद्म ? ) कहे जाते हैं। जिनके आरम्भ 
में 'ह' तथा 'क्ष' वर्ण स्थित हैं। ये पत्रद्यय अमृतस्नावी अर्थात्‌ अमृत का स्राव करने 
वाले हैं। इनकी कणिका “ल' रूप है । 
अतोष्न्तर्मातृकादो तु ज्ञेया: पञचाशदक्षरा: । 
वर्णन्यासाक्षमालादावेकपञचाशदक्षरा: ॥६३॥। 


अतएव अच्तर्मात्रिका इत्यादि में पचास अक्षर है, ऐसा समझना चाहिए 
किन्तु वर्गन्‍न्यास तथा अक्षमाला आदि में इक्यावन' अक्षर माने जाते हैं । 


अथ वक्ष्ये च भृतानां शुद्धिज्ञानाप्तये नृणाम्‌ । 
भूतशुद्धिप्रकारास्तु. बहवः शिवभाषिताः ॥६४॥ 
अब अग्रिम पंक्तियों में भूतों की शुद्धि (भूतशुद्धि) और मनुष्यों को ज्ञान 
प्राप्ति के लिए भूतशुद्धि के शिव द्वारा बताए गये बहुत से प्रकार कहे जाएँगे । 
तेषां मध्ये शिवोक्‍तं वे प्रकारहयमुच्यते । 
ब्रह्मण: प्रक्ृतिर्भाव्यां ततोष्न्तःकरणात्मकम्‌ ॥६५॥ 
महत्तत्त्वं ततो जातो&हक्कारस्त्रिविधः क्रमात्‌ । 
सात्त्विकादप्यहक्भाराहंवा बेकारिका दश ॥६६॥ 


शिव भाषित भूतशुद्धि के अनेक उपायों में से दो प्रकार नीचे बताए जा 
रहे हैं। सबके मूल में ब्रह्म की भाव्य प्रकृति है, उससे अन्तःकरण रूप महत्तत्त्व 
उत्पन्त होता हैं। महत्‌ तत्त्व से तीन प्रकार का (सात्तिक, राजस और तामस ) 


अहंकार उत्पन्न होता है. तथा सात्त्विक अहंकार से निम्नलिखित दश् वैकारिक 
देव उत्पन्न होते हैं । 


दिग्वाताकंप्रचेतो5श्विव ह्वीन्द्रोपेन्द्रमित्रका: । 
तजसादिन्द्रियाण्यासन तल्मात्राक्रमयोगत: ।॥। ६७॥ 


१. दिद्या २. वायु ३. अके (सु) ४. प्रचेतस्‌ (वरुण या जल) ५-६. दो 
अश्वि ७. अग्नि ८. इन्द्र ९, उपेन्द्र १०. मित्र | इसी प्रकार तैजस (राजस) 
अहंकार से तन्मात्राओं के क्रम सम्बन्ध से इन्द्रियाँ उत्पन्त होती हैं । 


प्रथम: परिच्छेद: ] [ १५ 


तामसादप्यहद्भारातु_ परञ्चभूतानि जज्षिरे। 
वायुराकाशतो जातो वायोरग्निस्ततों जलम्‌ ॥६८५॥ 
अदृभ्यः पृथ्वीति सज्जातैत्येवं सब्यचिन्त्य साधक: । 
विलाप्य पृथिवीमप्स्व[पश्चा ? ]गनौ मारुतेइनलम्‌ ॥६९॥ 
आकाशे मारुतं विद्यादहद्धारेबत्तरीक्षकम्‌ । 
अहड्भारं. महत्तत्त्वे प्रकृता तद्विलापयेत ॥७०॥॥ 
इसी प्रकार तामस अहंकार से निम्नलिखित पाँच भूत उत्पन्न होते हैं-- 
आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। 
इस प्रकार समझकर साथक पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु 
में, वायु को आकाश में, अन्तरिक्ष अर्थात्‌ आकाञ्य को अहंकार में, अहंकार को 
महत्‌ तत्त्व में और महत्‌ तत्त्व को पृथ्वी में विलीन करे । 
प्रकृति ब्रह्मणि तथा वे[वि ? |लाप्येवं विचिस्तयेत । 
अथ चान्यप्रकारेण भूतशुद्धिनिगद्यते ॥७ १॥ 
इसी प्रकार भ्रक्ृति का ब्रह्म में विलय करके उसका चिन्तन करे | अग्रिम 
पंक्तियों में एक:अन्य प्रकार से भी भूतशुद्धि का कथन' किया जा रहा है । 
सुषुम्णारन्ध्रमागेंग.  कुच्चबीजेन यत्नतः । 
कुण्डली मूलचक्रस्थामुत्थाप्प साधकोत्तम: ॥७२॥ 
चक्राणि क्रमशो भित्त्वा स्वान्तमानीय चित्कलामू । 
जीवात्मानं कुण्डलिन्या हंसमन्त्रेण देशिकः ॥७३॥। 
मस्तकस्थसहस्नारपदुमे ब्रह्मणि योजयेतू । 
ऐक्यन्तु भावयेत्तत्र ज़ीवात्म-परमात्मनो: ॥७४॥ 
उत्तम साधक मूलचक्र में स्थित कुण्डली को सुषुम्णारन्ध्र के मार्ग से कूचे 
बीज के द्वारा जागृत (उठाकर) करके चक्रों का (समस्त चक्रों का) क्रमशः 
भेदन' करके हृदय तक लाकर चेतन' कला स्वरूप जीवात्मा को कुण्डलिनी के साथ 
हंस' मन्त्र के द्वारा मस्तक में विद्यमान सहस्नार पदुम में स्थित ब्रह्म में संयुक्त 
करे और वहाँ जीवात्मा एवं परमात्मा की एकता की भावना करे | 
प्रादुभूत शरीरन्तु ब्रह्मणो भावयेत्सुधी: । 
ततः संस्थाप्य हज्जीवं॑ मूलाधारे तु ्् ॥ 
. उस समय बुद्धिमान साधक यह भावना करे कि ब्रह्म के शरीर का प्रादुर्भाव 





गया है, उसके अनन्तर पुनः जीव को हृदय में और कुण्डली को मूलाधारचक्र 
में स्थित करे। 


एवं क्रमेण यो मत्यं: करोति नियतात्मवान्‌ । 
गतागतं कुण्डलिन्या “जीवन्मुक्त: स उच्यते ॥७६॥ 


इस प्रकार जो नियतात्मा मनुष्य क्रमशः कृण्डलिनी का गमन-आगमन 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त मार्ग से सहस्नार पदम में स्थित ब्रह्म तक गमन' और पुन: मूलाधार- 
चक्र में वापस अवस्थिति को करता है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है । 


अथ चक्रोपरि ध्यायेत्‌ षट्पठचाशहलम्परम्‌ । 
अष्टाविश तितत्त्वानां शिवशक्तिप्रभेदतः ॥७७॥। 


उसके अनन्तर पूर्वोक्त चक्र के ऊपर छप्पन दलों वाले अन्य चक्र का ध्यान 
करे। इन छप्पन दलों में अट्ठाइस तत्त्वों का शिव और शक्ति भेद से द्विगुणन 
क्रके भावना करे | 


पाथिवानां ह्विग्रुणितः प्रतिपत्र विभावयेत्‌ । 
शब्दस्पशों रूपरसौ गन्धस्तन्मातृ [त्रि? ]का इमे ॥७८॥ 


उपर्युक्त अद्टाइस तत्त्वों में प्रति पत्र द्विगुणित पाथिव आदि तत्त्व अर्थात्‌ 
शब्द, स्पश, रूप, रस, और गन्ध तथा इनकी तन्मातृका अर्थात्‌ शब्दतन्मात्रा, 
स्पशतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, और गन्धतन्मात्रा ये दह तत्त्व भूत हैं। 


भूतानि धीन्द्रियाणीति पञ्चकर्मन्द्रियणि तु । 
मनोबुद्धिरहद्धा रश्चित्तञ्चेति चतुविधम्‌ ॥॥७६॥ 


तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेरिद्रयाँ, मन-बुद्धि और अहंकार रूप चार 
अन्तःकरण हैं।. 


अन्त:करणमेतद्. कालः प्रकृतिपुरुषो । 
महत्तत्त्वमिति ज्ञेयमष्टाविशतिसंख्यकम्‌ ॥८०॥ 


ये उपर्युक्त अन्त:करण काल, प्रकृति-पुरुष और महत्तत्व आदि अट्ठाइस 
संख्या में तत्त्व हैं । ' 








प्रथम: परिच्छेदः ] मत 


उड्डीश्वरादयों ध्येयाः प्रतिपत्र॑ क्रमाच्छिवा: । 
उड्डी श्वरोड्डी श्वयों जलेश्वरजलेश्व री ॥८१॥ 
पूर्णेश्व र: पञ्चमः स्यात्‌ षष्ठी पूर्णश्वरी मताः । 
कामेश्वर: सप्तमः स्थात्‌ तथा कामेश्वरी मंता ॥८२॥ 
श्रीकण्ठझो गगता चेवानन्तश्च सुरसातथा । 
शद्धूरशच मतिश्चेव तथा पिछुल ईरितः ॥८३॥ 
ईश्वर्यन्ता हि. पातालदेवीति परिकीत्तिता | 
नादाख्यनादे चानन्दा डाकिनी परिकीत्तिता ॥5४॥ 
आलस्यो राकिनी प्रोक्ता महानन्दश्च लाकिनी । 
योग्यश्च काकिनी शक्तिः रतीतः शाकिनी स्मृता ॥5८४५॥ 
पारदो हाकिनी रक्ता आधधारेशस्तथा स्मृतः। 
चक्रीशश्चेव चण्डी च कुरद्धीशः करालिका ॥५६॥ 
महभ्नीशो महोच्छवासा अनादिविमलस्तथा । 
मातज्ि सर्वज्ञ विमला पुमिहा च तथा स्मृता ॥5७॥ 
योगविमद: शाम्भवी विद्धविमल ईरितः । 
वाचा परा च समयविमलश्च कुलालिका ॥८८॥। 
मित्रेश कुब्जो उड्डीशों मज्जा षष्ठीश ईरितः । 
कुलेश्री च कुब्जाचयविशस्तथा स्मृतः ॥5६॥ 
उपर्युक्त छप्पन दलों वाले चक्र में प्रति पत्र उड्शीश्वर आदि शिव और 
शक्तियों का ध्यान करना चाहिए। ये शिव शक्तियाँ निम्नलिखित हैं--१. उड्लोश्वर 
२: उद्डीश्वरी ३. जलेश्वर ४. जलेश्वरी ५. पूर्णश्वर ६. पूर्णश्वरी ७. कामेश्वर 
८. कामेश्वरी ६. श्रीकृष्ठ १०. गगना ११. अनन्त १२. सुरसा १३. शंकर 
१४ मति १४५. पिज्जल १६. ईश्वरपयेन्त १७. पातालदेवी १८. नादनिवासी 
१६. नाद २०. आनन्‍्दा-डाकिनी २१. आलस्य २२. राकिनी २३. महानन्द 
२४- लाकिनी २५. योग्य २६. काकिनी शक्ति २७. अतीत २८. शाकिनी 
२६. पारद ३०. हाकिनी ३१. आधारेश ३२. रक्ता ३३. चक्रीश ३४. चण्डी 
३५. कुरज़ीश ३६. करालिका ३७. महध्लीश ३८: महोच्छूवांसा ३६. अनादि 
विमल ४०. मातज्ञी ४१. सर्वेज्ञ ४२. विभला ४३. पुं ४४. इंहा ४५. योगविभद 
४६- शाम्भवी ४७. विद्धविमल ४८- वाचापरा ४९६. समयविमल ५०. कुलालिका 
५१. मित्रेश ५२. कुब्जा ५३. उड्डीश ५४. मज्जा ५४५. षष्टीदीं ५६. कुलेश्वरी 


>> 


तथा कुब्जाचार्यवेश माने गये हैं। 
३ 





१८ )] [ चक्रकौमुदी 
तेजोरूपाश्च ते | ता ? ] ज्ञेया सर्वा: पाथिवरश्मयः । 
षट्पञ्चाशहलस्थाश्च ध्येयास्ता शिवशक्तय: ॥६०॥ 


ये सभो तेजोरूप पाथिव रश्मियाँ शिवशक्तियाँ हैं जो छप्पन' दलचक्र के 
दलों पर स्थित है, इनका ध्यान करना चाहिए । 


एवं क्रमेण जानाति मूलचक्र मनोहरम्‌ ।' 
स॒ एवं योगी ब्रह्माज्ञो मोक्षमागी न संशयः ॥६१॥ 


जो व्यक्ति इस क्रम के साथ मनोहर मूलचक्र को जानता है वही योगी है, 
ब्रह्मज्ञ है और मोक्ष का भागी है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


इतिमेथिलश्रोत्रियश्नीबदरीनाथविरचिताया चक्रकौमुद्यां मूला- 
धारचक्र विवृतिर्नाम प्रथम: परिच्छेद: ॥१॥ 


मंथिल श्रोत्रिय श्री बदरीनाथ विरचित चक्रकौमुदी में मूलाधारचक्र- 
विवृति नामक प्रथम परिच्छेद पूर्ण हुआ । 








तुलनीय:---१९ ध्यात्वैतन्मूलचक्रान्त रविवरलसत्कोटिसूयंप्रकाशां 
वाचामीशो नरेन्द्र: स भवति सहसा सर्वविद्याविनोदी । 
आरोग्यं तस्य नित्यं निरवधि च महानन्दचित्तान्तरात्मा 
वाक्य: काव्यप्रवधः सकलसुरगुरून सेवते शुद्धशीलः ॥ 
श्रीतत्त्तचिस्तामणिः, षष्ठाध्याय:, आधारचक्रमू, श्लोक १४] 


20#९--०--- 


आर ली ली नजर मत केरल नलसलब थोक >> रा « 
न 


[ द्वितीयः परिच्छेदः ] 
स्वाधिष्ठानचकरम्‌ 


स्वाधिष्ठानमथो वक्ष्ये चक्र ज्ञानप्रद॑ नृणाम्‌ । 
यस्य स्मरणमात्रेण भेंदज्ञानं विनश्यति ॥|१॥ 


इसके अनन्तर स्वाधिष्ठान चक्र का वर्णन. करूँगा जो मनुष्यों के लिये 
ज्ञानप्रद हैं तथा जिसके स्मरण मात्र से भेंद बुद्धि नष्ठ होती है । 


लिज्भगूले स्मरेत्पक्म सिन्दूराभन्‍तु षड़दलम्‌ । 
बादिलान्तयुतन्तस्मिन्‌ मण्डल ध्येयमम्भसः ॥२॥ 


लिज्भमूल में सिन्दूर की कान्ति वाले पटदल कमल का स्मरण करे और 
उसमें बादिलान्त (ब, भ, म, य, र, ल) से युक्त अम्भोमण्डल का ध्यान करे | 


अद्धंचन्द्राकृति स्वच्छ पद्मयुग्मेन लाड्ल्‍छितम्‌ । 
तस्मिन चतुर्भूजं स्वंच्छे वंबीजं वारुणं स्मरेत्‌ ॥३॥ 


जो कि अद्धंचन्द्राकृति से स्वच्छ दो कमलों से युक्त है, उसमें स्वच्छ वारुण 
बीज “व” का स्मरण करे। 


तुलनीयः--१. सिन्दुरपुररुचिरारुणपद्ममन्यत्‌ 
सौषुम्ण मध्यघटितं धवजमूलदेशे । 
अज्भुच्छदे: परिवृतं तडिदाभवर्ण- 
वॉच: सबिन्दुलसितेश्च पुरन्दरान्त: ॥ 
[श्रीतत्त्वचिन्तामणि:, षष्ठाध्याय:, स्त्राधिष्ठानचक्रमू, श्लोक १५] 
२. तस्यान्तरे प्रविलसद्विशदप्रकाश- 
--- वरुणस्य तस्य । 
अद्धेन्दुरूपलसितं शरदिन्दुशुभ्र 
वंकारबीजममलं मकराधिरूढं ॥ 
[श्रीतत्त्वचिब्तामणि:, षष्ठाध्याय:, स्वाधिष्ठानचक्रम, श्लोक १६] 





२० ] [ चक्रकौमुदी _ 


मकरारूढ्मुद्दीपत्तऑफ ततो  विष्णूं चतुर्भुजम्‌ । 
गदाब्जशडः खखड्गज्च धारयन्तं॑ विभुं स्मरेत्‌ ॥४॥' 


उसके अनन्तर मकर पर आखरूढ़ उद्दीप्त अर्थात्‌ तेज: स्वरूप चार भुजाओं 
वाले गदा, कमल, शडःख तथा खड़ग को धारण किए हुए विभु भगवान (हरि) 
का स्मरण करे। 


राकिनीं सव्यदेशे तु नीलाभां वेदबाहुकाम्‌ । 
स्मराद्रंचित्तललितां दिबव्यां योगप्रदरशनीम्‌ ॥५॥* 


उनके बायीं ओर नील कान्ति वाली बाहु में वेद लिए हुए कामाद्रे चित्त 
दिव्य और योग प्रदर्शन करने वाली राकिनी को (स्मरण) करे। 


तस्योपरि द्विपञ्चाशहलं . शोभितपड्ूजम्‌ । 
षड़्थिशत्याप|पि ? ]तत्त्वानि शिवशक्तिप्रभेदतः ॥६॥ 
द्विगुणं कल्पयित्वा तु प्रतिपत्र स्मरेदुबुध: । 
द्विपज्चाशन्मिते पत्रे शिवशक्तिवि[क्तिवि ? ]भावयेत्‌ ॥७॥ 


उसके ऊपर बावन दलों से सुशोभित पद्धुज को स्मरण करे, उस पर 
प्रति पत्र शिव और शक्ति के भेद से द्विगुण की कल्पना करे । छब्बीस आदिम 
तत्त्वों को स्मरण करे, इस प्रकार बावन पत्रों पर उतने ही संख्या में शिव और 
शक्ति की विभावना करे । 





तुलनीयः --१. तस्याद्वदेशकलितो हरिरेव पायात्‌ 
नीलप्रकाशरुचिरश्नरियमादधान: । 
पीताम्बर: प्रथमयौवनगर्वंधारी- 
श्रीवत्सकौस्तुभधरो घृतवेदबाहु: ॥ 
[श्रीतत्त्वचिस्तामणि;, षष्ठाध्याय: स्वाधिष्ठानचन्रमू, श्लोक १७] 


२. अत्रेव भाति सतत खलु राकिणी सा 
नीलाम्बुजोदरसहोदरकान्तिशोभा । 
नातायुधोच्यतकरल सिताद्भलक्ष्मी - 
* दिव्याम्बराभरणभूषितमत्तचित्ता ॥ 
(श्रीतत्त्वचिन्तामणि;, षष्ठाध्याय;, स्वाधिष्ठानचक्रमू, श्लोक १८] 


>> 


स्वाधिष्ठानचक्म्‌ 
(स्रए?९०७०४७४7४76 ?,0४ 708 ) 


बट्दलपझ 
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द्वितीय: परिच्छेद: ] [ २१ 


आद्यतत्त्वानि कथ्यन्ते क्षित्यप्तेजोमरुन्नभः । 
पञ्चन्ञानेन्द्रियणीति पजञ्चकर्मन्द्रयणि च ४५॥। 
आद्यतत्त्व निम्नलिखित हैं-प्रृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ (ओत्र, त्वचा, नासिका, चक्षु और रसना) तथा पाँच क्मेन्द्रियाँ 
(वाणी, हाथ, पैर, पायु 5मलमार्ग, उपस्थ > मूत्रमाग) आदि हैं । 
तेषामर्था मनश्चेति षड़विशतिरुदाहता: । 
ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रं त्वगू दृगू जिल्ना नासिका विदु: ॥६॥ 
उन दश्षों इन्द्रियों के दश विषय और मन, इस प्रकार छब्बीस आदि तत्त्व 
कहे गये हैं तथा पाँच ज्ञानेच्धियाँ निम्नलिखित हैं--भोत्र, लवचा, नेत्र, जिल्दा 
तथा नासिका । 
ज्ञानेन्द्रियार्था: शब्दाद्या: स्मृता: कर्मेन्द्रियाणि तु । 
वाकपाणिपादपायुन्धू [?] संज्ञामाहुर्मनीषिणः ॥१०॥ 
ज्ञानेन्द्रियों के पाँच विषय शब्द इत्यादि अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध कहे गये हैं। पाँच करें न्द्रियाँ-वाणी, पाणि (हाथ) पैर, पायु और न्धू 
(उपस्थ) हैं । 
वचनादानगतयो विसर्गानन्दसंज्ञकाः । 
कर्मेन्द्रियार्थाः सम्प्रोक्ता अथग्राह्या दिगादयः ॥११॥ 
इनके विषय क्रमशः बोलना, देना, चलना, विसर्जन करना और आनन्‍द 
करना है या कहे गये हैं । यहाँ अर्थ का तात्पय॑ ग्रहण और दिद्या भर्थात्‌ अनुभव ' है। 
इन्द्रियाणां प्रवुत्ती तु विषये कारणम्मनः । 
अतो मनोयुतास्तत्स्था गृह्लुन्तिः विषयान्मुहुः ॥१२॥ 
इन्द्रियों की विषयों के प्रवृत्ति में कारण मन हुआ करता है इसलिये मन 
से यक्त इन्द्रियाँ ही संबद्ध विषयों को -+ ग्रहण करती हैं । 
त्वगादिकरणैस्तेषां ज्ञानं स्यादात्मनि स्फुटमू । 
घटाकारा हि धीवूरत्ति घटज्ञानं तदेव तु ॥४१३॥ 


त्वचा आदि रूप करणों से आत्मा में उन विषयों का स्फुठ ज्ञान होता है, 
विषयों का यह ज्ञान घठ आदि के आकार में बुद्धि का व्यापार है । 





२२ ] [ चक्रकौमुदी 


सच्चिदानन्दरूपो यद्‌ ज्ञान तद्ब्रहा रूपकम्‌ । 
हतज्ञानेन तज्ज्ञानं | तज्ज्ञाने तत्निवर्तते ॥१४॥ 


सत, चित, आनन्द स्वरूप जो ज्ञान है, वह ब्रह्म रूप है। यह ज्ञान द्वेत 
ज्ञान पूर्वक होता है किन्तु ब्रह्म के ज्ञान हो जाने पर द्वृंत बुद्धि दूर हो जाती है । 


शिवशक्तिरथो वक्ष्ये सद्योजातादिकाः क्रमात्‌ । 
सद्योजाताश्व माया च वामदेवश्च श्रीस्तथा ॥१५॥ 


अघोरपझे तत्पुरुषो5म्बिका निवृत्त्यनन्तकों । 
अनाथश्च प्रतिष्ठा च विद्या जनाश्रितस्तथा ॥१६॥ 


अचित्यश्च तथा शान्ता उमा च शशिशेखरः । 
तीव्रो गज्जा समाख्याता वणिवाह: सरस्वती ॥१७॥ 


अम्बुवाहश्च कमला तेजोधीशश्च पावंती । 
विद्यावाणीश्वरश्छिन्‍न्ना कमला चतुर्विधेश्वरी ॥१८५॥ 


उमा गल्जेश्वरः प्रोक्तो मन्मथा च प्रकीत्तिता। 
कृष्णेश्वरश्च श्रीपा च श्रीकण्ठश्च कलास्मृता ॥१९॥ 


आनन्दश्च सती प्रोक्ता शद्भुरो रत्नमेखला। 
यशोवती पिज्भडुलश्च हंसा साध्याख्य ईरितः ॥२०॥ 


परा दिव्यौघवार्मी च सारदिव्यौष ईरितः। 
ज्येष्य पाठोघ रौद्॒यौ च सर्वश्वर उदाहृतः ॥२१॥ 


उसके अनन्तर सद्योजात (तुरत उत्पन्न) आदि शिव दाक्तियों का क्रमशः 
कथन करूँगा जो १. सद्योजात २. माया ३. वामदेव ४. श्री ५. अघोर ६. पदुम 
७. तत्पुरुष ८. अम्बिका &. निवृत्ति १०. अनन्तक ११. अनाथ १२. प्रतिष्ठा 
१३. विद्या १४. जनाश्रित १४. अचित्य १६. शान्‍्ता १७. उमा १८. शशिशेखर 
१६. तीत्र २०. गंगा २१. वणिवाह २२. सरस्वती २३. अम्बुवाह २४. कमला 
२४. तेजोधघीश २६. पावंती २७. विद्या वाणीशए्वर २८. छिन्‍न्ता २९. कमला 
३०. चतुविधेश्वर ३१. उमा ३२. गंगेश्वर ३३. मन्मथा ३४. क्ृष्णेश्वर ३५. सृपा 
३६६ श्रीकण्ठ ३७. कला ३८. आनन्द ३६. सती ४०. शंकर ४१. रत्नमेखला 
४२. यशोमती ४३. पिज्जल ४४. हंसा ४५. साध्य ४६. परादिव्यौद्य ४७. वारुणी 
४८. सारदिव्यौघ ४६, ज्येष्ठा ५०. पाठौध ५१. रौदी ५२. सर्वेश्वर इत्यादि हैं । 


था 


2० तन 


द्वितीय: परिच्छेदः ] [ २३ 


सर्वमयीति संज्ञेया आप्यरश्मय ईरिताः । 
द्विपञ्चाशहलस्थाश्च ध्येयास्तत्संख्यकाः शिवा: ॥२२॥ 
उपर्युक्त संख्यावाली सर्वभयी जल की रश्मियाँ कही जाती हैं जो कि बावन 


दलों पर स्थित हैं। इन बावन संख्या वाली शिवाओं (शिवशक्तियों) का ध्यान 
करना चाहिए । 


ध्यातास्ता दशंयन्तीहाभ्यासिनां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
प्रज्ञानं ब्रह्म यत्प्रोक्तं तन्‍्मयास्ते महीतले ॥२३॥ 


ध्यान की हुई ये शिव शक्तियाँ साधक जनों को उत्तम ज्ञान का दर्शन 
कराती हैं जिसे प्रज्ञान ब्रह्म] कहा गया है । ये शिव शक्तियाँ पृथ्वी पर तद्रूप ही हैं । 


स्वाधिष्ठानमिद॑ चक्र क्रमेणानेन यो नरः ॥ 
जानाति लोके धन्य: स्यात्‌ जीवन्यमुक्तो भवेन्तरः ॥२४॥ 
जो मनुष्य इस स्वाधिष्ठानचक्र को इस क्रम से जानता है, वह संसार में 
धन्य है और वह मनुष्य जीवनमुक्त हो जाता है । 
इति मेथिलश्रोत्रियश्रीबदरीनाथविरचितायां चक्रकौमुयां 
स्वाधिष्ठानचक्रविवृतिर्नाम द्वितीय: परिच्छेद: ॥२॥ 


मैथिलश्रोत्रियश्नीबदरीनाथ विरचिंत चक्रकौमुदी में स्वाधिष्ठान चक्र- 
विवृति नामक द्वितीय परिच्छेद समाप्त हुआ | 


तुलनीयः--१. स्वाधिष्ठानाख्यमेतत्‌ न चिन्त॑येद्‌ यो मनुष्य- 
तस्याहंकारदोषादिकसकलरिपुः  क्षीयते ततक्षणेन ॥ 
[श्रीतत्त्वचिन्तामणि:, षष्ठाध्याय:, स्वाधिष्ठानचक्रमू, श्लोक १६] 





[ तृतीय: परिच्छेद: ] 
मणिपुरचक्रम्‌ 


मणिपूरसुचक्रन्तु वक्ष्ये सर्वार्थसिद्धिदम्‌ । 
यच्चिन्तनाच्चिदानन्दप्राप्तिभवति निश्चितम्‌ ॥१७ 


मणिपूरचक्र के सम्बन्ध में मैं वर्णन प्रस्तुत करूँगा जो सम्पूर्ण सिद्धियाँ 
प्रदान करने वाला है. तथा जिसके चिन्तन से चिदानन्द स्वरूप (हरि) की प्राप्ति 
निश्चित ही होती है । 


नाभिमूले नीलपदुम॑ दशच्छदसमन्वितम्‌ । 
डादिफान्तयुतं॑ तस्मिनू_ वह्लिमण्डलमी रितम्‌ ॥२॥* 


नाभिमूल में दश् पत्रों से युक्त नील कमल है जो 'ड' मन्त्र से 'फ' मन्त्र 
(ड, ढे, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ) पयंन्‍्त मन्त्रों से युक्त है । उसमें वह्निमण्डल 
है ऐसा कहा जाता है । 


नवीनभानुसदृ्श॑ त्रिकोणं स्वस्तिकान्वितम्‌ । 
तस्मिन्‌ ऋतुभूजं बीज॑ र॑ वह्ने रजवाहनम्‌ ॥३॥ 


जो नवीन सुर्यमण्डल के सदृश है, त्रिकोण और स्वस्तिक से युक्त है. उसमें 
छः भुजाओं वाला-वज्नि के रज का वहन करने वाला 'रं” बीज है। 


तुलनीय:--१. तस्योध्ध्वे नाभिमुले दशदललसिते पूर्णमेघप्रकाशे 
नीलाम्भोजप्रकाशरुपहितजठरे डादिफान्ते: सचन्द्रौ:। 
ध्यायेद्द श्वानरस्पारुणभिंहिरसम॑ मण्डल तत्‌ कोण 
तद्‌बाह्म॑ स्वस्तिकाख्येस्त्रिभिरभिलसिंतं तत्र वह्ने: स्ववीजम्‌ ॥ 
[श्रीतत्त्वचिन्तामणि:, षष्ठाध्यायः, मणिपूरचक्रम्‌, श्लोक २० ] 
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तृतीयः परिच्छेद: ] ं [२५ 


तत्र रुद्रं त्रिनेतरन्तु वराभीतिलसत्करम्‌ |” 
भानुकान्ति ततः शक्ति लाकिनीं वेदबाहुकाम्‌ ॥९॥ 


उसमें त्रिनेत्र रुद्र स्थित हैं जिनके दोनों वाहु वरदान तथा अभयदान के 
मुद्रा में है। साथ ही उस पद्म पर सूर्य की तरह कान्तिवाली लाकिनी वेदवाहुका 
शक्ति भी स्थित है । 


वराभीति पद्मखड्गौ दधानौं श्यामलात्मिकाम । 
द्विषष्टिपत्रसहित॑ पद्म तस्योपरि स्मरेत्‌ ॥५॥ 
जिसके चारो भुजाओं में से दो वरदात तथा अभयदान' की मुद्रा में तथा 


दो कमल तथा खड्ग धारण किये हुए हैं। जिनका स्वरूप श्यामल है । उस पदुम 
से ऊपर बासठ पत्रों से युक्त पद्म का स्मरण करे | 


एकत्रिशतुसंख्यकानि वत्ितत्त्वानि साधकः । 
शिवशक्तिप्रभेदेत हिगुणानि प्रकल्पयेत्‌ ॥६॥ 


उस पत्रों में साधक ३१ वह्तितत्त्वों की तथा उसमें शिवशक्ति के भेद से 
दुगुने की अर्थात्‌ बासठ तत्त्वों की कल्पना करे । 


द्विषष्टिदलमध्येषु तानि तत्त्वानि भावयेत्‌ । 
ह्िषष्टिसंसयका ध्येयाः पत्रस्था: शिवशक्तय: ।॥॥७। 


उन' बासठ पत्रों के मध्य उन' तत्त्वों की भावना करे तथा बासठ संख्याओं 
वाली पदुमपत्रों पर स्थित बासठ शिवशक्तियों का ध्यान करे । 





तुलनीयः--१. ध्यायेन्मेषाधिरूढ़ं नवतपननिभं वेदबाहुज्वलाज़ 
ततूकोड़े रुद्रमूतिनिवसति सतत शुद्धसिन्दूरराग: । 
भस्मा लिप्ताज़भूषाभरणसितवपुर्व्‌ द्धलूपी त्रिनेत्रो 
नल सृष्टिसंहारकारी ॥ 
अत्रास्ते लाकिनी सा सकलशुभकरी वेदबाहज्वलाज़ी 
श्यामापीताम्वराद्य विविधविरचनालंकृता मत्तचित्ता | 
ध्यात्वैतन्नाभिपग्म' प्रभवति नितरां संहतौ पालने वा 
. वाणी तस्याननाब्जे निवसति सतत ज्ञानसन्दोहलक्ष्मी: ॥ 
[श्रीतत्त्वचिस्तामणि:, षष्ठाध्याय:, मणिपूरचक्रमू, श्लोक २१-२२] 





२६ ] ([ चन्रकौमुद्द 


पञ्चभूतानि तन्मात्रा: पतञ्चकर्मेन्द्रियाणि तु । 
ज्ञानेन्द्रयाण पञ्चेव तेषामर्था दश स्मृताः ॥5५॥ 
मन इत्यग्नितत्त्वानि कथ्यते शिवशक्तयः । 
परावरेशः: परमः तत्परसे पर एव च॥६॥ 
चिदानन्दोध्प्पघोरश्च स्वच्छ-सामरसौ तथा । 
भूतेश्वरश्च आनन्द आलस्यश्च तथा स्मृतः ॥॥१०॥ 
योगानन्दप्रभानन्दो तथातीतः प्रकीत्तित: । 
योगेश्वररसस्नादो पाठेश्वरस्तथा स्मृतः ॥११॥ 


कुलकेश्वरः कुलेश्वर: श्रीकण्ठः शद्भूरस्तथा । 
अनन्तः पिज्धटलश्चेव सदाख्यश्चे करालकः ॥१२॥ 
सिद्धगुरू रत्नगुरु: शान्तः शिवगुरुस्तथा । 
सेनगुरुस्समयगुरुराग्नेयो रामय:  स्मृता: ॥१३॥ 


पाँच महाभूत, पाँच तन्सात्राएँ, पाँच कर्मन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा 
उनके दश विषय एवं मन ये अग्नि तत्त्व हैं और शिव एवं शक्ति के रूप में स्मरण 
किये जाते हैं। १. परावेश् २. परम ३. तत्पर ४. पर ५. चिदानन्द ६. अघोर 
७. स्वच्छ ८. सामरस €. भूतेशवर १०. आनन्द ११. आलस्य १२. योगानन्‍्द 
१३. प्रभानन्‍्द १४. अतीत १४. योगेश्वर १६. रसस्ताद १७. पाठेश्वर १८- कुल- 
केश्वर १९. कुलेश्वर २०. श्रीकण्ठ २१- शंकर २२. अनन्त २३. पिद्धल 
२४. सदाख्य २५. करालक २६. सिद्धगुरु २७. रत्नगुरु २८. शान्त २६. शिवगुरु 
३०. सेनगुरु ३१. समयगुरु ये आग्नेय रामय [? ] कहे गये हैं । 


चण्डश्वरी चक्षुष्सती ग्रुह्मकाली तथा स्मृता । 
सम्वर्त्ता मूलकुब्जा च गा व ललिता स्मया ॥१४।॥ 
स्पर्शा शब्दा डाकिनी रत्नडाकिन्यपि स्मृता । 
चक्रडाकिनी पद्मडाकिनी कुब्जडाकिन्यपि स्मृता ॥१५॥ 


१. चण्डेश्वरी २. चक्षुष्मती ३. गुह्यकाली ४. सम्वर्त्ता ५. मूलकुब्जा 
६. गज्ा ७. ललिता ८. स्पर्श ६. शब्दा १०. डाकिनी ११. रत्नडाकिनी 
१२. चक्रड़किनी १३. पद्मडाकिनी १४. कुब्जडाकिनी १४. प्रचण्डडाकिनी 
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तृतीय परिच्छेद: ] [ २७ 


प्रचण्डडाकिनी चण्डकौशला पाविनी तथा। 
समया च तथा कामा रेवती ज्वाल इत्यपि ॥१६॥ 
करणा कुलिका रात्रिर्गुसपारा तथा स्मृता। 
शान्त्यतीता च शान्ता च प्रतिष्ठा च क्रिया तथा ॥१७॥। 
निवृत्तिरिति सम्प्रोक्ताः शक्तयों वह्लिरिश्मयः | 
योगमार्गप्रदर्शिन्यो धा [ध्या ? ]तव्या योगवर्त्मना ॥१5॥॥ 
१६. चण्ड कौशला १७. पाविनी (मालिनी ?) १८- समया १६. काम्ा २०. रेवती 
२१. ज्वाल २२. कर्णा २३. कुलिका २४ रात्रि २५. गुरुपारा २६. ज्ान्ति 
२७. अतीता २८5. शान्ता २६. प्रतिष्ठा ३०. क्रिय्रा ३१. निवृत्ति ये वह्ति की 
रश्मियाँ, शक्तियाँ कही- गयी है । ये योग मार्ग का प्रदर्शन करती हैं तथा योग मार्ग 
से इसका ध्यान करना चाहिए । 
चक्रन्तु मणिपूराख्यं यो जानाति विधानतः । 
सः एक मुक्त: सर्बश्ञो हरिसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥१६॥ 
उपर्युक्त मणिपूर नामक चक्र को जो विधिपूर्वंक जानता है वही व्यक्ति 
सवेज्ञ और मुक्त होता हुआ हरि के सायुज्य को प्राप्त करता है । 
इति मेथिलश्रोत्रियश्रीबदरीनाथविरचितायां चक्रकौमुद्यां मणिपूर- 
चक्रविवृतिर्नामा तृतीय: परिच्छेद: ॥३॥ 
मेथिल श्रोत्रिय श्रीबदरीनाथ रचित चक्रकौमुदी में मणिपूरचक्रविवृति- 
नामक तीसरा परिच्छेद समाप्त हुआः। 





चतुर्थ: परिच्छेदः 
अनाहतचक्रम्‌ 


अनाहतचक़न्तु वक्ष्ये. जीवनसंयुतम्‌ ।' 
भावना यस्य विमलं ज्ञानं यच्छति देहिनाम्‌ ॥१॥ 


इस परिच्छेद में मैं जीवन सहित अनाहतचक्र का वर्णन करूँगा जिसकी 
भावना मनुष्यों को निर्मल ज्ञान प्रदान करती है। 


हृत्पमझ भानुदल॑ कादिटान्तार्णसंयुतम्‌ । 
बालाकंसदृर्श तस्मिन्‌ वायोः षट्कोणमण्डलम्‌ ॥२॥ 


हृदय स्थल पर बारह दलों का कमल है जो “क' से 5 पर्यन्त (क, ख, 
ग॒, घ, ढः, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ) वर्णों से युक्त हैं, इसका वर्ण बाल सूर्य 
(उदय होते हुए सु) के सदृश है उसमें घट्कोण वायुमण्डल है। 





तुलनीय:---१- तस्योध््वे हृदि पद्धुजं सुललित॑ बन्धूकका न्तिज्वलं 
कार्यर्द्रदशवर्णकैरुपहितं सिन्दूररागान्वितेः । 
नाम्नाधनाहत संज्ञकं सुरतरु वाञ्छातिरिक्तप्रदं 
वायोमंण्डलमत्र घूमसदृर्श पट्कोणशोभान्वितम्‌ ॥ 
[श्रीतत््वचिन्तामणि:, षष्ठाध्याय:, अनाहतचक्रमू, श्लोक २३] 


अनाहतचक्रम्‌ 
(५४४०५6 शटए8 ) 
द्वादशदलपझ 
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चतुर्थ: परिच्छेद: ] | २६ 


षड्विन्दुसंयुतं धूम्रवर्ण तस्मिनू मनोहरम्‌ ।* 
मृगाधिरूढ य॑ बीज वेदबाहु गदान्वितम्‌ ॥३॥ 
तस्मिन्‌ वराभीतिधरो व्तते ईश्वरो विराट ।* 
तद्वामे काकिनी शक्ति: पीतवर्णा चतुभूजा ॥४॥ 


उसमें छह विन्दुओं से युक्त धूम्रवर्ण मनोहर मृग पर बैठे हुए य॑ं बीज वाले 
दो हाथों में वेद और गदा तथा दो अन्य हाथों में वरदान और अभयदान की मुद्रा 
से युक्त विराट ईश्वर विद्यमान हैं जिनके वायीं ओर पीतवर्णवाली और चार 
भुजाओं वाली काकिनी शक्ति विराजमान हैं । 


वरशूलाभयं पाशं बिशभ्रती कामरूपिणी । 
इयन्तु काकिनी शक्तिरभवबन्धविनाशिनी ॥५॥ 


(ये काकिनी शक्ति) वरदान एवं अभयदान की मुद्रा वाले दो बाहु तथा 
शेष दो बाहुओं में शूल और पाश को धारण किए हुए रहती हैं और यह काम- 
रह हैं। यह काकिनी शक्ति भवबन्धनों ( सांसारिक कष्टों को ) नष्ट 
करती हैं । 


तुलनीय:--१. तन्मध्ये पवनाक्षरच मधुर धूमावलीधूसरं 
ध्यायेत्‌ पाणिचतुष्टयेन लसित॑ कृष्णाधिरूढं परम । 
तन्मध्ये करुणा निधानममलं हंसाभमीशा भिं 
पाणिभ्यामभयं वरञ्च विद्धल्लोकत्रयाणामपि ॥ 
[श्रीतत्त्वचिन्तामणि:, षष्ठाध्यायः, अनाहतूचक्रमू, श्लोक २४] 


२. अत्रास्ते खलु काकिनी नवतडित्पीता त्रिनेत्राशुभा 
सर्वालद्धुरणान्विता हितकरी सम्यगू जनानां मुदा । 
हस्ते: पाशकपालशोभनवरान्‌ संबिधुती चाभयं 
मत्तापूर्णपुधारसाद्र हृदया कद्भालमालाधरा ॥ 
[श्रीतत्त्वचिन्तामणि:, षष्डाध्यायः, अनाहतृचक्रम, श्लोक २५] 


+ 
| 
| 
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ततः कर्णिकायां खेमंण्डलान्त-' 

स्त्रिको्णं सदास्ते तडित्कोटितुल्यम्‌ । 
तदन्तवेराज़ं.. ज्वलज्वाललिज़ु 

तदन्तहि हंसस्वरूपो हि। जीवः ॥६॥ 


उसके बाद क्िका में त्रिकोण सूययंमण्डल का निर्माण करे जो सदा ही 
विद्युत्तोटि के समान' कान्तिमान रहता है। उसके अन्तर्गत सुन्दर अंगों वाला 
जलती। हुई ज्योतिमय लिज्भ स्थित रहता है और उसके अन्तर्गतः हंस स्वरूप जीव 
स्थित रहता है । 


अनाथ्विद्याव्यामोहहेतुब्रह्मसमन्विता । 
सत्त्वशुद्धिविशुद्धिभ्यां मायाबिम्बे च ते मते ॥७॥ 


ब्रह्म के व्यामोह का हेतु अनादि अविद्या से युक्त है । इस माया (अविद्या) 
के शुद्धि-सत्तत और विशुद्धि-सत्त्व (सत्त्वशुद्धि और सत्त्वविशुद्धि) ये दो बिम्ब माने 
गये हैं । 


विद्याविशिष्टसवंज्ञ ईश्वर: परिकीत्तितः । 
अविद्यावशगों जीवस्तत्तदुभेदादमेकधा ॥॥८॥। 


विद्या से विशिष्ट सर्वज्ञ को ईश्वर कहते हैं. तथा अविद्या के वश्ीभूत जीव 
कहा जाता है । वह विविध भेदों के आधार पर अनेक प्रकार का है। 


स्यात्कारणं शरीर सा तत्र प्राज्ञोइभिमानवान्‌ । 
प्रदीपकलिकाकारो' जीवोः कमवशे स्थितः ॥8॥ 


वह अविद्या कारण शरीर हैं जहाँ अभिमान्‌ (अहंकार) युक्‍त भ्राज्ञजीव 
जो कि दीपकणिका के आकार का है, कमंवश स्थित रहता है। 





तुलनीय:---१. एतन्नीरजकर्णिकान्तरलसच्छक्तिस्त्रिकोणा भिधा 
विद्यू त्कोटिसमानकोमलवपुः सास्ते! तदन्त्गंत: । 
वाणाख्यः शिवलिज्धको5पि कनक्कृकाराजजरागोज्वलो 
मोलो सूक्ष्मविभेदयुडः मणिरिव प्रोल्लासलक्ष्य्यालय: ॥ 
[श्रीतत्त्तचिन्तामणि:, अनाहतचक्रमू, षष्ठाध्याय:, श्लोक २६] 


: महक पताउफ 


चतुर्थ: परिच्छेद: | [ ३१ 


बाह्य न्द्रिये: शरीरार्थान्‌ जीवो गुह्वाति यहि सः । 
तदा तु जागरावस्था जीवस्य परिकीत्तिता: ॥१०॥ 


जिस समय जीव वाह्य इन्द्रियों की सहायता से या माध्यम से शरीर के 
विषयों को ग्रहण करता है, तव जीव की जागर अवस्था कही जाती है । 


श्रमादिविनिवत्त्य्य॑ लिज्भदेहे विशत्यसो । 
बहिह ष्टसमानार्थान्‌ भुञ्जन्‌ क्रीडनू विराजते ॥११॥ 


वह जीव श्रम आदि की निवृत्ति के लिए लिख्देह में प्रवेश करता है और 
अन्यथा उसके बाहर सुखदायक विषयों का भोग करता हुआ और क्रीड़ा करता 
हुआ विराजता है । 


बाह्य र्द्रियादिसञ्चार: स्वल्पावस्था तदा स्मृता । 
कारणें सत्त्वमानन्दमयो मोदाविवृत्तिभि: ॥ 
प्राप्त कारणदेहन्तु लिज्भदेहस्य लीनता ॥॥१२॥ 


बाह्य इन्द्रियों में जब उसका संचार होता है तब उस अवस्था को स्वल्पा 
अवस्था कहते हैं। कारण शरोर में जीव के विद्यमान रहने पर मोद आदि 
वृत्तियों के द्वारा सत्तत आनन्दमय स्थित रहती है तथा कारण देह को प्राप्त करने 
पर लिज्भदेह विलीन हो जाता है । 


सुखदुःखज्ञता तस्याहमो यस्मादुविलीनता । 
जीव: संस्कारवानू्‌ द्रष्टा केवलन्तत्र तिष्ठति ॥१३॥ 
तस्मात्सुषुप्तियुक्तस्यास्वाप्सं॑ सुखमहम्परम्‌ । 
अवेदिषन्नेव किड्च्चदिति संस्‍्मरणं भवेत्‌ ॥१४॥ 


उस अवस्था में उसे सुख दुःख का का. तो रहता है किन्तु उसका 
अहंभाव विलीन हो जाता है। उस समय वहाँ केवल संस्कार युक्‍त जीव द्रष्टा 
के रूप में स्थित रहता है। इसीलिए सुषुष्ति अवस्था से युक्त होने के बाद अर्थात्‌ 
जगने के अनन्तर 'मैं अत्यन्त सुखपुवंक सोया” और उस समय अन्य किसी बात 
का अनुभव नहीं हुआ, ऐसा उसे स्मरण होता है ॥ 
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अन्नप्राणमयो कोषो मनोबुद्धिमयाँ तथा । 
आनन्दमय इत्येते कोषा: पञ्च प्रकीत्तिता: ॥१५॥ 


अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, बुद्धिमय और आननन्‍्दमय ये पाँच कोश माने 
गये हैं । । 
पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यो देहस्थूलोअ्न्नसंज्ञकः । 
लिज्े कर्मेंन्द्रियेः पञ्चप्राण: प्राणमय स्मृतः ॥१६॥ 
- पञ्चीकृत महाभूतों से बना हुआ स्थूल देह अन्नमय कोश कहा जाता है 
तथा कर्मेन्द्रिय एवं पत्चप्राण युक्त लिज्भ शरीर प्राणमय कोश कहलाता है । 
धीन्द्रियःसात्तिकः साद्ध॑ विमर्शात्मा मनोर्मय: । 
साद्धन्तरेव विज्ञानमयो धीनिश्चयात्मिका ॥१७॥ 
सत्त्व प्रधान ज्ञानेन्द्रिय एवं मन मिलकर मनोमय कोश कहलाती हैं। 
ज्ञानेन्द्रय और मन के सहित निश्चयात्मक बुद्धि मिलकर विज्ञानमय कोश 
बनाते हैं । 
लिज्ें कोषास्त्रयो ज्ञेया गुणभेदातूं पृथक पृथक । 
आनन्दमय इत्येकोअविद्यायां कारणे स्मृतः ॥१५॥ 
पृथक पृथक गुणभेद से प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश लिज्ग 
शरीर में स्थित रहते हैं तथा आनन्दमय कोश कारणभूत अविद्या में स्थित 
रहता है । 
तत्तत्कोषस्तु तादात्म्यादात्मा तत्तन्‍्मयो भवेत्‌ । 
वासनासहितो जीवः पुनर्देहं विशत्यसौ ॥१६॥ 
भिन्‍न-भिन्‍न कोशों के साथ तादात्म्य होने से तत्तद रूप हो जाता है। 
वासना सहित वह जीव पुन: देह में प्रवेश करता है । 
पुतत: स्थाज्जागरावस्था गृह्लात्यर्थान्‌ विमोहितः । 
* मनस्तिष्ठति भ्रूमध्ये कण्ठे बुद्धि: प्रकीत्तिता ॥२०॥ 


और जागरावस्था (जागृति अवस्था) को प्राप्त करता है। फालान्तर में 
सुषुप्त अवस्था (विमोहित ) में मन भ्रूमध्य में (दोनों भ्रूओं के मध्य में ) स्थित 
रहता है । बुद्धि का स्थान कण्ठ में कहा गया है। 


अनीता ३७ ००० धर >ाक-०त3<९<०८८- <०5२००७०७-- ८०७ -+०००-त-७००७५७०-७. 


जा 


चतुर्थ: परिच्छेद: ] [ ३३ 


हृदि चित्त समाख्यातमहद्भारश्च नाभिषु । 
ये आत्मा सबंगो नित्यों नानारूपेण भासते ॥॥२१॥ 
चित्त की स्थिति हृदय में बताई गयी है एवं अहंकार नाभि में स्थित रहता 
है। सवंत्रगानी (सर्वव्यापक्र) आत्मा जो नित्य है, नाना रूपों में अवभासित 


होता है । 
यन्मनाक मननीर्शाक्त धत्ते तनमन उच्यते | 
मयेद॑ कर्म कर्त्तव्यं भोक्तव्यं कर्मण: फलम्‌ ॥२२॥ 
इति निश्चयबुद्धि्या सा बुद्धि: परिकीत्तिता । 
घारणाख्येन या वृत्तिस्तच्चित्तं परिकीत्तितम्‌ ॥२३॥ 


जो मनन शक्ति धारण करता है उसे मन कहते हैं मुझे यह कर्म करना है, 
मुझे इस कर्म फल का भोग करना है इत्यादि निश्वयात्मक ज्ञान को बुद्धि कहते हैं 
साथ ही धारणात्मक, जो व्यापार है उसे चित्त कहते हैं । 


अभिमानतया वृत्तिरहक्कारः प्रकीत्तितः । 
एतद्विशिष्टं॑ चेतन्यं जीवशब्देन कथ्यते ॥२४॥ 


अभिमान रूप से विद्यमान वृत्ति को अहंकार कहते हैं। इन सबसे अर्थात्‌ प्राण 
मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार से विशिष्ट चेतन्य को जीव शब्द से अविहित किया 
जाता है। 


अन्तबं त्तित्वमेतेषा मिन्द्रियाणामपेक्षया । 
अतो&न्त:करणन्तेषामुंच्यते योगवित्तम: ॥२५॥ 


इन्द्रियों की अपेक्षा इनका व्यापार आन्तरिक हुआ करता है, अतः योगशास्त्र 
के विशिष्ठ विद्धनों द्वारा इन्हें अन्त:करण कहा जाता है । 


करणेनेव -्> निरन्तरम्‌ । 
तदन्तःकरणं विद्यादिति तन्‍त्रविदों विदुः ॥२६॥ 


तन्त्रशास्त्र के विद्वनों के अनुसार जो अन्त: अर्थात शरीर के मध्य में करण 
कै रूप में स्थित रहता है, उसे अन्तःकरण जानना चाहिए । 
४ 
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तस्योपरि दल ध्यायेच्चतुःपञ्चाशसंख्यकम्‌ । 
सर्प्तावशतितत्त्वानि वायव्यानि प्रतिच्छुदमू ॥२७॥ 


. उस अन्तःकरण के ऊपर चौवनः दल कमल (चौवन संख्यात्मक पत्रों से युक्त) 
का ध्यान करे | इस कमलदल पर प्रति पत्र वायव्य सत्ताइस तत्त्व विद्यनान रहते हैं 


द्विगुणं॑ कल्पयित्वा तु शिवशक्तिप्रभेदतः । 
स्मरेत्तत््वानि कथ्यन्ते तन्मात्रा: पञ्चसंख्यक[ः ॥।२८॥) 
भूतानि धीन्द्रियाणीति पञ्च्चकर्मेन्द्रियाणि तु । 
मनो बुद्धिरहक्कारश्चित्तं काल इतीरितः ॥२६॥ 


प्रकृति: पुरुषश्चेति सप्तविशतिसंख्यकम्‌ । 
शिवशक्तिरथों वक्ष्ये तत्तत्पत्रेष या स्थिता ॥३०॥ 


इन सत्ताइस तत्त्वों को शिव और शक्ति के भेद से द्विवगुणित रूप कल्पना 
करके अर्थात्‌ चौवन संख्या में उसका ध्यान करे | इनके पाँच तन्मात्राएँ, पाँच भूठ 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, और पाँच करे न्द्रियाँ, मन, वुद्धि, अहद्धूतर चित्त, काल, प्रकृति 
और पुरुष ये सत्ताइस संख्या में तत्त्व हैं। शिव और शक्ति के रूप में भिन्‍न-भिन्‍न 
पात्रों, जो स्थित है उनका वर्णन अग्निम पंक्तियों में किया जा रहा है । 


खगेश्वरश्च भद्रा च कार्माधारे प्रकीत्तितः । 
भेष: शोकाश्चे मीनएच मल्लिका ज्ञान एव च ॥३१॥ 


विमला च सदानन्दः शवेरी तीत्र एव च । 
लीला प्रियश्च॒ कुमुदा मेनाकी कालिकस्तथा ॥३२॥ 


डामरो डामरी विष्णू राकिनी परिकीत्तिता । ह 
नामश्च लाकिनी ज्ञेगया कामश्च काकिनी तथा ॥३३॥ 


सामय: शाकिनी शक्तिहाकिनी च निकामरः । 
धारेशराके चक्रौशो बिन्दु: कुरवकाकले ॥३४॥ 
समया श्रीशकुब्जिके हृदीशकामकले तथा। 
शिरसः कुलदीधिका शिखेशोह्वचरा तंथा ॥३५॥ 
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चतुर्थ: एरिच्छेद: ] [ ३४ 


अर्मी च बहुरूपा च अस्त्रेशश्च महत्तरी। 
परमगुरुमज्ुला च॑ पराधिगुरुकोशले ॥३६॥ 


पूज्यगुरुश्व वामा च एताः स्युवद्धिरश्मयः | 
अष्टो सिद्धि: प्रयच्छन्ति चिन्तिता रश्मय: स्तुताः ॥३७॥ 


खग्ेश्वर और भद्रा कूर्माधार में कहे गये हैं तथा मेष और शोका, मीन' और 
मल्लिका, ज्ञान और विमलर, सद्यनन्द और श्री, तीत और लीला, प्रिय और 
कुमुदर, कालिक और मैनाकी, डाभर और डामरी, विष्णु और राकिनी, चान और 
लाकिनी, काम और काकिनी, साम और शाकिनी झक्ति, निकामर और 
हृकिनी, धररेश और राका, चक्रीश और बिन्दु, कुरव और काकला, श्रीश और 
समया, हृदीश और कुव्जिका, काम और कला, शिरस (शिरसाईस : ) और कुल- 
दीघिका, शिखेश और अवचरा, चर्मी और बहुरूपा, अस्नेश और महत्तरी, 
परमगुरु और मज़ूला, पराधिगुरु और कौशल, पृज्यगुर और वासः ये चौवन पत्रों 
में निवश्स करने वाली शिव और शक्ति की रश्मियाँ हैं। इन रश्नियों का चितन 
करने पर आठो सिद्धियाँ (अणिमा, लघिमः, ग्रणिमा प्राप्ति, प्राकाम्य ईसित्व' 
और बरशित्व) प्राप्त होती है । 


अनाहतमिदञष्चक्र यो जानाति नसेत्तम:।' 
अणिमाद्यष्टसिद्धीनामधिप: कविराड भवेत्‌ ॥३८॥ 


इस अचाहत चक्त को जो (श्रेष्ठ) महापुरुष जशनता है वह अधिमा आदि 
आए सिद्धियों कर स्वामी और कविराज हो जता है । 

इति मैथिलश्रोत्रियश्रीबदरीनाथविरचितारयां चक्रकौमुद्यां अनाहत- 
चक्र विवृतिनम चतुर्थ: परिच्छेद: । 

इस प्रकार मैथिलश्रोत्रिय श्रोबदरीनाथ विरचित चक्रकौमुदी में अद्ाहृत- 
चक्रविवृति नामक चौथा ब्य्ब समाप्त हुआ । 


कलह 3 


तुलनीय:---१ योगीशो भवति प्रियात्‌ प्रियतम: कान्ताकुलस्योनिए 
ज्ञानीशो5पि कृती जितेन्द्रियगणो ध्ये।नंगवधानक्षम: ॥ 
गद्य: पद्यपदादिधभिश्च सत्ततें काव्याम्बुधारावहो । 
लक्ष्मीरज्भणदैवत: परपुरे शक्त: प्रवेष्टू क्षणातं ॥ 
[श्रीतत्त्व॑चिन्तामंणिः, षष्ठाध्यायं:, अनाहतचक्रमू, श्लोक २८] 





[ पञचम: परिच्छेदः ] 
[विशुद्धचक्रम ] 


अथ वक्ष्ये विशुद्धाख्यं चक्र नुणां विमुक्तये | 
कण्ठे पद्म षोडशारं स्वरैः षोडशभियृतम्‌ ॥१॥ 


इसके अनन्तर विशुद्ध नामक चक्र कां वर्णन करूँगा जो मनुष्यों को 
मुक्ति देने वाला है, कण्ठ में पोडशदल कमल स्थित है, जिसमें सोलह स्वेर 
विद्यमान रहते हैं । ़ 


नभसो मण्डलं तस्मिन्‌ वृत्ताकारं विधुप्रभम्‌ । 
गजारूढ॑ नभोरूप॑ हंबीज॑ ऋतुबाहुकम्‌ ॥२॥ 


उसके नभोरण्डल में वृत्ताकार चन्द्रमा की प्रभा से युक्त गज पर 
जआारूढ नभोरूप ऋतुरूपी बाहुओं वाला हूं बीज विद्यमान है। 


पाशाडकुशो वराभीती दधत्तत्रास्ति शद्धूरः। 
पञचवकत्रस्त्रिनेत्रश्च तुषा रसदृशच्छुवि: ॥३॥ 


उसके ऊपर पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा युक्त शद्भुर विरा- 
जते हैं जो पत्चमुख त्रिनेत्र तथा तुषार के सदृश कान्ति वाले हैं । 





तुलनीय:---१. विशुद्धारव्यं कप्ठे सरसिजममलं धूमधूआवभासं 

स्वरे: सर्वे: शोणदेलपरिलसित॑र्दीपितं दीप्तबुद्धे: । 

समास्ते पुर्णन्दुप्रथिततमनभोमण्डलं वृत्तरूपं 

हिमच्छायानागोपरि लसिततनो: शुक्लवर्णाम्बरस्थ ॥ 

[श्रीतत्त्तचिन्तामणि:, षष्ठाध्याय:, विशुद्धचक्रमू, श्लोक २९] 
३. भुजे: पाशाभीत्यंकुशवरलसितै: शोभिताजूस्य तस्य 

मनोरक्क नित्यं निवसति गिरिजाभिन्नदेहों हिमाभ: । 

तिनेत्र: पंचास्यों लसितदशभुजो व्याध्नच्र्नाम्बाराढ्यः 

सदा पूर्वो देव: शिव इति च समाख्यानसिद्धप्रसिद्धः ॥ 

[श्रीतत्त्वचित्तामणि:, षष्ठाध्याय:, विशुद्धचक्रमू, श्लोक ३०] 


विशुद्धचक्नम्‌ 
(७27२07770 श,७०% ४७७ ) 
षोडशदलपदझ 








पञ्चम: परिच्छेद: ] [ ३७ 


क्ृपाणझच कपालज्च त्रिशूलं टद्धुमेव च। 
वर्ज॑ दावानलं पाशमभीतिनागराजकम्‌ ॥४॥ 


अड्क्रुशं दिव्यघण्टाउच दधच्चर्मावृतः शिवः | 
एवं ध्येयो विश्वनाथो भुक्तिमुक्तिप्रदायकः ॥५॥ 


वे (शिव) कृपाण, कपाल, त्रिश्ल, ठद्कू, वज्र, दावानल, पाश, अभीति, 
नागराज, अंकुश और दिव्य घण्टा को धारण किए हुए, तथा चर्म से आवृत्त हैं। 
इस रूप में विश्वनाथ (शिव) का ध्यान करना चाहिए जिसके फलस्वरूप वे 
भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। 


तद्वामे शाकिनीशक्तिः शुलपाशं शरं धनुः।'* 
धारयन्ती तदा ध्येया सुधांशोमंण्डलन्ततः ॥६॥ 


उनके वायीं ओर सदा ध्यान करने योग्य शाकिनी शक्ति शूल, पाश, 
वाण और धनुष धारण किये हुए विद्यमान रहती हैं और उसके अनन्तर 
चन्द्रमण्डल है। 


कणिकायां सुनिर्वाणतत्त्वामृतसमुज्वलम । 
निधाय चित्तमत्रेव प्रकाशात्मा ततो भवेत्‌ ॥७॥ 


इस चक्र की कणिका में निर्वाण तत्त्वामृत से समुज्वल चित्त को 
संस्थापित करके प्रकाशात्म भाव को प्राप्त करे। 


ततो द्विसप्ततिदल॑ ध्यायेत्तदुपरिस्थितम्‌ । 
षट्त्रिशदृव्योमतत््वानि शिवशक्तिप्रभेदतः ॥५॥ 


उसके ऊपर स्थित बहृत्तर दलों वाले (कमल) का ध्यान करे जिसमें 
शिव और शक्ति के भेद से छत्तीस आकाश के तत्त्व स्थित रहते हैं। 


तुलनीय:--१- सुधासिन्धो: शुद्धा निवसति कमले शाकिनी पीतवस्त्रा 
शरं चाप॑ पाशं सृणिमपरि दधती हस्तपद्म श्चतुर्भि: । 
सुधांशो: सम्पूर्ण शशपरिरहितं मण्डलं कणिकायां 
महामोक्षद्वारं क्रियमभिमतशीलस्य शुद्धेन्द्रियस्य ॥ 
[श्रीतत्त्वचिन्तामणि:, षष्ठाध्याय:, विशुद्धचक्रम, श्लोक ३१] 





| [ चक्रकोमुरो 


द्विगुणं कल्पयित्वा तु प्रतिपत्रं विभावयेत्‌ । 
व्योमतत्त्वानथो वक्ष्ये शिवशक्तिशिवेश्वरान्‌ ॥॥६॥ 


इन' छत्तीस व्योम तत्त्वों को पूर्वोक्त शिव और शक्ति भेद से द्विगुणित करके 
प्रतिपत्र प्र उनकी विभावना करे। इसके अनन्तर शिव-शक्ति और ईश्वर के 
सम्बन्ध में कथन' करूँगा । 


शुद्धविद्या च माया च कलाविद्या तथा स्मृता । 
राग: कालश्च नियतिः पुरुष: प्रकृतिस्तथा ॥१०॥ 
अहद्धारश्च बुद्धिश्च मनो ज्ञानेन्द्रियाणि तु। 
कमें न्द्रयाणि शब्दश्च स्पर्शो रूप॑ रसस्तथा ॥॥११॥ 
गन्धो भूतानि पञ्चापि तत्त्वान्येतानि भावयेत्‌ । 
शिवशंक्तिरथो वक्ष्ये ट्विसप्ततिदलस्थिता ॥१२॥ 


शुद्धविद्या, माया, कला-विद्या, राग, काल, नियति, पुरुष, प्रकृति, अहंकार, 
बुद्धि, मन, ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पाँच भूत इन 
तत्त्वों की कामना करे । इसके अनन्तर बहत्तर दलों में शिव और शक्ति का कथन 
करूँगा । हे 


हृदय: कालिकी चेव धरः कान्‍्ता प्रकीत्तिता। 
भोग: शिवेश्वरीश्वेव. उभयो योगिनी तथा ॥१३॥१ 
महश्च पदुमरागा च शवेश्च शबरी तथा। 
द्रवश्च कालिका चैव रश (स?) श्च परिकीत्तितः ॥१४॥ 
जुष्टचाण्डाली मोहश्च अघोरास्या मनोभवः। 

हेला महाकुलश्चेव लाकिनी परिकीत्तिता ॥१५॥ 
ज्ञानगुह्म॑ं कुब्जिका च खेचरो डाकिनी तथा । 
ज्वलनो राकिनी चेत महाकूलश्च लाकिनी ॥१६॥ 
भीयोज्वलः काकिनी च तजसः शाकिनी तथा । 

भूर्दा च हाकिनी वायु: पापध्ति: कुल एवं च ॥१७॥ 
सिंहा संहार इत्येव तथा चेत्र कुलाम्बिका। 
विश्वेश्वरश्च कामा च॒ कोटिलः काममातृका ॥१८॥ 


नया एक आता आज नीतणा' 


५भ न न कप म वि क 


पञु्चम: परिच्छेद: ] [ ३६ 


गालवश्चेव काद्धाली व्योमो व्योम प्रकीत्तिता । 

शवसनश्च तथानन्दा महादेवी च खेचर: ॥१९।॥ 

महत्तरी बाहुलों च तातः कुण्डलिनी तथा । 

कुलातीतः कुलेशी च अजश्च गन्धिका तथा ॥२०॥॥। 

मननः पीडिका ईशो रेचिका परिकीत्तिता । 

शिखश्च णेचिका चेव परमश्च तथा परा ॥२१॥ 

प्रश्च दितिप्रोक्ताश्च नाभसाः शिवशक्तय: । 

शुद्धस्फटिकसद्भाशा  हिसप्ततिदलस्थिता: ॥२२॥ 

हृदय कालिकी, धर, कान्ता, भोग, शिवेश्दरी, दोनों की योगिनियाँ, मह, 

पदुभरागा, शव, शबरी, द्रव, कालिका, रस, जुष्टचाण्डाली, मोह, अघोरा, मनोभव, 
हेला, महाकुल, लाकिती, ज्ञानगुह्य, कुब्जिका, खेचर, डाकिनी, ज्वलन, राकिनी, 
भहाकूल, लाकिनी, भीयोज्वल, काकिनी, तेजस, शाकिनी, सूर्धा, हाकिनी वायु, 
पापध्नी, कुल, सिहा, संहार, कुलाम्बिका, विश्वेश्वर, कामा, कोटिल, काम्रमात्रिका 
गालव, काच्धाली, व्योम, व्योमा, स्वशन, आनन्दा, खेचर, महादेवी, वाहुल, महत्त री, 
तात, कुण्डलिनी, कुलालीत, कुलेशी, अज, गन्धिका, मनन, पीडिका, ईश, रेचिका, 
शिव, णेचिका, परम, परा, पर और दिति ये व्योम बहत्तर शिव शक्तियाँ हैं जो बुद्ध 
स्फटिक के सदृद्य बहत्तर दलों पर स्थित है। 

यो भावयेद्‌ विशुद्धार्यं शिवशक्तिसमन्वितम्‌ ।* 

सोष्ष्टसिद्धिपतिभूयादिति शद्भ[रभाषितम्‌ ॥२३॥। 


जो व्यक्ति शिव और शक्ति से युक्त इस विशुद्ध त्ामकः चक्र की भावना 
करता है वह आठो सिद्धियों का स्वामी हो जाता है ऐसा शंकर ने कहा है । 


इति मंथिलश्रोत्रियंश्रीवदरीनाथविरचितायां. चक्रकौमुय्यां 
विशुद्धचक्र विवृतिर्नाम पञु्चम: परिच्छेदः । 


इस प्रकार में कं श्रीबदरीनाथ विरचित चक्रकौमुदी में विदुुद्धचक्त 
विवृति नामक पाँचवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ । 
तुलनीयः--१. इह स्थाने चित्तं निरवधि विनिधायात्मसम्पूर्णयोगः 
कविर्वास्मी ज्ञानी स भवति नितरां साधकः शान्तचेता: । 
त्रिकालानां दर्शो सकलहितकरो रोगशोकप्रमुक्तः हु 
चिरज्जीवी जीवी निरवधिविपदां ध्वंसरहंसप्रकाश: ॥ 
[श्रीतत्त्वचिन्तामणि:, षष्ठाध्याय: विशुद्धचक्ष॒म्‌, श्लोक ३२] 





षष्ठ: परिच्छेदः 


[आज्ञाचक्रम्‌ 


आज्ञाचक्रमथों वक्ष्ये हक्षयुक्त दलद्यम्‌ |” 
श्रुवोमध्ये शुअ्वर्ण हाकिनी शक्ति संयुतम्‌ ॥१॥ 


प्रदीप्तममृतस्नावि लात्मिका करणिकान्वितम्‌ । 
ध्येया तु हाकिनीशक्तिश्चन्द्रकान्तिसमप्रभा ॥२॥ 


इसके अन्तर मैं आज्ञाचक्र का कथन करूँगा जो ह और क्ष अक्षरों से युक्त 
दो दलों वाला है। दोनों भ्र्‌ वों के मध्य शुभ्रवर्ण हाकिनी शक्ति से युक्त प्रदोप्त 
अमृत का स्रवण करने वाले ल वर्ण से युक्त काणिका से युक्त है। चन्द्र के समान 
कान्ति से युक्त इस हाकिनी शक्ति का ध्यान करना चाहिए । 


ज्ञानमुद्रां कपालञऊ्च डिण्डिमञ्च सुजं करे: । 
दर्धानाधोमुखी नित्या योगगम्यतिसुन्दरी ॥३॥ 


यह शक्ति ज्ञानमुद्रा, कपाल, डिण्डिस और माला को हाथ में धारण किये 
हुए नित्य अधोमुखी और अत्यन्य सुन्दरी योगगम्या हैं । 


तुलनतीय:--१. आज्ञानामाम्बुजतद्धिमकरसद््श ध्यानघाभप्रेकषाश 
हक्षाभ्यां वे कलाभ्यां परिलसितवपुनेत्रपत्रे सुशु भ्रम । 
तत्मस्ध्ये हाकिनी सा शशिसमधवला वक्त्रपटक॑ दधाना 
विद्या मुद्रा कपाल॑ डमझ॑जपव्टीं विश्वती शुद्धचित्ता ॥ 
[श्रीतत्त्वचिस्तामणि, षष्ठाध्याय:, ओज्ञाचक्रमं, इलोक ३३] 


का] 
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षष्ठ: परिच्छेद: ] [ ४१ 


प्रदीपकलिकाकारं मनोण्त्रास्तेइतिनिर्मलम्‌ ।* 
लिड्भन्तत्कणिकान्तस्थं त्रिकोणमतिसुन्दरम्‌ ॥॥४॥ 
सोौदामिनीसमं तस्मिन्‌ वेदादि संस्मरेद बुधः । 

तस्मिन्‌ प्रदीपसदृशोध्प्यन्तरात्मा व्यवस्थित: ॥५॥ 
सच्चिदानन्दरूपोड्सो योगिध्येयः सनातनः । 

अथ चक्रोपरि ध्यायेत्‌ चतुःषष्टिदलानि तु ॥६॥ 

तेष्‌ मानसतत्त्वानि द्वार््रिशत्संस्थकानि च | 

दिगुणं कल्पयित्वा तु शिवशक्तिप्रभेदतः ॥७॥॥ 

इसमें अत्यन्त निर्मल प्रदीप्तकलिका के आक्ृति वाला मन स्थित रहता है । 


इसकी क॒णिका के अन्दर स्थित अति सुन्दर त्रिकोण अति सुन्दर विद्युत के समान 


वेदों के आदिभूत लिज्ज का स्मरण करे। उसमें ही प्रदीप के सदृश अन्तरात्मा 
व्यवस्थित है । 


यह अन्तरात्मा सच्चिदानन्द रूप सनातन योगियों द्वारा ध्यान योग्य है। 


इसके अन्तर चक्र के ऊपर (६४) चौंसठ दलों का ध्यान करे। उन्त पर 
मानस तत्त्वों को शिव-शक्ति के भेद से द्विगुणित करके ध्यान करे 
अथ मानसतत्त्वानि वक्ष्यन्ते क्रमशो5धुना । 
आदो परा चेतुर्द्धा स्यात्‌ द्वितीयेच्छा च पञुचधा ॥५॥ 
त्रयी ज्ञानचतुद्धेव चतुर्थी सप्तधा क्रिया । 
पञ्चमी कुण्डली द्विद्विः षष्ठी स्थान्मातृकाउष्टधा ॥६॥ 
इसके अनन्तर अब क्रमशः मानस तत्त्वों का कथन किया जायेगा। स्व प्रथम 
चार प्रकार की पराशक्ति उसके अनन्तर पाँच प्रकार को जो तीसरी चार 


प्रकार की ज्ञानशक्ति, चौथी सात प्रकार की क्रियाशक्ति, पाँचवी दो-दो प्रकार की 
कुण्डली शक्ति और छठी आठ प्रकार की मातुकाशक्ति (ये बत्तीस मानस तत्त्व हैं) | 





तुलनीय: --१- एतसझास्तराले निवसति च मनः सुक्ष्मरूपं प्रसिद्ध 
योनौ तत्कणिकायामितरशिवपदं लिज्चिह्लृप्रकाशम्‌ | 
विद्यल्माला विलासं परमकुलपदं ब्रह्मसृत्रप्रबोधम्‌ 
वेदानामादिबीज॑ स्थिरतरहदयश्विन्तयेत्तत्‌ क्रमेण ॥ 
। ; [श्रीवत्त्वच्िस्तामणि:, षष्ठाध्याय:, आज्ञाचक्रमु, एलोक़ ३४] 
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परा पश्यन्ती मध्यमा च बेखरीति प्रभेदतः । 
चतुद्धवपराशक्तिविज्ञेया योगिभिः सदा ॥१०॥ 


परा वाह मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिमध्यगा । 
मध्यमा हृदयस्था च कण्ठस्था बेखरी मता ॥११॥ 


परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैंखरी भेद से योगी लोग पराशक्ति को चार 
प्रकार की मानते हैं । इनमें से मूलवाणी परा है । नाभि चक्र में स्थित वाक्तत्त्व 
को पश्यन्ती, हृदयस्थ वाक्तत्त्व को मध्यमा तथा कण्ठस्थ वाक्तत्त्व को बंखरी 


कहते हैं । 


उपकतु” प्रतिकतु' कतु कारयितु तथा। 
उदासितुञ्चेति भेदादिच्छाशक्तिस्तु पञ्चधा ॥१२॥ 


उपकार की इच्छा, प्रतिकार की इच्छा, करने की इच्छा, कराने की इच्छा 
और विरति की इच्छा भेदों से इच्छाशक्ति पाँच प्रकार की होती है । 


ज्ञानशक्तिश्चतुर्धेंव ज्ञानन्तु द्विविध॑ स्मृतम्‌ । 
निरालम्बनं सालम्बनं चिद्रपेणालम्बनं भवेत्‌ ॥॥१३॥ 


ज्ञानशक्ति भी चार प्रकार की ही है। सर्वप्रथम ज्ञान दो प्रकार का है- 
निरालम्बन और स्वालम्बन | यहाँ आलम्बन चिदुरूप से हुआ करता है । 


ज्ञातृज्ञेयज्ञप्तिभेदे: सालम्बं त्रिविध॑ स्मृतम्‌ । 
_अहूं त्वं च मदीयञ्च त्वदीयमिति यदू भवेत्‌ ॥१४॥ 
अहंकारास्पदत्वाच्च चिद्रूपं रहित॑ यतः । 
अतश्चतुष्टयं._ तत्तु. निरालम्बमुदाहतम्‌ ॥१५॥ 


ज्ञात, ज्ञोय और ज्ञप्ति भेद से सालम्बन ज्ञान तीन प्रकार का है । मैं, तुम, 
| मेरा और तुम्हारा इत्यादि प्रकार के जो ज्ञान हैं वह अहंकारास्पद है । अतः वह 
चिद्रूप रहित है। इन चारों प्रकार के ज्ञान को निरालम्बन ज्ञान कहते हैं । 


षष्ठ: परिच्छेद: | [ ४३ 


एतच्चतुष्टयं विद्याद्‌ निरालम्बज्च पत्रगम्‌ । 
इष्टापूर्त्तञ्च स्वाध्यायो जपः पूजा तपस्तथा ॥१६॥ 
दानञ्चेति प्रकारेण क्रियाशक्तिस्तु सप्तथा। 
उन्नयश्च लय॒श्चेव प्रत्यावृत्तिस्तथेव च ॥१७॥ 
विश्रान्तिरिति भेदेन चतुर्द्धा कुण्डली स्मृता । 
मातृका त्वष्टधा ज्ञेया वर्गाष्टकविभेदतः ॥१८॥ 
अवर्गः षोडशो वर्ण: कवर्ग: पञ्चवर्णकः । 
चवर्ग: पञ्चवर्ण: स्याट्रवर्गं:. पञ्चवर्णकः ॥१६।॥ 
तवर्ग: पञ्चवर्ण: स्यात्‌ पवर्ग: पञ्चवर्णकः । 

' यवर्गश्व चतुवेणे: शवर्गो रसवर्णकः ॥२०॥ 


चारों प्रकार का उपर्युक्त ज्ञान और निरालम्व ज्ञान पत्र में स्थित रहता 
है । इष्टापूर्त (कुआँ, धर्मशाला इत्यादि बनाना) स्वाध्याय, जप, पूजा, तप और 
दान भेद से क्रियाशक्ति सात प्रकार की है । 


उन्‍नय, लय, प्रत्यावृत्ति और विश्वान्ति भेद से कुण्डली चार प्रकार की 
मानी जाती है । 


वर्गों में आठ भेद होने से मातृका आठ प्रकार की मानी जाती है, | अवर्ग 
जिसमें सोलह वर्ण हैं, कवर्ग में पाँच वर्ण हैं, चवर्ग में पाँच वर्ण हैं, टवर्ग में पाँच, 
वर्ण, तवरग में पाँच वर्ण हैं, पवर्ग में पाँच वर्ण हैं तथा यवर्ग में चार वण तथा 
शवग में रस अर्थात्‌ ६ वर्ण हुआ करता है । 


न वक्ष्ये चतुः:षष्टिदलस्थिता: । 
भवः पराभवो भवेद्‌' यथा चितू चित्परा स्मृता ॥२१। | 
महामाया तथा प्रोक्ता महामाया तथापरा। 
इच्छा इच्छापरा सृष्टिस्तथा सृष्टिपरा स्मृता ॥२२॥। 
सदसत्‌ सदसत्परा क्रिया क्रियापरा स्मृता | 
आत्मा आत्मपरा चेव इन्द्रियाश्रय एव च ॥२३॥ 


--:१. यज्ञ: पराभव भवे (मूलपाठ) 
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इन्द्रियाश्रयपरा चेव गोचरो गोचरपरा । 
लोकमुख्यो लोकमुख्यपरा वेदतत्त्वं वेदतत्त्वपरा ॥२४॥। 


संवित्‌ संवित्परा चेव कुण्डली कुण्डलीपरा । 
सौषुम्ण: सौषुम्णपरा' प्राणसूत्र: प्राणसूत्रपरा ॥॥|२५॥ 


स्पन्दः स्पन्दपरा चेव मातृका मातृकापरा । 
स्व॒रोदभवः स्वरोदभवपरा वर्णजः वर्णजपरा ॥२६॥ 


शब्दजः शब्दजपरा वर्णजः वर्णजपरा। 
वर्गजः वर्गंजपरा संयोग: संयोगपरा ॥॥|२७॥। 


मन्त्रविग्नहः मन्त्रविग्नहा चतुःषष्टिरुदाहता । 
एता ह रश्मयो ज्ञेगया मानसाः पत्रसंस्थिता: ॥२८॥ 


इसके अनन्तर चौंसठ दलों में स्थित शिव और शक्तियों का वर्ण न करूँगा । 
भव-पराभव, चितृ-चित्परा, महामाया-महामायापरा, इच्छा-इच्छापरा, सृष्टि- 
सृष्टिपरा, सद-सदपरा, सत्‌-सत्परा, क्रिया-क्रियापरा, आत्मा-अत्मपरा, इन्द्रिय- 
इन्द्रियपरा, आश्रय-आश्रयपरा, गोचर-गोचरपरा, लोक-लोकपरा, मुख्य-मुख्यपरा, 
वेद-वेदपरा, तत्त्व-तत्त्वपरा, संवितू-संवित्‌॒परा, कुण्डली-कुण्डलीपरा, सौषुम्ण- 
सोषुम्णपरा, प्राण-प्राणपरा, सूत्र-सूत्रपरा, स्पन्द-स्पन्दपरा, मातृका-मातृकापरा, 
स्वर-स्वर॒परा, उद्भव-उद्भवपरा, वर्ण ज-वर्ण जपरा, शब्दज-शब्दजपरा, वर्ण ज- 
वर्णजपरा, वर्गज-वर्गजपरा, संयोग-संयोगपरा, भन्‍्त्र-मन्त्रपरा, विग्नह-विग्नहपरा 
ये शिव और शक्ति के भेद से चौंसठ भेद होते हैं । 


ये मानस-रश्मियाँ हैं जो प्रत्येक पत्र पर स्थित हैं । 


परातो जायते चेच्छा सा च व्योमपतिः स्मृता । 
घर्टित्रिशन्नायकाः प्रोक्ता: कण्ठस्थानं समाश्रिताः ॥२६॥ 


इच्छा की उत्पत्ति परा से होती है और उसे व्योम का स्वामी माना जाता 
है। इसके कण्ठस्थान में छत्तीस नायक हैं। | 





१. सौद्युम्त: सौद्युम्नपरा (मुलपाठ) 


पष्ठः परिच्छेद: ] [[ ४४ 


इच्छातो जायते ज्ञाना सा च वायोरधीश्वरी । 
षंड विशति रश्मीनां पति: सानाहताश्रया ॥३०॥॥ 


इच्छा से ज्ञानशक्ति उत्पन्न होती है और वह शवित वायु की अंधीश्वरी 
है । यह अनाहत आश्रित है तथा छब्बीस रश्मियों की स्वामी है । 


ज्ञानातो भूतक्रिया व्यक्ता साम्यात्सलिलनायिका । 
पर्डावशतिरश्मीनां स्वाधिष्ठानं समाश्चिता ॥३१॥ 


ज्ञानशकित से भूतक्रिया व्यक्त होती हैं । यह जल के सदृश गतिशील होने से 
सलिल नायिका कहलाती है। स्वाधिष्ठानचक्र पर आश्रित यह शवित छब्बीस 
रश्मियों की स्वामिनी हैं । 


कुण्डल्या मातृका जाता सा क्षितेरीश्वरी मता । 
अष्टाविशतिरश्मीनामधिपाधारमाश्रिता_ ॥३२॥ 


कुण्डली से मातृका की उत्पत्त्ति होती है उसे क्षितेश्वरी माना जाता हैं । 
यह अट्वाइस रश्मियों की स्वामिनी हैं तथा आधारचक्र पर आश्रित रहती हैं । 


शिवशक्तिविभागेन द्विविधा सोभया ज्ञेया । 
षष्ठयुत्तरव्च त्रिशतमेवं॑ शम्भूमरीचयः ॥३३॥ 


ये दोनों ही शक्तियाँ, शिव और शक्ति के भेद से दो-दो प्रकार की समझनी 
चाहिए । इस प्रकार शम्भु की रश्मियाँ तीन सौ साठ होती है । 


तासां न जीवन्मुक्तो भवेज्नरः। 
सर्वासां स्मरणाशक्तस्तासामेकामपि स्मरेत्‌ ॥३४॥। 


इसके स्मरण मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता हैं । इन सब के स्मरण 
में अशक्त होने की स्थिति में उनमें से किसी एक का भी स्मरण करे । 


१. सप्त (मूलपाठ) 
२. शोभया (मुलपाठ) 
३- ज्ञया (मूलपाठ) 
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तासां पूजनतो नृणां ब्रह्मह॒त्यादि नश्यति। 
लक्ष्मीवान्‌ ध्यानतो&्वश्यं रश्मिसंघे वशेन्चरः ॥३५॥ 


उनके पूजन से मनुष्य के ब्रह्मह॒त्या इत्यादि पाप नष्ट हो जात हैं। और वह 
लक्ष्मीवान हो जाता है । तथा उनके ध्यान से रश्मिसंघ में निवास करता है । 


हेमन्ताद्याश्व ऋतव: षट्चक्रे क्रमशः स्थिताः । 
संवत्सरात्मक देह खत्वाग्नि शिवशक्तिकम्‌ ॥३६॥। 


यह संवत्सरात्मक षट्चक्र जिसमें हेमन्‍त आदि ऋतुएँ क्रमशः स्थित है, 
उसका शरीर है, उसमें आकाश और अग्नि शिव शक्ति के रूप में है । 


यदि साम्वत्सरीपूजामिच्छेत्‌ू साधकनन्दन: । 
घष्टित्रिशतू पत्रस्था: शिवशक्तीः प्रपूजयेत्‌ ॥३७॥ 


यदि साधक साम्वत्सरी पूजा करना चाहे तो तीन सौ साठ पत्रों में स्थित 
शक्ति की पूजा करे। 


एतत्पूजनतो देव्या: पूजा साम्व॒त्सरी भवेत्‌ । 
शान्तिवश्यस्तम्भनानि विद्वेषोच्चाटसे ततः ॥३८५॥। 
मारणान्तानि शंप्तन्ति षट्कर्माणि मनीषिण:। 
यदा समारभेद्‌ भक्तः षट्कर्माणि सुसंयत: ॥३६॥ 
मन आक्ृष्य विषयात्तत्तचक्रे चिरं नयेत्‌ । 
षट्पड्चाशहल॑ भूमौ द्विपझ्चाशहल दले ॥४०॥। 
द्विषष्टिपत्रमनले चतुः:षष्टिदलं परे। 
हद्विसप्ततिदलं॑ शुन्ये चतुःषष्टिदल॑ परे ॥४ १॥॥ 


इनकी पूजा से देवी की साम्व॒त्सरी पूजा होती है। शान्ति, वशीकरण, 
स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण ये छ: कर्म भी मनुष्य को सिद्ध हो जाते हैं । 


१. त्रिशत्‌ (मूलपाठ) . 
२: सुसंयुतः (मूलपाठ) 


उन 


+-' हक जत++- 


आर जननी 
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देवी का भक्त जब इन षट्चक्रों को प्रारम्भ से उस समय सुसंयत होकर 
विषयों से मन को आक्ृष्ठ करके चिर काल तक प्रतिष्ठित करे । 


इस चक्र में भूमि पर अर्थात्‌ सबसे नीचे छप्पन दल, उससे ऊपर उन दलों 
पर बावन दल, उससे ऊपर अनल में बासठ दल, उससे ऊपर चौंसठ दल, उससे 
ऊपर शून्य में बहत्तर दल तथा उससे ऊपर चौंसठ दल होते हैं । 


बहुभि: पुण्यसंघेन जागति कुलकुण्डली । 
नयेत्‌ क्रमेण षट्चक्रं ततः षट्सिद्धिवाग्भवेत्‌ ॥४२॥ 


इस प्रकार की कुलकृण्डली बहुत पुण्य समूह से जागृत होती हैं। इन षट्‌- 
चक्रों में कुण्डली को क्रमश: जागृत करे | इससे छओ सिद्धियाँ प्राप्त होती है । 


भाज्ञाचक्रमिदं प्रोक्त शिवशक्तिसमन्वितम्‌ ।* 
यो जानाति नरः सम्यक ब्रह्मज्ञानी स उच्यते ॥४३॥) 


यह शिवशक्ति से युक्त आज्ञाचतक्र है । इसे जो व्यक्ति भली भाँति जानता 
है, उसे ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। 


इतिमैथिलश्रोत्रियश्रीबदरी नाथविरचितायां चक्रकोमुद्यां आज्ञा- 
चक्रविवृतिर्नाम षष्ठ: परिच्छेद: ॥॥६॥। 


इस प्रकार मैथिलश्रोत्रय श्री बदरीनाथ विरचित चक्रकौमुदी में आज्ञाचक्र 
विवृति नामक छठवाँ परिच्छेंद समाप्त हुआ। 


तुलनीय: --१. इह न्ज्ज विष्णो रतुलपरमामोदमधुरे 
समारोप्य प्राणं प्रमुदितमना: प्राणनिधने । 
पर॑ नित्य॑ देवं पुरुषमजमाघं त्रिजगतां 
पुराणं योगीन्द्र: प्रविलसति वेदान्तविदितम्‌ ॥ 
[श्रीतत्त्वचिन्तामणि३, षष्ठाध्यायः, आज्ञाचक्रमू, श्लोक ३६] 
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[ सहल्लारचक्रम ] 


आज्ञाचक्रादुध्व भागेष्प्यद्धचन्द्रसितोज्ज्वलमू ।' 
तत ऊध्व॑ बिन्दुरूप॑ मकारशिवमन्दिरम्‌ ॥१॥ 


आज्ञाचक्र से ऊपर के भाग में श्वेत, उज्वल अद्धंचन्द्र स्थित है.। उसके 
ऊपर बिन्दु रूप में मकार स्थित है जो कि शिव-मन्दिर कहा जाता है। 


तत ऊध्व॑ महासूक्ष्मं नाद॑ विष्णुस्वरूपकम्‌ । 
अत ऊध्व॑ सहस्नारपझं शिरसि संस्थितम्‌ ॥२।। 


उससे ऊपर अत्यन्त सूक्ष्म विश्व स्वरूप नाद स्थित है। उससे भी ऊपर शिर 
पर सहस्न दल कमल प्रतिष्ठित है। 


तुलनीयः--१. लय॒स्थानं वायुस्तदुपरि च महानादरूप॑ शिवाद्ध 
शिवाकारं शान्तं वरदमभयं शुद्धवुद्धिप्रकाशम्‌ । 
यदा योगी पश्येद्‌ गुरुचरणयुगाम्भोजसेवासुशील- 
स्तदा वाचां सिद्धि: करकमलतले तस्य भूयात्‌ सदेव ॥ 
[श्रीतत्त्वचिन्तामणि:, षष्ठाध्याय:, सहस्नारचक्रमू, श्लोक ४०] 
२- तदृध्वे शंखिन्या निवसति शिखरे शून्यदेशे प्रकाशं 
विप्तर्गाध: पद्म दशशतदलं पूर्णचन्द्रातिशुभ्रम्‌ । 
अधोवकत्र कान्‍्त॑ तरुणरविकलाकान्तिकिज्जल्कपुञ्जं 
ललाठाद्य॑ वर्ण: प्रविलसितवपु: केवलानन्दरूपम ॥ 
समास्ते तस्यात्तः शशपररहित: शुद्धसम्पुर्ण चन्द्र 
स्फ्रजज्योत्स्ताजाल: प्ररमरसचयस्निग्धसन्तानहासी । 
त्रिकोण तस्यान्त: स्फुरति च सतत विद्यू दाकाररूपं 
तदन्त: शुन्यं तत्‌ सकलसुरग्ण: सेवित्वातिगुप्तम्‌ ॥ 
[श्रीतत्त्वचिन्तामणि:, षष्ठाध्यायः, सहल्लारचक्रमू, श्लोक ४१-४२] 
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कि रक्तवर्ण मातृकार्ण [?] विंशत्यावतंकर्युतम्‌ । 
' अधोमुखदलं तस्मिन्‌ आस्ते पूर्णविधु: स्फुरन ॥३॥ 


जो रक्‍्तवर्ण मातृकावर्णों [?] तथा बीस आव॑त्तकों से युक्त है। उसमें 
अधोमुख दल वाला पृण चन्द्र स्फुरित होता है 





अकथादित्रिरेखाभिस्त्रिकोणन्तत्र  भावयेत्‌ । 
त्रिषु कोणेषु त्रीन्‌ हलधान्‌' चिन्तयेत्कमात्‌ ॥४॥ 


उसमें अ, क और थ वर्णो से प्रारम्भ होने वाली तीन रेखाओं से युक्त 
त्रिकोण की भावना वर्णों ह, ल और ध का क्रमश: चिन्तन करे | 


तन्मध्ये . कन्दमेकन्तु रवीन्द्वग्निसमप्रभम्‌ । 
तन्मध्ये गुरुमन्त्रज्च द्वादशाक्षरसंस्यकम्‌ ॥५॥ 


; उसके मध्य में रवि और अग्नि के समान कान्तिमान एक कन्द का ध्यान 
] करे। उसके मध्य में द्वादश अक्षर वाले गुरु मन्त्र का ध्यान करे | 
श्र 


वाग्भवं प्रथम प्रोच्य मायां लक्ष्मी ततः परम्‌ । 
हसखफ्रें समुच्चायं हसक्षमलवर॒युं तथा ॥६॥ 


सवव॑ प्रथम वाग्भव अर्थात्‌ प्रणव का उच्चारण करके माया अर्थात्‌ न्‍ 


का उच्चारण करे, उसके बाद हसखफ्रों का उच्चारण करे तदनन्तर ह सक्ष म 
लव र यूं का उच्चारण करे । 


१. हलध्यान्‌ (?) 
७ 
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द्वादशाक्षरमन्त्रोष्यं गुरोमोहान्धनाशकतू । 
अथवा स्त्रीगुरोम॑न्त्र वाग्भवं तत्र संस्थितम्‌ ॥७॥ 


तत्रेव मनसा पूज्य गुरु स्वाथसिद्धिदम्‌ । 
जपेद्‌ गुरुमनु प्रातरष्टोत्तरशंतं सुधी: ॥५॥ 


स्वेष्टदेवीज्च मनसा संपूज्य विधिवन्नरः । 
तत ऊरध्व॑ बुधो ध्यायेत्‌ सूर्यमण्डलमुत्तमम्‌ ।॥॥६॥। 


यह द्वादशाक्षर सन्‍त्र है जो गुरु के मोह अन्धकार को दूर करता है। अथवा 
साधक स्त्री वहाँ पर प्थित गुरुका मन से पूजन करके सर्वार्थ सिद्धि देने वाले 
ओंकार सहित गुरु मन्त्र का जप करे | उसके अनन्तर प्रातः: एक सौ आठ बार 
गुरु का, अपनी इष्ट देवी का मन से विधिवत पूजन करके उत्तम सूर्यमण्डल का 
ध्यान करे | 


ततश्च मण्डलं ध्यायेच्चन्द्रस्य मण्डलम्महत्‌ । 
महावायु ततो ध्यायेद्‌ ब्रह्मरन्ध्र॒न्ततः परम्‌ ॥॥१०॥ 


उसके अनन्तर चन्द्र के विशाल मण्डल का ध्यान करे, उसके अनन्तर 
महावायु का ध्यान करके तदनन्तर ब्रह्मरन्ध्र का ध्यान' करे । 


ना 


तुलनीय:---१. सुग्रुप्तं तद्‌ यत्नादतिशयपरमामोदसन्तानराशे: 
परं कन्दं सूक्ष्मं सकलशशिकलाशुद्धरूपप्रकाशम्‌ । 
इह स्थाने देवः परमशिवसमाख्यानसिद्ध: प्रसिद्ध: 
स्वरूपी सर्वात्मा रसविरसमितोउज्ञानमोहान्धहंस: ॥ 
सुधाधारासारं निरवधि विमुच्न्नतितरां 
यतेः स्वात्मज्ञानं दिशति भगवान्‌ निर्मलमतेः । 
समास्ते सर्वेशः: सकलसुखसन्तानलहरी 
परीवाहो हंसः परम इति नाम्ना परिचितः ॥ 

[श्रीतत्त्वच्न्तामणि:, षष्ठाध्याय:, सहस्तारचक्रमू, इलोक ४३-४४] 


सप्तम: प्रिच्छेद: ] 


बाग 


[ ५४१ 


कलह 22 


तत्कणिकायां हंसन्‍्तु निर्मल भावतेत्सुधीः । 
ततो5तिसुक्ष्मा महती कला' चन्द्रस्य निर्मला ॥११। 
पे 


|. किए 


उस सहस्र दल कमल की क्॒णिका में निर्मल हंस की भावना करे। उसके 
बाद अत्यन्त सूक्ष्म महती चन्द्र की निर्मेल कला की भावना करे | 


अधोमुखा तु तन्मध्ये निर्वाणाख्यकला स्मृता ।* 
अद्धंचन्द्रसमानित्याउ्प्यथो वक्षेति [?|* सूक्षिमका ॥१२॥ 


उसके मध्य में अधोमुख निर्वाण नामक कला कही गई है । जो अद्धंचच्ध 
सदृश नित्य अधोवक्ष और अति सुक्ष्म है । 


तन्मध्ये कोटिचन्द्राकंविद्युत्तान्तिसमा स्मृता । 


निर्वाणशक्ति: परमा परमाणुसमा सती ॥१३॥ 


उसके मध्य में कोटि, चन्द्र, सूय और विद्युत की कान्ति के सदृद्य निर्वाण 
शक्ति कही गई है । जो परमाणु के समान सुक्ष्म होते हुए भी सबसे उत्कृष्ट है। 


विश्वेकबीजं॑ विबुधा महस्तत्प्रवदन्ति हि। 
निर्वाणशक्तिहँसाख्या सुृक्ष्मात्सुक्ष्मतरा स्मृता ॥१४॥ 


देवगण उसके तेज को विश्व का एक मात्र बीज कहते हैं | इस निर्वाण 
शक्ति का नाम हंस है जो सूक्ष्म से भी सुक्ष्मतर है। 


तुलनीय:--१. मती कथा (मूलपाठ ) 


२.. शिवस्थानं शैवा: परसपुरुषं वैष्णवगणा । 
। लपन्तीति प्रायो हरिहरपदं केचिदपरे | 
हू पदन्देव्या देवीचरणयुगलाम्भोजरसिका 
मुनीन्द्रा अप्यन्ये प्रकृतिपुरुषस्थानममलम्‌ ॥ 


(श्रीतत्त्वचिन्तामणि:, षष्ठाध्याय:, सहल्लारचक्रमू, श्लोक ४५] 
३. त्रूटितं अस्ति | 
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तन्मध्यबिन्दोम्मध्ये तु शुन्यं ब्रह्म विभावयेत्‌ ।' 
सच्चिदानन्दरूप॑ ततू सर्वकारणकारणम्‌ ॥१५॥ 


उसके मध्य बिन्दु के मध्य में शुन्य ब्रह्म की भावना करे। जो सबका 
कारण सच्चिदानन्द स्वरूप हैं । 


प्रज्ञानं ब्रह्म यद्वाक्यमहं ब्रह्मास्मि यत्पुनः। 
तत्त्वमसीति यद्वाक्यमयमात्मा ब्रह्म इत्यपि ॥१६॥। 


चतुष्टयमहावाक्यरेतद्‌ ब्रह्माभिधीयते । 
ब्रह्मविच्चापि लोकेषु ब्रह्मरूपेण वत्तंते ॥१७॥ 


'प्रज्ञानं ब्रह्म” अर्थात ज्ञान ही ब्रह्म है। अहं ब्रह्मास्मि अर्थात्‌ मैं ब्रह्म हूँ । 
तत्त्वमसि अर्थात वह ब्रह्म तुम हो। अयं आत्मा ब्रह्म अर्थात्‌ यह आत्मा ब्रह्म है । 
इन चार महावाकयों से उस ब्रह्म का कथन किया जाता है.। इसके अतिरिक्त 
ब्रह्मज्ञानी भी संसार में ब्रह्म रूप में ही वर्तमान हैं । 


एवं क्रमेण जानाति सहस्तारं शिरःस्थितम्‌ । 
पद्म गुरूपदेशाद स योगी मुक्तिभागू नरः ॥१८॥ 


इस प्रकार जो व्यक्ति शिर में स्थित सहस्नदल कमल को गुरु के उपदेश से 
जान लेता है वह योगी मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है । 


तुलनीयः--१. एतस्या मध्यदेशे विलसति परमापूव॑निर्वाणशक्ति: 
कोट्यादित्यप्रकाशा त्रिभुवन॒जननी कोटिभागकरूपा । 
केशाग्रस्यातिसूक्ष्मा निरवधि विगलत्प्रेमथाराधरा सा 
सर्वेषां जीवभूता मुनिमनसि मुदा तत्त्ववोधं बहन्ती ॥ 
[श्रीतत्त्वचिन्तामणि:,. षष्ठाध्याय:, सहस्नारचक्रमू, श्लोक ४६] 
२. इह स्थान ज्ञात्वा नियतनिजचित्तो नरवरोः 
न भूयात्‌ संसारे पुनरपि न बद्धस्त्रिभुवने । 
समग्रा शक्ति: स्थान्नियतमनसस्तस्य कृतिन: 
सदा कत्तु खगतिरपि वाणी सुविमला ॥ 
[श्रीतत्त्वचिन्तामणिः, षष्ठाध्यायः सहस्नारचक्रम्‌ू, श्लोक ४६] 


कुण्डलिनीचक्तम्‌ 
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सप्तम: परिच्छेद: ] [ ४३ 


बदरीनाथधीरेण कृता सा चक्रकौसुदी । 
भूयात्प्रीत्य., भगवतो राधामाधवयोरियम्‌ ॥१६९॥ 
बदरीनाथ धीर द्वारा की गई यह चक्रकौमुदी भगवान राधामाधव की 
प्रीतिदायिनी होवे । 
इतिमैथिलश्रोत्रियश्री बदरी नाथविरचितायां चक्रकौमुद्यां सहस्तार- 
चक्रविवृतिर्नाम सप्तमः परिच्छेद: ॥॥७॥। 


समा प्तश्चायं ग्रन्थ: 


इस प्रकार मै थिल श्रोत्िय श्रीबदरीनाथ विरचित चक्रकौमुदी में सहस्नार- 
चक्र विवृति नामक सातवाँ परिछेद समाप्त हुआ | 


इति मैथिलश्रोत्रिय-बुधवा रयगज्भौराकलोत्पन्नबिहा रराज्यान्तगंत- 
मधुबनीमण्डलान्तर्गतलालगञ्जग्रामवास्तव्य-वत्सगोत्रीय प० श्रीगोविन्द- 
देव भाशर्मात्मजश्रीजीवेश्वरफाशमेनिमिता चक्रकौमुद्या 'मातज्ी' 
नाम्नी हिन्दी टीका समाप्ता । 
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१. महाभूत 
(क) पृथ्वी 
(ख) जल 
(ग) तेज 
(घ) वायु 
. (ड) आकाश 
२. तन्मात्रा 
(क) गन्धतस्‍्मात्रा 
(ख) रसतन्मात्रा 
(ग) रूपतन्मात्रा 
(घ) स्पशंतन्मात्रा 
(ड) शब्दतन्मात्रा 
३. ज्ञानेन्द्रिय" 
(क) त्वक्‌ 
(ख) चक्षु 
(ग) श्रोत्र 
(घ) प्राण 
(ड) जिद्दा 


नाम 


१--बाप्राजक  -- 
२-रब्जक. +- 


परिशिष्टम (३) 
( षट्चकस्य विशिष्ट विवरणस ) 


समुलाधारचक्रस्थ पद्मदरलतत्त्व 
(२८ पृथ्वीतत्त्व ० २८ शिवशवक्तितत्त्व) 
४. कर्मेन्रिय 
(क) वाक्‌ 
(ख) पाणि 
(ग) पाद 
पायु 
(ड) उपस्थ॥ 
५. अन्तःकरण 
(क) मन 
(ख) बुद्धि 
(ग) चित्त 
(घ) अहड्भार 


काल 
प्रकृति 
पुरुष 


शरीक दी 


शरोरस्थ १० अग्निस्थान' 
स्थान नाम स्थान” 


त्वचा ६-वन्धक -- मज्जा” 
असूक्‌ ७“॑बआ्रावक -- शुक्र 





( ४२ ) 


-(ईण"7 
३ेएकलेदक. -- माँस ८-व्यापक -- थधायु 
४--निस्नेहकक_ -- मेद ६-पावक -- पित्त 
५-- धावक -- अस्थि १०-श्लेष्मक -- कफ 


गुलाधारचक्र निस्सरित 


१० प्रधान नाड़ो 


नाम गन्तव्य अज् नाम गन्तव्य अज्भ 
१-इडा -- मभेरुमृल से शुत्य चक्र पर्यन्त  ६-- सुपूषा -- दक्षिण कर्ण 
र२ूपिज्चला -- श्र हा ७--यशस्विनी --- वाम » 
लि ्णा भर ८--अलम्बुषा -- मुख 
४>गान्धारी -- वाम नेत्र &--शंखिनी -- मूल देश 
५-हस्तिजिल्ला -- दक्षिण नेत्र १०--कुहू -- लिज् 

शरीरस्थ १० वायु 

नाम स्थान नाम स्थान 
१- प्राण -- नासाग्र ६न्‍ज्नाग . -- उद्गिरण 
२-ज>अपान_ _-- अध: स्थान ७- कर्म -- उन्मीलन 
३-समान -- मध्यदेह ८उ-कैंकलल. -- क्षूधा 
४-उदान. -- कण्ठदेश &-देवदत्त -- विजुम्भण 
४>व्यान -- सम्पूर्णदेह १०- धनञ्जय --- पोषण 


मूलाधारचक्रस्थ शिवशक्ति 


शिवस्त्ररूप शक्तिस्वरूप 
१. उड़्डीशए्वर उड्डीश्वरी 
२. जलेश्वर जलेश्वरी 
३. कामेश्वर कामेश्वरी 
४. पूर्णेश्वर पूर्णश्वरी 
५. श्रीकण्ठ गगना 
६. अनन्त 


सुरसा 


-#० 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४, 
१५. 
१६: 


१७. 
१८० 
१६. 
२०० 
२१. 
२२. 
२३- 
२४. 
२५. 
२६ 
२७. 
२८ 


१. 


शद्धूर 
पिज्जल 
नाद 
आलस्यथ 
महाननन्‍्द 
योग 
अतीत 
पारद 
आधारेश 
चक्रेश 
कुरज्धभीश 
मह्नीश 
अनादि 
सर्वज्ञ 
पुमिहा 
योगविमद 
विद्धविमल 
समयविमल 
मित्रेश 
कुब्ज 
उड्डीश 


अवेश 


महा भूत 

(क) पृथ्वी 
(ख) जल 
(ग) तेज 
(घ) वायु 


(५३) 
-“६-६+--२ 
मति 
ईपवरपयन्ता 
डाकिनी 
राकिनी 
लाकिनी 
शा कितनी 
शाकिनी 
हाकिती 
रक्ता 
चण्डी 
करालिका 
महोच्छवासा' 
विमला 
- मातड्ी 
विमला 
शाम्भवी 
परा 
कुलालिका 
कुलेश्वरी 
कुब्जा 
नयना ? 
चर्या 


स्वाधिष्ठानचक्रस्थ पद्मदलतत्त्व 
( २६ जलतत्त्व ० २६ शिवद्क्तितत्त्व ) 
४. कमेंन्द्रिय 
(क) वाक्‌ 
(ख) पाणि 
(ग) पाद 
(घ) पायु 








(ड) आकाश 
ज्ञानेद्रिय 

(क) त्वक्‌ 

(ख) श्रोत्र 

(ग) चक्षु 

(घ) प्राण 

(डः) रसना 
तन्मात्रा 

(क) स्पशंतन्मात्रा 
(ख) श्रवणतन्मात्रा 
(ग) दर्शनतन्मात्रा 
(घ) गन्धतस्मात्रा 
(ड) आस्वादतन्मात्रा 


शिवस्वरूप < 


सद्योजात : 
वामदेव: 
अंघोर 
तत्युर्ष 
अनस्त : 
अनाथ 
जनाश्रित 
अचिस्त्य 
शशिशेखर 
तीव्र 
वणिवाह 
अम्बुवाह « 
तेजोधीश 
वाणीश्वर' 
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(ड) उपस्थ 
तन्मात्रा 

(क) वाणीतन्मात्रा 
(ख) दानतन्मात्रा 
(ग) गतितन्मात्रा 
(ध) विसमगंतन्मात्रा 
(ड) आननन्‍्दतमन्मात्रा 
मन 


स्वाधिष्ठानचक्स्थ शिवशक्ति 


“ शक्तिस्वरूप 
माया ः 
श्री छ 
पद्मा 
अम्बिका 
निवृत्ति 
प्रतिष्ठा 
विद्या 
शान्ता 
उमा 
गड्ा 

सरस्वती 
कमला 
पावेती 
विद्या 


५७ धकापाकीा ००२५७ करन कक 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१६. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 


२६. 


१८ 


चतुविध 
ईशएवर 
गज श्वर 
क्ृष्णेश्वर 
श्रीकण्ठ 
आनन्द 
शद्धूर 
पिद्धल 
साध्य 
दिव्योघ 
पाठौघ 
सर्वेश्वर 


महाभूत 
(क) पृथ्वी 

(ख) जल 

(ग) तेज 

(घ) वायु 

(ड) आकाश 
तन्मात्रा 

(क) गन्धतन्मात्रा 
(ख) रसतन्मात्रा 
(ग) रूपतन्मात्रा 
(घ) स्पर्शतस्मात्रा 
(ड) शब्दतन्मात्रा 
कर्मेंन्द्रिय 

(क) वाक्‌ 


( ४५ ) 
(+देशे+) 


सणिप्रचक्रस्थ पद्मदलतत्त्व 


छिन्ना 
कमला 
उमा 
मन्मथा 
श्रीपा 
सती 
रत्तमेखला 
यशोवती 
हँसा 
परा 
ज्येष्ठा 
रौद्री 


( ३१ अग्नितत्त्व : ३१ शिवशक्तितत्त्व ) 


बई 


तन्मात्रा 
(क) वाणीतन्मात्रा 
(ख) दानतन्मात्रा 
(ग) गतितस्मात्रा 
(घ) विसगंतन्मात्रा 
(ड) आकाशततन्मात्रा 
् 

(क) त्वक्‌ 

(ख) भ्रोत्र 


(ग) श्राण 


(घ) चक्षु 
(ड) रसना 


६. तन्‍्मात्रा 
(क) स्पशंतन्मात्रा 





(ख) पाणि 
(ग) पाद 
(घ) पायु 
(ड) उपस्थ 
शिवस्वरूप 
१. परावरेश 
२ परम 
३. तत्पर 
४. पर 

भू. चिदाननन्‍्द 
६. अघोर 
७. स्वच्छ 
८ सामरस 
६. भूतेश्वर 
१०. आनन्द 
११. आलस्य 
१२- योगानन्द 
१३. उमानन्द 
१४. अतीत 
१५. योगेश्वर 
१६. रससस्‍्नाद 
१७. पाठेश्वर 
१८. कुलकेश्वर 
१६. कुलेश्वर 
२०. श्रीकण्ठ 
२१. शक्भूर 


( ४६ ) 
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(ख) श्रवणतन्मात्रा 
(ग) गन्धतन्मात्रा 
(घ) दर्शनतन्मात्रा 
(ड) आस्वादतन्मात्रा 


वह 


७. मन 


मणिपुरचक्रस्थ शिवशक्ति 


शक्तिस्वरूप 


चण्डेश्वरी 
चक्षुष्मती 
गुह्यकाली 
सम्बर्ता 
मूलकब्जा 
गद्भा 
ललिता 
स्पर्शा 
शब्दा 
डाकिनी 
रत्नडाकिनी 
चक्रडकिनी 
पद्मडाकिनी 
कुब्जडाकिनी 
प्रचण्डडा किनी 
चण्डफौशला 
पावनी 
समया 
कामा 
रेवती 
ज्वाला 
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। 3 करणा 
| २३. पिछुल कुलिका 
| 23238 रात्रि 
। २५. करालक मुख्यारा 
| २६. सिद्धगुरु शान्ति 
| २७. रल्नगुरु अतीता 
।१ 5 शान्ता 
| २६. शिवगुरू प्रतिष्ठा; 
३०. सेनग्रुरु स्न्कि 
३१. समयगुरु निवत्ति 


विशुद्धचक्रस्थ पद्मदलतत्त्व 
( ३६ व्योमतत्त्व ० ३६ शिवशक्तितत्त्व ) 


१. पुरुष ८- महाभूत 
| २. प्रकृति (क) तेज /< 
। पे (ख) आकाश चर 
अर (ग) पृथ्वी क्‍ 
| मत (घ) जल | 
| ६. ज्ञानेन्द्रिय (ड) वायु क्‍ 
| (क) चक्षु &६. कर्मेन्द्रिय 
। (ख) भरोत्र (क) वाक्‌ 
| (ग) प्राण (ख) पाणि 

(घ) रसना (ग) पाद 

(ड) त्वक्‌ (घ) पायु क्‍ 
७. तन्‍्मात्रा (ड) उपस्थ 

(क) रूपतन्मात्रा १०. शुद्धविद्या 

(ख) शब्दतस्मात्रा ११. माया 

(ग) गन्धतन्मात्रा १२० कलाविद्या 

(घ) रसतन्मात्रा १३. राग 


फा०--५८ 





(डः) स्पशतन्मात्रा 


( शेप ) 


१४. 


काल 


१५. नियति 


७ मूलग्रन्थ में उपरोक्त ३१ तत्त्वों का ही मात्र उल्लेख किया गया है। अवशिष्ठ ५ तत्त्वों 
का समावेश ग्रन्थान्तरों से संग्रहणीय है ० --सम्पादक । 


शिवस्वरूप 


१. हृदय 
२. धर 

३- भोग 
४. उभय 
४. सह 
६. सर्वे 
७. द्रव 


१०. मनोभव 
११. महाकुल 
१२. ज्ञानगुह्य 
१३. खेचर 
१४. ज्वलन 
१५. महाकूल 
१६- भीयोज्वल 
१७. तैजस 


१६. वायु 


२१. संहार 
२२-  विश्वेश्वर 


विशुद्धचक्रस्थ शिवशक्ति 


शक्तिस्वरूप 


कालिकी 
कार्ता 
शिवेश्वरी 
योगिनी 
पदुमरागा 
शबरी 
कालिका 
चाण्डाली 
अधोरा 
हेला 
लाकिनी 
कुब्जिका 
डाकिनी 
राकिनी 
लाकिनी 
काकिनी 
शाकिनी 
हाकिनी 
पापधघ्नी 
सिंहा 
कुलाम्बिका 
कामा 
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२३. कोटिल 
२४. गालव 
२५. व्योम 
२६. श्वसन 
२७. खेचर 
२८- वाहुल 
२६९. तात 
३०. कुलातोत 
३१. अंज 
३२. मनन 
३३. ईश 
३४.  शिख 
३५८५ परम 
३६. पर 
१. महाभूत 
(क) पृथ्वी 
(ख) जल 
(ग) तेज 
(घ) वायु 
(ड) आकाश 
२. तम्मात्रा 


हे. 


(क) गन्धतन्मात्रा 
(ख) रसतन्मात्रा 

(ग) रूपतन्मात्रा 

(घ) स्पर्शतन्मात्रा 
(ड) शब्दतन्मात्रा 
कम रिद्रिय 


0) 


काममातृका 
कद्भाली 
व्योमा 
आनन्दा 
महादेवी 
महत्तरी 
कुण्डलिनी 
कुलेशी 
गन्धिका 
पीडिका 
रेचिका 
णेचिका 
परा 
दिति 


अनाहतचक्रस्थ पद्मदलतत्त्व 


५5 व. 


( २७ वायुतत्व ० २७ शिवशक्तितत्त्व ) 


४. ज्ञानेर्द्रिय 

(क) त्वक्‌ 

(ख) श्रोत्र 

(ग) प्राण 

(घ) रसना 

(ड) चक्षु 
५. पुरुष 
६. प्रकृति 
७. काल 


(क) वाक्‌ 
(ख) पाणि 
(ग) पाद 
(घ) पायु 
(ड) उपस्थ 


मूलग्रन्थ में २३ तत्त्वों का ही उल्लेख किया गया है । अवशिष्ट ४ तत्त्वों का समावेश 
ग्रन्थान्तरों से संग्रहणीय है ० -- सम्पादक । 


अनाहतचक़स्थ शिवशक्ति 


शिवस्वरूप 


शक्तिस्वरूप 

खगेश्वर भद्रा 
क्‌मं आधारा 
मेघ शोका 
भीन मल्लिका 
ज्ञान विमला 
सदानन्द शवेरी 
तीव्र लीला 
प्रिय कुमुदा 
कालिक मेनाकी 
नाम लाकिनी. 
काम काकिनी 
डामर डामरी 
विष्णु राकिनी 

« सामय शाकिनी 
निकामर हा किनी 
धारेश राका 
चक्रोश बिर्दु 
कुरव श्रीकला 
श्रीश समया 
हृदीश कुब्जिका 


२१. 
२२. 
२३- 
२४० 
२५. 
२६. 
२७. 


शिरस 
शिखेश 
चर्मी 
अस्त्रेश 
परमगुरु 
पराधिगुरु 
पूज्यगुरु 


( ६१ ) 


कुलदीधिका 
अवचरा 
बहुरूपा 
महत्तरी 
मज्ूला 
कौशला 
वामा 


अज्ञाचक्वस्थ पद्मदलंतत्त्व 


( ३२ मानसतत्त्व ० ३२ शिवशत्तितत्त्व ) 


वाणी 

(क) परा (मूलचकऋस्था) 
(ख) पश्यन्ती (नाभिगा) 
(गे) मध्यमा (हदयस्था) 
(घ) बेखरी (कण्ठगा) 
इच्छाशक्ति 

(क) उपकर्तु इच्छा 

(ख) प्रतिकर्तू , 

(ग) कतु णं 


. (घ) कारयितुं ,, 


(ड) उदासितुं ,, 
ज्ञानशक्ति 

(क) निरालम्बन 
(ख) सालम्बन 


« तम्मात्रा 


(क) श्ञातृ 
(ख) ज्ञय 


५. क्रियाशक्ति 
(क) इष्टापूत्त 
(ख) स्वाध्याय य 
(ग) जप 
(घ) पूजा 
(ड) तप 
(च) दान 
६. कुण्डलीशक्ति 
(क) उन्‍नय 
(ख) लय 
(ग) प्रत्यावृत्ति 
(घ) विश्रान्ति 
७. मातृकाशक्ति . . 
(क) अवग (१६ वर्ण) 
(ख) कवगे (५ वर्ण) 
(ग) चवर्ग (५ वर्ण) 
(घ) ठवगग (५ वर्ण) 


( ६२ ) 


(ग) ज्ञप्ति (ड) तवर्ग (५ वर्ण) 
(च) पवर्ग (५ वर्ण) 
(छ) यवर्ग (४ वर्ण) 
(ज) शवर्ण (६ वर्ण) 


आज्ञाचक्रस्थ शिवशत्ति 


रा 


११. 
१२० 
१३ 
१४. 
१५ 
१६- 
१७. 
श्८- 
१६. 


२१. 
२२. 
२३. 


छ 4 एृु #॥  धए ८० ५० 


शिवस्वरूप शक्तिस्वरूप 
यज्ञ (भव ?) पराभव 
अचित्‌ चित्परा 
महामाया (?) महामाया 
इच्छा इच्छापरा 
सृष्टि सृष्टिपरा 
सदसत््‌ सदसत्परा 
क्रिया क्रियापरा 
आत्मा आत्मपरा 
इन्द्रियाश्रय इर्द्रियाश्रयपरा 
गोचर गोचरपरा 
लोकमुख्य लोकमुख्यपरा 
वेदतत्त्व वेदतत्त्वपरा 
संवित्‌ संवित्परा 
कुण्डली कुण्डलीपरा 
सौषुम्ण सौषुम्णपरा 
प्राणसूत्र प्राणसूत्रपरा 
स्पन्द स्पस्दपरा 
मातृका मातृकापरा 
स्वरोदभव स्वरोद्भवपरा 
वर्णज वर्णजपरा 
शब्दज शब्दजपरा 
वर्णज वर्णजपरा 
वर्गज वर्गजपरा 


( ६३ ) | 


! २४. संयोग संयोगपरा 

! २५. मन्त्रविग्रह मन्त्रविग्रह 

। ० मुलग्रन्थ में २५ शिवशक्ति तत्त्वों का ही उल्लेख है, अवशिष्ट ७ तत्त्वों का समावेश 
। ग्रन्थान्तरों से संग्रहणीय है ० --सम्पादक । 


| सहस्नारचक्रस्थ पद्मदलतत्त्वादिस्वरूप 


पडा ( सहस्नदलपद्म ) 
। १. वर्ण--रक्त 
| २. रूप--२० आवत्ते 
३. स्थिति--अधोमुख दल (पूर्ण विधु सदृश) 
।क्‍ ४. त्रिकोण--भ क थ तीन कोणों में तथा ह ल ध (स्थिति) 
|  थ. सूर्याग्निवत्‌ एककन्द (उसके मध्य में) 
।क्‍ | ६. गुरुमन्त्र-ह, स, ख, फ्रें, ह, स, क्ष, म, ल, व, र, यूं 
! ७. सूयमण्डल (उसके ऊपर) ँ 
| ८. चन्द्रमण्डल ( ,, ) 
| ६. महावायु ( , ) 
| १०. ब्रह्रन्ध 
(क) हंसः 2 
(ख) महती सूक्ष्मा चन्द्रकला कणिका में क्रमश: 
; (ग) निर्वाण कला (अधोमुखी) उसके मध्य में | 
॥ (घ) कोटिचन्द्राकं नित्याकला (अधोमुखी) 


हर ११. शून्यत्रह्म (सच्चिदानन्द स्वरूप) अन्त में । 


| मम 
5 














अधथांत 


भवादीकाी कत.। 
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कक. *॥#॥]#॥ 
5. बामका | 


इम-संसारावषे मोक्षके देतु अनेक उपाय है परंच समस्त साधनाओंका 

. गूल योगाभ्यासहै क्योंकि विना चित्तकी एकाग्रता हुये कोई साधन ठीक 
नहीं चित्तकी एकाग्रता विना योगाभ्यासके नहीं दोवेहे सो वात्तों 
<र्जमिं कहींदे “चंचर्ं हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलवदृढम?”” अथ-हे 

| . आकंष्ण हीते निश्चय करके मन अत्यंत चंचल वा बलवान है तिस 
५ ब२०.०नके निरोध करनेमें केवल एक योगही श्रेष्ठठर उपाय है अन्य 
दर र॥आाता योगसूत्रम कथन करी है“योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः” चित्तकी 
: ७०४४४ निरोध होना यही सुख्य योगका लक्षण तथा श्रीकृष्ण भगवानने 
तार भजुनके प्रति कहा है“तपस्विभ्योड्षिको योगी ज्ञानिभ्योषपि 
' अधोय४्क; ॥ कर्मिभ्यश्राधिकों योगीतस्माद्योगी भवाज्ञुन' अथे-है अजुन - 
धृप्॒श्वीते था ज्ञानीते वा कर्म्मीते योगाभ्यासी सबसे ही श्रेष्ठ है ताते तू 
 थोग कर, योगके सहदश अन्य नहीं । इति इससे योग संदेव सेवन करने 

. थोग्य है अह्मा विष्णु महेशादिक जो बड़े बंडे महापुरुष हें वा अन्य ऋषि 
._ लोग सो सब केवल योगके द्वारा सिद्धिकूं प्राप्त हुये हें सो बातों वेद 
 झशास््र ठा., पुराणाम प्रसिद्ध है हम कहातक वर्णन करें ॥ अब आजकल 
._ ग्रायः मनुष्य केवछ नाकपर हाथ छुदेनेकीही योग वा प्राणाग्राम समझते 
ह है इससे जप तप आसन प्राणायाम्र' सिंद्धि कहासे प्राप्ति हों और ब्राह्मण- 
_ लव क्षत्रियत्व होना तो बहुतंही सुशंकिल ,है- इसी हेतु नास्तिक छोग 
७ असिद्ध तथा पोप ऐसे निंद्य वचन-कहते ह“यदिं जानें'तौं प्रत्यक्ष सिद्धि 
द्वारा उनके मुखकूं तोड आप अपनेकूं क्ताथ” समझे और योगके 
. अंथ तो बहुत है परंच उन स्बोका सार सार श्रीमन्महाराजाधिराज शसवाह 
महेंद्रप्रतापसिंह बहादुर टीकम गढ़की आज्ञानुसार औमत्परमहंस परित्रा- 
श्री १०८ नृहसिंहदासजी वा श्रीमन्महंत वेदांतवय्य श्री १०८ 
अयोध्यादासजीकी शिक्षानुसार योगक्रिया सीखकर यह योग 
थ श्रीमत्परमहंस श्रीमहान्‌ जुगलदासजीने बनाकर प्रकाशित किया 
. भाषाल॒वाद सहित जो इसमें ध्रूछ वा अशुद्धि हो सो सब सज्जन जनोंकूं 
निवेदन है. कि कृपाकर सुधार देंवें । आपका-क्षपापात्र 
आ्रीमत्परमहंस श्रीयुत जुगलदास स्थान टीकमगढ़जुगलनिवास बाग मंदिर 


७. 
की 
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श्रीमते रामानुजाय नम. | 
अं यागमागप्रकाशिका है 
अथांत्‌ 
योगरहस्य ग्रन्थ । 
आभाषाटीकासमेत । 
अतत्सद्ह्लणे नमः । 
सच्चिदानंदरूपाय रा मायाक्िष्टकूमणे ॥ 
संसार ब्वांतनाशाथ राधवाय नम्ानिमः ॥१॥७॥ 
- ७# ततू कहें तोन सत्‌ कहें सो जो अविनाशी ब्रह्म है 
ताके अथे नमस्कार करेंहे सच्िदेति । सत्‌ चित्‌ आनंद 
सत्‌ कहें जो तीनकालविंषे एकरस वत्तंमान हे चित करें 
जो साक्षात्‌ ज्ञानस्वहूप आनंद जो सुखस्वरूप एवंभूत 
जो अक्विश्कमे श्रीरामचंद्र तिनके अर्थ नमस्कार है 
फेरे कैसे हैं संसारकी जो मायामोहरूपी अंधकार ताके 
नाशकता है॥8॥ _ जब 
रामाउजाय शांताय ग॒स्वे परमात्मने ॥ यो- _ 
 गेश्वराय शेषाय भ्ूयोभूयों नेमाम्यहस्‌ ॥ २॥ 


१ नमोनमः इति पाठः साधुः । 
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(६) योगरहस्य । | 


रामाजुज जो साक्षात्‌ शेषभगवान्‌ शांतस्वरूप पर- 
मात्मा योगेश्वर अथोंत्‌ योग न्‍ जो ब्रह्मावद्या ताके 
प्रंपराके आचार्य्य तिनके अर्थ वारंवार नमस्कार 
करों हों ॥ २॥ 

प्रणम्थ स्वामिनं देंव॑ श्रण्यं दीनवत्स- 

लग ॥ झुसुक्षूणां हिताथोीय योगमार्गो& 

भिधीयते ॥ ३ ॥ 
...फारे अपने जो गुरु स्वामी शरण्य दीन वत्सलू 
अर्थात्‌ दीनजनोंके हितकारक तिनाहँ श्रणामकारिके 
सुस॒क्ष जो मोक्षकी इच्छा करनहारे जन तिनके हितके 
अर्थ योगकों जो मार्ग अथोत्‌ आसनगप्राणायामादि 
जो राजजोग सो वर्णन करोंहों ॥ ३ ॥ 

संसारार्णवमश्ानां ज्ञानं नौका हि विद्यव ॥ , 

योगिनां सुलभं तत्र दुल्लभं विषयेषि- 

णाम्र ॥ ४ ॥ 

: संसाररूपी सम्॒द्रके विषे म॒प्त अर्थात्‌ डूबनेवारे जो 
मलुष्य तिनको एक ज्ञानही नोकारूप उपाय है सो ज्ञान 
योगीजनोंकारिके योगद्वारा शीमरही प्राप्त होवेहे विषयेषी 
अथोत््‌ विषयी जीव करिके दुरलेभ है सो वाता ब्रह्नानं- 
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भाषाटीकासमेत । (७) 


दजीने योगकरपहुमग्रथमें कथन करीहे ॥ यथा-ह्ञानं 
वढंतीह विमोक्षकारणं तजायते नेव विलोलचेतसा ॥ 
लोढय न योगेन विना प्रणशयति तस्मात्तदथ हि यतेत 
साधकः ॥ १ ॥आर्थ-यद्रपि बद्लज्ञानही मोक्षकी प्राप्तिका 
कारण है तथापि चित्तकी एकाग्रता हुयेविना सो ज्ञान 
नहीं संभवेंहे सो चित्तकी एकाग्रता विनायोगाभ्यासके '। 
नहीं होवेंहे तासें संदेव योग साधकपुरुषको करना उचि- 
तहे ॥ 8 ॥ 

ज्ञानादते न अक्तिस्स्थायद्येगेन विना नहि ॥ 

स च योगः पुरा प्रोक्तो ह्मभ्यासादेव सि- 

दयति ॥०॥ 

ज्ञानतें रहित मोक्ष नहीं अथोत्‌ नित्य नेमित्तिक जो 

कमे सो केवल ज्ञानहीके अवाँतर हैं सो वातां श्रीमत्‌ 
शंकराचाय्यने वेदंतसारविषे कथन करी है ॥ यथा-- 
नित्यनेमित्तिकप्रायश्ित्तोपासनाजुष्ठानेनांतःकर णजुद्चिः ॥ 
नित्य नेमित्तिकप्रायश्रवित्त उपासना इनके अनुष्ठान कर- 
नेतें मन बुद्धि चित्त अहंकाररूपी जो अंतःकरण सो शुद्धिकूं 
प्राप्त होवेंहे ॥ मोक्ष केवल ज्ञानही द्वारा प्राप्त हे सो ज्ञान 
-विनायोगाभ्यास नहीं संभवे काहेतें कि, चित्तकी वृत्तियां 
बहुत चंचल हैं तांतें बुद्धिकी एकाग्रता नहीं होंवेहे यद्यपि 
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(८) योगरहस्प । 


जपतपादिशुभकमेकारिकें बुद्धिकी एकाग्रता होवेहे 
तथापि जिसप्रकार योगाभ्याससे बुद्धि शुद्धिताकूं प्राप्त 
होवेहे तेसी अन्य उपायोंकरिके नहीं काहेंतें कि जप, 
तप, उपवास, उपासनादिक कम्मोंसि योगाभ्यासका 
अधिक फल हे सो वार्ता अथरवणवेद उपनिषद्में कहींहे 
यथा--श्षणमेकमास्थाय क्रतुशतस्य फलमवाप्रोति ॥ 
अथ-एकक्षणमात्र भी समाधिमें स्थित योगीरूं सो 
यज्ञकी फल प्राप्त होवेहे तथा अजिसंहितामें कथनकि- 
याहे॥ यथा--योगात्संप्राप्यते ज्ञान योगो परममस्य लक्ष- 
णघ्त्‌ ॥ योगः पर तपो ज्ञेयः तस्मायुक्तस्समभ्यसेत्‌ ॥१॥ 
न च तीत्रेण तपसा न स्वाध्यायेने चेन्यया ॥ गर्ति गंतुं 
द्विजाः शक्ताः योगात्संप्राप्रुावंति यामू ॥ २. ॥ आअथे- 
योगतें ज्ञानकी प्राप्ति होवे हे योगही धर्मप्रात्तिका लक्षण हे 
- तथा योगही श्रेष्ठ तप है तातें सवेदाही योगसाधन करना : 
चाहिये। तथा योगाभ्यासकारिके जो गति प्राप्त होवेहे सो 
तीव्र तप जप वा वेद्पाठ वा यज्ञादि शुभकमके करनेतें . 
नहीं सो वातां याज्ञवरक्यसहिताविषे कथन करीहे ॥ 
यथा-इज्याचारद्माहिसातपःस्वाध्यायकरम्मणाम्‌ ॥ अय॑ 
तु परमों धर्मों यद्योगिनात्मद्शनम्‌ ॥ १ ॥ अर्थ- 
पूजा आचार इंद्रियोंका दमन तप वा वेदाध्ययनादि सववे- 
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भाषादीकासमेत । (९) 


७९१७. 


कर्मांसे जो योगाभ्यास करिके आत्माका साक्षातकारक- 
रना सो परम धर्म है ॥ तथा दक्षस्मृतो-ससंवेद्यं हि 
तद्ह्न त्री छुमारीसुखं यथा ॥ अयोगी नेव जानाति जात्यंघो 
हि यथा घटम्‌ ॥ १ ॥ अथ्थे-जैसे योवनअवस्थाकी 
स्री पतिसंभोगजन्य सुखकूं आपहीं अजुभव करेहे तेसे 
ब्रह्मानंद्सुखकूं स्वयं योगीरी अनुभव करतेहें अन्य नहीं 
जसे जन्मांघयुरुषकूं घटके स्वृहूपका वोध नहीं तेसेही 
अयोगी उस ब्रह्मकी नहीं जानतेंहें तथा साँख्यसूच्में 
कपिलाचाय्येनेमी कहाहे ॥ यथा-नोपदेशश्रवणेपि 
कृतक्ृत्यता परामशाहते विरोचनवत्‌ ॥ अआर्थ-विना 
योगाभ्यास केवल वेदांतश्रवणमात्रसेही कृतकृत्यता नहीं 
जैसे देत्योंके पाते विरोचनकूं बह्मासे उपदेशश्रवण होने- 
परभी ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होतीमई तथा श्र॒तिमेंभी कहाहै 
॥ यथा-भथ तदृशनमुपायो योगः ॥ अर्थ-तिस 
आत्माके साक्षातकरणेमें एक योगही उपाय है ॥ तथा 
कूम्प्ेपुराणमें महादेवजीने कहाहे ॥ यथा-योगाभिदेह- 
ति क्षिप्रमशेष॑ पापपंजरम ॥ प्रसन्न जायते ज्ञान ज्ञानान्नि- 
वाणबृच्छति ॥ १ ॥अर्थ-प्रथम योगरूपामिकरिके सम- 
स्तपापोंका नाश करिके अंतःकरणशुद्धिद्वारा स्वच्छ ज्ञान 
प्राप्तहोंवेंहे ज्ञान प्राप्त मये केवल्यपद्‌ अथांत्‌ मोक्षपद प्राप्त 
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( १०) योगरहस्य । 


होवेहे ॥ तथा-शिवसंद्ितामें शिवजीनेभी कहाहैे ॥ 
यथा-आलोक्य सव्वेशाख्नाणि सुविचायें पुनः पुनः ॥ 
इद्मेव॑ समुत्पन्नं योगशार््रं परे मतम॥ १ ॥ आअथ-श्रीम- 
हादेवजी कहतेहें कि, हे प्रिये मेने सवेशाद्चको देखि वा 
विचार करि वारंवार यह निश्चित किया कि एक योग 
शास्त्र परममतहे इसके समान कोई अन्य मत नहीं ॥ 
तथा गोरक्षसंहितामें कहादहे ॥| यथा-श्तद्वि्ाफ़िसोपान- 
मेतत्कालस्य वेचनम्‌॥ यद्यावृतं मनो भोगादासक्ते पर- 
मात्मनि ॥ १॥ आअथ-जब योगाभ्याससे मन विषयोंसे 
हटिजाता तब इंश्वरमें प्राप्त होवेहे तव छुत्यु जराकोमी 
जीतकरि कालके घुखकी वंचना करेंहे तिससे अवश्य 
सुक्तिका सोपान यही कम्म है इसकारण योग सर्वेत्र सर्वे 
वेद वा महात्माओंका मत हे किसीने खंडन नहीं किया 
तिससे योग परम सेवनीय है सो योग पू्वकालसे प्रसिकछ 

है केवल अभ्यासमाजसेही सिद्ध होवेंदे ॥ « ॥ 


शक्रादिस्वगलोकेष पुत्रदारागृहादिषु ॥ विर- 
क्तस्येव योगस्य सिद्धिभवति नान्यथा ॥ ६ ॥ 


इंद्रपपको आदिलिकरि सुरलोक कहें जो देवलोक है 
तथा पुत्र दारा ग़ह्य दिविषे जो पुरुष विरक्त हे तिस पुरुषको 
सम्यक प्रकारसे योगकी सिद्धि होवेहे अन्यकूं नहीं सो 
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भाषाटीकासमेत । (११३) 


वार्ता योगसूतमें कथनकरी है ॥ यथा-विरक्तस्वैव 
तत्सिद्धिः । अथे-विरक्तपुरुषहीको तिस परमत्माकी 
प्राप्तिहोवेहे ॥ ६ ॥..|. 

प्रशांतचित्तस्य जितेंद्रियस्य गुणाबित॑स्या- 

गुरुसेविनश्र ॥ नून॑ भवेद्योगसमस्तसिद्धि- 

नान्येतरासक्तजनस्य कस्मे ॥ ७ ॥ 

मे प्रशांतचित्त जितेंद्री विद्वान्‌ सव प्रकारसे गुरुसेवीं चुने 

कहें निश्चय करिके तिस पुरुषहीको योगकी संपूर्ण सिद्धि 
प्राप्त होवेहे इतर जो विषयादिकोंमें आसक्त तिनको नहीं ७ 


कर जी अमल कल 


एकंति विजने देशे शोमिते बहुपादपैः ॥ 
कुय्योद्योगमठ धीमानव्‌ सबतों भयवाज्जि- 
तस ॥ ८॥ 
एकांत जो विजन देश अथांत्‌ बहुतसे मलुष्योंकरिके 
राहित देश ओर वृक्षादिकनकारिके शोभायमान ताविषे 
योगमठ अथात्‌ कुटी वा गुफा बनांवे और वनमें नहीं 
वनावै काहेतें कि, अन्नादिकोंकेवास्ते आनेजानेपडेगा 
आश्रम ग्रामके नजदीक होना चाहिये सो वात्तों मनुस्म- 
तिमें कथन करीहे यथा-आममन्ना्थमाश्रमेत्‌ ॥ अ्थ- 


१ आसमंतात्‌ गुरुसवितस्य । २ एकाकीतिपाठ/-साधु३ । 
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(१२) योगरहस्य । 


अन्ननिमित्त ग्रामके नजीक आश्रम करे जामें कोई सिंह 
व्याप्न सपें वायु इत्यादिकोंका भय न होंवे ऐसा सुंदर 
स्वच्छ आश्रम बनावे ॥ ८॥ 
स्वधर्मनिरतः शांतः सर्वशोचसमन्वितः॥ 
विध्युक्तकम्मंसयुक्ता भागसकटपवाजतरत९)। 
अपने आश्रमके चमविषे निरत शांत अथात्‌ नहींहे 
चलायमान बुद्धि कहे प्रेमी हों जाकी संपूर्ण शोचकरिके 
युक्त विधिपुवेक कमेसंयुक्त भोगादिकोंकी इच्छाकरिके 
रहित ॥ ९॥ 
यमैश्र नियमैयुक्तः सत्यधर्मपरायणः ॥ 
सुशाभन सठ यागा यागाभ्यार्स समाच- 
रते॥ १०॥ 
यमानियमसंयुक्त स॒त्यधम जो आत्मनिरूषण अर्थात्‌ . 
वेदांतअवणादि ताविषे परायण सो सुंदर मठके विषे 
योगी जो है सो योगाभ्यास करे ॥ १० ॥ 
॥ अथ योगमेदनिरूपणम्‌ ।। 


मंत्रयोगो ठयश्वापि हठयोगस्तथेव च ॥ 


राजयोगोपि वे तत्र चतुद्धां संप्रकी- 
तिंतः ॥ ११॥ 
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भाषाटीकासमेत । . (३३) 


अब आगे चारिप्रकारके भेद वर्णन करेंह प्रथम मंत्र- , . 
योग १ तथा लययोग २ हठयोग ३ तथा राजयोग ४ 
इन भेदनसे चारिप्रकारका योग पृ्वाचाय्योंने कथन 
कियाहे सो वात्ती खेचरीपटल विषे कथनकरीहे ।।यथा-- 
मंत्रों हठो लयो राजयोगोय भूमिकाक्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
॥ आथु-मंत्रयोग हठयोग लययोग राजयोग इसतरह | 
चारिप्रकारकी योगभूमिका है तहां प्रथम मंत्रयोग वर्णन 
करोंहों ॥ ११ ॥ 

॥ मंत्रयोगॉनेरूपणम्‌ ॥ 
धासनिष्कासकाले हि हकार॑ परिकीत्य॑ते ॥ 
पुनः अवशकाल च सकारः अच्यत 
बुधैः॥ १२॥ 
जव श्वास वाहर निष्कासकूं प्राप्त हो अथांत्‌ वाहर 

निकले तव हकार शब्द उच्चारण करे और जब फेरि। 
भीतरको जावे तव सकार उच्चारण करे सोई वात्तों अनन्य- 
जीने कथन करीहे ॥ यथा - जब श्वासा वाहर 
लेआंब । तब हकारशब्द उपजांव ॥ जब श्वासा भीतर 
संचरे तव सकार शब्द॒हि उच्चरे ॥ १२ ॥ 
प्रातरुत्थाय मेधावी संकल्पाविधिपृ्वकस्‌ ॥ 
गुरूपदेशतो योगा मंत्रयाग समाचरत्‌ ॥१ ३७ 
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(१४) योगरहस्य । 


द्विमान्‌ प्रातःकाल उठिकरिके शुरुके उपदेशतें 
विधिपूवक संकरप कारिके मंत्रयोग जो है ताको सम्यब् 
प्रकार आचरण करे ॥ १३ ॥ 


एवं क्रमेण कतव्यमहोरात्रमविस्मरेत्‌ ॥ 
सोहमात्मेति विज्ञाय न किंचिदपि चिंत- 
यत्‌ ॥ १४ ॥ 

एवं कहे यहीप्रकार राजिद्विसविषे जप करे अथोत 
स्मरण करतारहे अभ्यास नहीं छोडे सो वातों खेचरीप- 
टलविषे कथन करीहे ॥ यथा - “ बेठत चालत डोलूत 
वोलत, श्वासा शब्द हृदयंमें खोलत” इसप्रकार सदैव 
अभ्यास करना योग्यहे दोहा-जो पूरो सतग॒ुरुमिले, ज्ञान 
युक्ति सब देय॥ भवसागरके जीवको, पार लगावे सोय ॥ 
हंस हंस इस मंत्रका सवेदाही जप करेंहें परंतु जानते नहीं 
सो गुरुखुखद्वारा जानना सुषुप्नानाडी विषे हंसहंसके उलटा- 
नेसे सोहं सोह जप होवेहै तिसका नाम मंत्रयोगहे जब 
५ सोहं नाम सो परमात्मा में हों ऐसी जाने तव कोई चित- 


(५ 


* बन नहीं रहेंहे ॥ १७ ॥ 

गणेशं च विधि विष्णुं शिवं जीव॑ तथैव 
च्‌ ॥ स्वामेन सच्चिदानंदं क्रमान्नक्रेषु च- 
तयेत्‌ ॥ १५॥ 
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भाषाटीकासमेत । (१५) 


जपको विधान कहैंहें गणेशंचेति। गणेश ब्रह्मा विष्णु शिव 
जीव (गुरु) ओर सचचिदानंदत्ह्न ऋमतें चक्रनविषे चितवन 
अर्थात्‌ ध्यान करना चाहिये सो ध्यान वर्णन करेंदें आगे 
चक्रनकोी विधान कहेंहें ॥ १५ ॥ 
हि ॥ अथ चक्राणि ॥ 
यूलाधारे गणशोस्ति स्वाधिष्ठाने प्रजापतिः ॥ 
मणिप्रे तथा विष्णुरनाहते तथा शिव/१६॥ 
चक्र नाम तथा देवता अंधिष्ठाता कहैंहँ प्रथम आधार- 
चक्र है नाम जाकी ताविषे गणेशंदेव विराजमान हैं ॥१॥ 
दूसरा स्वाधिष्ठान नाम चक्र ताविषे चतुसुखब्रह्मा विराज--...+- 
मान हैं तथेव तीसरे मणिपूरक नाम चक्रविषे साक्षात्‌ 
विष्णु विराजमान हैं चोथे अनाहतचक्राविषे शिव विराज- 
मान हैं ॥ १६॥ £ 
कंठकूपे व॒सेज्जीव आज्ञाचक्र ततो ग्ररूः॥ 
तत्व सब्चिदानंदः शून्ये व्योग्नि हि तिष्ठ- 
ति॥ १७॥ 
पाँचवा विशुद्धनाम चक्र तथा कंठकृपभी नामधेय है) 
ताविषे जीव तिष्ठहे छठवां आज्ञाचक ताविषे गुरु ततःकहें 
ताके अनंतर सच्निदानंद साक्षात्‌ सबतें परे जो आकाश 
ताके विषे विराजमान है॥ १७ ॥ 
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(१६ ) योगरहर्य । 


॥ अथ ध्यानरवरूपमाह ॥ 
मूल चतुदलापत वसांताक्षरसश्रय ॥ च- 
तुर्भुजसुदारांगं पूर्णचंद्रसमप्रभमश ॥ १८ ॥ 
अब ध्यानका स्वरूप वर्णन करें ईं कि; मूल जो 
आधारचक़ ताविषे चतुदेलयुक्त कमल चारिअक्षर वका 


रसे लेकर सकारपय्यैत व श्‌ प्‌ स्‌इनकरिके शोभायमान 


तहाँ चतु्थुज चारिभ्रजनकरिके उदार हैं अंग जाको 


पूणजो चंद्र ताकेसोशोभायमान स्वरूप इसप्रकारका 


ध्यान करे ॥ 3८ ॥ 
सोहमस्मीति विज्ञाय गणेशं शक्तिसंयुतम्‌ ॥ 
द्वितीये पडदलयुते पडक्षरसमन्विते ॥१९॥ 
शक्ति जो देवी ताकरिके सहित जो गणेश सो में हूं. 


इसप्रकार जप ध्यान प्रथमचक्रमें करने योग्य है द्वितीय 


कहें दूसरा चक्त अथात्‌ कमल हे सो पट्‌ दल कहें छे दलों - 
करिके तथा षट्ट्‌ अक्षर वकारसे लेकरि लकारतक वें भ॑ 
सं यं र॑ लं इन अक्षरोंसे युक्त है॥ १९॥ 
चतुस्खं चतुबाहं सुप्रसन्न॑ शाविस्मितम्‌ ॥ 
कमडछुघधर दव॑ धातार शक्तिसयुत- 
म॥ २० ॥ 


७ # 


१ ध्यायांदातशवप३ । २ ध्यायादातगतनान्वय३ । 
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भाषाटीकासमेत । (१७) 


चतुस्ुंख कहें चारिम्मख चारिबाहु सुप्रसन्न शुचिस्मित 
कमडलुकू घारनकरे देव धाताहें शक्ति जो सावित्री देती 
ताकरिके सहित शोभायमान हैं ॥ २० ॥ 
सोहमात्मेति विज्ञाय तद्धचानं हि जगत्प्र- 
भुख॥ २१ ॥ हि 
सो आत्मा में हूँ अथात्‌ सो ब्रह्मा में हूँ इसप्रकार अभेद 
चितवनकरना सोइ ध्यानरूप हैं ॥ २१ ॥ 
मणिपूरे दशदले कंदमध्यात्सम॒त्यिते ॥ 
द&द्शाशुलनाल्स्मत्रक्ताभ कशरा$न्वि- 
तें॥ २९२ ॥ 
णिपूरकनाम जो चतुर्थ कमल है सो दश दुलकारिके 
तथा दशअक्षरांकरिक युक्त हे डं ढै णं ते थंदे घने पे 
फं इनकारिके युक्त कंदमध्यतें सम्युत्यित अथांत्‌ उत्पन्नहै 
हादशांगुल है नाल जाकी रक्तआमभा केशरान्वित है ताके 
विधे ॥ २२ ॥ 
वासुदेवं जगद्योनिं पद्मपत्रानिभेक्षणम्‌ ॥ चतु 
अजखसुदारांग शखचक्रगदाभतस्‌ ॥ २३ ॥ 
वासुदेवभगवान्‌ जगद्योनि पद्मपत्ननिभेक्षण चतुश्चेज 
उत्गर अंग हैं शंखचक्रगदाको धारण करेंहें ॥ २३ ॥ 
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(१८) योगरहर्य । 


नंदित्पडदलाभास रमया पारसावत- 
स्‌॥ अभाभभासयद्रप भसक्तानामभयँ- 
करस ॥ २४ ॥ 
नीलोत्पल जो नीलकमलहदै ताके दलकी नांई धन 
कहें शोभा दे ज्ञिनकी; रमा जो लक्ष्मी हें तिनकरिके सेवि 
हैं प्रभा जो कांति ताकरिके प्रकाशमान हैं स्वरूप जिनको 
भक्त जे हैं तिनको अभय अथात्‌ मोक्षके देनेवाले हैं॥२8॥ 
मनसालाक्यथ दवश सवदववर हृरिस ॥ 
साहमस्मात त मत्रा वच्यानयागावंदा 
विढुए ॥ २५ ॥ 
एवंभत जे देवेश विष्णु हैं सवे जे देव तिनकेविषे वरिष्ठ 
हैं तिनहीकी मनकरिंके चितमनकरे सो विष्णु मेंहों ऐसा 
मानि योगीजन ध्यान कहे ॥ २५ ॥ 
अतः परे हानाहते पद्चे द्रादशपत्रके ॥ व्याघ- 
चर्माबरधर शशीव प्रियदर्शनस्‌ ॥ २६॥ 
अतः कहें मणिपूरकतें परे जो अनाहतचक्र पद्म है 


सो द्वादशपत्रकारके शोभायमान द्वादशअक्षरोंकारिके 
युक्त हे ताविषे व्यात्रचमोम्बर धारण करे शशी जो | 


है ताके न्याई हैं प्रियदर्शन जाके ॥ २६ ॥ 


(७-0. 3६7604/7930 वा] (0॥७९०॥०॥7. एछांध्रां।264 0५ 6७४॥६०॥ 





भाषाटी कूसमेत । (१९) 


पद्मासनसमासीन देवेशं गिरिजायुतस्‌ ॥ ज- 
: गत्संहारकर्तॉरमनंतबलपौरुषस्‌ ॥ २७ ॥ 
, पंद्मासनकारिके विराजमान देवेश गिरिजायुक्त जगरत्सं- 
हार करनेवाले अनंत है बल पोरुष जिनको ॥ २७ ॥ 
अहमेवेति या बुद्धिः सा ध्यानेषु सम॑- 
ततः ॥ २८ ॥ 
एवंभूत जो शिव सो में हूं इसप्रकार जो बुद्धि सो 
ध्यानके विषे संगत है ॥ २८ ॥ 
विशुद्ध पाडशदल पडिशाक्षरससयुत ॥ 
जगत्कारणकत्तार जावात्मान सनातनस्‌ 
॥ २९ ॥ साहमात्मात या बुद्ध सा ध्या- 
नंषु समततः ॥ ३० ॥ 
. विशुद्धनाम जो चक्र अथांत्‌ पद्म षोडशपत्र तथा षोड- 
शभअक्षरोंकरिक संयुक्त ताविष जगत्कारणको कर्ता जीवात्मा | 
सनातव ॥ २९ ॥ सो आत्मा म॑ हूं या बुद्धि ध्यानके विषे 
संमत है ॥ ३०॥ 
अआवामध्य5तरात्मान शुरु प्रमभास्वर- 
स्‌॥ अहमंवाते ते मतता हसमत्यक्षरद्ध- 
यम ॥ ३१ ॥ 


(७-0. 3६7647५9वा िध्वात (७0॥8७०॥०7 0260 0५ 6097060 


(१० ) योगरहस्प । 


आज्ञाचक्र श्व॒वनके मध्यविषे अंतरात्मा कहें व्याप्त हे 
एवं भूत जो गुरु परमभास्वर प्रकाशमान सो मे हूं ऐसा 


० 


तें कहें तोन गुरु हैं हंस ये दो अक्षर ताकेविषे हैं ॥ ३१ ॥ 


अतः पर॑ निज नित्य विशुद्ध व्योमवद 
ढम ॥ एक ज्योतिमयं शांतमनंतमचलं 
विभुम्त ॥ २२॥.. 
अतःपर यातें परे निज कहें निजस्वरूप नित्य कहें 
सवेदा एकरस विशज्ञुझ आकाशकीनाँई हृढ एक ज्योति-' 
सथ शांत अनंत कह नहा ह अंत जाका अचल [वश्ष कह | 
देदीप्यमान ॥ ३२ ॥ 
सर्वग सर्वकत्तास्ममूर्तिमजमव्ययम्‌॥ अह- , 
भव पर ब्रह्म सच्चिदानंद्लक्षणघ्‌ ॥ ३३ ॥ 
सवेग अथांत्‌ सर्वाति्य्यामी सर्वेकर्ता अर्थात्‌ उद्धव 
स्थिति संहारकत्तों, अमूते अथांत्‌ नहीं है तादश थ्ातिं अजग 
कह जन्मराहत अध्यय नाशराहित एवमसूत जा प्रत्रन्न है 
सो एव कहें निश्चयकारके सबिदानंदलक्षण में हूं ॥ ३३ ॥ 
षट्रशतं च गणेशाय पट़्सहस्॑ च ब्रह्मणे॥ _ै 
पट्सहस््ल॑ च॒ प्रभवे पदसहर्सख शिवाय 
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भाषाटीकासमेत । (२१ ) 


च॥ ३४ ॥ जावात्मन सहस्त च सहस्त 

स्वामिने तथा ॥ पश्मात्मने सहस्त च जप॑ 

नित्य समपयत्‌ ॥ ३५ ॥ 
. घटुशत अथात्‌ छे सौ ६०० गणेशजीके अर्थ तथा 
छे हजार ६००० ब्रह्माजीके अर्थ तथा छे हजार ६००० 
ओविष्णुभगवानके अथे तथा छे हजार ६००० शिवजीके 
अथ पुनः ॥ ३४ ॥ एकसहखस्र १००० जीवात्माके अथ्‌ 
तथेव एक सहस्र १००० स्वामी जे श्रीगुरुती तिनके अथ 
तथा एक हजार १००० परमात्मा जो ब्रह्म हैं तिनके अथ्‌ 
जप नित्यप्रीत समपेण करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 


एकावशातंसाइस पदुशताधिकमव च्‌॥ 


सावकर्थ भवजन्नित्य जपखरया  मा- 
क्षदा ॥ ३६ ॥ 


>> मना ताए 7०5 


होवैहे ॥ ३६ ॥ 


यदा सोह सुषुम्नायाँ भासते हि स्वभा- 
. - बतः ॥ सवेकर्माणि संत्यक्ता जीवन्मु- 
क्तो मवेत्तदा ॥ ३७॥ 
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( २२ ) योगरहस्य । 


यदा कहे जिसकालमें इस साधकपुरुषके स्वभावतेही 
सोहं शब्द सघुप्ना ब्रह्मनाडीविषे उत्पन्न होवे है उसकाल- 
विषही सवे कमेनको त्यागकारि जीवन्मुक्त होंवे है अरथांत्‌ 
देहाध्यासरहित होवेंहे ॥ ३७ ॥ | 

ने क्षुता न तृपा।नद्रा शाताष्ण न तर्थव्‌ 

च्‌॥ न सत्युनातकः झकुद्धा बाधत त॑ च 

यागनस ॥ ३८ ॥ 

नशक्षुधा न पिपासा न निद्रा तथा न शीत उष्णन 
मृत्यु न अंतक जो कार भगवान तिस योगीको कोई 
वाघक नहीं अर्थात्‌ कोई वाघा नहीं करेहे ॥ ३८॥ 

येन दृइ परं ब्रह्म सोहं ऋहोति मन्‍्यत ॥ | 

कि चितयाते निश्चवतों निविकारोईविनि- 

॥ ३९ ॥ प्‌ 

जापुरुषकरिके परं ब्रह्म अथोंत्‌ परमात्मा दृष्ट हैं ४ 
सो ब्रह्म में है या बुद्धिविष स्थित है किंचितयाति सो कुछर्मी| 
चिंतमन नहीं करेहे अथांत निश्चित हे निर्विकारी अत्यंत 
निर्मल है ॥ ३९ ॥ 


यदज्ञानाजगज्ञातं सदा सत्येन भासते॥ सोहं 
ब्रह्मेति विज्ञाय न कांक्षति न शोचति ॥४०॥ 
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“कल 


कक लन+नना लाता उन थक 


भाषाटीकासमेत । (२३ ) 


जिस अज्ञानकरिके जगत उत्पन्न है सो जगत्‌ सवेदा 
सत्यकरिके नाशमान है सो ब्रह्म में हूं एवंभूत ज्ञानी न 
कांक्षति न शोचाति' न कोई वांच्छा न शोच करे॥ ४० ॥ 
तदा बद्धो यदा जीवों किंचिद्वाज्छति 
शोचति ॥ तदा मोक्षो यदा चित्ते न 
_ शोचति न वाञ्छति ॥ ४१ ॥ 
तिसकालूविषे ही जीव वद्ध हे जिसकालमें कुछभी 
वांछा वा शोच है तदा कहें तिसकालविषिही मोक्ष है यदा 
जिसकालमें चित्तावेषे शोच वा वांछा कुछ नहीं है ॥४१॥ 
मंत्रयोगो मया चोक्तः प्रोक्तथ् सुनिभिः 
पुरा॥ योगस्यच फल किंतु ब्रह्मतुल्य॑ प्र- 
कीतितस्‌॥ ४२ ॥ 
मंत्रयोग जो है सो हमकारेके कहा जो कि पूर्वकालबिषें 
मुनीननेभी कह्दाहे सो इस मृंत्रयोगके फलकूं कहा वर्णन 
करूं: यह साक्षात्‌ ब्रह्मतुल्य है ॥ ४२॥ द 
इति भश्रीयोगमार्गेप्रकाशिकायां मंत्रयोगवर्णनं नाम 
प्रथमोपदेशः ॥। १ ।। 
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(२४ ) योगरहर्प । 
- _॥ अथ लययोगः ॥ 


दृष्छिः स्थिरा यस्य विनेव दृश्याद वायु 
स्थिरो यस्य विना निरोधात्‌ ॥ चित्त 
स्थिरं य॒स्य विनावलंबात्‌ स एव योगी स 
गुरु: से सेव्यः ॥ १ ॥ 
अब लययोगके लक्षण कहँहें विनाही नासिकाका अग्न- 
,. भाग देखनेसे जाकी दृष्टि स्थिर है विनाही प्राणायामोंके 
वास स्थिर है, विनाहीं अवलूंवके अर्थात्‌ षटचक्रके 
' ध्यान करे विनाही जिस पुरुषका चित्त स्थिर है सोई योगी 
वीं गुरु वा सेवनीय हे ॥ १ ॥ 
अथासनं ट॒ढे बद्धा मुदठों विधाय शॉभम- 
वास ॥ सूक्ष्मात्सूक्ष्मतर्ं नाद सुष॒ख्रायां 
पराम्ृशत्‌ ॥ २॥ 
लययोगका.साधन कहेंहें अथ कहें जा मंत्रयोगके अन॑- 
तर आसन जो सिद्धासन तथा पद्मासन है ताहि हृढ बांघि-- 
कारे शांभवी जो खेचरीमसुद्रां दे सो धारनकर सुषमा बह्म- 
लाडीविषे सूक्ष्मतें सूक्ष्म जो नाद ताहि श्रवण करे ॥ २ ॥ 
चिणीति प्रथमे नादं चिंचिणीति द्वितीय- 
के ॥ घंटानादस्तृतीये च शंखनादश्व- 
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भाषाटीकासमेत । (२५७ ) 


तुथके ॥ ३ ॥ तंत्री पंचमके नादे पष्ठे 
ताले प्रचक्षते ॥ वेशीवाद्यस्तथा चान्‍्यो 
सुदंगस्तदनंत्रस ॥ ४ ॥ भेरीनादस्तथा 
तत्र दशमे5अ्रसमों भवेत्‌॥ नवमे च परि- 
त्यज्य दशम यः सुमभ्यसत्‌ ॥ ५॥ 
भित्ता सवाणि कम्मोणि चिदानंदायते 
ततः ॥ ६ ॥ 
ता नादके चितमनविषे प्रथम चिणी ऐसा शब्द होवेहे 
दूसरें चिचिणी तीसरे घटा चौथे शंखनाद ॥ ३॥ पांचवें 
वीणा छठवां ताल कथन कन्योहे तथा सातवां वंशीवाद्य. 
मुदंग ताकि अनंतर है ॥ 8४ ॥ तत्र नवमा भेरीशब्द तथ 
दशमें अभ्र कहें मेघलमान शब्इ होंवेहे नवम जो भेरी 
ताहि परित्यज्य अथात अभ्यासकारे दशम जो नाद ताहि 
अभ्यास करे ॥ ५ ॥ सो संपूर्ण कर्मग्रंथि ताहि भदनकरि 
ब्ह्मानंदकूं प्राप्त होवेहे ॥ 5 ॥ 
| ॥ अथ नादस्य फलम्‌ ।। 


चिंचिणी प्रथम देहं द्वितीय॑ गात्रभंजनम्‌ ॥ 
ततीयं खेदनं याति चतुर्थ कंपते शिरः॥ ७॥७ 
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(२६ ) योगरहस्य । 


पंचमे स्रवते तालरमृतं दिव्यहूपिणम ॥ 

भत्तकामृत तथा पष्ठ ढइद्धांप तरुणो 

भवेत्‌॥ ८ ॥ 

अब नादके फलकूं वर्णन करेंद्रें प्रथम देहविपे- 
चिचिणी होवेंहे तथा दूसरे गाज़टूट्वेकी नन्‍याई 
प्राप्त होवे तीसरे खेदकूं प्राप्त होवे तथा चतुर्थ नादविषे' 
शिरकंपन होंवेहे ॥७ ॥ पंचमनादिषे तालु खवैहे 
अथांत्‌ तालुविषि चंद्रमा तातें अमृत दिव्यरूप खवेहे षष्ठ 
नादविषे वा अम्नतकूं पान करि वृद्धपुरुषभी तरुण 
होजाताहै ॥ ८ ॥ 


सप्तमे चास्ति विज्ञान परावाचाष्टमं तथा॥ 

नवम॑ योगिनो देहे पुण्यो गंधो भवेद्‌ धर- 

व्‌ ॥ ९ ॥ दशमं ब्रह्म संप्राप्य निवाण- 

मधिगच्छांते॥ १० ॥ 

सप्तम नादविंषे विज्ञान अर्थात्‌ तैलोकज्ञता होवेहे तथा 

आठम परावाचा अथात्‌ पशुपक्षियोंकी भाषा जानवकू 
समर्थ होवेहे नवें योगाभ्यासीकी देहविंषे पुण्यगंध अर्थात्‌ 
अच्छी सुगंध उत्पन्न होवेहे ॥ दशमें ब्रम्हपदकूं प्राप्तदो 
कर मोक्षक प्राप्तहोंवे है ॥ ९ ॥ १० ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (२७) 


सद। नादानुसधानात्क्षीयथत पापसच- 

या ॥ नरजन वलाय॑ते निश्वत चत्त- 

सारुती ॥ ११ ॥ 

सदा सवंदा नादके अनुसंधानतें पापनके समूह नाश | 
ग्राप्त होयहें निगंण चेतन्यविषे निश्चयही चित्त ओर वायु 
- लीन होयहै॥११॥ | 

यथा निर्रिधनों दीपो स्वयमेवोपशाम्य- 

वि ॥ बथा वृत्तिक्षयाचित्तं स्वयमेकीपशा- 

स्यांते ॥ १२॥. 

जिसप्रकार निरिंचन अथोत्‌ तैलवात्ति विना दीपक 
आपही आप शांत होवह तेसेहीं गुणदोषरूप वृत्ति क्षय 
होनेंतें चित्त आपही आप शांतताईं प्राप्त होयहै ॥ १२॥ 

नरतरकृत,भ्यासायागो विगतकदमसप ॥ स- 
वेदेहादि विस्मृत्य तदाभिन्नः स्वयंगतः॥१ ३॥ 

निरंतर शुद्धचित्त होके जो योगी नादका अनुसंधान 
करेगा वह देहादिकर्मसे रहित आत्मासे अभिन्न होजायगा 
अथोत्‌ आत्मस्वरूप होजायगा ॥ १३ ॥ 

यः करोति सदाभ्यासं ग॒प्ताचारेण मान- 

व्‌ः ॥ स वे ब्रह्मविढीनं स्थात्‌ पापकर्मर- 

तो यादि ॥ १४ ॥ 
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(9८३) -०त योगरहस्य । 


6 ०. 


जो मनुष्य गुप्ताचारकारिके इसका अभ्यास करेगा वह _ 

यदि पापकरमरतभी होवै तो उसकी मोक्ष होवेंदे ॥ १७ ॥ 
बद्ध तु नादर्बषन सनः सत्यज्य चापछ- 
स्‌॥ प्रयाति सुतरा स्थेय्य छिन्नपक्षः खगो 
यथा ॥ १७ ॥ 


# ७ चआछ 


नादरूपी वचनकारिके वँधो भये मन अपनी चंचलता 
छोडिद्हहे जाने सो निश्चयकारे स्थिरताऊू पावे है जेसे 


यक्षहीन पक्षी आपकहीं स्थिर होवे है ॥ १६ ॥ 
मकरंदं पिबनन्‍्ध्॑ंगो गंध न त्यजते यथा॥ 
शब्दासक्त तथा चित्त विषयान्न हि कॉँ- 
क्षांते ॥ १६ ॥ 
जेसे अमर पुष्परसको पानकरते हुए गंधको नहीं 
छोडे है तेसेही नादमें आसक्तः चित्त विषयनको नहीं 
कांक्षा करेंहे ॥ १६॥ 
नरूप॑ नच संस्पशे न गंध न च वेरसस्‌॥ 
नात्मानं चापरं वापि योगी सुक्तः समा- 
घिना॥ १७॥ 
ने रूप है न स्पर्श है न गंध है न रस है न अपनी वा 
यराई आत्मा है केवल योगी समाघिकरिके सुक्तहे॥१७॥ 


ाक्रोमामकांग 9...  _____ «22... 
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भाषाटीकासमेत । (२५९ ) 


अभेद्यः सर्वशस्राणामशक्‍यः सर्वदेहि- 
नाथ ॥ अनटेश्वासानश्वासा यागा झुक्तः 
सम्ाधना ॥ १८ ॥ 
सर्वेशब्ननकरिके अमेद्य अर्थात्‌ वध्य नहींहें संपूर्ण 
-आणीनकरिके अशक््य अथांत्‌ पंराक्रमतें राहित है प्रकषे- 
करिके नष्ट है धासनिश्वास जाकी ऐप्तो योगी समाचवि- 
करिके मोक्षरूप है ॥ १८ ॥ | 
गोपनीय प्रयत्नेन सद्यः प्रत्युपकारकः ॥ 


30 धर मर 


निवेणिदायका ढाक यागाउइय मम वछ- 
सः।। ३९॥। 


यह जो लययोग है सो प्रयत्रकरिके गोपनीय हे 


4 


निश्चयकरिके चित्तवृत्तियोंकी नाशकारक है लोकविषे 
'मोक्षकों देनेवारो हैं इसहेतु लययोग हमको अत्यंत 
प्रिय है ॥ १९ ॥ 

लययोगो5यमित्युक्तः सद्यो वे मोक्षदो न 
'णाम्र्‌ ॥ या यांगशरमन्समारूठः पुरुष 
कालवंचकः ॥ २० ॥ 

लययोगनाम जो योग हमने कहांहे सो निम्चयकरि 


(0-0. 360 47990 (॥ (0॥6०॥०7. 02604 0५ 6७5०॥60० ॥ 


(३०) योगरहस्य-। 


मनृष्योंको शीत्रही मोक्षदाता है इस योगविषे समारूढपु- 
रुप कालवंचक अथोत्‌ कालकी वंचनकरवेवारों होय 
है॥२०॥ 
इति भीयोगमागेप्रकाशिकायां रूययोगवर्णन 
नाम दिवीयोपदेशः ॥ २ ॥ 





॥ अथ हठयोगवर्णनम्‌ ॥ 
जगुस्तदंगाष्टकमत्तमाशयं य प्ादिसंज्ञं 
प्॒निवर्यसेवितस ॥ समासतस्तस्य फर्ले 
चलक्षणं वर्दाम वृद्ध षिमतानरोधत्‌ः ॥१॥ 


३३घ०७ 4. 


27“ अब हठयोग कथन करेंहें जिस हठयोग वा राजयोगकी 

|| परंपरातैं यम नियम आप्तन प्राणायाप्र प्रत्याहार धारणा 
ध्यान समाधि इसभेदसे ऋषिलोगोने गान करेंहे तथा 
याज्षवल्क्यादिकरिके सेवित हैं ता योगके समासफलकू _ 
वा लक्षणकूं वृद्धऋषिअर्थात्‌ याज्ञवलक््यवशिष्ठादिकोंके 
मतके अज॒सार वर्णन करोहीं ॥ १ ॥ 


प्रात्याहारासनध्यानप्राणाय[मास्तथैव॒ चच्‌॥ 
धारणा5थ समाधिश्र हठयोगेति गद्यते ॥२॥ 


(७-0. 3764/7५090 /॥ (0॥6९०० 7. छांत्रां264 0५ 6७०६०॥ 


भाषाटीकासमेत । (३१) 
आसन ग्राणायाप्र प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 


इसप्रकार षडेंग हठयोगकेविषि कथन करेंहँ तथा 


. अशांगभी हैं ॥ २॥ 

. . यमश्व नियमश्रेव प्राणायामश्रतुथकम ॥ 
तृतीय॑ं चासन पूर्व प्रत्याहारस्तु पंचम- 
सू॥ ३॥ धारणाथ्‌ समाधिश्व त्यष्टकं 
सोख्यदायकम्‌ ॥ तत्व दशधांगाने यम- 
स्यथ नियमस्थ च॥ ४॥ 

* यूमनयम्र आसन प्राणायाम ज्षञत्याहार चारणा ध्यान 
समाचवि इसप्रक्रर अश्ांगमी सौख्यदायक हठयोग है 


तहांहीकेविषे यम वा नियमके दृश दश प्रकारके अंग / 


वर्णन करेहे ॥ हे ॥ ७ ॥ 
» ॥ अभथ यमलक्षणभ ॥ 


सत्यमाजवमास्तेयमहिंसा च मिताश- 
नम ॥ क्षमा दया ध्तिः शोचं ब्रह्मचय्य 
परिग्रहः || ५ ॥ एते च झ्॒निप्िः पूर्व: क- 
थितास्तु यमा दश ॥| ६॥ 

यप्त निरूपण करेंहें सत्य आजेव अस्तेय अहिंसा / 
मिताशन क्षमा दया धृतिः शोच ब्रह्मचय्येघारण इनक- « 
रिके पूवेकालविषें यम कहाहे ॥ ५॥ ६ ॥ 
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(६८९) योगरहस्य । 
॥ अथ नियमलक्षणम्‌ ॥ 


जपस्तपो दानमथागमश्रातिस्तथास्तिक- 
त्व॑ ब्रतमीश्वराचनम्‌ ॥ तथाप्तितोषो मति- 
रप्यपत्रपा बुधेदेशेते नियमाः समीरि- 
ताः॥। ७॥ 
॥ अथ आसनान ॥ 


तथा नियमलक्षण कहेंह्रें जप, तप, दान; वेदांतश्रवण, 
लज्ञा; बुध कहें योगवेत्ता तिनने ये दृश नियम कथन 
करें तथा यमनियमके :फलकूं योगसूत्रमें कथनकरेंहें 
“ सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌” चिरकालपयत 
/ सत्यवाक्य पालनकरनेसे तिसपुरुषका वाक्य सत्यही 
होवेहें अस्तेयप्रतिष्ठायां सवेरत्नोपस्थानम्‌ जिसकालविषे 
अस्तेयवृत्तकी हढता होंवेहे तो स्वेदिशाओंसे मणिसुक्ता- 
फलादि आनिकर प्राप्तहेंवेहें (अहिसाप्रतिष्ठायां तत्संन्रिषो« 
बेरत्यागः चिरकालपय्यत अहिसातव्रतपालनकरनेतें ही 
तिसपुरुषके समीप वेरत्यागकर नकुलसप मृगर्सिह आनंद- 
यूवंक विचरतेहें''ब्रह्मचय्यप्रतिष्ठायां वीय्यलामः ब्ह्मचय्य 
वृत्तके स्थिर होनेतें जो जप तप ब्रतादिकरूपक्रिया सो 
सब वीयवती होतीहें तथा आप सिद्धभया पुरुष अन्य 
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भाषाटीकासमेत । (३४ ) 


साधकॉोंकों ज्ञानोपदेश देवेंहे “ संतोषादनुत्तमसुख- 
लाभः”” चिरकाल संतोष घारणकरनेंतें अनुत्तम सुखका 
लाभ होवेंहे ॥ ७॥ 


॥ भथासनानि ॥ 


सिद्ध च पद्म च सिंहासन च भद्गासनं 
कूम्ममयूरपीठम्‌ ॥ एतानि सवोणि भया- 
पहानि सर्वेषु झुख्यानि विवर्णितानि ॥८॥ 


आगे हठयोगका तृतीय अंग जो आसन हे सो वर्णन 
क्रेह सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन भद्गासन, कूमोंसन, 
मयूरासन जो हैं सो संपूर्ण जो राजस तामसघमंसे वात- 
पित्तकफादिकोंकी वाघा ताहि दूरिकरिविवारे हैं तथा 
संपूर्ण योगमंत्रादि तिनकेविषे यही आसन झघझुख्य हें 
वैसे आसन तो बहुत हें सो वात्तों गोरक्षशतकविषे कथन- 
करीहे ॥ यथा[-आसनानि च तावंति यावंत्यो 
जीवजातयः ॥ एतेषामखिलान्भेदान्विजानाति महेश्वरः ॥ 
१ ॥ अथे-आसन तहांतकहैँ जहांतक जीवजाति हैं: 
इनके संपूर्ण भेदनकों केवल शिवजीही जानतेहें यातें 
पुख्य सुख्य . आसन कहें तथा साधनांशसुखतें 
नजानलेनो ॥ ८॥ 
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(३४ ) योगरहस्प । 
चतुराशीतिपीठेशु चतुष्क॑ योगिनो मतझ्ा। 


सिद्ध पद्म तथा भहं सिंहासनसितीरितख॥९॥ 


३१ 0. 


चोरासी आसन श्रीशिवजीने झुरूय वर्णन करेंहें तिनमें 
चारि आसन योगीजनोंके संमत हैं सिछासन १ पद्मा- 
सन २ भद्गासन डे सिहासन ७ सोई वात्तों योगप्रदीपि- 
कार्विष कथनकरीहे ॥ यथा-चतुराशीत्यासनानि 
शिवेन कथितानि च॥ तेभ्यश्वतुष्कमादाय सारमूत॑ बी- 
म्यृहम्‌॥ १ ॥ अर्थ-चौरासी आसन शिवजीने पवैका- 
कालमें कथन केरहें तिनमें चारि आसन-सारभूत भ्रहण- 
कारि कहोंहों “सिद्ध पद्म तथा सिंह भह्ंचोति चतुश्यम्‌” 
 सिद्धासन पद्मासन सिहासन भद्रासन ये चारि आसन 
मुख्य हैं साधनांश गुंइुझुखतें जानलेनो ॥ ९ ॥ 

योनिम्ले वामपादं दक्षपाद तथोपरि ॥ 
.. झुवोरंतगता दृछ्ठिः पवनाभ्यास समाच- 
: शेलू॥ १० ॥ एतत्सिद्ासन ग्राहः केचि- | 
: दजासन विुः॥ सिद्धासनामिर्द श्रेष्ठ पू- 

जित॑ योगिपुंगवेः ॥ ११ ॥ 
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आह आ ०-+- अली 


भाषाटीकासमेत । (३५) 


योनिस्थान कई लिंग और बुढ्के मध्य अर्थात्‌ लिंगतें | , 
नीचे ओर जुदांतें उंचे जो योनिस्थान है, ताविषे वाम- 
पाद अथात्‌ वामपाइकों छगावे तिस वाप्रपादके ऊपर 


४ दृक्षिणचरण स्थापित करिके दोनों अूके मध्यमें दृष्टि स्था- : 


प्तिकारे पवनका अभ्यास करे ॥१०॥ इसको सिछलोग 
सिद्धासन कृथन करेंहें और कोई कोई वच्चासन तथा 
मुक्तासनभी कहते हैँ यह जो सिदछयासन है सो संपूर्ण 
आपघनकृवबिषे श्रेष्ठ हे और रंपूण योगीजनकरिके पूजित 
अथोत्‌ अभ्यास ::क्रयों जाइहे॥ ११॥ 


॥ अथ पश्मचासनम ॥ 
उ््ोपरि सुसंस्थाप्य शुभ पादतले उच्मे॥ 


जुकायः समासीन इतिे पद्मचासनं भ- 
बेत॥ १२ ॥ 


दोनों जंघानके ऊपर दोनों पांव घारनकरिके ऋज कहें 


सीधाशरीरसे वैठिजावे इसग्रकार पद्मासन कहावैहे॥१२॥ 


॥ अथ कुक्क॒ुटासनलक्षणम्‌ ॥ 
: पद्मासनसमं बध्वा जानोरन्यंत्रे करो॥ 
: जत्थाप्य वासनादूध्वेकुछुट तद्॒दे हु ध:॥१३ ॥ 
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( ३६ ) योगरहर्य । 


कुकटासनबंधस्थो वायुसाधनमाचरेत्‌ ॥ 
निहँति सकलान्रोगानंघकार यथा र- 
विः्॥ १७ ॥ ह 
पूर्वोक्त जो पद्मासन ताहि समान वांधिकरि दोनों 
हाथ जानूनके भीतर कारिके आसनतें ऊपर उठे अथांव्‌ 
पृथ्वी छोडदे आसन बांघिरहे इसकी कुकटासन कहते हैं, ३ ३ 
कुकट आसन बांधिकरि जो पुरुष वायुका साधन करे सो 
संपूर्ण रागनकूं दूरि करेंद्रे जेसे सयें अंधकारकूं नाशक- 
रहे ॥ १७ ॥ 
॥ अथ भद्गाप्तनलक्षणम्‌ ॥ 
या दक्षिण भागे दक्षय॒टर्फ॑ तु धार- 
येत्‌ ॥ वामभागे वामगुटफामिति भद्रा- 
सन॑ भवेत्‌ ॥ १५॥ 
सीवनीके दक्षिणभागविषे दाक्षिणगुरफ अर्थात्‌ दाहिने 
पावका टकना स्थापित करि वामभागविषे बामपरस ह 
अथांत्‌ वामपावका टकना धारण करे इसको भद्रा 
कहेंह्रें ॥ १५ ॥ 
॥ अथ पिहासनलक्षणम ॥ 
श्॒द निरुध्य पादाभ्यां हस्तो जान्वोस्तु थार- 
येत्‌॥ सुख॑ विदाय्य नासाग्र॑ निर्राक्षेत्सुसमा: 


हे ॥ 
(०-0. 369/77999 शिवा] ७0॥8००7 00॥2606 0५ 852760॥ * 


भाषाटीकासमेत । (३७) 


हितः॥१६॥होतत्सिंहासन प्रोक्तं योगशाख्र 
विशारदेः ॥ १७॥ 
गुदा जोहे ताहि दोनों पावनकरिके रोकै दोनों हाथ 


| बुटुवनपर घरे और झुख फैलाय नासिकाके अग्रभागकूं 


छीतरहसे देखे ॥ १६ ॥ इसका योगशाद्त॒वारे सिह्ासन 
कथन करेंहें यह बहुतही अच्छा आसन है॥ १७॥ 
॥ अथ कमांसनलक्षणम्‌ ॥ 
प्मासनं सम॑ स्थाप्य जान्वोरभ्यंतरे करो ॥। 

ताभ्यां शिरः समाकृष्य एवं कूर्मासन 
भवेत्‌ ॥ १४८॥कूमोी यथा निजस्थाने अंग 
संकाचयेछुवशध ॥ तहद्ठत्सकोचयेद्योगी 
कृम्भासनमतांतरे ॥ १९३ 

पद्मासनसमान स्थापितकारे अुदुवनक अनेतर जो 


. हांत तिनकरिके अपना जो शिर ताहि अ्हणकरे सो कू- 


मोसन होवे है ॥१८॥ जेसे कूम्मे अपने स्थानविषि अपने 
अंगका संकोचन करेंद्दे तिसप्रकार योगी अपने अंगका 
संकोचन करे यह मतांतरकेविषे कूमोंसन होंवेंहे ॥ १९ ॥ 
॥ अभथ मयूरासनलक्षणम्‌ ॥ 
हस्तो धरामभिस्परश्य नाभिपा्शे तथोपरि॥ 
दंडवच्च समासीनो मयूर॑ च प्रकीत्तितम्॥२ ०॥ 
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(३८) योगरहस्थ । 


दोनों हाथ प्ृथ्वीमें धारिकारे तिसके टिहुनीनके 
ऊपर नाभिपार्थ अर्थात्‌ पेश चारिकारे देडवत्‌ अथीत्‌ 
सीधा शरीरकरि स्थित होंवे इसकी मयूरासन कहेंहें जो 
जठराभिको वद्ध॑नकरेंहे ॥ २० ॥ 

॥ अथ शवासनदछक्षणगम्र्‌ ॥ 
मृतवच्छयन|भुमोी अमे जाते शवासनय॥ 
एतत्‌ सुखकर नित्य अश्वाज्ञाव्‌ न चूम्य- 
सेत्‌ ॥ २१ ॥ 
मृतककी तरह पृथ्वीमें शयनकरना इसको शवासन 

कहेंहें यह जो आसन सो सुखकारक है जब श्रम न हो तब 
इसका अभ्यास नहीं करना चाहिये ओर आसनोंके लक्षण 
वा साधनांशगुरुझुखतें जानिबेके योग्य है ॥ २१ ॥ 
अनलसत्वमुपस्थबलक्षयोरनिलनिरोध 
पटुित्वमनूमिता। पवनमंथरताप्युपजायते 
स्थिरमतेरिह पीठजयात्‌ किछ॒ ॥ २२॥ .._ 
चिरकालके अभ्यासकरनेसे जिसकालविषे आसन< 
का जय होवेंहे तिसकालविषे अनलसत्व कहिये योगाभ्या- 
सविषे महाविन्नरूप जो आलस्य ताकी निवात्ते होंवे हे; 
ओरे उपस्थवलक्षय कहिये लिंगेंद्रियके बलकाभी क्षय 
होवेहे अनिल जो प्राणवायु है तिसके निरोधकरनेमें 
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खा 


भाषाटीकासमेत । (३९ ) 


सामथ्ये होवेहे तथा अनूमिता कहिये श्ुघा,पिपासा, शीतः 
उष्ण, राग, द्वेप ये पट्‌ ऊम्मियां ईं सो विनाशक प्राप्त होवेंहे 
पवनमंथरता कहिये प्राणवायुकी गतिभी मंद मंद होवेहे 
काहसे कि कोई अममें तथा गमनमें जंसी शीघरता 
तसी वेठनेसमयमें नहीं होती तततें स्थिरमति जो साथ- 
कपुरुष वो आसनके जय होनेसेही संपूर्ण सिद्धिको 
प्राप्त होवह ॥ र० के | 

अथ नादानुसंघाने वाय्वभ्यासपरायण)॥। 

ब्रह्मचारी जितक्रोधी त्यागी योगरतः सदा 

॥ २३ ॥ भिताहारा सवेत्यद्धा ह्ब्दादुध्व 

न सशथः ॥ २७ ॥ 

अथ जाके अनंतर नादके अंनुसंधानविषे पवनके 
अभ्यासविषे परायण ब्रह्मचारी जिवकोाधी त्यागी कांक्षा 
रहित योगका प्रेमी निरंतर ॥ २३ ॥ प्रमाणका मोजन 
करे इस प्रकार एकवर्षते ऊपर सिद्ध होवेहे संशय नहीं 
४ ॥४१७॥ आगे प्राणायाप्रके निमित्त प्रथम किया 
निरूपण करेंहें ॥ 

॥ अथ क्रयानरूपणम्‌ ॥ 
जादर्क नाक नंतिधातिबास्तस्तथव 
च॥ कपालभातिवरख्य[ता षढ़ कमाण॑ 


अचक्षत ॥ २० ॥ 
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(४० ) योगरहस्प । 


४ 9 9. 


आाटक ॥ नोलि २ नेति ३ घोति ४ वस्ति « और 
कपालभाति 5 ये पटकम्म महात्माओंने कहेंहें इनकरिके 
शरीरकी शुद्धि होवहे ॥ २५ ॥ 

॥ त्राटकछक्षणम्‌ ॥ 

समीपमपि दृरस्थं सूक्ष्मं लक्ष्य विलो- 

कयेत्‌ ॥ अश्वुम्पात् यावत्तावन्युद्रो 

'सम्ताचरत्‌ ॥ २६ ॥ 

समीप वा दूर जो कुछ सूक्ष्म लक्ष्य उसकी इक्‌टक जब 
तक & 2०372 न होगे तवतक देखे इसकर्मकों योगीजन 

_ आटकक्र्म कहेंहें यह संपूर्ण रोग नेजके विनाशकरेंहें ॥२६॥ 
॥ नोडिल॒क्षणव्‌ ॥ 

यथा नदीनां बहुतों बुवेगादावरत्तवेंग हुद्‌- 

₹ प्रचाल्यते ॥ मंदाभिसंदीपनका सदेव्‌ 

हठक्रिया झुख्यतमा च नोलिः ॥ २७॥ 

_ जैसे नदीनमें बहुतसे जलके वेगतें अमर उत्पन्न होंवेंहे 
तेसेही बड़े वेगकारेक उद्र वाम दाक्षिण अमावे यह किया 
संदेव काल मंदाभिकू बढावनेवारी है यह संपूर्ण हठयोगविषे - 

| नोलिकम्मे मुख्य हे ॥ २७ ॥ के 
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भाषाटीकासमेत । (४९१) 


यावत्न प्राप्यते नौलिः सुदेवानंददायिनी।॥। 

तावत्कयायां पदकमन्म निष्फल नेव का- 

रेत ॥ २८ ॥ 

सदेव काल आनंदके देनेवारी जबतक नोलिक़िया न 
करना हो तबतक और संपूर्ण पट्‌ कर्म्म अथोत्‌ क्रिया 
ग्राप्त निष्फल है नहीं करना चाहिये काहेतें कि इसविना 


ई ठीक नहीं होवेहे ॥ २८ ॥ 
॥ नातिंलक्षणम ॥ 


सूत्र वितस्तिमाज तु सुस्निग्धं ग्रंथिवज्ितस।। 
गुरूपदिष्ट मार्गेण नासारत्रे प्रवेशयेत्‌ ॥ २९॥ 
आुखात्रिष्कासये चापि नेतिं सिद्धाः प्रचक्षते ॥ 
निहंति मांस्तकानरोगाव्‌ दिव्यदृ्टिकरी 
स॒दा ॥ ३० ॥ 
अच्छासूत्र वितस्तिमात्र ग्रंथिरहित मोममें मिगोइ 
गुरुके बताये मार्गकरिके नासिकामें प्रवेशकरे फिर झखसे 
बाहर निकारे इसक्रियाकों सिद्धछोग नेति कहतेहें सो 
क्रिया मस्तकके रोगोंकों दूरिकरनेवारी है और नेत्रनक॑ 
दिव्यहाएं करनेवारीहे ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
१ मस्तकभवान । 


(५-0. 3६7609/7५ववा िध्वात (७0॥8७०॥०7. 0॥260 0५ 60०7॥60॥ 


(४२) गगरहस्य । 


॥ अथवधातिलक्षणय्ू ॥ 
सक्ष्मवर्सत समार्नाय हस्तावशश्रभाणतः॥ 
चतुरंशुलविस्तारं ग्रसेडुष्णेन वारिणा३१॥ 
आमयित्वा जलेनव वरस्ध निष्कासये- 
च्छनः।। युक्त युक्तच गृज्ञायात्‌ युक्त झुक्ते 
एुनरस्त्यजतू ॥३२॥ अभ्यसह्ाजनाहइूध्व 
भोजनांते न चाभ्यसेत्‌॥ शवासकासादिका 
रोंगाः कफवातसझुद्धवा:।। ३३॥ कुछठआहा 
तृपा शच्छ अ्रमदाहज्वरामथा:।कशब्लणा- 
नन शुद्धन क्षीर्यते सका मा; |। ३४ ।॥। 
अच्छा सूक्ष्म कहे महीन वच्ध वीस हाथ लांमा चारि अ- 
गुल चोडा पगंडीके सो टूक अहण करिके उष्णजलतें 
धीरे धीरे निगले ॥३१॥ ओर नौछिकम्मकारेके उद्रमें 
अमावे फेर धीरे धीरे बाहर निकाले युक्ति युक्तिसों तो अहण 
करे और युक्ति युक्तिसों फोरे छोडे इसप्रकार घोतीकम्मे 
होवेंहे ॥ ३२ ॥ ओर भमोजनसे पहिले इसका अभ्यास करे. 
भोजनकारीके नहीं श्वास कास आदिसि कफ वाततें उत्पन्न 
जे रोग ॥३३॥ वा कुष्ठ छीहा ता मूच्छा अम दाह ज्वर 
आमय ओर संपूर्ण जें मल ते यह घोतिकंम्मंकरिके नाशकू 
प्राप्त होवेहें ॥ ३४ ॥ 
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भाषाटीक्ञासमेत । (४३) 


॥ अथ ब्स्तिलक्षणम्‌ ॥ 


नाभिमात्रे जले स्थित्वा गुदेनाकुंचयेज्जल 
म्॥ पुनः प्रचालन कुथ्योत्‌ बस्तिदोंषधि 
नाशनी ॥ ३५ ॥ अशेषदोषामयशोषिणी 
या मंदाभिसंदीपनिका सदेव ॥ आरोग्यता 
बिंडुजयप्रदाथिनी बस्तिक्रेया योगमते 
ग्रासद्धा ॥ ३६ ॥ । 
नाभिमात्र जलके विषे स्थित होकर गुदाके आकंचन 
कारिके जलकूं आकषेण करे फारि पूर्वोक्त जलकरिके भ्रमण 
कराय परित्याग करे यह वस्तिकम्स संपूर्ण दोषके नाशक- 
रनेवारो हे ॥ ३० ॥ संपूर्ण दोषतें उत्पन्नमयों जो आमय 
अथात्‌ आमाशय ताके शोषण करनेवारी ओर मंदाप्निको 
बढावनेवारी ओर आरोग्यताको देबेवारी बिडुको जयकी 
 देनेवारी ऐसी वस्ति किया योगमतर्में प्रसिद्ध हे ॥ ३६ ॥ 
द ॥ अथ कपाल्मातिरक्षणम्‌ ॥ 
रचके प्रक चव हुत एरकरचका कपाढ 
भातिविर्याता लाहकारस्थ चश्सवत्‌ 
॥ ३७।। मंदाग्रेदोपनी चव कफदाष 
विशोषणी ॥ ३८ ॥ 
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(४४ ) योगरहस्य । 


३ 4. ०५ 


रेचक ओर पूरक शीघत्रकरिके फिरि पूरकरेचक कृपा- 
लभाति है नाम जाको जैसे लुह्दरकी घोंकनीसे वार॑वार 
वायु आवे जावैहे तिसप्रकारही कपालभातिकिया होवेंहे ॥ 
॥ ३७ ॥ सो केसीहे कि (मंदागिके वढावनेवारी संपूर्ण 
कृफक दोषोकू नाशकरेहे ॥ ३८॥ 

..._॥ अथ बजकर्णीक्रियालक्षणमर्‌ ॥ 

अपानमूछसु॒त्थाप्य यब्भक्त तत्परित्यजेत॥ 

॥ ३९ ॥ गजकणी सम्राख्याता वश्या 

नॉड्यां भवदृवस्‌ | ४० ॥ 

अपानवायु जो अधोगतिवायु है ताहि ऊपर कंठना- 
लमें खींच जो छुछ भ्ुक्त अथौत्‌ खट्टा मीठा पदार्थ खाया 
हुवा है ताहि परित्यजेत्‌ नाम बाहर निकालदेय इसको 


._ कपिलाचाय्योदिने गनक्रणीक्रियाकहाह इसकिया कर्म्मते 
.. संपूर्ण नाडी वशीश्वत होवेंदें यह षदकृर्म्म करिके परथर हे 


परंतु षट्करम्महीके अंतर्गत कोऊ मांनेंहें ॥ ३९ ॥ ७० ॥ 


पट्कम्मप्रभावेण क्षीयंते सकला मलाः॥ ' 

ब्रह्मरंध्र॑ ततो वायुरनायासेन गच्छति 

॥ ४१ ॥ गशुद्याहद्यतरं दिव्य घटशॉधन- 

कारकस्‌ ॥ सामान्यमाजुषस्थैव न देय॑ 
 यस्य कस्यचित्‌ ॥ ७४२॥ 
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भाषाटीकासमेत । (४५) 


इस पद्कमेके प्रभावकरिके संपूर्ण मलनका नाश 
होवैंडे तदनंतर वायु अनायास विना श्रमकरिक बह्मरंध्र जो 
सुषुप्नामागेताविषे गमनकरेह्दे ॥ 8१ ॥ ये षट्र कमे गुझ्यते 
गुह्य हैं ओर दिव्य हैं घट जो शरीर ताके शोधनकारक हैं 
य किसी सामानन्‍्यमनुष्यको न देना उचित है ॥ ४२ ॥ 


॥ अथ समाधिवर्णनम्र ॥ 


चित्त न साध्यं विविधेविचारेवितकंवादे 
र॒पि वेदवादिभेः ॥ तस्मात्त तस्यव हि 
कैवड जय* तआाणा ह वदच्यत न चान्यक- 
श्वित्‌॥ ७३ ॥ 
नानाप्रकारंके विचार तथा शात्राथोदि तथा वेद्श्र॒ति .. 
कथन करना इस्तकरके मनसाध्य नहीं होवैददे तिसके जय / 
करनेमें अथोत्‌ वश करनेमें केवल एक प्राणवायुही समर्थे 
है अन्य कोई उपाय नहीं ॥ यथा-भरतहरिकृत ॥ 
भोगा मेघवितानमध्यविलसत्सोदामिनीचचला आयुवो- 
युविघटद्विताअपटली ली नांबुवद्वंगुरम्‌ ॥ लोलायोवनलालना 
तनुभतामित्याकलय्यहुतं॑ योगे पेय्येसमाधिसिद्धिसुलभे 
बुद्धि विधत्ते बुधाः ॥ १ ॥ अथू-विस्तृत मेघमें चमक- 


 तीहुईं विजलीसमान देहर्घारियोंका भोग चंचल है वायुद्त 
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(४६ ) योगरहस्य । 


छिन्न भिन्न मेघजलके समान आशुभी नाशमान है और 
योवनका उम्ंगभी स्थिर नहीं है तांतें हे पंडितो ऐसा 
समझिकारे समाधिकी सिद्धिस्े: छुलभ जो योग तिसमें 
बुद्धि धारण करो ॥ ७३ ॥ द 
._॥ अथ समाधिकाछ३ ॥ 
एकश्वासमयी माजा प्राणायामे निगद्यगे॥ 
अधमे द्वादश प्रोक्ता मध्यप्रे द्विगुणाः 
स्घृताः ॥ 8७७॥ उत्तम त्रिशुणा मात्रा 
प्राणायाम प्रचक्षते ॥ प्राणायामांद्रेषट्कैन 
-प्रत्याहार उदाह्ृतः ॥ ४५ ॥ प्रृत्यहारांद्रे 
. पड़केन धारणा परिकीर्तिता ॥ भंवेदी- 
अर्सान्रिध्यं ध्यान द्रादशं धारणाः ॥ 
यान॑ द्वादशक यत्स्यात्सा समाधिविं- 
घीयते ॥ ४६ ॥ -++ 


सोवतपुरुषकी एकश्वासकूं एकमात्रा प्राणायाममें कथन 
केंदें सो प्राणायाम १२ मात्रासे अथम और चोवीस 
२४ से मध्यम ॥४४॥ ओर छत्तीस ३६ से उत्तम प्राणा- 
याम होवेहै ओर १२ प्राणायापसे १ प्रत्याहार होताईदै 
॥ ४५ ॥ ओर १९ प्रत्याहारत्ते घारणा तथा १३ : 
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६ 


भाषाटीकासमेत । (४७) 


घारणासे १ ध्याव ओर १२ ध्यानसे एक समाधि 
वह अपूर्व आनंददेंबेबीरी है सो वातों गीताजीमें 
कहीहे ॥ युथा-थं लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधथिकं 
तेतः ॥ आथ्थ-जिससमाधिकूं प्राप्त हो पुरुष ओर राभ 
अधिक नहीं मानेद्दे इससमाधिसुखरूं में कहाँ वर्णन कहूं 
इसकूं तो कोई महात्मा सम्यक प्रकार वर्णन नहीं करिस- 
कते जो करता वही जानता अन्य नहीं सो वातों दक्षस्त्त- 
तिप्तें कहीदे॥।यथा-स्वसंबंधे हि तद़्ल्न ल्लीकुमारीसुर्ख यथा 
अयोगी नेव जानाति जात्यँंचो हि यथा घटम्‌॥ १ ॥ 

श-सोई उसब्रह्मकू सम्यक़ प्रकार जानेदे जैसे योवन 
अवस्थाकी छ्ली पतिसंभोगजन्य सुखकूं आपही अचुभव 
करेंहें तेसे अयेगी उस बह्मकू नहीं जानसकते जेसे जन्मां- 
धपुरुषकूं घटके स्वरूपका बोध प्रतीत नहीं होता॥दोहा[- 
अज्ञानीकों जगलगो,ज्ञानवानऊकू ऐन॥अंधेकों जिमि अंब- 

ह हगवारेकों चैन ॥ ४६॥ 


॥ थभ आणायाम । | 

अथासने इृठीभ्ते सुशोभनमठे यदा॥ 
गुरु नत्वा शिव चेव प्राणायामस्ततो- 
भ्यसेत्‌ ॥ ४७७ ॥ 
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(४८ ) ग्रेगरहस्प । 


प्राणायामनिरूपण कथन करेंहं सुंदर जो मठ तामें 
आसन वांघिकरि अपने गुरु वा -योगाचाय्ये शिव जो हैं 
तिनहि प्रणाम करिके अनंतर शिक्षापू्वेक प्राणायाम 
करे ॥ ४७॥ 

समकायः प्राअलिश्व॒प्रणम्य च गुरून 

सुधीः ॥ दक्षे वामे च विन्नेशं क्षेत्रगार्लांबि- 

का पुनः ॥ ७८॥ 

समकाय हाथ जोडिकर गुरु जो हैं वा वाम दक्षिण 
विप्ेश गणेश वा क्षेत्रपाल॒ तथा जगन्माता प्रथ्वीकूं प्रणाम 
करें॥ ४८ ॥ 

आणायामशरारस्थ वायास्तद बिरवपिन- 

म्‌ ॥ आचायांणां तु केषांचिद्रेचकपूर- 
. कृकुंभकेः ॥ ४९॥ 

अव प्राणायामको लक्षण करें हैं शरीरके भीतर भरेहुए 
वायुके निरोधकूं प्राणायाम कहें हैं तथा कोई आचार्य 
रेचक पूरक कुंभक इनकरिके प्राणायाम कहेंहें ॥ ४९॥ 

रचकाद्चकश्वकः प्रकात््रका मतः ॥ 

केवलश्रेति कुभकोषि द्विधा 
भ्वृत्‌ ॥ ५० ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (४५९ ) 


रेचक कम्मकरिके रेचकपूवेक प्राणायाम, एरक कम्में- 
करिके पूरकपूवैक प्राणायाम सहितकुंभक तथा केवल 
कुंभक इसप्रकार कुंभककेभी दो भेद हैं ॥। ५० ॥ 

| रचकात्‌ प्रकाच्ंव साहतः कुभकः स्समृतः॥ 

| आनभ्या विराहतः कुंभ: कंवलस्थांपजा- 

' य॒ते॥ ०१ ॥ 

रेचक वा पूरक कमेकरिके जो प्राणायाम है सो सहित 
कुंभक जानिये रेचक वा पूरक इन करिक रहित जो कंभक 
सो केवलकूं प्राप्त करेहे अथांत्‌ यहीसों केवलकुं भक करें 
हैं ॥ ५१ ॥ 
॥ अथ कुंभकाष्टभेदाः ॥ 
उज्ञाया शांतढ़ा भ्ना सात्करों भदना 
तथा ॥ छावनी मूरछिका चेते अ्रामरीत्यष्ट- 

| नामकाः॥ ८२ ॥ 

! अब अष्टप्रकारके कुंमकभेद वणनकेरें हैं उज्जायी, 
शीतली, भस्रा, सीत्करी, भेदनी, छावनी, सूछिका: 
आमरी ये अश्नामकी कुंभकक्रियाके अष्टभेदहें ॥ «२ ॥ 

॥ उज्ञायालक्षणम्‌ ॥ 
वायुमाकृष्य नाडीभ्यां प्रयेदुदर हुतस्‌ ॥ 
अत्यंतकुंभक॑ कृत्वा रेचनं तु शनेः 


(७-0. 3६7604/7५ववा ि्यवात] ७0०॥8७०॥०॥7. 02608 0५ 605४7॥060 


(५० ) योगरहस्प । 


शनेः ॥ ५३॥ गुट्प्र्ठहिदरार रोगान 

वातपित्तकफोद्धवान॥उज्जायी मण्तिका द्रो 

च कुंभकेमे निहंति हि ॥ ५४ ॥ 

वायु जो है ताहि दोनों नाडिनकरिके शीघत्रतास उद- 
रका पूण करे अत्यंत ऊंंभक अथात्‌ वडी देरतक कुंभक्‌ 
; करे फिर शनेः शनेः रेचक करे यह उज्जायी कुंभक है॥५ ३॥ 
' 'यह उजायी कुभक तथा भस्रिका कुंभक ये दोनों गुल्म 
« तथा ड्रीहा ओर वात पितोद्भव उद्रके जे रोग हैं तिनकों 
- निश्चय हनन करते हैं ॥ ५४ ॥ 
2 ॥ अथ शीवलीलक्षणम्‌ ॥ 


3०४ क 


काकचच्वा पिबद्दायुमकद॒श विचक्षणः ॥ 
इशतल्र आपष्य व यागा अब्दादृद न सश- 
यू ॥ ५७ ॥ 
. एक स्थानके विषे विचक्षण जो योगी सो जिह्राको 
/ काकचंचुकी नाई करिके वायुकी पान करे यह शीतली 
कुभक है यांतें येगी एक वषेते ऊध्वे ईशत्वको प्राप्त होते हे 
यामें कोई संशय नहीं ॥ ५५ ॥ 
॥ अथ भास्रकालश्षणम्‌ ॥ 
चंम्मवल्लोहकारस्य वायु वेगेन प्रयेत॑॥पु- 
नर्विरेचयेत्तद्गत्‌ प्रयेत् तथाविधि ॥५६॥ 
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।४४६५७॥ शिव, ४श्लाप्ताछंडां 
&890. ९०, ........ ।.2- 
भाषाटीकासमेत । (५१ ) 


लोहकारके चम्मंकीनांइ वेगकरिके वायुको पूरण करे 
फिरे तिसी तरह छोड फिरि प्रथमवत्‌ पूरण करे ॥ ५६ ॥ 
आपय ब्वृदर पश्चात्‌ कृभक कारथंद बुध: 
सात्करात्युषण्णमसमयथ शातद्वा च तद- 
वहि ॥०५७ ॥ भश्निका सवेदा पृज्या 
बहारंप्रविभिदनी ॥ ५८॥ 
पीछे उदरको पूरण करे प्रातः बुध कुंभकको करे सो 
भसििका है सीत्करी ओर शीतली कुंभक उष्णसमयमें 
करीजाय है ॥ ५७॥ ब्रह्मरंत्रके भेदन करिवेवारी जो 
भस्रिका सो सवेदा नाम सब समयमें पूज्य है अथोत्‌ सब॒ 
समयमें करी जावे है ॥ ५८ ॥ 
जिद्दययथा वायुमाकृष्य कुभक कारये 
त्सुधा:॥ कुभायंत्रा यथाशक्ति भ्रया 
प्राणेन रेचयेत्‌ ॥ ५९० ॥ 
जिह्वाकारेक वायुको खींचकरि बुद्धिमान योगी कुभक 
को करे यथाशक्ति कुंभक करिके नासिकातें रेचन करे 
- अथांत वायुकूं छोडे ॥ ५९ ॥ 
। ॥ अथ सीत्करीलक्षणम्‌ ॥ 
रूपलावण्यसंपन्नों योगी भव॒ति भ्रतले ॥ 
न निद्रा न क्षया तस्थ योगेनों बाधते 


बशस ॥ ६० 
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(५२ ) योगरहस्य । 
यह सीत्करी कुंभक करेंतें रूप लावण्य करिके 
संपन्न योगी भ्रृत॒लके विंषे होवैहे ताको निद्रा वा क्ुधाकी 
बाधा नहीं होवे हैं ॥ ६० ॥ 
॥ अथ भेदनीलक्षणम्‌ ॥ 
आकेशपादपस्थतं कुंभक रोचयेत् खगय॥ 
सूम्यनाडया समाहत्य बहिःस्थं पवन 
सुधाः ॥ ६१ 0 
बुध्धिमावयोगी सूथ्यंनाडी करिके बाहिरके वायुकों 
: शीशर्त पादप॒य्येत कुंभकहूपी जो पक्षी ताहि रोचयेत्‌ 
नाम घारणकरे ॥ ६१ ॥ 

यदा अ्रमो भवेहेहे ततो चंद्रेण रेचनम॥ 

अमशीतहरी पुंसां जठराभिविव्नी ॥६२॥ 
_ देहमें जो. श्रम होयतो चंद्रनाडीकरिके वह वायुको 
. रेचन करिदेंव सो भदनी कुंभक ई यह श्रम और शीतके 
हरनकरिवेवारी ओर जठराम्रिकों वढावनेवारी पुरुषनके 
. हेतु जाननी ॥ ६२॥ न्‍ 

॥ अथ प्रावनीलक्षणम्‌ ॥ 

उद्गाररूपिणं प्राण प्रयेढुदर प्रति॥तदा जले 
प्यगाधे हि तिष्ठतें पद्मपंत्रवत्‌ ॥ ६३ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (५३ ) 


उद्गारहूपी प्राण जो पवन ताहि उदरमें पूरित करे तो 
अगाध जो जल ताके विषे निश्वयकरिके पद्मपत्रकी नाई 
स्थत होवे याको छावनी करें हैं ॥ ६३ ॥ 

॥ अथ माच्छकालक्षणम्‌ ।। 

आाणमाकृष्य नाडाभ्या स्थापय॑च्चुबुक 

हादि ॥ गृछिकाकुंभकेय तु मनोगमृच्छा 

सुखप्रद्ा ॥ ६४ ॥ 

नाडीनकरिके प्राणवायुकी आकर्षणकरिके चिबुकको 
हृदयके ऊपर स्थापित करे यह सूच्छिका कुभक मनको 
मूच्छितकारिवेवीरी ओर सुखप्रदा नाम सुखकी देवे- 
वारी है ॥ ६४ ॥ 

॥ अथ भामरालक्षणम्‌ ॥ ;ल्‍ 

पूरके अंगवन्नादं श्व्॒रनादं विरिचने ॥ 

आनंदा जायत चात्र यांगनः कामरू- 

पिण: ॥ ६० ॥ 

पूरकके विषे भ्रृंगनाद ओर विरिचनके विषे भृंगीनाद 
कामरूपी योगीकोी आनंद जब उत्पन्न करे तब आमरी 
कुभक होंवेंहे ॥ ६५ ॥ 

कामचार तमाशत्व खचरत अयत्नतः ॥ 

अनन विाधना यागा लभ्षत वाल्छत 


फलम्‌ ॥ ६६॥ 
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(५४ ) पोगरहस्य । 


याकरिके कामचारित्व और ईंशत्व तथा खेचरत्व और 
वांछितफल प्रयत्नपूर्वेक योगीको प्राप्तहोवें हें ॥ ६६ ॥ 
इंदानी कथयिष्यामि मुक्तस्यानुभवं 
म्रेयस्‌ ॥ यट्ुब्च्वा लभते झ॒ाक्ति पापयु- 
क्ताशप सानवः ॥ ६७ ॥ 
इसकालविषे मुक्तपुरुष जे हैं तिनका जो प्रिय अनुभव 


तिसका वर्णन करें हैं जिसको प्राप्तदोकारि पापयुक्त मनु- 
व्यभी मुक्तिको प्राप्त होताहे ॥ ६७ ॥ 


वुःसमत्व दहनप्रदीतेः नादरफुरतं 

बदने सुकांतिः॥ प्रशांतचित्तत्वजितिद्रिय- 

त्वमेताने सवाणि ततो भवंति ॥ ६८ ॥। 

शरीरकी समता अर्थात्‌ कृशता स्थूलतातें राहित जठ- 
राग्िकी प्रदीत्ति, नादका सफुटभाव अथोत्‌ प्रकाशहोना 
मुखकेविषे सुकांति प्रशान्तावैत्त होना वा जितेंद्रियत्व 
ये संपूर्ण वायुके साधनतें प्राप्त होवें हें ॥ ६८ ॥ 


चंद्रनाडया समाकृष्य बहिस्थं पवन 
शनेः ॥ कुंभयित्वा यथाशक्ति रविणा 
रेचयेत्ततः ॥ ६९ ॥ भृयः सूर्येण 
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। 
4 
। 


५ 


| | 
; 


. पदक ७0० 


भाषाटीकासमेत । (५५ ) 
चाकृष्य पूरयेढुदर तथा ॥ विधिना 
कुभक कृत्वा ततश्रंद्रेण रेचयेत्‌ ॥ ७० ॥ 


ग्राणायाम कहिकारे मलशोधक प्राणायाम वर्णन करहें 
चंद्रनाडी जो वामनाडी है ताकारिके वायुक सम्यकप्रकार 


आकषेण करे फेरि यथाशक्ति कुंभक करे ततः ताके अनं- ' 


तर सूर्य जो दक्षिणनाडी हे ताकारिके रेचन करे ॥ ६९॥ 
भूयः कहे फेरि सूय्ये जो पिंगला नाडी है ताकारिके वायुसे 
उद्र पूर्ण करे फॉर विधिपवेक अर्थात्‌ उद्यान जालंधर 
सुलवंध इनकारिक कुंभककारे फेोरि इडानाडीकरिके 
रेचन करे ॥ ७० ॥ 


इडया एरयब्राय यथाशक्त्या तु ऊँभ- 


यत्‌ ॥ ततस्त्यागः ंगढया शरनरव न 
बेगतः ॥ ७१॥ 


इडा जो वामनाडी ताकरिके वायुकी प्रणकरिके 
यथाशक्ति कुंभक करे फोरि पिंगला जो दक्षिण नाडी 


ताकारिके शनेः शनेः त्यजेत वेगकरिके नहीं छोडे वेगसे 
छोडनेमें वलहानि होवेंहे ॥ ७१ ॥ 


यदा नाडी विशुद्धा स्थान्मलाः शुद्धि 
प्रयांति च॥ तंदेव जाय॑ते योगी प्राणसं- 
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ब्ट्ापाप्स 


(५६ ) योगरहस्य । 


ग्रहणे क्षमः ॥ ७२ ॥ उत्कृष्ठा खेचरी 
मुद्रा अवस्थायां मनोन्‍्मनी ॥ कुंभक 
केवलः श्रष्ठो धन्यः पुण्यश्र मोक्षदः ॥ ७३ ॥ 


७५० ७. 


जा नाडींतें रेचन करे ताकारिकेही पूरक करे और 
अतिरोघ॑तें धारण करे फेरे अन्यनाडीतें रेचन करे वेगतें 
नहीं करे जा कालविषे योगीकी नाडीशुद्धि अच्छीतर- 
हसे होवेहे ताकालविषेद्दी योगी प्राणसंग्रहणकारिवेभें 
समथ होवेहे ॥ ७५ ॥ जिसप्रकारसे संपूर्ण झुद्गानाविषे 


खेचरी श्रेष्ठ है, अवस्थानमें मनोन्‍्मनी ओष्ठ है तिसप्र- 


5 कार संपूर्ण कुंभक सूय्ये भेदनादिकनमें केवल कुंभक 
: औष्ठ है, सो कुभक सुद्गा धन्य है, तथा पुण्य हे और 
. मोक्षके देनेवारी है ॥ ७३ ॥ 


एवं क्रमेण षण्मासे केवल प्रामयाच्छुभम ॥ 


कुंभके केवले प्राप्ते उपतिष्ठ॑ति सिहयः ॥७४॥ 


# ० 


पूवे कहेहुए प्रकार रेचक पूरक, कुंभक क्रमकरिके पट्‌- _ 


.. मासविषें आपही आप केवलकुंभक प्राप्त होंवेंहे ॥ ७४ ॥ 


॥ अथ केवृलकुंभकलक्षणम्‌ ॥ 
रचनाद्चकश्वव पूरकात्‌ पूरको भवेत्‌ ॥ 
आभ्यां विरहितः कुंभः केवलश्वेति कथ्य 
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* हैं | 


" 


भाषाटीकासमेत । (५७७ ) 


ते ॥७८॥ ड“मित्येकाक्षरं मात्रा प्रवर्दति 
मनीषिण/॥ तालत्रय तथा केचिन्मात्रा- 
संज्ञा प्रचक्षते ॥ ७६ ॥ 
केवलकुंधकके लक्षण करहेंहें कि रेचक करनेसे रेचक 
प्राणायाम और पूरक करनेसे पूरकप्राणायाम होंवेंहे 
रेचक वा पूरक इन करिके रहित जो कुभक सो केवल 
कुंभक कहावेंहे सो जबतक केवलकुंभक प्राप्त न हो 
तबतक्‌ रेचकपूवेक तथा पूरकपूवेक्द्दी अभ्यास करना 
चाहिये सो अभ्यास मात्राके स्मरणपूर्वक करना योग्यहे 
॥ ७० ॥ मात्रा कहें ओ यहद्दी एक प्रणवको योगीजन 
मात्रासंज्ञा कथन कुरेंहें तथा कोई आचाय्य तीनतालको 
भी कहेंहें ॥ ७६॥ 
नीचो द्वादश॒क॑ मात्रा मध्यमों द्विगणा- 
स्तथा॥उत्तमा ्रण॒णा मात्रा: आणायाम 
निंगद्यते ।। ७७।। कान जायत स्व॒दः 
शध्यम केपते शिर्‌ !। उत्तम चास्त 
चोत्थानं घूमानंदस्तथेव च ॥ ७८ ॥ 
सो प्राणायाम वारहमात्राकों कनिष्ठ तथा चोवीसमा- 
त्राकों मध्यम व छत्तीसमात्राकों उत्तम होवैंहे ॥ ७७॥ 
कनिष्ठ प्राणायामविषे पसीना उत्पन्न होवेंहे तथा मध्यप्रमें 
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(५८ ) योगरहस्य । 


. , शिर कांपेहे और उत्तममें आसन भ्रूमिसे थोड़ा ऊपर उठेहे 
““/ तथा मस्तकमें धूम वा चित्तको आनंद प्राप्त होवेहे ॥७८॥ 
आतःकाल  च्‌ सध्यादह्त सायकाले च 
कुभकान ॥ कुरयांदिवं चतुर्वारं तथैव चा- 
छेरात्रके ॥ ७९ ॥ यदा संजाय॑ते स्वेद 
मदन कारयेत्सधीः ॥ दृटता लघुता चेव 
तेन गात्रस्य जाय॑ते ॥ ८० ॥ 
प्रातःकाल अरुणोदयसे लेकरि सूर्योदयपण्येत मध्या- 
/ ह्ृकालमें तथा सायंकाल और अछूरात्र इन चारों समय 
विषे कुंभकप्राणायाम करना योग्य है ॥ ७९ ॥ कनिष्ठप्रा 
_ णायामाविषे जो पसीना उत्पन्न होवे है ताकारिंके शरीरको 
मदन करे तासे गात्रकी दृढता वा छछुता प्राप्त होवे है ८० 


वज्य॑ चाथ प्रवक्ष्यामे योगे विध्नकरं 
परण्‌॥ यरय सवनमात्रण योगो नश्यति 
यांगनाम् ॥ <१ ॥ कबृम्ल लवण रू, 
ताहण सापपकुधृतस्‌ ॥ ग्रातःसर्नान॑ जन 
द्रप माह च ग्राणपाडनस ॥ <२॥ 
अब जाके अनंतर वर्जनीय वर्णन करें हैं जाके सेवन- 
मात्रसे योगीनकी योग नष्ट होवे है ॥ ८१॥ कु अम्ल 
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भाषाटीकासमेत । (५५० ) 


इमली इत्यादि अति लवण रूखो तीक्ष्ण सरसों पुराना 
घृत प्राप्तःकाल स्लान करना मन॒ष्योंसे वेरभाव रखना वा 
किसीस मोह करना वा हिंसा करना ॥ ८२ ॥ 
सेवन पथि अग्निश्लीबह्ालापं प्रिया- 
प्रिय ॥ अतीव भोजन त्याज्यं योगिभि- 
स्तत्त्वदाशांभः॥ <३॥ 
मा्गका चलना आमैेका सेवन ओर सख्रीका सवन 
करना प्रिय तथा अप्रिय वहुत बोलना अत्यंत अधिक 
आहार करना तत्वदर्शी योगीकी अवश्य इतनी वस्तु 
त्यागना योग्य हैं ॥ ८३ ॥ 
आअथापाय गअवध्ष्याम लक्षश् यागस्य 
सिद्ध ॥ सुास्नग्ध सथु॒राहार महदन्न 
तेलवाज्जतम् ॥ <४॥ घृत क्षार मधथुयुत 
गव्यं धातोश्व पोषणस ॥ मनोमिलपितं 
योग्य ताम्बूल चूणवाजितस्‌ ॥८७णा वृदा- 
तश्रवण नत्यमंकॉीतगहसंवनस्‌ ॥ नामस- 
कांतन विष्णानयमान समाचरत्‌ ॥८६॥ 
चातिः क्षमा दया शांच सासनर्व सूुश्मवस्र 
कम ॥ इत्येतानि सदा योगी नियमानि 
समाचरंत्‌ ॥ <७॥ 
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शी फ .# योगरहस्य । 
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अव योगके शीघ्र सिद्धिके अथे उपाय कहेंहें सुश्लिग्ध 
कहें साचिक्कन मधुर कहें कोमल अशन जो वहुत सूक्ष्म 
ऐसा आहार करे मिशान्न तैलकारिके रहित अर्थात्‌ तेलको 
न होय ॥ ८४ ॥ घी दूध मथुयुक्त अथात्‌ धथ्य या 
सहित चावलको भात गब्य नेनू तथा अन्य पशथ्य धातु- 
पोषनकरनेवारों पदार्थ रुचिपूर्वक योग्य तथा चूणेवर्नित 
ताम्बूल ॥ ८५ ॥ वेदान्तश्रवण नित्य एकांतग्रहसेवन 
इश्वरनामसंकीतेन इसप्रकार नेमसे रहे॥ ८5॥ चेय्य क्षमा 
दया शोच सुन्तिग्प अथांत्‌ अच्छा सूक्ष्म कहें थोडासा 
वर धारणकरे इतने कहे जो नियम हैं सो संदेव काल योगी 
नकों आचारण करना योग्य है ॥ ८७ ॥ 
सद्यो भुक्तेषपि नाभ्यासेः श्षुधितेष॒पि 
' ने चामभ्यसत्‌ ॥ अनिठ$कप्रवंशे च्‌ 
भक्तिव्य सवसाख्यद्स ॥ <<॥ वाया 
शव शाशान शयन साथकात्तमः ॥ 
अयुक्ताभ्यासयागन सवरागसमुद्धव 
॥ ८९॥ सुयुक्ताभ्यासयोगेन सबरो- 
गक्षयों भवेत्‌॥ तस्मायुक्तेन कर्त॑व्यं 
सावकन समासतः ॥ ९० ॥ ै 
॥ सद्य कहें भोजन करिके तुरंत तथा जब श्षुधित 
हो तब कद्ापे अभ्यास न करना चाहिये जिस 
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भाषाटीकासमेत । (६१ ) 


समय अनिल जो वायु अक॑ जो दक्षिण झवासामें प्रवेश 

करे तिससमय संपूर्ण सुखके देवेवारों भोजन करे॥ ८८ ॥ 
_ जिससमय वायु शशि जो वामझवासा तिसमें प्राविष्ट 
| हो तिससमयही साधकको शयन करना चाहिये अयुक्त 
| योगाभ्याप्त करिके संपूर्ण रोग उत्पन्न होवे हैं ॥ ८९ ॥ 
“तथा युक्तिसेयोगाभ्यास करनेसे संपूर्ण रोगोंका नाश 
होवेहे तस्म्गत्कहैं ताते साधककारिके युक्तिसूं सम्यकू- 
प्रकार योग कत्तेंव्य है ॥ ९० ॥ 

#5७ ७. #5७. 


इत्थं मासत्रयं कुयांदनालस्यो दिनेदिने ॥ 
तस्य नाडी विशुद्धिस्स्थाद्योगिनस्तत्तव- 
दर्शिनः ॥ ९१ ॥ 


इसप्रकार पूवोक्त साधन रेचक पूरक कुंभक अनालस्य 
हू आलसरहित होकर तीन महीना अभ्यास करे 





तिस तत्वदर्शा योगीकी नाडी विशेषकारिके शद्धि 
॥होवेंहे ॥ ९१ ॥ 


देहस्य कांतिर्जठरानलोन्नतिः सुशक्ति 
बोधों मनसश्च योग्यता ॥ नादस्फुटत्व॑ 
नयमनें सुनिर्म्मले होतानि चिह्ानि ततो 
भवन्ति। ९९॥ 
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(६२) योगरहरुप । 


अब नाडीके शुद्धिताके. लक्षण वर्णन केरं नाडी 
शुद्धिके अनंतर देहकी कांति जठरामिेकूं दीपनशक्ति 
कुडली है ताको वोध उत्थान होवेंहे मनंसः योग्यता कहें 
मनको आरंभविषे विश्वास्त प्राप्त होवेदे नादुकी प्रगटता 
निम्मैल नेत्र ततः कहें नाडीशुद्धिति इतेन चिह्न अवश्य 
होवेंहें ॥ ९२॥ 
उद्थानजालंधरमूलबंधेरनिद्रतायास॒रगां- 
गनायाम। प्रत्यड्सुखन प्रविशव्‌ सुषुय्नां 
गमागमा छचात गवाह: ॥ ९३ ॥ 
रा जालंधर मुलवंध मुदनकारिके उरणगांगना, जो 
सर्पिणी हे सो निद्राछोडि पूरवकों सुख करिके सुषुमा 


रे 


जो ब्रह्मनाडी तामें प्रवेश करि गमन आगमन जो वायुमागे 


39२ 


सो परित्याग कारे समाघिस्थ होते हैं ॥ ९३ ॥ ' | 


. आ॥राणाभ्यासे क्रमेणेव घटिकातजितयं 

. यदा॥ तदा स्थात्सकला सिद्धियोंगिन- 

| स्तत्वदशिनः ॥९४॥ सूक्ष्मदृष्टिः खचरत्वं .... 
दिव्यकायस्तथेव च ॥ दूरश्र॒तिः सत्य- 
वाक्य॑ परकायग्रवेशनस ॥ ९५ ॥ 
अदृश्य कामचारित्व॑ मव॑त्येतानि सवेत॥ 
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रे भ डक 28920 3 
कक भाषादीकासमेत । (६३ ) 


सवद्राय्यवता युता गुरुवक्ससुद्धवा ॥ 
अन्यथा फढहाना स्यान्नवाय्याष्यातदु 
खदा ॥ ९६ ॥ 


क्रम करिके प्राणायामके अभ्यासविषे जिसकाल प्राण- 
वायु तीन घडी स्थिर होवे हे तिसकालविषे संपूर्ण योग- 
सिद्धि प्राप्त होवे है तत्वद्शीपुरुषको ॥ ९४ ॥ सुक्ष्महार्त 
खेचरत्व कहे आकाशविषे गमन दिव्यशरीर परशरीर विषे 
प्रवेश करना ॥९०५॥ अदृश्य कहें अंतद्धोनत्व कामचारी 
कहें इच्छापू्वंक विचारना इतनी संपूर्ण सिद्धियां होंवेंहें 
गुरुके सुखकारिके जो विद्या प्राप्त होवेहे वा गुप्त है सो 
&3 २३ 


विद्याद्दी मोक्ष वा सिद्धिकी करनेवारी होवेंहे नहीं तो 
फलद्दीन निवीय अतिदुःखदेनेवारी होवेंहे ॥ ९६ ॥ 


पवनास्यासन यांगा घटावस्थों यहा त्रजतू ॥ 
तदा संसारचक्रेषस्मिन्‌ यज्नास्ति तन्न 
आमयातू्‌ ॥ ९७ ॥ 

साधक पुरुष जिसकालविषे घटावस्थाको प्राप्तदो- 


न्वेहे तिसकालमें इस संसारचक्रविषे ऐसी कोई वस्तु नहीं 
न्‍जो प्रांत न हो ॥ ९७ ॥ 
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(६४ ) योगरहरुप । 


प्राणापानी नादबिंदू जीवात्मप्रमा- 

त्मनो ॥ एकत्र घटते यस्मात्‌ तस्माद्दे घट 

उच्च्यते ॥ ९८ ॥ 

_आण और अपान नादबिदु जीवात्मा ओर परमात्मा 
यांतें एकस्थानकी घटना सो घटावस्थालक्षण होवेंहे॥९८॥ 


याममाज्र यदा धत्तु शक्तिस्स्याद्वायुसा- 

धने ॥ प्रत्याहारस्तदा प्रोक्तः साधकस्य 

महात्मनः ॥ ९९ ॥ 

एकप्रहर॒पर्य्यत वायुसाधनविषे शक्ति होय जिसकाल- 
विषे तिससमयही महात्मा साधकपुरुषका प्रत्याहार होवे है 
सो वातों अन्यग्रथमभी लिखा हे-प्राणायामद्विषट्केन 
अत्याहारडदाहत॥प्रत्याह्मरद्गधिषटकेन धारणा परिकीर्तिता 
॥१॥भवेदी थरसंगत्ये ध्यान द्वादश धारणा ध्यानद्वादशके 
.. यत्स्यात्‌ समाधिस्साइमिधीयते ॥:२ ॥ अर्थ-वारह 
... प्राणायाम करिके १ एक प्रत्याहार होवेहे और वारह प्रत्या- _ 
.. हारसे एक धारणा और वारह धारणासें ध्यान $ एक 
._- तथा बारह ध्यान होनेसे३समाघि होवे है तथा प्रत्याहार 
वृणन करें हैं ॥ ९९ ॥ 
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| 


भाषाटीकासमेत । (६५७५ ) 
॥ अथ प्रत्याहखणनम्‌ ॥ 


रूप रस तथा स्पश शुभं वा यदि वाशु 
भगत ॥ सवमात्मेति विज्ञाय प्रत्याहारेति 
योगब्ति ॥| १०० ॥ सुगंधमथवा गंध॑ 
अध्यामेध्यं तथेव च ॥ सवमात्मेति त 
मत्वा प्रत्याहारेति योगवित्‌ ।। १०१ ॥ 
रूपादिविषयाः पंच मनश्रेवाति चंचलग््‌ 
- ॥ सवसात्मति विज्ञाय प्रत्याहरेति 
योगवित्‌ ॥ १०२ ॥ इंद्रियाणां विचरतां 
विषयेषु स्वभावतः ॥ बलादाकर्षणं तेषां 
प्रत्याहारः स उच्यते ॥| १०३ ॥ 
रूप रस स्पशें अच्छा तथा बुरा सो सबको अपनी 


आत्मा मान योगवेत्ता प्रत्याहार करें हैं॥१००॥ सुगंध तथा / 


दुरगैध-पक्क तथा अपक्क सवेको अपनी आत्मा मान प्रत्या- 
हार होवेहे अथात योगवेत्ता प्रत्याद्यरकरें हैं ॥ १०१ ॥ 
रूपआदिलेकारि पांच रूप रस गंध स्पशें शब्द ओर चंचल 


: मन सब अपनी अपनी आत्मा जानि योगवेत्ता प्रत्याहार 


पु 
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(६६ ) योगरहर्य । 


करे ॥ १०२ ॥ संपूर्ण इंद्री स्वभातेही विषयके विषे विच 
रतीदें तिनकी बलत आहरण करना अथात्‌ विषयंतें हटा- 
ना प्रत्याहार होवह ॥ १०३ ॥ 


तपःप्रवांद्धें: मनसः प्रसन्नता सुरप्रसादो- 
पि हि देन्यसंक्षयः॥ दत॑ प्रवशश्च तथंव॑ _ 
संयमे जितद्रियस्येह किलोपजायते।। १ ०४॥ 


प्रत्याहारतें जिसकालविषे इंद्रियजित होवेंहे तिस- 
कालविपेही संप्र्ण सिद्धि प्राप्त होवैहें तपः्प्रवृद्धिः कहिये 
तपकी वृद्धि होवेहे काहेंतें कि, इंद्रियजित पुरुष हीको 
 तपकी सिद्धि होवेंहे सो वातों अन्यस्म्ातिम कथन करी 
है यथा-मनसश्रेंद्रियाणां च निग्रहं परम॑ तपः ॥ तजाय 
सवधमेंभ्यः स धमः पर उच्यते॥अथु-मन ओर इंद्रीनकी 
जो स्वस्वविषयोंसे निम्रद करना परम तप है ओर सोई । 
से सघमोसे श्रेष्ठ धर्म है तथा मनसः्प्रसन्नता कहिये ' 
मनकूं प्रसन्नता प्राप्त होवे है ओ सुरप्रसाद अथांतू संपूर्ण 
देवता उसके ऊपर प्रधादकहे प्रसन्न होवें हैं देन्यसंक्षय 
जितेंद्रीपरुषकी दीनताकाभी अभाव होंवे है काहेंतें कि 
अजितेंद्री एरुषहो सवदा स्लीएप्रादिकोंके पोषण करनेके 
 निमित्त याचना कर है सो वार्ता भागवतमें कही है यथा 
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| 


भाषाटीकासमेत । (६७ ) 


जिह्बोपस्थादिकार्पण्याहृहपालयते जनः॥यह पुरुष सवेदा 

जिह्ना ओर उपस्थादि इंद्रियोंके विषयमें लोलुप मया शा- 

नकीनांई डोलि है तथा भतृहरिशतकमें भी कहा है ॥ यथा 

| ॥ को देहीति वरदेत्स्वदग्धजठरस्यार्थे मनस्वीजनः ॥ बुद्धिमा- 

न्‌ पुरुषकोई भी अपने एक उदरके वास्ते यांचा करे अर्थात्‌ 

. कोई नहीं “ ढुत॑ प्रवेशश्वतथेव संयमे  ईंड्रियोके जय होनेसे- 

साधक पुरुषको योगका जो झुझ्य साथन धघारणाध्यानस- 

माधिरूप सो शीत भ्राप्त होवे है यह संपृणवात्तो जितेंद्री 
पुरुषको निश्चय करिके प्राप्त होवे है ॥ १०४ ॥ 


॥ अथधारणाढक्षणम्‌ ॥ 


भूमिरापस्तथा तेजो वायुराकाश वे क्रमात्‌॥ 

एतषु पंचभूतेषु धारणा पंच*कारयेत्‌ ॥१ “प्य 
| / पृथ्वी ३ जल २ अग्नि ३ वायु ४ आकाश ५ इनपांच 
4 मह्ाभ्तोंमें पांचप्रकार धारणा होवे है सो करें इसंप्रकार 
»” धारणाद्वारा पांच महाभूतोंकी जय होनेसे योगी अमरभा- 
वकूँ प्राप्त होवे है तथा स्वरूपवरणन सो:वातों शिवसंहितामें 
कथन करी है यथा-मधावी पंचभूतानां धारणां यः सम- 
भ्यसेत ॥ ब्ह्नमशतगतेनापि मृत्युस्तस्य न विद्यते॥१॥अशथ 
जो मेधावी योगी पुरुष पूव्वोक्तप्रकारसे पांच महाभूतोंकी 
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(६८ ) योगरहर्य । 


घारणाका अभ्यास॒ करता है सो पांचमहाभूतोंकी जय 
होनेतें सो ब्रह्माके चले जानेसेभी तिसकी मृत्यु नहीं होव॑ 
है ॥ १०५ ॥ 
॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ 
विष्णु वृश्ानर दव भासकरच तथा शिवग॥। " 
पश्म॑ पुरुष दिव्यं सग॒र्ण ध्यानझुच्यते १०६ 
विष्णुभगवॉन्‌ वेधानर जो आग्मि भास्कर जे सूय्प 
तथा शिवजी परम पुरुष इसको सगुण ध्यान वर्णन करें 
हैं ॥ १०६॥ 
अतः पर पर ब्रह्म अनतबलपारुषस ॥ सवा- 
घार जगल़पमव्यक्त पुरुपात्तमस ॥ १ ०७॥ 
सवकारणकत्तारानशुण गुणसशुतश् ॥ साह 
ब्रह्मात वज्ञाय निश्यण पारचक्षत्‌ ॥ १०८ ॥ , 
अंतःपरंकहिये सग्रुणध्यानतें परे परत्नह्म अनंत है वलपों 
रुष जाकों सवेकी आधार जगत्स्वरूप अव्ययनाम नाश- 
राहित पुरुषोत्तम ॥१०७॥ संपूर्ण कारणके करनेवारे निगुण 
ओर गुणन करिके संयुक्त सो बद्म में हं ऐसा जानि निशण 
ध्यान कहें हैं॥ १०८ ॥ 
॥ अथ दिष्णुध्यानम्‌ ॥ 


हत्पद्मेष्टटलोपेते नारायणमजं विभुस्‌ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (६९% ) 


* चतुर्भुजझुदारांग पद्मप्रनिभेक्षणंस्‌ ॥ 
॥ १०९ ॥ नंटठात्पलदलाभासं श॑ंखच- 
क्रगदाश्वतम ॥ श्रीवत्सवक्षसं श्री शाशे 
कोट्सिमप्रभस ॥ ११० ॥ मनसालोक्य 
दवृशसणुण धव्यानम्ुच्यत ॥ प्रभ्ाभमा- 
सयहद्रप वासुदव सनातनम ॥ १११ ॥ 
हृद्यपञ्म अष्टदल कारिके युक्त ता पद्मविषे नारायण 
साक्षात्‌ अज कहें जन्मकारिकेरहित विश्व कहें समथे 
चारिश्वुजान करिके युक्त उदार हे अंग जिनको कमल 
पत्रसदृश है इक्षण नेत्र जिनके ॥१०९॥ नील जो कमल 
ताकेसी है शरीरकी शोभा जिनकी शंख चक्र गदाको था- 
रण करनेवारे श्रीवत्स है वक्षसके विष जिनके लक्ष्मीजीके 
इंश अथात्‌ स्वामी,कोटिचंद्रमासमान प्रभा जाकी॥ ११ ०॥ 


! |! देवतनके इंश जो विश्व हैं तिनका मनकरिक ध्यान करना 
4 सोह सगुणध्यान होवे हे प्रभा जो कांति हैं ताकारिके देदी 





प्यमान वाखुदव जा सनातन वतवष्णु ह साई परम 
घ्यान है ॥ १११ ॥ 
॥ अथाग्रेध्यानम्‌ ॥ 
त्सरोरुहमध्ये तु तथैवाष्टदले युते ॥ 
वेश्वानरं महावहिं ज्वलंतं सवेतोम्मनखम्त 
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(७० ) योगरहस्य । 


॥ ११२ ॥ प्रभामिर्मासयद्रपं पीता 

सवकारणयस ॥ साहमात्माते त ज्ञात्ा 

ध्यान योगाविदो विढुः ॥ ११३ ॥ 

तेसेही हृदयकमलविषे वेध्वानर जो महावहि है सो 
कैसा है कि, सवेतरफले ज्वलरहांहै सुखारविंद जाको 
प्रभाकारेके भासमान है स्वरूप जाको पीतवणे संपूर्ण 
जगत्‌का कारण अथात्‌ उत्पत्तिस्थितिलयका कारण है 
सो अग्नेरूप आत्मा जानकरि योगीजन अभिष्यान 
कहेंहें ॥ १३२ ॥ ११३ ॥ 

॥ अथ सम्यंध्यानम्‌ ॥ 

अथवा मंडल तत्र भरास्करस्य महात्मनः ॥ 

पद्मासनास्थत दव॑ निमल पावकोीपमगस 

॥ ११४॥ भासयंत जगत्सव साएष्टस्थ- 

त्यतकारणस्‌ ॥ साहमात्मीत॑ तहयान 

विद्राडूः पारकातितम ॥ ११८७ ॥ 

अथवा ताहदी कमलविषे भास्कर जो श्रीसय्यनारायण 
तिनका जो मंडल है सो देखे सो सूय्येनारायण कैसे हैं 
पद्मासनस्थ हैं निमंछ पावककी सहश है तेज जिनको 
संपू्णं जगत्‌कों प्रकाश करनेहारे सृश्टिके स्थिति 
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भाषाटीकासमेत । (७१ ) 


उत्पात्ति तथा अंतके करनेवारे एवंभ्रत जो श्रीसूयेनारायणं 
सा आत्मा में हूं इसको सूख्यध्यान कहें हैं ११४ ॥११५॥ 


ऐ ॥ अथ शवध्यानम्‌ ॥ 
| .. अवामध्ये शिव ध्यायेद्धारूप सवेकारणम॥ 
... _ शुद्धिस्फण्किसंकाशसुमया परिसोवेतस 
॥११६॥ व्यात्रचम्मोबरधर शशीव प्रिय 
दशंनस्‌ ॥ पज्ञासनास्थत दव चतयच्च 
दाविभुम्म ॥ ११७॥ 
भके मध्यकम्रलविषे भारूप अथांत्‌ देदीप्यमान सवे- . 
जगत्‌॒का कारण शुद्ध जो स्फटिकमणि है ताके सदृश 
उमादेवीकरिके सोवित॥११६॥्यान्नचम्मोम्बरकी घारण 
करे चंद्रमाकी नांई प्रियद्शन पद्मासनकरिके विराजमान 
एवंभूत जो देव ताहि चिंतमन करें सो शिवध्यान अत्यंत 
उत्तम है॥ ११७॥ 
अध्यानादपरं नित्यं सोममंडलमध्यमम्‌ ॥ 
स्वात्मानं मंडलाकारें चितयेन्च विच- 
क्षण: ॥ अहमव पर ब्रह्म सच्चिदानंदल- 
क्षणस््‌ ॥ ११८ ॥ ह 
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(७२ ) योगरहस्य । 


अआध्यानतें परे अपर नित्यही चंद्रमंडलविषे अपनी जो 
आत्मा चंद्रमंडलाकार है सो विचक्षण चितमन करे वह पर- 
ब्रह्म सच्चिदानंद्लक्षण में है यही प्रकारध्यान है॥ ११८ ॥ 


एव व्यानाम्वत पात्रा मृत्यु जयांत याग- 
वित्‌ ॥ वत्सरान्मुक्त णवासी जीवन्नपि न 
जावाते ॥ ११९ ॥ 
यहाप्रकार ध्यानरूप अम्बत अथोंतू्‌ ।तेसध्यानसे 
: पतित जो अम्वत सो पानकार सृत्युको जीतेहे एकसंवत्स- 
राविषे मोक्ष होवेंहे जीवितभी नहीं जीवता अर्थात्‌ 
जीवितही मोक्षह ॥ ११९ ॥ 
ध्यानान्यपि बहन्याहयोंगिनों झुनि 
_ पंगवाः ॥ शुंख्यान्येतानि चेतेभ्यों 
नान्यच्च भ्रवि विद्यत ॥ १२०॥ एतद्या- 
नस्य माहात्म्यम्रापाोभस्ततवदांशाभिः ॥ 
शास्रषु बह्चा अक्त पर तत्व सुभा- 
षितस ॥ १२१ ॥ 
पूर्वेकालविषे मुनिनमें श्रेष्ठ जो योगीजन हैं सो बहुतसे 
प्रकार ध्यान वणन करें हैं तथापि स्वोत्कृष्ठ यही ध्यान 
मुख्य हें इनतें अन्य संसारमें कोई नही हैं ॥ १२० ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (७३ ) 


इतनेही ध्यानका माहात्म्य तत्त्वेत्ता ऋषिनने शाख्ननके 
विषे वहुतसे प्रकारकारे कहाहे सोई परमतत्व मेने 
वर्णन कियाह ॥ १२१ ॥ 


अथवा यादशी बुद्धी णमे कृष्णे तथा 
शिवा॥कतंव्यमिति तद़यान॑या मंतिः सा 
गतिभवृत्‌॥ १२२॥ यदि शैल्समं पाप 
विस्तीण योजनान बहुनू ॥ तत्सव ध्यान- 
योगेन क्षणेनंव विनश्यति ॥ १२३ ॥ 
अथवा जस नकार राम कृष्ण तथा शव इनके विषे 
बुद्ध हाथ सां३१ ध्याव करना याग्य ह काहत के जिस 
प्रकार मति होवे है सोह फलीभूत होंवे है ॥ १२२ ॥ जो 
र | कि पवेतके समान बडा भारी विस्तीणे वहुत योजनप- 
! य्येत पाप हो ताभी ध्यानयोगके एक क्षणमात्र सावन 
| करिक नाशकू प्राप्त होवे है ॥ १२३ ॥ 
गम अथ बंधत्रयनिरूपणम्‌ ॥ 
पद्मासन॑ सम बद्धा स्थापयेच्चुबुक॑ हादि ॥ 
जार्लधरामम बर्ध मृत्युमातंगनाशनम्‌ 
॥ १२४ ॥ पादमूलेन वामेन योनिसंपी- 
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(७४ ) योगरहर्य । 


डचते बलात। अपानमूछस॒ुत्थाप्य मूल- 
बेध॑ प्रशस्यंते ॥ १२५॥ उड्डीनं कुरुते 
यसस्‍्मादविश्रातं महाखगः ॥ उडबान त- 
मिम बंध॑ सर्वेदःखहर नृणास्ध्‌ ॥ १२६ ॥ 


७४७३ ४७ 


मुद्रा दशप्रकारके प्वोचाय्योनि कथन करीहें तिनमेंसे 
मुख्य २ वर्णन करों हों पद्मालन जो सब सुखके देवेवारी 
आसन है ताहि वांधिकरिं ठोंढी हृदयमें लगांवे यह 
जालंधरबंध नाम मुद्रा होंवे हे सो कैसी है मृत्युरूप 
मातंग जो हाथी ताकूं नाश करनेहारी है ॥ १२४ ॥ 
वामपादकी एडी करिके लिंग ओर गुदा दोनोंके मध्यमें 
जो योनिस्थान है ताहि वलकरिके संपीडन करे अथांत्‌ 
दाविकरि स्थितहों ओर अपान जो नीचेके गमन करि- 
बेवारों वाएु ताहि ऊपर उठावे इस स॒द्गाको मूलबंध कहते 
हैं ॥ १९५ ॥ महाखग जो प्राण अपान वायु सो 


जातें उड्डीन नाम है सो पश्चिममार्ग जो सुषुम्ता नाडी तामें . 


किया जाय॑ अन्यत्न कहीं विश्राम न पावे संपूर्ण ढुःखोंका 

नाश करनेहारो तिसको उद्धान बंध कहते हैं ॥ १२६ ॥ 
बंधत्रयेण पवने प्रयाति गगने लयम ॥ ततो 
न जायते मृत्युजरा रोगादिकं तथा ॥ १२७ ॥ 
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५ आती ञओ 
3 के भाषादीकासमेत । (७५ ) 





इस प्रकार जो यह बंधत्रय अर्थात्‌ तीन बंध हैं तिन 
करिंके पवन गगन जो बह्नर॑त्र है ताविषे लयके प्राप्त होवैहे 
.तातें बृत्यु तथा बुढापा आदि रोग नहीं होवें हैं ॥ १२७ ॥ 


॥ अथ खेचरीमुद्रालक्षणम्‌ ॥ 
एक स॒ष्टिमय॑ देवमेका झुद्रा च खचरी ॥ 
कुंभकः केवल: श्रेष्ठः धन्य: पुण्यश्च मीक्षदः 
हे १२८॥ युरुवाक्याह्रभत जिद्वा सद्य- 
खिपथगामिनीस्‌ ॥ भुवारितगता दीष्टझु॒द्रा 
भवात खचरा ॥ १२९ ॥ 
जिस प्रकार सृश्हिप एक परमेश्वर दव है तेसेही सब 
मुद्रनावेषे एक खेचरी सुद्रा हे तथा सब कुंभकनविषे 
एक केवलरूकुंभकस॒द्रा श्रेष्ठ है सो धन्य तथा प्रण्य तथा 
| मोक्षकी देनेहारी है ॥ १२८ ॥ गुरुके वाक्य॑तें प्राप्त होत 
जो जिह्दा त्रिपथ जो ब्रह्मरंध हे ताके विषे शीक्र गमन 
करनेहारी तथा भकुटीके अंतर्गत जो दृष्टि सो खेचरी 
मुद्रा होंवे है ॥ १२९ ॥ 
चंद्रात्सारः प्रखवति हाम्मतं दिव्यरूपिणः ॥ 
खेचयों म॒द्वितं येन मृत्युं जयति लीलया 
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(७६ ) योगरहस्य । 


॥ १३० ॥ उद्धंजेहः स्थिरो भूत्वा 
क्षणाधमपि तिष्ठिति ॥विषेविंस्नच्यते सर्वे- 
व्याधिमृत्युजरादिभिः ॥१३१॥ न रोगों 
मरणं तस्य नेवालस्यं प्रजायेत ॥ क्षुधा 


वा खा ९ (8 आर 


मृच्छा तृषा नव झुद्रा था वात्त खचरास३ ३ २॥। 

चद्रमातें जो सार दिव्यहूप अमृतको प्रख्राव होवेहे 
सो जिस साधक पुरुपने खेचरीसुद्रा करिके ढकदीनो 
अर्थात्‌ पान करिलीनोहे जाने सो पुरुष लछीलाकरिके 
ही सत्यकी जीतवेवारों होवे है ॥ १३० ॥ ऊपर करी 
हे जिहा जाने एवंभूत जो पुरुष यदि एक क्षणमात्रभी स्थित 
होवे तो संपर्ण सपे विच्छू आदिक तिनके विषकरिके छूटे 
हैं जो पुरुष खेचरीमुद्रा भलीप्रकार जाने ताकू न रोग न 
मृत्यु न आलस्य न क्षुधा पिपासा सृच्छों होवे है ओर 
कोई प्रकारकी वाघा नहीं होवे है ॥ १३१ ॥ १३२ ॥ 


वल्घापलितवपन्नों उुद्रय खचरा सदा ॥ ने 
तस्य क्षरत बिंदुसद्रां यो वेत्ति खेच- 
रीस ॥ १३३ ॥ 

वलीपलित जो बुढापेकी देहका चमे तथा कंपन ताके 
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व्यय आ 


भाषाटीकासमेत । (७७ ) 


ह खेचरी झुद्गा सदेव नाशकरनेवारी हे जो पुरुष खेचरी 
म॒द्गाक जाने ताको बिंदु जो कामदेव सो कोई कालविषे 
पतित नहीं होवे है ॥ १३३ ॥ 

चालनादोहनाज्िव च्छेदनाच तथैवच ॥ यावत्‌ 

स्प्शांत नमध्य खचरा सीछता तदा ॥१ ३४॥ 

प्रथम एक चोखा ओर महीन वद्च तासों जिह्ाकू 
पकाडे कर चालन करे अथोत्‌ दोनों तरफहिलावे 
पुनः गोके थनके सहश दोहन करे पुनः छेदन कहें 
फेरे तीक्ष्ण शत्नसूं जिहाके नीचेकी नसकूं छेदन 
करे सो जबतक जिह्मा वढिकरि वाहिर भ्रकुटीपय्यत न्‌ 
पहुँचे तबतक अभ्यास करे जब पहुँच जाय तब खेचरी 
सिद्धि होय है कुछ वातों गुरुवाक्यसे समझलेना ॥१३४॥ 
जायत ग्रयत लाक बिडुना नात्र कारणम॥ 
तस्मादात अयत्वननय बिंदुवारणमाचर- 
त्‌॥ १३०७ ॥ मरण बदुपतन जावन 
बिंदुधारणब।शिवो बिंदुरजः शक्तिः शाश- 
सूयमयस्तथा ॥ उभयोमेलनं कार्य 
स्वशरीरे प्रवेशयेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
जन्म मरण लोकंविंषे केवल बिंदु करिकेही होंवेहे 
और कुछभी कारण नहीं ताते सदंवकाल अतियब्से 
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(७८ ) योगरहस्य । 


बिंदुकोी धारण करे ॥ १३५ ॥ विंहुका पतन होनाही 
जीवका मरण द्वोवेहे तथा विंदुका धारण करनाही जीवन 
. होवे है शिवरूप बिदु रजरूप शक्ति सो शशिसूय्य॑मय 
अथात्‌ चंद्रमारूप बिंदु सूय्येरूप रज होगे है सो दोनों 
को संमेलन कारिके अपने शरीरविषे प्रवेश करें सोही 
: निश्चय करिके मोक्षको देवेवारों होवैहे ॥ १३६ ॥ 
हकारः शंकरः प्रोक्तडठकारः शक्तिरीश्वरी ॥ 
उभायोमेलन यस्मिन्‌ हठयोगो निगद्यते १३७ 
तथा हठयोग लक्षण कथन करें हैं, कि हकार करिके 
. शिव ठकार करिके इंश्वरी पावेती दोनोंनकों संमेलन 
. जाके विंषे हो सोई हठयोग होवे है ॥ १३७ ॥ 
॥ अथ अजोलीमुद्रानिरूपणम्‌ ॥ 

आदा रजः श्लियो योन्याः यत्नेनावोधिव- 

त्सुधा! ॥ आकृष्य [लगनालन स्वशरार 
प्रवेशयेत ॥ १३८ ॥ देवाच्चलति चेद्वी- 

य्येमूछंमाकृष्य रक्षयेत॥क्षणमात्र योनि- 

तो यो लिंगनालं निवारयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
. पुनश्च चालने कुय्यात्तस्यां योन्यां शने 
 शनेः ॥ १४० ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (७९) 


वज्नोलीझुद्रा साधन कहें आदिके विषे विधिपृव 
स्रीकी योनीतें रजक लिगनालकरिके आकृष्य नाम 
खेंचकरिके अपने शरीरविषे प्रवेश करे॥१३८॥ कदाचेत 
अपना वीय्ये चलायमान होय तो ऊपरकूं खेंचकरि रक्षण 
करे अर्थात्‌ गिरने न पवे गिरा होवे तो क्षणमात्र लिग 


योनेते बाहिर निकाललेय ॥ ३३९ ॥ फार कुछ दर . 


न 


पीछे तिस्न योनिमं शनेः शनेः कहे धीरे धीरे चालन 
करे ॥ १४० ॥ 
गुरूपदशतो योगा बढादाक्ृष्य तद्रजः ॥ 
उभ्रयोमलन कृत्ा स्वशरार अरवशयत्‌ ॥ 
॥१४७१॥ अननंव विधानन [सद्धा भ्रवात 
बुतल ॥ वरजाट्यभ्थासथागायथ भांगयु- 
क्तेपि माक्षदः ॥ १४२ ॥ अय॑ तु शांकरों 
यांगा घाराणा तलदाशनाम ॥ गापनायथ 
' प्रयत्लेन न देयो यस्य कस्यचित्‌ ॥ १४३ ॥ 
गरुके उपदेशतें योगी बलतें तोन जो रज ताहि आक- 
षेण करे दोनों जो रजबिंदु ईं तिनकों एकत्र करिके 
अपने शरीरविषे प्रवेश करे ॥ १४१॥ यही विधान करिके 
योगाभ्यासी भ्रूतलविषे सिद्ध होवेंदे वज्ोलीके अभ्यासक- 
रिके जो योग भोगयुक्त आपैनाम निश्चय मोक्षको देबेवारों 


ञँ 
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(८० ) योगरहरुप । । 

है ॥ १४२ ॥ यह योग साक्षात्‌ शिवजीने कथनकरयोंहे 

सो योग घीर तथा तत्वदर्शी परुषनके वास्ते देयहे 

नहीं तो विशेषकारेके सामान्यमनुष्यनकों नहीं देना 

चाहिये ॥ १७३॥ 
सहजोल्यमरोली च वज्नोली भेदतो भवेत॥ [ 
यांगशास्रानुसारण उभ्नआपानगद्यत १४४७ 
सहजोली अमरोली ये जो दो सुद्रा ते वन्नोलीके भेद 

हैं योगशात्रके अजसारतें उभेआपे कहें दोऊ निश्चय- 

कारक निगद्यते नाम वर्णन करे हैं ॥ ३४४ ॥ 

॥ अथ सहजोालछामद्रालक्षणम्‌ ॥ 


देवाब्वर्लॉते चेद्रीय्य संप्राप्तं योनिमंडले : ॥ 
उभयोः शोषण येन स योगी सिद्धिमाजनस्‌ 
॥ १४७॥ सहजोलीति झुद्रेयं ज्ञातव्या 
योगिभिः सदा ॥ येन केन प्रकारणे बिंद॒धा- ! 
रणमाचरत्‌ ॥ १४६॥ 
जो कदाचित्‌ स्थानतें वीये चलिजाबे ओर शब्रीकी 

योनिमंडलमें प्राप्त होजावे तो लिगकरिके दोनोंकी शोष- 

णकरे जाकी क्रिया इसप्रकार हे कि पू्वमें सीसिकी शलाका 

१४ चोद॒ह अंग्रुल बनावे वह नित्य लिगमें चालनकरे जब 
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भाषाटीकासमेत । (<८१) 


१४ बारह अंग्रुरू प्रवेश होनेलगिजाय तब चांदीकी 


शलाका सच्छिद्र वनवावे ताको प्रवेशकरे ओर फूत्कारक 
रिके वायुसंचार करे फिर तिस लिगनालकरिक जल तथा 


5 दूध आकषेण करे तदनंतर रजको ओर वीयेको आकषैण 
: करे सो योगी संप्णेसिद्धीनको पात्र हे ॥ १४५॥ इसप्र- 
» कार इस सुद्राका नाम सहजोली है सो झुद्गा योगीजन जानें 


हैं जिसाकिसीप्रकार करिके बिंदु जो कामदेव तिसका था- 
रण करना ॥ १३७६ ॥ 
॥ अथ अमरोछोमुद्रालक्षणम्‌ ॥ 
घमूजोत्सगसमय डुर्ख्या धारा परित्यजेत्‌॥ 
बलादाकषयेन्मरध्या चारामसृतरूपिर्णस्‌ ॥ 
॥ १४७ ॥ हतोक स्तोक त्यजेत्पश्चाढ॒प- 
दिछगरुशिक्षया ॥ एवं योगविधानेन बिंदुग 
च्छांत घंडल ॥ १७५८ ॥ पण्सातमंनभ्यस- - 
' त्वित्यं साचकः संयतेंद्रियः ॥ शतांगनाउपि . 
भोगेषपि बिदुस्तस्य न क्षुभ्याते ॥ १४९ ॥ 
बिंडासैद्विभवेत्तस्थ जितश्वासस्य योगिनः ॥ 
बहुना कि: प्रलापेन ब्ुपतिष्ठते सि 
छूयः ॥ १०० ॥ संसारिणां विसू: 
टानां मायामोहितचेतसाम ॥ बिदुदंदाति 
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(«८२ ) योगरहस्प । 


सर्वषा खुखदुखग्जुदारथीः ॥ १७१ ॥ अय 
तु शाकरा थांगा थागना चात्मदाशनाग्र ॥ 
रागग्रस्तमजुष्थाणा न तु विषयशाहले- 
नाम ॥ १०२ ॥ | 
निजमूत्रोत्सगेसयमें झुख्यधाराको त्याग करिंदेवे फेरि 

बलकरिके अम्नतरूपिणी जो मध्यधारा ताको आकृ- 
षेण करे ॥ १४७॥ शुरूपदिश शिक्षाकरिक ताहि धीरे 
धीरे कुछ थोडी थोडी त्याग करे याग्रकार योगविधान 
करिके विंदु जो हे सो मंडलके विषे प्राप्त होबे है ॥१७८॥ 
इंद्रियनकोीं जीतालियो है जाने ऐसे जो साधक सो नित्य 
ही क्रमपूर्वक प्रकार छे महीनापय्थेत अभ्यास करे तो सो 
ख्रीके साथ भोगकरनेपरभी ताको बिंदु क्षोमित नहीं होंवे 
है ॥ १४९ ॥ यह जो जितश्वास योगी जाकी विदुसिद्धि 
 होयगई ताको बहुत प्रलाप कारैके क्याहे संपूर्ण जो सिद्धि क्‍ 
यह निश्चयकीरक समी पमें स्थित होवेहें ॥ १५० ॥ संसा- । 
रीजे मनुष्य मायाकरिके मोहित हैं चित्त जिनके तिनको 
उदारधी विदु जो काम है सो सुखढुःखको प्राप्त करे है 
॥ १५१ ॥ यह जो अम्रोलीयोग सो साक्षात्‌ श्रीशिवजी 
ने प्रकाशित कियोहे सो केवल आत्मद्शी योगीजनोंके 
वास्ते सुखप्राप्तकरेहै रागकारेके ग्रस्त जे मनुष्य तिनको 


७ अं ५ ७ +8 


नहा केसे हैं वे मनुष्य अथात्‌ विषययुक्त हैं ॥ १५० ॥ 
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हनन 


भाषाटीकासमेत । (८३) 


अमरोलीतिय प्रोक्ता महासिद्धिप्रदायिका ॥ 
बिद॒वारणरक्षाथ झुद्रा नवच याद्शा[॥१५०३॥ 
यह महासिद्धिकी देवेवारी अमरोलो सुद्रा कहीहे जाके . 
सहश अन्य झुद्रा विदुधारणकी रक्षाके अर्थ एवं नाम 
निश्चय करिके नहीं है अथांत्‌ सवेदा इसके समान कोई 
अन्य नहीं योग जप तप सवका सुल यह है ॥ १५३ ॥ 
शद्याइद्यतमा ढाक न भरता न भावष्यांता 
इशत्व॑यत्यसादेन ढुल्लेम॑ प्राप्यते 
भुवि ॥ १०४ ॥ 
इस विंदुरक्षाहूप योगके सप्तान अन्य कोई जप तप 
भक्ति योग नहीं संसारमें यह योग गुप्त जुप्त दे, अथोत 
हरेकको देना उचित नहीं इस विदुरक्षाह॒प योगग्रसादसे 
इस संसारविषे जो दुलेभ इशत् है सो प्राप्त होता है इसमें 
संशय नहीं ॥ १५७ ॥ कक 
॥ अथ शाक्तिचालनामद्रालक्षणम्‌ ॥ 
अपानवायुभाकृष्य चालयेत्कुंडली दृढाम्‌ 
॥निंद्रोी विहाय भुजगाी सवयगूछ व्रजत्ख- 
छु ॥ १८८० ॥ गुरूपदेशतो नित्य श- 
क्तिचालनमाचरेत्‌॥ आयुवद्धिभवेत्तस्य 
सिद्ठों भवति भूतले ॥१५६॥ पण्मासम- 
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(<८४) योगरहस्य । 


भ्यसेद्योगी प्रत्यहँ गुरुशिक्षया ॥ बहुना 
कि प्रठापेनः सुक्तो भवति बेध- 
नात्‌ ॥ १७७ ॥ 


“27. अपानवायु जो ग॒दाद्वारा नीवेगमन करेह ताहे ऊप- 


रको खेंचिकारे दृढ जो कंडली अथीत्‌ सात लपेटे देकारे 
पूर्ण निद्राके विषे जो होरही ताहि चालयेत्‌ अथांत 
चलांवे सो निद्रा छोडे आपही ऊद्ध जो बह्रंभ्स्थान तार 
निश्चयकरि गमन करेंहे॥१५५॥ जो पुरुष गुरुके उपदशत्‌ 
नित्यही शक्तिचालन झुद्राभ्यास करेंहे ता पृरुषका आयु 
वृद्धि निश्रवकरिके होती है ओर संपूर्ण अणिमादिक 


सिद्धियां प्राप्त होकर प्रथ्वीविषे सिद्धहूपहोता है ॥३५९॥ 
जो पुरुष इस सझुद्गाअभ्यासको छे महीना गुरुकी शिक्षापूवक 


नि, 


निशिदिन करेहे ताऊू बहुत प्रछाष करनेसे कया सर्वे . 


सिद्धि प्राप्त हो संसारहूप वेधनसे छाटिजावेह ॥ १५७ ॥* 


॥ अथ वपरातकरणा।मुद्ादक्षणश्व || 
अधःश्शिरश्रोर्डपादमभ्यसेज्च द्निदिने॥ 
मुद्रेय विपरीतारव्या जठराभिविवद्धनी 
॥ १८८ ॥ नित्यमम्यासयुक्तस्थात्या- 
हारो बहुलोच्यते ॥ सुक्ष्माहारों यदि 
भवेदगिदेहति निश्चित ॥१५००९॥तस्माद 
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सी 


भाषाटीकासमेत्त । (<५) 


तिप्रयत्नेन साध्यते योगिना सदा ॥ व- 

लित पलित चवषण्मरासादध न दृश्यते॥१६०॥ 

अधः कहें नीचेकूं शिर ऊंचेकूं पांव करे अथॉत्‌ प्रथ्वी- 
में मस्तक रखकारि अंतरिक्षमें पांव करे इसतरह दिन 
ग्राति अभ्यास करे याकी विपरीतकरणीसुद्रा नाम हे सो 
झुद्ग जग्राभिकूं अत्यंत वृद्धि करेहे ॥ १५८ ॥ जो पुरुष 
या झद्गाकों नित्य अभ्यास करे तिस साधकपुरुषकूं बहुत 


आहार करना योग्य है जो कदाचित्‌ आहार कृम 


तो जठराभ्ि शरीरकूं शीत्रही भस्म करेगा ॥ १५९ ॥ 
तांतें अतिप्रयत्नकरिक यह झुद्रा योगीकरिके साधनीय 


. होवैहे जो इससुद्राका अभ्यास नित्य करे ताके वली प< 


लित चमे केश छे महीनामें नाश होवें हैं अथोत््‌ तरुणकेसे 
होवहें तथा जराका अमाव होवैंहे ॥ ३६० ॥ 
याममात्र यदा कत्त समथः स्याहिनीदुन॥ 
तदव कुरुत यागा काठस्य झुखवचनस ॥ 
॥१६१ ॥ शुरुप्रसादाललभते झ॒द्गेयं पाप- 
नाशनी ॥ गोपनीया विशेषेण न देया 
यरय कस्यांचत्‌ ॥ १६२॥ 
अभ्यासके साधन जो नित्यप्राति एकप्रहर करिवे 
लागिजाय सो तेहीसमयसे कालके मुखकी वंचना करे 
॥ १६१ ॥ यह मुद्रा केवल गुरुकी प्रसन्नतातें सिद्ध होवैद 
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(«६ ) योगरहरुय । 


यह स॒द्रा पापको नाश करिविवारी है यह विशेषकरि गोप- | 


७ 


नीय है अथोत्‌ अनधिकारीक 
॥ अथ समाविनिरूपणम ॥ ४ 
ध्येयस्वरूपोपगतों यदा सुधीविस्टूंत्य 
चात्मानमथाबतिष्ठते ॥ योगीवदना 
लकम्मबंधनेयोंगस्थ तदब्बाष्कमगर्जा: 
रितम ॥ १६३ ॥ 


कप 


घिकारीकू देना योग्य नहीं ॥१९२॥ 





जिसकालविष सुधी कहें संदरइधिमान जो साधक ' 
पुरुष हे ध्येयवर्तु जो परमात्मा है तास्वरूपकूं प्राप्त « 


होवेंहे अपनी जो देह तथा आत्माका पृथरूआव ताहि भूलि- 


करि स्थित होवहै सो योगी कैसो हे किससे जन्मांतरके 


९ 


संचित तथा वर्तमान आगामि तिनकारिक छूटि जावेहे * 
सो योगका अष्टम अंग जो समाधि सो होते ॥ ३ ६३॥ - 


सरित्पतो यथा चापः कपरमनिले यथा॥ 
सलिले लवणं यद्वत्समाषिः आणूह॥ 
मात्‌॥१६४॥ घूते घृत॑ यथा क्षिर्त वहा है 
'हिखवार्पितः॥ तथा भवति चेक जीवा- 
त्मपरमात्मनोः॥१६०॥अच्ठेदः सवेरे 
खाणामव॒ध्यः सर्वेदेहिनाथ ॥ अशक्यां 


यक्षगंधवैयोंगी सुक्तस्समाधिना ॥१६६)॥ 
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भाषाटीकासमेत । (८७ ) 


जिसप्रकार सरितपति जो समुद्र ताविषि आप जो जल 
आर अम्मिमें कपूर जलमें लवण एकरूप होयेंहें तेसही 
आणसंयम अथांतू प्राणवायुके संयम कहें निरोध कर- 
नेसे समाधि होवेहे ॥ १६७ ॥ जिसतरह घीके विषे घी 
अग्निके विषे अग्नि छोड तेदी प्रकार जीवात्मा ओर पर- 


: यात्मा एकताऊूं प्राप्त होवेहे ॥ १६७ ॥ समाधिकरिके 
- मुक्तहुप जो योगी सो संपूर्ण शत्न जे हथियार तिनतें 


अच्छेद्य अथांत्‌ छेदी नहीं जावेहे ओर स्वेदेही जो जीवा- 
त्मा हैं तिनकारिके अवध्य है तथा यक्ष गंधवोद्कि जो हैं 
तिनकरिके अशक्य अथोत्‌ पकडिनहींसक भावार्थ यह 
हे कि सवे वंधनतें मुक्त है ॥ १६६॥ 
जित्ता स्वाण पद्मान कुंडर्ली वायुना 
हता ॥ सुखता ब्रह्माववर गत्रा सुखमवा- 
प्रयात्‌ु॥ १६७॥ 
जिसकालमें वायु जो उद्यान जालंघर बे मुद्रा 
इनके करनेसे वायुकारिके पीडित जो कुंडली सो संपूर्ण पद्म 
तिनही भेदकरि सुखपूर्वेक ब्रह्मरंध्र जो हे ताक प्राप्त होकरि 
सुखको अथोत्‌ ब्ह्मानंदको प्राप्त होवेहे ॥ १६७ ॥ 
भक्त्यात्मका शुभा हंका उुनज्ञानात्म- 
कापरा ॥ ध्यानात्मका तृताया च समा- 
चिवण्यतेबुधेः ॥ १६८॥ े 
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(<८ ) योगरहस्य । 


अब समाघिभेद वणन करेंहें बुद्धामान्‌ करिके समाधि 
तीन प्रकार व्णन करीजावैंहे एक शुभ स्वरूपकहै कल्पा< 
नुरूपा भक्तयात्मका अथोंत्‌ सभक्ता भक्तिकरिके थुक्त 


उपासना ध्यानपूर्वक | तथा अपरा करें दूसरी ज्ञानात्मका !] 


अथांत्‌ निगुणध्यान पूर्वक । तृतीया कहें तीसरी प्राणाया- 
मकरिके सो ध्यानात्मका है ॥ १६८ ॥ 

सीनथम्यीद्रयश्राम व्याथाषष्णु सनात- 

नस्‌॥ थातार चांषि विस्पृत्य समाध- 

स्सामिधायत ॥ १६९ ॥ 

समाधि प्राणायामद्गवारा तथा केवल प्रेमपू्वक इंद्रि- 
यनको रोकिकारे सनातन जो विष्णुपरमात्मा है तिनाहि 
ध्यायेत्‌ नाम ध्यानकरे सो जा काल ध्यान करते करते 
घातार जो इंश्वर है कहि विस्मरण होजांवै सा कहें सो 
समाधिलक्षण होवेंहे ॥ १६९॥ 

यांद्‌ दह एथ कत्याचत्तावश्रम्य तिष्ठात॥ 

तंदेव तु सुखी शांतों समाधि सोड<पि 

गच्छति ॥ १७० ॥ 

पूवे भक्तिसमाधि निरूपणकारे ज्ञानसमायथि वर्णेन 
करह जा कालमे देहकूं पृथकमानिकारे चित्तमें विश्राम 
पाकारे स्थित हो ताकालविषे सुखी ओर शांत समाधिप- 

5 चहुहे॥ १७० ॥ 
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"बचना उभ्या+ वेट दम 


भाषाटीकासमेत । («९ ) 
नाहंविप्रादिको वर्णो नाश्रमी न जितेंद्रियः 
॥ असंगो निविकारोएहं विश्वसाक्षी सदा 
वश: ॥ १७१ ॥ नाह कत्ता न वा भोक्ता 
स्वप्रकाशों निरेजनः ॥ अयमेव न मे . 
बंधः समाधिमनुगच्छति ॥ १७२ ॥ 
, विप्रकूं आदि लेकरि कोई वर्ण नहीं है न कोई आश्रमी 
अथौत्‌ ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासी तथा जितेंद्री 
अजितेंद्री नहीं हूं, असंग निर्विकार विश्वसाक्षी सब ऐश्व- 


य्येमान में हूं ॥ १७१ ॥ न भोक्ता न कत्तों स्वप्रकाश 
निरंजन में ही हूं जो वंचमीक्ष मेरे कोई वधन नहीं हे सो 


समाव् श्रात्त होवे है ॥ ३७२ ॥ 


अहा नरजनः: शांता बाधाीह अकंतः पर 
॥ इंते सत्वा यदा ज्ञानी समाधिमजुग- 
च्छात॥ १७३ ॥ बच्धो बद्धाभमाना यो 
घक्ता झुक्तामिमान्यपि ॥ बहुन च कि- 
मुक्तेन खमतिं चानुगच्छांत ॥ १७३४॥ 
. _अआह्दो निरंजन शांत प्रकृतित परे बोधरूप में ही हों इस- | 
प्रकार मानिकरि ज्ञानी शीघ्रही समाणिक प्राप्त होवे है 
॥ १७३ ॥ जो पुरुष अपनी इच्छाकरिके बद्ध हे सो बद्ध 
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(९० ) योगरहस्य । 


होवेहे जो अपनी इच्छांके अभिमानतें मुक्त हे सो मुक्त है 
बहुत कथनकरनेले क्‍या है यह जीव अपने मसतके अनुसार 
गमन करेंहे ॥ १७४ ॥ 
अअञुक्षारह ससार बुभक्षरापं दृश्यत ॥ ! 
भआशक्षिभागानराकाक्षाविरला है महाशय 
॥ १७८ ॥ 
इस संसारम मोक्षकी तथा भोगकी इच्छावाले जन 
बहुत हैं तथा मोक्ष वा भोगकी इच्छा रहित कोई महाशय 
विरलाही होंवेंहे ॥ १७५ ॥ 
सखलत्यसो नेव यद्य कर्थ॑चिदभ्यासतो 
वारणबध्यानतुथं: ॥ तदंव॒ तजान॑ 
फलाने संयमे5विरोधस॒ख्योँछभते जि- 
तासुः ॥ १७६ ॥ समाधिधारणा ध्यान 
त्रथमकत्र सयमः ॥ जितश्वासस्थ युक्त- 
स्थ॒त्॒पातठात।सद्धय/ ॥ १७७॥ 
आसन प्राणायाम सुद्रादिकनकारैके जीतलियो हे 
प्राणवायु जाने सो जाकालकेविषे धारणा ध्यान समा- 
घिके अभ्यासतें कोई समय स्खलित नहीं होवे है तेही 
समय संयमके जो जो फल आनदके देवेवारे सो संपूर्ण 
आकर प्राफ़होंवेंहें॥ १७६ ॥ संयमलक्षण कहेंहें जिस 
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ध  आ 


भाषाटीकासमेत । (९१ ) 


कालमे धारणा ध्यान समाधि एकत्र अरथांत्‌ एकपदार्थेमें 
आइझूड होवें हैं सोई संयमलक्षण होवेहे अथोत््‌ धारणा 
ध्यान समाधि इन तीनोंका एक होना संयम है सो 
वात्ता यागशृजम कथन करी है, यथा “जयमेकत्र संयम 
तथा त्यमंतरंगं पूवेभ्यः जितश्वासपुरुषकूं संपूर्ण सिद्धि 
ग्राप्त होतीें ॥ १७७॥ | * 

गिदाद्रयमजुप्यस्थ साीद्ध: गीत 

निश्चितश््‌ ॥ नेवाजितेंद्रियस्येव वेद्वा- 

दरतस्य च ॥ १७८ ॥ 

जितेंद्री मजुष्य सिद्धिकूं निश्चय पहुँचेहे तथा अजितेंदी 
विद्वानमी होय तो भी नहीं पहुँचे ॥ १७८ ॥ 

अतातानागत ज्ञान पारणाुमश्थ सयमातू !॥ 

कूमनाड्यों भवत्‌ स्थ॑य्य गृद्धांन सीछ- 

दशनस्‌ ॥ १७९ ॥ 

अतीत जो. काल पूर्वमें होचुका अनागत जो जो आने- 
वाला है इनविषे संयमकरनेसे सर्वेक्रम्मोंका ज्ञान होवेहे ... 
कि में कोन था क्या करता रहा ओर आगे क्या होगा कूमे- ५ 
रूपा जो नाडी ताविषे संयमकरनेंसे स्थिरता प्राप्त होवेहे 
अथोत्‌ कोईभी हिला नहींसक्ता मुद्धोंकेविषे संयमकरनेसे 
संपूर्ण सिद्धीनके दशंन तथा वातांलाभ होबेहे ॥ १७९ ॥ 
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(९२ ) योगरहस्य । 

ज्ञानं समस्तजगतां संयम सूर्यमंडले ॥ 

रचकाभ्यासयुक्तेन प्रविशत्यपर्ां पुरीम्र्‌ 

॥ ३८० ॥ समानवाय्वा ज्वलनझुदान 

जन गांतिः ॥ छावण्य च बल रूप 

यस्मिस्तस्मिन्‌ सुसंयमे ॥ १८१ ॥ 

सूथ्यंके विषे संयमकरनेसे संपूर्ण जगत्‌ तथा तीनों 
. लोकका ज्ञान होवेह रेचक 'प्राणायामके अभ्यास संयम- 
 क्रनेपर परकायप्रवेश अर्थात्‌ पराई देहमें प्रवेश होनेकी 
, शक्ति होवेहे ॥ १८० ॥ समाननामकरिके जो वायु तामें 
संयमकरनसे ज्वलन अर्थात्‌ जलतेहुणकी नाई प्रतीति 
होवे इच्छा हो तो जलभी जावे इसीको योगाग्रि कहतेहें 
उदानवायुकेविषे संयमकरनेस गमन विषे गति अर्थात्‌ 
जलमें न डूबे कंटक न लगे ओर आकाशमागेमें मी गमन 
की शाक्ते हो जिस जिस पदाथके विंषे संयम करेंहे सोई 


 पदार्थेरूप स्वयं आप होवेंहे कामदेवविषे रूप तथा श्री 


हल॒मान भीमादिकनविषे बल संपूर्ण सोई रूप प्राप्त होवैहे 
वार्ता अमृतबिदु उपनिषत्‌विषि कथन करी हे ॥१2१॥ 
शत भीयोगमार्गेप्रकाशिकायां हठयोगवर्णन नाम 
; तृतीयोपदेशः ॥ ३ ॥ 
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! 


भाषाटीकासमेत । (९३) 


॥ अथ राजयोगवर्णनम्‌ ॥ 
मंत्रों लयो हठोपायो राजयोगाय 
कल्पते ॥ यो य॑ योग विजानाति घृत्तमः 
सर्व॑योगिनास ॥ १॥ वच्ञासने स्थितो 
योगा झद्रा विचाय शाभवाद॥ शणुया- 
दाक्षण आज सूह्यात्सुश्मतर व्वानश ॥२ ॥ 
इसके अनंतर राजयोग वर्णन करेंहें कि, संपूर्ण भंचयोग, 
उययोग, हठ्योग इनके जो उपाय अर्थात्‌ साधन हैं सो 
केवल राजयोगके अशे होवँहें जो योगी राजयोगऊकूं अच्छी 
तरहसे जाने सो संपूर्ण योगिनके विषे उत्तप्त है॥ १ ॥ 
वज़ासन जो सिद्धासन ताहि बांचिकरि शांमवीजुदा जो 
खेचरीछुड्ा वाहि घारणकरिके दक्षिणश्रोत्र जो दक्षिण 
कणे तामें सुक्ष्म॑तें सूक्ष्म ध्वनि होवेहें- ताहि श्रवण करे ॥२॥ 
आरा अथमावस्था वदाअवस्था (हता- 
यिका ॥ तृतायथा पारचया च।नष्पात्त- 
थे चतुथिका ॥ ३ ॥ चठुटथ सवंयांग 
महासाहद्चिप्रदायकश्‌ ॥ काॉथंतु कसस- 
मर्थः स्थान्महासिद्धेश्व सेवितम ॥ ७ ॥ 
तहां प्रथम आरंभा १ दूसरी घटा २ तीसरी परिचयां ३ 
चतुर्थ निष्पत्ति ४ यह जो अवस्थाचतुष्टय है सो महान््‌ 


श्छ 
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(९४ ) योगरहस्प । 


सिद्धि जो अणिमा महिमा आदिलेकारे तिनकूं देबेवा- 
रोहे ताके वर्णन करिवेम कोन समथे है सो महासिद्ध जो 
कपिलाचाय्पेकूं आदिलेकारि श्रीशिवजी तथा मच्छेंद्रना- 
. थादिक तिनने सेवन कच्यो है ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मश्न॑ंथयंदा भदं$नाहतः श्रुयत ध्वान:॥ 
द्व्यद्हश्व तजसा ह्यानद परम ब्रजतू 
॥८॥ संपूर्णहद्यः शून्यः आरंभा सा प्र- 
कांतिता ॥ . दर्तायबदवन्नाद ज्ञाना द्‌ 
वसमों भवेत्‌ ॥ ६ ॥ विष्णुग्रंथियदा भेंदे 
परमानद्सूचर्क ॥ ७७ 
जिछकालविबे ब्रह्मम्रेथिका भेदन तथा अनाहत जो 
ध्वनिहे सो जिस यागीकरिके सुनीजाय सो दिव्यदेह तथा 
तेजवान्‌ परम आनंदको प्राप्त होवेंहे ॥ « ॥ संपूर्ण हृदय 
आनंदकरिके शून्य होवे जाविषे सो आरंभ अवस्था कहावेहे 
॥ ६॥ जा कालमें विष्णुगंथिकों भेंदन होतेहै तासमय 
चटकेप्ता शब्द होवेंहे ता नाद श्रवण करेते ज्ञानी देवता 
समान होवेहे सो नाद परम आनंदकूं देवेवोरों है ॥ ७ ॥ 
रुद्रग्रोर्थ यदा भित्त्वा सुखाद्विशति मारु- 
तः ॥ सवेदुःखजराव्याधिक्ष॒धानिद्रा वि 
नश्यति ॥८॥ निष्पत्तो वेणसद्शो नादश् 
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भाषाटीकासमेत । . (९५७) 


प्रमी महावायदा संजायत तत्र याग[- 
चरसपम्रस्तदा ॥ ९ ॥ राटटसहारकत्तासी 
सत्य सत्य न सशयः ॥राजयागअभावण 
न किचिदुल्भं जगत्‌ ॥ १० ॥ 
जिससमय रुद्रश्थि जो है ताहि भेदनकारे वायु सुखपू- 


| वक ब्रह्मसत्रकोी प्रातहोंव तासमय सएपण दुःख राग द्वपा[- 


दिकन करिके उत्पत्ति तथा जरा जो बुढापा तथा व्याधि 
आर क्षुधा निद्रा इत्यादि इन सबको नाशभाव प्राप्त होवे 
है॥८॥ चोथे तहां निष्पत्ति अवस्थाविषे वेणुसहश 
जो परममहान नाद सो प्राप्त हो वाही समय योगी इंश्व 
रके सहश अर्थात्‌ रचना करनेमें तथा लयकरनेमें समथ 
हो ॥ ९॥ सृष्टिक्रे संदार तथा उत्पन्न करिविम अर्थात्‌ रचि- 
बेमें कोई योगी सम्मथ होवेहे यह सत्य हे सत्य है या कोई 
संशय नहीं राजयोगके प्रभावकरिके संसारमें किचित्‌ 
मात्र दुल्लेभ नहीं अर्थात्‌ कोई पदार्थंकी प्राप्ति दुल्लेभ 
नहीं आपहीतें संपूर्ण पदाथ सिद्धिताको प्राप्त हों ॥ १० ॥ 
शजयांगस्थ गमाहात्म्य का वा शक्रात 
वाणतुमस््‌ ॥ यांगस्थास्थ च कत्तारा वच्चु- 
यास्ते महंश्वरा: ॥ ११ ॥ 
इस राजयोगका माहत्म्य कोई कहने नहीं सके जो 
योगाभ्यासी इसकी जानते तथा करते वे महेश्वर अथौत्‌ 
ब्रह्मा विष्णु महेशके समान समझना चाहिये ॥ ११ ॥ 
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(९६ ) योगरहर्य । 


एवं नानाविधा मांगा राजयोगपथा- 
यते ॥ क्रियते राजयोगेन्‌ काल्स्य- 
मुखवंचनय ॥ ३२ ॥ राजयोगमजानंतः 
केवल हठधाम्मिणः ॥ तेषामभ्यासिनां 
मनये श्रमो हि केवर्ल फ़छस्‌ ॥ १३ ॥ 
नानाप्रकारके जे संपूर्ण मागे अथांत्‌ मोश्षके मार्ग ते 
सब राजयोगके अथ होवेंहें काल जो है ताके सुखकी 


है 


बेचना केवल राजयोगही करिके होवेंहे ॥ १५ ॥ जो पुरुष 


राजयोग जो केवल निश्चयताहि नहीं जानते केवछ जप- 


तपादिक हठधर्ममी हैं तिन अभ्यासीनछूं केवल अमही 


फल प्राप्ततोगा ॥ १३ ॥ 
केचिद्न प्रशंसंति केचिडर्म्म तथापरे ॥ 
केचिब्यहस्थकम्माणि केचिद्रेराग्यमत्त- 
मम॥ १४ ॥ अभिवोत्रादिक केचित्‌ तपः 
शौच मा ॥ एवं वढंति झुनयो 
._ शपायास्तु विश्क्तये ॥ १५ ॥ 
। कोई कोई दानकी प्रशंसा करते तैसेही कोई करम्मेकी 
का करतेईे, कोई गृहस्थ कम्मेकूं अच्छा मानें कोई 
| हैशापको उत्तम कहतेें॥ ७ ॥ कोई अभिदोगादिक 
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भाषाटीकासमेत । (९७) 


जे यज्ञादिशुभकम्मोंकों तथा कोई तप शौच क्षमता आंज 
पक अच्छा कहतेहं येही प्रकार सुनिजनोंने मोक्षके अथ, 
बहुत उपाय कहेहें॥ १५ ॥ हर 
एव विवादकतृर्णा मत वक्त न शक्यते॥ - 
इंदमेक मया श्रोक्त योगशा्त्र स्वभाव- . 
तः॥ १६॥ भत्तियोगो्थवा ज्ञानं तपृः 
शीचादिक तथा॥न ज्ञायते5स्मिन्‌ संसारे 
प्रथगष्ठां योगतां॥ १७॥ 
तथापि इनम जो वादविवादके करवेवारे हैं तिनके मत 
वर्णन करिवेकूं हम समर्थ नहीं हम तो अपने अनुभवतें 
एक योगंशाख्रही परम मत मानते हैं सो वर्णन करी हों १६॥ 
भक्तियोग ज्ञान तप शोचादिक जो हैं सो इस संसारके विषे 
कोई अशंगयोगतें वाहिर नहीं सो वार्ता वर्णेनकररं कि 
भगवानकी जो नवधा भक्ति हे यथा श्रीमद्भागवतते-श्रवर्ण 
कीत्तेनं विष्णोः स्मरण पादसेषनम्‌॥ अचेन॑ वंदन दास्य, 
सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥१॥ अथ-कथाश्रवणकरना१नामसं 
कीत्तेन २ स्मरण ३ चरणसेवां ४ पूजन करनां « वेंदना. 
करना 5 दास्यपन ७ सर्यभाव ८ आत्मनिवेदन ९ अर्थात . 
आत्मसमपेणक्रना सो इस नियमंके अंगविषेअंतभांव है. 


तथो समाधी योगसूत्र पतंजलिने कहाहे “ इश्वरप्रणिधा-. 
नांद्रा कि इशरके प्रेमपूरक प्रेणिघांन अथोत्त पूजन सो 
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(९८ ) योगरहर्य । 


९०,८६० 


समाधि होवेहे तथा नारायणतीर्थने  प्रेममक्तियो गस्तु ईशव- 
रचरंणारविंदयोः प्रेमप्रवाहों अविच्छन्नस्समाधिः अर्थ 
.. इंश्वके चरणारविंदविषे प्रेमप्रवाह जो हैं सो समाधि तव 
 प्रेममक्तियोग होवेहे तातैंसवकाल समाधि तीनप्रकार वणन 
.. क्रिजुकेहें ज्ञाननमािं! + भक्तिसमाधि २ तथा कम्म 
समाधि ३ याहीको ध्यानसमाधि वर्णनकरेहें अथोत्‌ 
योगसे समाधिहोवेहे विना इसके अन्यप्रकार नहीं ॥१७॥ 


चित्तस्थैयें स्थिरों वायुस्ततो बिंढः स्थिरो 

- भवेत्‌॥ जायते सहजावस्था यमिर्ना मो- 

.. क्षदायेनी ॥ १८ विद हि गच्छेदानेल- 

 रतदात्मक॑ तावन्न बिंदुः स्थिरता प्रपद्यते॥ 

: तावन्न ध्यान न च रागसक्षयरतावत्न ज्ञान 
लभते विरागवान्‌ ॥ १९॥ ि 
जिसकालमें चित्त स्थिर होवेहे तवः चित्तके /स्थिरु, 

| होनेसे वोयुभी स्थिर होवेहे वायू स्थिर होनेंसे सहजावस्था 
१४ अथोव सम्राधे जो हे सो प्राप्त होवेहे सो समाधि योगीज- 
नोंको मोक्षकी देनेवारीदे ॥१८॥ जबतक अनिल जो वाय 
सो बह्यरंभ जो है ताहिको प्राप्त न हो तबतक कोई उपा- 
यसे विदु स्थिरता प्राप्त नहीं होता जबतक बिंदु स्थिर 
. नहीं होता तबतक रागध्यान तथा राग जो शीतोष्णादि 
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भाषाटीकासमेत । (९९ ) 


काका: वाधा तिसका संक्षय नहीं होता ओर जबंतक 
शातोष्णादिकॉंकी वाधा रहती तवतक ज्ञानकी प्रातति नहीं 
यद्यपि वेराग्यवानभी हो तोभी क्या ॥ १९ ॥ 
नास्ति योगसमा विद्या न नादसदशो 
३ मनीन्‍्मनी हावस्थासु यथा झुद्रासु शॉभ- 
* बदी॥२० 
गगविद्याके समान कोई विद्या इस संसारमें नहीं 
नादके सहश कोई लय नहीं अवस्थाम मनोनन्‍्मनीके समान 
कोई अवस्था नहीं तेसेही शांभवीसुद्राक समान कोई 
मुद्रा नहीं ॥ २० ॥ 
गा5नुसन्धानसमाधविपात्र योगेश्वराणां 
हाद्‌ वत्तम्रानम॥ आनंदपूण वचसा हगमस्य 
जानाति तत्‌ श्रीगुरुनाथ एकः ॥ २१ ॥ 
योगका जो अनुसंधानरूपी समाधिका पात्न हे सो 
योगेश्वर जो पूर्ण योग कर्ता हैं तिनके हृद्यमें वर्तमान 
! कहे प्राप्त हो रहा हे आनंद करिक पूणे हि कहें निश्नयकरि 
वाणीस अगम्य उसकी केवल एक गुरुनाथही जानते हैं 
दोहा-अज्ञानीको जगलदो, ज्ञानवानकों ऐन । अंधेकी 
,.: जिमिअंधगह हगवारेकी चेन ॥ ९१॥ | ... 
रूपलावण्यसंपन्ना यथा ख्री पुरुष विना॥ 
तथा योगेन रहितो 'ब्रह्मज्ञानर्ताअपि 
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(१००) योगरहर्य । 


जैसे रूप. ओर लावण्यता करिके युक्त जो ञ्लरी सो 
पुरुषविना व्यर्थ होती है तेसेही योगाभ्यास. करिके रहित 
मनुष्य ब्रह्मज्ञानीमी होय तोभी व्यथ्थ होवेंहे ॥ २२॥ 
इति भीयोगमार्गत्रकाशिकायां राजयोग वन 
.. नाम चतथापदश। ॥ ४. ॥ 


॥ अथ प्राणायामक्रम निरुप्यते .॥ 

*अथाम्यासक्रमं वक्ष्ये योगिनां सिद्धिदा- 

: - यंकस्‌।।प्रातःकांल सघ्त्थाय अणम्य रव . 

: शुरून सुधीः ॥ १॥ विधिवच्छोचादिक 
कृत्वा एकांते च मठ विशेत ॥ सूछ्ष्मरंध्रे . 
मठे रम्थे प्रातिष्ठाप्यासने सूढु ॥ २॥ 
रु संस्मृत्य हृदये विध्नेशं स्वेष्टदेवतास ॥ 

- तेतर्सकटपक ऊँता ब्राणयामच्तता$- 

' “भ्यसेत्‌॥ ३॥ | 

: अब प्राणायामका क्रम निहूपण करें हैं जाके अनंतर. 

अंथात चारि प्रकार योगके अनंतर प्राणायाम अभ्यास- 
क्रम जो है-सो कहों हों सो क्रम योगीनकूं सिद्धिदायक है 
कि, प्रांतःकाल अरुणोदयसे लेकरि सूर्योदयपण्यत होवे है 
तामें उाठेकारे अपने गुरुजी आचाय्थं ओर माहात्मा 
तिनहि प्रणाम करिके ॥ १ ॥ व्िधिपू्वेक. शोचादिक जो 
किया ताहिं कारके एहंतस्थानपरिषे जो मठ तामें प्रवेश 
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भाषाटीकासमेत । (१०१ ) 


करे सो:मठ सूक्ष्मरंध अथोत्‌ छोटासा द्वारहो और रमणी 
क हो तामें मुदुकहें कोमछ आसन बिछाव॥ २॥ ओर 
गुरु जो हे तथा गणेश देव जो है तथा इष्ददेव जो हैं तिनदी |, 
हृदय विषे स्मरण करिके ताके अनंतर संकल्प उच्चारण 
३ करिके प्राणायाम अभ्यास करे ॥ ३॥ 
मुद्रां च विपरीताख्यां कुंभकात्पूवमन्य- 
सत्‌ ॥ कुभका दशकंतेव्या: पंच इंद्धा 
दिनेदिने ॥ ४ ॥ 
और जो विपरीत करणीमुद्रा है ताहि कुंभकते पू्वही 
. करने योग्य है कुमकर्तें पश्चात्‌ योग्य नहीं कुंभक अभ्यास 
कालके प्रथम दशकुंभक करना योग्य हैं फिर दिन दिन 
विषे पांच पांच वृद्धि करना योग्य है ॥ 9 ॥ 
सहितमभ्यसेतावत्‌ यावर्कुंम न केवल- 
। ॥ केवलानंतरं चेव कुश्योहश च 
0 विशतिः॥ ५ ॥ अभ्यास सकते कुय्यो- . 
दीश्वरापणमाहतः ॥ मरध्याह्े च तथा- 
भ्यांसं कृत्ता भोजनमाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
रेचक पूरक करिके युक्त जो सहितईंभक जवतक केवल 
कुभक प्राप्त न दोय तब तक सहितकंअक़का, अभ्यास करे 
ओर जबतक केव लक्कमेंक सिदेशिजाप तवतक दृश वा वीस 
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(१०२) योगरहस्य । 


सहित कुभक करे ॥ ५॥ अभ्यास संपूर्ण ईश्वर आदरपू 
वैक अपण करे इसी प्रकार मध्याहकाल विषे अभ्यास 
करे और अभ्यासकूं करिके फिरि भोजन करे॥ ६॥ 
कुर्वीत भोजन पथ्यमपथ्यं न कृदाचन॥ .॥| 
भोजनानंतरं किंचिच्छयन॑ सोहयदाय- . ( 
_कृम ॥ ७॥ साये संघ्याविधि कृत्ा 
. * श्रोग॑ पूर्ववदाचरेत्‌॥ अरूंशत्रे हठाभ्यासं 
अद्ाचेदादि धीमतः ॥ ८॥ «| 
भोजन पथ्यकरे अपथ्य कोई समय न करे सो पथ्या- 
पथ्य विचार पूर्वही कहिचुकेहें भोजन करिके सोख्यदा- 
यक जो शयन है सो थोडासा करे ॥ ७ ॥ सायंकाल- 
विषे संध्यावदन करिके जेसे पूवेकालविष कहि आये 
तैसेही फिर अभ्यास करे और धीमान्‌ जो साधकपुरु- 
षकी श्रद्धा होय तो अद्वेरात् समय हठ अभ्यास करे ! 
इस प्रकार योगाभ्यास क्रम हे सो जानना ॥ ८॥ 
__॥ अथ छापापुरुष्स्य विधानमू | 
शुद्धातपे स्वदेहस्थ प्रतिबिंबं विलोकयेत्‌॥ 
भूमों दृद्वा तथा खे च प्रतीकोपासनां 
चरेत ॥ ९ .॥ योगी समभ्यसेन्नित्यं 
स्प्रतीके यथावाधे ॥ तेन विज्ञायते से: 
लाभालामो भवाभवी ॥१०॥ . -...: 
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भाषाटीकासमेत । (१०३ ) 


शुद्ध आतप जो स्वच्छ घमम वा स्वच्छ चांदनी हो 
. तब अपनी देहका जो प्रतिबिब अथांत छाया ताहि. 
विलोकयेत्‌ कहें देखे ग्देनविषे इस प्रकार पृथिवीमें.., 
देखि आकाशरमे देखे तो जहर छायापुरुष दशन होगा... 
इसमें संशय नहीं ऐसी प्रतीकडपासना करे इसको 
# प्रतीक उपासना कहते हैं ॥ ९॥ अपना जो स्वप्नतीक 
अथात्‌ छायापरुष दशेन सो योगी नित्यही देखनेका ... 
अभ्यास करे तिस छायापुरुष दशेनसे संपूर्ण लाभ हानि 
होनी अनहोनी संपूर्ण माठूम होजाती है ॥ ३० ॥ 
..._शिरंश्ठिन्न॑तथा कैपस्तदा झृत्युभवेद्वम् 
॥ यदा न दृश्यंते बाहुआतहानिस्तु 
जायते॥ ११ ॥ समस्तानि, च हँगानि 
सप्रतीकेन पश्यति॥ तत्सवे च विजानी- 
यात्तस्य हानिन संशयः॥ १२॥ 
। जो छायापुरुषका शिर न दिखाय तथा कांपता दीखे 
' तो अवश्य मृत्य होती है ओर जो दक्षिण झुना न दि- 
खाय तो बंघुकी हानि होय वाम श्ुजा न दिखाय तो 
' क्लीकी हानि होय ॥११॥ समस्त जो संपूर्ण अंग 
* छायापुरुषके हैं तिनमेंसे जो न दिखाय तो जानना चाहिये 
कि तिसी अंगकी द्वानि होगी इसमें संशय नहीं॥ १२॥ 
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(१०४ ) योगरहस्प । 


यःकरोति सदाभ्यास ग॒प्ताचारेण मालुषः 

॥ इशत्व॑नात्र संदेहः पण्मासेन च 
- लभ्यते॥ १३ ॥ विवाहे गमने चेव काले 

चमरणे तथा॥अवश्यप्रेव कत्तेव्य योगि- _ 

भिस्तदुपासनय ॥ १४ ॥. न्‍ 

जो साधक संदेवकाल छायापुरुष दशेनका अभ्यास 
: करता है वह छे महीनोंमें इंश्वर अथोत्‌ महादिवके सहुश 
समर्थ होजायगा ॥ १३ ॥ विवाहकाल तथा यात्राकाल 
तथा मरणकाल इन कालनमें योगीनकरिके तौन उपा- 
सना अवश्य कतेव्य है इससे सववेवातों प्रवैपर जानी 
जातीदैं॥१8॥ | 

सकलयोगरहस्यमितीरित॑ युगलदासज- 

नेन समासतः॥ पठति यश्वस॒माचरतीह 

वे पतति जातु स नोहि भवाणवे ॥ १५॥ 

_ संपूर्ण जो योग शाब्नका रहस्य अथात्‌ साररसो समा 
पूवेक सम्यक्‌ प्रकारसे युगंलद्स जो हैं तिन करिके वर्णन 
क्यो है ताहि जो मनुष्य पढ़ें वां आचरण करेंगा सो: 
_भवाणंव जो संसारसागर हे तामें' पतित नहीं होगा इसमें : 
संशय नहीं॥ १५ ॥ इति प्राणायामक्रम/ ॥ . $ 

| समाप्तो5्यं अन्धश । - 


न किए गा 5 
: खेमराज श्रीकष्णदास, “श्रीवेडटेश्वर” र्टीम प्रेस-बंबई, | 


(७७०-0. 369/7999 व॥। ७०॥8०॥०7 00॥7260 0५ 85760 


(७७-0०. 364५ववा ि्वात ७0॥8००॥7. एछांत्रा260 0५ 85760 








लात 





4934 0%222:48:%:245205 $% 


छान 





५ 
मुद्क7रामखरप शुमा। 
केसरी प्रेस, वेहनगंज-आगरा । 





' प्रकाशक-- 
. - क्ीवनराम गेगाराम 
#५ ११३ मनाहरदास कटरा-कलकत्ता) 


प्रस्तावना 


भारतवपके प्राचीन ज्ञान भंडार वेद नामसे प्रसिद्ध है। वे इह 
तथा परलोक के असीम झुखको भ्राप्त करने के लिये तथा मानतर 
जातिको एक उच्चतम लक्ष्य की ओर निम्।धित रूप से जानेके लिये 
डपदेश देते हैं, इनके पूव भागमें करमंकाण्ड दिया है; तथा इसके 
अन्तिम भाग में तत्त्व ज्ञान के स्व ओ्रेष्ठ सिद्धान्त. तथा उसके 
आधार खरूप ऋषियों के आत्मानुभव श्रथित किये गये हैं 4 ;बेदों 
के अन्त में होने से इस भाग को पेदान्त कद्दते हैं । इसी विभाग 
में उपनिषत्‌ 'आते है । उपनिषदों क्री संख्या चहुत बतायी जाती 
है; परन्तु आज कल एक सौ आठ ही का अचार है । इनमें से 
दस ही अत्यन्त प्राचीन होने:से अधिक माने जाते हैं और इस 
दस उपत्तिपदों पर सभी आचार्यों ने भाष्य लिखे हैं तथा कुंछ 
मदत्व रखने वाली सभी भाषाओं में इनका अल्ुवाद भी द्दोगया 
है। वेद का शिरो साग रूप प्राचीनता आदि के कारण दस 
उपनिषदों को महत्व दिया जाता है. वह योग्य ही है; परन्तु 
इससे अन्य उपनिषदों का महत्त्व घटता नहीं है, अन्य उपनिषत्त्‌ 
भी अपना खतंत्र श्वान और महत्त्व रखते हैं। इनकी अर्वी- 
चीनता ही इनका एक भूषण वनगया हैं | जिंस प्राचीन कमंकाण्ड 
युगरें/दस उपनिषदों का प्रंचार हुआ उससे वर्तमान कालीन प्रजा 
अत्यन्त. अपरिंचित है, इसलिये उस काल में प्रचलित बातों के 
दृष्टांत और रूपक देकर सममभाई हुई बातों का इस समय दुर्बोध 
दोना खाभाविक है। परन्तु अन्य उपनिषत्‌ अवोचीन होने से 


बी 


(ब ) 


उत्तमें जो भाषा लिखी है, जिन दृष्टाँतों का और रूपकों का 
प्रयोग किया गया है वे हमारे लिये इतने दुर्वाध नहीं है। उन्हीं 
प्राचीन दूस उपनिषदों का आशय इनमें अधिक सुवोध शैली में 
मिलता है । इसलिये मुमुक्षुओं को खाध्याय के लिये ये एक 
झनमोल साधन रूप है। वैसे ही, मनुष्य की विभिन्न प्रकृति के 
अलुसार विभिन्न प्रकार की उपासताओं का तथा योग क्रियाओं 
का वर्णन इनमें स्थान स्थान पर आता है. इसलिये सभी मनुष्यों 
के लिये ये एकसे उपयोगी हैं। ऐसे अत्यन्त उपयोगी साहित्य 
का लाभ सामान्य भाषा जानने वाले भी ले सकें इस उद्देश्य से 
“बेदान्त केसरी” में इनका अनुवाद प्रकाशित किया जा रह्दा है। 


तो वर्ष में आये हुए इक्यावन उपनिषदों का यह संग्रह पाठकों 


के आगे उपस्थित है। इस अनुचाद को पुस्तकाकार प्रकाशित 
करने के पूर्व इसमें यथा संभव संशोधन किया गया है । 


इस पुस्तक का भ्रकाशन कलकत्ते के जीवनरास गंगाराम 
फर्म वाले धर्मनिष्ट श्री० सूरजमल म्रिमाणी ने किया है। 
इसके लिये हम आपके आभारी हैं। आपकी सद्दायता विना 
इस पुस्तक का इतना शी्र प्रकाशन संभव नहीं था ।.|“*#. 


ब्रह्मचारी विष्णृ, 


. सम्पादक वेदान्त केसरी । 
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अनुक्रमणिका । 


उपनिपत्‌ 
शान्ति पाठ 


नमन 

म्रद्व बिन्दु उपनिषत्‌ः--सगुण, निगण ब्रह्म की 
उपासना ब्द्यप्तान | 

कैवल्य उपनिपत्‌ः--आश्वलायन ऋषि को ब्द्य विद्या 
का उपदेश | 

हंस्रोपनिपत्‌:--पद चक्र, हृदय कमल पर हंस की 
स्ित्ति ओर फल, दस नाद । 

जाबालोपनिपत्‌:--अ४ंकुटी और नासिकाकी संधि की 
उपासना, संन्याप्त सस्वन्धी उपदेश । 


' नारायणोपनिपन:--# नमोनारायण मन्त्र का वर्णन 


और उपासना | 
हंसोपनिपत्‌:--परमहंस का मार्ग, स्थिति और 
सब भकार के भेद का वरोन | । 
प्रक्षोपनिपत्‌:--पुरुष के थान और अवशायें, यज्ञो 


पवीत का चातये, आत्मज्ञान, ज्ञानी के शिखा... 


सूत्रका वरोन । 


- गर्भोपनिषत्‌:--पंचभूतात्मक शरीर का वर्णन, गम 


स्थिति और वृद्धि, पूर्व कर्मों का ज्ञान, प्रतिज्ञा 
और घिस्मरण। 


' निरालम्ब उपतिपतः--निरालम्ब के आश्रय से परम 
पद की भ्राप्ति। ईश्वर, जीव, श्रकृति आदि ' 


९ 
का वरणुन | 


१२ 


१६' 


हा 


२७ 


३१ 
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६२. ) 


उपनिषत्त्‌ 


१० 
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१६ 
श्द 


१३ 
१४ 


श्५ 
१६ 


१७ 


१८. 


५९ 


* 
बजा 


झ्ुरिका उपनिषत्‌ः--प्राणायाम, नाड़ियां, धारणा 


ओऔर समाधि । 


सर्वसारोपनिषत्‌:--चंघ, मोक्त, अवियया, विदा, चारों 


अवखायें, पश्चकोश, पंचवर्ग, ज्ञेत्रज्ष, साक्षी, 
कूटस्थ, अन्तयोमी, भ्रत्यगात्मा, परात्मा और 
भाया का वर्णन, आत्मा का खरूप | 


तथा आत्मा की उपासना और फल | 
कालाप्मि रुद्र उपनिषत्‌:--त्रिपुरड विधि | 
ठुरीयातौत उपनिषत्‌ः--अवधूत मार्ग, स्थिति । 
अध्यात्म उपनिषत्‌ः--जक्षावर का उपदेश, जीवन्मुक्तकी 
स्थिति, त्रह्म का खरूप | 
स्कन्दोपनिषत्‌:--शिव तथा जीव की एकता, वात्त- 
* विक शिव पूजन | 
वेजोबिल्दु उपनिषत्‌:--अकार का ध्यान, चिन्मात्र 
, खरूप बणन, आत्मानुमव, अह्ं ग्रह, अभ्यास, 
जीवन्मुक्त, विदेह मुक्त, आ्रात्म अनात्म विचेक । 
योग चूड़ामणिण उपनिषत:--योग के ६ अंग, पद्चक्, 
: लिंग शरीर, #कार का अर्थ | 
शारीरकोपनिषत्‌ः---आत्म अनात्म विवेक, चार अवस्था, 
सूक्ष्म शरीर, आठ विकार | 


हट 


४१ 


आत्म प्रवोध उपनिषत्‌:--्कार, नारायण, विष्णु . 
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५३ 
प्ष 
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ह्ड 


है 


११९५ 


१२४ 
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उपनिपत्त्‌ 


२० ब्रद्मविया उपत्तिपत्‌:--प्रह्य विद्या रहस्य, “कार के 


न 


श्८ 


शरीर आदि देह में हंस का पूजन, हंस विद्या 
के दाता शुरु का महत्व । 
योग तत्त्वोपनिपत्‌:--अष्टांग योग, आत्म भावना, 
पंच भूत विजय, वजोली अमरोली राजयोग | 
सुबालोपनिपतः--उत्पत्ति लय, मोक्ष साधन, प्राण के 
काय, आत्मा की उपासना, लय ! 
कुरिडकोपनियत्‌:--संन्यास विधि तथा उपासना । 
संन्यासोपनिपत्‌ '--संन्‍्यास ग्रहण विधि, संन्यास के 
भेद, अवधूत का खरूपातुसंघान, आतुर 
संन्यास, संन्यासियों की गति; भित्षा वृत्ति। 


परमहंस परित्राजक उपनिपत््‌:--संन्‍्यास विधि निष्ठा, 


ब्रह्म प्रणव, परमहंस की स्थिति | 


६ त्रिशिख्र त्राह्ण उपनिषत्‌:--स्ृष्टि की उत्पत्ति, जीव 


की गति, अष्टांग योग, कम योग, यमनियमादि, 


' आसन, प्राणायाम अ्रप्मि का खान, नामि चक्र, 


: नाड़ियां, अरिप्टद्शन | 
कलिसंतरणोपनिपत्‌:--सारक मन्त्र उसका महद्दात्म्य 


ओर फल । 


' जाबालि उपनिपत्‌ः--जीव पशु 'और सव्श इश 
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पशुपति, विभूंतिं.घारण, त्रिपुएड विधि । . ” * २२१ 


को 

उपनिषत्‌ . पृष्ठ 
२९ अशतनाद उपनिषत्‌:--आत्म चिन्तन, योगांग वर्णन, 

पंच तत्तकी धारणा, प्राणों के स्थान और व । २२४ 
३०- मैन्नेयी उपनिषत्‌ः--ज्ञानोपदेश, आत्म शुद्धि, अश्लैल 

भावना, संन्यास, आत्म निद्ध्यासन | २२९ 
३१ नादविन्दु उपनिषत्‌ः--#कार की उपासना, आत्म 

ज्ञानी को स्थिति, वैष्णवी मुद्रा द्वारा नाद श्रवण | २३९ 
१२ अद्वयतारकोपनिषत्‌:--त्रह्म ध्यान, अश्षानुसंधान, 

तारक के लक्ष्य रूप आकाश पंचकका चर्ण॑न, 

शांभवी मुद्रा, गुप्त शब्द का अर्थ और महिमा | २४५ 
३३ निवोणोपनिषत्‌:--परिन्राजक के लक्षण । २५० 
३४ ध्यान विन्दु उपनिषत्‌:--ध्यान योग, एकाक्तर मद्य, 

प्राणायाम, ज्िदेव का ध्यान, नाड़ियों-प्राण 

संचालन, हँस का जाप, कुंडलिनी बोधन, खेचरी 

मुद्रा । २५३ 
३५ मण्डल आाह्मण उपनिषत्‌:--अष्टांग योग, प्रणव का 

ध्यान, अमनस्क रहस्य, तारक॑ योग, 


अवधूत स्थिति । २६६ 
रेह भिह्लुकोपनिषत:--चार प्रकार के संन्यासियों का 
आचार वरोन। - जद! 


२७ आराणिक उपतिषत-संन्यास विधि।... २७९. 
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उपनिपत्‌ पृष्ठ 


३८ मैत्नायणी उपनिषत्‌ः--आत्म तत्त्व व्शन, जीव कर्म 
चन्धन, ब्रह्म की स्तुति, प्रणव तपासना, गायत्री 
उपासना, आत्मा का साक्षात्कार | २८२ 
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सिवा आत्म कोई नहीं दूसरा है। 
सभी विश्वमें एक आत्मा भरा है॥ 
नर्मेहेँ,न तू है नहीं ये पसारा। 


यही ब्रह्म विया यही ज्ञान सारा॥ 








. [५१ |] 
भाग पहिला। 
॥ शान्ति पाठ ॥ 


3“ प्रणमदः परणमिद पूर्णाद्यूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य, परणम्रादाय पूर्ण मेवावशिष्यते. || 
3» शून्तिः शान्ति: शान्ति: | 


.._ रब्दाथः--यह पूर्ण है, वह पूर्ण है, पूंण से पूर्ण बनता है, 
पूण में से पूर्ण ले लेने से पूर्ण ही शेष रहता है। # शान्ति: 
शान्ति: शान्ति: । 
३४ सह नाववतु | सहनो भुनक्तु | सह 
करवावहे -। तेजस्विनावधीतमस्तु “ मा 
विद्विषावहे ॥ ३४ शान्तिः  शान्तिः शुन्ति: | 
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२ ) शान्ति पाठ 








शब्दार्थ:--बह हम दोनों का रक्षण करे, चह दम दोलों का 
पालन करे, हम दोनों एक साथ सामथ्य को प्राप्त हो, हमारा 
अध्ययन तेजखी हो, हम परस्पर देष न करे। # शान्ति 
शान्ति: शान्ति: । 


३ आप्यायन्त ममाझनि वाक प्राण- 
श्क्तुः ओ्रोत्र सथो चलमिन्द्रियांशि च स्वाणि 
स्व ब्ह्मोपनिषदं माह ब्रह्म निराकुर्यां सा मा 
ब्रह्म निशाकरोदनिराकरणशमस्त निराकरण 
मे:स्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते 
मयि संतु ते मयि संतु | $+ शांतिः शांतिः शांतिः | 
, शब्दार्थ/-मेरे अंग वृद्धि को आप्त हों, वाणी, घाण, चक्षु, 
श्रोत्र बल और स्व इन्द्रियां वृद्धि को प्राप्त हों । सब उपनिषत्‌ 
ब्रह्म है। झुमसे ब्रह्म का त्याग न हो ओर ब्रह्म मेरा त्याग न 
करे, मेरा त्याग न करे। उसमें रत हुए मुमकों उपनिषत्‌ में 
प्रतिपादित घम को प्राप्ति हो । 5 शान्ति: शान्ति: शान्ति: । ' 

... 3४ वाइसे मनसि प्रतिष्ठित मनोमे काचि 
प्रतिष्ठितम्ताविराविम एपि वेदस्य म॑ आगणीस्थः 
श्रुत॑ं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरान्रात्संदधा- 


नमन [ ३ 
म्यतं वदिष्यासि सत्य' वदिष्यामि | तन्माम- 
मवंतु । तद्क्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तार- 
मवतु वक्तारम | ; 
मेरी वाणी मनमें स्थित है, मेरा मन वाणीमे स्थित है। हे खप्नकाश 
ब्रह्म, तुम भुझे प्रकट हो, भुमे ज्ञान प्राप्त हो । मेरा श्रवण किया 
हुआ 'सुमसे भुलाओ नहीं, में रात दिन पढ़े हुए का अनुसंधान 
करता हूँ । में शाख्राजुसार भाषण करूंगा, में सत्य भाषण करूंगा । 
वह भेरी रा करें, वक्ताकी रक्ता करें, मेरी रक्षा ऋरे तथा वक्ताकी 
रक्षा करे । 


3० भद्वं कर्योभिः शुरयाम देवा भद्व॑पश्ये 
माक्मियंजत्रा: | स्थिरेंगेस्तुप्रवांसस्तनूमिव्य- 
शेम देवहितं यदायुः ॥ 

हैं देव, हम कान से कल्याण का वात छुने, आंखा स कल्यार 

देखें। दृद अंगों से तथां शरीर से अपनी ईश्वर प्रदत्त आयु हमर 
तुम्दारी स्तुति करते हुए व्यतीत करें १ 
नमन । 

3 नारायण पद्मसव॑ वसिष्ठ शुक्ति चतसपुत्र 
पराश्रंव । व्यासं शुक गोडपदं महान्तं. गोविन्द 
योगीन्द्र मथास्य शिष्यम्‌ ॥ १॥ 


| समन 





श्री शंकराचार्य सथास्थ. पद्मपाद च॑' 
हि. 4 त्रोटक॑ पे तककार 

हस्तामलक॑ च शिष्यम | त॑ त्रोटक॑ वातिककार- 
मन्यानस्महुगुरुन्संततमानतो५स्मि ॥श। . . 

नारायण, श्रह्मा, वसिष्ठ, शक्ति तथा उनका पुत्र पराशर, 
व्यास, शुक, गौटपाद, गोविंद, योगीन्द्र तथा उनके शिष्य | 

श्री शंकराचार्य तथा उनके शिष्य पद्मपाद, हस्तामलक, 
प्रोटकाचायं और वारतिककार सुरेश्वराचाय तथा अन्य सदुगुरुओं 
को मेरा सदा नमस्कार है। 

' श्रुति र्वूृति पुराणानामालयं करुणालयं | 
नमामि भगवत्पाद॑ शुंकर॑ लोक शंकरम्‌ ॥३॥ 
श्रुति स्मृति और पुराण के मर्मज्ञ, जगत, के कर्यांण करती, 

करुणा सागर भगवत्पाद श्री शंकराचार्य को मेरा नमस्कार हैं। 
शंकर शंकराचार्य केशवं बादरायणं । 
, सून्रभाष्य झतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ॥ 

, शंकर खरूप, शंकराचार्य हैं तथा विष्णु स्वरूप, बादरायण 


हैं. इस अकार इन सूवकार और भाष्यकार महात्माओं को मेरा 
वार वार नमस्कार है। मम 
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आप १ स ४ 
ब्रह्माबंन्दु उपानषत्‌ । 
[ह] 

मन दो श्रकार का है--शुद्ध और अशुद्ध । कांमना वाले मन 
को अशुद्ध कहते हैं कामना रहित मन को शुद्ध कहते हैं ॥१॥ 
मनुष्य के वन्धन और मोक्त का कारण सन है । जो सन विषया- 
सक्त हो वो वन्धन को प्राप्त होता है और पिपय वृत्ति से रहित 
मन मुक्त होता है ॥२॥ इसलिये मुक्ति की इच्छा वाले मनुष्य को 
: श्वाहिये कि मन को झुद्ध करे निर्विषंय मन वाले की दी मुक्ति 
होती है ॥३॥ विषय संग से पृथक हुआ हृदय-में स्थित मन जब 
उनन्‍्मनी भाव को भ्राप्त द्वोता है तव वह परंस पद को श्राप्त होता 
है ॥92॥ जब तक हृदय में मन का क्षय ( नाश ) न हो तब'तक 
उसको निरोध करना चांहिये। मन के निरोध को ज्ञाव और 
भोक्त कहते हैं और इससे मिन्न मात्र अन्थ को विस्तार रूप 
है ॥५॥ अशुद्ध सत से ब्रह्म का चिन्तवंत नहीं हो सक्ता परन्तु 
शुद्ध मन से न्रह्म अचिन्त्य नहीं है इसलिये त्रंह्म अचिन्त्य होते 
हुए भी चिन्तवन हो सक्ता है। इस प्रकार चिन्तवन्न करने से 
पत्तपात रहित ब्रह्म की प्राप्ति होती है ॥६॥ 

प्रथम खरमें (सगुरा त्रक्े) मंनंको लगाकर फिर अखर (निगुण 
ब्रह्म) की धारण करनी चांदिये; निगुण भावनासे भाव (परमार 
चरतु) अभावंरूप नहीं होतों।»] यही सब अकारकी कलासे रहित, 
सचे:विकल्पसे रहित और मायासे रहित जहा है, इस प्रकारका 
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न्रह्म खरूप में हूँ ऐसे ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तब निग्वय 
प्रह्म को प्राप्त होता है ॥८॥ ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प 
नहीं है। वह अन्त रहित है उसमें हेतु दृष्टान्त ( कार्य कारण ) 
भाव नहीं होता । वह प्रमाण रहित है उससे प्रथम कोई नहीं है। 
ऐसे परम शिव का ज्ञान प्राप्त होने से ज्ञानी को किसी प्रकार 
वन्धन नहीं रहता, उसमें उत्पत्ति भाव नहीं रहता उसको वन्दन 
करने योग्य कोई नहीं होता, उसका शासन रूप कोई नहीं होता, 
उसको मुक्ति की इच्छा नहीं होती और मुक्ति का भाव भी नहीं 
होता यह स्थिति परमाथ्थता है ॥९-१०॥ 

जाप्रतू, खप्त और सुपुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक हो आत्मा 
है, ऐसे मानना चाहिये। इन तीनों अवस्थाओं को अतिक्रमण 
(उल्लंघन ) करने वाले को पुनर्जन्म नहीं होता ॥११॥ प्रत्येक 
प्राणी में रहा हुआ आत्मा एक ही है। जैसे चन्द्रमा एक रूप से 
ओर जल में अनेक रूपों से भासता है, बेसे ही वह आत्मा एक 
रूप से तथा अनक रूप से दीखता है ॥१२॥ जब घट का नाश 
होता है तब उसमें रहने वाला आकाश मह्दाकाश में लय होता 
है परन्तु घट में रहने वाले आकाश का नाश नहीं होता इसी 
प्रकार देह के नाश होने से जीव का नाश नहीं होता ॥१शा देह 
का नाश होने से घट की समान जीव अनेक प्रकार के देह 
वारम्बार धारण करता है देह, जिसका नाश होता है, कुछ भी 
नहीं जानता परन्तु आत्मा, जो नित्य है वह सच जानता है ॥१४॥ 
जीव जब तक शब्द की भाया में आवृत्त है यानी शब्द ज्ञात 
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होते हुए लक्ष्य नहीं होता तब तक बह हृदयाकाश में टिकता है 
परूतु अज्ञान के नाश होने से सब एक रूप हैं, ऐसे देखता 
है ॥१५॥ देह्दादिक के नाश होने से जिसका नाश तहीं होता वह 
शब्दाज्षर परत्रह्म है। जो अधिकारी पुरुष आप्मा के कल्याण की 
इच्छा करता हों उस अधिकारी को अक्षर ब्रह्म का ध्यान करना 
चाहिये ॥१६॥ शब्द ब्रह्म और परनरह्म (परा और अपरा) ऐसी दो 
प्रकार की विद्या जानो, जो शब्द ब्रह्म के जानने में कुशल होता 
है उसकों परतह्म की प्राप्ति होतो है ॥१७॥ जेसे घाव की इच्छा 
वाले, धान को मंदण करके पराल को त्याग देते हैं, वैसे बुद्धि- 
मान पुरुष ग्रन्थों का अभ्यास करके ज्ञान विज्ञान के तत्त्त को 
जानने के पश्चात्‌ सव प्रन्थों का त्याग कर दे ॥१८॥ जेसे अनेक 
रंग वाली गौओं का दूध एक ही रंग का श्वेत होता है बैसे ही 
ज्ञान दूध के समान सर्वत्र एक ही है, भेद जेसे गौओं में है ऐसे 
देहों में है ॥१९॥ जैसे दूध में धी अवश्य रहता है. वेसेटही सव 
भूतों में विज्ञानात्मा रहता है। इस विज्ञानात्मा का मन दे 
से मन्थन करे ॥२०॥ इस रई में ज्ञान रूप नेति जोड़े, इसके पीछे 
उसमें से उत्पन्न हुए मक्खन में से घी निकाले, (योग रूप) अग्नि 
पर घरे, इस प्रकार करने से 'सब कलाओं से रहिंव शुद्ध और 
शान्त भह्म में ही हैं” ऐसी स्व्रृति होती है ॥२१॥ जो सब 
प्राणियों का आधार है और जो सब प्राणियों में अलुपह कर 
के भीतर स्थित है. वद्दी वासुदेव रूप आत्मा मैं खयं हैँ वाछुदेव 
रूप वही आत्मा में खं हैं ॥२२॥ 
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केवल्य उपनिषत्‌ । 
[२] 


आश्वलायन मुनि त्रह्मके पास जाकर कहने लगे, हे भगवन्‌ ! 
सप्पुरुषों के सेवल करने योग्य, गुप्त तक्ष विद्याका मुककों उपदेश 
कीजिये, जिससे दीधघ काल के किये हुए अनेक पापों का नाश 
करके पर से पर, परम पुरुष को विद्वान भ्राप्त दोते हैं ॥0॥॥ तब 
पितामह ब्रह्मा कहने लगे “श्रद्धा, भक्ति और ध्यान से इस मह्म- 
विद्या को जान ॥९॥ कर्म से, प्रजा से तथा घन से इस ब्रह्ममाव 
की प्राप्ति नहीं होती, मात्र त्याग से असृत रूप ब्रह्मकी प्राप्ति होती 
है| वह खर्गे से भी श्रेष्ठ है, हृदय रूप शुफा में विराजता है और 
उसीको यति प्राप्त होते हैं ।॥॥ जो झुनि लोग वेदान्त के विज्ञान 
से निशंक होते हैं. तथा संन्यास योग से शुद्ध अन्तःकरण वाले' 
होते हैं, विशुद्ध अन्तःकर॒ण वाले वे सब मोक्त ख़रूप मरने पर 
बहलोक में जाते हैं. परम अमृत रूप वे सब ब्रह्म के साथ मुक्त 
होजाते हैं ॥४॥ संन्यासी-एकान्त प्रदेश में शुचिभूत दोकर' सुखा- 
सत पर ओवा, सस्तक तथा सब शरीर सोधा रखकर बैठ जाय, 
फिर इन्द्रियोंका निसेध करके सदूगुरुको भक्तिसे प्रणाम करे॥५॥ 
रजोगुण से रहित और शुद्ध होकर, सुख दु:खादि से रहित, हृदय 
में कमल रूप रहे हुए आत्मा का चिंतन करना आत्मा का खरूप 
अधित्य है, अव्यक्त है, अनंत रूप वाला है, शिव रुप है, प्रशान्त 
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है, अमृत रूप है, ब्रह्म योनि रूप है ॥३॥ वह आदि, मध्य और 
अन्त से रहित है, एक है, सत्र व्यापक है, चिदासन्द रूप है, 
स्व रूप से रहित है, और अद्भुत है । उमा सहाय'है. जिसकी 
ऐसा प्रश्ु रूप न्िनेन्न वाला, नीलकंठ चाला, प्रशांत ऐसे परमेश्वर 
का ध्यान करके सुनि श्राणी मात्र के कारण रूप, सब के द्रष्टा रूप 
अज्ञान से सित्र ऐसे परतह्म को श्राप्त होता है ।५॥ यह परसात्मा 
दी मक्मा है; वह द्वी शिव है, चह ही इन्द्र हे, वह ही अच्तर है वही 
परम है खयंप्रकाश है। विष्णु है, प्राण रूप, काल रूप, अप्रि रूप 
तथा चन्द्र रुप है ॥८॥ वही सवे रूप से तथा भूत, भविष्य, वरते- 
मात तथा सनातन रूप है, ऐसे परमात्मा का ज्ञान जिसको होता 
है वह मृत्यु को अतिक्रमण करता है। इसके सिवाय मुक्ति का 
और कोई सात नहीं है ॥९॥ सब भूतों में मेरा आत्मा रहता है 
ओर मेरे आंत्मा में सब भूत रहते हैं, ऐसा जो जानता है उसको 
परजह्ा भाव की प्राप्ति होती है, दूसरे को किसी कारण से नहीं 
होती ॥१०। अपने आत्मा को अरखि ( मथने थोग्य लकड़ी ) 
रूप करके ओर प्रणव रूप #कार को नीचे की अरणि करंके 
ज्ञानामि को मनन दंड से सनन्‍्थन करने से विवेकी पुरुष सब 
पापों का नाश करता है ॥११॥ साया से मुग्ध बना सो ही आत्मा 
शरीर को ग्राप्त करके, स्री, अन्न, पानादि अनेक प्रकार के भोगों 
'को भोग कर जाम्रत॑ में तृप्त दवोता है ॥१९॥ सोही ( जीव ) सप्ता- 
“बस्था में अपनी माया से कल्पित जीव लोंक में सुख दुःख का 
भोक्ता धनता है वैसे ही सुपुप्तावल्या में तम से आच्छादित हुआ 
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सो जीव सब इन्द्रियों का लय होनेसे सुखको प्राप्त होता है ॥११॥ 
पूरे जन्म में किये हुए कर्म के योग से जाग्रत भाव को प्राप्त हुआ 
जीव पुन: सुपुप्ति भावको प्राप्त होदा है। जीव इस प्रकार से तीनों 
शरीरों की तीनों अवखाश्रों में क्रीड़ा करने वाला होने से सब 
विचित्न भावों को उत्पन्न करता है; यह जीवात्मा सबका आधार 
रूप, आनन्द रूप और अखंड ज्ञान रूप है। इस आत्मा में दीनों 
प्रकार की अवखायें लय को प्राप्त होती हैं ॥१४॥ इस आत्मा में 
से प्राण, मन, सब इन्द्रिय, आकाश, वायु, ज्योति, जल और 
विश्व धारण करने वाली प्रथ्वी उत्पन्न हुई है ॥१५॥ जो परमह्ा 
सरवोत्म रूप विश्व का कारण रूप तथा महत्‌ रूप है सो ही पर- 
मात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म नित्य सत्य खरूप तथा त्वं रूप ( जीव 
रूप ) है ॥१६॥ जो ज्रह्म जाम्रद, खप्त और सुपुप्ति आदि अ्रपंच 
को प्रकाश करता है सो ब्रह्म मैं स्वयं हूँ इस प्रकार के ज्ञान को 
भाप्त होकर मुनि सब प्रकार के वन्धनों से मुक्त होता है ॥९७॥ यह 
आत्मा तीनों अवश्थाओं में भोक्ता, भोग्य और भोग रूप बनता 
है तो भी सव से विलक्षण साक्ी, चिन्मान्न, नित्य, शिव रुप में 
हूँ ॥१८॥ मुझ में सबकी उत्पत्ति त्वति और लय होतो है। यह 
अह्य तरह्य रूप में खयं हूँ ॥१९॥ प्रथम खंड समाप्त। 


मैं अणु से भी अगु॒ तथा सहान्‌ भी में हूँ। विचित्र विश्व 
रुप भी मैं हूँ, में ही पुरातत पुरुष, ईैश, हिरएयमय तथा शिव 
रुप हूँ ।२०। हाथ पैर से रहित आत्मा मैं हूँ। अचिंत्य शक्ति 
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वाला भी मैं हूँ। नेत्र से रद्दित द्ोकर भी देखता हूँ। करण से 
रद्दित सुनता हूँ, मेरा जानने वाला कोई नहीं है वहुत भ्रकार के 
.रुपों को जानने वाला में ही ज्ञान खरूप हूँ और में ही चित्‌ रूप 
ओर नित्य रुप हैँ ॥२१॥ अनेक वेद वाक्‍्यों से जानने योग्य में 
ही हूँ । वेदान्त का चनाने वाला और जानने वाला में हूँ। मुम में 
पुण्य पाप नहीं है। मेरा नाश नहीं है, जन्म नहीं है तथा देह 
इन्द्रिय और बुद्धि भी नहीं है ॥२९॥ में भूमि नहीं हैँ, जल नहीं हूं, 
अग्नि नहीं हूँ, वायु और आकाश नहीं हूं, ऐसे जो जानता है सो 
कला से रद्दित अद्वितीय, हृदयाकाश में रहे हुए परमात्म रूप, 
सब के साक्षी रूप, सत्‌ असत्‌ से रहित शुद्ध परमात्म रूप को 
प्राप्त होता है | 


, : जो शत रुद्र का पाठ करता है सो अप्रि से, वायु से, शरीर 
से; सुरापान से, तर हत्या से, ख़बर की चोरी से, इत्याकृत्य से 
पवित्र होता है सो इंश्वर का आश्रय वाला है। इसी कारण 
हमेशा या प्रति दित एक वार संन्यासियों को इस रुद्र का जप 
करना चाहिये । इस प्रकार करने से ज्ञान की प्राप्ति और संसार 
का नाश होता है। ज्ञान के वाद कैवल्य परमपद की प्राप्ति होती 
है ॥२३-२श॥ 
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हंसोपानिषतः । 
[३] 


गोतम ओर सनत्कुमार का संवाद । 


गौतम ने कहा ! हे सत्र धर्मों के जानने वांले ! है सर्व शास्रो 
में कुशल ! हे भगप्रन्‌ ! त्रह्मविद्या का ज्ञान फिस उपाय से 
उत्पन्न होता है ॥१॥ सनतृकुमार ने कद्दा, हे गौतम ! से बेढों के 
सार को जात के महादेवजी ने-जो पावेत्रीजी से कद्दा है वह स्व 
हे गोतस ! तू मुझसे सुन ॥ २॥ यह सार किसी ( अनप्रिकारी ) 
से कहना योग्य नहीं है और योगी के लिये एक कोश ( खजाने ) 
के समान है । हंस यानी आत्मा के खरूप'का वर्णन करने वाला 
यह उपनिषत्‌ तथा.मोक्षरूपी फल का प्राप्त:कराने ताला है ॥ ३ ॥ 


हम को, त्रह्मचारी, शान्त, जितेन्द्रिय और जो गुरु में भक्ति 
वाला है उसके आगे हंस तथा पर्स हंस का निर्णय प्रकट करना 
योग्य है। यद्द जीव “ हंस इंस ” ऐसा ध्यान करता हुआ सर्च 
देह मेंव्यापक हो कर रहा हुआ है जैसे काष्ट में अप्ि व्यापक 
दो कर रहा हुआ है तथा तिलों में तेल व्यापक रहा हुआ है इस 
अकार जिस को ज्ञान होता है वह सल्यु को, उल्लंघन करता है! 


गुदा का अवरोधन करके आधार चक्र में से वायु को वाहर 
निकाल कर साधिष्ठान चक्र में दीन प्रदक्तिणा करके, सशि पूरक 
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को प्राप्त करता | उस के पीछे अनाहत चक्र का अतिक्रमण 
(उल्लंघन ) करके विशुद्ध चक्र में आाणों को रोकना चाहिये 
प्रीक्दे आज्ञा चक्र का ध्यान करके नहा रन्‍धू का ध्यान 
करना चाहिये ! और त्रिमात्र आत्मा मैं हूँ इस श्रकार ध्यान करने 
से आधारचक्र से लेकर अद्वरन्धू तक नाद द्वोता रहता है वह्दी 
शुद्ध रफटिक के समान भद्म परमात्मा है ऐसा कह्दा जाता है ॥१॥ 
इस में हंस यह ऋषि है अव्यक्त गायत्री छन्द है परमहंस 
देवता रूप है अद्दं यद्द वीज रूप है; सुशक्ति रूप है, सोहं यह 
कीलक रूप है। इसी प्रमाण से ऋषि आदि छः संख्या द्वारा 


एक दिन तथा रात्रि में इक्करीस हजार छः सौ वार श्वास लेने में 
आता है। / सूयाय सोमाय निरखनाय तिराभासाय ततुसूक्ष्म 


प्रचोदयाव्‌ इति अप्निषोमाभ्यां वौपट ” ऐसा कद कर हृदयादि 
अ'गन्यास तथा करन्यास करना | न्यास करने के पीछे अष्ट पत्र 
वाले हृदय कमल में हंसात्मक का ध्यान करना । इस हंस के अप्नि 
तथा सोम पक्ष रूप हैं ओंकार उसका मस्तक रूप है। बिन्दु नेत्र 
रूप रुद्र मुख रूप रुद्राणी दो चरण रूप, दो वाहु काल रूप तथा 
अग्नि दो वगल रुप हैं। पश्यन्ति ( संगुण म्रक्म ) तथा अनाकार 
( निगु ण ब्रह्म ) इस श्रेष्ठ के दोनों कांख के नीचे का हिस्सा 
बगल रूप है! इस परमहंसका प्रकाश करोड़ सूर्य के समान है । 
इस परम हंस से सर्व व्याप्त हैं। ( जब वह हंस हृदय कमले 
के प्थक्‌ २ भागों पर बैठता है तव ) इस की आठप्रकार 
बृत्तियां होती हैं । पूर्व दिशा के पत्र पर बैठता है तब पुएव में 
बुद्धि जुड़ती है, आग्गेय दिशा के पत्र पर बैठता है तव निद्ा वथा . 
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आलत्य होता है। दक्षिण दिशा के पत्र पर बैठता है तव क्र 
चुद्धि होती है, मेऋत दिशा के पत्र पर वैठता है तब पाप में बुद्धि 
जाती है, पश्चिम दिशां की पांखडी पर बैठता है. तब क्रीड़ा करने 
की बुद्धि होती है। बायव्य दिशा पर बैठता है तव गमनादि की. 
बुद्धि होती है। उत्तर दिशा की पांखडी पर वेठता है तव विषय 
में श्रीति द्ोदी है। इशान पांखडी पर बैठता है तो द्रव्यादि 
का लोभ होता है तथा जब मध्य में बैठता है. तव इस लोक तथा 
परलोक से वैराग्य होता है। जब हंस पद्म के केसर पर जाकर 
चैठवा है तव जाग्रतावखा आती है; जब पद्म की कर्शिका पर 
वेठता है तव खप्तावखा होती है. तथा जब मध्य प्रदेश में सूह्षम 
साय में रहता दै'तव सुपुष्ति अवस्था आती है। जब हंस पद्म 
का त्याग करता है तव हंस ठुरीयावस्था को प्राप्त होता है | जब 
हंस नाद के विपे लीन होता है तव उसे ठुयोतीत, उनन्‍्मन अजयो- 
पसंहार ऐसे लाम से कहने में आता है इस अकार से सबव॑ भाव 
हंस के वश होता है. इसलिये मन में रहे हुए हंस ही विन्तवल 
करवा है। यह ही हंस जच एक करोड़ जप किये जाते हैं तब 
सादका अनुभव करता दे यह सब हृत के वश से है । नाद द्त 
प्रकार का होता है। १ चिण, २ चिंचिणनाद ३ घण्ठानाद, ४ 
शंखनाद, ५ तंत्रीनाद, ६ त्तालनाद, ७ चेणुनाद, ८ मदंगनाद ९ 
भेरीनादू, १० मेघनाद इस प्रकार के नी लादों को त्याग कर दसवें 
नाद का अभ्यास करना। प्रथम नाद के अल्भुभव से गात्र 
चिनमिन्नाता है, द्वितीय नाद के अनुभव से ग्रान्र का भंग होता है 
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सना 
पृत्तीय नाद के अनुभव से अस्वेद ( पसीना ) होता है, चतुर्थ नाद 
के अनुभव से शिरोकम्प, पंचम नाद के अनुभव से ताल 
टपकता है, पष्टनाद के अनुभव से अमृत वृष्टि ह्वोती है, सप्तम के 
अनुभव से गूढु विज्ञान द्वोता है, अष्टम के अनुभव से श्रोष् 
वाणी होती है, नवम नाद के श्रतुभव से अदृश्य विद्या तथा 
'दिव्य नेत्र प्राप्त होते हैं। दशम नाद के अनुभव होने से परमह्म 
भाव ग्राप्त होता है तथा अह्ात्मा का साक्षात्कार होता है! मत 
उस में ( हंस में ) लय द्ोता है तथा संकल्प विकल्प का मन् में 
लय होता है पीछे पुएय तथा पाप का नाश होता है तथा वह हंस 
सदाशिव रूप से, शक्ति रूप से, सत्र स्थिति कतो रूप से, खय॑ 

व्योति रूपसे, शुद्ध रूप से, दुद्ध रुप से अर्थात्‌ ज्ञानहप से, नित्य 
रूप से, माया रहित रूप से तथा शान्तरूप से प्रकाशता है ऐसा 
वेद वचन है, ऐसा वेद वचन है ॥१॥ 
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जावालोपनिषत । 
[४] 


बृहस्पति ने याज्षवल्कय मुनि से पूछाः-प्राणों का खान क्‍या 
है ? इन्द्रियों का देवयजन क्या है ! तथा सब भूतों का श्रद्मसदन . 
क्या है ९” “अविमुक्त ही स्व प्राणों का खान, इन्द्रियों का देव- 
यजन रूप तथा प्राणियों का सदन रूप है। इससे कोई भी स्थान 
जहां कोई भी जाय वहां यह अविमुक्त द्वी प्राणों का आश्रय 
स्थान, देवों का यजन रूप और ब्रह्म का तिवास खान है ऐसे 
मानना । जब प्राणी के प्राण का उक्तरण होता है तव भगवान्‌ 
रुद्र तारने वाले ब्रह्म के सम्बन्ध में उपदेश करते हैं जिससे 
प्राणी अमृत भाव को तथा मोक्ष भाव को श्राप्त द्वोता है। 
इसलिये अविमुक्त की उपासना करना चाहिये और उसका त्याग 


#॥। है की. 


कभी भी न करना चाहिये,” ऐसे याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा ॥१॥ 


इसके बाद अत्रि मुनि याज्षवस्क्य से पूछने लगे “इस अनंत 
और अव्यक्त आत्मा का ज्ञान किस रीति से हो ९” तव याज्ञ- 
वल्क्य ने कहा, “अविमुक्त की उपासना करनी चाहिये क्योंकि 
अव्यक्त ऐसा आत्मा अवियुक्त में ही रहा हुआ है।” तव अच्नि ने 
पूछा, “अविमुक्त किस चिषे रहा हुआ है ।” तव याज्ञवल्क्य ने 
कहा, “वरणा और नाशी नाम की दो शक्तियों में जीव रह्य हुआ 
है ।” अत्ि ने पूछा “वरणा क्या है और ताशी क्या है ९” याज्ञ- 
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चएक्य ने कद्दा “जों शक्ति इन्द्रियों के किये हुए दोषों को रोकती 
है उसे वरणा, ऐसे ही सब इन्द्रियों के किये हुए पापों का जो 
नाश करती है उसको नाशी कहते हैं” ४इस जीव का खान 
कहां है?” ऐपा अतन्रि ने पूछा | याज्षवल्क्य ने कहा, “दो भ्रकुटी 
ओर नासिका के बीच में जो भाग है सो अविमुक्त का स्थान है। यह 
सन्धि ही इस लोक और परलोक दोनों की सन्धि रूप फद्दी जाती 
है। म्रह्मज्ञांनी साय॑ प्रातः इस संधि की उपासना करते हैं । अवि- 
भुक्त उपासना के योग्य है। इस प्रकार उपासना करने से जिसको 
अपना जान होता है वह आत्मज्ञान का उपदेश कर सकता है॥र॥ 


याज्षवल्कय के शिष्यों ने याज्षवल्कय से पूछा “किस का 
जाप करने से अमृृतत प्राप्त होता है सो कद्दो ।? तब याज्ञवल्क्य 
ने कहा “शत रुद्र का जाप करने 'से अमृत भाव प्राप्त होता है, 
' रुद्र के नाम अमृत रूप हैं, उन नामों से सृत्यु को अतिक्रमण कर 
सकते हैं !? ॥१॥ 


विदेह देश के राजा जनक एक समय याज्ञवल्क्य के पास' 
आकर कहने लगे "हे भगवान्‌ ! संन्यासाभ्रसम सम्बन्धी मुझको 
उपदेश दीजिए ।” याज्ञवल्क्य ने कहा “अ्ह्मचयोवस्था को 'समाप्त 
करके ग्रहत्याश्रमस' का पालन करना, ग्रहस्थाश्रम को पूर्ण करके 
वानप्रस्थाश्रम लेना और वानश्रस्थ को पूर्ण करके संन्यसत दीक्षा 
लेना अथवा दूसरी रीति से, अह्यचय से, ग्रहस्थाश्रम से अथवा 

' वानप्रस्थध से संम्थासः लेना। त्रत से रहित.हो या सहित'हो, 
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स्तातक ( वेद कुशल ) हो या न दो, अप्नि का मदण करके स्री 
के मरने से उसका त्याग करना पढ़ा दा अथवा असंस्कार के 
कारण अम्नि का प्रहण न हुआ हो जिस दिन से विराग बृत्ति 
घत्पन्न हो उस दिन से दी संन्यास को अदृण करे। “कोई प्रजा- 
पति की इष्टि करते हैं परन्तु वह नहीं करनी चाहिये; अग्नि ही की 
इष्टि करनी चाहिये अप्रि द्वी निश्चय करके प्राण है, क्योंकि दस 
इष्टि से अप्नि प्राण को बढ़ाती है। पश्चात्‌ त्रेधातवा इष्टि करना 
चाहिये । दीन धातु ये इस प्रकार हैं:--सत्त, रज और तम, “हे अग्नि! 
यह प्राण तुच्छ कारण रूप है, क्योंकि प्राण से तुम्दारी उत्पत्ति 
हुई है, तुम अकाश को प्राप्त हो, श्राण को जानने वाले हैं अप्नि 
देव ! तुम वृद्धि को प्राप्त हो, और हमारी सम्पत्ति बढ़ाओ |” 
इस मंत्र से अप्रि को सूघना | “नो प्राण अप्नि का कारण रूप _ 
हैउस प्राण में अम्नि देव ! तुम प्रवेश करों”? ऐसा कह कर 
आहुति देना । जो अन्निद्ोन्न न लिया हो तो उस गांव में जिस 
के यहां अभि हो उसके यहां से अभि लाकर ऊपर कहे प्रकार 
से पूज कर सूँघना | यांव में भी अन्निन प्राप्त हो तो जल में 
आइहुति देना । “जल सब देव रूप है, यह आहुति में सब देवों 
को देता हूं? ऐसे जल में आहुति देने के वाद उस घृत युक्त पवित्र 
ह॒वि को लेकर भक्षण करना, मोक्ष मंत्र ही वेद है ऐसा जानना | 
“यह अद्धारूप है इसकी उपासना करना | हे सगवन्‌ ! यह इस 
प्रकार है? ऐसा याज्ञवल्क्य ने कद्दा ॥४॥ 

इसके बाद अन्नि मुनि याज्षवल्क्य से पूछने लगे “हे याज्ष- 
वल्क्ष्य ! मैं पंछता हूँ कि यज्ञोपचीत से रहित म्राह्मण किस प्रकार 
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कहा जाय ?” याशवरक्य ने कहा “आत्मा ही इसका यज्ञोपवीत 
. है। जो संन्यासी है उसके लिये वीर मार्ग में आहार त्याग में, 

जल प्रवेश में, अप्रि प्रवेश में अथवा महाप्रस्थान में यह ही विधि 
' है।” "संन्यासी गेरुये वस्ध धारण करके शिखा रहित, परिअरह 
रहित शुचि हों और द्रोह रहित होकर भिन्ना वृत्ति करता है वह 
त्रह्मकों प्राप्त होता है | जो आतुर संन्यास लिया हो तो मन और 
वाणी से सबका त्याग करना चाहिये | यह मार्ग वेद में प्रसिद्ध 
है त्रह्मज्ञानी संन्‍्यासी इसी मार्ग से जाता है | यह ऐसा है ऐसा, 
भगवन्‌ याज्ञवल्क्य ने कहा ॥५॥ 


जो परमहंस संन्यासी है उनमें से असंबर्तक, आरुणि, 
श्वेतकेतु, ठुवोसा, ऋभु, निदाघ, जड़ भरत, दत्तात्रेय और रैवतक 
आदि परमहंस वर्ण आश्रम के सब चिन्हों से रहित थे। उनके 
आचार विचार जानने में न आवें ऐसे थे। वे उन्मत्त भाव से 
रहित होकर भी उन्मत्त की समान रहते थे। संन्यासियोंको त्रिदृंड, 
कमंडल, छींका, जल से शुद्ध ऐसा पान्न, शिखा और यज्ञोपवीत 
इन सब का 'भु खाद्या' कर जल में त्याग कर के आत्मा को 
हंड़ना चाहिये | 


संन्यासी दिगम्बर यानी सप्तम और सब प्रकार के बंधन से 

: रहित द्वोता है । वह प्रतिग्रह का त्याग करता है। वह त्ह्म मार्ग 
में भल्री प्रकार आगे वढ़ा हुआ होता है, झुद्ध मन वाला होता 
है। बह मुक्त है तो भी प्राण के टिकाने के लिये योग्य समय पर 
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उदर रूपी पात्र में ्राह्मर डालता है। लोभालोभ में समान दंष्टि 
वाला होता है! एकान्त खान, देव -मन्द्रि, घास की गंजी, सर्प 
का विल, बत्तों का मूल, कुम्हार का घर, अभिदीत्र वाला मकोन, 
नदी रेतिया, पवेत, गदढा, गुफा, भेंठा, छिद्र तथा छोटे छोटे 
भरणों वाले खान में रहने के लिये सव प्रकार के घर से रहित 
होता है ( मेरा! यह अभिमान भी उसको नहीं होता है। शुद्ध 
ज्योति के ध्यान में तत्पर होता है। अध्यात्म ज्ञान में निष्ठा 
होती' है और शुभ अशुभ कम के छेदन करने सें तत्पर रहता है। 
इस रीति का संन्यास करके जो अपने देह को त्याग कंरता है 
चह परमहंस संन्यासी है ! वह दी परमहंस संन्यासी है !! ॥६॥ 
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नारायणोपानीषत्‌ । 
[५] 


पुरुष रूप नारायण भगवान्‌ ने इच्छा की कि प्रजा उपन्न 
होनी चाहिये । नारायण में से आण की उत्पत्ति हुई, मन ओर 
सब इन्द्रियां भी उन्हीं में से हुई । आकाश, वायु, ज्योति, जल 
और विश्व को धारण करने वाली पएथ्वी नारायण! में से हुई। 
नारायण में से अरक्मा, नारायण में से रुद्र, नारायण में से इन्द्र, 
उसी में से बारह आदित्य, आठ वससु और सब छन्द्‌ उत्पन्न हुए | 
वे सब नारायण में से होते हैं और फिर उसी में लय को प्राप्त 
हा हैं। इस ऋगेद के श्रेष्ठ आग का विद्धाव्‌ अभ्यास करते 

॥९॥ 


नारायण नित्यरूप, श्रह्मरूप, इन्द्ररूप, कालरूप, दिशारूप, 
विदिशारूप, ऊर्ध्वरूप, अधोरूप, अन्तर और वाह्मरूप है। जो 
कोई उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न होगा वह सब नारायण 
रूप है। यह नारायण कलंक से रहित, माया से रहित, विकल्प 
से रहित, वर्ण से रहित, शुद्बदेव रूप और एक है। इन नारायण 
के विषे द्वैव॒भाव नहीं होता | जो इस श्रकार जानता है सो विष्णु 
रुप होता है, सो विष्णु होता है। विद्वान यजुवेद के इस श्रेष्ठ 


भागका अध्ययन करते हैं ॥२॥ 
२ 
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प्रथम भाग में # उच्चारण करना पीछे तमः मन्त्र का उचारण 
करना, और अंत में नारायण का उच्चारण करना | “कार में 
एक अत्तर है, नमः इसमें दो अक्षर हैं; और नारायणाय इसमें 
पांच अक्षर हैं। जो नारायण के आठ अक्षर वाले पद का जाप 
करंता है, सो ध्यान करने वाला' अकाल सृत्यु से रहित पूरी 
आयु को प्राप्त होता है। वह प्रजा को, लक्ष्मी को और पद्म कोः 
प्राप्त करता है, पीछे. अमृत भाव को प्राप्त होता है, सो अमृत | 


साव को प्राप्त होता है। इस सामवेद के मुख्य भाग का जो 
अध्ययन करता है॥श। 


अकार, उकार और मकार यह प्रत्यकू-आनन्द रूप; अहम 
पुरुषरूप और प्रणव रूप है। सो मात्रा अन्रेंक प्रकार से सम 
हैं, यह व“कार करके कहने मे आता हैं; जिसको उच्चारण करने. 
से.योगी लोग जन्म मरण संसार के. वंधन से मुक्त होते।हैं। 
हें नमो नारायणाय- इस भ्रकार के. मन्त्र की उपासत्ना: करनेः 
वाला वेकुएठ लोक में जाता है। हृदय कमल, विज्ञान घन रूप है); 
उससे विद्युत्‌ प्रकाशती है, श्रह्मण्य को देवकीपुत्र, मघुसूदन, 
पुण्डरीकाक्ष और विष्णु कहने में आता है । वह सब प्राणी मात्र 
में रह्य हुआ है; वह एक नारायण रूप है, कारण पुरुष रूप, 


कारण भाव से रहित और परजह् रूप है। इस अथव वेद के 
मुख्य भाग को अध्ययन करना शा 
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प्रातःकाल में इसका अध्ययन करने से रात्रि में किया हुआ 
पाप नाश होता है। सायंकाल को इसका जाप करने से दिल में 
किये हुए पाप का नाश होता है। जो सायंकाल और प्रातःकाल 
इसका पठन कस्ता है वह पापी होय तो भी पवित्र होता है। 
भध्याह में सूर्य के सामने इसका पाठ करे तो पंच महापातकों 
ओर उपपातकों से भुक्त होता है । सव वेद्‌ के पारायण का फल 
उसको मिलता है, और उसको नारायण का साक्षात्कार होता 
है। जो इस प्रकार जानता है उसको नारायण का साज्षात्कार 
द्ोवा हैं॥५॥ 
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परमहंसोपनिषत । 
[६ | 


- “जिसने परमहंस दीक्षा ली है ऐसे योगी का माय किस 
प्रकार का है और उसकी स्थिति किस प्रकार की होती हैं १” 
इस प्रकार नारद मुनि ने भगवान्‌ ब्रह्मा के पास ज़ाकर कहा तब - 
भगवान्‌ जअह्मा अुनि से कहने लगे “परमहंस संन्यासियों का 
मार्ग इस लोक में झत्यन्त दुलभ है! ऐसे परमहंस बहुत नहीं 
हैं, एकाद परमहंँस संत्यासी द्वोता है।_ वह नित्य क्ूट्ख भाव में 
टिका हुआ रहता है वही वेद पुरुष रूप है, ऐसा विद्वान्‌ लोग 
मानते हैं। ऐसे मह्ापुरुप का चित्त मुझ में रहता है इसलिये में 
उसमें स्थिति करके रहता हूँ। इस रीति से मावन वाला संन्यासी 
अपना पुत्र, मित्र, खी और बांधव आदिक का तथा शिखा और 


यज्ञोपवीत का, याग का, सूज्न का, स्वाध्याय का और सब कर्मों 
का त्याग कर, तथा इस ब्रह्माण्ड का त्याग करके कोपीन, दण्ड 
और चद्दर अपने शरीर के भोग के लिये ओर लोगों के कल्याण 
के लिये घारण करना; परन्तु यह संन्यास दीक्षा मुख्य नहीं है।”” 
तब मुख्य संन्यास दीज्ञा फिंस प्रकार की है ? उसके विपे कहा 
है “दंड, कमंडल, शिखा, यज्ञोपवीव और चहर नहीं रखना, 
ऐसा धर्म परम दीक्षा लेते वाला आचरता है। वह शीत, उष्ण, 
सुख, ढुःख, मान, अपमान इन छः ऊर्मी से रहित होता हैतिस में 
. शब्द स्पशे रूप रुस गंध और सन सी नहीं रहता, इसी प्रकार 
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निन्‍दा गये, सत्सर, दंभ, दर्प, इच्छा, ढ्वेप, सुख, दुःख, काम, 
ऋ्रोध, लोभ, मोह, हपे, असूया और अहंकारादि को त्यागकर 
अपने शरीर को मृतक के समाल देखता है, क्योंकि उसके छिन्न 
भिन्न हुए संशय और मिथ्या ज्ञान के कारण (अविद्या ) का 
समूल नाश हो गया है। बह नित्य ज्ञान रूप है, चह खयं खिति 
रूप है अथात्‌ प्रत्येक आश्रय रहित होता है। में खयंशांत 
अचल, अद्वानन्द और विज्ञान घन रूप हूँ ऐसे बह मानता है, 
वही अद्य त्रह्म मेरा परम धाम है, वही मेरी: शिख्रा और यज्ञो- 
पवीत है । परमात्मा और आत्मा के ऐक्यज्ञान से उसको भेद 
भाव नहीं रहता, उसकी वद्दी संध्या है, वह सब कामनाओं का 
त्याग करके परम अद्ठेंत ब्रह्म में स्थित है। जिस परमहंस ने 
ऐसा ज्ञान रूप दरढड धारण किया है उसको एक दरडी कहते 
हैं| जिसने काए का दण्ड प्रहण किया है जिसंके से आशा 
भरी हैं, जिसको ज्ञान नहीं है, जमा, ज्ञान, वेराग्य और शमादि 
गुणों से रहित है और भित्ता मात्र से जीता हैं स्रो पापी यति 
वृत्ति का नाश फरने वाला हैं और सद्दा रौरव नके सें पढ़ता हैं। 
इस प्रकार के भेद को जानने वाले परमहंस संन्यासी को आकाश 
चस््र रूप द्वोता हैं, वह नमस्कार खाद्दाकार, निन्‍्दा और स्तुति से 
रद्वित होता हैं, भिक्ता करने वाला सो यति इच्छाचुसार विचरता 
हैं, जिसको आवाहन, विसजेन, मंत्र, ध्यान, उपासना, लक्ष्य, 
अल्क्ष्य, भिन्न भाव, समान भाव, सत्य भाव, या सब भाव कुछ 
भी नहीं होता; उसके रहने का श्यान नहीं होता, वह खिर बुद्धि 
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वाला होता हैं। इस प्रकार ।भिक्षा मात्र.करने वाला यति सुबर्ण, 
अलंकार इत्यादि का कभी भी संग्रह न करे | उसको कुछ देखते 
योग्य नहीं होता उसको कुछ सुन्दर नहीं लयता । उसे कोन वस्तु 
बाघक होती हैं ? वाधक यह है:--जो भिन्षा इृत्ति वाला--यदि 
सुबर्ण को प्रीति से स्पशे करे तो उसको मह्म हत्या का पाप लगता 
हैं। जो चह मिक्षु पीति से सुवर्ण का स्पर्श करे तो चाण्डाल से 
भी नीच द्वोवा हैं. और जो सुवर्ण को प्रीति से मदृण करे तो 
आत्मघाती है इसलिये परमहंस सुबर्ण को श्रीति से देखता नहीं, 
से करता नहीं, और अ्रहण करता नहीं। उसके मन में रहने 
वाली कामनायें नष्ट दो जाती हैं। दुःख से उसको उद्देय नहीं 
होता, सुख में उसकी रपद्ा नहीं होती, वह प्रीति का त्याग कर 
देता है, शुभ और अशुभ किसी में उसको स्नेह नहीं होता, वह 
किसी से द्वेष नहीं करता, तथा कभी इृथ को प्राप्त नहीं होता। 
उसकी सब इन्द्रियां उपरास को प्राप्त हो जाती हैं। चह अपने 
आत्मा में ही स्थिति करके रहवा हैं। जो त्ह्म पूर्ण आनन्द रूप, 
अद्वितीय रुप हैं सो में खयमू हूं, इस प्रकार मानने गला कृत 
कृत्य होता हैं, सो दी झत ऋत्य ड्वोता हैं। 
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ढ़ 
ब्रह्नेपनिषत्‌। 
[७] 

पुरुष के चार खान हैं;+-नाभी, हृदय, फैंठ और मत्तक। 
चारों खातों में चार पाद वाला श्रह्म प्रकांशता है। जाम्रत 
अवस्था में प्रह्मारूप है, खप्त अवखा में विष्णुरूप है, सुंपुप्त 
आवखा में रुद्र रूप है और तुर्यावल्था में अक्षर रूप है पह 
आदित्य विष्णु और ईश्वर है। वह खय॑ रूप अमन रूप, क्षोत्रे, 
हाथ और पाद से रहित ज्योति रूप और ज्ञान रूप है। जंदं 
लोक अलोक; देव अदेव, वेद अवेद यज्ञ अरयज्ञ, भारती अमाती; 
पिता अपिता, वधू अवधू चांडाल अचांडाल, पौष्कंस (एक 
प्रकार की जाति) अपौष्कस, श्रमणः अश्रमणः और तापसअता- 
पस रूप होजाते है यही एक रूप, ,परजह्य प्रकाश रूप और 
 निवाश रूप से प्रकाशता है। उसमें देव ऋषि और पिन्नोंकी इुछ 
श्रेष्टता नहीं है बह ज्ञेय और ज्ञानरूप है। 


ु करे देव हंदय में रहे हुए हैं हृदय में प्राण रहा हुआ है और 

इसी भकार हृदय में ज्योति रही हुई है। यद्दी तीन लड़ों वाला 

. यज्ञोपवीत । वह हृदय में अर्थात्‌ चैतन्य में रहता है। हे 

थक्ञोपवीत तू खेह रूप भगवान की सूचना करने वाला, परम पतिंत्र 

प्रजापति के साथ ज्यन्न हुआ प्रथम रूप आयुष्य रूप श्वेत और 

श्रेष्ठ है। दे शिष्य-! रेणवन्‌ को दिखलाने वाले उस यज्ञोपबीत को 
धारण कर वह तुर में बेर की और तेज की ईडि करे । 
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ज्ञानी को शिखा और बाहर के सूत्र का त्वाग 'करना। जो 
अच्चर और परतह्म रूप सूत्र है उस को धारण करना । त्रक्ष को 
सूत्र कहने का कारण यह हे कि ज्ञान का प्रतिपादक है, सूत्र दो. 
परस खान रूपए हैं । इस सूत्र को जान कर ब्राह्मण बेंद के पार 
पहुंचता है। जेसे सूत्र में मण्णि पोये हुए होते हैं वैसे ब्रह्म सूत्र में 
सब ओत प्रोत हैं। योग को जानने चाले और तत्त्वदर्शी ऐसे 
योगियों को यह परबनह्म सूत्र धारण करना । ऐसे उत्तम योग का 
जिसने आश्रय लिया है उस योग्य पुरुष को वाह्य सूत्र का त्याय 
करना । जो योगी न्ह्मसाव रूप सूत्र को धारण करने वाला है 
वह चेतन रूप है। ऐसे त्रह्म सूत्र को धारण करने बाला कभी 
उच्चिष्ठ और पापी नहीं होता । ज्ञान रूप यज्ञोपवीत को घारण 
करने वाला, जिसके हृदय में त्रक्ष सूत्र रद्द हुआ है बह ही अन्न 
ज्ञानी और सच्चे यज्ञोपवीत को धारण करने वाला है। जैसे 
अप्नि की शिखा अप्ति रूप है वैसे जिस ने ज्ञानमय शिखा 
धारण की है वह ज्ञान खरूप है ऐसे समझता ओरों को शिखा . 
धारण करने वाला नहीं जानना परन्तु वालों को घारण करने 
वाला सममना। जिन ब्राह्मणादि वर्णों को वैदिक फर्म में 
अधिकार है उन को वाह्य सूत्र धारण करना चाहिरे क्योंकि वह 
क्रिया का अंग भूत है यह प्रसिद्ध है र्प्रि की ज्ञानमय 
शिक्षा और उपबीत है उस को सब ब्रह्म रू हैं ऐसे अद्ज्ञानी 
जानता हैं। इस श्रेष्ठ और आश्रय रूण्प ब्रह्म को जो यज्ञो 
पदीद जानदा है बह हो यज्ञोपर धारण करने बा है। 
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वह ही यश्षरूप है और उस को ही यज्ञ कतो रूप जानना। यह 
एक ही परमात्मा सव प्राणियों में व्यापक दोकर रद्दा है सो सबवे 
व्यापक और सब भूत भात्र का आत्मा है, सों द्वी पर तह 
परमात्मा कर्म का अध्यक्ष, सव प्राणियों में निवास करने वाला, 
साक्षी चैतन्य, अद्दय और गुण से रहित है। सो परमात्मा एक 
रुप है। उसके वश में सब हैं. और सब प्राणियों का अंत- 
रात्मा है एक होते हुए जो अनेक प्रकार का है उस हृद्यात्मा 
में रहे हुए ऐसे परमह्म परमात्मा का जो दर्शन करता है वही 
अध्म ज्ञानी है। उस को द्वी शाश्वत्त सुख की पाप्ति द्वोती है 
ओरों को नहीं । आत्मा को ऊपर की अरणी रूप वनाकर और 
प्राण रूप +कार को नीचे को अरणी वेना कर ध्यान रूप मधन 
दंढ से मथन करने से गूढ़ ऐसे आत्मा के दर्शन दवोते हैं। जैसे 
तिलों में तेल, दद्दी में घी, भरे में जल और अरणी ( एक 
प्रकार को लकड़ी ) में अप्रि गुप्त रद्दा हुआ है तेसे आत्मा में 
से आत्मा की उत्पत्ति होती है।इस आत्मा का अधिकारी पुरुष 
सत्य और तप रूप साधन से दर्शव करता है। जिस प्रकार 
मकड़ी तन्तु को उत्पन्न करती है और फिर अपने में खरँच लेती 
है इसी प्रकार जाग्रत और सप्नावस्था में जीव का आना जाना 
बारम्वार हुआ करता है । जामत ( विश्व ) नेत्र में, खप्न (तैजस ) 
कंठ में, सुपुप्त ( श्राज्ञ ) हृदय में और तुर्य सस्तक में रहता है 
इस प्रकार जानना। वाणी इसको कथन करने में असम है, 
मन उसको नहीं पहुंचता, सो त्रह्म जीव का आनन्द रूप है, जिस 
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के ज्ञान होने के पीछे अधिकारी जन्म मरण के चक्कर से 
निवृत्त होता है। जैसे दूध में घी गुप्त रहता है वैसे आत्मा सब 
में रहता है। आत्मकज्ञान ही सव तप का कारण रूप है और 
प्रह् को जनाने वाला है । 
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गर्भोपनिषत्‌ । 
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यह पंचात्मक शरीर पांच के विपे रहता है छः का आश्रय 

रूप और छः शुणों के योग वाला है, साव धातु वाला है, तीन 
जप बे २ ५० ै्‌ 

मल वाला है, दो. योनि वाला है, चार प्रकार के भोजनों वाला है । 


भश्त:--यह शरीर पंचात्मक किस प्रकार है 


उत्तर:--यह शरीर प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 
इन पंच मद्ाभूतों से वना हुआ है । 


प्रश्न:--इस पंच भूतात्मक शरीर में एथ्वी का जल का तेज 
जे 
का पायु का और आकाश का कौन कौन भाग है ९ 


उत्तर:--शरीर में जो कठिन भाग है वह प्रथ्वी, द्रव भाग 
है वह जल, उष्ण भाग है वह तेज, गति वाला भाग वायु ओर 
पोल का भाग आकाश है। पृथ्वी का गुण धारण करना, जल 
का गुण सब को एकत्र करना, तेज का गुण प्रकाश करना, वायु 
का गुण वहन करना और आकाश का गुण अवकाश (जगह) 
देना है। कर्य का विषय शब्द, त्वचा ( चसड़ी ) का विपय स्पर्श, 
चक्छु का विपय रूप, जिह्मा का विषय खाद, नासिका का विषय 


गंध, उपस्थेन्द्रिय का विषय आनन्द, गुदा का विषय मल त्याग 
है । बुद्धि का विषय ज्ञान, मन का विपय संकल्प करना, वाणों 


का विषय बोलना है| 
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_ री है सो क्‍या है ९ 
प्रश्त:--शरीर छः का आश्रय रूप कहाता हूँ सा क्‍या दे ; 
उत्तर:--सीठा, खट्टा, खारा, कड़वा, तीखा और कपाय 
रसको प्राप्त करता है। पदज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, नैदेते 
निषाद, इष्ट, अनिष्ट और अखिधान ये दश प्रकार के शब्द शुण 
हैं। शुक्ल, रक्त; कृष्ण, धूत्र, पीठ, कपिल और पांढर ॥९॥ 
के 
प्रश्न:--शरीर सप्त धातु बाला किस कारण कहता है १. 
उत्तर:--.देवदतादि असुक भलुष्य के द्रव्यादि :विपय इस 
प्रकार उसन्न होते हैं, एक दूसरे की अनुकूलता के कारण, रस 
छः प्रकार का होता है, रस में से रुधिर, रुधिर में से मांस, मांस 
में से मेद, मेद में से स्वायु, स्नायु में से हड्डी, हड्डी में से मज्ला, 
मत्ञा में से शुक्र की उत्पत्ति होती है। धुरुप का वीये और स्तर 
७ संयोग बढ मी. पु 
का रुधिर दोनों का संयोग द्वोता है. त्‌त गर्भ द्वोता है। सो 
हृदय में इस प्रकार की व्यवणों करता हैं;-अग्निखान में जठ- 
राग्नि को रखता है, पिच के खाल में पित्त को रखता है, वायु,' 
वायु मे' से और हृदय प्रजापति में से क्रम से होता है॥र। 


ऋतुकाल में संगम होने से प्रथम रात्रि में गर्भ कलल रुप 
बनता है, सात रात्रि में दुदबुदा रुप द्ोता है अधे मास के भीतर 
पिंड रूप होता है, एक मास में कठिन दूसरे मास में शिर को 
उत्पत्ति, तीसरे मासमें पैरके भाग की उत्पत्ति द्वोती है। चौथे मास 
में उस गर्भमें गुल्झ, जठर और कटि प्रदेश होता है, पांचवें मास , 
में पीठ, छंटे मास में मुख, लाखिका,, चचु और करण होते हैं, 
सातवें मास में जीव से युक्त होता है, आंठवें सास में गर्भ 
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सव॑ लक्षणों से पूर्ण द्वोता है। पिता का वी माता के रज से 
प्रमाण में विशेष हो तो पुत्र की उत्पत्ति होती है, और मात्ता का 
रज पिता फे वीर्य से प्रमाण में विशेष होतो पुत्री की उत्पत्ति 
होती है, और जो दोनों फा प्रमाण समान हो तो नपुंसक होता 
है। संयोग समय पर जो मन ज्याकुल द्ोतों संतान अंध, 
खंदित, कुबड़ी और वामन (नादी) द्ोती हैं।ज्जी पुरुष की 
अपान वायु के दाप से शुक्क के दो भाग हों तो दो की उत्तत्ति 
होती है । इस प्रकार गर्भ, पंचात्मक के योग्य होता है, मन से 
पंच भूतात्मक फो प्राप्त हुई बुद्धि, गंध रसादिक का ज्षान कर के 
अत्तर से भी अक्तर ऐसे ओंकार का चिन्तन करता है, इस प्रकार 
एकाक्षर का ज्ञान होने के पश्चात्‌ उस गभे के देह की आठ 
प्रकृति और सोलह विकार होते हैं, तत्‌ पश्चात्‌ उसकी माता जो 
कुद् खाती पीती है उससे नाड़ी के सूत्र से गर्भ के प्राण का रक्षण 
द्ोता है | यद्द गर्भ नव मास में सब लक्षण और ज्ञानेन्द्रियों से 
पूर्श होता हैं, उसको अपनी पूर्व जाति का स्मरण द्वोता है, वह 
अपने शुभाग्ुभ फर्म को जानता है ॥३॥ 





“मैंने पूर्व हजारों योनियों में प्रवेश किया और मैंने अनेक 
प्रकार के भोग भोगे तथा मेंने अनेक प्रकार के स्तन पान किये । 
में थरारम्घार जन्म को. श्राप्त हुआ, वारस्वार रुत्यु को प्राप्त हुआ, 
मैंने कुटम्च के कारण जो छुछ शुभाशुभ कर्म किये उनसे में 
अकेला ही हुःख भोगता हूँ, मेरे कम करने से जो सुख फो भोगते 


१७ ] गर्भोपनिषत्‌ 








थे:वे मुकको अकेला छोड़कर चले गज्ने.। मैं ठुःख. रूप महान. 
समुद्र में हवा हुआ हूं, इसको तर जाने का उपाय में: नहीं: 
देखता हूं ।. जब मैं इस योनि से बाहर निकलूगा तब मैं मददेश्वर 

की- शरण में जाऊंगा, जब मैं इस योनि से ।वाहर निकलूंगा तब 

में अशुभ कम के जय करने वाले, फल और मुक्ति के देने वाले 

नारायण भगवान्‌ के शरण में जाअंगा। जव में इस योतिस्‍से: 
मुक्त होऊंगा तब मैं. अशुभ का क्षय करने वाले और मुक्ति फल 

के देने सांख्य शात्र और योग का अभ्य(स करूंगा, और सनातन 

परतह्म का ध्यान करूंगा, तत्त्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा ।” छोटे 

शान में सुकड़ कर रहा हुआ अत्यंन्त,हुःख से दुखी/जब योतिः 

द्वार के पास आता है तब उसको वैष्णव वायु का स्पशः होता है, 

इस-कारण उसको जन्म मरण का स्मरण नहीं रहता और शुभा- 

शुभ कर्म को नहीं जानता ॥8॥ 


प्रक्न:--इस देह को शरीर कहने का क्या कारण है ९ 


उत्तर:-..इसका यह कारणहै कि अप्नि इस देह का आश्रय 
फरके रहा हुआ है, यह अप्रि तीन प्रकार का है :-ज्ञानाप्िं, 
दशेनाप्ति और कोशप्रि.। कोष्टाप्रि अन्न,. पान, ले और चोष्य 
का पाचन करता है, दुशेनाप्ति रूप का दर्शन करता है और 
ज्ञानाभति शुभाशुभ-कर्म जानता है । इसे वीनों अग्नियों:के मिन्नः 
भिन्न स्थान हैं, सुख विषे आहवनीय-आग्नि-है, उद्र में-गाह प- 
त्याग्ति है और हृदय में दक्तिणागिनि है। 
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आत्मा यजमान रूप है, मन जक्मा हूप , लोभादि पशु रूप 
है, दीक्षा घति और संतोप रूप है यज्ञ का पात्र रुप बुद्धि और 
इन्द्रियां हैं, क्मेन्द्रियां यज्ञ का दृविरुप हैं; शिर यज्ञ का कपाल 
' रुप है, केश यज्ञ का दर्भ रूप हैं, मुख अन्तर वेदी है ! चार 
कपाल का माप वाला मत्तक हैं, वाजू में सोलह दंतरपंक्ति है,एक सो 
सात मर हैं, एक सौ अस्सी सन्धि हैं, एक सौ नो ल्ञायु हैं, सात 
: सौ शिस हैं, पांच सौ मजा हैं, तीन सौ साठ हष्डियां हैं, साढ़े 
तोन करोड़ र॒वां हैं, आठ पत्र का माप्र वाला हृदय है) 
वार्ड पत्न की माप वाज्ञी जीभ हैं, एक प्रख पित्त है, 
एक आढुक कफ है, एक कुद्ठय शुक्र हे, दो प्त्थ सेद है 
और मल्त मूत्र और आहवर का नियम नहीं है । यह पिणताद 
मुनि का छह हुआ मोक्ष शात्र हे पिणलाद का कहा हुआ 
मोत्त शाल्र है । 
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निरालंब उपनिषत । 
[६ ] 


शिव गुरु सब्चिदानन्द मूर्ति निष्प्रपंच शांत, अधिष्ठान रहित 
तैज को नमस्कार है। जो निरालम्ब का आश्रय करके अवलस्वन 
सद्दित का त्याग करता है, वह संन्‍्यासी और योंगी है, वह ही 
परमपद्‌ को आप्त करता है। अज्ञानी जीवों के दुःख की शांति के 
लिये जो ज्ञान कहने योग्य है उसको में प्रभोत्तर रूप से वर्णन 


करता हूं । 


“ब्रह्म क्या है ? इंश्वर किसको कहें १ जीव, प्रकृति, परमात्मा, 
न्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र, यम, सूये, चन्द्र, सुर, असुर, पिशाच, 
मनुष्य, सखी, पश्चादि, स्थावर, त्राह्मणादि जाति, कम, अकम) 
ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुःख, खगे, नरक, बंध, मोक्त, उपास्य। 
शिष्य, विद्वान, मूढ़, आखसुर, तप, परमपद्‌, ग्राह्म, अम्राह्म और 
संन्यासी किसे कहें ९” तब ब्रह्म ने कहा-- 


ब्रह्मा----महत्‌, अहंकार, पृथ्वी, अप, तेज, वायु और 
आकाशादि बढ़े अंडे के समान तथा कर्म और ज्ञान से जिसका 
भास होता है, जो अद्वितीय है, अखिल उपाधिसे रहित है, सब 
शक्तियों से आबृत हैं; अनादि, अनंत, शुद्ध, शित्र, शांत और 
निगु ण॒ होने से जो अनिवोच्य चेतन्य है सो न्रह्म है । 
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इंबर---मह प्रति नामक़ी अपनी शक्ति का चाय करे 
तोकों को उत्पन्न करके अन्तयोमीपनरे से प्रवेश करता है ओर 
त्रह्मादिक की बुद्धि और इन्द्रियों का नियामझ होने से उसको 
इधर कहते हैं। 

जीव---अब्ना, विष्णु, शिव और इन्द्र आदि नाम रूप के 
कारण में ह्यूतर रुप हूँ, इस प्रकार के 'मिथ्या अध्यास से जीव 
बनता है। यद्यपि में जीव एक हूँ तो भी अनेक देहों के भेद से 
जीव अनेक रुप से भासता है। 

प्रकृति----अह्ष में से उत्तन्न हुए, विविध, विचित्र जगत्‌ को 
निर्माण करने वालो बुद्धि हप जो अह्य की शक्ति है उसको प्रकृति 
कहते हैं। 

परमात्मा---देदादि के श्रेष्ठपने से तरह्म ही परमात्मा रुप से, 
प्रह्मा रुप से, विष्णु हुप से, इन्द्र रुप से, यम रुप से, चन्द्र, सुर, 
अमर, पिशाच; मनुष्य, स्री; पश्मादि, त्यावर ओर आह्मणादि 
रुप से है। सब मात्र अहम है। उसमें किसी प्रकार विविध भेद 
नहीं है। 
, जञाति---चर्, रक्त, मांस, भरत्धि और जाति आत्मा की 
'ही है, ये व्यवहार में करपना दिये हुए हैं। 

कर्त----क्रियमाण इर्द्ियों से मैं इस कम की करता हूँ, इस 
अकार अध्यात्म विष से जो कम किये जाते हैं, उसको कर्म 
कतेहं।.... 

ड्रै 2 
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अकमे----कह ले, भोक्‍्ठ्ल आदि अहंकार से वंध रूप 
जन्मादि का जो कारण है और जो नित्य नेमित्तिक याग, ब्रत 
तप और दान में फल के साथ जोड़ता है यह अकम है । 


ज्ञान---देह इन्द्रियों के निमरह से, सदूगुरु की उपासना से 
तथा श्रवण, भनन और निदिध्यासन से जो दृगू और दृश्य 
खरुप से है, जो सर्वातर रूप से रहता है, सबको समान रूप से 
है, जो घट पटादि के पदार्थ के विकारों में अविकारी समान रूप ' 
से जो कुछ चैतन्य है उसके सिवाय कुछ भी नहीं है इस प्रकारके 
साक्षात्कार के अनुभव को ज्ञान कहते हैं। 


अज्ञान----रज्जु में सपे की भ्रांति के समान अद्वितीय, सब 
में ओत प्रोत और सर्वमय ब्रह्म में देव, पत्ती, नर, स्थावर, त्री, 
पुरुष, वर्णाभ्रम और बंध मोक्ष रूप उपाधि से ज्ञानकी जो अनेक 
रूप से करपना करने में आती है सो अज्ञान है । 


खगोदि----सबिदानन्द खंरूप का ज्ञान होने के पद्मात्‌ 
आनन्द रूप जो स्थिति है सो सुख है। अनात्म रूप विषय 
का जो संकल्प है सो दुःख है। संतों का समागम सो खर्ग है। 
अनान्म रूप संसार का और विषयी जनों का जो संसग है. सो 
नरक है। ' 


पंध----अनादि अविद्या की वासना के कारए में जन्मा हूँ? 
इत्यादि संकल्प सो बंध है। माता, पिता, मित्र, स्री, लड़के, गृह, 
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वगीचा, क्षैत्नादिक में ममता से संसार का आवरण रूप संकल्प 
सो बंध है। कर्तापने में अहंकार का संकल्प बंध है। अगणिमादि 
अष्ट ऐश्वव की आशा की सिद्धि का संकल्प वध है। देव और 
मनुष्यादिक की उपासना वाला काम संकल्प सो बंध है। यमादि 
अष्टांग योगका संकल्प सो बंध है । वर्णाश्रम घ॒ममे कर्म का संकल्प 
सो बंध है। आज्ञा, भय और संशय ये गुण आत्माके हैं ऐसा जानना 
यह वंध है | याग, प्रत, तप, दान, विधि और विधानके ज्ञान का 
संभव सो बंध है। मात्र मोक्ष की इच्छा का संकल्प हो सो भी 
बंध है। संकल्प मात्र की उत्पत्ति ही वंध है। 


:  मात्च----नित्य और अनित्य वस्तु के विचार से अनित्य 
संसार के सुख दु:ख विषय में और सब ज्षेत्रों में रहने वाली 
ममता रूप बंधन का लाश से मोत्त है। 


उपास्य आदि----सब शरीरों में रहने वाले चैतन्य ऋ्रह्म 
की प्राप्ति कराने वाला शुरू उपास्य है। विद्या से नाश हुए 
प्रपंच के कारण संस्कार वाला ज्ञानावशेष रूप ब्रह्म हो शिष्य 
है। सब के भीतर जे। रहता है सा अपना चेतन्य ख़रूप है 
ऐसा जे। जानने वाला है से! विद्वान्‌ है। कतृ तवादि अहं भाव 
में जे। रहता है से मूढ है ब्रह्मा विष्णु, इशान, इन्द्रादिक के 
ऐश्बरय की इच्छा से जे उपवास, जप, अम्रिदेत्रादिक कर के 
आत्मा को संताप देने वाला है तथा अत्युम राग हष, हिंसा 
और दंभादिक से युक्त जे तप है से आसुर तप है ।“नहा सत्य 


हि 
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रुप हैं, जगत्‌ मिथ्या रूप है इस प्रकार फे अपरोक्त ज्वानाप्ति 
से ब्रह्मा आदिक ऐश्वय की आशा. से युक्त बीज रूप संकल्प 
की- उत्पत्ति का जे! संताप से तप है । प्राणन्द्रियादि अन्तःकरण 
के गुणों से परे सच्चिदानन्दमय नित्य मुक्त जो अ्रह्म स्थान 
सो परम पद ह ) देश, काल ओर वस्तु के परिच्छेद से 
रहित जे। चिन्मात्र- खरूप से आाह्य खखलरूप है। म्खवरूपसे 
अतिरिक्त मायामय बुद्धि इन्द्रिय का विपय रूप जगत्‌ का 
सत्य रूप से जो चिंतवन है सा अ्रप्नाह्म है। सब घर्मा का 
त्याग करके समता और अहंकारसे रहित होकर अह्मके शरण में 
जाना, तस्वमसि, अह वृह्मास्मि, स्वेख॒त्विदं वृह्म, नह 
मानो स्ति: किचन: इत्यादि: महा वाक्यों के अनुभव वाले ज्ञान 
से “में ही अक्मः रूप हूं” इस प्रकार के निश्चय दोले के पश्चात्‌ 
निर्विकल्प समाधि से खतंत्र जो यति विचरता है चह् ही 
संन्यासी, मुक्त, पूज्य, योगी, परमहंस, अवधूत और ज्राह्मण है । 
जो गुरु के अनुप्रह से इस निरालंव उपनिषत्‌ का अध्ययन 
करता है वह अप्नि से व वायु से पविन्न होता है उसकी पुमरा- 
वृत्ति' नहीं होती उसको पुनरावृत्ति नहीं होती | फिर जन्म 
त्तहीं-लेता पुनः उत्पन्न नहीं होता । 
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त्तुरिका उपनिषत्‌ 
[ १० ] 


क्षुरिका अर्थात छुरी की समान संसार के काटने वाली 
धारणा का याग की सिद्धि के लिये व्याख्यांन करता हूँ। 
इस धारणा की प्राप्ति के पश्चात्‌ योगी का पुनर्जन्म नहीं होता 
॥॥॥ बैद तत्त्व के अर्थ की विधि के अनुसार जैसा अक्या ने 
कहा है एकान्त देश में आसन लगा फर चैठे ॥शा जैसे 
फछुआ अपने अंगों के समेट लेता है तैसे मन के हृदय में 
संकेच करके बारह मात्रा से प्रणव थुक्त पूरक करके सब 
शरीर धीरे धीरे॥शा पूर्ण करे और सब द्ावारों का बन्द 
करले । छाती, सुख, भीवा और हृदय के किंचित ऊचा 
रक्से ॥0॥ नांसिका के मध्य भाग में रहने पाले प्राण को 
हृदय में धारण करे, वहां रहने वाले प्राण के धोरे से 
उत्सग फरे ॥५॥ स्थिरता से अंगुष्ट से आरमभ्म करके दे। गुल्फों 
के भाग में जंघाओं में तीन तीन ॥६॥ दो जाहुओं में दे 
'झरुसें गुदा और शिश्व इन में तीन तीन समाददार करके 
वायु का स्थांन जो वामि श्रदेश है, उसमें आश्रय करे ॥ज 
इस लामि अदेश में सुपुम्ता नाड़ी अनेक नाढ़ियों से 
थआादृत्त है। अणा, रक्त, पीत, कृष्ण, वान्न, विलोदित अनेक 
नाड़ियां हैं ।2॥ परन्तु अत्यन्त सूचम शुक्ल विस्तार वाली 
नाड़ी फा आश्रय करे। जैसे मकड़ी, तंतु का विस्तार 
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करती है दैसे योगी के प्राण का संचार करना चाहिये ॥श 
उस स्थान पर रक्तोत्पन्ष के समान महा पुरुपायतत--पुरुष का 
स्थान है इसके वेदान्त में दहर अर्थात्‌ पुण्डरीक कहते हैं ॥१०। 
उसके भेदन करके प्राण कंठ में ले जावे। निम्मल बुद्धि 
रूप तीक््ण खड़ग के अहण करे ॥१श पत्न के ऊपर के 
भाग में रहने वाले सब मर्मो' का छेदन करे तीदेण छठ भन 
से सबंदा ।याय का आश्रय करे ॥१२॥ समे और जंघा का 
जो छेदन है उसके इन्द्रवञ्न कहते हैं। उसके ध्यान के वल 
चाली येग की घारणा से छेदन करना चाहिये ॥१शा उठ के 
सध्य भाग में प्राण की स्थापना करे और मर स्थानों में से 
आए का विसजन करे; इन चार रोदि के येत के अभ्यास से सव 
अन्थियोंका निर्भेयतासे छेदन करे ॥१७॥ योगी कं5 प्रदेशमें नाड़ी 
समूह के इकट्ठा करता है, सब नाढ़ियोंमें एक सौ एक नाड़ी 
उत्तम हैं ॥१५॥ सुषुस्ता नाढ़ी पर ( परह्म ) में लीन होती 
है यह विशुद्ध नाड़ी ब्रह्म रूपिणी है । वाम में इड़ा नाड़ी रहती 
है और पिंगला दत्तिण में रहती है ॥१६॥ इन देनों नाढ़ियों के 
मध्य में जो स्थान है, उसके जो जांनता है से आत्म ज्ञानी 
है। सूह्षम नाड़ियों.का विस्तार चहत्तर हजार का है ॥१णा 
ध्यान से सव नाढ़ियों का छेदन होता है परन्तु सुपुस्ता का 
छेदन नहीं द्वाता । योग रूपी निर्मल घार चाले और अग्नि के 
तेज वाले खड़्ग द्वारा ॥१८॥ समाधि की प्रभा से येयी इस 
जन्म में द्वी सो नाड़ियों का छेदन करता है। जैसे मालती 
इष्पों के ग्रेग से पुष्प की वास तेल में- आती है॥१९॥ इस 
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रीति से शुभाशुभ भाव से विस्तार वाली सुपुम्ना नाड़ी का ध्यान 
करे इससे पुनजन्म का नाश होता है ॥२०।॥ जिसने तप 
से चित्त के जीत लिया है, ऐसा पुरुष एकांत का आश्रय करके 
ओर अपेक्षा से रहित होकर निस्संग रूप योंग के तत्त्व का 
जानने वाला धीरे २ ॥२१॥ पाश का छेदन करके जिस प्रकार 
हँस शंका रहित हराकर आकाशसें उड़ जाता है इसी प्रकार यह 
जीव पाश का त्याग करके संसार को तर जावा है ॥२१५॥ जैसे 


दीपक सबको भस्म करके लय के प्राप्त होता है वैसे ही योगी सब 
कर्मो' का दहन करके लय को प्राप्त दवता है॥२३॥ योगबान्‌ 


उत्कृष्ट प्राणायाम से दृढ़ किये हुए वैराग्य रूप पत्थर से घिसे 
हुए मात्रा के आधार रूप सन से वंध का नाश फरके मोक्ष के 
प्राप्त देता है ॥२७॥ जब कामनाओं से मुक्त दाता है तब 
अमृतपने को प्राप्त देता है। सब इपषणाओं से मुक्त होकर 
तंतु का छेदन करके बंधन को प्राप्त नहीं होता ॥२०॥ 


अ>-२०० ३३० कर १० २२१३२ 
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सवेसारोपनिष्त । 
[५१ ] 


वंध किस प्रकार है? मोक्ष किस प्रकार है ९ विद्या किसको 
कहते हैं ? अदिदया किसको कहते हैं? जाम्रव, सप्त सुपृप्ति 
और तुरीयावसा कैसे होती है? अन्नमय, आणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय और आनन्द्मव क्या हैं ? कतो, जीव, पंच वर्ग, 
क्षेत्ज्ष, साक्ती, कृट्थ और अंतयामी क्‍या हैं? पत्यगात्मा, 
परात्मा और साया किसको कहते हैं ९ 





चंध---देहांदिक अतात्म में जीव का जो आत्मपने का 
असिमान है सो चंध है| 


सोक्ष---अभिमान का साश सो मोद्ष है। 
अविद्या---जों अभिमान कराती है वह अविया है । 
विद्या----जिससे अभिमांन सिवृत्त होता है वह विद्या है। 


जापग्रत----आदित्व से अधिष्ठित मन आदि चौदद इन्द्रियों 


से शब्दादिक स्थूल विषयों की जब श्राप्ति होती है तव आत्मा 
की जाम्रत अवस्था होती है। 


खप्त----शव्दादिक का अभाव होते हुए भी जब वासना 
सहित चौद॒ह इन्द्रियों से वासनामय शब्दादिक की जब आप्रि 
होती है व आत्मा की सप्ावखा है। 
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सुपुप्ति----जव चौदद इन्द्रियां विराम को आप्त हो जाती हैं 

भौर विशेष ज्ञान के अभाव के पश्चात्‌ जब शब्दादिक की प्राप्ति 
नहीं होती तत्र आत्मा की सुपुप्ति अचल होती है ) 








तुरीया----तीनों अवस्थाओं के भावाभाव का साछी, खय॑ 
भाव से रहित, जब निरन्तर चेतन्य रूप होता है तब तुरीय- 
चतन्य कहलाता है । 

अज्नगयय----अन्न के कार्य रूप कोशों का समूह अन्नमय 
कोश कहा जाता है। 


पाणसय----अन्नमय कोश में जब प्राणादि चौदह वायु 
रहते हैं तच बह प्राशमय कोश कहलाता है । 

सनोमय----जब इस दोजों कोशों से युक्त (होकर) आत्मा 
मन आदि चौदृह इन्द्रियों से शब्दादि विषयों को और संक- 
स्पांदि धर्मों को महण करता है तब मनोमय कोश कहलाता है । 

विज्ञामय----जब आत्मा ऊपर के तीन कोश युक्त उनमें 
रहने वाले विशेष भावों को जानता है तब विज्ञानमय कोश कह- 
लाता है। 


आनन्दसय----जैसे वट के बीज में घट वृक्ष रहता है ऐसे 

जब आत्मा इन चार कोशों से युक्त ओर खकारण के अज्ञान 
में अथात्‌ अन्यक्तपने में होता है तब आवन्द्सय कोश कह- 
' ज्ञाता है। ह 
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कतो----जब अन्तःकरण सुख दुःख बुद्धि का आश्रय, 
होता है तव (अंतः) कतो कहलाता है। जब इंष्ट विषय में बुद्धि 
दोती है तब सुख कहलाता है और जव अनिष्ट विपय में बुद्धि 
होती है तब दुःख कहलाता है। शब्द, रपशी, रूप, रस, और गंध 
ये सुख दुःख के हेतु हैं। 

जीव----कर्म के अनुसार पुण्य पाप से शरीर को भाप्त 
होता है तो भी शरीर प्राप्त न हुआ हो ऐसा जब जाना जाय तव 
चह उपाधि युक्त जीव कहलाता है 


पंच वगं---मनादि, प्राणादि, इच्छा आदि, सत्र आदि 
और पुण्यादि पांच वर्ग 

क्षेत्रत्ष--इन पांचों वर्गों के धर्म घाला आत्मा विना ज्ञान 
इन धर्मों से रद्दित नहीं होता और जो मैं हूँ यह उपाधि आत्मा 
की संनिधि में शाश्वत रूप से भासती है वह लिछ्ड शरीर है, 
उसको हृदय अन्थि कहते हैं, उसमें जो चैतन्य प्रकाशता है उसको 
तेत्रज्ञ कहते हैं 

साक्षी----ज्ञाता ज्ञान और शेय इन तीनों के आविभोव 
और तिरोभाव को जानने वाला, खय॑ ज्योति आत्मा जो आवि- 
भोव और तिरोभाव रहित और खबं प्रकाश होता है, 
साक्षी कहते हैं । 

कूदस्थ----अह्या से लेकर चेंटी पर्यनत सब शभाणियों की 
चुद्धिमें जो अवशेष रूपसे देखनेमें आता हुआ और सब प्रांणियों 
को बुद्धि में जो रहता है, उसको कूटस्थ कहते हैं । 
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अंत्योमी----कूटर्थ और उपद्दित जीव के खरूप की प्रथक 
श्राप्ति का कारण रूप होकर जो मणियों के समूह में सूत्र की 
सप्ान सब ज्चेत्रों में प्रोया हुआ भासता है उसको अन्तर्यामी 
कहते हैं | 
भत्यगात्मा----सत्य, ज्ञान, अनंत और आतन्द रूप, सब 
उपाधियों से रहित, कड़े, कुएडल आदि ्पाधियों से रहित घन 
सुबर्ण की समान विज्ञान चिन्मान्र खभाव वाला आत्मा जब 
मरकाशता है तव वह “त्व॑? पद के अथ रूप है । 
प्रात्मा----अ्, सत्य, ज्ञान और अनंत रूप है। सत्य का 
अर्थ अविनाशी है। देश, काल और वस्तुओं के परिच्छेदों के 
साश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता उसको अविनाशी 
कहते हैं । उत्पत्ति, विनाश रहित जो अखण्ड चैतन्य है उसको 
ज्ञान कहते हैं । म्ठी के विकार में भट्टी के समान, सुबर्ण के 
विकार में सुवण समान, तंठु के विकार में तंतु समान और 
अव्यक्तादि सृष्टि के प्रपच्वों में पूरे व्यापक रूप से जो चैतन्य है 
उसको अनन्त कहते हैं। सुंख चैतन्य खरूप वाला, परिमाण 
रहित, आनन्द के समुद्र रूंप और अवशिष्ट सुख रूप वाला 
आनन्द कहलाता है। भिसके ये चारों लक्षण हैं और जो देश, 
काल और निमित्त में अव्यभिचारी--निश्चवल रहता है, पह पर- 
मात्मा 'तत्‌र पद का अर्थ है। ., 
परन्रह्म----त्वं॑ पदार्थ रूप उपाधि से और तत्पदार्थ रूप 
: शपाधि के भेद से विलक्षण, आकाश के समान सूक्ष्म, -सत्ता 
मात्र खभाव बाला परतह्य कहलाता है । जे 
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भाया----अनादि, अन्त वाली, अ्रम्राण और अग्रमाएं दोनों 
को समान, सत््‌ नहीं, असत्‌ नहीं वथा सदसत्‌ भी नहीं, आप 
दी अधिक रूप से, विकार से रहित दीखती, सत्‌ आदि अन्य 
लक्षणों से रहित साया है। यह माया अज्ञान रूप, तुच्छ और 
तीनों काल सें अ्सत्‌ रूप'है'तो भी लौकिक मूढुजनों की उसमें 
चास्तविक संदूबुद्धि होने से यह शेसी ही है ऐसा 'कहना नहीं 
बनता । 

मैं आत्मा उत्पत्ति से रहित, दश इन्द्रियों से रहित, बुरे 
सन अहँकार से रहित ॥१॥ अप्राण रूप, अमन रूप, शुभ्र रूप, 
घुद्धि आदि का सववेदा साज्षी रूप, स्वेदा नित्य रूप और चिन्मात्र 
रूप हूँ इसमें संशय नहीं है ॥शा।' में फतो रूप भोक्ता रूप नहीं 
हूं। प्रकृति का साज्ञी रूप हूँ। मेरी सभक्षता से देद्वांदि “चैतन्य 
के समान प्रवृत हों ऐसे दीखते हैं ॥३॥ में स्थाणु, नित्य, सदानंन्द, 
शुद्ध, ज्ञानमय, मल रहित, सब भूत्रों का आत्मा रूप, विस) 
साक्ती रूप हूँ इसमें संशय नहीं है ॥४॥ बद्वारूप, सब वेदान्त से 
जानने योग्य, आकाश वायु के सम्रान्न होने से अवेध नाम, 
और कर्म से रहित में ही प्रह्म सशिदासन्द खरूप हूँ ॥५॥ में देदद 
नहीं हैं मुकको जन्म ग्रद्यु कैसे हो १ में प्राण रूप नहीं हूँ इससे 
सुमस छुपा पिपासा नहीं हैं। में चेतस रूप नहीं हूँ इसलिये 


सुमन शोक और मोह-कैसे होवें १ मैं कतो से रद्वित होने से बंध 
भक्ति भाव से रहित हूँ । 
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आत्मप्रवोध उपनिषत, । 
[ १२ ] 


प्रत्यक्‌ आनन्द रूप ओर म्रह्म पुरुष प्रणव रूप है। .अकार, 
उकार और मसकार ये तीनः अक्षर प्रणव रूप हैं, इसको ३*कोर 
कहते हैं। इसका उच्चारण करने से योगी जन्मरूप संसार बंधन 
से मुक्ते होता है। शंख चक्र और गदा'को धारण करनेः वाले. 
नारायण को नमस्कार । नसोनारायण इस संत्न:की उपासना 
करने वाला बैकुण्ठ में जायगा । जो ब्रह्मरंध्र रूप कम्नल है, वह 
घिजली के समान प्रकाशता है। यह ब्रह्मण्य देवकीपुत्र रूप सें, 
मधुसूदन रूप से, पुण्डरीकाक्ष रूप से, विष्णु. रूप से और अच्युत 
रूप से है। सव प्राणियों! में जो एक नारायण स्थिति करता है। 
वह कारण रूप-पुरुष, कारण से रहित, परम्रह्म रूप ऑंकार,.शोक़ 
मोह रहित ओर विष्णु रूप है। इस विष्णु के ध्यान करने चालों 
का नाश नहीं होता । वह हेत से अद्भैत रूप होकर अभय होजाता 
है। जो भिन्नता. को: देखता है; वह अनेक, प्रकार के मृत्यु को प्राप्त 
होता हैः।' हृदय-कमल, में जो छुछ- उसकी स्थिति प्रज्ञा में है। लोक 
प्रज्ञा नेत्र/है, प्रज्ञा प्रतिष्ठा रूप से-और ब्रह्म रूप:से है | इस: प्रज्ञा 
से इस:लोक का, उत्कमण करके दूसरे लोक. अथोत्‌, खर्ग में मनुष्य 
' स्ब-कामनायें प्राप्त कस्ता हैं।. वह अमृत रूप होता है:।. सतत 
ज्योति जिंस-लोक-में रहती है बह: लोक' मुमको दीजिये। यह 
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अक्तत लोक मान से रहित और अच्युत रूप है। जो इस लोक 


को प्राप्त होता है, वह अमृत होता है अमृत रूप ओंकार को नम- 
स्कार है ॥१॥ 


मुझमे से साया का नाश हुआ है, खच्छ दृष्टि रूप वस्तु सात्र 

मैं हैँ। अस्मिता का नाश करने वाला, जगत्‌, ईश और जीव के 
' भेद से रहित हूँ (१) प्रत्यक्‌ अभिन्न रूप हूँ, विधि निषेध का नाश 
रूप हूँ, आश्रयों से पर हूँ, परमानन्द रूप पूर्ण संवित्‌ रूप हूँ, 
(२) अपेज्ञा रहित साज्नी हूँ, अपनी महिमा में स्थित हूँ, अचल हूँ। 
अजर हूँ, अव्यय हूँ, पक्त विपक्ष भेद से रहित हूँ । (३) एक रस 
ज्ञान खरूप हूँ, मोत्त आनन्द का एक सिन्घु भी में हो हूँ, सूक्ष्म 
हूँ, अक्षर हूँ, गुण समूह से रहित केवल आत्मा हूं, (४) तीन गुरों 
से रहित पद हूँ, कुछ्ती खान में लोक कलना रूप हूँ, कूटख्थ चेतन्य 
हूँ, निष्कियमान हूँ, तक से रहित हूं । (५) एक हूं, कला से रद्दित 
हूँ, निर्मल, निवाण मूत्ति भी हूँ, निरवयव हूँ, अज हैँ, केवल 
सन्मात्र सार भूत हैँ । (६) अवधि रहित निज बोध रूप हूँ, शुभ- 
तर भाव रुप हूँ, अभेद्य हूँ, विस्ल हूँ, निन्‍दा से रहित, अवधि रूप 

हूं, परसतत्त्व मात्र हूं। (७) जानने योग्य हूँ, वेद में आराधन ; 
करने योग्य, सव भवनों में सुंदर हूँ, परमानन्द घन हूँ, परसानन्द 
का एक भूमा रुप हूँ । (८) शुद्ध हूँ, अद्य हूँ, सब भाव रुप हूँ, 
आदि शून्य हूं, देशकाल और वस्तु इनके परिच्छेद से रहित हैं 
बंध मुक्त हूँ, अदभुत आत्मा हूँ, (९) शुद्ध हूँ, अन्तर हूँ, शाश्वत 
विज्ञान एक रस आत्मा हूँ, शोधन किया हुआ परम तत्त्व मैं हैँ, 
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बोध और आनन्द की एक मूर्ति भी हूँ । (१०) विवेक और युक्ति 
की बुद्धि वाला हूं, अद्य भात्मा फो जानता हूँ तो भी वंध मोक्त 
आदि व्यवद्यार प्रतीव होता है। (१९) निववत्त-.हुआ प्रपंच भी 
मुझको सत्य के समान सर्वदा भासता है। जैसे सप आदि में 
रूजु की सत्ता है, ऐसे प्रपंच में केवल त्रह्म सत्ता द्वी है। (१२) में 
प्रपंच का आधार रूप हूँ इसलिये जगत्‌ है ही नहीं, जेसे ईक्त 
में रस रूप से शकर रहती है तेसे हो (१३) अद्वितोय धर्म रूप से 
तीनों लोकों में व्याप्त हूँ। म्रह्मा से लेकर कीटपयेन्त सब प्राणी 
मुझमें कल्पित हैं। (१४) बुदूबुदे से लेकर तरंग तक जितने 
विकार समुद्र में दीखते हैं, उन तरह्ढों में खत विकारों को जेसे 
सिंधु नहीं चाहता तैसे ही (१५) आनन्द रूप द्वोने से सुके विपया- 
नन्द की इच्छा नहीं होती, जैसे धनवान को दरिद्र होने को इच्छा 
नहीं होती तैस दी (१६) मुझ तरक्ानन्द में निमम्म को विषय की 
आशा नहीं होती, विष और अम्रत को देखकर बुद्धिमान्‌ पुरुष 
बविप को त्यागता है। (१७) सैसे दी आत्माको देखकर में अनात्मा 
का त्याग करता हूँ, घट में श्रकाशने वाले सूर्य का घट के नाश 
से नाश नहीं होता (१८) तैसे द्वी देह को प्रकाशने वाले साक्षी 
का देह के नाश होने से नाश नहीं दोता । मुमको वंध, मोक्त, शास् 
कर गुरु कोई नहीं है। (१९) ये सव केवल माया का विकाश 
मात्र है और में माया से रहित अह्यय हूँ। उसके धर्मों से प्राण 
चला करो और सन कामना से भरता रहो । (२०) आनन्द बुद्धि 
से पूर्ण सुमको दुःख कहां से हो! में आत्मा को प्रत्यक्ष 
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जानता हैँ, भेरा भज्ञान नष्ट हुआ है। (२१) मेरा कह लः नष्ट हो 
गया है, अब कर्तव्य कुछ नहीं है। त्राह्मणपन्रा, कुल, गोत्र, नाम, 
सौन्दर्य, जाति (२२) ये स्थूल'देह में रहते हैं, स्थूल देह से मिन्न 
मुममे नहीं रहते । भूख, प्यास, अन्धापना, वहिरापना,.काम, 
क्रोधादि (२३) ये सम्पूर्ण लिझ्न देह में होते हैं. परन्तु में लिंग. दें 
से रहित द्वोने से मुकमें कुछ भी नहीं है । जड़पना; प्रिय, सोद, 
आदि घर कारण देह के हैं। (२४) परन्तु में नित्य नि्षिकारी हूं, 
इसलिये वे मेरे नहीं हैं। जैसे घुग्घू को सूथ अन्धकार रूप से 
दीखता हैं। (२५) तैसे मूड़ को खप्रकाश परानन्द में अन्धेरा 
दीखता है। चक्त दृष्टि की धादल से रोक द्वोने के कारण सूर्य 
नहीं है; ऐसा माना जाता है (२६) तैसे ही अज्ञान से ढका हुआ . 
जीव 'न्रह्म नहीं है! ऐसा मानता है। जैसे अमृत विपसे भिन्न है 
ओर विपके दोषोंसे लिपायमान नहीं होता (२७) सैसे ही जड़से 
भिन्न मुझको जड़ादि दोषोंका स्पर्श नहीं होता, जैसे एक छोटे से 
दीपक की ज्योति वहुत अन्धकार का नाश करती है (२८) तैसे 
थोड़ा सा भी ज्ञान महान्‌ अज्ञान का नाश करता है। जैसे 
तीनों काल में रज्जु में सप नहीं: हैं, वेसे हीं मुममें.।. (२५) अहूं-' 
कारादि से देह पर्येत का जगत्‌ नहीं.है। में. अद्वय रूप हूं। मैं 
चेतन' रूप होने से मुझमें जड़ता- नहीं है। में सत्य रूप होने से 
सुममें/ असत्य नहीं दे (३०):मैं- आनन्द रूप होने से; सुकमें दुःख 
'नहीं है। अज्ञानः से मुझको हु:खःसत्य रूपसे भासता है। आत्म 
अवोध- उपनिषत्‌ की. जो- एक मुह: भी उपासना करवा, है, उसकी 


पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनराइत्ति, नहीं होती | 
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एक समय भगवान, कालाप्मि रुद्र से सनत्कुमार ने पूछा “हे 
भगवन्‌ ! मुझे त्रिपुएड की विधि तत्व सद्दित श्रवण कराइये। 
न्रिपुरड क्या है, उसका स्थान कौन है, प्रमाण क्या है, कौनसी 
रेखा है, मन्त्र कौन से हैं, कौनसी शक्ति का दैवत कौन को है 
ओर उसका क्‍या फल हद ९” भगवान्‌ कालाप्मि रुद्र ने कद्दा 
"जो द्रच्य है, सो अभिद्योत्र की भस्म है। 'सद्यो जातादि' पांच 
सन्‍्त्र से इस भस्म को अहण करना, “अम्नि रिति भस्म, वायु 
रिति भस्म, ज्योमेति भस्स, जल सिति भस्म और स्थल मिति 
भस्म इस मन्त्र से अभिसन्त्रित करके 'मान स्तोक' इस मन्त्र 
से अंगुली पर लेकर 'मानो महानां इस मन्त्र से जल लेकर 
“त्रियायुप' इस मंत्र से शिर, ललाट वक्ष और स्कंघ पर 
'त्रियायुप और “कह््यंचक' इस मंत्र से तीन रेखा करना। यह 
शांभव त्रत कहलाता है। सब देवताओं में इस ब्रत को वेद 
चेत्ताओं ने कथन किया है। पुनः जन्म लेना न पड़े इसलिये 
मुमुक्षुता धारण करने वाला इसका आचरण करे” सनत्कुमार _ 
ने पूछा “तीन रेखा करने में आती हैं इसका क्या कारण है १” 
उत्तर:--“तीन रेखाओं में से प्रथम रेखा गाहपत्य रूप, आकाश 
रूप, रो रूप, भूलोक रूप, खात्म रूप, क्रिया शक्ति रूप, 
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ऋग्वेद रूप, प्रॉंत: सवन रूप॑ और मभेहेश्वरं रूप है। दूसरी रेखा 
दक्षिणाप्रि रूप, उकार रूप, सत्व रूप, अन्तरित्ष रूप, अंतरात्मा 
रूप, इच्छा शक्ति रूप, यजुर्वेद्‌ रूप, मध्य दिन सवन रूप और 
सदाशिव रूप है। तीसरी रेखा अद्वितीय रूप, मकार रूप, तम 
रूप, चोलेकि रूप, परमात्मा रूप, ज्ञान शक्ति रूप, सामवेद रूप, 
हृतीय सवन रूप और मद्देव रूप है। जो कोई विद्वान, 
ब्रह्मचारी, गृहस्थाश्रमी, वानप्रस्थाश्रमी अथवा यति हो और वह 
जो त्रिपुण्डू को धारण करे तो महापातक़ों और उपपातकों से 
मुक्त होता है। सब तीथों में उसने स्नान किया सा द्वोता है, 
उसने सव वेदों का अध्ययन कियां सादोता है। सब देवताओं का 
वह ज्ञाता होता है, वद्द सब रुद्र मंत्रों का जप करने वॉला होता 
है. बह सब भोग का भोगता है और देह त्याग करके वंद्द शिवंपने 
को प्राप्त होता है। उसकी पुनराध्ृत्ति नहीं होती!” इस प्रकार 
कालापि रुद्र ने कद्दा । जो इसका अध्ययन करता है, वेह भी 
उसके समान होता है । 
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तुरीयातीत उपनिषत्‌ 
[१४ ] 


पितामद्‌ "ब्रह्मा अबने पिता भगवान्‌ सारायण के समीप 
आकर पूछने लगे “तुरीयातीत अवधूत का मार्य कैसा है और 
उसकी स्िति कैसों द्वोती है ९” भगवान्‌ नारायण ब्रद्मा से 
कहने लगे “जो अवधूत मार्य में होता है, ऐसा पुरुष दुलंभ्य है, 
ऐसे पुरुष धहुत रूप से नहीं होते । यदि कद्दी एकाध होता है; 
तो बह हमेशा पवित्र है, वैराग्य मूर्ति रूप है, ज्ञानाकार रूप से है 
ओऔर वेद पुरुष रूप से है, ऐसा ज्ञानी मानते हैं। जो महा पुरुष 
है, बह अपना चित्त मुममे स्थित करके रह हुआ है और में उसमें 
स्थिति करके रहा हुआ हूं। वह प्रथम कुटीचक संन्‍्यासी रूप 
द्वोता है, पीछे क्रम से वहूदक द्वोता है । वहुदक हंस संन्यस्त का 
अवलबस्बन करके पीछे परमहंसरूप होता है और खरूपानुसंघानसे 
सथ प्रपंचको जान कर, दंड, कमंडछ, कटिसूच्, कोपोन, आच्छा- 
दून और विधि अल्लप्तार कह्दी हुई सब क्रियादिक का जल में 
त्याग करके दिगम्बर रूप होकर, विवरण और जौर्ण बल्कल, 
अजिन का भो त्याग करके विधि निषेध रहित जीवन विताता है। 
वह च्षोर, तेल मदन, स्तान और ऊध्व पुंडादिक (तिलक ) का 
त्याग करता है । बढ पुएय, अपुए्य से रहित द्वोता है । बह ज्ञान 
ओर अज्ञान का भी त्याग करता है । उसको . शीत, उष्ण, सुख 
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दुःख मान और अपमान नहीं होता | ठीद वासनाओं सहित, 
लिन्दा, अनिन्‍्दा, गये; मत्सर, दस, दर्प, द्वेप, काम, क्रोध, लोभ, 
मोद, ह५॑, अमर्ष, असूचा और अपने देह का संरक्षण आदिक 
का उसने दहन किया होता है । चह अपने शरीर को मृतक के 
आकार के समान देखता है। वह यत्न से रहित होता हैं, तियम 
से रहित होता है, उसको लाभ द्वानि सब समान होते हैं। एक 
गायके समान घास आदि जो कुछ प्राप्त हो उससे निवराह करता है 
और वह लालच से रहित दोता है। उसने सव विद्या और 


पांडित्य रूप भ्रपंच का त्याग किया द्ोता है इसलिये वह अपने 
को गूह रखता है और ज्येष्ठ और कनिष्ठ के भेद को पूंवंवत 
'कायम रखता है चद सर्वोत्कृष्ट और सवोत्मक अद्देत रूप से 
कर्पना करता है । मुझसे अन्य कुछ भी नहीं हे,' ऐसा वह 
मानता है वह देव, गुरु आदि धन का आत्मा में उपसंहार करता 
है। वह टुःख से दुखी नहीं होता, सुख से हप नहीं मानता। 
उसे राग में प्रीति नहीं धोतो, उसकी सब इन्द्रियां शुभाशुम से 
'डपराम को प्राप्त हुई द्वोती हैं । पूर्व प्राप्त हुए आश्रम, आचार, 
विचार, विद्या, धर्म प्रभाव आदि को स्मृति उंसको नहीं होती । 
उसते वर्णश्रम ओर आचार का त्वाग किया हुआ होता हे। 
रात्रि ओर दिल उसको समान द्वोता हैँ इसलिये वह सोता नहीं वह 
विचरता रहता है उसके पास देह मात्र रहाहुआ होता है । उसको 
जंत ओर खल कमंडल रूप से हैं और वह हमेशा उन्सत्तपने 
से रहित हे तो भी वालक, उन्मत्त और पिशाच के समान 
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अकेला विचरता है, फिसती से बोलता नहीं परन्तु स्वरूप के 
ध्यान में रह हुआ होता हो । निरालम्ध का अवलम्बन करके 
आत्मनिष्ठा से वह और सब्र विस्मरण करता हैं, ऐसा तुरीयातीत 
अवधूत वेष वाला अद्दैत निष्ठा में तत्पर, प्रणव के भाव से युक्त 
दोफर देह का त्याग करता है चह अवधूत है। वह ही कृत कृत्य 
हो जाता है।॥ ३ तत्‌ सतत ॥ 
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शरीर के सध्य साग में अज, एक और नित्यरूप आत्मा 
रहता है। इस आत्मा का पथिन्री शरीर है। वह एथिदी के मध्य 
भाग में रहता है दो भी प्थिवी उसे जान नहीं सकती। इस 
आत्मा का जल शरीर है। जल के मध्य में आत्मा रहता है तो 
भी जल आत्मा को नहीं जानता | इस आत्मा का तेज शरीर है। 
तेज के मध्य में आत्मा रहता है तो भी तेज उसको नहीं जानता। 
इस आत्मा का वायु शर्यर है। चह वाबु के सध्य में रहता हैं 
तो भी वायु उसको नहीं जानता। आत्मा का आकाश शरीर 
है, आकाश में संचार करने पर भी आकाश उसको नहीं जानता। 
आत्मा का मन शरीर है, वह सनमें रहता है तो भी सन उसको 
नहीं जानवा। आत्मा का बुद्धि शरीर है। आत्मा बुद्धि में 
रहता है तो भी बुद्धि आत्मा को नहीं जानती । अहंकार उसका 
शरीर है, वह अहंकार में रहता है तो भी अहंकार उसको नहीं 
जानता। चित्त उसका शरीर है, वह चित्त में रहता है तो भी 
चित्त उसको नहीं जानता | अव्यक्त उसका शरीर है, वह अन्यक्त 
में रहता है तो भी अव्यक्त उसको नहीं जानता। अक्षर उसका 
शरीर है, वह अर्र में रहता है तो भी अच्चषर उसको नहीं 
जानता । सल्यु उसका शरीर है, चह झुत्यु में रहता है वो भी रुत्ु 





क्षुष्यात्म उपनिषत्‌ [ ५६ 





उसको नहीं जानता । यह सब प्राणियों का अंतरात्मारूप शुद्ध; 
विजय, प्रकाशरूप और नारायणरूप है । 


' देह, चक्कु, आदिक झबात्म वृस्तुओं में जो में” और 'मेरा' 
'ऐसा भाव द्वोता है, उसको अध्यास कहते हैं। विद्वान पुरुषों को 
न्नक्ष में आसक्ति रखकर अध्यास का त्याग़ करना चाहिये ॥१॥ 
घुद्धि और उच्की बृत्ति के साज्नीरूप इस प्रत्यक् अ्ात्मा को 
आत्मा मैं ही हूं? ऐसी वृत्ति रखकर अपने ओर दूसरे में आत्म- 


० 


बुद्धि का त्याग कर दे ॥२॥ लोगों के अनुसार बच्रेते के भाव को 


त्या)ग़ कर देंह के अनुव्नतेत के भाव का त्याग करे, शास्त्र के 
समात्त वर्तने के भाव का त्याग कर दे, और अपने अध्यास का 
भी त्याग कर दे ॥३॥ आजा के स्वात्मपने को जान कर; श्रुत्रिय़ों 
ओर युक्तियों से उसका अनुभव करके योंगियों का मन्न खात्मा 
में हमेशा खिति करके ताश को म्राप्त होता है ॥४॥ निद्रा कोः 
लोक वार्ता को, शब्दादिक को और आत्मविस्मृति को कभी भी 
झवकाश न देकर आत्मा में आत्मा का निंतन करे ॥५।| साता 
पिता के मल से उत्पन्न हुए ऐसे म्त् मांस वाले शरीर का 
चण्डाल के समाम त्याग करके अह्ारूप से तू कृताथ हो ॥$॥ 
जैसे घटाकाश का मसदाकाश में लय होता है तेसे आत्मा क़ा 
परमात्मा में लग्न करके है सुनि ! तू मौनी होज़ा ॥»॥ आत्मा से 
,इमेशा अधिष्ठान रूप ख्रकाश का अछुमव करके शाशेर क्रा 
और जह्यगृढ़ का भी मैले के पात्र के सम्रात त्याग कर॥8॥ 
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आनन्द रूप चिदात्मा में, देंह में रहने वाली अहं बुद्धि को 
खापन करके, सव चिन्हों का त्याग करके तू फेंवल रूप हो ॥९॥ 
जैसे दप॑ण में अंतःपुर का भास होता है तैसे जिसमें जगत्‌ का 
भास होता है 'वह अह्महूप में खबं हूं? ऐसा मान कर इत-कत्व 
हो ॥१०। अहंकाररूप मगर से भुक्त हुआ अपने खरूप को 
प्राप्त होता है, वह चन्द्र के समान निर्मल, पूर्ण, सदानत्दमय 
और खर्य॑प्रभा रूप होकर रहता है ॥११॥ क्रिया के नाश होने से 
चिता का नाश होता है, चिंता के नाश दवोने से वासना का क्षय 
होता है और वासना क्षय होने से मोक्ष होता है, उसको जीवन- 
मुक्ति कहते हैं ॥१२॥ सवमें और सब दिशाओं में एक ब्रह्म का 
हो अवलोकन करने और सज्भाव रूप भावना दृढ्‌ होने से वासना 
का लय द्वोता है ॥१३॥ किसी समय भी म्रह्मनिष्ठा में प्रसाद न 
करना चाहिये | ब्रह्मवादियों को मह्मव्रिद्या सें प्रमाद करना सरूत्यु- 
रूप कहलाता है ॥१४॥ जैसे ह्वाथ से हटाई हुई जलकी काई 
थोड़ी देर भी नहीं रहती तैसे परांगसुख ऐसे श्राज्ञ को माया 
आवरण करती है ॥१५॥ हे निष्पाप जो मनुष्य जीता हुआ ही 
केवल अबसख्ा को प्राप्त हुआ है, वह ही केवल विदेद रूप है, 
( इसलिये ) समाधि को प्राप्त करके तू निविकल्प हो॥१॥॥ 
जव निर्रिकत्प समाधि से अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार दोता दै . 
तब अज्ञान रूप हृदय ग्रत्थि का समूल नाश होता है ॥१७॥ इस 
आत्मा में अहंभाव को दृद कर देहादि में उसका त्याग करते 
हुए घट पटादिक के समान सब में उदासीन रहना चाहिये ॥१८॥ 
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ब्द्म से लेकर स्तंभ पर्यन्त सब समिथ्या उपाधि रूप हैं इसलिये 
उत्तमें एक आत्म रूपसे रहने वाले खात्म खरूपका दर्शन' करना 
चादिये ॥१९॥ में ही मह्मा, विष्णु, इन्द्र, शिव और विश्व रूप हूँ 
ओऔर मेरे सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है॥२०ण। आभास सहित 
सब वस्तुओं का निरास करके जिसने उनको अपने आत्मा में 
आरोपण किया है और जो आप पूर्ण, अद्वय और अक्रिय रूप 
से हुआ है ॥२१॥ एक ही परमाथ वस्तु में विश्व जैसी कल्पना 
असत्‌ करुपना रूप हे, पर वस्तु ब्रह्म है, जो निरविकार, निराकार, 
ओर निर्विशेष है, उसमें भेद भाव कहां से हो १ ॥२२॥ आत्मा 
द्रष्टा, द्शन और दृश्यादि भाव से रहित है, निरामय रूप है, 
कल्पना रहित है, महान समुद्र के समान अत्यन्त परिपूरण है ॥२३॥ 
जैसे तेज मे अंधकार का लय द्वोता है, तैसे जिसमें सब भ्रांत्ति 
का लय होता है ऐसे चिदात्मा में भेद कहां से हो ! ऐसे एक 
परम तत्त्व में भेद का कतो किस प्रकार संभवित हो सके ॥२४॥ 
एक परम तत्त्व में भेद किस प्रकार हो ? सुख मात्र सुपुप्ति में 
भेद किसने देखा है ॥२५।| यहद्ट विश्व चित्त में से उत्पन्न हुआ है 
ओर चित्त के अभाव से उसमें का कुछ भी नहीं रहता इसलिये 
परसात्मा में चित्त को एकाप्र करना चाहिये ।२६॥ अखंडानन्द 
आत्मा जो अपना खखरूप है उसको जानकर वादर और भीतर 
सदानन्द रसका आलाद आत्मामें होता है ॥२७॥ बोध इस वैराग्य 
का फल हैं, वोधका फल उपरति है, उपरति का फल ख्ानंद के 
, अनुभव से होने वाली शांति है ॥२८॥ उत्तर २ के अभाव से 
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पूषे २ का रूप निष्फल है, निवृत्ति ही परस तृप्ति है और उपमा से 
रहित आनंद है ॥२९॥ सायारूपी उपाधिसे युक्त, जगत्‌का कारणरूप, 
स्वशत्वादि लक्षण वाला, परोक्ष और सत्यादि लक्षण वाला ततद 
कहा जाता है॥३०॥ जो अन्तःकरण बाला चेतन्य 'मैं' ऐसे प्रिपयप्रने 
से प्रतीत द्वोता हैं, वह त्वंपद से कहा जाता है ॥३१श माया तथा 
अविद्या जो ईश्वर और जीव की उपाधि हैं, उनकों छोड़कर 
अखंड सच्चिदानन्द परत्रह्म का अनुभव होता है॥३५॥ इस 
प्रकार वेदान्त वाक्‍्यों से प्रतिपादन किये हुए अर्थ का जो अबु- 
संघान है वह श्रवण है, युक्ति से निश्चित किये हुए का जो अबु- 
संधान है वह मनन है ॥३श१॥ श्रवण मनन छ्वारा संशय से रदित 
हुए अर्थ में जो चित्त की एकाग्रता का होना है वह निद्ध्यासन 
कहलाता है ॥३४॥ ध्याता और ध्याव का त्याग करके केवल 
ध्येय का विषय करने वाली निर्वात खान में दीप शिखा के समान 
सिर चित्त की जो अवस्था है, वह समाधि कहलाती है ॥१५॥ 
वृत्तितों आत्मगोचर होने से उस काल में अज्नात हैं सम्राधि से 
उठे हुए के स्मण से अनुमान होती हैं ॥३६॥ इस अनादि संसार 
में करोड़ों प्रकार के कम संचय हो रहे हैं इस सम्राधप्ति से सब 
लय को श्राप्त द्वो जाते हैं और शुद्ध (आत्म) धर्म की वृद्धि होती 
है ॥३७; योग. जानने वाले इस समाधि को धर्म भेष कहते हैं 
यह घ्म रूप अमृत की हजारों धारायें त्रषती हैं ॥३८॥ इससे 
' आासना जाल का समग्र राश होजाता है और पाप पुरय रूप 
जितने कर्मों क्वा संचय हुआ द्वोता है वे सव मूल सहित नाश हो 
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जाते हैं ॥३९। पहिले जिन वाक्यों का प्रतिबंध रहित सत्य 
भास परोक्ष होता था और अब हाथ में आमला हो इस प्रकार 
अपरोक्त बोध फी उत्पत्ति द्ोती दै॥४०॥ भोग्य पदार्थों में वासना 
की उत्पत्ति न हो, यह वैराग्य की अवधि है। अहंता फा. उदय ले 
हो, यद वोध की अवधि है ॥20॥ लीन हुई थृत्तियों की फिर से 
उत्पत्ति न हो यह उपराम की अवधि है और स्थित श्रज्ञा वाला 
वही यति है जिसको सदानन्द प्राप्त होता है ॥४२॥ 











म्रह्म और आत्मा की उपाधियों को छोड़ कर, एकता करने 
वाला योगी नि्विकार, क्रिया रद्वित अहामें लीन इत्ति होता है ॥४३॥ 
ब्रक्ष और आत्मा को एक विपय करने वाली विकरप रहित 
चेतन मात्र वृत्ति को भ्रज्ञा कहते हैं वह स्वेदा वह प्रज्ञावान्‌ 
जीवन्मुक्त कहलाता हैं ॥४४॥ जिसको देह और इन्द्रयों में 
कभी अहंभाव और अन्य में यह” भाव कहीं भी नहीं होता 
उसको जीवन्युक्त जानना चाहिये ॥8५॥ 
जो पुरुष अपनी बुद्धि से जीव और ज्रह्म में और महा ज्यीर 
जगत्‌ में भेद नहीं जानता वह जीवन्युक्त है॥29॥ ससुरुषों से 
पूजित होने से और दुनों से ढुःख प्राप्त दोने से जो समभाव में 
रहता है, बद जीवन्मुक्त है ॥8/। जिससे ब्रह्म त्त को जाना है... 
उसको प्रथम के समान संसार नहीं रहता और जो प्रथम फे समान 
, ही रहे तो जानना चाहिये कि वह अद्यतत्त्व से अज्ञात--बहियुख 
है॥४८। जब तक सुखादि का अल्लेभव होता है वव तक प्राख्य 
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मानने में आता है; क्योंकि फल का उदय पून की क्रिया स ही 
होता है, क्रिया बिना कभी भी नहीं होता ॥४९॥ जैसे जाम्रत 
अवस्था प्राप्त होने से खप्त कर्म का लय हो जाता है तैसे ही में तरह्म 
हूँ” ऐसा ज्ञान होने से सेकड़ों और करोड़ों कस्पों के बने हुए 
संचित कर्मों का लय होता है॥५०। जैसे आकाश - किसी से 
लेपायमान नहीं होता ऐसे ही जिस यति को 'में असंग उदासीन हैं! 
ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ है. वह किसी प्रकार के कर्मों से कभी भी 
लेपायमान नहीं दोता ॥५१॥ जेसे आकाश घट का योग करके 
ओर दारू की गंध से लेपायमान नहीं होता तैसे आत्मा उपाधि 
के योग व उनके धर्मों से लेपायमान नहीं होता ॥५२॥ ज्ञान होने 
के प्रथम जिसका फल प्राप्त होना आरम्भ हो चुका है ऐसा प्रारच्ध 
कर्म निशान लगाने के उद्देश से छूट चुके हुए वाण के समान, 
फल दिये विना नाश को प्राप्त नहीं होता ॥५श। वाघ समझकर 
वाण छोड़ दिया, पीछे से जाना गया कि गाय है तो भी बह बाण 
खिर नहीं होता, वेग से भरा हुआ निशान पर जाकर लगता ही 
है॥५४॥ 'मैं अजर हूं अमर है? इस प्रकार आत्मा को जानने 
वाले को--आत्मा में दिक्के हुए को प्रार्ध कम की कट्पना-दी 
कहां से हो ! ॥५५॥ जब देह रूप से स्थिति होतो है. तब प्रारव्ध 
सिद्ध होता है, देहात्म भाव ही इष्ट नहीं है. इसलिये-प्रारव्ध को 
छोड़ देना चाहिये ॥५७॥ देह का आरव्ध कहना भी आंति की 
कर्पना है ॥५७॥ अध्यस्त पदा्े सत्य नहीं होता, असत्ये का 
जत्म नहीं होता, जो जन्सा नहीं है उसका नाश नहीं होता और 


अध्यात्म उपनिषत्‌ [ ६५ 
> 3४३२-०२ च 2323 <त 9 ५तर>>ाथ2 ५33० >> 
असत्‌ का प्रारूघ नहीं होता ॥५८॥ ज्ञान से अज्ञान के कार्य 
का मूल सहित, नाश होता है. तथ देह का रहना ही किस प्रकार 
संभवे ! ऐसी शंका जड़ पुरुषों की होती है। उसका समाधान 
करने के लिये श्रुति ने “ब्रह्म दृष्टि” से प्रारच्ध रहता है ऐसा कहा 
है ॥५९॥ देद्दादिक सत्य हैं, ऐसा विद्वान्‌ पुरुषों के जानने के 
'निमित्त नहीं । 


प्रह्म परिपूर्ण आदि और अन्त से रहित, क्रिया के अयोग्य 
और विक्रिया रहित है ॥६०॥ सद्रूप, चिद्रप, आनन्द रूप और 
अव्यय, सबका अपना आप, एक रस, पूर्ण, अनन्त और सब 
तरफ मुख वाला है ॥६१॥ छोड़ा न जाय ऐसा, ग्रहण न किया 
जाय ऐसा, विषयों से रहित, आश्रय से रहित, निगु ण, अकरिय, 
सूक्ष्म, निविकरप और निरंजन है ॥६१॥ जिसको मन और वाणी 
नहीं पहुँचते, इसलिये जिसका खरूप निरूपण नहीं होसक्ता ऐसा, 
सत्य, परिपूर्ण, म्व्॒तः सिद्ध, झुद्ध, ज्ञान खरूप उपसा रहित ऐसा 
प्रह्ठ एक और अद्वितीय है, उसमें नानापना कुछ भी नहीं है ॥६१॥ 
अपने अनुभव से अपने हो आत्मा को खयं अखंडित जानकर, 
सिद्ध होकर, अपने दी निर्विकल्प रूप से सुख पूर्वक आत्मा प्रें 
रहना ॥६४॥ यह जगत्‌ कहां गया, वह कहां लीन दोगया, और 
उसे कौन ले गया ? यह तो अभी मेरे देखन में आया था ! क्या 
यह बड़ा आश्रय नहीं है ? ॥६०॥ अखंड आचन्द रूप अमृत स 
भरा हुआ, ब्रह्मरूप मद्दा सागर में क्‍या लेना १ क्या छोड़ना 
क्या भिन्न है ? और क्या विलच्षण है ! छुछ भी नहीं ॥६$॥ इस 





बलि 
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'>९/१ 


खिति में में कुछ भी देखता नहीं हूँ, सुनता नहीं हैँ और जानवा 
भी नहीं हूँ! में तो सदानन्दमय अपने खरूप से ख लक्षणः 
हूँ।।६७॥ में असंग.हूं, अंग रदित है, लिंग रहित हूँ, शांव हैं, अनंत 
हूँ, निर्मल हूँ और सनातन हूँ ॥६८॥ में अकता हूँ, अभोक्ता हूँ 
निविकार हूं, क्रिया रहित हूँ, शुद्ध चोध रूप हूँ, केवल हैं और 
हमेशा मंगल खरूप हूँ ६९॥ यह विद्या प्रथम दिरएयगर्म को दी 
गई, दिरिण्यगर्भ से अह्मा को मिली ज्ह्मा ने घोर आंगिरस को दी, 
घोर आंगिरस ने रेक् को दी, रैक ने राम को दी, राम से सव भूत 
प्राणियों में प्रवृत्त हुई। यह निवाण का उपदेश है, वेद्‌ का उपदेश 
है, वेद का उपदेश है। 
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स्कन्दोपनिषत्‌ । 
[ १६ ] 


स्‍कन्दे कंहते हैं:+-हे मद्दादेव-! में आपकी किंचित्‌ कृपा 
से अच्युत रूप, शिव स्वरूप हैं ओर विज्ञानधन हूं, इससे अधिक 
फैया होगा | ॥१॥ जब अन्तःकरण बरिपयाकार होकर विस्तार को 
श्राप्त होता है तत्र अपने खरूपका भान नहीं होता और जब अंतः- 
फरण का नाश द्वोजाता है तब ज्ञान खरूप हरि ही रहता है ॥२॥ 
मैं ज्ञान खरूप में स्थित हूँ और अजन्मा हूँ, इससे अधिक 
और क्या है) इसके सिवाय सब जड़ खप्त के समान नष्ट होने 
वाला है शा चैतन्थ और जइ फा जो द्रष्टा है चद ही अच्युत॑, 
जान स्वरूप है, वह ही महादेव है, वह हो महा हरि है॥४॥ वंह 
ही ज्योतियों का ध्योति है, वह ही परमेश्वर हैं, वह ही परम हैं; 
चंद ही ब्र्म में हूँ, इसमें संशय नहीं है ॥५॥ जीव शिव है, शिव 
जीव है, वह जीव फेंवेल शिव है, जिस प्रंकार छिलके से ढकों 
'हुआ धान होता है, छिलका उतर जाने से चांवल होजाता है ॥३॥ 
इसी प्रकार ( कर्म में ) वंधा हुआ जीव है, कम ( वासना ) नाश 
होने पर सदा शिव हैं, इसी प्रकार पाश में बांधा हुआ जीब है; 
पाश से छुटा हुआ सदा शिव है ॥०॥ शिव विष्णुरूप है और 
विष्णु शिव रूप है, शिवका हृदय विष्णु है और विष्णु का हृदय 
शिव है ॥८॥ जैसे शिवमय विष्णु है ऐसे ह्वी विष्णुमय शिव है 
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इनमें जब में अन्तर नहीं देखता हूँ तच में इसी शरीर में कल्याण 
को प्राप्त हुआ हूँ ॥९। जिस प्रकार शिव और केशव में भेद नहीं 
है इसी प्रकार देह को देवालय कहा है और जीव केवल शिव है, 
झज्ञान निमोल्य को छोड़ कर सो५हं ( वह में हूँ ) इस भाव से 
उसका पूजन करे ॥१० अभेद्‌ देखना ज्ञान है, मन का विषय 
( वृत्ति ) रहित होना ध्यान है, सन के मल का त्याग स्नान हैं 
और इन्द्रयों को रोकना शौच है ॥११॥ ब्रह्म रूपी अमृत का पान 
करे, देह रक्षा के लिये भिक्ता का भोजन करे, द्वैत से रहित 
एकान्त शान में अकेला वास करे, जो बुद्धिसान्‌ इस प्रकार का 
आचरण करे सो मुक्ति को प्राप्त हो ॥११।॥ श्री परमधास, कल्याण 
स्वरूप, चिरायु को नमस्कार हे, हे नूसिंह देवेश ! आपके प्रसाद 
से विरिचि, नारायण. शंकर खरूप, अचिन्त्य,' अव्यक्त, अनंत, 
अव्यय, वेद खरूप ब्रह्म को आत्म स्वरूप से जानते हैं ॥१५॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुष इस विष्णु के परम पद को स्वर्ग के विस्तार के 
समान नेत्रों से प्रत्यक्ष देखते हैं ॥१४॥ वे विद्वान जरह्म भाव में 
लीन द्ोकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं वह विष्णु का परम पद है, वह 
ही निर्वोण का उपदेश है, वद द्वी वेद का उपदेश है, बह ही वेद 
का उपदेश है ॥१०॥ 
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तेजो बिन्हुं उपनिएत्‌। 
[ १७ ] ः 





' विश्वांत्मा हृदय में टिका हुआ #कार खरूंप तेजोबिन्दु 
परंध्यान रूप है। जो अणु रूप, शंभु रूप, शान्त, स्थूल, सूक्ष्म 
ओर पर है ॥ १ ॥ टुःख से प्राप्त होने योग्य, कठिनाई से आरा- 
'धना करने योग्य, कठिनाई से देखने योग्य मुक्त और अब्यये 
खरूप है| मुनि और विद्वानों को उसका साज्ञात्‌ ध्यान दुलेभ 
हैं ॥र॥ नियमिताद्वार करनेवाला, क्रोधको जीतने वाला, संग को 
जीतनेबाला, इन्द्रियोंको जीतनेवालां, इन्द्र रहित, अहँकार रहित, 
आशारदित, परिम्रदरहित,॥३॥ जो अगस्य बेदकां कर्ता, स्थिर सनसे 


प्राप्त होनेयोग्य और तीनों (वेदों)को जिसके मुखमें जानता हैं, वह 
तीन धाम वाला हंस कहलाता है ॥|४॥ उस विष्णु के परम पंद्‌ 


को तन्द्रा रहित, आश्रय रहित, चन्द्र रूप कला वाला, सूक्ष्म, 
परम और अत्यंत शुप्त जानो ॥५॥ वही तीन मुख वाला, तीन 


गुण के खान रूप, तीन धांतु वाला, रूप रहित, निशचंले, विकस्प 
रहित, आकार रहित और आश्रय रहित॥६॥ उपाधि रहितें खोने, 
वाणी और मनका अविषय, भाव से भ्रहण करने योग्य खभाव 
बाला, शरीर रहित और अविनाशी पद है।॥)। वह अद्वितीय, 
आनन्द से, अतीत, दुःख से देखने योग्य, मुक्त, अव्यय खरूपु, 


| तेजो बिन्दु उपनिषत्‌ 





चिंतवन करने योग्य, विशेष मुक्त, सनातन, झचल और नाश 
रहित है. ॥८॥ वह ब्रह्म है, वह अध्यात्म है, वह विष्णु है, वह्‌ 
शण्ण है। चिंचत न किया जाय ऐसा जो चिन्मय आत्मा है, 
बह परम आकाश रुपसे स्थित है ॥९॥ वह शून्यसे विरुद्ध, शृत्य 
भाव वाला परंतु शून्य से अतीत और हृदय में खित है। न ध्यान 
है, न ध्यान करने वाला है और न ध्यान करने योग्य ध्येय दी 
है ॥१०॥। न सब है, केवल परम शून्य है, उससे 5#न पर 
है न अपर, न अपर से पर है। वह चिंतवन करने के अयोग्य, 
और न जानने योग्य है, न सत्य न पर है ऐसा जानो ॥११॥ 
मुनियों से न मिला हुआ, देवताओं से न मिला हुआ पर जानो 
लोभ, मोह, भय, गये, काम, क्रोध और पाप रूप नहीं है ॥१२॥ 
शीत उष्ण भूख प्यास और संकल्प विकल्प रूप नहीं है। 
उसमें न ब्रह्म कुल का दप है, न मुक्ति की प्रत्थि का संचय 
है॥१३॥ न भय है, न सुख दुःख है, न मान अपमान है। इन भावों 


से छुटा हुआ, वह ब्रह्म अ्रहण करने योग्य है और वह्दी 
परम है ॥१४॥ 


यम, नियम, त्याग, मौन देश और काल | आसन, मूल' बंध, 
देह की समानता ओर दृष्टि की स्थिरतः ॥१५॥ प्राणायाम, 
'प्रत्याहार और धारणा आत्म ध्यान और सम्राधि ये क्रम से 
अंग कहे हैं ॥१६॥ सब ब्रह्म है इस प्रकार के ज्ञान से और 
इन्द्रिय समूह का संयम यह यम कहा जाता है, इस प्रकार कहे 
हैंए यम्र का बारम्बार अभ्यास्र करना चाहिये ॥९७॥ सजातीय 


तेजो बिन्दु उपनिषत्‌ [ ३१ 

'( मैं असंग ब्रह्म हूँ इस प्रकार ) का भ्रवाह और विज्ञातीय ( मैं 
जीव हूँ इस प्रकार ) का तिरध्कार यह परानन्द्‌ रूप नियंम 
: विद्वानों से नियम से किया जाता है ॥१८॥ त्याग अत्यन्त पूज्य- 
, और शीघ्र मोक्ष का देने वाला है॥१९॥ सन सहित वाणी जिसको 
'न प्राप्त करके निवृत्त होती है ऐसे योगियों को प्राप्त होने योग्य 
' मौन का परिडत सदा आचरण करे ॥२०॥ जो वाणी का विषय 
'न हो उसे कौन कह सकता है? यद्यपि प्रपन्व का कथन दो . 
सकता है, तो वह भी शब्द से रहित अनिवेचनीय है ॥२१॥ 
अथवा जो सब खाभाषिक हो जाथ वह मौन है। वाणी का 
' मौन तो बालकों के लिये है, त्रक्षवादियों के लिये अयोग्य 
है ॥२२॥ जिसमें आदि, अंत और मध्य में जगत्‌ नहीं है, जिस 
करके यह हमेशा व्याप्त है, वह देश निजंन कद्दा गया है ॥२श॥ 
ब्रह्मा आदि सब भूतों की कल्पना निम्ेष ( जितनी देर में पलक 

' बन्द्‌ किये जांय उस काल--क्षण 'का १६२०० वां भाग ) से है 
' और अखण्ड आनन्द, अद्वितीय मह्ष काल शब्द से क़द्दा गया 
, है ॥२४॥ जिसमें नित्य ब्रह्म का चिंतवन सुख से दी दो, उसको 
' आसन जाने, जो इससे अन्य प्रकार का है वह सुख का 
' न्ाश करने पाला है ॥२०॥ सिद्धि प्राप्त करने के लिये सब भूतों 
के आदि रूप और विश्व के अद्वितीय अधिष्ठान आसन है 
जिसमें टिकने से सिद्धों के सिद्धि प्राप्त हुई है, उसको सिद्धासन 

' कहते हैं |२७॥ जो सब लोकों का मूल है, जो मूल चित्त का 
' बंधन है, वह मूल बंध त्रद्मवादियों को सेवन करने योग्य है ॥२७॥ 
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समान ब्रह्म में लीन होने को अंगों की समानता जाते, सूखे 
वृक्षु के समान सोधा रहना समानता नहीं है |२८॥ ज्ञानमयी 
दृष्टि करके जगत्‌ को तब्रह्ममय देखे, वद्दी दृष्टि परम छदार है, 
नासिका के अग्र भाग को देखने वाली उदार नहीं है ॥२४॥ 
अथवा जहां द्रष्टा, दर्शन और दृश्य का अंद हो जाय वहां ही 
दृष्टि, करनी चाहिये, नासिका के अग्र भाग को देखने वाली 
नहीं ॥३१०॥ चित्त आदि सब भाषा से श्रह्म रूप की भावना: करके 
सब वृत्तियों का रोकना श्राणायाम कहलाता है ॥३१॥ प्रपश्च का 
निषेध करना रेचक कहा गया है। में अ्ह्म ही हूँ, यह वृत्ति , 
पूरकवायु कहलाती है ॥३२॥-उस वृत्तिकी निश्चलता कुंभक प्राणा- 
याम है; यह प्राणायाम ज्ञानियोंके लिये है अज्ञानियोंके लिएनाकका 
'दूवाला है॥रे३॥ विपयोंगें आत्मपना देखकर मनका चैतन्यमें रंग 
जाना. अत्याद्यर जानना चाहिये, उसका वार॒म्वार अभ्यास करना 
चाहिये ॥३४॥ जहां जहां मन जाता है वहां वहां न्रह्म के देखने से 
सन की. धारणा होती हे, वह धारणा. उत्तम मानी गई है ॥३५॥ 
के ही ब्रह्म हैँ" इस प्रकार की: निरालस्व संदधृत्ति से पस्मानेन्द 
देने वाली स्थिति का नाम ध्यान-है ॥३२६॥ ओर नि्विकार बुद्धि 
व्रह्माकार होकर फिर वृत्ति का विस्मरण-होना ,ससाधि कहलाती 
. है ॥३७॥। जव-तक-इस भ्रकार के अक्नत्रिस (वास्तविक) आनन्द 
की प्राप्ति हो तब तक-साधु अच्छी प्रकार से अभ्यास करे 
जब तकः पुरुष का लक्ष्य खय्य॑- अत्यक्ष न हो जावे-॥३८॥- बाद 
आओगीराज साधन-स झुक्तः होकर सिद्ध होता हें तव उसके मन 
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के 
रू 


हो 


घेज़ो बिन्दु उपनिषतत [ ७३ 


बीज 





3/९०३५०७००५७२०५५, ७०--ेजलीकटी नमन ५, 49५8 3+०+०५८+५+। 


और पाणी का विपय हो अपना खरूप दो जाता है ॥रेणी। 
परन्तु समाधि करते हुए विध्न अवश्य थआते हैं। अनुसंधान 
का त्याग, आजस्य, भोग की इच्छा ॥४०॥ लय, अन्धकार, 
विक्षेप, तेज, पसीना और शुत्यता, इस प्रकार के बहुत से विध्न 
म्रद्ष ज्ञातियों फो त्यागने चाहिये।।४९॥ भाव दृचि से भावना 
है, शल्य वृत्ति से शन्यता है, अर वृत्ति से पूर्णता है, उस (तक्ष 
वृत्ति) से पूर्णता का अभ्यास करे ॥४२॥ जो भह॒ष्य इस परम 
पवित्र ब्रह्म नाम वाली वृत्ति को छोड़ते हैं वे पशुओं के समान 
बृथा ही जीते हैं ॥४९॥ ज्ञो इस वृत्ति को जानते हैं. और जात 
कर जो उसे यढ़ातें हैं थे पुरुष धन्य हैं, और तीनों लोकों में 
बन्दना करने के योग्य हैं ॥४४॥ जिनकी शृत्ति समान होकर 
वृद्ध हुई है और फिर परिपक्व हुई है; वे ही सत्य प्रह्म भाव को 
प्राप्त हुए हैं, दूसरे शब्दवादी नहीं प्राप्त होते ॥2५॥ महा बातो 
में कुशल, बृत्ति दीन और राग घाले वे भी अज्ञानता के कारण 
वारम्वार आते जाते हैं ॥४६॥ थे ( ज्ञानी ) शक्षमती इत्ति के 
हिना आधे क्षण भी नहीं टिकते जैसे कि अ्रक्मादि, सनकादि 
श॒ुकादि टिकते हैं ॥४७॥ जिसका कार्य कारण रूप होता है, 
उसके कार्य में कारण दी उत्तन्न होता है।इस प्रकार काये के 
अमाव का विचार करने से खहप से कारण नाश हो जाता 
है ॥४८॥ जब वाणी को अविपय रूप परत शुद्ध हेती है तव शुद्ध 
वित्त वालों को परम व्ृत्ति का ज्ञान उदय द्वेता दे ॥४९॥ तीन 
वेग से भावना की हुई जो चत्तु निश्व रूप है. उसका दृश्य 
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अदृश्य करके अ्ह्माकार से चिंतवन करे ॥५०॥ बुद्धि को चैतन्य 
रस से पूर्ण करके विद्वान नित्य सुख में टिके ॥ 


दूसरा अध्याय । 


कुमार ने शिवजी से पूछा कि अखणड एक रस चिन्समांत्र 
का खरूप कहिये। वे परम शिव वोले:--अखणएड एक दृश्य हे, 
अखण्ड एक रस जगत है। अखरण्ड एक रस भाव है, अखरणड 
एक रस आप है ॥९१॥ अखणड एक रस मन्त्र है, अखण्ड एक 
रस क्रिया है, अखएड एक रस ज्ञान है, अखण्ड एक रस जल 
है ॥२॥ अखणड एक रस प्रथ्वी हैं, अखरड एक रस आकाश 
हैं, अखएड एक रस शात्र है, अखण्ड एक रस श्रति 
है ॥॥॥ अखंड एक रस ब्रह्म है, अखंड एक रस ब्रत है, 
अखणड एक रस जीव है, अखणएड एक रस अज है।ाशा 
अखंड एक रस त्ह्मा हैं, असंढ एक रस दविंध्णु है। अखंड 
एक रस रुद्र है, अखंड एक रस में हूँ ॥५॥ अखंड एक रस 
आत्मा है, अखंड एक रस गुरु है,, अखंड एक रस लक्ष्य है, 
अखंड.एक रस महलोंक है॥ह॥ अखंड एक रस देह है, अखंड 
.एक रस सन है, अखंड एक रस चित्त है, अखंड एक रस सुख 
है ।ण। अखंड एक रस विद्या है, अखंड एक रस, अव्यय है, 
._ अखंड एक रस नित्य है, अखंड एक रस परम है ॥८॥ अखंड: 
एक रस किंचित्‌ है, अखंड एक रस पर है, अखंड एक रस से 
अन्य पढानन नहीं है, नहीं है ॥९॥ अखंड एक रस से नहीं है, 
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अश्तएड एक रस से निश्चय नहीं है, अखएड एक रस से किंचित्‌ 
है, अछएड एक रम से में हूँ ॥१०। अखणड एक रस स्थूल है 
ओर सूत्म अखश्ठ स्वरूप वाला है; अखंड एक रस चेथय है, 
४ छोड एक रस आएप हैं ॥११॥ अखंड एक रस गुद्ष है, अखंड 
एक रमादिक हैं, अखंड एफ रस जानने वाला है, अखंड एक 
रस स्थिति है. ॥११॥ अखंड एक रस माता है, अलंड एक रस 
पिता है। अखश्ड एक रस भाई है अखंड एक रस पति है ॥११॥ 
अल़ंढ एक रस सूत्रात्मा है; अखंड एक रस विराट है, अजंड 
एक रस शरीर हैं, अखंड एक रस शिर है ॥१४॥ अखंड एक 
रस भीतर है, अखगढ एक रस बाहर है; अखएड एक रस पूर्ण 
है, अखंड एक रस असृत है. ॥१५॥ अखणड एक रस गोत्र है, 
अगर एक रस घर है; अखणढ एक रस गुप्त रखने योग्य है, 
अखण्ट एक रस चन्द्रमा है॥१ह॥ अखरड एक रस तारे हैं, 
अखराढ रस सूर्य है। अखणड एक रस ज्षेत्र है, अख़एड एक रस 
पृथ्वी है ॥ज। अखण्ड एक रस शात्त है, अखण्ड एक रस 
नि श है, खण्ड एक रस सात है; अखण्ड एकसुहद्‌ है॥९०॥ 
अखण्ड एक रस वन्धु है, अखण्ड एक रस सजा है, अखण्ड 
एक रस राजा है, अखण्ड एक रस नगर है.॥१९॥ अखरड एफ 
रस राज्य है, अखण्ड एक रस अजा है, अखए्ड एक रत तार 
(ऊंची ध्वनिं ) है, अखण्ड एक रस जप है ॥२०। अखएड एक 
रस ध्यान है, अखएड एक रप्त पद है; अखण्ड एक ग्रह करने 
योग्य है; मखएड एक रस महान दै ॥२१॥ अजणड एक. 
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ज्योति है, अखण्ड एक रस धन है, अखण्ड एक रस भोजन है, 
अखरड एक रस ह॒वि है ॥२२॥ अखरड एक रस होम है, अखरड 
एक रस जप है, अखरणड एक रस खर्ग हैं, अखशड एक रस आप 
हैं॥२श। सव कुछ अखराड एक रस और चिन्सात्र हैं, इस प्रकार 
भावना करे। अखरणड एक रस ऐसा परम चिन्सात्र ही चिन्मात्र 
हैं ॥२४॥ संसार से रद्धित चिन्मात्र है ( और संसारी ) सब. 
चिन्मात्र ही है, यह सब चिन्मात्रमय, निश्चय चिन्मय ही है ॥२०५॥ 
आत्म भाव और चिन्मय अखणड एक रस जानो सर्वलोक के 
चिन्मात्र तूपने और मैंपने को चिन्मय जानो ॥२६॥ आकाश, 
भूसि, जल, वायु, अग्नि, विष्णु, शिव जो किंचित्‌ और फिंचित्‌ 
नहीं है, सब चिन्मान्न ही है ॥२श। सव अखंड एक रस हैं जो 
जो दे चिन्मात्र ही हैं। भूत, बतेमान और भविष्य सब विन्मात्र 
ही है ॥२८॥ द्वंच्य और काल चिनमात्र है, ज्ञान ज्लेय चितू ही 
है, ज्ञाता चिनमात्र रूप है और सब चिनमय ही है ॥२९॥ चोलना 
चिन्मात्र हैं, जो जो है चिन्मान् दही है। असत्‌ और सत्‌ चिन्मात्र 
है, आदि और अंत सदा चिन्मय है ॥३० आदि और अंत 
चिन्सात्र है, गुरु और शिष्य आदि चिन्मय है। यदि द्रष्टि और 
दश्य चिन्मान्न है तो सदा चिम्मय ही है |२९॥ सब आश्चर्य ही 
चिन्मात्र है देह भी चिन्मात्र है। लिंग, कारण चिन्मात्र सिवाय 
विद्यमान नहीं रहते ॥३२॥ मैं, तू भी विन्मांत्र हैं, मूतत अमृतादि 
चिन्मय हैं। पुणय पाप चिन्मात्र हैं, जीव चिन्पात्र स्वरुपहे ॥३शों 
' चिन्मातर से सिवाय संकरप रहीं हैं, चिन्मात्र से सिवाय: जावेगों 
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नहीं है, चिन्मात्र से सिवाय मंत्रादि नहीं हैं, चिन्मात्र के सिवाय 
देवता नहीं है॥३७॥ चिन्मान्न के सिवाय दिकपाल नहीं हैं, 
चिन्मान्न से व्यवहार है, चिन्मान्न से परह्म है, चिन्मात्र के 
सिवाय कोई भी नहीं है ॥३५।॥ चिन्मात्र के सिवाय माया नहीं 
है, विस्मात्र के सिवाय पूजन नहीं हैं। विन्मात्र के सिवाय सानने 
योग्य नहीं है, चिन्मात्र के सिवाय सत्यता नहीं हैं॥३६॥ 
चिन्मान्न के सिवाय कोशादि नहीं है, चिन्मात्र के सिवाय बसु 
रह हैं । (धन्‍्मात्र के सिवाय मौन नहीं है, चिन्मान्न के सिवाय 
अग्रौनता नहीं है।[१७॥ चिन्सात्र के सिवाय चैराम्य नहीं है; सब' 
चिनमात्र से ही है।जों और जितना चिनमात्र है, जो भौर 
नितना दीखता है॥३८॥ जो, मित्तना और दूर खित सब 
चिद॒मान्न ही है। जो और जितने भूतादि, जो और जितने समझा 
में आते हैं ॥३९॥ जो और जितने वेदान्त हैं, सब चिनमात्र 
ही हैं । चिनमान्र के सिवाय गसन नहीं है, चिनमात्न के 
सिवाय मोक्ष नहीं है ॥४०॥ चिनमात्र के सिवाय 
लक्ष्य नहों है, सब चिबमात्र ही है । अखंड एक ' रस 
ब्रह्म चिनसात्रके सिवाय विद्यमान नहीं है ॥४१॥ शासमें, सुममें, 
तुममें और इंशमें अखंड एक रस आप हैं। इस प्रकार जो एक 
रुपता से अथवा में ही हूँ, इस प्रकार जानता है।।४२॥ उसको 
एक बार ही ऐसा जानने से सुक्तिदवोती है। यथार्थ जानने से वह 
जय गुर होता है |४५॥ 
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तीसरा अध्याय | 


कुमार ने पिता से पूछा:--आत्मा का अब्ुभव फिर कहिये ! 

वे परम शिव बोले:--मैं परप्रह्म खरूप हूं, मैं परमानन्द हूँ, में 
केवल ज्ञान हूँ, में केवल परम हूँ ॥१॥ मैं केवल शान्त रूप हूँ । में 
केवल चिन्मय हूँ। में केवल नित्य रूप हूँ। मैं केवल सनातन 
हूँ ॥२॥ में कंबल सत्र रूप हूँ, मुकको छोड़कर में ही मैं हूँ। में 
सर्वे रहित खरूप हूँ, में चिदाकाशमय हूँ ॥३॥ मैं केचल तु रूप 
हूँ, केवल तुयातीत हूं, सदा चैतन्य रुप हूँ, में सच्चिदानंद्मय हूँ ॥४8॥ 
फेचल आकार रूप हूँ, में सदा शुद्ध रूप हूं। मैं केवल ज्ञान रूप 
हूँ। मैं केचल प्रिय हूं ॥५॥ निविकरप खरूप हूँ. चेष्टा रहित हैँ, 
रोग रहित हूँ। सदा असंग खरूप हूं, में अव्यय निर्विकार हूं ॥६॥ 


सदा एक रस रूप हूँ, सदा चिन्मान्र खरूप हूँ, अपरिच्छिन्न रूप 
हूँ । अखंड आनन्द रूप वाला हूँ ॥»॥ सत्य परमानन्द रूप हैं, 
' मैं चित्‌ परानन्द हूँ । मैं वाएी और सत का अविषय भीतर और 
वादर का रूप हूँ ॥८॥ में आत्मानन्द खरूप हूँ, में सदा सत्य 
आनन्द हूँ। में आत्मा रामखहूप हूँ, में ही सदा शिव आत्मा 
हूं ॥९ आत्म प्रकाश रुप हूँ, में आत्म ज्योति रस हैँ) आदि 
मध्य और अन्त से रदित हूँ, में आकाश के समान हूँ ॥१०॥ मैं 
नित्य, शुद्ध, चित, आनन्द, अव्यय, सत्ता मात्र हूँ, में नित्य, बुद्ध 
विशुद्ध, एक सबिदानन्द हूँ ॥११॥ नित्य शेष खरूप हूं, मैं सदा 
सव से अतीत हूँ। रूप से अतीत खरूप, परमाक्ताश खरूप 
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हूँ ॥(९॥ भूमा आनन्द खरूप हूँ, में सदा भाषा रहित हूँ । 
सबका अधिष्ठान रूप हैं. में हमेशा चैतन्य घन हूं. ॥१३॥ देह 
भाव से रहित हूं। हमेशा चिन्ता से रहित हूँ । में चित्‌ इत्ति 
रहित हूँ, एक रस विदात्मा हूँ ॥१४॥ में सब दृश्य से रहित हूँ, 
सैंदी दृष्टि रूप हूँ। हमेशा पूर्ण रूप हूँ। में सदा नित्य उप 
हूँ ॥१०॥ में ब्रह्म ही सब्र होंऊं, में चतन्य ही हूँ । भूमि आकाश 
खएरूप में ही में हूँ ॥१६॥ में महान आत्मा हूँ, में ही पर से पर 
हूँ। में ही अन्य के समान भासता हूँ, में ही श्र के समान 
हूँ ॥१७॥ मैं शिष्य के समान भासता हूं, तीनों लोकों का आश्रय 
हूँ। में दोनों काल से अतीत हूँ, में वेदों से उपासना किया जाता 
हूँ ॥१८॥ में शास्र से निणेय किया गया हूँ, में चित्त में लित हूँ, 
मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मेरे सिवाय प्रथिवों नहीं है ॥१९॥ मेरे 
सिवाय जो जो हैं, वह नहीं है, निश्चय करो में मह्या हूँ, सिद्ध हूं, 
मैं सदा नित्य शुद्ध हूं ॥२०। में निगु:ण केवल आत्मा हूं, में सदा 
निराकार हूँ । केवल ब्रह्म मात्र हूँ, में अजर अमर हूँ ॥२१॥ आप 
ही आप भासता हूँ, आप द्वी सदा आत्म खरूप हूँ । आप दी 
आत्मा में स्थित, आप ही परम गति हूँ ॥२श॥ 





*, आप ही आप भोगता हूं, आप ही आप रमेण करता हूं। आप 
ही ज्योति, आप ही आप महान हूं ॥२३॥ आप अपन. आत्मा 
को देखने को अपने आत्मा में आप श्रवेश कंरता हूँ। अपने 
आत्मा की विशेष मात्रा से अपने आत्मा में ही सुख से बैठा 
हुआ हूं ॥२४॥ अंपने चैतन्य में आप खित होता हूं, अपने 
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आत्म राज्य के सुश्त में रमंण करता हूँ, अपने आत्मा के सिंहा- 
सम्र पर बैठकर, अपने भात्मासे अन्य का चिंतवन न करे ॥रणा' 
चित्‌ रूप मात्र ब्रह्म ही, सच्चिदानन्द रूप अधितीय आनन्द घन 
मैं हूँ, में केवल अर्य हूँ ॥२३॥ में हमेशा सव से शून्य हूँ मैं सवोत्म 
आनन्द वाला हूँ, में नित्यानंद्‌ खरूप हूँ, में नित्य आत्माकाश 
हूँ ॥२७॥ मैं द्वी चैतन्य आदित्य ख़रूप वाला हृदय आकाश हैँ, 
आत्मा से आत्मा में तुम हूँ, मैं अव्यय, रूप रहित हूँ ॥२८॥ मैं 
नित्य मुझ स्वरूप वाला एक की संख्या से रहित हूँ में 
आकाश से भी सूक्ष्म हूँ, में आदि अत के अभाव वाला हूँ॥२९॥ 
मैं से प्रकाश रुप हैं, में वार पार सुख हैं, में सत्ता मात्र स्वरूप 
हैँ; शुद्ध मोत्त ख्रूप वाला हू, ॥३०। में सत्य आनन्द 
स्वरुप हू, में ज्ञान. आनन्द घन हूं, में सच्चिदानन्द लक्षण वाला 
विज्ञान मात्र रूप हूं, ॥२श। यह सवे ब्रह्म मात्र है, ज्ह्म के सिवाय 
कुछ नहीं है, वह ही सदातन्द में हूं, में ही सनावन अह्न हूं ॥रिरे॥ 
तू और यह बंद और यह मेरे सिवाय कुछ नहीं है । में चित्त 
चेतल्य स्वरूप हूं, में ही परम शिव हूं ॥२१॥ अत्यन्त भाव ख- 
रुप मैं हूं, में ही सुख खरूप हूं, साक्ष्य वस्तु के अभाव से झुमें 
सदा साक्षीपना नहीं है ॥३४॥ केवल ब्रह्म मात्रेपेने स में सना- 
तन आत्मा हूं, मैं ही आदि शेष हू में हो में शेष हु ॥३ेवा 
मै चाप्त रूप रहित हूं में आनन्द खरूप हूं, सवे भाव खरूप 
वाला इन्द्रियों का अभाव रूप हूं ॥३६॥ में सदा आनन्द खरूप, 
वंष और मोक्ष से रहित हूं, मैं आदि चैतन्य मात्र हूं, में अखेंड 
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एक रस हूं ॥३७॥ में वाणी और मनका अविषय हूं, में सर्वत्र 
सुख वाला हूं, मैं सर्वत्न पूर्ण रूप . हूं, मैं भूमा आनन्द्सय: हूं 
॥३८॥ मैं. सर्वत्र ठृप्त रूप हूं, में परम अमृत का रस हूं, एक 
अद्वितीय सतत अज्म में ही हूं, इसमें संशय नहीं. है. ॥३९॥ पब 
वेदों का विषय, स्व शुन्‍्य खरूप हूं, में मुक्त हूं, में मोक्ष रूप हूं 
निर्वाण सुखरूप वाला हूं ॥४०।मैं सत्य विज्ञानमांत्र हूं, मैं सम्मान्र 
'आनंद वाला हूं, में निविकल्प स्वरूप वाला तुरीयातीत रुप हैँ.॥४१॥ 
मैं सवेदा अज रूप हूं निरंजन, निरोग हूँ में शुद्ध . हूँ 
बुद्ध हूँ, नित्य हूँ, में प्रभो हूँ ॥४२॥ ओंकार का 'अथ *वरुप हूँ; 
मैं निष्कलेंक हूँ, चैतन्याकार स्वरूप हूँ, न में हूँ, न वह में हूँ ॥४२॥ 
व्यापार रहित खरूप॑ वाला मैं किंचित्‌ खरूप हूँ, मैं आभास रिंत 
और अंश रहित हूँ, मैं न मन हैँ, ल इन्द्रिय हूं ॥४४॥ ' में न बुद्धि 
हूं, न विकल्प हूँ, न में देदांदि तीनों हूँ, में जाम्रतं स्वंप्न रूप नहीं 
हैं, न सुपुप्ति स्वरूप वाला हूँ ॥४५॥ न में तीन ताप रूप हूँ, 
तीन ऐपना वाला हूं, मुझ चेतन्य आत्मा में भ्रंवण और मंनन 
सिद्ध नहीं होता ॥४६॥ मुझमें कुछ संजांतीय नहीं है, न धुभमें 
' कहीं विजातीय,है, न मेरा कोई स्वगत है, न सुमेमें कहीं तीनों 
' भेद हैं ॥४७॥ सने रूप असत्य है, बुंद्धि रूप असत्य है। अहँकार 
: की सिद्धि नहीं है इसलिये मैं नित्य शाश्वत और अजन्मा हूँ ॥8८॥ 
तीनों देहों को असंत्‌ जानो, तीनों कॉल को हमेशा असत्‌ जांची, 
तीनों गुंणों कों असत्‌ जांनों, क्योंकि मैं ही एक पंविन्न सत्य 
 खरूंप्र हूँ ॥४९॥ संब सुने हुएं को असत्ये जानो; सब वेदों को 
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सदा असत्य जानो, सब शात्रों को असत्य जानो, में ही सत्य 
चेतन्य स्वरूप हूँ ॥५णा तीनों मूर्तियों को असत्य जानो, सब 
भू्तों को सदा असत्य जानो, तत्तों को असत्य जानो, में भूमा 
सदा शिव हूँ ॥५१॥ गुरु शिष्य को असत्य जानो, गुरु के मंत्रकों 
असत्य जानो, जो दृश्य है उसको असत्य जानो, मुझे इस प्रकार 
का न जानो ॥५श॥ जो चिंतवन करने योग्य है. उसको असत्य 
जानो, जो न्याय हैं उसे सदा असत्य जानो । जो द्वित है उसको 
असत्य जानो; मुझे इस प्रकार का मत जानो ५क्षा। सब 
प्राशों को असत्य जानो, सब भोगों को असत्य जानो। देखे हुए 
और सुने हुए को अप्तत्य जानो, ओत प्रोत सव असत्य मय है 
॥५७॥ कार्य अकायकों असत्य जानो, नष्ट हुए और प्राप्त हुए को 
असत्य जानो। हुःख अदुःख को असत्य जानो, से और असवे 
को असत्य जानो ॥०५॥ पूर अपूर्णकों असत्य जानो,घर्म अपमे 
को असत्य जानो लाभ अलाभ को असत्य जानो, जीत हार को 
असत्य जानो ॥५६॥ सव शब्दों को असत्य जानो, सव स्पशकों सदा 
अरत्य जानो, सव रूपको असत्य जानो, सब रसोंको असत्य जानो 
एएण। स्व गैंध को असत्य जानो, सब अज्ञान को असत्य जानो सदा 
सब असत्य ही है, संसारकी उत्तत्ति असत्य है ॥५८॥ सवशुए भी 
असत्य हैं, सत्य मात्र में ही हं। अपने आत्म मंत्र को सदा देखे, 
अपने परस मंत्र का सदा अभ्यास करे ॥५९॥ “मैं ब्रह्म है! यह 
संत्र दृश्य पापों का नाश करता है। “में त्रह्म हैँ? यह मंत्र अन्य 
मंत्रों का नाश करता है॥8६०॥ “में ब्रह्म हें” यह मंत्र देह के 
दोषों का नाश करता है। “में जम हैँ” यह संत्र जन्मों के पाश 
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का नारा करता है॥६१॥ "में ब्रह्म है” यह मंत्र सत्यु के पाश 
का नारा करता है “में ब्रह्म हु?” यह मन्र द्ैत के दुःख को नाश 
करता है ॥६२॥ ५ैँ प्रष् हू” यह सन्‍्त्र भेद हुद्धिको नाश करता 
है। “मैं अद्य है” यह मंत्र चिंता के दुःखको नाश करता है ॥६३॥ 
#मैं जह्म है” यह मंत्र चुद्धि की व्यक्ति को नाश करता है। 
मैं अ् हूँ" चित्त के बंधन को नाश फरता है ॥६४॥ भें अह्न हैँ 
यह संत्र सब व्यक्तियों को नाश करता है। 'में ब्रह्म हूँ! यह मंत्र 
सर्वशोक को नाश फरवा है ॥६५॥ मैंज्ष हूँ” यह मंत्र कामादि 
,की क्षण भर में नाश कर देता है 'में र्म हैं! क्रोध शक्ति को नाश 
करता है ॥६६॥ 'में ज्ह्म हूँ! यह मंत्र चित्त वृत्ति.का नाश 
करता है। 'मैं अरद्म हूँ! यह सेत्र संकल्प आदि को नाश करता 
है ॥६७॥ 'में ब्रह्म हूँ” यह मंत्र फरोंड्रों दोषों को नाश करता 
है। “में ब्रह्म हूँ” यह संत्र सच तंत्रों को ज्ञाश करता 
है ॥ह८॥ में अहम हूँ? यह मंत्र आत्मा के अज्ञान को 
नाश करता है। * में ब्रह्म हूं ! यद्द म॑त्र आत्म लोक की जय को 
दैने वाजा है ॥६५॥ ' में ब्रह्म हूं” यह मंत्र श्रखंड सुख का देने 
.वाला है। ' मैं अद्म हूं? यद्द मंत्र चैतन्यता को देता है ॥७०॥ 
“में ब्रह्म हूं” यह मंत्र अनात्म रूप असुर को मारने वाला है। 
' मैं ब्रह्म हूं” यह व अनात्म रूप प्व॑तों को दसण करता 
६ ॥७१॥ ' मैं ब्रह्म हूँ ' यह मंत्र अनात्म रूपी असुरों को हर्ण 
: करता है। ' मैं ब्रह्म हूँ ' यह मंत्र उन सबसे छुड़ा देता है ॥७२॥ 

: “मैं.अड्मा हूं” यह मंत्र ज्ञान आनन्द को देवा है। सात करोड़ 
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महामंत्र हैं, वे सौ करोड़ जन्म के देने वाले हैं ॥७३॥ इसलिये 
इन संव मंत्रों को त्यागकर इसी मंत्र का अभ्यास करे। शीकत्र'ही 
मोक्ष को प्राप्त करता.है इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है ॥०४॥ 
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चौथा अध्याय । 


कुमार ने परमेश्वर से पूछाः--जीवन्मुक्त और विदेद्द मुक्त 
की छिति कहिये। वे परम शिव वोलेः-में चिदात्मा हूँ, पंरात्मा 
हूँ, में निगुण पर से पर हूँ ऐसा जानकर जो आत्म मात्र रूपसे 
स्थित है चह जीवन्मुक्त कहलाता है ॥१॥ में ठीनों देंहें। से मिन्न 
हूँ, में शुद्ध चेतन्य हूँ । में तरह्म हूँ, इस प्रकार जिसका निश्चय 
है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है ॥२॥ में आनन्द घन रूप हूँ, 
परानन्द घन हूँ, जिसकी देहादिक नहीं हैं, जो तरह्म द्वो है इस 
प्रकार जिसका निश्चय है, जो परमानंद से पूर्ण है बह जीवन्मुक् 
'कहलाता है ।।श। जिसको किंचित्‌ अहंकार नहीं है, जो चिन्मात्र 
रूप से खित है। चिन्मात्र जिसका (अन्तः) निश्चय हैं, जो एक 
चिन्मात्र खरूप वाला हैं ॥४॥ जो सत्र पूर्ण रूप आत्मा है, 
सबश्र आंत्म स्वरूप चाला, आनन्द रति वाला, अविकारी, परिं- 
पूर्ण चिंत्‌ स्वरूप वाला ॥णा। शुद्ध चैतन्य रूप सर्व संग से 
रहित, नित्य आनन्द स्वरूप, प्रसन्न आत्मा और जो अन्य 
' चिंताओं से रहित ॥६॥ जो किंचित्‌ अस्तित्व से भी रहित 
जीवन्मुक्त कहलाता हैं। न मेरा चित्त है, न मेरी बुद्धि और 
अहंकार है, न इन्द्रियां हैं ॥ण। 
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न मेरा कभी देह हैन मेरे कहीं प्राणादिक हैं न मेरी माया है 
न मेरा काम है, न मेरा क्रोध है, में पर हूँ /८॥ न मेरा किंचित्‌ 
यह है, न मेरा क्रिंचित्‌ कहीं जगत्‌ है, न मेरा दोप है, न मेरा लिंग 
है, म मेरे नत्र हैं, न मेरा मन है ॥९॥ न मिरे कान हैं, न मेरी 
नासिका है, न मेरी जिहा है, न मेरे हाथ हैं, न मेरा जाअत है; न 
मेरा सप्त है, न भेरा जरासा भी कारण है ॥१०॥ न भेरा तुरीय 
है, ऐसा जो है सो जोव॑न्मुक्त कहलाता है। यद्द सव मेरा कुछ नहीं 
है, यह सव मेरा कहाँ नहीं है ॥११॥ रू भेरा काल है, न भेरा देश 


है, न मेरी वस्तु है, न मेरो बुद्धि है, न मेरा ल्ान है, ने मेरी सब्या 
है, न मेरा देव है, न मेरा मन्दिर है ॥११॥ न मेरा ताथ है 


मेरी सेवा है, न मेरा ज्ञान है, न मेरा पद है; न मेरा वन्धन हैन 
मेरा जन्म है, न भेरा वचन है, न मेरा सूर्य है॥११॥ न मेरा 


पुण्य है, न मेरा पाप है, न मेरा काये है; न मेरा शुभ है, न मेरा 
जीव है, इस प्रकार मेरे--छात्मा में वीनां जगत किंचित्‌ भी नहीं 


हैं॥१श॥ न मेरा मोक्त है, न मेरा छैव है, न मेरा वेद है, न मेरा 
विधि है, न मेरा पास है, न मेरा दूर है, न मेरा वाध है, न मेरा 
एकांत है ॥१५॥ न मेरा गुरु है. न मेरा शिष्य है; न मेरा न्यून हद 
न भेरा अधिक है, न मेरा त्रकह्षा है, न मेरा विष्णु है, न मेरा रुद्र 
है, न चन्द्रमा है ॥१६॥ न मेरी पृथ्वी हे, न मरा जल है, न मेरा 
वायु है, न मेरा आकाश है, न मेरा अप्नि है। न मैया सात्रि है, 


हर 
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मेरा लक्ष्य है, न मेरा संसार है ॥१७॥ न मेरा ध्याता है, न मेरा 
ध्येय है, न मेरा ध्यान है, न मेरा मंत्र है, न मेरा शीत है, न मेरा 
उष्ण है, न मेरी प्यास है. न मेरी भूख है ॥१८॥ न मेरा मित्र हैं 
न मेरा शत्रु है, न मेरा मोद है, न मेरा जय है, न मेरा आगे है, 
न मेरा पीछे है, न मेरा ऊपर है, न मेरों दिशा हैं ॥१९॥ न मेस 
जरासा भो वक्तत्य-कहने योग्य है, न मेरा जरा सा भी श्रोतव्य- 
सुनने योग्य है। न मेरा थोइ सा भी सन्तव्य है, न मेराः जया सा 
भी ध्यातव्य है ॥२०॥[न सेरा जरा सा भी भोक्तव्य है, न मेरा जरा 
साभी स्मरण करने योग्य है, न मेरा भोग है न मेरा रोग है, न भेरा 
योग है, न मेरा लय है ॥२१॥ न मेरो मूखंता है, न मेरी शांति 
है, न मेरा वंध है, न मेरा प्रिय है। न मेरा मोद, प्रमोद है, न 
मेरा मोटा है, न मेरा पतला है ॥२९॥ न मेरा लम्बा है, न मेरा 
छोटा है, न मेरी वृद्धि है, न मेरा नाश है। न्॒ मेरा अध्यारोप 
अथवा अपबाद है; न मेरा एक है, न मेरे बहुत हैं ॥२३॥ न मेरा 
अंधपना है, न मेरा मंदपना है, न भेरी जरासी भी चातुयता है। 
न मेरा मांस है, न मेरा रक्त है, न भेरा मेद्‌ है, ल मेरी चर्वी 
है ॥२७॥ न मेरी मजा है, न मेरी हुई है, न मेरी लचा है, न मेरे 
सात प्रकार के धातु हैं। न मेरा सफेद है, न मेरा लाल है, न मेरा 
नीला है, न मेरा पृथक्‌ है ॥२०७॥ न मेरा ताप है, न मेरा लाभ है, मेरा 
मुख्य गौण छुछ भी नहीं है । न मेरो भ्रांति है, न मेरी खिरता है। 
न मेरा गुप्त है न मेरा कुल हैं ॥२६॥ न मेरा त्याज्य है, न मेरा 
भाह्न है; न मेरा हास्य है, न मेरी नीति है, न मेरा वृत्त है, न भेरी 
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ग्लानि है, न मेरा सोच है, न मेरा सुख है ॥२»। न मेरा ज्ञाता 
है न भेरा ज्ञान है, ल मेरा ज्ञेय है, न मेरा खयं है, ल मेरा तू पना 
है, न सेरा में पना है, न मेरा तू है, न मेरा में हैं ॥२८॥ न मेरा 
बुढ़ापा है, न मेरा वालकपत है, न जरासा भी योवन है। में अरह्म 
हूं, में ब्रह्म हूं. में ब्रह्म हूं, इस प्रकार निश्चय है ॥२५। में चैतन्य 
हू, ऐसा वह जीवन्युक्त कहा जाता है। बदह्य ही में हूँ, चित्‌ ही 
मै हूँ, में पर हूँ इसमें संशय नहीं है ॥३०॥ आपही आप हंस हूँ' 
आपहदी आप स्थित, आप ही आप को देखे, अपने आत्म राज्य 
'में सुख से निवास करे ॥३१॥ अपने आत्मानन्द को आप भोगे, 
शव जीवन्मुक्त कहलाता है। आगे आप ही एक वीर, आप हीं प्रभु 
स्परण किया गया, अपने खरूप में आप आनन्द मान वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है ॥३१॥ ज्रह्म खरूप, शान्त आत्मा, नह्मानन्‍्द युक्त, सुखी । 
खर्छ रूप मद्दा मौनो, वह विदेह युक्त हैं ॥३३॥ सर्वात्मा, समान 
रूप आत्मा, शुद्ध आत्मा, और मैं के उत्थान रूप एकसे रहित 
एक आत्मा, सब्र को आत्मा, अपना आत्म मात्र खरूप ॥रे४॥ 
अज आत्मा और अमृत आत्मा सब में हूं, खयं निविकार आत्मा 
मैं हैं। लक्ष आत्मा, सुन्दर आत्मा में हूं; चुपचाप आत्म स्वभाव 
वाला मैं #॑ ॥३५॥ आनन्द आत्मा, प्रिय आत्मा, मोक्ष आत्मा, वेध 
से रहित, अक्म ही मैं हूं अथवा चित्‌ ही में हूं, इस प्रकार भी वह 
चिंतवन नहीं करता ॥३६॥ 


जे कह जे 
जो चिन्मात्र से ही खित हो, वह द्वी विदेह मुक्त हैं रण 
निश्चय में अहम हूँ, इस निश्चय को भी त्याग कर आनन्द से 


की 
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परिपूर्ण आंतरंः वाला झे वहँ ही विदृह मुक्त हैं॥३८॥ सर्वे हूं 
तथा नहीं हैं इस प्रकार के निरंचय को त्याग करें टिकंता हैं। 
मैँब्रह्महूँ और नहीं हूँ इस प्रकार संबिदानन्द मात्र स्वरूप 
में हूँ ॥३२९॥ वह किंचिंत्‌ं, कहीं कमी आत्मा का स्पश नहीं करता 
चुप ही खित है चुपचाप, और कुछ सत्य नहीं है. ॥४० वह पर॑- 
मात्मा, गुणोंस अतीत, संवात्मा, भूंत भावन है । काल भेद, वस्तु 
भेद, देश भेद, संवभेद ॥४१॥ ऐसा उसको किंचित्‌ भी भेद नहीं है । 
अथवा मैं, तू, यह, वह किंचितूं भी विद्यमान नहीं है। यह कोल 
को आत्मों, कोल से रदितें है ॥४२॥ यह शुन्य आत्मा, सूक्ष्म रूप 
आत्मा, विश्व आत्मा, विश्व से रहित है। देव आत्मा, देव रहित 
आत्मा मेय॑ आत्मा, मे रहित है ॥४३॥ वह सवत्र जड़ रहित 
आत्मा, सब का आंतंरात्मा सव संकल्पों से रहित आत्मां; ऐसा 
मैं हमेशा चिन्मात्र हूँ ॥४४॥ में केवल परमात्मा हूँ, केंवले ज्ञान 
खरूँप हूँ । सत्ता मात्र खरूप आत्मं हूँ, जगतका अन्य किंचित्‌ भी 
भंय नहीं है ॥४५॥ जींव ईश्वर की चौणी कहां, इसी भ्रकार वेद 
शाखरादि कहां और मैं कहां ! यह चैतन्य ही है, में भी चेतन्य 
" ही हूँ ॥४६॥ जो इस प्रकार के निश्चय से भी जो शून्य है, वह 
ही विदेह मुंक् है । चेतन्य मात्र ससद्ध, अपने आत्मा में असन्न 
सुख से वैठा हुआ ॥४७। जो अपरिच्छिन अणु स्थूल आदि से 
रहित तुये का तुय परानन्द है, वह ही विदेह मुक्त है ॥४८॥ वह 
नाम रूप रहित संवित्स पर, सुख स्वरूप, तुरीयस अतीत रूप शुभ 
अशुभ से रहित है ॥४९॥ वह योग रूप और योग युक्त आत्मा 
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दृश्य रूप और टंष्टि रूप है सब शंसे के सींग के समान 
है ॥७५॥ भूंमि जल अग्नि 'बायु आकाश भन्‌ और बुद्धि 
अहंकार, तेज लाक सुबवन मण्डल ॥७३॥ नाश जन्म सत्य 
पुण्य पाप जय आदि का शग कास क्रोध लाभ ध्यान श्रोषठ 
ध्येय तथा गुण ॥७०।॥ गुरु शिष्य उपदेश आदि आदि #्न्त 
सम्रय शुभ मूत भविष्य वतमान लक्ष्य लक्षण अदा ॥७८॥ 
समय विचार संतोष भेक्ता भोग पआदि रूप शमादि अष्टंग 
ग्रेण जाना और आना ॥७९॥ भआादि मध्य और अन्तरंग 
भ्रहणु के गराग्य छोड़ने येग्य हरि शित्र इन्द्रियां ओर मन तथा 
तीनों अबस्थाएँ ॥2०॥ चोबीस तत्त्व और बार साधन-सजातीग्र 
विजातीय क्रम से भू आदि लेक ॥८९॥ सत्र वरशान्रम का 
आचार मंत्र तंत्रादिकों का संग्रह विद्या अविद्या सब वेद जड़ 
अजड़ ॥८श॥ बंध मोत्ञ का विभाग ज्ञान विज्ञान का रूपक 
अथवा वाध अवोध का स्वरूप हत अद्ैत का कथन ॥८8॥ 
सब वेदान्त का सिद्धान्त सब शाख्रार्थ का निणय 'अंनेक जीवों 
का सत्य भाव अंनेक जीव आदि का निर्णय ॥८७॥ जे जा 
वित्त से ध्यान किया जाता है जा जे। संकल्प किया जाता है 
जे बुद्धि से निश्चय किया जाता है जो शुरु से सुना जाता 
है ॥८०॥ जे जे वाणी कहती है जे! २ आचायका कथन है। 
जा जे इन्द्रियों से श्रतीत क्षैता है. जा जा प्रथक्‌ विचार जाता 
है ॥८६॥ जे कुछ भहान्‌ वेद के पारूंशियों से न्याय झरा 
निश्चय किया गया है शिव लेकों क्रा संहार करता है बिष्णु 
तोमों जगत के शतता है ॥८|) मक्षा लेकों के! उत्तन्न करता 
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प्रह्मानन्द्‌ रस युक्त है, त्ह्मानन्द एक चित्‌ घन है और त्रह्मानन्द 
रस का प्रवाह है, त्द्मानन्द रस से पूर्ण है ।॥६०॥॥ वह श्रह्मानन्द 
रूपी मित्रों से युक्त है, अह्ानन्द आत्मा में खित है, उसके लिये 
यह सच आत्म रुप है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है ॥5१॥ सब 
आत्मा है, मैं आत्मा 6, परम आत्मा हं, पर आत्मा ह.। 
शिवानन्द स्वरूप आत्मा ह, ऐसा अल्ञुभव करे वह ही विदेदद मुक्त 
है ॥६२॥ जो पूर्ण रूप महान्‌ आत्मा है जिसको आत्मा ही प्रिय 
है, जो शाश्वव सबका अन्तयांमी रूप हैं निमल और निरात्मा 
स्वरूप है ॥६३॥ जो निरविकार खरूप, शुद्ध, शांत रूप वाला तथा 
शांत और अशांत दोनों स्वरूप हैं, जिसको आत्मा के नानापना 
का भाव नहीं है ॥६४॥ 


जो जीवात्मा और परमात्मा इस प्रकार के सच चिंतवनसे 
रहित भरुक्त अमुक्त खरूप और मुक्त अमुक्त _भावसे रद्वित 
है ॥६५॥ वंघ मोक्ष खरूप और बंध मोक्ष स रहित, देत अद्वेत 
खरूप और हेत अद्वेत से रहित ॥६६!)॥ सवे असवबे खरूप और 
सर्वे असवे से रहित, मोद्‌ प्रमोद रूप और मोद आदि से रहित 
है॥६ईण। तथा सब संकल्पों से रहित, त्रह् ही विदेद् मुक्त 
है। जो पाप रहित, निमल, अबुद्ध, पुरुप खरूप ॥६८॥ आलन॑- 
दादि से रहित, अमृतमय और अमृत खरूप, तीन काल खरूप 
और तीनों काल से रहित है ॥६९॥ जो संपूर्ण, प्रमाण न करने 
योग्य, जो प्रसाण रूप और. श्रमाण से रहित जो नित्य प्रत्यक्ष 
रूप, नित्य प्रत्यक्ष रूप नित्य.अत्यक्षनिणंय किया गया हुआ ॥७था 


$ 
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अन्य से रहित खभाव वाला, अन्य से रहित खयं प्रकाश, 
जो विद्या और अविद्या से अनुमान करने य॑ग्य परन्तु विद्या 
अविया से रदित है ॥|७१।| जो नित्य अनित्य से रद्वित, यहां 
ओर वहां से रहित, शम श्ादि छःञ्मों से रहित, मुसुक्ुता 
आदि से रदित ॥७१॥ स्थूत्र देह से रद्दित सूक्ष्म देह से रदित, 
कारण आदि से रदित. तुरीय आदि से रदित ॥७३॥ अन्नकोश 
से रदित, प्राशक्ोश से रद्दित मनोमयकोश से रहित, विज्ञान 
आदि कोशों से रहित ॥७४॥ आनन्दकोश से रद्दित तथा पश्च 
कोशों से रद्दित है। जो निविकल्प स्वरूप, विकट्प से रद्वित ॥७फा। 
दृश्य के सम्बन्ध से रहित और शब्द के सस्वन्ध से रहित है; 
जो सदा समाधि से शून्य, आदि, मध्य ओर अन्त से रहित ॥७३॥ 
प्रज्ञान वाक्य से रहित, “अहं त्रह्मास्म' से रहित । तत्त्वमसि! 
आदि से रदित, “अमात्मा त्रह्म' से रद्दित ॥७७॥ आकार वाच्य 
से रहित, सब वाच्य से रद्दित, तीनों अवश्थाओं से रहित, नाश 
रद्दित, चेतन धरूप ॥७८। आत्मा अब जिसको झ्ेय नहीं है, 
जो कुछ है यह है, इस स््ररूप वाला तथा जो भान और अभान 
से रहित है, वह ही विदेद् आुक्त है ॥७९॥ आत्मा को दी देख, 
अपने आत्मा ही को जान हे पडानन ! अपने आत्मा को ही 
आप भोग और म्वस्थ हो ।८०॥ अपने आत्मा में ही आप तृप् 
होकर अपने आत्मा में आप विचर । आत्मा में ही मोद-आनन्द 
कर और बिदेद मुक्त द्वो, यह उपनिपतू है॥ 
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निदाघ नास मुति ने ऋसशु से पूछा-हे भगवन्‌! आत्म 
अनात्स का विवेक कहिये। वे ऋभु वोलेः--म्रह्म सव धारियों 
की अवधि है, गुरु सव चिंताओं की अबधि है। आत्मा सबका 
कारण और कार्य है परंतु स्वयं कार्य कारण से रहित है ॥१॥ 
वह सत्र संकल्प से रहित, सर्वे मादमय शिव दै। सबसे रदित 
चिन्मात्र है, सवे आनन्द्स॒य है, पर है ॥श॥। सब तेज रूप प्रकाश 
रूप है, नाद आनन्द्सय आत्मा है। सब अनुभवों से मुक्त, सर्व 
ध्यान से रहित है॥श॥ सब नाद कलाओं से अतोत अबव्यय 
ओर आत्म अनात्म विवेक्र आदि भेद अभेद से रद्दित ऐसा यह 
आत्मा मैं हूँ ॥४॥ शांत अशांव से रद्दित जो नाद का आंतर्ब्योतति 
रूप हैं, जो भह्य वाक्य के अथ से दूर हे, अद्मास्मि' से अति 
दूर हूँ ॥५॥ तत्त्‌ शब्द से रहित, त्वं शब्द से रहित तथा वाक्य के 
अथ से रहित है, जो क्षर अक्षर से रहित हैँ, वह ही नाद का 
आत्तज्योंति हे ॥॥ अखंड एक रस अथवा 'मैं आनन्द हैँ” 
इससे रहित, सतसे अतीत स्वभाव वाला, वही नाद का आत्त- 
ज्याति है ॥७॥ आत्म शब्द से रहित तथा जो आत्म के शब्दाय्थ 
से रहित हैं तथा जो सब्िदानंद से रहित है ऐप्ता ही थद्द सनातन 
आत्मा है ॥८॥ इसका कथन करना अशक्य है, जो वेद वाक्यों से 
अगम्य है, जिससे वाहर छुछ नहीं है, भीतर कुछ नहीं है और न 
कुछ है ॥९॥ जिसका कार्य और कारण त्म ही है ऐसा आत्मा 
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ही है, इसमें संशय नहों है; जिसका शरीर नहीं अथवा जीव 
हों है तथा भूव भौतिक नहीं है॥१०। जिसका नाम रूप, 
भोज्य, भोग अथवा भोक्ता नहीं है, जो सत्‌, असत्‌ नहीं है 
अथवा जिसको स्थिति भो नहीं है, जो क्षर अक्षर नहीं है ॥११॥ 
गुणी अथवा गुण रहित भी नहीं हैं, वह सम आत्मा ही हैं, 
इसमें संशय नहीं हैं। जिसका वाच्य, वाचक्र अथवा श्रवण 
मनन नहीं है ॥१२॥ अथवा जिसमें गुरु शिष्यादि भेद, देव, 
लोक, सुर असुर अथवा धर्म अधर्म अथवा शुद्ध अशुद्ध जरा 
भी नहीं है ॥१३॥ जिसमे काल अकाल, निश्चय या संशय नहीं 
है, जिसमें मंत्र अमंत्र अथवा विद्या अविया नहीं है॥१४॥ 
जिसमें द्रष्टा, दर्शन, दृश्य जरा सा नाम मात्र भोद्धो तो अनात्मल 
का प्रसंग आता है अथवा अनात्म मन ॥१५॥ अथवा 
अनात्म जगतू भी जहां' नहीं है, कभी भी नहीं हैं, इस प्रकार 
निश्चय कर वह सर्च संकल्प शून्य दोने से, स्व कार्य रहित 
होने से ॥१६॥ केवल त्रक्ष मात्र दाने से, अनात्मा नहीं है, ऐसा 
निश्चय कर | तीनों देह रहित द्वाने से, तीनों काल रहित होने 
से॥१७॥ जीव के ठीनों गुणों के अभाव से, तोनों ताप से 
रहित होने से, तोनों लोक रदित होने से सब आत्मा है, इस 
प्रकार के उपदेश से (यह अनात्म नहीं है, ऐसा निश्चय 
कर ) ॥१८॥ उसके चित्त के अभाव से चिंतवन करने योग्य 
और देह के अभाव से बुढ़ापा नहीं हैं, पेरों के' अभाव से उसकी 
गति नहीं हैं; द्वाथ के अभाव से क्रिया नहीं है ॥१९॥ जीव के 
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अभाव से सृत्यु नहीं है, बुद्धि के अभाव से सुखादिक नहीं हैं, 
धरम नहीं है, पतित्र नहीं है, सत्य नहीं है और भय नहीं हैं !२०॥ 
उसके लिये अक्षरों का उच्चारण नहीं है, गुरु शिप्यादि भी नहीं 
है; एक के अभाव में दूमरा नहीं हैं और दूमरे के अभाव में 
एकता नहीं है ॥२१॥ सत्यता हैं तो किंचिन्‌ असत्य सम्भव : 
हू हैं आर यदि सत्यता हेग्रे तो सत्यता न घटेगी ॥२२॥ यदि 
शुभ हैँ तो अशुभ ज्ञान क्योकि अशुभ से झ्ुम कहा जाता, हैं,. 
यदि भय हे तो अभय जान, अभय से भय आप होने ॥२३॥/' 
वंव हैं तो मोत्त हैं, बंध के अभाव में मोक्षता कहां ? यदि सरण 
हे। तो जन्म दे, जन्म के अभाव में मरण नहीं है ॥२७॥ यदि: 
तू हे। वो में हे, तू नहीं तो मैं भा- नहीं । यह हैं तो वह है, वह के 
अभाव में यह नहीं हे ॥२५॥ है हैंतो नहीं हैं, नहीं है. 
है किंवित्‌ नहीं हैं कार्य हैंतो कुछ कारण भी हैं, कार्य 

के अभाव में कारण नहों हें ॥२६॥ देत है तो अद्वैत है द्वौत के. 


अभाव में द्रष्टा भी नहीं है ॥२७॥ यदि भीतर हे तो बाहर है. 
भीतर के अभाज में वाइर नहीं हे | पूर्णवा है तो कुछ अपूझता 
उत्तञ्र करा है ॥इ८॥। इसलिये यह तू, यह में, ये ऐसा कहीं 
नहीं है । सत्य में दृष्टांत नडीं है. अन्न में द्राष्ट्रन्त नहीं हे परणा 
परत मैं हूँ, इस प्रकार स्मरण करने वाला मन नहीं है, यह्द 


जगत ब्द्म मात्र है, मैं और तू सी ब्रह्म सात्र है ॥३०॥ मैं केवल 


चिन्सात्र हूं, अनात्मा नहीं हैं इस प्रकार निश्वव कर | यह प्रपंच 
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है ही नहीं, न कहीं उत्पन्न हुआ है, न कहीं स्थित हैं ॥३१॥ चित्त 
को प्रपंच कहते हैं. वह सदा नहीं है, नहीं है; न प्रपंच है, न' 
चित्तादि न अरंकार, न जीव ॥१श॥ साया के कार्य आदि 
नहीं है, माया नहीं है और भय नहीं हैं। कर्ता नहीं है, क्रिया 
नहीं है, श्रवण मनन नहीं है, ॥३३॥ दो प्रकार की समाधि 
: नहीं है, अमाता प्रमाण आदि नहीं है अज्ञान भो नहीं है' अवि- 
बेक भी कभी नहीं है ॥३७॥ तथा चार अलुब्ंध और तौन 
संबंध भा नहीं है । न गंगा न गया सेतु है न भूत न अन्य ही 
है।॥३५॥ न कहीं भूमि है न जल है न भ्प्ति है' न वायु हैं 
न आकाश है न देवता न दिक्पाल न वेद न गुरु है ॥३१६॥ न 
कही दूर नपास न कद्दी' अन्त हैं न॑ सध्य है न कही खित 
है दंत हैन अद्वेत है न सत्य है न अमत्य है न यह 
है ॥३७॥ वंब मोक्षादिक नही हैं सत्‌ या असतू या छुखादि या 
जाति नही है गति नहीं है वर्ण नहीं हैं न लौकिक 
है ।।३८॥ सब ही ब्रह्म है त्रह्म नही है इस प्रकार भी नंद्दी है। 
चित्त हीं है ओर नही मां है मैं चित हूँ इस प्रकार कहना नहीं 
है ॥३९॥ मैं त्रह्म हूँ ऐसा नही है या मैं नित्य झुद्ध हूँ यद्द नही 
है वाणी से कद्दा हुआ या मन से माना हुआ कुछ भी नहीं 
है ॥४०॥ बुद्धि से. निश्चय किया हुआ वह नहीं है चित्त स जाना 
हुआ नहीं है योगी का योगादि नहीं है सदा सत्र सदा सव नहीं 
हैं ॥४१॥ वह दिन रात्रि आदिक नहीं है ननानःध्यान आदिक नहीं 
हैं भान्ति-नहों है; अनात्माः नहीं है. ऐसा निश्चय कर ॥४ऐ॥ वेद 
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शाक्ष पुराण काये कारण इंखर लोक भूत प्रभा एकता सब 
मिथ्या हैं इसमें सैशाय नहीं है ॥४३॥ 


बंध मोक्ष सुख दुःख ध्यान चित्त सुर असुर गौण मुख्य पर 
ओर अन्य सव मिथ्या है इसमें संशय नहीं है ॥2४॥ वाणी जो कुछ 
हती है संक्रपों से जो कुछ कल्पा जाता है सन से जो चिंत- 
वन किया जाता है सब सिथ्या हैं इसमें संशय नहीं है ॥४५॥ 
जो कुछ चुद्धि से निश्वय किया जाता है चित्त से जो कुछ 
निश्चय किया जाता है शाश्ष से जो रचा जाता हैं नेन्नों से जो 
जो देखा जाता है ॥४६॥ कानों से जो सुना जाता है जो अन्य 
सदूभाव है तथा नेत्र कान और शरीर यह सब मिथ्या हैं यह 
अच्छी प्रकार से निश्चय किया गया है ।।|४७॥ यह इस प्रकार 
ही कहागया है। यह इस प्र कार ही कत्पा गया है। तू मैं चह यह 
वह में और अन्य सद्भा० ॥४८॥ जो कुछ लोक में प्रतीव होता 
है सव संकरप और भ्रम है। सब अभ्यास है. सन्र गोप्य है सब 
भोगों का भेद है ॥४९॥ सब दोषों के भेद से है, आतनात्मा नहीं 
है, ऐसा निग्चय कर | मुझ और तुक मेरा और तैरा॥५णा 
मेरे लिये, तेरे लिये मुझसे इत्यादि यह सब मिभ्या हो। रक्षक 
विष्णु है. इत्यादि, ब्रह्मा सृष्टि का कारण ॥५१॥ और सँदार रुद् 
करता है यह सब मिथ्या है. ऐसा निश्चय कर । स्नान, जप; तप) 
दीम, स्वाध्याय, देव पूजन ॥५२॥ मंत्र, तंत्र, सत्संग, गुण दोष 
प्रताता, अन्तःकरण का सद्भव, अत्रिया का सम्रव ॥५३॥ तथ 
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अनेक करोड़ ब्रह्मांड संब मिथ्यां हैं, ऐसा मिश्वथ कर | सब 
उंपदेशकों की वाणी का कथन, जिस किसी का निम्थय किया 
हुआ ॥५०॥ जो कुछ नगत में दीखता है, जो कुछ जगत में 
देखा जाता है; जो जो जगत्‌ में वर्तता है; सब सिथ्या है ऐसा 
निश्चय कर ॥५५॥ जिस किसी अक्षर कर के कहा हुआ जिस 
किसी से निश्चय किया हुआ जिस किसी से कहा हुआ जिंस 
किसी से विच्यरा हुआ ॥५६॥ जिस किसी से जो दिया गया 
जिस किसी से जो किया गया; जहां जहां शुभ कर्म है 
जहां जहां अशुभ कर्म है ॥५७। जो जो तू करता है; 
संच मुच सव मिथ्या हैं ऐसा निश्चय कर | तू ही परसात्मा 
है, तू ही परम गुरु है ॥५८॥ तू हो आकाश रूप है, तू हमेशा 
साज्ञी रहित है, तू हो सब भाव है तू ब्रह्म है, इसमें संशय नहीं 
है॥५९॥ तू काल रहित हे, काल है, सदा चैतन्य परअन्म है | 
सर्व प्रकार सं तू अपना ही स्वरूप है. तू चौतन्‍्य घन म्वरूप 
है ॥६०॥ तू सत्य है, तू सिद्ध है, तू सनातन है, तू मुक्त है, तू 
मोक्ष है, तू आनंद अमृत है! तू देव ह, तू शांत है, तू निरा- 
मय है, तू त्रह्म है, तू पूर्ण ह, तू पर से पर हैं ॥६१॥ तू सम 
है, सत्य है, सनातन है, सत्य आदि वाक्य से तू जाना जाता 
है। तू सब अंगों से रहित है। तू सदा खित है, तू त्रह्मा, इन्द्र, 
रुद्र आदि विशेष भाव वाला है ॥६२॥ तू सर्व प्रपंच भ्रम से रहित 
है, तू सब भूतों में प्रकाशमान है | तू सर्वज्ञ संकल्प से रहित है । 
तू स्व बेदान्तों के अर्थ से प्रकाशित है ॥६३॥ सर्वेत्र संतोप वाला 
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तू छुख से वैठा हुआ है | सर्वत्र गति आदि से तू रहित है। सर्वत्र 
लक्ष्यादिस तूरदित है, सबंदा विष्णुआदि देवताओंसे ध्यान किया 
जाता है ॥६४॥ तू चैतन्य आकार खरूप है तू अक्डश रद्दित विन्मात्र 
हैं। तू आत्मा में दो स्थित है तू निगण सबसे शून्य ॥६५॥ 
त्‌ आनन्द है, तू पर है, तू एक ही अद्वितीय ररूप है। तू 
चैतन्य घन आनन्द रूप है, परिपरू्ण स्वरूप वाला है ॥६ 
तू सत्य है, तूतू है, तू जाता है, तू वह है, तू जानता है, तू 
देखता है । तू सबिदानन्द रूप है, तू निश्चय श्रभ्ुु वाम़ुदेव 
है ॥६७»॥ तू अमृत है, तू विभु है, तु चंचल ओर अचल है । 
तू सव है, तू सब रद्दित है, शान्त अशान्त से रहित है ॥६८॥ 
तू सत्तामात्र प्रकाश है, तू ही सामान्य सत्ता है। तू नित्य सिद्ध 
स्वरूप है, सव सिद्धियों स रहित है ॥६९॥ तू किंचितमात्र 
विशेष शून्य है, भरुए मात्र से रहित है। तू दोनेपने से रहित 
है, नहीं हानेपने आदि से रहित है॥७०॥ तू लक्ष्य और 
लक्षण से रहित है, निर्विकार निरामय है। तू सब नादों के 
भीतर है, कला काष्ठा से रहित है ॥७१॥ तू ब्रह्म, विष्णु और 
 इेश्वश से रदित है, तू अपने खरूप के देखता है, तू अपने 
स्वरूप का शेप है, तू अपने आनन्द समुद्र में मग्न है ॥७२॥ 
अपने आत्म राज्य में तू आप ही है, स्वयं भाव से रहित है। 
तू श्र प्‌ पूर्ण खरूप है, तू अपने से कुछ भी नहीं देखता ॥७३॥ 
तू अपने ग्वरूप से नहीं चलता, त अपने स्वरूप से फैलता है। 
तू अपने स्वरूप से अन्य नहीं हैं; निश्चय कर कि में ही त 
है ॥७४॥ जे उुछ यह श्रपंच है, जे जे जयत्‌ में विद्यमान है 
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बंध मोक्ष से रहित है, गुण अगुण से रहित देश काल आदि से 
रहित है ॥५०॥ साक्ष्य, साज्ञी स रहित, ( यदि ऐसा ) वह कुछ ' 
है (ऐसा कद्दो तो वह ठीक नहीं है ) वह छुछ भी नहीं है । जिस 
कोन प्रपंच करा भान है, न त्रद्याकार का भान हैं ॥५१॥ वह 
अपने खरूप में आप प्रकाशता है, अपने खरूप में आप प्रेम 
रखता है। उसका आनंद वाणी का अविपय है और वह आप 
'बाणी और मनका अविपय है ॥५२॥ इस प्रकार जो पर से भी 
पर भाव वाला है, वह ही विदेह मुक्त है । चित्‌ वृत्ति से अतीत 
जो चित्त वृत्ति का प्रकाशक है ॥५१। और सर्व वृत्ति से रहित है, 
वह ही विदेह मुक्त है। उस काल में "में विदृही हूँ” इस प्रकार 
देह स्मरण स वह रहित है ॥५४।॥ यदि कुछ भी स्मरण हो तो 
सब वह से युक्त है यानी विदेह नहीं हैं। उसका वाहरी खरूप 
दूसरों से अदृष्ट है और वह .परमानन्द चेतन्यघन है ॥५५॥ 
ओरों को न दीखता हुआ उसका वाह्म आत्मा सब वेदान्तों का 
विपय है ! वह त्रह्म रूप अम्ृतका रसाखाद है, नहा रूपी अमृत 
रसायन है ॥५६॥ त्रह्म रूपी अमृत रस युक्त है, ब्रह्म रूप अमृत 
का रस आप है, त्रह्म रूपी अस्त के रस में मम्त होकर मह्मानन्द 
से शिवका पूजन करता है ॥५७॥ ब्रह्म रूप अमृत के रस से ठृप्त 
हुआ वह अह्यानन्द का अनुभव करने वाला है। वह अद्मानन्द 
ओर शिवानन्द रूप है और त्रह्मानन्द रस का प्रकाश करने वाला 
है (५८॥ त्रह्मानन्द परम ज्योति है, अद्यानन्द अखंड है। जद्या- 
नन्‍द्‌ के रस से त्ह्मानन्द का कुट्ठम्ब रूप नाद है ॥५९॥ वह 
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है इस प्रकार आदि फी क्रिया आदिक जो जे पुराणों में है 
जा जो वेदों में निणय है ॥८८॥॥ सब उपनिपदों का भाव सब 
शशे के सींगों के समान है। में देह हूं इस प्रकार का संकल्प 

अन्तःकरण का माना हुआ है ॥८९॥ में देह हूँ इस प्रकार का 
संकल्प महान्‌ संसार कहलाता है। में देह हूँ. यह संकल्प हो 
बंध कहलाता है ॥९०॥ में देह हूँ इस प्रकार का संकल्प दुःख 
कहलाता है । में देह हूँ इस प्रकार का जो भान है उसके नरक 
समझे ॥९१॥ में देह हूँ इस प्रकार का संकल्प सव जगत्‌ कह- 
लाता है। में देह हूँ इस प्रकार का संकल्प हृदय की गन्थि 
कहलाता है ॥९३॥ में देह हूँ इस प्रकार का ज्ञान अज्ञान कह- 
लाता है। में देह हूं इस प्रकार का ज्ञान ही असत्य भावना 
है ॥९३॥ में देह हूँ इस प्रकार की बुद्धि अविद्या कहलाती है। 
में देह हूँ इस प्रकार का ज्ञान ही द्वेत कहलाता है ॥९४।॥ में देह - 
हूं इस प्रकारका संकल्प ही सच्चा जीव है । में देह हूं इस प्रकार 
का ज्ञान दी परिच्छिन्न कद्य गया है ॥९५० मैं देह हूँ इस प्रकार 
का संकल्प प्रत्यक्ष महा पाप है में देह हूँ इस प्रकार की. बुद्धि 


' ही पसिद्ध ठृष्णा दाप रूप रोग है ॥९६॥ जा कुछ भी संकल्प 


है वह तीनों ताप कहा गया है । काम क्रोध यंधन है सब दुःख 
है सव देष रूप है काल करके नाना स्वरूप धारण करते हैं यह 
जे कुछ है. सब संकल्प का जाल है। हे सोम्य ! ऐसे इस 
किंचित्‌ के मनका विचार जान ॥९७॥ सन ही सव जगत है मन ही 
महा शत्रू है.। मन ही संसार है सन ही तीनों जगत्‌ है ॥९८॥ 
सन ही महा दुःख है मन ही जया आदिक ।है मन ही काल 
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है और मन ही मल है॥९९॥ मन ही संकल्प है मन ही' . 
जीव है । मन ही चित्त है मन ही अहंकार है॥१००॥| सन ही. 
महा बंध है सन ही अन्तःकरण है। सन ही प्थिवी है मन 
ही जल है ॥१०१॥ मन दी तेज है मन दी महान्‌ वायु है। 

मन ही आकाश है। सन हो शब्द रूप है ॥१०१॥ स्पश रूप 

रस गंध पांचों केश मन से हुए हैं | जाग्रत स्वप्न सुपुप्ति आदि 

मनेमय कहे जाते हैं ॥१०३॥ दिक्पाल वसु रुद्र आदित्य 

मनेमय हैं। दृश्य जड़ इन्द्र जन्म अज्ञान मन के समझे गये 

हैं॥१०७॥ जो कुछ संकल्प है वह नही दी है, ऐसा निश्चय 

कर । सब जगत नही' है, नही है गुरु शिष्य आदिक भी नहीं' 

है यह उपनिपत्‌ है ॥१०५॥ 


छ.ठा अध्याय | 


ऋणभु ने कहा:--सब सत्‌ चितसय जान सब सत्‌ चितमय ' 
व्यापक है। सबिदानन्द अद्त है सब्िदानन्द 'अद्दय है ॥१॥ 
सबिदानन्द अमात्र है सब्चिदानन्द अन्य रूप है सबिदानन्द 
रूप मैं हूं सचिदानन्द ही आकाश है ॥२॥ सबिदानन्द ही 
तू है सचिदानन्द रूप में हूं ये मन बुद्धि अहंकार चित्त 
समूह ॥१॥ येनत्‌ हैन में हूं न अन्य कोई है सब केवल 
ब्रह्म ही है। न वाक्य न पद न वेद्‌ न अक्षर न जड़ कहीं 
है।शे। न मध्यन आदि न अन्त न सत्य नवंधन दुःख 
नसुख भाव, न माया, न प्रकृति है ॥५॥ न देह है, न मुख है,.च 
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प्राण है, न जिहा है, न ताल है, न दांत, न ओएछ, न मस्तक है, 
नय्वास उद्चास ही है ॥६॥ न पसीना, हड्डी, मांस है, न रक्त है, 
नमूत्र है। न दूर, न पास, न अंग, न उद्र, न मुकुट है ॥शा। 
न हाथ पेर का चलना, न शासत्र, न उपदेश न जानने वाला, न 
ज्ञान, नज्ञेय है, न जाग्रत, न खप्न, न स॒पुप्ति है ॥८॥ मुममें 
तुरियातीत किंचित्‌ नहीं है, सबे सचित्‌ूमय व्यापक है। न अध्या- 
त्मिक है, न अधिभूत है, न अधिदेव है, न सायिक है ॥९॥ न 
विश्व तैजस, भ्राज्ञ, विराद, सूत्रात्मा, इश्वर है, न आगे जाने की 
चेष्टा है, न नष्ट है, न प्रयोजन है ॥१०॥ त्यागने योग्य, प्रहण 
करने योग्य वा दूषित नहीं है, न पवित्र अपविन्न है, न मोटा है, 
न पतला है, न क्‍्लेद, न काल, न देश का कथन है॥११॥ न 
सब, न भय; न द्वेत, न वृक्ष, ठुण पंत, न ध्यान, नयोंग 
संसिद्धि न ज्राह्मण, न ज्त्रीय, न वेश्य ॥१२॥ न पक्ती, न स्ग, न 
अंगी, न लोभ, न मोह ही है। न मद, न मत्सरता, न काम 
क्रोधादि हैं ॥११॥ ख्री, शूद्, विल्‍्ली आदि और भक्ष्य भोज्य 
आदिक नहीं हैं। न मोटा पतला है, न आस्तिक्य है, न वातों 
हो का अवसर है ॥१४॥ न लोकिक है, न लोक हैं, न व्यापार 
है न मूढ़ता है, न भोक्ता, भोजन, भोज्य है, न पात्र है, न पान 
है, न पीने योग्य है ॥१०॥ न शज्रु, सित्र, पुत्र आदि है, न साता, 
पिता, वहिन न जन्म है, न झ॒ृत्यु हे, न वृद्धि है। मैं देह हूँ, यह 
अम है ॥१३॥ न शत्य है, न अशून्य है, न अन्तःकरण है, न 
संसार है, न रात्रि है, न दिन रात्रि है न न्रह्मा है, न हरि है, न 
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शिव है ॥१७॥ न वार, पक्त मास आदिक हैं, न संवत्सर है न 
स्थूल हैं, नन्रह्म लोक है न बैकुन्ठ लोक है, न कैलाश है, न 
अन्य लोक है ॥१८॥ न खग है, न देवता इन्द्र है, न अभि है, 
न श्लोक है, न अमिद्वोत्री है, न यम है, न यमलोक है; न लोक 
पाल हैं ॥१९॥ न भू, भुवः और सख्त: ये तीन लोक हैं, न पाताल 
है न भूतल है न अविया है; न विद्या है, न साया है, न जड़ 
प्रकृति है ॥२०॥ न खिर है, न क्षणिक है, न नाश है, न गति है 
और न दौड़ना है। न मुक्त है न ध्येय है, न ध्यान है, न मंत्र है, 
न कहीं जप है ॥२१॥ न पदार्थ है, न पूजने योग्य है, न अभि- 
पेक है, न पूजा है। न पुष्प है, न फल है, न पत्र, गंध, पुष्प 
आदि धूप है ॥२२॥ न स्तोत्र हैं, न नमस्कार है, न थोड़ी सी भी 
प्रदक्तिणा है, न प्रार्थना है; नप्रथ७ भाव है, न हृवि है, न' 
अप्रि की वम्दना है ॥२३॥ न होस है, न कसे है, न दुर्वंचन है, न 
सुन्दर भाषण है, न गायत्रो है, न संधि है, न ध्यान है, न मन की 
दुष्ट खिति है, ॥२४॥ न ठुराशा है, न दुष्टात्मा है, न चंडाल है, 
न पौरकस (एक प्रकार की नीच जाति ) है। न ढुःसह है, न 
निन्‍दा है, न किरात है, न केतव है ॥२५॥ न पक्षपात है, न पक्त 
है, न आभूषण है, न चोर है, न दम्भ है, न दृन्‍्भ करने वाला हे, 
न नीच है, न श्रेष्ठ ॥२६॥ एक, दो, तीन, चार, नहीं है, न महानता 
है, न अल्पपना है, न पूर्ण है; न परिच्छिन्न है, न काशी है, न्‌ 
स्वत है, न तप है॥रणा न गोत्र है, न कुल है, न सूत्र है, न 
व्यापकता है, न शृत्वता है, न स्री है, न युवती है, न बूढ़ी है, न 
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कन्या है, न तन्‍्तु पता है, ॥२८। न सूतक है, ने जन्मे है, न 
आंतमुख है, न भ्रम है, न महा वाक्य है, न एकता है, न अंणिमा 
आदि सिद्धियां हैं ॥२५॥ संत चैतन्य मात्र होने से सदा सब दोप 
नहीं हैं, सर्वे सत्य-मात्र रूप होने से सचिदानन्द मात्र है ॥३णा 
सब त्रह्म ही है, अन्य नंहीं है, इसी श्रकार वह में हूँ बह मेंःहूं 
वह ही मैं हूँ, वह दी में हूँ, में सनातन अञ्म ही हूं ॥३१॥ मैं 
'अक्ष ही हूँ, संसारी नहीं हूँ, में शह्म ही हूं, मुकसे सन नहीं.है, में 
अद्य-ही हूँ, मुझसे बुद्धि नहीं है, में अदा दी हूँ इन्द्रियां नहीं 
हूँ ॥३श॥ में त्रह्म ही हूं देद नहीं हूँ, में त्रह्म-ही हूँ, विपय न द्दी 
हूँ । मैं त्ह्म ही हूं, जीव नहीं हूँ, में अहम ही हूं, भेद वाला नहीं 
हूँ ॥३३॥ मैं जहा ही हूँ जड़ नहीं हूँ, में अह्म ही हूँ मुझमें मरण 
नहीं है। में व्रह्म दर हूँ प्रास नहीं-हूँ, में पर-से पर्व ही हूँ।३७॥ 
यह ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, सत्य ब्रह्म है, वह अमु है। काल अऋह्म 
है, कला त्रह्म है, सुख ब्रह्म है, खयं अकाश-है ॥३५॥ -एक अहम 
है, दो ब्रह्म है, भोह त्रह्म-है, शमादिक-त्रह्म है, दोप त्रह्म है, गुण 
न्रह्म है, दम, शान्त, विभु, प्रभु, त्रह्म-हैं, ॥३६॥ लोक ऋह्म है, 
गुरु हम है, शिष्य त्रह्म-है, सदाशिव ज्रह्म-है। पूर्व बरह्म-हैं, पर 
-अक्ष है, -शुद्ध तह्म-है, शुभ अशुभ त्ह्म-है,३)। जीव-ही सदा 
त्रह्म है, में सब्चिदालन्द हूं-। सर्व अह्ममय-कहा-है, सब जगत्‌ अहम 
मय-है ॥३८॥ संदेद रहित आप ही :अक्म-है, अपने से अन्य कुछ 
नहीं है। सब आत्मा ही है, शुद्धात्मा है, सब चित्मात्र'अह्ठि- 
तीषहै.॥३९॥ आत्मा नित्य :निर्मल “रूप-है, आत्मा से अन्य 
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कुछ नहीं है। अणु मात्र शुद्ध रूप'है, अणु मात्र यह जगत्‌ 
है ॥४०॥ अणु मात्र शरीर है, अणु सात्र सत्य है। अणुःसात्र- 
अचिन्त्य है, अथवा अणु मात्र चिन्त्य है॥४९॥ ब्रह्म ही सब 
चिन्मात्र है, म्रह्म सात्र तीनों जगत्‌ हैं, आमन्द्‌ परमानन्द है, अत्य 
कुछ न छुछ है ॥४२॥ चैतन्य मात्र ओंकार है, शरद्य ही सब आप 
है। में दी सब जगत हूँ, में ही परम पद हूँ ॥४३॥ मैं ही गुणातीत 
हूँ; मेंद्दी पर से पर हूँ। में ही पर ब्रह्म हूँ, में ही गुरुओं का 
गुरु हूँ ॥४४॥ में ही सचका आधार हूं, में दी सुख का सुख हूँ । 
आत्मा से भिन्न जगत्‌ नहीं है, और आउ्मासे मिन्न सुख भी 
नहा है ॥४५॥ आत्मा से सिन्न गति नहीं है, सब जगत्‌ आत्ममय 
है। आत्मा से भिन्न कहीं नहीं है, श्रात्मा से भिन्न तृण भो नहीं 
है ॥४६॥ आत्मा से भिन्न तुप ( भूसा) नहीं है, सव जगत्‌ 
आत्मासय है। न्क्न सात्र यद सब है, ब्रह्म मात्र असत्‌ नहीं 
है ॥४७॥ सब सुना हुआ नह्म मात्र है, तह्ष द्वी फेवल आप है।. 
म्ह्म सात्र सब बृत है, शह्म मात्र रस और सुख है ॥४८॥ बहा 
मात्र चिदाकाश सब्षिदानन्द अद्वितीय है, त्रह्म के' सिवाय अन्य 
नहीं है, मक्ष से भिन्न जगत्‌ नहीं है ॥४९॥ जद्य से भिन्न मैं नहीं 
हूँ, त््म के सिवाय फल नहीं है। त्रह्म से भिन्न तृण नहीं है, 
न्रद् से भिन्न पद नहीं है |५०॥ ब्रह्म से भिन्न गुरु नहीं है, ब्रह्म 
विना शरीर असत्य है। त्रह्म से अन्य अहंता तुक पता, यह, वे 
कहीं नहीं है ।।५१॥ अपने को महा खरूप जान। अपने से अन्य 
कुछ नहीं है, जो कुछ जगत में देखा जाता है, जो कुछ लोगों से' 
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कहा जाता है ॥५२॥ जो कुछ कहीं भी भोगा जाता है, वह सब 
असत्य ही है। कतो भेद, क्रिया भेद, गुण भेद रख आदिकापश। 
यह सब लिंग भेद असत्य ही हैं। सदा सुख काल भेद, देश भेद, 
वस्तु भेद, जीव द्वार ॥५४॥ जो जे भेद हैं, वे केवल असत्य दी 
हैं। अन्तःकरण असत्य है, इन्द्रिय आदिक असत्य हैं. ॥५५॥ 
प्राण आदिक सब असत्य हैं, शरीर असत्य है, पांच कोश असत्य 
हैं देवता असत्य हैं ॥५६॥ छः विछ्ार आदि असत्य हैं, शत्रु 
वर्ग अस्त्य हैं, छः ऋतु असत्य हैं और छः रस असत्य 
हैं ॥५७॥ में सच्चिदानन्द मात्र हूँ यद जगत्‌ कभी उत्पन्न नहीं 
हुआ है। मैं पर सत्य आत्मा दी हूँ, अन्य संसार दृष्टि नहीं 
है ॥५८॥ में सत्य आनन्द रूप हूँ, चेतन्‍्य धन आनन्द खरूप 
हूँ, में ही परानन्द हूँ, में ही पर से पर हैँ ॥५९॥ यह सब ज्ञाना- 
कार है, में अद्वितीय ज्ञान आनन्द रुप हैँ, में सवका प्रकाश 
रूप हूँ, सबे अभाव खरूप हूं, ॥६०॥ में ही सदा भासता हूं, 
कहां असत्य है, तू द्वी चिन्मात्न आनन्द रूप वाला परत 
है ॥६१॥ चैतन्य आकार है, चैतन्य आकाश है, चैतन्य दी परम 


छुख है, में आत्मा ही' हूँ, असत्‌ नहीं हूँ, में कूटर हूँ, 
गुरु हूँ ॥हशा 


मैं सशिदानन्द मात्र हूँ और यह जगत्‌ उत्पन्न दी नहीं हुआ 
है। काल नहीं है, जगत्‌ नहीं. हैं, माया-प्रकृति भी नहीं है ॥६श॥ 
में ही साच्ञात्‌ दरि हूँ, में हो सदाशिव हैँ, मैं शुद्ध सत्व को प्रकाश 
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करने वाला शुद्ध चेतन्‍्य भाव हैँ ॥६४॥ में अद्वितीय आउन्द्‌ 
मात्र हूँ, चेतन्‍्य घन एक रस हूं, सब सद। ब्रह्म ही है, सब केवल 
प्रह्म ही है ॥६५)। सब सदा त्रह्म ही है, सब ही त्रह्म चेतन है, 
मैं सबका अन्तयौमी रूप हूँ, स्व साक्ौपने के लक्षण वाला 
हूँ ॥६६॥ परमात्मा परंज्योति, परंधाम, परमगति, सब वेदान्त 
का सार हूँ, सब शास्त्रों से निश्चित किया गया हूँ ॥६७॥ मैं 
योगानन्द खरूप हूँ, मुख्य आनन्द महोदय हूं, में सब ज्ञान का 
प्रकाश हूँ, मुख्य विज्ञान खरूप हैँ ॥६८॥। में तुये अतुर्य का प्रकाश 
हूँ, तुर्य अतुर्य आदि से रहित हूँ, में चेतन्य अच्तर हूँ, में सत्य हूँ, 
घासुदेव अजर, अमर हूं ॥६५९॥ में ब्रह्म चिदाकाश हूँ; नित्य 
ज्ह्म निरंजन हूँ, शुद्ध, बुद्ध सदामुक्त, अनाम, अरूप हूँ ॥७०॥ में 
सब्चिदानन्द रूप हूँ, यह जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ है। सत्य असत्य 
जगत्‌ नही' है, संकल्प, कलना आदिक नहीं' हैं ।७१॥ नित्य 
. आनन्द्मय ब्रह्म, केवल हसेशा आप है, अनन्त अविकारी, शांत, 
एक रूप ओर अनामय है ॥७२॥ यदि मुमसे कुछ अन्य है तो 
वह सृगजल के समान मिथ्या है। यदि वंध्या पुत्र के बचन में 
भय है तो यह कुछ है ॥७३॥ शशेके सींगों से सिंह सर जाय तो 
जगत है। म्ग तृष्णा जल से तृप्त है जाय तो यह जगत है॥७४॥ 
भनुष्य के सींगों से नष्ट हे जाय तो यद्द भी है। गंधवे नगर के 
सत्य होने में जगत हमेशा है ॥७५॥ आकाश में नीलता सत्य 
है। तो जगत सत्य होगा । सीपी में रूपा सत्य हे तो जगत भूषण 
है।गा ॥७६॥ रस्सी के सर्प से मनुष्य मर जाय तो .संसास हे।.। 


+्थ 
हा ञ 
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सोने के वां से ज्वालां अप्रि नाश हा जाय तो जगव हैं ॥००॥। 
विन्ध्यांचल के वन में खीर हो जाय तो जगव उत्पन्न हुआ है । 
केले के स्तंभंके कांठे ले रसोई व॑ंतजाय तो जगत है ॥७८॥ गवार 


पोठे के रूप से पाक्त सिद्ध होजाय तो जगत हो । -चित्र के दीपक 


से अँधघेरा चला जाय तो यह जगत है ॥७९॥ मास से पढिले 
सरा हुआ मनुष्य आजाय तो जगत हैं। येदि मठे का दूघ हो 
जाय तो नित्य जगत है ॥८०। गौ के थन से निकाला हुआ दूध 
फिर भर दिया जाय तो जगत है । म्टी के रेत में समुद्र उत्न्न 
होजाय तो जगत हमेशा वस्तु है ॥८९॥ कहुये के रोमों से मस्त 
हाथी बांध दिया जाय तो जगत है । कमल की ढन्‍्डी के तन्तु से 
मेंदें चलने लगे तो जगत हो ॥८२॥ तरंगों की माला से समुद्र 
बांध दिया जाय तो जगत है। अप की ज्वाला नींचे को जाय॑ 
तो सबंदा जंगल है ८१ अप्रि की ज्वाला ठन्डी (हो तों जगत 
हों, जलती हुई अप्नि सन्डल में कमलों की वृद्धि हो तो यह जगत 
ही ॥८४॥ मंदान्‌ हिसाचले में नील हो तो जगत हो, मेरु आकर 
नेत्र को पुतली में खिंत हो तो यह जगत है ॥८५॥ अंग का शब्द्‌ 
वाणी रहिते ही, मेरु चेलायमान हो, मच्छर सिंह को सार डाले 
तो यह जंगत सत्य हों ॥८$॥ अंणु रूप कोटर के विस्तार होने में 
तीन लोक हों तो यह जगत हैं, चेणिक के फूस की भार्ग नित्य 
हो वो जगत हो ॥८७॥ सप्त को देखी हुई वस्तु जाम्रत में रहे तो 
जगत हो, नदी का वेग किसी प्रकार निश्चलं दोंजाय तो जगत 
हो ॥८८| भूल का भोजन अप्रि-हो वो जगत की कुछ कस्पंता 
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हो। जन्मका अंधा रत्न परीक्षक हो तों यह जगत सदा हो ॥८९॥ 
नपंसक के पुत्र को स्री का सुख हो तो जगत हो । शशे के सींगों 
से रथ वन जाय तो ज़गत हो ॥९०॥ हाल की जन्मी हुई कन्या 
भोग के योग्य हो तो जगत हो। बंध्या गे प्राप्ति के सुण को 
जानने वाली हो तो जगत हो ॥९९॥ काक हंस के समान चले 
तो जगत निश्चल हो | गधा सिंह के साथ युद्ध करे तो ऊात की 
स्थिति हो ॥९९॥ गधा द्वाथी की चाल चले तो जगत हो । चन्द्र 
सूर्य से प्रकाश किया हुआ संपूर्ण जगत खय॑ जड़ है ॥९१॥ चन्द्र 
सूर्य आदि को छोड़कर राहु दीखता हो, भ्रष्ट बीज उत्न्न होकर 
वृद्धि हो तो जगत सत्य हो ॥९४॥ द्रिद्री घनवानों का सुख भोगे 
तो जगत हो । कुत्ते.के वीये से सिंह उत्पन्न हो तो जगत है ॥९५॥ 
मूढ़ ज्ञानी के हृदय को जान ले तो कल्पना हो । कुत्ता संपूर्ण 
समुद्र को पी ले तो मन हो ॥९७॥ शुद्ध आकाश मनुष्यों पर गिर 
पड़े तो जगत हो । अथवा भूमि पर आकाश गिरे, अथवा 
आकाश के पुष्प सुगंध वाले हों ॥९७॥ शुद्ध आकाश में चन 
उत्पन्न दो ओर चले तो जगत है। शुद्ध दर्पण में प्रतिविम्ब नहीं 
पड़े तो जगत है ॥९८॥ अज की कुक्षि में जगत नहीं है, आत्म 
कुक्ति में जगत नहीं है | भेद कलना; हेत अछेत किसी प्रकार से 
विद्यमान नहीं है ॥९९॥ यदि यह साया का कार्य है. ऐसा भेद है 
तो वह श्रह्म की भावना है। मैं देह हैं यह दुःख है तो में अहम हूँ 
यह निश्चय है ॥१००॥ हृदय अन्थि के होने से ब्रह्म चक्र छेदां-. 
जाता है। संशय प्राप्त दोने पर न्रक्म के निश्चय का आश्रय 


री 
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करे ॥१०१| अनात्म रूप चोर है तो आत्म रूप रत्न का रक्षण 
है । ब्रह्म नित्य आनन्द्मय, केवल सबेदा आप है ॥१०श इस 
प्रकार के दृष्टातों से ब्रह्म मात्र साधा जाता है । ब्रह्म सब 
भुवन है, भुवनों का नाम छोड़ दे ॥१०श। में अ्ह्म हूँ इस 
प्रकार निश्चय करके 'में? भाव को त्याग दे। सोये हुए के 
हाथ में रहे हुए पुष्प के समान सब्र द्वी लय द्वो जाता है ॥१०४॥ 
न देह है, न कर्म है, सव केवल ब्रह्म ही है। न भूत है, न कार्य 
हैं, व चार अबखायें है ॥१०५॥ तीत लक्षशाओं का विज्ञान सब 
केवल त्रह्म द्वी है। सत्र व्यापार छोड़कर में श्रह्म हूं, इस प्रकार 
भावना कर ॥१०६॥ संदेह रहित में अ्रह्म हूँ, में चैतन्य स्वरूप 


त्रह्म हूँ । मैं सब्चिदानन्द मात्र हूँ, ऐसा निश्चय करके उसको भी 
छोड़ दे ॥१०७॥ 


यह शंकर का किया हुआ महाशाश्र नात्तिक, कृतघ्त, ढुरा- 
चारी, दुष्टात्मा इर किसी को न देना चाहिये ॥१०८॥ गुरु भक्ति 
से शुद्ध किये हुए अन्तःकरण वाले महात्मा को अच्छी तरह से 
सास, छ: सास, एक वर्ष परीक्षा करके देना चाहिये ॥१०९॥ 
सब उपनिषदों के अभ्यास को दूर से त्याग कर आदर सहित तेजी 
विन्दु उपनिषत्‌ का सदा असन्न होकर अभ्यास करे ॥११०। 
एक वार अभ्यास मात्र से आप ब्रह्म दी दोवा है, आप त्रह्म ही 
होता है, यह उपनिषत््‌ हैं ॥ 


4 
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योगियों के हित की कामना से में योगचूडामणि उपनिषत्‌ 
को कहता हूँ । यद्द योग वेताओं से सेवन किया गया है, गूढ़ है 
ओर कैवल्य सिद्धि को देने वाला है ॥१॥ आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि थे योग के छः अंग 
हैं ॥॥॥ एक सिद्धासन और दूसरा पद्मासन कहा गया है। छः 
चक्र, सोलह आधार, तीन लक्ष्य और पांच आकाशों को ॥३॥ 
जो अपने देह में नहीं जानता, उसको सिद्धि किस प्रकार द्वो १ . 
आधार चक्र चार दल वाला है, खाधिष्ठान चक्र छः दल वाला 
है ॥४॥ नामि में दश दल वाला कमल हैं, हृदय में बारह दल 
वाला पद्म हैं। विश्युद्ध भाम.का चक्र सोलह दल वाला है और 
अकुटी के मध्य में दो दल वाला कमल है।॥५॥ मद्गापथ जहा 
र्मं में हजार दल की संख्या वाला चक्र है। आधार पहिला 
चक्र है, दूसरा खाधिष्टान चक्र दै ॥$॥ योनि शान में है, दोनों के 
मध्य में है उसको काम रूप कहते हैं। काम नाम का चार 
दल वाला कमल गुदा के स्थान में है ॥»॥ उसके मध्य में काम 
नाम की, सिद्धों से वन्द्ना की गई। योनि कहलाती है। उसके 
मध्य में पश्चिम की तरफ मुख वाला लिंग खित है ॥८॥ नाभि 
में मणि. के समान विम्ब.वाले को जो जानता है; वह योगवित 
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है। तपे हुए सोने के समान प्रकाश वाला, विजली की रेखा के समान 
चसकता हुआ ॥९॥ त्तीन कोण वाला मेढ़ के नीचे स्थित वहि का 
पुर है। समाधि में असन्‍्त और विश्वतोमुख परम ज्योति दीखती 
है ॥१०। महा योग में उसको देखने से आना जाना नहीं रहता । 
ख शब्द से आण द्ञोता है, खाधिष्ठान उसका आश्रय होता 
है ॥११। वह खाधिष्ठान के आश्रय द्वोने से मेढू भो कहा जाता. 
है। यहां जो ठंतु से पिरोये हुए सरिण के समान सुपुम्ना से श्ोया 
हुआ कन्द है ॥१२॥ नाभि मण्डल में वह मरिण पूरक चक्र, 
कहलाता है। पुण्य पाप से रहित बारह दल वाले महा चक्र 
में ॥१३॥ जब तक ज्ञीव तत्व को बहीं जानता तव तक भ्रमण 
करता दै। मेढू से ऊपर नामि से नीचे कन्द में पत्ती के अंडे के 
समान योनि है॥१४॥ वहां वहत्तर हजार नाड़ियां उत्पन्न हुई 
हैं, उन बदत्तर हजार नाड़ियों में बहत्तर प्रधान कहलाती 
हैं॥१५॥ उत्तमें से दशा प्राण को चलाने वाली भुर्य समम्धी 
जाती हैं। इडा, पिंगला और तीसरी सुषुम्ना है ॥१३॥ गांधारी, 
हस्तिजिहा, पूषा, यशखित्री, अलम्बुसा, कह और शंखिनी दशवों 
कही गई हैं ॥१७॥ इस नाड़ी महा चक्र को योगियों को सदा 
जानना चाहिये। इडा वाम भाग में स्थित है, पिंगला दक्षिण 
भाग में खित हैं ॥१८॥ सुपुस्ता सध्य देश में, सांधांरी बायें 
नेत्र में । हश्तिजिह्य दक्षिण नेत्न में, पूषा दक्षिण कर्ण में ॥१९॥ 
यशखिनी बायें कर्ए में, अलम्बुसा झुख में, छुदद लिंग देश में 
ओर शंखिनी मूल स्थान में है ॥२०॥ इस प्रकार क्रम. से एक एक - 
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द्वार का आश्रय करके सब नाड़ियां खित हैं, इडा, पिंगला और 
सुपुम्ना प्राण मार्ग में खित हैं ॥२१॥ चन्द्र, सूये और अप्मि 
देवता सदा प्राण को चलाने वाले हैं। प्राण, अपान, समान, 
व्यान और उदान नाम के वायु हैं ॥२२॥ नाग, कम, ककर, 
देवदत्त और धर्मंजेय (उपवायु है) | प्राण नित्य हृदय में ललित 
है, अपान शुद्या मंडल में ॥२३॥ समान नाभि देश में, उदान 
फणठ के सध्य में और व्यान सब शरीर में है, ये पांच प्राण ही 
आुख्य हैं ॥२४७॥ डकार लेने में नाग और पलक मुदने में कूम 
कद्दा गया है। कुकर छींक लाने वाला और देवदत्त जम्माई 
लेने में जानों॥२५॥ सब व्यापी धनंजय मरने पर भी -नही 
'छोड़ता । इन नाड़ियों में सब जीव जन्तु भ्रमण करते हें ॥२६॥ 
'जिस' प्रकार भुज दण्ड से फेंकी हुई गेंद चलती है इसी प्रकार 
भाण अपान से फैंका हुआ जीव नहीं ठहरता ॥२७। आखः 
अपान के वश, हुआ जीव नीचे, ऊपर, वाम और दक्षिण 
साग॑ से दौड़ता है; चंच्रल होने से दिखाई नहीं देता ॥२८॥.जिस 
प्रकार रस्सी से बांधा हुआ इयेन पत्ती गया हुआ सी खिंच 
आता है इसी प्रकार गुणों में वैंधा हुआ जोव प्राण अपान 
'करके :खिंचता है॥२९॥ प्राण अपान के वश हुआ जंति नोचे 
ऊपर जाता है। अपानःप्राण 'कों खैंचता है ओर प्राण अपान 
'को खैंचता है ॥३०॥ 'ऊपर और नीचे स्थित इन-दोता-कार्जो 
. जानता है बह-योगवित:है। “वह 'हकार-शब्द:ठारा प्ाहर-चआता 
है और -सकार -शब्द :हारा -फ़िर भीतर :घुसता-ह ॥३१॥हूुस 
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प्रकार हंस हंस” इस मन्त्र को जीव सदा जपता है । दिन रात में 
इक्कीस हजार छः सौ ॥३२॥ इस संख्या युक्त मंत्र को जीव सदा 
जपता है । यह अजपा नाम की गायतन्नी योगियों को सदा मोक्ष 
की देने वाली है ॥३३॥ इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सब पापों 
से छुट जाता है। इसके समान विद्या, इसके समान जप ॥३े४॥ 
इसके समान ज्ञानन हुआ न हेगा। कुंडलिती में उत्पन्न हुई 
गायत्री प्राण को धारण करने वाली है ॥३५।॥ प्राण विद्या मद्दा- 
विद्या है, जे उसको जानने वाला है, वह वेद्‌ को जानने वाला 
है। कन्द के ऊपर कुंडल के आकार वाली आठ प्रकार की 
कुएडली शक्ति ॥२६॥ ब्रह्म द्वार के भुख को नित्य मुख से ढांप 
कर स्थित है। उपद्रव रहित ब्रह्म जिस द्वार में देकर जाना 
हे।ता हे ॥३७॥ परमेश्वरी उस द्वार को मुख से ढांप कर सोई 
हुई हे । वहियोग से जगाई हुई वह मन और प्राण सहित ॥३८॥ 
मुख उठाकर सुपुम्ना में सुई के समान ऊपर जाती है। जिस 
प्रकार कुंजी से घर को खोलते हैं, इसी प्रकार कुण्डलिनी से 
योगी मोक्ष के द्वार का भेदन करे ॥रे९) 


दोनों दाथों को संपुटित करके, दृढ़ रीति से पद्मासन लगा 

“कर और ठोड़ो को छात्ती पर दृढ़ रीति से लगा कर चित्त में 
वारमनवार उस (ब्रह्म) का ध्यान करता हुआ वायु को ऊपर खींचे, 
पूरण किये हुए वायु को छोड़ने से मनुष्य शक्ति के प्रभाव से 
अतुल बोध को प्राप्त द्वेता है ॥2०॥ श्रम से उत्तन्न हुए पसीने से 
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अंगों को मले। कड़बे, खट्टे पदार्थ और लवण का त्याग कर 

दूध का भोजन करे ॥४१॥ ब्रह्मचारी, सूक्ष्म आद्ार करने वाला 

योग परायण योगी साल भर के बाद सिद्ध हे जाता है, इसमें 

- खंदेंह नहीं है ॥४२॥ चिकना, मधुर आहार पेट का चौथा अंश 

खाली छोड़कर, शिव की प्रीति के लिये भोजन करे, वह मिता- 
हारी कहलाता है॥४३॥ 


कन्द के ऊपर कुण्डल के आकार वाली आठ भ्रकार 

को कुण्डली शक्ति मूढ़ों को बंधन करने वाली और योगियों को 
सदा मोक्षकी देने वाली है ॥४४॥ महामुद्रा, नभमुद्रा, ओडयाण, 
जलंधर और मूलबंध को जो जानता है वह योगी मुक्ति का पात्र 
है ॥४५॥ एडी से दृढ़ दवा कर योनि को सकोड़े और अपान को 
ऊपर खेंचे; यह मूल बंध कहलाता है ॥४६॥ मूल बंध सदा करने 
,से अपान और प्राण को एकता और मूत्र पुरीष की न्यूनता होने 
से वृद्ध भी जवान होजाता है ॥४७॥ जिससे थका हुआ महा 

पत्ती उडयाण करता है, वह उडचाण रत्यु रूपी हाथी के लिये 

सिंह है ॥४८॥ उद्र से नाभि के नीचे तानना पश्चिम ताण कह- 

लाता है। उडयाण बंध उद्र में द्योता है, इसलिये वहां बंध कहा 

जाता है ॥४९॥ नीचे जाने वाले आकाश 'और जल को शिर में 

बांध देता है, इसलिये जालंधर बंध कष्ट और हुःख समूह को 

नाश करने वाला है ॥५०। कंठ संकोच लक्षण वाले जालंधर बंध 

के करने से अमृत अप्ति में नहीं पढ़ता और न वायु दौड़ता 
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है॥५९१॥ जीम को उलटी करके कपाल के छिद्र में प्रवेश कस 
कर दृष्टि भ्रकुटी के मध्य में लगाने से खेचरी मुद्रा होती है ॥५२॥ 
जो खेचरी मुद्रा को जानता है उसको रोग, मरण, (निद्रा, भूख, 
प्यास और मूझों नहीं दोती ॥५३॥ रोग से पीड़ा को नहीं श्राप्त 
होता, न कर्मों से लिपायमान होता है, किसी से वाधा नहीं पहुँ- 
चाया जाता, जो खेचरी मुद्रा को जानता हैं |५४॥ जिससे चित्त 
आकाश में विचरता है ओर जिहा आकाश में विचरती है, 'इस- 
लिये वह खेचरी मुद्रा सव सिद्धों से नमस्कार को गई है. ॥५५॥ 
पैर से लेकर मस्तक तक के शरीरों को पोषण करने वाली शिरायें 
जहां होती है ऐसा शरीर बिन्दु से स्थित है ॥५६॥ जिहा के ऊपर 
का छिद्र खेचरी द्वारा जिसने मूंद्‌ दिया है उसका विन्दु कामिनी 
के आलिंगन से भी क्षय नहीं होता ॥५७। जब तक बिन्दु देह में 
खत है तत्र तक मत्यु का भय कंद्ां और जब तक खेचरी मुद्रा 
बांधी हुई है तब तक़ बिन्दु नहीं जाता ॥५८॥ और निकला हुआ 
भी अम्निको प्राप्त हुआ विन्दु योनि मुद्रा द्वारा शक्ति से रोका जाने 
से ऊपर जाता है ॥५९॥ वह बिन्दु सफेद और लाल दो अकार 
हर है, सफेद शुक्ल कहलाता है और लाल महारज कहलाता 
॥६०॥ 


सिन्दूर समूह के समान व्वमकने वाले सूर्य के स्थान में एज 
खत है, चन्द्रमा के श्थान'-पर शुक्ल स्थित है, दोनोंःकी एकता 
इुलेभ है॥६१॥ विन्दु अक्षा है, रज शक्ति है, (बिन्दु चन्द्रमा हैं, 
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रज सूय है; दोनों के संगम से दी परमपद प्राप्त होता है ॥६२॥ 
जब वायु करके शक्ति को चलाने से प्रेरित 'हुआ रज बिन्दु के 
साथ सदा एकता को प्राप्त होता है. तब दिव्य शरीर द्वोजाता 
है ॥६३॥ शुक्ल चन्द्र से संयुक्त और रज सूय से संयुक्त है, उन 
दोनों की समान रस वाली एकता को जो जानता हैं, वह योगवित्तू 
है ॥६४॥ सब नाड़ियों का शोधन, चन्द्र सूय का चलाना और 
रसों का सुखाना भद्दासुद्रा कहलाती है ॥६५॥ छाती पर ठोड़ी 
रख कर ओर योनि को बायें चरण से देर तक दृवाकर और 
, फैलाये हुए दक्षिण पाद को दोनों द्वाथों से पकड़ कर, दोनों वांधी 
हुई कांखों को श्वास से भर कर धीरे २ रेचन करे। यह मनुष्यों 
की व्याधि को नाश करने वाली महामुद्रा कदलावी है ॥६६॥ 
चन्द्र अंश से अभ्यास करके फिरे सूर्य अंश से अभ्यास करे, 
जब संख्या बरावर होजाबे तब मुद्रा को छोड़ देवे ॥६७॥ अपश्य 
द्वी पथ्य नहीं होजाता किन्तु सब निरस भी रस द्वोजाते हैं. और 
खाया हुआ घोर विप भी अमृत के समान पच जाता है ॥8६८॥ 
जो महामुद्रा का अभ्यास करे उसके ज्ञय, कुष्ठ, भगन्द्र, गुल्म, 
अजीर्ण और आगे होने वाले रोग क्षय द्ोजाते हैं ॥६९॥ मनुष्यों 
को महा सिद्धि की देने वाली यह म्र॒द्दा मुद्रा कह्दो हैं, यह प्रयत्न से 
गुप्त रखनी चाहिये और हर किसी को देनी न चाहिये ॥७०॥ 
: पद्मासन लगा कर, शरीर और शिर को समान करके, नासिका 
के अम् भाग में दृष्टि करके अव्यय कार का एकांत में जप 
०... -८ 
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करे ॥५७१॥ नित्य, शुद्ध, चुद्ध, निविकल्प, निरदमन, नाम 
रहित, अनादि, मृत्यु रूप, एक, तुरीय, जो भूत, भविष्य झौर 
वतमान् में सदा अवच्छेद रहित पखहा है, इससे ज्योति रूप परा 
शक्ति इसन्न हुई। ( पराशक्ति रूप ) झात्मा से झाकाश हुझा, 
आकाश से वायु हुआ, वायु से अग्नि हुआ, अप्नि से जल हन्ना 
और जल से प्रृथ्वी हुई । इन पांच भूतों के पांच पति सदा शिव, 
इश्वर, रुद्र, विष्णु और अक्मा हैं। उनमें शह्मा, विष्णु और रुद्र 
उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाले हैं। जह्य राजस हैं, विष्णु 
सातिक है और रुद्र तामस है । इस प्रकार ये तीनों युणयुक्त है । 
ब्रह्मा देवताओं में प्रथम हुआ । ब्रह्मा उत्तन्न करने के लिये, विष्णु 


जिति के लिये, रुद्र नाश करने के लिये और चन्द्रमा भोग के 
लिये; इस प्रकार प्रथम उत्पन्न होने वाले हुए। इनमग्रं से हह्मा से 
लोक, देवता, तिर्यंक, नर और खावर इसम्न होते हैं । उन मनुष्य 
आदि का शरीर पांच भूत समूह का है । ज्ञानेन्द्रिय, कमेनिद्रिय, 
ज्ञान और विषय, प्राणादि पांच वायु, मन बुद्धि चित्त और अहं- 
कार स्थूल कल्पे हुए हैं। वह ( शरीर ) ही स्थूल प्रकृति कहलावा 
है। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय ज्ञान ओर विषय, प्राणादि पांच वायु 
सन और बुद्धि सूक्ष्म में खित लिंग कहलाता है। तीन गुणों से 
युक्त कारण है । इस प्रकार सब तीन शरीर बतते हैं । जाम्रत, 
सप्न, सुपुप्ति, तुरीय ये चार अवखायें हैं। उतर अब्थाओं के 
अधिपति विश्व, तैजस, प्राक्ष और आत्मा ये चार पुरुष हैं | विश्व 
स्थूल का भोक्ता है, तैजस एकांत का भोक्ता है; आनन्द का भोक्ता 


योग जूडामणि.उपनिषत्‌ [ ११६ 


(0-२ हल यमन लत लजतीषल भेजी जिन 


प्राक्ष है, उससे प्रर सबका साज्षों है ॥७२॥ “वह सब जीवों. में 
भोग काल में सदा एथक्‌ रहता है और सब अवखाओं में अघो- 
सुख यानी तटत्थ रूप से आनन्द रूप है॥७१॥ अकार, एक्कार 
ओर मछार तोन वर्णों को, तीन वेदों को, तीन लोकों को, तीन 
गुणों को, तोन अक्षरों को, तीन खरों को प्रणव प्रकाशता है । 
आकार सव जंतुओं में जाम्रतू में नेत्रों में बतंता है, उकार खपत में 
कंठ में और मकार सुपुप्ति में हृदय में ॥७४॥ अकार स्थूल, 

विराट और विश्व है। उकार सूक्ष्म, हिरएयगर्भ और तैजस है । 
मक़्ार कारण अव्याकृत और प्राज्ञ है। अकार राजस, रक्त, त्ह्मा 


ओर “चेतन कहलाता है । उकार सालिक, शुक्ल और विष्णु 
कहलाता हैं ॥७०॥ मकार तामस, कृष्ण और रुद्र कहलाता है । 
प्रणुव से ब्रह्म उत्पन्न हुआ, प्रणव से विष्णु उत्पन्न हुआ ॥७६॥ 
प्रणव से रुद्र उत्पन्न हुआ, प्रणव ही पर हुआ | अकार में ब्रह्मा 
लय द्वोता है, उकार में विष्णु लय होता है ॥७७॥ मार में रुद्र 
लग्र द्ोता है परन्तु प्रशव प्रकाशता रहता है। वह ज्ञानियों में 
ऊपर जाने वाला होता है, अज्ञानी में नीचे मुख वाला द्वोता 
हैं ॥७८॥ इस प्रकार निश्चय प्रणव स्थित है, जो उसको जानता है, 
बह वेद्‌ का जानने वाला है । अनाहत खरूप से ज्ञानियों में ऊपर 
जाने वाला होता है. ॥७९॥ तेल की अवच्छिन्न धारा और लम्बे 
घन्ों के नाद के समान प्रणव की ध्वनि हे। उसका अग्र ब्रह्म 
क्दलाता है ॥८०॥ बह अग्र ज्योतिमय और अवाच्य है। सूक्ष्म 
बुद्धि से महात्मा उसकों देखते हैं । जो उसको जानता है, वह-बेंद , 
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का जानने वाला है ॥८१॥ जाम्रत में दोनों नेत्रों के चीच में हंस 
ही प्रकाशता है। सकार खेचरी कहलाता है, निश्चित यह त्वं पद 
है ॥८श। हार परमेश्वर है, यह तत्‌ पद निश्चित है । जो जंतु 
सकार का ध्यान करता है, निश्चय हकार ही होजाता है ॥८श॥ 
इन्द्रियों करके जोब बांधा जाता हे, आत्मा नहीं बांधा जाता। 
ममता से जीव द्वोता है, मसता रहित केवल द्वोता है ॥८४॥ भू: 
भुवः खः ये लोक, चन्द्र, सूच ओर अप्नि देवता जिसकी सात्राओं 
में स्थित हैं, वह परम ज्योति 5 है ॥८५॥ क्रिया, इच्छा और 
ज्ञान तथा त्राह्मी रोद्री और वेष्णवी, ये तीन प्रकार की भान्नाएं 
जिसमें म्थित हैं, वह परम ज्योति <* है ॥८६॥ वाणी से उसे 
नित्य जपे, शरीर से उसका अभ्यास करे, मन से इसे नित्य जपे, 

वह परम ज्योति <* है ॥८७॥ पविच्न हा या अपवित्र जो प्रणव 
को सदा जपता है; वह कमल पत्र के समान पापों से लिपायसान 
नहीं होता ॥८८॥ वायु चलने पर बिन्दु चलित होता है और 
निश्वल होने पर निश्वल होता हे । ( बिन्दु सर होने.से ) योगी 
निश्चलता को प्राप्त होता है, इसलिये वायु का निरोध करे ॥८९॥ 
जब तक वायु देह में स्थित है तव तक जीव नहीं सरता । उसका 
निकल जाना मरण है. इसलिये वायु का निरोध करे ॥९८०॥ जब 
तक -वायु दुृंह में स्थित हे तव तक जीव नहीं जाता ! जच तक दृष्टि 
भ्रकुटियोंके प्ध्यसें हे तव तक कालका भय कहां ॥९१॥अरुप कालके 
अश्नस अह्मा प्राश्यायास परायण हुआ, इसलिये योगी और मुनि भी 

शाणा का रिरोध करें ९2) इंस- छुब्बीस अंगुल.वाहर जाता 
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है। वास ओर दत्तिण मार्ग से प्राणायाम किया जाता है॥९श॥ 
जब संत्र मज़युक्त नाड़ी चक्र शुद्ध हो जाता हैं, तब ही योगी 
प्राण को रोकने में समथ द्वोता है ॥९४॥ योगी पद्मासन लगा 
कर चंद्र से प्राण को पूर्ण करे, यथाशक्ति धारण करे और फिर. 
सूय द्वारा निकाल देवे ॥९५॥ अम्नत के समुद्र के समान, गौ के- 
सफेद दूध की उपमा वाले चंद्रमा के विस्व का ध्यान फरता' 
हुआ प्राणायास करने में सुखी होवे ॥९६॥ ककड़ते हुए प्रज्व- 
लित अप्नि रूप, हृदय में स्थित पूज्य आदित्य मण्डल का ध्यान 
करता हुआ योगी प्राणायाम करने में सुब्ी होवे ॥९७॥ इडा 
नाड़ी से भ्राण को पिये फिर रोककर दूसरी (पिंगला) से निकाल 
देवे। फिर पिंगला से वायु को पीकर और रोककर चाई (इडा) 
से निकाल: देवे । इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा दोनों बिंदुओं के 
ध्यान करने से योगी की नाड़ियां दो मास के वाद शुद्ध हो 
जाती हैं ॥९८॥ इच्छानुसार वायु का धारण करना, अग्नि का 
प्रज्वलित- करना, नाद्‌ का प्रकट होना और आरोग्यता ये नाड़ी 
शोधन करने से उत्पन्न होते हैं ॥९९॥ जब तक आय देंह में 
स्थित है तव तक अपान को रोके | आकाश में ऊपर और नीचे' 
गति वाली एक श्वास वाली मात्रा है ॥१००॥ रेचक, पूरक और 
कुस्मक प्रणव खरूप है। प्राणायाम वारद्द मात्रा युक्त होता 
हैं ॥१०१॥ बारह मात्रा संयुक्त सूर्य, चंद्रमा दोष समूह को नाश' 
करने वाले हैं. ऐसा: योगियों को' जानना चाहिये ॥१०रे।- बारंद- 
पूरक करे, कुम्मक सोलह हो और रेचक दृश हो, वह ओऑंकार' 
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प्राणायाम कहलाता है॥१०३॥- हँलकी में वारह मात्रा और 
मंध्येम में दूनी मानी गई हैं, उत्तम में' तीन गुणी कही हैं, यह 
प्राणायाम का' निर्णय है'१०४॥ हलकोी में पसीना उत्पन्न होता 
है, मध्यम में कम्प होता हैं;. उत्तर में स्थानः को प्राप्त होता है 
इसलिये वायु का. निरोध करे॥१०५॥' योगीः पद्मासन लगाकर, 
गुंध रूप शिव को नमस्कार कंरके, नासिंका के अग्र भाग, में. 
रृष्टिं लगांकर एकांत में प्राणायाम को अभ्यास करे ॥१०६॥ 
नव द्वारों को तथा प्राणोंकों' रोककर दृढ॑ घोरणां पूर्वक शक्ति 
चालन- करके काल रूप कुण्डलिनी को अपम्रि और ,अपान के 
साथ ऊपर ले जाय । फिर इस विधि से आत्म ध्यान करते हुए 
उसके मस्तक में थिंर करे! जब तक यंह स्थिर रहे तब तंक 
ही महांत्माओं के संग की विशेषता है ॥१५७॥' यह प्रोणा- 
याम पातक रूपी 'ईधन के लिये अप्नि हैं औरं संसार रूँपी 
समुद्र का सेंतु श्रदा योगियों से'कद्दा जाता है २०८) आस से 
रोंग को और प्राणायास से पातक को नाश करते हैं, योगी' 
मंत्र के विंकारों का प्रत्याह्र स त्याग' करता है ॥१०९॥ घोर 
से मेन के थैर्य को प्राप्त करता हैं; समाधि में' अदूरभुत चैतन्य के 
प्राप्त करता है ओर शुभाशुभ कर्मों का त्याग कंरके सोक्षःकों' 
प्राप्त करंता है'॥११०॥ वारंद प्राणायाम. का: प्रेत्याहरि कहलेतो 
हैं, बारह भव्याद्ार से शुभ' धारणा उत्न्न होतीं हैं॥११४॥ योग 
पेत्ताओं ने बोरंह धारणा को ध्यान कहा है'और बारह ध्योन कीं 
संमाधि कहलाती हैं॥११२॥ सप्राि में जो परम ज्योंतिं; अनन्त 
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और विश्वतोमुख है, उसके देंखने से उसका गेम और क्रिया 
फर्म नहीं रहता ॥१(३॥ दोनों चरण मेढ्‌ पर लगा आसन बांध 

'कर, कर्ण, नेत्र और लासिका के छारों को अंगुलियों से रोक 
कर पवन को भुख से पूर्ण करे, उसको अपान सद्दित छाती में 
उसमें मन लंगा कंर तत्व की विशेष सेमंतां की प्राप्ति करते 
हैं ॥११४॥ पर्वेन आफार्श में प्राप्त होने पर घंटांदि बाजों को 
संदेन ध्वनि उत्पन्न होतीं हैं, यह नाद सिंद्धि कही गई हैं ॥?१५॥ 
प्रोंणोयीम से युंक्त होने से, सब रोग नाश द्वो जोते है, प्राणों- 
यॉँम से रहित के संब रोग उनपन्न दवोते हैं ॥१४॥। हुचंकी, खांसी, 
आस, शिंर, कण, आंखों क्री पीड़ा अंनेक प्रेकार के रोग पवन के 
विकार से होतें हैं ॥१ ४७/ जिस प्रकार सिंह, दंथी, ध्यात्र धीरे 
घीरें वंश दो जाते हैं, ईंसीं भेंकारं सेवन किया हुआ पांयु वेश 
हों जोता है, नंहीं तो साधक को मारता है ११८॥ नियम पूंवंक 
वार्थु को छोड़े, निर्यस पूवेक भरे, निर्येमं पूवे्क रोकें, इस प्रकार 
सिद्धि की प्राप्त करे ॥१६९॥ विंपंयों में यर्था क्रम से चंक्ु आंदि 

की जो चंल॑ना है, उनकी जो रोकेता है, वह भ्रत्यार्दडरि कहलाती 
है ॥(२०ी जिस प्रकार तीसरे काल में सूथ का प्रकाश कम हो 
जाता हैं इसी प्रकार योगी तीसरे अंग में स्थित मन के विकार 
की दूर करे, यद् उपनिषंत्‌ है । इति योग चूडामरिए उपनिषत्‌ |) 
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शरीर प्रथिवी आदि महाभूतों का समुदाय है | जो कड़ी है. 
सो प्थिवो हैं, जो बहने वाला है, वह जल हैं। जो उप्ण है, वह: 
तेज है, जो संचार करता हैं, वह वायु और जो पोला है, वह 
आकाश है श्रोत्रादि ज्ञान इन्द्रियां हैं। आकाश में भोत्र,. 
वायु में त्वचा, अम्रि में नेत्र, जल में जिहा और प्रथिवी में 
घाण हैं। शब्द, स्पशे, रूप, रस और गंध इन्द्रियों के यथा, 
क्रम से विषय हैं ये प्रथिवी आदि महा भूतों से क्रम से उत्पन्न, 
हुए हैं। वाणी, पारिण, पाद, पायु और उपस्थ कर्मेन्द्रियां कही. 
जाती हैं। उनके क्रम से वचन, ग्रहण करना, चलना, त्यागना 
और आनन्द ये विषय पथ्वी आदि मद्गाभूतों से क्रम से उत्पन्न 
हुए है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये चार अन्तःकरण 
हैं। उनके क्रम से संकल्प विकल्प, निश्चय, अभिमान और 
विचार खरूप ये विषय हैं। सन का स्थान कंठ, बुद्धि का सुख, 
अहंकार का हृदय और चित्त का नामि है। हड्डी, चमड़ी, नाड़ी, 
रोंगटे और सांस ये प्रृथिवी के अंश हैं।. मूत्र, कफ, लोहू, वी 
ओर पसीना ये जल के अंश है। भूख, प्यास, आलस्य, भोद 
और मैथुन अप्नि के अंश हैं । फैलना, दोइना ध्थूलादि (मुड़ना, 
सकोड़्ना, चलना) पत्रक खोलना, ..वन्द्‌ करना आदि ( डकार, 
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छींक, जंभाई और सतक शरीर को फुज़ाना ) वायु के अंश हैं| 
काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय आकाश के अंश हैं। शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गंध प्रृथ्वी के गुण हैं। शब्द, स्पशे, रूप 
और रस'जल के शुण हैं। शब्द, स्पंशे और रूप अग्नि के गुण 
हैं।. शब्द और स्पर्श वायु के दो गुण हैं। शब्द एक गुण 
आकाश का है। सात्विक, राजल और तासस तीतों गुणों के' 
लक्षण हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, त्रह्मचय, अपरिम्रह, 
क्रोध न करना, शुरु की सेवा करना, शौच, संतोष, सीधा- 
पत्र ॥९॥ सान रहितपना, पाखणए्ड रद्दितपना, आस्तिकपना, 
अ्दिसिकपना, इतने गुर विशेष करके सालििक के जानने 
चाहिये ॥२॥ मैं कवो हूँ, में भोक्ता हूँ, में अभिमान बाला वक्ता 
हूं। ब्रह्म वेताओं ने ये गुण राजस के कहे हैं ॥३॥ निद्रा, 
आलस्य, मोह, राग मैथुन और चोरी । ब्रह्म वादियों ने ये गुण 
तामस के कहे हैं।।४॥ सात्विक ऊपर है; मध्य में राजस है 
और नीचे तामस है । सत्य ज्ञान सात्विक हैं। धर्म ज्ञान राजस 
है। तिमिरांध तामस है। जाप्मत, खप्त, सुषु्ति और तुय॑ ये चार 
प्रकार की अवखायें हैं। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और चार अन्तः- 
करण, इन चोद इन्द्रियों युक्त जाम्रत है। चार अंतःकरण से 

युक्त खप्त है, एक चित्त इन्द्रिय वाली सुपुप्ति हैं। तुरीय केवल 

जीव युक्त ही है । खुले हुए पलक और मुंदे हुए पलक के ब्रीच 

में टिका हुआ जीव परमात्मा के मध्य में जीवात्मा ज्षेत्रज्ञ है, 

इस प्रकार जाना जाता है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय; पांच प्राण 
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और बुद्धि इन सत्तरद का सूक्ष्म शरीर लिछ्े कहलाता है ॥५॥ 
सन, बुद्धि, अहंकार, आकाश, वायुं, अप्रि, जल एंथिवों; ये 
प्रकृति के आठ विकार हैं, सोलह: और हैं ॥६॥ श्रोत्रे. त्वेचों,' 
चन्ु, जिह्लो,. प्राण यह पांच। गुदा, उपस्थ, द्वाथ; पेर और 
वाणी दशमीः है ॥७॥ शब्द, स्पंश, रूप,. रस और गंव; ये तेईस 
प्रकृतियां है॥८॥ चौबीसंत्रां अव्यक्त प्रधात हैं, पुरुष उससे 
पर है ॥ 
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ब्रक्ेविद्ों उपनिएत । 
[२०] | 
बे ब्रह्ंपिया उपंनिषत' को कहते हैं:-उस अद्भत कंस फरंने 


हैं ॥१॥ अरष्वंवादियों नें जिस त्रक्म को # ऐंकाक्त॑र कंहां हैं, 

के शंरीर, खान और तीन काल को' में कंहता हैँ ॥रें उसे 
(ऊँकारं) में तीन देव, तीने लोक॑ तीन बेदं और तीन" अम्रिं 
कंहे हैं। उसे" तीनें अक्षर रूंपे शिव की तीन और अंप्प यानी 
साढ़े तीन सात्रायें हैं !श। ऋग्वेद, गा्हपत्यं, एंथ्दी औरे 
तो को अंहांवार्दियों ने अकार को शरीर कहा है॥४॥  यजुवेंद ' 
अंतरित्त, दृक्षिंसाप्रि और देव विष्णु सगवीन उककांर का (शरीर) 
कहो गेयां है ॥५) सामचेदं, खंगे,. और्देवनीय ओर॑ पंरमदेवः 
ईश्वर संकार का (शरीर) कंहां गंयों है॥॥। शंख के मंध्य कां 
अंकारें सूंग मेडल के मंध्य में है। चन्द्र के समांन उफार उसे 
(चन्द्र ) के संध्ये में टिंका हुआ है॥ज। मकार घूम रहित 
अंग्रिं के संमार्ते और बिजली की उपंसा घाला है।इस प्रकार 
तीनों मात्रांओं की चंन्द्रं), सूंये, और अग्नि रूप जानना 
चांहिये ॥८॥ जैसे दीपक की शिक्षा उसके ऊपर. होती है.। उसी 
अंकार अंधे मात्रा: को प्रणव के ऊपेरें जोनना-चाहियें ॥९॥ वहः 
पूंरा शिस्ता कंमल सूत्र के संमो्न अत्यंत सूम दिखतलाई देती 
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है। वह सूयके समान नाड़ी सूयको भेदन करने तथा अन्य ॥१०;॥ 
बदत्तर हजार नाड़्ियोंको भेदन करके सव प्राणियोंकों वरदान देने 
वाली, सबको व्याप्त करके मूधामें टिकती है ॥२३१॥ कांसेके घंटोंके 
नाद जिस अकार शान्तिमें लीन होजाते हैं इसी प्रकार सब ऐश्वये 
की इच्छा करने वाले को उसकी शात्ति के लिये #कार की 
योजना करनी चाहिये ॥१श॥ जिसमें शब्द लीन होता है वह 
परत्रह्म कहलाता है । और चबुद्धि ब्रह्म में लीन हो जाती है, वह 
अमृत होने के योग्य समझी जाती है ॥१३॥ वायु, प्राण और 
झआाकाश तोन प्रकार की जीव को संज्ञा है। उस प्र।ण रूप जीव 
का प्रमाण वाल के अम्रभाग का सौंवा भाग कल्पा गया है ॥हछ॥। 
साभि स्थान में विश्व का शुद्ध तत्त्व, निर्मल शिव रूप आदित्य 
के ससान किरणों से सबको प्रकाशता हुआ स्थित है ॥१५॥ सकार 
ओर दकार को जीव सद जपता है। नाभि के छिद्र से निकलता 
हुआ यह विषयों को व्यापकता से रहित है ॥१६॥ इसलिये दूध 
में से निकले हुए घी के समान अपने कारण से युक्त इस कला 
रहित को पांच प्राणायाम हरा जाने ॥१७।॥ जेसे लकड़ी से मथा 
हुआ दूध इस प्रकार जब चार कल्ला से युक्त हृदय में स्थित देह 
में भ्रमण कराया जाता है ॥१८॥ (तव) इस (दृह) में अविश्रांत 
सहापक्षी शीघ्र वास करता है। जब श्वास रुक जाता है तव 
जीव निष्कलापने को प्राप्त होता है ॥१९॥ आकाश में स्थित कला 
रहित का ध्यान करके संसार वंधन सेंमुक्त होता है। जो हृदय 
में स्थित ख अकाश चित्‌ आनन्द रूप-अनाहत- ध्वनि युक्त इंस 


प्रह्मतिद्या उपनिषत्‌ * [ १२६ 


६०२९ /०५//२०५ ४०३ /१५३५/६५ /९./४५. ४५ 2९ 99/१५/2९४९ ०९ #% #*% 








को जानता है, वह हंस कहलाता है । रेचक पूरक को छोड़ कर 
कुम्भक से स्थित विद्वान्‌ ॥२०-२१॥ नाभि के मूल में प्राण अपान 
को रोक कर समान करके मस्तक में स्थित अमृत के स्वाद को 
आदर सद्दित ध्यान द्वारा पी कर ॥२२॥ नाभि के मध्य में दीपक 
के आकार वाले तेज वाले महादेव को अमृत का सिंचन करते 
हुए जो हंस हंस इस प्रकार जप करता है ॥२३॥ उसको जरा 
मरण रोगादि प्रथ्ची पर नहीं होते । इस प्रकार अणखिमा आदि 
सिद्धियों के निमित्त दिन प्रतिदिन करे ॥२४॥ सदा अभ्यास में 
प्रीदि वाला पुरुष इश्वरत््व को प्राप्त करता है। बहुत से इस एक 


साग से नित्यत्व को प्राप्त हुए है ॥२५॥ हँस विद्या के सिवाय 
नित्यत्व का अन्य कोई साधन नहीं हैं। जो हंस नाम की पर- 


मेश्वरी महा विद्या को देता है ॥२६॥ उसकी सदा शुद्ध बुद्धि से 
सेवा करनी चाहिये। इस जगत में शुभ, अशुभ या अन्य जो 
कुछ गुरु ने कहा हों ॥२७॥ उसको संतोष युक्त शिष्य विचारे 
विना ही करे। इस हंसविद्या को मनुष्य गुरु से प्राप्त करके ॥२८॥ 
आत्मा से आत्मा को साज्ञात्‌ निमश्चल ब्रह्म जान कर वर्णाश्रस 
से युक्त देह जाति आदि संबंधों को ॥२९॥ तथा वेद और 
अन्य शास्त्रों को पैर की रज के समान त्याग देवे और गुरु भक्ति 
सदा करे, इससे मनुष्य कश्याण को प्राप्त होता है ॥३०॥ गुरु 
साज्षात्‌ हरि हे, अन्य नहीं. ऐसा श्रुति कददती हे ॥११॥ श्रुति से 
जो कहा है वह सव परमाथही है, इसमें संशय नहीं हे इस- 
लिये श्रुति' के विरोध होने पर कुछ भी श्रमाण नहीं है और ज्ो 
अग्रमाण ही वह अनथकारी ही होती है॥रे९श॥ "7 ४ 
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देह में स्थित को सकल और देह से रहित को निष्कल कला 
से रहित जानना चाहिये। आप्त-गुरु के उपदेश से जानने योग्य 
तरह सत्र समान स्थित है ॥३१॥ जो हंस हंस इस प्रकार बोलता 
है | ब्रह्मा, हरि और शिव है, वह शुरु मुख से सर्वत्र मुख वाले 
पर्त्रह्म को प्रत्यक्ष आप्त करता है !।३४॥ तिलों में जैसे तैल और 
पुष्प में गंध रहता है इसी प्रकार पुरुष के शरीर में बाहर और 
भीतर वह त्थित है ॥१५॥ जिस प्रकार लोऊ में पत्रोते को दवाथ 
में लेने वाला वस्तु को देख कर उस पलीते को त्याग देवा है 
इसी प्रकार ज्ञान से शेय को देख कर पीछे ज्ञान को भी त्याग 
दे ॥३8॥ सब को पुष्प के समात जाने और उसकी गंध को 
कला रहित जाने, सबको वृक्त जाने ओर उसकी छाया को कला 


रहित जाने ॥३७॥ निष्कल और सकल भाव सर्वत्र दी स्थित 
है, कलायुक्त भाव उपाय है और उपेय ( प्राप्त होने योग्य वस्तु 
न्रह्म ) कला रदित है ॥३८॥ कला सहित में सव भाव हैं, कला 
रहित में कोई नहीं हैं। एक मात्रा, दो सात्रा और तीन सात्रा 
भेद से ॥३९॥ अर मात्रा को परा-उत्तम जाने | उसके ऊपर पर 
से पर है। पंच प्रकार का पांच दैवत वाला सकल पढ़ा जाता 
है ॥४०॥ नद्याका हृदय स्थान हैं, विष्णु कंठमें स्थितहै, तालके मध्य 
में रुद्र स्थित है और सस्तकसें महेश्वर है ॥४१॥ नासाक्रेअग्र भाग 
में अच्युतको जाने, उसके अन्तमें परमपद है परत्वसे पर कोई नहीं 
है, ऐसा शात्र का निर्णय हैं ॥४२॥ उस देह्यतीतको नासाके अमर 

में बारह अंगुल का जाने, उसका अन्त उसकों जाने, उसमें 


अह्नव्िद्या उपनिष्ठत्‌ [१३१ 
ल्थ्रित अमु व्यापक है ॥॥४३॥ सन्तकों अन्य में लगावें, धश्यथवा 
नेत्र को अन्य पर ढालें तो भी योगियों का योग अपरिच्छिन्न ही 
रहता है ॥४४॥ 
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यह परम गुप्त है, यह परम शुभ -है। इससे बढ़कर और 
कुछ नहीं है, इससे बढ़ कर और शुभ नहीं है ॥४५॥ शुद्ध ज्ञान 
रूपी अस्त क्रो प्राप्त करके परस अक्षर का निर्णय होता है, गुप्त 
से ओऔ अत्यन्त गुप्त को प्रयत्न करके अहण करना चाहिये ॥४६॥ 
बह शाक्ष जो पुत्र नहों उसको न देंना चाहिये, जो शिष्य न 
हो उसको कभी न देना चाहिये। गुरुदेव के भक्त, मित्य भक्ति 
परायण को ॥४७॥ यह शास्त्र देना चाहिये, दूसरे को नहीं देना 
ब्राहिये, यदि दे तो इसका द्धता नरक को जाता है कभी सिद्धि 
'नहीं प्राप्त होती ॥४८॥ 


गृहस्थ, शक्मचारी, वानप्रथ अशथ्व्रा संन्यासी हो वह कहीं भी 
रहता हो वह अक्षर तह्मको जानने वाला ज्ञानी ही है ॥४९॥ 


इस शात्र के ज्ञान से सब अवस्थाओं में विषयों में आसक्त 
विषयी मेलुष्य भी दूसरे देह में झुभ को प्राप्त द्ोता है ॥५०॥ त्ह्म 
इत्या और अश्वमेधादि के पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता। 
प्रेरक, ब्ोधक और मोज्ञ देने वाले श्रेष्ठ समके गये हैं ॥५१॥ 
संसार में इस प्रकार इन तोन प्रकार के आचायोँ को जाने, भ्रेरक 
मार्ग दिखलाता-है, वोधक स्थान पर चलाता हे ॥५९॥ म्रोज् 
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देने वाला परम तत्त्व है, जिसको जान कर परसात्मा को प्राप्त 
झीवा है । 


हे गौतम ! देह में प्रत्यक्ष पूजन को संक्षेप से सुत ॥५३॥ इस 
पूजन को करने से वह मलुष्य सनातन अच्यय पढ को प्राप्त दोता 
है ओर खयं ही देह में कला रहित विन्दु को देखता है ॥५४॥ 
हे बत्स | दोनों अयनों के समान दिल रात्रि में प्रथम रेचक, पूरक 
और कुम्भक आणायाम को करके मार्ग जानने वाला सदा देखता 
है ॥५०॥ प्रथम दोन्यें का उच्चारण करके यथाक्रम से पूजन करे, 
नमस्कारसे, योगसे और मुद्रासे आरम्भ करके अचंन करे ॥५६॥ 
है बत्स ! सूय का ग्रदण प्रत्यक्ष यजन कहा गया है । जैसे जल में 
जल इसी प्रकार ज्ञान से ही साथुज्य कहा है ॥५७॥ योगाभ्यास 
का श्रम करने से इसने गुण बतेंते हैं । इसलिये योग करके सब 
ढु:खों को बाहर करके ॥५८॥ हंस मंत्र का उच्चारण करता हुआ 
थोग रूप ध्यान करके ज्ञान की तन्मयता को प्राप्त करें । ज्ञान से 
परम स्वरूप को ग्राप्त द्वीता है ॥५९॥ प्राणियों के देह के मध्य में 
अच्युत हंस सदा स्थित है | हंस ही परम सत्य है, हंस ही शक्ति 
वाला है ॥६०॥ हंस ही परम वाक्य है, हंस ही वेदों का सार है, 
इँस ही परम रुद्र है, हंस दी पर से पर है ॥६१॥ 


सब देवों के मध्य में स्थित हंस ही महेश्वर है। प्रथिवी से 
लेकर शिव पयेन्‍त और अकारादि वर्णों से ॥६२॥ "क्ष कारे 
वक हंस ही. मात्राओं के समान स्थित है, मात्रा रहित मंत्र की 
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हीं भी उपदेश नहीं दिया जाता ॥६श॥ हंस रूप उपसा रहित 
ज्योति देवों के मध्य में स्थित है। दक्षिण की तरफ मुख करके 
शान मुद्रा धारण करे ॥६७॥ ओर हंस मंत्र का स्मरण करता 
हुआ सदा समाधि करे । निर्मेल स्फटिक के आकार वाले परम 
उत्तम दिव्य रूप ॥६५॥ मध्य देश में ज्ञान मुद्रा वाले आत्म रूप 
परमहंस का स्मरण करे। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यात 
चायु ॥६६॥ पांच कर्मेन्द्रियों से युक्त दोकर क्रिया शक्ति और 
चल वाले होते हैं। नाग, कूम, झफर, देवदत्त, -धर्नंगय ॥६॥ 
पांच ज्ञानेन्द्रियों से युक्त होकर ज्ञान शक्ति और वल वाले होते 
हैं। शक्ति में अम्रि और नामि चक्र में सू्च स्थित हैं ॥६८॥ प्रथम 
बंध मुद्रा करे; नासिका के अम्न और अपने नेत्रों में अकार मे 
अप्नि कहा है, 5फार में अग्नि हृदय में ख्ित हैं ॥३3॥ सकार से 
और भ्रकृटियों के मध्य में प्राण शक्ति को लगावे। नरम ग्रंथि 
अकार में और विष्णु मंथि हृदय में खित हैं ॥७०॥ रेड ग्रंथि 
अ्रकटियों के मध्य में अक्षर वायु से भेदन का जाती है। अकार 
में श्रह्मा धिंत है, उकार में विप्णु खित है ॥७१॥ मकार भ र्द्र 
खित है, उसके अंत में पर से पर हैं। कएठ को सकोड कर 
ताड़ी आदि जिसकी शक्ति से अचल होजाती हैं ॥७१॥ निद्ना 
को दवा कर सोलह आधार वाली, ऊपर जाने वालों, तचे 
शिखर बाली, तीन प्रकार की, मद्गरंभ भे॑ जाने चाली अत्यन्त 
सूक्ष्म उस सुपुम्ना नाड्रीको तथा ॥४र॥॥ त्रिशंख, वजू रूप, 3/कार 
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रूप, ऊध्ब नाल वाली, श्रकुटियों की तरफ जाने वाली कुण्डली 
और प्राणों को चला कर, चंद्र मए्‌डल को भेदन करके ॥७श॥ 
बज कुम्म का साधन करते हुए नौ द्वारों को बन्द करे। श्रीति 
पूवेक निगु ण मन को पवन पर आरूढ़ करे ॥७५॥ तो अहम 
खान में नाद होवे ओर शाकिनी लाड़ी अस्त वर्षाने वाली होते । 
पट्चक्र मण्डल के भेदन करने से ज्ञान दीपक प्रकाशित 
होता है ॥७७३॥ सब भूतों में स्थित देव सबके ईश्वर का नित्य 
पूजन करे। उस आत्म रूप, ज्ञान रूप, रोग रहित को देख 
कर ॥७७। सब व्यापक साया रहित को दिव्य रूप से देखता 
हुआ “हंस हंस” इस वाक्य को वोले, प्राणियों के देह में ल्थित 
बह आराण और अपान की मंथि अजप! कहलाती हैं ॥७८॥ सदा 
इक्कीस हजार छः सी उच्चारण करता हुआ हँस सो5हमू कहलाता 
है ॥७९॥ कुण्डली के पूब भाग में अधोलिंग का, शिखा में 
पश्चिम लिंग का, अ्रकुटियों के मध्य में ज्योतिलिड्ड का यती 
नित्य ध्यान करे ॥८०। में अच्युत हूं, में आर्चित्य हूं, में तक में 
नआऊँ ऐसा हूं, में अजन्मा हूं। में प्राण रहित हूँ, में काया 
रहित हूँ, मैं अंगों से रहित हूँ, में भय रहित हूँ ॥८९॥ में अशब्द 
हूँ, में अरूप हूँ, में स्पश रहित हूँ । में अद्बय हूँ, में रस रद्दित हूँ, में 
गंध रहित हूँ, में अनादि अमृत हूँ ॥८२॥ मैं नाश रहित हूँ, में 
लिंग रहित हूँ, में अजर हूँ, में कला रहित हूँ । प्राण रद्दिव हैं, 
में अमृक ( गूँगा नहीं ) हूँ, में अचित्य हूं, मैं अक्रिय हैँ ॥८३॥ 
अंतयोमी हूँ, मैं पकड़ने योग्य नहीं हूँ, में कथन न करने योग्य 
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ओर लक्षण रहित हूं। मैं गोत्र रहित हूँ, मैं गात्र रहित हूँ, में ' 
चक्षु रहित हूं, में वाणी रहित हूं ॥८४॥ में अदृश्य हूँ, में वर्ण 
रहित हूँ, में अखरड हूँ, में अद्भुत हैँ, में न सुना हुआ हूँ, न 
देखा हुआ हूँ, में खोजने योग्य हूँ, में अमर हूं ॥८५॥ मैं वायु 
रहित, आकाश रहित, तेज रहित, अव्यभिचारी हूँ, मैं न माना 
हुआ हूँ, न जन्मा हुआ, अति सूक्ष्म अविकारी हूँ ॥८६॥ में 
रजोंगुण तमोंगुण रहित हूँ, में सतोगुय रदित, गुण रहित हूँ, में 
माया रहित अनुभव खरुप हूँ, में अनन्य अविषय हूँ ॥८०। में 
श्रद्वेत हूँ, में अपूर्ण हैँ, में बाहर रहित हूँ, में भीतर रहित हूँ, में 
श्रोत रहित हूँ, में अदीध हूं, में टुकड़ा रहित हूं, में रोग रहित 
हूँ ॥८८॥ मैं अद्वय आनन्द रूप विज्ञान घन हूँ, में विकार रहित 
हूँ। मैं इच्छा रहित हूँ, में लेप रहित हूँ, में अद्य अकतो 
हूं ॥८९॥ मैं अविद्या के कार्य से रहित हूँ, वाणी और रसना का 
अविषय हूँ। में अप नहीं हूँ, में शोक रहित हूँ, में विकल्प 
रहित और विशेष अप्नि रहित हूं ॥९०॥ में आदि, सध्य और 
अन्त से रहित हूँ. में आकाश के समान हूं, में आत्म चैतन्य 
रूप हूँ, में आनन्द चेतन घन हैँ ॥९१॥ मैं आत्म संखा हूँ, 
आनन्द असृत रुप हूँ, मैं भीतर हूँ, मैं आत्मकाम हूँ, में आकाश 
से परम आत्मा इश्वर हूँ ॥९२॥ में ईशान हूँ, में पूज्य उत्तम 
पुरुष हूँ, में उत्कृष्ट हूँ, में उपद्रष्टा हूँ; में पर से पर हूं ॥९श॥ मैं 
केवल हूँ, कवि हूँ, कर्म का अध्यक्ष और कारण का अधिपति 
हैँ, मैं गुप्त आशय हूँ, गुप्त रखने वाला हूँ में नेत्रों का नेत्र 
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हूँ ॥९४॥ में चित्‌ आनन्द हूँ, चेतनता देने वाला, चिद्धन, 
चिन्मय्र हूँ। में ज्योतिमय हूँ, में उत्तम ज्योतियों में ज्योति 
हूँ ॥९५॥ में अंधेरे का साज्ञी हूँ, में अंधेरे से पर तु का तुर्य 
हूँ, मैं दिव्य देव हूँ, मैं हुदंशे, इष्टि का आधार भू व हूँ ॥५॥॥ में 
सित्य हूँ, में दोष रहित हूँ, मल रहित और क्रिया रहित हूं। में 
निर्मेल और निर्विकरप हू', निश्बल और नाम रहित हूं ॥एणा 
निविकार, नित्य पवित्र, निगु ए और स्पृहा रहित हूँ, में इन्द्रिय 
रहित नियामक हूँ, में कला रहित आर अपेक्षा रहित हूं ॥९८॥ 
मैं पुरुष परमात्मा हूं, में परम पुराण हूँ, में आर पार हूं, में 
प्राज्ञ श्रपंच का नाश करने वाला हूँ ॥९९॥ में परम असृत हूँ, 
प्राचीन पूर्ण पु हूँ, में पूर्ण आनन्द एके बोध रूप हूँ, में 
प्रत्यक्ष एक रख हूँ ॥१००॥ मैं प्रज्ञाता हूँ, में प्रशान्त, प्रकाश, 
परमेथर हूँ, में ढ्वेत अद्वेत स विलक्षण एक प्रकार से चिंतवन 
करने योग्य हूँ ॥१०१॥ मैं बुद्ध हूँ, में भूतपाल हूँ; में प्रकाश रूप 
भगवान्‌ हूँ, में सद्दात्‌ मह्दाज्षेय महेश्वर हूं ॥१०१॥ में विमुक्त हैँ, 
मैं विभु हं, श्रे०्ठ और व्यापक हूं, वैश्वानर, चासुदेव, विश्व का 
चप्ठु हैँ ॥१०१॥ में विश्व से अधिक हूँ, निर्मल विष्णु विश्व का 
करंने वाला हूं, मैं शुद्ध हूँ, शुक्ल शान्त हूँ, शाश्वत हूँ, शिव 
हूँ ॥१०४॥ में सव भूतों का आंतरात्मा सनातन हूँ। मैं अपनी 
महिमा में सदा स्थित एक साथ प्रकाशित हुआ हूँ ॥१०५॥ मैं 
सब का आन्त्र, ज्योति सवका अधिपति हैं, में सव भूतों का 


- » निवास स्थान हूँ, में सबे व्यापक खयं राजा हूँ ॥१०६॥ सबका 
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साएी, सबका आत्मा सप्र मू्तों झा गुद्शय। सब इन्द्रियों 
, और गुणों फा प्रकाश, सब इन्द्रियों से रदित है ॥१०७॥ में तीनों 
खानों से अतीत हूँ, में सब्र पर अनुमद् फरने वाला हूँ । में 
सविदानम्द, पूर्ण आत्या समझे प्रेम फा विषय हैँ ॥१०८॥ में 
सबिदानन्द मात्र, स्थ प्रकाश, पेतन घन हूँ। में सत्व स्वरूप, 
सम्मान मिद्ठ और समझा आत्मा हैँ ॥१०५॥ अ्धिष्टान, सन्‍्मात्र, 
सचात्मा के पंय फो हरे बाला एँ ! में सपका प्रास करने वाला 
हूँ, में मधक़ा द्रष्टा भर सबका अनुमव हूँ ॥११०। जो इस 
प्रकार तत्व से जानता है, बह दी पुयप फटलाता है, याद छपत्ति- 
प्‌ 2॥ 
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योग तत्वोपनिषत । 
[२१ ] 


योगियों के हित की इच्छा से में योग तत्त्त को कहता हूँ, 
जिसके सुनने और पढ़ने से सब पापों से छूट जाता है॥१॥ 
सब भूतों का आदि भगवान्‌ विष्णु दी महाव्‌ त्पखी और महा- 
योगी हैं । वह पुरुषोत्तम योग मार्ग में दीपक के समान दिखाई 
देता है ॥९॥ पितामह जक्मा ने उस जगन्नाथ की आराधना करके 
ओर नमरकार करके पूछा “अष्टांग सहित योग तत्त्व भुससे 
कहिये” ॥शे। उससे हषीकेश भगवाद्‌ ने कहा में तत्त्व को 
कहता हैँ, सुन:-- 


सव जीव सुख दुःखक्े माया जालसे घिरे हुए हैं |ह॥ उनकी 
मुक्ति करनेवाला माया जालको काटनेवाला, जन्म, सृत्यु,जरा और 
व्याधिका नाश करने वाला और सत्युस पार करने वाला यही मार्ग 
है ॥५॥ कैवल्य परम पद अनेक भागे करके कठिनाई से प्राप्त 
होने योग्य है, ( क्योंकि ) शात्र जाल में पड़े हुओं की बुद्धि 
उससे मोहित है ॥६॥ खात्म प्रकाश रूप अक्थनीय पद्‌ को 
देवता भी नहीं कह सकते तो उसका शासत्र से किस अकार 
भकाश किया जाय ॥णी कला रहित, मल रहित, शांत, सबसे 
पर उपद्रव रहित ऐसा वह द्वी जीव रूप होने से पुरएय और पाप 
के फलों से युक्त होता है ॥८॥ 
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वह परमात्मा पद, नित्य, सवे भाव और पदसे अतीत, ज्ञान 
रूप, माया रहित है, तो वह किस प्रकार जीवत्व को श्राप्त 
इचा ९ ॥९॥ 


जलके समान उसमें से स्फुरन हुआ, उस (स्फुरन ) में से 
अहंकार उत्पन्न हुआ, ओर पांच भद्दा, भूत रूप, धातु से बंधा 
हुआ, गुण रूप पिंड हुआ ॥१०॥ छुख दुःख से युक्त होकर जीने 
की भावना करने लगा इसलिये पंडितों ने परमात्मा में जीव 
भाव कह्दा है ॥११॥ कास, क्रोध, भय, सोह, लोभ, सद्‌, रजोगुण, 
जन्म, सत्यु, ऋपणता, शोक, तन्द्रा, भूख, प्यास, ॥१२॥ दृष्णा, 
लज्ञा, भय, दुःख, विषाद और हपं, इन दोषों से छुटा हुआ 
चह जीव केबल माना गया है ॥१३॥ इसलिये दोष के 
नाश करने के लिये में तुझे उपाय बताता हूं । योग रहित 
ज्ञान किस प्रकार अचल सोक्ष को देने वाला हो ९ ॥१शा 
ज्ञान रहित थोंग भी मोत्च करने मे समथ नहीं है । इसलिये 
मुमुक्त ज्ञान और योग का दृढ़ अभ्यास करे ॥१५॥ अज्ञान से ही 
संसार है, ज्ञान से ही निवृत्त होता है। आदि में ज्ञान खरूप दी 
है, और ज्ञान ही ज्ञेयका एक मात्र साधन है ॥१६॥ जिस करके 
कैवल्य, परमपद्‌, कला रहित, निर्मल, साज्ञात्‌ सथ्िदानन्द रूप, 
उत्पत्ति, स्थिति, संहार और फुरना के ज्ञान से रहित, अपना रूप 
जाना जाय वह ज्ञान कहलाता है। अब में तुकसे योग कहता 
' हूँ ॥१७-१८॥। कह 
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हे अह्मा ! व्यवहार के भेदसे योगके बहुत से भेद हैं मंत्रयोग, 
,लययोंग हठ और राजयोग ॥१९॥ आरस्भ, श्रट, परिचय और 
निष्पत्ति ये योग की अवस्थायें स्वेत्र कद्दी गई है ॥२०॥ है त्रह्मा ! 
इनके लक्षण में संक्षेप से कहता हैँ, सुनः--जो मात्रा युक्त वारदद 
सौ मंत्र जपे ॥२१॥ वह क्रम से अखिमा आदि गुण युक्त ज्ञानकां 
आप्त करता है। इस योग को अल्प बुद्धि मन्द साधक करता 
है ॥२२॥ चित्त का लय रूप लययोग करोड़ों प्रकार फा कह्दा 
गया है । चलते, बैठते, सोते, खाते, कला रहित ईश्वर का ध्यान 
करे ॥२३॥ बह द्वी लययोग है। अब हठयोग सुन । यम, नियम, 
आसन, प्राणों का संयम ॥२४।॥ प्रत्याह्मर, धारणा और अकुंटी 
सध्य में हरि का ध्यात, समाधि--समतावस्था यह अष्टांग योग 
-ऋलाता है ॥र५॥ भद्दामुद्रा, सदावन्ध, महा वेध और खेचसी, 
जालंधर, उड्डियाण और मूलवन्ध ॥२६॥ दीघे प्रणव का अनु- 
संधान, परम सिद्धांतका श्रवण, वज्जोली, अमरोली और सहजोली 
तीच अ्रकार की सानी गई है ॥२७॥ हे ब्रह्मा ! इनमें से अत्येक के 
ठीक ३ लक्षण सुन । 


यसों में एक सूक्ष्म आहार ही भुख्य है, अन्य नहीं ॥२८॥ 
है चतुरानन ! नियमों में एक अर्दिसा ही मुख्य है | सिद्ध, पद्म, 
सिंह और भद्र ये चार आसन हें ॥२९॥ हे चतुरानन ! अ्रथम 
अभ्यास काल भें विध्न होते हैं॥ आलस्य, अपनी बड़ाई करना, 
शूतपने की बातें, मंत्र आदि साधन ॥३०। धातु और ख्री की 
लोछुपता आदिक को बुद्धिमान्‌ रंग दृष्णा और, रोग जान क़र 
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इन सब विज्नों को पुण्य के प्रभाव 'से त्याग दे ॥३९१॥ फिर ख्य॑ 
पद्मासन से बैठकर प्राणायाम करे। सूक्ष्म द्वार वाला छिद्र रहित 
छुत्दर मठ बनावे ॥१२॥ सुन्दर गोचर से 'लिपा हुआ प्रयत्न पूर्वक 
निर्मल किया हुआ दो । खटमल, सच्छुर और मकड़ी से रहित 
हो और प्रयत्र पूवक ॥१शा दिन प्रतिदिन मकाड़ कर शुद्ध क्रिया 
जाय और विशेष करके धूप गुग्गल आदि सुगंधों से सुगंधित 
किया जाय ॥३४।॥ मृगचर्स, वस्र और कुशा के न अत्यन्त ऊंचे 
और न अत्यन्त नीचे आसन पर बुद्धिमान्‌ पद्मासत से बैठ- 
कर ॥३५॥ सीधा शरीर कर, द्वाथ जोड़, इष्ट देवता को नमन 
करे । फिर दक्षिण द्वाथ के अंगूठे से पिंगला (नाड़ी ) को ॥३8॥ 
रोक कर. इठा नाड़ी से धीरे २ वायु को भरे। फिर यथा शक्ति 
विरोध रहित कुम्भक करे ॥३७॥ फिर धीरे से पिंगला की छोड़े 
वेग से नहीं। फिर पिंगला से वायु खेंच कर धीरे २ उदर को 
भरे ॥३८॥ यथा शक्ति धारण करके इडा से धीरे २ निकाले । 
जिससे छोड़े उसीसे भर के विरोध रहित धारण करे ॥३९॥ न 
शीघ्र न विलम्व से जात की प्रदक्षिणा करके चुटकी वजावे इतने 
काल को मात्रा कहते हैं ॥४०॥ इडा द्वारा सोलह मात्रा से धीरे २ 
वायु को भर कर, क्ुस्मक करे पीछे चौसठ मात्रा तक कुम्मक 
करे ॥9 ॥। फिर पिंगला लाडीसे बत्तीस मात्रासे निकाले । पिंगला 
से भर कर पूवके समान सावधान होकर ॥४२॥ सपेरे, दोपहर, 
संसा और आधी राव को चार वार धीरे २ अस्सी कुम्धर्को तक 
का अभ्यास करे॥४१॥ इस प्रकार तीन मास के अभ्यास से 





् 
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नाड़ियों की शुद्धि होजाती है | जब नाड़ियों की शुद्धि होजाती है | 
तब जो वाहर के चिन्दर ॥४४॥ थोगीके देह में उत्न्न होते हैं, उ् 
सबको कहता हूँ। शरीर का इलकापन, कांति, जठराप्रि का 
बढ़ना ॥४५॥ तथा तव शरीर की कृपता अवश्य होती है | योग 
में विज्न करने वाला आहार श्रेष्ठ योगीकों वर्जित है ॥26॥ नमक, 
सरसों, खट्टा, उष्ण, रूखा और तीढूण पदार्थ, हरा शाक, हींग 
आदि अपि, खत्री, साग का सेवन ॥४७॥ सबेरे का ज्ञान, उपवास 
और कायाके क्‍लेशोंकों योगी त्याग दे । अभ्यास कालमें प्रथम दूध 
घीक़े भोजन श्रेष्ठ हैं ॥४८॥ गेंहूँ, मूंग और चावलको योगकी वृद्धि 
करने वाला जाने ! ऐसा करने से वायु धारण करने प्रें इच्छा- 
चुसार समर्थ द्वोता है ॥४९॥ इच्छाउुसार वायु घारण करने से 
केवल कुम्मक सिद्ध होता हैं। रेचक पूरक रहित केवल कुम्भक 
सिद्ध होने पर ॥५०॥ उसको तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं 
रहता। प्रथम पसीना आता है, उसको मल लेवे ॥५९॥ फिर क्रम 
से धोरे २ वायु धारण करने से आसन पर स्थित देही के देह में 

कम्प होता हैं ॥५२॥ फिर अधिक अभ्यास करने से मेंडक का सा 

शब्द होता है, जिस प्रकार मेंडक उछल २ कर चलवा है ॥५शा 


- पद्मासन से बैठा हुआ योगी तब भूतल में. जाता है। उससे 


अधिक अभ्यास से भूसि का त्याग होजाता है ॥५७॥ पद्मासन 
से बैठा हुआ वह भूमि छोड़कर वर्तता हैं और मनुष्य से न होने 
योग्य चेष्टा आदि करने का सामथ्य उत्पन्न होता है ॥५५॥ योगी 
अप्नना सामथ्य किसी को दिखावें नहीं, खय॑ अपने आप देखे 
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तो उससे अधिक उत्साह बढ़ता हैं। फिर वह योगी थोड़े या 
बहुत दु:ख से पोढ़ा को नहीं प्राप्त होता ॥५६॥ अल्प मत मूत्र 
वाला और अरुप निद्गावाला हो जाता है कीचड़, नजला, तार, 
पसीना और सुख में दुर्गध |५७। ये सब इसके पीछे उसको 
किसी प्रकार से नहीं होते। 





उससे अधिक अभ्यास करनेसे वहुत्त बल उ्सन्न होता है॥५८॥ 
“जिसको भूचर सिद्धि द्वोजाती है, भूचरोंपर जय प्राप्त करनेको समर्थ 
होता हैं। व्याघ, शरभ हाथी अथवा गवय ॥५९॥ अथवा सिंह उस 
योगीके हाथसे ताइन कियेहुए मरजाते हैं। कामदेवके समान योगी 
फारुपदोजाता है ॥६०॥ उसके रूप वश होकर खत्रियां उसके संगम 
फो इच्छा करतो हैं । यदि यह संगम करे तो उसका बिन्दु जय हो 
जाता है ॥६१॥ स्लियों का संग छोड़ कर आदर से अभ्यास 
फरे | बिन्दु को धारण करने से योगी के अंग में सुगन्‍्ध उत्पन्न 
होता हैं ॥६२॥ तव एग्रांत में बैठ कर पूव किये हुए पाणें के 
नाश करने के लिये प्छुत्त मात्रा से प्रएंव को जपे ॥६३॥ प्रणव 
संन्र सब विध्तों और सव दोषों का दरने वाला है| इस प्रकार 

' अभ्यास योग से आरम्म ही में सिद्धियां श्राप्त होती हैं ॥६४॥ 
तव पवन के अभ्यास परायण दोने से घटावस्था द्वोती है। 
प्राण, अपान, मन, बुद्धि वथा जीवात्मा और परमात्मा ॥९०॥ 
इनके .एक दूसरे के अपिरोध से जब एकता घटती है। 

* शव वह घटावस्था ऋहलाती है; में उसके चिह कहता हूँ ॥56॥ 
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जो पूर्व में अभ्यास कहा है, उसका चौथा अश ग्रहण करे। 
दिन में या रात में एक पहर मात्र अभ्यास करे ॥$७।॥ प्रति दिन 
एकवार केवल कुम्भक्त करे। योगी छुस्मकर्मे स्थित होकर इन्द्रियों 
को इन्द्रियों के विषयोसे जो भत्नी प्रकार खींच लेता दे वह प्रत्या- 
हार कहलाता है जो जो नेत्रों से देखे उस उसको वह आत्मा 
ही है! इसप्रकार भावना करे ॥६८-६९॥ जो कर्णोंसे सुने उस उस 
कौ वह आत्मा है! इस प्रकार भावना करे | जो जो नासिका से 
से प्राप्त करे उस उस को वह आत्मा है! ऐसी भावना करे ॥७०॥ 
जिहा से जो जो रस खावे उस उस को 'वह आत्मा है! ऐसी 
भावना करे । त्वचा से योगी जिस २ को छुये उस २ को वह 
आत्मा है! ऐसी भावना करे ॥७१॥ इस अकार ज्ञानेन्द्रियों के 
उन २ सुखों को योगी भ्रति दिन एक पहर तक आलस्य रहित 
प्यत्न पूर्वक साधन करे ॥७२॥ ज्यों २ योगी के चित्त का सामर्थ्य 
रद होता जाता है, त्यों २ दूरका सुनना, क्षण में दूर से आना 
तथा ॥७३१॥ वचन सिद्ध, काम रूपपना, अदृश्य हों जाना तथा 
मल मूत्र लेपन करने से लोहे आदिका सोना हो जाना ये सिद्धियां 
प्राप्त हो जाती हैं. ॥७४॥ सदा अभ्यास के योग से उस को 
आकाश में गति हो जाती है। बुद्धिमान्‌ योगी को योग फी 
सिद्धि के लिये सदा भावना करनी चाहिये ॥७५॥ सिद्धि में“ये 
विध्न होते हैं, बुद्धिमान उसमें श्रीति न करे । योगीराज अपने 
साम्थ्य को हर किसी को न दिखलावे ॥७६॥ ' जेसे भूढ, भूखे 

अथवा बहिरा द्वोता है इसी प्रकार शोगों से अपने सामथ्य के 
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गुप्त रखने को वर्त ॥७ण। शिष्य अपने अपने कार्य के लिंये 
प्रार्थना करते हैं, इसमें संशय नहीं है परंतु उस २ कर्म के करने 
में व्यप्र होने से अपने अभ्याप्त को न भूल जावे ॥७८॥ शुरु के 
घाक्य को नभूल कर दिन रात अभ्यास करे | इस प्रकार 
सदा अभ्यास के योगसे घटावशथा होती है [७९ बिना अभ्यास 
किये वृथा वांतों से सिद्धि नहीं होती। इसलिये प्रयत्न पूर्वक 
सदा योग का अभ्यास करे ॥८०। फिर अभ्यास योग से परिः 
चय अवंशा होती है। यत्न से अग्नि ओर कुंडली सहित वायु 
का परिचय करके ॥८१॥ भावना करके सुपुम्ना में ह॑ंठ रहित 
प्रवेश करे । वायु के साथ चित्तकों महापथ ( सुपुम्ना ) में प्रवेश 
करे ॥८२॥ | ' 


जिसका चित्तऔर पवन सुपुस्ना में प्रवेश करता है उसके 
लिये भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश ॥८श॥ इन पांचों में 
देवताओं की पांच प्रकार की धारणा कह्दी जाती है। पैर से जाल 
तक, पृथिवी का खान कददलाता है ॥८४॥ एथिवी चार कोण 
वाली, पीले रंग. की और 'ल' वर्ण दाली है, एथिवी में वायु को 
आपगेप कर के लकार से युक्त हो कर ॥८५॥ सुबंण के रग वाल 
चार भुजा वाले और चार मुख वाले ब्रह्मा का ध्यान करता इुआ 
पांच घड़ो तक धारणा करे तो प्रृथिवी पर जयप्राप्त होता है ॥८॥॥ 
प्रथिवी के योंग से उस योगी का सुत्यु नहीं' दावा । जाड 
से,गुदा पर्यन्त जलका स्थान कद्दा है ॥८0॥ जल अब चन्द्र 
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बाला शुक्ल और “वं' वोज वाला कहा गया है। जल में वायु का 
आरोप कर के वकार से युक्त हो कर ॥८८॥। चार झुजा वाले, 
शुद्ध स्फटिक के समान तथा पोले बलञ्र वाले, अच्युत नारायण 
देव का स्मरण करता हुआ ॥८५९॥ पांच घड़ो तक धारणा करे 
तो सब पापों से अत्यन्त मुक्त हो जाता है।फिर जल से भय 
नहीं होता, न जल से सत्यु दवोता है ॥९०। गुदा से ले कर हृदय 
पयन्त अग्दि का स्थान कहा है । अग्नि तीन कोण वाला, 
लाल, रफ़ अक्षर से उत्पन्न हुआ है ॥९श। अग्नि में वायु का 
आरोप करके 'र' अक्षरसे युक्त दी प्तिमान्‌ दीन नेत्रवालै, वर देनेवाले 
तरुण सूर्य के समान ्रकाश वाले, सव अगर में भस्म लगाये 
हुए अत्यन्त प्रसन्नता वाले रुद्र का स्मरण करते हुए पांच घड़ी 
तक धारणा करे वह अग्नि से जलाया नहीँ जावा ॥९२-९३॥ 
उसका शरीर अग्नि संडले में प्रवेश करने पर भी नहीं 
जलता । हृइय से लेकर अ्रकुटी मध्य तक वायु का स्थान कहा 
है ॥९४॥ वायु छः कोश बाला, ऋष्ण, यकार अक्षर से 
प्रकाशित है। मरुतों के स्थान में यकार अक्षर से ग्रका- 
शित सारुत है ॥९५॥ वहां विश्वतोमुख सर्वज्ञ ईश्वर की 
धारणा करे। पांच घड़ी तक धारणा करने से वायु के समान 
आकाश सें जाने वाला होवे ॥९६॥ उस योगी को वायु से भय 
अथवा मरण नहीं होता । भ्रकुटी के सध्य से मूधों के अन्त तक 
आकाश का खान कहा गया है ॥९७। आकाश गोल, घुआं रूप 
ओर हकार अक्षर से अकाशित है, आकाश में वायु का आरोप 
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करके हकार के ऊपर शंकर ॥|९८॥ जो विन्दु रूप महादेव है, 
व्योम के आकार गले सदाशिव है, शुद्ध स्फटिक के समान है, 
द्विज का चन्द्रमा मस्तक पर धारण किये हुए हैं ॥९९॥ पांच मुख 
बाले, सौम्य, दश झुजा वाले, तीन नेत्र वाले, सब अख्र धारण 
किये हुए, सब भूषणों से भूषित ॥१००॥ पार्वती के अधे देह 
वाले, सब कारणों के कारण हैं, उनकी आकाश में धारणा करने 
से निश्चय आकाश में चलने की गति होती है ॥१०१॥ जहां कहीं 
भी टिका हुआ अत्यन्त सुखकों भोगता है । 


इस प्रकार बुद्धिमान्‌ योगी पांच प्रकारकी धारणा करे ॥१०२॥ 
तब शरीर दृढ़ होजाता है, उसका भृत्यु नहीं होता और वह सहा- 
सति ब्रह्मा के लय होने पर भी ढुःखी नहीं होता ॥१०३॥ छः घड़ी 
तक वायुकों आकाश में रोक कर इष्ट सिद्धि देने वाले देवताओं 
का इस प्रकार ध्याव करे ॥१०४॥ सगुण ध्यान करने से अणिमा 
आदिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं । निगुण ध्यान युक्तकों उससे समाधि 
होती है ॥१००॥ बारह दिन में ही समाधि को प्राप्त करे यह 
बुद्धिमान्‌ वायु को रोक कर जीवन्मुक्त होता है ॥१०६॥ जीवात्मा 
ओर परमात्मा की समान अवस्था समाधि है। यदि अपनी देह 
को छोड़ने की इच्छा द्वोवों स्तयं छोड़ देवे ॥१०७॥ परतनह्म में लय 
होने से फिर उसका उत्थान नहीं होता | यदि अपना शरीर प्रिय 
हो तो उसे न छोड़े ॥१०८॥ अणिमादि थिद्धियों से युक्त सब 
लोकों में विहार करता हुआ, कभी अपनी इच्छासे देव होकर खर्ग 

में महत्वता को प्राप्त होदा है॥१०९॥ अपनी इच्छा अथवा विचारसे 
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ही मनुष्य अथवा यक्ष हो जाता है, सिंह व्यात्र हाथी अथवा घोड़ा 
होकर अपनी इच्छा से दी अनेकता को ग्राप्त द्वो जाता है ॥११०॥।' 
महेश्वर योगो अपनी इच्छानुसार बर्ताव करता है । 
अभ्यास के भेद से भेद है, फल तो समान ही है ॥१११॥ 
बायें पैर की एड़ी को योनि खान में लगावे। दाहिने पैर को : 
पसार कर हाथों से दृद पकड़े रहे ॥११२॥ ठोड़ी को छाती पर 
रख फिर वायु से पूर्ण करे। कुम्मक से यथाशक्ति धारण करके 
रेचन करे ॥१११॥ वायें अंग से अभ्यास करके फिर दायें अंग से 
अभ्यास करे । जो पैर फैलाया हुआ था उसको जांछ पर 
झुकावे ॥११७॥ यह ही महावंध है, उसको दोनों तरफ से 
अभ्यास करे। महाबंध में स्थित योगी एकाम्र बुद्धि से पूरक 
करके ॥११५॥ करुठ मुद्रा से धारण किये हुए वायु की गति को 
रोक कर दोनों नथनों का संकोच करने से वायु शीघ्र भर जाता 
है ॥११६॥ यह्द द्वी मद्यवेघ सिद्धों से नित्य अभ्यास किया जाता 
है। कपाल के भीतर के छिद्र में जिह्ला को उलट कर धारण 
करे ॥११७॥ और भ्रकुटी के मध्य में दृष्टि रखे; यह-खेचरी 
मुद्रा होती है। कण्ठ को सकोड़ कर दृढ़ बुद्धि से छाती पर 
रक्खे ॥११८॥ यह जालंधर नाम का बंध मृत्यु रूपी द्वाथी के 
लिये सिंह है। जिससे बंधा हुआ प्राण सुपुम्ना में उड़ जाता 
है ॥११९॥ इसलिये इसको योगियों ने उड्डियान वंध कहा है। 
एड़ी के भाग से योनि को भली प्रकार दवाकर संकोच करे ॥१२०॥ | 
अपान को अपर उठाना योनि-वंध कहलोाताः है। श्राण और 
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अपान तथा नाद और बिन्दू मूल बंध से एकता को ॥ १२१॥ 
प्राप्त दोने से योग की सिद्धि भाप्त द्वोती है, इसमें संशय नहीं है । 
विपरीता नाम की करणी सब व्याधियों को चाश करने बाली 
है॥ १२२॥ नित्य अभ्यास करने वाले की जठराप्रि को बढ़ाने 
वाली है और उस साधक का आदर बढ़ाने वाली है ॥ १२३ ॥ 
यदि थोड़ा आहार द्वो तो उसी क्षण अप्नि देह को नाश करे। 
प्रथम दिन क्षण भर नीचे को शिर और ऊपर को पैर वाला 
होगे ॥। १२४७ ॥ ओर क्षण से कुछ अधिक प्रतिदिन अभ्यास 
बढ़ावे। तो तीन सास में भुरियां और बालों की सफेदी नहीं 
दिखाई देगी ॥ १२५॥ 


जो एक पहर तक नित्य अभ्यास करे तो काल को जीतने 
वाला होते | जो योगी वज्नोली का अभ्यास करता है वह सिद्धि 
का पात्र है॥ १२६॥ यदि ( वजोली ) प्राप्त हो जाय तो योग 
सिद्धि उसके हाथ में ही स्थित है। बह भूत भविष्य को जान 
जावे ओर निमग्बय आकाशचारी होवे ॥ १२७।॥ जो अमरी 
का प्रतिदिन पान करे तथा नासिका द्वारा नासले और 
चज्ोलीका नित्य अभ्यास करे, वह अमरोली कहलाती है॥ १२८ ॥ 
तब राजयोग होता है, देर नहीं लगती । जब राज योग द्वारा 
योगी क्रियासे रहित द्वोते हैं ॥ १२९ ॥| तव उनको निश्चय विचेक 
और वेराग्य प्राप्त होता है। विष्णु भगवान ही महा थोगी, महा 
ऐश्वर्य वाला ओर मद्दा तप चाला है।॥ १३० ॥ तत्त्व मार्ग में 

+ ४ छ 
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दॉषक के समान वह पुरुषोत्तम: दिखाई देता है, जो स्तन प्रथम 
पिया था उसको ही दबाकर आनन्द भोगता है ॥ १३१ ॥ जिस' 
योति में-से उत्पन्न, हुआ था उसी योनि,में रमता है । जो माता - 
है. वह फिए भाया और जो भार्या है वद्द फिर माता होंती 
है ॥१३२॥ जो पिता था वह ह्वी फिर पुत्र होता है और पुद्र पिता 

होता है। इस प्रकार संचार चक्र द्वारा कूप चक्र में पढ़ों के 

समान ॥ १३३ ॥ नाना योतियों में श्रमता हुआ सुनकरः लोकोंकों 

प्राप्त होता हैं। तीन लोक, तीन वेद, तोन संध्या'तीन खर॥१३१४॥ 

तीन अग्नि, तीन गुण, सब तीन अक्षरों में खित हैं, तीनों अक्षर 

और आधे अक्षर को भी जो योगी पढ़ता है'॥ १३५ ॥ उससे 

यह सव ओोया हुआ है, वह सत्य है, वह परम पढ्‌ है । पुष्प में 

जिस प्रकार गन्ध है, दूध में जिस प्रकार घी है॥ १३६॥ जैसे. 
तिल में तेल है, जेसे पत्थर.में सोना द्वोता है वैसा वह व्यापक. 

होता है। 


हृदय खान में कमल छित हैं, उसका मुख नीचे को तरफ 
४ ॥ १३७ ॥ ऊपर डन्डी है, नीचे बिंदु है, उसके सध्य में मन 
खत है। अकार में रेचन किया हुआ कमल उकार से भेदन 
किया जाता है ॥ १३८ ॥ मकारमें नादकों प्राप्त करता है, असात्रा 
निश्बल झुद्ध- स्फटिक के समान कला रहित और पाप लाशक 
है॥ १३९ ॥ योग युक्त पुरुष उस परमपढ़ को प्राप्त करता है। 
जिस प्रकार कछुआ अपने हाथ, पैर, शिर आदि को अप 
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घारण करता है॥ १४०॥ इसी प्रकार सब द्वारों में भर कर 
दवाया हुआ वायु नौ द्वारों के बंद दाने से ऊपर चला 
जाता है ॥ १४१॥ घटमें वायु रहित दीप के समान कुंभक 
जान | दौ द्वार रोके हुए होने से निजन, उपद्रव रंहित देश 
में ॥ १४२ ।। योग का सेचन करने से केवल आत्म रूप से शेप 
रहा हुआ है ऐसा निश्चय करके जान यह उपनिपत्त है।॥| इति 
योग तत्त्वोपनिपत्‌ समाप्त ॥ 


४२ चत सच चाप 
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सुबालोपनिषत्‌ । 
[२२ || 


“बह क्‍या था ९” वे विचारन लगे। उससे कहा विहन 
सत्‌ था, न असत्‌ था, उसमें से तम उत्पन्न हुआ, तम में से 
भूतादिं, भूतादि से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अप्नि, 
अप्नि से जल, जल से प्रथिवी हुई | वह ( प्रथिवी ) अएड रूपे 
हुई, उस ( अण्ड ) ने संवत्सर मात्र रह कर अपने दो विभाग 
किये, नीचे का भाग पूृथिवी और ऊपर का आकाश हुआ सध्य 
में पुरुष हुआ, यह दिव्य पुरुष हजारों शिर चाला, हजारों आंखों 
वाला, हजारों पैर वाला और हजारों भुजाओं वाला था। उसने 
प्रथम भूतों का झत्यु उत्पन्न किया, उस तीन अक्तर वाले, तीन 
शिर वाले, तान पाद वाले ओर खण्ड परशु वाले को (देख कर) 
ऋ्क्मा डरता है । उसने ब्रह्मा में प्रवेश किया, उसने मानसी सात 
पुत्र उत्पन्न किये । उन सात विराट ने मानसिक सत्य प्रजा उत्पन्न 
को, वे दी प्रजापति हुए ब्राह्मण उसके सुख से हुए, भुजाओं से 
क्षत्रियों को उत्पन्न किया, उसकी जंघाओं से वैश्य और पैरों 
से श॒द्व उत्पन्न हुए। चन्द्रमा मन से उत्पन्न हुआ, नेत्रों से सूर्य 
उत्पन्न हुआ. श्रोत्रों से वायु और प्राण हृदय से यह सव उत्पन्न 
हुआ || इति प्रथम खण्ड समाप्त हुआ ॥ १॥ 

अपान से निषाद, यक्ष, राक्षस और गन्धव, हड्डी से पर्वत, 
रोसों से ओषधि और वनस्पति, ललाट से क्रोध रूप रुद्र उत्पन्न 
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होता है। उस महान्‌ भूत के निश्वास में से ऋग्वेद, यजुबद, 
सामचेद, अथवंबेद, शिक्षा, करत, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, 
ज्योतिष, न्याय, मोसांसा, धर्मशास्र, व्याख्यान, उपव्याख्यान 
ओर सब भूत होते हैं | उस हिरिण्यज्योति आत्मा में सुवन और 
विश्व टिके हुए हैं। उसने अपने दो भाग किये, आधे से ख्री 
और आधे से पुरुष। देव होकर देवों को उत्पन्न किया, ऋषि 
हकर ऋषियों को तथा यक्ष, राक्षस, गन्धबे, आम और बन के 
पशुओं को (इसी रीति से ) उत्पन्न किया | एक गो हुई, दूसरा 
चैल, एक घोड़ी, दूसरा घोड़ा, एक गधी, दूसरा गधा, एक 
विश्वम्भरी और दूसरा विश्वस्भर हुआ। अन्त में उसने वैश्वानर 
हेकर सब भूतों को जलाया। प्थिवी जल में लय हुई, जल 
तेज में लय हुआ, तेज वायु में लय हुआ, वायु आकाश में लय 
हुआ, आकाश इन्द्रियों में, इन्द्रियां तन्मात्राओं में, तन्मात्रा 
भूतादि में लय हुई। भूतादि महत्‌ में लय हुए, मदत्‌ अव्यक्त में 
लय हुआ, अव्यक्त अक्षर में लय हुआ, अक्षर तम में लय 
हुआ और तम परदेव में मिल गया। उससे परे न सत्‌ हैं, न 
असत्‌ है, यद्द निर्वाण का उपदेश है, यह वेद का उपदेश हैं यह 
वेद का उपदेश हैं | इति दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥२॥ 


पूव में यह असत्त्‌ ही था। आत्मा उत्णत्ति रहित, भूत रहित, 
प्रतिष्ठा रहित, शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित, 
गन्ध रहित, व्यय रहित, मद्दाव्‌ भाव से रहित, धृद्धि से रहित, 
जन्म रद्ित समान कर धीर पुरुष शोच नहीं करता । प्राण रहित, 
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सुख रहित, भोत्र रहित, वाणी रहित, मर्न रहित, तेज रहित, 
चक्षु रहित, नाम-ओर गोत्र से रहित, शिरं रहित, हाथ पैर 
रहित, चिकनाई रहित, लोहू रहित, प्रमाण: रहित, न हंख; न 
दीघे, नस्‍्थूल, नञअणु, न अल्प, पारः रहित; अकेथंनोय; ने 
प्राप्त करने योग्य; तके रहित, न प्रकाश करने योग्य, न छुपाने 
योग्य- अन्तर: रहित, वाह्म रहित, वहन छुछ:खाता'हैओऔर न 
कोई उसकों खाता है । उसको सत्य, दान, उपवास युक्त 
तप, त्रह्मचर्य, निर्वेदन' ( >राग्य ) और संन्यास' इन छः अंगों से 
प्राप्त करे | दस; दान और दया इन दीलों को धारण करे. जनों 
इस प्रकार जानता है, उसका: प्राण उत्कमण नहीं करता; यहां: ही' 
लय हो जाता है। वह ब्रह्म हेकर अह्म को हीः श्राप्त होता है ॥ 
इंति: तीसरा खण्डःसमाप्त हुआ ॥ ३॥ 


हृदय के 'सध्य में लाल मांस का पिंएंड है, उसमें वह दहर 
रूप' कमल, कुमुद के समान, अनेक प्रकार से खिला हुआ है। 
हृदय में दुश छिद्र होते हैं, जिनमें प्राण स्थित हैं। जब वह 
प्राण से युक्त होता हैं तव बहुत प्रकार के नदी ओर नगर 
देखता है, जब व्यान के साथ युक्त होता हैं. त्तव देवता और 
ऋषियों को देखंता है' और जंब अपान के साथ युंक्त होता है 
तब यक्ष; राक्षस और गंन्धवों की देखता:हैं! जब उदोन के. साथ 
युक्त दाता है-तब देवलोक॑ देँवें, स्कन्द और: जयन्त को देखेता' हैं 
और जब समान के साथा थुक्तः होता हैं- तब देवलोंक औरें 
वर्नों कोः देखता है ॥ः जंबे वैरंम्भ के: सांध॑ संयुक्त दोंता है तब 
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देखे हुए, मुने हुए, खाये हुए, मे खोयें हुए, सत्‌ और असत्‌ 
सब्रको देखता मे। ये दश देश साड़ियां होती हैं, उन एक एक 
फी चद्धत्तर बद्धत्तर शाखा दत्ार नाढियां होती है, मिसमें यह्‌ 
आत्मा सांता आर शबदीं को करता दे । जब्र बढ़ दूमरे कोश में 
सोता है तब हस लोक और परलोक को देखता है, सब डब्दों 
का जानना है, वह संप्रसाद फहलाता है । प्राण शरीर की 
उत्ता करता *ै, हरी, नीली, पौलों, लाल भर सफेद नाड़ियां 
रुधिर पूण हैं। यदां यह ददर कमल कझुमुद के समान अनेक 
प्रकार से खिला हुआ है, जैसे केश के हजारों भाग किये हैं! 
चैंसेगी सृक्ष्म दविता नाम की नाड़ियां हैं। हृदय आकाश के 
पर कोश में यद्र दिव्य आत्मा सोता है, जहां सोया हुआ ने 
किसी कामना की इच्छा करता है, न किसी सप्त को देखता है, 
न वहां देव, न देवलोक, न अयज्ञ, न यज्ञ, न माता, न पिता, 
न बन्धु, न सम्बन्धी, न चोर, न ञ्रद्म हत्यारा, तेज:पुज अमृत 
म्वरूप जल में जेसे जल मम्न हो वेंसा है। फिर उस भाग से 
सम्राट ( आत्मा ) जाम्रत में दौड़ता है” इस प्रकार उसने कद्दा॥ 
इति चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ ४॥ 


जो खानियों को खान देता है, खान, नाड़ी उनसे सस्वन्ध 
वाली है, चल्ु अध्यात्म है, द्र॒षटन्य अधिभूत है. और आदित्य 
अ्रधिदेवत है, नाड़ी उत्तसे सम्बन्ध वाली'है, जो चच्षुओं में, जो 
'द्रष्न्य में, जो आदित्य में, जो नाड़ियों में, जो प्राण में, जी 
विज्ञान--मुद्धि में, जो आनन्द में, जो हृदयाकाश में है, जो इन 
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सबके भीतर घूसता हैं. सो यह आत्मा है, उस अजर, अमर, 
निरभेय, शोक रहित, अनन्त आत्मा की उपासना करे। श्रोत्र 
अध्यात्म है, श्रोतव्य अधिभूत है, दिशा उनमें अधिदेवत दे नाड़ी 
उससे सम्बन्ध वाली हैं, जो श्रोत्र में, जो श्रोतव्य में, जो दिशाओं 
में, जो नाड़ियों में, जो प्राण में, जो बुद्धि में, जो आनन्द में, जो 
हृदयाकाश में है, जो इन सवके भीवर घूमता है, सो यह आत्मा 
है उस अजर, अमर, निर्भय, शोक रहित, अनन्त आत्मा को 
उपासना करे। नासिका अध्यात्म है, प्रातव्य अधिभूत है, एंथ्वी 
उनमें अधिदेवत है, नाड़ी उनसे सम्बन्ध वालो है, जो नासिका में, 
जो घ्रातव्य में, जो पृथ्वीमें, जो नाड़ियों में, जो प्राण में, जो बुद्धि 
में, जो आनन्द में, जे! हृदयाकाश झें, जे इन सबमें घूमता है, 
सो यह आत्मा है, उस अजर, अमर, निर्भय शोक रहित अनन्त 
आत्मा की उपासना करे। जिह्म अध्यात्म है; चखने योग्य अधि- 
भूत है, वरुण उनमें अधिदेवत है, नाड़ी उनसे सम्बन्ध चाली है; 
जो जिहा में, जे! चखने योग्य में, जे! वरुण में, जे नाड़ियों में, 
जे प्राणमें, जे! बुद्धिमें, जे आनन्द में, जो हृद्याकाश में, जो इन 
सबके भीवर घूमता है, वह आत्मा है, उस अजर, अमर, निर्भय, 
शोक रहित, अनंत आत्माकी उपासना करे । त्वचा अध्यात्म है, स्पशे 
के योग्य अधिभूत है, वायु उनमें अधिदेवत है, नाड़ी उनसे संबंध 
वाली है, जे। लचामें, जा स्पशे करने योग्यमें, जे। वायुमें, जो नाडड़ियों 
में, जे प्राणमें, जे बुद्धिमें जो आनंद््मे, जे। हृदयाकाशमें, जो इन 
सब से घूमता है, वह आत्मा है, उस अजर, अमर, निर्भय, शोक 
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रहित अनन्त आत्मा की उपासना करे। मन अध्यात्म है, सनन्‍्तव्य 
अधियूत है, चन्द्र उनमें अधिदेवत है, नाड़ी उनसे सम्बन्ध वाली 
है, जो मन में, जो मन्तव्य में, जो चन्द्र में जो नाढ़ियों में, जो 
प्राण में, जो बुद्धि में, जो आनन्द में, जे हृदयाकाश में, 
जो इन सब में घूमता है, वह आत्मा है, उस अजर, 
अमर, भिभय, शोक रहित अनन्त आत्मा की उपासना 
करे॥ बुद्धि अ्रध्यात्म है, वोदच्य अधिभूत है, ब्रह्मा 
उनमें अधिदेवत है, नाड़ी उनसे सम्बन्ध वाली है, जो बुद्धि में, 
जो बोद्धन्य में, जो ब्रह्मा में, जो नाड़ियों में, जो श्राण में, जे 
विद्वान में, जो आनन्द में, जे हृदयाकाश में, जे इन सब में 
घूमता है, बह आत्मा है, उस अजर, अमर, निर्भय, शोक रहित 
(अनन्त आत्मा की उपासना करे ॥ अहंकार अध्यात्म है, अहंकार 
करने के योग्य अधिभूत है, रुद्र उनमें अधिदेवत है, नाड़ों उन 
से सम्बन्ध वाली है, जो अहंकार में, जो अहंकार करने योग्य 
में, रुद्र में, जो नाड़ियों में, जा प्राण में, जे विज्ञान में, जो 
आनन्द में, जे। हृदयाकाश में, जो इन सत्र में धूमता है वह 
आत्मा है, उस अजर, अमर, निर्भय, शोक रहित, अनन्त आत्मा 
की उपासना करे ॥ चित्त अध्यात्म हैं, विन्वन योग्य अधिभूत 


है, ज्षेत्रज्ञ उनमें अधिदेवत है, नाड़ी उनसे सम्बन्ध वाली है, जो 
चित्त में, जे! चिन्तन योग्य में, जे ज्षेत्रज्ञ में, जे प्राण में, जे 
विज्ञान में, जो आनन्द में, जो हृदयाकाश में, जे। इन सब में 
घूमता है, वह आत्मा है, उस अजर, अमर, निर्भय, शोक रहित, 
अनन्त आत्मा की उपासना करे॥ वाणी अध्यात्म है, वक्तव्य 
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अधिभूत है, अग्नि उनमें अधिदेवत है, नाड़ी उनसे सम्बन्ध 

वाली है, जे। वाणी में, जो वक्तव्य में, जे अप्नि में, जे नाडियों 

में, जा प्राण में, जे। विज्ञान में, जे आनन्द में, जे! हृदयाकाश 
" में, जे इन सब से घूमता है, वह आत्मा है उस अजर, अमर, 
निर्भय, शोक रहित, अनन्व आत्मा की उपासना करे ॥ हाथ 
अध्यात्म है, पकड़ने योग्य अधिभूत है, इन्द्र उनमें अधिएेवत है, 
नाड़ी उनसे सम्बन्ध वाली है, जो हाथ में; जो पकड़ने योग्य सें, 
जो इन्द्रमें, जो नाड़ियोंमें, जो प्राणमें, जे आनन्दसें, जो हृद्याकाश 
में जे इन सब में घूमता है वह आत्मा है; उस अजर, अमर, 
निर्मेय शोकरहित, अनन्त आत्माकी उपासना करे। पाद्‌ अध्यात्म 
है, चलना अधिभूत है, विष्णु उनमें अधिदेवत है, नाड़ी उनसे 
सम्बन्ध वाली है, जो पाद में जो चलने में जो विष्णु में, जे 
नाड़ियों में जा प्राण में जे विज्ञान में' जे आनन्द में जे। 
हृदयाकाश मे, जे इन सब में घूमता है, वह आत्मा है, 
उस अजर, अमर निभय शोक रहित अनन्त आत्मा की उपा- 
सना करे ॥ पायु अध्यात्म है, त्यागने योग्य अधिभूत है; रूत्यु 
उनमें अधिदेवत है, नाड़ी उनसे सम्बन्ध वाली है, जे। पायु में 
जे त्यागने योग्य पदाथ में जे मृत्यु में जे नाड़ियों में जे! प्राण 
मे जा विज्ञान में जे आनन्द में, जे हृदयाकाश में जे। इन 
रूव से घूमता है, वह यह आत्मा है, इस अजर, असर निर्भय 
शोक रहित, अनन्त आत्मा की उपासना करे || उपस्थ अध्यात्म 
९, आंनन्द . अधिभूत है प्रजापति उनमे” अधिदेवत है, नाड़ी 


हे 


हु 
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उसमे सम्बन्ध वाली है, जे उपस्थ में जे आनन्द में जा प्रजा- 
पति में जे नाड़ियों मे' जा प्राण मे' जे विज्ञान मे' जे आनन्द 
में ,जे। हृदयाक्राश में, जे इन सब में' घूमता है, वह यह 
आत्मा है। उस अजर अमर, निर्मय शोफ रहित, अनन्त आत्मा 
की उपासना करे ॥ यह दी सर्वज्ष है, यह ही सबका ईश्वर है, 
यह सचका अधिपत्ति है, यह अंत्यामी है, यह सबका कारण है 
जे सबको सुख पूर्वक उपासला करने योग्य है और जे। सव 
सुणों की उपासना नहीं करता, जे वेद शाक्षों से उपासना फरने 
योग्य है ओर जे। वेद शांखों की उपासना नहीं करता, जिसके 
यद सव अन्न हैं, और जे। किसो का अन्न नहीं है, इसलिये 
पर है, सब्र का नेत्र है, प्रशास्ता अन्नमय है भूतात्मा प्राणमय है, 
इन्द्रिय आत्मा मनोमय है, संकरपात्मा विज्ञान्मय है, कालात्मा 
आनंन्‍्दमय है, लयात्मकपना नहीं है तो हेत कहां, मरण 
नहीं है तो अमृत कहां न अंत्रज्ञ है, न वहिप्रज्ञ है, न 
दोनों (भीतर बाहर ) प्रज्ञ है, न प्र्ञानघन है न भ्रज्ञ है। 
अप्रज्ञ भी नहीं है, न जाना हुआ है, न जानने योग्य है, यह 
निर्वाण का उपदेश है, यह वेद का उपदेश है, यह बेद का उपदेश 
है ॥ इति पांचवां खंड समाप्त हुआ ॥५॥ 


यह कुछ भी प्रथम नहीं था। यह श्रजा मूल रहित और 
आधार रहित उत्पन्न होती है। दिव्य देव एक मारायण चक्षु और 
द्रव्य है, नारायण श्रोत्र और श्रोतव्य हैं, नारायण ध्राण और 
शातव्य है, नारायण निहा और रंसचितव्य हैं, नारायण जचा 
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ओर स्परशयितव्य है, नारायण मन और मन्तव्य है, नारायण 
बुद्धि और वोडव्य है, नारायण अहंकार और अहं कतंव्य हैं, 
नारायण चित्त और चेतव्य है, नारायण वाणी और वक्तव्य है, 
नारायण हाथ और पकड़ने योग्य है, नारायण पाद और गंतव्य 
है, तारायण पायु और त्यायने योग्य है, नारायण उप और 
आसलनन्‍्द्‌ का विषय है और नारायण घावा, विधाता, कतों, विकतो 
हैं। दिव्यदेव एक नारायण आदित्य, रुद्र, मरुत, बसु, अश्वनी- 
कुमार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद्‌; मंत्र, अप्रि, घृव और आइुति 
है। नारायण उत्पत्ति और स्थिति रूप है | द्व्य देव एक नारा- 
यण माता, पिता, भाई, स्थान, शरण, सन्मित्र और यति है, 
नारायण विराट है, सुद्शना, अजिता, सोम्या, सोघा, कुमारा/ 
अमृता, सत्या, मध्यमा, नासीरा, शिशुुग, सूरा, सूथो और खरा 
में नाड़ियों के दिव्य नाम जानने चाहिये । नारायण गज्ता हैं, 
गाता है, वहन करता है, वर्षता है। वरुण, यस, चन्द्रमा, कला, 
कलि, घाता, त्ह्मा, प्रजापत्ति, इन्द्र, दिन, आधा दिन, कला, कल्प, 
ऊध्वे और दिशा सब नारायण है। जा छुछ है, जे कुछ था, जे 
कुछ होगा ( जे अन्न से वृद्धि को प्राप्त होता है और जे। अस्त 
रूप है, उन्र सबका यह परसात्मा ) वह सव पुरुष ही है। उस 
विष्णु के परमपद्‌ को विद्वान्‌ सदा देखते हैं, वह आकाश के 
सम्मात फैला हुआ हैं। काम क्रोध रहित ज्राह्मण सदा ज्ञाननि्ठामें 
रह कर उसको श्राप्त करते हैं। वह विष्णु का परमपद हैं। यह 
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निर्वाण का उपदेश है, यह बेद का उपदेश है यह बेंद का उप- 
देश है ॥ इति छठा खंड समाप्त हुआ ॥६॥ 


शरीर रे भीतर ,गुद्दा में अज, एक, नित्य स्थित हैं, जिसका 
पृथिवी शरीर है, जो प्रथिवी के भीतर संचार फरता हैं, जिसको 
* पृथिवी नहीं जानंती | जिसका जल शरीर है, जों जल के भीतर 
संचार करता है, जिसको जल नहीं जानता | जिसका त्तेज शरीर 
है, जो तेज के भीतर संचार करता है, जिसको तेज नहीं जानता। 
जिसका चायु शरीर है, जो वायु के भीतर संचार करता है, 
जिसको वायु नहीं जानता। जिसका आकाश शरीर है, जो 
आकाशके भीतर संचार करता है, जिसका आकाश नहीं जानता 
जिसका मन शरीर है, जो मन के भीतर संचार करता है, जिसको 
मन नहीं जानता । जिसका बुद्धि शर्रर है, जो बुद्धि के भीतर 
संचार करता है, जिसको बुद्धि नहीं जानती । जिसका अहंकार 
शरीर है, जो अहंकार के भीतर संचार करता हैं, जिसको 
अहंकार नहीं जानता | जिसका चित्त शरीर है, जो चित्त के 
भीतर संचार करता है, जिसको चित्त नहीं जानता। जिसका 
अव्यक्त शरीर है, जो अव्यक्त के भीतर संचार करता है, जिसको 
अव्यक्त नहों जानता । जिसका अक्षर शरीर है, जो अक्षर के 
भीतर संचार करता है जिसको अज्ञर नहीं जानता। जिसका 


मृत्यु शरीर है, जो मृत्यु के भीतर संचार करता है, जिसको 
मृत्यु नहीं जानता वह ह्वी सब भूतोंका अन्तरात्मा, पाप रहित दिव्य 


देव एक नारायण है। यह विद्या अपान्तरतम ( विष्णु ) को दी, 
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अपान्तरतम ने ब्रह्मा को दो अक्षा न घोरांगिर को दी, घोरांगिर ने 
शैक्ष को दी, रैक ने राम को दी, और राम ने सब्र प्राणियों को 
दी । यह निर्बाण का उपदेश है, यह वेद का उपदेश है, यह वेद 
का उपदेश है। इति सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ ७॥ 


शरीर के भीतर गुद्दा में रह हुआ यह स्का शुद्ध आत्मा. 
है, दीवारपर खिचे हुए चित्रके समान गंधवे नगरकी उपमा वाले, 
क्ेलेके बृज्ञके गर्भ के समान सार रहित, मेदू, मांस और पसीने 
से युक्त, जल के बुदबुदे के समान चंचल और अत्यन्त नाशवान 
शरीर के सध्य में अचित्य रूप, दिव्य देव रूप, असंग, शुद्ध, तेज 
रूप शरीर वाले, रूप रहित, सबके इश्वर, अचित्य, शरीर रहित 
शुह्या में रहे हुए अस्त रूप शोभायमान्‌ और आनन्द रूप उस 
आत्मा को भिन्न कर के विद्वान्‌ देखते हैं। उसके लय होने पर 
नहीं देखते || इति आठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 

रैक ने अपने गुरु से पूछा “हे भगवन्‌ ! सब किस में 
अस्त होते हैं १” उसने उससे कहा “चक्लु को प्राप्त होता है, 
चक्लुकों भी अस्तकरके जाता है, द्रष्टव्यक्षो प्राप्त होता है, जे। द्रष्टन्य 
को भी अस्त कर के जाता है, आदित्य को प्राप्त होता है, जो 
आदित्य को भी अस्त करके जाता है विराट को प्राप्त होता है, 
जो विराट को भो अस्त कर के जाता है, प्राण को प्राप्त होता है, 
जो प्राण को भी अस्त करके जाता हैं, विज्ञान को प्राप्त होता है, 
जे विज्ञान को भी अस्त करके जाता हैं, आनन्दको प्राप्त होता है, 
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जो आनन्द को सी अस्त करके जाता है, तुरीय को प्राप्त द्वोता है, 
जो तुरीय को भी अत्त कर के जाता है, चह उस अमृत, अभय 
अशोक, अनन्त, नित्रीज को प्राप्त होता है” इस प्रकार कहा॥ 
“आन्न को प्राप्त होता है, जा श्रोत्र को भी अस्त कर के जाता है, 
ओतव्य को प्राप्त होता है, जे श्रोतव्य को भी अस्त करके जाता 
है, दिशा को प्राप्त होता है, जो दिशा को भी अस्त कर के जाता 
है. सुदर्शना को प्राप्त होता है, जो सुद्शना को भी अस्त करके 
जाता है, अपान को प्राप्त होता है, जो अपान को भी अस्त 
करके जाता है; विज्ञान को प्राप्त द्ोता है, जे विज्ञान को भी 
अस्त करके जाता है, आनन्द को प्राप्त है, जे आनन्द को भी 
अस्त करके जाता हैं, तुरीय को प्राप्त होता है, जे तुरीय को 
भी अस्त करके जाता है, वह उस अमृत, अभय, अशोक, अनन्त 
निर्वीज को प्राप्त होता है” “तासिका को प्राप्त होता है, जे नासिका 
को भी अम्त कर जाता है, घातव्य को ग्राप्त द्ोता है प्रातव्य को 
भी अस्त करके जाता है, प्रथिव्री को प्राप्त होता है, जे। प्रथिवी 
को भी अस्त कर के जाता है, जिता को भ्राप्त होता है, जे। जिता 
को भी अस्त करके जाता है व्यान को प्राप्त होता हैं, जे! व्यान 
को भी अस्त कर के जाता है विज्ञान को भ्राप्त होता है, जे! विज्ञान 
को भी अघ्त कर के जाता हैं, आनन्द को प्राप्त दोत्ा है, जो 
आनन्द को भी-अस्त कर के जाता है, तुरोय को आ्र्त द्वोता हहै, 
जो तुरीय को भी अस्त कर के जाता है वह उस अमृत, अभय, 
अशोक, अनन्त, निर्बीज को प्राप्त होता है,” ॥ इस प्रकार कहा ॥ 
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५जिह् को ग्राप्त होता है, जो जिह्मा को अस्त कर के जाता है, 
रसयितव्य को प्राप्त होता है जो रसयितव्य को भो अस्त 
करके जाता हैं, वरुण को प्राप्त होता है, जो वरुण को भी अस्त 
करके जाता है सौस्‍्या को प्राप्त होता है जो सौम्या को भी अत्त 
करके जाता है उदान को श्राप्त द्वोता है, जो उदान को भी अस्त 
करके जाता है, चिज्ञानको प्राप्त होता है, जो विज्ञान को भी अस्त 
कर के जाता है, आनन्द को प्राप्त होता है जो आनन्द 
को भी अस्त करके जाता है, तुर्रीय को प्राप्त होता है, जो तुरोय 
को भी अस्त करके जाता है, वह उस अमृत, अभय अशोक, 
अतत्द, निर्वीज को प्राप्त होता है” इस प्रकार कहा॥ “लचा 
को प्राप्त होता है, जो त्वचा को भी अस्त करके जाता है, स्पशंयि- 
तब्य को प्राप्त होता है, जो स्पशयितव्य को भी अस्त करके 
जाता है वायु को भ्राप्त होता है, जो वायु को भी अस्त करके 
जाता है मोघा को प्राप्त होता है, जे मोधा को भी अस्त करके 
जाता है, समान को प्राप्त होता है, जो समान को भी अस्त करके 
जाता है विज्ञान को प्राप्त होता है। जे विज्ञान को भी अस्त 
करके जाता है, आनन्द को प्राप्त होता है, जे। आनन्द को भी 
अस्त करके जाता है, तुरीय “को भ्राप्त होता है, जो तुरीय को 
भा अस्त करके जाता है, वह उस अमृत, अभय, अशोक, 
अनन्‍्त, निर्बीज को प्राप्त होता है” इस प्रकार कहा॥ “वाणी 
को प्राप्त होता है, जे वाणी को भी अस्त करके जाता है वक्तव्य 
को प्राप्त होता है। जे। वक्तव्य को भी अस्त करके जाता है, 
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अग्नि को प्राप्त दोता है, जो अग्नि फो भी अस्त करके जाता है 
छुमाण क्रो प्राप्त होता है, जे। कुमारा को भी अस्त करके जाता-है 
वैरन्म को श्राप्त द्वोता है, जो वैरम्भ को भी अस्त करके जाता है, 
विज्ञान को श्राप्त होता है, जो विज्ञान को भी अस्त करके जाता 
है, आनन्द को प्राप्त होता है, जो आनन्द को भी अस्त फरके 
जाता है, तुर्यीय को प्राप्त होता है, जो तुरीय को भी अस्त करके 
जाता है, वह उस अमृत, अमय अशोक, अनन्त, निर्बीज को 
ग्राप्तद्ोता है” इस प्रकार कद्दा। “हाथको प्राप्त होता है, नो दायरे 
भी अस्त करके जाता है, भदण करने योग्यक्रो प्राप्त करता है, जो 
अहण करने योग्य को भी अस्त करके जाता है, इन्द्रकों प्राप्त दोता 
है जो इन्द्रकों भी अस्तकरके जाता है, अम्ताको प्राप्त होता है, जे। 
अमृताको भी अस्त करके जाता है मुख्यको प्राप्त होता है, जे। मुख्य 
को भी अस्त करके जाता है, विज्ञानक्ो प्राप्त होता है, जे! विज्ञानको 
भी अस्त करके जाता है, आनन्द को प्राप्त होता है, जे आनन्द 
को भी अस्त करके जाता है, तुरीय को भ्रांप्त द्वोवा है, जा तुरीय 
को भी अस्त करके जाता है, वह उस अमृत अभय, अशोक, 

अनन्त, निर्वीज को भ्राप्त होता है? इस प्रकार कहा ॥ “पाद को 
प्राप्त होता है, जे पाद को भी अस्त करके जाता है, गन्वव्य को 

प्राप्त द्वोता है, जे गन्तव्य को भी अस्त फरके जाता है विष्णु को 

प्राप्त होता है, जे विष्णु को भी अस्त करके जाता है, सत्या को 

प्राप्त द्ोता ५] जे। सत्या को भी अस्त करके जाता है, अंतयोमी 
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ज्ोग्राप्त होता हैं, जे! अंत्यामी कों भी अस्त करके जाता है; 
विज्ञान को प्राप्त होता है, जे विज्ञान को भी अछ्त करके 
जाता हैं आनन्द को प्राप्त होता है, जो आनन्द को भी अल 
करके जाता हैं तुरीय को प्राप्त होता है, जे तुरीय को भी 
अस्त करके जाता है वह उस अमृत, अभय अशोक, अवन्‍्त, 
निर्बीज को प्राप्त दोता हैं? इस प्रकार कद्दा ॥ 

धयायु को प्राप्त होता है, जे पायु को भी अस्त करके जाता 
है, विसजचितव्य को प्राप्ठ होता है, जे विसर्जयितव्य को भी 
अत्त करके जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, जा मृत्यु को भी 
अस्त करके जाता हैं, सध्यमा को प्राप्त होता हैं, जे मध्यमा को 
सी अस्त करके जाता है, प्रभ्ंजन को प्राप्त होता है, जे! प्रभंजन 
को भी अस्त करके जाता है, विज्ञान को आ्प्त होता है, जो विज्ञान 
फो भो अछ्त करके जाता है आनन्द को प्राप्त होता हैं, जे 
आरन्द को भी अस्त करके जाता है, तुरीय को प्राप्त होता है, 
जा तुरीय को भी अस्त करके जाता है, वह उम्र अमृत, अमय 
अशोक अनन्त निर्वीजकओं प्राप्त होता है?” इसप्रकार कहा | “उपस्य 
को प्राप्व द्ोता. है, जो उपख को भी अस्त करके जाता हैं, 
आनन्दवितन्य छो आ्राप्त. होता है, जे आनन्दचित्॒य को मी 
अस्त करके जाता है, प्रजापति को प्राप्त होता हैं, जे। जापति 
को भी अस्त करके जाता है, नासीरा को प्राप्त होता है, जे। 
नासीस को भी अस्त करके जाता है, कुमार को-म्राप्त होता है, 
जे कुमारको भी अस्त करके जाता है, विज्ञान को आप्त होता है, 
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जा पिज्ञान को भी अण्त करके-जाता है, आनन्द को प्राप्त होता 
है, जे आनन्द को भी अस्त करके जाता है, तुरीय को मरप्त 
होता है, जे। तुरीय को भी अस्त करके जाता है वह उस अमृत, 
अभय, अशोक अनन्त, निर्वीज को प्राप्त होता है”? इस प्रकार 
कहा ॥ “मनक्ो प्राप्त होतादै, जे मनको भी अस्त करके जाता 
है, सन्तव्य को प्राप्त होता है, जे! मन्‍्तव्य को भी अस्त करके 
जाता है, चन्द्र को प्राप्त होता है, जे चन्द्र को भी अस्त 
करके जाता है, शिश्वु को भाप्त होता है, जे! शिशु को भी 
अस्त करके जाता है, श्येन को श्राप्त होवा हैं, जा 
श्येन को भी अस्त करके जाता है, विज्ञान को आप्त 
होता है, जो विज्ञान को भी अस्त करके जाता हैं, आनन्द 
को भ्राप्त होता है, जो आनंद को भी अस्त करके जाता है, तुरीय 
को भाप्त दोता है, जो तुरीय: को भी अरत- करके जाता-है, वह 
उस अमृत, अभय, अशोक, अनन्त, निर्वीज को प्राप्त होता है” 
इस प्रकार कद्दा ॥ “बुद्धि को प्राप्त होता,है, जो बुद्धि को भी 
अस्त करके जाता है, वोद्धव्य को प्राप्त द्ोता है, जो- बोद्धव्य- को 
भी.अस्त करके जाता है, ब्रह्मा को.भ्राप्त होता है; जो अह्मा को- 
भी अस्त करके जाता है, सू्या को प्राप्त होता है, जो सूयों को भी- 
अस्त करके जाता है, कृष्ण को प्राप्त होता है, जो कृष्ण को भी 
अस्त करके जाता है, विज्ञान को प्राप्त'होता है, जो विज्ञान-को 
भी अस्त.करके जाता है, आनन्द को प्राप्त होता है, जो आनन्द 
को भी अस्त.करके जाता है, तुरीय को भ्राप्त-.होता है, जो तुरीय. 





१६८ ] छुबालोपनिपत्‌ 





को भी अस्त करके जाता है, वह उस अमृत, अभय, अशोक; 
अनन्त, निर्वीज को प्राप्त दोता है” इस प्रकार कहा | “अहंकार 
को प्राप्त होता है, जो अहंकार को भी अस्त करके जाता है, अहं 
कतंव्य को श्राप्त होता है, जो अहं कतेन्य को भी अस्त करके 
जाता है, रुद्र को प्राप्त होता है, जो रुद्र को भी अस्त करके जाता 
है, अछुरा को प्राप्त दोता है, जे असुरा को भी अस्त करके जाता 
है, श्वेत को भ्राप्त होता है, जे। श्वेत को भी अत्त करके जाता है, 
विज्ञान को प्राप्त होता है, जे। विज्ञान को भी अस्त करके जाता 
है, आनन्द को भ्राप्त होता है, जे आनन्द को भी अस्त करके 
जाता है, तुरीय को प्राप्त होता है, जो तुरीय को भी अस्त करके 
जाता है, वह उस अमृत, अभय, अशोक, अनन्त, निर्बीज् को 
प्राप्त होता है” इस प्रकार कद्दा ॥ "चित्त को प्राप्त होता है, जे 
वित्त फो भी अस्त करके जाता है, चेतयितव्य को प्राप्त होता हैं, 
जा वेतयितव्य को भी अस्त करके जाता है, ज्षेत्रज्ञ को प्राप्त 
होता है, जे। ज्षेत्रक्ष कों भी अस्त करके जाता है, भाखती को 
प्राप्त होता है, जा भाखती को भी अस्त करके जाता हैं, नाग 
को प्राप्त छेता है, जे नाग को भी अस्त करके जाता है, विज्ञान 
को प्राप्त होता है; ज़े विज्ञान कों भी अस्त करके जाता है; 
आलनत्द को प्राप्त होता है, जे आनन्द को भी अस्त करके जाता 
है, तुरीय को प्राप्त होता है, ज़ो तुरीय को भी अस्त करके जाता 
है, बह उस अमृत, अभय अशोक अनन्त निर्वीज को श्राप्त 
होता है? इस प्रकार क्रद्ा ॥ “जा इ़ निर्वीज को जानता है, वह 


जान 
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' निरबीज हो होजाता है । वह न जन्मता है, न मरता है, न मोहित 
होता है, न भेदन किया जाता है, न जलाया जाता है, न छेद्न 
किया जाता है, न कांपता है न कोप करता है; सबका दहन 
करने वाला, यह झात्मा कहलाता है। यह आत्मा सैकड़ों गरव- 
चनोंसे भ्राप्त नहीं होता, न बहुत सुनने से, न बुद्धि ज्ञानके आश्रय 
से, न मेघा से, नवेदों से न यकज्षों से नग्न तपों से न सांख्य 
से नयोग से नशआभ्रमोंसे और न अन्य किसी उपाय से 
आत्मा को प्राप्त कर सक्ते हैं। शुश्रुवाच्‌ ( श्रवण करने की इच्छा 
वाले ) और मौन त्रत धारण करने वाले, त्राक्षण, प्रवचन 
च्युत्थान और प्रशंसा से उसको प्राप्त करते हैं । शांत दांत उपरति 
और तितिज्ञा वाला होकर आत्मा में आत्मा को देखता है । जे 
इसको जानता है वह सबका आत्मा होता हैं” || इति नवमां खंड 
समाप्त हुआ ॥ ९॥ 





फिर रैक ने शुरु से पूछा “भगवन्‌ ! सब किसमें थित हैं १” 
कहा “रसातल लोक में” ( पूछा ) रसातल लोक किस में ओत 
प्रोत है ?” क्या “भूलोक में” ( पूछा भूर्लोक किस में ओत प्रोत 
है ) ९” कह्या “भुवर्लोक में” ( पूछा ) “मझुवलोंक किस में ओत 
प्रोत है ?” कह्दा “खरल्ोंक में” ( पूछा ) “श्लोक किस में ओत 
प्रोत है १” कहा “महलोंक में” ( पूछा ) “महलोक किस में 
ओत ओव है १” कद्दा “जन लोक में” ( पूछा ) “जनलोक किस 

में ओत भोत है ?” कद्दा “तपलोक में” ( पूछा ) “तपलोक किस 


हु 
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में ओत ओ्रेत है ?” कहा “सत्वलोक में? ( पूछा ) “सत्यलोक 
किस में ओत प्रोत है १” कहा “प्रजापति लोक में” ( पूछा ) 
“प्रजापति लोक किस में ओत ग्रोत है १” कहा '"अह्ामलोक में” 
( पूछा ) अक्नलोक किस में ओत ओ्रोत है ?”? कद्दा *“सब लोक 
आत्मा रूप भह्म में सणियों के समान ओत ओत हैं. इस पभकार 
आत्मा में स्थित इन लोकों को जो जानता है, वह आत्मा ही हो 
जादा है यह निर्वाण का उपदेश है यह वेद का उपदेश हैं यह 
चेद का उपदेश है ” || इति दुसवां खंड समाप्त हुआ)! १० ॥ 


फिर रैक ने पूछा "हे मगवन्‌ ) यह विज्ञान घन, आत्मा 
उत्कमण करता हुआ किस करके कौन २ सी अवखाओं को ' 
त्याग करके जाता है ९” उसने कहा “हृदय के मध्य में लाल 
मांस का पिंड है, जिसमें वह हृदय कमल छुमुद के समान अनेक 
प्रकार से खिला हुआ है उसके मध्य में समुद्र है समुद्र के मध्य 
में कोश है और उसमें चार चाड़ियां हैं! रमा, अरसा इच्छा 
ओर अपुनभंवा उनमें रमा पुर्य-से पुण्य लोक को ले जाती हैं| 
अरसा पाप से पाप को ले जाती है। इच्छा नाड़ी से जिस 
पाप का स्मरण करता है, उसको प्राप्त होता है।अपुनभवा से 
कोश को चोइता है कोश को तोड़ कर शीर्षकृपाल को तोड़ता है 
शीर्षकर्पाल को तोड़कर पृथिदी को तोढ़ता है प्रथिवी को तोंड 
कर जल को तोड़ता है जलको तोड़ कर तेजकों ताड़ता है तेज 
' को दोड़कर वायुकों तोइता है वायु को तोड़ कर आकाश को 
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तोड़ता है आकाश को तोड़ कर भन को तोड़ता है. सनको तो 

कर मूतादि को तेड़ता है भूवादि को तोड़ कर मत क़ो घोइता 
है महत्‌ को तोड़ कर अव्यक्त को.तोड़ता है अव्यक्त को तोड़ 
कर अच्र को तोड़ता है अक्षर को तोड़ कर सृत्यु को त्तोड़ता 
है और सत्यु को तोड़ कर-परमदेव के स्वाथ एक रूप द्वोता है । 
उससे परे न झत्त्‌ हैन असत्‌ है। यह निवोण का उपदेश है 
यह वेद का उपदेश है यह बेढ का उपदेश है ||” इति ग्यारहवां 

खण्ड समाप्त हुआ ॥११॥ 


उ+ नारायण से अन्न हुआ | 'वह 'द्यलोक में पका फिर महा 
संवर्तक में पका फिर 'आदित्य में पको और फिर क्रव्यादि में 
पका। फरफूदायुक्त और बासी अन्न त्याज्य है अयाचित अन्न 
पवित्र हे। अयाचित और बिना संकल्प के प्राप्त हुआ अन्न 
भक्षण करे याचना कभी न करे ॥ इति बारहवां खण्ड समाप्त 
हुआ ॥ १२॥ 


अनापति ने कहा “बालक के समान रहे, वालक का ख़भाव 
असंग और निर्दोष होता है। मौन से और पंडिताई से, प्यवधि 
रहित होकर थानी ससेन्यास से वेद में कहे हुए कैवल्य को आप्त 
होता है ।“महान्‌ पद को जान कर, इच्त के मूल में,मेले छुचेले 
प्रस्म धारण किये हुए, असहाय, अकेला, समाधि में स्थित, 
आत्मकाम, आप्तकास, निष्काम, /जीणकाम होकर जास -करे। 
हाथी, सिंह, डांस, मच्छर; नोलें; सपे, राक्षस, गंभवेको रत्यु रूप 
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(मारनेवाला) जानकर किसीसे नडरे। इच्के समान रहे, छेद्न किया 
हुआभी कोप न करे, न कांपे, पत्थरके समान रहे। छेदन किया 
हुआ भी कोप न करे, न कापे आकाश के समान रहे; छेद्न 
' किया हुआ भी कोप न करे, न कांपे, सत्य से रहे ( क्योंकि यह 
आत्मा सत्य है। सब गंधों का पृथ्वी हृदय है; सब रसों का -जल 
हृदय है, सव रूपों का तेज हृदय है; सव स्पशों का वायु हृदय 
है, सब शब्दोंका आकाश हृदय है, सव गतियोंका अन्यक्त हृदय 
है, सब सत्त्वोंका सत्यु हृदय हैं, और मृत्यु परदेव (अहम) के साथ _ 
एक रूप होता है। उस से पर न सत्‌ है, न असत्‌ हैं, न संत. 
असत्‌ है। यह्द निवाश का उपदेश है, यह वेद का उपदेश है, 
यह वेदुका उपदेश है, ॥| इति तेरहवां खएड समाप्तइुआ ॥ र३ ॥ 


5 पृथ्वी अन्न है, जल अन्नाद (अन्न को भक्षण करने वाला) 
है, जल चन्न है, ज्योति अन्नाद है, ज्योति अन्न है, चायु भन्नाद है, 
वायु अन्न है, आकाश छन्नाद है, आकाश अन्न है, इन्द्रियां 
अन्नाद है, इन्द्रियां अन्न है, सन अन्नाद है; मत अन्त है, बुद्धि 
अज्नाद है, बुद्धि अन्न है, अव्यक्त अन्नाद है, अव्यक्त अन्न है, 
अक्षर अन्ताद है, अचर अन्न है, रुत्यु अन्नादहै, और सत्यु परदेव 
के साथ एक रूप द्ोता है। उस से पर न सत्‌ हैं, न असत्‌ हैं, न 
सत्‌ असत्‌ है, यद्द निवोण का उपदेश है, यद्द वेद का उपदेश 
है, यह वेद का उपदेश है॥” इति चौद्हवां खण्ड समाप्त 

हुआ ॥ १४ ॥ । 
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फिर रैक ने उससे पूछा “है भगवन्‌ ! जो यह विज्ञानघन 
उत्कमण करता है, वह किस करके कौन कौन सी अवस्थाओं को 
जलाता है ?” उसने कद्दा “जे यहद्द विज्ञान घन उत्कमण करता 
है, वह प्राण को जलाता है अपान, व्यान, उदान, समान, 
वैरस्भ, मुख्य, अन्तर्यामी, प्रभंजन, कुमार, श्येन, श्वेत, कृष्ण, 
नाग को जलाता है, प्थिवी जल तेज वायु और आकाश को 
जलाता है। जाग्रत, खप्त, सुपुप्ति, तुयीय महत्‌ लोक और पर- 
लोक को जलाता है। लोकालोक को जलाता है, धर्माधम को 
जलाता हैं, पीछे अमास्कर, अमयांद, निरालोंक को जलाता है, 
महत्‌ को जलाता हैं, अव्यक्त को जलाता है, अक्षर को जलाता 
है और झृत्यु को जलाता है। मृत्यु परदेव के साथ एक रूप 
हेता है। इससे पर न सत्‌ है, न असत्‌ है, न सत्‌ असत्त्‌ है, 
यह निवाण का उपदेश हैं, यह वेद का उपदेश है, यह वेद का 
उपदेश है” ।| इति पन्द्रहवां खएड समाप्त हुआ ॥ १५ ॥ 


सौवाल वीज ब्रह्म उपनिपत्‌ अप्रशान्त को न देना चाहिये, 
अपुन्न को न देना चाहिये, अशिष्य को न देना चाहिये, एक वर्ष 
तक साथ रक्‍खे विना न देना चाहिये, कुल शील को परीक्षा 
क्रिये विना न देला चाहिये, न कहना चादहिये। जिसकी देव में 
परा-भक्ति दो और जेसी देव में हो, बैसी द्वी गुरु में हो, उस 
ही महात्मा को इसमें कहे हुए अर्थ श्रकाश होते हैं। यह 
निर्वाण का उपदेश है, यद्द वेद का उपदेश है, यह वेद का उप- 
देश है ।| इति सोलहइवां खएड समाप्त हुआ ॥१६॥ इति सुबालों- 
पनिषत्‌ समाप्त ॥ 


सिरककमअपममयाक्। भमातााानामााात, 
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गुरु की सेवा में औीति रखकर जिसने वेदों को पढ़ लिया है 
ओर जिसको अहयचसे आश्रम को समाप्त करने की शुरु से 
आज्ञा मिली है वह आश्रमी कहलाता है ॥ १4 समान्त सञत्री से 
विवाह कर यथाशक्ति अम्रिको धारण करके ब्रह्मयज्ञ करे और 
उसका दिन रात धूंजन करे ॥ २॥ युत्रों को धन्र बांट कर, 
आम सम्बन्धी कामों को सोंप कर वन भांगरे से विचरता हुआ 
पंविन्न देश में भ्रमण करता हुआ ॥ ३॥ जायु को भक्षण करता 
हुआ, या जल का पान करता हुआ अथवा विहिंत कन्द मूल से 
अपने शरीर का पोषण करे और ऐसे कष्ट से श्लथिवी पर आंसू 
न गिरावे ॥ ४ ॥ इतने से ही पुरुष को संन्यास कैसे कहा जाय ९ 
चद तो नाम मात्र ही है, उसे संन्यास कैसे कहा जाय ॥५॥ 
इसलिये फल की इच्छा से रहित संन्यास में युक्त होकर, अग्नि 
और वर्ण को छोड़कर वानप्रथ्ध आश्रम को महरण करता 
है॥ ६ ॥ लोगों के समान जी में आसक्त, संयम से बन में 
जाकर संसार सुख को छोड़कर वृथा द्वी क्यों अनुष्ठान करता 
है॥। ७॥ आथवा गर्भवास्र के भय से और शीत उष्णु से उरा 
इआ हु:खों का स्परण करके भोगों को क्‍यों छोडता है ॥ ८ ॥ मैं 
जेल, उपद्रव रदित परम पद्‌ में अवेश करने की इच्छा करता हूँ 
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इसलिये अप्नि फो छोड़कर सृत्युंजय' परन्रह्ष को भजता हूँ। 
पश्चात्‌ अध्यात्म मंत्रों को जपे। भगवां वस्ध धारण करके 
दीक्षा लेवे, कांख और उपस्र के चालों को छोड़कर सब त्तौर 
फरावे। ऊंची भुजा करके खच्छन्द से घूमे। घर रहित, भित्ता 
का भोजन करने वाला होकर विचरे। निद्ध्यास करता रहे। 
जंतुओं की रक्षा के निमित्त पवित्र धारण करे। इसके विषय में 


यह कहा है। कमण्डछ, चमस, छींका, त्रिविष्टप, जूतां, शीत 
निवारण करने वाली गुदड़ी तथा पहननेका कोपीन ॥ ९॥ पविन्न 
(पानी छाननेका वस्ष), स्ान करनेको धोती और अंगोछा । इसके 
सिवाय जे। कुछ भी है, उसको यती त्याम देंवे ॥ १०॥ नदी 
किनारे शयन करने धाला होगे अथवा देवालय के वाहर रहे । 
सुख दुःख से शरीर को बिना प्रयोजन न तपाते ॥ ११॥ ख्लान, 
पान तथा शौच, पविन्न जल से करे स्तुति किया हुआ संतुष्ट न 
होवे ओर निन्‍्दा किया हुआ दूसरों को शाप न देवे ॥ १२॥ 
मिज्ञादि का खप्पर, स्नान का जल यथा प्राप्त अहण करे। इस 
प्रकार की धृत्ति धारण करके यती जप करे॥ १३॥ विद्वान्‌ 
समग्र के लिये मंत्र के संयोग को मन से भावना करे। आकाश 
से वायु, वायु से अमि, अग्नि से जल, जल से प्रथिवी। इन 
भूतों में व्यापक को में प्राप्त हुआ हूँ।'अजर, अमर, अक्तर, 
अव्यय, फो प्राप्त हुआ हूं। मुझ अखणड झुंख के सझुंद्र में 
बहुत प्रकार की विश्व रूपी लहरें माया रूप वायु से दिलाई हुई 
इत्पन्न होती हैं और लघ द्वोती हैं॥ १४॥ जैसे आकाश कामघ से 
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सम्बन्ध नहीं है इसी प्रकार मेरा देह से संबंध नहीं है। इसलिये ु 
इस (देह) के धर्म जाग्रत, खप्त और सुपुप्ति मुझमें कहां ॥ १५॥ 
आकाश के समान में कल्पना से दूर हूँ आदित्य के सामान 
भास्य पदार्थों से विलक्षण हूँ पव॑त के समान में नित्य नि३चल 
हूँ। मैं समुद्र के समान पार से रद्दित हूँ ॥१६॥ में नारायण हूँ, 
मैं नरकान्तक हैँ, में पुरान्तक हूँ, में पुरुष हैं, ईश हूं, में अखंड 
बोध हूँ, सबका साक्षी हूँ, में ईश्वर रहित हैं, अहंकार और ममता 
से रहित हूँ, ॥| १७ ॥ 


प्राण अपान के संयम करने के विषय में यह कहा है | वृषण 
और गुदा के बीच में दोनों हाथों के रख कर बैठे । दांतों से 
धीरे से जिहा को दवाकर जब मात्र वाहर निकाले ॥ १८॥ दृष्टि 
को श्रोत्र और भूसि पर स्थापित करे । जिससे श्रवण और 
नासिका में गंध न पहुंचे ॥ १९ ॥ 


जो ब्रह्म में तत्पर हैं वह ज्रह्म दी है, बह द्वी शिव प्रदू है, पूर्व 
जन्मों में प्राप्त किये पुणय वाला उसको अभ्यास से श्राप्त 
करता है ॥ २० ॥ वायु के नाद का उत्पन्न होना हृदय का ठप 
कहलाता है वह देद का भेदन करके ऊपर, अव्यय मूधों को 
प्राप्त द्ोता हैं ॥ २१॥ अपने देह' में मूधों की प्राप्ति परम गति हैं। 
जो उसको प्राप्त दोते हैं वे पर अपर के जानने वाले फिर नहीं 
लौदते॥ २९॥ जैसे घर के घर्म दीपक को स्पर्श नहीं करते इसी 
प्रकार साक्ष्य के धर्म विल्षण अविकारी और उदासीन साक्षी 


कुण्डिकोपनिपत्‌ [ १७७ 
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फो स्पर्श नहीं करते | २१॥ यद्द जड शरीर चादे जल में, चाहे 
खत में छुड़के में उसके धर्मों से लिपायमान नहीं होता जैसे घटके 
धर्मोंसे आकाश लिपायमान नहीं होता ॥ २४ ॥ में क्रियारहित हूँ 
विकाररहित हूँ कलारहित हूं आकाररदहित हूँ विकत्परद्वित हूँ नित्य 
हूँ आधार रहित अद्वय हूँ ॥ २५ ॥ सबका आत्मा हूँ सब हूँ. सब 
से अतीत अद्वय हूँ केवल अखेड बोध रूप हैँ निरंतर खर्य॑ 
आनन्द रूप हूं | २६ ॥ अपने को द्वी सत्र देखता हुआ अपने 
को अरद्वयय मानता हुआ और अपने आनन्द को भोगता हुआ में 
निर्िकरप हूँ ॥ २७ ॥ जाता हुआ ठद्दरा हुआ बैठा हुआ सोता 
हुआ अन्य प्रकार से भी विद्वान्‌ आत्माराम झुनि इच्छा पूर्वक 
सदा वास करे ॥ २८ ॥ इति उपनिषत्‌ ॥ 


इति कुरिडकोपनिपत्‌ समाप्त । 
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मसैन्यासोपनिषत्‌ । 
[ २४ ] 


अब संन्यास उपनिपत्‌ कहते हैं। जे क्रम क्रम से त्याग 
करता है, वह संन्यासी होता है। यह्‌ संन्यास क्या कहलाता 
हैं? संन्यस्त केसा होता है ? जे क्रियाओं से आत्मा की रक्षा 
करता है, माता, पिता, स्त्री, पुत्र बंधुओं की सम्मरत्ति लेकर, अपने 
सब ऋत्नजों को पूर्व के समान प्रणाम करके वैश्वानर यज्ञ को 
करे, यजमान सर्व दे ढेवे, ऋत्विज सब घृत आदि को पात्रों के 
सहित हवन कर दे । आइवनीय गाहेपत्य दुक्षिणाप्नि सभ्य और 
आवखध्य इन सबको प्राण अपान व्यान उदान और समान 
इन सबको आरोपित करे। शिखा सहित केशों को त्याग कर; 
यज्ञोपदीत को तोड़ कर पुत्र को देखकर इस प्रकार उपदेश देवे 
कितू यज्ञ है तू सब है। यदि अपुत्न हावेतों आत्माका 
इसी प्रकार ध्यान करके किसी को न देखता हुआ पूर्व अथवा 
उत्तर दिशा को चला जावे। तीनों वर्णों में सित्षा करे हाथ 
रूपी पात्र में भोजन करे औषधि के समान भोजन का आचरण 
करे यानी ओषधि के समान भेजन करे प्राण की रक्षा के लिये 
यथा प्राप्त भोजन करे जिससे चरवी की बुद्धि न हा । दुबला 
हेकर ग्राम में एक रात नगर में पांच रात बसे । वर्षो के चार 
महीने ग्राम) अथवा नगर में वास करे अथवा दो महीने वास . 
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करे पत्त को ही मद्दोना समकना। फटे वल्च अथवा छाल के 
बस्त अदण करे अन्य प्रहण न करे। जे अशक्त होता है और 


क्‍्लेश से तपता है वह तप हैं। इस प्रकार क्रम से संन्यास 
करता है शअथत्रा जे इस प्रकार देखता है उसका .यज्ञोपवीत 


क्या है? उप्तकी शिखा क्या है? अथवा उसका आचमन 
कैसा है ? उससे कहा.जे। उसका आत्म-ध्यान है. बह ही उसका 
यज्ञोपवीत है. विद्या शिखा है सर्वत्र स्थित जल से उद्र पात्र 
द्वारा कार्य करे जल के किनारे घर है। ऐसा ब्रह्म वादी कहते 
हैं। सूर्य के अस्त हैाने पर उसका आचमन केसा है ? उनसे कहा 
जेसा दिन में हे वैसा ही रात्रि में है उसके लिये न रात है न 
दिन हैं; तो भी यह ऋषियों ने कहा है जे। इस श्रकार आत्मा को 
धारण करता है उसके लिये एक हीं वार दिन: द्वे जाता है॥ 
इति प्रथम अध्याय ॥ 


“ चालीस संस्कारोंसे युक्त सवसे विरक्त होकर चित्त को शुद्ध 
कर के आशा असूया इपा ओर अहंकार को जला कर चार्से 
साधनों से युक्त ही संन्यस्त के योग होता दे | जो संन्यस्त का 
निश्चय करके फिर नहीं करता वह कृच्छ ब्रत-ही करे तो फिर 
संन्यत्त करने के योग्य होता हैँ॥ १ ॥ जो संन्यास से पतित हो 
जो पतित को संन्यास देवे और जो संन्यास: में' विध्तःकरने वाला 
हो इन तीनों को पतित जानों ॥२॥ नपुंसक. पतित' अ-गह्दीन 
लेण ( खोजा ) वहिरा वालक गूगा पांषडः करने वाला लिंगी 
चक्री कोंढी वैखानस, (बौद्ध -साधु) हिल - संस्कार 
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से रहित बच्चों को पढ़ानें वाला गंगा अमिसे रहित और नास्तिक 
वैएग्य युक्त हो तो भी संन्यास के योग्य नहीं है, और यदि 
संन्यस्त ले लें तो भी महांवाक्यों के उपदेश के अधिकारों नहीं हैं. 
पतित संन्‍्यासी की संतान खराब नख वाला लाल ( मैले ) दांत 
वाला पागल अंग से विकल ये भी संन्यास के योग्य नहीं 
है॥ ३॥ तत्काल वेराग्य हुआ हो उसको, महा पातकियों को 
संस्कारहीनों को और लोक निंदा से दूषित हुओं को संन्यास न 
देवे || ४ ॥ ब्रत॒ यज्ञ तप दान होम खाध्याय से रहित और सत्य 
तथा शौच से भ्रष्ट हुए को संन्यास न देवे ॥ ५॥ ये लोग आतुर 
संन्यास के सिवाय क्रम संन्यास के योग्य नहीं हैं । 


'ऊ भू: खाद्य! ऐसा कह कर शिखा उखाड़ डाले यज्ञोपवीत 
को न उतारे 'यश वल ज्ञान वैराग्य और मेघा (चुद्धि ) को दें 
ऐसा कह कर यज्ञोपवीत को काट ढाले “3 भू: खाहा” यह कह 
कर जल सें बल और कि सूत्र को त्याग कर “संन्यस्तंसया +इस 
मंत्र को तीन वार वोले। संन्यासी ब्राह्मण को देख कर सूर्य 
अपने खान से चलायमान होता है ( और कहता हैं) यह मेरे 
सण्डल को भेद कर परत्रह्म को प्राप्त होता है॥ ६॥ साठ पीछे 
के कुलों का और साठ आगामी छुज्नों का उद्धार करता है जो- 
प्राक्ष संन्यासी “संन्यस्त” इस संत्र को कहता हैं यानी संन्यास 
लेता है ॥ ७॥ जे। संतान से उत्न्न हुए दोष हैं जे देह से 
उत्पन्न हुए दोष हैं. उनको प्रेषामति इस प्रकार जला देता है जिस 
प्रकार भूसोी का अप्ति सुवर्ण (के सल) को जला देता है ॥ ८॥ 


संन्यालोपनिषतु [१८१ 
'सब्रा ! मेरी रक्ता कर! इस प्रकार कह कर दंड को अहरण करे 
दंड बांस का सौम्य विना छिला समान गांठों वाला प्रवित्न भूमि 
में उत्पन्न हुआ दाग आदि निकाला हुआ विना जला हुआ 
कीडों का न खाया हुआ पव-गांठों से शोमित नासिका' तक 
ऊंचा वा शिर अथवा भोओं के बरावर दंड यती धारण करे 
॥ ९-१० ॥ दंड और ' आत्मा का संयोग सब प्रकार से किया 
जाता है इसलिये बुद्धिमान्‌ दंड के विना तीन वार बाण फेंका जाय 
इससे दूर न जावे ॥ ११॥ “हे माता | सव से सौम्य जगत्‌ का 
जीवन जीवन का आधारखरूप मेरी रक्षा कर” इस प्रकार कह 
कर कमंडछु को भददण करके योग पट्ट से अभिपिक्त हो कर सुख 
से विद्वार फरे ॥ घर अधर्म को त्याग दे सब ओर मूठ दोनों 
को त्याग दे सच्चे और भूंठे दोनों को त्याग कर जिससे दोनों 
का त्याग किया है उसको भी त्याग दे ॥ १२॥ 
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वैराग्य संन्‍्यासी, ज्ञान संन्यासी, ज्ञान वेराग्य संन्यासी और 
कर्म संन्‍्यासी चार प्रकार के संन्‍्यासी हुए हैं वे इस प्रकार 
हैं:-- जिसने देखे हुए और सुने हुए विषयों में तृष्णा रहित हो 
कर पूर्व पुएय कर्म विशेष से संन्यास किया द्वैवह वैराग्य संन्यासी 
है। शास्र के ज्ञान से शुभ अशुभ लोकों के अजुभव और श्रवण 
से प्रपंच से उपराम को प्राप्त दवाकर देह वासना शालत्र वासना 
लोक वासना को त्याग कर वमन किये हुए अन्न के समान सब 


' प्रकार की प्रवृत्ति को त्यागने योग्य मान कर चारों साधनों से 
है श्र 
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युक्त हेकर जे। संन्यस्त करता है. वह द्वी ज्ञान संन्यास है। 
क्रम २ से सव का अभ्यास कर के सवका अनुभव कर के ज्ञान , 
और वैराग्य से खरूप के अनुसंधान से देह मात्र शेप रद्द कर 
संन्यास लेकर नप्न रहता है बह ज्ञान वैराग्य संन्यासी है अह्मचर्य 
के समाप्त कर के गृहस्थ हराकर वानप्रस्थ आश्रम को प्राप्त हो 
कर वैराग्य न हाने पर भी जे! क्रमानुसार आश्रमों के त्यागता है 
बह कम संन्यासो है। 


वह संन्यास छः प्रकार का होता हैः--कुटीचक, वहूदक, 
हंस, परमहंस, तुरीयातीत और अवधूत। कुटीचक शिखा 
यज्ञोपवीत वाला, दरड कमण्डलु धारण करने वाला, कोपीन, 
चादर और कंथा धारण करने वाला, पिता माता और गुरु की 


आराधना करने वाला, बटलोई, खनिनत्र (कुदाली), छींका आदि 
मात्र साधन वाला, एक स्थान पर अन्न का भोजन करने वाला,५ 
श्वेत ओर खड़ा तिलक घारण करने वाला और तीन दरड वाला ' 
द्ोता है । वहुदक शिखादि कंथा धारण करने वाला, त्रिपुंड 
धारी, सब्र प्रकार कुटीचक के समान मधुकर वृत्तिवाला और 
आठ ग्रास खाने वाला होता है। हंस जटांधारी, त्रिपुंड़ू ऊंध्वे 
पुंड्धारी, अनियत स्थान से माधूकर अन्न का भोजन करने वाला 
और कौपीन का' डुकंडा धारण करने वाला द्ोता है, पंस्महंस 
'शिखा यंज्ञोपवींत रहित, पांच घरों से हाथ में भिक्षा मांगने 
बाला, एक कोपीन धारण करनेचाला, एक चादर और एक वांसका 
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दण्ड वाला द्वो अथवा एक चादर धारण कर भस्म लगाने वाला 
ओऔर सब का त्याग करने वाला होता हैं। तुरीयातीत 
गो मुख बृत्ति वाला, तीन घरों में फल अथवा अन्न का आहार 
करने वाला, देह मात्र रखने वाला, नम्न, मृतक के समान शरीर 
वृत्ति वाला होता है। अवधूत नियम रहित होता है, पतित अथवा 
निन्दित को छोड़कर सव वर्णों में अजगर वृत्ति से आद्यार 
करने वाला और खरूप के अनुसंधान वाला होता है। वृक्त, 
तृण और पव॑तों सहित जितना यह जगत है, वह में नहीं हूँ । जे। 
वाहर है, वह अत्यन्त जड़ है, में विभ्ु वह ( जड़ ) किस प्रकार 
होऊँ ॥ १३॥ थोड़े समय में लय होने वाला जड़ देह में नहीं 
हूँ। कानों में आने वाला जड़ और क्षण भर टिकने वाला, 
करलपा हुआ ॥ १४॥ शून्य आकृति वाला, शून्य स्वरूप वाला 
अचेतन शब्द में नहीं हैँ । क्षण में नाश होने वाली, प्राप्त और 
अप्राप्त होने वाली यह त्वचा मुमसे भिन्न है।। १५॥ चैतन्य 
की प्रसन्नता से आत्मा को ग्राप्त हुआ में जड़ स्पश नहीं हूँ। 
आत्मा को प्राप्त हुए मुकको चथ्वल और चल मन से युक्त 
जिहा से ॥ १६॥ द्रव्यके सहारे उत्पन्न होने वाला तुच्छ स्पंद रूप 
जड़ में नहीं हूँ । 


दृश्य और दर्शन के लीन होने पर जय होने वाला और 
ज्ञणमें नाश होने वाला ॥१७॥ में केवल दृष्टा हूँ क्षीण होने वाला 
जड़ रूप नहीं हूँ । गंध जड़ होने से क्षय होने वाली द्वोने से 
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नासिका से कल्पी हुई है ॥१८॥ ऐसी तुच्छ नियत आकार 
वाली जंड़ गंव में नहीं हूँ । मेमता रहित चिंतवन रहित शांत 
पांचों इन्द्रियों के भ्रम से रहित ॥ १९॥ कला और मैल से रद्दित 
में शुद्ध चेतन ही हूं चैत्य से रहित चिन्सात्र प्रकाश करने वाला 
में हैँ ।२०॥ में कलारहित चाहर भीतर व्यापक और माया रहित 
हूँ, निरविकल्प चिदाभास सर्वत्र व्यापक एक हूं ॥२१॥ मुझ एक 
चेतन से ही ये सत घट पट आदिसे सूय पर्यन्त दीपक के समान 
आत्म तेज से प्रकाशित किये जाते हैं ॥ २२॥ जैसे अम्नि से 
चिंगारियां उठती हैं इसी प्रकार ये विचित्न इन्द्रियों की दृत्तियां 
मुझ तेजस के अंतरप्रकाश से स्फुरित होती हैं॥ २३ ॥ अनन्त 
आनन्द को भोगने वाली, परम शांत खभाव वाली, शुद्ध, चेतन- 
सय यह दृष्टि सव दृष्टियों में जय को प्राप्त होती है॥ २४॥ सच 
भावों के भीचर टिकने वाला, चैत्य से रहित, चेतन आत्मा, 
' भ्रत्यक्‌ .चेतेन्य रूप मुझको नमस्कार है ॥२५॥ खच्छ, 
, सम और विचित्र शक्तियां निविकार, कला और कल्पना से 
रहित चित्‌ से की जाती हैं | २६ ॥ तीनों काल की उपेत्षा करने 
, वाली, दृश्य के वंधन से रहित ओर चेत्य की उपेक्षा वाली चितत्‌ 
की समता दो शेष रहती हैं || २७ ॥ वही ही वाणी से अगम्य 
होने के कारण शाश्रत असत्ता के समान विविक्त आत्मा के 
अभाव समान शेष रहती है॥२८॥ इच्छा और अनिच्छा 
: बालों के भीतर रहने बाली चित्त्‌ मंत्रों से घिरी हुई है, पाश में 
' बंधी हुई चिड़िया के समान वह चित उत्पन्न करने को समेंथ 
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नहीं है ॥ २९॥ इच्छा और हेप से उत्पत्न हुए इन्द्र रूपी मोह 
से जतु प्ृथिवी के गड़ढे में गिरे हुए छोड़ों की समता को प्राप्त 
हुए हैं ॥ ३० ॥ 

मुम अविच्छिन्न चेतन आत्मा को नमस्कार हैं, में चिरकाल से 
ही परम पत्वक्ष हूँ, प्राप्त हूं और हमेशा उदित हूँ । में विकल्पों से 
दूर हूँ, जो हूँ, सो हूं, उसको नमस्कार है ॥३१॥ तुम मुझ अनंत 
को तुझ मुक चिदात््मा को ( नमस्कार है) तुक परमेश्वर को 
नमस्कार है, मुझ शिव को नमस्कार है| ३२॥ बैठता हुआ भी 
नहीं वैठता, जाता हुआ भी नहीं जाता, शांत द्दोकर भी व्यवद्दार 
करता है, करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता ॥ ३३४ || यह 
अत्यन्त सुलभ है, विश्वासू वंघु के समान चतुर है। कमल के 
छिद्र रूप सबके शरीरों में भ्रमर है॥ ३४ ॥ न सुझे भोग श्राप्त 
करने की इच्छा है, न मुझे भोग त्यागने की इच्छा है, जो आता 
हो, आओ, जो जाता हो वह जाओ ॥ १५ ॥ सन से सनके छिन्न 
होने पर, अहंकारपने से रद्िव होने पर ओर भाव से भाव्र नाश 
होने पर में केवल खत्प खित हूँ ॥ ३६ ॥ भाव रहित, अहंकार 
रदित, मत रहित, चेष्टा रहित, केवल, स्पन्द रहित, शुद्ध आत्मा 
में मेरा शत्रु टिकता है ॥ ३७ ॥ मैं नहीं जानता हैँ. कि दृष्णारुप 
रस्सी समूह को काट कर मेरे शरीर रूप पिंजरे में से अहंकार 
रदित चिड़िया उड़ कर कहां गई। ३८॥ में नहीं करता' यह 
जिसका भाव है, जिसकी घुद्धि लिपायमान नहीं होती, और जो 
सन भूठों में समान है, उीका जीत्रत शोभता है॥| २५॥ जो 
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भीतर शीतल है, जिसकी चुद्धि राग ठेप से रद्दित है, जो इस 
(दृश्य ) को साक्षी के समान देखता है, उसीका जीवन शोभता 
है ॥ ४० ॥ जिसने ययाथ ज्ञान प्राप्त कर त्याग और ग्रहण को 
छोड़ दिया है और चित्त में चित्तकों अपण कर दिया है, उसीका 
जीवन शोभता है ॥ ४१ ॥ महण करने योग्य और म्रहण करने 
वाले का सम्बन्ध हूट जाने पर पूर्ण शांति उदय होती है। इस 
सिति को प्राप्त हुई शांति मोक्ष कहलाती है॥ ४२॥ जैसे भुना 
हुआ बीज फिर जन्मने वाले अंकुर से रहित होता है, इसी प्रकार 
जीवन्मुक्तों के हृदय में वासना शुद्ध द्दोजाती है॥ ४३॥ पत्िन्न, 


परम उदार, शुद्ध सतोगुण बखेरने वाली, ' आत्मध्यान बाली॥ 
नित्य (वासना ) सुपुप्ति के समात टिकती है ॥ ४४ ॥ चित्त 
रहित चेतल ही ग्रत्यक्‌ चेतन कहलाता है, मत रहित खभाव द्वोने 
से वहां कलना रूप :मैल नहीं होता ॥ ४५॥ वह सत्यता हैं, वह 
शिवता है, वह पारमाथिक अवस्था है, वह सर्वज्ञता है, वह्‌ 
संपूर्ण रृप्ति है, जहां मन का छिद्र नहीं है॥ ४६॥ चोलता हुआ, 
त्याय करता हुआ, अद्दश करता हुआ, पलक खोलता ओर मूंदता 
हुआ भी, सनन से मुक्त, आनंद रूप, केवल संवित्‌ में हूँ || ४७ ॥| 
संवेद्य रूप मल को त्याग कर, मन को परस निम्मूल करके, आशा 
का पाश रूप अग्नि को काट कर में केवल संवित्‌ रूप हैं ॥ ४८॥ 
अशुभ और अश्युभ संकस्पों से परम शांव हुआ में उपद्रव रहित 
हूँ, इष्ट अनिष्ट प्रवृत्ति से रदवित मैं केवल संवित्‌ रूप हूँ ॥ ४९॥ 
अध्यात्म.ताप और प्रीति को त्याग कर, विभाग रहित, जगत में 
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ख्ित। बज के खम्भ समान आत्मा का अवलम्धन करके में 
स्थिर हूं ॥ ५० ॥ निर्मल और आशा रहित अपनी संवित्‌ में में 
खित हूँ, चेष्टा अचेष्टा से मुक्त हैँ, महण और त्याग से रहित 
हूँ ॥ ५१ ॥ खप्नकाश पद में स्थित होकर में आंतर संतोष को फब 
प्राप्त हूँगा और कंब शांत मनन वाला होकर पव॑त की गुफा 
में ॥ ५९॥ निर्विकल्प समाधि में शिला की समानता को भश्राप्त 
होऊँगा ? अंश रहित ध्यान की विश्रांति से मूक हुए मेरे मस्तक 
पर ॥ ५३ ॥ कोयलें कब घोंसला वनावेंगीं। संकल्प रूप वृक्षों 
ओर दृष्णा रूप लताओं को काट कर मन रूप बन ॥ ५४ ॥ 
विस्तीर्ण भूमिको भआ्राप्त होकर में यथा सुख विद्ारं करता हूँ । अब 
मैं उस परमपद्‌ को प्राप्त हुआ हूँ; में केवल हूँ, मेरी अब विजय 
हुई है ॥। ५५ ॥ सें दुःख रहित हूँ, चेश रहित हूँ, अंश रहित हूँ, 
इच्छा रहित हूँ, खच्छता, वीयंता, सत्ता, हुचता, सत्यता, 
ज्ञता ॥ ५६ ॥ आनन्‍्दृता, उपशमता, सदा उदित प्रमुद्ता, पूर्ण॑ता, 
उदारता, सत्मकाश खरूप और सदा अद्ठेत हूँ ॥ ५७॥ इस 
प्रकार मिक्षु खरूप स्थिति रूप तत्त्वाथं का चिन्तवन करता 
हुआ, निर्विकल्प खरूप का जानने वाला द्ोकर निर्विकटप 


हुआ॥ ५८॥ 
आतुर जीता रहे तो उसको क्रम संन्यास करना चाहिये, वह 


शूद्र, स्री, पतित और रजस्वला के साथ बात चीत न करे। यती 
देव पूजन के उत्सव का दुशेन न करे क्योंकि संन्यासियों का यह 


, लोक नहीं है। आतुर और कुटीचक का भूलोक और सुवर्लोक 


का 
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है। वहुदक का खर्गलोक हैं, हंस का तप लोक है, पंरमे- 
हँस का सत्य लोक है, तुरीयातीत और अवधूत को स्वरूप के 
अनुसंधान से भ्रमर और कीट के न्‍्यायानुसार अपने आंत्मा' 
में ही केवल्य है। सरूपाठुसंधान के सिवाय अन्य शास्रों को 
अभ्यास व्यर्थ है जैसे ऊंट को केसर का भार व्यर्थ है। यति के 
लिये न योग शास्त्र की श्रवृत्ति, न सांख्य शात्ष का अभ्यास, 
न सन्त्र तन्त्र का व्यापार और ते उसके लिये अन्य शोख की 
प्रवृत्ति है। यदि है तो बह मृतक के आमृषणों के समान हैं, पद 
य॑ति कर्म आचार और विद्या से दूर है। संन्यासी नाम की्देन 
के परोयण न हो क्योंकि जो २ कर्म करता है, उस,२ के फत 
का अनुभव करता हैं। अरंडी के तेल के फेन के समान सबको 
त्याग देंबे, न देवता का प्रसाद अहरण करे, न बाहर के देव का' 
पूजन करे, अपने सिवाय सबको त्याग कर सधुकर यृत्ति से 
आहार करता हुआ हुवला द्ोकर चरवी को न बढ़ावा हुआ 
विहार करे। माछुकर से कर पात्र से अथवा मुख रूप पात्र से 
काल व्यतीव कंरे। आत्म को जानने वाला यति साप से आहार 
करे आदार के दो भाग हैं और तींसरा साग जल का है, वायु 
के घूसने के लिये चौथा भाग खाली रक्‍्खे || ५९॥ नित्य मि्तां 
इत्ति से वें, एक घरके अन्न का भोजन करने चाला कमी,न हो, 
उंद्वेश रहित राह देखते रहते हों. उनके घर यत्न से जावे ॥ ६० ॥ , 
क्रियाबानों के पांच या सात घरों में से.मित्ता लेने की इच्छा करे 
गे दोदी जाय उतना काल सात्र|प्रतीक्ष करे; एक बार गया हुआ. 
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फिर न जाते ॥ ६१ ॥ रात में खाने से उपवास श्रेष्ठ है, उपवास 
से बिता माँगा हुआ श्रेष्ठ है, बिना मांगे हुए से भित्ता, श्रेष्ठ है 
इसलिये भित्ता से निर्वाह करे॥ ६२॥ भित्षा के समय बायें 
दयें होकर घरों में प्रवेश न करे, जद्दां दोप नदों, उस घर को 
मोह से छोड़ न जावे ॥ ६३ ॥ श्रद्धा भक्ति से रहित श्रोत्रिय के 
घरमें भी भिज्षा न करे, भ्रद्धा भक्ति से युक्त संस्कार द्वीन के घर 
भी करले ॥ ६४॥ असंछिप्त माधूकार प्राकृश्रणीत, अयाचित, 
वात्कालिक और उपपन्न पांच प्रकार की भिक्ता कह्दी गई है ॥णा॥। 
मन में संकल्प न किये हुए तीन, पांच अथवा सात घरों से शहद 
की मक्ख़ी के समान भित्ता करना असंक्लिप्त माधूकर फदलाती 
है ॥ ६६ ॥ प्रातःकाल में अथवा पूर्व दिन में भक्ति से वारंबार 
प्रार्थना की गई हो, वो बह भिक्ता प्राक्मरणीत कहलाती हैं, इस 
प्रकार भी संन्यासी निर्वाह कर सकते हैं॥ ६७॥ 


भिज्षा के लिये धूमतें समय किसी ने निमंत्रण कर दिया तो 
मुम॒क्षओंकों उस अयाचित भिन्ञाका भोजन करना चाहिये ॥६८॥ 
भित्ता जाने के समय कोई आ्राह्मण आकर भिज्ता के लिये कहे 
तो उस तात्कालिक नाम की भिक्ता का यति भोजन करे॥६९ 
वना हुआ अन्न जो ज्राह्णय मठ पर लाया दो उसको 
मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनि उपपन्न कहते हैं. ॥ ७० ॥ यति 
माधूकर मिक्षा स्लेच्छ के घर में भी कर लेबे किंदु इृद्ृस्पति के 
समान पंडित के यहां भी एक ही घर का भोजन ने करे। 
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याचित अथवा अयाचित भिक्ताओं से निब्रोद करे ॥ ७१ 
सुपशे के दोष से वायु जलाने के कर्मों से अग्नि और मूत्र पुरीष 
से जल दूषित नहीं होता चैसत ही अन्न के दोष से संन्‍्यासी दूषित 
नहीं होता ॥ ७२॥ घुरयदें रहित और मूसल के शब्द रहित घर 
में अग्नि चुक जाने पर जहां मनुष्य भोजन कर रहे हों, वहां 
तीसरे पहर के पश्चात्‌ भित्ता करे || ७३ ॥ निंदित पतित पाखंडी- 
ओर देवपूजक को छोड़कर यति आपत्ति में सब वर्णों के यहां 
भिक्षा कर ले ॥७४॥ (यति के लिये ) घी कुत्ते के मूत्र के 
समान शहद सदिरिा'के समान है, तेल सूकर के मूत्र के समान 
है। लहसन संयुक्त रसोई ॥ ७५॥ उद्द, पूषादि गौ के मांस 
के समान हैं दूध मूत्र के समान है। इसलिये घृत आदिक को 
अयल्न पूवक त्याग देवे। घृत रख आदि संयुक्त अन्न कभी न 
खावे ॥ ७६॥ हाथ ही उसका पात्र है इसलिये उसीसे सदा 
निन्रोह करे । हाथ रूपी पात्र वाला योगी दूसरी वार भोजन न 
करे | ७७॥ जे मुनि गौ के समान मुख से आहार करता हैं 
वह सच में समान दोबाता है और अमृत होने के योग्य समझा 
जाता है ॥ ७८॥ घी को रुघिर के समान त्याग दे, एकत्र अन्न 
को सांस के समान, गंध लेपन करने को अशुद्ध लेपन के समान 
क्ञारको भंगीके समान वस्र को भूठे पात्रके समान अभ्यंग स्नान 
को ख्री संगके समान मित्रोंके आदलादकों मूत्र के समान स्पद् 
को गो के सांस के समान, पदिच्रानने वालों के देश को चरडात 
की वाटिका के समान, स्री को सर्पिणी के समान, सुव॒र्ण को 
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विप के समान, सभा स्थान को श्मशान के स्थान के समान, 
राजघानी को कुम्भीपाक के समान, एक हो घर के भोजन को 
मृतक पिण्ड के समान त्याग दे । देव पूजन न करे। प्रपंच वृत्ति 
को त्याग कर जीवन्मुक्त होवे । आसन, पात्र लोप, संचय, शिष्ष्य 
संचय, दिन फा सोना, धथा बोलना, ये छः यति को बंधन 
करने पाले हैं ॥ ७९॥ वर्षा सिवाय जे। थान है, वह आसन 
कहलाता है । कहे हुए तू वी आदि पात्रों के अभाव में अन्य का 
ग्रहण करना ॥ ८० ॥ यति के ज्यवद्यार के लिये, वह पात्र लोप 
कहलाता है। ग्रहण किये दृण्डादि के सिवाय दूसरे का भहण 
करना ॥ ८१ ॥ दूसरे काल में उपभोग के लिये, संचय कहलाता 
है | झुश्रुपा, लाभ, पूजा अथवा यश के लिये परिग्रह 
करना ॥ ८२॥ शिष्यों का, जे करुणा से न हो, वह शिष्य 
संप्रह कहलाता है । प्रकाश रूप होने से विद्या दिन और अविद्या 
रात्रि कहलाती है ॥ ८३॥ विद्या के अभ्यास में जों प्रमाद है, 
वह दिन का सोना कहलाता है। अध्यात्म कथा को छोड़कर, 
भिछ्चा की बात के सिवाय तथा | ८४॥ अलुग्द्द और उत्तर 
देने के सिवाय अन्य बृथा जस्प कहलाता हैं। मद्‌ और मांत्सये 
एकान्न है, गंध पुष्प भूषण हैं ॥८५॥ तास्वूल और तेल 
लगाना कीड़ा है, भोगों में इच्छा न होना रसायन है | खुशामद, 
निन्‍्दा, खत्ति और ज्योति क्रय विक्रय | ८६॥ क्रिया, कर्म 
ओर विवाद गुरु के वाक्य का उल्लंघन हैं। संधि और विभ्ह 
वाहन है । पलंग शुक्ल वस्र है। ८७॥ वीये का छोड़ना दिन 
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का सोना है, भिज्ञा का आधार सुबर्स है। विष आयु है बीज - 
हिंसा है और तीद्णपना मैथुन हैं.॥ ८८॥ संन्यास योग से 
गृहस्थ के धर्मोदिक का छोड़ना ब्रत है। गोत्रादि के सब आचार 
ओऔर पिता मांता का कुल धन इन सब निषेष किये हुओं के 
सेवन करने से नीच गति को प्राप्त हवाता है।। ८९॥ इंढू हुआ 
विद्वान भी वृद्ध श्री का विश्वास न करे। (क्योंकि ) पुरावी 


कंथा में भी पुराना वद्ध लगता है॥ ९०॥ ख्ावर, जंगम बीज, 
सुबर्ण, विष, आयुध इन छः को मूत्र पुरीष के समान यति 
प्रहण न करे ॥ ९१ ॥ आपत्ति के सिवाय मार्ग के लिये कोई भी 
वस्तु यति ग्रहण न करे। आपत्ति में जब तक अन्नन मिले 
पक्कान्न को प्रहण करे ॥ ९२॥ निरोगी और युवा मिक्षु किसी के 
घर में वास न करे। दूसरे के लिये न लेना-चाहिये न छुछ देना 
चाहिये ॥ ९३॥ जीवों के सोभाग्य-के लिये यति दीन भाव का 
आचरण करे, पका हुआ अथवा न पका हुआ मांगने से अधो- 
गति को ग्राप्त होता है ॥ ९४ ॥ अन्न पान परायण मिक्षु वस्ादि 
का अहण करने वाला, ऊनी कपड़ा, बिना ऊन का कपड़ा तथा 
रेशम का वस्र ॥ ९५॥ इनको भहण करने से यति पतित्त 
होता है, इसमें संशय नहीं है, अद्दैत नाव का आश्रय करके 
जीवन्मुक्ति को प्राप्त, करे ॥ ९६॥ वाणी के दण्ड के लिये 
मौन रहे, काया के दुएड के लिये भोजन रहित रहे। मच को 
दण्ड देने के लिये प्राणायाम किया जाता है ॥ ९७॥ जीच 
के से बंधन को भ्राप्त द्वोता है .और विद्या से मुक्त द्ोता 
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है इसलिये पारदर्शी यति कम नहीं करते ॥९८॥ मार्गों 
में चहुत से वस्र (फटे पुराने) पढ़े मिलते हैं. और भिक्ता सर्वत्र 
मिल जाती है । प्रथिवी विस्तार वाली शय्या है फिर यति किस 
' लिये दुखी हों १ ॥९५॥ यत्ति ज्ञान के अग्नि से सम्पूर्ण प्रपंच 
को जला देबे । जे भली प्रकार से आत्मा में अग्नियोंका आरोप 
कर दे वह महा यति अग्नि द्वोत्र करने वाला है ॥१००॥ प्रवृत्ति 
दो प्रकार की है माजारी और वानरी | ज्ञान के अभ्यास वालों 
की तो प्रधानता से माजोरी हैं और गौणता से वानरी नाम की 
है ॥१०१॥ बिना पूछा हुआ किसी से न बोले अन्याय से पूछा 
भी न वोले वुद्धिमान्‌ जानता हुआ भी जड के समान लोक में 
आचरण करे ॥ १०१॥ वह पापों के समूह के उपस्थित होने 
पर वारद्द हजार तारक मन्त्र का अभ्यास करे। वह पापों का 
काटने धाला है ॥ १०३ ॥ जे प्रतिदिन बारह हजार प्रणव का 
जाप करे उसको बारह मद्दीने में ही परमह्ा का प्रकाश होता 
है ॥ १०४ ॥ यह उपनिपत्‌ है ॥ < तत्सतू ॥ इति ह्विंतीय 
अध्याय ॥ ा 


॥ इति संन्यास उपनिषत्‌ समाप्त ॥ 
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पितामह (ब्रह्मा ) ने अपने पिता आदि नारायण के पास 


जाकर प्रणाम करके पूछा “हे भगवन्‌ ! वर्ण आश्रम के धर्म 
कम सव आपके मुखसे सुनकर मैंने जानलिये हैं। अब में परमदंस 
परित्राजकके लक्षण जानना चाहता हूँ । परिन्राजक का अधिकारी 
कौन है? परित्नाजकर्क लक्षण कैसे हैं? परमहंस कोन है  परित्राजक 
पना कैसा है ? यह सब मुझसे कहिये !” उन भगवान्‌ आदि 
त्तारायण से कहा 'सदूगुरु के समीप सत॒ विद्याओं को परिश्रम 
से जानकर, विद्वान्‌ इस लोक और परलोक के सुखकों श्रम रूप 
जानकर, तोनों एपणा, तीनों वासना, ममता, अहंकारादिक को 
वमन किये हुए अन्न के समान त्यागने योग्य समझ कर मोक्ष 
मांग के मुख्य साधन रूप अ्रह्मचय को समाप्त करके ग्रहस्थ होवे, 
घर से वानप्रस्थ होकर जावे। अथवा दूसरों रीति से अह्मचय 
से ही जावे अथवा घर से जावे अथवा वन से जावे | त्रत वाला 
या ब्रत रहित, स्नातक या अस्नातक, अप्नि का त्याग किया है 
या अ्रप्नि रहित, जिस दिन बैराग्य हो उसी दिन संन्यास अहण 
करे इस प्रकार जानकर, सव संसार से विरक्त होकर, अह्मचारी 
ग्रहस्थ अथवा वानप्रस्थ पिता माता, स््री पुत्र और आप्त वांधवों 
से और उतके अभाव में शिक््य और साथियों से सलाह लेकर 





श्र 
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उस दिन कोई प्रजापति संबंधों यज्ञ करते हैं परन्तु वह न करे | 
अआम्रयी ही करे | 'इष्टि अप्रि दी प्राण है? अप्रि प्राण को करता 
है इस मंत्र से त्रे घातत्री इष्टि करे | सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 
ये ही तोन धातु हैं । 'हे अप्रि ! यह प्राण तुम्हारा कारण रूप है, 
प्राण से उत्पन्न हुए तुम प्रकाश को प्राप्त हो, प्राण के जानने 
वाले है अप्रि देव ! तुम इद्धि को प्राप्त हो और हमारी सम्पत्ति 
विशेष करो, इस मंत्र से अप्नि को सूंघे | 'जो आण अप्निका 
कारण रूप है, उस प्राण में अप्रि देव तुम प्रवेश करो ऐसे 
कह कर आहति दे | म्राम से श्रोत्रिय के खान से अप्रि लाकर 
अपनी कही हुई विधि के अलुसार पूर्व के समान अप्मि को 
संधे। जो आतुर हों और अप्ति न मिले तो जल में हृवन करे | 
जल ही सब देवता हैं, सब देवताओं फे लिये हवन करता हूँ खाद्दा' 
इस प्रकार हवन करके उठकर ध्रृत सद्दित पवित्र हवि का भोजन 
करे। यह विधि वीर मार्ग में या अनाशक में या संग्रवेश में या 
अग्नि प्रमेश में या महा प्रस्थान में है। जो आतुर (रोगी) हो वो 
मन से या बाणीसे संन्‍्यासकी विधि करे । खत्थ ऋमसे ही आत्म 
श्राद्ध और विरजा द्वोम करे। अग्नि को आत्मा में आरोप करके 
लौकिक, वैदिक सामर्थ्य को और अपनी चौदह करण म्रवृत्ति 
को पृत्र में आरोप करके पुत्र के अभाव में शिष्य में और 
शिष्य के अभाव में अपने आत्मा में आरोप करके 'तू त्रह्मा है 
तू यज्ञ है. ..! यद्द मन्त्र वोल कर ब्रह्म भावना से ध्यान करके 
सावित्री के प्रवेश पूवंक जल भें [सब विद्याओं के अथ ख़लूप 





श्र] परमहंस परिन्राजक उपनिषत्‌ 














वाली, त्राह्मसयके आधाररूप वेद माताको, ऋरमसे तीनों व्याहृतियों 
में लय करके तीनों व्याह्ृतियों को अकार, उकार और मकार में 
लय करके सावधान होकर जलका पान करे | प्रणव उच्चारणपू्वक 
शिखाको उखाड़कर, यज्ञोपवी तको काटकर, वख्रकों भूमिया जलमें 
छोड़कर '३* भू: खाहा <* भुवः स्वाहा उ*खः खाह्य! इस मन्त्र से 
मप्त होकर खरूप का ध्यान करता हुआ, फिर प्रथक्‌ श्रणव और 
ति पूर्वक मन से और वाणी से 'मैंने संन्यास किया, अैंने 
संन्यास किया, मैंने संन्यास किया! इस प्रकार संद, मध्यम और 
उच्चध्वनि से तीन वार तीन गुणा प्रेष मंत्रका उच्चारण करके, एक 
प्रणव के ही ध्यान परायण होकर, सब भूतों को अभय सानकर 
'खाह्य! इस प्रकार कहकर ऊंची भुजाए' करके 'में त्रह्म हूँ” इस 
प्रकार 'तत्वमसि' आदि वाक्य के अथथ से खरूप का अनुसंधान 
करता हुआ उत्तर दिशा को चला जावे। शुद्ध होकर विचरे+ 
यह संन्यास है। यदि उसका अधिकारी न हो तो ग्रहस्थ की 
प्राथेना पूवंक सब भूत्तों को अभयद्ान कर, 'हे सखा ! मेरे वल 
की रक्षा कर, तू सखा है, तू बृत्रासुर को मारने वाला इन्द्र का 
वज़ है, मुझको शांति देने वाला हो, जो पाप हो, उसको निवारण 
कर !' अ्रणव सहित इस संत्र से लक्षण सहित बांस के दंड को, 
कटिसूत्र को, कोपीन को, कमंडल को, नीचे के एक वस्र को ग्रहण 
“ ' करके सदुगुरुके पास जाकर नमस्कार करके गुरु मुखसे 'तत्त्वमसिः 
हे भद्दा वाक्यको प्रणव सहित आप्त करके पुराने छालके वस्र अथवा 
रंग चमम को धारण करके जल में उतरना, ऊँचे चढ़ूना और एक 
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घर को भिक्ता को त्याग कर तीनों काल खान का आचरण , 
करता हुआ, वेदान्त के श्रवण पूर्वक प्रसव का अनुष्ठान करता 
हुआ, ब्रह्म मार्ग में भली प्रकार संपन्न होकर अपने भाव को: 
आत्मा में छुपा कर, ममता रहेंत आत्म निष्ठा वाला, काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद, सात्सये, दुभ, द्प, अहंकार, असूया,' 
गये, इच्छा, है प, हष, आमष, मसता आदि को त्याग कर, ज्ञान 
वैराग्य से युक्त होकर, धन और स्त्री से विमुख होकर, शुद्ध मन 
वाला होकर सब उपनिषदों के अर्थ को विचारे। ब्रह्मचय, 
अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य की यत्न पूर्वक रक्षा करे। इन्द्रियों को 
जीत कर, बाहर ओर भीतर स्नेंद्र रहित होकर शरीर धारण 
करने के निमित्त निन्दित ओर पतित को छोड़कर तीनों वर्णों में 
पशुओं के समान द्रोह से रहित होकर भिक्षा करता हुआ ऋरह्म 
होने के योग्य होता है। सब समय में लाभ ओर हानि को 
समान करके हाथ रूपी पात्र में माधूकर अन्न का भोजन 
करता हुआ, चरवीको न बढ़ाता हुआ, छश द्वोकर में ब्रह्म हैँ इस 
प्रकार भावना करता हुआ भिक्षाके लिये प्राममें जाकर दृढ़शील हो 
कर ८ मास अकेला विचरे । इस प्रकार भाव और वर्ताव दोनों का 
आचरण करे। जव अल॑ बुद्धि होवे तब उस २ के मंत्र सहित कटिसूत्र 
कौपीन दंड कमंडलु सबको जल में छोड़कर कुटीचक या बहूदक " 
या हँस या परमहंस होकर नंगा विचरे। भ्राम में एक रात, तीर्थ 
में तीन शत हर में पांच रात, क्षेत्र में सात रात, घर रहित, 


दा 
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सिर बुद्धि, अप्रि की सेवा रहित, निविकार, नियम अनियस को 
छोड़कर, प्राण धारण करने के ही निमित्त लाभ दानि को समान 
करके गौवृत्ति से सिक्षा करे। जल के स्थान को कमंडछु जानकर, 
अवाधक एकांत स्थान में वास करने वाला, लाभ ह्वानि में फिर 
प्रीति न करता हुआ, शुभ अशुभ क्सों को काटने के परायण 
हो। सर्वत्र भूतल में शयन करने वाला होकर, क्षौर कर्म को 
त्याग कर, चातुर्मास के नियम ब्तों को भी छोड़ दे और शुक्ल 
ध्याव के परायण रहे ! धन स्त्री और शहर से पिमुख, आलुन्मत्त 
भी उन्मत्त के समान आचरण करता हुआ, अप्रकट लिंग 
वाला, अप्रकर आचार वाला, उसका दिन रात एक होने से 

वह सदा जागने वाला होता है। खरूप का अनुसंघान और 
न्ह्म प्रणव के ध्यान साथ से युक्त संन्यास से देह का त्याग 
करता है वह परसहंस परित्राजक होता है।” 


न्ह्मा पूछता है--/हे भगवन्‌ ! ब्रह्म श्रणव किस प्रकार का 
है ९” उत्त नारायण ने कहा, “ब्रह्म प्रणव सोलह मात्रा वाला हैं। 
वह चारों अवस्था में चारों अवस्था के मिलने से पाई जाती है। 
जाग्रत अबखा में जाम्रत आदि चार अवखा, खप्त में खप्त आदि 
चार अबख्था, सुपुप्ति में सुपुप्ति आदि चार अवस्था और तुरीय में 
तुरीय आदि चार अवखायें होती हैं। जाग्रत अवस्था में विश्व 
चार ग्कार का है, विश्व विश्व, विश्व तैजस, विश्व प्राज्ष और 
विश्व तुरीय | खप्त अवस्था में तैजल चार प्रकार छा है, तैजस 
दिश्व, तैजल तैजस, तैज़स आज्ञ और सैजस तुरीय | सुपुप्ति 
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अवस्था में प्राज्ष चार प्रकार का है; प्राज्ञ विश्व, प्राज्ञ तैजस, प्राज्ञ 
ग्राज्ञ और प्राज्ञ तुरीय । ठुरीय अवस्था में ठुरीय चार प्रकार का 
है, ठुरीय विश्व, तुरीय तैजस, तुरीय प्राज्ष और तुरीय तुरीय । 
वह क्रम से सोलह मात्रा पर आरूद रहते हैं। अकार में जाप्रत 
विश्व, उकार में जाग्रत तैज्स, मकार में जाग्रत प्राज्ञ और अर्थ 
मात्रा में जाम्त तुरीय, बिन्दु में स्वप्न विश्व, नाद में खप् तैजस, 
कला में सप्त प्राज्ष, कलातीत में सप्त तुरीय, शान्ति में सुपुप्ठ 
विश्व, शान्त्यतीत में सुपुप्त तैजस, उन्मती में सुपुप्त प्राज्ञ, सनो- 
न्मनी में सुपुप्त तुरीय, बैखरी में तुरीय विश्व, सध्यसा में तुरीय 
तैजस, पश्यन्ति में तुरय श्राज्ञ और परा में तुरीय तुरीय। 
जाम्रत की चार मात्रायें अकार अंश वाली हैं, खप्त की चार 
मात्रायें उकार अंश वाली हैं, सुपुप्ति की चार मात्रायें मकार 
अंश वाली हैं, तुरीय की चार मात्रायें अर्थ मात्रा के अंश वाली 
है, यह ही त्रह्म प्रणव है, वह तुरीयातीत परमहंस और अवधूत 
इनका उपास्य है। उससे ही ब्रह्म प्रकाशता है, उससे विदेह 
सुक्ति है 7 


न्रह्मा पूछता है “भगवन्‌ यज्ञोपवीत रददित, शिखा रहित, 
सब कर्मों को त्याग करने वाला कैसे न्रक्म निष्ठा परायण और 
कैसे ब्राह्मण दोता है १” 


उन विष्णु ने कहा "हे वालक ! जो अद्वेत आत्म ज्ञान है, 
बह ही उसका यज्ञोपवीत है। ध्यान दिछा द्वी उसकी शिखा है। 


रे 
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उसका कम पवित्र हैं, क्योंकि वह सव कम कर चुका है वह 
ब्राह्मण है, वह अक्मनिष्ठा परायण है, वह देह है, वह ऋषि है, 
वह तपस्वी है, वह श्र है, वदी सबसे बड़ा हैं, वही जगदूगुरु 
है, और वह ही में हूं, ऐसा जान। लोक में परमहंस परित्राजक 
एकादिक होता है, वह अत्यन्त हुलेभ है, वह ही नित्य पवित्र 
है, ओर वह ही वेदपुरुष महापुरुष हैं, जिसका चित्त मुझ ही में 
स्थित है, और में उसमें स्थित हूं, वह ही नित्य ठृप्त हैं बह शीत 
उष्ण, सुख ढुःख, मान अपमान रहित है वह निन्‍्दा और आसप 
का सहन करने वाला है, वह छः: उमरियों से रहित है, ओर छः 
भाव विकारों से रहित हैं वह छोटे बड़े के विचार से रहित है, 
ओर बह अपने सिवाय अन्य को देखने वाला नहीं है दिशायें 
उसके बस्र हैं, न वह नमस्कार करता है, न खाह्मकार, न खधा- 
कार और विसजन परायण होता है। वह न निन्‍्दा स्तुति करता 
हैं, न मन्त्र तनत्र का उपासक है। अन्य देव के ध्यान से रहित 
लक्ष अलक्ष को छोड़ने वाला, घब से उपराम वाला वह सचि- 
दानन्द, अद्वय, चेतनघन सम्पूर्ण आनन्द का एक वोध वाला, 
और ब्रह्म अशव के अनुसन्धान से में ब्रह्म हूं इस अकार के 


अखंड भाव से कृत कृत्य दोजाता है, वह दी परसहंस परित्राजक 
है. यह उपनिषत्‌ है ।”? 


॥ इति परमहंस परिव्राजक उपनिषत्‌ समाप्त ॥ 
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ब्रिशिख्ी ताह्मण आदित्य लोक में गया और उन (आदित्य) 
के पास जाकर कहा “हे भगवान, ! देह क्या है ? प्राण क्या है ९ 
कारण क्या है आत्मा क्या है ९” उसने कहा “इस सबको शिव 
दी जान !” किन्तु नित्य, शुद्ध, निरंजन, विभु, अद्वितीय, शिव एक 
अपने भ्रकाश से इस सबको देखकर तपे हुए लोहे के पिण्ड के 
समान एक ही को भिन्न के समान प्रकाशता हैं। यदि पूछी कि 
वह प्रकाश करने वाला कौन है तो कहा जाता है। अविया 
सहित ब्रह्म सतू शब्द का वाच्य है। ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त से 
भहत्‌, महत्‌ से अहंकार, अहंकार से पांच तन्सात्रा, पांच तन्‍्मा- 
न्ञाओं से पांच महाभूत, पांच महाभूतों से सम्पूर्ण जगत्‌ है । वह 
सम्पूर्ण क्या है ? भूततों के विकारों के विभाग हैं। एक ही पिन्ड 
में भूवों के विकारों के विभाग कैसे होते हैं ? उन्र उनके कार्य 
कारण के भेद से अंश तत्त्व, वाचक वाच्य, खान भेद, विषय, 
देवता, फोश भेद, ये विभाग द्वोते हैं। जेसे अन्तःकरण, मन, 
चुद्धि, चित्त और अहंकार ये आकाश दै । समान, उदान, व्यान, 
अपान और प्राण ये वायु हैं। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिहा और 
मासिका ये अपि है। शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध ये जल 
हैं। वाणी, दाथ, पैर, गुदा और उपख ये प्रथ्वी हैं। ज्ञान, 





७ ९विजचिरत 
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संकल्प, निश्चय, अनुसंधान और अमभिमान ये आकाश के कार्य 
ओर अन्तःकरण के विपय ये हैं:--एकत्र करना, आंख खोलना, 
पकड़ना, फैलना और उमद्वास पायु के कार्य और प्राणादि के 
विषय हैं। शब्द, स्पर्श रूप, रस और गन्ध अप्नि के काये और 
ज्ञानेन्द्रिय के विषय और जल के आश्रित हैं । बोलना, पकड़ना, 
चलना, त्यागंना और आनन्द पथित्री के काय और करमेंन्द्रिय के 
विषय हैं। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मन्द्रिय के विषयों में प्राण और 
तन्मात्राओं के विषय अन्तभूत हैं । मन और बुद्धि में चित्त और 
अहंकार अंतर्भूत हैं, अवकाश, ठेलना, दर्शव, पिंडीकरण, धारण 
ये पांच सूक्ष्मतम तन्मात्रा के विपय हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक और आधिदैविक वारह अंग हैं। उनमें चन्द्रमा, 
्रह्मा, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनीकुमार, अप्ि, इन्द्र, पपेन्‍्द्र 
प्रजापति और यम ये इन्द्रियों के अधिदेवता रूप से वारह नाढड़ियों 


के भीतर स्थित आण ही हैं, ये अंग है । अंगों का ज्ञान रूप ही 
ज्ञावा है । 


आक़ाश, वायु, अप्नि, जल ओर अन्न का पञ्वीकरण इस 
प्रकार है। जाननापना समान घायु के योग से है ओरोत्र द्वारा शब्द 
गुण वाणी के सहारे आकाश में स्थित है और आकाश ;स्ित 
है। मन व्यान के योग से है त्वचा द्वारा स्पश गुण हाथ के सहारे 
वायु में खित है और वायु खित है। बुद्धि उदान के योग से है, 
चछु द्वारा रूप गुण पाद के सहारे अप्नि में स्थित है और अप्रि 
सखित़ है। चित्त अपान के थोग से हैं. जिह्ला द्वारा रस गुण उप 
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के सहारे जल में रिथित है. और जल स्थित है। अहंकार प्राण के 
योग से हैं, नासिका द्वारा गंध गुण शुद्धा के सहारे पथिवी में 
'खित है और प्ृथिवी स्थित है ऐसा बह जानता-है। इसमें ये 
औोक हैं। भ्रत्येक भूत के अपने आधे भाग और दूसरों की क्रम 
से सोलह कलाओं से अन्तःकरण ( आकाश ), व्यान ( वायु), 
'अज्ति ( तेज ), बिह्वा ( जल.) और गुदा ( एथ्वी ), थे आकाश 
के क्रम से ॥ १॥ प्रत्येक भूत का मुख्य पहिला भाग और पिछले 
चार २ भाग आकाश से लेकर प्रथित्री आदि में स्थित हैं ॥ २॥ 
'मुख्य भाग से ऊपर के सूक्ष्म भूत को जाने, पीछे बने हों उनको 
स्थूल जाने | इसी प्रकार उससे अंश हुआ और बैसे ही उनसे 
अंश हुए ॥ ३ ॥ इस प्रकार एक दूसरे का आश्रय करके क्रम से 
सब ओत प्रोत हैं । 
बह पांच भूतों वाली प्रथिवी चेतन'से युक्त हैं ॥॥ ४ ॥| उसी 
.( प्रथिवों )'से औषधी और अन्न हैं, उसीसे चार प्रकार/के पिन्ड 
हैं, रस, लोहू, मांस, 'चरबी, हड्डी, मजा और वीय-घातु हैं ॥। ५॥ 
'क््दी २ उन धातुओं के संयोग से प्राणियों के कुछ पिए्ड हुए, 
'अन्नगय पिएड नाभि मण्डल में 'ल्थित है।॥ ६ ॥ उसके सध्य सें 
साल सहित-कमल कोश के समान हृदय है। हृदय के भीतर कतो 
'क्े अहंकार से चेतन ऐसे सत्तगुणी देवता बैठे 'हुए हैं ॥ ७॥ 
इसका वीज 'सोह रूप जड़ और 'घंत 'ऐसा तमोगुण का !पिंड 
रूप अज्ञान कंठ का आश्रय करकेवर्तता है 'यह जगत्‌ उससे 
व्याप्त >है॥:८ ॥ - प्रत्येक आनंद रूप ऑत्मा-मूर्धा के स्थान परम 
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पद में अनंत शक्तियों से युक्त होकर जगत्‌ रूप हो भासता 
है॥ ९॥ जाम्रत सत्र वर्तता है. खपत जाम्नत में बतता है, सुपुप्ति 
और तुरीय ये अन्य अवलाओं में कहीं नहीं वत्ततीं ॥ १० ॥ चारों 
रूप से शिव खरूप सब देशों में ओत प्रोव है, जेसे कि सब महा- 
फलों में रस सबका प्रवर्तक है | ११॥ इस प्रकार अन्नमय कोश 

के भीतर इतर कोश जित हैं, जैसे कोश. हैं. बैसा जीव है. और 
जैसा जीव बैसा शिव है ॥'१२॥ जीव विकारी है और 
शिव तिषिकार है। कोश उसके विकार हैं ओर वे सब 


अवशाओं में अवतंक हैं ॥१३॥ जेसे दूध के पान्न में 
भथते से फेन उत्पन्न होता है, ऐसे ही मन्र के मथने से वहुत से 
विकल्प होते हैं॥ १४ | कर्मी कर्मों से वर्तताहै और उनके 
त्याग से शांति को श्राप्त होता है । दक्षिण अयन में प्राप्त होने से 
प्रंच में फंसा हुआ है।॥ १५ | सदाशिव अहंकार के अभिमान 
से जीव हुआ है, वह अविवेक और प्रकृति के संग से वहां मोह 
को ग्राप्त होता है॥ १६॥ वासना के वश द्योकर वह सैकड़ों 
थोतियों में जाकर सोता है और मोक्ष से विश्रुख होकर भटका 
करता है जैसे कि मत्स्य दोनों किनारों पर आता जाता है ॥१णा। 
पीछे काल के वश से ही आत्म ज्ञान और विवेक से उत्तर मार्ग 
परायण होकर एक खान से दूसरे स्थान को क्रम से आप्त द्ोता 
है॥ १८॥ अपने प्राण को मूघ्ो में धारण करके योगाभ्यास 
में लगता है, योग से ज्ञान त्पन्न होता है और ज्ञान से योग 
अत होता है ॥ १९ ॥ वह नित्य ज्ञानयोग परायण योगी नष्ट नहीं 
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होता, विकार में स्थितं शिव को देखता है | किन्तु शिव में तो 
विकार हैं ही नहीं | २०॥ योग के प्रकाशक ( शित्र ) का अनन्‍्य 
भाव से योग द्वारा ध्यान करे जिसकों योग और ज्ञान नहीं 
होता उसका भाव सिद्ध नहीं द्वोता॥ २१ ॥ इसलिये अभ्यास 
योग से मन का भ्राण द्वारा निरोध करे, मानो कषुरे की पैनी धार 
से उसको काट डाले । यमादि आठ योग के आगे के अभ्यास 
से आत्मक्षान रूप योग शिखा उत्पन्न होती है । 





,.._ ज्ञानयोग और कमयोंग दो अकार का योग माना गया 
हैं ॥२२-२३॥ हे उत्तम आह्मण! अब कर्मयोंग छुन ! 
'अव्याकुल चित्त वाले का विषयों से बंधन कहां ?॥ २७४॥ 
हें द्विज श्र ४ ! जो संयोग है, वह दो प्रकार का कहा जाता है। 
शाञत्र विहित कर्मों में कम कतंज्य है ॥२५॥ मन का नित्य 
_ निम्रह करना कर्मयोंग कहलाता है, और जो चित्त को सदा 
अपने कल्याण में लगाना ॥ २६ ॥ वह शिव रूप सब सिद्धियों 
को देने वाला ज्ञानयोग जानना चादिये। कहे हुए लक्षण वाले 
दोनों प्रकार के योग में जिसका सन नि्िकार है।|२७॥ वह 
मोक्ष लक्षण वाले परम श्र य को शात्र भाप्त होता है । 


देह इन्द्रियों में वैराग्य को पंडित यम कहते हैं || २८ ॥ परम, 
तत्त में सदा अनुराग नियम कहलाता है। सब वस्तुओं में उदा- 
सीन भाव उत्तम आसन कहलाता है ॥ २९५।| इस सब जगत्त्‌ 
"की सिथ्या प्रतीति प्राण का संयम है। हे भ्रेष्ट! चित्त का अंतमुंखी 
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भाव प्रत्याद्वर है ॥ ३० ॥ वित्त के निश्वल -भाव धारण करने 
को घारणा जान। 'मैं वह विन्म्ात्र हूं''इस प्रकार चिंतवन करना 
ध्यान कहलाता है ॥ ३१ ॥ ध्यान का 'भली प्रकार विस्मरण होना 
समाधि कहलाती है। 


अहिंसा, सत्य, चोरी न करता, त्रह्मचर्य, दया, सीघा- 
पत्त ॥ ३२ ॥ क्षमा घैय सूक्ष्माहार और शौच ये दश यस हैं। तप, 
संतोप, आस्तिकपना, दान, ईश्वर का आराधन॥ ३३ ॥ वेदान्त 
का श्रवण, लज्जा की बुद्धि और जप व्रत है। हे ब्राह्मण | स्व- 
स्तिक आदि आसन और उनके अंग यानी विधि कहते हैं:--॥। ३४) 
दोनों पैरों के तछुओं को परस्पर दोनों घोंटू ओं के बीच में करके 
चेठने को खस्तिक आसन कहते हैं ॥ ३५॥ पीठ के वास भाग में 
दांयां टकना और दांयें भाग में बायें टकने को लगा कर जो गौ 
के मुख के समान हो जाता है, वह गोमुख आसन होता है॥रेक्षा 
एक चरण को वाम जंघा पर और दूसरे को दक्षिण जंघा पर 
रख कर वीरासन कहलाता है।॥ ३७॥ दोलों एड़ियों से गुदा को 
विपरीत क्रम से दबा कर यानी दांई से वाम भाग को और बाई 
से दक्षिण भाग को दबा कर जो सावधानी से बैठा जाय वह 
योगासन होता है, इस प्रकार योग के जानने वाले जानते 
हैं॥ ३८ | जब दोनों जंघाओं पर दोनों पैर के तलुये खखे जाते हैं. 
तब यह पद्यासन सच व्याधि और बिप नाश करने वाला होता 
है॥ ३९ | पद्मासन को लगा कर फिर विपरीत क्रम से दोनों 
अगूठों को दोनों द्वाों से पकड़े तो .बद्ध पद्मासन होता 
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है॥ ४० ॥ पद्मयासस को लगा कर जानू और 
जंघाओं के वोच में दोनों हाथों को भूमि में लगा कर आकाश 
में रिथत रहे, यह कुक्कुट' आसन है ॥ ४१॥ कुक्कुट आसन को 
लगाकर दोनों भुजाओं से कंधों को भली प्रकार बांध कर कूमे 
के ससान सीधा द्वो तो वह उत्तान कूमोॉसन कहलाता- है ॥ ४२॥ 
दोनों पैरों के अंगूठों को हाथों से पकड़ कर धनुष्य के समान 
कान तक खोँचे, उसको धनुरासन कहते हैं॥ ४३॥ सीचनी को 
दोनों एड़िय्रों से विपरीत .रीति से दवा कर दोनों धोंटुओं और 
हाथों को फैलाने से सिंहासन होता है ॥ ४४ ॥ धृपणों के चीचे 
सीवनी के दोनों पाश्वे भागों में -एड़ियों को रख कर पेर और 
हाथों को बांध कर वैठने से भद्रासन होता है॥ ४५ ॥ सीवनी के 
दोनों पाश्व भागों को एड्ियों से विपरीत रीति से दवावे उसको 
मुक्तासन कहा है॥ ४६॥ दोनों द्वाथों से भूमि को स्पशे करके 
उन,हाथों क्री छुदनी के ऊपर नाभि'के दोनों पाश्व भागों को 
मोर के समान श्वापित करके ॥ ४७॥ शिर और पैरों को उठे 
हुए रखने से मयूरासन कहलाता 'है। वांई' जंघा के मूल में 
दृहिना चरण रख कर और जानु से वाहर चाम पाद को हाथ से 
लपेट कर। ४८॥ और वाम भाग से वाॉयें अंगूठे को पकड़े 
वह मत्स्पेन्द्र आसन होता है। वांयें पैर से एड़ी को दवा कर 
मेढ के ऊपर दक्षिण पैर की रख कर ॥ ४९ | सीधा शरीर करके 
बैठे इसको :सिद्धासन्र कहा है। दोनों चरणों को भूमि पर फैला 
कर, दोनों पैर के अंगूठों कों भत्रीअकार पकड़ कर ॥... 
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घोंदुओं के ऊपर मस्तक को रकखे तो वह आसन पश्चिमतान 
कहलाता है। जिस किसी प्रकार से सुख ओर त्थिरता उत्पन्न 

होती है॥५१॥ वह सुखासन कहलाता है, असमर्थ पुरुष 

उसको लगावे, जिसने आसन को जीत लिया उससे तीनों जगद 

को जीत लिया ॥ ५२ ॥ 


आदि में यंग नियम और आसन से युक्त देकर चाड़ियों की 
शुद्धि करके प्राणायाम करे। ५३॥ देह का प्रमाण अपनी 
अंगुलियों से छयानत्रे अंगुली विस्तार वाला है, शरीर से बारह 
अंगुल अधिक प्राण का प्रमाण है ॥ ५४ ॥ देह में स्थित वायु 
को देह से उत्पन्न हुए अप्नि से योग द्वारा न्‍्यून अथवा समान 
करता हुआ ब्रह्म जाना जाता है ५५॥ देह के मध्य में तपे 
हुए सनुष्यों में सोने की प्रभावाला तीन कोण वाला अम्मि का 
खान होता है, और चार कोण वाला चार पद वाले पशुओं में . 
हवा है॥५६॥ पक्षियों का ग्रोत्र दाता है, सपे की योनि 
वालों का छः छोण का होता है । पसीने से उत्पन्न होने वालों का 
आठ कोण का होता है। मनुष्यों के देह में उस खान पर 
दीपक के समान उज्ज्वल नो अंगुल वाला कन्द स्थान द्वोता है| 
वह चार अंगुल #ँचा और चार अंगुल चौड़ा होता है || ५७ ॥ 
तियेक्‌ , पक्षियों और चौपायों में अण्डे की आकृति वाला पेट के 
सध्य में वह स्थित है, उसके मध्य को नाभि कहते हैं ५८ | 
वहां वार आरे वाले चक्र हैं, उनमें विष्णु आदि मूर्तियां दे 
वहां खित चक्र को मैं अपनी माया से -घुमाता हूँ ॥ ५९॥ है 
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उत्तम ज्राह्मण | उन आरों में जीव क्रम से इस प्रकार धूमता है 
जिस प्रकार तन्तु के जाल में मकड़ी घूमतों है ॥ ६०॥ प्राण पंर 
चढ़ा हुआ जीव चलता है, उसके बिना नहीं चलता, उस नासि 
के ऊपर कुण्डली का स्थान तिरछा और झँचा है॥ ६१॥ वह 
आठ प्रकृति वाली आठ प्रकार की कुण्डली किये हुए है; वह 
वायु तथा अन्न जल के संचार को ठीक ठीक कन्द के 
पास चारों तरफ से रोक कर सदा स्थित है इसी प्रकार अद्ष- 
रंध्रके मुखको मुखसे घेर कर स्थित है ॥ ६९-६३ ॥ योग काल में 
अप्रि सहित पवन से जाग्रत की हुई हृदय आकाश में नाग रूप 
से अत्यन्त श्रकाश वाली स्फुरित होती है ॥ ६४ ॥ अपान से दों 
अंगुल ऊँची मेढ्र के नीचे तक मनुष्यों के देह का सध्य होता है 
और चौपायों का हृदय में दाता है॥$६५॥ तथा औरों का , 
टंडी के मध्य में दाता है। (प्राण अपान से संयुक्त सुपुम्ना से 
देह के भध्य में चारप्रकार से प्रकाशती है) ॥ ६६ ॥॥ कन्द के 
मध्य में अ्रसिद्ध सुपुम्ता नाड़ी स्थित है। वह कमल सूत्र के 
समान सूक्ष्म सीधी ऊपर गई हुई हैं॥ ६७॥ त्रह्मरंध तक 
विजुलोी के समान प्रकाशित नाल वाली वैष्णवी त्रह्म नाड़ी 
निरवाण प्राप्ति का सार्ग रूप हैं ॥६८॥ इडा ओर ,पिंगला 
उसके इधर उधर स्थित हैं, इडा कन्द से वांई' नासिका के 
पुट तक चली गई है॥ ६९॥ पिंगला उससे दांई नासिका के 
पुट तक चली गई है। गांधारी हस्तिजिहा दो नाड़ी और 
अन्य, नाड़ियां स्थित . हैं ॥ ७० ॥ वे उसके आगे पीछे 
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वांई और दांई आंख तक गई हैं । पूषा और यशख्विनी दो नाड़ियां 
उसी से निकली हैं ७१ ॥ वे गुदा के मूल से दांयें और वांयें 
कान तक गई हैं । अलस्बुसा शुभा नाड़ी मेंढर के अन्त तक नीचे 
गई हुई है ॥ ७२ ॥ कन्द के नीचे पैर के अगूठे तक कौशिकी है । 
ये दृश प्रकार की नाड़ियां कंद से उत्पन्न हुई कद्दी गई है॥ ७३ ॥ 
उसके मूल में चहुत सो सूक्ष्म ओर स्थूल साड़ियों हैं. स्थूल और 
सूक्ष्म वहत्तर हजार नाडियां हैं॥ ७४ ॥ स्थूल मूल वाली नाड़ियों 
की मिन्न- २ प्रकार से गिनती नहीं हो सक्तो जेसे पीपल के पत्ते 
में सूक्ष्म और स्थूल नसें फैली हुई हैं. ॥ ७५ ॥ प्राण, अपान, 
समान उदान, ओर व्यान । नाग, कम, कृकर देवदत्त और पनं- 
जय ॥ ७६ ॥ प्राणादिक दश चायु दृश नाड़ियों में चलते हैं, उत 
में प्राणादि पांच मुख्य हैं और उनमें दो ( प्राण अपान मुख्य 
हैं ॥ ७७ ॥ अथवा प्राण ही मुख्य हैं,और जीव को धारण करता 
है। मुख और नासिका का सध्य, हृदय नाभि मंडल ॥ ७८॥ 
ओर पैरका अ गूठा, हे श्रेष्ठ श्राह्मणा ! ये प्राण के शान हैं । हे 
ब्राह्मण अपान गुदा, मेढ़ू जंया और धोंदू में चलता हैं ॥ ७९ || 
समान सब अणों में सवंव्यापी दो कर स्थित है । उद्धान दोनों पेर 
दोनों हाथ और सश्र संधियों में स्थित है।। ८० ॥ व्यान भोत्र जंघा 
कमर, एड़ी, कन्धे ओर गले-में स्थित है. । नायादि पांच वायु 
लचा और हड्डी आदिकों में स्थित है ॥ ८१ ॥ तुन्द में स्थित 
जल, अज्न और स्सादिकों को एकन्न कर के तुन्द के मध्य में रह 
हुआ पाण प्रथकू २ करता है॥ ८२ ॥ इत्यादि चेष्टा प्राण प्रथक 











स्थित हो कर करदा है। अपान मूत्रादि और विसर्जन करता 
है ॥ ८३॥ व्यान वायु से प्राण अपान आदि की चेष्ठा की जाती 
हैं शरीर में स्थित उदान से आकाश की तरफ उड़ाया जाता 
है॥ ८४ ॥ समान शरीरादि का पोपण आदि करता है। डकार 
आदि क्रिया नाग की है । कम की क्रिया आंखों का खोलना 
सुदना है ।। ८५ ॥ झकर भूख लगाता है। देवदत्त निद्रा आदि 
कर्म करता है मृतक शरीर की शोभा आदि धनेजय करता 
है॥ ८६ ॥ नाड़ी भेद, वायु भेद और ग्राणों का स्थान|और चेष्टा 
अनेक हैं। हे आहण श्रेष्ठ ! उनको जान कर ही ॥ ८७॥ 


* पूर्वोक्त ज्ञान से युक्त होकर नाड़ियों को शुद्ध करने का यत्न 
करे। सब संबंध से रद्दित योग के अंगों की सामग्री से संपूर्ण 
और एकान्त देश में जाकर वहां लकड़ी के बने हुए शुभ स्थान 
में दस, कुश और काले मृग चम का आसन बनावे ॥८८-८९॥ 
जब तक दोनों अंग समान न दोजांय तव तक. आसनकी साधना 
करे । आसन पर बैठ कर यथा रुचि खस्तिक आदि आसन 
भली प्रफार लगावे॥ ९०॥ ब्राह्मण सीधा शर्सर रख कर 
समाहित चित्त होकर प्रथम आसन लगा कर नासा के-अग्र भाग 
में दृष्टि करके दांतों से दांतोंकों न स्पर्श करते हुए ॥९१॥ जिह्ाको 
ताल में रख कर उपद्रव रहित खस्थ चित्त होकर सकोड़े हुए 
शिरको योग मुद्रा से छुछ २ ह्वाथों को बांध कर कही हुई विधि 
से प्राणायाम करे.। रेचन, पूरण, वायु का शोधन तथा 
रेचन ॥ ९२-९३॥ चार प्रकार से बायु के वियमन को श्राणा- 
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मन के वश हो जाने से आ्राण वायु सदा खाधीन रहंता है। 
नासिका के छिद्रों में क्रम से वतता है ॥ ११६ ॥ 


नाड़ियां दीन होती हैं। उनमें प्राणायाम . करन वाले सद्दा- 
त्माओं के प्राण जितने काल तक दाहिने नासा पुट से चलता है 
उतने दी काल वांय से चलता है। इस प्रकार क्रम से चलते 
हुए ग्राण वाला प्रायक्तों जीतने वाला सनुष्य ॥११७-११८॥ दिन, 
रात, पक्ष, सास, ऋतु, अयनादिऊ काल भेद को समाहित और 
अन्तमुंख होकर जानता हैं ॥ ११९॥ अंगुप्ठाद्‌ अपने अवयवों 
का स्फुरण वा दर्शन होना वद्‌ द्वो जाना इन अरिश्टों से जीते हुए 
ही अपना क्षय मृत्यु जाने ॥ १२० ॥ ऐसा जानकर. श्रेष्ठ योगी 
केवल्य का प्रयत्न करे। जिसके पैर के अंगूठे और हाथ के अंगूठे 
में स्फुरण सुनाई न दे ॥ १२१ ॥ तो इसके जीवन का साल भंरके 
बाद क्षय होता है। जिसके कलाई और एड़ी का स्फुरण बंद हो 
जावे ॥ १२२॥ तो उसके जीवित की ' छः सास तक स्िति रहे। 
जिसकी कुदनी में स्फुरण न हों, उसकी तीन मास की स्थिति 
है ॥ १२३॥ कोख, शिश्न और पांसू में स्फूरण न रहने से-एक 
मास तक जीवे ओर दृष्टि में स्फुरण न दोने से आधे मास 
जीवे ॥ १२४ ।| जठर द्वार पर स्फुरण न होने से दश दिन जीवन 
होता है। नभिसकी ज्योति जुगनू के समान होजाती है उसका 
जीवन पांच दिन होता है | १२५॥ जिह्मा का अग्न न दीखने 
पर तीन दिन उसकी स्थिति रहती है। ज्वाला के न दीखने पर दो 
दिन में निश्चय शृत्यु होजाता है ॥ १२६ ॥.इत्यादि अरिष्ट दृश्य 
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आयु के क्षय के कारण है इसलिये जप ध्यान परायण द्वोकर 
अपने कल्याण का यत्न करे | १२७ ॥ मन से परमात्मा का ध्यान 
करके उसकी एक रूपता को भाप्त करे । 





मर्म खानों में धारणा अठारद भेद वाली है ॥ १२८॥ छान 
से खान का जो खींचना हैं, वह प्रत्याहार कहलाता है | पैर का 
अंगूठा, एड़ी, जंघा का मध्य ॥ १२९ ॥ उरुका मध्य, गुदा का 
मूल, हृदय, शिश्न, देह का मध्य, नासि, कंठ, कुहनी ॥| १३० ॥ 
ताल का मूल, धाण का मूल और आंखों का मंडल, भोंओं का 
मध्य, मस्तक का ठध्व मूल घोंद्ू ॥ १३१ ॥ का मूल और द्वाथों 
का मूल, है व्राह्मण ! पांचों भूतों के इस पंचभौतिक देद्द में, ये 
महान्‌ ( मर्म स्थान ) हैं ॥ १३२॥ युक्त मन का जो यसादिं से 
धारण करना हैं वही संसार से तारने का कारण रूप धारणा 
है ॥ १३३ ॥ 


धोंटू से पैर तक प्थ्वी का स्थान कहलाता है। पीली, चार 
कोण वाली प्रथ्वी वञ्न से लांछित है ॥ १३४ ॥ पांच घड़ी तक 
वायु को रोक कर पृथ्वी का ध्यान करना चाहिये। घोंदू से कमर 
तक जल का स्थान कद्दा है॥ १३५॥ आधे चन्द्र के समान 
आकार वाला, शेत और चांदी से लांछित हैं। दश घड़ी तक 
श्वास को रोक कर जल का ध्यान करना चादिये ॥ १३६ ॥ देह 
के मध्य से. कटि पयन्त अप्नमि का खान कहा है। चहां सिन्दूर के 
रंग वाले प्रज्बलित अप्रि का पन्द्रद घड़ी ॥ १३७॥ आखण को 
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22020 के 22032 कर पर 
लाडियों में रोक कर ध्यान करना चादिये, इस प्रकार कहा है। 
नासि के ऊपर नासिका पयन्त वायु का सन है, वद्धां ॥ १३८ ॥ 
चेदी के आकार बाला, धुएं के रंग वाला, वलेवानू पत्रन है। 
कंभक करके पवन को भाण में बीस घड़ी तक रोक कर ध्यान 
करना चाहिये, घास से ब्रद्यरत्र तक आकाश का स्थान है, वहा 
नीले रंग के समान प्रभा है।! १३१९-१४०॥ यल्न करने वाला 
कुम्भक से आकाश में वायु की २ के । फिर देह के पृथ्वी अंश 
में चार भुजा वाले, किरीट वाले ॥ १४१॥ अनिरुद्ध हरि का 
थोगी संसार से मुक्त द्वोने के लिये ध्याथव करने का यत्र करे । 
सूक्ष्म बुद्धिवाला योगी जलके अंशमें नारायण को पूण करे॥१४२॥ 
धअप्नि में प्रयम्त को, वायु के अंश में संकर्षण को और पीछे 
आकाश अंश में परमात्मा वासुदेवका सदा स्म॒रुण ५२ । १४३ ॥ 
सदा अभ्यास करने वाले को इस परसात्मा की प्राप्ति शी ही 
होजाती है, इसमें संशय नहीं है | 


प्रथम योगासन को वांधकर हृदय देश में हृदय को रोके 
फर ॥ १४४ ॥ नासा के अगम्न भाग में दृष्टि लगा कर निह्म को 
चालू भें करक दाता स दाता का न पश करते हुए ऊँचा शरद 
करके समाहित होकर ॥ १४५१ शुद्ध आत्मबुद्धि से इन्द्रियों के 
समूह को रोक कर वासुदेव परमात्मा का चिंतवन करे ॥ १४६ ॥ 
अपने में व्याप्त रूप का.ध्याव केवल्य सिद्धि को देने चाला है। 
जो एक प्रहर हुम्मक द्वारा वासुदेव का चिंतवत्र करे ॥ १४७॥ 
उस योगी का सात जन्म का किया हुआ पाप नष्ट होजावा है । 
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नाभि कम्दू से लेकर हृदय खान तक ॥ १४८॥ जाम्मत 
वृत्ति को जाने। खप्त वाला कंठ में स्थित होता है। सुपुप्त वाह के 
मध्य स्थित होता है, तुय भोओं के मध्य में स्थित होता 
हैं॥ १४९॥ और तुर्यातीत अद्वारंध्र में पन्‍्ल का लक्ष करता 
है। जब तक जाग्रत वृत्ति से आरंभ कर के ब्रह्मरंध के भीतर 
है ॥ १५० ॥ तब तक यह तुरीय का आत्मा है, तु्या के अन्त में 
विष्णु कहलाता है । ध्यान से युक्त द्ोकर अत्यंत निर्मल आकाश 
में ॥ १५१ ॥ करोड़ सूर्य की यू ति वाले हृदय कमल में बेठे हुए 
नित्य उदय रूप अथवा विश्व रूप विष्णु का ध्यान करे ॥१५२॥ 
झनेक आकारों से युक्त, अनेक मुखों से युक्त, अनेक झुजाओं 
से युक्त, अनेक आयुधों से मंडित ॥ १५३॥ नाना वर्ण वाले, 
देव रूप, शांत, उम्र, आयुध उठाये हुए अनेक नेत्र वाले, कोटि 
सूर्य के समान प्रभा वाले ( विश्वरूप विष्णु ) का॥ १५४ ॥ ध्यान 
करने वाले योगी की सव मस॒ को वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। 
हृदय कमल के मध्य स्थित, चेतन्य, ज्योति, अव्यय ॥ १५५॥ 
कदंव के समान गोल आकार वाले, तुययातीत, पर से 
प्रर, अनन्त, आनन्दमय, चिन्मय, प्रकाशमान, विभु ॥ १५६॥ बायु 
रहित स्वान के दीपक समान अक्लत्तिम मणि की श्रभा वाले 
(निर्मल त्रह्म ) का ध्यान करने वाले योगी के द्वाथ में द्वी मुक्ति 
स्थित है ॥ १५७॥ विश्व रूप देव का स्थूल सूक्ष्म अथवा अन्य 
जो कुछ रूप है उसको हृदय कमल में देख कर ॥ १५८॥ जो 
योगी ध्यान करता है, उसको वह साक्षात्र्‌ प्रकाशता है ओर अणिमा 
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आदि का फल सुख से द्वी उत्तन्न होता है ॥ १५९॥ जीवात्मा 
और परमात्मा दोनों काही ज्ञान द्वोकर में ही परत्रह्म हूँ इस प्रकार 
स्थिति॥ १६० ॥ समाधि है उसको सत्र वृत्तियों से रद्दित द्वोकर जानना 
चाहिये । जो योगी म्रह्म को संपादन करता है, वह फिर संसार में 
नहीं आता ॥ १६१ || इस प्रकार तत्त्तों का शोघन करके रस्पृह्दा 
रहित चित्त वाला योगी, जिस प्रकार इन्धन रहित अप्नि शान्त 
हो जाती हैं इसी प्रकार खयं शांत द्वोता है ॥ १६२॥ अहण 
करने योग्य के अभाव होने पर मन और प्राण निश्चय आत्म 
ज्ञान युक्त होने से जीव शुद्ध तत्त्व परमात्मा में नमक के 
डेले के समान लीन हो जाते हैं ॥ १६३ ॥ फिर वह मोह जाल 
के समूह रूप विश्व को खम्त के समान देखता है जो स्वभाव से 
दी पूर्ण निश्चल होकर सुषुप्ति के समान आचार करता है॥ १६४॥ 
वह थोगी निवोण पद का आश्रय करके कैवल्य को भोगता है; 
यह उपनिषत्‌ है। 


॥ इति त्रिशिखि ब्राह्मण उपनिषत्‌ समाप्त ॥ 


फलि संतरणोपनिषत्‌ [ २१६ 
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द्वापर के अन्त में सारद ने ब्रह्मा के पास जाकर कहा 
“भगवन्‌ पृथ्वी में विचरता हुआ में कलियुग को किस तरह 
तू ९” ब्रह्मा ने कहा “तू ने मुझ से अच्छा प्रश्न किया। सब 
श्रुतियों का जो शुप्त रहस्य है, उसकों सुन जिससे तू कलियुग में 


किक 


संसार को तैर जायगा। भगवान्‌ आदि पुरुष नारायण के नाम 
उच्चारण मात्र से पाप रद्दतित होता है ।” नारद ने फिर पूछा 
“वे नाम क्या हैं ९? उन हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) ने कहा “हरे राम 
हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण ऋृष्ण हरे 
हरे ॥ १ ॥ ये सोलह नाम कलियुग में पाप को नाश करन वाले 
हैं, सब वेदों में इससे बढ़ कर अन्य कोई उपाय दिखाई नहीं 
देता ॥ २॥ ये नाम सोलह कला से ढके हुए जीव के आवरण 
को नाश करने वाले हैं। पीछे वादल के हट जाने से जेसे सूर्य 
किरण मण्डल प्रकाशता है ऐसे ही परन्रह्म प्रकाशता है।”? 
फिर नारद ने पूछा “भगवन्‌ इसकी विधि क्या है ९” ब्रह्मा ने 
कहा इसकी विधि नहीं है! ब्राह्मण स्व काल में पवित्र 
अथवा अपविन्न पढ़ता हुआ सालोकता सामीपता सारू- 
पता और-सायुज्यता को प्राप्त दोता है। जो इन सोलह को साढ़े 
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तीन करोड़ वार जपता है, वह ब्रह्म हत्या से छूट जाता है, वीर 
हत्या से छूट जाता है । सुबर्ण की चोरी करने के पाप से पवित्र 
होता है, पित, देव और मनुष्यों के अपकार से पत्रिन्न होता है, 
सव धर्मों के परित्याग के पाप से शीघ्र पवित्र हो जाता हैं, शीघ्र 
मुक्त होता है। इति उपनिपत्‌ ॥ 


॥ इति श्री कलि संत्रणोपनिपषत्‌ समाप्त ॥ 


जाबालि उपनिषत । 
[ २८ ] 


भगवान्‌ जाबालिसे पैष्पलादिने पूछा “दे भगवन्‌ ! पर्स तत्त्वके 
रहस्य को कहिये ! तत्त क्या है ? जीव कौन है ! पश्ुु कौन है ! 
ईश कौन है ? मोक्ञका उपाय क्याह १” उन्होंने उससे कहा “अच्छा 
प्रश्नकिया, जे कुछ मैंने जाना है, सब कद्दता हूँ” फिर उसने उनसे 

कहा “आपने कहां से जाना है?” फिर उन्होंने उससे कद्दा 
#पडानन से !” फिर उसने उससे पूछा “उन्होंने कहां से 'जाना 
था ९” फिर उन्होंने उससे कहा “ईशान से जाना था।” फिर 
उसने उससे पूछा “उन्होंने उनसे किस प्रकार जाना था !! 
उन्होंने उससे कद्दा “उन्होंने इनकी उपासना करके जाना था ह 
फिर उसने उनसे कहां है भगवन्‌ ! कृपा करके बढ सब रहस्य 
मुझसे कहिये !” उसके प्रश्न करने पर वे सम्पूर्ण तत्त्व का निवे- 
दून करने लगेः--/अहंकार से युक्त पछुपति संसारी जीव है। वह 
दी पशु है, सर्वज्ञ पांच कृत्यों से युक्त सबका ईश्वर शिव पश्चुपत्ति 
हैं।” “पशु कौन है?” फिर उन्होंने. उनस कहा “जीव पशु 
कहलाते है, उनका पति द्वोने से बह।पश्मुपति हैं ।” फिर उसमे 
उनसे पूछा “जीव पश्ु , किस प्रकार हैं ” उन्तका वह पति किस 
प्रकार है १” उन्होंने उससे कद्दा “जैसे घास खाने वाले, विवेक 
द्वीन, दूसरे के दास, खेती आदि कर्म में नियुक्त, . सब ढुःखों के. 


$ 
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सहने वाले अपने मालिक के वंघुआ गौ आदि पश्चु हैं, ऐसे 
उनके सालिक के समान सवज्ञ ईश पशुपति है ।” “उसका ज्ञान 
क्रिस उपाय घे होता है ९? फिर उन्होंने उससे कहा “विभूति 
धारण करने से? “उसको विधि क्रिस प्रकार है ? कहां कहां 
धारण की जाती है ?” फिर उन्होंने उससे कहा 'सद्यों जातादि' 
पांच मह्ष मंत्रों से भस्म प्रदण करके 'अप्रिरितिभस्म” इस मंत्र से 
अमिमंत्रित करके भानस्तोक' इस सन्त्र से धारण करके, जल से 
गीला करके “#थायुष॑' इस भन्‍्त्र से शिर, ललाट, छाती कन्धों में 
आयुष और त्रियम्बक' इन मन्त्रों से तीन रेखा करे। यह शुभ 
ब्रत सब वेदों में वेदवादियों से कद्दा गया है, फिर उत्पन्न न 
होने के निमित्त मुमुक्षु उसको करे। फिर सनत्कुमार प्रमाण 
पूछता है। त्रिपुए् धारण की तीन प्रकार की रेखा मध्य से 
ललाट तक, नेन्नों तक ओर भोओं तक हैं। जो उसकी प्रथम 
रेखा है, वह गाहपत्य अभि है, अकार मात्रा है, रजोगुण है, 
भूलोक है, अपना आत्मा शरीर) है, क्रिया शक्ति है, ऋग्वेद 
है; श्राव सवन है और प्रजापति देव इसका देवता है। जे। 
उसकी दूसरी रेखा है वह दक्षिण अप्रि है, उकार मात्रा है, 
सतोगुण है, अन्तरिक्ष लोक है, अन्तरात्मा है, इच्छा शक्ति है, 
यजुर्वेद है, मध्य दिन सवन है, विष्णुदेव देवता है। जो उसकी 
तीसरी रेखा है, वद आदवनोय अग्नि है, मकार मात्रा है, तंसो- 
गुण है, खर्ग लोक है, परमात्मा है, ज्ञान शक्ति है, सामवेद है, 
तीसरा पहर सवल है, महादेव देवता है। जे विद्वान्‌ अक्मचारी, 
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जी कलण के हाट * 


गृदद्ल, वानप्रस्ध अथवा यतो भस्त से त्रिपुएडट लगाता है, वह्‌ 
महापातकों और उपपातकों से पतरित्र होता हैं। वह सव देव- 
ताओं का ध्यान फरने वाला दोता है, वह सब तीथों में लान 
किया हुआ देता हैं, वह सब रुद्र मंत्रों का जप फरने वाला 
दाता है, वह फिर नहीं लौटता, वह फिर नहीं लौटता । 


॥ इति श्री जावालि उपनिपत्‌ समाप्त ॥ 


२२४ ] अख्तनाद्‌ उपनिषत्‌ 





अश्वतनाद उपनिषत्‌ । 
[ २६ ] 


चुद्धिमान्‌ पुरुष को शास्र का अध्ययन करके तथा बारमस्वार 
अभ्यास करके उसमें से सार रूप परतह्म-का- ज्ञान प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ शात्र को ( पलीता ) जलती हुई लकड़ी के समान 
त्याग देना चाहिये॥ १ ॥ #कार रूंपी रथ पर आरूढ होकर 
ओर विष्णु रूप बुद्धि को सारथी बना कर ब्रह्मलोक श्राप्ति की 
इच्छा रखने वाले अधिकारियों को रुद्र भगवान्‌ के आराधन में 
चत्पर होना चाहिये ॥ २ ॥ जब तक वह रथ के मार्ग में रहे तब 
तक रथ'के भीतर बैठा रहे परन्तु जब आत्मा का स्थान आपहुँचे 
तृब उसको त्यागकर ब्रह्म में लीन होनाय ॥ ३ ॥ अकार आदि 
भात्रा का, स्थूलादि शर्रार का, विश्वादि पाद का त्याग करके तथा 
व्यंजन से रहित, खर रहित, मकार से सूक्ष्म पद्कों विद्वान आप्त 
होता है| ४ ॥ पांच शब्दादि विषयों में भटकने वाले अति 
चंचल मन को आत्मा की रश्मि रूप से चिन्तन करना इसको 
प्रत्याहार कहते हैं || ५ ॥ अत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, 
तक और समाधि इस रीति से योग के छः अंग हैं | ६ ॥| जिस 
प्रकार पव॑त की धातु में रहने वाला मल अप्मि में तपाने से जल 
जाता है उसी प्रकार आ्राण को रोकने से इन्द्रियों में रहने वाला 
मल जल जाता है॥७॥ आखणायाम से दोपों को, धारणा से 


अंस्तनादं उपनिषत्‌ [ १२५ 
पाप को, प्रत्याद्वारं से संसर्गकों और ध्यान से अनात्म गुणों को 
जला देबे || ८॥ इस प्रक्षारं पाप के नाश होने पश्चात्‌ आत्मा 
का चिंतन करें ॥९॥ वायु फा रेचक और पूरक करे इस 
'प्रकार प्राणायास तीन प्रकार का है, उन्तकों रेचक, पूरक और 
कुम्भक कद्दते हैं॥१०॥ व्याहृति और प्रणव सहित तथा 
शिरोमंत्र सद्दित गायत्री का तीनवार पाठ करते हुए प्राण का 
नियमन करना, इसको प्राणायाम कहते हैं॥११॥ आधार 
चक्र से उठाये हुए वायु को एक नासापुट द्वारा बाहर निकाल 
देना और उद्र को संकरप से रहित, स्थूल प्राणवायु से रहित 
करना यह रेचक का लक्षण है॥ १२॥ कमल की नाल से जिस 
प्रकार जल ऊपर खेंचने में आता है, उसी प्रकार वाहर के वायु 
को भीतर खेंचना यद्द पूरक का लक्षण ह॥ १३ ॥ ऊपर और 
नीचे श्वास का न लेना और गात्र को हिलने न देना इस प्रकार 
का योग करना कुम्मक का लक्षण है॥ १४॥ अंधे के समान 
: न देखना, बहरे के समान शब्द न सुनना और देह को काष्ट 
के समान देखंना यह प्रशान्त का लक्षण है ॥ १५॥ मन 
संकल्पात्मक है ऐसे समझ कर वुद्धिमान्‌ पुरुष उसको आत्मा 
में लय करे इस प्रकार मनको आत्मा में तल्लीन करनां, उसको 
धारणा कहते हैं ॥ १६ ॥ शाज्ानुकल कद्दापोह को तके कहते हैं। 
साक्षात्कार होने से समभाव की प्राप्ति होती है, उसको समाधि 
'ऋद्ते हैं॥ १७॥ सर्व दोप से रहित सुन्दर भूमि पर दर्भासन 
विछावे, मन से रहा का संकल्प करके रथ संडल का जप 
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करे ॥ १८ ॥ पश्चात्‌ पद्म, खत्ति और भद्रासन आदि किसी भी 
योगासन से उत्तर की तरफ मुख करके बैठे ॥ १९॥ नाक के 
एक छिद्र को अंगुली से ढांप कर दूसरे छिद्र से वायु को खेंचे, 
अप्नि को नियम में रख कर यानी मूत्र बंध करके शब्द नहा का 
चिन्तन करे ॥ २० ॥ <* यह एकाच्चर मंत्र ब्रह्म है 5 इस अक्षर 
से रेचन करे, इस प्रकारसे दिव्य मंत्रसे पाप नाश होने के निमित्त 
अनेक वार किया करे ॥२१॥ पश्चात्‌ मंत्रको जाननेवाला बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य उपरोक्त ऋमसे ध्यान घरे | नाभिके ऊपर के भाग के विषे 
प्रथम स्थूल आदिकका और तिस पोछे स्थूल सूक्ष्मका ध्यान घरे॥ २२॥ 
टेढी, ऊंची नीची दृष्टि का त्याग करके, स्थिर बैठ कर किंचित्‌ 
भी हिले चले नहीं, इस श्रकार योगाभ्यास करे ॥ २३॥ एक 
मात्रा से ध्यान होता है चार मात्रा से धारणा तथा वारद मात्रा से 
योग होता है ऐसा कालानुसारी नियम है॥ २४॥ जो घोष से 
रहित, व्यंजन से रहिवे, स्वर से रहित जिनका ताछु कंठ और 
ओएछ खान नहीं है, जो नासिका के स्थान से रहिव है जिसमें 
रेफ नहीं है, जो दो उष्म प्राण से रहित हैं. ऐसा जो अक्तर ब्रह्म 
है सो कर्मी विंकार को आ्राप्त नहीं होता ॥ २५॥ जिस मार्ग से 
सन्त गसन करता है उसी मार्ग से प्राण गसन करता है, इस- 
लिये उस सागे से जाने के लिये उसका चिन्तन करे। २६॥ 
हंदय का द्वार, वायु द्वार और मस्तक द्वार अनुक्रम से सोक्ष द्वार 
धुषिर और त्रह्म द्वार कहलाएं हैं ( यही वह मा है) ॥ २७ ॥ 
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भय, क्राघ, आलत्य, अति स्वप्त, अति जाग्रत, अत्ति आहार 
अथदा निराहार रहना ये सब योगियों को त्याग करना 
चाहिये ॥ २८ ॥ इस विधि से सम्यक्‌ भ्रकार से क्रम करके 
चिंतवन करे, इससे तीन मास के भीतर अपने आप ज्ञान का 
आविभाव होता हैं ॥ २९ ॥ चार मास के पीछे उसे देवताओं 
का दशंन द्वोता है, पांच मांस में संसार के क्रम का त्याग और 
छूटे मास में इच्छानुसार कैवल्य को प्राप्त दोता है. इसमें किसी 
प्रक्रार का संशय नहीं है॥ ३० ॥| प्रृथ्वी तत्त्व की धारणा में 
प्रण॒त्र का पांच मात्रा पयन्त उच्चारंण करे, जल तत्त्व की धारणा 
में चार मात्रा पर्यत प्रशवका उच्चारण करे, अग्नि तत्तकी धारणा 
में तीन सात्रा पर्यन्त प्रणव का उच्चारण करे, वायु तत्त्व की 
धारणा में दो मात्रा पयन्त प्रणव का उच्चारण करे॥ ३१ ॥ 
आकाश तत्त्व को धारणा में एक मात्रा परयन्त प्रणव का 
उच्चारण करे और <“क्रार का चिन्तवन मात्रा से रहित करे, 
मन से संधि करके आत्मा में आत्मा का चिन्तवन करे।॥। ३२ ॥ 


ठीस अंगुल माप का श्राण वायु है जे हृदय में इन्द्रियों से 
प्रतिष्ठित है. इसको प्राणवाय कहते हैं और वादर का प्राण वायु 
विपय रूप है ॥ ३३ ॥ दिन और रात मिलके मलुष्य के निश्वास 
एक लाख तेरद हजार एक सो अस्सी होते है॥ ३४ ॥ आदि 
प्राण का खान हृदय है, अपान का स्थान गुदा है, समान का 
स्थान नाभि प्रदेश है, उदान का स्थान करठ है॥ ३५॥ व्यान 
वायु स्व अंग में व्यापक होकर रहता है। अनुक्रम से पांच 
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आए पांच वर्ण वाले हैं. ॥ ३६ ॥ आण वायु सणिण समान रक्त 
वर्ण हूं, प्राण के सध्य में रहने वाले अपान वायु का बीरबहुट्टी 
के समान अत्यन्त लाल' है ॥३७॥ प्राण और अपान 
दोनों के बीच में रहने वाले समान वायु का वर्ण गऊ के छुग्घ _ 
समान श्वेत है, उदान वायु का वर्ण सहज फोका है और 
व्यान वायु का वर्ण ज्वाला के समांन कान्ति वाला है ॥ ३८॥ 
जव वायु मण्डल का छेंदन करके मस्तक में जाता हैं इसके 
पीछे वह सनुष्य चाहे' जहां मरे, उसका पुनजन्म नहीं होता, 
उसका पुनजन्म नहीं होता ॥ ३९॥ 


॥ इति श्री अमृतनाद उपनिषत्‌ समाप्त ॥| 


मैजेयी उपनिषत्‌ [ १२६ 





त्रेयी उपनिषत्‌ । 
[ ३० ] 
भथस अध्याय | 


बृहद्रथ नाम के राजा ने अपने बढ़े पुत्र को राज्य दिया | यह 
शरीर ताशवाब है ऐसा समम वैराग्य वृत्ति से अरण्य में 
गया। वहां जाकर उसने परम तप का आरम्भ किया। वह 
ऊँचे हाथ करके सूर्यके सामने देखा करता था। एक सदस्त वर्षके 
अन्त में राजा के पास एक मुनि आया । यह मुनि विना धुर्वें के 
अप्नि के समान तेज बाला था और तेज से सबको जलाता हा 
ऐसा दीखता था। वह आत्म ज्ञानी था और उसका नाम 
शाकायन्य था। उसने राजा से कहा “हे राजन ! तू खड़ा हो, 
खढ़ा हो, और जे। वरदान चाहता हो सो सांग ।” राजा प्रणाम 
करके कहने लगा “है भगवन्‌ ! में आत्म ज्ञानी नहीं हूँ, और 
आप तो तच्च ज्ञानी हैं, में आपसे श्रवरा करने की इच्छा रखता 
हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिये ।” तब मुनि ने कहा “समभके में न 
आवे, ऐसा यह परम प्रश्न तू मत पूछ जे कुछ दूसरा बरदान 
मांगना हो सो मांगले ।” राजा शाकायन्य मुनि के चरण स्पर्श 


करके यह गाथा कद्दने लगा ॥ १॥ 
५ , 
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((क्रितनेक बड़े समुद्र सूख जाते हैं, पव॑तों के शिखिर दृट 
जाते हैं, भ्रूव पदाथ चलायमान होते हैं, इच्चों के स्थान पर 
स्थल हो जाता है, प्रथ्वी डच जाती है, देवता अपने स्थान से 
भ्रष्ट होते हैं, संसारमें इस अकारके काम और भोग किस कामके हैं 
कि जिसके आश्रय से वार वार आवागसन हुआ करता हैं? 
इससे आप मेरा उद्धार करने योग्य हैं, जेंसे क्ृप में जल से ढका 
हुआ मेंदृक द्वो तैसे में इस संसार में पड़ा हैं, हे. भगवन्‌ ! आप 
हमारा उद्धार करने वाले हैं || २॥ है भगवन्‌ ! यह शरीर मैथुन 
से उत्पन्न हुआ है, ज्ञान से रहित है और केवल नरक ही है। 
मूत्र द्वार से निकला हुआ है, दृड्डियों से चिता है, सांस से मढा 
हुआ. है, चर्म से सिया, गया है, विष्टा, मूत्र, बात, पित्त, कफ; 
मज्णा, भेद; वसा ओर अनेक मल से व्याप्त है। इस प्रकार शरीर 
की स्थिति-होने से आप ही हमारी गति रूप हैं? ॥ ३॥ 


तव भगवान शाकायन्य प्रसन्न होकर राजा से कहने लगे 
/हे मह्ाराज--इक्वाकु वंश में श्रेष्ठ इृद्द्रथ ! तू आत्मज्ञानी है, 
कृत कृत्य है, तू मरुत इस नाम से प्रसिद्ध है, तेरे ओत्मा का 
वर्णन इस प्रकार है:--तृ देख कि जो शब्द स्पर्श वाले अर्थ हैं, 
वे अनर्थ हों इस प्रकार शरीर में खिंति करके रहते. हैं; इन 
शब्दादि अर्थों में जो आसक्त है, वह भूतात्सा परस पद का- स्म- 
रण नहदीं:-कर सकता (१) तप के सामथ्य, से- सत्व को श्राप्ति 
होती है, सत्व से सन की प्राप्ति है, मन:से! आत्म- आप्ति--होती-है 
ओर आत्म साक्षात्कार से पुन्तरावत्ति नहीं दोती। (२) जैसे 
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लंकड़ी रहित अप्नि अपनी उत्पत्ति विषे लय हो जाता है, तेसे 
ही वासना का ज्ञय होने से चित्त अपने कारण में लय हो जाता 
है, (३) जिनका चित्त अपने कारण में' लय . हो जांता है उनका 
मन फिर इन्द्रियों के विषयों में मोह को प्राप्त नहीं होता । उन 
सत्यंनिष्ठ पुरुषों के मन की वृत्तियां केवल प्रारव्ध के अनुसार 
उठती हैं इसलिये वे मिंथ्या हैं | (४ ) यह चित्त ही संसार है, 
इस का प्रयत्त से शोधन करना चाहिये, जिस प्रकार का चित हो 
पुरुष उसी मय. हो जाता है यह सनातन रहस्य है। (५) चित्त 
के प्रसाद से झुभाशुभ कर्म का नाश होता है और प्रसन्न आत्मा 


में स्थिति पाकर अव्यय सुख को भोगता है । ( ६ ) जिस प्रकार 
प्राणी का चित्त आसक्ति वाला होकर विषयों में छुब्ध होता है, 
इसी प्रकार त्रह्ममें आसक्त हो तो कोन बंधनसे मुक्त नहो (७) हृदय 
कमल में पंरमात्मा का ध्यान करना चाहिये । यह परमात्मा साक्षी 
रूप है और शुद्ध चित्त वाले को परम प्रेम-का विषय है ( ८) वह 
मन और वाणी का अविषय है। वह निर्विशेष परमात्मा केवल 
सत्ता मान्न प्रकाश हो ऐसा एक प्रकाश रूप है और भावना के 
परे (९ ) वह हेय और उपादेय से रहित हैं और सामान्य विशेष 
भावों से रहित है वह भर व अत्यंत गम्भीर तेज ओर तम से रहित 
' संकल्प का अभाव रूप- आभास से रहित और सोक्ष स्थान-रूप 
है (.१०:) वह नित्य,शुद्ध बुद्ध मुक्त, खभाववाला: सत्यरूप, सूक्ष्म, 
“विभुरूप, अद्वितीय, आनन्द का सागर रूप,-परम:रूप, सोहमसिमि 
-इस: नाम -वाला प्रृत्यक््‌ और संशय: से रद्दित है ।( ११.) आनन्द 
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रूप खाश्रय में रहने वाला, आशारूपी पिशाचित्री का नाश करने 
वाला, सब प्रकार के संग से रहित और जगत्‌ को माया रूप 
देखने वाले ऐसे मुझमें ( अज्ञान रूप ) आपत्ति किस प्रकार 
प्रवेश कर सकें ? ( १२) वर्णाश्रम और आचार से युक्त अज्ञानी 
अपने २ कर्म के अनुसार फल प्राप्त करते हैं, जो वर्णादि धर्मों का 
त्याग करता है वद पुरुष म्वानन्द से तृप्त होता हैं। ( १३ ) वर्णा- 
अस धर्म और अवयव युक्त अपना शरीर आदि और अंत बाला 
ओर केवल कष्ट ही को देने वाला है। अपनी तथा पुत्रादि की 
देहमें जो अभिमान से रहित होता है, व सुश्न करने वाले अनंत 
में स्लिति करता है ।” ( १४ )॥श॥ 





दूसरा अध्याय । 


एक समय मैन्रेय नाम के मुनत्ति कै्ाश में गये, वहां जाकर 
भहादेव से कहने लगे “हे भगवन्‌ ! मुझे परम तत्त्व के रहस्य का 
उपदेश कीजिये |” महादेव वोले “देह देवालय है और जीव ही 
शिव रूप है। अज्ञान रूपी निमोल्य का त्याग कर 'सोहं! ( वह 
ओर में एक हूँ ) इस प्रकार की भावना से उसका पूजन करना 
चाहिये ॥ १॥ अशेद का साक्षात्कार ज्ञान रूप है, सब प्रकार 
के विषयों से रहित होना ध्यान है, मन से दोपों का त्याग करना 
स्नान रूप है और इन्द्रिय निम्रह करना शौच रूप हैं ॥ २॥ 
, चैक् रूप अमृत पीना चाहिये, देह के रक्षण अथो ही भिक्षा करना 
न्राहिंये और द्वेत से रहित ऐसे एकान्त जवान में अकेले रहना 
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चाहिये। इस प्रकार बुद्धिमान्‌ को चलवा चाहिये, इस प्रकार 
करने से मुक्ति द्वोती है ॥ ३॥ माता पिता के सत्र से उत्पन्न 
मरण धर्म वाला शरीर है॥ ४ ॥ वह सुख ठुख का स्थान रूप 
है, अपविन्न होने से स्पश करके स्लान करना चाहिये। यह देह 
घातुओं से वना है, रोग वाला है, पाप का आश्रय और अशाश्रत 
है॥। ५॥ वह विकार और आकार से पूर्ण है, उप्तका स्पर्श 
करके खस्रान करना चाहिये, इसमें से खाभाविक रीति से ही 
उत्पन्न हुए मलों का नव द्वारों से स्राव हुआ करता है॥ ६॥ 
वह दुर्गधि युक्त मल बाला है, उसको स्पर्श करके खान करना 
भाहिये । माता पिवा सूतक में हैं, ऐसे सम्बन्ध सहित दी जन्म- 
है। ७॥ मरण अशौच वाला भी देह है, उसका रुपरश्श करके 
स्नान करना चाहिये | यह में हूँ और यह मेरा देह है इस रीति के 
झमिसान वाला शरीर है और विष्टा, मूत्र, राल आदि ढुर्गधि का 
त्याग करने वाला है ॥ ८॥ लौकिक रीति से वह मृत्तिका और 
जल से शुद्ध और पवित्र द्ोता है. परन्तु वास्तृविक रीति से तो 
शरीर चित्त की शुद्धि से शुद्ध द्ोता है, तीनों प्रकार की वास- 
नाओं के क्वय से वह शौच द्वोता है, ज्ञानहपी भ्ृत्तिका और 
वैराग्यरूपी जल से धोने से देह पवित्र होता है॥९॥ अद्वेत 
भावना सिज्ञारूप है और होत भावना भक्षण करने योग्य नहीं 
हैं, गुद ओर शाल्् का, कथन किया हुआ भाव ही मिक्षुक की 
भित्ता कहलाती है ॥ १० ॥ संन्यास ,महण करके . संन्यासी. अपने 
ईश को .खतः छोड़वा, है, जैसे. चोर जेलखाने से. छूठकर दूर 
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चसता है॥ ११॥ अहंकाररूपी पुत्र का, संपत्रूपी भाई का, 
सोहरूपी मन्दिर का और आशारूपी पत्नी का जब्न त्याग करने 
में आता है, तत्र अवश्य मुक्त दोता है। १९॥ जिसकी सोद्द 
रूपी माता मर गई है, ज्ञानरूप जिसका पुत्र उत्तन्न हुआ है, 
जिसको ये दो प्रकार के सूतक प्राप्त हुए हैं, ऐसे मुझकों संध्या 
क्यों करनी चाहिये ॥ १३ ॥ हृदयाकाश में चित्तरूपी. सूर्य सबंदा 
प्रकाशदा है, जो अस्त, उदय से रहित है, तो संध्या को क्यों 
करना चाहिये। १४॥ सव एक और अद्दयहूप है, गुरु के 
दपदेश से जिसको इस प्रकार निग्यय हुआ है, वह ही.एकांत 
खान कहा है, सठ अथवा अन्य बन एकांत नहीं है॥ १५॥ 
जे संशय भाव रहित है, उसको मुक्ति है परन्तु जे संशय 
वाला है, उसको एक जन्म सें अथवा अमेंकों जन्मों में भी 
सुक्ति नहीं है, इस कारण विश्वास को भ्राप्त करना चाहिये ॥ १६॥ 
कम का त्याग यह संन्यास नहीं है, संन्यास की दीक्षा लेने से- 
संन्यास नहीं होता है, जीवात्मा और परमात्मा की एकता 
दोना, यही संन्यास है॥ १७ ॥ सव प्रकार की एपणायें जिसको 
पेसन किये हुए भोजन के समान हैं और जो देहामिमान 
रहित है उसका संन्यास में अधिकार है॥ १८) जब मन से 
सब वस्तुओं में बैराग्य हों तव अधिकारी संन्यास घारण करे 
नहीं तो .वह पत्िित होता है॥.१९॥ घन की इच्छा से, अन्न 
और वक्च. की इच्छा से और प्रतिष्ठा प्राप्त होने के निमित्त जे। 
संन्यास: लेता है, वह.दोनों लोकों से. अ्रष्ट होता हैं. और उसे 
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भुक्ति की प्राप्ति नहीं हावी ॥ २० ॥ तत्त्व का चिंदंन उत्तम है, 
शासत्र का चिंतन सध्यम है, मंत्र को चिंतन अधम है और 
वीथों का भ्रमण अघम से भी अधम है॥ २१॥ जैसे वृक्ष की 
शाखा के प्रतिविम्व में लगे हुए फर्ल का संवाद बृथा है, तेसे ही 
मूढ़ को अनुभव विना अद्यानन्द वृथा है ॥ २२ || जिस यति की 
मघुकरीरूप माता हैं, वैराग्यरूप पिता है, श्रद्धारूप ञ्री है, 
ज्ञानरुप पुत्र है, वह भुक्त हैं, उसको छुछ भी त्यागना न 
चाहिये ॥ २३॥ धन में जे। बड़े हैं, वय में जे बड़े हैं, वैसे दी 
जे विद्या में बड़े हैं, वें सब ही जे। ज्ञान में बड़ा है, उसके शिष्य 
और शिष्य छे शिष्यरूप हैं॥२४॥ जिसका चिच साया से 
मूद है और आत्मरूप मुककी पूर्णरूप से जिसने श्रोप्त किया, वे 
विद्वान्‌ होते भी कोने के समान श्लुद्र उदर को पूर्ण करने के 
लिये द्वी घूमते हैं ॥ २५॥ पाषौण, सुबर्णे, मणि और शृतिक से 
बनी हुई मूर्ति की वाह्म पूजा सुमुक्षुओं को पुनजेन्म ओर भोंग 
को देने वाली है| पुनजन्म न है। इसलिये यति को अपने ह॒र्दय 
में है अचन करना चाहिये और बाह्म्च॑न को त्यांगे करना 
चांहिये | २६ | संभुद्र में पानी से भरा हुआ घट भीतरं और 
बाहर से पूरी है, पैसे दी आकाश में रहने वाला घट भीतर के 
भाग में शुन्य है औरं बाहर के भागें में शल्य हैं (वैसा यंह 
है) ॥ २७ ॥ भांव॑ प्राह्महूप से तू म॒तं हों, तेसे ही ओह ऑत्मी- 
रूप से मत है।, सब॑ भावनाओं का त्याँग फेरेके शीर्षेरूँप से रहने 
: बाला तू हो ॥ २८॥ बीसेन त्यागें के -सोथ द्रै्टी; दरीते, हर्रैय_ 


व्ब 
५ 
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का त्याग कर, दर्शन के पूरे द्रष्टा रूप से रहे हुए आत्मा का 
ही अ्वलम्बन कर | २९॥ पत्र संकल्प शान्त दवोंने से शिल्ा के 
समान जे। खिति है, जे जाप्रत और निद्गावस्था से रहित है; 
बह ही श्रेट खरूप खिति है? ॥ ३०॥ 


तीसरा अध्याय। 


मैं हूं, पर रुप मैं हूँ, महा रूप में हूँ, सबका उत्पत्ति स्थान मैं 
हैं, सव लोगों का गुर में हूँ, सव लोकों में जो हूँ, वह में हूँ, ॥१॥ 
मैं ही सिद्ध रूप हूँ, परम रुप मैं हूँ, शुद्ध रूप मैं हूँ, में हमेशा हैँ 
वह मैं हूं, नित्य हूँ, निर्मेल रूप में हूँ ॥॥२॥ विज्ञान रुप मैं हैँ, 
विशेष रूप मैं हू, सोम रूप मैं हैँ, सकल रूप में हूँ शुभ रूप से 
मैं हूँ, शोक से रहित रुप से मैं हैँ, चैतन्य रूप में हैं (ओर उत्तम 
रूप मैं हूँ, ॥ ३॥ में मान और अपमान से रहित हूँ, में नियु सा 
हूँ, में शिव हूँ, में द्ोत और अद्वौतत से रहित हूँ। में इन्द्रों से 
रहित हू, और वह मैं आप हूं॥ ४॥ भाव और अभाव से 
रहित मैं हूँ, वाणी से रहित में हूँ, कान्वि रूप से मैं हूँ शल्य और 
अशून्य के प्रभाव रुप से में:हैं और शोभन और अशोभन रूप 
मे मैं हूँ ॥ ५॥ तुल्प और अहुल्य से रद्दित हूँ, नित्य शुद्ध और 
सदा शिव रूप हूँ, सव और सब नहीं, इन दोनों के रहित रूप 
से, सातिक रूप से और सदा रूप से में हूँ ॥ ६॥ एक की संल्या 
 स्रेरहित, दो की संख्या से, रहित सद्‌ ओर असदू रद्दित रूप 
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ओर संकल्प रहित रूप से मैं हूँ ॥ ७॥ अनेक आत्मा के भेद 
रहित रूप स अखंड आनन्द को मूर्ति मैं हूँ, में नहीं हूँ, अन्य 
रूप से मैं नहीं हैँ, देहादिक रहित रूप से मैं हूँ ॥ ८॥ आश्रय 
ओर अनाश्रय रद्दित रूप से आधार रहित रूप से बंध मोक्ष 
रहित रूप से शुद्ध त्रह्म रूप में हूँ ॥| ९ ॥ चिन्तादि सब से रहित, 
परम रूप, परात्पर रूप, सदा विचार रूप, विचार रहित रूप हूं, 
सो में हूँ ॥ १० ॥ मैं ही सनातन, अकार, उकार और सकार 
. रूप हूं, ध्याता, ध्यान और ध्येय रहित रूप मैं हूं, ॥१ १॥ संपूर्ण रूप 
सबिदानन्द्‌ लक्षण रूप सव तीथों के स्वरूप परमात्मा रूप और 
शिव रूप मैं हूँ ॥ १२॥ लक्ष्य और अलक्ष्य रहित रूप से अखंड 
रस रूप माता, मान और मेय रद्दित रूपसे शिव रूप मैं हैँ ॥१३॥ 
मैं जगत्‌ रूप नहीं हूँ, सबका द्रष्टा रूप, नेत्रादि रहित रूप से बृद्ध 
रूप, ज्ञान रूप, प्रसन्न रूप और पर रूप हूँ ॥ १४ ॥ सब इन्द्रिय 
से रद्दित हूँ, सब कर्मों का कता भी में हूँ, सब वेदान्त से ठप्त और 
सुलभ रूप से में हूँ ॥ १५॥ मझुदित और प्रमुद्त रूप, सब मौन 
के फल रूप ओर सदा नित्य चिन्मय रूप में हूँ ॥| १६ ॥ जो कुछ 
है उससे द्वीन रूप से, खहप रूप से, चिन्मान्र रूप और चिन्मय 
रूप, हृदय भन्थि रहित रूप से और हृदय कमल के मध्य में रहने 
, बाला में हँ॥ १७॥ छः बिकारों से रहित, छः कोशों से'रहित, 
छः शत्रुश्रों से रहित, भीतर से भी विशेष भीतर में हूँ ॥ १८॥ 
देश काल से रहित, दिशा रूपी वस्तों से सुखी ऐसा में हूँ, मेरे' 
सिवाय अन्य कुछ नहीं है, में विमुक्त हैँ और नकार से रद्दित 
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हूँ॥ १९॥ अखंडाकाश रूप, अखंडाकार रूप, अ्रपंच से मुक्त 
चित्त वाला और भ्रपंच से रद्दित में हूँ । २० ॥ सब प्रकाश रूप, 
'पिन्मात्र ज्योति रूप, तीनों काल से रहित और कासादि से रहित 
सै हूं ॥ २१॥ शरीरादिक के दोपों से रद्दित, निशु शा, मात्र एक 
रूप, मुक्ति से रहित मुक्त रूप और मोक्ष रहित मैं सर्वदा हूँ ॥२२॥ 
सत्य और असत्यादि से रद्दित, हमेशा केवल सद्भाव से नहीं हूँ, 
जाने योग्य खानसे रद्वित, गमनादि से रद्दित हूँ ॥ २३ ॥ में हमेशा 
सम रूप, शांत रूप, पुरुषोत्तम है, ऐसा जिसका खालुभव है वह 
मैं हैं, इसमें संशय नहीं है।॥ २४ ।| जो फोई एक बार भी यह 
सुनता है, वह आप ब्रह्म रूप होजाता है, ऐसा उपनिषत्‌ विद्या 
कहवी है ॥ २५ ॥| 


॥ इति मैजेयी उपलिषत्‌ समाप्त ॥ 
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ऊँकार की अकार दांई पंख है, उकार वांई पंख है, मकार 
पुच्छ है और अर्थ मात्रा शिर है॥ १॥ गुण उसके पाद झदिक 
'हैं तत्त उसका शरीर है और धर्म अधर्म उसकी दांई वांई आंखें 
हैं॥ २॥ पैर में भू: लोक हैं, घोंटू में अंतरिक्ष है, कटि में खगे- 
लोक है, और नाभि में मदर्लोक हैं ॥ ३॥ हृदय में जनलोक है, 
कंठ में तपलोक है और भ्रू और ललाट के मध्य में सत्यलोक 
है ॥ ४ ॥ बह हजारों मंत्रों से प्रकट 'सहस्ताहन्य॑'*'*****" इस 
श्रूति में इस प्रणव मंत्र का वर्णन किया गया है। हंसयोग में 
पारंगत पुरुष प्रणब की इस प्रकार उपासना करता है ॥ ५ || तब 
सैकड़ों और करोड़ों पाप कर्म भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकते 
अथौोत्‌ उसके सब पाप न£ होजाते हैं। 


अप्रि प्रथम की अकार मात्रा है, वायु दूसरी उकार मात्रा 
है ॥ ६॥ सूर्यदेव तीसरी सकार मात्रा है और वरुण चौथी 
और सबसे श्रेष्ठ अध॑ मात्रा है उसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य जाने ॥ ७॥ 
ये चारों मात्रा काल भेद से एक २ की तीन २ होकर बारद होती . 
हैं, इस 5 का व्यास्यान धारणा के निमित्त करते हैं ॥८॥ 
प्रभम घोषिशणी सात्रा, दूसरी विद्या मात्रा ( विधुन्माली ), तीसरी 
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पतंगिनी ओर चौथी मात्रा वायु वेगिनी ॥९॥ पांचवीं मात्रा 
नामधेया, छठी ऐन्द्रि. सातवीं वेष्णवी और आठवीं शांकरी ॥१०। 
नवमों महति, दशवी धरृति, ग्यारहवीं नारी और बारददवीं 
ब्रह्म ॥ ९१॥ प्रथम मात्रा में जिसका प्राण छूटता है, वह 
भारतवर्ष का सावेभौम राजा होता है ॥ १२ ॥ दूसरी मात्रा में 
जिसका भ्राण छूटता है, वह सहात्म्य वाला यज्ञ द्ोता है, तीसरी 
मात्रा में जिसका प्राण छूटता है, वह विद्याधर होता है और. 
चौथी मात्रा में जिसका प्राण छूटता है वह गेधव होता है. ॥१३॥, 
पांचवीं मात्रा में जिसका प्राण छूटता है वह सोमलोक में देवत्व 
को प्राप्त होता है॥ १४ ॥ छठी मात्रा में जिसका प्राण छूटता है 
वह इन्द्रके साथ सायुज्यपनेको प्राप्त होता है, जिसका प्राण सातवीं 
मात्रा में छूटता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और जब 
आठवीं माज्ना में मृत्यु होता है. तब रुद्र के साथ रुद्र लोक को 
प्राप्त होता है ॥। १५॥ नवमी सात्रा में मरण होता है. तब सह- 
लेक को प्राप्त होता है, दशर्वी मात्रा में सृत्यु होने से जनलोक को 
प्राप्त होता है, एकादश मात्रा में मृत्यु होने से तपलोक को श्राप्त 
होता है और बारहवीं मात्रा में प्राण का वियोग होने से साह्षात्‌ 
त्रह्म को प्राप्त होता है॥। १६॥। 

ब्रह्म शुद्ध, व्यापक, निमेल और शिवरूप और प्रकाशरूप है, 
इस ब्रह्म में से ज्योतियों की उत्पत्ति होती है॥ १७॥ जब सन 
आतोन्द्रिय ओर गुणादीत होकर उसका लय होता है. तब वह 
श्रपसा रहित, शांत, योगयुक्त शिवमें टिकता है | १८॥ वह जीव 
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शिव में तन्‍्मय दोकर, त्वरित शरीर को छोड़ता है तब 
सब संग से रहित होकर योग मार्ग से चलता है ॥ १९॥ तवब 
उसके सब वंधन टूट जाते हैं, विमल होकर कमलापति होता 
है और प्रह्म भाव से परमानन्द को प्राप्ति होती है ॥ २० ॥ 


आत्मा को सतत जानते हुए चुद्धिमान्‌ काल व्यतीत 

करे और सर्व उद्दंग रहित प्रारव्ध कों भोग लेता है ॥२१॥ 
दत्त्व विज्ञान होने पर भी प्रारव्घ छूटता नहीं है परन्तु तत्त्व 
ज्ञान के पीछे प्रारव्ध दीखता नहीं है ॥ २२॥ जैसे स्वप्न के पदार्थ 
'जानमें पर मिथ्या होते हैं वैसे देद्दादि मिथ्या हैं, ऐसे हीः जन्मा- 
न्वर में किये हुए कर्मों का जो बोध होता है. उसे प्रार्ध कहते 
हैं॥ २३ ॥ जैसे स्प्न के अध्यास में किये हुए क्मों काखल 
देह से संबंध नहीं है इसी प्रकार जन्मांतर के किये हुए कर्मों से 
"पुरुष का भाव नहीं होता ॥ २४ ॥ अध्यस्‍्त का जन्म कहां और 
जन्म के अभाव से स्थिति कहां ? वरतनों के उपादान कारण 
'मृत्तिका के समान सब प्रपंचके उपादान को देखता है ॥ २५॥ 
सब कुछ अज्ञान द्वी है, जब ऐसा वेदान्त से जाना और जान 
कर अज्ञान चला गया, तब विश्व कहां है ! जेसे रस्सी के अवोध 
से सर्प को भ्रम से भ्रहदण' करता है॥ २६.॥ इसी प्रकार सत्य 
को न जानने से मूढ़ मनुष्य जगत को देखते हैं, रस्सी के जानने 
- से सप का रूप कहीं नहीं दीखता ॥ २७॥ अधिए्ठान के जानने 
-से जब भ्रपंच शून्य होजाता है तब श्रपंच की, देह और भ्रारव्ध 
की स्थिति कहां १॥ २८ ॥ अज्ञानी -मनुष्यों के.बोध के-निमिच 
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प्रारव्ध का कथन किया है। काल पाकर प्रार्य का क्षय होता 
है तव ॥ २९ ॥ ऋरह्मा-परणव संधान से जैसे बादल हृट जाने से 
सूर्य का आविभाव होता है, ऐसे दी अज्ञान के निषृत्त होने से 
नाद ज्योति रूप मंगलकारी आत्मा का स्वयं आविभाव होजाता 
है ॥ ३० ॥ योगी को सिद्धासन से बैठ कर वेष्णवी मुद्रा का 
अनुसन्धान करना चाहिये ओर ददिने करण में सदा होने वाले 
भीतर के नाद्‌ को सुनना चाहिये। ३१ ॥ नाद का अभ्यास 
करने से वाहर की ध्वनि का रोध होता है। अनुकूल नाइ से 
प्रतिकूल नादों को जीत कर तुये पढको प्राप्त होता है ॥३२॥- 
प्रथम सुनने वाले को अनेक प्रकार के महान्‌ नाद सुनने में 
आते हैं, जेसे २ अभ्यास बढ़ता जाता है तेस २ सूक्ष्म से 
सूक्ष्म सुना जाता है ॥ ३३ ॥ 


प्रथम समुद्र, बादल भेरी और मरने के समान शब्द, सथ्य 
में सदंग का शब्द, घंटे का शब्द ॥ ३४ ॥ अन्त में फिंकिणी, 
बांसरी बीणा ओर अमर का शब्द होता है। ऐसे अनेक प्रकार 
के सूक्ष्म से सूक्ष्म नाद सुनाई देते हैं ॥| ३५॥ स्थूल्र नाद सुनने 
से बढ़े भेरी आदिक के समान नाद होता है, वही सूक्ष्म से 
सूक्ष्म नादु का ध्यान करे ॥ ३६॥ घड़े को छोड़ कर सूक्ष्म में 
और सूक्ष्म को छोड़ कर बड़े सें रमण करने से चंचल समन और 
कहीं नहीं जाता ॥ ३७ ॥ प्रथम जिस किसी नाद में मन लग 'जाय, 
उसी सें छ्थिर करने से मन उसमें लय को प्राप्त हो जाता 
है॥ ३८॥ बाहर के सव पदार्थों को भूल कर दूध में जल के 
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समान मत-लाद में सिलर कर-एक रूप होकर सहज ही चिदार 
काश में लीच हो जाता है॥। ३९॥ इसलिये संयम करने वाले 
अभ्यासी को वाह्य पदार्थों में उदासीन होकर उन्‍्मनी भाव को 
उत्पन्न करने चाले नाद का शोध द्वी अभ्यास करना चाहिये ॥४०॥ 
सब चिंताओं को. छोड़ कर, सत्र क्रियाओं से रहित होकर एक 
नाद का दी: अनुसंधान करने से चित्त उसी में लय हो जाता 
है॥ ४१ ॥ जिस प्रकार भ्रसर रस को पीता है, गन्ध को अपेक्षा: 
नहीं करता इसी प्रकार नाद में आसक्त हुआ चित्त विषयों की 
इच्छा नहीं करता ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार नाद के अहण से सर्प 
चंचलता को छोड़ देता है इसी: प्रकार नाद में.बद्ध हुआ चित्त 
रूप अन्तःकरण में रहने वाला सप॑ ! ४३ ॥ एंकाग्र होकर जगत 
को भूल' जाता है, फिर कहीं भी नहीं जाता । मनरूप मदोन्मत्त 
द्वाथी जो विषय रूप बन में घूमा करठा था,॥ ४४।॥ उसके 
नियमन करने में समर्थ यह नाद ही पैने अंकुशके समान है, मन 
रूप दरिन के बांधने को नाद रूप जाल है॥ ४५॥ आन्तर 
समुद्र के रोकने के: लिये ज्योति: खरूप जहा-अग़्ब में संलग्न 
नाद द्वी किनारा है | ४६ ॥ जहां मन लय को श्राप्त होता है 
वह विष्णु का परम पद्‌ हैं। जब तक शब्द को अबृत्ति द्ोती है 
तब तक आकाश की कल्पना है || ४७ ॥ जब रहित होता है तब 
परअह्म में समन होता है, जब तक सन है तव तक नाद है नाद 
के अंत में मनोन्मनी होती है॥। ४८ ॥ बव शब्द अक्षर में क्षोण 
हो जाता है तव निशव्द रूप परम पद ही रहता हैः इमेशा नाद 
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का अनुसंधान करने से चासता का क्ञय होता है ॥४९॥ कहां 
मन रूप वायु का निसंशय निरंजन में लय द्वोता है, वहां दजारों 
करोड़ नाद और सैकड़ों करोड़ विन्दु || ५० ॥ सबका ब्रह्म प्रणव 
रूप नाद में लय हो जाता है, तव सब अवस्थाओं से और सब 
चिंताओं से रहित होता है ॥ ५१ ॥ जे योगी मरे हुए के समान 
टिकता है, उसकी मुक्ति में संशय नहीं है, चह शंख अथवा 
दुन्दुभी का वाद कभी नहीं सुनवा॥ ५२ ॥ लिरता पाली उन्‍्मनी 
अवस्था में शरीर काठ के समान जढ़ होजाता है, वह ( योगी ) 
शीतोष्ण, सुख दुःख को नहीं जानता ॥ ५३ ॥ समाधो में मान 
अपमान नहीं होता चित्तद्ीन होने से योगी तीनों अवस्थाओं को 
नहीं प्राप्त होता ॥ ५४ ॥ जाग्रत और निद्रा से रहित खख्वरूप में 
दिक जाता है ॥ ५५॥ दृश्य बिना उसकी दृष्टि स्थिर होती है, 
प्रयत्न॒विना वायु स्थिर होता है अवलम्बन विना चित्त स्थिर 
होता है, यह दी आंतर नादू रूप ्ह्मपना है ॥ ५६ ॥ 


॥ इति नाद बिन्दु उपनिषत्‌ समाप्त ॥ 
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अहय तारकोपनिषत्‌ 
[ ३२ ] । 


अब हम यत्ति, जितेन्द्रिय और शम दम आदि पद गुणों से 
पूर्ण पुरुषों के लिये अद्दय तारक उपनिषत्‌ का व्याख्यान करते 
हैं। 'मैं चित्‌ खरूप हैँ” इस प्रकार हमेशा भाव करता हुआ, 
आंखों को ठीक २ वन्द्‌ रख कर अथवा कुछ खुली रख कर 
अंतर दृष्टि से भकुटी के ऊपर के आकाश में सच्चिदानन्द तेज 
समूहरूप परबरह्मका अवलोकन करते हुए परजह्म रूप होजाता है। 
परन्नरह्म को तारक कहने का कारण यह है कि बह गर्भ, जन्म, 
बुढ़ापो, मरण और संसार इन मद्दाभयों से तारण करता है। 
जीव और ईश्वर को मायिक जान कर सब विशेष भावों 
का “वह नहीं, वह नहीं? इस प्रकार त्याग करने से जो अवशेष 
रहता हैं, वह अद्वय त्रह्म हैं । इस ब्रह्म की सिद्धि के लिये तीन 
लक्ष्य का अनुसंधान करना चाहिये । देहके मध्य भाग में सुघुम्ना 
नास की ब्रह्म नाड़ी सूथे के समान रूप वाली और पूर्ण 
चन्द्र के समान प्रकाश पाली व्तती है वह मूलाधार से आरंभ 
'होकर बद्मरन्थ तक गई हुई है। इस ब्रह्म ना के मध्य में 
करोड़ों बिजली के समान प्रकाश वाली कमल के तंतु - के समान 
सूक्ष्म अंग वाली कुंडलनी प्रसिद्ध है। मनन से इसका दर्शन 

१६ 
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करने से मनुष्य सव पापों से रद्दित होकर मुक्त होजावा है। 
तारक ब्रह्म के योग से कपाल के उध्व में रहे हुए ललाट के विशेष 
भाग में तेज के विस्फुलिंगों को जो हमेशा देखता है, वह सिद्ध 
होता है | तजनी अ'गुली के अप्रभाग से दोनों कानों के छिंद्रों 
को बंद करने से फुत्कार शब्द उत्पन्न होता है। जब सन 
उसमें स्थिति करता है तव चक्लुओं के मध्य भाग सें नील ज्योति 
स्थान को अंत ष्टि से देखने से योगी निरतिशय सुख को भाप्त 
होता है। इसी प्रकार हृदयमें भी देखता है । इस प्रकार अंतलेक््य 
के लक्षण की सुमुक्षुओं को उपासना करनी चाहिये । 


अब वहिलेक्ष्य को कहते हैं:--नासिका के अग्रभाग में क्रम 
से चार छः दश अथवा वारद अंगुल की दूरी से 
कुछ नील श्यासता लिये हुए रक्त भ्रृंग के समान 
प्रकाश जो पीत शुक्र वर्ण से युक्त है जब उसको आकाश में 
देखता है तब वह योगी होता-है। चल दृष्टि से आकाश में 
देखने वाले पुरुष की दृष्ठि के आगे ज्योति के किरण वर्तते हैं 
उनके देंखने से योगी दोता-है। अथवा नेत्र के कोण प्रदेश -ें 
तप्त -छुबर्ण के समान ज्योति के किरणों को जब दृष्टि देखती-है 
तब वह-स्थिर हों जाती है। मस्तक के ऊपर बारह अंगुल पर 
ज्योति को देखने वाला अम्रत भाव को प्राप्त द्वाता हैं। चाहे जहां 
स्थित दो जे! मस्तक में आकाश ज्योति को देखता है वह 
योगा होता है । 
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जब मध्य लक्ष्य का लक्षण कहते हैं:-आतःकाल चित्रादि 
वर्ण वाले अखण्ड सूर्य के चक्र के समान, अप्ि के ज्वाला के. 
समान और उनसे रहित अन्तरिक्ष के समान देखता है, उनके 
आकार के समान होकर टिकता है, उसके फिर दर्शन से गुण 
रहित आकाश है जाता है। चमकने वाले तार के प्रक्राश से 
प्रकाशमान, प्रातःकाल के अन्धकार के समान परम आकाश 
हेतता है। कालानल के समान अकाश वाला मह्यकाश होता है| 
सब से उत्कृष्ट प्रकाश वाला, अवल ज्योति तत्वाकाश होता है। 


कोटि सूथ के प्रकाश के वैभव के समान सूर्याकाश है।इस 
प्रकार वाहर और भीतर टिका हुआ आकाशपश्चवक तारक का 
लक्ष्य है। उसको देखने वाला, कर्म बंधन से मुक्त द्वाकर उसी 
आकाश के समान हे। जाता है। इस कारण तारक का लक्ष्य ही 
अमनस्क फल का देने वाला होता है। यह योग दो प्रकार का 
है:--पूवाध तारक और अमनस्क-उत्तराध तारक । इसमें यह 
शोक हैः--पूर्वे और उत्तर विधान करके इस योग को दो प्रकार 
का जानो | पूष को तारक और दूसरे को अमनसस्‍्क जानो। 
नेत्रों में रहे हुए तारकों से सूथ ओर चन्द्र के प्रतिबिम्ब दीखते 
हैं। तारकों से जैसे ब्रह्माण्ड में सूथ और चन्द्र मएडल का 
दरशन होता है बैसे ही ब्रह्माण्ड के सम्रान पिणड में शिर के सध्य 
भाग के स्थान में सूय-और चरढ्व मण्डल दोनों हैं, ऐसा निश्चय 
करके उनका दर्शन करना चाहिये । दोनों एक ही है ऐसी -दृष्टि 
रखंकर मन को युक्त करके ध्यान करे; क्योंकि सनोयोग न 
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होने से इन्द्रियों की प्रवृत्ति कों अवकाश मिलता है । इसलिये 
अन्तर दृष्टि से तारक ही का अनुसन्धान करना चादिये | * 


यह तारक दो भरकार का है:--मू्ति तारक और अमूर्ति तारक 
जो इन्द्रियों के अन्त में है, वह थूर्ति तारक है। जो दोनों भूकु- 
टियों से अतीत है, वद अमूरति तारक है। अन्तर के पदार्थों के 
विवेचन में सर्वत्र मन सहित अभ्यास करना चाहिये। सत्व के 
दु्शन से युक्त सन से अन्तर में देखने से दोनों वारकों से ऊर्ध्व 
में टिका हुआ सबश्चिदानन्द न्रह्म दी है। इससे सिंद्ध होता है कि 
अ्क्ष शुक्ल तेजोमय है। वह ज्रह्म मत सहित नेत्रों की आंतर 
दृष्टि स जाना जाता है। इसी प्रकार अमूर्ति तारक दृहरादिक 
भी सन युक्त नेत्रों से जाना जाता हैं रूप के देखने में मन चल्षुत्रं 
के आधीन होने से बाहर के समान अन्तर में भी सन और 
चछ्लु के संयाग से रूप ग्रहण का काय होता है इसी कारण मन 
सहित आंतर दृष्टि से तारक का भ्रकाश होता है। दोनों भकुटियों 
के सध्य विल में दृष्टि देने से उत्तकें द्वार के ऊध्य में टिके हुए 
तेज का आविभाद तारक योग है| उसके सद्दित युक्त मन से 
तारक का भी भ्रकार प्रयत्त पूवक योजना करके सावधानी छे- 
दोनों भ्रकुटियों को छुछ ऊल्वे में सकखे | यह पूर्व भागी तारक 
योग है। दूसरा अमूर्तिमान असनत्क कहलाता हैं । वाह 
कै मूल के ऊपर के भाग में महा ज्योति: संडल हीता है। 
यह थ्रोगियां का ध्येय है।इससे' अशखिमादिक सिद्धियां श्राप्त 
डोदी हैं। अन्तर और ज्ाह्य लक्ष्य वाली दृष्टि जब खुलने ओर 
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चंद द्वोने से रद्दित द्ोती है तत्र शांभवों मुद्रा दोती है । इस' मुद्रा 
में आरूद् ज्ञानी जहां निवास करता है, वह भूमि पविन्न होती 
है। उसके दशन से सब लोग पवित्र होते हैं | इस प्रकार के परम 
योगीकी पूजा करनेवाला मुक्त होताहै और आंतर लक्ष्य जल (द्रव 
रूप) ज्योति खरूप होता है। परमगुरुके उपदेशसे सहस्नारमें जल 
ज्योति अथवा बुद्धि की शुद्या में रही हुई ज्योति अथवा सोलह 
(कला ) के अन्त में स्थित तुरीय चैतन्य अन्तर्लंक्ष्य होता है। 
यह दशेन सदाचार का मूल है | आचाय॑ वेद सम्पन्न, विष्णुभक्त, 
मत्सर रद्दित योग का ज्ञाता, योग की निछठा वाला, योग खरूप, 
पवित्न गुरु भक्ति से युक्त, विशेष रूप से पुरुष को जानने वाला । 
इन लक्षणों से सम्पन्न गुरु कहलाता है। गशु शब्द अन्धकार है 
ओर रु शब्द उसका रोकने वाला है। अन्धकार को रोकने से 
गुरु कहलाता है। गुरु दी परत्रह्म है, गुरु ही परमगति है। गुरु 
ही पराविया है, गुरु दी श्रेष्ठ गति है। गुरु द्वी पराकाष्ठटा है, गुरु 
ही परम धन है क्योंकि वह उपदेश करने वाला है इसलिये श्र ष्ठ 
से भी श्रेष्ठ गुरुहै। एक वार जो इसका उच्चारण करता है, 
उसका संसार छूट जाता है। सब जन्मों के किये हुए पाप उसी 
क्षण नष्ट होजाते हैं। उसकी सब कामनायें पूर्ण होती हैं सब 
पुरुषार्थ सिद्ध द्वोजाता है, जो इस अकार जानता है। यह उप- 


निपत्‌ है | 





॥ इति अद्दय तारकोपनिषत्‌ समाप्त ॥ 
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निवोणोपनिषत्‌ । 
[ ३३ ] 


अब हम निंवोणोपनिपत्‌ की व्याख्या करते हैं। वह मैं 
परमहंस हूँ । परित्राजक, पश्चिस लिंग वाले यानी संन्यास चिह- 
धार होते हैं। वे निरहंकार शिवरूप हैं। आकाश सिद्धान्त है 
अमृत फी वड़ी लहरों वाली नदी हैं। अक्षय निरखन है। 
निःस्ृंशय ऋषि है। निवोण देवता है। कुल रहित भ्रवृत्ति है | 
निंष्केवल ज्ञान है। ऊध्ये वेद है। निरालम्व पीठ है। अहम 
संयोग दीक्षा है| प्रपश्च का वियोग उपदेश है और संतोष का 
पान दीक्षा है। बारह आदित्य का अवलोकन-देखना हैं। 
विवेक रक्षा है। करुणा की क्रीड़ा है। आनन्द माला है। 
एकान्त गुद्दा में मुक्तासन से बैठना सुख गोष्ठी-सभा है। 
अकल्पित भिक्ता भोजन हैं। हंस आचार है। सब भूतों:के 
अन्तर वतेनें वाला हंस है, यह प्रतिपादन है। थैय कंथा है 
उदासीनता' कोपीन है। विचार द्रड है। त्रह्म का अवलोकन 
करना योगपट्ट है। श्री खड़ाऊँ है। दूसरे की इच्छा चरण है। - 
कुण्डलिनी बंध रूप है। परंभाव से भुक्त जीवन्मुक्त है। कल्याण 
योग निद्रा है और खेचरी आकाश में गमन करने वाली सुद्रा 
“ है। जा परमानन्दी है। तीनों गुणों से रदित है। विवेक से 
भ्ाप्त द्वोने योग्य हैं। मत वाणी का विषय नहीं है। अनित्य 
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जगत जे। उत्पन्न हुआ हैं, खप्न के जगत, बादल के हाथी आदि 
के समान हैं। इसी प्रकार देद्दादि संघात मोह और गुण का 
बना हुआ जाल रस्सी में सर्प के समान कल्पित है। विष्णु 
ब्रह्मा आदि सैकड़ों नाम से लक्ष्य है। अंकुश मार्ग है। शून्य 
संक्रेंत नहीं है | परमेश्वर 'सत्ता है। सत्य सिद्ध योग मठ 
है। अमर पद तत्व खरूप है। आदि ब्रह्म खसंवित्‌ है। 
अजपा गायत्री है। विकार को दण्ड देना ध्येय है। मन को 
रोकना कंथा है । योग करके सदासन्द खरूप का दृशन , 
है। आनन्द भिक्षा भोजन है। महा श्मशान में भी आनन्द वन 
में निवास है। एकान्त स्थान है। आनन्द मठ है। उन्मनी 
अवस्था है शारदा चेष्टा है। उन्‍्मनी गति है। निर्मल गात्र है। 
निरालम्ब पीठ है। अमृत की लहरें आनन्द क्रिया है। शुद्ध 
चिदाकाश महा सिद्धान्त है।शम दमादि दिव्य शक्तियों के 
आचरण में देह की तथा मन की आरोग्यता है। पर और 
अन्तर का संयोग हैं । तारक उपदेश है। अद्वेत सदानन्द देवता 
है। अपने भीतर की इन्द्रियों का निम्नह नियम है। भय, मोह, 
शोक और क्रोध का त्याग त्याग है। पर और अवर की एकता 
रसाखाद है। अनियासकपना निर्मल शक्ति है। स्वप्रकाश ब्रह्म 
तत्त्व में शिव शक्ति का मेल रूप प्रपंच का छेद्न है । तीनों देह 
कमण्डलु है । भाव, अभांव का दहन है। आकाश के आधार 
रूप ब्रह्म को धारण करता है। तुरीय शिव यज्ञोपवीत है| तन्‍्मय 
शिखा है | चिन्मय सृष्टि दरड है। अखंड ज्ञान कमंडल है। 
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कर्म का निर्मूल करना कथा हैं। माया, मसठ और अहंकार 
का दृहन करना | (शुद्ध चैतन्य में) निर्विकार है। तीनों गुण 
रहित स्वरूप का अनुसंधान करना समय हैं। श्रोन्ति का दरण । 
कामादि वृत्ति का दृहन करना | दृढ़ कठिनता कौपीन है| बस 
सगचम वास है। अनाइत मन्त्र है। अक्रियसे उसका सेवन होता 
है । खेच्छाचार, खत्वभाव, मोक्त परत्रह्म है। नौका रूप आचरण 
है। शान्तिका संग्रह करना त्ह्मचर्य है। ब्रह्मचय आश्रम में 
अध्ययन किये हुए, वामप्रस्थ में अध्ययन किये हुए, इस सद 
संवित्‌ का त्याग संन्यास है। अन्त में शरह्म अखण्डाकार है। 
सब संदेह का नाश रूप ज्ञान नित्य है। इस निवोण दर्शन को 
शिष्य और पुत्र के सिवाय और किसीको न देना चाहिये, यह 
उपनिपत्‌ है। + वाणी और मन में शान्ति हो। यह निवोणो- 
पनिषत्‌ समाप्त हुआ ॥ 


॥ इति निवाणोपनिषत्‌ समाप्त ॥ 


ध्यान विन्दुपनिषत । 
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ध्यान विन्द्र उपनिषत 
[३४] ़ 


३ 


यदि पर्वत के समान अनेक योजन विस्तार वाले पाप हों तो 
भी ध्यान योग से छेदन हो जाते हैं, इसके सिवाय दूसरे से कभी 
भी उनका छेदन नहीं होता ॥ १ ॥ वीजाप्वर परम बिन्दु हैं, और 
उसके ऊपर नाद स्थित है, वह शब्द अक्षर में लीन होने पर 
शब्द रहित परम पद्‌ है ॥ २॥ अनाइत शब्द से परे जो शब्द है 
उस प्राप्त करने से योगी संशय रहित होता है॥३॥ वाल के 
अग्र भाग के सौतें भाग का दजारबां भाग और उसके अर्ध भाग 
ओऔर उसको अध भाग का भी जय हो जाने से निरंजन होता 
है॥ ४ ॥ जिस प्रकार पुष्प में गन्ध द्वोता है, दूध में घो द्वोता 
है, तिलों में तेल द्ोवा है और पापाण में सुबर्ण झोता है॥ ५॥ 
जिस प्रकार धागे में मरिए पिरोये हुए होते हैं. इसी प्रकार उस 
( निरंजन ) में सब भूत भ्राणी पिरोये हुए हैं | खिर बुद्धि पाला 
ज्ञानी मोह रहित होकर मरह्म को जान कर ब्रह्म में टिका हुआ 
द्वोता है ॥ ६॥ जेंस तेल का आश्रय तिल है और जेसे गंध का 
आश्रय पुष्प है इसी प्रकार पुरुष के शरोर में भीतर और बाहर 
वह ( ब्रह्म ) टिका हुआ है ॥ ७॥ जैसे दृक्त को संपूर्ण जानने से 
उसकी छाया कला रहित होती है इसी प्रकार सव कला रहित 
भावष- में सब थानों पर आत्मा दिका हुआ है ॥ ८॥ # यह जो 
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एकाक्षर ब्रह्म है, वह सब मुमुक्षुओं को ध्यान करने योग्य है । 
प्ृथिवी अप्नि, ऋग्वेद, भू और पितामह ॥९॥ इनका ग्रणव 
के प्रथण अंश अकार में लय द्वोता है । अंतरिक्ष, वायु) ,यजु- 
बंद, भुबः और विष्णु जनाद॑न ॥१०॥ इनका प्रणवके दूसरे अश 
उकार में लय होता है । आकाश, सूर्य सामवेद खः और 
महेश्वर ॥ ११॥ इनका प्रणव के तीसरे अश सकार में लय 
होता है। अकार पीत वरण, रजोंगुण वाला कहा जाता है ॥११॥ 
उकार सतोंगुणी श्वेत है, सकार तमोंगुणी ओर, काले रंग वाला 
है। आठ अगे वाले: चार पाद वाले, तींन नेंत्र वाले और पांच' 
प्रकार के देवत वाले ॥ १३॥ <#कारको जो नहीं जानता, वह 
न्राह्मण नहीं कहा जा सकता है । प्रणव धनुष है, आत्मा वाण 
है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा नाता है॥। १४ ॥ 
चाण के समान तन्‍्मय होकर सावधानी से वेधन करे। उस पर 
अवरको जानने से सब क्रियाओं की निवृत्ति होजाती' है।। १५॥ 
कार से देवता हुए हैं, “कार से खर हुए हैं, कोर से सब' 
चर अचर रूप तीनों लोक उत्पन्न हुए हैं॥ १६॥ लघु पाप को. 
नाश करवा है, दीघ अव्यय रूप संपत्ति को देता है और अधे 
माता से युक्त प्रणव मोक्ष को देने वाला है॥ १७॥ तैल की 
अखंडित धार के समान, घंटे के दीघ नाद के समान सादके अग्र 
में अवाच्य रूप प्रणव है, जो उसे जानता है वह वेद्‌ को जानता 
है॥। १८॥ हृदय कमल की करिका में स्थिर दीपककी शिखा की 

आकृति वाले, अंगुष्ट भ्रमण वाले, स्थिर <कार रूप ईश्वर का 
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ध्यान करे ॥ १९॥ इड़ा नाड़ी से वायु को खेंच कर उद्र में भरे 
ओर देह के मध्य में ज्वाला युक्त “कार का ध्यान करे ॥ २०॥ 
पूरक ब्रद्मय और कुम्भक विष्णु कद्दा जाता हैं, रेचक रुद्र कहा 


जाता है; ये प्राणायाम के देवता हैं || २१॥ आत्मा को नीचे की 
अरणी और प्रणव को ऊपर की अरणी करके मंथन रूप ध्यान 
के अभ्यास से गूढ़ तत्वको देखना चाहिये।| २९ ॥ #कार ध्वनि 
करतें हुए पूर्ण रेचक होजाने पर नाद का लय भी होजाता है वहीं 
आत्मा का दर्शन है। जितना सामर्थ्य हो उतना उसका ध्यान 
करना चाहिये ॥ २३॥ गमनागमन में स्थित और गमनादि से 
शून्य है, ऐसे करोड़ों सूम्य के समान प्रकाश वाले, सबके हृदय 
में रहे हुए हंस रूप कार को जो देखते हैं वे पाप रहित होजाते 
हैं॥ २४ ॥ जो मत जगत की उत्पत्ति, स्थिति ओर लय दीनों 
क्रियाओं का करने वाला है. उस मन का जहां' विलय होता है; 
चह विष्णु का परमपद्‌ है ॥| २५॥ हृदय कमल आठ दल वाला 
और वत्तीस पंखड़ियों वाला है, उसके मध्य में सूथ्ये टिका हुआ 
है, और उस सूर्य के सध्य में चन्द्र है॥ २६॥ चन्द्र के मध्य में 
अग्नि है, अप्नि के मध्य में प्रकाश है, ओर प्रकाशके मध्य में पीठ 
( आसन ) है, जो अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ है ॥२७॥ 
इसके मध्य में देव है, जो सब स्थानों पर बसा हुआ निरंजन है, 
जो श्रीवत्स कौस्तुभ धारण किये हुए, मोती और मणियों से 
भूषित है ॥ २८ | जो खच्छ स्फटिक के समान, करोड़ों चन्द्र के 
प्रकांश वाला है, इस प्रकार के विष्णु का विनय युक्त द्ोकर ध्यान 
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करें ॥ २९॥ तिसी के पुष्प के समान नाभि के खान में टिके 
हुए, चार भुजा वाले महा विष्णु का पूरक प्राणायाम करता हुआ 
चिंतवन करे ॥ ३० ॥ कुम्भक प्राणायाम करते समय पद्मासन से 
बैठे हुए, चार मुख वाले, रक्त और गोरे रंग वाले पितामह ब्रह्मा 
का हृदय में ध्यान करे ॥ ३१॥ रेचक प्राणायाम करते समय 
ललाट में त्रिनेत्र वाले शंकर का ध्यान करे, जो शुद्ध स्फटिक के 
समान, कला रद्दित और पापों का नाश करने वाला है ॥ ३२॥ 
केले के फूलके समान नीचे फूल, ऊपर डंडो और नीचे मुख वाला 
सौ आरे वाला, सौ पन्नों से युक्त, विस्तीर्ण कर्शिका वाला, हृदय 
कमल होता है । वह सब वेद्मय शिव का, सूर्य, चन्द्र ओर अप्नि 
के ऊपर २ चिंततन करे ॥ ३३-३४ ॥ कमल को खोलने से चन्द्र 
अग्नि और सूर्य का बोध होता है, उनके बीज को अरहण करने से 
खिर आत्मा में विचरता है ॥ २५ ॥ तीन खान, तीन मात्रा, तीन 
ब्रह्म, तीन अक्षर, तोन मात्रा और अधंमात्रा जों इनको जानता 
है, वह वेद का जानने वाला हैं ॥ ३६॥ तैल की घार के समान, 
अखंड दीघ घस्टे के ( प्रणव नाद्‌ के अन्त ) के समान विन्दु 
नाद कला से अतीत आत्मा है, जो उसको जानता है, बह वेदका 
जानने वाला है ॥ ३७।॥ जिस प्रकार कमल की नाल से मनुष्य 


जल को खेंचता दै, इसी प्रकार योगी योग मार्ग में स्थित होकर 
वायु को खेंचे ॥ ३२८॥ मूँद हुए हृदय कमल को अध मात्रा 
खरूप करके सुपुम्ना से खेंचे और भ्रकुटियों के सध्य में लय 
करे || ३९ ॥ और नासिका के मूल से भ्रूकुटियों के मध्य ललाद 
में अमृत के स्थान को जाते, वह त्रह्म का महान स्थान है |४०॥। 
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आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 
ये योग के छः अंग हैं ४१ ॥ जितनी जीव जाति हैं, उतने ही 
आसन हैं, उनके अनेक भेदों को महेश्वर जानता है ।| ४२ | सिद्ध, 
भद्र, सिंह और पद्म ये चार आसन हैं । आधार प्रथम 
चक्र है और साधिष्टान दूसरा चक्र है योनि खान उन दोनों के 
मध्य में काम रूप कहा जाता है | आधार नाम के गुदा 
स्थान में चार दलवाला कमल है ॥४३-४४ ॥ उसके मध्य में 
सिद्धों से वन्द्रना की गई काम नाम की योनि है। तथा योनि 
के सध्य में पश्चिम मुखवाला लिह्न स्थित है ॥। ४५ ॥ उसके 
मस्तक में मणि के समान प्रकाश को जो जानता है, वह योग 
जानने वाला है । तप्त सोने के आकारवाला, विजली के रेखा के 
समान चंचल, अप्नि से चार अग्रुल ऊपर मेढ़ से नीचे खशब्द 
करके प्राण स्थित है, खाधिष्टान उसका आश्रय है ॥ ४६--४७ ॥ 
खाधिष्टान चक्र मेंढ़् भी कहलाता है, यहां जैसे मरि तन्तु से 
वैसे शरीर वायु से पूर्ण है ॥४८॥ वह नाभि मेंडल 
चक्र मणि पूरक कहलाता है, वारद्द दल वाले महाचक्र में पुर्य 
पाप से वंधों हुआ है ॥ ४९ ॥ जीव जब तक तत्व को नहीं 
जानता तब तक अमण करता है । मेंढू से ऊपर और नाभि के 
नीचे पक्षी के अंडे के समान जो कन्द है, वहां से वहत्तर हज़ार 
नाड़ियां उत्पन्न हुई हैं, उनमें वहत्तर मुख्य कही गई हैं, फिर 
भी उनमें प्राण कों चलानेवाली दश प्रधान हैं, इड़ा, पिंगला 
और तीसरी सुपुम्ना ॥ ५०५१५२॥। गान्धारी, दृस्ति 'जिह्ना, 


२५८ ] ध्यान बिन्दु उपनिपत्‌ 





पूषा, यशखिनी, अलम्बुसा, छुहू और दरशत्रीं शंखित्री ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार के नाड़ी चक्र योगियों को इमेशा जानना चाहिये । 
चन्द्र सूर्य और अप्नि देवता इन देवताओं बाली और सदा आस 
जिसमें चला करते हैं ऐसी ॥ ५४ ॥ इड़ा पिंगला और सुपुस्ता 
तीन मुख्य नाड़ियां कही गई हैं। इड़ा चाम भाग में स्थित है 
और पिंगला दृक्तिण भाग में स्थित है॥ ५५ ॥ सुपुस्ग भध्य 
देश में स्थित हैं, प्राण के ये तीन मार्ग कहे यये हैं। प्राण, अपान, 
समान, उदान, व्यान ॥ ५६ ॥ नाग, कूमे, कुकर, देवदत, धर्ने- 
जय | प्राण आदि पांच और नाग आदि पांच वायु प्रसिद्ध 
हैं॥ ५७ ॥| जीव रूप से ये हजारों नाड़ियों में रहते हैं। जीव 
प्राण और अपान के वश होकर ऊपर नीचे दौइता है॥ ५८ ॥ 
वाम, दृत्तिण मार्ग से चंचल होने के कारण दिखाई नहीं देता। 
जिस प्रकार भुजाओं से फेंकी हुई गेंद चली जाती है॥ ५९॥ 
इसी प्रकार प्राण अपान से फेंका हुआ जीव विश्राम नहीं पाता 
रस्सी से वंधे हुए पत्ती के समान अपान से प्राण खिंचता हैं 
और भारा से अपान खिंचता है ॥ ६० ॥ 


जे! इनको जानता है पह योगवित्‌ है, हकार हारा बाहर 
आता है और सकार द्वारा भीतर जाता है ॥ ६१॥ इस प्रकार 
हँस हंस बह मंत्र जीव सदा जपता है, दिन रात-में इक्कीस हजार 

: छः सौ इतनी संख्या युक्त मंत्र को जीव सदा जपता है, यह 
जपा नाम की गायत्री योगियों को सदा भोक्त देने वाली. 

॥ ६२-६३ ॥ इसके संकल्प मात्र से मनुष्य पापों से छूंढ 
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जाता है। इसके समान विद्या, इसके समान जप और इसके 
समान पुएय न हुआ है और न दोगा। 


जिस मार्ग से निरामय मह्ष के स्थान को पहुँचा जाता है, 
उस द्वार को मुख से ढांक कर सोई हुई परसेश्वरी थोग अ्रप्मि से 
जागी हुई, जेस सुई तागे को ले जाय वैसे, सुपुम्ना मन और 
प्राण सहित ऊपर जाती है और जेसे कुखी स कपाट ' कट 
खोल लेते हैं ॥ ६४--६७॥ उस कुण्डलिनी से योगी 
मोक्ष के द्वार को खोलता है॥ ६८ ॥ दोनों हाथों को सम्पुटित 
करके, दृढ़ रीति से पद्मासन चांध कर और उठोड़ी को दृढ़ 
रीति स वच्ष्खल में लगा कर चित्त में वारम्वार उस (तरह्म) का 
ध्यान करता हुआ, वारम्वार अपान वायु को ऊपर चढ़ाता हुआ, 
पूर्ण किये प्राण को चीचे ले जाता हुआ मनुष्य (कुण्डलिनी) 
शक्ति के प्रभाव से अतुल बोध को भआआप्त करता है॥ ६९॥ जे 
योगी पद्मासन से बैठकर नाड़ी द्वारों में वायु को भर कर 
रोकता है, वह मुक्त है, इसमें संशय नहीं है।॥| ७० ॥ श्रम से 
उत्पन्न हुए पसीने को अंगों में मलने वाला कहुये, खट्टे और 
लवण को-त्यागने वाला, दूध पीने में ओति वाला, सुखी ॥ ७१ ॥ 
ब्रह्मचारी, सूक्ष्म आद्वार करने-वाला योगी योग परायण हेक़र 
एक वर्भमें सिद्ध है| जाता है, इसमें संशय न-करना चाहिये।। ७२॥ 
कन्द्र (मूल) के ऊपर छुएडलिनी शक्ति वाला बह थोगी-सिद्ध 
दषता है ।] सदा मूल बंध करने से अपात और आखण की एकता 
देती है, ' मल-मूत्र क्रम 'हा जाता है और बूढ़ा भी जवान-हे। 
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जाता हैं। एड़ी से योनि को दावकर शुदाकों सकोड़े ॥७३-७४॥ 
ओऔर अपान को ऊपर खेंचे, यह मूल वंध कहलाता है। थका हुआ - 
प्राण रूप पत्ती जिससे उड़ता है; वह ही उड़ियाण होता है। 
उस (उड्याण) बंध का खरूप कहा जाता है। उद्र में पिछली 
ताण को नामि के ऊपर करे ॥ ७५-७६ | यह उड्डियाण बंध 
मृत्यु रूपी हाथी के लिये सिंद है । मस्तक के आकाश से उत्पन्न 
हुए जल को नीचे जाने से रोकता हैं। ७७ || यह जालंधर 
बंध कर्म और दुःख समूह का नाश करने वाला है। कएठ का 
संकोचत करना जिसका लक्षण है, ऐसा जालंधर बंध करने से 
अस्त अभ्रि में नहीं पड़ता और न वायु दौड़वा है 


जिहा को उलट कर कपाल के छिद्र में प्रवेश करने से ओर 
भ्रक्ुटियों के चीच में दृष्टि रखने से खेचरी मुद्रा होती है। जे। 
खेचरी मुद्रा को मानता है, उसको रोंग और मरण नहीं होता, 
निद्रा नहीं आती न भूख प्यास लगवी हैं, न मूच्छो होती है। 
वह रोग से पीड़ित नहीं द्वेता और न कर्मों से लिपायमान 
होता है।॥७८--८१॥ जिसकी खेचरी मुद्रा है, वह काल से 
नहीं वंधवा क्ष्योँकि उसका चित्त आकाश में विचरता है और..' 
जिह्ा आकाश में गसत करती है॥ ८२॥ इसलिये यह खेचरी 
मुद्रा सिद्धों से नमस्कार की गई है। जिसने खेचरी से वाह के 
छिद्र को ढक लिया है, कामिनी के आलिंगन करने से भी 
उसका वीये नहीं गिरता, जब तक देह में बीये स्थित-है तव वक 
सृत्यु कहां है ८३-८४ ॥ जब तक खेचरी मुद्रा बंधी रहती है 
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त्तव तक वीय॑ नहीं जाता, बला हुआ वीय॑ भी जंब योनिं मंडल में 
प्राप्त होता है।॥ ८५॥ तव भी थोनि मुद्रा से निरन्तर बंधा 
हुआ बिंदु आकपण शक्ति से खेंचा हुआ दृठ से ऊपर को चला 
जाता है। वह बिंदु सफेद और लाल दो प्रकार का है ॥ ८६॥ 
सफेद शुक्र कहलाता है और लाल मदारण कहलाता है। मूंगे के 
वृक्ष के समान रज योनि खान में खित है, ' चन्द्र के खान में 
विंदु रद्दता है । उनकी एकता अत्यन्त दुलंभ हैं। बिंदु शिव है, 
रज शक्ति है, बिंदु चन्द्रमा है, रज सूर्य है॥ ८७--८८ ॥ दोनों के 
संगम से परम शरीर प्राप्त द्वाता है। चायु द्वारा शक्ति के चलाने 
से जब रज् आकाश में प्रेरित दाता है और रवि के साथ 
एकता को प्राप्त द्वाता है, तव शरीर दिव्य हे! जाता है। शुक्ल 
चन्द्रमा के साथ संयुक्त है और रज सूय के साथ संयुक्त 
है ॥ ८९-९० ॥ जे दोनों के एक रस भाव को जानता है, वह 
योग को जानने वाला है। चन्द्र सूय को मिलाना, मल समूह को 
शोधन करना है॥९१॥ रसों को भली प्रकार शोषण करना 
“इसके लिये मद्दा मुद्रा कहलाती है. ॥ ९२ ॥ ठोड़ी को ,छाती पंर 
रख कर, वांई' एड़ी से योनि के छिंद्र को दवा कर फैलाये:हुए 
' दक्षिण पाद को पकड़ कर, दोनों कुत्षियों को वांधं कर भरी 
हुई श्वास को धीरे धीरे छोड़े, मंनुष्यों के मद्दा पातक'कों नाशे 
करने वाली यह महा मुद्रों कहलाती है ॥ ९३॥ 

हे 
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अब आत्मा के निर्णय का वर्यन करते हैं। हृदय के स्थान में 

आठ दल वाला कमल है, उसके मध्य में रेखाओं का अवलम्बन 
करके उसमें जीवात्मा ज्योति खरूप अणुमात्र रूप से बतंता है। 
उससें सब टिका हुआ होता है। सव जानता है, सव करता हैं। 
इन सब चरित्रों का में कतो, में भोक्ता, सुखी, ठुखी, काना, 
कंजा, ढुबला और मोटा हूँ, इस प्रकार खतन्‍्त्रता से वंतता हैं ॥ 
'पूबे दल श्वेत वर्ण वाला हैं, पूर्व दल में उसका विश्राम होने से 
भक्ति युक्त 'घम में बुद्धि हे।वी है! आमेव दल रक्त वर्ण वाला 
है, जब आम्रेय दल में विश्राम हवा है. तव निद्रा और आलत्य 
'में बुद्धि होती है। दक्षिण दल कृष्ण चण वाला है, जब दक्षिण 
दंल में विश्राम हाता हैं. तत्र ेष और कोप की बुद्धि होती है ॥ 
'नैऋत दूल नील वर्ण वाला हैं, जब नैःछद दलमें विश्राम होता है. 
'तब पाप कमे दिसा में बुद्धि होती ह। पश्चिम दल स्फटिक के 


रंग का है, जब पश्चिम दल में विश्राम होता है वत्र क्रोडा ओर 
विनोद में बुद्धि होती है। वायव्य दल मारणिक्य के रंग का है 
जब बायव्य दल में विश्राम दाता है तव जाने, चलने और 
चैराग्य में बुद्धि दाती है ॥ उत्तर दल पीले रंग का हैं, 

उत्तर दल में विश्नाम द्वाता है वव सुख और रुँगार में बुद्धि 
होती है ॥ इंशान दल वबैडूय सरशणि के रंग वाला हैं; जब इशान 
दल में विश्राम द्वेवा है तब दान आदि झंपा की बुद्धि हातो 
है। जब संधियों की संधियों में बुद्धि दोवी दै तब वात, पिच, 
. कक मदद व्याधियों का कोप होता हैं । अब मध्य सें . स्थित होती 
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' है तब सब जानती है, गाती है, नाचती है, पढ़तो है और आनत्द्‌ 
. फरती है ॥ जव नेत्र को श्रम होता है तो श्रम दूर करने को प्रथम 
, रेखा के सध्य में डुबकी लगाती है, तव निद्रावस्था होती है, प्रथम 
रेखा बंधूक पुष्प (दोपहििस्या) के रंग वाली है॥ निद्रावस्था के मध्य 
में खप्तावस्था है। खप्नावस्था में देखी सुनी अनुमान से होने वाली 
' बातों इत्यादि कल्पना करती है, जब श्रम द्वोता है॥ तव श्रस दूर करने 
' को दूसरी बीरबुइट्टीके रंगवाली रेखाके मध्यमें.डुबकी लगाती है, तव 
सुपुप्ति अवस्था होती,है, सपुप्तिमें बुद्धि केवल ईश्वरके'सम्बन्ध वाली 
नित्य बोध खरूप होती है, पीछे परमेश्वर को श्राप्ति होती है ॥ 
: तीसरी रेखा पद्मराग के रंग की हैं, जब तीसरी रेखा के मंध्य में 
डबकी लगाता है तब तुरीयावध्था होती है। तुरीया में बुद्धि 
केवल परमात्मा के सम्बन्ध वाली होती है, नित्य बोध खरूप 
वाली होती है तब शनेै २ उपराम को श्राप्त होकर, पैय॑ ग्रहण 
: करने वालो बुद्धि से मन को आत्मा में स्थित कर के कुछ भी 
चिंतवन न करे । तव आ्राण अपान को एक कर के सब विश्व को 
आत्म खरूप के लक्ष्य से- घारण करता है। जब तुरीयातीत 
अवस्था होती हैं, तव सब आनन्द खरूप द्वोता है, इन्द्व से 
अतीत द्वोता है। जब तक देह का प्रारव्ध रहता है, तब तक 
: 5दरता है, पश्चात्‌ परमात्म तत्त्व की प्राप्ति होती है, इस प्रकार 
से मोक्ष होता है, ये आत्म दर्शन के उपाय हैं. ॥ 


चार मार्ग से युक्त मद्दा द्वारमें जाने वालेके वायुके साथ स्थित 
' द्वोकर अर्ध त्रिकोण में जाने से अच्युत ( नाश रहित परमात्मा ),, 


२६४, ] ध्यान, विन्दु उपनिषत्‌ 





दीखता' है ॥ ९४ ॥ पूर्वोक्त त्रिकोण स्थान से ऊपर पांच रंग वाले 
पृथिवी आदि ध्यान करने योग्य हैं और बीज; रंग, और 
स्थान वाले पांच वायु ध्यान करने योग्य हैं-।- नीले मेघ के समान 
यकार वायु रूप प्राण का वीज है। आदित्य के समान रकार अग्मि. 
रूप अपान का बीज है ॥ ९५॥ 

वन्धूक पुष्प के समान लकार पृथ्वी रूप व्यान है। शंख के 
रंग वाला प्रकार जल रूप उदान का वीज है ॥ ९६ ॥ स्फटिक के 
सहश दकार. आकाश रूप समान है। हृदय, नाभि, नासिका, 
करण और पैर का अंगूठा आदि समान के स्थान हैं ॥ ९७ ॥ वह 
वहत्तर हजार नाड़ियों में वर्तती हैं । शर्यरमें अट्टाईस करोड़. रोम 
कूप हैं: वहां भी समान रहता है ॥ ९८ || ससान प्राण एक है, वह 
ही एक जीव है। चित को अच्छी तरह सावधान करके रेचक 
आदि. तीनों करे ॥ ९९ ॥ सबको धीरे २ खेंच कर- हृदय कमल के 
फोटर में प्राण अपानको रोक-कर'ः प्रणवका उच्चारण करे-॥१००॥ 
कंठका संकोचन करके तथा लिंग का संकीचन करके-मूलाधार से 
पद्म तंतु के समान सूक्ष्म सुषुम्ना का संकोचन करे ॥ १०१ ॥ 
घीणा द्रड से उत्पन्न हुआ अमूत नाद व्तंता है। शंख नाद 
आदि के समान उसौके मध्य में ध्वनि होती है ॥ १०२ ॥ कपाल 
हिंद्र के सध्य में चारों द्वारों का मध्य है, वहां आकाश राध्र में 
जाता हुआ नाद मोर के नाद के समान होता है ॥ १०३॥ जैसे 
आकाश में सूर्य तैसे थहां- आत्मा: विराजमान है और-अद्यरंत्रःमें 


हि 
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दो मनुष्यों के मध्य शक्ति विराजमान है॥ १०४ ॥ चहां सनकों 
लय करके पुरुष अपने आत्मा को देखे, रत्नज्योति नाद रूप बिन्दु 
परमेश्वर का पद है। जो पुरुष इस प्रकार जानता है, वह कैवल्य 
को भोगता है, यह उपनिपत्‌ है ॥ १०५ ॥ 


॥ इति ध्यान बिन्दु उपंनिषत्‌ संमाप्त ॥ 
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हस१ल जन, 


मण्ठल ब्राह्मण उपनिषत्‌। 
[३५ ] 
प्रथम ब्राह्मण । 


याज्ञवल्क््य महा मुनि आदित्य लोककों गये, उन आदित्य को 
नमस्कार करके बोले “हे भगवान्‌ ! आदित्यका आत्म तत्त्व कह्दिये !” 
वह नारायण वोले ज्ञान सहित यमादि अष्टांग योग कहलाता है । 
शीत, उष्ण, आहार ओर निद्राको जीतना, हमेशा शांति, निश्चलपन, 
ओर विषय इन्द्रियों का रोकना ये यम हैं। गुरु की भक्ति, सत्य 
मार्गमें प्रीति, सुखसे श्राप्त हुई वस्तुका अचुभव और उस बस्ठु के 
अनुभव से संतुष्टि, असंगपत्ा, एकान्त वास, मन की निदृत्ति, 
फल में अनिच्छा और वैराग्य का भाव नियम है। आसन 
सुख पूर्वक रहे और बहुत काल तक रहे यह आसन का नियम 
है। पूरक, कुम्भक और रेचक भेद से सोलह, चौंसठ और 
बत्तीस यथा क्रम से प्राणायाम की संख्या है। इन्द्रियों के अर्थ 
यानी विषयों से मन्र को रोकना श्रत्याह्र है। सब शर्रीरों में 
चैतन्य की एकता विचारना ध्यान है। विषयों से निवृत्त करके 
चित्त को चेतन्य में स्थापित करना धारणा है। ध्यान को भूल 
जाना समाधि है। इस प्रकार सूक्ष्म अंग हैं। जे। इस प्रकार 


जानता है, वह मुक्त दोता है ॥ १॥ देह के पांच दोष होते हैं:-- 
० 
कास, क्रोध, शास निकलना, भय और निद्रा! संकल्प रहित 


होने से क्षमा, हलका भोजन, सावधानी और तत्त्व सेवन 
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करने से उन दोषों का त्याग होता है। निद्रा भय नदी का प्रवाह 
है, हिंसा आदिक तरंग हैं, रृष्णा भँवर है, ख्री कीचड़ 
है, ऐसे संसार समुद्र के पार जाने को सूक्ष्म सागे का अवलम्बन 
करक सत्त्वादि गुणों का उल्लंघन करके तारक का अवलोकन 
करे | भोओं के मध्य में सच्चिदानन्द तेज स्थिर पहाड़ का सा 
तारक ब्रह्म है। उसको प्राप्त करने का उपाय, तीन लक्ष्य का 
अवलोकन है | मूलाधार से लेकर बह्ारंत्र तक सुपुम्ना सूर्य के 
समान प्रकाश वाली है। कमल की डरडी के तन्तु के समान 
सूक्ष्म कुण्डलिनी है । वह्दां अधेरे की निशृत्ति है। उसके दर्शन से 
सव पापों की निवृत्ति होती है। तजेनी अँगुली के अग्न भाग से 
दोनों कानों के छिद्र वन्द्‌ करने से फुल्कार शब्द द्वोता है। वहां 
मन के स्थित होने से नेत्रों के मध्य में नील ज्योति को देखता 
है। इसी प्रकार हृदय में भी देखता है। बहिलेक्ष्य कहते हैं:-- 
नासिका के अग्र में चार, छेः, आठ, दस, बारह अँगुल पर 
क्रम से नील ज्योति, इयांमता के समान, बीरुहटद्ी के समान, , 
पीला और दोनों रंग युक्त आकाश को देखता है, वह योगी 
है.। चल दृष्टि से व्योम भाग को देखने वाले पुरुष की दृष्टि के 
सामने ज्योति के किरण होते हैं | वहां दृष्टि स्थिर द्वो जाती है; - 
मस्तक के ऊपर: बारह अँगुल वाली ज्योति देखता है तब 
अमृतपने को प्राप्त होता है। मध्य लक्ष्य कहते हैं:-- 
प्रातःकाल चित्रादि वर्ण, सूये, चन्द्र, अप्नि की ज्वाला 'के' 
समान, इनसे .रहित अन्तरिक्ष के समान. देखता है। उसके 
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आकार वाला द्वोता है। अभ्यास से निर्विकार, गुण रद्दित 
आकाश होता है। चमकते हुए तारे के आकार वाला, गाढ़ 
अन्धकार के समान पराकाश होता है। कालाप्मि के समान 
प्रकाश चाला महाकाश होता है। सब्रसे ऊँचा परम अद्वितीय 
प्रकाश वाला तत्त्वाकाश होता है। करोड़ों सूर्य के प्रकाश बाला 
सूर्याकाश होता है। इस प्रकार अभ्यास से तन्मय द्वोता है, जे। 
इस प्रकार जानता है| २॥ 


पूर्व और उत्तर विभाग से उस योग को दो प्रकार का जानो । 
पहले को तारक जानो और दूसरे को अमनस्क जानो! तारक 
दो प्रकार का है। मूपि तारक और अमू्ति तारछ। जे। इन्द्ियो 
का अन्त तक है बद् मूत्ति तारक है। जे दोनों भोओं से अतीत 
है, वह अमूर्ति तारक है। युक्त मन होकर दोनों का ही अ्रभ्यास 
करे। सन युक्त आन्तर दृष्टि तारक का प्रकाश होता है। दोनों 
भोओं के सध्य विल में तैजल का आविभाव ह्वो जाता है, यह 
पूवे तारक है। दूसरा अमनस्क है। ताल की मूल-के ऊपर के 
विभाग में भद्दा ज्योति विद्यमान है। उसके दर्शन से अणखिमा 
आदि सिद्धियां होतो हैं । अन्तर और वादर के लक्ष्य में दृष्टि को. - 
खुलने और मुंदने से रहित रखना, ग्रह शांभवी मुद्रा है। सब 
तंत्रों में यह मद्दाविद्या गुप्त रखने योग्य होती है। उसके शान से 
संसार की निवृत्ति होती है। उसका पूजन मो फल देने वाला 
है। अन्तलक्ष्य जल ज्योति खरूप होता है । महा ऋषियों के 
जातने योग्य, अन्तर और वाहर की इन्द्रियों से न देखी जा 
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सके ऐसी है॥३॥ हजारों किरणों वाला जल ज्योति अन्त- 
लेक्य है । दूसरे ऐसा कहते हैं, बुद्धि रूपी गुफ्ता में सब अंगों से 
सुन्दर पुरुष रूप अन्तलंक्ष्य हैं। मस्तक के भीतर मण्डल में रहने 
वाला, पांच मुख वाला, उम्रा सहाय :चाला, नील कर्ठ वाला, 
अत्यंत शान्त, ऐसा शिव अन्तलेक्ष्य है ऐसा कोई कहते हैं। 
कोई कहते हैं कि अंगुष्ट मात्र पुरुष दी अन्तल्लक्ष्य है। कहा 
हुआ सव विकल्प आत्मा ही है और उस लक्ष्य को जा 
शुद्ध आत्म दृष्टि से देखता है वह ही त्रह्मनि्ठ होता है। पच्चीसवां 
जीव अपने कटपे हुए चौत्रीस तत्वों को त्याग कर में छब्बीसवां 
परमात्मा हूँ ऐसा निश्चय करने से जीवन्मुक्त होता है।इस 
प्रकार अन्तलेक्ष्य को देखने से जीवन्युक्त की दशा में आप ही 
शन्तर्लक्ष्य होकर अखण्ड मण्डल वाला परमाकाश द्वोता है।॥ ४॥ 


दूसरा ब्राह्मण । 


अब याज्षवल्त्य ने आदित्य मंडल के पुरुष से पूछा “है भग- 
बन्‌ ! आपने अन्तलक्ष्य आदिक बहुत श्रकार से कह्दे । मैंने उस 
( आत्म तत्त्व ) को न जाना | उसको मुमसे कद्दो ।” तब उसने 
कह्दा, वह पंच भूततों का कारण, बिजली के परत के समान, 
प्रकाश वाला और वैसे द्वी चार पीठ वाला है। उसके मध्य में 
वत्त्त का प्रकाश होता है। वह अत्यन्त गुप्त और अप्रकट है। 
उसको ज्ञान की नौका पर चढ कर जानना चाहिये। वह भीतर 
ओर, बाहर का लक्ष्य है। उसके मध्य में जगत्‌ लीन है । वह नाद 
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विन्दु कला से अतीत अखंड मंडल है । वह सगुण ओर निगुण - 
म्वरूप है। उसका जानने वाला विभुक्त होता है। आदि में अम्रि _ 
मंडल है । उसके ऊपर सूर्य मंडल है। उसके मध्य में अमृतमय ' 
चन्द्र' मंडल है। उसके मध्य में अखंड ब्रह्म तेज का मंडल है। 
वह विजली की किरणों के समान शुद्ध प्रकाश वाला है। वह ही 
शांभवी लक्षण है, इसके दर्शनमें अमावस, पड़वा और पूर्णमासी 
दीन दृष्टियां हैं.। मुंदी हुई आंखों से देखना असावस की दंष्टि है | 
आधी मुंदी हुई आंखों से देखना पड़वा है। आंखें मिलकुल खुली 
रखना पूर्णमा है । इसलिये पूर्णमा का अभ्यास करना चाहिये | 
उसका लक्ष्य चासिका का अग्न भाग है । तब ताल के मूल में 
गाढ्ा अन्धकार दिखाई देता दै । उसके अभ्यास से अखंड मंडल 
के आकार की ज्योति दीखती हैं वह ही सबिदानन्द त्रह्म है। इस 
प्रकार सहज आनन्द में जव मन लवलीन होजाता है तब शांतो- 
भवी (मुद्रा ) होती है। उसको ही खेचरी कहते हैं। उसके 
अभ्यास से सनकी खिरता द्वोती है । फिर वायु की खिरता होती 
है। ये उसके चिह्न हैं । आदि में तारों के समान दिखाई देता हैं। - 
फिर दर्पण, उसके पश्चात्‌ चन्द्र मंडल, फिर नव रब प्रभा का 
मंडल, फिर दोपहर के सूर्य का मंडल, फ़िर अप्नि की शिखा का 
मंडल, ये ऋ्रम से दीखता है ॥ १ ॥ 


तब पश्चिस मुख वाला प्रकाश, स्फटिक, धुवां, विन्हु, नाद, 
कला, नक्षत्र, जुगुठु, दीप की शिखा सुंबर्ण नव रत्त आदि 
प्रभा दीखती हैं | वह ही प्रणव का खरूप है । प्राण और अपान 
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की' एकता करके .कुम्भक धारण करके. हृढ़ भावना से- नासिका : 
के अप्रभाग को देखना, दोनों द्वाथों की अंगुलियों से परमुखी 
( कर्ण, नेत्र, नासिका को बन्द ) करके प्रणव की ध्वनि सुनकर 
मन वहां लीन हो जाता है। उसको कर्म का लेप नहीं द्वोता। 
सूर्य के उदय और अस्त के काल में कम अवश्य करना चाहिये, 
परंतु इस प्रकार जानने वाले को चेतन्य रूपी सूर्य के उदय और 
अस्त के अभाव से कर्म का अभाव होता है। शब्द और काल ' 
के लय होने से दिंन और रात्रि से अतीत होकर सबके परिपूर्ण 
ज्ञान से उन्मनी अवस्था की श्राप्ति से त्ह्म की एकता होती हैं। 
उन्मनीं अमनस्क होती है, चिंता रहित होना उसका ध्यान 
है। सब कर्मों का नाश आवाहन है। दृढ़ ज्ञान आसन है। 
उन्मनी भाव पाद्य है, सदा अमनस्क अध्ये है, सदा प्रकाश और 
अखंड त्रह्म की वृत्ति रखना स्नान है| सर्वत्र अक्षय की भावना गंध | 
है.। द्रष्टाके खरूप की अवस्था अक्षत्‌ है । चैतन्य को प्राप्ति पुर्य है ' 
चैतन्य.अप्नि खरूप धूप है, चैतन्य आदित्य खरूप दीप हैं । परि-' 
पूण चन्द्र के अम्रत रस को एकत्र करना नेवेद्य है। निश्चलता' 
प्रदक्षिणा है। सो5हं ( वह में ) भाव नमस्कार और भौन स्तुति 
है और पूर्ण घन्तोष उसका विसर्जन है, जो इस प्रकार 
जानता है॥ २॥ - 


#४- री 





' इस प्रकार त्रिपुटी छूठने पर तरंग रहित समुद्र के समात्त 
वायु रहित स्थान पर रक्खे हुए दीप के धम्रार अचल), संपूर्य 
भाव' अभाव से रहित, कैवल्य का प्रकाश द्वोता है | जाम्रत और 
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निद्रा के सध्य को जानने से ब्रह्म को जानने वाला द्वोवा है । 
अज्ञान में लीन होने के कारण और भआुक्ति के हेतु का 
अभाव दोने से सुषुप्ति और समाधि में मन का लय ससान 
होने पर भी दोनों में महान अन्तर है। प्रपंच सनका करपा हुआ 
होने से समाधि में अज्ञान का विकार मिंट जाने से उसके 
आकार से आकार वाली अखंडाकार दृत्ति वाले आत्म रूप 
साज्ञी चैतन्य में प्रपंध का लय हो जाता है। इसलिये भेद के 
अभाव और मिथ्यापने के भान से कभी वृत्ति वाहर जाय वो 
भी एक वार प्रकाश रूप सदानन्द के अलुभव द्वोने से ज्रह्म जानने 
वाला ब्रह्म ही होता है। जिसका संकरप नाश हुआ है उसके 
डथ में द्वी मुक्ति रक्खी हुई है। इसलिये भाव अभाव को छोड़ 
कर परमात्मा का ध्यान करने से मुक्ति होती है। वारंवार सब 
अवस्थाओं में ज्ञान श्ेय, ध्यान, ध्येय, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृश्य 
अदृश्य और ऊहापोह आदि छोड़कर जो इस प्रकार जानता है वह 
जीवम्मुक्त होता है॥|१॥ जाम्रत खप्न सुधुप्ति तुये ओर -छुयोतीत पांच 
अवस्थायें हैं। जाग्रत में प्रवृत्त हुआ जीव प्रवृत्ति सागे में आसक्त 
होकर पाप का फल नरकादि मत हो, शुभ कमे का फल खर्ग हो 
इस प्रकार की इच्छा करता हैं | वह द्वी खीकार किये हुए घैराग्य 
से कर्म का फल जन्म रूप संसार अब चस है ऐसा विचार के 
विमुक्ति की इच्छा करके निवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त होता है। वह 
ही संसार से तरने के लिये शुरु का आश्रय लेकर काम्रादि त्याग 
कर शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करते हुए, साधन चुष्टेय 
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से संपन्न होकर हृदय कमल के मध्य में भगवत्‌ सच्ा मातन्रका 
अंत्लक्ष्य करके सुपुप्ति अवस्था की मुक्त, ऋ्ह्मानन्द की स्मृति प्राप्त 
करके 'मैं दो एक अद्वितीय हूँ,' कुछ कालसे अज्ञान वृत्तिसे भूलकर 
जाम्रतकी वासनाके फल से 'में तैजस हूं, इस प्रकार उन दोनों के 
निवृत्त होने पर में एक ही अब प्राज्ञ हैँ, खान और अवस्थाओं 
के भेद से ऐसा है परन्तु में इनसे अन्य हूँ, इस प्रकार ' विवेक 
होने पर शुद्ध अद्वेत त्रह्म में हूँ, इस प्रकार भेद की गन्घ को त्याग 
कर अपने अंतर में व्यापक भानुमण्डज् का ध्यान करके उसके 
आकार फा होने से परत्रह्म के आकार वाले मुक्ति मार्ग पर 
आरूढ़ होकर परिपक होता है। संकल्पादि वाला मन वन्धन 
का हेतु है, इनसे रहित मन सोक्ष के योग्य होता है। मोक्ष वाला 
चच्ु आदि पांच से अतीत प्रपंच की गन्ध रहिंत सव जगत 
को आत्मरूप देखता हुआ अहंकार को त्याग कर में बद्ष हूँ, 
इस प्रकार चिंतववन करता हुआ जो यह है, सब आत्मा ही है, 
इस प्रकार भावना करता हुआ कृत छत्य होता है॥ ४ ॥ सर्वे 
परिपूर्ण तुर्यादीत जह्म रूप योगी द्ोता है। उसकी ब्रह्म के समान 
स्तुति करते हैं। बह सब लोकों को स्तुति करने-योग्यः है सर्वे 
“देशों में. व्यापक होता, परमात्मा रूपी. आकाश में. बिंढु को 
धारण करके-बुक्क अद्गैतः जड़ता रहिंतः सहज अमनर्क! योग 
निद्रा. के अखंड' आनन्द पढ़ की अलुद्ृत्ति से जीवन्युक्तः होता 
है। योगी. आनन्दः समुद्र में: मम्नः होते' हैं.। उनकी' अपेक्ता 


ढ़ 
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से इन्द्र आदिक का आनन्द थोड़ा है। इस प्रकार, आनन्द प्राप्त 
करने वाला परम योगी द्वोता है, यह उपनिषत्‌ है || ५ ॥ 


तीसरा व्राह्मण । 


याक्षवल्क्य महा सुनि ने सणडल पुरुष से पूछा “स्वामिन ! 
 असनस्क के लक्षण कहने पर भी याद नहीं है, इसके लक्षण 
. फिर ऋट्टिये,” तव इस ग्रकार मंडल पुरुष बोला:--यह अमनस्क 
. अत्यन्त रहस्य है जिसके जानने से भी छतार्थ होता है। वह 
नित्य शांभर्वी मुद्रा से युक्त है । परमात्म, दृष्टि से उसके, भत्यक् 

, लक्षणों को देखकर उसके पीछे से के इख्बर, प्रमाण रहित, 
अज, शिव, परमाकाश, आलम्बन रहित अद्बय, ज्रह्मा विष्णु 

, रुद्रादि का एक मात्र लक्ष्य रूप, सवके कारण को परज्रक्ष रूप 
आत्मा में ही देखता हुआ, यह जीव अतःकरण रुप में विहार 
करता है, ऐसा निश्चय पूवेक जानकर भाव अभाव आदि 
इन्हरों से अतीत होकर, मनोंन्मनी के अनुभव को जानकर, उसके 

: पीछे सब इन्द्रियों के क्षय होने से अमनस्क सुखं रूप अह्यानन्द 
' के समुद्र में मन का प्रवाह योग रूप, निर्वात स्थान में रंखे' 
हुए दीपक के समान, अचल पर्ह्ष को श्राप्त होता है। तव-सूखे: 

- बृत्त के समान मूछों और निद्वामय श्वासोखोस के श्रभाव से 
नि नह और सदा अचंचल गात्र वाला होकर परम:शांति .को 
“ आप्त करके मन प्रचार से शून्य होने से वह परमात्मा में लीन 
: दोता है। दूध ,निकालने के, बाद गौ के थत्नों के दृध के समान 
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, सच इन्द्रिय समूह के नष्ट होने से मन का नाश होता है, वह ही 
अमनम्क है । उस के पीछे नित्य शुद्ध परमात्मा “ में ही हूँ? इस 
प्रकार तत्त्वमसि के उपदेश से 'तू ही मैं हूं, मैं द्वी तू है” इस 
प्रकार तारक योग के सार्ग से अखंड आनन्द से पूर्ण होंकर 
कृतार्थ होता है॥ १ ॥ पराकाश में परिपूर्ण मप्त होकर उन्मनी 
अवस्था को प्राप्त करके सव इन्द्रिय समूह को त्याग कर अनेक 

जन्मों के किये हुए पुएय समूह के पक होने से केवल्थ 
फल को पाकर अखंडानन्द खरूप सव कृशों और पापों से रहित 
त्रह्म में हूँ, इस प्रकार ( अनुभव कर ) कृत कृत्य होता है | परमा- 

'त्मा पूर्ण द्वोने से तू और मैं में भेद नहीं है । इस प्रकार कहते 
'हुए शिष्य को आलिंगन देकर उसको ज्ञान को प्राप्त किया॥ ३ ॥॥ 
' चौथा व्राह्मण | 

.याज्ञवल्क्यने मंडल पुरुषसे फिर पूछा “व्योम पंचकका लक्षण 
विस्तार से फिर कहिये” वह वोलाः--आकाश पराक्षाश, महा- 
काश, सूर्याकाश, परमाकाश इस प्रकार आकरश पांच हैं । बाहर 
और भीतर अंधकारमय आकाश है। वाहर और भीतर कालाप्मि 
के समान पराकाश है | बाहर और भोतर प्रमाण रहित ज्योति की 
प्रभा वाला तत्त्व मद्माकाश है, वाहर और भीतर सूर्य की ग्रभा 
वाला सूयोकाश है। अनिवंचनीय ज्योति, सर्व व्यापक अत्यंत 
आनंदलक्षण वाला परमाकाश है । इस प्रकार उस उसके लक्ष्यको 
देखने से उस उसका रूप द्वीता है । नव चक्र वाला, छुः आधार 
वाला, तीन लक्ष्य वाला व्योम पंचक है । जो इनको यथार्थ नहीं 
जानता वह नाम मान्न का योगी होता हैं।॥ १॥ 
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विषय वाला मन बंध का और विषय रहित सन सुक्ति का 
हेतु होता है। इसलिये सव जगत चित्त का विपय हैँ वह ही 
चित्त आश्रय रहित और ममोन्मनी अवस्था के पक्क होने पर 
लय के योग्य होता है| मुझ पूण में उसके लय करने का 
अभ्यास करे। मन के लय का कारण में ह्वी हूं। अनाइत शब्द 
की जो ध्वनि है उस ध्वनि के अन्तर्गत च्योति है, ज्योति रे 
अंतर्गत मन है । जिससे तीनों जगत सृष्टि स्थिति और लय 


का कम है । 


क है. कप पे 
चह सल्‌ जहां लय हो लए है, दह पिष्णु का परम पद्‌ है। 
उसके लय होने से भेद के अभाव से शुद्ध अद्वेत की सिद्धि 
होती है। यह ही परम तत्त्व है उसका जानने वाला वाल, उन्मत्त 
अथवा पिशाच के ससान जड़ कृति से इस लोक में आचरण 
करे। इस प्रकार असनस्‍्क के अभ्यास से ही नित्य तृप्ति, अल्प 
मल मूत्र थोंड़ा भोजन, दृढ़ अंग तथा जता, निंद्री, दृष्टि 
वायु चलना इनका अभाव होता हैं त्रह्मके दशोनंसे आंच हुए छुल 
खरूप की सिद्धि होती है। इस प्रकार दीर्थ काल तक की हुंई 
समाधि से उत्पन्न हुए ब्रह्म रूपी अमृत के पान में परोर्यण्ण हाऊर 
वह संन्यासी परमहंस अवधूत द्वोता हे। उसंके दर्शन से सर्वे 
जगत पवित्र होता है। उसकी सेवा करने वॉलां ऑज्ञानीं भी 
४ मुक्त कक डा ४ कुल तोरवां थक है ५ 
क्त॑ होता हैे। वंह एक सो एक कुल को तारवां है। उसके 
माता, पिता, स्री और पुत्र समूंह मुक्त होते हैं। यह उंपरनिषंत है। 
॥ इति सरडल ब्राह्मण उपनिषेंत्‌ ससांप्त # 
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भिक्षुकीपनिषत । 
[ २६ ] 


मोक्त की इच्छा वाले संन्‍्यासी कुटीचक, बहुदक, हंस और 
परमहंस चार प्रकार के हैं । गौतम, भारद्वाज, याक्षवल्क्य, वशिष्ठ 
कुटीचक नाम के संन्‍्यासी आठ भ्रास का भोजन करके योग 
मार्ग से ही मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। और बहूदक नाम के 
संन्यासी ब्रिदंड, कमंडछ, शिखा, यज्ञोपवीत और काषाय वद्ध 
धारण करने वाले त्रह्मर्षि के घर में मधुमास को छोड़कर आठ 
प्रास का भोजन करके योग मागे से मोत्ष ही की प्राथेना करते 
हैं। और हंस नाम के ( संन्यासी ) आम में एक रात्रि, नगर में 
ः पांच रात्रि और क्षेत्र में सात रात्रि से उपरांत वास नहीं करते । 
वे गोमूत्र और गोबर का आद्वार करने वाले नित्य चांद्रायण त्रत 
करते हुए योंग मार्ग से मोच्ष ही की आर्थना करते हैं। और 
परमहंस नाम के ( संन्‍्यासी ) संवंतक, आरुणि, खवेतकेतु, जड़ 
भरत, दत्ताजेय, झुक, वामदेव, हरीतक आदि आठ आस का 
भोजन करके योग साग से मोक्ष ही की प्रार्थना करते हैं। वे वृक्ष 
की जड़, शून्य गृह, अथवा श्मशानमें वास करने वाले वस्र सहित 
अथवा नम्न रहते हैं। उनको धर्म, अघम, लाभ, अलाभ, शुद्ध, 
अशुद्ध और हैत नहीं दोता, वे मिट्टी का ढेला, पत्थर और सुवर्ण 
१८ ' 


२७४८ "] मिक्षुकोंपनिपत्‌ 


/३७७७३७:९१२४३७१७० बटन 





में समान भाष रखते हैं, सब वर्णों में से सित्षा करके सर्वत्र 
आत्मा ही देखते हैं। वे नंगे, निहवन्द्द, परिमह रहित, शुक्र ध्यान 
परायण, आत्मनिष्ठा वाले प्राण धारण फे लिये यथा योग्य समय 
पर भिज्षा करके शून्य खान, देव मन्दिर, पर्णकुटी, वांवी, वृक्तकी 
जड़, कुम्हार के घर, अप्रि द्वोत्र के स्थान, नदी के किनारे, गिरि- 
गुफा, टीला, गड़ढा अथवा स्रोत के स्थान में रह कर न्रह्म मार्ग 
में अच्छी प्रकार से संपन्न होकर शुद्ध मन से परमहंस के आचार 
स, संन्यास से देह त्याग करते हैं, वे परमहंस नाम के संन्यासी 
हैं। उपनिषत्‌ समाप्त हुआ | 


॥ इति मिल्लुकापनिषत्‌ समाप्त । 
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आरुणिक उपनिषत्‌ । 
[३७] 


प्रजापति से उत्पन्न हुए अरुणि नाम के एक मुनि एक समय 
प्रजापति के लोक में गये और पूछने लगे “है भगवन्‌ किस 
उपाय करके में सब कर्मों का त्याग करूँ १” तब प्रजापति कहने 
लगे “तुम को पुत्र, भाई, वान्धव, शिखा, यज्ञोपवीत, थांग, 
खाध्याय, भूलोकि, भुवर्लोक, खलोंक, महरलोक, जनलोक, तप- 
लोक सत्यलोक, अतल, वलातल, बितल, सुतल, रसातल, मद्दातल, 
पात्ताल और त्क्लाएड सबका त्याग करना चाहिये, ( सब लोकोंकी 
इच्छाओं का त्याग करना ) दरड और वद्धों में -चादर और 
कोपीन को अहण करना चाहिये, शेष सबका त्याग करना 
चाहिये” ॥१॥ 


गृहस्थ त्रद्चारी और वानप्रस्थकों अपने उपवीत को , भूमि में 
अथवा जल में त्याग करना चाहिये । अग्निह्योन्न के पंचाभि को 
.उद्राप्मि में आरोपण करना और. गायत्री का वाणी रूप अप्ति 
में आरोपण करना | कुटीचर ( छुटी में रहने वाले) मह्मचारी 
को प्रथम कुठुम्भ का त्याग-करना, पात्र का त्याग करना, पविन्न 
का त्याग करना, दण्ड और लोक का त्याग करना, मंत्र रहित 
होना, ऊर्ध्वंगसन यानी इस लोक में या परलोक में अ्रविष्ठा माप 
करने के भाव-को: छोड़ देना; औषधि रूप से अन्न को खाना, 
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कं 


तीनों काल की सन्ध्या में सतान करना और सन्धि समय आत्मा 
की समाधि में व्यतीत करना। सब वेदों में से आरणयक उपनिपत्‌ 
का पठन करना, ब्रह्म ज्ञान का पठन करना ॥ २ ॥| 


मैं ही अरह्म सूत्र रूप हूँ, ( वख्र ) उत्पन्न करने वाले के सूत्र 
कदते हैं ( जगवकों ) उत्पन्न करने वाला मह्म सूत्र मैं द्वी हूँ | ऐसा 
ज़ान कर विद्वान्‌ अधिकारी तीन तार वाले उपवीत का त्याग 
करे ! इस प्रकार जिसको ज्ञान हैं वह परम चिद्वान्‌ अधिकारी 


के 


है। 'मैंने सब वस्तुओं का त्याग क्रिया है? ऐसे तीन बार कह्दना, 


मैं सब भूत प्राणियोंसे भयरद्दित हूँ, मुकसे सव अबृत्त दो रद्द है। 


सखा मागोपायौज: सखायोअसीन्द्रस्थ वज़ोड्सि 
छः ब मर #नवारय 
वात्नंघ्न; शुम में भष यत्पाप तारे | 


अ्थ:--हे मित्र, तुम तेजस्वी हो, इन्द्र का सखा वज हो, 
वृत्न का तुसने द्वी नाश किया । तुम मेरे लिये कल्याणकारी बने 
ओर मेरा जो पाप हो उसका निवारण करों । 


इंस मंत्र से मन्त्रित वैष्णव दरड और कोपीनकों धारण करे | 
ओषधि के समान प्राण रक्षणार्थ अन्न भक्षणं करे, औषधि समाने 
अन्न भंक्ञण करे, जिस समय जो मिले भक्षण करे | 
श्रक्मचये, अहिंसा, अग्रतिग्रह, सत्य इन सबका चलन "से रक्ेख 
करे ॥ ३ ॥ परमहँस संन्यासियों को आसन शयनादि भूमि पर 
करना चाहिये और जह्यचंये का पालन केरना चाहिये! तैसे ही 
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यति को मट्टी की हांडी, तुम्बी पात्र, अथवा लकड़ी के कमंडलु 
को रखना चाहिये | काम, क्रोध, दृष, रोष, लोभ, मोह, दम्भ, 
दपे, इच्छा, असूया, ममत्व और अहंकार आदि का यति 
त्याग करे वर्षा ऋतु में सदाचार से एक स्थान पर रहे और 
आठ मास अकेला अथवा दो साथ रह कर फिरे॥ ४ ॥ इस 
प्रकार का अधिकार जिसको प्राप्त हुआ है वह विद्वान्‌ उपनयन 
संस्कार के पश्चात्‌ अथवा उससे भी प्रथम सब वस्तु का त्याग 
करे। पिता, पुत्र अप्नि, उपवीत, कर्म, स्री तथा और सब वस्तुओं 
का त्याग करे, और हाथ रूपी पात्र वा उदर रूपी पात्र को ही 
साथ रख कर ३» हि 5 हि 55 हि इस उपनिषत्‌ वाक्य का 
उच्चारण करते हुए भिक्षा मांगे | सच मुच यह हां ब्रह्मज्ञान है, 

जो अधिकारी इस प्रकार जानता है उसको ढाक की, बेल की 

पीपल की, अथवा गूलर की लकड़ी का द््‌एड तथा मौंजी, 

मेखला, तथा यज्ञोपवीतका त्याग करना चाहिये, जो इस प्रकार 

का अधिकारी है वह ही श्रेष्ठ है। जिस पद्को नित्य देवता देखा 

करते हैं अर्थात्‌ इच्छा करते हैं वह ह्वी विष्णु का परमधाम है। 

खर्ग में विस्तार को प्राप्त चक्षु दो उसके समान वह धाम है। 

इस अकार का जो विष्णु का परम धाम है उसको उत्तम अधि- 

कारी जहा भाव में लीन होकर प्राप्त द्ोता है, ये दी मोक्ष का 

उपदेश है, और वेद्‌.का उपदेश है ॥ ५॥ 

॥ इति आरुणिक उपनिषत्‌ समाप्त | 
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मेत्रायणी उपनिपत्‌ । 
[ शृ८ ] 
म्रथम प्रपाठक । . 


चुहृद्रथ नामक राजा ने अपने बढ़े पुत्र को .राजा के स्थान में 
स्ापित क्रिया। राजा इस शरीर को अशाश्रत मानता था, 
वैराग्य उत्पन्न-होने ले वह अरण्य में गया । वहां जाकर उसने 
परम तपश्चयों की। ऊँचे वाहु करके श्रीसूये नारायण के समक्ष 
ख रहा। अन्त में सूथ मारायण की कृपा से राजा के पास 
एक मुनि आया। यह मुनि घुवे रहित अप्रि के समान अपने 
तेज से स्व को दृहन करता हो ऐसा तेजली और आत्मन्नानी 
था। उस मुनि का नाम भगवान्‌ शाकांयन्य था। उसने राजा से 
कहा “है राजन्‌ ! खड़ा हो और वरदान सांग [? राजा ने मुनि 
को नसस्कार किया और कहा “है भगवन्‌ ! में आत्मज्षानी नहीं 
हैँ, आप तत्व ज्ञानी हैं, जो आप उपदेश करेंगे सो में एकाम्र चित्त 
होकर सुन्ूंगा? मुनि ने कहा “हे ऐल्वाक ! तू कोई अन्य वरदान 
जो तेरी इच्छा में आवे सो मांग-क्योंकि तेरे इस शरीर से आत्सय- 
ज्ञानकी प्राप्ति होना अशक््य- है ।”? तच राजा मुनि का चरणा-त्पश 
करके इस प्रकार कहने लगा ( १ ) 


श्ह्े भगवन्‌ ! चह शरीर, हड्डी, चसड़ी, स्वायु, मजा, मांस, 
'बीये, रक्त, श्लेष्म और आंसु से दूषित है। वह विष्ठा, मूत्र, वात, 


मैत्रायणी उपनिषत्‌ [ १८३ 
पित्त और कफ से पूर्ण है दुर्गंधि युक्त है और सच्चे प्रकार के सार 
से रद्दित है, इसमें भोग की कामना का क्या प्रयोज॑न है. (२ ) 
यह शरीर काम, क्रोध, लोभ, भय, शोक, ईर्पा, इष्ट वस्तुओं का 


वियोग, अनिष्ट का संयोग, छ्षुघा, ढपा, जरा, सुत्यु, रोग और 
शोकादिक से पूर्ण हैं। ऐसे शरीर में कामोपभोंग से क्या फल्न 
होगा ? (३) इस लोक में. सब नाशवंत है । डांस मच्छर और 
हुण के समान नाश को प्राप्त द्वोते हैं। .इस प्रकार सवक्रा मरण 
जन्म हुआ द्वी करवा है। (४ ) कितने बढ़े धनुधारी, चक्रवर्ती हो 
गये हैं; जैसे कि सुयुम्न, भूरियुम्न इन्द्रयुम्न, कुव॒लयाश्व, यौव- 
नाइव, वृद्धियाश्व, अश्वपति, शंशेविंन्दु, हरिश्वन्द्र, अंवरीपष, खयाति, 
ययांति, अनरण्य, उच्तसेनोत्थ, मरुत्त, भरत आदिक राजाओं 
ने अपने वन्धु वर्ग के अर्थ अनेक प्रकार की लक्ष्मी सम्पादन को; 
ओर 'उसका त्याग केरके इस लोकस परेलोकको चले गये ( ५) 
ओर भी लोग गंबंब, अमर, यक्ष, राक्षस, भूत गए, पिशाच, 
सर्प और ग्रह के आदि निरोध ( नाश ) को देखते हैं इससे 
क्‍या ? (६) और बड़े. महासागर भी सूख जाते हैं, पव॑तों का 
नाश हा जाता है। अचल पदार्थ हिल जाते हैं अथवा वृत्त 
उखड़ जाते हैं, पृथ्वी दब जाती है और देवताओं का खग से 
पतन होता है। ऐसा जानने वाले मुकको इस संसारके काम ओर 
भोगों से क्या ? ,यदि इनका आश्रय किया जावे तो वारस्वार 
जन्म मर ही देखने में आता-है। आपको इस संसार से मेरा 
डद्धांर करना चाहिये.। जैसे अंबेरे कुए में मेंढक हो इस अकार 
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संसार में हमारी स्थिति हैं। हे भगवन्‌! आप मेरे आश्रय 
रूप है? (७) 


दूसरा प्रपाठक । 


भगवान्‌ शाकायन्य प्रसन्न होकर राजा से कहने लगे “है 
महाराज बृहद्॒थ ! तू इक्ष्वाकु वंश के ध्वजशीर्ष का पुत्र है, तू 
कृत कृत्य है और 'मरुतां नाम से प्रसिद्ध है.। आत्मा कैसा है, 
उसका मैं वशन करता हूँ, वह तू श्रवण कर [१] यह आखात्मा 
वाह्य निद्रयों के रोधन करने रूप योग से ऊध्वे गति करने वाला, 
ढुःख से रहित और तम का नाश करने वाला है। यह आत्मा 
जीव भाव में से छूट कर शिव भाव को प्राप्त होकर अपने तेज से 
प्रकाशित द्वोता है। यह आत्मा अमृत रूप, अभय रूप और 
त्रह्म रूप है [२] हे राजन ! भगवान्‌ मैज्ेय ने अ्रह्म विद्या रूप 
उपलिषदों का जे हम से वर्णन क्रिया है. सो में तुकसे कहूंगा। 
पाप से रहित, उत्कृष्ट तेज वाले और ऊष्बरेता अह्मचारी वाल- 
खिल्य नाम के मुनि कहलाते हैं वे एक समय प्रजापति के पास 
जाकर कहने लगे 'हे भगवन्‌! गाड़ी के समान यह शरीर अचेवन 
है, ऐसे शरीर को श्रेरणा करने वाला कौन है ? सों आप इससे 
कहों ।! तव भगवात्‌ ब्रह्मा ने कहा [३३ जि ऊष्वे भाग में रहने 
वाला कहलाता है. बह ही शुद्ध, पूत, शान्त, आखण रहित, मच 
रहित, अनन्त, अक्षय, स्थिर, शाश्वत, अज, खतन्‍्त्र और जो 
अपनी महिमा में रहता-है। उससे यह-शरीर “चेतन समान देता 
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है, वह ही इस शरीर को श्रेरणा करने वाला है।” तब वालखिल्य 
कहने लगे है भगवन्‌ ! इस इच्छा से रहित ने इस चेतन वाले 
शरीर को क्यों भेरणा की ? इस शरीर को प्रेरणा करने वाला 
किस प्रकार है सो कहो! प्रजापति कहने लगे [४] ' यह आत्मा 
सूक्ष्म, अग्राह्म, अदृश्य, पुरुष संज्ञा वाला, अपने अंश से बुद्धि 
- पूवेक आवर्तन करने वाला, सुपुप्त को बुद्धि पूवंक जाम्रत करने 
वाला, जे। चेतन मात्र है उसका यह निश्चय करके अंश है | सब 
शरीरों में ज्षेत्रक्ञ रूप से रहने वाला, संकल्प, निश्चय और अमि- 
मान वाला, प्रजापति रूप और सर्वत्र द्रष्टा रूप है इस प्रकार के 
चेतन ने इस शरीर को चेतन वाला किया है, इसलिये वह प्रेरणा 
करने वाला कहलाता है ।” तब मुनि ने कह्दा 'जे आत्मा सूक्ष्मादि 
खरूप वाला है, उसको अपने अंश से बताव किस प्रकार 
संभवे ९? भगवान्‌ प्रजापति ने कहा [५] आय में सात्र प्रजापति 
था, उसको अकेले न सुदाया तब उससे आत्मा का ध्यान करके 
अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की | उत्पन्न की हुई इस प्रजा को 
ज्ञान रहित प्राण से रहित और खाणु की समान खिर देखा 
इसलिये उसको ठीक नहीं लगा। प्रजापति ने विचार किया कि 
मैं उसमें अवेश करके उसको चेतना युक्त करूं, इसलिये उससे 
'वायु रूप बनकर प्रजा में प्रवेश किया । उसने एक रूप से प्रवेश 
नहीं किया परन्तु पांच प्रकार का देकर प्रवेश किया। ये पांच 
बायु प्राण, अपान, समान, उदान और च्यान हैं [६] जे ऊब्द 
गति करता है सो आण है, ज़े। नीचे ग़ति करता है सो अपात्र 
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वायु है, जे स्थूल अन्न को अपान में योजता' है ओर सव अंग 
में वायु को सम भाग में रखता हैं, उसकों समान फहते हैं, जे। 
जल को और अन्न को ऊपर नीचे ले जाता है, उसको उदान कहते 
हैं। जो साड़ियों में व्याप्त देकर रहता है उसको व्यान कहते 
हैं [ ७ ] अन्तयोमी अदृश्य आणवायु उपांझु--व्याप्त दाकर रहने 
वाले प्राण वायु को अमिभव करता है | इन दोनों आण 
वायु के मध्य में जे मांस प्रत्‌ उण्णता हैं, वह द्वी पुरुष 
रुप है, वही वेश्वानर “अग्नि है; ऐसा अन्यत्र भी कद्दा है। उससे 
जिस अन्न का भक्तण किया जाता है, वह पाचन होता है। जब 
कान को दाब देते हैं. तब जो घोष सुनने में आता है, वहू'उसका 
ही है। जब यह भाणात्मा शरीर में से जाता है तब घोष छुना 
नहीं नाता । [ ८ ] यह आत्मा अपनेकों मनोमय, प्राण, शरीर, 
चहु रूप, सत्य संकल्प और आत्मा पांच प्रकार से विभक्त करके 
हृदयाकाशमें रहता. है। हृदयाकाश में रहने से वह मनोमयादिकों 
को अक्ृताथ मानने लगा। वह अंपने पांच द्वारों को भेदन करके 
प्रगठ होता दै और पांच रश्मि रूप इन्द्रियों सेविययों का भक्षण 
करता हैं। इसमें बुद्धि इन्द्रियादि रश्मि रूप हैं, - कर्मन्द्रियां अश्व 
रुप है, शरीर रथ रूप है, सन सारथी रूप.है और खभाव चाहुक 
रुप है। इस प्रकार भेरित हुआ शरीर चक्र के समान घूमा करता' 
है। मरने के पीछे शरीर चेतन वाला नहीं दीखता इसलिये आत्मा 
को शरीर का प्रेरक कहा है [९] यह आत्मा शरीर के पश में 
हो इस प्रकार धुभाशुभ कम के फल से अंमिभ्रव को आप्त हुआ 
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हो इसे अकार सब शरीरों में संचार करता है। 'अव्यक्त, सूक्ष्म, 
अदृश्य, अग्राह्म और समता से रहित होने से सब्र प्रकार अव- 
शाओं से रहित और कर्ंत्व भाव से रहित है तो भी कतो रूप हो 
ऐसे रहता है। [ १० ] आत्मा, शुद्ध, स्थिर, अचल, संग रहित, 
दुःख रहित, रप्ृह्य रहित द्रष्टा रूप रहता है, और अपने घरित्नों 
को भोगता हुआ गुण रूप बख्र से वेष्टित होकर रहता है [११ ] 


तीसरा प्रपाठक | 


वालखिल्य कहने लगे 'हे भगवन्‌ ! आप आत्मा को महिमा 
' इस प्रकार कहते हैं. तब शुभाशुभ कर्म फल से अभिभव को प्राप्त 
होने वाला और इसीसे सतू असत्‌ योनियों को प्राप्त होने वाला 
आत्मा क्या कोई और है ? सुख दुःखादि इन्द्र वाली ऊंच नीच 
गति में यह कोन भ्रमण करता है १? ऐसा प्रश्व सुनकर प्रजापति 
ने कद्दा ॥ १ ॥ “दूसरा भूतात्सा हैं. जो शुभाशुभ कसम के फल से 
झमिमव को भ्राप्त होकर सत्‌ असत्‌ योनियों को प्राप्त होता है 
' और सुख दुःखादि हल्द्द भाव से अभिभव को प्राप्त होकर ऊंच 
नीच गति में भ्रमण करता है। यह भूतात्मा इस प्रकार हैः-भूत 
शब्द से पांख् तम्मात्रायें कही हैं । 


भूत शब्द से पांच भहाभूत कढ़े जाते हैं; इन पंच मद्दाभूतों 
के समुदाय को शरीर कहते हैं । यह जो शर्रार दे उसीको 'भुतात्मा 
“कहते हैं। इसमें .रहने वाला आत्मा कमल पर जलकी 'बिर्दु , 
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समान रहता हैं । यह अपने प्राकृत गुों से अभिभव को भ्राप्त 
होता है इसी से मोह को प्राप्त दोता है और मोह से आत्मा में 
रहने वाले कतो रूप प्रभु भगवान्‌ को नहीं देखता, गुणों के 
समूह से तृप्त, पापयुक्त, अखिर, चंचल, लालसायुक्त, स्परद्दावाला, . 
व्यमन, अभिमान को प्राप्त और इसीलिये 'यह वह और मेरा' 
इत्यादि भाव वाला होकर जिस प्रकार पत्ती जाल से वन्धन में 
पड़ता है इसी प्रकार अपने को आप द्वी वांधता है और किये 
हुए कर्मों का फल भोगता हुआ भ्रमता है॥ २ ॥ ओर अन्यत्र 
कहा है कि जो कर्ता है वद ही भूतात्मा है, वह इन्द्रियों से कर्मों 
ऋा कराने वाला अन्तः पुरुष है | जेसे लोह पिंड अप्नि से आदत 
डोकर कतो से कूटा जाता है तत्र विविध भाव को प्राप्त द्वोता है । 
इस प्रकार अन्तः पुरुष से आदत हुआ थुणां से दवा हुआ 
विविध भाव को प्राप्त दोवा है। चौरासी लक्ष योनियों में परि- 
णत होने वाला _त्रिगुणात्मक भूतात्मा होता है, यह द्वी उसके 
विविध प्रकार के रूप हैं। जेसे चक्र का चलाने वाला चक्र को 
प्रेरता है चैसे पुरुष इन गुणों का प्रेरक है। जेसे लोह पिंड को 
कूटने से उसमें रहने वाले अप्रि का पराभव नहीं होता वैसे ही 
पुरुष का अभिभव नहीं होता परन्तु भूतात्मा का संसर्ग फे दोष 
से अभिभव होता है॥ ३ ॥ इस शरीर का उद्धव मैथुन से है, 
यह शरीर चेतन रहित है, नरक रूप है, मूत्र द्वार से 
बाहर निकलता हैं, दृ्डियों से बनता है, मांस से वेष्टित. दवोता 
है, चर्म से बंधा होता है और विष्टा; मृत, :पित्त, कफ, . 
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भज्जा भेद. वसा ओर अन्य बहुत मलों से पूर्ण एक भंडार 

फे समान हैं ॥ 8॥ संमोह, भय, विषाद, निद्रा, तन्द्रा, ब्रण, 

. जरा, शोक, छ्लुधा, पिपासा, कृपणता, क्रोध नास्तिक्यता, अज्ञान, 
मत्सर, क्रूरता, मूढ़ता, निलजता शठता, उद्धतपना, श्रसमता 
आदिक गुण यह भूतात्मा ( शरीर ) तामस गुण युक्त होने से 
दोते हैं| तृष्णा, स्नेह, राग, लोभ, हिंसा रति और देखने में 
आसक्ति, इपो, कामना, चंचलता, हरण करने की इच्छा, अर्थ 

“प्राप्ति करना मित्र में अनुम्रह, परिग्रह, आश्रय, इन्द्रियों के अनिष्ट 
विषयों में दव ष, इष्ट विषयों में प्रीति, इस प्रकार के अनेक राजस 
शुणों से भूतान्मा परिपूर्ण होता है इसलिये इन गुणों से अभि- 
भव को प्राप्त हुआ अनेक रूपों को प्राप्त द्वोता है? ॥ ५॥ 


चौथा म्रपाठक | 


नैप्ठिक अह्मचारी वालखिल्य अति आश्रय को प्राप्त हे कहने 
लगे, “हे भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है, हमको उपदेश दीजिये। 
आपके सिवाय हमको अन्य आश्रय नहीं हैं। भूतात्माओं में 
से कौन पुरुष इस सबको त्याग कर सायुज्यता को प्राप्त होता 
है ९” तव शाक्रायन्य कहने लंगे [१] “जैसे महानदीमें विवत होता 
है तैसे इस भूतात्मा को पूर्वके कम होते हैं, जे अवश्य भोगने 
पढ़ते हैं। ज़ेसे समुद्र कां किनारा अवश्य है तेसे भूतात्मा को 
मृत्यु की प्राप्ति अवश्य होती है। जैसे पद्चु रस्सी से बांधा जाता 
है हेसे शुभाशुभ कर्मों से यह भूतात्मा बंधन को प्रोप्त होता है। 
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जेलखाने में पड़े हुए जन्तु की समान अखतत्त्र दाता है-। यम के 
राज्य में रहता हो इस प्रकार वह अत्यन्त भय युक्त होता है।' 
जैसे कोई मद्रि पीकर उन्मत्त हुआ है| ऐसे सुख रूप मद्रा 
से उन्‍्मत्त हे। जाता है । ढु्टों से घिर गया है। ऐसे भटकता है । 
सद्दा संपंसे काटे हुए के समान विपत्ति से दुखों होता हैं। महा 
अन्धकार में हे। ऐसे राग से अन्ध है। जाता है | जादू की समान 
सायामय देता हे) खप्त की समान मिथ्या देखता है । केले के 
वृक्ष के समान सार रद्वित होता है। नठ की समान क्षण क्षण में. 
वेष बदलने वाला होता है। दीवार के ऊपर के चित्र के समान 
मिथ्या सुन्दर है। शब्द स्पशोदि सब विपय अनथ रुप हैं। 
इनमें आसक्त भूतात्मा परम पद्‌ का स्मरण नहीं करता [२] इस 
भूतात्मा के तेर जाने का उपाय इस प्रकार है:---विद्या को 
प्राप्ति रूप धर्म का आचरण करना, अपने आश्रम के अल्ुसार 
रहना । वह अपने धर्म से ही सबका धारण करता है, अन्य सब 
(धर्म रूप) स्तम्भकी शाखाक्रे समान है खय॑ ही ऊध्व गतिको प्राप्त 
हेते हैं यानी उनका धारण होता है। ऐसा न करने से ते सब 
नीचे गिरते हैं । यह खधसे वेद में कहा हुआ है इसका उल्लंघन 
करने वाला आश्रमी-नहीं कहलाता । जे अपने- आश्रम धर्म को 
आचरता है उसी को तपस्वी कहते हैं। जे तपसी नहीं होता 
उसको आत्म ध्यान की श्राप्ति अथोत्‌ कमे शुद्धि नहीं हती-। 
तप से सत्त्व की शुद्ध बुद्धिकी भाप्ति द्वाती है, सत्वसे सन्त यानी 
(अयत्न की) वृत्ति की भ्राप्ति होती हैं, सन से- आत्मा की प्राप्ति 
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हती:हैं और आत्म साक्षाक्तार होने से संसार चक्र से निवृत्त 
होता है [३] इन रहोकों में कह्ाहै कि जैसे लकड़ी विना अप्रि 
शान्तर यानी अपनी प्रकृति में लय हो जाती है तैसे-बृत्ति-का 


० ७ व... 


क्षय होने से चित्त अपनी भूल भ्रकृति में लय हो जाता है.(१) 


जिनका चित्त अपने कारण में लय हो जांता हैः उनका मन इन्द्रियों 
के विषयों में मोह को नहीं प्राप्त होता । उन सत्य कामियों के मन 
की इृत्तियां केवल प्रारव्ध के अनुसार उठती हैं इसलिये थे मिथ्या 
हैं (२) चित्त ही संसार है, प्रयत्व करके उसका शोधन करना 
चाहिये, क्योंकि जेसा चित्त द्वोता है-वैसा दी वह वन जाता है 
यह ही सनातन रहस्य है (३) वित्त की कृपा से शुभाशुभ कर्मों का 
नाश होता है, प्रसन्नात्मा आत्मा में रह कर ही अव्यय सुख की 
प्राप्ति करता है (9) प्राणी का चित्त जिस प्रकार विषयों में 
आसक्त होता है यदि ऐसा द्वी त्रह्म में आसक्त हो तो कौन 
मनुध्य वन्धन से मुक्त न हो (५) मन दो प्रकार का हे शुद्ध और 
अशुद्ध । कामना युक्त सन अशुद्ध ओर कामना रहित “मन-गुद् 
कद्दलाता है (६) मन को लय-ओर विक्तेप से रहित और भल्री 
प्रकार स्थिर करे, जब मन अमन वन जाता है तब परम पद की 
प्राप्ति।द्वाती है: (७) जब तक. मन के संकल्पों का क्षयःन,द्ो तव 
तक मन्न को हृदय में रोका करे; यह ही ज्ञान और मोक्ष. हैअन्य 
,सब,प्रन्थ.का विस्तार , रूप:है (८) ; सम्राधि से जिसका मल दूर 
.हो जाता: है। ऐसे, सन्त: को; आत्मा में युक्त करने से, जा 
सुखः होता. है 'उल़का- वर्शतर: वाणी: से करता अशक्य (है 
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चह स्वयं अन्तक:कर से ग्राह्म है (९) जैसे जलमें जल, अभिमें अपि 
ओर आकाश में आकाश एकत्र हुआ देखने में नहीं आता 
इसी प्रकार जब चित्त का लय होता है तव पुरुष मोक्ष भाव को 
प्राप्त होता हैं ( १० ) मनुष्य का मन ही वंधन और मोत्त में 
कारण है, जब सन विषयों में आसक्त द्ोता है तब वंधन को 


प्राप्त होता है ओर जब विषयों से रहित होता है तत्र मुक्त 
होता है। ( ११ ) 


कौत्सायनि ने नह्ष की इस प्रकार स्तुति की है:--वू ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र, प्रजापति, अभि, वरुण, वायु, इन्द्र और चन्द्र रूप 
है। ( १२) तू मज्ु, यम, प्थ्वी, अच्युत खाथे तथा खाभाविक 
अर्थ में और वहुत रूप से खग में रहता है ( १३ ) हे विश्वेश्वर! 
तुझे नमस्कार है, तू विश्वात्मा, विश्व के कर्म करने वाला, विश्व 
का भोक्ता, विश्व की माया वाला विश्व क्रौड्वा-प्रिय और 
व्यापक है । (१४) शांतात्मा, ऐसे तुमे नमस्कार है, अत्यंत 
गुद्य ऐसे तुमे नमस्कार है। अचित्य, अप्रमेय, आदि और अंत 
से रहित ऐसे तुमे नमस्कार है। (१०) [४] 


प्रथम केवल तम ही था यह तम पुरुष से प्रेरित होकर 
विपमता को प्राप्त होता है इससे रज रूप होता है।इस रजस 
में प्रेरणा होती है तब विषम भाव को प्राप्त होता है यह तम का 
रूप है। इस तस में प्रेरणा होने से उसमें से सत्व रूप प्रगट 
द्वोता है, इस सत्व गुण में जव प्रेरणा की ज्ञाती है तव वह अंश 
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रुप से अगट द्वोता है।यह अंश चेतन सात्र, सव पुरुषों में 
क्षेत्रक्ष रूप और संकर्प, प्रयास, अभिमान रूप प्रजापति-है। 
उसका प्रथम का शरीर इस प्रकार हैः--अह्मा, विष्णु ओर रुद् । 
जी राजस अंश रूप है सो ब्रह्मा, तमका अंश रूप रुद्र, और 
सत्त्व का अंश रूप विष्णु, इस प्रकार एक प्रजापति तीन रूप 
से, आठ रुप से, एकादश रूप से, द्वादश रूप से ओर अनेक 
रूप से हुआ है जो प्रगट हुए सब प्राणियों में रहता है, वह सब ' 
प्राशियों का आधार रूप और अधिपति रूप है।यह आत्मा 
भीतर और बाहर सब खानों में व्यापक है। [५] 


पांचवां प्रपाठक । 


जो प्रथम एक था सो दो प्रकार का हुआ, शरण और 
आदित्य । ये दोनों पांच श्रकार के होकर रात्रि दिन, भीतर और 
बाहर सर्वत्र व्याप रहे हैं। आदित्य वहिरात्मा है अन्वरात्मा प्राण 
है अन्तरात्मा की गति से बहिरात्मा का अछुसान होता है। गति 
क्या है सो कहते हैं। जो कोई विद्वान्‌ है, जिसका पाप नाश हो 
गया है, जो श्रेष्ठ है, जो शुद्ध मन वाला है, त्रह्म में निष्ठा चाला है 
और जिसने चक्लु चंद किये हैं ऐसा, अन्तरात्मा की गति से बहि- 
रात्मा का स्थूल वस्तु का अछुमान चांधता है, इसको गति कहते 
हैं। जो इस आदित्य में हिरएयमय पुरुष रूपसे मेरा दुशन करता 
है वह हृदय कमल हो में रह कर, हिरण्यगंभ के समान भोयोंको 
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भोगता है। ( १) जो अन्तरात्मा हृदय कमल में रहता है और 
अन्न का भक्षण करता है यानी भोग भोगता है, सो ही अप्नि रूप 
है खर्ग में रहता है, सौर रूप है, कालरूप है अदृश्य रूप हैं. और 
सव प्राणियों के अन्न का भक्षण करता है । कमल किसको कहते 
हैं और वह क्‍या है ? जो आकाश रूप है सो कमल है, इसको 
ये चार दिशा और उपदिशा हैं। यही अप्मि प्राचीन है, प्राण 
और आदित्य इससे इधर है। व्याहृति के गायत्नी युक्त “कार 
अक्षर से इनकी उपासना करे | (२) ब्रह्म के दो स्वरूप हैं मूर्त 
और अमूत । जो मूर्त खरूप है सो असत्य है, जो अमूर्त हैं वह्दी 
सत्य है, वही त्रह्म है । जो ब्रह्म है. वह्दी ज्योति रूप है जो ज्योति 
रूप है. वही आदित्य रूप है और वद्दी “कार रूप है। उसमे 
अपने आत्मा को वीन प्रकार से व्यक्त किया है । इसलिये कार 
तीन मात्रा वाला है इन मात्राओंसे सव जगत्‌ व्याप्त है। आदित्य 
का “कार रूप से ध्यान करे और उसमें आत्माको लगावे (३) 
और कहा है जो उद्धीथ दै-सोद्वी प्रणव है, प्रणव ही उद्बीय है 
आदित्य और उद्‌गीथ यह ही प्रणव है। इस उद्गीथकों प्रणवरूप 
प्रेरक, नाम ओर रूप वाला, निद्रा रहित और जरा रहित, सुत्यु 
से रहित ओर पांच प्रकार का जाने । आकाश में उसकी स्िति 
है । ऊध्वे मूल वाला, त्ह्म तक शाखा वाला, आकाश, वायु, 
अप्रि, उदक और भूमि:आदि रूप, एक रूप होकर सर्वत्र व्या- 
पक ओर नह्य रूप है। यद आदित्य ई#कार के विषे है। इससे 
संकार की निरंतर उपासना करे । इसको रख रूप जो जानता 
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है कि यह अक्षर पुए्य रूप है, इस प्रकार जान कर जिसकी. जो 
कामना होती है वह पूर्ण होती है (१) और कहा है कि इस 
प्रजापतिका #कार इस अक्षरसे नाद वाला शरीर है; सत्तरी पुमान्‌ 
और नपुंसक से लिंग वाला, अप्रि वायु और आदित्यसे श्रकाश 
वाला विष्णु और रुद्से अधिपति रूप, गाहपत्य, दक्षिणाप्रि और 
आहवनी से मुख रूप, ऋक्‌ यजुः और साम से विज्ञान रूप, भू 
भवः और खं: से लोक चाला, भूत भविष्य और वर्तमान से 
काल वाला और प्राण, अमि और सूरय से प्रताप वाला है। अन्न 
जल और चन्द्र से पोषण करने वाला, और मन बुद्धि अहंकार 
से चेतन वाला, प्राण अपान और व्यान से प्राण वाला: है। 
कितनेक कहते हैं कि प्रजापति ऐसा कहते हैं कि अमुक शरीर 
का में ध्याग करता हूँ इसलिये प्रस्तोता रूप से वह शरीर 
धारण किया हुआ है। ये द्वी, है सत्य काम, पर और अपर रूप 
है जे कार रूप है। (५) यह सब सत्य रूप से था; प्जा- 
पति तपदवयों करके भूभुवः और खः वोले | यह प्रजापति का 
स्थूल अथवा लोक पाला शरीर है।ख्ः यह अजापति का 
मत्तक है, भू: सासि रूप और भुवः पाद रूप है।इस व्यापक 
पुरुष के चक्षु आदित्य रूप हैं. कार की मात्रायें महत्‌ अहं- 
कार में रहती हैं। चक्ठु से थह प्रजापति मात्रा में संचार फरता 
है। सत्य ही चक्ु है. इस चछ्लु में रदने वाला पुरुष सब विषयों 
में व्यक्त होता है इसलिये भूमुंव: और स्व: रूप से उसकी 
उपासना करे। अन्न ही प्रजापति और विश्वात्मा रूप है। 
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आदित्य की समान इस विश्वात्मा की उपासना होती है यह 
शरोर प्रजापति और विश्व रूप है और सर्वत्र रहता है इस शरीर 
में सव और सब में यह शरीर रहता है। इसलिये इस प्रजापति 
के शरीर की उपासना करे। ( ६ ) तत्सवितुबरेंए्यें इस चरण 
में सविता को आदित्य सगवान्‌ समझो अह्मवादी कहते हैं कि 


आत्मा की कामना से चाचना करने को यह कहा है। भेगों 
देवस्य धीमाहे इस चरण के लिये अद्यवादी कहते हैं कि हम 
किस का चिन्तवन करते हैं कि जो सविता रूप से स्थित कर रहा 
हैं उसके तेज को । घियों योचः मचोदयात्‌ इस चरण से 
व्रह्मवादी कहते हैं कवि हमारी बुद्धि के विये तुम भ्ेरुणा करो तारक 
रूप, चह्तु रूप, इस आदित्य में जो भर्ग रहता है, उसकी हम 
उपासना करते हैं, फान्ति से जिसको गति सर्वत्र है, उसको 
र्ग कहते हैं अथवा जो सब क्लो तपावे उसको भर्ग कहते हैं। 
ग यह ही रुद्र है । जद्मयवादी कहते हैं कि भर्ग अयथात्‌ जो से 
लोकों को प्रकशवा है वह भगे, भूतमान्र को जो रंजन करता दें 
वह भर्ग है। इस प्रजा का जिसमें गमन होने के पीछे आना 


ऐ ०. 
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द्रं 


नहीं होता, इस अकार रक्षा करने वाला होने से उसको भगे 

ऊहते हैं। शत्रु को चपाने वाला होंने से उसक्ों सूचें, उत्पन्न 
करने से सविता, दान अथात्‌ इच्छा पूर्ण करने से आदित्य, 
पवित्र करने चाला होने से पावमान और सुषुप्त को उठाने वाला 
होने से आदित्य कहते हैं । सत्‌ होने से आत्मा अमृत रूप ऋष- 
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लावा है। सो ही आत्मा मनन करने वाला, गसन वाला, 
खिसकने वाला, आनन्द प्राप्त करने वाला, कतों, वक्ता, स्वाद लेने 
वाला, सू धने वाला, स्पर्श करने वाला और सब के शरीर में 
रहता है। जब आत्मा में द्वैत ज्ञान होता है सब वह सुनता है 
देखता दे सूंघता है चखता है और रपर्श करता है और इस 
प्रकार आत्मा सव जानता है जब अद्वौत भान हो जाता है. तब 
आत्मा कार्य कारण से मुक्त है, वर्णन न हो ऐसा है, उपम्ता से 
रहित है, उसकी थाचा क्‍या दै'? (७) यह आत्मा ईशान, शंमु 
रूप, भव रूप, रुद्र रूप, प्रजापति रूप, विश्व कतो रूप, हिरिसय- 
गर्भ, सत्य, आराण, हंस, शांत, विष्णु, नारायण, अके,. 
सविता, धाता, साम्नाद्‌ इन्द्र और इन्दु रूपसे हैं। अप्रि से 
आवृत्त होकर वही प्रकाशता है; सहस्ताक्षि रूप से, हिरण्य- 
मय रूप से ओर आनन्द रूप से उसे जानना चाहिये ओर 
ध्यान करना चाहिये । सब प्राणी मान्न को अभय देकर मनुष्य को 
अरण्य में जाकर सव इन्द्रियों के विषयों को अपने शरीर से बाहर 
निकाले । इसप्रकार करनेसे परमात्माका साज्ञात्कार होता है। वह 
विश्वरुूप है, पापोंका दरण करनेवाला, जातवेद्सू, अंतिम गतिरूप, 
ज्योति, एक, प्रकाश रूप, सहस्र रश्सि रूप, अनेक रूप से खिति 
कर्ता और प्रजा का प्राण रूप है, यह दी सूर्य उदय को म्राप्त 


होता है । 
॥ इति मैन्नायणी उपनिषत्‌ ससाह ॥ 
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सब जीव सुख दुःख और भायाजाल से घिरे हुए हैं, 
हे शंकर, उनकी सुक्ति किस अ्रकार होगी, है देव, कृपा करके 
कहिये ॥ १॥ खव॑सिद्धि करने वालां, मायाजाल का काटने 
वाला, जन्म, झुत्यु, जरा और व्याधि का नाश करने वाला और 
सुख देने वाला कोई भाग कहिये' ॥ २। इस भ्रकार द्विरएय- 
गर्भ ने पूछा तब महेश्वर ने कहा, 'कैवल्य परमपद्‌ नाना मार्गों से 
प्राप्त होना कठिन है ॥ ३॥ हे ब्रह्मा, वह सिद्धि मार्ग से श्राप्त 
होता है अन्य मार्ग से नहीं; शाख्रनाल में उनकी बुद्धि फँसी 
हुईं है इसलिये वे मोद्द को प्राप्त द्वोते हैं॥४।॥ खात्म प्रकाश 
रूप, कला रहित, मल रहित, शान्त, सबसे परे और उपद्रव 
रहित ऐसा कैवल्यपद' शास्त्र द्वारा कैसे प्रकाशित होगा ॥ ५ ॥ 
चह जीवरूप से पुण्य-पाप के फल द्वारा आवृत्त है। परमात्पद्‌ 
नित्य है, वह तत्त्वातीत है. सर्व भावों से परे है, ज्ञान रूप और 
निरंजन है। ऐसा कैबल्य पद, जीव भाव को कैसे प्राप्त हुआ, 
हे देव यह कृपा करके कहिये || ६--७ ॥| अपने में (कैवल्यपढ में) 
वायु के समान स्फुरण हुआ, यही अहंकार उत्पन्न हुआ; तथा 
पंच भूतात्मक सप्त धातुओं (रक्तमांस' अस्थि आदि) से युक्त और 


." गुणात्मक ऐसा देह उत्न्न-हुआ- ॥८॥ सुख ढुःख से 
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और जीब भाव से युक्त होने से उस विश्युद्ध परमात्मा में हीबे जीव 
कहलाते हैं ॥ ९॥| काम, क्रोष, भय, मोह, लोभ, चंचलता, 
जन्म, मृत्यु, कृपणता, शोक, आल्स्य भूख, प्यास॥ १०॥ 
तृष्णा, लज्ञा, भय, दुःख, विषाद और हूएष इन दोपों से 
मुक्त होन पर जीव शिव कहलाता है ॥११॥ इसलिये 
दोष नाश करने के लिये में तुकसे उपाय कहता हूँ। कोई 
ज्ञान को उपाय रूप कहते हैं परन्तु केवल ज्ञान से सिद्धि 
नहीं होती ॥ १२॥ हे ब्रह्मा, इस संसार में योग रहित ज्ञान 
किस प्रकार मोक्ष देने वाला होगा और ज्ञान रहित योग भी 
मोक्त के लिये असम्र्थ है॥ १३॥ इसलिये मुमुक्षु ज्ञान और 
योग़ का हढ अभ्यास करे। प्रथम ज्ञान के खरूप को जाने 
( क्योंकि ) वही एक ज्ञान का साथन है॥ १४ ॥ वैसे ही अमृत्त 
विचार करे कि अज्ञान किस प्रकार का है। जिसने अपना खरूप 
केवल्य परमपद्‌ जान लिया है॥ १५॥ वह काम, क्रोध, भय 
आदि दोषों से रहित है । सवे दोषों से युक्त जीव ज्ञान से किस 
तरह मुक्त हो जायगा १॥ १६॥ (यदि कहो कि ) आत्मरूप 
ज्ञान जब पूर्ण और व्यापक है तव काम क्रोष, आदि दोप भी 
खरूप से भिन्न नहीं हैं ॥ १७ ॥ फिर उसके लिये विधि क्यों 
और निषेध भी क्यों ? संसार भ्रम से रहित विचेको मुक्त है॥१८॥ 
(वो ) है त्रह्मन, वास्तविक वह परिपूर्ण खरूप सकल और 
निष्कल है; और पूर्ण होने से वह ही॥ १९॥ भेदभाव का 
स्कुरण होने से निष्कल, निर्मल, अत्यक्ष परिपूर्ण तथा आकाश 
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के समान व्यापक होते हुए भी उत्पत्ति स्थिति संहार छी गति के 
ज्ञान से रहित हुआ संसार अम छो श्राप्त होता है । इस रूप को 
प्राप्त हुआ वह विद्या को छोड़-कर हे मद्दावादो, किस प्रकार 
मोह सागर में वार वार डवता रददता है और संसारी लोगों के 
समान सुख दुःख सोंह में गोते खाता हैं ॥ २०-२१-२९ ॥। यदि 
ज्ञानी भी इसी अ्रकार वासना से युक्त दी रहे तो दोनों में विशेष 
( भेद ) क्या रहा संसार भावना दोनों की एक सी द्वी रही ॥२३॥ 
इस प्रकार के जानने (ही ) को यदि ज्ञार्न कह्दे तो अज्ञान और 
कैसा होता है ? ( इसलिये ) कोई ज्ञाननिष्ठ विरक्त धर्मज्ञ और 
विजितेन्द्रिय भी हो ॥ २४ ॥ देह के योग के विना हे अद्यन्‌ ! 
वह मोक्ष को प्राप्त नहीं होता । 


देही दो प्रकार के होते हैं; एक अपक और दुसरे परिपक॥२५॥ 
योग रहित देद्दी अपक है. और योग किये हुए पक है ( क्योंकि ) 
योगाप्मि से उसका सब देह अजड़ यानी चेवव ओर शोक रहिव 
हो जाता है॥ २६ ॥ एथ्वी का अंश जिसमें अधिक है उसको 
जड़ कहते दें ऐसा देह अपक और दुःखदायी होता है ध्यानमें 
वैठा हुआ मी वह इन्द्रियों से व्याकुल द्वोवा हैं | २७ | उनको. 
बहुत २ रोकने पर, शीत, उष्ण, सुख, दुःख आदि मानसिक 
व्याधियों से व्याकुल होता हैं॥ २८॥ और भी जब नाना अकार 
के जीव द्वारा, शत्ष अपम्ति जल या पवन द्वारा शरीर को पीड़ा 
पहुंचती हैं, तव मन भी उस समय ज्ञोभको आआप्त होता है ॥२९॥ 
वैसे ही प्राण बिकलनें के समय वायु का ज्षोभ होता है और 
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इस करके सैकड़ों दुःख से युक्त होकर चित्त ज्ञोभ को प्राप्त होवा 
हैं॥ ३० ॥ देह छूटने के समय चित्त जो जो भावना करेगा उस 
उस गति को प्राप्त होगा--यद्दी जन्म का कारण है ॥ ३१ ॥ देह 
का नाश होने पर कौनसा जन्म होगा यह मनुष्य नहीं जानते 
इसलिये जीवका ज्ञान और बैराग्य केवल श्रम ही है ॥ ३२॥ 
जो चींटी भी काट जाय वो ध्यान से चलित हो जाता है, उसको 
मरण समय अनेक विच्छू काटते हैं तव किस प्रकार सुखी रह 
* सकता है॥ ३३॥ इसलिये, मिथ्या तक से युक्त मूढ़ मनुष्य 
इस बात को नहीं जानते कि जिसका श्रहंकार नष्ट हुआ है 
उसका ॥ ३४ ॥ देह भी नष्ट द्ोता है फिर उसको रोग, जल, 
अप्नि, शत्र घात आदि की पीड़ा किस प्रकार होगी॥ २५॥ 
जत्र २ क्षीण हुआ अहंकार पुत्र पुष्ठ होजाता है, तव २ रोग आदि 
प्रवृत्त होकर इस द्वारा उसका नाश करते हैं॥ ३६॥ कारण के 
बिना कार्य कभी भी विद्यमान नहीं होता वैसे ही विता अहंकार 
के देह में दुःख कैसे हो ॥ ३७॥ शरीर ने सबको जीत लिया 
है और योगियों ने शरीर को जीत लिया है वह सुख दुःख आदि 
फल उत्तकों किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं॥ ३८ ॥ जिसने 
इन्द्रिय, मन, घु्धि और काम क्रोघादि जीत लियें उसने सव 
कुछ जीत लिया इसको किसी से भी बाधा नहीं पहुंचती ॥ ३९॥ 
जिसमे मद्ाभूत और तत्तवों का क्रम से संहार किया है ओर 
सप्त धातु वाला देह योगाप्नि द्वारा धीरे २ जला दिया हैं॥ ४०॥ 
नाना शत्ति युक्त, भेद वंध से विमुक्त मद्दावल शाली ऐसे 
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श्रेष्ठ योगी के देहको देवता भी नहीं जान सकते ॥ ४१ ॥ उसका 
देह आकाश के ससान है था आकाश से भी निर्मल 
है। उसको सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म स्थूल से स्थूल और जड़ से 
जड़ समको ॥ ४२॥ क्योंकि योगीन्द्र अपने इच्छानुसार रूप 
धारण करके खतंत्र अजर और अमर होकर दोनों लोकों में 
जहां तहां लीला से क्रीड़ा करता है॥ ४३॥ विजितेन्द्रिय और 
अचित्य शक्ति वाला योगी नाना प्रकार के रूप धारण कर 
सकता है ओर पुनः अपनी इच्छा से उन्तका संहार भी कर 
सकता है! ४४॥ योगवल के होने से योगी फिर सत्यु को 
प्राप्त नहीं होता; हठ (योग) से वह मरा हुआ ही है; मरे हुए का 
ओर मरण कहां से होगा ॥ ४५॥ जहां सव भरे हुए हैं वहां 
यह भली प्रकार जीता है और जहां मूढ़ जीते हैं वहां यह मरा 
हुआ है| ४६ ॥ उसको कुछ भी कत्त॑व्य नहीं है और कुछ कर्म 
करे तो उसको उसका लेप भी नहीं होता। वह जीवन्मुक्त हैं 
सदा खच्छ है और सब दोषोंसे रहित है॥। ४७७॥ और जो क्षादी 
तथा विरक्त होते हुए देह से सदा जीते हुए हैं ऐसे वे मांस पिंड 
वाले कुद्देही किस प्रकार योगी के समान हो सकते हैं ॥ ४८ ॥ 
देह छूटने पर ज्ञानियों को पुण्य पाप का फल मिलता है ऐसा 
हो तो उसका भोग होने पर ज्ञानी को पुनः जन्म मिलेगा ॥ ४५॥ 
पश्चात्‌ पुएय से उसको सिद्ध की संगति होती हैं, फिर 
सिद्ध की कृपा से वह योगी होता है अन्यथा नहीं॥ ५० ॥ 
तव हो, संसार (संसरण) नष्ट होता है--शिवभाषित मिथ्या नहीं- 
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होता--है नह्या, योग रहित ज्ञान मोक्षदायी नहीं होता ॥ ५१ ॥ 
विना ज्ञान के योग की सिद्धि कभी नहीं होती; ज्ञान से अनेक 
जन्मों के पश्चात्‌ योग की प्राप्ति होती है ५२॥ परन्तु योग से 
एक ही जन्म में ज्ञान होंजाता है इसलिये मोक्ष देने 
वाला योग को छोड़कर और कोई मागगे नहीं है ॥ ५३ ॥| ज्ञान का 
बहुत काल तक विचार करके में मुक्त हूँ ऐसी भावना करता है। 
भावता करने से क्या यह तत्काल मुक्त द्वो जाता है ॥ ५४॥ 
अन्य सैकड़ों जन्मों के पश्चात्‌ योग द्वी से वह मुक्त होता है; इस 
प्रकार योग से वारम्वार जन्म मरण नहीं होता ॥ ५५॥ प्राण 
और अपान के योग से चन्द्र सूय की एकता दावे और सप्तधातु 
वाला देह उस श्रप्मि द्वारा परिपूर्ण हेवे | ५६॥ तब उसकी 
सब व्याधियां जल अप्रि, शत्र आदि की वाधा नष्ट हो जातो हैं 
तब यह देही पर्स आकाशरूप रह जाता है॥ ५७॥ अधिक 
क्या कहना, उसका मृत्यु द्वी नहीं देता; जले हुए कपूर के समान 
वह देद्दी हो ऐसा लोक में प्रतीत होता है ॥ ५८॥ सब जीवों के 
वित्त, प्राण से बंधे हुए हैं। जेसे रस्सी से पत्ती वंधा हुआ 
होता है; मन भी वैसा ही वंधा हुआ है ॥ ५९॥ नाना प्रकार के 
विचारों सें भी मन जीता नहीं जाता; इसलिये उसको जीतने का 
उपाय एक प्राण ही है अन्य कोई उपाय नहीं है॥ ६० ॥ 

सिद्धि योग के विना तक से, बाद विवाद से, शास्तरों से 
युक्तियों से, मंत्र और औषधियों से, दे नह्मा, प्राण वश नहीं 
होता ॥ ६१ ॥ उस उपाय .को ( सिद्धि योग को ) न जानकर जो 
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योग सार में प्रवृत्त होता है उसको अरप कान के कारण अधिक 
छुश ही होता है॥ ६२॥ जो पवन को न जीतते हुए मोद् से 
योगियों के योग की इच्छा करता दै वह ( मानो ) करे घड़े पर 
चढ़ कर समुद्र को पार करना चाहता दै॥ ६३॥ जिस साधक 
के जीवित रहते हुए प्राण भीतर विलीन दोगया हो और पिंड 
(शरीर ) नहीं गिरे, उसका चित्त दोषों से रहित होमाता 
है ॥ ६४ ॥ चित्त शुद्ध दोने पर उसका आत्मज्ञान प्रकाशित दवोता 
है, इस प्रकार हे ब्रह्मा योग से एक ही जन्म में ज्ञान होजाता 
है॥ ६५॥ इसलिये प्रथम साधक उस योग का सदा अभ्यास 
करे । भुमुक्षुओं को भी मोत्त के लिये प्राण का जय -करना 
चाहिये ॥ ६६ ॥ क्योंकि योग से वढू कर पुण्य नहीं है, योग से 
बढ़ कर फल्याण नहीं है, योग से अधिक कुछ सूक्ष्म नहीं है योग 
से बढ़कर कुछ भी नहीं है ॥ ६७ ॥ प्राण और अपानकी एकता, 
अपने रज और वीर्य को एकता, सूर्य और चन्द्रमा का संयोग, 
जीवात्मा और परसात्मा का संयोग ॥ ६८ ॥ इस प्रकार के इंदों 
का संयोग योग कहलाता है। अव में सब ज्ञानों में उत्तम योग 
शिखा का वर्णन करता हैँ ॥ ६९ ॥ 


जब मंत्र का ध्यान किया जाता है तब शर्यर में कंप दोता 
हैं, इसलिये पद्मासन अथवा अन्य आसन, जिसमें रुचि ही) 
बांध कर ॥ ७० ॥ नासा के अम्रभाय में दृष्टि लगा कर द्वाथ भौर 
पैरों को मिला कर, मन को सब तरफ से रोकते हुए वहां उकार 
. « का चितन ( ध्यान ) करे ॥ ७१ ॥ प्राक्ष हमेशा परमेश्वर को हृदय 





में रख कर ध्यान करे, एक स्तम्स वाले नौ द्वार वाले 'तीन कड्टी 
वाले ओर पांच देवता वाले ॥ ७२ ॥| ऐसे शरीर में बुद्धिमान 
लक्ष्य न दें | आदित्य मंडल के आकार वाला किरणों की ज्वाला 
से युक्त ॥ ७३॥ उस ( “कार ) के सभ्य सें दीपशिखा ( दीपक 
की बत्ती ) के समान अप्नि को प्रज्वलित करे | जितना दीपशिखा 
का परिमाण हैं उतने परिमाण की ब्योति का परमेश्वरका ध्यान 
करे || ७४ ॥ योगी लोग, पश्चात्‌ योगाभ्यास छें सूर्य का भेदन 
करते हैं, सुपुम्ना के परमशुभ्र द्वितीय द्वार से ॥ ७५॥ कपाल 
संपुट का पान करके उससे उस परमपद्‌ को देखता है। परन्तु 
जीव आलस से या प्रमाद से ध्यान नहीं करता ॥ ७६॥ यदि 
तीनों काल कपाल संपुट का पान करे तो महान्‌ पुण्य को प्राप्त 
करता है, इस पुरय को शआ्राप्त करके मैंने संक्षेप से कहा है ॥ ७७ ॥ 
योग का लाभ होने पर घसन्न हुए परमेधर को जानता है, तब 
उसके सहखर जन्मों का पाप क्षीण होजाता है ॥७८॥ और 
योग से संसार के संपूर्ण उच्छेद [ नाश ) को देखता है। 


अब में योगाभ्यास के लक्षण कहता हूँ ॥ ७९ ॥ जिसने प्राण 
“जय कर लिया है ऐसे गुरु का सदा सेवन करे गुरु के वचन 
प्रसाद से बुद्धिमान प्राण का जय करे ॥ ८० ॥ एक वालिश्त 
लम्बा और चार अंगुल चोड़ा, शुभ्न और कोमल, लपेटने के 
. बश्च के समान (कन्द होता है) ॥ ८१ ॥ (उसमें) प्राण को दृढ़ता 
पूवेक रोक कर शक्ति चालन युक्ति से आठ वार कुएडलाकार 
होकर रही हुई फुरडली को सीधी करे ॥ ८९॥ गुदा का संकोच 





३०६ | योग शिखोपनिषत्‌ 


/ ०, 





करते हुए कण्डली को चलावे, तव 'सृत्यु के चक्र में भी फंसे 
हुए योगी को भी झुत्यु का भय कहां॥ ८र२॥ यह परम गुह 
मैंने तुमसे कहा है--(और) वजासन लगा कर नित्य कध्वे 
आकंचन करने का अभ्यास करे ॥ ८४॥ वायु प्रज्वत्नित किये 
हुए अप्नि से रात दिन कण्डली को तपावे। अग्नि से संतप्त हु३, 
तीनों लोकों को भोहने बाली वह जीव शक्ति ॥ ८५ ॥ मेरुदरड मे 
सुपुम्ना के मुख से प्रवेश करती हुई अप्नि युक्त वायु से त्रह्न- 
प्रन्थि का भेदन करती है॥ ८६ ॥ पश्चात्‌ विष्युम्नन्थि का भेदन 
करके रुद्र प्रन्थि में स्थित रहती है, तव वारस्वार पूरक करते 
हुए दृढ़ कुम्मक युक्त ॥ ८७॥ सूरे भेदन उज्जाई शीतत्ली और 
सस्ता इन चार कुस्मकों का अभ्यास. करें || ८८ ॥ तौन बोधों से 
युक्त ये कुम्मक केवल कुम्भक को प्राप्त कराते हैं। अब इनके 
लक्षण संक्षेप से भल्ली श्रकार कहता हूँ॥ ८९॥ निज़ेन देश में 
अकेला जाकर हलका भोजन करता हुआ, पैये पूवेक, संसार 
रोग को निवारण करने वात्नी अद्वितीय ओषधि के समान जे। 
परमार्थ तत्त रूप और असतरूप है ऐसा प्राण जय करे ॥ ९० ॥ 
योगाभ्यासी सूर्य नाड़ी से वायु का आकर्षण कर, विधिवत्‌ 
कुम्मक करके चन्द्रनाड़ी से रेचन करे॥ ९१॥ यह उद्र के 
रोगों को और कृमिदोष को दूर करता है | ऊपर लिखा हुआ सूरे 
भेदन वार २ करना चाहिये ॥ ९२॥ दोनों नाड़ियों से वाय आक- 
णेण करके बुद्धिमान उसको कुण्डली के बाजू में ले जाकर उद्रमें 
धारण करे फिर बुद्धिमान इंडा से रेचन करे ॥ ९३॥ कंठ के कफ 
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आदि दोपों को दूर करने वाला, शरीर की अप्रि बढ़ाने वाला, 
नाड़ी जल का नाश करने वाला, और धाठु गत दोषों को दूर 
करने वाला ॥ ९४ ॥ यह उज्जाई कुंभक चलते बैठते हर हालत 
में करना चाहिये | मुख से वांयु का ग्रहण करके नाक से रेचन 
करे ॥९५॥ यह शीतलीकरण पित्त ओर ज्ञधाद॒षा को दूर करता 
है। छाती से छुद्दार की धोंकनी के समान बेगपूर्वर्क ॥ ९६ ॥ 
देह को श्रम माद्म द्वीने तक बुद्धिमान वायु का रेचक पूरक 
करे] जब श्रम प्रतीत होने लगे तब सूर्य से पूरक करे ॥ ९७॥ 
कणठ का संकोच करके फिर चन्द्र से रेचन करे। वात, पित्त, 
कफ का नाश करने वाला शरीर की अप्नि को बढ़ाने वाला ॥९८॥ 
कंडली का वोधन कराने वाला मुख के दोषों को दूर करने वाला 
सुखकर और शुभ' कर म्रह्नाड़ी के मुख में खित कफ आदि 
की रुफावट दर करने वाला॥ ९९॥ भल्री प्रकार सं वंध सहित 
करने से तीनों प्रश्थियों का भेदन करने वाला यह भस्िका कुभक 
विशेष करके करना चाहिये ॥ १००॥ 

अब यथा क्रम से तीनों बंधों को कद्दता हूँ। उनके नित्य 
करनेसे वायुका जय होता हैं ॥०१॥ चारों प्रकारके कुंभक करते 
समय तीनों वंध करना चाहिये (वह किसप्रकार करना) सो मैं कहता 
हूँ ॥१०५॥ पहिला मूलबंध दूसरा उड्डियानवंध और तीसरा जालंधर 
बंध है। उनके लक्षण कहता हूँ ॥ १०३ ॥ एडी से गुदा को दवा 
कर उसका (गुदा का ) वल से बारंबार आकुंचन करे, जिस 
करके वायु ऊपर चला जाय ॥ १०४ ॥ प्रा और अपान, तथा 
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नाद और विंदु मूल बंध से एकता को प्राप्त होकर संसिंद्धिको 
देता है इसमें कुछ भी संदेह नहीं॥ १०५॥ कुंभक के अन्त में 
और रेचक के आदि में उड्डियान बंध करना चाहिये जिससे 
प्राण सुघुम्ना में उड़ता है ( गमन करता है ) ॥ १०६ || इसीलिये 
योगी इस को उड्डियान कहते हैं | गुरु का कथन है कि उड्डियान 
का सदा स्वभाविकता से॥ १०७॥ आलस रहित अभ्यास 
करने से वृद्ध भो तरुण होजाता है। नाभी के ऊपर और नीचे भी 
प्रयत्त से तान रखे यात्री खिंचाव रखे ॥१०८॥ जो इसका छः मास 
अभ्यास करे वह मृत्यु को जीत लेता दै इसमें संशय नहीं है । पूरक 
के अन्त में जालंधर नासक बंध करना चाहिये || १०९॥ इससें 
कंठ का संकोच किया जाने से यद्द वायु के सागे को रोकने वाला 
है। कंठ का आकुंचन करके इच्छा से ( प्रयत्न से ) दृढ़ता पूर्वक 
हृदय में खापन करे ॥| ११० ॥ यह जालंधर बंध अमृत की प्राप्ति 
कराने वाला है। नीचे से जरा आकुंचन करते हुए कंठ के संको- 
चन करने से || १११॥ तथा पश्चिमतान से प्राण जह्ानाड़ी में 
जाने लगवा है। वज्ासन लगाये हुए कुण्डली को चालन 
कर, योगी ॥ ११२ ॥ पश्चात्‌ भर्तां को करे और कुण्डलनी को 
जगावे । जेसे गरम लोहे की छड़ से बांस की गांठों का भेदन 
होता है ॥ ११३ ॥ इसी प्रकार मेरुदूंड में आण से गन्थियों का 
भेंदंन होता है | तब चोंटी लगने के समान वहां खुजली होती 
है ॥ ११४ ॥ सदा अभ्यास करने से इस प्रकार चायुस्े खुजली 
साल्म होती है तब रुद्र ग्रन्थि का भेदव करके शिव रूप दो 
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लाता है ॥ ११५ ॥ चन्द्र सूय को समान करने से उन दोनों का 
योग होता है। तीनों अन्थियों का भेदन करने से थोगी तीनों 
गुणों से अतीत हो जाता है॥ ११६ ॥' शिव और शक्ति के 
संयोग में बह परम श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त द्वोती है। जेसे हाथी सूँड़ 
से सदा पानी पिया करता है ॥ ११७ ॥| इसी प्रकार सुषुम्ना 
बजनाल से (ब्रह्म नाड़ी से ) वायु को अहण करती है । वज्र 
दण्ड से उत्पन्न इक्कीस मणि होते हैं ॥ ११८ ॥ वह सब सुपुम्ना 
में रहे हुए हैं जेसे सूत्र में मणि होते हैं। मोक्त मार्ग में स्थित 
होने से सुपुम्ना विश्वरूपिणी है॥ ११९॥ 


निश्चित काल तक चन्द्र सूरे के निबंधन से पूरक करके 
ऋम्भक किया हुआ वायु साधक के बाहर नहीं जाता ॥ ११०॥ 
इसी वरह से पश्चिम द्वार के लक्षण वाला वायु बार 
बार पूर्ण किया हुआ उन द्वारों से किंचित्‌ कुम्मकत्व को आप्त 
होता है ॥ १२१॥ पश्चिम मांगे से वायु सर्थे गात्रों में प्रवेश 
करता है। रेचन करने से वह क्षीण होता है ओर पूरक करने 
खे पोषित होता है॥ १२२ ॥ शरीर सहित सन जहांस उत्पन्न 
द्वोता हैं, वहीं उसे योग बल से जो लीन कर देता है, वही एक 
मुक्त है, अहंकार रहित और सुखी है | जो केवर्त खाने ही से 
, गरज रखते हैं ऐसे मूलेइस बात को नहीं जानते ॥ १२३ ॥ यदि 
' चित्त का नाश प्रतीत होवे वो वहां प्राण का भी नाश द्वोता हैं। 


* शैसा यदि न होने तो उसके लिये न शास्त्र है, न अनुभव, न गुरु 
: अप 
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है, न मोक्त ॥ १२४ ॥ जिस प्रकार जौंक स्वय॑ वल से रुधिर को 
खीचती है इसी प्रकार योग के सतत अभ्यास से बह्मनाड़ी 
धातुओं को खींचती हैं॥ १९५ ॥ आसन बंध फे नित्य अभ्यास 
योग से चित्त लीन हो जाता है और विंदु नीचे को नहीं 
जाता ॥ १२६ ॥ तथा रेचक ओर पूरकको छोड़कर प्राण स्थिर 
होता है, तब नाना प्रकार के नाद प्रवृत्त होते हैं और चंद्रमएडल 
( से अमृत ) टपकने लगता है॥ १२७ ॥ तब भूख प्यास आदि 
सब दोष नष्ट द्यो जाते हैं, केवल सब्चिदानन्द में उसकी स्थिति हों 
जाती हैं॥ १२८ ॥ तेरी प्रीति के अर्थ यह अभ्यास का वर्णन 
किया है । 


मंत्र, लय, हृठ और राजयोग यह क्रमशः अन्तर्भूमिकाएं 
हैं॥ १२९ ॥ एक ही सहायोग इस प्रकार के चार भेद स कहा 
जाता है। ( प्राण हकार से बाहर जाता है, सकार से फिर भीतर 
चला जाता है॥ १३० ॥ इस प्रकार 'इंस हंस” यह सब जीव 
जपते रहते हैं | गुरु वाक्य से सुषुम्ना में यह जप उलटा द्वोने 
लगता है॥ १३१॥ इसीको सोहं सोहं मंत्र कहते हैं, इसीको 
मंत्र योग कहते हैं। मंत्र योग से पश्चिम सा में प्रतोति होंने 
लगती है॥ १३२ ॥ सूर्य को हृकार कहते हैं, सकार चन्द्रमा 
कहलाता है और सूर्य चन्द्र की एकता को हठ कहते हैं ॥ १३३१ 
सब दोषों द्वारा उत्पन्न हुई जड़ता हठ से नाश द्वो जाती है। 
जब ज्षेत्रज्ञ और परमात्मा इन दोनों की एकता हों जाती है॥११७॥ 
"हे तरह्मद, उनकी एकता होने पर चित्त विलीन होजाता है और 
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लय योग का प्रारम्भद्वोते दी प्राण खिरताः को प्राप्तहोते हैं ॥१३५॥ 
लय होने पर सुखरूप और स्वरूपानन्द्रूप परमपद्‌ ,्राप्त होता है। 
मद्॒ज्नेत्रके योनि मध्यमें तथा जपापुष्प या वंधूक पुष्प के समान 
(रक्तवर्ण)॥१३६॥ जीवोंका रज रहता है यद्दी ढका हुआ दैवी तत्त 
है। रजक और रेतके योगकों राजयोगकहते हैं ॥१३७॥ राजयोगपस्ते 
योगी अणिमादि सिद्धियां श्राप्त करके विरात्ता है। प्राण औरः 
अपान का योग ही योग चतुष्टय जानो ॥ १३८ ॥ यह हे त्रह्मन, 
छुमको संक्तेपसे कद्दा है। शिव कथन मिथ्या नहीं होता | अभ्यास 
द्वारा क्रम से प्राप्य वस्तु पाई जाती है, अन्यथा नहीं ॥ १३९ ॥॥ 
योगी एक हां शरीर से धौरे धीरे दीघ काल तक केयोगाभ्यास द्वारा 
मुक्ति को श्राप्त दोता है; बंदर के. समान हीीः यह वात है. (बंदर 
एक शाख से दूसरी शाख के प्रति ऐसे क्रम से पेड़ की चोटी' 
पर चढ़ जाता. है ) ॥ १४० ॥ प्रमाद से यदि योग सिद्ध के पूर्व 
ही देद का नाश द्वो जाय, तो पूर्व-वासना. से! युक्तः दवोने” के 
कारण उसको दूसरा शरीर प्राप्त होता- है ॥ १४१ ॥-तब पुण्य 
'बल से सिद्ध शुरु की संगति पाता है। पश्चिम द्वार मार्ग से-फल्न 
तुसल्त प्राप्त दोता है ॥ १४२ ॥-पूर्व जन्म में अभ्यास किया हुआ 
होने से उसको तुरन्त फलको प्राप्ति द्वोती हैं। यही जानने.योग्य है, 
इसको काकमत कद्दते हैं ॥ १४३ ॥ काकमत के - अम्यास-योग-से 
अन्य और कोई: श्रेष्ठ योग नहीं है; इसीसे मुक्ति प्राप्त होती है। 
शिव भाषित मिथ्या-नहीं दोता ॥ १४४ ॥ हृठ योग क्रम से उसकी 
.पराकाष्ठा रूप जीव. लयादि जिसने न किया द्वो, उसको मोज्ञ 
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नहीं होता, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि पश्चिम सांग के विना मो 
लाभ नहीं होता॥ १४५॥ ( इस योग में ) प्रथम रोग नष्ट हो 
जाते हैं पीछे शरीर की जड़ता दूर होती है, तव चन्द्र समरस 
होकर सदा वरसता रहता है।॥ १४६॥ पवन से अप्ि चारों ओर 
से धातुओं को खौंचवा है तव शरीर में कोमलता आजाती है 
ओर नाना नाद श्रवृत्त द्वोते हैं ॥ १४७ ॥ बृष्टि आदि जनित जड़ता 
को जीत कर वह योगी खेचर यानी आकाश में चलने वाला 
हो जाता है, पवन के समान वेग वाला सर्वेक्ष और सुन्दर रूप 
पाला हो जाता है ॥ १४८ ॥ वह तीनों लोकों: में क्रीडा करता 
, है और उसमें सब्र सिद्धियां उत्पन्न होजाती हैं। कपूर के लीन 
हो जाने पर उसमें फिर कठिनता कहां ! ॥ १४९॥ वैसे ही 
अहंकार के नाश होने पर ( यौगीके देहमें ) कठिनता कहंसे रहे 
वह सर्वकता, खतत्र और अनन्त रूप वाला ॥ १५० ॥ भद्दायोंगी 
जीता हुआ भा मुक्त ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 

इस जगत में सिद्धियां दो प्रकार की होती हैं, एक कंत्पित 
ओर दूसरी अकरिपत ॥ १५१ )॥ रस, औषधि और नाना प्रकार 
की क्रियाओं के साथ मन्त्र अभ्यास के साधन से जो सिद्धियां 
प्राप्त दोतो हैं वे कल्पिव कह्दी जाती हैं॥ १५२॥ वे साधन छारा 
उत्पन्न हुई सिद्धियां अनित्य और अल्प शक्ति वाली दोती हैं। 
ऐसे ही पिना साधन के खमाव ही से उत्पन्न हुई सिद्धियां होती 
हैं॥ १५३॥ अपने आत्मा के योग में निष्ठा रखने. वाशों में 
खतन्‍्त्रता से ईश्वर को प्रिय ऐसी सिद्धियां उत्पन्न. होती हैं, 
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अकल्पित कह्दी जातो हैं।॥ १५४ ॥ वासना रहित ( योगियों ) 
में महा शक्ति वाली अपने योग से उत्पन्न हुईं, इच्छा रूप सिद्धियों 
चिर काल-के अभ्यास से उपन्न द्वोती हैं ॥ १५५॥ परन्तु अव्यग्र 
ऐसे परमात्म पद के योग के लिये उन्र सिद्धियों को सदा थुप्त 
रखना चाहिये | बिना कार्य के सदा गुप्त रहना यही योग सिद्ध 
का लक्षण है| १५६॥ आकाश मार्ग से जाने वाले पथिक को 
मार्ग में जेसे अनेक तीर्थ और लाना सार्ग नद्जर आते हैं बेसी 
हो नाना प्रकार की सिद्धियां हैं ॥ १५७॥ लाभ हानि से रहित 
निवौसन योगी को योग माय में चलते हुए नाना प्रकार की 
सिद्धियां प्राप्त होती हैं ॥ १५८ ॥| परीक्षक सुवर्णकार जेसे सुबर्य 
की परीक्षा करता है वैसे सिद्धियों से सिद्ध और जीवन्मुक्त को 
पहचानना चाहिये ॥ १५९ ॥ कभी उसके अलौकिक गुण अवश्य 
दिखाई देते हैं परन्तु जिसकी सिद्धियां चली गई हों ऐसे पुरुष को 
चद्ध ही समझो ॥ १६० ॥ जिसकी देह जरा रहित अमर हैं 
वद्दी जीवन्मुक्त है और वे पश्॒ पक्ती, कीटक (के समान ) हैं 
जो मृत्यु की प्राप्त होते हैं॥ १६१.॥ उनको, हे तह्मन्‌ ! क्‍या 
शरीर नष्ट होने के पश्चात्‌ मुक्ति मिलती है? उनके प्राण ही 
बाहर नहीं निकलते तो शरीर कहां से गिरेगा ! ॥ १६२॥ 

शरीर के पतन से जो मुक्ति दो वह मुक्ति नहीं झत्यु है। देह को 

ब्रह्मत्व ग्राप्त होने पर जेसे जल में नमक || १६३ ॥ अनन्‍्यता का 
प्राप्त होता है, ( वैसे ही देह और त्रह्म अनन्यताको प्राप्त दोनेपर ) 

उसको भुक्त कहते हैं, शरीर और. इन्द्रियों उससे वैसे ही अभिन्ने . 
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हैं ॥ १६४ ॥ जहा देहत्व को वैसे दी प्राप्त होता है. जैसे जल 
बबूले वत्त जाय । दस द्वार वाले नगर के समान दस नाड़ी 
रूप निसमें मार्ग हैं ऐसे, ॥ १६५ | दस वायुओं से युक्त, दस 
इन्द्रियों के परिवार वाले, छः आवाररूप निवास स्थान वाले, छः 
अन्वयरूप मद्दा वन वाले ॥ १६६ ॥ चार पीठों से युक्त, चार वेद 
रूप दीपक वाले, विन्दु नाद्‌ और मद्॒त लिंग चाले, शिव शक्ति 
के निवास स्थान रूप ॥ १६७ ॥ देह को शिवालय कहते हैं, यही 
सब देदधारियों को सिद्धि देने वाला है । गुदा और मेढू के 
बीच में त्रिकोशाकार सूलाधार चक्र है ॥१६८॥ जीव रूप 
बहू खान वोला जाता है, यहीं पर कुण्डलिनी नाम्र की परा 
शक्ति प्रतिष्ठित है ॥ १६९॥ यही लान है जिससे वायु उत्पन्न 
दोता हैं, जिससे अप्मि उत्पन्न होता है, जिससे विन्दु और नाद 
'उत्पन्न होते हैं ॥॥ १७० ॥ और जिससे हंस और मन उत्पन्न द्वोते 
हैं, ऐसा यह काम रूप नाम का पोठ सर्व कामनाओं को पूर्ण 
करने वाला है॥ १७१ ॥ छः पखुरीवाला खाधिष्टान नामक चक्र 
लिंग मूलमें है। दस पखुरीवाला मणिपूरक चक्र लाभी देश में 
'स्थित है ॥ १७२ ॥ बारह पखुरीवाला अनाहत नाम का महाव्‌ 
चक्र हृदय में स्थित है। हे श्रह्मा यही वह जह्यागिरी नाम को 
'पीठ है ॥ १७३ ॥ कंठ कप में सोलह पद्चुरीवाला विश्ुुद्ध नामक 
. चक्र है जालंधर नाम की पीठ, है सुरेश्वर यहां पर स्थित 
है॥ १७४ | अूमध्य में दी दुल वाला आज्ञा नाम का उत्तम चक्र 
है, इसके 'ऊपर उड़यान नामक 'सद्यपीठ अतिष्ठितं है॥ १७५॥। 
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चार पतुरीवाला पृथ्वी का मंडप है, उसका अधिदेवता त्रह्म है। 
अधे चंद्राकार जल का मंडल है यहां विष्णु अधिदेव हैं॥ १७६ ॥ 
व्रिकोशाकार मंडल अप्नि का है, उसका अधिदेवता रुद्र 
हैं, वायु का बिंव त्रिकोण वाला है ईश्वर उसका अधिदेवता 
है ॥ १७७ ॥ आकाश का संडल वतुलाकार है इसका देवता 
सदाशिव है | नाद रूप मन- का मंडल भ्रम॒ध्य में है, ऐसा 
जानते हैं ॥| १७८ ॥ 
॥ इति प्रथमोष्ष्याय ॥ 

है शंकर, में योगके मद्ात्म्यकों फिर सुनना चाहता हूँ जिसके 
जानने ही से खेचरी समान अवस्था प्राप्त होती है॥१॥ (शंकरने कह्दा ) 
है ब्रह्मन, प्रयत्न से गुप्त रखने के योग्य बात कहता हूँ सो श्रवण 
कर । जोवारह वर्ष तक प्रमादरहित सेवा करे॥२॥ उस दृम्ननशील 
ब्रक्षचारी को यह यथाथ रूप से बताना चाहिये। पांडित्य बताने 
के लिये, धत के लोभ से अथवा प्रमाद से किसी को नहीं देना 
चाहिये ॥| ३॥ उसने सब कुछ पढ़ लिया और सुन्र लिया और 
सबका अनुष्ठान कर लिया जो विद्वान्‌ गुरु के बताये हुए मूलमंत्र 
को जानता है ॥। ४ ॥ मूलाघार से उत्पन्न हुआ शिव शक्तिमय 
मंत्र है। उस मंत्र के, हे ब्रह्म, श्रोता और वक्ता दोनों हुलेभ 
हैं॥ ५॥ इसको पीठ कहते हैं । यह चिदात्मक ओर नादलिंग 
रूप है। इसके अनुभव मात्नसे मनुष्य जीवन्मुक्त होजाता है॥६॥ 
और अल्प काल में अणिमादि सिद्धियां उसको प्राप्त द्ोती हैं। 

, मेरे ख़रूप कां मनन, ध्यान तथा मेरे खरूप का .बोध करता है 
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इसलिये || ७॥ इसको मंत्र कहते हैं। अथवा, हें त्रक्मन्‌, मेरा 
अधिए्ठान होने से अथवा सब मन्‍्त्रों का मूल द्वोने से, मूलाघार 
से उत्पन्न होने से और ॥ ८ ॥ मूल खरूपका चिह्न द्वोनें से इसको 
मूल मंत्र कहते हैं। सूक्ष्म होने से, कारण होने से तथा उसमें 
सबका लय था गमन होने से ॥ ९॥ तथा यह परमेश्वर का 
लक्षण होने से इसको लिंग कहते हैं। सब जन्तुओं के सदा 
समीप और व्यापक द्ोने से ॥ १० ॥ तथा रूप का सूचन करने 
वाला होने से उसको सूत्र कहते हैं। महामाया, महालक्ष्मी, महा- 
देवी सरखती रूप ॥ ११ ॥ अव्यक्त आधार शक्ति जिससे विश्व 
चलता है, सूह्म देज युक्त विंदुरूप से और पीठरूप से रहती 
है॥ १२॥ विंदुपीठ का भेदन करने से नादलिंग उत्पन्न होता है, 
हे त्रह्मतू, जिसका पण्मुखी क्रिया द्वारा प्राण से उच्चारण किया 
जाता है ॥ १३ ॥ गुरु के उपदेश के अठुसार, भद्म के स्थूल सूक्ष्म 
और कारण तीनों शरीर सहज में प्रकाशित होते हैं || १४ ॥ पंच 
ब्रह्म सय, स्थूल रूप को विराद कहते हैं । न्ादमय और वीजत्रया- 
त्मक सूक्ष्म को हिरएयगर्भ कहते हैं ॥ १५ ॥ परजह्ा, परम सत्य, 
सबचिदानन्द लक्षण वाला, अपरिमेय, जिसका निर्देश हो न सके 
ऐसा इन्द्रिय और मनका अविपय ॥ १६ ॥ शुद्ध सूक्ष्म निराकार, 
निषिकार निरंजन अनन्त, परिच्छेद रहित, उपमा रहित, उपद्रव 
रहित ॥ १७॥ ऐसा परम तत्व आत्म मंत्र के सदा अभ्यास 
करने से प्रकाशित होता है । उसके प्रछूट होने के चिह् रूप सिद्धि 
द्वार मुझसे श्रवण कर ॥ १८.॥ सदा युक्त योगी को प्रकाशमान 
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दीपज्वाला, चन्द्र, खद्योत ( पटवीजना ), बिजली और नक्तत्न ये 
सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं ॥ १९॥ शीघ्र ही उसको अशिमादि 
ऐश्वय प्राप्त दोता है । नाद से श्रेष्ठ मंत्र नहीं है, आत्मा से श्रेष्ठ 
कोई देव नहीं है ॥ २० ॥। अनुसंधान से बढ़ कर कोई पूजा नहीं 
है, ठृप्ति से श्रेष्ठ कोई सुख नहीं है । यह सिद्धि चाइने वाले को 
प्रयत्न से गुप्त रखना चाहिये। मेरा भक्त इसकों जान कर कृत 
कृत्य और सुखी होजाता है ॥ २१।। जिसकी देव में परमभक्ति 
है ओर जैसी देव में है वेसी ही शुरु में है, उसी महात्मा को 
ऊपर कहे हुए अथ प्रकाशित होते हैं ॥ २२ ॥ 


॥ इति छ्वितीय अध्याय ॥ 


जे। नमस्कार करने योग्य है, जे चित्‌ रूप है, जे सिद्धियों 
का कारण है, जिसके जानने मात्र ही से जन्म के बन्धन से 
जीव छूट जाता है ॥ १॥ ऐसे अक्षर और परम नाद को शब्द 
ब्रह्म कहते हैं । मूलाधार चक्र में रही हुई बिंदुरूपिणी शक्ति 
अपने आधार में होती है ॥ २॥ सूक्ष्म बीज में से जिस प्रकार 
अंकुर उत्पन्न होता है. इस प्रकार बिंदुरूपिणी शक्ति में से नाद्‌ 
उत्पन्न हता है उसको पश्यन्ति कहते हैं, क्योंकि योगी जोग इसी 
शक्ति से विश्व को देखते हैं ३॥ हृदय में मेघ की गजंना के 
समान वड़ी ध्वनि देती है, वहां, हे श्रह्मनू जे शक्ति होती है 
उसको मध्यमा कहते हैं ॥ ४॥ प्राण के योग से स्वर रूप से 
प्रकढ द्वोने वाली वैखरी शक्ति है ताछु आदि खानों के स्पशे से 


हे 
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शाखा पत्तों के समान वह नाना अक्षरों के रूप से प्रकट हाती 
है॥५॥ इस प्रकार अ' से लेकर 'क्षो तक के सव अक्षरों का 
उद्वारण होता है। अक्षरों से पद्‌ और पदों से वाक्य होते 
हैं।६॥ मंत्र वेद और शास्र, सव पुराण तथा कहप और 
नाना भाषाएँ सव वाक्यमय हीं होते हैं ॥ ७॥। सात खर तथा 
गाथाएँ यह सब सलाद ही से उत्पन्न होते हैं ( इसलिये ) सब 
प्राणियों के हृदय में रही हुई यह सरलती देवी है ॥ ८॥ प्राण 
ओर अग्नि को भेरणा से धीरे धीरे थद्दी विवर्त रूप होकर पद 
ओर वाक्य रूप से वतंती हैं ॥९॥ जे योगी इस बैखरी 
शक्ति को अपने में देखता है, वह सरखती के प्रसाद से वाक्‌- 
सिद्धि को प्राप्त करता है॥१०॥ वह खय्ं वेद, शास्र और 
पुराणों का कत्तो बनता है। जहां बिंदु, चाद, चन्द्र, सूथे, अप्नि, 
वायु ॥ ११ ॥ और सब इन्द्रियां लय को प्राप्त द्वोतों हैं, हे सुब्रत, 
जहां प्राण लीन हो जाते हैं. सन भी लीन हो जाता है॥ १९॥ 
जिसका प्राप्त करने पर उससे अधिक प्राप्त करने योग्य छुछ भी 
नहीं मानता, जिसमें स्थित हुआ महात्मा भदान्‌ ढुःख से भी 
विचलित नहीं होता | १३॥ जहां योगाभ्यास द्वारा निरोध को 
श्राप्त हुआ चित्त उपराम को प्राप्त ध्वोता है और जहां आत्मा ही 
से आत्मा को देखकर योगी संतोष को प्राप्त दोता है ॥ १४ ॥ जे। 
इन्द्रियातीव ओर बुद्धि से हो म्हण करने योग्य ऐसा आत्यंतिक 
सुखरूप है उसको क्षर और अक्षर से परे ऐसा ( परम ) अक्षर 
रूहते हैं ॥ १५॥ स्व भूत प्राणियों को क्र और. सूत्रात्मा को 
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अक्तर कहते हैं और निर्मिशिष निरंजन परत्रद्या को परम अक्षर 
कहते हैं ॥ १६॥ बह लक्षण रहित, अलक्ष्य और अतक्य है, 
उपसा रद्दित है, उसका पारावार नहीं है, उसका छेदन नहीं हो 
सकता, तथा उसका चिन्तवन नहीं है सकता और वह परमे 
निर्मल हैं| १७ ॥ बह सब भूतों का आधार है, उसका कोई 
आधार नहीं है । वह निर्दोष और प्रमाण रहित है, उसकों कोई 
“बता नहीं सकता, उसका कोई माप नहीं है और वह इन्द्रियों से 
परे है ॥। १८१ वह स्थूल नहीं हैं, सूक्ष्म भी नहीं है; हख ग्रा 
दीघे नहीं है। वह अजन्मा और नाश रहित है,। वह शब्द, 
: संपर्श, रूप या आंख, कान तथा नाम से रहित है ॥ १९॥ वह 
सवको जानने वाला है, पब स्थान पर उसकी गति है! वह 
शान्त है ओर सब प्रारियों के हृदय में रहा हुआ है। शुरु के 
वाक्य से वह सहज जाना जाता है और भाव हीन सलुष्य 
उसको बड़ी कठिनाई से जानने पाता है ॥ २० ॥ .बह कला 
रहित और गुण रहित है शान्त ओर निर्विकार है, वह आश्रय 
रद्दित निर्लप नाश रहित कूटश्थ अचल और ध्रुव है॥ २१॥ 
' बह अँधेरे के परे रहा हुआ दै और ज्योति की भी. ज्योति है। 
बह भाव और अभाव से रहित केवल भावना गोचर है ॥ २२ ॥ 
चित्त को अन्तरलीन करके भक्ति युक्त द्वेकर उस परम तत्त्व को 
पाया जाता है। इसमें, हे प्रह्मन, भावना द्वी केवल कारण 
है ॥ २३ ॥ जैसे दूसरे देह की प्राप्ति में मनुष्य को भावना कारण 
' होती है, जिस श्रकार त्रिषय का भ्याव करने वाले का सन 
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विषय में रमता रहता है ॥ २४ ।। बैसें दी मेरा अनुस्मरण करने 
वाले का चित्त मुममें ही विलीन ह जाता है। सर्वक्षता परमे- 
इबरत्व तथा सव प्रकार की सम्पूर्ण शक्तियां २५ ॥ तथा अनंत 
शक्तियां मेरे अनुस्मरण से प्राप्त हाती हैं। 


॥ इति तीसरा अध्याय || 


चैतन्य के एक रूप होने के कारण कहीं भी भेद का मानना 
युक्त नहीं है। रज्जु में सप॑ का भ्रम होता हैं, वैसा ही जीव भाव 
सममो ॥ १ ॥ रख्जु के अज्ञान से क्षण में. जैसे रण्जु स्पिणी 
भासने लगती है बेसे दी अज्ञान से साक्षात्‌ एक चिति ही विश्व 
रूप से भासती है ॥ २॥ प्रप॑च के उपादान कारण त्रह्म को छीड़ 
कर और कुछ भी नहीं है, इसलिये यह सब भ्रपंच त्रह्म ही हैः 
और कुछ नहीं है | ३ ॥ सब कुछ आत्मा ही है, इस उपदेश 
द्वारा व्याप्य व्यापक भाव मिथ्या द्दोजाता है। इस प्रकार अद्दोत 
परम तत्त्व को जानने पर भेद्‌ को स्थान ही कहां ? ॥ ४ ॥ पर- 
सात्मा परत्रह्म से सव भूत उत्पन्न होते है, इसलिये यह सब तह्म 
ही है ऐसा डिन्तन करो | ५॥ सब नाम, नाना प्रकार के रूप 
तथा सव कर्म ब्रह्म ही धारण करता है ऐसा सममो ॥ ६॥ 
खुवर्ण से उत्पन्न हुई वस्तु सदा सुचर्ण ही होती है वैसे ही अ्रह्म से 
उत्पन्न हुआ विश्व सदा त्रह्म खरूप ही है ॥ ७॥ जो जीवात्मा 
और परमात्मा में अल्प भी भेद मानता है उस विमूढ़ आत्मा को | 
भ्रय की प्राप्ति द्ोती है ऐसा ( श्रुति का ) कथन है॥ ८॥ अज्ञान 
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से हैत भासता है. तब अन्य को देखने लगता है। आत्म दृष्टि से 
देखा जाय तो यद्द सव ( जगत ) आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं 
है ॥ ९॥ इस लोक का अनुभव होता है, यहां व्यवहार भी होता 
है तो भी जागने के उत्तर क्षण में खप्त जेसा असत्‌ होजाता है 
वैसे यह सत्र असह्ूप ही है॥ १० ॥ सतप्त में जाम्रव नहीं होता, 
और जाम्रत में खप् नहीं होता ! यह दोनों लय में नहीं होते और 
इन दोनों में लय नहीं होता ॥ ११॥ तीनों गुणों से उसपन्न हुई 
यह तीनों अबस्थायें मिथ्या हैं; इनका द्रष्टा गुशातीत और नित्य 
ऐसा चैतन्य है ॥ १२॥ जिस प्रकार मिट्टो में घट की भ्रान्ति 
होती है; सीपी में चाँदी होती है वैसा दी तरह्म में जीव भाव हैं । 
उसकों विचारपूर्वक देखने से वह नष्ट होजाता है ॥ १३ ॥ जैसे 
. मृतिकामें घट होता है, कनकमें कुएडल का कथन होता है, सीपी 
को रजत कह्दा जाता है, चैसा जीव भी कथन मात्र है ॥ १४॥ 
जिस प्रकार आकाश में नोलता होती है 'मरुभूमि में जल होता 
है, स्थाणु ( ढूँठ ) में पुरुष की भरान्ति द्ोती है, बेसा ही चैतन्य 
में यह विश्व है ॥ १५॥ जैसे शून्य में वैताल या गन्धव नगर 
सिथ्या होता है, जिस प्रकार आकाश में (नेत्र दोष से ) दो 
चन्द्र भासते हैं वैसे ही सत्य ( प्रह्म ) में जगत भासता है ॥ १६॥ 
जिस प्रकार तरंग और लहरों में जल ही जल स्फुरता है, घट 
“नाम से जैसे मिट्टी द्वी वर्तती हैं या पट नाम से तन्तु ही रहते 
“हैं ॥ १७॥ वैसे ही :जगृत के नाम से चिति ही प्रकाशती है। 
-सब कुछ केवल म्ह्म ही है। जिस प्रकार वन्ध्यापुत्र कोई वस्तु 
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हीं हैं या मरुभूमि में जल नहीं होता ॥ १८॥ जिस प्रकार 
आकाश में वृक्त होता दी नहीं, वैसे ही जगत की स्िति है ही 
नहीं । घट का अहदण करने पर जैसे वलात्कार से मिट्टी दी नज़र 
आती है ॥ १९॥ प्रपन्‍्च को विचारपूर्वक देखा जाय तो प्रकाश 
खरुप त्रह्म ही दीखता हैं। आन्मा सदा चिद्युद्ध है तो भी वह 
अशुद्ध भासता है,॥ २० ॥ जिस भ्रक्नार रज्जु ज्ञानी को और 
अज्ञानी को सदा दो प्रकार से भासताी है। जिस प्रकार घड़ा 
मिट्टो ही है वैसे देह भी चेतन्य द्वी है॥२१॥ विद्वान लोग 
आत्मा और अनात्मा का विवेक बृया ही करते हैं। जेसे रस्सी 
को सप रूप से और सीपी को रजत रूप से देखा जाय ॥ र२॥ 
चैसे दी मूढ़ सनुष्य आत्मा को देह रूप से देखता है, मिट्टी को 
घट रूप से, मरुभूमि को जल रूप से देखता है ॥ २३ ॥ काठ 
को घर रूप से और लोहे को वलवार रूप से देखा जाय चैसे दी 
मूढ़ जन आत्मा को देह रूप से देखते हैं॥ २४॥ 


॥ इति चतुर्थ अध्याय ॥ 


फिर मैं तुकूस ब्रह्मजरूप के शुद्य योग को-ऋमपूर्वक्ष कहता 
हूँ, है तरह्मा, स्थिर चित्त होकर सुनो ॥ १॥ दस द्वार वाले नगर 
के समान, दस नाड़ी रूप जिसमें महा मार्ग हैं, जो दूस.वायुओं 
दे युक्त है ऐसे दस इन्द्रियों के परिवार वाले॥ २ ॥ छः आधार 
रूप निवास स्थान वाले, छः अव्ययरूप सहावन वाले, चार 
पीठों से युक्त, चार वेद रूप दीपक वाले ॥ ३ | बिन्दु नाद और 
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महालिंग वाले, विष्णु तथा लक्ष्मी के निवास स्वानरूप, देह को 
विष्णु का सन्दिर कहते हैं, यही सब देह धारियों को सिद्धि देने 
वाला है ॥ ४ ॥ गुदा और मेढ़्‌ के बीच में त्रिकोणाकार मूलाधार 

. चक्र है। वह जीवरूप शिवका स्थान कद्दा जाता है॥ ५ ॥ यहीं 
पर कुंडलिनी नाम की परा शक्ति प्रतिष्ठित है। यहीं से वायु 
उत्पन्न होता है, यहीं से वहि उत्पन्न होता है।॥६॥ जिससे 
बिन्दु उत्तन्न होता है और जिससे नाद उत्पन्न होता है, जिससे 
हंस और मन उत्पन्न होते हैं ॥ ७ ॥ ऐसा यद्द कामरूप नाम का 

« पीठ सब फामनाओं को पूर्ण करने वाला है। छः पसुरीवाला 
स्वाधिछ्ठान नाम का चक्र लिंगमूल में है ॥ ८ ॥ दस पखुरी वाला 
मणि पूरक चक्र नाभि देश में स्थित है। बारह पसुरीवाला 
श्रनाहत नाम का मद्दान्‌ चक्र हृदय में स्थित है ॥ ९॥ हे जह्मा, 
यही वह म्रह्मग्िरि नाम का पीठ दै। कंठ क्रूप में सोलह पखुरी 
चाला विशुद्ध नामक चक्र है॥ १० ॥ जालंधर चाम का पीठ, 
हे ब्रह्मा, यहां पर स्थित है। भूमध्य में दो दल वाला आज्ञा नाम 

. का उत्तम चक्र है॥ ११ ॥ इसके ऊपर उड्ियान नामक महापीठ 
' प्रतिष्ठित है, इस देहमें इतने स्थान शक्तिरूप से विराजते हैं ॥१२॥ 
. चार पखुरी वाला पृथ्वी का मंडल है, उसका अधिदेषता ज्ह्मा 
है। अध्ध चन्द्राकार जलका मंडल है यहां विष्णु अधिदेवत 
है॥ १३॥ त्रिकोशाकार मंडल अप्ि का हे, उसका अधिदेवता 

: रुद्र है। वायु का विंव पट्कोणाकार है; संकर्षण उसका अधि- 
देवता है ॥१४॥ आकाश का सण्डल वतुलाकार है इसका देवता 
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नारायण है, नाद रूप मनका मण्डल भ्रूमध्य में ह ऐसा जानते 
हैं ॥ १५॥ हे ब्रह्मा, यह शांभव स्थान का तुमसे वणन किया। 
अबनाड़ी चक्रका निणेय कहता हूं ॥१६॥ मूलाधार चक्रके त्रिकोण 
में बारह अंगुलकी सुपुम्ना होती है, यह मूलके अध में से निकली 
हुई वांसके समान होती है और इसीको त्रह्म नाड़ी कहते हैं ॥९७। 
इसके दोनों ओर इडा और पिंगला होती है, ओर यह तीनों 
विलंबिनी में पिरोई हुई होती है जो नाक तक जातो है ॥१८॥ इडा 
में वाई' ओर से सुवर्णरूप वायु गमन करता है । दाहिने ओर से 
सूर्य रूप प्राण पिंगला में गमन करता है।॥! १९॥। बिलंविनी 

नाड़ी नाभि स्थान में प्रकट द्वोती है। नाभि स्थान में से 
नाड़ियां उत्पन्न होती हैं और ऊंची नीची और तिरध्यी जाती 
हैं ॥ २० ॥ इसको नामि चक्र कहते हैं और यह मुर्गी के 
अरडे के समान देता है; यहां से गान्धारी और हृश्ति जिह्ा दो 
नाड़ियां दोनों नेत्रों को जाती हैं ॥ २१॥ पूषा- और -अलंबुसा 
यह दो कानों के प्रति जाती हैं | शूरा नाम की बड़ी नाड़ी है, वह 
यहां से अ्रू मध्य को जाती है ! २९॥ विश्वोदरी बह नाड़ी है 
जा चतुर्षिध अन्न का भोजन करती है। सरस्वति चाड़ी जिह्ा के 
अन्त तक गई हुई है॥ २३॥ राका नाम की लाड़ी है, वह 
तुरन्त जल का पान करती है भूख को उत्पन्न करती है और 
नाक में श्लेष्मा का सध्चय करती है २४ ॥ कणठ कूप में उत्पन्न 
हुईं अधोमुख वाली शंखिनी नाम की नाड़ी है, वह अन्न के 
सार को अ्रहण करके उसका शिरोभाग में सच्चय करती 
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है॥२५॥ त्ाभि से तीन भ्रधोमुख वाली नाड़ियां नीचे को 
जाती हैं उनमें से कुहू नाड़ी मल का त्याग करती है, वारुणी- 
मृत्र का त्याग करती है॥ २६॥ चित्रा नाम की नाड़ी सीवनी 
में है वह शुक्र मोचन करती है| इस प्रकार नाड़ी चक्र तुकसे 
कद्दा अब बिंदु का रूप श्रवण कर ॥ २७॥ स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण तीन ्रह्म के शरीर हैं; शुक्ररूप बिंदु स्थूल है, पंचाप्रि 
रूप सूक्ष्म शरीर है ॥ २८ ॥ और चन्द्ररूप कारण शरीर है बह 
सदा साक्षी रहता है ओर स्ंदा जैसा का वैसा ही रहता है। जे। 
पावालों के नोचे कालामि रहता है ॥ २९५॥ वहीं शरीर में 
मूलापि है, जिसमें से लाद उस्न्न हे।ता है। बड़वापि शरीर में 
होता है, वह अर्थ में रहता है॥ ३० ॥  काए और पापाण का 
अप्नि अल्थि में रहता है और काप्ठ और पापाण से जनित॑ 
पाधिव अग्नि आंतों में होता है ॥ ३१ ॥ वैद्युत अग्नि आकाश 
का है वह शरीर के भीतर है । आकाश में रहा हुआ सूर्यरूप 
अग्नि नाभि मण्डल में खित है ॥ ३२ सूणे विष की वर्षा 
करता है ( परन्तु ) उसके ऊपर के मुख से अमृत भरता है; ता 
मूल में रह्या हुआ चन्द्र अधोमुख अमृत को वृष्टि करता 
है ॥३३॥ श्रूमध्य में शुद्ध स्फटिक के समान बिन्दु रहा 
हुआ है; वह महा विष्णु का सूक्ष्म स्वरूप कहा जातां 
है ॥३४॥ जे बुद्धिमान पुरुष बताये हुए पञ्चाग्नि की 
बुद्धि से भावना करता है वह जो कुछ खाता है था पीता है 

हि छू १ * दर थ ॥ 
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“ ज्षमी ऋवन ही करता है, इसमें कोई सन्देद नदीं है ।। ३५॥ बढ़े 
प्रेम के साथ उत्तस प्रकार से सेंवा करके शयन करते हुए भली 
प्रकार पाचन हो सके ऐसा लघु भोजन करके प्रथम शरीर को 
शुद्धि करे | पश्चात्‌ सुखासन में स्वत हो कर॥ ३६ ॥ रेचक 
कुंभक द्वास प्राण के सागे का शोधन करे 4 प्रयत्न पूर्वक गुदा 
का आकुंचन करके मूलाधार में रही हुई शक्ति की उपासना 
करे [| ३७॥ नाभि ओर लिंय के मध्य में उड्यान वन्धकों करे; 
इस बन्ध द्वास्म शक्ति उड़कर ऊपर पीठ में जाती है, इसलिये 
इसको उडयान पीठ कहते हैं ॥ ३८॥ किंचित्‌ 'कंठ क्रा सकाच 
करे, यह जालंधर बंध हूँ सावधानता पूबंक दृढ़ चित्त से खेचरा 
मुद्रा को करे ॥ ३९॥ कपात्न के छिद्र में जीस को इलटा कर 
लगावे और दोनों श्र्‌ कुटियों के बीच में दृष्टि रखे। इसको 
खेचरी मुद्रा कहते हैं ॥ ४० ॥ खेचरी मुद्रा द्वारा जिह्ना के. अग्र 
भागससे जिसने कपाल विवर वन्द्‌ किया हो उसका अमृत अग्नि 
में नहीं ग़िरता ओर प्राण भी नहीं चलते ॥ ४१ ॥ उसको भूख; 
प्यास, निद्रा या आलस्य नहीं उत्पन्न होते । जो खेचरी मुद्रा 

जानता-है, उसकी -मृत्यु द्वों नहीं होतो ॥ ४२ || पश्चात्‌ पूवापर 
आकाश में अच्युत रूप द्वादशान्त सें, निरालम्ब ओर तिरंजन 
इन्द्र रहित उडयान-पोठ-में ॥ ४३॥ ओर पश्चात्‌ चंह्र संडल के 
अंतर्गत कमल के मध्य में, जिससे अमृत सदा खवता रहता है 
ऐसे नाराप़णु का ध्यन करे ॥ ४४ ॥ जिपकों परम ब्रह्म का 
साक्षात्कार दोगया है उसकी हृदयग्रनथि विनष्ट हो ज्ञाती है से 
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संशय नष्ट हो जाते हैं ओर उसके सब कर्मों का क्षय हो जावा 
है ॥ ४५ ॥ हे सुरेश्वर जो जितेन्द्रिय और शान्त है और जिन्होंने 
मत्र' और प्राण जीत लिये हैं. उनको सुखपूर्वक भाप्त होने बाली 
सिद्धियों को कहता हूँ ॥ ४६ ॥ हे ब्रह्मा नाद में मनोलय करने 
से दूर श्रवण प्राप्त होता है, बिंदु में मनोलय करने से दूर दशेन 
प्राप्त दोता है ॥ ४७ | कालात्मा में मनको लीन करने से त्रिकाल 
ज्ञान भ्राप्त होता है और परकाया प्रवेश करने वाला दूसरे के 
शरीर में अपने मन का लय करदे ॥ ४८ ॥ क्षुधा, तृषा या विष 
के निवारण के लिये मूधो में अस्त का चिंतवन करे। प्रथ्वी में 
चित्त को धारण करने से पाताल गमन सिद्ध होता है॥ ४९॥ 
जल में चित्त को घास्ण करने से जल से निर्भय द्वो जायगा । 
अग्नि में चित्त की धारणा करने से वह आग से जलेगा 
नहीं ॥ ५० ॥ वायु में मन क्रो लय क़र देने से आक्राश यमन 
सिद्ध होगा। आकाश में चित्त को घारण करने से अणिसादिक 
सिद्धियां प्राप्त द्वोती हैं ॥ ५१ ॥ विराट के रूप से मन का योग 
करने से भहिमा को प्राप्त होगा । त्रह्मा में मन का योग करने 
से वह जगत का सष्टिकता बनेगा ॥ ५२ ॥ सत्यु लोक के भागा 
की इच्छा रखने वाला इंद्ररूप आत्मा की भावना करे और 
विष्णु रूप में यदि महायोगी घारणा करे तो वह अखिल जगत 
का पालन करेगा।॥ ५३ ॥ रुद्र रूप भें मनका धारण करन से 
झपने तेज से जगत का संद्वार करेगा ओर नारायण में मनको 
लय करनें:से वह चासयण मय हो जायगा और वासुदेव - में 
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मनकों लय कर देने से स्व सिद्धियां प्राप्त दवोती हैं ॥ ५४ ॥ योग 
युक्त और जितेन्द्रिय योगी जो जो संकल्प करेगा वही सब उस 
को श्राप्त होगा, इसमें केवल एक भाव ही कारण है॥५५॥ 
गुरु त्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही देव और -सदा अच्चुत है। 
तीनों लोक में गुरु से अधिक छुछ भी नहीं है! ५६॥ दिव्य 
ज्ञान का उपदेश करने वाले देशिक ( अ्ह्मनिष्ठट शुरु) भगवान्‌ 
की परम भक्ति से जो पूजा करता है वह ज्ञान रूप फल्न को 
प्राप्त करता है ॥५७॥ जेसा गुरु वैसा ही ईश्वर और जैसा 
इश्वर वैसा ही गुरु हैं इनकी मद्दाभक्ति से पूजा करनी चाहिये, 
इन दोनों में छुछ भी भेद नहीं है ॥ ५८ ॥ कभी युरु के साथ 
अद्त की वात न करे । भक्ति से गुरुदेव ओर आत्मा में 
अद्वेवता करे ॥ ५९॥ जो बुद्धिमान अत्यंत गुह्य योग शिखाक्ों 
जानता है इसको तीनों लोक में अज्ञात कुछ भी नहीं है ॥ ६० ॥ 
उसको न पुरुत्र पाप है, न अशान्ति है, न हुःख और पराजय है; 
उसकी इस संसार में पुनरावृत्ति भी नहीं हैं॥ ६१ ॥| चित्त की 
चपलता के वश सिद्धियों में चित्त तन लंगावे और इस प्रकार 
तत्त को जानले वह आक्त ही है इसमें कुछ भी संदेह 
नहीं है ॥ ६२॥ + 


॥ इति पांचवां अध्याय ॥ 


है परमेश्वर, आप सुमसे ऐसी उपासना का प्रकार कहो, 
जिसको भली अकार-जानने मात्र से सनुप्य संसार से मुक्त हो 
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जाता है ॥ १॥ हे त्ह्ा, श्र्‌ति का साररूप और गुह्य ऐसी उपा- 
सना का प्रकार तुमसे कहता हूँ, उसकों श्रवण |करके ठीक २ 
उपासना कर ॥ २॥ सुपुम्ता कुण्डलिनी, चन्द्रमएड॒ल से गिरने 
ताला अमृत, मन की उन्मन अवस्था इन सब रूप से बिराजने 
वाली, हे चेतन्यस्वरूप महाशक्ति, तुमको मेरा नमस्कार है॥ ३॥ 
हृदय से एक सौ एक नाड़ियां निकलती हैं, उनमें से एक सिर 
की ओर जाती है। इस नाड़ीसे ऊध्वे गमन करने घाला अमृृतत्व 
को प्राप्त होता है । अन्य चारों ओर जाने वाली नाडियों से मृत्यु 
को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ एक सौ एक नाड़ियों में एक ह्वी नाड़ी 
श्रेष्ठ है, उसको सुपुम्ना कहते हैं। रजोगुण रदित, श्ह्मरूपिणीं 
वह नाडी ब्रह्म में विलीन रहती है | ५ ॥ उसके बाई' ओर इडा 
ओर दाहिनी ओर पिंगला रहती है, उसके बीच में परम स्थान 
है, उसको जो जानता हैं वही सच्चा विद्वान है॥ ६॥ नासिका में 
चलने वाले प्राण उसमें धारण करे। वहां प्राण खिर करके 
घीरे २ अभ्यास करे ॥ ७॥ गुदा के प्रष्ठ भाग में वीणा दंड के 
समान मेरु दंड है, वह देह को धारण करता है, दीघ अरि देह 
( मेरुदण्ड में की नीचेकी वड़ी हड्डी ) तक ब्ह्मनाड़ी कहदी जाती 
है॥ ८॥ उसमें एक सूक्ष्म विवर है उसको विद्वान्‌ ब्रह्मनाड़ा 
कहते हैं । इडा और पिंगला.के मध्यमें सूर्य रूपिणी सुषुम्ना होती 
है ॥ ९॥ उसमें सब छुछ रहा हुआ है, वह सर्वव्यापी और सब ' 
देह घाली है सूर्य, चन्द्र, अम्ति और परमेश्वर उसीमें रहे हुए 
हँ ॥१२०॥ ' भूतलोक;, दिशा; क्षेन्न, समुद्र, पवेत, शित्रा, द्वीप, 
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नदियां उसीमें हैं, वेद, धास्र, विद्या कला अच्चर ॥ ११ ॥ खर; 
मंत्र, पुराण और सब प्रकार के शुण, वीज और वीज के आत्मा“ 
रूप क्षेत्र, प्राणवायु ॥ १९॥ सब विश्व सुपुस्ना के अन्तर्गत है 
सव उसीमें रहा हुआ है, वहीं सव भूतों के शरीरों में नाना 
नाढ़ियां उतपन्न करती है ॥ १३॥ उसका मूल ऊपर है और 
शांखायें नीचे हैं वायुमार्ग से वह सर्वत्र गमंव करती है | वहर 
हज़ार ताड़ियों में चायु चलती हैं ॥ १४ ॥ कुएडलिनी के तिरदे, 
ऊपर और नीचे चारों ओर छेद हैं, इन सब द्वारों को रोकने 
से ॥ १५॥ प्राश के साथ जीव ऊबष्वेगामी होने से मोक्ष को प्राप्त 
होता है। सुषुन्ना को जानकर उसका भेद करके वायु को उसके 
बीच चला कर ॥ १६ ॥ प्राणरंत्र के चन्द्रपीठ में उसका निरोध 
करे। शरीरमें वहचर हजार चाड़ियोंत्ते द्वार हैं ॥१७॥ उनमें सुपुम्ना 
ही एक शांभवी शक्ति है और सब निरथक हैं। वह परमानंद्रूप 
हृदय में और वाल मूल में स्थित है॥ १८॥ इसके ऊपर प्राण 
का निरोध सध्य में होने से सप्यम कहा जाता हैं। फिर अद्यरंत्र 
में स्थित पराशक्ति चलावें, इस समय यदि अमर सृष्टि यानी 
भंबरों की सी गुंज सुनाई दे वो चित्त को संसार में न अमावे 
याती उसीमें लगावे ॥ १९॥ 

गमतागमन में रहा हुआ और गमनायसन से रहित, घच 
अन्धकार का नाश करते वाले चिद्रप दीप के समान, सच लोगा 
के अन्वःकरण मे रहें हुए परमात्मखरूप हंसकों मेरा नमस्कार 
है॥ २० ॥ अनाहत शब्द के भीवर जो घ्वनि होती है उसके 
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अन्दर ज्योति होती हैं और उस ज्योति के भीतर मन रहा हुआ 
होता है । वह मन जहां लय को प्राप्त होता है वह विष्णु का 
परम पद्‌ है ॥२१॥ उसकों कोई आधार कहते हैं, और 
कोई सुपुम्ना या सरखति कहते हें । आधार' से विश्व 
उत्पन्न होता है और उसी में विश्व का लय दोजाता है॥ २*॥ 
इसलिये सं प्रयत्न से गुरु चरणों का सेवन करे ( क्‍योंकि ) 
आधार शक्ति की निद्रा में अविद्या से विश्व उत्पन्न हो जाता 
है॥ २३॥ उस शक्ति को जाग्रत करने से प्रैलोक्य जात हो जाता 
है। आधार फो जो जानता है वह अन्धकार रूप साया से श्रेष्ठ 
' ऐसे परसपद्‌ का सेबन करता है॥ २४ ॥ उसके अनुभव सात्र 
से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होजाता है ॥ २५॥ आधार 
चक्र के बल से विद्युतयुत्ज के समान प्रकाश प्राप्त हों और यदि 
उस पर खबं गुरु प्रसन्न हैं तब उसको मोक्षपद॑ प्राप्त द्वोता 
है इसमें कुछ भी सन्देद्द नहीं है ॥२६।॥ आधार चक्र के 
बल से पुण्य पाप फो नाश करो, आधार चक्र में प्राण 
का अवरोध करने से वह आकाश में लीन होजाता है॥ २७॥ 
आधार चक्र में वायु का जब अवरोध होता है, योगी का 
शरीर कांपने लगता है। आध्वार चक्र में श्राण रोकने से योगी 
सर्वदा नृत्य करने लगता है॥ २८॥ आधार चक्र में वात को 
निरेध करने से वहीं सम्पूर्ण विश्व दीखने लगता है। आधार ही 
सृष्टि है, आधार दी में सर्व देवता हैं, आधार में वेद है, इंसलिये 
आधार ही का आश्रय अददण करों॥ २९॥ आधार के पश्चिम 
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भाग में त्रिवेणी का संगम द्वोता है वहां स्लान करने से और 
जसका पान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हवाजाता है।] ३० ॥ 
. आधार के पश्चिम में लिंग होता है, वहां एक द्वार- होता है; 
उसको खोलने ही से मनुष्य जन्म वन्धन से मुक्त हा जाता 
है॥ ३१॥ आधार के पश्चिस भाग में यदि चन्द्र, सूर्य सदा 
खिर हो जायेँ तो वहां खयं विश्वेश्वर रहा हुआ है। उसका 
ध्यान करके ऋह्ममय हे। जाता है ।। १९॥ आधार के पश्चिम में 
ज्ञानमयी मूत्ति (जीव) रहती है वह छःओं चक्रों का भेदन करके 
त्र्यरंध्र के वाहर जाती है॥ ३३॥ वाएँ और दाहिने प्राण को 
एक कर सुघुस्ना में प्रवेश करते हुए, भक्षरंभ्र में योगी प्रविष्ट हो 
अन्त में परमगति को प्राप्त होते हैं || ३४ ॥ सुपुम्ना में जब प्राय 
ऊँचे नीचे दोड़ता है और योगी सुपुम्ता में प्राण को निरन्तर 
चलाता रहता है ॥ ३५॥ जब बुद्धिमान योगी का प्राण सुपुम्ना 
में खिर हे। जाता है, तब सुपुम्ना में प्रवेश होने से चन्द्र सूर्य का 
लय हे।जाता है ॥३६॥ उस समयके समरस भावको जे जानता है 
वही योग का जानने वाला है। सुपुम्ना जब खिर होती है 
योगी के मत का चांचल्य दूर हे। जाता है। ३७१ सुपुम्ना में 
'येगी जब एक क्षण भी टिकता है या अधे क्षण भी रहता 
है॥ ३८ ॥ या पानी में जेसा नमक मिल जाता है वैसा योगी 
जब सुपुम्नामें एकमेक हे।जाता है जैसे पानी दूध में मिल जाता है 
वैसे योगी जब सुषुस्ता के साथ विलीन हे जाता है॥ ३९-॥ 
तव उसकी हृदय भ्न्थि हट जाती है और सब- संशय-न्ठ-हे| 
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जाते हूँ। वे परमाकाश में विलीन द्वाकर परमगति को 
प्राप्त दोते हैं ॥४०॥ गंगा में और सागर में स्रान 
फर सणिकर्शिका को नमस्कार करे, वह सध्य नाड़ी में 
विचरण करने वाले के सोलहवें अंश के भी बराबर नहीं 
हैं॥ ४१॥ श्रीशैल के दर्शन से भुक्ति होती है। वाराणसी में 
मृत्यु यानो लय होने से मुक्ति हैातों है, केदार का जल पान 
फरने से और मध्य नाड़ों का दर्शन करने से भुक्ति हाती 
है॥ ४२॥ दज़ारों अश्वमेघ यज्ञ तथा सेकड़ों वाजपेय यज्ञ 
सुपुम्ना के ध्यान योग के एक सोलहवें अंश के भी वरावर नहीं 
हैं ॥ ४३॥ जो सुपुम्ना का सदा योंग करता है वह पुरुष सब 
पापों से मुक्त दोऋर परम कल्याण को प्राप्त करता है ॥ ४४ ॥ 
सुपुम्ना ही परम तीथ है, सुपुम्ता ही परम जय है, सुपुम्ना ही 
श्रेष्ठ ध्यान है और सुपुम्ना द्वी परम गति है॥ ४५॥ नाना 
प्रकार के यज्ञ, दान, श्रत और नियम, सुपुम्ना के ध्यान योग के 
सोलहवें अंश की भो बराबरी नहीं करते ॥ ४६॥ त्रह्मसरन्ध के 
महास्थान में हमेशा शिव रूपिणी शक्ति रहती है, परमदेवी 
विच्छुक्ति मध्यम में प्रतिष्ठित रहती है ॥ ४७॥ ललाट के अग्र- 
भाग में स्थित आकाश कमल में मायाशक्ति रहती है | ललाट के 
मध्य भाग में नादरूपा श्रेष्ठ शक्ति रदती है ॥ ४८॥ ललाट के 
अपर भाग में बिंदुमय्री शक्ति रहती है; बिंदु के मध्य में जीवात्मा 
सूक्ष्म रूप से वास करता है ॥ ४९ ॥ हृदय में स्थूल रूप से और 
शरीर के मध्य (मेरुद्रड) में मध्यम रूप से रहता है ॥ ५० ॥ 
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प्राण और अपान के वश द्वा जीव नीचे और ऊपर चाएँ ओर 
दाहिने मार्ग से दौड़ता रहता है परन्तु चंचलता के कारण दीखंता 
नहीं ॥ ५१ ॥ हाथ के आधात से गेंद जैसी उछलती रहती है 
वैसे ही प्राण और अपान के आघात से जीव को विश्वान्ति नहीं 
मिलती ॥ ५२॥ अपान प्राण को खींचता है और प्राण अपान को; 
हकार से वाहर आता है ओर सकार से भीतर जाता हैँ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार 'हस-हंस' यह मंत्र जाबव सनदा जपता रहता हूं। उसों 
को जो ठिद्वान्‌ अक्षर और नित्य सममता है वही सच्चा विद्वन 
है॥ ५४ ॥ कन्द्‌ के ऊध्ये भाग में कुरडल्ी शक्ति रहों हुई है; 
योगियों को वह मुक्ति देती है और मूढ़ लोगों को वंबन में रखती. 
है। जो उसको जानता है वही योग को जानता है॥५५॥ 
भूलोक, भुवर्लोक्त और खर्गलोक तथा चन्द्र, सच, अप्रि आदि 
देवता यह जिसकी मात्रा में रहते हैं चह परमज्योति # है ॥५५॥ 
दीन काल, तीन देवता, तीन लोक, तीन स्वर, तीन वेद जिसमें 
खित हैं वह परं ज्योति <* है ॥ ५७॥ चिच चलता है तब संसार 
है, वह निश्चल हो जाय उसाकों सोच कहते हैं। इसलिये, 
हे तरह्मा, दृढ़ घुद्धिपूवक चित्त को स्थिर करना चाहिये। ५८॥ 
विषयों का कारण चित्त है, चित्तके द्वोने ही से तीन लोक हैं; 
उसके क्षण होने से जगत का कछ्षुय हो जाता हे, इसका ठोक 
ठीक विचार कर ॥ ५९॥ मन या अहंकार आकाश के समान 
विशाल है सत या अहंकार सर्वतोंमुख है मनया अर्ईकार 
ही संव का आत्मा है जहां मन नहीं हैं वहां फेल पस्मत्रद्ष 
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हैं॥ ६० ॥ कममों से मन उत्पन्न होता है और मन ही पातकों से 
लेपायमान द्वोता है; मनद्वी यदि उन्मन होजाय तो न पुण्य है 
, ने पाप ॥ ६१ ॥ मन से भन को देखकर जब वृत्ति शून्य हों जाय 
तो परम ठुलंभ ऐसे परजद्ा फा दर्शन हो जाता है ॥ ६२॥ योगी 
मन से मनकों देखकर मुक्त हों जाता है, सन से सनकों 
देखकर उत्मनी के अन्त खरूप का सदा स्मरण करे॥ ६१५ 


मत्त से सनको देखकर सदा योगनिष्ठ रहना चाहिये। मनसे मन 
को देखने से दस अनुभव भाप्त द्वोते हैं ॥ ६४ ॥ जब ये अनुभव 
आजाय तब वह योगीश्वर हो जाता है॥ ९१५ ॥ बिन्हु, नांद, 
कला, ज्योति, सूर्य, चन्द्र, भू व, वारका, शान्त और शान्तातीत 
यह शान्तादीत द्वी परत्रह्म है ॥ ६६ ॥ ( यह अहुभव प्राप्त होने 
के ) पश्चात्‌ योगी हंसता है प्रसन्न होंता है, प्रेम से क्रोड़ा करता है 
' और सुखी द्वोवा है। अद्ुभव युक्त बुद्धि से जीवन व्यतीत करता 
हैं, सब ओरसे भय रखता है यानी विषयों से दूर रहता है ॥६७॥ 
शोक के समय वह नियस से तथा बुद्धिमानी से रहता है और 
सम्पदा प्राप्त हेने से वह माह में नहीं गिरता | शल्ुता के काय में 
कांपता है ओर काम की उपेक्ता करते हुए उसमें' रमण नहीं 
करता॥६८॥ चित्त काममें रत है ऐसा स्मरण रखकर उसको शरीर 
में जानता है क्योंकि जहां प्राण रद्दता है वहीं चित्त अवश्य रहता 
है॥ ६९) मन चन्द्र है, रवि प्राण है ओर दृष्टि (इन्द्रिय) 
' ज्प्ति हैं। हे ब्रह्मा, बिन्दु, नाद और कला ये; विष्णु, त्रह्मा ओर 
शंकर ये तीन देवता हैं ॥ ७० ॥ सदा नाद का अनुसन्धान करने से 
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वासना क्षीण है जाती है, तव हे त्रह्मा, ग्राण निरंजन (तम रहित) 
मनमें लीन हे जाते हैं ॥ ७१ ॥ जे नाद हे वह ही बिन्दु है 
ओर जे। बिन्दु है उसी को चित्त कहते हैं; नाद बिन्दु और 
चित्त तीनों से एकता ग्राप्त कर ले।| ७२॥ मन ही बिन्दु है. 
वही उत्पत्ति स्थिति का कारण है; जैसे दूध से घो उत्पन्न होता है, 
वैसे मनसे विंदु उत्पन्न हाता है ॥ ७३ ॥ छःओं चक्रोंको जानकर 
सुख रूप मण्डल में प्रवेश करे। प्राण का खींच कर प्रवेश करे 
और उसको ऊध्चे चढ़ावे | ७४॥ प्राण, बिंदु, चक्र और चित्त 
इनका अभ्यास करे एक ही समाधि से योगी समता रूप 
अमृत को भाप्त हे। जाते हैं ॥ ७५ ॥ काए में रही हुई अप्रि जिस 
प्रकार बिना मथन के निकलती नहीं, वैसे ही अभ्यास के विना 
ज्ञानदीप भी प्रज्वलित नहीं हे।ता ॥ ७६॥ जेसे घड़े में रखा 
हुआ दोप घट के बाहर नहीं प्रकाशता और उससे भिन्न ऐसे 
घट सें दीप की ज्वाला भासती है || ७७॥ उसी प्रकार उसके 
शरीर को घट कहते हैं और जीव उसका स्थान हैं और गुरु के 
उपदेश के श्राप्त होने से अह्यज्ञान प्रकाशने लगता हैं। ७८ ॥ 
मह्नाह रूप गुरु को प्राप्त करके उसके वचन का नौका के समान 
दृढ़ आश्रय करके, अभ्यास और वासना शक्ति के वल से मलुष्य 
भवसागर को तैर जाते हैं ।। ७९ ॥| इति छठा अध्याय | 


॥ इति योग शिखोपनिषत्‌ समाप्त ॥ 
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पेड़लोपनिषत । 
[ ४० ] 


पैज्ञल ऋषि याज्ञवल्क्य के यहां गये । वारह संवत्सर उनकी 
सेवा सुश्रुपा करने के पश्चात्‌ पैज्ञल ऋषि बोले, 'परस गूढ़ कैवल्य 
का मुझे उपदेश दीजिये !! याज्ञवल्क्य बोले, हे सोम्य यह संसार 
पहले सत्‌ ही था | वही नित्यमुक्त अविक्रिय, सत्य, ज्ञान और 
आनन्द खरूप, परिपूर्ण, सनातन अद्वितीय केवल एक ऐसा हाय 
है। उसमें सरुभूमि में जल के समान अथवा सीपी में चांदी के 
समान अथवा स्थाणु में पुरुप के समान अथवा स्फटिक में रेखा 
के समान लाल स्वेत और काले गुण वाली परन्तु जिसमें यह 
तीनों गुण साम्य अवस्था में हैं ऐसी अनिरवंचनीय मूल प्रकृति 
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हुई । उसमें प्रतिविंवित हुआ वह साक्षी चेतन्‍्य हुआ | फिर वह्‌ 
(मूल श्रकृृति ) विक्ृति को प्राप्त दोकर सत्व गुण वाली आवरण 
शक्ति हुई, इसीकों अध्यक्त कह्दते हैं। उसीमें जो ग्रतिविंव पड़ा 
वह ईश्वर चैतन्य हुआ । वह सर्वज्ञ है, माया उसके अधीन है वह 
सृष्टि स्थिति ओर प्रलंय का आदि करता है, वही जगत का अंकुर 
है। अपने में छिंपा हुआ सकल जगत वह उत्पन्न करता है । 
प्राणियों के कर्माठुसार जिस प्रकार वह विश्व पट फैलाता है, उन 
प्राणियों के कर्मों का क्षय हो जाने से वह उसको उसी प्रकार 
समेट लेता है। तव उसीमें अखिल विश्व लपेंटे हुए बस्र के 
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संम्ान रहता है। इंखर में अधिष्ठित आवरण शक्ति से रजोगुण 
मयी विक्षेप शक्ति होती है उसको सहत्‌ कहते हैं। उसमें प्रति- 
विंवित चेतन्य हिरस्यगर्भ चैतन्य कहा जाता है। वह महत्त्व 
का अभिमान्री है और उसका शरीर छुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट 
होता है। हिरण्यगर्भ में रही हुई विज्षेप शक्ति स तमोगुण वृद्धि 
वाली अहंकार नामक स्थूल्र शक्ति होतो है। उसमें प्रतिविबित जो 
चैतन्य है वह विराट्‌ चेतन्य हुआ। उसका अमिसानी स्पष्ट 
शरीर वाला सर्वे स्थूल जगत का पालन कतो प्रधान पुरुष 
विष्णु होता है | उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ; 
आकाश से वायु, वायु से अप्नि, अम्नि से जल, जल से प्रथिवी 
उत्पन्त हुई । यद्द पंचतन्मात्र तीनों गुणों वाले होते हैं । जगत्कता 
को स॒ष्टि करने की इच्छा हुईं तव उसने तमोयुण॒ का अंग्रोकार 
करके सृक्षततन्मात्राओं को स्थूत्न भूतों में .परिणत करने को 
इच्छा की । उत्पन्न किये हुए परिमित भूतों में से हर एक को 
आधा करके हर आधे के पुनः चार भाग किये । प्रति अध भाग 
के साथ अन्य भूतोंके आधेके चौथे भाग मिलाके भूवोंका पेंची- 
करण किया और इन पंचीकृत भूतों से अनंत क्ोदि अक्मारड, 
उन उन ब्रह्मार॒डों के उचित चौदृह मुवत्त और उन उन अबनों 
के उचित इन्द्रिय वाले स्थूल शरीर उसने उत्पन्न किये | पंच 
भूतों के रजोगुण के अंश के उसने चार विभाग किये इनके तीच . 
भागों से पाँच प्रकार के प्राण उत्पन्न किये और चौथे भाग से 
कर्सन्द्रियों को उत्पन्न किया। सू्तों के घत्वांश के चार भाग कर 





पैडुलोपनिपत्‌ [ ३३६ 
के उनमें से तीन भागों से पांच बृत्ति वाला समष्टि अंतःकरण 
उत्पन्न किया और चौथे सत्गुण के अंश से ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न 
की। सत्गुण के समष्टि से इन्द्रियों के देवता उत्पन्न किये । 
उनको उत्पन्न करके उसने ब्रह्माएडों में ख्रापित कर दिये और 
उसकी आज्ञा से वे समस्त ब्रक्माएड को व्याप करके स्थित हुए 
उसकी आज्ञा से अहंकार से युक्त विराट स्थूलों की रक्षा करने 
लगा । द्रिएयगर्भ उसकी आशा से सूक्ष्म सष्टियों की पालना 
करने लगा । अ््माएड में घित वे सब उसके विना चल न सके। 
न कुछ चेट्टा कर सके । उसको सचेतन करने की उसने इच्छा की 
आर समस्त व्यष्टि का सस्तक विदीरण करके उसने अह्यारडों में 
ओर त्रह्मरन्ों में प्रवेश किया, तब वे सब जढ़ होते हुए भी 
चेतन के समान सब प्रकार के काम करने लगे। सर्वज्ञ ईश्वर 
माया के अंश से युक्त होकर व्यष्टि शरीर में प्रवेश करके माया 
से मोहित होकर जीव भाव को प्राप्त हुआ। तीनों शर्यरों से 
तादात्म्य को प्राप्त करके बद् कर्ता भोक्ता वन गया । जाग्रत, खपत, 
सुपुप्ति, मूछा और मरण इन धर्मों से युक्त होकर बहुत ढुख को 
प्राप्त करता है, घटियंत्र के समान अथवा कुम्हार के चक्र के 
समान जन्म मरण के फेरे में फिरा करता है । : 


॥इति प्रथम अध्याय | 


पैजुल ऋषि ने पुत्ः याज्ञवल्त्य से प्रश्न किया कि 'सब 
लोकों की सृष्टि स्थिति और संद्वार करने घाला उसका प्रभु ऐस्य 
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ईश्वर जीव भाव को किस प्रकार भ्ाप्त हुआ ९! याज्ञव॒ल्क्य ने 
कहा; स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण देह्दों की उत्पत्ति सहित जीव के 
ओर ईश्वर के खरूप का विभेचन करके तुमसे कहता हूँ, साव- 
घानता पूर्वक एकाग्रता छे श्रवण कर | पंचीकृत मद्दाभूतों के 
अंश को प्रहण करके व्यष्टि और सम्रष्टि के स्थूल शरारों को 
ईश्वर ने क्रमशः उत्पन्न किया | कपाल, चने, आंतें, दृड्डी, मांसे: 
और नख ये पांच प्रथिवी के अंश हैं। रुधिर, मूत्र, लार, पसीना 
आदि जल के अंश हैं। भूख, प्यास, उष्णता, मोह, मैथुन 
आदि अप्नि के अंश हैं । चलना, उठना, सांस लेना आदि 
वायु के अंश हैं। कास, क्रोध आदि आकाश के अंश हैं। इच् 
सबका-संघात रूप, कर्म से बचा हुआ, त्वचा आदि इन्द्रियों से 
युक्त बाल्य आदि अवस्थाओं के अभिमान का आधार भूत 
और नाना प्रकार के दोषों से युक्त ऐसा यह स्थूल शरीर है [- 
पश्चात्‌ अपंचीकृत महाभूतों के समष्टि रजोंगुण के तीच 
अंश से श्राण उत्पन्न किये | प्राण, अंपान, व्यान्न, उदान और 
समान यह पांच प्रकार के प्राण हैं। नाग, कूर्म, ऋूकल, देवदत्त 

और धनंजय ये उप प्राण हैं। हृदय, मुख, नाभि, कंठ और सर्वे 
शरीर यह उनके खान हैं।आकाशादि के रजोगुण के चतुर्थ 
अंश से उसने कर्मन्द्रिय, उत्पन्न किय्रे । वाक्‌, प्रारि,, पाद, पायु और 
उपश्थ ये पांच कर्मेनिद्रिय.है । बोलता, ग्रहण करना, चलना, मल 
विसजत करना और आनन्द यह उनके विषय हैं। इस प्रकार पंच - 
महामूतों के सत्व गुंणी तीन अंश के समष्टि से उसने अन्तःकरण 
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उत्पन्न किया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और अन्तःकरण 
उसकी वृत्तियां हैं। संकल्प, निश्चय, स्मरण, अमिमान और 
अनुसंधान उसके विषय हैं। गला, मुख, नामि, हृदय और 
भ्रत्रध्य उनके खान हैं । भूतों के सतगुणी चतुर्थ अंश से ज्ञाने- 
न्द्रियां ब्लन्न कीं । श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जीभ और नाक यह पांच 
ज्ञानन्द्रियां हैं । शब्द, स्पश, रूप, रस और गंध उसके विषय हैं । 
दिशा, चायु, सूये, वरुण, अश्विनी, अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, यम, 
चन्द्र, विष्णु, चतुमुंखी त्रह्मा और शेकर-यह इन्द्रियों और अंतः- 
करण के अधिपति हैं । 


अज्नमय, प्रांणम्य, सनोमय, ' विज्ञाननय और - आतनन्दमय 
यह पांच केश हैं। अन्न के रस से उत्पन्न हुआ; अन्ने रस से ही 
बढ़ने वाला और अन्नरंस मय पृथ्वी में जो लय को प्राप्त होता है 
वह अजन्नमय कोश है । यही स्थूल शरीर है । कर्मेन्द्रियों के सद्दित 
पांच प्राण का प्राणमय कोश होता है । ज्ञानेन्द्रिय़ों के संहित मन 
लेने से मनोसय कोश और ज्षानेन्द्रियों के साथ बुद्धि लेने से 
विज्ञानमय कोश होता है । यह तीन कोश वाला लिंग शरोर हैः। 
खरूप का.जिसमें अज्ञान होता है वह आनन्दसभ्न कोरा है. ।“यही 
कारण शरीर है। ज्ञानेन्द्रिय पंचक, कर्मेन्द्रिय पंचक, प्राणादि पंचक, 
पंच महाभूत, अन्तःकरण चतुष्टय, कास, कमे - और अविद्या 
इनको पुर्यटका कहंते हैं। इंश्वर की आज्ञा से- विराट ने व्यष्टि 
देह में अवेश किया. ओऔर बुद्धि में रह कर- विश्व संज्ञा को :प्राप्त 
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हुआ | विज्ञानत्मों, चिदोंभाम॑, विश्व, व्यवहारिकि, जाग्रत 


जन. ऋनजतर 


अबल्था के स्थूत्न देह का अभिमानी और कम भू यह विश्व के 


नाम हैं। इंख्बर को ओंज्ञा से सत्रात्मा मन के अधिछ्ठान में व्यष्टि 
संजम शरोर को भ्राप्त झकर तैजस्‌ हुआ | तैजस भांतिभासिंक, 
स्वप्त कल्पित-यह तैजस के नाम हैं। ईश्वर की आशा से माया 
की उपाधि चाला अव्यक्त से युक्त हुआ ज्यपष्टि के कारण 
शरीर में प्रवेश केरके “प्राज् ? संज्ञा को प्राप्त हुआ ] पश्रांज्ष 
अविच्छन्न, पारमाथिक, सुपुप्ति का अभिमानी-यह पाज्ष के नाम 
हैं। अव्यक्त के अंश रूप अज्ञान से आच्छादिंत हुंए परंमार्थिक 
जीव की त्त्मसि! आदि मद्गावाक्य अरह्म से एकता बताते हैं 
न कि व्यावहारिक, या प्रातिभासक को ब्रह्म से। अंतःकरण 
सें जो प्रतिविंबित चैतन्य है वद्दी अवस्थात्रय को प्राप्त होता है। 
बह जाप्रत, खप्त आर सुपुप्ति इन तीनों अवस्था को श्राप्त होता 
हैं । यह जाप्रत च्वप्त सुपुप्ति अवस्था को आप्त द्वोकर घटी चंत्र 
के समान दुखी द्वोता हैं और मत के समान दो रहता है | जाग्रत, 


सप्त, सुषुप्ति, मूछा और सरण यह पांच अवच्या हैं। 


अपने अपन दवेताओआ के अश से युक्ते होकर श्रोत्न आदि 
ज्ञानेन्द्ियां शंब्दांदि विंपयों का भंहण जिय अवस्था 'में करती 
हैं वह जाप्रेत अवस्था है । उस अवस्था में जीव भ्रमध्य में रहकर 
मत्तक से लेकर चरण तंक व्याप्त करके खेंती और श्रव॑णादि 
यानी कर्मेट्रिंय तथा श्ानेंद्रियों के सम्तत्त कर्म करता है; और 


हत दस को के फल का भोगने वाला हादा ह। बहा परलोक 
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'में जाकर अपने कंमों के फेल भोगता है।'वह सार्वधीम रोजा 
'के समान व्यवद्वार से श्रमित होकर अंतर्ग'ह में प्रवेश करने की 
इच्छा से 'मार्ग में ठहरता है । इन्द्रियों की 'क्रिया बन्द होने पंर 
जाम अवस्था के संस्कारों से उपस्थित हुई प्रवोध 'अंबस्थी में 
वेषय विषयी रूप जो स्फुरणा होती-है बह खंप्रावस्था है।उस 
अवस्था में जागृति के व्यवद्वार का लोप कर विश्व नामा जीव: 
नाड़ी सध्य में विचरंण करता हुआ तैजस्‌ के भांवको प्राप्त होता 
है और अपनी वासना के अनुरूप विचित्र रंष्टि अपने आभास 
से भासित करता है और श्र ही अपनी इच्छाबुसांर भोग 


भोगता है । 


जिंसमें चिंत्त ही एक कारण होता है उस अवस्था को सुपृप्ति 
कहते हैं | भ्रमण करके थका हुआ पक्षी -जिस प्रकार पंख समेट 
कर घोंसले की ओर जाता है बेसे द्वी जाग्रत ख्न के प्रपंच के 
व्यवद्दार से थका हुआ जीव भी अज्ञान में प्रवेश करके खानंद का 
भोग करता है। 





अंभ्रत्मात्‌ दुश्ड या सुंदूगर से 'ताडन किये हुए मनुष्य के 
समान भय और ज्ञान से जिसमें 'सब इन्द्रियां कॉप रही'हा 
ऐसी व तुस्य अरबखा मूली है। जामत, खंप, 'संषु्ति और मूंछो 
पतन अंबर्थाओं से भिन्न कीट से लेकर जह्मा तक सब जीवों की 
भय देने बाली स्थूल देह का नाश करने वाली मरण अवस्था है । 
क्र्मेन्ट्रिय, शानेन्द्रिय, उनके विषय ( तन्सात्राएं ) और प्राण ईंन 
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सबको संकलित करके काम और कम से थुक्त हुआ और 
अविया से वेष्टित हुआ जीव अन्य देह को आप्त करके परलोक को 
जाता'हैं। पूर्व .कर्मों के फल के विपाक से भंवर में फेंस हुए 
कीट के समान शान्ति को प्राप्त नहीं दवेता। सत्कर्मों के परिपाक से 
चहुत जन्मों के पश्चात्‌ मनुष्य को मोक्ष की इच्छा द्वोती है तब 
सदगुरु का आश्रय कर और उनकी चिरकाल सेवा करके वह 
बंध से मोक्ष पाता हैं। अविचार से बंध है। विचार से 
मोक्ष होता है इसलिये सदा विचार करे। अध्यारोप और 
अपवाद से खरूप का निश्चय किया जा सकता है इसलिये 
जगत, जीव ओर ईश्वर के जीव भाव और (जगत के) भाव का 
चाध करने से अपने प्रत्यगात्मा से अमिन्न ऐसा ब्रह्म द्वी शेष 
रहता है इस प्रकार सदा विचार करते रहना चाहिये। 
॥ इति द्वितीय अध्याय ॥ 


पश्चात्‌ पैज्लल ऋषि ने याज्वल्क्य ऋषि से कहा, मुके 
सह्दावाक्यों का विंबरण सुनाइये' । याज्षवस्क्य बोले, 'तत्त्वमसि! 
(वह तू है ) त्वं त्द्सि ( तू वह है ) त्व॑ ज्रह्मासि (तू त्रह्म है ), 
अहं प्रह्मारिस ( में ब्रह्म हूँ ), इस प्रकार मद्दावाक्‍्य का अनुसंधान 
करना चाहिये ।- तित्वमसि” महावाक्य में सर्वेज्षता आदि 
लक्षणों से युक्त साया की उपाधि बाला, सत्‌, चितू और 
आनन्द -खरूप, जगत का कारण ऐसा अव्यक्त इेश्वर 'तत! 
पद्‌ का वाच्य है। वही अन्तःकरण की उपाधि के कारण 
मिन्नता से बोध करता हुआ 'मैं' शब्द का प्रयोग करने वाला 
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जीव त्वम्‌” पद्‌ का वाच्य है। ईश्वर और जीव की उपाधियां' 
जो माया और अविदा है, उन्को छोड़ कर जो 'तत्‌ और 
स्व पद्‌ का लक्ष्य होता है वह अपने, पत्यगात्मा से - अभिन्न 
ऐसा मक्ष है।'तत््तमसि? ( वह तू है) और 'अहं अ््मास्मि' 
( में अरह्म है .) इस महद्दावाक्यों का विचारः 'करना श्रवण है।।- 
एकान्त में बैठ कर श्रवण किये हुए वाक्यों का जा: लक्ष्याथ है 
उसको अनुसंधान करना मनन है। श्रवण और' मनन द्वारा 
सुनिर्णीत अर्थ खरूप जो वस्तु है, उसमें एकाग्रता पूरक चित्त 
की संधापना करना निदिध्यासन है। ध्याता ध्यान के भाव को 
छोड़ कर वात रहित स्थाने में रहे हुए दीप की ज्योति के समान 
केवल ध्येय के आकार वाली चित्त की अवस्था को समाधि 
कहते हैं । उस अवस्था में वृत्तियां केवल आत्माकार द्वी द्वोती हैं 
परन्तु जानी नहीं जातीं, पश्चात्‌ उनका स्थृति से अनुमान किया 
जाता हैं। इम अवस्था में-आत्माफार बृत्ति द्वारा अनादि संसार 
में संचय किये हुए अनंत कम नष्ट दो जाते हैं ,प्॑मात्‌ अभ्यास; 
में प्रवीणता प्राप्त होने पर सदा:असत की सदस्तों धारा वरसती 
है इसलिये योगी लोग इसको धर्म सेघ समाधि कहते हैं-। इस 
धर्म. मेघ समाधि द्वारा समस्त वासनाओं का ज़ांल. कट. जाता 
है, पुएय पाप रूप संचित कर्म समूल नष्ट- हो जाते.हैं. और 
तत्वससि' महावाक्य का वोध जो पहिले परोक्ष ' होता था सो 
अब हथेली में रखे हुए आंवले के समान वह वाक्य स्पष्टतया 
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विना- क्रिसी अवरशोध. के, नक्ष, के अपरोक्ष. अनुसव. को, कराता 
है, तब्र योगी जीवन्युत्त,दीता:द . 

ईश्वर ने पंचीकृत/ भूतों को अपंचीकृत करने-की : इच्छा की-। 
ब्रह्मार॒ड- तथा उसमें: रहे हुए- कार्य-रूप लोकः उसने उनके: कारण: 
भाव्र को:प्राप्त- कर दिये-। पश्चात: सुक्ष्म-कर्मेन्द्रिक प्राण, शझातज़े- 
रिदिय. ओर अन्तःकरण चतुष्टय, इन: सचक़ों, एकन्रित:करके, सब 
भौतिक पदार्थों: को उनके कारण भूत. पंचक. में. सिलाकर भूमि 
जल में, जल, अग्नि, से, अग्नि, वायु सें, वायु आक्राश सें, आकारा. 
अहंकार में, अहंकार सहत्‌ में, महत्‌ अव्यक्त.में और अव्यक्त पुरुष 
में इस क्रम से लय किया। विराट, हिरण्यगर्म और ईश्वर की 
उपाधियां नष्ट हो, जाने से वे परमात्मा सें विलीन होजाते हैं। पंची: 
कृत महाभूतां से बना हुआ कर्मों द्वारा भ्राप्त होने वाला. स्थुल 
शरीर कर्मो के (असत्‌ कर्मों के) क्षय से और सत्कर्मों के परिपाक 
से अपश्वीक्षत होकर सूक्ष्म में संभिलित होता है और कारण 
रूप को प्राप्त होकर कारण के कारण रूप क्लेटस्थ प्रत्यगात्मां सें 
विलीन' हो जाता है। विश्व तैजस्‌ औरें प्राज्ष-अपेवी २ उपाधियों 
के लय दोने से धत्यगात्मा में लीन हो जाते हैं । ज्ञान रूपी. अधि 
से दग्घ होनेके कारण प्रह्माएड उसके कारणरूप-अविया के साथ' 
पस्मात्मामें लीन दोजाता है इसलिये तरद्रत पुरुष (जाहण) सप्राहिद 
होकर हमेशा 'तन्‌ः और 'त्वम्‌पढका ऐक्य कियाकुरे | ऐसा करने 
से मेष के दूर होने से जेसे. सूर्य. प्रकाशवा है वैसे आत्मा का 
साक्षात्कार होता है। -- 
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घड़े. में: रहेः हुए दीपक के; समान शरीर में: जाई ति्ृम 
व्योतिरुप अंयुप्टमात्र थामा का. ध्याज, 5५ ॥ १॥, भीतर, 
हुए.प्रकाशमान,कूटस्ू, अूलकूय आत्मा का जो, मुनि नींद आवे 
तब तक तथा सत्यु को, प्राप्त. हो; तन पर: ध्यान करता रहता 
है २॥. उसको, जीवन्मुक्त; समता चाहिये। वह, धृत्य है, 
कतकृत्य है। जीवस्म॒ुक्त,पदू का प्याडा कर अपन देह को, फाज 
के वश करने. के पश्चात. यह, विदेद्द मुक्ति को; प्राप्त द्दोता नि 
पवन का बहना बंद दा जाय ॥ ३ ॥ प्रश्नात्‌ शब्द, रुपश, रूपा 


नी “न 
हे 


रस और गंध से रहित, अव्यय नित्य, अनादिः अनंत, मत, से 


हर हद 


पर ओर शाश्वत ऐसा वही निषिकार शुद्ध. नक्ष रद, जाता 
है॥ ४ ॥ ह 


- ॥ इति ठृतीय अध्याय ॥ 


पुनः पैज्ञल/ ऋषि ने, याज्ञवतकस 5 पूछा, , क्षानियों के कम 
कैसे: होते है: ओर. उनकी- स्थिति, कैसी होती है । ग्राज्षवस्क्यु 
बोले, झमानित्वादि. साधन संपन्न मुसक्षु इक्कीस़ कुल को तरता 
है.। तर को, जानने, साज़ है; से एक सौ.एक कुल को तारता है। 
आत्मा को. स्थी| जानू और शी रथ, बुद्धि को सारथी 
सन को. लगाम. जाज॥ १ ॥ इच्ियों को. हे है: विष्यु 
बे. मार दे. और विद्ञान्‌- छुरह के कैप मानो उद्से वाले 


| 


घिमान हैं. ९ ॥ इक्िय शोर सह पे युक्त आत्मा दी. भोज है 


ऐसा: महान लोग कद्दते हैं, इसलिये हृदय में लाचात 
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नारायण ही निवास करता है ॥ ३ ॥ सांप की केचुली के समान 
प्रारव्ध कम क्षय होने तक व्यवहार करता दै। जे देही चन्द्र के 
समान चलता रहता है वह मुक्त है, अनिर्केतन (त्यागी) है॥ ४॥ 
वह तीर्थ स्थान में या चाए्डाल के घर देह छोड़े, फैवल्य द्वी को 
प्राप्त होता है; प्राणों को त्याग कर वह कैवल्य को भाप्त दोता 
है। उसके देह को चाहे जंगल में फेंक दिया जाय या गाड़ दियां 
जाय । संन्यास पुरुष के लिये कद्दा है अन्य के लिये नहीं॥ ५॥ 
ब्रह्मी भूत संन्‍्यासी के लिये न सूतक रखना चाहिये, न्‌ उसको 
दाह देना चाहिये, न पिण्ड त्पण करना चाहिये, न श्राद्ध ॥ ६॥ 
जैसे पक्के हुए को फिर से नहीं पकाया जाता, जले हुए को 
जलाया नहीं जाता, वैसे दी जिसका देह ज्ञानास्‍ि से जला हुआ 
है उसका न श्रारू होता है न क्रिया ॥७॥ जब तक उपाधि 
का नाश न हो तव तक गुरु की सेवा करनी चाहिये और गुरु के 
समान उनकी स्त्री तथा पुत्रों के साथ बतोव करना चाहिये ॥८॥ 
जब “शुद्ध मन वाला, शुद्ध चेतन्यरूप सहिष्णु में हूँ, में दी 
सहिष्णु हूँ,” इस प्रकार का ज्ञान भ्राप्त होने पर; ज्ञान से अनुभव 
खरूप ज्ञेयरूप परमात्मा हृदय में 'भली प्रकार आरूढ द्ोजाय 
ओर देह शांतिपद को प्राप्त होजाँय, तब वह मन और चुद्धि से 
रहित चेतन्य रूप होजाता है। अमृत से ठ॒प्त हुए पुरुष को जल 
से क्‍या प्रयोजन ९ उसी प्रकार अपने आत्माको जानने के पश्चात्त्‌ 
वेदों से क्या प्रयोजन हो सकता है ? ज्ञानास्ृत से ठ॒प्त हुए योगी 
को कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता और यदि करेन्य है तो वह ज्ञांनी 
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भी नहीं है। दूर शथित होने पर भी वद दूर नहीं है और पिणड में 
म्वित हुए भी बह पिगड़ से भिन्न ऐसा प्रत्यगात्मा सर्वव्यापी है | 
हेदय को निर्मल करफे और निरंजन का चिंतवन करके सर्व रूप 
व्रष्त मैं है परम सुख रूप भद्य में है” ऐसा जाने ॥ ९॥ जिस 
प्रकार मलमें तल, दूध में दूध और धी में घी डालने से एक रूप 
होजाता है बैसे ही जीवात्मा और परमात्मा एक रूप होजाते 
हैं॥ १० ॥ ज्ञानसे देह दग्ध होने के पव्थात्‌ जब बुद्धि अखंडाकार 
रूप होजाती है. तब घुद्धिमान पुरुष ज्षानाप्ति से कम वन्ध को 
दग्ध करता है। पश्चात्‌ शुद्ध वख के समान, पवित्र, 'अद्वेत रूप 
परमात्मा में प्राप्त होकर, जैसे जल में जल मिल कर एक रूप 
होजाता है, चैसे हो वह उपाधिरदित अपने खंरूपते स्थित होजाता 
है ॥ ११ ॥ आत्मा आकाशके समान सूह्ष्म है तथा वायुके समान 
अदृश्य है। आत्मा वाह्य और आस्यंतरमें निश्वल है और बह ज्ञान 
दीप से हो दीखता है॥ १२॥ ज्ञानी कहीं भी और केसे भी मरे 
सैसे आकाश सथ स्थान पर है वैसा ब्रह्म स्व व्यापक होने से ज्ञानी 
उसी स्थान पर प्रद्म में विलीत दोजाता है॥ १३॥ आकाश में 
घटाकाश के समान जो अपना तत्त्व से लय जान लेता है वह सब 
ओर, से निरालंव और ज्ञान खरूप ब्रह्म का प्रकाश पाती है ॥१४॥ 
यदि मलुष्य एक पाद्‌ पर स्थित द्वोकर सहस्त वर्ष तक तपस्था करे 
तो भी वह ध्यान योग की (सोलइवी कला के बराबर भी नहीं 
है॥ १५ ॥ जितना ज्ञान है और जितना छ्ञोथ है उस सबको यदि 
कोई जानना चाहें वो सहन वर्षों में भी शात्लों का अन्त नहीं 


३५९ ) पैहुलोपरनिप्त, 
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के-आडुंवर को छोड़-कर, जो सत्य है. दसको-डपासना करो।॥६७॥ 
नाना, प्रकार-के कम शौच, जप, यज्ञ, तीथथ: यात्रा। सव- कुछ 
चूड़ी; तक हैःजझां -वऋ-तत्त् की आ्राप्ति-न्‌ हुई द्वोी:]॥ १८ ॥|; “मैं-अक्ल. - 
हूँ? यह भाव ही; महात्माओं के मोक्ष का; हेतु हैं। वन्‍्च, और 
मोक्ष के लिये.दो ही शब्द हैं, एक 'ेरा नहीं? और दूसरा 
मेरा! ॥ १९॥ म्रेरा -कहने ही. से. वन्घन होता. है और 'मेरा' को 


पर 


त्यागने,ही से मोक्ष होता. है ): मत जब उन्मनी भाव को. प्राप्त 


अत तप कक 


होता है तब हेतआाव नुद्दीं रहता ॥ २० ॥ उन्मुनी भावु- का प्राप्त 
होना दी .प्रसपुद्‌ है; उत्सनी अच॒स्था में जुद्दां, जहां मून॒ जाय 
वहीं पर परमपृद है:।॥२१॥॥ सर्वत्र अवस्थित परनह्य ही है। 

आकाश में कोई घँसा मारे या भूख लगते पर घात़ के वदले 
सूखी छूदे (उसके ये-व्यव॒सायर जैसे निरथंक होते हैं) ॥२२॥ उसी 
प्रकार जो में त्रह्म हूँ? इस बात को नहीं जानता' उसका मोक्ष 


नहां हाता । 


जो: इस उपनिषत्‌ को- नित्व-पढ़ता है वह अम्रि, त्ायु, सूये, 
ब्रह्मा, विष्णु, और शंकर के ससपन्त- पृविञ्ञ हो- ज्यता है. इसको, 
सब तीशों में स्नान करने का फ़ल्॒ सिलता है, उसको- सब: वेदों: 
के अध्ययन कु फूल मिलता: हैः औरः सब चेद- विड्वित अत 
आाचइस करते का फल्ल भक्त होता है। इसको इतिहास 
पुराण आदि पढ़ने का द्रथा रह का लाखों जप करते का-ओऔर 
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दस हजार प्रणव के जप का फल मिलता है-। उसकी आगे की 
और पीछे की दमस.दस पीढ़ियां पवित्र.हो जाती. हैं, और वह 
अपने साथ घैठने वालों को पावन करता है। वह महान द्वोता 
है अद्माहत्या, सुरापान, सुबर्ण की चोरी, गुरु ल्री गमन तथा ऐसे 
पाप करने. बाले,से, संगति रखने के पाप से वह मुक्त हो जाता है। 

आंख जैसे. समस्त आक़ाश.को: देखती हैं: वैसे. दी, विद्वान. 
ध्राह्टण, विप्णु पद को स्पष्ट देखता है, वे सदा खुली आंख, से 
उसे देखते हुए उस विष्णु पद की स्तुति करः उसको परकाड़ा 
करते हैं । 5 स॒त्य है, यह उपनिपत है । 


॥ इति पैज्ललोप्रतिपत्‌ समाप्त. 
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शारिडल्य ने अथवा से कद्दा, आत्म प्राप्ति के लिये साधन 
रूप ऐसे अष्टांग योगका मुझे; उपदेश दीजिये! अथवों नें उत्तर 
दिया, हे शारिडल्यथ यम, नियम, आसन, आणायाम, प्रत्याह्यर, 
धारणा, ध्यान और समाधि,--ये योग के आठ अंग हैं । योग में 
यम दस हैं, और उतने द्वी तियम हैं। आसन आठ हैं। प्राणा- 
, याम॒ तीन हैं। प्रत्याहार पांच हैं और उतनी ही घारणाएं हैं। 
ध्यान दो प्रकार का है और समाधि एक दी हैं। इसमें अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये, दया, जप, क्षमा, ध्रृति, मिताह्वार और 
शौच--यह दस यम हैं। सन वचन और कम से किसी भूत 
प्राणी को किसी समय कु श पहुँचाना हिंसा है ( इससे विपरीत 
अहिंसा है ) मत, वचन ओर कम से सच भूत प्राणियों के द्वित 
के अथ यथा भाषण करना' सत्य कहलाता है। मन, वचन 
और कमे से दूसरे के धन के लिये नित्पृद्द रहना अस्तेय है। सन, 
वचन और कम द्वारा सवेदा सर्वत्र मैथुन का त्याग जह्मचय कद्दा 
जाता है। सबे भूत प्राणियों में सदा अलुमह ( प्रेम ) रखना दया 
है। कोई विहित आचरण करे या कोई अविहित आचरण करे 
उन्तके प्रवृत्ति लिवृत्ति में सदा समान रहना, इसको आजंव कहते 
हैं। कोई प्रिय हो या अप्रिय द्वो उच सबके सत्कार या तिरस्कार 


ना 
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को सहन करना ज्ञषमा कही जाती है । अर्थ की ट्वानि होने पर 
अथवा इष्ट मिन्न का वियोगं होने पर अथवा इनकी प्राप्ति होने पर 
सन को स्थिर रखना, इसकों धृत्ति कहते हे ।, चौथाई पेट खाली 
रखकर ल्लिग्ध ( चिकता ) और मधुर आद्वार करना मिताद्ार 
ऊहद्दया जाता है। वाह्य और आश्यंतर मिलकर दो प्रकार क्रा 
शौच होता है; सृत्तिका और जल से बाह्य शौच द्वोता है. और 
मन को शुद्ध करना आंतर शौच है, वद अध्यात्ता ज्ञान से प्राप्त 
होता है ॥ १॥ 


तप, सन्‍्तोष, आत्तिकता, दान, ईश्वरपूजा, सिद्धांत श्रवर, 
लज्ञा, मति, जप और ब्रत--ये दस नियम हैं। विधि के 
अनुसार ,कृच्छ चांद्रायणादि द्वारा शरीर को क्षीण करना तप 
हैं। जो कुछ प्तदज प्राप्त हो उसीमें आनन्द मानना संतोष है। 
वेद में कहे हुए धर्म आर अधम के निर्णय में विश्वास रखना 
यह आज्तिक्य है। न्याय से उपानित धन और धान्य, जिसको 
आवश्यकता हो उसको, श्रद्धा पूवक देने का नाम दान हैं। अस- 
'जञता पूवंक और यथाशक्ति विष्णु शिव आदि देवताओं का पूजन 
फरना वहीं ईश्वर पूजन कहा है। वेदांत वाक्यों के अर्थ का 
विचार करना यह श्रवण है। वेद वचन के अनुसार अथवा 
लौकिक रीति के 'अनुसार जो कर्म घुरे माने गये हैं. उनके करनेमें 
लग्जा रखने को लज्ञा कद्दते हैं। वेद विहित मागमें श्रद्धा रखने 
का नाम मंति है । वेद से विरुद्ध न दो ऐसे मंत्र का शुरुसे उपदेश 
लेकर उसका बारंबार उच्चारण करने को जप कहते है। जप दो 


प्रकार का होता है; वाचिक और मानस । मन से ध्यान पूर्वक 
जप करते है उसको मानस ज॑ंप कहते हैं। वाचिक जप दो 
प्रकार से होता है; उच्च ध्वनि से और धीरे खर से । मैँत्र का उच्च 
ध्वनि से उच्चारण करने से यर्थोक्त फंल द्वोता है, धीरे खंर से 
मंत्र जपने से सहस्न गुणा और मन ही मन जाप करने से कोटि 


गुणा फल होता है। वेदोक्त विधि निर्षेध का नित्य अनुछान करना 
प्रत है ॥२॥ 


स्वस्तिकासन, गोमुखासन, पद्मासन, वौरासन, सिंहासन, 


-... भैंद्रासन, मुक्तासन और मयूरीसन--ये आठ आंसन हें। घोंदू 


और जांच के वीच में पेर के तल॒ए रखंकर सौंधें बैठना उसको 
» -।.' कहते हैं॥१॥ पीठ के पीछे बाई ओर. दांदिने 
पैर की एंड्ी ओर दाहिनी ओर बाएं पैर की एंड्री 'लगांकर दौनों 
हाथों से परस्पर अंगूठे पकड़ कर गोमुखाकार बनाकर बैठने से 
'गोंसुखासन होता है ॥ २॥ वाई' जांघ पर दादिन पैर का तछुआ 
ओर दाहिनी जांघ पर बाएं पैर का तछुआ रंखकर वैंठने से, 
दे शारिडल्य, संबंकों पूजनाय ऐसा पद्मासन दो जाता है ॥ ३॥ 
चाई' जांघ पर दाहिना पैर ओर दाहिनी जाँघ पर वायां पैर 
रखन से वीरासन द्ोवा दे॥४॥ दाहिनी जांघ में बाई' एंड्र 
और वाई' जांघ में दाहिंनी एंड्ी लगाकर होथ धोंदू पर रखते 
हुए हाथ को उंगलियां पंसार रंखे॥५॥ और मुल्य फांडकर 
दृष्टि चासिकाम्त रखे-इंस प्रकार सावधान बैठने से 'योगियों को 


पूजनीय ऐसा सिंहांसत हो जाता है । ६॥ वांयां पैर शुंदा और 
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लिंग के वाच में लगाकर दा्हिना पैर लिंग के ऊपर 'लंगावे और 
अरमेध्य में ध्यान लगांवे, इसको सिद्धांसन कहते हैं॥ 5 ॥ एंडियों 
को इपेण के नीचे सीवेनी के थाजू में लगाकर और दोनों हाथों 
से उसको टंढ़ जमाने से संब रोगों को “और विष की दूर करने 
बोला भंद्रासन होता है॥ ८॥ सीरवनी के बाई' ओर दाहिने 
पैर की एड्री से और दाहिनी ओर बाएं पैर को एंड्ो से 
सीबनी को दवा कर बैंठना उसको मुक्तासन कहते हैं॥ ९ ॥ 
दोनों हाथों की हेयेलियां जमोन पर टेक कर होथ की कानियीं 
नामि के पास रखे॥१०॥ और सिर तंथा पेर अधर ऊँचे उठाकरे 
दूँडांकार हो जाय--+संब दोपों को दूंर करने बॉल ऐंसो यद भयूंरी- 
सन हो जाता है॥ ११॥ अरसन से शेंरौरंगंत संब रोग नंप 
हो जाते हैं, तथा विष भी पच्र जाता है। जो अशक्त हो 
वंह मिंस' किंसी आसन की सुख पूंवंक कर सके उसीकी करें। 
जिंसने आर्सन साध लिया उंसने तीनों जगत जीत लिंय यम नियम 
से संयुक्त पुरुष श्ाणांयास का आंवचरंण केरे, इससे नाड़ियां शुद्ध 
होंदीहें ॥ ३ ॥ पिश्ांत: शार्रिडिल्य ने अथवा से पूछा, 'किस उपीय 
से नार्डियां शुद्ध दोंती हैं ? नांडियां कितनी हैं और उंनकी 
किस प्रकीर दोती है? उनमें कितने वायु होते हैं और उनके 
स्थान कौन से हैं ? उनके कम कया होते हें--यंह तथा शर्रोर में 


के जया. सो का 


और जो कुछ जानने योग्य ही संब सुझे बतो दीजिये! । 


अथवा बॉले, यद शरीर छियानवे अंगुल लंबा द्वोता है 
'और शंधेर से प्रणिं हदेश अंशुल अधिक विंत्तार वाला द्वोता 
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है। जो चोगाभ्यास से शरीर में अवस्थित प्राण को और अग्नि 
को समान अथवा न्यूनता रद्वित करता है वह उत्तम अकार का 
योंगी है । मनुष्यों के देद में तत सुवण के समान कान्विवाला 
ब्रिकोयाकार अप्नि स्थान होता है। पशुओं में चार कोने बाला 
ओर, पत्तियों में अभि स्थान गोल द्वोवा है । अ्रप्नि श्थन में छोटी 
सी और शोभावमान अप्रि की ज्वाला द्वांती है । देह का मध्य 
गुदा के दो अंगुल ऊपर और लिंग के दो अंगुल नीचे मह॒ष्यों 
में होता है, पशुओं में उनके हृदय स्थान में और पद्षियों 
में पेट में होता है | मनुष्यों का देह मध्य नो अंगुल लम्बा चार 
अंगुल चौड़ा और अंडे की आक्षति का द्वोता हैं। उसके मध्य 
में नाभि द्ोती है। नामि सख्ान में वारद पखुरियों का एक चक्र 
होता है; पुए्य पाप से प्रेरित होकर जीत्र उसमें धुमा करता हैं 
तथा प्राण भी उसी में चला करता है | तन्तुओं के जाल में जेसे 
मकड़ी घूमा करती है बैसे द्वी बह प्राण उसमें घूमता रहता है। 
इस देंद्द में जीद प्राण पर आरूढ रहता है | नामि से ऊपर 
नीचे चारों ओर कुण्डलिनी का स्थान है ( इसको स्कंध या कंद 
कहते हैं ) अष्ट प्रकृतिरत्त आठ आववत्त बाली कुणडलिनी शक्ति 
होती है। प्राण का ठीक २ संचारण करने से अन्न जल आदि 
स्कंध के चारों ओर नियन्त्रित दोते . हैं और कुस्डलिनी शक्ति जो 
अपन मुखसे, बद्यरंत्र को ढांप कर रहती, है। योगाभ्यास के 
समय अपान ओर अप्रि द्वारा चालित द्वोवी है। बढ जब 
हंदयाकाश में पहुँचती है तव. परम उज्ज्वल ऐसे ज्ञानखहूप को 
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प्राप्त होती हैं। मध्यस्थ कुए्डलिनी के आसरे चौदद प्रधान 
नाड़ियां होती हें--इडा, पिंगला, सुपुम्ना, सरखती, वारुणी, 
पूषा, इल्तिजिष्हा, यशख्नी, विश्वोद्री, कुहू, शंखिनी, पयखिनी, 
अलगम्बुसा और गान्धारी--यद चोदद नाड़ियां हैं । उनमें सुपुम्ता' 
सबको धारण करने वाली और मोत्त के मार्गेहप कही जाती है। 
यह गुदा के पृष्ठ भाग से शिरके ब्रह्मरन्ध तक व्यक्त रहती है और 
सूक्ष्म रूप से यह मद्दाशक्ति है | सुपुम्ना की वाई ओर इड़ा और 
दाहिनी ओर पिंगला होंती है | इड़ा में चन्द्र नामा प्राण चलता 
है और पिंगला में सूययनामा प्राण चलता है। चन्द्र तमोरूप और 
सूर्य रजोरूप होता है; सूर्य विषवाला और चंद्र अमृत वाला 
द्ोता है। वे दोनों काल को धारण करते हैं और सुपुम्ना काल 
का भोग करती है। सुपुम्ता के पीछे समीप ही सरस्वति और 
कुह होती है।यशखिनी ओर कृहू के बीच में वारुणी रहती 
है। पूषा और सरछति के बीच में पयखिनी व्यवस्थित हैं,। 
गान्धारों और सरस्वति के बीच में यशत्विनी रहती है। कन्द में 
अलंबुसा' रहती है । सुपुस्ना के पूर्व भाग में लिंग तक कुह्ू पहुंचती 
है, कुएडलिनी के ऊपर और नीचे वारुणी दोती है, बद्द चारों ओर 
जाती है । यशखिनी और सौम्या पैर के अंगूठों तक पहुंचती है । 
पिंगला ऊपर की ओर दाहिनों नासिका तक जाती हैं । पिंगला के 
पीछे से दाहिने नेत्र तक-पूषा होती हैं। दाहिने कान तक यश- 
स्विनी जाती हैं। जीभ के अग्रभांग तक सरस्वति “रहती है-। 
बे, >> के आह ५ पर पर 
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ऊपर की ओर बाएं कान तक शंखिनी जाती, है। इडा के पीछे से 
बाएं नेत्र के अन्त तक गांधारी होती है| गुदा के मूल भाग से. 
नींबे अलम्बुसा, जातो है; इन चौदह नाड़ियों,में से अन्य,नाडियां' 
त्िकलती हैं और उनसे भी फिर और और नाड़ियां निकलती'हैं । 


जैसे पीपल के पत्र में रेखाएं होती हैं वैसे ही यह शरीर 
नाड़ियों से व्याप्त, रहता है। प्राण, अपान, समान, उदान और 
व्यान तथा नाग, कूम, कृकल; देवदत्त और धरंजय--यह दश 
वायु सब नाड़ियों में. चलतें रहते हैं। मुख, नासिका, करठ, 
नाभि दोनों चरण के अंगुए्ठ और कुण्डलिनों के ऊपर नीचे 
प्राण चलता है। कान, आंख, कमर, एड़ियां, नासिका, गला 
ओर चूतझ़ें में व्यान का सचार रहता हैं।' शुदा, लिंग; जांधें; 
धोंदू, पेट, बपण, कमर, चूतड़, नाभि, गुद्य और अग्नि खान में 
अपान संचार करता है। सब सन्धियों में उदान संचार करता:है; 
सब अंगों में हाथ: पैर में भी--समान.संचार करता है | 


खाये हुए अन्न के रस आदि को अ्प्नमि के साथ, समत्त 
शरीर में पहुँचा कर बदत्तर हजार नाडियों. सें. चलता हुआ 
सम्रान वायु अम्ने घद्धित सांगोपांग. शरीर को व्याप कर रहता 
है। नाग आदि वायु लचा, अश्थि आदि पांच- खा में. उत्पन्न होते 
हैं। पेट में रहे, हुए अज्ञ जल आदि. को रसादिः में परिशव 
"करने के लिये पेट, में रहा हुआ वायु. उनको. अलग अलग 
करता है । अप्ति के ऊपर जल और जल के ऊपर अंचन्न आदि 
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रख कर और खयं अपान बन कर, अपान के साथ प्राण देह, 
में रद्या हुआ ज्वलन नत्पन्न करता है।वायु से पालन किया 
हुआ अग्नि देह सें शनेः शनेः जलता रहता है। प्राण से अप्ि की 
ज्वाला पेट में अवस्थित जल को अति उष्ण कर देती है ओर 
इस जल में डाला हुआ व्यंजनों के सहित अन्न अप्ति युक्त ज़ल 
से पक द्ोजाता है । उसीसे पसीना, मूत्र, जल, रक्त और , व्ीये 
इन रसों को पुरीष ( पाखाना ) आदि से प्राण अलग करता 
है। समान वायु के साथ सब नाडियों में रस पहुंचा कर श्वास 
रुपसे वायु देहमें संचार करता है। शर्ररके वायु नव द्वारोंसे मल 
मूत्र आदिका-बिसजन करते हैं। श्वाप्त, उच्छुवास और खांसना यह 
आणके कम हैं। मारता, भहण करना चेट्टा करना आदि करे व्यास 
करता है। देह को उठाना आदिक कर्म उदान से होते हैं | शरीर 
का पोषण समान का काम है| उद्गार आदि नाग के कर्म हैं, 
आंख मूंदना-कूर्म का काम है, छींकना कृकर का। काम है, तन्‍्द्रा 
देवदत्त का और नाक छिनकना धनंजय का काम है.। इस प्रकार 
नाड़ियों के स्थान और प्राणों के स्थान तथा उनके कमे ठीक २ 
जानकर नाड़ी शोधन करना चाहिये ॥ ४॥ 


अध्ययन समाप्त करके, सत्यधर्म से चलने वाला क्रोध फो 
जीतने वाला. गुरु शुश्र॒षा में तत्पर, साता पिता को आज्ञा पालन 
करते वाला अपने आश्रम के योग्य आचार निश्चने शुरुओं से 
जान लिये हों ऐसा पुरुष सब संग का त्याग करके यम निय॑ंम 


धर 


से युक्त होकर फल; मूल ओर उद्क से समृद्ध तपी- 
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वन में चला जाय । वह तपोवन भी र्मणीय देश सें हो, उसके " 
चारों ओर वेदपाठ होता हो और खघमे सिसत ब्राह्मण समाज 
निवास करता हो । चह फल जूल पुष्प तथा जल से समृद्ध हो। 
ऐसे देवभूमि समान तपोवन में नदी के किनारे; गांव से अथवा 
नगर में बहुत सुन्दर ऐसा सठ बनावे । सठ वहुत ऊंचा न होना 
चाहिये न बहुत नीचा और उसंका द्वार छोटा होना चांहियें। 
उसको गोबर से खूब लीप कर और भलीं प्रकार सुरक्षित कर 
चहां पेदान्त का श्रवण करते हुए योगका अभ्यास करना चाहिये। 


प्रथम गणेशजी का पूजन करके अपने इष्ट देवता. को सम- 
स्‍्कार करे और पूर्वोक्त आसनों में से जो सिद्ध हो: उस आसन से 
'मृढु आंसन पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके वेठे। फ़िर 
विद्वान साधक शिर और भीवा समान रख, श्रुम्रध्य में चंद्र मंडल 
'का ध्यान करते हुए चंद्र के असृंत को नेत्र स पान कंरे | वारह 
मात्रा से'इडा से पूरक करके चद्र में खित ज्वाला युक्त अप्नि मंडल 
का 'र चीज के सहित ध्यान करे ओर पिंगलासें रेचंत करे। 


पश्चात्‌ पिंगला से पूरक करके कु सक करे और इड़ासे रेचक 
करदे। तान, चार, सात वा बारह सास पयत तीनों संच्या:कछ्ल 
' में तथा बीच में सिलकर छः वार अभ्यास करने से चाइियां-शुद्ध 
' होती हैं। तव शरीर लघु और दीप्तिमान होता हैं, .जठराधि 
, पहुती-हैं तथा ज़ाद सुनाई द्रेने लगता है।.५॥. , --_. * 


चना 
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: आख और अपान के योग को . प्राणायाम कंहंते हैं, रेचक, 
पूरक और कुंभक भेद से प्राणायाम तीन प्रकार के होते हैं। वे 
वर्णात्मक हैं, इसलिये प्रणव ही प्राणायाम हैं। पद्म आदि 
किसी आसन से बैठ कर साधक नासिका के अम्रभाग 
में चंद्रमा की प्रभा से संबेध्टित.' 'अ' कार - खरूप 
रक्त वर्ण देह वाली, द्वाथ में दुर्ड धारण करने वाली और हंस 
पर आरूढ हुई ऐसी बाल रूपा गायत्री का ध्यान करे+ “ड! 
कार खरूप शुश्न देह वाली द्वाथ में चक्र धारण करने बाली 
गेरड़ पर आरूद हुई युवती रूपा साविन्नी होती है। 'म कार 
खरूप कृष्ण देह वाली बैल पर आरूढ हुई त्रिशुलधारिणी 
यृद्धारुपा सरस्वति होती है। “अ” कार आदि तीनों के सम्पूर्ण 
कारणरूप और पर ज्योति स्वरूप प्रणव है इस प्रकार ध्यान करे । 
सोलह मात्रा से बाहर के वायु को 'अ' कार का ध्यान करते हुए 
पूरक करे, चोसठ मात्रा से 'उ' कार का ध्यान करते हुए कुंभक 
करे और 'म' कार का ध्यान करते हुए पिंगला द्वारा वत्तीस 
मात्रा से रेचन करे; इसी क्रम से वारंवार करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


आसन हृदृ होने पर योगी इन्द्रियों का निम्रह करके परिमित 

ओर हितकर आहार ग्रहण करते हुए सुषुम्ना नाड़ी में खित 
मल को दूर करने के लिये पद्मासन से बैठकर चन्द्र से पूरक 
* करके यथाशक्ति कुम्सक करे और सूर्य से रेचक 'करे; पुनः 
सूसे से पूरक करके कुम्भक करे और चन्द्र स्रे रेचन करे, जिससे 
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रेचन करे उसीसे पूरंक करके कम्भक करें। इस विषयक ये 
शोक हैं-- 


प्रथम इड़ा से प्राण आकर्षण करके कुम्मक करके पिंगला से 
रेचन करे, फिर पिंगला से वायु को प्राशन करके कुम्मक करे 
और बांई' नासिकां से रेचक कर दें। इस प्रकार नियमपूर्यक 
सूर्य चन्द्र का अंभ्यास लगातार करते रहने से तीन सांस के 
पश्चात नाड़ियों शुद्ध हे जाती हैं॥ १॥ 


प्रांतःकाल, हुपहर में सायंकाल और मध्य रात्रि में मिलकर 
चार वार शनेः शनैः अस्सी वार तक कुम्मक का अभ्यास किया 
करे ॥ २॥ साधारण आखणायास में पसीना आता है, सध्यस में 
कस्प होता है और उत्तम कृम्मक में पद्मासन ऊपर उठ 
जाता है॥ ३॥ भ्रम से निकले हुए पसीने से शरीर का मर्दन 
करे; इससे शरीर लघु और दृढ़ हमेजाता है ॥४॥ प्रथम अभ्यास 
काल में घी दूध का आहार रखना चाहिये परन्तु अभ्यास धर 
होने के पश्चात्‌ इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं हैं ॥ ५॥ ' 
जिस श्रकार सिंह, हाथी या व्याप्र धीरे धीरे वश में किये जाते हैं 
उसी प्रकार वायु का सेवन करना चाहिये नहीं तो वह साधक को 
नें कर देता है ॥ ६॥ सावंधानंतापूर्क वायु को बाहर 
निकाले, सावधानतापूर्वक पूरंक करे और सावधानतापूर्वक 
कुम्भक करे--इस अंकार करने दी से सिद्धि प्राप्त हेगी॥ ७॥ 
प्राएं की ययेष्ट घोर करने सें- अप्ि प्रदीप होता है; (अनाइत) 
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नाद सुनाई देता है और नाड़ी का शोधन हैने से आरोग्यती 
प्राप्त होती है॥ ८॥ विधिवत आणायोम करने से सब नांडियां 
शुद्ध हो जाती हैं और उनमें से प्राण निकल कर सुपुम्ता के 
सुख में सुखपूवक भ्वेश करता है॥९॥ मध्य में प्राण का 
संचार होने से मन स्थिर हेजाता है और मन का जे। सुस्थिर 
आव है वही उन्‍्मेनी अंवस्था है॥१०॥ पूरक के अन्त में 
जालंधर धंध करना चाहिये और कुँम्मक के अन्त में और रेचेक 
फे आंदि में धड्टियान धंध फंरेसा चाहिये॥११॥ नीचे से 
(शुदांसे) संकोचम करके त्वरित करेठ्की संकीचस करे और बीच॑में 
पश्चिमतान करने से प्राश महानाड़ी में गेमन करेता है ॥ १२१ 
अपान को ऊध्वे उठाकर प्राण की करंठ से नीचे लेजाने से 
योगी जरा भरंण से रहित होकर सोलह धर्ष को श्रुवा हो 
जांता है ॥ ११॥ 

सुखासन से वैठ कर दादिनी नासिका से बाहर रदह्दा हुआ 
पवन भीतर खींचे, केश और नखों तक थायु को पूरण करके 
रोफ रखे और बाई' नासिका से रेचक कर दे । ऐसा करने से 
'कंपाल की शुद्धि होवी है और प्राण संचार की जाइड़ियों के सघे 
शेग भष्ट हो भाते है | हृदय से लेंकर कंठ तेक आवाज कर्रते हुए 
लासिकाी से धीरे २ पवन को खींचे और 'यथा शक्ति कुंमक करके 
'इंड़ा से रेचक करे--ऐसा चलते बैठते हर समय. कियी करे ! इंस 
से कक दोप दूर होते हैं तथा लठराप्ि बढ़ती है । मुख से सीत्कार 
करते हुए वायु को खीचकर, यथा शक्ति कुंमक कंर, नासिकी से 
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रेचक करे। इससे भूख, प्यास आलस और निद्रा नहीं उत्पन्न 
द्ोते । जीम से वायु प्रहण करके यथा शक्ति कुंभक करने पर 
नासिका से रेचन करे; ऐसा करने से गुल्म, प्लींहा, ज्वर, पित्त 
ओर श्लुधा आदि निवृत्त द्वोजाते हैं । 


अब कुंभक कहते हैं । कुंमक दो प्रकार के होते हैं; सहित और 
केवल। रेचक पूरकके सद्दित करते हैं उसको सहित कुंभक और रेचक 
पूरक न करते हुए करते हैं उसको केवल कुंभक कहते हैं। केवल 
कंमक सिद्ध न हो वहां तक सहित कुंभक करना चाहिये। केवल 
कुंभक सिद्ध हो जानेपर उसके लिये तीनों लोकों में कुछ भी ढुलंभ 
नहीं है। केवल कुंभक से कुरडलिनी जागृत होजाती है, तव शरीर 
कृश (हलका) होजाता है, मुख प्रसन्न रहता है और दृष्टि निर्मल हो 
जाती है। उसको अनाहत ध्वनि सुनाई देता है; वह समस्त रोगों 
से मुक्त रहता हैं; उसका त्रह्मचर्य अखंड रहता है और उसकी 
जठराम्रि तीत्र दोजातोी है। 


अंतर में ध्यान रखना और वाहर पिता पत्चक गिराये 
एकसी दृष्टि रखता,-यही सब शाद्ों में बताई हुई 


'चैष्णवी मुद्रा है ॥ १४॥ अंतर के ध्यान में जिसका मन 
ओर प्राण विलीन होगया हो उसकी वहिद ष्टि नीची और 
निश्वल होती है, आंख का तारा तक नहीं हिलता, वह देखता 
कुछ नहीं परन्तु देखता सा प्रतीत होता है। जब यह कल्याण- 
कारिणी खेचरी सुद्रा एक ही लक्ष्य वाली होती है, तब शून्य 
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और अशुन्य से रहित ऐसे पद की श्राप्ति “होती है बद्दी वैष्णवी 
पद है ॥ १५॥ 


आधी आंखें मंद कर मनको स्थिर करते हुए दृष्टि नासिकाग्र 
रखे और चंद्र और सूर्य को विलीन करके प्राण निष्पंद भावकों 
प्राप्त करे । इसके पश्चात्‌ वाह्य भगत से रहित दैदीप्यमान परम- 
ज्योति खरूप, सबका आधार, ऐसा वत्त्व रद्द जावा है 
है शाश्डिल्य, उसको तू यहां जान ले ॥ १६ ॥ तारका को किंचित्‌ 
ऊंची चढ़ा के भ्रुकुटी में लाकर ज्योति में मिलावें; यह ध्वरित 
उन्मनी भावक्रों भाप्त कराने वाले मार्ग का अधथस अभ्यास 
है १७॥ इसलिये खेचर्री मुद्रा का अभ्यास करे, उससे उन्मन्ी 
अवस्था आप्त होती है और उन्मनी से योग निद्रा प्राप्त होती है । 
योग निद्रा जिसको भ्राप्त होती है उस योगी के लिये काल नहीं 
है। शक्ति में मन प्रविष्ट कराकर सनमें शक्ति प्रविष्ट कर और 
भनसे मनको देखकर है शारिडल्य, सुखी होजा ! ॥ १८॥ सनको 
आकाश में घार कर मनमें आकाश करदे इस प्रकार सव आकाश 
मय कर किसी की भी चिन्ता संत कर यानी भिन्न वृत्ति उठने 
मत दे ॥ १९ ॥ बाह्य विषय का चिन्तवन न कर बैसे ही आंतर 
का चिन्तवन छोड़ दे, इस प्रकार सब चिन्तवन छोड़ कर केवल 
चैतन्य खरूप होजा ॥ २० ॥ जिस श्रकार अग्नि में कपूर अथवा 
जल में नमक लीन द्वो जाता है इसी प्रकार मनका लय हो जाने 
से वह तत्त्व में विलीन हो जाता है ॥ २१ ॥ जितना जानने में 
आता है वह श्षेय है और उसका ज्ञान ही मन है; जव ज्ञान 
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और ज्ञेय दोनों वष्ट हो जाय बच और दूसरा सॉग दी नहीं 
है॥ २२ ॥ ज्ञेय चस्तुओं का त्याग करने से सना लव हो 
जाता है और मनका लय हो जाने से कैवल्य ही शेप रहता 
है॥। २३ ॥ है मुनीश्वर चित्त के नाश के लिये, ज्ञान और योग 
दो साथ हैं; योग शृत्ति निरोध को कहते हैं और यथार्थ देखने 
को ज्ञान कहते हैं ॥ २४ ॥ उस निरोध में मन वहुत उपशान्त 
हो जाता है और मनका स्फुरण बंद दो जाने से संसार का भी 
लय हो जाता है ॥ २५॥ सूर्य प्रकाश चला जाने पर (रात में ) 
जैसे सत्र व्यवहार वंद दो जाता हैं, बेस ही शात्ध का विचार 
ओर सजनों को संभति तथा वेराग्य और अभ्यास से ( संसार 
नह हो जांता हैं) ॥ २६॥ संसार के पदार्थों में पहिले जो 
आसक्ति थी उसका नाश होने से, इच्छाठुसार ध्यान करनें से 
अधवा अहेत का सतत करने से ॥|२७॥ था छंदृता से एक 
तत्त का अभ्यास करने से प्राण का स्पन्दन वंद द्ोजावी है 
अयवा सुखकर ऐसा पूरकादि प्राखायाम का हद अभ्यास 


करने से प्राण को गति रुक जाती है ॥ र२८)॥ एंकॉन्त 
में रहकर ध्यान योग करने से स्फुरणा बंद हो जाती है। औड्वार 
के उच्चारण के पश्चात्‌ ( अमात्र रूप ) जो शब्द तत्व रहता है 
उसका अनुभव करने से अथवा सुपुप्ति का प्रत्यक्ष औन करने 
से प्राण की गति रुक जाती है॥ २०॥ चाल के मूंल में जो 
इपजिहा होतो है उसके पीछे जीभ॑ को प्रयन्नपूरवेक डालने परे 
प्राण जब ऊचत्व रंध्र में जाते हैं, सब आण की शति रंक जाती 
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है।॥ ३० ॥ प्राण में जानने का ( मनका ) लय होकर अभ्यास्त 
वश ताल के ऊपर आण ह्वादशान्त में जाने से अध्व रंध्र द्वारा 
प्राण का स्पन्‍दन नहीं होता ॥ ३१ ॥ नासिका के अग्न भाग में 
बोरद अंगुल तक निमेल आकाश में सन खिर हो जाने से 
प्राण की गति रुक जातो हे ॥ ३२॥ श्रकुटी फे भध्य में तारका 
और वज्योत्ति के शान होने पर आण जब द्वादशान्त में जाते हैं 
ओर मन के संकल्प बंद हो जाते हैं तब प्राण का निरोध हो 
जाता है ॥ ३३ ॥ जितना ज्ञान उत्न्न हो चद्द संकल्प विकल्पों 
से पर ऐसा छ्लेयरूप कल्याणकारक 3* ही है ऐसा अनुभव 
करने से माण का रोध दो जाता है॥३४ ॥ हे सुने हृदय में 
रहे हुए आकाश का चिरकाल तक ध्यान करने से और वासना 
रहित सनका ध्यान करने से प्राण निःस्पन्‍द दो जाता है॥ ३५॥ 
इन सार्गों से अथवा अन्य प्रकार से, जो नाना योग के आचायों 
ने रचे हैं और कहे है, आण का निरोघ होता है ॥ ३६॥॥ 


( अपान द्वार का) आकुंचन करके मोक्ष के द्वार रूप 
कुणडलिनी का द्वार खोले । जिस द्वार से जाना है उस द्वार को 
मुख से ढांप कर सर्पिणी के समान लपेटे लगाये हुए कुण्डलिनी 
सोती है। उस शक्ति का जिसने चालन किया है वह मुक्त ही 
है। बह फणाडलिनी यदि कशठ के ऊपर जाकर सोवे तो वह 
योगियों को भुक्ति देने वाली होती है और नीचे सो जाय तो 
वह मूढों फे बंधन का हेतु बनती है। वह इंड़ा पिंगला के दी 
मार्ग छोड़फर यदि सुपुम्ना के - सोर्य से जाय तो वही विष्णु का 
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परमपद है| प्राणायाम के जितने अभ्यास हैं सब में. मन का- 
योग देना अवश्य है। वुद्धिमानों को प्राणायाम के अभ्यास के 
सम्रय मन को इधर उधर नहीं जाने देना चाहिये॥।३७॥ 
दिन में विष्णु ( प्राण ) की पूजा नहीं करनी चादिये न केवल. 
रात में; केवल दिन या रात्रि में ही नहीं, हमेशा विष्णु की पूजा 
करती चाहिये ॥ ३८ ॥ 
ज्ञान देने वाले विवर में पांच स्रोत हैं, वहां खेचरी मुद्रा 
होती है, है शाणिडल्य उसका अभ्यास कर ॥ ३९॥ दाहिनी 
और वांई' नाड़ी में प्राण चला करता है। वह यदि बीच में 
खिर हो जाय तो वहीँ खेचरी है, उसमें कोई शंक्ता नहीं 
है॥ ४० ॥ इड़ा और पिंगल्ा के वीच में प्राण शून्य हो जाय, तो 
वहीं खेचरी मुद्रा है और वहीं सत्य प्रतिष्ठित है ॥ ४१ ॥ चन्द्र 
ओऔर सूर्य के बीच निराघार स्थान में आकाश चक्र (सहसतार) में 
खेचरी सुद्रा होती है ॥ ४२॥ छेदन चालन और दोहन द्वारा 
कपाल तक जीभ लम्बी बढ़ाकर दृष्टि भ्रुकुटी के सध्य में द्वापन 
करके वह लम्बी जीभ उलटी करके कपाल विवर में जब प्रविष्ट 
की जाती है तव खेचरी मुद्रा होती है। इसमें जिहा और चित्त 
आकाश में रहते हैं, इसलिये जिसकी जिहा ऊष्व है वह पुरुष 
अमर हे जाता है। वाम चरण लिंग मूल में दवावे और 
दाहिना चरण लस्‍्वा पसारे; लम्बे पेर को दोनों हाथ से पकड़ 
कर लासिका से वायु पूरण करे; पश्चात्‌ जालंधर धंध करके 
वायु को ऊध्वे घारण कर रखे। ऐसा करने से सब क्लेश दूर हे। 
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जाते हैं । तव विष भी अमृत के समान पच जाता है तथा क्षय, 
गुल्म गुदावत, जीण॑त्वक आदि रोग नष्ट हे जाते हैं । यह प्राण 
जय का उपाय सब भकार के मृत्यु को दूर करने वाला है। 
वामपाद के एड़ी को लिंग के नीचे लगाकर दाहिना पाद बांई' 
जांघ पर रखे, फिर पूरक करके हृदय में ठोड़ी लगावे और योनि 
(गुद्ठा के ऊपर लिंग के- नीचे का लात ) का आकुंचन करके 
सन से बने उतता समय आत्मा का ध्यान करे; इससे अपरोक्त 
ज्ञान सिद्ध हता है | वाहर' से वायु को खींच कर उदर में धारण 
करे फिर नाभि में, नासिका के अम्न भाग में तथा चरण के 
अंगूठे में युक्तिपूवक॥ ४३ । मन से प्राण को धारण करे'इस 
प्रकार हमेशा सायंकाल अभ्यास करने से ' थोंगी सब रोगों से 
तथा परिश्रम से मुक्त हो जाता है॥४४॥ नासिका के अग्र 
भाग में प्राण धारण, करने से प्राण जय होता है, नामि में 
करने से सब रोग नष्ट:दवै जाते हैं। चरणांगुछ में प्राण धारण 
करने से शरीर लघु दे जाता है.। जीभ से वायु को आकर्षण 
करके उसका जा पान करता है, उसको परिश्रम तथा उष्णता 
नहीं सताती और उसको कोई रोग ,भी नहीं होता ॥ ४५ ॥ संध्या 
सम्रय त्राह्म मुहूर्त पर जो पुरुष यह भाणायाम करता है, तीन 
'मद्दीने के अन्दर कंल्य्राश़कारिणी, सरस्वति उसकी वाणी में 
:उपखित ह्वोती हैं ॥ ४६ ॥ और इस कार छः ग़द्दीने अभ्यास 
करने से सव रोग दूर है जाते हैं । जिह्ा से वायु को खींचकर 
, ज़िह्म मूल में. धारण करे ।.जे.विद्वान्‌ पुरुष,इस मकार अस्त का 
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पान करता है इसको सर्व मंगल प्राप्त द्वाता है ॥ ४७॥ इंड्ा से 
पूरक करके झकुठी के सध्य में मन से आत्मा की घारणा कर 
अमृत का पान करता है, वद्द रोगो हे तो भी सेंग से सुक्त-द 
जाता है ॥ ४८ ॥ पेट के पाश्व को दोनों नाड़ियों से प्राण थास्ख 
करके नाभि में उसका एक घड़ी भर जे। वदन करता है. वह सब 
व्याधियों से मुक्त दवा जाता है॥ ४९॥ एक मास तक तीनों 
संध्याकाल में जे। जिह्म से वायु खींचता है और अमृत को 
गिराकर पेट में धारण करता है ॥ ५० ॥ उसके सब प्रकार के 
ज्वर तथा विष नष्ट हे जाते हैं। जे। एक मुहृत भर भी नित्य 
प्रति नासिका के अग्र भाग में मन सहित प्राणों को ख्िर करता 
है॥ ५१ ॥ उसके सैकड़ों जन्मों के पाप दूर हे। जाते हैं । 


तारे में संयम करने से सत्र वियय्रों छा ज्ञान है।ता'है। 
नासिक के अग्र भाग सें चित्त का संयम करने से इन्द्रलोक का 
ज्ञान देता है । उसके चोचे संबरम करने से अप्नि लोक का ज्ञान 
होता है। आंख में चित्त का संयम करने से सब्र लोकों का ज्ञान 
होता है। कान में /चिन्त का संयम करने से यमलोक का ज्ञान 
है।ता है। उसके पाश्व में संयम करने से निऋ ति लोक का ज्ञान 
होता है| प्ृछ्ठ.भाग में संग्रम करने से वरुष लोक का ज्ञान 
होता है वांये कान में संयम करने से'वायु लोक का, करठ में 
संयम करने से चन्द्रलोक का, -वां३ आंख में संयम करने से 
शिवलोक का और शिर में संयम करने से ब्रह्मलोऋ का ज्ञान 
हे।ता है। पाद के सोचें केःसाग सें संयम करनेसे: अतल लोकका, 
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पाद में: संयम- करने से; वितल- लोक का, पेर के. जेड़ यावी, 
सुर्वरा में संयम करने, से नितल लोक का, पिंडली में. संयम करने. 
से ुतल लोक, का; घोंटू में संयमः करनेसे महातलः लोक. का; ज्ांघः 
में चित्त का संयम करने से, रसातल लोक का, कमर में चित्त का, 
संग्रम करने से तलावल लोक. का, नाभि में चित्त का संयम करने 
से भूलोक का, कुत्ति (कुछ) में संयम करने से भुवलोंक का, हृदय 
में चित्त का संयम्त करते से खजाक का, हृदय के ऊर्ध्व भाग में 
दित्त का संयम करने से महलोंक का, करठ में चित्र का संयम 
करने से जनलोक का, अ्रूमश्य में, चिच् का संयम करने से 


तपोलोक- का और शिर में चित्त का संग्रम करने से सत्यलोक.का, 
ज्ञान हेता'है। धर्म और अथमे में संयम करने से; भूत- और 
भविष्यत्‌ का ज्ञान्न हेता है। जीवों की ध्वनिर्में संवम 
करने, से सच्च. जन्तुओं की- भाषा का ज्ञान होता है). सब्चित 
कम्ों में. चित्त का संयम, कसले-से, पूवे जन्म/का ज्ञान दोता. 
है- ।. दूसरे के, चित्त पर संयम करने से उसके चित्त का 
ज्ञान होजाता;है । शरीर के रूप पर चित्त का संयम. करने से 
अपना शरीर दूसरे किसी को दिखाई नहीं. देता:।. बल. में, संयम 
करने से हनुमान आदि का सा बल प्राप्त होता है | सूर्य में चित्त 
का संयम करने से-भुवनों का ज्ञान होता है। चन्द्र में. संयम 
करने से:तागगणों की रचना का:ज्ञान होता है और प्रू वः में-संग्रमर 
करने से उनकी गति का ज्ञान होता; है । अपने में, संयम. करने. से 
पुरुष का ज्ञान द्वोता:दै +त्तामि-चक्र:में संयम करने से शरीर को 
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रचना का ज्षान द्वोता है। करठ कूप में संयम करने से ख्ुघा तूया 

निवृत्त होजाती है | कम नाड़ी में संचम करने से -खिरता प्राप्त 

होती है। तारे में संयम करने से सिद्धों का दरशन होता हैं। 

शरीर गठ आकाश में संयस् करने से आकाश सें गसन करते 
थे 


की शक्ति आती है और उन २ स्थानों में संयम करने से उन २ 
सम्बन्धी सिद्धियां प्राप्त होती हैं ॥ ७॥ 


अब प्रत्याहार का वर्णन करते हैं। प्रत्याहार पांच प्रकार.का 
होता है विषयों में भटकने वाली इन्द्रियों को वलपूत्क खींच लेने 
को प्रत्याद्वार कहते हैं। जो कुछ दीखता है वह सब आत्मा है, 
यह प्रत्याहार है नित्य और विद्वित कर्मों के फल का त्याग करना 
प्रत्याद्ार है। सब विषयों से मुंह मोढ़ना प्रत्याहार है। अठारह 
सम स्थानों पर क्रम से धारण करना प्रत्याह्ार है। पैर के अंगूठे, 
र्श यां, पिंडलियां, घोंदू, जांघें, गुदा, मेंढ , नाभि, हृदय, कंठ 
कूप, ताछु, चासिका, आंख, अ्रम्मष्य, ललाट और शिर,--ये 
खान हैं; इन खातों में चीचे से झूपर और रूपर से नीचे, इस 
प्रकार क्रम क्रस से प्रत्याह्वर करें ॥ ८॥ 


अब धारणा कहते हैं। धारणा तीन प्रकार -की होती है; 
आत्मा में सन को धारणा करना, अंतरसकाश में बाहर के 
आकाश को घारणा करना और प्रथिवी, जल, तेन्न, वायु और 
आकाश में पांच मूलियों की घारणा करना-॥ ९ ॥ . 
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अब ध्यान कहते हैं ध्यान-दो प्रकार का होंता' है; सगुण 
औरं निगुण । सगुण ध्यान मूर्ति का होता है और नि्गुंण ध्यान 
आत्मा के यथार्थ खरूप का होंता है॥ १० ॥ 


अब समाधि -कहंते हैं--जीवात्मा और परमात्मा की त्रिपुटी 
रहित परमानन्द, खरूप और शुद्ध चेतन्‍्य खरूप एकता की 
अवस्था समाधि है ॥ ११ ॥ 


॥ इति प्रथम अध्याय | 


न्रह्मऋपि शारिडल्य को चारों वेदों में जब ब्रह्मज्ञान नहीं 
आप्त हुआ तब वह भगवान अथवा: के' पास अद्नज्ञान के लिये 
आये और उनसे कहा, है भगवन्‌, मुझे ब्रह्मज्ञान का उपदेश 
दीजिये, जिससे में कल्याणको श्राप्त होऊं ।” अथवों ऋषि बोले, 
है शारिडल्य,: ब्रह्म सत्य, विज्ञानममय और अनन्त है जिसमें 
यह दृश्य ओत प्रोत है, जिसमें यह ताने बाने की तरह भरा 
हुआ है और जिसके जानने से यह सब जाना हुआ होजाता 
है।' वह हाथ, पेर से रहित है, उसकों आंख, कान वा जीभ 
नहीं है; न उसको शरीर है,न उसका अहण वा निर्देश हों 
संकता हैं। जहां से मन सद्दित ' वाणी (यानी इन्द्रिय ) 
विना उसको ग्राप्त किये हो लोट जाती है और जो केव॑ल ज्ञानंगंन्य 
है; जहां से प्ज्ञा और वेद की उत्त्तिं है, जो अद्वितीय और 
दल 0 मा | 
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एक है, आकाश के समान जो सब व्यापक है, सूह्म है, निरंजन, 
निष्किय, और सत्खरूप है, जो चिदानंद्खरूप, कस्यासस्वरूप, 
शान्त और अमृत है, वह्दी परतरद्या है वह तू है। जे। एक मात्र 
देव है, आत्मशक्ति में प्रधान है, जा सर्वेज्ष, खव भूतों का 
अंतरात्मा, सब भूतों का निवास स्थान है, जे सब भूतों में छुपा 
हुआ है, जहां से सब भूत उत्न्न हुए हैं और जे केवल योग 
द्वारा ही पाया जाता है; जे। विश्व को उत्पन्न करता है, धारण 
करता है और नष्ट करता है बह्दी आत्मा है, उसको ज्ञान से ही 
जानले । आत्मा में उन उन लोकों का ज्ञान कर | शोच मत कर 
आत्म विज्ञानी के शोक का अन्त होजाता है 


॥ इति द्वितीय अध्याय ॥ 


अब शारिडल्य ने अथर्वा से पूछा, 'जब परत्द्य एक अक्तर- 
निष्किय शिव ओर केवल सत्त्वरूप हैं, तब यह विश्व किस 
प्रकार उत्पन्न होता है, किस प्रकार रहता है और किस प्रकार 
तय होता है? मेरा यह संशय आप दूर करें।? अथवा बोले, 
दे शांडिल्य परमद्धा सत्य हीं निष्किय और अक्षर है। तथापि 
इस अरूप ब्रह्म के तीन रूप हैं, सकल, निष्कल और सकल 
निष्कल | जे। सत्य विज्ञान स्वरूप, आनंद खरूप, निष्किय, 
निरंजन, सर्व व्यापक, अतिसुक्ष्म, जिसका सर्वत्र मुख है, भिसका 
निर्देश नहीं होता और जे। अमृत है वही इसका निष्कल रूप 
है। इसकी जे। खाभाविक अविया, मूलभकृति, अथवा सत्त 
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रज भौर तमोगुण रूप साया है, उसकी सहायता से क्ृष्णपिंगल 
स्वरूप मददेश्वर विश्व का तियन्त्रण करते हैं, यद्ट जझ्म का सकल 
निःकल रूप है। जब वह ज्ञानमय तपसे वृद्धि को प्राप्त हुआ तव 
उसने इच्छा की कि में एके बहुत होजाअ” | तव उस सत्य काम 
ईश्वर फे तप से तीन अक्तर उत्पन्न हुए। इसीसे तीन व्याह- 
तियां, तीन पद वाली गायत्री, तीन वेद, तीन देव तीन वर्ण 
ओर तीन भ्रप्मि उत्तन्न हुए। यही बद्ध स्व ऐश्वय से सम्पन्न, 
सर्व व्यापक, सब भूतों के हृदय में अधिप्ठित, मायावी और 
अपनी माया से क्रीड़ा करने वाला देव है । घही बद्मा है, वही 
विष्णु वही रुद्र है, वही इन्द्र चह्दी सब देवता है; चही सब भूत है, 
वही आगे है, पीछे है, दादिनी ओर और वाई ओर वह्दी है, नीचे 
वही है, ऊपर वहां है और वही सव कुछ है। अपने ही से छोड़ा 
करने वाले उस ऐश्वय शाली देवता की शक्ति का भक्तों पर ऋुपा 
करने वाला, लाल फमल के समान सुन्दर रूप वाला, शान्त और 
निप्पाप रूप से प्रकाशने वाला, चार भुजा वाला श्री दत्तान्नय 
का रूप हे; यह तरह्म का सढल रूप है! ॥१॥ 
पुनः शारिडल्य ऋषि ने अथवों से पूछा, 'है भगवन्‌, केवल 

सत्लहूप चेतन्य और आनंद खरूप ऐसे इस देवता को मक्म 

क्यों कहते हैं ?” अथवों थोले, 'इसे परत्रद्या इसलिये कहते हैं 

कि वह ख्॒यं बढ़वा है और सबको वही बढ़ाता है।' 'इसकों आंत्मा 

किस लिये कहते हैं ९! 'वही सबको प्राप्त करता है, सबको म्रहण 

करता है, सवको खाजाता है, इसी लिये उसको आत्मा कहटे हैं।! 
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इसको महेश्वर क्यों कहते हैं ?” 'वह महान का भी इखवर है 
अपने शब्द्वनि से ( आज्ञा से ) ओर अपनी शक्ति से वह बढ़ों 
'से वढ़ों का भी निय॑त्रण करता. है, इसलिये उसको सदेश्वर कद्दते 
हैं! उसको दत्तान्नेय क्‍यों कहते हैं ?” पुत्र के लिये,अति कठिन 
तपत््या करने, वाले अञ्रि ऋषि पर बहुत प्रसन्न द्वोने के कारण 
भगवान्‌ ने खय॑ ज्योतिमिय ऐसे अपने ही को उसको दें दिया, 
ओर अनसूया और अन्ि का वह पुत्र हुआ, इसलिये उसको 
दत्तान्रेय कहते हैं.। जो इसके निरुक्त को जानता है, वह सब 
कुछ जानता है। जो ज्ञान स्ले उस श्रेष्ठ देवता को' में वही हूँ? 
, इस भकार से-उप्रासत्ता करता है बह प्रह्यज्ञानी होजाता है-। इस 
, विषय के ये शोक है;:;-नीलसरि[ के समान कान्ति वाले, शान्त, 
अपनी माया में रत, देव, प्रभु, दिगंवर, ॥ १॥ भस्म, से जिसका 
सब अंग लेपायमान हैं, जो जटा मुकुट घारण.करवा है, प्रभु है 
जिसके चार द्वाथ है ओर जिसका देद्द विशाल हैं और नेत्र प्रफुल्ल 
. फमृल छे सम्रान है ॥२॥ जो ज्ञान और योग का खजाना, है, 
जो विश्व का गुरु है ओर योगियों को जो अत्यन्त प्रिय हैं; जो 
सबका साक्षी, सिद्धों द्वारा संवित और भक्तों पर कृपा. करने 
बाला है॥ ३ ॥ ऐसे सनातन देवों के देव दत्तात्रेयका सदा ध्यात्त 
करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम कल्याण को. प्राप्त 


करता है। इस प्रकार ४# सत्य है. यह उपनिपत्‌ है। इति 
तुतीयोउध्यायः ॥ 


॥ इति शारिडिल्थोपनिषत्‌ समाप्त ॥ 


'किपरतकरभायक्रमन्‍्रसवप॑नपसाप+०+>५८५००० कक. 
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कंँठरुद्रोपनिषंत्‌। 
[४२ ] 


कु का .. 


देवगंण भगवान्‌ त्रह्माजी से बोले, 'भगेवान्‌, हमेंको त्रेह्मविंया 
का उपदेश दोंजिये /, ब्रह्माजी बींले, ( सुझुंझ्ु पुरुष ) शिंखा 
सेंहित सब केश उतार कर यंज्ञोपवीत को त्यांगे करं, पुत्र की 
ओर देख कर 'तू त्रै्षा है, तूं यंज्ञ है, तू वषदंकार ओरं #कार 
है, तू खाद्य और खंधां है, तू धांता ओर विधात है, चूही जगत 
की प्रतिष्ठो है? ऐसा उंसंसे ' कहे । फिर पुत्र बोलें “मैं ब्रह्म हूँ, 
मैं यज्ञ हूँ, में वषटकोर और कार हूँ, मैं खाह् और खा हैं। 
मैं ही धाता, विधांता और विश्वेकेंमा हूँ और में ही जगत की 
प्रतिष्ठा हूँ ।” पुत्रादिके सार्थ चलते हुए ( उनकी छोड़ने के ख्याल 
से ) आंसू न वंहांवे । यदि आंसू वंहे तो उसंकी प्रजा का नाशः 
होगा | सबको प्रदेक्षिणों कंरकें किसी की आर ध्यान न देते हुए 
ज्ञो चल देंता है बंह संग के योग्य होतें है । 


ब्रह्मचय अवश्था में वेदों का अध्ययन करके वेदोक्त रीति से 
श्रह्मचय का पालन करके ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करे। पुत्र उत्पन्न 
करके और उनको सब प्रकार के उपाधि ( मंमट ) से रहित 
करके यथाशक्ति यज्ञ करे, फिर गुरु और बंघुवर्ग की आज्ञा से 
संन्यास ग्रेहण करे। पश्चात्‌ अरण्य में जा बारद् रात्रि तक दूध 
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से अप्ति दोत करे और वारद रात्रि तक दूध ही का भोजन करे। 
द्वादश रात्रि के अन्त में वैश्वानर और प्राजापत्य अप्ि, म्राजापत्य 
का चरु और राख के उठाने के वर्तव तथा पूर्व के रखे हुए काठ 
के बतेन सव अग्नि में दवत कर दे । मिट्टी के वतन हों वे पाती में 
वह्दा दे और धातु के बर्तन गुरु को दे दे, ऐसा कहकर कि “मुमे 
छोड़ कर तुम ( मेरे पास ) लौटना मत और में भी तुमको छोड़ 
कर (संसार में) लौदंगा नहीं !” कोई ऐसा कहते हैं कि गाहंपत्य, 
दक्षिणाप्नि और आहवनीय अप्नि में से अरणियों के स्थान से 
मट्टी भर मस्म निकाल कर पी लेना चाहिये । 


शिखा सहित केश वपन यानी मुढ्ठा करके “भू: सादा” कई 
कर यज्ञोपवीत जल में त्यांग दे । इसके पश्चात्‌ अन्न त्याग दे, जल 
में या अग्रिमें प्रवेश करे अथवा वीर भागे का भ्रहण करे। इस 
प्रकार देह विसर्जन करे अथवा संन्यासी वन कर विचरण करे। 
संन्यासी जलपान करे वही उसका सायंकाल का होम है, प्रातः- 
काल जलपान करे वह प्रातःकाल का होम है, जल को देखे वही 
उसकी दर्श यज्ञ है, पूर्णमासी के दिन जलपान फरे वद्दी उसका 
पौण॑मात्य हवन है। वसंत ऋतु में केश श्मग्रु ( डाढ़ी ) लोम 
ओर नख उतरवा ले वद्दी उसका अग्निप्टोम यज्ञ है । संन्यास लेने 
पर फिर अप्रिन जलावे, “झत्युजोयमावहम्‌” इत्यादि अध्यात्म 
मंत्रों का ही पाठ किया करे। “सब जीवों का कल्याण हो” ऐसा 
कद कर आत्मा का अनन्यता से ध्यान करे और खाली.द्वाथ से 
खच्छन्द विचरण करने को निकल जाय। संनन्‍्यास्री घर या 
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आश्रम में न रहे और भित्ता छोड़ कर और कुछ भी न खाबे | 
छोटे जीवों फो कष्ट न पहुँचे इस झुयाल से संन्‍्यासी क्षण 'मात्र 
भी दौड़े नहीं और वर्षो काल में विचरण भी न करे। इस अर्थ 
चक्र शोक हैं-- दर] 


कदोरा, चमसू (चमचा) छींका, तीन कटोरियां, जूता, शीत 
निवारण करे ऐसो कंथा, रुंगोटी, ओढ़ने का वस्ध ॥ १॥ पानी 
छानने का वस्र, स्रान के लिये एक धोंती और एक ओढ़ने के 
लिये घोती, यज्ञोपवीत और बेद--सबको यति त्याग दे ॥ २ ॥ 
स्नान, पान तथा शौच विधि पविन्न जल॑ से करे और नदी तालाव 
के किनारे अथवा देव मन्दिर में शयन करे ॥ ३२॥ अधिक सुख 
या ठुःख के लिये शरीर को कष्ट न दे; कोई स्तुति करे तो प्रसन्न 
न हों और कोई निन्‍्दा करे तो उसको शाप भी नदे ॥४॥ 
संन्‍्यासी प्रह्मच्य से रहे, प्रमाद से बचे; दर्शन, स्पंशन, क्ौड़ा, 
फौर्तन, शुद्य भाषण, ॥ ५॥ संकल्प, चिन्तवन और आनन्द 
यह आठ प्रकार 'का मैथुन द्वोता है, ऐसा विद्वान लोग कहते 
हैं ॥६॥ समुमुक्षुओं को इसके विपरीत आचार रखना दी 
ज्श्नचय है । ह 


जिस चैतन्य से जगत भासित होता है और जो नित्य अपने 
प्रकाश ही से भासता है ॥ ७ ॥ वही शुद्ध खरूप चैतन्य जगत का 
साक्षी और सबका श्रात्मा है। वही प्रश्ञानधन है और सब भूतों 
का, अ्धिष्ठान है॥ ८ ॥ मनुष्य, त्रह्मज्ञानं द्वी से. बरद्ष को अप्त 
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होंवा है; कर्म से अला से अथवा अन्य किसी से भी ब्रह्म की 
प्राप्ति नहीं होती ॥ ९॥ वह सत्य, ज्ञान और आसन्द खरूप 
अद्ैत अहम केचल ज्ञात का ही विपय है । संसार में-सावा, अज्ञाच 
आदि नाम से अंतःकरण की गुहा-ना १० ॥ जिसे 'परम 
आकाश भी कहते हैं-- उसमें छुपा हुआ तऋ्रह्म जो जानता है, 
उस ब्राह्मण की क्रम-से सत्र कामनाएं पूण होती है॥ ११॥ 
'अज्ञान और मायाश्क्ति छा साज्षी भ्रत्यगात्म खहप अद्वितीय 
न्रह्म में हूँ? इस प्रकार जो जानता हैं, वह खरय ऋक्म ही 
होता है ॥ १२ ॥ 


इस त्रक्ममूव आत्मा भें, शक्ति के योग से, र्टो में जेंसे 
सरप की उत्पत्ति द्वोदी है, बैड ही अपंचीकृत आकाश दत्त 
होता है ॥ १३॥ इस आकाश से वायु नामछ अप॑ंचीक्ृषत स्पर्श 
चतपन्न हुआ, फिर वायु से अप्ति, अमि से जल और जल से 
डैथ्वा उत्पन्न हु३॥ १४ ॥ उन सूत्म भू्ों को पंचीकृत करके 
इचर ने ब्रह्माएठड आदि को उ्यदि को॥ १५॥ और ब्रह्मारड 
क भौतर देव, दानव, चक्ष, किन्नर, मनुष्य, पशु, प्दी आदि की 
उसके कर्माठुसार उत्पत्ति की॥ १६ ॥ हाड़ सांस का जो यह 
प्राणियों का शरीर दीखता, है वही चह स्व शरीरघारियों का 
अन्नमय आत्मा है ॥ १७१ उससे मिन्न और उसके भीतर एक 
आणसय आत्मा होता हैं, इसके भीतर विज्ञानमय ॥ २८ ॥ और 
उसके भीतर आनन्दमय आत्मा रहाहुआ है।लजों अन्नगय 
है जह प्राएमच से परिपूर्ण है॥ १९ ॥ प्राशमय आत्मा सनोमय 
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आत्मा-से पूर्ण 'होता-है और मनोमय[विज्ञानमय से पूर्ण 'है ॥२०॥ 
और विज्ञानमय सुखखरूप आनन्दमय आक्मासे पूर्ण हैं । वैसे ही 
आतंन्दमय आत्मा जह्य से .भिन्न ऐसे सर्वान्त्यामी साक्षी से 
पूर्ण 'है॥.२१ ॥ परन्तु त्रह्म और किसी से पूर्ण नहीं है; :इसी- 
लिये इसको अद्वेत, सत्य ज्ञान आनंद रूप त्रह्मपुच्छ यानी परम 
आधार कहते. हैं॥। २९॥ 
साक्षात्‌ सारहूप आनंदरूप ब्रह्य का'लाम करके ही देही 
सुखको प्राप्त दोझ्के है ्न्यथा सुख कहां ?॥ २३१। सब मूतरों 
के आआत्मभूत इस परमानन्द के अभाव 'में कौन प्राणी जी सकता 
है वा नित्य चेष्टा कर सकता है ९॥ २४ ॥ इसलिये चित्त 'में 
सासमान:होने वाला यह पुरुषही 'सर्वात्मरूप से दुःखी:जीवात्मा . 
को आनन्द की प्राप्ति कराता है।॥२५॥ जब वह जीव इस 
हृश्यत्व आदि लक्षण वाले द्वौत में परम अद्ठे तता को 'लाभ करता 
है वही सद्दायति है ॥ २६ ॥ वही परम अभय स्थान है, अत्यन्त 
कल्याण है और यही परम अस्त है; वही देश काल अवस्था के 
प्रिच्छेद से रहित सद्रुप परत्रह्म है॥|२७॥ जब पुरुष, जीव 
न्रक्ष को तत्त्व से ऋण भर के लिये भी जान लेगा- तब वह 
अभय को प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है॥ २८॥ 
निर्जीव खंभे से लेकर विष्णु पयन्‍त अल्प अधिक प्रसाण से इस 
आनन्द्मथ कोष ही से सुखकों लाभ करते हैं॥ २५९॥ परन्तु 
उत्त उन पदों से विरक्त ऐसे विद्वान ओर प्रसन्न 'पुरुप को अपने 
खरूप का आनन्द खंय॑ बैसा ही प्रकेट होता है जेसा कि परम 
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में है ॥ ३० ॥ किसी निमित्त को महण करते हुए ही शब्द की 
भ्रवृत्ति होती है; निमित्त के अभाव से जद्दां से चाणी लौट जाती 
है ॥ ३१ ॥ ऐसे निविशेष परमानन्द में शब्द की प्रवृत्ति किस 
प्रकार दो ? सबकों विषय करने वाला मन भी वहां से लौट जाता 
है॥ ३२॥ श्रोत्र, लक नेत्र आदि श्ञानेन्द्रिय और मुख आदि 
कर्मेन्द्रिय भी जिप्तको प्राप्त करने के लिये समय नहीं दोते और 
लौट जाते हैं॥ ३३॥ उस ढंद्व रहित आनन्द रूप, निगुण, 
सत्य और चिद्घन ब्रद्म कों आत्मरूप जान कर फिर वह 
किसी से भी डरता नहीं॥ ३४॥ अपने गुरु के उपदेश द्वारा 
इस प्रकार जानवा है चह अच्छे या घुरे कर्मों से .हुःख नहीं 
पाता ॥ ३५॥ जो संपूर्ण जगत चाप्यवापक रूप से भासता था 
वही अब वेदान्त वाक्य जनित ज्ञान से प्रत्यगात्म रूप से मासता 
है ॥ ३६ | शुद्ध चैतन्य, ईश्वर चेतन्य, जीव चेतन्य, श्रमाता, 
प्रमाण, अमेय और फल ॥ ३७॥ व्यवहार दृष्टि से यह सात 
भिन्न २ हैं; उनमें सायाके उपाधि से रहित चैतन्य को शुद्ध चेतन्य 
कहते हैं | ३८ ॥ मायाके संबंध से बद्दी ईश्वर कददलाता है और 
अविदा के सम्बन्ध से जीव । अन्तःकरण के सम्बन्ध से वही 
प्रसाता कहलाता है ३९ ॥ वैसे ही वृत्ति के सम्बन्ध से बह 
ममाण कददलाता है ओर अज्ञात चेतन्यको अमेय ( जगत ) कह्दते 
हैं ॥४०॥ वैसे द्वी ज्ञाव चेतन्य को फल कहते हैं । 
डुद्धिमान अपने को इन सब उपाधियों से मुक्त समस्त ४९॥ 
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५८. 


इस प्रकार जो तत्त्व से जानता है वह तश्षकों प्राप्त होने के योग्य 
है--यह सबे उपनिषदों के सिद्धांत का यथार्थ रूप से सार कहता 
हूँ ॥ ४२॥ स्वयं मर कर स्वयं द्ोजाय तो स्वयं ही शेप रद्द जाता 


है, यह उपनिषत्‌ है। 





॥ इति कठरुद्रोपनिषत्‌ समाप्त ॥ 
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अवधूतोपनिषत । 
[४३ ] 


एक समय सांकृति ऋषि भगवान्‌ दत्तात्रय की प्रदक्षिणा 
करके पूछने लगे, है भगवन, अवधूतकी स्थिति फैसी होती है ! 
उनका क्या लक्ष्य है तथा उनका संसार कैसा होता है! ? 


परम करुणामय भगवान्‌ दत्तात्रय ने उत्तर दिया--अन्ञर 
होने के कारण, सबको इष्ट होने के कारण, संसार बंधन से 
निवृत्त हेने के कारण तथा 'तत्त्वमसि! आदि महवाक्यों का 
लक्ष्य हेने के कारण उसके अवधूत कहते हैं ॥ १॥ वर्णाश्रम 
का उल्लंघन करके जा आत्मा ही में अवस्थित है, ऐसा वर्णाश्रम 
से पर हुआ योगी अवधूत कहा जाता है | २॥ प्रिय उसका 
शिर करके भेद दक्षिण पक्त करके प्रमोद उत्तर पत्त करके गो के 
पैर के समान आनन्द आत्मा है॥ ३ ॥ वह शिर में मध्य में 
ओर नीचे नहीं है त्रह्म ही पुच्छ रूप प्रतिष्ठा है ऐसी भावना 
करे ॥ ४॥ इस प्रकार चार साग करने वाले परमपद को प्राप्त 
हेते हैं। कर्म से, प्रजा से, घन से या त्याग से कोई परमपद 
को प्राप्त नहीं होता ॥ ५ ॥ 


सेच्छाचार से विद्र करना यही उसका आचरण है। वे 
वल्न रखते हैं या नहीं भी रखते | उनके लियेन घर्म अधम है न 
पवित्र वा अपवित्र है। वे सदा सांग्रहस्या इष्टि तथा अश्वमेघ 
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अपने अन्तर ही में करते हैं। यह महायज्ञ करना म्हायेग है । 
इनके सब कम विचित्र होते हैं। खेच्छाचारी अवधूत की निंदा 
नहीं करनी चाहिये यह महात्रत है। क्योंकि मूढ़ महुध्य के.समान 
वे लेपायग्रान नहीं होते | जैसे सूर्य सव प्रकार के जल के। खींच 
लेता है, जैसे, श्रप्ति सब का: भक्षण करता. है; इसी अकार येगी 
विपय्यों के भागता है परन्तु वह शुद्ध रहता है, पुण्य पाप से 
लेपायमान नहीं हाता।॥ ६॥ पूर्ण भरे हुए और सदा एक 
समान, रहने वाले समुद्र में जिस प्रकार जल्ल प्रवेश करता है, 
सी प्रकार जिसमें सब कास प्रवेश करते हैं उसीको शांति प्राप्त 
'हैती है; काम्रनाओं के चाहने वाले के:नहीं || ७.॥ न निरोध है, 
न उतत्ति है, न वद्ध है न साधक है, न मुमुछु है और न मुक्त 
है; यही परमाथ है॥ ८ ॥ इदलेक और परलेक के सुख साधन 
के लिये तथा मोत्त प्राप्ति के.लिये पहिले बहुत कुछ किया, वह 
सब अब पूण होगया-॥ ९ ॥ इसी कृत कृत्यता का पू्व के कम 
की अशांति के साथ मिलान करके वह सदा रप्त रहता है ॥१०॥ 
*अज्ञानी और दुखी जीव पुत्रादि कीः इच्छा से भले कर्म करें, 
पूर्णानन्द से पूर्ण हुआ में किस निमित्त कम करूँ ?॥ ११॥ 
.परलेक प्राप्ति क्षी $च्छा वाले भले कर्मो' का अनुष्ठान करें, में 
सबलेाक खरूप हूँ में कौनसा कर्म करूं और कैसे करूं ! ॥१२॥ 
जिनका अधिकार है, वे भले शाल्रों का व्याख्यान करें और वेदों 
का. अध्ययन करावें; में अक्रिये होने से मेस तो अधिकार ही 
नहीं है.॥ १३ निद्रा, मिन्ता, स्नान या'शौच किसी की सुमे 
'इच्छा नहीं है, न-में.छुछ करता हूं। देखने वाले यदिः भुममें 
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कल्पना करें ते उनकी कल्पना से मुझे कुछ हानि भी नहीं 
है॥ १४॥ अन्य कोई गुंडा ( गोंगची ) के ढेर में अग्नि को 
कल्पना करें, तो उससे वह जलता नहीं, वैसे दी, औरों से 
आरोपित किये हुए संसार धर्मों का मेरे साथ कुछ भी सन्वन्ध 
नहीं है ॥ १५॥ जिनके तत्त्व का ज्ञान नहीं है थे भले श्रवण 
करें; में तत्तका जानता हूँ में किस लिये श्रवण कह ? वैसे ही, 
जिनके संशय है वे मनन या विचार करें मुझे स संदेह है न में 
विचार करता हूं ॥ १६॥ जिसके विपरीत भाष है वे निदिध्या- 
सन करें, मुझे विपरीत भाव ही नहीं है ते में क्‍या ध्यान करूं १ * 
देह में आत्म भाव रूप विपरीत भाषता मैं कमी पास नहीं फट- 
कने देता ॥ १७॥ पी मनुष्य हूँ! इत्यादि का व्यवहार, इस 
विपरीत भाव के विना ही, फेचल दिरकाल के अभ्यास से हुआ 
करता है ॥ १८ ॥ यह व्यवहार प्राख्य का चाय होते ही निवृत्त 
हाजाता है; कर्मो' का क्षय न हे ते सहस्रों ध्याद से वह निदृत्त 
नहीं होता )| १९ ॥ व्यवहार का जय होना यदि इष्ट हो दें तू 
ध्यान कर, में कर्मों के वाव के साथ व्यवहार देखता हूँ, फिर मैं 
क्यों ध्यान कहं १॥ २०॥ भुमसझें विक्षेप नहीं है, इसलिये मेरी 
काई समाधि नहीं है। वित्तेप वा समाधि ये विकारी सन की 
अबवस्थाए हैं। मैं नित्य अलुभव स्वरुप हूं, मेरे हिये यहां प्रयकू 
अनुभव ही कहां है ? ॥२१॥ करने का था से कर लिया, पाने 
का था से पा लिया, इसलिये अब ह्ौकिक अथवा शाल्यालुसार 
अन्य किसी कार का -व्यवहार मेरे अकर्ता और अलिपत रहते 
हुए जैसे नित्य से चलते आये हैं भले चला करें ॥ २२ ॥ अथवा, 
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ययपि मैं खय॑ कृत कृत्य हूँ, ते भी लोगों के कल्याण की 
इच्छा से शाल्षों के अनुकूल भागे ही से बर्ताव रखूं तो भी मेरी 
हानि क्या है ? ॥ २३ ॥ देव पूजा, स्तान, शौच, मित्ता आदि 
कम शरीर भले किया करे तथा वाणी भले प्रणव का जाप 
किया करे अथवा वैदान्त का पठन किया करे ॥ २४ ॥ बुद्धि भले 
विष्णु का ध्यात करे अथवा अद्यानन्द में वि्ीन हेजाय । में ते 
साही हूं इसमें में तो न कुछ करता हूं, न कराता हूँ ॥ २५॥ 
करने का कर चुके से तथा पाने का पा चुकने से ठृप्त हुआ वह 
अपने मन से उस तृप्ति की भावना नहीं करता रहता॥ २६ ॥ 


मैं धन्य हूँ, धन्य हू क्योंकि में निसंदेह आत्मा के जानता 
हूँ। में धन्य हूँ? धन्य हूं, शद्यानन्द का मुमके स्प8 अठुभव 
होता है॥ २७॥ में धन्य हूं; धन्य हूं, संसार के दुःख सुमे यहां 
दीखते ही नहीं! मैं धन्य हूँ धन्य हूँ; मेरा अज्ञान न मालूम कहां 
भाग गया ॥ २८ ॥ मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, मुमे अब केई कर्तेव्य 
शेष नहीं रहा | मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ; क्योंकि पाने के योग्य था 
से सब यहीं पर मिल गया ॥ २९ ॥ मैं धन्य हूं धन्य हूँ। भेरी 
तृप्ति के लिये विश्व में उपसा ही क्या है ? इसलिये मैं धन्य हूँ 
धन्य हूं और बार बार कहता हूं कि मैं धन्य हूँ धन्य हैं पन्‍य 
हूँ॥ ३०॥ हे पुण्य ! पुण्य फल मिला और मिला भी 
कैसा ? इस पुण्यकी संपत्ति से हम भी धन्य हैं ॥ ३१॥ अद्दो 
ज्ञान ! अही ज्ञान ! अह्दे सुख ! अद्दों सुख ! अद्दो शा ! 
अहो शाम््र ! अहयो गुरु ! अद्दो गुरु ॥ ३२ ॥ 
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जा इसके पढ़ता है वह भी ऋृत कृत्य हाजाता है । उसका 
सुरापान का पाप निवृत्त हाजाता है। सुव्ण की चारी का दाप 
निवृत्त हाजाता है ब्रह्म हत्या का पाप दूर होजाता है अथवा 
ओर जे कुछ किया हे उसका पाप दूर होजाता है। ऐसा 


जानकर स्रेच्छाचार परायण हो जाय । #_#संतू यह उप- 
निषत्‌।है ॥ 


॥ इति अचधूतापनिपत्‌ समाप्त ॥ 
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अथवंशिरोपनिषत्‌ । 
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एक समय देव घूमते २ रुद्र लोक में गये और वहां जाकर 
रुद्र से पूछने लगे “आप कोन हैं” ? रुद्र भगवान्‌ ने कहा “में 
एक हूँ, में भूत, भविष्य ओर वर्तमान काल में हूँ, ऐसा कोई नहीं 
है जो भुझभतसे रहित हो ! जो अत्यन्त गुप्त है, जो सर्व दिशाओं में 
रहता है बह में हूं। में नित्यानित्यरूप, व्यक्तहप, अव्यक्तरूप, त्रह्म- 
रूप अन्रह्मरूप, पूवे, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण द्शारूप, ऊधे 
और अधो रूप, दिशा, प्रतिदिशा पुमान, अपुमान, स्री, गायत्री, 
साविच्री, त्रिष्ठुप, जगती, अनुष्ठुप छन्द, गाहपत्य, दक्षिशाप्रि, 
आहूवनीय, सत्य, गो, गौरी, ऋग, यु, साम, अथव, अंगरिरस, 
ज्येष्ठ, श्र छ, चरिष्ट, जल, तेल, गुह्य, अरण्य, अत्तर, क्र, पुष्कर, 
पवित्र, उप्र, मध्य, वाद्य, पुरस्तात, इस प्रकार ज्योतिरूप में हूं। 
झुमको सब में रमा हुआ जानों। जो मुझको जानता है, वह 
सब देवों को जानता है ओर अंगों सद्दित सब वेदों को भी जानता 
है। में अपने तेज से ब्रह्म को म्राह्मण से गौ को गौ से, आह्यण को 
ज्ाह्मण से, दृविष्य को हृविध्य से, आयुष्य को आयुध्य से, सत्य 
को सत्य से और धर्म से धर्म की ठृप्ति करता हूं ।” वे देव शंका 
के सम्बन्ध से रुद्र से पूछने लगे, रुद्र को देखने लगे और उनका 

र५ 
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ध्यान करने लगे पीछे उन देवों ने ऊंचे द्वाथ कर के इस प्रकार 
स्तुति की ॥ १॥ 


है रुद्र भगवन्‌ ! आप त्रह्मारूप, विष्णुरूप, रुद्ररूप, स्कदरूप 
इन्द्ररूप, वायुरूप, अभरिरूप,सूयरूप, सोमरूप, आठ ग्रहरूप, प्रति- 
हरूप, भूरूप, भुवरूप, खेरूप, महररूप, पथिवीरूप, अंतरिक्षरूप, 
योरूप जलरूप, 'तेजरूप, कालरूप, यमरूप, नृत्युरूप, अम्रतरूप 
आकांशरूप, विश्वरूप, 'स्थूलरूप, सूक्ष्मरूप, कृंष्णरूप, शुक्लरूप, 
सत्यरेप, सर्वरूप-हो आपको नमस्कार हो।| २॥ 


पृथ्वी आपका आदिरूप, भुवर्लोक, मध्य प्रदेश रूप और 
खर्गलोक आपका शिररूप है। आप विश्व रूप केवल ऋ्रह्म रूप 
दो दो अ्कार के या तीन प्रकार से ( भासते हो आप वृद्धिरूप, 
शांतिरुप, पुष्टिरूप, हुतरूप, अहुतरूप, दृत्तरूप, अद्त्तरूप, सर्व- 
रूप, असवेरूप, विश्व, अविश्व, कृत, अकृत, पर, अपर और 
परायणरूप हो आपने हमको अम्रत पिला के अमृतरूप किया 
इस ज्योतिभाव को प्राप्त हुए और हमको ह्लान प्राप्त-हुआ अब 
शत्रु हसारा क्या कर सकेंगे  हसको थे पीड़ा नहीं दे सकेंगे आप 
मनुष्य को अम्ृत्तरूप हो, चन्द्र सूथ से प्रथम और सूद्ष्म-पुरुष 
हो । जो यह अक्षर और अमृतरूप प्रजापति का सूक्ष्म रूप है 
वही जगत का कल्याण करने वाला पुरुष हैं। वही अपने तेज 
द्वारा प्राह्मवस्तु को अग्राह वस्तु से, भाव को भाव से सौम्य को 
सौम्य से, सूक्ष्म को सूक्ष्म से वायु को वायु से आस करता है। 
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ऐसे उपसंहार और. महामास करने वाले आपको नमस्कार है। 
सबके हृदय में देवताओं का, प्राणों का तथा आपका वास है।-ये 
तीन मात्राएं हैं और उनके पर-हो । - उत्तर में उसका मध्तकाहै, 
दत्तिंण में पाद है, जो उत्तर में.है, सो ही काररूप है,-जो “कार, 
है सही प्रशवरूप है, जो प्रण॒व हैं सो' सब व्यापीरूप;है। जो सबे 
व्यापी है सो ही अनन्त रूप, जे! अनन्त रूप है सो ही ताररूप जो 
तार रूप दै वही सूक्ष्म रूप है, जो सूक्ष्मरुप है वह शुरररूप:औरं 
शुद्ध रूप है वद्दी विद्युत रूप, जो विद्युत रूप.है वही परलह्म रूप; 
जो.परअक्रूप है वह्दी एक रूप, जोःएक रूप हैः बद्दी इन्द्र रूप जो 
इन्द्र रूप है वद्दी इशान रूप, जो इशान रूप दे वही भगवान्‌ 
महेश्वर है ॥ ३ ॥ 

,#कार इस कारण है कि 5“कार-का उच्चारण करने के समय 
प्राण ऊपर खेंचने पढ़ते' हैं इसलिये आप <*कार कह्दे जाते दी। अणव' 
कहने का कारण यह है कि इस प्रणव के उच्चारण करते समर 
ऋग्‌, यज्ु, साम; अथर्दे, अंगिरस और ब्रह्मा ब्राह्यण को नमः 
स्कार फरने आते हैं, इसलिये प्रणव नाम है। सब व्यापी- कहने 
का -कारण यह, हैं कि इसके उद्चारए करने के समय जैसे विलों 
में तेल व्यापक होकर रहता.है, पैसे आप सब ,लोकों- में- दया- 
पक हो-रहे हो अथीत्‌ शांत रूप.से आप सब में ओत: भोव'दो 
इसलिये आप सब व्यापी कहलाते हो। अनन्त कहने का कार्य 

' यह है.कि उद्यारण करते, समय, उच्च, भीच म्और : तियंक- कहीं 
भी आपका .अल्त देखने-में नहीं आता इसलिये माप 
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अनन्त कहलाते हो । तारक कहने का कारण यह है फि 
उच्चारण के ससय पर गर्भ जन्म व्याधि जरा और मरण 
वाले संसार के मद्दा भय से तारने वाल हैं. इसलिये इसको तारक 
कहते हैं। शुद्ध कहने का कारण यह है कि उच्चार करने में झंद 
होता है अथात्‌ श्रम पहुँचता है। सूक्ष्म कहने का कारण यह है 
कि उच्चारण करने में सूक्ष्म रूप वाले होकर स्थावरादि सत्र शराीरों 
को आधीन करता है। सूल्ष्म वे्यत कहने का कारण यह है कि , 
उच्चारण के साथ में स्थूल महान्‌ अन्धकार में सब शरीर प्रकाश 
को प्राप्त द्ोता है इसलिये वैद्युत रूप कह है। न्रहा कहदने का 
कारण यह है कि पर, अपर और परायण का बड़ी वीणा से ज्ञान 
कराते हो इसलिये आपको परतरह्म कहते हैं। एक कहने का 
कारण यह है. कि सव प्राणों का भक्षण करके अज रूप होकर 
उत्पत्ति और संद्दार करते हैं| कोई पुण्य तीर्थम जाते हैं । कितने 
हो दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशा में तीर्थाटन करते हैं, 
उन सबकी सदूगति यही है । सब प्राणियों के साथ में एक रूप 
से रहते हो इसलिये आपको एक कहते हैं। आपको रुद्र क्‍यों 
कहते हैं ? ऋषियों को आपका रूप,प्राप्त होसक्ता है, सामान्य 
भक्तीं को आपका रूप प्राप्त नहीं होसक्ता इसलियें आपकों रुद्र 
कहते हैं। इंशालु कहने का कारण यह है कि सब देवताओं का 
इंशानी ' और जननी नाम की परम शक्तियों से आप 
नियमन - करते “हों। हे श्र, जेसे दूध के लिये गाय को 
रिम्ताते हैं, वैसे दी आपकी हम स्तुति करते हैं, हे इन्द्र, आप 
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ही इस वतमान जगत के इश और दिव्य दृष्टि वाले हो इसलिये 
आपको इशान कहते हैं। आपको भगवान परमेश्वर कहते हैं 
इसका फारण यह है क्रि भक्त जो ज्ञान के लिये भजते हैं उनके 
ऊपर आप अलनुम्रद् फरते द्वो और उनके लिये वाणी का प्रादुभाव 
करते हो तथा सब भावों को त्याग कर आप आत्मज्ञान से तथा 
योग के ऐश्व्य से अपने भद्दिमा में दिराजते हो इसलिये आपकों 
भगवान्‌ महेश्वर कहते है । ऐसा यह रुद्र चरित्र है ॥ ४ ॥| 





एक ही देव सब दिशाओं में रहता है। प्रथम जन्म उसीका 
है मध्य में तथा अन्त में वह दही है, वह ही उत्पन्न द्वोता है 
सौर होगा । प्रत्येक व्यक्ति भाव में वह ही व्याप्त द्ो रहा 
है। एक रुद्रद्वी किसी अन्य की अपेत्षा न रखते हुए, 
अपनी महाशक्ति से इस लोक को नियम में रखता है। सब 
उसमें रहते हैं और अन्त में सबका संकोच उसीमें होता है | विश्व 
का प्रगट फरने वाला और रक्षण करने वाला वही दे । जो सब 
योनियों में व्याप रहा है और जिससे यह सर्व व्याप्त दो रह है, 
उस पूज्य ईशान और देव रूप पुरुष का चिंतवन करने से मनुष्य 
परम शांति को प्राप्त करते हैं ! सब द्वेतु समूद्व के मूल रूप अज्ञान 
का त्याग करके संचित कर्मों को बुद्धिसे रुद्र में स्थापित करने से 
एकता को प्राप्त होता है। जो शाश्वत, पुराण और अपने 
बल से प्राणियों को अन्न तथा पशु देकर उनके मृत्यु पाश की 
नाश करने वाला है उसके साथ आस्ज्ञानप्रद अध चहुर्थ 
मात्रा से वह कर्म के बंध को तोड़ता हुआ परम शांति प्रदान 
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क्ंरता है । आपकी प्रथम ऋ्मायुक्त'मात्रा रक्त वर्ण वाली है, जो 
उसका नित्य ध्यान करते हैं. वे-ब्रह्मा के पद को प्राप्त दोते हैं।' 
विष्णु देव युक्त आपकी दूसरी मात्रा कृष्ण बर्ण वाली है, जो 
उसका नित्य ध्यान करते हैं थे वैष्णव पद को प्राप्त दोते हैं। 
आपकी रुद्र देव युक्त जो तीसरी मात्रा है. वह पोले वर्ण वाली है 
उसका जो नित्य ध्यान करते हैं वे इशान यानी रुद्र लोक को प्राप्त 
होते हैं.। अध चतुर्थ मात्रा जो अव्यक्त रूप में रहकर आकाश में 
विचरती है उसका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान है, जो उसका 
ध्यान करते हैं उनको मोक्त पद की प्राप्ति होती है। मुनि कहते हैं 
कि इस चौथी मात्ना की ही उपासना करनी चाहिये। जो इसकी 
उपासना करते हैं उसको कर्म बंध नहीं रहता । यह ही वह मार्ग 
है जिस उत्तर सार्य से देव जाते हैं, जिससे पित जाते हैं. और 
जिस उत्तर मार्ग से ऋषि जाते हैं वह द्वी पर, अपर और परायण 
मार्ग हैं। जो वाल के अग्र भाग समान सूक्ष्म रूप से हृदय में 
रहता है, जो विश्व रूप, देव रूप, सुन्दर और श्रेष्ठ है, जो विवेकी 
पुरुष हृदय में रहने वाले इस परमात्मा को देखते हैं. उनको दी - 
शांति भाव प्राप्त द्ोता है दूसरे को नहीं । 

क्रोध, तृष्णा, क्षमा और हेतु समूह का मूल रूप अज्ञान 
का त्याग करके संचित कर्मों को बुद्धि से रुद्र में अपंण कर 
देने से रुद्र में एकता को प्राप्त छोते हैं. कि रुद्र ही शाश्वत और 
पुसय रूप होने से अपने तप और बल से अन्न का यानी 
भाजियों का नियंता है | अप्नि, वायु, जल, ्ल और आकाश 
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ये सब भन्‍्स रुप हैं। पशुपति की भस्म का जिसके अंग में 
स्पर्श नहीं होता, उसका मन और इन्द्रियां भस्म रूप यानी 
निरथंक है; इसलिये पशुपति की त्रह्म रूप भस्म पशु के वंधन 
को नाश करने वाली. है ॥ ५॥ 


जो रुद्र अप्रि में है, जो रुद्र जलके भीतर हें. उसी रुद्र ने 
ओऔषधियों और वनस्पतियों में प्रवेश किया है। जिस रुद्र ने 
इस सब विश्व को उत्पन्न किया है, उस अप्नि रूप रुद्र को 
नमस्कार है। जो रुद्र अप्ति में, जल में, अंतरिक्ष में औषधियों 
और वनस्पतियों में रहता हैं और जिस रुद्र ने विश्व को और 
भुपनों को उत्तन्न किया है, उस रुद्र को नमस्कार हे। जो रुद्र 
जल में, औषधियों में और वन्तस्पतियों में स्थिति कर रहा है, 
जिस रुद्र ने जगत को धारण कर रक्खा है, जो रुद्र शिवशक्ति 
रूप से और तीन गुणों से जगत को धारण करता है, जिससे 
अंतरिक्ष में नागों को धारण किया है, उस रुद्र को नमस्कार है। 
इस ( रुद्र 'भमगवान्‌ ) के. प्रणव रूप मस्तक का तपासता करने 
से अथर्या ऋषि के उच्च स्थिति श्राप्त द्ोदी है।जो इस प्रकार 
उपासना न की जाय तो नीच गति भ्राप्त द्वोती है। रुद्र भगवान्‌ 
का मस्तक देवों का समूद रूप व्यक्त है, उसका. प्राण और मन 
भत्तक का रक्षण करता है। देव समूह, खगे, आकाश अथवा 
प्ृश्वी किसी का भी रक्तण नहीं कर सकते । इस रुद्र भगवान्‌ 
में सब ओत प्रोत है। इससे पर फोई अत्य नहीं है, उससे पूरे 
कुछ नहीं: है तैसे दी उससे पर कुछ त्॒ह्ीं हैं। होग॒या और दोते 
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वाला भी कुछ नहीं है। उसके हजार पाद्‌ हैं, एक मत्तक है 
ओर सब जगत में व्याप्त हो रह है। अक्षर से काल उत्पन्न 
होता है, काल रूप होने से उसको व्यापक कहते हैँ। व्यापक 
अथवा भोगायमान्‌ रुद्र जव शयन करता है. तब प्रजा का संहार 
होता हैं। जब वह श्वास सहित होता हैं तव तम द्वोता हैं, तम से 
जल होता है जलमें अपनी अंगुली से मंथन करने से चह जल 
शिशिर ऋतु के दव ( ओस ) रूप होता है, उसका मंथन करने 
से उसमें फेन होता है, फेन से अंडा होता है, अण्डे,से ब्रह्मा होता 
है, त्रहद्मा से वायु होता है, वायु से #कार द्वोता है । ४*कार से ' 
सावित्री होती है, सावित्नी से गायत्नी होती है और गायत्री में से 
सब लोक होते हैं । फिर लोक तप की उपासना करते हैं; जिससे 
सत्य होता है ओर पीछे शाश्वत अमृत वहता है । यह दी परम 
तप है । यह द्वी तप, जल, ज्योति, रस अमूत, ब्रह्म भूलोक भुब- 
लोक और खर्लोक हैं ॥ ६॥ 


जो कोई ब्राह्मण इस अथवशिर का अध्ययन करता है, वह 
अश्रोत्रिय द्वो तो श्रोत्रिय होजाता है, उपनयन संस्कार से रहित 
हो तो उपनयन संस्कार वाला होजाता है। वह अप्नि से पवित्र, 
चायुपूत, सूयपूतत, सत्यपूत और सोमपूत द्योता है। बह्द सब देवों 
से जाना हुआ और ध्यान किया हुआ द्वोता है। वह सब तीथों 
में स्नान किया हुआ होता है, उसको सब यज्ञों का फल मिलता 
है। साठ हजार गायत्री के जप का तथा इतिहास और पुराण में 
एवं रुद्र के एक लाख जप का उसको फल होता है, दश सहर्स॑ 
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प्रणव के जप का फल उसको मिलता है। उसके दर्शन से मनुष्य 
पविन्न होता है । वह पूर्व में हुए सात पीढ़ी के पुरुषों को तारता 
है । भगवान्‌ ने कहा है. कि अथवेशिर का एक वार जाप करने 
ही से पवित्र होता है और कम का अधिकारी होता है | दूसरी 
वार जपने से गयणों में अधिपतिपन प्राप्त करता है और 
तीसरी वार जप करने से सत्य स्वरूप #कार में उसका प्रवेश 
होता है ॥| ७॥ 


॥ इति अथवेशिरोपनिषत्त्‌ समाप्त ॥ 
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वञ्नसूचिका उपनिषत । 
[४५ ] 


चित्तदानन्द रूप वाला, सबकी बुद्धि का साक्षी रूप, वेदान्त 
से जानने योग्य और अनंत रूप वाले ब्रह्म को में नमस्कार करता 
हूँ। अज्ञान को नाश करने वाले वज॒सूचि नामका शास्त्र में कद्दता 
हूँ। थद्द ज्ञान रहित को दूषण रूप है और ज्ञान चक्त वाले को 
आभूषण रूप है ॥ १॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे 
चार वर्ण हैं उनमें जरह्षण मुख्य है ऐसा वेद और स्मृति में कद्दा 
है । यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि जआाह्मण कौन है ? क्‍या वह जीव 
है! कया बह देह है, क्या जाति है? क्या वह ज्ञान कर्म या 
कोई धामिक व्यक्ति है ? 


उससे प्रथम जीव को जो आ्राह्मण कहा सो नहीं दोसक्ता; 
क्‍योंकि हुए और होने वाले अनेक देद्दों में जीव का एकपना है। 
जीव एक है और कम के कारण से अनेक देहों में उसकी उत्पत्ति 
होती है। सब शरीरों के जीव की एकता है इसलिये भी जीव 
माह्मण रूप नहीं है | तव क्या देह जाह्मण है ? नहीं ! इस प्रकार 
भी नहीं है, चांडाल से लेकर सब मनुष्यों का पंच मद्दाभूतों से 
पना हुआ देह एक रूप है इसलिये बुढ़ापा, सरण, धर्म और 
भपमोदि सबको एक ही प्रकार होते हैं, त्राह्मण श्वेत वर्ण वाला, 
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क्षत्रिय रक्त वण वाला, वैश्य पीत वर्ण वाला और शूद्र इष्ण वर्ण 
वाला ही हो, ऐसा नियम नहीं है और पिता “आदिक के शरीर का 
दृहन करने में पुत्रादिक को अह्यहत्यादिक दोषका संभव होता'है । 
इसलिये देह म्राद्मण है ऐसा कभी भी सिद्ध नहीं:होंता | तब क्या 
जाति त्राह्मण है ? नहीं | ऐसा भी नहीं है । भिन्न जाति वाले 
जन्तुओं से' अनेक जाति वाले बहुत महरपि उत्पन्न हुए हैं। जेसे:- 
ऋष्यरंग मृगली से, कौशिक कुश से, जेबुक श्याल से, वाल्मीकि 
वांबी (राफ़ड़ा ) में.से, व्यासं महाह की कन्या से, गौतम 
खरगोंश की पीठ में से, वेशिष्ठ उंशी से और अगस्त्य 
कलश से उत्पन्न हुए हैं ऐसा सुना है। इन ऋषियों में से 
अनेक, जाति की प्राप्ति विना भी पूर्ण ज्ञानवान्‌ थे इसलिये 
त्राध्षण जाति रूप नहीं है। तब क्या ज्ञान ब्राह्मण है ? 
नहीं! ऐसा भी नहीं 'है। परमार्थ को जानने वाले और 
ज्ञानवान्‌ बहुत ज्ञत्रिय भी हैं इसलिये ज्ञान ब्राह्मण रुप नहीं है। 
तब क्‍या कर्म आाह्मण रुप है! नहीं ! ऐसा भी. नहीं है। सब 
प्राणियों के श्रारव्ध संचित और आगामी कर्मों का साधम्मे 
दीखता है और कर्म से प्रेरित हुए जीव क्रिया करते हैं इसलिये 
कर्म भी ब्राह्मण नहीं है। तब क्‍या धार्मिक व्यक्ति ब्राह्मण है ? 
नहीं, ऐसा भी नहीं हैं । बहुत क्षत्रिय खुबर्ण का दान करने वाले 
दोते हैं इसलिये धार्मिक व्यक्ति त्राह्यण नहीं है। तब त्राक्षण 
किसको कहे १ जो आत्मा के होत भांव से रहित, जाति, गुण 
और क्रिया से रददित, छः ऊर्मी और छः प्रकार के भाव आदिक 
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दोपों से रहित सत्य ज्ञान आनंद अनंत खरूप खयं निविकल्प 
रूप से रहने वाले, अशेप करपों का आधार रूप अशेष मभूतों में 
अंतर्यामी रूप से रहने वाले, भीतर और बाहर आकाश की 
समान प्रोये हुए अखंड आनन्द खभाव वाले, प्रमेय से रह्वित 
अनुभव से ही जानने योग्य, अपरोक्ष भासने वाले आत्मा को 
हाथ में रहने वाले आमले की समान अपरोक्ष साक्षाश्कार करता 
है और कृताथ होकर कामरागादि दोषों से रहित, शम दमादि से 
युक्त भाव, मात्सय, तृष्णा, आशा भोद्यादिक से - रहित और दंभ 
अहंकरारादि को जिसका चित्त कभी छूता न हो ऐसे लक्षण वाले 
को त्राह्मण कहे। ऐसा श्रुति, स्थृति, पुराण और इतिहास का 
अभिप्राय है। इसके सिवाय अन्य कोई स्थान पर त्राह्मण॒त्व की 
सिद्धि ही नहीं होती। आत्मा सचिदानन्द रूप और अद्वितीय 
है ऐसे ब्रह्म रूपसे मलुष्यों को मानना चाहिये। यह उपनिषत्‌ है। 


॥ इवि वजलसूचिका उपनिषत्‌ समाप्त ॥ 


फोपीतकि ब्राह्मणोपनिपत्‌ [ ४०१ 


2७३४५ ५५५७) 3०/०)+% &%+ न “न ६ 2९:०९ 2९ »९ 2७ 4.०५ 2१५९ >व.० 2९ >..अ३-३व. + ३. ७५७५-2५ 8 ९:३५ #००५३२९०९ 2६) ५ 2५७३५ >> ५३ #१:५२५२०९५३५ :०३+५ ०५८५ #० >व #म 


कोषीतकि ब्राह्मणोपनिषत । 
[ ४६ ] 


प्रथम अश्रध्याय | 


गाग्य का पुत्र चित्र यज्ञ करने वाला था | उसमे यज्ञ कराने 
के लिये आरुशि को पसन्द क्रिया। आरुणि ने आप न जाकर 
अपने बदले में अपने पुत्र श्वेतकेतु को भेजा । जब वह चित्र के 
पास 'आयातब चित्र ने पूछा “तू गौतम का पुन्न है, क्या इस लोक 
में फो३ ऐसा गुप्त खान है कि जद्दां तू यज्ञ करके भुमे स्थापित कर 
सकेगा ? अथवा अर्चिरादि सार्गसे जिस लोक में जाया जाता है 
उस लोक में क्‍या तू मुझे स्थापित करेगा १” श्वेतकेतुन कहा “यह 
में कुछ नहीं जानता, इसके विपय में आचार्य से पूछ देखूँगा ।” 


यह ( श्वेत केतु ) अपने पिता के पास लौद गया और बोला 
धबिन्न ने मुझसे इस प्रकार पूछा है, में इसका क्या उत्तर दूं?” 
उसके पिता मे फटद्दा “मैं भी यह नहीं जानता, चल हम उसके 
घर पर चलें और वहां वेदाध्ययन्न करके उससे ज्ञान प्राप्त करें, 
क्योंकि जब अन्य अपने को देता है तो प्राप्ति के लिये दोनों चलें। 
( उसकी ना न करनी चाहिये।)” अनन्तर हाथ में समिध 
लेकर वह गाग्य के पुत्र चित्र के पास गया और कहा “मैं आप 
से ज्ञान प्राप्त करने आया हूं! नव चित्र ने कहा “गौतम ! तू 


४५२ ] फोषीतकि ब्राह्मणोपनिषत्‌ 
ब्रह्मविद्या प्राप्त करने योग्य है. ( क्योंकि तुमे अहंकार नहीं है ) 
तू मेरे पास आ, में तुके त््म विद्या का उपदेश करूंगा” ॥ १॥ 
चित्र बोलाः--“जो कोई इस लोक में से जाते हैं वे सत्र 
चन्द्रलोक में जाते हैं | शुक्ल पक्ष में चन्द्र उन लोगों के प्राणों 
सर पुष्ठ दोता है परन्तु ऋष्ण पक्त में उनको फिर उत्पन्न नहीं करता 
सचमुच चन्द्र खर्ग का द्वार है, जिसको इस चन्द्रलोक की इच्छा 
नहीं होती उसको वह ऊध्वं लोक में भेजता है, परंतु जिसको 
चन्द्रलोंक की इच्छा होती है उसकों वह दृष्टि रूप से इस लोक 
में भेजता है । वहां वह कीट, पतंग, पक्षी, वाघ, सिंद्द, मत्स्य, 
रीछ, मनुष्य अथवा कोई अन्य इतने स्थानों में-प्राणी रूप से 
अपने कर्म और विद्या के अनुसार जन्म घारण करता है | जब 
वह जन्म लेता है तब गुरु उसको पूछता: है “तू कौन दे १” 
तत्र इसका -उत्तर नीचे के समान देना चाहिये “विचक्षण 
और ऋतु के अधिछाता ऐसे चन्द्र में से रेत एकत्र हुआ था 
यह चन्द्र शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्त-कों उत्पन्न-करता है, वह 
पितररों का.स्थान रूप है। उस चन्द्र की उत्पत्ति नित्य के हृवि 
में से होती है। रेत रूप मुझको देवताओं ने मनुष्य में रक्खा | 
सनुष्य का निमित्त करके देवताओं ने मुझे ख्री में रक्खा, उस 
में. से में वारह अथवा तेरह सास रूप से अथवा जीवित रूप से 
मनुष्य जन्स को भाप्त-हुआ था" सत्य असत्य का-ज्ञान “जानते 
के निमित्त बारहः अथवा तेरह सास: रूप पिता के.साथ जुड़ा था, 
है देवताओ ! मेरा जीवित योग्य-सम्य- तक रहने दो कि जिससे 
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अमृतता को प्राप्त होझऊं। अपने सत्य सेन्मदनत और सहन 
शीलतासे में काल रुप हूं, में कालके आधीन हूं, तुम कोन द्वो ?” 
तब वह कद्दता है “में भी तेरे समान हूं !” पश्चात्‌ वह उसको 
आगे जाने देता है ॥ २॥ 


देवयान मार्ग को भाप धोकर बे अम्िलोक की तरफ 
जाता है, उस स्थान से चायु लोक में जाता, है । वहां से -वरुण 
लॉक में, वद्धां से आदित्य लोक में, वहां'से इन्द्र लोक में, वहां से 
प्रजापतिलोंक में और वह्दां से श्ह्मलोक में जाता है। त्रक्ष लोक में 
अर नामका सरोवर, इष्टिह नाम का समय, विरजा नामकी नदी, 
इल्य नामका वृक्ष, सालज्य नामका नगर, अपराजित नामका प्रासाद, 
इन्द्र ( वायु ) और प्रजापति ( आकाश ) द्वारपाल रूप से हैं। 
ब्रक्ञ का विभु नामक सुसब्वित कमरा है, विचत्षणा ( बुद्धि 
उसको गद्दी है। उत्कृष्ट तेज वाला उसका पलंग है, मानसो नाम 
की प्रिया, चाक्लुपी नाम का प्रतिबिम्व है जो पुष्पों के समान 
जगत को घुनता है सबकी माता (श्रुति) रूप और अक्षर 
(अु॒वि ज्ञान) रूप अप्सरायें और त्रह्मज्ञान में वहन करने वाली 
नदियां द्वोती हैं। ब्रह्म को जानने वाला भआगगे बढ़ता है, उंस 
समय अक्षा अपने सेवकों से कहता हैः-मेरे यरा से तुम दोढ़े 
जाकर उससे मिलो, पद. विरजा नाम की. नदी को फलांग चुका 
है, अब वह कभी भी जरा युक्त नहीं होगा ॥ ३॥ 
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पांच सौ अप्सरायें उसे मिलने को सामने जातीं हैं। उनमें 
से सो अप्सराञोंके द्वाथोंमें मालाए होता हैं, एक सौ अप्सराओं 
के हाथों में अंजन होता है, एक सौ अप्सराओं के हाथों में चूण 
होवा है, एक सौ अप्सरात्रों के द्वाथों में बस्ध होते हें ओर एक 
सौ अप्सराओं के हाथों में जवाहरात होते हैं। वे उसको अह्मके 


अलंकार से सुशोभित बनाती हैं | जह्म के अलंकारों से अलंकछत 


॥/ 


और ब्रह्म को जानने वाला ऐसा वह त्रह्म के समीप जाने लगता 
है। प्रथम वह अर नाम के सरोचर के पास आता है, सन से 
इस सरोवर का अतिक्रमण करता है। जो वर्तमान समय को 
जानते हैं वे इस सरोवर के पास आते ही उसमें डूब जाते हैं 
पश्चात्‌ वह चन्न की इंष्टि छे नाश करने वाले मुद्दों के पास 
आता है| वे उसे देखते ही भाग जाते हैं, पीछे वह व्रिरता नाम 
की नदी के पास आता है, इस नदी का मन से अतिक्रमण 
करता है। इस स्थान पर वह अपने सुकृत और दुष्कृवक्ता त्याय 
करता है। उसके प्रिय छुछुस्वी--उपासना करने वाले उस 
सुकृत को प्राप्त करते हैं और उसका अग्रिय करने वाले, उसके 
दुष्कृत को लेते हैं। जैसे रथ में वेठकर जल्दी से गमन करने 
वाला पुरुष रथ के चक्र की तरफ दृष्टि करता है बैसे ही वह 
दिन और रात्रि को देखता है। इसी प्रकार सुछृत ओर दुष्क्ृत 
तथा सर्व इन्द्र भावों को देखता है। इस प्रकार सुछृत और 
दुष्कृत से रहित होकर जअक्ष ज्ञानी अह्म के अति जाता 
है॥४॥ 


शो 


था 
/ ४१ 


/ 
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चह इल्य नाम के वृक्त के पास आता है, उसको त्रह्म की गंध 
आती है। पीछे सालज्य नाम्र के शहर के पास आता है, उसमें 
ब्रह्म तेज का प्रवेश होता हैं, पीछे वह अपराजित महल के पास 
आता है उसमें ब्रह्म तेज प्रवेश करता है पीछे जिस स्थान पर इन्द्र 
और प्रजापति द्वारपाल है वहां आता है। वे उसे देख ऋर भग 
जाते हैं। वह विभु नाम के कमरे में आता है. तब उसमें ब्रह्म का 
यश प्रवेश करता है। वह विलक्षण नाम की गद्दी के पास आता 
है । इस गद्दी के पूर्व की तरफ़ के दो पाद बहत्‌ और रथंतर नाम 
के साम हैं। श्यैत और नोधस उसकी पश्चिम तरफ़ के पाद्‌ हैं | 
विरूप और बैराज सास उसके उत्तर ओर दक्षिण के कौस हैं 
ओर शाकर और रैवत साम'पूर्व और पश्चिम की तरफ़ के कोण 
हैं। यह वेदी ज्ञान रूप है। प्रज्ञा से वद सबको देखता है। पीछे 
वह उत्कृष्ट तेज वाले पलंग के पास आता है। यह पलंग प्राण 
रूप है, भूत और भविष्य उसके पूर्व पाद हैं, श्री और प्रथ्वी 
उसके पश्चिम पाद्‌ हैं, बृहत्‌ और रथंतर नाम के साम उत्तर और 
दक्षिण तरफ की पाटी हैं, भद्र और यज्ञायज्ञीय पूर्व और पश्चिम 
की तरफ की पांटी हैं। ऋक्‌ तथा यजुपू पूर्व, पश्चिम तरफ़ 
की निवार है यजुष्‌ उत्तर दृक्षिण तरफ़ की निवार है। चन्द्र की 
किरणें गेंदुआ (कान के नीचे रखने का तकिया ) है, उद्गीथ 
चहर है, अभ्युदय तकिया है, इस पलंग पर ज्रह्म विराजता है ! 
जब एक म ऊपर रख कर ब्रह्म का ज्ञाता ऊपर चढ़ने को 
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जांता है,'तब अह्म उसंसे पूछता है “तू कौन है १” तव उसे-नीचे 
के समान कहना चाहिये ॥ ५॥ 


“में काल रूप हैं, ऋतुओं में जो होता है, सो रूप में हूं । 
मेरी उत्पत्ति आकाश में से है, संबत्सर का रेत रूप, भूत और 
कांरण का तेज रूप, जड़, चेतन्य संवका आओंत्मा रूप ओर पंच 
भूतात्म॑क संबंल त्रेह्म के तेज में से मेरा उद्धंव है। तू यह आत्मा 
रूप है, जेसा तू है बैंमा ही में हूँ ।” ब्रह्म उससे पूछता हे “मैं कौन 
हूं ९” तंब कहना चाहिये “तू संत्य रूँप है” “सत्य क्या है १” 
"जो सब ( इंन्द्रियों ) के अधिष्ठाता, देवों और धाणों से भिन्न 
है । तंत्‌ यह द्वी सत्य रूप से'है। जो देव और श्रांण हैं सो-सत्य 
'हुप है । यंद्द 'संत्य'' इंस 'शब्द से सब से पंहिचाना जाता है । इस 

' अंकार का संय विश्व है। तू भी 'संवे रूप हैं, इस प्रकार “वेद के 
मंत्र से कही जोता है ॥ ६ ॥” 


यजुष्‌ उद्र रूप है। साम मस्तक रूप है। ऋक उसकी -मूर्ति 
रूप है इस प्रकार अक्षर ब्रह्म है; उसको ऋषि, ज्रह्ममय अथवा 
मदहान्‌ रूप से जाने। ब्रह्म उससे पूछता है “मेरे पुलिंग. नाम तूने 
किस प्रकार भ्राप्त किये ९” वह उंत्तर देता है प्राण से ।” “मेरे 
ल्री लिंग के नाम किस भ्रकार श्रांप्.किंये ?” तंव कहता है “वाणी 
से” “मेरे नपुंसक नाम किस प्रकार प्राप्त किये” तन्र कद्दता है 
“जन से” गंध किससे ९ “आरेन्द्रिय से? "रूप किससे ९” “चश्लु 
से” “शब्द किससे ” “ओन्रेन्द्रिय से” “ऊन्नका रस-किससे ?”” 


दि 
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“जिहा से” “कर्म किससे” 'द्वाथों से” “सुख दुख;किससे/?” 
“शरीर से? “आनन्द रति और प्रजा किससे १? “उप्स्थेन्ट्रिय 
से? “गति किससे ९” “पग से” “बुद्धि किससे पहिचानती हैं १” 
“प्रज्ञा से” इस प्रकार उससे कहना चाहिये। पीछे त्रक्म उससे 
कहता है “यह जल मेरा है, उस जल से बना हुआ यह लोक तेरा! 
है।” जिसको इस प्रकार ब्रह्म क्ञान होता है वह ब्रह्म में: जो; 
सम्पत्ति है, उसको जीतता है और ब्रह्म में जो कुछ शक्ति'है.वह. 
उसको प्राप्त होती है ॥ ७ ॥ 





दूसरा अध्याय । 


कौपीतकि कहने लगेः-आरण त्ह्म रूपःहैं, भाणः जो अक्म रूप 
है उसका दूत रूप मन है, वाणी परोसने वाली-है ॥चह्छु, शरीर 
का रक्षक रूप है और श्रोत्र द्वारपाल है |प्राण रूप तह्म. का 
मन दूत है, ऐसे जो जानता है वह दूत: वालाशद्दोताः है;-चक्ु को 
रक्षक जानने वाला रक्षक-वाला द्वोंता है.।:जो.शरोन्र, को द्वारपाल 
जानता है वह द्वारपाल से युक्त होता है-। जो वाणी को परोत्नने 
वाली जानता है वह परोसने वाले से .युक्त:द्ोता, है ।इस/प्राण 
रुप ब्रह्म के लिये. सब देवता अथाोत्‌ इन्द्रियां: न-मांगने पर भो 
बलि लाते. हैं इसी प्रकार उसकी उपासना करने-वालाः नहीं:मांगे 
तों,भी, सब .प्राणी वलि,.लाते हैं ।,जों इस' प्रकार . जाजता है; 
उसका परम रहस्य ब्र॒त्त यह है कि.वह किसीसे कुछ _नःमांगे। 
जैंसे एक मनुष्य प्राम में मिज्ञा मांगने जाता है; जबःडसको. कुछ 
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नहीं मिलता तव वह ऐसा कद कर बैठता है कि अब में मिक्ता 
में मिला हुआ भक्षण न करूंगा; तव जो लोग मिन्षा इन को 
नाहीं करते थे वेहो उसको बुला कर देने लगते हैं। जजों याचना 
नहीं करता उसका इस प्रकार का धर्म हैं; परन्तु घन देन वाले 
दम तुमको देंगे” ऐसा कह कर बुलाते हैं ॥ १ ॥| 


पैंग बोला:-प्राण यद्द ही ऋरह्म है । प्राण रूप ्रह्मको वाणी के 
पीछे चक्कु आवरण करते हैं, चक्लु के पीछे श्रोत्र आवरण करत 
हैं। झोत्र के पीछे सन आवरण करता है और सन के पीछे प्राण 
आवरण करते हैं। देवता-इन्द्रियां न मांगने पर इस आशण रूप 
ऋ्रह्म को वलि लाकर देते हैं । इसी अकार प्राण को तरह रूप से 
उपासता करने वाले को नहीं मांगने पर भी प्राणी चलि लाकर 
देते हैं। ऊपर के समान नहीं मांगने वाले को सब देते हैं ॥ २ ॥ 


अब उत्तम धनकी प्राप्तिका उपाय कहते हैं। उस उत्तम घतकी 
इच्छा करने वाला मनुष्य पौणिसा या अमावस्या को अथवा 
शुक्ल पत्त में किसी शुभ नक्षत्र पर अप्नि सिद्ध करे | अप्रि के 
चारों ओर की भूमिको माइ कर उसके चारों ओर दर्भ विछाते, 
जल के छींटे लगावे ओर दाहिना धोंदू कुकछा कर खूबवा स 
अथवा चम्मच से अथवा कांसे के किसी पान्न से आगे लिखें 
के अनुसार आहुति दे। वाणी नाम का देवता अवराधी 
_( श्राप्त कराने वाला ) है, बह मुझाकों उससे मिलादें; उसके 
लिये खाद्य ।” "प्राण नाम का देवता अवरोधी है, वह मुझको 
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उससर यह प्राप्त करादे, उसके लिये खाहा ।” नेत्र नाम का 
देवता अपरोधी है, वह मुमको उससे यह प्राप्त करादे, उसके 
लिये खाद्य” “श्रोत्र नामका देवता अवरोधी है, वह मुमको उससे 
यह प्राप्त करादे, उसके लिये स्वाहा ।” “सन नासका देवता अब- 
रोधी है, बह मुझको उससे यह प्राप्त करादे, उसके लिये स्वाहा ।”? 
प्रक्षा नामका देवता अपरोधी है, वह मुमको उससे यह प्राप्त करादे, 
उसके लिये ख्वाह्य | ( यह आहुतियां देने के बाद ) वह नाक से 
घुयें को सूघे ओर स्वोग में घृत का लेपन करे, मौन धारण 
करते हुए ( बढ पदार्थ जिसके पास द्वो उसके पास ) चला जाय 
और अपनी इच्छा प्रकट करे अथवा किसी दूत को भेज कर 


ऐसा करे | उसको अर्थ की प्राप्ति हों जायगी ॥ ३ ॥ 


अब देवस्मर ( देवताओं से पूर्ण होने वाली कामना ) कहते 
हैं। जिस किसी एक पुरुष को वा स्री को अथवा अनेक पुरुषों 
को वा स्त्रियों को दम प्रिय हों ऐसी किसी को इच्छा हो तो वह 
ऊपर लिखे हुए मुह॒त पर बरावर उसी रीति के अनुसार अप्नि 
में नीचे लिखे मन्त्रों से आहुतियां दे-तेरे वाणी का यह में 
अपने में हवन करता हूँ, स्वाह्य । तेरे श्रोत्र का में अपने में हवन 
करता हूँ, स्वाह्य । तेरे मनका यह में अपने में हवन करता हूँ, 
स्वाहा | तेरे अ्ज्ञा का यह में अपने में हवन करता हूँ, खाद्य ! 
( ये आहुतियां देने के पश्चात्‌ ) वह नाक से धुययें को सूघे और 
सव अंगों में घृत का लेपन करे, मौन धारण करते हुए उससे 
स्पर्श द्वो इस प्रकार उसके पास जाने की इच्छा करे अथवा दूर से 
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वैसा कहता हुंआ खड़ा रहे। निश्चय वह प्रिय हो जायग्रे। और 
वह उसकी याद करेंगे।। ४॥ 


अब प्रतदन का अनुष्ठान किया हुआ संयमन ( निरोधल ) 
कहते हैं--इसी को आन्तर अर्प्मिद्ोत्र कहते हैं। मनुष्य जब 
तक पोलता रहता हैं, तव तक वह श्वासोश्वास नहीं ले सकता | 
इस समय वह अपने वाणी में प्राण का हवत़ करता है और 
जब तक वह श्वासोश्वास करता रहता है तव तक वह अपने 
प्राण का वाणी में हवन करता है--वह जागता हो थी निद्वित्त । 
यह कभी न समाप्त होने वाली अखण्ड आहुतियाँ बराबर हुआ 
करती हैं। सामान्य आहुतियाँ अन्त वाली होती हैं क्योंकि वे 
कर्म रुप हैं | प्राचीन काल के विद्वान्‌ लोग इस अग्निहोत्र को 
करते थे ॥ ५॥ 


उक्थ बह्म है, ऐसा शुष्क भ्ज्ञार ने कद्दा है। यहं उक्थ और 
ऋक्‌ एक ही है ऐसा समझ कर उसका मनन करे। सर्च श्राणी 
उसी को श्रेन्‍्ठ मानकर उसकी ही अचचा करते. हैं। वह और 
यजुर्वेद एक ही है ऐसा सप्तक करः उसका मनन करे। सर्वे 
प्राणी उसी को श्रेष्ठ मान के उसका योग करते हैं ( ध्यान करते 
हैं )। वह और साम एक द्वी है. ऐसा समस्त कर उसका सत्तन 
करे । समस्त प्राणी उसको श्रे्ट. सानकर उसकों नमस्कार करते 
'हैं। यंह और ऐश्व्ये एक ही है; ऐसा ध्यान करे; यह और यश 
एक ही है ऐसा ध्यान करे । यह और तेज एक ही है ऐसां ध्यान 
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करे। जिस प्रकार धनुप सत्र शक्ों में, अत्यत्त श्री.युक्त और 
अत्यन्त तेजखी दोता.है- उसी,प्रकार यह जानने वाला,मनुध्य 
समस्त आखियों में अत्यन्त श्री युक्त, अत्यन्त यशखी और अत्यंत 
तेजखी होता है ।. कम. का. साधन रूप इ्ट का ( लकड़ियाँ:) से 
प्रव्यलित-अप्नि ही वह खय॑ं है' ऐसा अध्वयु मानता, है और वह 
यज्ञ का यजुभाया उसमें प्रत्रेश-करता है। होता यजु्भाग में:ऋगू 
भाग का प्रवेश कराता है। उद॒याता ऋगू भाग में साम भाग, का 
प्रवेश कराता है, वही. त्रयी विद्या का आत्मा है, सचमुच. वही 
उसका आत्मा हैं--यह- जो जानता है वह वही'हो जाता, है ॥ ६.॥ 


अब सर्वजित कौपीतकी ( नामक प्रयोग ) कहते हैं । इसके 
तीन प्रकार द्वोते हैं। यज्ञोपवीत पहन कर और आचमन फरक्रे 
जल के पात्न का तीन वार सिंचन करके उदय होने वाले 
आदित्य की प्रार्थना करे--“तू चग ( टुखों से मुक्त करने वाला ) 
है, मुझे पातकों से मुक्त कर ।” इसी अ्रकार सूये' मध्याह द्वोने 
पर वह प्रार्थना करे--“तू दुखों से मुक्त करने वाले में श्रेष्ठ है, 
मुमे पातकों से मुक्त कर [” इसी श्रकार अस्त समय में सूर्य को 
प्रार्थना करे---“तू सम्पूर्ण रीति से पातकों से मुक्त करने वाला हैं, 
भुमे समस्त पातकों से मुक्त कर । इस प्रकार दिन में और रात में 
किये हुए, समस्त पापों का वह नाश करता है। इसी प्रकार यह 
जानने वाला महुष्य भी सूय की उपासना करता है और उससे 
वह दिन और रात में किये हुए सब पातकों का नाश करता 
है॥७॥ 
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अब अति मास अमावस्या के पश्चात्‌ पश्चिम में स्थित चन्द्र को 
उपासना करे अथवा. चन्द्र की ओर दो दूवीकुर फेंक कर कहें-- 
“हे मरण रहित आलनन्दमय देव चन्द्र में रहे हुए तेरे कोमल 
हृदय से ऐसा करो कि मुझे मेरे पुत्र के आपत्ति सम्बन्धी शोक 
करने का प्रसंग कभी न आवे /” उसकी सनन्‍्तति उसके आगे 
कभी नहीं मरेगी जिसके पहले से पुन्न है उसके सम्बन्ध में यह 
समझना, जिसके अभी पुत्र नहीं है उसके सम्बन्ध भें कहते 
हैं--ऐसा मनुष्य आगे लिखी हुई ऋगृवेद की तीन ऋचार्ये 
पठन करे--“आप्या यल्ल समेतु ते” [ ऋ० १-९१-१६ ] (हे 
सोम तेरी समृद्धि हों और तेरे अंगों में सामथ्य प्राप्त दे ); 
“सम्तेपयांसि समुयन्तु बाजा” [ ऋ० ९-३१-४ ] ( दूध और 
अन्न तुमे प्राप्त दो )। “यमादित्या अंशुमाप्या ययन्ति” [ ऋ० 
१-९१-१८ ] ( जिस किरण को सूये आनन्द्मय बनाता है )। 
इन तीन ऋचाओं का जप करके वह शआआर्थना करे--“हमारे 
प्राण, हमारी सन्‍्तत्ति ओर हमारे पश्ुु इनसे ( हमारे शब्लुओं को ) 
समृद्ध न कर। जा हमारा हेष करते हैं ओर जिनका हम छेंष़ 
करते हैं उनके श्राण, उनकी सन्तति, उनके पश्लु इनसे हमारी 
समृद्धि कर। इस प्रकार मैं देवी आइ्वति करता हूं। में आदित्य का 
संचार घुमाता हूँ ।” ऐसा कहकर चन्द्र को तरफ़ दादिना दाथ 
ऊंचा करके पुनः दूवाकुर अ्रदान करे || ८ ॥ 

पोरसासी के दिन चन्द्र पूवे की ओर दिखाई देता है। 
उसकी इसी अकार पूजा करते समय यह प्रार्थना करे--*तू सोम 
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है, राजा है, धानी है, पांच मुख वाला है, प्रजापति है, ब्राह्मण 
तेरा एक सुख है उस एक मुख से तू राजाओं को खाता है। 
उसी मुख से मुझे अन्न खाने वाला कर । क्षत्रिय तेरा एक सुख 
है, उस मुख से तू बैश्यों को खाता है। उसी मुख से मुमे अन्न 
खाने वाला कर | श्येन पत्ती तेरा एक सुख है, उस मुख से तू 
पत्तियों को खाता है। उसी भुख से तू मुके अन्न खाने वाला 
कर। भ्प्मि तेरा एक मुख है, उस भुखसे तू इस लोककों खाता 
है। उस सुख से तू भुकझे अन्न खाने वाला कर। ठुभमें पाँचवाँ 
मुख है उससे तू सब भूतों को खाता है, उससे तू मुझे अन्न 
खाने बाला कर | हमारे प्राण, हमारी सन्‍्तति, हमारे पश्चु इनसे 


तेरा क्षय न हों। जे हमारा ढ्वेप करता है और जिससे हम हेष 
करते हैं. उसका प्राण, उसकी सन्तति, उसके पशु इनसे लू 
ज्ञीण हो” । इस प्रकार में देवों का संचार कराता हूँ, मैं आदित्य 
का संचार अठुसरता हूँ | ऐसा कद्द कर दाहिना द्वाथ ऊंचा करके 


दूवाकर प्रदान करे ॥ ९॥ 


अब अपनी स्री को पास बुलाकर, उसके हृदय का स्परो 
करके कहे जो तुमामें तेरे कॉमल हंदय मर प्रजापति के अथ 
प्रविष्ट हुआ है, उससे कभी नाश न होने वाले आनन्द को आप 
हुई, है सुन्दरी, तुमे पुत्र॒ सम्बन्धी शोक करन का प्रसंग कभी 
न प्राप्त हो उसकी सनन्‍्तति उसके पहिले कभी नहीं मरेगी ॥ १०॥ 
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प्रवास करके वापस आने पर पुत्र का मस्तक सेँथे और कहे 
“तू मेरे प्रत्यक अवयव से उत्पन्न हुआ है, तू हृदय से उत्पन्न 
हुआ है, दे पुश्न सचमुच तू मेरा आत्मा है, सो तू सौ वर्य 
पर्यन्त जी।” वह उसका नामलेकर कहे, “तू पत्थर हो, तृपरणु हो, 
सोने का ढेला द्वो | हे पुत्र, तू सचमुच तेज है सो तू सौ वर्ष.तक 
जीं।” उसका नामलेकर आलिंगन करते हुए वह कद्दता है, प्रजापति 
ने प्राणी मात्र का कल्याण के लिये आलिंगन किया, वैसे ही में 
तेरा आलिंगन करता हूँ। पश्चात्‌ पुत्रके दाहिने कान में यह 
मन्त्र कहे--'अम्मे प्रयन्धि मघवनूजीपित्‌ [ ऋ० ३-२६-१० ] 
(है चपल इन्द्र तू इसको दे ) और वांए कान में कहें--इन्द्र 
श्रेष्ठानि द्रविणानि थेहि [ ऋ० २-२१-६ ] (हे इन्द्र तू श्रेष्ठ 
द्रव्य दे ) पश्चात्‌ तीन वार मत्तक सूँघते हुए कहे, तू हमारा 
वंशछेंद न कर, दुखी न होते हुए सौ वर्ष तकजी। हे पुत्र 
यह मैं तेरा नाम लेकर तेरा मस्तक सृंघता हूँ ।” पश्चात मैं गाय 
के हुँकार के समान तुझ पर हुंकारता हूँ, ऐसा कह कर वह 
पुत्रके मत्तक पर तीन बार हुंकार करे ॥ ११॥ 


अब देवपरिमर ( सव देवताओं का ब्रह्म में लीन होना ) 

इते हैं--अप्नि जलते हुए त्रह् ही प्रकाशता है, वह नहीं जलता 
हैं, तब मरता है| उसका तेज सूर्य में जाता है और प्राणवायु 
में जाता है, सूर्य प्रकाशता है तब अब ही प्रकाशता दै। वह 
नहीं दीखता तव मर जाता है। उसका तेज चन्द्रमा ह्वी में जाता 
है, आ्ाणवायु में जाता है चन्द्र दीखता दै तब ब्रह्म ही प्रकाशता 
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है--चह नहीं दोखता तब मर जाता है। उसझा तेज बिजली 
में जाता है और प्राण वाधु में जाता है। विजली चमकती है 
तब ब्रह्म ही प्रकाशता है, वह नहीं चसकती तब मरता है। 
उसका तेज वायु में जाता है, और प्राण वायु में जाता है । इस 
प्रकार यह सब देवता वायु में प्रवेश करके वायु में रहते हैं, नष्ट 
नहीं दोते । उसी वायु से थे सदा वाहर निकलते हैं--यह देवता 
सम्बन्धी कथन हुआ; अब शरौर सम्बंधी कहते हैं ॥ १२ ॥ 


मनुष्य वाणीसे बोलता' है तब म्रह्म ही प्रकोशता है, जब नहीं 
बोलता तब मर जाता है । उसका तेज नेत्र ही में जाता है, प्राण 
प्राणमें जाता है, मनुष्य आँखों से देखता है तब ब्रह्म ही प्रकाशता 
है और नहीं देखता तब मरता है। उसका तैज कान ही में जाता 
है और प्राण प्राण में जाता है । अब मनुष्य कान से सुनता हैं, 
तंव ब्रह्म ही प्रकांशता है और नहीं सुनता तब मर जाता है। 
उसका तेज मन ही में जाता है, भ्ाण प्राण में जाता है। मनुष्य 
मन से विचार करता है तब ब्रह्म ही प्रकाशता है जब नहीं 
विचार करता तब मर जाता है| उसका तेज सनेमें जाता हैं 
और प्राण प्राण में जाता है| इस प्रकार ये सब देवता (इन्द्रियां) 
प्राण दी में प्रवेश करके प्राण ही में लीन रहते हैं और नष्ट 
महीं होते। उसी प्राणसे वे फिर बाहर निकलते हैं। यह दक्षिण और 
उत्तरके दोनों पव॑त ऐसा जानने वालेकों पीस डालनेके लिये आगे 
बढ़्नेपर भी नहीं पीस सकेंगे। परन्तु जे उससेंह्वेप करते हैं और वे 
सबजिससे वह ट्वेप करता है उसके पास आकर मर नाते हैं ॥१श॥ 
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अब निःश्रेयसादान (प्राणोक्रा श्रेष्टव अहरण) कहते हैं; देवता 
अपनी श्रे्ठता के लिये वाद करने लगे और शरोर के वाहर निकल 
गये और शरीर लकड्टी के समान पढ़ा रद्दा। पश्चात्‌ घाणी ने 
उसमें प्रवेश किया परन्तु वाणी से बोलता हुआ भी वह पड़ा दी 
रहा । पश्चात्‌ नेत्र ने श्रवेश किया परन्तु वाणी से बोलता हुआ 
और नेत्र से देखता हुआ भी वह पड़ा रहा | पश्चात्‌ कंशेन्द्रिय 
ने प्रवेश किया परन्तु वाणी से बोलता, नेत्रों स देखता और कर्णों 
से सुनता हुआ भी वह पड़ा ही रहा | पश्चात्‌ मन ने उसमें प्रवेश 
किया परन्तु चाणी से चालता हुआ, नेत्र से देखता हुआ, काना 
से सुनता हुआ और मन से विचार करता हुआ भी वह पढ़ा हो 
रहा। पश्चात्‌ प्राण ने उप्तमें प्रवेश किया--वत्काल दो वह उठ 


खड़ा हुआ । तब आण का श्र खीकार करके प्राण ही एक 
जानने वाला आत्मा है ऐसा जानकर सब देवता प्राणों के साथ 
उस शरार से बाहर निकले और वायु में त्िर होकर और 
आकाश में लीन होकर स्वगलोक में गये। ऐसा जानने वाले 
मतुष्यकों प्राणोंका श्र छत्त विदित होता है और प्राण ही अज्ञात्मा 
है ऐसा वह जानता है और इसी प्रकार वह शरीर से वाइर मनिक- 
लता है और वायु में खिर होकर और आकाश में लय होकर 
खगलोक में जाता है--जिस खान में वे देवता होते हैं उस आन 
में चह जाता है. इस अवस्था को पहुँचने पर यह जानने वाला 


मजुष्य उन दुवताआ का प्राप्त हुए अमस्त से अमर द्वाजाता 
है॥ १४ ॥ 
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अब आगे पिता पुत्रीय सम्प्रदान ( पिता का पुत्र को देने का 
उपदेश ) कहते हैं--( पिता मरते समय अपने युत्र को बुलाता 
है ) उसके पहले घर में नयी घास विछाकर, अप्नि सिद्ध करके; 
उसके पास पात्रों के साथ पानी का घड़ा रखकर श्वेत वस्र पहन 
करके और कोरा कपड़ा ओढ़ कर आ बैठता है और पुत्र के ऊपर 
मुंकता है और अपने इन्द्रियों से उसकी इन्द्रियों को स्पश करता 
है अथवा वह उसके आगे बैठकर यह उपदेश करे--“मेरी वाणी 
तुममें स्थित हो ।” पुत्र कहे “तुम्दारी वाणी में महण करता हूँ ।” 
पिता कहे, “मेरा प्राण तुमे प्रविष्ट हो |” पुत्र कहे, तुम्हारा 
प्राण मैं महण करता हूं ।” पिता कहे, "मेरे नन्न तुममें खित हों” 
पुत्र कहे, “ुम्दारे नत्र मैं ग्रहण करता हूँ ।? पिता कहे, “मेरा 
कर्ण तुममें प्रविष्ट हो ।” पुत्र कहे “तुम्हारे कर्ण अपने में अहण 
करता हूं ।” पिता कहे, “मेरा अन्न रस मैं तुमे स्थित हो ।” 
पुत्र कहे, “तुम्दारे अन्न रस को अपने में ग्रहण करता हूं ।” पिता 
कहे, “मैं अपने कर्म तुमको देता हूँ । पुत्र कहे, “में तुम्हारे कर्म 
अपने में अहण करता हैं।” पिता कहे, "मैं अपने सुख ढुःख 
तुममें प्रविष्ट कराता हूँ ।” पुत्र कहे, “तुम्दारे सुख दुःख मैं महण 
* करता हूँ!” पिता कहे, “सेरा आवन्द, सन्‍्तोष और सन्तति 
तुमको प्राप्त हो।” पुत्र क्दे, “तुम्हारा आनन्द, सन्तोष और 
सन्तति अपने में महण करता हूँ ।” पिता कहें, “मेरा गमन तुमे 
होने दे ।” तुन्र कहे, “वुम्दारा गमन में अपने में कराता हूँ।” 
पिता कंहे, “मेरा मन तुममें रहने दें ।” पुत्र कहे, “टुम्द्ारा सन 
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मैं मुझमें प्रविष्ट कराता हूँ ।? पिता कहे, “मेरी प्रज्ञा तुम्कमे रहने 
दे ।” पुत्र कहे, “तुम्दारी अज्ञा को में प्रदरण करता हूँ ।” थ्दि चद्द 
बहुत वीमार हो तो “मेरे प्राण तुमूमें रहने दे” इतना कहे और 
पुत्र-तुम्दारे प्राण में अपने में अदण करता हूँ, ऐसा उत्तर दे । 
पश्चात दाहिने सेत्र से पिता को देखने रहते हुए पुत्र पित्रा को प्रद- 
चिणा करते हुए चला जाता है । पिता उसको बुला कर कहता दै 
“मेरा यश. त्रद्मचंस और सम्मान धुमे हमेशा आप्त हो।” इसके 
पश्चात्‌ कोइ अपने हाथ से अथवा वतन से अपने को ढक्र कर चांये 
स्कन्व से पीछे देखे और कहे, खर्ग लोक तथा सम्पूर्ण इच्छित 
पदार्थ तुमक्रा प्राप्त दो । इसके पश्चात्‌ यदि पिता अच्छा होजाय 
तो वह पुत्र-के अधिकार में रहे। अथवा संनन्‍्यास्त महण करे। 
परन्तु यदि मर जाय तो उसकी -अंत- क्रिया योग्यता अनुसार कर 
दे । उसकी क्रिया योग्यता के अचुसार कर दे ॥ १५॥ 


तीसरा अध्याय | 


दिवोदास का पुत्र प्रतदन युद्ध और पराक्रम से इन्द्र.के 
परम धास में पहुंचा, उससे इन्द्र ने कहा, “हे अचदन ! में तुमे 
क्‍या वरद्षात दूँ?” अतर्दन ने,छहा “आपको जे! पसन्द दो 
जिसको आप महुष्य के लिये हिंतकारी सममते हों वह वस्दान 
'मुझे दीजिये ।” इन्द्र बोला “कोई दूसरे के लिये वरदान पसंद 
हीं करता, तू अपने लिये जाप ही चरदान सांग रअत्तदन 
वोला' “मुक्त पसंद करने के लिये कुछ है -ही नहीं !”” इन्द्र ने कभी 
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सत्य का त्याग नहीं किया क्‍योंकि इन्द्र-सत्य रूप है | इन्द्र 'बोला 
तू 'मुझहदी को जान, मनुष्य के लिये में यही उत्तम “हित मानता 
हूँ कि-यह मुझे! पदिचाने। त्वष्टा के तीन'मध्तक वाले पुत्र को 
मैंने मार ढाज्ा था, पेद'से रंह्वित -संन्यासियों को-मैंने भेड़ियों 
फो दे दिया। अनेक 'संधियों का अतिक्रमण -करके आकाशमें 
प्रह्मद के वंशजों-को मैंने मारा था इस-करके भी मेरे -शिर का 
एक वाल-भी टूटने-न पाया ।-जा मुकको जानता है, ( जीवात्मा 
. और परमात्मा के वीच-में जिसको -अद्वौत भाव होता है ) उसका 
लोक (सुख) किसी कर्म से-सातृ वध-से, पितृ वध-से, चोरी से 
ओर भ्रण हत्या से कमी नष्ट नहीं होता | कभी वह पाप कमे 
करने की इच्छा करता है तो भी उसके मुख की कान्ति फीकी 
नहीं पड़ती ” ॥ १॥ 

'इन्द्र-बोला:-'मैं प्राण रूप हूँ। प्रज्ञा रूप, आयुप्‌ ओर 
अमृत रूप-से मेरी उपासना 'कर। आयुष्‌ भाण रूप हे, प्राण 
आयुप्‌ रूप है और -प्राण-को -अम्ृतरूप से कह्दा.दै। जब तक 
इस. शर्यर भें आाण 'रहता है तब तक-आयुष्य रहता. है मनुष्य 
प्राश-करके 'इसः लोक में “असृतत्व -फ्रो-प्राप्त करते हैं और अज्ञा 
से-सत्य संकल्प-को शआ्राप्त “करते हैं । जो आयुष्य रूप और अमृत 
रूप-स-मेरी उपासना करता -है वह इस-लोक में पूर्ण -आयुष्य 
को आप्त.होता है. और स्वर्गमें अमृत भाषको भ्राप्त-करता है और 
अक्षयरूप होता है ।” तब प्रतदन-बोला “कितनेक कहतेहें कि जब 
कर्मेन्द्रियआऔर -क्षानेन्द्रियरूप-प्राण, एकत्र होकर गमन करते हैं.तव 
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वाणी से नाम जानने को कोई समर्थ नहीं होता | पैसे ही चक्लु 
रूप को, ओ्रोत्र शब्द को और मन ध्यान को नहीं जान सकता | 
जब प्राण एक रूप होता है तव वह सिन्न २ जानने की शक्ति देता 
है। इस प्रकार जब वाणी बोलती है तब सब प्राण उसके पीछे 
बोलते हूँ । जब चक्लु देखता है तव उसके पीछे सब प्राण देखते 
हैं। जब श्रोत्र सुनता है तव उसके पीछे सब प्राण सुनते हैं और 
जब मन ॒विचारता है तब उसके पीछे सब प्राण विचारते हैं। 
जब प्राण श्वास लेता है तब सब प्राण उसके पीछे श्वास लेते 
हैं।” इन्द्र धोलाः-/इस प्रकार है तो सही, परन्तु त्कृष्ट खुख 
तो भाण को ही होता हैं ॥२॥ 


हम गृंगे को देखते हैं उससे जान सक्ते हैं कि चाणी रहित 
मनुष्य जीता हैं, अंधे को देख कर जान सक्ते हैं कि चक्छु रहित 
मजुष्य जीता है । वहरे को देख कर जान सक्ते हैं कि शोत्र रहित 
जीता है, द्वाथ से रद्दित जीता है, तैसे ही उरू कटा हुआ जीता 
है। इस प्रकार देखते हैं कि प्राण द्वी प्रज्ञात्मा रूप है, इस 
शरीर को धारण करके वह इसको उठाता है, इसलिये उसकी 
उक्थ रूप से उपासना करनी चाहिये। जो प्राण है वह ही 
प्रज्ञा रूप है, जा भज्ञा है सो प्राण रूप है। इस प्राण का स्रूप 
इस प्रकार हैः--परण और प्रज्ञा इस शरीर में साथ रहते हैं, 
उनमें से दोनों साथ ही उत्क्मण करते हैँ, यह उसकी दृष्टि 
विज्ञान रूप हे। जब पुरुष सुषुप्ति अवस्था में हैता है, जब वह 
कुछ भी खप्न नहीं देखता, उस समय प्राण के चिषे एक दी 
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प्रकार का होता है। पीछे वाणी सब नामों सहित. उसमें प्रवेश 
करती है, चक्ष॒ सव रूपों सद्दित उसमें प्रवेश करते हैं, श्रोत्र सर्व 
शब्दों सह्दित उसमें प्रवेश करते हैं और मन सर्वे संकल्पों सहित 
उसमें प्रवेश करता' है । जब मनुष्य जाग्रतावस्था में आता है तब 
जैसे जलते हुए अप्रि में से सब दिशाओं में चिनगारियां उड़ती 
हैं वैसे ही इस आनन्द रूप आत्मा में से सव प्राण अपने अपने 
स्थान भ्रति जा जाकर बैठते हैं। प्राणां से देव और देवों से लोक 
हेते हैं इस रीति का उसका प्रमाण और विज्ञान है। कोई एक 
पुरुष रोगप्रसत देता हैं और मरण के समीप होता है, वल से 
रहित होता है, भान रह्वित अवस्था में पड़ता है, तब उसके पास 
बैठने वाले कद्दते हैं कि उसका चित्त जाता रहा है, वह सुनता 
नहीं है, वह देखता. नहीं है, वह वार्णी से बोलता नहीं है, वह 
इस प्राण में एक रूप हे गया है| पीछे सब नामों सहित वाणी 
उसमें प्रवेश करती है, सब रूप सद्दित चक्षु उसमें प्रवेश करते हैं, 
सब शब्दों सहित श्रोत्र उसमें प्रवेश करते हैं और सब संकर्पों 
सहित मन उसमें प्रवेश करता है । जब वह्‌ जाम्रत द्वोता है तब 
जैसे जलते हुए अभि की चिनगारियां सब दिशाओं में उड़ती: हैं 
इसी प्रकार आनन्द रूप आत्मा में से श्राश अपने अपने खान 
पर चले जाते हैं । प्राणां में से देवताओं का ओर देवताओं में से 


लोकों का उद्धव होता है॥ ३॥ 
२७ 
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'जब इस शरीर में से श्राणा का उत्कमणा दवोता हैं तब शरीर 
से वाणी सब नामों का त्याग करती है, वाणी की सहायता से 
सब नामों को ग्राप्ति होती है। प्राण सर्व गंधों का त्याग करता 
है। प्राण की सहायता से सब गंध शरीर कों प्राप्त दवोता है । 
चक्ष शरीर में से सव रूपों का त्याग करता है, शरीर को चद्चु 
से सब रूपों की भ्राप्ति होती है । मन शरीर में से सव॑ संकत्पों 
का त्याग करता है, मनसे उसको स्व संकत्पों की प्राप्ति होती 
है। प्राण की विद्यमानता से शरीर को इन सब की प्राप्ति द्ोती 


है। प्राण प्रज्ञा रूप है और जो प्रज्ञा रूप है सा प्राण है। अब 


जिस प्रकार प्रज्ञा में सव भूत एक भाव को प्राप्त द्वोते हैं, उसका 
चर्णन करते हैं ॥ ४ ॥ 


वाक्‌ देवता ने अपना एक अंश निकाल लिया इससे उसका 
विषय शब्द भूत सात्रा रूप से बाहर जाता रहा । जिहा ने अपना 
एक अंश निकाल लिया इससे उसका विषय रस भूत मात्रा रूप 
खे बाहर जाता रहा | हाथ ने एक अंश निकाल लिया इससे 
उसका विषय सुख और दुःख मात्रा रूप से बाहर जाता रहा। 
उपस्थेन्द्रिय ने अपना एक अंरा निकाल लिया इससे उसका 
विषय आनन्द, रति ओर श्रजोत्पत्ति भूत मात्रा रूप से बाहर 
जाता रहा । पादों ने अपना एक अंश निकाल लिया इससे 


उनका विषय गति भूत मात्रा रूप से बाहर जाती रही ।। प्रज्ञा 
ने अपना एक अंश निकाल लिया इससे उसेका विषय बुद्धि, 
ज्ञान और कास भूत तन्मात्रा रूप से बाहर जाता रहा ॥ ५॥ 
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प्रज्ञा वाणी से आरुढ़ होने सें-इसी रूप बनने से वाणी से 
सब नामों को प्राप्त करती है । प्रज्ञा से प्राण में आरोहण होने 
से प्रज्ञा श्राणों से सब गंधों को भ्राप्त करती है। अ्ज्ञासे चक्लु में 
आरोहण हेने से प्रज्ञा चन्षु से सब रूपों को प्राप्त करती है 
प्रज्ञा से भ्रोत्र में आरोहण होने से श्रज्ञा श्रोत्र से सब शब्दों को 
प्राप्त करती है । प्रज्ञा से जिह्ा में आरोहण होने से प्रज्ञा जीभ से 
सब रसों को प्राप्त करती है । प्रज्ञा से हस्तों में आरोहरण होने से 
प्रज्ञा दोनों द्वाथों से सब कर्मों को भ्राप्त करती है। प्रज्ञा से 
उपस्थेन्द्रिय से आरोहण होने से प्रज्ञा उपस्थ से आनन्द, रति 
और भ्रजात्पत्ति की शक्ति प्राप्त करती है! श्ज्ञा से दोनों पैरों में .' 
समारोहण हैने से प्रज्ञा पैरों से सब गति को श्राप्त करती है। 
प्रज्ञा से मनमें आरोहण द्वैनने से श्रज्ञा सनसे विज्ञान और काम को 
प्राप्त करती है॥ ६॥ ' 

प्रज्ञा से रहित वाणी किसी नाम को भी नहीं जना सकती । 
उस समय ऐसा कहा जाता है कि मेरा मन दूसरे ठिकाने था 
मैंने उस नाम को नहीं जाना । -सच है कि प्रज्ञा से रहित घाण_ 
किस्ये गंध को भी नहीं जना सक्ता। ऐसा कहा जाता है कि 
मेरा मन दूसरे ठिकाने था, इसलिये मैंने गंध को नहीं जाना | 
प्र्ञा स रहित चक्ष किसी रूप को भी नहीं जना सक्ता, वह _ 
कद्दता है कि मेरा मन दूसरे ठिकाने था इसलिये मैंने रूप को _ 
नहीं देखा। प्रज्ञा से रहित श्रोत्र किसी भी शब्द को सुन नहीं 
सक्ता, वह ऐसा कद्दता है कि मेरा मन दूसरे ठिकाने था इसलिये 
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मैंने शब्द. नहीं सुत्ता ।-प्रज्ञा से- रहित जीभ- रस के खाद को-सहां 
जना सक्ती, वह. कहता है कि भेरा मन दूसरे ठिकान था इसलिये- 
भैंते रस को नहीं जाना। श्रज्ञा से रहित हाथ किसी- कम-को 
हीं जना सक्ता, वह कहता है.कि मेरा मन दूसरे ठिकाने था 
इसलिये मैंने कर्म को नहीं जाना-। प्रज्ञा से रद्दित शरीर किसी भी 
सुख दुःख को नहीं जानता। ऐस कद्दता है क्रिमेरा मन दूसरे 
ठिकाने था इसलिये में इस सुख दुःख करों जान न सका | अज्ञासे: 
रहित उपस्थ रति, आनन्द ओर श्रजातत्ति को नहीं जना सक्ता। 
वह कहता है कि मेरा सन अन्यन्न था जिससे में आनन्द, रति 
और ग्रजात्पत्ति को जान न सका। प्रज्ञा से रद्दित पाद किसी 
गतिकों नहीं जना सक्ते, वह कद्दता है कि मेगा मन अत्य ठिकाने था 
इसलिये में गति को जान न सका । भ्ज्ञा से रहित बुद्धि किसी 
को नहीं जना सक्ती और जानने योग्य जाना नहीं जा सक्ता-७॥ 


मनुष्य वाणी को जानने की इच्छा न करे, वक्ता को जानना 
चाहिये | मलुप्य गंध जानने की इच्छा न करे गंध के ज्ञाता को 
जानना चाहिये। मलुष्य रूप देखने की इच्छा न करे, रूप-के 
ज्ञाता को जानता चादहिये। शब्द जानने की इच्छा न करे, 
श्रोत्रा को जानना: चाहिये | रस्त जानने की इच्छा न करे, रस के 
ज्ञावा को जानना चाहिये । मनुष्य कर्म जानने की इच्छा न करे, 
उसके का को जानना चाहिये। मनुष्य सुख दुःख जानने.की 
इच्छा न करे सुख दुःख के ज्ञाता को जानना चाहिये-। महुष्य को 
आर्नित्द; रति और अजोतत्ति के ज्ञाता को जञानना- चाहिये-। 
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मनुष्य गति को जानने की इच्छा न करे, गमन करने वाले को 
जानना चादिये। मनुष्य को मन को न जानना चाहिये, मनन 
करने वाले को जानता चांदिये। सच ही!थे “दृश भूत मात्रायें 
प्रज्ञा की अधिष्ठित हैं और भ्रज्ञा की दश मात्रायें भूतों के अधि- 
छित हैं । जे। भूत मात्रायें न हैं। तो प्रज्ञा मात्रायें न हैनी चाहिये 
और जहां प्रज्ञा तम्मात्रायें न हें। वहां भूत मात्रायें भी नहोनी 
चाहिये ॥ ८ ॥ 


'इन दोनों में से एक करके किसी रूपकी 'भी'सिद्धि नहीं 
होती । इस एकता का कभी विभाग नहीं होता । जैसे 'रथ के 
चक्र के आरे में नेमि रहती है ओर -नेभि'में आरे रहते'हैंइसी 
'प्रकार 'भूत मात्रायें अज्ञा मात्राओं में रहती हैं और भअज्ञाससान्रा 
प्राण में रहती है | यह प्राण ठीक प्रज्ञा रूप है,'.वह आनन्द-रूप 
है, घह अजर और अमृत रूप है। वह शुभ -कर्मो' से 'महात्र्‌ 
नहीं होता और अशुभ कर्मों से छोटा नहीं होता | यह अज्ञा 
ठोक २ जिस मनुष्य को इस लोक में से उच्च “से उच्चःगति को 
पहुँचाने की इच्छा करती है उससे शुभ कर्म कराती है!और इस 
लोक-में से जिस सनुध्य को नीच गति में पहुंचाने क्री इच्छा 
करती है उससे अशुभ कम कराती है। घद्द लोकों का पति रूप 
है, चद्द लोकों का अधिपति रूप है| यह *प्ज्ञा सर्वेश्वर रूप है। 
बढ मेरा आत्मरूप है ऐसा जाने, 'भेरा आत्म रूप है ऐसो 
जाने ॥ ९॥ 
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चोथा अ्रध्याय | 


गाग्य गोत्र में वालाकि नामक एक प्रसिद्ध विद्वान हुआ। 
वह उशीनर में, मत्स देश में, कुरुपंचाल तथा काशी विदेंह देश 
में रहा हुआ था । वह काशी के राजा अजात शत्रु के पास जाकर 
उससे वोला, “मैं तुमे श्रक्म का वर्णन करता हूँ।” अजात शत्रु 
उससे बोला “इस बात के लिये मैं तुमे एक सहस्न ( गायें ) देता 
हैँ, क्योंकि लोग जनक दवी को ब्रह्मविद्या का श्रोता सममतते हें 
इसलिये उसीके पास लोग ( अक्यविद्या के वक्ता ) जाया करते 
हैं? ॥ १ ॥ वालाकि बोला, "आदित्य में जो पुरुष है, उसीकी में 
( मह्मरूप से ) उपासना करता हूँ ।” अजात शत्रु ने कद्दा, “इस 
विषय में तू मुझसे संवाद मत कर। जो बढ़ा है, शुभ्र बस््र परि- 
धान करता है, तथा जो सब भूतों में श्रे८.्ठ और उसका राजा है, 
उसकी मैं उपासना करता हूँ। जो इस प्रकार उपासना करता हैं 
वह सब भूतों का राजा होता है? || २॥ वालाकि चोला, “चन्द्र 
में जो पुरुष है उसकी मैं उपासना करता हूं।” अजात शत्रु ने 
कहा, इस विषय में तू मुझसे संवाद सत कर । वह सोम राजा 
है तथा अन्न का आत्मा ( जीवन ) हैं ऐसा मान कर मैं उसकी , 
उपासना करता हूँ. इस प्रकार उपासना करने थाला मनुष्य 
उन्न का आत्मा होता है, यानी उसे अन्न की कमी नहीं 
द्ोती ॥ ३॥ “बालाकि बोला, जो विद्युत्‌ में पुरुष है उसी की 
मैं तह्मरूप से उपासना करता हूँ।? तब अजात शब्रु ने कद्दा, 


3. 
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/इस विषय में तू मुझसे संवाद मत कर। वह तेज का आत्मा 
है ऐसा सानकर मैं उसकी उपासना करवा हूँ।जों इस प्रकार 
उपासना करता है वह तेज का आत्मा द्वोता है? ॥ ४॥ बालाकि 
घोला, “मेघ गज॑ना में जो पुरुष है उसकी में त्ह्मरूप से उपासना 
करता हूँ ।” उससे अजात शत्रु ने कह्दा, “इस विषय में तू मुझसे 
संवाद सत कर। वह शब्द का आत्मा है ऐसा जान कर में 
उसकी उपासना करता हूँ। जो इस प्रकार इसकी उपासना करता 
है वह शब्दका आत्मा ददोता है” ॥ ५ ॥ बालिका बोला, “आकाश 
में जो पुरुष है उसकी में उपासना करता हूं।” अजात शत्रु ने 
कहा, “इस विपय में तू मुकसे संवाद मत कर | वह पूर्ण और 
प्रवृति रहित ब्रह्म है ऐसा जान कर में उसकी उपासना करता हूँ ।” 
इस प्रकार जो उसकी उपासना करता है वह प्रजा और पशुओं 
से पूर्ण ( संपन्न ) होता है । वह स्वयं अथवा उसकी प्रजा योग्य 
काल के पूत्र मरण को प्राप्त नहीं होती ॥ ६ ॥ वालाकि ने कहा, 
“बायुमें जो पुरुष है उसकी मैं उपासना करता हूँ।” उससे अजात 
शत्र ने कहा, “इस बविपय सें तू मुझसे संवाद मत कर। वह 
बेकुएठ ( महा पराक्रमी ) इंद्र है तथा पराजय न होने वाली सेना 
है ऐसा समक कर में उसकी उपासना करता हूँ। इस प्रकार 
इसकी उपासना करने वाला विजयी दुजय तथा शब्रुओं को 
जीतने वाला होता हैं? ॥ ७ ॥ बालाकि बोला, “अप्रिमें जो पुरुष 
है उसकी में उपासना करता हूं।” अजात शत्रु ने कहा, “इस 
सम्बन्ध में तू मुझसे संवाद सत कर | वह भव है ऐसा समझ 
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कर-मैं उसकी उपासता करता हूँ।-इस प्रकार जे इसकी उपा- 
सना फरता है वह प्रवल होता है ॥ ८॥ चालाकि बोला, “जल 
में जे पुरुष है उसकी में उपासना करता हूँ.” अजात शब्बुसने 
कहा, इस विषय में तू मुकसे संवाद मत कर यह नास स्वरूप 
(अथवा ।तेज खरूप) है ऐसा ससक कर मैं इसकी 
उपासना करता हूँ । जे इसकी इस प्रकार उपासना करता है 
वह नाम स्वरूप (अथवा तेज खरूप ) होता है। इतना देवता 
संबन्धी हुआ अब शरीर- सम्बन्धी कहते हैं ॥ ९-॥ 

'वार्लाकि बोला, “आदर ( आईना ) में दीखने वाला जो 
पुरुष है उसकी में उपासना करता हूँ ।” अजात'शब्तु ने कहा, इस 
विषय भें तू मुझसे संवाद सत कर । इसको प्रतिरूप समर कर में 
इसकी उपासना करता हूँ, इस प्रकार जो इसकी उपासना करता 
ह“उसके घरमें उसीके समान रूप चाला पुन्न उत्पन्न'होता'है-उसके 
समान रूप न हो ।ऐसा पुत्र नहीं उत्पन्न होता ॥ १० ॥ चालाकि 
घाला, “अतिध्वनि में जो पुरुष होता है उसकी में उपासना करता 
हूँ ।” अजात शत्रु बोला, इस विषय-में तू सुकसे संवाद मतकरः। 
में इसको द्वितीय -तथा कभी अलग-न होने वाला 'ऐसा जानकर 
इसकी उपासना करता हूँ। जो इस प्रकार इसकी उपासना 
करवा है उसको द्वितीय से (पत्नी से ) द्वितीय पुत्र प्राप्त होता 
है ९६ ॥-वालाकि बोला, मनुष्य के व्वलने में 'जो शब्द दोता है, 
उसकी/मैं “उपासना करता:हूं । ध्यजात शब्यु नेःकद्दा इस विषय में 
है :सुमसे 'संवादःसत कर | -मैं उसका आण मसम्रमाकर उपासना 
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फरता हूँ-जो इस प्रकार इसकी उपासना करता है वह अथवा 
उसकी श्रजा योग्य समय के पहिले नहीं मरतों ॥ १२॥ बालाकि 
बोला, छाया में जो पुरुष है उसकी मैं उपासना फरता हूँ। अजाव 
शत्रु ने कद्दा, इस विषय में तू भुमसे संवाद मत कर। उसको 
सृत्यु सममकर में उसकी उपासना करता हूँ। इस ग्रकार जो 
इसकी उपासना करता है वह अथवा उसकी प्रजा योग्य समय से 
पदिल मृत्यु को प्राप्त नहीं होती ॥] १३-॥ वालाकि बोला, शरीर 
में जो पुरुष है उसकी में उपासना करता हैँ । अजात शब्रु ने कह्दा, 
इस विषय में तू मुझसे संत्राद न कर । उसको प्रजापति समझकर 
मैं उसकी उपासना करता हूँ । इस प्रकार जों उसकी उपासना 
करता है उसकी प्रजा और पशु वृद्धि को प्राप्त होते हैं॥ १४॥ 
चालाकि बोला, जो भ्राज्ञ आत्मा है और जिससे 'सोया हुआ 'पुरुष 
खफ्न में अमण करता है. उस आत्मा की में उपासना करता हूँ। 

झजात शज्रु ने कद्दा, इस विषय में-तू मुझसे संवाद मत कर । वह 
राजा -यम है ऐसा सममकर में उसकी उपासना करता हूं। 

इस प्रकार जो उसकी उपासना करता है उसकी श्रेप्ठता को 
सब कोई खीकार करते हैं ॥ १५॥ वालाकि बोला--दाहिने 

नेत्र में जो पुरुष है उसको में उपासना करता हैँ । अजात शब्रुने 
कहा-इस विषय में तू मुझसे संव्राद संत कर। यह 'पुरुष 
नाम का आत्मा, अंग्नि का आत्मा तथा तेज का आत्मा है ऐसा 
समझ कर में इसको उपासना करता हूँ । 'इस प्रकार जे। इसकी 
उपासना करता है वह 'इन सबका आत्मा दाता है॥ १६॥ 
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वालाकि वोला-वांए नेत्र में जो पुरुष है उसकी मैं उपासना 
करता हूँ। अजात शत्रु ने कह्दा-इस व्रिप्र में तू मुझसे संवाद 
मत कर | यह पुरुष सत्य का आत्मा, विद्युन्‌ का आत्मा तथा 
तेज् का आत्मा हैं, ऐसा समम कर में उसक्नी उपाप्तना करता 
हूँ। इस प्रकार इसकी उपासना करने वाला पुरुष इन सबका 
आत्मा हाता है॥ १७॥ 

इस पर अजात शत्रु चुप होगया। तव अज्ञात शत्रु ने 
कहा--क््या इतना हो तू जानता हे ? गाग्य ने कदह्ा--इतना हा 
जाना है। अजात शत्रु वाला--में तुमसे अह्म छा वर्णन करता 
हूँ, ऐसा कह कर बृथा ही तू मुझसे संवाद करने को आया है। 
दे चालाकि, इन सब पुरुषों का जे। कत्तो हैं, उसी ने चह विश्व 
उत्तन्न किया है और वही एक जानने के योग्य 


तदन्तर हाथ में समिधा अहण करके वालाकि उसके पास 
जाकर वोला--मैं तेरे पास ( शिष्य भाव से ) आया हूँ । अज्ञात 
शत्रु ने कह्दा--च्षत्रिय ब्राह्मण को उपदेश दे यह अयोग्य दवाया.। 
चल मैं तुझ्ते समझता हूँ। पश्चात्‌ उसका हाथ पक कर वह 
चलने लगा । वे दोनों एक सोचे हुए पुरुष के पास गये | अजाव 
शत्रु न पुकारा-हे ऋहमन्‌, शुद्ध वस्ष वाले | हे सोम राजन । 
परन्तु वह चुप रहा । पश्चात्‌ चने उसको हिला के जवावा-: 
पेव वह उठ कर खड़ा हुआ । तव अज्ञात शत्रु वोला--चह पुरुष 
कहां सोचा था, वह कहां था और इस प्रकार से वह कहां से 
आया। वालाकि यई नहीं चानता था ॥। १८॥ इस पर अजाद 
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शत्रु वोला--वह पुरुष कहांथा और कहां से इस प्रकार आया-- 
इसका उत्तर यह है--हछृदय में हिता नाम की नाड़ियां उस 
पुरुष के हृदय से पुरीतता तक फेली हुई हैं। एक वाल के सहस्र 
भाग के समान ये नाड़ियां सूक्ष्म हैं । इनमें शुश्र, काला, पीला 
ओर लाल इस प्रकार के अनेक रंग का रस भरा रहता है | 
मनुष्य सोने पर स्वप्त नहीं देखता तव वह इन नाड़ियों में हेता 
है । इस समय वह प्राण के साथ एक रूप हाता है। वाणी सब 
नामों को लेकर इस समय उसकों प्राप्त होती है। फिर चश्ु 
सम्पूर्ण आकार लेकर उसक्रो श्राप्त हता हैं। कर्ण सब शब्द 
लेकर उसको भ्राप्त देता है। मन सम्पूर्ण विचार लेकर उसको 
प्राप्त द्वाता है। जब यह जग उठता है तब जेसे जलते हुए 
श्रप्नि से चारों तरफ़ चिनगारियां उठती हैं वैसे ही उस आत्मा से 
ग्राप्त (वाणी इत्यादि ) बाहर निकल कर अपने अपने स्थान पर 
जाते हैं । प्राण से देवता और देवताओं से लोक बाहर निकलते हैं 
ओर जिस प्रकार छुरी के धर में छुरी रहती है अथवा अप्नि 
झुण्ड में अप्रि रहता है इसी प्रकार यह प्राज्ष आत्मा चोटी से 
पैर के नख तक शरीर में प्रवेश करता है॥ १९॥ जेसे किसी 
सेठजी के पीछे उसके सेवक जाते हैं वैसे ही (वाणी आदिक ) 
सब आत्मा इस आत्मा के पीछे जाते हैं। जिस श्रकार प्रधान 
पुरुष अपने खजनों के साथ भोजन करता है वैसे ही यह ग्राज्ष 
आत्मा इन आत्माओं के साथ भोजन करता हैं। तथा लोक 
बत्ती का अनुसरण करते हें वेसे द्वी यह इतर आत्माइस 
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“आत्मा का अन्ुुकरण करते हैं । जब तक इन्द्र को इस आत्मा का 
ज्ञान नहीं था तव तक वह असुरों से . जीता गया--परन्तु जब 
उसको इसका ज्ञान हुआ तव उसने घअझुरों को जीत लिया 
तथा उसको समस्त देवताओं में श्रेष्ठ, खाराब्य और आंधधि- 
पत्य फो प्राप्तिहुई। वह्द सम्पूर्ण आ्रणियों में श्रेष्ठता, खाराज्य 


ओर आधिपत्य को भाप्त दाता है-जे। इसरअकार जानता है, जे। 
इस प्रकार जानता है॥ २० 


॥ इति कोषीतंकि आह्मयोपनिषत्‌ समाप्त ॥। 


गधवोशेखोपनिषत । 
[ ४७ | 


अंगिरस छुल में उत्पन्न हुए ऋषि पैप्पलाद और सनल्ुमार ने 
अथव मुनि से पूछा “हे भगवन्‌ ! प्रथम ध्यान करने योग्य क्या 
है? वह ध्यान क्या है, ध्याता कौन.है और ध्येय क्‍या है ९” 
इसके उत्तर में अथवे भुनि ने कहा “कार यह अक्षर प्रथम 
ध्यान करने योग्य है और वह परत्रह्म है। उसके चार पाद और 
चार. वेद हैं इसलिये वह चार पाद वाला कहलाता है। यह 
वकार अक्षर और परनक्ष है। उसको प्रथम मात्रा अकार 
पृथ्वी रूप है तथा वह ऋचा वाले ऋगेद रूप है. उसका अधि- 
छाता अद्षा दे, बसु देव है, गायत्री छंद है और गाहपत्य अप्नि है । 
उसकी दूसरी मात्रा. उकार अन्तरिक्ष. रूपहै, वढ यजुप्‌ से यजुरवेद 
रूप है, उसका अधिए्ठाता विष्णु, देव इन्द्र, त्रि'ठुप. छंद और 
दक्षिणाप्ति है। तीसरी मात्रा सकार खरग्ग रूप है ओर साम. के. 
मंत्रों से सामबेद रूप है, उसका अधिए्ाता रुद्र देव, आदित्य 
जगती छंद और आह्नीय अग्नि है! श्रन्त की अर्थ मात्रा: सोम 
लोक रूप है, वह अथवेण के मंत्र से अथवं वेद रूप, संवर्तक, 
अग्नि, मरुदू, विशट और एकर्पि ओर भाखती, रूप है | प्रथम: 
मात्रा रक्त पीत है और त्ह्मा- देवता वाली है। दूसरी मात्रा खेतः 
कृष्ण हैं; और विष्णु देवता वालीः है |. वीसरी मात्रा शुभ. अशुभ 
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वाली शुद्ध है और वद रुद्र देवता चाली है। अन्तिम चौथी अर 
मात्रा विद्युत्‌ वाली और सब वर्ण वाली है और वह पुरुष 
देवता वाली है । यह <“कार चार अच्षर वाला, चार पाद वाला, 
चार मस्तक चाला और चतुर्थ मात्रा रूप है। ये स्थूल, सूक्ष्म, 
दीघ और प्लुन हैं। * तोन वार उच्चार करने के पीछे चौथी 
वार “कार कहते से शान्तात्मा प्रणव युक्त होता है | सब 
कार रूप है ऐसा कहा है। एक वार <+क्वार उच्चार करने से 
एक वार आत्म प्रकाश होता है। बह प्राणोंकों ऊध्च गति में ले 
जाता है इसलिये <कार कहलाता है। कार को प्रलय रूप 
कहने में आता है, कारण वह सब भाणों का धलय करता है। 
वह सब्र प्राणों को परमात्मा में नमाता है इसलिये भणव कहते 
हैं। उसने चतुर्थावस्था में खिवि की है इसलिये वद सब वेदों 
ओर देवों का कारण रूप, सव वाच्य वस्तु और प्रशव रूप 
है॥ १ ॥ उसको देव रूप कहते हैं क्योंकि वह सबका रक्ण 
करता है। सब दुःखों से मनुष्य का तारण करता है इसलिये 
उसको तारक कहते हैं। सच देवताओं का प्रवेश खान है।ने से 
उसको विष्णु कहते हैं| सवका वर्धन करता है इसलिये अहम है । 
सबके अन्तर में रहे हुए ध्येयों को दोप के समान प्रकाश करता 
हे इसलिये प्रकाश है । शरीर के हृदयाकाश में विद्युत्‌ के समान 
प्रकाश करने वाला होने से उसको सत्त & कहते हैं । विद्यत के 
समान वारम्चार गति करके सव दिशाओं को भेदन करता हे 
ओर खब लोकों को व्याप्त करके रहता है इसलिये इसको व्यापक 
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ओर महादेव कहते हैं || २।॥ इसकी प्रथम मात्रा जाम्रत अवस्था 
है, दूसरी मात्रा खप्नावस्था है, तीसरा मात्रा सुपुप्ति है और चौथी 
मात्रा तुरोया है । हर एक मात्रा अन्य मात्रा में मिलने से सब 
पापों फा लय द्वोता है और वह खबं प्रकाश और खर्य ऋ्रह्म 
दो जाता है। इसलिये उसको सिद्धिकर कहते हैं और ध्यानादिमें 
इसकी योजना की जाती है। सब इन्द्रियों का उपसंहरण कर्ता 
ओर सबका धारण कर्ता होने से ब्रह्म तुरीय है । सच इन्द्रियों की 
स्थापना मनमें करके ध्यान विष्णु रूप है। पाण सह इन्द्रियोंकी मनमें 
स्थापना फरनेसे ध्याता रुद्र है। इन्द्रिय प्राण और मनकी नाद के 
अन्त परमात्मामें स्िति होने से ध्येय इशान है ऐसे महादेव का 
ध्यान करना। येसव-अद्या, विप्णु, रुद्र, इन्द्र और भूतोंके साथ सब 
इन्द्रियों की उत्पत्ति उसमें से है।ती हैं। कारण का कारण नहीं 

द्वाता। ध्याता कारण रूप है और सब ऐश्वय युक्त सर्वेश्वर ध्येय रूप 
है। ऐसे शिवका कण भरसे अधिक आकारामें,स्विर ध्यान करनेसे 
चोंदतत्तर (७४ ) वार से से यज्ञ करने का जा फल होता हे, 
चह सब फल प्राप्त हवता है। उसको # में गति होती है। सर्वे 
ध्यान, योग और ज्ञान का जे। फल है वह <कार है। वह वेद 
रूप, पर रूप, ईश रूप, शिव रूप, एक रूप, ध्येय रूप और 
कल्याण कर्ता रूप है। सब्र वस्तु का त्याग करके इस संपूरा 
अथव शिक्षा का जे अध्ययन करता है सो द्विज गर्भवास के भय 
से बिवृत्त होता है। सचमुच गर्भवास से मुक्त होता है ॥ ३॥ 

॥ इति अथवेशिखोपनिपत्‌ समाप्त ॥ 


'विाकवमन»-+->मनामकामन #फामामंन्‍माकामशााआ, 
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शरमोपनिषत्‌ । 
[ ४८ ] 


भगवान्‌ पैप्पलाद ऋषि एकवार अह्माजी से वोजे है भगवन्‌,' 
न्रह्म विष्णु और रुद्र इनमें से अधिकतर ध्यान करने चोग्य कोन 
है सो आपदी हमसे कह दीजिये! | पितामह ब्रह्मा ने उसको उत्तर 
दिया हे पेप्पलाद वाक्य को सुनों। जिसने वहुत ही पुरव किये' 
हों उसीको यह परमेश्वर भाप्त होता है, जिसके अंग से में उत्तन्न 
हुआ हूँ और जिसको आुख्य विष्णु रुद्र तथा मुख्य सुरेन्द्र मोह 
के कारण जान नहीं सकता ॥ १॥ जो सवक्ता प्रभु है, श्रेष्ठ हैं 
पिता और महेश्वर है जा ब्रह्म को धारण करता है जे सच 
बेदोंकां निर्णय करता है और जे श्रेष्ठ और देवताओंका पिता और 
प्रभु है ॥ २ ॥ सेरा तथा विष्णु का भी पिता है [ उसको नमस्कार 
है] जे अंत काल में सब लोकों का संहार करता हैं॥३॥ 
चही एक सबसे श्रेष्ठ और वरिष्ट है जिस महा वलवान, महेश्वर 
ने शरभ का घोर रूप धारण करके लोकों का नाश करने वाले 
नृसिह को सार दिया ॥ ४ ॥ रुद्र जब विष्णु को दोनों पैर पकड 
कर लेजाते थे तब पीछे २ सव देव आने लगे और कहने लगे, 
कृपा करके पुरुषोत्तम विष्णु का वध न कौजिये आप महान हैं 
ओर आपहों की जय है ।! तव भगवान्‌ रुद्त ने विष्णु को तीद््ण 
नसों से विदारित किया तवसे चमे को धारण करने वाला 
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रुद्र महावीर तथा पीरभद्र नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥ ५--६ ॥ 
ऐसा एक रुद्र ही सबके लिये सव सिद्धियों के साधनाथ पूजन 
करने योग्य है । 


(जिसने त्रह्मा फा पांचवां सुख नष्ट कर दिया उस रुद्र को 
(नमस्कार है ॥ ७॥ जो ललाद से निकले हुए अप्रि से सब जगत 
को भस्म कर देता है और पुमः उन्पन्न करके पालन भी करता 
है और इस प्रकार अपना सामर्थ्य प्रकट करता है, उस रुद्र को 
नमस्कार है || ८॥ जिसने वांए पैर से काल को मार डाला और 
धघकता हुआ विष जिसने पीलिया था, उस रुद्र को नमस्कार 
है॥९॥ जिसके वांए चरण पर विष्णु ने अपनी आंख निकाल 
कर चढ़ा दी और इस पूजन से संतुष्ट होकर जिसने विष्णु को 
चक्र दे दिया, उस रुद्र को नमस्कार है॥ १० ॥ दक्ष यज्ञ में सब 
देवोंका पराजय करके जिस वीरने विष्णुको नाग पाशसे बांधडाला 
था, उस रुद्रकों नमस्कार है ॥ ११ ॥ जिसके चन्द्र सूय और अपन 
ऐसे तीन नेत्र हैं, जिसने लीला मात्र से त्रिपुर को जलाया था 
आर जिससे सब देव गण पशुता ही ( दीनता ) को प्राप्त हुए 
और आप पशुपति बन गये, उस रुद्र.को नमस्कार है ॥ १२॥ 
मत्त्य, कू्म, वराह, उर्सिंह, वामन आदि विष्णु को भी श्रमित करके 
पीड़ा पहुंचाता है, कामदेव और यम को जिसने भस्म किया, उस 
रुद्र को नमस्कार है॥ १३ ॥ इस प्रकार नाना विध स्ठुति करके 
देव लोगों ने (चलकरठ महेश्वर से क्षमा मांगी । फिर परमेश्वर ने 
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ताप न्नय तथा जन्म सत्यु जरा और व्याधि, इनसे उत्न्न होने 
वाले नाना प्रकारके दुःखां का संदार किया ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार के मन्त्रों से प्राथित होने पर उस आद्य भगवान 
सच के आत्म रूप शंकर ने सत्र को रक्षा को ॥ १५॥ मन 
वाणी से अगोचर ओर स्तुति करने के योग्य ऐस नहेश्वर की 
स्तुति करके श्रीविष्णु जिसके चरण कमलों को भाप्त करने की 
इच्छा रखते हैं ॥ १६ ॥ भक्ति से नमस्कार करने वाले ऐसे विष्णु 
पर रुद्र प्रसन्न हुए । 


जिसको न प्राप्त करके वाणी सन के सांथ लौढ जाती है 
ऐसे ब्रह्मानन्द को जानने वाला कभी भी भय को प्राप्त नहीं 
हाता ॥ १७॥ आत्मा अणु से भी अणु है और महान्‌ से भी 
न्‌ हें और वह सव धांणयों के हृदय रूप गुफा में छुपा 
रहता हं। उस द्रष्टा रूप महान्‌ इश्वर को शोक रहित पुरुष 
इंश्वरानुमद से देखता है ॥॥ १८ ॥॥ वशिष्ठ, शुक और वामदेंव तथा 
ब्रह्मा आदि देवता जिसका हृदय में ध्यान करते हैं और सनत्‌ 
सुजान तथा सनातन आदि जिसकी स्तुति करते हैं वह भगवान्‌ 
आदि देव महेश्वर हैं ॥| १९ ॥ महेख्वर सत्य नित्य और सबंसाक्षी 
है । वह नित्य आनन्द रूप निविकल्प और कथन करने योग्य 
नहीं है । भगवान्‌ गिरीश की शक्तिकी किसीफो कल्पना नहीं दे। 
सकती अपने अज्ञान ही से हमने उसके स्थान आदि की कल्पना 
को है ॥ २० ॥ हे आचार शील, उसकी माया मेरे लिये तथा 
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“विष्णु के लिये भी अत्यन्त मोद उत्पन्न करने वाली है। वह अत्यंत 
दुत्तर है तो भी उसके चरण कमलों के ध्यान से वह सहज पार 
को जा सकती है ॥ २१॥ 


सब जगत का कारण विष्णु है वह अपने अंश रूप जीवों के 
साथ मेरे ही अंश से उत्पन्न होकर समस्त विश्व को रक्षा करता 
है॥ २२ ॥ काल पाकर अन्य सव नष्ट होजाता है इसलिये सब 
मिथ्या है सबका आस करने वाले उस शूलधारी, महादेव, महे- 
श्वर और कृपा करने वाले ऐसे रुद्रको नमकार है॥ २३॥ नाना 
विध सृष्टि में सबसे प्रथक्‌ ऐसा विष्णु सबसे मह्ान्‌ है वह तीनों 
 ल्ोकों को व्याप्त कर भूतोंके आत्म रूप से सब भोग भोगते हुए 
' भी अव्यय रहता है.॥ २७ ॥ चार आहुतियोंस फिर चार आहु- 
तियोंसे फिर पांचसे और फिर दो आहुतियोंसे जिसके लिये 
हवन किया जाता है वह विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो ॥ २५॥ 
अरपण नरह्म है, हृवि त्रह्म है जह्म रूप अप्रिमें ब्रह्म रूप कताके 
द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है इसलिये अ्रह्म 
रूप कर में समाधिस्र पुरुष द्वारा अ्मद्दी प्राप्त होने योग्य 
है ॥ २६॥ शर जीव है जिसके अंगोंमें खयम्‌ हरि नित्य. 
प्रकाशते हैं वह शरभ है महाम॒ुने, मोक्ष देने वाला साक्षात्‌ नह 
ही है ॥ २७॥ ु 
जिसकी माया से ममंतादि के कारण देवता गण 
प्राप्त हुए हैं उसके महिसा का अल्प अंश भी कहने के” 
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भी समर्थ नहीं है .] २८॥ परसे पर ब्रह्म है उसके परसे पर 
विष्णु है और उसके परसे भी पर ईश है इसलिये उसके बराबर 
अथवा अधिक कोई भी नहीं है॥ २९॥ शिव ह्वी एक और 
नित्य है और सब मिथ्या है इसलिये ध्येय रूप विष्णु आदि सब 
देवताओं को त्याग कर ॥ ३०॥ सच संसार से छुड़ाने वाले 
केचल एक ही का ध्यान करना चाहिये । सवका संहार करने 
'बाले उस महेश्वर को नमस्कार है॥ ३१॥ 
यह पैप्पलाद ऋषिकों श्राप्त हुआ मद्दा शास्र रूप उपनिषत्‌ 
हर किसी को नहीं देना चाहिये, अथवा जो नास्तिक, कृतन्न, 
ड॒व्येबसायी, ढुराचारी ॥ ३२॥ दांभिक, निर्दंय, शठ अथवा 
' मूठ बोलने वाला दो उसको न देना चाहिये। जो अच्छा काम 
करने वाला, भक्त, सदाचारी, सुशील ॥ ३३॥ गुरु भक्त, शम 
दम युक्तऔर सीधा हो, शिव भक्त हो, वेदाज्ञा के अनुसार 
'चुद्धि रखने वाला दो ॥ ३४ ॥ जो हे सुत्रत, अपनेमें भक्ति रखता . 
हो और कतप्न न हो उसी को यह देना चाहिये | अन्यथा किसी 
को न देकर हे द्विज श्रेष्ठ ! इसकी रक्षा करनी चाहिये ॥ ३५॥ 
पेप्पलाद ऋषि को प्राप्त हुआ यह महा शास्र जो पढ़ता है और 
' त्राह्मणोंको सुनाता है, व जन्म मरणसे मुक्त होजाता है। जो 
जानता है वह अम्ृतत्वको प्राप्त होता है। वह पुनः गर्भमें आने 
न्फ होजाता है । उसके सुरा पान के दोष की निवृत्ति हो 
सकती | सैंवण चोराके दोष से वह: निव्त्त होजाता है। अहम 
की है [रिक उसमें हो तो वह नष्ट - दोजावा है ।. गुरुकी खीसे 
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गमन किया हो तो उस दोष से सी उसका निम्नत्ति होजाती है। 
सब वेदों के अध्ययन का उसे फल मिलता है। सब देवों के 
ध्यानका उसे फल मिलता हैं। वह सब महापातक और उप 
पातकों से रद्दित होजाता है। इसलिये वह शिवजी के आश्रय 
की. प्राप्त होता है और शिवको प्रिय होने से शिवसायुज्यको प्राप्त 
होता है । उसका पुनरागमन नहीं होता, उसका पुनरागमन नहीं 
होता, वह त्रह्म ही दोजाता है । इस प्रकार भगवान्‌ नक्षा बोले । 
ऐसा यह उपनिषत्‌ है । 

५ 


॥ इति शरभोपनिषत्‌ सप्ताप्त ॥ 
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पाशुपत ब्रह्मोपनिषत्‌ । 
[ ४६ ] 


एक वार खयंभू ब्रह्मा को 'में प्रजा उत्पन्न करूँ इस प्रकार 
की इच्छा हुई और सब कामनाओं को पूर्ण करन वाले रुद्र और 
कुबेर उत्पन्न हुए । ब्रह्मा का पुत्र कुबेर और वालखिल्य स्वयंभू 
से पूछने लगे, 'जगत की विद्या कोनसी है ? जाग्रत और तुरोय 
के देवता कौन है! जगत किसके वश में है ? काल का क्या 
प्रमाण है ९ सूर्य चन्द्र तथा अद्दादि किसकी आज्ञा से प्रकाशते 
हैं? और किसकी महिमा आकाश के सहश ( विशाल ) है ९ 
सो मैं सुनना चाहता हूँ । आपके सिवाय और कोई इन बातों 
को नहीं जानता इसलिये है त्रह्मनू, आपही कहिये ।' 


खयंभू बोले, 'इस जगत की माठुका वणमाला रूप माता 
विद्या है । बह दो वर्णंवाली ( हंस! रूप ) और तीन चर्ण वाली 
( प्रणवात्मक ) है; ट्विवर्ण वाली ( हंसात्मक ) विद्या तीन वर्ण 
युक्त (प्रणवखरूप ही ) हैं। चार मात्रा वाला “कार मेरा 
प्राणरूप देवता है। मैंही तीनों जगत का एक मात्र पत्ति हूँ 
और मेरे ही वश सब युग हैं। रात्रि और दिन आदि ये सब 
सुमाह्ठी से कालरूप से उत्पन्न हुए हैं| सूर्य का तेज और चन्द्र 
नक्षत्र और अदद आदि की ज्योति यह मेरा धी रूप है। भेरी तीन 
शक्तिवाली माया रूप द्वी यह आकांश हैं, मुझसे अन्य कुछ भी 
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हों है। तमोगुणी मायारूप रुद्र है, सत्तगुणी मायारूप विष्णु 
और रजोगुणी सायारूप ब्रह्मा है। इन्द्रादि रजोंगुण और तमो- 
गुण दोनों से युक्त हैं, इनमें कोई भी सात्त्विक नहीं है, एक 
अधघोर (शिव) सर्व साधारण खरूप है । 

. समस्त यद्ञों का कर्ता पशुपति रुद्र है। यज्ञदेव रुद्र है, विध्णु 
शध्वयु ओर होता इन्द्र है, महेश्वर का मानस ब्रह्म यज्ञ का , 
भोक्तारूप देवता है ।.'हंसः सोहं हंसः' यही वह मानस त्रद्या है । 
इसमें तनन्‍्मय होने के लिये करने का यज्ञ ही नादालुसंधान है 
तम्मयत्व का विकार ही जीव भाव है। हंस परमात्मा खरूप है। 
हंस ही भीतर बाहर चलता है। जब भीतर जाता है. अवकाश 
रहित खान में रहने वाला वही सुपर्ण पत्ती ( ईश्वर ) स्वरूप 
हंस है । 

दियान्नवे तत्तों के तंतुओं से व्यक्त, चित्‌ के तीन सूत्रों से 
विन्मय, नव तस्वों को तीन शुणा किया हुआ; चक्का, विष्णु और 
शिव स्वरूप तीन अप्रियों से युक्त और विदुप्नन्थि से बंधा हुआ, 
अद्देत की गांठ वाला, यज्ञ का साधारण अंगरूपं बाहर भीतर 
प्रकाशने चाला और यज्ञ के अंगरूप (यज्ञोपवीत खरूप) अहम 
खरूप हँस ही है।. उपवीत के लक्षण रूप सूत्र तरह के 
प्रति यज्ञ ले जाते हैं और त्रह् के अंग रूप लक्षणों 
से युक्त यज्ञसूत्र होता है, वही नहमूत्र है। यज्ञसूत्र के 
साथ सम्बन्ध रखते वाला त्रह्ययज्ञ उसका स्वरूप हैं। मात्रा 
: इसके अंग हैं । इस मानसिक यज्ञ का हँस यशज्ञसूत्र है । बरह्ययज्ञ 
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मय प्रणव ब्रह्मसूत्र है| प्रणव के भीतर रहने चाला हंस ही यह 
ऋऋह्मसूत्र है। वही नहायज्ञ मय मोक्ष का साधन रूप है । 


ब्रह्मपंध्या की क्रिया सानसिक याग है। संध्या करना यानी 
मिलाना यही इस सानसिक याग का लक्षण है । यज्ञसूत्र प्रणव 
है। जो नहायज्ञ क्रिया से युक्त है वद्द ब्राह्मण है| त्रह्मचर्य से 
' देव रहते हैं और यज्ञों में सूत्न रूप हंस के साथ अनुसंधान 
रहता है। हंस और प्रणव का अमेद है। 


हँस की तीनों काल में प्राथना होती है। तीन काल तीन 
वर्ण हैं। तीन अप्ति से करने का यह याग है। तीन अग्नि रूप 
आत्मा की आकृति और वर्ण वाले #कार रूप हंस का अलु- 
संधान करना अन्तयोग है। चित्‌ के खरूप के समान तनन्‍्मय 
होना तुरीय का खरूप है। आन्तर आदित्य में ज्योति खरूप 
हँस है। यज्ञांग (हंस) ही अृ्मप्राप्ति का उत्तम साधन है। 
इसलिये त्रह्मप्राप्ति की साधना में उस प्रणव रूप हंस का अलनु- 
संघांन रूप द्वी ध्यान किया करते हैं ।! 


अरह्मा के-पुत्र वालखिल्य ऋषि फिर खयंभू ्माजी से चोले, 
भगवन्‌ आप सब जानते हैं; कहिये, इंससूत्र क्रितने होते हैं 
आर उनका प्रमाण कितना है। भगवान्‌ वोले, “हृदय रूप सूयके 
किरणों की संख्या वहत्तर है। चित्सृत्र रूप प्राण से खरे 
साथ निकलने वाली प्रणव धारा बहत्तर अंगुल की होती है। 
बायीं बांह और कमर की दाहिनी ओर, इनके.वीच में परमात्मा 
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हँस रहता है। यह अत्यन्त गुद्य वात अन्यन्न कहीं भी विदित 
नहीं है। अमृत रूप फल को पाये हुए उस प्रकाशक हंस को 
सबकाल जानते हैं । प्रणव रूप हंस का सदा ध्यान किये बिना 
मुक्ति नहीं होती | 


रंगे हुए नौ सूत्र ( स्थूल यज्ञोपवीत ) को जे धारण करते 
हैं, वे भो वह तह है. यही सानकर उपासना करते हैं। परन्तु 
इन मलुंष्यों को अन्तरादित्य रूप ब्रह्म का पता नहीं है । सूये 
जगत का प्रकाश करता है ऐसा जानकर वे बुद्धिमान मनुष्य 
अपनी शुद्धि के निमित्त या ज्ञान के निमित्त प्राथना करते हुए ' 
उसकी उपासना करते हैं। वाजपेय यज्ञ दी पश्पति हैं, इन्द्र 
देवता इसमें अध्वयु है। अर्दिसा धर्म याग है। इसमें परमहंस अध्वये 
और परमात्मा पशुपति देवता है। बेद और उपनिपकों में प्रति- 
पादित ब्रह्म ही की ये खाध्यायशील ब्राह्मण उपासना करते हैं। 


( पशुपति रूप ) महायज्ञ का ज्ञान द्वी अश्रमेध है। उसके 
बल ही से वे त्रह्मक्की उपासना करते हैं। पहिले कद आये वह 
अद्ययक्ष की साधना ही सबके लिये मोत्त मार्ग है । 


इस पर न्रह्मा के पुत्र वालखिल्य ऋषि बोले, हंस ऋषि का 
'उदय हुआ' यानी बद्माजी के उपदेशस उनको आत्मज्ञान दोगया। 
तब खयंभू तिरोधान द्ोगये। वालखिल्य ने जाना कि वेद और 
उपतिपदों में प्रतिपादित हंस ज्योति ही रुद्र है, संसार से तारने 
बाला प्रणव द्वी पशुपति है।॥ इति पूवकाण्ड ॥ 
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संहज रूप से “हंस हंस” इस प्रकार अखंड ज्ञाप हो यद्दो वर्ण 
त्रह्म है और मह्म के प्रति पहुंचाने वाला है। यही परमात्मा है 
और पुरुष यही है ॥ १॥ छू ब्रह्म मुल्य होजाय उसका खखूप 
भी क्या और उसकी कथा भी क्या ? जह्य ज्ञान रूप संध्या दी में 
ज्ञानियों का काल जाता है। हँस और आत्मा की एकता होजातो 
है. ऐसी अवस्था में उसके अवस्थादि रूप प्रजा किस प्रकार हो 
सकती है | २।॥ भीतर होमे वाले प्रणव नाद से विदित होने 
बाला हंस ही सव ज्ञान को. करने वाला है । ( बाहर होने वाले 
घास के हेतु रूप ) अन्तरानुभव स्वरुप होने से गृढ़ ऐसा वही 
ज्ञान साल में विराजता है॥ ३॥ वही शिव शक्ति रूप है और 
चैतन्य समय है और आनंद स जाना जाता हैं। वह चाद िंदु 
और कला दोन नेत्रों स समत्व जगत ( चेवन ) व्रिचेष्टित हैं ॥॥ 
उसके तीन अंग ( शरीर ) हैं तीन शिखाएं ( अबस्थाएं ) हैं, दो 
अथवा तीन सानत्नाओं के साथ उसकी आकृति देखने में आती 
है। इस प्रकार भीतर ज्ञान खरूप होने से यूद ऐसा यह आत्मा 
इन्द्रियों से बाहर निकलता है ॥॥ ५॥ समत्त विश्व के सूत्र रूप 
ऐम ब्रह्म को जानना चाहिये और उसको जानने के लिये विधि के 
अनुसार हंस रूपी सूर्य का अ्रणव के साथ ध्यान भी जानना 
चाहिये ऐसा ज्ञानसागर में कहा है ॥ ६ ॥ इसको जानने द्वी से 
उस ज्ञान सागर को जाना जाता है । 


स्वयं शिव या पशुपति ही सबका सर्व काल साक्ती है ७ ॥ 
और सबके सन का वही तियमल और अरणा करता है। उसकी 


र 
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प्रेरणा ही से सन विषय में जाता है, प्राण चेष्टा करते हैं और 
वाणी वोलती है ॥ ८॥ चल्ठु रूप देखता है, कान सच सुनते हैं 
और अन्य सच इन्द्रियां भी इसोको प्रेरणा से ॥९॥ अपने 
अपने विपय को प्रहण कर उसमें प्रवृत्त होती हैं। इसका पव्त- 
कत्व भी माया ही से है. अपने स्वभाव से नहीं हैं॥ १० ॥ श्रोत्र 
आत्मा में अध्यम्त है और स्वयं पश्मुपति द्वी श्रोत्र में अनुतवेश 
करके भोत्र को श्रोत्रत्त प्राप्त कराता है ॥ ११ ॥ आत्मा में अध्यस्त 
भनमें परमेश्वर प्रवेश करके उसीमें रह कर उसका नियमन करते 


हुए उसको मनस्त्व प्रदान करते हैं ॥ १२ ॥ वही जाने हुए से 
और न जाने हुए से भिन्न है और अन्य कल्पित इन्द्रियों का भो 
चही ईश्वर ॥ १३॥ उनका नियसन करके उन उनके रूप देता 
है | इसीलिये चक्षु, वाचा, मन तथा अन्य इन्द्रियां ॥ १४ ॥ उस 
खय॑ प्रकाश रूप परमात्मा को नहीं प्राप्त होतीं । जो ब्रह्मको अंतः- 
करण के विपय रूप से नहीं परन्तु प्रत्यक्‌ प्रकाश रूप अपने 
आत्मा ही से जानता है॥ १५॥ तक प्रमाण के विना ही अलु- 
भव से जानता है, वही यथार्थ रूप से ब्रह्म को जानता हैं । 


प्रत्यगात्मा परम प्रकाश रूप है ओर साया मद्ान्‌ अन्धकार 
रुप है॥ १६॥ ऐसा होने पर भ्रत्यगात्मा में साया किस प्रकार 
संभव है | इसलिये तक और ( श्रुति ) प्रमाणों से तथा अनुभवसे 
निश्चय होता है कि चैतन्यधन।॥ १७॥ एक और अपने दी 
प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, ऐसे परमात्मा में माया है दी 
नहीं | यह विद्या और यद अविद्या, यह दृष्टि व्यावद्वारिक है, 
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पारमाधिक नहीं है॥ १८॥ तत्त्व दृष्टि से ये कुछ नहीं है, केवल 
एक तत्त्त ही है। व्यावह्ारिक्र दृष्टि उसी के प्रकाश से होने 
से ॥ १९॥ एक सतत यानी अखझड प्रकाश ही रद्दा, इसलिये मी 
त ही है। अछेत है यद कहना भी उस प्रकाश के अभेद दी 
से है ॥२०॥ इस प्रकार सच उसका प्रकाशदी प्रकाश है, इसलिये 


( बोलना भी च्यर्थ है ) मौन ही शोभा देता है। 


जिसको यह परमार्थ स्तयं ही प्रकाशित हुआ है॥२१॥ 
वहन जीव है नत्रह्मन न और कछ है। उसकों न वण है न 
आश्रम ॥ २२।॥ उसकोंन घर्म है न अधरमम, न विधि है ने 
निषेघ। जब सब कुछ उसे स्वयं द्वी कक्ष रूप से अ्रकाशतो 
है ॥ २३॥ तब दुःखादि भेद वाला यह आभास भी उसक्नों नहीं 
दोखता । परमात्मा छो जानने वाला जीवादि रूप जगत छो 
देलते हुए भी ॥ २४ ॥ नहीं देखता, चिद्रप ब्रह्म वस्तु द्वी देखता 
है। धर्मी और धर्म की वात भेद के रहते हुए दी पृथक है ॥ २५॥ 
भेद, अमेद तथा भेदाभेद ये साज्ञात्‌ रूप से परमात्मा में अपनेसे 
भिन्न रूप से नहीं हैं, वह ही स्वयं सबंदा वर्तमान है॥ २६॥॥ 
वस्तु रूप से अथवा अवस्तु रूप से साज्षात्‌ ब्रह्म ही विराजमान 
है। ऐसा होने से, जह्म को जानने वाला ज्ञानी किसका भदण वा 
त्याग करे || २७॥ उबका अविष्ठान, उपमा रहित, वाणी और 
सनका अविषय दृष्टि का अविपय, अग्राह्म, अज, रूप रहित २८॥ 
आंख कान से रहित, तथा उनके अर्थ से पर, दवाथ पैर रद्दित 
तथा नित्य विश्रु, सर्वत्र डपस्थित और अत्यन्त सूक्ष्म अच्यव ॥र९॥ 
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ऐसा यह सृत्यु रहित ब्रह्म ही है। उसके आगे और पीछे श्रेष्ठ 
प्रकार का बह्यानन्द ही है, बांए दांए भी वहीं श्रेष्ठ श्रह्मानन्द 
वतमान है ॥ ३० ॥ वह अपने में ही सबको अपने रूप से निर्भ- 
यता पूर्वक देखता है।ऐसा देखने वाला मुक्त (ज्ञानी ) ही 
मुक्त नहीं हाता परन्तु बद्ध ( अज्ञानी ) भी मुक्त हा जाता 
है ॥ ३१ ॥ |] 
इस प्रकार की यह पर विद्या सत्य सं, तप से तथा ब्रह्मचर्यादि 
'धर्माचरण से बेदान्त के साधना द्वारा भराप्त दो सकती है॥ ३२ ॥ 
अपने शरीर में म्वयं प्रकाश रूप परतह्म को शुद्ध अन्तःकरण 
वाले देख सकते हैं, माया से मलिन अन्तःकरण वाले नहीं देख 
'सकते ।| ३३ || जिस किसी योगी को अपने खरूप का इस प्रकार 
का अलुभव है, उस परिपूर्ण रूप वाले का कहीं भी गमन नहीं 


होता ॥ ३४ ॥ जैसे सत्र भरा हुआ एक अखंड आकाश कहीं 
भी नहीं जाता, वैसे ही त्रह्म को आत्म भाव से जानने वाला 


"कहीं भी नहीं जाता ॥ २५ || ; 

, झभक्ष्य आहार छोड़ देने से चित्त विश्युद्ध होजाता है; 
आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि आप ही आप द्दो 
जाती है ॥३६॥ चित्त शुद्ध होने पर क्रम से ज्ञान होता 
है और ( अज्ञान ) अन्थियां स्पष्टतया हट. जाती हैं। अभध्ष्य 
का विचार त्रह्म ज्ञान से रहित हो ऐसे द्वी जीव के लिये 
( जरूरी ) हैं॥ .३७॥ क्योंकि यद्द बात: अ्रसिद्ध है कि जो सम्यक 
ज्ञानी है उनका स्वरूप अज्ञानी, के समान कला वाला ( भेद ज्ञान 


/+१.०५4९/९/९. 
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युक्त ) नहीं द्ोता | ज्ञानी यद्दी, जानता है कि खाने वाला में 
हूँ ।और अन्न भी में ही हूं ॥ ३८ | ब्रह्म ज्ञानी अपने 
ज्ञान से सवको आत्म रूप ही देखता है, इसलिये 
त्राहण और क्षत्रिय यह भाव ही उसका अन्न होजाता 
है ॥ ३९॥ मृत्यु जिसका अन्न है. उसको जानने वाला भी बैसा 
ही होजाता हैं, इसलिये ब्रह्म के खरूप को जानने से यह सब 
जगत जानने वाले का भोजन वन जाता है। ४० ॥ जगत जब 
आत्म रूप से भासता है, ठव वह भोजन वन जाता हैं और आत्म 
रूपसे त्रह्म उसका नित्य भक्षण करता है ॥४१॥ जिसके आभास 
रूप से भोज्य जगत बनता है वह प्रमाण रूप आत्म रूप से 
भासता है. तब वह उससे अवश्य भक्तित ही होगया॥ ४२॥ 
अपने खरूप को आप ही खाता है, भोजन का पदार्थ अपने से 
पृथक नहीं है, और यदि है तो वह अत्तित्व रूप है, अश्तित्व 
जच्चण एक ब्रह्म ही का है॥ ४३ ॥ सत्ता का लक्षण अस्तित्व है 
इसलिये सत्ता ब्रह्म से भिन्न नहीं है । ब्रह्म को छोड़ कर सत्ता नहीं 
है, इसलिये माया वस्तु रूप नहीं है ॥ ४४ ॥ आत्मनि9 योगियों 
के लिये साया अपनी आत्मामें कल्पित है वह ब्रह्म ज्ञानसे वाधित 
होकर उनको साज्ञी रूप से भासती है। ४५॥ ब्रह्म का अनुभव 
जिसको प्राप्त हुआ है उसको प्रतीत होने वाले जग को देखते हुए 
भी वह उसको अपने से प्रथक्‌ नहीं देखता ॥ ४६ ॥ ह 
॥ इति पाशुपत अद्योपनिषत्‌ समाप्त ॥ 


इक कनय22२ए>क८ ७० :रपहाक 
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मन की चंचलता के दो कारण हैं; वासना और प्राण । 
इनमें से एक का नाश हो जाय तो दोनों ही नष्ट हा जाते 
हैं॥ १ ॥ इनमें से मनुष्य प्रथम प्राण ही जय करें। (इसके 
लिये तीन साधन हैं ) परिमित आहार, आसन ओर शक्ति 
चालन ॥ २॥ हे गौतम, इन सबके लक्षण कहता हूं, उनको 


आदर के साथ सुन । पेट का चतुर्थाश खाली रखते हुए, घी 
तथा दूध से युक्त ( सुल्लिग्य ) और मधुर ऐसा आह्वार ॥ ३ ॥ 
शिव के प्रीत्यथ किया जाय, उसको मिताहार कहते हैं। आसन 
दो ्रकार के होते हैं पद्मासन और वज्ञासन ॥ ४ ॥ दोनों 
जांघों के ऊपर ( दूसरे ) पेर के तल॒वे ( सीधे ) रखने से सब 
पापों को दूर करने वाला पद्मासन होता है ॥ ५ ॥ वाम चरण की 
एड़ी लिंग और गुदा के बीच में लगा कर दक्षिण चरण की 
एड़ी उसके ऊपर रखे और गर्दन सिर तथा शरीर समान रखे; 
इसको वज्ञासन कहते हैं | ६ ॥ कुण्डली ही शक्ति है बुद्धिमान 
साधक चालन करके उसको उसके स्थान से, भ्रकुटी मध्य तक ले 
जाय, इसको शक्ति चालन कहते हैं ॥७॥ इसके मुख्य दो 
साधन हैं, सरखतो का चालन और प्राण निरोध। अभ्यास से 
कुण्डलिनी सीधी हो जाती हैं ॥ ८॥ 
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इनमें से प्रथम में तुककों सरस्वती का चालन कद्टता हूं। 
प्राचीन कथा जानने वाले सरखती को अरुन्धती कहते हैं॥ ९॥ 
जिसका संचालन करने से कुण्डलिनी आप ही आप चलने 
लगती हैं। जब इंड्डा से शरण बढ़ता हो तब बुद्धिसाव योगी 
भली श्रकार पद्मासन लगा कर बैठे ॥१०॥ फिर वारह 
अंगुल लम्बा और चार अंगुल चौड़ा, ऐसे आकाश से 
कुण्डलिनी का वेष्टन करे ॥ ११ ॥ [पश्चात्‌ ] हाथ के अंगूठेसे 
ओर तजनी से दाहिनी और वांदे नासिका दृढ़तापूर्वक ग्रहण 
करके प्रथम दाहिनी और पश्चात्‌ बांइ नासिका द्वारा वार वार 
रैचक पूरक करते हुए उसको भावना द्वारा दाहिनी और बांई 
ओर चालन करे॥ १२॥ बुद्धिमान योगी दो मुह पर्यन्त इस 
प्रकार सरखती का चालन करे। इससे कुए्डलिनों के समीप 
अवस्थित सुपुम्ना को फिर किंचित्‌ ऊपर को तरफ खींचे ॥ १३॥ 
इससे कुण्डलिनी सुपुम्ना के सुख में प्रवेश करती है ओर प्राण 
उस खान को छोड़कर अपने आप सुपुम्ना में श्रवेश करता 
है ॥ १४ ॥ इस समय पेट को ऊपर खींच कर करणठ का संकोच 
करते हुए सरस्वती का चालन करने से वायु हृदय कमल से 
ऊपर चला जाता है ॥१५॥ सरखती का चालन करते 
समय कण्ठ का संकोचन करके .सूर्य से रेचन करे; इससे 
 पाण हृदय कमल से ऊपर चला जाता है॥ १६॥ इसलिये 
शब्दमयी सरखती का नित्य संचालन करता चाहिये 
जिसके संचालन ही से योगी सब रोगों से मुक्त हो जाता है ॥१७)। 
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गुल्म, जलोदर, प्लीह्या तथा पेट के अन्य रोग शक्तिचालन से 
निश्चय पूवेक नष्ट हो जाते हैं ॥ १८॥ 








अब आगे संक्षेप से प्राण निरोध का वर्णन करता हूँ। देह 
में गमन करने वाले वायु को प्राण कहते हैं और वह खिर होता 
है तब उसको कुंभक कहते हैं ॥१९॥ कुम्भक दो अकारका होता है, 
सहित और केवल । जब तक केवल कुम्भक सिद्ध न हो तब तक सहित 
कुल्मक का अभ्यास करना चाहिये ॥ २० ॥ सूर्य भेदन, उज्जायी, 
शीवली और भज्लिका इन चार प्राणायामों के साथ कुस्भक किया 
जाय उसको सहित कुम्मक कहते हैं॥ २१ ॥) 


जहां कंकड़' पत्थर न हो और जिसके आस पास धनुप 
प्रमाण यानी कुछ दूरी तक घास अप्निया जल न हो, ऐसे 
निर्जन और पवित्र स्थान में ॥ २२॥ न अत्यंत ऊँचा हो न नीचा, 
ऐसे सुखप्रद आसन पर पदू्मासन से बेठ कर सरस्वती का 
चालन किया जाता हैं॥ २३ ॥ दाहिनी नासिका से वाहर का 
पवन धीरे २ खींच कर जितना आसानी से वन सके पूरक करे 
ओर पश्चात्‌ धाई' नासिका से रेचक करे ॥ २४ ॥ कपाल शोधन 
क्रिया में भी वायु धीरे २ बाहर छोड़ना चाहिये। इससे चार 
प्रकार के वात दोष और कृमि दोष नष्ट हो जाते हैं॥ २५ ॥ 
इस प्रकार बार वार किया जाय, उसको सूर्य भेदन कहते हैं । 
मुख बन्द करके दोनों नासिका द्वारा॥२६॥ कंठसे लेकर हृदय पर्यन्त 

२६. ' 
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स्पर्श करते हुए तथा आवाज करते हुए घायु को मदण करके 
पहिले के समान कुम्भक करके ६डा [ वाई लासिका ] से रेचक 
करदे ॥ २७ ॥ इससे मस्तक की गरमसी गले का कर्फ तथा 
अन्य धहुत से रोग दूर होते हैं। इस पविन्न क्रिया से देह की 
अप्रि भी बढ़ती है॥२८॥ इससे नाड़ी जलोदर तथा धातु 
संबंधी रोग नष्ट हो जाते हैं। यह उज्जाई कुंभक चलते फिरते, 
उठते बैठते यानी हमेशा करना चाहिये ॥ २९॥ जीभ से वाधथु 
को खींच कर पूव॑ बत्‌ कुंभक करके पश्चात्‌ दोनों नासिकाओं द्वारा 
विद्वान्‌ योगी धीरे धीरे रेचक करे॥३०॥ इस शीतली कुंभक 
से गुल्म, प्लीहा, पित्त, ज्वर तथा प्यास नष्ट हो जाती है और 
विष भी पच जाता है ॥ ३१॥ पश्चात्‌ पदूमासन बांध कर गर्दन 
तथा सिर समान रख कर बैठे और सुख बन्द करते हुए प्राण 
को नासिका से रेचन करे॥ ३२॥ वायु आवाज के साथ इस 
प्रकार खींचे कि मस्तक में तथा कण्ठ से लेकर हृदय कमल तक 
स्पश प्रतीत 'दो ॥ ३३ || फिर रेचक करे, और इस प्रकार वार 
वार पूरक तथा रेचक करे; जेसे कि लुद्दार की धोंकनी जल्दी 
जल्दी चलाई जाती हैं॥ ३४ ॥ बैसे ह्वी शरीर में रहे हुए प्राण 
को धीरे धीरे चलावे ओर जब श्रम प्रतीत होने लगे सूर्य से पूरक 
करने लगे ॥ २५ ॥ जितना सुलभतापूरवक वन सके” उतना, वायु 
से उद्र पूर्ण करके नासिका को मध्य भाग में त्जनी छोड़ कर 
अन्य चार उगलियों से दृढ़ता पूवक प्रहण करे।|३६॥ और 
पू्वबत्‌ कुंभक करे, फिर इडा से रेचक करे।| कश्ठ की जलने 
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को यह दूर करता है तथा शरीर की अप्ि को बढ़ाता है ॥ २७ ॥ 
पुण्य को बढ़ाने वाला, पाप करा नाश करने वाला, परम कल्याण- 
प्रद और सुखदायी ऐसा यद्द क॒ भक सुपुम्ना के सुख में रहे हुए 
कफादि की रुखावटें दूर करता है ॥ ३८॥ तीनों गुणों से उत्पन्न 
हुई तीनों मंथियों का भेदन करता है, इसलिये इस भला कुभक 
को खास करके करना चाहिये ॥ ३९ ॥ ' 
चारों प्रकार के कुम्भक करते समय निष्पाप योगो इन तीनों 
बंधों को भी करें || ४० ॥ प्रथम मूल बंध, द्वितीय उड्ियान और 
तृतीय जालंधर वंध कहलाता है । इन सबके लक्षण आगे कहते 
हैं॥ ४१॥ नीचे गति रखने वाले अपान को अपान द्वार का 
आकुंचन करके जे। वलपूर्वक ऊध्व॑ चढ़ाता है उसको मूल बन्ध 
हते हैं ॥ ४२॥ जब अपान ऊपर चढ़ कर वह मण्डल को 
प्राप्त हैता है तव वहां क्री अप्रि की ज्वाला बहुत बढ़ जाती 
है ॥ ४३ ॥ वहां की ज्वाला में से निकलने के कारण प्राण उष्ण 
हैता है, वद्दी जब अत्यन्त प्रदीक्त दा जाता है तब देह में ज्वलन 
यानी गर्मी सत्पन्न होती है ॥ ४४ ॥ उससे सोई हुई कुए्डलिरी 
संतप्त है जाने से जागृत दे जाती -दै झौर लकड़ी की चोट खाई 
हुई मुजंगी के समान कुक्तार करती हुई इुएडलिनी सीधी हे 
जाती है ॥ ४५॥ और विल में प्रवेश करते हुए वह अहम नाड़ी में 
यानी सुपुम्ता के भौवर प्रवेश करती है। इसलिये योगियों को 
मूल बंध सबंदा करना चाहिये ॥ ४३॥ कुंभक के झन्त मे कर ह 
रेचक-के आदि में उड्डियान वंध करना चादिये । इसके करने के. 
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प्राण सुपुस्ना में ऊपर उड्ते हैं॥ ४७॥ इसलिये इसको योगी 
लोग उड्वान यानी उड़ने वाला ऋद्दते हैँ। वक्ासन (मिद्धासन) 
लगा कर हाथ ज्ञानुओं पर जमा कर रखे ॥४८॥ (सिद्धासन में) 
पैर के टखने के पास कन्द होता है उसका भीतर दवाते हुए 
पेंट को ऊपर को तरफ खींचे; यह खिंचाव छृदवच तथा गज्ते में 
भी रहें॥ ४९॥ घोरे धीरे प्रात जब पेट के संधी में प्रवेश 
करता है तव वह पेट के सब दोष निमृत्त करता है, इसलिये 
इसको हमेशा करना चाहिये ॥ ५० ॥ पूरक के अन्त में जालंधर 
नामक बंध क्रिया जाता हैं। इस बंध में कएठ का संकोचन 
किया जाता है जिससे कि वायु का साग रुकता है॥ ५१॥ 
नीचे से मूल वंव द्वारा आकुचन करे. ऊपर जालंघर वंब द्वारा 
ऋण्ठ का संकोच कर ओर बीच में उद्धियान द्वारा धाण छो 
ऊपर खींचे, इस प्रकार करने से प्राण मुपुम्ना में प्रवेश ऋरता 
है ॥ पर ॥ 

पूर्वोक्त कम से भली प्रकार आसन लगा कर सरखती का 
चालन करके पश्चात्‌ भाण का निराध करना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
मथम दिवस चारों कुंभक, प्रत्येक दशा वार ऋरना चाहिये। 
दूसरे दिन पंद्रह वार ॥ ५४ ॥ तीसरे दिन दीस वीस बार; इस 
प्रकार प्रति दिन पांच पांच बढ़ाते हुए, तीनों बंचों सहित कुंमकोंका 
अभ्यास नित्व- करना “चाहिये ॥ ५५ ॥ दिन में सोना, रात में 
जायवा, अति मैथुन करना, अधिक चलना, नित्य मलमूत्र को 
रोकना ॥५६॥। यदि आ्राणयास करने वाला पुरुष आसन “की 
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विषमता अथवा दुराप्रह पूर्वक प्राणका चिन्तवन (अभ्यास ) 
फरे ते इन दोपों से शीघ्र ही रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ५७ ॥ 
योगाभ्यास से मुझे रोग हुआ हैं ऐसा कोई कहे तब योगाभ्यास का 
त्याग करना यह प्रथम विध्त है॥ ५८॥ संशय नामक दूसरा 
विष्न है, तीसरा दोप प्रमाद है, चौथा आलस दोष, निद्रा 
पांचवां ॥ ५९॥ प्रेम न रहना छुठा, आ्रान्ति सातवां, विषमतता 
आठवां, अनाझ्य नवां कड्ठा गया है ॥ ६० ॥ और योग तत्त्त की 
अपध्राप्ति दशवां विध्न विद्वान्‌ कहते हैं, बुद्धिमान योगी इन दस 
पिप्तों को विचार से त्याग दे ॥ ६१॥ 


उसके पश्चात्‌ सदा सतोगुणी बुद्धि रखते हुए प्राणायाम 
का अभ्यास करना चाहिये इससे चित्त सुपुम्भा में लीन होता 
है और प्राण स्थिर होता है ॥६२॥ जब योगी का मल शुष्क 
होजाय और प्राण चलित हो तब नीचे चलने वाले अपान को 
वलपूवक ऊपर चढ़ावे ॥६३॥ इसमें आकुंचनं होने से इसको 
मूलवंध कहते हैं; अपान अप्रि के साथ ऊपर जाता है ॥६७॥ 
तब अप्नि प्राण स्थान को प्राप्त होता है ओर सत्वर प्राणापान 
के साथ मिलकर कुंडलाकृति सोती हुई कुण्डलिनीको प्राप्त होता 
है ॥६५॥ उस अप्रिसे तपायमान होकर तथा अपान.वायुसे भ्रेरित 
होकर यह कुए्डलिनी अपने शरीर को सुपुस्ना के मुख, में 
फैलाती है ॥। ६६ ॥ फिर रजोगुण से उत्पन्न त्रह्म अंथि को भेदन 
.करके सुपुम्ना के मुख में से वद्द बिजली की लकौर तरह ऊपर 
'चढ़ती है.॥ ६७ ॥.तेजी के साथ ऊपर चढू कर हृदय में स्थित 
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विष्णु प्रंथि को ग्राप्त द्वीवी है। पश्चात्‌ ऊपर जाकर तमोंगुर्णो से 
उसपन्न हुई रुंद्र अंथि.को प्राप्त होती हैं॥ ३६८ ॥ फिंर अुंकँटी 
मध्य में होकर चन्द्र मंडल को प्राप्त होती है। इस संथौॉने परे 
सोलह पछुरियों का अनाह्रत चक्र -होता है॥ $९ ॥ उसमें वेद ' 
सद्रीमरत का पाने केरती है। प्राण के वेग के कारंस अरिंत होकर 
सूये रक्त पिंते कां शोपण कर लेंतां है ॥७०॥ जेंहाँ दे 
शेष्मों के द्रव रूँप चेन्‍्द्रे मंडल हींतो है। वहाँ आते होते पर 
ध॑स्तकी उंध्शता वंहों के द्रवें को भेस जाती है फिर वेंहं ठेंडां किंस 
प्रकार रहे १ ॥ ७१ ॥ बढ़े जोर से जाकेरें शुभ चन्दें के रूप को 
भी गरम करती है, छुव्ध द्वोकर ऊपर चढ़ती है॥ ७२ ॥ इस- 
लिये जो चित्त पहिले वाह्य घिषयों में रमता था अब परस पढ़ 
का अनुभव प्राप्त करके अपने ही में रह कर आनन्द भीगता 
है ॥ ७३ ॥ अष्टथा प्रकृति को कुण्डलिनी प्राप्त करती है, वह शिव 
से मिली हुई रहती हैं और शिव से मिली हुई लय .हो 
जाती है ॥ ७४ ॥ इस प्रकार नौचे का रज॑ और ऊंपर का शक्ल 
दोनों शिंव में लीन दवीते हैं और उनके पीछे प्राण अपने भी 
संभीर्न होकर लॉन हो जाते हैं कंयोंकिं वे संभान ही उतपंत्र 
हींते हैं || ७५ ॥| देह छोटा हो यीं बड़े ही ज॑ब॑ अग्नि बेंहुत बढ़े 
ज्ञात है तेंब सेब प्रीरण आग में रंखें हुए मूषों में सुवेण के संमानि 
(शरीर में) फैले जाते हैं॥ ७६ ॥ तब अंधिंभौतिकें देहं अंधि- 
दैँविंक अंव्तारं शंसरें बने जातों हैं, संथू्ल देह ओतिवोंदिंक 
सूक्ष्म देह के सेमाने न्मिल' हो जोती 'है | ७७ ।[ उसेकी सेंख्य 
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देह जड़ताके भावसे रददिव शुद्ध चित्खरूप होता है। अन्य जीवोंके 
आतिवाहक देह जड़ ही होते हैं ॥ ७८ ॥ उसका ञ्ली से उत्पन्न 
होना छूट जाता है वैसे ही कालको भी वह वंचित करता है। 
इस प्रकार उसको अपने खरूप का ज्ञान उत्तन्न द्वोता है। रत्न में 
जैसे सर्प की प्रतीति होती है ॥ ७९ || उसी प्रकार सव मिथ्या 
ही उत्पन्न दोते और मिथ्या ही लय को प्राप्त होते है, अथवा 
जैसे सीप में चांदी की बुद्धि अथदा स्त्री में पुरुष का भ्रम होता 
है उसी प्रकार की उसकी अपन देह में मिथ्या चुद्धि होती 
है ॥ ८० ॥ पिश्ड और त्रह्मांड को एकता द्वोती है लिंग और 
सूच्रात्मा की और अपने आत्मा की चैतन्य स्प्रकाश स्रूप्र्ले 
एकता होती है ॥ ८१ ॥ कुणशलिनी शक्ति कमल के इंडी के 
समान होती है और कमल कंद के समान मूलकंदको फणाग्र से 
देखकर ॥ ८२॥ अपने मुख़ में प्रुच्छ पक़ड़ते हुए अह्ारंधभ को 
बन्द करती है। साधक पद्मासन लगाकर शान्तिपरूवक गुदा का 
आऊुंचन करे | ८३॥॥ फ़िर मनोयोग पूर्वक कुंभक करके आण 
को ऊपर चढ़ाबरे | वायु के आधात से स्वाधिष्ठान का श्नप्ति 
प्रदीप्त करे ॥ ८४ ॥ अ्प्ति और पवत के आधात से कुण्डलिती 
जागृत होतो है। वह मह्य म्रंथि को भेदुन करके विष्णु अंथि का 
भेदन करती है॥ ८५॥ फिर रुद्र अंधि का भेदन करती है और 
छःओं कमलों का भेदत करके सहस्त दल में यह शक्ति शिव 
से मिलकर आनन्द का भोग करती है ॥८६॥ यही श्रेष्ठ 
अवस्था है और यही मोक्ष देने वाली है | हु 
.....- ॥ इति श्रथम अध्याय ॥ 
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अब में खेचरी माम की विद्या को कहता हूँ। इसको जानने 
वाला इस लोक में जरा मृत्यु को नहीं आाप्त होता ॥ १॥ इसलिये 
हे मुने, जो जरा मृत्यु से अस्त हैं. वे इस विद्या को जानकर, बुद्धि 
हृढ़ करके इसका अभ्यास करे ॥ २॥ जरा, मृत्यु और रोगों के 
नाश करने वाली इस खेचरी विद्या को इस लोक में जो पंथ, 
भाव से और अभ्यास द्वारा जानता है ॥ ३॥ ऐसे पुरुष को हे 
सुने, सर्वे भाव से गुरु मान कर उसीका आश्रय लेना चाहिये | 
खेचरी विद्या हुलेभ है और उसका अभ्यास उससे भी टुलंभ 
है॥ ४ ॥ अभ्यास और मेलन ( योग ) दोनों एक साथ करने से 
सिद्धि नहीं होती और केवल अभ्यास में लगे रहने वालों को 
मेलन ( योग ) की श्राप्ति नहीं होती ॥ ५ ॥ हे ह्मनू, अभ्यास 
तो कभी जन्समान्तर में भी सिल सकता है परन्तु मेलन ( योग ) 
सी जन्मे में भी नहीं मिलता ॥ ६ ॥ बहुत जन्मों तक अभ्यास 
करके कोई योगी अनेक जन्मों के पश्चात्‌ मेलन को प्राप्त करता 
है ॥ ७॥ जब योगी गुरु सुख से मेलन मंत्र को आ्राप्त करता है तब 
वह शास्त्र में कही हुई सिद्धि को प्राप्त करता है॥ ८॥ पंथ से 
ओर उसके अर्थ से जब मेलन प्राप्त करता है तब संसार से 
नियुक्त होकर वह शिव रूप वन जांता है ॥ ९॥ शास्त्र के बिना 
गुरु भी इसका बोध नहीं करा सकता, इसलिये इस शास्त्र का 
मिलना भी, हे मुने, अत्यन्त कठिन है | १० | जब तक इस 
शास्त्र की प्राप्ति न द्वो वह्मां तक यति पृथ्वी पर पर्यटन किया करे 
ओर जब इस शात्र की प्राप्ति होजाय तव सिद्धि ह्वाथ में ही 


योग कुण्डल्युपनिषतत्‌ [ ४६१ 
दे ॥ ११॥ शास्त्र के विना तीनों लोकों में सिद्धि देखने में नहीं 
आती इसलिये मेलन देने वाला शास्त्र देने वाला ॥ १९॥ और 
अभ्यास देने वाला ऐसा गुरु अच्युत रूप शिव ही है ऐसा मान 
कर उसका आश्रय करना चाहिये। इस शाम्र को प्राप्त करके 
और किसी को प्रकट नहीं करना चाहिये ॥| १३ ॥ इसलिये जो 
कोई इसे जानता है वह यत्न से इसको गुप्त रखे | हे अह्मा, जहां 
इस दिव्य योग का देने वाला गुरु रहता हो ॥ १४ ॥ वहां जाकर 
उसके मुख से इस खेचरी विद्या का ग्रहण करके उसके कथन के 
अतुसार सात्रधान पूर्वक अभ्यास करने में लग जाय ॥ १५॥ 
इस विद्या से योगीकों खेचरी की सिद्धि होती है, खेचरी में खेचरी 
का खेचरी के चीज सद्वित योग करने से ॥ १६ ॥ देवताश्रों का 
अधिपति बनकर देवताओं में ही सदा रहता है। खेचर शब्द का 
योतक 'ह कार है, आ्रवसथ यानी धारणा शक्ति का दी 'ई! 
फार, अप्नि का वीज 'र कार और जल का 'म कार है ( इन 
सबको मिलाने से 'हीं! होजाता है ) ॥ १७॥ यही खेचरी बीज 
है और इसोसे खेचरी सिद्ध दोती है। सोमांश 'सकार' है, उसका 
प्रतिलोम से नवां अक्षर 'भ' को लिखे ॥ १८ ॥ पश्चात्‌ तीसरा 
अक्षर चन्द्र का वीज अर्थात्‌ 'सः है; फिर हे सुने, अ्रतिलोम से 
आठवयां अक्तर यानी 'म! का अहण करना चादिये, ॥ १९॥ 
पश्चात्‌ 'म कार से उलटी गिनती से पांचवां वर्ण 'प' चन्द्र बीज 
'सः और अनेक वर्ण वाला 'ज्ष! अन्तिम अक्षर है ( वीज मन्त्र 
के अत्येक वर्ण में अनुखार सम्मिलित करना पढ़ता है इसलिये 
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इन सवमें अनुखार का योग देकर “हीं मं सं मंपंसतच्ष? यह 
खेचरी मंत्र दिये हुए पहेली के अनुसार सिद्ध द्वोता है )॥ २० ॥ 
यह सव सिद्धियां देने वाला मंत्र गुरु के उपदेश ही से प्राप्त दोता 
हैं। जो इसका घारह बार नित्य जाप करता है इसे खप्न में भी 
अंतःकरणम रहने वाली देद सम्बन्धी मायाक्री भ्राप्ति नहीं दोती । 
जो इसका ध्यान देकर पांच लाख जाप करेगा ॥ २१-२२॥ 
उसको खेचरी आप ही सिद्ध होजाती है, उसके सब पिन्न दूर 
होते हैं. और सच देवता उस पर प्रमन्न रहते हैं ॥२३॥ उसके शरीर 
पर मुर्रियां पड़ी हुई दूर होती है, इसमें संदेह नहीं है। इस 
प्रकार यह सदा विद्या प्राप्त करने के पश्चात्‌ इसकों अन्य से 
अभ्यास कराते ॥ २४ ॥ अन्यथा, हे ब्रह्मन, खेचरी के साधन में 
कष्ट ही होते हैं, सिद्धि नहीं प्राप्त होती। जब विधि पूर्वक 
अभ्यास करने पर भी इस अमृतमयो विद्या का लाभ न हों ॥र५ो) 
तब संमेलक्त आदि से इस विद्या को आप्त करके इसका 
सदा जाप करे | हे ब्रह्मत्‌, विन्ता सेमेलक गुरु के इसका जापन 
करे क्योंकि ऐसा करने से किंचित्‌ भी सिद्धि नहीं होगी ॥ २६ ॥ 
जब इस शात्र को ग्राप्ति हो जाय तभी इस विद्या का सेवन 
करना चाहिये । इस प्रकार ऋरने से शात्र में लिखे अनुसार 
फल्न की चोगी को त्वरित प्राप्रि होगी ॥ २७॥ योगी सात दिन 
तक अपने गुरु के आदेशालुसार ताछ मूल का घंण आदि 
करके वहां के सब मल को दूर करे ॥:२८ ॥ पश्चात्‌ स्लुद्द 
( शुददर ) पत्र के समान अच्छा तोत्ण शुद्ध और त्निग्ध ऐसा 
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शत्र मदस कंरकें उससे एक रोम के वशवर छेद्न करे ॥ २९ || 
फिर संधंव और हर का चूर्ण वहां लगावे, फिर सात्तवें दिन एक 
राम के समान छेदेन॑ करे ॥ ३० ॥ इस क्रम से नित्य उद्योग 
फरके छः भास तंक देदन करे तो छः मास के पश्चात्‌ जीभ 

भूले का शिंरा का बंधन नष्ट हो जायगां ॥३१ ॥ पश्चात्‌ 
जीभ के अग्रभांग को वर् से वॉध॑केर निर्यंमित रूप से उसको 


धीरे धीरे खींचता रहे ॥ ३९॥। इस प्रकोरं से छः मास तक 
निर्त्य दोहन करने से जीभ अ्रै मंध्य॑ तक॑ जाती है और पाश्व में 
कण बिंवर तक॑ पहुंचती है । ३३ ॥ वैसे ही नीचे को ठोड़ी के 
मूल तंक॑ पहुँचती है। क्रम पूर्वक अभ्यास करने से तीसरे वर्ष 
में ॥ ३४ ॥ जीभ ऊंपर केश के अन्त तंक जाती है और वाजू 
पे कंघों तक पहुंचती है नीचे को करठं कूंप तंक जाती है। फिर 
तीन वर्ष के बाद ॥ ३५॥ जीम॑ ब्रद्मरंत्र की ढांप कर रहेगा 
इसमें तंनिके भी संशेय नहीं है, और पोश्व में जीभ गदने के 
पीछे तक जायंगी औरनीचे कंठेके अन्त तंक पंहुंच जोयंगी ॥३॥॥ 
इस प्रकार कंमपूंवर्क अंनु्टान करेने से जीभ भंस्तके में अह्मरंत्र 
को भेद कैंर जाती है | ह 

जिस अति दुलंभ विद्या का पहिले वीज के साथ कथन 
किया है॥ ३७॥ उंसंका.उसके छुओं मिन्न॑ २ अच्तरों से षर्ड- 
गंन्योंस करने चाहिये तंथा संपूर्ण सिद्धि लाभ करने के लिये 
उससे करेंन्योसत भी करने चाहिये।३८॥ इस प्रंकार धीरे 
धीरे अभ्यास करनी चाहिये, शीमती नहीं करेनो चाहिये। 
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शीघ्रता करने से शरीर की हानि द्ोगी ॥ ३२९ ॥ इसलिये, हे 
मुनि श्रेष्ठ, अभ्यास धीरे धीरे दी करना चाहिये | जब बादर के 
मार्ग से जीभ ब्रह्म विवर के भीतर जायगी ॥ ४० ॥ तब देवताओं 
को दुर्भेय ऐसे ब्रह्मागल ( पड जीम ) को उंगली से उठाकर 
जीभ को त्रह्म विषर में प्रविष्ट करादे ॥ ४१ ॥ इस प्रकार तीन 
वर्ष तक अभ्यास करने से जीभ ब्रह्म द्वार में प्रवेश करती है। 
जीभ ब्क्ष द्वार में म्रवेष करे तव ठोक ठीक सथन का प्रारंभ 
करना चाहिये ॥ ४२ ॥ कोई विद्वान्‌ सथन ने करते हुए ही 
खेचरी साधते हैं। जिनका खेचरी मंत्र सिद्ध हुआ हैं वे बिना 
मथन ही खेचरी कर लेते हैं ॥ ४३ ॥ जप और मथन दोनों का 
प्रयोग करने से फल अधिक शाध्र मिलता है। सोने की रूपे की 
अथवा लोहे की एक सलाई में दुग्ध युक्त तन्तु लगा कर॥ ४४॥ , 
उसको नासिक प्रें प्रविष्ट करे फिर सुख्लासन में वैठकर अपने 
हृदय में प्राण का निरोध करके ॥ ४५ ॥ और आंखें भ्र मध्य में 
लगाकर धोरे धीरे सथन किया करे। छः मास में मथनावस्था 
भाव में गोचर होती है॥ ४६॥ जिस प्रकार बालकों को सुपुप्ति 
अवस्था होती है, जैसा उसका भाव दह्वोता है वैसा ही इसका 
भाव ह्वोता है । 


सथन हसेशा नहीं करना चाहिये मास में एक वार करना 
चाहिये ॥ ४७ ॥ योगी बार वार जिहा को जअदहारंध्र में अ्वेश न 
करावे। इस प्रकार, अभ्यास करने से बारह वर्ष में अवश्य 
सिद्धि होगी ॥.४८ ॥ तव योगी अपने शरीर में समस्त विश्व को 
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देखता है; क्योंकि जीभ को त्ह्मरंध से ऊपर जाने के मार्ग में ही 
समस्त त्रह्मारड अवस्थित है ॥ ४९ ॥ 


॥ इति द्वितीय अध्याय ॥ 


त्रह्मा बोले, हे शंकर, अमावास्या प्रतिपदा तथा पौण॑मासी को 
वास्तविक भाषाथ क्‍या है सो कहिये।॥ १॥ प्रतिपदा का अर्थ 
सू् है अमावास्या का अर्थ सूर्य चन्द्र का अभाव और पौणर 
मासी का अथ चन्द्र मरडल है अथात्‌ इस ऋमसे चन्द्र मण्डलमें 
खिर रहना चाहिये; इसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं 
है ॥ २॥ कासना के कारण विषय की इच्छा मनुष्य करता है 
ओर विषयों द्वारा कामना में फंस जाता है; इसलिये कामना 
ओर विषय दोनों का त्याग करके निरंजन आत्मा ही को आश्रय 
करना चाहिये ॥ ३॥ यदि मनुष्य अपना हित चाहता हो'तो 
आत्मा से भिन्न सब पदार्थों का त्याग करना चाहिये तथा मनको 
शक्ति में प्रविष्ट कर शक्ति में ही उसको रखना चाहिये।॥ ४॥ 
मन से मन को देखकर उसका त्याग करना ही परम पद है। 
मन द्वी उत्पत्ति स्थिति का कारण रूप बिन्दु हे ॥५॥ जैसे 
. दूध से घी निकलता हैं; वैसे ही मन से बिन्दु उत्तन्न दता है । 
उसमें बंधन नहीं है बंधन का कारण तो मन ही है ॥ ६॥ चन्द्र 
ओऔर सूर्य के बीच में शक्ति का रहना द्वी .बंधन रूप है, इसलिये 
सुषुम्ता को जानकर . उसका भेद करके . उसमें-आण को. चलाना 
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चाहिये ॥ ७॥ प्राण को बिन्दु में स्थिर करहे म्राणरंत्रों का 
निरोध करना चादियें। इस प्रकार प्राण विल्दु सतत ( मन ) 
और प्रकृति ( शक्ति ) का वर्णन हुआ ॥ ८॥ इनको तथा पद 
चक्रों को जानकर सुखसरूप स्थानमें अवेश करना चाहिये । मूला- 
धार, खाधिष्टान, मशिपूर तीसरा ॥ ९॥ अनाइत, विद्युद्ध और 
आज्ञा ये छः चक्र हैं। मूलाधार गुदा के स्थान में, स्वाधिष्टान 
लिंग के स्थान में १० ॥ सणिपूर नासि के देशमें, हृदय स्थानमें 
झनाइत, करठ मूल में विशुद्धि चक्त और मत्तऊ में आज्ञा 
चक्र हाता है॥ ११॥ छुश्रों चक्रां का ज्ञान करके सुखरूप 
सहल्वार में प्रवेश करे । आण को ऊपर स्रोंचऋर कण्डलिनों के 
साथ उसको ऊपर स्थिर रखे॥ १९२॥ इस श्रक्कार भ्राण का 
अभ्यास करता है वह त्रह्मारइमय होजावा है। प्राण, विन, 
चक्कर और सन का अभ्यास करके ॥ १३ ॥ एक रूपता को 
समाधि प्राप्त करके योगी लोग अरूत रूप परमपद को प्राप्त 
होते हैं । 
जिस प्रकार काए में रहा हुआ अप्रि बिना मंथन प्रकट नहीँ 
हाता ॥ १४॥ इसी प्रकार विना अभ्यास योग के ज्ञान दीप प्रकट * 
नहीं होता । जिस प्रकार घट में स्थित दीप वाहुर अ्रक्ताश नहीं 
देता ॥ १५ ॥ परन्तु घट का सेदव करने से दीप क्री ज्वाला 
प्रकाशवी है । उसी ग्रकार अपना शरीर ही घट है और परमपद 
ही दोप है॥ १६॥ और शुरु के वचन से उसका भेद हो जाने 
से अक्म ज्ञान प्रकट होजादा है | साधक लोग गुरुकों कर्णधार- 
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करके आसानी से भवसागर को तैर जाते हैं॥१७॥ अभ्यास 
ओऔर वासना के बल से वे भवसागर को तैर जाते हैं।वाणी 
परा में. अंकुरित होती है पश्यंति में द्विदली भूत होती है यानी 
अधिक स्फुट होती है ॥ १८ || भ्ध्यमा में उसको कली आदी. 
है और बैखरी में वह फुट रूप से प्रकट द्ोती है। बाणी पहिले 
जिस रूप से उदय होती है उसी के उलटे क्रम से वह विलीन 
होजाती है ॥ १९॥ इस वाणी का परमदेव वाणी का बोध 
फराने वाला कूटल् है, वही में हूँ, ऐसा निश्चय करके जो पुरुष 
वर्तता हैं | २० ॥ उप्तको अच्छा घुरा शब्द केस भी कोई कहैः 
वह लेपायमान नहीं द्वोता | विश्व, तेजस और भ्राज्ञ ये तीन 
पिण्ड के ॥ २१,॥ तथा विराद्‌ दिरएयगर्भ और इश्वर ये तीन 
त्रद्वांड के है ये तथा भू आदि लोक क्रम से ॥ २९॥ अपनी 
अपनी उपाप्ति के लय द्वारा प्रत्यगात्मा में लीन हो जाते हैं। 
शानाभ्ि से तप्त होने के कारण अ्क्मांड अपने कारणों के साथ 
विलीन द्वोजाता है ॥ २३ ॥ वह परमात्मा में लीच होकर परन्नह्म 
रूप ही होजाता है । उसके बाद एक अगाध, गंभीर और जो 
न प्रकाश है न अंधकार ऐसा ॥ २४ ॥ जिसका वन नहीं हो. 
सके ऐसा, अव्यक्त एक सत्‌ खरूप शेष रहता है। जैसे घड़े के 
भीतर दीपक हो ऐसे अपने अंतर भें ॥ २५ ॥ अंगूठे के समान 
निधूम ज्योति रूप से वह अपने अन्तःकरण को प्रकाश 
करता है इस प्रकार उस अव्यय कूट्स्थ का ध्याव करना 
चाहिये ॥ २६ ॥ विज्ञान स्वरूप आत्मा देह में जाग्रत, स्वप्न 
ओर सुपुप्ति द्वारा साया से विमोहिंत होजाता है, वह अनक 
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जन्मों के पश्चात फिर ॥ २७॥ शुभ कर्मों का उदय होता है 
तब अपने विकारों को जानने की इच्छा करता है कि में कोन 
हूँ यह संसार रूप दोप कह्मां से आया ॥ २८॥ अपने मिथ्या 
स्वरूप से सोचता है कि जञाम्रत्‌ और सप्त में तो में व्यवद्दार 
करता हूँ परन्तु सुपुप्ति में मेरी क्या गति द्वोती है॥ २९ ॥ जैसे 
रई का पिण्डा अ्रप्ति से जल जाता है वैसे चिदाभास अज्ञान के 
कारण जगत्‌ के ताप से दुग्ध होता है ॥ ३०॥ 

इस प्रकार ज्ञान के नष्ट होने पर हृदय में रद्या हुआ प्रत्य- 
गात्मा विस्तार को प्राप्त होकर विज्ञान का भी ज्षण मात्र में नाश 
करता है ॥ ३१ ॥ क्रमशः मनोमय और विज्ञानमय दोनों को 
भली प्रकार दग्ध कर शाश्रत के लिये, घट में दीप जलता रहता 
है वैसे दी अंतरमें दा प्रकाशता रददता है॥ ३२ || इस आत्मा का 
जो भुनि मृत्यु के समय पयन्त, प्रतिदिन सोने तक ध्यान करता 
है उस्तकों जीवन्मुक्त हो समझना चाहिये; ऐसा पुरुष धन्य है 
ओर क्ृतक्ृम्य हुआ हैं ॥ ३३॥ जब इसका देह काल के 
वश होजाता हे तब यह जीवन्मुक्ति का पद छोड़ कर जिस प्रकार 
हवा का चलना बन्द होजाता है उसी प्रकार वह चिदेदत्व को 
प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रहित 
नित्य और अव्यय है; जिसको आदि अन्त नहीं है, जो मसहान्‌ 
परम और भव हे वद्दी अन्त में शुद्ध और विकार रहित ब्रह्म 
शेष रहता है ॥ ३५ ॥| 

॥ इति योग कुण्डल्युपनिपत्‌ समाप्त॥ 
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नारद परित्राजकोपनिषत । 
[५१ ] 


एक समय परित्राजक के वस्ध धारण किये हुए नारदजी 
तीनों लोकों में विचर रहे थे। अपूर्न पुएय स्थल्न तथा पुण्य 
तीथों का दर्शन करते हुए वे और तीथ्थों को पावन करते जा 
रहे थे। तीथों के दर्शन से उनको चित्त शुद्धि लाभ हुई और वे 
निबर और शान्त हुए। इन्द्रियों को वश में करके उन्होंने सब 
प्रकार से वैराग्य धारण किया और वे खरूप के अनुसंधान में 
रहने लगे। ( चलते चलते ) वे नियम से रहने हो में विशेष 
आनन्द सानने वाले मुनियों से भरे हुए नेमिषारण्यमें आ पहुँचे। 
चल और अचल भगवद्धक्ति से युक्त, प्रपंच से विमुख करके 
वैराग्य का बोध कराने वाली हरि कथाओं का स रि ग मे 
पथ नि स इन खरों के सहित मधुर गायन करके, मनुष्य, 
पशु, किपुरुष, देव, किन्नर ओर अप्सरा गण को मोहित करते 
हुए, त्रह्माजी के पुत्र भगवद्धक्त नारदजी को आते हुए देखकर, 
नैमिषारण्य के शौनकादि ऋषियों ने--जे। सन्न याग में बारह 
संवत्सर उपस्थित थे, वेदाध्ययन संपन्न, सर्वेज्ञ, तपोनिष्ठ और 
ज्ञान वैराग्य से युक्त थे-नारदजी को उत्थान दिया, नमस्कार 


क्रिया और यथोचित आतिथ्य करके उनको आसन देने के पश्चात्‌ 
सब्‌ ऋषि उनके आस पास बैठ गये । 
३३० 
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ऋषि बोले, 'भगवन्‌ हमको मोच्च के लिये किस प्रकार साधन 
करना चाहिये, कृपा करके उसका उपदेश दीजिये !? 


नारदजी वोले, उत्तम कल में उत्पन्न हुआ ट्विज शाल्रोक्त 
विधि से उपनयन होने के पश्चात्‌, चवालीस संस्कारों से युक्त 
होकर छिसी योग्य गुरु के पास जावे और अपनी शाखा के 
अध्ययन सहित सव विद्याओं का अभ्यास करके चारह वर्ष गुरु 
झुभ्रुषा पूर्वक ब्रह्मचय का पालन करे और पच्चीस वर्ष मृहस्थ 
घ॒र्म और वानप्रस्थ धर्म का विधि सद्दित पालन करे । चार प्रकार 
का अह्यचये, छः प्रकार का गृइख धर्म और चार प्रकार वान- 
प्रस्थ धर्स भली प्रकार समझ ले और उनके अनुसार सब कर्म 
यथा विधि करने के पश्चात्‌; साधन चतुष्टय संपन्न होकर, मन, 
वचन कम से जिस प्रकार सब्र संसार को आशा वह छोड़ देता है; 
इसी प्रकार उसकी वासना तथा तीनों इपणाओं का भी त्याग 
करके, निर्वेर शान्त और इन्द्रियों को वश में किये हुए परमहंस 
संन्यास आम्रस का अहण करके अस्खलित आत्मखरूप के ध्यान 
में रहते हुए; जो पुरुष देह त्याग करता है वह मुक्त होजाता है, 
निःसंदेद चह मुक्त-द्ोजादा है? || इति-प्रथम उपदेश || 


शौचकादिक ऋषियों ने भगवान्‌ नारदजी से कहा, “मंगवन्‌ 
संन्यास की विधिं हमको सुनाइये ।” उनकी ओर देखते हुए 
नारदजी बोले, “संन्यास'का स्वरुप ब्ह्माजी से जानना ही उचित 
है!” इतना कहकर, सत्र याग पूर्ण होने के पश्चात्‌ सब ऋषियों 
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समेत नारद्जी सत्यलोक को चले गये । ब्रह्म ध्यान में निम्न ऐसे 
व्रह्माजी को नमस्कार करके तथा उनका स्तवन करके नारदादि 
सब ऋषि उनकी आज्ञा से यथोचित खान पर बैठ गये । पश्चात्‌ 
नारदजी पितामह से बोले, “हे पितामह आप गुरु हो, पिता हो, 
सच विद्याओं का रहस्य आप ही जानते हो, आप ही सर्वज्ञ हो, 
इसलिये मेरी ओर से मेरी इच्छा के अनुसार एक शुद्य बात 
आपको कहनी होगी। आपके विना मेरे अमिमत रहस्य को 
और कौन बता सकता है ? यदि आप पूछिये कि वह क्या 
है तो निवेदन है कि परिन्राजक धर्म का खरूप हमको बता 
दीजिये !! 


न्रह्माजी ने चारों ओर बैठे हुए सब ऋषियोंको एक वार देखा 
ओऔर एक मुहूर्त पर्येत समाधि में स्थित रह कर संसार ढुःख 
को नष्ट करने का उपाय ऋषि चाहते हैं ऐसा निश्चय होने पर 
नारद की ओर देखकर त्रह्माजी बोले, “हे पुत्र; यह रहस्य पहिले 
विशालाकृति विराट पुरुष ने पुरुष सूक्त उपनिषत्‌ द्वारा बताया 
था; बद्दी आज तुमे विस्तार से सुनाता हैँ । वह बहुत ही गूढ़ है 
इसलिये, हे नारद ध्यान देकर सुनो । अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, 
पुरुष माता पिता की श,आरात्ा में रह कर विधि पूवंक उपनयन 
संस्कार द्वोने के पदचात्‌ पितासे आज्ञा लेकर उत्तम संभ्रदाय वाले 
किसी सदूगुरु के पास चलां जाय। शुरु अच्छे छुल में उत्पन्न 
हुआ, श्रद्धावान्‌ श्रोत्रिय, शाऊ में प्रेम रखने वाला, गुसवाव और 
सीधा द्वोना चाहिये। ऐसे गुरु के यहां जाकर, नमस्कार करके, 
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यथायोग्य शुभ्रुपा करनेके पश्चात्‌ उनसे अपनी इच्छा प्रगढ करे। 
वारह वर्ष पर्येत उनकी सेवा करते हुए सब विद्या पढ़े। पश्चात्‌ 
उन्तकी आज्ञा लेकर अपने कुल के योग्य और अपने को ग्रिय 
है।, ऐसी कन्या के साथ विवाह करके पश्चोस वर्ष का गुरुकल 
वास समाप्त करके शुरु की आज्ञा से यथोचित ग्रूहस्थ के कर्म 
करने लग जाय | त्राह्मणत्व को प्राप्त करके अपने वंश को वृद्धि 
के निमित्त ए% पुत्र को उत्पन्न करे और इस प्रकार ग्ृहस्थाश्नम के 
पश्चीस वर्ष पूरे करे। पश्चात्‌ पश्चीस वर्ष- पर्यत वन में रहकर 
तीन वार केवल स्लान करके चतुर्थ वार आहार अददणु करे और 
पूर्व के अचुसार आम और नगर में न जाते हुए वन में अकेला 
जा रहै। फल की इच्छा का परित्याग करके उस आत्रम के 
उचित ऐसे कर्मों को कर चुकने पर दृष्ट और आलुश्नविक 
( परलोक में प्राप्त होने वाले ) विषयों स उपराम को प्राप्त हो, 
चवालीस संस्कारों से युक्त हुआ सव प्रकार से विरक्त हाजाय | 
इस प्रकार चित्त की शुद्धि लाभ करके आशा, अछूया, ईर्ा 
ओर अहंकार इनको दुग्ध करके और साधन चतुष्टय संपन्न होकर 
संन्यास प्रहण करे, यह उपनिपत्‌ है॥ इति हितीयोपदेश ॥ 


घारदजी ने पितामह से कटद्दा, 'भगवन, किस लक्षण से 
संन्यास का अधिकारी पहिचानना चाहिये?” जअद्याजी वोले, 
प्रथम सेन्यास के अधिकारी के लक्षण कहता हूँ पत्मात्‌ संत्यास 
का विधि कहूँगा । ध्यान देकर सुनो ! 
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नपुंसक, पतित, अंगह्ीन, जैण, ( ब्लील् से प्रीति रखने 
वाला ) वधिर, वालक, मूक) पाखएडो, चक्र ( का चिह ) धारण 
करने वाला, लिंग धारण करने वाला, शैत्र चिह्न धारण करने 
धाला, वेबन लेकर प्रदाने वाला, गंजा और अमिद्वेत्र न किया 
हो ऐसा पुरुष-ये सब वैराग्य युक्त होने पर भी संन्यास के 
अधिकारी नहीं हैं । यद्यपि इन्होंने संन्यास प्रदण भी किया हों, 
वो ये मद्दावाक्‍्य के उपदेश के अधिकारी नहीं हैं। पूर्वोक्त 
संन्यास द्वी परमहंस का अधिकारी होता है। (स्थ्वति में 
कहा है कि )-- 

अपने से दूसरे को और दूसरे से अपने को भयकी संभावना 
.नहीं रखता वही परित्राजक कहा जाता है॥१॥ नपुंसक, 
अंगहीन, अंधा वालक, पापी, पतित, परद्वारी, वैजानस 
( जंगली ); शिव चिह्न धारण करने वाला ॥ २॥ चक्र या लिंग 
धारण करने वाला, पाखण्डी, गंजा, अग्रिद्ोन्न न किया दो 
ऐसा या दो तीस वार संन्यास ले चुका दो वह और वेदन लेकर 
पढ़ाने वाला, ये सब--क्रम संन्यास नहीं ले सकते; आतुर 
संन्यास ले सकते हैं ॥ ३ ॥ 

आतुर काल आपको कौनसा संमत है ? 

प्राण निंकलने के समीप का समय ही आठुर काल कृंहा 


जाता हैं, अन्य नहीं। आतुर काल मुक्ति मार्ग में प्रवृत्त कराता 
है ॥ ४ ॥ भातुर संन्यास में भी यथा विधि मंत्र पठन तथा मंत्रा- 
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वृत्ति ( जप ) करके, बुद्धिमान पुरुष को चाहिये, कि वह विधियुक्त 
संन्यास धारण करे ॥ ५ ॥ आतुर संन्यास में क्या और क्रम 
संन्यास में क्‍या, भेष भेद नहीं होता; क्योंकि मंत्र रहित कम 
नहीं होता । कम मंत्र को अपेत्ता रखते हैं।। ६ ॥ भन्र रहित 
क्रम व्यर्थ हो जाता है, इसलिये मंत्र का त्याग नहीं करना 
चाहिये । मंत्र रहित कम वैसा ही है जैसा भस्म में आहुति 
देना ।७॥ विधि युक्त कर्मों का संक्षेप होने ही से इसको आतठतुर 
संन्यास कहते हैं, इसलिये हे मुने आतुर संन्यास सें मंत्रों का 
उपयोग अवश्य करना चाहिये ॥ ८॥ यदि कोई प्रथम अभि 
होत्र करता हो, परन्तु पश्चात्‌ विरक होकर देश छोड़कर चला 
गया हो, वो उसको जल में प्राजापत्य इष्टि करके संन्यास धारण 
करना चाहिये ॥ ९॥ यद्द कर्म चाहे मानसिक किया जाय या 
विधि अनुसार जल में किया जाय या वेद में जिस प्रकार इस 
कर्म का अनुष्ठान बताया है, उसके अनुसार किया जाय ॥ १० ॥ 
इसको समाप्त करके हद्वी विद्यन्‌ संन्यास धारण करे, ऐसा न करे 
तो उसका पतन हो जायगा ॥ ११ ॥ जत्र सन में सब चस्तुओं 
के लिये बैराग्य उत्पन्न होजाय तब ही संन्यास की इच्छा करना 
योग्य है, अन्यथा संन्यास की इच्छा करने से वह पतित हो 
जायगा ॥ १२॥ इसलिये बुद्धिमान विरक्त ही को संन्यास में 
प्रवृत्त होना चाहिये ओर जो राग वाला हो उसके लिये घर दी 
अच्छा है जो अधम द्विज राग के होते हुए संन्यास 
भारण करता है, वह नरक को प्राप्त होता है॥ १६॥ जिसको 
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जीभ, उपस्थ, पेट ओर द्वाथ अपने वश में हों अह्मचर्यवान्‌ वह 
न्ाह्मण विवाद करने के पूर्व ही संन्यास घारण करे ॥१४॥ 
संसार को विवेक दृष्टि से जब निःसार देखता है तब वह उत्तम 
श्रेणी के वैराग्य से युक्त पुरुष विवाह न करते हुए ही संन्यास 
अहण करता है ॥ १५॥ कर्म का लक्षण प्रवृत्ति है यानी कर्म 
से प्रवृत्ति बढ़त्ती है और ज्ञान में उसका लक्षण संन्यास हैं इस- 
लिये ज्ञान ( विवेक ) होने के पश्चात्‌ द्वी बुद्धिमान संन्यास 
अहण करे ॥ १६ ॥ 


जव सनातन ब्रह्मरूप परम तत्त्व का ज्ञान होजाय, तब एक 
दंड धारण करके यज्ञोपवीद और शिखा का त्याग करना 
चाहिये | १७॥ वही भिक्षा का अन्न भोजन कर सकता है जो 
परमात्मा में प्रेम रखता हो, संसार के पदार्थों में वेराग्य रखता 
हो और सब प्रकार की कामनाओं से रहित हो ॥। १८ ॥ नमस्कार 
करने से अथवा पूजा करने से जैसी श्रसन्नता होती है यदि 
सार पड़ने पर भी जिसको बैसी ही प्रसन्नता होती हे, 
मी वह सच्चा भिज्षान्न का भागी होता है॥१९॥ वासुदेव 
नामक अट्दय और अक्षर ब्रह्म में ही हूँ, यह भाव जिसका इढ़ 
होजाता है वद्दी सघा मिक्षात्न का भोगी है ॥॥ २० ॥ जिस पुरुष 
में शान्ति, शम; शौच, सत्य, संतोप और आजब ( सीधापन ) 
हो, जों अपने पास कुछ भी न रखता दो और जिसमें दभ्म 
( मक्कारी ).भी ल हो, वही पुरुष क्रेवल्यांश्रम में अथात्‌ संन्यास 
आश्रम में रहे ॥ २१ ॥ जो मन, वचन या-करमे द्वारा किसी भूत 
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प्राणी के प्रति पाप की भावना नहीं कर्ता वही सच्चा भित्तान्न 
भोगी होता है ॥ २२ ॥ सावधानता पूर्वक दस लक्षण वाले, धर्म 
का अनुष्ठान करता हुआ और यथा विधि वेदान्त का श्रवण 
करता हुआ द्विज सच ऋणों से मुक्त होने के पश्चात्‌ संन्यास 
ग्रहण करे ॥ २३ ॥ घूति, क्षमा, दम, अस्तेय ( चोरी न करना ), 
शौच, इन्द्रिय वश में रखना, ( विवेक ) से काम करना, विद्या, 
सत्य और क्रोध न करना--यह दस धर्म के लक्षण हैं॥ २४ ॥ 
प्रथम भोगे हुए भोगों का तथा प्राप्त होने वाले भोगों का जो 
स्मरण न करे ओर प्राप्त भोगों में जो सुख न माने, वही पुरुष 
संन्यास आश्रम में रहे॥ २५॥ जो भीतर की इन्द्रियाँ भीतर 
और बाहर के विपय बाहर सदा रख सके, वही संन्यास आश्रम 
में रहे ॥ २६ ॥ प्राण निकल जाने पर जिस प्रकार देह को सुख 
दुःख नहीं दवोते वैसे ही आाण के होते हुए जिसकों सुख दुःख न 
हो वद्दी संन्यास के योग्य है॥ २७ ॥ दो लंगोटियां, एक शुदड़ी 
ओर एक दंड इतना ही सामान परमहंस संन्यासी को अपने 
पास रखना चाहिये अधिक नहीं ॥ २८ ॥ राग के कारण यदि 
परमहंस संन्यासी अधिक परिग्रह करे, तो वह रौरव नरक को 
प्राप्त होकर, पशु आदि की तियक योनि में जन्म लेता है॥ २९॥ 
संन्यासी पुराने फटे हुए निमेल बच्चों को जोड़ २ कर कन्था 
चनावे और उसका बाहरी परत गेरुआ करले | ३० ॥ वह या 
तो एक दी वद्ध धारण करे या एक भी वस्ध न रखे और नीचे 
. देष्टि रखते हुए वासना रहित द्योकर नित्य अकेला ही विचरण 
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करे और वरषाकाल में मात्र एक स्थान १र निवास करे ॥ ३१॥ 
पुत्न दारादि परिवार तथा वेदांग, यज्ञ और यज्ञोपवीत इन सबका 
त्याग करके, यति एकांत में अकेला विचरण करे ॥ ३२ ॥ काम, 
क्रीध, धमंड, लोभ इत्यादि दोषों का परित्याग करके परिश्नाजक 
मसता रहित हो जाय ॥ ३३ ॥ राग हेष को छोड़कर भुनि मिट्टी 
का डेला, पत्थर तथा सुवर्ण को समान देखे और किसी प्राणी 
की हिंसा न करते हुए निश्पद् हो रहे ॥ ३४ ॥ दस्भ [ मक्कारी ] 
अहंकार, हिंसा और पैशुन्य [ दुराचार ] को छोड़ कर और 
आत्म ज्ञान से युक्त होकर यति मोज्ञ का लाभ करे॥ ३५॥ 
इन्द्रियों कों साथ देने से अवश्य दोष की ही श्राप्ति होती है, 
परन्तु यदि उनको वश में रखा जाय तो उससे अवश्य सिद्धि का 
लाभ होता हैं ॥ ३६ ॥ भोग की इच्छा भोगों के भोगने से कभी 
शान्त नहीं होती; परन्तु घी डालने से जेसी आग भभकती जाती 
है बेस पह भी बढ़ती ही जाती है ॥ ३७॥ 

विषयों को सुनकर, स्पशेकर, चख कर, देखकर या सूघ कर 
जो पुरुष उनमें हए या ग्लानि नहीं करता उसीको जितेन्द्रिय 
नानना चाहिये।| ३८॥ जिसका मन और वाणी सदा शुद्ध 
ओर अपने वश में है, वह वेदान्त का अन्तिम फल मोज्ष प्राप्त 
करता है ॥ ३९ ॥ ब्राह्मण ( अद्यज्ञानी ) अपने सन्मान से सदा 
विष प्राप्ति के समान अग्रसन्न रहे ओर अमृत प्राप्त होने के समान 
अपमान की प्राप्ति को सममे ॥ ४० ॥ अपमानित होने पर भी 
जाक्षण सुख से सोता है, सुख से ही जागता है और सुख्र॒ से 
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विचरण करता है; परन्तु उसका अपमान करने वाला नष्ट हो 
जावा है॥ ४१ ॥ ब्राह्मण बहुत वोलने से वचता रहे और अप- 
मान तो किसी का भी न करे। वैसे ही, अपने देह का आभ्रय 
करके और किसी से भी वैर त वांधे ॥ ४२ ॥| कोई क्रोध करे तो 
उसके ऊपर वह क्रोध न करे, कोई बुरी वात कहे तो भी इसको 
मोठे वचन दी कहे और न वहु अर्थ वाले वचन कहें, न असत्य 
भाषण करे।॥| ४३॥ अपने आत्मा ही में प्रेम रखे और किसी 
से छुछ पाने की भी इच्छा न रखे, न किसी को आशीवोद दे । 
अपने ही पुरुषार्थ से सुख श्राप्त करने के लिये इस जगत में विच- 
रण करे ॥ ४४ ॥| इन्द्रियों का निरोध करने से राग देश का क्षय 


करने से और प्राणियों की हिंसा न करने से मनुष्य अमृतत् के 
योग्य होता है ॥ ४५ | हड्डियों के जिसमें खंभे लगे हुए हैं, जो 
स्तायु से वंधा हुआ. और रक्त मांस से लिपा हुआ दै। जो चसद़े 
से मढ्ा हुआ और दुर्गध युक्त सलमूत्र से भरा हुआ है ॥ ४६॥ 
जो वृद्धावस्था के दुःख से युक्त है और रोगों का घर है ओर सदा 
रोगों से पीड़ित है, जो ञ्री के रज से उत्पन्न होता है, अनित्य दै 
और भूतों का निवास खान है, ऐसा बह मलुध्य शरीर त्यायने 
योग्य ही है॥ ४७॥ मांस, रक्त, पीव, मल, मूत्र, स्नायु, मज्या 
और हृड्डियां--इनके संघात रूप देह में यदि कोई मूढ़ मदध्य 
प्रीति करे, तो वह नरक में भी शीति करेगा ! ॥ ४८ ॥ देह में 
अहँकार रखना ही काल का दास होना है, वही महावीचि नामके 
बरक में खींच ले जाने वाला जाल है या महद्दान्‌ कष्टमद ऐेंसी 
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असिपत्न वन श्रेणी ( एक प्रकार का नरक जहां पेड़ों के पत्ते 
तलवार की धार के समान होते हैं ) वही हैं || ४९॥ सब कुछ 
भले ही नष्ट दोजाय तो भी दर प्रयत्न से देद्दाइंकार का त्याग 
अवश्य ही करना चाहिये। देह्ाहंकार को भले महुष्य को छना 
तक नहीं चाहिये; जेसे कि श्वान का मांस जिसके पास है ऐसे 
चांडालिनी को उत्तम पुरुष नहीं छूते ॥| ५० ॥ अपने प्रियजन,हों 
उनका अच्छा करना या जो अप्रिय हों उनका बुरा करना, दोनों 
से अलग रह करे, ध्यान योग से वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता 
है ॥ ५१ ॥ इस विधि से धीरे २ सब प्रकार के संग को छोड़कर 
और सब द्वद्वों से मुक्त होकर वह ज्ह्म में टिक जाता है ॥ ५९ ॥ 
किसी के सहाय की अपेक्ता न रखकर परमार्थ की सिद्धि के लिये 
अकेला ही विचरण करे; जो जानता है कि.अकेले रहने ही से 
परमाथ की सिद्धि दोती है, वह उसको त्यागता नहीं और स्रिद्धि 
को प्राप्त कर ही छोड़ता है॥ ५३॥ 
पात्रके लिये कपाल (खप्पर ), खानेके लिये कन्द घूल, पहिनने 
के लिये पुराने फटे वस्र, किसोकी सहायता अपेत्षा न रखना, सबमें 
समान बुद्धि रखना--ये ही मुक्त के लक्षण है ॥ ५४ ॥| सब भूत 
प्राणियोंका द्वित चाहने वाला, शान्त, तीन दंड और एक कमंडलछ 
रखने वाला और अकेला ही आनंदमें रहने घाला, ऐसा संन्यासी 
भिक्ता के लिये माम में अ्रवेश करे ॥५५७॥ अकेला द्वी मिश्ठ॑" 
कहा जाता है, दो जुड़ जांय तो मिथुन कहता है तीन मिल 
लाने से आस और तीन से अधिक भिक्षु मिलने पर उनको नगर 


४8८० ] तारद्‌ परिव्राजकीपनिषत्‌ 








कहते हैं | ५६ ॥ इसलिये मिक्ुकों को तीन से अधिक तीन या 
दो को संख्या में नहीं रहना चाहिये यदि वेसे रहें तो वे अपने 
धर्म से च्युत हो जाते हैं || ५७ ॥ ( क्योंकि दो या अधिक यति 
मिलने से ) उसमें आपस में राजा संबंधी या सिक्षा संबंधी 
अवश्य बात चींत होगी अथवा अधिक परिचय से आपस में 
स्नेह, दुराचार या सत्सर आदि भी उत्पन्न होंगे, इसमें संदेह 
नहीं है ॥ ५८ ॥ 

भिक्ठु किसी की आशा न करते हुए अकेला ही रहे, किसी 
के साथ वात भी न करे और यति सबको 'नारायण' यही उत्तर 
दे ॥ ५९ ॥ अकेला ही सन वचन कर्म से तह्म का चिन्तवन करे। 
जीवन में या सृत्यु में ह न माने ॥ ६० ॥ जहां तक आयु की 
समाप्ति न हो काल ही को भ्रतीक्षा किया करे जोवन या मरण 
का हु न माने । जैसा सेवक आज्ञा की प्रतीक्षा करता रहता है 
वेसे काल ही की प्रतीक्षा करता रहे ॥ ६९ ॥ अजिह, मौन, नपुं- 
षक, पंगु, अन्धा, वधिर और सुर्ध इन छुओं का आचरण करे 
इससे भिक्षु अवश्य मुक्त हो जायगा, इसमें संदेह नहीं है ॥६२॥ 
भोजन करते समय यह अच्छा है और यह घुरा है इस प्रकार मानकर 
जो जिह्नाके विषयोंमें आसक्ति नहीं करता औंर द्वितकर, परिमित, 
और सत्य भाषण करता है, उसको अजिह कहते हैं।। ३३ ॥ 
हाल की उत्पन्न हुई बालिका, सोलह वर्ष की तरुणी और सौ वर्ष 
को वृद्धा ल्री, तीनों को जे। चित्त में विकार उत्तन्न, हुए विना ही 
देखता है उसको घंडक ( नपुंसक ). कहते हैं ॥ ६४ ॥ जे। केवल 
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भित्ता के लिये अथवा मल मूत्र त्याय के लिये ही चलता है 
ओर एक योजम से अधिक चलता ही नहीं उस यति को पंगु 
कहना चाहिये॥ ६५॥ बैठा हो था गमन करता हों जिसकी 
दृष्टि चार हाथ धरती से अधिक दूर नहीं जाती उस यति को 
अन्ध कहते हैं ॥ ६६ ॥ हितकारक या अहितकारक आनन्द देंने 
वाला या दुःख देने वाला, ऐसा वचन सुनकर भी न सुनने 
के समान खिर बुद्धि रहता है, उसको बदिरा कहते 
हैं॥ ६७॥ विपय संमुख उपस्थित होने पर भी जिस समर्थ 
यति की इन्द्रियां चलायमान नहीं होतीं, जे सदा सोये हुए के 
समान वर्ताव करता है, उस मिल्लु को सुग्ध कहते हैं ॥ ६८॥ 
नाटक आदि जुआ, युवतियां, खाने पीने के पदार्थ और रजखला 
स्री, इन छञ्रों को यति कभी न देखे ॥ ६९ ॥ अन्य पदार्थ में 
राग, हवेप, मद, भाया, द्रोह और मोह इन छः को यति सन में' 
कभी भी न लावे ॥ ७०॥ मंचक ( पलंग ), सफेद कपड़ा, 
स्त्रियों की कथा, लोछ॒ुपता, दिन में सोना और किसी यात् 
( सवारी ) में बैठना यदद छः संन्यासी के लिये पाप है॥ ७९१॥ 
आम चिन्ता फरने वाला प्रयत्न से दूर यात्रा न करे और मोक्ष 
देने वाले उपनिषदादि सत्‌ शास्त्रों का अभ्यास किया करे॥ ७९ ॥ ' 
यति तीर्थ स्थान में अधिक न रहे, न उपवास ही करे, वैसे हो 

यति न पढ़ने में लगा रहे. न व्याख्यान ( पढ़ाने ) में ॥.७३ ॥ 

यत्ति हमेशा पाप रहित, शठता विद्दीन और सरल ऐसा आचरण 

रखे और कछुआ जेंसे अपने अड्डों को ससेद लेता है वैसे 
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इन्द्रियों को समेट ले यानी उनको अपने,वश, में रखे ॥ ७४ ॥ 
इन्द्रिय और मन की वृत्ति जिसकी क्ञीण हुई है, जे। आशा 
और परिग्रद से रहित दो, जा इन्द्र रहित हों और किसी को 
नमस्कार न करे न॒तर्पण आदि करे ॥ ७५ ॥ जे ममता और 
अहंकार रहित हो, किसी से कुछ अपेक्षा न रखता हो, न किसी 
को आशीवाद देता हो और जे सदा एकान्त का दी सेवन, 
करता हो--ऐसा पुरुष मुक्त ही होता है, इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं है || ७६॥ 


नियम से ही चलने वाला, करे, भक्ति और ज्ञान से संपन्न 
और खतंत्र ऐसा पुरुष वैराग्य प्राप्त होने पर--फिर वह जह्यचारी 
हो, ग्रदस्थ दो या वानप्रस्थ हो, संन्यास ग्रहण करे। ज्ह्मचारी 
ब्रद्मचय समाप्त करके गृही हो, फिर वानप्रस्थ होकर पश्चात्‌ 
संन्यास धारण करे। अथवा अन्य प्रकार से, श्ह्मचय-ही से 
संन्यास ग्रहरा करे, वा ग्रृदरथी से या वानप्रस्य से करे। अथवा, 
प्री हो या अतद्वीन, स्लावक (पढ़ा हुआ चिटद्वान्‌) हों या 
अजख्तावक ( बेपढ़ा ), अप्ि का त्याग किया हो या अम्निदोत्र रखा 
ही न हा, जिसको जिस दिन वैराग्य उत्पन्न हे जाय, उसी दिन 
वह संन्यास धारण करे। ग्रजापत्य इषप्टि (हवन विशेष) ही फेंवल 
करे अथवा न करे; केवल आग्तेय इष्टि दी करे। आण ही अप्मि 
है, इसलिये त्रेधातवीय इष्टि अर्थात्‌ तीन धातु सम्बन्धी दृवन 
इसी में करे। वीन धातु ये हैं, सत्व, रज और तम । “अयंते 
योनितऋऋ/त्वियो-यतो जातों आरोचथा:। त॑ जानन्नम् आरोहदाथानो 
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च्धया रयिम्‌ । ( हे अप्नि देव ! यह प्राण तुम्दारा कारण रूप 
है; प्राए से उत्पन्न हुए तुम प्रकाश को प्राप्त हो । आर के जानने 
वाले, हे अप्रि देव | तुम वृद्धि को प्राप्त हो और हमारी सम्पत्ति 
बढ़ाओ ) इस मंत्र से अप्नि को सूंघे। अथवा “अग्रेयोंनियः प्राणः 
प्राण गच्छ स्रां योनि गच्छ खाद्दा ।! (जे। प्राण अग्नि का कारण 
हैं उस अपने कारण में हे अप्रिदेव | तुम प्रवेश करो) 
इस मंत्र से आहवनीय अ्प्ति को लेकर पूर्व के अनुसार उसको 
संघे | यदि अि न मिले तो जलमें आहुतियां दे | जल हद्वी सव 
देवता रूप है ( इसलिये ) 'स्वाभ्यों देवताभ्यों जुद्दोमि खाद्य ।! 
(सब देवताओं के लिये इस मंत्र से हवन करवा हूँ ) हवन 
करके उस जल को लेकर 'साज्यं हृविरनामयं मोक्षदम! (थह 
घृत सद्दित हृवि है जो रोगह्दारक और मोक्तदायक है ) इस 
मंत्र से जल प्राशन करे । 

पश्चात्‌ शिखा, यज्ञोपत्रीत, पिता, पुत्र, स्री, करत, अध्ययन 
तथा अन्य मन्‍्त्रों का विसर्जन कर वह परित्राजक हो जाता है। 
आत्म झानी परिब्राजक त्रौधातवीय' मोक्ष मंत्रों से विधिवत्त्‌ 
ब्रह्म की उपासना करे | 

नारदजी ने त्क्माजी से पुनः प्रश्त किया, 'जिसकों यज्ञोप- 
बीत न-हो वह ब्राह्मण कैसे हो सकता है 
पितामद ने उत्तर दियाः-- 

शिखा सदित मुण्डन करके विद्वान्‌ बाहर के सूत्र  यज्ञी- 
पवीव ) का त्याग करे और जो अच्चर पजहा हैं वही सूत्र है इस 











४८४ ] नारद परित्राजकोपनिपत्‌ 


कम 








प्रकार सममे ॥ ७७ ॥ पिरोया हुआ होने से उसको सूत्र कहते 
हैं-बह सूत्र वस्तुतः परमपद रूपी सूत्र को जिसने जान लिया हैं, 
वहां ब्राह्मण वेदों का पारगामी है यानी संपूर्ण वेदों को भली 
प्रकार जानने वाला है ॥ ७८ ॥ जिसमें यह सर्व जगत सूत्र में 
जैसे मणि पिरोये हुए होते हैं चैसा पिरोया हुआ है, उस जहा 
रूपी सूत्र को तत्त्वदर्शी योगी धारण करे ॥ ७९ ॥ उत्तम प्रकार 
से योग में स्थिर विद्वान्‌ बाहर के सूत्र को त्याग फर सावधानता 
पूवेक इस ब्रह्म भावका सूत्र धारण करे । इस सूत्रकों धारण करने 
वाला उच््विष्ट (कूठा) और अश्युचि नहीं होता ॥८०॥ अद्क्ञान रूप 
यज्ञोपवीत धारण करने वाले, जिनका सूत्र भीतर रहता है ने ही सच्चे 
सूत्रकों जाननेवाले हैं और सच्चे यज्ञोपवोत पहिनने वाले हैं ॥८१॥ 
उनकी ज्ञान ही शिखा है, ज्ञान ही निछठा है, और ज्ञान ही उनका 
यज्ञोपवीत है; उनका पवित्र भी ज्ञान ही है और ज्ञान ही उनका 
परम (पद) है ॥८२॥ अप्नि की समान श्रज्वलित ऐसी 
जिसकी ज्ञानमय शिखा है, पद्दी ज्ञानों सच्चा शिखा धारी है 
और सामान्य मनुष्य शिखा जो रखते हैं, वे वास्तविक में शिखा- 
घारी नहीं है ॥ ८३ ॥ ब्राह्मणादि जिनके वैदिक कर्म करने का 
अधिकार है, उनको .यह बाद्वरी यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये; 
क्योंकि वह एक कम ही का अंग है।॥ ८४ || जिसकी शिखा 


ओर उपवीत ज्ञानमय है, संपूर्ण आह्यणत्व उसी में है, ऐसा 
मद्क्ञानियां का निश्चय है॥ ८५ ॥ 
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इस प्रकार यह सब जान कर ब्राह्मण परित्राजक ( संन्यासी ) 
घन जाय | संन्यासी एक पहनने की शाटी (वद्ध ) सिवाय 
ओर कोई वस्तु पास न रखे, सव सिर मुंडवाले और सब प्रकार 
से शारीरिक कष्ट सहने के लिये तय्यार रहे। अथवा विधि 
देखा जाय तो वह जैसा उत्पन्न हुआ है, उसी रूपकों धारण कर 
यानी नम्म होकर अपने पुत्र, मित्र, स्री, आप्त (ग्रह) वांधव आदि 
तथा खाध्याय और सब कर्मों को त्यागकर 'यह सव ब्रह्माण्ड ही 
उसकी लगोटी हैं! ऐसा समझकर दरड और लँगोटीका त्याग करे 
और इंद्व को सहन करता हुआ न शीत साने न रुष्ण, न सुख, न 


दुःख, न निद्रा, न मानापमान माने और शोक, मोह, जरा, सृत्ये, 
भूख ओर प्यास इन छआओं ऊर्मियोंसे रहित दोजाय । निन्‍्दा, अहं- 
कार, मंत्सर, गेव, दुंभ, रैपां अतूया, इच्छा, है प, सुख, ढुःख, ' 
काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को छोड़ कर अपने शरीर 
को सझत शरीर के समान सानकर अपने आत्माको छोड़कर भीतर 
और बाहर, और कुछ है दो नहीं ऐसी निष्ठा रखे | किसी की भी 
चंदना न करे, न नमस्कार करे, न हवन वा तपंण करे। निन्‍्दा 
स्तुति छोड़दे और जैसा दोजाय वैसा ही होने दे, जो मिले 
उसीमें संतुष्ट रहे । सुबर्ण आदि पास न रखे उसके लिये न - 
आवाहन है न विसर्जन, न मंत्र हैं न अमंत्र, न ध्यान है' न छपा- 
समा, न लक्ष्य है न अलक्ष्य, न प्रथक्‌ है न अप्थक्‌ है, न कोई  - 
अन्य ध्यान है ।- सभी स्थान उसीका निवास है ओर उसीकी बुद्धि ५ 

3१ ल्‍ ञ ४ * १६ हे ॥ + न, 
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खिर हैं। वह सूने मकान में, वृक्ष के नीचे, मंदिर में, फूंस के 
ढेर: में, कुम्हार के घर, अप्नि ह्वोत्र के खान अथवा यश्नशाला में, 
नदी के तीरमें, नदी के वाहू में, भूमि के विवर में, पर्वत के कन्द्रा 
में, करने पर अथवा यज्ञागार में अथवा वन में रहे श्वतकंतु, 
ऋशु निदाघ, ऋषभ, ढुवासा, संवतक, दत्तात्रेय और रैवतक-इनके 
समान कोई जान न सके इस प्रकार वेश तथा आचार रखकर, 
वालक के समान, पागल के समान अथवा पिशाच के समान 
रहे | पागल न होते हुए पागल का सा आचरण रखे और त्रिदृंड, 
छीका, पात्र, कमंडलु, कटिसूत्र और कौपीन-यद सव जल सें 
भू: खाहा' कहकर त्याग दें। कटिसूत्र, कोपीन, दण्ड, वल्ल और 
कमणडलु-यह सब जल में प्रवाहित करे, नग्न होकर विचरण करे 
ओर आत्मा का अनुसंधान करता रहे। जैसा नप्त रहे चैसा 
निद्न 6 और परिअह रहित भी रहे। परिव्राजक तत्त्वरूप -अ्रह्म 
प्राप्ति के साग में अच्छी प्रकार संपन्न हो। मन को मिल रखते 
हुए प्राण धारण के निमित्त यथोक्त काल प्रर हाथ में अथवा 
किसी पात्र में भिक्षा सांग कर खाय। लाभ ह्वानि में समान रहे 
और मसता कहीं सी न रखे। आत्मध्यान में सदा निमम्त रहकर 
सदा नहानिछठ वना रहे ओर शुभ तथा अशुभ कर्मों का उच्छेद्‌ 
करने की इच्छा से उनका त्याग कर, पूर्णान॑ंद, अहौत और 
बोध खरूप ऐसा अज्म में हूँ? इस अर्थ वाले जक्ष प्रणव का अनु- 
स्मरण करे। . भ्रमर जेसा एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है. 

अथवा जेसे कीढ एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर जाता है, बैले ही, 
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तीनों शरीर का त्याग करे । इस प्रकार संन्यास ही से जो देह-- 
त्याग करता है, वह झतझृत्य होता है। यह उपनिषत्‌ है ॥ इति 
तृतीय उपदेश ॥ 

चेद्‌ विहित कर्मों सहित तीनों लोक, विषय तथा इन्द्रिय इन 
सबका त्याग कर जो आत्मा में ही टिक जाता है, वह परमगति 
को भराप्त होता है। १॥। सचा यति अपना नाम, गोत्र, देश, 
काल, अपनी विद्वत्ता, कुल, उम्र, पेशा, त्रत, शील इत्यादि किसी 
को न बतावे ॥ २॥ ख्री के साथ वह संभाषण न करे अथवा 
देखी हुई ख्रो का स्मरण न करे, खो सम्बन्धी वाता भी व करे, 
और तो क्या स्त्री का चित्र भी यति न देखे | ॥ ३॥ इन चार 
बातोंका यदि कोई यति मोह वश आचरण करे, तो उसका चित्त 
को अवश्य विकार होगा और उस विकार से वह नाश को प्राप्त 
होगा ॥ ४ ॥ 
तृष्णा, क्रोध, असत्य, धूतंता, लोभ; मोद्द, भिय, 
अणधिय, शिट॒प, व्याख्यान करना, काम, राग, परिग्रह ॥ ५॥ 
अहंकार, ममता, व्याधि चिकित्सा करना, धर्म का कोई बढ़ा 
काम उठाना, प्रायश्रित्त करना, प्रवास, मंत्र, औषधि, विष और 
आशीरवाद ॥ ६॥ यह सब यतिके जिये निपिद्ध हैं और यदि कोई 
यति इनका सेवन करे तो उसका पतन होगा । मित्र भी आ मिले 
तो उसको 'आजां, अथवा बैठ! ऐसा कहकर. उसका खागत न 
करे ॥७॥ वैसे दी मोक्ष मार्गमें परायण मुनि किसीसे मान पूर्वक न 
बोले, किसीसे कुछ ले नहीं न किसीको कुछ दे ॥ ८॥ अथवा देने 


ते 
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दिलवाने की थति खप्त में भी कभी प्रेरणा न करे। खस्री, भाई, 
पुत्र इत्यादि बांधवों का द्वानि लाभ ॥ ९॥ छुनकर वा देख कर 
यति विचलित न द्वो और हृ॒र्प शोक दोनों का वह त्याग करे। 
श्रहिंसा, सत्य, अस्तेय त्रह्मचय और अपरिग्रद से रहे ॥ १० ॥ 
उद्ण्डंता न करना, दीनता रहित रहना, प्रसन्नता, स्थिरता, सीघा- 
पतन, अस्‍्नेह, शुरु सेवा, श्रद्धा, क्षमा, दम, शम, ॥ ११ ॥ उपेत्षा, 
पैये, माधुये तितिक्षा, करुणा, लज्ना, ज्ञान, विज्ञान, भोग 
मिताहार और ध्ति ॥ १९॥ इन सवका पालन करना, जिनका 
मन वशमें होता है ऐसे यतियोंक्रा यद प्रसिद्ध धर्म है | द्वंद् रहित, 
सदा आत्मा में टिका हुआ, सवकों समान देखने वाला ॥ १३ ॥ 
ऐसा तुरीय अवस्था को पहुँचा हुआ परमहंस यत्ति साज्षात 
नारायण ही है । यति आम में एक ही रात्रि रहे, नगर में पांच 
रात्रि रह सकता है| १४ ॥ परन्तु यह नियम वर्षाऋतु के लिये 
नहीं है; वर्षो काल में चार महीने एक ही खान रद्द सकता है। 

ओर कोई भिक्षु आम में द्वो तो उस आराम में यवि दो रात्रि 
भी न ठहरे ॥ १५ ॥ 


ड्ठ + 


क्योंकि इप्तमें रागह्वश वढ़ता है और उससे यति नरक 
गति को ग्राप्त द्ोता है | गांव की सीसा में अथवा किसी निर्जन 
देश में बिना आश्रम वनाये यूति संयस पूर्वक रहे ॥ १६ ॥ किसी 
झुद्र प्राणी के समान जसीन पर चानी पैदल द्वी घूमता रहे, मात्र 
वषोकाल में एक ही स्थान रह जाय-। वह या तो एक ही खान 
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पर 


पर निवास करे अथवा निवास करे ही नहीं; एकाम्र दृष्टि रखे 
और लोलपता न रखे ॥ १७॥ 

इस प्रकार संतजनों के मार्ग को दूषण न लगाता हुआ 
ध्यानयुक्त रह कर यति प्रृथ्वी पर भ्रमण करे। पविन्न देश में 
अपने धर्म का पालन करते हुए यति ॥ १८॥ परिभ्रमण करता 
रहे और योगरत रह कर प्रृथ्वी पर घूमता रहै। यति को रात्रि में, 
दुपहर में अथवा संध्या समय पर्यटन नहीं करना चाहिये ॥१९॥ 
शून्य स्थानों में, कठिन श्थानों में अथवा जहां जाने से आणिय़ों 
को कष्ट पहुंचे ऐसे देश में भी वह पर्यटन न करे। यति गांव 
में एक रात्रि रहे, कसवे में तीन रात ॥ २० ॥ छोटे कसवे में दो 
दी रात रहे, शहर में पांच रात्रि रह सकता है परन्तु वषोकाल 
में ( चार मद्दीने ) तीथे खान देखकर वहीं रहे ॥२१॥ अन्धे 
के समान कूबरे के समान, बहिरा, पागल या गूँगे के समान 
( जिसके लक्षण पहले दे चुके हैं ) और अपने समान सब भूतों 
को देखता हुआ मभिक्षु एथ्वी पर परिभ्रमण करे ॥ २२ ॥ 

बहुदक और वानग्रस् संन्‍्यासियों को तीन बार स्नान करना 
चाहिये, हंस को एकवार और परमहंस के लिये स्नान आवश्यक 
ही नहीं हैं ॥ २३ ॥ मौन, योगासन, योग, तितिक्षा॥ एंकान्त 
सेवन, निश्पृहृता और समता ये सात धर्म एक दूंड धारण करने 
वाले के हैं ॥ २४ ॥ परन्तु परमहंस आश्रम वाले के लिये स्नानादि 
का कुछ विधान नहीं है। वह हमेशा फ्रेवल सभी चित्त वृत्तियों 
के त्याग में ही लगा रहे ॥ २५॥ 
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चमड़ा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मजा और दृड्डियां इनके संघात 
रूप शरीर में रहने वालों में और मल मूत्र पीव आदि में रहने 
वाले कीड़ों में अन्तर ही क्या है? ॥२६॥ कहां कफ आदि 
मल्िन पदार्थों के ढेर रूप यह शर्रीर और कहां उस शरीर के 
शोभा सौंदर्य आदि गुण ! ॥ २७ ॥ सांस, रक्त, पीच, मल, मूत्र; 
स्‍्नाथु, मज्या और हड्डी आदि के समूहभूत इस शरीर में यदि 
कोई मूढ़ पुरुष प्रीति रखे तो वह नरकमें भी श्रीति रखेगा ! ॥२८॥ 
स्त्रियों के गुह्य देश में और वहते हुए फोड़े में कुछ भी अन्तर 
नहीं है | यदि है तो केवल मनुष्य के मन का ही अन्तर है, और 
इसी से मनुष्य धोखा खा जाता है ॥ २९ ॥ द्विधा भिन्न और 
अपान मल से दुर्गध देने वाले चमड़े के ढुकड़े भें जो आनंद 
मानते हैं, उत्तको नमस्कार है ! इससे बढ़ कर और साहस ही 

क्या हो सकता है ! ॥ ३० ॥ 

विद्वान यति का न कोई काय है न कोई चिह् है। ममता 
हीन, भयहीन, शान्त, हंद्वरहित, किसी वर्ण से आह्वार अरदण' 
करने चाला ५ ३९१॥ मौन धारण करने वाला यति लंगोंटी 
भी घारण करे अथवा न करे और सदा ध्यान में तत्पर रहे | 
ऐसा ज्ञानी योगी ब्रह्म को भ्राप्त होने योग्य है॥। ३२॥ यति कोई 
बाह्य चिह् धारण करे तो भी यति का वास्तविक लक्षण तो 
ज्ञान हो है, क्योंकि जीव के मोक्ष का हेतु ज्ञान ही है और चाहरी 
चिह्न मोक्ष के लिये अत्यंत निरुपयोगी हैं| ३३॥ जो किसी- 
को अच्छा या बुरा, विद्वान्‌ या अविद्वान, सदाचारी या दुरा- 
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चारी नहीं समझता वहीं सच्चा आह्यण है | ३४ | इसलिये घधमे- 
वेत्ता यति वहिर्लत्तण रहित द्वी अत्यंत श्रेष्ठ ऐसे श्रक्मचर्य का 
आचरण करे; परन्तु मद्दान्‌ यहन ऐसे धर्म का आचरण करते 
हुए भी बाहरी आचार अन्ञानी के समान ही रखे ॥ १५॥ वर्ण 
और आश्रम से रहित द्ोकर सब मलुध्यों से प्रथक ऐसा कोई 
विशेष चिह न रखे और श्रन्ध, मूर्ख और गूँगे के समान ( जिस 
के लक्षण पहिले कद चुके हैं ) पृथ्वी तल पर परिभ्रमण 
करे ॥ ३६ ॥ ऐसे शान्त मन वाले यति की देवगण भी चाहना 


करते है । 
'लिंगाभावाततु केवल्यम्‌! ( लिंग यानी व्यक्तित्र का निशान 
न द्वोना ही केपल्य है ) यद्द वेद बचन है ॥ ३७॥ 


फिर से नारदजी ने नह्माजी से कद्दा, हमको संन्यास की 
बिधि बताइये |” पितामह ने अच्छा” कह कर अंगीकार किया 
और वे बोले-- 

आतुर संन्यास में और क्रम संन्यास में भी संन्यास आश्रम 
ग्रहण करने वाला प्रथम ऋच्छ चांद्रायण ब्त से प्रायश्चित्त करे 
और अष्ट श्राद्ध करे। देव, ऋषि, दिव्य, मनुध्य, भूत, पिता, माता 
इनका तथा अपना ये आठ भाद्ध हैं। प्रथम देव श्राद्ध में सत्य वसु 
नामक देवताओं तथा ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर इनका' अचेन 
करे; ऋषि श्राद्ध में देवषि, क्षत्रिय ऋषि और मनुष्य ऋषि इनका; 
दिव्य श्राद्ध में बसु, रुद्र और आदित्य इनका; मनुष्य श्राद्ध में 
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सनक, सननन्‍्दन, सनकुमार और सनत्सुजात इनका; भूत्त श्राद्ध 
में एथिव्यादि महाभूत चल्लु आदि इन्द्रियां और चार स्थूल भूठ 
इनका; पिठू श्राद्ध में पिता, वावा और परवावा इनका; सातू 
श्राद्ध में सावा दादी और परदादी इनका और आत्म श्राद्ध में 
अपना पिता का और वावा काश्राद्ध करे । पिता जीवित हो तो 
पिता को छोड़कर अपना, वावा का और परवावा का श्राद्ध करे। 
सब श्राद्धों में प्रति श्राद्ध के लिये दो दो ब्राह्मणों की नियुक्ति 


द्वारा एक अध्वर पक्ष में, अथवा आठ अध्वर पतक्त में, एक दिन 
में अथवा आठ दिन में अपनी शाखा के मंत्रों से आठों श्राद्ध 
समाप्त करे । अथवा पित॒ याग के विधान से ब्राह्मणों का 
पूजन करके मुक्ति तक सत्र कम यथा विधान करके . पिएड 
दाने करे । ब्राह्मणों को ताम्बूल ( पान का वीड़ा ) और दक्षिणा 
देकर संतुष्ट करके उनको विद्या करे । पश्चात्‌ शेष रहा कर्म 
। समाप्त करने के लिये साव वाल छोड़ कर ज्राह्मण सिरके बाल, 


तथा मूछें मृंडवावे और नाखून कट्वावे। साव आठ वाल 
(की छोटी चुटिया ) तथा कांख के और शुद्य खान के वाल 
छोड़कर संपूर्ण क्षौर करवावे और स्नान संध्या से निवृत्त होकर 
एक हजार गायत्री का जप करे तथा ब्रह्म यज्ञ करे | फिर अपना 
अलग अप्नि ख्थापन करके अपनी शास्रा के अनुसार सामिग्री 
एकत्रित कर उस शाखा के अनुसार ह्वी जितनी आज्य भाग में 
कही हो उतनी घो को आहुतियां देकर हवन विधि समाप्त करे । 
आत्मा आदि मंत्रोंसे तीन वार सत्धु श्राशन करे | पश्चात्‌ आच- 
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मन करके अप्निका संरक्षण करे। अ्रप्नि के उत्तर को कृष्णाजिन 
( काला मृगचर्म बिका कर उस पर बैठ कर रात भर पुराण 
श्रवण करते हुए जागरण करे। रात्रि के चौथे प्रहर भें, स्नान 
करके उसी अप्नि में चरु ( भात ) बनावे | पुरुष सूक्त से उसी 
अप्ि में सोलह आहुतियां देकर पश्चात्‌ विरजा होस करे। फिर 
आचमत करके दक्षिणा सहित वल्ध, सुबर्ण, पान्न और धेन्ु का 
दान करके पश्चात्‌ ब्रह्मा का विसर्जन करे पश्चात्‌ नीचे लिखे 
हुए मंत्र से अप्रि को आत्मा में, आरोपित फरके अप्ि का इस 
प्रकार ध्यान करे । अप्रि का आरोपण करने का मंत्र:-८ 
“संसासिच्वन्तु मरुतः समिन्द्र:ः संबृद्दस्पत्तिः । संसायमपिः 
सिध्चत्वायुषा च धनेन च बलेन च चायुध्मन्तः करोतुमेति । 
थाते अग्ने यक्षिया तनूश्तयेह्ारों दत्मात्मामम।अच्छा वसूनि 
कृान्नस्मे नर्या पुरूणि। यज्ञों भूल्वा यज्ञसासीद॑ सवा योनि 
जातवेदो भुव आजायमानः सक्षय एप ।? ( मरुत, इन्द्र, बृहस्पति 
तथा यह अप्नि मेरे ऊपर धन और बलकी पर्षा करे और 
मुझे दीर्थ आयु प्रदान करे। दे अग्े, जो तेरी यज्ञ रूपी 
तनू है उस तनू से यहां इस मेरे आत्मा में तू आरोहण ' 
कर, ( हमारे लिये) धन की वृद्धि कर और है अन्न को 
बढ़ाने वाले, ( हमारे खाने के लिये ) बहुत अन्न उत्तन्न कर | 
यज्ञ बनकर तू यज्ञ कराले और हे अग्ने, तू अपने कारण के 
प्रति प्राप्त होजा। इस समय नो तू प्रगठ हुआ है सो फिर 


विलीच होजा। 
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अप्मि का ध्यान करने के पग्चात्‌ उसकी प्ंदक्षिणा और नम- 
स्‍्कार करके अग्नि का विसजन कर दे । पश्चात्‌ प्रातः संध्या करे, 
एक सहस्र गायत्री का जप करके सूर्योपस्थान ( सूर्य की प्रार्थना ) 
करे फिर नामि तक पानोमें खड़ा रहकर आठ दिकपालों को अध्ये 
प्रदान करे, गायत्री का विसजन करे और सावित्री को व्याह- 
तिश्रों में प्रविष्ट करदे । 


मैं ( संसार रूपी ) बृक्त का ( अन्तर्यामी रूप से ) धारण 
करने वाला हूँ, मेरी कोति पव॑त पृष्ठ के समान रिर है । सूर्य में 
जेसा अत्यन्त पवित्र अमृत रह हुआ है उसीके समान में अत्यंत 
पवित्र हूँ । प्रकाश युक्त ऐसा ( ब्रह्म रूपी ) धन मेरे पास है। में 
उत्तम बुद्धि वाला, सृत्यु रहित और अक्षय हूँ। यह त्रिशंकु ऋषि 
का वेद का व्याख्यान है| न्‍े 


७ चे॥ क३७ आक 


जो वेदों में प्रधान (रूप से वर्णित ) है, विश्व रूप है, अमृत 
खरूप वेदों से जो उत्पन्न हुआ है ऐसा ( #कार रूप ) इन्द्र मुमे 
बुद्धि ( ज्ञान ) प्रदान करे; है देव, में असृतकों धारण करने वाला 
होऊँ, मेरा शरीर वलवान्‌ हो, मेरी जीभ मधुर भाषण करने 
, पाली हो और मैं कान से वहुत अच्छी तरह से सुनूं, तू तह्म का 
कोश यानी खजाना है परन्तु ( लौकिक ) बुद्धि से तू पाया नहीं 
जाता तू मेरे जाने हुए ( ज्ञान ) की रक्षा कर । 


“स्री की वासना, धनकी वासना और खर्ग आदि लोकों की 
वासनाका मैंने त्याग किया है ।” “# भू: संन्यस्तं मया, # भुषः 
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संन्यस्तं मया, 5 सुब: संन्यस्तं मया # भूभुंवः सुबः संन्यस्त 
सया” ( मैंने भू लोक का संन्यास किया इ० इ० ) इस मंत्र को 
मंद खर से, सध्यस खर से और फिर उच्च खर से मन से और 
चाणीसे कहकर, “अभय स्व भूतेभ्यः सतत: सर्व प्रवर्तते खाद्य” 
( सब भूतोंका में अभय देता हूँ; सब कुछ मुझसे ही उत्तन्न होता 
है ) इस मंत्रसे जल प्राशन करे । पूर्व दिशाकी ओर पूर्ण अंजली' 
देकर '5+ खाहा' इस मंत्रसे शिखा उखाड़ डाले । फिर 'यज्ञोपवीतं 
परम पपित्र प्रजापतेयत्सहज॑ पुरध्तात्‌। शआयुध्यमग्रयं प्रति मुख्य 
श॒श्न॑ यज्ञोपवीतं बल भस्तुतेज: ॥ यज्ञोपवरीत वहिने निवसेत्त्वमंतः 
प्रविश्य मध्ये हाज्ज््ल परम पवित्र यशोबलं ज्ञान वैराग्य॑ मेधां 
प्रयच्छु ॥" (यह यज्ञोपवीत अत्यंत पावन करने वाला है और 
यह पहिले प्रजापति के साथ ही उत्पन्न हुआ है। हे देव, मुमे 
सुदी्ध आयुध्य प्रदान कर । यह सुश्र यज्ञोपवीत मुझे बल ओर 
कांति देने घाला हो ॥ यह यज्ञोपवीत अब बाहर न रहे, भीतर 
प्रवेश करके ( हे यज्ञोपवीत शव ) तुम मेरे अन्तर में परम पवितन्न 
और विशाल ऐसा सुयश, वल, ज्ञान, वैराग्य और बुद्धि प्रदान 
करो |) इस मंत्र से यज्ञोपवीत तोड़कर अंजुलि में जल लेकर' 
/# भू: समुद्र गचछ खाद्य” ऐसा कहकर जल में छोड़ दे । “# 
भू: संन्यस्तं सया, क* झुवः संन्यस्तं सया 5 सुबः संत्यस्तं मया” 
इस मम्त्र को तीन वार उच्चारण करके जल को अभिसन्त्रित कर 
प्राशन करे। फिर आचसन करके “ऊ# भू: खाद्य! ऐसा कहकर 
जलमें बस्तर तथा कटिसूत्र (करधनी ) भी त्याग दे और 'मैं अब 





३४७७० 
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सब कर्मों से निवृत्त हुआ हूँ” ऐसा सममकर नमप्न रूप से आत्मा 
का अनुसंधान करते हुए उत्तर दिशा की ओर चला जाय । यदि 
संन्यास लेने वाला विद्वान हो नो गुरु से प्रणव महावाक्ष्य का 
उपदेश लेकर "मुझसे अन्य कुछ नहीं है? ऐसा सममकर स्वेच्छा 
पूवंक विचरण करे और फल, पत्ते और जल का आहार कर 
पहाड़ जंगल तथा मंदिरोंमें घूमे । संन्यास लेने के पश्चात्‌ दिगंवर 
रहे और हमेशा अपने आनन्द के अनुभव से जिसका अन्तर 
परिपूर्ण है ऐसा सर्वन्न विचरण करे । अन्य कर्मों से दूर रहकर 
फल, रस, छिलके, पत्ते, मूल और उद्‌्क इनका आहार करते हुए 
मोक्ष को इच्छा रखने वाला संन्यासी प्राणायाम में परायए रहे 
और गिरि कन्द्राओंमें निवास करते हुए और तारक मन्त्र प्रणव 
का स्मरण करते हुए देह विसजन करे । 


विविदिषा संन्यासी ( ज्ञान प्राप्ति के हेतु संन्यास घारण करे 
वह ) उपरोक्त रीति से नम्न होकर सो कदम चले । फिर आचार 
तथा ब्राह्मण उससे कहें कि "हे भाग्यवान्‌ पुरुष ठहरो; दण्ड, 
कमण्डछु ओर वस्र धारण करो और प्रणव महावाक्य अहण 
करने के निमित्त आचाये के पास जाओ ।? फिर आचाये  उसेः.. 
दण्ड, कटिसूत्र, ( करधनी ) लंगोटी, एक ओढ़ने का चछ और 
कमरणडलु दे दे । “सखामागोपायोज: सखाया$सीन्द्र॒स्यथ बग्ोडसि' 
वात्रेन्न: शर्स से सब यत्पाप तन्निवारय” ( हे सखे, मेरी रक्षा कर 
तू इन्द्र का ऐश्वर्य ( अतुल सामथ्य ) है तू वृत्नासुर को मारने 
वाला बज़ है तू मेरा रक्षण कर और मुझे पापों से दूर रख ) इस 
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मन्त्र से दएड अहणण करे । “जगज्जीवन जीवनाधार भूतं मातेव 
मा सन्त्रेयख सर्वदा सवंसौम्य” (हैं जगत को -जीवन देने वाले 
ओर उसके जीवन के ।आधार भूत, हे सवे कल्याण करने वाले 
मुझे माता के समान सबंदा उपदेश देते रहना | ) इस मन्त्र को 
कहकर और _# का उच्चारण करके कमण्डछ को ग्रहण करे, 5 

हकर  लँगोटी बांधने के लिये कटिसूत्र ( करधनी ) धारण करे, 
5 कहकर गुझ्य भाग ढकने के लिये लंगोटी धारण करे और ४ # 
कहकर शीत्तोष्ण से रक्षा करने के लिये फेंचल एक चस्र धारण 
फरे। कटिसूत्र फोपीन तथा पत्र धारण करने के पूर्व तीनों वार 
आचमन करे। 


इस प्रकार संन्यास दीक्षा को प्राप्त कर “मैं कृतार्थ हुआ हैँ” 
ऐसा भानकर यति अपने आश्रम विहित कम सबंदा करता रहें 
यह उपनिषत्‌ है ॥ इति चह्ु्थ उपदेश ॥ 


नारदजी. ने ब्रह्माजी से प्रश्न किया, 'भगेवन्‌ आपसे 
पदिले संन्यास को सब कर्मों के निवृत्त रूप बताया था और 
फिर आप बताते हैं कि संन्यासी अपने आश्रम के अनुसार 
कर्माचरण करता रहे, ( इससे आपका क्‍या अभिम्राय है १ ) 


पितामह बोले, 'देहधारी जीवों की जाअत, खप्न, सुषुप्ति ओर 


ठुरीय ऐसी चार अवस्थाएं होती हैं, उनकी अवस्था. के अलु- 
सार वे कर्म, ज्ञान या वैराग्य की प्रवृत्ति वाले होते हैं. और वैसे 


ही उनके आचार होते हैं!” . 





नारदनी बोले, ऐसा है तो संन्यास के कितने प्रकार हैं, 
ओर उन भिन्न २ प्रकार के संन्यासियों के आचार में क्या २ 
अन्तर होता है वह सब कृपा करके सुनाइये।' 


इसके उत्तर में ्रह्माजी ने नारदजी से संन्यास के भेद इस 
प्रकार कहे-- 


संन्यास वास्तव में तो एक है, परन्तु अज्ञान, ढुवलता और. 
विहीत कर्मों के त्याग के कारण वह तीन प्रकार का है और 
चार प्रकार का.भी द्वोता है; वैराग्य संन्यास, ज्ञान संन्यास, ज्ञान 
वैराग्य संन्यास और कर्स संन्यास | जिसका पूरब जीवन अध- 
मंसय हो परल्तु पश्चात्‌ शुभ कर्मों के उदय से जिसको वैराग्य प्राप्त 
दोजाय उनका संन्यास वैराग्य संन्यास कद्दा जाता है। शास्त्रों द्वारा 
खगनरक'के भोगों का अनुभव सुनकर संसार से जो उपराम को 
प्राप्त दोता है और क्रोध, इषो, असूया, अहंकार, अभिमान आदि 
रूप सव संसार से निवृत्त होकर दारेषणा (खत्री की वासना ), 
धनेषणा, लोकेषणा ( स्वगादि की वासाना ) रूप देह वासना, 
शासत्र वासना और लोकवासना का त्याग कर, प्रकृति का .बां 
हुआ जितना जो कुछ है, सब वसन ( के ) कियेहुए भोजन के 
'समान त्याब्य है, ऐसा समझ कर साधन चतुष्टय संपन्न होकर 
जो संन्यास प्रहण करता है, उसको ज्ञान संन्यासी कहते हैं। क्रम 
' से सव का अभ्यास ओर अनुभव करते हुए ज्ञान वैराग्य और 
खर्पानुसन्धान से जिसका केवल देह ही शेष रहा हो. अथोत्‌ 
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जिसको कहीं भी आसक्ति-न रही हो, जो संन्यास लेकर नप्त 
रहता है वह ज्ञान वैराग्य संन्यासी है। ब्रह्मचर्य को समाप्त 
करके गृहदह्म और वानप्रथ् आश्रम के समाप्ति के पश्चात्‌ वैराग्य 
न होते हुए ही आश्रम क्रम से जो संन्यास धारण करता है वह 
कम संन्यासी है । वैराग्य संन्यासी त्रह्मचर्य से संन्यास लेता हैं 
ओर संन्यास अवस्था में नप्त द्वी रहता है.। 


विद्वत्‌ सेन्‍्यासी, ज्ञान सँन्‍यासी, विविदिषा सन्‍्यासी और 
कम सेन्यासी ( ऐसे भी सँन्‍्यास के चार विभाग हैं )। कर्म 
संन्यास दो प्रकार का होता है, निमित्त संन्यास और अनिमित्त 
सँन्‍यास । आतुर सेन्यास को निमित संन्यास और क्रम सँन्यास 
को अनिमित्त सँन्‍्यास कहते हैं। आतुर सेन्यास में सब कर्मों 
का लोप होता है और प्राण छूटनें के समय वह लिया जाता है। 
इसकों निमित्त सँन्‍यास कहते हैं। मन को दृढ़ करके जितना 
जो कल उत्पन्न हुआ है, वह सब' अवश्य नष्ट होगा, इसलिये 
देंह आदिक सब हेय ( त्यागने योग्य ) है, सूर्य लोक में रहने 
वाला हंस (आत्मा) आँतिरिक्ष में रहने वाले वसु, बेदी के पास बैठने 
वाला होता, तथा कठिन सार्ग चलने वाला पथिक, वैसे ही ज्ह्मलोक 
इन्द्र लोक में विष्णुतोक और अंतरित्त में रहने:वाले, तथा जल, 
पृथ्वी,तेज, नदियां पहाड़ आदि में उत्पन्न हुए जीव यह सब नथर 
हैं केवल सत्य खरूप और मह्दान त्रह्म द्ी- नित्य है, ऐसा निश्चय 
करके पश्चात्‌ क्रम पूर्वक जो संन्यास अहण किया जाता है वह 
झनिमित्त संन्यास है। 
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संन्यास और छः प्रकार का होता हैं:--कुटीचक, बहूदक, 
हँस, परमहंस. तुरीयातीत और अवधूत | 





कुटीचक संन्‍्यासी शिखा, यज्ञोपवीत, दरड और कमंडल 
रखता है । लंगोटी पहिनता है और ओढ़ने के लिये केंथा 
( गुदड़ी ) भी रखता है। वह माता पिता और गुरु इनेकी सेवा 
करता है | खप्पर, कुदाली और छींका रखता है और मन्त्र जपता 
है एकही स्थान पर भोजन करता है, सफेद ऊरध्व तिलक धारण 
करता है और तीन द्ए्ड रखता है | ह 


बहुदक संन्‍्यासी शिखा, यज्ञोपवीत, दए्ड, कमणडछ, कौपीन 
और कथा रखते हैं, त्रिपुएड धारण करते हैं. और सब बातों में - 
कटीचक के समान होते हैं । वे सधुकरी मांग कर केबल आठ 
ग्रास ही भोजन करते हैं । ४ 


हँस जटा रखते हैं । त्रिपुरडू और ऊध्वे पुणड़ू दोनों प्रकार 
के तिलक लगाते हैं। पूष शंकल्प न करते हुए मघुकरी भांग 
कर खाते हैं और कमर में एक कौपीन का ठुकद्ल पहिनते हैं । 


परमहँस खंन्यासी .शिखासूत्र रहित होता है, वह प्रतिदिन 
पांच प्वरों सें से मिक्षा सांग कर हाथ ही में खाता है; एक 
लंगोटी और ऊपर लपेटने के लिये एक शाटी (वस्त्र). ह 
तथा एक बांस का दुरड घारण करता है । वह या तो एक शाटी 


रखता है नहीं तो शरीर में भव्म लगा लेता है, और कछ भी 
पास नहीं रखता। 
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तुरीयातीत संन्यासी गाय के समान मुंख ही से फल आदि 
खाता है, यदि वद अन्न खाय तो तीन ही घंर मांग कर खाय, कुछ 
भी पास नहीं रखता वह दिगिम्बर रहता है। उसके शरीर का 
निवांह मृत देहवत्‌ होता है यानी वद्द निवाद के लिये चेष्टा 
नहीं करता ! 

अवधूत के लिये कोई नियम नहीं है। वह दुराचारी और 
पतित इनकों छोड कर किसी भी वरणण से अजगर वृत्ति से 
रहता है यानी विना प्रयत्न किये हुए जो छुछ प्राप्त हो वही खा 
लेता है और खरूपानुसंधान परायण होता है। 


आतुर संन्यासी यदि जीवित रहे तो उसको क्रम संन्यास 
का आचरण करना चाहिये | कुटीचक, वहूदक और हंस, इनकी 
संन्यास विधि श्रह्मच्य आदि संन्यास लेने वाले के समान ही 
होती है । ( ये तीन वास्तविक संन्यास नहीं है, ये संन्यास की 
पैयारी की अवशाएँ हैं; इसीसे इनमें शिखासूत्र का त्याग 
नहीं द्वोता |) परमहंस तुरीयातीत और अवधूत ये करघनी, 
लगाठा, वच्र कमंडलठु, दण्ड कद भी नहां रखत। उनका सब 
वर्णों से भिक्षा मांग कर खाना चाहिये और नप्न रहना चाहिये । 


संन्यास लेने के पश्चात्‌ भी जहां तक तृप्ति न हों वहां तक 
शास्ताध्ययन करना चाहिये तृप्त होते ही कठिसूत; कौपीन, वस्न 
डरे 








बीच ' 


कमण्डलु आदि जल में वद्दा दे, और नम द्वोकर विचरे कन्था 
भी न रखे । न कुछ पढ़े, न सुने; केवल प्रणव का उच्चारण किया 
करे | तक न पढ़े, न व्याकरण पढ़े । अधिक थोले नहीं; क्योंकि 
उसके लिये अधिक वोलता व्यर्थ वाणी को कष्ट देना ही है । 
वाणी से अथवा हाथ आदि से इसारे करके अथवा और किसी 
प्रकार के विशेषण से भी न वोले। शूद्र, स्री, पतित अथवग 
रजखला स्ली से यति भाषण न करे। वैसे द्वी यति देवपूजा भी 
न करे, उत्सव न देखे और यात्रा भी न करे । 





यतियों के लिये ये भी नियम हैः--कुटोचक एक स्थान ही 
से पूरी भिक्षा करले, वहुदक साधुकरी करके पर्याप्त भोजन करे। 
हँस आठ घर से आठ ग्लास भांग लावे, परमहंस पांच ही घर 
मिक्षा मांगे और पात्र न रखे, हाथ हवी में भिक्षा करे। तुरोया- 
तीत गाय के सम्तान मुख ही से फलाद्वार करे और अवधूत 
अजगर वृत्ति रखे यानी बिना प्रयत्न जो छुछ आ पहुंचे उसीका 
आहार करे । किसी भी ग्राम में जहां सब वर्ण के लोग रहते हों 
यति एक दिन से अधिक न रहे, न वह्‌ किसी को नमस्कार करे । 
तुरीयातीत और अवधूत से कोई बड़ा नहीं है; परन्तु जो स्वरूप 
ज्ञान से रहित है वह बड़ा होते हुए भी छोटा द्वी है। यति हाथों 
से नदी तेर कर न जाय न कभी पेड़ पर चढ़े, न यान ( सवारी ) 
में बैठे | यत्ति ऋ्य विक्रय न करे वैसे बदला भी न करे। वह 
दुस्भ न करे, न कभी असत्य भाषण करे। यति के लिये 
कतेव्य कुछ भी नहीं है और यदि बह कुछ करेगा तो अवश्य 
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उसका पतन होगा; इसलिये संनन्‍्यासियों को केवल सनन आदि 
का ही अधिकार है। 

: आतुर और कुटीचक को भू लोक की प्राप्ति होती है; बहूदक 
को खर्गलोक की, हँस को तपोलोक की, परमहँस को सत्य- 
लोक की और तुरीयातीत और अवधूत को भ्रमर जैसा एक 
फूल से दूसरे फूल पर जाता है वा कीट एक पत्ते से अन्य पत्ते 
पर जाता है वैसे, ( इस देह के छूटते ही ) स्वरूपाठुसंधघान से 
आत्मा में केवल्य की प्राप्ति होती है । 

(जैस २ भाव का स्मरण करते हुए जीव देह का त्याग 
करता है; उस २ भाव ही को वह प्राप्त होता है।” श्रुतिका कथन 
श्रन्यथा नहीं हो सकता। 

इसलिये, यह जान कर यति खरूपानुसंधान को छोड़ कर 
और कुछ भी न करे, क्योंकि और कोई भाव होने से उस लोक 
की प्राप्ति होगी, और ज्ञान वैराग्य संपन्न हों, उसको इसी देह 
में मुक्ति होती है। इसलिये और किसी के भी आचार में यति 
कौ आसक्ति न होना, यही उसका आचार है। 


जिसका जाप्रत, सप्न और सुपुत्ति.में एक ही शरीर है वही 
आत्मा जाम्रत काल में विश्व, स्वप्न काल में तैजस्‌ और सुुप्ति 
काल में प्राक्ष बनता है। अवखा भेद से अवस्था के | अधिपति 
का भेद द्वोवा है और कार्य भेद दी से कारण भेद होता है । 
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बन अवखाओं में चतुदश करणों की वाद्य वृत्तियां दोती हैं 
उनका उपादान कारण उनकी आंतर बृत्तियां है। वृत्तियां चार 
प्रकार को होती इ--मन, बुद्धि, चित्त ओर अहँकार। इन न 
वृत्तियों के भेद से जीवका प्रथक्त देशी व्यवद्दार द्ोता है। नेत्र में 
जाग्मत, करठ में खपत, छृदय में सुपुम्रि ओर भम्तक में तुरीव 
अवस्था में जीत्र रहता हैं। तुरीच को अक्तर मानकर, जाम्रत 
अवस्था में सोचे हुए के समान जो कुछ देखे छुने, वह सव न 
देखे न जाने के समान करके जो वतंता है, वह रूप्नावस्था में भी 
चैसा ही अनुभव करता है | इसीको जीवन्मुक्त कहते हैं । उसीको 
मुक्ति द्वोती हैं; यही सब्र श्रतित्रों का छबन है । भिद्लु को इबलोंक 
परलोक की इच्छा नहीं द्ोती और यदि अपेक्षा हो तो वह वैसा 
ही आचरण करेगा। ( परन्तु ) खरूपानुर्सेंधान छोड़कर अन्य 
शाझ्मों का अध्ययन करना वैसा ही व्यय है जेसा ऊँट के लिये 
रोरी का बोका ढोना । इसलिये यति न योगशात्र की अवृत्तियां 
करे, न सांख्य शात्र का अभ्यास करे और न मंत्र तंत्रक़ी सावना 
करे। यदि यति इतर शाद्दों की प्रवृत्ति करे वो वद उसको शोभा 
नहीं देती । उसकी बह प्रवृत्ति रत देद के अलंकार के समान दी 
है। चैसे तो यतिको कर्म का अल्प भी अधिकार है ही नहीं और 
यदि वह ज्ञान से भी द्वीन हैं तो ऐसा चत्ति चमार के समान है । 
य॒ति प्रणव का मंत्र जप छोड़कर जो कुछ कम करता है वह अंडी 
के तेल के काग के समान नश्वर फल को जरूर भोगदा है। इस- 
लिये चति ऐसे सच कम तथा इनमें आसक्त ऐसे सन रूपी दंडकों 


नारद परित्नाजकोपनिषत्‌ [ ५०५ 


बमसतीच सच 





कस 


त्याग दे और हाथ ही जिसका पात्र है, ऐसा दिगंबर बन कर 
मिक्षु विचरण करे | वह वाल, उन्मत्त वा पिशाच के समान रहे । 
भरने की वा जीने की इच्छा न करे; आज्ञा दिये हुए नौकर के 
समान मृत्यु को यति अतीक्ता करता रहे । 


तितिज्षा, ज्ञान, वैराग्य और शम आदि गुण जिस यति में 
नहों, केवल जो भिक्ता मांगकर खाना जानता हो, पह यति 
समस्त संन्यास की संखा को द्वानि पहुंचाता है॥ १॥ दृर्ड 
धारण करने से, सिर मुंडवाने से, वेष धारण करने से या दम्भ 
करने से मुक्ति नहीं मिलती । इसलिये, जिसने ज्ञानका दंड धारण 
किया हो वहीं एक यति है ऐसा जानो । परन्तु ज्ञान द्वीन होते 
हुए किसी सवभक्षी ने काठ का दण्ड धारण कर लिया हो तो 
ऐसा पुरुष घोर रौरव नरक को - भ्राप्त होगा ॥ २ ॥ प्रतिष्ठा को 
मदद लोग सूकर की विष्ठा के समान बताते हैं; इसलिये प्रतिष्ठा 
का मोह छोड़कर क्षुद्र कौट के समान यति विचरण करे ॥ ३॥ 
धिना मांगे जैसा मिल जाय पही उसका परेच्छा प्राप्त अन्न बस्र 
हो अथवा वह विना वस्र द्वी रहे । स्नान भी अपनी इच्छा से 
यति न करे ॥ ४॥ जो खप्त में भी आत्मा में योग वाला रहता 
है और जाम्रतावस्था में तो विशेषता से युक्त रहता है, शास्र इस 
प्रकार रहने वालेकों श्रेष्ठ और मरद्मवादियों में वरिष्ठ बताते हैं ॥५॥ 
कुछ न मिले तो उसके लिये विषाद नहीं, मित्र जाय तो हर्ष नहीं; . 
इस प्रकार इन्द्रियों के विपयों से असंग होकर यति केवल प्राण 
धारण करे ॥ ६ ॥ जिन लाभों की चाहना उठे उनका सब प्रकार 
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से यति तिरघ्कार करे; क्योंकि लाभ की चाहना से यत्ति मुक्त 
हुआ भी फिर वंधन को प्राप्त होता है ॥७॥ प्राण यात्रा 
निमित्त तीन वर्णों के यहां उनका चुरा बुक जाय और बें लोग 
भोजन करनलें उसके पश्चात्‌ योग्य कालमें भिश्षु भित्षा करनेके लिये 
उसके घर जाय ॥ ८ || यदि योगी पात्र न रखता हो, द्वाथ ही में 
भित्ता करता हो, तो उसको एक साथ ही खाना आवश्यक नहीं 
है; वह वैठकर वा चलते हुए भी खा सकता है; इतना द्वी है कि 
वह बीच में आचसन न करे ॥| ९ ॥ शुद्ध अन्तःऋरण वाले महा- 
पुरुष समुद्र के समान मर्यादा को धारण करते हैं, मह्दापुरुष सूर्य 
के समान कभी भी नियम का उल्लंघन नहीं करते ॥ १० ॥ जब 
गाय के समान मुख हद्वी से मुनि आहार अदण्ण करे, तव उसको 
चाहिये कि वह सवमें सम बुद्धि रखे, (तव ही) वह अमृत (नद्ष) 
होने के योग्य दोजाता है ॥११॥ मुनि निंद्यजनों के घर (भिक्षार्थ) 
न जाय, केवल अर्निय पुरुषों ही के यहां ( भिक्षाके लिये ) जाय 
ओऔर यदि द्वार बन्द है| तो वहां भी न जाय; खुला द्वार द्वो वहीं 
जाय ॥ १२॥ शून्य गृह में अथवा पेड़ के नीचे रहने वाला, 
शरीर में धूल लगी है और जिसको प्रिय वा अप्रिय कुछ भी न 
दो ऐसा झुनि ॥ १३॥ जहां पर सूर्य अस्त हे।जाय चह्ठी सोजाय। 
वह न अभि रखे न घर में रहे; मन और इन्द्रियों को.वश में 
फिये हुए (वह ) जे कुछ प्राप्त दो उसी पर अपना निवोह 
करले ॥ १४॥ घर छोड़कर वन में रहने वाला, इन्द्रियों को 
जीतने चाला और सदा ज्ञान यज्ञ (खरूपानुसंधान ) में रत रदने 
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प्राला जे काल की अपेज्षा करते हुए भ्रमण करता है वह अह्य 
होने के योग्य है। १५॥ सब भूतों को अभय दान देकर जे। 
मुनि विचरण करता है, उसको किसी प्राणी से कभी भय नहीं 
होता ॥ १६॥ वह मान नहीं चाहता और अहंकार भी नहीं 
करता, दन्द्व रहित और निःसंशय बन कर रह्दता है; न किसी 
पर क्रोध करता है, न किसी का छेष और न कभी असत्य 
भाषण ही करता है ॥ १७॥ पुण्य स्थानों भें गमच करने वाला 
ओर किसी प्राणी की द्विंला न करने वाला, ऐसा सुनि समय 
होने पर भि्षा करे तो उससे उसका परम कल्याण होता है ॥ १८॥ 
मुनि वानप्रथ था शहख आश्रम बालों से सम्बन्ध न रखे । 
मुति के आचरण का किप्ती को पता भी न चलना चाहिये 
ओऔर न इसमें भी उसको हष मानना चाहिये ॥ १९॥ क्षद्र 
कीट के समान ( अज्ञात रूप से ) यति दिन में प्रध्वी तल पर 
घूमा करे। जिकमें आशोीवाद देना पढ़े या जिसमें किसी को 
हिंसा हो ॥ २० ॥ अथवा जिसमें वहुत लोगों का कल्याण हद 
ऐसे कर्म यति न करे न करवाने । यति असत्‌ शाल्रों में अछु- 
राग भी न रखे, न किसी से वेतन प्रहण करे। बहुत बोले भी 
नहीं, तर्क को छोड़े, किसी पत्त को प्रहण न करे ॥ २१॥ शिष्ष्य 
न करे, मे बहुत अन्ध पढ़े, न व्याख्यान करे, न कोई बड़ा काये 
करने का उद्यम फरे॥ २२९॥ यति अपना कोई विशेष चिह 
धारण न करे, न किसी फो अपना उद्देश बतावे। विद्याव्‌ सुनि 
उन्तत् के समान, बालक के समान, -गुंगे के समान अपने को 
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सममे ओर बैसे ही दूसरों को भी देखे ॥ २३॥ न कुछ करे, न 
कुछ थोले, न किसी का भला बुरा देखे। अपने हो में आनन्द 
अलुभव करते हुए, इसी वृत्ति से जड़ के समान मुनि विचरण 
करे ॥-२४ ॥ इन्द्रियों को वश में कर और निःसंग होकर इस 
पृथ्वी तल पर यति अकेला द्वी घूमे। आत्मा द्वी में क्रीडा करे, 
उसी में प्रेम करे ओर इस प्रकार आत्मलाभ करके सबमें उसीकों 

देखे ॥ २५ ॥ बुद्धिमान होते हुए भी वह वालक के समान रहे, 
चतुर देते हुए भी जड़ के समान व॒तोव करे, विद्वान्‌ होते हुए 
भी पागल के समान वातें करे और वेदज्ञ हाते हुए भी चह भिन्ता 
भागकर हा खाय ॥ २६॥। दुष्ट लोग दोप लगावें, अपसान भा 
करें, ताने लगावें या ईंपो करें अथवा मार मारें पकड़ लें या 
जान पंच का कष्ट द ॥ २७॥ अथवा शरीर पर मल मूत्र फेक; 
अज्ञ लोग इस प्रकार के अनेक कष्ट दें तो भी अपना कल्याण 
चाहने बाला यति ऐसे कष्ट में भी दृढ़ बुद्धि रखकर अपना 
उद्धार करे ॥ २८ ॥ योग की वृद्धि में सन्‍्मान हानिरूप है, इस- 
लिये लोगों से जे योगी अपमान पाता है, उसका योग त्वस्ति 
सिद्ध होता है॥ २९ ॥ योगी अपना आचरण इस अ्कार रखे कि 
चह सजनों से प्रतिपादित धर्म के विरुद्ध न हों और उसका 
आचरण ऐसा भी हे। कि लोग उसका अपमान भी करें और 
उसके संग रहना पसन्द न करें || ३० ॥ सबे संय परित्याग करके 
योगी जरायुज, अरह्षज आदि क्ष॒ुद्र जीवों का भी सन, वाणी वा 
कम से द्रोहन करे॥ ३१॥ जो काम, क्रोघ, घमण्ड, लोभ। 
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मोद आदि दोप समूद को संपूर्ण रूप से त्याग कर परिन्नाजक 
निर्भय रुप से रहे ॥ ३२॥ भिक्ता छा भोजन, मौन, तप, ध्यान, 
यथाथ ज्ञान और बैराग्य इनका आचरण करना,यद्दी विशेषतया 
मिक्षुओं फा धर्म है ॥ ३३॥ गेरुए वल्न धारण करके योगी 
सदा ध्यानयोग में रत रह कर म्राम के सीमा प्रदेश में, पेड़ के 
नोचे श्रथवा देव मन्दिर में जा रहे ॥ ३४ ॥ क्त्य भिक्ष ह्वी से 
निर्वाद फरे। कभी एक्कद्वी के यहां भोजन न करे और इस 
प्रकार चित्त शुद्धि द्वाने तफ विद्वान्‌ यति इसेशा विचरण किया 
फरे॥ ३५ ॥ शुद्ध मन वाला यति पिचरता हुआ कहीं भी जाय 
और चाहर और भीतर सब स्थान पर वह जनादंन ही देखता 
रहे ॥ ३६ ॥ वायु के समान शुद्ध पाप रद्दित रद्द कर मुनि सर्वत्र 
विचरण फरे। वह दामा-शील तथा सुख दुःख में सम रहे 
और जे द्वाथमें आावे (अर्थात्‌ पास आजाय) वह्दी खाले ॥ २७॥ 
चैर को छोड़कर त्राह्मण, गाय, कुचा और हिरन आदि में समान 
रूप से परमात्मा परमेश्वर ऐसे विष्णु की ही मन से भावना 
किया फरे॥ ३८ ॥ और 'चित्खरूप, आनन्दमय बद्ढा में ही हैं” 
ऐसा स्मरण क्रिया करे | 
इस प्रकार जानता हुआ, मनरूपी दुए्ड को धारण करता 
हुआ, सब श्राशाओं से निदृत्त होकर दिगम्वर होकर और सन, ह 
चाणी, शरीर और कर्म से सब संसार का त्याग कर, पंच से 
सुख मोड़कर वह खरूप का अनुसंधान करता है और कीट जैसे 
अमर का ध्यान करते करते अ्रमर वन जाता है; वैसे ही वह 
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खरूप का अलुसंधान करते करते स्वरूप को प्राप्त दो जाता है 
यानी मुक्त होजावा है | इति पंचम उपदेश ॥ 


छ. ३. कर 


नारद त्रह्माजी से वोले, 'भगवर्न, आपने कद्दा कि भ्रमर 
कीट न्याय से अभ्यास द्वारा यति मुक्त होता है, तो वह अभ्यास 
केसे होता है?” पितामह चोले, 'सत्य भाषण करने वाला 
( यति ) ज्ञान ओर वैराग्य से एक विशिष्ट देह वाला द्वोजाय | 
ज्ञान उसका शरीर हो, बैराग्य जीवन हो शम दम उसके नेत्र हो; 
मन मुख हो ओर बुद्धि उसकी कला ( तेज ) हों, पत्मोस तत्त्त 
उस शरीर के अवयच हो, पंच महा भूत उसको अवखा ही; 
कम, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये उसके हाथ पैर हों, जाग्रत, खनन 
सुषुप्ति और तुरीय ये उसकी अवस्थाए' तथा चौदृद करण यें 
इस शरीर के कांदृव और स्तंभ (यावी सांस और दृड्डियां ) 
हों। इस प्रकार अपने देह को सममकर कीचड़ में फंसी हुई 
नाव को जिस प्रकार कुशल कर्णधार वश में लाता है. या द्वाथी 
को भहावत वश में करता है, इसी प्रकार इस शरीर को भी अपने 
वश करके, आत्मा को छोड़ कर जो कुछ है सब कायणे रूप है, 
ओर नश्वर है, ऐसा जानकर विरक्त पुरुष सदा 'में ब्रह्म हूँ मेरे सिवाय 
ओर कुछ भी जानने योग्य नहीं है? इसी प्रकार ( माव फर ) 
व्यवहार करे । इस प्रकार जो पुरुष जीवन्मुक्त होकर रदता 
वह ऋतकृत्य हो जाता है । 'में ब्रह्म नहीं हूं” ऐसा समझ कर 
कभी भी वतोव न करे । जाअत, रूप और सुषुप्ति में एकंसा में 
म्रह्म हूँ" यही निश्चय रखे । (इस प्रकार ) तुरीयावत्या को म्राप्त 
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फर फिर तुरीयातीत अवस्था प्राप्त करे। जामत दिल, रात्रि 
सप्न और सुधुप्ति मध्यरात्र है इस प्रकार एक अवस्था ही में चार 
अनस्थाए' हैं और चौदद् करणों का व्यापार चप्तु आदि एक 
एक करण के अधीन है । चक्कु का देखना, कान का सुनना, जिहा 
से रस चाखना, नाक से सूघता, वाणी से बोलना, हाथ से 
अहण करना, पैर से चलना, पायु से सल त्याग, उपस्थ से आनन्द 
प्रहण और त्वचा से स्पशे, इनके अधीन इनके विषय अहण 
करने की बुद्धि हैं । इस बुद्धि से विषय जाने जाते हैं, चित्त से 
विचार बनता है और अहंकार से ( मैं जानता हूँ इस प्रकार ) 
अहंकार धारण करता है। इनको उत्पन्न करके देहामिमान से 
जीव बनता है। 

घर के अभिमान से जैसा ग्ृहस्थ घर में रहता है वैसा ही 
जीव इस शरीर में रहता है । चह जब ( हृदय ) कमल के पूर्व 
दल में रहता हैं तव चह पुएय कर्म करता हैं, अग्नेय कोण के 
दल में निद्रा और आलस होता है, दक्षिण दल में वह होता है 
तघ उसमें क्ररता आ जाती है, नेऋत्य दल में पाप बुद्धि, 
परिषम में क्रीढ़ा का प्रेम, धायव्य में गमन करने की बुद्धि 
होती है, उत्तर में शान्ति और ईशान में ज्ञान होता है; करिका 
( कमल के वीच का भाग जहां बीज होते हैं ) में वैराग्य और 
केसर में आत्म चिन्तवन होता है। इस चक्र को जानकर जीवित 
अवशधा में पद्दिली जाग्रत, दूसरी खप्न, तीसरी सुपुप्ति, चौथी 
तुरीय और चारों से रहित ऐसी अवस्था को तुरीयातीत जाने। 





>> कल बनतल, 
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एक ही देव इन चारों अवस्थाओं के साछ्ी भूत, विश्व तेजस 
प्राज्ष और तटस्थ, इन भेदों के रूप से भासता है; वह्दी निगुण 
ओर सबके साक्षी रूप अर्म में हूँ. इस प्रकार यति निश्चय करे। 


अथवा यों सममेः--जाप्रत अवस्था में जाग्रत आदि चारों 
श्वशथाएं होती हैं, खप्त में वप्न आदि चार अवस्थाएं, सुपृप्ति में 
सुपुप्ति आदि चार अवखाएं ओर तुरीय में तुरीयादि चार 
अवस्थाएं होती हैं परंतु निगंण ऐसे तुरीयादीत में कोइ अवस्था 
नहीं है। स्थूल सूक्ष्म और कारण देद् के अभिमानी विश्व, तैजस्‌ 
और प्राज्ञ ( तथा समष्टि रूप इचर ) इनके सव अवस्थाओं का 
साज्ञी तो एक दी हैं | वटस ( अलग रहा हुआ ) ही द्रष्टा दोता 
है, अतटख द्रष्टा नहीं होता; क्योंकि जों अलग द्वी नहीं है चढह्र 
देखे कैसे ? (इसलिये) द्रष्टा ही करत; भोक्तुत्त, अहंकार आदि 
से युक्त जोव है, जीव को छोड़ कर जो द्रष्टा है वह करेलादि 
से युक्त नहीं होता | यद्‌ कहो कि जीव भी कद्दां कह लादि से 
युक्त है ? वो वह ठोक नहीं है; क्योंकि जीव के अभिसान ही 
से शरीर का अभिसान धारण होता है और शरीरामिमान ही 
से जीवत्व सिद्ध होता है। जीवत्व घटाकाश और महद्मकाश 'के 
समान उपाधि से सिद्ध द्ोता हैं। उपाधि के कारण हो दिसः 
सो5ह! इस मंत्र से श्वास प्रश्वास लेकर उसके द्वारा जीव आत्मा 
का अनुदरृंधान करता है। इस प्रकार जानकर शरीरामिसाव को 
छोड़ना चाहिये, शरीर में अभिमान जरा भी न रखना चाहिये। 
जिसको शरीर का अभिमान न हो उसीको अद्म कहते हैं । 
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सब्र संग परित्याग करे, क्रोध को जीते, अल्प आद्ार करते 
हुए इन्द्रियों को वश में रले और सब इन्द्रिय रूपी द्वारों को 
रोक कर मन ध्यान में लगावे॥ १ ॥ शून्य खान में, गुदा में 
अथवा वन में योगी नित्य प्रति नियम से यथाविधि ध्यान करना 
प्रारंभ करे ॥२॥ योगी कभी भो किसी का अतिथि न बने, 
नश्नाद्धया यज्ञ में जाय | देव स्थान में यात्रा, उत्सवों में या 
ऐसा किसी खान पर जहां बहुत मनुध्य एकत्र हों सिद्धि चाहने 
वाला योगी कभी भी न ज्ञाय॥ ३ ॥ जिस करके लोग अपमान 
ओर तिरस्कार करें, ऐसा ही योगी बर्ताव करे। परन्तु, वह वर्ताव 


सदाचरण से विरुद्ध न होना चाहिये। ४॥ वाग्दरड, कम दरड 
और मनोदंड यद्द तीन दरड जो नियम से धारण करता है वही 
भद्दान्‌ यति त्रिदंडी कहलाने योग्य है॥५॥ श्रेष्ठ ब्राह्मणों के 
यहां से, उतका चूल्हा घुक जाने पर जो यति मधुकरी भांग 
लाता है वही यत्ति सब यतियों में श्रष्ठ है ॥ ६ ॥ यति धर्म में 
प्रेम न रखते हुए जो सलुष्य दए्ड धारण करता है, जो भिक्षा 
मांगता है परन्तु जिसमें वैराग्य नहीं है वह यति नीचता को अ्राप्त 
होता है॥। ७ ॥ जिसे ग्रृद्द में अपनी इच्छा के अनुसार भिन्षा 
मिलती हो, वहां जो यति फिर कभी नहीं जाता, सच्चा वहीं यति 
है, अन्य नहीं ॥ ८॥ जो शरीर, इन्द्रिय आदि से रहित, सवका 
साही, परमार्थ ज्ञान खरूप, आनन्दमय ओर स्वयंत्रभ॥९॥ 
ऐसे परम तत्त्व को जो जानता है वद्दी वर्णाश्रम के परे अर्थात्‌ 
संन्‍्यासी होता है वंर्णा श्रम आदि इस देह में साया से परिकल्पित 
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है॥। १०॥ आत्म बोध रूप सुमसें वें कभी भी नहीं है, इस 
प्रकार जो वेदान्त के ज्ञान द्वारा जानता है, वह वर्णोश्रम के परे 
यानी संत्यासी होता है ॥११॥ आत्म दर्शन से जिसका 
वर्णाअरम आचार छुट गया है वह सव वर्णों के परे रहे हुए 
आत्मतत्त में टिका हुआ है॥ १२ ॥ जो पुरुष वर्णाश्रम के परे 
रहे हुए अपने आत्मा में टिका हुआ है, उसी को वेदों का रहस्य 
जानने वाले वर्णोश्रमातीत (संन्यासी) कहते हैं॥ १३ ॥ इसलिये 
हे नारद, अन्य में रहे हुए सब वर्ण और आश्रम, अज्ञानियों 
द्वारा भ्रांति से आत्मा में आरोपित हैं।॥ १४ ॥ है नारद, त्रह्म 
_ ब्वानी के लिये, न विधि है ल निषेध और न कोई वज्यविज्ये का 
विचार या और कोई वैसी बात है ॥| १५॥ सव आणासात्रों के 
लिये--अह्मा के पद्‌ के लिये भी बेराग्य लाभ करके और पुत्र 
सित्रादि सब से घृणा करके ॥ १६ ॥ श्रद्धाठ पुरुष मोक्ष मार्ग 
में अग्रसर होने के लिये वेदान्त ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से 
हाथ में कुछ भेट लेकर अ्र्मज्ञानी गुरु के पास चला जाय ॥(ण॥। 
दीघ काल तक शान्त चित्त से गुरु की सेवा करके उनको 
संतोष दे और उनसे सदा समाहित चित्त से वेदान्त वाक्यों का 
अर्थ सुना करे ॥ १८॥ ममता और अहंकार का त्याग कर कुछ 
भी पास न रखते हुए और सदा शांति से युक्त होकर आत्मा को 
आत्मा में देखे ॥.१९ ॥ संसार में दोष दृष्टि रखने ही से पुरुष को 
वैराग्य होता है और विरक्त का ही संखार से संन्यास होता है, 
इसमें कछ भी संदेह नहीं है।। २० ॥ परमदंस मुमुच्षु मोक्ष के 
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साक्षात्‌ और-एक मात्र साधन रूप ब्रह्माजुभव का वेदान्त के 
भ्रवण आदि से अभ्यास करे ॥ २१॥ ब्रह्म का अनुभव प्राप्त 
करने के लिये परमहंस संन्यासी को शम्र दम आदि सब साधन 
सामग्री से युक्त होना चाहिये॥ २२॥ यति वेदान्त के अभ्यास 
में रत रहने वाला, शम दमादि से युक्त, इन्द्रियों को वश में किया 
हुआ, ससता और भय से रहित धोकर हमेशा निईद्द और 
निष्परिप्रह रहे || २३ ॥ वह फटे पुराने वस्र की लँगोटी पहिना 
करे और सिर झुंडवा लिया करे, अथवा नम्न ही रहे। बुद्धिमान 
यति ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके ममता और अभिमान से दूर रहे ॥२४७॥ 
नो ज्ञानी और प्रशान्त पुरुष सव प्राणियों में मित्र के समान ही 
भाव रखता है. वह संसार को तैर जाता है, अन्य नहीं | २५॥ 
गुरु की सेवा के लिये एक वर्ष पर्यत/( गुरु के पास ) रहे और 
उस समय प्रमाद रहित होकर यम नियम का पालन करे ॥२॥॥ 
उसके पश्चात्‌ सबसे श्रेष्ठ ज्ञान योग को प्राप्त करके धर्म के विरुद्ध 
नहो इस प्रकार से इस प्थिवी तल पर विचरण करे॥ २७॥ 
संवत्सर के अन्त अत्यन्त श्रेष्ठ ऐसे ज्ञान योग को प्राप्त करके 
तीनों आ्रश्रमों का त्याग करे तब वह परमहंस होता है ॥ २८ ॥ 
असंग होकर और क्रोध को जीतकर मिताह्वार करते हुए इन्द्रियों 
को वश में करके गुरुकी आज्ञासे पृथ्वी तल पर घूमा करे ॥२९॥ 
कर्म हीन गृहस्थ और कर्म करने वाला भिक्ुक इन दोनों को 
संन्यास लेने से बैरग्य नहीं होता ॥ ३० ॥ मद के पीने से नशा 
चढ़ता है; परन्तु युवती ख्रीके देखते ही नशा चढ़ता है। इसलिये, 
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ख्री को, जिसकी दृष्टि में दी विप है, दूर द्वी से त्याग देना 
चाहिये॥ ३१॥ यति स्री के साथ संभापण न करे और न कोई 
चातालाप करे। स्रीको देखना उसका नाच, गाना, हँसना, उसकी 
बकबाद आदि सव उसके लिये वज हैं ॥ ३२ ॥ है नारद, यति के 
लिये स्लान, जप, पूजा, होम तथा अन्य किसी साधन की आव- 
श्यकता नहीं है. तथा यति के लिये न अम्मि द्ोन्र है ॥ ३३ ॥ न 
अर्चन है, न श्राद्ध तीथयात्रा या त्रत है । यति के लिये धर्माधर्म 
तथा लोकिक विधि या क्रिया कुछ भी उपयोगी नहीं है ॥ ३२४ ॥ 
वह सब कर्म तथा लोकाचारों का संपूर्ण त्याग करे। कृमि कीट 
या पतंग जैसे छोटे २ जीवोंको तथा वनत्पतियों को भी ॥ २५ ॥! 
योगी नष्ट न करे, बुद्धिमान योगी हमेशा परमार्थ को बुद्धि से ही 
जीवन व्यतीत करे, सदा अन्तमुख रहे, खच्छ प्रशान्त हृदय 
वाला वना रहे ओर अपनी बुद्धि सदा आत्मभाव वाली द्वी रखा 
करे ॥ ३६ ॥ इस प्रकार भीतर के सव संगको छोड़कर, है नारद, 
इस लोक में विचरा कर। अकेला चलने वाला यति राज सत्ता 
न चलती हो, ऐसे देश में न जाय ॥ ३७ ॥| यति-न स्तुति करे, न 
नमस्कार करे न श्राद्ध। चल और अचल निवास रखने वाला यति 
सहज जीवन व्यत्तीत करे ॥ इति पछ उपदेश ॥ 


यतियों को कौन से नियम पालन करना चाहिये ऐसा पूछने 
पर त्रह्माजी नारदजी की ओर देखकर वोले, विरक्त को चाहिये 
कि वह वर्षो काल में एक ही स्थान पर रहे और आठों मास 
अकेला विचरा करे, पक स्थान पर कभी न रहे। भिश्ु सारंग 
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पक्षी के सस्नन भंय के कारण एक खान पर न रहे, न' कोई 
ऐसा निमित्त महण करे जो उसके .विचरण में वाधारूप हो - 
जाय | यति अपने द्वाथ स्रे नदी तेर कर पार न करे, न कभी 
पेड़ पर चढ़े न देवताओं का उत्सव देखे | यति को एक ही. के 
यहां भिक्षा नहीं करना चादिये। यति बाहर का देवताचन न 
करे ( मानस अचन कर सकता है ) अपने को छोड़कर और 
सबका त्याग करके सधुकरी मांगकर जीवन व्यतीत करे। यति' 





कृश बना रहे, मेद बढ़ने न दे। घी को लोह, एकद्दी घर के 
भोजन को मांस, गंध लेपन को अशुद्धि लेपन, नमकीन पदार्थों 
को अंत्यज के समान, वस्न को मूंठे बर्तन के समान, तेल उचठन' 
लगाना स्री सँग के समान, आनन्द देने वाला मित्र मूत्र के 
समान, इच्छा को गोमांस के समान, अपना जाना हुआ प्रदेश 
चाण्डाल के बगीचे के समान, ्री को से के समान, सुबर्ण 
को विपके समान, सभागृह को स्मशान के सस्ान, राजधानों 
को कंभीपाक नरक के समान और एक खान पर भीजन करना 
सृततों के पिंड खाने के समात समझ कर और किसी को मिलना 
तथा अन्य प्रपंच की प्रव्ृत्तियों को यंति त्याग दें। अपने दृश 
को तथा एक बार जिसमें विचरण कर चुका हो ऐस देश को 
यति छोड़ दे । भूले हुए पदाथ को पुन प्राप्ति होने से जंसा हष 
होता है वैसा दी आत्मानन्द्‌ का अधुभव करे । देहामिमान को 
छोड़ना दी अपने देश को छोड़ना है ऐसा समझ कर अपने 
डरे 


णर८] मारद्‌ परित्राजको पनिपत्‌ 





५ १-ीिमपर पर चरम एप च० ५० ९.4 ९५७७३ ६० ९५०७०२७०७+ ४-१ जी घटी पट 





कप और ३ 
शरीर को शव के समान त्याज्य समझे और जेंस जेलखाने से 
छुटा हुआ पुरुष अपने पुत्र, बंधु आदि के स्थान से दूर रहता है 
वैसा ही यति उनसे दूर रहे । 


विना प्रयत्न जो आहार प्राप्त हो इसका भोजन करे और 
ब्रह्म प्रणव के ध्यान में लगा रहे, अन्य सब कस छोड़ दें | काम, 
क्रोध, लोभ, सोदद, मद्‌, सत्सर आदि क्रो जलाइर त्रिगुणातोत, 
छुधा पिपासा आदि छुओं ऊरमियों स रहित और छुओं मतों 
विकारों से रहित द्वोकर रहे। सत्य बोलने बाला, शुद्ध हृदय 
वाला और किसी का द्रोह न करने वाला, ऐसा यति आम में 
एक रात, शहर में पांच रात, क्षेत्र में पांच रात तथा तीर्थ में भी 
पांच रात रह सकता है। वह स्थिर निवास न करे परन्तु बुद्धि 
खिर रखे और सिथ्या कभी न बोले। यति गिरि कन्द्रा में 
अकेला ही बसे; क्योंकि दो यत्ति एकत्र होने से मिथुन तीन यति 
एकत्र दो जाने से आम और चार एकत्र होने पर वह नगर होता 
है; इसलिये यति-अकेला ही विचरा करे। भिश्लु अंवःकरण 
ओर इन्द्रियों को कमी भी अवसर न दे। ज्ञान वैराग्य आदि 
संपत्ति की कभी भी कमी न अनुभव करे और उसी में मस्त रहे । 
आत्मा को छोड़कर और कुछ भी नहीं हैं, ऐसा समम्ध कर दृश्य 
मात्र को आत्मा में अपने खरूप ही देखे। इस प्रकार जीवन्मुक्ति 
लाभ करके भारूव से दीखता हुआ दृश्य पसारा नष्ट न हो वहां 
उक यति अपने चारों प्रकार के खरूप को जानकर देह पतन 
पर्यत आत्मानुसंघान्‌ से जीवन व्यतीत करे | ' 


'क्‍न्‍न्‍कान, 
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* झ्ुटीचक तीन पार स्नान करे बहूदक दो वार, हंस एक वार 
और परमहंस केवल मानस स्नान करे | तुरीयातीत को भ्र्म- 
स्नान और अवधूत को वायु से दी समान होता है ! 


कुटीचक ऊध्वे (खड़ा ) तिलक लगावे, बहुदक प्रिपुर्ढू 
लंगावे, हंस खड़ा तिलक और त्रिपुण्ड दोनों लगावे, परमहंस 
भस्म रमावे, ठुरीयातीत पुएड़ और तिलक लगावे अवधूत कुछ.भी 
न लगावे । 


तुरीयातीव और अवधूत दो दो महीने पर क्षौर कर- 
बाते हैं कुटीचक चांर महीने पर और बहूदक, हंस और परमहंस 
क्षौर दी नहीं करवाते और करवाले तो अयन बदलने पर यानी 
छः महीने के वाद । तुरीयातीत अवधूत क्षौर करवाते ही नहीं । 


कुटीचक एक ही घरका भोजन ले सकता है, बहुदक मधुकरी 

मांगे, हंस परमहंस पात्र न रखे द्वाथ द्वी में भित्ता करले, तुरीया- 

.तीत झुख से करे और अवधूत विना यत्त जो कुछ आ 'पहुचे 
उसी को खाकर रहे । 


कुटीचक के दो वश होते हैं, वहुदक का एक, दस के पास 

वल्ल का एक,टुकढ़ा, परमहंस का दिशा दी वेख होता है यानी वे 
. न्त रहते हैं, अथवा ठंगोंटी भी पहिनते हैं, तुरीयातीत और 
- अवधूत तो नम्न-ही रहते हैं । हंस और परमइंस मृगचम रखते हैं 


आर कोई नहीं रखते । 
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क्ुटीचक और बहुदुक देवाचेन करें, हंस और परमहंस 
मास पूजा : करें और छुरीयातीत और अवधूत 'सो्ह 
भावना करे । 


कुटीचक और व दक को मंत्र जपने का अधिकार होता है, 
हंस और परस्सहंस को ध्यान करने का अधिकार है, तुरीयातीत 
और अवधूत दोनों को इनका अधिकार नहीं है उनको तो केवल 
भद्दावाक्यों के उपदेश का अधिकार है, यह अधिकार परमहंसका 
भी है। 


कुटीचक, 'बहुदुक और हंस को दूसरों को उपदेश देने का 
अधिकार नहीं है । 


कुटीचक बहूदक को शब्द्सय अ्र॒णंव का अधिकार 
है; . हंस और परमहंस को आन्तर ( भानस. ) प्रणव का 
और: तुरीयात्तीत अवधूत को त्रह्मप्रशव का अधिकार है।. 


- कुटीचक बहूदक को श्रवण का, हंस ओर परमहंस को 
मननका, तुरीयातीत और अवधूत॒को निद्ध्यासंनका अधिकार है। 


आत्मानुसंधान तो सब किसी को' करना चाहिये; इसलिये 
मुमुक्षु यति सबंदा संसार से तारण करने' वाले तारक 'सँत्र का 
स्मण रखते हुए जीबन्मुक्त होकर रहें और अपने अंधिकार विशेष 
के अनुसार केवल्य प्राप्ति का उपाय खोजता रहे; यह उपनिषत्‌ 
है ।| इति सप्तम उपदेश ॥ ह 
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भगवान्‌ ब्रह्माजी से नारद ने कहा, 'भगवन्‌ प्रसन्न होकर 
संसार तारक मंत्र बताइये !” ब्रह्माजी कहने लगे व्यष्टि औरसमंष्टि 
रूपसे 5 ही ब्रह्म है। व्यष्टि क्या है-और समष्टि क्या है?! संहारप्णव, 
संष्टि प्रणव ऐसे दो प्रकारका तथा अन्तः प्रणव, वहिः प्रणव और 
उभयात्मक प्रणव ऐसे तोन प्रकारका अह्मप्रणव होता है। व्यावहा- 
रिक प्रणव अन्तःप्रणव है; आप प्रणव वाह्मप्रण॒व है, उभयात्मक 
प्रणव विराट प्रणव है, संहार प्रशव जहा अणव है वही अधध माता 
प्रणव है | <* यह नह है। *# को एकाक्षर अन्तःप्रणव सममों, 
उसके आठ भेद हैं; अकार, उकार, मकार, अधंमात्र, नाद, बिंदु, 
कत्ना और शक्ति । प्रथम चारों में अकार अयुत अवयब वाला' 
है उकार सहस्त अवयव वाला, सकार सौ अवयव वाला ओर 

६ अमात्र प्रणव अनन्त अवयव वाला होता है। 


पविराद प्रणव सगुण होता है, संहवार प्रणव निगु ण॒ प्रणव है 
ओर उभयात्मक प्रणव उत्पत्ति प्रणव है। विराट प्रणव प्छुत है 
ओर पछुत प्छुत संद्दार प्रणव है। विराद प्रणव सोलह मात्रा का 
ओर छत्तीस वत्त्वोंसे परे है। पोडश मात्रात्सक प्रणव किस पकार 
होता है ? अकार प्रथम मात्रा है, उकार द्वितीय, मकार ठृदीय, 
अधंमात्रा चतुर्थ, नाद पांचवीं, विंदु छठी, कला सातवीं, कला- 
तीत आठवीं, शांति नवमी, शांतातीत दशवीं, उन्‍्मनी ग्यारहवीं, 
मनोन्मनी बारहवीं, पुरी ( या पुरोतती ) तेरहवीं, मध्यमा चौद- 
हवीं; पश्यन्ति पन्‍्द्रहर्वीं और परा सोलहवीं है। फिर उसकी 
चौसठ मात्नाएँ भी हैं: उन पत्येक्त को पुरुष और अकृति भेद से 
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हिशुणित करने से एक सो अट्टाईस मिन्न २ मात्राएं होती हैं । 
ब्रक्ष प्रणव एक होते हुए भी इस प्रकार सगुण निगु खत्वको श्राप्त 
दोकर सबका आधार वनता है.। यह परम ब्योति है, यही सबका 
आधार: है, सबका ईश्वर और सबमें व्यापक है | सव देवताओं में 
यही ज्यापक है और सब अपंच का अप्रकट आधार यही है ॥१॥ 
सव अक्षर ( वर्णमात्रा ) बद्दी है, काल वही है; .वेद वही है, 
शिंव वही है और वेदों में उत्तम वेदान्त भी वही दै ।-सव उपनि- 
पत्‌ वद्दी है और सबको वही एक प्राप्त करने योग्य है। २ ॥ 
भूत वर्तमान और भविष्यतूमें तीतों काल उसी अत्यक्त को प्रंका- 
शित.करते.हैं, इसलिये उस 5कार ही को-मोक्षदाता मानो ॥शे। 
उसी आत्मा को < इस शब्द ब्रह्म से वर्णन किया है | -वही एक 
अजर और अमृत तत्त्व <* है ऐसा अनुभव करो ॥ ४॥ उसमें 
अपने शरीरके साथ अपना आरोप करके तन्‍्मय होकर यही <*है 
ऐसा जानकर निश्चय करों कि यही तीन शरीर वाला 5 ही परमद्य 
है ॥५॥ विश्व आदिके ऋससे परजद्मका अनुसंधान करता चाहिये। 
स्थूलत्व ( की उप्राधि ) से स्थूल भोग भोगने वाला सूह्म॒त्वः से 
सूक्ष्म भोग भोगने वाला ॥ ६ ॥ अभेदाजुसव से आनन्द भोगने 
वाला यह आत्मा इंस प्रकार चार प्रकारका है। चार पाद वाला 
यह आत्मा ज़ाग्रव अंबरधा में स्थुल के अभिमान वाला द्ोकर 
स्थूल का बोध करने वाला और विश्व ( स्थूल जगत ) का भोग 
करले प्राला ॥ ७॥ छउन्नीस सुखवाला, आठ . अंगन्ताला से व्या- 
पक और इश्वर है.। स्थूल भोग भोग्ने,वाले ;इस चेंतुयात्मा को 
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दी विश्व, वैश्वानर या पुरुष कहते हैं ॥ ८ ॥| यददी विश्व जित्‌ है, 
और यही आत्मा का प्रथम पाद है। खप्त खान में घही आत्मा 
सूक्ष्म का अभिमानी होता है हे परंतप, वह सूक्ष्म प्रज्ञ अपने ही 
में आठ अंगों की कल्पना करता है वहां वह एक ही द्वोता है 
और कोई नहीं होता ॥ ९ ॥ सूक्ष्म भोग भोगने वाला तैजसू ऐसा 
यह आत्मा भूतों का अधिपति है; इसको हिरण्यगर्भ कहते हैं 
स्थूल के भीतर द्वोता है। यह शआत्माका दूसरा पाद है ॥१०॥ 
जहां सोने पर किसी की इच्छा नहीं करता, न खपत देखता है, 
ऐसी अवस्था में वह सुषुप्र है। ११॥ सुषुप्त अवस्था में रहा 
हुआ यह सब्र ख्थान से हट कर एक द्वी खान में आता है, इसी 
लिये इसको प्रज्ञान घन कहते हैं, यहां यद सुखी होता है, नित्या- 
नंदमय द्वोता है, यह ,सव जीवों के अन्दर रद्दा हुआ होता 
है॥ १२॥ वही आनन्द का भोग करने वाला चैतन्य के भुख 
बाला स्व व्यापक अव्यय हैं। यही चार पाद वाले आत्मा का 


'प्राक्न नामक तीसरा पाद है॥ १३ ॥ यही सर्वेश्वर है यही' 
'स्वेज्ष है सूक्ष्म .का भी कारण है, यददी अन्वयोमी .हैओर 
यही धब्रकी उत्पत्ति और लय का कारण है।॥ १४ ॥.ये 
तीनों अवस्था, सब प्राणियों के मोज्ष में विन्नरुप है; क्योंकि जैसा 
.सुपुष्त वैसाद्दी लप्न केवल माया का ही विकार है ॥ १५॥ चतुर्थ 
थाद में रहा हुआ चार पाद वाला आत्मा होते हुए.भी यहां--यह्द 
सत्‌ चिद्रूप-एक रस है.।-यदी तुरीय अवस्था में ऊपर की तीनों 
>अबस्था का आधार होने से.॥.१६ ॥ यही ज्ञाता .( जाम्रत का 
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अत करन 





'वीब करने वाला ) अनु ज्ञाता ( खप्त का बोघ करने बाला ) 
आदि विकस्पों का हेतु होता है और यह तीनों विकल्प सुपुत और 
त्वप्त अवस्था में भी हाते है] १७।॥ इन सत्र छो माया मात्र 
समझे कर संद्िद रूप एक रस, एसा आत्मा इनस मिन्न दे ऐसा 
जानो | वह न त्यूल छा जानता हैं ॥ १८॥ न सूक्ष्म को जानता 
है, न बह ठीक २ जानने वाला ही है और है झुने, 
उसको न जानने वाला भी ऋह सकते है न बढ भीतर 
नवा है न वाहर॥ १९॥ उचचछों न जानने वाला नहीं क 


सकते, वेसे वह प्रश्ञानवन भी नहीं (क्योंकि प्रशानवन विविक्त 

ज्ञान को अपेत्षा ही ये कहा जाता है ) वास्तव में तो उसका 
कोई लक्षण ही नहीं है, न उसका अहण हो सकता है । बढ 
अध्यवदाय अचित्व और अकयनीय है और केवल आत्माठु 


भवे खद़प है, प्रप॑च के निरास हुप, शिव, शान्द और अद्वौठ 
है। यही चतुर्थ पाद है, यही ब्रह्म प्रणव है, इसो को जञानना 
चाहिये और अन्य को नहीं | चद तुरीव आत्मा सदा सूर्य के 
समान पकाशदा रहता है और मुमुश्ठुओं के आधार रूप यह स्वयं 
स्थोति ओर ब्रह्माकास रूप तुरीय परजह्मलूप सदा विराजसान रहता 

चद्द उपनिपत्‌ है।॥ इति आठवदां उपदेश 

नारदजी. ने जझाजी से पूछा कि ब्रह्म का खरूप कैसा होदा 
। अह्माजी जे अह्म हा खरूप केसा होता हैं वह इस प्रकार 
वेदाया:-यह अन्य है और में अन्ध हूँ! ऐसा जो जानते हैं वेहीं 
पथ हैं, न कि वे जो पश्षु चोनि में जन्मे हुए हैं । इस प्रकार जान 
कर विद्वान झल्यु से मुक्त दोजाता है। नोज्ञ के लिये और कोई 


४ झृ 
जा 


| 
| 


घ् 


नह 
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माय नहीं है। काल, स्वभाव, नियति, यहच्छा ( संयोग ) भूत, 
अकृति और पुरुष ( इसमें से कोच जह्य है ) इसका विचार करना 
चाहिये | इन सवका समुदाय जहा नहीं हो सकता क्योंकि 
( इनका आधार ) आत्मा है, सुख दुख के होने से आत्मा भी 
ब्रह्म नहीं है. ॥ १ ॥ ध्यान योग करने वालों ने उस दैवीशक्ति 
( त्रद्म ) को अपने गुणों से छुपी हुई ऐसी देखी है जो काल से 
लेकर आत्मा तक जितने कारण रूप अतीत होते हैं सबका एक 
ही अधिप्ठान है॥ २ ॥ जिसको एक सेमि (नाय ) है, तीन 
आवत्त, सोलह सिरे '( घारें ), पचास आरे, बीस छोटे आरे 
अड़्तालीस कीलें और अनेक रूप वाली एक रस्सी है जो 
तीन प्रकार से- चलने वाला और दो निमित्तों से परिवत्तत होने 
वाला है ( ऐसा यह अद्य चक्र है)॥ ३ ॥ जो पांच स्रोत वाली 
और पांचों का उत्पत्ति खान है, जिसका सुख कराल है, पांच 
प्राण जिसके उमर रूप है, जो पांच प्रकार के अन्तःकरणश का 
आधार. है, जिसमें पांच आवते है ओर पांच दुख के भ्रवाह 
जिससे बहलते हैं ऐसे पांच विभाग वाले नदी (नदी रूप महा ) का 
हम चिन्तन करते हैं ॥ ४ ॥ सबका जीवन और सबके आधार 
रूप उस बृहत्‌ ब्रह्म चक्र में हंस ( आत्मा ) भ्रमण करता है। जब 
अपने को वह उससे प्रथर्‌ द्रष्टा खरूप मानता हैं तव वह अस्तत्त को 
प्राप्त होता है॥ ५॥ यही उदुगीथ (कार) और यद्दी परजह्म है| 
उसीमें तीनों ( उत्पत्ति खिति और मलय ) दीखते है वह्दी.झपनी 
प्रतिष्ठा हैं यावी. उसका, और कोई श्राप्रार नहीं है और वह अच्र 
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है। हरद्मा ज्ञानी उसको जानकर उसके परायण होते हुए उसीमें 
लीन द्वोजाते हैं ॥ ६ ॥ क्षर और अक्षर और व्यक्त और अव्यक्त 
दोनों का इंश्वर पालन करता है। जो आत्मा, भोक्ता का भाव 
धारण करता है वह वंधन को प्राप्त होता है वह जीव है। जब 
चह परमह्य को जानता है. तव वही सब पापों से भरुक्त दोजाता 
है ॥७॥ एक ज्ञानवान्‌ और दूसरा अज्ञ, एक इेश्वर और 
दूसरा जीव ऐसे दो अज ( अनादि अजन्मा अथवा भेड़ ) हैं, 
एक अजा ( साथा ) भोक्ता के भोग के लिये हैं। आत्मा विश्व 
रूप अनन्त और अकता है, तीनों को जब कोई जानता है तब 
वह ब्रह्म होजाता है ॥ ८॥ प्रधान क्र है, अमृत रूप ईश्वर 
अक्षर है। इस ज्षर और अक्षर दोनों का एक ही देव नियंत्रण 
करता है। उस देव का ध्यान करने से, उसके साथ तन्मय हो 
जाने से और उसकी धार २ भावना करने से अन्त में इस विश्व 
रूपिएी साया से निवृत्ति होजाती है ॥ ९॥ ब्रद्य को जानने से 
सब बन्धनों से मुक्ति होती है, क्लेश क्ञीण होजाते हैं और जन्म 
मृत्यु निवत् द्वोजाते हैं । उसका ध्यान करते से देह छूटनेके. पश्चात्‌ 
आत्मपद की इच्छा करने वाले अनासक्त पुरुष को समस्त. ऐश्वर्य 
वाले अह्यलोक की भ्राप्ति होती है ॥ -१० ॥ इस जह्मको सदा अपने 
ही में देखना चाहिये। इससे आगे अब कुछ जानने योग्य नहीं 
है। भोक्ता, भोग्य और श्रेरक इनका विचार करके ये सब 
'ब्रिविध अह्म दी है ऐसा कहते हैं ॥११॥ आत्मज्ञान और 
तप से ही उस भ्रोष्ठ अह्नज्ञान की आप्ति द्ोती है। जो. इस 
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प्रकार ज्ञान कर सरूप ही का चिन्तवन करता है उसी एक भाव 
फो सत्र देखता है फिर उसकों शोक और मोद कहां ?॥ १२॥ 
इसलिये विराट्‌ द्वी वतमान भूत और भविष्यत्‌ में एकसा और 
अनेश्बर ( नाश रहित ) खरूप है वह अणु से भी अणु और 
महान्‌ से भी महान्‌ आत्मा प्राणी मात्र के हृदय रूपी शुद्य में 
छुपा हुआ है | इश्वर के अहमद से उस मद्दान और अकृत 
यानी यज्ञादि कम रहित ऐसे इंश्वर को शोक रंद्वित होकर (कोई) 
देख पाता है ॥ १३ ॥ उसको द्वाथ और पैर नहीं है परन्तु वह 
ग्रहण करता है और चलता भी है, कान और शंख नहीं है तो भी 
सुनता और देखता है, वह सब वेय जगत को जानता दे परन्तु 
उसको कोई नहीं जानता उसी मदान्‌ और श्रेष्ठ पुरुष कों 
जानो ॥ १४॥ नाशवान्‌ शरीरों में स्थित होते हुए भी जो 
शरीर से रहित और अक्षय है, ऐसे महान्‌ और व्यापक आत्मा 
को जान कर वह फिर शोक को प्राप्त नहीं होता ॥ १५॥ वह 
सबका धारण करने वाला है, उसकी शक्ति अर्चित्य है 
बेदान्त से ही वही जाना जा सकता है। उसों को पर से पर 
जानो । सव के अवसान होने पर जो शेष रहता है उसी को 
प्रद्य जानना चाहिये ॥ १६॥ वह सर्वज्ञ है, सब से पुराना 
है, उत्तम पुरुषों से भी उत्तम है, सबका ईश्वर है और सब 
देव उसकी उपासना करते हैं । उसका आदि, मध्य और अन्त 
नहीं है, चद अनन्त अव्यय, शिव, विष्णु और अक्षा है ॥ १७ हैं 
पंचात्मक और पांचों में वर्तमान ऐसा यद्द सब प्रपंच उसी में है, 
अनंत भव अपंच उसी' ने पंचीक्षत किये हैं; परन्तु पंचोकृत अब 
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यवरों से वद आवृत रहीं हुआ है. जो पर से सी पर मदहाव्‌ अपने 
ही तेज वाला शाश्वत और शिव है॥ १८॥ जिसने अभी दुरा- 
चरण त्यागा नहीं हैं जो अशान्त और असधिर चित्त वाला दै 
अथवा जिसका चित्त अशान्त है वह केवल भ्रज्ञा से उसको जान 
नहीं सकता ॥ १९॥ वह न भीतर जानता है न बाहर न स्थूल 
है न पृक्ष्म न ज्ञान है. न अज्ञान न उभय प्रकार जानने वाला है 
वह इन्द्रियों से श्रद नहीं किया जाता और न वह शब्द से कथन 
किया जा सकता है। वह अपने में रद इुआ अपना आप ही है 
ऐसा जो जानता है वही मुक्त होता है, निम्चय वह मुक्त होता है, 
ऐसा भगवान्‌ अह्माजी ने कहा । अपने खरूप को जानता है वही 
परिव्राजक है, ऐसा परित्राजक अकेला चिचरता हैं और भयभीत 
हिरनके समान रहता है; विचरना कभी वन्द नहीं करता । अपना 
शरीर छोड़कर और सबका त्याग करता है और मधघुकर दृत्ति से 
खित होकर सब में अनन्य बुद्धि रखकर अपने खरूप का अहु- 
संधान करता हुआ वह अपने ही में मुक्त होता हैं। वह परि- 
ब्राजक न कुछ करता है न कराता है। गुरु शिष्य और शास्रादि 
से वह चिमुक्त है; सब संसार को छोड़कर जो निर्मोद्द दोजाता है. 
उसको निधन केसे कहें ? जो सुखी है, धनवान है ज्ञान और 


प्रक्लात दोनों से परे है सुख दुख से परे है, खयं ज्योति प्रकाश 
है, सबको जानने योग्य स्ेक्ष सब सिद्धिदाता सर्वेश्वर है, वहदी-में- 


हूँ, वह्दी विष्यु का परमपद है। उसको प्राप्त करके योगी लोग 
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लौटते नहीं । जिस खान को सूय चन्द्र प्रकाश नहीं दे सकते जहां 
से वह लौटता नहीं, कभी भी लौटता नहीं, वही कैचल्य है, यह्‌ 
उपनिपत्‌ है ॥| इति नवम उपदेश ॥। 


| इति नारद परित्राज़ कोपनिपत्‌ समाप्त ॥ 





वेदान्त केसरी कार्यालय की पुस्तकें 


बंदान्त केसरी मासिक पत्र| 

दूसवाँ साल चालू है चार्पिक मूल्य ३) पर्ष के मध्य में ग्राहक 
होने वालों को वर्ष के आरंभ से सब अंक लेने होंगे मई मास 
से वर्ष आरंभ होता है नमूने की कापो मुफ्त नहीं मिलती | 
एक प्रति फा प्ल्‍य पाँच आना। पिछले नवों सालकी जिल्द 
( प्रत्येक बारह भट्ों की ) तय्यार है, थोड़ी कापियां शेष रही 
है। भ्रीमच्छटुराचाय्य के अ्द्वत सिद्धान्त के अनुसार सम्पूर्ण 
बेदान्त की प्रक्रिया आगई हैं। प्रत्येक फा मूल्य ३) 

उपासना |. 

इसमें साकार, सशुण, निगम ण, कार्य ब्रह्म तथा कारण अहम 
आदि कई प्रकार की उपासना फो भिन्न २ प्रकार से समकाया 
है। उपासना की छिरता ही से मन एकाम्र होकर आत्म 
साक्षात्कार होता है। मूल्य ॥) 

चर्पट पेजारिका । 

ध्मजगोविंदं भज गोविद्‌” पद्य फा घिवेचन सहित भाषा- 
जुवाद है । अनेक द्ृष्टांतों से रोचक है।सम श्छोकी पथ 
भी है। मूल्य २) 

कीशुल्य गीतावली भाग १--रे 

वेदान्त फेसरी में भाई हुई कविताओं का संग्रह। फविता 
रोचक सरल और प्वानके खंस्कारों को भ्रदीप्त करने वाली 
तथा श्रवण, मनन और निद्ध्यासन रुप है। प्रत्येक भाग 
का घूल्य ।/)' के 

घेंदान्त स्वात्र संग्रह । 
श्रीमच्छट्टूराचार्य्य आदि के प्रतिभाशाली वेदान्त के मुख्य २ 


छुने हुए २१ स्तोत्रोंका संग्रद मूल्य ॥) 


[व] 


बेदान्त दीपिका । 

इस अम्थमें जिज्ञासुको खाभाविकता से हाने बाली शंकाओं 
का अत्यंत मार्मिकता से समाधान किया गया है। बेदान्त के 
महत्व के ग्रन्थों को पढ़ने पर भी जिन शंकाओं का समाधान ने 
होने से जिल्लासु का चित्त अशान्त रद्दता है, वे शंकाएं इस अन्य 
को पढ़ने से समूल नएष्ठ हो जायंगी ! म्रन्थ को पढ़ते समय जो 
नयी शंकाएं उत्पन्न दोंगी उत्तका समाधान आगे ही मिलने से 
पाठकों को अत्यन्त आनन्द होगा | 

प्रत्यक विषय को भ्रथम युक्तिपूवक्क समझा कर उसको 
दृढ़ करने के लिये असंगानुक्ूूल दृष्टान्त दिये गये हैं, जिससे 
अन्य अत्यंत ही रोचक बन गया हैे। भाषा अत्यंत सरल 


कल 


होनेसे सामान्य भाषा ज्ञान वाले भी इससे लाभ उठा सकते हैं। 
अन्थ सबके लिये संग्राह्मय है। समिल्द मूल्य १॥)) 
काया पलट नाठक | 

राजा रानी और मंत्री के रूप से जीव बुद्धि और मन का 
जगंत आसक्ति में फँसना ओर सदूशुरुके उपदेश द्वारा अज्ञात 
का टूट कर ज्ञान भाव में आने का वर्णन है। प्रारूष दुःखं 
आदि का भी वर्णन है। मूल्य |) 

वाक्य छुधा | 

वेदान्त अन्यों में ज्ञान समांधि का वर्णन बहुंत स्थान पर है 
परन्तु इसमें जेसा वर्णन है ऐसा सूक्ष्म वर्णन और स्थान में कहीं 
नहीं सिलता रहस्य पूर्ण विवेचन से मली प्रकार सममाया गया है. 
सुमुक्कुओं को अत्यन्त हिंतकर है. मूल्य १) ₹० । 

सब पुस्तकों का ढाक खच आाहकों को देना होगा । 4 


व्यवस्थापक--बंदान्त केसरी, वेलनगेज-आगरा | 


थचार्य श्री आत्माराम जी महाराज 


् कक. 2 फर्मजउ पक कर 
«< छा -॥६( | 
द्श | "बल 
व 


-+अधना 
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जिन्होने, 

श्रद्ध य प्रश्ञापुरुष, जेन ध्मंदिवाकर 
आचाये भ्री आत्मारासजी महाराज 
के जीवन में, 


जान का दिव्य आलोक णजगाया, 
उन 


परम श्रद्ध य, पंजाब प्रान्तीय पृज्य 
आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज की 


प्रकाशकीय 


स्‍्व० आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज का जन्म शताब्दी वर्ष 
इस साल सम्पूर्ण भारत मे मनाया जा रहा है। आचायंश्री जेनजगत्‌ के महान 
चमकते प्रभापुझज[सूर्य थे जिनके दिव्य ज्ञान-दशन-चारित्र के आलोक से भारत के 
कौने-कौने मे आलोक फेला, जागृति आई। 


आचारयंश्री जी ने जैन धर्म एवं साहित्य की महान सेवाएँ की, जिनका 
सम्पूर्ण जैन समाज को आज भी गौरव है । आचायंश्री की कुछ महान कृतियाँ तो 
आज भी वेजोड है। गतवर्ष हमने 'जेन तत्त्व कलिका' नाम से आचायंश्री की एक 
महान कृति प्रकाशित की थी । भारत के सुदूर क्षेत्रो मे सर्वत्र उसका स्वागत हुआ । 
विद्वानों और जिज्ञासु पाठकों के लिए वह अतीव उपयोगी सिद्ध हुईं। उस एक ही 
पुस्तक मे सपूर्ण जैन धर्म, दर्शन का सार समाया हुआ है । 


अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं--आचायंश्री की एक अन्य कृति, इस पुस्तक 
का मूल नाम है--“जैनागमो मे अष्टाग योग” । यद्यपि यह कृति सूत्र रूप मे लिखी 
गई है, सक्षिप्त मे जैन आगमो के आधार पर योगमार्ग का विवेचन करते हुए 
पातजल योगसूत्र के साथ इसकी तुलना की गई है। सक्षिप्त होने से पाठकों को 
समझने मे कुछ कठिन तो जरूर है, किन्तु सार रूप मे योगमार्ग का पूरा वर्णन 
इसमे समाया हुआ है । इस पुस्तक पर आचार्येश्री की स्वय को प्रस्तावना--उपोद्‌- 
घात है, जो बडी ही खोजपूर्ण और गम्भीर है। इस प्रस्तावना मे सपूर्ण पुस्तक की 
आत्मा छिपी है । यह प्रस्तावना इसी पुस्तक मे छप रही है । 


आज के युग मे जहाँ अन्य क्षेत्रो मे वैज्ञानिक शोधे हो रही हैं, योग के क्षेत्र 
मे भी नये-तये अनुसन्धान और प्रयोग हो रहे है और योगविद्या का आज बहुत 
ही विस्तार हो रहा है। इसलिए यह आवश्यक था कि आचार्यश्री की उक्त कृति 
को आज की खोजो के साथ सतुलित करते हुए विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया जाय 
जिससे सर्वेाधारण योग के विषय को समझ सके और उस पर आचरण कर सके । 

नवयुग सुधारक भडारी श्री पदमचन्द्र जी महाराज आज आत्म-परिवार के 
प्रमुख सन्त है । आप आचाये देव के प्रपौच शिष्य हैं। आगमो के गभीर ज्ञाता, 
आचार्य श्री के शिष्य रत्न प० श्री हेमचन्द्र जी महाराज के आप सुशिष्य हैं। आप 
ने बडी ही श्रद्धा और विवेक के साथ स्व० आचार्यश्री जी एवं पंडितरत्न श्री हेमचन्द्र 
जी महाराज की सेवा की । ग्ुर्ेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस वर्ष प० श्री 


( ९० ) 


हेमचन्द्र जी महाराज का भी स्वगंवास हो गया । किन्तु उनकी विभल कीति सुशिष्य 
के रूप मे आज भी जीवित है। श्री भडारी जी महाराज की सद्प्रेरणा से उनके 
विद्वान शिष्य प्रवचनभूषण, हरियाणा केसरी श्री अमर भुनि जी महाराज ने स्व० 
आचार्य सम्राद के साहित्य का पुनरुद्धार करने का बीडा उठाया है | 

जैन तत्त्व कलिका' के रूप मे एक ग्रन्य पिछले वर्ष प्रकाशित किया गया । 
अब यह प्रस्तुत है-- 

जैन योग. सिद्धान्त और साधना 

प्रवचनभूषण श्री अमर मुनि जी महाराज ने स्वयं अथक परिश्रम करके तथा 
विद्वान सपादको का सहयोग प्राप्त करके आचायंश्री की कृति को एक नया और 
व्यापक रूप प्रदान किया है | जो हजारो पाठको के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। 

इस ग्रन्थ के सम्पादन मे प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीचन्द्र जी सुराना एवं डा० 
ब्रिज मोहन जी जैन का सहयोग प्राप्त हुआ है। साथ ही प्रकाशन में दानवीर गुरु- 
भक्त सेठ दीवानचन्दजी जैन (गीदडबाहा) तथा पघर्मप्रेमी ग्ुरभक्त दानवीर श्री घन- 
पतराय जी जैन (श्री गगानगर) ने अर्थ सहयोग प्रदान किया है, इसलिए सस्था की' 
तरफ से दोनो उदार सहयोगियो को शतश धन्यवाद । 

हमे आशा है, आज का युग इस प्रकार के ग्रन्थो से विशेष लाभ उठाकर 
उपछकृत होगा । 

भवदीय 


हाकमचन्द जेन 
मन्नी--आत्म ज्ञानपीठ मानसा 


संपादकीय 


भौतिक विद्या के क्षेत्र में वैज्ञानिको ने क्षणु का विखण्डन करके अद्भुत और 
असीम शक्ति का स्रोत प्राप्त कर लिया । अणु का विखण्डन करके ही परमाणु बम 
झौर उद्जन वम जैसे शक्तिशाली वमो का निर्माण हुआ और जेट एवं राकैट जैसे 
तीत्र गति वाले यान सभव हुए । 


, आत्म-विद्या के क्षेत्र मे ज्ञानियों ने आत्मा का विखण्डन नही, किन्तु जागरण 
करके इससे भी अनन्त गुनी अद्भुत और आश्चयंकारी शक्ति का स्रोत प्राप्त किया 
है । अणु पुदुगल है, जड है । आत्मा चेतन है । जड से चेतन मे अनन्त ग्रुनी शक्ति 
है । अगु की असीम शक्ति का पता लगाने वाले वैज्ञानिक मानव के मस्तिष्क की शक्ति 
का भो अभी तक पूर्ण रहस्प नही जान सके । इसका मतलब यही हुआ कि अणु से 
भी आत्मा मे अनन्त शवित का रहस्य छिपा है। मनुष्य ज्यो-ज्यो साधना व प्रयत्न 
करके आत्म-शक्तियो की जानकारी प्राप्त कर रहा है त्यो-त्यो उसके सामने आश्चर्यों 
और अजीवो-गरीब किस्सो का ससार प्रकट होता जा रहा है । 

आत्मा की इस असीम गुप्त शक्ति को जानने/प्राप्त करने का मार्ग क्‍या है? 

योग ! 

मन, चचन, कर्म का आत्मा के साथ मिल जाना और आत्मा के अनुकूल 
चलना योग है। मनुष्य की भौतिक ऊर्जा जब आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिल जाती 
है तो अनन्त शक्ति का रहस्य खुलने लगता है । यह मिलन ही योग है । 

विज्ञान प्रयोग मे विश्वास करता है, अध्यात्म 'योग' मे । 

विज्ञान शक्ति की खोज करता है, अध्यात्म शान्ति की । 

असीम शवित प्राप्त करके भी आज मनुष्य अशान्त है, दुखी है, और 
भयाकान्त है । इसलिए शक्ति की खोज छोडकर वह शान्ति की खोज करना चाहता 
है । योग, शान्ति की खोज है । 

मन की दुर्भावनाएँ, भय, आशका, लालसा, तनाव, चिन्ता इन सबसे मनुष्य 
जाज पीडित है, दुखी है, और छट्पटा रहा है कि इनसे छूटकारा मिले, शान्ति मिले । 
इसलिए वह शान्ति की खोज कर रहा है । 

वास्तव में योगविद्या, जिसे जन आगम अध्यात्मयोग (मज्ञप्पयोग) 
कहते है और गीता इसे “अध्यात्मविद्या' कहती है। अपने से अपने को जानने/जगाने 
को पिद्य है। यह ससार की प्राचीनतम विद्या है, और इसकी शोघ एवं साधना का 
सम्पूर्ण क्षय हमारी जायंभूमि भारत फो ही है । भारत मे जगणित “वर्षो पूर्व बोग- - 
दिद्या का विफास ही नही, किन्तु योग की सम्पूर्ण साधना का साय भी प्रणस्त हो 


( १३२ ) 


सका था | आज तो उस विद्या का बू दभर ज्ञान ही हमारे पास रहा है। और हम 
उसको बहुत कुछ समझ रहे है"“! अस्तु'** 


'योग' जैन, बौद्ध या वैदिक नही है, न हिन्दू मुस्लिम है, न पाश्चात्य-पौर्वात्य 
है, योग तो योग है, भांत्मविद्या है, किन्तु फिर भी योग” के साथ सम्प्रदाय या 
परम्परा का नाम प्राय जुडा हुआ है। “जैन योग' बोद्ध योग, वैदिक योग आदि नाम 
प्रचलित हैं। इसका कारण योग-साधना की प्रचलित मान्यताएँ तथा अनुभूत 
विधिया है। योग का लक्ष्य प्राय समान होते हुए भी साधनाक्रम एवं विधि भे काफी 
रहता है | पातजल आदि हिन्दू ग्रन्थो मे योग” साधना मे हठयोग, प्राणायाम आदि 
अन्तर पर जहाँ बहुत बल दिया है, वहाँ जैन ग्रन्यो मे---तपोयोग, भावनायोग तथा 
ध्यान-साधना पर ही योग की नीव खडी हुई है । बौद्धग्रन्थों मे'भी 'ध्यान' साधना पर 
ही योग का विशेष बल है। श्रमण परम्परा वाह्य-शुद्धि की अपेक्षा 'अन्त शुद्धि पर 
अधिक बल देती है, इसलिए 'योगमार्ग' भी यहाँ अन्तमु खीःसाधना का ही एक 
पर्याय बन गया है । योग सम्बन्धी इन घारणाओ और परम्पराओ के कारण ही 
'योग' शब्द के साथ 'जैन योग” विशेषण जोडा गया है, जिसके पीछे एक विशाल 
सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि है। मैं आशा करता हूँ, पाठक इस पृष्ठभूमि को समझ लेंगे 
तो उनके मन में विशेषण के प्रति किसी प्रकार की 'भ्रान्ति नही होगी । 


आज से लगभग ५० वर्ष पूर्व जैन परम्परा के बहुश्न,त विद्वान, गभीर विचारक 
श्रद्धेय आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने योग पर एक विशिष्ट चिन्तन-परक 
ग्रन्थ तैयार किया था । उस समय आम लोगो मे यह एक भ्रान्त धारणा बनी हुई थी 
कि “योगविद्या' हिन्दू या वैदिक धर्म की ही मुख्य शाखा है, जैव धर्म को योग 
नाम से कुछ लेना-देना नही है। इस भ्रान्ति का कारण साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह या अज्ञान 
ही माना जा सकता है| श्रद्ध य आचायंश्री ने इस जन भ्रान्ति को तोडने का एक 
ऐतिहासिक प्रयास किया 'जैनागमो मे अष्टाग योग” नामक कृति रचकर | 


आचायंश्री ने इस छोटी-सी पुस्तक में जैन आगम, उनके परवर्ती टीका ग्रन्थ 

तथा हरिभद्व सूरि के योग सम्बन्धी चार महान ग्रन्थ, आचाय॑ शुभचन्द्र का ज्ञानार्णंव 
आचार्य हेमचन्द्र कृत योगशास्त्र तथा उपाध्याय यशोविजय जी कृत योग दर्शन की 
व्याख्याएँ आदि के संन्दर्भ देकर पातजल योग के साथ जैन परम्परा सम्मत योग का 
तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है । इस गहन श्रमसाध्य और शोधपूर्ण पुस्तक मे 
आचायंश्री ने वडी उदार तथा व्यापक दृष्टि से योग के आठो-अग्रो का समन्वय- 
प्रधान विवेचन-विश्लेषण करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि थोग सम्बन्धी 

जो सिद्धान्त पातजल योगदर्शन मे विहित है वे सभी सिद्धान्त कुछ शब्दान्तर ओर कुछ 
अर्थान्तर के साथ जन आगम और उनके उत्तरवर्ती ग्रन्थों मे विद्यमान है। इस 

० - प्रकार “योगविद्या' पंर किसी एक 'सम्प्रदाय की मुद्रा अ्कित करने का दुस्साहस 


( ३ ) 


व्यथें तथा झसंगत है । उस युग में इस कृति का व्यापक प्रसार हुआ और योग 
सम्बन्धी घारणाओ में समन्वय सेतु तैयार हुआ । 


आज ४५० वर्ष के अन्तराल में परिस्थितियाँ काफी बदल गईं। सप्रदायगत 
अभिनिवेश कम हुए है, लोगो मे समन्वय व व्यापक दृष्टि से सोचने की आदत 
बनी है । फिर नई वैज्ञानिक खोजो ने भी योग की अनेक साधनाओ को विज्ञान- 
सम्मत सिद्ध कर दिया है, और शरीर तथा मन की, आत्मा की असीम शक्ति के 
विषय मे अनेक प्रयोग करके उसे प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। 


प्रस्तुत पुस्तक वास्तव में आचार्यश्री आत्माराम जी महाराज की 'जैनागमो 
मे अष्टाग योग पुस्तक का ही परिष्कृत स्वरूप है । हालांकि उसमे बहुत सक्षेप में 
योगविद्या सम्बन्धी सूत्र दिये हैं, मैंने उतको विस्तार के साथ, सरल और व्यापक 
दृष्टि से प्रस्तुत कर दिया है। साथ ही इस अद्ध शताब्दी मे हुईं ज्ञान-विज्ञान की 
प्रगति को ध्यान मे रखकर योग सम्बन्धी नये प्रयोग, विवेचन और अनुसन्धान, को भी 
इस पुस्तक में स्थान दिया है। फिर भी इसका मृल आधार वही कृति है, और मेरा 
विचार नई कृति तैयार न करके उसे ही नया स्वरूप प्रदान करने का था, ताकि 
पाठक सरलता के साथ योगविद्या को समझ सके, ग्रहण कर सके और जीवन में 
आनन्द तथा शान्ति की प्राप्ति कर सके । 

शरीरविज्ञान, मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान तथा विज्ञान की अन्य शाखाओं 
पर हुए नये-नये प्रयोगो की चर्चा से मैंने इस पुस्तक को आम आदमी के लिए 
उपयोगी स्वरूप प्रदान करने की चेष्टा की है, में कितना सफल हुआ हू यह पाठक 
बतायेंगे 


मेरे इस प्रयास के प्रेरणास्नोत तो उपप्रवर्तक नवयुग सुधारक मेरे श्रद्धेय 
गुरुदेव श्री पदमचन्द्र जी महाराज ही है । उनकी प्रेरणा से ही मैं इस क्षेत्र मे कुछ 
कर सका हूँ । जो कुछ हूँ, वह उन्ही का उपकार मानता हूँ। साथ ही सेवाभावी 
श्री सुब्रत मुनि, श्री सुयश मुनि तथा सुयोग्य मुनि की सेवा और साहचर्य को भी 
स्मरण करता हूँ जिनके कारण मैं आत्म-समाधि का अनुभव कर रहा हूँ । 


भेरे प्रस्तुत कार्य मे प्रसिद्ध विद्वाव श्रीचन्द जी सुराना एव ड।० ब्रिजमोहनजी 
जैन सहयोगी रहे है अत. मैं उनके सहयोग को आत्मीय रूप प्रदान करता हुआ औप- 
चारिकता से दूर रहकर कतज्ञ भाव से लेता हूँ। 


मुझे विश्वास है परम श्रद्धेय आचार्य सम्राट की जन्म शताब्दी वर्ष के श्रसग 


पर उनकी यह कृति हमारी श्रद्धा-भक्ति का प्रतीक भी होगी और पाठको को आचार्य 
श्री की स्मृति कराती रहेगी । 


ह जैन स्थानक । < -अमर मुनि 
अशोक विहार, देहली-५२ 


प्रज्ञा-पुरुष आचार्थश्री आत्माराम जी महाराज 


परम श्रद्धेय आचाय॑ श्री भात्माराम जी महाराज एक युग्रपुरुष थे। सम्पूर्ण 
जैन समाज मे वे विशाल हृदय के प्रज्ञा/मिधा के प्रज्वलित दीप की भाति प्रकाशंकर 
थे। उनके जीवन मे जैन धर्म, दर्शन; सस्कृति ओर सभ्यता साकार हुए थे। ऐसा 
लगता था कि उनका अणू-अणु, रोम-रोम ज्ञान्नमसय था । ५, 


बातचीत मे वे बहुत ही पटु, साथ ही विनोदग्रियं थे। अनुशासंच में दृढ व 
दक्ष भी थे, साथ ही स्वय अनुशासन का पालन करने के कठोर पक्षधर थे । आचार 
व्यवहार में सात्विक अति सहज होतें हुए भी वे अपनी मर्यादां एवं नियमों 'के प्रति 
बडे जागरूक व अति हृढ थे । 


४3.4 ॥ ० रे 


संस्कृत-प्रात-पालि जैसी प्राचीन भाषाओं पर आपका असाधारण अधिकार 
था। जैन आगमो पर सरल हिन्दी मे उच्चस्तरीय टीकाएँ लिखकर आपने प्राची 
आगम ज्ञान को युग की भाषा प्रदान की । 


आपका जन्म |वि० स० १६३६ भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को ,जालन्धर जिला 
के राहो ग्राम मे हुआ था । ४ 


क्षत्रिय कुल (चोपडावंश) के सेठ मनसाराम जी आपके पिता एवं श्री 
परमेश्वरी देवी माता थी ॥ 


बचपन मे माता-पिता का साया उठ गया | सघर्ष एवं कठिनाइयो मे बचपन 
बीता । लुधियाना में जैनाचाये श्री मोतीराम जी महाराज के चरणों में अचानक 
पहुँच गये । बस, पारस से भेंट हो गई तो सोना वनते क्या देर ! वेराग्य एवं विवेक 
के सस्कार जगे और जैन श्रमण बनने का सुहृढ सकल्प जग्र गया । 


वि० स० १९५१ आपाड शुक्ला ५ छतवनुड (पटियाला) मे श्रद्ध य श्री 
सालिगराम जी महाराज के सान्निष्य मे श्रमण दीक्षा ग्रहण की । इस प्रकार दीक्षा- 
गुरु बने श्री सालिगराम जी महाराज तथा विद्यागूरु बने आचाये श्री मोतीराम जी 
महाराज । 


प्रखर प्रतिभा, तोत्र स्मरण शक्ति और दृढ अध्यवसाय के वल पर सस्क्ृत- 
प्राकृत भाषा पर अधिकार प्राप्त किया । । 7 पड 


जैन आगम, टीका, भाष्य तथा वेद, उपनिपद, महाभारत, गीता, स्मृति, 
आदि धर्मंग्रन्थो का गहन तुलनात्मक अध्ययन कर प्रगाघ पाण्डित्य प्राप्त किया, 


भ्रज्ञा-प्रदीप जैनागमरत्नाकर 


सेव आगार्ग पश्रव्राल प्री आत्माराम जी वहाराज 


लात ता ताला 
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बि० सं० १६६६ मे पंजाब प्रान्त के उपाध्याय बने । वि. सं. २००३ में 
पजाव संघ के आचार्य और फिर अपनी वहुमुखी योग्यता एवं लोकप्रियता के कारण 
वि सं. २००६ अक्षय तृतीया को श्री वर्धमात स्थानकवासी श्रमणसघ के प्रथम 
बाचाय॑ पद पर प्रतिष्ठित हुए । 
वि. से, २०१८ (६. सन १६६१) मे शारीरिक अस्वसथता ने जोर पकडा और 
३१ जनवरी १६६१ को समता एवं समाधि पूर्वक नश्वर शरीर का त्याग किया । 
क्‍ बापश्री की साधना बड़ी उच्चकोटि की व चमत्कारी थी । ज्ञान तो उससे भी 
. अब चमत्कारी था । शताब्दियो मे ही ऐसा कोई महान्‌ आचाय पैदा होता है, जो 
प्रमे एव समाज, राष्ट्र एवं विश्य सभी का आध्यात्मिक उत्कर्ष करने में समर्थ 


होता है । 


उस युगपुरुष महान आचार्य को शतशत नमन | 


__विजयसुनि शास्त्री 


[ 


मंगल-भावना 


जैन धर्म दिवाकर स्व. आचायें सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज ज्ञान एवं 
क्रिया के मूर्तिमन्त स्वरूप थे। जैन आगमो के गम्भीर ज्ञान के साथ ही भारतीय विद्या- 
क्षेत्र में उनकी गहरी पेठ थी । साहित्य के विविध क्षेत्रो मे उन्होंने जो नव सर्जन कर 
ज्ञान का आलोक फैलाया, वह युग-युग तक स्मरणीय रहेगा । 
स्व. आचार्य श्री जी की एक अमर कृति है ““ज॑नागमो मे अष्टाग योग । इस 
लघु पुस्तक मे वडी ही सुन्दर व सारपूर्ण शंली मे भारतीय योग विद्या पर तुलना- 
त्मक रूप से जो चिन्तन प्रस्तुत किया गया है वह पढने मे आज भी नवीन और 
मननीय लगता है--यही उनकी गभीर विद्वत्ता की प्रत्यक्ष परिचायक है। 
बरतमान से योग का विषय काफी व्यापक एवं जीवनस्पर्शी हो गया है। 
पाठको मे योगविद्या के प्रति रुचि बढी है। इस दृष्टि को ध्यान मे रखकर भडारी 
श्री पदमचन्द जी महाराज के सुशिष्य श्री अमर मुनि जी ने उक्त पुस्तक का जो 
नवीन परिवरद्धित एवं परिष्कृत सस्करण तैयार किया है, वह वास्तव मे ही स्वे- 
जनोपयोगी पिद्ध होगा और श्रद्धेय आचाय॑ श्री के प्रति एक सच्ची श्रद्धाज्जलि 
माना जायेगा... ह 
पचवटी, नासिक आचाय॑ आनन्द ऋषि 
(00 0) 


आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज अपने युग के महान्‌ पुरुष थे । जैन आगमो 
के रहस्य वेत्ता और व्याख्याकार थे । वे समन्‍्वय-मुलक विचारो के पक्षधर थे । अतः 
उनकी ज्ञान रश्मिया सदा ही प्तमता एवं समन्वय का आलोक फैलाती रही । 
आचार्यश्री ज्ञानयोगी तो थे ही, किन्तु सच्चे कर्मंयोगी भी थे। वे उच्च 
स्तर के साधक थे । योग विषय के पडित ही नही, किंतु वे स्वय योगी थे । इसलिए 
उनकी वाणी तथा लेखनी मे आकर्षण तथा जीवनस्परशिता थी। आचार्यश्री का 
साहित्य आज भी उतना ही उपयोगी व रोचक लगता है । 
आयायें श्री की एक सुन्दर कृति है-- 
जेन आगमो में अष्टागयोग' 
पजाव के प्रसिद्ध सन्त तथा आचाय॑ श्री के प्रपौत्र शिष्य उपप्रवर्तक भडारी श्री 
पदमचद जी महाराज ने श्री अमर मुनि जी को प्रेरित कर आचार्यश्री की उक्त 
कृति का नवीन शैली मे जो परिष्कृत-परिवद्धित स्वरूप तैयार करवाया है, वह जन- 
जन के लिए उपयोगी तथा मार्गदर्शक बनेगा, ऐसा विश्वास है । 
श्री अमर मुनि ने जी अत्यधिक श्रम करके 'योग' पर जो इतना सुन्दर लेखन 
किया है, वह स्व. आचायेश्री की गरिमा के अनुरूप ही है । मेरी हादिक मगल कामना 
के साथ बधाई । 
मेडता सिटी --सुनि मिश्रीमल 


(अमणसूय प्रवर्तक श्री मर्धर केसरी जी महाराज) 


० शुभाशंसा ८ 


भारतीय साधना-क्षेत्र मे योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है । यम, नियम, आसन, 
आपायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि--योग के ये प्रसिद्ध आठ अग हैं, 
जिनमे दैहिक परिष्कार के साथ चित्तवृत्तियो की पवित्रता, एकाग्रता एवं निरोध 
का एक सुव्यवस्थित अभ्यासक्रम है। योग के इन आठ अग्रो मे अतिम चार का 
अन्तर्जीवन--चिन्तन, मनन, ध्यान, निदिध्यासन आदि से सम्बन्ध है। मुलत. यह 
जीवन-शोधन का मार्ग है, असाम्प्रदायिक एवं सार्वजनीन है । यही कारण है, वैदिक 
परंपरा के साथ-साथ जैन तथा वौद्ध परंपरा मे भी जैन योग एवं बौद्ध योग के रूप मे 
'उन परपराओ के विशिष्ट चिन्तन और अनुभूति-प्रसूत अभ्यास क्रम के साथ यह विकसि। 
हुआ । 

योग शब्द जिस आर्थ में महाव पतज्जलि द्वारा गृद्दीत है, प्राचीन जैन वाड मय 
में, आगम-सा हित्य मे उसका उस अर्थ मे प्रचलन नही रहा | जैन दश्शन मे योग शब्द 
कायिक, वाचिक एवं मानसिक प्रवृत्तियो के अर्थ मे है। जब साधना जगत्‌ मे चित्त 
वृत्तियो के परिष्कार, अन्तर्जीवन के सम्मार्जन, सशोधन, मन के नियमन आदि अर्थों 
मे योग शब्द का प्रयोग बहुव्याप्त हो गया, तव जैन आचार्यों ने भी जैनदर्शन सम्मत 
अध्यात्मताधना क्रम को जैन योग के रूप मे एक नया मोड दिया । अनेकानेक विषयो 
के महान्‌ विद्वान आचाय॑ हरिभद्र जेन जगतु के प्रथम आचार्य है, जिन्होने योग शब्द 
की एक नूतन मौलिक व्यास्या दी । योग विशिका' मे उन्होने “भोक्खेण जोयणाओ 
जोगो सप्यो वि धम्म बावारो” के रूप मे योग की परिभाषा करने हुए जो बताया, 
उसका सार यह है कि धर्म-साधना के समग्र उपकम योग है । 


जैन योग पर आचार्य हरिभठ, आचाय॑ हेमचन्द्र, आचार्य शुभ वन्द्र, उपाध्याय 
यशोविजयजी जादि मनीषियों ने बडा महत्त्वपृर्ण साहित्य रचा । 

अप्टाग योग के रूप में मह॒पि पतज्जलि ने जो विवेचन किया है, जैन 
जआंयमो में विकीर्ण रूप में भिन्न-भिन्न स्वानो पर तप, सवर, ध्यान, प्रतिसतलीनता 
आदि के सन्दर्भ में कही संक्षिप्त विस्तृत प्रतिपादन हुआ है । हमारे वर्धभान स्थानक 
चासी जैन प्रमण संघ के प्रथम पट्ठघर, अनेक शास्त्री के पारगामी मनीषी आचार्य 
सन्नाट, परम पृज्य स्व० श्री जात्माराम परी म. सा. न जैनागमों में अप्दांग योग 
नामफ पुस्तक की रचना कर एस सन्दर्भ में बड़ा महृत्त्वपूर्ण कार्य किया। योग के 
जाठों जंग आगम-साहित्य में फहाँ-बहाँ किस-किस रूप में चदित, विवेचित तथा 
ध्याय्यात हुए हैं, इसका बहुत ही मामिक पिश्वेषण उन्होंने किवा, जो यौग के 
घुतनात्मक, समीक्षात्मझ/ धध्ययत एवं अनुसन्धान में रचिशील जनों के लिए बड़ा 
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तेवामृति महान सरलात्मा उपप्रवेतक : नवयुग सुधारक 
भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज 


कुछ लोग अपने माता-पिता तथा ग्रुर के नाम से प्रसिद्ध होते है, तो कुछ 
तोग अपने ज्ञान व अध्ययन-डिंग्री आदि के कारण । कितु कुछ लोग ऐसे भी है जो 
बपनी सेवा और उदारता के कारण ही प्रसिद्धि प्राप्त करते है । 


हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पदमचंद जी महाराज अपनी उदारता, सेवाभावना 
के कारण समाज मे प्रारभ से ही 'भडारी जी! के नाम से प्रसिद्ध है। आचाये सम्राट 
श्री आत्माराम जी महाराज ने 'ही आपकी सेवा और सब के लिए, सब कुछ समपंण 
'की भावना को देखकर भंडारी माम का प्याराव साथंक सम्बोधन दिया था। 
ाचायंश्री के प्रमुख शिष्य प्रकाण्ड पंडित गौर -शान्तमूर्ति पडित श्री हेमचलछ जी 
गहाराज आपके दीक्षागुरू ये । प्रारभ से ही आप गुरुदेव तथा दादाग्रुद आचार्य 
श्री बात्माराम जी महाराज की सेवा में रहे | साधु-सन्‍्तो की सेवा, उनके लिए हर 
प्मय एक सिपाही की तरह सेवा मे तैयार रहते थे | ओचारय॑श्री की अन्तिम अवस्था 
तो आपने उनकी अभूतपूर्व सेवा की जिसके कारण उन्हे परम शान्ति व समाधि 
भेुभव हुईं। , । 
गुरुदेव श्री भंडारी जी महाराज ने राष्ट्रसत आचाये श्री आनन्द ऋषि जी म० 
राष्ट्रत श्री अमरमुनि जी, ५० गुरुदेव स्व० श्री हेमचन्द जी महाराज आदि महान 
फ्ों की वडी श्रद्धा व समर्पण वृत्ति से सेवा की है । 
आपक्री स्वभाव से बहुत ही सरल, निष्पृह, नाम की कामना से दूर रहते हुए 
पका प्रचार करते हैं। आपके सदुपदेश तथा प्रेरणा से आपकश्री के सुयोग्य शिष्य 
, रपुनि जी महाराज के मार्गदर्शन से पजाब एवं हरियाणा में स्थान-स्थान पर 
बल क, जैन हॉल, विद्यालय आदि का निर्माण हुआ है । आप श्री जी की प्रेरणा 
कं त्व से पटियाला थ्रूनीवर्सिटी मे 'जेन चेयर” की स्थापना हुई जहाँ जैन धरम, 
हे साहित्य पर विशेष शोध-अध्ययन चल रहा है | 
जन शासन एवं श्रमण सघ की उननति-अभ्युदय मे आपका योगदान इसी 
का दीधेकाल तक मिलता रहे, और आप स्वस्थ एवं दीघ॑जीवन प्राप्त करे--यही 
भावता है | 


प्रस्तुत ग्रल्थ के सम्पादन प्रकाशन मे मूल प्रेरणा खोत भी आप ही हैं । 


ग्रु-परम्परा 


पजाब श्रान्तीय पुज्य आचार्य श्री अमर सिह जी महाराज 
[ 
महान ज्ञानयोगी पं० श्री मोतीराम जी महाराज 
| 
गणावच्छेदक श्री गणपत राय जी महाराज 


गणावच्छेदक बाबा श्री वर दास जी महाराज 
प्रवर्तक श्री अालिए्ताई जी महाराज 
जनधर्म दिवाकर आचार्य के भात्माराम जी महाराज 
श्रूत विशारद प० आरके जी महाराज 
नवयुग सुधारक भंडारी था पदम चन्द जी महाराज 
प्रवचन भूषण हरियाण कर के अमर मुनि जी महाराज 
(१) श्री सुब्रत मुनि शास्त्री कक ए० (२) श्री सुयश मुनि 
(३) श्री सुयोग्य मुनि 
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वाणी के जादूगर : प्रवचनभूषण श्री अमर मुनि 


वक्‍ता वाग्देवता का प्रतिनिधि है। वक्‍ता की वाणी मुर्दों भे प्राण फुष्क 
देती है त्तथा पापियो को पुण्यात्मा बना देती है । 


प्रवचनभूषण श्री अमर मुनि जी एक उच्च कोटि के सनन्‍्त-बक्‍ता हैं। वे कवि 
भी हैं, भक्ति की धारा मे डुब॒कियाँ लगाने वाले सन्त है, और ऊँचे विचारक 
विद्वान तथा लेखक भी हैं। हृदय से बडे सरल, सबका भला चाहने वाले, अत्यन्त 
मृदुभाषी और वह भी अल्पभाषी, देव-गुरु-धर्म-के प्रति अटल श्रद्धा-भक्ति रखने 
वाले, प्रसन्ममुख और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी ऐसे सन्त है जिनके निकट- 
एक वार आते वाला, चार बार उनसे मिलना चाहता है, बोलना चाहता है, सुनना: 
चाहता है और पाना चाहता है उनका आशीर्वाद । 

वि. स. १६६३, भादवा सुदि ५ तदनुसार ई० सन्‌ १६३६ सितम्बर मे ब्वेटा 
(बलूचिस्तान) के सम्पन्न मल्होत्रा परिवार मे आपका जन्म हुआ। आपके पिता श्री 
दीवानचन्द जी और माता श्री बसन्‍्तीदेवी वडे ही उदार और प्रभुभक्त थे । 

पूर्व जन्म के सस्कार कहिए या पुण्यो का प्रबल उदय, आप ११ वर्ष की 
लघु वय मे आचायें श्री आत्माराम जी भहाराज के चरणो मे पहुँच गये और वैराग्य 
संस्कार जागृत हो उठे । आचायंश्री ने अपनी दिव्य हृष्टि से आप मे कुछ बिलक्षणता 
देखी ओर जब आपकी भावना जानी तो अपने प्रिय सेवाभावी प्रशिष्य भडारी श्री 
पदमचन्द जी महाराज को कहा--“भडारी, इसे तुम सँभालो, यह तुम्हारी सेवा 
करेगा और नाम रोशन करेगा ।” 

११ वर्ष की आयु से ही आपने हिन्दी, सस्क्ृत और जैन धर्म का अध्ययन 
प्रारंभ कर दिया । १५ वर्ष की आयु मे वि. स २००८ भादवा सुदि ५ को सोनीपत 
मंडी मे जैन श्रमण दीक्षा ग्रहण करली । 

आचायं श्री आत्माराम जी महाराज के स्नेहाशीर्वाद एव गुरुदेव श्री भडारी 
जी महाराज की देख-रेख मे आपने जेनघमं, दर्शन, प्राकृत, सस्क्ृत, गीता, रामायण, चेद 
तथा भारतीय दशंनो व धर्मो का गहरा अध्ययन किया । आप एक योग्य विद्वान, 
कवि और लेखक के रूप मे प्रसिद्ध हुए। आपकी वाणी, स्वर की मधुरता और 
ओजस्विता तो अद्भुत है ही, प्रवचन शैली भी बड़ी ही रोचक, ज्ञानप्रद और सब 


धर्मों की समन्वयात्मक हैं । हजारो जैन-जैनेतर भक्त आपकी प्रवचन सभा में प्रति- 
दिन उपस्थित रहते हैं । 


( २२ ) 


आप समाज की शिक्षा एवं चिकित्सा आदि प्रवृत्तियों पर ज्यादा ध्यान देते 
हैं । जगह-जगह विद्यालय, गल्स हाईस्कूल, वाचनालय, चिकित्सालय और सार्वजनिक 
सेवा केन्द्र तथा धर्मस्थानको का निर्माण आपकी विशेष रुचि व प्रेरणा का विपय 
रहा है | पजाव व हरियाणा मे गाँव-गाँव मे आपके भक्त और प्रेमी सज्जन आपके 
गगमन की प्रतीक्षा करते रहते हैं । 5 
आपभ्री ने जेनधमंदिवाकर भाचाये सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज 
की जन्म शताब्दी वर्ष मे उनकी स्मृति मे जहाँ अनेक धर्मस्थानक, हाईस्कूल आदि 
की प्रेरणा दी है, वहाँ वाहित्य के क्षेत्र मे भी महान्‌ कार्य किया है। 
सूत्रकृर्तांग जैसे दार्शनिक आगम को दो भागो में सम्पादन-विवेचन किया, 
भगवती सूत्र जैसे विशाल सूत्र का (६ भाग) सम्पादन विवेचन किया है जो आग्रम 
प्रकाशन समिति व्यावर से प्रकाशित हो रहे है। आचार श्री की अमरक्वति “जैन तत्त्व 
कलिका” विकास को भी आधूनिक शैली मे सुन्दर रूप मे सपादित किया है। और 
जैनागर्मों मे अष्ठाग योग! का भी वहत ही सुन्दर व आधुनिक ढंय का यह परिष्क्ृत- 
परिवर्धित सस्करण 'जैन योग सिद्धान्त और साधना के रूप में तैयार किया है । 
आप यश एवं पद की भावना से दूर रहकर समाज में धर्म तथा ज्ञान का 
प्रचार करने मे ही रुचि रखते हैं। समाज ने आपको प्रवचन भूषण, श्र्‌तवारिधि, 
हरयाणाकेसरी आदि पदो से सम्मानित किया हैं। गुरुदेव भडारी श्री पदम्च॑न्द जी' 
महाराज के सान्निध्य मे आप धर्म की यश पताका फहराते रहें--यही शुभ 


कामना है | जि 
(0 श्री ' 

स्व० ज्ञानमहोदधि आचार्य प्रवर श्री आत्मा राम जी म० की जन्म शताब्दी 
वर्ष के सदर्भ मे जैन योग सिद्धात और साधना नामक ग्रथ का प्रकाशन किया 
जा रहा है। यह अत्यत हर्ष का विषय है। उपरोक्त ग्रथ से अध्यात्म विद्या योग के 
प्रेमी निश्चय ही नवीनतम मार्ग दर्शन प्राप्त करेंगे । 

जैन योग सिद्धात और साधना के लेखक तो आदरणीय है ही, साथ ही 
सम्प्रेरक, सम्पादक, एव सहयोगी सम्पादक का परिश्रम भी सम्माननीय है । 

मुझे आशा है इस ग्रथ के माध्यम से ध्यान एवं -साधना प्रक्रिया मे सजग 
रहने वाले मुमुक्ष वर्ग अधिकाधिक सख्या मे लाभान्वित होगे । 

--प्रवत्त क मुनि रमेश 


गा 


णमीउत्थु ण समणस्स भगवओ महावीरस्स « 
उपोद्घात 


योग का सहत्त्व 
योग: कल्पतरु: श्रेष्ठो योगश्चिन्तमणि: पर: । 
योग: प्रधान धर्माणा योगः सिद्ध: स्वयं ग्रह: ॥ ३७॥। 
कुण्ठोभवन्ति तीक्ष्णानि मन्मथास्त्राणि स्वथा। 
योगवर्मावृते. चित्तो तपश्छिद्रकराण्यपि ॥ ३६ ॥ 


अक्षरद्ययमप्येतच्छू यमाणं विधानतः । 
गीत पापंक्षयायोच्चे योगसिद्ध मंहात्मभि: ॥ ४० ॥ 


“थोगबिन्दु, हरिभद्रसुरि 

भारत के लब्धप्रतिष्ठ जैन, बौद्ध और वैदिक--इन तीनो प्राचीन धर्मों का 

समान रूप से यह सुनिश्चित सिद्धान्त है कि मानव-जीवन का अन्तिम साध्य उसके _ 

आध्यात्मिक विकास की पूर्णता और उससे श्राप्त होने वाला श्रज्ञाप्रकर्पजन्य पूर्णबोध 

ओर स्वरूपप्रतिष्ठा--दूसरे शब्दों मे--परमकवल्य ओर निर्वाणपद है। उसकी 

आप्ति के जितने भी उपाय उक्त तीनो धर्मों मे बतलाये गये है उनमे अन्यतम विशिष्ट 

उपाय 'योग” है । योग, यह प्राचीन आयेजाति की अनुपम आध्यात्मिक विभृति है। 

इसके द्वारा अतीतकाल मे आय॑जाति ने आध्यात्मिक क्षेत्र मे जो प्रकर्ष प्राप्त किया 
उसका अच्यत्र दृष्टान्त मिलना यदि असम्भव नही तो दुलंभ अवश्य है । 


भारत के परम मेधावी ऋषि-मुनियो ने स्वात्मानुभूति के लिये अपेक्षित 
अज्ञाप्रकर्ष झथवा अन्तहं ष्टि के सवंत्तोभावी उन्मेष के विकास के लिये अपेक्षित बल 
का इसी योग-साधना के द्वारा उपाजेन किया था। योग का ही दूसरा नाम 
अध्यात्म-मार्ग या अध्यात्म-विद्या है । 


भगवदूगीता मे इस अध्यात्मविद्या को ही सर्वश्रेष्ठ बतलाया है? । अत. 


योग, यह मोक्ष-प्राप्ति का निकटतम उपाय होने से मुमुक्ष्‌ आत्माओ के लिए नितान्त 
'उपादेय है । इसी दृष्टि को सनन्‍्मुख रखकर भारतीय धामिक महापुरुषो ने इसकी 





१, “अध्यात्मविद्या विद्यानाम! । --अं० १०, श्लोक ३२ 


( र४ ) 


उपयोगिता को स्वीकार करते हुए अपने-अपने दृष्टिकोण से इसका पर्याप्त मात्रा में 
वर्णन किया है। इसके प्रमाण--सबूत--मे जैन-धर्म के आगमादि, बौद्धनधर्म के 
त्रिपिटकादि और वैदिक धर्म के उपनिषदादि ग्रन्थों के शतशः वाक्य उपस्थित किये 
जा सकते हैं । परन्तु यहाँ पर तो केवल जैन-घर्म के दृष्टिकोण से योग और उसके 
सुप्रसिद्ध थम-नियमादि अग्रो का समन्वय-हृष्टि से विवेचन करना ही अभीष्ट है। 
इसलिये प्रस्तुत विषय मे जैन-धर्म के प्राणभूत प्रामाणिक जैन-आगमो का ही अधिक 
मात्रा में उपयोग करना समुचित है। ज॑न-धर्म त्याग अथवा निवृत्तिप्रधान धर्म है, 
उसमे आरम्भ से लेकर अन्त तक निवृत्ति या त्याग मार्ग का ही उपदेश दिया गया 
है । उसकी--धर्म की--(महिसा, सयम और तप रूप)) व्याख्या मे योग और 
उसके सम्पूर्ण अगो का समावेश हो जाता है तथा उसमे सावद्य--सपाप---प्रवृत्ति 
का त्याग और निरव््य--निष्पाप--प्रवृत्ति का विधान होने से तदनुमो दित--जैन- 
धर्माचुमो दित--प्रवृत्ति भी निवृत्तियुलक ही है । अत आत्मा-अनात्मा के विवेक से शून्य 
और रात्रिंदिवा सासारिक विपय-भोगो मे ही आसक्त रहने वाले बहिमुख आत्मातो 
(जोवो) के लिये इस निवृत्तिप्रधान प्रशस्त योगरूप निग्नन्थ-धर्म मे कोई स्थान नही । 
उसमे अधिकार तो उन्ही बात्माओ को प्राप्त है जो सासारिक विषयभोगों मे 
अनासक्त, कषायविजयी, तपोनिष्ठ और सयमशील है एवं जिन्होंने जीवन के परम 
साध्य मोक्ष-द्वार तक पहुँचने के लिए अपेक्षित आध्यात्मिक विकास की पृर्णता के 
साधनों का सग्रह करना प्रारम्भ कर दिया जो कि अन्यत्र योग अथवा थोगागो के 
नाम से विख्यात हैं और जिनका जेनागमो मे बडी ही सुन्दरता से विवेचन किया 





१ 'धम्मो मगलपुक्किट्ठ, अहिंसा सजमो तबो' | --दशवेकालिकसूत्र १/१ 
२. भन, वचन और शरीर से हिसक प्रवृत्ति का त्याय (अहिसा), अहिंसादि 
पाँच यमो का यथाविधि पालन, चक्ष्‌ आदि पाँचो इन्द्रियो की वश्यता, कोधादि चार 
कपायो का जय, मन वचन और काया के योग--व्यापार-नियमन---उस पर अकु- 
शता (सयम), ६ प्रकार का वाह्य और ६ प्रकार का आभ्यन्तर तप का अनुष्ठान 
(तप), इस प्रकार महिसा, सयम और तप रूप धर्म मे योग के समस्त अग सनिविष्ट 
हैं। इसके अतिरिक्त तप और सयम की आराधना से राग्र--& थ और तज्जन्य कर्म- 
वन्धनों का छेदन करके यह आत्मा सर्वेज्ञ और स्वंदर्शी बनता हुआ कैवल्य पद को 
प्राप्त कर लेता है। “पल्िच्छिदिया ण निक्कम्मदसी --तप सयमाभ्या रागादीनि 
बन्धनानि तत्कार्याणि वा कर्माणि छित्वा निष्कर्मंदर्शी भवति, निष्कर्माणमात्मान 
पश्यति तच्छी लश्च, निष्कर्मत्वाद्या अपयतावरण सरब्ंदर्शी सर्वज्ञानी च भवति । 
ल्‍ (आचाराग अ० ३, उ० २, सू० ४)' 
इस प्रकार तप और सयम को, साक्षात्‌ व परम्परा से मोक्ष का साधक होने 
से नामान्तर से योग ही कहना व मानना युक्तियुक्त है। इस विषय का संविस्तार. 
वर्णन आगे किग्रा जावेगा । है 


( २५ ) 


गया है [उसका दिग्दशेन अन्यन्न इसी ग्रन्थ से कराथा जावेगा] । एवं इस त्याग-- 
प्रधान जैन-धर्म के प्रचारक--भगवान्‌ ऋषभदेव से लेकर भहावीरस्वामी पयंन्त 
तीर्थंकर नाम से प्रसिद्ध जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सव परम त्यागी, परमतपस्वी, 
परम निर्मोही, परम ज्ञानी अतएवं परम योगी थे । योग की उत्कृष्ट साधना द्वारा। 
ही उन्होने आध्यात्मिक विकास की पराकाष्ठारूप कैवल्य-विभूति और स्वरूप- 
प्रतिष्ठा का सम्पादन किया । गृह-त्याग के पश्चात्‌ बारह चर्ष से कुछ अधिक समय तक 
ध्यान--समाधिरूप इस योगानुष्ठान--से ही चरम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीरस्वामी- 
अहंद---जगत्पूज्य, जिन--रागद्र प-विजेता, केवली--सर्वज्ञ-सर्वदर्शी और तीर्थंकर---- 
धर्मप्रवर्तक बने । आचाय॑ श्री हरिभद्रसूरि' के चचनो मे योग, सर्वश्रेष्ठ कल्प-वृक्ष, 
चिन्तामणि-रत्न, स्व धर्मों में प्रधान और सिद्धिरूप मोक्ष का सुदृढ सोपान है ॥/ 
वास्तव मे योग ही भयकर भवरोग के समुलघात की रामबाण औषधि है । 
योग--शब्दार्थ 
शब्द-शास्त्र के नियमानुसार युज्‌ धातु से घत्र्‌ प्रत्यय के द्वारा योग शब्द 
निष्पन्न होता है। युज्‌ नाम के दो धातु हैं--एक समाध्यरथेंक दूसरा संयोगा्थेक३, 
अत योग शब्द के व्युत्पत्तिलभ्य--(युक्ति , योजन, युज्यते इति वा योगः) समाधि 
और संयोग ये दो अर्थ फलित होते है । इन दोनो ही अर्थों मे योग शब्द प्रयुक्त किया 
देखा जाता है। समाधि अर्थ मे वह साध्यरूप से निर्दिष्ट है और सयोग अर्थ मे उसका 
साधनरूप से परिचय मिलता है। कारण कि समाधि बर्थात्‌ आत्मा की विक्षेपरहित 
समभाव-परिणतिरूप समाहित अवस्था मे चित्त की विशिष्ट प्रकार की एकाग्रता 
अपेक्षित है, जो कि ध्यान-साध्य है और ध्यान-संयोग के बिना दुर्घट है । तात्पर्य कि 
समाधि के लिये अपेक्षित मानसिक स्थिरता की प्राप्ति प्रशस्त-ध्यान के बिना नही 
हो सकती है और ध्यान में ध्येय वस्तु के साथ ध्याता के मन का सम्बन्ध भी अनिवाये 
है, इसलिए समाधि के साधनभूत प्रशस्त-ध्यान के सम्पादनार्थ ध्येय और ध्याता का 
परस्पर मे सयुक्त होना--सम्बद्ध होना---सयोगरूप योग मे ही हो सकता है । 
योग के च्युत्पादन मे उसके ध्यान और समाधि ये दो अर्थ फलित होते है । 


१. “योग कल्पतरु: श्रंष्ठो, योगश्चिन्तामणिः पर: । 
योगः भ्रधान धर्माणं, योग सिद्ध स्वय भ्रह.”॥ (योगविन्दु, श्लोन ३७) 
२ युज समाधो । 
- युजिरयोगे । 
४. (क) योग: समाधि , सोध्स्यास्ति इति योगवान्‌ । ; 
(उत्तराध्ययन सूत्र वृहद्वृत्ति ११|१४) 
(ख) युज्यते वाध्तेव केवलज्ञानादिना जात्मेति योग -- 5 
॥ (ध्यानशतक की वृत्ति में श्री हरिभद्रसूरि) 


न्प्फप 


“( 'रं६ ) 
इनका निर्देश ध्यान-योग और समाधि-योग के नाम से किया जा सकता है । ध्यान- 
योग में प्रणिधानरूप मन समिति से चित्त की एकाग्रता का सम्पादन होता है और- 
समाधि-योग मे मनोगृप्ति के द्वारा उसकी स्थिरता प्म्पन्न होती है--चित्त का निरोध 
सम्पन्न होता है, तत्पर्य कि मानसिक एकाग्रता ही व्यक्त होती है| सक्षेप मे कहें तो 
चित्त की एकाग्रता परिणति--थ्यान और स्थिरता परिणाम--समाधि है! इस प्रकार 
इन दोनो का साध्य-साधनभाव कल्पित होता है | परन्तु इनके स्वरूप के विपय मे कुछ 
अधिक परामर्श किया जाय तो इनकी--ध्यान-समाधि की--साध्य-साधनभेद से 
विभेद-कल्ण्ना कुछ वास्तविक प्रतीत नही होती । वास्तव मे तो समाधि, यह ध्यान 
की परिपक्‍कता अथच घध्यानाभ्यास से प्राप्त होने वाला चित्तवृत्ति का अस्पन्दनमात्र” ही 
है | जैनसकेतानुस्तार तो शुक्ल-ध्यान के पादचतुष्ठय मे ही समाधि का तिरोधान हो 
जाता है अत समाधि, यह ध्यान की अवस्थाविशेष ही है। साराश कि समाध्यर्थंक 
युज धातु से निष्पन्न योगाय मे समाधि और ध्यान ये दोनो ही गर्भित हो जाते हैं । 
अब रहा सयोगार्थक योग शब्द, सो उसमे योग के वे समस्त साधन निर्दिष्ट 
हैं, जिनकी साधक को अपने अन्दर ध्यान अथवा समाधि की योग्यता प्राप्त करने 
के लिये आवश्यकता होती है । वे सभी आध्यात्मिक शास्त्र की योग-प्रणाली मे सब 
साधन-योग या क्रिया-योग के नाम से अभिहिंत किये गये हैं । इस प्रक्रिया के अनुसार 
साध्य-साधनरूप मे योग के समाधि और योग सयोग ये ही दो अर्थ फलित होते हैं । 
इनमे समाधि साध्य और योग साधन है। इस प्रकार योग और समाधि का पारस्प- 
रिक साध्य-साधनभाव सकलित होता है । 
यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि समाधि मे जो साध्यत्व का निर्देश है वह 
सापेक्ष--अपेक्षाजन्य है, भर्थात्‌ समाधि के उपायभूत यम-नियमादि की अपेक्षा 
से उसको साध्य कहा है और परमसाध्य मोक्ष की दृष्टि से तो वह भी मोक्ष का 
अन्तरग साधन होने से साधन-कोटि मे ही परिगणित है । इस परिस्थिति मे सयोग 
और समाधि इन दोनो अर्थों मे प्रतिविम्बित होने वाले योग ,शब्द का निम्नलिखित अर्थ 
निष्पन्न होता है--:ज़िसके द्वारा आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सके 
और जो आत्मा को उसके परम साध्य के साथ सयुक्त करके जोड दे, उसका नाम योग 
, है । योग के इन दोनो मौलिक अर्थों में निसगंत: मोक्ष-साधक धर्मानुष्ठान का ही 
निर्देश प्राप्त होता है। अत मोक्ष-प्रापक समिति-गुप्ति' आदि साधारण जो आत्मा 
का धर्म व्यापार है वही इसी प्रकृत योगार्थ में भासित होता है। 


न मनन 

१. तदेतद्‌ू ध्यानमेव चाभ्यस्यमान कालक्रमेण. परिपाकदशापन्‍्न समाधिरित्य- 
भिधीयते--'ध्यानादस्पन्दन वुद्धे समाधिरभिधीयते” इति स्कन्धाचार्योक्ति ! 
(पातञ्जलयोगदश्शन की टिप्पणी मे स्वामी बालकराम) 

३. 'समितिगृप्तिसाधारणधर्मव्यापारत्वमेव योगत्वम्‌” । (पातजल योगदर्शन, सूत्र 

' १ १॥२ की वृत्ति, उपाध्याय यशोविजयजी) 


( २७ ) 


इसके अतिरिक्त योग के व्युत्पत्तिलभ्य समाधि और सयोग इन दोनो बर्थो का 
, कुछ सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया जाय तो इनमे भेद और अभेद दोनो का आशभाश्र 
हृष्टिगोचर होगा । भेद और अभेद रूप दो विरोधी तत्त्वो का आभास और उनका 
समन्वय ये दोनो दृष्टिगोचर होगे । इन दोनो बातो का विचार करते से योग का 
शब्दार्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है। समाधि और सयोग ये दोनो योगरूप एक ही 
वस्तु के विभिन्न दो स्वरूप है । एक मे समाधान प्रधान है, दूसरे मे सयोजन मुझ्य 
है । समाधान आत्मा की समाहित अवस्था समभाव-परिणति का परिचायक है, और 
सयोग यह साधक का अपने साध्य से मिलना है । एव समाधान--समता--मे अभेद- 
इृष्टि का ही प्राधाल्य है जब कि संयोग में भेद-प्रधान विचारों का अनुसरण है। इस 
प्रकार व्युत्पत्ति-भेद के आधार पर अर्थ-भेद की कल्पना करने की जो हष्टि है उसके 
अनुसार समाधि और सयोग मे भी उक्त अर्थ-भेद की कल्पना से विभिन्नता प्रमाणित 
होती है परन्तु इसकी यह विभिन्नता चिरकालभाविनी नही, क्योकि अपने मुलस्रोत--- 
उद्गम-स्थान--योगरूप वस्तु के समीप आते ही उसके व्यापक स्वरूप मे समन्वित हो 
जाती है । ऐसी परिस्थिति मे योग शब्द की अर्थे-विचारणा मे जो मार्ग लक्षित होता है 
उसके अनुसार योग शब्द का अधोलिखित अर्थ फलित होता है .-- 


मोक्ष-प्राप्ति के मुख्य और गौण, अन्तरंग या बहिरग, ज्ञान-हष्टि और 
आचार-दृष्टि से जितने भी अध्यात्मशास्त्र-निदिष्ट साधन है (जो साक्षात्‌ या परम्परा 
से मोक्ष के उपाय हैं) उनका यथाविधि सम्यग्‌ अनुष्ठान और उससे प्राप्त होने वाली 
आध्यात्मिक विकास की पूर्णता का ही नाम योग है । 


योग का यह मौलिक और अविसबादि लक्षण प्रत्तीत होता है। इस प्रक्तार 
संयोग और समाधि इन दो रूपो मे अविभक्तरूप से अभिव्यक्त होने वाली योग-वस्तु 
के आत्मीय स्वरूप-निर्णय मे किसी प्रकार की भी चूंटि नही जाती प्रत्युत सयोग 
और समाधि के भेदाभेद मे उद्भव होने वाली विरोध-भावना को अपने गर्भ में लय 
करके अपनी व्यापकता का परिचय दिया है । 


यहाँ पर इस बात का उल्लेख कर देना भी अनुचित न होगा कि योग शब्द 
के सयोग और समाधि इन दोनो मौलिक अर्थो को ही सनन्‍्मुख रखकर कतिपय वेदिक 
विद्वानों ने उनकी जो सुन्दर और सारभित व्याख्या की है उससे भी हमारे पूर्वोक्त 
कथन का पूर्णरूप से समर्थन होता है ।' इस प्रकार योग शब्द की मौलक व्याख्या मे 
मात्मसमाधि और उसका साधक ब्रत-नियमादिरूप धर्मानुष्ठान ये दोनों ही योग शब्द 
से सगृहीत किये गये हैं । 


१, समाधिमेव च महर्षयो योग व्यपदिशन्ति--यदाहु योगियाश्नवल्क्या', 
समाधि समतावस्था, जीवात्मपरमात्मनों । संयोगो योग इत्युक्त , जीवात्मपरमात्मनो.' 


( रेप ) 


आगम कथित थोगार्थ 
यहाँ पर इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि मुल जैनागमो मे योग शब्द 
का प्रयोग प्राय मन, वचन और काया के व्यापार अर्थ मे ही किया गया? है अत, 
मानसिक, वाचिक और कायिक क्रिया ही योग है । वह कमंवन्ध मे हेतुभूत होने से 
आखस्रव भी कहलाता है। इनमे अप्रशस्त पाप-वन्ध का और प्रशस्त पुण्य-बन्ध का 
कारण है | जैन-सिद्धान्त में आाद्नवद्वार--कर्मबन्ध का हेतु--मिथ्यात्व, अविरति 
प्रमाद, कषाय, और योग--मन-वचन-काया का व्यापार, ये पाँच माने हैं। । प्राय 
इन दो (योग एवं कपाय) पर ही पुण्य अथवा पाप रूप शुभाशुभ कर्मे-बन्ध की 
तरतमता अवलम्बित है | जैन-सकेतानुसार कर्म-योग्य पुद्गलो भर्थात्‌_कर्मरूप से 
परिणत होने वाले अणुओ का आत्म-प्रदेशों के साथ सम्बद्ध होना ही बन्ध है और 
उसमे मन, वचन और काया के योग---सम्बन्ध---की नितान्त आवश्यकता रहती है। 
कारण कि आत्मा की शुभाशुभ प्रत्येक प्रवृत्ति मे इन्ही तीनो--मन, वाणी और शरीर 
का किसी न किसी प्रकार से सम्बन्ध रहता है । इस प्रकार मानसिक, वाचिक और 
कायिक व्यापार के अर्थ मे योग शब्द आयमो मे प्रयुक्त हुआ है । और प्रस्तुत योग 
के अर्थ मे आग्रमो मे बहुधा ध्यान या समाधि शब्द का उल्लेख किया गया है जिसका 
वर्णेन आगे मिलेगा । 
योग को पातड्जल व्याख्या 


बैदिक सम्प्रदाय के योगविषयक सर्वमान्य पातञजल दर्शन में योग _का 


“इसि । अत एव स्कस्धादिषु-- यत्समत्व दयोरन्न जीवात्मपरमात्मनो., समष्टसवंसकल्प 
समाधिरभिधीयते' ॥ 'परमात्मात्मनोर्योड्यमविभाग परन्तप  स एव तु॒ परो योग 
समासातु कथितस्तव' ।। इत्यादिषु वाक्येषु योगसमराध्यो: समानलक्षणत्वेन निर्देश 
सगच्छते (योगभाष्यभूमिका स्वामि बालकरामकृत) । 

१, 'तिविहे जोए पण्णले तजहा--मणजोए वइजोए कायजोए' । 

छा०---भिविध योग प्रशज्मप्त तद्यथा--मनोयोग वाग्योग कायायोग । 

(ठाणाग सू० स्थान ३) 

२. 'पच आसवदारा पण्णत्ता तजहा--मिच्छ्च अविरई पमाया कसाया 
जोगा । (समवायाग सम० ५) 

छा०--पञ्च आख्रवद्वाराणि प्रशप्तानि तद्यथा--मिथ्यात्वमविरति प्रमादा 
कषाया योगा +--- (8५०५ 6६-७०-७ ०५४७ ०४५५ ०७०५) 

३ जोगबवन्धे कसायबन्धे (समृवा० सम० ५) तात्पयं कि कम का बन्ध योग 
से-मन, वचन, काया के व्यापार से/और कषाय-रक्रोध, मान, माया और लोभु>, 
से होता है। उकछ ए६ «ते थे #॥ ४६८०८ ६ रा] रे २ लेप ५ <]! ८ 0] ही 

४. नव (€) आगशमो मे प्रयुक्त होने वाले योग, प्रयोग, और करण--ये तीनो 
आब्द एक ही अथे मे ग्रहण किये गये हैं ऐसी व्याख्याकारों की सम्मति है--- 


४34 / 


( २& ) 


समाधि अरय॑ बतलाकर उसको--योग को--समाधिरूप माना है' औौर चित्तवृत्ति” 
निरोध उसका लक्षण किया है । तात्पयं कि चित्त की जिस अवस्थाविशेष मे प्रमाण 
विपयंयादि वृत्तियो का निरोध होता है उस अवस्थाविशेष का नाम योग हैई। 
इस विषय का खलासा इस प्रकार है -- 
योगश्चित्तव त्तिनिरोध:” इस सूत्र मे उल्लिखित चित्त शब्द से अन्त करण 
अभिप्रेत है । साख्ययोग-मत के अनुसार सारा विश्व त्रिगुणात्मक प्रकृति का परिणाम 
होने पर चित्त भी त्रिगुणात्मक सत्त्वरजस्तमोरूप है । परन्तु इतना स्मरण रहे कि--- 
अन्य प्रकृति-परिणामो की अपेक्षा चित्त मे सत्त्तगुण का अधिक उदय होता है। 
इस प्रकार सत्त्वादि गुणो की न्यूनता-अधिकता से चित्त की उच्चावज्च अनेक अवस्थाएं 
होती हैं जिन्हें भुमिकाओ के नाम से निर्दिष्ट किया गया है । चित्त की ऐसी भूमि- 
काएं पाँच मानी हैं--(१) क्षिप्त, (२) मृढ, (३) विक्षिप्त (४) एकाग्र और 
(५) निरुद्ध | 
क्षिप्त-अवस्था मे रजोग्रुण के प्राधान्य से चित्र सदा चंचल--अस्थिर और 
बहिमु ख बना रहता है, अतः सासारिक विषय भोगो की ओर ही उसकी अधिका- 
' घिक प्रवृत्ति होती है । मूढ-अव॒स्था में तमोगुण की प्रधानता के करण चित्त सदा 
बिवेक-शुन्य रहता है । हेयोपादेय अथवा कतेव्याकतंव्य का भान न होने से वह कभी- 
कभी नही करने योग्य कार्यो मे भी प्रवृत्त हो जाता है। तीसरी विक्षिप्त-अवस्था 
है । इसमे सत्त्वगुण_ की _ अधिकता _से रज प्रधान क्षिप्त-अवस्था!की अपेक्षा चित्त 


या 





(१) योग ३--युज्यते जीव कर्मभियेन--कम्म॑ जोगनिमित्त वज्ञाइति' 
वचनात्‌ युदक्त वा प्रयुदक्तेय पर्य्यायं स योगों वीर्यान्तरायक्षयोपशमः जनितो 
जीवपरिणामविशेष इंति ।““मनसा करणन युक्तस्थ जीवस्यथ योगो--वीय॑पर्यायो 
दुर्वेलस्थ यष्टिका द्रव्यवदुपष्टम्भकरोमनोयोग इति ।"““मनसो वा योग करणकारणान्‌- 
मतिरूपी व्यापारों मनोयोग । 

(२) प्रयोग --मन प्रभुतीना व्याप्रियमाणाना जीवेन हेतुकतृ भूतेन यद्व्यापारण 
प्रयोजन स प्रयोगो मनस प्रयोगों मन प्रयोग । 

(३) करणम्‌ृ--क्रियते येन तत्करण मननाविक्रियासु प्रवर्त्तमानस्थात्मनः 
उपकरणभूत तथा तथा परिणामवत्‌ पुदूगलसघात ईंति भाव । तत्र मनस- एवं करणं 
मन करणमिति | अथवा योगप्रयोगकरणशब्दाना मन:प्रभूतिकम भिधेयत॒या योगप्रयोग- 
करणसूत्रेष्वभिहिंतमिति नार्थभेदो&न्वेषणीय', त्रयाणामेषामेकार्थतया आग्रमे बहुशः 
प्रवृत्तिदशनात्‌” । (स्थानाग सूत्र ३ स्था० की वृत्ति) 

१. योग. समाधि. स च सावेभौमश्चित्तस्य धर्म | 

२ “योगश्चित्तवृत्तिनिरोध. । 


३- “निरुष्यन्ते यस्मिनु प्रमाणादिवृत्तयोध्वस्थाविशेषे चित्तस्य सो$वस्था- 
विशेषों योग: । (वाचस्पतिमिश्र) 


( +े० ) 


कभी-कभी स्थिरता को धारण करता है सवंधा नही, यही इसमे विशेषता _ है | 
चित्त की ये तीनो ही अवस्थाएँ योग-समाधि के लिये अनुपयोगी होने से उपादेय 
नही है, इसलिये चित्त की एकाग्न और निरुद्ध ये दो अन्तिम अवस्थाएँ ही योगाधि- 
'जर मे प्रंवृत्त होने वाले मुमुक्षु पुरुष के लिये उपादेय मात्ती गई हैं, कारण कि 
इन्ही दो भूमिकाओं में समाधि की प्राप्ति हो सकती है । 

जिस समय चित्त वाह्म वृत्तियो के छक जाने पर एक ही विषय मे एकाकार 
वृत्ति को धारण करता है तव उसको एकाग्र कहते हैं परन्तु इस अवस्था मे कुछ 
अन्तरग सात्त्विक वृत्तियाँ रहती हैं । उन सब वृत्तियो और तज्जन्य सस्कारो का भी 
जिस अवस्था में लय हो जाता है वह्‌ चित्त की निरुद्ध-अवस्था है। साराश कि 
एकाग्रचित्त मे बाह्य वृत्तियो का तिरोधाम होता है और निरुद्धचित्त मे सभी वत्तियाँ 
विलीन हो जाती हैं' 

जैसे कि ऊपर बतलाया गया है, चित्त की इन पाँच भूमिकाओं में पहले की 
क्षिप्त और मृढ ये छो तो समाधि के लिये सर्वधा अनुपयोगी है। तीसरी विश्लिप्त-भूमि 
कुछ-कुछ उपयोगी है और अन्त की दो सर्वंथा उपादेय हैं। इन्ही दोनो भूमियो मे 
समाधि का उदय होता है। तथाच-+इन भूमिकाओ के अनुरूप पहली दो मे व्युत्यानं 
(चहिमु खता), तीसरी मे समाधि का मारम्भ, चौथी मे एकाग्रता और पाँचवी में 
निरोध, इस प्रकार चित्त के चार परिणाम सम्भव होते हैं। इनमे सत्त्व के उत्कर्ष से 
चित्त की एकाग्रता लक्षण परिणत होने पर साधक आत्मा सद्भूत अर्थ का प्रकाश 
करती है--परमार्थभूत ध्येय वस्तु का साक्षात्कार करती है, चित्तगत क्लेशो को दूर 
करती है, कर्मव॒न्धनो को शिथिल और निरोध को मभिमुख करती है, इसी का नाम 
सप्रज्ञात-योग_ है) । और वह वितर्कानुगत, विचारानुगत, आतनन्दानुगत और 
अस्मितानुगत भेद से चार प्रकार का है । और सर्व प्रकार की चित्तवृत्तियों का स्वंथा 
निरोध असप्रज्ञातययोग है।. ई 

इस प्रकार योग को समाधिरूप मानकर उसके सप्रज्ञात, अप्रसंज्ञात्‌ ये_ दो 
भेद बतलाये हैं । और इन्ही को क्रश सबीज और निर्बीज समाधि कहा है । 

चित्त की एकाग्र-दशा मे ध्येय वस्तु का ज्ञान बना.रहता है और_ मत को 
समाहित रखने के लिये किसी न, किसी जालम्बन या वीज की आवश्यकता भी 


१. 'विक्षिप्त-क्षिप्ताद्विशिष्ट, विशेषोष्स्थेमबहुलस्य कादाचित्क स्थेमा। 
(तत्त्व-वैशा ० टी० वाचस्पति मिश्र १-१) 

२ “एकाग्रे बहिवृत्तिनिरोध । निरुद्ध च सर्वासा वृत्तीना सस्काराणा च॑ 
ईत्यनयोरेव भुम्योयोगस्य सम्भव । (१-२ भोजवृत्ति ) 

३ 'सम्यक्‌ प्रज्ञायत्ते क्रियते ध्येय यस्मिन्निरोधविशेषे स संप्रज्ञात ” भर्थात्‌ 
जिसमे साधक को अपने घ्येय का भलीभांति सीक्षात्कार होता है उसका वाम 
सप्रज्ञात है। (१-१ टिप्पण---बालकरामस्वामी) पु 


( हे ). 


अवश्य रहती है, इसलिये संप्रश्ात समाधि को सालम्बन या सबीज समाधि कहते 
है। परन्तु जब चित्त की समस्त वृत्तियाँ पूर्णरूप से निरुद्ध हो जाती है तब असप्रज्ञा्त 
समाधि का आविर्भाव होता है। उसमे ध्याता-ध्यान-ध्येयरूप न्रिपुटि का विभिन्न रूप * 
से ज्ञान नही होता और इसमे किसी भी वस्तु का आलम्बन न रहने से उसे निरा- 
लम्बन यो निर्वीज समाधि कहा गया है। असप्रज्ञात-योग के भी भव-प्रत्यय 
और उपायप्रत्यय ये दो प्रकार वतलाये है | ईनमे उपाय-प्रत्यय समाधि ही वास्तविक 
समाधि है। उसकी प्राप्ति श्रद्धा, वीय, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा के लाभ से होती 
है । यह कथन योगसूत्र और उसके व्यासभाप्य के अनुसार किया गया है 


यहाँ पर इईंतना अवश्य स्मरण रहे कि “योगशिचत्तवृत्तिनिरोध: 
इस पातजल सूत्र मे सूत्रकार को वृत्तिनिरोध से क्लेशादिको का नाश करने वाला 
निरोध ही अभीष्ट है । अन्यथा यत्किचित्‌ वृत्तिनिरोध तो क्षिप्तांदि भूमिकाओं मे 
भी होता है परन्तु उसको इनकी योगरूपता कथमपि अभीष्ट नही | तब उक्त सूत्र का 
फलितार्थ यह हुआ कि--क्लेश-कर्म वासना का सभूलनाशर्क जो वृत्तिनिरोध है 
उसका नाम योग है। अन्यथा यो कहो कि--चित्तगतक्लेशादिरूप वृत्तियो का जो 
निरोध उसको योग कहते है ।, इस भाँति पातजल योगदर्शन मे योग को समाधिरूप 
मानकर उसकी उपयु क्त व्याख्या की है जो साध्यरूप योग के स्वरूप फो समझने भे: 
अधिक उपयोगी प्रतीत होती है । 


पातंजल योगव्यास्या का आगमानुसारित्व 


जैनागमो मे दो प्रकार का धर्मं बतलाया है--१ श्रत-धर्म, २. चारित्र- 
धर्म । श्र्‌त-धर्म मे वह सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान समाविष्ट है जिसके मनन से साध्यरूप 





१ (क) (्षिप्तं मृढ विक्षिप्तमेकाग्र निरुद्धमिति चित्तभूमयः । तन्र विक्षिप्ते 
चेतसि विक्षेपोपसजंनीभूत समाधिन योगपक्षे बतंते । यस्त्वेकाग्रे चेतसि सद्भूतम्थ 
प्रयोतयति--क्षिणोत्ति च क्लेशान्‌ कर्मवन्‍्धनानि श्लथयति--निरोधाभिमुखं करोति स 
सम्प्रज्ञातो योग इत्यास्यायते । स च वितर्कानूगतो विचारानुगत' आनन्दानुगतो$स्मि- 
तानुगत इत्युपरिष्टात्प्रवेदिष्याम । सववृत्तिनिरोध इत्यसप्रज्ञातः समाधि ' ।(१--१) 

(ख) 'श्रद्धावीय्येस्मृतिसमाधिप्रज्ञापुवंक इतरेषाम! | (१।२०) 

२. तथा च यद्यपि योग. समाधि सएव च चित्तवृत्तिनिरोध. स उ सावेभौम: 
सर्वासु क्षिप्तादिभुमिप्‌ भव , एव च क्षिप्तादिप्वतिप्रसंग तत्रापि हि यत्किब्चिदृवृत्ति- 
निरोधसत्त्वातु, तथापि यो निरोध- क्लेशानु क्षिणोति स एव योग , स च सप्रज्ञातासप्र- 
ज्ञातभेदेन द्विविध. इति नातिप्रसग इत्यर्थ ' (यो० १-१ के टिप्पण मे स्वा०"्वालकराम) 

३. दुविहे धम्मे पन्चत्ते तजहा- सुयधम्मे चेव चारित्तघम्मे चेव । (स्थानाग 
सूत्र, स्थान २, उह ० १, सू० ७२) 


( हर ) 


चस्तु-तत्त्व के यथार्थ स्वरूप का निश्चय होता है और चारित्र-धर्मे के सम्यक्‌ अनुष्ठान 
से उस साध्यरूप वस्तु-तत्त्व की उपलब्धि होती है। 

चारित्र-घमम मे द्दशविध तप और भावना, १७ प्रकार का ब्रतादिरूप सयम, 
क्षमा-मादंवादि दशविध यति-घर्मं और समिति-गुप्तिरूप आठ प्रवचन माताएँ इत्यादि 
आचरणीय धामिक क्रियाएँ गर्भित हैं। इनमे सभी प्रकार के योग और उसके अगो 
का समावेश हो जाता है। तथा आख्रव-निरोधरूप सवर मे योग का उक्त लक्षण 
अली-भाँति गताथ हो जाता है । मन, चचन और काया के व्यापार को योग कहते 
हैं। उसी की आज्रव सज्ञा है, क्योकि वह कर्म बाँधने मे निमित्तभूत है" 


जेत परिभाषा मे वीर्यान्तराय” कर्म के क्षयोपशम से होने बाला 
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और कायायोग । इस योगरूप आात्नव का निरोध ही सवर है जिसे पतञ्जलि मुनि 
ने अपनी परिभाषा मे चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग-लक्षण से व्यक्त किया है! जिस 
प्रकार चित्त की एकाग्रदशा मे सत्त्व के उत्कर से बाह्य वृत्तियो का निरोध, क्लेशो 
का क्षय, कर्मबन्धनतो की शिथिलता, निरोधाभिमुखता और, प्रज्ञाप्रकर्ष-जनित 
सद्भूतार्थ-प्रकाश के द्वारा घर्ममेघ-समाधि की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार जीवन 
के आध्यात्मिक विकास-क्रम में उत्तरोत्तर प्रकर्ष को प्राप्ति का एकमात्र साधन 
आज्रवो का निरोध है। यह जितने-जितने गश मे बढेग। उत्तने-उतने ही अंश मे आत्मगत _ 
शक्तियाँ विकसित होगी । अन्त में आखव अयवा योगनिरोधरूप इसी सवर-तत्त के. 
उत्कषं से ध्यानादि द्वारा आत्मगृत मल-विश्ेष और जआावरण का आत्यन्तिक विनाश 
होकर कैवल्य ज्योति का उदय होता है ।(जेन शास्त्रो मे समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, 
परीषहजय, चारित्र और तपरूप सवर-तत्त्व के सम्यक्‌ अनुष्ठान से निष्कषाय-- 
कषाय-मल से रहित आत्मा में मोहनीय कर्म के सर्वथा क्षय हो जाने से साथ ही 
ज्ञानावरण, दर्शवावरण और अन्तराय कर्म का भी समूल घात होने पर कैवल्य-ज्योति 
का उदय होता? माना है जिसको केवल-उपयोग कहते हैं। ऐसी आत्मा सर्वेश्ष और 
सर्वदर्शीर कहलाती है । उसके इस निरावरण ज्ञान मे सामान्य और विशेष रूप से 
विश्व के सम्पूर्ण पदार्थ करामलकवतु भासमान होते हैं )) 





१ “कम्म जोगनिमित्त वज्ञद जोगवधे, कसायवबधे ।' 
२. 'वीर्यान्तरायक्षयोपशमजनितों जीवपरिणामविशेषः ॥॥ है 
'मोहक्षयाद्‌ ज्ञानद्ंनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌ ।” (तत्त्वार्थ १०| १) 

४ (क) “य सर्वेज्ञ स सर्वविदिति । 

(ख) 'खीणमोहस्स ण अरहओ तत्तो कम्मसा जुगव खिज्जति त जह्ा--“ 
नाणावरणिज्ज दंसगावरणिज्ज धतरातिय ।' (स्थानाग स्था० ३, उ० ४) हर 

छा०--क्षीणमोहस्याहँत ततः कर्माशा ग्रुगपत्‌ क्षपयन्ति, तद्यथा---शानावरण 

इणीब ॥ घर। १. , 7 


( ४३ ) 


यहाँ पर इतना और भी ध्यान रहे कि पतजलि के चित्तवृत्तिनिरोधरूप 
शोग-लक्षण से चित्त के विषय मे उसकी--(१) सत्प्रवृत्ति, (२) एकाग्रता और (३) 
'निरोध, ये तीन वातें ध्वनित होती हैं। इसका अभिश्राय यह है कि योग मे अधिकार 
प्राप्त करने वाले साधक के लिए चित्त की एकाग्रता के सम्पादनाथ यम-नियमादिरूप 
सरकारों मे प्रवृत्त होना परम आवश्यक है और चित्त की एकाग्रता से प्राप्त होने 
चाले संप्रज्ञात-योग में कुछ वृत्तियो का निरोध तो हो जाता है परल्तु सर्व वृत्तियो का 
सर्वेथा निरोध--क्षय नही होता, अत. स्ववृत्तिनिरोधरूप असंप्रज्ञात योग के लाभाथे 
निरोधरूप परिणाम की आवश्यकता है। जन-प्रक्रिया के अनुसार यह विषय भनः 
समिति और मनोगुप्ति के स्वरूप मे गतार्थ हो जाता है। आगमो" मे मन समिति ब्य 
'मनोगुप्ति के स्वरूप का विवेचन करते हुए प्रमरिति--(सं---सम्यकू, इति-हप्रवृत्ति) 
से मन की सत्प्रवृत्ति और ग्ुप्ति से मत की एकाग्रता और मनोनिरोध अर्थ का ग्रहण 
किया है | अतः समिति-गुप्ति के इस निवंचन से मन के--प्रवृत्ति, स्थिरता और 
“निरोध, ये तीन परिणाम-विभाग हो जाते हैं। प्रथम विभाग में समाधि का आरंभ, 
दुसरे मे समाधि की प्राप्ति और तीसरे मे समाधि के फलरूप. मोक्ष की उपलब्धि 
होती है। इसलिए योग की “चित्तवृत्तिनिरोध/ रूप पातजल व्याख्या समिति- 
गुप्तिख्प आगम-सम्मत संवर-योग से वस्तुतः पृथक नही है । 


हरिभद्रधूरि की योग-व्याख्या 
जैन आचार हरिभद्रसूरि ने आगमो के आधार पर योग की जो व्याख्या 
और विपय-विभाग तथा उसमे जिस विशिष्ट पद्धति का अनुसरण किया है वह 


दार्शनिक जगत में बिल्कुल नई वस्तु है। योगविषयक आगमो की प्राचीन वर्णन-शेली 
को तत्कालीन १रिस्थिति के अनुसार दाशनिकरूप मे परिवर्तित--बदल---कर योग 
का जो सुन्दर स्वरूप योगाभिलापिणी जनता के समक्ष उपस्थित किया है वह उक्त 


१. (क) 'मर्णण पावएण पावक अहम्मिय दारुणं निस्संस वहवंघपरिकिलेसवहलं 
मरणमयपरिफ्रिलेसप किलिट्ठ से ऊयात्रि मणेण परावतेण पावग किचिविज्यायच्च एवं 
मणसमितियोगेण भावितो ण भवति अन्तरप्पा । (प्रश्नव्या० १ संवरद्वार) 

छा०--मनसा पापकेन प'पकमधामिक॑ दारण नुशस वधवन्धनपरिकलेशबहल 
मरणभयपरिकेशमसश्जिप्ट न कदापि मनसा पापकेन पापक किचिदपि ध्यातव्पमेव मन- 
समितियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा । 

(स्व) 'मणगुत्तयाण ण॑ भते ' जीवे कि जणयद ? म०---जीवे एगरग जणयदइ । 
एगर्गचित्त ण जीवे मणगुत्त संजमाराहुए भवद' । (उत्तराध्ययन सूत्र २६॥४३) 

छा+--मनोगुप्ततया चु भगवन्‌ | जीव कि सनयत्ति। मनोगुप्ततया जीव* 
ऐक्ापूर्य जनयति । एकाग्रचितों नु जीव, मनोभुप्त सयमाराधकों भवतित। (तन मनो- 
'निरोधत्य प्रधानत्वादु--ध्याय्यावारः) तात्यं झि मनोयुप्ति से भन की एडाग्रता भौर 
शुकाप्रता से मन रा निरोध होता है। 


( रेड ) 


आचार्य की लोकोत्तर प्रतिभा का ही आभारी है। आचाय॑ हरिभद्गसूरि ने सचमुच 
ही योगविषयक अपनी उदात्त कल्पना मै जैन वाडइमय में एक नवीन युग उपस्थित 
कर दिया है । इसके प्रमाण में उनके योगहृष्टिसमुच्चय, योगविन्दु, योगविशिका 
आदि अनेक ग्रन्थरत्वन उपस्थित किये जा सकते हैं । (योगहप्टिसमुच्चय में आचाय॑ ने 
मित्रा, तारा, बला, दीपा, त्थिरा, कान्‍्ता प्रभा ओर परा, इन हृष्टियों मे योग के 
सम्पूर्ण प्रतिपाद्य विषय को विभक्त करके योग के प्रसिद्ध यम्रादि आठ अग्रो का 
(प्रत्येक दृष्टि मे प्रत्येक अग का) बहुत ही सुन्दर एव सारगर्भित विवेचन किया है | 
इसके अतिरिक्त योगबिन्दु मे मोक्ष-प्राष्ति के अन्तरग साधक धर्मब्यापार को योग 
बतलाकर उसके--(१) अध्यात्म, 8 भावना, (३) ध्यान, (४) समता, और 
(५) वृत्तिसक्षय, ऐसे पाच भेद किये है? ) पातजल दर्शन के सप्रज्ञात और असम्रज्ञात 
नाम के द्विविध योग को इन्ही पाँच भेदो से अन्तभुक्त कर दिया है । आचाये के इन 
पाँच योगभेदो का सक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जाता है :--- 

१. अध्यात्मयोग--एजैनागमो" मे मोक्षाभिलापी झात्मा को अध्यात्मयोगी-- 
अध्यात्मयोग से युक्त होने की वार-वार चेतावनी दी है क्योकि चारित्र-शुद्धि के 
लिये अध्यात्मयोग के अनुष्ठान की मुमुक्षु आत्मा को नितान्त आवश्यकत्ता है। इसी 
हेतु से आचार्य ने सबसे प्रथम अध्यात्मयोग का निर्देश किया है)।(उंचित प्रवृत्ति से 
अपुब्रत-महात्रत) से युक्त होकर मैत्री आदि चार भावनापूर्वक शिष्टवचनानुसार--- 
क्षागमानुसा र--जो तत्त्वचिन्तन करना उसको अध्यात्मयोग कहते हैं |) 

हर 

'यहाँ इतना स्मरण रहे कि अध्यात्मयोग की यह उक्त व्याख्या देशविरति 
नाम के पाँचवें ग्रुणस्थान को--पाँचवी भूमिका को प्राप्त हुए साधक को लक्ष्य मे 
रखकर की गई है) कारण कि ओचित्यपूर्वं क--सम्यगूबोधपूर्वक ब्रत-नियमांदि के धारण _ 
करने की योग्यता इस पाँचवें गुणस्थान मे ही प्राप्त होती है । यहाँ पर अभ्यात्मयोक 


१ “अध्यात्म भावना ध्यान, समता वृत्तिसक्षय- । 
मोक्षेण योजनादोग , एष श्रेष्ठो यथोत्तरम ॥ (३१) 
(योगविन्दु--ह रिभद्वसूरि)' 
२ (क) अज्ञप्पज्ञाणजुत्तो-(अध्यात्मध्यानयुक्त ) (प्रश्वव्या० ३ स०द्वा) 
“अध्यात्मनि आत्मानमधिकृत्य आत्मालम्बन ध्यान चित्तनिरोधस्तेन युक्त इति 
व्यास्याकार । 
(ख) “अज्ञप्पजोगसुद्धादाणे उवदिद्विठए ठिक्षप्पा! । 
छा०--(अध्यात्मयोगशुद्धादाव उपस्थितः स्थितात्मा) (सूत्रकृताग, अध्ययन 
१६, सूत्र ३) 
३. “चित्यादवृत्तयुक्तत्य, ,वचनात्तत्त्वचिन्तनमु 
मैत्यादिभावसयुक्तमध्यात्म तद्विदो बिंदु! ॥३५७॥ (योगबिन्दु ) 


( जेश ) 


के तत्त्वचिन्तनरूप लक्षण मे दिये गये औचित्य, वृत्तुसमवेतत्व, आागमानुसारित्त और 
मंत्री आदि भावनासयुक्तत्व, ये चार विशेषण बडे ही महत्व के है। इन पर विचार 
करने से अध्यात्मयोग का वास्तविक रहस्य भलीभाँति समझ में आ जाता है। मत्री 
जादि चार--(मैत्री, करुणा, मुदिता, और उपेक्षा) भावनाओं (जिनका वर्णन आगे 
किया जाने वाला है) से भावित होने वाला साधक पुरुप--(१) मैत्रीभाव से--सुखी 
जीवो,के प्रति होने वाली ईर्ष्या का त्याग करता है, (२) करुणा से--दीन दु खी 
जीवो के प्रति उपेक्षा नही करता है, (३) मुदिता से--उत्तका पुण्यशाली जीवो पर से 
हद ष हट जाता है, और (४) उपेक्षाभावना से--वह पापी जीवो पर से राग-हू.ब 
दोनो को हटा लेता है। तात्पर्य कि इन उक्त चार भावताओ के अनुशीलन से साधक, 
आत्मा मे ईर्ष्या के नाश, दया का सचार और राग-द्वेष की निवृत्ति सम्पन्न होती है । 
इस प्रकारं अध्यात्मयोग के स्वरूप को समझकर उसे आत्मसातु _करने प्र पापो,का 
नाश, वीय॑ का उत्केष, चित्त _की प्रसंत्रत।, वस्तुतत्व॒ का बोध और अनुभव का 
उदय होता हैं । यह अध्यात्मयोग की फलश्र[ति है । 


(इसके अतिरिक्त अध्यात्मंयोग की एक और व्याख्या नीतिवाक्यामृत नाम के 
ग्रन्थ मे उपलब्ध होतीं है जो कि उपयुक्त व्याख्या से सर्वथा वियक्षण है |) 
यथा --- आत्ममनो मरुत्तत्व्समतायोगलक्षणों ह्यध्यात्मयोग ' , भर्थात्‌ _ आत्मा-मन- 

शरीर्‌ःस्थ वायु और पृथिव्यादि तत्त्व इनकी समता--समान परिणाम--को अुध्यात्मयोग 
कहते हैं। इस प्रकार का अध्यात्मयोग स्वरोदय शान मे अधिक उपयोगी हो सकता 
है, प्रकृतयोग में यह कम उपयोगी है । 

२. भावनायोग--अध्यात्मयोग के अनन्तर अब भावनायोग का वर्णन प्राप्त 
होता है जिसका स्वरूप निवंचन इस प्रकार है :--प्राप्त हुए भध्यात्म-तत्त्व का 
बुद्धिगत--विचार्‌पूर्वक निरन्तर बार-बार अभ्यास-चित्तुन करने का नाम, भावतायोग 

दे है । आगमो से भावनायोग की बड़ी महिमा वर्णन की है । सूत्रकृतागसूत्र मे लिखा. 


१. (क) “सुखीर्ष्या दुखितोपेक्षा पुण्यद्दपमधमिषु । 
रागद्व षो त्यजेन्नेता लब्ध्वाध्ध्यात्म समाचरेत्‌' ॥७॥ 
(ख) “अत. पापक्षय सत्त्व शील ज्ञान च शाश्वतम्‌ । 
तथानुभवससिद्धममृत. हद एव. तु! ॥दा 
(योगभेदद्वानिशिका---३० यशोविजयजी) ' 
(ग) 'मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणा सुखदु.खपुण्यापुण्यविषयाणा .भावना- 
_तश्चित्तप्रसादनम' । (पात्त० यो० १॥३६) 
२. टीका--आत्मा चिद्रूप, मन. प्रसिद्ध, मरुत शरीरस्था वायव., तत्त्व 
पृथिव्यादि, तेषा सममेकहेलया समतालक्षण स हि स्फुटमध्यात्मयोग कथ्यतते । 
३. 'अभ्यासोबुद्धिमानस्थ, भावना वुद्धिसंगत. ।” € (यो० भे० द्वा०) 


( ३६ ) 


है कि भावनायोग से जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई है वह साधक, जल में नौका के 
समान है और जिस प्रकार किनारे लगने पर नौका को विश्राम मिलता है, उसी 
प्रकार साधक को भी सर्वे प्रकार के दुखो से छुटकारा मिलकर परम शाति का 
लाभ होता है) | जिम्न प्रकार सतत अभ्यास और निरन्तर चिन्तन से ही समझा हुआ 
पदार्थ चित्त मे स्थिर रह सकता है, उसी प्रकार अध्यात्मतत््व को हृदय-मन्दिर मे 
स्थिर रखने के लिये उसका दीर्घ काल तक सत्कारपुर्वक सतत चिन्तन करना भी 
परम आवश्यक है। इस प्रकार के चिन्तन का नाम ही भावना है । इसलिये अध्यात्म- 
योग का वहुत कुछ तत्त्व भावनायोग पर ही निर्भर है | 


यहाँ पर बुद्धिसगत चिन्तनरूप भावना के स्वरूप में चिन्तन के साथ जो 
दीघंकाल आदि तीन विशेषण लगाये गये हैं, वे बडे महत्व के हैं । अनादिकाल से यह 
आत्मा वैभाविक सस्कारो--कर्मजन्य उपाधियो--से ओतप्रोत हो रही है। इन 
वैभाविक सस्कारो का विलय आत्मा के स्वाभाविक गृणों के उदय से हो सकता है, 
और आत्मगृणो का उदय अध्यात्मयोग की अपेक्षा रखता है । अत. उसका दीर्घकाल 
तक निरन्तर और सत्कारपूर्वक चिन्तन करना परम आवश्यक ठहरता है, जिससे 
"कि अध्यात्मयोग के प्रभाव से लय को प्राप्त होने वाले वैभाविक संस्कारों का फिर 
से प्रादुर्भाव न होने पावे । और इसमे तो कुछ सन्देह ही नही कि श्रद्धापूवंक लगन 
से किया जाना वाला कार्य ही फलप्रद होता है। यही बात महर्षि पतञज्जलि ने 
समाधि-प्राप्ति के लिए साधन रूप से उपादेय अभ्यास के विषय मे कही है| 
अध्यात्मयोगी के लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वैराग्य, ये पाँच विषय 
“भावना के है | इनकी, भावना से वैभाविक सस्कारो का विलय, अध्यात्मतत्तत कौ्‌ 
स्थिरता और आत्मगुणो [का उदय होता है। इसके अतिरिक्त भावनायोग्र.के 
प्रसग मे यद्याव (१) अनित्य, (२) अशरण, (३) ससार, (४) एकत्व, (५) अन्यत्त, 
(६) अशुचि, (७) आज्रव, (८) सवर, (६) निज॑रा, (१०) लोक, (११) बोधिदुल भ 
और (१२) धर्म, इन वारह भावनाओं का वर्णन भी प्रसगतः प्राप्त हो जाता.है 
परन्तु विस्तारभय से उसका वर्णन यहाँ स्थगित कर दिया'गया हैरत 


१ 'भावणाजोगसुद्धप्पा, जले णावा वआहिया | 
नावा व तीरसपन्ना, सव्वदुक्खा तिउट्टइ! ॥ (१५-५४) 
छा०--भावनायोगशुद्धात्मा, जले नौरिवाहित- । 
नौरिव तीरसपन्न , सर्वदु खात्‌ चुट्यति ॥ 
२ 'स तु दीर्घकालनैरन्तयंसत्कारासेवितो दृदढेभूमि ' ।_ (पात० योग १-१४) 
'बहुकालनैरन्तरय्येण आदरातिशयेन च सेव्यमानो दृढ्भूमि --स्थिरीभवति । 
3७०५ 


इसका अधिक विवेचन 'भावनायोग' नामक पुस्तक मे देखना चाहिये । 


( रे७ ) 


३. ध्यानयोग --अब तीसरे ध्यानयोग का कुछ स्वरूप वर्णन किया 
जाता है “-- 


(क) स्थिर दीपशिखा के समान निश्चल और अन्य विषय के सचार से 
रहित केवल एक ही विषय का धारावाही प्रशस्त सूक्ष्म बोध जिसमे हो उसको ध्यान 


कहते है । 


(ख) अन्तमु हुत पर्यन्‍्त एक ही विषय पर चित्त की सवंधा एकाग्रता अर्थात्‌ 
ध्येय विषय मे एकाकारवृत्ति का प्रवाहित होना, उसका नाम ध्यान है । 


अमन न 


शीलाकाचार्य ने ज्ञाणजोग समाहद्दु” इस गाथा की व्याख्या करते हुए: 
चित्तनिरोधलक्षण धर्मंध्यानादि मे मत, वचन, काया के विशिष्ट व्यापार को ही 
ध्यानयोग कहा है । (ध्यानम्‌--चित्तनिरोधलक्षण धर्मंध्यानादिक तन्न योगो विशिष्ट- 
मनोवाककायव्यापारस्त ध्यानयोगम्‌) । 


इस साधनयीग में ध्येयवस्तुविषयक एकाग्रता इतनी बढ जाती है कि साधकः 
को उस समय ध्येय के अतिरिक्त अन्य का आशिक विचार भी उद्भव नही होता । 
यह ध्यानरूप योगाग्ति जिस आत्मा मे प्रज्वलित होती है उसका कर्मरूप मल (जो 
आत्मा के साथ चिरकाल से चिपका हुआ है) भस्म हो जाता है? तथा उसके 
प्रकाश से रागादि अन्धकार दूर हो जाता है, चित्त सवेधा निमेल हो जाता है और 
मोक्षमन्दिर का द्वार सामने दिखाई देने लगता है। अधिक क्‍या कहे ध्यानयोग, यह 
आत्मा को उसके व[स्तविक स्वरूप मे प्रतिष्ठित करने का प्रवलतम साधन है । तथा 
आत्मस्वातन्व्य, परिणामों की निश्चलता और जल्‍्मान्तर के आरम्भक कर्मों _का 


(४ चिंच्छेद, ये तोन ध्यानयोग के सुचारु फल हैं। ध्यात के भेदो और उनके स्वरूपो का 
वर्णन अन्यत्र किया जावेगा | 





१. 'निवायसरणप्पदीपज्ञ्ञाणमिव निष्पकंपे! । (प्रश्नव्या० सबद्वार ५) 
२. यह समग्र गाथा इस प्रकार है-- 
'ज्याणजोग समाहद्टु, काय विउसेज्ज सव्वसो । 
तितिक्ख परम नच्चा, आमोक्‍्खाए परिवएज्जास' ॥(सूयगडग ज० ८, गा०२६) 
छ(०--ध्यानयोग समाह॒त्य, काय व्युत्सुजेत्‌ सवंश. । 
तितिक्षा परम। ज्ञात्वा, आमोक्षाय परिबव्रजेत्‌ ॥ 
३. 'सज्ञायसुज्ञाणरयस्स ताइणो, अपावभावस्स तवे रयस्स । 
विसुज्ञइ जसि मल पुरे कड, समीरिय रुप्पमल व जोइणा' ॥ 
(दशवेकालिक अध्य० ८ गा० ६३) 
छा०--स्वाध्यायसुध्यानरतस्य त्रायिण', अपापभावस्य तपसि रतस्य । 
विशुध्यत्यस्य मल पुराकृतं, समीरितं रूपमलमिव ज्योतिषा ॥ 


( #*८ ) 


४ समतायोग--ध्यान मे अत्यन्तोपयोगी चौथा समतायोग है। अविद्याकल्पित 
इष्टानिष्ट पदार्थों मे विवेकपूर्वक तत्त्वनिर्णय-बुद्धि से राय-हं परहित होना अर्थात्‌ 
पदार्थों मे की जाने वाली इष्टत्व-अनिष्टत्व-कह्पना को केवल अविद्याप्रभव समझकर 
उनमे उपेक्षा धारण करना, समता कहलाती है? | उसमे निविष्ट मन, वचन, काया 
के व्यापार का नाम समतायोग है । अविद्या अथवा मोह के वशीभुत हुआ यह जीव 
अमुक वस्तु को इप्ट और अमुक को अनिष्ट मानकर इप्ट वस्तु में राग और _अनिष्ट 
में है प करने लगता है। सौभाग्यवश जब उसमे विवेक-ज्ञान का उदय होता है तव॑ 
वह इष्ट और अनिष्ट के मर्म को समझ पाता है। विवेक-चक्ष्‌ के खुलते ही वह 
देखता है कि कल जिस वस्तु को उसने अनिप्ट--अप्रिय--जानकर तिरस्कृत किया 
था आज उसी को इष्ट --प्रिय--समझकर अपना रहा है, इसलिए वास्तव में कोई 
भी वस्तु स्वयं इष्ट किवा अनिष्ट रूप नही । वस्तु मे_इष्टानिष्टत्व की भावना तो 
अविवेकप्रभव--अविद्या-कल्पित--है । इस अविद्या के सम्पर्क से ही आत्मा में प्रदा्थों 
के इष्टानिष्टत्व की कल्पना द्वारा हर्प-शोकरूप विभाव-सस्कारों का उदय होता है _ 
जिससे वह आत्मा अपने को सुखी या दुखी मानती है। वस्तुतः ये संस्कार न तो _ 
आत्मा के गुण हैं और न ही इनका उससे कोई वास्तविक सम्बन्ध है; आत्मा का _ 
वास्तविक रूप तो सत्‌, चित्‌, आनन्द, दर्शन, ज्ञान, और चारित्र है (सतु--दर्शन, 
चितु--ज्ञान और आनन्द--चारित्र है)। इस प्रकार के विवेक-ज्ञान के उदय से आत्मा 
में विचारवैषम्य का लय गौर समभांव का परिणमन होने लगता है। इस संत 
परिणाम द्वारा किये जाने वाले तत्त्वचिन्तन को ही समतायोग कहते हैं. । 

समता, यह आत्मा का निजी गुण है। इसके विकास से आत्मा बहुत ऊँची 
भूमिका पर चढ जाती है । यहाँ इतना और भी समझ लेना चाहिए कि ध्यान और 
समता ये दोनो सापेक्ष अर्थात्‌ एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। समता के बिना 


१ “अविद्याकल्पितेषूज्च रिष्टानिप्टेपू वस्तुषु। 
सज्ञानात्तदव्युदासेन समता समतोच्यते ।। ३६३ ॥ 
इसीलिये साधु को शास्त्रों मे आदेश किया गया है कि वह जगत के समस्त 
प्राणियों को समभाव से देखे और राग-हंष के वशीभूत होकर किसी प्राणी का भी 
प्रिय अथवा अप्रिय न करे । यथा'--- 
(क) 'सब्व जग तु समयाणुपेही पियमप्पिय कस्सइ णो करेज्जा' । 
छा०---सर्व॑ जगत्तु समतानुप्रेक्षी प्रियमप्रिय कस्यचिन्न कुर्यात्‌ । 
(सुयगडग--अ० १०/७) 
(ख) 'पण्णसमत्ते सया जए, समताधम्मसुदाहरे मुणी ।' 
छा०--प्रज्ञासमाप्त. सदा जयेत्‌, समताधमंमुदाहरेन्मुनि' । 
अर्थात्‌ बुद्धिमानु साधु कषायो को जीते और समभावपुर्वक धर्म का उपदेश 
करे | (सूयगडग अध्ययन २, उ० २, भा० ६) 


का 


ड्यान और ध्यान के...बिना समता की पूर्णता. नही. होती | थे दोनो एक दूसरे के 
सहकार मे ही विकास को प्राप्त होते हैं, इसलिये ध्यानयोग के साधक को समता- 
योग की विशेष आवश्यकता है । कारण कि छ््यानयोग मे प्राप्त एकाग्रता की स्थिरता 
समतायोग के अनुष्ठान पर ही अधिक निर्भर है। समतायोगी की आगमो मे बडी 
प्रशसा की है; उसको ससार का पूज्य कहा है, क्योकि वह राग-द्रेष की विषम 
भूमिका को उल्लघन करके वीतरागता की समभूमिका पर आरूढ होने का परम 
सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त समता-योगनिष्पन्न साधक को अनेक 
प्रकार की लब्धियाँ--सिद्धियाँ--प्राप्त हुई होती है, जिनका कि वह अपनी इच्छा 
के अनुसार जब चाहे प्रयोग कर सकता है । परन्तु समता का साधक योगी इन प्राप्त 
सिद्धियो के प्रलोभन मे नही फेंसता, वह इनकी वास्तविकता को समझता है । ये 
लब्धियाँ भी कैवल्य-प्राप्ति मे विष्नरूप ही हैं। इसलिए वह इनका उपयोग नही 
करता । तथा समृतायोग से सूक्ष्मकर्मों का अर्थात्‌ विशिष्टचारित्र--यथाख्यातचारित्र , 
और केवल-उपयोग को आवृत करने वाले ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहरूप 
कर्मों का क्षय और 'अपेक्षातन्तु (आशारूप ड्रोर)/का विच्छेद होता है। भपेक्षातन्तु के 
“विच्छेद का तात्पय है कि समतानिष्पन्न योगी को ससार मे. किसी प्रकार के सुख 
को प्राप्त करने की अभिलाषा शेष नही रहती। (इस. प्रकार--१, लब्धियों मे 
अप्रवृत्ति, २. 'सूक्ष्मर्मो--ज्ञान, दर्शन, और चारित्रे के प्रतिबन्धक ज्ञानावरण, 
“दर्शनावरण और मोहरूप कर्मों का,क्षय तथा ३ अपेक्षातन्तु का विच्छेद, ये तीन 
समतायोग के विशिष्ट फल है, जिनके आस्वादन से अमृतत्व की प्राप्ति होती है )) 


५- बृत्तिसक्षय-्योग--ू्वोक्त चार योगो के बाद अब पाँचवें वृत्ति-सक्षययौग 
का वर्शन आप्त होता है, जिसका सक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार हैः--आत्मा मे मन 
ओर शरीर के सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाली विकल्परूप तथा चेष्टारूप वृत्तियो का 
अपुरर्भावडप्‌ से जो निरोध--आत्यन्तिक_क्षय--समूलनाश--होना उसका नाम, 


वृत्तिसक्षययोग है । यह आत्मा स्वभाव से ही तिस्तरग महात्‌ समुद्र के समान 


१. “विआणिआ अप्पगमप्पएण, जो रागदोसेहिं समो स पुज्जो' । 

छा०--विज्ञायात्मानमात्मना यो रागद्वपयो सम स पृज्य । 
(दशवे० अ० ६/११) 

२. (क) “अन्यसयोगवृत्तीना, यो निरोधस्तथा तथा ! 

अपुनर्भावरुपेण स तु तत्सक्षयो मत” ॥ (योगबिन्दु, ३६६) 
वृत्ति--'इह स्वभावत एवं निस्तरंगमहोदधिकल्पस्थात्मनो विकल्परूपा परि- 
स्पत्दतरूपाश्च वृत्तय सर्वा अन्यसयोगनिमित्ता एवं । तत्र विकल्परूपास्तथाविधमनो- 
द्रव्य सयोगात्‌, परिस्पन्दनरूपाश्च शरीरादिति। ततोथ्न्यसयोगे या वृत्तय- तासां यो 
निरोध तथा तथा-केवलज्ञानलाभकालेव्योगिकेवलिकाले च्‌ । अपुनर्भावरूपेण--- 
'ुनभेवनपरिहारस्वरूपेण । स तु-स पुन. तत्सक्षयो वृत्तिसक्षयो मत इति ।” (पृ० ६३) 


( ४० ) 


निश्चल है । जैसे थायु के सम्पर्क से उसमे तरंगें उठने लगती हैं, इसी प्रकार मत 
और शरीर के सयोगरूप वायु से उसमे--आत्मा मे--सकल्प-विकल्प और परिस्पन्दन 
--चैष्टारूप नाना प्रकार की वृत्तिरूप तरगें उठने लगती हैं। इनमे विकल्परूप वृत्तियो 
का उंदय मनोद्रव्यसयोग से होता है और चेप्टारूप वृत्तियाँ शरीरसम्बन्ध से उत्पन्न 
होती हैं ॥ इन विकल्प और चेप्टा रूप वृत्तियो का समूलनाश ही वृत्तिसक्षय है । यह , 
वृत्तिसक्षय नामक योग कंवल्य--केवल-ज्ञान--की प्राप्ति के समय और निर्वाण- 
प्राप्ति के समय साधक को उपलब्ध होता है ! 

यद्यपि वृत्तिनिरोध अन्य घ्यानादि योगो में भी होता है, परन्तु सम्पूर्ण 
कृत्तियों का सवंधा निरोध तो इसी योग में संभव है । इसमे इतना विवेक है कि--- 
सयोगकेवलि-अवस्था मे तैरहवे ग्रुणस्थातर मे तो विकल्परूप वृत्तियों का समृल नाश 
होता है और चौदवहवें ग्रुणस्थान मे--अयोगकेवलि-दशा मे--अवशेयष रही हुई 
चेष्टारूप वृत्तियाँ भी समुल नप्ट हो जाती हैं। मत वििकल्परूप _वृत्तियो के स्वृधा 
निरोध से प्राप्त होने वाला दृत्तिसंक्षययोग, ग्रात्मा की कैवल्य-प्राप्ति का फलरूप 
सर्वजत्व, सर्वदर्शित्त और जीवनमुक्त दुशा कू। .बोघक है। तथा भूवशिष्ट चैष्टारूप 
वृत्तियों के समुलघात से उत्पन्न होने वाला वृत्तिसंक्षय, उसकी-- आत्मा की-- 
निर्वाण-प्राप्तिरूप है जिसे अन्य परिभाषा में विदेहमुक्ति कहते हैं। इस प्रकार 
वृत्तिसक्षययोग के--१- कैवल्य-प्राप्ति, २े शैलैशीकरण” और ३ मोक्षत्राभ, ये तीन 
फल हैं, जिनमे मानव-जीवन के आध्यात्मिक विकास की पूर्णता पूर्णरूप से निष्पन्ष 
होती है । तथा प्रथम के चार योगो से आध्यात्मिक उत्कान्ति उत्त रोत्तर अधिकाधिक' 
होती चली जाती है परन्तु उसकी पराकाष्ठा तो इस वृत्तिसक्षय नामक पाँचवें योग 
में ही उपलब्ध होती है । इस प्रकार आचाये हरिभद्वसूरि ने मोक्ष-प्रापक' (मोक्ष 
की प्राप्ति कराने वाला) घर्मव्यापार को योग का लक्षण मानकर उसके पूर्वोक्त पाँच 
ज्लेद बतलाये हैं और उसका पूर्वसेवा से आरम्भ करके वृत्तिसक्षय मे पर्यवतान किया 
है। साराश कि पूर्वत्तेवा से अध्यात्म, वृध्यात्म से भावना, भावना से ध्यान और समता, 
एवं ध्यान और समता से वृत्तिसक्षय और वृत्तिसंक्षय से मोक्ष की प्राप्ति कही, 


(ख) 'विकल्पस्पन्दरूपाणा, वृत्तीनामन्यजन्मनास्‌ । 
अपुनर्भावतो रोध , भ्रोच्यते वृत्तिसक्षय  ॥। 
(योगभेद दवा. २५ उ. यशोविजयजी) 
१ योगो-झुन, वचन, काया के व्यापारो3-के _निरोध से मेड के समान- 
प्राप्त होने वाली पूर्ण स्थिरता का नाम. शैलेशीकरण है (शैलेशो मेरुस्तस्येव स्थिरता 
सम्पाधावस्था सा शैलेशी” औपपातिक सू० सिद्धाधिकार पृष्ठ--११३ अभय- 
देवसूरि ) । 
२ 'मुक्बेण जोयणाओ जोगो सब्वो वि धम्मवावारो/ (सोक्षेण योजवाद 
योगः सर्वोष्पि धर्मव्यापार ) । 


( ४१ ) 


अत' वृत्तिसक्षय ही मुख्य योग है और पूर्वंस्तेवा से लेकर॑ समता पर्यन्त के सभी 
धर्मव्यापार साक्षात्‌ किवा परम्परा से योग के उपायभूत होने से योग कहलाते है ।' 
तब इसका फलितार्थ यह हुआ कि जैन-सकेत के झथुसार वत्तिसंक्षय और पातल्‍्जल' 
दर्शन के सिद्धान्तानुसार असप्रज्ञात ही मुख्य योग है। कारण कि इसी को ही-- 
वृत्तिसक्षय किवा असप्रज्ञात को ही--मोक्ष के प्रति साक्षातु--अव्यवहित--कार- 
णता प्रमाणित होती है। इसलिये साक्षात्‌ मोक्षआधक धर्मव्यापार इस जैनयोग 
लक्षण से किवा 'चित्तवृत्तिनिरोध' रूप पातञ्जल योग लक्षण से लक्षित होने वाला 
वास्तविक योग वृत्तिसक्षय या असप्रज्ञात ही है। इसी योग मे आध्यात्मिक विकास 
को पराकाष्ठा प्राप्त होती है। परन्तु इस अवस्था तक पहुँचने के लिये साधक को 
प्रथम और कई प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करना पड़ता है। ये साधन भी मुख्य 
योग के साधक होने से योग नाम से अभिह्ित किये जाते है। प्रक्ृत भे ये पूर्वोक्त, 
अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता, ये चार है । 
सहर्षि पततञ्जलि के योगलक्षण का अन्तर्भाव 

प्रथम जो यह कहा गया है कि आचाये हरिभद्गसूरि ने योग के इन अध्या- 
त्मादि पाँच भेदो मे ही महर्षि पतञ्जलि के सप्रज्ञात और असप्रज्ञात योग को अन्त- 
भुक्त करा दिया है, उसका साराश इस प्रकार है -- 


अध्यात्म, भावना, ध्यान और समता, इन चार योगो मे तो सप्रज्ञात नामक 
योग का अचन्तर्भाव होता है और वृत्तिसक्षय नाम के पाँचवें योगभेद मे असप्रज्ञात-योग 
का समावेश होता है । तात्पयं कि सप्रज्ञात ध्यान और समता रूप? है तथा असप्रज्ञात 
वृत्तिसक्षयरूप है । सप्रज्ात-समाधि मे राजस तामस वृत्तियों का सबंधा निरोध 


हाकर केवल सत्त्वप्रधान प्रज्ञाप्रकषंरूप वृत्ति का उदय होता है और असप्रज्ञात-समाधि 
में सम्पूर्ण वृत्तियो का क्षय होकर शुद्ध समाधि से आत्मस्वरूप का अनुभव होता है । 


जुनसकेतानुसार यह असप्रज्ञात समाधि दो प्रकार की है--सयोगकेवलिकाल- 
भावी और अयोगकेवलिकालभावी । इनमे प्रथम तो विक्त्प और ज्ञान रूप मनो- 
वृत्तियों और उनके कारणभूत ज्ञानावरणादि कर्मों के निरो४--क्षय--से उत्पन्न होती है 


ह॑े हब करी. बना» 


और दूसरी सम्पूर्ण शारीरिक चेष्टारूप वृत्तियो और उनके कारणभूत औदारिकादि 
शरीरो के क्षय से प्राप्त होती है । पहली में कैवल्य_ और दूसरी से निर्वाणपद...की 
प्राप्ति होती है? । इस प्रकार पतजञ्जलि के समप्रज्ञात और असन्रज्ञात का उक्त अध्या- 


त्मादि योगपञ्चक मे अन्तर्भाव निप्पन्न हो जाता है । 





१ सम्रज्ञातोश्वतरति ध्यानभेदेध्च्र तत्वत | (१५, योगावतार द्वा०) 

२ “असप्रज्ञातनामा तु समतो वृत्तिसक्षय '। (२१ यो० हा ) 

३ “इह च द्विधाञसप्रज्ञातसमाधि., सयोगकेवलिकालभावी अयोगकेवलिकाल- 
भावी च। तत्राद्यो मनोवृत्तीना विकल्पज्ञानरूपाणा तदबीजस्य ज्ञानावरणादुदयरूपस्य 


( ४२ ) 


इसके अत्तिरिक्त उपाध्याय यशोविजयजी ने तो अकेले वृत्तिसंक्षययोग भे ही 
इन दोनो सप्रज्ञात भौर असप्रज्नात योंगो का अन्तर्भाव कर दिया है?। उनके 
विचारानुसार आत्मा की जो स्वृल-सूक्ष्म चेष्टाएँ हैं वे ही वृत्तियाँ हैं और उनका 
कारण कमं-सयोग की योग्यता है, अत आत्मा की स्थूल-सूक्षम चेप्ठाएँ और उनके 
हेतुभ्ूत कमं-सयोग की योग्यता के अपगम भर्थात्‌ ढास्त--क्रण हानि--को वृत्ति- 
सक्षय कहते हैं। यह वृत्तिमक्षय ग्रन्विभेद से आरम्भ होकर अयोगकेवली नाम के चौदटवें 
गुणस्थान मे सम्पूर्ण होता है । इसमे आठवें (अप्रमत्त) से वारहवें (क्षीणमोह) गुण- 
स्थान तक मे प्राप्त होने वाले णुक्लध्यान के प्रथम के दो भेदो--पृथक्त्ववितर्क-सविचार 
तथा एकत्ववितर्क-अविचार में सप्रज्ञात-योग का अन्तर्माव हो जाता है। कारण कि 
“सप्रज्ञातयोग, निवितरकंविचारानन्दास्मितानिर्भासरूप ही है/ अत वह पर्यायरहित 
शुद्धदव्यविपयक शुक्लध्यान मे अर्थात्‌ एकत्ववितर्क्नाविचार मे अन्तमुक्त हो जाता है।. 
और असप्रनात-योग केवलज्ञान की प्राप्ति से लेकर निर्वाण-प्राप्ति तक मे आ जाता 
है । अर्थात्‌ तेरहवें (सयोगी) और चौदहवें (अयोगी) गुणस्थान में असंप्रशात-योग 
का अन्तर्भाव हो जाता है। इन दोनो गृणस्थानो मे ज्ञानावरणादि चारो घाति-कर्मो 
का सर्वथा क्षय हो जाने से उत्पन्न केवल्य--केव लज्ञानदशा--में कर्म-सयोग की योग्यता 
है ओऔर_ उससे उत्पन्न होने वाली चेष्टारूप वृत्तियो का समूल नाश हो जाता है । 
यही सवंवृत्तिनिरोधरूप असप्रज्ञात-योग है | एव उसको जो सस्कारशेप कहा गया 
है* वह भवोपग्राही कर्म के सम्वन्धम।त्र की अपेक्षा से समझना चाहिये । साराश कि 
तेरहवें गुणस्थान मे भवोपग्राही अर्यात्‌ अघाती कर्म का सम्बन्धमात्र शेप रह जाता 
है | यही सस्कार है । उसी की अपेक्षा से असप्रज्ञात-योग को सस्कारशेप कहा है, 


निरोधादुत्पय्यते । द्वितीयस्तु सकलाशेयकायादिवृत्तीना तद्वीजानामौदारिकादिशरीर- 
रूपाणाम त्यन्तोच्छेदात्‌ सम्पद्यते' । (यों वि व्या श्लोक ४३१) 

१ हिविधोष्प्ययमध्यात्मभावना-धष्यान-समता-वृत्तिक्षयभेदेन. पव्चधोक्तस्य 
योगस्य पञथ्चभेदेअवतरति । वृत्तिक्षयो हि आत्मन कर्मसयोगयोग्यतापगम , स्थूलप्ुक्ष्मा 
ह्यात्मनश्चेप्टावृत्तय तासा सुलद्ेतु कमंसयोग्योग्यता, सा चाकरणनियमेन प्रन्यिभेदे 
उत्कृष्टमोहनीयवन्धव्यवच्छ देन तत्तद्गूणस्थाने तत्तत्प्रकृत्यात्यानीकवन्धव्यवच्छेदस्य 
हेतुना क्रमशो निवतंते । तत्र पृथक्त्ववितकंसविचारकत्ववितर्काविचाराख्यशुक्लध्यान- 
भेदद्ये सप्रज्ञात समाधि वृत्त्यर्थाना सम्यग्‌ ज्ञानातू *“निवितकविचारानन्दास्मिता- 
निर्भासस्तु पय्यायविनिमुक्त शुद्धद्वव्यध्यानाभिप्रायेन व्याख्येय ।* क्षपकश्नेणिपरिं- 
समाप्तो केवलज्ञानलाभस्त्वसभ्रज्ञात समाधि , भावमनोवृत्तीना ग्राह्मग्रहणाकारशालि- 
सनीनामवग्रहादिक्रमेण तश्न सम्यक परिज्ञानाभावात्‌ | अत एवं भावमनसा सन्नाभावात्‌ 
द्रव्यमतसा च तत्सद्भावात्‌ केवली नोसज्ञीत्युच्यते। सस्कारशेपत्व चात्र भवोपग्राहिं- 
'कर्माशरूपसंस्कादपेक्षया व्याख्येयम्‌ू । मतिज्ञानभेदस्य सस्कारस्य तदा मूलत एवं 
विनाशात्‌ । इत्यस्मन्मतनिष्कर्ष इति दिक्‌” । (पातञ्ज यो सू वृत्ति ११८) 

२. “विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व संस्कारशेषोउन्य'” (यो १/१८) अर्थात्‌ सर्ववृत्ति- 


( ४३ ) 


यह समझना चाहिये । क्योंकि इस अवस्था में मतिज्ञान के भेदरूप संस्कार का भूल 
से नाश हो जाता है अर्थात्‌ वहाँ वृत्तिरूप भाव मन नहीं रहता/ । अथवा यो कहो कि 
केवलज्ञान किवा असंप्रज्ञात-समाधि के उपलब्ध होने पर वृत्तिछ़्प भाव मन की आव- 
श्यकता ही नही रहती, मत के द्वारा विचार तो केवल मति बोर श्रूत्॒ ज्ञान मे ही 
किया जाता है। बाकी के तीन---अवधि, मन पर्यव और केवल-चज्ञानो में उसकी ल्थ मन 
की. आवश्यकता ही नही रहती | इन्‌ तीन ज्ञानो मे तो आत्मा को स्वयमेव ही--मन_ 
की सहायता के बिना---वस्तुतत्त्व के स्वरूप का यथार्थ भान होने लगता है और 
'बौदहवे--अयोग-केवलिगृूणस्थान मे मन, वचन, काया के स्थूल-सूक्ष्म समस्त योगो--- 
ब्यापोरो--के निरुद्ध हो जाते पर शैलेशीभाव से निर्वाणपद की प्राप्ति होती है। 
यही सर्ववृत्तिनिरोधरूप असप्रज्ञात-समाधि की प्राप्ति के अनन्तर पतञ्जलिप्रोक्त 
पुरुषार्थशून्य गुणो का प्रतिप्रसव किवा स्वर्पप्रतिष्ठारूप कवल्य--मोक्ष-- है । 
इस प्रकार वृत्तिसक्षय की इस व्यापक व्याख्या मे योग के समस्त प्रकारो को 
समन्वित्‌ किया गया है । 
हा में विचार किया जाय तो महर्षि पतञ्जलि के चित्तवृत्तिनिरोधरूप | 
और हरिभद्रसूरि के वृत्तिसक्षयरूप योगलक्षण मे केवल वर्णन ओर सकेत शैली की 
विभिन्नता के अतिरिक्त तात्त्विक भेद कुछ भी नही है । 9 
उक्त योगपञतचक का आगमसम्मत सवरपञ्चचक मे अन्तर्भाव तथा अध्यात्म से 
लेकर वृत्तिसक्षयपर्यन्त योग के उक्त पाँच भेदो का समवायाग सूत्र मे बतलाये गये 
सवर के १. सम्यक्त्व', २ विरति, ३ अप्रमत्तता, ४ अकपायता, और ५ अयोगित्व, 
इन पाँचो भेदो मे ही अन्तर्भाव हो जाता है। यथा--सम्यकत्व और _विरति में 
अध्यात्म और भावना का, अप्रमत्त और अकपाय भाव में ध्यान और समता_का एवं 
अयोगित्व मे वृत्तिसक्षय का समावेश हो जाता. है) इसलिये यह आगमसम्मत योग 
का ही विशिष्ट स्वरूप है । 
समितिगुप्तिस्वरूप-विचारणा 
जैसे कि प्रथम भी कहा गया है--योग के स्वरूप के योग-निर्णय में मन की 
समिति और गुप्ति को सब से अधिक विशेपता प्राप्त है। उत्के--योग के--चित्तवृत्ति- 
निरोध-लक्षण मे जो अडचन प्राप्त होती है उसका निराकरण भी समिति-गुप्ति के 
यथार्थ स्वरूप को समझ लेने पर ही हो सकता है। समिति--मन समिति मे मत की 


निरोध के कारण परवैराग्य के अस्‍्यास से सस्कारशेषरूप चित्त की स्थिरता का नाम 
असप्रज्ञात-योग है--तात्पये कि अस॒प्रज्ञात-समाधि मे निरुद्धचित्त की समस्त वृत्तियो का 
लय हो जाने से सस्कार शेष रह जाता है। 'सर्ववृत्तिप्रत्यस्तसमये सस्कारशेपो 
निरोधश्चित्तस्य समाधिरसप्रज्ञात ।' (व्यासभाष्य) 

१ 'पंच सवरदारा पण्णता तजहा--म्म्मत्त, विरई, अप्पमाया, अकसाया, 
अयोगगा ।' कु (४ समवाय, सूत्र १०) 
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शुभ-प्रवृत्तिप्रधान है और गृप्ति--म्रनोगुष्ति मे मत की एकाग्रता और निरोध मुख्य 
है। इस प्रकार मन के विषय मे समिति-गुप्ति द्वारा सत्प्रवृत्ति, एकाग्रता और निरोध, 
ये तीन विभाग प्राप्त होते हैं ।' इनमे अध्यात्म और भावनारूप प्रथम के दो योगो मे 
तो सत्प्रवृत्तिऱप मन समिति का प्राधान्य रहता है और ध्यान तथा समता योग मे 
एकाग्रतारूप मनोगुृप्ति की मुख्यता है। एवं वृत्तिसक्षय नाम के पाँचवें योग मे सम्यक्‌ 
निरोधरूप मनोगुप्ति प्राप्त होती है | इस अवस्था मे निरोधरूप गप्ति को निम्नलिखित 
तीन भाव प्राप्त होते हैं -- 

१ कल्पनाजाल से विमुक्त, २ समभाव मे सुम्रतिष्ठित, और ३ स्वरूप 
में प्रतिबद्ध होना । मनोगुप्ति के ये तीनो ही भाव सयोग-केवली और अयोग-केवली 
नाम के तेरहवें और चौदहव ग्रुणस्थान मे चरिताथथ होते हैं। इसी प्रकार थोगारम्भ 
मे सत्पवृत्तिक्प मन समिति और समप्रज्ञात मे एकाग्रता और भसप्रजश्ञात मे निरोधरूप 

नोगुप्ति प्राप्त होती है। एवं निरोधरूप सस्कारशेष असप्रज्ञात मे कल्पना-जाल से 
निवत्ति और समभाव मे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और ग्रुणप्रतिप्रसव अथवा स्वरूप- 
प्रतिष्ठारूप कंवल्य--मोक्ष--दशा मे उसे मनोग्रुप्ति के निरोधलक्षण परिणाम का 
स्वरूप प्रतिबद्धता का लाभ होता है । अत योग के स्वरूपनिर्णय मे समिति और गुप्त 
को सब से अधिक वैशिष्ट्य प्राप्त है । और वास्तव मे देखा जाय तो समिति-ग्रुप्ति यह 
योग का ही दूसरा नाम है । इसके स्वरूप मे योग के सभी प्रकार के लक्षण समन्वित 
हो जाते हैं । 

थोग का अधिकार 

इस प्रकार योग का विवेचन करने के अनन्तर अब उसके अधिकारी के 
विषय मे भी कुछ विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है । 

श्रद्धा--योग विषयक अधिकार प्राप्त करने वाले साधक मे सब से प्रथम श्रद्धा 
का होना परम आवश्यक है । योगमार्ग के पथिक के लिये श्रद्धा से बढ़कर और कोई 
उत्तम पायेय नही है । श्रद्धा, यह सारे सदग्रणो की जननी है। इसका आश्रय 
लेने वाले साधक मे चित्तप्रसाद, वीर्य, उत्साह, स्मृति, एकाग्रता, समाधि और 





१ 'प्रवत्तिस्थिरताभ्यां हि मनोगप्तिह्ये किल । 
स्षेदाश्चत्वारो दृश्यन्ते तत्रान्याया तथान्तिम ! ॥ (२८ यो० भे० द्वा०) 

उपाध्याय यशोविजयजी ने मनोगुप्ति के ही शुभप्रवृत्ति और एकाग्रता ये दो 
विभाग करके अध्यात्म और भावना मे शुभप्रवृत्तिकृप ध्यान और समतायोग मे 
एकाग्रतारूप मनोगृप्ति मानकर वृत्तिसक्षय मे उसका--मन का--सर्वथा निरोध 
स्वीकार किया है परन्तु इसकी अपेक्षा मन का आगमसम्मत समिति-यगुप्ति द्वारा उक्त 
विभाग अधिक सगत प्रतीत होता है । 

२. विमुक्तकल्पनाजाल समत्तरे सुप्रतिप्ठितम्‌ | 

आत्माराम मनश्चेति मनोगुप्तिस्त्रिघोदिता! ॥ (३० यो भे. द्वा.) 
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प्रज्ञाप्रकर्षादि साधन, उत्तरोत्तर अपने आप ही प्राप्त होते चले जाते है। माता के. 
समान कल्याण _ करने वाली यह श्रद्धा, साधुक की रक्षा|पुत्र की तरह करती है 
( 'सा हि जननीव कल्याणी योगिन पाति' व्या० भा० १-२० )। “अन्त करण मे 
विवेकपूर्वक वस्तुतत्त्व, श्ञयपदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान्‌ प्राप्त करने की जो 
अभिरुचि---तीन्न अभिलाषा--उसका नाम श्रद्धा है। जैन-परिभाषा मे इसको सम्यग्‌- 
हृष्टि किवा सम्यगृद्शन के नाम से सम्बोधित किया गया है” (तृत्त्वाथश्रद्धान सम्यक- 
दर्शनम'--तत्वार्थ ० १२) इस सम्यग्दृष्टिरूप श्रद्धागुण की प्राप्ति, किसी साधक 
को तो स्वत अर्थात्‌ जन्मान्तरीय उत्तम संस्कारो के प्रभाव से अपने आप ही हो 
जाती है और किसी को सत्‌-शास्त्रों के अभ्यास अथवा योग्य गुरुजनो या उत्तम पुरुषो 
के सहवास से होती है । 

भस्तु, साधक की आत्मा में सत्यदृष्टि के उदय होते ही शम, सवेग, निर्वेद, 
अनुकम्पा और आस्तिक्य, ये पाँच सद्‌गुण ' उसमें अपने आप ही आ उपस्थित होते है । 
तात्पय कि ये पाँचो, शुद्ध श्रद्धा किया सम्यग्द्शन के परिचायक है। जहाँ पर ये होगे 
वहाँ पर सम्यगूदर्शन अवश्य होगा अर्थात्‌ साधक के हृदय की शुद्ध श्रद्धा को परखने 
के लिए ये पाँचो सदगुण कसोटी का काम देते है । जहाँ प्र ये नही, वहाँ प्र श्रद्धा 
नही किन्तु श्रद्धाभास है, सम्यग्दशन नहीं अपितु उसका ढोग है। 
7 (१) सम--उदय हुए क्रोध, मान, माया आदि तीत्र कषायो का त्याग शम 
कहलाता है। 

(२) सुवेगु--मोक्ष विषयक तीत्र अभिलाषा का नाम सवेग है । 

(३) निर्वेद->सासारिक विषय-भोगो मे विरक्ति अर्थात्‌ उनको हेय समझकर 
उनमे अनादरवृत्ति रखना निर्वेद है। 

(४) अनुकम्पा---दू खी जीवो पर दया करना अर्थात्‌ किसी प्रकार का स्वार्थ 
न रखते हुए दु खी प्राणियो के दु ख को दूर करने की इच्छा और तदलनुकूल प्रयत्न 
करने को अनुकम्पा कहते हैं । 

(५) आस्तिक्य--सुवंज्ञ-कथित पदार्थों मे शकारहित होना अर्थात्‌ पूर्ण विश्वाश 
करना आस्तिक्य है। इन पाँच कारणों से आत्मगत सम्यवत्व की पहचान होती है 
अर्थात्‌ उसके अस्तित्व का बोध होता. है । 


सकी ज हिकममान छ॥ >> > &क जमानत. जरीनकारक अब, बे, 


नोट---आगमो मे स्पष्ट लिखा है कि सशयात्मा को समाधि की प्राप्ति नही 


१ कृपाप्रशमसवेगनिवेंदास्तिक्यलक्षणा । 
गुणा भवन्तु यच्चित्त स स्यातु सम्यक्त्वभूषित 
(गुणस्थान क्रमारोह श्लोक २१) 
२ "श्रीस्व॑ज्ञप्रणीतसमस्तभावानामस्तित्वनिश्चय चिन्तममास्तिक्यम्‌ । 
9 (गरुणस्थान क्रमारोह इलोक २१ की वृत्ति) 
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होती । यथा--'वितिग्रिछ समावण्णेण भप्पाणेणं णो लभति समार्धि (आचाराग म० 
५, उ० ५)--(छा.-) विचिकित्सा समापन्न ना>त्मना नो लभ्यते समाधि )। 

त्याग--श्रद्धा के अतिरिक्त दूसरा ग्रुण त्याग है। योग-मार्ग में प्रयाण करने 
वाले साधक मे श्रद्धा की भाँति त्याग-वृत्ति का होना भी परम आवश्यक है। जब 
तक हृदय में त्याग्र-वृत्ति की भावना जागृत नहीं होती तब तक योग में अधिकार 
प्राप्त होना दुघेट है। त्याग्र-वृत्ति मे एपणाओ का त्याय ही प्रधान है।। लोकेषणा, 
पुत्रेषणा और धनादि की एपणा, ये तीनो ही एपणाएँ--इच्छाएँ योग-प्राप्ति मे-- 
जीवन के आध्यात्मिक विकास मे प्रतिवन्‍्धक--विष्नरूप--है । इससे योगविधातक 
विपय-कषायो को अधिक पोषण मिलता है । अत _योग के अधिकारी को इन एपणानो 
का परित्याग अवश्य कर देना चाहिए । इनके परित्याग से सासारिक विषयशभोगो के 
उपभोग की लालसा के क्षीण हो जाने पर साधक को योगविषयक अधिकार स्वृयमेव्‌_ 
प्राप्त हो जाता है । 

भावशूद्धि-- योग-प्राप्ति का सब से अधिक आवश्यक उपाय भावशुद्धि है । 
इसके बिना साधक की कोई भी योगक्रिया सम्पन्न और फलप्रद नही हो सकती ॥ 

| क्रिया और भाव का शरीर और आत्मा जैसा सम्बन्ध है,।। क्रिया,शरीर और भाव 
'* गात्मा है । आत्मा के बिना शरीर जैसे चेष्टाशुन्य होकर किसी काम का नही रहता है। 

उसी प्रकार भावशून्य क्रिया भी निर्षंक अथच इच्छित फल को देने वाली नही हो 
सकती है। भृन्तरग आशय का ही दूसरा नाम भाव है। उसकी निर्मेलता ही भावशुद्धि 
है। शुभ भ्रध्यवसाय भी इसी का नामान्तर है| 

इस प्रकार शुद्ध श्रद्धा, त्यागवृत्ति, और भावशुद्धि, इन सद्‌भुणों के उपाजंन से 
साधक-जीव को योगाधिकार सम्प्राप्त होता है । मर्थात्‌ वह योगसाधन का अधिकारी 
बन जाता है । 


योगग्राप्ति अथवा आध्यात्मिक विकास का आरंभ काल 


अविद्या या मोह के प्रभाव से जल्म-मसरण की परम्परारूप ससार“चक्र मे 
घटिका-यन्त्र की भाँति भ्रमण करते हुए इस जीवात्मा को कल्पनातीत समय व्यतीत 
हो घुका है जो कि शास्त्रीय परिभाषा मे अनादि शब्द से व्यक्त किया गया है। इस 
कर्मसयोगजन्य अनादिप्रवाहपतित आत्मा पर से सौभाग्यवश जब अविद्या अथवा मोह 
का प्रभाव कम होना आरम्भ होता है तभी से योगप्राप्ति अथवा आध्यात्मिक 
विकास के आरम्भ का बीजारोपण हो जाता है। और वहू चरम-अन्तिम-पुद्यल- 
परावर्त जितना समय शेष रहने पर होता है । इससे प्रथम समय--(जिसमे यह आत्मा 
सदा अविकप्तित अवस्था मे ही रहती है) अचरमपुद्गल-परावर्त कहलाता है । इसका 
तात्पयें यह है कि आत्मा की इस जन्म-मरण-परम्परा के समाप्त होने में जब 





१. 'णो लोगस्सेसण चरे' --(आचा. अ० ४, उ. १, सू. २२६) | 
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अन्तिम पुदूगलपरावतते जितना समय बाकी रह जाता है तब उसमे योगप्राप्ति या 
आध्यात्मिक विकास के क्रम का आरम्भ होता है। जो क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धि को 
प्राप्त होता हुआ परिपूर्णता को प्राप्त होता है। यही योग-प्राप्तिका आरम्भिक काल 
है। योग-प्राप्ति की इस आरम्भिक दशा मे ही आत्मा के ज्ञानादि स्वाभाविक ग्रुणो 
मे विकासोन्मुखता का प्रारम्भ हो जाता है जिसके कारण मोह से प्रभावित होने के 
स्थान मे वह उसके ऊपर अपना प्रभाव जमाना आरम्भ कर देती है। अतएवं उसकी 
प्रत्येक प्रवृत्ति प्राशस्त्य और ऊपर दर्शाये गये योगाधिकारी के ग्रुणो से ओतप्रोत 
होती है । 
योगनिष्णात गुरु की आवश्यकता 

अब योग के विषय मे सब से अधिक महत्त्वपूर्ण और विचारणीय जो बात है 
उसकी ओर भी पाठकी का ध्यान आकर्पित किया जाता है। वह है सदगृरु की 
प्राप्ति । यो तो व्यावहारिक और पारमाथिक प्रत्येक विषय का यथार्थानुभव प्राप्त 
करने के लिये योग्य अनुभवी गृूरु की आवश्यकता रहती ही है, परन्तु योग के विषय में 
तो योगनिष्णात गुरु की असाधारणरूप मे क्रावश्यकता है। कारण कि योग-साधना 
का विषय व्यावहारिक अनुभवरूप है जो मार्गदर्शंक योगनिष्णात गुरुजनों के साहचर्ये 
के बिना कथमपि उपलब्ध नही हो सकता ! योग और उसके अगो मे प्राप्त होने वाले 
आसन, प्राणायाम,-ध्यान और समाधि के व्यावहारिक स्वरूप का अनुभव तब तक 
नही हो सकता जब तक कि ग्रुरु उसके तत्त्व का व्यावहारिक/प्रयोगात्मक शिक्षण न दे 
सके । इसके अतिरिक्त सद्गुरु के विना किये जाने वाले योगानुष्ठान मे लाभ की 
अपेक्षा हानि की अधिक सभावना रहती है । आसन ओर मुद्रा का ज्ञान तो असा- 
घारणरूप से गुरुजनो के व्यावहारिक शिक्षण की अपेक्षा रखता है । इसलिये योग की 
अभ्यासी आत्मा को ग्रोग निष्णात गृुरुजनो का साहचरयं सब से अधिक उपादेय है । 


उपसंहार 

योग-विषय मे प्रवेश करने के लिये जिन उपयोगी विषयो का प्रथम ज्ञान 
होना आवश्यक है उनका यह सक्षिप्त वर्णन उपोद्घात के नाम से पाठकों के समक्ष 
उपस्थित कर दिया है (इस विषय में इतना और स्मरण रखना चाहिये कि समाहित 
अर्थात्‌ एकाग्रचित्त वाले साधक को तो समाधियोग-ध्यानयोग ही भनुष्ठेय है भौर 
व्युत्थानचित्त-विक्षिप्तचित्त को प्रथम चित्त के मलविक्षेप को दूर करने के लिये क्रिया- 
योग का अनुष्ठान करना पड़ता है। अत समाधि भौर क्रियारूप से लक्षित होने वाले 
द्विविध योग मे समाहित और विक्षिप्त दोनो प्रकार के साधको को मर्यादित अधिकार 
सम्प्राप्त है 

आशा है कि योगविषयक सक्षेपरूप से किये गये इस उपोद्धात से योग-विषय 
मे प्रवेश करने के लिये पाठकों को कुछ न कुछ सुविधा अवश्य प्राप्त होगी । 


--जउपाध्याय जेनसुनि आत्मारास 





अभिननन्‍्दनम्‌ 





मानव विश्व के जीव-जगतु का सर्वोत्तम प्राणी है। भारत के पुरातन 
धर्मशास्त्रो की दृष्टि मे वह्‌ स्वर्ग के दंवी जीवन से भी महत्तर है । देव भी स्वर्गा- 
ननन्‍्तर मानव होने की आकाक्षा रखते हैं। 

मानव बाहर मे दृश्यमान केवल एक मृत्पिण्ड नही है। वह अनन्त चिच्छक्ति 
का स्त्रोत है । आध्यात्मिक, मानसिक तथा शारीरिक आदि अनेकानेक दिव्य सिद्धियो 
का अमृत्त निश्लेर है वह । 

प्रश्न है--'यदि वस्तुत सचमुच मे मानव ऐसा ही है, तो फिर वह आज 
क्यो विपन्न स्थिति मे से गुजर रहा है ? क्यों वह श्रीहीन, दीन एवं हीन हो रहा है” 
आज कहा लुप्त हो ग्या है उसका वह देवा5भिलपित देवाधिदेवत्व ” आज तो वह 
अमृतनिरर नही, विषनिर्झर ही हो रहा है ।” 

आज के मानव की दिव्य चेतना सर्वाधिक क्षोभ एवं आक्रोश में, भय एवं 
अलोभन में जी रही है। एक-से-एक नये प्रलयकर शस्त्रो की होड लगी है, विज्ञान 
की नित नयी विनाशक आसुरी उपलब्धियो की खोज हो रही है । राजनैतिक दावपेच, 
छल-प्रपच, अराजकता एवं अव्यवस्था आदि से सामाजिक जीवन सब ओर चौपट 
हो रहा है । 

जाति, कुल, वश, देश, प्रान्त, धर्म एवं अन्य विभेदो एवं श्रृद्र स्वार्थों के रूप 
में आये दिन होने वाले बर, विद् प, घृणा, तिरस्कार, हत्या, चोरी, डकती, भ्रष्टाचार, 
मुक्त कामुकता, बलात्कार आदि आसुरी-राक्षसीवृत्ति के सिवा आज के मानव 
के पास क्‍या बचा है देवत्व एवं मनुष्यत्व जैसा कल्याणमु-मगलम्‌ । आज मानव को व 
दिन मे अमन-चैन है, न रात मे । न घर मे सुख-शान्ति है, न वाहर मे । लगता है, 
एक दावानल जल रहा हैं और मानव जाति उसमे झूलसती जा रही है । सब ओर 
तनाव है, दवाव है | मन-म॒स्तिष्क नानाविध कुण्ठाओ से आकरान्त है । 

उक्त सभी इन्द्ो एव. समस्थाओं का एक ही समाधान है कि मानव अपने 
स्वरूप को भूल गया है, अत्त उसे पुन अपने मूल स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए। 
मैं कौन हूँ सौर वह कौन है, जड-चेतन से सम्बन्धित ये कुछ ऐसे प्रशन है, जिन के 
यथार्थ उत्तर मे ही मनुष्य की महत्ता का समाधान है | अपने अन्तर्‌ के सोये हुए 
देवत्व को जगाये विना अन्य कोई गति नही है। मानवीय मुल्यो का जिस तीत 
गति से हास हो रहा है. उसे यदि रोकना है और हृढ स्तर पर उनको पुन 
प्रतिष्ठापित करना है, तो भौतिक वासनाओ एवं आकाक्षाओं के सघन तमसू से चेतना 
को मुक्त करना होगा ! 
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पुरातन अतीत में भी यथाप्रसंग इस दिशा मे प्रयत्न होते रहे है। धर्म 
परम्पराओ ने कभी बहुत अच्छे निर्देशन दिये थे, मानव को मानव के रूप मे मानवता के 
सत्पथ पर गर शील होने के लिए । पर-लोक से सम्बन्धित नरक-स्वर्ग आदि के उत्तेजक 
एव प्रेरणाप्रद उपदेश, श्रत, नियम, तप, पर्वाराधन आदि के ऐसे अनेक धारमिक 
क्रियाकाण्ड रहे हैं, जिन्होने मानव जाति को पापाचार से बचाया है और स्वपर- 
मगल के कर्म पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया है! किन्तु विगत कुछ दशाव्दियो 
मे विज्ञानप्रधान युग परिवर्तेन से मानव के चिन्तन मे ऐसा कुछ मोड आया है कि 
वे पुराने धामिक्र क्रियाकलाप आज की मानसिक रुएण्णता के निराकरण मे कारगर 
उपाय साबित नही हो रहे है। आज का सानव परलोक से हटकर इहलोक में ही 
प्रत्यक्षया कुछ मनोडभिलबित भव्य एवं शुभ पा लेना चाहता है। यही कारण है 
कि आज प्राय सब ओर योग का स्वर मुखरित्त हो रहा है। देश मे ही नही, सुदूर 
विदेशों तक में योग के अनेक केन्द्र स्थापित हो रहे हैं, जहाँ योगासन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, ध्यान और समाधि के प्रयोग किये जा रहे है । योग की प्राक्तन शास्त्रीय 
विधाओं के साथ अनेक नई विधाएँ भी प्रचार पा रही है । 


योग, जैसा कि कुछ माधारण लोग समझते हैं, साधना के क्षेत्र मे प्रस्तुत युग 
की कोई नई विधा नही है। योग भारतीय साधना मे अन्यत्र कही का नवागत 
अतिथि नही, चिर पुरातन है | पुरातन युग मे तप, जप, व्रत नियमादि के साथ 
योग भी सहयोगी रहता था। हर साधना को विकल्पमुक्त एवं अन्तरनिष्ठ करने के 
लिए एकाग्रता के प्रति गुरु का उद्बोधन निरन्तर चालू रहता था, फलत. साधक 
जल्दी ही अभीष्ट की भू'मका पर पहुँच जाता था । परन्तु मध्ययुग मे आते-आते 
साधक ब्रत, नियम, तप, जप आदि वाहर के प्रदर्शनप्रधान स्थल क्रियाकाण्डो में 
ही उलझकर रह गये । चिन्तन की सूक्ष्मता के अभाव मे योग से 'सम्बन्धित साधना, 
की सृक्ष्मता तिरोहित होती गई । साधक का मन साम्प्रदायिक बन गया और उसके 


फूलस्वरूप कुछ बधे-वंधाये साम्प्रदायिक क्रियाकाण्डो की पूत्ति मे हीं वह सन्तुष्ट 
होकर बेठ गया । 


अत आज के युग मे योग साधना का कोई नया प्रयोग नहीं है अपितु 
विस्मृत हुए योग का पुनर्जागरण है । अनास्था के इस भयकर दौर मे आस्था 
की पुन प्रतिष्ठा के लिए योग सर्वात्मना इन्द्रमुक्त एक सात्विक साधन है। योग, 
अन्तरात्मा मे परमात्मभाव को तो जगाता ही है, राग-दं षादि विकल्पो के कुहासे 
से आवृत चेतना को तो निरावरण करता ही है, साथ ही मानव के वैयक्तिक, सामा- 
जिक दायित्वों को भी परिष्कृत करता है| चित्त का बेतुका दिशाहीन विखराव ही 
समग्र हन्द्दों का.मूल है । यह विखराव व्यक्ति को किसी एक विचार, निर्णय, एवं कर्म के 
केन्द्र पर स्थिर नही होने देता । मानव मन की स्थिते हवा मे दिशाहीन इधर-उधर 
उडती रहने वाली कटी हुई पतग के समान हो जाती है। अत. इसी सन्दर्भ मे अनु- 
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त्तरयोगी वीतराग भगवान महावीर ने कहा था--'अणेग चित्ते खखु अय॑ पुरिसे--यह 
मनुष्य छनेकजित्त है, उसे एकचित्त होना चाहिए। यह एकचित्तता योग का ही 
सुपरिणाम है। योग साधना व्यक्ति को यथाप्रसग शीघ्र एवं सही निर्णय पर पहुंचाती 
है । पूर्वाग्रहो से मुक्त होकर सावंजानिक निर्णयो के समय मे भी प्रसन्नता के साथ अनेको 
को एक दिशा देती है । मतभिन्नता मे भी उद्विग्नता, खिन्नता एवं उत्तेजना का 
उद्भव नही होने देती है, जिसके फलस्वरूप विग्रह, कलह, वर तथा तज्जन्य हिंसा 
आदि की मानसिक विक्वततियाँ परस्पर के पारिवारिक एवं सामाजिक सम्बन्धों को 
प्रदूषित नही कर पाती है । योग वस्तुत व्यक्ति को देश एव समाज का एक अच्छा 
विवेकशील सभ्य नागरिक बनाता है, साथ ही आध्यात्मिक दिशा मे भी उसे विकास 
के उच्चतम शिखरो पर पहुँचाता है । 


प्रसन्नता है, महामहिम वागूदेवतावतार स्व० आचार्यदेव पृज्य श्री आत्मा- 
रामजी महाराज की योग पर, एवं योग की युग-युगीन उपयोगिता एवं अपेक्षा पर, 
बहुत पहले ही सूक्ष्म दृष्टि पहुँच गई थी । योग के सन्दर्भ में उनकी महत्त्वपूर्ण सुक्ृति 
“जैनागमो से अष्टाग योग” ७. मगलमयी हृष्टि का सुफल है। स्व० आचार्यदेव 
केवल लेखन के ही शाब्दिक योगी नही थे, अपितु अन्तरात्मा की गहराई मे उतरे 
हुए सहज स्वयसिद्ध योगी थे । लम्बे समय तक पग्रामानुआम विहार एवं चातुर्मास 
आदि मे आचायंश्री के सर्वाधिक निकट सम्पर्क का सुयोग मुझे मिला है । मैंने देखा 
है उन्हें ध्यानमुद्रा मे अन्तर्लीन समाधिभाव मे । कितना स्वच्छ, निर्मल क्षीर सागर* 
जैसा जीवन था उनका । उनका साधुत्व ऊपर से ओढा हुआ साधुत्व नही था । वह था 
अन्तश्चेतना में समुद्भूत हुआ स्वत.सिद्ध साधुत्व । उनके मन, वाणी और कर्म सब 
पर योग की दिव्य ज्योति प्रज्वलित रहती थी। अत. योग के सम्बन्ध मे आचार्यदेव 
की प्रस्तुत रचना शास्त्रीय आधारो पर तो है ही, साथ ही अनुभूति के आधार पर 
भी है। यही कारण है कि रचना केवल कागजों को ही स्पर्श करके न रह गई 
अपितु उसने बिना किसी साम्प्रदायिक भेद-भावना के जन-जन के जिज्ञासु-मन को 
स्पर्श किया है । यही हेतु है कि प्रस्तुत रचना अपने परिवर्धित, परिष्कृत एक नवीन 
सुन्दर सस्करण के रूप मे योग-जिज्ञासु जनता के समुत्सुक नयन एवं मन के 
समक्ष पुन समपस्थित है । 


शाचारयंश्री के ही अन्य अनेको लेखो के विस्तृत चिन्तन के आधार पर ही 

प्राय प्रस्तुत सस्करण परिवर्द्धित एन परिष्कृत हुआ है । प्रस्तुत सस्करण के सम्पादन 
मे आचार्यदेव के ही पौत्र शिष्य नवयुग सुधारक, जैव विभूषण, उपप्रवर्तेक श्री 
भण्डारी पदमचन्द्रजी की प्रेरणा से उनके अपने ही यशस्वी शिष्यरत्न प्रवचनभूषण, 
श्रुतवारिधि श्री अमरमुनिजी का जो चिरस्मणीय महत्त्वपूर्ण योगदान है, तदर्थ मुनि 
श्री शत-शत साधृवादाहं है । पूर्व॑ंज अग्रजनो का ऋण वैसे तो कभी मुक्त होता नहीं 

. हैं, परन्तु जनमगल के लिए उनकी दिब्य वाणी के प्रचार-प्रसार का अदि किसी भी 


( ५१ ) 


अंश मे, कुछ भी प्रयत्त किया जाए, तो वह ऋण-मुक्ति नहीं तो ऋणमुक्ति के रूप 
मे एक अनुकरणीय आदर्श श्रद्धाजलि तो अवश्य है ही। अत मै श्री अमरमुनिजी के 
यशस्वी भविष्य के लिए मगलमूरति प्रभू महावीर के श्रीचरणो मे अभ्यर्थेना की प्रिय- 
मुद्रा मे हैँ । साथ ही सम्पादन कला के मर्मज्ञ विश्र.त मतीषी श्रीचन्दजी सुराना 'सरस' 

का योगदान भी प्रस्तुत सस्करण का स्पृहणीय अलकरण है।अत वे भी हृदय से 

धन्यवादाहं हैं । 


पुस्तक तीन खण्डो मे विभक्त है, और साथ मे अन्य अनेक ज्ञानवर्धक परि- 
शिष्ट भी है। एक प्रकार से जन-जनेतर दोनो ही परम्पराओ के योग-पम्बन्धी 
चिन्तन का यह एक उपादेय सकथन है । योग का स्वरूप, योग की पुरातन और 
नूतन प्रक्रिपाएँ एवं विघाएँ, अन्तरग तथा बहिरग फलश्र्‌ तियाँ--प्रायः योग का 
सांगोपाग समग्र विवेचन इस एक ही पुस्तक में उपलब्ध है । इसीलिए मै प्रस्तुत मे 
योग-सम्बन्धी विधि-विधानों के विवेचन मे अवतरित नही हुआ हूँ । जब पुस्तक में 
वह सब विवेच्य विषय उपलब्ध है, तब अलग से वही पिष्ठपेषण करने से क्या लाभ 
है ? योग से सम्बन्धित जिज्ञासाओ की पूर्ति प्रस्तुत पुस्तक से सहज ही सभावित है । 
अत मैं जिशज्ञासु पाठको को साग्रह निवेदन करू गा कि वे श्ञाचाये श्री की वाणी का लाभ 
उठाएँ, और जीवन को आध्यात्मिक एव सामाजिक सभी पक्षों से परिष्कृत एवं 
मा्जित करें। देवत्व का अभाव नही है मानव मे । अपेक्षा है केवल उस सुप्त देवत्व 
को जाशत करने की । और वह जागरण आचायंश्री की प्रस्तुत महनीय कृति के अध्ययन, 
चिन्तन, मनन ओर तदनुरूप समाचरण से निश्चितरूपेण साध्य है “*। 


वीरायतन, राजगृह --उपाध्याय अमर सुन्ि 
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अपूबे भेंट 


योग आत्म-साक्षात्कार की सर्वोत्तम विद्या है। जीवन 
“को मॉजने और संवारने की कला है। यह आध्यात्मिक साधना 
का मेरुदण्ड है जिसके बिना भौतिक विज्ञान की प्रगति अधूरी 
है । भौतिक विज्ञान जिन प्रश्नों के सम्बन्धों भे मौन है, 
योग उन सभी जटिल प्रश्नो का समाधान करता है । वह 
मानव को बहिम्नु खी से अन्तमु खी बनाता है, ममता के स्थान 
पर समता समुत्पन्न करता है, भोग के स्थान पर त्याग की 
भावना उद्बुद्ध करता है, वह आत्मा से परमात्मा, नर से 
नारायण बनाता है, अन्धकार से प्रकाश की ओर तथा असत्‌ 
से सत्‌ की ओर ले जाता हैं । 
योग स्वस्थ जीवन जीने की पद्धति है। वह तन और 
मन पर अनुशासन करता है जिससे शारीरिक और मानसिक 
तनाव नष्ट होते हैं और जीवन में सदृविचारो के सुगन्धित 
सुमन महकने लगते है । परम आल्हाद का विष है कि स्वर्गीय 
आगम रत्नाकर आचाय॑ प्रवर आत्मारामजी महाराज का 
योग विषयक एक महान भ्रन्थ प्रकाश मे आ रहा है। सम्पादक- 
हय ने अपनी प्रक्ृष्ट प्रतिभा से ग्रन्थ का सम्पादन कर भारती 
'भण्डार मे अपूर्व भेंट दी है, तदर्थ वे धन्यवाद के पात्र हैं। 
मदनगंज, किशनगढ --उपाध्याय पुष्कर भुनि 
(अध्यात्मयोगी संत) 
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एक अवलोकन 


'घोग' वर्तेमाव विश्व का सर्वाधिक उपयोगी विषय है। विज्ञान के द्वारा 
नित्तनई उपलब्धियाँ प्राप्त करने के पश्चात भी मानव का अन्‍्तर्मानस व्यथित है। 
उसे यह अनुभव हो रहा है कि जो उसे प्राप्त होना चाहिये था वह उसे आज तक 
प्राप्त नही हुआ है । भौतिक सुख-सुविधाओ के अम्बार लगने पर भी मन मे शान्ति 
नही है | सामाजिक सुरक्षा और उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बावजूद भी 
अन्तर में गहरी रिक्तता है। आज का मानव शाति का पिपासु है, शाति के अभाव 
में वह स्वय टूटता जा रहा है । आज जितने अविकसित देश-निवासी व्यक्ति व्यथित 
नही हैं उनसे कही अधिक पीडित है सभ्य और विकसित, शिक्षित देशो के निवासी । 
शारीरिक हृष्टि से नही अपितु मानसिक दृष्टि से वे सत्रस्त है, उनमे स्तायविक 
तनाव इतना अधिक है कि नशीली वस्तुओ का उपयोग करने पर भी नींद का 
अभाव है। वे जीवन से हताश-निराश होकर अब योग की ओर आकर्षित हुए है, 
उन्हे लग रहा है कि भोग से नही योग से ही हमे सच्ची शांति प्राप्त होगी । 

सचमुच योग जीवन का विज्ञान है, वह जीवन के छिपे हुए रहस्थो को 
खोजता है|खोलता है । स्वस्थ जीवन, संतुलित मन और जागृत आमउ््मशक्तिग्रों को 
अधिकाधिक विकसित करता है | सक्षेप मे योग साधना की वह पद्धति है जिसमे 
आचार की पविन्नता, विचारो की निर्मेलता, ध्यान की दिव्यता और तप की भव्यता 
है । योग का लक्ष्य है मतोविकारों पर विजय-वंजयन्ती फहरा कर आध्यात्मिक 
उत्क्रान्ति करना । भले ही परम्परा की दृष्टि से शब्दों मे भिन्नता रही हो, भाषा 
ओर परिभाषा मे अन्तर रहा हो, किन्तु जहाँ तक तथ्यो का प्रश्न है वहाँ कोई 
अन्तर नही है । उपनिषद्‌ साहित्य का पर्यवेक्षण करने पर सहज ही ज्ञात होता है 
कि ब्रह्म के साथ साक्षात्‌ कराने वाली क्रिया योग है, तो श्रीमद्गीताकार के अनुसार 
कर्म करने की कुशलता योग है । आचायें पतञज्जलि के मन्तव्यानुसार चित्तवृत्तियो 
का निरोध ही योग है । वोद्धदृष्टि से बोधिसत्व की उपलब्धि कराने वाला योग है 
तो जैन दृष्टि से आत्मा की शुद्धि कराने वाली त्रिया योग है। इस प्रकार आत्मा का 
उत्तरोत्तर विकास करने वाली साधना पद्धत्ति योग के रूप मे विश्रुत रही है । 

चित्त की वृत्तियाँ मानव को भटकाती हैं और योग चित्तवृत्तियो की उच्छु खलता 
को नियत्रित करता है । वह उन वृत्तियो को परिष्कृत और परिमाजित करता है। 

जब योग सघता है तब विवेक का तृतीय नेन्न समुद्घधाटित हो जाता है जिससे 
विकार और वासनाएँ नष्ट हो जाती है । उस साधक का जीवन पवित्र बन जाता 
है। यह स्मरण रखना होगा कि योग वाणी का विलास खंही है और न कमनीय 
कल्पना की गयनचुम्बी उड़ान ही है ओर न ही दर्शन की पेचीदी पहेली है। यह 
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नो जीवन जीने का भाष्य है। योग वर्णनात्मक नहीं, प्रयोगात्मक है। योग साहित्य 
तो आज विपुल मात्रा में प्रकाशित हो रहा हैं १९ योग साधना करने वाले सच्चे और 
अच्छे साधको की कमी हो रही है | योग के नाम पर कुछ गलत साहित्य भी प्रकाश 
मे आया है जो साधको को गुमराह करता है । योग के नाम पर जिसमे भोग 
की ज्वालाएँ धधक रही हैं। दुख है, हमारे देश में ऐसी जधघन्य स्थितियाँ 
पनप रही है। योग की विशुद्ध परम्परा के साथ कितना धृणित खिलवाड़ 
हो रहा है | अभ्यास के द्वारा कुछ अदभुत करिश्मे दिखा देना योग नहीं है। पेट 
पालने के लिए कुछ नट और मदारी भी ऐसा प्रयास करते है। योग तो आत्मिक- 
साम्राज्य को पाने का पावन पथ है | योग के सधते ही अन्तविकार अंधकार को 
तरह नौ-दो-ग्यारह हो जाते हैं । आन्तरिक अग्रो के साथ आसन, प्राणायाम प्रभृति 
बाह्य अगो की भी उपादेयता है । आज मआवश्यक्ता है योगविद्या को विकसित करने 
की । अनुभवी के मार्ग-दर्शन के बिना योग में सही प्रगति नहीं हो सकती। 
बिना गुरु के योग के गुर नही मिल सकते । 
” भहामहिम आचायं प्रवर स्वर्गीय आत्माराम जी महाराज वाग्देवता के 
वरदपुत्र थे । वे जिस किसी भी विपय को स्पर्श करते तो उसके तलछद तक पहुँचते 
थे जिससे वह विपय मूर्धेन्य मनीपियो को ही नहीं, सामान्य जिज्ञासुओ को भी 
स्पष्ट हो जाता । वे केवल शब्दशित्पी ही नहीं थे अपितु कर्मशिल्पी एवं भाव- 
शिल्पी भी थे। “चजैनागमो में अप्टागयोग” आचाये प्रवर की अद्भुत कृति 
है। उन्होने जो कुछ भी लिखा है, अनुभूतियों के आलोक मे लिखा है। यह ऐसी 
अमुल्य कृति है जो कभी भी पुरानी और अनुपयोगी नही होगी। योग के अनेक 
अज्ञात/अजाने रहस्य इसमे उद्घाटित हुए है जो जिज्ञासु साधको के लिए उपयोगी 
ही नही परमोपयोगी है । इस महान कृति को प्रकाश में लाने का श्रेय है--अमर 
मुनिजी को, जो एक प्रतिभासपन्न, प्रवचन-कला-प्रवीण मुनि हैं। जब वें प्रवचन 
करते है तो श्रोता झूम उठते है। उनकी सम्पादन कला के साथ श्रीचन्द सुराना की 
की कलम ने कमाल दिखाया है। सुरानाजी कलम-कलाघर है। उनकी कंलम का 
जादू ग्रन्थ के प्रत्येक पृष्ठ पर मुखरित हुआ है, अत सम्पादक-हय साधुवाद के पाते 
है । यह एक ऐसी ऐतिहासिक देन है जो युग-युग तक आलोक प्रदान करती रहेगी। 
जैन स्थानक, --देवेन्द्र मुनि शास्त्री 
मदनगज---किशनगढ 
| सितम्बर १६८३ 
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लाला श्री दीवानचन्द जेन 
मण्डी गीदडबाहा (पंजाब) 


आप एक बहुत ही भावनाशील उदार हृदय के 
धर्मप्र मी सज्जन है। समाज सेवा तथा धम कार्यों मे सदा 
उदारता पूवंक सहयोग प्रदान करते रहते है| आपके 
पिता जी का नाम लाला तेजराजजी जैन और माताजी 
का नाम भागवंतीदेवी जेन है। आपको धममंपत्नी 
श्रीमत्ती शान्तीदेवी जेन बड़ी धामिक विचारों की है। 
आपके दो सृपुत्र है--श्री विनोदकुमार जैन एवं 
दीपककुमार जन। 

गुरुदेव श्री भण्डारी जी महाराज तथा प्रवचन- 
भ्रूषण हरियाणा केसरी श्री अमरमुनिजी के प्रति आपकी 
गहरी श्रद्धा भक्ति है। इस पुस्तक प्रकाशन में आपने 
उदारतापूवक सहयोग प्रदान किया है। तदथ शत्त- 
शत धन्यवाद । 


धर्मप्रेमी गुरुभक्त 
वाला धनपतराय जन 
श्री गंगानगर (राजस्थान) 
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सियालयाधवालातत 


आप बडे ही सरल और धर्मप्रमो उदार गृहस्थ हैं। 
आपकी धम्मपत्नी एवं सुपुत्र आदि सभी, 

गुरुदेव श्री पदमचन्द जी प्रहाराज 'भन्डारी' 

तथा 

प्रवचन भूषण श्रुतवारिधि हरियाणा केसरी 

श्री अमरमुनि जीं महाराज 


के प्रति बहुत ही भक्ति भाव रखते है 


तथा धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों मे उदारतापृवंक 
सहयोग देते रहते हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक मे उदार मन से आपने सहयोग प्रदान 
किया है। शत-शत धन्यत्राद 


आज 


का 
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;_ योग बनाम सामायिक की साधना १६६, चार प्रकार की शुद्धि १६७, 
द्रव्यशुद्धि १६७, क्षेत्रशुद्धि १९७, कालशुद्धि १६७, भावशुद्धि १६७, (क) 
मन शुद्धि १६५, (ख) वचनशुद्धि १६८ वचन के दो भेद अन्तर्जल्प और 
बहिजलल्‍प (सूक्ष्म एव स्थूल वचन योग) १६८, (ग) कायशुद्धि १६६, (२) 
चतुविशतिस्तवभक्तियोग का प्रकर्प १६६, (३) वन्द्रता समपंणयोग 
१७०, (४) प्रतिक्रमण . आत्मशुद्धि का प्रयोग १७०, (५) कायोत्सर्ग ' देह मे 
विदेह साधना १७०, कायोत्सर्ग की विधि १७१, कायोत्सगं के लाभ १७१, 
(१) देहजाडय शुद्धि १७१, (२) मतिजाड्यशुद्धि १७२, (३) सुख-दु ख 
तितिक्षा १७२, (४) भनुप्रेक्षा १७२, (५) ध्यान १७२, शारीरिक दृष्टि से 
कायोत्सर्ग के लाभ १७२, (६) प्रत्यास्यान गुणधारण की प्रक्रिया १७३, 
प्रत्याब्यान के आठ विशिष्ट नियम १७४, षपडावश्यक सम्पूर्ण अध्यात्म- 
योग १७५ | 
६, भ्रन्थिभिदयोग-साधना १७७--१ ८८ 
ग्रथ का अभिप्राय १७७, मानसिक पग्रन्थियाँ १७७, आत्मिक ग्रुणो 
की अपेक्षा से प्रन्थियो का दो भागों में वर्गीकरण १७७, ग्रन्थि और शल्य 
१७८, जैन मनोविज्ञान के अनुसार दो प्रकार की प्रन्थियाँ १७८, (वैदिक 
परम्परा द्वारा मान्य तोन हृदय प्रन्थियाँ--(१) आग्रामी कर्म (२) 
सचित कर्म (३) प्रारब्ध कर्म अथवा ब्रह्मग्रन्थि, विष्णग्रन्थि और 
रद्रग्रन्घि तथा इन ग्रथियो के भेदन की प्रक्रिया और परिणाम १७८-१८०) 
गन्धियाँ कंसे निभित होती है? १७६, ग्रथियो की अवस्थिति १५१, 
आधुनिक सभ्यता का उपहार . विभिन उन्धियाँ १८२, ग्रथियाँ कारण 
है--दोहरे व्यक्तित्व वंते १८३, ग्रन्चियों के मूल कारण और बाघार १८४, 
प्रन्धिभिदयोग की साधना १५६, ग्रन्विभिद की प्रक्रिया एवं क्रम १८६, 
प्रत्थिभिद साधना फे परिणाम १८८ । 


७, तितिक्षायोग-साएना १८5६---१६६ 
८ ; विरिकुल कत बभिप्राय १८६, परोपहजय * समत्व वी साधना १८६, 
पुपस्ता १४ ५ और परीपह . श्रमण की तिलिक्षा की कस्तीटी 
ह हम हि ” छझायोग १६३, तितिक्षायोग साधना 
2 'णध्षम कौर तिनिश्लायोग १६९, 


एक 


( ४८ ) 


१३५, (५) अपरिग्रह महाव्रत . निस्पृहयोग १३५, पाँच भावनाएँ १३६, 
श्रमण के अन्य आवश्यक ग्रुण १३७, श्रमण गुण वनाम मोग्रमा्य १४० । 


विशिष्ट योग भुमिका--प्रतिमायोग साधना १४१--१४५३ 


प्रतिमा का आशय १४१, (१) श्रावक प्रतिमा (गृहस्थयोगी की 
विशिष्ट साधना भूमिकाएँ) १४१, (१) दर्शन प्रतिमा (शुद्ध, अविचल एव 
प्रगाढ श्रद्धा) १४२, (२) ब्रत प्रतिमा (विरति की ओर बढते चरण) १४३, 
(३) सामायिक प्रतिमा (योग साधना का प्रारम्भ) १४३, (४) परौषध 
प्रतिमा (अहोराति की आनम-साधना) १४४, (५) नियम प्रतिमा (विविध 
नियमों की साधना) १४४, (६) ब्रह्मचय प्रतिमा (चेतना का ऊर्ध्वारोहण) 
१४५४, (७) सचित्त त्याग प्रतिमा (आहार संयम) १४५, (८) आरभत्याग 
प्रतिमा (अहिसायम की साधना) १४६, (६) प्रेष्य-परित्याग प्रतिमा 
(संवरयोग तथा सूक्ष्म अहिया यम की साधना) १४६, (१०) उदिष्टभक्त- 
त्याग प्रतिमा (सवरयोग की साधना), १४७, (११)श्रमणभूत प्रतिमा[(गृहस्थ- 
योग साधना का अन्तिम सोपान) १४७, प्रतिमाओ की विशेष बातें १४८, 
(२) भिक्षु प्रतिमा (गृहत्यागी भ्रमण की विशिष्ट साधना भूमिकाएँ) १४८५, 
(१) प्रथम प्रतिमा एव इसका स्वरूप १४६, दूसरी, तीसरी, चौथी, 
पाँचवी, छठी और सातवी प्रतिमाएँ १५१, भागे की प्रतिमाएँ . तप के 
साथ आसनजय १५१, आठवी, नवी, दसवी, ग्यारहवी प्रतिमा का स्वरूप 
१५१, वारहवी प्रतिमा का स्वरूप १५२, सम्यगननुपालनता के तीन 
दुष्परिणाम १५२, सम्यगनुपालनता के तीन कल्याणकारी परिणाम १४२, 
प्रतिमायोग का महत्व १५३ । 


» जयगायोग साधना (मातृयोग) १५४--१६६ 


जयणायोग क्या है ? १५४, यतना का अभिप्राय १५४, अष्ट प्रवचन 
'माता (तीन यगुप्ति और पाँच समिति) १५५, युत्तियाँ १५५, ग्रुप्ति का 
लक्षण १५४५, गुप्ति के भेद १५६, (१) मनोगुप्ति १५६, (२) वचनगुप्ति 
१४५६, कायगुप्ति १५७, मन समिति १५७, वचन और काय समिति १५८५, 
समिति १४८५, समिति का लक्षण १५८, समिति के भेद १४८, 
(१) ईर्यासमिति १४८, इसका चार प्रकार से पालन १४८, (२) 
भाषा समिति १५६, इसका चार प्रकार से पालन १५६, (३) एंषणा 
समिति १५६, इसका चार प्रकार से पालन १६०, (४) आदान-निक्षेपणा 
समिति १६०, इसके पालन के चार प्रकार १६०, (५) परिष्ठापतिका 
समिति १६०, स्थडिल भूमि के चार अ्रकार १६१, इस समिति के पालन के 
चार प्रकार १६१ । 


( ५६ ) 


प्‌. परिसार्जनयोग--साधना (षडावश्यक) १६२--१७६ 
प्रिमाजेंन की आवश्यकता १६२, परिमार्जज की विधि, आव- 
श्यक १६२, आवश्यक, जैनयोग का अनिवाय अग १६३, आवश्यक 
साधना के छह अग १६४, साधना का वैज्ञानिक क्रम १६४, (१) समता- 
योग बनाम सामायिक की साधना १६६, चार प्रकार की शुद्धि १६७, 
द्रव्यशुद्धि १६७, क्षेत्रशुद्धि १६७, कालशुद्धि १६७, भावशुद्धि १ ६७, (क) 
भन शुद्धि १६८, (ख) वचनशुद्धि १६८ वचन के दो भेद अन्तजंल्प और 
बहिजलप (सूक्ष्म एव स्थूल वचन योग) १६८, (ग) कायशुद्धि १६६, (२) 
चतुविशतिस्तव भक्तियोग का प्रकर्ष १६६, (३) वन्दना समपंणयोग 
१७०, (४) प्रतिक्रण आत्मशुद्धि का प्रयोग १७०, (५) कायोत्सर्ग देह मे 
विदेह साधता १७०, कायोत्सर्ग की विधि १७१, कायोत्सगं के लाभ १७१, 
(१) देहजाडय शुद्धि १७१, (२) मतिजाड्यशुद्धि १७२, (३) सुख-दु ख 
तितिक्षा १७२, (४) भनुप्रेक्षा १७२, (५) ध्यान १७२, शारीरिक दृष्टि से 
कायोत्सर्ग के लाभ १७२, (६) प्रत्यास्यान ग्रुणधारण की प्रक्रिया १७३, 
प्रत्याख्यान के आठ विशिष्ट नियम १७४, षडावश्यक सम्पूर्ण अध्यात्म- 
योग १७५। 
6 प्रन्थिन्नेदयों ग-साधना १७७--१८८ 


ग्रथि का अभिप्राय १७७, मानसिक ग्रन्थियाँ १७७, आत्मिक शुणो 
की अपेक्षा से ग्रन्थियो का दो भागों मे वर्गीकरण १७७, ग्रन्थि और शल्य 
१७५, जैन मनोविज्ञान के अनुसार दो प्रकार की ग्रन्थियाँ १७८, (वैदिक 
परम्परा द्वारा मान्य तीन हृदय प्रन्थियाँ--(१) आगामी कर्म (२) 
सचित कर्म (३) प्रारब्ध कर्म अथवा ब्रह्मग्रन्थि, विष्णग्रन्थि और 
रुद्रग्नन्थि तथा इस ग्रथियों के भेदन की प्रक्रिया और परिणाम १७८-१८०) 
गन्थियाँ कैसे निभित होती है? १७६, ग्रथियो की अवस्थिति १५१, 
आधुनिक सभ्यता का उपहार विभिन्न ग्रन्थियाँ १८२, ग्रथियाँ कारण 
है--दोहरे व्यक्तित्व की १८३, ग्रन्थियो के मूल कारण और आधार १८४, 
ग्रन्थिभिदयोग की साधना १५६, पग्रन्थिभेद की प्रक्रिया एवं क्रम १८६, 
ग्रन्थिभिद साधना के परिणाम १८८ । 

७. तितिक्षायोग-साधना 


की 


१८६--१६६ 
तितिक्षा का अभिप्राय १८६, परीपहजय समत्व की साधना १८६, 
उपसगंविजय १६२, उपसर्ग और परीपह * श्रमण की तितिक्षा की कसौटी 
१६३, गृहस्थ साधक के जीवन में तितिक्षायोग १६३, तितिक्षायोग साधना 


का उत्कषंं दश श्रमणधर्म १६४, दश श्रमणधर्म गौर तितिक्षायोग १६५, 
तितिक्षाथोग की निष्पत्तियाँ १६६ । 


घ., प्रेक्षाध्यानयोग-साधना २००--२११ 


प्रेक्षाध्यान वया है ? २००, प्रेक्षाध्यान का मूत्र २०१, प्रेक्षाध्यान 
की विधि एवं प्रकार २०३, (१) कायप्रेक्षा २०३, (२) शवासप्रेश्ना २०४, 
(३) मानसिक सकल्‍्प-विकल्पो की प्रेक्षा २०७, (४) कपायप्रेक्षा २०७, 
(५) अनिमेष--पुद्गल द्रव्य की प्रेक्षा २०८, वर्तमान क्षण की प्रेक्षा २०६, 
प्रेक्षाष्यान से साधक को लाभ २१० । 


&€. भावनाथोग साधना २१२--२१३० 


अनुप्रेक्षा का आशय २१२, वारह वेराग्य भावनाएँ २१३, ध्यान की 
अपेक्षा से भावनाओं का वर्गीकरण २१३, (१) अनित्यानुप्रेक्षा--शरीरा- 
सक्ति का त्याग २१३, अनित्य भावना की साधना के चार सूत्र २१४, (२) 
अशरण अनुप्रेक्षा--पर-पदार्थों मे विरक्ति की साधना २१५, (३) ससार 
अनुप्रेक्षा--विरक्ति की ओर बढते कदम २१६, (४) एकत्व अनुप्रेक्षा 
सयोगो से विरक्ति २१७, (५) अन्यत्व भावना भेदविज्ञान की साधना २१५, 
(६) अशुचि भावना पावनता की ओर प्रयाण २१८, (७) आख़ब भावना 
आन्तर्‌ भावों का निरीक्षण २१६, (५) सवर भावना . मुक्ति की ओर 
चरणन्यास २२०, (६) ननर्जरा भावना * आात्मशुद्धि की साधना २२१, 
घमरंभावना $ आत्मोन्नति की साधना २२१, (११) लोक भावना - आस्था 
की शुद्धि २२१, (१२) वोधिदुर्लंभ भाववा अन्तर्जागरण की प्रेरणा २२३, 
ज्ञान की जुगाली २२३, वराग्य भावनाएं २२३, जनुप्रक्षाओ के चिन्तन से 
लाभ २२४, योगभावनाएँ २२५, योग भावनाएँ ध्यान को पुष्ट करने वाली 
२२६, (१) मैन्नीभावना आत्मौपम्य भाव की साधना २२७, (२) प्रमोद 
भावना गुण-प्रहण की साधना २२७, (३) कारुण्य भावना अभय की 
साधना २२८५, (४) माध्यस्थ भावना विपरीतता में समत्व (राग-दह्वं प 
विजय की साधना) २२६, योग भावनाओं की फलश्रुति २३० । 


» (त्पोयोग साधना १.) बाह्य तप : वाह्मय आवरण-शुद्धि साधना. २३१-२१७ 


तप का अभिश्रांय २३१, तप के लक्षण २३२, तथ का महत्व रहेरे 
तप के विभिन्न प्रकार २३३, तप के दो प्रमुख भेद वाह्य तप और 
मभ्यतर तप २३४ विभाजन के कारण २३४, वाह्य तप भी निरथंक 
नही २३५, बाह्य तप के लाभ २३५, बाह्य तप २३६, (१) अनशन तप « 
आत्म-आवरणो का शोधन २३६, अनशन तप के शारीरिक और मानसिक 
लाभ २३७, अनशन तप के भेद-प्रभेद २३८, (२) ऊनोदरी तप - इच्छा 
नियमन साधना २३६, ऊनोदरी तप के प्रकार २३६, (३) भिक्षाचरी 
तप वृत्ति-सकुचन की साधना २४१, योग को अपेक्षा वृत्तिसक्षेप नाम 
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अधिक उपयुक्त २४२. (४) रस-परित्याग तप अस्वाद वृत्ति की साधना 
२४२, रस-परित्याग तप की दो भूमिकाएँ २४३, (५) काय-क्लेश तप : 
काय-योग की साधना २४४, प्रमुख आसनो का वर्णन २४४, दो प्रकार के कष्ट 
सहना २४५, तेजस शरीर की साधना २४६, भाव प्राणायाम २४७, काय- 
'क्लेश तप के कुछ प्रमुख लाभ २४७, (६) प्रतिसलीनता तप * अन्तमुखी 
बनने की साधना २४७, प्रतिसलीनता तप के विभिन्न नाम २४८, 
प्रतिसलीनता त्प के चार भेद २४८, इन्द्रिय प्रतिसलीनता तप की 
साधना २४८, इच्द्रिय प्रतिसलीनता त्प की साधना के दो प्रकार २४६, 
कपाय प्रतिसलीनता तप २५०, कपषाय प्रतिसलीनता तप के चार भेद 
२५०, क्रोध के आवेग की उपशाति के व्यावहारिक उपाय २५१, मान, 
माया, लोभ की उपशाति के व्यावहारिक उपाय २५१, योग प्रतिसलीनता 
तप २५१, योग प्रतिसलीनता तप की भूमिकाएँ २५२, मनोयोग की 
साधना २५२, वचनयोग की साधना २५३, काययोग की साधना २५३, 
विविक्तशयनाप्नसेवना २५३, विविक्तशयनासनसेवना का वैज्ञानिक 
आधार २५४, वाह्य तपो से तपोयोगी साधक को लाभ २५६। 
१६१, (त्पोयोग साधना २) 
आाभ्यन्तर तप : आत्मशुद्धि की सहज साधना २५८---२७० 


आभ्यतर तप साधना का उद्देश्य २५८, (१) प्रायश्चित्त पाप शोधन 
की साधना २५८, प्रायश्चित्त के भेद २६०, मिच्छामि दुक्कड का रहस्य २६०, 
प्रायश्चित्त का लक्ष्य २६०, (२) विनय अह विसजेन की साधना २६१, 
विनय के सात भेद २६१, ज्ञान विनय २६१, दर्शन विनय २६१, चारित्र 
विनय २६२, मनोविनय २६२, वचनविनय २६२, कायविनय २६२, 
लोकोपचारविनय २६२, (३) वैयावृत्य तप समर्पण की साधना २६३, 
(४) स्वाध्याय तप स्वात्म-सवेदनज्ञान की साधना २६४, स्वाध्याय के 
विभिन्न अर्थ २६४, स्वाध्याय के अग अथवा भेद २६५, स्वाध्याय तप की 
फल श्रति २६६, ध्यान तप मुक्ति की साक्षात साधना २६७, (६) व्युत्सर्ग 
तप ममत्व विसजंन की साधना २६७, व्युत्स्गं तप के भेद २६७, गण 
च्युत्सगें २६८, शरीर व्युत्सग २६८, कायोत्सगं की साधना २६८, उपधि 
व्युत्तगं २६९, भक्तपान व्युत्सगं २६६, कषाय ब्युत्सग २७०, ससार 
व्युत्सगें २७०, कर्म व्युत्सग २७० । 

३२, (तयोथोग साधना ३) ध्यानयोग साधना २७१--२६५ 

मन की दो अवस्थाएँ २७१, ध्यान का लक्षण २७१, ध्यान साधना 
के प्रयोजन और उपलब्धियाँ २७२, मन की चचलता के कारण २७४, 
ज्यान का काल-मान २७५, ध्यान की पूर्व पीटिका * घारणा २७६ आलम्बन 
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की अपेक्षा से धर्मप्यान के तीन भेद २७७, घारणा और ध्यान में अन्तर 
२७८, ध्यान का महत्व २७८, ध्यान के भेद-प्रभेद २७९, आत॑- 
ध्यान के चार भेद २७६, रौद्र ध्यान २८१, रोद्रध्यान के चार भेद २८५१, 
धर्मध्यान मुक्ति साधना का प्रथम सोपान २८२, ध्यान के आठ अग २८३, 
धमंध्यान के आगमोक्त चार भेद १८४, आज्ञाविचय घर्मध्यान २८०५, अपाय- 
विचय धर्मध्यान २८५, विपाकविचय धघर्मेध्यान २८५, सस्थानविचय धममे- 
ध्यान २८४५, धर्मध्यान के आलम्बन २५६, धम्मध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ 
२८६, ध्येय की अपेक्षा ध्यान के भेद २८७, योग की अपेक्षा से धर्मध्यान 
के भेद २८७, पाथिवी धारणा २८८, आग्नेयी धारणा २८८, वायवी धारणा 
२८९, वारुणी धारणा २८५६, तत्वरूपवर्ता घारणा २८६, ध्यान-साधना की 
अपेक्षा से धर्मंध्यान के भेद २६० , पिण्डस्थ ध्यान २६०, पदस्थ ध्यान २६०, 
रूपस्थ ध्यान २६१, रूपातीत ध्यान २६१, धर्मध्यान की फलश्रुति २६१, 
महाप्राणध्यान साधना २६१, श्र्‌ तकेवली आचार्य भद्गवाहु का दृष्टात २६३, 
आचार्य पुष्यमित्र का दृष्टान्त २६३ । 
१३. शुक्लध्यान एवं समाधियोग २६६- ३ ३ 
शुब्लध्यान मुक्ति की साक्षात साधना २६६, शुक्लध्यान का अधि- 
कारी २६६, शुक्लध्यानी के लिंग २९७, शुक्‍्लध्यान के आलम्बन 
२६८, शुक्लध्यान की अनुप्रेक्षाएं २६६, कर्मंग्रथो की अपेक्षा शुबलध्यान के 
अधिकारी २६६, शुक्लध्यान के भेद ३००, पृथक्त्ववितर्क सविचार 
शुक्लध्यान ३०१, एकत्ववित्क अविचार शुक्लध्यान ३०२, सूक्ष्मक्रिया 
अप्रतिपाती शुक्लध्यान ३०३, समुच्छिन्न क्रियानिवृत्ति शुक्लध्यान ३०३, 
शुक्लध्यान गौर समाधि ३०४, शुक्लध्यान और समाधि की ठुलना ३०१, 
जैन दर्शन के अनुसार मुक्ति साधना का क्रम ३१२ । 


[३] प्राण साधनां ३१५--३६६ 
१. प्राण-शक्ति : स्वरूप, साधना, विकास और उपलब्धियाँ ३१५०--३३११ 
सृष्टि मे सवंत्र व्याप्त प्राणशक्ति ३१५, प्राण के शास्त्रोक्त दश भेद 
३१६, योग की अपेक्षा प्राणशक्ति एक ही है ३१६, प्राणशक्ति प्रवाह 
का केन्द्र ३१७, प्राणवायु ओर प्राण का सम्बन्ध ३१७, आसन-शुद्धि ३१८, 
विभिन्न आसनो के लक्षण ३१६, वाडी-शुद्धि ३२०, स्वर-विज्ञान द्वारा 
शारीरिक रोगो का उपचार ३२१, प्राणायाम ३२२, यौगिक प्राणायाम 
में सुषुम्ता का महत्व ३२२, कुण्डलिनी शक्ति का ऊर्ष्वारोहण और चंक्रः 
भेदन ३२५, कुण्डलिनी शक्ति की अवस्थिति ३२६, कुण्डलिनी शक्ति का 
का जागरण हठयोग और भावनायोग से ३२७, कुण्डलिनी जागरण के 
आसन ३२७, कुण्डलिनी शक्ति का वर्ण एव दृश्यता ३२८, चक्री (कमलों) 
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के अनुप्राणन से उपलब्ध विशिष्ट शक्तियाँ ३२६, प्राणायाम का शरीर पर 
प्रभाव ३३० । है 


२. लेश्था-ध्यान साधना ३३२--३४७ 


भावना तथा रग चिकित्सा सिद्धान्त ३३२, लेश्या है--भावधारा 
(कषाय धारा) ३३३, आभामडल ३३४, लेश्याध्यान प्राण शरीर-शुद्धि 
प्रक्रिय॒ ३३६, लेश्याओ का वर्गीकरण ३२३७, लेश्याध्यान और रंग 
चिकित्सा प्रणाली ३३८, कृष्णलेश्या और काला रण ३३६, नीललेश्या- 
ध्यान और नीले रग की साधना ३४०, कापोतलेश्याध्यान और हलके 
तोले रग की साधना ३४१, तेजोलेश्यान और लाल (अछुण) रग ३४२ 


पद्मलेश्याध्यान और पीत (सुनहरा) रण ३४३, शुक्ल लेश्याध्यान और 
ब्रवेत वर्ण ३४४, जैन साहित्य में लेश्याओ का हृष्ठान्त ३४५। 


३. प्राणशक्ति की अद्भुत क्षमता और शारीरिक-मानसिक स्वस्थता ३४८--३६३ 


मानव-शरीर मे व्याप्त प्राणशक्ति ३४८, प्राणशक्ति की चमत्कारी 
क्षमता ३४९, विचार सप्रेषण ३४६, शक्तिपात ३४०, प्राणशक्ति और मान- 
सिक एव शारीरिक स्वस्थता ३५१, मानसिक एवं शारीरिक रोग $ कारण 
और उपचार ३५४, मन का स्वरूप एवं लक्षण ३५४, प्रोजीरिया . समयपूर्वे 
वृद्धावस्था २५५, तनाव २५७, तनावमुक्ति के यौगिक उपाय ३६०, 
शारीरिक व्याधियाँ ३६०, शारीरिक व्याधियो के उपचार के हृष्टान्त 
३६०, प्राणशक्ति का महत्व और कार्यक्षमता ३६१ । 

४. मंत्रशक्ति-जागरण ३६४---३७२ 

ध्वनि-प्रकपनो की व्यापकता ३६४, शब्द के उच्चारण के प्रकार 
३६५, मत्र और महामत्र ३६५, नवकार मत्र का महामतन्रत्व ३६५८, महा- 
मत्र का साक्षात्कार एवं सिद्धि ३६६, मत्रसिद्धि के लक्षण ३७०, मतन्रसिद्धि 
के आध्यात्मिक लक्षण ३७१, मानसिक लक्षण ३७०, शारीरिक लक्षण 
३७१, मत्रसिद्धि का अभिप्राय ३७१, मत्रशक्ति का रहस्य ३७२। 


४. नवकार मंत्र की साधना 


८ रे७३--३६४ 
. अद्भुत वैज्ञानिक सयोजन ३७३, महामत्र के पदो के वर्ण सयोजन 
वर्ण-विन्यास ओर तत्त्वो की विशेषता ३७३, णमो अरिहताण पद का वर्ण 
विन्यास और विश्वेपताएँ ३२७४, णमो सिद्धाण पद का वर्ण विन्यातस और 
विशेषताएं ३७५, णमो आयरियाण पद का वर्ण विन्यास और विशेषताएँ 
३७६, णमों उवज्ञ्ञायाण पद का वर्ण विन्यास और विशेषताएँ ३७६ णमो 
अव्वसाहूण पद का वर्ण विन्यास और विशेषताएँ ३७७, साधना की विधि 
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३७७, णमो अरिहंताणं पद की साधना ३७७, णमों सिद्धाण पद की 
साधना ३७६, णमो आयरियाण पद की साधना ३८०, णमो उवज्ञायाण 
पद की साधना ३२८१, णमो लोए सव्वासाहुण पद की साधना ३८२, इन 
पाँच पदो की साधना से साधक को लाभ ३८४२, एक और विधि साधना 
की ३८३, नव पद की साधना ३८४, 'नव पद” फे पद (दो मत) ३८४, 
अन्तरात्मा में सिद्धचक्र ध्यान-साधना ३८८, कायोत्सर्गासन द्वारा शे८८, 
पद्मासन द्वारा ३े८घ८, हृदयकमल पर ध्यान ३८६, चक्रो पर नवपद का 
ध्यान ३६९६, 30 की साधना ३८६, 3» का निर्वेचन ३६०, 'सोष्ह की 
साधना २६१, भहं की साधना ३६२, भह का पद विन्यास ३६२, अह की 
साधना विधि ३९३, भर के जप-ध्यान से साधक को लाभ ३६४ । 


परिशिष्ट 
[] सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 
[] विशिष्ट व्यक्ति नाम सूची 
[] विशिष्ट शब्द सूची 
[[) 


जैन योग 
सिंद्धाल्त और साधना 


&“क 


योग की सेद्धान्तिक विवेचना 
गन पता] 


१--मानव शरीर और योग 

२--योग की परिभाषा और परम्परा 
३-योग का प्रारम्भ 

४-योग के विभिन्न रूप और साधना पद्धति 
५--जन योग का स्वरूप 

६--योगजन्य लब्धिया 


४४-६९ -+--€+ . 
4.७ ७. &- &--६&-५-६-+ 


ट्री 


€+-€ <+- 5५. 4 


१ मानव शरीर और योग 





मानव-शरोर असीम शक्ति का स्रोत 
मात्तव का शरीर, यह छह फुट ऊँची काया, अनेक विचित्रताओं और 
विलक्षणताओ का भण्डार है। शक्ति का अजस्र और असीम स्रोत इसमे विद्य- 
मान है। यह संसार का सबसे विलक्षण शक्ति केन्द्र (पावर हाऊस) है। जरू- 
रत हैं इस शक्ति को पहचानने और इसका उचित रूप से प्रयोग करने की 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइन्स्टीन ने जो शक्ति-सिद्धान्त प्रतिपादित किया 
है उसके अनुसार एक पुदुगल परमाणु से ३,४५,६६० कैलोरी (ऊर्जा) शक्ति 
उत्पन्न हो सकती हैं। वस्तुत. विज्ञान अभी तक निश्चित रूप से यह नहीं 
समझ पाया है कि एक परमाणु के अन्दर यथार्थतः कितनी शक्ति है। फिर 
भी उक्त सन्दर्भ से आप यह अनुमान कर सकते है कि अनन्त पुद्गल परमा- 
णुत्रो से निर्मित इस शरीर में कितनो शक्ति डो सकती है ? कह ' 
एक अन्य वंज्ञानिक अनुमान के” अनुसार ४५० ग्राम पुद्गल द्रव्य 
को यदि पूर्ण रूप से' शक्ति में परिवर्तित'/किया जी सके तो उससे उतनी ही 
शक्ति (ऊर्जा) उत्पन्न होगी जितनी १४ लाख टन कोयला जलाने पर प्राप्त 
होती है। हमारा शरीर भी तो पुद्गल द्रव्य (४४०7) से निर्मित है। कल्पनो 
करिए ६० किलोग्राम भार वाले इस शरीर से कितनी शक्ति उत्पन्न हो 
सकती है । ह 
इसी शक्ति के कारण वेदो में इस शरीर को “ज्योतिषां-ज्योति.' कहा 
गया है। यदि आपका मन इस सारी शक्ति का उपयोग कर सके तो सोचिये 
पह क्या चमत्कार नहीं कर सकता । 
मानव शरीर कोशिकाओं का एक महासागर ही है। इसमें _६ नील 
(६००,००,००,००,००,०००) कोशिकाएँ है। शरीर के विभिन्न अगो की 
कोशिकाएँ, एक-दूसरी से काफी भिन्न है! ये इतने सूक्ष्म आकार की होतो है 
के एक आलपिन की नोक पर लगभग. दस लाख कोशिकाएँ अवस्थित रह 
सकती है; लेकिन बड़ी कोशिकाओ का आकार घुतुमु ग॑ के अण्डे के बराबर 
भौहोवाहै।.. 
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मस्तिष्क की रचना ओर भद्धुत क्षमता 


यद्यपि मानव खोपडी का भार ११ किलोग्राम से अधिक नहीं होता; 
लेकिन इसमें ही १४ करोड कोशिका दन्त्र होते है तथा १४ अरब ५ लाब 
ज्ञान तन्‍्तु मानव-मस्तिष्क मे अवस्थित होते है । इसका क्षेत्रफल लगभग २६ 
वर्ग इंच होता है। मस्तिष्क में दो रंग के द्रव्य होते है--(१) घूसर (पीले से 
कुछ गहरा रग) रग का, यह स्मृति तथा बुद्धि को नियन्त्रित करता है। जिस 
व्यक्ति के मस्तिष्क का यह द्रव्य अच्छा होता है, उसको बुद्धि भी अच्छी 
होती है। और (२) दूसरा द्रव्य है सफेद रंग का, यह क्रिया का नियन्त्रण 
करता है । मस्तिष्क के तीन भाग है--एक, समस्त क्रिया-प्रक्रियाओ का सचा- 
लक है; दूसरा, मास-पेशियों का नियन्त्रक है और तीसरा स्वचालित. प्रक्िः 
याओ--साँस लेना, भोजन पचाना आदि क्रियाओ का नियन्त्रक है। 

अब जरा इस मस्तिष्क की कार्यक्षमता का अनुमान लगाइये। आँखे 
ही ओसतन ५० लाख चित्र प्रतिदिन उतारती है। इसके _भतिरिक्त-प्वनियो, 
गन्धो, स्पर्शों, स्वादों का महासागर हर समय मनुष्य के चारो ओर लहराता 
रहता है। यह सारा तूफान मस्तिष्क-से ही तो टकराता है और मस्तिष्क शा 
सबको समझता है, जानता है और निर्णय करता है | इन सबके अलावा नई 
पुरानी स्मृतियाँ, अजित किया हुआ ज्ञान, इस जन्म और पिछले जन्मों के 
संस्कार, सुखद-दुःखद अनुभूतियाँ आदि सभी मस्तिष्क मे ही संचित रहती हैं! _ 

यह सारा कार्य कितना श्रमसाध्य और उलझनभरा है ? किन्तु इन 
सब कार्यों को अपने १४ अरब ५ लाख ज्ञान तन्तुओ की सहायता से मस्तिष्क 
सुचारु रूप से नियमित सम्पन्न करता रहता है । 

समस्त अतीन्द्रिय-क्षमताएँ भी मस्तिष्क में ही भरी होती हैं; इसे 
शब्दों में मस्तिष्क ही अतीन्द्रिय क्षमताओ का ज्रोत है । 

सुना है आपने-- 

(१) नियेशन नाम की एक महिला किसी भी अज्ञात व्यक्ति की कोई 
वस्तु छूकर उस व्यक्ति का भूत, वततमान और भविष्य बता देती हैंः जो (ए- 
ऋप से सत्य होता है । ४ 

(२) कुमारी एडम, दूरवर्ती वस्तुओ को इस प्रकार बता देती है मानों 
वह सामने खुली हुई पुस्तक को पढ रही हो । 

(३) कनाडा के मनःतत्व विशेषज्ञ डा० डब्ल्यु० जी० पेनफील्ड ने ऐसे 
विद्य दग्न (20०7०१०) की खोज कर ली है जिसका शरीर के किसी विशिष्ट 
स्थान की किसी विशिष्ट कोशिका के साथ सम्बन्ध जोड देने पर मनुष्य 
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भूतकाल को घटनाओं को अपनी आँखो के सामने चित्रपट की भाँति प्रत्यक्ष 
देख सकता हैं । 

(४) रूसी वैज्ञानिक प्रोण एनाखीन ने एमीनोजाइन (8&0ण०थआ०) . 
नाम की ऐसी औषध का आविष्कार कर लिया है जो व्यक्ति को शारीरिक 
पीडा से छुटकारा दिला देती है । 

(५) एक ल्यूथिनियन लड़का विशिष्ट अतीन्द्रिय क्षमता का धनी है । 
वह किसी भी नई-पुरानी, जीवित-मृत भाषा यथा--इंगलिश, फ्रे न्‍च, लेटिन, 
ग्रीक आदि के शब्दों को उच्चारणकर्ता के साथ-साथ इस प्रकार बोलता 
जाता है मानो वह उन भाषाओं का विद्वान हो और उसे पहले से ही यह 
ज्ञात हो कि उच्चारणकर्ता आगे कौन सा शब्द बोलने वाला है । 

यह तो हुईं मानव' मस्तिष्क की बात, जिसके बारे में कहा जा सकता 
है कि मनुष्य तो ससार का सवश्र ष्ठ प्राणो है और उसका मस्तिष्क अत्यन्त 
ही विकसित तथा उच्चकोटि का है; लेकिन ऐसो हो अतीन्‍्द्रिय क्षमताएँ चूहे 
बिल्ली आदि संज्ञी पंचेन्द्रिय प्राणियों मे भी पाई जाती है। 

बांस में फल-फूल नही देखे जाते, इनकी जडे ही बासो की वृद्धि करती 
है। लेकिन ५० वष बाद बांस में फूल आते है ओर उनमें फल भी निकलते 
हैं। ५० वर्ष में चूहे को भो ५० पोढ़ियाँ गुजर जाती है, लेकिन चूहे अपनी 
सुगन्ध विश्लेषण क्षमता ओर सृूक्ष्मब्ुद्धि से छत फल-फूलों की विशेषता पह- 
चान जाते हैं, कि इनके उपभोग से उनकी प्रजनन क्षमता कई गुना बढ 
जायगी, अतः वे इन फल-फूलो को बड़े चाव से खाते है। यह ज्ञान उन्हें किस 
प्रकार प्राप्त होता है, इस गुत्थी को जीवशास्त्री नही सुलझा सके है । 

इसी प्रकार की क्षमता बिल्ली में भी होती है, उसे भी आगे घटित होने 
वाली घटनाओ का पूर्वाभास हो जाता है। कुर्त की गन्ध क्षमता से तो सभी 
परिचित है। वह चोर हारा स्पश की हुई भूमि, किसी वस्तु अथवा वस्त्र को 
ही सूंघकर चोर पता लगा लेता है, चाहे चोर मीलो दूर चला गया हो 
अथवा चोरी की घटना को महोनों गुजर गये हों । 

इन पश्ुओ मे ऐसो अतीन्द्रिय क्षमता कहाँ से उत्पन्न हुई-? 

इन सब बातो का एक हो उत्तर है कि मस्तिष्क की रचना और ज्ञान 
तन्‍्तु ऐसे अद्भुत है कि उनमे अनेक प्रकार को विलक्षण क्षमताएँ और 
शक्तियाँ भरी पडी हैं, जो मनुष्य को चमत्कृत कर देती है । किन्तु स्वयं मनुष्य 
इनसे अनजान-अपरिचित रहता है। 

त्वचा की सामथ्यं और महत्त्व 
मस्तिष्क तो अनेक क्षमताओ और चमत्कारी शक्तियो का पुज्ज है ही; 
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किन्तु त्वचा की सामथ्यं और शक्ति भी कम नही है। इसका महत्व भी 
अत्यधिक है । ह 

मानव शरीर की चमडी का क्षेत्रफल लगभग २५० वर्ग फुट होता है 
ओर वजन ६ पोण्ड (लगभग.२ किलो, ७२०.ग्राम).। इसकी सबसे पतली तह 
भाँखो पर होती है--लगभग ५ मिलीमीटर और सबसे मोटी तह पैर के 
तलवो मे होती है--६ मिलीमीटर | साधारणतया इसकी मोटाई ३ से ३ 
मिलीमीटर होती है । इसमे अगणित छेद होते है। -प्राच्ीन ध्म-शास्त्रो के 
अनुसार त्वचा मे साढे तीन करोड रोम होते हैं। त्वचा शरीर के लिए एयर 
कण्डीशनर का काम करती है, अर्थात्‌ जाडो में यह शरीर को गर्म रखती हैं 
और गर्भियो में ठण्डा । इसकी छह परतें होती है, जो विभिन्न कार्य करती हैं। 

त्वचा मे इतनी अद्भुत क्षमताएँ भरी पडी हैं कि यदि उन्हे विकसित 
कर लिया जाय तो वह अन्य इन्द्रियो का काम भी कर सकती है। द़ज्ा.के. 
द्वारा देखा जा सकता है, सूघा जा सकता है, सुना जा सकता है, स्वाद _ 
लिया जा सकता है और स्पर्श तो उसका प्रमुख कार्य है ही । 

(१) मास्को में २२ वर्षीया कुमारी रोजा कुलेशोवा ने अपने दाहिने 
हाथ की तीसरी व चौथी अगुली मे दृष्टि शक्ति की विद्यमानता का परिचय 
दिया है | उसने अपनी आँखो पर॑ पट्टी बंधवाकर वैज्ञानिको के सामने अपनी 
इन दो अंगुलियों द्वारा समाचार-पत्र का एक पूरा लेख पढ़कर सुनाया और 
फोटो चित्रो को पहचाना | न्‍ हे 

(२) एक ६ वर्षीय लडकी में यह शक्ति और भी बढी-चढी हैं। यह 
लडको खार्कोब की श्रीमती ओलगा बव्लिजनोवा की पुत्री है। उसने आँखो पर 
पट्टी बंधी होने पर हाथ से छूकर शतरंज की काली सफेद गोटो को अलग- 
अलग कर दिया, रंगीन कागजो की कतरन की रग के अनुसार अलग-अलग 
ढेरी बना दी, रगीन किताबो को पढ दिया । उसने बाँह, कन्धा, पीठ, पर 
आादि शरीर के अन्य अवयवो से छूकर भी वैसे ही परिणाम प्रस्तुत किये। 
इतना हो नही, वह दस सेन्‍्टीमीटर दूर रखी वस्तुओ के रग आदि उसी 
प्रकार बता देती है, जैसे हम लोग खुली आँखो से बताते हैं । 

इन परीक्षणो से मनोविज्ञान शाखा के वरिष्ठ शोधकर्ता प्रो० कोन्स्टा- 
टिन प्लातोनोव इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि--मानवीय चेतना-विद्युत की 
व्यापकता को देखते हुए इस प्रकार की अनुभूतियाँ अप्रत्याशित नही हैं। नेत्र 
मे जो शक्ति काम करती है, वही अन्यत्र ज्ञानतन्तुओ मे काम करती है, उसे 


विकसित करने पर मस्तिष्क को वैसी ही जानकारी मिल सकती है; जैसी 
नेत्रों से मिलती है। 
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बात भी यही हैं, जैनदर्शन के अनुसार भी आत्मा की चैंतन्यधारा 
सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है, क्षयोपशम भी सम्पूर्ण आत्मप्रदेशों मे है, सिफ 
निवृत्ति के उपकरण, जिन्हे इन्द्रियाँ कहा जाता है, शरीर के विभिन्न स्थानों 
पर केन्द्रित है, इसीलिए आत्मा उस इन्द्रिय-विशेष से तज्जत्य ज्ञान प्राप्त कर 
पाता है । यदि त्वचा को अधिक संवेदनशील बनाया जा सके तो आत्मा त्वचा 
से ही अन्य सभी इन्द्रियो का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो जायगा । 


उपयुक्त उदाहरणो से यह स्पष्ट होता है कि मानव के भीतर असीम 
व अगणित क्षमताएँ है, शक्तियाँ है; आवश्यकता है सिफ उन्हें पहचानने व 
विकसित करने की । 
शरोर से मन की शक्ति असीम है ओर मन से आत्मा को शक्ति अनन्त 
.है। इन शक्तियों को पहचाचने व्‌ विकसित करते का साधन है, योग । 
योग द्वारा शरीर, मन एवं आत्मा की सुप्त शक्तियों का ज्ञान एवं 
उनका विकास किया जा सकता है। इसोलिए योग-साधना शक्ति जागरण 
का मार्ग है । हु 
| शरीर की अन्य अद्घुत विशेषताएँ : चक्रस्थान और सर्मस्थान 
मास, मज्जा अस्थि, रक्त आदि के अतिरिक्त शरीर में कुछ अन्य 
अद्भुत विशेषताएँ भी है । 
हमारे शरोर में अनेक ममस्थान है, चक्र है। ममस्थान सात सौ है 
और चक्र सात है। मर्मस्थानों का चिकित्सा शास्त्र में विशेष उपयोग हुआ है, 
जापान की .एक्यूपल्चर चिकित्सा प्रणाली का आधार ये म्मस्थान- ही है। 
चक्रो का महत्व योगिक प्रक्रियाओ में हैं।.... 


म्मस्थानों पर ज्ञानतन्तु अधिक एकत्रित और सघन होते है। ये स्थान 
प्रस्पर सम्बन्धित भो होते हैं। यही कारण हैं कि शरीर में किसो एक स्थान्‌ 
प्र सुई चुभोने से दुसरे स्थान का दर्दु|बन्द हो जाता है। हमारे यहाँ पहले कानो 
को छेंदेंनें की प्रथा थी। . उसका चिकित्साशास्त्रीय कारण यह था कि कानो 
को छेदले से मनुष्य की.मानसिक _उत्तेजना कम्न हो जाती थी, क्योकि कानो 
का निचला हिस्सा (कान की लो, जहाँ स्त्रियाँ ईयर_रिग आदि पहनती है) 
भुमस्थान है और उसका मस्तिष्क के उत्त जनादायक _तन्तुओ से सीधा 
सम्बन्ध है । ह 
चुक्स्थान वे होते है जहाँ ज्ञान तन्तु उलझे होते है। चक्रस्थान, सूक्ष्म 

शरीर (तुजसशरोर) में है (इसे कोई-कोई भावनाशरीर भी कहता हैं) किन्तु 


कटे के चयन हे अल 


इनका आकार बनता है स्थूल शरीर (औदारिक शरीर) से । 


दर जैन घोग * पिद्धान्त और साधना 


इस स्थिति को एक हृष्टान्त से समझिये । जैसे कोई वस्तु दर्पण के सामने 
रखी है और उसका आकार (प्रतिविम्ब) उस दर्पण मे बन रहा है; किन्तु 
कस्‍तु तो वहाँ है ही नही । % (7 
ऐसी दशा में वैज्ञानिकों के सामने कठिनाई यह है कि वे उन चक्र- 
स्थानों से प्रयोगों द्वारा वैसे ही परिणाम प्राप्त करना चाह रहे हैं, जैसे 
यौगिक ग्रन्थों मे चक्र जागरण से बताये गये हैं। लेकिन बसे परिणाम उन्हें 
प्राप्त नही हो पा रहे हैं । 


स्थिति बिल्कुल बसी ही है जेसे कि एक नदी के तट पर खड़े वृक्ष पर 
एक मणिजटित मृल्यवान हार टेंगा था, उसकी परछाई जल में पड रही थी, 
मणियो की दीप्ति से नदी का वह स्थान जगमगा रहा था। उस चमक से 
विमोहित होकर कोई व्यक्ति पानी में हाथ-पैर मार कर उस हार को पाने 
का प्रयत्न करे, तो क्या वह सफल हो सकता है ? 

चक्रस्थानों का, योगशास्त्रों मे 'कमल' नाम दिया है--जैसे हृदय-कमल, 
नाभि-कमल आदि, जूडो (7०००) में क्यूसोस (/(४०७४०४); और शरीरशास्त्री 
इन्हे ग्लेण्ड्स (08705) कहते हैं। ग्लेड्स (0००॥०५४ 0]995) वे अन्त'ल्ञावी 
प्रन्थियाँ हैं जिनका खाव शरीर से बाहर नही निकलती, हॉरमोर्न के.रूप मे 
शरीर के अन्दर ही रक्त आदि में मिल जाता है| 

यह एक आश्चयंजनक तथ्य है कि चक्रो के जो स्थान" और आकार 
योगाचार्यों ने बताये है, आज के शरीरशास्त्रियो ने जो स्थान और आकार 
श्लैण्ड्स के माने है और जूडो पद्धति में जो स्थान एवं आकार क्यूसोस के 
स्वीकार किये गये है--वे तीनो समान हैं । तीनो की घारणा समान है । उसमें 
कोई विशेष अन्तर नही है ! पृष्ठ ७ की तालिका से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो 

| जायगी--: 


१ सात चको के स्थान ये हैं--- 
(१) मूलाधार का सुषुम्ना का निचला सिरा, 
(२) स्वाधिष्ठान का सूलाधार से चार अगुल ऊपर, 
(३) मणिपुर का नाभि, 
(४) अनाहत का हृदय, 

. (५) बिशुद्धि का कठ, 

(६) आज्ञा का भ्रूमध्य और 
(७) सहस्नार का मस्तिष्क (कपाल) मे स्थित तालु अथवा ब्रह्मरन्ध । 
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08: योगचक्त ग्लेष्ड्स जूडो क्यूसोस 
सख्या 
मूलाधार चक्र पेल्विक प्लेक्सस सुरगिने (78पा/886 

स्वाधिष्ठान चक्र एड्रीनल ग्लण्ड माइओजो (१४४००) 
३ | मणिपूर चक्र सोलार प्लेक्सस सुदगेट्सु (5ण8०४7) 
४ | अनाहत चक्र थाइमस ग्लेण्ड क्योटोट्सु (६५००४) 
५ | विदुद्धि चक्र थाइराइड ग्लेण्ड हिचु (प्रांझ०) 
६ आज्ञा चक्कर | पिट्यूटरी ग्लेण्ड ऊतो (0७०) 
७ | सहस्नार चक्र पिनिअल ग्लेण्ड -- सहलार चक्र [| पिनिअल ग्लेण्ड टेण्डो (९६700)) 


शरीर-वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक इतना तो पता लगा चुके है कि इन 
प्रन्थियों के स्नाव विभिन्न प्रकार के आवेगो के कारण होते है। इन्ही 2 मनुष्य 
का व्यक्तित्व बनता है तथा व्यक्तित्व में सन्‍्तुलन आता है, दूसरे शब्दों मे किसी 
मनुष्य के स्वभाव-तिर्माण मे इन ग्रन्थियो (७७705) और इनके ख्रावो का 
महत्त्वपूर्ण योग होता है, किन्तु इन ग्रन्थियो का शक्ति स्रोत कहाँ है, इसका 
पता लगाने में वे अभी तक सफल नही हो सके है । है 


यद्यपि आज के विज्ञान ने काफी प्रयोग किये है, खोजे की हैं, शरीर 
के प्रत्येक अवयव का विश्लेषण भी कर लिया है, और अपने अनुसन्धानो से 
संसार को चमत्कृत भी कर दिया है; फिर भी उनकी सारी खोजें ओर सारे 
प्रयास भौतिक धरातल तक ही सीमित है, आध्यात्मिक दृष्टि से उनसे कोई 
विशेष लाभ नही हुआ। इस हृष्टि से आज के विज्ञान के सभी प्रयास ओर 
प्रयोग दिशाशून्य है, न वे मनुष्य की आत्मा को सुख का मार्ग ही दिखा सकते 
है और न शान्ति ही दे सकते है, आज भो मानव की आत्मा सुख और शान्ति 
के लिए व्याकुल है, छटपटा रही है । इस छटपटाहट को मिटाकर मनुष्य को 
भात्मिक शान्ति अध्यात्म-योग ही दे सकता है। ह 

विज्ञान की सीमा यह है कि वह 
है, लेकिन भौतिक शरीर के भी सुक्ष्म, 
उसकी पहुँच नही है। शरीर की समस्त 


केवल भौतिक शरीर तक ही सोमित 
सूक्ष्तर और सृक्ष्मतम- रूपों तक 
क्रियाओ का संचालक कौन है, वहाँ 


श्ाण आदि है और आत्मा तो सब का राजा है हीं। इसीलिए भारतीय वे 
भोज है. गत प्रकार के शरीर अथवा आत्मा पर पाँच प्रकार के आवरण 
। ही आना कण हल न्यू कक >० 


चल 


पर जेन योग सिद्धान्त और साधना 


(१) अन्नमय कोष 


। यह स्थूल भौतिक शरीर है; और है आत्मा का सबसे बाहरी आवरण। 
इसे अन्नमय कोष इसलिए कहा जाता है कि इसकी वृद्धि और स्थिरता भोजन 
पर ही निभरर है। इसो में मास, अस्थि, वसा आदि होते है। यह पूरण-गलन 
स्वभाव वाला है |, 


जैनदर्शन मे इसे औदारिक शरीर कहा गया है। 
, (२) प्राणमय कोष 

थह आत्मा का दूसरा बाहरी आवरण है। इसी के द्वारा स्थूल भौतिक 
शरीर की क्रियाएं सम्पन्न होती हैं। प्राणमय कोप अथवा शरीर के अभाव 
में स्थूल शरीर शिथिल एवं निर्जीव हो जाता है । स्थूल शरीर पर इसका 
नियन्त्रण होता है ॥) 

(समस्त इन्द्रियाँ (स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्ष और श्रोत्र) शक्ति रूप से 
इसमे रहती है, स्थूल शरीर मे तो उनकी अभिव्यक्ति मात्र होती है 0 

(सातो चक्रो का स्थान भी मूलतः यही शरीर है इसका आधार वा 
(आणवारय) है। श्वासोच्छवास इसकी प्रत्यक्ष क्रियाएँ.है ) 
'ओोगी अपनी योगसाधना से इस शरीर को ही तेजस्वी बनाता है । 
जितने भी चमत्कार योगियों द्वारा दिखाये जाते है, वे सब इसी शरीर के 
फरन्स्वरूप होते है। आधुनिक योगी अथवा भगवान कहलाने वाले जो शक्ति- 
' तात करते है, वह भी इसी शरोर के चमत्कार है।) 
' सारांश में यह शरीर जीवनी शक्ति का आधार एवं प्रमाण है। 
नदेशन में इसे तंजस्‌ शरीर कहा गया है। 

(३) मनोमय कोष 
' मभनोमय कोष मन का स्थान है। इसमे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 
( की अवस्थिति होती है। इस कोष अथवा शरीर का प्राणमय कोष तथा अन्न- 
' भय कोष दोनो पर नियस्त्रण रहता है। दूसरे शब्दों मे ये दोनो ही शरीर 

मनोमय कोष से संचालित होते हैं । 

(मनोविज्ञान की भाषा मे कहा जाय तो मनोमय कोष चेतन और 
अवचेतन--दोनो प्रकार के मन का आधार है। राग-हेष, प्रिय-अप्रिय, ईर्ष्या- 

हूं आदि के सवेग इसी मनोमय कोष में सचित रहते है और यही से उद्भृत 
होते हे बुद्धि की मलिनता और निर्मलता भी इसी मनोमय कोष पुर 
रहती है#॥ 7 हल की 22 “महक 
.. यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि बुद्धि की तीव्रता और मन्दता, « 


+७5 


सानव शरीर और योग हा 


प्रखरता और तोक्ष्णता तो प्राणमय_ कोष पर निभर रहती है, यानी जिसका 
प्राणणय कोष जितना तेजस्वी होगा उसकी बुद्धि भी उतनी ही तीन होगी; 
लेकिन वह बुद्धि परोपकार, निर्माण आदि शुभ कार्यों में प्रवत्त होगी अथवा 


अषुभ कार्यों मे प्रवृत्त होकर पर-पीड़क बन जायेगी--यह मनोमय कोष पर 


मनन जनक 3 ज+म-+->-ममलन सन्‍न-क जनक नर आल 


निर्भर है। जिस व्यक्ति का मनोमय कोष जितना निर्मेल होगा उसकी प्रवृत्तियाँ 


भी उतनी हा घुभ होगी । 
ह (४) विज्ञानमय कोय 
विज्ञानमय कोष आत्मा पर चौथा आवरण है। यह और भी सूक्ष्म 
होता है। सूक्ष्मता की दृष्टि से यह उपयुक्त तीनो कोषों से अधिक सूक्ष्म 
होता है । विज्ञानमय कोष मे अवस्थित बुद्धि सारग्राही बन जाती है। विज्ञान- 
मय कोष मे संकल्प-विकेल्प और संवेगो को अंवस्थितिं नहीं होती, क्योकि 

वे सब मन के कार्य है। 

(५) आनरदमय फोष 


(यह आत्मा का अन्तिम आवरण है और आत्मा के निकटतम सम्पंक ' 


में है। यह आत्मा के आनन्दमय स्वरूप को ढकता है। यद्यपि यह पौद्गलिक 
है, किन्तु इतना सूक्ष्म है कि आत्मिक आनन्द को पूरी तरह आवृत नही कर 
पाता है [/# । 

ये पाँचो प्रकार के कोष अथवा आत्मा के आवरण पोद्गलिक होते हुए 
भी उत्तरोत्तर सूक्ष्म है। आत्मा इन सबसे अलग चेतन द्रव्य है, वही इन 
सबका नियंता है । इस आत्मा को पहचानने व अनुभव करने के लिए योग- 
साधना ही एक मार्ग है। योग द्वारा आत्मा का दर्शन,_स्वसवेदन, आत्मानु- 
भृति, आत्मा का ज्ञान और आत्मो की जागरंण सम्भव होता है 


आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य 


प्रोग साधना को. ही.आध्यात्मिक साधना कहा जाता है । आध्यात्मिक | 
प्राधना का लक्ष्य है--शरीर और मन की शक्ति को जाग्रृत .करना। ज़ेत्‌ 
आगमो का स्पष्ट आघोष है कि तप-साधना वंही उचित है, जिसमें इन्द्रियो, 
शरीर और मन की शक्ति क्षीण ने हो और चित्त में आकुलता न उत्पन्न हो. 
मन सहज रूप से ध्येयं की ओर उन्मुख हो और समाधि की प्राप्ति हो । 


न 


आत्मिक साधना के नाम पर शरीर और इन्द्रियो को अत्यधिक कृश 
फरके उन्हे अक्षम बना देना उपयुक्त नही है। यह निश्चित है कि शरीर के 
बिना आध्यात्मिक साधनों नहीं हो सकती और दुबल शरीर से भी साधना 
होना सम्भव नही है । इसीलिए कहा गया है---शरी रमाद्य खलुधर्म साधनम्‌ । 


१०. जैन योग सिद्धान्त और साधना 


अतः शरीर (तंजसूशरीर) थी शक्ति को जागृत कर ऊल्त्ंगामों बनना भाध्या- 
ौत्मिक साधना का प्रथम लक्ष्य है । 

आध्यात्मिक साधना का दूसरा लक्ष्य है--मन की शक्ति को जाग्रत 
करना | मन असीम शक्ति का भण्डार है। जिस प्रकार पावर हाउस में विद्युत 
संचित रहती है, वही उसका उत्पादन होता है और वही से वह शक्ति तारों 
द्वारा सम्पूर्ण, नगर मे फैलती है, नगर के अणु-अणु को प्रकाशित करती है।' 
उसी प्रकार शरीर में मन एक पावर हाउस है। समस्त शक्ति मन में--अव- 
चेतन और चेतन मन में सचित रहती है, वही उसका उत्पादन होता है और 
सम्पूर्ण शरीर में स्थित ज्ञानतन्तुओ-कोशिका समूह द्वारा वह सम्पूर्ण शरीर मे 
फँलती है, शरीर को ऊर्जा, स्फूति और क्रियाशक्ति से सम्पन्न करती हैं|. 

जिस मनुष्य के मत की शक्ति जितनी जाग्रत होती है वह उतना ही 
ऊर्जस्वरी, तेजस्वी और क्रियाशक्ति से सम्पन्न होता है।. | ७८ 

आधुनिक मनोवज्ञानिको का मत है कि मानव-मन में शक्ति का अक्षय 
कोष भरा पडा है ॥|मनोवैज्ञानिको के मतानुसार सम्पूर्ण मत का ६० प्रतिशत भाग 
चेतना की अतल गहराइयो में ड्वा रहता है, यह मानव का भवचेतन मन है 
जो अव्यक्त रहता है और १० प्रतिशत ही चेतन मन है । यह चेतन मन भी 
अत्यधिक शक्तिशाली है । इसकी शक्ति का अनुमान इसी बात से लगाया जा 
सकता है कि यह समस्त ब्रह्माण्ड को जानने की क्षमता रखता है । इस चेतन 
मन का ७ प्रतिशत ही मानव अभी तक उपयोग कर पाया है और इतनी 
शक्ति से ही तमाम वैज्ञानिक चमत्कार सम्भव हो सके है, तो जब चेतन मन 
ही पूर्ण रूप से सक्रिप हो जायगा, तव तो उसकी क्षमता और शक्ति का 
अनुमान लगाना भी कठिन हो जायेगा । 


न्‍ 


-अतः आध्यात्मिक: साधना का लक्ष्य इस चेतन तथा अवचेतन मन को _ 
जागृत करके उसकी क्षमताओं और शक्तियों का विकास करना हैं । 

लेकिन मन और शरीर (इन्द्रियों सहित, क्योकि इन्द्रियाँ भी तो शरीर 
मे ही अवस्थित है) अनादिकालीन सस्कारो के प्रभाव से ससारानिमुखी हैं, 
इनकी पचेन्द्रिय-विषयो मे सहज अभिरुचि है, यह स्वाभाविक रूप से विषय- 
वासनाओ की ओर दौड़ते है, आत्मा की ओर इनका झझझान कम है। अतः 
साधक आध्यात्मिक साधना द्वारा शरीर और मन की शक्तियो को जागृत तो 
करता है, किन्तु उन पर आत्मा का नियन्त्रण रखता है। वह मन रूपो अश्व 
और शरीर रूपी रथ को वलवान और सुहदढ तो रखता है किन्तु बेन्‍लगाम नहीं 
छोडता, कुशल रथी के समान वह लगाम अपने (आत्मा के) हाथो मे रखती 
है, चेतना का नियन्त्रण इन दोनो पर स्थापित करता है । 


सानव शरीर ओर योग ११ 


आध्यात्मिक्‌ साधना का लक्ष्य है--शरीर और मन की शक्तियों को 
जागृत करना और उन पर-आत्मा का/चेतना का निग्नन्त्रण रखता | 
हनन लक नल 2 ॒म न हे 
योग की उपयोगिता 


शरीर और मन की शक्तियो को जाग्रत करने के लिए योग एक सर्वा- 
घिक उपयोगी साधन है अथवा दूसरे शब्दों में यो भी कहा जा सकता है कि 
योग के बिना उन शक्तियो को जाग्रत किया ही नही जा सकता, उन शक्तियो 
का जागरण असम्भंव है । 

इसकी उपयोगिता आत्मिक तो है ही, शारीरिक भी अत्यधिक है। योग- 
आसनो एव प्राणायाम से शरीर सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के रोग ठीक होते है, 
बल-वीये बढ़ता है और शरीर में चुस्ती एवं फुर्ती आती है। साथ ही मानसिक 
शक्तियाँ भी विकसित होती हैं, स्मृति-शक्ति प्रचण्ड होती है, बौद्धिक शक्ति 
ओर क्षमता में वृद्धि होती है | 


योग की आवश्यकता 


मानव जीवन में योग की आवश्यकता सदा-सदा से रही है, किन्तु 
बाज और भी ज्यादा है। आज का मानव तनावो में जी रहा है । वह अन्दर 
से टूट रहा है। यह दशा निधनों की ही नही, ऐश्वयंशालियो की भी है । 
अनेक प्रकार की चिन्ताएँ और भ्रान्तियाँ मानव को खोखला कर रही है, 
कचोट रही है। वैज्ञानिक अनुसन्धानो द्वारा उपलब्ध शक्तियो और साधनों 
का उपभोग करते हुए भी मानव अन्दर ही अन्दर त्रस्त है, भयभीत है, उसकी 
भात्मा छटपटा रही है। वह बेचैन है; क्योकि उसकी शान्ति छिन चुकी है, 
सुख विलीन हो चुका है। इसीलिए वह योग और ध्यान शिविरो में जाता है 
कि उसके बेचैन मन और अकुलाती हुईं आत्मा को शान्ति प्राप्त हो । 

आज योग की कितनी आवश्यकता है, यह योग और ध्यान शिविरों 
से जानी जा सकती है, जहाँ सैकडो व्यक्ति शिथिलीकरण की मुद्रा मे और 
ध्यान मुद्रा से दिखाई देते है । 

अतः भ्रूतकाल मे योग जितना उपयोगी और आवश्यक था, उससे 
फही अधिक आज है और आने वाले कल के लिए यह आज से भी अधिक 
उपयोगी होगा । 

अत: आइये, शरीर एवं मन की शक्तियों को जाग्रत करने वालो क्रिया 
का अनुसन्धान करें, मन को तनावो से मुक्त कर शान्ति और प्रसन्नता से भर 
देने वाली चमत्कारी शान्ति की साधना करें। (007 


२ योग की परिभाषा और परम्परा 





१ योग शब्द की यात्रा 


योग” शब्द सस्क्ृत की “युज्‌' धातु से 'घत्न प्रत्यय द्वारा निर्मित हुआ 
है। सस्क्ृत व्याकरण मे 'गुज्‌” नाम की दो धातु है। उनमें से एक का अर्थ 
'जोडना”' है और दूसरी का मनःसमाधि' अथवा मन की स्थिरता है। यदि 
सरल शब्दों में कहा जाय तो योग शब्द का अर्थ सम्बन्ध स्थापित करना तथा 
मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक स्थिरता प्राप्त करना--दोनो हो है।* इस 
प्रकार साधन और साध्य--दोनो ही रूप मे 'योग” शब्द अर्थवान है। भार- 
तीय दर्शनों में इस शब्द का प्रयोग इन दोनो ही रूपो में मिलता है। 


योग' शब्द का सम्बन्ध 'युग' से भी है जिसका ज्योतिषशास्त्र की 
दृष्टि से प्रयोग काल मान से है। 'ग्रुग' का दूसरा अर्थ 'जोतना” भी है और 
इस अथ में इसका प्रयोग वैदिक साहित्य मे कई स्थलो पर हुआ है। गणित 
शास्त्र में योग” का अथ “जोड़” है। 


भाषाशास्त्र की दृष्टि से विचार किया जाय तो “योग' प्राचीन भार- 
तीय आय॑ भाषाओ (700-479थ7 878००४०४) के परिवार का है। यह जर्मन- 
भाषा (0४77५॥ ।॥787५९०) के जोक (2००८), एँंग्लो सेक्‍्सन (578/0-58४०7) 
के गेओक (0०००), इउक (77०), इओक (7००), ग्रीक (७०००) के जुगोन 
(278०7), तथा लैटिन (7.४7) के इउगम (7०४०ण) के समकक्ष तथा समा“ 
ताथक है ।४ 
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१ युजु पी योगे। --हेमचरद्र घातुमाला, गण ७, 
२ युजि च समाघौ । --हेमचन्द्र घातुमाला, गण ४. 
३ दर्शन और चिन्तन, प्रथम खण्ड, पुृ० २३० 
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योग की परिभाषा और परम्परा १३ 
वेदिक साहित्य में योग शब्द 


प्राचीन साहित्य में सर्वप्रथम ऋग्वेद में 'योग' शब्द मिलता है, यहाँ 
रे 
इसका अथ “जोडना' मात्र है।' 


ईसा पूर्व ७००-८०० तक निर्मित साहित्य मे 'योग' शब्द “इन्द्रियो को 
प्रवृत्त करना” इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा ई० पू० ५००-६०० तक रचित 
साहित्य सें 'इन्द्रियो पर नियन्त्रण रखना” इस अथ में योग” शब्द का प्रयोग 
हुआ है ।* 

उपनिषद्‌ साहित्य में योग” पूर्णतः आध्यात्मिक अथ मे भ्रयुक्त हुआ 
मिलता है ।* कुछ उपनिषदो में योग और योग-साधना का विस्तृत वर्णन 
प्राप्त होता है ।४ मैत्रेयी और श्वेताश्वतर उपनिषदों मे तो योग की विकसित 
भूमिका प्रस्तुत की गई है। यहाँ तक कि योग, योगोचित स्थान, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान, कुण्डलिनी विविध प्रकार के मन्त्र, जप और जप की विधि 
बादि का विस्तृत विवरण इन उपनिषदो में प्राप्त होता है । 

इस प्रकार ऋग्वेद मे 'जोड़ने' के अथ मे प्रयुक्त शब्द योग” उपनिषद्‌ 


कि लक ८ नस >न न +म >> न +न+ नल >> 35८. 


( (क) स घा नो योग आ भुवत्‌ । “ऋग्वेद, १/५/३ 
(ख) स धीना योगमिन्वति । “+-वही, १/१५/७ 
(ग) कदा योगो वाजिनो रासभस्य । “वही, १/३४/६ 
(घ) वाजयन्निव नु रथान्‌ योगा अस्तेरूपस्तुहि।. वही, २/८/१ इत्यादि 
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रे (क) अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा धीरो हर्ष-शोकौ जहाति । 
--कठोपनिषद १/२/१२ 
(व) ता योगमिततिमन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥। --वही, २/३/११ 
(ग) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २/१४ 
४ (१) योगराजोपनिषद्‌, (२) अद्वयतारकोपनिषद्‌, (३) अम्ृतनादोपनिषद्‌, (४) 
निशिसत ब्राह्मपोपनिषद, (५) द्शनोपनिपद्‌ (६) ध्यानविन्दु उपनिषद्‌, (७) 
हस, (५८) ब्रह्मविद्या, (६) शाण्डिल्य, (१०) वाराह, (११) योगशिख, (१२) 
योगतत्व, (१३) योग चूड़ामणि, (१४) महावाकक्‍य, (१५) योगकुण्डली, (१६) 
मण्डल ब्राह्मण, (१७) पाशुपत ब्राह्मण, (१८) नादवबिन्दु, (१६) तेजोविन्दु, 
(२०) अमृतविन्दु, (२१) मुक्तिकोपनिपद--इन २१ उपनिषदो मे योग का ही 
वर्णन हुआ है । 


श्छ जेन योग : सिद्धान्त और साधना 


काल तक आते-आते शरीर, इन्दिय एव मन को स्थिर करने की साधना के 
अथ मे भी प्रयोग किया जाने लगा । 


महाभारत” में योग के विभिन्न अग्रो का विवेचन प्राप्त होता है। 
स्कन्दपुराण" से कई स्थानों पर योग की चर्चा है। भागवतपुराण* में योग 
की चर्चा के साथ-साथ अष्टाग योग की व्याख्या, महिमा तथा योग से प्राप्त 
होने वाली अनेक लब्धियो का वर्णन किया गया है। योगवाशिष्ठं के छह 
प्रकरणो मे योग के विभिन्न सन्दर्भों की व्याख्या आख्यानको के माध्यम से हुई 
है और इनसे योग सम्बन्धी विचारो की पुष्टि की गई है। 


योग” शब्द इस समय तक आते-भआते इतना व्यापक और प्रचलित हो 
गया कि गीता* के अठारह अध्यायो के नाम ही योग पर रखे गये है, प्रत्येक 
अध्याय के अन्त मे योग' शब्द आया है, जैसे--“3» तत्सदिति श्रीमद 
भगवत्‌गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु न सवादेउजु न 
विषादयोगे नाम प्रथमोड्ध्याय. ।” इसी प्रकार अठारह अध्यायो के नाम दिये 
गये है। गोता मे अठारह प्रकार के योगो का वर्णन हुआ है । 


यह 'योग' शब्द की लोकप्रियता एवं व्यापक प्रसार का प्रमाण हैं। 


महाभारत के शान्तिपर्व, अनुशासन पर्व एवं भीष्म पं द्रष्टव्य है । 
स्कन्दपुराण, भाग १, अध्याय ५५ 

भागवतपुराण ३/२०५, ११/१५, १६-२०. 

द्रष्टव्य--योगवाशिष्ठ के बैराग्य, मुमुक्षु व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम और 
निर्वाण प्रकरण । 

५ (१) ज्ञानयोग ३/३, १३/२४, (२) भक्तियोग १४/२६, (३) आत्मयोग 
१०/९८, ११/४७, (४) बुद्धियोग १०/१०, १८/५७, (५) सातत्ययोग 
१०/६, १२/१, (६) शरणागतियोग ६/३२-३४, १८/६४-६६, (७) तित्य- 
योग ६/२२, (८) ऐश्वरीययोग ६/५, ११/४, ६, (६) अभ्यासयोग ८5 
१२/६, (१०) ध्यानयोग १२/५२, (११) दुख सयोग-वियोगयोग ६/र३ 
(१२) सनन्‍्यासयोग ६/२, €/२८५, (१३) ब्रह्मागोग ५/२१, (१४) यज्ञयोग 
४/२८, (१५) आत्म-सयमयोग ४/२७, (१६) देवयोग ४/२५, (१७) कर्मयोग 
३/३, ५/२, १३/२४, (१८) समत्वयोग २/४८, ६/२६, रे३--इन अठारह 
प्रकार के योंगो का उल्लेख एवं वर्णन गीता मे हुआ है । इसीलिए श्रीमद्भगवद्‌- 
गीता का दूसरा नाम योग शास्त्र' भी है । 


नर छ 0 


योग की परिष्तराष। और परम्परा १५ 


मह॒षि पतंजलि रचित ग्रन्थ तो 'योगदर्शन' है ही; किन्तु न्याय दर्शन" 
में भी योग को उचित स्थान प्राप्त हुआ है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद 
ने भी यम-नियम आदि पर काफी जोर दिया है। ब्रह्मसूत्र के तीसरे अध्याय 
में आसन, ध्यान आदि योग के अगो का वर्णन है, अतः इसका नाम ही साधन- 
पाद है। सांख्यदर्शन* से भी योग विषयक अनेक सूत्र है। 


तन्त्रयोग के अन्तगंत आदिनाथ ने हठयोग सिद्धान्त की स्थापना की । 
इसका उद श्य यौगिक क़रियाओ द्वारा शरीर के अग-प्रत्यंग पर प्रभुत्व तथा 
मन की स्थिरता प्राप्ति है। महानिर्वाण तन्त्र और षट्चक्र निरूपण ग्रन्थों में 
योग साधना का विस्तारपूर्वक वर्णन हुआ है ।* 


यह तो वैदिक परम्परा में योग शब्द तथा उसके विभिन्न अर्थों, 
सन्‍्दर्भों और योग-साधना-सम्बन्धी--योग शब्द की यात्रा का संक्षिप्त 
विवरण है। 
इसके साथ ही बौद्धदर्शन में योग की क्‍या स्थिति रहो, यह भी 
'समझना आवश्यक है। बौद्ध दर्शन प्राचीन श्रमण संस्कृति की ही एक धारा 
है। इसलिए यह निदृत्तिप्रधान है । यद्यपि बौद्ध चेतना अथवा आत्मा को 
क्षणिक मानते है, फिर भी उन्होने ध्यान, समाधि आदि का वर्णन किया है। 
बौद्ध योग साधना का वर्णन 'विसुद्धिमग्गो', 'समाधिराज” “अंग्रत्तरनिकाय', 
दीघनिकाय, शाक्योदश टीका आदि ग्रन्थों में है। वहाँ आहार (खान-पान), 
शील, प्रज्ञा, ध्यान आदि के रूप मे योग साधना का वर्णन हुआ है। बौद्धो द्वारा 
प्रयुक्त विपश्यना ध्यान की पद्धति आधुनिक य्रुग मे अधिक प्रचलित हुई हैं,। 
बोधित्व प्राप्त' करने से पूर्व तथागत बुद्ध ने भी श्वासोच्छवासनिरोध 





१ (क) समाधिविशेषाभ्यासातु । --न्यायदर्शन ४/२/३६ 
(ख) अरण्यग्रुहापुलिन दिषु यागराभ्यासोपदेश. । --वही ४/२/४० 
(ग) तदर्थ यमनियमाभ्यासात्मसस्कारों योगाच्वात्मविध्युपाये. । 

“वही ४/२/४६ 

२ अभिषेचनोपवास-हब्रह्मचर्य-ग्रुरुकुलवास-वानप्रस्थ-यज्ञदान-प्रोक्षण-दिड नक्षत्र-मन्त्र- 
काल-नियमाश्चाहष्टाय । --वैशेषिक दर्शन ६/२/२, ६/२/८ 

हे ब्रहसूत्र ४/१/७-११. 

४ साख्यसूत्र ३/३०-३४,. 

५ महानिर्वाण तन्त्र अध्याय ३, तया 78775 ०४७ मे प्रकाशित पट्चक्रनिर्पण 
पृष्ठ ३०, ६१, ८२, ६० और ११४. 


१६ जेन योग : सिद्धान्त और साधना 


करने का प्रयास किया था, दूसरे शब्दो मे प्राण॑याम-साधना की थी । उन्होने 
स्वय अपने शिष्य अग्गिवेसन से एक बार कहा--मैं श्वासोच्छवास का निरोध 
करना चाहता था, इसलिए मैं सुख, नाक एवं कान (कर्ण) में से निकलते हुए 
साँस को रोकने का प्रयत्न करता रहा, उसके निरोध का प्रयत्न करता रहा।* 

तथागत बुद्ध ने अपने अष्टांगिकमार्ग मे समाधि को विशेष महत्त्व 
दिया । सही शब्दों मे, समाधि तक पहुँचने के लिए ही बौद्धदर्शनसम्मतत 
अष्टांग मार्ग में शेष सात अग्रो का वर्णन हुआ है। समाधि को प्राप्त करने के 
लिए वहाँ ध्यान आवश्यक माना है । 

जैनदर्शन में योग 

भारतीय दर्शनशास्त्रो मे जैनदर्शन का अपना एक विशिष्ट स्थान रहा 
है। जैसा कि हम आगे बतायेंगे--योगविद्या के प्रथम प्रणेता आदि तीर्थंकर 
ऋषभदेव (हिरण्यगर्भ) है, अतः जैन दशन से भी योग का महत्त्व अत्यन्त 
प्राचीन काल से मान्य रहा है । 

जैन दर्शन मे 'योग” शब्द कई सन्दर्भों मे प्रयुक्त हुआ है, यथा--सयभ, 
निर्जरा, सवर आदि के अथे मे; तथा एक दुसरे अथ में भी इसका प्रयोग 
मिलता है, यथा-- मन-वचन-काय का व्यापार अर्थात्‌ ' मनोयोग, वचनयोग 
'और काययोग । ६०. बे 

उत्तराध्ययन सूच, जो भगवान महावीर की अन्तिम वाणी है, उसमे 
योग शब्द का कई बार प्रयोग मिलता है। जोगव उबहाण+-योगवान | तथा 
उसी सूत्र मे यह गाथा मिलती है-- | - 

वहुणे वहमाणस्तस कंतारं अइ्ववत्तई । 
जोए वहमाणस्त, ससारो अइवत्तई 

अर्थात्‌-वाहन को वहन करते हुए भी बैल जैसे अरण्य को लाव 
जाता है उसी प्रकार योग को वहन करते हुए मुनि संसार रूपी भरण्य 
पार कर जाता है । 

यहाँ 'योग' शब्द संयम साधना के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है । 


१ अभुत्तरनिकाय ६३ 

२ मज्िमनिकाय, दीघनिकाय, सामञ्जफल सुत्त, वुद्धकीलासार सत्र, पृष्ठ १२८५ 
समाधिमार्ग (धर्मानन्‍द कौसाम्बी), पृष्ठ १५ 

उत्तराध्ययन सूत्र, अध्ययन ११ 

४ उत्तराष्ययन सून्, २७/२. 


था 


थोग की परिभाषा और परम्परा १७ 


सृत्रकृतांग में भी 'जोगव”” शब्द आया है। यहाँ भी यह सयम अर्थ में 
- ही प्रयुक्त हुआ है और टीकाकार ने इसका अर्थ समाधि किया है । 
स्थानांग सूत्र में 'जोगवाही'' शब्द समाधि मे स्थिर अनासक्त पुरुष के 
लिए प्रयुक्त हुआ है । 
इस प्रकार जैन आगमो में 'योग' शब्द अनेक स्थानों पर संयम और 
समाधि अथ मे मिलता है, किन्तु इसका दूसरा सन्दर्भ भी है--मन-वचन-काय 
का व्यापार, इस अथ में भी इसका प्रयोग उत्तराध्ययन सूत्र,? तत्त्वार्थ सूत्र” 
थादि भ्रन्थो में उपलब्ध है; किन्तु वहाँ मन-वचन-काय के व्यापार को रोकने 
की प्रेरणा दी गई है। वहाँ यह निर्देशित है कि योगो के व्यापार से आख्रव 
होता है और उनके निरोध से सवर, जो मुवित के लिए आवश्यक सोपान है। 
इस प्रकार प्राचीन जैन साहित्य में 'योग” शब्द जहाँ सयम, ध्यान एवं 
तप के अथ में प्रयुक्त हुआ है वहाँ मन-वचन-काय की प्रवृत्ति के अर्थ मे भी ॥) 
महषि पतंजलि ने योग को चित्तवृत्तियो का निरोध* बताया है जिसे 
जैन परिभाषा मे 'मन.सवर' कहा जा सकता है। 
आचारांग सूत्र, जो सबसे प्राचीन जैन आगम है, उसमे साधु (योगी) के 
लिए धूत-अवधूत शब्दों का प्रयोग हुआ है*, वेंदिक एवं बौद्ध साहित्य में 
स्पष्टत: ये शब्द योगी के लिए प्रयुक्त होते रहे है । 
इस प्रकार जैनदर्शन मे योग शब्द तप, ध्यान, संवर आदि के लिए 
प्रयुक्त होता रहा है। उपाध्याय यशोविजयजी ने समिति और गुप्ति की साधना 
को भी योग का अग माना है । (देखे ११० यो० १/२ की वृत्ति) 





१ जयय विहराहि जोगव, अणुपाणा पथा दुरुत्तरा। 
अणुसासणमेव पक्‍कम्मे, वीरेहि सम्म पवेदिय ॥। 
--सूत्रकृताग, प्रथम श्रुतस्कन्ध, अध्ययन २, उद्देशक् १, ग्रा० १६ 
२ स्थानाग्रसूत्र, स्थान १० 
३ (क) जोगपच्चवखाणेण अजोगत्त जणयइ । 


अजोगीण जीवे नव कम्म न बधइ पुव्वबद्ध निज्जरेइ ॥ 
-:उत्तराष्ययन २६/३८ 


(ख) जोगसच्च जोग विसोहेइ । --5त्तराध्ययन २६९/५३ 
(ग) मणसमाहरणाए णं एगर्ग जणयइ । “उत्तराष्ययत २६/श८ 
४ तत्वाय सूत्र ६/१-२, ६/१ 
* योगश्चित्ततृत्तिनिरोध । -5पातजल योगदर्शन १/२ 


६ जआाचाराग १/६/१८१ | 


१८ जैन योग घिद्धान्त और साधना 


जैन दर्शन का योग सम्बन्धी स्वतन्त्र चिन्तन 

सामान्यतः सभी जिज्ञासुओ, विद्वानो और यहाँ तक कि जैन विद्वानों के 
मस्तिष्क में प्रश्न गूजते रहते है कि जेन दर्शन मे 'योग” मान्य है या नही ? 
आचाये हरिभद्र की योग सम्बन्धों रचनाओ से पहले जैन धम साहित्य मे 
योग को क्या स्थिति थी ? क्‍या योग सम्बन्धी जैन मनीषियो तथा चिन्तको 
का कोई स्वतन्त्र चिन्तन था ? 

इन प्रश्नों के सही समाधान को समझने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठ- 
भ्रुमि को जानने की आवश्यकता है । 

वस्तुतः योग है क्‍या ? 

योग एक साधना पद्धति का नाम है । 

भारत मे प्राचोन काल में दो धार्मिक परम्पराएँ थी--श्रमण और 
बैदिक | श्रमण परम्परा की ही एक शाखा बौद्ध परम्परा थी और मुख्य 
धारा थी जैन ) इनके अतिरिक्त और भी अवान्तर परम्पराएँ थी। इन सभी 
का उद्देश्र अथवा चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था और इस लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए सभी की अपनी-अपनी साधना पद्धतियाँ थी और उन साधना-पद्धतियो 
'के अलग-अलग नाम थे । 

बौद्ध परम्परा की साधना-पद्धति_का नाम_अष्टांग्रमार्ग था.। वैदिक 
दशेनों में किसी ने भक्ति को तो किसी ने ज्ञान को; और किसी ने यज्ञ- 
याग तथा कर्मकाण्ड को झुक्ति का साधन बताया। गीता ने फलाकांक्षा 
रहित अनासक्त कर्ंयोग को मुक्ति का पथ स्वीकार किया ।' साख्यदशन 
की साधना पद्धति अष्टाग योग है, जिसका सम्पूर्ण और विस्तृत विवेचन योग- 
दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है ।) 

इस हृष्टि से विचार किया जाय तो जैन परम्परा की साधना-पद्धति 
का नाम 'रत्लत्रय” है, इसे मोक्ष मार्ग भी कहा गया है। ये तीन रत्न है- 
स्पम्यगृदशन, सम्यकज्ञान और सम्यकचारित्र ((चारित्र का ही एक अवान्तर 
'मेद है तप और तप का एक भेद है ध्यान । साथ ही कर्मात्नवो को रोकने 
को प्रक्रिया को 'संवर' द्वारा व्यक्त किया गया है ।) 

(इस प्रकार जैन योग के दो मुख्य और महत्वपूर्ण सूत्र है--संवस्योग 
और तपोयोग । तय को प्रृष्ट करने और उसमे गहराई लाने के लिए वारह 


2. सम्पग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग: । --त्तत्वार्श मूत्र (/६ 
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भावनाओ--अनुप्रेक्षाओं का विधान है, अतः: भावनायोग” भी जैन योग का 
एक प्रमुख अंग है ।) 


संवर्‌ पाँच है--(१) सम्यक्त्व, (२) ब्रत, (३) अप्रमाद, (४) अकषाय 
और (५) अयोग | ये पाँच ही साधंना की भ्रूमिकाएँ है। साधक उत्तरोत्तर 
उन भ्रूमिकाओ पर पहुँचता है और ज्यों-ज्यो वह एक के बाद एक ऊँची 
भूमिका को स्पश करता है, वह अपने लक्ष्य मोक्ष के नजदीक पहुँचता जाता 


है और अयोग अवस्था के बाद वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है । 


जन साधना पद्धति में तप के बारह भेद बताये गये है--छह बाह्य 
और छह ॒अन्तरग । अन्तरंग तपो में ध्यान एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण तप 
है । ध्यान ही साधक की साधना का आदि, मध्य और अन्त है ) 


इस प्रकार जैन साधना का क्रम बनता है--ध्यानयोग, तपोयोग, 
संवरयोग एवं भावनायोग | ? 


यद्यपि जैन आगमों में, योगदशन की भाँति प्रत्याहार, धारणा आदि 
शब्दों का उल्लेख नही हुआ है, किन्तु साधना पद्धति का स्पष्ट व्यवस्थित 
तथा सूक्ष्म विवेचन अवश्य प्राप्त होता हैं। उसका कारण यह है कि/जिन 
धर्म की साधना पद्धति स्वतन्त्र है, वह योगदर्शन अथवा किसी अन्य दर्शन से 
प्रभावित नही है, उसकी अपनी स्व॒तन्त्र चिन्तन प्रणाली एवं साधना विधि है 
इसलिए इसकी व्यवस्था भिन्न है ) 


आचारांग सूत्र जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है । उसमें जैन साधना 
पद्धति का बहुत ही मामिक और सूक्ष्म प्रतिपादन है। सूत्रकृताग सूत्र, भग- 
वती सूत्र और ठाणांग (स्थानांग) सूत्र आदि आगमों में यत्र-तन्न आसन," 


१ भावणाजोंग सुद्धप्पा, जले नावा व आहिया। 
नावा व त्तीर सम्पन्ना, सव्वदुबखा तिउद्गति ॥ 
--सूत्रक्ताग, प्रथम श्रूतत्कन्ध, अध्ययन १५, गाथा ५ 
२ विभिन्न प्रकार के आसनो के वर्णन हेतु देखिए--ठाणाग, सूत्र ३६६, ४६०, बृह- 
त्कह्प सूजन, जीवाभिगम ३,४०६, भगवती १/६१, प्रश्वव्याकरण १६१; जाचाराग 
३१२, विपाक ४६; कह्पमत्र; सूचरकृ्ताय २०२, ज्ञाता० १/१; उत्तराश्यवन 
३०/२७, औपपातिक सूत्र, दशाश्र्‌ तस्कंध आदि-आदि | 
इन आभमगो में वोरासन, उत्कदिक आसन, देणग्डासन, परदुमासन, गोदों- 
हिफा आसन, हंसासन, पर्यफासन, जद्धपर्यकासन, लगटासन आदि अनेक आतसनो 
वा उल्लेय प्राप्त होता हैं । 


२० जन योग सिद्धान्त और साधना 


ध्यान आदि का वर्णन मिलता है। औपपातिक सूत्र में तो तपोयोग का बहुत 
ही व्यवस्थित वर्णन हुआ है । 

आगम साहित्य में जैन साधना विधि के बीज बिखरे हुए प्राप्त होते 
हैं। भगवान महावीर ने १२ वर्ष एवं छह महीने तक विविध आसन, ध्यान 
आदि की कठोर और दोघेकालीन साधना की थी । दुर्भाग्य से आज वह विधि 
प्राप्त नही है, आसनो के नाममात्र का उल्लेख मिलता है। प़्न्थो में उल्लेख 
है कि श्र्‌ तकेवली भद्रबाहु स्वामी ने बारह वर्ष की “महाप्राण ध्यान-साधनता' 
की थी । अन्य मुनियो के बारे मे भी ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं। 'स्व॑ सुव्‌र 
योग ध्यान साधना' का उल्लेख अन्य कई आचार्यों के बारे मे मिलता है। 
किन्तु आगमो में उल्लिखित इन ध्यानयोग साधनाओ का सम्पूर्ण विधि 
विधान एव प्रक्रिया आज उपलब्ध नही है ।) 

नियुक्ति साहित्य मे जैनसाधना की प्रक्रियाओ का विस्तारपुर्वक 
निरूपण हुआ है। भ्राचाय॑ भद्रबाहुरचित आवश्यकनियु'क्ति में कायोत्परं. 
नाम का एक अध्ययन है, इसमे साधना प्रक्रिया का सागोपाग व॒णणव-हैं। 
'का्योत्सग योग की एक उच्चकोटि की भूमिका हूँ। 

कायोत्सगग के उपरान्त मानसिक एकाग्रता की दूसरी भ्रुमिका ध्यान हैं। 
ध्यान का विशद विवेचन जिनभद्गगणीरचित ध्यान शतक मे प्राप्त होता है । 

[देवनन्दि पूज्यपादरचित समाधि शतक और इष्टोपदेश आध्यात्मिक 
अनुभूतियो से भरे शास्त्र है ॥ 

बृहत्कल्पभाष्य, व्यवहारभाष्य आदि ग्रन्थों मे भी प्रसगानुसार आसन, 
ध्यान आदि को चर्चा हुई है । 


विक्रम की आठवी शताब्दी मे जैन योग मे एक नये अध्याय का सूत्र- 
पात हुआ। इसके प्रारम्भकर्ता है श्रो हरिभद्रसूरि। इनके मुख्य ग्रन्थ हैः 
योगहृष्टिसमुच्चय, योगबिन्दु, योगशतक और योगविशिका । इन्होने योग 
की प्रचलित पद्धतियो और परिभाषाओ के साथ समन्वय स्थापित किया ओर 
जैन योग को एक नई दिशा प्रदान की । उनकी सबसे बडी विशेषता यह है 
कि उनका योग-वर्गीकरण मौलिक है| इस रूप मे वह न तो जैन आगमो में 
मिलता है और न अन्य योग-परम्पराओ से उन्होने उधार ही लिया हैं। 
उन्होने योग के पाँच* प्रकार बताये है--(१) अध्यात्म, (२) भावना, (३) 


१ “अध्यात्म भावना ध्यान, समता वृत्तिसक्षय । 
मोक्षण योजनाद योग , एप श्रेप्ठो यथोत्तरम्‌ ॥ “-योगविन्द २६ 
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ध्यान, (४) समता और (५) वृत्तिसंक्षय | इन पाँच अंगो मे योग के आठ अंगो 
का समावेश हो जाता है। जैसे--अध्यात्मू और भावना मे--यम्‌-नियम-आसन- 
प्राणायाम, प्रत्याहार का, ध्यान मे--धारणा व ध्यान का, समता वत्तिसंक्षम 
मे समाधि का। वेसे प्रथम चार प्रकार--सप्रज्ञातंयोग मे तथा वृत्तिसंक्षय 
असप्रज्ञातयोग (निर्बीज समाधि) मे समाविष्ट हो जाते है। इसके अतिरिक्त 
उन्होने योग की आठ हृष्टियो का वर्णन भी किया है जो सवंथा मौलिक और 
सबंग्राही है ! 

यहाँ तक, जैन योग सम्बन्धी विचारधारा पूर्णतया स्वतन्त्र रही, इस 


पर न हठयोग का प्रभाव पडा और न योगदर्शन का प्रभाव ही परिलक्षित 
होता है । 


ले उपरान्त योग सम्बन्धी प्रसुख ग्रन्थ हेमचन्द्राचायं का योगशास्त्र | 
तथा घुभेचुन्द्राचाय का ज्ञांनाणव है। इन दोनो ही ग्रन्थो पर हठयोग का प्रभाव | 


स्पष्ट हवा देता है। अष्टांग योग और तन्‍त्रशास्त्र का प्रभाव भी इन पर 
लक्षित होता है। ) 


कगमयुग का धर्मध्यान (सस्थानविचय धर्मध्यान) अब पिण्डस्थ, । 
पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इन चार भागों मे विभकत हो गया | कुण्डलिनी | 
ध्यान चक्र आदि की चर्चा भी सम्मिलित कर ली गई और पाथिवी आदि | 
धारणाओ को भी स्थान प्राप्त हो गया ।2 


इसके उपरान्त जन मुनियो ने अन्य भी अनेक योग सम्बन्धी ग्रन्थ 
लिखे हैं । इनमे उपाध्याय विनयविजयजी का शान्तसुधारस--भावनायोग 
की सुन्दर कृति है। उपाध्याय यशोविजयजी ने भी अध्यात्मोपनिषद्‌, अध्या- 
त्मसार, योगावतार द्वात्रिेशिका आदि योग विषयक ग्रन्थोी की रचना की | 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि जैन योग की धारा योग सम्बन्धी अन्य 
धाराओ से मौलिक और स्वतन्त्र है। जेन दर्शनसम्मत ध्यानयोग, तपोयोग, 
सवरयोग, संयमयोग, अध्यात्मयोग, भावनायोग आदि ऐसे योग है जिनकी 
चर्चा योगदर्शन तथा अन्य योग परम्पराओ में या तो प्राप्त ही नही होती 
और यदि प्राप्त होती भी है तो बहुत ही कम (समिति और गुप्ति योग तथा 


भावनायोग और इसीप्रकार सवरयोग तो विशेष रूप से जनधम को ही 
देन है () [] 


३ योग का प्रारम्भ 





योग का प्रारम्भ शान्ति को खोज से हुआ । 

शवित, सत्ता और घन के भार में दवा मानव जब भीतर से एक 
भकुलाहट, अतृप्ति और प्रतिद्वन्दी के भय की अनुभृति से वेचेन होकर कभी 
शान्त, एकान्त स्थान में बैठा होगा, बाह्य चिन्ताएँ छूट गई होगी, मन स्थिर 
हुआ, अपने आप पर केन्द्रित हुआ, और भीतर मे छुपे हुए शान्ति ल्ोत से 
आप्लावित हो सहसा कुछ शीतलता, निर्भयता और परितृष्ति का अनुभव 
करने लगा तो वह चकित रह गया होगा, आज तक जो तृप्ति और शान्ति 
नही मिली, वह कुछ ही क्षणो मे स्थिर और शान्त होकर बठने से अनुभव हुई 
तो इस रहस्य की खोज मे वह आगे बढा | 

(बाहर से भीतर मे प्रविष्ट हुआ | शरीर एव मन के केन्द्रो को टटोलने 
लगा, पहचानने लगा तो उसके सामने रहस्यो का संसार खुलने लगा, शान्ति 
का एक अजख्र स्रोत सा उमडने लगा और उसे लगां--शान्ति तो मेरे भीतर 
ही है। बाहर में अशान्ति है, भीतर मे शान्ति है। वह बाहर से हटा, भीवर 
में मुडा, भोग से हटा, योग मे जुटा | बस, यह शान्ति की खोज ही मनुष्य को 
योग की तरफ ले गई। 'योग' शान्ति का मार्ग और आन्तरिक शक्तियो को 
जानने, जगाने का फामू ला बन गया 

योग का प्रारम्भ कब हुआ ? इसका उत्तर कठित भी है, सरल भी | 

योग के प्रारम्भ का निश्चित काल व तिथि आज तक कोई नही खोज 
सका, किन्तु यह बहुत ही सरल व स्पष्ट बात है कि जब से मनुष्य ने शान्ति 
की खोज प्रारम्भ की तभी से योगविद्या का प्रारम्भ हुआ । 

(आज के उपलब्ध साहित्य, परम्परा और साक्ष्यों के आधार पर 
भगवान ऋषभदेव योगविद्या के आदि प्रवर्तक माने जाते है । जैन आगम ग्रन्थों 
के अनुसार इस अवसपिण। युग के वे प्रथम योगी व योगविद्या के प्रथम 
उपदेष्ठा थे । उन्होने सासारिक (भौतिक) वासनाओ से व्याकुल, घननसत्ता 
और शक्षित की प्रतिस्पर्धा मे अकुलाते अपने पुत्रों को सर्वप्रथम 'सम्वोधि' 


१ सूचक्ृताग १/२/१/१ 


योग का प्रारम्भ रद 


(ज्ञानपूर्ण समाधि) का मार्ग बताया, जिसे आज की भाषा में योग मार्ग! कह 
सकते है।) 

“्रीमदुभागवत मे प्रथम योगीश्वर के रूप में भगवान ऋषभदेव का 
स्मरण किया गया है। वहाँ बताया है--भगवानु ऋषभदेव स्वय नाज़ा प्रकार 
की योगचर्याओ का आचरण करते थे ।' जा 

महाभारतकार ने योगविद्या के प्रारम्भकर्ता हिरण्यगर्भ को माना है । 
साथ ही यह भी कहा है कि योगविद्या से पुरातन कोई विद्या तथा दर्शन नही 
है और हिरण्यगर्भ ही सबसे प्राचीन है ।* 
ऋग्वेद में भी हिरण्यगर्भ की प्राचीनता प्रमाणित की गई है, तथा 
गा पुरातनता को स्वीकार करते हुए ऋग्वेद के ऋषि ने उनके स्तुति मन्चः 
गाये है-- 
हिरण्यगर्भ समवतंताग्रे, भुतस्थ जात पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं छामुतेमां, फस्स देवाय हविषा विधेम ॥। 
ह - ऋग्वेद १०/१२१/१ 
अर्थात्‌-हिरण्यगर्भ ही पहले उत्पन्न हुए थे। वे समस्त भूतो के स्वामी 
थे। उन्ही ने इस पृथ्वी और स्वर्गलोक को धारण किया। उन अनिवंचतीय 
देव की हम अचंना करते है। 

(श्रीमद्भागवत्‌ (५/६/१३), अद्भुत रामायण (१५/६), वायुपुराण 
(४/७८) आदि मे भी इसी प्रकार के उल्लेख प्राप्त होते है कि हिरण्यगर्भ ही 
सबसे पुरातन है और उन्होने ही योगविद्या का प्रारम्भ किया था । ) 

श्री नीलकण्ठ ने 'महानिति च योगेब' सूत्र की टीका करते हुए स्पष्ट 
कहा-- 96300 के 55%: काम 
० न योगेष्‌ एव महानिति प्रथम कार्यम्‌ । 

अर्थात्‌ “उन हिरण्यगर्भ महाराज की यही 'महानु इति.है.कि. उन्होने 
वेदों से भी पहले योगविद्या अथवा पराविद्या का प्रादुर्भाव किया था । 

इस प्रकार श्रमण (जेन) परम्परा के अनुसार भगवान ऋषभदेव योग- 
विद्या के प्रारम्भकर्ता थे और वैदिक परम्परा के अनुसार हिरिण्यगर्भ, किन्त्‌ 





१ (क) भगवान्‌ ऋषभदेवों योगेश्वर । --श्रीमद्भागवत ५/४/३ 
(ख) नानायोगश्चर्याचरणे भगवान कैवल्यपतिऋपभ । 


“-श्रीमद्भागवत ५/२/२४५ 
२ हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता तान्य पुरातन । “--महाभारत १२/३४६९६/६५ 


२४ जैन पोग सिद्धान्त और साधना 


वस्तुत ये दो महापुरुष न होकर एक ही थे, क्योकि ऋषभदेव के अन्य नामों 
में एक नाम हिरण्यगरभ भी था; जैसा कि महापुराणकार ने कहा है-- 


सपा हिरण्मयी वृष्टि धनेशेन निपातिता। 
विभोहिरण्पगर्भेत्वभिव चोधगितु_ जगत्‌ ॥ 
“--महापुराण १२/६५ 


अर्थात्‌-जव भगवान ऋषभदेव गर्भ में आये तो धनपति कुबेर ने 
साता-पिता का भवन हिरण्य की वृष्टि करके भर दिया अत. वे (ऋषभदेव) 
जगत्‌ में हिरण्पगर्भ के नाम से प्रख्यात हुए 


अत' जैन और वैदिक दोनो ही परम्पराओ की मान्यता के अनुसार 
अगवान ऋषभदेव अपर नाम हिरण्यगर्भ योगविद्या के आदियश्रणेता है । 
भगवान ऋषभदेव द्वारा प्रदत्त यह योगविद्या सुदीर्ध काल तक चलती 
रही | जा ४ 

इस बीच असख्य लोग योग साधना करते रहे और संसार से मुक्ति प्राप्त 
करते रहे। ओगियो की परम्परा का प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो की खुदाई से 
प्राप्त मुद्राओ में मिलता है। वहाँ कायोत्सग्ग मुद्रा मे एक ध्यानावस्थित-ओगी. .. 
की मोहर (%:४))* प्राप्त हुई है। स्व० राष्ट्रकवि रामधारीसिह दिनकर नै 
इसे जैन तीर्थंकर को मूति माना है। वे लिखते है-- मोहनजोदंडो की.खुदाई 
मे प्राप्द मोहरो मे से एक में योग के प्रमाण मिले है। एक मोहर में एक. 3 शरि 
वृषभ तथा दूसरी ओर ध्यानस्थ योगी है, जो जैन धर्म के आदि/ तीर्थकर.... 


जो 


ऋषभदेव है। उनके साथ भी योग की परम्परा लिपटी हुई है ।”-.-- 


इसके अतिरिक्त पटना के निकट लोहानोपुर से प्राप्त नग्न कायोत्सग 
स्थित मूर्ति से भी इस बात की पुष्टि होती है ।* ह 

इस प्रकार योग, योगी और योग-प्रक्रियाएँ सुदी्घकाल _तक चलती 
रही । किन्तु एक विशेष बात यह हुई कि काल प्रवाह से योग” अनेक प्रकार 
की विद्याओ, विशेषकर आध्यात्मिक विद्याओ और मोक्षप्राप्ति के उपायो में 
प्रयुक्त होने लगा । अनेक प्रकार के योग प्रचलित हो गये; यथा--ईश्वरभक्ति- 
योग, तन्त्रयोग, राजयोग, ज्ञानयोग आदि-आदि । 


१ शठ58० रिष्यण्ण, >प्र0४ 932, 90 [55-56, 
२ आजकल, मार्चे १९६२, पू० ८- 
| जैन साहित्य का इतिहास, पूर्वपीठिका, प्राकक्रयन, पृष्ठ १०. 


२६ जन योग : घिद्धान्त भौर चाधना 


अन्य प्रकारान्तर जो आज किसी न विसी रूप में प्राप्त होते है, पतंजलि से 
पूर्ववर्ती है। पततजलि ने इन सभी को संकलित किया है और उतकी पद्धतियो 
(विश्लेषण मे न पटकःर उनकी दाशंनिक समीक्षा की है, योग साधना के 

दशन को प्रस्तुत किया है !! 

किन्तु सकलनकर्ता होने से पतजलि का महत्व कम नहीं हो जाता । 
उनका कार्य महान है। उन्होंने इधर-उधर बिखरे हुए योग सम्बन्धी विचारों, 
मान्यताओ, सिद्धान्तो, प्रक्रियाओ तथा उनसे प्राप्त विशिष्ट शक्तियो--लब्धियों 
को सकलित किया और सुव्यवस्थित ढग से सजाकर एक दर न का रूप दे 
दिया, सर्वजनोपयोगी बना दिया । इस हृष्टि से उन्हें योगदर्शनकार स्वीकार 
किया ही जाना चाहिए। बाद के मनीपियों ने योगदर्शनकार के गौखपूर्ण 
पद से उन्हें उचित ही सम्मानित किया है । 
पातंजल योगदर्शन का दार्शनिक भाघार 

जिस प्रकार भक्ति योग का आधार श्रीमद्भागवत है उसी प्रकार ज्ञान 
योग का आधार कपिलमुनि का सास्यदर्शन है। दार्शनिक आधार अथवा 
एष्ठभ्रूमि के रूप मे सास्यदर्शन काफी प्रभावशाली रहा हैं। श्रीमदुभगवद्‌ 
गीता का दार्शनिक आधार भी सास्यदर्शन है। किन्तु योगदर्शन का. तो 
दार्शनिक मेरुदण्ड ही साख्यदर्शन है। यही कारण है कि योगदर्शन के साय 
'तीख्य' शब्द जुड ही गया और विह्॒त्‌ समाज में तथा दार्शनिक जगत मे 
साख्य-योग' के रूप में प्रसिद्ध हुआ । आत्मा, परमात्मा भादि सुम्बन्धी, योग- 
दर्शन की सभी मान्यताएँ: साख्यसम्मत हो है।) 
पातजल योगदर्शन पर अन्य दर्शनों का प्रभाव 

ज॑ंसा कि स्वाभाविक है, एक देश से पनपने वाली विचारधाराएँ परस्पर 
एक-दूसरे से प्रभावित होती ही है, फिर योगदर्शन तो तत्कालीन अध्यात्म 
साधनाओ के योग सम्बन्धी विचारों का संकलन है। अतः इस पर तो अन्य 
दर्शनो का प्रभाव होना सामान्य सी बात है। ईश्वरप्रणिधान आदि बाद 
वेदान्त की भक्तिमार्गीय शाखा का स्पप्ट प्रभाव है। इसी प्रकार अन्य दशनो 
का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। ; 

महामहोपाध्याय डा० ब्रह्ममित्त अवस्थी योगदर्शन प्र बौद्धदशन का 
प्रभाव अधिक मानते है । अपनी मान्यता के प्रमाणस्वरूप उन्होने “विपयथ , 
विकल्प", 'प्रत्यय”, कर्माशय' 'कर्मविपाक' आदि शब्दो का उल्लेख किया है. 
जो दोनो ही दर्शनो से सामान्य रूप से प्रयुक्त हैं। यह कोई आश्चर्य की बात 
नही है । थोडा-बहुत प्रभाव बौद्धधर्म का योगशास्त्र पर हो सकता है। 


योग का प्रारम्भ २७ 


पातंजल योग पर जैन दर्शन का प्रभाव 


जनधम-दशन का योगशास्त्र--पातजल योग पर अत्यधिक प्रभाव 
दिखाई देता है। योगदर्शन मे अनेक ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए है जो अन्य किसी 
भी भारतीय दशशात मे नही पाये जाते। इस प्रभाव को समझने के लिए तीन 


०७५. वरनफरीनननमल+- 


(१) शब्द-सास्य--कुछ ऐसे शब्द है, जिनका प्रयोग विशेष रूप से जैन 
आागमो और जैन-दशन में हुआ, अन्य ज॑नेतर दशनो में नही; तथा वे शब्द 
योगसूत्र तथा उसके भाष्य में ज्यो के त्यो प्रयुक्त हुए है। उनमें से कुछ शब्द 
उदाहरणस्वरूप निम्न है-- 


( भवप्रत्यय', सवितर्क-सविचार-निविचार, महाक्रत, कृत-कारित- 


अनुमोदित, सोपक्रम-निरुपक्रम*, वद्नसंहनत*, केवली”, ज्ञानावरणोय कम 
चरमदेह*, आदि । 








(९ (क) नत्दी सूत्र ७, स्थाना4 सूत्र २(१/७१, तत्वाथंसूत्र १/२२ 

ख) पातजल योगसूत्र ११६, 

२ (क) स्वानाग सूत्र वृत्ति ४/१/२४७, तत्त्वाथंसूत्र ६/४३-४४, 
(ख) पातजल योगसूत्र १/४२,४४ 

हे (क) स्थानाग ५|१/३५६, तत्त्वाथंसूत्र ७/२ 

(ख) पातजल योगसूत्र २/३१ 

(क) दशवैकालिक, अध्ययन ४, तत्त्वाथेंसूत्र ६|६ 

(ख) पातजल योगसूत्र २/३१ 

(क) स्थानाग सूत्र (वृत्ति) २/३/८५, तत्त्वाथ॑सूत्र (भाष्य) २/४२, 

(ख) पातंजल योगसूत्र ३/२२ 

५ (क) प्रज्ञापना सूत्र, तत्वाथ॑ंसूत्र (भाष्य) ८१२ 

(ख) पातजल योगसूत्र ३/४६ 

(क) तत्वा्े सूत्र ६१४ 

(ख) पातजल योगसूत्र (भाष्य) २२७ 

क) उत्तराष्ययचसूत्र, अध्ययन ३३, गाथा २, आवश्यकनियु क्ति, गाथा ८६३ 
तत्वार्थसृत्र ५५, १०१ 

(ख) पातजल योगमसूत्र (भाष्य) २/|५१ 

(क) स्पानाग सूत्र (वृत्ति) २(३/८५, तत्वार्थसूत्र २५२ 

(ख) पातजल योगसूत्र (माष्य) २/४ 


श्द जैन घोग ' सिद्धान्त और साधना 


(२) विषय-साम्य--जैनदर्शन और योगसूत्र मे विषय-निरूपण में भी 
काफी साम्य परिलक्षित होता है। ज॑से पाँच यमो का वर्णन”, सोपक्रम-निरुप- 
९६ 
क्रम कम का स्वरूप, आदि-आदि । 


(३) प्रक्रिया-साम्य--दोनो दर्शनों मे प्रक्रिया-साम्य भी है ४ का 
स्वरूप-विवेचन तचिग्रुणात्मक (उत्पाद-व्यय-प्रीव्य) लगभग एक-सा वैतांया गयों 
है | सांख्यदशन को दाशनिक्र पृष्ठभूमि से प्रभावित होकर योगदशन ने वस्तु 
को कूटस्थनित्य माना है, जबकि जैनदशन परिणामी-नित्य मानता है | सिफ़ 
इतना-सा ही अन्तर है, वाकी सब प्रक्रिया समान है ।? 


इस विवेचन और उद्धरणो से स्पष्ट है कि [योगदशन सर्वाधिक प्रभा- 
वित जैनदर्शन से ही हुआ है । दाशनिक पृष्ठभूमि को अलग रख दें (क्योकि 
यह साख्यदर्शन के आधार पर है) तो यम, योगविश्रृति, प्रक्रिग्रा, योग से 
प्राप्त होने वाली लब्धियाँ आदि बातो में जैनदर्शन का स्पष्ट प्रभाव परि 
लक्षित होता है । 

जैन योग की विशेषताएँ 

जैन योग का केन्द्रबिन्दू स्व-स्वरूपोपलब्धि है। जहाँ योग एवं अन्य 
दर्शनों ने जीव का ब्रह्म मे लीन हो जाना, योग का ध्येय निश्चित किया हैं 
वहाँ जैन दर्शन स्व-आत्मा की पूर्ण स्वतन्त्रता और, पूर्ण विद्युद्धि योग का. शी. 
निश्चित करता है। जैन दृष्टि के अनुसार योग का अभिप्राय सिफ चेतना 
का जागरण ही नही है, वरन्‌ चेतना का ऊर्ध्वारोहण है । इसका कारण यह 
है कि जैनदर्शन ने आत्मा को स्वभावत.- ऊध्वंगमन-स्वभावी माना है । 


जैनदर्शन प्रत्येक वस्तु एवं विधा को द्रव्य और भाव दोनो हृष्टियो से 
देखता है/परीक्षा करता है । इसीलिए प्राणायाम में यह श्वास-नियमन एवं 


१ (क) दशवैकालिक सूत्र, अध्ययन ४ 
(ख) पातजल योगसूत्र २/३१ 
२ (क) आवश्यकनियु क्ति ६५६, विशेषावश्यकभाष्य ३०६१, तत्वार्थसूत्र (भाष्य) 
२/५२ 
(ख) पातजल योगसूत्र (भाष्य) एवं व्यास भाष्य ३/२२, 
“३ (क) तत्वार्थसृत्र ५/२६ 
(ख) पातजल योगसूत्र ३/१३-१४ 
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नियन्त्रण पर ही बल नही देता, वरज्‌ भाव प्राणायाम भी वतलाता है। इसमें 
साधक को सकेत करता है कि वह पराप-कषाय आदि भावों का रेचन करे, 
शुद्ध भावो का कुम्भक करे और सद्गुणो का प्रण करे। 


संवरयोग और निर्जरायोग इसकी ऐसी विशिष्ट अवधारणाएँ है जो 
अन्यत्र प्राप्त नही होती । मत-बचन-काय की एकाग्रता साधक को आत्मा के 
सन्मुख कर देती है और साधक आत्मिक आनन्द में डव जाता है। जैन , 
.गोग आालम्बन में व्यक्त के साथ अव्यक्त को देखने की प्रेरणा देता है। 


यदि योग के प्रकारो की दृष्टि से देखें तो इसे राजयोग कह सकते है; 


क्योकि इसमें भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग का सुन्दर, उचित और स्तु- 
लित समन्वय है। [0 


४ योग के विविध रूप और साधना पद्धति 





प्राचीन काल से ही थयोग' के प्रति जनता का आदर एवं आकर्षण 
रहा है। इसका एक कारण यह भी था कि योगविद्या' एक रहस्यमयी 
गुप्त विद्या मानी जाती थी और योगी को लोग बहुत बडा तपस्वी, चम- 
त्कारी और पहुँचे हुए साधक की हृष्टि से देखते थे । योग सामान्य आदमी के 
लिए कठोर मार्ग था, इसलिए श्रद्धा का विषय बन गया । इस लोक-श्रद्धा का 
लाभ उठाकर विविध धर्म सम्प्रदाय अपने को योग से जोडने में लग गये। 
अपनी विचारधारा एवं आचार परम्परा ,को योग मार्ग! की संज्ञा देकर 
गौरव अनुभव करने लगे | इसका परिणाम यह हुआ कि जितने सम्प्रदाय थे, 
उतने ही योग मार्ग बन गये और प्रत्येक सम्प्रदाय का नेता स्वयं अपने को, 
योगी, योगेश्वर अथवा योगिराज कहलाने में गौरव अनुभव करता। उनकी 
साधना विधि, विचार सरणि एक स्वतन्त्र योग मार्ग बत गई। 

प्रस्तुत प्रसंग में हम इन विभिन्न साधना विधियो, विचार सरणियों 
का एक सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहे है, जो 'योग' संज्ञा से प्रसिद्ध हुए 
और विविध प्रकार की योग विधियो की प्रस्तावना कर सके । 


गीतोक्तयोग 


यो तो(गीता योगशास्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध है किन्तु उसमें वेसे 
ज्ञानयोग, क्मंयोग और भक्तियोग का भी सुन्दर समन्वय मिलता है। इतके 
अतिरिक्त इसमे समत्वयोग और ध्यानयोग का भी वर्णन है। इन योगो के 
तीन मुख्य उ्दं श्य माने गये है--(१) जीवात्मा का ताक्षात्कार, (२) विश्वात्मा 
का साक्षात्कार और (३) ईश्वर का साक्षात्कार ।' 

गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में '3£ तत्सदिति श्रीमद्भगवतगीता- 
सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु न सम्बादे डी 
हक / यह वाक्य दिया गया है। इस वाक्य का अभिप्रेत गीता 
को योग ग्रन्थ प्रमाणित करना ही है। योग विषयक अनेक विचार गीता 
संग्रहीत और समन्वित है । 


१ कल्याण, साधनाक, वर्ष १५, अक १, पृष्ठ ५७५। 
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गीता में १८ अध्याय है, प्रत्येक अध्याय के विषय को एक स्वतन्त्र 'योग' 
की संज्ञा की गई है। अतः १८ प्रकार के योग उसमें बताये गये है। उनके 
नाम है--(१) समत्वयोग, (२) ज्ञानयोग, (३) कर्मयोग, (४) देवयोग, (५) 
आत्मसंयमयोग, (६) यज्ञयोग, (७) ब्रह्मयोग, (८) संन्‍्यासयोग, (६) ध्यान- 
योग, (१०) दुःख संयोग-वियोगयोग, (११) अधभ्यासयोग, (१२) ऐश्वरीययोग, 
(१३) नित्ययोग, (१४) शरणागतियोग, (१५) सातत्ययोग, (१६) बुद्धि- 
“योग, (१७) आत्मयोग और (१८) शक्तियोग । 


इन सभी योगो के लक्षण व वर्णन भी इनके नाम के अनुसार वहाँ दिये 
गये है । 


अन्य विविध भ्रन्थो मे योग के विभिन्न भेद एवं प्रक्रार इस तरह प्राप्त 

प्राप्त होते है :-- 
समाधियोग 

यह योग मह॒षि पतंजलि के अष्टांगयोग के अन्तिम अंग समाधि” ' 
पर आधारित है। समाधियोग के अन्तर्गत सवोज और निर्बीज--दो प्रकार 
की समाधि मानी गई है, इसे 'सविकल्प' और “निविकल्प समाधि' भी कहा ' 
गया है। तेजोबिन्दु उपनिषदु में जीवात्मा का परमात्मा मे लीन हो जाना 
समाधि कहा गया है । 

इसी को पातंजल योगसूत्र मे असश्रज्ञात योग, निर्वीज समाधि, कंवल्य, ' 
चिति शक्ति, स्व्ररूप प्रतिष्ठा” आदि नामो से कहा गया है। 


शरणागतियोग 

यह गीताकार द्वारा प्रतिपादित है। इसका अभिप्राय यह है कि जो 
व्यक्ति अनन्यभाव से भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, उसे वे (भगवान) 
सभी पापों से मुक्त कर देते है-- 

अह त्वां सर्वपापेध्यो मोक्षयिष्यासि सा शुचः । +नगौता 

वास्तव में यह भक्तियोग का हो एक प्रकार हैं। इसमे भक्त अपने 
आपको --अपने सभी कार्यों को अपने भगवान के प्रति अपित कर देता है। 

इस योग का मूल लक्ष्य साधक को अभिमान--अर्थात्‌ मैं झिसी दाव 
को करता हुँ--इस जहं-फतृ त्व भाव से मुबत करना है । 


करी अओआनन मन्‍थ अफीम नही 3७ 


है पु््पार्यशन्याना गुगाना प्रतिषसद- कैयल्प स्वरूपप्रतिष्शा था चिनिशरक्तिरित्ति 


३२ जन योग घिद्धान्त और साधना 


राजयोग 

राजयोग का अभिप्राय है--साधक द्वारा अपनी समस्त बाह्य एव 
आन्तरिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना । इसके सम्बन्ध मे गीता का यह 
शलोक प्रचलित है-- 

युक्ताहारबिहारत्य युक्तचेष्टस्य कर्मतु । 
युक्तस्वप्नाववोधस्य योगोप्ततति दु खहा ॥ 

--युक्त--उचित अथवा अनुशासित आहार, विहार, चेष्टा, कर्म, निद्रा 
एवं जागरण--इस प्रकार का योग सभी दु.खो का अन्त करने वाला है। 

इस प्रकार इस योग मे साधक अपनी इन्द्रियो और मन को अनुशापित 
करके परमात्म तत्त्व मे लगाता है । 
हृठ्योग 

हठयोग का उद्देश्य शारीरिक तथा मानसिक उन्नति है। इसकी 
मान्यता है कि सुदृढ़ और स्वस्थ शारीरिक अवस्था हो तभी इच्छाओ पर 
नियन्त्रण किया जा सकता है और मन शान्त हो सकता है, जो कि योग 
साधना के लिए अति आवश्यक है। , 

ह॒ठयोग सिद्धान्त की चर्चा योगतत्त्वोपनिषद्‌ु तथा शाडिल्योपनिषद्‌ में 
प्राप्त होती है। हृठयोग के आदिध्रवतंक शिव माने जाते है ।* 

हठयोग का अभिप्राय है--सूर्य-चन्द्र, ईडा-पिगला, प्राण-अपान कीं 
मिलन । हु का अभिप्राय है--सूर्य और 'ठ' से अभिप्राय चन्द्र है। इस प्रकार 
हृठ” का अथे हृठयोग मे सूय-चन्द्र संयोग माना गया है । 

षट्कर्म,? प्राणायाम, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि-यें 
हठयोग के सात अग है ।* किन्तु इनमे से हठयोग की प्रक्रियाओं में आसन 
मुद्रा और प्राणायाम का विशेष महत्व दिखाई देता है । 

हृठयोग प्रदीपिका के अनुसार--इसका (हठयोग का) उद्देश्य आन्त" 
रिक शरीर की शुद्धि करके राजयोग की ओर गमन करना है। वहाँ यह 
कहा गया है कि हठयोग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हृठ्योंग 
सम्भव नही है ।* 


हठयोग प्रदीपिका १/१. 
हठयोग प्रदीपिका १/१, ३/५ 
हठयोग प्रदीपिका २/२२ 
घेरण्ड सहिता १/१०-११ 
हृठयोग प्रदीपिका २/७५ 
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योग फे विविध रूप ओर साधना-पद्धति ३३ 


हठयोग की मान्यता है कि नाडी शुद्धि होने के उपरान्त कुण्डलिनी 
शक्ति जाग्रत होती है तथा यह षट्‌ चक्रों का भेदत करती हुई सहस्नार 
चक़ में पहुँचती है। इस दशा से साधक का चित्त निरालम्ब और मृत्यु के भय 
से रहित हो जाता है। यह योगाभ्यास का मूल है।' इसी दशा को केलाश 
भी कहा जाता है। 

वास्तविक स्थिति यह है कि नाडी शुद्धि के पश्चात्‌ जब मन स्थिर 
होने लगता है, मिरोधावस्था में पहुँच जाता है, तब राजयोग की सीमा 
प्रारम्भ होती है । 

हठयोग में आचार-विचार की छुद्धि पर भी अधिक बल दिया गया 
है । वहाँ अनेक यम-नियमो के पालन का विधान है ।* 

हठयोग का साधक यम-नियमो का पालन करता हुआ अपने शरीर 
की आस्तरिक शुद्धि, ताड़ी शुद्धि, प्राणायाम आदि के द्वारा करता है और फिर 
अपनी शत को अन्तमु खी बनाकर सूक्ष्म शरीर को वश मे करता है, तब 
चित्त निरोध करता है और तदुपरान्त ईश्वर का साक्षात्कार करता है । 

यह सम्पूर्ण पद्धति और प्रक्रिया ही हठयोग है । 

नाथयोग 
नाथयोग का प्रारम्भ गोरखनाथ* (१०वीं शताब्दी) ने किया है। इस 


सम्प्रदाय की ऐसी मान्यता है कि शिव ने मत्स्येन्द्रनगाथ को योग की दीक्षा दी 
थी और मत्स्येन्द्रनाथ ने गोरखनाथ को । _ 


नाथपथीय परम्परा में मुख्यतः & नाथ* माने जाते है, वैसे ८४ नाथ 
भी माने जाते है। इस पंथ के अन्य कई नाम भी प्रचलित है, जैसे सिद्धमत, 
योग सम्प्रदाय, योग-मार्ग, अवधूत मत, अवधूत सम्प्रदाय आदि-आदि [* 


भारतीय सस्क्ृति और साधना, भाग २, पृष्ठ ३६७ 

शिवसहिता ४. 

हठयोग प्रदीपिका १७-१८ 

(क) जिव704 9काग्रा एक्‍9ब्रा। भा0 गा ए०7०४४ ० प४॥ २४०88, 
ए9. 7 थातं 0 

(ख) (0ण०/क्राशी! धात ऋशाध42 ४020, 90. 235-36 

गोस्वामी, प्रथम खण्ड, वर्ष २४, अ० १२, १९६६० , पृ० ६२ 

६ कबीर की विचारधारा, पृ० १५३ 
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इड जैन योग : सिद्धान्त और साधना 


यद्यपि नाथयोग की यौगिक प्रक्रियाएँ हठयोग से मिलती-जुलती हैं, 
किन्तु इनके अन्तिम साध्य में बहुत्त अन्तर है। नाथयोग का अन्तिम साध्य 

शाश्वत आत्मा की अनुभृति प्राप्त करना है ।* अत यह आत्मा का अमरत्व, 
नादमधु का आनन्द, शिवभक्ति के साथ समरसता उत्पन्न करता है। 

नाथयोग सम्प्रदाय मे गुरु का महत्त्व अत्यधिक है। गुरु की पा से 
ही साधक संसार-बन्धन को तोडकर शिव की प्राप्ति कर सकता है।'* ताथ- 
सिद्धान्तयोग द्वेताह्वेत विलक्षणी माना जाता है। इसका कारण यह है कि 
शिव न द्वत है और न ही अद्वैत, वे तो अवाच्य और निरुपाधि है ।* वे द्वैत- 
अद्वेत, साकार-निराकार से परे है। 

इस सम्प्रदाय में भी कुण्डलिनी शक्ति को विशेष महत्त्व दिया गया है। 
यह शक्ति सर्पाकार वृत्ति में सोई हुई रहती है तथा आत्म-सयम द्वारा जाग्रत 
होती है। जागने के वाद यह पषट्चक्रो का भेदन करती हुई सहल्तार चक्र 
मे जाकर शिव के साथ एक रूप हो जाती है। यह मिलन जीवात्मा का 
परमात्मा के साथ मिलन एवं एकरूप तथा लीन होने का प्रतीक है ।* इस 
नाथयोग सम्प्रदाय का ध्येय ही शिव और शक्ति का मिलन है ।* 
भक्तियोग 

भक्तियोग का अभिप्राय ईश्वर के प्रति अनन्य श्रद्धा और विश्वास हैं। 
इसमें भक्त अथवा साधक अपने इष्टदेव के प्रति पूर्णतया समर्पित होता हैं। ने 

मध्वाचार्य: ने सुदढ स्नेह को भक्ति बताया है। ब्रह्मसूत्रभाष्य” में 


ज्ञानेश्वरी (मराठी), प्रस्तावना, पृ० ४३ 
२ (क) एवं विधगुरों शब्शत्‌ स्वचिन्ता विवर्जित. । 


न 


स्थित्वा मनोहरे देशे योगमेव समभ्यसेत्‌ ॥ “-अमतस्कवोग ६१ 
(ख) आता शंतताग्रा। एब40॥४४ भाव गा फणा5 रण ऐढ/ ४०8 
97 54-80 
हे अमनस्कयोग २५. 


४ सन्त मत का सरभग सम्प्रदाय, पृ० ४६ 
५ शिवस्याभ्यन्तरे शक्ति [शक्तेरभ्यन्तरः शिव । 
अन्तर नैव जानीयाच्चद्रचन्द्रियोरिव ॥ --सिद्ध सिद्धान्त पद्धति ४/र६- 
६ माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुहद सर्वेतोष्घिक । 
स्‍्नेहो भक्तिरिति प्रोक्त तया मुक्तिन चान्यथा ॥ 


--श्रीमन्महाभारत तात्पये निर्णय 
७ महत्त्ववुद्धिभत्तिस्तु स्मेहपूर्वाभिधीयते । 
तथैव व्यज्यते सम्यगू जीवरूप सुखादिकम्‌ “+बहासूत्रभाष्य 


योग के विविध रूप और साधना-पद्धति ३५ 


कहा गया है कि महत्‌ बुद्धि भक्ति है, जो स्नेह से परिपूरित होती हैं, तथा 
यही जीव को सुख देने वाली है। श्री जयतीथ्थ मुनीन्द्र' ने भक्ति का लक्षण 
बताते हुए कहा है कि--अपरिमित अनवद्य कल्याण गुणों के ज्ञान से उत्पन्न 
हुए अपने समस्त सम्बन्धी जनो तथा पदार्थों से ही क्या, प्राणों से भी कई 
गुना अधिक, हजारो विध्त आने पर भी न टूटने वाले, अत्यधिक सुददढ गंगा 
प्रवाह के समान अखण्ड प्रेम के प्रवाह को भक्ति कहते है । 


भक्त के नौ प्रकार माने गये है--(१) श्रवण, (२) कीतंन, (३) स्मरण, 
(४) पादसेवा, (५) अचेन, (६) वन्दन, (७) दास्य, (८5) सख्य और (६) आत्म- 
निवेदन । इस नौ प्रकार की भक्ति हारा साधक अपने इष्टदेव की अचेना 
करता है। 


भक्तियोग मे साधक की योग्यता तथा इष्ट भें लीनता के आधार पर 
दो श्रणी हो जाती है--पक्‍व भक्ति तथा अपक्व भक्ति । भक्त द्वारा मोक्ष 
प्राप्ति के उपायो के रूप मे भक्तियोग में चार सोपानो की चर्चा की गई है । 
प्रारम्भ में साधक अथवा भक्त की भक्ति अपक्व दशा में होती है। उसमें 
आस्तिक्‍्य बुद्धि होती है, वह गुरु के पास भी जाता है, गुरु सेवा-भक्ति भी 
करता है, गुरु-मुख से सामान्यतया तत्वों का श्रमण-मनन भी करता है, किन्तु 
इस दशा मे उसकी भक्ति अनन्य नही होती । दूसरे सोपान मे तत्वों के प्रति 
उसकी रुचि बढती है, वह तत्वों का निश्चय भी करता है, किन्तु भक्ति की 
अनन्यता में कमी रह जाती है। तीसरे सोपान पर पग रखते ही उसकी 
भक्ति अनन्य हो जाती है, वह इष्टदेव का ध्यान करने लगता है और उसे 
अपने इष्टदेव का साक्षात्कार भी हो जाता है। चौथे सोपान में उसकी 


अनन्यता पराकाष्ठा को पहुँच जाती है और भगवद्‌क़ृपा से उसे मुक्ति अथवा 
भगवात का धाम प्राप्त हो जाता है। 


इस प्रकार भक्तियोग मे योग के केवल एक ही अंग ध्यान के आश्रय 


से मुक्ति मानी गई है । 


झानयोग 
यह विशेष रूप से साख्यदशन हारा प्रतिपादित है। साख्यदर्शन की 
मान्यता यह है कि पुरुष सदेव शुद्ध हैं, यह संसार प्रकृति का खेल है । पुरुष 


१ ततन्न भक्तिनाम निरविधकानन्तानवद्यकल्याणग्रुणत्वज्ञानपृर्वेक्ष स्वस्वात्मात्मीय 


समस्त वस्तुश्योब्नेकगुणाधिकोडन्तराय. सहस्न णाप्प प्रतिबद्धो ' निरन्तर प्रेम 


प्रवाह । “श्रीमन्‍्यायसुधा 
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प्रकृति के इस खेल में रस ले रहा है, इसोलिए वह अपने को वच्धनग्रस्त 
समझता है। यदि वह रस लेना छोड दे तो मुक्त हो जाय । इसके लिए उसे 
अपने और. प्रकृति के स्वभाव का ज्ञान करना चाहिए । ज्ञान प्राप्त होते ही 
वह प्रकृति के खेल मे रस लेना बन्द कर देगा और मुक्त हो जायगा। इसी- 
लिए साख्यकारिका माठखृत्ति मे कहा गया है-- 

पर्चावशतितत््वज्ञो, यत्र . कुत्राअमे रतः | 

जटी मुण्डोी शिखी चाउपि घुच्यते नात्र सशयः ॥॥ 


ज्ञानयोग योग के अन्य किसी अग पर जोर नही देता । इसका अभि- 
प्राय तो सिर्फ आत्मानं विद्वि' ही है। इसी से ज्ञानयोगी आत्मा की मुक्ति 


मानता है | 

ज्ञानयोग तीजत्र बुद्धि द्वारा अविद्या को नाश करना आवश्यक मानता 
है और कहता है कि अविद्या के नाश होने पर आत्मा का स्वरूप परिलक्षित 
हो जाता है । 
फर्सयोग 

कर्मयोग का अभिप्राय गीता के अनुसार कर्म करने का कौशल हैं-- 
बोगः कमंसु कौशल' । यहाँ कर्म की कुशलता का अभिप्राय ईश्वरापंण बुद्धि 
से अपना कर्तव्य किये जाना है। ईश्वरापंण बुद्धि के कारण मनुष्य में कमे 
करने का अर्थात्‌--'मैंने यह कार्य किया है, “मैंने सफलता प्राप्त की है”, या 
'मैं विफल हो गया हूँ! ऐसा हर्ष-विषाद तथा अहकार नही होता, फलस्वरूप 
कर्म करते हुए भी मनुष्य समत्व भाव में रहता है और इस समत्व के कारण 

वह मुक्त हो जाता है । 

लयगयोग 

लययोग की चर्चा नादविन्दु, ब्रह्मविन्दु, ध्यानविन्दरु, तेजोबिन्दु आदि 
उपनिपदो मे प्राप्त होती है। वहाँ इसका काफी महत्व दिखाया गया हैं | 
लययोग का अभिप्राय यह है कि मनोविन्‍दु, प्राणविन्दु, अहंविन्दु आदि बिन्दु 
मात्र का और विन्दु के वीजक रूप स्थल, सूक्ष्म और अति स्थूल शब्द मात्र 
का स्वस्वरूपानुसन्धानपूर्वक संहार कर अर्थात्‌ नादमय सारी भूमिकाओं को 
त्याग कर स्वरूप में स्थितिकर उसी में लीन हो जाना | 


यह मार्ग हठयोग की अपेक्षा सहज और सरल है। 


नाद का अभिप्राय शब्द है। ऐसा माना जाता है कि सूद्षम शरीर के 
अन्दर स्थित अनाहत चक्र में अत्यन्त मछुर ध्वनि तरंगें सतत उठती रहती 
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है, उस ध्वनि को अनह॒द नाद कहा जाता है । योगी सिद्धासन से बैठकर और 
आँखो को अद्धोन्मीलित करके हृष्टि को अन्तसु खो रखे तथा दाये कान से 
सदेव अन्तर्गत नाद को सुने । 
लययोग का मूलाधार प्रणव अथवा ३४ है। ३» शब्द की रचना 'ज, 
उ, म! इन तीन अक्षरों से हुई है। अ' मनोबिन्दु का सूचक है, 'उ' प्राणबिन्दु 
का और भर अहंबिन्दू का । 
योगी क्रमश. इन तीनो प्रकार के बिन्दुओ को गोपन करके तथा नाद 
सुनते-सुनते अपने स्वरूप मे अवस्थित और लय ही जाता है, यही लययोग है ।' 
इस अवस्था मे उसे अतीन्द्रिय और अनिवंचनीय सुख का अनुभव होता है । 
* अस्पर्शधोग 
अस्पर्शयोग का अभिप्राय है-पाप-पुण्य, कमं-अकम आदि सभी 
सांसारिक प्रवृत्तियो से अलिप्त रहना । आननन्‍्दगिरि ने अस्पर्शयोग को विशुद्ध 
बद्गेत बताया है। 
अस्पर्शयोग की चर्चा गौडपाद ने की है। वे ही इस योग के आविष्कर्ता 
माने जा सकते है। ; 
अस्पर्शयोग बहुत कुछ अशो में गीताकार द्वारा प्रतिपादित अनासक्ति- 
योग ही है। अनासक्तियोग भे भी कर्म और उसके फल के प्रति आसक्ति नही 
रखी जाती। आसक्ति के अभाव में आशा-तृष्णा का क्षय हो जाता है और 
फिर मुक्ति सुलभ हो जाती है। 
किन्तु स्वयं गौडपाद के शब्दो में हो अस्पर्शयोग योगियों के लिए भी 
दुर्दंश है-- 
अस्पर्शवोगो वे नाम, दुर्दर्श, सर्वथोगिभि । 
-+गौडपादीय कारिका ३६ 
इस दुर्दशेता का कारण यह है कि अनादिकालीन अविद्या, मोह तथा 
जाशा-तृष्णा के संस्कार बड़ी कठिनाई से छूटते है । 
अस्पर्शयोग वस्तुतः मन का सासारिक प्रवृत्तियो में निलिप्त होने का 
नाम है। साधक सासारिक प्रवृत्तियाँ तो करता है किन्तु उनमे लिप्त नही 
होता, उनके प्रति उसकी तनिक भी आसक्ति नही होती । 
घिद्धयोग 
सिद्धयोग, हठयोग से मिलता-जुलता है । इस योग में कुण्डलिनी को 
विशेष भहत्त्व प्राप्त है। कुण्डलिनी के पास ही मूलाधार चक्र के समीप शक्ति 
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सर्पिणी के रूप मे सुषुष्ति अवस्था में है। साधक इसे प्राणायाम द्वारा जाग्रत 
करता है। जाग्रत होकर यह ऊपरःको चढती है और ब्रह्मरन्प्म में स्थित 
शिव के साथ मिल जातो है। साधक सिद्ध हो जाता है । 

इसमे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान--योग के इन 
अंगो को विशिष्ट महत्त्व प्रदान किया गया है। सम्पूर्ण साधना इन्ही अंगो पर 
आधारित है। 


जन अनुश्र्‌ ति के अनुसार इस सम्प्रदाय के लूहिया आदि ८४ सिद्ध हुए है। 
तन्त्रयोग 


तन्त्रयोग काफी प्राचीन है। योगदर्शन जिस समय महषि पतजलि 
द्वारा सकलित, सग्रहीत और लिपिबद्ध हुआ था उस समय भी तनन्‍त्रयोग की 
प्रक्रियाएँ योगियो मे प्रचलित थी । 


तन्त्रयोग मे योग-साधना के आठ अग माने जाते है। वे ही अग पतजलि 
द्वारा अष्टागयोग रूप में प्रचलित हुए हैं। वे अग है--यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । 

तन्त्रयोग मे यम १० माने गये है--(१) अहिंसा, (५) सत्य, (३) 
अस्तेय, (४) ब्रह्मचर्य, (५) कृपा, (६) आजंव, (७) क्षमा, (०) ध्ृति, (०) 
मिताहार और (१०) शौच । इसी प्रकार नियम भी १० है--(१) तप , (२) 
सन्‍्तोष, (३) आस्तिक्य, (४) दान, (५) देव पूजा, (६) सिद्धान्त श्रवण (७) 
ही, (5) मति (६) जप और (१०) होम | यहाँ ही का अभिप्राय कुत्सित 
आचरण से मन मे होने वाला कष्ट है। 

इन यम-नियमो के पालन से पहले साधक को काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद और मत्सर--इन छ. शत्रुओ को वश में करना अनिवाय है । 


शेष छह अग वही हैं, जो पतजलि द्वारा प्रतिपादित है| 


मध्य युग तक आते-आते और विशेष रूप से बगाल प्रान्त मे, इस तन्त्र 
में 'वाम” और “कौल' शब्द और जुड गये । वाममार्ग चूंकि गुरुपरम्परा से 
गुप्त रखा गया अत' जनता में वाम-कौल तनन्‍्त्रयोग के बारे मे भाँति-भाँति 





१ प्रकाशात्‌ सिद्धहानि स्थाद वामाचारगतों प्रिये। 
अतो वाम पथ देवि, गोपायेत्‌ मातृजारवत्‌ ॥॥ --विश्वसार 
अर्थातु--है देवि ! वामाचार मे साधन को प्रकाशित करने से सिद्धि की 
हानि होती है अत वाममार्ग को माता के जार के समान गुप्त रखना चाहिए । 
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के भ्रम फेल गये; किन्तु सत्य स्थिति ऐसी नही है। इसके लिए पहले 'बाम' 
और 'कौल” शब्दों का अ्थ समझ लेना उपयुक्त होगा कि ये शब्द वहाँ किस 
रूप मे प्रयुक्त किये जाते है और इनका अभिप्राय क्‍या है ? 


वाम' शब्द का आशय बताते हुए दुर्गाचाय ने कहा है-- 
य एव हि प्रज्ञावल्तस्त एवं हि प्रशस्या भर्वान्त १ 


, “जो भ्ज्ञावान (बुद्धिमान) हैं वे ही प्रशस्य हैं। प्रशस्य शब्द का अर्थ 
है प्रज्ञावान। प्रज्ञावान प्रश्स्य योगी का नाम ही वाम' हैं। 


'कौल' शब्द का अभिप्राय स्वच्छन्द शास्त्र में इस श्लोक द्वारा सुचित 
किया गया है-- 
कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्पते । 
कुलाकुलस्य सम्बन्ध फौलमित्यभिधीयते ॥। 


-- कुल” शब्द शक्ति का वाचक हैं और 'अकुल' शब्द शिव का, तथा 
कुल और अकुल के सम्बन्ध को कौल कहा जाता है । 
वाममार्ग पर चलने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त नही, 
इसके लिए साधक में कुछ विशिष्ट गुणो का होना आवश्यक माना है. । 
परद्रव्येषु योडन्धश्च परस्त्रीषु नपुसकः ।॥ 
परापवादे यो मृक सर्वदा विजितेन्द्रिय. ॥| 


तस्येव ब्राह्मणस्यात्र वामे स्थादधिकारिता । 
--मेतस्त्र 


“जो पर द्रव्य के लिए अन्धा है, परस्त्री के लिए नपु सक हैं, दूसरो 
की निन्‍्दा के लिए घृक यानी गूगा है और इन्द्रियों को अपने वश में रखता 
हँ-ऐसा ब्राह्मण वाममार्ग का अधिकारी होता है। 


तन्त्रयोग में मुख्य साधन दो माने गये है--भावना और कुल या 
कुण्डलिनी का ऊध्वे संचालन । 
भावना का महत्व प्रदर्शित करते हुए कहा गया है-- 
भावेन लप्ते सर्व॑ भावेन देवदर्शनं । 
भावेन परम ज्ञानं, तस्माद भावावलम्बन ॥॥ 
--रुव्रयामल 
बहु जापात्‌ तथा होमात्‌ फायक्‍लेशादिवित्तरैः 
न भावेत् विना देवो यन्त्रभन्‍्त्रधलप्रदः ॥ 
--भाव चूडामणि 
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“भाव से सब कुछ प्राप्त होता है, भाव से ही देवदर्शन होता है और 
भाव से ही श्रं८्ठ ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिएं भाव का आलस्बेन लेना 
चाहिए। 

“कितना ही जप किया जाय, होम किये जायें और शरीर को 
कितना ही कष्ट दिया जाय, किन्तु भाव के बिता देव-यन्त्र-मन्त्र फल नही देते । 

अतः इस भाव सिद्धान्त के अनुसार ही तमोगुणी के लिए पशु-भाव की, 
रजोगुणी के लिए वीर-भाव की तथा सतोगुणी साधक के लिए दिव्य-भाव की 
साधना तन्त्रयोग (वाममार्ग) में बताई गई है। 5 

तन्त्रयोग (वाममार्ग) का दूसरा साधन है--कुण्डलिनी ' कुण्डलिनी 
क्या है, यह बताते हुए श्री जॉन बुडरफ ने कहा है-- 

शाणधपर डशंब्रांश्त शाशएए. (शागदां) एण॑ंब्रा8०8 - गॉच्शाी' ग्रा0 (० 
ग्या३, रॉट,, शिडांए0 0 ?एगंगा।विं (रएएगशाएं) भात जिय़ाक्राआ० (शिथा॥) 


प6 जए0णद्राई 000९8 ० ॥6 5009, 
--5ि उणाा। ए००047०--॥0गदता & 5॥269 


अर्थात्‌--संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि शक्ति दो रूपो मे प्रकट 
होती है; यथा--(१) स्थिर रूप में कुण्डलिनी और (२) चल अथवा गत्यात्मक 
रूप सें प्राण (श्वासोच्छवास) । 

श्री आथर एवलन के शब्दों मे-- 

पटप्रातब्रात॥ 75 6 डॉंधा०ए औशुती ६ 38 6 वक्‍णधार्े 0009 
व्ाणथातए९ ० ॥6 हाय ए०भापर ?0ए6., जींधली लध्बा४४ धाते॑ 57४88 
6 एपराए288, 

-+#जधापा 4एश०---7%6 8शएथां ?2णाध' 

भर्थात्‌--कुण्डलिनी स्थिर शक्ति है। यह उस महान विश्वव्यापिनी 
शक्ति का व्यष्टि शरीरस्थित रूप है, जो विश्व की रचना करती है और उसे 
धारण करती है। ह ु 

आगे तन्त्रयोग (वाममार्ग) की साधना हंठयोग के समान' ही हैं। 
वाममार्ग भी यही मानता है कि सपिणी के आकार की शक्ति मुलाधार चक्र 
में सोई पडी है और ज॑ब साधक विभिन्न यौगिक प्रक्रियाओं हारा इसे जाग्रत 
कर देता है तो यह ऊध्वे दिशा की ओर गति करती हुई ब्रह्मरन्त्र स्थित 
सहस्नार चक्र स्थित शिव से मिलन कर लेती है। यही साधक की सिद्धि हैं। 


यम-नियम आदि इस सम्प्रदाय के वही है जो तन्त्रयोग और हठयोग 
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के हैं। हाँ, वाममार्ग ने एक विशेष बात यह कही है कि आधीरात का समझ 
ध्यान और जप के लिए श्रष्ठ होता है। 
तारकंयोग 
तारकयोग का प्रचार निजानन्द सम्प्रदाय (प्रणामी धर्म) के आदि-- 
सस्थापक श्रो देवचन्द्रजी तथा प्राणनाथ ने किया है । 


तारकयोग एक मन्त्रविशेष द्वारा प्राप्त ज्ञान को कहा गया है जिसमें 
ब्रह्मसाक्षात्कार का भेद बताया गया है। इसका मुख्य आधार प्रेम है। जहाँ 
तक सच्चा प्रेम उत्पन्न नही होता वहाँ तक तारकयोग सिद्ध नही होता । 

इस सम्प्रदाय की मान्यता है कि सच्चे प्रेम से ही मनुष्य बन्धन-मुक्त 
हो जाता है । 

ऋजुयोग 

ऋजुयोग भक्तियोग के अन्तर्गत ही है। इसमे (ऋजुयोग में) मृदुता एव 
सरलता अति आवश्यक है । 

ऋजुयोग के चार अंग हैं--(१) सत्सग, (२) भगवत्‌ कंथाश्रवण, (३) 
कीतन और (४) जप । ऋजुयोग की मान्यता है कि इन चारो अंगो अथवा 
इनमे से किसो भी एक अंग का सच्चे हृदय से पालन करने से ही निर्वाण 
प्राप्त किया जा सकता है । 

वस्तुत: ऋजुयोग सरल मार्ग है।इस पर ज्ञानी-अज्ञानी सभी चल 
सकते हैं, दुनंल शरीर वालो को भी इस पथ पर चलने में कठिनाई नही होती । 
हंठयोग एवं तन्त्रयोग के समान इसमे कोई जटिल यौगिक प्रक्रिया तथा विधि- 
विधान नही है । 

जपयोग 

जपयोग एक अत्यन्त ही सरल और सिंद्धिप्रद विद्या है। इसके बारे में 

यह उक्ति सत्र प्रचलित है-- 
जपात्सिद्धिः जपात्सिद्धि' जपात्‌सिद्धिः न संशयः 

इसीलिए गीताकार ने गीता (१०/२५) मे जप (यज्ञ) को अपनी विश्वति 
बताया है । 

वेदिक युग में ऋषिगंण वेदमन्त्रो का वार-बार--अनेक बार उच्चारण 
करते रहते थे, उनको इस क्रिया को जप की संज्ञा दी जा सकती है । वेदोक्त 
गायत्री मन्त्र का प्रातः, संध्या और मध्यान्ह के समय जप किया ही जाता 
था। अत' कहा जा सर्कता है कि वैदिक युग में भी जय प्रचलित थां । 
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उपनिषद, स्मृति और पुराण युग मे जप अथवा जपयोग के अनेक 
प्रमाण मिलते है। विभिन्न प्रकार के मन्त्रो का जप किया जाता था । 


जप का महत्व प्रदर्शित करते हुए मनुस्मृति मे कहा गया है-- 


विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो.. दशभिगुणः । 

उपाशु स्थायच्छतगुण साहुमो मानस स्मृताः ॥ 

ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञतमन्विता ! 

सर्वे ते जपयज्ञस्थ कलां नाहँन्ति षोडशीम्‌। 
--मनुस्मृति २/५५-८६ 
अर्थात्‌--दशपौर्णमासरूप कमयज्ञो की अपेक्षा जप यज्ञ दस-गुना श्रेष्ठ 
है, उपाशुजप सौ गुना और मानसजप सहस्रगुना श्रेष्ठ है। कर्मयज्ञ (दश- 
पौर्णमास) ये जो चार पाकयज्ञ हैं--वैश्वदेव, बलिकम, नित्य श्राद्ध और 
अतिथि-सत्कार--ये जपयज्ञ की सोलहवी कला (अंश) के बराबर भी 

नही है । 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि नामस्मरण और जपयोग में 
बहत बडा अन्तर है। नामस्मरण में तो क्ेवल अपने इष्टदेव के नाम का 
रटनमात्र ही होता है किन्तु जपयोग में किसी मन्त्र का विधिपुर्वक तल्‍लीनता 
के साथ जप किया जाता है। जपयोग मे आसनशुद्धि, मनशुद्धि, वचनबुद्धि, 
स्थानशुद्धि आदि कई प्रकार की शुद्धियाँ करने के बाद स्थिर आसन और 
स्थिर मन से जप किया जाता है । 

जप के कई प्रकार है-- 

(१) नित्यजप--यह जप का वह प्रकार है जो प्रतिदिन किया जाता 
है । प्रातः अथवा सन्ध्या या मध्यान्ह अथवा तीनो समय किसी इष्ट मन्त्र 
का जप, बिना किसी प्रकार की इच्छा या कामना के किया जाता है। जप- 
योगी की यह देनिक चर्या का एक अगर ही होता है । 

(२) नैमित्तिकजप--यह जप किसी देव को प्रसन्न करने के लिए अथवा 
किसी प्रकार की कामनापूर्ति के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से काम्यजप 
भी किया जाता है । 

(३) प्रायश्चित्तजप--प्रमादवश या अनजान में कोई पाप-दोष हो जाय 
तो उसकी छुद्धि अथवा दोष-परिहार के लिये किया जाने वाला जप प्रायश्चित्त 
जप कहलाता है । 

(४) अचलजप--यह एक आसन पर बैठकर स्थिर मन एवं स्थिर काय 
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से किया जाता है, इसमे जप सख्या भी निश्चित होती है जिसका अतिक्रमण 
नही किया जाता; साथ ही वह जप-साधना निश्चित समय में की जाती है। 

(५) चलजप--वामन पण्डित के अनुसार--आते-जाते, उठते-बैठते, 
खाते-पीते, करते-धरते, सोते-जागते जो मन्त्र-जप किया जाता है, वह चलजप 
कहलाता है। यह जप कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई नियम 
अथवा बन्धन नही है। ऐसे जप से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है और 
उसे ऊध्वं गति की प्राप्ति होती है । 

(६) वाचिकजप--इस जप मे मन्त्र का उच्चारण सस्वर किया जाता 
है, स्व॒र इतना उच्च होता है कि दूसरे भी सुन सके । 

जपयोगी के लिए प्रारम्भिक अवस्था में यही जप सुगम होता है। 
आगे के जप श्रमसाध्य और अधभ्याससाध्य है । 


मानव के सूक्ष्म शरीर मे षट्चक़ अवस्थित है, उनमे सस्वर-जप से 
ध्वनियन्त्रो की टकराहट द्वारा व्णबीज शक्तियाँ जागृत हो उठती है। इससे 
जपयोगी को वाकसिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। वाकशक्ति संसार की समूची 
शक्ति का तीसरा भाग है । इससे बडे-बडे काम हो सकते है । 

(७) उपाशुजप--इसे धझ्रमर-जप भी कहा जाता है। भ्रमर के समान 
ग़ु का करते हुए यह जप होता है। इसीलिए कुछ लोग इसे भ्रमर-जप 
कहते है । 

उपाशु-जप में जीभ एव होठ नही चलते | आँखें झपी हुईं रखते हुए 
जपयोगी श्वासोच्छवास के--प्राणवायु के सचार के सहारे मन्त्र की आवृत्ति 
करता रहता है । इससे प्राण-गति धीमी होने लगती है, दीघंश्वास का अभ्यास 
हो जाता है। प्राण सूक्ष्म हो जाता है और स्वाभाविक कुम्भक होने लगता 
है, पूरक जल्दी होता है और रेचक धीरे-घीरे होता है । कुछ काल के अभ्यास 

, के बाद साधक को पूरक के साथ हो वशी की-सी ध्वनि सुनाई पडने लगती 
है, यही अनहृद नाद है। 

उपाछुजप के द्वारा मूलाधार चक्र से लेकर भ्र भव्य स्थित आज्ञा चक्र 

के सभी चक्र स्वयमेव जाग्रत हो उठते है। इसका परिणाम आज्ञा चक्र पर 
विशेष रूप से दिखाई देता है। मस्तिष्क में भारीपन नही रहता । स्मरण 
शक्ति बढती है। चित्त प्रफुल्लित रहता है। तेजस शरीर एवं तेजस्‌ पर- 
माणु शक्तिशाली हो जाते है । आन्तरिक तेज वढ़ता है। सासारिक काम- 
नाओ और इच्छाओ का विनाश हो जाता है। देव दर्शन होता है और दिव्य 
जगत प्रत्यक्ष होने लगता है। 
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उपाशु-जप जपयोग मे अत्यधिक महावपूर्ण है । 

(८) मानसजप--यह जपयोग का प्राण ही है। जपयोग में इसका 
सर्वाधिक महत्व है । 

जिस प्रकार उपाश्ु-जप प्राण (श्वासोच्छवास) के सहारे किया जाता 
है उसी प्रकार मानस जप मन के सहारे होता है । स्थूल और सूक्ष्म शरीर तो 
क्या जपयोगी इस जप मे प्राण का आश्रय भी छोड़ देता है, वह मन के द्वारा 
ही जप करता है। इस क्रिया से मन आनन्दमय हो जाता है। साधक को 
अनिवंचनीय आनन्द की प्राप्ति होती है । 

जपयोग मे मानस-जप सर्वश्रष्ठ है। 

इनके अतिरिक्त भी जप के अनेक भेद है, यथा--अखण्डजप--इसे 
साधक निरन्तर करता रहता है । अजपाजप, यह सहज जप है। श्वासोच्छ- 
वास के साथ ही यह जप होता रहता है। इसका एक उदाहरण 'सोष्ह' का जप 
है। श्वास लेते समय 'सो' की आवृत्ति होती है और छोडते समय “हूँ की | 
इस रीति से दिन-रात मे हजारो की संख्या मे जप हो जाता है। 

जपयोग एक सरल योग है, जिसे सभी प्रकार के साधक कर सकते है, 
इसमे किसी भी प्रकार की बाधा नही है और न कोई क्रियाकाण्ड ही करना 
पडता है। योग की विशेष क्रियाओ और विधियो के ज्ञान तथा अभ्यास की 
भी कोई विशेष आवश्यकता नही होती । अतः यह स्वंजनसुलभ है । 
भन्त्रयोग 

संसार के सभी साहित्यो में मनत्रो को बहुत महिमा बताई गई है। 
आदिम कबीलो से लेकर सभ्यता के चरम शिखर पर पहुँचे हुए मानव भी 
मन्त्र-शक्ति से प्रभावित हैं। जन सामान्य से लेकर वैज्ञानिको और मनोवैज्ञा- 
निको तथा परामनोवैज्ञानिको ने भी मन्त्र शक्ति का लोहा माना है। मनो- 
वैज्ञानिक मन्त्र की ध्या० इण९88९घा०णा कहते हैं तथा वे भी यह मानते हैं कि 
इससे मनुष्य को अतीव शक्त्ति प्राप्त होती है। जन-साधारण मे तो यह 
धारणा व्याप्त ही है कि मन्त्रो मे गुह्य शक्ति होती है और इस शक्ति से 
असम्भव को भी सम्भव बनाया जा सकता है । 

यद्यपि यह सत्य है कि मन्त्रो में बहुत शक्ति होती है किन्तु उस 
शक्ति को प्राप्त करने के लिए मन्त्रो की विधि तथा उनके अंगो का ज्ञान 
अति आवश्यक है। मन्त्रयोग के १६ अग है। 

(१) भक्ति--यह मन्‍्त्रयोग का प्रथम अंग है। इसमे मन्त्र के प्रति 


छः 
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साधक की पूर्ण भक्ति होनी चाहिये । भक्ति के दो भेद हैं--(१) बैधी और 
(२) रागात्मिका । 


वेधी भक्ति वह होती हैं जिसकी विधिपूर्वक साधना की जाती है। 
इसके नौ भेद है, जिसे नवधा भक्ति" कहा जाता है। 


रागात्मिका भक्ति रस का अनुभव कराने वाली तथा आनन्द और 
शान्ति देने वाली होती है । ऐसी भक्ति करने वाला साधक लोक लाज आदि 
से निरपेक्ष हो जाता है । मीरा की भक्ति ऐसी थी । 


(२) शुद्धि--मन्त्रयोग का दूसरा अग शुद्धि है। बुद्धि दो प्रकार को 
होती है--(१) वाह्य शुद्धि और (२) आन्तरिक शुद्धि । 

बाह्य शुद्धि में साधक शरीर, स्थान और दिशा--इन तीन वस्तुओ 
की शुद्धि करता है। शरीर की शुद्धि स्तान से, भ्रुमि की छुद्धि भुमि को झाड- 
पौछकर साफ करने से और दिशा की जुद्धि दिन मे पूर्व या उत्तर दिशा में मुख 
करके बेठने तथा रात्रि को उत्तर-पुख बेठकर पूजा-अर्चा करने से होती है। 


आन्तरिक छुद्धि का अभिप्राय मन की शुद्धि से है। मन मे से क्रोध, 
मान्त, माया, लोभ आदि विकारों को निकालकर उसे छुद्ध किया जाता है 
तथा उसमे भगवद्‌ भक्ति आदि शुभ भाव ग्रहण किये जाते है। 


(३) आसन--यह भन्त्रयोग का तीसरा अग है। पदुमासन, सिद्धासन, 
पर्यकासन किसी भी आसन से साधक बैठे, किन्तु आवश्यक यह है कि आसन 
स्थिर ओर ऐसा होना चाहिए जिससे अधिक देर तक निराकुलतापूर्वक बैठा 
जा सके । 

(४) पंचांग सेवव--मन्त्रयोग का यह चौथा अग है। प्रत्येक मन्त्र के 
पाँच अग होते है। (१) वीज--इसमे सम्पूर्ण मन्त्र का सार निहित होता है 
किन्तु यह सस्व॒र उच्चारणीय नही होता। (२) मन्त्र--भन्त्र के -अक्षर--यह 
सस्वर उच्चारणीय होता है। (३) ऋद्धि--यह मन्त्र का हाद॑ होता है। (४) 
यन्त्र--अंक-अक्षर समन्वित ज्यामितीय रेखामय आलेखन | (५) कवच--इन 
चारो अंगो को समन्वित करते हुए स्तोत्र, स्तव आदि । इन पाँचो अंगो का 
मनन्‍्त्रयोगी साधक को विधिवत्‌ सेवन करना चाहिए । 

(५) आचार--भन्‍्त्रयोगी साधक को अपना सम्पूर्ण आाचार और साथ 
ही विचार भी छुद्ध और सात्विक रखने चाहिए । 


१ नवधा भक्ति के नौ भेदो का वर्णन भक्तियोग मे किया जा चुका है। 
--संम्पादक 
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(६) घारणा (2०7०आ४४४०7)--यह दो प्रकार की होती है--(१) 
बहिर्धारणा और (२) आन्तर धारणा । 

बाहरी पदार्थों जैसे--मृत्तिका पिण्ड, चित्र आदि मे धारणा करना, 
बहिर्धारणा कहलाता है । 

अन्तजंगत्‌ अथवा मनोमय जगत्‌ में धारणा करने को आन्तर धारणा 
कहते है। पाथिवी, आग्नेयी, वारुणी, वायवी आदि धारणाएँ आन्तर धारणा 
के ही अन्तगंत मानी जाती हैं । 

(७) दिव्य वेश सेवन--धारणा को सिद्धि होने पर साधक का चित्त 
एकाग्रता की ओर उन्मुख होने लगता है, चित्तवृत्तियाँ शुद्ध होने लगती हैं। 

(८) प्राणक्रिय--इस अग मे मन्‍्त्रयोगी प्राण (कुम्भक, पूरक, रेचक) 
के सहारे मन्त्र जाप करता है । 

(६) सुद्रा--यह ध्येय है। इसमे साधक अपने इष्टदेव अथवा गुरुदेव 
का कल्पना में चित्र बनाकर इनका ध्यान करता है । 

(१०) वर्षण--इस अग मे मन्त्रयोगी साधक कल्पना चित्र रूप इष्टदेव 
अथवा गुरु को श्रद्धाभक्तिपुवंक कल्पना मे ही वन्दन करता है। 

(११) हवन--इसमे मन्‍्त्रयोगी साधक अपनी दुष्प्रवृत्तियो--काम-क्रोध, 
ईर्ष्या-द ष आदि की आहुति देता है। 

(१२) बलि--मन्त्रयोगी साधक्र अपने विकारों का विसर्जन करके 
उनकी बलि देता है । 

(१३) याग--याग का अभिप्राय मानसिक अर्चा-पूजा है। 

(१४) जप--यह तीन प्रकार का है--(१) वाचिक, (२) उपाद्यु और 
(३) मानसिक । ये तोनो प्रकार के जप उत्तरोत्तर अधिक प्रभावशाली है। 
जप कर-माला अथवा नवकरवालो (माला) दोनो से किया जा सकता है। 
माला तुलसी, रुद्राक्ष, सृत अथवा मणियो की हो सकती है। कर-माला जप 
के भी 'ह्ी आवत, 3० आवत आदि अनेक प्रकार हैं । 

(१५) ध्यान--यह मन्त्र योग का पन्द्रहवाँ अंग है। इसमें साधक अपने 
इष्टदेव का ध्यान करता है। देव का रूप उसके दृष्टि पटल पर प्रत्यक्ष 
हो जाता है। मन को एकाग्र करने का एकमात्र उपाय ध्यान हो है । ध्यान 
ही मोक्ष--कमंबन्धन से मुक्ति कारण है । 

(१६) समाधि--यह मन्त्र योग का सोलहवाँ तथा अन्तिम अग हूँ | जब 
साधक को अपने मन, जप मन्त्र तथा इष्टदेव का स्वतन्त्र बोध नहीं रहता 


योग के विविध रूप और साधना-पद्धति छ्छ 


अर्थात्‌ मन पूर्ण रूप से जप तथा इष्टदेव में लय हो जाता है, ध्याता, ध्येय 
और ध्यान एक रूप हो जाता है, इस अवस्था का नाम समाधि है। समाधि 
मन्त्र योग की उच्चतम स्थिति है। समाधि-प्राप्त मन्त्रयोगी साधक क्ृतक्ृत्य 
हो जाता है । 

इस प्रकार मन्त्रयोग के इन सोलह अंगो की पूर्णता से साधक मुक्ति 
प्राप्त कर लेता है । 

ध्यानयोग 

योगमार्ग में ध्यान का महत्व स्ंबिदित है । ऐसा कोई भी योग का 
मार्ग नही जिसमें ध्यान की चर्चा और वह भी विशेष रूप से न हो | लेकिन 
ध्यानयोग में सिफे ध्यान का ही वर्णन हुआ है ओर इसी से मुक्ति मानती 
गई है । 

ध्यानयोग के अनुसार ध्यान के दो प्रकार है--(१) भेद ध्यान और 
(२) अभेद ध्यान । 


भेद ध्यान के उत्तरभेद अनेक है । 


(१) इष्ठदेव का ध्यान--इस प्रकार के ध्यान में साधक अपने माने 
हुए इष्टदेव अथवा गुरु की मुद्रा का ध्यान करता है । 


(२) स्पूल ध्यान--इस ध्यान मे भी साधक अपने इष्ट के स्थूल रूप का 
ध्याव करता है । 


(३) ज्योतिर्ष्यान--भृकुटि के मध्य में और मन के ऊछ्वे भाग से 
(अर्थात्‌ सोमचक्र में) जो ज्योति विराजमान हैँ उस ज्योति अथवा तेज का 
ध्यान करना । इस ध्यान से योगसिद्धि और आत्म-प्रत्यक्षता की शक्ति प्राप्त 
होती है । 

(४) सुक्ष्मध्यान--यह ध्यान शाम्भवौ मुद्रा द्वारा किया जाता हैं। 
शाम्भवी मुद्रा मे ध्यानयोगी भृकुटि के मध्य दृष्टि को स्थिर करके एकापग्र 
चित्त से परमात्मा के दर्शन करता है । सुक्ष्म ध्यान में योगी की चित्तवृत्तियाँ 
अपने ध्येय पर स्थिर हो जाती है । 


अभेद ध्यान--इस ध्यान में साधक किसी प्रकार का वाह्य आलंवन 
नही लेता । अद्ध निमीलित आँखें रखकर वह दृष्टि नासाग्न पर जमाता है 
तथा अपनी चित्तवृत्तियो को निष्पक्ष रूप से द्रष्टा मात्र होकर देखता है, दूसरे 
शच्दो मे प्रेज्ञाप्यान करता है। इस समय चित्त मे जो भी काम, क्रोध, ईर्ष्या 
आदि के विकार तथा अन्य किसी प्रकार के विभाव हृष्टिगोचर हो, उन्हे 


च्रप जैन योग : सिद्धान्त और साधना 


हटाता जाता है। इस प्रक्रिया के वाद जो कुछ भी भी वचता है, वह आत्मा 
का शुद्ध भाव है, उसी पर योगी अपना ध्यान केन्द्रित करता है। प्रारम्भ में 
उसके ध्यान मे कुछ चंचलता रहती है, किन्तु हृढ अभ्यास से वह चंचलता 
भी मिट जाती है, मन स्थिर हो जाता है, मन और आत्मा का अभेद स्थापित 
हो जाता हैं और यह अभेद स्थापित होते ही अभेद ध्यान सिद्ध हो जाता है 


तथा योगी कइृतझत्य हो जाता है। 


सुरतशब्दयोग 

'सुरतशब्दयोग' राधास्वामी सम्प्रदाय मे प्रचलित योग साधना,का 
पारिभाषिक नाम है। यहाँ सुरत शब्द आत्मा का प्रतोक है। राधास्वामी 
मत का ऐसा मन्तव्य है कि आत्मा की जो धारा प्रवाहित होती है, उसमे शब्द 
भी होता है, उस शब्द का आनन्द लेने का नाम हो सुरतशब्दयोग है । 

इस सम्प्रदाय मे शब्द दो प्रकार के माने गये है--(१) आहत--जो दो 
वस्तुओ की टकराहट से उत्पन्न होते है, अर्थात्‌ व्याघात से उत्पन्न होते हैं, 
और (२) अनाहत--जो विना व्याधात के स्वतः ही उत्पन्न होते हैं ।'अनाहत 
शव्दो में सुरत अर्थात्‌ ध्यान -जोडने को ही सुरत-शब्द-योग कहा जाता है। 

हठयोग के समान ही इस सम्प्रदाय मे 'भी मानव-शरीर के अन्दर षद्‌ 
चक्र माने जाते हैं। साथ ही कमल और पद्मो की भी- मान्यता है ॥ सुरत- 
शब्द-योग द्वारा इन चक्रो, पद्मो और कमलो को जाग्रत किया जाता-है। 
इसके लिए वे सुमिरन और ध्यान को आवश्यक मानते है। सुमिरन.से अभि- 
प्राय एक विशेष बीजमन्त्र का अन्तर मे जप था उच्चारण है और ध्यान से 
अभिप्राय अन्तर्‌ में चेतत स्वरूप का चिन्तन है । 

इनकी साधना करते-करते साधक शने- शने राधास्वामी दयाल के 
स्थान को प्राप्त कर लेता है, दूसरे शब्दो मे क्ृतक्ृत्य हो जाता है। 
अरविन्द का पूर्णयोग 

श्री अरविन्द घोष वर्तमान शताब्दी के प्रतिष्ठित योगी थे। उनके (पूर्ण 
योग” का सार यह है कि मनुष्य जाति मे ही भगवान को पाना और प्रगट 
करना है !' यही अरविन्द की दृष्टि मे योग द्वारा मानव जाति की सेवा है। 

इसके लिए साधक को कुछ विशेष नही करना हैं--सिफ उसे मौन 
और शान्‍्त रहकर भगवत्‌ प्राप्ति के लिए उत्कंठ होना, ःभगवान की ओर 
उन्म्रुख होना, भगवदनुकूल होना और भगवान की दया को ग्रहण करना है । 
| बा ही मार्गदशंक हैं ओर वे ही सब कुछ करते है । 


पघोग के विविध रूप और साधना-पद्धति ड्ड्ढे 


अरविन्द के अनुसार मानव को अपने मानस ()४00) को छुद्ध और 
विकसित करके अतिमानस ($०ए० 7770) बनाना चाहिए जिससे वह भगवत्‌- 
दया को अच्छी तरह ग्रहण कर सके । 


अरविन्द के योग और प्राचीन योगो मे मूल अन्तर यह है कि प्राचीन 
योग तो मनुष्य की आत्मा को शुद्ध बनाकर ईश्वर में लय होने की प्रेरणा 
देते थे । दूसरे शब्दो में वे व्यक्तिवादी थे; जबकि अरविन्द समष्टिवादी है। 
उनका योग दिव्य जीवन (0/५7० 77७) का योग है। इनके पूर्णयोग के 
अनुसार मानवजाति विकास करके भगवद्‌ अवतरण के प्रभाव से श्रंष्ठतर 
ओऔर श्रष्ठतम बने। पूर्णोग द्वारा मानव जाति की यही सेवा उनका 
लक्ष्य है । 

श्री अरविन्द का योग, इसीलिए योग-मार्ग की लीक से हटकर, भगवद्‌ 
प्राप्ति--सही शब्दों में भगवद-क्ृपा प्राप्ति का योग है! पूर्ण योग से उनका 
अभिप्राय अतिमानस (5एए० 7770) दशा को प्राप्त करना है। 


एक शब्द में कहा जाय तो अरविन्द का पू्णयोग प्राचीन भक्तियोग का 

ही आधुनिकीकरण है--आधुनिक मनोविज्ञान और विज्ञान के परिप्रेक्ष्य मे 

नये शब्दों भे संसार के समक्ष रखा गया आध्यात्मिक योग और भक्तियोग 
का सम्मिश्रण है। 

योग-सार्ग : पिपीलिकासा्ग और विहंगममारगे 


साधना जगत्‌ में साधक को मुक्ति प्राप्त कराने वाले दो योग मार्ग 
मान्य है--(१) पिपीलिकामार्ग और विहंगममार्ग। पिपीलिका मार्ग के 
उपदेष्टा है--वामदेव, और विहृगममार्ग का उपदेश दिया है शुकदेव ने । 

श्रीमद्भागवत्‌ के अनुसार शुकदेव जी महाशञानी और विरागी महा- 
पुरुष थे। अतः उन्होने ज्ञानमार्ग का उपदेश दिया। उनके ज्ञानमार्ग का अनु 
सरण करने वाला साधक सांख्ययोग समाधि द्वारा हृदय कमल के रक्तदल 
में ज्योतिष्मान्‌ स्वरूप को जानकर अनायास ही चिर सुख शान्तिमय ब्रह्मा- 
ननन्‍्द सुखरूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । 

एक शब्द भे शुकदेव द्वारा उपदिष्ट विहंगम मार्ग ज्ञानमार्ग है । 

वामदेव महान योगी थे । अतः उन्होने योगमार्ग का उपदेश दिया। 
यम-नियम-प्राणायाम आदि अष्टाग योगमार्ग बताया। उनके सार्ग के अन- 
सार निविकल्प समाधि दशा प्राप्त करके साधक मुक्त होता है । 

वेदान्त विज्ञो के मतानुसार योगमार्ग की अपेक्षा ज्ञानमाय श्रेष्ठ है, 


ड८ जैन योग . सिद्धान्त और साधना 


हटाता जाता है। इस प्रक्रिया के वाद जो कुछ भी भी बचता है, वह भात्मा 
का शुद्ध भाव हे है, उसी पर योगी अपना ध्यान केन्द्रित करता है। प्रारम्भ मे 
उसके ध्यान में कुछ चंचलता रहती है, किन्तु हृढ अभ्यास से वह चंचलता 
भी मिट जाती है, मन स्थिर हो जाता है, मन और आत्मा का अभेद स्थापित 
हो जाता है और यह अभेद स्थापित होते ही अमेद ध्यान सिद्ध हो जाता है 
तथा योगी कृतकृत्य हो जाता है । 


सुरतशब्दयोग 

सुरतशब्दयोग' राधास्वामी सम्प्रदाय मे प्रचलित योग साधना का 
पारिभाषिक नाम है| यहां चुरत शब्द आत्मा का प्रतोक है। राधास्वामी 
मत का ऐसा मन्तव्य है कि आत्मा की जो धारा प्रवाहित होतो है, उसमे शब्द 
भी होता है, उस शब्द का आनन्द लेने का नाम हो सुरतशब्दयोग है । 

इस सम्प्रदाय में शब्द दो प्रक्तर के माने गये है--(१) आहत+--जो दो 
वस्तुओं की टकराहट से उत्पन्न होते है, भर्थात्‌ व्याघात से उत्पन्न होते हैः 
और (२) अनाहव--जो विना व्याधात के स्वत. ही उत्पन्न होते है। अनाहत 
शब्दों मे सुरत अर्थात्‌ ध्यान जोडने को ही सुरत-शब्द-ग्रोग कहा जाता है । 

हठयोग के समान ही इस सम्प्रदाय मे भी मानव-शरोर के अन्दर पट 
चक्र माने जाते हैं। साथ ही कमल और पढमों की भी मान्यता है। घुरत- 
शब्द-योग द्वारा इन चक्रो, पदमों ओर कमलो को जाग्रत किया-जाता-है । 
इसके लिए वे सुमिरन और ध्यान को आवश्यक मानते है। सुमिरन से अभि- 
प्राय एक विशेष बीजमन्त्र का अन्तर मे जप या उच्चारण. है.और ध्यान,से 
अभिष्राय अन्तर में चेतन स्वरूप का चिन्तन है । 

इनकी साधना करते-करते साधक शर्ने: शर्नें: राधास्वामी दयाल के 
स्थान को .प्राप्त कर लेता है, दूसरे शब्दों मे कृतकृत्य हो जाता है । 
अरविन्द का पूर्णयोग 

श्री अरविन्द घोष वर्तमान शताब्दी के प्रतिष्ठित योगी थे । उनके (पूर्ण 
योग” का सार यह है कि मनुष्य जाति में ही भगवान को पाना और प्रगठ 
करना है ।'यही अरविन्द की दृष्टि मे योग द्वारा मानव जाति की सेवा हैं। 

इसके लिए साधक को कुछ विशेष नही करना है--सिर्फ उसे मौन 
ओऔर शान्त रहकर भगवत्‌ प्राप्ति के लिए उत्कंठ होना, भगवान की और 
उन्मुख होना, भगवदनुकूल होता और भगवान की दया को ग्रहण करना है। 
भगवान ही मार्गदर्शक हैं और वे ही सब कुछ करते हैं । 


योग के विधिध रूप और साधना-पद्धति डी 


अरविन्द के अनुसार मानव को अपने मानस (१४70) को शुद्ध ओर 
विकसित करके अतिमानस (5०9५ 7770) बनाना चाहिए जिससे वह भगवत्‌- 
दया को अच्छी तरह ग्रहण कर सके । 


अरविन्द के योग और प्राचीन योगो मे मूल अन्तर यह है कि प्राचीन 
योग तो मनुष्य की आत्मा को छुद्ध बनाकर ईश्वर मे लय होने की प्रेरणा 
देते थे । दूसरे शब्दो में वे व्यक्तिवादी थे; जबकि अरविन्द समष्टिवादी हैं । 
उनका योग दिव्य जीवन (07श॥० ०) का योग है। इनके पृ्णयोग के 
अनुसार मानवजाति विकास करके भगवद्‌ अवतरण के प्रभाव से श्र ष्ठतर 
और श्रष्ठतम बने । पूृर्णयोग द्वारा मानव जाति की यही सेवा उनका 
लक्ष्य हूँ । 

श्री अरविन्द का योग, इसीलिए योग-मार्ग की लीक से हटकर, भगवद्‌ 
प्राप्ति--सही शब्दों मे भगवद-कृपा प्राप्ति का योग है। पूर्ण योग से उनका 
अभिप्राय अतिमानस (8००० 7770) दशा को प्राप्त करना है। 


एक शब्द में कहा जाय तो अरविन्द का पूर्णयोग प्राचीन भक्तियोग का 

ही आधुनिकीकरण है--आधुनिक मनोविज्ञान और विज्ञान के परिप्रेक्ष्य मे 

नये शब्दों भे ससार के समक्ष रखा गया आध्यात्मिक योग और भक्तियोग 
का सम्मिश्रण है। 

योग-सार्ग : पिपोलिकामार्ग और विहंगममार्ग 


साधना जगत्‌ में साधक को मुक्ति प्राप्त कराने वाले दो योग मार्ग 
मान्य है--(१) पिपीलिकामार्ग और विहंगमसमार्ग। पिपीलिका मार्ग के 
उपदेष्टा है--वामदेव, और विहगममार्ग का उपदेश दिया है शुकदेव ने । 

श्रीमद्भागवत्‌ के अनुसार छुकदेव जी महाश्ञानी और विरांगी महा- 
पुरुष थे । अतः उन्होने ज्ञानमार्ग का उपदेश दिया। उनके ज्ञानमार्ग का अनु- 
सरण करने वाला साधक सांख्ययोग समाधि द्वारा हुदय कमल के रकक्‍्तदल 
मे ज्योतिष्मान्‌ स्वरूप को जानकर अनायास ही चिर सुख शान्तिमय ब्रह्मा- 
नन्‍्द सुखरूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता हैँ । 


एक शब्द भे शुकदेव द्वारा उपदिष्ट विहगम मार्ग ज्ञानमार्ग है । 


घामदेव महान योगी थे । अतः उन्होने योगमार्ग का उपदेश दिया। 
यम-नियम-प्राणायाम आदि अष्टाग योगमार्ग बताया। उनके मार|ण के अन- 
सार निविकल्प समाधि दशा प्राप्त करके साधक मुक्त होता है। 


वेदान्त विज्ञों के मतानुसार योगमार्ग की अपेक्षा ज्ञानमार्ग श्रेष्ठ है; 


प्र जैन योग. सिद्धान्त और साधना 


क्योकि इसमें पतन होने की सम्भावना नही है, जबकि योगी के पतित होने 
की सम्भावनाएँ है। दूसरी विशेषता यह है कि ज्ञानमार्ग द्वारा मुक्ति शीघ्र प्राप्त 
हो सकती है, जबकि योगमार्ग द्वारा अनेक जन्म भी लग सकते है। तोसरी 
विशेषता यह है कि ज्ञानमार्ग सरल है और योगमार्ग कठिन, क्योंकि यौगिक 


प्रक्रियाएँ काफी पेचीदी है । 
इन सब कारणों से योगमार्ग की अपेक्षा ज्ञानमार्ग श्रेष्ठ माना 


जाता है । 
बौद्ध-योग 
योग की परम्परा और आकषंण से वोद्धधर्म-दर्शन भी अछूता नही 
रहा। इस दर्शन के भी अनेको ग्रन्थों मे योग सम्बन्धी वर्णन मिलता हैं । 
स्वयं तथागत बुद्ध ने भी ध्यान किया था। वे ज्ञान प्राप्ति के लिए 
वैदिक सन्यासियो के आश्रम में रहे और उन्होने/तीथीकर पाश्व की परम्परा का 
अनुसरण करते हुए ध्यान साधना की । ध्यानयोग द्वारा ही उन्हे बोधिवृक्ष के 
नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था| 
ह बौद्धग्रन्थ त्रह्मजाल सुत्त! तथा आटानटीय सुत्त” मे भी इस विषय 
का कुछ वर्णन है। इनके अतिरिक्त 'मञ्जुश्री मृलकल्प', 'गुह्य समाजतल्त्र, 
'साधनमाला', श्रीचक्रसवर', 'सद्धम पुण्डरीक', 'सुखावतोीव्यूहसूत्र', 'शमथयाने 
अर्थात्‌ 'समाधि' आदि अनेक ग्रन्थो मे योग और यौगिक क्रियाओ का वर्णन 
हुआ है। इन ग्रन्थों मे गुह्मसमाज' योगिक वर्णन की दृष्टि से अधिक महत्त्व- 
पूर्ण हे। इस ग्रल्थ के अठारहवे अध्याय में बौद्धधर्म मे प्रचलित योग साधनाओ 
तथा उनके उद्दश्य और प्रयोजन का वास्तविक परिचय दिया गया है। साथ 
ही इसो अध्याय मे बौद्ध तन्‍्त्र के पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या भी की गई 
है, जो वौद्धतन्त्र में सर्वाधिक प्रचलित हैं । ह 
“उपाय” शब्द की व्याख्या करते हुए उसके चार भेद बताये गये हैं-- 
(१) सेवा, (२) उपसाधन, (३) साधन और (४) महासाधन । 
इसमे सेवा के दो अवान्तर भेद है--(१) सामान्य सेवा और (२) उत्तम 
सेवा । सामान्य सेवा का दूसरा नाम वज्चतुष्टय” दिया गया है और उत्तम 
सेवा को 'ज्ञान सुधा' कहा गया है । 
' वज्ज चतुष्टय किसी देवता के साक्षात्कार की प्रक्रिया है। इसके चार 
सोपान है--(१) शून्यता प्रत्यय, (रे) शुन्‍्यता का बीजमन्त्र के रूप से परि- 
णाम, (३) वीजमन्त्र का देवता के आकार का वन जाना और (४) देवता 


+> 


का विग्रह रूप मे प्रकट 'होना ।' के दर 


पोग के विविध, रूप और साधना-पद्धति भर 


उत्तम सेवा' में सिद्धि प्राप्त करने के लिए षडंगयोग का साधन किया 
जाता हूँ | इन छह अंगो के नाम है--(१) प्रत्याहार, (२) ध्यान, (३) प्राणा- 
याम, (४) धारणा, (५) अनुस्मृति और (६) समाधि । 

स्पष्ट ही यह अष्टांग योग मे उल्लिखित शब्द है, सिफे अनुस्मृति 
ही नया हें तथा यम, नियम, आसन--अष्टाग योग के ये तीन अग छोड दिये 
गये है। 

प्रत्याहार द्वारा द्वारा इन्द्रियो का निग्नह किया जाता है । 

रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार और विज्ञान पर चित्त को एकाग्र करना 
ध्यान है । > 
प्राणायाम का स्वरूप बौद्ध योग में भी लगभग वसा ही है जेसा 
अष्टाग योग में बताया गया है--शआर्थात्‌ प्रौणवायु का निरोध एवं नियमन । 


धारणा मे साधक अपने इष्ट मन्त्र का हुदय कमल पर जाप करता 
हैं। धारणा के स्थिर होने पर साधक को निरभ्र आकाश के सहश स्थिर 
प्रकाश का चिह्न दिखाई देता है । 


अनुस्मृति उस पदाथ के अनवच्छिन्न ध्यान को कहा जाता है, जिसके 
निम्नित्त योग साधना का प्रारम्भ किया गया है । इसका चिरकाल तक अभ्यास 
होने के बाद प्रतिभास (7०४००४०7) होने लगता है अर्थात्‌ सृष्टि में स्थित 
समस्त पदार्थ एक पिंड के रूप में दिखाई देने लगते है। उस पिंड के समस्त 
बाह्य प्रपंचो पर ध्यान करने से समाधि रूप अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति शीघ्र 
हो जाती है । 
/ सबसे विचित्र बात यह है, कि साधक के लिए योग साधता करते हुए 
भी किसी प्रकार.का खान-पान सम्बन्धी बन्धत् नही बताया गया है। 


योग-वियोग-अयोग . *: ० 


... योग और योगमार्ग का एक अन्य अपेक्षा से भो वर्गीकरण ,किया गया 
है, वह है--योग-वियोग-अयोग । 

योग और वियोग (विवेक)-मार्य में यद्यपि पारमाथिक हृष्टि से कोई 
अन्तर नही है, फिर भी व्यावहारिक भूमिका मे इन दोनो में भेद है और उस 
भेद के अनुसार सिद्धि में भी अन्तर आ जाता है । 

अनादि काल से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इस संसारी 
दशा में उसमें स्थूल और सूक्ष्मभाव परस्पर एक-दूसरे से नीर-क्षीर के समान 


च्ज्ज 


२ जैन योग । घिद्धान्त और साधना 


मिले रहते है; अथवा यो कहे कि तिलों में तेल रहता है उसी प्रकार स्थूल 
भावों के अन्दर सूक्ष्म भाव भी निहित रहते है। इन सुक्ष्मभावों को स्थल 
भावो से पृथक करने के लिए क्रिया विशेष की आवश्यकता होती है। इस 
पृथक्करण क्रिया का नाम ही वियोग है । 

वियोग का अथ विवेक होता है। साख्यदर्शन द्वारा अनुमोदित साधन 
प्रणाली इसी वियोग अथवा विवेक की ओर संकेत करती है। वेदान्त में जो 
पंचकोष (अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय कोष) विवेक है 
वह भी यह वियोग मार्ग ही है। 

साख्यदर्शन के अनुसार योग का लक्ष्य है 'पुरुष' का प्रकृति से वियोग 
होकर शुद्ध रूप में स्थिर होता और जैन दर्शन के अनुसार विभाव (विकारों) 
से मुक्त होकर स्वभाव मे स्थिर होना। यही योग से वियोग की ओर 
गमन है । 

साधक इस वियोग मार्ग का अवलम्बन लेता हुआ, सुक्ष्म के; ओर 
उन्मुख होता है और सुक्ष्मतर, सुक्ष्मतम स्थिति मे पहुँच जाता है। योगी को 
जो स्थूल शरीर को छोडकर सूक्ष्म शरीर द्वारा इधर-उधर भ्रमण की शक्ति 
प्राप्त होती है, वह इस वियोग के अवलम्बन के फलस्वरूप ही होती है। 

जब योगी सुक्ष्मतम स्थिति से भी और गहराई मे पहुँच जाता है तो 
वह अयोग अवस्था में पहुँच जाता है। वहाँ वह आत्ममय हो जाता है, स्थृल 
ओर सूक्ष्म शरीर से भी अतीत हो जाता है। इस अवस्था को वेहातीत 
अवस्था कहते हैं। इसका अभिप्राय यह नही हैँ कि योगी के देह रहती ही 
नही है, वरन्‌ इसका अभिप्राय यह हैँ कि स्थूल और सुक्ष्म शरीर से जो उसकी 
सम्बद्धता थी, वह सयोग मात्र रह जाता है। वह देह के प्रति निर्मम (मोह 
रहित) हो जाता हैं। यहो अयोग दशा है । ऐसा योगी पूर्ण रूप से निर्लिप्त 
और जीवन्मुक्त होता है | 

जैन दर्शन के अनुसार योग साधक की यह अन्तिम स्थिति हैं और मुक्ति 
से पूर्व की । चतुदर्श गुणस्थानों में अन्तिम गुणस्थान “अयोग ग्रुणस्थान हैं! । 
भारतोयेतर वर्शनों में योग 

इसी प्रकार योग के संकेत जरथुस्त और ईसाई धर्म में भी प्राप्त होते 
है, यद्यपि इन धर्मों के ग्रन्थों मे स्पष्ट रूप से योग और यौगिक क्रियाओ का 
वर्णन नही हुआ किन्तु भगवत्‌भक्ति, आत्मस्वरूप का ज्ञान करने और सेवा 
आदि की प्रेरणा तो दी ही गई है और इस रूप में यह मानना उचित होगा 
कि ज्ञानमार्ग, कमंसार्ग और भक्तिमार्ग के सकेत इन धर्मों में भी हैं । 


पोग के विधिध रुप भर साधना-पद्धति भ््३ 


यह सत्य है कि वेदिक, बौद्ध तथा अन्य दर्शनो मे योग का अभिप्राय 
९ 
आत्मा का परमात्मा से मिलन अथवा साहचय ही है । 


योग शब्द भारत में तो इतना अधिक प्रचलित हुआ कि आध्यात्मिक 
एवं भौतिक उन्नति की सभी साधनाएँ एवं क्रियाएँ योग नाम से अभिहित की 
गईं। प्रत्येक मत-सम्प्रदाय ने अपने नाम अथवा क्रियाओं के साथ योग शब्द 
जोड़ दिया । यही कारण है कि योग के अनेक भेद-प्रभेद हो गये और सभी ने 
अपनी मान्यता के अनुसार योग की परिभाषाएँ ओर लक्षण बना लिये | योग 
हे के सहख्र धाराओं मे बह निकला । यह स्थिति आज भी समाप्त नहीं 
हुई है । 

आधुनिक पाश्चात्य जगत में योग के प्रति बहुत दिलचस्पी है। 
पाश्चात्य भौतिकता-प्रधान संस्कृति के फलस्वरूप उत्पन्न हुए तनावो, चिन्ताओ 
ओर मानसिक आवेगो से त्रस्त, संतप्त पश्चिमी जगत योग से शान्ति पाने 
का प्रयास कर रहा है। यही कारण है कि सारे ससार में योग शिविर खुल 
रहे है और वहाँ का मानव इनका समुचित आदर कर रहा है, दिलचस्पी ले 
रहा है। 

यह मानना भ्रूल ही होगा कि इस बीसवी शताब्दी से पहले पाश्चात्य 
जगत योग से पूर्णतया अनभिज्ञ ही था। भारत के अनेक धर्म प्रचारक प्राचीन 
काल में बाहर जाते रहे थे और वहाँ के लोग भी यहाँ आते रहे थे | बनियर, 
ट्रेवनियर आदि यात्री १६वो शताब्दी मे भारत आये और यहाँ के योगियों से 
उनका सम्पर्क भी हुआ तथा स्वयं उन्होने अपनी आँखो से योगियो के चमत्कार 
देखे । उन्होने अपने यात्रा सस्मरंण भी लिखे और लोगो को जाकर सुनाये 
भी । उन वर्णनो को सुनकर यूरोपवासियो के हृदय में योग के प्रति दिलचस्पी 
होना स्वाभाविक था। 

पाश्चात्य योग--मेस्मेरिज्म तथा हिप्नोटिज्म 


सेस्मर नाम का एक व्यक्ति चिकित्साशास्त्र में बहुत निपुण था। वह 
आस्ट्रिया (यूरोप) के वियना (५४४४७) तगर का निवासी था | एक बार वह 
किसी व्यक्ति का उपचार कर रहा था। अचानक उस रोगी के अंग से रक्त 
निकलने लगा । उस समय मेस्मर के पास खून रोकने का कोई साधन न था । 
उसने उस व्यक्ति के अंग पर हाथ फिराया तो उसका रक्‍त बन्द हो गया । 
इससे भेस्मर ने यह सिद्धान्त खोज निकाला कि अँगुलियो के अग्रभाग से 
विद्यू त प्रवाह--अहृश्य शक्ति निकलती है जो रोगी मे प्रविष्ट होकर रोग को 
दूर करती हं। इस महृश्य शक्ति का नाम उसमें &मरणव ॥धवच्मा०्यंधा 


ध्ड जग धोग ; मिद्वाग्त और साधना 


(मिद्य त प्रवाह) रखा। मेस्मर के नाम पर ही दस सिद्धान्त छा नाम मेस्प्ेरि्म 
पत्ठ गया । 

इसके बाद खत १८४१ से मैनचेस्टर के डाक्टर दे 5 ने यह अनुमव 
किया कि किसी को प्रभावित करना या झत्रिम निद्रा में लाना, सूचना शक्ति 
डिएएएव्णांणा) पर निर्भर है । उन्होंने एस कृत्रिम निद्रा को 077०85 नाम 
दिया । इसी के भाधार पर इस विद्या का नाम उिफ्ाणाआ पद गया । 

उन दोनो विधियों से अनेक रोगो के सफल उपचार हुए। फ्रान्स के 
प्रसिद्ध मनोविज्ञानणारत्री फ्रायड (7४०४०) ने तो हिप्नोटिज्म के प्रयोग से 
अनेक विक्षिप्तो का उपचार कर दिया । 

यद्यपि ये दोनो विद्याएँ उस अथ में योग नही कहो जा सकती जिस अर्थ॑ 
में योग शब्द का प्रयोग भारत में हुआ हैं; किन्तु इन दोनों विद्याओं का 
सम्बन्ध सुक्ष्म अथवा तैजस्‌ शरीर से है तथा इन शक्तियों के विकास के लिए 
चित्त की एकाग्रता आधारभूत हूं, इसलिए इन्हें आध्यात्मिक योग में नही तो 
भौतिक योग में तो परिगणित किया ही जा सकता हैं । 

मेस्मेरिज्म और हिप्नोटिज्म दोनो में ही प्रयोगकर्ता को अपनी आक- 
पंण शक्ति बढानी आवश्यक हैं। आकर्पण शक्ति बढाने की साधना एकान्त 
कंमरे में की जाती है। वहाँ किसी बिन्दु पर टकटकी लगाकर दृष्टि साधना 
की जाती हैं। उस समय साधक मन में हृढतापूर्वक यह भावना करता हूँ कि 
भेरी आँखो के ज्ञान-तन्तु बलवान हो रहे है । मेरे नेत्र आकपक और प्रभाव- 
शाली हो रहे हैं। में निभय हैं। सिर ऊँचा करके सबके सामने देख सकता हूँ | 
मेरी मनःशक्ति प्रवल है ।! 

इस प्रकार की साधना का अभ्यास १५ मिनट से लेकर आधा घण्टे 
तक किया जाता हू । 

फिर किसी रोगी का उपचार करने के लिए उसे मार्जन (?855) दिया 
जाता है | इसके लिए हाथ की अँगुलियो के अग्रभाग से निकालने वाले विद्युत 
प्रवाह को तीन्र किया जाता है । वह भी मन की हृढ़ता, एकाग्रता तथा मेरी 
अँगुलियो के अग्न भागो से तीन्न विद्य त प्रवाह बाहर निकल रहा हैं! इस 
भावना से होता है। इसे आजकल के योगियो की भाषा मे शक्तिपात भी 
कहा जाता है । 

* अतः स्पष्ट है कि हिप्नोटिज्म ओर मेस्मेरिज्म मे प्रवोण होने के लिए 

प्रयोक्ता को लगभग उसी प्रकार की साधना करनी पडती है, जैसी कि योगियो 
को । हाँ, यह बात अवश्य है कि हिप्नोटिज्स और सेस्सेरिज्म का उ्ह श्य ने 


योग के विविध रूप ओर साधना-पद्धति फ्र्पर्‌ 


आत्मिक छुद्धि है, न आध्यात्मिक उन्नति, इसका लक्ष्य केवल भौतिकता हैं, 
शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता है। इसलिए इसे योग” मानने में आपत्ति 
हो सकती है। 

इस प्रकार योग के अनगिनत प्रकार है और विभिन्न रूपो में यह 
सवंत्र प्रचलित है । 

- योगमार्ग की इन विविध साधना पद्धतियो पर हृष्टिपात करने से एक 
बात स्पष्ट हो जाती है कि जब तक मानव अपने अन्तःकरण में सुप्त शक्तियों 
को पहचानता नही है तब तक वह योगमार्ग में गति नही कर सकता । योग 
साधना की पृष्ठभुमि तभी बनती है जब सकल्प बल सुद्दढ होता है, मानसिक 
एकाग्रता बढती है और मनुष्य एक लक्ष्य व ध्येय के प्रति समपित हो 
जाता है। [] 


ए जैन योग का स्त्ररूप 





जैन मतीषियो ने योग पर वहुत ही गहराई और विशद दृष्टिकोण से 
चिन्तन किया हूँ । न उन्होंने योग को वाम-कौल तन्‍्त्र की तरह ग्रुह्म बनाया 
और न हृठयोग के समान देह-दण्ड एवं प्राणायाम को ही अत्यधिक महत्व 
दिया वरन्‌ योग को एक सहज स्वभाव परिणति की क्रिया के रूप में 
स्वीकारा हूँ । 
जैन धर्म मूलतः निवृत्तिप्रधान धर्म है, मुक्ति उसका लक्ष्य है और 
मुक्ति-प्राप्ति के लिए ध्यान को आवश्यक क्रिया मानता है । विना धममध्यात 
तथा घुक्लध्यान के मुक्ति सम्भव ही नही है । और ध्यान में चित्त की एका- 
ग्रता तथा शरीर की स्थिरता आवश्यक ही है। इसीलिए ध्यान की विवेचना 
करते हुए योग पर भी विचार किया गया । दूसरे शब्दो में योग को ध्यान के 
अन्तर्गत माना गया है तथा इसे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक 
स्वीकार किया गया है ! 
जैन धर्म मे योग की परम्परा अति प्राचीन है । इसके प्रमाण वेद” और 
उपनिषदो" में भी मिलते है। अन्य ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक शोधो* से 
भी इस तथ्य की पुष्टि होती है । 
योग का लक्षण 
 योगदर्शनकार पतजलि ने सिर्फ चित्तवृत्तियों के निरोध* को ही 
योग की संज्ञा दी है; जबकि जैन मनीषियों ने योग की विविध दृष्टियो मे 
व्याख्या की हैं। पंचसंग्रह* में कहा गया है--समाधि, तप, ध्याव आदि 


१ ऋण्ेद १०/१३६/२ 
२ बुह॒दारण्यक उपनिषद्‌ ४/३/ २२ 
३3. (क) (०१७7 एरेल्शण्छ, 587४ 932, 79. 55-36 
(ख) जैन साहित्य का इतिहास, पुर्वेपीठिका, प्रावकथन, पृ० १० 
४ पातजल बोग सूत्र १/२ 
श्र जोगो विरिय यामो उच्छाह परक्कमों तहा चेटठा । 
सति सामत्य चिय जोगस्स हवन्ति पज्ञाया॥ --पचसग्रह, भाग २, ४ 


जन योग का स्वरूप भ्र्छ 


शब्दों का उपयोग 'योग' के समान अथ्थ में हुआ है और वीय॑, स्थान, उत्साह, 
पराक्रम, चेष्टा, शक्ति एव सामथ्य शब्द प्रकारान्तर से योग के पर्याय- 
वाची अथवा योग के अथ को व्यजित करने वाले है । 


भगवती आराधना" में योग को वीये गुण की पर्याय माना गया 
है । वहाँ उसका आशय यही है कि वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से होने 
बाला आत्म-परिणासविशेष योग है। अर्थात्‌ संसारी दशा में आत्मा के 
उत्साह आदि योग है । आत्म-प्रदेशो की चंचलता तथा उनके सकोच-विस्तार 
को भी योग कहा है ।* 


जैन पारिभाषिक शब्द संवर” योग के समकक्ष आता है, क्योकि 
योग में भी चित्तवृत्तियों का निरोध होता है और 'सवर' आत्मा के मिथ्यात्व, 
अविरति, प्रमाद, क्षाय आदि आखज्रवो का निरोध हूँ अर्थात्‌ इन आख़व रूप 
आत्म-परिणतियो के रोकने को सवर कहा हैं । 


योग का समाधि और ध्यान के अथ मे प्रयोग तो जैन-प्रन्थो मे अनेक 
स्थलो पर हुआ है । निर्यमरसारर, सर्वार्थसिद्धि', राजवातिक' आदि दिगम्बर 
ग्रन्यो में तो समाधि और ध्यान के अथ में योग का व्यवहार हुआ ही है; 





योगस्य वीर्य परिणामस्य****। “-भगवती आराधना, ११७८/(११८७,४ 
२ (क) विशेषावश्यक भाष्य ३५८ 
(ख) जीव पदेसाण परिफन्दों सकोच विकोचब्भभणसरूवओ । 
-“-घवला १०/४,२,४, १७५|४३७/७ 
झाणसवर जोगे य | --अभिधान राजेसद्र कोश, भाग ४, पूृ० १६५० 
४ विवरीयाभिणिवेस परिचत्ता जोण्ह कहिय तच्चेसु । 
जो जुजदि अप्पाण णियभावों सो हवे जोगो॥ 
-+नियमसार, गाथा १३६ 


(विपरीत अभिनिवेश का त्याग करके जो जिनकथित तत्त्वों मे आत्मा को 
लगाता है, उसका वह निजभाव, योग है ।) 


५. सर्वार्थंसिद्धि ६/१२/३३१|३ तथा गोम्मटक्षार कर्मकाण्ड 5०१|६८०|१३ 
६ निरवच्चस्य करियाविशेषस्यानुष्ठान योग. समाधि सम्यकृप्रणिघानमित्यथ ॥ 
“-तत्त्वार्थ राजवातिक ६(१२(5/५२२[३१ 


भ्र्८ जैन योगः सिद्धान्त और साधना 


किन्तु प्राचीनतम जैन आगमो सूत्रकृतांग", उत्तराध्ययन', समवायांग, ठाणागर 
आदि अंग-आगम ग्रन्थों मे भी ऐसे 'ही उल्लेख पाये जाते है। 


साथ ही जनाचार्यों ने योग का निरुक्तिपरक अथ “युजिर योगे' भी 
स्वीकार करते हुए कहा है कि जो आत्मा को केवलज्ञान आदि परम 
सात्त्विक तथा ज्ञान चेतना के साथ जोडता है, वह योग है।* आचार्य 
हरिभद्न ने कहा है कि योग आत्मा को मोक्ष से जोडता है, अर्थात्‌ मोक्ष तक 
पहुँचाता है और योगी के सभी धर्म व्यापार योग के अन्तर्गत हैं।* इसी 
लक्षण को और विस्तृत करते हुए उपाध्याय यशोविजयजी ने कहा है-- 


समितिगुप्तिधार ण॑ धर्मेव्यापारत्वमेव योजनम्‌ । 
--थोगदर्शनवृति 


तथा इसीलिए वे समिति-ग्रुप्तिरूप' योग को उत्तम मानते हैं-- 


यत्त समितिगुप्तिना प्रपचौं योग उत्तम । 
--योगभेद द्वार्विशिका, ३० 


क्योकि समिति-गुप्ति से संयम की बृद्धि और चेतना की घुद्धि होती ह् 
और योग भी आत्मा को उसकी शुद्ध दशा को प्राप्त कराने वाला मार्ग है। अतः 
समिति-गुप्तिख्प योग से आत्मा को सिद्धावस्था प्राप्त होती है । 


वस्तु स्थिति यह है कि जहाँ योग समाधि के अथ मे प्रयुक्त हुआ है, वहाँ 
वह साध्यरूप से निर्दिष्ट हैं; और जहाँ योजन, सयोजन अथवा सयोग अर्थ 
से योग का प्रयोग किया गया है, वहाँ वह साधन रूप निर्दिष्ट किया गया 
है । यह तथ्य सर्वविदित है कि बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नही होती | 


१ सूत्रक्रताग १/२/१/११ 
उत्तराध्ययन ११/१४, २७/२ तथा देखिए उत्तरा० ११/१४ की बृहई धृति-- 
योग समाधि , सोड्स्यास्ति इति योगवान्‌ । 
है स्थानाग, १० 
४ युज्यते वाइनेन केवलजशानादिता आत्मेति योग । 
--हरिभद्रमूरिकृत--ध्यान शतक की वृत्ति 
भू मोक्वेण जोयणाओ जोगो सब्बयों वि धम्मवाबारों । --योंगविशिका ६ 
६ तदेतद्‌ ध्यानमेव चाश्यस्यमान कालब्रमेण परिषाकदशापन्त समाधिरित्यभि- 
घोयते--- ध्यानादस्पन्दनं बुद्ध: समाधिरभिधीयते' इति स्कन्ध्ाचार्योक्ति: । 
--पात॑ंजल योगदर्शन की टिप्पणी--त्वामी बालकराम 


जन योग का स्वरूप पढे 


समाधि आत्मा की विक्षेपरहित समभाव परिणति रूप समाहित 
अवस्था है, जिसमें चित्त की एक विशिष्ट प्रकार की एकाग्रता अपेक्षित होती 
हैं और यह चित्त की एकाग्रता ध्यान-साध्य है, ध्यान के बिना सम्भव ही नही 
है। इसीलिए जैन आचार्यों ने योग को मुख्यतः ध्यान के अन्तगंत ही परि- 
गणित किया है । 


ध्यान-योग में प्रणिधान रूप मनश्समिति से चित्त की एकाग्रता का 
सम्पादन होता है और समाधियोग में मनोग्रुप्ति ढ्वारा उसकी स्थिरता 
सम्पन्न होती है । 
[ वास्तव में, ध्यान की परिपक्वता और ध्यानाभ्यास से प्राप्त होने 
वाला चित्तवृत्ति का अस्पन्दन मात्र ही समाधि है। ) 


यदि योग शब्द के व्युत्पत्तिलभ्य समाधि और संयोग--दोनो अर्थों 
पर सूक्ष्म दृष्टि से गहराईपुवंक विचार किया जाय तो इसमे अभेद और भेद 
दोनो ही हृष्टिगोचर होते है । किन्तु इन दोनो विरोधो तत्वों भेद और अभेद 
के सम्यक्‌ समन्वय से योग का अथे और भी स्पष्ट हो जायेगा । 


समाधि और संयोग--ये दोनो हो योग रूप एक हो वस्तु के दो पहलू 
हैं। समाधि में समाधान प्रधान हैं; और संयोग में सयोजन खुख्य है। समा- 
धान आत्मा की समाहित अवस्था--समभाव परिण ति का परिचायक है; और 
संयोग--साधक को अपने साध्य से मिलाता है। समाधान अथवा समता में 
अभेद हृष्टि का ही प्राधान्य है जबकि संयोग में भेदप्रधान विचारो का अनु- 
सरण है। 
किन्तु संयोगरूप भेद अवस्था न शाश्वत है और न चिरस्थायी, ज्यो- 
ज्यो साधक अपने लक्ष्य अथवा सिद्धि के समीप पहुँचता जाता है, त्यो-त्यो भेद 
भी समाप्त होता जाता है, और लक्ष्य प्राप्ति होने पर तो पूर्णतया समाप्त 
हो ही जाता है । 


इस भेद और अमेद--संयोग और समाधि--योग के इन दोनो अर्थों 
का समन्वय करते हुए जेन आचायों ने योग की परिभाषा अथवा लक्षण 
निश्चित करते हुए कहा है-- 


(८ शोक्ष प्राप्ति के मुख्य और गौण, अन्तरंग तथा बहिरण, ज्ञानहष्टि 
और आचार दृष्टि से जितने भी अध्यात्मनिदिष्ट साधन है (जो साक्षात या 
परम्परा से मोक्ष के उपाय हैं) उनका यथाविधि सम्यग्‌ अनुष्ठान और 
उससे प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक विकास की पूर्णता का नाम योग है |) 
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वैदिक विद्वानों ने भी योग के संयोग और समाधि दोनो अर्थों का 
समन्वय करते हुए जो सारगभित व्याख्या" की है, उससे भी इसी तथ्य का 
समथन होता है । 


मोक्ष के साधन के रूप में जैन धर्म-दर्शन ने रत्नत्रय को ही सर्वोत्तम 
उपाय (योग) स्वीकार किया है। यह रत्न सम्यगृदर्शन, सम्यग्शञान तथा सम्यक्‌- 
चारित्ररूप है। यह योग (उपाय) अथवा साधन शास्त्रों का उपनिषद्‌ है, मोक्ष 
को देने वाला है, तथा समस्त विध्न-बाधाओ का उपशमन करने वाला है, 
अतः कल्याणकारी है।? यह (योग) इच्छित वस्तुओ की प्राप्ति कराने वाला 
कल्पवृक्ष एवं चिन्तामणि है। धर्मों मे प्रधान यह योग सिद्धि--जीवन की 
चरम सफलता--मुक्ति का अनन्य हेतु है ।* 


इस प्रकार जैन आचार्यो ने योग के लक्षण में साध्य अर्थात्‌ समाधि 

और उस समाधि को प्राप्त कराने वाले साधन--दोनो का समन्वय 
किया है । 

भन की अचंचलता आवश्यक 


योगसिद्धि के लिये यह आवश्यक है कि मन स्थिर रहे, एकाग्र हो, 
चचल न रहे, उसकी चचलता मिट जाय । अतः सर्वप्रथम मन को नियन्त्रण में 
करना आवश्यक है। मन के कारण ही इन्द्रियाँ चचल होती है। इस प्रकार 
मन और इन्द्रियो की चंचलता एकोन्मुखता के मार्ग में भटकाव उत्पन्न करती 





१ समाधिमेव च महषंयो योग व्यपदिशन्ति-- यदाहु योगियाज्वल्क्या --समाधि' 
समतावस्था, जीवात्म-परमात्मनो । सयोगो योग इत्युक्त , जीवात्म-परमात्मनों ” 
इति । अतएव स्कन्धादिषु---'यत्समत्व द्वयो रत्न, जीवात्म परमात्मनों , समष्टसव्वे- 
सकलप समाधिरभिधीयते ।” 'परमात्मात्मानोयोड्यमविभाग परन्तप ! स एव ठु 
परो योग समासात्‌ कथितस्तव । इत्यादिष्‌ वाक्येषु योग समाध्यो समानलक्ष- 


णत्वेन निर्देश सग्च्छते । --स्वामि बालकरामक्ृत-- योगभाष्य भूमिका 

२ (क) सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमा्ग । --तत्वार्थ सूत्र १/१ 
(ख) ज्ञानदर्शनचा रित्ररूपरत्नत्रयात्मक । 

योगोमुक्तिपदप्राप्तानुपाय परिकीर्तित ॥ --योगप्रदीप ११३ 


३. शाम्त्रस्थोपनिषद्योगो योगो मोक्षस्थ बतंनी। 

अपायशमनो योगो, योगकल्याणकारकमु ॥ -- योगमाहात्म्य द्वार्त्रिशिका, १ 
४ योग कल्पतरु श्रेष्ठो योगश्चिन्तामणि पर । 

योग प्रधान धर्माणा योग एिद्वधि स्वयग्रह ॥ “-योगविन्दधु २७ 
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है और आत्मा के अपने स्वरूप की उपलब्धि में बाधक बनती है इसलिए 
चंचल मन को स्थिर करना योग की पहली शत है । 


मन के बारे में अध्यात्म कल्पद्र म में कहा गया है--मन की समाधि 
योग का हेतु तथा तप का निदान हैं, और मन को केन्द्रित करने के लिए तप 
आवश्यक है, अतः तप शिवशर्म का--मोक्ष का मूल कारण है ।* 


मन के प्रकार 


जैन आचार्य हेमचन्द्र ते मन के चार प्रकार बताये है--(१) विक्षिप्त 
मन (२) यातायात मन (३) श्लिष्ट सन और (४) सुलीन मन। इसी प्रकार 
पातंजल योग के भाष्यकार ने भी चित्त की पाँच भ्ूमिकाएँ स्वीकार की हैं-- 
(१) क्षिप्त, (२) मूढ़, (३) विक्षिप्त, (४) एकाग्र और (५) निरुद्ध ।* ये भूमिकाएँ, 
चित्त की अवस्थाएँ ही है । 


विक्षिप्त मन तो चंचल होता ही हैं, किन्तु यातायात मन विक्षिप्त 
मन की अपेक्षा कम चचल होता हैं। क्योकि चंचलता योग मे विध्त रूप 
होती है, इसलिए योगी को इन दोनो प्रकार के मन पर नियन्त्रण स्थापित 
करना चाहिए ।* श्लिष्ट नाम का तीसरा मन स्थिरतायुक्त और आननन्‍्द- 
मय होता है तथा जब यह मन स्थिर हो जाता है तो चौथा सुलीन मन 
होता है ।* 


इसी प्रकार का वर्णन चित्त की भूमिकाओं का किया गया है। क्षिप्त 
, मन रजोगुण प्रधान और चचल होता है। मूढ चित्त तमोगुणप्रधान और आलसी 


१ योगस्थ हेतुमंनस समाधि पर निदान तपसश्च योग । 
तपश्च मूल शिवशर्म आहुः मन समाधि भज तत्कथचित्‌ ।। 


--छरध्यात्म कल्पद्र म ६(१५ 
२ इह विक्षिप्त यातायात श्लिष्ट तथा सुलीन च | 
चेतश्चतु प्रकार तज्जञञ--चमत्कारि भवेत्‌ ॥ --योगशास्त्र १२/२ 
३. क्षिप्त मूढ विक्षिप्त एकाग्न निरुद्ध चित्तस्य भूमय चित्तस्य अवस्था विशेषा-। 
--भोजवृत्ति १|२ तथा योगभाष्य 
४ योगशास्त्र (हेमचन्द्र) १२/३ 
४ वही १२/४ 
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तथा विवेकशुन्य होता हूँ । विक्षिप्त मन कभी-कभी स्थिर भी हो जाता है। 
ये तीनो अवस्थाएँ योग-समाधि के लिए अनुपयोगी है । एकाग्रचित्त मे स्थिर 
होने का गुण विकसित हो जाता है और निरुद्ध मन मे सभी बाह्य वृत्तियो 
का अभाव हो जाता है ।* इसलिए अन्तिम दो अवस्थाएँ योग साधना के लिए 
अनुकूल है। 
इसी प्रकार भागवत मे भी मन की चार अवस्थाए मानी गई हैं। 
प्रश्नोपनिषद्र मे भी इन अवस्थाओ का वर्णन किया गया हैं । 
योग सग्रह 


चारित्र-विकास के लिए तथा योग साधना हेतु साधको के लिए कुछ 
आवश्यक नियम-उपनियम तथा क्रियाओं को करने का विधान है, इन्हे जन 
पारिभाषिक शब्दावली मे योग सग्रह कहा गया है। इनका उल्लेख समवा' 
याग सूत्र मे मिलता है । ये योग संग्रह बत्तीस है। 

(१) आलोचना--ग्रुरु के समक्ष अपने दोषो को स्वीकार करना | 

(२) निरपलाप--शिष्य के दोष दूसरो के सामने प्रगट नही करना | 

(३) ब्रतो में स्थिरता--अगीकत ब्रतें-नियमो का आपत्तिकाल में भी 
प्रित्याग नही करना ! 

(४) अनिरपेक्ष तपोपधान--अन्य किसी की सहायता की अपैक्षा न 
करके तप करना । 

(५) शिक्षा--शास्त्रो का पठन-पाठन करना । 

(६) निष्प्रतिकमंता--शरीर की सजावट तथा श्रृंगार न करना | 

(७) अज्ञातता--अपने द्वारा किए गये तप को गुप्त रखना । 

(८) अलोभता--लोभ न रखना । 

(६) तितिक्षा--परीषहो को समभावपूर्वक सहना । 

' (१०) ऋजुभाव--भावो मे सरलता रखना । “ 


तत्व वेशा० टीका--वाचस्पति मिश्र १/१ 
भोजवृत्ति १/२ 

श्रीमद्भागवर्त ११/१३/२७ 

प्रश्नोपनियद्‌ ५/६ 

समवायाग सूत्र, ३२वाँ समवाय 
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(११) शुचि--सत्य तथा संयम में वृद्धि करते रहना । 

(१२) सम्यर्दृष्टि--सम्यर्ह प्टि होना । 

(१३) समाधि--चित्त को एकाग्रता तथा समताभाव । 

(१४) आचार--आचार पर हढ रहना । 

(१५) विनय--आत्म-परिणामो में विनम्रता रखना । 

(१६) धतिमति--धैयंपूर्ण मति । 

(१७) संवेग--मोक्ष विषयक तीज अभिलाषा । 

(१८) प्रणिधि--माया अथवा कपट रहितता। 

(१६) सुविधि--सदनुष्ठान । 

(२०) संवर--कर्मो' के आगमन को रोकना । 

(२१) आत्मदोषोपसहा र--अपने दोषों का निरोध करना । 

(२२) सर्वकामविरति--सभी प्रकार की इच्छाओं से विरति रखना । 

(२३) मूलगुणसम्बन्धी प्रत्याख्यान । 

(२४) उत्तरगुणसम्बन्धी प्रत्याख्यान । 

(२५) व्युत्सर्ग--त्याग । 

(२६) अप्रमाद--प्रमाद न करना । (प्रमाद १४ प्रकार का है, उन सत्र 
प्रकार के प्रमादों का त्याग करना ।) 

(२७) लवालव-क्षण-प्रतिक्षण अपने स्वीकृत आचार का पालन करना । 

(२८) ध्यान--संवर योग तथा धर्म और शुक्ल ध्यान अर्थात्‌ शुभ 
ध्यान करना । 

(२६) मारणातिक उदय--मा रणांतिक परीपह आने पर भी दु.ख एड 
क्षोम नही करना । 

(३०) सग-त्याय--मन में असंग भाव रखना । 

(३१) प्रायश्चित्त करना । 

३२) मारणातिदा बाराधना--जीवन के क्षन्तिम समय की साधना--- 
फाय और ०पाय को रुम दरने हुए समभाव से निर्भय होकर मृत्यु का बरण 
करना । 

ये योम-संगह के दस सूत एस योग दो आाधार-मृमि माने गये हैं। 


च 


ई 
चलकर एलन कक सदहातारददा व सदपान उ पु उपदेण अंमण के 
श्नफक प्रजन कार सुहृत्तारदंदा सफर बनाने एा उपदेश शरण और प्रावफ 
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दोनो को दिया गया है। इन आधार-भूमिकाओ के स्थिर हो जाने के उप- 
रान्त श्रावक भी श्रमण के समान साधना कर सकता है । 

योग-सग्रह को ही प्रकारान्तर से आचार हरिभद्र ने योगबिन्दु में 
पूर्व॑सेवा,' योग हृष्टिसम्ुच्चय मे योग बीज” और योगशतक में लोकिक धर्म 
पालन कहा है तथा स्पष्ट शब्दो मे इनका पालन साधक के लिए आवश्यक 
बताया है । 

गुरु का महत्व 

साधक के लिए आवश्यक है कि वह पू्व॑सेवा आदि प्रारम्भिक 
क्रियाओ के साथ-साथ गुरु का सत्संग भी करे | 

योगमार्ग मे गुरु का महत्व सर्वाधिक है । क्योकि सद्गुरु के अभाव मे 
विषय तथा कषायो मे वृद्धि होती है ।* गुरु द्वारा हो साधक को तत्त्वज्ञान 
की प्राप्ति तथा शास्त्रों का मम हृदयंगम होता है। इससे उसका भात्त- 
विकास होता है । 

अत. सयम के पालन तथा उसमे उत्तरोत्तर उन्नति के लिए तथा तत्त 
ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरुकी समीपता अति आवश्यक है। उन्ही के उपदेश 
और प्रेरणा से योग साधना मे सफलता प्राप्त होती है। गुरु सेवा आदि कत्यो 
से लोकोत्तर तत्त्व की प्राप्ति होती है।* यहाँ तक कि गुरु भक्ति मोक्ष का 
अमोघ साधन हूँ ।* 


अत. गुरु का महत्व एव स्थान जन योग मे अति उच्च माना गया है । 
योगाधिकारी के भेद 


आचायं हरिभद्र ने योगबिन्दु मे योग के अधिकारी साधको की दो 
कोटियाँ बताई है--(१) अचरमावर्ती और (२) चरमावर्तो । 


योगबिन्दु १०६-११७ 
योगहप्टिसमुच्चय २२-२३, २७-२८ 
योगशत्तक २५-२६ 
तावदु ग्रुरुवच शास्त्र तावत्‌ तावच्च भावना । 
कपायविषयै्यावदद॒ न मनस्तरली भवेतु ।। --थोगसार (१६ 
धू एवं गुरुसेवादि च काले सद्योगविष्नवर्जनया । 
इत्यादिकृत्यकरण लोकोत्तर तत्त्वसम्प्राप्ति ॥ --घोडशक १६ 
६ गुरुभक्ति प्रभावेन तीर्थंकेदृशव मतमु । 
समापत्त्यादिभेदेन निर्वाणकनिबन्धनम्‌ ॥ --योगहप्टिसमुच्चय ६ 


६ ७0 >> ८७ 


जन थोग का स्थरूप द्भ्‌ 


इनमें से अचरमावर्ती साधक पर तो मोह का गहन परदा छाया रहता 
है। उसकी प्रवृत्ति संसाराभिम्रुखी रहती है । वह धर्म-क्रियाएँ भी लौकिक-सुख 
एवं यश की कामना से करता है। इसीलिए वह लोकपक्तिकृतादर कहा 
गया है। ऐसा व्यक्ति क्षद्रवृत्ति वाला, भयभीत, ईर्ष्यालु और कपटी होता 
हैं।' ऐसे लोग चाहे यम-नियम आदि का पालन भी करे; किन्तु अंतःशुद्धि के 
अभाव में वे योगी नही हो सकते । जो लोग लौकिक हेतु अथवा आकर्षण के 
भाव से योग साधना एवं धार्मिक अनुष्ठान करते है, वे अध्यात्मयोगी कभी 


नही हो सकते । 


दूसरी कोटि के साधक्र चरमावर्ती है। वस्तुतः योग-साधना अथवा 
योगहृष्टि का प्रारम्भ यही से होता है। चरमावर्ती जीव स्वभाव से मृदु, 
शुद्ध तथा निर्मल होते है ।* 


चरम का अर्थ है--अन्तिम और आवर्त का अर्थ है--पुद्गलावतं । 
पुदूगलाव्त एक जैन पारिभाषिक शब्द है जो समय की गणना के काम आता 
है; अर्थात्‌ पुदूगलावर्त समय का एक विशेष परिमाण है | 
चरमावर्ती जीवो पर मोह का गाढ़ा पर्दा नही होता । मिथ्यात्व की 
मलिनता भी , अत्यल्प रहती है। वे शुक्लपाक्षिक होते है, उनका ग्रन्धिभेद 
भी हो चुका होता है ।* उनका बिन्दु मात्र ससार अवशिष्ट रहता है ।* चर- 
मावर्ती जीव सम्पूर्ण आन्तरिक भावो से परिछुद्ध होकर जिन धार्मिक क्रियाओं 
को करता है, उन साधनो को जैन दृष्टि से योग माना गया है ।* 
आत्म-विकास के क्रम मे जीव की स्थितियाँ 


चरमावर्ती जीव आत्मोन्नति के मार्ग पर बढ़ते हुए जिन स्थितियों से 





१ देखिए--योगविन्दु ७३, ८६-८७-८८, ६३ तथा योगसार प्राभूत ८६१८-२१ 
२ आत्मस्वरूप विचार १७३-७४ 
३ नवनीताविकल्पस्तच्चरमावत्त इष्यतते । 

अन्नैव विमलो भावी गोपेन्द्रोडपि यदश्यक्यात्‌ ॥ --योगलक्षण द्वात्रिशिका, १८ 
४ योगबिन्दु ७२, ६६ 
* चरमावतिनो जन्तो सिद्ध रासन्नता ध्रुव 

भूयासोडमी व्यतिक्रान्तास्तेष्वेको बिन्दुरम्बुधों ॥ 

--मुक्त्यद्व षप्राघान्य दानिशिका २८ 

६ योगलक्षणद्वात्रिशिका, २२ है 


६६ जैन योग : सिद्धान्त और साधना 


गुजरता है, वे चार हैं--(१) अपुनब॑न्धक, (२) सम्यग्हृष्टि, (३) देशविरति 
और (४) सर्वविरति ।” 

अपुनबन्धक स्थिति में मिथ्यात्व दशा में रहते हुए भी साधक विनय, 
दया, वैराग्य आदि सद्गुणो की प्राप्ति के लिए प्रयत्तनशील रहता है।' इस 
स्थिति से वह ग्रन्थि-मेद करने में सक्षम होता है। यह भ्रन्थि मिथ्यात्व की होती 
है, जिसका वह भेदन करता है । 


ग्रन्थि-मेद के अनन्तर सम्यर्हृष्टि की स्थिति प्रारम्भ होती है । इसमें 
साधक सांसारिक प्रपंचो मे रहता हुआ भी मोक्षाभिमुख होता है। दूसरे 
शब्दों में वह जीव संसार में रहते हुए भी अन्तरग से मुक्ति के उपायो के 
विषय मे विचार किया करता है। यथाथे तत्त्वो और देव-गुरु-धर्म॑ के प्रति 
उसकी श्रद्धा निश्वल होती है, उसकी दृष्टि छुद्ध और यथार्थग्राहिनी होती 
है । इसीलिए उसे भावयोगी भी कहा जाता है ।* 


जब वह सम्यग्हष्टि जीव अथवा भावयोगी अहिंसा, सत्य, अचौय॑, 
स्वदारसन्तोष और परिग्रहपरिमाण रूप अगुव्रत; दिशा-परिमाण, उपभोग: 
परिभोग-परिमाण और अनर्थदण्डविरत रूप गुणब्रत, तथा सामायिक, देशाव- 
काशिक, प्रोषधोपवास और अतिथि-सविभाग रूप शिक्षात्रत ग्रहण कर लेता 
है तब उसकी स्थिति देशविरति की हो जाती है, वह मोक्ष मार्ग की ओर एक 
कदम और आगे बढ़ा देता है । 

इसके उपरान्त वह और आगे बढकर सर्वविरति” की भुमिका पर 
पहुँचता है । वहाँ वह हिंसा आदि सभी पापो का पूर्ण रूप से त्याग कर देता 
है और आत्मा मे लीन रहता है। 

आत्म-साधना करते हुए वह कर्मों की निर्जरा करके सर्वज्ञ-स्वदर्शी 





१ योगशतक १३-१६, योगविन्दु १०२, १७७-७८, २५३,३५१-५२ 

२ भवाभिनन्दि दोषाणा प्रतिपक्षगुणयुत्त । 
बरद्ध मान ग्रुणप्रायो, ह्यपुनर्वन्धकों मत ॥। 

-3 भिन्नम्नन्थेस्तु यतु प्रायो मोक्ष चित्त भवे तनु । 
तस्य तत्सव॑ एवेह योगो योगो हि भावत ॥। 
न चेह ब्रन्यिभेदेन पश्यतो भावमुत्तमस्‌ । 
इतरेणाकुलस्यापि तत्र चित्त न जायते ॥ 

४ थोगविन्दु ३४५२-३५५ 


“--योगविन्दु (७८ 


-+-योगविन्दु २०३/९०५ 


जैन योग का स्वरूप ६७ 


बन जाता है। यहाँ उसकी योग साधना पूर्ण हो जाती है। आगे अयोग 
अवस्था प्राप्त कर वह सिद्ध-बुद्ध-म॒ुक्त हो जाता है । 


चित्त-शुद्धि के प्रकार 


जैन योग के अन्‍्तगंत धममं-व्यापार के रूप में अष्टांग योग" का वर्णन 
भी हुआ है। इसके क्रम में पाँच प्रकार की चित्त-शुद्धि का विवरण भी दिया 
गया है। इससे क्रिया शुद्धि होती है और इनको सही ढंग से पालन करने से 
साधक की प्रवृत्ति धामिक अनुष्ठोनो की ओर हो जाती है । चित्त-शुद्धि के 
पाँच प्रकार है-- 


(१) प्रणिधान, (२) प्रवृत्ति (३) विध्तजय, (४) सिद्धि और (५) विनि- 
योग ।* 

(१) प्रणिधान--अपने आंचार-विचार में अविचलित रहते हुए सभी 
जीवो के प्रति राग-हेंष न रखनो, प्रणिधोन्त नामक चित्त-शुद्धि है। स्वार्थी, 
दम्भी, दुराग्रही लोगो के प्रति भी साधक को दुर्भावना नही रखनी चाहिए। 


(२) प्रदत्ति--इसमें साधक निर्दिष्ट योग साधनांओ में मन को प्रवृत्त 
करता है। दूसरे शब्दों मे वह विहित अथवा ग्रहीत ब्रत-नियमों तथा अनु- 
८्ठानो का सम्यकृतया पालन करता है । 


(३) विध्नजय--ब्रत-नियमों का पालन करते समय अथवा योग साधना 
के दौरान आते वाले विध्नो, कठिनाइयो पर विजय प्राप्त करना विध्नजय 
क्रिया शुद्धि कहलाता है । 


(४) सिद्धि--सम्यग्दर्शन प्राप्त होने के साथ ही साधक को आत्मानुभव 
होने लगता है । समताभाव आ जाने से साधक का चित्त चन्दन के समान 
शीतल हो जाता है, क्षांयजन्य चंचलता अल्प रह जाती है। इसी को सिद्धि 
रूप चित्त-शद्धि के नाम से अभिहित किया यया हैं । 


(१५) विनियोग--सिद्धि के उपरान्त साधक का उत्तरोत्तर आत्म-विकास 
होता जाता है, उसकी घामिक वृत्तियो मे इृढता, क्षमता, भोज गौर तेज आ 
जाता है, उसको साधना ऊर्जस्वी हो जाती है | धामिक वृत्तियो में चित्त का 





१ योगप्रदोष ५१-५२ । 
२ भ्रणिप्िपवृत्तिविष्नजयसिद्धिविनियोग भेदता' प्राम- । 
धर्मेत् राग्यात- शुभाशय पचधाडत्र विध्ो गा +-पोडशक ३/६ 


द््द जन योष सिद्धान्त और साधना 


लगना ही विनियोग चित्त-शुद्धि कहा जाता है। कल्याण भावनाओं की वृद्धि 
का प्रयत्न ही विनियोग है ।* 
योग के अनुष्ठान 


योग-साधना की सिद्धि के लिए अनुष्ठान (क्रियाएँ) आवश्यक हैं, 
क्योकि क्रिया के बिना सिद्धि की प्राप्ति सम्भव हा नही है। अनुष्ठान के पाँच 
प्रकार है--(१) विषानुष्ठान, (२) गरानुष्ठान, (३) अननुष्ठोन, (४) तद्ध तु 
अनुष्ठान, (५) अमृतानुष्ठान । 

इनमे से प्रथम तीन अनुष्ठान राग, मोह आदि भावों से युक्त होने के 
कारण लौकिक हैं, अतः मोक्षमार्ग की अपेक्षा असदनुष्ठान हैं। अन्तिम दो 
अनुष्ठानो मे रागादि भावों का अल्प-अंश होता है तथा इन अनुष्ठानों मे 
साधक की इच्छा ससार-सुखो की प्राप्ति की नही होती, अतः इन्हे सदनुष्ठान 
कहा जाता है | 

(१) विष-अनुष्ठान--इस अनुष्ठान को करते समय साधक की इच्छा 
सासारिक सुखों को प्राप्त करने की होती है । यश, कीति, इन्द्रिय-सुख, धन 
आदि की प्राप्ति उसका लक्ष्य होता है। राग आदि भावों की अधिकता के 
कारण यह अनुष्ठान विष-अनुष्ठान है, क्योकि सासारिक सुखो की इच्छा 
मोक्ष-प्राप्ति मे विषतुल्य मानी गई है । 

(२) गरानुष्ठान--गर' शनेः:-शर्न: मारने वाला विष होता है। जब 
साधक के हृदय मे स्वरगं-सुखो की अभिलाषा रहती है, तो उसके द्वारा किया 
जाने वाला अनुष्ठान गरानुष्ठान कहलाता हैं; क्योकि स्वर्ग-सुखो की इच्छा 
भी स्वग॑-सुख भोगने के बाद निम्न गतियो का कारण बनती है । 

(३) अननुष्ठान--जो धार्मिक क्रियाएँ अथवा अनुष्ठान बिना उपयोग 
के, विवेकहीन होकर गतानुगतिक रूप मे, लोक- परम्परा का पालन करते 
हुए, लोगो की देखा-देखी की जाती है, वे अननुष्ठान हैं। दूसरे शब्दो मे इन्हें 
भावशून्य द्रव्य अनुष्ठान भी कहा जा सकता है । 

(४) तद्धोहु अनुष्ठान--मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा से जो घुभ क्रियाएँ- 
धार्मिक व्रत-नियम आदि की जाती हैं, वे तद्धेंतु अनुष्ठान कहलाती हैं। 


१ षोडशक ३/७-११ 


२ विष गरोडननुप्ठान तड् तुरमृत परम्‌ । 
गुर्वादिपुजानुप्ठानमपेक्षादिग्धिनत |॥ --योगविन्दु १5४ 
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यद्यपि राग का अश यहाँ भी विद्यमान रहता है; किन्तु प्रशस्त राग होने से 
वह परम्परा से मोक्ष का कारण है, इसलिए यह अनुष्ठान सदनुष्ठान है । 


(५) अमृतानुष्ठान--साधक की जो क्रियाएँ आत्म-भावपुरित और 
वेराग्य भाव से की जाती है, वे अम्ृनृतानुष्ठान है। इस अनुष्ठान साधक की 
वृत्ति-प्रवृत्ति मोक्षोन्मुखी होती है ।" 

योग के पाँच भेद 


जैन योग में योग साधना के लिए पाँच सांधन स्वोकार किये गेये है-- 
(१) स्थान, (२) ऊर्ण, (३) अर्थ, (४) आलम्बन और (५) अनालम्बन । इन 
साधनो के आधार पर योग के भी पाँच भेद हो जाते हैं ।* 


(१) स्थान--स्थान का अभिप्राय आसन है । आसनो के विषय में जैन 
आचार्यों का कोई विशेष आग्रह नही रहा हूँ । बस, इतना ही हैँ कि जिस 
किसी भी आसन से साधक अधिक देर तक ध्यानस्थ रह सके, चित्त और 
शरीर को स्थिर रख सके, वही आसन उसके लिए उचित हैँ | वह कोई भी 


आंसंन हो सकता है, यंथा--पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, खड्गासन आदि- 
जोदि । 


(२) ऊँणं--योग-साधना के दौरान सूत्र--संक्षिप्त शब्द समवाय का 
पाठ किया जाता है तथा उनके स्वर, मात्रा, अक्षर, हस्व, दोध॑, प्लुत आदि 
का ध्यान रखकर जो उपयोगपू्वंक उच्चारण किया जाता है, उसे ऊर्ण कहा 
जाता हूँ । इस साधन को वर्ण योग भी कह सकते है । 


(३) अरथ--सूत्रो के अथ को समझना तथा उनका घछुद्ध उच्चारण 
करना । 


(४) आलम्बन--मन की एकाग्रता के लिए बाह्य प्रतीको का आल- 
म्बन लेना । 


(५) अनावलम्बन--जब साधक बाह्य आलम्बनों को छोड़कर सिर्फ 
आत्मचिन्तन में लोन हो जाता है, तब अनालम्बन योग कहलाता है । इस 
स्थिति भे साधक का मन्त एकाग्र हो जाता है और उसे आत्मस्वरूप की 
प्रतीति होने लगती हैँ। अनावलम्बन योग की चरमावस्था में योग की 
प्रक्रिया सम्पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। 





१ योगबिल्यु १५६-१६० 
२ योगविशिका २ 


छ० जन योग . तिद्धान्त और साधना 
म्न्य अपैक्षा से योग के तोन प्रकार 


आचाय॑ हरिभद्रसूरि ने अन्य अपेक्षा से योग के तीन प्रकार बताये 
है--(१) इच्छायोग, (२) शास्त्रयोग तथा (३) सामथ्यंयोग ।'* 


(१) इच्छायोग--इस योग में साधक की इच्छा तो अनुष्ठान (धार्मिक 
क्रियाएँ) करने की जाग्रत हो जाती है, किन्तु प्रमाद (आलस) के कारण 
वह उन धार्मिक क्रियाओ को कर नही पाता। इसलिए इसे विकल--असम्पूर्ण 
धर्मंगोग--इच्छायोग कहा जाता है ।* 


(२) शास्त्रयोग--यथाशवित, प्रमादरहित, तीन्न बोधयुक्त पुरुष के 
आगम-बचन, शास्त्रज्ञान के कारण अंविकल--(अखण्ड--काल आदि की अवि- 
कलता--अखण्डता के कारण अविकल) सम्पूर्णयोग शास्त्रयोग कहा जांता है! 


(३) सामथ्यं योग--इस योग का विषय शास्त्रज्ञान की मर्यादा से ऊपर 
उठा हुआ होता है । यह योग प्रातिभज्ञान (असाधारण प्रतिभा) अथवा 
असाधारण आत्म-ज्योति से उत्पन्न ज्ञान-आंत्मानुभव या स्वसवेदन के अदभुत 
प्रकाश--अनन्य आत्मचिन्तन एवं तत्त्वचिन्तन से उत्पन्न होता है । यह योग 
आत्म-दीप्ति से युक्त होता है अतः यह सर्वज्ञता का साक्षात्‌ कारण हैँ। 
इसीलिए सामथ्यंयोग को उत्तम योग कहा गया है ।* 

सामथ्ययोग दो प्रकार का है--(१) धर्मसंन्यासयोग और (२) योग- 
संनन्‍्यासयोग ॥* 

धर्मंसन्यासयोग मे क्षमा आदि क्षयोपशमजनित भाव होते है और साधक 
के मन में अत्यल्प रागभाव भी रहता है। इसमें आत्म-परिणामो में यत्किंचित्‌ 
चचलता भी रहती है । धरमसंन्यासयोगी आत्मोन्नति करते-करते योगसन्यास- 
योग तक पहुँचता है । वहाँ वह काययोग का भी पूर्णरूप से निरोध करके 
शैलेशी अवस्था को प्राप्त हो जाता हैँ ।* इसी का दूसरा नाम अयोग 
अवस्था अथवा स्वंसन्यासयोग अवस्था हूँ । इसी को वृत्तिसक्षययोग भी कहा 


योग दृष्टिसमुच्चय, २ 
वही, ३ 

वही, ४ 

वही, ८ 

वही, & 

वही, १० 
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है। इसी अवस्था में आत्मा सुक्ति प्राप्त करती है, आत्मा के सिवाय सब 
कुछ छूट जाता हैं । अत्त: यह अवस्था ही सर्वोत्तम योग है ।* 
योगरृष्टियाँ 
इन तीनों योगो--इच्छायोग, शास्त्रयोग और सामथ्ययोग का सीधा 
आधार लिये बिना, किन्तु उन्ही से विशेष रूप से निश्सत, उसी भावधारा से 
उद्भूत दृष्टियाँ--योगदृष्टियाँ है। ये सामान्यतः आठ है-(१) मित्रा, 
(२) तारा, (३) बला, (४) दीप्रा, (५) स्थिरा, (६) कांता, (७) प्रभा और 
(८) परा | 

संसारपतित हृष्टि--सामा न्‍्य दृष्टि अथवा ओघहदृष्टि से ऊपर उठकर 
साधक इन योगदृष्टियो मे पहुँचता है । 

(१) मिन्नारष्टि--यह प्रथम योगहृष्टि हें। इस दृष्टि के फलस्वरूप 
साधक के हृदय में प्राणिमात्र के प्रति मेत्री भाव बढ़ने लगता है। वह 
घामिक क्रियाओं को करता तो हूं किन्तु प्रथा के रूप मे करता है । अहिंसा 
आदि का पालन वह ॒ चित्त की मलिनता कम करने की दृष्टि से नही; वर 
शुभ कर्मों की हृष्टि से करता है। उसकी विचारधारा यह होती है कि 
अहिसा आदि के पालन से पुण्योपार्जन तो होगा ही 

इसमें राग-हं ष हल्के होते है । दु.खी प्राणियो के प्रति दया व मंत्री के 
भाव जगते है । इसमे जो बोध होता है वह चिनगारी के समान क्षणिक होता 
है । वह इष्ट-अनिष्ट और हेय-उपादेय का निर्णय नही कर पाता । 

मित्राहृष्टि मे स्थित साधक पातंजल योगसूत्र में निर्दिष्ट योग के 
प्रथम अंग यम के प्रारम्भिक अभ्यास--इच्छादि यम (यम के अभ्यासगत 
भेद--इच्छायम, प्रवृत्तियम, स्थिरयम और सिद्धियम) को प्राप्त कर लेता 
हैं । अतः इस हृष्टि की तुलना पातजल योग के प्रथम अंग 'यम' से की जा 
सकती है । 

साधक देवकाय, गुरुकायं, धर्मकायं मे अखेद भाव से लगा रहता है । 








१ योगहृष्टिसमुच्चय, ११ (अतस्त्वयोगो योगाना योग पर उदाहत ।) 
तथा अध्यात्मतत्वालोक ७[१२ 


२ योगदृष्टिसमुच्चय, १२-१३ 
वही, २१-४० 
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उसके खेद नाम का दोष टल जाता हूँ । जो लोग देवकार्य आदि नही करते, 
उनके प्रति उसे मत्सर-ह्ष नही होता । 


(२) वाराइष्टि'--ताराष्टष्टि मे मित्राहृष्टि की अपेक्षा बोध कुछ अधिक 
स्पष्ट होता हूं । 

यहाँ पातजल योग द्वारा निर्दिष्ट योग का द्वितीय अंग नियम" सधता 
हँ--अर्थात्‌ शौच, तप, सन्तोष, स्वाध्याय, तथा परमात्म-चिन्तन जीवन में 
फलित होते है । अत. इस दृष्टि की तुलना भ्रष्टांग योग के दुसरे अंग “नियम' 
से की जा सकती हूँ । 

इस हृष्टि में स्थित साधक के हृदय में आत्महितकर प्रवृत्ति में अनु- 
है ग, उत्साह तथा तत्त्वोन्मुखी जिज्ञासा उत्पन्न होती है । 


(३) बलाइष्टि--बलाहष्टि मे सुखासनयुक्त हृढ दर्शन--सदूबोध प्राप्त 
होता हूँ, परम तत्त्व-श्रवण करने की तीन्न इच्छा उत्पन्न होती है तथा योग 
साधना में चित्त-विक्षेप-दोष समाप्त हो जाता है । 


यहाँ पातंजल अष्टांग योग का तीसरा अंग आंसन'* सधता है। 
सुखासन का अभिप्राय उस आसन से हूं, जिसमें योगी सुधपूरवंक शान्ति से 
बठ सके, उसके ध्यान मे विक्षेप न हो और ध्यान में चित्त स्थिर रहे । 


बलादृष्टि के आजाने पर साधक की तृष्णा कम हो जाती है। उसके 
जीवन में उतावलापन कम होकर स्थिरता बढ जाती है। वह अपने शुभ 
समा रम्भमय उपक्रम मे कुशलता प्राप्त करता जाता है; अपने अन्तर्‌ हृदय 
मे उल्लास अनुभव करने लगता है और तत्त्वजिज्ञासा प्रबल होती है फलतः 
वह महान आत्मा अभ्युदय में सलग्न होता है । 


(४) दीप्राइष्टि“--यहाँ प्राणायाम* सधता है। यहाँ अन्तर॒तम मे ऐसे 
प्रशात रस का सहज प्रवाह बहता रहता है कि साधक का चित्त उसी में 





योगहष्टिसमुच्चय, ४१-४८ 


शौचसन्तोषतप स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा.। --पातजल योगसूत्र २/३२ 
योगहष्टिसमुच्चय, ४६-५६ 
स्थिरसुखमासनमु । --पातजल योगसूत्र २/४६ 


योगदृष्टिसमुच्चच, ५७-५८ 


तस्मिनु सति श्वासप्रश्वासयोगं तिविच्छेद प्राणायाम | 
--पातंजल योगसृत्र २/४६ 
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निमग्न हो 'जाता है, वह योग से हटता नही, अन्यत्र जाता नही । दीप्राहष्टि 
में स्थित साधक केवल कानो से सुनता ही नही, वरन्‌ हृदयगम भी करता 
रहता है उसके अन्दर अन्तर्ग्राहकता का भाव उदित हो जाता है; किन्तु सूक्ष्म 
बोध अधिगत करना अभी शेष रह जाता है । 

वह साधक धर्म को अपने प्राणो से भी अधिक मानता है । वह सदा- 
चार के प्रति निष्ठा ही नही रखना, वरन्‌ उसको आचरण मे भी लाता है । 
उसके चित्त की शांति बढने लगती है । 

दीप्राहृष्टि में स्थित साधक को संसार के भोग खारे पानी के समान 
अप्रिय लगते है और तत्त्वश्रव॒ण अमृत के समान । 

(५) स्थिराशष्ट'--स्थिराहष्टि मे दर्शन (सम्यग्दशन) नही गिरने 
वाला अर्थात अप्रतिपाती हो जाता है। इसमें प्रत्याहार सधता हूँ अर्थात्‌ 
स्व-स्व विषयो के सम्बन्ध से विरत होकर इन्द्रियाँ चित्तस्वरूपाकार हो जाती 
है तथा साधक जो भी क्रिया-कलाप करता है, वह भ्रान्तिरहित, निर्दोष एवं 
सूक्ष्म बोधयुक्त होते है । 





विशेष--पातजल योगसूत्र के समान जैन आचार्यों ने प्राणायाम को केवल 
श्वास-प्रश्वास-नियमन तक ही सीमित नही रखा है, वरन्‌ उस पर गहेंराई से 
चिन्तन किया है। श्वास-प्रश्वासनिरोध या नियमन तो प्राणायाम का केवल 
भौतिक रूप है, केवल मात्र बाहरी । 


जैन आचार्यों ने प्राणायाम को केवल रेचक (श्वास को बाहर निकालना), पुरक 
(भीतर खीचना) और कुम्भक (अन्दर रोके रखना)--इतना नही माना, वरन्‌ 
इसका अध्यात्मपरक रूप भी बताया है। रेचक (वाह्यभाव आत्म-विरोधी या 
परभावो को बाहर निकालना), पूरक (अन्तरात्ममाव--आत्मस्वरूपानुप्रत्यय को 
भीतर भरना) तथा कुम्भक (अन्तरतम को आत्मचिन्तन, आत्मग्रुणो से आपूर्ण 
करना तथा उन भावो को स्थिर किये रहना)--यह भाव-प्राणायाम है । 
इस अध्यात्मपरक भाव प्राणायाम का मोक्षमार्ग मे अत्यधिक महत्व है । 
इस भाव प्राणायाम के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । श्वासप्राणायाम 
से शरीर एवं चित्त की स्थिरता बढती है और इस भाव-प्राणायाम से मन की 
निर्मेलता तथा विशिष्ट आत्मानुभूति होती है । 
१ योगहष्टि समुच्चय १५४-१६१ 
*३ स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तत्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणा प्रत्याहार' । 
--पातंजल योगसूत्र २(५४ 


जज जन योग $ सिद्धान्त और साधना 


इस हृष्टि में स्थित साधक की मिथ्यात्व ग्रथि का भेदन हो जाता हैं, 
उसको सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। परिणामस्वरूप उसे ससार के 
सभी सुख-भोग क्षणभंगुर मालूम होते है और वह आत्मा को ही उपादेय 
अजर-अमर मानता है । हे 


स्थिरादृष्टि रत्नप्रभा के तुल्य (सदा एक समान ज्योति) देदीप्यमान 
रहती है। ः 

स्थिरादृष्टि दो प्रकार की होती है--(१) सातिचार और (२) निरति- 
चार । निरतिचार दृष्टि में अतिचार, दोष और विध्न नही होते । उसमे होने 
वाला दर्शन (सम्यग्दर्शन) नित्य एक सा अवस्थित रहता हैं। जिस प्रकार 
निमंल रत्नप्रभ्ा सदा एक समान ही दीप्तिमयी रहती हैं, वैसी ही स्थिति इस 
निरतिचार स्थिरादृष्टि की होती है । ह 


कर्मग्रंथ की भाषा मे इसे क्षायिक सम्यग्दर्शन कहा जाता हैं 

सातिचार स्थिराह्ृष्टि मे होने वाला दर्शन (सम्यगृदर्शन). अतिचार 
सहित होता है, वह एक-सा अवस्थित नही रहता, न्यूनाधिक भी होता 
रहता है । सातिचार स्थिराहृष्टि की स्थिति मलसहित रत्लप्रभा के समात 
होती है। जिस प्रकार मल के कारण रत्न की प्रभा कम-अधिक होती रहती 
है किन्तु मिटती नही, उसी प्रकार स्थिराहष्टि मे भी छोटे-मोटे दोष लगते 
रहते है, किन्तु इसकी दर्शन सम्बन्धी स्थिरता का नाश नही होता । 

करमंग्रंथ की भाषा मे यह क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन है, जिसमे चल- 
मल-अगाढ दोष तो लगते रहते है, किन्तु सम्यक्त्व छूटता नही | 

सम्यग्दर्शन का प्रारम्भ इसी पाँचवी दृष्टि से होता है । जीव भेद- 
विज्ञानी होकर आत्मा के स्वभाव और पर-भावो को, शरीर, धन-सम्पत्ति, 
पुत्र-पुत्री आदि को स्वय से भिन्न मानने लगता है । 


(६) कान्ताइष्टि'--कान्ताहष्टि मे साधक को अविच्छिन्न सम्य्क 
दर्शन रहता है। जिस प्रकार कान्‍्ता (पतित्रता स्त्री) घर के अन्य सभी काम 
करते हुए, उसका हृदय सदैव अपने पति मे लगा रहता हूँ, उसी प्रकार 
कान्ताहष्टि वाला योगी: ससार के अन्य सभी काय करता है किन्तु 
उसका हृदय सदैव अपनी आत्मा मे लगा रहता हैँ, वह आत्मानुभव करता 
रहता है । 


१ योगदृष्टिसमुच्चय १६२-१६६ 
का 


जैन योग का स्वरूप ७ 


इस सतत आत्मानुभव का परिणाम यह होता हैं कि उस योगी की 
आत्मभावना अत्यन्त हृढ हो जाती हैँ, वह सहजरूप से सतत आत्मभाव में 
रमा रहता हुं । वह सांसारिक भोग-उपभोगो को अनासक्त भाव से भोगता 
हैं, इसलिए उसके भोग आगे बन्धन तथा भवशप्नमण के हेतु नही होते, 
उनसे प्रगाढ़ कमंबन्धन नही होता । उसके राग-द्वेष अत्यल्प होते है, हृदय 
हिम के समान शीतल हो जाता हैँ, वृत्तियाँ बहुत कुछ उपशान्त हो 
जाती है। 

उपशम भाव से उसके व्यक्तित्व में ऐसी विशिष्टता उत्पन्न हो जाती 
है कि उसके सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र, सदाचार का प्रभाव अन्य लोगो पर 
भी पडता हूं, उसके व्यक्तित्व की उत्क्ृष्टता अन्य लोगो के लिए भी प्रीतिकर 
होती है, वे लोग उसके प्रति द्वं ष-भाव न रखकर प्रेम रखते है । 


कान्ताहृष्टियुक्त योगी के अष्टांग योग का छठा अग धारणा" 
सधता है। धारणानिष्ठ हो जाने पर वह आत्मतत्त्व के अतिरिक्त अन्य 
विषयो में रस नही लेता |, 

सूक्ष्म बोध उसे-स्थिरादृष्टि मे प्राप्त हो ही जाता हूं, अतः वह इस 
स्थिति मे (कान्ताहष्टि मे) आत्मतत्त्वविषयक चिन्तन, मनन, निदिध्यासन- 
मूलक मीमांसा करता हूँ, आत्मविचारणा और सद्गुणविचारणा में तल्लीन 
रहता है। इसके फलस्वरूप उसको आत्मा उत्कर्ष को प्राप्त होती है । उसका 
भात्महित--श्र यस्‌ उत्तरोत्तर सघता जाता ह । 

(७) प्रभावृष्टि---प्रभाहष्टि से प्रायश. ध्यान की प्रमुखता हे। इस 
दृष्टि से सम्पन्न योगी प्राय. ध्याननिरत रहता हूं अर्थात्‌ इसमे अष्टाग योग का 
सातवाँ अंग ध्यान*--ध्येय मे एकतानता--चित्तवृत्ति का एकाग्र भाव सफल 
होता है।' ध्यान-सोपानस्थित योगो यहाँ ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है कि 
राग, है ष, मोहरूप--त्रिदोषजन्य भावरोग यहाँ उसके लिए बाधक नही 
बन पाते। वह तत्त्वानुभ्रूति का गहरा रस-अनुभव प्राप्त कर लेता है और 
सतावृत्तियो की ओर उसका सहज ही झुकाव हो जाता हूँ । 

इस दृष्टि मे स्थित साधक असंगानुष्ठान (सभी प्रकार के सग-- 
आसक्ति या संस्पशरहित विद्लुद्ध आत्मानुचरण) को शीक्र साध लेता है। 





२ देशबन्धश्चित्तस्य घारणा । “--पातजल योगसून ३/१ 
रे योगहष्टिसमुच्चय १७०,१७१,१७७ 
रे त्त्म प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ । --पातंजल योगसूत्र ३/२ 


७६ जन योग घिंद्वान्त और साधना 


यह हृष्टि परम वीतराग भाव रूप स्थिति को प्राप्त कराने वाली है। इस 
दृष्टि वाले योगी की अन्तर्व॒त्तियाँ प्रशान्तरसवाही हो जाती हैं। 


(८) पराइृष्ट'--यह योग की आठवी और अन्तिम दृष्टि है। यह 
परा नाम की योगदृष्टि समाधिनिष्ठ होती है। यहाँ अष्टांग योग का आठवाँ 
अग 'समाधि” (चित्त का ध्येयाकांर रूप मे परिणमन) सघ जाता है। ईसमें 
आसग दोष (किसी एक ही योगक्रिया में आसक्ति) नही रहता | 

इस दृष्टि में संस्थित योगी घुद्ध आत्मतत्त्व, आत्मस्वरूप जिस प्रकार 
अनुभूति मे आए वैसी प्रवृत्ति या आचरण में सहज रूप से गतिमान रहता 
हैँ । उसके चित्त मे किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करने की इच्छा, कामना या 
वासना नही रहती हूँ | उसका चित्त प्रवृत्ति से ऊपर उठा हुआ होता है। 

इस हृष्टि मे स्थित साधक आचार अथवा कल्प मर्यादा से भी आर 
उठा हुआ होता है। किसी भी प्रकार के परम्परागत आचरण के अनुसरण 
का वहाँ प्रयोजन भी नही रहता | 

वह महान योगी धर्मसंन्यास--छुद्ध हृष्टि से तात्त्विक आचरणमृलक 
नैश्चयिंक शुद्ध व्यवहारमय विशिष्ट योग--योग॑संन्यास द्वारा अपने की इईत 
कृत्य कर॑ लेता है । 

इसके उपरान्त वह योगी अयोग अवस्था प्राप्त करके मुक्त हो जाती 
है, भोक्ष स्थान में जा विराजता है। 

इन आठ योगहृष्टियो के विवेचन से स्पष्ट है कि पातंजल योग 
वणित समस्त अष्टांगयोग (योग के आठो अंग) इन योगहृष्टियो में समाहित 
हो जाते हैं । * 

जैन योग की हृष्टि से आचार्य हरिभद्ग द्वारा निरूपित ये योगहृष्टियाँ 
बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमे जैन मोक्षमार्गं- सम्यग्दशन, सम्यग्शान और 
सम्यकचारित्र का सार निहित है। विस्तृत अध्ययन के जिज्ञासु उनके 
का परिशीलन करें | ४ 

योगियों के भें 
आचाय॑ हरिभद्र ने चार प्रकार के योगी बताये हैं--(१) कुलयोगी। 
(२) गोन्नयोगी, (३) प्रवृत्तचक्रयोगी और (४) निष्पन्नयोगी ।* 


१ योगदृष्टिसमुच्चय १७८-१८६ | 
२ तदेवार्थमात्रनिर्भास स्वरूपशुन्यमिव समाधि । --पातजल योगसूत्र ३ 
३ योगदृष्टिसमुच्चय २०८ 


जैन-योग का स्व€्प छछ 


(१) कुलयोगी --जो योगियों के कुल मे जन्मे हैं, जो प्रकृति से योग- 
धर्मा है--योगमार्ग का अनुसरण करने वाले है, वे कुलयोगी" कहलाते है । 

वे कुलयोगी किसी से भी द्ष नही रखते, देव-गुरु-धर्म उन्हे स्वभाव 
से ही प्रिय होते है तथा ये दयालु, विनम्र, प्रबुद्ध और जितेन्द्रिय होते है। 

(२) गोत्रयोगी---आये क्षेत्र के अन्तर्गत भारत भूमि में जन्म लेने 
वाले मनुष्य भूमि भव्य कहे जाते है, इन्हे गोन्रयोगी भी कहा जाता है। 
इसका कारण यह है कि भारत भूमि में योग साधना के अनुकूल साधन, 
निमित्त आदि सहज ही उपलब्ध होते रहे है। किन्तु केवल भूमि की भव्यता 
और साधनो की सुलभता से ही योग साधना नही सधती, वह तो साधक की 
अपनो भव्यता, योग्यता और सुपात्रता से ही सिद्ध होती है। 


गोत्रयोगी मे ऐसी सुपात्रता नही होती । साधन सहज ही प्राप्त होने 
पर भी वह यम-नियम का पालन नही करता, उसकी प्रवृत्ति ससाराभिमुखी 
होती है । अतः ऐसे मनुष्य को योग का अधिकारी नही माता गया है। 


(३) भ्रवृतब्रक्रपोगो--जिस प्रकार चक्र के किसी भाग पर डडा सटठा 
कर घुमा देने से वह पूरा का पूरा घृमने लगता है, उसी प्रकार जिन मनुष्यो 
के किसी भी अग से योग चक्र का स्पर्श होते ही, वे योग में प्रवृत्त हो जाते 
है, उन्हे प्रवृत्तचक्रयोगी कहा जाता है। 


१ योगदृष्टिसमुच्चय २१०,२११ 


२ वस्तुत कुलयोगी शब्द विशिष्ट अर्थ लिये हुए है। साधारणतया ऐसा दंखने मे 
नही ओता कि योगी का पुत्र भी योगी हो अथवा किसी की कुल परम्परा हो 
योगियो की रही हो । अत कुलयोगी शब्द को साधनानिप्ठ, योगपरायण पुछुषों 
की परम्परा से सम्बद्ध माना जाना चाहिए | ऐसे साधक जन्म, वशानुगति, वश 
परम्परा से भिन्न-भिन्न भी हो सकते हैं | 

कुलयोगी शब्द से गुरु-शिष्य परम्परा का आशय भी लिया जा 
सकता है कि योगी गुरु का शिष्य भी योगी होता है। लोक मे गुरु को पिता 
कहा भी जाता है। यद्यपि ग्रुरु शिष्य का जनक (जन्म देने वाला पिता) नही 
होता किन्तु शिष्य के जीवन का निर्माण करने वाला, उसे सुसस्कारी बनाने 
वाला गुरु ही होता है । इस अपेक्षा से भी कुलयोगी शब्द का आशय समझा ज॑ 
सकता है। 

है योगहृष्टि समुच्चय २१० 

४ योगहप्टिसमुच्चय २१२ 


छ्द जेन योग * सिद्धान्त और साधना 


वे यम के चार भेदों' में से इच्छायम और प्रवृत्तियम को साध चुके 
होते हैं तथा स्थिरयम और सिद्धियम को साधने में प्रयत्नशील रहते हैं। 


प्रवृत्ततक्रयोगी आठ गुणों से युक्त होता है। आठ गुण ये हैं-- 

(१) शुकषा--सत्‌ तत्त्व सुनने की तीत्र उत्कंठा। 

(२) श्रवण--अथ का मनन-अनुसंधान करते हुए सावधानीपूर्वक तत्त 
सुनना । 

(३) सुने हुए को ग्रहण करना--अधिग्ृहीत करना । 

(४) धारण--पग्रहण किये हुए का संस्कार चित्त में जमाना । . 

(५) विज्ञान--अवधारण करने के उपरान्त उसका विशिष्ट ज्ञात 
(विज्ञान) करना, प्राप्त बोध का हृढ संस्कार जमाना । 

(६) ईहा--चिन्तन, विमर्श, तर्क-वितक, शंका-समाधान करना | 

(७) अपोह--तक-वितक, शंका-समाधान तथा चिन्तन मनन के उप 
रानत बाधक अंश का निराकरण करना | 

(५) तस्वाभिनिवेश--अन्तःकरण मे तत्त्व का निर्धारण करना | 

प्रवृत्ततक्रपोगी को तीनो अवंचक' स्वयं प्राप्त हो जाते है। पी 
अवंचक ये हैं--(१) योगावचक (२) क्रियाउ्वंचक और (३) फलावंचक | 

जिसके दर्शन से कल्याण एव पृण्य की प्राप्ति होती है, ऐसे सदगुरओों 
का सुयोग योगावंचक है । उनका वंदन-सत्का र-सेवा आदि क्रियाइबंचक हैं। हे 
समस्त शुभ क्रियाओ का फल जो अमोघ होता है, उसकी प्राप्ति फतता- 
बंचक है।* 

इन तीनो अवचको मे सर्वप्रथम प्रवृत्त योगी योगावंचक प्राप्त करती 
हैं और फिर उसे शेष दोनो अवंचक भी प्राप्त हो जाते हैं ।* 


यमाश्चतुविधा इच्छाप्रवृत्तिस्थैयय सिद्धय । +योगभेद द्वाविशिका २३ 
२ अवचक का अभिप्राय सरलता (वचकतारहितता) है। जो कभी बचना--प्रवेचरतो 
न करे, उलदा तिरछा न जाय, कभी न चुके, वाण की तरह सीधा अपने लक्ष्य 
पर पहुँचे, उसे अवचक कहा गया है । 
योगहप्टिसमुच्चय ३४ 
४ आशद्ावचकयोंगाप्त्या तदन्यहयलाभिन* । 

एतेइघिकारिणों योगप्रयोगस्येति तद्विद ॥॥ >योगहप्टिसमुच्चय रैवर 


हे 


जैन योग का स्वरूप छ्दे 


प्रवृत्ततक्रमोगी अपनी आत्मा की उन्तति के लिए यम-नियमों का 
पालन करता है तथा राग-दह्वंष पर विजय-प्राप्ति के सोपानो को एक के बाद 
एक पार करता जाता है । 


(४) निष्पन्तयोगी--जिसका योग निष्पन्न हो चुका होता है अर्थात्‌ 
पूर्ण हो गया होता है, वह निष्पल्तयोगी कहलाता है। ऐसा योगी सिद्धि के 
अति निकट होता है, इसलिए उसे धममं-व्यापार की भी कोई जरूरत नही 
रहती । उसकी प्रवृत्ति सहज रूप में धर्ममय ही रहती है । 
जन योग और कुण्डलिनी 

जहाँ तक कुण्डलिनी (706 शांत ?0ज्ुटए 0 $30फशा ए०णशल) 
का संबंध है, इसका उल्लेख प्राचोन जैन शाप्त्रो में नही मिलता । आगसों 
में तो इसकी चर्चा है ही नही, आचाय॑ हरिभद्र सूरि के योग ग्रन्थों मे भी 
इसका उल्लेख नहीं है, जब कि हठयोग और तंत्रयोग का यह मुख्य 
विषय रहा है। 

आचाये हेमचन्द्र के योगशासत्र और शुभचन्द्राचार्य के ज्ञानाणंव में 
कुछ ऐसी यौगिक क्रियाओ और साधनाओ का वर्णन अवश्य प्राप्त होता है 
जिनका सम्बन्ध कुण्डलिनी से है । 

कुण्डलिनी का सर्वप्रथम उल्लेख मत्रराजरहस्या नामक ग्रथ में 
मिलता है। तमस्कार स्वाध्याय में कुण्डलिनी के नवचक्रों बताये गये है+- 
(१) गुदा के मध्यभाग में आधार चक्र (२) लिग घूल के पास स्वाधिष्ठान 
चक्र, (३) नाभि के पास मणिपूर चक्र, (४) हृदय के पास अनाहत चक्र, (५) 
कण्ठ के पास बविशुद्धि चक्र, (६) घण्टिका के पास ललना चक्र, (७) भ्र चक्र 
के मध्य स्थित आज्ञा चक्र, (८) सृर्ध्वा--तालु रंध्र मे स्थित सहस्नार चक्र, (६) 
त्रह्मरक्न अथवा ऊध्वे भाग में स्थित सुषुम्ता चक्र । 


न यद्यपि इन चक्रो का तथा कुण्डलिनी का उल्लेख परवर्ती जैन शास्त्रो 
में मिलता अवश्य है किन्तु ऐसा मालूम होता है कि कुण्डलिनी का जैन योग 
मे कोई विशेष महत्व नही रहा | उसका कारण यह है कि जैन योग का 


१ यह ग्रथ वि० स० १३३३ मे रचा गया है ।--देखिए--जैन साहित्य का वृहदु 
इतिहास, पृष्ठ ३१० 
२ गरुदमध्य लिगमूले नाभो हृदि कण्ठघटिका भाले। 
मृधेन्यमूध्वें नवषटक (चक्र) ठाच्ता पंच भाले युता ॥ 
-वमस्कार स्वाध्याय (सस्क्ृत) पृ० १२१ 


घ० जेन गोग * सिद्धान्त और साधना 


लक्ष्य साधना में चमत्कार या प्रभाव पैदा करना नही होकर कमं-मुक्तदशा 
को प्राप्त करना है। यहाँ साधना की चरम परिणति मोक्ष है । 


प्राचीन जैन योग प्रक्रिया का अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट कह 
सकते है कि “कुण्डलिनी योग', जैन योग में 'तेजोलेण्या' के नाम से व्यवहृत 
हुआ है। क्योकि जैसा स्वरूप जैन आगमो में तेजोलेश्या का बताया गया हैं; 
वैसा ही स्वरूप कृण्डलिनी शक्ति का हृठयोग के ग्रन्थों में है। " 

जन आगमो में भगवान महावीर के जीवन का एक प्रसंग वर्णित है। 

गोशालक ने भगवान महावीर से पूछा--भगवन्‌ ! तेजोलेश्या की उप- 
लब्धि कंसे हो सकती है ? 

भगवान महावीर ने बताया--जों साधक निरन्तर दो-दो उपवास 
करता है, पारणे के दिन मुट्ठी भर उडद खाता है और चुल्लू भर जल पीता 
है तथा भ्रुजा ऊपर उठाकर सूर्य की आतापना लेता है, उसे छह महीने मे 
तेजोलेश्या की प्राप्ति हो जाती है ।* 

तेजोलेश्या की प्राप्ति के दो साधन है--(१) जल और अन्न की अति 
सीमित मात्रा लेकर तपस्या करना तथा (२) सूर्य की आतापता लेना--मूँगे 
से शक्ति ग्रहण करना । 

वस्तुतः तेजोलेश्या का स्थान तैजस्‌ शरीर है। हठयोग विश्वारदो ने 
भी कुण्डलिनी का स्थान सूक्ष्म शरीर (£४४०४० ०००)) माना हैं! 

जिस प्रकार तेजोलेश्या-सिद्ध योगी मे अनुग्रह और निग्नह की शक्ति 
होती है, शाप और वरदान की असीम सामथ्य होती है वैसी कुण्डलिनी-सिद् 
योगी मे भी होती है । तेजोलेश्या भी प्रचण्डशक्ति है और कुण्डलिती-शक्ति भी 
ऐसी ही है। तेजोलेश्या योगी के शरीर से निकलती है तो सूर्य का सा तीत़ 
प्रकाश और अग्नि-सी दाह उत्पन्न करती है, वैसा ही प्रभाव कुण्डलिनी शर्ति 
का है--योगी कोटि सूर्यत्रभा के समान प्रकाश देखता है । 

तेजोलेश्या का एक दूसरा रूप भी है, वह है शीतल-लेश्या | जन 
परम्परा के अनुसार वह उसी योगी को प्राप्त होती है जिसकी वासनाए 
(कषाय) क्षीण हो चुकी है। इसका प्रभाव शीतलतादायक होता हैं! 

ह॒ठयोग के ग्रन्थों के अनुसार भी जब वासना-समुक्त (7#भणा |०र्थ) 
योगी की कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत होकर सहस्वार चक्र में पहुँचती हे और 


१ तेजोलेश्या का अभिप्राय यहाँ तेजोलब्धि है । “-सम्पार्देक 


२ भगवती सूत्र, शतक १६४, सूत्र ७६ (अंगसुत्ताणि) । 


जैन योग का स्वरूप घर 


शिव से उसका मिलन होता है तो वहाँ स्थित चन्द्र (शिवजी के मस्तक पर 
तथा सोमचक् में चन्द्रमा स्थित मानता गया है) से अमृत पाकर योगी को 
अनिवंचतीय शीतलता और आनन्द की प्राप्ति होती है । 


इस विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है जैन योग में वणित 


-तैजोलेश्या ,हठयोग-तन्त्रयोग आदि में कुण्डलिनी शक्ति के नाम से वर्णित 
हुई है 
कुण्डलिनी का हठयोग में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसे उप- 
निषदो में 'नचिकेत अग्नि! कहा गया है। चैनिक योग दोपिका में इसे श्री 
7 गण द्वारा ४४7८ ॥7० (आत्मिक अग्नि) कहा गया है। मेडम ब्लेवेट्स्की 
ते इसकी गति ३४५००० मील प्रति सैकिण्ड बताई है । 


इसके बारे से हठयोग के प्रन्यो में अनेक प्रकार की सावधानियाँ 
रखने का निर्देश है, उनमें प्रमुख है कि जब तक साधक की वासना का क्षय 
न हो जाय, वह 78४४०7-०7०० न हो जाय तब तक कुण्डलिनी को जगाने 
का प्रयत्त उसे नही करना चाहिए, अन्यथा कुण्डलिनी शक्ति नीचे की ओर 
प्रवाहित होकर वासनाओ और कषायो के आवेग के अत्यधिक बढ़ा सकती 
है। यही बात योंगविद्या (हुठयोग) विशारद श्री हडसन (स्रए००5०7) ते 
अपनी पुस्तक 5५००४ ०९ 5०४४४० में कही है-- 

तणं8 शाह लू 2णप्रध] गांशाह़ ए 6 एथाशातणा$3 006०: 
रे परातशोए 789 ०सए 96 8४/४ए 286०7796७0 ए70७ ६6 ०7फ्षा 8009708 
०४ (४४६४४ 0० 0९०एॉ इठा०7९९---00९7ए96 #पए0ब्ी77 0997 8९ 00ण्ञञ7- 
जदा85$ धात वरशांधाधएि 05007 (6 06876नाग्रापा6 हत॑ ब6ा/शाए ए ४०5 
02४75, 

यही कारण है कि प्राचीन जैन योग (आगम साहित्य तथा ईसा की 
दशवी शताब्दी तक रखे गये जैन साहित्य) मे कुण्डलिनी की कोई चर्चा प्राप्त 
नही होती । वास्तव में जैन योगियो ने कुण्डलिनी जागरण को अपना लक्ष्य 
कभी नही बनाया । 


इसका कारण यह है कि कुण्डलिनी-शक्ति की जागरणा अधिकांश 
योगी भौतिक शवितयों के प्रदर्शन, यश आदि की प्राप्ति के लिए करते है, 
जसा कि गोशालक ने किया था | यह भी सवंविदित है कि हठयोग, वाम- 


कौल तन्त्रयोग के कारण ही बंगाल मे कितना व्यभिचार और क्रष्टाचार 
फेला था | 


तब दूरदर्शी और धभ्रुत-भविष्य के ज्ञाता जैन योगी, चिन्तक तथा 


पर जैन योग : सिद्धान्त और साधना 


मनीषी कुण्डलिनों जागरण जैसी दुष्परिणामकारी (दुष्परिणामकारी इसलिए 
कि जिन साधकों की वासनाएँ क्षय नही हुई है, वे इस महाशक्ति का दुरुपयोग 
अपनी वासना तृप्ति और स्वार्थ सिद्धि के लिए करते है) शक्ति को प्राप्त करने 
का प्रयत्त कैसे करते ? यद्यपि उन्हे तेजोलेश्या शक्ति के रूप मे कुण्डलिती योग 
पूर्णतया ज्ञात था । 

आध्यात्मिक हृष्टि से जैन योग के भेद 


आध्यात्मिक दृष्टि से योग के बीज तथा विचार प्राचीन जैन आगमो में 
यत्र-तत्र प्राप्त होते है। आचाय हरिभद्र सूरि ने अपने ग्रन्थ योगबिन्दु में 
आध्यात्मिक थोग का बहुत ही सुन्दर तरीके से क्रमबद्ध वर्णन' प्रस्तुत किया 
है। वहाँ उन्होंने मोक्ष-प्राप्ति के अन्तरग साधन को धर्म-व्यापार कहा है तथा 
उस धर्म-व्यापार को योग बतला कर उसके पाँच भेद किये हैं--(१) अध्यात्त, 
(२) भावना, (३) ध्यान, (४) समता और (५) वृत्तिसंक्षय ।* पातंजलयोग के 
संप्रज्ञात और असप्रज्ञात नाम के दो योग इन्ही पाँच भेदों के अन्तर्गत आ जाते हैं। 
(१) अध्यात्मयोग 


जैन आगमो" में मोक्षाभिलाषी आत्मा को अध्यात्मयोगी बनने की- 
योग से युक्त होने की प्रेरणा बार-बार दी गई है । इसका कारण यह है कि 
चारित्र-शुद्धि के लिए मुमुक्षु आत्मा को अध्यात्मयोग अनुष्ठान की नितान्त 
आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आचार्य ने सर्वप्रथम अध्यात्मयोग 
का निर्देश मुमुक्षु साधक को दिया है । 


अध्यात्मयोग का लक्षण बताते हुए आचाय ने कहा है-- 


उचित प्रवृत्ति से अगुन्नत-महात्रत से युक्त होकर चारित्र का पालने 
करने के साथ-साथ मैत्री आदि भावनापूर्वंक आगम वचनों के अनुसार तत्त- 
चिन्तन करना, अध्यात्मयोग है ।* 


१ अध्यात्म भावना ध्यान, समता वृत्तिसक्षय । 


मोक्षेण योजनाद योग , एप श्रेष्ठो यथोत्तरमु ॥ --योगविन्दु ३१ 
२ (क) अज्श्षप्पजोगसुद्धादाणे उवदिट्िठए ठिअप्पा । --सूत्रकृताग ११४ 
(ख) अज्क्षप्पज्ञञाणजुत्ते (अध्यात्मप्यान युक्त... --अश्वव्याकरण है; सवखार 


व्यास्याकार ने इस सूत्र की व्याख्या की है--- 

अध्यात्मनि आत्मानमधिक्ृत्य आत्मालवन ध्यान चित्ततिरोधस्तेत ग्रुक्त ! 
ओचित्यादवृत्तयुक्तत्थ, वचनात्‌ तत्वचिन्तनमु । 
मैच्यादिभावसयुक्तमरप्वात्म॑ तद॒विदों विदु ॥ --योगविन्ड २१० 


शा 


____ __._..-भन्‍्वाककरामक बारी 


जन योग का स्वरूप णरे 


यहाँ अध्यात्मयोग के तत्त्वचिन्तनरूप लक्षण भें दिये गये चार विशे- 
षण--(१) ओऔचित्य (सम्यग्बोधपूर्वक), (२) वृतसमवेतत्व, (३) आगमानुसा- 
रित्व और (४) मैत्री आदि भावना संयुक्तत्व, बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। इन पर 
विचार करने से अध्यात्म का वास्तविक रहस्य भलीभॉति स्पष्ट हो जाता है। 

मैत्री आदि चार भावनाओ से भावित पुरुष अध्यात्मयोग की भावना 
को और भी अधिक हृढ करता है । 

(१) मैत्री भावना द्वारा वह अपने से अधिक सुखी व्यक्तियों के प्रति 
ईर्ष्या भाव का त्याग करता है । 

(२) करुणा भावना से वह दीन-दुःखी प्राणियों के प्रति उपेक्षा नही 
करता, वरन्‌ उनको यथांशक्ति सहयोग देकर उनके कष्ट को मिठाने का 
प्रयास करता है, उनके साथ सहानुभूति रखता है । 

(३) मुदिता अथवा प्रमोद भावना से उसका पुण्यशाली जीवो से दं ष 
हट जाता है तथा गुणियो के प्रति उसके प्रशंसा भाव जागते हैं, बह गुणानु- 
रागी बनता हैं, गुण ग्रहण करता है । 

(४) उपेक्षा अथवा माध्यस्थ्य भावना द्वारा वह पापी, दुष्ट, दुराग्रही 
जीवो पर से राग-ह ष हटा लेता है । 

इन चार भावताओं के अनुशीलन से अध्यात्मयोगी साधक की आत्मा में 
ईर्ष्या का नाश, दया का संचार, गुणानुराग तथा राग-हू ष को निवृत्ति सम्पन्न 
होती है और वह अध्यात्मयोग का सम्यक्‌ प्रकार से आचरण करने में सक्षम 
बनता है। 

इस प्रकार अध्यात्मयोग” के स्वरूप को समझकर जो व्यक्ति उसे 
आत्मसात्‌ कर लेता है, उसके पापो का नाश, बीय॑ का उत्कर्ष, चित्त की 
प्रसन्नता, वस्तुतत््व का बोध तथा आत्मानुभवरूप अमृत की प्राप्ति होती है।* 

यह अध्यात्मयोग की फलश्न्‌ ति हे । 


१ [क) सुखीष्या दुखितोपेक्षा प्रुण्यद्व पमाधमिषु । 
रागद् षो त्यजेन्नेता लब्ध्वाइध्यात्म समाचरेत ॥७॥ --योगभेदद्वात्रिशिका 
(ख) मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणा सुखदु खपुण्यापुण्यविषयाणाभावनातश्चित्त प्रसादन। 
--पातजल योगसूत्र १३६ 
२ अतः पापक्षय सत्वं शील ज्ञान च शाश्वतम्‌ । 
तथानुभवससिद्धममुत ह्यदि एव तु॥ 


--योगविच्दु ३१५६, तथा योगश्रेदद्वानिशिका ८ 
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(२) भावनायोग 


भावना योग का माहात्म्य आगमों में भी वताया गया है। सूत्रक्ृताग 
सूत्र मे कहा गया है--जिस साधक की आत्मा भावनायोग से छुद्ध हो गई 
हैं, वह साधक जल में नौका (नाव) के समान है; और जिस प्रकार नाव को तट 
पर विश्राम प्राप्त होता हूँ उसी प्रकार उस साधक को भी सभी प्रकार के 
दुःखो एवं कष्टो से छुटकारा प्राप्त हो जाता है तथा उसे परम शान्ति का 
का लाभ होता है ।* 

भावनायोग का लक्षण बताते हुए कहा गया है-प्राप्त हुए अध्यात्म- 
योग का बुद्धिसगत (चिचारपुर्वक) बार-बार अभ्यास करना, चिन्तन करना-- 
भावनायोग है ।* 

यह निश्चित है कि समझे हुए पदार्थ का जब बार-बार चिन्तन किया 
जाता है तभी वह मन-मस्तिष्क मे स्थिर रह सकता है। इसी प्रकार अध्यात्म- 
तत्त्व को भी हृदय में स्थिर रखने के लिए भावनाओ का चिन्तन अति आव- 
श्यक है। वस्तुत अध्यात्मयोग का बहुत कुछ तत्त्व भावनायोग पर ही 
निर्भर है । 

जैन आगमो मे मोक्ष-प्राप्ति के चार मार्ग बताये गये है--दान, शील, 
तप और भाव | इन सब में भो भाव ही अत्यधिक महत्त्वपृण है। भाव के 
बिना दान, शील और तप भी कार्यकारी नही हो पाते । सब क्रियाएँ फलहीन 
रह जाती है। 

पतजलि ने भी समाधि-प्राप्ति के साधन रूप उपादेय अभ्यास के बारे 
में भी यही बात कही हैँ । 

भावना के लिए आगमो मे अणुवेबजा (अनुप्रेक्षा) शब्द भी व्यवहृत हुआ 
है, जिसका अथ है बार-बार देखता--चिन्तन-मनन और अभ्यास करना । 

अध्यात्मयोगी के लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वैराग्य--यें 
पाँच विषय भावना के है। इन विषयो की भावना करने से वैभाविक संस्कारो 
(कर्मजन्य उपाधियो) का विलय, अध्यात्म तत्त्व की स्थिरता और आत्मगुणी 
का उत्कर होता हं । 


जम 
१ भावणाजोग सुद्धप्पा, जले णावा व आहिया 


णावा व तीर सम्पन्ना, सव्वदुक्खा तिउदुटई ॥॥ --सूत्रकृताग १/१ १/१ 
२ अभ्यासों बुद्धिमानस्थ, भावना बुद्धितगत । >-योगशेदद्वा त्रिशिका ६ 


३ सतु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो हृढभूमि ।  --पातजल योगसूत्र १ (४ 


चच्क 


जैन योग का स्थरुप घर 


भावनायोग के सन्दर्भ में बारह भावनाओं का भी वर्णन जैन शास्त्रों 
में प्राप्त होता है । वे बारह भावता है-- 


(१) अनित्य भावना--इसमें जीवन की अणभंग्रुरतां--अनित्यता का 
चिन्तन किया जाता है । 


(२) अशरण भावना--इस भावना में साधक यह॒ चिन्तन करता है कि 
संसार में धर्म के सिवाय अन्य कोई भी व्यक्ति या वस्तु प्राणी के लिए 
श्रणभूत नही है । 

(३) संसार भाववा--इसमें संसार की स्थिति और उसके दुःखमय स्वरूप 
का चिन्तन साधक करता है । 


(४) एकत्व भावना--इस भावना द्वारा साधक यह चिन्तन करता हैं 
कि वह अकेला ही जन्म ग्रहण करता है और अकेला ही मरता है, उसका 
कोई साथी नही है। 

इस भावना का आधार हँ---तुममेव तुम मित्त, कि बहिया मित्तमिच्छसि ! 
है भात्मत्‌ ! तुम्ही तुम्हारे मित्र हो, बाहर के किस मित्र को इच्छा करते हो, 
अर्थात्‌ किसी भी मित्र या साथी की इच्छा मत करो । 


(५) अन्यत्व भावना--यह्‌ भावत्ता साधक के हृदय में भेद-विज्ञात 
जगाने वाली है । साधक यह चिन्तन करता हैँ कि वंह सबसे अलग है, जहाँ 
शरीर भी अपना नही, वहाँ अन्य परिजन स्त्री-पुत्र-धन आदि अपने केसे हो 
सकते है । 

(६) अशुचि भाचना--इस भावना में साधक शरीर की अज्लुचिता का 
चिन्तव करता हूँ ! इसके परिणामस्वरूप उसका अपने शरोर पर से मंमत्व- 
भाव छूट जाता है। 

(७) भात्नव सावता--इस भावना द्वारा साधक, कर्मों के आख्रव का 
बला करता है, फलस्वरूप वह कर्माखव को रोकने के लिए प्रयत्नशील 

ताहे। 


(८) संवर स्‍्ावना--इस भावता हारा साधक कर्मों के आस्रव को 
रोकता है । 


(दे) चिर्जरा भाववा--साधक इस भावना द्वारा अँपने पूर्व संचित कर्मों 
को निर्जरा करता है, उनका क्षय अथवा नाश करता हैं। 

(१०) लोक पभावना--इस भावना द्वारा साधं्क चिन्तन करता है कि 
मेरा जात्मा अनादि काल से इस लोक में प्रेंमण कर रहा है, अब मुझे ऐसा 
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प्रयास करना चाहिए जिससे मेरा भवभ्रमण समाप्त हो जाय | वह अपनो 
आत्मा के भवश्नमण को रोकने के लिए प्रयत्नशील होता हैं । 

(११) बोधिदुर्लंध भावना--इस भावना का हाद॑ सम्यकज्ञान, आत्म- 
ज्ञान की प्रतिष्ठा करता हूँ। साधक यथार्थ ज्ञान का बार-बार अनुचित्तन 
करता है। 

(१२) धर्म झावना--इस भावना द्वारा साधक धर्मं के स्वरूप, उसके 
फल तथा माहात्म्य आदि के बारे भें चिन्तन करके धर्म पर हृढ़ होता हैं। 

इन भावनाओं के बार-बार चिन्तन-मनन और अभ्यास से साधक 
का अध्यात्मयोग दृढ से हृढतर हो जाता है ।" 

इन बारह भावनाओ में से अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व और 
लोक--ये पाँच भावनाएँ धर्मध्यान में परिगणित की गईं है तथा अन्यल, 
अश्युचि, आखसत्रव, संवर निर्जरा, बोधिदुलंभ और धम्म--ये सात भावनाएं 
शुक्लध्यान के अन्तर्गत परिगणित की गई है। इन भावनाओ के सतत 
चिन्तन से साधक को धर्मध्यान-शुक्लध्यान की प्राप्ति होती है। 


३ ध्यानयोग 


ध्यान का वर्णन जैन आगमो में अनेक स्थलो पर हुआ है। प्रशन- 
व्याकरण सूत्र में ध्यान का लक्षण देते हुए कहा है-- 

स्थिर दीपशिखा के समान निश्चल--निष्कम्प तथा अन्य विषय के 
संचार से रहित केवल एक ही विषय का धारावाही प्रशस्त सुक्ष्म बोध जिसमें 
हो, उसे ध्यान कहते है ।* 

इसी का अनुसरण करते हुए आचाय॑ हरिभद्रसूरि ने कहा हैं: 

छुभ प्रतीको के आलम्बन पर चित्त का स्थिरीकरण-्यान के 
जाता है । वह ध्यान दीपक की लौ के समान ज्योतिर्मान तथा सूक्ष्म 
अन्त प्रविष्ट चिन्तन से समायुक्त होता हैँ ।२ 


१ भावनाओ के विस्तृत वर्णन के लिए “भावना योग (आचार्य श्री आत्माराम है 
महाराज) पुस्तक देखें । 
निव्बायस॒ रयणप्पदीपज्ञाणमिव निष्पकम्पे।. --प्रश्तव्याकरण, सबर हार * 
शुभैकालम्बन चित्त ध्यानमाहुमंनीबिण: । 


स्थिर प्रदीपसहश सुक्ष्मभोगसमन्वितसु ॥ --योगविस्दु २६१ 
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श्री शीलांकाचार्य ने ज्लाणजोगं समाहददु'' इस गाथा की ठीका करते 
हुए चित्तनिरोध लक्षण धर्मध्यातादि में मतन-वचव-काया के विशिष्ट व्यापार 
की ही ध्यान योग कहा है ।* 

तत्त्वा सूत्र मे बताया गया है--अन्तमु ह॒त॑ पर्यन्त एक ही विषय पर 

« चित्त की सवंधा एकाग्रता अर्थात्‌ ध्येय विषय मे एकाकार वृत्ति का प्रवाहित 

होना ध्यान है ।* 

यही बात पतंजलि ने अपने योगसूत्र में कही है-जहाँ चित्त को 
लगाया जाय, उसी में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है।* 

बस्तुतः ध्येय में चित्त का एकाकार हो जाना ही ध्यान ह । इस ध्यान- 
योग में साधक की ध्येयवस्तुगत एकाग्रता इतनी बढ जाती है कि 
उसको (साधक को) उस समय ध्येय के अतिरिक्त अन्य का किसी भी वस्तु 
का विचार भी नही आता । जिस आत्मा में यह ध्यानरूप योगाग्नि प्रज्वलित 
होती है उसका कमरूप मल (जो अनादिकाल से आत्मा के साथ चिपका हुआ 
है) भस्म हो जाता है उसके प्रकाश से रागादि का अन्धकार विनष्ट हो 


जाता है, चित्त सबंथा निर्मल हो जाता है तथा मोक्ष मन्दिर का द्वार दिखाई 
देते लगता हैं । 


ध्यानयोग आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित करने का 

प्रबलतम साधन हैँ तथा आत्म-स्वातन्ध्य, परिणामों की निश्चलता ओर 

जन्मान्तर से आत्मा के साथ सम्बद्ध कर्मा का विच्छेद--यह तीनो ध्यान- 
योग के फल हैं । 

४. समतायोग 

समतायोग ध्यान मे अत्यधिक उपयोगी होता है। अविद्या (मोह-- 





१ ताणजोग समाहददु की पूरी गाथा एस प्रयार हे-- 

ज्साणजोर्य समाहुददु कार्य दिउसेज्ज सब्यतों। 

घितिषए परम मरदा कामोस्पाएं परिदएुज्तासि | --तृयगढग १(८/२६ 
ध्यानमं>-वित्तनियेध सक्षप धर्मध्यावादिण तह योगो दिशिप्टसनोयाएदायब्यापा- 
रघ्सें ध्यानघोगश । 


है कुकाग्रसियानिरोधो प्यानग । >ञागर्थसूत २२७ 
डे. सच प्रस्ययंशाटागर स्थास जापानडस बोदएुड ४३ 
भर रु 


सपशसपसूप्रपरस्माण शाही, अपधभायम्स मारे स्यम्स ग 
हू: ई च् छू 4 शक 
पसशक्षह्ट एमि घत पुरे आई, रुगीरिय रापमाण पे झोएशर था 


बह छः 
न-दश दिया डिश , ८ ६६ 
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मुढता) द्वारा कल्पित इष्ट-अनिष्ट पदार्थों में विवेकपूर्वक तत्त्व निर्णय-बुद्धि 
से राग-देष रहित होना अर्थात्‌ पदार्थों मे को जनि वाली इष्ट-अनिष्ट की 
कल्पता को केवल अविद्या का प्रभाव समझकर उनमे उपेक्षा धारण करना 
समता है।' उसमें निविष्ट मन-वचन-काया के व्यापार का नाम समता- 
योग है । 

वस्तुत: ससार का कोई भी पदार्थ न इष्टरूप ह और न अनिष्टरूप, 
यह संसार तो अहेयोपादेय--न ग्रहण करने योग्य और न छोडने योग्य है । 
इसमे और इसके सभी पदार्थों मे जो जीव को हप॑-शोक आदि की अनुभूति 
होती है, वह सब मोह का प्रभाव है, विभाव संस्कार हैं। ये सस्कार न तो 
आत्मा के गुण है और न ही आत्मा का इनके साथ कोई वास्तविक सम्बन्ध 
ही हैं। आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो दर्शान-ज्ञान-चारित्रमय है।इस 
प्रकार के विवेक-ज्ञान से आत्मा मे विचार-वेषम्य का नाश और समभाव का 
परिणमन होने लगता है। इस सत्‌ परिणाम द्वारा किये जाने वाले तत्तव- 
चिन्तन का नाम ही समतायोग हूँ । समत्व (राग-द्वषरहितता) आत्मा का 
निज गुण है । 

ध्यान और समता परस्पर सापेक्ष है। ध्यान के बिना समता की 
प्राप्ति नही हो सकती और समताभाव का प्रादुर्भाव हुए बिना 8348 
सिद्धि नही हो सकती। ध्यानयोग के साधक को समतायोग अनिवाय हैं 
और समतायोग के साधक को ध्यानयोग की आवश्यकता होती है । क्योकि 
ध्यान मे प्राप्त चित्त की एकाग्रता समतायोग के अभाव में स्थिर नही रहे 
सकती । 


१ अविद्याकल्पितेषूच्च रिष्टानिष्टेषु वस्तुष्‌ । 
सज्ञानात तद॒व्युदासेन समता समतोच्यते ॥। --थोगविन्दु २६४ 
इसीलिए आगमो में साधु को आदेश दिया गया है कि वह जग के 
समस्त प्राणियो को समभाव से देखे और राग-ह्ष के वशीभुत होकर किसी भी 
प्राणी का प्रिय अथवा अप्रिय न करे । यथा-- ह 
(क) सब्वं जग तु समयाणपेही पियमप्पिय कस्सबि णो करेज्जा । 
--सूयगडग १/१५ 
तथा-- 
(ख) पण्णसमत्ते सया जये, समताधम्ममुदाहरे मुणी । “+सूयग्डग १ (९४६ 
अर्थात्‌--बुद्धिमान साधु (कषायो को) सदा जीते और समताधर्म को 
उपदेश दे । 


जैन थोंग का स्वेरूप दह्‌ 


समतायोग से सूक्ष्म कर्मों का अर्थात्‌ विशिष्ट चारित्र--यथाख्यात 
चारित्र और केवल उपयोग (केवलज्ञान-दशन) को आवबृत करने वाले ज्ञाना- 
वरण, दर्शनावरण और मोहनीय कर्मों का नाश तथा अपेक्षा-तन्तु का छेद हो 
हो जाता है। अपेक्षा-तन्तु (आशा-डोर) का विच्छेद हो जाने का तात्पय॑ यह 
हैँ कि समतायोगी को किसी भी प्रकार के सांसारिक सुखो की अपेक्षा--इच्छा 
नही रहती । इसीलिए वह प्राप्त लब्धियो का उपयोग भी नही करता, 
क्योकि उसे यश-कामना भी नही रहती । 


(१) लब्धियो में अप्रवृत्ति, (२) सूक्ष्म कर्मों (ज्ञान-दर्शन-चारित्र के 
प्रतिबन्धक ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय आदि कर्म) का क्षय और 
(३) अपेक्षातन्तु का विच्छेद--ये तीन समतायोग के विशिष्ट फल है, जिनके 
आस्वादन से आत्मा को अमृतत्व की प्राप्ति होती है । 

५. वृत्तिसंक्षययोणग 
वृत्तिसंक्षययोग आध्यात्मिक योग का अन्तिम सोपान हैँ । इसका 
स्वरूप बताते हुए कहा गया है-- 

आत्मा में मन और शरीर के सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाली विकल्प- 
रूप तथा चेष्टारूप वृत्तियो का अपुनर्भावरूप से जो निरोध--आत्यन्तिक 
क्षय--समल नाश होता है, उसका नाम दवृत्तिसंक्षययोग है. ।' 

आत्मा स्वभाव से निस्तरंग सागर के समान निश्चल है। जैसे वायु के 
सम्पर्क से उसमें तरंगें उठती है, उसी प्रकार आत्मा मे भी मन और शरीर के 
संयोग से संकल्प-विकल्प तथा अनेक प्रकार की चेष्टारूप वृत्तियाँ उठती 
रहती है। इनमें विकल्परूप वृत्तियाँ मनोद्रव्य के संयोग से उत्पन्न होती है 
और चेष्टारूप वृत्तियाँ शरीर-सम्बन्ध से उत्पन्न होती है। इन विकल्प और 
चेष्टारूप वृत्तियो का समूल नाश ही वृत्तिसंक्षययोग है ।* 

यह वृत्तिसंक्षय नाम का योग आत्मा को कैवल्य (केवलज्ञान-दर्शन) की 
प्राप्ति के समय तथा निर्वाण प्राप्ति के समय प्राप्त होता है । यद्यपि वृत्ति- 





१ (क) अन्यसयोगवृत्तीना, यो निरोधस्तथा तथा । 
अपुनर्भावर्पेण स तु तत्सक्षयोी मत ॥ --योगविन्दु ३६६ 
(ख) विकल्पस्पन्दरूपाणां, वृत्तीनामन्यजन्मनामु । 
अपुनर्भावतों रोध प्रोच्यते वृत्तिसक्षय ॥ 
--उपाध्याय यशोंविजयक्ृत योगशेदद्वात्रिशिका २४५ 
२ योगविन्दु व्याख्या श्लोक ४३१ । 
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निरोध अन्य ध्यान आदि की अवस्था मे भी आत्मा प्राप्त करता है, किन्तु 
वह आंशिक होता है; सम्पूर्ण वृत्ति-क्षय इसी योग मे प्राप्त होता है। 

कैवल्य अवस्था में भी तेरहवें ग्रुणस्थान (सयोगकैवली दशा) में 
विकल्परूप वृत्तियों का समूल नाश हो जाता है और चौदहवोें ग्रुणस्थान 
(अयोगकेवली दशा) मे चेष्टारूप वृत्तियो का आत्यन्तिक क्षय होता है। 

इस प्रकार वृत्तिसंक्षययोग के कैवल्य प्राप्ति, शैलैशीकरण” और मोक्ष 
लाभ---ये तीन फल है। 

महषि पतजलि द्वारा वर्णित सम्प्रज्ञावयोग--जिसमें राजस एवं तामत 
वृत्तियों का स्वथा निरोध होकर केवल सत्त्वप्रधान प्रज्ञा-प्रकर्षरूप वृत्ति का 
उदय होता है, इन चार भेदों (अध्यात्म, भावना, ध्यान और समता) में 
सन्निहित है तथा असंप्रज्ञातयोग समाधि--जिसमें सम्पृ्ण वृत्तियों का क्षय 
होने पर आत्मानुभवरूप समाधि प्राप्त होती है--वृत्तिसंक्षययोग के अन्तर्गत 
आ जाती है | 

इस प्रकार आध्यात्मिक योग द्वारा साधक श्ने: शरनेः आत्मोत्कानिति 
करता हुआ मोक्ष अथवा निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है, चरम लक्ष्य उसे 
प्राप्त हो जाता है । 

आध्यात्मिक योग के अतिरिक्त जैनधर्म-दर्शन में 'तपोयोग” का भी 
विशिष्ट स्थान हू । साधक अपनी कषायो (क्रोध, मान, माया, लोभ आदि), 
वासनाओ और कर्मों को क्षय करने के लिए तथा मन एवं इन्द्रियों को वश 
में रखने के लिए विभिन्न प्रकार के तप करता है। 

जैन धर्म में तप का उद्देश्य आत्म-शुद्धि है। विभिन्न प्रकार के तपी 
से कर्मों का क्षय होकर आत्मा की निर्मलता उत्तरोत्तर बढती जाती हैं और 
घीरे-धीरे पूर्ण निमंलता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। 

जैन धर्म मे योग के वीज प्राचीनतम आगममो मे प्राप्त होते हैं। यध्ति 
कहा जा सकता है कि वहाँ योग का विशदु विवेचन नही है। यह कुछ अंशी मे 





१ एलिशों मेरुस्तस्येव स्थिरता सम्पाद्यावस्था सा शैलेशी । 
“-वभयदेवसूरि---औपपातिक सूत्र सिद्धि 
अर्थात्‌-यौगॉ--मन-बचन-काया के व्यापारों के निरोध से मेरे मं 

समान प्राप्त होने वाली पूर्ण स्थिरता, शैलेशीकरण है । 


४ तपोंयोंग का व्िमद वर्णन 'तपोयोय नामक अध्याय में किया गया है | 
ब्ल््यगपॉर्रि >।॒ 
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सत्य भी है। किन्तु योग के स्वरूप का निर्धारण तो बीज रूप में वहाँ हो ही 
चुका था। जैसा कि ' पिछले पृष्ठों के विवेचन से स्पष्ट है कि पातंजल योग- 
सूत्र भी जैन आगमो मे उल्लिखित योग सम्बन्धी वर्णन से काफी साम्य 
रखता हे । इन योग-बीजो को ही बाद के जैन आचायोँ ने पलल्‍लवित और 
विकसित किया है। जैन योग के स्पष्ट स्वरूप निर्धारण का श्रेय आचाय॑ 
हरिभद्र सूरि को है। इन्होने अपने योगविषयक प्रन्थो में योग हृष्टियो, 
आध्यात्मिकयोग, इच्छायोग, सामथ्यंयोग, शास्त्रयोग आदि योग के अनेक 
प्रकारो का विस्तृत और सारग्भित विवेचन करके जैन योग को, अन्य प्रच- 
लित योगों से विशिष्टता प्रदान की । 

योग का महत्त्व 


योग का महत्त्व जिस प्रकार योगदर्शन तथा भारत के अन्य दर्शनो-- 
यथा वेदान्त आदि तथा गीता, उपनिषद्‌ , पुराण आदि साहित्य मे स्वीकार गया 
है, उसो प्रकार जैन आचार्यों ने भी योग का महत्त्व स्वीकार किया है। इसे 
लोकिक और पारलौकिक तथा शारीरिक और आत्मिक उन्नति का प्रबल हेतु 
माना है। मन और इन्द्रियो की चंचलता को मिटाने तथा उन्हे वश में रखने 
के लिए भी योग की उपयोगिता स्वीकर की गई है । वस्तुतः योग से चित्त 
की एकाग्रता सधती है और उससे ध्येय अथवा लक्ष्य में सफलता प्राप्त 
होती है । 
योग मानव-जीवन के लिए अत्यन्त ही उपकारी हैँ । इसीलिए आचाये 
हरिभद्व ने इसकी प्रशंसा की हैं तथा इसका महत्त्व इन शब्दों में बताया है-- 
योग: कल्पतरु: थंष्ठो योगश्चिन्तामणिः पर ।॥ 
योग. प्रधान धर्माणां योग” सिर््ध स्वयं ग्रह ॥रेणा 
कुण्ठीसवन्ति तोक्ष्णानि मनन्‍्मथास्त्राणि स्वंथा । 
योगर्वावुत चित्त... तपश्छिद्रकराण्यपि ॥३ हे॥ 
अक्षरद्यमप्येततू. शुयमाणं.. विधानतः । 
गौतं पापक्षयायोच्चयों गसिद्धेमंहात्मभिः ॥४०॥ --योगविन्दु 
अर्थातु-योग उत्तम कल्पवृक्ष है, उत्कृष्ट चिन्तामणि रत्न हें--यह 
कल्पवृक्ष तथा चिन्तामणि के समान साधक की समस्त इच्छाओ को पूर्ण 
करता है। योग सभी धर्मों में प्रसुख है तथा सिद्धि--जीवन को चरम सफ- 
लता--मुक्ति का अनन्य हेतु हू । 
योगरूपी कवच से जब चित्त (हृदय) आदुत (अच्छी प्रकार से सभी 
ओर से ढका हुआ) होता है तो काम (कामदेव) के जो तीक्ष्ण शस्त्र तप को 


इत योग + लिदाए्प होश सापना 


जो 


| छित्न-विन्न का हिने+, ये सोगभी बच के #४शप्रर7 इत्तिद/म्य तंग 

मिथयभावी की छणाोगे | । भाव थात् हैं कि भोंगी मामभितसा दत जाता हू! 
ध्रि गु्गे टह>आग्मगानू दिये हुए गोग नप दो अभ्षर हा 
धापो का मांश गण देने है । 

योग गत मंतर 


गोद अपथवया * 


* के हर 
ड्दँ ६ रे, 


सुनने याले 
एस झद्पों मे भलीनभाति प्रदद ही फाता हैं । 
नराण प्राप्ति के शिनमे की साधन अयवा उपाय भाखते 
के सभी मोदवादी दर्शनों ने प्रस्यस विश है, उनमें सोस सबसे सरल आर 
प्रचल साधन ह8॥ भा पहना भी अम्युक्ति होगी कि नाते भानमाग ही 
या भक्तिमाग अब कर्ममार्ग--छीय रो मोदाआप्ति के लिए योग की बतीवे 
आवश्यकता टोनी +, सुरिधि के लिए योग एक प्रकार से अनिवाय है। इक 
लिए भक्तियोग, शञानयोथ, रूम योग झादि शब्दों गा प्रभलने हो गया । 
भारत मे परम भेघानी ऋपि-पुनियों मे स्थात्मानुशूति के लिए अपेध् 
प्रज्ञाप्रदर्ष अथवा अन्त प्टि के सातोभावी उन्मेष के पिकास के लिए अपेतित 
बन का इसी योग साधना के द्वारा उपाजन दिया था । 
वम्दुतः योग पा ही दूसरा नाम अध्यात्म-मार्ग अबवा अध्यात्म-विद्य 
है। अध्यात्म-विद्या ही जैन धर्म में लाध्यात्मिक योग के नाम से अभिलित 
हुई। और इस योग को सुक्ति-प्राप्ति का सफल उपाय बताया गया | 
योग का महत्त्व इसी बात से परिलक्षित होता है कि सभी दशनों 
अपने नाम के साथ योग शब्द जोड़ लिया । 
इसका महत्त्व एवं उपयोगिता असंदिग्ध है । 
जैन योग का स्वरूप भी इसकी उपयोगिता पर आधारित हैं। इसी 
दृष्टि से अनेक प्रकार के योग आगमों में वणित किये गये है, जिनमें प्रथम 
मन-वचन-काय के व्यापार के अर्थ में तथा दूसरे संयम के अथ में (योग शर्दं 
का उपयोग प्रमुख है। मन-वचन-काय के व्यापार का निरोध तथा सयम के 
पालन यही जैन योग का संक्षेप में स्वरूप हैं। इसी को विभिन्न प्रकीः 
योगो के नाम से कहा गया है । छत 


डी 


कसी 
बज 9 


७ योगजन्य' लब्धियाँ 





योगी साधक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, तप 
आदि की साधना द्वारा योग की सिद्धि करता है, मोक्ष प्राप्ति का उपक्रम 
करता है। इस साधना द्वारा वह चिरकाल के संचित कर्मो का क्षय कर देता 
है।' यही उसका अभीष्ट लक्ष्य होता है। 

किन्तु इस कर्म-क्षय की आन्तरिक साधना के प्रभाव बाह्य भी होते है। 
योगी में अनेक विशिष्ट शक्तियाँ जाग्नत हो जाती है। ये विशिष्ट शक्तियाँ 
सामान्य जन के लिए दुलभ होती हैं इसलिए चमत्कारी प्रतीत होती है। अतः 
जन-साधारण इनकी ओर सरलता से आक्ृष्ट और प्रभावित हो जाता है। 


इन विशिष्ट शक्तियो को जेन आगम (श्वेताम्बर प्रन्थो) में लब्धि' 
कहा गया है और दिगम्बर ग्रन्थों में ऋद्धि। पातंजल योगदर्शन में इन्ही को 
विभूतिः कहा गया है और वैदिक पुराणों में सिद्धि! । 

ये लब्धियाँ अलौकिक (मानसिक) शक्तियों से सम्पन्न और सामान्य 
मानवो को चकित करने वाली होती है। साधक इन लब्धियों द्वारा असम्भव 
कार्यो को भी सहज रूप से करने मे सक्षम हो जाता है। ये सभी लब्धियाँ 
साधक को योग साधना के कारण प्राप्त होती है और योग साधना भारत की 
तीनो परम्पराजो--जैन, वैदिक और बोद्ध में मान्य है। अतः यौगिक लब्धियों 
का वर्णन जैन, बौद्ध, वैदिक तीनो परम्पराओ में प्राप्त होता है। 


दैदिक योग से लब्धियाँ 
वैदिक धर्म परम्परा में आध्यात्मिक ज्ञान और अध्यात्म साधना मे 
उपनिषदो का महत्त्व सर्वोपरि है। श्वेताश्वतर उपनिषद मे उल्लेख है कि 





२१ क्षिणोत्रि योग पापानि, चिरकालाजितान्यति । 

प्रचितानि यर्थधासि, क्षणादेवाशुशुक्षणि ॥ “-योगशास्त्र १/७ 
२ गुणप्रत्ययों हि सामथ्यंविशेषों लब्धि । ->आव० मल० १ अ० 
पातजल योगसूच्, विभूतिपाद, सूत्र रे 
४ श्रीमद्भागवतु पुराण ११/१५/१ 


न्प्ण 


ह्ड जैन योग * सिद्धान्त और साधना 


लव्ध्रियो से नीरोगता, जरा-मरण का अभाव, शरीर का हल्कापन, भारोग्य, 
विषय-निदृत्ति, शरीर-कान्ति, स्वर-माघुय, मल-मृत्र की अल्पता आदि योग-' 
प्रवृत्ति से उपलब्ध होती है ।* 

श्रीमद्भगवदु गीता में तो गीताकार ने एक पूरे अध्याय में ही विश" 
तियो का वर्णन किया है ।* 

हठयोग के ग्रन्थों में भी अनेक प्रकार की सिद्धियो का वर्णन हैं! 


पौराणिक साहित्य में सिद्धियों के १८ प्रकार बताये है।? इनमें से 
' (१) अणिमा, (२) महिमा, (३) लघिमा--ये तीन शारीरिक सिद्धियाँ है। 

इन्द्रिय सिद्धि को 'प्राप्ति' कहा गया है। 'प्राकाम्य” नामक सिद्धि से साधक 
श्रत और दृष्ट पदार्थों को इच्छानुसारः अनुभव कर लेता हैं। ईषिता' सिद्धि 
से साधक माया के कार्यों को प्रेरित करता है । 'वशिता” सिद्धि का धारक 
साधक प्राप्त भोगो मे आसक्त नहीं होता। 'कामावसायिता' सिद्धि द्वारा 
साधक अपनी इच्छानुसार सुख की उपलब्धि करने में सक्षम हो जाता हैं।* 

इनके अतिरिक्त (१) चिकालज्ञत्व, (२) भद्वन्द्रत्व (शीत-उष्ण, सुबब- 
ढु.ख आदि इन्दो से पराजित न होना), (३) परचित्त अभिज्ञान, (४) अ्रति- 
प्टम्भ (अग्नि, सूयं, जल, विष आदि की शक्ति को स्तम्भित कर देना; (१) 
अपराभव--ये पाँच सिद्धियाँ और है ।* 

ये सभी सिद्धियाँ योगियो को प्राप्त होती है । 


योगदर्शेनसम्मत लब्धियाँ 


योगदर्शन में जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि योग के आठ 
अंग बताये गये हैं, उनके बारे में कहा गया है कि इनकी साधना से आध्यन्तर 
और बाह्य दोनों प्रकार की सिद्धियाँ (लब्धियाँ) योगी को प्राप्त होती है। 

अष्टांग योग के प्रथम अंग यम से प्राप्त लब्धियो के बारे में उल्लेख हैं 
कि अहिसान्षत का पालन करने वाले योगी के साप्निध्य में व्यात्न, सिंह आदि 
हिंसक पशु भो अपनी क्र.र एवं हिंसक दृत्ति वैर-भाव को त्याग देते है। 
सत्यक्षती का वचन सदैव सत्य होता है, वह वरदान अथवा अभिशाप जो मर 


१ श्वेताश्वतर उपनिषषद्‌ २/१२-१३ 

२ श्रीमद्भगददुगीता, दशवाँ अध्याय 

३ ओलीमद्भागवत महापुराण स्कन्ध ११५, अ० १५, श्लोक ३-५ 

४ बही गा ४. लोक ६-७ 
५ वही एः » शलोक 5 


४ 


योगजन्य लब्धियाँ हर 


से कह देता है, सत्य होता है। अस्तेय व्रत की प्रतिष्ठा से योगी के समक्ष निधान 
प्रगट हो जाते है अर्थात्‌ भूमि के अन्दर तथा गुप्त स्थानों के निधान भी प्रगट 
हो जाते है। अपरियग्रह त्रत की साधना से योगी को पृूव॑जस्मों का ज्ञान हो 
जाता है।' 

इसी प्रकार अन्य अनेक लव्धियाँ नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 
आदि योगांगों की साधना से प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सर्वज्ञता भी 
प्राप्त हो जाती है ।* 

योगदर्शन के विभूतिपाद में अनेक विभूतियों--लव्धियो का वर्णन 
हुआ है । उनमें कुछ ज्ञान विभूतियां है जिनका सम्बन्ध ज्ञान से है तथा कुछ 
णारीरिक विभ्वतियाँ शरीर सम्बन्धी है। उनमें से प्रमुख ये है--अतीतानागत 
ज्ञान, स्वंभुत-रुतज्ञान, परचित्त ज्ञान, पूर्वजाति ज्ञान, भुवन ज्ञान, तारा व्यूह्‌ 
ज्ञान, कायव्यूह ज्ञात, उपरान्त ज्ञान, ओर सिद्धदर्शन आदि ज्ञान-विभूतियाँ 
' हैं तथा अन्तर्घान, परकाय प्रवेश, आकाशगमन, हस्तिबल, रूपलावण्य, काय- 
सम्पत, क्षत्पिपासानिवृत्ति और अणिमा, महिमा आदि का प्रादुर्भाव शारो- 
रिक विभूतियाँ है ।? 

इत विश्वृत्तियों के पाच प्रकार वताये हैं--(१) जन्म से होने वाली 
(२) भीषधि से होने वाली, (३) मंत्र से होने वाली (४) तप से होने वाली 
और (५) समाधि से प्राप्त होने वाली 

वोद्धदर्शंन में लब्धियाँ 

वीद्ध परम्परा में लब्धियो को अभिनज्ञा' कहा गया हैं । अभिन्ञा 
(नव्ध्रियो) के वहाँ दो मेद किये गये ह--(१) लौकिक भौर (२) लोकोत्तर ।* 

वहाँ वर्णन है कि समाहित आत्मा से दस प्रकार के इद्धि-विध योग्य 
चित्त उत्पन्न होता है, उससे जहुंतमार्ग की सिद्धि होती है। इसे प्रातिहाय भी 
फहा गया है और अतिशय एवं उपाय-सम्पदा भी । 

ये दश भेद इस प्रकार हैं--( १) अधिष्ठावन--अनेक रूप बनाने की क्षमता 
(२) दिहुवंध--विविध प्रकार णी सेनाओं की निर्माण क्षमता (३) सनोसपा--- 


पातजद मोगसूत ६५६४-३६ 

परमेजल योगपएच २४४००६ ,४६,५३,५४, ३/४,१६.,१७,१८ लादि 
* यागेश्ण बोगयून, पिशतियाद 
४ पाहस घोश्मच ५: ६ 
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६६ जैन योव . सिद्धान्त मोर साधना 


अन्य के मन से उठने वाले भावों का ज्ञान (४) ज्ञान विस्फार--अनित्य भाववा 
(५) समाधि विस्फार--ध्यान से विध्नों का नाश (६) आय॑ ऋद्धि--अतिकृल में 
अनुकूल सज्ञा (७) फर्म विपाकजा--आकाशगामिनी (5) पृष्यवती ऋद्धि- 
चक्रवर्ती, वासुदेव आदि की ऋद्धि (६) विद्यामया ऋद्धि--विधाधरो का आकाश 
गसन का रूप दर्शन (१०) इच्छनठेव ऋद्धि--सप्रयोग विधि, शिल्प कार्य आदि 
में कुशलता । 

इनके अतिरिक्त अन्य अभिज्ञाओ का भी उल्लेख प्राप्त होता हैं। 
'दिव्या सोत' से सभी प्रकार के शब्दो, पद्ु-पक्षियो की बोली आदि का परि 
ज्ञान, 'परचित्त विज्ञानन' से दूसरे के मन का बोध, “दिव्व चबलु' से दिन 
दृष्टि की प्राप्ति; अधिक 'सयम! से लाघवता और आकाशगामिनी शक्ति 
की प्राप्ति; तथा 'पुष्बनिवासानुस्सती' से पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्तहे 
हो जाता है ।! 
जैनयोंग भौर लब्धियाँ 

जैन योग मे लब्धियो विस्तारपूर्वक वर्णन हुआ है । अंग ग्रंथों से लेकर 
योगशास्त्र और ज्ञानार्णव तक इन लब्धरियो के वर्णत की एक सुदोध परत 
चली आई है तथा अनेक प्रकार की लब्ध्रियों का वर्णन हुआ हैं। विभिय 
ग्रन्थों में इनकी सख्या भी भिन्न-भिन्न है। ह 

भगवती सूत्र* मे अनेक स्थलों पर लब्धियों का वर्णन हुआ! 
स्थानांग,' औपपातिक, प्रज्ञापना* में भी लब्ध्ियों का वर्णन है। इनमें शारी- 
रिक, मानसिक और आत्मिक सभी प्रकार की लब्धियाँ समाविष्ट है| रु 

लब्धियों की संख्या तिलोयपण्णत्तिः में ६४, आवश्यक नियु बित का 
पट्खण्डागर्म' से ४४, विद्यानुशासन में ४८, मन्त्रराजरहस्य में १० प्रवचत 


द्रप्टव्य--विसुद्धिमग्गो का इद्धिविध निद्ेसो, पृष्ठ २६१ से २६१ 
भगवती ८/२; ५/४/१५६, १४/७/१२१-५२२ ५/४१६६, 
३/४|१६०, ३/५/१६१, १३/६/४&८ 

स्थानाग २/|२ 

ओपपातिक सूत्र २४ 

प्रशापना पद ६, सूत्र १४४ 

तिलोयपण्णत्ति, भाग १/४|१०६७-६ १ 

आवश्यकनियुं क्ति ६६-७० 

पट्खण्डागम, खण्ड ४, १/६ 

श्रमण, वर्ष १६६५, अक १-२, पृष्ठ ७३ 


० | १२०: 
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सारोद्धार! में २८ और विशेषावश्यकभाष्य' में २८ है। इनके वर्गीकरण मे 
भी भिन्नता है । 


इनके अतिरिक्त हेमचन्द्र के योगशास्त्र' और छुभचन्द्र रचित ज्ञाना- 
॑व* में अनेक लब्धियो का वर्णन हैं और उनका विवेचन भी विस्तार से हुआ 
है। इन दोनों ग्रन्थों में लब्धियो का वर्णण चमत्कारिक शक्तियों के रूप में 
हुआ है; जैसे जन्म-मृत्यु का ज्ञान, घुभ-अलुभ शकुतो से भव्रिष्य का ज्ञान 
अथवा होने वाली घटनाओ को जान लेना, काल ज्ञान, परकाय-प्रवेश आदि- 
आदि । 


प्रवचनसारोद्धार भे निरूपित २८ लब्धियों का संक्षिप्त परिचय इस 
प्रकार है-- 

(१) आमोसहि--इस लब्धि के प्रभाव से योगी के शरीर-स्पर्श मात्र से 
रोगी व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है । तपस्वियो और योगियों के चरण-स्पश की 
परम्परा के पीछे यह भी एक कारण हो सकता है। 

(२) विप्पोसहि--योगी के मल-सूत्र में औषधि की शक्ति आ जाना । 

(३) खेलोसहि--योगी की श्लेष्मा में सुगन्धि तथा रोग-निवारण 
क्षमता । 


हे (४) जल्‍्लोसहि--योगी के कान, भुख, नाक आदि के मेल का औषधि 
रूप में परिणमित हो जाना । 


(५) सथ्वोसहि--योगी के मल-मृत्र, नख-केश आदि सभी अंगो में 
सुगन्धि और रोग उपशमन की शक्ति ! 





१ भवचनसारोद्धार २७०/१४६२-१५०७८ 

२ आमोसहि विप्पोसहि खेलोसहि जल्लोसहि चेव 
सन्तोसहि सभिन्‍्ने ओहि रिउ विउलमइ लड्ी ॥९५०६॥ 
चारण आसीविस केवलियगणद्वारिणो य पुव्बधरा। 
अरहंत चक्‍कवट्टी वबलदेवा वासुदेवा य ॥१५०७ा। 
खीरमहुसप्पि आसव, कोट्ठय बुद्धि पयाणुसारी य। 
तह बीयबुद्धि तेवग आहारगय सीयलेसा य ॥१४५०८॥ 
वेउच्वदेहलद्वी मकखीण महाणसी पुलाया य। 
परिणाम तववसेण एमाई हुति लद्घीजो ॥१५०९॥ --विशेषावश्यकभाप्य 

हे योगशा-त्र, प्रकाश ५ और ६ 

४ ज्ञानाणंव, प्रकरण २६ 
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(६) सन्निक्तणोत--सम्पूर्ण शरीर से सुनने की क्षमता तथा सभी 
इन्द्रियों द्वारा एक-दुसरी इन्द्रिय का कार्य करने का सामथ्य । 

(७) अवधिलव्धि--अवधिज्ञान--रूपी (स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण वाले) 
पदार्थों के भृत-भविष्य और वर्तमान तीनो कालो की पर्यायों को जानने दी 
क्षमता । 

(८) ऋजुमतिलब्धि--दूसरे के मनोगत विचारो को सामान्य रुप॑ पे 
जानने की योग्यता । यह लब्धि मनःपयंवज्ञानी को प्रॉप्त होती है। 

(६) विपुलमतिलब्धि--यह लव्धि भी मनःपयवज्ञानी को प्राप्त होती 
के । इस लब्धि द्वारा योगी साधक दुसरो के मनोगत सूक्ष्म भावो को भी जान 

ताहै। 

(१०) चारणलब्धि--इस लब्धि के दो भेद हैं--(१) जंघा-चारण ओर 
(२) विद्याचारण । इस लव्धि वाले योगी को आकाश में गमनागमन करने 
की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 

(११) आशीविषलब्धि--इस लब्धिधारी योगी को शाप देने तंथा भरत 
ग्रह करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है । 

(१२) केवललब्धि--यह सर्वोत्क्ृष्ट लब्धि है। यह योगी को चार 
घातिया कर्मों (दर्शशावरण, ज्ञानावरण, मोहनीय और अन्तराय) के सर्वधा 
क्षय से प्राप्त होती है । इस लब्धि का धारक मनुष्य सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, बीत" 
राग हो जाता हैं। वह तीनो लोको और तीनो कालो की सब बातें जावता 
है। लोकालोक के सम्पूर्ण द्रव्य-पदार्थ-तत्त्व उसको हस्तामलकंवतु हो जाते 
है। वह अनन्तवीय का धारक हो जाता हैं ओर अनन्त सुख में रमण 
करता है। 

(१३) गणधरलब्धि--इस लब्धि के धारक योगी को तीर्थंकर के प्रधार्व 
शिष्य गणघर पद की प्राप्ति होती है । 

(१४) पुबंधरलब्धि--इस लब्धि का धारक साधक चौदह पूर्वोंकी 
ज्ञान अन्तमु हु्त (४८ मिच्ट से कम समय) मे प्राप्त कर लेता है । 

(१५) नहंत्‌लब्धि--इस लब्धि द्वारा साधक को अहंत्‌ पद की प्राप्ति 
होती है । 

(१६) चक्रबर्तों लब्धि--इस लब्धि द्वारा मनुष्य को इस पद है 
प्राप्ति होती है। चौदह रत्न, नव निधान और छह खण्ड पृथ्वी के स्वामी 


>« चक्रवर्ती कहा जाता है । 


न 
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(१७) बलदेंबलव्धि--बलदेव लब्धि के हारा बलदेंव पद की प्राप्ति 

होती है । 
की (१८) वासुदेवलब्धि--इस लब्धि हारा वासुदेव पद की प्राप्ति होती 
है। वांसुदेव अद चक़ी होते हैं। उनका राज्य तीन खण्ड पृथ्वी पर होता है । 

(१४) क्षीर-मधु-सपिराज्नवलब्धि--क्षीर का अर्थ है दूध, मधु का शहद 
और सर्पि का घी । इस लब्धि के धारक योगी के वचन दूध के समान मधुर, 
मधु के समान मीठे और घी के समान स्तिग्ध हो जाते है; अर्थात्‌ सुनने वालों 
को बहुत ही प्रिय लंगते है । 

(२०) कोष्ठकलब्धि--जिस प्रकार कोष्ठागार में भरा अनाज सुरक्षित 
रहता हैं उसी प्रकार इस लब्धि के धारक साधक की स्मृति में गुरुमुख से 
निकले वंचन संचित ऐंवं सुरक्षित रहते है, वह उन वचनों को दीघंकाल में भी 
नही भूलता । 

(२१) पदानु्तारिणीलब्धि--इस लब्धि से सम्पन्न योगी श्लोक का एक 
ही पद सुनकर उसके आगे या पीछे के पदो को अर्थात्‌ सम्पूर्ण श्लोक को जान 
लेता है । 

(१२) बोजबुद्धिलब्धि--इस लब्धि का धारंक सांधक किसी भी प्रन्थ 
(शास्त्र), मन्त्र आदि का बीजाक्षर मात्र सुतकर अश्र्‌ त पदो एवं अर्थो को भी 
जान लेता है । 


(२३) तेजोलब्धि--तेजोलव्धिसम्पन्न साधक का तैजसू शरीर इतना 
तीक्ष और बलशाली होता है कि वह अपने शरीर से तेजोलेश्या निकाल 
सकता है । तेजोलेश्या के पुद्गल अत्यधिक प्रकाशयुक्त और ज्वलनशील होते 
है। वे जिस स्थान पर प्रक्षिप्त होते (गिरते) है, उसे भस्म कर देते है। 
उत्कृष्ट त्तेजोलेश्यालब्धिसम्पन्न साधक १६४३ देशों (लगभग आधे से अधिक 
भारत देश) को भस्म कर सकता है । 

(२४) आहारकलब्धि--यह लब्धि पूर्वधर साधको को प्राप्त होती है। 
जब उन्हें किसी तत्त्व के विषय में शंका हो जाती हैं ओर समीप ही उनके गुरु, 
श्र तकेवली अथवा तोर्थकर नही होते, तब वे इस लब्धि का प्रयोग करते है। 

इस लब्धि के प्रयोग से साधक आहारक समुदघात करके अपने शरीर 
के दाँयें कनन्‍्धे से एक हाथ लम्बा पुतला निकालते है। वह पुतला तीथैकर 
भगवान के पास जाता है। तीर्थंकर के दर्शन करके ज्ञौट आता है और पुत्र: 
साधक के शरीर में समा जाता है । इस क्रिया से साधक की शंका का समा- 
धान हो जाता है । 
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(२५) शीतललेश्यालब्धि--यह ॒लब्धि तेजोलब्धि से विपरीत स्वभाव 
की होती है। तेजोलव्धि ज्वलनशील और भस्मक होती है; जवकि यह शीत 
लतादायक है । 

इस लब्धि से सम्पन्न साधक किसी आतंप्राणी अथवा तेजोलेशा॥ 
कारण जलते हुए प्राणियों के प्रति करणाशील होकर, इस लब्धि का प्रयो। 
करता हैं, भस्म होने से उनकी रक्षा करता है । 

यह लव्धि भी तैजसू शरीर से ही उत्पन्न होती है। किन्तु इसके पर 
माणु गोशीष॑ चन्दन अथवा हिम के समान शीतलतादायक और प्राणियों रे 
लिए सुखदायी होते है । 

(२६) वैक्रियलब्धि--इस लब्धि के प्रभाव से साधक अपने अनेक ले. 
बना सकता है, तथा एक ही समय पर विभिन्न स्थानों पर दिखाई दे सकी 
है, एवं अन्य लोगो को विभिन्न प्रकार के हृश्य भी दिखा सकता हैं। 

(२७) अक्षीणमहानसलब्धि--इस लब्धि के प्रभाव से साधक पैक 
हजारो व्यक्तियों को एक ही पात्र से भोजन कराके उनकी क्षुघा-तृत्ति कि 
सकता है; फिर भी उस पात्र में भोजन उत्तता का उतना ही रहता हैं 
भोजन तभी समाप्त होता है, जब साधक स्वयं भोजन करके तृपत 
जाता है । 
(२८) पुलाकलब्धि--इस लब्धि से सम्पन्न साधक चक्रवर्ती की 
को भी पराजित करने में सक्षम होता है । 


लब्धियाँ अनेक है और उनके विभिन्न रूप-स्वरूप तथा शक्ति-सार्मः 
है। ये २८ लब्धियाँ तो लब्धियों का संक्षिप्त दिग्द्शन मात्र हैं। वर्गीक 
की हृष्टि से इन लब्धियों के तीन वर्ग किये जा सकते है--(१) ज्ञानलिंगा 
(२) शरीरलब्धियाँ तथा (३) पदलब्धियाँ । 

इनमे क़मशः--७, ८, ६, १२, २०, २१, २२ ये शञानलब्धियाँ हैं | 

शरीरलब्धियाँ है--१, २, ३, ४, ५, ६, १०, ११, १६, २३ १४ 
२६, २७, र२८। 

पदलब्धियाँ हैं--१३, १४, १५, १६, १७, १८। 

किन्तु इतना सत्य है कि ये सभी लब्धियाँ साधक को संयम बी 
साधना से प्राप्त होती हैं। लब्धियो की शक्तिरूप अवस्थिति साध कर 
के तेजस्‌ शरीर में होती है और इनको अभिव्यक्ति बाहर दोती है) 
अभिव्यवित ही अन्य लोगो को दिखाई देती है। जब भी योगी इन + 
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का प्रयोग करता है तभी लोगों को उन लब्धियो और योगी की लब्धिसम्पन्नता 
का ज्ञान हो पाता है । 


लेकिन लब्धियों के प्रयोग के बारे में साधक को जैन शास्त्रो का स्पष्ट 
आदेश है कि वह इत लब्ध्ियो का प्रयोग न करे । यदि कभी विवशतावश, 
अन्य प्राणियों के कष्ट निवारण हेतु अथवा संघ-रक्षा के लिए लब्धि का प्रयोग 
करना ही पड़े तो लब्ध्रि-प्रयोग के बाद प्रायश्चित्त ग्रहण करना आवश्यक है, 
अन्यथा साधक विराधक बन जाता है। 


वस्तुस्थिति यह है कि यद्यपि साधक मोक्ष साधना के लिए संयम-तप 
की आराधना करता है और ऐसा ही आदेश उसे शास्त्रो में दिया गया है कि 
तपःकर्म की साधना केवल कमंनिर्जरा के लिए करनी चाहिए, किसी भी 
लौकिक कामना से नही;” फिर भी तपःसाधना के लौकिक फलस्वरूप साधक 
को ये लब्धियाँ प्राप्त हो ही जाती हैं। 


जैन दशन के अनुसार साधक को लब्धि प्राप्त करने के लिए कुछ भी 
डे की आवश्यकता नही, वे तो प्रासंगिक फल के रूप में स्वतः प्राप्त हो 
जाती है। 

किन्तु इन आनुषंगिक फलों--लब्धियों का व्यामोह साधक की मोक्ष 
साधत्ता में बाधक ही बनता है । अतः साधक को इस व्यामोह से दूर रहकर 
कमनिजरा एवं मोक्ष साधना में ही लीन रहना चाहिए। यही मत महर्षि 
पतजलि? का भी है, वे भी लब्धियो को मोक्ष साधना में व्यवधान मानते हैं । 

वस्तुतः लब्धियाँ योग साधना का बाह्य अंग है और जैन योग के अनु- 
सार समस्त बाह्य भाव मोक्ष के--आत्म-शुद्धि के वाधक है, अतः लब्धियाँ 
भी सोक्ष साधना में बाधक ही है, साधक नही । इसलिए न तो इनकी प्राप्ति 
के लिए साधना करनी चाहिए और न ही इनका प्रयोग । (0 
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पातंजल योगसूत्र ३|३८--ते समाधावुपसर्गा च्युत्थानेसिद्धय: । 


का 
असंयतात्मा योगो, 

दुष्प्राप्प इति मे मति.। 
वश्यात्मगा तु यतता, 

शक्यो<5वाप्तुसुपायतः ॥ 
_मन को वश मे न करने वाले पुरुष को योग की प्राप्ति 


होना वहुत कठिन है। उपाय से आत्मा को वश में करने वाला 
(साधक) योग को भराप्त हो सकता है । 









जैन योग 
सिद्धान्त ओर साधना 


अध्याद्ा योग साधना 


१--योग की आधार भूमि : श्रद्धा और शील [१] 
(ग्रृहस्थ योगी के साधना सोपान) 


२--योग की आधार भूमि : श्रद्धा और शील [२] 
(ग्रृह त्यागी योगी का आचार) 
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अद्भधा फा महत्त्व 
भव्यभवत्न के लिए जितना महत्त्व नीव का होता है, उतना ही 
महत्त्व कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए श्रद्धा (अपने लक्ष्य के लिए आदरयुक्त 
आत्मविश्वास) का होता है। यदि किसी भव्य और उत्तु ग भवन में उच्चकोटि 
की कलाकारी की गई हो, उसका कंग्रा स्वर्णनिर्मित हो, उसमें रत्न जडे हो 
किन्तु उसकी नीव कमजोर हो, खोखली हो तो वह आकर्षक तो बहुत होगा 
किन्तु स्थायी न रह सकेगा। इसी प्रकार श्रद्धाविहीन आचार जन-जन को 
आकर्षित तो कर सकता है किन्तु होगा अन्दर से खोखला। वह स्थिर नहीं 
रह सकेगा, साधक को अपने लक्ष्य तक नही पहुँचा सकेगा, ध्येय पर पहुँचने 
पहले ही साधक भटक जायेगा, पतित हो जायगा । 
ावहारिक जीवन में जो स्थिति आत्मविश्वास की है, आध्यात्मिक 
में वही श्रद्धा की है। श्रद्धा का अभिपष्राय अपने ध्येय के प्रति अविचल 
श्रद्धा को ही जैनदर्शन में सम्यकदर्शन कहा गया है 
'सम्यग्दशंन' शब्द का अर्थ 
. , देश॑न” शब्द जैन आगमो में दो अर्थों में भ्रयुक्त हुआ है। इसका एक 
अर्थ है--देखता' अर्थात्‌ अताकार ज्ञान'; और दूसरा अर्थ है--धरद्धा' । 
कक केवल श्रद्धा ही कार्यकारी नहीं होती; क्योकि यह मिथ्या भी हो 
पता है। श्रद्धा सम्यक होनी चाहिए। अर्थात्‌ सम्यस्दर्शत ही धामिक क्षेत्र 


५ 


में सपेक्षित है। सम्यक्‌ शब्द लगते ही 'दर्शन' मे एक विशेष प्रकार की चमक 


१ साकार कला अनाकार दर्शन । “पत्त्ताथं राजावातिक, पृष्ठ ण्दृ 
3 क) उत्तराध्ययन सूत्र २६/१४; हु 

(४) तत्त्यासंसुत्र (उम्ास्दाति) १/२, 

ि) स्थानाग पृत्ति (अभयदेव सूरि) स्थान १; 

(५) वियमस्ार--तात्पयंबृत्ति ३ 
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--एक ज्योति आ जाती है, जिसके आलोक में साधक अपने पथ पर निर्वाध 
गति से बढता जाता है, न कही उलझता है और न कही भटकता है। भ्रद्धा 
युक्त दर्शन दिव्यदर्शन बन जाता है। 

व्याकरण की हृष्टि से सम्यक्‌ शब्द के तीन प्रमुख अर्थ हैं-प्रशत्त, 
संगत और शुद्ध | प्रशस्त विश्वास ही सम्यग्द्शन है। प्रशस्त का एक बे 
मोक्ष भी है। अतः मोक्षलक्ष्यी दर्शन ही सम्पग्दर्शन है । 
सम्यग्दर्शन * स्वरूप और महत्त्व * 

सम्यग्दर्शन--तत्त्वसाक्षात्कार, आत्म-साक्षात्कार, अन्तर्वोधि, धर 
कोण, श्रद्धा, भक्ति आदि लक्षणात्मक या स्वाभाविक अर्थों को अपने आमें 
समेटे हुए है। 

यो सम्यग्दर्शन के अनेक लक्षण विभिन्न आचार्यों ने बताये हैं; दिख 
उनमें से प्रमुख हैं-- 

) प्रथम--यथाथ तत्त्वश्रद्धा 
' द्वितीय--देव-गुरु-धरम पर हृढश्नद्धा 
£ तृतीय--स्व-पर का भेद दर्शन (मेदविज्ञान) 
/ चतुर्थ--छुद्ध आत्मा की रुचि--शुद्ध आत्मा का अनुभव | 

वे सभी लक्षण परस्पर भिन्न नही, अपितु विभिन्न अपेक्षाएँ लिए है 
हैं, एक ही सम्यग्दर्शन को विभिन्न अपेक्षाओं से देखा गया है। ये परलर 
एक-दूसरे से सबंधित हैं । 

जिसे यथार्थ तत्त्वश्रद्धा होगी, उसे स्व-्पर, का भेद-विज्ञान हो है 
जायेगा और फिर उसे शुद्ध आत्मा की रुचि जगेगी तो उसे आत्मानुभवें होगा 
ही, तथा आत्मा का अनुभव जब उसे अंतरंग में होगा तो वाह्मरूप से 
श्रद्धा सच्चे देव-धर्म-गुरु पर स्वयमेव ही जम जायेगी। अथवा यो भी 
सकते हैं कि जो तत्वों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेगा, उसे स्वय ही देव ' 
धर्म पर विश्वास जम जायेगा, फिर उसे स्व-पर का मेद-विज्ञान होकर शे 
अनुभव भी होगा । इन दोनो कथनो कोई भिन्नता नही, सिंफ अपेक्षमिद है 

लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए आत्मानुभवरूप सम्यग्दशशन से कक 

अन्य कोई उत्तम पाथेय नही है। आत्मश्रद्धा; अपने निज के स्वरा कं 

अटल विश्वास है । यह विश्वास, श्रद्धा अथवा सम्यग्दर्शन योग के सर्वे 
_ लिए सर्वोत्तम साधन है। 
सम्यग्दर्शन (श्रद्धा) समस्त गुणी का बोज है। इस श्रद्धा की आशय 
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लेते वाले साधक को चित्तप्रसाद, वीय॑, उत्साह, स्मृति, एकाग्रता, समाधि 
ओर प़ज्ञाप्रक्ष आदि साधन अपने आप ही प्राप्त होते चले जाते है। 
इसका महत्त्व बताते हुए जेनागम आचारांग सूत्र में तो यहाँ तक कहा 
गया है-- 
सम्यग्दर्शी साधक पापो का बंध नही करता ।" 
योगसूत्र के व्यास भाष्य से इसे माता के समान रक्षिका बताते हुए 
कहा है-- 
माता के समान कल्याण करने वाली यह श्रद्धा साधक की रक्षा पुत्र 
के समान करती है,' अर्थात्‌ जिस तरह माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, 
उसी त्तरह श्रद्धा भी साधक की रक्षा करती है। 
(यह श्रद्धा अन्तःकरण में विवेकपूर्वक वस्तु तत्त्व, ज्ञेय पदार्थ के यथार्थ 
स्वरूप का ज्ञान करने की तीत़ रुचि--तीत्न अभिलाषा रूप होती है )) 
(सम्यग्दर्शन किसी आत्मा को स्वतः (जन्मान्तरोय उत्तम संस्कारों के 
प्रभाव से अपने आप ही) हो जाता है और किसी को परत: (सत्शास्त्रो के 
स्वाध्याय तथा सद्गुरुओं की सत्सगति से) प्राप्त होता है ।)सम्यर्दर्शन का 
अकुरण होते ही व्यक्ति में आन्तरिक और बाह्य विशिष्ट लक्षणों का प्रादुर्भाव 
हो जाता है। अन्तरंग में उसकी रुचि तथा झुकाव आत्मा की ओर हो जाता 
है, परिणामस्वरूप उसे भोतिक सुख-साधन फीके व तुच्छ लगने लगते है; तथा 
बाह्य रूप से उसमें पाँच लक्षण प्रगट हो जाते है--(१) सम, (२) संवेग, 
(३) निर्वेद, (४) अनुकम्पा और (५) आस्तिक्य ।* 
(१) सम (शम)--उदय में आये क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषाय- 
भावों की उपशांति।शमन करना शम है। 
(२) संवेग--मोक्षविषयक तीज अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है । 
(३) निर्बेद--सांसारिक विषय-भोगो के प्रति विरक्ति अर्थात्‌ उनको हेय 





समझकर उनमें उपेक्षा का भाव जगना । 

१ समत्तदसी ण करेइ पाव । --आचारांग १|३/२ 
२ सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति । “योगसूत्र, व्यास भाष्य १२० 
ने कृपा-प्रशम-सवेगनिवेदास्तिक्य लक्षणा. | 


गुणा भवन्तु यच्चित्ते स स्यात्त्‌ सम्यकत्वभूषित ॥। 
+-प्रुणस्थान ऋमारोह, श्लोक २१ 


्द्‌ 
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(४) अनुकम्पा--दुःखी जोवो पर दया, निःस्वार्थ भाव से उनके दुःख 
टूर करने की इच्छा और तदनुसार प्रयास करना। 
(५) आत्तिश्य--सर्वज्षकथित तत्त्वों में किचित्‌ मात्र शंका न करके 


पूर्ण विश्वास रखना--अटल जास्था, अथवा आत्मा एवं लोक सत्ता में पूर्ण 
विश्वास करता । 


आस्तिक्य ग्रुण का धारी पुरुष आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी और 
क्रियावादी होता है--अर्थात्‌ इन सभी विपयों के बारे जैसा सर्वज्ञ ने कहा है; 
वैसा ही यथातथ्य विश्वास करता है। 

इन पाँच लक्षणों से आत्मगत सम्यक्त्व की पहचान होती हैं अर्थात्‌ में 
पाँचो लक्षण सम्यस्दर्शन के परिचायक है। ये लक्षण व्यक्ति के लिए अपने 
सम्यक्त्व को परखने की कसोटी भी हैं। इस कसौटी पर कसकर साधक स्वय 
अपनी पहचान भी कर सकता है कि वह सम्यक्त्वी है भी या नही । 

विशुद्ध सम्यरदर्शन के लिए उसके २५ मल-दोषो का त्यागना आवश्यक 
है। ये पच्चीस दोष हैं-- 

मूठत्रय सदश्चाष्टो, तथा अनायतानि पढू । 
अष्टो शंकादयश्चेति दुग्दोबाः पंचविशतिः ॥ 
--उपासकाध्ययन २१/र४९ 
अर्थात्‌-दीन मूढताएँ, आठ मद, छह अनायतन और आठ शा 
3 दोष--ये सम्यग्दर्शन के २५ मल अथवा दोष हैं जो सम्यक्त्व को मलित 
करते है। हे 

(१) तोन मुढताएँ--(क) देवमृढ़ता--रागी-द्ेषी देवो की पूजा-:उपा- 
सना करना । ताछुओं, जिनमें 
(ख) गुष्मुढता--निन्‍्य आचरण वाले तथाकथित ढोगी साधुओं, जिनमें 
परिग्रह आदि अनेक दोष हो, उन्हे गुरु मानना । 

(ग) शास्त्रमुढ़ता--काम-क्रोघ आदि कषाय बढाने वाले शास्त्रों को सतृ- 
शास्त्र मानना । इसका दुसरा नाम लोकमूढ़ता भी है, इसका आशय है कि 
लोगो की देखा-देखी गलत परम्पराओ का अनुकरण करना | 

(२) मद आठ हैं--(१) जातिमद, (२) कुलमद, (३) बलमद, (४/ 
१ से आयावई, लोयावाई, कम्मावाई, किरियावाई। --आचाराग २/॥* 


इस विषय के विस्तृत विवेचन के लिए देखिए---श्री जैन तत्व कलिका, (आचार्य 
>- श्री आत्मारामजी महाराज), छठी कलिका, पृष्ठ १०५-२०२ 
भ 
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लाभमद, (५) ज्ञानमद, (६) तपमद, (७) रूपमद, (८) ऐश्वयमद या प्रश्ुत्व- 
मद | इन मदों को करना सम्यक्त्व में दोष लगाना है । 


(३) छह भ्नायतन--(१) मिथ्यादर्शन, (२) मिथ्याज्ञान, (३) मिथ्या- 
चारिन्, (४) मिथ्याहृष्टि, (५) मिथ्याज्ञानी, (५) मिथ्याचारित्री--ये छह 
अनायतन कहलाते हैं । इनको त्याग देना चाहिए। 


(४) जाठ दोष हैं--(१) शंका, (२) कांक्षा, (३) विचिकित्सा, (४) मृढ़- 
इृष्टित्व, (५) अनुपगृहन, (६) अस्थिरीकरण, (७) अवात्सल्य और (८) 
अप्रभांवना । इन दोषों से सम्यक्त्व को मुक्त रखना आवश्यक है। 

इन दोषो के विपरीत सम्यक्‍त्व के आठ गुण हैं--(१) निःशंकित्व, (२) 
निष्कांक्षित्व, (३) निविचिकित्सा, (४) अमृढ़हृष्टित्व, (५) उपब हण या उप- 
गृूहन, (६) स्थिरीकरण, (७) वात्सल्य और (८) प्रभावना । इन ग्रुणों से 
सम्यक्त्व की चमक और बढ़ जाती है । 

किसी भी काय में सफलता प्राप्ति में शका बहुत बड़ी बाधा है| इससे 
व्यक्ति का मनोबल क्षीण हो जाता है और उसका पतन हो जाता है, इसी- 
लिए आचारांग सूत्र में कहा गया है-- 

बितिगिछ्धा सम्ावण्णेण अप्पाणेण णो लभति समाधि । 
““आचाराग अ० ५, उद्देशक ५ 


--अर्थात्‌-संशयश्रस्त आत्मा को समाधि प्राप्त नही होती । 
इसलिए सम्यग्दर्शन को छुद्ध एवं हृढ़ बनाये रखने के हेतु इसके २५ 
मल-दोषो का ठालना और गुणो को अपनाना अति आवश्यक है। 
त्याग--योग के साधक के लिए छुद्ध श्रद्धा (सम्यग्दर्शन) के अतिरिक्त 
दूसरा आवश्यक गुण त्याग है। जब तक साधक में त्यागवृत्ति का उदय नही 
होता वह योग के मार्ग पर आगे नही बढ सकता। त्यागवृत्ति--श्रद्धा का 
क्रियात्मक रूप है । 
त्यागवृत्ति में एबणाओ'" का त्याग ही प्रधान है ।* एषणाएँ तीन है-- 
(१) लोकषणा, (२) पुत्रषणा और (३) धनादि की एषणा। इन तीनो ही 
घणाओ का त्याग आवश्यक है क्योंकि इनसे योगविधातक विषय-कषायो को 
पोषण मिलता है। 
८६ एपणा का अथे इच्छा, अभिलापा है । 
२ गो लोगस्सेसण चरे। --आचाराग अ० ४, उ०१, सूत्र २२६ 


श्ण्ष जैन योग : सिद्धान्त भौर साधना 


भावशुद्धि--भाव छुद्धि के बिना साधक की कोई भी क्रिया सफल नहीं 
हो सकती । इसीलिए योग प्राप्ति के लिए भावशुद्धि आवश्यक ही नही, अनि- 
वाय॑ है। क्रिया शरीर है और भाव आत्मा। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में 
शरीर निर्जीव और जडवत्‌ रह जाता है उसी प्रकार भावहीन क्रिया भी शून्य 
और निष्फल रहती है । अन्तरग आशय का नाम ही भाव है और इसी अत- 
रंग आशय की शुद्धि एव निर्मेलता ही भावशुद्धि है। इसी को घुभ ओर घुद्ध 
अध्यवसाय भी कहते है ! 

इस प्रकार छुद्ध श्रद्धा, त्यागवृत्ति और भावशुद्धि--वे सद्गुण हैं, 

जिनके उपाजन से व्यक्ति योग-मार्ग पर चलने का अधिकारी (पात्र) वन 
जाता है । ह 

छुद्ध श्रद्धा अथवा सम्यग्दशन जैन योग का सर्वप्रथम और महत्त्वपूर् 
आधार है, नीव है, जिस पर जैन योग का समुचा महल खड़ा है। सम्पूर्ण 
आचार, योगाचार इसी मृलभित्ति पर आधारित है। इसलिए इसका पालन 
अतिचार रहित करना चाहिए। सम्यग्दर्शन के पाँच अतिचार ये हैं--(१) 
शंका, (२) कांक्षा, (३) विचिकित्सा, (४) मिथ्यात्वियों की प्रशंसा ओर (५) 
मिथ्यात्वियो से अधिक सम्पक अथवा मिथ्याहृष्टियो का संस्तव ।" 
'सम्यक्‌ज्ञान 

सम्यग्दर्शन के लिए जिन तत्त्वो पर श्रद्धान/विश्वास करना अपैक्षित 
है, उनको विधिवत्‌ सहो ढग से जानना ही सम्यग्ज्ञान है ।* दूसरे शब्दो में 
अनेक धर्मयुक्त 'स्व” तथा 'पर' पदार्थों को जानना ही सम्यस्थ्ञान हैं।' 
सम्यग्दर्शन के बिला सम्यग्ज्ञान का होना असम्भव है।* आत्मस्वरूप को 
जानना ही सम्यग्ज्ञान है। 

सम्यग्ज्ञान के तीन दोष है--(१) संशय, (२) विपयेय तथा (३) अन- 
ध्यवसाय । अत. इन तीनो दोषो को दूर करके 'स्व” और 'पर” पदार्थों को 
जानना चाहिए । 


१ योगशास्त्र २/१७ 
२ उत्तराष्ययन सूत्र २०/३४५--नाणेण जाणइ भावे। 
३. स्वापूर्वार्व्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम्‌ । --अ्रमेयरत्नमाला ६ 
४ सम्यसज्ञान कार्य सम्यक्त्व कारण वदन्ति जिना: । 
ज्ञानाराधनमिष्ट सम्यक्त्वानन्तरं तस्मातु ॥ 
कारणकायेंविधानं समकाल जायनोरपि हि । 
दीपप्रकाशयोरिव सम्यक्त्वशानयो सुघटसु ॥ --पुरुषार्थ सिद्ध युपाय ३३रे 
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योग-मार्ग के साधक के लिए जितना सम्यग्दर्शन आवश्यक है, उतना 
सम्यज्ज्ञान भी हैं। जब तक वह तत्त्वों का यथाथ स्वरूप नही जानेगा तब 
तक उसकी श्रद्धा शुद्ध केसे हो सकती है। और जब तक श्रद्धा तथा ज्ञान ुद्ध 
नहीं होगे तब तक उसका चारित्र (आचरण) भी कैसे शुद्ध हो सकता है। इसी- 
लिए साधक को प्रेरणा दी गई है कि पहले ज्ञान से तत्त्वो को जाने, फिर उन 
पर श्रद्धा करे और तब आचरण करे और तप से आत्मा को परिणुद्ध--निर्मेल 
करे ।'* 

सम्पकचारित्र 

सम्यग्दशशन-ज्ञान के अनन्तर यह (सम्यक्चारित्र) जैन योग का दूसरा 
गाधार है। 

सम्यक्त्व (सम्यग्दशंत) की उपलब्धि और सम्यरज्ञान की आराधना 
के अनन्तर साधक का चारित्र सम्यक्चारित्र हो जाता है। इसका कारण 
यह है कि उसकी दृष्टि परिछुद्ध और यथार्थग्राहिणी बन जाती है। उसका 
ज्ञान यथार्थ वस्तुतत्व और उसके वास्तविक स्वरूप को जान लेता है।' 
तब साधक जितनी भी योग-क्रियाएँ करता है, वे सब सम्यग्चारित्र बन 
जाती हैं । 

चारित्र का लक्षण बताते हुए कहा गया है-- 

असुहादो विणिवित्ति सुहे पावित्ति य जाण चारित्तं । 

अर्थात्‌-अशुभ से निदृत्ति और छुभ या छुद्ध भे प्रवृत्ति करना, 
चारित्र है । 

ज्ञान को आचरण में लाना, यही चारित्रधर्म है तथा इसी का दूसरा 
ताम सस्यक्चारित्र है । 

सम्यक्चारित्र के दो भेद 
आगमसो में श्रमण और श्रावक की अपेक्षा चारित्रधम अथवा सम्यक्‌- 


चारित्र के दो भेद किये गये है--(१) अनगारधर्म और (२) आगारधर्म ।* 
अनगारधमम श्रमण अथवा साधु का चारित्र है और आगारधमं ग्रहस्थ का । 


१ चाणेण जाणइ भावे, दंसणेण य सहूहे । मु 
चरित्तण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्ञई ॥ -“:5त्तराध्ययन २८/३५ 
२ चरित्तधम्मे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--अणगारचरित्तधम्मे, गगारचरित्तधम्मे चेव। 
“स्थानाग, स्थान २ 
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आगार-चारित्र 
आंगार-चारित्र के भी गृहस्थ की भूमिका की अपेक्षा से दो भेद है-- 
(१) सामान्य गृहस्थधर्म और (२) विशेष गरृहस्थधम । 
विशेष ग्ृहस्थध्र्म की पूर्व पीठिका सामान्य ग्रहस्थधर्म है। जिस 
प्रकार विशाल भवन बनाने से पहले भूमि समतल की जाती है और गहरी 
नीव खोदी जाती है उसी प्रकार विशेष भग्ृहस्थधर्म ग्रहण करने से पहले 
सामान्य गृहस्थधरम का पालन करना आवश्यक है। सामान्य ग्रहस्थधम के 
पालन से व्यक्ति मा्गनुसारी (धर्म तथा योग के मार्ग को अनुसरण करने 
8० बनता है। मार्गानुसारी के ३५ गुण” शास्त्रों में बताये गये हैं। 
(१) न्‍्यायनीति से धन का उपाज॑न करने वाला हो । 
(२) शिष्ट पुरुषो के आचार की प्रशंसा करने वाला हो | 
(३) अपने कुल और शील मे संमाने; किन्तु भिन्न ग्रोत्र में विवाह 
सम्बन्ध करने वाला । 
(४) पापो से डरने वाला--पापभीरु हो । 
(५) प्रसिद्ध देशाचार का पालन करने वाला हो । 
(६) निन्दक न हो--किसी भी और विशेष रूप॑ से राजा तथा राज्य- 
कम चारियो की निन्‍्दा न करे | 
(७) एकदम खुले स्थान पर अथवा बिल्कुल ही गुप्त स्थान पर धर 
न बनाने वाला । 
(5) घर में बाहर निकलने के अनेक द्वार न रखना । 
(६) सदाचारी पुरुषो की संगति करना । 
(१०) माता-पिता की सेवा-भक्ति करना । 
(११) चित्त मे क्षोभ उत्पन्न करने वाले अर्थात्‌ झगडे-ठटे के स्थान से 
दूर रहना । 
(१२) कोई भी निन्‍्दनीय कार्य न करना |] 
(१३) आय के अनुसार ही व्यय करना । 


£६  (क) आचाये हरिभद्व--धर्म बिन्दु, प्रकरण 
(ख) आचाये हेमचन्द्र--योगशास्त्र १/४७-५६ 
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(१४) अपनो आशिक स्थिति के अनुकूल वस्त्र पहनना; आशय यह है कि 
विशेष तड़क-भड़क के वस्त्र न पहने, सामान्य किन्तु साफ वस्त्र पहने, वेश 
ऐसा हो कि गंभी रता की छाप पड़े । 

(१५) बुद्धि के आठ गुणों से युक्त होकर धर्म श्रवण करना | 

(१६) अजीर्ण होने पर भोजन न करना। 

(१७) नियंतं समय पर प्रसन्नचित्त होकर भोजन करना । 

(१८) धर्म से मर्यादित होकर अथथ और काम पुरुषार्थ का सेवन करे 
अर्थात्‌ जर्थाजेत एवं काम-सेवन में घ॒र्मं की मर्यादा का ध्यान रखे | 

(१६) दीन, असहाय, अतिथि और साधुजनो का यथायोग सत्कॉर 
करना। 

(२०) कभी देराग्रह के वश में न हो अर्थात्‌ दुराग्रंही न बने । 

(२१) गुणग्राही हो, जहाँ से भी गुण मिले, उन्हे ग्रहर्ण करे । 

(२२) देश-काल के प्रतिकूल आचरण न करे। 

(२३) अपनी शक्ति और सामथ्यं को समझे, शक्ति होने पर ही किसी 
में हाथ डाले । 

(२४) सदाचारी तथा अपने से अधिक ज्ञानवान व्यक्तियों की विनय 

काम एवं भक्ति करे । 


(२५) कतंव्यपरायण हो अर्थात्‌ जिनके पालन-पोषण का भार . उसके 
ऊपर हो, उनका यथाविधि पालन-पोषण करे | 

(२६) दीघंदर्शी हो अर्थात्‌ आगे-पीछे का विचांर करके काय करे। 

(२७) अपने हित-अहित एवं भलाई-बुराई को समझे । 


(२८) लोकप्रिय हो, अर्थात्‌ अपने सदाचार और सेवाकाय ,दारा जनता 
का प्रेम संपादन करे । 


(२६) कृतज्ञ हो--अपने प्रति किये गये उपकार को नम्नतापूर्वक 
स्वीकार करे। 


(३०) लज्जाशील हो--अनुचित कार्य करने मे लज्जा का अनुभव करे। 
(३१) दयावान हो । 


(३२) सौम्य हो--चेहरे पर शांति और सौम्यता झलकती हो ! 
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(३३) परोपकार करने में उद्यत रहे। दूसरो पर उपकार करने का 
अवसर आने पर पीछे न हटे । 

(३४) काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सय--इन छह आन्तरिक शत्रुओ: 
पर विजय प्राप्त करने वाला हो । 

(३५) इन्द्रियो को अपने वश में रखे । 

यद्यपि इनमे से कुछ गुण ऐसे भी हैं, जो सिफ लोक-जीवन से ही 

सम्बन्धित है, प्रत्यक्ष रूप से इनका धर्म व योगमार्ग से कोई सम्बन्ध नही 
दिखाई देता किन्तु विशेष श्रावक-ध्रम॑ की सुहृढ प्रृष्ठक्षमि के लिए इनका 
पालन करना भी आवश्यक है। इसका कारण यह है कि जीवन एक अखण्ड 
वस्तु है। धर्मस्थानक में कुछ और घर तथा व्यापारिक सस्थान में कुछ--इस 
प्रकार का दोहरा आचरण तो ढोग और पाखण्ड का सेवन हो जायेगा। 
परिणामस्वरूप उसका समग्र आचरण पतित हो जायगा और पतित 
आचरण वाला मनुष्य कभी भी आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च श्रेणी पर नही 
चढ़ सकता । अतः श्रावक बनने के लिए, विशेष गृहस्थधर्मं की भुमिका तक 
पहुँचने के लिए इन मार्गनुसारी के ३५ गुणो को धारण करना आवश्यक हैं। 
तभी योगमार्ग पर चलने की क्षमता आ सकती है। 


गृहस्थ का विशेष धर्म 


सामान्य गृहस्थधर्म का पालन करने के साथ-साथ सदग्ृहस्थ को 
आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए विशेष गृहस्थधर्मं की ओर उन्म्रुख हो जाना 
चाहिए । यह विशेष गृहस्थधर्म ही योग की आधारभूमि है। 

विशेष गृहस्थधर्म श्रावक के बारह व्रत रूप है। उसे इन ब्तों का 
पालन निरतिचार रूप से करना चाहिए। उनका (ब्रतो का) अतिक़मण नही 
करना चाहिए । जैन आगसो से चार प्रकार का अतिक्रमण बताया गया हैंड 

(१) अतिक्रम--न्रत को उल्लघन करने का मन में ज्ञात या अज्ञात रूप 
से विचार आना | 

(२) व्यतिकम--ब्रत का उललघन करने के लिए प्रवृत्ति करना। 

(३) अतिचार--आशिक रूप से ज्नत का उल्लंघन करना । 

(४) अनाचार--ब्रत का पूर्णझूप से छूट जाता । 

इनमें अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार तो ब्रतों के दोष है। अना- 
चार तो ब्रत का सर्वथा उल्लघन है ही; यह तो श्रावक करता ही नही; किन्तु, 
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उसे अपने स्वीकृत ज़्तों में तनिक भी दोष नही लगाना चाहिए, निर्दोष रूप 
से व्रतों का पालन करना चाहिए । 

श्रावक के बारह ब्रत ये है--(१) पाँच अणुन्नत, (२) तीन गुणब्रत और 
(३) चार शिक्षाक्रत । 


श्रावक इन सभी ब्रतो को दो करण और तीन योग से ग्रहण करता 
है। योग तीन है- मत, वचन और काया तथा करण भी तीन है--कत, 
कारित, अनुमोदना । इनमें श्रावक अनुमोदना का त्यागी नही हो पाता ।" 


अणुत्रत 


श्रावक के अणुव्रत पाँच है--(१) स्थूल प्राणातिपातविरमण, (२) 
स्थूल मृषावादविरमण, (३) स्थूल अदत्तादानविरभमण, (४) स्वदार-सन्तोष 
व्रत (५) स्थूल परिग्रहपरिमाण त्रत अथवा इच्छा परिमाण व्रत । 

(१) स्थल प्राणातिपातविरमण 
इसका दूसरा नाम अहिसाणुत्रत है। इसमे श्रावक स्थूल अथवा चस 
जीवों की हिसा का त्याग करता है । 

संसार मे स्थावर और त्रस अथवा सुक्ष्म और स्थूल दो प्रकार के जीव 
हैं। पृथ्वीकाय, जलकाय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पत्तिकाय--ये पाँचो 
प्रकार के जीव स्थावर कहलाते है। ग्रहस्थ श्रावक इन स्थावरकाय के जीवो 
की हिसा का त्याग नही कर पाता, क्योकि गाहंस्थिक तथा सामाजिक जीवन 
सुचारु रूप से बिताने के लिए वह इन जीवो की हिंसा से बच नही सकता है; 
फिर भी वह इनकी हिंसा भी कम से कम अर्थात्‌ मर्यादित रूप से ही 
करता है। 

श्रावक नस जीवो की हिसा का त्यागी होता है। उसमे भो वह निरप- 
राधी चस जीवो की हिसा का ही त्याग कर पाता है, अपराधी जीवो की हिसा 
का त्याग नही कर पाता । 

हिंसा के प्रम्मुख रूप से दो भेद है--(१) भाव-हिसा और (२) द्वव्य- 
हिंसा | मन-वचन-काय में राग-हेष आदि कषायो की वृत्ति भाव-हिसा है और 
कषायो की तीज़ता के आवेश में बहकर अपने को अथवा दूसरे को कष्ट देता, 


पीड़ित करना द्रव्यहिसा है। श्रावक इन दोनो प्रकार की हिसाओ का यथा- 
शक्ति त्याग करता है। 





१ शक्षावकघरम्म के विशेष अध्ययन हेतु पढ़ें--जैच तत्व कलिका - अप्टम कलिका 
(आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज) 
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श्रावकाचार को अपेक्षा से हिसा के चार भेद किये गये हैं--(१) 
आरम्भी, (२) उद्योगी, (३) विरोधी और (४) सकल्‍पी । 

गृहस्थ द्वारा घर-गृहस्थी के आरम्भ मे जो हिंसा हो जाती है, वह 
आरम्भी हिसा है, तथा उद्योग, व्यापार-धन्धे में होने वाली हिंसा उद्योगी 
है । किसी विरोधी या अपराधी जीव को भी दण्ड देना ग्ृहस्थ के लिए जरूरी 
है, यह विरोधी हिंसा है, किन्तु दण्ड भी बदले की भावना से नही देना 
चाहिए, सुधार की भावना रखनी चाहिए । थे तीन प्रकार की हिंसाएँ गृहस्थ 
के लिए मजबूरी है, करनी ही पड़ती है, इसलिए वह इन तीन प्रकार की 
हिसाओ का त्याग नही कर सकता, सिर्फ सकल्‍पी हिंसा का त्याग करता है। 
सकलल्‍पी हिंसा का आशय है--किसी भी निरपराधी त्रस जीव (द्वीनिद्रिय, तीन 
इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पाँच इन्द्रिय वाले जीव) की संकल्पपु्वक, जान- 
बूझकर राग-हेष-कषायो के आवेश में आकर हिंसा करना। ऐसी हिंसा का 
त्याग श्रावक कर देता है । 

यद्यपि श्रावक अपने अहिसाणुत्रत का पालन यथाशक्ति बुद्ध रूप से 
करने का प्रयास करता है, फिर भी कुछ दोष अथवा अतिचार लगने की 
सम्भावना तो रहती हो है। अतः उन दोषो--अतिचारो से बचना चाहिए | 
अहिसाणुत्रत के पाँच अतिचार" ये है-- 

(१) बन्ध--इसका अथ वन्धन है। किसी प्राणी को रस्सी आदि से 
बाँधना, उसे उसके अभीष्ट स्थान पर जाने से रोकना, अपने अधीनस्थ कम- 
चारी को निर्दिष्ट समय के बाद भी रोके रखना आदि । शारीरिक, आ्थिक, 
सामाजिक आदि सभी प्रकार के अनुचित और दवाबपूर्ण बन्धन इस अतिचार 
मे परिगणित होते हैं । 

(२) बध--वध का अर्थ यहाँ प्राणघात नही है, क्योकि अहिंसाणुत्रती 
श्रावक किसी को जान से तो मार नही ही सकता। वध का अभिप्राय हैं किसी 
त्रस प्राणी को चाढुक, डडे आदि से पीटना, उस पर अनावश्यक आथिक भार 
प्डालना, किसी को लाचारी का अनुचित लाभ उठाना, अनैतिक ढंग से शोषण 
“करना आदि | ऐसी सभी प्रवृत्तियाँ जिनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से त्रस 
प्राणियों का दिल दुखता हो, उनकी हिसा होती हो, वह वध नाम का अति- 
चार है। 
(३) छविच्छेद--किसी भी च्स प्राणी का अग-उपांग काट देना, आजी- 





£ उपासकदशाग, अध्ययन 


योग फी जाधारभृमि : द्धा और शील [१] ११५ 


विका का संपूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से ताश कर देता, धन्धा, रोज- 
गार बन्द करा देना, उचित पारिश्रमिक से कम देना--प्तन्षी छविच्छेद नाम 
के अतिचार है । 


(४) अतिभारारोपण--बैल, घोडा, ऊँेट आदि पशुओं तथा कुली आदि 
पर उनवी शक्ति से अप्िक भार लादना, उतकी शक्ति से अधिक काम लेना 
अतिभारारोपण है । 


(५) भक्तपानविच्छेद--अपने अधोनस्थोी को समय पर भोजन-प्रानी 

न देना, समय पर वेतन न देनां आदि; जिससे अनभावों के कारण उन्हे 
कष्ट हो । 

(२) ल्यल मृपावादविरमण 


इसका दूसरा नाम सत्याणुव्रत है। सत्य बात को अपने स्वाथ या 
हैषवश बदल देना, कुछ का कुछ कह देना, ऐसी बात कहना जिससे किसी 


का दिल दुखे, उसकी हानि हो--यह सब असत्य हैं। ऐसा असत्य सत्या- 
णुत्नती श्रावक नहीं बोलता । 


इस क्त में श्रावक पाच महान असत्यो का त्याग कर देता है--(१ 
कन्यातीक--ऋन्या अर्थात्‌ मनुष्यों के सम्बन्ध में झूठ बोलना, (२) गवालीक--- 
पशुओं के बारे में मठ बोलना, (३) भून्यालीक--भूमि, खेत, मकान आदि के 
बारे में छठ बोलना (४) न्याप्तापहार--किसी की रखी हुई धरोहर को झूठ 
बोलवार हडप जाना, (५) छूट साक्षी--छूठी यवाही देना ! 


श्स क्षत के पाँच अतिचार है--[ १) सह्स्नाभ्याय्यान--विना अच्छी तर्ड्ू 
जाने-समझ्ते तथा सोचें-विचारे किसी पर झठा दोप खूगा देना, (३) रहस्पा- 
ध्णन--किसी की भूप्त बात प्रयट कर देना, (३) दृवदास्मंत्रभेद--अपनी 
सदी फी गप्त बात प्रझूट बार देना, (४) मुधोपदेश--किसी को अनाचार चथा 
तठ बोलने की शिक्षा देगा, गलत सलाह देना, (%/ छूदमाफ्ी--सुठी गठाही 
देना । 
(३) स्युद् सशशादाददिश्य्ध 
ने असर्षाणुप्रत भी झहा जाता है। झादक इसमें स्यूण चोरीका 
चाग करता है। संघूज चारा पम अब न ं घया--म्द मंग्रासा, गाट 
शदमा, छसे, सहझनी आादि | छिस फ्रिग में अनुस्थिद उपायों से दूसरे झा 
पे, शमीन आदि रा अपहरण रिया जाताएही, पट सब स्थल घोरेदएँ 
एछरो शादि घोरी के ही इप हे 
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इसके पाँच अतिचार है--(१) स्तेनाहत--चोरी का माल खरीदना या 
रखना, (२) तस्कर भ्रयोग--चोरो को चोरी करने के लिए उकसाना, उन्हें 
चोरी के नये-नये तरीके बताना, (३) विरुद्ध राज्यातिक्रम--राज्य के नियमो 
का उललघन करना, जैसे--कर-चोरी, चु गी-चोरी आदि, (४) कूटतुला कूटमान 
तोल-माप के झूठे पमाने रखना, कम तोलना, कम नापना आदि, (५) तल्मति- 
रूपक व्यवहार--अच्छी वस्तु मे बुरी वस्तु की अथवा अधिक कीमत वाली 
वस्तु मे कम कीमत की वस्तु मिला देना । 
(४) स्वदारसन्तोषन्नत 

इस ब्रत में श्रावक अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त अन्य सभी 
स्त्रियों के साथ मैथुन (अब्नह्मचय) का त्याग कर देता है। 

इस ब्त के पाँच अतिचार हैं--(१) इत्वरिकापरियग्रहोतागमन--काम- 
सेवन के अभिप्राय से किसी अन्य स्त्री (वेश्या, विधवा, 3०००७ 87, (थ॥- 
£ंए, रखेल (/१०७)) आदि--जिनका कोई स्वामी अथवा पति न हो) को लोभ 
देना, (२) अपरिग्रहीतागमन--किसी अविवाहित अथवा कुमारी कन्या को काम- 
बुद्धि से प्रलोभित करना आदि,” (३) अनंगक़ोड़ा--काम-सेवन के अगो के 
अलावा अन्य अंगो से काम-तृप्ति करना, यथा--हस्तमैथुन, गुदामैथुन आदि, 
(४) परविवाहकरण--अपने पुत्र-पुत्रियों और आश्वितों का विवाह करना तो 
श्रावक का सामाजिक दायित्व माना जाता है, इसलिए करना ही पडता है 
किन्तु श्रावक को अन्य लोगो के विवाह के चक्कर में नही पडना चाहिए, यह 
अतिचार है, (५) फाम-भोगतोन्नासिलाषा--काम-भोग को अधिक लालसा 
रखता ।* 
(५) इच्छापरिसाण ब्रत 

परिग्रह का सवंथा त्याग गृहस्थ के लिए सम्भव नही है, क्योकि उसे 
अपने तथा अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए, बच्चो की शिक्षा के लिए 
तथा समाज में अपनी मान-मर्यादा बनाये रखने के लिए और अतिथियों के 
सत्कार तथा साधुओ को दान देने के लिए आवश्यक साधन, धन तथा सामग्री 
जुटानी पडती है। इसलिए वह अपनी मर्यादा तथा स्थिति के अनुसार 


१ इत्वरिकापरिग्रहीतागमन और अपरियृहीतागमन--ये दोनों साधन छुटाने तक 
ही अतिचार रहते हैं, यदि व्यक्ति उनके साथ काम-सेवन कर लेता है, तब | 
अनाज्चार हो जाता है और, ब्रत भंग हो जाता है 

-.. २ काम-भोग से अभिप्राय पाँचो इन्द्रियो के भोग से है । 
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इच्छाओं वो स्रोमित करता है और तदनुसार वाह्म परिगत्रह का परिमाण 
करता है । 


इच्छा को भाव-परिग्रह कहा गया है और घन-साधन आदि को द्रव्य- 
परिग्रह। क्षायक्र इन दोनों का ही परिमाण करता है । 

परिय्रहृपरिमाणम्रत के पाँच अतिचार है--(१) फ्ेप्रदास्तु परिमागाति- 
अप--दीम (खनी जमीन, यथा--सेत, वगोने, धुमि आदि) और परास्तु 
(०४४०० धटव--मकान, दुकान आदि) इनका जितना परिमाण किया हो, 
उसे बहा लेना--अधिक कर लेना, (०) हिस्ण्य-छुबर्ण परिमाणातिमम--सोने- 
घाँदी (बने हुए जेयर, आभूषण, वर्तेन, व अन्य उपचरण आदि) बा जितना 
प्रश्मिण किया हो, उसे बढ़ा लेना, (३) घन-पारय परिम्ाणातिधम-- धन (रुपया, 
ऐसा, करेनसी नोट, ऐयर, बेक में जमा राशि आदि) धान्य (अनाज, घाव 
नोदि) फे परिमाण पते ध्टा लेता, (४) द्विवद-घतुप्पद परश्मिधातिप्म--हिंपद 
दिन-दासी; दी पैर वाले पक्षी--तोता-म वा-मोर भादि), चतुप्पद (गाय, दल, 
घोड़ा, हाथी जादि; एसी में आपुनिक युग में मोटर, साटमिल, स्टूटर आदि फी 
गणना पो जानी है) के परिमाण ८ग सतिप्रमण करना; (५) फुप्प परिमादाति- 
क्म--धर जयया ध्यापार से उपयोग में काने पाले फर्ली सर, बर्लद, पलंग, मे, 
शी, आालगारी शादि पी जितमी मर्णदा मिगिचित री ही, उसे घटा खेगा । 


* 
रू 
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किसी भी प्रकार की स्वार्थमूलक प्रवृत्ति नही करता। वह दशो दिशाओ में 
अपने गमनागमन की सीमा निश्चित कर लेता है। 


इस गुणब्रत का महत्त्व इतना अधिक है कि निश्चित किये हुए क्षेत्र से 
बाहर के लिए वह त्रस और स्थावर--दोनो प्रकार के जीवों की घात से 
विरत हो जाता है; उसके अहिसाणुत्रत में गुणात्मक वृद्धि हो जाती है। 

इसके पाँच अतिचार है--(१) ऊध्वंदिशा में मर्यादा का अतिक़मण, 
(२) अधोदिशा मे मर्यादा का अतिक्रमण, (३)तिरछी दिशा (चारो दिशाओ और 
चारो विदिशाओं मे) में मर्यादा का अतिक्रमण करना (४) क्षेत्र वद्धि--असाव- 
धानी या भूल से मर्यादा को बढा लेना अथवा किसी एक दिशा के परिमाण 
को कम करके दूसरी दशा में मर्यादा बढ़ा लेना, (५) स्मृति अन्तर्घान--किसी 
दिशा में श्रावक गमन कर रहा हो, किन्तु निश्चित की हुई मर्यादा को भूल 
जाय, भ्रम मे पड जाय; फिर भी आगे बढ़ता रहे तो यह स्मृति अन्तर्धात 
नाम का अतिचार होता है। 

(२) उपभोग-परिभोगपरिभसाण व्रत 

जो वस्तु एक बार ही उपयोग मे आवे, जैसे--भोजन, पानी, आदि, वह 
उपभोग कहलाती है और जिसका बार-बार उपयोग किया जा सके, जैसे-- 
वस्त्र, आभ्रूषण, फर्नीचर, मकान, कार, स्कूटर आदि, वह परिभोग कहलाती 
है। श्रावक इन उपभोग-परिभोग की वस्तुओ को मर्यादित करता है | 

यद्यपि परिग्रहपरिमाण अणुन्नत मे श्रावक इन वस्तुओ की मर्यादा 
कर लेता है, किन्तु इस व्रत मे वह उस मर्यादा को और भी सकुचित करता 
है । इससे उसके जीवन मे सरलता और सादगी का सचार होता है तथा 
महारभ, महापरियग्रह और महातृष्णा से वह मुक्त हो जाता है । 

आगम"” मे उपभोग-परिभोग सम्बन्धी २६ वस्तुओ के नाम निर्देश 
किये गये हैं--- 

(१) शरीर आदि पोछने का अगोठा आदि, (२) दाँत साफ करने का 
मजन, टूथपेस्ट आदि (३) फल (४) मालिश के लिए तेल आदि (५) उबटन 
के लिए लेप आदि, (६) स्नान के लिए जल, (७) पहनने के वस्त्र, (८) विले- 
पन के लिए चन्दन, (६) फुल, (१०) आभरण, (११) ध्रूप-दीप, (१२) पैय, 
(१३) पक्‍वान्न, (१४) ओदन, (१५) सूप-दाल, (१६) घृत आदि विगय, (१७) 
शाक, (१८) माधुरक (मेवा), (१९) जेमन-भोजन के पदार्थ, (२०) पीने का 


१ उपासकाध्ययन, अध्ययन ६ 
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पानी, (२१) मुखवास, (२२) वाहन, (२३) उपानत (जूते आदि), (२४) शब्या- 
सन, (२५) सचित्त वस्तु, (२६) खाने के अन्य पदार्थ । 


इन २६ पदार्थों की मर्यादा श्रावक जीवन भर के लिए करता है। 
इसके अतिरिक्त वह प्रतिदित अपनी मर्यादा को और संकुचित करता है। 
इसके लिए वह प्रतिदिन १४ नियमो का चिन्तवन करके अपनी शक्ति के अनु- 
सार उन्हें ग्रहण करता है । 

चोदह नियम--(१) सचित्त--पृथ्वीकाय, वनस्पतिकाय आदि के सेवन 
की मर्यादा, (२) वृरृष्य--खाद्य पदार्था की सख्या निश्चित करना, (३) विश्य-- 
घी, दूध, दही, तेल ग्रुड़--ये पदार्थ विगय है, इनमें से कुछ अथवा सभी 
पदार्थों का त्याग करना, (४) उपानह--जूते-मोजे आदि पहनने की यर्यादा, 
(५) तास्पुल--पान-सुपारी-इलायची आंदि की मर्यादा, (६) वस्त्र--वस्त्र पहनने 
की मर्यादा, (७) कुसुम--पुष्प, इत्र, सुगन्धित पदार्थों की सीमा, (5) बाहन-- 
सवारी आदि की मर्यादा, (£) शवबन--शय्या एवं स्थान की मर्यादा, (१०) 
विलेपन--केसर, चन्दन आदि शरीर पर विलेपन की जाने वाली वस्तुओ की 
मर्यादा, (११) ब्रह्मचयं नियम--ब्रह्मचयं-पालन का नियम लेना, (१२) दिशा 
परिमाण-- दसो दिशाओं में गसनागमन का नियम, (१३) स्नान-नियम--स्नान का 
त्याग अथवा स्‍्तान हेतु जल का परिमाण, (१४) भक्त--आहार-पानी तथा 
अन्य खाद्य-पदार्थों का वजन निश्चित करना । 


ये चौदह नियम श्रावक एक अहोराच्रि (२४ घन्टे) के लिए लेता है-- 
गर्थात्‌ एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक । 

श्रावक को उपभोग-परिभोग पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कोई न 
कोई धन्धा या रोजगार करना ही पडता है; किन्तु सुश्रावक ऐसा व्यापार 
अथवा आजोबिका का साधन अपनाता है, जिसमें कम से कम हिसा हो । 

कुछ धन्धे ऐसे है जिनमें महारम्भ-महापरिग्रह होता हैं। उनसे अधिक 
गाढे ओर चिकने कर्मों का वध होता है । ऐसे रोजगारों को कर्मादान कहा 
गया है। सुश्रावक इन कर्मादानों को आजीविका हेतु नहीं अपनाता । 

कर्मादान पन्द्रह है । 


कर्मादाव--(१) अग्रार कर्म--लकड़ी से कोयले बनाकर बेचने का व्यव- 
साथ, (२) बन कर्म--जंगलो को ठेके पर लेकर वृक्षों को काटने का व्यवसाय, 
(३) शकट कर्म--अनेक प्रकार के गाडों, गाड़े, मोटर, ट्रक, रेलवे के इन्जन, 
डिब्बे, स्कूटर भ्ादि वाहन बनाकर बेचना, (४) भाटक फर्म--पश्ु तथा वाहन 
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आदि किराये पर देना तथा वडे-वडे मकान आदि वनवाकर किराये पर देना, 
(४) स्फोटकर्म--सुरंग आदि का निर्माण करने का व्यवसाय, (६) दन्त- 
चाणिज्य--हाथी दाँत, पथ्ुओ के नख, रोम, सीग आदि का व्यापार (७) 
लाक्षा वाणिज्य--लाख का व्यापार (लाख अनेक तच्रस जीवो की उत्पत्ति का 
कारण है, अतः इस व्यवसाय में अनन्त त्रस जीवों का घात होता है) (5) 
रस वाणिज्य--मदिरा, सिरका आदि नशीली वस्तुएँ बनाना और बेचना, (६) 
विष वाणिण्य--दिप, विपली वस्तुएँ, शस्त्रास्त्र का निर्माण और विक्रय (१०) 
केश वाणिज्य--वाल व वाल वाले प्राणियों का व्यापार (११) यन्त्र-पीड़न कर्म-- 
बडे-बडे यन्त्रो--मशीनो को चलाने का धन्धा, (१२) निर्लाच्छन कमं--प्राणियो 
के अवयवो को छेदने और काटने का काय, (१३) दावाग्निवान क्रमं--वनो मे 
आग लगाने का धन्धा (१४) सरोहृदतड़ागशोषणता फर्म--सरोवर, झील, 
तालाब आदि को सुखाने का काय, (१५) असतोजनपोषणत्ा करम--कुलटा 
स्त्रियों-पुरुषो का पोषण, हिसक प्राणियों (बिल्ली, कुत्ता आदि) का पालन 
और समाज विरोधी तत्त्वो को सरक्षण देना आदि काय । 

इनसे मिलते-जुलते अन्य ऐसे व्यवसाय जिनमे महारम्भ-महापरिग्रह 
होता है, उन्हें भी सुश्रावक नही करता । 


इस ब्रत के पाँच अतिचार हैं--(१) सचित्ताहार--सचित्त वस्तुओ की 
भर्यादा का उल्लंघन करना (२) रूचित्त प्रतिबद्धाहार--जिस सचित्त वस्तु का 
त्याग कर रखा है, उससे स्पर्श की हुई अन्य सचित्त वस्तु का आहार 
(३) अपक्वाहार--बिना पके फल आदि, कच्चे शाक इत्यादि खा लेना 
(४) इुप्पद्वाहार--जो वस्तु आधी पकी हो अथवा अधिक पक गई हो उसको 
खा लेना (५) तुच्छोषधिभक्षण--जिन वस्तुओ में खाने का अश कम हो और 
फैकने का अधिक, उन वस्तुओ का आहार करना । 


(३) अनर्थवण्डविरम्ण बन्त 


श्रावक की अपेक्षा से पाप कर्म के दो भेद किये गये है--(१) अर्थदण्ड 
और (२) अनर्थदण्ड। अर्थदण्ड तो प्रयोजनवश किया जाता हैं। स्वय के 
अथवा परिवार के पालन-पोषण के लिए जो सावद्य प्रदृत्तियाँ (पाप प्रढ- 
त्तियाँ) की जाती है, वे अथंदण्ड है। किन्तु इनके अतिरिक्त ऐसी पाप-प्रदृत्तियाँ 
जिनसे लाभ तो कुछ नही होता और व्यर्थ का पाप बँधता है, उन्हे अनर्थदण्ड 
कहते हैं। इसमे श्रावक उन बेकार को पाप-प्रवृत्तियो का त्याग करता हैं। 

अनर्थदण्ड--निष्प्रयोजत हिंसा अथवा पाप के चार रूप हैं-: 
(१) अपध्यानाचरित--चिन्ता और क्र.र विचारो से होते वाली हिंसा। चिन्ता 
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आतंध्यान है और क्रर विचार रोद्रध्यान । इन विचारों से व्यर्थ की हिसा 
होती है। (२) प्रमादाचरित--छुभ कार्यो में आलस्य करना, असावधानीपूर्वक 
विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति करना और अश्ुभ कार्यों को करना। (३) हि्न- 
प्रदान--ऐसे उपकरण किसी को देना जिन से हिसा की जा सके। (४) 
पापकर्मोपदेश--हिसा, झठ, चोरी आदि पापो का लोगो को उपदेश देना, 
नये-तये उपाय सुझाना, प्रेरणा देता । 


अनर्थदण्डविरमण ब्रत में साधक इन चारो प्रकार के पाप कर्मों का 
त्याग कर देता है! 


अनर्थदण्डविरमण के पाँच अतिचार हैं--(१) कन्दर्प--विकार बढाने 
वाले वचन बोलना, सुनना या वैसी चेष्टाएँ करना। (२) कौल्कुच्य--भांडों 
के समान हाथ-पैर फेंकना, नाक-सम्रु ह-आँख आदि मटकाना, विक्ृत चेष्टाएँ 
करना । (३) मौखयं--वाचालता, बढा-चढाकर बातें करता, अपनी शेखी 
बघारना । (४) संग्ुक्ताधिक्रण--बिना आवश्यकता के ही हिसक हथियारों 
का संग्रह करना, बन्दृक और कारतूस तथा तोर और कमान आदि को 
संयुक्त करके रखना । (५) उपभोग-परिभोगातिरेक--उपभोग-परिभोग की 
चस्तुओ और सामग्री का आवश्यक से अधिक संग्रह करना । 


शिक्षात्रत 


शिक्षा का अभिप्राय अभ्यास है । जिस प्रकार विद्या का वार्वार 
अभ्यास किया जाता है, उसी प्रकार जिन ब्रतो का पुनःपुनः अभ्यास किया 
जाता है वे शिक्षात्रत कल्‍्लाते है । 

शिक्षाक्षतों की विशेषता यह है कि वे बार-बार ग्रहण किये जाते हैं 
और पुन.-पुनः उनवा अभ्यास किया जाता है। इनकी काल मर्यादा जीवन 
भर की नही लेती । 


शिक्षात्रत्त चार है । 


(१) प्ामायिक ग्रत्त 
दो के योग से चना 
छः हे रत क्र अब छात्र हु जिस क़िया- 
विधेष से समताभाष ज्गी उपलब्धि होती है, आत्मा में भाम्ति तथा वषायों 
फे जावेगों उपशमन होता हैँ, उसे सामायिक रहते है । 

सामामिद्ा बुत वा धारी साधक सभो जीवों ैस और स्थादर) पर 
समभाव रखता हैं । जब तक वह सांमापिक करता है, उभी प्रकार का 


सामांयिक शब्द 'सस +-धाय --इक' एन तीन 
हैं दमा का अथ समता है बीर बाय 


गन्ब 
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सावद्य (पापमय) प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है और निरवद्य (शभ) प्रवृत्ति 
करता है ! इस ब्रत का अभ्यास करते-करते श्रावक का सम्पूर्ण जीवन समता- 
मय हो जाता है। 

इस ब्रत का काल एक बार मे एक मुह्॒त (४८ मिनट) है। साधक 
अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार एक दिन मे अपनी इच्छा के मुताबिक 
कितनी भी सामायिके कर सकता है । 


सामायिक ब्रत के पाँच अतिचार हैं--(१) मनोदृष्प्रणघान--मन मे बुरे 
या अश्युभ विचार आना । (२) वचन दुष्प्रणिधान--वचन का दुरुपयोग करना, 
कठोर अथवा असत्य भाषण करना । (३) काय दुष्प्रणधान--शरीर से सावद्य 
प्रवृत्ति करना, स्थिर न रखनता। (४) स्मृत्यकरण--सामायिक्र की स्मृति व 
रखना, समय पर न करना । (५) अनवस्थितता--सामायिक को अस्थिर होकर 
करना, अथवा शीकघ्रता से करना, निश्चित विधि के अनुसार न करना | 


निर्दोष सामायिक के लिए चार प्रकार की शुद्धि आवश्यक है। इन 
छुद्धियो का साधक विशेष रूप से ध्यान से रखता है। 

(१) द्रष्य-शुद्ध-सामायिक के उपकरण, साधक का अपना शरीर, 
वस्त्र आदि साफ और छुद्ध हो। श्वेत रण निमंलता और सात्त्विकता का प्रतीक 
है, इसका प्रभाव मन पर भी पडता है, उसमे भी निमल भाव आते है, अत 
श्वेत वस्त्र धारण करके ही सामायिक करनी चाहिए 

(२) क्षेत्र-शुद्ध--सामायिक का स्थान साफ हो, वहाँ गन्दगी आदि न 
हो, डांस-मच्छर आदि की बाधा न हो, कोलाहल न हो । दूसरे शब्दों में 
शात, एकान्त एव स्वच्छ स्थान मे सामायिक करनी चाहिए । 

(३) काल-शुद्ध--दिन और रात के किसी भो समय सामायिक की 
जा सकती है। समय के लिए कोई विशेष नियम नही है, फिर भी साधक 
को चाहिए कि सामायिक के लिए ऐसा समय चुने, जिसमे घर-ग्रहस्थी तथा 
व्यापार सम्बन्धी किसी काम से बाधा न पड़े, मन स्थिर रह सके | इसलिए 
प्रात.काल का समय सामायिक के लिए अधिक उपयुक्त रहता है। 

(४) भाव-शुद्धि--सामायिक साधना में भावशुद्धि अति आवश्यक और 
महत्त्वपूर्ण है। भाव के बिना कोई भी क्रिया फलदायी नही होती | सामा- 
यिक भी लौकिक इच्छा, कामना से नही करनी चाहिए, इसका ध्येय साधक: 


को आत्मणुद्धि रखना चाहिए । 
इन चार प्रकार की शुद्धियो से सामायिक की साधना मे तेजस्विता 


_ आती है। 


मै 
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(२) देशावकाशिक ज्नत 


यह दूसरा शिक्षात्रत है। इसमे छठे दिशा परिमाण ब्त में ग्रहण की 
हुई मर्यादाओं को और भी संकुचित किया जाता है। उदाहरणस्वरूप, किसी 
ने पूर्व दिशा मे जाने की जीवन भर की सीमा १०० किलोमीटर रखी; किन्तु 
इतनी दूर वह प्रतिदिन जाता नही । अतः इस ब्रत भे वह इस सीमा को और 
कम, यथा--२,४,५ किलोमीटर तक घटा सकता है । 

इस ब्रत के पाँच अतिचार हैं--(१) आवयन प्रयोग--मर्यादित क्षेत्र से 
बाहर की वस्तुएँ मेगवाना। (२) प्रेष्य प्रयोग--मर्यादित क्षेत्र से बाहर किसी 
वस्तु को भेजना । (३) शब्दानुपात--मर्यादित क्षेत्र से बाहर स्वयं तो न जाना 
किन्तु शब्द-सकेत द्वारा काम निकाल लेना। (४) रूपाचुपात--अपना रूप दिखा 
कर मर्यादा से बाहर क्षेत्र में कोई काम करवाना । (५) प्रुइगल प्रक्षेप--मर्या- 
दित क्षेत्र से बाहर ककर आदि फेककर अपना अभिप्राय प्रगट करके कार्य 
करवाना । 


(३) पौषधोपवास व्रत 


पौषध का अथे है--अपनो आत्मा को पोषना- खुराक देना, यह 
पोषना धर्माचार्य के समीप घमस्थानक मे ही सम्भव होता है; और उपवास 
का अर्थ है--भोजन का त्याग । उपवासपूर्वक धर्मस्थान में रहकर आत्म- 
चिन्तन, धर्मध्यान करना पौषधोपवास है। यह एक अहोरात्रि (२४ घन्टे-- 
पहले दिन के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक) का होता है । यह दूज, 
पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूणिमा--पर्व तिथियो 
के दिन किया जाता है। २ अष्टमी और २ चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष की और 
ऋष्ण पक्ष को) तथा १ अमावस्या और १ पृणिमा--इस प्रकार एक मास मे 
छह पीषध करने का शास्त्रों में विधान मिलता है । 


पीषध में श्रावक्र चार प्रकार का त्याग करता है--(१) शछंगार-विले- 


पत, स्नान आदि (२) अन्नह्म च्य (३) आहार आदि (४) घर तथा व्यापार 
सम्बन्धी सभी सासारिक वाय॑ । 


पीपध ब्रत में बृहस्थ साधक नियमित काल मर्योदा तक द्वव्य और 
भाव से आत्म-साधना, स्वाध्याय, ध्यान जादि धार्मिक क्रियाएँ करता हु । 
इससे उसके द्रव्य-रोग (शरीर सम्बन्धी रोग) तथा भाव-रोगो (दर्मो) का 
नाश होता हैं। साधक को आत्मा निर्मल होती है, आत्म-पशक्ति बढती है, 
ध्याव (घमप्यान) की योग्यता जाती है जोर परीपह (अकस्मात आने वाले 
, भारीरिक एवं मानसिक कष्ट) सहने की क्षमता बढ़तों है । 


रः 
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इस ब्रत के पाँच अतिचार है--- (५) अप्रत्यवेक्षित दुष्प्रत्यवेक्षित शब्या सस्ता- 
रक--बैठने के स्थान को भली-भाँति न देखना | (२) अप्रत्यवेक्षित्॒ दुष्प्रत्यवेक्षित 
उच्चार-प्रत्रवण भूमि--मल-समृत्र त्याग करने की भ्रूमि को भली-भाँति न 
देखना । (३) अप्रमाजणित दुष्प्रमाजित शब्या-संस्तारक--बेठने के स्थान की भली- _ 
भाँति प्रमार्जना (सफाई स्वच्छता) न करना। (४) अप्रमानित दुष्प्रमानित 
उच्चर-प्राज्नवण भुसि--मल-मृत्र त्याग करने के स्थान की भली-भाँति प्रमार्जता 
न करना । (५) सम्यक्‌ अननुपालनता--पौषधोपवास का भली-भाँति पालन ने 
करना, आत्मध्यान, स्वाध्याय आदि के बजाय सांसारिक बातो का चिन्तन 
करना, सकल्प-विकल्प और राग-द्वेष करना । 


(४) अतिथि सविभाग ब्रत् 


नैतिकतापूर्ण तरीको से उपा्जित धन से उपलब्ध सामग्री में से 
अतिथि के लिए समुचित विभाग करना अतिथि सविभाग है। सदुग्ृहस्थ का 
यह बारहवाँ और अन्तिम व्रत है । 


अतिथि वह होता है, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहो। 
ऐसे अतिथि उत्कृष्ट तो निम्न न्‍्थ श्रमण-साध्वी होते है और मध्यम ब्रतधारी 
तथा सम्यक्त्वी श्रावक होते है। इनके अतिरिक्त अन्य दीन-हीन-अपंग अभाव- 
ग्रस्त व्यक्ति भी होते है, जिनकी आवश्यकतापूर्ति भी सद्ग्रहस्थ अपना सह- 
योग देकर करता है । 

निम्नन्थ साधु-साध्वियो को वह भक्तिभावपूर्वक औषध, पथ्य, आहार- 
वस्त्र आदि का दान देता है और श्रावक-श्राविकाओ का स्वागत-सत्कार वह 
साधक बन्धु मानकर करता है तथा उनकी आवश्यकतानुसार अपनी शक्ति 
सामथ्ये के झुताबिक सहयोग देता है । इनके अतिरिक्त वह सभी प्राणियों को 
अनुकम्पा भाव से दान देता है।इस प्रकार सद्गृहस्थ दान की गगा 
बहाता है । 

सामाजिक दृष्टि से तो यह ब्रत महत्त्वपूर्ण है ही, किन्तु आध्यात्मिक 
दृष्टि से भी इसका महत्त्व कम नही है; वयोकि इसके द्वारा मनुष्य में त्याग- 
वृत्ति आती है, उसकी धत-साधन-सामग्री आदि अपने अधिकार की बस्तुओ में 
मोह-ममता कम होती है, आसक्ति छूटती है। इससे धर्म-मार्ग निर्बाध रूप से 
चलता है। श्रमण-श्रमणी की अनिवाय आवश्यकताएं सद्ग्रृहस्थ द्वारा पुरी 
हो जाने से वे अपनी संयम यात्रा निश्चिन्ततापुर्वक पुरी करते हैं । 


इस ब्रत के पाँच अतिचार है--(१) सचित्तनिक्षेप--अचित्त आहार को 
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सचित्त वस्तु में डालकर रखना (२) सचित्त पिधान--सचित्त वस्तु से ढककर 
रखना | (३) कालातिक्रम--समय पर दान न देना, असमय के लिए कहना । 
(४) परव्यपदेश--दान न देने की भावना से अपनी वस्तु को पराई कह देना । 
(५) भत्तरता--ईर्ष्षा व अहकार की भावना से दान देना । 


ये श्रावक के बारह व्रत हैं । 
अन्तिम ससय की साधना : संलेखना 


गृहस्थ साधक जीवन भर ब्रतो की आराधना-साधना करता है; किन्तु 
उसकी साधना कितनी सफल हुई है, उसके अन्तमंन में कितना समताभाव 
आया है, इसकी कसौटी यह अन्तिम साधना--संल्लेखना है । जिस प्रकार 
विद्यार्थी के वर्ष भर के अध्ययन को कसौटी उसकी वार्षिक परीक्षा है, वैसी 
ही स्थिति साधक के जीवन में संल्लेखना की है। 


सल्लेखना मृत्यु का साहसपूर्वक एक मित्र की भाँति स्वागत करने के 
समान है | जब गृहस्थ साधक को यह विश्वास हो जाता है कि उसका 
अन्तिम समय निकट आ गया है, उसे परलोक के लिए प्रयाण करना है 
तो बह काय और कषाय को कम करता है। काय को कृष करने का अर्थ 
है--काया से ममत्वभाव को दूर करना | इनके लिए वह आहार आदि का 
शने:शर्न: त्याग करता जाता है और कषाय को वह अपने हृदयस्थित 
समताभाव द्वारा कम करता रहता है। इस प्रकार वह अपने आपको परलोक- 
गसन के लिए तैयार कर लेता है। इस साधना से शुभ परिणामों भें उसकी 
मृत्यु होती हैं और वह उच्चगति पाता है। 

इस ब्त के पॉच अतिचार है--(१) इहलोकाशसा-अयोग--इस लोक में 
राजा, सेठ आदि बतकर (मरने के बाद अगले जन्म मे) सुख भोगू । (२)-- 
परलोकाशंसा भ्रधोग--पृत्यु के उपरान्त आगामी भव में स्वर्ग के सुख भोगने 
की इच्छा। (३) जीविताशसा प्रयोग--यश-कीति आदि की प्राप्ति के लोभ में 
अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा । (४) 
आदि अथवा शारीरिक कष्टो से घबड़ाकर मृत्यु की इच्छा करना । (५) 
कामलोगाशंसा प्रयोग--आगामी जन्म में कामभोग (सासारिक सुख) पाने 
की तोत़ अभिलाषा । 


मरणाशंपा प्रयोग--अनशन 


गृहस्थ की योग साधना 
मूलग्रण कहलाते हैं और सात उत्तर' 
। मूलगुणों के रूप में वह योग के प्रथम- 


शृहस्थ साधक के पाँच अणुब्नत 
गुण (३ गुणव्त और ४ शिक्षात्रत) है 


१२६ जन योग. सिद्धान्त और साधना 


अग--यम की साधना करता है और उत्तरगुणो के रूप में अष्टांगयोग के 
द्वितीय अग नियम की । सामयिक और पौपधोपवास त्रतो में तो वह आसन, 
प्राणाय्यम, ध्यान आदि योग के अन्य अंगो की भी साधना करता है, उन 
सोपानो पर भी अपने कदम रखता है। सामायिक के अन्तगंत वह छह 
आवश्यक--( १) समताभाव, (२) चतुविशतिस्तव, (३) ग्ुरुवन्दन, (४) प्रति- 
क्रमण, (५) कायोत्सर्ग और (६) प्रत्याख्यान करता है। इनमें कायोत्सगं तो 
ध्यान ही है, क्योकि इसमें ध्यान की आराधना-साधना की जाती है। 
और समताभाव--यही तो योग का लक्ष्य है; योग, विशेष रूप से अध्या- 
त्मयोग का लक्ष्य ही समताभाव की पूर्णरूपेण प्राप्ति है । इसी प्रकार पौषध 
में भी साधक तप-ध्यान-आत्मचिन्तन आदि स्थिर आसन से करता है। वह 
स्वाष्याय आदि के रूप में तप की साधना करता हूँ । 


इन सभी (बारह) ब्रतो का वास्तविक उद्दश्य तो मन-वचन-काय को 
वृत्तियो को प्तीमित करना--निरोध करना है और चित्तबृति का निरोध ही 
तो योग साधना का एक मात्र लक्ष्य और केन्द्रबिन्दु है। इसीलिए गृहस्थ 
साधक को भी भारत की सभी परंपराओ मे गृहस्थयोगी कहा गया है। 


ग्ृहस्थयोगी साधक जब अपने ग्रहण किये हुए यम-नियमों (बारह- 
ब्रत) की साधना में परिपक्व हो जाता है, उनका निरतिचार निर्दोष पालन 
करने लगता है और वह देखता है कि उसका बल-वीय उत्थान आदि अभी 
उचित परिमाण में है तब वह विशिष्ट साधना की भोर उन्पम्रुख होता है । 
गहस्थयोगो फी विशिष्ट साधना-प्रतिभा 

श्रावक की यह विशिष्ट साधना जैन आगमो तथा शास्त्रों में प्रतिमा 
के नाम से कही गई है । 

प्रतिमा का आशय--प्रतिन्नाविशेष, ब्रतविशेष, तपविशेष अथवा 
अभिग्रहविशेष है । साधक अपना ग्रहस्थ तथा समाज-सम्बन्धी समस्त दायित्व 
छोड़कर (पुत्रादि को देकर) धर्म-स्थानक मे जाकर, तथा ससार से यथा- 
शक्ति निलेप रहकर इन प्रतिमाओं की साधना-आराधना करता है। 
गृहस्थयोगी की प्रतिमाएँ ग्यारह (११) हैं-- 

(१) दर्शन, (२) ब्रत, (३) सामायिक, (४) पौषध, (५) वियम, (६) 
ब्रद्माचयं, (७) सचित्तत्याग, (८) आरस्भत्याग, (&) प्रेष्य परित्याग अथवा 
परिग्रह परित्याग, (१०) उदिष्ट्भक्तत्याग तथा (११) श्रमणभ्ूतत - 
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इन प्रतिमाओं की साधना" करते समय ग्रहस्थ साधक योगी के 
समान हो जाता है, उसके आचार-विचार और व्यवहार में विशिष्टता आ 
जाती है, उसकी आत्मगति ऊज॑स्वी हो जाती हैं, उत्कृष्ट भावों से आराधना 
करने पर उत्तम साधक को विशिष्ट लब्धियाँ भी प्राप्त हो जाती है, जैसे 
कि आनन्द श्रावक को अवधिज्ञान (णेक्राए०५४७०४) प्राप्त हुआा था। 


अत: गृहस्थ साधक वस्तुतः गृहस्थयोगी ही होता है । [07 


१ इन प्रतिमाओ की साधनाविधि आदि का विशेष वर्णन प्रतिमायोग पृष्ठ १४१- 
१५३ में किया गया है । 

'] इस सपूर्ण अध्याय मे वणित श्रावकाचार के आधार ग्रय ये है---( १) उपासक- 
दशशाग सूत्र (गणघर सुघधर्मा प्रणीत--द्वादशाग वाणी का सप्तम अग), (२) 
स्थानागसूत्र (तृतीय अगसूत्र), (३) घ्मविन्दु (हरिभद्रसूरि), (४) योगशास्त्र 
(आचार्य हेमचन्द्र) (५) नीतिवाक्यामृत (सोमदेव सूरि) (६) आवश्यक सत्र 
(७) तत्त्वार्थ सूत्र (उमास्वाति), (5) योगशतक, (६) उपासकाध्ययन, (१ ०) 
समीचीन धर्मेशास्त्र, (११) पुरुषार्थ सिद्ध युपाय, (१२) रत्नकरड श्रावकाचार, 


(१३) वसुनन्दि श्रावकाचार, (१४) चारित्रसार, (१५) सागार धर्मागृत, 
(१६) अमितगति श्रावकाचार गादि-बादि । हु 
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[गृह-त्यागी भ्रमण का योगाचार] 





जब गृहस्थयोगी (श्रावक्र) अपने ब्रतो का समुचित पालन करने का 
अभ्यस्त हो जाता है तव उसकी वैराग्य भावना और भी हृढ हो जाती है, 
यह संसार और सांसारिक सम्बन्ध उसे भारभृत और वन्धन प्रतीत होने 
लगते है, वह ग्रहस्थयोगी की भुमिका से ऊपर उठकर ससारत्यागी श्रमण 
बन जाता है। अहिसा आदि जिन व्रतो और नियमों का वह आशिक रूप से 
पालन करता था, श्रमण वनकर वह उन भहिंसादि ब्रतो का पूर्ण रूप से 
पालन करने लगता है । ह 
अमण : सम्पुर्ण पोग का आराधक 


श्रमण (साधु) अध्यात्मप्रधान जैन सस्कृति का मूल आधार और केद्ध- 
विन्दु है। उसी के नाम पर जैन सस्क्ृति तथा निग्नन्थ धर्म, श्रमण संस्कृति 
और  श्रमण धर्म कहा जाता है। उसका सम्पूर्ण आचार-विचार और व्यवहार 
योगमय होता है। उसके सयम का दूसरा नाम योग ही है । यह योग श्रमण 
के जीवन का मूल मन्त्र है। संसारत्यागी और आत्मचिन्तक होने के कारण 
वह योग के सभी मार्गों का सम्यक्‌ रूप से पालन करने मे सक्षम होता है! 
योगसिद्धि के लिए श्रमण चर्या सहायक और आधारभूत है । उसके बाह्य और 
आन्तरिक सम्पूर्ण जीवन मे योग साकार होता है। श्रमण की सम्पूर्ण चर्या, 
उसके गुणो, ब्रतो आदि सब में योग की झलक स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। 
साधु के मुल भौर उत्तर गुण 

साधु मे कुछ विशिष्ट गुण होने आवश्यक है; सिर्फ वेष, लिग, जाति 
आदि के आधार पर कोई साधु चही कहला सकता है । साधु गरुणो के कारण 
होता है" और उसकी प्रतीति का आधार भी गुण ही है। गुणो को धारण 





१ (क) नाणदसणसम्पन्त, सजमे य तदे रय। 
एवं ग्रुण समाउत्त , सजय साहुमालवे ॥._ , -“देशवै० अ० ७, गा० ४६ 


(ख) गु्णेहि साहू अगुणेहि असाहु । “-दशर्व ० अ० ६, उ० हे, गा० १६ 
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करने से ही श्रमण छह काया के प्रतिपालक होते है और अपनी भात्मा का 
उद्धार करते है । 

आममो में साधु के सत्ताइस गुण” बताये गये हैं, तथा उनके उत्तरगुण 
सत्तर है ।* 

साधुओ के सत्ताइस (२७) गुण ये है-- 

(१-५) पाँच महात्रतो [(१) स्व प्राणातिपातविरमण, (२) सर्व भृषा- 
वाद-विरमण, (३) सव अदत्तादानविरमण, (४) सर्व मैथुनविरमण और 
(५) सर्व परिग्रहविरमण] का पालन । 


(६-१०) पंचेन्द्रियनिग्रह (श्रोत्र, चक्षु, ध्राण, रसना और स्पर्शन)--- 
इन पाँच इन्द्रियों को विषयाभिम्रुख न होने देना । 


(११-१४) चतुविध कषाय-विवेक (क्रोध, मान, माया, लोभ)--इन चार 
कषायो प्र विजय प्राप्त करना । 


(१५) भावसत्य, (१६) करणसत्य, (१७) योगसत्य, (१८) क्षमा, 
(१६) विरागता (२०) मन-समाहरणता, (२१) वाक्‌ू-समाहरणता, (२२) काय- 
सर्माहरणता, (२३) ज्ञानसम्पन्नता, (२४) दर्शनसम्पन्नता, (२५) चारित्र- 
सम्पन्नता, (२६) वेदना समाध्यासना, (२७) समारणान्तिक समाध्यासना । 


कुछ प्रकरण ग्रन्थों मे दूसरी अपैक्षा से भी साधु के २७ गुण बताये है । 
वे इस प्रकार हैं-- 


(१-५) पाँच महात्रत, (६-११) जीवकायसंयम (पृथ्वीकाय, जलकाय, 
घायुकाय, तेजस्काय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय का संयम) (१२-१६) पचे- 
न्द्रियनिग्रह, (१७) लोभनिग्रह, (१८) क्षमा, (१६) भावविद्युद्धि, (२०) प्रति- 
लेखना विशुद्धि, (२१-२२) सयम-योगयुक्ति, (२३) कुशलमन-उदीरणा, अकु- 
शलमन-निरोध, (२४) कुशल वचन उदीरणा, अकुशल वचन निरोध, (२५) 


१ (क) सत्तावीस अणगार गुणा पण्णत्ता “-समवायाग, २७वाँ समवाय 
(ख) पंच महव्वय जुत्तो पचेन्दियसवरणो, 
चठविह कसाय भुक्‍्को तओ समाधारणीया । 
तिसच्चसम्पन्न॒ तिओ खति स्वेगरओ, 
वेयणमच्चुभगगय साहु गुण सत्तावीस 0 
२ पिण्डविसोही समिई भावणा पडिमा य इन्दियनिरोहो । 
पडिलेहण ग्रुत्तीमो अभिर्गहा चेव करणं तु॥ 
“भओोघनियु क्ति भाष्य, पृ० ६ 
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कुशल काय उदीरणा, अकुशल काय निरोध, (२६) शीतादि पीड़ा सहन, 
(२७) मारणान्तिक उपसर्ग सहन । 
किन्तु इन २७ गुणो का अस्तर्भाव समवायागसुत्र कथित २७ गुणो भे हो 
जाता है। 
पाँच महात्नत 
.. साघु के सवप्रथम और अति आवश्यक ब्रत--पाँच महात्नत हैं। श्रमण 
सवंविरत होता है, वह तीन करण (कृत, कारित, अनुमोदना) और तीच 
योग (मन-वचन-काया) से ब्रत लेता है। इसीलिए उसके अहिसा आदि ब्रत 
महान्नत कहलाते है। महात्रत पाँच है--(१) अहिंसा महान्नत, (२) सत्य महा- 
व्रत, (३) अदत्तादान ब्रत, (४) ब्रह्मचय महात्रत, (५) अपरिस्रह महात्नत ।* 
ये श्रमण के मूलब्रत है, और अष्ठांगयोग को भाषा मे इन्हें यम कहा 
जाता है। 
महर्षि पतंजलि के अनुसार महात्रत जाति-देश, काल (वेष, सम्प्रदाय 
निमित्त) आदि की सीमाओ से मुक्त एक सावंभौम साधना है।'* 
(१) अहिसा भहाव्रत : समत्व साधना 
इसका आगमोक्त नाम 'सर्वप्राणातिपातविरभण! है । 


हिंसा का लक्षण देते हुए तत्त्वार्थसृत्रकार ने कहा है-- 
प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यत्रोपणं हिसा 


-प्रमाद से अपने या दूसरो के प्राणो को घात करना हिंसा है। और 
श्रमण इस हिंसा का त्याग तीन करण और तीन योग कर देता हैं, वह 
अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन करता है। 

यद्यपि भाषा की दृष्टि से अहिसा निषेधात्मक शब्द है किन्तु इसका 
विघेयात्मक रूप भी है और वह है--प्राणि-रक्षा, जीव-दया, अभयदान, सेवा, 
क्षमा, मैत्री, आत्मौपम्य भाव आदि। श्रमण निषेधात्मक रूप से किसी भी प्राणी 
की हिंसा किसी भी प्रकार से नकरता है, न कराता है और न अनुमोदना करवा 
है--मन से, वचन से काया से । साथ ही वह अहिसा के विधेयात्मक रूप का 
भी पालन करता है--जीव-दया, विश्वकल्याण भावना तथा अपने उपदेशो 
और उज्ज्वल चारित्र से प्रेरणा देकर लोगों को धर्म की ओर उन्मुख करके | 


१ उत्तराष्ययन सूत्र २१/१२ 


२ जाति-देश-काल-समयानवच्छिन्नाः सा्वभौमा महाव्रतमु।_ “योगदर्शन २/३१ 
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अहिंसा महाव़्त का साधक जीव मात्र के प्रति करुणाशील एवं निर्वर हो 
जाता है ।! 

अहिसा के स्वरूप को समझने के लिए प्राणों को जानना आवश्यक 
है; क्योकि प्राणों को हानि पहुँचाना ही हिंसा है और प्राणरक्षा ही अहिसा 
है। प्राण दस प्रकार के है-- 

(१) श्रोत्रेन्द्रिय प्राण, (२) चक्षुरिन्द्रिय प्राण, (३) प्राणिन्द्रिय प्राण, 
(४) रसनेन्द्रिय प्राण, (५) स्पर्शेन्द्रिय प्राण, (६) मनोबल प्राण, (७) वचन- 
बल प्राण, (5) कायवल प्राण, (६) श्वासोच्छवास प्राण, (१०) आयु प्राण । 

इन प्राणों को धारण करने वाले जीव को प्राणी कहते है। प्राणी के 
किसी भी एक अथवा सभी प्राणों को घात करना हिसा है। श्रमण आजीवन 
द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से संपूर्ण हिंसा का त्याग कर देता है। यही उसका 
अहिसा महात्नत है। 

अष्टांगयोग में 'अहिसा' यम का पहला भेद है, इस प्रकार श्रमण 
अहिसा महाव्रत का पालन करके योग-मार्ग पर आगे बढता है। वस्तुतः 
अहिसा योग का आधार 'है, और इस महात्नत का पालन करके श्रमणयोगी 
योग की आधारशभ्मि को ही मजबूत बनाता है। 


अहिसा महात्रत की स्थिरता के लिए श्रमण-योगी पाँच भावनाओं 
का अनुपालन करता है । 


ये भावनाएँ है-- 


(१) ईयसमिति भावना--स्वयं को या अन्य किसी भी प्राणी को तनिक 
भी कष्ट या पीड़ा न हो, इसलिए जीवो की रक्षा करते हुए देख-भालकर या 
पूंजणी से पूजकर मार्ग चलना । 

(२) मनोगुप्ति साववा--मन को सदा शुभ ओर छुद्ध ध्यान में लगाये 
रखना, गुणी और ज्ञानी जनो के प्रति प्रमोद भाव और अधर्मी-पापी जनो के 
प्रति दया भाव--कल्याण भाव रखना । 

(३) एषणा समिति भावना--वस्त्र, पात्र, आहार, स्थान आंदि वस्तुओं 
की गवेषणा, ग्रहणैषणा, परिभोगैषणा--इन तीन एषणाओ में दोष न लगते 
देना, निर्दोष वस्तु के उपयोग का ध्यान रखना । 

(४) आदान निक्षेपणा सम्तेति भावना--वस्त्र, पात्र, शास्त्र, आहार, 


१ अहिसाप्रतिष्ठायां ततु सन्निघौ वैरत्यागः । “-योगदर्शव २(३५ 
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पानी आदि किसी वस्तु को उठाते, रखते या छोडते समय प्रमाणोपेत हृष्टि 
से प्रतिलिखना-प्रमाजन-पूर्वक ग्रहण करना, रखना, छोडना । 


(१) आालोकित पान-प्रोजन भावना--भोजन-पान की वस्तु को भली- 
भाँति देखकर लेना तथा सदेव देख-भालकर, स्वाध्याय आदि करके, गुरु 
भज्ञा प्राप्त करके, सयमवृद्धि के लिए शांत एवं समत्व भाव से स्तोक मात्र 
आहार ग्रहण करना" । 


(२) सत्यमहान्नत ः योग का आधार 


इसका आगमोक्त नाम 'स्बंभृषावादविरमण' है । 

सत्य, योग का प्रकाश दीप है। श्रमणयोगी की सम्पूर्ण चर्या, साधना 
और उपासना यहाँ तक कि उसके जीवन के अणु-अणु में प्रकाश एवं तेज- 
स्विता सत्य ही देता है। श्रमणयोगी हृदय में सत्य का दीपक सदव प्रज्व- 
लित रखता है । 

श्रमणयोगी बिल्कुल भी असत्याचरण नही करता। सत्य तथ्य को प्रगट 
करता है और सदा हित-मित-प्रिय वचन बोलता है। इस प्रकार वह वचन 
योग की साधना करता है. तथा अष्टागयोग के प्रथम अग यम के द्वितीय भेद 
सत्य की तिकरण-त्रियोग से साधना करता है और सत्य में ही स्थिर 
रहता है । 

सत्य महात्रत में स्थिर रहने की पाँच भावनाएँ' हैं-- 

(१) अनुबोचि भाषण--निर्दोष, मछुर और हिंतकर वचन बोलना, कह 
सत्य न बोलना तथा शीघ्रता और चपलता से बिना विचार किये न बोलना । 

(२) क्रोधय्श भाषण वर्जव--क्रोध के आवेश में न बोलना। क्योकि 
क्रोध की तीत्रता मे सुह से कठोर वचन निकल जाते है, जिससे सुनते वाले 
का दिल दुःखी होता है । 

(३) लोसवश भाषण वर्जन--लोभ के वशीभ्रुत होकर भी झूठ बोला 
जाता है, अतः लोभ के उदय मे साधु को भाषण करना--बोलना नहीं 
चाहिए। 

(४) स्यवश भाषण वर्जेन--मिथ्याभाषण का भय भी एक प्रम्नख 


१ आचाराग हितीय श्र्‌ तस्कन्ध, अध्ययन १४५, सूत्र ७७८ 
२ वही, सूत्र ७८०-८१-८२ 
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कारण है, अतः साधु के सामने जब भय का कारण उपस्थित हो तब उसे 
भाषण का त्याग करके मौन धारण कर लेना चाहिए । 


(५) हास्यवश भाषण वर्जन--हँसी-मजाक मे भी ग्रह से झठ वचन 
निकल जाने की सम्भावना रहती है। अतः साधु को हास्य नोकषाय के उदय 
में भाषण का त्याग करके मौन धारण करना चाहिए। 


इन भावनाओ.-हारा श्रमणयोगी विशेष स्थितियो मे मौन धारण 
करके योग के मोन अग (भाषण वर्जनता) की साधना करता है। 


महर्षि पतंजलि ने कहा है--सत्य में हढ स्थिति हो जाने पर साधक 
की वाणी सत्य क्रिया--अर्थात्‌ शाप, वरदान, आशीर्वाद देने में पूर्ण सक्षम 
हो जाती है ।'* 
(३) अचोय महान्नत . अनासक्तियोग फा प्रारम्भ 
इसका आगमोक्त नाम 'सब्वाओ अदिल्लादाणाओ विरमण'--सर्व अदत्ता- 
दान विरभण' है । 


'बिना दिये हुए किसी भी अनिवाय आवश्यकता की वस्तु को न लेता 
यह इस महात्नत का निषेधात्मक रूप है; इसका विधेयात्मक रूप फलित होता 
हैं कि श्रमणयोगी को अपने लिए आहार-पानी आदि सभी अनिवायें आव- 
श्यकता की वस्तुएँ उन वस्तुओ के स्वामी द्वारा सह्ष दिये जाने पर ही ग्रहण 
करनी चाहिए । 


इस महाक्नत की पाँच भावनाएँ' ये है, जो इसको (अचौय॑ महात्रत 
को) स्थिरता प्रदान करती है । 

(१) सोच-समझकर वस्तु-स्थान आदि को याचना--साधु को भलीकभाँति 
विचार करके ही वस्तु या स्थान के स्वामी से आवश्यक वस्तुओ की याचना 
करनी चाहिए । 


(२) ग्ुरुआज्ञा से आहार--श्रमणयोगी विधि-पूर्वक लाये हुए आहार 
को भी पहले गुरु को दिखाये और फिर उनकी अनुमति प्राप्त होने पर 
भोजन करे। 

इसके अतिरिक्त गुरु, वृद्ध, रोगी, तपस्वी, ज्ञानी और नवदीक्षित मुनि 
की वैयावृत्य न करना, सेवा से जी चुराना भी चोरी है। अत' श्रमणयोगो 
सेवा का अवसर आने पर पीछे न हठटे, जी न चुरावे । 


१ सत्यप्ततिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ । --योगदर्शव २/३६ 
२ जाचाराग, हितीय श्र त्तस्कन्ध, अध्ययन १५, सूत्र छपोड़ 
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(३) परिमित पदार्थ प्रहण फरना--श्रमण को स्थान, आहार, उपकरण 
आदि ग्रहण करते समय अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए । दूसरे शब्दो 
मे मर्यादा से अधिक पदार्थों को ग्रहण न करे । 

(४) बार-बार पदार्षों की मर्यादा ग्रहण फरना--श्रमण को अपने स्वीकृत 
अभिग्नह की मर्यादा को बार-बार ग्रहण करके और भी संकुचित करते रहना 
चाहिए। 

(५) साधमिक अवप्रह याचन--सांभोगिक साधुओ से आवश्यकता होने 
पर पात्र, उपकरण, वसति आदि की याचना करनी चाहिए !" 

इन भावनाओ से श्रमणयोगी अपनी बृत्तियो को और भी संकुचित 
करता है। याचना से उसमें विनम्रता और निरभिमानता भाती है, तथा 
वस्तुओ के प्रति आसक्ति भाव कम होता है। साधक का मन जब घतस्तुमात्र के 
प्रति अनासक्त हो जाता है तो जगत्‌ का समस्त वैभव, गुप्त खजाने उसके 
लिए मिट्टी तुल्य हो जाते है तथा इस अनासंक्ति योग की चरम स्थिति में 
पृथ्वी के समस्त रत्न उसके समक्ष प्रकट हो जाते है ।* 

(४) ब्रह्मचय महाप्तत : चेतना का ऊर्ध्वारोहण 

ब्रह्मचय की साधना योग के लिए आधार-बिन्दु है, बिना ब्रह्मचय की 
साधना किये योग-मार्ग पर एक भी कदम आगे रखना असंभव है। जब तक 
थोगी ब्रह्मचय॑ की साधना नहीं करता, वह ऊऋ्वरेता नहीं बन सकता। 
उसकी साधना का तेजोबिन्दु ब्रह्मचय॑ ही है, इसी से उसकी तपःसाधना में 
तेज बढता है और तैजस्‌ शरीर बलवान बनता है, उसमे चमक और प्रकाश 
की किरण प्रस्फुटित होती हैं ।* है 

सर्वविरत श्रमणयोगी नवकोटि और नवबाड सहित पूर्ण ब्रह्मचय 
का पालन करता है । उसके त्रियोग (मन-वचन-काया) ब्रह्मचर्य में ही स्थित 
रहते हैं, अन्नह्म सम्बन्धी विचार भी उसके अन्तर्मानस में नही उठते। वह 
सवतोभावेन ब्रह्मचर्य॑ मे लीन रहता है और उसकी रक्षा के लिए सेव 
सन्नद्ध रहता है। 


१ आवश्यकच्ूरणि मे इन पाँच भावनाओ का क्रम दूसरी प्रकार से दिया गया है । 
--देखिए---आवश्यकेचूणि, प्रतिक्रमणाध्ययन, १४३०१४७ 
7 यौगदर्शन २/३७ 


२ सस्तेयप्रतिष्ठाया स्वेरत्नोपस्थानम्र । 
३ योगदर्शन २/३८ 
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ब्रह्मचय महाव्नत की स्थिरता के लिए पाँच भावनाएँ है"-- 

(१) रागपूर्ण स्त्नी-कथा त्याग--श्रमणयोगी स्त्री सम्बन्धी कथा या 
वार्ता नही करता और न सुनता ही है । 

(२) भनीहर अंगो के अवलोकन का त्याग--श्रमणयोगी स्त्रियो के काम- 
वधंक और मनोहर अंगो की ओर हृष्टि-निक्षेप भी नही करता । 


(३) पूर्व रति-स्मरण त्याग--श्रमण ने अपने ग्रहस्थ जीवन में (दीक्षा 
ग्रहण करने से पूव) जो स्त्री-सम्बन्धी सुख भोगे हों, उनका उसे स्मरण नहीं 
करना चाहिए । 


(४) प्रणीत रस्त ्रोजन वर्जन--श्रमण का कतंव्य है कि वह कामव्धक, 
रसीले, स्वादिष्ट और गरिष्ठ आहार का त्याग करे। क्योंकि ऐसे आहार से 
चित्त चंचल हो जाता है। साथ ही आहार की मात्रा भी कम रखे, अधिक 
आहार भी विकारवद्ध क होता है। 


(५) शयनासन वर्जन--स्त्री-पशु-नपु सक आदि के द्वारा स्पशित आसन 
शय्या आदि का साधु उपयोग न करे। यदि उस आसन-शय्या आदि का 
उपयोग करना विवशता ही हो तो उनके उठने के एक मुहतं बाद उसका 
उपयोग कर सकता है, किन्तु सामान्यतः: उपयोग नही करना चाहिए। 


(५) अपरिय्रह महान्नत : निस्पृह योग 


परिग्रह का आशैय यहाँ भाव और द्रव्य परिग्रई दोनो से है। साधक 
श्रमण को निग्रेथ कहते है और ग्रंथ का अभिप्राय परिग्रह है। निम्नथ अपरिग्रही 
होता है। उसके अन्तमन में निममत्व होता है। बाह्य धामिक उपकरणो में तो 
उसका ममत्व होता ही नही; किन्तु वह अपने शरीर के प्रति भी मोह-ममत्व 
नही रखता। 


परिग्रह अथवा ममत्व भाव अशांति का कारण होता है और अशांत 
चित्त कभी एकाग्न नही हो सकता और जिस साधक का चित्त एकाग्र न हो 
सके वह योग साधना कंसे कर सकता है। अतः अपरिग्रह योग साधना में 
सहायक होता है। पातंजल दशन के व्याख्याकार मह॒षि व्यास का कथन है 
कि अपरिग्रह की भावना सुहृड होने पर साधक के चित्त की चचलता एवं 
कलुषता घुल जाती है, मन निमल जल प्रवाह की भांति शान्‍्त हो जाता है 


१ आचारांग, द्वितीय श्रत़स्कध, अध्ययन १५, सूत्र ७६-८७ 
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ओर शान्त चित्त में पूर्वजन्मों वी स्मृति उभरने लगती है। अपरिय्रह भाव 
से भावित मन पूर्वजन्म--जातिस्म रण बोध को प्राप्त होता है।* 

जैन आगमो में भी वैराग्य या निर्वेद मे लीन होने पर अनेक भव्यों 
को जातिस्मरण ज्ञान की उत्पत्ति के उदाहरण मिलते है । 

श्रमण भी योग साधना फे लिए दीक्षा लेता है। वह अपनी योग 
साधना अपरिग्रह मदान्नत को पालन करके आगे बढाता है । 

इस महात्रत की पचि भावनाएँ' है-- 

(१) कोप्रेन्शिय रागौपरत्ति--प्रिय-अप्रिय, कोमल-कठोर शब्दों को 
सुनकर श्रमण उसमे राग-द्रेप ने करे । 

(२) चक्षुहस्द्रिय रागोपरति--सुन्द र-असुन्दर, सुरूप-ऊुरूप आदि चक्ष्‌ 
इन्द्रियों से देश जाने वाले विभिन्न प्रकार के रूपो में साधु को राग-ह्रेप नही 
करना चाहिए । 

(३) प्लाणेन्दिय रागोपरति--सुगन्ध-दुर्गन्‍्ध आदि में साधु राग-हेप 
न करे । 

(४) रसनेस्द्रिय रागोपरति--साधु को विभिन्न प्रकार के रसो में राग-हेप 
न करके उनसे उदासीन रहना चाहिए । 

(५) स्पर्शनेन््रिय रामोपरति--साधु को अपने जीवन में शीत-उष्ण, 
हल्का-भारी आदि अनेक प्रकार के स्पर्श का अनुभव होता है, किन्तु उसे 
उनमे राग-देप न करके मन में शान्ति बनाये रखनी चाहिए । 

इस प्रकार श्रमणयोगी पाँच महात्रतो का पालन इन पच्चीस (२४) 
भावनाओं (प्रत्येक महान्रत की पाँच-पाँच भावनाएँ) के साथ करता है और 
परिणामस्वरूप अपने चित्त में शान्ति (राग-ह्ेघ न करने के कारण) बनायें 
रखता है । 

इन पाँच यमो का महत्त्व उसके जीवन में अत्यधिक है, ये उसके मूल 
गुण है और योग के प्रथम सोपान हैं। श्रमण अपने स्वीकृत महात्रतों ढवारा 
योग की साधना करता है और आत्म शान्ति की दिशा में आगे बढता है । 

श्रमणाचार की अपेक्षा पाच महात्रत श्रमण के झलब्नत हैंतथा शेष 
बाईस ग्रुण उसके अन्य गुण है । 


१ योगदर्शन, भाष्य २/३६९ 
२ आवचाराग, द्वितीय श्र्‌तस्कव्ध, अध्ययन १५, सूत्र ७८८-७६१ 
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योग की अपेक्षा पांच महात्नतो को 'यम' की संज्ञा दो जाती है और 
शेष २२ गुणो को “नियम” (योग के दूसरे अंग) की कोटि मे परिगणित किया 
जा सकता है । 

श्रमण के अन्य आवश्यक गुण ये है-- 

(६ १०) पचेन्द्रियनिग्रह (इन्द्रिय-प्रत्याहार)-श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसना 
और स्पशन --ये पाँच इन्द्रियाँ है। ये अपने-अपने विषयो को ओर दौड़ती 
है। इन्हें इनके विषयो से हटाकर आत्मा मे लगाना ही इन्द्रियनिग्नह है । 

(११-१४) चतुविध कषाय विवेक (शान्ति योग)--कषाय चार है--क्रोध, 
सान, माया और लोभ । इन कषायो के आवेग में बहकर ही मनुष्य भाँति- 
भाँति के पाप और अकरणीय कारय॑ करता है। श्रमणत्व भ्रहण किया हुआ 
योगी, इन कषोयो के आवेग का दमन नही, परिमाज॑ंन करता है, जिससे 
उसकी चित्तविशुद्धि होती है, भात्मा पर से राग-द्ेष का मल दूर होता है, 
आत्मज्योति प्रगट होती है । 

(१५) भावसत्य--अपने अन्तःकरण से आख्रवों (हिंसा, झृठ, चोरी, 
कुशील, परिग्रह) को दूर करके, धर्मध्यान-शुक्लध्यान द्वारा शुद्ध आत्मिक भावों 
का अनुप्रेक्षण करके, आत्मभावों में सत्य की स्फुरणा करना, भाव सत्य 
केहलाता है। श्रमणयोगी भावसत्य द्वारा अपनी अन्तरात्मा की तथा चित्त 
को विश्ुद्धि करता है। 

(१६) करणसत्य--करण का आशय है--जिस अवसर पर जो क्रिया 
करने योग्य हो, उसे उसी अवसर पर करना। संपूर्ण धामिक क्रियाओं को 
सत्य रूप में और अवसर के अनुकूल करना चाहिए। करणसत्य भाव-सत्य 
में सहायक है । 

करण के सत्तर प्रकार है | इन्हें यथाविधि करना ही करणसत्य है । 

करण के सत्तर भेद ये है--अशन आदि ४ प्रकार की पिंडविशुद्धि, 
* समिति, १२ भावना, १२ भिक्षु प्रतिमा, ५ इन्द्रिय-निरोध, २५ प्रकार का 
भतिलेखन, ३ गुप्तियाँ, ४ प्रकार का अभिग्रह। 

(१७) योगसत्य--मन-वचन-काया--इन तीनो योगों को श्रमणयोगी 
शम, दम, उपशम और आत्म-साधना में लगाता हैं, यही उसका योगसत्य ही 


न्कल्ससससिा5 
१ पिंडविसोही, समिई, भावणा, पडिसाय इंदियनिरोहो । 

पडिलेहण ग्रुत्तीओ अभिग्गहा चेव. करण तु ॥ --आओघनियु क्तिभाष्य 
*ै १२ सिक्ष्‌ प्रतिमाओ का वर्णन “प्रतिमा योग' मे देखिए । “ स्षेम्पादक 
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इस प्रकार इन तीनो योगो में सरलता और सत्य ओत-प्रोत हो जाता है, 
और योगी अपनी आध्यात्मिक साधना मे सफलता की ओर बढता है। 

(१८) क्षमा--यह योगी का विशिष्ट लक्षण है। कसी भी क्रोध उत्पन्न 
करने वाली स्थिति-परिस्थिति हो, किन्तु वह क्षमा रखता है, क्रोध नही 
करता, क्योकि क्रोध आत्म-साधना के माग में बहुत बड़ा रोड़ा है। 

(१८) विरागता--आध्यात्मिक योग-मार्ग में आगे बढने के लिए 
विरागता--सांसारिक भोगो से वैराग्य अति आवश्यक है। वैराग्य के बिना 
वह योग-मार्ग पर एक कदम भी नही रखः सकता, उसकी रुचि ही योग की 
ओर न होगी । 

(२०) मन समाहरणता--मन की अकुशल प्रवृत्ति को रोककर उसे 
कुशल प्रवृत्ति (शुभ-भावो) में लगाना मनःसमाहरणता है। समाहरण का 
अभिप्राय मन को अन्य वृत्तियो से रोककर किसी एक वृत्ति पर स्थिर करना 
है। यह म »*ग प्रत्याहार है, जो योग का एक आवश्यक अंग हैं। श्रमणयोगी 
मनःसमाहरण द्वारा मन-प्रत्याहार की साधना करता है। 

(२१) वाक्समाहरणता--यह वचन का प्रत्याहार है। वाक्‌ को 
स्वाध्याय आदि में लगाना, अथवा मौन रहना वाक्समाहरणता है। 

(२२९) फायसमाहरणता--शरीर को स्थिर एवं अचचल रखना, काय- 
समाहरणता है। इस गुण से योगी को जासन-सिद्धि में सहायता ब्राप्त 
होती है । 

(२३) ज्ञानसम्पन्नता--श्रमण को जितना भी अधिक सम्भव हो सके, 
ज्ञान का उपार्जन करके ज्ञानसम्पन्नता का गुण अजित करना चाहिए | 

(२४) दर्शनसम्पन्नता--अपमने सम्यग्दर्शन को हृढ रखना, उप्तकी सुरक्षा 
करना श्रमण का दशशनसम्पन्नता नाम का गुण है। 

(२५) चारित्रसम्पन्नता (सस्पूर्ण योग को साधना)--चारित्र का का 
बताते हुए कहा गया है कि जिसके द्वारा कर्मों का चय (सचय) रिक्त हो, उ 
चारित्र कहते है । 

चारित्र के पाँच भेद हैं--(१) सामायिक, (२) छेदोपस्थापना, (३) 

परिहार-विशुद्धि, (४) सुक्ष्म-सपराय, (५) यथाख्यात ।' नं 
(१) सामायिक चास्त्रि--जिससे सावद्ययोग से निदृत्ति हो, राग-हंप 


१ उत्तराध्ययन सूत्र २८/र२-३३ 


जैन योग फी आधारभूमि $ भद्धा मौर शील [२] १३६ 


उपशान्ति हो, ज्ञान-दशन-चारित्र रूप समत्व की उपलब्धि हो, उसे सामायिक 
चारित्र कहा जाता हैं । 


इस घारित्र द्वारा श्रमण समत्वयोग की भूमिका पर आरूढ हो 
जाता है। 

(२) छेदो पस्थापनीय चारित्र--नव-दीक्षित साधु-साध्वी सर्वप्रथम सामा- 
यिक चारित्र ग्रहण करता है। उसे ग्रहण करने के जघन्य (कम से कम) ७ 
दिन, मध्यम हे मास और उत्कृष्ट ६ मास के पश्चात्‌ जब वह प्रतिक्रमण' 
भली-भाँति सीख जाता है, तब गुरुदेव द्वारा पाँच महाव्नतारोपण रूप जो 
चारित्र दिया जाता है, वह छेदोपस्थापनीय चारिच्र कहलाता है। इसमें पूवे- 
पर्याय का व्यवच्छेद करके उत्तरपर्याय का स्थापन--महात्रतो का आरोपण 
किया जाता है, इसलिए इस चारित्र को छेदोपस्थापनीय चारित्र कहते है । 

(वर्तमान युग में इसे बड़ी दीक्षा कहा जाता है ।॥) 

(३) परिहारविशुद्धि चारिच--दोष लग जाने पर अथवा बिना ही दोष 
लगे, कमंमल को दूर करने के लिए तथा आत्मा की छुद्धि के लिए जो 
विशिष्ट साधना की जाती है, उसे परिहारविश्युद्धि चारित्र कहा जाता है। 

(४) सृक्ष्मसस्पराय घारित्र--इस चारित्र में लोभ कषाय को सूक्ष्म किया 
जाता है। 

(५) ययाख्यात चारिन्नर--इस चारित्र मे कषायो का पूर्ण नाश हो जाता 
है, तथा आत्मा के स्वाभाविक गुण प्रगट हो जाते है । 


यह चारित्र श्रमण के चारित्रसम्पन्नता की पूर्णता और उत्कृष्ट 
स्थिति है। 

इस प्रकार श्रमणयोगी सामायिक चारित्र अथवा समता की साधना 
से प्रारम्भ करके शर्नें:शन: ऊपर की ओर चढ़ता हुआ समताभाव की 
पूर्णता मथवा यथाख्यात चारित्र प्राप्त कर लेता हैं, अरिहन्त बन जाता है, 
जीवन-पम्क्त हो जाता है और योग-मार्ग के उच्चतम बिन्दु पर पहुँच 
जाता है। 

(२६) बेदना समाध्यासना--श्रमणयोगी किसी भी प्रकार की पीड़ा, 
कष्ट, चेदना आदि को समभावपूर्वक सहता है, राग-हं ष आदि कपाय भाव 
नही करता । वस्तुतः वेदता समाध्यासना श्रमण की तितिक्षा की परीक्षा हैं। 

इन कष्ठटों को शास्त्रीय भाषा में परीषह कहा गया है । इन परीषहो 
पर श्रमणयोगी समताभाव से विजय प्राप्त करता है। शास्त्रों में इन परी- 
पहों की संख्या २२ बताई गई है-- 
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(१) क्षुधा, (२) पिपासा, (३) शीत, (४) उष्ण, (५) दंशमशक, (६) 
अचेल, (७) अरति, (८) स्त्री, (६) चर्या, (१०) निषद्या, (११) शय्या, (१२) 
आक्रोश, (१३) वध, (१४) याचना, (१५) अलाभ, (१६) रोग, (१७) तृण- 
स्पर्श, (१८) जलल्‍ल (पसीना), (१६) सत्कार-पुरस्कार, (२०) प्रज्ञा, (२१) 
अज्ञान, (२२) अदर्शन ।* 

५ (२७) सारणान्तिफ समराध्यासना--मारणान्तिक वेदना, कष्ट एवं उप- 
सग-परीषह को भी समभाव से सहन करना, मारणान्तिक समाध्यासना कह- 
लाता है। श्रमणयोगी मृत्युतुल्य कष्ट को भी पूर्ण शान्ति और आत्मभाव में 
रमण करते हुए सहता है । 

ये श्रमण के २७ गुण है जिनका पालन श्रमण के लिए अनिवाय है । 
असण-गुण बनाम योग-मार्गे 


यदि गहराई से विचार किया जाय तो सम्पूर्ण श्रमणाचार योग-मार्ग 
ही हैं। अहिंसा महात्रत द्वारा वह समत्वयोगः की साधना करता हैं। सत्य 
तो योग का आधार है ही | ब्रह्मचयं द्वारा वह अपनी चेतना का ऊर्ध्वारोहण 
करता है तथा अपरिग्रह महाव्रत की साधना तो निस्पृह योग की साधना 


ही है। 

इसी प्रकार पाँचो इन्द्रियो का निग्नह--इन्द्रियों का प्रत्याहार है तथा 
'कषायो के आवेग को रोकना शान्ति योग है--जो अध्यात्मयोग का एक 
आवश्यक पहलू है। योगसत्य द्वारा श्रमण अपने मन-वचनन्‍्काय तीनो योगों 
को वश में करत! है । वेदना समाध्यासना द्वारा वह तितिक्षा भाव की वृद्धि 
करके 'लययोग” की उच्चतम सीमा तक पहुँचता है तो चारित्र सम्पन्नता 
द्वारा अहेन्त अथवा जीवन-समुक्त की स्थिति प्राप्त करता है । 

इस प्रकार श्रमणयोगी अपने श्रमणाचार (महान्रत यानी मूलब्रत और 
उत्तरत्रतो की साधना) द्वारा सम्पूर्णयोग की साधना करता है। (0 


५ उत्तराध्ययन सून--परीपह विभक्ति, दूसरा अध्ययन 


३ विशिष्ट योग-भूमिका--प्रतिमायोग-साधना 


प्रतिमा का आशय 


जब साधक अपने द्वारा स्वीकृत एवं अगीकृत ब्नत-नियमो, सूलक्त, 
उत्तरत्रत, यम-नियमों का पालन भली-भाँति करने लगता है और उनके 
पालन में परिपक्व हो जाता है तो वह आगे अपने चरण विशिष्ट साधना की 
ओर बढ़ाता है। इस विशिष्ट साधना में वह हढ़तापूवक विशेष नियम ग्रहण 
करता है और उनका सम्यक्‌ परिपालन करता है, किसी भी भयकर से भय॑- 
कर और विपरीत स्थिति में वह अपने स्वीकृत नियम से विचलित नही 
होता ! 

ऐसे विशिष्ट नियम गृहस्थ साधक भी ग्रहण करता है और ससार- 
त्यागी श्रमण-साधक भी । दोनों ही अपनी-अपनी मर्यादा के अनुसार प्रतिज्ञा 
प्रहण करते है । मर्यादा एवं न्रत तथा योग्यता, क्षमता के आधार पर दोनो 
के ही नियम और प्रतिज्ञाएँ अलग-अलग होती है। 
कु इन विशिष्ट नियमों और साधना पद्धति का नाम ही प्रतिमा- 

ग'है। 

प्रतिमा का अभिप्राय हँ--प्रतिज्ञा-विशेष, व्रत विशेष," तप-विशेष; 
विशेष साधना पद्धति एवं कोई हढ़ कठोर सकल्‍प । 

प्रतिमाओ के दो भेद है--(१) श्रावक-प्रतिमा और (२) श्रमण- 
प्रतिमा । 

(१) श्रावक प्रतिमा 


(यृहस्थयोगी की विशिष्ट साधना भूमिकाएँ) 


जिस प्रकार किसी ग्यारह (११) मजिल के भवन की सबसे ऊँची 
मंजिल पर पहुँचने के लिए सोपानों को पार किया जाता है, उसी प्रकार 
भ्रृहस्थयोगी भी अपने श्रावकधर्म के चरम शिखर तक पहुँचने के लिए ११ 


१ (क) प्रतिमापतिपत्ति प्रतिज्ञेति यावत्‌। “--स्थानाग वृत्ति, पत्र ६१ 
(ख) प्रतिमा--प्रतिज्ञा अभिग्रहः । “वही, पत्र १८४ 
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प्रतिमाओ की साधना करता है। ये ११ प्रतिमाएँ उसकी साधना की भुमि- 
काएँ है, जो उत्तरोत्तर उसका आत्मिक विकास करती हैं, उसकी आत्मा का 
योग--सयोग आत्मिक गुणों से कराती हैं। ये ग्रहस्थ साधक के आत्मिक 
विकास के सोपान है ओर है विशिष्ट साधना भूमिकाएँ 

इन साधना भूमिकओं की साधना करते हुए उसमें आत्म-गुणो के 
विषय मे अत्यधिक श्रद्धा और हढता जाग्रत होती है। 

ये साधना भुमिकाएँ--प्रतिमाएँ क्रमशः १९ हैं--(१) दर्शन, (२) ब्रत, 
(३) सामायिक, (४) पौषध, (५) नियम, (६) ब्रह्मचये, (७) सचित्तत्याग, 
(८) आरम्भत्याग, (6) भ्रेष्य-परित्याग अथवा आरम्भ परित्याग, (१०) 
'उद्दिष्टभक्तत्याग और (११) श्रमणभूत । 
(१) दर्शन प्रतिभा 
(शुद्ध, अविचल एवं प्रगाढ़ भद्धा) 

इस प्रतिमा की नीव शुद्ध, अविचल, निर्मल और प्रगाढ सम्यग्दशन है। 
इसकी आराधना अविरत सम्यग्हष्टि करता है । इसके लिए किसी भी ब्रत को 
धारण करना आवश्यक नही है। सिर्फ निर्दोष” सम्यर्दर्शन होना अनिवाय है। 

यह प्रतिमा गृहस्थयोगी की योग-मार्ग पर आगे बढने की प्रथम और 
आधारभूत भूमिका है। इसमे वह अपने निज धर्म (आहंत धर्म और निर्न॑न्थ 
प्रवचन) तथा देव-गुरु-धर्म पर हृढ़ श्रद्धा रखता है। यह सम्यग श्रद्धा ही 
योग की प्रथम भ्रूमिका है । 

किन्तु इस प्रतिमायोग का धारी किसी भी प्रकार के ब्रत नियमों का 
पालन" करने की स्थिति में नही होता । 

इस प्रतिमा का लक्षण बताते हुए कहा गया हैं-जो गृहस्थयोगी 
संसार व शरीर के भोगो से विरक्त हो, जिसका सम्यग्दशंन छुद्ध हो, जिसको 
केवल पच परसेष्ठी ही शरण हो, तथा सत्य मार्ग का ग्रहण करने वाला हो, 
वह दर्शान प्रतिमा का धारी दाश निक योगी होता है ।* 

इस भूमिका पर अवस्थित ग्रहस्थयोगी की श्रद्धा इतनी प्रगाढ और 


१ सम्यर्दर्शन के मल अथवा दोष २५ हैं--(१) शका आदि ८ दोय, (२) आठ 
मद, (३) छह मनायतन और (४) तीन सूढता । 

२ सब्वधम्मरुइ यावि भवति। वस्स ण वहुइ सीलवय ग्रुशवय पच्चवखाण पौस- 
होववासाइ नो सम्मपद्ठवित्ताद भवन्ति । --आयारदसा ६/१७, पृ० ४४ 

डे रत्नकरण्डश्रावकाचार १३७ 
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निर्मल होती है कि देव-दातव-मानव आदि कोई भी उसे उसकी श्रद्धा से 
विचलित नही कर सकते; कितनी भी प्रतिकूल एवं कष्टमय परिस्थितियाँ 
सामने आ जाये किन्तु वह अपनी श्रद्धा को नही छोडता; प्राणों की बाजी 
लगाकर भी अपनी श्रद्धा पर अटल रहता है। भय एवं प्रलोभन उसे विचलित 
'नही कर सकते । 
(२) ब्रत प्रतिमा 
(बिरति की ओर बढ़ते चरण) 
इस प्रतिमा में ग्ृहस्थयोगी श्रावक ज़्तो का पालन करता है। योग- 
मार्ग की हृष्टि से यह प्रतिमा 'यम' के अन्तगत है। ग्रृहस्थयोगी इस प्रतिमा 
को धारण करने पर मूल व्रतों (अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह) 
का पालव सम्यक प्रकार से करता है। उत्तर-न्रतो (नियमो--गुणब्रत और 
'शिक्षाक्षतों) की भी साधना करता है ।' 
इस प्रतिमा को घारण करने वाला श्रावक योग-मार्ग पर अपने सुहृढ़ 
चरण बढ़ा देता हैं । 


(३) सामायिक प्रतिमा 

(योग-साधना का प्रारम्भ) 

इस प्रतिमा का धारी ग्रृहस्थयोगी, योग-साधना प्रारम्भ कर देता है। 

वह अपने सम्पूर्ण बल, वीय॑, उत्साह और उल्लास के साथ दो घड़ी (४८ 
मिनट) तक सामायिक--समताभाव की साधना करता है। 


सामायिक करते समय वह सामायिक के छह अंगों--(१) समताभाव, 
(२) चतुविशतिस्तव, (३) ग्रुरुवन्दन, (४) प्रत्याख्यान, (५) कायोत्सग और 
(६) प्रतिक्रमण की सम्यगू आराधना करता है। 


समताधाव हारा वह राग-वेप पर विजय प्राप्त करने का प्रयास 
करता है, तथा अपनी आत्मा का अनुभव करता है। चतुविशतिस्तव और 
गुरुवन्दन तो भक्तियोग है ही । कायोत्सग हारा देह से ममत्व त्याग करके ध्यान 

करता है । प्रत्यास्यान द्वारा वह अपनी सांततारिक भोगेच्छानों को सीमित 
करता है-- जो विरतियोग की साधना है और प्रतिक्रमण मे वह अपने दोपी 
की आलोचना करके उनको पुनः न लगने देने या हढ़ निश्चय करता है । 


एस प्रकार क्लावद की सामायिक-प्रतिसा एणं रूप से योग के अन्तर्गत 





६ (ब)) आायारदरा, छदी एशा, सूत्र १८, पृष्ठ ५५ 
थि) दिशतिशा ६०४ (गे) र्मकरप्ट शादपाधार (६८ 


स्ध 
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आती है, क्योकि सामायिक साधना ही आत्मसाधना है और आत्मसाधना 
ही योग का लक्ष्य है, आदि है और अन्त है। 

यही कारण है कि सामायिक प्रतिमा का महत्त्व गहस्थयोगी श्रावक 
के जीवन में अत्यधिक है। इस प्रतिमा का स्वरूप और लक्षण" तथा माहात्म्य 
अनेक भ्रंन्‍्थो में बताया गया है। 
(४) पौषध प्रतिमा 
(भहोरात्रि की आत्म-साधना) 

जब गृहस्थयोगी भें विरक्ति भाव और आत्म-साधना की रुचि विशेष 
प्रबल हो जाती है तो वह दो घड़ी समय से बढाकर एक रात्रि-दिन (२४ घटे) 
तक आत्म-साधना और धमंध्यान करने लगता है। लेकिन चूंकि गृहस्थ को 
पारिवारिक और सामाजिक दायित्व भी निभाने पडते हैं, इसलिए वह 
अष्टमी, चतुदंशी, पृणिमा और अमावस्या--इन छह पवव दिनो मे अवश्य 
धर्मस्थान मे जाकर, अन्न-पान आदि सभी प्रकार के आहार का त्याग करके 
तथा समस्त पारिवारिक, सामाजिक गतिविधियो को छोड, गुरु के सान्चिष्य 
मे, यदि वे स्थानक में उपस्थित हो, २४ घण्टे तक धर्म-जागरणा करता है, 
आत्म-चिन्तन-मनन, स्वाध्याय, धर्मध्यान आदि मे समय व्यतीत करता है, 
यह पोषध प्रतिमा है ।* । 

इस प्रतिमा का धारी गृहस्थयोगी और भी योगनिष्ठ हो जाता है । 


(५) नियम प्रतिसा 
(विविध नियमों की साधना) | 

इस प्रतिमा को धारण करके गृहस्थयोगी विभिन्न प्रकार के नियमों 
को ग्रहण करता है, उनकी परिपालना सम्यक्‌ रूप से करता है । इस प्रतिमा 
के पाँच नियम मुख्य है-- (१) स्नान नही करना (२) रात्रि मे चारो प्रकार 
के आहार का त्याग अथवा सूर्य के प्रकाश मे ही चारो प्रकार का आहार 
ग्रहण करना, (३) झुकुलीकृत रहना अर्थात्‌ धोती को लांग नही लगाना, 


१ (क) आयारदसा, छठी दशा, सूत्र १६ 
(ख) रत्वकरड श्रावकाचार, १३६ 
२ (क) आयारदसा, छठी दशा, सूत्र २० 
(ख) रत्नकरड श्रावकाचार १४० 
(ग) शक्रावकाचार सग्रह, भाग ४, श्रस्तावना, प्‌ृ० ८र३े 
« .. (घ) धमेरत्नाकर, श्लोक ३२-३३, पृ० रे३६ 
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(४) दिन में पूर्ण रूप से ब्रह्मचय का पालन करना, तथा सत्रि में भी 
अब्ह्मन्सेवन की मर्यादा करना और (५) एक रात्रि की प्रतिमा का भली 
भाँति पालन करता ।* 


जीव-रक्षा की भावना से प्रस्तुत प्रतिमाधारी गृहस्थ सचित्त जल का 
उपयोग बिल्कुल भी नही करता । 


इस प्रकार साधक, इस प्रतिमा द्वारा योग-साधना के मार्ग पर चलता 
हुआ, संसार से और भी विरक्त होता है । 


(६) ब्रह्मचयं प्रतिभा 
(चेतना का ऊर्ध्वारोहण) 
ब्रह्मचय की साधना योग के लिए अति आवश्यक है; क्योंकि निर्वीर्य 
अथवा भोग द्वारा वीय को नाश कर देने वाला व्यक्ति योग की साधना में 
चमक नही ला सकता। वीय॑ की शक्ति के द्वारा ही तो कुण्डलिनी शक्ति 
सुधुम्ता नाड़ी में होकर ऊध्व॑ गति करती है, चेतना का ऊर्श्वारोहण होता 
है। योगी की साधना ऊरजेस्वी और तेजस्वी बनती है । 
गृहस्थयोगी इस प्रतिमा की साधना द्वारा अपनी चेतना अथवा जीवनी 
शक्ति का ऊर्ध्वीकरण करके योग-साधना करता है। 
इस प्रतिमा में साधक मन-वचन-काया, इन तीनो योगो से पूर्ण ब्रह्म- 
चय का पालन करता है, यहाँ तक कि ऐसा हास्य-विनोद भो नही करता 
जिसके कारण ब्रह्मचय में दूषण लगने की भी सम्भावना हो ।* 
(७) सचित्तत्याथ प्रतिमा 
(भाहार-सयम ) 
आहार का संयम योग का एक आवश्यक अंग है। आहार जितना ही 
अधिक मिर्दोष (हिसा आदि दोषों से रहित) और सात्विक होगा, साधक का 
मत उतना ही अधिक आत्म-साधना में रमण कर सकेगा । 
इस प्रतिमा में गृहस्थ साधक सभी प्रकार के सचित्त आहार-जल आदि 
सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों का त्याग कर देता है।? इस प्रकार वह आहार 


> 





२१ भायारदसा, छठी दशा, सूत्र २१, पृष्ठ श८ 


२ (क) आयारदसा, छठी दशा, सूत्र २२, पृष्ठ ४६-६०" 
(ख) विशतिका, १०|६-११ कं: 38 मे 
है आयारदसा, छठी दशा, सूच् २३, (पृष्ठ ६०, 


अु+ 
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सम्बन्धी संयमन और नियमन करके अपनी इच्छाओ का निरोध करता है तथा 
अहिंसा की साधना में आगे बढता है। 
(८) आरम्भ त्याय प्रतिमा 
(अहिंसा यस की साधना) 

आरम्भ शब्द जैन धर्म का एक पारिभाषिक शब्द है। इसका अभिप्राय 
है--हिसात्मक क्रिया-कलाप । 

मन से किसी प्राणी को दुःख पहुँचाने अथवा हनन करने का विचार 
मानसिक आरम्भ है। जिससे किसी का हृदय तिलमिला उठे, पीडित हो जाय, 
ऐसे वचन बोलना वाचिक आरम्भ है। शारीरिक क्रियाओ, लकड़ी, शस्त्र 
आदि से किसी प्राणी को पीडित करना, डराना, धमकानता आदि शारीरिक 
आरम्भ है। हिसात्मक होने के कारण वह धर एवं व्यापार सम्बन्धी कार्य 
अथवा आरम्भ नही करता । 

इस प्रतिमा की साधना करने वाला साधक इन आरम्भो को स्वयं नही 
करता; किन्तु पुत्र आदि तथा सेवक वर्ग से आरम्भ कराने का त्यागी नहीं 
होता ।' है, 

साधक स्वयं स्थूल प्राणियों की हिसा न करके अहिसा-यम की साधना- 
आराधना करता है । के 
(४) प्रेष्य परित्याग प्रतिमा 
(सवरयोग तथा सूक्ष्म अहिसा यम को साधना) 

प्रस्तुत प्रतिमा में साधक अहिसा यम की और भी सुक्ष्म आराधना 
करता है। वह घर: एवं व्यापार सम्बन्धी काय किसी अन्य (पुत्र, सेवक 
आदि) से भी नही करवाता है ।' यहाँ तक कि वह वायुयान, जलयान, स्थल- 
यान (मोटर कार, स्कूटर, ट्रंन, रिक्शा, बलगाडी आदि) किसी भी प्रकार 
के वाहन का प्रयोग स्वयं नही करता और दूसरो से भी नही कराता | वाहनो 
का प्रयोग करने-कराने का त्याग वह इसलिए करता है कि वाहनो से स्थुल 





१ (क) आयारदसा, छठी दशा, सूत्र २४, पृष्ठ ६६ 
(ख) विशतिका १०/१४ 
(ग) आचार्य सकलकीर्ति ने इस आठवी प्रतिमा मे ही वाहनों का प्रयोग करने तथा 
कराने का त्याग माना है। --देखिए प्रश्तोत्तर श्रावकाचार, श्लोक १०७ 


२ आयारदसा, छठी दशा, सूत्र २५, पृष्ठ ६१- 


कु. 
को 
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एवं सूक्ष्म प्राणियों की अधिक हिंसा होती है। वह सावधानीपूर्वक पूर्ण पद- 
यात्री रहता है। 

'इस प्रकार वह और भी गहराई से तथा सूक्ष्महष्टिपूृवंक अहिंसा यम 
की साधनों करता है तथा अपना अधिकांश समय संवरयोग में व्यतीत 


करता है। इस प्रतिमा के साधक के जीवन में संवरयोग (निवृत्ति) प्रमुख हो 
जाता है। 


(१०) उहिष्टभक्त-त्याग प्रतिमा 
(संवर योग की साधना) 
इस प्रतिमा मे भृहस्थयोगी साधक हिंसा से और भी बिरत हो जाता 

है, वह निरन्तर स्वाध्याय और ध्यान में लीन रहता है । 
वह अपने निमित्त बने आहार को भी नही खाता, इसका कारण यह 
है कि भोजन बनाने में जल, अग्नि, वायु, वनस्पति काय के जीवों की हिंसा 
तो होती ही है, और वह अपने लिए किचित्‌ भी हिंसा कराना नही चाहता । 
इस प्रकार वह सृक्ष्महिसा का त्याग करने में भी प्रयत्तशील रहता है तथा 

अहिसा यम की अधिक से अधिक साधना करता है। 


वह अपने बालों का छुरे से मुण्डन कराता है। चोटी सिर्फ इसलिए 
रखता है कि वह गृहस्थ का चिन्ह है और अभी वह साधक ग्हस्थ ही है, गरृह- 
त्यागी नही बना है । 
साथ ही वह वचनयोग का संवर भी करता है। भाषा का पूर्ण विवेक 
रखता है। कोई प्रश्त पूछे जाने पर यदि वह जानता है तो कहता है 'मैं 
जानता हूँ' और यदि नही जानता तो कहता है--'मैं नही जानता ।! 
इस प्रकार वह मन-वचन-काय--तीनों योगो को वश में करके सवरः 
योग तथा ध्यान-स्वाध्याय आदि के हारा ध्यानयोग एवं तपोयोग की साधना 
में दत्तचित्त रहता है। 
(११) भ्रमणभूत प्रतिमा 
(गृहस्थयोग साधना का बन्तिस सोपान) 
प्रस्तुत प्रतिमा गृहस्थ साधक की योग-साधना का अन्तिम सोपान है । 
इस प्रतिमा को घारण करके वह घर से निकल जाता है और धममस्थानक में 
अथवा सन्त-श्रमणों के साथ रहता है । 


१ आधारदसा, छठी दशा, सूत्र २६, पृष्ठ ६२ - 
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वह भिक्षा द्वारा प्राप्त भोजन करता है। केशलोच करता है और 
यदि शक्ति न हो तो छुरे (उस्तरे से) मुण्डन भी करा सकता है। उसका वेष 
और आचार श्रमण जैसा होता है, इसीलिए इस प्रतिमा का नाम श्रमणभृत 
प्रतिमा है । इस प्रतिमा के बाद वह श्रमण बन जाता है।' 

इस प्रतिमा को धारण करने वाला साधक यम-नियमो का पालन 
करता हुआ स्वाध्याय, ध्यान, समाधि आदि योग-क्रिया-प्रक्रियाओ की साधना 
करता है। उसका जीवन पूर्ण योगी का जीवन होता है। 
प्रतिमाओी फी विशेष बातें 

गृहस्थ प्रतिमाओ की साधना क्रमशः होती है। साधक पहली, दूसरी, 
तीसरी तथा इसी प्रकार क्रमशः ग्यारह॒वी प्रतिमा तक शने: शर्ने उन्नति 
करता है। ये ग़ृहस्थ साधक की साधना की भुमिकाएँ अथवा सोपान हैं । जिस 
प्रकार सीढी चढने के लिए पहले पहली सीढ़ी पर पैर रखा जाता है, फिर 
दूसरी पर, उसी प्रकार इन प्रतिमाओ की भी साधना की जाती है॥ 
साधक पहली प्रतिमा की साधना से परिपक्व होने के बाद ही दूसरी प्रतिमा 
धारण करता है। उत्तरोत्तर प्रतिमाओ की साधना “करते समय वह पिछली 
प्रतिमाओ मे किये गये अभ्यास को छोड़ नही देता, वरन्‌ सुह्तापूर्वक 
करता रहता है ।. 

इन प्रतिमाओ मे से प्रथम प्रतिमा का कालमान या साधना काल १ 
मास का, दूसरी प्रतिमा का २ मास का, तीसरी प्रतिमा का हे मास का, 
चौथी प्रंतिंमा का ४ मास का, पाँचवी प्रतिमा का ५ मास का, छठी प्रतिमा 
का ६ मास का, सातवी प्रतिमा ७ मास का, आठवी प्रतिमा का ८ मास का, 
नवी प्रतिमा का € मास का, दसवी प्रतिमा का १० मास का, और ग्यारहवी 
प्रतिमा का ११ मास का है । 

प्रतिमाओ की साधना करते हुए ग्रृहस्थ साधक योगनिष्ठ होता जाता 
है और अन्तिम प्रतिमा मे तो वह योगी ही बन जाता है। इसीलिए श्रति- 
माओ की साधना को योग साधना तथा प्रतिमायोग माना जाता है । 

(२) भिक्षु प्रतिमा 
(यूहत्यागी श्रमण की विशिष्ट साधना भूमिकाएं) 

जिस प्रकार गृहस्थ साधक की ११ साधना भ्रुमिकाएँ है, उसी प्रकार 
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ससारत्यागी श्रमण की' भी १२ साधना भ्रुमिकाएँ अथवा प्रतिमाएँ हैं । श्रमण- 
योगी विशिष्ट साधना करने के लिए इन प्रतिमाओ को ग्रहण करता है । इन 
प्रतिमाओं की साधना, में वह विशिष्ट अभिग्रह और नियम ग्रहण करता है 
तथा उनका यथाविधि हृढ़तापुबंक पालच करता है । 


इन प्रतिमाओ अथवा प्रतिमायोग की साधना में वह आहार-नियमन, 
शरीर-नियमन, वाक्‌ एवं मन वशीकरण तथा आसन- आदि योग के लगभग 
सभी अंगों की साधता करता है। मन-वंचन-काय--तीनों योगो को वश में 
रखता है। 


अतः योग की हृष्टि से ये प्रतिमाएँ श्रमण-जीवन में अति महत्त्व- 
पूर्ण है । 
१. प्रथम प्रतिमा 


श्रमणयोगी की प्रथम प्रतिमा १ मास की है। इस प्रतिमा के आरा- 
धन काल में श्रमण शारीरिक संस्कार और शरीर के ममत्व भाव से रहित 
होता है, वह शरीर के प्रति उदासीन हो जाता है । 


वह देव, मनुष्य और तियंच (पश्चु-पक्षी) सम्बन्धी जितने भी उपसग, 
कष्ट एवं पीडा आते है, उन्हे सम्यक प्रकार से सहन करता है, उपसग करने 
वाले के प्रति मन में तनिक भी हंपष नहीं लाता वरन्‌ उसे उपकारी ही 
मानता है कि वह कम-निजरा भें सहायक वन रहा है। वह अपने मन में 
तनिक भी दैन्‍्य भाव नही लाता अपितु वीरतापूवक समताभाव से उन कष्टो 
जो झेलता है । 


वह आहार के विपय में इतना सनन्‍्तोषी हो जाता है कि एक दत्ति 
(एक अखण्ड घारा से जितना भी आाहार तथा पानी साधु के पात्र में श्रावक 
या दाता दे) अन्न की और एक दत्ति पानी की लेद! है; और उसी से सन्‍्तोप 
कर लेता है। भिक्षा के लिए वह दिन में एक हो वार जाता है और बड़ भी 
विशिष्ट नियमों एवं दिधि के साथ ! 
वह एक गाँव में दो रात्रि से मधिफ निदास नहीं करता 
भाषा तथा वाणी वा वह्द इतना संयम कर लेता है कि बहु-६१) 
पायनी (दुसरे से दस्थ पात्र आदि सागता), (शे पृर्छदी [जंदाा समा» 
धान के लिए शुरदेव से प्र पूष्ठवा अथवा शिंसी से मास पूछता), ४) छनु- 
शायेनी (गुरु से घोचरी कादि दो आला लेना रूपच दरश्यवर--घृहस्वानी मे 


मं 


पान पी छाड्टा लेना) मर (४) पृष्ठ व्यावरणी (दिल्ली ब्यन्धि हारा किये 
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गये प्रश्न का उत्तर देना)--इन चार प्रकार की भाषाओ को बोलने के अति- 
रिक्त सर्वधा वचनालाप का त्याग कर देता है । 
वह वृक्ष मूल में, चारो ओर से खुले स्थान में अथवा उद्यान में बने 
लतामण्डप में, शिला अथवा काष्ट (लकडी का पाट) पर ही रात बिता 
देता है । 
वह शरीर के प्रति इतना विरक्त हो जाता है कि जिस उपाश्रय--धर्म- 
स्थानक अथवा स्थान पर वह 5हरा हो, उसमे किसी प्रकार आाग जादि का 
उपद्रव हो जाये तो वहाँ से वाहर नही निकलता । 
यदि गमन करते समय उसके पैर मे काँटा, काँच आदि चुभ जाय तो 
उसे निकालता नही, उसी दशा मे इर्यासमितिपुर्वंक गमन करता है । इसी 
प्रकार आँख मे गिरे कंकड़, तिनके आदि को नही निकालता । 
जहाँ भी सूर्यास्त हो जाय--दिन का चौथा प्रहर समाप्त. हो जाय, 
वही, वह पूरी रात के लिए ठहर जाता है, चाहे वह स्थान भयानक वन हो, 
पर्वत हो या नगर-ग्राम का बाह्य भाग हो। चाहे शीतकाल मे वहाँ बर्फीली 
हवाएँ चल रही हो अथवा हिंसक पश्ठुओ की गज॑नाएँ हो रही हो । 
वह सचित्त प्रृथ्वी पर न चलता है, न बैठता है और न नीद लेता हैं। 
यदि मार्ग भे गसन करते समय सिंह आदि कोई हिंसक पक्ु सामने भा 
जाये तो वह एक कदम भो पीछे नही हटता, इतना निर्भय होता हैं वह। 
किन्तु साथ ही इतना दयालु भी होता है कि गाय आदि सामने आ जाये तो 
उसे मार्ग देते के लिए चार कदम पीछे हट जाता है । यानी अपनी प्राण-रक्षा 
के निमित्त वह एक कदम भी पीछे नहीं रखता किन्तु दुसरो की सुविधा के 
लिए पीछे हट जाता है। ेु 
घह शरीर के ममत्व और देहाध्यास से इतना दूर होता है कि शीत- 
निवारण के लिए धूप मे अथवा ग्रीष्म-ऋतु में धूप से बचने लिए छाया में 
जाने की इच्छा भी नही करता | 
इस प्रकार कठोर नियमो का पालन करते हुए बह प्रथम प्रतिमा की 
साधना करता है।" 
इस सम्पूर्ण प्रतिमा में वह मन-वचन-क्राय--तीनो योगो को वश में 
रखकर सवर एवं ध्यानयोग की साधना मे रत रहता है । 
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इसरी प्रतिमा में वह दो दत्ति अन्न की और दो दत्ति पानी की ग्रहण 
करता है तथा प्रथम प्रतिमा के सभी नियमों को यथारीति पालन करता है। 
इसका कालमान दो मास का है । 

तीसरी प्रतिमा का काल तीन मास॒ का है। प्रथम प्रतिमा के सभी 
नियमों का पालन करते हुए वह तीन दत्ति अन्न की और तीन दत्ति पानी की 
लेता है। 

चौथी, पाँचवीं, छुठी ओर सातवीं प्रतिमाओं का कालमान क्रमशः चार, 
पाँच, छह और सात मास है तथा दत्ति-संख्या भी क्रमशः चार, पाँच, छह 
ओर सात है।" 

इन सातो प्रतिमाओ मे संसारत्यागी श्रमण योग की विभिन्न क्रिया- 
प्रक्रियकओ की और विशेष रूप से समत्वयोग को साधना करता है। वह 
सभी प्रकार के मानसिक-शारीरिक तथा आधिदेविक, आधिभौतिक कष्टो को 
समभाव से सहता हुआ आत्म-साधना में लीन रहता है। 

आगे की प्रतिभाएँ . त्प के साथ आसन-जय 


भाठवी प्रतिमा में संसारत्यागी श्रमण साधक एक दिन का निर्जल उपवास 
(चतुर्थ भक्त) ग्रहण करके ग्राम अथवा नगर के बाहर उत्तानासन, पाश्वासन 
अथवा निषद्यासन द्वारा कायोत्सर्ग में स्थिर रहता है। मल-मृत्र की बाधा 
यदि हो तो प्रतिलेखित भूमि पर मल-म्त्र त्याग कर पुनः अपने स्थान आकर 
कायोत्सर्ग में लीन हो जाता है। उस समय उस पर कंसा भी उपसर्ग आवे 
किन्तु वह अपने ध्यान से विचलित नही होंता । 

इस प्रतिमा का काल एक सप्ताह का है । 

नौदों प्रतिमा भी सात दिन-रात अथवा एक सप्ताह की हैं। इस प्रतिमा 
के आराधन काल में साधक दण्डासन, लकुटासन या उत्कटुकासन से कायो- 
त्सग एवं ध्यान-साधना में लीन रहता है। 

बसभीं प्रतिमा भी सात दिन-रात की है । इसके आराधना काल में 
साधक ग्रोदोहनिकासन, वीरासन और आम्रकुब्जासन से कायोत्सर्ग तथा 
आत्म-ध्याव करता है। 

ग्यारहदों प्रतिमा एक अहोरात्ि (२४ घण्टे--प्रथम दिन के सूर्योदय से 
लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक) की है । इस प्रतिमा के आराधना काल में 
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साधक दो दिन का निर्जल उपवास (पष्ठ भक्त--बेला) करता है। ग्राम 
अथवा नगर के बाह्य भाग में दोनो पैरो को संकुचित कर तथा दोनों ध्ुजाओ 
को जानु पय॑न्त लम्बी करके (खड़गासन) कायोत्सर्ग करता है। 

इन सभी प्रतिमाओ (आठवी से लेकर ग्यारहवी तक) में साधक 
सवर और ध्यानयोग तथा तपोयोग (अनशन तप की अपेक्षा से) की साधना 
करता हुआ आसन-जय भी करता है । 

बारहवीं प्रतिमा भिक्षु की, यद्यपि एक रात्रि की है; किन्तु है बडी 
कठिन तथा साथ ही बहुत ही महत्त्वपूर्ण भी है। इसकी सम्यक साधना 
साधक को आत्मोन्नति के चरम शिखर तक पहुँचा देती है तो थोड़ी सी भी 
असावधानी आत्मिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से अति भयंकर दुृष्परि- 
णाम भी लाती है, साधक को पतन के गत॑ में भी गिरा देती है। 


इस प्रतिमा की साधना, साधक अष्टम भक्त (तीन'दिन का चारो प्रकार 
के आहार का त्याग--तैला) की तपस्या द्वारा करता है। वह ग्राम या नगर के 
बाह्मयभाग में जाकर दोनो पैरो को संकुचित कर तथा भ्ुजाओ को जानु पयन्त 
(जघा तक) लम्बी करके कायोत्सग में स्थिर होता है । उस समय शरीर को 
थोडा सा आगे झुकाकर, एक पुद्गल पर दृष्टि रखते हुए नेत्नो को अनिमेष 
रखता है तथा सम्पूर्ण इन्द्रियो को गुप्त रखता है। दूसरे शब्दो में उसका सपूर्ण 
शरीर, इन्द्रियाँ एव मन ध्येय में लीन हो जाते है, ध्याता और ध्येय. एकाकार 
हो जाते हैं । 

वह सम्पूर्ण रात्रि इसी प्रकार साधना करते हुए व्यतीत करता है | 

इस एक रात्रि की प्रतिमा को सम्यक्‌ प्रकार से न पालन करने वाले 
श्रमणयोगी को अहितकर, अब्ुभ, अस्वास्थ्ययकर, दुखद भविष्य वाले और 
अकल्याणकर--ये तीन परिणाम भोगने पडते हैं-- 


(१) मानसिक उन्माद अथवा पागलपन, 

(२) अतिदी्घ॑ समय तक' भोगे जाने वाले रोग और आतक, तथा 

(३) केवलीप्रज्नप्त धर्म से भ्रष्ट हो जाना । 

इस प्रकार वह साधक आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक--तीनो 
प्रकार से पतित हो जाता है तथा कष्ट एवं पीड़ा मे अपना ,जीवन व्यतीत 
करता है। केवलीप्रज्ञप्त धर्मं से पतित होंने का परिणाम तो उसे अनेक 
जन्मो तक दुर्गतियो और दुर्योनियो मे उत्पन्न होकर भोगनां पडता हैं, उसका 
संसार अतिदी्घ हो जाता है, अथवा यो समझिये कि वह सागर के तट पर 

- आकर पुन भँवर मे पडकर ड्ब जाता है। 
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इसके विपरीत यदि श्रमणयोगी इस प्रतिमा का सम्यक्‌ रूप से 
पालन करने में सफल होता है तो इसका परिणाम उसके लिए अतीव हित- 
कर, शुभ, सामथ्यंकर, कल्याणकर एवं सुखद होता हैं। उसे तीन प्रकार की 
महान और अद्वितीय विशिष्ट उपलब्धियाँ प्राप्त होती है-- 


(१) अवधिज्ञान की उपलब्धि, 


(२) मन.पर्यवज्ञान की प्राप्ति; और 
(३) केवलज्ञान की प्राप्ति । 


साधक को जब केवलज्ञान की उपलब्धि हो जाती है तो फिर बाकी 
ही क्या रहता हैं, उसे अपने ध्येय की प्राप्ति ही हो जाती है, योगमार्ग की 
यहाँ साथंकता ही हो जाती है। जिस लक्ष्य को लेकर साधक योग की 
साधना का प्रारम्भ करता है, वह लक्ष्य उसे हस्तगत हो जाता है। 


प्रतिमायोग की साधना गृहस्थ साधक सुहढ श्रद्धा (सत्यतथ्य के 
प्रति प्रमाढ़ विश्वाप्त) के साथ प्रारम्भ करता है) श्रद्धायोग के साथ ज्ञान- 
मार्ग का सम्बल लेकर वह हृढ्तापूर्वक क्रियायोग पर कदम बढ़ाता है 
तथा यम-नियमों की साधना करता हुआ वह क्रियान्योग का अवलम्बन लेता 
हुआ श्रमण--गूह॒त्यागी एवं संसारत्यागी श्रमण की भूमिका तक पहुँचता है, 
उसका लक्ष्य श्रमण बनकर ज्ञान, सयम ओर चारित्र की साधना मे पूर्ण रूप 
से लीन हो जाना होता है । 

और श्रमण का लक्ष्य होता है फीवल्य प्राप्त करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त 
हो जाना । वह अपनी प्रतिमाओ का प्रारम्भ शरीर और इन्द्रियों को सयमित 
फरते हुए तपोयोग तथा प्यानयोग की साधवा-आराधना करता है; आसन-जय 
करके शरीर की क्षमताओं को बढ़ाता है तथा परीपह-उपसर्ग सहन करके 
समताभाष एवं तितिक्षा की साधना करता है, अन्तिम प्रतिमा में तो वह सम्पूर्ण 
योग का अवसम्वन लेता है, मन एवं इन्द्रियो को ध्येय में स्थिर करके स्वयं 
ध्वेधाकफार चनता है और अपने लक्ष्य--कैवल्य के प्राप्त कर लेता है । 
,. इस प्रकार उस पतिमाशों की साधना 'प्रतिमायोग है; क्योंकि इस 
साध्ता सें प्रारम्भ से उन्‍्त तक योग के विभिन्न अंगो दी साधना स्वयमेव ही 
ही जाती है। विभिन्न प्रदार के यम-नियम तो भृहस्व जोर संसार-त्यागी 
प्रमण नो प्रारम्भिक प्रतिमाओं में ही साधित वदिश्े जाते है। शावक् 
सामायित प्रतिमा में बोग के सभी अंगों, जैसे--झासव, ध्यान आादियी 
पाप्रना करता हैं; तथा श्रमण तो अपनी अन्तिम अदिमा में निविव्त 
समाधि तक पहुँच जाता है. तभी तो उसे पैवल्य पी आप्चि होटी है। [॥[7 


४ जयणायोग साधना (मातृयोग) 





जयणायोग, जैनयोग का एक विशिष्ट योग है। इसमें न आणायाम 
की विशिष्ट क्रियाओं की आवश्यकता होती है और न आासनसिद्धि पर ही 
अधिक बल प्रदान किया जाता है। साधक इस योग की प्रवृत्ति और निदृत्ति 
दोनो ही अवस्थाओ में साधना कर सकता है। इस साधना में सत्तत जाग- 
रूकता अपेक्षित है। साधक असद्‌ प्रवृत्तियों से स्वयं को बचाता हुआ यतना- 
शील या सावधान रहे, सहज समाधिपुवंक जीवन यात्रा सम्पन्न करे, इसी- 
लिए इसे जयणायोग अथवा सहजयोग की सज्ञा से अभिहित किया 
गया है। 
सहजयोग में मन-वचन-काय--इन तीनो योगो को वश में करके इन्हें 
शुभ एवं थुद्ध प्रदृत्तियों में लगाया जाता है, तथा साधक हर समय--प्रवृत्ति 
करते समय भी सावधान रहता है। वह॒अपनी सम्पूर्ण क्रियाएँ यतनापुर्वेक 
करता है । प्रवृत्ति करते समय उसका सूल भन्नत्र होता है-- 

जय॑ चरे, जय॑ चिद॒ठे, जयमासे, जय सये । 
जय धुजंतो भासन्तो, पावकस्म॑ं न बंधई ।। 

यततापूर्वक चलने, बैठने, सोने, खाने आदि सभी क्रियाएँ करते हुए 
साधक को पाप कर्म का बध नही होता है । 

यतना का ही दूसरा नाम समिति है और मन-वचन-काय को वश मे 
रखना-गुप्ति है, अतः सहजयोग समिति-भुप्ति---अष्ट प्रवचन माता रूप 
होता है । 
यद्यपि इन अष्ट प्रवचन माताओ की पूर्ण रूप से सफल साधना तो 
श्रमण साधक ही कर पाता है, किन्तु ग्रहस्थ साधक भी अपनी योग्यता, 
क्षमता और परिस्थिति के अनुसार इनका पालन करने का प्रयत्न करता हैं। 

अष्ट प्रवचन माता में तीन गुप्ति (मनोग्रुप्ति, वचनग्रुप्ति और कीय- 
गुप्ति) तथा पाँच समिति (ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समित्ति, 
. आदान-निक्षेपण समिति और परिष्ठापनिका समिति) का समावेश होता हैं । 
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-.. समिति-गुप्तियों की साधना करते हुए सहज ही--स्वाभाविक रूप से, 
बिना विशेष प्रयत्न किये ही योग के सभी अंगो की साधना हो जाती है तथा 
साधक अपने लक्ष्य--सिद्धि को प्राप्त कर लेता है । 

अष्ट प्रवचन साता (तीन गुप्ति और पाँच समिति) 


मन की अथवा चित्त की विश्युद्धि आत्मिक विकास में अतीव सहायक 
है। विशुद्धता से ही मत एकाग्र होता है और आत्मा अपने लक्ष्य--मोक्ष तक 
पहुँचता है। किन्तु मन की विद्युद्धि के लिए अशुभ प्रवृत्तियों का शमन तथा 
शुभ एवं छुद्ध प्रवृत्तियों का आचरण अनिवाय है। 
। शुभ और छुद्ध प्रवृत्तियों के आचरण एवं अशुभ प्रवृत्तियों के उपशमन' 
के लिए समितियों तथा गुप्तियों का विधान किया गया हैं। 

गुप्तियाँ मन-वचन-काय की अछुभ प्रवृत्तियो को रोकती हैं और समि- 
तियाँ शुभ चारित्र की प्रवृत्ति के लिए है।' * 

गृप्तियो से मन-बचन-काय की स्थिरता--एकाग्रता श्राप्त होती-है और 
समितियों द्वारा छुभ प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख होने--शुभाचरण का पालन 
करने का अभ्यास प्रबल होता है। अतः इन दोनों का संयुक्त नाम अष्ठ श्रवः 
चन माता है।* 

ये अष्ट प्रवचन माता (गुप्ति और समिति) श्रमणयोगी का वह योग 
है, जो उसे मोक्ष महल तक पहुँचाने में समर्थ है। श्रमणाचार की अपेक्षा तो 
घिक है। है ही; किन्तु योग-मार्ग की दृष्टि से भी इनका महत्त अत्यः 

कहै। 


इनकी परिपालना श्रमणयोगी के लिए आवश्यक ही नही, अनिवार्य 
है; बह ये श्रमण के महाक्षतो का माता की वरह रक्षण एवं पोषण 
करतो है । " 


हि 2 गुष्तियाँ 
गुप्ति का लक्षण--सम्यर्दर्शन और सम्यस्शान,पूर्वक त्रियोग (मनन्‍वचन- 





१ एयाओ पंच समिइओ, चरणस्स य पवत्तणे । 


गुत्ती नियत्तणे वुत्ता, असुभत्येसु सब्वसो ॥ ---उत्तराध्ययन २५/२३े 
२ (क) अद्ठ पयणमायाओ, समिई गरुत्ती तहेव य । 
पचेव य समिईओो, तओ ग्रुत्तीओ आहिया ४ --उत्तराष्ययन २४/३१ 


(ख) एतगण्चारित्रगात्रस्य, जननात्परिपालनातु । 
संशोधनाच्च साधुतां, मातरोष्टो प्रकीतिता ॥ --योगशास्त्र १/४५ 
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काय) का निरोध करके अपने-अपने मार्ग मे (आत्म-भाव अथवा आध्यात्मिक 
भाव में) स्थापित करना गुप्ति! है । 

सामान्यत” मन-वचन-काय की प्रवृत्ति संसाराभिमुखी और राग-हंष 
आदि कषायों को ओर रहती है। गुप्तियों द्वारा श्रमणयोगी कषायरूपी 
वासनाओं से अपनी आत्मा की रक्षा (गोपन) करता है ।* 

गुष्ति के भेद--ग्रुप्ति के तीन प्रकार हैं--(१) मनोगुप्ति (२) वचन- 
गुप्ति और (३) कायम्रुप्ति | 

(१) मनोगुपष्ति--राग-द्वेष आदि कषायो की ओर प्रवृत्त मन को रोकना 
मनोगुप्ति है ।? इसे और स्पष्ट करने के लिए कह सकते हैं कि संरम्भ, समारम्भ 
और आरम्भ की प्रवृत्तियो की ओर जाते हुए मन को मनोगुप्ति द्वारा रोका 
जाता है। मन को असद्‌ एवं अशुभचिन्तन से बचाना मनोगुप्ति है। 

(२) बचनग्रुष्ति--वचनगुप्ति का साधक श्रमणयोगी या तो भौत का 
अवलम्बन लेता है अथवा बोलता भी है तो सत्य-वचन ही उसके मुख से 
निकलते है । असत्य न बोलना तथा मौन रहना वचन गुप्ति है ।* साधक ऐसे 
सत्य वचन भी नही बोलता जिनसे सुनने वाले को दुःख और पीडा हो, 
क्योकि ऐसे वचन सत्य होते हुए भी हिसाकारी होने से त्याज्य हैं। इसीलिए 
कहा गया है--असत्य, कठोर, आत्मश्लाधी वचन बोलने से[सुनने वालो के मन 
को चोट पहुँचती है, उन्हे पीडा का/अनुभव होता है, इसलिए वाचना, पृृच्छत्ा, 
प्रश्तोत्तर आदि में भी विवेक रखना (सोमित और नपै-तुले शब्द बोलता) 
तथा अन्यत्र भाषा का निरोध करना--मौन रहना, न बोलना वचनगुप्ति 


4. (क) सम्यर्दशनज्ञानपुर्वक त्रिविधयोगस्य शास्त्रोक्त विधिनास्वाधीन-मार्ग व्यंव- 


स्थापनरूपत्व ग्रुप्ति सामान्यस्य लक्षणम्‌ । 
॥ '--भहंतुदर्गन दीपिका /६४२ 


(ख) वाक्कायचित्तजाब्नेकसावद्यप्रतिषेधक । 


त्रियोगरोधक वा साचत्तदगुप्तित्रय मतम्‌ ॥ --ज्ञानार्णव १८/४ 
२ सद्ध नगर किच्चा, तवसवरभग्गल । 
खरति निउणपागार, तिगुत्त दुष्पघसय ॥ , :-उत्तराध्ययन &/२० 
३ जा रागादिणियत्ती मणस्स जाणाहि त मणोगुत्ति । --मुलाराधवा ६/११५७ 
४ सज्ञाविपरिहारेण यन्मौनस्यावलम्वनं । 


बाखवूत्ता सवृत्तिराँ या सा वास्युप्तिरिहोच्यते ॥ “--योगशास्त्र (/४२ 
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है।' दूसरे शब्दों में वाणी-विवेक, वाणी-सयम और वाणी-निरोध ही वचन- 
गुप्ति है। 

(३) फायगुप्ति--संरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त काययोग का 
निरोध करना कायगुप्ति है, साथ ही सोते-जागते, उठते-बैठते, खड़े होते तथा 
लंघन-प्रलंघन करते समय तथा इन्द्रियो के व्यापार मे काययोग का निरोध 
कायगुप्ति है ।* 

आगमों में मनोगुप्ति के साथ-साथ मनःसमिति का वर्णन भी किया 
गया है। वहाँ समिति शब्द का निर्वंचन इस प्रकार किया गया है--'स-- 
सम्यक्‌, इति--प्रवृत्ति' अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रवृत्ति ही समिति है। मन की सत्प्र- 
वृत्ति को मनःसमिति माना गया है और मनोगुप्ति से मन का निरोध 
चोतित किया गया है। 





१ वाचन्‌ पृच्छतु अश्तव्याकरणादिष्वपि सर्वथा वाड.निरोधरूपत्व, सर्वथा भाषा- 
निरोधरूपत्व वा वाग्गुप्तेलेक्षण । --आहंतुदशंन दीपिका ५/६४४ 
२ ठाणे निसीयणे चेव, तहेव य तुयट्टणे। 
उल्लघणपल्लघणे, इन्दयाण य जुज्जण ॥। 
संरम्भसमारम्भे, आरम्भ॑म्मि तहेव य। 
कार्य पवत्तमाण तु, नियत्त ज्ज जयं जई ॥ . --उत्तराध्ययन सूत्र २४/२४-२५ 
है (क) मणेण पावएण पावक अहम्मिय दारुण निस्सस वहवंधपरिकिलेसबहुलं 
मरणभयपरिकिलेससकिलिट्ठ त कयावि मर्णण पावतेण पावर्ग किचिवि- 
ज्ञायव्व मणसमिति योगेण भावितो ण भवति अन्तरप्पा । 
--प्रश्नव्याकरण सूत्र, सवरद्वार 
(ख) मणगुत्तीए ण भते ! कि जणयइ ? 
मणगुत्तीए ण जीवे एगग्ग जणयइ । एगरग्ग चित्त णजीवे भण- 
गुत्ते सममाराहुए भवइ । ---उत्तराध्ययन सूत्र २९/५३ 
(तन्न मनो निरोधस्य प्रधानत्वाद---व्याख्याकार. ।) 
तात्पर्य यह है कि मवोगुप्ति से मत की एकाग्रता और एका- 
ग्रता से सन का निरोघध होता है । 
तथा मन से किसी भी प्रकार के पाप का चिन्तवन न करना, 
« 'मन'समिति है । 
फलित यह है कि मन का निरोध चिवृत्तिहै और पाप का चिन्तन 
ने करके शुभ-शुद्ध का चिन्तन प्रवृत्ति है। इन दोनो के ही अवलम्बन से 
योगमार्ग की पूर्णता होती है । 


रह 48 क्र 


है जैन योग : सिद्धान्त और साधना 


जिस प्रकार मन.समिति का वर्णन आममों में प्राप्त होता है, उसी 
का अनुसरण करते हुए वचन-समिति और काय-समिति का अभिप्राय साधक 
योगी समझ लेता है । 

इस प्रकार मन-वचन-काय-योग निवृत्ति ही नही; अपिपु सत्प्रवृत्ति भी 
योगमार्ग में अपेक्षित है। श्रमणयोगी चित्त को एकाग्र करके सिर्फ उसका 
निरोध ही नही करता, अपितु उसे धरध्यान और शुक्लध्यान मे प्रवृत्त भी 
करता है, क्योकि मन कभी खाली नही रहता, कुछ-न-कुछ प्रवृत्ति करते रहना 
उसका स्वभाव है। अतः श्रमणयोगी के योग में निवृत्ति और प्रवृत्ति का 
उचित सामजस्य रहता है ! वह इन गुप्ति और समितियों (मन-वचन-काय 
को ध्यानयोग की अपेक्षा से) को अशुभ से हटाकर शुभ और शुद्ध में प्रवृत्त, 
करके उनका योग (संयोग) आत्म-परिणामों के साथ करता है। यही मन- 
वचन-फाय-समिति-गुप्ति की योगी के योग-मार्ग और साधक जीवन मे उप- 
योगिता तथा महत्त्व है। इस योग-मार्ग का अनुसरण करके वह अपने जीवन 
के चरम लक्ष्य की ओर बढता है और उसे प्राप्त कर लेता है । 


समिति 
समिति का लक्षण--समिति द्वारा श्रमणयोगी अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति 


सम्यक्‌ रूप से करता है तथा अपने द्वारा स्वीकृत चारित्र का भली-भाँति 
पालन करता है । 

समिति के भेद--समितियाँ पाँच हैं--(१) ईरया समिति, (२) भाषा 
समिति, (३) एबणा समिति, (४) आदान-निक्षेपण समिति और (५) परि- 
पठापनिका समिति। 

(१) ईरया समिति--ईर्या समिति विशेष रूप से काया से सम्बन्धित 
है । गमनागमन सम्बन्धी जितनी क्रियाएँ हैं, सभी ईर्या समिति के अन्तर्गत 
परिगणित की जाती हैं। यतनापुर्वक सावधानी से गमन-आगमन सम्बन्धी 
क्रियाएँ करना ईर्या समिति है ।' 

ईरया समिति का पालन ४ प्रकार से होता है*--(१) आलम्बन--साधर्क 


१ (क) मग्युज्जोदुपओगालम्बण सुद्धीहि इरियदो मुणिणो । 
सुत्ताणुवीचि भणिदा इरिया समिदि पवणम्मि ॥ “-भूलाराधना ६/११६६ 
(ख़) उत्तराष्ययन २४/४; 
(ग) ज्ञानाणंव १८/५-७ 
२ उत्तराष्ययन २४/५-८५ 


जयणायोग साधना (मातुयोग) १५६ 


के लिए रत्लत्रय (सम्यग्दशन, सम्यसज्ञान, सम्यकचारित्र) ही अवलम्वन है। 
(२) काल--दिन में अर्थात्‌ सूर्य के प्रकाश में देखकर चलना, रात्रि में लघु- 
नीति या बडी नीति के लिए पुजणी (या रजोहरण) से पूंजकर गमन करना 
तथा रात्रि को विहार न करना (३) भार्ग--उन्मार्ग में गमन न करना क्योकि 
उन्मार्ग में जीवों की अधिक विराधना की आशंका रहती है (४) बतना--यह 
चार प्रकार से की जाती है--(फ) द्रव्य से--भ्रूमि को देखकर चलना, 
(छ) क्षेत्र से--गाड़ी को घूसरी प्रमाण अथवा अपने शरीर प्रमाण या ३४ हाथ 
प्रमाण भूमि को देखकर चलना (ग) फाल से--दिन में देखकर ओर रात्रि सें 
पूजणी से पू जकर्‌ चलना (घ) भाव से---गमन करते समय सिर्फ गमन में ही 
उपयोग रखे, न स्वाध्याय करे, न किसी से वार्तालाप करे और न मार्ग में 


होने वाले शब्दो आदि की ओर ही ध्यान दे। मन को गमन क्रिया में एकाग्र 
फरके चले। 


(२) भाषा समिति--क्रोघ, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, मुखरता, 
घिकथा आदि आएठ दोषो से रहित यथासमय, परिमित और निर्दोष भाषा 
ओलना, श्रमणयोगी की भाषा समिति है।' 


इसका पालन भी चार प्रकार से किया जाता है--(१) दव्य घें-- 
सोलह (१६) प्रकार की भापा न बोलना--(१) कर्कश, (२) कठोर, (३) 
इहिसाकारी, (४) छेदक, (५) भेदक, (६) पीड़ाकारी, (७) सावद्य, (5) मिश्र, 
(६) फ्रोघकारक, (१०) मानकारक, (११) मायाकारक, (१२) लोभ- 
कारक, (१३-१४) राग-हं पकारक, (१५) सुख-कथा (अविश्वसनीय--सुनी- 
सुनाई बात) और (१६) घार प्रकार की विकथा। (३) क्षेत्र स्े-मार्ग में 
चलते समय वात-चीत न करना (३) छाल सें--एक प्रहर राधि व्यतीत हो 
जाने के बाद उच्च स्वर से न वोलवा (४) भाव छे--राग-द्वे प रहित अनुक़ुल, 
सत्य, तथ्य, शुद्ध एवं निर्दोष वचन बोलना ।! 

(३) एफपा समिति--जआहार क्षादि की गवेषणा, ग्रहणेपणा दया परि- 


गंधणा में जाहार झादि के सभी दोषो का निवारण करना एपया 
समिति है ।* 





है एप) उतराध्ययव २४:६-६० 
छ पोगधार्द १६८७ 

४ एक) उतशध्ययंग २४/६१५९ 
(४) शायारंद (स्हप 
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इसके पालन के चार" प्रकार है--(१) इृच्य से---४७ दोषो (४२ आहार 
के और ५ मण्डल के) अथवा इनके सहित €६ दोषो से रहित आहार आदि का 
सेवन करना । (३) क्षेत्र सेंं-२ कोस (४ मील अथवा ६ किलोमीटर) से आगे 
(अधिक दूर तक) ले जाकर आहार-पानो का सेवन न करना (३) काल से -- 
दिन के प्रथम प्रहर मे लाया हुआ भाहार उसी दिन के अन्तिम प्रहर मे 
सेवन न करना । (४) भाव से--संयोजना आदि मण्डल दोषो से दूर रहकर 
आहार आदि का उपभोग करना । 


(४) आदान-निपेक्षण समति--आदान का अथ्थ लेना अथवा उठाना है 
और निपेक्षण का अर्थ रखना है। सामान्य और विशेष दोनो प्रकार के उप« 
करणो को आँखो से प्रतिलिखना करके तथा प्रमाजंन करके लेना और रखना 
आदाच-निक्षेपण समिति है।* 


साधु के धार्मिक उपकरण दो प्रकार के होते हैं--(१) अवग्नरहिक-- 
सदा उपयोग में आने वाले जँैसे--रजोहरण आदि और (२) प्रयोजनवश 
उपयोग में आने वाले । इनमे से प्रथम प्रकार के उपकरणो को सामान्य और 
द्वितीय प्रकार के उपकरणो को विशेष कहा जाता है । 

इस समिति का पालन भी चार प्रकार से किया जाता है। (१) हव्य 
से--भाड-उपकरण आदि यत्तनापूवक भ्रहण करे और रखे, उन्हे जोर-जोर 
से ऊपर से न पटके । (२) क्षेत्र से--किसी गृहस्थ के घर में रखकर,'अन्यत्र 
विहार न करे, क्योकि ऐसा करने से उपकरणों की प्रतिलेखना नही हो पाती । 
(३) फाल से--प्रात और सब्ध्या--दोनो प्रकार के उपकरणो की विधिपूर्वक 
प्रतिलिखना करे । (४) भाव से--उपकरणो को अपनी धमयात्रा मे सिफ सहा- 
यक माने, उन पर ममत्व और मूर्च्छा न करे । 

(५) परिष्ठापनिका समिति--जीव-जन्तु (त्रस और स्थावर) रहित 
प्रासुक ध्रूमि पर मल-समृत्र, श्लेष्म, कफ आंदि का विसजन करना, परिष्ठाप- 
निका या “्युत्सग समिति है |? 

- यह विसर्जन स्थंडिल भूमि में किया जाता है। स्थडिल भ्रूमि चार. 





१ उत्तराष्ययन २४/१२ 
२ योगशास्त्र १/३६ 


हे (क) उत्तराष्ययन २४/१५ 
(ख) जशञानाणव १०/१४ 
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प्रकार की होती है--(१) अनापात असंलोक्र, (२) अनापात संलोक, (३) 
आपात असंलोक और (४) आपात संलोक ।" 

इस समिति का पालन भी चार प्रकार से किया जाता है--(१) हव्य' 
से--विषम, दग्ध, बिल, गड़्ढा, अप्रकाशित स्थान में न परठे। (२) क्षेत्र से-- 
परिष्ठापन क्षेत्र के स्वामी की और यदि उस स्थान का कोई स्वामी न हो तो 
शक्र न्द्र की आज्ञा लेकर उक्त वस्तुओं को परठे | (३) काल से--दिल में अच्छी 
तरह देखकर ओर रात्रि मे पूजणी से पुजकर परठे। (४) भाव से--शभ- 
शुद्ध उपयोगपूर्वक परठे। परठने जाते समय “भवस्सहि-आवस्सहि' कहे 
ओर परठने के बाद 'वोसिरे-वोसिरे' कहे तथा वहाँ से लौटकर 'इरियावहिया 
का प्रतिक्रमण करे। 

इस प्रकार समितियों द्वारा श्रमणयोगी अपनी सम्पूर्ण प्रवृत्तियों को 
सावधानी तथा विवेकपू्वंक करता है। इन प्रवृत्तियो के समय भी वह शुभ 
भावों में रमण करता है और योग-मार्ग का अवलम्बन करता है। उसकी 
यह प्रवृत्तियाँ भी मोक्ष-मार्ग मे साधक ही होती है। . [5 


१ उत्तराष्ययन ३५/१६ 


५ परिमाजनयोग साधना 
(षडावश्यक ) 





परिमाज॑न अथवा परिष्कार श्रमसाध्य साधना है| 

आप किसी स्थान अथवा वस्तु को लीजिए । यदि सावधानी से उसका 
परिमार्जन न किया जाय तो उस पर मैल की परतें जम जायेंगी, उस वस्तु की 
स्वच्छता तो समाप्त होगी ही, वह वस्तु ही विनष्ट हो जायेगी । 

आपने हीरा (४४४०००) तो देखा ही होगा ” कितनी चमक होती हैं 
उसमें ! किन्तु यदि उसको भी सावधानीपूर्वक पौंछा न जाय, उसका उचित 
रीति से परिमाजंन त किया जाय तो मेल के कारण, घुल-मिट्टी जमते से 
उसकी चमक कम हो जायेगी। 


हमारी भात्मा भी विशुद्ध हीरे के समान है, इसके निज ग्रुणो की 
चमक, उसका प्रकाश भी अदभुत है किन्तु उस पर हमारे ही किये (प्रवृत्तियो) 
कर्मों का, दोषो का आवरण पड़ा है, मेल जम गया है और वह मेल नित्य- 
भ्रति, हर घडी ओर यहाँ तक कि प्रतिक्षण जमता ही जायेगा, यदि उसका 
परिमाजन न किया गया तो । 

बाह्य एवं भौतिक वस्तुओ का तो परिमाज॑न सरल है, उसमें न इतनी 
सूक्ष्म हष्टि की आवश्यकता होती है और न इतने विवेक की । वस्तु ली और 
किसी कपडे या डस्टर (7ण०्श०) से साफ कर दी, किन्तु आत्मा तो अत्यन्त 
सूक्ष्म पदार्थ है, इतना सूक्ष्म कि इन्द्रियों और मन की पकड में ही नही आता; 
और उसमे लगने वाले दोष तथा कर्म भी सूक्ष्म ही है। अतः आत्म-परिमाजन 
व्यक्ति के लिए एक साधना बन जाता है। यह साधना है तो बहुत ही सुक्ष्म 
“किन्तु साथ ही है बहुत आवश्यक । 

साधक चाहे गृहस्थ श्रावक हो अथवा गृहत्यागी श्रमण, जो मुक्ति को 
-भ्राप्त करना चाहता है और अपने लक्ष्य की ओर गतिशील है, उसे अपनी 
जीवन-शुद्धि और दोष-परिमाजन अवश्य और नित्य-प्रति करना चाहिए। इस 
चोष-परिमाजन और जीवन शद्धि को ही आवश्यक कहा गया है । 


भपरिसा्ंनधोग साधना १६३ 


जैन योग साधना का प्रमुख और अनिवार्य अंग आवश्यक है। यह 
अवश्य ही किया जाना चाहिए ।"* यह आत्मा को दुगु णों से हटाकर सद्गुणों 
के अधीन करता है, सद्गुणो को आत्मा में स्थापित करता है ।* यह गुणों से 
शुन्य आत्मा को गुणों से युक्त करता है।* यह गुणो को आधार भुमि-- 
आपाश्रय (आध्यात्मिक समता, विनय आदि अनेक गुणों आधार) है ।*९ 

योग-मार्ग के साधक को अन्तह ष्टिसम्पन्न होना अनिवाय है और 
अन्तह ष्टिसम्पन्न साधक का लक्ष्य आत्मा का परिमाजन और परिष्कार 
होता हैं, इसी दोष-परिमाज॑न की प्रक्रिया से ही तो वह अपने लक्ष्य मुक्ति की 
प्राप्ति करता है । 


इसीलिए ग्रहस्थ साधक तथा ग्रहत्यागी साधक--दोनों ही प्रकार के 
साधक अपनी-अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति और भूमिका के अनुसार आव- 
श्यक की साधना क रते हैं ।* 


आवश्यक की साधना उसके छह अगो की साधना द्वारा की जाती है। 
दूसरे शब्दों में, आवश्यक के छह अंग है; इसीलिए इसे षडावश्यक कहा 
जाता है। 


आवश्यक साधना के छह अंग ये हैं--- 


१ अवश्य क॒तंव्यमावश्यकम्‌ । श्रमणादिभिरवश्यम्‌ उभयकाल क्रियते इति भाव. । 
“आवश्यक मलयगिरिवृत्ति 
२ शेुणानोवश्यमात्मान करोतीति ज्ञानादियुणानाम आसमन्तादु वश्या इन्द्रिय कषा- 
यादि्भाव-शत्रवों थस्मात्‌ ततु आवश्यकम्‌ । --आवश्यक मलयगिखित्ति 
३. ज्ञाचादिगुण-कदस्बक मोक्षो वा आसमन्तादवश्य कियतेब्नेन इत्यावश्यकम्‌ । 
“आवश्यक मलयगिरि वृत्ति 
४ आपाश्रयों वा इदं ग्रुणानाम्‌ प्राकृतशैल्या आवस्सय । 
४५ समणण सावणेण य,' अवस्स कायव्वय हवइ जम्हा | 
अन्नो अहो-निसस्स य, तम्हा आवस्सयं नाम ॥ --आवश्यक वृत्ति, गा० २ 


६ जलनुयोगद्वार सूत्र मे इनके नाभ ये हैं--(१) सावद्ययोग विरति (साम्रायिक) 
(२) उत्कीत्तेव (चतुविशतिस्तव) (३) गरुणवत्‌ प्रतिपत्ति (गुरु उपासना अथवा 
वत्दता) (४) स्खलित निन्दना (प्रतिक्ररण--पिछले पापों की आलोचना) (५) 
न्रणचिकित्सा (कायोत्सगं--ध्याव---शरोर से ममत्व त्याग) और (६) ग्रुणघारण 


(परत्याख्यान--भविष्य के लिए विभिन्न प्रकार के त्याग तथा नियम ग्रहण करना 
आदि) । 
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(१) सामायिक--समभाव की साधना । 

(२) चतुविशतिस्तव--तीर्थकर देव की स्तुति । 

(३) वन्दन--सद्गुरुओ को नमन--नमस्कार । 

(४) प्रतिक्रमण--दोषो की अलोचना । 

(५) कायोत्सग--शरीर के प्रति ममत्व त्याग एवं ध्यान । 

(६) प्रत्याख्यान--आहार तथा कषाय (क्रोध आदि) का त्याग । 


साधना का वैज्ञानिक क्रम 


षडावश्यक के इन सभी अंगो का क्रम बहुत ही सोच-विचारकर 
वैज्ञानिक ढग से रखा गया है । इस क्रम से साधना करने पर साधक उत्तरोत्तर 
उन्नति करता जाता है। साथ ही अपने दोषो का परिमाजेन करके आत्म- 
छुद्धि के सोपान पार करता है। 


सर्वप्रथम वह सामायिक में समत्वभाव की साधना करता है। समत्व 
भाव आने पर वह विषम भावों का विसर्जन करता है। विषम भावों के 
विसर्जन से उसकी चित्तवृत्ति स्वच्छ हो जाती है। तब वह अपने हृदयासन' 
पर वीतराग तीर्थंकर देवो को विराजमान करता है, उनकी स्तुति द्वारा 
हा हा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, गुणों में लीन 

ता है। 

भगवान महावीर ने कहा है--धम्मो सुद्धस्स चिट्ठहू--धर्म शुद्ध हृदय 
मे ही स्थित हो सकता है, अतः वह सामायिक की साधना द्वारा हृदय भूमि 
को स्वच्छ बनाता है और नतुविशतिस्तव द्वारा वीतराग के ग्रुणो को धारण 
करता है, तत्पश्चात्‌ भुणी साधको की वन्दना करता है, उनके प्रति भक्ति से 
विभोर हो जाता है। 

इस प्रकार वह भक्तियोग की साधना करता है। भक्ति से उसके हृदय 
मे वस्रता तथा सरलता आती है। सरलता आने पर वह अपने कृत दोषो, 
जो जाने-अनजाने अथवा विवशता के कारण हो गये हो, उनकी भालोचना 
करता है । 

क्योकि यह सर्वज्ञात तथ्य है कि सरल व्यक्ति अपने दोषो को पहचान 
सकता है और सच्चे हृदय से उनकी आलोचना कर सकता हैं। 
भूलो को जानने और उत्की आलोचना करके अपने अन्तर मे स्वच्छता और 
शुद्धता लाने की प्रक्रिया ही प्रतिक्रमण है । 
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भूलों को पहचानने और उनकी आलोचना करके स्वच्छ होने के 
उपरान्त अन्तरणुद्धि में स्थिर रहना आवश्यक है, अन्यथा प्रतिक्रमण की 
प्रक्रिया गज-स्तान के समान ही रह जायगी, कि एक क्षण पहले स्नान किया 
ओर दूसरे ही क्षण शरीर पर ध्॒रूल डाल ली। अतः अन्तरघुद्धि में स्थिर 
रहने के लिए साधक कायोत्सर्ग की साधना करता है। 

कायोत्सग में साधक अपने तन-मन को स्थिर करता है, देह से ममत्व 
ओर देहाध्यास का त्याग करता है, देहातीत भावना में रमण करते हुए 
स्थिरवृत्ति का अभ्यास करता है और ध्यान की साधना करता है। 

अतः कायोत्सर्ग मे स्थित साधक आसन, ध्यान आदि योगांगों की 
साधना करता हुआ स्थिरयोग में आता है । 


स्थिखूत्ति की साधना के उपरान्त वह तपोयोग पर अपने चरण 
रखता है। अनशन (आहार त्याग), कषाय-नोकषाय, अठारह पापस्थानको का 
त्याग करके तपोयोग की साधना करता है; क्योकि इच्छाओं का निरोध 
करना ही तो तप है (इच्छानिरोधस्तपः) और वह प्रत्याख्यान द्वारा अपनी 
शारीरिक, भौतिक और सासारिक इच्छाओं पर ही तो अंकुश लगाता है, 
उन्हें यथाशक्ति कम करता है । 

षडावश्यक की सम्पूर्ण साधना में वह संवरयोग में ही लीन रहता 
है; क्योकि इस काल में वह मन-वचन-काया तथा कृत-कारित-अनुमोदन 
(त्रियोग-त्रिकरण)” से किचित्‌ भी आखवों का सेवन नही करता । 

षडावश्यक का यह क्रम साधना की दृष्टि से इतना वैज्ञानिक और 





१ श्रावक (गृहस्थयोगी) की सामायिक दो करण (कृत और कारित) तथा तीन 
योग (मन-वचन-काय) से होती है । गृहस्थ होने के कारण वह अनुमति का 
त्याग नही कर पाता । मान लीजिए, वह सामायिक मे बैठा है, उस समय भी 
उसके पुत्र तथा सेवक आदि कारखान” अथवा व्यापार चला रहे हैं, घर मे पत्नी 
पुत्र-वधुएँ आदि गृह फार्य कर रही हैं। ये व्यापार ओर घर सम्बन्धी कार्ये 
सावद्य कार्य हैं और उनमे उसकी (गृहस्थ साधक की) सवासानुमति (80/60- 
प्राधधा०ध]ए छा्त७४४००७ ४०००००४7००) होती ही है, इसीलिए वह अनुमति- 
त्यागी नही हो पाता । इसके अतिरिक्त उसकी सामायिक का समय ४८ मिनट 

. होता है, शक्ति और शारीरिक एवं परिस्थिति की अनुकूलता के अनुसार वह 
अधिक संमय तक भी सामायिक कर सकता है। किन्तु साधु की सामायिक 
जीवन भर के लिए होती है । 
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6 ० 
काय-कारण की श्ूंखला पर अवस्थित है कि साधक उत्तरोत्तर प्रगंति करता 
हुआ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता जाता है। 


सर प्रत्येक साधना के लिए यह आवश्यक है कि वह भावपुर्वक हो, साधक 
उसमें तन्‍्मय हो जाय, तभी साधना फलवती होती है, साधक के जीवन में 
चमक आती है; साथ ही यह भी जरूरी है कि वह विधिपुर्वक की जाय, 
अविधि से नही । यह बात षडावश्यक की साधना के बारे मे भी सत्य है । 


षडावश्यक के सभी अंगो की साधना साधक किस प्रकार करके अपनी 
आत्मा को उन्नति की ओर अग्रसर कर सकता है, इसका ज्ञान साधक को 
आवश्यक है। अतः इनकी विधि, लगने वाले सम्भावित दोषों आदि का 
संक्षिप्त विवेचन यहाँ दिया जा रहा है। 


समतायोग बनाम सामायिक की साधना 


सामायिक की साधना पाप कार्यों से सवंधा निवृत्ति की साधना हैं। 
यह एक विशुद्ध साधना है। इसमें साधक को चित्तवृत्तियाँ तरंग रहित सरोवर 
के समान पूर्ण शान्त रहती हैं। वह अपने शुद्धात्मस्वरूप में अवस्थित रहता 
है। चित्तवृत्तियो के शान्त रहने से उसके सव॒र॒योग सघता है और आत्मभाव 
में स्थित होने से निजरायोग । संवर और निजरायोग की यदि पूर्ण और 
उत्कृष्ट साधना हो जाय तो साधक मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है।' शुद्ध 
सामायिक में लीन साधक करोडो जन्मो के कर्मों को नष्ट कर लेता है ।' 


ऐसे उत्तम फलदायक सामायिक की साछता भी शुद्ध रूप में की 
जानी चाहिए । शुद्ध सामायिक के लिए साधक को सभी प्राणियों पर समभाव'* 


१ सामायिक विशुद्धात्मा सर्वधा घातिकर्मणः। 
क्षयात्‌ केवलमाप्नोति लोकालोकप्रकाशकम्‌ ॥ 
“-हरिभद्र : अप्टक प्रकरण ३०१ 
२ तिव्वतवं तवभाणे ण॑ नवि निव्वट्ठद जम्मकोडीहि । 
ते समभाविश्ाचितो, खबेइ कम्म॑ खणद्धेण ॥ 
३ (क) जो समो सव्वभूएसु तसेसु थावरेसु य। 
तस्स सामाइहय होइ, डइ केवलि-भासिय ॥ 
“>लआावश्यकनियु क्ति, गाया ७६६ 
(एप) अनुयोगद्वार १२८ 
(गे) नियमसार, गाया १२६ 
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रखना जावश्यक है। तथा अपनी आत्मा को तप, संयम और नियम में रखना 
चाहिए।'* 

शुद्धि के लिए शास्त्रों में भी विवेचन किया गया, वहाँ (१) द्रव्य-शद्धि 
(२) क्षेत्र शुद्धि, (३) काल-शुद्धि तथा (४) भाव शुद्धि--शुद्धि के ये चार प्रकार 
बताये गये है। 

(१) शथ्य-शुद्धि से अभिप्राय आसन, आदि की शुद्धि है। जिस आसन 
पर अवस्थित होकर साधक सामायिक्र की साधना करता है, उसका उसे 
भलो भाँति प्रमाजंव कर लेना आवश्यक है, उसके धर्मोपकरण भी श॒द्ध, सादा 
और स्वच्छ हो, उसके वस्त्र आदि भी स्वच्छ और श्वेत होने अनिवाय हैं। 
श्वेत रंग शांति, सदृभावना और सात्विकता का परिचायक हैं, इसके संयोग: 
से साधक के मनोभावों में भी श॒द्धता आती है। 

अत्तः द्रव्यशद्धि सामायिक साधना की पहली और प्राथमिकः 
शद्धि है । 

(२) क्षेत्रशुद्धि--साधक को अपनी सामायिक साधना के लिए सर्वथा 
एकान्त, निरुपद्रवः स्थान चुनना चाहिए । स्थान ऐसा हो, जहाँ डांस-मच्छर 
आदि की बाधा न हो, कोलाहल और भीड़ का शोर न हो, ध्यान में विध्न 
पडे, ऐसे कारण वहाँ न हो । ऐसा स्थान उपाश्रय, धर्मस्थानक, नगर और. 
ग्राम के बाह्य भाग तथा वन में कही भी हो सकता है । 

(३) काल-शुद्धि--सामायिक साधना के लिए साधक को काल का 
ध्यान रखना चाहिए। समय ऐसा होना चाहिए जब कि ज्यादा कोलाहल न 
हो। ऐसा समय प्रातः और सन्ध्या का होता है। प्रातःकाल मनुष्य का 
तन-मन, प्रफुल्लित रहता है, न तन में आलस्य रहता हैं और न मन में 
जडता । उस समय मन शान्त रहता है, उसमें संकल्प-विकल्पो के तूफान नही 
उमडते। फिर भी साधक अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार यह निणय 
कर सकता हैं कि वह कब सामायिक की साधना करे, जिससे चित्त चंचल 
न हो और वह सरलता से शाम्तिपूर्वक समत्व की साधना कर सके ! 


(४) भावशुद्धि--भावजुद्धि से अभिप्राय है--मन-बचन-काय की छुद्धि 





१ (क) जस्स सामाणिओ्रो अप्पा सजमे नियमें तबे । 
तस्स सामायिञ्र होइ, इइ केवलि भासिये ॥। 
“-आवश्यकनियुं क्ति, गाथा ७६८ 
(ख) अनुयोगद्वार १२७, (ग) नियमसार, गाया १२७. 
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तथा एकाग्रता एवं निश्चलता | मन-वचन-काय--चत्रियोग को अपेक्षा से भाव 
शुद्धि तीन प्रकार से की जाती है । 

(क) मन शुद्धि--मन:शुद्धि का आशय है--मन में अशुभ विचारों 
का न आना | मन बडा चंचल है, इसकी शक्ति भी अत्यधिक है। गति भी 
आशातीत है । आधुनिक व॑ज्ञानिक अनुसंधानो के अनुसार ही विचारो की गति 
(मन का वेग) २२,६५,१२०, मील प्रति सेकण्ड है; जब कि अन्य किसी भी 
भौतिक पदार्थ की गति इतनी तीव्र नही है। 


यह मन सदा ही संकल्प-विकल्पो और तक॑-वितर्कों के जाल में उलझा 
रहता है, तरह-तरह की उधेड-बुन किया करता है, कभी निश्चल बेठता ही 
नही । इसकी गति को और सकल्प-विकल्पों के जाल को रोकना बहुत 
कठिन है । 

यहाँ साधक के लिए निर्देश है कि वह मन की शुद्धि करे, उसे मारने 
का प्रयास न करे । क्योकि मन तो कभी मरता ही नही, उसका तो आत्मा में, 
आत्म-परिणामो मे लय होता है, वह (भाव-मन) आत्मा की अथाह और 
अनत सता में विलीन हो जाता है। सामायिक साधक मनःशुद्धि द्वारा मन 
को आत्मभाव में लोन करता है, अशुभ-भावो की ओर जाते हुए मन को शुद्ध 
और शुभ भावो को ओर मोडता है, यही उसकी मनःशुद्धि है। 

(ख) वचन-शद्धि--वचन के दो भेद हैं--(१) अन्तर्जल्प और (२) बहि- 
ज॑ल्प । बहिजेल्प तो तब होता है जब घचन अथवा ध्वनि प्राणी के शरीर क्के 
ध्वनियन्त्रों से टकराती हुई जिह्ठा, कंठ, तालु, दन्त, मूर्घा आदि के संस्पश एवं 
संयोग से शब्द अथवा ध्वनि रूप में बाहर निकलती है। ऐसी ही ध्वनि मनुष्य 
को स्वयं अथवा दूसरों को सुनाई देती है । किन्तु अच्तर्जल्प सिफ अन्दर ही 
रह जाता है, ध्वनियन्त्रों का संयोग करते हुए बाहर नही निकलता | इसकी 
ध्वनि न साधक को स्वयं सुनाई देती है, न अन्य लोगो को। अन्तर्जल्प 
मनोविचारो के बाद की स्थिति, उनकी अपेक्षा कुछ स्थूल होता है । बल 

साधारण शब्दों मे अन्तर्जल्प को सुक््म वचनयोग और बहिर्जल्प को 
स्थुल वचनयोग कहा जा सकता है । 70७४ चाह 

स्थूल वचनयोग की शुद्धि तो सामायिक में साधक करता ही हैं; वह 
अप्रिय, कठोर, कर्कश शब्द नहीं बोलता, किन्तु वास्तविक रूप में उसकी 
वचन-शुद्धि तभी होती है जब वह अन्‍्तर्जल्प अथवा सूक्ष्म वचनयोग की 
शुद्धि कर लेता है । * 
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साधक स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के वचनयोग की शुद्धि के लिए 
अयत्नशील रहता है। इस प्रकार की वचन शुद्धि से वह शुद्ध सामायिक की 
साधना-आराधना करता है । 

(गे) काय शुद्ध--काय-शुद्धि का अभिप्राय काय-संयम है। सामायिक 
का साधक किसी भी एक आसन से स्थिर होकर बैठता है। 


वास्तविकता यह है कि काय--शरीर के अस्थिर होने से वचनयोग 
भी अस्थिर हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप मनोयोग भी चंचल हो 
जाता है। साथ ही काय-शुद्धि हारा साधक आसन-जय भी करता है । 


इन सभी प्रकार की शुद्धियों के साथ-साथ वह मन-वचन-काय-योग 
की स्थिरता, अचंचलता और एकाग्रता की सिद्धि करके सामायिक की शुद्ध 
साधना करता है । 

न सामायिक साधना का सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम साधक के जीवन 
में यह होता है कि उसका सपूर्ण जीवन और व्यवहार ममतामय हो जाता है, 
उसकी राग-हेष की वृत्तियाँ उपशान्त हो जाती हैं, उसे आस्तरिक प्रसनन्‍्तता 
का अनुभव होता हैं। 

(२) चतुविशतिस्तव : भक्तियोग फा प्रकर्ष 
डे यह षडावश्यक का दूसरा अंग है। षडावश्यक के प्रथम अंग सामायिक 
में साधक समस्त सावद्य योगो का त्याग कर देता हैं; किन्तु मन बड़ा चंचल 
हैं, उसे किसी न किसी आलम्बन की आवश्यकता पड़ती ही है; उसे किसी 
श्रेष्ठ ध्येय में लगाना आवश्यक है; अन्यथा वह इन्द्रिय-विषयों की ओर-- 
अशुभ भावों की ओर दौड लगाने लगता हैं। - 
साथ ही यह भी एक तथ्य हैं कि जब तक साधक साधकावस्था में 
है, उसकी साधना पूर्ण नही हुई हैं तब तक उसे आलस्बन आवश्यक ही नही, 
अनिवाय है। । 
- -आत्म-साधक के लिए वीतराग देव ही सर्वश्रेष्ठ आलम्बन है; क्योकि 
उसका ध्येय भी तो वीतरागता प्राप्त करना है, वह स्वयं वीतराग ही त्तो 
बनना चाहता हैं, उसकी साधना का आदिन्मष्य-्भन्त सब उुछ वीतरागता 
दी तो है और तीर्थंकर देव वीतरागता.के चरमोत्कर्ष हैं। अतः साधक 
उनका आलस्वन लेता है, उनकी स्तुति करता है और उनके गुणो को बार- 
बार स्मरण करके उन्हें अपने मन-मस्तिष्क में धारण करता है, उनका 
उज्ज्वल आदर्श सर्देव अपने समक्ष रखकर उन जैसा वीतराग बनने का 
भप्रयत्व करता है। | ५ ; ० 
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वीतराग देवो (तीर्थकरों) की स्तुति करने से साधक को अमैक प्रकार 

के लाभ होते है। उसकी श्रद्धा परिमाजित होती है और सम्यक्‍त्व शद्ध होता 

है | वीतराग-स्तुति से साधक आलम्बनयोग और भक्तियोग की साधना 
में परिपत्र होता है। 

(३) वरदना : समर्पणयोय 


देव के उपरान्त दूसरा स्थान गुरु का होता है। गुरु के निर्देशन में ही 
साधक अपनी साधना को सम्यक्‌ रूप में परिपूर्ण कर पाता है । अतः ग्रुरु का 
उसके जीवन-निर्माण में महत्त्वपृणं हाथ होता है तथा उसके ऊपर उनका 
महान उपकार होता है, गुरु के उपदेश हो उसके साधक-जीवन की प्रेरणा 
ओर सम्बल होते हैं। अतः साधक सर्वात्मना गुरु के प्रति समर्पित होता है 
तथा भक्ति-भावपूर्वक उनकी वन्दना करता है। उन्हें मंगल और कल्याण रूप 
समझता है। 
इस प्रकार साधक गुरु-वन्दन एवं ग्रुरु भक्ति द्वारा भक्तियोग की 
साधना तो करता ही है साथ ही समपणयोग की भी साधना करता हैं! 
इससे वह अपने अहकार का विसजन कर देता है, तथा उसका हृदय--मानस- 
भूमि, सरल और शुद्ध हो जाती है । 
(४) प्रतिक्रमण : आत्म-शुद्धि का प्रयोग 


यद्यपि साधक अपनी साधना में सदा जागरूक और सावधान रहने का 
प्रयत्न करता है; फिर भी अनादिकालीन लगे हुए राग-द्व षो, विषय-कषायो के 
आवेगो के कारण दोष लगने की सम्भावना रहती ही है। इन दोषों की 
आलोचना करके आत्म-शुद्धि करना ही प्रतिक्रमण है । 

दूसरे शब्दो में प्रतिक्रमण आत्म-शुद्धि की साधना है, अशुभ से शुभ मे 
लौटने की साधना है, जीवन को माँजने की कला है। 

इसीलिए आत्महृष्टि से जागरूक साधक दिन में दो बार--प्रात:काल 
एवं सायंकाल प्रतिक्रमण करता है। अपनी असावधानी से लगे दोषों की 
आलोचना करके, आत्म-शद्धि का प्रयास करता है। 

इस प्रकार प्रतिक्रमण आत्म-शुद्धि तथा जीवन-शोधव की अष्ड 
प्रक्रिया है । ञ 
(५) कायोत्सग : देह मे विदेह साधवा 
कायोत्सग में साधक अपने शरीर के ममत्व का त्याग करता हैं। वह 
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शरीर से आत्मा को पृथक मानता हुआ भेदविज्ञान की साधना में आगे बढता 
है। भेदविज्ञान की साधना हढ हो जाने पर उसमें कष्ट और परीषह सहन 
करने की क्षमता बढ जाती है, क्योकि उसकी धारणा बन जाती है कि ये कष्ट 
और पीडाएँ शरीर को हो रहे हैं; मुझे यानी सेरी आत्म! को नही; और यह 
शरीर तो विनश्वर है ही। इस प्रकार देह में विदेह अवस्था सिद्ध होती है । 

साधक को -कायोत्सग की साधना द्वारा आत्मा के शाश्वत स्वभाव 
और अमरत्व का पूर्ण विश्वास हो जाता है; और यह विश्वास ही देहाध्यास- 
त्याग के रूप में प्रगट होता है । 


कायोत्सग में साधक सर्वप्रथम देह का शिधथिलीकरण करता है। तनावों 
से मुक्त होकर सम्पूर्ण स्नायुमण्डल को ढीला करता है। साथ ही वह मुद्रा 
अथवा आसन का भी अभ्यास करता है। वह या तो खड़गासन से 
कायोत्सर्ग करता है अथवा सुखासन, पद्मासन और अद्ध पदुमासन से करता 
है। तीनों ही दशाओ में उसका आसन तथा आसनस्थित शरीर निश्चल 
रहता है। 

इसके उपरान्त वह दीघंश्वास द्वारा लयबद्ध श्वास का अभ्यास करता 
है। दीघंश्वास से शरीर और शरीर के अवयव शीघ्र ही शिथिल हो जाते है । 
दीघेश्वास के साथ धीसे श्वास का अभ्यास साधक करता है । दूसरे शब्दों में, 
वह श्वास को सूक्ष्म करता है। सूक्ष्म श्वास मन की एकाग्रता में सहायक 
होता है और उससे साधक तन-मन भे शान्ति व शीतलता अनुभव करता है। 


तदुपरान्त वह श्वास की गति के साथ लोगस्स या “नवकार सन्सत्रँ 
की साधना प्रारंभ करता है । एक “लोगस्स' का ध्यान २५ श्वासोछवास में तथा 
& बार नवकार मंत्र का ध्यान २७ : श्वासोच्छवास मे किया जाता है । इस 
प्रक्रिया हारा वह ध्यानयोग की साधना करता है । 


कायोत्सर्ग में आसन, प्राणायाम और ध्यान--योग के इन तोन अंगों 
की साधना एक साथ सिद्ध होती है । 

आचार्य भद्रबाहु ने कायोत्सर्ग से होने वाले अनेक लाभ बताये हैं, 
उनमें से प्रमुख ये हैं-- 

(१) बेहजाडुय शुद्ध--कायोत्सग से शरीर में श्लेष्म आदि दोष दूर 
होते हैं और ये शारीरिक दोष ही देह की जडता के कारण हैं। अतः 


कायोत्सग की साधता द्वारा देह की जड़ता दूर होती है। शरीर में स्फूर्ति 
आजाती है। 
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(२) मतिणाडय शुद्धि--कायोत्सर्ग में मन की प्रवृत्ति केन्द्रित हो जाती 
है, चित्त एकाग्र होता है, उससे बुद्धि की जडता समाप्त हो जाती है। मेघा 
में प्रघरता आती है। 

(३) सुख-दडुःख तितिक्षा--कायोत्सर्ग में साधक को देह और आत्मा की 
पृथक्ता का पूर्ण विश्वास हो जाता है, अतः उसका देह के प्रति भमत्वभाव 
कम होने लाता है। इसलिए उसमें सुख-दुःख सहन करने की क्षमता बढ 
जाती है। 

(४) अनुप्रेक्षा--कायोत्सग में स्थित साधक अनुप्रेक्षाओ का अभ्यास 
स्थिरतापूर्वक करता है । इससे मन केन्द्रित होता है । 

(५) ध्यान--कायोत्सग मे शुभरष्यान का सहज ही अभ्यास हो 
जाता है ।* 

यदि शरीरशास्त्र की दृष्टि से विचार किया जाय तो भी कायोत्सग 
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है । बात यह है कि मानसिक 
एवं शारीरिक तनाव के कारण ही अनेक शारीरिक तथा मानसिक व्याधियाँ 
समुत्पन्त होती हैं। क्योकि तनाव के कारण शरीर में कुछ विशेष रासायनिक 
परिवंतन हो जाते हैं । 

(१) स्नायुओ की शकरा एसिड में परिवर्तित हो जाती है, परि- 
णामत स्नायुओ में शकरा कम हो जाती है | इससे चक्कर आने लगते हैं । 

. (२) लैक्टिक एसिड स्नायुओ में इकट्टी हो जाती है। इससे पाचन 
क्रिया बिगड़ती है। 

(३) लैक्टिक एसिड बढ जाने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। 

(४) स्नायुतंत्र में थकान महसूस होने लगती है। ' ली 

(५) रक्त में प्राणवायु की मात्रा कम हो जांती है । इससे दुबंलता या 
चुटन अनुभव होती है । ४ ' 

कायोत्सग मे साधक जो अपने शरीर' का शिधिलीकरण करता हैं 
और साथ ही दीघ॑ तथा लयबद्ध श्वासोच्छवास की क्रिया करता है एवं छुभ 


(१) (क) देहमइ जडसुद्धी सुहदुन्ख तितिक्खिया अगुप्पेहा । 
हु झायइ सुह झाण एयरगो काउसगम्मि ॥ --कायोत्सगें शतक,, गाया १३ 
(ख) मणसो ऐंग्य्त जणयइ, देहस्स हणइ जडुत्त । * ; 
काउसग्यगुणा खलु सुहदुहमज्त्थया चेव ॥--व्यवद्दारभाष्य पीठिका, गाथा ६१५ 
(ग) प्रयत्त विशेषत परमलाघवसभवात | --बही वृत्ति 
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भावों का ध्यान करता है, उससे उसे तनाव से मुक्ति! मिल जाती है, उसके 
कारण उसके शरीर में निम्न रासायनिक परिवतंन होते है-- 


(१) स्नायुओ की एसिड पुन. शकरा में परिवर्तित हो जाती है। 

(२) स्नायुओं में लेक्टिक एसिड का जमाव बहुत कम हो जाता है । 

(३) लैक्टिक एसिड के कम होने से शरीर की गर्मी भी कम हो जाती 
है, परिणामस्वरूप शान्ति का अनुभव होता है । 

(४) स्तायु-तंत्र की थकान मिट जाती है और साधक को ताजगी का 
अनुभव होता है, उसको देहजाड्य शुद्धि और मतिजाड्य शुद्धि होती है। 
शरीर में स्फूर्ति और मन-मस्तिक में ताजगी आती है तथा मन-मस्तिष्क 
के अधिक सक्षम होने से बुद्धि में तीव्रता आती है। 


(५) रक्त में प्राणवायु (ऑक्सीजन) की मात्रा बढ़ आती है। 


इस प्रकार कायोत्सर्ग को साधना साधक के लिए मानसिक एवं 
शारीरिक--दोनों ही रूप में उपयोगी और लाभप्रद होती हैं। आध्यात्मिक 
साधक के लिए इसकी सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि क्रोध आदि कषायो की 


उपशान्ति हैं, कषायों की उपशान्ति से उसकी चित्तवृत्ति अधिक विदुद्ध 
बनती है । 


(६) प्रत्याएपान : धुणधारण की प्रक्रिया 

साधक द्वारा अवश्य करणीय षडावश्यक का अन्तिम अंग प्रत्याख्यान 

हैं। इसमें साधक अशुभ योंगों से निवृत्ति और शुभ योगों में प्रवृत्ति करता है,» 
वह ब्रत-नियम आदि गुणों को घारण करता है। 

व्रत रूपी सदगुणों के धारण से संयम सधता है, संयम से नये कर्मों 

का आगमन (आखस्रव) का निरोध हो जाता हैं और आख्वनिरोध से 


१ आधुनिक युग में देश-विदेश मे जो विभिन्न योगियो द्वारा ध्यान शिविर. लगाये” 
जाते हैं, उनमे कायोत्सर्ग के एक ही अंग सिर्फ शिथिलीकरण की साधना की 
जाती है । आज का तनावग्नस्त और तनावों भे जीने वाला मावव भी उच्च 
शिविरों की ओर आकर्षित सिर्फ इसीलिए होता है कि उसे कुछ समय के लिए 
तनावो से मुक्ति मिल जाती है, शान्ति का अनुभव होता है । किन्तु पडावश्यक 
के अन्य अगों के अभाव तथा निश्चित ध्येय--भआत्मोन्नति की ओर लक्ष्य न 
होने से ये ध्यान शिविर आध्यात्मिक योग की दृष्टि से विशेष उपयोगी सिद्ध 
नही होते । --पसम्पादक 


२७४ जन योग : सिद्धान्त और साधना 


तृष्णा का अन्त हो जाता है। तृष्णा के अन्त से अनुपम उपशम भाव उत्पन्न 
होता है ओर उससे प्रत्याख्यान विश्युद्ध होता है । प्रत्याच्यान की विशुद्धि और 
उपशम भाव की उपलब्धि से चारित्रधर्म की आराधना होती है। चारित्र- 
धरम से कर्मों की निजरा होती है । उससे अपुर्वकरण होता है। अपूर्वकरण 
होने से केवलज्ञान-केवलदर्शन प्रगट हो जाते हैं और फिर साधक मुक्त हो 
जाता है, उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जांतो है।'* 

इस प्रकार यह प्रत्याख्यान क्रमशः वृत्तिसंक्षययोग की ओर बढ़ते 
वाली साधना बन जाता है । रु 

प्रत्याख्यान मे साधक विभिन्न प्रकार के ब्नत-नियमों को ग्रहण करता 
है। इन नियमो के कुछ विशेष प्रकार यह हैं।* 

(१) सभोग प्रत्याव्यान--सम्मिलित रूप से भोजन का त्याय । इससे 
साधक स्वावलम्बी और यथालाभसंतोषी बनता है । 

(२) उपधि-त्याग--वस्त्र आदि उपकरणो का त्याग। इससे साधक 
को ध्यान में निविष्तता की उपलब्धि होती है। उसकी इच्छा और आाकां- 
क्षाओो मे कमी आती है । , 

(३) आहार प्रत्याव्यान--इसमें साधक आहार का त्याग करता हैं। 
इस प्रकार वह अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचरी आदि तपो की साधना में समर्थ 
होता हैं। , ह 

(४) योग अत्याब्यान--इसमें साधक अपनी क्षमता, शक्ति, योग्यता और 
पद के अनुसार मन-वचन-काय--तीनो योगो के निरोध की साधना करता 
हैं। यद्यपि तीनो योगो का पूर्ण रूप से निरोध तो साधना की उच्चतम 
भूमिका (चौदहवां गुणस्थान) में होता है; किन्तु साधक अपनी क्षमता के 
अनुसार योगो के निरीध की साधना करता हैं । 


१ पच्चक्खाणमि कर, आधवदाराई हु ति पिहियाई । 
आसव वुच्छेएण, तण्हा-वुच्छेषण होइ ॥ 
तप्हा वोच्चेदेण 4, अउलोवसमों भवे मणुस्साणं । 
अउलोवसमिण पुणो, पच्चक्खार्ण हवइ सुद्ध ॥ 
तत्तो चरित्तघम्मो, कम्मविवेगो तभो अपुन्व तु | 
तत्तो केवलनाणं, तओ या मुक्यों सया_ सुक्सों ॥ 

--आवश्यकनियु क्ति, गाथा १४६४-(£५६६ 


रे 
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(५) सदभाव प्रत्या्यान--इसमें साधक सभी प्रवृत्तियों को त्यागकर 
वीतराग बनने की साधना करता है । 


(६) शरीर-प्रत्याव्यान--शरीर से ममत्व भाव को हटाना । यह साधक 
की अशरीरी--देहातीत (सिद्ध) बनने की साधना हैं । 


(७) सहाय प्रत्याव्यान--किसी अन्य का सहयोग अथवा सहायता लेते 
का त्याग । इससे साधक एकत्वभाव को प्राप्त हो जाता है । एकत्व भाव को 
प्राप्त होने से वह अल्प शब्द वाला, अल्प कलह वाला ओर संयमबहुल तथा 
समाधिबहुल हो जाता है । 


(८) कषाय-प्रत्या्यान--इसमें साधक क्रोध आदि कषायो का विसर्जन 
करता है, परिणामस्वरूप वह राग-द्वेषविजेता, परमशान्तचेता, वीतराग 
बन जाता हैं। 


इस प्रकार प्रत्याब्यान की साधना द्वारा साधक उत्तरोत्तर अपनी 
आध्यात्मिक उन्नति करता हुआ अपने चरम लक्ष्य को पा लेता है । 


षडावश्यक : पंंपुर्ण अध्यात्मयोग 


साधना क्रम की दृष्टि से विचार किया जाय तो षडावश्यक की 


साधना, संपूर्ण अध्यात्मयोग की साधना है। इसके द्वारा संपूर्ण अध्यात्म- 
योग सध जाता है । 


जैन योग के मर्मज्ञ आचाय॑ हरिभद्रसूरि ते अध्यात्म योग के ५ 
सोपान बताये है--(१) अध्यात्म, (२) भावना, (३) ध्यान, (४) समता, 
और (५) वृत्तिसंक्षय । षडावश्यक में इन पाचो अंगों का अभ्यास होता है । 

षडावश्यक के पहले अंग सावद्ययोगविरति' (सामायिक) में समता की 
साधना होती है। चतुविशतिस्तव और गुरुवंदब (उत्कीत॑न तथा गुणवत्त्‌ 
प्रतिपत्ति) में साधक अध्यात्म की साधना करता है। प्रतिक्रमण द्वारा वह 
अपने दोषो का परिमार्जन करता है। कायोत्सग मे भावना और ध्यान की 
साधना होतो है और प्रत्याख्यान द्वारा वृत्तिसंक्षययोग को साधना होती है । 


इस प्रकार साधक षडावश्यक द्वारा सम्पूर्ण अध्यात्मयोग की साधना 
में रमण कर सकता है । 


पातंजल अष्टांगयोग की दृष्टि से विचार करने पर षडावश्यक द्वारा 
योग के भाठों अंगों की साधना हो जाती है। प्रत्याख्यान द्वारा यम-नियम 
'तथा कायोत्सग द्वारा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा (ध्यान की पूर्व 


१७६ जन योग औ८सिद्धान्त और साधना 


पीठिका के रूप में) ध्यान और समाधि--इन आाठो अंगो की साधना पूर्ण हो 
जाती है । हर 

यही कारण है कि जैन साधक को, चाहे वह ग्ृहस्थ साधक हो अथवा 
ग्रहत्यागी श्रमण साधक हो, षडावश्यक की साधना प्रतिदिन करने का जैन 
आगमो और ग्रन्थों मे मिर्देश दिया गया है । षडावश्यक की साधना द्वारा वह 
सम्पूर्ण अध्यात्मयोग और अष्टांगयोग की साधना सतत करेता है । 

हाँ, इतना अवश्य है कि परिस्थिति, पदवी, योग्यता और क्षमता के 
अनुसार गृहस्थ साधक और गृहत्यागी साधक की षडावश्यक साधना में 
अन्तर आ जाता है; और यह स्वाभाविक भी है। फिर भी दोनो का ध्येय 
एक ही है और वह है मोक्ष | श्रमण अपने ध्येय की ओर शीघ्र गति से भग्न- 
सर होता है, जबकि ग्रहस्थ साधक की गति मन्द होती है। पर दोनो ही- 
अपने लक्ष्य मोक्ष-प्राप्ति की ओर बढ़ते रहते है । न्‍ जए 


६ ग्रन्थि-भे द-योग साधना 
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प्रन्थि कहते है गाँठ को | इसे अंग्रेजी में ४9० अथवा ४० भी कहते 
हैं। जिस प्रकार कपड़े में गाँठ लगाई जाती हैं, रेशम की डोरी में गाँठ 
लगाई जाती है। जैसी वस्त्र व डोरी मे गाँठ होती है, वैसी गाँठ मन में भी 
होती है। अन्तर इतना है कि कपडे और रेशम की गाँठ स्थूल होती है; 
तथा मन की गाँठ सूक्ष्म होती है । 


जिस प्रकार सूती कपड़े से रेशम महीन होता है और महीन होने के 
कारण ही उसकी गाँठ बहुत मजबूत होती है, सरलता से नही खुलती, बहुत 
प्रयास करना पड़ता है; उसी प्रकार ,मन तो और भी सूक्ष्म है, उसे.आँखे 
देख नही सकती; कान सुन नहीं सकते, न वह सूघा जा सकता है, न चखा” 
जा सकता हैं और न ही उसका स्पश किया जा सकता है, बहुत ही सूक्ष्म है. 
वह, तो उसकी गाँठ भी अत्यधिक मजबूत होती है, उसे खोलने के लिए 
साधक को बहुत-बहुत प्रयत्न करना पड़ता है । हू 


मन मे अनेक प्रकार की गाँठे होती है--अज्ञान की भ्रन्थि, मिथ्यात्व 
की ग्रन्थि, वस्तु के किसी एक ही पक्ष को पूर्ण सत्य मानने की (आग्रह) 
एकान्त की ग्रन्थि, संशय की प्रन्थि, क्रोध अथवा वैर की गाँठ, अहंकार और 
ममकार की प्रन्थि, झूठ-कपट की, लोभ-लालच की ग्रन्थि; आदि-आंदि अनेक 
प्रकार की ग्रन्थियाँ होती हैं मन में । ये सब मनोग्रन्थियाँ है जो बहुत ही सुक्ष्म 
हैं इसलिए खोलने में अत्यन्त कठिन है । । 


ये सभी प्रकार की ग्रन्थियाँ साधक की आत्मोन्नति में बाधक होती हैं, 
इन ग्रन्थियों को खोले बिना अथवा नष्ट किये बिना साधक मोक्ष-मार्ग में 
उन्नति--ग्रति-प्रगति नही कर पाता । 


इन सभी प्रन्थियों को आत्मिक गुणों की अपेक्षा दो भागो में वर्गीकृत 
किया जा सकता है--प्रथम, श्रद्धा अथवा सम्यग्दशशन की प्राप्ति से रुकावट 
डालने वाली पग्रन्थियाँ और द्वितीय, आत्मा के चारित्र गुण के विकास में 
वाधक बनने वाली ग्रन्थियाँ । 


अज्ञान, विपरीत ज्ञान, संशय, एकान्त आग्रह आदि की प्रन्थियाँ आत्मा 
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के दर्शन गुण (सम्यग्दशन--शुद्ध श्रद्धा) को प्रभावित करती हैं और उसका 
दृष्टिकोण सम्यक्‌ सर्वग्राही नही होते देती । 

क्रोध, मान, राग-हेष, माया, कपट, लोभ, काम, अहकार-ममकार 
आदि की स्रन्थियाँ आत्मा के चारित्र गुण को प्रभावित करती है, प्राणी को 
मोक्ष-मार्ग में गति नही करने देती, यम-नियम आदि की साधना में बाधक 
बनती हैं और चारिचत्रिक विकास को अवरुद्ध करती है। उनके कारण 
आत्मा श्रावकाचार अथवा अ्रमणाचार का पालन नही कर पाता। मोक्ष 
अथवा निर्वाण एवं शान्ति--उससे बहुत दूर रहती हूँ । 

प्राचीन आगमो मे तथा तत्त्वाथ॑सूत्रकार दे ग्रथि के लिये 'शल्य' शब्द का 
प्रयोग किया हैं। जिस प्रकार शल्य (काँटा) हर समय व्यक्ति के मन में चुभता 
रहता है, उसी प्रकार ग्रन्थि भी साधक को व्यथित किये रहतो है। 

किसी व्यक्ति ने आपका अपमान कर दिया, आप उस समय उसका 
बदला नही ले पाये, लेकिन वह अपमान आपको खटक गया, अब वह वर की 
गाँठ (ग्रंथि) बन गया, जब तक आप उससे बदला नहीं चुका लेंगे वह ग्रथि 
शल्य के समान खटकती रहेगी, चुभती रहेगी। यह वैर की ग्रन्थि है, जो 
लम्बे समय तक चलने वाले क्रोध का परिणाम होती है। 

जैतः मनोविज्ञान के अनुसार मनोग्रन्थियाँ दो" प्रकार की होती है-- 


१ वैदिक परम्परा मे तीन प्रकार की हृदय ग्रन्थियाँ मानी गई हैं--(१) आगामी 

कर्म (२) सचित कर्म और (३) प्रारब्ध कमे । 
(१) आगामी कर्मों को उपन्पिद मे ब्रह्मप्रन्थि, चडी मे मधुकैदम ओर तंत्र 
में छुल-कुण्डलिनी कहा गया है । इसका स्थान मनोमय कोष माना गया है तथा 
स्वामी ब्रह्मा को । यहाँ मन के दो मुख माने गये हैं--एक नीचे को ओर तथा 
दूसरा ऊपर की ओर । नीचे का मुख प्रवृत्ति की ओर प्रवाहित रहता है अर्थात्‌ 
मन सहज रूप से सासारिक विषयो की ओर दोडता रहता है। इसके विपरीत 
ऊपर का मुह सद॒गुरु का सत्सय तथा उनकी कृपा प्राप्त होने पर खुलता है और 
निवृत्ति की ओर प्रवाहित होने लगता है। सार यह कि मन की सहज प्रवृत्ति 
ससाराभिमुख होती है, किन्तु सत्सग तथा गुरुकृपा से उसका प्रवाह निवृत्ति की 
ओर होने लगता है । 

इस ग्रन्धि के भेदव के लिए बात्म-साक्षात्कार आवश्यक है, विना भात्म- 
दर्शन के इस ग्रन्यि का यथार्थ भेदव नही होता । 

आात्मसाक्षात्कार अथवा आत्म-दर्शन फे लिए साधक अपने मे को 
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(१) आत्मा के दर्शन गुण को प्रभावित करने वाली और (२) आत्मा के चारिंत 
गुण को प्रभावित करने वाली । 

प्रंथियाँ फंसे निर्मित होती हैं ? 

किसी गाँव में एक तालाब था। उसमें एक कछुआ रहता था। 

तालाब के किनारे पर गाँव के मनुष्य जाया जाया-आते थे । उनकी परछाई' 


' ससाराभिमुखी होने से रोकता है । तब उसकी बुद्धि (वर्कणा--हिताहित निर्णा- 
यिका शक्ति) का विकास होता है। वुद्धिमय क्षत्र ही मेघसू का आश्रय स्थान है, 
आश्रय है और यहो ब्रह्मज्षान का तोरणद्वार है । सुषुम्णा प्रवाह प्रकाशित होने 
पर साधक वहाँ पहुँच सकता है। तस्त्रयोग मे इसी को कुल-कुण्डलिनी जागरण 
कहां जाता है । इसका साक्षात्कार होते ही जीव को ब्ह्मग्रन्थि शिधिल हो' 
जाती है । 

षर्टचकऋों के अनुसार ब्रह्मग्रथ तथा उसके स्वामी ब्रह्मा का स्थान 
नाभिचक्र है । 

बह्मग्रन्थि-्भेद सत्य की प्रतिष्ठा है । 

ब्रह्मग्नन्थि-भेद होने पर साधक की आगामी कर्मों (किये जाने वाले कर्म) 
के प्रति आसक्ति का नाश हो जाता है। साधक हानि-लाभ, यश-अपयश मे 
अनासक्त हो जाता है, उसकी फलासक्ति छूट जाती है । 

(२) संचित कर्म अथवा विष्णुग्रन्थि का निवास हृदयचक्त में है। विष्णु- 
ग्रन्थि-भेद से प्राण प्रतिष्ठा होती है । विष्णु ग्रन्थि का स्थान प्राणमय कोष 
है । प्राणमय कोष मे जीव के अनेक जन्मों के सस्कार संचित रहते हैं। इन्ही को 
संचित कर्म कहा गया है । 

प्राणमय कोष सूक्ष्म शरीर है| सूक्ष्म शरीर मे ही ससकार सचित रहते 
है। सस्कार ही प्राणी के लिए यथार्थ बधन हैं । 

साधता क्षेत्र से प्राण का नाम विष्णु है। विष्णुगन्थि के भेद 
के लिए जीव भववीजीय सस्कारो का विसर्जन करता है, अपने अह' का त्याग 
करता है और शरणागतियोग की साधना करता है, भगवान तथा सदगुरु की 
शरद भ्रहण करता है । इस शरणाग्तियोग से उसके भवदीजीय ससस्‍्कार नष्ट 
हो जाते हैं और विष्णुग्रन्धि का भेदन हो जाता है, गराठ खुल जाती है । 

इस ग्रन्थि-मं द के फलस्वरूप आत्मा की कामनाओं तथा वासनाओं का 
विनाश हो जाता है, उसे चित्तविशुद्धि प्राप्त हो जाती है । 
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जल में पड़ती थी । परछाई' तो जल में उल्टी ही पडती है--पैर ऊपर की ओर 
और सिर नीचे की ओर । उन परछाइयो को देखकर कछुए ने धारणा बना 


हठयोग की भाषा से उसका हृदय चक्त जागृत हो जाता है, अनाहत नाद 
सुनाई देने लगता है और साधक को भआनन्‍्द रस की अनुभूति होने लगती है । 

(३) प्रारब्ध कर्मों को ही रुद्रग्रन्यि कहा जाता है । रुद्र का एक अर्थ 
शिव भी है । शिवजी का निवास मानव के ललाट में माना जाता है, अत इस 
ग्रत्थि का स्थान भी ललाट है। हठयोग की भाषा में आज्ञा चक्त है। 

इस ग्रन्थि को कारण शरीर---विज्ञानमय कोष मे अवस्थित माना गया है। 

इस ग्रन्धि के भेद के लिए साधक निम्न प्रयास करता है-- 

(१) जीवो ब्रह्म॑ व न(पर' (जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म जीव से भिन्न अन्य नही) 
सूत्र पर हृढ विश्वास । 

(२) बुद्धि तत्त्व मे अवस्थान कर स्वय प्रकाशित चितिशक्ति की ओर बार- 
बार लक्ष्य करने का अभ्यास । 

(३) दृश्य पदार्थों मे व्यावह्य रिक सत्ता है, पारमाथिक सत्ता नही है, युक्ति 
से इस तथ्य पर हढ विश्वास । 

(४) शास्त्रीय प्रमाणो की सहायता से 'तत्त्वमप्ति' 'एकमेवाद्वितीयम 
हू नानास्ति किचन इत्यादि वाक्यों को प्रमाण मानते हुए अद्वय रूप परिग्रह 
करने का प्रयास । 

इन प्रयासों से जीव को कारण-शरीर का भी अहकार समाप्त हो 
जाता है और रुद्रग्रन्थि का भेदन हो जाता है । इस ग्रन्थि के खूलते ही साधक 
को विशुद्ध ज्ञान की पआ्ति हो जाती है। और फिर गीता की भाषा मै-- 
ज्ञानाग्निः सर्वक्माणि भस्मसात्‌ कुरुते' ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर 
देती है। | 

सक्षेप मे रुद्रश्नन्थि के भेदन से साधक को विशुद्धि बोध स्वरूप 
(आत्मज्ञान)टकी प्राप्ति हो जाती है, वह उस ज्ञान ज्योति मे रमण करता है और 
उसके समस्त कम क्षय हो जाते हैं तथा वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है । 

हठयोग की भाषा मे ' कहें तो कुण्डलिनी शक्ति का मिलाप शिव (शुद्ध 
ज्योति स्वरूप ज्ञान सत्ता) से हो जाता है । 

यही वैदिक परम्परा मे ग्रन्थिभिदयोग साधना है । 

--परमार्थ पथ (गीता प्रेस, चन्डीगढ) मे प्रकाशित 
ग्रन्थ भोद' का संक्षिप्त : सार पृष्ठ २५६-२६७ 
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ली कि मनष्य वह होता है जिसका सिर नीचे भूमि की ओर तथा पैर आकाश 
की ओर होते है। यह विपरीत ज्ञान की ग्रन्थि उसके मत-मानस में इतनी गहरी 
बैठ गई कि जब उसने पानी से निकलकर और किनारे पर आकर साक्षात्‌ 

मनुष्य को अपने सामने खडे देखा तो उसे विश्वास ही नही हुआ क्योंकि उसकी 
तो,घारणा थी कि मनष्य वह होता है3जिसका सिर जमीन की ओर और पेर 
आसमान की ओर होते हैं । 

इसो प्रकार जिस मनुष्य का चित्त दोलायमान' होता है, दीवाल घड़ी 
के घंटे के समान एक सेकिड में इधर जाता है तो दूसरे ही क्षण उधर | ऐसी 
ही स्थिति संशयशील मनुष्य की होती है, जब यह स्थिति अधिक दिनो तक 
चलती है तो वह ग्रन्थि बन जाती है | मे 

इसी प्रकार अधिक समय तक चलने वाली राग-द्वेष, अभिमान, वौर 
आदि की धाराएँ मन में इतनी गहरी जम जाती हैं कि ग्रन्थियो का रूप ले 
लेती हैं। अमोनिया पर यदि जल की धारा बद्दाई जाय तो वह बर्फ बन 
जाती है, पानी जमकर बर्फ बन जाता है, बस यही दशा मनोग्रन्थियो की 
है, विभिन्न प्रकार के आवेगों-संवेगों, धारणाओ का प्रवाह भी ग्रथियों का रूप 
ले लेता है, मन में गांठ पड़ जाती हैं । 


पग्रन्थियों फी अंवल्पिति 


ग्रन्थियों की अवस्थिति होती है अवचेतन मन में । मनोविज्ञान के अनु 
सार मन के तीन स्तर माने गये हैं--(१) अचेतन मन (ए0००॥8ए७णा5 


ए्णं०0), (२) अवचेतवस मन (377-००75०००७४ ॥770) और (३) चेतन मन 
(९ए०8००॥५ ग्यं्रत) 


इसे अगर चेतना की दृष्टि से कहना चाहें तो कह सकते है-- (१) 
गुप्त चेतना (२) अप्रकट चेतना और (३) प्रकट चेतना । 


जिस प्रकार मन के तीन विभाजन हैं, उसी प्रकार मानव शरीर के 
भी तीन प्रकार हैं। प्रथम औदारिक अथवा स्थूल शरीर; द्वितीय तैजस 
यईसूक्ष्म शरोर ओर तीसरा कार्मण शरीर । 


मन, चेतना और शरीर के ये तीनो स्तर उत्तरोत्तर यूक्ष्म होते हैं। 


ग्रन्थियों की अवस्थिति होती है तैजस्‌ शरोर में और उनके मूल 
कारण राग-द्वेष की अवस्थिति होती हैं कामंण शरीर में (कर्म रूप में) 


इनमें कारण-का्य भाव होता है, अर्थात्‌ का्मंण शरीर उत्तेजित 
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करता है तंजस्‌ शरीर को ओर तंजस्‌ शरौर से उत्तेजना मिलती है औदारिक 
शरीर को और ओऔदारिक शरीर से ग्रन्धियों का प्रकटीकरण हो जाता है। 


यही स्थिति मन की है। अचेतन मन से अवचेतन मन उत्तेजना प्राप्त 
करता हैं और अवचेतन मन से चेतत मन । जिस प्रकार औदारिक शरीर 
मनोवेगो और अप्रन्थियों के प्रगटीकरण का माध्यम है उसी प्रकार चेतन मन 
भी माध्यम है । 

अवचेतन मन में रही हुई ग्रन्धियाँ कोई भी निमित्त पाकर अथवा 
अवकाश के क्षणो मे चेतन मन पर उभर आती हैं। 

आपका किसी ने अपमान कर दिया। उस समय किसी विवशता के 
कारण आपको वह अपमान कडवे घुंट के समान पीना पड़ा; किन्तु बदले की 
भावना मन में घर कर गई | चेतन मन से अवचेतन मन में चली गई। अब 
भापको हर समय उसकी याद नही आती । वह भ्रन्थि वन गईं है और अव- 
चेतन मन की गहराई मे उतर गई हैं तो याद कैसे आये । क्योंकि आप काम 
तो चेतन मन से करते है । अपने ध्यापार-धन्धे मे लगे रहते हैं, आफिस जाते 
हैं, दुकान चलाते हैं, मिल चलाते हैं। लेकिन जब कभी वातचीत के दौरान 
उस व्यक्ति की चर्चा चल पडती है, अथवा वह दिखाई दे जाता है ती आपकी 
वह बदले की भावता--बदले की मनोग्रन्थि उभर कर चेतन मन में आ 
जाती है और आप तिलमिला उठते हैं । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 
आप' अवकाश के क्षणों में बेठे हैं, काम कोई हैं नही। आप निश्चल 
बैठे है, या पलंग पर लेटे है लेकिन आपका मन न तो कभी निश्चल बैठता हैं 
और न लेटता ही है, वह तो हमेशा चंचल रहता है, भाँति-भाँति के विच[र 
उसमे दौड़ते रहते हैं, उस विचार प्रवाह मे यदि घह घटना स्मृति पटल पर 
तेर गई--अवचेतन मन से चेतन मन के प्रवाह में आ गई तो भी आप तिल- 
मिला उठेगे, बदले की आग में जल उठेंगे।, 

तो निष्कर्ष यह हैं कि मनोग्रन्थियाँ अवचेतत मन में रहती हैं और 
कोई निमित्त पाकर या अवकाश के क्षणो सें चेतन मन में उभर आती हैं । 

आधुनिक सभ्यता का उपहार £ विभिन्‍न प्रस्थियाँ 


आधुनिक युग से मानव सभ्य तो हुआ है, वैज्ञानिक आविष्कारों के 
कारण उसे विभिन्न प्रकार की सुख-सुविधाओ के साधन भी प्राप्त-हुए हैं, 
वह शिक्षित भी हुआ है, किन्तु इस सभ्यता के उपहोरस्वरूप मिली हैं उसे 
विभिन्न प्रकार की मनोग्रन्थियाँ । 


ल, है 
हक 
बे 
श्ड 
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यदि मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाय तो आधुनिक युग का मानव 
अनेक प्रकार की ग्रन्थियाँ अपने अन्तरुमानस में पाले हुए हैं। हीनभावना, 
उच्चता की भावना, अभिमान एवं वस्तुओं के प्रदर्शन की भावना आदि 
विभिन्न प्रकार की ग्रन्थियों से वह पीड़ित है । 


सबसे बडी वात यह है कि आज शराफत का युग है । प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी शराफत का प्रदर्शन करता है; जिसके प्रति वह मन में बदले की 
भावना रखे हुए हैं, उसे धोखा देना चाहता है, उसको समृद्धि और उन्नति के 
प्रति ईष्या और जलन रखता है, उसे गिराने की योजनाएँ वनाता है, पड्यन्त्र 
रखता है; किन्तु उसी व्यक्ति से जब वह मिलता है तो ऐसा प्रगट करता है 
मानो उसका सबसे वडा मित्र और हित॑पी वही है । 


सामाजिक ही नही राजनीतिक, पारिवारिक आदि सभी क्षेत्रों में और 

यहां त्तक कि धाभिक क्षेत्र मे भी ये प्रन्धियाँ अपना प्रभाव दिखाती हैं । इनके 

परिणामस्वरूप मनुष्य का व्यक्तित्व खण्डित या विभक्त हो जाता है, उसका 

भावरण दोहंरा--दो प्रकार का हो जाता है, अन्दर कुछ और बाहर कुछ 
भीर ही । 

प्रन्धियाँ कारण हैं--धोहरे व्यक्तित्व को 


प्रन्थियों के कारण मनुष्य का व्यक्तित्व दोहरा हो जाता है। वह 
ऊपर से सज्जन-साधु और सन से दुर्जन तथा पापी बन जाता हैं, दूसरे शब्दो 
में खोगी और पायंडी (7/7०००८) हो जाता है। 

धर्मेस्थानक में जाकर सदुपदेश चुवता हैं । वासना एवं भोगो के त्याग 
के समुपदेश भी सुना हैं। उस समय सुनने में उसे ये बातें अच्छी भी लगती 
हैं; डिस्तु ब्योही घर गा व्यापारिक संस्थान में आंता है, उसदा व्यवहार 
घदन जाता है । ह 

प्रन्थियों के झपरप ही मनुष्य धर्मं कौर घाधिक बातों को अपने अन्तर 
में रमा नहीं पाता, उसका घ्माचरुप छाहरी अथवा छारी ही रह जाता 
0  वास्तविश्ता पह हे कि धर्म अचेतन तथा क्पदितन मनोद्गगत की बस्लु 
९ विनय मबहाँ सो रामदेप और विशिन्ष प्रछार वी गर्यियाँ छह जगाएए हैं 
दस धरम नहां हेसे स्थान पा शाहुखा ऐ, क्रेषदा पी छपी सह सका ही रह 
णाय है। धामिण घिद्वारती पय केटल दीएरादा मांत्र गोस्य है । | 


दबा प्‌ द् भ ख््ु मम # है आंच के >क- अप छाप -#4 
हणपर मे शा प्श खग सरहुनइशएढ ही इरियर्यों हघर फ्ार से साजा- 
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ए्ंगव) तथा विभाजित व्यक्तित्व (094०6 9#४००४॥५) वाला हो जाता 
है। न वह व्यावहारिक जगत में सफल हो पाता है और न जआाध्योत्मिक क्षेत्र 
में; वह घुटनभरा असन्तुप्ट जीवन जीता है | वह कभी उच्चता (8०एथांणा( 
००7छ०५) का प्रदर्शन करता है तो कभी होनता (#८४०याए ०णणफ़ाध्ट का । 
निवलों पर झल्लाना, उन पर नाराज होना तथा सवलो की खुशामद करना-- 
यही उसका जीवन व्यवहार बन जाता है | उसे स्वयं भपने ऊपर विश्वास तो 
रहता ही नही, उसका आत्मविश्वास समाप्तप्राय हो जाता है, कभी अतिविश्वास 
(०एश-००॥॥6०४८९) का शिकार वन जाता है तो कभी अल्पविश्वास (एप्एथ 
००००6) का। विभिन्न प्रकार के परस्पर विरोधी विचारो के वात्या- 
चक्रों घूमता-भटकता रहता है । 
अतः प्रन्थियो के भुल कारणों और आधारों को समझना साधक के 
लिए आवश्यक है जिससे वह अपनी साधना सम्रुचित रूप से कर सके । 
ग्रन्थियों के सुल कारण ओर आधार 
ग्रन्थियो के मुल कारण है--राग-हेष और आधार हुँ--पक्षपात । पक्ष 
दो होते है--एक अपना और दूसरा पराया। अपने के प्रति कभी राग भी 
होता है और रागजन्य क्रोध भी । क्रीध इस प्रकार कि अपने पुत्र आदि, 
जिस पर अपनत्व भाव है उसने कोई बात न मानी तो उस पर क्रोध 
आगया। लेकिन पराया तो पराया है, उसके प्रति अपनत्व भाव 'तो हैं ही 
नही; उसके प्रति द्वेष की ग्रंथि ही बनती है । 
इस अपने-पराये का पक्षपात और अहंकार-ममकार, राग-हेष रूप 
आधार को समाप्त किये बिना ग्रंथि-मेद नहीं हो पाता । 
प्रन्यि-भेदयोग की साधवा 
प्रंथि-मेद का अभिप्राय श्वानवृत्ति को त्यागकर सिंहबृत्ति अपनाना है। 
श्वान से सिह बनना है। श्वान की दो प्रमुख वृत्तियाँ हैं--एक, निर्बलों पर 
झपटना, उन पर गुर्सना, उनको नोंचना, खसोटना, नाजायज रूप से 
दबाना; तथा बलवानो के आगे दब जाना, दाँत दिखाना, पूछ हिलाना और 
उनकी खुशामद करना; और दूसरी वृत्ति है निमित्त पर झपटना, निमित्त को 
ही दोषी मानना, जैसे कोई व्यक्ति कुत्ते को लकड़ी से मारे तो वह लकड़ी पर 
गा पह है, उस व्यक्ति पर नही; श्वान की यह दूसरी वृत्ति निमित्त आशित 
। 
इसी प्रकार जो ग्रंथिग्रस्त मनुष्य होते हैं वे भी श्वानबृत्ति के समान 
आचरण करते हैं ।- ह 


भ्रम्बिशेदयोग साधना श्ध्ु्‌ 


इसके विपरीत सिह स्वाभिमानी होता है, वह लिबंल को सताता 
नही और शक्तिशाली के सामने दबता नहीं वरन्‌ उससे संघ करता है; 
साथ ही वह बन्दुक पर नहीं अपितु बन्दुक चलाने वाले पर झपटता है, 
उसकी दृष्टि निमित्त से आगे बढ़कर उपादान तक पहुँचती है । 

ग्रन्थियुक्त मनुष्य सिहबृत्ति वाले होते है, उनमें आत्मविश्वास होता 
है, वे अपने विवेक से कारणों की तह तक पहुँच जाते हैं । 

ग्रन्थिमेद का अभिप्राय है श्वानवृत्ति का पलायन और सिंहबृत्ति का 
आविर्भाव । ' 

आध्यात्मिक शब्दों में ग्रन्थिमेद की साधना स्वयं का स्वयं से संघर्ष 
है। साधक अपनी ही हीनवृत्तियों से, दुब त्तियो से, ग्रन्थियो से स्वयं ही अपने 
अन्तर में संघषं करता है। यह सम्पूर्ण सघर्ष आन्तरिक है, बाहर इस संघर्ष 
का कोई भी चिन्ह नही दिखाई देता, सिर्फ परिणाम ही झलकता है । 

आन्तरिक होने के कारण यह संघर्ष बहुत ही श्रमसाध्य है । 

कमयोगी श्रीकृष्ण के जोवत का एक' प्रसंग है। एक बार उन्होंने भग- 
वान अरिष्टतेमि के सभी श्रमणी की सविधि वन्दना की । वन्दना करते-करते 


थे अत्यधिक थक गये । सभी श्रमणों की सविधि वन्दना समाप्त करने के बाद 
उन्होने भगवान अरिष्टनेमि से पूछा-- 


“भन्ते । मैंने जीवन में बहुत से युद्ध किये है, लाखों योद्धाओ से 
अकेला हो जुझा हैं। फिर भी मुझे कभी इतनी थकान नहीं आई, जितनी 
आज श्रमणों की वन्दना से आ गई है । इसका क्या कारण है ?” 

भगवान अरिष्टनेमि ते कहा-- 

“कृष्ण ! वह बाह्य युद्ध थे । उनमें तुमने बाहरी शत्रुओं से संघर्ष किया 
था। किन्तु श्रमण-वन्दन करते समय तुम आन्तरिक शत्रुओं से जझ रहे थे, 
कर्मों की ग्रन्थियो को तोड रहे थे | आन्तरिक संघर्ष अधिक कठिन होता हैं, 
इसीलिए तुम्हें थकान का अनुभव हो रहा है ।” 

सार यह ॒है कि आन्तरिक संघर्ष में मधिक आत्मिक ऊर्जा की आव- 
श्यकता होती है; और ग्रन्यिमेद साधना में आन्तरिक संघर्ष ही साधक को 
करना होता है। 

प्रन्थियों के भेद और प्रकार कितने भी हों, उनके कितने भी नाम दिये 


जायें किन्तु सबकी सब एक ही दृत्ति मे समाहित हो जाती हैं और मन की 
इस चुत्ति का नाम है मोह'। 
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सबसे पहले साधक को ध्यान रखना चाहिए कि वह ग्रन्थि का भेदन 

कर रहा है, छेदन नही | उसे काटने (कर्तत करने) अथवा तोडने का प्रयास 

शक अपितु उसे सुलझाए, शिथिल करे, उसका बन्धन ढीला करके उसे 
| 


कुछ साधक आवेश एवं उत्साह मे भरकर ग्रन्थियो को तोडने. का प्रयास 
करते है, किन्तु उनकी यह क्रिया मुलत' विपरीत और हानिका रक हैं। इसके 
परिणाम बडे भयकर होते हैं, गाँठ तो खेर खुलती ही नही, ग्रंथि भी नहीं 
टूटती वरन्‌ मानसिक विक्ृति और उत्पन्न हो जाती है। । 

धागा एक स्थूल वस्तु है, वह टूट सकता है, उसके दो टुकडे हो सकते 
हैं किन्तु चेतना एक अखंड धारा है, इसके खण्ड नही हो सकते, यदि उस 
अखंड चेतना के प्रवाह को ग्रंथिमेद करते समय तोड़ने का प्रयास किया 
जायगा तो वही स्थिति बनेगी जैसी कि नदी के प्रवाह को अचानक रोकने 
से होती है, बवदी का जल तटो को तोड़कर सर्वनाश का--प्रलय का दृश्य 
उपस्थित कर देगा। उसी प्रकार चेतना के सहज प्रवाह को रोकने का 
परिणाम भी साधक के लिए अतिरभंयंकर होता है पक 

. अत. ग्रंथिमेदंयोग की साधना के लिए क़मपूरत्रंक चलना हितकर हैं। 

; है .__.. ग्रन्यिधेद की अक्िया एवं क्रम 

सुयोग्य साधक ग्रंथिभेद क्रमपुर्वक और बड़ी जागरूकता के साथ 
करता है। प्रंथिमेदपकरते समय निरंतर उत्सांह, लगन, हंढनिष्ठा और 
उल्लास का बना रहना आवश्यक है; ' क्योकि इस आंतरिक संघर्ष मे थोडी 
सी भी असावंधानी साधक के सारे प्रयत्तो को विफल कर देती हैं।..._ 

, साधक अपने साधना काल में दी बार ग्रंथि-मेदन करता हैं, प्रथम, 
जब वह अपनी मिंथ्यो श्रद्धा को संम्यक्‌ रूप मे परिणत करता है ओर. दूसरी 
बार जब वह कैवर्ल्य प्राप्ति के लिए श्रेणी का आरोहण करता है। द्रीनों 
बार का साधनाक़र्म एके-सा है । ला, ३-3 

साधक अपने साधना क्रम में सर्वप्रथम अपने विश्वास को सम्यक्‌ 

बनाता है, उस समय उसकी आत्मिक चेतना का संघर्ष दर्शन (श्रद्धा) को 
विपरीत करने वाली ग्रंथियी से होता है । इस समय चैतना का प्रतिपक्षी होता 
हैं--मोह । मोह वहाँ राग और है ष--दो रूपो मे अपने को प्रगट करता हैं। 
साधक को अपनी पुरानी मान्यताओ और घारणाओ तथा कदाग्रह का राग 
सताता है, कभी संप्रदाय का राग सामने आ जाता है ती कभी पुराने 
ः संस्कारों का, इसी प्रकार द्वंष भी विभिन्न रूप रखकर सामने आता हैः 
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यह तीसरा व्यक्ति ही ग्रंथिमिद करके सम्यकदर्शन की प्राप्ति एवं 
श्रेणी आरोहण करने में सक्षम होता है। 
अन्यिभेद साधवा के परिणाम 

ग्रन्थिभेद साधना के परिणाम साधक के लिए बहुत हितकर, कल्याण- 
कर ओर सुखद होते है । 

सबसे बड़ा लाभ साधक को ग्रथिमेद से यह होता हैं कि उसकी 
चेतना का प्रवाह सहज हो जाता है, ग्रथि न रहने से उनके प्रवाह में किसी 
भी प्रकार की रुकावट नही आती, उसके व्यक्तित्व मे दोहरापन नही रहता, 
उसका अन्तर और बाह्य एक समान रहता है। इसके परिणामस्वरूप 
उसकी सारी दुविधाएँ मिट जाती हैं, उसमें सरलता और ऋजुता आ जाती 
हैं तथा चित्त की भ्रूमि विद्युद्व हो जाती है। विशुद्ध चित्तभ्ूमि होने से वह 
धर्म का आचरण करता है, धर्म को धारण करता है, अपनी भावनाएँ विद्रुद् 
रखता है, अपने आत्म-परिणामों की प्रेक्षा करता है और श्रेणी आरोहण 
करके कंवल्य प्राप्त कर लेता है। कैवल्य की उपलब्धि के उपरान्त तो उसे 
मुक्ति प्राप्त हो ही जाती है। 

इस प्रकार अ्रधिभेदयोग साधना मुक्ति की सहज साधना है। योग- 
मार्ग के अभ्यासियो के लिए आवश्यक साधना है। 77 


७ तितिक्षायोग साधना 





। तितिक्षा का अभिप्राय 
तितिक्षा का अर्थ है--सहनशीलता, समभाव और शान्ति। इन्हें 
अंग्रेजी में व्यक्त करना चाहेँ तो 800००, 7"७भा०४ और 2०४०७ क्‌ह 
सकते हैं। सहनशीलता और सहिष्णुता लगभग एक ही अथ को व्यक्त करते 
है, वह है समभाव । इसीलिए गांधीजी ने अंग्रेजी के शब्द /ण०&॥०० का 
हिन्दी पर्याय 'समभाव' किया | 
.. तितिक्षा शब्द का अभिप्रेत हुआ समभाव (/००४०८४) और शान्ति 
(००४००) । तितिक्षायोग की साधना में साधक इन दोनो की साधना करता है। 
वह तन को और मन को भी साधता है, उन्हे सहनशील होने की ट्रेनिंग देता 
है, बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ता है, कठिन-से कठिन परिस्थिति में भी तन- 
मन को संतुलित बनाये रखने की आदत डालता है । साधक समभाव की भी 
साधना करता है गौर शान्ति की भी साधना करता है। 


समभाव का अर्थ है--अनुकुल और प्रतिकुल--दोनो ही परिस्थितियों 
में उद्दे लित न होना, राग ष रहित होकर तठस्थ रहना । 

शान्ति का अभिप्राय है--मानसिक संकल्पो-विकल्पों, आवेगो-संवेगों 
में तन उलझना, आत्मिक भावो मे स्थिर रहना, तनावमुक्त रहना। 


समभाव की साधना, साधक परीषहों पर विजय प्राप्त करके करता है / 
वह परीषहो को समभाव से सहन करता है, वह न उस अवसर १२ घबड़ाता 
है और न ही दीन बनता है, अपितु निर्भीक योद्धा के समान उत्तका मुकाबला 
करता है और उन पर विजय प्राप्त करता है, फिर भी उसके मन में राग- 
हष का संचार नही होता । 


र 


परोषहजय : सम्तत्व की साधना 

जेन आगमसो में बाईस प्रकार के परीषह बताये हैं जो इस प्रकार है--- 

(१) क्षुपर परीषह (२) पिपासा परीषह (३) शीत परीषह (४) उष्ण परीषह 
(५) दंश-मशक परीषह (६) अचेल परीषह (७) भरति परीषह (८) स्त्री 
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परीषह (&) चर्या परीषह (१०) निषद्या परीषह (११) शय्या परीषह (१२) 
आक्रोश परीषह (१३) वध परीषह (१४) याचना परीषह (१५) अलाभ 
परीषह (१६) रोग परीषह (१७) तृण-स्पर्श परीषह (१८) जल्ल परीषह (१६) 
सत्कार-पुरस्कार परोषह (२०) प्रज्ञा परीषह (२१) अज्ञान परीषह और 
(२२) दर्शन परीषह । 

यो तो प्राणीमात्र का जीवन संघर्षों की कहानी है, सुख-दुःख का 
चित्रपट है किन्तु मानव-जीवन तो सघर्षों मे ही पलता है, उसमें भी साधक, 
ओर विशेष रूप से गृहत्यागी साधक--श्रमण का जीवन बहुत ही विध्न- 
बाधाओ से भरा होता हैं। पग-पग पर उसके समक्ष कठिनाइयाँ आती हैं। 
उन कठिनाइयो को वह हँसते-मुसकराते समभावपूर्वक सहन करता हूं ! इसी- 
लिए तो श्रमणचर्या खांडे की धार पर चलने के समान हूँ । , 

साधक (श्रमण) क्षुधा'शान्ति के लिए न'तो वृक्ष से फल आदि 
तोडता है और तुडवाता हैँ तथा न भोजन पंकाता है और न अपने लिए 
पकवाता ही है; जब तक छुद्ध-प्रासुक-एषणीय आहार उसे नहीं मिल जाता 
तब तक वह क्षुधा परीषह को समभाव से सहता हूं ॥ 

इसी प्रकार वह कठ में प्राण आने पर भी सचित्त 'जल' ग्रहण नही 
करता । समभाव से प्यास को सहता हे । जी 

सनसनाती शीत में भी वह शंरीर को गंम॑ करने की इच्छा नहीं 
करता और न ही भीष्म प्रीष्म मे स्तान, व्यजन (पे से हवा करना) आदि 
शीतलतादायक उपायो की ही इच्छा करता है। वहे समभावपधुर्वक शीत 
और गर्मी की पीड़ा को सहन करता हे । । 

साधक अटवी में, वृक्ष मूल में अथवा कन्दरा में ध्यानस्थ होता है तो 
वहाँ उसे दंश-मशक पीडा पहुँचाते हैं, वजञ्मुखी चीटियाँ उसके शरीर को 
छलनी कर देती है, फिर भी वह उनके प्रति तनिक भी द ष भाव नहीं लाता 
यहाँ तक कि वह उन्हे उडाता भी नही। उनके द्वारा दी गई पीडा को वह 
समभाव से सहता है । 

यदि साधक के वस्त्र जीर्ण-शीर्ण हो जायें तो भी वह नये वस्त्रों की 
इच्छा नही करता। यदि उसे अल्प मूल्य वाले वस्त्र मिलें तो खेद नहीं 


१ क्षृघा पर विजय प्राप्त करने के लिए साधक अनशन, ऊनोदरी आदि विभिन्न 


घकार के तप भी करता है; जिनका वर्णन 'तपोयोग में किया जायेगा । 
--तंपादक 


वितिक्षाथोग साधना १६६ 


करता और अधिक मूल्य वाले वस्त्रो की प्राप्ति में हर तथा गव नही करता, 
दोनो, ही स्थितियों मे सम रहता हूँ । 

अरति का अभिप्राय संयम के प्रति अधैर्य अथवा अनादर भाव है। 
श्रमणचर्या और संयम कै प्रति मन में भी अरुचि उत्पन्न नही होने देता । 
यदि कभी मन में ऐसे भाव आ जायें तो वह उन्हें तुरन्त निकाल फेंकता है । 
अपने समत्व भाव को भंग होने नही देता । 


स्त्रियों से साधक विशेष रूप से सावधान रहता है। वह उन्हें अपनी 
अह्यचर्य साधना में विशेष रूप से बाधक मानता है । इसीलिए वह उनसे 
अधिक परिचय भी नही रखता । स्त्री के श्रृंगार काम-वर्धक होते हैं। अतः वह 
अपनी इन्द्रियों को, मनोवृत्तियों को कछुए के समान संकुचित कर लेता है । 
यहाँ स्त्री शब्द कामवासना का उपलक्षण है। अतः श्रमण कामवासना का 
निरोध करता हुआ पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करता हैं। वासनाजन्य तथा वासना 
से सम्बन्धित आवेगो-संवेगो-वासनागत कुण्ठाओ से अपने मन-मानस को उत्धे- 
लित न होने देना, तथा समत्व की साधना मे लीन रहना यही 'स्त्री परीषह 
जय है । 

श्रमण अपने कल्प के अनुसार मार्ग के कष्टों को सहता हुआ ग्रामानु- 
ग्राम विचरण करता है। उन्त कष्टो से वह आकुल-व्याकुल नही होता। 
इस प्रकार वह 'चर्या परीषह' पर विजय प्राप्त करता है। चर्या परीषंह जय 
में साधक ममता से ऊपर उठकर समता की साधना करता है। 

इसी प्रकार साधक श्रमण श्मशान आदि शून्य स्थानों में जब 
ध्यानस्थ होता है तो वह नियत' काल के लिए वीरासन, पद्मासन आदि 
आसनो से अवस्थित होता है । उस समय वह देवकृत, मनुष्यक्त, तिर्य॑चक्॒त 
सभी उपसर्गों को समभावपुवंक सहन करता है, मन्त्र आदि से भी उनका 
भ्रतिकार नहीं करता। इस प्रकार अपनी तितिक्षा के बल प्र उन्त उपसर्गों 
को सहता है। 

साधक श्रमण को जैसी भी शैय्या मिल जाय, उसी पर. वह विश्वाम 


कर लेता हैं, अच्छी शय्या पर अनुराग नही करता और कंकरीली-पथरीली 
शय्या पर द्वेप नहीं करता । दोनों में हो समभाव रखता है । 


श्रमण को कोई गाली दे मौर यहाँ तक कि कोई उसका वध भी करे, 
उसके अंगों का छेदन-मेदत भी करे तो भी वह प्रशान्त बना रहता है, उसकी 
उपेक्षा ही करता हैं, गाली देने और प्रह्मर करते वाले पर रोप या बाक़ोश 
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नही करता, अपितु उन्हे अपनी कमनिर्जरा में सहायक समझकर उपकारी हो 
मानता है। इस प्रकार वह प्रतिकूल परिस्थितियों मे भी शान्त रहता है। 

याचना परीषह पर विजय प्राप्त करना विनम्रता और अहकार भाव 
के विसर्जन की साधना है। श्रमण को सभी वस्तुएँ याचना से ही प्राप्त हो 
पाती है। अतः जीवनोपयोगी वस्तुओ के लिए उसे सद्ग्रृहस्थ से याचना 
करनी ही पडती हैं। और याचना अभिमान-त्याग तथा हृदय की ऋजुता 
एवं सरलता के अभाव में हो नहीं पाती | अतः याचना परीषह जय का 
आशय ही श्रमण की ऋजुता है । 

याचना करने पर भी यह सम्भव है कि आवश्यक वस्तु मिले और न 
भी मिले। लाभ और अलाभ दोनो ही स्थितियो मे श्रमण सम रहता है, हर्ष 
शोक नही करता । 

यो तो श्रमण की दिनचर्या तथा तपोसाधना ऐसी हैं कि साधारण- 
तया उसे कोई रोग नही हो पाता, फिर भी पू्वकृत कर्-दोष के कारण 
अथवा पथ्य-अपथ्य आहार के कारण यदि कभी कोई रोग हो भी जाय तो 
पीडा-चिन्ता करके आतंध्यान नही करता, वह सावद्य (-सदोष) चिकित्सा 
का अभिननन्‍्दन भी नही करता, अनाकुल भाव से सहज शान्त बना रहता है । 

शयन करते समय अथवा मार्ग में चलते समय श्रुमण को तृण-स्पर्श 
हो जाय, काँटे, शूल आदि चुभ जायें तो वह उस तृण की तीखी चुभन से 
व्याकुल नही होता, अपितु समभाव में रहता है । ह 

श्रमण स्नान नही करता। गरमियों मे पसीना आता है, उस 
पर मेल जम जाता है, घूल आदि उड़कर भी जम जाती है, किन्तु श्रमण 
उस मेल की पीडा से व्यथित नही होता । 

वस्तुत' देह के प्रति श्रम्मण का निर्ममत्व होता हैं । उसकी हृष्ठि आत्म- 
केन्द्रित होती है, शरीर-केन्द्रित नही । 

इसी प्रकार साधक घोर तप करके भी यह सोचकर व्यथित नहीं 
होता कि मुझे दिव्यज्ञान,क्यों नही प्राप्त हो रहा है । न वह अपनी श्रद्धा से 
ही डगमगाता है। यदि उसे विशिष्ट ज्ञान हो, उसकी तकंणा शक्ति प्रबल हो 
तो उसका अहकार नही करता । 

उपसर्ग विजय 

परीषहो के साथ उपसर्गों का चोली-दामन का-सा साथ हैँ।जिस 

चकजर उप एसेघरे पर विजय प्राप्त करता है उसी प्रकार बह उपसर्गों को 


तितिक्षायोग साधना श्ध३ 


भी निर्भयतापूर्वक जीतता है। उस समय वह न मन में दीनता का भाव 
लाता हूँ और न उन उपसर्गों को अपनी मन्त्र शक्ति अथवा विशिष्ट लब्धियों 
के बल पर दूर करने का ही प्रयास करता हैं, वरन्‌ अपनी आत्म-शक्ति से 
तितिक्षापूवंक उन पर विजय प्राप्त करता हू । 
उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं--देवक्ृत, मनुष्यक्षत और तिय॑चक्ृत । 
देव कई कारणो से श्रमण पर उपसर्ग करते है--पुबंभव के बैर 
विपाक से (२) श्रमण की परीक्षा लेने के उद्देश्य से (३) कभी हास्य (कौतुक) 
से भी देव उपसर्ग करते है (४) कभी पूर्व राग के कारण भी देव श्रमण को 
अनुकूल उपसर्ग करते हैं । 
मनुष्यक्बत उपसर्ग भी इन्ही कारणों से होते है । 
तिर्यचक्षत उपसर्ग--भय से, हेष से, आहार के लिए तथा अपनी 
सन्तान-रक्षा के ऋरण होते है! 
इन तीनो के अतिरिक्त आत्म-संवेदन रूप उपसर्ग और होते है। वे 
चार प्रकार के है--(१) अंगों को परस्पर रगड़ने से (२) अगुलि आदि अंगो- 
पांगो के चिपक जाने या कट जाने से (३) रक्त संचार के रुक जाने से 
अथवा ऊपर से गिर जाने से तथा (२) वात-पित्त-कफ के प्रकुपित हो जाने से । 
इस तरह अनेक प्रकार के उपसर्गों को श्रमण अपने आत्म-बल के 
द्वारा जीतता है। 
उपसर्ग और परोषह : भ्रमण की तितिक्षा की कसौटी 
उपसर्ग तथा परीषह कैसे भी क्यो न हों, सबके सब श्रमण की 
तितिक्षा की--सहनशीलता और समभाव की कसौटी हैं। यदि श्रमण इन्हें 
समभावपूर्वक जीत लेता है तो वह विजयी हो जाता>है और यदि कही 
आकुल-व्याकुल हो गया, मस्तिष्क मे ईर्ष्या-द्ेष के सस्क्रार उद्बुद्ध हो गये तो 
वह अपनी साधना से, अपने गौरवपूर्ण पद से विचलित- हो जाता है । 
श्रमण द्वारा परीषह और उपसर्गों को विज्ञुत़ उसकी तितिक्षायोग 
को साधना हैं। यह साधना जितनी ही बलबतो होती है श्रमण उत्तनी ही ' 
सरलता और सहजता से उपसर्ग-परीषहो पर विजयी हो जाता है, उसकी 
साधना चमक उठती है । जिस प्रकार कसौटी पर खरा उतरा सोना सर्वजन- 
आदरणीय हो जाता हूँ उसी प्रकार तितिक्षायोग में निष्णात साधक भी 
पूजनीय हो जाता है । न हु 
, . गृहल्य साधक के जीवन में तितिक्षायोग 
तितिक्षायोग की साधना सिफ गृहत्यागी साधक योगी के लिए नही 
है, किन्तु गृहस्थयोगी के लिए भी इसका बहुत महत्त्व तथा उपयोग है। 
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मनुष्य के जीवन मे कठिनाइयाँ, संघर्ष और प्रतिकूल परिस्थितियाँ 

कदम-कदम पर मुह बाए खडी है। यदि इन विपरीत स्थितियों से घबड़ीकर 
व्यक्ति पलायन करने लगे तो एक दि का जीवन भी नही चल सकता। यश के 
बदले अपयश, लाभ के स्थान पर हानि, असफलता, अपमान, बडो से 
अवहेलना, आदि का क्षण-क्षण मे हमें अनुभव होता है, सफर में पैसे खर्च 
करके भी आदमी कितनी तकलीफ उठाता हैं, व्यापार में पैसे फेंसाकर, 
झारी जोखिम उठाकर और रात-दिन मेहनत करके भी कभी-कभी भारी हानि 
उठानी पड़ती है, आफिस में अपने अधिकारी या बॉस की जी-हजूरी करके 
और अपना कार्य पूरा करके भी कभी-क्रभी डॉट व अपमान की कड़वी घुट 
पीसी पड़ती है । विद्यार्थी को जी-तोड़ परिश्रम करने पर भी किसी कारण फल 
था थर्ड डिवीजन मिलता है। इस प्रकार की सैकडों विपरीत स्थितियाँ, 
अचचाही मुसीबते जीवन मे निराशा, अनुत्साह और आकुलता का विष घोलती 
रहती हैं; इन स्थितियों में झुं झलाकर किसी को कोसना, सरकार या 
विभाग को गलि पाँ देता, अथवा दूसरों को जिम्मेदार ठहराना--एक प्रका 

असहिष्णता व आकुलता है, इससे हमारी पीड़ा कम नहीं होती« बल्कि 
मानसिक तनाव, संत्रास और अधिक बढता है, तथा कभी-कभी तो समस्या 


अधिक उलझ जा - हैं । 
मे भी हँसते हँसते जीने की कला' 


तिति इन विपरीत स्थितियों 
सा तक पहुँचने से रोक देता हैं। एक प्रकार से 


सिखाता है। तन की पीडा को मन त 
तितिक्षायोग मन को. फेयर भफ़ बना देता कै ताकि अभाव 7 पीडाओ कक 
आग से मन सतप्त न हो. आई हुईं कठिनाई व बिगडी हुई परिरि मे 
हम सहनशील रहे, उसे बच. करें और शान्त चित्त से उसके कारणों पर 
विचार कर उसका प्रतिकार करे--यह शक्ति तितिक्षायोग की साधना हे 
प्राप्त होती है। अत तितिक्षा “को. साधना गहस्थ साथक हे जीवन 
भी अनिवाय है, उपयोगी ६। यह परिस्थिति से धेयपूवेक निपटना 
-सिखाता है। दे 


घ्िक्षायोग साधवा का उत्क्प. दश अमण धरम 


$ 
को सहनशील, सहिष्णु, समताभावी 
हि 2३2 की साधना, श्रमण भू ही साथ उसकी आत्मिक और 
कक 3. 33348: ही है किन्तु सा« बरिचत्रिक विकास का साधन 
333 भी करती हूँ, श्रमण के <« ति और प्रगति का मार्ग (2 
हैं । , यह श्रमण के आध्यात्मिक शा, 
प्राव+ छा इांपंत) 92३०० धरा0 797०87०55) है । 


तितिक्षायोग साधना श्९प्‌ 


श्रमण जो संयम की साधना करता है, उसका हाद॑ है--दस श्रमण 
धर्म । इन दस धर्मों से श्रमण की साधना को चार चाँद लगते हैं, उसकी 
साधना रत्नराशि के समान जगमगाने लगती है । 


आगमो और, परवर्ती जैन ग्रथों में दस विध श्रमणधर्मों" का 
उल्लेख हुआ है | यद्यपि कही-कही इनके क्रम में भेद मिलता है; किन्तु 
उनका स्वरूप एक ही है, उसमें समानता है, भेद नही है । 

स्थानांग सूत्र भें उनके नाम इस प्रकार दिये गये है-- 


(१) क्षांति (२) मुक्ति (३) आजंव (४) मादंव, (५) लाघव, (६) 
सत्य (७) संयम, (८) तप, (६) त्याग (१०) ब्रह्मचय । 


आवश्यकर्ाण और तत्त्वा्थंसूत्र में इन धर्मों से पहले 'उत्तम' विशे- 
षण लगाया गया हैँ । इस विशेषण का अभिप्राय यह हूँ कि क्षमा आदि तभी 
धर्म हो सकते हैं जब इनका आचरण उत्कृष्ट भावों से किया जाय । 


दस श्रमण धर्म और तितिक्षायोग 


(१) क्षांति अथवा उत्तम क्षमा धर्म का अभिप्राय है क्रोध का निगम्नह, 
क्रोध के निमित्त प्राप्त होने पर भी मन में कलुषता न लाना, शुभ परिणामों 
द्वारा क्रोध की निवृत्ति करना । 


१. (क) खंती, मुत्ती, अज्जवे, मदुदवे, लाघवे, सच्चे, सजमे, तवे, चियाए, 
बभवचेरवासे । -“स्थानाग १०|७१२ 
(ख) खत्ती य सदुदव5्ज्जब मुत्ती तव सजमे य बोडव्वे । 
सच्च सोय आकिचण च वभ च॑ जदृधम्मो ॥ 
“-स्थानागवृत्ति पत्र, २८३ 
(ग) समवायाग, समवाय १० 
(घ) खन्‍ती मुत्ती अज्जव मदृदव तह लाघबे तवे चेव। 
सजम चियार्गिषकरण, वोद्धव्वे बभचेरे य ॥ 
“-आचार्य हरिभद्व द्वारा उद्धृत प्राचीन गाया 
(च) उत्तम खमा, भहव, अज्जव, मृत्ती, सोय, सच्चो, सजमो, तवो, अआकचणत्तण 
बभचेरेमिति । --आवश्यकचूणि 
(छ) उत्तम क्षमासादंवाज॑वशोचसत्यसयमतपस्त्यागाकिचन्यब्रह्मचर्याणि धर्म. | 
--तत्वा्थेसूत्र ६६ 
(ज) पद्प्राभुत--द्वादशानुप्रेक्षा, श्लोक ७१-८१ 
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ज क्रोधविजय का विधेयात्मक रूप क्षान्ति है। प्रतिकुल परिस्थितियों 
में भी शान्ति रखना, मन मे क्रोध कैंषाय के आवेग को न उठने देना ही 
क्षमा है। यही तितिक्षायोग की साधना हे । 


मानव का मस्तिष्क अति सवेदनशील अंग है, थोडी भी विपरीत बात 
पे उसमे उधल-पुथल मच जाती है, विक्षोभ पैदा हो जाता है। श्रमण 
तितिक्षा की साधना से मन को इतना अपने वश मे कर लेता है कि प्रतिकुल 
स्थिति मे भी वह भडकता नही, उद्दं लित नही होता, शान्त बना रहता है 

(२) मुक्ति का अभिप्राय है--लोभ का, लालच का निग्नह करना ! 

पतरकुताग सूच में एक शब्द आया है 'सब्बप्प्य”” जिसका अर्थ है 
लोभ, और इसे स्वव्यापक बताया है। आधुनिक युग के मनोवैज्ञानिक 
मेकडूगल ने भी लोभ का मल संवेग स्वाग्रह भाव माना है। श्रमण 
स्वाग्रह भाव के सवेग का विनाश करता है। स्वाग्रह भाव के सवेग से-अपनी 
आत्मिक शान्ति मे विक्षेप नही होने देता । 

(३) आजं॑ब--आज॑ब का अभिप्राय ह--मन-वचन-काया की ऋजुता, 
सरलता: आजंव धर्म के परिपालन से साधक माया-कपट तथा थोगो की 
विसवादिता (दोगलापन) का परिमार्जन करता है, उसका अन्तर और 
बाह्य एक समान होता है । वह जो मन मे विचार करता है, वही कहता है 
ओर वैसा ही करता भी है । 

योगो की विसंवादिता के परिमार्जन से उसकी आत्मिक शान्ति स्थिर 
रहती हैँ और आत्मिक शान्ति के कारण योग-विसवादिता का परिमाजव 
होता है । परस्पर इनमे कार्य-कारण भाव है । 

इस कार्य-कारण भाव को श्रमण अपनी तितिक्षा की साधना से स्थिर 
रखता है । जितना ही उसकी तितिक्षायोग की साधना गहरी होगी उतनी 
ही उसमे सरलता एवं ऋजुता होगी और आर्ज॑व धर्म का परिपालन वह 
उत्तम भावों से कर सकेगा । 

इसीलिए भगवान महावीर ने कहा है--सोही उन्जुयभूयस्स धम्मो 
चुद्धस्त चिट्ठँ--%8जु अथवा सरल व्यक्ति मे धर्म स्थिर होता है । 

(४) सादब--मादंव धर्म का परिपालन करने वाला श्रमण मान कपाय 
का परिमाज॑न करता है। 





१ सूत्रकृतांग १/३६ 


लितिक्षायोग साधना १६७ 


मान के लिए सूत्रकृतांग सूत्र (१/३६) में शब्द दिया गया है--घिउ- 
बकसं--व्युत्कषं, और आधुनिक मनोविज्ञानशास्त्रो मैकडूगल ने भी मान का 
संवेग व्युत्कष माना है । 


व्युत्कष का अभिप्राय है अपने को उच्च समझना । जब कोई व्यक्ति 
स्वयं अपने को उच्च समझेगा तो अन्यः उसकी दृष्टि में नीचे हो ही जायेंगे । 
उच्चता का अभिमान या दप मान का झुख्य कारण है । 


श्रमण इस ऊँच-नीच की भावना का परिमाज॑न अपने समरसीभाव-- 
साम्यता की भावना--तितिक्षायोग की साधना से करता है। वह संसार के 
सभी प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझता है, सबके प्रति 
आत्मौपम्य भाव रखता है। 


(५) लाघव--इस धर्म का परिपालन करता हुआ श्रमण ऋद्धि, रस 
और साता--इन तीनो गारवो का पूर्णतः परित्याग कर देता है, उपकरण भी 
अल्प रखता है। गारवो के त्याग और उपकरणो कौ अल्पता से उसकी 
तितिक्षा और भी बढ़ती है, गहरी होती है । 


(६) सत्य--सत्य का श्रमण के जीवन मे अत्यधिक महत्त्व हैं। यह 
दूसरा महाक्त है, भाषा समिति हें, गुप्ति है, वचन समिति है और 
धम भी है । 

वस्तुतः सत्य के विधघेयात्मक (?०भं४०) और निषेधात्मक (0९०४५४४७) 
दोनो पहलुओ को श्रमण के जीवन में महत्त्व दिया गया हैँ, स्वीकारा गया 


है। भाषा समिति में उसका विधेयात्मक रूप है और वचनगुप्ति में निषेधा- 
त्मक रूप । 


सत्य आत्मा का धम्म हू, यह वीतराग भाव की साधना है, शान्ति का 
सूल है । सत्य धम की साधना शान्ति की साधना है । जिसके मन-वचन-काया 
अगु-अणु और रग-रण में सत्य प्रतिष्ठित होगा वही शान्ति की साधना कर 
सकता है और जिसका मन-मानस शान्त होगा वही सत्यधर्म का पालन उत्तम 
भावो से कर सकता है । 


(७) सयम--संयम का अभिप्राय है--विवेकपूर्वक अपनी इच्छाओं 
का नियमन, मन और इन्द्रियो के प्रवाह को अन्तमुखी बनाना तथा आन्त- 
रिक वृत्तियो का परिमाजन करके उन्हे पवित्र बनाना, उन्हे शान्त-उपशान्त 
करना । संयम, मन और इन्द्रियो के बाह्य प्रवाह के लिए तटबन्ध हूँ । 


मन और इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों की ओर दौड़ते हुए चंचल बने 
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रहते है, उनकी चंचलता तभी समाप्त होती हैं जब उनकी प्रवृत्ति अन्तमु खी 
हो जाती है, चेतना के सहज-सरल प्रवाह का सम्पर्क पाते ही मत और 
इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं। यह शान्ति ही तितिक्षायोग है । 

(८) तप*--तप है शरीर पर मन का नियन्त्रण करने एव वीतराग बनने 
की साधना । जब यह साधना श्रमण का सहज स्वभाव वन जाती हैं तब वह 
तप धर्म बन जाती है । उत्तम भावों से तप का आचरण, तपधम हू । 

इस तपधम के आचरण मेंकमंनिर्जरा तीज गति से होती है, आत्म- 
शान्ति प्राप्ति होती है और घुक्ति निकट आती है । 

तप का हार्द वीतराग भाव की वृद्धि और फल आत्म-स्वरूप की प्राप्ति 
है । स्वरूप स्थित आत्मा शान्त-प्रशान्त होता है 

() त्याग--सुख और शान्ति का साधन त्याग है । यह त्याग आच्त- 
रिक परिग्रह--कषाय आदि तथा बाह्य परिग्रह--दोनो प्रकार के परिग्रहो का 
किया जाता है । 

श्रमण जितना-जितना त्याग करता है, उत्वा-उतना वह शान्त और 
सुखी होता जाता है। त्यागधम॑ के द्वारा वह तितिक्षायोग की साधना 
करता है । 

(१०) ब्रह्मचयं--ब्रह्मतयं का अभिप्राय है--(अद्दया अर्थात्‌ बुद्ध भात्म- 
भाव तथा चर्य का अथ है--रमण करना)--छुद्ध आत्मभाव में रमण 
करना। 

इसका बाह्य रूप अथवा स्थूल रूप काम-भोग विरति है । 

काम-भोगो की इच्छा, चित्त की चंचलता का कारण बनती है, मन में 
विभिन्न प्रकार के आवेग-सवेग और संकल्प-विकल्प उठते है, भोगोपभोगो की 
सामग्री प्राप्त करने को व्यक्ति बेचैन हो उठता है और न मिलते पर आकुलः 
व्याकुल हो जाता है । 

श्रमण काम-भोगो से पूर्णतः: विरत होकर सभी प्रकार की मानसिक 
आकुलताओ से रहित हो जाता है, उसका मन-मानस शान्त हो जाता हैं । 

मन को आवेग-सवेगो से क्षुव्ध न होने देना तितिक्षायोग की 
साधना है । 


१ तप का विस्तृत वर्णन 'तपोयोग' नामक अध्याय मे किया गया है । 


तितिक्षायोग साधना १६६ 


धर्म का मूल लक्ष्य एक ही हु--आत्मिक शान्ति की प्राप्ति | शान्ति 
के लिए ही धर्म का आचरण किया जाता है। इसीलिए धर्म मानव के 
आचार-विचार को छुद्ध और निर्मल बनाने का वाला झुख्य तत्त्व है । 


इस हृष्टि से विचार किया जाय तो ये सभी (दश श्रमण धर्म) धर्म, 
तितिक्षायोग की साधना है। क्योकि तितिक्षायोग भी तो शान्ति की साधना 
ही है । 

तितिक्षायोग का साधक साम्यभाव की साधना करता है, वह अनु- 
कूल-परिस्थितियों में भी सम बना रहता है, उनमें राग-दं ष नही करता है । 

तितिक्षायोगी उपसर्गों और परीषहो को भी समताभाव से जीतता 
हैँ । उसका समत्व किसी भी स्थिति-परिस्थिति में खण्डित नही होता है । 


तितिक्षायोग की तीन निष्पत्तियाँ है--सहनशीलता, समताभाव और 
शान्ति । वह शान्ति में, समताभाव में स्थिर रहता हैँ । इस स्थिरता के 
कारण तथा परिणामों मे संकल्प-विकल्प, राग-देष न होने के कारण वह 
मुक्ति के समीप पहुँचता जाता है । 7 


८ प्रेक्षाध्यान-योग साधना 





भगवान महावीर ने साधना क्षत्र मे बढने वाले साधक को एक भनुभूत 
सूत्र दिया-- 
इह आणाफखी पडिए अणिहे एग्मप्थाणं संपेहाएं धृ्ण सरीर 
फसेहि अप्पाणं, जरेहि अप्पाणं | --आधचाराग ४/४६० 
भर्थात्‌ृ-ज्ञानी पुरुष एकमात्र आत्मा की सप्रेक्षा करे, वह शरीर 
को प्रकंपित करे (धुवे--जिस प्रकार रुई धुनने वाला घुनिया रुई को घुनता 
है, उस प्रकार धुने अर्थात्‌ जरज॑रित करे), कषाय आत्मा को कृश करे और 
उसे जीर्ण करे । 
भगवान महावीर की साधना अप्रमाद की साधना थी और अग्रमाद॑ 
का सर्वप्रथम सूत्र हँ-- आत्म-दर्शन, आत्मा को देखना। भगवान ने साधक 
के लिए कहा-- 
संपिक्वए अप्यगमप्पएण 
अर्थात्‌--आत्मा को आत्मा से देखो । 
प्रेक्षाध्यान-योग 
प्रेक्षाध्यान क्या है ? 
भगवान ने आत्म-दर्शन को उत्सुक साधक के लिए शब्द दिया सपे- 
हाए' । संपेहाए शब्द का अर्थ है गहराई से देखना, ध्यानपुवक देखना, था 
देखने मे ही तल्‍लीन हो जाना, उस समय सिर्फ देखना ही हो, विचार न हो, 
निविचार की स्थिति आ जाये । 
दो शब्द है-प्रेक्षा और सप्रेक्षा (सपेहा)। श्रेक्षा सामान्य जन की 
भाषा में सिर्फ देखने तक ही सीमित है, यद्यपि इसमें भी गहराई से बह 


जाता है किन्तु निविचारता की स्थिति नहीं भा पाती। लेकिन ध्या ४९ 
की साधना में प्रेक्षा शब्द का प्रयोग सप्रेक्षा के अथ में किया जाता है । 


ध्रेक्षाध्यान-पोग साधना २०१ 


अभिप्राय संप्रेक्षा शब्द से अपेक्षित है, वही प्रेक्षा शब्द से लिया जाता है । 
दूसरे शब्दो में सप्रेक्षाध्यान-योग' ही प्रेक्षाध्यान-योग है । 


चेतना अथवा आत्मा का मुल लक्षण उपयोग" हैँ । उपयोग के दो 
रूप हैं -(१) दर्शनोपयोग और (२) ज्ञानोपयोग । दर्शन यानी देखना और 
ज्ञान यावों जानना | अतः देखना और जानना आत्मा का स्वभाव है। किन्तु 
कर्मां से आवृत होने के कारण आत्मा की यह देखने-जानने की क्षमता में 
क्षीणता आ जाती है । अतः उस क्षमता को--आत्मा के स्वभाव को विकसित 
करने लिए भगवान ने साधक को सूत्र दिया--देखो और जानो । आत्मा को, 
जात्मा से, आत्ममय देखो | स्थूल चेतना से सूक्ष्म चेतनां को देखो । स्थूल मन 
से सूक्ष्म मत को देखो, इसके प्रकंपनों को देखो। स्थल शरीर को देखो, 
उसमें होते हुए प्रकपनो-परिवर्तनो को देखो । तेजस शरीर और इसके प्रकंपनों 
को देखो, शक्ति-केन्द्रो, ममेस्थानों और चक्रस्थानो को देखो। कषायो के 
आवेगो-संदेगो को देखो । आदि “” ““आदि “*”“ 

देखना मूल तत्त्व है। इसीलिए इसे प्रेक्षाध्यान (संप्रेक्ञाध्यान) कहा 
गया है ! 

प्रेक्षाध्यान आगमर्वाणत धर्मध्यान के भेद--विचयध्यान का ही एक 
प्रकार है। 

प्रेक्षाध्यान का सूत्र 

प्रेक्षाध्यान का प्रमुख सूत्र हँ--सिर्फ देखना । देखना, सिर्फ देखना हो। 
उस समय मन में न किसी प्रकार के विचार जआावें और न संकल्य-विकल्प 
ही-उठे। न राग-द्ष का अंश हो, न किसी प्रकार की आशा-अभिलाषा | 
देखने मे आत्मा तल्‍लीन हो जाये । 


जिस समय आत्मा सिफे देखता है, उस समय वह विचार नहीं कर 
सकता | संकल्प डिकल्प, राग-द्वेष आदि कोई भी प्रवृत्ति नही होती और 


यदि किसी भी प्रकार की मन की प्रवृत्ति होती हूँ तो प्रेक्षा नही होगी, देखने 
का क्रम टूट जायगा । 


१ (क) संप्रक्षा अथवा प्र क्षाष्यान ही बौद्ध दर्शन का विपश्यना ध्यान है! उसकी 
क्रिया-प्रक्रिया भी प्रेक्षा ध्यान के समान ही है। 
(ख) द्रष्दुह गात्मता मुक्तिह श्यैकात्म्य भवभ्रम । 
“-अध्यात्मोपनिषद्‌, ज्ञानयोग; श्लोक ५ 


२ उपयोगो लक्षण | “-तत्त्तार्थंसत्र २/८ 


२०२ जैन योग सिद्धान्त भौर साधना 


देखना, विचारो के क्रम और सिलसिले को तोडने का--नि्विचार 
स्थिति लाने का अचूक और अमोघ साधन हूँ | यह कल्पना के जाल को, भूत 
काल के भोगे हुए भोगो की स्मृति को और भविष्य की आशाओ-आकाक्षाओं 
को तोडने का प्रबल साधन है । 


साधक जव किसी बाह्य वस्तु को अनिमेष दृष्टि से देखता है तो 
उसके विकल्प समाप्त हो जाते हैं, विचारशुन्यता की स्थिति आ जाती है । 


साधक पहले अपने स्थूल शरीर को देखता है, उसमें होने वाले प्रकंपनों 
को देखता है और फिर तैजस्‌ और सूक्ष्म शरीर तथा वहाँ होने वाली 
हलचलो को देखता है, इस प्रकार उसकी प्रेक्षा गहन से गहनतर होती चली 
जाती हूँ । 
प्रेक्षा मे सिर्फ चंतन्य-सत्ता अथवा चेतना ही सक्रिय होनी चाहिए। 
यदि उसमे राग-ह्वेष, रति-अरति, प्रियता-अप्रियता का भाव आ जाएंतो 
वह देखना नही रहता | 

जैसे दर्शन के पश्चांत्‌ ज्ञान का क्रम है। यही देखने-जानने का क्रम है ! 
दर्शनपुवंक ही ज्ञान होता है । ध्यो-ज्यो साधक देखता जाता है त्यो-त्यो वह 
जानता भी जाता है। मन और इन्द्रियो के सवेदन से परे सिफ चेतना हारा 
ही देखना और जानना--चैतन्य का उपयोग है और यह साधक का चरम 
लक्ष्य है; क्योकि केवली भगवान भी सिर्फ चैतन्य उपयोग के द्वारा ही देखते 
ओर जानते है। ः 

ग्रन्‍्थो मे देखने और जानने के लिए नेत्रो का उदाहरण दिया गया है । 
छद्मस्थ प्राणी नेत्रो से ही देखता-जानता है । चक्षु इन्द्रिय सामने आने वाले 
विभिन्न प्रकार के हृश्यो को देखतों है, जानती हैँ, किन्तु दर्पण के समान उस 
पर कोई संस्कार नही पडते । न वह उन हृश्यो का निर्माण करती हैं, न राग- 
हछ्ेष करती है और इसीलिए वह उनका फल भोग भी नही करती ! अतः चक्षु 
अकारक और अवेदक हैं । 

इसी प्रकार ज्ञानी साधक जब प्रेक्षाध्यान मे गहरा उतरता है, किसी 
वस्तु को देखता है तो वह भी अकारक होता है, वह न कर्मों का आखव 
करता है, न उसको क्मंवन्ध होता है, न विपाक प्राप्त कर्मों के फल का 
वेदन ही वह करता है और न उन कर्मों से उसका तादात्म्य- ही स्थापित 


होता हूँ ध 
साधक जब देखने-जानने--प्रेक्षाष्यान का अभ्यस्त हो जाता ह तो, 
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“अर्थात्‌-दीघंदर्शी मनुष्य लोकदर्शी होता है। 
वह लोफ के अधोभाग को जानता है, ऊर्ल्य भाग को जानता है, 
तिरछे भाग को जानता है । 
लक सुत्र काम अनासक्ति के सन्दर्भ मे है। इस सूत्र का अभिप्राय है कि 
शन, कामवासना से मुक्त होते का पहला आलम्बन है। यहाँ लोक का 
अभिप्नेत अर्थ भोग्य वस्तु अथवा विपय है | शरीर भोग्य वस्तु या विपय है। 
उसके तीन भाग हैं-- 
(१) अधोभाग--नाभि के नीचे का भाग । 
(२) ऊक्वभाग--नाभि से ऊपर का भाग । 
(३) तियंग्‌ भाग--नाभि स्थान । 
दूसरी अपेक्षा से शरीर के तीन भाग ये माने जाते हैं-- 
(१) अधोभाग--आँख का गड़्ढा, मुख के वीच का भाग, गले का 
गड्ढा । 
(२) ऊष्व॑ भाग अथवा उभरे हुए भाग--घुटना, वक्षस्थल, ललाट 
आदि । 
(३) तियंग्‌ अथवा तिरछा भाग--शरीर का समतल भाग । 
साधक प्रेक्षा करे कि इन तीनों भागों में ज्नोत हैं । 
साधक शरीर की प्रेक्षा दो रूपो मे करता है-- 
(१) सपूर्ण शरीर की प्रेक्षा 
(२) शरीर के ममंस्थानो, केन्द्रस्थानो और चक्रस्थानो की प्रेक्षा । 
जिस समय साधक शरीर (स्थुल या औदारिक शरीर) की प्रैक्षा 
'करता है और स्थुल शरीर के प्रकंपनो को तटस्थ दृष्टि से देखता हैं तो 
अकेले मस्तिष्क मे हो उसे लाखो-करोडो कोशिकाएँ तथा ज्ञानवाही तन्तु 
दिखाई देते है। प्रतिपल-प्रतिक्षण हजारो-लाखो कोशिकाएँ मरती हैं और 
जीवित होती हैं। जन्म-मरणरूप लोक उसे वहाँ दिखाई देता है। इसी 
प्रकार की स्थिति उसे सम्पूर्ण शरीर में दिखाई देती है । 


स्थूल शरीर की प्रेक्षा का अभ्यस्त होने पर "साधक 'सुक्ष्म या तजस्‌ 
शरीर की प्रेक्षा करता है, उसे देखने लग जाता है, वहाँ उसे प्रकम्पन और 
"भी तीज गति से होते: दिखाई देते है, तैजस्‌ शरीर का प्रकाश भी उसके हृष्टि- 
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पटल पर नाचने लगता है, उसे ज्योति के दर्शन होते है । मर्मस्थानो और 
चक्रत्थानो पर. उसे ऐसा लगता है जैसे तीत्र प्रकाश हो | वास्तव मे है भो 
तेजस शरीर प्रकाश पुञु्ज ही। उसी भे मानवीय विद्यत धारा का प्रवाह 
प्रवाहित होता है, उसी की स्फूर्ति से स्थुल शरीर संचालित होता है । 


शरीर-प्रेक्षा का परिणाम अप्रमाद और सतत जागरूकता होता है। 


बह प्रतिपल होने वाले प्रकम्पनो को देखता है। वह क्षणों को देखने 
लगता है। तटस्थ द्रष्टा होने के कारण वह सुखात्मक क्षण में राग नही 
करता है और दुखात्मक क्षण में देष नही करता | वह उन्हें केवल देखता 
और जानता है । वह सुख-दुःखातीत हो जाता है । 

वस्तुतः शरीर-प्रेक्षा की सम्पूर्ण साधना अप्रमत्तता और जागरूकता 
की -साधना है। आचारांग में एक सूत्र आया है--सुत्तेसु जागरमाणे--सोते हुए 
भी जागृत रहने वाला तथा दूसरा सूत्र हे साधक के लिए--सुत्तंसु यावि 
पडिबुद्धनीवी--साधक सोता हुआ भी प्रतिबुद्ध होकर जीए। 


ये दोनो सूत्र प्रेक्ञाध्यान की अपेक्षा से है, क्योकि शरीर-प्रेक्षा का 
अभ्यस्त साधक ही सोते हुए भी प्रतिबुद्ध रहता है, निद्वित अवस्था में भी 
अप्रमत्त रहता है । 

इसी अपैक्षा से भगवान महावीर के विषय मे कहा गया है-- 


णिहंसि णो पगामाएं, सेवइ भगव॑ उहठाएं । 
जरगावतो य अप्पाणं, ईंस सायो यासी अपडिन्ने ॥ 


अर्थात्‌-भगवान विशेष नीद नही लेते थे । वे बहुत बार खड़े-खड़े 
ध्यान करते थे तब भी अपने आप को जागृत रखते थे | वे समुचे साधना काल 


में बहुत कम सोग्रे । साढे बारह वर्ष के साधना काल मे मुहं भर भी नही 
सोये । 


वास्तविकता यह है कि शरो र-प्रेज्ञा करने वाला साधक जागरूक हो 
जाता है, वह सतत्त अप्रमत्त रहता है। 


(२) श्वास-प्रेक्षा 

श्वास को सामान्यतया जीवन का पर्यायवाची माना जा सकता है। 

जब तक श्वास चलता है तब तक मनुष्य को जीवित माना जाता है, दुसरे 
शब्दों में ही श्वास जीवन है । श्वास को प्राण कहा जाता है। 


प्राण का शरीर, मत और ताड़ी संस्थान के साथ गहरा संबंध है।. 
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चेतन्य-शक्ति के द्वारा प्राण-शक्ति का संचालन होता है । प्राण-शक्ति 
के द्वारा मन, नाडी संस्थान ओर सपूर्ण सृक्ष्म तथा स्थुल शरीर का संचालन 
होता है। दूसरे शब्दो मे इसे यो भी कह सकते है कि बाह्य दृष्टि से श्वास 
द्वारा नाडी सस्थान, सूक्ष्म शरीर और प्राण-शक्ति तक साधक पहुँचता है। 


वस्तुतः श्वास शरीर की ही एक क्रिया है । शरीर के विभिन्न अवयव, 
श्वास प्रणाली (२८छ४ञरा४०५ &/शंथ्ा7), श्वास लेते और छोडते समय-- 
श्वासोच्छवास के समय गतिशील होते हैं । इन अवयवो में विक्ृति आजाने 
से मनुष्य को श्वास लेने मे कठिनाई हो जाती है । 

प्राणायाम की साधना में हठयोगी श्वास का निरोध भी कर 
लेते है। 

किन्तु प्रेक्षाष्यान का साधक श्वास का निरोध नही करता, अपितु 
उसको देखता है तटस्थ द्रष्टा के समान । 

श्वास-प्रेक्षा हरा साधक प्राणशक्ति और तैजस्‌ शरीर के स्पन्दनो 


को देखता है | 

साधक श्वासोच्छवास क्रिया दो प्रकार से कर सकता है-- 

(१) सहज--प्राकृतिक रूप से जिस प्रकार श्वासोच्छवास क्रिया होती 

है'और 

(२) प्रयत्न द्वारा । 

प्रयत्न द्वारा श्वासोच्छवास क्रिया साधक दो प्रकार से कर सकता हैं 

(१) दीघंश्वास (लम्बे साँस लेना) । 

(२) लयबद्ध श्वास (प्राणायाम) | 

सर्वप्रथम साधक दीघश्वास का अभ्यास करता है और जब दीर्घश्वास 
में अभ्यस्त हो जाता है तो वह लयवद्ध श्वासोच्छवास का अभ्यास करता है । 
लयवद्ध श्वासोच्छवास मे पुरक, कुम्भक और रेचक--प्राणायाम के तीनो भर्गों 
की साधना करता है। पूरक, कुम्भक और रेचक में १:४.२ का अनुपात 
रखता है। मान लीजिये, उसने १० सैकिण्ड मे पूरक किया तो ४० सैकिण्ड 
तक कुम्भक करेगा और २० सैकिण्ड में रेचक | 

जब साधक इन क्रियाओं मे निष्णात हो जाता हैं. उसे पूरा अभ्यास 
हो जाता है तो वह श्वास-प्रेक्षा करता है। श्वासोच्छ्तास को बाते-जाते 
सिर्फ देखता है । श्वास की गति पर मन को केन्द्रित कर देता है । 
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दीघंश्वास शारीरिक और मानसिक रूप से साधक के लिए बहुत लाभ- 
कारी है। इससे साधक को प्राणवायु (०५४०४) अधिक मिलता है। परिणाम- 
स्वरूप उसके रक्त को, फेफड़ो को, शरीर के अन्य सस्थानो को अधिक बल 
,मिलता है, रक्त का शोधन होता है, मानसिक शक्ति बढती है, फेफड़ो (7785) 
की सहज मालिश अथवा सुष्ठ व्यायाम होता है और साधक मानसिक तथा 
शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है ! 
तेजस्‌ शरीर पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है । इससे सुषम्ना नाड़ी 
और नाड़ी सस्थान प्रभावित होता है, नाड़ी शुद्धि होती है, तैजस शरीर 
शक्तिशाली बनता है और शक्ति-केन्द्र तथा चक्रस्थान जाग्रत होते है। यह 
सवेगो पर नियन्त्रण करने भे भी सहायक होता है । 


लयबद्ध श्वास से ज्ञानशक्ति विकसित होती ह, अतीन्द्रिय ज्ञान की 
उपलब्धि की सम्भावनाएँ प्रबल होती है और आवेग-सवेगो की उपशान्ति 
होती है । 
एवास-प्रेक्षा, साधक की मानसिक एकाग्रता के लिए एक प्रमुख आल- 
म्बन है। मानसिक एकाग्रता से उसे शान्ति का अनुभव होता है, कषायो के 
आवेग उपशान्त हो जाते हैं, सकल्प-विकल्प साधक को उद्वेलित नही कर 
पाते । 
(३) सानसिफ संकल्प-विकल्पो कौ प्रेक्षा 
श्वास-प्रेक्षा में अभ्यस्त हुआ साधक और भी सूक्ष्म द्रष्टा बन जाता 
है । अब स्थूल और सूक्ष्म शरीर से भी गहराई मे उतरकर अपने मन के 
चेतन और अवचेतन तथा अचेतन स्तर पर पहुँचता है, वहाँ उठने वाले 
संकल्पो-विकल्पो की प्रेक्षा करता है, तटस्थ दर्शक के समान उन्हे देखता है; 
किन्तु उनसे अपने को जोडता नही, अलग ही रहता हैं । 
संकल्प-विकल्प-प्रेक्षा से साधक की राम्र-द्वेष की दत्ति कम हो जाती 
है, साथ ही उत्त सकल्प-विकल्पो का वल भी क्षीण हो जाता है, वे धीरे-धीरे 
समाप्तप्राय होने लगते हैं । 


(४) कषाय-प्रेक्षा 

कषायो का मूल स्थान तो कार्मण शरीर है; किन्तु उनके आवेगो- 

सवेगो की धारा अवचेतन मत, चेतन मन, तेजस्‌ शरीर से गुजरती हुई स्थूल 
शरीर द्वारा अभिव्यक्त होती है । जेंसे--क्रोघ आने से आँखें लाल हो जाती 

: हैं; अहंकार की स्थिति भे शरीर सहज ही अकड़ जाता है। कभी-कभी स्थुल 
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शरीर से अभिव्यक्ति नही भी हो पाती तो वह त॑ैजस शरीर तक ही रह 
जाती है । है 

कषायो के आवेग-संवेग मानव मस्तिष्क और तेजस्‌ शरीर मे हलचल 
के कर देते है और यदि उनकी प्रवलता तीन्र हुई तो उथल-पुथल ही मचा 

। 

मानसिक सकल्प-विकल्प प्रेक्षा मे अभ्यस्त होने के उपरान्त साधक 
कषायो के आवेगों-सवेगों की प्रेक्षा करता हैं। वह अपने अवचेतन मन की 
प्रेक्षा करता हूँ, उसे तटस्थ द्रष्टा वनकर देखता हैँ तो चकित रह जाता है, 
कषायो का कितना भयंकर अंधड़ चल रहा है उसके अवचेतन मन में। 
यद्यपि उसका आसन स्थिर है, वाणी भी मौन है, मन में भी सकल्प-विकल्प 
अति न्यून हैं, उपशान्त है, मन-वचन-काय के योग भी शान्त जैसे दिखाई 
देते है, देखने वाले भी कहते है--साधक जी ! शान्तरस में निमग्त है, और 
कषाय-स्रेक्षा से पहले साधक भी अपने मन को शान्त समझता है, किन्तु कपाय- 
प्रेक्षा हरा ही वह अशान्ति के मूल राग-हष और कषायो तक पहुँचता है 
और आत्मिक अशान्ति के यथार्थ कारणो को समझता हूँ । 

कषाय-प्रेक्षा के प्रभाव से साधक के कषाय-जनित आवेग-संवेग उप- 
शान्त होते है, साधक सच्ची आत्मिक शान्ति की ओर बढता हूँ । 

(५) अनिमेष--पुद्गल द्रव्य की प्रेक्षा 


भगवान महावीर की साधना के वर्णन के संदर्भ मे आगमो में एक सूत्र 


आया है-- 
एगपोग्गलनिविट्वदिट्ठी 
अर्थात्‌ू--एक पुदुगल-निविष्ट हृष्टि--यानी एक पुदुगल पर दृष्टि को 
स्थिर करना । 
किसी एक पुद्गल पर, भित्ति पर अथवा नासाग्र पर स्थिरताएूर्वक 
हृष्टि जमाकर अपलक देखते रहना अनिमेष-प्रेक्षा है । 
अनिमेष-प्रेज्ा, साधक के लिए, आगमो में बारहवी भिक्षु प्रतिमा 
मे तिहिव कीगई है। इस प्रेक्षा के परिणाम बहुत ही महत्त्वपूर्ण होते है । 
१ (क) भगवतीःसूत्र श. ३, उ २१ 


(ख) एगपोग्गलठित्तीए दिटठीए---एक पुद्गलस्थितया हृष्द्या । 
--वशाश्र्‌ तस्कन्घ, आयारदसा, सातवीं दशा, बारहवी भिक्षुप्रतिमा 


रू ७ 
मे ग्ख्, 
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।. मानव का मस्तिष्क ज्ञान कोषों का भंडार है। उसंमें लाखों-करोडों 
की संख्या भे छोटे-छोटे ज्ञान कोष है। उच ज्ञान कोषों में अतीन्द्रिय ज्ञान की 
क्षमता “प्रसुप्त अवस्था में .पड़ी रहती है। साधारणतया वे जाग्रत और 
सक्रिय नही होते । अनिमेष प्रेक्षा उन ज्ञान कोषो को तथा ज्ञान तंतुओं को 
जागृत करने का एक प्रभावशाली साधन है । 


साधक, यदि एक रात्रि तक अनिमेष-प्रेक्षा की साधना कर ले तो उसे 
केवलज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है। किन्तु साधारण साधक यदि इसकी 
नियमित रूप से,कुछ मिनट प्रतिदित ही साधना करे तो उसको भी अतीन्द्रिय 
ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है । 


अनिमेष प्रेक्षा ज्ञान के कपाटो का उद्घाटन करती है । 


(६) वंमान क्षण की प्रक्षा 


यह काल, की अपैक्षा से: योगो (मन-वचन-काय) में होने वाले प्रकंपनों 

की प्रेक्षा है। प्रकंपन कर्माल्नव के निमित्त बनते है और प्रतिपल प्रतिक्षण 

होते रहते है । वतमान क्षण की प्रेक्षा करने वाला साधक वतंमान में ही जीता 
उसी को देखता-जानता है,। भगवान महावीर ने कहा-- 


खर्ण जाणाहि पंडिए. : “-(आचाराग सूत्र) 
' अर्थातृ-क्षण को जानने वाला ही ज्ञानी होता है । | 
शानी साधक न अतीत काल के संस्कारो की स्मति करता है और न 
भविष्य की कल्पनाएँ ही सेजोता है। वतमान क्षण की प्रेक्षा करने वाला ज्ञानी 
साधक इन दोनो से ही बच जाता है । 
भूतकाल की स्मृति ओर भविष्य काल संबंधों कल्पनाएँ, राग-हषों 
का प्रमुख कारण है। वतंमान क्षण को प्रेक्षा करने वाला साधक इन से तो 
बच ही जाता है, साथ ही वतमान क्षण की राग-हवषरहित सिफ प्रेक्षा 
करने से--देखने-जानने से वह वतमान में राग-द्वषरहित हो जाता है; और 
राग-हषरहित होना ही संवर हैं, आल्रवः का निरोध है और साथ ही 
कर्मंबध का भी अभाव है । 
वर्तमान में जीना ही भावक़िया है और भावक़िया स्वयं ही साधना है 
तथा स्वयं ' ही ध्यान है; क्योकि भावक़िया का अभिप्राय ही यह है कि हृदय 
उस क्रिया की भावना से भावित हो, मन उस क्रिया में रम जाये--उसे छोड़- 
कर जउन्यत्र कही भी न जाये, इन्द्रियाँ उस क्रिया के प्रति 'समपित हो जाये । 
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/। जब व्यक्ति अपनी क्रियमाण क्रिपा में इतना तलल्‍लीन और तन्मय हो 
जाता हैँ तभी उसकी क्रिया भावक्रिपा बनती है और यह स्थिति सदा 
वतमान क्षण मे ही आती है, इसीलिए वर्तमान क्षण की प्रेक्षा राग-द्ेषविजय 
की साधना हूँ । 
प्रेज्ञाष्पयान से साधक को लाभ 

प्रेक्षाष्यान से साधक को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। उनमें से कुछ 
प्रमुख लाभ है-- 

(१) अप्रमतता-प्रेक्षाध्यान-साधना से साधक का प्रमत्तभाव समाप्त 
हो जाता हैँ और अप्रमत्तभाव आ जाता है। 

(२) मन की एकाग्रता--प्रेक्षाष्यान-साधक के मन की एकाग्रता सा 
जाती हूँ, उसका चित्त चंचल नही होता है । 

(३) सयस की साधना सुकर-प्रेक्षाध्यान से साधक की संयम-साधना 
सरल और सहज हो जाती है । सयम के उपसर्ग और परीषह उसे अधिक 
पीड़ित नही कर पाते । 

जिस प्रकार कुम्भक श्वास का निरोध है, उसी प्रकार संयम इच्छाओं 
का निरोध है।। प्रेक्षाध्यान का साधक मन की इच्छाओं, संकल्प-विकल्पो 
को देखता और जानता ही है, किन्तु न उन इच्छाओं में राग-हेष ही करता है 
और न आचरण ही । अत. प्रेक्षा स्वयं संयम है, आत्मभावों का कुम्भक हूं । 

(४) आत्मा ओर शरीर का भेदविज्ञान--प्रेक्षाष्यान के साधक को 
आत्मा और शरीर की पृथक्ता का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। वह स्पष्ट देख 
लेता है कि आत्मा पृथक्‌ हे और मन-शरीर-इन्द्रियाँ आदि पृथक है। उसे 

-पर के भेदविज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है । 

(५) चैतन्य केख्रों का जागृत होना--प्रेक्षाष्यान की साधना से तैजस्‌ 
शरीरस्थित चैतन्य केन्द्र, चक्रस्यान सक्रिय हो जाते हैं । 

(६) ज्ञाता-द्रष्टाभाव का विकास--प्रेक्षाण्यान में साधक तटस्थ ज्ञाता- 
द्रष्ट बना रहता है, अत. उसमे ज्ञाता-द्रष्टाभाव का विकास हो जाता ढ 
ओर यही भाव आत्मा का स्वभाव हे । 

(७) वस्तु के स्वरूप को जानने को क्षमता का विकाप्त-प्रेक्षाध्यान' 
साधना मे जब साधक किसी एक पुदूगल पर, अपने शरीर आदि पर हढता' 
पूबक दृष्टि नि्ेप करता है त्तो उसे उस पदार्थ की वास्तविकता का--वा्स्त॑ 

स्वरूप का ज्ञान हो जाता हूँ । न 
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(८) सन से देखने-जानने का अध्यास--शरोर के अन्दर, श्वास, संकल्प- 
विकल्प, आवेग-संवेग इतने सूक्ष्म है कि उन्हें चर्मचक्षुओं से देखना सम्भव ही 
नही है, वे तो मन की आँखों से--विवेक-तेत्रों और ज्ञान चक्ष॒ओं से ही देखे- 
जाने जा सकते हैं। अतः इन्द्रियों की पराधीनता समाप्त हो जाती है और 
शञान-चक्ष खुल जाते है, साधक ज्ञान-चक्षुओं से किसी भी वस्तु को देखने- 
जानने का अभ्यस्त हो जाता है । 

इस प्रकार प्रेक्षाष्यान की साधना, साधक के लिए बहुत ही लाभ- 
कारी है। इससे उसको राग-हेष की वृत्ति का संक्षय होता है, ज्ञात्ता-द्रष्ठा- 
भाव का विकास होता है और यदि एक रात वह अनिमेष--अपलक प्रैक्षा 
करने में सक्षम हो सके तो उसे कवल्य की प्राप्ति तक हो सकती है । 

वस्तुतः प्रेक्षाध्यान विचयध्यान (धर्मध्यान) का ही एक रूप है। इसे 
अन्त मानना साधक के लिए उचित नही है, यह तो आदि-बिन्दु ही है। किन्तु 
यह विस्तृतता की प्रवृत्ति रखता है। जिस प्रकार पानी पर तेल की बूद फैल 
जाती है उसी प्रकार यह प्रेक्षाध्यान भी शरीर से आत्मा तक फैलाव कर 
लेता है, विस्तृत हो जाता है। यह इसका सर्वाधिक महत्त्व है । [0 


दे' भापगाषा चावथना 





अनुप्रेक्षा फा आशय 


एक शब्द हैं प्रेज्ञा, उसका आशय है देखना, गहराई से, देखना, तट- 
स्थतापूर्वक' देखना, सिर्फ देखना, उसमें कोई चित्तन-मनन न हो, मात्र प्रेक्षा, 
ही हो, और दूसरा, शब्द है अनुप्रेक्षा; 'अनु” उपसर्ग लगते ही. प्रेक्षा- शब्द का 
आशय बदल गया, अभिप्राय्र ५रिवर्तित हो गया, उसमे चिन्तन-मनन का 
समावेश हो गया, इस प्रकार अनुप्रेक्षा शब्द का आशय-है--बार-बार देखना; 
गहराई से देखना; चिन्तन-मननपुर्वक देखना, मनन, करना, चिन्तन करना 
और मन, चित्त तथा, चैतन्य को ,उस हिषय, मे रप्ाना,. उतर सस्कारो-को हढी- 
भूत करना ।* व इऑलन+ कप है “ 

अनुप्रेक्षा, सचाई को देखना है, सचाई पर चिन्तन करना है । अपनी 
जो पू्वधारणाएँ है, उन्हे निकालकर पृर्व-सस्कारो को हटाकर जो सत्य हैं, 
यथाथ है, वास्तविकता है उसका चिन्तन करना असुप्रेक्षा है। 

अनुप्रेक्षा का अभिप्रेत है--सत्य प्रति प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा । सत्य के भ्रति 
एकनिष्ठ बुद्धि से देखना णनुप्रेक्षा हैँ ! अनुप्रेक्षा का सिद्धान्त, वास्तविकता मे, 
सत्य-दर्शन का सिद्धान्त है, सत्य के प्रति एकनिष्ठ समपंण का सिद्धान्त हैं, 
अपनी सभी पूर्वधारणाओ और ससस्‍्कारो को नकार कर सत्य को/सचाई को 
ग्रहण करने का, उसे धारण करने का सिद्धान्त हे । 





१ (क) अणुप्पेहा णाम जो मणसा परियट्टेइ णो वायाएं ।--दशवै ० चूर्णि, पृष्ठ ९६ 
-पढठित व श्रूत अर्थ का मन से (वाणी से नही) चिन्तन करना अलुप्रेक्षा है। 
(ख) शरीरादीना स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षा । --सर्वार्थ सिद्धि ६/२/४०६ 
--शरीर आदि के स्वभाव का पुन पुन चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है | 
(ग) परिज्ञातार्थस्थ एकाग्रेण मनसा यत्पुन पुन अभ्यसन अनुशीलन सामुप्रेक्षा | 
--कातिकेयानुप्रेक्षाटीका ४६६ 
--जाने हुए विषय का एकाग्रचित्त से बार-बार चिन्तन--अनुशीलन करवा 
मनुप्रेक्षा है । 


* » ” उचॉबनामो्े साधना २३ 


अनुप्रेक्षोयोग की साधना करने वाला साधक अपने पूर्वसंस्कारो और 
घारणाओं तथा राग-हेषमर्य मान्यताओं/मूंढ़ताओं से परे हटकर, सत्य के 
प्रति समर्पित हो जाता हूँ और सत्य को ही अपने मन में, अणु-अणु में 
रमाता है । 

इस सत्य को अपने मन-मस्तिष्क में रमाने के लिए वह बारह अनु 
प्रैक्षाओं का बार-बार चिन्तवन करता है । बारह अनुप्रेक्षाओ के नाम ये है-- 


(१) अनित्य अनुप्रेक्षा (७) आख्रव अनुध्रेक्षा 
(२) अशरण अनुप्नेक्षा (८) संवर अनुष्रेक्षा 
(३) ससार अनुप्रेक्षा (६) निजरा अनुप्रेक्षा 
' (४) एकत्व अनुप्रेक्षा , + (१०) लोक अंनुप्रेक्षा 
..._ (५) अन्यत्व अनुप्रेक्षा (११) बोधिदुलभ अनुप्रेक्षा 
(६) अंशुचि अनुप्रेक्षा (१२) धर्म अनुप्रेक्षा 


इन बोरह अनप्रेक्षाओ का बार-बार चिन्तेंन-मनर्ने करके साधक इन 
संस्कांरों से अपनी आत्मा को भावित' करतो है, अतः इन्हे भावना भी कंहं। 


जाता है। अनुंप्रक्षा और भावना दोनों शब्द एकार्थवाची है 
प्राचीन आचार्यों के कथनानसार भावना व अनुप्रेक्षा में वाणी-प्रयोग 


नही होता, सिफे मन ही उस विषय में गतिशील रहता है अतः मौनपूर्वक 
गभीर चिन्तन-मनन को अनुप्रेक्षा यां भावनोां कहां गया हू । 


इन अनप्रेक्षाओं की सोधना ही योग की हृष्टि से अनप्रेक्षायोग साधना 
"कहलाती हू । पर 
न ,,.. ध्यान को अपेक्षा से भावनाओं-का वर्गीकरण 
, इनसे से अनित्य; अशरण, संसार और एकत्व ये चार* अनुप्रेक्षाएँ 
धर्मध्यान की भावनाएँ मानी जाती. हैं भर्थात्‌ धमध्यान की साधना में ये 
भावनाएँ सहायक होती है। , 
(१) अनित्य अनुप्र क्षायोग--शरी रासक्ति-त्याग साधना 
ह भगवान -महावीर ने अनित्य भावना- के साधक को एक साधना 
सूत्र दिया-- च 
१ धम्मस्स ण झाणेस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ पणंणताओं ते जहा--- 
. , एंगाणुप्पेहा, अणिच्चाणुप्पेहा, असरणाणुप्पेहा, ससाराणुप्पेहा । 
--ठाणाग ४|१/२४७ 
«.. - घिरे ध्यान की चार अनुप्रक्षाएँ कही हैं यथा--एकत्वानुप्रक्षा, अनित्यानुप्रेक्षे।, 
भश्रणानुप्रेक्षा और संसार॑नुप्रेक्षा ।) 


7२१४ जैन योग : सिद्धान्त और साधना 


से पुठ्व पेय, पच्छा पेयं भेउरधम्म, विद्धसण-धम्मं, अधुवं, 
गणितिय, असाप्त4, चयावचहय, विपरिणामधम्म, पासह एयं रूवं । |, 
--आचाराग ५/२(५०६ 


अर्थात्‌--है साधक ! तुम अपने इस शरीर को देखो । यह पहले अथवा 
पीछे एक दिन अवश्य ही छूट जायेगा। इसका स्वभाव ही विनाश और 
विध्वंसन है। यह शरीर अध्न व, अनित्य और अशाश्वत है । इसका उपचय- 
अपचय होता है। इसकी विविध भअवस्थाएँ होती हैं। शरीर के इस रूप 
को देखो । 
शरीर की अनित्यता और भृत्यु की अनिवायंता के बारे में दूसरा 
साधना सूत्र साधक को दिया-- 
णत्थि कालस्स णागमों । --आचाराग २/२/२३६ 


शरीर मरणधर्मा है, यह क्षण-प्रतिक्षण मृत्यु की ओर जा रहा है. इस 
तथ्य को सभी जानते है; किन्तु उनका आचरण इसके अनुक्ल नही होता। 
माता पुत्र उत्पन्न होते ही भविष्य की आशाएँ-आकांक्षाएँ सेंजोने लगती हैं, 
किन्तु इस तथ्य को नजरअन्दाज कर जाती है-- 
सात कहे सुत बाढे मेरो। 
काल कहे विन भावे मेरो॥। 


किन्तु अनित्यभावना का साधक इस लोक परम्परा और लोक धारणा 
से अलग हट जाता है, वह शरीर के यथार्थ और वास्तविक स्वरूप का चिन्तन 
करता है । शरीर के सत्य को देखता है, कल्पना, व्यामोह और राग के 
आवरणो को तोडकर सत्य का साक्षात्कार करता हूँ । 

अनित्य भावना का साधक कुछ सूत्रों के अनुसार अपनी साधना करता 
है । उसका पहला सूत्र होता है--/इमं सरोर अगिष्च' यह शरीर अनित्य 
हैं। दूसरा सूत्र हैं--'इम सरीर चयावचयधस्मयं--यह शरीर चय-अपचब 
स्वभाव वाला है । कभी यह पुष्ट होता है तो कभी कृश हो जाता हूँ | 
तीसरा सूत्र है--/इस सरीरं _ विपरिणामधम्सय'--विभिन्‍न प्रकार के परिणमत्र 
इस शरीर में होते रहते हैं। कभी भोजन-पानी से इस शरीर में परिवतन 
होता है तो कभी सर्दी-गर्मी-बरसात के मौसम से । कभी दूसरे के सतापी 
पुद्गलों से परिवर्तत होता है तो कभी मनुष्य की अपनी ही भावनाओं, 
आवेगो-सवेगों से परिवर्तत होता है! इस प्रकार अनेकों प्रकार के परिवर्तन 
इस शरीर भे होते रहते हैं। काल (समय) कृत परिवत॑न तो होते ही रहते हैं! 
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चौथा सत्र है--'इमं सरीरं जरामरणधम्मयं--वृद्धावस्था और भृत्यु इस शरीर 
का स्वाभाविक और अनिवाय परिणाम है। समय पाकर इसमें वद्धावस्था 
भी आयेगी और इसकी मृत्यु भी होगी, आत्मा इसे छोडकर अन्यत्र--अन्य 
किसी गति-योति में जायेगा भी । 

इस प्रकार साधक अनित्य भावना की साधना इन चार सूत्रों के 
आधार पर करता है । प्रेक्षाष्यान में जब वह अपने औदारिक शरीर की 
प्रेक्षा करता हैं तो वहाँ उसे शरीर भें अवस्थित लाखों-करोड़ों कोशिकाएँ 
प्रतिपल जीवनशून्य होती हुईं, मरती हुईं दिखाई देती है। और फिर वह 
अनित्य अनप्रेक्षा के चिन्तवन से इस तथ्य को कि शरीर अनित्य ह अपने 
मन-मस्तिष्क में हढोभूत कर लेता हूं । 


इस भावना के चिन्तवन से उसका अपने शरीर के प्रति ममत्व भाव 
विनष्ट हो जाता है । 


(२) अशरण अनुप्र क्ष7--पर-पदार्थों से विरक्ति की साधना 


अशरणता--मैरा कोई रक्षक नही, कोई शरण नही, कोई मेरा नाथ 
नही--इस अनुप्रेक्षा के साथ मन-मस्तिक को जोड़ना, योग करना, अशरण 
अनुप्रेक्षायोग साधना है । 


भगवान ने साधक को अशरण अनुप्रेक्षा का सूत्र दिया-- 


णाले॑ ते तब ताणाए वा, सरणाए वा। 
तुमंपि तेति णाल॑ ताणाएं वा, सरणाए वा।। 
“-आचाराग २(१६४ 


वर्थाव--हेै साधक ! वे स्वजन तुम्हे न्राण देने में--शरण देने में समर्थ 
नही है; और तुम भी उन्हे चाण देने में, शरण देने में समथ नही हो । 

सामान्य मनुष्य भी प्रतिदिन अपने सामने गुजरते हुए संसार और 
संसारी जनो की प्रवृत्तियो को देखता हूँ कि एक-दूसरे के दुःख, पीडा, कष्ट 
फो कोई बेटा नही सकता, भृत्यु के मुंह मे जाने वाले को कोई बचा नहीं 
सकता, कोई भी एक-दूसरे को शरण नही दे सकता; धन-वैभ्व, सम्पत्ति, 
स्वजन-परिजन, मित्र, बन्छु-बान्धव, विविध प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण, 
ओऔषधियाँ भादि कोई भी किसी को शरण देने में समर्थ नही है । यह सम्पूर्ण 
हश्य प्रत्यक्ष देखकर भी सामान्य मानव इनमें राग करता है, इनके मोह में 
मूच्छित रहता है । 
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किन्तु अशरण अनुप्रेक्षा का साधक इन सव साधनों की मश्वरता और 
क्षण-क्षण बदलते रूप वे देखकर इनके प्रति राग भावना का त्याग कर देता 
है, इनके मोह में मूच्छित नहीं होता । वह धर्मं की शरण को ही वास्तविक 
शरण मानता है और “बप्पाण्ं शरणं गउ्छामि'--मैं आत्मा की शरण में जाता 
हैं, इस सूत्र को हृदयगम करता हैं, अपनी आत्मा को इस सूत्र से भावित 
करता है और स्वय को ही समर्थ बनाता हूँ । 

वस्तुत: अशरण अनुप्रेक्षा की साधना संसार और समस्त सांसारिक 
सम्बन्धो तथा साधनों से राग-त्याग की साधना है। इस भावना द्वारा वह 
समस्त सयोगज सम्बन्धों और विकल्पो से मुक्त होने का प्रयास करता है। 
उनके प्रति कल्पित आकर्षण से दूर हटकर वास्तविकता को समझता है। 


यदि साधक ग्रहस्थयोगी हैं, पारिवारिक और सामाजिक उत्तर- 
दायित्व उसके कन्धे पर हैँ तो वह सिफ कतंव्य भावना से अपनी जिम्मे- 
दारियो को पूरा करता है, उनमे राग-द्वंष नही करता, यदि राग-द्व ष होते 
भी है तो अत्यल्प मात्रा में होते है। वह पुत्र-पुत्रियो तथा अन्य किसी भी पर- 
वस्तु से कोई आशा-अकांक्षा-अपेक्षा नहीं करता । वह अनासक्त भाव से करे 
करता हू, सिर्फ कतंव्य-बरुद्धि से । 

गृहत्यागी साधक तो पूर्णतया अनासक्त कम करता है, क्योकि वह 
फलाशा को पूर्णतया छोड़ चुका होता है । 

अशरण भावना, इस अपेक्षा से, अतासक्त योग की साधना है । 
(३) संसार अनुप्रेक्षा : वैराग्य की ओर बढ़ते कदम 


संसार का अभिप्राय हे+-जन्म-मरण का चक्र। यह- भ्रमण नरक, 
तिय॑च, मनुष्य और देव--इन चार गतियो में होता हैँ । जो आत्मा इन चार 
गतियो मे भ्रमण करता है, वही संसारी आत्मा कहा जाता है। इसीलिए 


विशेषावश्यकभाष्य में संसार का लक्षण बताया गया है-- 

ससरणं संसार' । भवादु भवगसन नरकादिषु पूनर्न मर्ण वा । 

अर्थातु--एंक भव (जन्म) से दूसरे भव मे, एक गति से दूसरी गति में 
भ्रमण करते रहना ही संसार है । 


संसार भावना (अनुप्रेक्षा) का- अनुचिन्तन करता हुआ साधक संसार 
के दुःखो, जन्म-जरा-मरण की पीडाओं, चारो गतियो के कष्टो पर'विचार 
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करता है और सोचता है--एयंतडुक्ल जरिए व लोग” कि सम्पूर्ण संसार 
और संसार के प्राणी एकान्त दुःख से दुखी है, कही भी सुख का लेश नही है । 
वह भगवान महावीर के शब्दो में 'पास लोए महन्भय॑'' संसार को महाभयानक 
देखता है । 


इस प्रकार के अनुचिन्तन से साधक के मन में संसार और सांसारिक 
काम-भोगो के प्रति विरक्ति हो जाती हैं, उसमें वैराग्य भाव हढ हो जाता 
हैँ और ससार-बन्धनो से भ्रुक्त होने की प्रबल अभिलाषा जाग उठती है । 
इस भावना से साधक ससार के प्रति निराशा या भय की भावनां से 
व्याकुल नही होता, किन्तु ससार में जो दुःख, पीडाएँ, मत्यु आदि अवश्यंभावी 
घटनाएँ है, उनको समझकर अतुद॒विग्न और तितिक्ष रहता है। ' 
(४) एकत्व अनुप्रेक्षा संयोगों से:विरक्ति 
एकत्व अनुप्रेक्षा का अनुचिन्तन करते वाले साधक की हृष्टि आत्म- 
केन्द्रित हो जाती है, वह संसार के सभी पदार्थों और सम्बन्धो को केवल 
संयोगजनित ,मानता है और उनसे विरक्ति धारण करके अपनी आत्मा को 
ही अपना मानता है। वह आत्मा को बहुत ही इष्ट, कान्‍्त, प्रिय और 
मंनोज्ञ देखने, जानने और समझने लगता है।* उसकी हढ मान्यता हो 
जाती है-- 
एगो मे सासओ अप्पा, नाणदंसणसंजुओ | 
सेसा मे बाहिरा भावा. सब्बे संजोग लक्ख॒णा ॥हें 


अर्थातु--ज्ञान (विवेक) और दर्शन (श्रद्धा) (अथवा देखना और 
जानना) गुण से संयुक्त मेरों आत्मा ही शाश्वत हैं, उसके अतिरिक्त ये 
सब तो बाह्य भाव हैं, जिनका मेरी आत्मा के साथ सयोग मात्र है । 

जो वस्तुएँ बाहरी है, उनसे तो साधक के चित्त में विरक्ति हो ही 
जाती है, किन्तु वह अपने मनोभावों को भी अपना नही मानता; सिर्फ अपने 
आत्मिक गुणो को ही अपना मानता है; अपनो आत्मा के गुणों अथवा भात्मा 
मे उसकी रुचि इतनी हृढ हो जाती है कि वह उसी से मग्न रहता है । वह 
इस प्रकार के एकत्व का आश्रय लेता है । 





* चूत्रकृताग १७/११.. 
आचारांग ६/१६ 
मज्ञवि जाया एगे भडे, इटठे, कंते, पिये, मणुत्ते ।. --भगवती सुत्र २/१ 
आतुरप्रत्याब्यानप्रकीणंक २६ रे 


० 
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लेकिन इस एकत्व का अभिप्राय यह नही है कि वह अपने को असमर्थ 
समझने जगता है। असमथथंता की भावना तो कायरता हैं, जो सम्यक्त्व के 
प्रथम स्पर्श में ही छूट जाती है। इस एकत्व भावना के अनुचितन से तो साधक 
मे प्रबल पुरुषार्थ जागता है। वह इतना पुरुषार्थी हो जाता हैं कि अकेला 
ही अपनी साधना के पथ पर बढने का प्रयास करता है। इससे पर-सहाय- 
निरपेक्षता के संस्कार हढ होते है । 

एकत्व की भावना के अनुचितन से साधक सवंसयोगों से विरक्त होकर 
आत्मिक चिन्तन में अपना पुरुषा्थ प्रगट करता हैं। एकत्व भाव के साथ धर्म 
की साधना-उपासना करता है। भगवान के शब्दो में--'एग घरेज्ज धस्मो--- 
अकेले ही धरम का आचरण करो--यही उसकी दृत्ति-प्रवृत्ति हो जाती है! 
(५) अन्यत्व भावना : सेदविज्ञान की साधना 


अन्यत्व भावना के अनुचिन्तन से साधक भेदविज्ञान की साधना करता 
है । भेदविज्ञान का अर्थ है--हसविवेक--नीर-क्षीर न्याय । वह इस भावना 
द्वारा आत्म और अनात्म दोनो को पृथक समझता है | आत्मिक गुणो और भावो 
के अतिरिक्त अन्य सभी भावो--यथा क्रोध, मान आदि कषायो के भाव और 
राग-द्व षो के तथा काम-भोग के साधन और इनको प्राप्त करने की इच्छाओं, 
आशाओ को अन्य मानता है। 

इस अन्यत्व भावना का बार-बार अनुचितन तथा अभ्यास से साधक 
का भेदविज्ञान सुहढ हो जाता है, अन्य वस्तुओ को प्राप्त करने की उसकी 
इच्छा क्षीण-होती है, इन्द्रियों के विषयो की ओर रुचि कम हो जाती हैं; 
ममत्वभाव कम होकर समत्वभाव प्रादुभू त हो जाता है । 

साधक का हढं विश्वास हो जाता है कि ममत्व ही दुःख, चिन्ताओं 
और मानसिक उद्वेगो का कारण हैं, अतः वह ममत्व को छोडकर समत्व 
में लीन होता है । इन सब से अपनी आत्मा को भिन्न समझता हैं। 

इस प्रकार उसका अन्यत्व भाव सुहढ होता है । 
(६) अथधुचि भावना : पावनता को ओर प्रयाण 

अधुचिभावना का अनुचितन करता हुआ साधक अपने शरोर की 
अश्ुचि को देखता है । है 

यह शरीर जैसा बाहर है, वैसा ही भीतर हैं; और जैसा भीतर हैं वसा 


ही बाहर है । 


१ सूत्रकृताग २/१/१३- 


भावनायोग साधना २१६ 


साधक इस अश्ुच्ि शरीर को अन्दर से अन्दर देखता है और झरंते हुए 
विविध स्रोतों को भी देखता है ।” 

शरीर की अद्युचिता को देखने से साधक के मन में इस शरीर के प्रति 
रागासक्ति मिट जाती हैं और वह पावनता तथा पविन्नता की ओर घसझुड़ता है । 
पवित्रता उसे दिखाई देती है आत्मा में, आत्मिक ग्रुणो मे । उसका शरीर- 
सौन्दय के प्रति मोह मिट जाता है और पतवित्रात्मा के अनुभव की ओर वह 
मुड़ जाता है। वह अपनी आत्मा पर अपना ध्यान केन्द्रित करने लगता है। 

अश्ुचि भावना, इस प्रकार साधक को छुचिता की ओर, पवित्रता की 
भोर जाने का मार्ग प्रशस्त करती है और उसे आत्म-ध्यान की ओर अभिमुख 
करती है । 

(७) आश्रव भावना  आन्तर भावों फा निरीक्षण 

अब तक की ६ भावनाएँ बाह्य जगत से संबंधित थी । उनके अनुचितन 
द्वारा साधक बाह्य जगत, शरीर आदि के प्रति ममत्व एवं आसक्ति का 
विसर्जन करता था, उनके प्रति मोह को तोडता था किन्तु इस आख्व भावना 
द्वारा वह अपने आन्तरिक जगत का निरीक्षण करता है। वह देखता है कि मन- 
वचन-काय--इन तीनों योगो को प्रवृत्ति के कारण कर्मों का आगमन हो रहा है। 

कर्मों का आगमन ही आज्रव है। यह आख़व पाँच प्रकार का होता 
है--(१) मिथ्यात्व, (२) अविरति (३) प्रमाद (४) कषाय और (५) योग । 

इनमें से मिथ्यात्व का नाश तो वह पहले ही कर चुका होता है, शेष 
चार प्रकार के आस्तव ही उसको शेष होते है । उत्तका निरीक्षण करके साधक 
उन्हे न होने देने का प्रयास करता है । 

आख्रव भावना को साधना द्वारा साधक को कमंबन्ध के हेतुओ का 
परिज्ञान हो जाता है, अत: उसमें उनसे विरति की भावना आती है और वह 
आखवब के कारणों को अनाखव के कारण" बनाने की ओर गतिशील होता है । 


आखव वास्तव में आत्मा के छिद्र है। नाव में जिस प्रकार छिद्रों से पानी 
भरता है और पानी भरने से नाव को डबने का खतरा पंदा होता है, उसो 
प्रकार आखव के रूप में आत्मा में कमंजल भरता हैं और वह संसार समुद्र 
में ड्बता है। आर्ूव भावना से अनुभावित साधक अपने मनश्छिद्रों को स्वयं 
देखता हैं, समझता है, पहचानता है, उन पर ध्यान केन्द्रित करता हैं, उन 


१ जहा भंतो तहा बाहि, जहा बाहि तहा अन्‍्तों । 
,  अंतो थतो ढेहन्तराणि पासति पुढो वि सवताइ । '“--आचारांग २/५/६२ 
२ आचारांग १/४/२/४४१ 
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स्नोतो से आते-जाते कर्म-रूप-जल को समझने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार 
साधक अपनी दुर्बलता और भूल को पहचानता और ' पर्कड़ता हैं। भ्रूल को 
पकड लेना वहुत बडो सफलता है, क्षमता है। वह आगैशैचलकर उनको बन्द 
भी कर देता है और समस्त दुर्वंलताओं पर विंजय भी पा लेता है। अतः आात्तव 
भावना से साधक कार्मात्नवो को जानने पहचानने में निपुण होता है। फिर उन्हें 
रोकने का प्रयत्न भी करता है जिसे आगे 'सवर भात्रेना' में बताया गया है! 
(८5) प्ंवर भावना * मुक्ति की ओर चरणग्यास ः 

संवरयोग, जैन योग का एक बहुत ही महत्त्वप्‌ योग है। साधक 
इस संवर भावना के अनुचितन द्वारा संवरयोग की ही साधना करता हैं। 
वह आख्रवो को--कर्मों के आगमन को रोकता है । आस्रव से विपरीत प्रवृत्ति 
करके वह संवर करता है ।" सवर' के लिए वह सम्यवत्व, विरति, अप्रमाद, 
अकषाय और अयोग॑ की साधना करता है। कर 

संवर की साधना वह दो रूपो में करंता है। द्रव्यंरूप से वह योगी 
को (मन-वचन-काय को), क्पाय आदि को स्थिर रखता है और भावरूप से 
वह मन के संकल्पों-विकल्पो, आंवेगो-सवेगो को रोकता हैं। __  .-.- - 





१ सवर की परिभाषा करते हुए श्री देवसेनाचार्य ने कहा है--- - 
रुन्धिय छिहू सहस्से जल जाणे जह जले तु णासवदि | 
मिच्छत्ताई अभावे तह जीवे सबरो होइ। “-वृहईं नयचक्र १४६ 
जिस प्रकार नाव के छिद्र रुक जाने से उसमे जल प्रवेश नही करता,- उसी 
प्रकार मिथ्यात्वादि का अभाव हो जाने पर जीव मे कर्मों का सवर होता है । 
२ सवर के भुख्य भेद ५ हैं--(१) संम्यवत्व, (२) विरति, (३) अग्रमाद, (४) 
अकपषाय (५) योगनिप्रह । . +स्थानाग ५/२/४१ ८ तथा समवायाग ५ 
किन्तु इंसके २० और ५७ भेद भी मानें जाते हैं। .__ 
(क) पाँच समिति, तीन गुंप्ति, दस धर्म, बारह अनुप्रेक्षा, वाईस परीषहजय, 
' और पाँच चारित्र--ये संवर के ५७ भैद हैं। _*-सथानागवृत्ति, स्थाने' १ 
' / ' २7 '  ' ४ € स्वार्थ सूत्र ६/२) 
+ [ख) 'संम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद; अकषाय, अयोग/प्रोणातिपीतविरमण, मृषावाद- 
विरमण, अदत्तादानविरंभण,' अन्नह्मचर्यविर्मण, - परिय्रहविरमण, ' श्रोजेन्द्रि 
सवर, चक्षुरिन्द्रियवर, श्राणेन्द्रिसवर, र॒सनेन्द्रिययवर, स्प्शनेन्द्रियसवर, 
मनसवर, वचनसवर,.. कायसवर, उपकरणसवर, सूचीकुशाग्रसवर--यै २० 
ज्ञेद सवर के होते हैं। --प्रश्नव्याकरण, सवर हार तथा स्थानांग, १०/७०६ 


बन 


१ 


* साननायोग्र साधना श्श्ध् 


5. उप भकार साधक अनाज्षवः अथवा -सवर की साधना करके कर्मबन्ध 
को. रोकता है अन्त॒श्छिद्रों को ढांकता है और मुक्ति,की ओर क्षग्रसर होता है । 


(४) निर्जरा भावना : अष्त्मशुद्धि फी' साधना 


निर्जरा, आत्मबुद्धि की प्रक्रिया है । आत्मा के साथ जो कर्म बेचे हुए 
है, उन्तको आत्मा से हैर करना; झाड़ना, बच्धनसुक्त करना निर्जरा है। वह 
निजेरा तप" के द्वारा को जाती है ।.. हे ः 

इस भावना के अनुचितन में साधक निर्जरा के लक्षण, स्वरूप और 
साधनो के बारे में बार-बार चिन्तनःसत्तन करता हैं । इस चिन्तन से साधक 
की आत्मा में तप, दान, शोल के प्रति आकर्षण बढता है। तप करने की 
हृदय में भावना जगती हे तथा उत्साह एवं साहस भी उत्पन्न होता है। 

. - इस आत्मिक साहस, उत्साह ओर भावना से भी कर्मों की नि्जरा 
होती है और जब वह तप के मार्ग, पर चल पड़ता है, तप करने लगता है, 
तब तो वह सभो कमो से मुक्त होकर शुद्ध बन जाता है । 

इस प्रकार निजरा भावना आत्म “शुद्धि का साधन. बन जाती है और 
साधक, इस भावना -के द्वारा अपनी आत्मा-की शुद्धि का प्रयास करता है। 
साधक में अदम्य साहस व तितिक्षा वृत्ति जागृत होती है । हु 
है 2 न ; - (१०) धर्म-भावना : आत्मोत्नति की साधना 
' धर्म, आत्मा की उन्नति का प्ाधन है। धर्म से ही आत्मा को श्रेयस्‌ 
की भ्राप्ति'होती है । धर्म ही प्राणी को संसार के दुःखों से बचाकर मुक्ति के 
>पम सुख'में पहुँचाता है.।* वह धर्म, अहिंसा, संयम और तप रूप है और 
पही सर्वोत्तम मंगल है ।*.#.. ' 
धर्मभावता के अनुचितन' मे साधक धर्म (केवलिप्रज्नप्त धरम) के 
विविध पहलुओ का चिन्तन करता. हैं तथा उससे आत्मा को भावित करता 
है। श्र्‌ तधम तथा -चारित्रधर्स के भेद-प्रभेद और लक्षणों तथा अहिंसा, 
संयम और तप आदि का चिन्तन करता हैँ । 


इस चिन्तन से-साधक की;जात्मा मे; उसके.रग-रग में, आचार-विचार- 


६. तप का वर्णन 'तपोयोग” नामक अध्याय मे किया गया है, !- हे 
९ घर्म कमंनिवहंण ससारदु खत सत्त्वान्यो धरत्युत्तमे सुखे ।. ' 

हे मा “ रत्नकरड श्राचकाचार, श्लोक २ 
है धस्मों मंगलमुविकटू, अहिंसा संजमी तवो ।, जे -उेशवैकालिक १/१ 


िरी+शक >> >कनकनक 4०25०. 3५ स्‍०-फरे अत जकक>>पा+>पम* कं+-२कब०००/#क न. 
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व्यवहार मे सव्वत्र धर्म रम जाता है, उसकी आत्मा धर्म से भावित हो जाती 
हैँ और उसका सम्पूर्ण जीवन ही धर्मंम्रय बन जाता है। वास्तविक अथ मे 
वह धर्मात्मा (धर्ममय आत्मा) बन जाता है। धर्म भावना से साधक धर्म के 
सूक्ष्म से सृक्ष्म रहस्य को हृदयगम कर लेता हैं । 
उसके इस धर्ममय आचरण से उसके जीवन मे सुख-शान्ति का सागर 
लहराने लगता है और उसकी आत्मिक उन्नति होती है। 
(११) लोक भावना : आस्था की शुद्धि 


साधक लोक भावना का अनुचिन्तन करते हुए षड्द्रव्यात्मक लोक का 
विचार करता है । जीव, अजीव, धर, अधम, आकाश, काल--इन छह द्रव्यो 
तथा उनके ग्रणो और पर्यायो पर घिचार करता है । लोक की शाश्वतता, 
अशाश्वतता, इसके रचयिता अथवा स्वयं निर्मित, उसके संस्थान आदि बातों 
पर विचार करता हूँ और फिर इस लोक मे अपनी स्थिति पर चिन्तन 
करता है ! हे 

इस संपूर्ण चिन्तन से साधक की आस्था शुद्ध हो जाती है, वह लोक 
के वास्तविक स्वरूप को समझ जाता है । उसकी जिनवचतो के प्रति श्रद्धा 
भ्रगाढ हो जाती है । ' 

लोकानुप्रेक्षा द्वारा साधक (को अपनी (आत्मा की) अनादिकालीन 
लोक यात्रा का अन्त पाने की क्ुण्जी प्राप्त हो जाती है, उसका आस्तिक्य 
भाव छुद्ध और हढ हो जाता है। वह लोक के स्वीकार के साथ-साथ अपनी 
तथा अन्य जीवो और द्रव्यों की स्थिति भी स्वीकार करता है। अन्य 
जीवो के प्रति उसमें सहिष्णुता और कल्याणभावना जागृत होती है । ह 

यह कल्याणभावना स्वय उसके कल्याण का भी साधन बनती है । 


(१२) बोधिदुर्लंभ भावना £ अन्तर्जागरण की प्रेरणा 

बोधि का अभिप्राय है--सम्यग्दशन-जशान-चारित्र की उपलब्धि । इसकी 
उपलब्धि बहुत ही कठिन है । 

इस भावना का अनुचितन करते हुए साधक, जीव की क़रमिक उन्नति 
परा[विचार करता है । वह सोचता है--मेरा जीव अनादि काल से भव-भ्रमण 
कर रहा है । पहले कभी अव्यवहार राशि मे था, फिर व्यवहार राशि में 
आया, अनन्त काल निगोद में ही ग्रुजर गया, फिर नरक, तिय॑च की वेदनाएं 
सही, असंख्यात काल तक एकेन्द्रिय रहा,(फिर संख्यात काल द्वीन््रिय, त्रीन्द्रिय, 
चृतुरिन्द्रिय मे गुजर गया, पचेन्द्रिय बना तो मनरहित रहा, मनसहित भी 
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हुआ तो पशु-पक्षी बत गया, नरक की वेदना भी सही । सनुष्य बना तो आय॑- 
सत्र, उत्तम कुल न मिला, मिल भी गया तो धर्म की ओर रुचि न हुई, संयम 
में पराक़म न किया । भाग्ययोग अथवा पुण्यबल से अब मुझे ये सब संयोग 
प्राप्त हो गये है तो अब मुझे सुक्ति की साधना में अपना संपूर्ण बल-वीय॑- 
पराक्रम लगा देना चाहिए । 


इस प्रकार के चिन्तन से साधक को अन्तर जागरण क्री प्रेरणा प्राप्त 
होती है, उसका अन्तर्‌ हृदय जाग्रत हो जाता है और वह मुक्ति-मार्ग पर चल 
पडता है, मुक्त होने के लिए पूर्ण पुरुषाथ' करता है । वह बोधि और संबोधि 
को प्राप्त करता है । 


इस प्रकार इन बारह अनुप्रेक्षाओं (भावनाओ) के चिन्तन-मनन द्वारा 
साधक अपनी वेराग्य भावना हढ़ करता हू । 


शान फी जगाली 


एक अपेक्षा से अनुप्रेक्षाओं के चिन्तवन को ज्ञान की जुगाली भी कह 
सकते हैं। जिस प्रकार गाय आदि पश पहले तो धास आदि को उदरस्थ कर 
लेते है और फिर उस घास को शीघ्रता से और भली भाँति हजम करने के लिए 
एकान्त-शान्त स्थान पर बैठकर अवकाश के समय जुगाली करते है, इससे वह 
घास अच्छो तरह पच जाती है! उसी प्रकार साधक भी धर्मंग्रथो के स्वाध्याय 
तथा गुरु-उपदेश से प्राप्त ज्ञान को पहले तो श्रवण और चक्ष इन्द्रियों के 
माध्यम से ग्रहण कर लेता हैं और फिर शांत-एकान्त क्षणो में उस पर चिन्तन- 
मनन करता है, स्मति पटल पर लाकर उस पर गहराई से विचार करता हूं । 
'इस प्रक्रिया से गुरु-उपदिष्ट तथा स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान उसे हृदयंगम हो 
जाता है। अतः अनुप्रेक्षाओ को ज्ञान जुगाली भी कह सकते है । 

वैराग्य भावनाएँ 

भावनाओं के वर्गीकरण में द्वादश अनुप्रेक्षाओं को वैराग्य भावना कहा 
गया है। वेराग्य भावना कहने का कारण यह है कि इनके चिन्तन से साधक' 
का वेराग्य भाव तीक्ष्ण, निर्मल एवं हढ होता है । 

योग साधना के लिए वेराग्य सर्वप्रथम और आवश्यक तत्त्व है। बिना 
वराग्य के अध्यात्मयोग में साधक गति ही नही कर सकता । उसकी सम्पूर्ण 
गति-प्रगति वैराग्य की हृढ़ता और प्रकषंता पर ही निर्भर होती है । 

वराग्यहीन योग तो बिना प्राण का शरीर--शव मात्र हो होता है । 
“उस योगविद्या के माध्यम से साधक चमत्कारी सिद्धियाँ भले ही प्राप्त कर ले; 
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किन्तु मोक्षमार्गय की ओर उसकी गति हो ही नहीं. सकती । सही शब्दों 
में ऐसा साधक भपनी आत्मा को पतन की ओर ही ले जातो है। - 


अध्यात्मयोग के साधक के लिए वैराग्य अति आवश्यक और आधार- 
भूत है। इसीलिए भावनायोग के नाम से अध्यात्मयोग साधना का एक 
अंग भी निर्धारित किया है, जिसमे द्वादश अनुप्रेक्षाओ का चिन्तन करके साधक 
अपने वैराग्य को और भी सुहृढ़ करता है। 
अनुप्रेक्षाओं फे चिन्तन से लाभ 

अनुम्रेक्षाओं के चिन्तन से वेराग्य भाव के हृढ़ होने के अतिरिक्त 
साधक को ओर भी कई लाभ होते है । उनमे से कुछ प्रमुख ये है-- 

(१) ययाथंता की अनुभूति--इन द्वादश अनुप्रेक्षाओ के चिन्तन से साधक 
को यथाथता की स्पष्ट अनुभुति होती है। वह शरीर के--लोक के यथार्थ 
स्वरूप का न्लान प्राप्त कर लेता हूं । अशरण भावना से उसे विश्वास हो 
जाता है कि धम्‌ के अतिरिक्त संसार में कोई भी शरण नही है । 

(२) पृरच्छा ओर मलो की सफाई का अवसर--अनादिकालीन मिथ्या 
संस्कारो और कम-मलो के लगे रहने से आत्मा का ज्ञान-दशन-चारित्र ससारा+ 
भिमस्ुुखी और मलिन होता है । उस मल और मिथ्या संस्कारों को परिमाजन 
क्रने का अवसर साधक-को इन अनुप्रेक्षाओ के चिन्तन द्वारा प्राप्त होता है + 
संसार-सम्बन्धी उसकी मोह-मृर्च्छ का नाश होता -है। अशुचि - भावना से - 
उसका देहाध्यास छूट जाता है, संसार भावना से उसे संसार दुःखमय दिखाई 
देने लगता है । इसी प्रकार अन्य भावनाओं के चिन्तन से उसकी मूर्च्छा का 
नाश होता है । 

(३) मन की .निर्मलता--मिथ्या-संस्का र, मोह-मृर्च्छा का नाश होते का 
परिणाम यह होता है कि साधक के मन मे जो कलुषता थी उसका भी नाश 
हो जाता है, मन मे उठने वाले आवेग-सवेगो के भाव और सकलल्‍्प-विकल्प 
उपशान्त हो जाते है। इसका परिणाम मन की निमलता होता हूं । 

साधक का भन ज्यो-ब्यो निमल होता है, उसमे वेराग्य भाव 'बढता 
जाता हूँ, उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसकी आत्म-चेतना की धारा 
उन्नति के सोपानो पर चढती जाती है ! 

इस प्रकार द्वादश अनुप्रेक्षाओ के चिन्चन-मनन से साधक को अपरि- 
मित लाभ होता है। यही कारण है कि गृहस्थ और ग्रहत्यागी>+दोनो प्रकार 

के साधक अनुप्रेक्षाओ का. चिन्तन करके आत्मिक- उन्नति के :प्रति सजय 
रहते हैं। - 
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द्वादश अनुप्रेक्षाओं के चिन्तन-मनन-अनुशीलन-अनुचिन्तन से साधक 
के हृदय में निवृत्ति-निर्वेद और परम शान्ति का संचार होने लगता हूं, एवं 
उसका वैराग्य हृढ से हढतर हो जाता है, इसीलिए इन बारह अनुप्रेक्षाओ को 
वैराग्य भावना कहा गया है । 
योग भावनाएँ 
इनके अतिरिक्त आगमो में चार भावनाओं का और उल्लेख प्राप्त 


होता है । वे हैं-- 
(१) मैत्री भावना), (२) प्रमोद भावना, (३) कारुण्य भावना? और 
(४) माध्यस्थ भावना । 
आगमो के उपरान्त इनका सर्वप्रथम उल्लेख तत्त्वाथसूत्र में आचाय॑ 
उमास्वाति ने किया है-- 
मंत्री प्रमोट कारुण्यमाध्यरथानि सत्वगुणाधिव दिलश्यमाना5विनेयेषु । 
---तत्त्वार्थ सूत्र ७/६ 
अर्थातृ-प्राणीमात्र पर मेत्रीभाव, ग्रुणाधिको पर प्रमोदभाव,- 
दु/खितो पर करुणाभाव एवं अविनीत जनो पर माध्यस्थभाव रखना चाहिए। 
, इस चारो भावनाओं का पातंजल योगसूत्र*” में भी विशद वर्णन 
हुआ हूँ । 


१ (ख) मित्ती मे सव्वभूएसु । “आवश्यक सूत्र ४ 

(ख) मेंत्ति भूएसु कप्पए । “-उत्तरा० ६/२ 

(ग) न विरुज्ञेज्ज केणइ । --सूत्रकृताग १/१५/१३ 

२ सुस्मूसमाणो उवासेज्जा सुप्पन्त सुतवस्सिय, । “--सूत्रकृताग १/६/३३ 

३ सब्वेसि जीविण पिय नाइवाएज्ज कचण | “आचाराग १/२/३ 
४ (क) उवेह एण बहिया य लोग । से सव्व लोगम्मि जे केइ विण्णू । 

आचाराग १/४/३ 

(ख) अणुक्कसे अप्पलीणे मज्ञझेण मुणि जावए । -- सूत्रक्ताग १/१/४/२ 

५ मैत्रीकरुणामु दितोपेक्षाणा सुखदु.ख पुण्यापुण्य विषयाणा भावनातश्चित्तप्रसाद- 

नम्‌ । --पातजल योगसूत्र, समाधिपाद, सूत्र ३३ 


अर्थात्‌--मैत्री, करुणा, मुदिता (प्रमोद), उपेक्षा (माध्यस्थ) इन भाव- 
नाओ के आधार पर सुख, दु ख, पुण्य, अपुण्य (पाप) आदि विषयो का चिन्तन 
करने से चित्त भे प्रसन्नता व बाल्हाद की उत्पत्ति होती है--चित्त स्वच्छ हो 
जाता है अर्थात्‌ चित्त की शुद्धि होती है । 
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आचार्य अमितगति का इन भावनाओ के वारे मे प्रसिद्ध श्लोक है-- 


सत्वेषु मंत्री ग्रुणियु प्रमोद, क्लिष्देषु जीवेषु क्पाप रत्वम्‌ । 
भाध्यस्थ्यप्ावं विपरीतवृत्ती सदा समात्मा विदधातु देव ! ॥ 


अर्थात्‌--समस्त सत्त्व (जीव, प्राणी, भूत) पर मैत्री हो, गुणीजनो के 
भ्रति प्रमोद भाव हो--उनके .गरुणो के प्रति अनुराग और सनन्‍्मान की भावना 
रहे । दुःखी जीवो के प्रति करुणा की भावना रहे और जो मुझसे विरोध रखते 
हैं उनके प्रति उपेक्षा या माध्यस्थ्य भावना रहे, अथवा प्रतिकूल प्रसगो मे भी 
राग-द्वेष से दूर तटस्थ रहूँ; मेरी आत्मा सदेव इस प्रकार चिन्तन करे। 

आचार्य हेमचन्द्र ने इन भावनाओ को ध्यान को पुष्ट करने वाली 


बताया है-- 


छः 
न 


संत्री-प्रसोद-कारुण्य-साध्यस्थानि नियोजयेत्‌ । 
घरंध्यानधुपस्कतु. तद्धि. _ तस्थ रसायनम्‌ !। 
“--थोगशास्त्र ४/११ 


अर्थात्‌-मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ भावना के साथ आत्मा 
की योजना करनी चाहिए--आत्मा के साथ इनका योग (सयोग) करना 
चाहिए। ये भावनाएँ रसायन के समान धर्मध्यान (ध्यान) को परिपुष्ट 


बनाती है । 
आचाय॑ हेमचन्द्र ने इन भावताओं का वर्णन भी ध्यान के अन्तर्गत 


किया है । 
आचार्य हरिभद्र ने जो आठ योगहृष्टियाँ बताई हैं, उनमे भी प्रथम 
हृष्टि का नाम उन्होने मित्रा" दिया है। 
इन सब प्रमाणो के आधार पर म॑त्री आदि चारो भावनाएँ योग से 

सम्बन्धित है, उसका कारण यह है कि इन भावनाओ की साधना साधक को 
समत्वयोग की साधना के निकट पहुँचा देती है । माध्यस्थ भावना तो स्पष्ट 
ही समत्वयोग की साधना है । इसी प्रकार अन्य तीनो भावना भी आत्मो- 
ज्कर्ष और अध्यात्मयोग मे सहायक बनती हैं। इसी कारण ये चारो भाव- 
नाई; योगभावना के रूप में वर्गीकृत की गई है । 
.......+++++ 

१ मित्रा तारा वरला दीध्रा स्थिरा कान्ता प्रभा परा। 


नामानि योगदृष्टीना लक्षण '्र॒ निबोधंत ॥ . -+योगइष्टिसमुच्चय; ६३ 
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(१) सेत्री भावना : आत्मौपस्थ भाव की साधना 


मेत्री भावना का साधक सभी जीवों की आत्मा को अपनी भात्मा 
के समान समझता हे । इस भावना के हढ़ अभ्यास से उसके हृदयगत ईर्ष्या 
ह्वेष, शत्रता आदि के सस्कारो का परिसाजन होकर उसमें विश्व-मँत्री की 
भावना का संचार हो जाता हूं। उसका अहिसाभाव परिपुष्ट होता है, 
किसी के भी प्रति वैर-विरोध की भावना मन में शेष नही रहती । वह सभी 
प्राणियों की हित|कल्याण-कामना करता है । 


सभी की कल्याण-कामना की मंगल भावना से साधक का स्वयं 
अपना कल्याण होता है, उसके हृदय में प्राणिमात्र के प्रति बन्चुभाव तथा 
समंत्व भावना का विकास होता है और वह समतायोगी बन जाता है । 

मैत्री भावना का अनुचिन्तन करता हुआ साधक विचार करता है-- 
ससार के सभी प्राणी मेरे अपने है, सभी के साथ मेरे (किसी न किसी पूर्व॑- 
जन्म में) सम्बन्ध बने है, इन्होने मुझ पर उपकार किये है, अतः ये सभी मेरे 
उपकारी हैं। 


वतमान में कष्ट देने वालो के बारे में भी वह ऐसी भावना रखता हैं, 
सोचता है--यह व्यक्ति मेरे पूर्वक्ृत अछुभ कर्मों की निजरा में सहायक 
बन रहा है, अतः यह मेरा उपकारी है । 


इस प्रकार की भावना से उसका मेत्रीभाव और भी परिपृष्ठ बन 
जाता है। इसका प्रभाव अन्य प्राणियो पर भी पडता है, उनमें 
भी शतन्रुभाव का अभाव हो जाता है। बड़े-बड़े साधको के समीप आकर जो 
सपं-नकुल, भृगर्नसह आदि पशु भी अपना जन्मजात वर भूल जाते हैं 
उनकी शत्रुता उपशान्त हो जाती है, उसका कारण साधक का उत्कृष्ट मैत्री- 
भाव ही है । 
अतः मेत्री भावना साधक की, स्वयं को और उसके संपक में आने 
वाले अन्य सभी प्राणियो की दुवू त्तियो का परिमाजन करके सुवृत्तियो को 
स्थापित करती हे तथा आत्मौपम्य भाव को विकसित करती है । 
(२) प्रमोद भावना : ग्रुण-प्रहण की साधना 


आध्यात्मिक उन्नति और अध्यात्मयोग की साधना हेतु साधक के 

लिए आवश्यक है कि वह ग्रुण ग्रहण करे । और साधक गुण तभी ग्रहण कर 

सकता है, जब वह गुणी जनों के प्रति अनुराग रखे, उनके प्रति प्रशला और 
सनन्‍्मान के भाव रखे । 


श्श्८ जन योग : सिद्धान्त और साधना 


प्रमोद भावना की साधना द्वारा साधक अपनी गुण-ग्रहण की क्षमता 
को विकसित करता है । गुणियों के प्रति अनुराग और उनके प्रति आदर-सन्मान 
के कारण उसके हृदय मे भी वे गुण आ जाते है । 


इस भावना का अनुचिन्तव करता हुआ साधक बार-बार उन गुणो 
का स्मरण करता है, गरुणीजनो-गुरुजनो के प्रति विनय एवं भक्ति का भाव 
रखता है। इस विनम्नतापूर्ण भक्ति की भावना से उसमें अनेक सदुगुणो का 
विकास हो जाता है तथा उसकी चारित्रिक एवं आध्यात्मिक उन्नति होती है। 

इसीलिए प्रमोद भावना को समतायोग का नेत्र कहा गया है। 
जैसे नेत्र सुन्दर-असुन्दर सभी वस्तुओ को देखते है, किन्तु आकर्षित सुन्दर के 
प्रति ही होते हैं, इसी प्रकार गुणहृष्टि वाला साधक गरुणो के प्रति ही आकर्षित 
होता है, गुणो को ही ग्रहण करता है। 

यह गुण-ग्रहण ही प्रमोद भावना है। 
(३) कारुण्य भावना : अस्य की साधना 

साधक न तो स्वयं कभी भयभीत होता है और न किसी अन्य को ही 
भयभीत करता है; वरन्‌ वह अन्य भयत्रस्त, कष्ट से पीडित, दुखी, आत॑ 
प्राणियों के प्रति अनुकम्पा रखता है, उनको हितचिन्ता करता है तथा 
चाहता है कि सभी प्राणी दुःख से मुक्त हो, सुखी रहे ।' है 

कारुण्य भावना का बार-बार अभ्यास करने से साधक का हृदय दया 
की भावना से परिपूर्ण हो जाता हैं, उसके हृदय मे वात्सल्य का सागर उमडने 
लगता है । वह स्व-दया और पर-दया--दोनो प्रकार की दया का पालन करने 
लगता है! 

पर-दया मे वह किसी अन्य प्राणी को कष्ट नही देता, पीडित नहीं 
करता, ऐसे वचन भी नही बोलता जो किसी के हृदय को वेध दें तथा स्व-दया 
में आतं-रौद्र॒ध्यान करके अपनी आत्मा को पीडित नही करता, विषय-कषायो 
की ज्वाला में नही जलाता । 

इस प्रकार वह स्वयं भी अभय रहता है और दूसरो को भी अभय देता 
है, सभी के सुख की कामना करता है और दुःखी एव पीडितो के प्रति अनुकम्पा- 
भाव रखता है। 


१ सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिदु दुःख भागू भवेतु ॥ 
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समतायोग की दृष्टि से विचार किया जाय तो यह भावना समतायोग 
का हृदय हूं । शरीर में जो स्थान हृदय का होता है, वही कारुण्य भावना का 
समतायोग में है। समतायोग की साधना वही साधक कर सकता है 
जिसका हृदय कोमल हो, जो परदुःखकातर हो, दूसरे का दुःख देखकर 
पसीज जाय । इसके विपरीत कठोर हृदय वाला समतायोग की साधना कर 


ही नही सकता । 


तीर्थकर से बड़ा समतायोगी कौन होगा ? वे भो संसार के सभी 
जीवों के प्रति दया भाव रखते है, और इसीलिए वे प्रवचन फरमाते है ?"* 


अतः कारुण्य भावना के हढ़ अभ्यास से साधक आध्यात्मिक उत्कषे 
प्राप्त करता है, जो अध्यात्मयोग का लक्ष्य है । 


(४) साध्यस्थ भावना विपरीतता में समत्व 


(राग-ह षविजय की साधवा) 


साध्यस्थ भावना का दूसरा नाम उपेक्षावृत्ति है । उपेक्षा का आशय 
है-राग-हष न करना, अनुकूल एवं प्रतिकूल स्थितियों में सम रहना; अनु- 
कूल भे राग न करना और प्रतिकुल के प्रति द्वेष न रखना । सदैव उपेक्षावृत्ति 
तथा माध्यस्थ भावना में रमण करना । 


माध्यस्थ भावना हिसुखी है--यह राग पर भी विजय प्राप्त करती 
है और .हेष को भी निर्मल करती है । इस प्रकार दोनो ओर से शोधन एवं 
परिमाजन करके आत्मा को घुद्ध एवं निर्मेल बनाती है । 

साधक माध्यस्थ भावना का अनुचिन्तन करता है कि ये अनुकूल एव 
प्रतिकूल दोनों ही प्रकार की स्थितियाँ संयोगजन्य है और ये संयोग भी मेरे 
पृर्वकृत घुभ-अलुभ कर्मों के परिणाम है। इनमें हर्ष अथवा शोक क्यो करना, 
वेयोकि हुं और शोक दोनों ही अन्त में दुःख ,के--कर्मबन्ध के कारण बनते 
है, और वास्तव मे हर्ष तथा शोक दोनो ही भाव एक ही सिक्के दो 
पहलू हैं । 

वह भगवान महावीर के इन शब्दों पर अपती विचारधारा और 
आस्था केन्द्रित कर देता है-- 





१ सब्वजीवरक्खणदयट्ठयाए पावयण भगवया सुकहिय । 
“--भ्रश्नव्याकरण सुत्र, संवर द्वार 
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एगन्तरत्त रइरंसि भावे, अतालिसे सो कुणद पओ॥ोस॑ । 
दुक्खस्सा संपीलमुवेइ बाले, न लिप्पइ्ट तेण सुणी विरागो ॥ 
--उत्तराध्ययतत ३२/६१ 


अर्थात्‌--जो मनुष्य मनोज्ञ (मन के अनुकूल) भावो मे आसक्त होता 
है, वह मन के प्रतिकुल भाव मिलने पर उनमे द्वंष भी करने लगता है । इस 
प्रकार वह ॒अज्ञानी पुरुष कभी राग से पीड़ित होता है तो कभी द्वंष से; 
दोनो ही स्थितियों मे वह दुखी होता हैं। किन्तु अनुकुल ओर प्रतिकुल 
स्थितियों मे सम रहने वाले--विरागी साधक (मुनि) सदा सुखी रहते है । 

फिर वह विचार करता है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ न 
शाश्वत हैं, न स्थिर, ये तो क्षण-क्षण परिवर्ततशील है, फिर इनमे हष॑-शोक 
क्यो करना ? 


इस प्रकार के अनुचिन्तन से माध्यस्थ भावना का साधक हर्ष-शोक, 
सुख-दुःख आदि दन्द्वात्मक भावों से परे हो जाता है, ऊपर उठ जाता है और 
समत्व/समभाव की स्थिति में पहुँच जाता हैं। वहाँ न इन्द्रिय तथा इन्द्रिय- 
विषयो की खटपट रहती है, न कषायो की ज्वाला जलती है, न राग-द्वेष की 
तूफानी हवाएँ चलती हैं, न मानसिक आताप-सन्ताप सताते हैं। वहाँ 


सब कुछ शान्त-प्रशान्त होता है, सुख का क्षीर सागर लहराता है। 
अतः माध्यस्थ भावना की साधना राग-द्वेषातीत होने की साधना हैं, 


योग और समत्वयोग_ की अन्तिम परिणति है, लक्ष्य बिन्दु है, जहाँ पहुँच 


कर साधक क्ृतक्ृत्य हो जाता है । 
योग-भावनाओं को फलभ्रू,ति 


इस प्रकार मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ--इन चारो योग- 


भावनाओं की फलश्र्‌ ति वीतरागता की प्राप्ति हैं। इन योग-भावनाओ द्वारा 
साधक वीतरागता की साधना करता है और शने. शन: आत्मिक भावों 


उन्नति करते हुए, प्रगति करता है तथा एक दिन आत्मोन्नति के शिखर पर 
पहुँच जाता है, कृतक॒त्य हो जाता है, मानव-जीवन का चरम लक्ष्य पा 


लेता है । 
रो [0 


तपोयोग साधना--१ 
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तप का अभिप्राय 

तप' दो लघु अक्षरों से निमित एक छोटा-सा शब्द है; किन्तु है बड़ा 
शक्तिशाली । जब 'तप” का योग आत्मा से हो जाता है और यह तपोयोग बन 
जाता है तब असीमित शक्ति को प्रस्फुटित करता है । 

जिस प्रकार वैज्ञानिक अणु का विखडन विद्युत तरंगो के माध्यम से 
करके असीमित ऊर्जा तथा शक्ति प्राप्त करते है, उसी प्रकार मानव अपने 
विद्य त शरीर में बहने वाली विद्यु त धारा का तप के साथ सयोग करके, तप 
को तपोयोग में परिणत करके असीम शक्ति प्राप्त कर सकता है । 

हुएक वेज्ञानिक अणुशक्ति के प्रयोग द्वारा अपने स्थान पर बैठा आ 
ही, सि फुएक स्विच दबाकर, जापान जैसे एक देश को--जनपद को जीवन- 
रहित कर सकता है तो तपोशक्ति (तेजोलेश्या) के प्रयोग से एक तपस्वी 
१६३ जनपदों का विनाश करने की प्रचण्ड क्षमता रखे तो यह आश्चये की 
बात नही । हि 


यह तो सिर्फ एक उदाहरण है, तपोशक्ति का सिर्फ व्यावहारिक 
स्थूल रूप है, किन्तु इसका सूक्ष्म रूप अनन्त और असीमित शक्तिशाली है । 
उसका कारण यह है कि तेजस्‌ शरीर का स्वामी एवं सचालक आत्मा भी तो 
अनंत शक्तिशाली है । तपोयोग द्वारा आत्मा की वही शक्ति, जो आबृत दशा 
में होती है, प्रगट हो जाती है । 

आत्म-शक्ति के प्रगटीकरण की प्रक्रिया और साधन है तप, तपो- 
साधना, तयोयोग साधना । 


जिस प्रकार सूर्य तथा अग्नि के ताप से बाह्य मल जलकर वस्तु शुद्ध 
हो जाती है, अपने निर्मल और वास्तविक रूप में आ जाती है; उसी प्रकार तप 
के ताप से आत्मा पर लगे कमंगल, कर्मग्रन्थियाँ, राग-द्वेष आदि आन्तरिक 
दोष जल जाते है, परिणामस्वरूप कमंदलिक (आवरण) झड जाते हैं मौर 
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आत्मा का वास्तविक स्वरूप, उसके समस्त दिव्य गुण, अनन्त शक्ति प्रगट हो 
जाती है, वह अपने निजस्वरूप मे अवस्थित हो जाती हैं, कोटि-कोटि सूर्यप्रभा 
के समान भास्वर हो उठती है और करोडो चन्द्रमाओं की ज्योत्स्ता के समान 
अमृतरूप शांति मे स्थिर हो जाती है, अनन्त और अव्याबाध्च सुख में रमण 
करती है। 

ओर आत्मा अपनी स्वाभाविक दशा प्राप्त करता है--तयोयोग की 
साधना द्वारा । 
तप के लक्षण 

व्याकरणशास्त्र की दृष्टि से तप” शब्द की रचना तप” नामक धातु 
से हुई है । 'तप्‌' धातु का अर्थ है तपना । अतः भाचाय अभयदेव ने निरुकत की 
हृष्टि से तप का लक्षण बताया-- 

रस-रुधिर-मांस-मेदास्थि-मज्जा-शुक्राण्यनेन तप्पन्ते फर्माणि वा5शुसानीत्यतस्तपो 
नास निरक्‍्तः । --स्थानागवृत्ति ५/१, पत्र २८३ 


अर्थात्‌-जिस साधना के द्वारा शरीर के रस, रक्त, मास, मेद (चर्बी) 
अस्थि (हड्डी), मज्जा और शुक्र तप जाते हैं, शुष्क हो जाते है अथवा अशुभ 
कम जल जाते है, उनका क्षय हो जाता है, उस साधना को तप कहते है । 
आवश्यकसत्र के टीकाकर मलयगिरि ने तप का यह लक्षण 
बताया हैं-- 
तापयति अष्ड प्रकार कर्म इति तपः । 
--आवश्यक मलयगिरि, खण्ड २, अध्ययन ( 


अर्थात्‌-जी आठ प्रकार के कर्मों को तपाता है, वह तप है । 
दशवैकालिक के चज्वूणिकार जिनदासगणी महत्तर का भी यही अभि- 
मत है-- 
तवो णाम तावयति अद्ठविह कम्मगंठि, नासेतितवुत्तं भवई । 
--दशवैकालिक सूत्र--जिनदास हृणि 


अर्थात्‌--तप उस साधना को कहा जाता हैं. जिसके द्वारा आठ प्रकार 

के कर्मों की अन्थियो को तपाया जाता है, नाश 'किया जाता है । 
कम्मग्रन्थियों को तपाना, नाश करना और आत्मा का शोधन करना-- 
ओ दोनो बातें एक ही है। जब कम नष्ट हो जायेंगे तो आत्मा शद्ध हो ही 
... जायेगी। इन दोनो मे सिर्फ अपेक्षामेद है! कम की अपेक्षा से कर्मों को क्षय 


्ट झू 


ता 
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करना तप है और आत्मा की अपेक्षा से तप का कार्य एवं लक्ष्य आत्म-शोधन 
अथवा आत्म-शुद्धि है । 
तप फा सहत्त्व 
हि आत्म-शद्धि को ही बौद्ो ने चित्तशुद्धि कहा है और चित्तशुद्धि के 
लिए तपश्चरण करने की व्यवस्था को है। महामगलसुत्त में वणित चार 
उत्तम मगलो में तप को प्रथम स्थान दिया है । 
तथागत बुद्ध ने कहा है कि तप करने से किसी के कुशल धर्म बढ़ते है 
और अकुशल धम कम होते है तो च तप अवश्य करना चाहिए।"' 
इसी प्रकार वैदिक परम्परा में भी तप को बहुत उच्च स्थान दिया 
गया है। इसे आत्मा को तेजस्वी बनाने की साधना मांना गया है ।* 
जैन धर्म में भी तप का बहुत महत्त्व है। इसे आत्म-शुद्धि और मुक्ति 
का प्रत्यक्ष कारण माना गया हैं। तपोयोग की साधना से साधक अपने पू्व- 
बद्ध कर्मों की निर्जरा करके आत्मा को छुद्ध बनाता है। इसीलिए जैन 
श्रमणो के लिए आगम ग्रन्थों में विभिन्न प्रकार के विशेषणएं प्रयुक्त हुए है, 
जो उन्हे 'तपःशुर* अथवा तपोयोग के उत्कृष्ट साधक के रूप में प्रतिष्ठित 
करते है । 
है तप के विभिन्न प्रकार 
तपोयोग का जैन आगमों* और भ्रन्थो में विस्तृत विवेचन मिलता है। 
भगवान महावीर ने तपोयोग को विस्तृत और व्य!पक संदभे प्रदान किया है। 
भगवान महावीर स्वयं एक महान तपोयोगी थे । 





१ अंगुत्तरनिकाय-- दिद्विवज्ज सुत्त 


२ (क) अजो भागस्तपसा त तपस्व । “ऋग्वेद १०/१६/१४ 
(ख)] श्रेष्ठो ह वेदस्तपसोडधिजात' । “-गोपथ ब्राह्मण १|१/६ 
(ग) तपसा चीयते ब्रह्म । “अुण्डकोपनिषद १/१/८ 


(घ) ऋत तप'* सत्य तप धूतं तपः शा तपो दान तप. । 
--तैत्तिरीय आरण्यक १ ०/द 
हे तपसा निर्जरा च | --तत्वार्थ सूच्र ६/३ 
४ उर्गतवे, दित्ततवे, तत्ततवे, महातवे, ओराले घोरे घोरगुणे घोर तवस्सी । 
--भगवती शत्तक १, उहं शक ३ 
५ ' तवेसूरा अणगारा। --आवश्यकनियु क्ति, गा० ४५० 
'६ देखिए--औपपातिक सूत्र, आचाराग, >त्तराध्ययन सूत्र आदि ग्ंथ । 
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जैन आगमो के अनुसार, अनाहार भी तपस्या है और कम खाना भी 
तपस्या है; कायोत्सर्ग भी तप है और ध्यान भी तप है, इन्द्रिय-सयम भी तप 
है और आसन भो तप है। अन्तःकरण अथवा चित्तशोधन की क्रिया भी तप हैं 
और स्वाध्याय तथा विनय की अन्‍्तरंग बृत्ति भी तप है। सेवा भी तप है। 
इस प्रकार तप का आयाम, जैन आगमो के अनुसार बहुत ही व्यापक है । 


इन तपो में अताहार अथवा अनशन तप का पहला प्रकार है और 
व्युत्सर्ग अन्तिम । दूसरे शब्दों में, तप का प्रारम्भ आहार के विसर्जन से होता 
है और अन्त देह अथवा शरोर के प्रति अहत्ता तथा कषाय, संसार एवं कम 
के विसज॑न में होता है । 

तप के भेद-प्रमेदों का विस्तृत वर्णन उत्तराध्ययन सूत्र" मे किया 
गया है। 
तप के प्रसुख भेद दो हैं--(१) बाह्य तप और (२) आश्यन्तर तप । 
बाह्य तप छह प्रकार का है--(१) अनशन (२) ऊनोदरी (अवमौदयय) 
(३) भिक्षाचरी (वृत्तिपरिसख्यान) (४) रस-परित्याग (५) कायकलेश और 
(६) विविक्त शयनासन (प्रतिसंलीनता) ।* 

आश्यन्तर तप छह प्रकार वा है--(१) प्रायश्चित्त, (२) विनय, 
(३) वैयादृत्य, (४) स्वाध्याय (५) ध्यान और (६) व्युत्सग | 
विभाजन के कारण 

यद्यपि तप तो एक ही है और उसका लक्ष्य हैं--आत्म-शोधन, किन्तु 
प्रक्रिकाओ के आधार पर ये बारह भेद किये गये हैं। साथ ही भाव बिचा तप 
का आध्यात्मिक दृष्टि से कोई मूल्य नही हैं, सिर्फ कायाकष्ट अथवा द्विखावा 
मात्र है, इससे शारीरिक अथवा मानसिक लाभ तो हो सकते हैं कित्तु 
आत्मिक लाभ नहीं होता--और भाव का अभिप्रेत आत्मिक भाव हैं जो 
अन्तर जगत की हो वस्तु है, फिर भी तप के आश्यन्तर और बाह्य दो भेद 
किये गये हैं। इस विभाजन के समुचित कारण हैं। अनशन आदि छह तपो 
की परिगणना बाह्य तपों में की गयी है, उसके कारण है-- 


१ उत्तराष्ययन सूत्र ३०/७-३६ 
२ अनशतनावमौदर्यवृत्तिपरिसख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशाबाह्य तप|। 
--तत्त्वार्थ सूत्र ६/१६ 


३ प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सगंध्यानान्युत्तस्मु । “--तत्त्वार्थ सूत्र ६/२० 
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(१) बाह्य तप का प्रभाव शरीर पर अधिक पडता है। 
(२) ये तप बाहर दिखाई देते है । 
(३) इनका सम्बन्ध अशन, पाल, आसन, आदि बाहरी द्रव्यो से 
होता हैं। 
(४) साधारण व्यक्ति बाह्य तप को तप के रूप मे स्वीकार करता हूं । 
(५) ये बाह्य तप मुक्ति के बहिरग कारण बन सकते है । 
बाह्य तप भी निरथेंक नहीं 


यह सत्य है कि जैन तपोयोग की आधारभूमि आध्यात्मिक है। बाह्य 
तपों का प्रमुख सम्बन्ध बाहरी द्वव्यों से होता है, वे बाहर दिखाई देते है; 
किन्तु इसका यह अर्थ समझना भ्रूल होगी कि आध्यात्मिक विकास मे इनका 
कोई स्थान ही नही है । साधक के जीवन में इनका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है ! 

कोई व्यक्ति घी को पिघलाना चाहता हैँ, तो वह किसी बतंन मे रख 
कर ही घी को पिघला सकता है । यदि वह सीधा आग में घी को डाल देगा 
तो घी जल जायगा, आग भी लग सकती है । 

घी को छुद्ध करने मे, पिघलाने मे, उसके मल को दूर करने मे जो 
महत्त्व बतन का है, बतेन को गरम करने का है; वही महत्त्व साधक को 
आत्मछुद्धि में बाह्य तप का है। जिस प्रकार मुक्ति की साधना औदारिक 
अथवा स्थूल शरीर से हो की जा सकती है, उसी प्रकार आभ्यन्तर तपो की 
साधना भी बाह्य तपों की साधना से की जा सकतो है । बाह्य तप, आभ्य- 
न्तर तपो में सहायक हैं, आधारभूमिका हैं। अतः आध्यात्मिक साधना में 
इनका भी महत्त्वपृर्ण स्थान है। साथ ही यह भी सत्य है कि बाह्य तपोसाधना 
से साधक को अनेक प्रकार के शारीरिक एव मानसिक लाभ होते है । 


बाह्य तप के लाभ 
आचाय॑े शिवकोटि ने मुलाराधना" मे बाह्य तप के कई लाभ बताये 
हैं, उनमे से प्रमुख है-- 
(१) काय की सलेखना होती है । 
(२) आत्मा में सवेग जागता है । 
(३) इन्द्रियों का दमन होता है । 
(४) विषयो के प्रति बरासक्ति घटती है । 


१ युलाराधता ३/२३७-२४४ 
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(५) सम्यग्दशंन-ज्ञान-चा रित्र में स्थिरता आती है । 

(६) तृष्णा का क्षय होता है। 

(७) आत्म-शक्ति बढती है । 

(८) कष्टसहिष्णुता का अभ्यास होता है । 

(६) देह, पदार्थ और सांसारिक सुखो के प्रति (भेदविज्ञान द्वारा) 
आसक्ित क्षीण होती है । 

(१०) क्रोध आदि कषायो का निग्नह होता है । 


(११) निद्रा विजय होती है 
(१२) प्रमाद और आलस्य पर विजय प्राप्त होती है। 
(१३) मानसिक और शारीरिक लाघव (हल्कापन) सिद्ध होता है। 


(१४) सन्तोष का भाव हृदय मे हृढ होता है । 

(१५) समत्व की साधना होती है । 

(१६) समाधियोग का स्पश होता है !....आदि....आदि 

इस प्रकार बाह्य तपो का शरीर, मन और वृत्तियो पर अनुकूल 
प्रभाव पड़ता है | शरीर स्वस्थ एवं नीरोग रहता है, उसमें चुस्ती तथा फुर्ती 
आती है, मानसिक शक्तियों मे भी वृद्धि होती है। 

योग के प्रसंग में तप का वर्णन इसलिए प्रासगरिक ही नही अत्या- 
वश्यक है कि 'तप' योग की ही व्यवस्थित, क्रमिक और अध्यात्ममूलक प्रक्रिया 
है। तपस्वी एवं योगी की भूमिका लगभग समान है। “तप' सघने पर ही 
योग की योग्यता प्राप्त होती है । 

बाह्य तप 

(१) अनशन तप : आत्म-आवरणों का शोधन 


अनशन, तपोयोग की साधना का प्रथम चरण है। अशन कहते है 
आहार को और अनशन का अभिप्राय है आहार का त्याग, आहार का विस" 
जन | तपोयोगी सर्वप्रथम, साधना के प्रथम चरण में आहार का त्याग 
करता है । 
अनाहार का दूसरा नाम है उपवास। उपवास को अध्यात्मपरक अभि' 
प्राय है--आत्मा के समीप रहना | तपोयोगी साधक' आहार का त्याग करके, 
भोजन सम्बन्धी क्रियाओं को छोड़कर सारा समय आत्म-चिन्तन-मतन में 
व्यतीत करता है । 

उपवास से साधक को शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भी बहुत लाभ 


होते हैं । 


बाह्य तप : बाह्य आवरण-शुद्धि साधना | २३७ 


जआायुवेंद में उपवास को लघन कहा गया है, और लंघन को पर- 
मौषधि--/लघन परमौषधम्‌” बताया गया है । 


अनशन तप से शरीर की शुद्धि होती हैं, रक्त सचार ठोक होता है 
और पाचन क्रिया तेज होती है। परिणामस्वरूप उदर सम्बन्धी रोगो का 
उपशमन होता है। गैस, अग्निमन्दता, आदि रोग नही हो पाते । उपवास 
से पाचन तन्‍्त्र को अवकाश मिलता है, इस अवकाश में वह पिछले अपचे हुए 
अज्न को पचा लेता है, अतः कब्ज नही हो पाता है और पेट में जमा पुराना 
मल भो साफ हो जाता है । 


प्राकृतिक चिकित्सा का तो मूल आधार ही उपवास है। शरीर और 
विशेष रूप से उदर का आन्तरिक भाग रबड़ जैसा लचीला है। भोजन से 
उदर की भआतें आदि फैल जातो हैं ओर उपवास से वे अपनी स्वाभाविक 
दशा में आा जातो है। उपवास से फोड़ा-फुन्सी आदि जल्दी ठीक होते है; 
क्योकि उपवास-काल में शरोर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है। 


उपवास द्वारा रक्त के लाल कण (7२०० ८०7%७४४४४) बढ जाते है, 
अतः रक्‍्ताल्पता नहीं हो पातो । शरीर की अम्लता (४००७४) को समाप्त 
करने में भो,उपवास लाभप्रद होता है । 


अत: डाक्टर फेलिक्स, एल.आसवाल्ड के शब्दों में--शरीर की आन्त- 
रिक सफाई का सर्वोत्तम तरीका उपवास है । 


शारीरिक लाभो के अतिरिक्त उपवास से मानसिक लाभ भी बहुत 
होते है। सिर-दर्द, दिमाग का भारीपन आदि मिट जाते है। मस्तिष्क अधिक 


सक्रिय होता है और उसकी विचार-शक्ति बढ जाती है, नई-नई स्फुरणाएँ 
उत्पन्न होती है । 


इन सब बातो का परिणाम यह होता हैं कि तपोयोगी साधक, अन- 
शन तप के फलस्वरूप मानसिक और शारीरिक रूप से योग साधना के लिए 
अधिक सक्षम हो जाता है, वह आगे के तपो की साधना सरलता से कर 
सकता है; क्योकि अनशन तप के आचरण से उसमे 'क्षुध्राविजय' भूख को 
सहने की अद्भुत क्षमता आ जाती है | भूख को जीतने वाला सब को ही जीत 
सकता है और उससे तपःसाधना की भाधारभूमि तैयार हो जाती है । 


गत- अनशन तप तपोयोग की आधार-भूमि है। 
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अनशन त्तप के भेद-प्रभेद 


आगमो' मे काल की दृष्टि से अनशन तप के दो भेद किये गये हैं-- 

(१) इत्वरिक--एक निश्चित काल सीमा तक आहार का त्याग, यह 
एक दिन के उपवास से लेकर छह मास तक का हो सकता है। 

(२) यावत्कथिक--जीवन भर के लिए आहार का त्याग। 


उत्तराष्ययन सूत्र से इत्वरिक तप को सावकांक्ष और यावत्कथिक तप 
को निरवकाक्ष कहा गया है । इसका कारण यह है कि इत्वरिक तप में साधक 
को काल की निश्चित सीमा के उपरान्त आहार की भाकांक्षा इच्छा रहती 
हैं और यावत्कथिक मे भोजन की इच्छां का ही नाश हो जाता है । 


इत्वरिक तप के सक्षेप मे छह प्रकार है--(१) श्रेणी तप (२) प्रतर 
तप (३) घन तप (४) वर्ग तप (५) वर्ग-वर्ग तप और ६) प्रकीणक तप । 


अंणी तप--चतुथथभक्त (उपवास), षष्ठ तप (बेला), अष्ट तप (तेला) 
चौला, पंचोला, इस प्रकार बढते-बढते अष्टान्हिका, पक्षोपवास, मांसोपवास, 
दो मास का उपवास, तीन मास का उपवास यावत्‌ छह मास का उपवास-- 
इस प्रकार का तप श्रंणी तप कहलाता है । , 
प्रतर तप--क्रमश< १, २, हे, ४, श्, हे, डा १, डे, ४, १, २, ४, १, 5, 
'३, इत्यादि अंको के अनुसार तप करना, प्रतर तप है । 


घन तप--किसी भी घन के कोष्ठो, यथा ८१६ ८८८६४ कोष्ठको में आने 
वाले अको के अनुसार तप करना, घन तप है । 

वर्ग तप--६४ >< ६४८ ४०६६ कोष्ठको में आने वाले अको के अनुसार 
तप करना वर्ग तप है। ह 

वग-वर्गंतप---४०६६ 2९ ४०९६६-- १६७७२१६ कोष्ठको में आने वाले अको 
के अनुसार तप करना वर्ग-बर्ग तप है । 

प्रकीर्णण तप--इसके अनेक भेद है, यथा--कनकावली, मुक्तावली, 
एकावली, बृहत्‌सिह क्रीडित, लघुसिह क्रीडित, गुणरत्न सवत्सर, वज्रमध्य 
प्रतिमा, यवमध्य प्रतिमा, सर्वतोभद्र प्रतिमा, महाभद्र प्रतिमा, भद्ग प्रतिमा, 
आयबिल वद्ध मान इत्यादि तप प्रकीणंक तप कहलाते हैं । 


२ भगवती २५/७ 
२ उत्तराष्ययव ३०/६ 
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बैंसे प्रकीर्णक तप के अन्तर्गत--(१) नवकारसी, (२) पौरसी, (३) 
पूर्वाद्ध, (४) एकासन (५) एक स्थान (एकल ठाणा), (६) आयबिल (७) 
दिवस चरिम (फ) रात्रि भोजन त्याग, (६) अभिग्रह, (१०) चतुर्थभक्त उपवास 
--इन दस तपों की गणना प्रमुख रूप से होती है। 

अनशन तप का द्वितीय भेद यावत्कथिक है । इस तप में जीवन भर के 
लिए आहार का त्याग करके संथारा किया जाता है। इसमें धीरे-धीरे काया 
को क्षीण किया जाता है और साथ ही साथ कषायो को भी क्षीण किया 
जाता है । यह अन्तिम समय की साधना है। इसके बाद फिर कोई साधना 
शेष नही रहती । 

तपोयोगी साधक अनशन तप के द्वारा शरीर और मन की छुद्धि 

करता है तथा आहार के विषय में अपनी आसम्क्ति कम करता है। वह 
-आहार के त्याग के साथ हो साथ अपनी वृत्तियों को अन्तम्ठु खी करता है । 
इस प्रकार अनशन तप तपोयोगी साधक के लिए साधना की आधार- 
“भूमि तेयार करता है । 


(२) अनोदरी तप : इच्छा नियसन साधना 
ऊनोदरी का अर्थ (ऊन > कम, उदर>-पेट) भ्रूख से कम खाना होता 
है। आगम साहित्य में ऊनोदरी के 'अवमौदरिका' एवं 'अवमौदय” ये दो नाम 
और मिलते हैं। शब्दभेद होने पर भी इनके अर्थ मे कोई अन्तर नही है । 
स्थानांग! सूत्र में ऊनोदरी तप के तीन प्रकार बताये है--(१) उप- 
करण अवमोदरिका (२) भक्त-्पान अवमौदरिका और, (३) भाव (कषाय- 
त्याग) अवमौदरिका । 


भगवती में द्रव्य उनोदरी और भाव ऊनोदरी--ये दो भेद किये 
गये है । 

उत्तराष्ययन' में ऊनोदरी के पाँच प्रकार बताये गये है-- (१) द्रव्य 
ऊनोदरी--आहार की मात्रा भूख से कम लेना, इसी प्रकार वस्त्र आदि भी 
आवश्यकता से कम लेना । (२) क्षेत्र अनोदरी--भिक्षा के लिए स्थान निश्चित 
करके वही से भिक्षा लेना (३) काल ऊनोदरो--शिक्षा के लिए समय॑ निश्चित 


१ स्थानांग २/२/१८२ 
२ ओमोयरिया दुविहा--दव्वमोयरिया य भावमोय रिया । 


--भगवती सूत्र 
“४६ उत्तराष्ययच्न ३०/१०-११ 
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करके उसी समय भिक्षा ग्रहण करना । (४) भाव ऊनोदरी--अभिग्रह लेकर 
भिक्षा के लिए जाना (५) पर्याय ऊअनोदरी--उक्त चारो प्रकार की ऊनोदरी 
को क्रिया रूप मे परिणत करना । 

उत्तराध्ययन मे वणित ऊनोदरी के ये पांचों भेद श्रमण की अपेक्षा 


से हैं। 

वेसे तपोयोग की अपेक्षा से ऊनोदरी के प्रमुख भेद दो ही है--(१) 
द्रव्य ऊनोदरी और (२) भाव ऊनोदरी । 

द्रव्य ऊनोदरी से तपोयोगी साधक आहार-वस्त्र-उपकरण (सामग्री) 
आदि को कम करता है और भाव ऊनोदरी मे कपाय, राग-द्वेष, योगो की 
चपलता आदि को कम करता है, वचन की भी ऊनोदरी करता है यानी कम 
बोलता है । अल्पभोजन की तरह अल्पभाषण भी ऊनोदरी तप है। 

तयोयोग की दृष्टि से ऊनोदरी, अनशन की अपेक्षा कठिन तप है। इसे 
वही साधक कर सकता है जिसका अपने मन और इन्द्रियो पर नियत्रण हो । 
भूखा रह जाना तो सरल है; किन्तु जिस समय षट्रस व्यजनों का थाल सामने 
रखा हो, पेट में भूख भी हो, मनुष्य खा भी रहा हो, और लीजिए' और 
लीजिए! की मनुहार भी हो रही हो, ऐसी स्थिति मे भूख से कम खाना-- 
ऊनोदरी करना उसी व्यक्ति के लिए संभव है, जिसका अपने मत और 
इच्छाओ पर नियन्रण हो । यही स्थिति वस्त्र आदि के बारे में है । 

कषायो ओर राग-देष के वेग को कम करना तो मौर भी कठिन है। 
अन्दर से क्रोध उबलने को फटा पड रहा है, बाहर क़ोध को भडकाने वाले निमित्त 

हो फिर भी उस आवेग को दबाना, कम करना--बहुत ही कठिन काय है । 

इससे भी कठिन काय है लोभ को कम करना, सोने-चाँदी के अम्बार लगे 
हो, लाभ का अच्छा चास हो फिर भी अपनी आवश्यकता से कम लेना, 
कितना कठिन है । 

अनशन में तो सिर्फ पेट की भूख पर ही काबू किया जाता है; किन्तु 
ऊनोदरी मे मन के और कषायो के वेग पर भी नियंत्रण का अभ्यास किया 
जाता है, उन्हे कम किया जाता है। 

तपोयोगी साधक अपनी साधना के बल पर इस कठिन काय को भी 
सरल बना लेता है और सफलतापूर्वक ऊनोदरी तप की साधना करता हैं । 

द्रव्य-भाव ऊनोदरी तप की साधना से तपोयोगी साधक का प्रमाद कम 
हो जाता है, उसका आलस्य मिट जाता है तथा 'स्मृति, ध॒ति, बुद्धि, सहिष्णुता, 
धैय॑ आदि मानसिक शक्तियाँ बढती हैं । 
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(३) भिक्षाचरी तप . वृत्ति-सकुचन की साधना 


श्रमण के लिए भिक्षा एक तप है और सामान्य भिक्षक के लिए अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन। भिक्षा और भिक्षाचरी तप में महान 
अन्तर है। 
सामान्य भिक्षक दीनवृत्ति से भिक्षा माँगता है, न मिलने पर रुष्ट 
होता है, दाता को कटुबचन भी कह देता है, चित्त में खेद करता है और यदि 
अच्छे पदार्थ मिल जायें तो हषित होता है, दाता की प्रशसा करता है, उसको 
दुआएँ देता है। उसकी भिक्षा पौरुषध्नी (पुरुषार्थ का नाश करके अकमण्य और 
आलसी बनाने वाली) होती है। जबकि श्रमण अदीनभाव से अपनी मर्यादा 
ओर अभिग्नह के अनुकूल भिक्षा ग्रहण करता है, अस्वादिष्ट पदाथ मिलने पर 
रुष्ट नही होता है और अच्छे पदार्थ मिलने पर तुष्ट नही होता, न मिलने 
पर खेद नही करता ओर मिल जाने पर हर्षित नही होता--दोनो ही स्थितियों 
में समभाव रखता है। इसीलिए श्रमण का भिक्षा ग्रहण करना तप है और 
उसकी भिक्षा 'स्वंसस्पतुकरी' है। वह दाता के लिए भी कल्याणकारी है और 
श्रमण भी अपने शरीर को भोजन के रूप में भाडा देकर अपना कल्याण 
करता है। 
श्रमण की भिक्षाचर्या को आचारांग,' 5त्तराध्ययन,' आदि आगममो में 
गोयरूग' (गोचराग्र--गोचरी) भी कहा गया है। गोचरी का अभिप्राय है कि 
जिस प्रकार गो (गाय) घास को जड़ से नही उखाड़ती, एक ही स्थान को 
घास से ब्ल्‍लकुल साफ नही करती, अपितु चर॒ती हुईं खेत के एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक पहुँच जाती है, और इस प्रकार अपनी क्षधा-तृप्ति कर लेती 
है उसी प्रकार श्रमण भी अनेक घरो से थोड़ी-थोडी भिक्षा ग्रहण करता है 
किसी एक गृहस्थ पर बोझ नही बनता। 
दशवेकालिक? सूत्र मे शिक्षाचरी को माधुकरी वृत्ति भी कहा गया है । 
उसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार मघुकर (भौरा) अनेक फूलो से थोड़ा- 
थोडा रस लेता है, उसी प्रकार श्रमण भी थोड़ी-थोड़ो भिक्षा अनेक घरो से 
ग्रहण करता है तथा जिस प्रकार भोरे के रस ग्रहण करने से पृष्प और भी 
महकते हैं (क्योकि भ्रमर पुष्प के अतिरिक्त रस को ही चूसता है) उसी प्रकार 


१ आचारांग २/१ 
२ उत्तराष्ययन ३०[२५ 
३ दशवैकालिक सूत्र १(५--महुकार समा वुद्धा । 
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साधु के भिक्षा ग्रहण करने से दाता को लौकिक और पारलौकिक लाभ 
मिलते है। 

तत्त्वा्थयूत्र" आदि कई अन्थो में भिक्षाचरी के लिए वृत्तिपरिसंख्यान 
अथवा वृत्तिसक्षेप शब्द भी प्राप्त होता है । 

यद्यपि भिक्षाचरी, गोचरी, माघुकरी वृत्ति और वृत्ति-संक्षेप--इन सभी 
का भाव समान है किन्तु योग की अपेक्षा से वृत्तिसक्षेप शब्द अधिक उपयुक्त 
है। क्योकि वृत्तिसंक्षेप शब्द की मूल ध्वनि है--वृत्तियों का, मन-वचन- 
काय और चित्त की वृत्तियो तथा कषाय आदि विभावो का सक्षेपीकरण, 
उनका जो फैलाव है, विस्तार है उसे समेटना, कम करना, सीमित दायरे 
मे ले आना, उनका संक्रुचन करना । 

यह संकुचन ग्रृहत्यागी श्रमण भिक्षाचरी (अपनी अनिवाय॑ आवश्य- 
कताओ के साधनो को ग्रृहस्थ श्रावक से प्राप्त करते समय) द्वारा अपनी 
मर्यादा और अनेक प्रकार के अभिग्रहों से करता है तथा ग्रहस्थ साधक 
(योगी) चोदह नियमो* को प्रतिदिन ग्रहण करके करता है। दोनो ही अपनी- 
अपनी मर्यादा, सीमा, योग्यता, क्षमता और पद के अनुकूल अपनी वृत्तियों 
का सक्षेपीकरण अथवा संकुचन करते है । 

तपोयोग की साधना में वृत्तियो के संक्षेपीकरण का बहुत महत्त्व है । 
इससे साधक अपनी असीमित इच्छाओ तथा वृत्तियो और अनिवाय आवश्य- 
कताओ को सीमित कर लेता है । मन-वचन-काय की वृत्ति-प्रवृत्तियाँ सीमित 
होने से उसका सिन्धु के समान सावद्ययोग (पाप) बिन्दु के समान रह 
जाता है। 

इस प्रकार दृत्तिसंक्षेप तप की साधना करके तपोयोगी त्याग की हृढ़ 
भूमिका अपने मन-मानस मे तैयार करता है । 
(४) रस-परित्याग तप: अस्वादवृत्ति की साधना 

किसी भी इन्द्रिय के विषय की ओर मन के राग भाव का न जोडना 
तप है। तपोयोगो रस-परित्याग तप का आचरण करता हुआ जिह्दा अथवा 
डुस॒ना इन्द्रिय के रस--स्वाद के प्रति अर्नासक्त भाव*रखता है, सरस-स्वादिष्ट 
औजन की प्राप्ति की इच्छा भी नही करता | जहाँ तक सम्भव हो सकता है 
वह ऐसा आहार ग्रहण नही करता । हे , 


१ तत्त्वा्थंसूत्र ६/१६ 
२ उवासगदसाओ, पढम अज्ञ्ञयण 
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रस दीप्तिकारक अर्थात्‌ मन में उत्तेजना उत्पन्न करने वाले", विकृति 
बढ़ाने वाले होते है, अतः सरस आहार को विक्ृति भी कहा गया हैं। . 
शास्त्रों में £ विकृतियाँ बताई गई है--(१) दूध, (२) दही, (३) नवनीत, (४) 
घ॒त, (५) तेल, (६) गुड़, (७) मधु, (८5) मद्य और (६) मांस ।* इसमें से 
अन्तिम तीन तो महाविक्ृतियाँ है, जिन्हें साधक ग्रहण करता ही नही । 
शेष छह विक्रतियों का प्रयोग भी बड़ी सावधानी से करता है। 


रसना इन्द्रिय का सीधा सम्बन्ध ब्रह्मच्य की साधना से है। रस-लोलुपी 
कभी भी ब्रह्मच्य की साधना कर ही नही सकता, यहाँ तक कि वह अन्य सभी 
इन्द्रियों को भी वश में नही रख सकता । इसीलिए रस-परित्याग को तपो में 
स्थान दिया गया है और इससे सर्वेन्द्रिय संगम अपेक्षित है । 


तपोयोगी साधक रस-परित्याग हारा अपनी सभी इन्द्रियों और मन 


को वश में रखने की साधना करता है, वह अपने मन में विकारी भावना 
नही आने देता । 


भगवान महावीर ने रस-परित्याग तप की दो भ्रूमिकाएँ बताई हैं-- 

(१) रस को ग्रहण ही न करना और (२) ग्रहीत रस पर राग-भाव न करना ।३ 

वस्तुतः साधक की रसो के प्रति गृद्धि और लोलुपता उसकी साधना 
में विध्न बन जातो है, वह ध्यान और स्वाध्याय में अपना चित्त स्थिर नही . 
कर पाता। रस की ओर उसका चित्त दौड़ता रहता है, रसपूर्ण बाहार 
प्राप्त होने पर उसे हर तथा रूक्ष आहार मिलने पर खेद होता है अतः 
उसका समताभाव खण्डित हो जाता है। इन्द्रिय-विषयों के प्रति उसका ममत्व- 
भाव हो जाता है । 

रस-परित्याग तप की साधना का लक्ष्य भोजन में अस्वाद वृत्ति एवं 
अनासक्त भाव हैं। इस साधना से साधक को वैराग्य की हृढ़ता, सन्‍्तोष की 
भावना और ब्रह्मचयं की आराधना--ये तीन उपलब्धियाँ होती है। 

इसीलिए रस-परित्याग की साधना करने वाला तपोयोगी साधक 
आहार करता हुआ भी अस्वादबृत्ति को साधना करता है। 


१ पाय रसा दित्तिकरा नराण | 


“उत्तराष्ययन् सूत्र ३२/१० 
२ स्थानाग ६[६७४ 


है जिव्सिन्दिय विसयप्पयार निरोहो वा, जिव्भिन्दिय विसयपत्तेंसु अद्ठेसु राग- 
दोसनिग्गहो वा । “औपपातिक सूत्र, समवसरण प्रकरण 
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(५) कायक्‍्लेश तप : काय-पोग की साधना 

यद्यपि कायक्लेश” शब्द का शाव्दिक अर्थ काया (शरीर) को कंष्ट 
देना या शरीर से कष्ट सहना है किन्तु तपोयोग की अपेक्षा से इसका अर्थ है 
देह का ममत्व त्याग देना, निर्मंमत्व भाव रखना ,तथा आसन आदि के: 
अभ्यास द्वारा शरीर को साध लेना । 

विभिन्न प्रकार के आसनो के अभ्यास से तपोयोगी अपने शरीर को 
इतना साध लेता है कि वह सर्दी-गर्मी के द्वन्दों को सहने मे सक्षम बन जाता 
है! तथा शारीरिक सुखो के प्रति उसमे आकांक्षा नही रहती ।* 

जैन आगमो”* में तथा आचाय॑ हेमचन्द्र के योगशास्त्र* में काय-क्लेश 
तप के अन्तर्गत अनेक आसनो का वर्णन किया गया है जिनके द्वारा तपोयोगी 
साधक अपने शरीर को चचलतारहित, स्थिर और ,निश्चल बनाता है। 
उनमे से प्रमुख है--(१) कायोत्सर्गासन, (२) उत्कटिकासन, (३) पदुमासन, 
(४) वीरासन, (५) दण्डासन, (६) लगुडासन, (७) गोदोहिकासन, (८) 
पर्यकासन, (६) वज्ञासन आदि-आदि । 

(१) कायोत्सर्गासन-सीधा तनकर दोनो एडियो को परस्पर मिलाकर 
अथवा चार अंग्रुल का अन्तर रखकर खड़ा होना । इसका दुसरा नाम खड़गा- 
सन भी है। $ 2 


१ यहाँ पातजल योगसूत्र वर्णित अष्टाग योग के तृतीय झग “भआसन' का समावेश, 
हो जाता है । देखिए--- 
स्थिर सुखभासनम्‌ । ततो दन्द्रानभिघात: । “-योगसूत्र २/४६,४७ 
निश्चलतापूर्वक बैठना आसन है। आसन की सिद्धि से सर्दी-गर्मी आदि 
हन्द्दो का आधात नही लगता । 
सार यह है कि कायक्लेश तप के अन्तगगंत 'आसन-जय' की साधना पूर्ण 
हो जाती है । 
२ शरीरदुश्खसहनाथ' शरीरसुखानभिवाछा्थ । 
--तत्त्वार्थंसूत्र ६/१६ श्र.तसागरीया वृत्ति 


३ विभिन्न आसनो के आगमिक सन्दर्भ के लिए इसी पुस्तक के सिद्धान्त खण्ड मे 
“ ्ैन योग का स्वरूप” नामक अध्याय का जैन आगमो मे आसन शीर्षक 


देखिए । 
४ हेमचन्द्राचायं--योगशास्त्र ४/१२४-९ ३४ 
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(२) उत्केडिकांसन--इ्स प्रकार बैठता जिसमें दोनो पैरों की एड़ियाँ 
नितम्बों से लगी रहें । 

(३) पदुमासन--बाँई, जाँघ पर दायाँ पर ओर दाई जाँघ पर बाँया पेर 
रखकर और हथेलियों को एक-दूसरी पर रखकर नाभि के नीचे रखना । 


(४) वीरासन--इसके दो प्रकार है--(१) बाँया पैर दाहिनी जाँघ 
पर ओर दायाँ पर बाँई जाँघध पर रखकर बेठना; और (२) कोई व्यक्ति 
जमीन पर पैर रखकर सिंहासन पर बठा हो और उसके नीचे से सिंहासन 
निकाल लिया जाय तब जो उसकी झुद्रा बनती है, वह वीरासन है । 

(५) दण्डासन--जमीन पर सीधे इस प्रकार लेटना जिससे अँगुलियाँ, 
घुटने और पाँव जमीन से लगे रहें । 

(६) खगरुडासन--वक़ काष्ठ के समान भूमि पर लेटना । 

(७) गोदोहिशासन--गाय दुहने की स्थिति में बैठता । 

(८) पर्यकासन--दोनों जंधाओं के निचले भाग परों के ऊपर रखने पर 


तथा दाहिना और बाँया हाथ नाभि के पास ऊपर दक्षिण और उत्तर रखने 
से पर्यकासन होता है । 


(६) वज्नासन--वज्त्॒ की आकृति के समान दोनो हाथ पीछे रखकर, 
३ से परो के अँगूठे पकड़ने पर जो आकृति बनती है वह वज्ञा- 


विभिन्न आसनो के अतिरिक्त औपापतिक सूत्र में मासिक प्रतिमाएँ 
आदि स्वीकार करना, सूर्य आदि की आतापना लेना, देह को कपड़े आदि से 
त॑ ढंकना, खुजली चलने पर भी देह को न॑ खुजलोनां, थूक आने पर भी नही 
थूकना, देह के सभी संस्कार, सज्जा, विभूषा आदि न करना भी कायक्लेश तप' 
के प्रकारों मे गिनाये गये हैं ।* 


* « इस प्रकार विभिन्न प्रकार के आसनों तथा शांरीरिक साधनाओं द्वारा 
तपोयोगी अपने स्थुल शरीर को साधता है । 


कायक्लेश तप में तपोयोगी दो प्रकार के कष्ट सहन करता है--(१) 
प्राकृतिक; और (२) स्वेच्छा से ग्रहण किये हुए । 


सर्दी-गर्मी आदि के कष्ट तो प्राकृतिक हैं, और आसन, केशलोच, 
आतापना आदि के कष्ट स्वेच्छा से स्वीकृत हैं । 





१. ओपपातिक सूत्र, तपोडधिकार, सूत्र ३० 


२४६. जैन थोग ; सिद्धान्त और साधना . 


ये दोनों प्रकार के कष्ट सामान्य मनुष्य को तो कष्टकर और दुःसह 
प्रतोत्त होते हैं किन्तु तपोयोगो साधक अपने शरीर को इतना साध लेता-है 
कि ये कष्ट उसे पीडित नहीं करते । उसकी क्षमता इतनी विकसित हो जाती 
हैं कि वह इन कष्टो से प्रभावित भी नहीं होता, न उसको शारीरिक और 
मानसिक तनाव ही आता है और न पीड़ा की अनुभृत्ति ही होती है । 

हू विचारणीय तथ्य यह है कि क्या स्थूल (औदारिक) शरीर को 
साधने से ही तपोयोगी साधक की क्षमता विकसित हो जाती है कि उसे कष्टों 
की, पीडा की अनुभूति ही न हो; क्योकि अनुभूति तो स्थूल शरीर को 
होती ही नही, यह तो माध्यम है; अनुभृति तो तंजस्‌ और प्राणमय शरीर 
के माध्यम से आत्मा ही करता है। अतः यह मानना अधिक उचित होगा कि 
तपोयोगी साधक स्थूल शरीर के साथ-साथ तैजस शरीर को भी साधता है। 
और तंजस अथवा प्राणमय शरीर को साधने का माध्यम है प्राण ) वह 
प्राणायाम की साधना द्वारा ही तैजस शरीर को साधता है, उसे कष्टसहिष्ण 
बनाता है, जिससे कि वह (तैजस शरीर) कष्ट की अनुभृुतियो से प्रभावित न हो 
और उन कष्टप्रद अनुभूतियों को आत्मा तक न पहुँचावे । इसीलिए तपोयोगी 
साधक प्राणायाम की साधना करता है ।) 


आचार्य हेमचन्द्' ने भ्राणायाम को मनोविजय का साधन और आचार्य 
गरभचन्द्र ने इसे ध्यान की सिद्धि तथा मन को ए ने इसे ध्यान की सिद्धि तथा मन को एकाग्र करने के लिए आवश्यक 
'बताया है शर्सरा की बद्ध क्रम ही है अनेर इसकी फलश्र्‌ ति मे कहा गया है यह शरीर (स्थूल और 
सृक्ष्म दोनो शरीर) को बुद्धि करता है।* । 

प्राण श्वास-प्रश्वास की गति, उसका आयाम-विच्छेद-अवरोध करना 
प्राणायाम है।* प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान--इन पाँच प्रकार की 
वायुओ पर विजय प्राप्त करना, यह प्राणायाम है।* प्राणायाम के रेचक, 
पूरक और कुम्भक ये तीन भेद हैं--नाभि प्रदेश में स्थित वायु को नासिका- 
रन्त्र से बाहर निकालना रेचक; बाहर के वायु को बलपुवंक नासारन्प्न से 





योगशास्त्र ६/१ 

ज्ञानाणंव २६/१-२ 

योगशास्त्र ५/३२-३५ ही 

(क) तस्मिच्‌ सति श्वासप्रश्वासयोग तिविच्छेद. प्राणायाम. । 

(ख़) योगशास्त्र ५/४ --परातंजल योगसूत्र २/४६ 
४ योगशास्त्र ५/१३-४१ दे 


न्ट्‌ छा भय ०७ 


बाह्य तप ; बाह्य आवरण-शुद्धि साधना. २४७ 


भीतर खीचना पूरक; और आक्ृष्ट वायु को बलपूर्वक शरीर के अन्दर किसी 
भी विशिष्ट स्थान पर रोकना कुम्भक है ।* | 

जैन विचारणा मे प्रत्येक क्रिया पर द्रव्य और भाव दोनो दृष्टियों से 
विचार किया गया है और द्रव्य की अपैक्षा भाव को अधिक महत्त्व दिया है; 
तथा अध्यात्ममूलक तपोयोग मे भाव का स्थान भी विशेष है। भाव था 
अध्यात्मपरक हृष्टि से बाह्य भाव का त्याग--रेचक, अन्तर्भाव की पूर्णता-- 
पूरक; और समभाव में स्थिरता--क्ुम्भक है. । 

इस प्रकार आसन और प्राणायाम के अभ्यास से तपोयोगी साधक 
अपने शरीर (स्थूल और सूक्ष्म) को साध लेता है। इस तप की साधना से 
साधक को विभिन्न प्रकार के लाभ होते है । उनमे से कुछ प्रसुख लाभ हैं--- 


(१) शारीरिक ताजगी और मानसिक शान्ति प्राप्त होती है। 

(२) कष्टसहिष्णुता और सहनशक्ति बढती है। 

(३) मांसपेशियों में लचीलापन आता है । 

(४) रक्त संचालन यथोचित सीमा मे रहता है; न कम, न ज्यादा । 
(५) हड्डियों में लचीलापन रहता है । 

(६) थकान की अनुभूति कम होती है। ई 

(७) शारीरिक और मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है । 

(८) शरीर की गन्दगी साफ हो जाती है । 

(६) श्वास क्रिया पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। जआादि-आदि.... 
संक्षेप में तपोयोगी कायक्लेश तप की साधना से काययोग पर अपना 


नियंत्रण स्थापित कर लेता है । 
(६) भप्रतिसंलीनता तप $ अन्तमु खी बनने की साधना 


संलीनता का अर्थ है--पूर्ण रूप से लीन होना और प्रति--किसी का 
वाच्य शब्द है। किसके प्रतिसंलीनता ? आत्मा के प्रतिसंलीनता | प्रतिसंलीनता 
शब्द का निवंचन इस प्रकार किया भी जा सकता है--प्रति--विपरीत, 
संलीनता--भली प्रकार लीन होना अर्थात्‌ अब तक जो इन्द्रिय, योग बाह्य 
प्रवृत्तियो में लीन थे, उनकी वृत्ति को विपरीत करके, मोडकर अन्तमुख 
बनाना, आत्माभिम्नुद्ध करता, आत्मा में लगाना। योगदर्शन मे जो आशय 
'प्रत्याहार! से व्यक्त किया गया है, वही अभिप्राय प्रतिसलीनता से प्रकट 


होता है । 


३ यहाँ कायक्लेश तप मे ही अष्टाग योग के चौथे अंग प्राणायाम का समावेश हो 
जाता है। 


२४८ जैन योग : सिद्धान्त और साधना 


अत्त प्रतिसंलीनता तप का वाच्या्थ हुआ--आत्म-रमणता, आत्मा- 

भिम्रुख होना, अन्तम्र खी बनना, आत्मा में पूर्ण रूप से लीन होना । 
तपोयोगी साधक इस तप की साधना द्वारा अपनी वृत्ति-प्रवृत्तियो को 

अन्तमु खो बनाकर आत्माभिम्ुख होता है । 

भगवती! और ओऔपपातिक सूत्र में इसे प्रतिसलीनता कहा हैं 
तथा उत्तराध्ययन"ं और तत्वाथंसूत्र' मे इसे विविक्तशय्यासन कहा गया है। 
अनेक ग्रन्थो मे इसका नाम संलीनता, प्रतिसंलीनता और विविक्त शय्या-- 
विविक्त शय्यासन मिलता है। किन्तु ये सभी नाम एकार्थवाची है, एक ही 
भाव को प्रगट करते है। 


भगवती: मे प्रतिसंलीनता तप के चार भेद बताये है-- 


(१) इन्द्रिय-प्रतिसलीनता* 

(२) कषाय-प्रतिसलीनता 

(३) योग-प्रतिसलीनता 

(४) विविक्त-शयनासन सेवना 
इन्द्रिय प्रतिसंलीचता तप को साधना 

इन्द्रियों ५ हैं और उनके विषय रे३ है। श्रोत्रेन्रिय का विषय शब्द 
हैं। चक्ष-इन्द्रिय का विषय है रूप--यह रूपवान दृश्य और पदार्थों को 
देखती है । प्राण इन्द्रिय सुगन्ध-दुर्गन्‍्ध को ग्रहण करती है। रसना इच्धिय 
रसो का आस्वादन करती है । स्पर्श इन्द्रिय शीत-उष्ण, मृढु-कठोर आदि 
विभिन्न प्रकार के स्पर्शों का ज्ञान करती हे । 

अनादिकालीन सस्कारो के कारण ये इन्द्रियाँ ससाराभिमुखी 
होकर अपने-अपने विषयो की ओर दौड़ रही है। इनकी प्रमुख प्रवृत्ति 
बाह्याभिमुखी है, विषयो मे सुख लेने की हे । 

इन्द्रिय-प्रतिसलीनता तप की आराधना करता हुआ तपोयोगी साधक 





भगवती २५ छघ०२ 

उत्तराध्ययन ३०|२८ 

तत्तवाथं सूत्र ६/१६ 

(क) भगवती २५/७ ; 
(ख) मौपपातिक सूत्र, तपोड्धिकार, सूत्र ३० 
४ औपपातिक सूत्र, तपोडघिकार, सूत्र ३० 


"०९ 0 0 ८७ 


बाह्य तप : बाह्य आवरणं-शुंद्ध साधना... रहें 


इन्हें इनके विषयों की ओर जाने से रोककर बाह्याभिमुखी से अन्तमु सी 
बनाता है, आत्मा की ओर मोडता हैं । 
ऐसा वह दो प्रकार से कर सकता हं-- 
(१) इन्द्रियो द्वारा ग्रहण किये हुए विषयों में राग-देष न करे, उनमें 
मन को न जोडे । 
(२) इन्द्रिय-विषयो को ग्रहण ही न करे । 
इनमें से प्रथम भूमिका प्रवृत्ति की है और द्वितीय भूमिका निवृत्ति 
की है। 
जिस समय तपोयोगी साधक प्रवृत्ति करता है, उस समय यह सम्भव 
ही नही कि उसे कर्णकट और कर्ण प्रिय शब्द सुनाई ही न पड़ , सुन्दर-असुन्दर 
हृश्य दिखाई ही न दें, सुगन्ध या दुगन्‍्ध का अनुभव ही न हो, अथवा शोीतलता- 
कठोरता का स्पर्श ही न हो। सक्षेप में सभी इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयो को 
अहण करती ही हैं । किन्तु तपोयोगी साधक उनमें हर्ष -विषाद नही करता, 
राग-द्षात्मक वृत्तियों को नही जोडता, इन इन्द्रात्मक स्थितियों में-- 
इन्द्रिय-विषयों मे सम और उदासीन रहता है । 
दूसरी स्थिति निवृत्ति की हैं, चित्त की एकाग्रता की है। यह ऊँची 
स्थिति है । जब साधक का चित्त एकाग्न हो जाता है तो वह इन्द्रिय-विषयो 
को ग्रहण ही नही करता। वह सुनकर भी नही सुनता, देखकर भी नहीं 
'देखता,--इसी प्रकार पाँचो इन्द्रियो के विषयो को ग्रहण ही नही करता । 
इस स्थिति में साधक अध्यास के उपरान्त पहुँचता है, अथवा सत्तत 
अभ्यास से साधक को यह स्थिति प्राप्त होती है। इस स्थिति में उसकी 
'इल्द्रियाँ अपने सम्बन्धों से असयुक्त होकर साधक के चित्त के स्वरूप में तदाकार 
हो जाती है और फिर उस योगी की इन्द्रियाँ उसके वश में हो जाती हैं ।" 
जब तपोयोगी साधक इस स्थिति में पहुँच जाता है, इस स्थिति को 


प्राप्त कर लेता है तो उसकी इन्द्रिय-प्रतिसलीनता तप की आराधना पूर्ण हो 
जाती है । 


१ “प्रतिसलीनता तप! के प्रथम विभाग 'इन्द्रिय-प्रतिसलीनता तप” में अष्टाँग योग 


के पाँचवे अग 'प्रत्याहार' का अन्तर्भाव हो जाता है जैसा कि पातजल योगसत्र 
के निम्त सूत्रो से प्रगठ होता है 


- ,स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार । तत परमा- 
चश्यतेन्द्रियाणां । --पातजल योगसूत्र २/५४-५४५ 


२५० जैत योग; सिद्धान्त औौर.साधवा ., 


फषाय प्रतिसंलीनता तप हि 5 

कषाय चार है--(१) क्रोध, (२) मान, (३) माया, (४) लोभ । कषाय 
ही जन्म-मृत्यु रूप संसार-परिभ्रमण का मुख्य कारण हैं ।"* देशोनकोटि पृ 
तक महान साधना करके जो फल प्राप्त किया जाता है, वह संपूर्ण उपलब्ध 
फल अन्तम्ु हृत की कषाय द्वारा ही भस्म हो जाता है ।* 

कषाय अन्तर्‌ की ज्वाला है, भीषण अग्नि है, आध्यात्मिक दोष है ।? 
यह अग्नि ठडी भी है ओर गरम भी हैं। माया और लोभ की कषायाग्ति 
ठंडी है तथा क्रोध और मान की अग्नि गरम है, धधकती ज्वाला है | लेकिन 
ठंडी और गरम दोनो ही प्रकार की आग आत्मा को परितप्त करती है। 

इसीलिए तपोयोगी साधक कषाय प्रतिसंलीनता तप्र की आराधना 
द्वारा कषायो पर विजय प्राप्त करता है । 

कषायों को विजय करने अथवा कषाय-प्रतिसलीनता तप की आरा- 
धना के दो प्रकार है-- 


(१) कषायो के उदय (आते हुए आवेग) का निरोध करना; तथा 
(२) उदय में आये हुए कषायो को विफल (व्यथ---असफल) कर देना । 


कषाय-प्रतिस लीनता तप के कषायो के आधार पर चार भेद हैं-- 


(१) क्रोध-कषाय प्रतिसंलीनता तप 

(२) मान-कषाय प्रतिसंलीनता तप 

(३) मायाकषाय प्रतिसलीनता तप 

(४) लोभकषाय प्रतिसंलीनता तप 

तपोयोगी साधक क्रोध कषाय पर उपशम भाव से, मान पर भृदुता 
से, माया पर ऋजुता से और लोभ कषाय पर संतोष भाव से विजय प्राप्त 


करता है ।* 


१ आचारांग नियुक्ति १८६ 

ज अज्जियं चरित्त देसुण्णए वि पुव्वकोडीए । 

ते पि कसायमेत्तो नासेइ नरो मुहुत्ते्ण ॥ “--विशीयभाष्य २७६३ 
३ कोह च माणं च तहेव माय, लोभ चउत्थं अज्ञत्वदोसा | 

---मृत्रकृताग सूत्र, प्रथम श्रृतस्कध, वीरस्तव छठा अध्ययन, गाथा २६ 

४ ओऔपपातिक सूत्र, तपो5घधिकार, सूत्र ३० | हे 
५ उबसमेण हणे कोह, माण महवया जिणे । | है 

माय चडज्जवभावेण, लोभ सतोसिओों जिणे।॥।_ --द्शवकाबिक सूत्र ८८ 


जज 
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इन सैद्धान्तिक उपायो के साथ-साथ तपोयोगी साधक कषायों पर 
विजय प्राप्त करने के कुछ व्यावहारिक साधन भी अपनाता है । 


उदाहरणार्थ--जब क्रोध का वेग मन में आता है तो वह तुरन्त 
अन्तमु खी बनकर उस वेग को तटस्थ द्रष्टा के रूप मे देखता है, उसकी प्रेक्षा 
करता है; किन्तु उसमे अपने आप को संयोजित नही करता । इस प्रकार क्रोध 
का वेग निबंल होकर उपशांत हो जाता है। दूसरा उपाय साधक यह करता 
है कि क्रोध के स्वरूप तथा उसके कटु परिणामों पर चिन्तन करने लगता है । 
इससे भी क्रोध उपशान्त हो जाता है । 

मान कषाय पर विजय प्राप्त करने के इच्छुक तपोयोगी को अनित्य 
ओर अशरण भावना का चिन्तन लाभकारी है।' साथ ही अपने अह अथवा 
मान कषाय के आवैग के उपशमन के लिए अपने से ज्ञान, चारित्र आदि में 
उच्च व्यक्तियो का, जैसे पच परमेष्ठी का चिंतन करता है। इसके अतिरिक्त 
वह छोटे-बड़े का भेद भाव हृदय से दूर करके सबको समान मानता है, समत्व 
भाव का विचार करता है। इस प्रकार वह मान के वेग--मान कषाय पर 
विजय प्राप्त करता है । 


, ., माया कषाय के विजय के लिए तपोयोगी ऋजुता/ऋजुयोग की 
साधना करता है । हृदय की सरलता, निष्कपठता, निश्छलता से ही माया 
कषाय पर साधक विजय प्राप्त करता है । 

लोभ कषाय की विजय के लिए साधक के पास सर्वोत्तम उपाय 
इच्छाओ का संयम और यथालाभ संतोष भाव है। 

, इन उपायों से तपोयोगी साधक कषायो के आवेग को रोक कर तथा 

उन आवेगो को विफल करके कषाय प्रतिसलीनता तप की आराधना करता 


है ओर जआान्तरिक दोषो से मुक्त होकर मानसिक तथा शारीरिक शान्ति प्राप्त 
करता है । 


पोगप्रतिसंजोनता तप 


मन, वचन और काया--ये तीनों प्रवृत्ति के निमित्त हैं अत. योग कहे 
गये हैं। अकुशल मन तथा वाणी का निरोध करना, मन और वचन की 
कुशल प्रवृत्ति; एवं काय तथा शरीर के विभिन्न अवयवों की क्ुचेष्टा तथा 








१ इन भावनाओ पर विशद चिन्तन इसी पुस्तक के भावना योग साधवा” नामक 
अध्याय मे किया जा चुका है । “संपादक 
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व्यर्थ चेष्टा का निरोध और हांथ-पैर आदि सभी अंगं-उंपांगों को सुस्थिर 
कर, कछुए के समोन अपनी संभी इन्द्रियो को गुप्त करंके सुंसमाहित होना, 
'निश्चल होना, योग प्रतिसंलीनता है ।* 

तपोयोगी साधक के लिए योग प्रतिसंलीनता तप की कुछ सूंमिकाएँ हँ। 

मनोयोग प्रतिसंलीनंता तप की--(१) अकुशल मन का निरोध, (३) 
कुशल मन की प्रवृत्ति, और (३) मन की एकाग्रता--ये तीन॑ भूमिकाएँ हैं । 

इसी प्रकार वचनयोग प्रतिसंलीनता तप की भी , तीन भूमिकाएँ हैं-- 
(१) अकुशल वचन का निरोध, (२) कुशल वचन की प्रवृत्ति और (३) वचन 
की एकाग्रता अथवा मौन । ह 

काययोग प्रतिसंलीनता तप की भी तीन भ्रूमिकाएँ हैं--(१) काय का 
अप्रशस्त प्रवृत्ति का निरोध, (२) प्रशस्त प्रवृत्ति करना और (३) काय की 
स्थिरता । - 


योग प्रतिसलीनता तप की आराधना करता हुआ सोधक मन-वचित- 
काय--इन तोनो योगो को सुसमाहित करता है। ४ 


मनोयोग की साधना--मन सामान्यतः चंचल रहता है, वह स्थिर तो 
सिफे एकाग्र होने पर ही होता है; अन्यथा साधारणतरयां तो वेह विभिन्न 
अ्रकार के संकल्य-विकल्पो मे हो उलझा रहता है ।- यहाँ तक कि जब मनुष्य 
निद्रा ले रहा होता है तब भी वह कल्पना लोक के, दुनिया भर के सैर-सपाटे 
कर रहा होता है जिसका प्रतिबिम्ब स्वप्न के रूप में प्रगटः होता हैं। - 

संसाराभिमुख और विषयं-कषायो में अनांदिकाल से' प्रवृत्त होने के 
कारण मन की प्रवृत्ति सामान्यतया अप्रशस्त रहती है, घुर्भ या प्रशस्त, प्रवृत्ति 
तो बहुत ही कम यदा-कदा होती है । न्‍ किम 


तपोयोगी साधक सर्वप्रथम मन की अकुशल प्रवृत्ति का निरोध करता 
है, किन्तु मन बिना किसो आलम्बन के ठिकता नही, अबृत्ति करना उसका 
स्वभाव है, इसलिए साधक उसे कुशल प्रवृत्ति में लगाता हैं और फिर कुशल 
३ (क) औपपातिक सूत्र, तपोंडेधिकार, सूत्र ३० मा 
(ख) भगवती सूत्र (२५/७) में मन-वचन-योग प्रतिसलीनता तप मे दो बातें और 
बताई गई हैं: ' 4 
५ गैभावकरणं जु भविकेर  ( 
मणस्स वा एयकत्तीभावकरणं--वइए वा एगत्ती भावकरण । 


४. ५५ 
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प्रवृत्ति से हटाकर उसे किसी एक ध्येय अथवा आलंबन पर स्थिर करता है, 
एकाग्र करता है । 


सदृप्रवृत्ति के अभ्यास से शिक्षित हुए मन को ही एकाग्र किया जा सकता 
है। जैसे जंगल से पकड़े हुए बन्दर को शिक्षित करने के बाद ही मदारी उससे 
अपनी इच्छानुसार काम करवा सकता है, उसी प्रकार तपोयोगी साधक भी 
शिक्षित मन को किसी एक आलस्बत पर टिका सकता है, स्थिर कर सकता 
है। यह आलम्बन कोई भी हो सकता है, यथा--पुद्गल स्कन्ध, शरोर का 
कोई अवयव, कोई रूप अथवा श्वास-प्रश्वासप्रेक्षा । किसी भी वस्तु को तटस्थ 
द्रष्टा के रूप में सतत देखने के अभ्यास से मन स्थिर हो जाता है । 

इसी प्रकार तपोयोगी साधक वचनयोग की साधना करता है। सर्वप्रथम 
वह अनिष्टकारी, मर्मवेधी, कठोर, निष्ठर, हिसाकारी भाषा से बचने का 
अभ्यास करता है और प्रयत्नपु्वक मिष्ठ, स्वसाताकारी, हितकारी भाषा 
बोलता है। इस प्रकार अकुशल वचनयोग के निरोध तथा कुशल वचन के 
प्रयोग में शिक्षित और अभ्यस्त होकर साधक मौन का अवलम्बन लेता है। 
इस प्रकार वह वचनयोग का संयम करता है । 


मौन के अवलम्बन से पूर्व साधक प्रशस्त मनोयोग मे पूर्णतया अभ्यस्त 
हो जाता है अन्यथा मौन काल में दुविचार मन में आने की संभावना रहती 
है। तपोयोगी साधक इस विषय में विशेष सावधान और जागरूक रहता है। 


काययोग की साधना में साधक अपने संपूर्ण शरीर को स्थिर करने का 
अश्यास करता है। वह शरीर की व्यर्थ चेष्टाएँ लही करता तथा साथ ही 
इन्द्रियों को भी गुप्त, कगरता है | योगो को साथद्य योग में प्रवृत्ति करते हो 
समस्त अंग-उपांगों को कू्म के सहश संकुचित कर लेता है । 

इस प्रकार तप्रोयोगी साधक योग प्रतिसलीनता तप की आराधना 
हारा तीनो योगों को अपने वश भें कर लेता है । 
विविक्तशवनासन सेवना 


तपोयोगी साधक के लिए आवश्यक है कि वह एकान्त शान्त स्थान 
का सेवत करे, रहे। स्थान ऐसा हो जहां स्त्री, पशु, नपुसक न हो साथ ही 
वह स्थान निर्जीव हो" यानी घास आदि एकेन्द्रिय, कीड़ै-मकोडे आदि तरस 
जीवों से संकुलित न हो । 


१ एगतमणावाए, इत्थी पसु विवज्जए । 


सयणासण सेवणया, विविक्त समणासण ॥ “उत्तराध्ययन ३०|२४८ 
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साधु यानी गृहत्यागी श्रमण साधक तो अनिकेत होता है, वह अपने 
आवास-निवास के लिए विवेकपूर्वक स्थान की तलाश करता है, किन्तु ग्रहस्थ 
योगी साधक को भी विविक्त शयनासन का सेवन करना चाहिए। 
ही विविक्त शयनासनसेवना के विषय में ध्यानशतक मे एक गाया प्राप्त 
होती है-- 
निच्च चिय जुबह पसु नपुसक कुसील वक्चियं जइणो । 
ठाण वियण भणियं व्सेतमो झाणकालम्मि ॥ 
“--ध्यानशतक ३४ 


अर्थात्‌ू--साधक सदा युवती, पछ्छु, नपुसक तथा कुशील (दुः्शील) 
व्यक्तियों से रहित विजन (जन-रहित) स्थान भे रहे, विशेषतः ध्यान काल में 
'तो विजन स्थान मे ही रहे । 

विविक्त शयनासनसेवना का बहुत बडा वेज्ञानिक आधार है। यहाँ 
साधक को स्त्री, पशु, नपुसक और कुशील व्यक्तियों से रहित, एकांत, शात 
स्थान मे निवास और ध्यान का जो आदेश दिया गया है, वह स्वथा'उचित” 


और विज्ञानसम्मत है। 
शास्त्रीय (जैन ग्रन्थो की) भाषा मे यह सम्पूर्ण संसार परिणमन्र का 
ससार है, यहाँ प्रत्येक द्रव्य परिणमन कर रहा है, और आधुनिक विज्ञान की 
भाषा में यह सम्पूर्ण जगत विकीरणो, प्रकम्पनो और तरंगो का संसार है । यहाँ 
प्रकाश की तरगें है, विद्युत तरंगें है, ध्वनि तरंग हैं, रेडियोधर्मी तर हैं 
और भी अनेक प्रकार की तरगें है। ये तरगें सम्पूर्ण सृष्टि मे फेली हुई हैं। 
अचेतन द्रव्य (पुदूगल) की भी तरंगें हैं और चेतन द्रव्य को भी तरगें हैं। चेतन 
द्रव्य (पशु-पक्षी, मनुष्य) के मनोभावो-मनोविकारो-सदसद्भावनाओ को 
तरगें, इन सभी प्रकार की तरगो मे सर्वाधिक शक्तिशाली हैं। इसीलिए वे 
प्रकम्पन (श०7४०७) भी अधिक उत्पन्न करती हैं और वातावरण को तथा , 
दूसरे व्यक्तियो को भी शीघ्नप्रभावित करती है। , 
वैज्ञानिक शोधो से यह सिद्ध हो गया है कि सामान्‍य मनुष्य के विद्युत 
शरीर (/८०४०० ००५४--तैजस्‌ शरीर) से विकीर्ण होने वाली मानवीय 
विद्य्‌ त॒ तरगें, (१४४० 2०८०४४० ७४४८5) उसके स्थुल शरीर से ६ इन्च बाहर तक 
निकलती रहती हैं। अतः जिस स्थान पर मनुष्य बैठता है, उसको भी ये 
तरंगे प्रभावित करती है और वहाँ स्थित पुदुगल स्कन्धो में भी तीज प्रकम्पत 
होता, है, उन प्रकम्पनों से सम्पूर्ण वातावरण प्रभावित हो जाता है। यदि 
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व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो और उसकी मनोभावनाओं का आवेग तीज हो तो उसकी 
मानवीय विद्युत तरंगों का विकिरण २३ व ३ (ढाई-तीन फीट) तक हो सकता 
है और उतनी ही अधिक मात्रा में वातावरण भी प्रभावित होता है । 


चूंकि स्‍त्री से स्‍त्री हारमोन्स (?096 ॥070728) निःसृत होते है 
और वे पुरुष हारमोन्स (04०० ॥%770765) को अधिक मात्रा में आकर्षित/ 
अ्रभावित करते है, इसलिए साधक को स्त्री-संपृक्त स्थान में रहने का आगमों 
में निषेध किया गया है । इतना विशेष है कि युवती स्त्री में स्त्री हारमोन्स 
अधिक मात्रा में बनते है और वृद्धा सत्रों मे इनकी मात्रा कम हो जाती है, 
इसलिए ध्यानशतक तथा आगमों की (उत्तराध्ययन सूत्र आदि की टीका) 
टीका में स्त्री का अर्थ प्रायः युवती किया गया है। फिर भी स्त्री शब्द में 
सारी मात्र का समावेश है । 


नपुसक की काम वासना का हृष्टान्त तो आगमों में नगर-दाह से 
दिया गया है, उसकी काम वासना भी अति तीज होती है, उसकी विचार 
तरंगे प्रायः वासनाप्रधान रहती है अतः उससे संपृक्त स्थान में तो तपोयोगी 
को बिल्कुल भी नही बैठना चाहिए । पशुओ में राजसिक और तामसिक तरंगें 
होती है, सात्विक तरगें नही होती,' इसलिए तपोयोगी का स्थान उनसे भी 
“रहित होना चाहिए । 


आसन आदि के प्रयोग के बारे में जो साधु के लिए यह विधान है कि 
“जिस आसन पर स्त्री बेठी हो, विवशता होने पर भी साधु एक मुहं के बाद 
ही उसका उपयोग करे उसका कारण भी यही है कि स्त्री के विद्युत शरीर 
से जो तरंगें निकलकर उस आसन के परमाणुओ को प्रकम्पित करती हैं, उसके 
आसन छोडने के एक मुहते में वे परमाणु शानन्‍्त हो जाते हैं, उन पर हुआ 
“विद्य तु तरंगो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। 

कुशील व्यक्ति को दुर्भावनाओं से भी वातावरण दूषित और मलिन 
हो जाता है, इसीलिए साधक को उससे रहित स्थान पर रहता चाहिए। 

यद्यपि गृहत्यागी श्रमण तपोयोगी तो जीवन भर के लिए विविक्त 
शयनासन सेवन करता है, किन्तु जो गृहस्थ तपोयोगी साधक प्रतिसंलीनता 


तप की आराधना करता है, वह भी अपने आराधन और ध्यान काल में 
विविकत शयनासन सेवन करे, यह अपेक्षित है । 


4 जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृ २५० 


२५६ जैन योग : सिद्वान्त और लाधना 


इसोलिए गृहस्थ साधको के लिए धर्मस्थान, उपासना गृह, चंत्य तथा 
पौषघशालाएँ और उपाश्रय आदि मे जाकर धर्मसाधना एवं तप-नाधना 
की परम्परा रही है। 


बाह्य तपों से तपोयोगी को लाभ 


अनशन, अवमौदरिका, वृत्तिपरिसंख्यात, रस-परित्याग, काय-क्लेश 
ओर प्रतिसलीनता--इन छह बाह्य तपो की आराधना-साधना से तपोयोगी 
साधक को अनेक लाभ होते हैं-- 


(१) शरीर-सुखता की भावना का विनाश होता है । 

(२) इन्द्रियो का दमन होता है और उन पर नियन्त्रण स्थापित करने 
की क्षमता-सामथ्य प्राप्त होती है । 

(१) वीय॑ शक्ति का सदुपयोग होता है। 

(४) तृष्णा का निरोध होता है । 

(५) कपायो का निग्रह होता है। 

(६) काम-भोगो के प्रति विरक्ति होती है। 

(७) लाभ-अलाभ, सफलता-विफलता, प्राप्ति-अप्राप्ति में हष-शोक की 
भावना में कमी आती है। 

(८) समत्व भाव हृढ़ होता है। 

(६) प्रमाद और भालस्य में कमी आती है । 

(१०) शरीर में स्फूति आती है । 

(११) मानसिक शक्तियाँ और क्षम्रताएँ विकसित होती है । 

(१२) बुद्धि मे नई-नई स्फुरणाएँ उत्पन्न होती हैं। 

(१३) श्वास क्रिया पर नियन्त्रण होता है । 

(१४) आसन सिद्धि होती है । 

(१५) राभग-हेष का उपशमन होता है । 

(१६) स्थूल और सूक्ष्म शरीर का शोधन होता है । 

(१७) तैजस्‌ शरीर बलशाली होता है । उसका प्रभाव वढता है। 

(१८) अन्तरंग तपो की साधना के लिए आधार शभरृमि तैयार 
होती है । 

(१९) चित्त-शुद्धि होती है । 
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(२०) मन के संकल्प-विकल्प और आवेग-सवेगो का उपशमन. 
होता है । 

इस प्रकार तपोयोगी साधक बाह्य तपों की आराधना-साधना से बाह्य: 
शुद्धि करके आन्तरिक छुद्धि की ओर--आमभ्यन्तर तपों की ओर कदम बढाता, 
है । दूसरे शब्दों में, बाह्य तप, आशभ्यन्तर तपो की आधार-भ्रुमि प्रस्तुत करते' 
हैं। तपोमा्ग पर गति करने वाले साधक के लिए बाह्य तपो को साधना 
आवश्यक है। वाह्मय तपीं से बाह्य आवरण-घशुद्धि के बाद ही साधक भात्म- 
शुद्धि के सोपान पर बढ पाता है! , 


॥ 


दर 
के 





तपोयोग साधना-२ 


११ आभ्यन्तर तप : आत्म-णुद्धि की सहज साधना 











जिस प्रकार बाह्य तप आत्म-भाव रणों--तं जमू और औदारिक [सुदम 
एवं स्थुल--नित्णाएए शाएं हेजिलांओं 000)) शरीर की शुद्धि की प्रक्रिया है, 
साधना है, उत्ती प्रकार आधष्यंत्रर तप आत्मशोघन, साथ ही साथ आत्मा 
फे साथ सपृक्त, बद्ध गा्मण घरीर के शोघन की, उसे निजोर्ण करने को 
साधना है। आत्म-्शोघन वा अभिपष्राय ही का्मण शरीर--कर्मग्रंसियों वा 
क्षय करना (?॥णीमी॥४०॥) है, क्योकि आत्मा की घुद्धि ही कार्मण शरीर के 
विनाश से होती है । 

कार्मण शरीर में राग-द्ेष--आमध्यन्तरिक दोप--फ्रोध, मान, माया, 
लोभ, आादि की अवस्थिति होती है। मोह के कारण हो आग्मा अबुद्ध हो 
रहा है, उसकी ज्ञान, दर्शन, चारित्रमय स्वाभाविक दशा विभावरूप में 
परिणत हो रही है घुद्ध आायक भाव विक्ृत हो रहा है । 

आष्यंत्तर तपोयोगी साधक इन आध्यतर तपो की साधना, आराधना 
द्वारा उस दार्मण शरीर--राग-हप-मोह का विनाश करके, क्षय करके 
आत्मा की छुद्ध स्वाभाविक दशा प्राप्त कर लेता है, शुद्ध-बुद्ध-संद्ध हो 
जाता है और अनन्त-अक्षय-अव्यावाध सुख मे रमण करने लगना है, त्रेलोक्य 
और त्रिकाल का ज्ञाता-द्रष्टा बन जाता है । 

आधष्यंतर तपो की साधना में निरत साधक अपनी साधना-यात्रा 
प्रायश्चित्त-पापो के शोघन--आन्त रिक पापों के शोधन से शुरू करता है और 
देह विसर्जन--व्युत्सर्ग पर समाप्त करता है| दूसरे शब्दो मे, योग (मत-वचत- 
काया--तीनो योग) षुद्धि से प्रारम्भ करके योग-निरुन्धन पर समाप्त करता 
है, योग की पराकराष्ठा करके योगातीत हो जाता है 
(१) प्रायश्चित्त तप : पाप-शोधन की साधना 

आभ्यंतर छह तपो मे प्रायश्चित्त प्रथम तप है। प्रायश्चित्त है भुल- 
शौधन--पाप शोधन की साधना" । 





१ प्राय पाप॑ विनिदिष्ट चित्त तस्य विशोधनम्‌ । “-धर्मेसग्रह ३, अधिकार 
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प्रायश्चित्त का लक्षण राजवा्तिक में इस प्रकार दिया गया.है-- 
प्राय: अपराध है और “चित्त! का अभिप्राय है विशोधन; जिस प्रक्रिया 
अथवा साधना से अपराध की विशुद्धि होती है, वह प्रायश्चित्त है।" 


प्राकृत भाषा में प्रायश्चित्त के लिए 'पायच्छित्त! का प्रयोग हुआ है। 
वहाँ भी 'पाय” का अर्थ पाप और उसको छेदन करने की प्रक्रिया को 'च्छित्तः 


बताया गया है। जो पाप का छेदन करता है, उसे नष्ट करता है, वह 
पायच्छित्त' है ।* 


यद्यपि तपोयोगी साधक बाह्य तपों--विशेष रूप से प्रतिसंलीनता तप 
की साधना-आराधना में इन्द्रियो को वश में करता है, क्रोध-मान आदि 
कषायों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है, मन-वचन-काय के योगों 
की अधुभ प्रवृत्ति का निरोध करता है; फिर भी साधक की आत्मा अनादि 
काल से अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग से ग्रसित है, संसाराभिमुखी 
है; रोकते-रोकते भी मन रूपी सारथी काया रूपी रथ को अशुभ भागे की 
ओर दोौडाने की प्रवृत्ति कर बेठता है, साधक जरा भी असावधान हुआ, थोड़ा 
भी प्रमाद आया, लगाम ढीली हुईं कि दुष्ट अश्व की भाँति मन कुमार्ग की 
ओर दौडा । यद्यपि साधक पूर्ण रूप से सावधान रहता है फिर भी प्रमाद के 
कारण कही न कही भूल हो ही जाती है, स्खलना हो जाती है । 


तपोयोग भें निरत साधक अपनी भूलो को पहचानता है, उन्हें सम- 
झता है, जानता है और उनकी छुद्धि का प्रयास करता है तथा भविष्य में 
उन भूलो को न करने का हृढ संकल्प करता है। भूल अथवा पाप-शोघन की 


सपूर्ण प्रक्रिया प्रायश्चित्त है। तपोयोगी साधक इस प्रक्रिया द्वारा प्रायश्चित्त 
तप की साधना आराधना करता है । 


प्रायश्चित्त तप की आराधना के लिए आवश्यक है कि साधक का 
अन्तर्मानस सरल हो, पाप के प्रति उसके मन मे घणा व भय हो, और उसके 
अन्तह दय में पाप-विद्युद्धि की, अपनी आत्म-शुद्धि की तीन और उत्कट 
भावना हो, वही साधक प्रायश्चित कर सकता है । वही ग्रुरु के समक्ष निष्कपट 





१ अपराधो वा प्राय. चित्तशुद्धिः। प्रायस्‌ चित्त-- प्रायश्चित्त--अपराध- 
विशुद्धि. । --अकल कदेवकृत तत्त्वाथं राजवातिक &/२२|१ 
२ पाव॑ छिदन्ई जम्हा पायच्छित्त ति भण्णद तेण। --परचाशक संदीक विवरण 


तन 


२६०. जैन योग सिद्धान्त और साधना न 


हृदय से अपने दोषो को प्रकट करके, उनकी शुद्धि के लिए प्रार्थना कर 
सकता है। डे 8 

प्रायश्चित्त तपाराधना के लिए साधक का हृदय सरल होना अनिवाय 
है | सरल हुए बिना प्रायश्चित्त नही हो सकता । 


प्रायेश्चित फे भेद “ 


जैन आगमों में प्रायश्चित्त तप के सम्बन्ध में वहुत व्यापक दृष्टि से 
विचार किया गया है। साधक की सूक्ष्म से सूक्ष्म मनःस्थिति को पकडकर 
प्रायश्चित्त के दस भेद व अनेक उपभेद बताये गये हैं। आलोचनाहं, प्रति- 
क़रमणाहँ, मिच्छामि दुक्‍्कडं आदि प्रायश्चित्त के विविध प्रकार है | प्रायश्चित्त 
का प्रथम भेद आलोचनाहँ और अन्तिम भेद पाराचिकाहं है। ह 

आलोचनाह से लेकर पारांचिकाह तक के सभी प्रायश्चित्तो का 
उद्देश्य साधक को दंड देना नही, अपितु उसकी दोष+विशुद्धि का लक्ष्य है। 


१. 'मिच्छामि दुक्‍्कड ', जैन साधना मे प्रयुक्त यह शब्द बहुत ही गुरु गभीरो 
रहस्य को लिये हुए है। -तपोयोगी साधक के लिए इस शब्द के रहस्य के 
जानना अति आवश्यक है । - ह 

श्री भद्बाहु स्वामी ने आवश्यकनिय्‌ क्ति मे इस शब्द का निर्वंचन 
करके इसके रहस्य को इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 

'मि! त्ति मिउम्रहवत्त, छ” त्ति दोसाण छादने होइ | 

“मि* त्ति अमेराइ ठिओो 'दु त्ति दुगछामि अप्पाण ॥ 

'क' त्तिकड मे पाव ड' त्ति डवेमि त उवसमेण। ' 

एसो मिच्छा दुककड पयक्खरत्थोी समासेण ॥॥ 

अर्थात्‌-- मि'कार मृदुता से साधक अपने अन्तर्मानस को--कोमल 
तथा अहकार रहित बनाता' है, तथा 'छकार” से साधक दोषो का त्याग 
करता है, “मि” कार से वह अपनी सयम मर्यादा को हृढ करता है, 'दुकार 
से वह॑ अपनी पाप करने वाली आत्मा की निन्‍दा करता है, 'ककार द्वीय 
वह अपने कृत दोषो को स्वीकार करता है और “डकार द्वारा वह उन 
दोषो का उपशमन करता है, उन्हे नष्ठ करता है । ' 

इस प्रकार तपोयोगी साधक “मिच्छामि दुककड' के उच्चारण के साथ 

 हुदय मे दोषो की स्वीकृति, आलोचना, एवं निन्‍्दा करके प्रायश्चित्त तप की 
ते साधना करता है । 


आध्यंतर तप :'आत्म-शुद्धि की सहज साधना. २६१ 


ज्ाांथ ही यह भी है. कि दोष कितना भी छोटा यो बडा हो, उसकी छुद्धि 
हो सकती है, कोई भी दोष ऐसा नही है जिसकी शुद्धि न हो सके) 

ह (२) विनय तप : अहं विसर्जन की साधना 

आभ्यन्तर तप का दूसरा अंग हैं विनय | विनय से अहंक्रार विगलित 

होकर हृदय कोमल बन जाता है । गुरुजनो एवं अप॑ने से छोटो-बड़ो के प्रति 

आदर बहुमान तंथा सम्मान भाव तभी प्रदर्शित किया जा सकता है जब' मन 

में समर्पण एवं भक्ति का अंकुर प्रस्फुटित हुआ हो। जैन आंगमो में विनय के 

सात भेद बताये गये हैं । 

(१) ज्ञान विनय, (२) दर्शन विनय, (३) चारित्र विनय, (३) मनो- 
विनय, (५) वचन विनय, (६) काय विनय और (७) लोकोपचार विनय । 

(१) ज्ञानविनय--तपोयोगी साधक्र ज्ञान और ज्ञानी दोनो की विनय 
करता है। ज्ञानविनय से उसका ज्ञान निमंल होता है' और ज्ञान प्राप्ति की 
ओर उसका आकर्षण बढ़ता है । | 

इसीलिए ज्ञानविनय के अन्तर्गत वह मतिज्ञानी, श्र्‌ तज्ञानी, अवधि- 
जशानी, मनःप्यवज्ञानी और केवलज्ञानी की विनय करता हैं। 


१ (क) ओपपातिक सूत्र, तपोषधिकार, सूत्र ३० 

(ख) भगवती २५|७ 
(ग) स्थानांग सूच ७/५८५ 
(घ) तत्वाथे सूत्र भे विनय के चार प्रकार ही बताये है-- 

शानदशंनचा रित्रोपचाराः । -0त्तवार्थ सूब ६/२३ 
(च) विनय के विशेषावश्यकभाप्य में ५ प्रकार बताये है-- 
(१) लोकोपचार विनय--माता-पित्ता, अध्यापक आदि ग्रुरुजनो का विनय, 
(२) भर्य-विनय-- घन के लिए सेठ आदि धनवानो, राजा, नेता, आदि का विनय, 
(३) कामविनय--काम-भोगो की इच्छापूर्ति के लिए स्त्री आदि का विनय, 
(४) भयविनय--प्राणरक्षा अथवा अपराध हो जाने पर उसका दण्ड न 
भोगना पड़े, इस उद्देश्य से राज्याधिकारियो .तथा समाज-प्रमुखो एवं असा- 
माजिक तत्वों का विनय । 
(५) मोक्षविनय--आत्मकल्याण हेतु सदगुरुओ की विनय करना । 

इन में से प्रथम विनय लोक व्यवहार तथा शिष्टाचार है, वह शुभ कर्मों 

का हैतु है। दूसरी, तीसरी, चौथी विनय, विनय न होकर चापलूसी है, अशुभ 


कर्मंवन्‍्ध का हेतु है। पाँचवी विनय ही वास्तविक विनय है, वही तप है 
क्योकि करमनिर्जरा का कारण है। --संवादक 


२६२ जैन योग : तिडान्त और साधना 


(२) वर्शनविनय--दर्शनविनय में साधक सम्यगृहप्टि के प्रति 
विश्वास तथा सम्यगृ हृष्टि सम्पन्त व्यक्तियों के प्रति आदरभाव प्रगट करता 
हैं। यह विनय वह दो मरपों में करता है--(१) थुश्न पा (सेवा) विनय 
के रूप मे और (२) अनाशातना विनय के रूप में । 

(१) भरिहन्त, (२) भरिहन्त प्ररुपित धर्म, (३) आचारय॑, (४) उपाध्याब, 
(५) स्थविर, (६) छुल, (७) गण, (८) संघ, (६) क्रियावन्त, (१०) सम 
आचार वाले, (११-१५) पाँच ज्ञान के धारक--हन पद्धह की आशातना व 
करना, वहुमान करना और स्तुति करना इस प्रकार अनाशातना विनय के 
(१५२८२) ४५ भेद होते हैं । 


दर्शनविनय तप की आराघना करने वाला साधक ४९ प्रकार की 
अनाशातना विनय फरता है । 

(३) चारित्रवितनय--सामायिक चारित्र, आदि जो ४ प्रकार के चारित्र 
है, उन चारित्रो के धारक चारित्रनिष्ठ जो चारितात्मा है, उनके प्रति साधक 
विनय करता है, वह चारित्रविनय है | 

(४) सनोविनय--मन को अकुशल वृत्ति से हटाकर पवित्र भावों मे 
लगाना । साधक अपने मन को सदा पवित्र भावों मे लगाता है, इस प्रकार 
मनोविनय से वह मनःणुद्धि करता है । 

(५) वचनविनय--वचन विनय तप की साधना द्वारा साप्क अप्रशस्त 
वचन का प्रयोग न करके प्रशस्त वचन का प्रयोग करता है । 

इस तप को साधना के प्रभाव से साधक के वचनयोग की शुद्धि 
होती है । 
(६) काय विनय--ठ5हरना, चलना, बैठना, सोना आदि जितनी भी 
का्यिक क्रियाएँ साधक करता है, उनमें उसकी विनम्नवा और सरलता ही 
प्रगट होती है, अकड अथवा अभिमान नही । 

साधक के मनोविनय का स्पष्ट रूप उसकी वचनविनय और काय- 
विनय मे प्रगट होता है। तथ्य यह है कि मनोविनय की अभिव्यक्ति वचत 
और काय मे होती है । 

मल, वचन और काय की विनय साधक की तेजस्विता को बढाती है, 
तोनो योगो की सरलता और कऋछुता के कारण उसकी आध्यात्मिक और 
चारित्रिक उन्नति होती है, बड़ी सहजता से वह आत्मिक प्रगति के पथ पर 


बढ़ता है । 
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(७) लोकोपचार विनय--माता-पिता, गुरु-बन्धु, मित्र, स्वजन आदि के 
साथ उनकी मयदानुकूल आचरण सद्व्यवहार तथा शिष्टाचार आदि, को 
लोकोपचार विनय कहते है। इस के सात भेद है--(१) अभ्यासवर्तित 
(गुरु आदि के सन्नचिकट रहना), (२) परछन्दानुवर्ती (गुरु जनो आदि वरिष्ठ 
जनो की इच्छानुसार कार्य करना), (३) काय हेतु (गुरु जनो के कार्यों में 
सहयोग देना), (४) कृत प्रतिकृत्य (गुरु आदि वरिष्ठ व्यक्तियो के उपकारों 
का स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञ रहना) (५) आतंगवेषणा (रोगी एवं अशक्त 
श्रमणो के लिए आहार आदि की गवेषणा करना), (६) देश काल ज्ञाता 
(देश और समय के अनुसार व्यवहार करना), (७) सत्र अप्रतिलोमता 
(किसी के विरुद्ध आचरण न करना) | 

भगवान महावीर ने विनय को धर्म का मूल बताया है।" धर्म का 
मूल आधार होने से विनय तथ है, निजरा का हेतु है । 

साधक इन सातो प्रकार के विनय द्वारा अपने आचरण को, योगो को 
षुद्ध करता है। उसकी आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धि होती 
है । लोकोपचार विनय से उसकी स्वय की प्रशंसा तो जगत में होती ही हैं, 
साथ ही धर्म संघ की भी प्रभावना होती है। अन्य पर-धर्मी व्यक्ति भी धर्म 
की ओर अभिमुुख होकर आत्म-कल्याण मे तत्पर होते है । ; 

(३) बंयवृत्य तप * समर्पण की साधना 

वैयावृत्य का अभिप्राय है--पूर्णतया समर्पण | सेवा और वैयावृत्य में 

बहुत बड़ा अन्तर है। निःस्वार्थ सेवा करते हुए भी व्यक्ति मे इतना 

विचार तो रहता ही है कि 'मैं अछुक की सेवा कर रहा हूँ, या 'मुझे अमुक 

की सेवा करनी चाहिए, अथवा 'सेवा करना मेरा कतंव्य है| किन्तु सेवा 

वेयावृत्य तब बनती है जब उसके ये विचार तिरोहित हो जाते हैं, वह सेवा 

में तन्‍्मय हो जाता हैं, उसे अपने आप का भी भान नही रहता । ऐसी सेवा 

ही तप की कोटि मे आती है, वैयावृत्य तप कहलातो है और कर्म-निर्जरा का 
हेतु बनती है। 

तपोयोगी साधक वेयादृत्य तप की साधना उसमें तल्‍लीन और तन्मय 

होकर करता है । और जब उसे उत्कृष्ट तन्‍्मयता (रसायन) आ जाता है, 
वेयाबृत्य करते समय बाह्य भावों से विरत होकर, सुख की अनुभूति करने 
लगता है तब उसे तीर कर नाम कम का बध भी हो सकता है । 


१ घम्मस्स विणओ मूलं | --दशर्वकालिक ६|२|२ 


२६४ जैन योग . सिद्धान्त और साधना 


. _णायाघम्मकहाओ' में तीर्थंकर गोत्र बन्ध के जो २० कारण बताये 
हैं, उनमें से आठ वेयावृत्य से सबधित है--अरिहंत, सिद्ध, प्रवचन,, गुरु 
स्थविर, ज्ञानी, तपस्वी की भक्ति और संघ को समाधि पहुँचाना । 

तपोयोग की दृष्टि से यहाँ भक्ति” या 'वल्लभता' शब्द का-अर्थ 
तललीनता है। भक्तियोग की साधना में भी भक्त अपने इष्टदेव के प्रति 
तनन्‍्मय हो जाता है, अपना स्वयं का भान भूल जाता है। यही बात वयावृत्य 
तप के बारे भे लागू होतो है। तपोयोगो साधक वैयाबृत्य करते समय उसी 
में तललीन और तन्मय हो जाता है । । 

स्थानांग,* भगवती, औपपातिक" आदि आगमो में वैयावृत्य तप के 
दस भेद बताए है--(१) आचाय॑ (२) उपाध्याय (३) स्थविर, (४) तपस्वी, 
(५) रोगी, (६) नवदीक्षित मुनि (७) कुल, (८५) गण (६) सघ, (१०) साधमिक 
की सेवा भक्ति एवं वेयावृत्य करना | 

तपोयोगी साधक इन सबकी वैयाबृत्य करके महान कर्म निर्जरा 
करता है। है 
(४) स्वाध्याय तय : स्वात्मतवेदन ज्ञान फी साधना 

आचाये अभयदेव ते स्वाध्याय शब्द का निवंचन करते हुए इसका 
लक्षण दिया है--” सु'सुष्ठ, भलोभाँति, 'आड मर्यादा के साथ अध्ययत 
को स्वाध्याय कहा जाता है ।* ' 

आवश्यकसूत्र मे श्रंष्ठ अध्ययन को स्वाध्याय* कहा है ! 

कुछ विद्वानों ने स्वाध्याय का लक्षण इस प्रकार भी दिंया हैं-: 
'स्वयमध्ययन स्वाध्याय ' अन्य किसी की सहायता बिना अध्ययन करना और 
अध्ययन किये हुए विषय का सनन एवं निदिष्यासत करना। स्वस्था- 
त्मनोष्ष्ययनमू--अपनी आत्मा का अध्ययन करना । स्थैन स्वस्थ अध्ययन” 
स्वाध्याय --स्वयं द्वारा स्वये का अध्ययन करना ।* 


णायाघम्मकहाओ, अज्य्ययण ८, सुत्त १४ 
स्थानाग, स्थान १० 

भगवती, २५/७ 

ओऔपपातिक सूत्र, तपौडधिकार, सूत्र ३० 
स्थानाग २/२३० गा 
अध्ययन अध्याय शोभनों अध्याय. स्वाध्याय । --आवश्यक सूत्र ४ भे 
जैन आचार * सिद्धान्त और स्वरूप, पष्ठ ४८५ 


ही ५ डर 
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आध्यंत्तर तप : आत्म-शुद्धि को सहज साधंता रे$५ 


“तपोयोगी-साधक श्रेष्ठ तथा आत्म-कल्याण के मार्गदशक ग्रंथों का 

"भी स्वाध्याय करता है और एकान्त-शांत स्थान पर बैठकर अध्ययन किये हुए 

विषय का चिन्तन, मनत तथा निदिध्यासन भी करता है; साथ ही अपनी 

आत्मा के विपय में विचार करता है, स्वात्मा को जानने का प्रयास करता 

है, गुरु से अथवा ग्रंथों से सीखे ज्ञान को स्वात्मसवेदन ज्ञान के रूप में परिणत 

“करता है, आत्मा के ज्ञायक स्वभाव तथा ज्ञान-दर्शन-चारित्र-सुख-वीय रूप 
आत्मिक गुणों का स्वसवेदन करता है । 


स्वाध्याय तप तब सफल होता हैं, जब तपोयोगी साधक समस्त विकारों 
और विभावों से दूर होकर आत्मा के ज्ञान गुण मे स्वाद लेने लगता है, 
उसमे उसे सुख की अनुभूति होते लगती है| स्वाध्याय तप की साधना में 
'निरत साधक इस स्थिति में पहुँचकर मन-बुद्धि-चित्त और इन्द्रियों से परे हो 
जाता है, अपनी आत्मा के ज्ञानमय स्वरूप का आनन्द लेने लगता है। 


वैदिक परम्परा में इस स्थिति का नाम ही विज्ञानमय कोष में साधक 
की अवस्थिति है । 


. स्वाध्याय के भेद अथवा अंग 


शास्त्रों में स्वाध्याय के ५ भेद अथवा अग बताये गये है, जो इस' 
प्रकार है-- 


(१) वाचना--तपोयोगी साधक सदगुरुदेव से सूत्र पाठ की वाचना 
लेता है त्था उनके उच्चारण के समान ही उच्चारण करता है। वह हीना- 
कक घोषहीन, पदहीन आदि दोषो से बचता है | स्वयं भी जब सूच्र- 
पाठों तथा धर्मग्रन्यों का अभ्यास और स्वाध्याय करता है तब भी उच्चारण 
आदि के दोष नही लगाता, पाठ को समझते हुए बाचना करता है। 

(२) पृच्छना--जब साधक स्वाध्याय करता है तो उसके मन में 


विभिन्न प्रकार के प्रश्त उठते है। उन अएश्नों का समाधान वह गुरुदेव से 
करता है, और विषय को हृदयंगम करता है । ! 


(३) परिवर्तंता--सोखे हुए ज्ञान की परिवततता आवश्यक है, अन्यथा 
वह ज्ञान विस्मृति के गर्भ में समा जाता है। अत साधक अपने सीखे हुए 
ज्ञान को बार-बार दुहराता है। इससे उसका ज्ञान सदा ताजा बना रहता है । 

(४) अनुष्रेक्षा--अलुप्रेक्षा का अथ है चिन्तत-मनन । साधक अपने ग्रहीत 
ज्ञान पर बार-बार चिन्तन-मनन करता है, गहराई से उसका अनुशीलन 
करता है। इससे उसका ज्ञान तलस्पर्शी बन जाता है । 
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(५) धर्म#था--ज्ञान के परिपक्व होने पर साधक स्वयं तो उससे 
लाभान्वित होता ही है, अन्यो को भी प्रतिबुद्ध करता है । 


स्वाध्याय तप की पूृ्णता इन पाँचो अंगो के समन्वय से होती है । 
स्वाध्याय तप की फलश्र्‌ ति 


स्वाध्याय तप की आराधना से तपोयोगी साधक को अनेक प्रकार के 
लाभ प्राप्त होते है-- 

(१) श्रत का सग्रह होता है। 

(२) शिष्य श्र तज्ञान से उपकृत होता है, वह प्रेम से श्रत की सेवा 
करता है। 

(३) स्वाध्याय से ज्ञान के प्रतिबन्धक कर्म॑ निर्ज॑रित होते है ! 

(४) अभ्यस्त श्र त विशेष रूप से स्थिर होता है । 

(५) निरन्तर स्वाध्याय करने से सूत्र विच्छिन्न नहीं होते । 


आगम प्राहित्य के चिन्तन-मनन-अध्ययन से अनेकानेक सदग्रुणो का 
विकास होता है। ज्ञान की वृद्धि, सम्यग्दर्शन की शुद्धि, चारित्र की सवृद्धि 
होती है और मिथ्यात्व नष्ट होकर सत्य तथ्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा 
वृत्ति जागृत होती है ।* 

(६) बुद्धि निमंल होती है । 

(७) प्रशस्त अध्यवसाय की प्राप्ति होती है । 

(८) शासन की रक्षा होती है । 

(६) सशय की निवृत्ति होती है । 

(१०) परवादियों के आक्षेपो के निरसन की शक्ति प्राप्त होती है ! 

(११) तप-त्याग की वृद्धि होती है । ४ 

(१२) अतिचारो की शुद्धि होती है । 

(१३) चचल मन स्थिर होता है | 

(१४) मन की एकाग्रता बढती है । 

(१५) निविकारता आती है। 

(१६) संयम मे मन स्थिर होता है । 

(१७) अच्छे विचार और सुसस्कारो का निर्माण होता है। 


१ स्थानांग ५ 
२ तत्त्वार्थरानवातिक---अकलकदेव 
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(१८) मस्तिष्क में नई-नई स्फूरणाएँ आती हैं। 
*' (१६) आत्मानुभूति होती है। 

(२०) आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। 

तपोयोगी साधक के लिए स्वाध्याय जीवन-रस के समान है | इस तप 
की साधना-आराधना से साधक अपने बहुत से जन्मों के संचित कर्मों को 
क्षण मात्र में नष्ट कर देता है।' इसीलिए मनस्वी आचार्यों ने स्वाध्याय तप 
के समान किसी भी जप-तप को नही माना । भगवान महावीर ने स्वय अपने 
श्रीमुख से स्वाध्याय तप को सभी दुखो का अन्त करने वाला बताया है ।* 

स्वाध्याय तप की महिमा सभी धर्मों, पन्‍थो और सम्प्रदायो ने स्वीकार 
की है। 

वस्तुतः स्वाध्याय. तप तपोयोगी साधक के लिए चिन्तामणि रत्न के 
समान है। जिस प्रकार चिन्तामणि रत्न से व्यक्ति की सभी लौकिक इच्छाएँ 
पूरी हो जाती हैं उसी प्रकार स्वाध्याय तप से तपोयोगी साधक अपने जीवन 
का चरम लक्ष्य प्राप्त करने मे सक्षम हो जाता है, उसकी आत्मा आत्म-भाव 
में स्थिर हो जाती है। 


(५) ध्यान तप * मुक्ति की साक्षात साधना 


ध्यान (धर्ध्यान और छुक्लध्यान) तप सुक्ति की साक्षात साधना 
है। इस तप के प्रभाव से मनुष्य जीवन-मरण रूप संसार-चक्र से मुक्त हो 
जाता है ४ . 


(६) च्युत्सर्ग तप : समत्व विसर्जन की साधना 


७ च्युत्सगें का शान्दिक अथे है--विशेष प्रकार से उत्सर्ग करना, (वि+- 
उत्सग), त्यागना, छोड़ना । 


आचाये अकलंकदेव ने व्युत्सग तप का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 





१ बहुभवे सचियं खलु सज्ञ्ञाएण खणे खबइ । --चन्द्रप्रज्ञप्ति ६६ 
२ नवि अत्थिन विज होई सज्ञाय सम॑ तवोकम्मं । 

““चन्द्रप्रज्ञप्ति ८६, तथा वृहत्कल्प भाष्य ११६६ 

३ सज्ञाएं वा निउत्तेण सव्वदुक्यविमोक्खणे । --उत्तरज्ञयणाणि २६/१० 

४ ध्यान तप का विस्तृत विवेचन 'ध्यानयोग साधना नामक अध्याय में किया 

गया है । सम्पादक 


'एंधइ८ जैन थोग * सिद्धांत्त और सांधना 


नि संगता, अनासक्ति, निमंव्त्रा और जीवन को आशा लालसा) का 
त्याग ।! 
व्युत्सगे तप की आराधना करता हुआ तपोयोगी साधक ममत्व-विस 
जन की साधना करता है । 
व्युत्सगं तप के भेद 
व्युत्सग तप के प्रमुख दो भेद है-- (१) द्रव्य व्युत्सगं और (२) भाव 
व्युत्सग । 


द्रव्य व्युत्सग के उत्तर भेद चार है--(१) गण ब्युत्सर्ग (२) शरीर 
व्युत्तग (३) उपधि व्युत्सग और (४) भक्तपान व्युत्सग । 

(१) गण व्युत्सगं--तपोयोगी साधक की साधना के लिए गण (संघ) 
एक आलम्बन होता है। वहाँ उसकी साधना सुचारु रूप से चलती है। किन्तु 
साथ ही यह भी सत्य-तथ्य है कि साधक को आत्माभिमुखी साधना के लिए 
शान्त-एकान्त स्थान अत्यावश्यक है। 

गण व्युत्सर्ग तप का आशय यह हैँ कि साधक गण में रहता हुआ भी 
गण के प्रति निःसंग रहे, जैसे जल मे कमल । किन्तु यदि किसी कारणवश ' 
गण मे उसकी साधना सुचारु रूप से नही चल पाती, उसकी समाधि भग 
होती हे तो वह गण का व्युत्सग भी कर सकता है। , 

तपोयोगी साधक के लिए साधना और समाधि ही प्रम्नुख है, लेकिन 
जब गण उसी में बाघक बनने लगे तो फिर उसके पास असमाधिकारक गण 
को छोडने के अलावा चारा ही क्‍या है । 

लेकिन गण छोड़ने का अभिप्राय साधक का स्वेच्छाचारी हो जाता 
नही है, वह विशिष्ट साधना के लिए ग्ुरुजनो की अनुमति से ही गण छोडता 
है और उनकी अनुमति से वापिस,गण में सम्मिलित भी हो जाता है । 

(२) शरीर श्युत्सगें--इस तप का अभिप्राय है--शरीर के प्रति ममत्व 
का त्याग । इसका अपर नाम कायोत्सग भी है। ; 

तपोयोगी साधक एकान्त-शान्त स्थान में शरीर से निस्पृह होकर 
खम्मे की तरह सीधा खड़ा हो जाता है, उस समय वह शरीर को न अकड्डी 





२ नि सगनिभयत्वं जीविताशाब्युदाशाद्यर्थो व्युत्मगं । " है 
--तत्त्वार्थराजवार्तिक ६/२६/१० 
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कर रखता है और न झुकाकर ही । दोनों बाहों को घुटनो;की ओर लम्बा 
करके प्रशस्त-ध्याव में निमरत हो जाता है तथा- उपसर्गों और परीषहो को 
सहन करता है है कर . 


यह कायोत्सरग की साधना हैं। . - 

कायोत्सग की साधना लेटकर और बैठकर भी की जा सकती है । 

यह शिथिलोकरण की प्रक्रिया है। इसमें मत-वचन-काय तीनों योगरों 
को'शिथिल करके सम अवस्था में लाया जाता है, इनके तनावों को दूर 
किया जाता है जिंससे कायोत्सग की स्थिति में सहज रूप से आया जा सके । 


£। कायोत्सर्ग की साधना में साधक धीरे-धीरे अपने श्वास को सूक्ष्म 
करता चलो जाता है। श्वास को स्थूल से सूक्ष्म करने की क्रिया यौगिक 
प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया द्वारा जब श्वास सूक्ष्म हो जाता है तो साधक को 
शारीरिक एवं भानसिक शान्ति प्राप्त होती है, उसके तनाव अनुबन्ध शिथिल 
जाते हैं । 

कारयोत्सग द्वारा तपोयोगी साधक मन-वचन-काय की प्रवृत्तियों को 
स्थिर करता है। इस स्थिरीकरण से उसका अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर 
(औदारिक और तैजस) के प्रति ममत्व भाव टूटता है, ममत्व ग्रथियाँ टूठती 
है, काया और आत्मा की अभिन्नता की भ्रन्ति सिटती है। उसकी आत्मा 
में हल्कापन माता है। आत्मा की अनुभूत्ति होती है । 

इस प्रकार कायोत्सर्ग या शरीर व्युत्स्ग तप से साधक का देहात्म- 
भाव समाप्त हो जाता है । 

(३) उपधि ब्यूत्सगें---जब साधक अपने शरीर को ही अपना नहीं 
मानता, उसके प्रति ही उसका ममत्त्र टूट जाता हैं तो उपधि (धारमिक 
उपकरण) को अपना कैसे मावेगा ? तपोयोगी साधक उपधि के प्रति भी मोह 
नही रखता। ' ' 

(४) भक्तपान व्युत्सर्ग--आहा र-पानी के प्रति अनासक्ति । आहार आदि 
स्थूल शरीर को चलाने के साधन हैं। जब साधंक को देह से ही ममत्व नहीं 
नहीं रहता तो आहार आदि के प्रति ममत्व का प्रश्न ही कहाँ है? इस 
स्थिति में साधक्त आहार करता है तो उसी प्रकार जैसे बिल मे सर्प प्रवेश 
करता है, अर्थात्‌ उसका भोजन के प्रति अचासक्त भाव हो जाता है। 





१ मूलाराधना २/११६ विजयोदया टीका 


२७० जैन घोग ; सिद्धान्त और साधना 


भाव घ्युत्तग के तीन प्रकार हैं.» े 

(१) कषाय थ्युत्सगें--क्रोधघ, मान, माया, लोभ--इन चारो कथायों 
की अवस्थिति कामंण शरीर में है। कषाय-द्युत्सग तप की साधना में निरत 
साधक अपने का्मंण शरीर के शोधन का प्रयास करता है। वह जानता है 
कि कषाय छुद्धोपपोग में मलिनता उत्पन्न करते हैं।' ओर साधक अपने 
चरण छुद्धोपयोग की ओर बढाता है, इस कार्य हुतु वह कषायों का परि- 
मार्जन करता है, उनका विसजन करता है, जिससे उसके चैतन्योपयोग में 
विक्षोध न हो, चेतना की अखंड घारा, उसका छुद्घोपयोग निराबाध गति से 
बहता रहे । 

(२) संसार ब्युत्सगं--साधक चतुर्गंतिरूप संसार ,में परिभ्रमण के हेतु 
अ'खवों का विसज॑न करता है। कामना-वासनारूपी भाव-संसार को नष्ड 
करता है। भाव संसार के नष्ट होते ही द्रव्य संसार का स्वयंमेव ही वाश 
हो जाता है । ह 

(३) कर्म ब्युत्सगं--इस तप की साधना में साधक कर्म-बधन के हेतुओ 
का त्याग कर देता है। कमबन्धन के हेतुओ के त्याग से उसकी.आत्मा विधुदध 
से विशुद्धतर होती जाती है। मोक्ष क्षण-प्रति-क्षण उसके समीप भाता 
जाता है। 

जैन तपोयोग में तप की साधना अनशन (स्थूल शरीर को पुष्ट करने 
वाले भोजन का त्याग) तप से शुरू होकर व्युत्सर्ग तप पर समाप्त होती हैं। 
प्रथम सोपान अनशन तप में साधक देह की पुष्टि के साधनों का त्याग करता 
है और अन्तिम तप में देह के प्रति ममत्व का विसजन | 

साधक के लिए बाह्य और आश्यन्तर दोनो ही प्रकार के तप आव- 
श्यक हैं ।* बाह्य तप क़रियायोग के प्रतीक हैं और आभ्यन्तर तप शानयोग 
क्े3। और ज्ञान तथा क्रिया के समन्वय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती हैं“ 
ज्ञान क्ियाध्या मोक्ष । [0 
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गणधर गौतम ने भगवान महावीर से पुछा-- 


भंते ! एक आलंबन पर मन को सन्निवेश (स्थिर) करने से जीव को 
क्‍या लाभ होता है ? * 


भगवान ने बताया--गौतम ! एक आलबन पर मन को सन्निवेश 
करने से चित्त का निरोध होता है ।* 


चित्तनिरोध का आशय है--मन की चचलता का निग्नह, मन की 
स्थिरता अथवा एक विषय पर केन्द्रीकरण ! 


मन की दो अवस्थाएँ हैं--चचल और स्थिर ।* इनमें से स्थिर अवस्था 
'व्यात है। 


ध्यान का लक्षण 


व्याकरणशास्त्र की दृष्टि झे ध्यान शब्द की निष्पत्ति “्ये चिन्ता 
आम्‌--इस धातू से हुई है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से ध्यान! का अर्थ चिन्तन है । 
किन्तु योगमार्ग की अपेक्षा से 'ध्यान' का आशय कुछ भिन्न है। यहाँ 
चित्त को किसी एक आलम्बन पर स्थिर करना ध्यान” माना गया है।* 
'उम्ास्वाति ने एकाग्रचिन्ता, तथा शरीर, वाणी और मन के निरोध को ध्यात 
कहा है ।४ 
॥४३०७७७७०७७७-०२२२ेके२३.के ० >क««न०»५ >> 
उत्तराष्ययन २९/२६ 
ज थिरमज्ञवसाणं झाण ज॑ चले तयं चित्त । --ध्यावशतक २ 
आवश्यकनियु क्ति, गाथा १४६३ 
तत्त्वार्थ सूत्र ६(२७ 
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पतंजलि ने ध्यान का सम्बन्ध केवल मन से माना है। उनका अभिमत' 
है--जहाँ चित्त को लगाया जाय उसी में बृत्ति की एकतानता ध्यान है।" 
विसुद्धिमग्गो में भी ध्यान को मानसिक ही माना है ।* 

किन्तु जैन योग साधना में ध्यान को मानसिक, वोचिक और 
कायिक--तीनो प्रकार का माना है। 

ध्यानयोगी साधक जब मेरा शरीर अकंपित हो' इस तरह स्थिर- 
काय बनता है, वह उसका कायिक ध्यान है | इसी तरह जब वह सकत्पपुर्वक 
वचनयोग को स्थिर करता है तब उसे वाचिक ध्यान होता है और जब वह - 
मन को एकाग्न करता है तथा वाणी और शरीर को भी उसी लक्ष्य पर केद्धित 
करता है तब उसको कायिक, वाचिक तथा मानसिक--तीनों ध्यान एक 
साथ हो जाते हैं ।* 

यही पूर्ण ध्यान है तथा इसी में एकाग्रता एवं अखंडता होती है भौर 
एकाग्रता घनीभूत होती है । ; 

वस्तुतः ध्यान वह अवस्था है, जिसमें साधक के चित्त की अपने आलं- 
बन में पूर्ण एकाग्रता होती है, मन चेतना के विराट सागर में लीन हो 
जाता हैं, वचन और काय भी उसी मे तल्‍लीन हो जाते है, तीनो थोगो की 
सचल अवस्था, स्थिर रूप में परिणत हो जाती है। 

इसीलिए जैन योग की दृष्टि से तीनों योगो का निरोध तथा स्थिरता 
ही ध्यात है; क्योकि जब तक तीनो योगो का निरोध नही हो जाता, तब तक 
संवर्योग की साधना नही हो सकती । आख्व का निरोध ही तो सवर हैं और 
मन-वचन-काय योग की प्रवृत्ति ही आस्रव है। इसका फलित यह है कि ध्यान 
की पृर्णता के लिए तीनो योगो का निरोध आवश्यक है और तभी कर्मों 
की निर्जरा होती है जो ध्यानयोग का प्रसुख लक्ष्य है । ञ 

ध्यान-साधना के प्रयोजन एवं उपलब्धियाँ 


तपोयोगी साधक ध्यान तप की साधना एक ही लक्ष्य को लेकर करता 
हैं, और वह हैं- मुक्ति, कर्म-बन्धनो से मुक्ति, जन्म-मरणरूप चातुगतिक 
ससार से झुक्ति । और इस साधना को यदि ससार की अपेक्षा से देखा जाये 


१ पातजल योग सूत्र ३(२ 
२ विसुद्धिमग्गो, पृष्ठ १४१-१५१ 
३ आवश्यकनियुँ क्ति, गाया है४७४, १४७६-७८ 
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सो यह अ्रेप्रयत्व हैं, अप्रदृत्ति है, निवृत्ति हैं और है निवृत्ति की साधना, 
सन-वचन-काय की प्रवृत्ति को रोककर उन्हें स्थिर करना, एक ध्येय पर 
लगाना, हढीभूत करना । 


ध्यान की साधना तपोयोगी साधक सत्य वी खोज के लिए करता है । 
सत्य की खोज के दो मार्ग है-भौतिक और आध्यात्मिक, प्रवृत्तिपरक और 
निवृत्तिपरक | सत्य की जितनी भी खोज वैज्ञानिक करता है, वह सब 
प्रवृत्तिपरक है, क्योकि उसका क्षेत्र ससार है, जड पदार्थ है, पुद्गल है । किन्तु 
तपोयोगी का क्षेत्र अध्यात्म है, अत: उसकी खोज का मार्ग भो निवृत्तिपरक 
है, वह ध्यान तप की साधना द्वारा चित्त को एकाग्र करके चेतना की अतल 
गहराइयो में उत्तरता है और आध्यात्मिक सत्य को खोजकर उसकी स्वतत्र 
सत्ता का, आत्मा के छुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है। अब तक जो उसे 
कषायात्मा आदि का अनुभव हो रहा था, उसके स्थान पर वह शुद्धात्मा 
का अनुभव करता है तथा अपने ज्ञायक भाव को प्रतिष्ठित करता है। साथ 
ही अपनी चेतना की धारा को व्यापक बनाता है । 


अध्यात्मयोगी साधक योग की साधना द्वारा पदार्थों के प्रति 
प्रतिबद्धता को तोडता है, इसका प्रतिफलन दु.ख-मरवित के रूप में होता है। 


8] के साथ ही उसका मन (चित्त), अन्तस्ु खी, निमंल और सशक्त 
बनता है। 


भानव के मन की स्थिति शरीर में वही है जो नगर में पावर हाउस 
की होती है। पावर हाउस से विद्युत की धारा जब नगर में फैन जाती है तो 
पावर हाउस रिक्त हो जाता है, उसकी ऊर्जा, शक्ति और क्षमता क्षीण हो 
जाती है, यही स्थिति मन (मस्तिष्क) की है। पावर हाउस को पुनः शक्ति- 
शाली नई विद्यत के उत्पादन एवं सचयन से किया जाता है और मन 
(भस्तिक) को शक्तिशाली ध्यान से बनाया जाता है । स्मृति, विश्लेषण, चयन 
जादि काय मानव शरोर में लघुमस्तिष्क (८४०००॥००) द्वारा किये जाते है 
और ध्यान द्वारा इन शक्तियो का विकास होता है । 


आध्यात्मिक भाषा में प्रवृत्ति से शक्ति क्षीण होती है और निवृत्ति से 
शक्ति का सचय होता है। व्यक्ति चलने से थकता है, बोलते से थकता है 
और मन के संकल्पो-विकल्पो, कषायो के आवेगो-सवेगो से थकता है। यह सब 
कायिक, वाचिक और मानसिक प्रवृत्ति ही तो है और इन तीनो योगों की 
स्थिरता, प्रवृत्ति का अभाव अथवा निवृत्ति तथा एकाग्रता--एकनिष्ठता हीः 
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#पान है। इसीलिए ध्यान से असीम शक्ति का संचयन होता है । ध्यान के बाद॑ 
साधक को स्फूरति का अनुभव होता है। हे हे 
सूर्य की किरणो मे आग लगाने की शक्ति मौजूद है किन्तु जब तक वे 
'किरणें बिखरी रहती है, आग नही लगा सकती; किन्तु आतिशी शीशे के 
माध्यम से उन किरणों को जब घनं।भूत कर लिया जाता है, केन्द्रित करके 
किसी एक स्थान पर भ्रक्षिप्त कर दिया जाता है तो नगर भी भस्म किया जा 
सकते हैं| सूयंकिरणो (सौर ऊर्जा) द्वारा जलाग्रे जाने वाने चुल्हे ($ण #०- 
५०४) तथा अन्य उपयोग इसी,वात के प्रमाण हैं । 
इसी प्रकार आत्मशक्ति जब ध्यान-तप के माध्यम से एकीभृत 
और घनीभृत हो जाती है तो वह ध्यानाग्नि का रूप घारण कर लेती है 
ओर करममल को जलाकर आत्मा को उसी प्रकार शुद्ध कर देती हैं, जिस 
श्रकार भौतिक भग्नि स्वर्ण में मिलि मेल को जलाकर उसे कुन्दन (पृर्णतया 
शुद्ध स्वर्ण) बना देती है । 
जिस तरह किसान गेहूँ के लिए ही खेती करता है किन्तु उसे भ्रूता 
स्वयम्ेव ही प्राप्त हो जाता है, उप्ती प्रकार अध्यात्सपोगी साधक की अन्त- 
ह ष्टि स्ववमेव ही जागृत हो जाती है, उसकी लेश्या रूपान्तरित हो जाती 
है और आभामडल स्वच्छ हो जाता है, साथ ही शक्तिशाली भी बनता है 
तथा साधक को अतोन्द्रिय ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है और उसके चक्रस्थान 
(चेतन्य केन्द्र) भी जागृत हो जाते है। हे 
साधक को यह सब उपलब्धियाँ मन की चचलता को रोकने से, .उसे 
स्थिर करने से प्राप्त होती हैं। मनन को चचलता को रोकना ही ध्यान-तप 
का प्रयोजन है । 
सत्र फी चंचलता फे फारण 
मन की चचलता का प्रमुख हेतु बत्तियाँ है और वातावरण उन बा 
वृत्तियो की उत्तेजना तथा सक्रियता में सहायक होता है । बृत्तियों का दायरा 
(ललतना विस्तृत होगा, जितनी उनकी उत्तेजना अधिक होगी; मन उतना ही 
अधिक चचल होगा । इसके विपरीत वृत्तियाँ जितनी क्षीण होगी, उनका दीय॑रा 
जितवा सीमित और सकुचित होगा, मन भी उतना ही कम चचल होगा । 
* वर्तमान काल की प्रवृत्ति अल्पकालीन अथवा क्षणिक होती हैं। किन्दु 


. उन वृत्ति-प्रवृत्तियो की स्मृति मस्तिष्क मे रह जाती है और गहरी वृत्तियी, 


डर 


केसस्कार-बन जाते है-। भ्रविष्प्रकाल सम्बन्धी वृत्ति' कल्पना 7 तथा-सकल्य 


7 "४ «7 ह्यॉनमोय साधना. २७५ 


विकल्प, जोशा-निराशा, सफलता-अेसफलतो, विभिन्न प्रकार की चिन्ता- 
दुंश्चिन्ता के रूप में होती है।.... हू हि 
'' इस प्रकार वृत्तियों के तीन रूप हो जातें है, वर्तमान काल सम्बन्धी, 
भूतकाल सम्बन्धी स्मृति और संस्कार, तथा भविष्य काल सम्बन्धी सकल्प- 
विकल्पात्मक कल्पनाएँ और चिन्ताएँ। इनमें से भ्रूत-भविष्य सम्बन्धी वृत्तियाँ 
ध्यानयोगी साधक की ध्यान साधना में अधिक विक्षेप उत्पन्न करती है। जब 
साधक चित्त को एकाग्न करता है, एक ध्येयनिष्ठ करता है तो उसका अव- 
चेतन मन जागृत हो जाता है उसमें अनेक वर्षों पूर्व के ही नहीं; पूवजन्मों 
के संस्कार भी अगडाई लेकर उठ खड़े होते है और साधक के स्मृति पटल 
पर आकर उसके मानस को विक्षुब्ध कर देते हैं। साधक चकित रह जाता 
है, सोचता है--ऐसा विचार तो मैंने इस जीवन में कभी किया ही नही था । 
उसका यह सोचना सही भी होता है। लेकित इन संस्कारों को निर्जीण्ण तो 
करना ही होता है, क्योकि बित्ता संस्कारों (पूर्व-जन्मों तक के सस्कार) के 
नष्ट हुए चित्त-शुद्धि निष्पन्न ही नही हो सकती । अतः साधक इन सस्कारो 
अथवा भूत-भविष्यत्कालीन वृत्ति-प्रवृत्तियों की सि्फ प्रेक्षा करता है, अपने 
घ्येय से इधर-उधर डगमगाता नही, उस पर हृढ़ रहता है और उन वृत्ति- 
प्रंवृत्तियों में राग-हं ष नही करता । 
अनुकुल वृत्ति राग का कारण बनती है और प्रतिकूल वृत्ति हंष का । 

इत दोनों के कारणं ही मन का सागर प्रकंपित रहता है, उद्वं लित रहता 

है, चंचल, बना रहता है और ध्यानयोग की हृढता से जब चंचल मन स्थिर 

हो जाता है तभी साधक को आत्म-दर्शन होता है; तथा मन के प्रसार को 

रोक देने पर आत्मा परमात्मा बन जाती है ।* 

इसीलिए/आचारांग सूत्र भे भगवान महावीर ने साधक को साधना का 

सूत्र, दिया है--“वर्तमान क्षण को जानो ।* तथा वरतमान कम्पन के; प्रेक्षक वनो ।' 

इन सूत्रों को हृदयगम कर ध्यान करने वाला साधक सतत जागरूक और 

अप्रमत्त रहता है ) 

ध्यान का कालन्मान 


यद्यपि अध्यात्मयोगी साधक की प्रबल भावना होती है कि वह दीर्घ 





१ मणसलिले थिरभूए दौसइ अप्पा तहा विमले । --तत्वसार ४१ 
२ निरगहिए मणपसरे अप्पा परमप्पा हवद । स्‍; --आराधघनासार २० 
३२ इमस्स विग्गहस्स अयस्णेत्ति अन्षसी । : ' “-आचारांग १/५/४०१ 
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काल तक छ्यान करता रहे, किन्तु अनादि काल से मन-और इन्द्रियों शा. 
प्रवाह वहिम्रु खी होने के कारण:ध्यान का प्रवाह लम्बे समय तक नहीं चल 
पाता । साधक अपने मन को अन्‍न्तमु खी बनाने का, एक ध्येय पर टिकाने 
का प्रयास करता है; किन्तु मन दुष्ट अश्व की भाँति बाहर की ओर दोडता 
है। यद्यपि बार-बार के अभ्यास और वैराग्य की भावना से मन स्थिर होने 
लगता है, फिर भी अनन्त पर्यायात्मक द्रव्य की किसी एक पर्याय पर 
साधक का चित्त अन्तमु हुते (४८ मिनट 'से कम समय) तक ही स्थिर रह 
सकता है |" हाँ, अनेक पर्यायो का आलम्बन लेने पर, ध्येय बदल जाने पर 
ध्यान का प्रवाह लम्बे समय तक भी चल सकता है ।* 


ध्यान फी पुर्दपीछिका : घारणा 


साधक अपने चित्त को एक ध्येय पर निश्चल रूप से टिकाने अथवा 
एकाग्न करने का पूर्ण प्रयास करता है; फिर भी मन चंचल म्कट के समान 
एक ध्येय. पर टिकता नही, इधर-उघर दौड लगाता रहता है । अतः साधक 
ध्यान की सिद्धि से पहले ध्यान की पूर्वपीठिका के रूप में धारणा का अभ्यास 
करता हैं। 

चित्त को एकाग्र करने के लिए उसको किसी एक-देश--स्थानविशेष 
पर लगा देना--जोड देना धारणा है ।* $ 

यहाँ देश--स्थानविशेष” शब्द नाभि, हृदय, नासिका का अग्नभाग, 
कपाल, भृकुटि, तालु, भाँख, मुख, कान, मस्तक, जिद्धा का अग्नभाग आदि 
स्थानों का वाचक है। साधक इनमे से किसी एक अथवा क्रमशः सभी पर 
चित्त को लगाता है ।* 

इन स्थानों के अतिरिक्त तान्त्रिक और हठयोग के ग्रन्थों में आधार 
चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूर चक्र, अनाहइत चक्र, विद्ुद्धि चक्र, आज्ञा चर्क 
और अजरामर चक़--इन सात चक्रो पर भी चित्त को जोडने अथवा लगाने 
का उल्लेख है । हठयोगी साधक इन चक्र-स्थानो पर मन और पवन (प्राण-८ 


तत्वार्थ सूत्र ६/२७ तथा इस सूत्र का भाष्य 

ध्यानशतक, ४ 

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । ---पातजल योगसूत्र रे[* 
नाभिचकरहृदयपुण्डरीके मूध्चि ज्योतिषि. नासिकाग्रे. जि्वाग्रे---इत्मेवमाद्रिषु देशेष, 
बाह्य, वा; विध्नये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण,बन्ध इति, घाहणाव॥ ,. “ह्यातति भाष: 


नए 0 22 ७ 
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श्वास) को रोकतो है, स्थिर करेंता है तथों मर्न एवं पवन को प्रमर के 
समान गुञ्जरवं करता हुआ घुमाता है । 


जन योग-सम्बन्धी ग्रन्थों में और विशेष रूप से आगम ग्रन्थों तथा 
विक्रम की आठवी शताब्दो से पूर्व रचित ग्रन्थों में घारणा को धर्मध्यान के 
एक भेद आलम्बन ध्यान में समाहित किया गया है। आलम्बन की अपेक्षा से 


धर्मध्यान के तीन भेद किये गये है--(१) परावलम्बन, (२) स्वावलम्बन और 
(३) निरवलम्बन । 


स्वावलम्बन ध्यान में स्वशरीरगत किसी एक स्थान अथवा अनेक 
स्थातां पर चित्त लगाया जाता है। 


राजयोग में धारणा के स्थान प्र तबराटक' शब्द का प्रयोग हुआ है। 
थोग-प्रदीप नामक ग्रन्थ में त्राटक के तीन भेद बत्ताये गये है--(१) आांवर 
वाटक (२) मध्य त्राटक और (३) बाह्य त्राटक । 


आंतर तज्राटक में साधक अपने प्र मध्य, नासाग्न, नाभि आदि स्थानों पर 
चित्तवृत्ति को लगाता है। घातु अथवा पत्थर-निर्मित वस्त, काली स्याही 
भादि के धब्बे पर ठकटकी लगाकर देखते रहना मध्य चराटक है। दीपक, चन्द्र, 
नक्षत्र, भात:कालीन सूर्य आदि दूरवर्ती पदार्थों पर हृष्टि स्थिर करना वाह्म 
पाठक है ।* 
हि जैन थोग में जो 'एगशेगालमिबिंदठ विट्ठी' और 'एग्पोग्गलवितीए विद्वीएं 
शब्द का प्रयोग हुआ है, उसके अन्तर्गत ही योग का धारणा और त्रादक 
जंग समाहित हो जाता है ! 
पत्तुत: घारणा, ध्यान की पूर्वभुूमिका है। अनादि काल से चंचल 
भत्र अचानक ही एक ध्येय पर एकाग्र मही हो जाता। धारणा के अध्यास में 
साधक भनत की घंचलता को सीमित करता है, असंःप भावों, विचारों और 
'तुल। पर दौड़ते हुए मन को सात-पाँच-तीन-दो स्थानों पर दौड़ाता है और 
/कर एक स्थान पर उसे रोने रा प्रयास करता है । जब मन एच स्थान पर 
सपने का धष्यस्त हो जाता है तब ध्यान की स्थिति भातो है। साप्तक ध्यान- 
पभोगी बनता है। 
एशशाथााणणा 
१ गण छो अएय किरण, पृष्ठ १३१ 
फीशा शब्द पिरिरध ईद सार धाएईं के छिल भी प्रयश्य श््घा है, उसरप दस्स 
इसी भध्णद में आगे दिया गया है है 


> 


, 
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धारणा का विषय पहले तो स्थुल होता है और फिर सूक्ष्म तथा 
सूक्ष्मतर होता चला जाता है। ब्यो-ज्यों साधक सूक्ष्म ध्येय पर चित्त को 
स्थिर करता जाता है, त्यो-त्यो वह प्रगति करता जाता है और चेतन स्वरूप 
को ध्येय बनाकर उसका साक्षात्कार करने मे सक्षम हो जाता हैं। यह उप 
साधक की ध्यानावस्था है । | 


इस प्रकार धारणा, ध्यान की पूवपीठिका और चित्त को एकाग्र एव 
स्थिर बनाने भे सहायक होती है । 


धारणा और ध्यान में अन्तर 


धारणा और ध्यान में इतना अन्तर है कि धारणा में ध्येय के एक 
देश मे साधक अपनी चित्तवृत्ति को स्थापित करता है और ध्यान में उसकी 
(चित्तवृत्ति की) एकाग्रता निष्पन्न होती है। इसीलिए योगसूत्रकार मह॒पि 
पतजलि ने देशविशेष में ध्येय वस्तु के ज्ञान की एकतानता को ध्याव 
कहा है।' 
दुसरे शव्दो मे, जिस देशविशेष पर साधक धारणा का अभ्यास करते 
हुए अपने चित्त को स्थापित करता है, उसमे ध्येय वस्तु का ज्ञान अन्य 
वस्तु के ज्ञान से अनभिभृत होकर जब एकाकार होता है तब उस साधक का 
ह निष्पन्न होता है। ध्यान में चित्त की एकाग्रता अत्यन्त अपेक्षित 
ती है। 


ध्यान का भहत्त्व 


ध्यान चित्त की एकाग्रता है। इसीलिए ध्यान, योग का स्वस्व हैं 
प्राण है और अष्टाग योग के अन्य सभी अगो से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं। यह 
सम्पूर्ण योग की आत्मा है । 

ध्यान से कर्मों का क्षय बडी तोब्ता से होता है। कर्म-राशि को भस्म 
करने के लिए ध्यान जाज्वल्यमान अग्नि के समान है | इसके प्रकाश में राग- 
दंष-मोह का अन्धकार बडी शीघक्रता से विनष्ट होता हैं। ध्यान से निष्पत्त 
होने वाली एकाग्रता से आध्यात्मिक विकास और आत्मिक विशुद्धि में अश्वतः 
पूर्व प्रगति होती है । 

यही कारण है कि जैन आगमो मे ध्यान का सविस्तृत वर्णन तो हुआ 


$ पातजल योगसूत्र ३/२ 
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ही है साथ ही साथ आत्म-कैवल्य और आत्मनिर्वाण के साथ उसक्री निकटता 
भी प्रदशित की गई है। है 


ध्यान के भेद-प्रभेद 


जैन आगमों तथा ग्रन्थों में ध्यान के चार भेद बताये गये है--(१) 
आतंध्यान, (२) रौद्रध्यान, (३) धर्मध्यान, (४) शुवलध्यान । 

इनमें से प्रथम दो--आते और रौद्रध्यान अप्रशस्त हैं और बाद के 
दो--धमंध्यान तथा शुक्लध्यान प्रशस्त है| अप्रशस्त होने के कारण प्रथम दो 
ध्यान संसार के कारण है, कमंबन्धन के हेतु है और बाद के दो ध्यान संसार 
से मुक्ति और कमक्षय के कारण है। प्रथम दो ध्यानों की संज्ञा दुर्ष्यन और 
अन्तिम दो ध्यानो की संज्ञा सुध्यान भी है। 

५ संसार बन्धन के कारण होने की वजह से प्रथम दो ध्यानो को तप के 
अन्तगंत नही माना गया और न ही इन्हे योग में गिना गया है। तप के 
अन्तर्गत सिफ॑ धर्मध्यान और थुक्लध्यान ही आते हैं। अत: तपोयोगी साधक 
के लिए धर्मध्यान छुक्लध्यान ही ग्राह्य और उपादेय है तथा आत-रौद्रध्यान 
सवथा त्याज्य एव हेय है । 

फिर भी जैसे दोष को जाने बिना दोष का परिमाजन नही किया जा 
सत्ता उसी प्रकार आतं-रौद्रध्यान को जानना और जानकर उन्हे छोड़ना 
ध्यानयोगी साधक के लिए अनिवाय है। इसी हेतु से ध्यान के अन्तर्गत आतं- 
रीद्रध्यान का विवेचन हुआ है। * 
आतंध्यान 


आतंध्यान के उत्तर भेद चारो है--(१) इष्टवियोग, (२) अनिष्ट- 
83.33 -++ कक ५७७५७ ++७--क७७»५५४व०० ५० अलकलन न, 
१ (क) भगवती २५७, स्थानाग स्थान ४, औपपातिक सूत्र तपोडधिकार सूत्र ३० 
(ख) ज्ञानाणंव ३/२८-३१, मे आचारय॑ शुभचन्द्र ने ध्यान के (१) अशुभ, (२) 
शुभ और (३) शुद्ध--ये तीन भेद,वताये है । किन्तु इन तीनो का आगमोक्त. 
चार ध्यानो मे समावेश हो जाता है। 
(ग) नमस्कार स्वाध्याय पृष्ठ २७५ मे ध्यान के २८ भेद भी बताये हैं । 
(घ) तत्त्वा्थ सूत्र ६२९६-३० 
२ (क) भगवत्ती २५|७, 
(ख) औपपातिक सूत्र, तपोडघिकार, सूत्र ३० 
(ग) स्थानाग, स्थान ४ 
(घ) तत्त्वार्थ सूत्र, ६|३१-३४ 


२८० जैन योग : पिद्धान्त और साधना 


"संयोग, (३) प्रतिकुल वेदना अथवा पीड़ा चिन्तवव और (४) काम-भोगो की 
लालसा अथवा निदान ! 

(१) इृष्टवियोग आपेध्यान-- धन-ऐश्वय, स्त्री-पुत्र आदि सासारिक 
काम-भोग के पदार्थ तथा यशन-प्रतिष्ठा आदि का वियोग न हो जाय, इस 
प्रकार की चिन्ता करते रहना तथा वियोग होने पर उनके लिए हाय-हाय 
करते रहना, झुरते रहना, उदास और गमगीन बने रहना इष्टवियोग आते 
ध्यान है । 

(२) अनिष्टसंयोग आतंध्यान--अनिष्ट और अप्रिय वस्तुओ, यथा--कोई 
मेरा शत्र न बन जाये, कोई मुझे हानि न पहुँचा दे, मुझे हानिन हो जाय 
आदि ऐसी अनिष्ट वस्तुओ के सयोग की सम्भावना से चिन्तित, ढुखी और 
उदास रहना तथा अनिष्ट सयोग हो जाने पर आकुल-व्याकुल हो जाना और 
सतत यह चिन्ता करते रहना कि इस आपत्ति से कब छुटकारा मिलेगा, यह 
सब अनिष्टसयोग आतंध्यान है । 

(३) प्रतिकूल बेदना आतंध्यान--शा री रिक एवं मानसिक आधि-व्याधियों 
से भ्रस्त जीव उनसे छुटकारा पाने का जो रात-दिन चिन्तन किया करता 
है, वह प्रतिकूल बेदना आतर्ततध्यान है। साथ ही भविष्य मे कोई रोग न हो 
जाय, इस बात की चिन्ता करते रहना, रोग होने पर सतत रोग और पीडा 
में ही चित्तवृत्ति लगाये रखना अथवा भूतक्राल में हुए रोग जो उपशमित हो 
चुके है, उनकी स्मृति करके दुःखी होते रहना--यह सब प्रतिकूल वेदना यों 
पीड़ा चिन्तवन आतंध्यान है । 

(४) निदान आतंध्यान--जों काम-भोग इस जीवन मे प्राप्त न हो सके 
हो, उन्हे अगले जीवन मे प्राप्त करने की तीत्र अभिलाषा और लालसां 
रखना, अपने प्रबल शत्र्‌ से अगले जन्म में बदला लेने की प्रवल इच्छा 

रखना, आदि निदान आतंध्यान है । 

निदान की विशेषता यह है कि किसो भी प्रकार की विवशता (शारी- 
रिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, धामिक, राजनीतिक आदि) कैं 
कारण जिन काम-भोगो, वैर-बन्ध आदि को व्यक्ति इस जन्म में पूरा वहीं * 

पाता और उसके हृदय में उनके प्रति उद्दाम लालसा होती हैं, तो उन्हें 
जन्मों में पूरा करने का वह हढ़ सकल्प कर लेता है । यही निदान है ! 

संसार के अधिकांश प्राणी इस आतंध्यान में ही निमग्न रहते है! 
कही इष्टवियोग का दु ख है तो कही अनिष्टसंयोग की पीड़ा है, कही रोग 
की चिन्ता है तो कही काम-भोगो की उद्दाम लालसा प्राणियों को जला रह 


के ध्यानमोग सश्यता 2 


है। सार यह कि देब-दुलंभ-मानव-जीवन इस -दुर््यन--भआातंध्यान में भस्मीभुत 
'होस्हाहैं। 

इस दृ्ध्यान से'ध्यानयोगी साधक को विशेष रूप से सावधान रहने 
तथा बचने की आवश्यकता है। 


रोद्रष्पान 


क्र र, कठोर एवं हिसक व्यक्ति को रुद्र कहा जाता है। इन अतिशय 
क्र भावनाओ तथा प्रवृत्तियों से संश्लिष्ट ध्यान रौद्रध्यान है। क़रता और 
कठोरता का मूल कारण हिंसा, झूठ, स्तेय और विषय-सरक्षण की प्रवृत्ति है। 
इन प्रवृत्तियो के आधार पर रौद्रध्यान के भी चार" प्रकार है--(१) हिसानु- 
बन्धी, (२) मृषानुबन्धी, (५) स्तेयानुबन्धी और (४) विषय-संरक्षणानुबन्धी । 

(१) हिंसानुबन्धी रोड्ध्यान--रौद्र ध्यान के इस प्रथम प्रकार का 
आधार क्रोध कषाय है। क्रोध कषाय से सश्लिष्ट चिन्तन ही हिसानुबन्धी 
रोद्रध्यान है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्र्र और कठोर होता है। इसमे क्रोध 
का विष अधिक होता है। इसका स्वभाव निदंय' और बुद्धि पापमयी होती 
है। दूसरे प्राणियों को दुखी और पीडित देखकर यह हरषित एवं आनन्दित 
होता है। यह स्वयं भी प्राणियों को मारने मे तनिक भी नही हिचकिचाता । 
यह पाप कार्यों में कुशल, दूसरो को पाप का उपदेश' देने वाला तथा पापी 
जीवो की सगति करने वाला होता है । 

ऐसे व्यक्ति के प्रमुख लक्षण--हिसा के साधनों को एकन्न करना, 
हिसक प्राणियों का पोषण करना, व्यथे की हिंसा करना और दयालु पुरुषों 
से हंघ करना, उनकी मानहानि, अथहांनि की योजनाओं में सदा तल्लीन 
. रहना, जादि है। 

इनकी लेश्या (कषायरजित परिणाम) अत्यधिक सक्‍क्लिष्ट और 
दुष्प्रभाव वाली होती है । हे 


ध्यानयोगी साधक इस ध्यान को कभी नही करता, इससे दूर ही 
रहता है । 
२ (क) भगवती २५/७ 
(ख) ओपपातिक तपोडघधिकार सूत्र ३० 
* (ग) स्थानाग, स्थान ४ 
(घ) तत्त्वा्थ सूत्र ६/३६' 


एंघर.. -जैनग योग सिदान्त भौर साधता 


(२) मृयामुर्वेस्धी रोप्रष्येन--इस ध्यान वाले मंनुष्यें का चित्त सदी झूठ- 
फरेब, छल-कपट आदि में लगा रहता हैं! फलस्वरूप, वह सफेद झूठ बोलता 
है और अपना झूठ पकडे जाने पर भी ढीठ बना रहता है। ठगी, विश्वासघात, 
धूतता आदि उसके स्वभाव में होते है । वह दूसरे के साथ ठगी, कपठ भादि 
करके प्रसन्न होता है । 

डे (३) स्तेयानुबन्धी रोद्रध्यान--ऐसा व्यक्ति चोरी, तस्करी आदि के विषय 
में ही चिन्तन करता रहता हैं। परिणामस्वरूप वहु सभी प्रकार की चोरियाँ 
भी करता है और अपनो चोरी की कला पर प्रसन्न होता है, गव करता हैं, 
इठलाता हैं और शेखो बघारता है । 

(४) विषय संरक्षणानुवन्धी रोद्रध्यान--काम-भोग के साधन एवं धन 
आदि के संरक्षण, उन्हे और अधिक वढाने की लालसा, व्यापार आदि तथा 
धनोपाजन के साधनो की, लाभवृद्धि की अभिलापषा आदि सभी विषय सर- 
क्षणानुबन्धी चिन्तन रोद्रध्यान हैं। ऐसा मनुष्य काम-भोग के साधन, धर्ने 
आदि सासारिक वैभव के संचय और सरक्षण मे सतत व्यस्त रहता हैं, उन्हीं 
के बारे मे उसका चिन्तन चलता रहता है। 

आर्त और रौद्र दोनो ही ध्यान आत्मा की अधोगति के कारण हैं। 
इनके मूल कारण राग-द्वप-मोह और क्रोध आदि कषाय हैं । इसीलिए ये भव- 
भ्रमण और ससारबृद्धि के हेतु हैं। अतः इनकी गणना तपोयोग के अन्तगत 
नही की गई है। 

तपोयोग के अन्तगंत न होने पर भी ध्यानयोगी साधक के लिए 
आतं-रौद्रध्यान को जानना जरूरी है। साधना में सफलता प्राप्त करने के 
लिए साधक का इसका ज्ञान होना अनिवाय है । अन्यथा वह इईते दोनो 
ध्यानों से बचेगा कैसे ? 

जो महत्त्व स्वर्णशोधक (९०४०) के लिए स्वर्ण में मिले मैल को 
जानने का है, वही महत्त्व तपोयोगी साधक को इन आतं-रीद्रध्यान को 
जानने का है। इत दोनो ध्यानों को जानकर इन्हे छोडना, यही ध्यानयोगी 
के लिए इष्ट हैं। इन दोनो ध्यानो का विसर्जन योग-मार्ग मे सहायक बनता 
हैं, यही इनको जानने की उपयोगिता है । 

धर्मध्यान : मुक्ति-साधना का प्रथम सोपान_, : 


साधक के वे सब क्रिया-कलाप एवं विचारणा, जिनमे धर्म की प्रमु- 
खता हो और आत-रौद परिणाम न हो, धर्म-क्रियाओ में परिगणितृ होती 


ए+७॥ »- + व्ै्यानैयोग साधना. रहे 


हैं, साम्ान्यतया, उन्हें. ध्र्म-5यान कहा जाता है | किन्तु योग की हृष्टि से 


धर्मध्यान का अभिप्राय कुछ अधिक गहरा है। 


सामान्यतया धामिक अनुचिन्तन और तत्त्व-विचारणा को धर्मध्यान 
कहा जाता है, और है भी; लेकिन साधक--तपोयोगी साधक का धर्मध्यान 
तत्त्व-विचारणा और तत्त्व-चिन्तन से और भी गहरा होकर तत्त्व-साक्षात्कार 
तक पहुँचता है। ध्यानयोगी अपने निर्मल अध्यवसाय की प्रबलता से तत्त्वों 
के साक्षात्कार में प्रयत्तशील रहता है । 


वस्तु अनन्त पर्यायात्मक है, अनन्त धर्मात्मक है। ध्यानयोगी साधक 
अपने ध्यान के लिए करिसो भी एक अथवा अनेक गुणो, धर्मों तथा पर्यायों को 
ध्येय बनाकर, उनका आलम्बन लेकर अपने चित्त को उन ध्येयो अथवा 
आलम्बनो पर एकाग्र करता है; तब उसकी ध्यानयोग साधना सधती है। 


धर्मध्यात की साधना मोक्ष का परम्परा कारण है, प्रथम सोपान है । 
तपोयोगी साधक मुक्तिआप्ति के लिए विशिष्ट साधना करता है। 

साधना की विशिष्टता, ध्याता की योग्यता, ध्यान के अवलम्बन 
आदि के आधार पर ध्यान के आठ अग माने गये है । 


(१) ध्याता--ध्यान करने वाला साधक। साधक के चार लक्षण 
अथवा शुण शास्त्रों में बताये गये हैं--(क) आज्ञारचि--यहाँ रुचि का अर्थ 
हंढ विश्वास--गहरी निष्ठा है। साधक को जिनेश्वर देव की आज्ञा, आहंत्‌ 
प्रवचन और सदृगुरुओ पर पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। (ख) निसर्गंरचि-- 
आहत धर्म, स्वज्ञ और सद्गुरुओं की ओर उसकी स्वाभाविक रुचि होनी 
चाहिए। उससे किसी प्रकार की लौकिक कामना, दबाव अथवा एषणा नही 
होनी चाहिए। ऐसी स्वाभाविक रुचि को उपलब्धि साधक को उसके दर्शन- 
मोहनीय कम के क्षय अथवा क्षयोपशम से होती है। (ग) सु+रुचि--सूत्र अर्थात्‌ 
भाहत्‌-प्रवचन को सुनने, समझने और हृदयंगम करने की साधक मे तीत़ रुचि 
होना आवश्यक है ; (घ) अवगाढ रुचि---साधक की रुचि अत्यन्त गहरी होनी 
चाहिए। यदि उसकी श्रद्धा, विश्वास आदि ढुलमुल होगे तो वह ध्यान- 
साधना में कभी भी सफल नही हो सकंता । 


इनके अतिरिक्त साधक के मन-मस्तिष्क में अपने स्वरूप को जानने 
की तथा संसार से मुक्त होने की प्रबल इच्छा आवश्यक है। साथ ही मन को 


नियन्वित करने, इन्द्रियो को वश मे रखने और आत्मा को संवृत रखने की 
क्षमता भी जरूरी है । 


र्पो जैन थोग १ सिंद्वेन्त और साधना 


इन गुणों और क्षमंताओं का धारक साधंक ही ध्यान का अधिकारी 
होता है। 

(२) ध्येय - ध्यान करने योग्य पदार्थ, वस्तु और आलम्बन जिसका ध्यान 
किया जा सके, जिस पर मन को टिकाया जा सके, एकाग्र किया जा सके। ु 
(३) ध्यान- किसी एक विषय पर मन को केन्द्रित करना । 

(४) ध्यान का फल--यह करम॑निर्जरा है। इससे चित्त की पवित्रता 
और अन्तमु खी वृत्ति का विकास होता है। े 

(५) स्वामी- ध्यान का स्वामी तो अप्रमत्त मुनि हैं, किन्तु सयम हैं 
दिशा मे बढता हुआ सांधक भी ध्यान का स्वामी होता हैं। 

(६) क्षेत्र--वह स्थान जहाँ अवस्थित होकर ध्यान किया जा कहें! 
वह स्थान जन-कोलाहल तथा डांस-मच्छर आदि की बाधा से रहित होता 
चाहिए। स्थान की घुचिता भी छुभ-ध्यान की स्थिरता में सहायक होती हैं। 

साधक को ध्यान के लिए ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहाँ राग पे 
के निमित्तो की अल्पता हो । 

(७) काल-अ्यान का सर्वोत्तम समय ब्राह्म झुहत हैं। उस समय पर 
प्रफुल्लित रहता है तथा शरीर मे ताजगी। ऐसे समय में चित्त सरलता 
एकाग्र हो जाता है। 

(८) योगमुद्रा--इसे आसन भी कहते है। जिस आसन से भी सा 
का चित्त सरलता से एकाग्र हो सके और साधक अधिक समय तर्क सुखपूर्वक 
स्थिर रह सके, वही आसन साधक के लिए उचित है| सो 

ध्या ; साधना की प्रारम्भिक अवस्था में साधक के लिए इन भी हि 
की अनुक्लता अपेक्षित होती हैं, किन्तु ज्यो-ब्यो उसका अभ्यास हृढ होता: | 
हैं, इन अंगो की अनुकुलता न होने पर भी वह ध्यान में लीन हो सर्केता है ; 

धर्मध्यान के आगमोक्त चार 


सत्र में 
भगवती, स्थानाग, औपपातिक आदि आगमो वा सा 
धर्मध्यान के चार भेद" बताये गये हैं--(१) आज्ञाविचय, (३) अप 


4. (क) भगवती २५/७ 

!. (ख) स्थानाय ४/१ 
(ग) औपपातिक सूत्र ३० 
(घ) तत्त्वार्थसृत्र ६(३७ 


;7. +' ध्वाशवयोस'साधतो. २८७ 


(३) विपाफविच॒य, (ड) संस्थानविचय । धर्मध्यान के ये चारो भेद आग- 
मोक्त हैं। . .,.. - 

(१) ब्ाज्ञाविचय धर्मध्यान--आज्ञा का अभिप्राय है--किसी विषय को 
भली प्रकार जानकर उसका आचरण करना---(आस्रमान्तात्‌ ज्ञायते आचरति) + 
योग-मार्ग में इसका अभिप्राय अरिहंत भगवान की आज्ञा, उनके द्वारा प्रणीत 


धरम से है, तथा विचय का अर्थ है विचार; उस पर चित्त को एकाग्र करना 
घमध्यात है । 


सवज्ञ वीतराग तीथँकर देव ने वस्तु को प्रत्यक्ष देख-जानकर उसका 
उपदेश दिया है। उस उपदेश को जान-सुतकर साधक उन शब्दों के 
अर्थ को समझता है और फिर उन सभी तत्त्वो का आलम्बन लेकर साधक 
उनका साक्षात्कार करने का प्रयत्त करता है। साधक द्वारा तत्त्व-साक्षा- 
त्कार करने का यह प्रयत्न, आज्ञाविचय धम्मध्यान की साधना हैं। इसी 
साधना को आणाएं तबवो, आणाए संजमोी' तथा “आणाए सामम्र धम्म सूत्र 


वाक्‍यों से प्रगट किया गया है । 


(२) अपायविचय धर्मेध्यान--अपाय का अर्थ दोष अथवा दुगुण हैं। 
राग-ह ष, क्रोधादि कषाय तथा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद आदि दोष हैं । उन 
दोषो की विुद्धि के बारे में एकनिष्ठ होकर चिन्तन करना, अपायविचय 
. धर्मध्यान है। साधक इस ध्यान मे दोषो को जानता-समझता ब देखता है 

ओर उनसे बचने के उपायो का चिन्तन करता है। 


(३) विपाकविचय धर्मंध्यान--विपाक का अभिप्राय है कर्मफल | कर्मे- 
फल छुभ ओर अधुभ दोनो प्रकार का होता है। ध्यानयोगी साधक इन 
दोनो प्रकार के विपाको को जानकर कमंबन्ध की प्रक्रिया से छुटकारा पाने 
के प्रयासों का,चिन्तन करता है । विपाको को ध्येय वनाकर उन्हे अपने निज- 
स्वभाव से पृथक समझने की साधना करता है। साथ हो साधक गुणस्थानों 


के आरोह क्रम से इन कर्मों से आत्मा के सम्बन्ध विच्छेद के विषय में 
चिन्तन करता है । 


(४) संल्थानविचय धरमंध्यान--सस्थान का अर्थ आकार है। 
ध्यानयोगी साधक इस धमंध्यान में लोक के स्वरूप, छह द्रव्यो के 
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गुण-पर्याय, चातुर्गतिक संसार, द्रव्यो के उत्पाद-व्यय-प्रौव्य, लौक॑ की शाश्व- 
तता-अशाश्वतता, द्रव्य की परिणामिनित्यत्वता, देव-मनुष्य-नारक-तिर्य॑च 
चतुगंति और लोक के ऊर्ध्व, अधो एवं तियंग्‌ भाग आदि का* चिन्तन करता 
है। उक्त विषयो पर ध्यान केन्द्रित करता हैं तथा इस प्रकार आत्म-विशुद्धि 
करता है।* 

धर्मध्यान के आलम्बन 


अपने निश्चित ध्येय तक पहुँचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आलम्बन 
की आवश्यकता पडती हैं। धमध्यान के साधक को भी इसी प्रकार आल- 
म्बन आवश्यक है । 

धर्मध्यान के आलम्बन चार है--(१) वाचना, (२) पृच्छना (३) 
वतंना और (४) धमकथा । 

ये चारो स्वाध्याय तप के भी भेद है किन्तु स्वाध्याय से ध्यान में 
इतनी विशेषता है कि इनमें गहराई अधिक होती है और एकनिष्ठता का 
भी समावेश हो जाता है। स्वाध्याय तप मे तो ये स्वाध्याय' के अंग हैं और 
ध्यान तप में ये आलम्बन हैं। इन आलम्बनो के सहारे ध्यानयोगी ध्यान 
में प्रवेश और प्रगति करता है।. - ! 
धर्मध्यान फी चार अनुप्रक्षाएं - 

अनुप्रेक्षा का अर्थ है--गहराईपूवंक चिन्तन करना और उस चिन्तन 
में तल्‍लीन हो जाना । धर्मध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ हैं--(१) एकत्वानुप्रेक्षा, 
(२) अनित्यानुप्रेक्षा, (३) अशरणानुप्रेक्षा और (४) ससारालुप्रेक्षा ।* 

इन अनुप्रेक्षाओं का ध्यानयोग के सन्द्भ में विशेष महत्त्व हैं। अनु 
ब्रैक्षायोग की साधना में तो साधक चिन्तन-मनन तक ही सीमित रहता हैं 


२ भगवाब भहावीर की ध्यानचर्या का वर्णन करते हुए बताया गया है--- 
अविज्ञाइ से महावीरे, आसणत्थे अकुबकुए झाण | 
उड़्ढ अहे तिरिय च, पेहमाणे समाहिपडिन्ने ॥। 
--आचाराग अ० ६, उ० ४, सूत्र १०८ 
भगवान महावीर ध्यान के योग्य आसन ,पर निश्चलरूप से स्थिर होकर 
ऊध्वं, अध और तियक्‌ लोकगत जीवाजीव पदार्थों का द्वव्य-पर्यायरूप से चिन्तन 
करते और आत्मशुद्धि का निरीक्षण करते थे | 
२ अनुप्रेक्षाओं का विस्तृत विवेचन इसी पुस्तक के भावना योग साधना बामक 
मध्याय में किया गया है । “ ,+सम्पादकः 


हैछः/ -.. म्शानयोगसाधता रेप७- 


किन्तु ध्यानयोग की भूमिका. में इन- अनुप्रेज्ञाओ पर अपना ध्यान केन्द्रित 
करता है। एकत्व भावना के ध्यान में साधक स्वय को एक देखता है अर्थात्‌ 
'राग-द्वं ष-कषाय आदि से अपनी आत्मा को विमुक्त देखता है । पर्याय दृष्टि से 
अनित्य अनुभव करता है। अशरण अनुप्रेक्षा द्वारा शुद्ध भावो को ही एक 
मात्र शरण और त्राता अनुभव करता हैं । संसारानुप्रेक्षा में वह ममत्व विस- 
ज॑न की साधना करता है।* 


ध्येय फी अपेक्षा से ध्यान के भेद 


ध्येण की अपेक्षा से भी आचार्यों ने ध्यान के भेद किये है । इस अपेक्षा 
से ध्यान के तीन भेद है--(१) परावलम्बन ध्यान, (२) स्वावलम्बन ध्यान, 
(३) निरवलम्बन ध्यान । 


(१) परावलस्वन ध्यान--यह ध्यान बाहरी अवलम्बनो का आधार 
लेकर किया जाता है। साधक इस प्रकार के ध्यान में बाह्य वस्तुओ अथवा 
पदार्थों का अवलम्बन लेता है। दशाश्र्‌ तस्कंध में बारहवी भिक्षु प्रतिमा में 
जो 'एक पुद्गल पर दृष्टि निक्षेप' ध्यान का वर्णन हुआ है, वह इसी ध्यान 
के अन्तगंत है । 

(२) स्वावलम्बन ध्यान--इसमें साधक बाहरी पदार्थों का अवलम्बन 
नही लेता; अपने विचारों एवं कल्पनाओ द्वारा निर्मित भावों कल्पना-चित्रों 
प्र चित्त को एकाग्र करता है । 


(३) निरवलम्बन ध्यान--इस ध्यान में साधक न बाहरी अवलम्बनो 
का आश्रय लेता है और आन्तरिक अवलम्बनों का। वह स्थिति पूर्णतया 
विचार और विकल्पशून्य होती है । 


इस साधना में साधक का ध्यान स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्मतर होता 

चला जाता है। सूक्ष्म होने पर साधक का चित्त स्थिर और सकल्प-विकल्प 
रहित हो जाता है, उसकी धर्मध्यान की साधना पूर्ण हो जाती है। 

योग फी अवेक्षा से धरंध्यान के भेद 

त्रियोग का निरोध और निश्चलता योग है। योग साधना 

का ध्येय तीनो योगो और विशेषरूप ,से मनोयोग को--चित्तवृत्ति को 

स्थिर करना, . एक ध्येय पर लगाना है | चित्त की स्थिरता के लिए आचाय॑ 

'हैमचन्द्र तथा शुभचन्द्र ने पाँच धारणाएँ बताई हैं--(१) पाथिवी घारणा, 
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(२) आग्नेयी धारणा, (३) वायवी धारणा, (४) वारुणी धारणा और (५) 
तत्त्वरूपवती धारणा ।' इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 


(१) पाथिवी धारणा--किसी भी आसन से बैठकर साधक मेरुदण्ड को 
सीधा रखता है और फिर नासाग्र पर हष्टि को जमाकर अथवा आंखें बन्द 
करके कल्पना द्वारा इस चित्र को स्पष्ट सामने लाता है--मध्यलोक के 
समान विशाल और गोल आकृति का एक क्षीर सागर है, जिसमे दध के 
समान सफेद जल भरा है। सागर में हल्की-हल्की सहज तरगें उठ रही हैं । 
उसके मध्य में स्वर्ण के समान पीले रंग का चमकता हुआ हजार पखुडियो का 
एक कमल है। कमल की कणिका मेरु पर्वत के समान उत्त्‌ग है। उसके सर्वोच्च 
शिखर पर अद्ध चन्द्राकार पाडकशिला पर धवल श्वेत वर्ण का सिंहासन है। 
उस सिंहासन पर मेरा आत्मा (मैं स्वयं) आसीन है । कमल की कणिका और 
पंखुडियो से पद्मराग (पीला रंग) बिखर कर चारो ओर फैल रहा है और. 
उसने समस्त दिशा-विदिशाओ को पीला कर दिया है । 

यह सम्पूर्ण कल्पना चलचित्र के चित्रों के समान साधक के हृष्टि-पथ- 
पर साकार होती है और वह पृथ्वी के बीज हूं! 'सोडह का जप-ध्यान करता 
रहता है। * मल 

इस प्रकार की धारणा से साधक का मन ध्येय मे बंध जाता है, स्थिर 
हो जाता है । 

वह पाथिवी धारणा का स्वरूप है । 

(२) आमश्नेयी धारणा-पाथिवी धारणा के पश्चात्‌ साधक आग्नेयी 
धारणा की साधना करता है । 

साधक पाड़कशिला स्थित सिंहासन पर विराजमान अपने आत्मा का 
चिन्तन करने के बाद, अपने नाभि-स्थान मे सोलह पखुडियों वाले एक कमल 
की रचना करता है, उन सोलह पखुडियो पर सोलह मातृ का वर्ण (अं, आ, इ,. 
ई, उ, ऊ, ऋ,ऋ, लू, लू, ए, ऐ, औ, औ, अ, अ ) की स्थापना करता है तथा 
मध्य कणिका पर देदीप्यमान अग्नि के समान हर या 'अहं अक्षर की स्थापना 
करता है | तदुपरान्त हृदय स्थान पर धघृम्र वर्ण के एक उल्टे! लटके (अधोम्रुख) 
अष्ट दल कमल की कल्पना करता है, जिंसकी आठो पखुडियो पर अष्ट कर्म 
(ज्ञानावरणीय:,दर्शनावरणीय, वेदनीय; मोहनीय; आयु, नाम, मोंत्र और 


१ हेमचन्द्राचायं--योगशास्त्र ७/९ 
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अन्तराय) की स्थापना करता है। तदुपरान्त ऐसा चिन्तन करता है कि 'अहह!' 
या हु अक्षर की रेफ से घुआ निकल रहा है और फिर छुआ धगधगातीं' 
जाज्वल्यमान अग्नि में परिवर्तित हो गया हैं। उस अग्नि मे अष्टकर्मों सहित 

अष्ट दल कमल को भी भस्म कर दिया है तथा वह ज्वाला मस्तक (कपाल)' 
तक पहुँच गई है | वहाँ से अग्ति की एक लकीर बाई ओर नीचे की तरफ तथा 
दूसरी दाईं ओर नीचे की तरफ उसके आसन तक आ पहुँची है तथा आसन के 

आधार से चलकर एक-दूसरी से मिल गई है। इस प्रकार एक त्रिकोण की 

आक्ृति वन गई है, जिसका आधार उसका आसन है और शीर्ष उसका कपाल । 

उसका सम्पूर्ण शरीर अग्निमय हो गया है तथा अग्नि का बीजाक्षर र' 

स्फुरित हो रहा है तथा निकोण के तीनो कोणों और साधक के दोनो स्कत्धों 

पर अग्निमय स्वस्तिक निर्मित हो गये है । 


इसके उपरान्त साधक कल्पना करता है कि अब जलाने को कुछ भी 
नही बचा अतः ब्वालाएँ शान्त हो गई हैं । 


यह आग्नेयी धारणा का स्वरूप है। ँ 


(३) वायदी घारणा--इस धारणा में साधक कल्पना करता है कि 
तीक्षगति वोला चक़ाकार पवन चल रहा है और उसने समस्त भस्म को उड़ा 
दिया है, साथ ही वायु के बीजाक्षर 'सोड्यं' का जप ध्यान भी करता 
जाता है। 

यह वायवी धारणा का स्वरूप है । 


(४) वारुणी घारणा--अब साधक कल्पना करता है कि उमड़-घुमड़ 
कर घटाएँ घिर आई है और बिजली कौध रही है तथा सहस्रधारा जल वर्षा 
हो रही है, चारो ओर जल ही जल हो गया है तथा वह साधक भी आपाद- 
मस्तक उससे डूब गया है। जो कुछ भी रज (कर्म-रज) अवशेष रह गई थी 
वह इस जल से साफ हो गई है और उसकी आत्मा स्वच्छ तथा निर्मल हो 
गई है । 

इस सम्पूर्ण कल्पना में साधक जप का बीजाक्षर 'सोडद! का जप- 
ध्यान भी करता रहता है । कोई-कोई साधक जल के पर्यायवाची 'पानी! 
शब्द के आधार पर 'प' को भी बीजाक्षर मानते है। 


यह वारुणी धारणा का स्वरूप है । 
(५) तत्त्वकूपवती घारणा--इस धारणा में साधक अपनो आत्मा को 


र्र 


२६० जन योग : सिद्धान्त और साधना 


स्वच्छ, छुद्ध, क्मंमल से रहित--निर्मेल देखता और अनुभव करता है। वह 
अपनी आत्मा को अनन्त ज्ञान-दर्शन-सुख-शक्तिसम्पन्न अनुभव करता है । 

इन पाँच धारणाओ' के सिद्ध हो जाने पर साधक की आत्तम-शक्तियाँ 
जागृत हो जाती है, वह बाहरी विरोधी शक्तियो से अपराजेय हो जाता है। 


ध्यान-साधना फी अपेक्षा धर्मध्यान के भेद 


ध्यान साधना अथवा ध्यान आलम्बन की अपैक्षा से धर्मध्यान के चार 
भेद बताये गये है--(१) पिण्डस्थ, (२) पदस्थ, (३) रूपस्थ और (४) 
रूपातीत' | हेमचन्द्राचाय ने इन्हे आलम्बन रूप ध्येय कहा है ।२ 


(१) पिण्डस्थ ध्यान--पिण्ड का अथ शरीर है और उसमे अवस्थित 
रहने वाला आत्मा हैं। पिण्ड यानी शरीर सहित ओत्मा का ध्यान पिण्डस्थ 
ध्यान है । 

ऊपर जो पाथिवी आदि धारणाओ का वर्णन किया गया है वह सब 
पिण्डस्थ ध्यान के अन्तगंत हैं। इन पाँचो धारणाओ को सिद्ध करके आत्म- 
शक्तियों को जाग्रृत करना, चित्तवृत्ति को एक ध्येय पर स्थिर करना पिण्डस्थ 
ध्यान है । 
(२) पदस्थ ध्यान--यह अक्षरात्मक होता है | इसमें एकाक्षरी मन्त्र, 
जैसे (४४ “हु” आदि का; दो अक्षरी मन्त्र, जैसे अर्ह” का तथा इसी प्रकार 
पेंतीस अक्षर वाले नवकार मन्त्र तथा नवपद का भी ध्यान किया 
जाता है ।* 

जप और जप-ध्यान मे अन्तर यह है कि जप में तो मन्त्र की पुनरा- 
वृत्ति मात्र होती है और जप-ध्यान में मन्त्र का उसके रग आदि के साथ 
साक्षात्कार भी किया जाता है, अर्थात्‌ मन्त्र के अक्षर, उनके निर्धारित रगो 


१ आचार्य हेमगचन्द्र योगशास्त्र ७/९-२८ 
-२ पदस्थ मन्न्वाक्यस्थ, पिण्डस्थ-स्वात्मचिन्तनम्‌ | 
रूपस्थसवं चिद्र, प॑, रूपातीतनिरजन ॥। 

--योगीन्दुदेवकृत परमात्मप्रकाश की टीकायत श्लोक 
पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यान के विस्तृत वर्णन के लिए द्रष्टव्य हैं 
योगशास्त्र के प्रकाश सख्या ७,८,६ और दसवें प्रकाश के छठे श्लोक तक । 

४ नवकार-तवपद आदि महत्त्वपूर्ण मन्‍्त्रों की साधना का विस्तृत सागोपाग वर्णन 
इसी पुस्तक के अन्तिम अध्याय मे किया गया है । “-सम्पादक 
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और तत्त्वों आदि के साथ साधक के ज्ञान चक्षुओं के समक्ष स्पष्ट प्रतिभासित 
होते है। 

पदस्थ ध्यान में साधक अपनी इच्छानुसार विभिन्न मन्त्रों का जप- 
ध्यान करके चित्तवृत्तियो को स्थिर करता है। 


(३) रूपस्थ ध्यान--रूपयुक्त तीर्थंकर आदि इष्टदेव का ध्यान करना 
रूपस्थ ध्यान है। इसमें साधक अरिहत भगवान का समवसरण-स्थित रूप में 
ध्यान करता है और स्वयं को उसमें तल्‍लीन बना लेता है। 


(४) रूपातीत ध्यान--इसमें साधक निरंजन, निविकार, सिद्ध स्वरूप 
का अथवा अपनी छुद्धात्मा का ध्यान करता है । 


यह ध्यान निरवलम्बन हैं। इसमें त किसी प्रकार का मन्त्र-जप होता 
है, न कोई अवलम्बन; साधक अपनी शुद्धात्मा के स्वरूप को स्थिर होकर 
जानता है, देखता हैं और उसी में तल्‍लीन होता है, आत्मा के ज्ञान-दर्शन- 
चारित्र-सुर्ख आदि गुणों में अपनी चित्तवृत्ति को स्थिर कर लेता है । 


धर्मध्यान की फलश्र ति 


धर्मध्यान की साधना से लेश्याओं की शुद्धि, वैराग्य की प्राप्ति और 
शुबलध्यान की योग्यता प्राप्त होती है। धर्मध्यान, शुक्लध्यान का उपाय- 
भूत ध्यान है। यह मीक्ष मन्दिर में पहुँचने की प्रथम सीढी है और इसके 
बाद की अन्तिम सीढ़ी शुक्लध्यान है । 

अतः योग-माग में प्रवृत्त साधक के लिए तीनो योगों (मन, वचन, 
काया) की स्थिरता और मानसिक शान्ति तथा आध्यात्मिक जाग्रूति एवं 
उन्नति के लिए ध्मध्यान बहुत ही उपयोगी है | साथ ही यह सुक्ति प्राप्ति 
की परम्पर साधना है। परम्पर साधना इस अपेक्षा से कि इसके बाद साधक 
शुक्लध्यान की साधना करता है जो कि मुक्ति का साक्षात कारण है, और 
शुबलध्यान की साधना से वह मुक्ति प्राप्त करता है । 


सहात्राणध्यान साधना 

जन योग और जैन योगियो की विशिष्ट ध्यान साधना पद्धति महा- 

प्राणध्यान साधना है। यह साधना जन परम्परा के योगियों और साधको 

में ही प्रचलित थी, अन्य योग सम्प्रदायो में इस साधना पद्धति का कोई 

उल्लेख नही मिलता | अतः यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि महाप्राण- 
ध्यान साधना, जैन योग की एक विशिष्ट साधना पद्धति है। 
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महाप्राणध्यानयोग में साधक अपने तीनो योगो को निश्चेष्ठ करने 
की साधना करता है। इस साधना के लिए वह अपने प्राणों को स्थूल से 
सूक्ष्म करता है। प्राण से यहाँ अभिप्राय है श्वासोच्छवास । 


साधक श्वासोच्छवास की गति धीमी करता जाता है। धीरे-धीरे 
सतत अभ्यास से गति इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि साधक का शरीर निश्चेष्ट 
शव के समान पडा रहता है, सिफ ब्रह्मरन्क्न मे ही प्राण का सचार होता 
रहता हूं । 

इस ध्यान-साधना से सस्तिष्कीय शक्तियाँ अत्यधिक विकसित हो 
जाती है, द्वांदशाग श्रूत की विशाल राशि का पारायण साधक एक अच्त- 
मु ह॒तं (४८ मित्तट से कम समय) में हो करने में सक्षम हो जाता है, उसकी 
अतीन्द्रिय ज्ञान की क्षमताएँ भी बहुत विकसित हो जाती हैं, वह भ्रूत-भविष्य 
की बातें भी जानने लगता है । 

असाधारण साधक तो इतना उच्च श्रेणी पर अवस्थित हो जाता है 
कि वह अपने प्राणो को ब्रह्मरन्थ्म तक ही सीमित रखता है। ऐसे योगी 
शान्त, एकान्त, निर्जन वन, कन्दराओ मे ध्यानस्थ रहते थे | साधारण साधक 
ब्रह्मरन्ध्र के साथ पैर के भँगूठे मे भी प्राणधारा को प्रवाहित रखते थे अतः 
पैर के अँगूठे को दबाने से उनकी समाधि खुल सकती थी, प्राणो का प्रवाह 
पुरे शरीर मे होने लगता था । 

इस विशिष्ट साधना का घ्येयः संवर और निर्जरायोग की उत्कृष्ट 
साधना था| तीनो योगो के स्थिर होने से सवरयोग सधता था तथा पुराने 
संचित और आत्मा से लिप्त कर्म निर्जी्ण होते चले जाते थे | साधक की कर्म- 
निर्जरा तीत्र गति से होती थी। साधक दीघधंकाल तक--महीनों तक समाधि 
में लीन रह सकता था । 

साधारणतया महाप्राणध्यान की साधना पूर्वज्ञान के धारक उत्कृष्ट 
योगी किया करते थे । इससे उनका ज्ञान निर्मल रहता था और विस्मृत नही 
हो पाता था । पूर्वज्ञान की विलुप्ति और दृष्टिवाद अग की विलुप्ति के साथ 
यह ध्यान साधना भी विलुप्त हो गई | अब तो इस ध्यान साधना और 
साधको का उल्लेख मात्र ही शास्त्रो मे प्राप्त होता है । 

इस महाप्राणध्यान साधना के साधको के दो नाम प्राचीन ग्रथों में 
विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। उनमें से एक साधक है--अंतिम श्र्‌ तकेवली 
आचाय॑ भद्रवाहु और दूसरे है--आचार्य पुष्यमित्र । 
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आचार्य भद्रबाहु महासाधक थे। इन्होने महाप्राणध्याव की साधना 
नेपाल की एकान्त, शान्‍्त, निर्जेन शुफा में को थी। इनके साथ कोई उत्तर- 
साधक होते का उल्लेख नही मिलता, भर्थात्‌ इन्होने अकेले ही साधना की 
थी ! अकेले साधना करने वाले साधक का मनोबल बहुत ऊँचा होता है, वह 
स्वयं ही महाप्राणध्यान साधना से पहले काल-मान्र निश्चित कर लेता है; 
कि 'अम्ुक समय तक मैं समाधिस्थ रहूँगा' और फिर अपने प्राणों को सूक्ष्म 
बतिसूक्ष्म कर लेता है। उस समय उसका आसन 'पर्यकासनी. अथवा 


शवासन! होता है। सूक्ष्मतम प्राण उसके ब्रह्मरंध में ही गतिशील 
रहता है। 


ऐसी उच्च कोटि की महाप्राणध्यान साधना श्र्‌ तकेवली आचाये 
भद्वबाहु ने की थी | 


दूसरे साधक थे आचार्य पुष्यमित्र | ये भी महाप्राणध्यान साधना 
करना चाहते थें। प्राणो को सुक्ष्म करने की विधि तो इन्हें ज्ञात थी किन्तु 
इन्हें एक कुशल उत्तरसाधक की आवश्यकता थी । 


आचार्य पुष्यमित्र का एक शिष्य था।था तो वह अत्यन्त कुशल, 
भेधावी और सजग-सावधान; किन्तु आचार्यश्री से किसी बात पर थोडा सा 
मतभेद हो जाने के कारण थह अन्यत्न चला गया था। आचार्यश्री ने उसे 
योग्य उत्तरसाधक समझकर अपने पास बुलाथा और सहाप्राण ध्यान 
साधना करने की अपनी इच्छा प्रगट की तथा उसे उत्तरसाधक बनते को 
कहा। शिष्य ने उत्तरसाधक बनते का गुरुतर कारय स्वीकृत कर लिया । 
आचायंश्री धर्मेस्थानक के भीतरी कक्ष में जाकर महाप्राणध्यान साधना में 
लीन हो गये और शिष्य ने उत्तरसाधक का भार संभाल लिया। 


उत्तरसाधक का कार्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण होता है। उत्त पर 
जिम्सेवारी भी अत्यधिक होती है। साधक के शरीर की सुरक्षा, समाधि के 
बाह्य विध्तो आदि से सुरक्षा का भार उसी पर होता है। साधक तो समाधि 
भें लीन होकर निश्वेष्ट हो जाता है; किन्तु बाहरी सभी व्यवधानो और 
बाधाओं का निराकरण करने का भार उत्तरसाधक पर आ जाता है। कभी- 
कभी ऐसी भी स्थिति आ जातो है, अज्ञानी एवं समाधि की इस उच्च भूमिका 
से अनभिज्ञ लोग वातावरण को इतना दृषित कर देते हैं, कि उत्तरसाधक 
उस विपरीत परिस्थिति को संभाल नही पाता और उसे साधक की समाधि 
असमय ही भंग करनी पड़ती है। पह साधक के दाएँ पैर के जेंगूठे को 
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दबाकर उसकी ऊरवंगतिशील चेतना धारा को नीचे लाता है। परिणामस्वरूप 
साधक के संपूर्ण शरीर में प्राणो का सचार हो जाता है, उसकी समाधि भंग 
हो जाती है । 

ऐसी ही स्थिति आचार पुष्यमित्र के शिष्प उत्तरसाधऋ के सामने 
उपस्थित हो गई, उसे भी अपने ग्ुर्ेव की समाधि भंग करनी पड़ी ! 

घटना यो हुई-- 

आचाय॑ पुष्यमित्र तो कक्ष में जाकर 'शवासन' (शरीर का शव के 
समान निशचल, निश्चेष्ठ और निष्क्रिर हो जावा--शारीरिक हलन-चलन 
का पूर्ण अभाव होना) से लेट गये और प्राण को अतिसूक्ष्म करके महाप्राण- 
ध्यान साधना में लीन हो गये । उनका उत्तरसाधक वह ॒ शिष्य सावधानी से 


है 04073 लगा कि कोई भी व्यक्ति उनके पास जाकर उनकी समाधि भग 
नकरदे। 


आचायंश्री के और भी शिष्य थे । उन्होने देखा कि आचायंश्री बाहर 
नही आ रहे है तो वे दो-तीन दिन तो छुप रहे, फिर उन्होने आचार्यश्री 
के पास जाने का आग्रह किया | उस शिष्य ने उन्हें रोका । इस पर इन्हे उत्तर- 
साधक पर शक हो गया कि “इसने गुरुदेव को मार दिया है, अन्यथा उनके 
दर्शनों से रोकने का दूसरा क्या कारण हो सकता है।' अब तो उनका आग्रह 
अधिक उग्र हो गया । उत्तरसाधक ने खिडकों से उन्त शिष्यो को गुरुदेव के 
दर्शन करा दिये । 

शिष्यों ने गुरुदेव को निश्चेष्ट शव के समान स्थिर देखा तो उनका 
शक विश्वास में बदल गया। उन्होने तुरन्त यह समाचार श्रावक संघ तक 
पहुँचा दिया और श्रावक संध ने राजा को कह सुनाया | राजा भी आाचाय॑- 
श्री का परम भक्त था। तुरन्त राजा सहित श्रावक सघ और नगर के नर- 
नारी इकट्ठे हो गये और उस उत्तरसाधक को बुरा-भला कहने लगे। भीषण 
संकट उपस्थित हो गया। 

इस सकट से उबरने का उत्तरसाधक के पास एक ही उपाय था, और 
वह था गुरुदेव की समाधि को भंग करना । उसने ऐसा ही किया । गुरुदेव के 
दाहिने पैर का अँगूठा दबाया। ग्रुरुदेव की प्राणधारा जो ब्रह्मरप्न मे 
ही बह रही थी, अधोमुखी हुई, संपूर्ण शरीर में प्राणों का संचार हुआ। 
गुरुदेव उठ बैठे, आँखे खोलकर उत्तरसाधक से कहा--वत्स ! इतनी जल्दी 
तुमने मेरी समाधि क्यों भंग कर दी ? . मैं तो लम्बे समय तक समाधिस्थ 
रहना चाहता था ! 
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* ता | इसके लिए साधक में विशिष्ट मानसिक तथा शारीरिक 
त्है। 
' प्रकार बच्चों के पटाखो में प्रयुक्त होने वाले साधारण कोटि के 
'हाड नहीं उडाये जा सकते, उसके लिए विशिष्ट शक्तिशाली 
आवश्यकता होती है और उस बारूद को सुरक्षित रखने के लिए 
चूत लोहे के सिलिण्डर की भी आवश्यकता होती है; साथ ही 
चे दर्ज की (१६००० बोल्ट की) विद्य त-धारा भी आवश्यक होती 
नो साधनों के अभाव में पहाड़ नही उड़ाये जा सकते । 
)ै स्थिति सघन, सचिक्कण, अत्यन्त प्रगाढ रूप से आत्मा के साथ 
पनन्तानन्त पौदुगलिक कर्मवर्गणाओं के सम्ह को नष्ट करने के बारे 
लघध्यानी साधक का शरीर इतना बलिष्ठ होना चाहिए कि वह 
र के उपसर्गों और परीषहो को समभाव से सहन कर सके, साथ 
हो जिससे साधना में विध्त रूप न होकर सहायक बने । उसका 
“व इतना प्रबल हो कि इन्द्र का ऐश्वयं देखकर भी न डिगे और 
आत्मिक ऊर्जा इतनी उत्कृष्ट हो कि वह ध्यानाग्नि द्वारा कर्म 
सम कर सके । 
' शक्तियों की अपेक्षा से छुक्लध्यान की योग्यता उत्तम संहनन- 
, बताई है। 
ए स्थानांग” आदि आगभमों में शक्लध्यानी के लिग, आलम्बन 
का वर्णन किया गया है | 
शुक्लध्यानी के लिग 


प्राय चिन्ह अथवा लक्षण है। शुक्लध्यानी के चार 
उध्यानी साधक मानव, देव, तिय॑च । 


+ को समभाव से सहने मे (८ 
'" प्रतीकार करता है और न ० 
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शुक्लध्यान, ध्यानयोग की सर्वोत्क्रष्ट दशा है। इसमें चित्तवत्ति की 
एकाग्रता तथा निरोध पूर्ण रूप से सम्पन्न होता है । वीतरागता की साधना इसी 
दशा में पृर्णत्व को प्राप्त होती है। साधक जिस लक्ष्य को लेकर योगमाग 
बल हे करता है, इस ध्यान की दशा में उस लक्ष्य को प्राप्त कर 
ता है। 


ध्यानशतक की टीका में हरिभद्गसूरि ने शुक्‍्लध्यान का व्युत्पत्तिलभ्य 
अर्थ--'शोकनिवतंक और एकाग्रचित्त निरोध' किया है; अर्थात्‌ जिससे 
आत्मगत शोक की सवथा निवृत्ति हो जाय ऐसा एकाग्रवित्तनिरोध शुक्ल 
ध्यान है ।* 

शुक्‍्लध्यानी साधक के मन की सभी विषय-वासनाएँ और कषाय 
नष्ट हो जाते है, परिणामस्वरूप उसकी चित्तवत्ति निमल हो जाती हैं। 
इसीलिए शुकक्‍्लध्यान का वर्ण शख के समान श्वेत माना गया है। निर्मल 
चित्तवत्ति होने से उसके ध्यान में स्थिरता आती है, मत विभावो और बाह्य 
भावो मे नही दौडता तथा छुद्ध आत्मस्वरूप और आत्मिक गुणों पर एकाग्र 
हो जाता है। चित्त की निर्मंलता और ध्यान की एकाग्रता से साधक की 
कर्म-निज रा तीत्र गति से होती है। वह गुणस्थानों का आरोहण करता हुआ, 
अनेक जन्मो के संचित और सश्लिष्ट कर्मों को मुह॒तं मात्र (४८ मिनट) में 
ही क्षय करने मे समर्थ हो जाता है । 
शुक्लध्यान का अधिकारी 

ऐसी महान सामथ्य और क्षमता प्रत्येक तथा साधारण साधक प्राप्त 


१ शुच क्लमयतीति शुक्ल --शोक॑ ग्लप्यतीत्यथे, । 
--ध्यानशतक, श्लोक ह की टीका 
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नही कर पाता । इसके लिए साधक में विशिष्ट मानसिक तथा शारीरिक 
शक्ति अपेक्षित है । 


जिस प्रकार बच्चो के पटाखो में प्रयुक्त होने वाले साधारण कोटि के 
बारूद से पहाड़ नही उडाये जा सकते, उसके लिए विशिष्ट शक्तिशाली 
बारूद की आवश्यकता होती हैं और उस बारूद को सुरक्षित रखने के लिए 
अत्यन्त मजबूत लोहे के सिलिण्डर की भी आवश्यकता होती है; साथ ही 
बहुत ही ऊँचे दर्ज की (१६००० बोल्ट की) विद्य त-धारा भी आवश्यक होती 
है--इन तीनों साधनों के अभाव मे पहाड नही उड़ाये जा सकते । 

यही स्थिति सघन, सचिक्क्रण, अत्यन्त प्रगाढ रूप से आत्मा के साथ 
संश्लिष्ट अनन्तानन्त पौदुगलिक कमंवर्गणाओं के समूह को नष्ट करने के बारे 
में है । शुक्लध्यानी साधक का शरीर इतना बलिष्ठ होना चाहिए कि वह 
सभी प्रकार के उपसर्गों और परीषहो को समभाव से सहन कर सके, साथ 
ही स्वस्थ हो जिससे साधना में विष्च रूप न होकर सहायक बने । उसका 
वैराग्य-भाव इतना प्रबल हो कि इन्द्र का ऐश्वय देखकर भी न डिगे और 
शक्ति एवं आत्मिक ऊर्जा इतनी उत्कृष्ट हो कि वह ध्यानाग्नि द्वारा कमे 
समूह को भस्म कर सके । 

इन्ही शक्तियों की अपेक्षा से घुक्लध्यान की योग्यता उत्तम संहनन- 
घारियो' को बताई है। 

इसीलिए स्थानांग” आदि आगभमों में शुक्लध्यानी के लिंग, आलम्बन 
और शअनुप्रेक्षाओ का वर्णन किया गया है । 


शुक्लध्यानी फे लिग 


लिग का अभिप्राय चिन्ह अथवा लक्षण है। शुक्लध्यानी के चार 
लक्षण होते हैं-- 

(१) अध्यय--शुक्लध्यानी साधक मानव, देव, तिय॑च कृत उपसर्गों 
और सभी प्रकार के परीषहो को समभाव से सहने में सक्षम होता है। वह न 
तोशभयभीत होता हैं, न उनका प्रतीकार करता है और न ही अपने मन को 


१५ तत्त्वाथंसूत्र ९/२७, वज्ऋषभनाराच, ऋषभनाराच और नाराच-ये तीन 
उत्तम संहनन हैं । 


२ स्थानाग, स्थान ४, उद्देशक १, सूच्र २४७ 
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विचलित ही करता है; अपितु उनको समभावपूर्वक सहता हुआ अपनी 
साधना में निरत रहता है । 

(२) असस्मोह--शुक्लध्यानी साधक की श्रद्धा अचल होती है। देव- 
दानव-गन्धवं-राक्षस-मनुष्य कोई भी उसे उसकी श्रद्धा से नही डिगा सकता | 
इन्द्र आदि भी अपनी विकुवंणा से उसे विचलित नही कर सकते । 

(३) विवेक--शुक्लध्यानी साधक का तत्त्व-विषयक विवेक बहुत गहरा 


. होता हैं। वह जीव को जीव और अजीव को अजीव मानता है। आत्मा 


ल्‍ण्न्क 


और शरीर की पृथक्ता का उसे पूर्ण विश्वास होता है। 

(४) ब्युत्सगं--वह सभी प्रकार की आसक्तियों से विम्ुक्त होता है। 
उसमें भोगेच्छा और यशेच्छा किचित्‌ मात्र भी नही होती । इन्द्र की विभूति 
और ऐश्वयं को भी तृणवत्‌ मानता हैं, उसकी ओर आँख उठाकर भी नही 
देखता तथा निरन्तर अपने वीतराग भाव मे निरत रहता हैं और उसे 
बढाता जाता है । 

इन लक्षणों से शुक्लध्यानी योगी की पहचान की जा सकती हैं । . 
शुक्लध्यान के आलम्बन 


ध्यान के सन्दर्भ में आलम्बन साधक के लिए सहायक रूप में होते हैं 
जिनके सहारे से साधक आत्मिक प्रगति के सोपानो पर चढ़ता है तथा शिखर 
पर पहुँचता है । ये आलम्बन' चार है-- 

(१) क्षमा-शुक्लध्यानी साधक क्रोधविजेता होता हैं। उसमे उत्तम 
क्षमा साकार होती हैं। कसा भी क्रोध का प्रसंग सामने उपस्थित हो, किन्तु 
उसके मानस में कभी क्रोध नही आता ! 

(२) मार्दब--शुक्लध्यानी साधक मान (कषाय) पर विजय प्राप्त कर 
लेता है, उसके मन-मस्तिष्क मे मान सम्बन्धी विचार भी नही आते । 

(३) आजबं--शुक्लध्यानी साधक का चित्त अत्यन्त सरल होता हैं, 
वह माया (कपट) का पूर्ण रूप से परित्याग कर चुका होता है । 

(४) मुक्ति--शुक्लध्यानी साधक लोभ से पूर्णतया मुक्त होता है । /अ 

क्षमा, मार्दव, आज॑ब और मुक्ति (नि्लॉभता)--इन चार आलसम्बनों 
द्वारा शुक्‍्लध्यानी साधक अपनी साधना में प्रगति करता है। शुकलध्यान में 
आरूढ़ होता है। ट 





जर 
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शुबलध्यान की अनुप्रेक्षाएँ, 
चंचल मत को स्थिर करने के लिए छुक्लध्यानी साधक चार अनु- 
प्रेज्ञाओ का चिन्तन करता है । 

(१) मनन्तवतितानुप्रेक्षा--इस अनुप्रेक्षा में साधक संसार का अथवा 
अनंत भव परम्परा का चिन्तन-मनन करता है। 

(२) विपरिणामानुप्र क्षा--इस अनुप्रेक्षा में साधक वस्तुओ के परिणमन- 
शील स्वभाव पर चिन्तन करता है । वह विचार करता है कि सभी वस्तुएँ 
प्रतिपल-प्रतिक्षण परिवर्तित होतीं रहती है, शुभ अधुभ में बदलती है और 
अज्ुभ शुभ में । अतः सभी वस्तुएँ अहेयोपादेय (न ग्रहण करने योग्य ओर न 
छोड़ने योग्य) है। इस अनुप्रेक्षा के चिन्तन से साधक की वस्तुओ, यहाँ तक 
कि अपने शरीर की भी आसक्ति छूट जाती है । ; 

(३) अशुभानुप्रेक्षा--इस अनुप्रेक्षा में साधक संसार के अब्युभ रूप का 
गहराई से चिन्तन करता है। फलस्वरूप उसका निर्वेद भाव प्रबल हो 
जाता है ! 

(४) अपायनुप्रेक्षा--अपाय का अथ है दोष । साधक इस अनुप्रेक्षा में 
आखव आदि दोषों पर गहराई से चिन्तन करता है । इससे वह आजवों से 
विरक्‍्त हो जाता है । 

इन भावनाओं के चिस्तन-मनन-अनुशीलन से साधक की बहिसु खता 
नष्ट हो जाती है, उसका चित्त वेराग्य में और ध्यान साधना में हृढ़ हो 
जाता है। 

कर्म-प्रंथों की अपेक्षा से विचार किया जाय तो शुक्लध्यान के अधिकारी 
दो प्रकार के साधक ही हो सकते है--(१) क्षीणकषायी, जिनके दर्शन- 
मोहनीय कर्म और अनन्तानुबन्धी (अनन्त संसार में परिभ्रमण कराने वाले) 
क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय पूर्णतया नष्ट हो गये हो; और (२) उप- 
शान्त कषायी, जिनके ये कषाय उपशमित--शशान्त हो गये हो । 


शुब्लध्यान की साधना करने वाला साधक श्र णी का आरोहण करता 
है तथा श्रेणी आरोहण के लिए अनस्तानुवन्धी कषायों का अभाव 
अत्यावश्यक है, इन कषायो के सद्भाव में श्रणी आरोहण हो ही नही सकता । 
इसीलिए शुक्लध्यानी साधक इन कषायों से दूर ही रहता है, इन कषायो को 
उपशसित एवं क्षय करता है। कषाय का किचित्‌ भी सद्भाव शुक्लध्यान का 
हज विध्न है। इसीलिए शुक्लध्याव के चार आलंबन बताये गये है, 
जिनमें कषायविजय स्पष्टतया सन्निहित है। 
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शुक्लध्यान के भेद 


शुक्लध्यान के चार भेद बताये है--(१) प्रृथक्त्ववितर्क सविचार (२) 
एकत्ववितक अविचार (३) सुक्ष्मक्रिया अग्रतिपाती और (४) व्युपरतक्रिया 
निवृत्ति । 

इन भे से प्रथम दो ध्यान (पृथक्त्ववितक सविचार और एकत्ववितक 
अविचार) आठवें से बारहवें गुणस्थान अर्थात्‌ छद्यस्थ योगी को होते हैं 
ओर शेष दो ध्यान सर्वज्ञ केवलज्ञानी को होते है। इनमें से भी चतुर्थ ध्यान 
केवली को भी जायु के अन्तिम भाग में होता है । 

प्रथम दो भेदो मे बाह्य अवलंबन की आवश्यकता तो बिल्कुल नही 
रहती किन्तु श्र्तज्ञान और योग का अवलंबन रहता है तथा अन्तिम दो 
ध्यानों में किसी भी प्रकार का अवलम्बन नहीं रहता। इस अपैक्षा से 
'शुक्लध्यान के प्रथम दो भेद सावलंबन और अन्तिम दो भेद निरवलम्बन 
होते है। 

यद्यपि तेरहवें गुणस्थानवर्ती केवलज्ञानी परमात्मा सयोगी होते हैं, 
अर्थात्‌ उनके मन-वचन-काया तीनो योग होते है और इन तीनों योगो का 
व्यापार भी होता है--अर्थात्‌ वे धर्मोपदेश भी देते हैं और गमनागमन क्रिया 
भी करते है किन्तु उनका शुक्लध्यान (सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाती) इन थोगो के 
आश्रित नही होता, योग वहाँ द्रव्य रूप से उपस्थित रहते हैं, भावरूप से 
नही । 

अतः इस भपेक्षा से, अर्थात्‌ योगो' की अपेक्षा से-- 

(१) पृथक्त्ववितर्क सविचार शुक्लध्यान--तीनो योग वाले को, मन- 
वचन-काय[--इन तीनो योग वालो को, 

(२) एकत्ववितर्क अविचार शुक्लध्यान--तीनो में से कसी एक योग 
“वाले को, 

(३) सुक्ष्मक्रिया अप्रतिपाती शुक्लध्यान--केवल काय योग वालो 
(४) समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति शुक्लध्यान--सर्वयोगरहित अयोगीः को 
होता है। 


_६- अ्येकयोगकाययोगायोगानासु । --तत्त्वा्थ सुत्र ६४२ 
न 
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ज्ञान की अपेक्षा शुक्‍लध्यान के प्रथम दोनो भेदों में उत्कृष्ट श्र,तज्ञानः 
होता है तथा अन्तिम दोनो भेदो में सिफ केवलज्ञान । 

प्रथम दोनो शुक्लध्यानो का आश्रय एक है-श्रतज्ञान। आगमों 
और, शास्त्रों मे बताया गया है कि प्रथम दो शुक्लध्यानो के अधिकारी श्र्‌ त- 
केवली, चौदह पूवंधर आदि विशिष्ट श्र,तज्ञानी होते है।' पूवज्ञान के आश्रय 
से ही साधक शुक्लध्यात का प्रारंभ करता है। ये दोनो ही सवितक अर्थात्‌ 
श्र्‌तज्ञान सहित है ।* 

इनमें से पहला शुक्लध्यान--पृथक्त्ववितक सविचार, भेदप्रधान है। 
पृथकत्व का अथथ है भेद, वितक का अभिप्राय श्र,तज्ञान और विचार का 
अभिप्राय अथे, व्यंजन और योग का संक्रमण है ।* 


दूसरा शुक्लध्यान अभेद अर्थात्‌ एकत्व-प्रधान है, इसमें अथे, व्यंजन 
और, योग का संक्रमण नही होता ॥| 


इन पारिभाषिक शब्दों का अभिप्राय समझ लेने के बाद यह हृदयंगम 
करना सरल होगा कि साधक शुदलधय[तत की साधना किस प्रकार करता है। 


(१) पृथक्त्ववितर्क सविचार शुक्लध्यान 


इस शुक्लध्यान में साधक श्र,तज्ञान के आधार पर जीवाजीव पदार्थों 

का द्रव्य-भाव आदि विविध नयों और दृष्टियों के आलंबन सहित ध्यानावस्थित 
होता है । 

उसका ध्यान भेद-प्रधान होता है। इस ध्यान में वह शब्द से अर्थ 

पर, अथ से शब्द पर, एक पदाथ से दूसरे पदार्थ पर, एक पर्याय से दूसरी 


१ (क) शुक्ले चार्य पूत्रविदः । “-तत्त्वार्थ सूत्र (३९ 
विशेष--मरुदेवी माता, माषतुष मुनि आदि के हृप्टान्त ऐसे है कि उन्होने 
विशेष ज्ञान, पूर्व आदि के ज्ञान के विना ही कैवल्य प्राप्त किया है | इतना ती 
निश्चित है कि क्षपक श्रेणी आरोहण और शुकलध्यान के विना कंवल्य नही 
प्राप्त हो सकता । अत. यह 'समझना उचित होगा कि सामान्‍्यत तो शुक्लध्यान 
के लिए पूर्वज्ञान अपेक्षित है, किन्तु उत्कृष्ट भावना वाले साधक, पूव॑ज्ञान के 
अभाव से भी श्रणो आरोहण और शुक्लध्यान करके कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं । 
“संपादक 

“--वही ६४५ 


--वही ६/४६ 


२ वितके श्र्‌ तम्‌ । 
३ विचारोष्यंव्यजनयोग्र सकान्ति । 
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पर्याय पर, मनोयोग से वचनयोग पर, वचनयोग से काययोग पर-- 
इस प्रकार अर्थ, व्यंजन और योग पर उसका ध्यान संक्रमित होता रहता है। 
इस संक्रमण का अर्थ साधक के ध्यान में विक्षेपः नही है अपितु सिफे 
आलंबन का ही परिवततंन है और यह आलंबन भी आन्तरिक होता है, बाह्य 
नही होता तथा सहज ही होता रहता है, इसमें प्रयत्न अपेक्षित नही है । 
ध्यान की इस पृथक्त्व और संक्रमणशील स्थिति के कारण ही यह 
शुक्लध्यान पृथक्त्ववितर्क सविचार कहा जाता है । 


(२) एकत्व-वितर्क अधिचार शुक्लध्यान 


प्रस्तुत शुक्लष्यान में साधक, श्र,तज्ञान का आश्रय लेते हुए भी अभेद- 
अ्रधान ध्यान में लीन होता है! त उसका ध्यान अर्थ आदि पर संक्रमण करता 
है और न योगों पर ही । उसका ध्यान निर्वात स्थान पर दीपशिखा के समान 
अचंचल और निष्कंप' होता है, उसमें किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं 
रहती, उसका ध्यान स्थिर हो जाता है। 


साधक इस ध्यान की दशा में निविचार होता हैं, मन संकल्प-विकल्पो 
से शून्य हो जाता है । उसके समस्त संकल्प-विकल्प, आवेग-सवेग सम्राप्त हो , 
जाते है। अवचेतन, अद्धं चेतन और चेतन मन संकल्पों से सर्वथा रहित 
होकर स्वच्छ दर्पण के समान हो जाते हैं। मनोलय अर्थात्‌-आतमज्ञान में 
मन के विलय की स्थिति आ जाती है । 


इस ध्यान की पूर्णता--अन्तिम स्थिति में भाव-मन आत्म-सत्ता में लीन 


हो जाता है । 
इस छुक्लध्यान की साधना से साधक को एक विशेष प्रकार के उदात्त 
अनुभव की प्राप्ति होती है। अब तक साधक को आत्म-सत्ता की जो परोक्ष 
अनुभूति होती थी, वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है । 
इसके प्रभाव से आत्मा को सर्वपदार्थवोधक ज्ञान, दर्शन की प्राप्ति 
हो जाती है और ज्ञानावरण;, दश्शंनावरण, मोहनीय और अन्तराय कर्मों के 
कर्मावरणो का आत्यन्तिक क्षय हो जाता है। परिणामस्वरूप आत्मा की 
शक्तियो का परिपूर्ण विकास हो जाता है और साधक की आत्मा मध्यान्ह के 
सूर्य के समान चमकने लगती हैं, आभासित होने लगती है। साधक को 
कवल्य (केवलज्ञान-केवलदर्शन) की प्राप्ति हो जाती है। वह साधक की 
अ्रणी से ऊपर उठकर सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वशक्तिसम्पन्न, सर्वसुखसम्पन्न, 


शुब्लध्यान एवं समाधियोग ३०३ 


ईश्वर और जीवस्मुक्त बत जाता है । दूसरे शब्दों में, इस ध्यान के फलस्वरूप 
साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है । 


(३) सुक्ष्मक्रिया अप्रतिपाती शुक्लध्यान 
इस शक्‍लध्यान का अभिप्राय है काययोग को सूक्ष्म करना तथा अप्रति- 
पाती विशेषण इस बात को प्रगट करता है कि इस शुक्लध्यान में प्रवेश करने 
के बाद साधक वापस नही लौटता । 
तेरहवें गुणस्थानवर्ती केवली भगवान का आयुष्य जब एक उन्तमु हते 
शेष रहता है, तब उन वीतराग भगवान में योग-निरोध की प्रक्रिया आरंभ 
होती है। सर्वप्रथम वे भगवान स्थूल कायपोग के सहारे से स्थूल मनोयोग 
को सूक्ष्म करते हैं। फिर सूक्ष्म काययोग के अवलम्बत से सुक्ष्म मत 
और बचनयोग का भी निरोध करते है। तब केवल सूक्ष्म काययोग अर्थात्‌ 
शवासोच्छास की सूक्ष्म क्रिया शेष रहती है । 
(४) समुष्छिप्क्रियानिवत्ति शुक्लध्यात 
यह छशुक्लध्यान चौदहवें गुणस्थान में प्राप्त होता है। जिस समय 
एवास-प्रश्वास जादि सूक्ष्म क्रियाओं का भी निरोध हो जाता है और जआत्म- 
प्रदेशों में किसी भी प्रकार का कंपन नहीं होता, तब वह ध्यान समुच्छिन्न 
£ क्विपानिवृत्ति कहलाता है । इस समय आत्मा में किसी भी प्रकार के स्थूल, 
सूक्ष्म, मानसिक, वाचिक, कायिक व्यापार नहीं होते। आत्म-अ्रदेश पूर्ण रूप 
से निष्कंप बन जाते हैं। आत्मा के भवोपग्राही आयु-ताम-गोत्र-वेदतीय कर्मों के 
बन्धन भी निःशेष हो जाते है। आत्मा अयोगी बन जाता है। इस दशा की 
शैलेशी दशा कहा जाता है । आत्मा पूर्ण रूप से निष्कलंक एवं निष्प्रकम्म बन 
जाता है। 
ततक्षण ही आत्मा निमल, शात, निरामय, अरुज, अनत ज्ञान-दर्शन- 
वीय॑-सुख आदि आत्मिक भावो मे लीन शिव पद मे जा विराजता है, उसकी 
यह दशा अनन्त काल तक रहती हैं। उसका भवष्नमण का चक्कर सदा-सदा 
के लिए छूट जाता है! ५ 
आत्मा की मुक्ति का हेतु हैं ध्यान । धमध्यान उपाय है शुवलध्यान का, 
अतः यह परम्परा से मोक्ष का साधन है और शुक्लध्यान साक्षात सुक्ति का 
साधन है। मुक्ति-स्थान लोक के अग्रभाग पर है, जहाँ मुक्तात्मा अपने 
सिद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव और सच्चिदानन्द स्वरूप में रमण करती हुई अनन्त 
'काल तक विराजमान रहती है। यही सिद्धि पद अथवा निर्वाण है। 
साधक सम्पक्दर्शन से जिस योगमार्ग पर चरण रखता है, शील और 
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श्रूत की सेवना से अपने कदम आगे बढ़ाता है, भावना, अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा, 
प्रतिमा योग आदि विभिन्न योगो की साधना करता है, उन सबकी चरम 
परिणति ध्यान मे होती है, शुभ और शुद्ध अथवा धर्म और शुक्लध्यान की 
साधना से वह मुक्ति प्राप्त कर लेता हैं। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह 
विभिन्न प्रकार के उपसर्ग-परीषह सहता है, तपो की साधना-आराधघना करता 
है, वह लक्ष्य इसे ध्यानयोग (धर्ध्यान एवं शुक्लध्यान) की साधना से प्राप्त 
हो जाता है। 
अतः ध्यानयोग साधना, भरुक्ति की सहज एवं साक्षातु साधना है। 
शुक्लध्यान और समाधि 


पातंजल अष्टांग योग का अन्तिम अंग समाधि है। साधक जो यम, 
नियम आदि सात अंगो की साधना करता है, उसकी चरम परिणति समाधि 
है । समाधि हो साधक का लक्ष्य है। 

योगदर्शन में समाधि के दो भेद माने गये है। इनमे से प्रथम है-- 
सबीज समाधि और दूसरी है निर्बीज समाधि | इन्ही को क्रमशः संप्रज्ञात 
और असप्रज्ञात तथा सविकल्प और निविकल्प एवं सवितक और निवितक 
अथवा सविचार और निविचार समाधि भी कहा गया है। 

संप्रज्ञातयोग (समाधि) के विषय में बताया गया है कि वितक,. 
विचार, आनन्द और अस्मिता--इन चारो के सम्बन्ध से युक्त चित्तवृत्ति का 
समाधान संप्रज्ञात योग है ।' 

संप्रज्ञातयोग के ध्येय पदार्थ तीन है--(१) आ्राह्म--इन्द्रियो के स्थूल 
और सूक्ष्म विषय (२) ग्रहण--इन्द्रियाँ और अन्तःकरण (३) ग्रहीता-बढ्धि ; 
के साथ एकरूप हुआ पुरुष अथवा आत्मा । 

जब साधक पदार्थों के स्थुल रूप मे समाधि करता है, समाधि मे स्थिर 
होता है और उस समाधि मे शब्द, अर्थ तथा ज्ञान का विकल्प रहता है, तब 
तक उसकी समाधि सबितर्क समाधि होती है और जब इनका विकल्प नही रहता 
तो वही समाधि निवितर्क हो जाती है । 

इसी प्रकार जब साधक (ग्रहीता--आत्मा अथवा पुरुष) ग्राह्म और 
ग्रहण के सूक्ष्म रूप में समाधि करता है, समाधि स्थित होता है और जब 
तक उस समाधि में शब्द, अर्थ तथा ज्ञान का विकल्प रहता है, तब तक वह 
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समाधि सविचार होती हैं और इतका विकल्‍प न होने पर निविचार हो: 
जाती है। 

निविचार समाधि में विचार तो नहीं होता किन्तु अहंकार का सम्बन्ध 

रहता है और ध्याता (साधक) को आनन्द का अनुभव होता हैं। जब तक. 

आननन्‍्दानुभूति विद्यमान रहती है तब तक उसक्री समाधि अलन्‍दाबुगत रहतीः 

हैं और जब साधक को जआानन्द की अनुभूति भी नहीं रहती, यह प्रतीति भी 


बिलुप्त हो जाती है तभी वह समाधि अस्मितानुग्त हो जाती है। यही निरविचार 
समाधि की निर्मलता हैं / 


इस (सम्प्रज्ञात योग) में सत्त्व के उत्कर्ष होने से चित्त की एकाग्रता 
लक्षण परिणत होने पर साधक आत्मा सद्भूत अथ्थ का प्रकाश करती है-- 
परमार्थभूत ध्येय वस्तु का साक्षात्कार करती है, चित्तगत क्लेशो को दूर 
करती है, कर्मवन्धनों को शिशिल और निरोध को अभिमुख करती है। यही 
सम्प्रज्ञातयोग है।' ः 


सम्प्रशातयोग समाधि में ध्यान, ध्यात्ा, ध्येय--तीनों का आत्मा को 
आभास रहता है तथा ध्येय आलम्बन रूप में होता है, इसीलिए इसका नाम 
सबीज समाधि है । इसमे ज्ञाता, ज्ञान, शेय आदि का विकल्प बना रहता है। 
चित्तवृत्ति का अवस्थान आत्मा में नहीं हो पाता । 


असम्प्रज्ञात समाधि में सभी विकल्पों का लय हो जाता है, इसमें ज्ञान 
आदि का कोई विकल्प नही रहता । जिस प्रकार लवण पानी में घुलकर पानी 
रूप हो जाता है, इसी प्रकार इस समाधि अवस्था में चित्त भी आत्मा में लय 
हो जाता है, मन की पृथक सत्ता नही रहती । इस समाधि में कोई आलम्बन 


नही रहता, ध्याता-ध्यान-ध्येय एकाकार हो जाते है। इसमें सभी वृत्तियों का 
निरोध हो जाता है।* 


१ पातजल योगसूत्र १/१७ की भाष्य एवं टीका 

२ सम्यक्‌ प्रज्ञायतें क्ियते ध्येय यस्मिन्रिरोधविशेष स सम्प्रज्ञात, | 
अर्थात्‌ु-जिसमे साधक को अपने ध्येय का भली प्रकार साक्षात्कार होता 
है, वहू सम्प्रशात है । “-योगसूत्र १/१ टिप्पण मे बालकराम स्वामी 
(क) क्षिप्त मूछ विक्षिप्तमेकाग्रे निर्दमिति चित्तभूमय.। तत्र विक्षिप्ते चेतति 
विक्षेपोपसर्जनीभूत्त: समाधिन॑ योगपक्षे वर्तते । यस्त्वेकात्रों चेतसि सदभूत- 
मर्थ प्रयोतवति--क्षिणोति च क्लेशान्‌ कर्मेवन्धनानि श्लथयति---निरोधा- 
भिमुर्ल करोति स सम्प्रशातो योग' इत्याख्यायते ।स व वितर्कानुगतो, 
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असम्प्रज्ञात समाधि के भी दो भेद बताये गये है--भवप्रत्यय और 
उपायप्रत्यय । उपाय प्रत्यय समाधि ही वास्तविक समाधि है। इसकी 
उत्पत्ति श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा से होती है । 


वस्तुतः योगसूत्रकार महषि पतंजलि को वृत्तिनिरोध से क्लेशादिको 
को नष्ट करने वाला योग ही इष्ट हैं। यद्यपि यत्किचित्‌ वृत्तिनिरोध तो 
क्षिप्तादि भूमिकाओं में भी होता है, किन्तु उत्को योगरूप नही माना गया, 
अपितु क्लेशकरम वासना का समूलनाशक जो वृत्तिनिरोध है, उसी को योग 
माना गया है ।* 


इस प्रकार पातंजल योगदर्शन मे योग को समाधिरूप मानकर 
व्याख्या की गई है। दूसरे शब्दों मे, समाधि चित्तगत क्लेशादि-रूप वृत्तियो के 
निरोध से सम्पन्न होती है । 


जैनदर्शन के अनुसार आत्मा स्वभाव से ही निस्तरंग महासमसुद्र के समान 
निश्चल है। जसे वायु के सम्पर्क से उसमें तरगें उठने लगती हैं, उसी प्रकार 
मन और शरीर के सयोग से उसमें (आत्मा, में) सकल्प-विकल्प और परिः 
दन--चेष्टारूप माना प्रकार की वृत्तिरूप तरगें उठने लगती हैं। इनमें 
विकल्परूप वृत्तियो का उदय भनोद्रव्य-सयोग से होता है और चेष्टारूप 
वृत्तियाँ शरीर सम्बन्ध से उत्पन्न होती है। इन विकल्‍प और चैष्टारूप 
वृत्तियो का समृल नाश ही वृत्तिसक्षय है ।* 


विचारानुगत आनन्दानुगतो5स्मितानुगत इत्युपरिष्टात्प्रवेदिष्याम । सर्वे” 
वृत्तिनिरोध इत्यसप्रज्ञात समाधि । --पातजल योगसूत्र ११ 


(ख) श्रद्धावीय्य॑स्मृतिसमाधिप्रज्ञापृवंक इतरेषाम्‌ । 
--पातजल योगसूत्र १/२० 
१ तथा च यद्यपियोग समाधि स एव च चित्ततृत्तिनिरोध स च साव॑भौम' 
सर्वासु क्षिप्तादिभुमिषु भव , एवं च क्षिप्तादिष्वतिप्रसस तथापि हि यत्किचितु- 
वृत्तिनिरोधसत्वातु, तथापि यो निरोध क्लेशानु क्षिणोति सइव योग, से 
अम्प्नज्नातासम्प्ज्ञातभेदेन द्विविध इति नातिप्रसंग इत्यर्थ । 
न --पातजब्न योगसूत्र १/१ के टिप्पण में स्वामि वालकराम 
२ (क) अन्यसयोगवृत्तीना, यो निरोधस्तथा तथा | 
: अपुनर्भावख्पेण स तु तत्सक्षयों मत-॥ --योगबिन्दु, ३६६ 
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यह वृत्तिसंक्षयरूप योग कैवल्य--कैवलज्ञान की प्राप्ति के समय 
और निर्वाण-प्राप्ति के समय साधक को उपलब्ध होता है। अर्थात्‌ सयोग- 
केवली अवस्था (त्तेरहवें गुणस्थान) में तो विकल्परूप दृत्तियों का समूल नाश 
हो जाता है और अयोगकेवली अवस्था (चौदहवे गुणस्थान) में चेष्टारूप 
वृत्तियाँ भी समुल नष्ट हो जाती हैं । 

इस सबका फलित यह है कि सम्प्ज्ञातसमाधि तो ध्यान और समता 
रूप” है तथा असम्प्रशात समाधि तवृत्तिसंक्षयरूप" है। क्योकि सम्प्रशात 
समाधि से समस्त राजस और तामस वृत्तियों का निरोध हो जाता है तथा 
सत्त्वगुणप्रधान प्रज्ञाप्रकपंरप बृत्तियों का आविर्भाव होता है एवं असम्प्रश्ञात 
समाधि में सम्पूर्ण वृत्तियों का क्षय हो जाता है और शुद्ध समाधि की सम्प्राप्ति 
होती है तथा इस समाधि दशा में साक्षात्‌ आत्मस्वरूप का अनुभव होता है । 
यह छुद्धात्मा का अनुभव ही असम्प्रज्ञात समाधि है । 


जैन योग की अपैक्षा इस असम्प्रज्ञात समाधि के दो रूप होते हैं--(१) 
सयोगकेवलिभावी और (२) अयोगकेवलिभावी। इनमें से प्रथम तो 
विकल्प और ज्ञानरूप मनोवृत्तियो तथा उनके कारणभ्ृत ज्ञानावरणीय, मोह- 
नीय आदि कर्मों के क्षय से आविभू त होती है एवं दूसरी शारीरिक चेष्टारूप 
वत्तियो और उनके कारणभूत औदारिक आदि शरीरो--नोकर्मों तथा भवो: 
पग्माही कर्मों के क्षय से प्राप्त होती है। प्रथम अर्थात्‌ सम्प्रश्ञात समाधि और 
जेन दर्शन के अनुसार एकत्ववितर्क अविचार शुक्लध्यान की फलश्रूति कैवल्य 





बृत्ति--इह स्वभावत एवं निस्‍स्तरंगमहोदधिकल्पस्यात्मतों विकल्परूपाः 
प्रिस्पन्दनरूपाश्च वृत्तय” सर्वा अन्यसयोगनिमित्ता एवं। तन्न विकल्परूपास्तथा- 
विधमतोद्रव्यसयोगात्‌ परिस्पन्दनरूपाश्व शरीरादिति। ततोउन्यसयोगे वा 
वृत्तयद. तासा यो निरोध तथा--केवलज्ञानलाभकालेड्योगकेवलिकाले च। 
अपुनर्भावरुपेण--पूनभेवनपरिहा रस्वरूपेण । स तु स॒पून' तत्सक्षयो वृत्तिसक्षयो 
भत इति। 
(ख) विकल्पस्पंदरूपाणा, वृत्तीतामन्यजन्मनाम्‌ । 
अपुनर्भावतो रोध , प्रोच्यते वृत्तिसक्षय. ॥॥ 
--योगभेद दात्रिशिका, २५ (उपा० यशोविजयजी) 
९ सम्पज्ञातोडवतरति ध्यानभेदेध्च्र तत्वतः । “--योगावतार दाविशिका १५ 
रे असम्पज्ञातनाभा तु सम्मतो वृत्तिसंक्षयः । “योग द्ात्रिशिका २१ 


३०८ जैन योग : सिद्धान्त और साधना 


ओर दूसरी असम्प्रज्ञात समाधि और जैन दर्शन के अनुसार शुक्लध्यान के 
तृतीय-चतुर्थ भेदो की फलश्र,ति निर्वाण है।* 

दूसरे शब्दो में, जन दर्शन में वर्णित तेरहवें, चौदहवें ग्रुणस्थान में 
पातंजलयोगसम्मत समाधि (सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात--समाधि के दोनो 
भेदों) का अन्तर्भाव हो जाता है। 

जैन दर्शन मे वर्णित मुक्ति के सोपान-रूप जो चौदह गुणस्थान बताये 
गये है, उनकी अपेक्षा से यदि विचार किया जाय तो समाधि का प्रारम्भ 
आठवे अप्रमत्त गुणस्थान से हो जाता है और उसकी पूर्णता चोदहवें अयोग- 
केवली गुणस्थान में होती है । 

आत्मा की जो स्थुल-सुक्ष्म चेष्टाएँ है, वे ही उसकी वृत्तियाँ हैं और उत 
वृत्तियो का कारण कमंसयोग योग्यता है; और इन स्थूल-सुक्ष्म चेष्ठाओं तथा 
तथा उनके कारण कर्म-संयोग योग्यता का अपगम--क्षय--हास अथवा हानि 
वृत्तिसक्षय है । 

इन वृत्तियो का क्षय अचानक ही नही हो जाता, अपितु क्रमिक होता 
है। यह ॒क़मिक क्षय अथवा इन द्ृत्तियों की क्षय की परम्परा ही गुणस्थान 
क्रमारोह की संज्ञा से जैन शास्त्रों मे अभिहित की गई है। े 

वृत्तियों का क्षय साधक आठवें गुणस्थान अप्रमत्तविरत से प्रारम्भ 
करता है। इस गुणस्थान में साधक क्षपक श्रेणी? पर आरोहण करता है। 


१ इह च द्विधाउसम्प्रशातसमाधि , सयोगकेवलिकालभावी अयोगकेवलिकालभावी 
च । तन्नाद्यो मनोवृत्तीना विकल्पनज्ञानरूपाणा तइबीजस्य ज्ञानावरणाद्यूदयखूपस्थ 
निरोधादुत्पयते । द्वितीयस्तु सकलाशेषकायदिवृत्तीना त्दुबीजानामौदारिकादि- 
शरी रख्पाणामत्यन्तोच्छेदात्‌ सम्पच्यते । --यो० वि० व्या० श्लोक ४३६ 

२ भद्य (अभिमान), प्रचेन्रियविषष, चार कषाय, चार विकथा, और निद्वा--ये 
प्रमाद हैं। जिस साधक मे इन प्रमादों का अभाव हो जाता है, वह अग्रमत्त 
कहलाता है और उसका साधना सोपान--ग्रुणस्थान अप्रमत्तविरत के नाम 
से अभिहित होता है । 

३ आध्यात्मिक उत्थान की दो श्रेणी हैं--(१) क्षपषक और (२) उपशम | क्षपक 
श्रेणी पर आरोहण करने वाला साधक अनन्तानुवन्धी चतुष्क--त्रोध, मान, माया, 
लोभ और दर्शनत्रिक--मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व, सम्यकप्रकृतिमिथ्यात्व 
--इन साधो कर्म-प्रकृतियो का समूल क्षय कर देता है और उपशम श्रेणी पर 
आरोहण करने वाला साधक इन्ही सातो कर्मग्रकृतियों का उपशमन करता है | 
क्षपक श्रेणी मोक्ष का साक्षात कारण है । 


«. शुकलध्यान एवं समाधियोग. ३०६ 


हसी गुणस्थान में साधक ग्रन्थिभेद करता है और वह शुक्लध्यान के प्रथम 
भेद पृथकत्ववित॒र्क सविचार ध्यान की साधना में प्रविष्ट होता है। 
!. ग्रन्थिभ्ेद के पश्चात वृत्तियों का संक्षय करता हुआ साधक गुणस्थान 
क्रमारोह करके बारहवें क्षीणकषाय ग्रुणस्थान में पहुँचता है। वहाँ 
वह शुक्लध्यान के दूसरे भेद एकत्ववितर्क अविचार ध्यान की साधना में 
तललीन रहता हैं। उसको चित्तवृत्तियाँ इतनी निश्चल' और ध्यान इतना 
स्थिर हो जाता है कि वह एक ध्येय पर ही निर्वात दीपशिखा के समान 
निष्कप--स्थिर रहता है । 

इस प्रकार शुक्लध्यान के प्रथम दो भेदों (पृथक्त्ववितर्क सविचार 


और एकत्ववितर्क अविचार) में पातंजलयोग वर्णित सम्प्रज्ञात समाधि का 
समावेश हो जाता है । 


इसका कारण यह है कि सम्प्रज्ञात योग-समाधि सवितक-विचार- 
आनन्द-अस्मिता-निर्भास रूप ही हैं, अतः वह पर्यायान्तर रहित शुद्ध द्रव्य 


विषयक शुब्लध्यान में अर्थात्‌ शुक्लध्यान के दूसरे. भेद एकत्ववितर्क अविचार 
ध्यान में समाविष्ट हो जातो है । 


इसके उपरान्त असम्प्रज्ञात समाधि के प्रथम भेद का समावेश सयोग- 
केवली अवस्था में हो जाता है । 


. महषि पतंजलि ने जो असम्प्रज्ञात समाधि को संस्कारशेष' कहा है; 
उसे जैन दशत की दृष्टि से भवोपग्राही कर्मों" की अपेक्षा से समझना चाहिए । 





१ विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: सरकारशेषोडन्य* । --पातजल योगसूत्र १|१८ 
सर्वेवृत्तिप्रत्यस्तसमये संस्कारशेषो निरोधश्चित्तस्य समाधिरसमस्श्रज्ञातः । 
“-व्यास भाष्य 


अर्थात्‌ स्वेवृत्तिनिरोध के कारण पर-वैराग्य के अभ्यास से सस्कारशेष 
चित्त की स्थिरता का नाम असम्प्रशात समाधि है--तात्पयं यह है कि असम्प्र- 


जात समाधि में निरद्धचित्त की समस्त वृत्तियो का लय हो जाने से सात्र सस्कार 
शेष रह जाता है । 


' झायु, नाम, गोत्र, वेदनीय--थे चार कर्म भवोपग्राही कहलाते हैं, क्योंकि थे 
आत्मा को उसी शरीर में अथवा उसी जन्म मे टिकाये रखते हैं। इनके नाश 
होते परे ही कवल्य-प्राप्त आत्मा को निर्वाण की प्राप्ति होती है । 


छह 


३१० जैन योग . सिद्धाग्व और साधना 


क्योंकि सयोग एवं अयोग केवली दशा में भी भवोपग्राही कर्मों का सर्म्बन्ध 
तो आत्मा के साथ रहता ही है और यही कैवल्य दशा में संस्कार है । 

कंवल्य दशा अथवा असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में भाव-मन तो 
रहता ही नही और मति-श्र्‌ त-अवधि-मन पयंव ज्ञान के भेद रूप संस्कारों का 
भी समूल नाश हो जाता है। दूसरे शब्दों में, इस दशा में दृत्तिृप मन 
रहता ही नही अथवा यों भी कह सकते हैं कि कंवल्य दशा में आत्मा को किसी 
भी पदार्थ को जानने के लिए मत की आवश्यकता ही नही रहती । फिर मति 
और श्र तज्ञान ही तो मन” की अपैक्षा रखते हैं। शेष तीन ज्ञान--अवधि, 
मनःपर्यंव और केवलज्ञान में तो मन की आवश्यकता ही नही होती । इन 
तीन ज्ञानों से तो आत्मा को स्वयमेव ही--मव की सहायता के बिना-- 
वस्तु तत्त्व के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है । 

अतः वृत्तिरूप सन अथवा भाव मन के संस्कारों का तो कौवल्य दशा 
में प्रश्न ही नही है; हाँ, भवोपग्राही कर्मों के संबंध से होने वाले संस्कार 
अवश्य शेष रहते हैं। ये संस्कार भी चौदहवे अयोगकेवलों गुणस्थान में मैत- 
वचन-काया के स्थूल-सुक्ष्म समस्त योगो के निरुद्ध हो जाने से निःशेषं हो 
जाते हैं और शलेशीभाव से निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती है । 

निर्वाण-प्राप्ति का यही क्रम पावंजल योगदर्शन में भी स्वीकार किया 
गया है--साधक को जब प्र-वैराग्य की प्राप्ति हो जाती हैं, तब स्वभाव 
से ही चित्त संसार के पदार्थों की ओर नहीं जाता, वह उनसे स्वयमेव ही 
उपरत हो जाता है। उस उपरत अवस्था की प्रतीति ही विराम-प्रत्यय हैं।' 
इस उपरति की प्रतीति का भी अभ्यास क्रम जब बन्द हो जाता है, तब चित्त 
की वृत्तियो का सवंथा अभाव हो जाता है ।* उस समय सिर्फ अन्तिम उपरत 
अवस्था के संस्कारो से युक्त चित्त रहता है ।* उन सस्कारो के कारण उस 


चित्त की प्रशान्तवाहिता स्थिति होती है। प्रशान्तवाहिता का अभिप्राय है-- 
निरोध संस्कार धारा ।* फिर निरोध संस्कारों के क्रम की भी समाप्ति हो 


१ तत्त्वार्थ सूत्र १/९४ 

२ पात॒जल योवदर्शन १/१८ का भाष्य 5 

३. तज्ज: संस्क्रारोअन्यसस्कारप्रतिबन्धी ।  तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधाप्निर्बीजः 
समाधि: । - “--पातजल योगसूत्र १/१०-*१ 
प्रातजल, योगसूत्र १/२«, #.. 5 पेश 
तस्य प्रशान्तवाहिता सस्कारात्‌ । “-पातंजल थोगसूत्र ३/१० 


रद ०८ 


शुबलध्याने एंव समाधियोग.. ३२१ 


जाती है।" तदुपरान्त वह आत्मा कृतकृत्य होकर अपने निज स्वरूप में 
चितिशक्ति अथवा चैतन्य सत्ता में प्रतिष्ठित हो जाती.है। अर्थात्‌ पुरुषा्थ- 


शुन्य गुणों का प्रतिप्रसव किवा स्वप्रतिष्ठारूप मोक्ष (निर्वाण) प्राप्त कर 
लेती है ।* 


इस प्रकार स्पष्ट है कि महषि पतंजलिवणित अष्टांगयोग का 
आठवां और अंतिम अंग समाधि (संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनो प्रकार की 
समाधि) का जन दशनसम्मत शुक्लध्यान मे अन्तर्भाव हो जाता है। इसे यों 


भी कहा जा सकता है कि शुब्लध्यान का ही दूसरा नाम पतजलिप्रोक्त 
समाधि है ।*? 


पतंजलि ने ध्यान और समाधि को अलग-अलग मानकर इन्हें योग के 
दो अंग बताया है; किन्तु जैन दशन ने ध्यान के ही दो भेद--धर्मध्यान और 
घुक्लध्यान स्वीकार किये हैं। यदि यथाथ दृष्टि से विचार किया जाय तो 
पतजलिप्रोक्त समाधि भी ध्यान ही तो है; साधक जो-जो और जैसी 
साधनाएँ शुबलह_यान भे करता है उनका जो क्रम आदि है बैसा ही समाधि 
में है। अतः शुकलध्यान और पतजलिवणित समाधि में नाम के अन्तर के 
सिवाय अन्य कोई भेद प्रतीत नही होता । 


जैन दर्शन की मूल मान्यता (द्वादशांग वाणी और आगमयुगीन 
मान्यता) में 'योग” का अन्‍्तर्भाव ध्यान में ही किया गया है। वहाँ ध्यान 
को प्रमुखता दी गई है। और ध्यान की उत्क्ृष्टता तथा चरम स्थिति शुक्ल- 


ध्यान है। अतः जैन दर्शन में ध्यान के अतिरिक्त समाधि का कोई स्थान नही 
है, यह ध्यान की अवस्थाविशेष हो है। 


१ छत: छृतार्थाना परिणामक्रमसमाप्तिगुं णाना । 


२ 
5 


--पातजल योगसूत्र ४/३२ 
पुरुपाथंशुन्याना गुणाना प्रतिप्रसवः कैवल्य स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तरिति । 

“--पातजल योगसूत्र ४|३४ 
३ (क) समाधिरिति च शुक्लध्यानस्य एवं नामान्तर परे: परिभाषितम्‌““** 


(ख) अनञ्र॒ चतुविधोष्पि सम्प्रश्ातसमाधि: 


शुक्लध्यानस्याद्यपदद्वयं॑ प्रायो 
+ ना तिशे ते ०००००७०७०००० 


इत्यादि। 
“-शास्त्रवार्तासमुच्चय की,वृत्ति 
'स्याद्वाद कल्पलता' में उपाध्याय यशोविजियजी 


३१२ जैन योग सिद्धान्त और साधना 


यद्यपि आगमों में 'पमाधि/ शब्द का उल्लेख पर्याप्त मात्रा में हुमा 
है। साथ ही समाधि के लिए उपयुक्त स्थानों का वर्णन भी यत्र-तत्र मिलता 
है। किन्तु समाधि शब्द से भो वहां ध्यान-विशेष या चित्त की निर्मलता एवं 
स्थिरता हो ग्रहीत हुआ हूं। सूत्रों मे दर्शन-समाधि, ज्ञान-समाधि, चारित्र- 
समाप्रि, श्र.त-समाधि, विनयसमाध्रि आदि का वर्णन आया है; किन्तु कहीं 
पर समाधि” शब्द धर्मश्यान के अथ में प्रयुक्त है तो कही ज्ञान-दर्शन-चारित्र 
की आराधना के रूप में। लेकिन जिस रूप में 'समाधि' शब्द का प्रयोग 
पातंजल योगदर्शन में हुआ हूँ, वैसा जैन आगमों नही हुआ | चूँकि वह 
समाधि शुब्लध्यात की परिणतिस्वरूप हो है । 

साथ ही 'धारणा' शब्द भी जैन आगमो में उस रूप में नहीं मिलता, 
जिस रूप में इसका प्रयोग अष्टांगयोग में हुआ है । जैन आगमों में भावना 
अथवा भनुप्रेक्षा शब्द का प्रयोग हुआ हैं। दर्शन भावना, ज्ञान भावना, 
चारित्र भावना, वैराग्य भावना, योग भावना (मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, 
साध्यस्थ्य), महात्रतो की भावना, बारह भावना आदि कई प्रकार की 
भावनाओं का वर्णन हुआ है । 

आध्यात्मिक एवं मुक्ति-प्राप्ति के पथ के रूप में भावनाओं का महत्त्व 
धारणा की अपेक्षा अत्यधिक हैँ क्योंकि धारणा तो चित्तवृत्ति को किसी एक 
स्थान पर लगाना मात्र हो है, जबकि भावना, साधक की जआत्मोन्नति एवं 
बात्म-प्रतोति में सहायक बनती है । धारणा जल प्रवाह का किसी एक स्थाच 
पर केन्द्रित होना हैं तो भावना एक हो धारा में प्रवहमान स्थिति एक- 
तानता है । 

अतः जैनदर्शन के अनुसार मुक्ति-साधना का क्रम यो बनता है-- 
भावना, धर्मध्यान, शुक्लध्यान ।' ये तीनो ही ध्येय विषयक चिन्तनरूप ध्यान 
की विशुद्ध, विशुद्धतर और विशुद्धतम अवस्थाएँ है । 

अतः मोक्ष का उपायश्त् धर्मव्यापार जो कि योग” के नाम से 
विख्यात है, वह मुख्य रूप से शुक्लध्यात हो है क्योकि शुक्‍्लध्यान ही मोक्ष 
का साक्षात्‌ कारण है। इसके अतिरिक्त ब्रत, नियम, स्वाध्याय, आदि तप 
एवं संयम आदि जितने भो धर्मानुष्ठान, धामिक क्रिप्रा-कलाप, भावनाओों 
का चिन्तन-मनन इत्यादि हैं, वे सभी शुक्रलध्यान तक पहुँचने के सोपान हैं। इतने 
सोपानो पर चढ़ता हुआ साधक शुक्लध्याव तक पहुँचता है! 





_ (१ अधष्टांगयोग का मुक्ति साधना क्रम यो है--पध्रारणा, ध्यान, समाधि । 


शुक्लध्यान एवं समाधियोग ३१३ 


छुक्लध्यान में ही चित्त का निरोध पूर्ण रूप से होता है, चित्त की 
वृत्तियाँ पूर्णतया शांत होती है, कर्मों का क्षय होता है और मन का (भाव-मन्त 
का) आत्मा की अनन्त सत्तर में विलय होता हूं। केवल्य (केवलज्ञान-दर्शन) 
और साथ ही अनन्त सुख और वीये का कारण भी शुक्लध्यान हूँ और यही 
निर्वाण का हेतु है । 

छुक्लध्यान ही आत्मिक अथुद्धियों को दूर कर उसे पू्ण रूप से शुद्ध 
बनाता हूँ) साधक शकक्‍्लध्यान की साधना से सिद्ध-बुद्ध-म्रक्त होकर अपने 
स्वरूप (आत्मा के निज शुद्ध स्वरूप) से अवस्थित होता है । 

अतः शुक्लध्यान ही सर्वोत्कृष्ट तप है, समस्त धामिक क्रियाओं की 
चरम परिणति है। साधक इसी की साधना से अपना चरम लक्ष्य--मोक्ष 


आप्त कर लेता है । यही जैन योग द्वारा प्रस्तावित अध्यात्मयोग (तपोयोग) 
का चरम बिन्दु एवं फलश्र ति है । 


या 





मनो यस्य वशे तस्य, 

भवेत्सरव॑ जगदवशे । 
मनसस्तु वशे योडस्ति 

स स्ंजगतो वशे ॥ 


--जिस साधक का मन उसके वश मे होता है, उसके वश मे सारा ससार 
हो जाता है। इसके विपरीत जो मन के वश में होता है, वह सारे संसार के वश मे 
हो जाता है। 


जि 


मन के सधने से खुलें, 
शक्ति के सब द्वार। 


है सुख-इच्छुक ,के लिए, 
उत्तम यह उपचार | 


हट 


हम 


(हर ।! 


(.. 'अिकककढरी ५० महरी पका ) 


जेन योग 
सिद्धान्त और साधना 


प्राण - साधना 


१--प्राण शक्ति 
स्वरूप, साधना, विक्रास और उपलब्धियां 


२--प्राण शक्ति की अद्भुत क्षमता 
और 


शारी रिक-मानसिक स्वस्थता 


३-लेश्या ध्यान - साधना 

(भावना तथा रग - चिकित्सा सिद्धान्त) 
४-मंत्र शक्ति - जागरण एवं अहंतूयोग 
४५--नवकार महामन्त्र की साधना 


५ प्राण-शव्ति ! स्वरूप, साधना, विकास और उपरलब्धियाँ 





यह सम्पूर्ण संसार, चलाचल जगत, अखिल स॒ष्टि प्राणमय है। प्राण- 
मय है, इसलिए जीवित है। 


प्राण एक धारा है शक्ति की; यह शक्ति का प्रवाह है। यह चंतत्य 
धषवा बात्मशक्ति का वह रुप है जो तेजस शरीर से बात्मनदेशों के संपृत्त 
होने पर निर्मित होता है, उत्तन्न होता है और उसी (तिजस शरीर) में प्रवा- 
हित होता हैं, बोदारिक (स्थूल) शरोर को संचालित करता है। चह तेजस 
मोर ब्ोदारिक दोनो प्रकार के समूचे शरोर में प्रवाहित हो रहा है। 
प्राणशक्ति का संचार ही जीवन का लक्षण है। जीवन और मरण ' 
शा धोतक प्राण ही है। जब तक प्राणों का संचालन शरीर में होता रहता 
३ 6८ धुंद्र मनुष्य अथवा पशु जीवित माना जाता हैं ओर प्राण के अश्ञाव में, 
३ भूत घोषित कर दिया जाता है । 


“व तक विज्ञान को पहुँच सूजन शरीर तक ही सीमित रही तब तक 
दत्त पे ही जीवन का आधार माना जाता रहा, हृदय गति रते हो, 
च् घोषित कर दिया जाता था; किन्तु अब विज्ञान मस्तिप्कीय 
86 तन्तुओं तक पहुंच चुका है, जब कोपाएँ निष्किय हो जाती हैं, 
हा अंक पूर्ण स्प से हो हैं तब व्यक्ति को यृत घोषित 

ऐसा ६ छह भराक +  रपाओं का संचालन प्राण-शक्ति की घारा से 
४४ द्रए: प्राण हु! जोदन कल लक्षण है । 9 
पं. री होते है, इसोलिए - वै प्राणी कहलाते हैं। दे प्राणी 
मा, पेय फहुंदी में पाये जाने वाले प्राणियों के समान 

५ छत हैं कि एक आलपिन की नोक पर सेकड़ो-हजारों प्राण- 
हल मछ्ली के समान 


ऐड 
सं 
च्् 


५ 


डा 


' 4 धन्थित रह सकते हैं और 


; प्र भम् सोड 2 मी प्राण हि 
रह है शाप को दर क तप“ 


णधारियों से ॒ 
हगमय कहा गया है। ज ेु >गठस घरा है, हल 


३१६ जन योग : सिद्धान्त भौर साधना 


प्राणी कहाँ नही हैं ? जल मे असंख्य प्राणी हैं; वायु में प्राणी हैं; वन- 
बे में, अग्नि में--सर्वत्र प्राणी है। मनुष्य, पशु तो स्पष्ट ही प्राणी दिखाई 
है । 
अतः प्राण का लक्षण ही यह हैँ कि जिनके द्वारा जीव जीता हूँ, 
जीवित रहता है, उन्हें प्राण कहते है । 
आण के शास्त्रोक्त दश भेद 
जन शास्त्रो में प्राण' दश प्रकार के बताये गये हैं--- 


(१) स्पर्शनेन्द्रिय बल प्राण (६) मनोबल प्राण 

(२) रसनेन्द्रिय बल प्राण (७) वचनबल प्राण 

(३) श्राणेन्द्रिय वल प्राण (४) कायबल प्राण 

(४) चक्षुरिन्द्रिय बल प्राण (६) आनपान (श्वासोच्छवास) 
बल प्राण | हर 

(५) श्रोत्र न्द्रिय बल प्राण (१०) आयु बल प्राण 


एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक सभी जीव प्राणघारी होते हैं, उनमें प्राण- 
धारा अथवा प्राण-शक्ति प्रवाहित रहती है । हाँ, यह बात अवश्य है कि 
'एकेन्द्रिय आदि क्ष.द्र एवं सूक्ष्म प्राणियों में प्राण-शक्ति का प्रवाह सूक्ष्म तथा 
अव्यक्त रहता है और सज्ञी पचेन्द्रिय प्राणियों मे व्यक्त । मनुष्य में तो वह 
प्रवाह और भी अधिक व्यक्त होता है । 

यद्यपि ये दश प्राण जैन शास्त्रो मे बताये गये हैं, और इनके माध्यम 
से प्राण-शक्ति के प्रवाह को अभिव्यक्ति मिलती है, किन्तु योग की दृष्टि से 
प्राणधारा एक ही है, ये दश प्रकार के प्राण तो अभिव्यक्ति के माध्यम है। 
जो प्राणघारा आँखो में प्रवाहित हैं, वह हाथ की अँगुलियो मे है और वही 
सम्पूर्ण शरीर-त्वचा में भी है तभी तो अँगुलियो से आँख की सवेदना के 
उदाहरण मिलते हैं ।* हु 

अभिव्यक्ति के माध्यमों की अपेक्षा, क्योकि ये माध्यम विभिन्न प्रकार 
की क्षमताएँ प्रदर्शित करते हैं, इसलिए शास्त्रों में दश प्राण बताये यये हैं; 
अन्यथा प्राणधारा तो एक ही प्रकार की है, दश प्रकार की नही । 


१ प्रचय इन्दियपाणा मणवचकाया दु तिण्णि बलपाणा । मच 
* आणप्पाणप्पाणा आउगपाणंण होति दसपाणा ॥॥।_ “-मूल्ाचार, गाया दः कक 
२ देखिए, इसी पुस्तक का पृष्ठ ४ है 


प्राण-शक्ति ४ स्वरूप, साधना, विकास और उपलब्धियाँ ३१७ 


प्राण-शक्ति प्रवाह का केसे 
मनोवैज्ञानिक, शरीर-वैज्ञानिक (चिकित्साशास्त्र) की दृष्टि से प्राणशक्ति 
का केन्द्र है--मस्तिष्क । इस हृष्टिबिन्दु के अनुसार मस्तिष्क प्राणशक्ति का 
उत्पादन स्थल है, वही इस शक्ति का निर्माण होता है और वही से यह शरीर 
के अन्य अवयवो में--संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होती है । 
किन्तु योग-मार्ग का दृष्टिकोण इस बारे में भिन्न है। योग की 
अपेक्षा से प्राणशक्ति का केन्द्र है कुण्डलिनों का निचला अन्तिम भाग, जहाँ 
कुण्डलिनो शक्ति ($४७थ॥£ 7०४०:) अधोम्ुद्बो होकर अवस्थित--सोई हुई है। 
इसके अधोग्रुखी होने का प्रभाव यह है कि मनुष्य के जीवन की समस्त 
प्रवृत्तियाँ बाहर को ओर, संसाराभिमुखी हो रही है, मनुष्य विषय-कषायो, 
और काम-भोगों में प्रवृत्ति कर रहा है । 
योगी साधक प्राणशक्ति के इस अधोम्मुखी--संसाराभिमुखी प्रवाह को” 
मोड़ता है, उसे ऊध्वंगामी बनाता है और योगशास्त्रो में वणित सातों चक्रो 
में प्रवाहित करता हुआ योग को सिद्धि करता है। यही प्राणशक्ति का 
ऊर्ध्वारोहण है, और यहो प्राणशक्ति की साधना है । 


- योगी साधक किस प्रकार इस ऊर्ध्वारोहण को सम्पन्न करता है, इस 
बात को समझ लेना आवश्यक है । 


प्राणशक्ति के ऊर्ध्वारोहण के सोपान है--आसन-शुद्धि, नाडीशद्धि, 
प्राणायाम और प्रत्याहार । इन सोपानो को कुशलतापूर्वक पार करने के लिए 
तथा प्राणशक्ति को अधिऋकाधिक ऊर्जस्त्रो, तेजस्वों तथा सक्षम बनाने के लिए 
प्राणवायु को अनिवाय आवश्यकता है 


प्राणवायु और प्राण का सम्बन्ध 


साधक प्राणब्रायु और प्राण को एक समझने की भूल नहीं करता | 
वह जानता है कि ये दो भिन्न वस्तुएं हैं । 


प्राणवायु प्राणशक्ति के लिए वही कार्य करती है जो अग्नि को प्रज्वलित 
करने ओर रखने के लिए वायु (०५५४०० 898) करती है। जिस प्रकार वायु 
(०७8५ 8०5) के अभाव में अग्ति प्रज्वलित नही हो सकती और जलता 
अग्नि भी बुझ् जातो है । उसी प्रकार प्राणशक्ति के प्रवाह के लिए भी प्राण- 
वायु आवश्यक है, प्राणवायु के अभाव मे प्राणशक्ति भी बुझ जाती है। जिस 
भकार वायु के वेग से अग्नि प्रज्वलित रहती है, ज्यो-ज्यों वायु का वेग बढ़ता 
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है त्यों-त्यो अग्नि की लपटें भो तीन्न से तीत्रतर होती जाती है और वायु का 
वेग मंद होने पर अग्नि मन्द से मन्दतर होती जाती है; उसी प्रकार व्यक्ति 
एवास द्वारा जितनी अधिक प्राणवायु शरीर के अन्दर प्रहण करता है उतनी 
हो प्राण-शवित भी तीन होती है। 

प्राणवायु, प्राणशक्ति को उत्तेजित करती है । 

मनुष्य जिस समय प्राणवायु को भ्रहण करता है तो प्राणो को ग्रहण 
नही करता; क्योकि प्राण तो उसके शरीर मे पहले हो मौजूद हैं। इसी तरह 
उच्छ्वास अथवा प्राणवायु को बाहर निकालना, प्राण छोड़ना नही है । प्राणा- 
याम को क्रिया भी प्राणो का आयाम नही है, प्राणवायु का आयाम हैं। 
कुम्भक में प्राणशक्ति अथवा प्राणधारा को नही रोका जाता, प्राणवायु को 
रोका जाता है। यही बात पूरक और रेचक के वारे में भी है। 

इस तरह प्राणवायु और प्राणशक्ति एक नही है, इनमें परस्पर 
सम्बन्ध मात्र हे । 

प्राणशक्ति, जात्मशकित द्वारा संचालित है। आत्मशकिति तेजस शरीर 
से जुड़ी हुई है। आत्मचेतना की धारा तैजस्‌ शरीर से जुड़ती है तब प्राणं- 
शक्ति का उद्गम होता हूँ | इस प्रकार प्राण का सम्बन्ध तो आत्म-शक्ति 
से जुडा हुआ है किन्तु प्राणवायु का सम्बन्ध आत्मचेतना से नही जुड़ता, 
इसका सम्बन्ध जुड़ता है प्राणगशक्ति से--प्राणशक्ति की धारा और प्रवाह 
से । इसीलिए प्राणशक्ति की साधना से साधक को बाह्य लाभ तो होते है, 
अनेक प्रकार की ऋद्धि और लब्धि भी प्राप्त हो जाती हैं, मानसिक और 
शारीरिक शान्ति एव स्वस्थता भी प्राप्त हो जाती हैं; किन्तु आध्यात्मिक 
दृष्टि से कोई विशेष लाभ नही होता। 

आसन-शुद्धि 

प्राण-शक्ति को तीज करने का यह प्रथम सोपान है। सर्वप्रथम साधक 
आसन-शुद्धि करता है । आसनशुद्धि का अभिप्राय है आसन की स्थिरता । 

यो तो हठयोग तथा अन्य यौगिक ग्रंथो मे ८४ प्रकार के आसन बताये 
गये हैं, और वैसे देखा जाय तो आसनो के अनगिनत 'प्रकार हैं, किन्तु योग 
साधना मे सहकारी कुछ ही आसन है। उनमें से प्रसुख आसन ये हैं--(१) 
पर्यकासन (२) वीरासन (३) वज्ञासन (४) पद्मासन (५) भद्गासन (६) दंडासन' 
(७) उत्कटिकासन (5) गोदोहिकासन (६) कायोत्सर्गासन ।* 


१ इन आसतनों का वर्णव योगशास्त्र, प्रकाश ४, श्लोक १२४-१३४ में है । 
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(१) पर्यकासन--दोनों जंघाओ के निचले भाग पैरो के ऊपर रखने पर . 
तथा दाहिना और बाँया हाथ नाभि के पास दक्षिण-उत्तर में रखने से पर्यकासन 
होता है । 

(२) वीरासन--बायां पैर दाहिनी जाँघ पर और दाहिना पैर बायी 
जांघ पर जिस आसन मे रखा जाता है, वह वीरासन है । 


वीरासन का दूसरा प्रकार यह है--कोई पुरुष सिंहासन पर बंठा हो 
और उसके पीछे से सिहासन हटा लिया जाय तब उसकी जो आकृति बनती 
हैं, वह वीरासन है । 

(३) बज्लासन--वी रासत करने के उपरान्त वज्ज की आकृति के समान 
दोनों हाथ पीछे रखकर, दोनो हाथो से पर के अँगूठे पकड़ने पर जो आकृति 
बनती है, वह वज्ञासन है। कुछ आचाय॑ इसे बेतालासन भी कहते है। 


(४) पश््मासन--एक जाँघ के साथ दूसरी जाँघ को मध्य भाग मे मिलाकर 
रखना पद्मासन है। 

(५) भव्बालन--दोनों पैरों के तलभाग बृषण प्रदेश में--अंडकोषों की 
जगह एकत्र करके, उसके ऊपर दोनों हाथो की अंग्रुलियाँ एक-दूसरी अंगुली 
में डालकर रखना, भद्रासन है । 

(६) बष्डासन--भूमि पर बैठकर इस प्रकार पैर फैलाना कि अंगुलियाँ, 
गुल्फ ओर जाँघें जमीन से लगी रहें, दण्डासन हैं । 

(७) उत्कटिकासन--भूमि से लगी हुई एड़ियों के साथ जब दोनों नितम्ब 
मिलते हैं तब उत्कटिकासन होता हैं। । 

ला (५) गोदोहिकासन--जब एड़ियाँ जमीन से लगी हुई नही होती और 
नितंब एड़ियो से मिलते है तब गोदोहिकासन होता है । 

(६) कायोत्सर्गासन---कायिक ममत्व का त्याग करके, दोनो भुजाओ 
को लटकाकर शरोर और मन से स्थिर होना, कायोत्सगे आसन है ।' 


इनमें से किसो एक आसन अथवा एक से अधिक आसन और अन्य भी 
कोई आसत, यथा सिद्धासन आदि जिस आसन से भी साधक सुखपूर्वेक 
अधिक देर तक स्थिर रह सके, मत को अचचल दशा में रख सके--उसी 
आसन का प्रयोग साधक करता हूँ । 
१ ये आसन मुक्ति-आप्ति मे श्री सहायक है । अधिकाश साधको को इन्ही आसनो 
में अवस्थित रहकर कैवल्य और मोक्ष की प्राप्ति हुई है ! “संपादक 
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आसनो से साधक को शारीरिक एवं मानसिक लाभ भी होता है, जैसे 
कायोत्सर्गासन से मानसिक तनावो से मुक्ति मिलती है, साधक का तन-मन 
तनाव-मरुक्त होकर हल्का और तरोताजा हो जाता है, उसके अन्दर उत्फुल्लता 
और उत्साह उत्पन्न होते है। 
आसन-जय अथवा आसन-शुद्धि के द्वारा साधक अपने स्थूल (औदारिक) 
शरीर को स्थिर करने का अभ्यास करता है । 
शरीर के स्थिर होने पर, जो प्राण-शक्ति की धारा शरीर की हलन- 
चलन आदि क्रियाओ भे खच हो जाती थी, वह नही हो पाती, परिणामस्वरूप 
प्राणशक्ति का प्रवाह तेजस और ओदारिक शरीर को अधिक प्रभावी बनाता 
है। साथ ही ओदारिक शरीर के स्थिर होते ही तेजस शरीर भी स्थिर हो 
जाता है, अतः प्राणधारा का अखण्ड प्रवाह सहज गति से शरीर के अन्दर 
ही संचारित होता रहता है । इससे भी तजस्‌ शरीर को बल मिलता है। 
इस प्रकार आसन-शुद्धि की फलश्र,ति साधक के तैजस्‌ और ओऔदारिक 
शरीर की स्वस्थता, प्रभावशाली बनना तथा मानसिक स्थिरता है। ये 
तीनो लाभ साधक आसनशुद्धि से प्राप्त करता है । 
न्‍ नाड़ी-शुद्धि 
प्राण-शक्ति को तीज, ऊर्जस्वी और ऊध्वंसुखी बनाने का यह द्वितीय 
सोपान है । आसन-छुद्धि के बाद साधक नाडी-घुद्धि की ओर अभिम्नुख होता 
है। नाड़ी-छुद्धि का अभिप्राय है स्वर नियन्त्रण अथवा स्वर-नियमन । 
मनुष्य के दाँए और बाँए नथुने से जो वायु बाहर निकलता रहता है, 
वह योग की भाषा में 'स्वर' कहलाता है । दाँए नथुने से जब वायु निकलता 
है तो दाहिना अथवा दाँया स्वर; और बाँए नथुने से निकलते समय के 
वायु को बाँया स्वर कहते है। ये सूर्य स्वर और चन्द्र स्वर भी कहलाते है। 
इनके अतिरिक्त जब दोनो ही नथुनो से वायु निःस्ृत होता है तो उसे सुषुम्ता 
स्वर कहते है । 
स्व॒रो के इन नामो का आधार नाडियाँ है। गुदा मूल से गरदन के 
पिछले भाग तक जो लम्बी हड्डी होती है, वह मेरुदण्ड कहलाता हैं और ' 
वह मेरुदण्ड अनेक शिराओं तथा घमनियो के माध्यम से मस्तिष्क से जुडा 
होता है। इस मेरुदण्ड में तीन नाडियाँ होती है--बायी ईड़ा, दायी पिंगला 
ओर मध्य की सुपुम्ता | इन्ही को चन्द्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुपुम्ना नाड़ी 
भी कहते हैं। चन्द्र-नाड़ी में होता हुआ वायु बाँए नथुने से निकलता है, सुय- 
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नाडी में घुमता हुआ दायें नथुने से और सुषुम्ना का वायु दोनों सथुनों से 
निःसृत होता है । 

वायु का नथुनों द्वारा अन्दर खीचना (2778॥78) और बाहर निका- 
लना («षांभागड़) तो सामान्य श्वास-प्रश्वास क्रिया है जो जीवन का लक्षण 
है, किन्तु यह सामान्य क्रिया विज्ञान--स्वर-विज्ञान तब बनती है, जब साधक 
इन तीनो प्रकार के स्व॒रो को नियन्त्रित करता है, अपनी इच्छानुसार चलाता 
है तथा इस प्रकार अपनी नाड़ियो की बुद्धि करता है। 


यह नाडी-बुद्धि योग का अग और प्राणायाम की आवश्यक पूव्॑- 
पीठिका है। बिना नाड़ी-शुद्धि के प्राणायाम की साधना सही ढंग से नही 
सध पाती, उससे किसी प्रकार की बाह्य लव्धि, चमत्कार उत्पन्न करने की 


शक्ति तथा मानसिक एवं शारीरिक क्षमता तथा स्वस्थता की प्राप्ति नही हो 
पाती । ह 


हे प्राचीन युग में योगी और साधक ग्राम-नगरों से बाहर, भयानक वनों 
में साधना करते थे। सर्दी-गर्मी आदि के प्राकृतिक प्रकोपो का शरीर पर 
भभाव पडता ही था, शरीर अस्वस्थ भी हो जाता था, मानसिक एवं शारी- 


शक भंग हो जाती थी, उसका उपचार योगी स्वर-विज्ञान से कर 
। 


' शीत के प्रकोपो, अजीर्ण आदि का उपचार योगी दाँया स्वर चलाकर 
कर लेता है, और गर्मी के प्रकोप, दाह ज्वर आदि का उपचार वह अपना 
नाया स्वर चलाकर कर लेता है। भोजन करते समय तथा उसके १३ घन्टे 
बाद तक जज वह अपना दाँया स्वर चलाता है, जिससे भोजन शीघ्र पच जाता 
है; अजीर्ण नही हो पाता और परिणामस्वरूप कब्ज से होने वाली बीमारियाँ 
भी नहीं हो पाती । यदि कभी योगी को अपने शरीर के किसी भी अंग में 
स्नायविक वेदना मालूम होती है तो वह शरीर में जिस ओर--दायी या बायीं 
तरफ स्तायविक या किसी भी प्रकार की पीडा होती है, उधर का ही स्वर 
रोक देता है, उसकी पीड़ा शान्त हो जाती है । 


' साधक जुकाम और यहाँ तक कि श्वास रोग का उपशमन भी स्वर के 
भाध्यम से कर लेता है।जब दमे का दौरा उठता है, उस समय जिस 
नासिका से स्वर चल रहा हो उसे रोक कर दूसरी नासिका से चला देता है, 
इससे दो चार मिनट भे ही दमन का दौरा शान्त हो जाता हैं। प्रतिदिन इस 
क्रिया को करने से थोडे दिनो में दमे की पीड़ा शान्‍्त हो जाती है । 
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जुकाम के रोग में तो स्वर-विज्ञान अथवा स्वर-नियमन क्रिया कों 
पश्चिमी वैज्ञानिक और चिकित्सक भी उपयोगी मानते हैं । 020707॥0 ०००९४, 
०0००, व्वाधयशं), ४९४॥॥० मे वे रोगी को ण०्४धगगाह ०००४९ की सलाह 
देते है । 

योगी नाडी-घुद्धि द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वस्थता प्राप्त 
करता है। वह विपरीत वातावरण में भी स्वस्थ तथा नीरोग रहता है और 
स्वस्थ चित्त से योग साधना-प्राण साधना करता है । 


इतना तो निश्चित है कि स्वस्थ तन-मन के अभाव में किसो भी 
प्रकार की साधना नही की जा सकती और न उसमें सफलता ही प्राप्त की 
जा सकती है, अतः स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का होना आवश्यक है। 
नाडी-शुद्धि का योग साधक के लिए यही उपयोग है और इसीलिए वह स्वर- 
नियमन करता है, जिससे कि सुचारु रूप से प्राणायाम की साधना करके 
प्राण-शक्ति को शक्तिशाली बना सके । 

प्राणायाम 

प्राणायाम, प्राण-साधना का अन्तिम सोपान है। प्राणायाम को 
अंग्रेजी मे 0०्०४०४४॥४ ०:००४० कहते हैं। प्राणायाम की साधना से साधक 
को अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं, चमत्कारिक 
सिद्धियाँ तथा लब्धियाँ प्राप्त होती है, उसका मनोबल, वचनबल तथा 
कायबल बढ़ता है, वचनसिद्धि प्राप्त होती है, अपने विचारों से दूसरो को 
प्रभावित करने की क्षमता आती है, उसके व्यक्तित्व भें चुम्बकीय शक्ति का 
विकास होता है, तेजस शरीर का आभामडल शक्तिशाली बनता है, यहाँ तक 
कि उसकी अन्तह ष्टि का विकास हो जाता है और वह इतना सक्षम हो जाता 
है कि अपने ज्ञान-नेत्र (इसे योग की भाषा भे तोसरा नेत्र'--77० ०० 
कहा जाता है) से दूसरो से सूक्ष शरीर को देख सकता है, उन्तके विचारों 
को जान सकता है और श्रृत-भविष्य को जानकारी भी उसे हो जाती है । 


वस्तुतः प्राणायाम हो प्राण-साधना है । 

प्राणायाम के तीन भेद है--पुरक, कुम्भक, रेचक । पूरक में साधक 
वायु को अन्दर खीचता (7772०) है, कुम्भक में वायु को अन्दर किसी एक 
स्थान पर यथा नाभिस्थान, हृदयस्थान आदि पर रोकता है और रेचक में 
वायु को बाहर निकाल (०९४४०) देता है। इन तीनो के समय का अनुपात 


१:४४२ होता है। 
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सामान्य प्राणायाम, जिसे अंग्रेजी में! ०००४४४॥४ ०थणं5० कहा जाता 
है, वह तो सिफे इतना ही है; किन्तु योग-मार्ग का प्राणायाम इसकी अपेक्षा 
बहुत गहरा है, यद्यपि उसमें भी क्रियाएँ तो रेचक, पुरक, कुम्भक--यही तीन 
की जाती है! किन्तु इनकी गहराई और समय-सीमा अधिक होती है । 


सामान्य प्राणायाम में तो प्राणवायु का संचार रेचक, कुम्भक और 
पूरक शरीर के अग्रभाग, यथा--नाभि, हृदय, फेफडे, मस्तिष्क में ही होता 
है किन्तु यौगिक प्राणायाम सेरुदण्ड अथवा रीढरज्जु (77०0078 ०08४4) 
में होकर किया जाता है अर्थात्‌ साधक वायु का संचार रीढरज्जु में होकर 
करता हूँ । उसका क़म यह है--रीढ़ रज्जु के अन्तिम निचले भाग, मूलाधार 
चक्र से वायु को ऊष्वेगामी बनाता हुआ साधक ऊपरी सिरे--गरदन के 
पृष्ठ भाग तक पहुँचाता हे और फिर वहाँ से ललाट में वायु को ले जाकर 
कपाल के ऊध्वेभाग तक पहुँचाता है, फिर नीचे उतारता हुआ नथुनों से 
बाहर निकाल देता है । 


यौगिक प्राणायाम में सुघुम्ता का सहत््व 


चिकित्सा शास्त्र में जिसे मेरुदण्ड (०४०८-००४०) अथवा रीढ़रज्जु 
कहा जाता हूँ उसी को योग में 'सुषुम्ना नाड़ी” कहा गया है । 


सुषुम्ता नाडी, योग की दृष्टि से, शक्ति का पावर हाउस ही है। 
इसमें ऐसी-ऐसी शक्तियाँ भरी पड़ी है कि जिन्हें जगाने पर योगी साधक 
असम्भव कार्यों को भी सम्भव कर दिखाता है, वह महीनों तक 
समाधि ले लेता है, श्वास-प्रश्वास क्रिया को बन्द कर देता है, हृदयगति और 
नाडियाँ भी बन्द हो जाती हैं, साधारण भाषा में जीवन का कोई चिन्ह शेष 
नही रहता; फिर भी समाधिस्थ होकर वह जीवित रहता है, समाधि खुलने 
पर हर्षोत्फुल्ल दिखाई देता है और दर्शकों को चकित कर देता है । इस 
प्रकार साधक असाधारण सामथ्यं का स्वामी बन जाता हैँ। किन्तु इस 
असाधारण सामथ्य॑ को पाने के लिए उसे पुरुषार्थ भी असाधारण ही करना 
पड़ता हैँ 


मेरुदण्ड अथवा सुषुम्ना नाडी अन्दर से पोली है। मनुष्य का यह 


पोला भेरुदण्ड ३३ छोटे-छोटे अस्थि-खंडों से मिलकर निर्मित हुआ है। यह 
शरीर की आधारशिला है और यही यौगिक शक्तियो का भण्डार भी है। 


शरीर-विज्ञोन के अनुसार भेरुदण्ड में अनेकों नाड़ियाँ हैं जो शरीर 
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के विभिन्न अवयवो में पहुँचकर विभिन्न प्रकार के '] 
2208 शारीरिक काय सम्पन्त 
किन्तु योगविद्या के अनुसार इसमे तीन प्रमुख नाडियाँ है-- ईड़ा, 
पिंगला और सुपुस्ना। ये नाड़ियाँ सूक्ष्म औदारिक पृदूगलो से निमित हैं 
ओऔर सूक्ष्म औदारिक शरीर से सम्बन्धित हैं, इसलिए इन्हे चरम॑चक्षओं से नही 
देखा जा सकता; सेरुदण्ड को चीरने पर ये नाडियाँ दिखाई देती भी नही ! 


इन तीनो नाडियों की तुलना विद्युत प्रवाह से की जा सकती हूँ। 
विद्युत की दो धाराएँ होती है --एक, धन (9०भं४४०) विद्युत और दस 
ऋण (४०४४०१४०) विद्युत) दोनो प्रकार की धाराएँ अलग-अलग तारो 
(७॥०5) के माध्यम से चलती हैं, उन तारो में प्रवाहित होती हैं। ये धाराएँ 
अलग-अलग चाहे जितने समय तक और चाहे जितनी दूर तक चली जायें, कोई 
शुक्ति उत्पन्न नही होती, न बल्ब जलते है, न पंखे चलते हैं, और जैसे ही ये 
धघाराएँ मिल जाती है इनका था०्णा ००णा|णशं४ण् हो जाता हैं, शक्ति का 
स्रोत उमड़ पड़ता है, नियोत लाइट जल उठती हैं, वातावरण प्रकाश मे 
नहा जाता है, पंखे घूमने लगते हैं, मोटरे गतिमान हो जातो हैं, मिलों और 
कारखातों की मशीनें धड्घडाने लगती हैं, हजारों टनों भरी पत्थरों और 
लोहे के सामानो को क़ेन इधर से उधर उठाकर रख देती हैँ, रेडियो पर गाते 
आने लगते हैं और टेलीविजन पर दूर-दूर के हश्य दिखाई देने लगते है। 
विद्यु तु शक्ति से असम्भव लगने वाले कार्य भी सम्भव हो जाते है। 


यही स्थिति इन नाडियों के बारे में है। ईडा (चद्धवाडी) को ऋण 
'विद्यू त धारा (7०४४०) और पिगला (सूर्य नाड़ी) को धन विद्युत धारा 
(९०४५९७) कह सकते हैं तथा जहाँ ये दोनो मिलती हैं, वही सुषुम्ना त्ताडी 
है । जब ये मिल जाती है तभी यौगिक शवितयो का स्रोत बह निकलता है । 
इस प्रकार सुषुम्ना नाडी एक तीसरी शक्ति है 
योग की और सूक्ष्म गहराई मे जाने पर, सुघुम्ता के अन्दर एक और 
ब्रिवर्ग है जो पहले त्रिवर्ग से भी सुक्ष्म है। वहाँ भी तीन नाड़ियाँ है--( १) 
बचा (२) चित्रणी और (३) ब्रह्म ताडी । 
बस, ब्रह्मगाडी ही यौगिक शक्तियो का मूल और केन्द्र है। यही नाडी 


मस्तिष्क में, शिराओ आदि के रूप मे जाकर हजारो भागों में फौल जाती 
है । यह नाड़ी (बहा नाड़ी) तैजस्‌ परमाणुओ से निमित और तेजस्‌ शरीर 
में अवस्थित है। योगशास्त्रों में कहे गये संप्त कमल (अथवा चक्र) भी इसी 


प्राण-शक्ति : स्वरूप, साधना, विकास और उपसब्धियाँ ३२५ 


नाडी में स्थित हैं। योगी प्राणवायु द्वारा इंसी नाड़ी को शक्तिमानु, स्फूंति- 
वान्‌ बनाता है और अनेक चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त करता है । 
इस स्थिति मे मस्तिष्क एरियल का काम करता है, वही स्थूल और 
सूक्ष्म भौतिक तरगो को पकडता हैँ । ध््वनि-तरंगो को, विचार-तरंगों को, 
विद्यत तरंगों को, रेडियोधर्मी तरंगो को--सभी प्रकार की तरंगों को 
पकडता है और साधक भ्रूत-भविष्य का जानकार, चुम्बकीय शक्ति वाला 
तथा अन्तह ष्टिसम्पन्न एवं अनेक प्रकार की शक्तियो का स्वामी बन 
जाता है । 
मेरुवण्ड के निचले अन्तिम भाग में, सुषुम्ता के अन्दर रहने वाली 
ब्रह्म नाड़ी एक काले वर्ण के षघटकोण स्कन्‍्ध (चक्रजाल) से बँधकर लिपट 
जाती है। पुराणो में इसी को कम कहा गया है और यौगिक म्रंथों में 
लक । यह गुन्थन कुण्डलाकार है, इसीलिये इसका नाम कुण्डलिनी 
ह।, --- 
कुण्डलिनी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण ओर चक्रमेदन 
योग और विशेष रूप से हठयोग में कुण्डलिनी की महिमा का बहुत 
भुणगान किया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में इसे 'नाचिकेत” अग्नि कहा 
गया है और बताया गया है|कि जो साधक “त्रि-ताचिकेत” बन जाते है, वे 
जन्म और भृत्यु से पार पहुँच जाते हैं--तरति जन्ममृत्यु उनका शरीर योगा- 
ग्तिमय हो जाता है और थे जरा, व्याधि तथा मृत्यु से पार हो जाते है-- 
न तस्य रोगो न जरा न.मृत्युः 
..प्राप्तस्थ योगारिलिसय शरीरम्‌ । 
--श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
गा चेनिक योग दीपिका में इसे आत्मिक अग्नि (डा ॥7०) कहा 
ह-- 
0ग्राए क्री हा ००फरालव्त जण्रर णी 8 ग्रगाता०्त 0898 जा! 6 
806 ७७ गश्ब, पाछा8 ज्ञग! 7 968007० 8एएा गि० 7॥6 ग०व६ 78 ॥6 
776; 06 [0 5 (॥९ छात्रा, --शक्रांत्र 


योगविद्या के पाश्चात्य विद्यात इसे सर्पंवतृवलयान्विता अग्वि 
(४४७०॥ #76) कहते हैं और मैडम ब्लैवेटरकी (४०००० .8]8ए०४८०ए--े 
थियोसोफीकल सोसाइटी 706०५०७४४८०४ 8०००७ की जन्मदाता थी) इसे 
विश्वव्यापी विद्यू त शक्ति (0०० ए8/०मंगां>) कहती थीं। इसकी गति के 
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विषय में बताते हुए उन्होने कहा है कि प्रकाश १,८५,००० मील प्रति सैकिण्ड 
की गति से चलता है, जबकि कुण्डलिनी शक्ति की गति ३,४५,००० मील 


प्रति सैकिण्ड हैं 
(शा 8एल६ 2६ धा० उ॥० ० ,85,000 गराढ एल ४९००१, 


छूणावशाणा ४६ 3,45,000 /65 & 8८०096 )72 

यह कुण्डलिनी शक्ति साधारणतया मानव-शरीर में सोयी पडी रहती 
है, सुषप्ति अवस्था में रहती है । किन्तु जब योगी प्राणायाम द्वारा प्राणशक्ति 
को इसमे सचारित करता है, सही शब्दों में ठोकर देता है प्राणशक्ति की, 
प्राणशक्ति को उस पर केन्द्रित करके ऊपर की ओर धक्‍का लगाता है, 
ऊपर की ओर चढने को प्रेरित करता है; तव इसकी सुषृप्ति दशा टूटती है 
और यह ऊर्ध्वारोहण करती है; उर्ध्वारोहण के क्रम में यह चक्रो" का भेदन 
करती है। 
चक्र के लिए योग ग्रंथों भें 'कमल' शब्द दिया गया है। यह शब्द 
अधिक उपयुक्त है। जिस तरह कमल का फूल खिलता और बन्द होता है, उसका 





१ मैडम ब्लेबेट्सकी के कथन मे कुछ अपूर्णता है। वास्तव मे, प्रकाश की गति 
१ ४६,००० मील प्रति सैकिण्ड है, विद्युत की गति २,८८,००० मील प्रति 
सैकिण्ड और विचारों की गति २२,६५,१२० मील प्रति सेकिण्ड है | --सम्पादेक 

२ चक्रो की संख्या के बारेमे कई 
विधारधाराएं प्राचीन मनीषियो 
की प्राप्त होती हैं । साघारणतया 
चक्र सात माने जाते हैं--(१) 
मूलाधार---सुषुम्ना के अन्तिस 
निचले सिरे मे, (२) स्वाधिष्ठान 
--मूलाघार से चार अगुल ऊपर 
पेडू में (३) मणिपुर--नाभि 
स्थान मे, (४) अनाहत--हृदय 
में (५) विशुद्धि--कठ में, (६) 
आज्ञा--भ्रसमध्य. मे, (७) 


महस्नार--ब्रह्म रध मे । 
(देखिए चित्र) 
कुछ आचारयों ने आज्ञा और सहस्तारचक्त के मध्य में दी चक्रो की 


* अवस्थिति और भानी है--(१) भनचक्र और (२) सोमचक्र। मन चक्र का 
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संकोच-विस्तार होता है, वही स्थिति इन चक्रों की है । जिस समय सुषुम्ता 
मार्ग में संचारित होती हुई प्राण-शक्ति इन चक्रो से ठकराती है अथवा 
कुण्डलिनी शक्ति इनको ठोकर मारती है, योगी इन चक्रो को प्राणवायु के 
संस से अनुप्राणित करता है तो बन्द हुए अथवा संकुचित अवस्था में रहे हुए 
कमल खिल जाते हैं, और विकसित-विस्तृत हो जाते है। यही चक्र-वेध अथवा 
चक़ो का उन्म्ुकुलन या अनुप्राणन है । 

चक्रो अथवा कमलो का उन्म्रुकुलन अथवा अनुप्राणन कुण्डलिनी 
शक्ति के जागरण से होता है और कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत होती 
है या तो हठयोग से अथवा भावनायोग से। साधक अपनी रुचि, क्षमता 
तथा योग्यता के अनुसार हठयोग की प्रक्रियाओं अथवा भावनायोग 
की साधना से कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत करता है। साथ ही यह शक्ति 
सिफ सिद्धासन, पद्मासन, पर्यकासन से ही जागृत होती है। शवासन, दंडासन, 
लगुडासन आदि आसतों से नही हो सकती । इन आसनो से कुण्डलिनी शक्ति 
का ऊर्ध्वारोहण संभव ही नही है । 

यह कुण्डलिनी शक्ति प्राणमय कोश अथवा तेजस शरीर (806४० 
8009) भें अवस्थित है और प्राणमय शरीर प्रकाश रूप है, अतः कुण्डलिनी 
शवित भी प्रकाश रूप है; किन्तु अत्यन्त सूक्ष्म पुदूगल परमाणुओं से निर्मित 
होने के कारण इस शरीर को साधारण चम॑-चक्षुओं से नही देखा जा सकता । 





स्थान ललाट है, यह्‌ आज्ञाचक्र से लगभग २ अग्रुल ऊपर होता है, उसी में विचार 
उत्पन्न होते है तथा इन्द्रियविषयों (श्रवण, मेन्न, प्राण, जिद्दा, स्पर्श इन्द्रियो के 
विषय) का स्थान भी वही है, यही से आज्ञावहा नाडी निकलती है यह मूर्धास्थान 
से ऊपर अवस्थित है। 
सनश्चक्र से ऊपर और सहस्तार चक्र से नीचे सोमचक्र है। यही 
निरालम्बपुरी तुरीयातीत अवस्था में रहने का स्थान है । इस स्थान (चक्र) में 
योगीजन तेजोमय ब्रह्म का दर्शन और अनुभव करते हैं, आत्मस्वरूप का अनुभव 
एव साक्षात्कार करते हैं । 
शक्ति सम्मोहन तत्र मे भी नव चक्रो का वर्णन है, किन्तु उनके नाम भिन्न है, 
दल आदि का भी विवरण नहीं दिया गया है । 
इन चक्तो के अतिरिक्त हठयोग मे तिकुट, श्रीहाट, गोल्लाट ओर पीठ एवें 
अमर गुम्फा नाम के पाँच चक्र और बताये गये हैं । 
“-परमार्थ पथ, पृ० ३८७-४०३, प० श्री ज्यम्बक शास्त्री खरे के 
“श्री कुण्डलिनीशक्ति घोग” निवन्ध के आधार पर 
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इसके लिए विशिष्ट साधनों की आवश्यकता होती है। ये साधन आध्यात्मिक 
भी हो सकते है और भौतिक भी । योगी आध्यात्मिक उन्नति, हठ योग की 
क्रियाओ तथा भावनायोग द्वारा अपने अन्तर मे बीज रूप में उपस्थित दिव्य 
दृष्टि को विकसित करता है और वैज्ञानिक बाह्य साधनों द्वारा भी प्रकाशमय 
प्राणमय शरीर की देख लेता है ।* 





१ (क) डॉ० किलनर ने प्राणमय कोष (20७70 0009) को देखने के लिए ऑरो- 
स्पेक (8070५०००) नाम का चश्मा (00९22०४) खोज निकाला हैं। इस 
चश्मे से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है अर्थात्‌ इस चश्मे द्वारा मानव किसी भी 
दूसरे व्यक्ति के प्राणमय शरीर को देख सकता है। परन्तु यह जो प्राणमय 
शरीर प्रकाशरूप दिखाई दंता है सो प्रकाशात्मक कुण्डलिनी शक्ति के सारे 
शरीर मे व्याप्त होने के कारण से दिखाई देता है। मनोमय शरीर मे 
ऊभियो के उत्पन्त होने पर अन्नमय शरीर मे उनकी क्रिया होने का साधन 
प्राणमय शरीर ही है। अर्थात्‌ प्राणमय शरीर का प्रकाश रूप अपने अनुभव 
से तथा डॉ० किलनर के ऑरोस्पेक से प्रत्यक्ष होता है । से 


--श्री कुण्डलिनी योग-शक्ति--ले० १० श्री त्यस्बक भास्कर शास्त्री खरे 
(परमार्थ पथ, पृ० ३६८) 


(ख) ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की दूसरी बाह्य विधि बाहरी साधनों से 
मस्तिष्क के विशिष्ट अग को उत्त जित करना है। यह तिब्बत के लामाओ 
में प्रचलित है। वे लोग विशेष प्रकार की जडी-बूटियो तथा मत्रो से 
अभिमत्रित करने के वाद उस अभिमन्त्रित आरी जैसे दातेदार औजार 
को गर्म करते हैं और उस तपती हुईं आरी से ललाट की हड्डी को काटठते हैं; 
फिर उसके द्वारा हुए छेद मे एक जडी-बूटियो तंथा मतन्रो से पवित्र की हुई 
शल',का को डाल देते हैं । वह शलाका इतनी कुशलता से डाली जाती है 
कि मस्तिष्क के एक विशेष भाग टकराकर उसे उत्तेजित कर देठढी है| 
इस प्रकार मनुष्य की तीसरी आँख बन जाती है भौर उसे दिव्य दृष्टि 
प्राप्त हो जाती है, वह दूसरो के प्राणममय शरीर (20070 ०7 80९४70 
9009) को देख सकता है । 

ऐसी घटना लोबसग नाम के लामा के जीवन मे घटी है । उसने इसका 
पूरा ब्यौरा 777० 7070 89० 'तीसरी आँख' नामक पुस्तक में दिया है । 


--पूर्ण विवरण के लिए द्रष्टव्य--ततीसरी आँख (रहस्ो के पेरे में, पृ० ८६) 
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इस प्राणमय शरीर में अवस्थित कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत कर 
चक्रों अथवा कमलों को अनुप्राणित करने से योगी को विशिष्ट लब्धियाँ 
ओर चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं । 


(१) मूलाधार को अनुप्राणित करने से अध्यात्म विद्या मे प्रवृत्ति और 
नोरोगता; (२) स्वाधिष्ठान से वासना क्षय और मोजस्विता; (२) मणिपुर 
से आरोग्य, आत्म-साक्षात्कार, ऐश्वयं; (४) अनाहत से यौगिक उपलब्धियाँ 
एवं आत्मस्थता, (५) विद्युद्धि चक्र से कामना-विजय, (६) आज्ञाचक्र से अन्त- 
ज्ञान और वाकसिद्धि, (७) मनःचक्र से अतीन्द्रिय ज्ञान तथा इन्द्रिय और 
मनोविजय; (८) सोमचक्र से सर्वसिद्धि, आनन्द की प्राप्ति और आत्मा के 
तेजोमय स्वरूप का अनुभव; (£) सहस्नार से मुक्ति अर्थात्‌ इन चक्रों 
हे के उन्मुकुलित होने पर साधक को ये विशिष्ट उपलब्धियाँ प्राप्त 

। 


न ५अ «9» कक ५३००९ > ८२०७० +>प>+ 4०० + 


वस्तुत: प्राणमय शरीर आत्मा के साथ लगा रहने वाला सुक्ष्म (तेजस) 
शरीर है। 


आधुनिक विज्ञान के अनुसार सूक्ष्म शरीर की रचना च्यूट्रिनो नामक कणों 
से होती है! न्यूट्रिवो कप अदृश्य (स्राधारण चर्मचक्षुओ से अदृश्य), आवेश 
रहित और इतने हल्के होते हैं कि इनमे माना और भार लगभग नही के बरा- 
वर होता है । ये स्थिर नही रह सकते और प्रकाश की तीत्र गति से सदा चलते 


रहते हैं। 


वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा है कि यदि न्यूट्रिगों कणों को किसी 
दीवार की ओर छोडा जाय तो वे दीवार को पार करके अन्तरिक्ष मे विलीन हो 
जाते हैं। कोई भी भौतिक चस्तु इन्हें रोक नही सकती । इन न्यूट्रिनों क्यों को 
पुन. भोठिक वस्तु के लूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है! 

परामनोविज्ञान के अनुसार यह सूक्ष्म शरीर किसी भी रथान पर, किसी 
भी हूरी जोर परिमाण मे अपने को प्रकट औौर लय कर सकता है। 


--रहस्यों के पेरे में, पृष्ठ २७ 


इस बेशानिक विवरण से स्पष्ट है कि यह प्राणमण अथवा सूक्ष्म (तैजल्‌) 
शरीर पौद्यतिक है छौर इसी कारण यह बैगातिक यन्यों, बॉरेस्पेक [सैश०- 
४८०) जाएँ से भी देखा जा सकता है । --सम्पादक 


३३० जैन योग : सिद्धान्त और साधना 


इन आत्मिक एवं यौग्रिक उपलब्धियों के अतिरिक्त प्राणायाम का 
साधक के शरीर पर भी बहुत ही अनुक्ुल प्रभाव पडता है। 


प्राणायाम का शरीर पर प्रभाव 


आघुनिक शरीर-विज्ञान के अनुसार मानव-शरीर के अन्दर काम 
करने वाले प्रधान अग समूह है--(१) स्नायु जाल (८४००४ ४एश०॥) (२) 
ग्रन्थि समूह (28700]87 8/४४०॥), (३) श्वासोपयोगी प्रणाली (7०घजाशण> 
&/भथा), (४) रक्‍्तवाहिनी प्रणाली (था०्णश्रणाः $/४००), (५) पाचन 
सस्थान (0808ध7८ 89४०7) | 


प्राणायाम से इन सभी अग सम्ृहो को लाभ होता है। प्राणायाम में 
पूरक के समय जो लम्बी गहरी साँस ली जाती है, उससे रक्त अधिक छुद्ध 
होता है और छुद्ध रक्त सम्पूर्ण शरीर भे फेलकर स्फूर्त और चुस्ती देता है 
मस्तिष्क से लेकर पैरो तक के सभी अंग बलशाली बनते हैं। 


सामान्य साँस लेने मे फेफडो के कुछ ही अंश क्रियाशील होते हैं और 
शेष अंश निष्क्रिय पड़े रहते हैं। किन्तु प्राणायाम (गहरी साँस लेने) से फेफड़ो 
के सभी अग सक्रिय हो जाते हैं । परिणामस्वरूप राजयक्ष्मा (तपैदिक 7. 8.) 
नही हो पाती और यदि प्रारम्भिक अवस्था (०77४५ ४०8०) में हो तो ठीक 
भी हो जाती है । इसी प्रकार फेफड़ो सम्बन्धी अन्य रोग जैसे एणा४४ आदि 
भी ठीक हो जाते है । 


छुद्ध रक्त मिलने से ग्रन्थि समृह ठीक तरह से काम करने लगेगा, 
शीघ्र ही बुढापे के लक्षण प्रगट नही होगे (क्योकि बुढापा 797०४ ग्रन्थि की 
निष्क़ियता से आता है और प्राणायाम से यह भ्रन्थि सक्रिय बनी रहती है), 
शरीर फूर्तीला बना रहेगा और कार्यक्षमता भी बढेगी। 


व्यायाम पाचन संस्थान के लिए भी बहुत सहायक है। रेचक, पूरक 
और  कुम्भक--तीनो दशाओ मे उदर की नाडियाँ सिकुडती और फलती है । 
इस प्रकार उनका व्यायाम हो जाता है और वे स्वस्थ बनी रहती हैं। 


इस प्रकार प्राणायाम से शरीर स्वस्थ बना रहता है। मांसपेशियाँ 
(7०४५०५७) लचोली और सुदृढ़ बनी रहती हैं, गुर्दे (877०), यक्षत (एथ), 
प्लीहा आदि सभी अंग सुचारु रूप से काम करते हैं, फेफड़ो में लचीलापन 
बना रहता हैं और श्वास-कास आदि रोग नही हो पाते | 


प्राण-शक्ति : स्वरूप, साधना, विकात तौर उपलब्धियाँ.. रेर४ै 


प्राणायाम शारीरिक दृष्टि से रोग-निवारक और, रोगर-प्रतिरोधक"' 
है, अतः यह शरीर को नीरोग रखता है । 

शरीर की नीरोगता के साथ-साथ मनःस्वास्थ्य और मनःसमाधि में 
भी सहयोगी बनता है । 

इस प्रकार साधक प्राण-साधना में क्रश: आसन-शुद्धि, नाडी-छुद्धि 
और पवन-साधना करता है, प्राणो यानी सुक्ष्म शरीर को तीन करता है और 
अनेक विशिष्ट शक्तियों की उपलब्धि करता है । 

किन्तु जब तक ये उपलब्धियाँ बहिम्नु खी रहती हैं, अन्तम्नु खी नही हो 
पाती तब तक ये आध्यात्मिक उपलब्धियाँ, अध्यात्म-साधना नहीं बच 
पाती | फिर भी इनसे साधक को अनेक प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक 
लाभ प्राप्त होते है । 

प्रारम्भ में जो दश प्राण बताये गये हैं, वे प्राणायाम की साधना से 
बलशाली बनते है, उनकी कार्यक्षमता बडतो है, इन्द्रिय और मन सुक्ष्मग्राही 
बनते हैं। यही प्राण साधना की फलश्र्‌ति है । 


([॥0, 





१ विभिन्न प्रकार के रोगनिवारण और उपलब्धियों के छिए द्रष्टव्य हेमचन्द्रा- 
चायक्रृत योगरशास्त्र, पाँचवा प्रकाश और शभचन्द्राचाय॑ प्रणीत ज्ञानाणेव । 


२ लेश्या-ध्यान साधना 





भावना तथा रग चिकित्सा सिद्धान्त 
बह लेश्या-ध्यान-साधना नया नाम है, किन्तु प्रक्रिया और अनुभृतियाँ नई 

नही हैं । 

इस विषय को एक-एक शब्द पर चलकर समझने का प्रयत्न कीजिए । 

लेश्या हैं कर्मों से लिप्त आत्म-प्रदेशों का परिस्पन्दन और साथ ही 
उस परिस्पन्दन से आकर्षित हुए कर्म-परमाणुओं का स्पन्दन । यह कषायो से 
अनुरंजित योगो की प्रवृत्ति है ।* 5 

और लेश्या-ध्यान साधना है भावो (कषाय-अनुरंजित आत्म-परिणामों 
तथा अप्रशस्त पुदूगल परमाणुओ) को शुद्ध करने की प्रक्रिया, आध्यात्मिक 
मूर्चव्छ को मिटाने की विधि, मानसिक एवं शारीरिक शान्ति व स्वस्थता 
पाने की विधि और है जागरण, विशेष रूप से अन्तर्जागरण की प्रक्रिया । 

मानव के अन्तरजगत मे दो प्रकार के स्पन्दन सतत होते रहते है, दो 
प्रकार की धाराएँ साथ-साथ बहती रहती है। एक है विचारो की धारा ओर 
दूसरी है भावो की धारा । 

विचारो की धारा ज्ञान से सम्बन्धित होती है, उसमें बाह्य परिस्थि- 
'तियाँ और व्यावहारिक जगत भी सहकारी होता है। मनुष्य वातावरण से, 
समाज से, गुरु से, पुस्तकों से जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करता है, उसी के 
अनुकूल उसके अन्तजगत में एक धारा बन जाती है, वैसे ही उसके विचार 


१ (क) लिम्पतीति लेश्या ।““कमंभिरात्मानमित्यध्याहारपेक्षित्वातु । 
--धवला १/१,१,४/१४६/६ 
४२ (क) ग्रोम्मटसार, जीवकाण्ड, मुल ५३६/६३१ 
मोहोदयखओवसमोवसमखयजजीवफदण भावों । 
--मोहनीय कर्म के उदय, क्षयोपशम, उपशम अथवा क्षय से उत्पन्न हुआ 
जीव का स्पन्दन । ह 
(व) कषायोदयारजिता योगप्रवृत्तिरेति।._ -सर्वार्येंसिद्धि ै६/१ ५६/११ 
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बन जाते है, सोचने-समझने का एक दायरा बन जाता है, यही उसकी 
विचारो की धारा है । - 


मानव, चिन्तन-मननशील प्राणी है, वह सोचे-विचारे बिना रह ही 
नही सकता; हमेशा कोई न कोई विचार उसके मन-मस्तिष्क में बहता ही 
रहता है, यह बहते हुए विचार ही एक धारा का रूप ले लेते हैं और यही 
आत्मा की विचारो की धारा है, विचारो का स्पन्दन है । 


एक दूसरी धारा भी मानव के (और विशाल दृष्टि से देखा जाय तो 
प्राणी मात्र के) अन्तर्जंगत में सतत गतिमान रहती है, वह है भावों की धारा ।' 
भावधारा का अभिप्राय है--कषायों ,की धारा। क्रोध की, मान की, माया 
की, लोभ की, हास्य-रति-अरति-भय-जुगुप्सा स्त्नी-पुरुष-नपु सक वेद की (काम 
भावना की) धारा--यह धारा भी मानव के अन्तर्जगत में-सूक्ष्म अथवा 
तैजस्‌ शरीर में सतत बहती रहती है । 

यह धारा प्रशस्त भी होती है और अप्रशस्त भी; घुभ भी होती है 
गौर जशुभ भो तथा संविलष्ट और असंक्लि ष्ट भी; अन्धकार के रंग--काले 
तीले-हरे रंग की भी होती है और प्रक्राश के रंग--पीले, लाल और श्वेत 
रंग की भी । इसे संक्षेप में राग-हं ष अथवा मोह की धारा भी कह सकते हैं। 

जब संक्लिष्ट विचारो को धारा प्रवाहित होती है तो मनुष्य के मन 
में बुरे भाव (विचार) आते है, कभी घणा के तो कभी हं ष के, कभी कपट 
के तो कभी भय एवं वासना के । जब मनृष्य मृच्छित होता है, पर-पदार्थों, 


» घटनाओं के प्रति संवेदनशील होता है, उनके प्रति प्रतिबन्धित 


होता है तब यह संक्लिष्ट विचारों की धारा अथवा दंष की धारा 
चलती है। 


लेकिन हेष की धारा भी स्थायी नही होती, असंविलष्ट धारा भी 

नृुष्प की अन्तश्चेतना में चलती है तब उसमे अच्छे भाव, अच्छे विचार, 

मे, करुणा, एकता, विश्वास आदि के आवेग उमड़ते है, वह अच्छे काम करने 

) प्रवृत्त होता है। 

लेकिन संक्लिष्ट और असंक्लिष्ट ये दोनो ही प्रकार की भावधारा 

हजत्य है, अतः इसमें मूर्च्छा भाव रहता है । योग की भाषा मे कहें तो 
नुष्य की अन्तश्चेतना मोह-मूच्छित रहती है । 

यह मूच्छित दशा मनुष्य के तेजस अथवा प्राण शरीर मे रहती है । 

. शरीरमें अवस्थित कषायों की धारा प्राण शरोर में बहती है और 


३४ छीन योग : सिद्धान्त भौर साधवषा 


उसकी अभिव्यक्ति ओऔदारिक (स्थूल) शरीर में होती है | मनृष्य का प्राणजगत, 
मनोजगत्त गौर आत्मा भी इससे प्रभावित होता है । इसीलिए ऐसी आत्मा को: 
जैनागमो मे कषायात्मा कहा गया है । 
लेश्याध्यान द्वारा साधक' इस कषाय-अनुरंजित भावधारा को निमल 
और स्वच्छ बनाने की साधना करता है। 
आभामंडल 


जैन दर्श के अनुसार लेश्या के दो भेद हैं--(१) भाव लेश्या और 
(२) द्रश्य लेश्या । 


योग के अनुसार भावलेश्या त्तो कषाय-आत्मा के प्रदेशो का परिस्पन्दन 
है, भावधारा है और द्रग्यलेश्या, आत्मा के उन परिस्पन्दनों से आकर्षित 
पुद्गल वगंणाएँ--तेजस्‌ पुदूगल वर्गणाएँ हैं, इन तेजस पुद्गल वर्गणाओं 
'से ही तेजस्‌ अथवा प्राण शरीर की सृष्टि होती हैं और उसी में द्रव्य 
लेश्याओ की अवस्थिति होती हैं। तेजस्‌ अथवा प्राण शरीर पौद्यलिक होने 
के कारण हृश्य होता हैं, उसमें रूफ होता हैं, अतः लेश्या (द्रव्य लेश्या) भी 
'रूपगुण युक्त होती है। उसमें विविध वर्ण होते हैं। इन वर्णों के आधार' 
पर लेश्या छह प्रकार की मानी गई है। 
आगमों में लेश्या को आणविक आभा, कान्ति, प्रभा और छाया रूप 
बताया गया हैं ।” 
आधुनिक विज्ञान ने भी सूक्ष्म (प्राण) शरीर को न्यूट्रिनो पुद्गलों से 
निर्मित प्रकाश रूप,माना है। उन्होने इसके फोटो 'भी लिये'हैं। वे यह भी 
मानते है कि शुभ विचारो के समय यह प्राण शरीर पीला, लाल और श्वेत 
रंग का हो जाता है और कुत्सित विचारों के समय हरा, नीला तथा काले 
रंग का । 
इस प्राण शरीर से एक प्रकार की विद्यत धारा निकलती है।इस 
विद्यू तधारा का निर्माण तेजस परमाणुओ (ल्यूट्रिनों कणों) की तीत्रतम 
गति के कारण होता है । वंज्ञानिक इसे मानव विद्य त्त (छण्एरथा ह्ाध्णाा 
थां।) कहते है । यह विद्य त भी प्राणमय शरीररूप होती हैं। 


१ लेशयति--श्लेषयतीवात्मनि जननवयनानीति लेश्या--भतीव चक्षुरापेक्षिका 


स्निग्धदीप्त रूपा छाया । 
“-उत्तराध्ययन बुह॒दुतृत्ति, पत्र ६१० 
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इस प्रकार प्राण शरीर विद्यूत रूप में मानव के स्थूल शरीर से २१- 
बाहर तक प्रवाहित रहता है। इसी को आभामंडल कहा जाता है । 


मनुष्य ही नही, यह आधभामंडल" प्राणी मात्र के स्थुल शरीर के 


आभामडल (8००) और प्रभामडल (प्रश०) मे बहुत अन्तर है। आभामंडल 
तो प्राणशरीर से विकीर्ण होने वाली विद्यत्‌ तरगो से बनता है। इसमे रंग 
भी होते है और वे रग भावनातों तथा आवेग-सवेग के अनुसार बदलते भी रहते 
हैं। यह आभामडल सपूर्ण शरीर के आकार का तथा मानव-शरीरः से २२० 
३ फुट तक बाहर निःसृत होता रहता है। मानव ही नही, प्राणीमात्र, यहाँ 
तक वुक्षो और फूल-पत्तियो मे भी आभामडल होता है। 
किन्तु प्रभामंडल केवल पवित्रात्माओं मे ही बनता है। यह सिफे सिर 
के पीछे की भोर गोलाकार रूप में होता है । इसका वर्ण स्वण के समान चमकी ला 
होता हैं तथा यह वर्ण स्थायी होता है, कभी बदलता नहीं । साथ हीं यह बर्ण 
इतना स्पष्ट होता है कि चमंचक्षुओ से भी देखा जा सकता है। भगवान 
अहावीर, राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा आदि के सिरों के पीछे जो प्रकाशवलय 
तस्वीरों आदि मे दिखाया जाता है, वह प्रभामडल ही है, जिसे साधारण भाषा 
में 'भामडल' भी बोल दिया णाता है ! 
प्रभामण्डल की उत्पत्ति उन्हीं पवित्रात्माओ के होती है जो आध्यात्मिक 
उन्नति की चरम स्थिति पर पहुँच जाते हैं। योग की. दृष्टि से जिस योगी का 
अन्तिम यानी सहस्नार चक्र शनुप्राणित हो जाता है उसी के यह प्रभामण्डल 
बनता है । 
योगी साधक आज्ञा चक्र जागृत करने के उपरान्त अपनी शक्ति का 
प्रवाह जब और ऊँचा चडाता है तव वह शक्ति ऊध्वंमुखी गति से मनश्चक्त 
को जाग्रत करती है और आगे बढकर सोमचक्र को अनुप्राणित करती है । इस 
सोमचक्रत के जागृत होते ही साधक को कोटि सूर्यसम आत्मिक तेज दिखाई देने 
लगता है । यह आसाधारण प्रकाश ही पु जीभूत होकर पभ्रभामण्डल का निर्माण 
करता है और जब साधक का ब्रह्मरन्भ्न स्थित सहस्नार चक्र अनुप्राणित हो 
जाता है तो वह अति आनन्ददायक और, प्रभावशाली प्रकाश सहस्न-सह्त 
शिसयो के रूप मे बाहुर की ओर वह निकलता है। सह्लार चक्त (कमल) मे 
गार दल (पखुडियाँ) हैं और इन सभी से प्रकाश प्रस्फुटित होता है। यही 
प्रकाश योगी के सिर के पीछे वृत्ताकार रूप मे दिखाई देता है, जिसे प्रभा- 
मण्डल कहते हैं । 
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चारो ओर विकी्ण होता है; किन्तु सूक्ष्म पुदगलो द्वारा निर्मित होने के 
कारण चर्म-चक्षुओ से इसका हृष्टिगोचर हो पाना कठिन है। वैज्ञानिको ने 
अत्यन्त संवेदनशील कंमरो से इसके चित्र लिये है तथा डाक्टर किलनर 
द्वारा आविष्कृत ऑरोस्पेक चश्मा (आ०१०४७८० 8०४8०७) द्वारा इसे देखा जा 
सकता है और जिस योगी का आज्ञा चक्र जागृत हो गया है तथा उसे दिव्य 
दृष्टि (सूक्ष्म पुदूगल परमाणुओ को देखने की शक्ति) प्राप्त हो गई हो, वह 
तो उसे देख ही सकता है । 


लेश्याध्यान ; प्राण शरीर-शुद्धि की प्रक्रिया 


लेश्याध्यान का साधक इस आभामण्डल सहित सम्पूर्ण प्राण शरीर 
की छुद्धि करता है। यह शुद्धि वह दो प्रकार से करता है-- (१) भावना द्वारा 
और (२) रंगो के ध्यान द्वारा । 


भावना आन्तरिक है अतः यह आन्तरिक छुद्धि का साध्यम है। 
भावना का अभिप्राय यहाँ घुभ और घछुद्ध भावना है.। 


' साधक अपने मन-मस्तिष्क को सर्वप्रथम बुरी और कुत्सित भावनाओ 
से रिक्त करता है; ईर्ष्या-हैष, घृणा, क्रोध, मान, माया, लोभ, आदि विकारी 
भावनाओ को दूर करता है और इनके स्थान पर दया, क्षमा, परोपकार, 
आत्म-भाव आदि की छुभ-शुद्ध भावनाओं से मन-मस्तिष्क को संवासित 
करने का प्रयत्न करता हैं । ४ 

ज्यो-ज्यो भावनाएँ छुभ-शुद्ध होती जाती हैं, लेश्याएँ भी शुभ से घुभ- 
तर--छुभतम होती जातो है। साथ ही साथ प्राण शरीर भी ओजस्वी-तैजस्वी 
होता जाता है । जल से जिस प्रकार वस्त्र या शरीर घुलकर उजला होता है, 
उसी प्रकार भावना से घुलता हुआ तैसस्‌ शरीर उज्ज्वल उज्ज्वलतर 
लगता है तब प्राणमय शरीर से विकीर्ण होने वाली विद्यु त तरगें भी प्रभाव 
शाली व प्रकाशमयी होती जाती है। परिणामस्वरूप चारो ओर का-दूरूदूर 
तक का वातावरण भी प्रभावित होता है । 

महान्‌ योगियो और पवितन्नात्माओ, उच्चकोटि के साधुओ के सान्निध्य 
में जो पश्ु-पक्षी अपना जन्मजात वैर भाव भी भूलकर शान्तिपुर्वक बंठ जाते 
है, उसका कारण लेश्या-बुद्धि का प्रभाव हो हैं। किसी उच्च भावना वाले 
था प्रथर मनोबल वाले व्यक्ति के ससर्ग का प्रभाव हमारे मन-मस्तिष्क 
पर पड़ता है, उसका कारण भी उसकी प्रबल लेश्याएँ ही हैं। 
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लेश्या-शोधन की दूसरी प्रक्रिया रंगों का ध्यान हैं। यह बाह्य साधना 
इसकी गति अथवा पहुँच प्राण शरीर तक ही है। इसके द्वारा साधक 
शान्ति का अनुभव तो होता है, किन्तु वह स्थायी नही होता। साधक 
भ्त प्रकार के रगों के ध्यान द्वारा विभिन्न प्रकार के आवेगों के उपशमन 
अनुभव करता है। वे आवेग कुछ काल॑ के लिए उपशान्त भी हो जाते है ।' 
स्थिति ऐसी ही है, जैसे निर्मंली डालने से पानी की गन्दगी नीचे बैठ जाती 
और जल शुद्ध दिखाई देने लगता है । हाँ, यदि इसमे शुभ भावनाओ का 
योग मिल जाये तो आवेगो का स्थायी उपशमन और दूसरे शब्दो में क्षय 
हो जाता है। रग के साथ भावना का योग मिलने से प्रभाव में स्थायित्व' 
है। 
यदि बाह्य दृष्टि से विचार किया जाय तो लेश्याध्यान रंग्ो, का 
न है; क्योकि लेश्याओ के भी रंग होते है । 


लेश्याओ का वर्गीकरण 


षुद्धि-अछ्ुद्धि और असंक्लिष्टता तथा संक्लिष्टता के आधार पर 
पाओ के छह वर्गीकरण किये गये है-- 


(१) कृष्ण लेश्या अषुद्धतम 'विलष्टतम 
(२) नील लेश्या अशुद्धतर क्लिष्टतर 
(३) कापोत लेश्या अशुद्ध क्लिष्ट 

(४) तेज लेश्या शुद्ध अक्लिष्ट 
(५) पदुम लेश्या शुद्धतर अक्लिष्टतर 
(६) शुक्ल लेश्या शुद्धतम अव्लिष्टतम 


तामो के अनुसार इनके रग भी है--कृष्ण लेश्या का रंग काला, 
बेंगनी से बंगनी तक), नील लेश्या का रंग नीला, कापोत लेश्या का 
हरा (कपोत के रंग जैसा--आकाश सहश नीला), तेजोलेश्या का लाल 
--बाल सूर्य के समान), पदुमलेश्या का पीला (उगते हुए सूय की 
भा ज॑सा जिसमें हल्की सी लालिमा भी होती है) और छुक्ललेश्या का रंग 
त (श्र के समान) होता है । 
ये रंग इन लेश्याओ के पुद्गल परमाणुओं के होते हैं । 
जैन शास्त्रो में वर्ण पाँच/बताये है--(१) काला, (२) पीला, (३) नीला, 
)लॉल और (५) सफेद । आधुनिक विज्ञान सात रग मानता है--(१) 
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बैंगनी अथवा जामुनी रग (२) नीला (गहरा नीला) (३) नीला (आकाश जैसा 
नीला (४) हरा (५) पीला (६) चारगी और (७) लाल ।* 
लेश्याध्यान ओर रंग चिफित्सा प्राणाली 
वस्तुत: जितने भी स्थूल सूक्ष्म स्कघ है, वे सभी रंगो और उपरंगो 
वाले होते है। लेकिन रग हमे ४९वें कंपन पर दिखाई देते हैं, इस से कम 
कपन पर नही। मानव का शरीर और मन भी स्थूल-सूक्ष्म स्कंधो से निर्मित 
होता है । अत: यह बाहरी रणो से प्रभावित भी होते हैं। इनमे शुभ रंगो 
के प्रभाव से व्यक्ति में घुभ भावनाओं का प्रादर्भाव होता है और अबुभ रगो 
से अशुभ भावो का । 
यदि एक अपेक्षा से देखा जाय तो थप्रशस्त रग भी सदैव अप्रशस्त ही 
नही होते । उदाहरण के लिए--नवकार मंत्र के अन्तिम पद 'तमों लोए 
सव्वसाहुण' का ध्यान करते हुए साधक साधु पद का कृष्ण वर्णमयी ध्यान 
करता हैं किन्तु वहाँ यह कृष्णवर्ण प्रशस्त है, शुभ है। यह कृष्ण (काला 
रग) वर्ण अवशोषक है, बाहर से आती हुई अशुभ भावों की तरगो को रोकता 
है, अपने अन्दर ही जज्व कर लेता है, आत्मा तक नही पहुँचने देता। साथ 
ही यह प्रशस्त कृष्ण वर्ण का ध्यान साधक के शरीर और मन को कष्ट-सहिष्णु 
तथा उपसर्ग--परीषहो को समभाव से सहन करने में सक्षम बना देता है। 
इस भ्रकार साधु पद के ध्यान मे साधक द्वारा ध्येय कृष्ण वर्ण अलग 
है और कृष्ण लेश्या का क्ृष्णवर्ण उससे बिल्कुल ही विपरीत अग्रशस्त और 
अशुभ है। साधु पद के ध्यान के समय का कृष्ण वर्ण कस्तूरी जैसा चमक्रीलाहैं 
>लनशमलीकलल बज 
१ आधुनिक विज्ञान (०४४० के सिद्धान्त को मानता है । इस शब्द का एक-एक 
अक्षर एक-एक रंग के नाम प्रथम वर्ण है, यथा --४-- शा०८ (वेगनी), 7८ 
गा080 (गहरा नीला) ०--७]४6 -- (नीला), 8ल्‍७- हाल्था (हरा), #८५था०ए 
(पीला), ०-- 0०78788--(नारगी ), २८7९० (लाल) । 
विज्ञान श्वेत रग को नही मानता, उसकी मान्यता है कि इन रगो के सयोग 
से श्वेत रग बन जाता है । 
दी स्थिति यह है कि सूर्य किरणें, जो पारे के समान श्वेत होती हैं, उनमें ये 
सातो रग 70/87 द्वारा दिखाई दंते हैं । किन्तु इन सात रगो के सयोग से शख 
जैसा सफेद रगे नही वनता' । जबकि जैन दर्शनस्म्मत श्वेत रण शख के समान 


सफेद है और वह मूल (०7९००) रग है, रगो का मिश्रण, नही है-। 
ध्य रे या कं कक “संम्पादक 


ब 
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और कृष्ण लेश्या का काला रंग अंजन (काजल) के समान है, इसमें चमक 
नही होती, घोर अंधकार ही होता है । 


कृष्णलेश्या और फाला रग 


काला रंग मनुष्य की दुर्भावनाओ का प्रतीक है । जिस मनुष्य के भावों 
में हिसा, क्र रता आदि दुर्भावो की तरंगें प्रवाहित होती हो, उसका आभामंडल 
काला होता है। ऐसा व्यक्ति कृष्णश्लेयावाला होता है । 


लेश्याध्यान का साधक काले रंग का ध्यान करता है, उस समय वह 
कक ९ 4 ७ 
काले रंग को गहरा न करके उसका परिमाजन एवं संशोधन करता है । उसे 
हल्का बनाने का प्रयास करता है। 


साथ ही साधक काले रग के ध्यान से अपने शरीर को कष्ट्सहिष्णु 
बनाता है। चूंकि काला रंग अवशोषक है, वह बाहर के भावो, दुगु णो को 
अन्दर नही आने देता और अन्दर के भावो को बाहर नही जाने देता, अतः 
साधक काले रंग के इस गुण का लाभ उठाकर बाह्य दुगु णों को अपने अन्दर, 
प्रवेश नही करने देता, बाह्य प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्तेजित न होने की 
तथा उन्हें समभावपूर्वक सहन करने की क्षमता का विकास कर लेता है । 


ध्यान से परिमाजित होता हुआ काला रण बेंगनी रंग में परिवर्तित 


हो जाता है । इस स्थिति में यह रग साधक के स्वाधिष्ठान चक्र को संयमित 
करता है । 


स्वाधिष्ठान चक्र के संयमत से साधक को मानसिक और शारीरिक 
स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। साधक अत्यधिक भूख पर नियत्रण स्थापित 
करने मे सक्षम हो जाता है तथा हिंसात्मक अत्यधिक क्ररता (शिाकाप० 
१००००) जो पागलपन की सीमा तक्र बढ़ो हुई होती है, उससे छुटकारा 
पा लेता है। इससे साधक को रक्त शुद्धि और अस्थियो में सुदृढता आती है; 
परिणामस्वरूप उसे शारीरिक नीरोगता की उपलब्धि होती है । 


जब लेश्याध्यान साधना के बल पर साधक वेंगनो रंग को जासुनो 
रंग भे परिवर्तित कर लेता है तो इस रंग पर ध्यान के प्रभाव से उसकी मांस- 
पेशियो की शक्ति बढ जाती है, परिणामस्वरूप वह शारीरिक अवयवो के 
द्दं (एाए58८पाव्रए. एकव05 2॥0. ४०४६४) के प्रति संज्ञाशुन्य-सा हो जाता है, 
अर्थात्‌ उसे दर्द को अनुभूति नही होती । वस्तुस्थिति यह है कि इस रग के 
ध्यान से साधक अपनी चेतना को इतने ऊँचे प्रकंपनों पर पहुँचा देता हैं कि उस 
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स्थिति भे उसे अपने शरीर का भी भान नही रहता, वह शरीर से एक प्रकार 
से निस्पृह सा हो जाता है । 
इसका कारण यह है कि इस रग का ध्यान साधक के आध्यात्मिक, 
भीतिक ओर भावनात्मक स्तर को प्रभावित करता है। परिणामस्वरूप 
साधक की श्रवण (सुनने की), गन्ध (सूंघने) की और दृष्टि (देखने की) 
शक्तियाँ भी प्रभावित हो जाती है, उनकी दिशा मे ऐसा परिवर्तन आ जाता 
है कि साधक की वहिसु खी प्रवृत्तियाँ अन्तमु खी बनने लगती हैं । 
लेश्याध्यान का साधक काले रंग की साधना दुष्प्रवृत्तियों के शोधन 
के लिए करता है। 
सील लेश्याष्यान और नीले रंग फी साधना 


नील लेश्यावाला व्यक्ति, कृष्ण लेश्यावाले से कुछ ऊपर उठा होता 
है, अर्थात्‌ नील लेश्या वाला व्यक्ति, कृष्ण लेश्या वाले से कम क्रर होता 
है। फिर भी उसमे ईर्ष्या, कदाग्रह, अविद्या, निलंज्जता, प्रद्वेप, प्रमाद, रस- 
लोलुपता, प्रकृति की क्षद्रता और विना विचारे कार्य करने की प्रवृत्ति होती 
है ।* यदि उसे किसी कार्य में लाभ होता हो तो अन्य व्यक्ति को हानि पहुँ- 
चाने मे सकोच नही करता। आधुनिक भाषा भे ऐसे व्यक्ति को स्वार्थी 
(४४१४) कह सकते है । 

योग की अपेक्षा से लेश्याध्यान का साधक काले रंग का परिमाज॑न 
करता हुआ, वेगनी और जामुनी रग पर ध्यान केन्द्रित करता हुआ नीले रग 
पर पहुँचता हैं। उस समय उसकी भाव धारा कुछ विजुद्ध हो जाती है । 

साधक, इस नीले ध्यान की साधना से मन की शान्ति प्राप्त करता 
है । उसकी पापवृत्तियाँ शान्त होने लगती हैं तथा स्वार्थीपन की भावधारा 
कम हो जाती है। वह चारो ओर के वातावरण से अनुकुलन स्थापित करे 
में सक्षम हो जाता है । 

शारीरिक दृष्टि से इस ध्यान की साधना द्वारा साधक को सबसे बडा 
लाभ यह होता है कि उसके नाडी सस्थान (7श४०७५ 0अथा) की उत्त जना 
कम हो जाती है। यह रक्त (४००१) के लिए टॉनिक हैं। ऊंचे रक्त चाए 
(एह्टा। जे0०0० ए८४४णा०) को सामान्य (7०7४५) करने के लिए इस नीले 
रंग की साधना अधिक उंपयोगी होती है । 
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आध्यात्मिक दृष्टि से इस रग की साधना द्वारा साधक में सत्य के प्रति 
झुकाव, गुरु के प्रति विनय, प्रामाणिकता, प्रातिभ ज्ञान तथा आन्तरिक शान 
को उत्पत्ति के लक्षण प्रगट होने लगते है । 


योगमार्ग का साधक, तनीललेश्या अथवा नीले रंग की साधना भी 
परिमार्जन की दृष्टि से करता है। वह साधना और ध्यान के बल पर गहरे 
नीले रंग को हलका करता है, उसका गहरापन कम करता है और ध्यान 


के प्रयोग से गहरा नीला रग, कापोती रंग अथवा हल्के नीले रंग में परिर्वात्तित 
हो जाता है। 


कापोत लेश्याध्यान और हल्के नींले रंग की साधना 


कापोत लेश्या वाला मनुष्य वक् स्वभावी होता है। उसकी वाणी 
और आचरण में कपट होता है। वह अपने दुगु णो की छिपाकर सद्गुणों 
को प्रकट करता है ।' वह कभी-कभी दुष्टवचन भी बोलता है, फिर भी 
उसकी भावधारा नीललेश्या वाले पुरुष की भावना की अपेक्षा शभ 
होती है । 

आघुनिक विज्ञान ने कापोती रंग के स्थान पर हरा रंग माना है । 
हरा रंग शान्तिदायक है। यह आज्ञा चक्र को बलशाली बनाता है। आज्ञा 
चक्र को शरीर विज्ञान में शंराथ? 8206 कहा जाता है । अतः हरे रंग को 
इृष्टिपटल एवं मानस पठल पर लाने से, साधना करने से साधक को मान- 
सिक्र और शारीरिक शान्ति प्राप्त होती हैं। उसका रक्तचाप और रक्त- 
वाहिनी नाड़ियों (४००० 07०7४८०७) का तनाव उपशांत होता है। फलत 
उसकी मानसिक और शारीरिक थकान दूर होकर स्फूर्त का संचार होता 
है । हरे रग की साधना से साधक में जीवनी शक्ति का निर्माण होता हूं, 
यानी उसके शरीर की मांसपेशियों और ऊतको (ग्यए४०४७४ पे ध857९5) 


का निर्माण होता है तथा पुरानी जजेरित मासपेशियो और ऊतको में नव- 
जीवन का सचार होता है । 


साधक के भावना क्षेत्र (आभामण्डल) पर हरे रंग की साधना का 
बहुत ही अनुकूल प्रभाव पडता है। उसके अन्तर्जगत में जो काम, क्रोध: 
लोभ, हिंसा, क्र रता आदि दिर्भावनाओं की धारा बह रही होती है, वह 
उपशान्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में कषायों (आध्यात्मिक दोषों), मानसिक 
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तनावो, शारोरिक रोगो तथा विकृृत हारमोन्स (प्रशआ०॥८४) की शुद्धि 
होती हैं । 
तेजोलेश्या ध्यान ओर लाल (अरुण) रग 


तेजोलेश्या वाले व्यक्ति का स्व्रभाव नम्र और अचपल होता है। वह 
जितेन्द्रिय, तपस्वी, पापभीरु और मुक्ति की अन्वेपणा करने वाला होता है ।* 
उसमे महत्त्वाकांक्षा नही रहती तथा स्वार्थसिद्धि की भावना भी अत्यल्प रह 
जाती है । 

योग की दृष्टि से तेजोलेश्या वाले व्यक्ति के आभामण्डल में से 
कालिमा (काला, नीला, कापोती तथा श्माम वर्ष के ४0॥०० में आने वाले 
बगनी, जासुनी आदि सभी रगो की आभा--प्रतिच्छाया) निःशेष हो जाती 
है बा आभामण्डल का रंग अरुण (वाल सूर्य के समान लाल) रग हो 
जाता है। 

लाल रंग भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियो से क्रान्ति-- 
उक़ान्ति' का प्रतीक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह वर्ण स्वास्थ्यप्रद और 
प्रतिरोधात्मक शक्ति से सम्पन्न होता हैं। शारीरिक दृष्टि से यह रोगों का 
विनाशक--स्वास्थ्यप्रद, तथा मानसिक दृष्टि से यह दुर्भावनाओं का अन्त 
करने वाला एव जआध्यात्मिक दृष्टि से यह अघम से धम की ओर उन्प्ुख 
करने वाला है। 

साधक जिस समय तेजोलेश्या का, अरुण रग के संयोगपूर्वक ध्याव 
करता है तो उसका आभामण्डल अरुणिम होकर अरुणाभ तरंगो का विकी- 
रण करने लगता है । उस विकीरण के प्रभाव से उसकी मानसिक दुभविनाएं 
तो नष्ट होती ही है; साथ ही उसका नाड़ी मण्डल और रकक्‍त सक्रिय बनता 
है। परिणामस्वरूप उसकी ज्ञानवाही नाड़ियाँ और ज्ञानतन्तु भी सक्रिय बन 
जाते हैं। इसके फलस्वरूप उसकी अन्तश्चेतना मे ज्ञान के विविध आयाम 
खुलने लगते हैं। साधक की पाँचो इन्द्रियाँ विशेष रूप से कार्यक्षम और सक्षम 
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(आत्मिक उन्नति की साधना की अपेक्षा से) इस तेजोलेश्या से ही प्रारम्भ होती 
है ।'यही से साधक के जीवन मे धर्म का प्रवेश होता है । -सम्पादक 
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हो जाती है, वह भौतिक जगत में होने वाले सुक्ष्य प्रकम्पतों को भी पकड़ने 
में असमथ हो जाती हैं । 


तेजीलेश्या के ध्यान तथा उसमें लाल रंग के संयोग से साधक के 
शरीर का सेरेब्रो-स्पाइनल द्रव पदार्थ (7वण१ गाक्रांशः णी एश०४०7०-४)॥०]) 
उत्प्रेरित हो जाता है । परिणामस्वरूप मस्तिष्क का दायाँ भाग विशेष रूप 
से सक्रिय हो जाता है। अन्तर्जञान और अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वार खुलने लगते 
है। साधक की वृत्तियो में अभूतपूर्व परिवतेत आ जाता है। 


साधक के आभामण्डल से विकीणित होने वाली ये लाल रंग की 
किरण तापोत्पादक और शरीर में शक्ति सचार करने वाली होती हैं। ये 
जिगर (०४४०) और मांसपेशियो के लिए विशेष लाभप्रद होती है। ये क्षार 
द्रव्यो (भाध्यंग०४) का आयोनाइजेशन (7०7547०7) करती है और ये' 
आधयोन्स (07«) विद्यत चुम्बकीय शक्ति (४०८४००-॥४४००४० ०7८४५) के 
वाहक होते है। सीधे शब्दों में साधक के मन के भावों और शरीर के पर- 
भाणुओं में एक ऐसा आकर्षण उत्पन्न हो जाता है कि प्रत्येक प्राणी उसकी 
ओर आकर्षित तथा उससे प्रभावित होने लगता है । 
पदुमलेश्या ध्यान और पीत (सुनहरा) वर्ण 


पदुमलेश्या वाले साधक के जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि 
कषायों की अल्पता होती है। उसका चित्त प्रशान्त होता है। वह जितेन्द्रिय' 
ओर अल्पभाषी होता है अतः: वह ध्यान साधना सहज रूप से कर 
सकता है ।* 

योग की दृष्टि से पद्मलेश्या वाले साधक का आभामण्डल पीले 
(स्वर्ण कान्ति मिश्चित चमकदार सुनहरे पीले) रग का होता है। पीले रंग 
में किसी प्रकार को उत्त जना नही होती अतः यह रंग ज्ञान और ध्यान का 
प्रतीक है । 

आधुनिक मनोवैज्ञानिक और णरीर-देज्ञानिवा हृष्टि से पीले रंग भे धन 
घुम्बकीय विद्य,त् (207०० )४०४7००९ 70४7०) होती है। इसोलिए यह 
शरोर के मृत से ली (०५०) को सर्जीव बनाकर उन्हें सक्रिय करता है। यह 
क्रियादाही नाड़ियों और मांसपेशियों को भी सक्रिय जौर शक्तिशाली 
बताता हैं। धन चुस्वक्ोय विद्य द के प्रभाव से साधक दा नाटोमडल एवं 
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मस्तिष्क शक्तिशाली तथा सक्रिय बनते है। उसकी मानसिक शक्तियाँ 
विकसित होती है । 


पद्मलिश्या की ध्यान-साधना से साधक का दर्शन केन्द्र तथा आनन्द 
केन्द्र (विशुद्धि चक्र) भनुप्राणित एव जागृत हो जाते है, परिणामस्वरूप साधक 
को अनिव॑चनीय आस्तरिक प्रसन्नता एवं आनन्द की उपलब्धि होती है।* 


शुब्ललेश्या ध्यान और श्वैत वर्ण 


शुक्ललेश्या वाले पुरुष का चित्त शात होता है। मन-वचन काया पर 
उसका पूण नियन्त्रण स्थापित हो जाता है तथा वह जितेन्द्रिय हो जाता है। 

वस्तुत' श्वेत रग समाधि का प्रतीक है ।जिस समय साधक श्वेत रंग 
का ध्यान करता है तो उसकी अन्तश्चेतना में से कषायों, विषय-विकारो, पर- 
पदार्थों के प्रति आश्षक्ति--इन सब का नाश हो जाता है। इस रग के ध्यान 


१ तेजोलेश्या (लाल रग) की साधता के दौरान जब साधक अपने परिणामों को-- 
भावधारा को उत्तरोत्तर विशुद्ध बनाता हुआ पद्मलिश्या (पीले रग) की साधना 
भूमिका में पहुँचता है तो इस तरतमता के मध्यान्तर भे उसके हृष्टिपव्ल 
एवं मानस पटल पर नारगी (07०78०) रंग उभरता है। शारीरिक और मनो- 

- वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साधक के लिए यह नारगी रग भी महत्वपूर्ण है। इस 

-- रग से साधक को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं । 

वस्तृतः नारगी रग लाल और पीले रग का मिश्रण है | इसमे लाल और 
पीले दोनो रग समान मात्रा मे होते है। इससे साधक की सकलल्‍्प-शक्ति हृढ होती 
है तथा उसे अनेक भीतिक लब्धियो की प्राप्ति होती है। साधक की थाइराइड 
ग्रन्थि (79700 (७970) सक्रिय होती है, अत बुढापे के लक्षण प्रगठ नहीं होते | 
तीर्थंकर जो सदा युवा रहते हैं, उसका रहस्य इसी ग्रन्यि की सक्रियता में निहित 
है । योगी भी बहुत अधिक आयु मे ही बूढे होते है। इससे योगी की इधरिक 
बॉडी (/#007० 8009) शक्तिशाली वनती है । उसे अपनी भावनाओं पर 
नियत्रण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। पैचक्रियास ग्रन्थि (क्षा७४०४ 
£ंक्षात) से, इस र॒य द्वारा शक्ति का प्रवाह जारी हो जाता है, अतः साधके मे 
वास्सल्य (विश्व कल्याण भावना), आन्तरिक प्रसन्नता, भावनाओं की सजीवदा 
तथा योग-क्षेम की भावना विकप्तित हो जाती है । 


२ उत्तराष्ययन र४/३१-३२- 
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द्वारा योगी का आज्ञाचक्र, मन-चक़, सोमचक़ और सहख्नार चक्र अनुप्राणित 
होकर जागृत हो जाते है। ब्रह्म रन्ध्न स्थित सहस्लार (सहर्नदल वाला कमल) 
चक़ उन्मुकुलित हो जाता है । 

आज्ञाचक्र के अनुप्राणन से योगी को विशाल अतीन्द्रिय ज्ञान की 
उपलब्धि होती है । उसे अवधिज्ञान,' मन पर्यवज्ञान और यहाँ तक कि 
केवलज्ञान तक की प्राप्ति भी हो जाती है। इन प्रशस्त ज्ञानो की उपलब्धि 
छुक्‍ललेश्या के साधक को ही होती है । 

मनःचक्र के अनुप्राणित होने से साधक की सम्पूर्ण बासनाओ का क्षय 
हो जाता है और सोमचक्र अनुप्राणित होने पर उसे अनिर्वंचनीय आनन्द एवं 
आत्म-साक्षात्कार हो जाता है तथा सहस्नार चक्र अनुप्राणित होने पर वह 
स्वात्मस्थित हो जाता है । 

समाधि की अवस्था साधक को शुक्ललेश्या में ही प्राप्त: होती है । 

,._ शुक्ललेश्यायुक्त साधक का प्र्नाव आसन्पास के वातावरण तथा 
प्राणियों पर भी अत्यधिक अनुकूल पडता है। साधक के आभामडल के श्वेत 
परमाणु इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वेर और क्रोध की आग में झुलसते 
हुए प्राणी भी उसके सान्निध्य में.शांति प्राप्त करते हैं, उनके कषायो की 
उपशाति हो जाती है') ऐसे साधक का प्रभाव इतना अधिक हो जाता है कि 
उसके नामस्मरण मात्र से हजारो व्यक्ति शांति प्राप्त करते हैं, उनके हृदय 
में शुभ और कल्याणकारी भावनाओ का उद्रे क हो जाता है ! 


“ लेश्याध्यान की साधना का चरमबिन्दु शुक्ललेश्याध्यान अथवा 
शत वर्ण का ध्यान हैँ । ऐसा साधक भौतिक और आध्यात्मिक' दोनो ही 
इृष्टियो से लाभान्वित होता हं, उसका शरीर स्वस्थ रहता हे, तथा मानस 
एकदम शात । ससार की ऐसी कोई शक्ति अथवा वस्तु नही रहती जो उसके 
लिए लक्ष्य न हो । 

जैन साहित्य मे लेश्याभो फा हृष्ठान्त 


जैन साहित्य में लेश्याओ के स्वरूप को समझाने के लिए कई रूपक 
दिये हैं, उनमें से सबसे सरल, सुबोध और आसानी से हृदयंगम हो जाने 


१ यहाँ तपोलब्धिजन्य अवधिज्ञान की ही अपेक्षा है और वह भी अप्रतिपाती, जो 

एक बार उपलब्ध होकर छूटे नही, केवलज्ञान होने तक स्थायी रहे । भवश्रत्यय 
पवधिज्ञान तो देवो को जन्म के साथ ही हो जाता है, उत्तकी यहाँ अपेक्षा नदी 
है। 


“- संपादक 


३४६ जैन योग ; सिद्धान्त और साधना 


वाला रूपक ह--एक जामुन के वृक्ष और छह व्यक्तियों की मित्र मंडली 
का ।* 
हू पुरुषो की एक मित्र मडली थी। उनके मन में विचार आया कि 

जामुन का मौसम हूँ, समीप के ही जगल में जामुन के कई विशाल वृक्ष हैं। 
वहाँ जाकर भरपेट जामुन खाये । 

जहाँ मित्रता ओर विचार-एक्यता होती है, वहाँ मत के विचारो को 

ए रे 

काय रूप मे परिणत करने मे समय नही लगता + छहो मित्र वन से पहुँचे गये 
ओर जामुनो से लदे एक विशाल वृक्ष के पास जा खडे हुए । 


जामुन के दक्ष को देखकर पहला मित्र बोला--यह वृक्ष जामुनो से लदा 
है ओर फल भी ऐसे पके और स्वादिष्ट दिखाई दे रहे हैं कि मुंह में पानी आ 
रहा है । इस पर चढकर फल तोडने से तो यही अच्छा रहेगा कि कुल्हाड़ी 
द्वारा इस वृक्ष को मूल से ही काट दिया जाय । यह वक्ष गिर पड़ेगा और हम 
लोग आनन्द से जामुन खायेंगे । 

दूसरे मित्र ने प्रतिवाद किया--पूरे वक्ष को मूल से ही काटते पे क्या 
लाभ ? बड़ी-बड़ी शाखामरों को ही काट लें। उन्ही से अपना काम चल 
जायेगा । 

तीसरे मित्र ने अपना विचार प्रगट किया-बड़ी शाखाओ को भी 
काटना व्यथ है। छोटी-छोटी शाखाओं को काटने से ही हमारा काम चल 
सकता है। 

चौथे मित्र ने अपनी राय दो--छोटी शाखाओं को भी काटने का 
परिश्रम व्यर्थ है। फल तो गुच्छो में ही लगे है। हमें फल ही तो खाने है। 
बस, गुच्छो को तोड़ लें । 

पाँचवाँ मित्र कहने लगा--ग्रुच्छो मे तो पके-कच्चे दोनो प्रकार के फल 
है। हमे सिफ पके फल ही खाने है, अतः गुच्छो को न तोड़कर सिफ पके फल 
ही तोडने चाहिए । 

छठे मित्र ने अपनी सतोष वत्ति व्यक्त की--भाई ! पके फल तोडते 
का श्रम भी क्यो किया जाय और क्यो इस वक्ष को कष्ट दिया जाय ? यहां 





१ आवश्यक हारिभद्वीयावत्ति, पु० २४५ 
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स्वयं ही टूटे हुए हजारों फल जमीन में पडे हुए हैं। ये पके भी है और मीठे 
भी । हम इन्हे हो खाकर अपना पेट भर सकते है । 

इन छहो मित्रों के परिणाम उत्तरोत्तर शुभ है, उनके परिणामों में 
उत्तरोत्तर संक्लेश कम है । पहला मित्र कृष्णलेश्या वाला, दूसरा नीललेश्या 
वाला, तीसरा कापोतलेश्या वाला, चौथा तेजोलेश्या वाला, पाँचवाँ 
पद्मलेश्या वाला और छठा शुक्ललेश्या वाला है । 

जिस प्रकार इन छहो मित्रो के आत्म-परिणाम उत्तरोत्तर शुभ है, उसी 
प्रकार लेश्या-ध्यान का साधक अपने संक्लिष्ट परिणामों को, भावधारा को 
कषायों के आवेग-सवेग को कम करता हुआ, इनका परिसाज॑न करता हुआ 
अपनी भावधारा को शुद्ध बनाता है, अपने.आभासंडल को स्वच्छ और निर्मल 
करता हैँ तथा आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता और शांति 
प्राप्त करता है । 


[गण 


३ प्राण-शक्ति की अद्भुत क्षमता और 
शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता 





प्राणीमात्र के जीवन का आधार प्राण-शक्ति है, किन्तु मनुष्य में यह 
शक्ति बढी-चढी होती है। इस विकसित हुई शक्ति के आधार पर ही मानव 
सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है । उसे तीक्ष्ण बुद्धि (ह0७7९४६ ॥7/०००/) 
इसी शक्ति के कारण प्राप्त हुई है। इसी शक्ति के वल पर मानव आध्या- 
त्मिक और भौतिक दोनो प्रकार की उन्नति के चरम शिखर पर पहुँचने की 
क्षमता रखता है । 


' मानव की प्राणशक्ति दुधारी तलवार है। यह रक्षक भी हैं और भक्षक 

भी, विष्णु के समान पालन करने वाली है तो शिव के समान संहारक भी, 

यह प्रशस्त भी है ओर अप्रशस्त भी । वस्तुतः यह एक शक्ति है, और यह 

साधक की मनोवृत्ति पर निर्भर है कि इस शक्ति का उपयोग वह स्व-पर- 
कल्याण के लिए करे अथवा विनाश के लिए। 


प्राणशक्ति, यदि आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली में कहा जाय तो ज॑व 
विद्युत (9००8० 87००४१०) है। यह जैव विद्यत॒ प्राणी के तेजस्‌ शरीर 
में उत्पन्न होती है और समूचे औदारिक कायतन्त्र का परिचालन करती है, 
मस्तिष्क से लेकर सम्पूर्ण शरीर मे दौडती है। मस्तिष्क से लेकर हाथ की 
अँगुलियो के पोरओ तक और शरीर के इच-इच भाग को ठण्डा और गरम 
रखने के लिए--बाह्य मौसम से अनुकूलन करने के लिए नाडियो का जाते 
बिछा हुआ है । किन्तु अनुकूलन का यह संपूर्ण कार्य प्राणशक्ति करती हैं| 

डा० ब्राउन के अनुसार--शारीरिक एवं मानसिक कार्यों के सचालन 
के लिए मानव को इतनी शक्ति की आवश्यकता होती है, जितनी से एक 
बडा मील (४॥) चलाया जा सकता है तथा छोटे बच्चे के शरीर में व्याप्त 
आक्ति से एक रेलवे इजिन चलाया जा सकता है । ५ 

मानव के पास साधारण रूप से इतनी शक्ति, प्राणशक्ति के रूप में 
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मौजूद है और यदि वह यौगिक क्रियाओ द्वारा इस शक्ति को बढा लेता है 
तो वह चमत्कारपूर्ण कार्यों को करने! में सक्षम हो जाता है । 


प्राणशक्ति की चमत्कारी क्षमता 


यौगिक क्रियाओं द्वारा बढी हुई प्राणशक्ति में चमत्कारी क्षमता 
उत्पन्न हो जाती है । प्राणशक्ति के लिए प्राणवायु एक ईंधन है और प्राणवायु 
मानव ग्रहण करता है श्वास द्वारा। श्वासोच्छवास के नियमन से योगी 
अपनी प्राणशक्ति को बढ़ा लेता है और उस प्राणशक्ति के बल पर ऐसी 
असामान्य घटनाएँ अथवा बातें प्रदर्शित कर सकता है जो जन-सामान्य को 
चमत्कार दिखाई देती हैं । 


प्राणशक्ति द्वारा चमत्कारी प्रयोग के लिए मन शक्ति का सयोग 
आवश्यक है । इसलिए इस सन्दर्भ में मनःशक्ति कैसे और क्या काम करती 
है, यह समझ लेना जरूरी है। 

रेडियो में जो स्थिति क्रिस्टल (०7४श०) अथवा एरियल (2८7०) 
की है, आध्यात्मिक और प्राणशक्ति मे वही स्थिति मन्त की है । 


आधुनिक विज्ञान यह स्वीकार कर चुका है कि सम्पूर्ण लोक में ईथर 
(50०) नामक तत्त्व व्याप्त है जो विभिन्न वस्तुओ, विचारों और तरंगो की 
गति में सहायक होता है । यह ईथर तत्त्व गति का माध्यम है। हम जो 
बोलते है, उन शब्दो मे भी गति होती है, किन्तु हमारे शब्दों को रेडियो 
इसलिए नही पकड़ पाता कि हम शब्दों को-ध्वनि तरंगो को--विद्य त 
तरंगो में परिवर्तित नही कर सकते । रेडियो का सिद्धान्त यह है कि रेडियो 
स्टेशन में बोले जाने वाले शब्दो को पहले विद्यूत तरगो में बदला जाता है 
ओर उन विद्य्‌ त तरंगो को रेडियो का एरियल पकडकर शब्दो में बदल देता 
है और हम रेडियो स्टेशन से प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमो को अपने 
घर में बैठे रेडियो पर सुनते हैं । 

बस, यहो सिद्धान्त विचार संप्रेषण (/४००४४४) आदि मे काम 
करता है । 


विचार सप्रेषण (7०८०४79) 


विचार सप्रेषण का अर्थ है अपने मन के विचारों को दूरस्थ किसो 
व्यक्ति तक पहुँचांना । यह काम योगी अपनी प्राणशक्ति और मन-शक्ति से 
करता है । 


३४५० जन योग : पिद्धान्तद और साधना 


आधुनिक विज्ञान के अनुसार विचारो की गति २२,६५,१२० मील प्रति 
सेकिण्ड है। यानी विद्यूत्त त्रगों से भी विचार-तरंगो की गति लगभग 
सात भ्रुनी है। विचार एक क्षण में ही पृथ्वी की लगभग ४० बार परिक्रमा लगा 
सकते है, अतः विचार शोघ्र ही दूरस्थ व्यक्ति तक पहुँच जाते है । 

योगी अपनी प्राणशक्ति तथा मस्तिष्कीय विद्य॒त शक्ति के सहयोग 
से अपने विचारो की तरंगो को विद्य,त तरगो मे परिवर्तित कर सकता है, 
वे विद्य.त तरंगें आकाश भे चलती हुई उस विशिष्ट व्यक्ति तक पहुँचती है, 
उसका मनरूपी एरियल उन विद्य,त तरगो को पकडता है और पुनः विचारों 
में परिवर्तित कर देता है अर्थात्‌ वह दूरस्थ व्यक्ति योगी के सन्देश को जान 
लेता है । साधारण भाषा मे कहा जा सकता है कि जिस प्रकार बेतार के 
तार द्वारा सदेश प्रसारित किया जाता है, उसी प्रकार प्राणशविति द्वारा 
योगी भी अपना सन्देश अपने भक्‍तो तक पहुँचा देता है । 

पुराणों मे जो यह वर्णन आता है कि गुरु अपने शिष्यों को दूर बैठे 
ही आशीर्वाद दे देते थे और शिष्य उसे पाकर निहाल हो जाते थे, इसी प्रकार 
शिष्य द्वारा प्रणाम, वन्दना आदि को दूर बैठे गुरु स्वीकार कर लेते थे, वह 
सब इस प्राणशक्ति द्वारा विचार संप्रेषण का ही प्रयोग कहा जा सकता हैं। 
शक्तिपात (255) 

आधुनिक युग मे शक्तिपात शब्द काफी प्रचलित है । योगी और तथा- 
कथित भगवान अपने भक्‍तो को शक्त्तिपात द्वारा प्रभावित करते हैं । 

शक्तिपात करने वाला योगी भक्‍त की अपेक्षा बढी हुई प्राणशक्ति से 
सम्पन्न तो होता ही है। एक स्वस्थ मनुष्य की हाथ की अगुलियो के पोरुओ 
से साधारणत. ६ इच बाहर तक प्राण शरीर का विद्युत प्रवाह विकीर्ण 
होता रहता है। इस विद्यु त प्रवाह को योगी अपनी हढ मनोशवित से घनी- 
भूत कर लेता है । ऐसा एक साधारण व्यक्ति भी हृढ मनोबल से कर सकता 
है, इसमे योगी की कोई बहुत बडो विशेषता नही है । 

शक्तिपात देते समय योगी मन ही मन हढतापुर्वेक 6० आ788०- 
४०7 देता है कि 'मेरी अगुलियो से अत्यन्त तीत्र विद्युत शक्ति प्रवाहित 
हो रही हैं और मेरे सामने लेटे अथवा बैठे इस मनुष्य (776 ४एंश००) के 
शरीर मे प्रवेश कर रही है।' ५ 

कुछ तो योगो का प्रभाव, कुछ उसकी विद्यू त शक्ति का सघन प्रवाह 
और सर्वाधिक भक्त की योगी के प्रति श्रद्धा एवं असीम आदर भाव-ईं 


आण-शक्ति को अदूभुत क्षमतर और शारीरिक एव मानसिक स्वस्थता रे५१ ' 


ज्वीनों का सम्मिलित प्रभाव यह होता हैं कि भक्त को भी ऐसा लगता है 
जैसे असीम शक्ति का प्रवाह हडिडियो को चोरता हुआ उसके अन्दर प्रवे 
कर रहा है । ह 


शक्तिपात अधिकतर एक कनपटी से दूसरी कनपटी तक ललाट पर 
दिया जाता है। कनपटी मे हो ध्वनिवाहिंनी नाडियाँ है और ललाटठ के 
अन्दर ही दृष्टिवाहिनी नाड़ियाँ (०००७ 7०४०४) है तथा भ्र मध्य में 
ही पिट्यूटरी ग्रन्थि (2०५9 2५70) है, जो स्वामी ग्रन्थि (708४० 2ध्वा6) 
कहलाती है तथा यह प्रन्थि ज्ञान-विज्ञान कोष है। अतः किसी भक्त को 
विभिन्न प्रकार की विचित्र-विचित्र ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है तो किसी को 
विभिन्न प्रकार के रंग तथा दृश्य; इसी प्रकार किसी को विभिन्न प्रकार की 
अनुभूतियाँ होने लगती हैं। यद्यपि यह ध्वनिवाहिनी नाडियो, हष्टिवाहिनी 
नाड़ियो और पिट्यूटरी ग्रन्थि के उत्तं जित होने से होता है किन्तु भोला 
भक्त योगी से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है और उसे विशिष्ट शक्ति- 
सम्पन्न तथा भगवान तक मानने लगता है । 


यह शक्तिपात केवल चमत्कार-प्रदर्शत और भक्तों को प्रभावित एवं 
आकापित करने के लिए होता है । इससे भक्त प्रभावित भी हो जाते है और 
योगी का यश भी फैल जाता है, किन्तु योगी स्वय बहुत घाटे में रहता है । 
जिस प्राणशक्ति को वह अपनो आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक प्रगति 
में उपयोग करके आत्मिक छुद्धि कर सकता है, उसे इस चमत्कार- 
प्रदर्शन में वरवाद कर देता है और इस तरह जब अधिक घक्ति बरवाद हो 
जाती है तो वह स्वयं शक्तिहीन-सा हो जाता हैं। इसोलिए यह देखा जाता 
है कि कुछ दिनों तक एक योगी की तूती बोलती है, उसका पूब नाम और 
यश फंन जाता है, लोगो की जवान पर उसका नाम चढ़ जाता है, किन्तु 
कुछ दिनो बाद वह निल्तेज हो जाता है। कोर्ट नया योगी संसार के रंग- 
सच पर चमत ने लगता हैं और पहले योगी को लोग भूल जाते है । कुछ दिन 
बाद इस नये थोगो की भी यहो दशा होतो है । गह चक्र चलता रहता हूं । 
प्राणशवित्र फे चमत्कार दिखाने दालो का यही हश्न होता है । 
प्रौणशक्ति और भानसिदा एवं शारीस्फि स्वस्थता 
सामान्यतः शरीरशास्तियों को मान्यता हूं कि साधारणतः मनुष्य 
ष्े रुस्थ रहना घाहिए। प्रकृति ने मानद-शरोर की रचना इस प्रकार 
हूँ थि मनुष्य १०० वर्ष की भायु तद 


कक 
डमकब->-या, 
ड्ड़ 


ध्वस्प रह सदाना हुँ, वदि कोई विशिष्ट 


३५२ जन योग : सिद्धान्त और साधना 


घटना त् घटे और मानव प्रकृति के नियमो के अनुकूल अपना जीवन यापत्र 
करे। किन्तु विवशता यह है कि सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मानव 
प्रकृति के अनुसार अपना जीवन व्यवहार चला नही पाता, उसे अनेक प्रकार ॒' 
की पारिवारिक, सामाजिक व्यवस्थाएँ तथा परम्पराएँ घेरे रहती है 
तथा विविध प्रकार की चिन्ताएँ लग जाती हैं, और इन चिन्ताओ के कारण 
वह अपने स्वास्थ्य को चौपट कर लेता है। शरावखोरी, जूआ, वेश्यागमन ' 
आदि व्यसन उसे लग जायें तो वह अन्दर से खोखला ही हो जाता है, अनेक 
रोग उसे घेर लेते है । 


तात्पयं यह कि आधुनिक शरीरशास्त्री और प्राचीन चिकित्सा 
विशेषज्ञ--सभी एकमत से शारीरिक और मानसिक अस्वास्थ्य का कारण 
चिन्ता और व्यसन तथा प्रकृति के साथ अननुक्रलन को मानते है। 


अध्यात्मशास्त्री इन कारणो को तो स्वीकार करता हीः है किन्तु वह 
मानव के अस्वास्थ्य का भूल कारण--अध्यात्म-दोषो को मानता है! 
अध्यात्म-दोष है--राग-ह्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ--कषायो के आवेग, 
भय, काम आदि के सवेग । अध्यात्मशास्त्री यह मानता है कि शारीरिक- 
मानसिक अस्वास्थ्य और विभिन्न रोगो की उत्पत्ति सर्वप्रथम मानव के 
कामंण शरीर (आत्मा से बद्ध अति सूक्ष्म शरीर) मे होती है, वहाँ से वह 
तेजस्‌ शरीर (सूक्ष्म शरीर) में आती है और फिर औदारिक (स्थूल) शरीर मे 
व्यक्त हो जाती है । ' 

आधुनिक परमनोविज्ञान शास्त्री भी ऐसा ही मानते है, उनकी दृष्टि 
अभी सूक्ष्म शरीर (तैजस्‌ शरीर) द्वारा निर्मित आभामंडल तक ही पहुँची 
है, अत. वे रोग का मूल कारण तंजस्‌ शरीर को मानते हैं। 

प्रोफेसर जे० सी० ट्रस्ट ने परामनोविज्ञान के क्षेत्र में काफी काम 
किया है । वैज्ञानिक साधनो की सहायता से वे व्यक्ति के आभामडल को 
देखने में सक्षम हैं। अतः उन्होने अनेक मानसिक्र रोगियों का सफल उपचार 
भी किया हूं । 

एक बार उनके पास एक महिला आई। उसने अपनी शिकायत 
बताई--'जब भी मैं गिरजाघर (+ण्ए७) मे जाती हूँ तो मेरे सारे शरीर 
में खुजली चलने लगती है, अनेक उपकार कराये हैं किन्तु कोई लाभ नही 

हुआ ।' ' >> 

ट्रस्ट ने देखा तो उन्हे उस महिला के आभामंडल्ल मे काले रंगे के अर्तस्य 


प्राण-शक्ति की मद॒बुत क्षमता और शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता रेरेरे 


बिन्दु तैरते दिखायी दिये । टूस्ट ने रोग की जड़ पकड़े ली कि यह आन्तरिक 
खाज (7/०78) ४८८००) है। बातो में उस महिला ने भी स्वीकार किया 


कि वह एक आफिस में कैशियर है और छोटी-मोटी रकमों की चोरियाँ 
करती रही है। पे 


टूट ने उस महिला को रोग का कारण और उपचार बताते हुए 
समझाया--तुम्हारे मन में छिपी पाप भावना पवित्र स्थान का वातावरण 
सह नही पाती, वह बाहर निकलने की चेष्टा करती है, इसीलिए तुम्हारे 
शरीर में खुजली मचने लगती है । अब तुम ऐसा करो कि तुमने जितनी भी 
चोरियाँ की हैं, वे सब अपने मालिक (००७४) के सामने स्पष्ट स्वीकार कर 
लो । तुम इस रोग से मुक्त हो जाओगी ।' 


उस महिला ने आशंका प्रगट की--आपके सुझाव को मानने से तो 


मेरी नौकरी (+/श००) ही छूट जायेगी। मेरा निर्वाह कंसे होगा? मैं 
आधिक सकट मे फेस जाऊँगी ।' 


टूस्ट ने आश्वासन दिया--ऐसा कुछ नही होगा । मेरा तो विश्वास 
है कि तुम्हारा मालिक तुम्हारी स्पष्टवादिता से प्रभावित होगा ओर तुम्हें ' 
अधिक विश्वसनीय समझेगा, क्षमा कर देगा । 


टूस्ट के सुझाव के अनुसार महिला ने अपनी चोरियाँ मालिक के सामने 
स्पष्ट स्वीकार कर ली | मालिक ने उसे क्षमा कर दिया। स्पष्टोक्ति से वह 
महिला रोगमुक्त हो गई ॥॥ 

इस और ऐसी अनेक घटनाओं से परामनोविज्ञान यह स्वीकार कर 
चुका है कि रोगो की उत्पत्ति पहले सूक्ष्म शरीर में होती है और उनकी 
अभिव्यक्ति होती है स्थूल शरीर में तथा उन रोगो का कारण होता है-- 
पाप--हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार आदि तथा सामाजिक भर्यादाओं का 
उल्लघन, जिन्हें व्यक्ति आवेश में कर तो लेता है, किन्तु उन्हें छिपाना चाहता 
है, वह चाहता हैँ कि अन्य कोई भी उसके पाप को न जाने, अन्य लोगों 
की निगाह मे वह शरीफ बना रहे; तथा विभिन्न प्रकार के कषायजन्य आवेग- 
संवेग, उत्ते जना, ईर्ष्या, कुढन, चिन्ता, भय, दमित कामभावनाएँ, कामनाएँ, 
इच्छाएँ, यश-प्रसिद्धि, मान-सम्मान प्राप्ति की अभिलाषाएँ, आकांक्षाएँ 
भोतिक और ससारिक सुख-भोगो की इच्छा, अतृप्ति, महत्त्वाकांक्षा आदि । 

क्योकि सभी मानसिक और शारीरिक रोगों का मूल कारण प्राण 


शरीर (कामंण शरीर सहित) है अतः प्राण-शक्ति अथवा योगिक क्रियाओ से 
इसका उपचार भी सम्भव है । 


३५४ . जैन योग ; सिद्धान्त और साधना 


..._ मानसिक्क एवं शारीरिक रोग : कोरण और उपचार' 

बैसे तो सभी रोगो का कारण तैजस्‌ अथवा प्राण शरीर है, सप्ी 
रोगों का मूल स्थान वह है किन्तु चिकित्साशास्त्र की दृष्टि से,रोगो के दो भेद 
किये जाते है--(१) मानसिक रोग और (२) शारीरिक रोग । शारीरिक रोग 
विशेष रूप से शरीर से सम्बन्धित होते है, उनके लक्षण भी शरीर में दिखाई 
देते है और शरीर पर औषधि प्रयोग से ठीक भी हो जाते है। मानसिक रोग 
मत्त अथवा मस्तिष्क से सम्बन्धित होते है, इनके उपचार की प्रणाली भी अलग 
है, इनको ठीक करने के लिए विद्य॒त्॒ झटके (०००४० ७००८४) आदि पढ- 
तियाँ अपनाई जाती है । मानसिक रोगो मे हिस्टीरिया (प्तरडाशा&), पागल- 
पन, खण्डित व्यक्तित्व (छ7ए/7०/७0 9०७8००४७५४), विभाजित व्यक्तित्व 
(00660 9ध६४०/भा9) आदि सुख्य हैं । 


मन का स्वरूप एवं लक्षण 

मानसिक रोगो को समझने के लिए पहले मन का स्वरूप, उसका 
लक्षण, शरोर में उसकी स्थिति आदि बातो का जानना जरूरी है। 

हम लोग चेतना के स्तर पर जीते है, विचारो के स्तर पर तरते है, 
आवेग-सवेगो से संचालित होते है, तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं 
और भावनाओ के अनुसार कार्य करते है। इसलिए 'मन' शब्द से तुरत्त 
'मस्तिष्क' का अभिप्राय लगा लेते है--मस्तिष्क वह जो हमारे कपाल में 
स्थित हैं और मन का भी केवल सात प्रतिशत भाग जिसके ह्वारा हमारे 
आवेग-संवेग और क्रियाएँ संचालित होती है । इस मन के &३ प्रतिशत भाग 
तक हमारी दृष्टि ही नही'जातो क्योकि वह हमारे अनुभव में प्रत्यक्ष नही 
होता । ' पा 

मन सिर्फ मस्तिष्क में ही अवस्थित” नही है, वरव्‌ वह प्राणी के सपूर्ण 
शरीर में व्याप्त है। आधुनिक शरीरविज्ञान के अनुसार भी जितने जीव 
कोष (०४४) है, उन सबको अलग-अलग मन है, उत्तकी भी अपनी इच्छा 
है, सवेग है, आंवेग है और वे अपने सबेगो-आवेगो द्वारा सचालित होते हूँ 
तथा अपनी इच्छा पूरी करना चाहते है। और क्योकि ये जीव कोष सम्धूर् 
शरीर मे अवस्थित होते है, अत. मन भी सम्पूर्ण शरीर,मे व्याप्त हैं। किन 
इतना अवश्य है कि मन का सर्वाधिक शक्तिशाली केन्द्र मस्तिष्क-स्थित जीव 
कोष ही है अतः. मस्तिष्क-स्थित सन की स्थिति राजा के समान है और शरीर- 
स्थित सम्पूर्ण जीव कोष (और उनमे स्थित मन) इस मस्तिष्क-स्थित मन-की 
आज्ञा का पालन करते है। मस्तिष्क-स्थित मत के शक्तिशाली एवं राजा बनते 
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का एक प्रशुख कारण भी' है, और वह यह कि प्राणी के शरीर में जितनी भी 
विद्य.त उत्पन्न होती है, उसका २०% यह मन ले लेता है, बाकी में शरीर को 
सम्पूर्ण क्रियाओं -आदि का, संचालन होता है. जतः - शरीरस्थित करोडों जीव 
कोषो को विद्य त-का वहुत ही जल्प भाग मिलता है, अतः थे मस्तिष्कस्थित 
मन के समान शक्तिशाली, और सक्षम नहीं बन पाते और अक्षम एव संज्ञा- 
शुत्य से -बने रहकर मस्तिष्कीय मत (ग्र/४ंथ एाकंए) की आज्ञा का पालन 
करते रहते है; उनकी चेत्तना और सजन्ना अव्यक्त रहती है । यदि किसी प्रकार 
इन जीव कोषो को मस्तिष्कीय मन जितनी विद्य त मिल जाय तो ये भी 
उसी के समान सम्पूर्ण क्रियाएँ कर सकते है--यथा प्राणी सम्पूर्ण शरीर से 
अथवा शरीर के किसी भी अंगोपांग से देख सकता है, सु घ सकता है, विचार 
कर सकता है--यानी व्यक्त मन जैसी सभी क्रियाएँ कर सकता है। फिर भी 
प्राणी के शरीर-स्थित सभी जोव कोष और उनमें अवस्थित मन, अव्यक्त 
रूप से ही सहो, आवेग-संचेग, पाप-पृण्य आदि सभी प्रकार को क्रियाएँ सतत 
करते रहते है ।* 
जब तक मधस्तिष्कीय मन और संपूर्ण शरीरस्थित असंख्य मन में 
समन्वय बना रहता हैं, ये मन मस्तिष्कीय मन की आज्ञापालन करते रहते 
हैं तब तक मनुष्य का सनोसय कोष व्यवस्थित रहता है, मनुष्य सानसिक 
रूप से स्वस्थ रहता है; और जब कभी तथा किसी भी कारण से इस 





१ जत आग्रसो से व्यक्त (मस्तिष्कीय) मन वाले प्राणियों को सश्ी और अव्यक्त 
- (जीवकोषीय) मच वाले प्राणियो को असंज्ञी चताया है । - 
भगवान महावीर ने सन्नी प्राणियो (यहाँ तक ,कि एकेन्द्रिय जीव भी जो 
हलन-चलन आदि क्रियाएँ नही करते; जैसे वचस्पतिकायिक, पृथिवीकायिक 
आदि जीवो को भी) को अठारह पापो (हिसा, झूठ, चोरी आादि से मिथ्यादर्शन 
शल्य तक) का सेवन करने वाला तथा पाप-बध करने वाला बताया है । 
सामान्य बुद्धि चले और इन-जीव कोपो के रहस्य को व समझने वाले वुद्धि- 
जीदी भी भगवान के कथन पर शका करते है कि वनस्पति बोलती नहीं तो 
झूठ कैसे बोलेगी, इसो तरह चोरी भी नही कर सकती तथा अन्य पापो का 
सेवन भी नही कर सकती, परिणामस्वरूप उसे कर्मवन्ध भी नही होना चाहिए । 
ऐसे लोगो का समाधान जीव कोषो के उपरोक्त परिचय से होना चाहिए कि 
अव्यक्त मत वाले भ्राणी भी सभी प्रकार के पापों का बन्ध करते हैं। 
' हु >>पम्पादक 
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व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाती है तभ्नी विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग 
उठ खड़े होते हैं । 

कल्पना करिये कि वासना केन्द्र के जीव कोष अपनी इच्छा पूरी 
करना चाहते है यानी कामसेवन करना चाहते हैं किन्तु मस्तिष्कीय मन नहीं 
चाहता, (इसमें सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक, नैतिक अनेक कारण 
हो सकते हैं) तो इन दोनो में सघर्ष छिड़ जाता है। इसी प्रकार की स्थिति 
अन्य केन्द्रो के जीव कोषो और मस्तिष्कीय मन के मध्य उपस्थित हो सकती 
है । आपने स्वय अनुभव किया होगा कि आपका एक मन कुछ कहता है 
दूसरा उसका विरोध करता है। ऐसे क्षण प्रत्येक मानव के जीवन में आते 
है। उस समय मस्तिष्कीय मन ही एक से दो नहीं हो जाता, वह विभक्त 
नही होता, वह तो अविभक्त ही रहता है, संघ तो जीव कोषीय मन अथवा 
अव्यक्त मन और व्यक्त मन के मध्य होता है। यदि किसी प्रकार अव्यक्त मन 
प्रभावी हो जाता है तो मानव का व्यक्तित्व विश्वृंखलित हो जाता है, उसका 
व्यक्तित्व विखण्डित हो जाता है और अनेक प्रकार के मानसिक रोग उसे 
घेर लेते है, वह उन रोगो के कुचक्र मे फेस जाता है। 


कुछ प्रमुख मानसिक व्याधियो, उनके कारण और उपचार का 
संक्षिप्त परिचय यहाँ दे रहे है, जिसके प्रयोग से बिना औषधि के ही मनुष्य 
मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। 


प्रोजीरिया $ समयपूर्व धृद्धावस्था 


जब मानव कामन विपरीत परिस्थितियो.से जुझता हुआ थक जाता 
है तो उसमें निराशा व्याप्त हो जाती है। निराश मन वाले व्यक्ति को अपने 
चारो ओर अन्धकार ही दिखाई देता है, वह प्रत्येक घटना और वस्तु का 
काला पक्ष हो देखता है। उसे असमय में ही बुढ़ापा घेर लेता हैं; आयु 
युवा होते हुए भी वह मन से वृद्ध हो जाता हैं। इस ।मानसिक व्याति 
को आधुनिक शरीरशास्त्रीय भाषा में 'प्रोजीरिया' कहा जाता है । 

मन मे निराशा का भाव आने से थाइराइड (7797०) आर्य 
निकलने वाले हारमोन्स कम हो जाते हैं, परिणामस्वरूप शरीर में स्पू 
और चुस्ती की भी कमी हो जाती है। 

थाइराइड ग्रंथि गले की घटी के पास होती है। इसका वर्जन से 
तया लगभग २५ ग्राम होता है। इसी पर मानव की कार्यक्षमता | 
होती है।इस ग्रंथि से निकलने वाले स्राव अथवा हारमोन्स (मथ्वण० 
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यदि अधिक हो तो मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। 
इससे व्यक्ति में कायंशीलता और प्रसन्नता बनी रहती है। 


यद्यपि शरीरशास्त्री अथवा चिकित्सक इस ग्रथि के हारमोन्स का 
इंजेक्शन लगाकर इसे उत्तेजित कर देते है, किन्तु योगी इस काम को प्राण- 
शक्ति द्वारा भी कर लेता है। कठ में ही विशुद्धि चक्र है, योगी प्राणायाम 
द्वारा प्राणवायु को कंठ तक ले जाता है, तथा वहाँ स्थिर कर देता है यानी 
कुम्भक कर लेता है। प्राणवायु के प्रभाव से यह प्रथि उत्तेजित हो जाती 


हैं, और योगी को बुढ़ापा नहीं आ पाता तथा उसमें स्फूर्त और प्रसन्नता 
भी बनी रहती है । 


तनाव (०४४०7) 


आधुनिक सभ्यता के युग में अनेक प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक 
रोगों एवं व्यांधियों को वृद्धि हुई है; किन्तु उनमें सबसे भयंकर और सबसे 
अधिक व्यापक व्याधि है तनाव । 

बाज के सभ्य कहलाने वाले व्यक्ति तनाव से ग्रस्त हैं। अमीर-गरीब, 
बुद्धिमान-मूखे, पढे-लिखे और अपढ सभी इस बीमारी की चपेट में है। यह 
सभ्य संसारव्यापी व्याधि है । 

तनाव के अनेक कारण है; जैसे भय, असुरक्षा की भावना, प्रतिकूल 
परिस्थितियाँ, आथिक-व्यापारिक-सामाजिक समस्याएँ आदि-आदि; किन्तु 
इन सभी कारणों को यदि एक शब्द में कहा जाय तो वह है--व्यक्ति में 
अनुकूलन' (०0०४४ल्‍घ४) का अभाव । जब व्यक्ति परिस्थितियों से अनु- 
कलत (समझौता) नहीं कर पाता, जीवन में आने वाली समस्याओ को नही 
सुलझा पाता तो उसका मन-मस्तिष्क तनावग्रनस्त हो जाता है । 

अध्यात्म की भाषा में तनाव का सूल कारण है-- राग-द् ष और 
रति-अरति की भावना । 

तनावग्रस्त व्यक्ति की अधिवृक्क ग्रथि (०००५) अधिक सक्रिय हो 
जाती है, रक्त से हारमोन्स अधिक खस्रवित होने लगते है और छाती की 
इन्डोक़राइन ग्रन्थि (6००० डोधा0 ण प्रश7छ०5 8970) सिकुड़ जाती है । 


तनाव की तीत्रता और मन्दता के अनुसार इन ग्रंथियों के कार्यों में भी 
अन्तर आ जाता है । 


तनाव सिर्फ एक व्याधि ही नही, अनेक व्याधियों की जननी भी है । 
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हृदय रोग, केसर, मादक द्रव्यो का व्यसन, असामाजिक गतिविधियाँ, 
क़रता और मार-पीट की प्रवृत्तियाँ, आत्महत्याएँ, सेक्स सम्बन्धी दुवंलताएँ, 
तथा अन्य बहुत सी गुप्त और रहस्यमय वोमारियाँ--सभी तनाव के परि- 
णाम है। यहाँ तक कि आन्तरिक न्रण (५०४५) जो शरोर के विभिन्न भागो 
में यथा-पेठ, प्लीहा, आदि स्थानों में हो जाते हैं, उनका कारण भी 
तनाव ही है। थकान तो तनाव का अवश्यम्भावी परिणाम ही है! 

चिकित्साशास्त्रीय दृष्टिकोण से तनाव तथा मानसिक उत्तेजना द्वारा 
समस्त नाडी मंडल गडबडा जाता है तथा जिस अंग यथा मस्तिक में जहाँ 
तनाव अध्विक होता है, शरीर की अनुकुलन ऊर्जा (80]7भागरष्ता धाण89) 
वही अधिक सक्रिय हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि अन्य 
अंगो को यह अनुकुलन ऊर्जा बहुत ही कम मिल पाती है और विभिन्न प्रकार 
की व्याधियाँ उठ खडी होती है । 


तनाव और मानसिक उत्तेजना शरीर की जीवनी शक्ति को बहुत 
ही तीज़ गति से नष्ट करती है। परिणामस्वरूप मनुष्य में थकान आती 
हैँ। मानसिक थकान से हृदय के पेशियो वाले भाग 'मायोकार्डियम! में 
स्तायविक सतुलन विगाड जाता हैँ, इससे जैव रासायनिक परिवतंन होते 
हैं और रक्त के आवागमन मे बाधा पहुँचती है। इससे दिल घवडाना, 
मस्तिष्क शूल आदि अनेक रोग हो जाते है । 

तनाव का ही एक परिणाम अनिद्रा है) अनिद्रा और तनाव का 
चोली-दामन का सम्बन्ध है । मानसिक तन्ताव से अनिद्रा--नीद नहीं आती 
और नीद न आने से तनाव और बढता है, मानसिक उद्विग्नता उत्पन्न हो जाती 
हैँ तथा मानसिक संतुलन बिगड जाता है। मानसिक सतुलन विगडने से 
हिस्टीरिया आदि जैसे रोग हो जाते है । 


मनोविज्ञान की हष्टि से मानसिक तनावग्नस्त व्यक्ति 'न्यूरोसिस' 
तथा 'साइकोसिस' हो जाता है । ऐसा व्यक्ति एक तरह से जिद्दी हो जाता 
है, वह अपनी भूल को मानता ही नही, दूसरो के दोष ही देखता ह, अपनी 
असफलताओ के लिए परिस्थितियो को दोषी ठहराता हैँ और कभी भाग्य 
को कोसता है । यह स्थिति तनावजन्य निराशा की है। जब यह निराशा 
और बढ़, जाती है तो उसके व्यक्तित्व से झुझलाहट प्रवेश कर जाती हैं। 
उसका मन-मस्तिष्क अस्थिर अथवा डाँवाडोल हो जाता है, सकल्पशक्ति 
का अभाव हो जाता है। वह पहले क्षण जिस वस्तु को अच्छी समझता हैं 


प्रण-शक्ति की अदुधुत क्षतता और शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता. रेश५डे 


दूसरे ही क्षण वह वस्तु उसे अप्रिय लगने लगती है। इस दोगली मनोवृत्ति 
को मनश्चिकित्साशास्त्र सें 'कैटटोनिक शिजीफ्रे निया” कहा गया है । 

तनावग्रस्त व्यक्ति अन्दर ही अन्दर भयभीत रहते है। जब व्यक्ति 
में तनाव आथिक हानि, प्रियजनों के बिछोह, विश्वासघात, अपमान, 
अप्रत्याशित आघात, असफलता आदि के कारण उत्पन्न होता है तो वह हर 
समय भयभीत रहने लगता है। इस भय की भावना को मनश्चिकित्सा 
शास्त्र में फेगबिया या फोबिक न्यूरोसिस' कहा गया है। इनका वर्गीकरण 
किया गया है--'मृत्यु का भय (मोनों फीबिया), पाप का भय (थैनिटो- 
फ्रीबिया), काम विक्ृति आतक (पैक्राठोफीबिया), रोग का भय (गाइनों 
फ्रीबिया), विपत्ति का भय (नोजोफीबिया), अजनबी का भय (पैथों फीबिया) 
आादि-आदि । । 

तनाव किसी भी प्रकार का हो--उत्त जना से अथवा भय से, है यह 
जीवन-शक्ति का विनाशक ही। अतः जितना शीघ्र हो सके मनुष्य को तनाव- 
मुक्त हो जाना चाहिए और ज़हाँ तक संभव हो सके तनावग्रस्त होना ही 
नही चाहिए। । ह है 

तनाव-मुक्ति के.कुछ उपाय वैज्ञानिकों ने सुझाये है, यथा-- 

(१) उदारता का दृष्टिकोण रखिए। 

, (९) मनोरंजन को जीवन में उचित स्थान दीजिए । 

(२) हँसने की आदत डालिए। 

(४) अधिकाधिक व्यस्त रहने का प्रयास करिए । आदि, आदि 

लेकिन तनाव-मुक्ति के ये सभी उपचार अस्थायी है, ठीक बसे ही जैसे 
क्रोध या भय का आवेग आने पर एक गिलास ठण्डा पानी पी लेना । ऐसे 
बीज अस्थायी शान्ति तो मिल सकती है; किन्तु स्थायी शान्ति नही प्राप्त 

सकती । 

तनावो के विसजंन और स्थायी शान्ति के लिए योग ही एक मात्र 
उपाय हि । साधक यौगिक क्रियाओ के माध्यम से स्वयं को तनावमुक्त 
रखता है। । 


हाा:न्‍€ल: _ लत तने 

६ तुलना करिये, जैन शास्त्रो मे वणित सप्त भयो से--(१) इहलोक भय, (२) 
परलोक भय, (३) आदान भय या अन्नाणभय, (४) अकस्मात भय, (५) 
आजीविका भय या वेदना भय, (६) अपयश भय या अश्लोक भय (७) 
सरण भय | --स्थानाग, स्थान ७ 
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दीघश्वास लेने से एड्रीनल ग्रन्थि सक्रिय हो जाती है, उससे अधिक 
हारमोन निकलने लगते हैं और भय की भावना पलायन कर आती है । 

तनावो से मुक्ति पाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है--समत्व-योग । अनुकुल 
और प्रतिकूल स्थितियों मे सम रहना ही समता-योग है। समत्वयोगी साधक 
को तनाव सताते ही नही अथवा यो कहे कि तनाव उसे स्पर्श भी नहीं करते 
तो अतिशयोक्ति नही होगी । 

शवासन और शिथिलीकरण मुद्रा से भो तनाव-विसर्जन हो आता है। 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और कायोत्सगं से मानसिक एवं शारीरिक तनाव 
और थकान सहज ही दूर हो जाते है। ये उपचार स्थायी है। योगी इन्ही 
उपचारो से अपने को तनाव और तनावजन्य सभी व्याधियों से मुक्त रबता 
है । साथ ही उसकी प्राण-शक्ति भी बलवती बनती है। 


शारीरिक व्याधियाँ 
जहाँ तक शारीरिक रोगो का सम्बन्ध हैं, प्राण-शक्षित और प्राणवाबु ' 
की साधना से सभी व्याधियाँ शान्त हो जाती है । 


उदर की व्याधि, कफ, शरीर की पुष्टि, सन्निपात ज्वर आदि अनेक 
रोग शान्त हो जाते हैं, घाव जल्दी भर जाते है, दूटी हुई हड्डी भी छुड 
जाती है, जठराग्नि तेज होतो है, गर्मी-सर्दी आदि का प्रभाव नही पडता 
अर्थात्‌ शीत-ताप से होने वाले रोग नही होते, दर्द-पीडा आदि का उपशमन 
हो जाता है, शरीर सभी प्रकार से नीरोग और स्वस्थ रहता है तथा वल, 
कान्ति भादि की वृद्धि होती है ।* 

शारीरिक व्याधि न होने से साधक मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता 
है, उसको व्याधिजन्य तनाव नही हो पाता । 

जैन शास्त्रो में उल्लेख आता है कि मुनि सनतूकुमार कुष्ट की व्याधि 
से पीडित हो गये थे, उनके रोग-निवारण के लिए स्वर से एक देव वंच्य की 
रूप रखकर आया और उनके रोग का उपचार करने की इच्छा प्रगट की। 
इस पर मुनिश्री ने अपनी हाथ की अंगुली पर थूक कर रोग मिटाकर दिखा 
दिया । हा 
यह घटना तो पौराणिक है; किन्तु एक घटना ऐतिहासिक काले 3 
भी अधिक प्रसिद्ध है। विक्रम की लगभग १३वीं शताब्दी की बात हैं। 8 


१. योगशास्त्र, प्रकाश ५, इजोक १०-२४ 


प्राण-शक्ति को अदुघृुत क्षमता और शारीरिक एवं सानसिक स्वस्थता_ ३६१ 


वादीभसिह सूरि कुष्ट से ग्रसित थे । एक श्रावक उनका बहुत भक्त था, उस 
आवक का राज-दरबार में भी काफी सम्मान था। कुछ विद्वेषियों ने राजा से 
कहा कि इस श्रावक के गुरु तो कोढी है” और मुनिश्री की काफी निन्‍्दा की । 
इस पर श्रावक उत्तं जित हो गया, उसने कह दिया-- मेरे गुरु कोढ़ो नहीं 
हैं ।' राजा ने इस विवाद को शान्त करने के लिए स्वयं मुनिश्री के दर्शन 
करने का निर्णय लिया । यह सम्पूर्ण घटना श्रावक ने मुनि को कह सुनाई । 
दूसरे दिन प्रातःकाल जब राजा ने झुनिश्री के दर्शन किये तो उनके 

शरीर पर कोढ का चिह्न भी नही था | 

के ऐसी एक घटना विक्रम की अठारहवी शताब्दी की है । मालेर कोटला 
में तपावालो के स्थानक में ;आचाय॑ रतिराम जी महाराज ठहरे हुए थे । 
उनको कोढ़ की व्याधि हो गई, विद्वेषियो ने नबाव से शिक्रायत की; लेकिन 
जब नवाब ने स्वयं आकर देखा तो वहाँ न बदबू थी और न आचायंश्री के 
शरोर पर कोढ ही था । 


ऐसी घटनाओ को जनसाधारण चमत्कार समझ बैठते हैं; किन्तु 
तपस्या और योग में चमत्कार शब्द है ही नही; यह सब प्राण-शक्ति की 
अद्भुत क्षमता है। उच्चक्रोटि कै साधक कभी चमत्कार दिखाते भी 
नही। यह बात दूसरी है कि प्राण और प्राणायाम से प्राप्त योगी की अदु- 
धैत क्षमता को जन-साधारण नही समझ पाते और ऐसी घटनाओं को चम- 
त्कार मान लेते हैं । 


मानव साधारणतया तीन शक्तियों से परिचित रहता है--(१) मन 
की शक्ति--मनोबल; (२) वचन की शक्ति--वचनबल और (२) काय की 
शक्ति--कायवल, किन्तु इन तीनो शक्तियों से अधिक बलशाली और 
भभावी शक्ति है, उससे साधारणत' मानव अनभिज्ञ-सा ही रहता है, वह 
शवित है-प्राण-शक्ति--प्राणो की शक्ति--प्राण-बल । 


प्राणशक्ति, जब प्राणायाम को साधना से उत्तेजित एवं अनुप्राणित 

हो जाती है, दूसरे शब्दों में इसकी क्षमता विकसित हो जाती है तो यह 

भानव-शरीर अर्थात्‌ साधक-शरीर के रेटिक्यूलर फॉर्मेशन को ही बदल देती 

है यह रेटिक्यूलर फॉर्मेशन मस्तिष्क की अत्यन्त गहराई में ऐसे संस्थान हैं, 
अपरिमित शक्ति भरी होती है। 

योगी साधक प्राणायाम की साधना से इस रेटिक्यूलर फॉर्मेशन को 

सक्रिय कर लेता है, जागृत कर देता है; फलस्वरूप उसमें अद्भुत क्षमताएँ 
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विकसित हो जाती हैं। वह ऐसे कार्य कर सकता है, जो साधारण लोगो को 
चमत्कार दिखाई देते है। योगी अपने भावो--विचारो की तरंगों को विद्य त 
तरगो मे परिवर्तित करके दूरस्थ किसी भी व्यक्ति के पास भेजकर उसे अपनी 
इच्छानुसार संचालित कर सकता है । 
यह स्थिति ऐसी ही है जैसी कि अपने केन्द्र में बैठे हुए ही वैज्ञानिक 
लोग आकाश मे छोडे गये स्पृतनिको को सचालित करते रहते है। यहाँ पे 
सकेत भेजते रहते है और वहाँ के प्रकम्पनो को पकडकर, सन्देश प्राप्त कर लेते 
है, आकाशीय भौतिक पदार्थों में हो रहे और होने वाले परिवर्तनों को 
जान लेते है; तथा जो परिवतंत हो चुके है उनका ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। 
वैज्ञानिक जो भी विशिष्ट उपलब्धियाँ, यन्त्रों, प्रयोगशालाओ, बाह्य 
साधनो द्वारा प्राप्त करते हैं, वे तथा उनसे भी बहुत अधिक उपलंब्धियाँ योगी 
अपनी प्राणशक्ति द्वारा अजित कर लेता है । 
इसका कारण यह है कि वैज्ञानिकों का काय क्षेत्र भौतिक है, पदार्थ 
है, जो स्वय निर्जीव हैं तथा उसकी शक्ति भी सीमित है, और योगी का कार्य 
क्षेत्र चेतना है, चैतन्य जगत है जो स्वयं ही अनन्त शक्ति का भंडार है, यही 
कारण है कि योगी साधक को शक्तियाँ वैज्ञानिकों से बढ़ी-चढी होती है, उन्हे 
देखकर वज्ञानिक भी हतप्रभ रह जाते है। जिन रहस्यो को समझने और सुलझाने 
में वैज्ञानिको को वर्षों तक श्रम करना पडता है, उन रहस्यो को योगी क्षण- 
मान्न मे ही अपनी प्राणशक्ति द्वारा समझ लेता है, सुलझा लेता है । 
विज्ञान ने आज तक जितने भी आविष्कार किये हैं, मानव के मानसिक 
और शारीरिक स्वस्थता के साधन प्रस्तुत किये हैं, औषधियों और विद्युत 
तरंगो आदि से उपचार की खोज की है, वे सब परावलम्बी और अस्थायी 
है, उनसे क्षणिक लाभ और शांति तो प्राप्त हो जाती है किन्तु स्थायी लाभ 
अथवा शान्ति प्राप्त नही हो पाती । 
जब कि प्राणशव्ति मानव को स्थायी सुख और शाति देने में सक्षम 
है। यह स्वावलम्बी भी है। इसकी साधना के लिए साधक को किसी भी _ 
प्रकार के वाह्य साधनो की आवश्यकता नहीं। यह शक्ति तो उसके स्वयं करे 
अन्दर ही है। 
लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से प्राण शक्ति भी बाह्य ही हैं? वयोकि 
_ इसकी सीमा प्राण, शरीर (तैजस शरीर) है। यदि प्राणशेंक्ति भावो-: 


प्राण-शक्ति की अदृधुत क्षमता और शारौरिक एवं मानसिक स्वस्यता ३६३ 


कषायों की धारा का परिमार्जन करके आत्मिक निर्मेलता में सहायक बनती” 
है तब तो यह आत्मिक उन्नति और शाश्वत सुख का साधन बन जाती है; 
और यदि यह॒प्राण साधना और प्राणशक्ति को ही तेजस्वी बनाने में लगी 
रहती है, वही अपनी सीमा और लक्ष्य निर्धारित कर लेती है तो यह 
मानसिक और शारीरिक शांति, नोरोगता, स्वास्थ्य और अद्भुत कार्यों 
के प्रदशत में तो सक्षम हो जाती है, किन्तु आत्मिक प्रगति में योगदान नही 
दे पाती । 

अतः आत्मिक सुख के लिए प्रयत्नशील साधक को प्राणशक्तित का 
उपयोग आध्यात्मिक उन्नति में करता चाहिए । उसके लिए प्राणशक्ति द्वारा 


प्राप्त विशिष्ट क्षमताओं एवं अद्भुत शक्तियों के प्रदर्शन के लोभ में अपनी 
शत्रित को गंवाना उचित नही है। 
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ध्वनि प्रकम्पनों को व्यापकता 
यह समूचा ब्रह्मांड (लोक) ध्वनि प्रकम्पनो से आपूरित है। अक्षरा- 
त्मक और अनक्षरात्मक ध्वनि की तरंगों से व्याप्त है। भाषा अथवा ध्वनि के 
पुद्गल क्षण-प्रतिक्षण निकलते रहते हैं और वातावरण को उद्गलित 
करते रहते हैं - 
जो हम बोलते है, वह शब्द ध्वन्यात्मक होते हैं; किन्तु जो हम|सोचते हैं 
चिन्तन-मनन करते है, वह विचार भी शब्दात्मक होते हैं । मन का चिन्तत-- 
भुतकाल की स्मृति, भविष्य की योजना और वत्तमान के विचार, सभी शब्द- 
रूप है, इनसे भी शब्द उत्पन्न होता है; किन्तु वह कानो से सुनाई नही 
देता । 
एक साधक मौन है, उसके होठ भी नही हिल रहे है, ध्वनि-उत्पादक 
कण्ठ के यंत्रो से ध्वनि भी नही निकल रही है, पूर्णतया सहज और शान्त हैं 
फिर भी उसके भाषा वर्गणा के पुदूगल विचार तरगो के माध्यम से वातावरण 
में प्रसारित हो रहे है, यह एक तथ्य है । 
ध्वनि अथवा शब्दों के कर्णगोचर होने की स्थिति तो तब आती हैं जब 
हम कण्ठ के स्वर यंत्रो का प्रयोग करते हैं । 
आधुनिक विज्ञान की भाषा में हमारे कान केवल ३२,७४० प्रति 
सैकिण्ड की गति के कम्पनो को हो ग्रहण कर सकते है, यानी जब किसी वर 
मे इतने कंपन हो तब हम ध्वनि को सुन सकते है तथा ४०,९०० ही 
(अथवा इससे अधिक हो तो वह ध्वनि हमारी श्रवण शक्ति ४ 
बाहर हो जाती है, हम उसे सुन नही सकते, वह हमारे लिए णंा#४०/ 
अथवा $००५४०॥० हो जाती है । ह 
सामान्य वार्तालाप में हमारे शरीर में स्थित स्नायु लगभग १३० बार 
प्रति सैकिण्ड की गति से झनझनाते हैं। हमारे साधारण वार्तलाप के 5 
ध्वनि तरंगें १० फीट दूर तक जाती हैं और चिन्तन करते समय श 
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लगभग २ इंच दूर तक । यद्यपि इन तरंगों की लम्बाई (श४४० 7,०08) कम 
है, किन्तु ये शक्तिशाली अधिक होती है। इन पर आंध्री, वर्षा, तूफान आदि 
शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं होता और हजारों-लाखों मील तक निर्बाध रूप 
से चली जाती हैं । इसीलिए अध्यात्मशास्त्रों में शब्दों की अपेक्षा विचारो को 
अधिक प्रभावशाली माना गया है। यही कारण है कि इंगलेड, अमेरिका 


आदि दूरस्थ देशों से रेडियो पर समाचार आ#णा ४४४४० पर प्रसारित 
किये जाते हैं । 


शब्द का उच्चारण छह प्रकार से किया जाता है--(१) हृस्व, (२) 
दीघे, (३) प्लुत, (४) सुक्ष्म, (५) सृक्ष्मतर, (६) सूक्ष्मतम । 

मन्त्र! स्वर-विज्ञान-शब्द, विज्ञान, तथा ध्वनि-विज्ञान की दृष्टि से 
प्लुत उच्चारण (तेज स्वर) में बोला जाने वाला शब्द है। इसे मन्त्र-शास्त्र 
में संजल्प कहा गया हैं। 'हस्व दीघ स्वर जल्प हैं। तीसरी स्थिति आती है 
सूक्ष्म, सुक्मतर और सूक्ष्मतम शब्द की । इसे अन्तर्जल्प कहा गया है। 


सूक्ष्म शब्द की स्थिति में ध्वनि इतनी सूक्ष्म होती है कि मनुष्य यदि 
स्वरप्रेक्षा (स्वर पर घ्यान केन्द्रित करे) तो उसे ही अपने स्वर यच्त्रो की 
ध्वनि सुनाई देती है, दूसरा उस ध्वनि को घही सुन पाता । 


सूक्ष्मतर स्थिति में क्षीण ध्वनि गुझ्जारव (प्रमर गुञ्जन) के समान 
साधक की सुनाई देती हैं। इसी को हठयोग मे अनाहत नाद और जप योग 
में ज्रामरी जप की स्थिति कहा गया है । 


सृक्ष्मतम शब्दों की ध्वनि साधक को स्वय भी नही सुनाई देती | यह 
मन (मस्तिष्क) में होती रहती है । श्वासोच्छवास से भी इसका सम्बन्ध नहीं 
रहता । यह मन के शब्दात्मक चिन्तन-मनन फे रूप में होती है । यही स्थिति 
मन्त्रणास्त्र फो दृष्टि से मन्त्र के शब्द और अर्थ का एकाकार हो जाना है। 
एस दशा में साधक को वचनसिद्धि हो जाती है, उसे शाप और भनुग्रह की 
शबक्षित प्राप्त हो जाती है, उसके मुख से जो भी निकल जाता है, वह सत्य 
ट्लोकर रहता है। यह सृक्ष्मतम शब्द की प्रथम स्थिति होती है । 

भ्रधम स्थिति के उपरान्त क्रमशः मृधष्मतम शब्द की अन्तिम स्थिति 
जाती है । एस स्थिति में शब्द ज्ञानात्मक (००६४४५६०)हो जाता है। साधक 
गन्ष फे गूटतम रहस्य तक पहुँच जाता है, उस रहस्य में उसका स्वदृप- 
हादश्म्य स्थापित हो जाता है तथा मन्त्र का साक्षात्कार हो जाता है। मन्त्र 
जा छाक्षाल्वर होते हो शब्द की शक्ति द्वारा साधक वा तैजस्‌ गरीर अन्यन्त 
एलशाती हो जाता है। यही शसद की शक्ति का पूर्ण रूप से प्रन्फुटन होता 


३६६ जैन योग ' सिद्धान्त और साधना 


है। योगशास्त्रो मे जो बताया गया है कि संसार मे व्याप्त शक्ति (आथ?) 
का तृतीय अंश शब्द शक्ति है, वह यही स्थिति है ।' इसे शक्ति से सम्पन्न 
साधक क्षण मात्र मे असम्भव काये कर सकता है। वस्तुतः इस स्थिति में 
पहुँचे हुए साधक को कुछ भी करना नही पडता, करने की जरूरत भी नहीं 
रहती । मन में विचार आया, क्रिया का सकलप ,जगा कि कार्य सिद्ध । करुणा 
जागी कि अमुक व्यक्ति का रोग दूर हो जाय; अमुक क्षेत्र में अकाल है। 
सुकाल हो जाय, और वह व्यक्ति रोग-मुक्‍्त हो गया, उस क्षत्र 'में चुकाल 
हो गया । उसके चिन्तन की तरगो से व्याप्त वायु जितनी दुरु तक संचरण 
६4५. उतने क्षेत्र के सभी प्राणी सुखी हो जाते हैं, सुख का अनुभव करने , 
लगते है । ह 
सृक्ष्मतम शब्द की इस तीसरी अवस्था को कुछ लोग ज्ञानात्मक भी 
कहते है; उसे ज्ञानावरण का बिलय मानते हैं; किन्तु ज्ञानावरण का विलय 
तब होता है, जब पहले कषायावरण का क्षय हो जाता है| कषायावरण का 
विलय एवं क्षय प्रथम होता है और ज्ञानावरण का विलय - तदुपरान्त । शब्द 
की इस सूक्ष्मतम स्थिति में तो योगी को भाषा-शक्ति का, वचनयोग की 
पुद्गल वर्गणाओ का साक्षात्कार होता है, मनोयोग की वर्गणाओ से वचत- 
योग की वर्गणाओ के साथ तादात्म्य हो जाता है और. शब्द-शवित अपने 
विकास की उच्चतम स्थिति तक पहुँच जाती है । साधक की भाषा वर्गणाए 
ऊजंस्वी तेजस्वी बन जाती है। है 

भाषा की ये वर्भणाएँ पौदुलिक है, अत- इनमें रूप (रंग) भी है, रस भी 
है, स्पर्श भी है, गन्ध भी है और इनका निश्चित आक[र.भी है) इनके ये तत्त्व 
मन्त्रशास्त्र मे बहुत महत्त्वपूर्ण है | मन्त्र की साधना इन तत्त्वों के आधार 
प्र की जाती है। मन्त्र की सिद्धि और साक्षात्कार मे ये बहुत उपयोगी हैं। 
अतः इनको समझने से मन्त्र-सिद्धि का' रहस्य सहज ही समझ में था 
सकता है। ै 
सन्‍्त्र और सहामन्‍्त्र 

मन्त्र शास्त्रों में बताया है कि वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैः वे 
सभी मन्त्र है--अमन्त्रमक्षरं नास्ति । हिन्दी की वर्णमाला में अ' से है तह 
६४ अक्षर हैं। इन अक्षरों से अनेक प्रकार के असख्य मन्‍त्रो की रचता होती 
है। उनमे वशोकरण के मन्त्र भी होते है, मारण-उच्चाटन आदि के भी मत्त 
होते हैं। यों मन्त्रशास्त्र में प्रमुख रूप से आठ प्रकार के मन्त्र बताये गये है 
किन्तु इनके उत्तर भेद अनगिनत हैं। हम 
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. वस्तुतः 'मनन्‍्त्र' अक्षरों का संयोग या पिण्ड है। अक्षरों में कुछ शोधन 
बीज होते हैं, कुछ वीजाक्षर होते हैं, और कुछ .अक्षर विभिन्न तत्त्वों से सम्ब- 
न्धित होते हैं। इनमें भभिघा, लक्षणा, व्यंजना 'शक्ति भी होती है। कुछ 
अक्षर संयुकत और मिश्रित भी होते है। मन्त्र रचता में इन सबका समा- 
योजन करते हुए अक्षरों का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि जिस 
अभिषप्राय से मन्त्र-रचना हुई हैं. उसका जप करने वाले साधक का वह अभि- 

प्राय पूरा हो जाय । 


सामान्यतः मंत्र एक प्रतिरोधात्मक शक्ति है, कवच है, चिकित्सा है । 
यह चिकित्सा है--शारीरिक और मानसिक विकृतियों को, विकारो की । 
शरीर और मन में जो विकार उत्पन्न होते है, वे उन मंत्रो द्वारा उपशमित 
हो जाते हैं, उन विकारों का रेचन हो जाता हैं, वे समाप्त हो जाते है । 

कवच के रूप में मंत्र बहुत प्रभावी कार्य करता है। पृथ्वी के वायुमंडल 
में, चारों ओर के वातावरण में जो दुर्भावों की, तीत्र ध्वनि की तथा विकार- 
वद्ध॑क विचारों, संगीत आदि की तरंगें वह रही है, व्याप्त हो रही हैं, वे 
मंत्र जप द्वारा निर्मित भाव कवच के कारण साधक के शरोर और मन में 
प्रविष्ट नही हो पाती, फलतः: साधक का मन-मस्तिष्क और शरोर उन 
विरोधी और विकारी तरंगों से प्रभावित नहीं होते। इसो प्रकार जो.रोग 
के कीटाणु वायु आदि के माध्यम से सामान्य व्यक्ति के शरीर में होकर रक्त 
'में प्रवेश कर जाते हैं, मंत्र-कवच के कारण प्रवेश नही कर पाते । 


मंद्र-जप से साधक के रक्त, स्नायुमंडल, नाड़ीमंडल, क्रियावाही 
तेत्रिका संस्थान में एक ऐसो प्रतिरोधात्मक शक्ति (विद्यत्त) उत्पन्त हो 
जाती है कि वह प्रतिक्रिया करने चाले, विभिन्न विकार और रोगों के 
जीवाणुओं (8१८०४) की शक्ति को सुृन्यप्राय या भस्मसातू कर 
देती है । 

जपयोगी (मत्र जाप करने वाला साधक) की मावसिक और शारीरिक 
स्वस्थता का यही रहस्य है । 

इसके साथ ही मंत्र जप से साधक का तैजम्‌ शरीर वलणाली बदन पाता 
है। जिस भावना को हुदय में रख़दार साधक मंत्र का जाप करता है, £डसके 
अनुरूप तथा मंपराक्षरों फे वर्ण, तत्त्व, गंघ, संस्थान झादि के प्रभाव से साधक 
को अपने सब्य थी प्राप्ति सुलभ होती है। 


जिस प्रापर प्रति रँकिण्ठ लाखों प्रकम्पन होने पर ध्वनि त्तरंनें विद्य तत 


३६८ जैन योग : सिद्धान्त और साधना 


में परिवर्तित हो जाती है व्यक्ति के भावों के अनुक्ुल प्रवाहित होने लगती हैं, 
उसी प्रकार हजारों लाखो बार मंत्र की आवृत्ति करने पर, जाप करने पर 
ही मत्र इच्छित फल प्रदान करने भे सक्षम होता है अथवा साधक की 
मनोवांछा पुरी होती है । 

यह सामान्य मंत्र और उससे इच्छित फल प्राप्ति की प्रक्रिया एवं 
साधना विधि है । 

लेकिन कुछ मन्त्र इन सामान्य मन्‍्त्रों से काफी ऊँचे होते हैं, उनकी 
शक्ति भी अत्यधिक होती है और प्रभाव भी अचिन्त्य होता है। उनके 
बीजाक्षरो, शोधन बीजो क्षादि की सयोजना कुछ ऐसी होती है कि देखने 
और सामान्य रूप से पढने में तो वे मन्त्र साधारण से लगते है, किन्तु उनमें 
अत्यन्त गुरु-गम्भीर रहस्य भरे होते है । उन मन्‍्त्रो के विधिपूर्वक जप और 
साधना से साधक को ऐसी महान शक्ति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कि 
साधक स्वय ही चकित रह जाता है । 

प्रत्येक धर्म सम्प्रदाय और परम्परा में अपने-अपने विश्वास के अनु- 
सार कुछ महामन्त्र होते है । वेदिक परम्परा का महामन्त्र 'गायत्री' है और 
मुस्लिम परम्परा अपने मान्य महामन्त्र को 'कलमा' कहती हैं। इसी प्रकार 
अन्य सभी परम्पराओ के अपने माने हुए महामन्त्र अलग-अलग है। 

जैन परम्परा द्वारा सान्‍्य महामन्त्र नवकार है। 

लेकिन कोई मन्त्र महामन्त्र हैं अथवा नही, इसकी मन्त्रशास्त्रसम्मत 
कसौटियाँ है, निष्पत्तियाँ है, लक्षण हे, प्रभाव हे, शब्द और अक्षर सयोजना 
है । इन सब कसोटियो पर कसने पर नवकार मन्त्र खरा उतरता है, इसीलिए 
वह महामन्त्र माना गया है । 

नवकार मन्त्र का महामन्श्रत्व 

महामन्त्र वह है, जिसकी साधना से-- 

(१) साधक के विकल्प शान्त हो । 

(२) उसकी मानसिक, आस्तरिक एवं बाह्य शक्तियो का जागरण हो । 

(३) आत्मा का साक्षात्कार हो । 

(५) आत्मिक एवं मानसिक ऊर्जा में वृद्धि हो । 

(६) साधक की दृष्टि बाह्याभिरुखी से अन्तमु खी हो । 

(७) कषायो--आवेगो-संवेगो की तीक़ता में कमी हो, कपाय 
क्षीण हो 

(८5) वीतरागता तथा समताभाव का विकास हो । 
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(६) मानक-शरीर के शक्ति केन्द्रों, चैतन्य केन्द्रों--चक्रों में प्राण-शक्ति 
की सघनता होती है, वही से वीय-शक्ति प्रस्फुटित होती है । महामन्त्र वीय॑- 
वान मन्त्र होता है । अतः उससे वीय॑-शक्ति प्रस्फुटित हो जाती है । 

(१०) साधक की संकल्पशक्ति हढ होती है। 

(११) बाह्य पदार्थों के प्रति साधक की मूर्च्छा टूठती है । 

(१२) अध्यात्म-दोषो--राग-देष तथा आवरण, विकार और अन्त- 
राय का नाश होता है । साथ ही मानसिक एवं शारीरिक रोग भी उपशांत 
होकर साधक शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। 


इन कसोटियो के अतिरिक्त महामत्र की साधना के विशिष्ट फल 
अथवा साधक को उपलब्धियाँ भी होती है--- 


(१) साधक की इच्छाओं की तृप्ति नही, अपितु उनका विसर्जन व 
समापन होता है | 

(२) सुख-दुःख की पूवंकालीन मान्यताएँ परिवर्तित हो जाती है अर्थात्‌- 
सुख-दुःख के बारे में उसका हष्टिकोण समीचीन बनता है । 

(३) साधक की अधोमुख्ी (ससाराभिमुखी) वृत्तियाँ ऊध्वंभुखी 
(आत्माभिश्नुखी) बनती है। 

(४) मार्ग (मोक्ष-मार्ग-आत्म-मुक्ति एवं आत्म-सुख) की उपलब्धि 
होती है। साथ ही साधक के अन्तर्‌ में उस मार्ग पर आगे बढ़ने की अन्तः 
स्फुरणा जागृत होती है । 

(५) साधक की आत्म-शक्ति (चैतन्य शक्ति), आनन्द और वीरय॑ 
शक्ति का समन्वित एवं एक साथ (अए्रए॥87०00४) विकास होता है। 

नवकार मत्र की साधना द्वारा ये सब उपलब्धियाँ साधक को प्राप्त 
होती है अतः नवकार मंत्र निश्चित ही महामत्र है। 


भमहासन्त्र का साक्षात्कार एवं विद्धि 


साधारण मानव ही नही, साधकों के मन में भी यह जिज्ञासा रहती 
कि मंत्र का साक्षात्कार कब होगा, सिद्धि कब प्राप्त होगी, कब मत्र 
सिद्ध होगा, जो फल नवकार मंत्र के जप के बताये गये है, मत्र-शास्त्रो मे 
कहे गये हैं, वे कब मिलेंगे ? हु 
आम तौर से लोग कहते है--इतने वर्षों तक माला फेरी, मंत्र का 
जप किया; किन्तु नतीजा शून्य ही रहा। न मंत्र का साक्षात्कार हुआ, न 
कोई चमत्कार ही हुआ और न मानसिक शाति ही मिली । किसी भी समस्या , 
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का निदान न हुआ । इतना समय और श्रम अकारथ ही चला गया। और 
उनकी श्रद्धा डगमगा जाती है, हृदय चचल हो उठता है, शंकाशील वन 
जाता है। 

अतः साधक के लिए यह जानना आवश्यक है कि मंत्र के साक्षात्कार 
का अथे क्‍या है और मंत्रसिद्धि क्या है? साधक में कौन-कौन से लक्षण 
उत्पन्त हो जाते है, जिनसे उसे मंत्रसिद्धि का विश्वास हो सके । 

मंत्र साक्षात्कार, मंत्र-जप के कई सोपान पार करने के वाद होता है । 
प्रथम सोपान में छ्याता अथवा साधक और मत्र के शब्दों का भेद संबंध होता 
है, यानी साधक अपने को साधना करने वाला मानता है और मत्र के पदी 
को ध्येय; अर्थात्‌ इस सोपान में मंत्र-पद और साधक के मध्य भिन्नता को 
स्थिति रहती हैं । 

इसके उपरान्त साधक दूसरे सोपान पर चढता है। वहाँ उसकी 
अन्तश्चेतना का मंत्र के अक्षरो--पदो के साथ तादात्म्य (एकत्व-सम्बन्ध) 
स्थापित हो जाता है, अभेद दशा की प्राप्ति हो जाती है । 

तीसरे सोपान मे स्थल शब्दों (जल्प) का जप भी नही होता, तब 
सविकल्प अवस्था प्राप्त हो जाती है । 

चौथे सोपान में मंत्र के अर्थ और गृढ़ रहस्य का साक्षात्कार हो 
जाता है। 

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि तात्विक दृष्टि से महामत्र 
निविकल्पात्मक होता है । अतः मन की निर्विकल्प स्थिति पर पहुँचने पर 
ही मन्र का साक्षात्कार होता है । 

मंत्रसिद्धि के लक्षण जो साध मे प्रगट होते हैं वे आध्यात्मिक, मानसिक 
और शारोरिक रूप से तीन प्रकार के हैं । 

आध्यात्मिक लक्षण--(१) ध्येय के प्रति तीब़ निष्ठा उत्पन्न होने पर 
साधक के सकल्प-विकल्प शांत हो जाते है। 

(२) उसके अहं भाव का विसजन हो जाता है 'अहँ' अथवा “बह 
आव विकसित होने लगता है । 
' (३) कषायो को अल्पता तथा तरतम क्षीणता होने से ममत्वभाव का 

व्युत्स्ग होता है और उसके स्थान पर समत्वमभाव प्रतिष्ठित होता है । 

सानसिक लक्षण-+(१) साधक की आतन्तरिक शक्तियाँ विकसित हो 
- जाती है। 
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»“(९) साधक के चित्त में सहज आन्तरिक प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता व्याप्त 
हो जाती है। यह प्रफुल्लता चित्त की निमेलता का परिणाम होती है । 

(३) साधक में संतोष भावना सहजरूप में हढ़ हो जाती है । इच्छित 
पदार्थों की उपलब्धि न होने पर भी चित्त विक्षेपरहित तथा संतुष्ट 
रहता है। 


वस्तुतः यह संतुष्टि अथवा मानसिक तोष इच्छाओं के अभाव का 
परिणाम होता है । मन में संतोष इतना व्याप्त हो जाता है कि साधक की 
चाह ही मिट जाती है । 

शारोरिक लक्षण--(१) ज्योतिदर्शन--साधक को मस्तक और ललाट 
में मंत्र-जाप के समय ज्योति अथवा प्रकाश दिखाई देने लगता है। 

(२) तेजस शरीर बलशाली होने से आभामंडल विकसित हो जाता है, 
परिणामस्वरूप. साधक का स्थूल शरीर भी तेजोदीप्त हो जाता है। शरीर, 
मस्तक, ललाट पर तेज झलकने लगता है। साथ ही शरीर पुलकित एवं 
प्रफुल्लित रहता है । 

(३) साधक की इच्छा-शक्ति विकसित हो जाती है। यह इच्छा- 
शक्ति अथवा संकल्प-शक्ति सभी कार्यों में सफलता की कुज्जी है। 
बह (४) साधक के लिए सारे भौतिक एवं पौदूगलिक पदार्थ अनुकूल हो 
जाते हैं । 

इन लक्षणों से साधक स्वयं अनुभव कर सकता हैं कि उसे मंत्र-सिद्धि 
हुई अथवा नही । 

यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मच-सिद्धि का अभिप्राय 
किसी चमत्कारी सिद्धि से नही है, अपितु मंत्र की सफलता या जो साधना वह 
कर रहा है उसमें परिपक्वता से है । 

मंत्र की सफलता का मूल सूत्र हैं कि साधक मंत्र के अक्षरों की साधना 
करता हुआ, पदो पर पहुँचे और पदों से आगे बढ़कर उन पदो में नियोजित 
अपनी चेतन्यधारा को स्थूल शरीर की सीमा को पारकर सूक्ष्म अथवा 
शरीर (प्राण शरीर) में पहुँचा दे, प्राण शरोर को उद्दीप्त कर दे । 

मंत्र में नियोजित साधक की चैतन्यधारा जब तेजस शरीर तक 
पहुँच जाती है, उसे उद्दीप्त कर देती है तब तेजस शरीर से शक्तिशाली 
श्राणघारा बहने लगती है । उस प्राणधारा से संयुक्त होकर मंत्र शक्तिशाली 
बन जाता है। सही शब्दों में, साधक की जो चैतन्यप्रारा मंत्र के शब्दों में 


ता तर 
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नियोजित होती है, वह शक्तिशाली बन जाती है । परिणामस्वरूप साधक का 
मन और शरीर शक्तिशाली बन जाते हैं । 


यह सारा काम साधक अपनी प्रवल साधना द्वारा संपन्न करता है । 
मंप्रशक्ति का रहत्य 
मन्रशवित अर्थात्‌ मंत्र की फल-प्रदान शक्ति का रहस्य उसके वर्ण 


संयोजन (स्वर और व्यजन दोनों का समन्वित संयोजन) में निहित है। 
जिस प्रकार धातु और रासायनिक पदार्थों के उच्चित और विचारपूर्ण 
सयोजन से विद्य॒ त शवित उत्पन्न होती है, उसी प्रकार मंत्र के अक्षरों (वर्ण 
ओर स्वरो) के सयोजन तथा साधक की उसमें नियोजित प्राणधारा के उचित 
ओर विवेकपूर्ण संयोग से मत्र के शब्दों में भी विद्यतत धारा--मानवीय 
विद्यत धारा का निर्माण होता है। यह विद्यतत धारा जितनी ही अधिक 
बलवतो होगी, मत्र की फलप्रदान शक्ति उतनी ही अधिक्र हो जायगी ! और 
विद्य त धारा का बलवती होना बहुत कुछ मंत्र में प्रयुक्त वण संयोजना पर 
निर्भर हैं। वर्ण समूह और साधक की ध्वनि तरगो के सूक्ष्म मिलन से मत्र में 
चमत्कारिक शवित उत्पन्न हो जाती हैं। और जब साधक के अन्त.करण की 
विचार-शक्ति, भाव-शक्ति, प्राण-शक्ति, मन-शक्ति ओर संयम-शक्ति मत्र 
में घुलमिल जाती है तो मत्र के वर्ण अनुप्राणित (सजीव) हो जाते हैं तथा 
मंत्र-साधक को अभीप्सित फल को प्राप्ति होने लगती है। इन क्षणों मे साधक 
का सूक्ष्म शरीर सब कुछ अनुभव करता है, साथ ही स्थुल शरीर मे भी उस 
अनुभव का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगता है । 

मंत्रशक्ति का यह रहस्य मन्नशास्त्रो में तो वर्णित हैं ही, किन्तु आज 
का विज्ञान भी मच्र-शक्ति के इस आधारभूत रहस्य से परिचित हो चला 
है तथा अनेक व॑ज्ञानिको ने इसे स्वीकार भी कर लिया हैँ । गा 

[2 


व 
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नवकार मन्त्र महामन्त्र है। इसकी शक्ति अमोघ है और प्रभाव 
जविन्त्य । इसकी साधना से साधक को लौकिक और पारलोकिक सभी 
प्रकार की उपलब्धियाँ प्राप्त होती है। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता 
तथा शान्ति प्राप्त होती है और आध्यात्मिक उत्करष होता है। क्षायों की 
क्षीणता होती है। साधक वीतरागता की ओर बढ़ता है । अपने अह का विस- 
ज॑न करके साधक बहे' की स्थिति पर पहुँचने के लिए प्रयत्नशील होता है । 


अद्भुत वैज्ञानिक संयोजन 


नवकार महामन्त्र के वर्णों के संयोजन पर विचार करें तो यह बडा 
अद्भुत है, और पूर्ण वैज्ञानिक लगता है । जैन परम्परा इस मन्त्र को अनादि 
(द्रव्य दृष्टि से) मानती है; किन्तु यदि यह मान भी लिया जाय कि इस मन्‍्त्र 
का संयोजन किसी महामनीषी ने किया तो उसकी अद्भुत भेधा के सम्मुख 
नतभस्तक होना ही पडता हैं कि उसने आध्यात्मिक' विज्ञान की दृष्टि से तो 
पूर्ण संयोजन किया ही किन्तु भौतिक विज्ञान की दृष्टि से भी यह पूर्ण है, खरा 
है। इसके बीजाक्षरो को जब आप आधुनिक शब्द-विज्ञान की कसौटी पर 
कसेंगे तो पायेंगे कि इनमें विलक्षण ऊर्जा और शक्ति का भण्डार छिपा है । 


इस मन्त्र सें ५ पद है, ३५ अक्षर है और ६८ वर्ण हैं।* इन सभी मे से 
प्रत्येक का अपना विशिष्ट अर्थ है, प्रयोजन है, विशिष्ट शक्ति है, ऊर्जा उत्पा- 
दन की क्षमता है; जो आध्यात्मिक और भोतिक दोनो ही हृष्टियो से बहुत 
महत्त्वपूर्ण है । 





१ स्वर और व्यजन मलग-अलग वर्ण कहलाते है । कोई भी व्यजन स्वर के सथोग 
से ही पूण होता है, अन्यथा जधूरा रहता है, जेसे कू-+-अज८5क | इस अपेक्षा से 
भत्येक व्यजन मे दो वर्ण होते हैं, किन्तु स्वर स्वय पूर्ण होता है, उसे व्यजन की 
भपेक्षा नही होती, अत: स्वर जैसे 'भ' मे एक वर्ण माना जाता है । 
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आप इस महामन्न के पहले पद को लीजिए । पहला पद है--णमो 
अरिहंताण । 

'णमो अरिहताण” में १३ वर्ण, अक्षर ७, स्व॒र ७, व्यजन ६, नासिक 
व्यजन ३, और नासिक्य स्वर २ हैं । 

तत्त्व की दृष्टि से 'इ' (मातृका वर्ण के रूप में) और “र' अग्नि बीज 
है, अ' और 'ता' वायु बीज है, 'ह', 'णमो' और “ण' आकाश वीज हैं। 
यानी इस पद में अग्नि, वायु और आकाश तीनो तत्त्व मौजूद हैं । 

अग्नि तत्त्व के कारण अघुभ कर्मों की तिर्जरा अधिक होती हैं; वागु 
तत्त्व निर्जरित कर्म-रज को उड़ाकर साफ कर देता है गौर जाकाश दत्त 
भौतिक हृष्टि से साधक के चारो ओर एक कवच निर्मित करता हैं, साधक 
की प्रतिबन्धक शक्ति को वढाता है जिससे बाहर के विकार उसकी आत्मा, 
मन और. शरीर मे प्रवेश न कर सकें तथा आध्यात्मिक दृष्टि से साधक के 
आत्म-गुणो को अनन्त आकाश मे व्याप्त करता है, उन्हे आकाश-नव्यापी 
बनाता है। आकाश है ही अनन्तता (7०गण्ा५) का प्रतीक । 

अब जरा रग सयोजन पर भाइये । मन्त्रशास्त्रो में साधक को निर्देश 
दिया गया है कि 'णमो अरिहताण' पद का ध्यान श्वेत” रग में करे । 


आज विज्ञान का साधारण विद्यार्थी भी जानता है कि बेगनी, गहरा 
नीला, हल्का नीला, पीला, हरा, नारंगी और लाल इन रणों के बिन्दु किसी 


१ णमों जरिहताण' पद का सफेद रग, 'णमो सिद्धाण पद का लाल रभा 'णमो 
आयरियाणं' पद का पीला रंग, 'णमो उवज्ज्ञायाण' पद का नीला रग और 
'णमो लोए सव्वसाहुण” का काला रग--इन पदो की अपेक्षा से माना गया है । 
इन पदो में वर्ण सयोजन ही इस ढग से हुआ है कि जब साधक अपनी प्राणधारा 
से इन पदो को अनुप्राणित करता है तब ये रग स्वण ही प्रगट होते हैं और 
अपनी शक्ति तथा चमत्कार दिखात है । 

किन्तु अरिहत भगवान का सफेद रगर, सिद्ध भगवान का लाल रग, 
आचार्यदेव का पीला रग, उपाध्यायजी का नीला रण और साधुजी का 
काला रग नही है। सिद्ध भगवान तो अवर्ण ही हैं, शेष चारो परमेष्ठी का भी 
सफेद, पीला, नीला, काला रय नही है । अत जहाँ ऐसा उल्लेख है कि साधक 
को अमुक परमेष्ठो की आराधना अमुक रग में करनी चाहिए' वहाँ उस पर 
ओष्ठी के वाचक पद की साधना समझनी चाहिए, न कि परसेष्ठो का रग । 
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प्लेट (४००००) पर बनाकर उस प्लेट को तीन गति से घुमा दिया जाय 
तो ये सभी रग दब जायेंगे और सफेद रंग का धब्बा हो दिखाई देगा । 

'णमो अरिहंताणं' पद में भी सात अक्षर है, वर्ण और बीज हैं, तत्त्व 
है, उनके अपने-अपने रग है और उत्त रगो का सम्मिलित प्रभाव भी है। 
और वह सम्मिलित प्रभाव श्वेत वर्ण रूप है। श्वेत वर्ण शांति, समता, 
छु॒ध्रता, सात्विकता आदि का प्रतीक है। 

अब लीजिए दूसरा पद--णसो सिद्धा्ण । 


शो सिद्धाणं” पद मे ११ वर्ण, ५ अक्षर, ५ स्वर, ६ व्यंजन, रे, 
नासिक्य व्यंजन और २ नासिक्य" स्वर है । 


तत्त्वो की दृष्टि से 'णगमो' और 'ण' आकाश तत्त्व, स” और “'द' जल 
तत्त्व, ध' पृथ्वी तत्व और 'इ! (मातृका वर्ण के रूप मे) अग्नि तत्त्व हैं। 
यानी इस पद में पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश ये सभी तत्त्व मोजूद है। 


१ नासिक्य या अनूनासिक वर्णो का मंत्रशास्त्र मे अत्यधिक महत्व है। इन बर्णों 
के उच्चारण में नासिका तत्र का विशेष रूप से प्रयोग होता है तथा इनके 
उपांशु उच्चारण के समय ध्वनि तरगें सीधी ब्रह्मरंध तथा मस्तिष्क के ज्ञन- 
वाही और, क्रियावाही ततुओ से ठकराती हैं, अतः अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न 


होती है । 


भाषा-शास्त्र की दृष्टि के ड' 'त 'ण' न मा ये अनुनासिक वर्ण 
है । इनसे 'ण” और अनुस्वार ( ) ये दोनो विशिष्ट शक्ति उत्पन्न करने वाले हैं । 
मत्रशास्त्र की दृष्टि से ये बीजाक्षर है तथा वे मन्न अधिक प्रभावशाली 
होते हैं जिनमे अनुतासिक वर्णों की प्रचुरता हो। ही, श्री, कली, जो जभादि 
सभी बीजाक्षर अन्त मे अनुनासिक है । 
नवकार महामत्र की यह वहुत बड़ी विशेषता है कि इसके प्रत्येक पद 
का आरम्भ तथा अन्त अनुनासिक वर्णो से हुआ है। प्रत्येक पद मे कम से कम 
चार नासिक्य वर्ण तो है ही, किसी-किसी मे अधिक भी हैं । इन अनुनासिक वर्णो 
के कारण सामान्य मत्रो की अपेक्षा शत-सहंत्न ग्रुनी ऊर्जा इसके जाप से 
साधक के मन-मस्तिष्क मे उत्पन्न होती है । 
२ बीजाक्षर, तत्त्व और उनके रग आदि के विस्तृत ज्ञान के लिए 'मंत्रराज रहस्य', 
'णमोकार मत्र प्रथ आदि द्रष्टव्य हैं। 
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अब जरा इस पद मे 'द्वा' वर्ण का विश्लेषण करिए । ध' वर्ण धारणा 
शक्ति को प्रवल करता है तो द” व्युत्सग॑ (अहकार-ममकार का व्युत्सगे-- 
क्योकि 'द' दमन (इन्द्रिय दमन), दान आदि की ओोर संकेत ऋरता है, साथ 
ही जल तत्त्व होने के कारण यह शीतलताप्रदायक है और आध्यात्मिक 
शांति--शीतलता 'अह' और 'मम” के विसजंन से ही प्राप्त हो सकती है ॥) 
की प्रेरणा देता है । 

ध्वनिविज्ञान' के अनुसार जब 'द्वा! वर्ण का उच्चारण तालु, जिह्ा 
को स्थिर करके तथा होठो को बन्द करके केवल कंठ स्थित स्वर यत्र से 
किया जाता है तो ध्वनि तरंगें सीधी मूर्धा, ललाट और मस्तिष्क से टकराती 
है । इसीलिए साधक जब उपाशु जप में '्वा' का उच्चारण करता हैतो 
उसे विलक्षण ऊर्जा (शक्ति व स्फूरति) का अनुभव होता है । 

साधक इस पद की साधना लाल रंग में करता है। 

इस महामंत्र का तीसरा पद हैं--'णमो आयरियाणं' | 

'णमो आयरियाणं' पद में १२ वर्ण, ७ अक्षर, ७ स्वर, ५ व्यजन, * 
नासिक्य व्यजन और ५ नासिक्य स्वर हैं । 

तत्वों की दृष्टि से 'णमो” और “ण' आकाश तत्त्व, आ' य' और 

था' वायु तत्त्व, (रि! अग्नि तत्त्व है। यानी इस पद में वायु, अग्ति और 
आकाश--ये तीनो तत्त्व मौजूद है। समवेत रूप से पूरे पद का वर्ण 
पीला है । 

इसीलिए साधक इस पद की साधना पीले रंग मे करता है। पीला 
रंग साधक के ज्ञानवाहो ततुओ को अधिक सवेदनशील और शक्ति" 
शाली बनाता है । यह रण ज्ञानवाही और क्रिपावाही ततुओ के बीच सेतु 
का काम भी करता है । 

चौथा पद है--'णमो उचज्ञायाणं' । 

'णमो उवज्ञायाणं पद मे १४ वर्ण, ७ अक्षर, ७ स्वर, ७ व्यजन 
भ नासिक्य व्यजन ओर' नासिक स्वर है। 

तत्वो की अपेक्षा से 'णमो' और 'ण” आकाश तत्त्व, 'उ' और ४ 
पृथ्वी तत्त्व, व! और झा? जल तत्त्व तथा “य' वायु तत्त्व है। इस प्रकार 


१ वर्णों, अक्षरों, स्वरो की विशिष्ट ध्वनि के लिए द्रष्टव्य है--औ707नालभा। 
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इस पद में पृथ्वी, जल, वायु और आकाश--इन चारों तत्त्वों का उचित 
समन्वय हैं। इस पद का समवेत रग निरभ्र आकाश के समान हल्का 
नीला है । 

नोला रंग शांति-प्रदायक है। इससे साधक में क्षमाशीलता और 
तितिक्षा भाव का विकास होता है, वह क्रोधविजयी बनता है! 

विशेष ध्यान देने की बात यह हैं कि इस पद में एक भी अग्नि 
तत्त्व का वर्ण नही है । इसीलिए यह पद साधक के लिए शीतलता-प्रदायक 
है ओर उसमें समताभाव का विकास करने वाला है । 


पाँचवा पद है--णमो लोए सब्बसाहूण । 


'णमो लोए सब्वसाहु्ण' पद में १८ वर्ण, & अक्षर, ६ स्वर, ६ व्यंजन, 
अनुनासिक व्यंजन ३ और अनुनासिक स्वर १ है। 
तत्त्वो की दृष्टि से 'णमो' 'हु! और 'ण' आकाश तत्त्व है, 'लो' पृथ्वी 
तत्त्व है, 'ए! वायु तत्त्व है, और 'स', व”, 'सा' जल तत्त्व हैं। यानी इस 
पद में पृथ्वी, वायु, जल और आकाश--ये चारों तत्त्व हैं । इनमें भी आकाश 
तत्त्व के चार अक्षर है, अतः इस पद में आकाश तत्त्व अधिक है; और क्योंकि 
आकाश तत्त्व का रंग गहरा नीला या काला माना गया है अतः इस पद का 
रंग भी काला है; किन्तु पृथ्वी और जल तत्त्व की विशेष अवस्थिति होने के 
कारण यह काला वर्ण अजन के समान काला न होकर कस्तूरी के समान 
चमकदार काला रंग होता है। इस पद की साधना करने वाला साधक इस 
पद को कस्तूरी जेसे काले चमकदार रंग से रगा हुआ मानकर साधना 
करता है। 
साधना फी विधि ; 
साधना के लिए सर्वप्रथम द्रव्य-शुद्धि, काल-शुद्धि और भाव-शुद्धि 
करके किसी भी आसन; यथा--पदुमासन, कायोत्सर्गासन आदि से अवस्थित 
हो जाइये। आसन अपनी शक्ति और शारीरिक क्षमता के अनुसार ऐसा 
ग्रहण करें, जिसमें सुखपूर्वक्त अधिक समय तक अपने शरीर को स्थिर रख 
सकें; क्योकि शारीरिक स्थिरता पर ही मानसिक स्थिरता निर्भर करती है। 


इतनी तंयारी करने के बाद अब नवकार मन्त्र की साधना प्रारम्म 


करिए । 
णमो अरिहताण 


ध्यात का स्थान--ज्ञान केन्द्र (आज्ञाचक्र--ललाट--भ्र, मध्य) अपने मन 
को ज्ञान केन्द्र पर एकाग्न करिए । साथ ही श्वेत वर्ण हो । 
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इस पद की साधना के चार सोपान है--(१) अक्षर ध्यान, (२) पद 
ध्यान, (३) पद के अर्थ का ध्यान और (४) भहंत स्वरूप का ध्यान | 

प्रथम सोपान--इसमे इस प्रथम पद 'णमों अरिहताण' के एक-एक 
अक्षर का ध्यान किया जाता है । 

नासाग्र दृष्टि रखकर अथवा पलक बन्द करके सर्वप्रथम 'ण' बक्षर 


का ध्यान करें। ऐसा महंसूस हो जैसे अनन्त आकाश में श्वेत वर्ण का-- 
स्फटिक के समान श्वेत वर्ण का 'ण' अक्षर उभर रहा है। वह अक्षर लगभग ९ 


मीटर (तीन फीट) लम्बा है। बहुत ही चमकदार है। उसमे से श्वेत रग की 
प्रकाश किरणे निकल रही है। उसकी ज्योति चारो ओर विकीर्ण हो रही है। 
उससे समृचा आकाश ही सफेद रग का हो गया है । 

इसके उपरान्त उस अक्षर के आकार को घटाते जायें, कम करते जाये 
और, बिन्दु के समान अति सुक्ष्म कर ले, किन्तु ज्यो-ज्यो अक्षर का आकार 
घटे उसका चमक बढ़ती जाना चाहिए । ह 


इसी प्रकार इस पद के शेष अक्षरो भो' 'अ' रि ह पत्ता! 'ण को 
कल्पना से लिख और उनका ध्यान कर । हे 


द्वितीय सौपान--अब सम्पूर्ण 'णमो अरिह॒ताण पद का ध्यान करे। इस, 
पूरे पद को साक्षात भनन्‍त आकाश में लिखा देखें । पहले इसके स्थल है।। 
अर्थात्‌ बड़े-बड़े अक्षरो का ध्यान करें, फिर समूचे पद का आकार घटते जाय 
किन्तु चमक बढ़ाते जायें और इसे बिन्ढु तक ले आवबें। फिर आकार बढ़ावे 
और. समस्त आकाश मे व्याप्त कर दे, तदुपरान्त आकार घटाते हुए बिन्दु 
तक ले आावें । इस घटाने-बढाने के क्रम मे चमक बढ़ती रहनी चाहिए और- 
सम्पूर्ण आकाश स्फटिक के समान श्वेत रहना चाहिए । 

इस प्रकार इस पूरे पद का बार-बार ध्यान करें और, अभ्यास इतना 
हढ़ कर. लें कि जब भी आप इच्छा करें और पलक बन्द करें तो यहें पूरा 
पद आपको श्वेत वर्णी दिखाई देने लगे । 

तुतीय सोपान--इस पद को श्वेत वर्ण से लिखा हुआ देखने के साथ- 
साथ इस पद के अ्थ का चिन्तन करें । इस पद का अथ है--अरिहतो 
नमस्कार । अरिहत अनन्त चतुष्टय के धनी होते है। अनन्त चतुष्ठय हैं” 
अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीये । अरिहत 
दोषो से रहित होते है, हित-मित-प्रिय वचन बोलते हैं, सर्वज्-सवदर्शी होते हैं, 


क्‍ आदि-आदि-““॥ अरिहतो के ग्रुणो का चिन्तवन करे । 
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लेकिन चिन्‍्तवन में ऐसा न हो कि इस पद को जो आप श्वेत रंग से 
लिखा हुआ देख रहे हे, वह ओझल हो जाय, अथवा मन का एकीकरण ज्ञान 
केन्द्र से हट जाय । पद का साक्षात्‌ दिखाई देना और पद के अर्थ का ध्यान 
दोनों साथ-साथ चलते रहे । इसका भो हढ अभ्यास कर ले । 


चौथा सोपान--अब अरिहंत के स्वरूप को ध्यान करें। स्फटिक के 
समान श्वेतवर्णी, निमेल अरिहत की पुरुषाकृति का ध्यान ज्ञान केन्द्र में 
करें । उसके आकार को बढ़ाते हुए अपने सम्पूर्ण शरीर के आकार का बना 
लें और फिर घटाते हुए ज्ञानकेन्द्र मे अति सूक्ष्म बना ले । किन्तु उस पुरुषा- 
क्ृति की चमक, ज्योति बढती रहनो चाहिए। इस प्रकार बार-बार करके 
अभ्यास इतना हढ करलें कि पलक बन्द करते ही अरिहत की आइक्वति प्रत्यक्ष 
दिखाई देने लगे । 

एवेत रंग, ज्ञान केन्द्र और 'णमो अरिहताणं' पद से चेतना का जागरण 
होता है, ज्ञानशक्ति जागृत होती;है, मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता प्राप्त 
होती है तथा छुद्ध, घुभ और सात्विक भाव जागते है । 


यह 'णमो भरिहंताणं' पद की साधना है । 
णमो सिद्धा्णं 
अब 'णमो सिद्धाणं" पद की साधना करें। इसके भी चार सोपान 
हैं--(१) अक्षर ध्यान (२) पद ध्यान (३) पद के अथथ का ध्यान (४) सिद्ध. 
स्वरूप का ध्यान । 
'णमो सिद्धाणं” पद के ध्यात का स्थान दर्शन केन्द्र (सहस्ार-- 
मस्तिष्क--अह्मरन्त्र) हैं; अर्थात्‌ चित्तवृत्ति को दर्शन केन्द्र पर एकाग्र 


करिए। इस पद का वर्ण बालसूय जेसा लाल (अरुण) है। अतः: इस पद की 
साधना लाल रंग में की जाती है । 


प्रथम सोपान--इसमें भी एक-एक अक्षर की साधना की जाती है, 
एक-एक अक्षर को प्रत्यक्ष किया जाता है। 

बाल सूर्य के अरुण रंग के 'ण” 'मो' 'सि! 'द्वा' 'ण! का अलग-अलग 
क्रमशः ध्यान साधक करता है । 

द्ित्तीय सोपान में अरुण रंग में लिखे हुए सपृर्ण पद 'णमो सिद्धाण 
का ध्यान किया जाता है। 

तीसरे सोपान में इस पद के अथ का चिन्तन किया जाता है, सिद्धों 
के गुणों पर विचार किया जाता है। जैसे--सिद्ध भगवान अविनाशी हैँ 
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अविकार है, अनन्त सुख में लीन हैं, अरुज हैं, अपुनजंन्मा हैं, शाश्वत है 
आदि-आदि । 

चौथे सोपान में साधक सिद्ध के स्वरूप का ध्यान करता है। अपने 
दर्शन केन्द्र और फिर सस्पूर्ण शरीर से बाल सूर्य के'समान निर्मल ज्योति के 
प्रस्फुटन और विकीर्णन को साक्षात देखता हैं, ज्ञान नेत्रो से देखता-जानता 
है ओर अनुभव करता है । 

इस सम्पूर्ण प्रकिया में साधक लाल रंगमयी सम्पूर्ण सृष्टि को 
देखता है। लाल रग प्रमाद और आलस्य को कम करता है, अतः साधक 
मे उल्लास और उत्साह जागता हैँ, जडता का नाश होकर स्फूर्ति आती है। 

लाल वर्ण, दर्शन केन्द्र और 'णमो सिद्धाण” पद--इन तीनों का संयोग 
आन्तरिक दृष्टि को जाग्रत एवं विकसित करने का अनुपम साधन हू । अक्षरों 
को दीघे और सूक्ष्म करने से यह आन्तरिक हृष्टि और भी तीज्नता से विकसित 
होती है । 

यह “णमो सिद्धाण” पद की साधना है । 

णमो आयरियाणं 

इस पद का ध्यान विंशुद्धि केन्द्र (कण्ठस्थान) पर मन को एकाग्न करके 
किया जाता है। इस पद की साधना दीप शिखा के समान पीत वर्ण 
(पीले रंग) मे की जाती हे । 

इसकी साधना भी चार सोपानो मे की जाती है ! 

प्रथम सोपान मे साधक पीत वर्णमयी 'ण! अक्षर का ध्यान करता 
है। उस समय वह प्रत्यक्ष देखता है कि इस अक्षर की पीत प्रभा से सम्पूर्ण 
ससार सोने के समान पीला हो गया है । 

'उसके बाद 'मो” 'आ या रि' या 'णा इस सभी वर्णों का क्रमशः 
पीत रग मे ध्यान करता है । 

अक्षरों को सूक्म और विशाल करने का क्रम यहाँ भी चलता है । 

इुसरे सोपान मे साधक इसी प्रकार सम्पूर्ण पद 'णमों आयरियाण' 
का पोत रग मे ध्यात करता है। पूरे पद को विशाल और सूक्ष्म बताकर 
अपने ध्यान को हृढ करता हैं 

तौसरे सोपान से 'णमो आयरियाणं” पद मे अथे का चिन्तन करें। 
आचायदेव के गुणो का चिन्तवन कर । 


नवफ़्ार सहामंत्र की साधना इेघ१' 


चौथे सोपए में आचार्य के स्वरूप का ध्यात करें। स्व-पर-प्रकाशक 
दीपशिखा के समान पीत वर्ण की साधना करे, देखें और अपने शरीर के 
कण-कण और अगणु-अणु से निकलती पीले रग की प्रभा को देखें । 


योगछास्त्रो में विशुद्धि केन्द्र का काफी महत्व है। इसका स्थान कंठ 
है। यह प्राणी के आवेगों-सवेगो को नियन्त्रित करता है। वैज्ञानिक यहाँ 
थाइराडड ग्रथि मानते हैं और उस्ते आवेगो का नियामक स्वीकार करते है। 

पीला रण ज्ञान वृद्धि में सहायक होता है, ज्ञान तंतुओ को बलशाली 
बनाता है । 


विशुद्धि केन्द्र, पीले रंग और 'णमो आयरियाणं' पद--इन तीनो के 
संयोजित ध्यान-साधना 'से साधक के आवेग-संवेगो का नाश होता है, उसकी 
चित्तवृत्तियाँ उपशांत होती हैं । 
यह नवकार मंत्र के तीसरे पद 'णमों आयरियाण' की साधना है । 
णमो उवज्ञायाणं 


इस पद का ध्यान आनन्द केन्द्र (हृदय कमल) में मत को एकाग्र 
करके किया जाता है तथा इस पद का वर्ण निरकञ्न आकाश जैसा नील 
वर्ण है । 

इस पद की साधना के भी चार सोपान हैं। प्रथम सोपान में साधक 
बक्षरों का ध्यान करता है । दूसरे सोपान में पूरे पद का ध्यान करता है । 
तीसरे सोपान में इस पद के अर्थ का तथा उपाध्यायजी के ग्रुणो का चिन्तन 
साधक करता हूँ। चौथे पद मे वह उपाध्यायजी के स्वरूप का ध्यान 
करता है । 


यह संपूर्ण ध्यात साधक निरपभ्र आकाश के समान नीले रंग में 
करता है। 


नीला रंग शांति-प्रदायक है, तथा कषायो और उनके आवेग को शांत 
करता हू । जैसे--क्रोघ के आवेग के समय यदि साधक नीले रंग का ध्यान करे 
तो कोध उपशांत हो जाग्रेगा । यह रंग आत्मसाक्षात्कार सें भी सहायक तथा 
समाधि और चित्त की एकाग्रता मे निमित्त बनता है । 

जआानंद केन्द्र, नीले रेप और “णमो उचज्ञायाण” पद--इन तीनो के 
सयोग से साधक की हृदयगत कषायधारा उपशांत होती हूं, उसकी चित्तवृत्ति 
एकाग्र होती हूँ तथा समाधि मे साधक अवस्थित होता हैं ।- 


हे८घ२ जैन थधोग ' सिद्धान्त मौर साधना 


यह नवकार मन्र के चौथे पद 'णमो उवज्ञायाण' की साधना है। _ 
णमो लोए सब्वसाहु्णं 


इस पद की साधना शवित केन्द्र (भणिपूर चक्र--ताभि कमल--नाभि- 
स्थान) में चित्त की बृत्ति को एकाग्न करके की जाती हूं, तथा इस पद का वर्ण 
श्याम (काला) है--कस्तुरी जैसा चमकदार काला । 

इस पद का ध्यान भी चार सोपानो में किया जाता है। 

सम्पुर्ण साधना विधि उपयुक्त जैसी ही है । विशेष यह है कि इस पद 
का ध्यात श्याम वर्ण में किया जाता है। 


यद्यपि साधारणतया लोक प्रचलित मान्यता के अनुसार श्याम वर्ण 
अप्रशस्त है; किन्तु योग में श्याम वर्ण का अत्यधिक महत्त्व हैं। चमकदार 
काला रग अवशोषक होता है, वह अन्दर की ऊर्जा को बाहर नही जाने देता 

है और बाहर के कुप्रभाव को अन्दर नही आने देता । काले रग की साधना 
से साधक एक प्रकार से ०णं० 7०० हो जाता है। 

शवित केन्द्र, श्याम वर्ण और 'णमों लोए सब्वसाहु्ण' के संयोग से 
साधक कष्ट-सहिप्ण, उपसग-परीषह को समभाव से सहन करने में सक्षम 
हो जाता है । बाह्य निरमितो से अप्रभावित रहने के कारण वह इन्द्रिय और 
मनोविजेता बन जाता है। मनोविजय से उसकी प्राणधारा शुद्ध होती हैं और 
चह प्राणघारा शवित केन्द्र को बलशाली बनाती है, उसकी शक्ति और 
चेतना ऊध्व॑ गति की ओर रुचरण करने लगती है, चेतनाधारा का ऊर्घ्वा- 
रोहण होता हैं । 

यह नवकार मन्त्र के पाँचवें और अन्तिम पद 'णमों लोए सब्बसाहुण' 
की साधना है । ह 

विशेष--इन पाँचो पदो की साधना से कुछ विशिष्ट लाभो की प्राप्ति 
भी साधक को होती हूं । 

'णमो अरिहताण पद की साधना से साधक का आवरण (ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण कर्म का आवरण) और अन्तराय कर्म का क्षय होता है, उसकी 
ध्वस शक्ति--ब्ुराइयो को विनाश करने की शक्ति प्रचण्ड बनती है तथा उसकी 
दिव्य श्रवण शक्ति का विकास होता है । है 

'जमो सिद्धाएं पद की साधना से शाश्वत सुख की अनुभूति होती हैं; 
कार्य साधिका शक्ति प्रखर होती है, ज्ञान शक्ति का विकास होता है, दिंव्य 
दृष्टि प्राप्त होती है । 


लुरिसिला ाओं 
न्यू 


नवकार सहामंत्र की साधना. रेपरे 


- “गम आयरियाण' पद की साधता से साधक की बौद्धिक शक्तियाँ और 
क्षमताएँ विकसित होती हैँ, प्रातिभ और अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है । 
शरीर से दिव्य सुगन्धि प्रसरित होती है । आचार शुद्धि एवं अनुशासन शक्ति 
विकसित होती है । 

शमी उवज्ञ्ञायाण' पद की साधना से साधक को मानसिक शान्ति की 
उपलब्धि होती है, स्मरण शक्ति प्रखर एवं धारणा शक्ति सुहृढ होती है । 
विकट समसस्‍्याओ का भी अनायास समाधान हो जाता है, अमृत के समान 
अनुपम रस की अनुभूति होती रहती है ! 

'ण॒मो लोए सव्वसाहुणं' पद की साधना से साधक की काम वासना, 
विषय भोगो और काम-भोगो की इच्छा समाप्त हो जाती है, उसके लिए 
बाह्य ककंश एवं कठोर स्पर्श भी दुःखदायी नहीं रहते, दुःखद अनुशूतियाँ 
सुखद हो जाती है। 


एक और विधि साधना की 


नवकार मंत्र के पाँचों पदों की साधना की साधक के लिए एक और 
सरल विधि है । 


द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव-शद्धि करके साधक किसी भी आसन में 

अदस्थित होकर ध्यान करता छुरू करे । 
चिन्तन करे कि वह एक पव॑त शिखर पर बैठा है । पव॑त तथा संपूर्ण सृष्टि 

और यहाँ तक कि स्वयं को भी स्फटिक के समान श्वेत रंग का देखे, चिन्तन 
करे | ऐसा ध्यान करे कि रात्रि का चौथा प्रहर है। उसके शुप्नचिन्तन से 
संपूर्ण दिशा-विदिशाएँ एवेत हो गई है तथा शुश्र चन्द्र की शुश्न ज्योत्स्ता से 
संपूर्ण अग-जग नहा रहा है। अत्यन्त चमकोला, किरणें बिखेरता हुआ 
कोटि चन्द्रो की प्रश्ञा से भी अधिक प्रभ्ावान 'णमो अरिहंताण' पद आकाश 
'में उभर रहा हे और अधिकाधिक चमकीला होता जा रहा है । 

इस प्रकार 'णमो अरिहंताणं' पद की साधना करे । 

फिर ऐसा चिन्तन करे कि प्रातःकालोन सूर्य (बाल सूर्य) का उदय हो 
रहा है, जिससे सम्पूर्ण दिशा-विदिशायें लाल हो गई हैं। कोटि सूर्यों की 
अभा को भी लब्जित करता हुआ, अरुण वर्ण की रश्मियाँ बिखेरता हुआ 
'णमों सिद्धाणं' पद उभर आया है। उसने साधक्र को भी अरुण कर 
दिया हू ! 


३८७४ जम योग : सिद्धान्त और साधना 


इस अरुण वर्ण के 'णमों सिद्धाणं” पद को साधक उसमें तल्लीन 


बना देखता रहे, तन्‍्मय हो जाय । 

तदुपरान्त ऐसा चिन्तन करे कि दोपहर की धृप--पीले रंग की सूर्य 
रश्मियाँ फली हुई हैं। सम्पृण जगत सुनहरी (स्वर्ण के समान पीले रंग वाला) 
हो गया है। उसमे से अत्यधिक स्फुरायमान--कोटि-कोटि स्वर्ण-रश्मियाँ 
किरणे बिखेरता हुआ 'गमो आयरियाण' पद उभर आया है । 

साधक इस पद के दशन में (देखने मे) तल्‍लीन हो जाय । 

फिर यह विचारे कि आसमान विल्कुल ही साफ है, न वहाँ सूर्य का 
प्रकाश है और न चन्द्र का ही प्रकाश। आसमान अपने सहज-स्वाभाविक 
रूप मे है, उसका वर्ण हल्का नीला है । उसमे से अत्यधिक चमकीला 'णमों 
उवज्ञायाण” पद उभर आया है । उसकी किरणें बहुत ही सौम्य और 
शीतलतादायक है। साधक का अपना तन-मन और चेतना-- सभी कुछ 
अनुपम शीतलता का अनुभव करने लगें। इस प्रकार शीतलता का अनुभव 
करता हुआ साधक इस पद के ध्यान मे तन्‍्मय और तल्लीन हो जाय । 

इसके बाद साधक चिन्तन करे कि अत्यधिक चमकीला 'णमों लोए 
सव्वसाहूण” पद उभर रहा हूँ । उसकी चमक बढती ही जा रही है और 
उसके प्रभाव से सम्पूर्ण दिशा-विदिशाएँ श्यामवर्णी हो गई हैं। साधक के 
स्वय के शरीर के चारों ओर काले रग का एक अभेद्य कवच निर्मित हो गया 
है और वह स्वय उस पद के ध्यान मे तल्‍लीन है । 

इस प्रकार की साधना से साधक की चेतना का ऊर्ध्वारोहण और 
आत्मिक विकास तीक्न गति से होता हैं । 

जवपद' की साधना 

नव पद में नो पद होते है, जिनमे से पाँच पद तो नवकार मत्र के ही 
हैं। शेष चार पद है--(१) नमो नाणस्स ,(२) नमो वसणह्स, (३) नमो चरि- 
त्तस्त, (४) नमो तचस्स । 

किन्ही आचायों ने ४ पद ये माने है--(१) एसो प्र णमोवकारो, 
(२) सब्य पाबप्पणासणों, (३) मंगलाणं च सब्वेत्ति (४) पढम हवइ मयल॑ । 

इन नमो नाणस्स, नमो दसणस्स, नमो चरित्तस्स, नमो तवस्स पदों 
की साधना का क्रम वही है, जो नवकार मंत्र के पाँच पदों का हैँ। इनमें 
से प्रत्येक पद का ध्यान भी चार सोपानों में किया जाता हैँ। विशेषता 
इतनी है कि इन चारों पदों का ध्यान श्वेत वर्ण भे किया जाता हैं । 





३८६ जैन योग ' सिद्धान्त भोर साधना 


नवकार मत्र के पाँच पद और ये चार पद मिलकर नवपद कहलाते 
है तथा इन्ही को सिद्धचक्र कहा-जाता है । 

साधक जब तक इन सभी (नौ) पदों का अलग-अलग ध्यान एवं जप 
करता हूँ तब तक वह नवपद का «यान-णप-साधना कहलाती हैं और जब 
अष्टदल कमल (हृदय-कमल आदि) के रूप मे जाप करता हूँ, ध्यान ओर 
साधना करता है, तब वह सिद्धचक्र का ध्यान-साधना कहलाती है । 


अंतर आएं सिद्द्यकरी मांंडणी 





३८७ 


नवकार महासन्‍्त्र की साधना 





इं८८ जैन योग : सिद्धान्त भऔर साधना 


अन्तर्‌ आत्मा में सिद्धचक्र ध्यान-साधना 


सिद्धचक्त की ध्यान-साधना के, आसनो की अपेक्षा, दो भेद है। जब 
साधक अपनी अन्तर आत्मा में ही सिद्धचक्र का ध्यान एवं साधना करता है 
तो वह दो आसनों से अवस्थित होकर करता है--(१) कायोत्स्गसिन और 
(२) पदुमासन । 


कायोत्सर्गात्रिन में अवस्थित साधक नमो अरिहताण' पद को चरण 
युगल में स्थापित करता है, 'नमो सिद्धाणं' को ललाट में, 'तमो आयरियाण' 
को नासिकाग्र में, नमो उवज्ञायाणं को दायी आँख में, “नमो लोए सब्व 
साहूण' को बायी आँख मे, 'नमो दंसणस्स” को कण्ठ (विशुद्धि चक्र) में, 'नमो 
नाणस्स' को हृदय कमल मे, "नमो चरित्तस्स' को उदर कमल में, और नमो 
तवस्स' को नाभि कमल में । 


इस प्रकार इन नवपदों को स्थापित करने के बाद साधक अपनी 
चेतना की धारा को चरण युगलो से ऊर्ष्वगामी बनाकर सीधा ललाट पर, 
फिर तासिकाग्न पर, तब दायी आँख पर, बायी आँख पर, कण्ठ में, हृदय 
कमल, उदर कमल और अन्त में नाभि कमल पर पहुँचाता है तथा इस 
प्रकार क़मशः नवपदो की साधना करता है । 


इस साधना से साधक की पूरी चेतना धारा (चरणों से लेकर ललाट 
--कपाल तक) सम्पूर्ण शरीर मे जाग्रत हो जाती है । 


पदुमासन में अवस्थित साधक “णमो जरिहताण पद को झुख पर 
स्थापित करता है, 'णमो सिद्धाण” को ललाट में, 'णमो आयरियाण' को कण्ठ 
मे, 'णमो उवज्ञञायाण' को दायें हाथ भे, 'णमो लोए सव्वसाहुण' को बाँए 
हाथ मे तथा एसो पच नमुक्कारो', 'सव्ब परावष्पणासणों', 'मगलाण ने 
सब्वेसि! और 'पढमं हवइ मगल' ये चारो पद क्रमशः सुपुम्ता में स्थापित 
करता है। अथवा 'नमो दंसणस्स', “नमो नाणस्स', नमो चरित्तस्त' और 
नमों तवस्स' इन चारो पदो को क्रमशः सुषुम्ता मे स्थापित करता है । 


साधना क्रम वही है, अर्थात्‌ साधक अपनी प्राणधारा को 'णमो अरि- 
हृताण' से प्रारम्भ करके 'पढमस हवइ मगल” अथवा 'नमो तवस्स' पर समाप्त 
करता है तथा इस प्रकार अपने अन्तरआत्मा मे प्राणघारा का चक्र ही निर्मित 
कर लेता है। यह चक्राकार चुमती हुई प्राणघारा कुण्डलिनी शक्ति को शीघ्र 
ही जागृत कर देती है और साधक ऊरध्वरेता बन जाता है। 
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हृवय कमल पर ध्यान--कुछ साधक नवपद की साधना हृदय कमल 
पर भी करते हैं । 


इसके लिए साधक अपने हृदय कमल पर अष्टदल कमल की रचना 
करता है । उसकी कणिका पर 'णमो अरिहंताण' पद लिखता है, इसके ऊपर 
उत्तर दिशा में 'णमों सिद्धाणं' दाये हाथ के पूर्व दिशा में कमल-पत्र पर 'णमों 
आयरियार्ण','णमो अरिहंताण' के ठीक नीचे दक्षिण दिशा में 'गमो उवज्ञञायाण', 
और बाएँ हाथ की ओर पश्चिम दिशा में 'णमो लोए सब्वसाहुणं' तथा शेष 
चार विदिशाओ में क्रमशः 'नमो णाणस्स”, नमो दसणस्स', "नमो चरित्तस्स! 
ओर “नमो तवस्स'-ये चारो पद स्थापित करता है । 


वह नमो अरिहंताणं' से शुरू करके “नमो तवस्स' पर अपनी प्राण- 
धारा को समाप्त करता हैं, अर्थात्‌ उसकी प्राणधारा हृदय कमल पर ही 
चक़ाकार घूमती है। इससे हृदय चक्र जागृत हो जाता है, कषायो की उप- 
शान्ति हो जाती है और साधक को आन्तरिक प्रसन्नता की अनुभूति 
होती है । 

चक्रो पर नवपद का ध्यान--इसमे साधक अपने आज्ञा चक्र पर 'णमो 
अरिहंताणं' पद को स्थापित करता है, सहस्नार चक्र में 'णमो सिद्धार्ण! पद 
को, दायी कनपटी पर 'णमो आयरियाणं', विबुद्धि चक्र पर 'णमो उवज्ञा- 
या, बायी कनपटी पर “णमो लोए सब्वसाहुणं' पद को तथा दायी आँख 
पर नमो दंसणस्स', चिबुक के दायी ओर 'नमो नाणस्स', बायी और “नमो 
चरित्तस्स' और बायी आँख पर नमो तवस्स” को स्थापित करता है । 


फिर 'णमो अरिहताणं' से प्राणघारा को शुरू करके "नमो तवस्स' पर 
समाप्त करता है। इस प्रकार बार-बार ध्यान करने से साधक के विशुद्धि, 
आज्ञा और सहस्तार तीनो चक्र जागृत हो जाते है। उसकी वासनाओ का 
क्षय होता है, कषायो के आवेग उपशान्त हो जाते है, अतीन्द्रिय ज्ञान की 
उपलब्धि हो जाती है, भरत भविष्य और वर्तमान उसके सामने प्रत्यक्ष हो 
जाते है, आत्म-ज्योति के दर्शन होते है और साधक को आत्म-साक्षात्कार के 
साथ-साथ जात्मानुभ्रूतिरूप अनिवर्चनीय आत्मिक सुख की उपलब्धि 


होती है । 
3४ की साधना 


भारतीय संस्कृति में १४” का विशिष्ट स्थान है। सभी मोक्षवादी पर- 
स्पराएं इसका महत्त्व स्वीकार करती है । वैदिक परम्परा का तो यह प्राण 
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ही है। प्रत्येक मन्त्र में इसका होना अनिवार्य-सा है। वैदिक ऋषि तो ब्रह्म 
को भी डे“कार मय मानते है। उनके विचारानुसार 3 शब्दबहाय है। सारी 
सृष्टि तो 3“मय है ही । ३» की शक्ति से सम्पूर्ण ससार--सूर्य, चन्द्र, तारा, 
जल, वायु आदि सभी शक्तियाँ परिचालित हो रही है। 

3» का पर्यायवाची प्रणव है। प्रणव! का अभिष्राय प्राण देने वाला 
होता है। योगशास्त्रो के अनुसार 3” मनुष्य की प्राणशक्ति को प्रध्वलित करने 
वाला है। अत' वैज्ञानिक युग मे जितना भौतिक ऊर्जा का सुल्य हैं उससे भी 
अधिक मूल्य मानव की आल्तरिक विकास की ऊर्जा में 3४ का हैं। 

वैदिक परम्परा के अनुसार 3 शब्द 'अ, 'उ 'स्‌ ईन तीन अक्षरों 
के संयोग से निष्पन्न हुआ हैं। वहाँ 'अ' (ब्रह्मा), उ (विष्णु), स्‌ (महेश-7 
शिव)--ये तीनो शक्तियाँ इससे जुड़ी हुई हैं । 


जैनाचायों ने 3? को पच परमेष्ठी का वाचक माना हैं-- 


अरिहता-असरी रा-आयारिय-उबज्ज्ञाय-मुणिणो )। 
पचकखरनिष्पण्णो ओकारों पत परमिद्ठी ।१ 
अ (अरिहत)+अ (अशरीरी--सिद्ध),+नभी (आचाय),+-उ (उपा- 
ध्याय), में (सुनि)८ अ-+-अ+-आ-+-उ+सुन्नओ/ । 3 शब्द पंच 
प्रथमाक्षरो की सन्धि करने से निष्पन्न होता है । 
3०» शब्द दूसरे प्रकार से भी निष्पन्न होता है-- 


आययचक्खू लोगविपस्सी लोगस्स अहोपार्ग जाणइ, 
उड्ढ भाग जाणइ तिरियं भाग जाणइ ॥ 


जो महापुरुष इहलोक अथवा परलोक में होने वाले समस्त कषायारदि 
को प्रत्यक्षत. अच्छी तरह जानता है, जिसके,ज्ञान में कोई पदार्थ व्यवधानक 
या बाधक नहीं बन सकते, जो सासारिक विषयो से उत्पन्न समस्त | 
विषतुल्य समझकर शमसुख को प्राप्त कर इुका है, वही आयतचक्षु-“दीप- 
दर्शी--तीनो लोको को जानने वाला पूर्ण ज्ञानी महापुरुष है । 

यहाँ अहोभाग, उड्ढड भाग, तिरिय भाग (मध्य भाग) +; अनउर्नगम 
इन तीन आद्य अक्षरों को मिलने से भी 3 शब्द निष्पन्न होता हैं। 

इसी आधार पर जैन आवचार्यों ने 5४ की निष्पत्ति इस प्रकार भी की 
है--अ--ज्ञान, उ-दर्शन, मु--चारित्र का प्रतीक हैं। अतः अकडनीम * 
3#॥ 


नवकार महामन्त्र. फी साधना ३६१ 


३४ की साधना विभिन्न रंगों के साथ की जातो है। श्वेत वर्णी ३४ की 
साधना शान्ति, पुष्टि और मोक्ष प्रद है। ज्ञान तन्‍्तुओ को सक्रिय बनाने के 
लिए पीले रग के ३४ का जप-ध्यान किया जाता है। लाल वर्णी *» का 
जप-ध्यान ऊर्जा वृद्धि करता है। नील वर्णी 3४ की साधना साधक के लिए 
शान्तिप्रद होती है। श्यामवर्णी ० की साधना साधक को कष्टसहिष्ण 
बनातो है । 


3» की साधना का महत्त्व इसलिए अधिक है कि यह पच परसेष्ठी 
का वाचक एकाक्षरी मन्त्र है! इसबा जप भी अत्यन्त सरल है। साधक 
उठते-बैठते, चलते-फिरते किसी भी स्थिति मे इसका जप कर सकता है। 
इसका जप श्वासोच्छवास के साथ-साथ स्वतः ही होता रहता है। श्वास लेते 
समय 'ओ' और छोडते समय 'म्‌' की ध्वनि होती हो रहती है। बस, साधक 
को इस ओर थोडा उपयोग लगाना ही अपैक्षित है; फिर तो अभ्यास हढ होने 
पर ३» शब्द की दिन भर में स्वयमेव ही हजारो आवृत्तियाँ' हो जाती है। 


सो5ह साधना 


सो5ह' को भी अजपाजप कहा जाता है। श्वास लेते समय व्यक्ति 
सो' की ध्वनि निकालता है और श्वास छोड़ते समय “5ह' की । इस प्रकार 
एक श्वासोच्छृवास मे अनजाने ही व्यक्ति 'सोड्ह' का जाप कर लेता है, 
आदुत्ति कर लेता है । 

'सो5्ह' का शाव्दिक अथ है-मैं वही हैं। इसी अर्थ को प्रगट करने 
वाले 'तदिद', सेय', 'सोडय' आदि शब्द भी है। 

इन सभी शब्दों के विषयी ज्ञान मे तदंश स्मृति और इदमंश तथा 

अहमंश प्रत्यक्ष है। इस ज्ञान को दाशनिक प्रत्यभिज्ञा कहते है । 


यदि इन ज्ञानो के अवस्थादि बोधक तदश (मैं वही) और इदमश 
(मैं यह) को छोड दिया जाय तो छुद्ध अभिन्न पदार्थ ही ज्ञान का विषश्र 
बनता है, कही-कही सहश पदार्थों का भी ज्ञान होता है । 

अतः अवस्थाविशेष से सम्बन्ध न रखने वाले बुद्ध चैतन्य का बोध 
कराने के लिए 'सो5्ह' गत 'तत्ता' तथा 'अह॒ता' अंशों का त्याग आवश्यक 





१ एक दिन में एक्‍कीस # री (२१,६००) आवदधृत्तियां. क्योकि योगमास्त्र 
और धर्मशास्भो के अनुसार एफ स्वस्थ मनुप्य, २४ घण्टे में इनने ही एशमोच्छ- 
चास च्रहण करता और छोठता है --मम्पादक 
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है। परन्तु सम्पूर्ण 'सः तथा 'अहस' पदों का लोप भी नही किया जा सकता 
क्योकि ऐसा करने से जीव की उस छुद्ध अवस्था का बोधक कोई शब्द ही 
नही रह जायगा । अत 'तत्ता' तथा 'अह॒ता' के बोधक अशो का ही त्याग हो 
सकता है। उस दशा में स” और “अह' का त्याग करने पर जीव के थुद्ध 
स्वरूप का बोधक शब्द होता है--३। 

साधक भी जब तक भेदस्थिति में रहता है तभी तक वह 'सोड5ह' का 
जप करता है और ज्योही जप मे तरतमता वनी, साधक की चित्तवृत्ति ध्येय 
से एकाकार हुई, अभेद स्थिति आई, त्योहों उसके श्वासोच्छवास से स्वय हो 
3» की ध्वनि निकलने लगाती है। 

अतः सोडह को जप 3» के जप-ध्यान और साधना की प्रारम्भिक 
अवस्था हैं । इसकी (सोडह) साधना भी साधक अपनी इच्छानुकुल रंगो 
के समन्वय के साथ करता है । 


अहँ की साधना 


अह' जैन धर्म दर्शन का विशिष्ट मन्त्र है। इसका योग एवं आत्मिक 
उन्नति की साधना में अत्यधिक महत्त्व है। इसका प्राण-शक्ति को जगाने में 
बहुत उपयोग है। इस मन्त्र की साधना द्वारा साधक की प्राणशक्ति शीघ्र ही 
जाग्रत हो जाती है, उसका प्राणिक शरीर (8००7० ००१५४) शक्तिशाली 
बनता है और आज्ञाचक्र एवं मुलाधार चक्र जाग्रत हो जाते है। यह कर्म- 
निर्जरा से भो सहायक है, अत आत्मिक उन्नति एवं आत्म-शुद्धि भी इस मन्त्र 
से होती है। इसके अतिरिक्त साधक को मानसिक एवं शारीरिक स्फूर्ति 
प्राप्त होती है, उसकी मेधा तीत्र होती है, मानसिक स्फुरणा होती है, अती- 
न्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है, चित्त की चचलता समाप्त होकर एकाग्रता 
आती है। 

अतः प्राणिक शक्ति के जागरण और चित्त की एकाग्रता के लिए यह 
मन्त्र 'सोड्ह' और 3» से भी अधिक प्रभावी है । 

जैन धर्म दर्शन और जैन मन्त्र ग्रन्थों मे इसे अरिहंत परमेष्ठी का 
वाचक बताया गया है और इसकी काफी महिमा गाई गईं है । 


क्षह' का पद विन्यास 


अर्ह” का यदि वर्ण और अक्षरो की अपेक्षा से विन्यास किया जाय तो 
इसमे अ, र्‌, ह, म्‌! ये चार वर्ण हैं। इनमे 'अ' वायु तत्त्व, “र' अग्नि तत्त्व, हैं 
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आकाश और अनुस्वार आकाश तत्त्व है। इस प्रकार इसमे अग्नि, आकाश 
और वायु तोनो तत्त्व है। अग्नि तत्त्व कम-निर्जरा में सहायक है तथा प्राण- 
शक्ति और प्राण-शरीर को शक्तिशाली बनाता है, वायु तत्व साधक के मन: 
कोषो को सबल और सक्षम बताकर भेधाशक्ति को बढाता है, तथा आकाश 
तत्व साधक मे अनेक सद्गुण, कष्टसहिष्णुता, समभाव तथा तितिक्षा भाव 
की वृद्धि करता है एवं बाह्य अवगुणो तथा सन्‍्तापी तरंगो को उसके आभा- 
मण्डल एव तेजस शरोर मे प्रविष्ट नही होने देता । 
अहू को साधना विधि 
अहँ की साधना साधक कई रूपो में करता है। सर्वप्रथम वह इसे 
नाभिकमल मे स्थापित करके इसकी साधना तेजोबीज के रूप में करता है। 
अहं” की रेफ को वह रक्‍्तवर्णमय, अग्नि के रूप में देखता है और रेफ के 
ऊध्वे भाग से वह अग्नि की चिनगारियाँ निकलते देखता है तथा फिर अग्नि 
लपटों से कम और नोकर्मों को भस्म होते हुए देखता है। 
इस रूप मे अर्ह” कर्म-निर्जरा में सहायक बनाता है। 
दूसरी प्रकार की साधना विधि में वह 'अहँ' पद का ध्यान करता है । 
आत्म-घुद्धि हेतु वह इसका ध्यान श्वेत वर्ण में चक्ष, ललाट में (आज्ञाचक् में) 
करता है। 
आज्ञाचक्र और मणिपुर चक्र (ज्ञान केन्द्र और शक्ति केन्द्र) का सीधा 
सम्बन्ध है । साधक अर! को शक्तित केन्द्र से उठता हुआ तथा ज्ञान केन्द्र पर 
पहुँचता हुआ देखता है। प्राण (श्वास) हारा चढता हुआ और उश्वास 
(निश्वास) द्वारा ज्ञान केन्द्र से शक्ति केन्द्र पर आता हुआ देखता है। इस 
प्रकार साधक एक श्वासोच्छवास में अर्ह” पद का शक्ति केन्द्र से ज्ञान केन्द्र 
तक तथा ज्ञान केन्द्र से शक्तित केन्द्र तक का एक चक्कर पूरा कर लेता है। 
इस प्रकार के असंख्य चक्र साधक करता है, अपनी प्राणधारा को प्रवाहित 
करता है । 
योग की अपेक्षा से शवित केन्द्र (नाभिकमल) अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। 
यही से शक्ति का जागरण होता है, और वह ऊध्वंगामिनी बनती है। शक्ति 
केन्द्र से ज्ञान केन्द्र में प्राणघारा के प्रवाहित होते समय मध्यवर्ती आनन्द 
केन्द्र, विशुद्धि केन्द्र भी स्वयमेव जाग्नत हो जाते है; शक्ति केन्द्र और ज्ञान 
केन्द्र तो जाग्रत होते ही है । 


शान केन्द्र (आजा चक्र) पर साधक अर” को स्फुरायमान होता हुआ 
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देखता है। कभी उसे चंचल और कभी स्थिर करता है। कभी 'अहैँ' पद को 
आकाशव्यापी देखता है तो कभी उसे अणु के समान अति सुक्ष्म रूप में ध्यान 
का विषय बनाता है। अणुरूप अर्ह अत्यन्त शक्तिशाली ग्वेत किरणों का विकी- 
रणन करता है। इससे साधक का समस्त ललाट और कपाल (मन'चक्र, सोम- 
चक्र और सहस्नार चक्र) प्रकाशित हो जाता है। परिणमत ये तोनो चक्र 
(समष्टि रूप से एक चक्र--सहल्ार) जाग्रत हो जाते है । 
अह पद के जप-ध्यान से ये सम्पूर्ण सातो (अथवा ६) चक्र शीघ्र ही 
जाग्रत होते है । इसका कारण यह है कि ध्वनि शास्त्र की दृष्टि से हस्व (अ) 
और प्लुत (है) दोनो प्रकार की ध्वनियो का इसमे समायोजन है। 'ह प्लुत 
ध्वनि महाप्राण ध्वनि है । अत- साधक जब इसका उच्चारण करता है तो उसे 
प्राण शक्ति (3० अथवा 'सोडह' के उच्चारण की अपेक्षा) अधिक लगानी पडती 
है, दूसरे शब्दों मे, अहँ' के उच्चारण के समय प्राणशक्तित अधिक ऊ्जस्वी 
होती है । 
उपाशु जप करते समय जब साधक अन्यर्जल्त या सूक्ष्म वचनयोग 
द्वारा इस मन्त्र का जप-ध्यान करता है तो उसकी ध्वनि तरगें-भाषा 
वर्ग णा के सूक्ष्म पुदगल शक्ति केन्द्र (नाभिकमल) से ऊध्वंगामी बनकर सीधे 
आज्ञा चक्र तथा सहस्नार चक्र से टकराते है. सम्पूर्ण मस्तिष्क और उसकेः 
ज्ञानवाही तन्तु झनझना उठते है। भाषा वर्गणा को सुक्ष्म ध्वनि तरगें विद्युत 
तरगो मे परिवर्तित हो जातो है। परिणामस्वरूप साधक का सम्पूर्ण तैजस्‌ 
शरीर उत्तेजित हो जाता है--तीज़ गति से परिस्पन्दन करने लगता हैं। 
इसका प्रभाव कामंण शरीर पर भी पडता है, उसके प्रकम्पनो की गति भी 
बढ जातो है। भगवान महावोर ने जो कहा है कि साधक अपने शरीर को 
घुने (धुणे सरीर) वह स्थिति आ जाती है | परिणाम यह होता हैं कि तैजस्‌ 
शरीर स्थित सभी चक्र जागृत--अनुप्राणित हो जाते है और सबसे बडी बात 
यह है कि कर्म निर्जरा अति तीोन्न गति से होती है, फलत. आत्म-शुद्धि होती 
है तथा ज्ञान एवं शरीर सम्बन्धो अनेक विशिष्ट लब्ध्रियो की प्राप्ति 
होती है । 
साधक को “अहं ' पद के जप-ध्यान से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त 
होते है। उनमे से कुछ ये है-- 
(१) उसकी मस्तिष्कीय शक्तियाँ अति प्रबल हो जाती है । 
(२) आधुनिक विज्ञान के अनुसार आर० एन० ए० रसायन (जो 
मस्तिष्क की समस्त गतिविधियो को सचालित करता है) उसकी प्राणवत्ता 
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और सक्रियता बढ जाती हैं। परिणामस्वरूप साधक के लिए अतोन्‍न्द्रिय 
ज्ञान के मार्ग खुल जाते है, ज्ञान तन्‍्तुओ के सजग और शक्तिशाली बनने से 
विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है । 

(३) साधक की वासना-कामना क्षोण हो जाती है। 

(४) कषायो का वेग और उत्त जता समाप्त हो जाती है । 

(५) अनिवंचनीय सुख ओर आनन्द की प्राप्ति होती है । 

(६) वचनसिद्धि होतो हे । 

(७) शरीर मे स्कूरति आती है । 

(5) प्रमाद का नाश होकर अप्रमत्तता आती है । 


इस प्रकार “'अहं” की साधना साधक के लिए अति लाभकारी और 
शक्ति, स्फूति तथा शान्ति देने वाली है। यह ध्यान-साधना कर्म-निर्जरा और 
आत्म-शुद्धि का प्रबल साधन है। अतः अध्यात्मयोगी साधक के लिए अवश्य 
करणीय है । 
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६०“उपासकाध्ययन 
(सोमदेव सूरि) 
ऋग्वेद 
एसो पच नमोक्कारो 
(युवाचार्य महाप्रज्ञ) 
क०ोपनिपद्‌ 
कबीर की विचारधारा 
>वकीयोत्सग शतक 
“कातिकेयानुप्र क्षा 
कार्तिकेयानुप्र क्षा टीका 
किसने कहा मन चचल है ? 
(युवाचार्य महाग्रज्ञ) 
»गुंणस्थान ऋ्रमारोह 
गुह्म समाज तल्त्र 
गोपथ ब्राह्मण 
>गौम्मठसार--आचार्य नेमिचन्द्र 
गौडपादीय कारिका 
घेरण्ड सहिता 
चारित्रसार 
चेतना का ऊर्ध्वारोहण 
(मुनि नथमल) 
चैनिक योग दीपिका--आई लोहिन 
जैन तत्त्वकलिका 
(आ आत्मारामजी महाराज) 
जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 
[(डा० बह दुदास दिधे) 
जैन योग की परम्परा 
(मुनि राकेशकुम।र) 
जैन योग--सुनि नथमल 
जैन मुमुक्षुओ अने विपश्यना 
(मुनि अमरेन्द्रविजय जी) 
जैन साधना पद्धति मे तपोयोग 
(मुनि श्रीचन्द्र) 
जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 
(पा वि वाराणसी) 


;; पा सिद्धान्त कोष 
(सपादक, क्ष्‌ल्लक जिनेन्द्र वर्णी) 
. तत्त्वार्थ सूत्र--उमास्वाति 
तच्वार्थसूत्र भाष्य 
५>तत्त्वार्थसूत्र-- श्र्‌ तसागरीयावृत्ति 
तत्त्वार्थ राजवार्तिक 
» ( (अकलकदेव) 
>तत्त्वार्थ सर्वार्थसिद्धि--पूज्यपाद 
तत्ववशारदी टीका 
<.[तिलोयपण्णत्ति 
तेजोविन्दु उपनिषद्‌ 
तैतिरीय आरण्यक 
तैतिरीय उपनिषद्‌ ! 
दर्शन और चिन्तन 
दीघनिकाय 
धरम विन्दु-- हरिभद्रसूरि 
५“ धर्मरत्नाकर 
चला 
>४£यानविन्दु उपनिषद्‌ 
“धवीनशतक जिनभद्ग गणी 
५ध्वानशतक की वृत्ति--हेस्भिव्नसूरि 
नमस्कार स्वाध्याय 
“नीदबिन्दु उपनिषद्‌ 
<“नियमसार--आचायये कृन्दकुन्द 
-“नीतिवाक्यामृत--सोमदेवसूरि 
न्‍्यायदशेन 
-पातजल योगसूत्र--मूल 
(कलश व्याय्याकार हरिक्ृष्ण गोयनका) 
तजल योगसूत्र एवं व्यास भाष्य 
पातजल योगसूत्र की भोजवृत्ति 
गा योगदर्शन की टिप्पणी 
(स्वामी वालकराम) 
पातजल योगशास्त्र एक अध्ययन 
(महामहोपाध्याय डा ब्ह्ममित्र अवस्थी) 
४“पुरुषार्थ सिद्ध युपाय (अमृतचन्द्र सूरि) 


सन्दर्भ ग्रल्थ सूची | ३६६ 


पच सग्रह मुण्डकोपनिषद्‌ 
प्रमेयरत्नमाला ऑलाचार 
प्रवचनसारोद्धार “ अ>मूलाराधना 
प्रश्नांत्तर श्रावकाचार मेरुतन्त्र 
प्रण्नोपनिपद्‌ मंत्र यी उपनिपद्‌ 
बुद्धलीलासार सग्रह मजुश्नी मूलकल्प 
अ्वुहिदूननचक् मत्रराज रहस्य 
बुहृदारण्यक उपनिषद >थोग वी प्रथम किरण--साध्वी राजीमती 
ब्रह्मजाल सुत्त योगवत्त्वोपनिषद्‌ 
ब्रह्म बिन्दु उपनिषद्‌ योगदर्शन 
ब्रह्मसूत्र >थीगदृष्टिसमुच्चय--ह रिभद्रसूरि 
बरह्मसूत्रभाष्य “योगसूत्र--पतजलि 
“भैंगवती आराधना योगप्रदीप 
भगवदुगीता योगविन्दु--हरिभद्र सूरि 
भगवान महावीर की साधना का रहस्य >योगभाष्य की भूमिका 
(मुनि नथमल) ४ _ (स्वामी वालकराम) 
भागवत पुराण योगशेद द्वार्त्रिेशिका 
भारतीय ससर३2 ति और साधना, भाग २ योगमाहात्म्य द्वात्रिेशिका 
भाव चूडामणि योगलक्षण द्वात्रिशिका 
भावनायोग योगवाशिष्ट े 
(आचार्य सम्राट आनन्द ऋषि) योगविशिका--हरिभद्ररूरि 
मज्मिमनिफकाय योगशतक--हरिभद्रसूरि 
मनुस्मृति *“बोगशास्त्र--आचार्य हेमचन्द्र 
मनोनिग्रह के दो मार्ग + धोगनार 
(मुनिश्री धमराजजी 'प्रथम ) +बोगसार प्राभृत 


४ 'मस्ति/द्व पच्यक्ष कापबुक्ष 


(श्रीराम शर्मा आचायं) 


भहानिर्वाण तनर 


योगावतार हाजिशिका 
 र्नकरड्थावकायार---स्वामी समतभद्र 


रहस्यों के घेरे में 
भदशाएराण मरद्रयामल 
गहायभारत »/पैसुनन्दि झावफाचार 
मानय शरीर के स्गन रत्त्व चादुपुराण 
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'मननीय-संकेत 


+ 


5२३ शिि जेन योग-साहित्य 
प्रस्तुर्त प्रकरण मे केवल जैने योग सम्बन्धी प्रमुख ग्रन्थों का संक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुत है, ताकि जैन योग की परम्परा एवं विकासक्रप का 
परिचय प्राप्त हो सक्रे। जेत योग की मौलिकता, व्यापकंता तेथा 
विविधता पर विशेष विचार तृत्तीय अध्याय मे किया गया हैं। 


भारतीय वाइ्मय में योग विषयक ऊर्जस्वी विच्वार॑मपने मूलरूप॑ 
से अल्च्तं प्राचीन हैं। अथर्ववेद में योग द्वारा प्राप्त अलौकिक शक्तियों 
का वर्णन, कठ-तैत्तिरीयादि उपनिषदों मे योग की परिभाषों, महा- 
'भारत, गीता तथा बौद्ध ग्रंयो मे वर्णित योग विषयक प्रचुर सामग्री को" 
देखकर योग-दरदंव एवं साधना की अतिव्यापकता एव प्राचीचता का 
अनुमान सहज ही छग जाता है।[_ है 


योग-विद्या” के प्रवरतको में? माप पत्तजलि अग्रगण्य एवं प्रधान 
आचार्य हैं, जिन्होने अनेक प्राचीन ग्रस्थो में बिवरे हुए योग सम्बन्धी 
“विचारो को/अपत्ती' असाधारण प्रतिभा तथा प्रयोगों द्वारा सजा-सँवार 
'कर योगदर्शनो ग्रन्य का प्रणयन्र क्रिया.) यह ग्रस्थ उवचकी असाधारण 
प्रतिभा तथा गम्भीर मेघाशक्ति का परिचायक हे । 


जन परम्परा मे सर्वप्रथम, (ई० <८वीं शत्ती भे ) हरिभद्वसूरि ने 
योग' छब्द का प्रयोग आध्यात्मिक अर्थ से किया हे । 'योग' शब्द के 
समानार्थक सवर, ध्यान, तप आदि इन्‍्द आगमों में मिलते हैं। आागमों 
में ध्यान के भेद-प्रमेद तथा आचार-संहिता आदि का विस्तृत वर्णन 
उपलब्ध है।* आगमो में योग से सम्बन्धित विषयों का विशद वर्णन 


निर्य॑ज्षित में मिलता हे (* इनमे ध्यांत के सीर्थ कायोत्सर्ग तप का विशेष 
रूप से वर्णन हे । 


१. स्थानागसूत्र, '४॥१; भगवतीसत्र, २५॥७ है 
समवायागसूत्र, ४, _ उत्तराश्ययनसूत्र, ३०१३५ 
२- आवश्यकनिर्युक्ति, १४६२:१४८६ . 
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ध्यानशतक 


जैन योग विषयक प्राचीन ग्रन्थ ध्यानशत्तक' है। इसके रचयिता' 


जिनभद्गगणि क्षमाश्रमण ( ई० सातवी शती ) हैं। यह ग्रन्थ आगम-शैली 
मे लिखा गया है। इसमे ध्यान के चारों प्रकारो का वर्णव है। प्रथम 
दो ध्यान आत्त भौर रौद्र कषाय तथा वासनाओ को बढाते है, त्तथा अन्य 
दो ध्यान धर्म जौर शुक्ल मोक्ष के कारणभूत हैं। घर्मध्याव मोक्ष का 
सीधा कारण नही है| वह शुक्लध्यान का सहयोगी मात्र है। शुक्लध्यान 
मोक्ष का सीघा कारण है ।* इस ग्रंथ मे वत्ताया गया है कि जीव को 
कषाये, वासनाएँ एवं लेव्याएँ कैसे बाँधती हैं। इसमे आसन, प्राणायाम, 
अनुप्रेक्षाओ का भी वर्णन है। 


सोक्षपाहुड 


इस ग्रन्थ के प्रणेता आचारय॑ कुन्दकुच्द हैं। इनका समय अनुमानत:- 
ई० पू० द्वितीय शताब्दी के आसपास है ।३ मोक्षपाहुड मे १०६ गाथाएँ 
है। इसमे जैन योग सस्बन्धी बहुत महत्त्वपूर्ण बातो का वर्णन है। इस 
छोटे-से ग्रन्थ मे भात्मा के विभिन्न स्वरूपो का परिचय कराते हुए बताया 
है कि भिथ्यात्व के कारण जीव की केसी दशा होती है। आत्मध्यान में 
प्रवृत्त होने के लिए कषायो के आवरण को हटाने का उपदेश है, क्योंकि 
इसमे सभी आख़वो का निरोध होता है और संवर-निर्जेरा से सचित कर्मो- 
का क्षय होता है। मुनि के लिए पाँच महात्रत, तीन गुप्ति, पाँच समिति 
आदि चारित्र का भी वर्णत है। बहुत से योगी विषय-वासना से मोहित 
होकर तपोश्रष्ट हो जाते हैं, अतः योगी मुत्ति को ध्यान-साधना में सावधान 
रहने के लिए कहा है। इसमे श्रावक-घर्मं का भी वर्णन है।, यथार्थ॑त्त 
यह रचना योग-शत्तक रूप से लिखी गयी प्रतीत होती है गौर इसको 
योगपाहुडः भी कहा जा सकता है। पातंजल योग-दर्शोन में योग के 
जिन यम-नियमादि आठ अंगो का निरूपण है, उनमें से प्राणायाम को 


१. इस पर हरिभद्व की टीका है । 
२. छुक्लशुचिनिर्मल शकलकमेंमलक्षयहेतुत्वात्‌ । 

. >-योगशास््रप्रकाश ४, इलोक १५, स्वोपज्ञ विवरणः 
३. स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा, प्रस्तावना, पृ०*७० 


जैन योग-साहित्य ३९ 


छोड, थेष सात का विषय यहाँ स्फुट रूप से जेव परम्परानुसार पाया 
जाता है।* 


सप्ताधितन्त्र 


यह* भी कुन्दकुत्दाचायं की रचना है। इसमे ध्यान तथा भावना 
का निरूपण है। इस पर पर्वंतंघर्मं और नाथूमल रचित दो टीकाएँ भी 
थी, जो अनुपलब्ध है ।३ 
तत्त्वाथंसुत्र 


इस ग्रन्थ के प्रणेता आचायें उमास्वाति या उमास्वामी हैं। इत्तका 
समय विक्रम की पहली से चौथी ग॒ती के वीच में आँका जाता है।* इस 
ग्रल्थ मे जेनदर्शन का पूर्णह्पेण समावेश हुआ है। इस ग्रन्थ पर 
ब्वेताम्वर और दिगम्बर दोनो आम्नायों के आचार्थों ने अनेक टीकाएँ 
अथवा भाष्य लिखे है ।" यह मोक्ष-मार्ग प्रतिपादक एक अनूठा सृत्रग्रत्य 
है। इसमे दस अध्याय हैं। पहले अध्याय मे ज्ञान-क्रिया का वर्णन है। दूसरे 
से लेकर पाँचवें अध्याय त्तक ज्ञेय का और छठे से लेकर दसवें तक चारित्र 
का वर्णन है। योग-निरूपण मे प्राय. चारित्र का ही वर्णन होता है, 
क्योकि चारित्र के पालन से ही आध्यात्मिक विकास होता है। 


इष्टोपदेश 


योग विषयक आचार्य पुज्यपादकृत जो दो संस्क्तत रचनाएँ उल्लेखनीय 
हैं, उनमे एक इष्टोपदेश है ।* आचाय॑ पृज्यपाद का समय विक्रम की 
पाँचवी-छठी शती है।* इष्टोपदेश ५१ श्लोको की छोटी-सी रचना 


१. डा० हीरारहाल जैन, भारतीय सस्क्ृति मे जैनधर्म का योगदान, पु० ११६ 
२. इस नाम से पृज्यपाद एवं यशोविजयगणि की भी रचनाएं प्राप्त हैं । 


“-जिनरत्नकोश, पृ० ४२१ 
वही । 


« तत््वाथेंसूत्र ( प० सुखल(ल-विवेचन ), प्रस्तावना, पृ० ९ 

« विशेष के लिए देखिए, वही । 

आशाधर-टीका, अनुवादक-घन्यक्ुमार तथा चम्पतराय, प्रसाशक-रायचन्द्र 
जैन शास््रमाला, वम्बई, १९५४ 

« इष्टोपदेश, पृ० ५ 


हे एबी व 


(ठ 
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है। इसमे योग के निरूपण के साथ-साथ साधक' की उन भावनाओं का 
उल्लेख भी है, जिनके चिस्तन से वह अपनी चचल वृत्तियो को त्तज कर 
अध्यात्ममार्ग मे लीन होता है तथा बाह्य ध्यवहारों का भिरोध करके 
आत्मानुष्ठान मे स्थिर होकर प्रमानन्द की प्राप्ति करता है। 


समाधिदतक"' 


पुज्यपाद का योग से सम्बन्धित यह दूसरा ग्रन्थ है। इसमे १०५ 
श्लोक हैं, जिनमे आत्मा की त्तीन अवस्थाओं ( वहिरात्मा, अच्तरात्मा, 
परमात्मा ) का वर्णन है। ध्यान-साधना मे अविद्या, अभ्यास एव 
संस्कार के कारण अथवा मोहोत्पन्न राग-हेष द्वारा चित्त मे विक्षेप 
उत्पन्न होने पर साधक को प्रयत्नपूर्वक मत को खीचकर बात्मतत्त्व में 
नियोजित करने का उपदेद दिया गया है। इस छोटे-से किच्तु महत्त्वपूर्ण 
ग्रल्थ मे ध्यान तथा समाधि द्वारा आत्मतत्त्व को पहचानने के उपायों का 

सुन्दर विवेचन है। विषय की दृष्टि से इसका कुन्दकुन्दक्ृत मोक्ष- 
पाहुड से बहुत-कुछ साम्य के अतिरिक्त उसकी अनेक गाथाओ का शब्दशः 
अथवा किचित्‌ भेद-सहित अनुवाद पाया जाता है ।* इस पर प्रभाचनद्र, 
पव॑ंतधर्म तथा दहचन्द्र की टीकाएँ और मेघचन्द्र को एक वृत्ति भी' 
मिलती है ।* 


परसात्मप्रकाश'* 
इस अपभ्रश ग्रन्थ के रचयिता योगीन्‍नदुदेव हैं। डा० हीरालाल 





१. यह कृति सनातन जैन ग्रन्यमाला ने सनु १९०५ मे, फतेहचन्द देहली ने. 
वि० स० १९७८ से तथा अग्रेजी अनुवाद के साथ एम० एन० दिवेदी ने 
अहमदाबाद से सन्‌ १८९५ से प्रकाशित की है । मराठी अनुवाद के साथ 
इसकी द्वितीय आवृत्ति आर० एन० शाह ने शोलापुर से सन्‌ १९४० 
प्रकाशित की है । 

२. भारतीय संस्कृति मे जैनधर्मं का योगदान, पृ० १२० 

जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास, भाग ४,, पृ० २५८ 

डे. परमात्मप्रकाश और योगसार, रायचन्द्र जैन प्रन्यमाला, बम्वई, ई० सन 
१९१५, सपादक डा० ए० एन० उपाष्ये, ई०७ सन्‌ १९३७; दूसरा 
संस्करण, ई० स० १९६० 


पा 
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जैत और ,डॉ० ए० एन० उपाध्ये के अनुसार इस ग्रन्थ का समेयें 
अनुमानत" ई० छठी शताब्दी है। परमात्मप्रकाश पर अनेक टीकाएँ 
रची गयी हैं, जिनमें ब्रह्मदेव, वालचन्द्र, पण्डित दोलतरामजी' 
त्तथा मुनिभव्रस्वामी ( कानडी की टीका ) प्रमुख हैं ।१ इस पुस्तक में- 
मानसिक दोपो के परिहार के उपाय एवं भिविध आत्मा के सम्बन्ध,सें: 
समुचित विवेचन, किया गया है। इस ग्रन्ध में ३४८ दोहे हैं। पसरसमात्म- 
प्रकान् के कुछ दोहे आचाय॑ हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण मे उद्धृत हूँ। 


योगतार 


यह भी योगीन्द्रदेव की ही अपश्रंश भाषा की छोटी-सी १०७ दोहों 
की रचना है| इन दोहो के माध्यम से आध्यात्मिक गृढ त्तत्वों का सुन्दर 
विश्लेप॑ग हुआं है । इस ग्रस्थ पर इन्द्रनन्दी की टीका है ।' योगसार नाम 
के अन्य ग्रन्थ भी हैं, जिनका उल्लेख जागे आयेगा । 


हरिभद्र की योग विधयक् रचनाएँ 


- आचायें हरिभद्र का समय ई० सच ७५७ से ८२७ तक है। योग 
सम्बन्धी उनकी छह रचनाएँ इस प्रकार हैं : (१) योगशतक, (२) ब्रह्म- 
सिद्धान्तसार, (३) योगविशिका, (४) योगहृष्टि समुच्चय, (५) योगबिन्दू 
और (६) पोड्शक । इनमें से योगशत॒क और योगविश्िका प्रांकृत में हैं 


शव दोप छृतियाँ सस्कृत में हैं। यहाँ संक्षेप में आचार्य हर्रिभद्र की 
स्वनावो का परिचय दिया जा रहा है । 


(अ) योगद्रतक२-- १०१ प्राकृत गाथाओ के इस ग्रन्थ के प्रोरम्मे में 
ही निर्चय और व्यवहार योग का-स्वरूप निरूपित है-। गाथा ३८ से ५० 
१. डा० हीरालाल जैन, भारतीय संस्कृति मे जैनधर्म का योगदान, पृ० १९८ 
२: परसात्मग्रकाश तथा योगसार, सम्पादक एु० एन० उपाध्ये, प्रकाशक 
परमश्रुत प्रभावक मण्डल, वम्बई, १९३७, पृ० ११५ 
4. यह ग्रन्थ सन्‌ १९६५ मे स्वॉोपज्ञवृत्ति तथा ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चय के साथ 
लालभाई दलूपतभाई भारतीय' संस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद से प्रका- 
'शित हुआ है । डा० इन्दुकंछा झवेरी द्वारा सम्पादित योगशेतर्के हिन्दी 


* अंसुवाद के साथ गुजरात विद्यासभीा, अंहंमदाबाद से सेनू १९५९ में 
भ्रकांशित हुँगा है । 


| 
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तक साधक के आध्यात्मिक विकास के उपाय वर्णित हैं। गाथा ५५ से 
<० त्तक बताया गया है कि चित्त को स्थिर करने के लिए साधक को 
किस तरह अपने रागादि दोष तथा परिणामी का चिन्तन करना चाहिए। 
इनमे शयन, आसन, आहार तथा योगो से प्राप्त लब्धियो का भी वर्णव 
है। इस त्तरह योग का स्वरूप, योगाधिकारी के लक्षण एवं ध्यानरूप 
योगावस्था का सामान्य वर्णन जैन-परम्परानुसार किया गया है। 


(आ) ब्रह्मसिद्धान्तचसार--इस ग्रन्थ मे ४२३ इलोक हैं, जिनमे ब्रह्मादि 
सिद्धास्तो का वर्णन जैन योगानुसार किया गया है । इस ग्रन्ध मे सर्व-दर्शतो 
का समन्वयवाला अंश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 

(इ) योगविज्ञिका*--यह २० गाथाओं की छोटी-सी रचना है जिसमें 
अति सक्षिप्त रूप से योग की विकृसित अवस्थाओं का-निरूपण है, जिनमें 
कुछ नये पारिभाषिक छब्द हैं। हरिभद्र ने इस ग्रत्थ मे आचारनिष्ठ एवं 
चारित्रसम्पन्त व्यक्ति को योग का मधिकारी माना है और सोक्ष के 
साथ सम्बन्ध जोड़नेवाले धर्मव्यापारों को योग कहा हैं योग के इन 
पाँच भेदो का वर्णन भी है-स्थान, ऊर्ण, अर्थ, आलम्बन तथा अना- 
लम्बन । इस ग्रन्थ मे चेत्यवन्दन-को क्रिया का महत्व भी वर्णित है। 
इनके अतिरिक्त इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिरता एवं सिद्धि इत चार यमो एवं 
प्रीति, भक्ति, वचन और असग अनुष्ठानों का भी वर्णन है। इस पर. 

यशोविजयजी की एक टीका भी है। , 

(ई) योगदृष्टिससुच्चय *-+इसमे २२७ संस्कृत पद्य हैं, जिनमे आध्या- 


१. (क) पं० सुखलालजी द्वारा सम्पादित यह ग्रन्थ श्री जैन आात्मानन्द महा- 
सभा, भावनगर से सन्‌ १९२२ मे प्रकाशित हो चुका है । 


(ख) ऋषभदेवजी केसरीमलजी श्वेताम्बर संस्था, रतलास से सन-१९९२७ 
में प्रकाशित । 


(ग) प्रो० के० वी० अभ्यकर हारा सम्पादित, सन्‌ १९३२ मे पूना से 
प्रकाशित । 


(घ) श्री बुद्धिसागरसूरि जैन शानसन्दिर, बीजापुर ( उत्तर गुजरात ) 
द्वारा वि० सं० १९९७ मे प्रकाशित । | 

२. यह कृति स्वोपज्ञवृत्ति के साथ देवचन्द छालभाई जैन पुस्तकोद्धार संस्था, 

सूरत से सन्‌ १९११ भे प्रकाशित हुई है । ताराचन्द मेहता द्वारा सम्पा- 
दित योगदृष्टिसमुच्चय सविवेचन बम्बई से सन्‌ १९५० मे प्रकाशित । 


जैन योग-साहित्य घर 


त्मिक विकास की भूमिकाओं का त्तील प्रकार से वर्गीकरण किया गया 
है और उनमे अपनी कुछ नवीन विश्येषताओ के साथ योगबिन्दु में वणित 
विषयों की पुन्रावृत्ति भी की गयी है। योगविन्दु मे वर्णित पूव॑सेवा 
का वर्णन इसमे योगबीज रूप से हुआ है | ः 

यहाँ आध्यात्मिक विकास की भूमिकाओं का तीन प्रकार से वर्गी- 
करण किया गया है। प्रथम प्रकार जिसे योगहृष्टि कहते हैं, इसमे योग 
की प्रारम्भिक अवस्था से लेकर उसके अन्त तक की भूमिकाओं को 
क्रमण: दिखलाया गया है । वे आठ हृष्टियाँ इस प्रकार हैं--मित्रा, तारा, 
बला, दीप्रा, स्थिरा, कान्ता, प्रभा और परा। दूसरे प्रकार के वर्गीकरण 
के अन्तर्गत इच्छायोग, शास्त्रयोग एवं सामरथ्थ्यंयोग का समावेश किया 
गया है। तृत्तीय वर्गीकरण के अन्तर्गत योगाधिकारी के रूप मे गोन्रयोगी 
कुलयोगी, प्रवृत्तचक्रयोगी और सिद्धयोगी का वर्ण॑न हैं। प्रथम वर्गीकरण 
में निर्दिष्ट आठ योगहदृष्टियो में ही १४ गुणस्थानों की योजना कर ली 
गयी हें । न 

इस ग्रन्थ पर स्वयं ग्रन्थकार ने एक स्वोपज्ञवुत्ति रदी है, जो ११७५ 
इलोकप्रमाण है । इस ग्रन्थ पर एक और वृत्ति की रचना हुई है जिसके 
लेखक सोमसुन्दरसूरि के शिष्य साधुराजगणि हैं। यह ग्रन्थ ४०५ इलोक॑- 
प्रमाण है ९ 

घ्यातव्य है कि उक्त आठ योगहृष्टियो ( मिन्रा, त्तारा, बला आदि ) 
पर यशोविजयजी ते चार द्वारत्रिशिकाएँ भी लिखी हैं और गुजराती मे 
योगदृष्टिनी सज्ञाय नामक छोटी-सी पुस्तक लिखी है। इन दृष्टियो की 
समुचित विवेचना जैनहृष्टिए योग ( गुजराती भाषा ) त्तथा अध्यात्म- 
तत्त्वालोक ( संस्कृत ) मे क्रमश. मोत्तीचलद कापडिया औौर मुनि न्‍्याय- 
विजयजी ने की हे ।- 


(उ) योगबिन्दु*--हरिभद्र के इस ग्रन्थ मे ५२७ सस्कृत्त पद्च हैं, 


१. जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास, भा० ४, पृ० २३७ 

२. योगविन्दु, हरिभद्रीय स्वोपज्नलटीका, सम्पादक, डा० एलछ० सुआलि, 
प्रकाशक---जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर, सन १९११; जैनग्रन्या 
प्रसारक संभा, भावनगर, सच १९४०, वुद्धिसागर जैन ज्ञानमन्दिर,. 
सुखसागर ग्रंथमाला, तृत्तीय प्रकाशन, सन्‌ १९५० 


डंडे जैन योग का आलोचनात्मक मध्ययने 


जिसमें जेंन योग के विस्तृत प्ररूपण के सार्थ-साथ अन्य परम्परासम्मर्त 
योगें की भी चर्चा है 'और उन योगो के साथ जेन योग की समालोचना 
भी की गयी हे । योगाधिकोरियो के सम्बन्ध मे बतलाया गया है कि 
चे दो प्रकार के होते हैं: (१) चस्मावर्ती तथा (२) भचस्मावर्ती । 
चर्मावर्ती योगी ही मोक्ष-के अधिकारी हैं। विभिन्‍न प्रकार के जीव के 
जेदो के अन्तर्गत अपुनर्व॑न्धक्र, सम्यग्हृष्टि अथवा भिन्‍त ग्रन्थि, देशविरति 
तथा सर्वंविरति की चर्चा की गयी है । पूर्वसेवा के सन्दर्भ में योगाधिकार 
प्राप्तिके विविध अपेक्षित आचार-विचारो का वर्णन है। आध्यात्मिक 
विकास के क्रमशः अध्यात्म, भावना, ध्यान; समता और वृत्तिसक्षेप-- 
इन पाँच भेदों का निर्देश है, जिनके सम्यक्‌ पालन से कर्मक्षय होता है 
तथा मुक्ति प्राप्त होती है। प्रत्येक योगाधिकारी के अनुष्ठान की 
कोटियो का वर्णन भी है, जिन्हे लेखक ने विष, गरल, सद्‌-असद्‌ अनुष्ठान, 
'तद्धेतु और अमृत्तानुष्ठान द्वारा निर्दिष्ट किया है । 

(ऊ) षोडशक"--इस ग्रत्थ के कुछ ही प्रकरण योग विषयक हैं। 
अन्थ के चीदहवे प्रकरण में योग-साधता मे -चाधक खेद, उद्ग ग, क्षप 
उत्थान, अरोन्ति, अच्यमुद, रुग्‌ और आसग इन आठ चित्तनदोषो का _ 
वर्णन किया गया है ।- सोलहवें प्रकरण मे उक्त आठ दोषो के प्रत्तिपक्षी 
अद्वेष, जिज्ञासा, शुश्रृषा, श्रवण, बोध, मीमांसा, प्रतिपत्ति और प्रवृत्ति-- 
इन आठ चित्त-गुणो का निरूपण हे । योगसाधना हारा क्रमश. स्वानु- 
सूति-रूप परमानन्द की प्राप्ति का निरूपण हे। इस ग्रत्थ पर योगदीपिका 
नाम की एक वृत्ति है जिसके लेखक यशोविंजयगणि हैँ । इस पर यशो- 
अद्बसूरि का विवरण भी हे । 


आत्मानुशासन* 
आचार्य गुणभद्र की संस्कृत इलोकों की यह कृति: योगाभ्यास की 


4१ यशोभदसूरि के विवरण सहित, ऋषभदेवजी केसरीमलरूजी जैन इवेता- 
म्वर सस्था, रतलाम, वीर नि० सं० २४६२ ८ ८ 

3. छात्मानुशासन, टीकाकार एवं अंग्रेजी अनुवादक' जे० एल० जैनी, सैक्रेंड 
चुक्‍्स ऑफ दि जैनाज ग्रन्यमाला, ई० सन्‌ १९२८; पं० टोडरमल्ल रचित 
“टीका के साथ, संपादक इन्द्रलाल शास्त्री, मल्लिसागर ददि० जैन ग्रन्थ- 
माला, जयपुर, वीरनि० सं० र४टर 7: पा एणाए 


अैन योग-साहित्य प्‌ 


पृवेपीठिका हे । इसमें बताया गया हे कि मन को बाह्य विपयोसे 
हटाकर आत्मव्यान की ओर प्रेरित करना चाहिए। इस ग्रन्थ का 
रखना-काल ई० ९वी शताब्दी का मध्यभाग हे ।* 


योगासारग्राभुत 


इस संस्कृत्त ग्रस्थ के रचयिता मुनि अमितगति है, जिसमे ५४० 
इलोक हैं। रचना-कारूू ई० १०वीं छताव्दी हे। इसमे ५ अधिकार 
हैं--(१) जीव, (२) अजीव, (३) आस्व, (४) वन्च, (५) सबर 
(६) निर्जरा, (७) मोक्ष, (८) चारित्र, एवं (५) चूलिका | इस ग्र॒॑नय मे 
योगसम्बन्धी अपेक्षित विषय का विस्तृत्त वर्णन हे। इनके अतिरिक्त 
जीव-कर्म का सम्बन्ध, जीव-कर्म के कारण, कमें से छूटने के उपाय, 
ध्यान, चारित्र आदि का भी वर्णन है। वन्‍्त में भोक्ष के सम्बन्ध से 
भी प्रकाश डाला गया हे । मुनि एव श्रावक के ब्रतो की भी चर्चा हे । 
जझानसार३ 


यह योगपरक एक नाविदीर्घ भद्दत्त्वपूर्ण प्राकृत भ्रन्थ हैं। इसमें कुछ 
६३ गाथाएँ हैँ । इसके रचयिता मुनि पदमनन्दि हैँ जिनका समय 
विक्रम स० १०८६ है । यद्यपि इस ग्रन्थ के वण्य॑विपय ज्ञानार्णव के ही 
अनुसार हैं और इसमे ध्यान के भेद-प्रमेद, विविध प्रकार के मन्त्र एंव 
जप, णुम-अशुभ के फल आदि ह्ञ वर्णन हुआ हैँ, तथापि इन विषयों 
के प्रतिपादन मे रोचकत्ता एवं स्पष्टता अधिक हे 
ध्यान्शास्त्र अथवा तत्त्वानुशासनण. | 

इस ग्रल्थ के लेखक रामसेनाचाय॑ हैं, जिनका समग्र विक्रम की १०वीं 


भारतीय सस्क्ृति में जैनघर्म का योगदान, १० १२१ 
- (क) हिंन्दी अनुवाद के साथ पन्नाकारू वाकंलीवाल द्वारा सुम्पादित, कछ- 
कत्ता, प्रथम संस्करण, १९१८ 
(व) भाप्य के साथ जुगरूकिशोर मुल्तार द्वारा सम्पादित, भारतीय शान« 
पीठ, वाराणसी, सन्‌ १९६९ 
३. सम्पादक, मूलचन्द किसनदास कापड़िया, दियम्वर जैन पुस्तकालय, काप- 
डिया भवन, सूरत, दीर नि० सं० २४७० 


(अ) माणिकचन्द्ध दिगम्वर जैन ग्रस्थमाछा, शोलापुर, प्रथम संस्करण, 
वि० स० ९१९७५ 
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शताब्दी है।! इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय मुख्यतः ध्यान है और 
उप्रान के नैमित्तिक एवं सहायक तत्त्वों का विश्लेषण-विवेचन भी है। 
मोक्ष-प्राप्ति के लिए सम्यर्दर्शन, सम्यरज्ञान एव सम्यकचारित्र की अति- 
चार्यता निरूपित है। मत्त की एकाग्रता के लिए ध्याच का महत्त्व वतलाया 
गया है, इसलिए ध्यान के भेदो का विशेष वर्णन है। मन्त्र, जप, आसन 
आदि का भी वर्णन है। 
पाहुडदोहा * 

इस ग्रन्थ के रचयिता मुनि, रामसिह हैं। डा० हीराछारू जेन 
के अनुसार इनका समय ई० सन्‌ ९३३ और ११०० के बीच अर्थात्‌ 
१००० के आसपास होना चाहिए |? यद्याप इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य 
योगिन्दुदेवक्ृत परमात्मप्रकाश और योगसार से साम्य रखता है, तथापि 
इस ग्रन्थ मे बहुत से ऐसे दोहे हैं जिनमें बाह्य क्रियाकाण्ड की निष्फलता 
तथा आत्मसयम और आत्मदर्शंच मे ही सच्चे कल्याण का उपदेश है। 
झूठे जोगियो को खूब फटकारा गया है। इसमे योग एव तत्त्र सम्बन्धी 
पारिभाषिक छब्दो के भी दर्शन होते हैं, जेसे शिव, शक्ति, देहदेवली, 
सगुण-निर्गुण, दक्षिण-मध्य आदि | इस ग्रन्थ से २२२ दोहे हैं ॥ यह अप- 
अशदश भाषा मे है। 
सानाणंव* 

आचाय॑ शुभचन्द्रकृत इस ग्रन्थ के दो अन्य नाम भी मिलते हैं 


ते 


(ब) सम्पादक, जुगलकिशोर मुख्तार, वीर सेवा मन्दिर ट्स्ट, दिल्ली, 
सन्‌, १९६३ 
तत्त्वानुशासन, प्रस्तावना, पृ० रे४ , 


सम्पादक, डा० ह्वीरालार जैव, कारजा जैन पब्लिकेशन कारजा, 
सच्‌ १९३३ । 


३. भारतीय सस्क्ृति मे जैनधर्म का योगदान, पृ० ११९ 
४. (अ) रायचन्द जैन ग्रन्थमाला, वम्बई, ई० स० १९०७ 
इस ग्रन्थ पर तीन टीकाएं प्राप्त होती हैं, जिनके दीकाकार हैं-- 
श्रुतसागर, नयविछास और अज्ञात । 
(आ) जैन संस्कृति सरक्षक सघ, शोलापुर, ई० स० १९७७, श्री प० 
बालचन्दजी शार्री द्वारा सम्पादित सस्करण । ह 


४ हक 


जैन योग-साहित्य ७ 


यथा योगाणंव अथवा योगप्रदोप | ये सम्भवत. राजा भोज के काल में 
बर्थाव्‌ विक्रम की १९वीं शती मे हुए हैं।* इस ग्रल्थ में ३९५ प्रकरण और 
२२३० इलोक हैं। यह एक उत्कृष्ट योगपरक ग्रन्थ है। इसमें बारह 
भावनाओ के स्वरूप, संसारवन्वयन के कारण, कषाय, मत के विषय, 
आत्मा एवं वाह्य पदार्थो' के सम्बन्ध, यम, नियम, आसन, प्राणायाम 
आदि का विस्तृत एवं सुस्पष्ट वर्णत है। ध्यान एवं ध्यान के भेदो का 
विशेष विश्लेषण-विवेचन है; साथ ही मन्त्र, जप, गुभ-अजुभ, शकुन, 
ताडी आदि विपयो पर भी प्रकाश डाला गया है। 


योगशास्त्र अथवा अध्यात्मोपनिषद्‌ँ 

यह ग्रत्थ श्श्वी शताब्दी के कलिकालसर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्रकृत 
है । वस्तुत- यह योगशास्त्र का एक वहुचरचित ग्रन्ध है, जो एक हजार 
इलोक-प्रमाण हैं। इस पर उनकी एक स्वोपज्नवृत्ति भी है, जिसके द्वारा 
योगशास्त्र के ही विषयो को कयाओ एव दृष्टान्तों के माध्यम से और 
अधिक स्पष्ट किया गया है। यह वृत्ति बारह हजार इलोकप्रमाण है। 
योगशास्त्र पर ज्ञानाणंव का अत्यधिक प्रभाव परिलक्षित होता है। 


योगशास्त्र मे बारह प्रकाश अथवा अध्याय हैं। प्रथम से तृतीय 
अध्याय त्क साधु एवं गृहस्थों के आचारों का निरूपण है | चौथे अध्याय 
में कषायो पर विजय पाने तथा समत्तावृत्ति के स्वरूपादि का वर्णन है। 


4१. भारतीय सस्क्ृति मे जैनप॒र्मं का योगदान, पृ० १२१, 
जैन ग्रन्य मौर ग्रन्यकार, पुृ० ३० 
२. (अ) हेमचन्द्रीय स्वोपज्ञवुत्ति, प्रकाशक एशियाटिक सोसाइटी, करूकत्ता, 
सन्त १९२१ 
(आ) स्वोपज्ञवृत्ति सहित, जैनधर्मे प्रसारक सभा, भाववगर, ई० १९२६, 
(इ) सम्पादक सुनि समदर्शी, ऋषभ जीहरी, दिल्ली, सन्‌ १९६३ 
(ई) ग्रुजरातो भाषा में अनूदित एवं सम्पादित, जगजीवनदास, बम्बई, 
सन्‌ १९४१ 
(उ) गो० जी० पटेल द्वारा सम्पादित, अहमदाबाद, सन्‌ १९३८ 
(ऊ) इस पर इस्द्रतत्दी की एक टीका प्राप्त है जो कारजा के ग्रन्थभण्डार 
में सुरक्षित है। इसका समय वि० सं० १९८० है । 
(ऋ) इस पर दूसरी टीका सवत्‌ १३३४ मे लिखी हुई देवपत्तन मे प्राप्त है। 


ड्ट जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


पाँचवें अध्याय में प्राणायाम का विषय है और बताया गया है कि प्राणा- 
याम सोक्ष-साघना के लिए अनावश्यक है। छठे भध्याय मे परकायाप्रवेश, 
प्रत्याहार एनं घारणा के स्वरूप और उन्तके फलो क़ा वर्णन हैं | सात 
से दसवें अध्याय तक जात्ते, रोद्र मोर घर्मध्यान के सम्बन्ध में विस्तृत 
चर्चा है। ग्यारहवे एग बारह॒वे अच्याय मे क्रमश. शुक्लघ्यान तथा 
स्वानुभव के आधार पर योग का सम्यक्‌ विवेचन है | 


अध्यात्मरहस्य अथवा योगोद्वीपत' ' 


योगविषयक इस ग्रन्थ के रचयिता पं० माशाघरजी है। उन्होने 
वि० सं० १३०० में अपने अचगारधर्मामृत्त ग्रल्थ की स्वोपज्ञटीका पूरी 
की और उसमे इस ग्रत्य का उल्लेख किया है ।* अतएवं उससे कुछ 
समय पहले ही इस ग्रन्थ की रचना हुई होगी। इस ग्रन्थ की पदसख्या 
७२ है। इस ग्रन्थ में विशेषत. अध्यात्मयोग की चर्चा है और उसके 
सन्दर्भ मे ही आत्मा एवं परमात्मा से सम्बन्ध रखनेवाले गृढ तत्त्वों 
का भी वर्णव है। अवान्तर रूप से कर्म, ध्यात आदि 'विषयो का भी 
विवेचन है । 


योगसार* 


विक्रम की १९वी शती के पूर्व विनि्भित यह ग्रन्थ अज्ञातकतुंक है। 
इस ग्रन्थ में कुछ १०६ सस्क्ृत पद हैं, जिनमे पाँच प्रस्तावों के विधान 
हैं, यथा--(१) यथावस्थित देवस्वरूपोपदेश, (२) तत्त्वसार धर्मपिदेश, 
(३) साम्योपदेश, (४) सत्वोपदेश और (५) भावशुद्धिजवकोपदेश | 


योगप्रदीप । 
इस सस्क्ृत अंथ के प्रणेता का नाम एवं उचका समय अज्ञात है। 


१. जुगलकिशोर मुख्तार द्वारा सम्पादित, वीर सेवा मन्दिर, दिल्‍ली, सन्‌ १९५७ 

२ वध्यात्मरहस्य, प्रस्तावना, पु० रे४ * ह ' 

३- गुजराती अनुबाद ममृतहारू काडीदास दोश्यी, जैन विकास साहित्य 
मण्डल, वम्बई, सचु १९६८ . 

४. (अ) सम्पादक जीतमुनि, जोधपुर, वीर नि० स० २४४८ 
(भा) प्रकाशक-जैन साहित्य विकास मण्डऊ, बम्बई, ई० सन्‌ १९६० 


जैन योग-साहित्य ४९ 
इससे कुल १४३ इलोक हैं, जिनमें परमात्मा के साथ शुद्ध मिलन, 
प्रमपद की प्राप्ति आदि की विस्तृत चर्चा है। प्रधगवश उत्मनी- 
भाव, समरसता, खूपातीत ध्यान, सामायिक, शुवरूध्यान, अनाहत्तनाद, 
मिराकार ध्याव आदि विपयो का प्रतिपादन भी है। 


घशोविजयक्ृत घोगपरक प्र॒त्य 


यशोविजयजी का समय ई० १८वीं शताब्दी है। इन्होने अध्यात्मसार, 
अध्यात्मोपनिपद्‌, योगावतारबत्तीसी, पातंजल योगसुत्रवृत्ति, योगविशिका 
की टीका तथा योगहृष्टिची सब्झायमाला की रचना की है । इन ग्रन्थों में 
इन्होने योगसम्वन्धी बहुत सी वातों का विवेचत व स्पष्टीकरण किया है। 
राचनाओ का सक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है । 


१. अध्यारमसार* --यह ज्न्य सात्त प्रकरणों मे विभक्त है। योगा- 
घिकार एवं ध्यानाधिकार प्रकरण मे मुख्यतः गीता एग पातंजल योग- 
सूत्र के विषयो के सन्दरम में जैव योग-परम्परा के प्रसिद्ध ध्यान के भेदो 
का समन्वयात्मक विवेचन है। इस दृष्टि से इस ग्रच्थ की उपयोगिता 
स्वयसिद्ध है 

२. अध्यात्मेपनिषदु*--इस ग्रन्थ में ग्ास्त्रयोग, ज्ञानयोग, क्रिया- 
योग और साम्ययोग पर समुचित्त प्रकाश डाछा गया है और भौपनिषदिक 


एवं योगवासिएछ की उद्धरणियों के साथ जैन-द्र्शन की ताक्चिक समानता 
दिखलायी गयी है | 


३- थोगावतारबत्तीसी *--इस ग्रत्थ से ३२ प्रकरण हैं जिनमे आचार्य 
हरिभद्र के योग-ग्रत्थो की ही विस्तृत एज स्पष्ट व्याख्या प्रतिपादित है | 

४- पातंजलयोगसूत्र एवं योगविशिका*--पात्तंजल्योगसूत्र के सन्दर्भ 
में जेन योग का विश्लेषण एवं विवेचन इस ग्रन्थ का प्रतिपाद है। 


१. श्री यशोविजयगणि, प्रकाशक, केशरवाई ज्ञान भण्डार स्थापक, जामनगर 
वि० सं० १९९४ 
२. वही 


हे. सटीक, प्रकाशक-जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर, वि० स० १९६६ 


४. सम्पादक- पं० सुखछारू, प्रकाणक-जैन बात्मानन्द सपना, भावनगर, 
सत्‌ १९२२ 
डे 


न्‍ 


० जैन योग का आलोचनात्मक अध्यय » 


प्रसंगवश् दोनो परम्पराओं के योगो मे समावचता एवं असमानता पर भी 
प्रकाश डाला गया है। योगविशिका मे योगसृत्रगत समाधि की तुरता 
जैन ध्यान से की गयी है। 


५ योगदृष्टिनी सज्ञायसाका-यह गुजराती भाषा की रचना है। 
योगहृष्टिसमुच्चय मे प्रत्तिपादित आठ दृष्टियों का ही सम्यक्‌ विवेचन 
प्रस्तुत करना इस का प्रतिपा है। 


ध्यानदीपिका 
यह देवेन्द्रनन्‍्दि की वि० स० १७६६ में लिखी गुजराती रचना है। 


छह खण्डो मे विभक्त इस कृति में बारहभाववा, रत्वत्रय, महाव्त्त, 
ध्यात, मन्त्र तथा स्याह्राद का निरूपण है। 


ध्यावविदार 


इसकी हरतलिखित प्रति पाटन के गास्त्र-भण्डार से है। यह गद्यात्मक 


है। इससे भावरा, ध्यान, अनुप्रेक्षा, भावतायोग, काययोग एवं ध्यात के 
२४ भेदो का विवेचन है । 


चरण्यशत्तक्त 

यह धनदराज की कृति है। इसमे १०८ पद्य हैं | दूसरे इलोक मे इस 
प्रन्थ को शमशत्तक भी कहा गया है। इसमे योग, काल की करालता 
विषयो की विडम्बना और वैराग्यपोषक तत्त्वों का निरूपण है | 
भष्यात्यकपलघ्म[र्तण्डर 


कवि राजमल्ल विरचित इस ग्रल्थ मे २०० श्लोक हैं। इसमे चार 


परिच्छेद तथा मोक्षमार्ग, द्वव्य-लक्षण द्रव्य-विशेष और जीवादि सात 
तत्वों का निरूपण है। 





सध्यात्मज्ञान प्रसारक मण्डल द्वारा सन्‌ १९२९ मे प्रकाशित । 

यह प्रन्य जैन साहित्य विकास मण्डल, बम्बई से सन्‌ १९६१ से प्रकाशित 
हुआ है। 

रे जैन साहित्य का वृहद इतिहास, भा० ४, पृ० २२३ 


«» यह कृति झाणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाक्ा से वि० स० १९९३ मे 
प्रकाशित है। 


जैन योग-साहित्य ५१ 


अध्यात्मतत्वालोका...... 


इस ग्रस्य के रचयिता सुन्ति न्‍्यायविजय हूँ। इस ग्रत्य का प्रतिपाच 
विषय योग है । इसमे आठ प्रकरणो के निर्देश इस प्रकार है: 

प्रथम प्रवोधन नामक प्रकरण मे आत्मा के विकास का वर्णन है। 

द्वितीय पूर्वसेवा नामक प्रकरण में गुरु, मात्तार्पपता तथा अपने से 
बड़ो की पूजा का वर्णन है । 

तृतीय अष्टाग नासक प्रकरण में आठ योगो का निरूपण है। 

चतुर्थ कषाय नामक प्रकरण मे कषायो पर जय पाने का विस्तृत 
वर्णन है | ३ 

पश्चम ध्यानसामग्री प्रकरण में चश्चछ मात्तसिक वृत्तिथों को स्थिर 
रखने के उपाय बतलाये गये हैं | 

पृष्ठ ध्यानसिद्धि प्रकरण में आगमोक्‍त चार प्रकार के ध्यात्तो का 
विवेचन है। 

सप्तम योगश्रेणी प्रकरण मे योग की विभिन्‍्त श्रेणियों को बतलाते 
हुए योग की उस उच्चत्तम अवस्था का उल्लेख है, जहाँ से आत्मा कभी 
लौटती नही | 

अष्टम या अन्तिम उदगार नामक प्रकरण में साधु-असाधु अथवा 
ज्ञानी-अज्ञानी के आत्मतत््व पहचानने के उपाय बतलाये गये हैं | 


साध्यश्तक' 


यह १०६ इलोको में निबद्ध विजयर्सिहसूरि की रचना है। इस 
पुस्तक की विषयवस्तु समाधिशतक जैसी ही है । 
शोगप्रदीप 

२३ प्रकाशो मे विभक्त इस ग्रन्थ के कर्त्ता उपाध्याय श्रीम॑गलविजय- 
जी महाराज हैं। इस ग्रन्थ का दूसरा त्ताम भआहंत-घर्म प्रदीप' भी है। 
ग्रव्थकार ने पू्वेवर्ती जैत ग्रल्थो का अनुगमन किया है, फिर भी अपनी 


६ श्री हेमचच्द्राचायं जैन सभा; पाटन हारा वीरे नि० स० २४६९ में 
प्रकाशित । 


२. ए० एस० एण्ड कम्पनी, वम्बई की ओर से सन्‌ ९९९८ मे प्रकाशित १ 
३. हेमचतल्द सवनचन्द शाह, कलकत्ता द्वारा वीर नि० सं० २४६६ मे प्रकाशित । 


ण्र्‌ जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


विशिष्ट शेली द्वारा इसको अनूठा बना दिया है। इसमें जैन योग के 
साथ-साथ पातंजल योगसूत्र, हठयोग, गीता एवं बौद्ध योग की तुरूना 
की गयी है। 
अध्यात्मकल्पद्र॒म ' 

इस ग्रन्थ की रचता मुनिसुन्दरसूरीश्वर महाराज ने की है।, इस 
ग्रन्थ के १६ अधिका रो मे योगी के लिए अपेक्षित सामग्रियों की चर्चा है। 
प्रथम अधिकार में चार भावनाओं का निरूपण हुआ है| दूसरे अधिकार 
मे स्त्री को परिग्रह-स्वछूप वतहाकर उसका परित्याग करने का उपदेश 
है। तीसरे, चौथे तथा पाँचवें अधिकार में क्रमश. पुत्र, धव और शरीर 
की व्यर्थत्ता बतलाकर उनसे मोहरहित होने का उपदेश है | छठे तथा 
सातवे अधिकार मे ससार के मूल कारणरूप कपायो का निरूपण है 
और सयमी जीवन बित्ताने का निर्देश है। आठवें अधिकार मे शास्त्रपुजा 
तथा चतुर्गति का विवेचन है। नवे तथा दसवें अधिकार में मत्तोनिग्नह 
तथा वैराग्य का उपदेश है | ग्यारहवें, वारहवे तथा तेरहवे अधिकार में 
धर्म-शुद्धि, देव-शास्त्र-गुरु-पुजा तथा मुनि के आचार सम्बन्धी विचार 
वर्णित हैँ । चोदह॒वे अधिकार में सवर, पन्द्रहवे अधिकार में भावश्यक 
क्रियाओं गौर सालढवे अश्विक्वार मे समता-फलछपो मोक्ष का वर्णन है | 


जेत योग (अंग्र जी) 

इस अग्रेजी पुस्तक के लेखक आर० विलियम्स हैं। इसमे योग का 
वर्णन न करके योग के आधारभूत मर्थात्‌ श्रावकाचार का ही मुख्यत्तः 
प्रतिपादत किया गया है। श्आावकाचार की पूरी आचारसहिता इसमे 
आलोचनात्मक ढग से वर्णित है । 

इस प्रकार योग-विषयक उन्ही ग्रन्थों का परिचय यहाँ अभीष्ट रहा 


१. निर्णयसागर सुद्रणाहूय, बष्बई से सन्‌ १९०६ में प्रकाशित, मूलकंति 
घनविजयगणि की टीका के साथ सनसुखभाई तथा जमनाभाई भगुभ्ाई 
ने वि० स० १९७१ मे; जैनधर्म प्रसारक सभा ने सन्‌ १९११ मे, देवचन्द 
लालभाई जैन पुस्तकोद्धार ससथा ने सन्‌ १९४० मे, तथा भोगीलालः 
साकरूचन्द, अहमदाबाद द्वारा सनु १९३८ मे । है 

२. ऑक्‍्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, छन्दन द्वारा सनु १९६३ मे प्रकाशित । 


जैन योगन्साहित्य ५३ 


है जो प्रमुखत' जेन योगपंरक हैं। इसके अतिरिक्त जिनरत्नकोश" में 
अध्यात्म नाम से शुरू होनेवाले ग्रल्थों की नामावली इस प्रकार दी गयी 
है--अध्यात्म-मेद, अध्यात्मकलिका, अध्यात्मपरीक्षा, अध्यात्मप्रदीप, 
अध्यात्मप्रवोध, अध्यात्मलिग और आध्यत्मसारोद्धार | 

ज़िनरत्नकोश* में योगविषयक अन्य ग्रन्थों का भी उल्लेख है, जिनके 
कर्ता अज्ञात हैं. और कृत्ियाँ प्रायः अनुपलच्च हैं। वे ग्रन्थ इस श्रकार 
हैं--योगहृष्टिस्वाध्यायसूत्र, योग मक्ति, योगमाहात्म्य, योगरत्नसमुच्चय, 
योगरत्नावलि, योगविवेकद्वात्रिशिका, योगसकथा, योगसंग्रह, योगा- 
सुशासन एवं योगावतारद्वात्रिशिका । योगकल्पद्रम एवं योगततरगिणी ये 
दो ग्रल्थ उपलब्ध हैं, परन्तु उनके कर्त्ता अज्ञात्त हैं । 

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी योगविषयक३ ग्रन्थो का उल्लेख 
ममेलता है, जिनके छेखको का निर्देश किया गया है-- 


१. योगदीपिका -पं० आशाघर 
२. योगमेद द्वार्तिशिका --पं० परमानन्द 
३. योगमार्ग --प० सोमदेव 
४. योगरत्नाकर “-मु० जयकीति 
५ योगलक्षणद्वात्रिशिका “-मु० परमानल्द 
६. योगविवरण --श्री यादवसूरि 
७. योगसग्रहसार --श्री जिनचद्र 
८. योगसंग्रहसारप्रक्रिया --सु० सन्दीगुरु 
९.. योगसार “-पं० गुरुदास 
१०, योगांग --श्री शान्तरस 
११ योगामृत “श्री वी रसेनदेव 


९. लिवरलकोश, वि० १, पृ० ५-६, जैन साहित्य का चृहद इतिहास, 
भा० ४, पृ० २६४। 

२ वही, तथा जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास; भा० ४, पृ० ३२९१-२२ । 

हे वही, पृ० २५१। 


कश्मीर शैवदर्शन में 
साधना 
और 
यम-नियम 


प्रवक्‍ता : 
ईश्वरस्वरूप लक्ष्मणजी महाराज 


भाषानुवादक : 
प्रो. मखनलाल कुकिलू 


सर 


प्रकाशक : 


ईश्वरआश्रम ट्रस्ट, 
गुप्त-गंगा, निशात, 
कश्मीर | 








च् शैवदर्शन में 
साधना 
और 
यम-नियम 








प्रवक्‍ता : 
ईश्वरस्वरूप लक्ष्मणजी महाराज 


भाषानुवादक : 
प्रो. मखनलाल कुकिलू 


: प्रकाशक : 

ईश्वरआश्रम ट्रस्ट, 

गुप्त-गंगा, निशात, 
कश्मीर । 





आमुख 


. से चौदह वर्ष पूर्व सद्गुरु महाराज डे श्री लक्ष्मण जी 

ने, ईश्वर-आश्रम गुप्त गंगा निशात (कश्मीर) में, कुछेक 
5 रविवासरीय व्याख्यानों में शैवशास्त्र के प्रारम्भिक नियमों और अभ्यास 
सम्बन्धी गहराईयों पर अपनी मातृभाषा में प्रकाश डाला । व्याख्यानों की यह - 
माला अतीव हृदयहारी थी तथा भक्तजनों की अनेक शंकाओं का समाधान 
करने में सक्षम थी। इन्हीं मनोरम व्याख्यानों का हिन्दी उल्था आज सदृरुर 
महाराज की ८८वीं जन्म जयन्ती पर सर्वसाधारण जनता के लिए प्रस्तुत करते 
हुए हमें अपार प्रसन्‍नता हो रही है | सदगुरु महाराज ने जो कुछ इन व्याख्यानों 
+ समझाया था उनको पांच प्रकरणों में अंग्रेजी भाषा में विस्तारपूर्वक सम्पादित 
क्‍ तत्कालीन “यूनिवर्सल शैव-ट्रस्ट ” गुप्त गंगा निशात ने "[७८७ण७७ 










ता छ/2९४०७ 9१0 05००8 ॥ (8 आभंशं॥॥" नमक उुघ्तक के रूप 
में ई. सन्‌ १९८२ अप्रेल में प्रकाशित किया था। भक्त जनों के आग्रह पर 
इसी पुस्तक का भाषानुवाद (ईश्वर-आश्रम द्रस्ट निशात कश्मीर के सौजन्य 
से) आज के पावन पर्व पर प्रस्तुत किया जा रहा है। भाषानुवाद करते समय 
यद्यपि इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि कहीं गुरु महाराज के भावों 
में अस्पष्टता न आये या कुछ हेराफेरी न होवे फिर भी यदि कहीं लेखनी 
फिसल गई हो तो उस असाधुता के लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूं । ईश्वरस्वरूप जैसे 
महान व्यक्तित्व वाले प्रवक्ता के व्याख्यानों का अनुवाद करना साधारण 
व्यक्तियों की बुद्धि से परे है। ऐसा भगीरथ-कार्य कोई विरला सरस्वतीपुत्र 
ही सम्पन्न करने में सशक्त है। अपनी मन्दबुद्धि के दुस्साहस के कारण 
जो मैंने इनके पतज्जलि सूत्रों जैसे दुर्बोध वाक्‍्यों को भाषान्त्र में दुहराने 








ह चेष्टा की वह तो भगवान भास्कर को खटद्योत के प्रकाश से है 


की चेष्टा जैसी है। एकाग्रता 


पाँच व्याख्यानों पर आधारित प्रस्तुत व्याख्यान माला शैवी साधना कासंपूर्ण रूप 
मेरु-दण्ड है| इन व्याख्यानों में सदगुए महाराज ने गागर में सागर भर दियाहै | स्वच्छ 
है। शैवी साधकों के लिए इस व्याख्यान माला में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जोसे ओत-फ 
अछूता रहा हो। सदगुरु महाराज ने ज्ञान, योग, भक्ति, भावना और विद्वत्ता विराग वि 
से इन व्याख्यानों को उपदेशों का अमृतघट ही बना दिया जिसका एक-एक व्यक्ति के 
शब्द अमृत की एक-एक बूंद के समान निर्वाणपरक है | अभ्यास के नियूढ़मर्मों अपनाये 
पर जिस सरल रीति से प्रकाश डाला गया है वह साक्षात्‌ गुरुमन्त्र ही है। अनन्त ३ 
यम और नियमों का विशद विवेचन मर्म-स्पर्शी हैं। हिंसा की नकारात्मक विफल ह8 
प्रवृत्तियों का जिन चुने हुए शब्दों में वर्णन किया गया है भला कौन राक्षस. साधन 
हंवय उनका आस्वाद पाकर रक्‍्तास्वाद से पुन: अपने को बहलायेगा | वास्तव क्रियाओं 
में सदूगुरु महाराज की वाणी से प्रस्फुटित यह व्याख्यान-गंगा युगों-युगों तक हैं । जब 


अविद्या के अन्धकार में भ्रान्त जनों को ज्ञान के सीकरों से प्िज्चित करती अभ्यास 
रहेगी, ऐसी हमारी आशा है। # है| 


वैशाख कृष्ण-द्वादशी प्रो. मखन लाल कुकिलू इस ' 
शनिवार, ७ मई, १९९४ प्रकाश : 


तो सब 
लिए चु. 





ह 


क्‍ प्रकरण प्रथम 


यह पहला व्याख्यान कश्मीर ः में समझाये गये नियमों पर 
काशित करने है। इन नियमों का पालन करने से जिज्ञासु साधक साधनामें 

और अनुसन्धानरूपता को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। 
रूप से मन की स्वच्छता का होना इस लक्ष्य-प्राप्ति की पहली आवश्यकता 
है। स्वच्छ मन तो वह है जो द्वैतभाव से अनश्निज्ञ है और समभाव की भावनों 
ओत-प्रोत है । समभाव का तात्पर्य है कि आपको अतिशय राग या अतिशय 
किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। इसके साथ-सांथ हमें किसी 
करा एक-एक के विरुद्ध वैर भाव भी नहीं रखना चाहिए। समभाव की भावना को 
 निमूढ़मर्मों [अपनाये बिना तथा बदले की भावना को त्याग किये बिना साधना में सत्य, 
न्त्र ही है। अनन्त और परिपूर्ण को जानने के हमारे सारे प्रयास पूरी तरह से इस प्रकार 
कारात्मक होंगे जैसे छिद्रों वाली टोकरी में जल लेने की क्रिया। 


गैन राक्ष। | साधना में अस्वस्थ भावनाओं का कोई स्थान नहीं। राग और द्वेष की 
॥ ॥ वास्तव क्रियाओं से मन पूर्ण रूप से शुद्ध और निर्मल होना चाहिए। ये दोनों पाप 
-युगों तक हैं। जब मन इनके त्यागने से निर्मल बना हो तभी हम विश्वास के साथ 
्त करती अभ्यास कर सकते हैं और इसके अद्भुत फलों से लाभान्वित भी हो सकते 
* हैहैं। ै 
इस सांधना के क्षेत्र में कैसे प्रवेश पाना चाहिए? अब इस विषय पर मैं 
प्रकाश डालूंगा। यह मेरी सलाह है कि जब आपने अभ्यास करने की ठानी 
तो सबसे पहले “आसन” की ओर ध्यान देना चाहिए जो आपने अभ्यास के 
लिए चुना हो। इस आसन पर आपने. अपने शरीर को बिना हिलाये-डुलाये 
















नृकुकिलू ' 
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निशचल बैठना है। उचित तो यही होगा कि आप शिलाखण्ड की तरह पूर्र जी में 
तरह से निश्चेष्ट रहें । आपने अपनी पलकें नहीं झेंपनी हैं, होंठ नहीं हिलाने; ! 

हैं, कान या नाक को खुरोचना नहीं है और जंभाई था डकार नहीं लेने हैं 

संपूर्ण रूप से निशचेष्ट होके अपने शरीर को सघनहिमखण्ड की तरह रखना एज 
है। जब आप आसन जमाने में लगे हैं तो आरंभ में संकल्प-विकल्पों क। को ब 
तांता मन में उठता और लीन होता रहेगा। इसकी ओर ध्यान नहीं देना अन्य ' 
चाहिए। साथ ही शारीरिकविचलन जैसे बिलखना और छींकने की क्रिया से जैसी 

दूर रहना चाहिए। एक घण्टे के समय में आप इसका अनुभव करेंगे कि वह म 
आपका मन अब सूक्ष्म विकल्पावस्था और शुद्धभाव में स्थित होने लगा है। जी के 
धीरे-धीरे आपको इस बात का भी ज्ञान होने लगेगा कि आपका मन शांति- साधव 
और विश्राम से पूर्ण साधना के क्षेत्र की ओर शीघ्रता से अग्रसर हो रहा है। भी सं 
यहीं से आपका मन एकाग्र और सूक्ष्म होता जायेगा। भगवान श्री कृष्ण ने वहस् 


गीता जी में कहा है । कीए 
यतो यतो निश्चरति मनश्चञज्चलमस्थिरम | उठाये 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव शमं नयेत।। घरेलू 


एक जगह न टिकने वाला यह चंचल मन जिस जिस ओर से विषयों में हो तः 
भटकता रहता है उस उस ओर से इसका नियमन करो और इसे आत्म। साक्षा 
में ही लीन करो। 


जहां से मन विचलित होने लगा था फिर से उसी स्थान पर उसे दृढ़ रखने 
के लिए आपने कोई परिश्रम नहीं करना है । अभ्यास की इस प्रारम्भिक अवस्था. 
* आपने एकाग्रभाव से शांत रहना है। एक घण्टे के समय में एकाग्रता के ऑर्सा 
आपको अनुसन्धान के आनन्द के छा जाने का अनुभव होगा। गीता. श्री 








. में कहा है कि- 
समंकायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर: । 
संपश्यन्नासिकाग्रंस्व॑ दिशश्चानवलोकयन्‌ । । 
एक साधक अभ्यास काल में सीधा रहे और पूरी शक्ति से उस अवस्था 
को बनाये रखें तथा साथ ही नाक के सिरे की ओरूनिर्निमिष देखता हुआ 
अन्य दिशाओं की ओर भटकने से आंखों को दूर रखे । यह स्थिति तो तीरकमांन 
जैसी सीधी और निश्चल रहने की-है। साधक एक ही ध्येय की ओर रहे। 
वह मन को पूरी तरह से गुरु शब्द या गुरु धारणा पर एकाग्र करे। गीता 
जी के श्लोक के अन्तर्गत आए नासिकाग्रं शब्दका शब्दार्थ यद्यपि यह है कि 
$ साधक अपनी दृष्टि को नाक के सिरे की ओर लगाये पर यह शब्द इस ओर 
ह संकेत करता है कि गुरु शब्द असीम अहं परामर्श की प्रतिध्वनि है जिसका 
वह स्वयं मूर्ति-मान रूप है और जो सन्धि स्थान में सुप्राप्य है। इस प्रकार 
की एकाग्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब एक साधक ने, निद्रा का पूरा आनन्द 
उठाया हो, दैनिक कार्यकलापों से छुटकारा पाया हो और अपने मन को सारी 
घरेलू चिन्‍्ताओं से मुक्त रखा हो। जब पूर्वाग्रहों से मन पूरी तरह निर्लिप्त 
हो तभी हम बिना विचलित हुए साधना में लीन होके अन्तरात्मा में प्रभु का 
साक्षात्कार कर सकते हैं। श्री गीता जी में भी कहा है - 
प्रशान्तात्मा विगतभीर्त्रह्मचारित्रते स्थित: । 
मन: संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर:।। 
अभ्यास के समय साधक का मन शान्त, भय से मुक्त, अभ्यासपरायण और 
आसक्ति से अहंपरामर्श का अनुभव करने में लगा रहना चाहिए। 
श्री कृष्ण ने इस एलोक में कहा है कि हमें अपने उद्देश्य को पाने के लिए 





































विषयों में 
से आत्मा 






दृढ़ रखने 
क़र अवस्था 
शग्रता के 
॥। गीता 





















रे 
शान्त, भयरहित और दृढ़संकल्प रहना चाहिए। साधक का मन विकल्प रहित 
और शांत होना चाहिए। उसे पूरे उत्साह के साथ तथा पूरी भक्ति के साथ 
अभ्यास में लगा रहना चाहिए । अभ्यासपरायण होने के लिए उसे बाहरी दबाव 
में नहीं आना चाहिए। अभ्यास साधक के लिए आन्तरिक इच्छाओं का ही 
प्रस्फुटन होना चाहिए। ब्रह्मचर्यत्रत का तात्पर्य है भक्तिभाव से पूर्ण तंथा 
अहंपरामर्श में तन्‍्मय होना। ब्रह्मचर्य का यह अर्थ नहीं कि गेरुए रंग के 
वस्त्रधारण करना, माथे प्रर बड़ा तिलक लगाना, सिर पर बड़ी लम्बी चोटी 
रखना, गले में माला डालना या अपने शरीर तथा माथे पर भस्म मलना। 
स्वरूप अनुसन्धान परायणता साधना में एकाग्रता और पूर्ण समावेश की ओर 
प्रेरित करने वाली भक्ति की ओर संकेत करती है । ये सारे तौर-तरीके बाहरी 
“आसनजय” के हैं | अब उस “आन्तरिक आसनजय ” पर प्रकाश डाला जायेगा 
. जो मन को एकाग्र/तथा अनुसन्धान परायण बनाने में सक्षम हैं। नेत्रतन्त्र 
में कहा है - 

मध्यमं प्राणमाश्चित्य प्राणापानपथान्तरम्‌ । 
आत्म्य ज्ञानशक्ति च तत्स्थं चैवासनं लभेत्‌।। 
प्राणापान के मार्ग में (जब सांस बाहर की ओर आवे तो प्राण के नाम 
से पुकारी जाती है और जब अन्दर की ओर जाती है तो अपान के नाम 
से पुकारी 'जाती है) अर्थात्‌ प्राण और अपान-क्रिया के मध्यधाम में निरन्तर 
रूप से पूरी सावधानता बरतनी चाहिए। यही शक्ति है और यही आन्तरिक 
आसन है नासिकाग्र अर्थात्‌ सन्धि पर एकाग्रता होनी चाहिए । हमें इसी सन्धि 
पर, जिसे कश्मीरी भाषा में “सन्ध” कहते हैं, गुरु शब्द का लगन से अभ्यास 
करना चाहिए। सांस के लेने और छोड़ने में भी इसी सन्धि की ओर ध्यान 
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गहरी दबाव 
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रखना चाहिए। सन्धि पर पहुंचने के साथ-साथ सांस लेने से लेकर सांस 
छोड़ने के अन्त तक भी इसी सन्धि पर ध्यान रखना चाहिए। इस स्थान 
पर एकाग्र बनने के लिए हमें भरसक प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम इस 
प्रकार से अभ्यास नहीं करेंगें तो हमारे सारे प्रयास निष्फल हो जायेंगे। 


प्राणापान की परिभाषा यदि हम दूसरे प्रकार से करेंगे तो इसका अर्थ दिन 
और रात्रि से भी है। ऐसी स्थिति में हमें न दिन में न रात को, अपितु दिन 
और रात्रि के मध्य अर्थात्‌ सन्धि में अभ्यास करना चाहिए प्रात:काल में 
जब ऊषा देवी दिन से मिलती है, तो उस समय जब सूर्यदेव उसे चूमता सा _ 
दीख पड़ता है, तथा सायंकाल में जब सन्ध्या देवी रात से मिलने जाती है 
तो उस समय जब सूर्य देव अन्तरिक्ष में डूबता हुआ सा दीख पड़ता है वही 
सन्धि स्थान है अर्थात्‌ इन्ही अन्तरालों में अभ्यास में लगना चाहिए मैं परंब्रह्म 
की शपथ लेता हूं कि इन नियत समयों पर एकाग्रता से अभ्यास करने से 
आपको साधना- मार्ग में कभी असफलता के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे । इसके 
प्रतिकूल यद्यपि आप सांसों के लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में पूरी सावधानता 
भी बरतोगे तो भी दिन में या रात को अनुसन्धानएकाग्रता का होना असंभव 
है।कहा भी है - 
न दिवा पूजयेत्‌ देवं रात्रौ नैवच नैवच। 
अर्चयेत्‌ देव देवेशं दिवारात्रिपरिक्षये । । 
अर्थात्‌ इष्टदेव की पूजा न दिन में करनी चाहिए न रात को। तात्पर्य 
यह कि न दिन में अभ्यास करना चाहिए न रात को । एकाग्रचित्त से प्राणापान 
क्रिया में भी नहीं लगना चाहिए। अपितु मध्य धाम में ही अपने अभ्यास की 
स्थिर करना चाहिए। अपने इष्टदेव को दिनरात्रि परिक्षय पर पूजना चाहिए 








| दिन और रात्रि के सन्धि स्थान पर अभ्यास बट चाहिए। 


जब मेरे गुरु महाराज (स्वामी महताब काक जी) ने मुझे इस प्रकार के 
अभ्यास के विषय में दीक्षित किया तो मैं उसी समय से पूरी तरह समझने . 
के बिना, झटपट यह अभ्यास करने लगा। जैसे मैं अपने शिष्य श्री मखनलाल 
मुझूको कुछ करने का आदेश देता हूं तो वह कार्य के मर्म को अच्छी तरह 
से समझे बिना, मेरे आदेश को पूर्ण करने के लिए झट से प्रसन्‍नता के साथ 
उठ खड़ा होता है। इसी प्रकार से मैंने भी जब गुरु महाराज से अभ्यास करने 
का आदेश प्राप्त किया तो मैं भी पूरी तरह से इसे समझने के बिना तथा 
इसकी बारीकियों पर ध्यान दिये बिना झट से अभ्यास करने लगा। मैंने गुरु 
महाराज से इस अभ्यास के तौर-तरीकों के विषय में कुछ भी नहीं पूछा और 
मैं अभ्यास करने में लग गया। मैं जोर-जोर से सांस लेने और छोड़ने लगा 
पर यह सारा परिश्रम व्यर्थ ही लगा । निराशा मुझे छाने लगी। मैं असफलता 
पर चिल्लाने लगा। मैं बहुत ही खिन्‍न हुआ कि मैंने कुछ पाया नहीं। एक 
बार इसी निराशा में मुझे आंख लगी और मैंने सपने में अपने को विचारमग्न 
देखा कि मुझे अपने गुरु महाराज से, आश्रम जा के, इस विषय में नये सिरे 
से दिशा-निर्देश पाना चाहिए। इसी विचार में मग्न मैं सपने में ही आश्रम 
पहुंचा जहां मैंने अपने गुरु महाराज को (स्वामी महताब काक) न देखकर 
अपने परमगुरु स्वामी राम जी को देखा। मैंने उनसे प्रार्थना की कि स्वामी 
: जी! मुझे लग रहा है कि अभ्यास में मेरी गति नहीं के बराबर है। मेरे सारे 
प्रयत्न विफल हो रहे हैं। मेरे परमगुरु महाराज ने सपने में ही मुझे उत्तर 
दिया कि मुझे सन्धि स्थान पर अभ्यास करना चाहिए। मेरा सपना दूट गया 
और मेरी आंख खुली। 








|| 


अगले दिन मैं अपने गुरु महाराज के पास चला और उनसे सपने में पाई 
अनुभूति के विषय में विस्तार से बचान करने लगा। मैंने जब उनसे सन्धि 
ः पर अभ्यास करने की बात को पूरी तरह से समझाने का अनुरोध 
किया तो वे कहने लगे हां आपने तो जल्‍दी में अच्छी तरह से समझने के 
बिना ही अभ्यास करना आरंभ किया था। आपने तो इसे पहले विधिपूर्वक 
सीखना चाहिए था। क्योंकि सन्धि अथवा “सन्ध” ही तो साधना है। समाहित 
रहना साधारण बात नहीं है। ब्रह्मपुरी के द्वार पर जो प्राणापान का मध्य 
है वहीं सदा आपने अनुसन्धान में रहना चाहिए। गीता जी में भी कहा है 
कि - ै 
युज्जन्नेवं सदात्मानं मद्भक्तोष5नन्यमानस: । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति | । 
इस तरह से साधक अपने को लगातार ध्यान में लगाता हुआ एकाग्रमन 
से मुझमें स्थित निर्वाणपरक शान्ति को पा लेता है। 


अभ्यास के साथ एक साधक की पूरी आसक्ति होनी चाहिए | बैगार समझकुर 
अभ्यास नहीं करना चाहिए। जब आप अभ्यास करने ली तैयारी में लग जाते 
हों तो आपने प्रसन्‍नचित्त रहना चाहिए और परमशिव को धन्यवाद देना चाहिए 
कि उसने आपको अभ्यास करने का यह सुनहरी मौका दिया। जब तक आप 
अभ्यास के साथ पूरी आसक्ति, मोह और उत्कट इच्छा नहीं रखोगे आप 
समावेश सुख के परमधाम में प्रवेश पा नहीं सकोगे। ऐसी स्थिति में 
समावेशप्राप्ति के सारे प्रयास सफलता के आयामों को छूने से वंचित रहते 
हैं अर्थात्‌ वे सारे प्रयास बेकार और निष्फंल होंगे। एक साधक जब शान्ति 
और समता को अपनाने से इस परमोच्च अवस्था के साथ प्रतिबद्ध होता है 





डक 0 
तो वह अवश्य ही उस निर्वाण को पा लेता है जो परमात्मा के राज्य में ही 
अधिष्ठित है। आपने वे सारी गांढें खोलनी हैं जो आपके मन में स्थित हैं। 
उदाहरण के तौर पर अंगर आप इस बात पर ईष्यालु बने हैं कि स्वामी जी 
महाराज उस शिष्य को अधिक चाहते हैं मुझे नहीं तो आपकी यह विचारधारा 
निराधार है। आपने इस रीति से नहीं सोचना चाहिए । आपने गुरु महाराज 
का एकाग्रचित्त से स्मरण करना है अपने गुरु-भाई का नहीं। इस प्रकार 
के विचार लोभ और वैरभाव से पूर्ण हैं। इनसे ही आप अपने लक्ष्य से गिर 
जाते हैं और बेसहारा होके रेतीली जमीन पर सरकने लगते हैं। आपने इस 
ओर ध्यान नहीं देना चाहिए कि आपके गुरु किस पर दया-दृष्टि रखते हैं। 
आपने केवल गुरु महाराज पर ही ध्यान केन्द्रित करना है। इस प्रकार अपने 
मन को समग्र रूप से पवित्र रख के आपने उस पर चलना चाहिए जो मैंने 


अभी कहा।। 


असम कान +-कननन+-कनना "के 5": 


नज-+++++ ० चआुै> ८: 


रु 





हा 


सर दूसरा प्रकरण 


त हैं। 

. जी मध्यमं प्राणमाश्चित्य प्राणापानपथान्तरम्‌ । 

कंक्षरों आलभ्य ज्ञानशक्ति च तत्स्थं चैवासनं लभेत।। 

हाराज निकतन्ञ) : 
कार प्राणापान के मार्ग में अर्थात्‌ प्राण और अपान क्रिया के मध्यधाम में निरन्तर 
पेगिर रूप से पूरी सावधानता बरतनीचाहिए। यही शक्ति है और यही आन्तरिक 
ं्त आसन है। 

ते हैं। अब मैं आपसे आसन के स्वरूप के विषय में कुछ कहूंगा यद्यपि आसन 
अपने से तात्पर्य अभ्यास में तीर कमान की त्रह सीधा बैठना है पर यह इसका 
मैंने केन्द्रीय भाव या विशेष अर्थ नहीं है। जब मैं आसन शब्द का प्रयोग करता 


हूं तो मेरा तात्पर्य आसन के विविधरूपों पद्मासन, वज्ासन, स्वस्तिकासन 
या भद्रासन से नहीं, आसन से मेरा अभिप्राय कुछ और है। यही मैं आपसे 
बताना चाहता हूं । पहले मैं आपसे शवासोच्छवास के विषय अर्थात्‌ अपानवायु 
और प्राणवायु पर प्रकाश डालूंगा। जब सांस अन्दर की ओर ली जाती है 
तो वह अपान वायु और जब बाहर की ओर छोड़ी जाती है तो प्राण वायु 
कही जाती है। साधना में प्राणापान का महत्वपूर्ण स्थान है, विशेषकर मध्य 
प्राण का जो न प्राण है और न अपान है। यह प्राणापान का मध्य वह सन्धि 
है जो सांस लेने और छोड़ने के बीच के स्थान में विद्यमान है। यह मध्यधाम 
सांसारिक पदार्थ जैसा नहीं कि शारीरिक चेष्टाओं या हाथ आदि से पकड़ा 
जा सके । प्राणापान के इस मध्यधाम को केवल ज्ञानशक्ति से ही जान सकते 
हैं; वह ज्ञान तार्किक ज्ञान न होकर अनुसन्धानरूपी ज्ञान है। इस प्रकार 
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इस प्रकार ज्ञान और ईश्वरभक्ति से सुप्राप्प इस सन्धि स्थान को 
चमत्कारात्मक अनुसन्धान से विमर्श में लाया जा सकता है। इसी को 
वास्तविक रूप में आसन पर स्थित होना कहा जाता है। अत: शैवीसाधक 
के लिए अनुसन्धान की वह क्रमिक स्फुरत्ता, जो मध्यधाम में प्रकाशित होती 
है, “आसन” है । यह अनुसन्धान परायणता उस प्राणी से प्राप्त नहीं की जाती 
है जो लोभ पक्षपात या वैरभाव से पूर्ण हो । ऐसा व्यक्ति जो इन नकारात्मक 
विशेषताओं से सुशोभित हो, एकाग्रचित नहीं बन सकता है। इस महान 
उपलब्धि के लिए आन्तरिक अहंभाव की परिशुद्धि ही पूवपिक्षी है। यह 
आन्तरिक अहंभाव शुद्ध स्वच्छ और स्फटिकवत्‌ होना चाहिए। जब आपने 
अपने मन को सारे पक्षपातों से मुक्त किया हो और उस सन्धिस्थान पर, 
जो“प्राणापान के मध्य में है, पूरे अनुसन्धान के साथ जमाया हो, तभी आसन 
पर सुप्रतिष्ठित समझना चाहिए। कहा भी है - 

प्राणादिस्थूलभावं तु त्यक्त्वा सूक्ष्ममथान्तरम्‌ 

सूक्ष्मातीतं॑ तु परम स्पन्दनं॑ लभते यतः 

प्राणायाम: स निर्दिष्टो यस्मान्न च्यवते पुन: ।। 

जब आप निरन्तर रूप से प्राण और अपान की गति के मध्यधाम में 
अनुसन्धानपरायण बन जायेंगे तो आपकी प्राण वायु स्वाभाविक रूप से तथा 
विकासोन्मुख होने से अधिक से अधिक सूक्ष्म बनती जायेगी । उसी समय आप 
दूसरी अवस्था में कदम रखोगे। वही प्राणायाम है। जिससे वह साधक फिर 
च्युत नहीं होता है। 
इस प्रकार साधना में आसन पर सुख्थित होने के पश्चात्‌ प्राणायाम की 

सूक्ष्मतम प्रक्रिया उदित होती है। प्राणायाम का तात्पर्य यह नहीं कि प्राणापान 








प्रका 


आ' 
यह प- 





स्थान को 
। इसी को 
शैवीसाधक 
शशित होती 
डी की जाती 


उकारात्मक 
इस महान 
प्री है। यह 
जब आपने 
स्थान पर, 
तभी आसन 


रम्‌ 


है. 


न: | | 

ध्यधाम में 
ूप से तथा 
समय आप 
शधक फिर 


णायाम की 
 प्राणापान 


डे 
की गति को गर्जन की तरह शब्दायमान बनाया जाए। आसन की तरह 
प्राणायाम भी आन्तरिक और बहुत सूक्ष्म है। आसन से लेकर प्राणायाम की 
प्रक्रिया तक अनुसन्धान की प्रवहणशीलता में विच्छेदरहित निरन्तरता पाई 
जाती है। अनुसन्धान के माध्यम से जब आप आसन पर सुस्थित बन जाते 
हो तो आप अनायास ही प्राणायाम प्रक्रिया में प्रवेश पाते हैं। 

हमारे गुरुओं ने इस ओर संकेत किया है कि आसन-प्राणायाम अभ्यास 
के दो प्रधान रूप हैं - चक्रोदय और अजपागायत्री | अजपागायत्री के अभ्यास 
में आपने प्राणापान के मध्यधाम में निरन्तर रूप से अनुसन्धान परायण रहना 
है और बिना शब्द किए,सांस धीरे-धीरे लेनी और छोड़नी है। इसी प्रकार 
चक्रोद4 के अभ्यास में आपने प्रांणापान के मध्यधाम में निरन्तर रूप से 
नवन-ोन्‍्मेषशाली अनुसन्धान परायण रहना है। यहां भी आपने सांस 
धीरे- रे लेनी और छोड़नीं है पर शब्द हीनता की आवश्यकता नहीं । अत: 
अजए आयत्री वह अनुसन्धान है जिसमें श्वासोच्छवास की गति इतनी मन्द 


. और बब्दहीन हो कि अभ्यासी स्वयं भी इसकी गति से अनभिज्ञ रहे । इसी 


प्रका के प्राणायाम को कश्मीरी भाषा के कवि श्री परमानन्द ने इस वाक्य 
में स॒ ध्ट किया है - 

अस्त अस्त खस्तअ पञ्चालसअय 

सोषह भैरव-भालसअय 

ट्वख युथनअ लग्यि अत्यि लालसअय 

मन थ्यर कर पूजोन प्रभु।। 


आपने पांचाल नामक पहाड़ पर चंढ़ना है परासंवित्‌ प्रकाश से उद्भूत 


यह पर्वत भैरव-पर्वत है जो कि सोएहं मन्त्र से ओतप्रोत है। अपने 'मन को 








| सपा | चिद्रूप में प्रतिष्ठित करने के पश्चात्‌ ही इस पर्वत पर चढ़ना आपने आरम्भ कली व्याख्य 
किया है । अत: यह चढ़ाई धीरे-धीरे तय करनी चाहिए ताकि वह अमूल्यरत्न, _ हिए. 
जिसे पाना आपका ध्येय है तथा जो इस पर्वत की चोटी पर स्थित है, सुरक्षित पल दवा पास 
रहे, और हाथ से खो न जाये। णा 
इस चढ़ाई के समय आपका अनुसन्धान परिपक्व रमणीय और निरन्तर 
होना चाहिए । प्राणापान की गति भी क्षोभ रहित होनी चाहिए. | यह गति धीमी, श्रेज 
अपने को भी सुनने के अयोग्य, लगातार चलने वाली और वेगयुक्त होनी भ्रैभ्यास < 
चाहिए । प्राणापान की गति की यह निरन्‍्तरता अतीव आवश्यक है और इसे श्रर्त 
दो प्राणों के सन्धि स्थान में पूरे अनुसन्धान के साथ कायम रखना है। हमने 
अपने अनुसन्धान को उस स्थान पर अक्षुण्ण बनाये रखनों है जहां से 3 





अपानवायु चरम स्थान पर पहुंचती है तथा जहां से प्राणवायु आरंभ होती ञ्‌ं | 
है। इसी प्रकार से हमने अपने अनुसंधान को बराबर उस समय भी प्रवर्तन 
- में रखना है जब हमारी प्राणवायु चरम स्थान पर पहुंचती है और अपानवायु 
पैदा होती है। अजपागायत्री का अभ्यास हमारी एक भी प्राणवायु को हाथ से | 
खोने नहीं देता है। इसमें हमारा अनुसन्धान अविच्छिन्न, निरन्तर रूप से 
| नवीनतम तथा धीमी गति व बिना शब्द के चलने वाले श्वासोच्छवास के 
॥] मध्यधाम में केन्द्रित होना चाहिए। इसी को अजपागायत्री अनुसन्धान कहते द 


हैं। | 

. आसनप्राणायाम अभ्यास का दूसरा प्रकार चक्रोदय है। कहा है कि - के, 
इत्येष सूक्ष्म परिमर्शनशीलनीय: ले 
हा मयोक्‍त: । हि े 


यह चक्रोदय, जिसे मैंने अपने अनुभव, अपने गुरु की शिक्षा और शास्त्रों 








अं आरम्भ 
अमूल्यरत्न, 
_ है, सुरक्षित 


तर निरन्तर 
ढ गति धीमी, 
युक्‍त होनी 
है और इसे 
7 है। हमने 
है जहां से 
आरंभ होती 
भी प्रवर्तन 
! अपानवायु 
को हाथ से 
न्तर रूप से 
च्छवास के 
न्धान कहते 


है कि - 


और शास्त्रों ५ 
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व्याख्या के आधार पर बताया, अत्यन्त सूक्ष्म अनुसन्धान के साथ समझना 
। आपने इस अनुसन्धान को जो अतीव सूक्ष्म परिमर्शनशीलनीय है, 
पास में रखना है । यह न तो बाहिरी अनुसन्धान है न आन्तरिक, अपितु 
के मध्यधाम की गहराई में है। यही सूक्ष्मपरिमर्शनशीलनीय है। 
चक़ोदय और अजंपागायत्री में बड़ा अन्तर है। यदि आरंभ में आप 
का अभ्यास करने बैठेंगे आप असफल होके इससे हाथ धो बैठेंगे । 
के समय आप गहरी नींद में पड़ जायेंगे। अजपागायत्री का अभ्यास 


गवीव कठिन है। ज्यों ही आप इसे ग्रहण करने का अभ्यास करोगे त्यों ही 


असफल होंगे। अत: आरंभ में हमें चक्रोदय का अभ्यास करना चाहिए 
इसमें परिपक्वता के आने पर ही अजपा गायत्री की ओर ध्यान देना 
| अजपागायत्री के अभ्यास के लिए आपने- 
हस्तं हस्तेन संपीड्य 

दन्तैर्दन्तांश्च पीडयन | 
अंगान्यगैर्समाक्रम्य 

जयेदादौं स्वकं मन:। । 
हाथसे दबोचकर निजहाथ 
दान्तों से टकराकर दांत 
अंगों में अंगों को समेटे 
जीतो पहले अपना मन।॥ 
यह वसिष्ठ जी ने राम को उपदेश दिया था। वह उन्हें कहता है कि सबसे 
मन पर विजय पा लो। यदि आप में शक्ति नहीं, आप अपने मन को 
में नहीं रख सकते तो मन को वश में किये बिना अजपागायत्री का 
असंभव है। अत: शैव शास्त्र की दृष्टि में अजपागायत्री से चक्रोदय 


है " 


प्राणाया 

यदि आप एक हजार वर्ष भी अनुसन्धान और एकाग्रता के बिना की नि 
या अजपागायत्री का अभ्यास करोगे तो समझना ये एक हज़ार साल व्यर्थी होता है 
गये। प्राणापान की गति को अनुसन्धान और एकाग्रता से भरपूर 
चाहिए। 






का अभ्यास सरलतर है। 


दशा में 
आप अ 
चक्रोदय में प्राणापान की ठोस गति विद्यमान है। वह प्राणापान का सश परायए 
गमन है। प्राणापान की यह ठोस गति निरन्तर अभ्यास से सूक्ष्म बन जा अवस्थ 
है और बहुत समय बीतने के पश्चात्‌ सूक्ष्मतम बनती है। इस लक्ष्य को आ है। या 
अपनी इच्छा और एकाग्रता से ही पा सकते हैं। गुरु कृपा भी इसमें का. शंक 
नहीं आती है जब तक कि आप स्वयं पूरी भक्ति और आसक्ति से अनुसन्धा 
और एकाग्रता को पास रखने में दृढ़ संकल्प नहीं। जो सीधे सादे हों उर 
गुरुकृपा सहायक बनती हैं। सीधे सादे वे हैं जो अनुसन्धानपरायण औ . यवि 
अहंपरामर्शमय हों । आध्यात्मिकमार्ग पर चलने वाला साधक यदि अस्थिरचि है, अ' 
तथा विचलित होवे तो उसेः कभी सफलता नहीं मिलती है। पावोगे 
न शास्त्रै्नापि गुरुणा दृश्यते परमेश्वर: । जहर 
दृश्यते स्वात्मनैवात्मा स्वया सत्वस्थया घिया।। 
चिद्रूप का साक्षात्कार न शास्त्रों के अध्ययन से न अपने सदूगुरुकी कृ' के आ 
से हो सकता 'है। चिद्रूप का साक्षात्कार केवल अपने ही सूक्ष्म अनुसन्धा गया यह 
से हो सकता है। न शास्त्रों से और न ही गुरु से एक साधक का उद्धा हअजो 
हो सकता है। परन्तु जब उसकी संवित्‌ अपने ही अनुसन्धान में तत्पर होर है| 
तभी उसका आत्मसाक्षात्कार होता है । अजपागायत्री या चक्रोदय अनुसन्धा #वित 
है... अभ्यास से जब एक-साधक अपने अभ्यास में परिनिष्ठित होता है 








रे बिना 
[र साल व्यर्थ ह 
भरपूर 


[पान का सशब् 
सूक्ष्म बन 

प लक्ष्य को अ 
भी इसमें व 
से अनुसन्ध 
थे सादे हों 
7नपरायण अँ 
ग्दि अस्थिरचि 
| 

“ओ। 

| घिया।। 
सद्‌गुरु की कप 
क्ष्म अनुसन्ध 
धक का 

में तत्पर होग 


द्य | व +] 
त होता है त* 
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प्राणायाम का श्री गणेश होता है। प्राणापान के मध्यधाम में अपने अनुसन्धान 
की निरन्तरता को सदा कायम रखने से एक साधक आसन में अधिष्ठित - 
होता है और उसकी प्राणापान की गति सूक्ष्म और सूक्ष्मतम होती है। इस 
दशा में आपको सोने की सी इच्छा होती है पर यह सच्ची निद्रा नहीं होती । 
आप अनुसन्धान की सूक्ष्म गति की ओर अग्रसर होते हैं। आपकी अनुसन्धान 
परायणता आपको सोने नहीं देती । इस स्थान पर आप तुर्यावस्था (जो चौथी 
अवस्था है) में प्रवेश पाते हैं जो न जाग्रदवस्था हैं न स्वप्नावस्था है न सुषप्ति 
है। यह परम स्पन्द तत्त्व का आरंभ है। 
शंकराचार्य ने कहा है - 
लक के : स्यान्निद्रादौ जागरस्यान्ते । 
अन्त: स चेत्‌ स्थिर: स्याललभते तदद्वयानन्दम। । 
यदि आप उस स्थान पर, जो जाग्रत्‌ और स्वप्न के अन्तराल में पाया जाता 
है, अपने अनुसन्धान को कायम रख सकोगे तो आप उस अद्बय आनन्द को 
पावोगे जो चिद्रूपता का ही स्वरूप है। 
यही वह बिन्दु है जिसमें से आप चौथी अवस्था अर्थात्‌ तुर्यावस्था में संक्रमण 
करते हो । यह वह बिन्दु है जो जाग्रद अवस्था के अन्त पर तथा स्वप्नावस्था 


_के आरंभ पर पाया जाता है अर्थात्‌ जाग्रद और स्वप्न के मध्य में । यह बिन्दु 


या यह सन्धि बहुत ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यही तुर्यावस्था में जाने का द्वार 
है जो आसन पर प्रतिष्ठित होने से तथा प्राणायाम की परिपाटी से खुल जाता 
है। इसी सन्दर्भ में गुरु महाराज ने नीचे दी गई पंक्तियां बहुत समय पहले 
कविता के रूप में लिखी थी - 





जा 


जाग्रद स्वप्न है सन्धि स्थान सदा इसी का रखो विचार 


8 


अपने 
_ प्रकाश : 


विचलित रहे बिना रहना है जहां कमर कसे हर बार 
डुर्गम्य दरों से शोभित नूतन जग में रखो कदम बाहोश 
रहते बदलते उनको सह लो परे रखो सारे मलदोष २ 





: प्रक्रिया 

प्राण * | 
प्राण और अपानवायु की रस्साकशी सह लो जी भर. है और 
अन्त: बहिर्द्वार रोक लो हैं यातनायें वहां प्रखर मे प्रवि 
अश्चु बहावो, करो लालसा; करो याचना नतमस्तक हो... जैने 


स्पन्दशक्ति उललसित हो करके जाती मलाधार को घेरे . अधिषि 
लौट जहां से उठती ऊपर पूर्णतया विकसित हो जाती. गायत्री 
योगी कहते इसी दशा को अनिर्वचनीय परमानन्द चक्रोद 


अरे भाग्यशाली कितने तुम तुम्हें मुबारिक हो तुम धन्य ।। 





त्रो क 
हर बार 
गम रा 
लदोष 


भर 


तक हो 

को घेरे 
! जाती 

दे 


सस धन्य | | 
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तीसरा प्रकरण 


अपने आसन पर अधिष्ठत होने के लिए मैंने दो प्रकार के प्राणायामों पर 
प्रकाश डाला अजपागायत्री और चक्रोदय । प्राणापान में मध्यधाम पर निरन्तर 
अनुसन्धान परायण रहना आसन ' से अभिप्रेत है । प्राणायाम, जो कि श्वास 
प्रक्रिया का स्वयंसिद्ध सूक्ष्मरूप है, आसन के अधिष्ठित होने से सिद्ध होता 
है और उसका परिणाम यह होता है कि साधक तुर्यावस्था (चौथी अवस्था) 
में प्रविष्ट होता है। 

मैंने इस बात को पहले भी स्पष्ट किया कि अजपागायत्री से आसन पर 
अधिष्ठित होना यद्यपि असंभव नहीं पर अतीव कठिन है। अत: मैं अजपा 
गायत्री के फेरे में पड़ने की सलाह नहीं देता हूं। इसके बदले मैं आपको 
चक्रोदय अभ्यास करने का ही मशवरा देता हूं। इस अभ्यास में सफलता की 
आशा बलवती होती है क्योंकि यह व्यवहारिक है। 

जैसा मैंने बताया कि चक्रोदय अभ्यास में प्राणापान को सशब्द और लम्बे 
आयामों में लेना होता है। क्योंकि प्राणापान गति में लम्बे सांस अधिक स्थान 
व्याप्त नहीं कर सकते हैं । छोटे सांसों में जल्दी-जल्दी सांस लेना और छोड़ना 
अधिक स्थान व्याप्त करता है। जितनी सांस लम्बी हो उतनी ही स्थानपूर्ति 
की कमी और जितनी स्थानपूर्ति की कमी हो, परिणाम भी अच्छे देखने को 
मिलेंगे। कल्‍लट ने कंहा है कि - 

तुटिपाते सर्वज्ञत्वसर्वकर्तृत्वलाभ: 

प्राणापान की गति में एक तुटि कम करने से सर्वज्ञता और सर्वकर्तृता का 

लाभ अवश्य मिलेगा। हृदय के आभ्यतर केन्द्र के आरंभ से. बाह्य केन्द्र की 










_ 0 
समाप्ति द्वादशान्त तक प्राणापान की गति १६ तुटि में व्याप्त होती है। हि । 
दो अंगुलियों के साथ-साथ रखने से जितना स्थान समा सकेगा उतने ही 
स्थान के बराबर एक तुटि” की व्याप्ति मानी जाती है। किसी समय तो 
प्राणापान की व्याप्ति बराबर १७ तुटियों में होती है। जैसे यदि कोई शेर 
हमारा पीछा कर रहा हो, हम अधिक भयभीत हो रहे हों और बहुत तेज 
दौड़ रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में प्राणापान की गति अधिक स्थान व्याप्त 
करेगी । पर चक्रोदय के अभ्यास में प्राणापान की गति न्यून्यतम स्थान को _. 
व्याप्त करती है। इस अभ्यास के समय आपको सांस छोड़ने और सांस लेने किशापान 
के शब्द को सुनने -में सक्षम होना चाहिए। वह ध्वनि इतनी अधिक होनी ग्य् 
चाहिए ताकि आस-पास बैठे हुए लोग भी उसे अच्छी तरह से सुन सकें। बनने कि 
चक्रोदय अभ्यास रीति को अपनाने की दो विधियां हैं । कई कहते हैं कि हृदय गाते हैं; 
से सांस लेनी और छोड़नी चाहिए । पर हृदय से सांस लेनी छोड़ने की विधि शिके लग 
को अपनाने वाले सही रास्ते पर चलने वाले नहीं हैं। इस विधि को अपनाना जल 
खतरे से खाली नहीं । यह विधि शरीर में ऊष्मा की इतनी अधिक मात्रा उपजाने हक 
में समर्थ है कि हृदय की. गति इससे दुष्प्रभावित होती है और अति हानिकारक ._झान्द्र, 
हो सकती है। इंस विधि को अपनाने से कई सप्ताहों में ही प्राणपखेरू उड़ शक ! 


सकते हैं । अत: चक्रोदय का अभ्यास कण्ठ देश से ही सांस लेने और छोड़ने जा 


क्री विधि से करना चाहिए हृदय से नहीं। जब चक्रोदय के अभ्यास के द्वारा कि आ 
आपका आभ्यन्तर आसन जय अधिष्ठित होता है तो आपकी प्राणापान गति 
अत्यन्त कोमल सूक्ष्म और तनुतां को प्राप्त करती है । इसी बिन्दु पर प्राणायाम 
का आरंभ होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि इस समय ऐसा 

"े महसूस होगा कि आपको सोने की प्रबल इच्छा होगी पर आपकी 


प्रभाव 
से सुन 





होती है। सवा 


गंगा उतने ही 


सी समय तो 
दि कोई शेर 
[र बहुत तेज़ 
स्थान व्याप्त 
म स्थान को 
र सांस लेने 


अधिक होनी है 


सुन सकें। 
हैं कि हृदय 
;ने की विधि 
क्री अपनाना 
त्रा उपजाने 
हानिकारक 
गपखेरू उड़ 
और छोड़ने 


स के द्वारा 


ग़पान गति 
र प्राणायाम 
समय ऐसा 
;र आपकी 
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पन्धान परायणता आपको सोने नहीं देगी। झपकियां लेने पर भी आप 
की चेष्टा नहीं करोगे। आपकी अनुसन्धान परायणता इसका ध्यान 
वैगी । इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप तुर्या में प्रवेश 
ब्ावोगे | यह अवस्था न तो जाग्रदवस्था है, न स्वप्नावस्था न सुषप्ति अवस्था 
है । वास्तव में यह इन तीनों अवस्थाओं की सन्धि में ठहरती है । अर्थात्‌ जाग्रद 
ब स्वप्न के मध्य में, स्वप्न व सुषप्ति के मध्य में और सुषप्ति तथा जाग्रद 
के मध्य में । इसी क्षण स्वत: सिद्ध ही इस अवस्था का उदय होता है । आपकी 
गति बहुत ही सूक्ष्म और कोमल बन जाती है। अन्दर और बाहर 
आती जाती रहती है । अनुसन्धान इस समय गहरा होता है । निद्रालु या आलसी 
बनने का कोई मौका ही प्राप्त नहीं होता है। ज्यों ही आप तुर्या में प्रवेश 
हैं ये अनुभूतियां प्रत्यक्ष होती हैं और अपनी साधना में आप दत्तचित्त 
ह्ैके लग जाते हैं । इस प्रकार इस आध्यात्मिक सफर में आप प्राणायाम की 
जिल पर हैं और प्ररत्याहार की ओर अग्रसर हो रहे हैं । यहाँ कर्म का बखेड़ा 
आ्रापको व्याकुल नहीं बना सकता। यद्यपि ज्ञानेन्द्रियां कर्मशील होती हैं पर 
'कर्मेन्द्रियों में शक्तिहीनता आती है । आप न तो अपने हाथ या अंगुलियां हिला 
सकते हैं न टांगें या पैर, न आंखें खोल सकते हैं, न झपकियां ले सकते हैं । 
व्यवहार तथा कार्य करने की दृष्टि से आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते 
हैँ | आप बाह्य शब्द को सुनते हैं पर अस्पष्ट रूप से । इनका आप पर कोई 
ग्राव नहीं पड़ता। आप इनमें विलीन नहीं होते हैं। यह शब्द आपको दूर 
से सुनाई देने वाले सीत्कार जैसे प्रतीत होते हैं। जैसे कहा है कि - 
रथ्यां गमने तृणपर्णादिवत्‌ 
अर्थात्‌ जब हम रास्ते में चलते हैं हमें अनेक प्रकार के दृश्य घास के 





ड् 


तिनके, वृक्ष, मेघ आदि देखने को मिलते हैं। पर इन सबका हमारे दिमा 
पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार से हमें संसार में चलना है। हां 
प्रत्येक कार्य करना है पर उनके संस्कारों से अपने को मुक्त रखना है 
कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम रास्ते में चलते हैं हम वृक्षों के पक 
के गिरने या आकाश में बादलों के इधर-उधर छटने की ओर कोई ध्याः 
नहीं देते हैं। इसी प्रकार से जिस आध्यात्मिक साधक ने तुर्या में प्रवेश पा० 
हो उसे बाहय घटनाओं सें जो उसके इर्द-गिर्द घटती हैं, कोई सरोकार नह 
रहता है। यही तो प्राणाथाम की परिपक्व अवस्था है। जाग्रद, स्वप्न औ 
सुषप्ति की बाह्म-यात्रा अब पूर्णता को प्राप्त करती हैं और तुर्या में आन्तरिः 
यात्रा का श्रीगणेश होता है पर यह आन्तरिक यात्रा लम्बी और दुस्साध्य होर्त 
है। अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि परस्पर द्वेषभाव को त्यागो। लो! 
व घृणा से परे रहो | यह सुदूरमार्ग भंवर जाल या भूलभुलैया में डालने वाहे 
मार्ग के समान कष्टदायक है। अपनी यात्रा की ओर ही दत्तचित्त रहो । अन 
लोगों के अहित के साथ चिन्तित मत रंहो | प्रेम से ही सारी सिद्धियां मिलर्त 
हैं। प्रेम से ही आप इन भूलभुलैयों में से अपना रास्ता ढूंढ निकालोगे । या 
तो दुर्गम यात्रा'है और इसमें ध्येय की प्राप्ति असाध्य है। कहा भी है - 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति। 

पुराने सन्‍्तों और विद्वानों ने कहा है कि इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलना 
बहुत ही कढिन है। तलवार की तेज़धार पर चलने के समान इस पर कदम 
रखना खतरे से खाली नहीं। 


इस आन्तरिक यात्रा के आरंभ में, प्राणायाम के रूप में आप स्पष्ट रूप 
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से अलग-अलग पांच सूक्ष्मतन्मात्र, सूक्ष्मशब्द, सूक्ष्मस्पर्श, सूक्ष्मरूप, सूक्ष्मरस 
और सूक्ष्म गन्ध का अनुभव करोगे । आपकी पांच इन्द्रियों को ये पांच तन्मात्र 
प्रभावित करेंगे पर आप सुस्पष्ट रूप से तब इनका अधिगमन करोगे जब 
अपने गुरु महाराज से प्राप्त शिक्षा के अनुसार आपकी प्राणापानगति मन्‍्द 
और अनुसन्धानमय बनी हो। इन पांच तन्मात्रों का अनुभव निश्चय से ही 
आकर्षक है और इन्द्रिय जन्य प्रसाद से परिपूर्ण है। यह तो अतीव सुखदायक 
स्पर्श का, अतीव रमणीय रूप का, अतीव मधुर रस का, अतीव आश्चर्यजनक 
शब्द का और अत्यन्त सुगन्धियुक्तगन्ध का अनुभव है। बहुत ही आकर्षक 
होने के नाते ये अंनुभव तो पंथभ्रष्ट करने वाले हैं पर हमें इनके मनोहारी 
अनुभवों से असावधान नहीं होना चाहिए। हमें प्रत्याहार की ओर अपनी 
इस यात्रा को अग्रसर. रखना चाहिए। 
शंकराचार्य ने भी कहा है कि - 
शब्दादिगुणवृत्तिया चेतसा ह्मनुभूयते 
त्यक्त्वा तां परमंधाम प्रविशेत्‌ तत्स्वचेतसा। 
प्रत्याहार इति प्रोक्त: । । 
अभ्यास के दौरान जब आप स्वार्गीय अनुभूतियों से पूर्ण आन्तरिक तन्मात्रों 
का अनुभव करते हैं तो अपनी अनुसन्धान परायणता से इनकी अपूर्वता की 
ओर कोई ध्यान न॑ देकर चिद्रूप की परमावस्था में प्रवेश करना चाहिए। 
यही तो प्रत्याहार है। 


तुर्यावस्था में आपको पांच सूक्ष्म तन्मात्रों की विद्यमानता बुद्धिगम्य होती 
है। पर आपको इनके आकर्षणों से विचलित नहीं होना चाहिए। आपने पूरी 
तरह से इनकी उपेक्षा करनी है तथा अपने एकनिष्ठ अनुसन्धान में और 
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अधिक रूप से कटिबद्ध रहना है । इस प्रकार से अधिष्ठित होने को ही प्रत्याहार 
कहते हैं । यही तो बाह्य जगत से अपना मुंह मोड़ना है और परमोच्च आन्तरिक 
जगत में प्रवेश पाना है। हमारी प्राणापान गति प्रत्याहार की ओर अग्रसर 
हो रही है। आपने कमर कस के इस महान साधना के दायरे में प्रवेश पाने 
का यत्न करना है। आप शारीरिक बल के आधार पर इसमें प्रवेश नहीं पा 
सकोगे पर केवल मन से ही। यहां किसी अन्धकार की सत्ता नहीं है क्योंकि 
यह स्वयं प्रकाश है। कहा है कि - 
ऋगरतम्भरा तत्र प्रज्ञा 
भवपाशनिकुन्तन: । 
प्रत्याहार संसार के बन्धनों को काटता है। इसमें आप अपनी बुद्धि को 
चरमसत्य से पूर्ण पावोगे। जो कुछ असत्य है उसकी वहां सत्ता नहीं । वहां 
केवल सत्य और प्रकाश है। 
तुर्या में आपकी यात्रा अभी चल रही है । इस बिन्दु पर आपकी प्राणापानगति 
अभ्यासपरा है। यहां से वह ध्यान की ओर अब अग्रसर हो रही है। 
धीगुणान्समतिक्रम्य निर्धेयं परमं बीज | 
ध्यात्वा, ध्येयं स्वसंवेद्यं ध्यानं तच्च विदुर्बुधा: | । 
जब आप आन्तरिक स्वार्गीय तन्मात्राओं के क्षेत्र में अयनशील हैं तो आपने 
अपने मन को उस सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापक चिद्रूपता पर प्रतिबिम्बित करना 
चाहिए। उसके पश्चात्‌ वह श्रेष्ठ चिद्रूपता स्वत: सिद्ध ही आपके सामने 
प्रकाशित होगी। यही तो ध्यान है। 


आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि जब आप तुर्यावस्था में 
प्रवेश पाते हैं तो पांच कर्मेन्द्रिय शक्तिहीन होते हैं । वे काम करना बन्द करते 
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हैं। प्रत्याहार दशा में प्रवेश पाते ही पांच तन्मात्र भी निष्क्रिय होते हैं । जब 
प्राणापानगति सुषम्णानाड़ी में प्रवेश करती है वह उसी में वहां लीन होती 
है। यात्रा के इस मोड़ पर फिर साधना भी अपना अस्तित्व खो बैठती है 
अर्थात्‌ निर्शेय अवस्था का अनुभव होता है। इस अवस्था को एकाग्रता से 
प्राप्त नहीं किया जाता। यह स्वत: सिद्ध ही होती है। 
कश्मीरी वृद्ध महिलायें यत्र तत्र कहती रहती हैं कि- 
त्युथम्यअ करनाव 
यथ न आस्यि करुनुय केंह 
त्युथभ्य स्वरनाव 
यथ न आसि स्वरनुय केंह।। 
अर्थात्‌ मुझे वह करने की शक्ति दो जिसमें कुछ नहीं करना हो। मुझे 
वह ध्यान करने की शक्ति दो जहां कुछ ध्यान करने की आवश्यकता न 
हो। 
यह पुरानी उपदेशात्मक सूक्ति है जो बहुत सी पीढ़ियों से चलती आई है।. 
ज़ब प्राणापान की गति सुषम्णा नाड़ी में प्रवेश पाती है तो ध्यान की यात्रा 
आरंभ होती है। 


स्पन्द शास्त्र में कहा है कि - 
यामवस्थां समालम्ब्य यदयं मम वक्ष्यति। 
तदवश्यं करिष्येषनमिति संकल्प्य तिष्ठति। । 
तामाश्रित्योर्ध्वमार्गेण सोमसूर्यावुभावपि । 
सौषुप्तपदवन्मूढ: प्रबुद्ध: स्यादनावृत: । । 

जब योगी अन्दर से ही यह दृढ़ संकल्प करता है कि जो कुछ स्पन्दात्मिका 
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शक्ति चाहती है उसे वह पूर्ण करेगा। इस तरह स्पन्द-तत्त्व का अवलम्बन 
करके उसकी प्राणापानगति सुषम्णा नाड़ी में प्रवेश पाती है तथा ः 


कुण्डलिनी के रूप में ऊर्ध्वमार्ग से चढ़ती है। इस अवस्था में भी उसे प्रबुद्ध | 


और अनुसन्धानमय रहना चाहिए अन्यधा वह स्वप्नावस्था में धकेला जायेगा । 


यहां जीवभाव या सीमित अहं को शान्‍्त किया गया है। प्राणापान की गति 
अन्दर जाकर प्राणनशक्ति का रूप धारण करती है। साधक प्राणन शक्ति 
का मूर्तिमानरूप बनता है। उसके रक्‍त की गति इतनी धीमी चलती है कि 
उसकी नाड़ी वैद्यों से भी जांची नहीं जाती हैं.। इस परिस्थिति में साधक मानो 
बिजली की करंट का शिकार जैसा बन जाता है। पर इस अवस्था में जो 


दशा उसे होती है वह बिजली की करंट के समान भयावह या मृत्युसूचक 


नहीं होती है अपितु आनन्द और हर्ष से ओतप्रोत होती है। भिन्न-भिन्न 
साधक इसे विविध रूपों में अनुभव करते हैं। अत: आपको सावधान और 
अनुसन्धानपरायण यहां रहना ताकि आप गुमराह न हों । तन्त्रालोक में कहा 


है कि यदि सद्‌गुरु ऊंची कोटि का तथा सर्वसाधन- सम्पन्न हो और शिष्य. 
भी सारी योग्यताओं से पूर्ण व निर्मल बुद्धि वाला हो तो गुरु अपने शिष्य 


की सहायता कर सकता है। इसके प्रतिकूल यदि शिष्य संपूर्ण गुणवान न हो 
तो गुरु भी उसकी सहायता या उसका उद्धार सही रूप में नहीं कर सकता 
है। 

साधक के द्वारा जो यह आनन्द और हर्ष से मिलीझुली अवस्था अनुभव 
की जाती है वही वेधदीक्षा के नाम से पुकारी जाती हैं। जैसे बरमे से किसी 
कठोर पदार्थ में छेद किया जाता है उसी प्रकार से सदगुरु भी दीक्षा रूपी 


बरमें से शिष्य में छेद करता है। वेधन करने के कारण ही इसे वेधदीक्षा . 


3... वार कील नमन वन तन 
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कहा जाता है। यह आनन्दपूर्ण अवस्था भी एक प्रकार का स्वात्म साक्षात्कार 
है और मुक्ति मार्ग पर्र से जाने की एक स्थिति है। इसे आत्म-व्याप्ति के 
नाम से भी पुकारा जाता है। 
हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है कि साधक आनन्द की इस अवस्था का 
अनुभव छ: भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के वेधनों से करता है। जिनके नाम इस 
प्रकार हैं- 


(३) भुजंगवेध 
(६) मन्त्रवेध 


(२) विन्दुवेध 
(४) भ्रमरवेध._ (५) नादवेध 
“ प्राण कण्डलिनी के नाम से विख्यात प्राणापान की परागति में ये सारे वेध 
व्याप्त हैं। 
आनन्द और हर्ष से युक्त प्राणापान गति से वेधन करना शाक्तवेध में 
एक शक्ति के रूप में अनुभव किया जाता है। बिन्दुवेध में यह्ठ पति-पत्नी 
के संयोग में पाये जानें वाले आनन्द जैसा अनुभव किया जाता है। यदि 


(१) शाक्तवेध 


पति-पत्नी के संयोगावस्था में प्राप्त आनन्दातिरेक को करोड़ों गुंणा गुणन 


करेंगे फिर भी बिन्दुवेध में पाये जाने वाले आनन्द का ही पलड़ा भारी रहेगा। 
भुजंगवेध के वेधन में साधक अपने आप को सर्पाकार समझता है और 
इसी में अनन्त आनन्द का अनुभव करता है। 
भ्रमरवेध में साधक को भंवरे का गुंजन सा सदा सुनाई देता है। 
नाद वेध में नाद का अनुभव होता है। 
मन्त्रवेध में अहं परामर्श रूप का मन्त्र ज्ञान के रूप में अनुभव होता है। 
ध्यान की पहुंच भी इन्हीं छ: प्रकार के वेधनों तक है। 





हे 8 


इनके अतिरिक्त वेधन का सांतवा रूप भी देखने में आता है। यह | 
के नाम से प्रसिद्ध है। इस परवेध की व्याप्ति ध्यान में नहीं है। यह वेधन 
क्रिया परा जागृति में, जो चित्‌ कुण्डलिनी के नाम से ज्ञात है, पाई जाती 
है। इसमें साधक पूर्ण चिद्रूपता में परिनिष्ठित रहता है। कहा है कि - 
धारणा परमात्मत्वं धार्यते येन सर्वदा 
धारण सा विनिर्दिष्टा। 
जब साधक अपने मन को चिद्रूपता की आन्तरिक वास्तविकता में अधिष्ठित 
करता है वही अवस्था धारणा के नाम से जानी जाती है । धारणा केवल चिद्रपता 
में ही अधिष्ठित नहीं करनी है अपितु सारी सांसारिक क्रियाओं में भी। यही 
तो सच्ची धारणा है। 


उपरोक्त वेधन प्रक्रिया के भिन्न-भिन्न प्रकारों की वेधदीक्षा के पश्चात्‌ 


धारणा की यात्रा आरंभ होती है। अर्थात्‌ यही वेधन दीक्षा आपको धारणा 


नामक यात्रा या सामंजस्य की यात्रा की ओर अग्रसर करती है । आपकी संवित्‌ | 


इस वास्तविकता और सत्य से भर आती है कि यह सारा विश्व चिद्रूपता के 
सिवा कुछ नहीं है। यही तो इदन्ता का विश्वाहन्ता के साथ समीकरण है। 
कर्मेन्द्रियों में पुन: शक्ति की स्फूर्ति आती है। वे पुन: क्रियाशील होते हैं। 
ज्यों ही आप सांस लेते हैं त्यों ही आप बहि:रूपता की ओर जाते हैं। पर 


बहि:रूपता की ओर जाने पर भी आप तुर्यावस्था में ही अधिष्ठित रहते हैं। 
तुर्यावस्था में रहते हुए बहिर्जगत में आने की इसी क्रिया को क्रममुद्रा कहते 


है। आप विश्व चैतन्यावस्था का अनुभव -करते हैं। यदि आप क्रियाशील 
अनुसन्धान से परिपूर्ण होंगे तो उसी दशा: में आप इसका अनुभव करेंगे। 


अहं प्रकाश का चिद्प्रकाश के साथ एकीकरण उस परमावस्था की ओर 








। यह परवेध 

| यह वेधन 
, पाई जाती 
है कि - 


जं अधिष्ठित 
ल चिद्रूपता 
| भी । यही 


के पश्चात्‌ 
क्री धारणा 
की संवित्‌ 
बरद्रूपता के 
करण है। 
होते हैं। 
' हैं। पर 
हहते हैं । 
द्रा कहते 
याशील 
करेंगे। 
टी ओर 
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लेता है जहां चैतन्य की अनुभूति अविच्छिनन रूप से जाग्रत्‌ स्वप्न और सुषप्ति 
की दशाओं में समान रूप से होती है। देहव्याप्ति में भरितावस्था की यह 
पराकाष्ठा है और इसे जगदानन्द के नाम से भी पुकारा जाता है। 





शा 0 


चौथा प्रकरण 


| हम शैवशास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें ड्स बात को याद रखना 

चाहिए कि ये शास्त्र भगवान शिव ने स्वच्छन्दनाथ के रूप में प्रकट किए 
हैं। इस रूप में इन्होंने अपने पांच मुखों से, जो इनकी पांच महान शक्तियों 
के अर्थात्‌ चितृशक्ति, आनन्दशक्ति, इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति 
के प्रतीकभूत हैं इन शास्त्रों का आविर्भाव किया है । ये पांच मुख स्वच्छन्दनाथ 
के पांच रूप हैं, जो क्रमश: ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव और अघोर 
हैं। इन्हीं पांच मुखों से प्रस्फूटित तन्त्रशास्त्रों को अभेद भेदाभेद और भेद 
रूप ज्ञान से पूर्ण होने के कारण तीन भागों में विभकत किया गया है। इनमें 
से अभेद तन्‍त्रों को भैरवतन्त्र, भेदाभेद तनत्रों को रुद्रतन्त्र और भेद तन्‍त्रों 
को शिवततन्त्रों की संज्ञा दी गई है। भैरव तनत्रों की संख्या ६४ हैं रुद्रतन्त्रों 
की संख्या १८ हैं। और शिव तन्‍त्रों की संख्या १० हैं। इस प्रकार इन तन्‍्त्रों 
की संख्या कुल ९२ हैं यहां यह स्मरणीय है कि इन तनत्रों के जन्मदाता 
स्वच्छन्द- नाथ परमशिव का ही दूसरा रूप है। 





स्वच्छन्दनाथ ने अपने पांच मुखों से जब इन तन्‍्त्रों का आविर्भाव किया 
तो उस समय उनकी भुजायें १८ थी। ये ही १८ भुजायें १८ तत्त्वों की प्रतीक 
हैं। ये तत्त्वतो उनकी पांच महान शक्तियों से ही क्रमश: इस प्रकार प्रस्फुटित 
हुए हैं। चित्‌ शक्ति से एक ही तत्त्व, जो मनस तत्त्व है, प्रकट हुआ है। 
| सम्मन्न्‍मनण। से बुद्धि और अहंकार, इच्छाशक्ति से प्राण, अपान, समान, 
उदान, व्यानरूप पांच प्रमुख वायु, ज्ञानशक्ति से शब्द स्पर्श रूप रस और 
गन्ध रूप पाँच ज्ञानेन्द्रिय और क्रियाशक्ति से वाक्‌ पाणि पाद पायु और उपस्थ 
रूप पांच कर्मेन्द्रिय प्रकट हुए हैं। स्वच्छन्दनाथ ने ये १८ भुजायें संसारियों 
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प्रस्फूटित 
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, समान, 
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की रक्षा के लिए ही प्रकट की हैं | पर इस रक्षा के बदले में जीव को दिध्य 
अनुशासन का पालन करने के लिए बाध्य किया है। ग्रह दिव्य अनुशासन 
५ नियम और ५ यमों पर आधारित हैं। जब आप इन. यमों और नियमों 
में पाये जाने वाले विधि विधानों का पूरी तरह से पालन करोगे तभी परम 
शिव की कृपादृष्टि (अर्थात्‌ रक्षा) के पात्र बनेंगे। यह हकीकत है मेरी कोरी 
कल्पना नहीं है। अब मैं सर्वप्रथम ५. नियमों पर प्रकाश डालूंगा। ये पांच 
नियम हैं, शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान । 
शौच- शौच का तात्पर्य है स्वच्छता, अर्थात्‌ शरीर मन और जिह्ला की 
शुद्धता । स्वरूप -लाभ के लिए शरीर की सफाई आवश्यक है । यह आवश्यक 
नहीं कि आपके कपड़े कीमती हों पर जो भी कपड़े आपने धारण करने हैं 
वे अतीव शुद्ध और धाग-दब्बों से रहित होने चाहिए। मन भी शुद्ध होना 
चाहिए । यदि बुरे विचार आपके दिमाग में आ पटकते हैं, आपने उन्हें सत्पुरुषों 
के उपदेशों से या उन महान सन्‍्तों और ऋषियों के वचनों के स्मरण करने 
से, जिन्होंने हमारे लिए उपदेशों का खजाना छोड़ रखा है, दिमाग से बाहर 
फैंकना चाहिए। आपका मन असंख्य विकल्पों से विचलित नहीं होना चाहिए । 
यह शुद्ध, सरल और निर्मल होना चाहिए। 
वाचिक शुद्धता का तात्पर्य यह है कि जो शब्द हम बोलते हैं उनसे. क्रोध 
या अप्रसन्‍नता उत्पन्न न हो । उसी वाणी का प्रयोग करना चाहिये जो सच्ची, 
प्रिय, सही और॑ पूरी तरह से शुद्ध हो। वाणी को न गाली -गलौच के लिए 
और न ही उद्वेगकारी भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाना चाहिये । 
वाणी को केवल मधुर शब्दों के प्रयोग तथा ईश्वर भक्ति में लगाना चाहिए। 
दूसरों की बुराई का बखान करने से वाणी को परे रखना चाहिए। 











हि ४2, 


शरीर मन और वाणी की शुद्धता ये तीनों इस तरह से न हैं 
कि इनमें से किसी एक कां निश्चय और उत्साह के साथ पालन करने से 
अन्य दो नियमों का भी संवर्धन स्वत: सिद्ध होगा। ये तीनों नियम एक 


मिलकर आपको अन्तिम परिणाम अर्थात्‌ एकाग्रता और स्वरूप साक्षात्कार 


की ओर अग्रसर करेंगे। महर्षि पतञ्जलि ने कहा है कि - 
शौचास्स्वांग जुगुप्सा परैरसंसर्ग: 

शौच का पालन करने से जो फल आपको प्राप्त होगा वह यह है कि आप 
अपने शरीर के साथ भी घृणा कर बैठेंगें और दूसरे लोगों के सम्पर्क से दूर 
रहेंगे । 

यदि कोई साधक शारीरिक शौच का पूरी तरह से पालन करने के लिए 
टृढ़संकल्प होगा तो वह अपने शरीर को घृणा कर बैठेगा। क्यों? जब कोई 
अपने शरीर को साबुन आदि के लगाने से पूरी तरह से साफ करता है और 
वह यह सोचता है कि वह अब संपूर्णतया शुद्ध है अत: अभ्यास कक्ष में प्रवेश 


करना उचित है । अभ्यास कक्ष में जाकर जब वह खांसने : छगता है तो खांसने 


के साथ-साथ बलगम भी उगलने लगता है। यह देखकर वह यह अनुभव 
करता है कि यद्यपि वह बाहर से पूरी तरह शुद्ध है पर अन्दर से वह मलिन 


है। वह अपने शरीर से नफरत करता है। यही घृणा उसे अपने सम्बन्धियों | 
तथा अपने परिवार से भी अलग रहने के लिए प्रेरित करती है । वह एकान्तवास 
चाहता है। यही एक महान उपलब्धि है जो शौच नामक नियम के पालन 


से प्राप्त होती है। 


सन्तोष- सन्तोष का तात्पर्य है सच्ची सन्तुष्टि | यह लोभ, असाधारण 
इच्छा और अधिक प्राप्त करने की लालसा के प्रतिकूल है। आपको जो कुछ 
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मिले उसी पर सन्तुष्ट रहना चाहिए। जो कुछ स्वल्पमात्रा में आपके पास 
है, आपने उसे ईश्वर से मिले हुए उपहार के रूप में मानकर स्वीकारना 


चाहिये । ईश्वर तो जानते हैं कि किसे क्या, कितना और कैसे देना चाहिये । 
वे उस सर्वस्व के वितरक हैं जो हमारे पास हैं। अत: आपने यह नहीं सोचना 


चाहिए कि आपके पास बहुत कम है पर यह समझना चाहिए कि आपके. पास 
जो कुछ है वह आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप है क्योंकि ईश्वर .सर्वज्ञ 


है। आप तो उतना ही पायेंगे जितना आप ईश्वरीय-विधान के अनुसार पाने 
के अधिकारी हों । आप उससे न कम पायेंगें न अधिक | यह तो व्यक्तिगत 


दुर्बलता है कि जो हम यह सोचते हैं कि मेरा जीवन नष्ट हुआ क्योंकि मुझे 
नौकरी में पदोन्नति नहीं हुई या मैं बहुत ही व्याकुल हूं कि मुझे अपने मन-चाहे 
कपड़े आदि प्राप्त नहीं हुए। इसके प्रतिकूल आपने यह सोचना चाहिए कि 
जो कुछ मुझे है वह ईश्वर का ही दिया हुआ है और जो कुछ उन्होंने मेरे 
लिए उत्तम समझा वह मैंने पाया है। यदि आप इंस प्रकार से विचार करेंगें 
तो आप सदा संतुष्ट रहेंगें। आप अधिक-अधिक पाने की लालसा नहीं करेंगे 
और इस तरह शान्ति तथा अक्षुब्धता के आनन्द में मग्न होंगे। इस संसार 
में प्रत्येक पदार्थ, सारा धन, सारे भोग साधन तथा अन्य सब कुछ परम शिव 
का ही है। वह तो सदा उचित रीति से बांटता है और हमें वही देता है जो * 
हमारे लिए उचित हो अत: अनावश्यक लालसा से अपने को व्याकुल नहीं 


: बनाना चाहिये | उपनिषदों में कहा है कि- 


ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंचिज्जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुज्जीथा: मा गृधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌।। 


भौतिक पदार्थ वर्ग सहित यह सारा विश्व प्रभु से निर्देशित तथा व्याप्त है। 
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जो कछ इस विश्व में है वह उसकी सम्पत्ति है। अत: जो कुछ भी वह अपनी घूलि 
संपत्ति में से हमें अपनी इच्छा से देता है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिये |, सच्ची 
दूसरों की संपत्ति का हमें लोभ नहीं करना चाहिये । क्योंकि जो कुछ भी इस जप: 
विश्व में विद्यमान है वह प्रभु को छोड़कर किसी दूसरे की संपत्ति नहीं है। अत्म 
कहा भी है कि- कहा 
सन्‍्तोषात्‌ अनुत्तमसुखलाभ: 
अर्थात्‌ सन्‍्तोष को अपनाने से जो कुछ हमें मिलता है वह यह है कि हम. 
जीवन भर शान्त रहते हैं। एक व्यक्ति प्रसन्‍न और सन्तुष्ट रह सकता है आपके 
यदि वह ऐसा रहने के लिए संकल्प करें | वह सन्तुष्ट होके शिलाखण्ड पए॑ और | 
सो सकता है । | 
तप- तपस्था का अर्थ संयम और सहनशीलता है, प्रलोभनों से अपने अ 
को दूर रखना उस तरह से नहीं जैसे एक बहुभोजी अधिक खाने की 
के प्रलोभन से अपने को दूर नहीं रख सकता है। यह मेरी सलाह है कि की ओ 
अधिक नहीं खाना चाहिये | अधिक भोजन करने से अपने आपको भारी नहीं बातों 
बनाना चाहिये | कम भोजन करके अपने पेट को कुछ खाली रखना चाहिये। जैसे ' 
ऐसा करंने से आप अपने शरीर को स्वस्थ, अपने दिमाग को सर्वगामी लिए 
सावधान रख सकते हैं । अन्यथा आप अनाज से पूर्ण यैली की तरह स्थ ह्ैकि 
बनोगे। आप अपना समय जंभाइयों और ऊंघने में ही, नष्ट करोगे। 
आपका शरीर इसे स्थिति में होगा तो आप एकाग्रता की उचित शक्ति का. आः 
या अभ्यास के कार्य को कायम नहीं रख सकोगे। ना 
गांधी जी ने कहा है कि इस संसार में लोग धूलि को पैरों तले रोंदते आप 
पर मुमुक्षु को धूलि से भी विनम्र होना चाहिए। वह इतना विनम्र हो 
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भी वह अपनी धूलि उसे रौंद डाले। ऐसा आत्मसंयम उसे होना चाहिये । आत्मसंयम तो 
रना चाहिये [सच्ची साधना है यही तो धैर्य और सहनशीलता का सार है। इसके बिना 


| कुछ भी इस ॥ आप तपस्या नहीं कर सकते हैं | आप पशु की तरह केवल डकक्‍्कारते ही रहेंगे । 
पत्ति नहीं है आत्मसंयम ही मन के मैल को हटाने का एकमात्र साधन है। पतज्जलि ने 
| कहा है कि-. 
द काय इन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्‌ तपस: 
पह है कि हमा तप और आत्मसंयम के अपनाने से जो फल प्राप्त होता है वह यह है कि 


रह सकता है| आपके शरीर और इन्द्रियों में पाई जाने वाली अशुद्धता अदृश्य हो जाती है 
शैलाखण्ड पर) और उस शक्ति से सिद्धि सुलंभ होती है। 


स्वाध्याय- स्वाध्याय चौथा नियम है। इसका अर्थ है अपने को जानना। 

से अपने आप आप अपनी शक्ति को बातों में या इधर-उधर की हांकने में नष्ट न करें। 
ने की इच्छा सामाजिक रीतिरिवाजों, दहेजप्रथा-सम्बन्धी विषयों या अन्य सारहीन बातों 
सलाह है कि की ओर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी शक्ति को तुच्छ और सारहीन 
क्रो भारी नहीं बातों में गंवाना पाप है। हमें चाहिए कि हम वेदाध्ययन और श्री गीता जी 
बना चाहिये । जैसे शास्त्रों पर विचार करने में अपना समय लगायें । अपने को जानने के 
पर्वगामी और लिए यह जरूरी है कि हम अपने आपको पूरी तरह से समझ लें। कहा भी 
शह स्थलाकार है कि- 
करोने। जब स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोग: 
त शक्ति व अर्थात्‌ स्वात्म लाभ के लिए, निरन्तर स्वाध्याय में लग' जाने से अपूर्व फल 

प्राप्ति यह होती है कि इष्टदेवता आपके सामने आ उपस्थित होते हैं । चाहे 
तले रोंदते हैं। आपका इष्टदेव परम शिव हो या श्री राम हो या श्री कृष्ण हो वह आपके 
वेनम्र हो कि सामने स्वप्नावस्था में या जाग्रद में प्रकट होंगे। कहा है कि - 








हे 6. 
नमस्तेम्योषपि ये सोमकलाकलितशेखरम्‌ । | 
नाथं स्वप्नेषपि पश्यन्ति परमानन्ददायिनम्‌॥। 
मैं उन भक्तों को भी प्रणाम करता हूं जो मस्तक पर चन्द्रकलाधारी, शांति ; 
और परम आनन्द को देने वाले प्रभु का साक्षात्कार सपने में भी करते हैं। 
ईश्वरप्रणिधान- ईश्वरप्रणिधान अन्तिम और सर्वोच्च नियम है। इसका 
तात्पर्य ईश्वर की भक्ति और प्रेम है। प्रभु प्रेम ही भक्ति उपजाता है। यदि तो 
आप भगवान्‌ शंकर से प्रेम रखते हैं और उनके अनन्य भक्त हैं तो यह संभव वह 
नहीं कि वे आपकी उपेक्षा करेंगे । आपको अवश्य ही स्वरूप साक्षात्कार होगा. * 
और अपनी अट्ठारह;भुजाओं से वे आपको सुरक्षित रखकर अहन्तापरामर्श है 


में धकेल देंगे। कहा भी है कि- ; दिये 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ समः 

ईश्वर प्रणिधान' अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर की अनन्य भक्ति से समाधि डोर 
निष्प्रयास ही प्राप्त होती है। हि 


भगवान्‌ शंकर की अट्ठारह भुजाओं से अपने को सुरक्षित रखने के लिए 
आपको चाहिए-कि आप इन उपरोक्त नियमों से अपनी रक्षा का प्रयत्न करें 
जिन नियमों के विषय में मैंने आप से कहा है। आप सांसारिक पदार्थों के 


विषय में चिन्ता न करे । आप एकाग्रता से केवल ईश्वर का चिन्तन करें । ही 
ऐसा करने से भगवान्‌ शंकर निश्चय करके आपको समाधि लाभ से संतुष्ट  थ 
। _ करः 


करेंगे। 








हे 7 
| 5 
प्‌ ।। पांचवा प्रकरण 
धारी, शांति बालांश्चयौवनस्थांश्च वद्धान गर्भगतानपि। 
ग करते हैं । सर्वानाविशते मृत्युरेवंभूतं जगदिदम्‌ । | 
| है। इसका | ऐसी बात नहीं कि महाकाल पकी उमर वालों के ही प्राण हर लेते हैं, वह 
ता है। यदि | तो किसी के भी प्राण हर लेते हैं चाहे वह माता के उदर में स्थित हो, चाहे 
गे यह संभव | वह बालक हो, चाहे वह नौजवान -हो, या चाहे वह प्रौढ़ व्यक्ति हो। यंही 
त्कार होगा ' तें संसार की रीति है। महाकाल जिसे संहारचक्र भी कहते हैं हर स्थान पर 
न्तापरामर्श । हर एक के पास जाता है। किसी के द्वारा इसे टोका नहीं जातां है। इस ऊपर 
_ दिये गये श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह कुछ 
समय का ही गर्भगत हो, या नवजात शिशु हो, या बालक हो, या नवयूवक 
_ हो या प्रौढ़ व्यक्ति हो या वृद्ध हो, महाकाल के हाथों के प्रहार से बच नहीं 
सकता है । यह संसार का विधान है | अत: किसी बात के लिए चिन्तित होना 
बेकार है। हमें सदा प्रसन्‍न रहना चाहिए। एक सत्ताधारी, मिट्टी के लौंदे 
के समान है, जो वर्षा से टकरा कर जमीन में समा जाता है। तथा अपने 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व को खो कर शून्य में घुल-मिल जाता है। इस संसार में 
सब कुछ अस्थायी है अत: लालच करना काहे की अकलमन्दी है। हमें किस 
लिए प्रलोभनों का शिकार बनना है? हमें किस लिए सम्पत्ति को इकट्ठा, 
करना है, झूठे मुखोटों में रहकर सच्चाई को किसलिए भल बैठना है। 














से समाधि 


वने के लिए 
प्रयत्न करें 
पदार्थों के 
न्तन करें। 
इ से संतुष्ट 


पिछले भाषण में मैंने आपको पांच नियमों पर प्रकाश डाला था अब मैं 
पांच यमों के विषय में बताऊंगा । ये पांच यम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
और अपरिग्रह। 








हे 8 
अहिंसा- अहिंसा यह पहला यम है। इसका तात्पर्य है हिंसा न करना। - 
यह हिंसा दो प्रकार की है अमुख्य हिंसा और मुख्य हिंसा। अमुख्य हिंसा वह , 
है कि जिसमें किसी की क्रियाओं या शब्दों पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। | आ' 
यदि किसी के शब्द या किसी की क्रिया दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचायेगी या साथ 
किसी में क्रोध या नफरत पैदा करेगी वह भी एक प्रकार की हिंसा ही है। में ट 
इस प्रकार की हिंसा का स्वरूप बहुत जटिल है। अत: आपने विनम्र और किसी 
सरलभाषी बनना है । आपने इस हद तक अनुशासित बनना है कि आप दूसरों 


3 
को किसी प्रकार की पीड़ा देने का प्रयास न करें । दूसरों के साथ ऊंचा बोलने « अद्यम् 
या असभ्य व्यवहार करने में भी यह अहिंसा आप पर रोक लगाती है यह करन 


अतिसूक्ष्म अहिंसा शरीर आत्मा और मन को कड़े अनुशासन में अनुशासित 6 दे; 
करके अपनानी चाहिए । जो इस प्रकार की अहिंसा को शरीर मन और आत्मा 


से पालन करता है और इस अनुशासन में पूरी तरह से प्रतिष्ठित है वही । हे 
अपने अस्तित्व से स्वभावज वैरियों को भी प्रभावित करता है। ऐसी उसकी _ शुद्ध 

स्पन्दनात्मक शक्ति होती है। उदाहरण के रूप में यदि बिल्ली और चूहा. याद 
इस प्रकार के व्यक्ति के पास हों, तो परस्पर वैरभाव को धारण करने पर. कर 


भी, ये दोनों शान्‍्त और एक दूसरे को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते . धर 
हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बिल्ली की यह प्रवृत्ति होती है कि चूहे पर _ 
हमला करूं और चूहे की यह प्रवृत्ति होती है कि कि वह बिल्ली को देखकर | भी 
भागने में सफल हो पर अहिंसा में प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने ये भी अहिंसक ._ ज्त 
बनते हैं। न बिल्ली चूहे को देखकर उस पर हमला करती है न चूहा बिल्ली . न 
को देखकर भाग जाता है। इस प्रकार यह अहिंसा की ही व्यापक शक्ति है 
कि स्वभावज वैरियों को भी यह शान्तभाव से व्याप्त करती है। कहा भी है 








प्रान करना। 
नुख्य हिंसा वह 
देया जाता है। 
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अहिंसा प्रतिष्ठायांतत्सन्निधौ वैरत्याग: । 

अर्थात्‌ अहिंसा में प्रतिष्ठित साधक के सामने स्वभाव से ही एक दूसरे के 
साथ शत्रुता रखने वाले दो प्राणियों को संसार का कोई भी व्यक्ति आपस 
में टकरा नहीं सकता है। क्योंकि अहिंसा नामक यम का पालन करने. वाला 
किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। 

मुख्य अहिंसा तो उस हिंसा का परित्याग करना है जो सारी हिंसाओं में 
£ अधमरीति की है अर्थात्‌ जीवित प्राणियों की हत्या या अपने आप को प्रसन्‍न 
करने के लिए या अपने खाने की भूख को मिटाने के लिए जीवित जन्तुओं 
$ को हनन | इससे महान दूसरा कोई पाप नहीं । इस अहिंसा में वास्तविक 
रूप से सुप्रतिष्ठित होने के लिए यह आवश्यक है कि हम मांस खाना पूरी 
_तरह छोड़ दे । हम शतप्रतिशत शाकाहारी हों । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
शुद्ध शाकाहारी ही तपस्या का मीठा फल प्राप्त कर सकता है। इस बात को 
याद रखना चाहिए कि मांस खाने वाला, मांस बनाने वाला और पशु हिंसा 
करने वाला समान रूप से पाप कर्मों का भागी नैतिक आचार से रहित और 
घोर अपराधी है। मांस खाने वाले का प्रत्येक कर्म दूषित माना जाता है। 
इतना ही- नहीं यदि कोई पशुहिंसा या मांसाहार जैसे निन्दनीय कर्म का साक्षी 
भी रहे वंह भी घोर अपराधी है। मैं आपसे जोरदार शब्दों में इतना कहे 
देता हूं कि मांस खाना सबसे बुरा कर्म और भयंकर पाप है। इसकी जितनी 
निन्‍्दा की जाये कम है। जो पाप पशु हिंसा में कसाई को है वही पाप मांस 
पकाने वाले का है, वही पाप मांस बेचने वाले का है और वही पाप मांस 
खाने वाले का है। जो कोई व्यक्ति हिंसा- सम्बन्धी जिस किसी कर्म का साक्षी 








































० 
हो उसकी गणना भी उपरोक्त पापियों के साथ होती है | | 


आप शायद यह सोचते होंगे कि पशु हत्या करने वाला कसाई ही एकमात्र 
पापी है, और कोई नहीं | आपकी यह विचारधारा सरासर गलत और निराधार 
| 


ग्न्धी 


है। इस जघन्य हिंसाकार्य में जो कोई व्यक्ति जिस किसी तरह से भाग लेगा 
वह समान रूप से पापों का हिस्सेदार होगा। यदि आप छोटा सा मांस का 
टुकड़ा भी हाथ में लेंगे तो आप भी कसाई से कुछ कम नहीं है। आप और 
कसाई दोनों उस समय एक ही वर्ग के समझे जायेंगे । इस विषय में किसी 
प्रकार का संशय नहीं है। स्वयं शाकाहारी होकर भी यदि आप मांसभक्षण 
जैसी महान हिंसा का विरोध नहीं करोगे, इस कार्य की जोर-जोर से निनन्‍्दा 
नहीं करोगे तो आप भी पापी हैं और यह माना जाता है कि आपने भी यही 
अपराध किया है। कहा भी है कि - 
यथा ह्मतन्मयोछ्प्येति पातितां तै: समागमात्‌ । 
अर्थात्‌ यदि कोई स्वयं चौर न भी हो पर चौरों की संगति में-पड़ने से 
वह भी चौर ही माना जाता है। यदि कोई शाकाहारी व्यक्ति कसाईयों के 
साथ संगति रखता हो, उनके साथ मित्रता के सम्बन्ध स्थापित करता हो 
तो वह शाकाहारी होने पर भी पापों से कलंकित और समान दण्ड का भागी 
| बनता है। अत: यह आपका धर्म है कि न केवल शाकाहारी जीवन बिताये 
| अपितु जोरदार शब्दों में पशु हत्या का विरोध करे और मांस खाने की निन्‍्दा 
ध करे । मेरा यह सन्देश आप अपने समीप के बन्धुओं, सगे-सम्बन्धियों, माताओं, 
| पिताओं, पुत्रों और पुत्रियों को देना न भूलिये.कि मांस खाना निन्दित कार्य 
' है। याज्ञवल्क ने अपनी याज्ञवल्कस्मृति-में कहा है कि पशुओं की हत्या में 
|! | _ और उनके मांस को अपने आस्वाद के लिए खाने में तीन जघन्य अपराधों . ह 
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का भागी बनना पड़ता है। ये तीन अपराध हैं प्राणाहरण, पीड़ा और वीर्यक्षेप । 


प्राणाहरण- पशुओं के जीवन का हरण करना प्राणाहरण कहा गया है। 
यह एक महान अपराध है। यह बेचारा पशु भोला-भाला है तथा इसने ऐसा 
कुछ नहीं किया होता है जिसके परिणाम -स्वरूप इसे ऐसा कठोर दण्ड दिया 
जाये। इस पाप का बुरा फल न जाने कितने जन्मों तक भुगतना पड़ता है। 

पीड़ा- हत्या के समय पशु को महान पीड़ा होती है। इस पीड़ा से इसके 
रोम-रोम सिहर उठते हैं इसके मर्म विलख उठते हैं। भोले भाले पशु के 
हनन के इस दु:ख को ही पीड़ा के नाम से पुकारा जाता है। 

वीर्यक्षेप- हत्या के समय पशुओं के बल को छीन लेने का अपराध ही 
वीर्यक्षेप कहा जाता है । अर्धात्‌ हत्या के समय पशु अपने सारे अंगों को बलपूर्वक्त 
छटपटाता है ताकि किसी न किसी प्रकार से वह अपने आपको बचा सके | 
पर हत्यारे का प्रहार उस पर कुठाराघात बन कर ही दम लेता है। शास्त्रों 
में भी इन उपरोक्त तीन अपराधियों की अलग-अलग दण्ड विधि कही गई 
है। जैसे प्राणाहरण नामक अपराध करने वालों को, अर्थात्‌ जो पशुओं के 
जीवन का हरण करते हैं, उन्हें बीस जन्म लेने पड़ते हैं, जिनमें प्रत्येक जन्म 


. में वह पूर्ण आयु को कभी प्राप्त नहीं करता है अर्थात्‌ प्रत्येक जन्म में समय 


से पहले वह अचानक मृत्यु का शिकार बन जाता है, या बाल्यावस्था में ही 
उसकी मृत्यु होती:है या युवावस्था में वह मर जाता है या प्रौढ़ अवस्था में 
प्राणों से हाथ धो बैठता है। प्रत्येक॑ अवस्था में इनकी मृत्यु भयानक रूप 
से होती है। दु:ख और पीड़ा से इनके प्राण कराह उठते हैं। पीड़ा नामक 
अपराध करने वालों को भी बीस बार जन्म लेकर असह्य शारीरिक पीड़ा 
और संताप को भुगतना पड़ता है। इनका जीवन असमानता और संघर्ष से. 
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पूर्ण होता है। इन लोगों को कभी.मानसिक शान्ति प्राप्त नहीं होती अपितु 
पारिवारिक लड़ाई झगड़ों आदि निन्दनीय दुष्कर्मों से परेशान होना पड़ता 
है। वे सदा असहाय और कभी प्रसन्‍न नहीं दिखाई देते हैं। वे तनावग्रस्त 


अन्य 


| 


और चिन्ताओं से घेरे रहते हैं । इनका जीवन अनिश्चितता और अनियमितता 


का शिकार बनता है। 


पशु की शक्ति को उसकी हत्या करने से नष्ट करने वाले वीर्यक्षेप नामक 
अपराध के दोषी व्यक्ति भी बीस बार जन्म लेकर हर जन्म में शक्तिहीन 
और अच्छे स्वास्थ्य से वंचित रहते हैं। अर्थात्‌ हर जन्म में उन्हें शारीरिक 
कमजोरी रहती है और दवाई खाये बिना एक क्षण भी काट नहीं सकते हैं। 
जीवित ही जो मरा हुआ लगे, उस व्यक्ति की तरह वे भी प्रयोजन हीन और 
निस्सार होते हैं। इन तीन नृशंस अपराधों के लिए उपरोक्त दण्ड उन 
व्यक्तियों को मिलते हैं जो मांस का सेवन करते हैं। यही कारण है कि हम 
मांस को “मां,स”, कहते हैं अर्थात्‌ मुझे (मां) वह (स) खायेगा। कहा भी 
है कि - 
मांसभक्षयितामुत्र यस्यमांसमिहाद्म्यहम्‌ । 
एतन्‍मांसस्यमांसत्वं प्रवदन्‍्ति मनीषिण: । | 
प्राचीन ऋषियों और सन्‍्तों ने कहा है कि जिस किसी का मांस हम इस 
संसार में खायेंगें वह भी हमारे मांस को दूसरे जन्म में इसी तरह से खायेगा। 


इसका तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी पशु का मांस खाएंगें वह पशु 
भी दूसरे जन्म में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अपितु वह पशु हमारा पीछा 
अन्यान्य लोकों में भी करेगा । वह हमारा पीछा एक जन्म में नहीं बीसों जन्मों 
में लगातार रूप से करेगा। इन बीसों जन्मों में पशु के मांस को खाने वाले 


मम 
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उसी दण्ड को भुगतेंगे जिनका मैंने ऊपर संकेत किया। मनु ने भी अपनी 
मनुस्मृति में इससे अधिक शक्तिशाली दण्ड विधान की विधि बताई है। वे 
कहते हैं कि- 
यावन्ति पशुलोमानि तावत्कृत्वो ह मारणम्‌। 
वृथा पशुष्न: प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि।। 
अर्थात्‌ जिस पशु की हम हत्या करते हैं और जिसका मांस हम खाते हैं 
उस पशु के शरीर पर पाये जाने वाले बालों को गिन लो उतने ही जन्मों 
में हम उस पशु के द्वारा मारे जायेंगें। अपनी मनुस्मृति में आगे चल कर 
मनु जी शाकाहारी की महानता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि- 
वर्ष वर्षेहश्वमेघेन यो यजेत शर्त समा: । 
मांसानि न च रादेत॒य: तयोः पुण्यफल समम्‌।। 
अर्थात्‌ जो जीवनभर मांस खाने से परहेज़ करते हैं वे मरने के बाद जिस 
पुण्य फल को पाते हैं वह फल सौ सालों तक हर साल किये जाने वाले अश्वमेघ 
यज्ञ के पुण्य फल के समान है। 
जरा इस बात पर विचार करें कि एक व्यक्ति जन्मभर प्रति वर्ष अश्वमेघ 
यज्ञ करके कितना पापहीन, पुण्यवान और सौभाग्यशाली बनेगा पर मांस न 
खाने वाला उस अशवमेघ यज्ञ करने वाले साधक से भी अधिक सौभाग्यशाली, 
पुण्यवान और पापहीन होगा। यह है मांस न खाने की बड़ाई। यही बात 
हमारे शैव-शास्त्रों में भी कही गई है कि- 
न विवाहे पशु हन्यात्‌ न चात्मार्थ कदाचन। 
यागकाले च न हन्यात्‌ नेष्टबंधुसमागमे । । 
अर्थात्‌ विवाह जैसे उत्सवों पर हमें मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 








बैच 


अपनी मानसिक प्रसन्नता के लिए मांस का सेवन नहीं करना चाहिए धार्मिक 


कार्यों में तथा अपने इष्टजनों या समीपंस्थ बन्धु बान्धवों को आदर सत्कार 


करने के लिए मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 


कहने का तात्पर्य यह है कि हमें न विवाहादि उत्सवों पर मांस का सेवन. 
करना चाहिए न ही हम इस विचार से अपने को विश्रान्त करें कि स्वास्थ्य | 
की रक्षा के लिए मांस का सेवन आवश्यक है। यह: कोई कारण नहीं। क्‍यों 
हम मृत्यु के डर से और अन्धविश्वास के भय से एक बेजुबान पशु की हत्या | 


करें । एक भोले भाले पशु के जीवन को न्‍्योछावर करके अपनी रक्षा का 


सोंचने से उचित यही है कि हम मर ही जायें । आप लोगों में से-यंदि कोई 


यह कहे कि हमें अपने मेहमानों के लिए या अपने नये-नये दामाद के लिए 
या लड़की के ससुराल वालों के लिए मांस आदि का प्रयोग अवश्य करना पड़ता 


है नहीं तो उनका अनादर होगा जिसका बुरा परिणाम निकलेगा या वे यह 


सोचेंगे कि हमारा आदर सत्कार करने वाला बहुत ही कंजूस है, अच्छी तरह 
से अतिथियों को सम्मानित करने में तथा उन्हें खिलाने पिलाने के लिए पैसा 


खर्च करने में तंगदिल्ली बरतता है। पर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि | 


यदि आप सचमुच अपने दामाद या अपने मेहमानों से सच्चा प्रेम रखते हों 
तो उन्हें अनेक प्रकार के स्वादिष्ठ व्यज्जनों पनीर, मीठा पुलाव, दही आदि 
शाकाहारी पदार्थों से तीमारदारी करो। उन्हें मांस से बने अनेक प्रकार के 


व्यज्जनों से सत्कार न करो इस प्रकार के पदार्थों के परोसने से आप उनका 


आदर सत्कार या प्यार नहीं करते हैं अपितु आप उनकी घृणा करते हैं और 
आप उन निन्दनीय कर्मों को प्रोत्साहित करते हैं जिनसे उनको बीस जन्मों 


तक नरक भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार आप उन्हें सुमार्ग के स्थान पर कृत्सित |. 











ए ॥ धार्मिक 
;_र सत्कार 


का सेवन 
के स्वास्थ्य 
हीं। क्‍यों 
की हत्या 
| रक्षा का 


यदि कोई _ 
द के लिए 


ना पड़ता 
या वे यह 


च्छी तरह. 


लिए पैसा 
ताहूंकि 


रखते हों . 


;ही आदि 
प्रकार के 
प उनका 
| हैं और 
स॒ जन्मों 
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मार्ग पर ला खड़ा करते हैं। 

आप शायद यह भी कहेंगे कि हमें एक बड़ी समस्या है कि हमारे अच्छे 
पढ़े लिखे पुरोहित ने हमें सलाह दी है कि हम एक पशु की बलि दें जो हमें 
आने वाली आपत्ति या भय से मुक्त करेगी। मैं कहता हूं कि ऐसी विचारधारा 
बिल्कुल बेहूदा है, बेकार है, असंगत है। मेरे पिता श्री नारायण जू रैणा एक 
दिन अपनी इष्टदेवी ज्वाला जी के तीर्थस्थान ख्रिव” ((॥॥०४५) (जो श्रीनगर 
से २०-२५ कि.मी. की दूरी पर है) के ज्वालामन्दिर में पूजा करने चले और 


| ढहां भेड़ के फेफड़ों की बलि चढ़ाई । मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता 


था कि क्या इस धरती पर ऐसे भी लोग हैं जो यह सोचते हैं कि एक भोले 
भाले, मूक भेड़ की प्राण हत्या करने से वे स्वर्गधाम को सिधारेंगे । इस बात 


का मन में संकल्प भी नहीं करना चाहिए। मेरी आप लोगों से. यही सच्ची 


सलाह है कि कभी, किसी भी हालत में मांस का सेवन मत करो .मांस का 
सेवन न करना ही सच्ची अहिंसा है। 

सत्य- सत्य का तात्पर्य है सच्चाई। कड़वा सत्य और आन्तरिक सत्य, 
यह सत्य के दो भेद है; कड़वा सत्य से मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं कि 
वह सत्य जिससे वैर भाव जन्मे, या जिससे कोई विनाश हो । सत्य वह है 
जिससे अक्षुब्धता या शान्ति का विस्तार हो। अत: सत्य का प्रयोग काल और 


परिस्थिति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। पर इसका तात्पर्य यह नहीं 
कि आप झूठ बोलें क्योंकि असत्य बोलना शक्तिहीनता है पाप है। हमें ऐसा 


सत्य बोलने से भी परहेज करना चाहिए जिससे समस्‍यायें उत्पन्न हों । 


आन्तरिक सत्य तो दूसरे प्रकार का है । यह सत्यान्वित तपस्या है । उदाहरण 
के तौर पर यह कहा जा सकता है कि जब आप अभ्यास करने बैठते हें तो 
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इन्द्रिय रूपी चोर आपके मन रूपी धन को चुराते हैं । वे आपके अमूल्य पदार्थों 
व आपकी समाहितता को भंग करते हैं । अत: अपनी आंखें बन्द करके आपने 
अभ्यास नहीं करना चाहिए। आंखें बन्द रखने से मेरा अभिप्राय यह है कि 
हमें अपनी समाहितता को त्यागना नहीं चाहिए अपनी एकाग्रता को भंग नहीं 
होने देना चाहिए। अपितु पूरी सावधानता से अभ्यास करना चाहिए ताकि 
मन के चौरों से आप लूटे नहीं जावोगे । ये मन के चोर प्रलोभनों के आवरण 
पैदा करते हैं तथा बेतुकी विचारधारा को उत्पन्न करके आपको अपने पथ 
से भ्रष्ट करते हैं, एकाग्रता का खण्डन करते हैं। इन आन्तरिक चौरों से 
हमें सदा होशियार रहना चाहिए। आंखें बन्द रखना, अपने आस पास के 
घटनाचक्र की ओर ध्यान न देना, अपनी अहंपरामर्शता के खोने का विचार 
तक नहीं करना, आन्तरिक साधना का असत्यरूप है। गीता जी में भी कहा 
है कि - 
कर्मेन्द्रियणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्विमूढ़ात्मा :मूढाचार: स उच्यते।। 

अर्थात्‌ अपनी कर्मेन्द्रियां और ज्ञानेन्द्रियं मेट कर आप तो अपने आप 
को भोग पदार्थों के विचारों से ही उत्तेजित करते हैं। आप तो सही डगर 
पर नहीं हैं। आपकी क्रियायें सारहीन हैं और उनका कोई मूल्य नहीं है। 
जो कोई अकस्मात्‌ या भूल से भी असत्य भाषण ज्ञहीं करता हो उसकी वाणी 
में महान शक्ति आती है। वह जो कुछ कहता है वह अन्यथा नहीं होता है। 
वह जो कुछ चाहता है या किसी .अभ्निलाषा की मात्र अभिव्यक्ति करता है 
वह पूर्ण होता है। यदि वह किसी को कुछ आशीर्वाद देता है वह तत्क्षण फल 
देता है। यहां तक कि उसका दिया हुंआ स्वरूपसाक्षात्कार का आशीर्वाद *ी 





अमूल्य पदार्थों 
द करके आपने 
प्राय यह है कि। 
॥ को भंग 

। चाहिए 

नों के आवरण 
को अपने पथ 
रिक चौरों से 
आस पास के 
तने का विचार 
जी में भी कहा| 


मरन्‌ । 
“> है| 

तो अपने आप 
तो सही 
मूल्य नहीं है 
| उसकी वाणी 
नहीं होता है 
[क्ति करता है 
ह तत्क्षण फल 
| आशीर्वाद 4 
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अन्यथा नहीं होता है। 

अस्तेय- अस्तेय का अर्थ है सदा ईमानदार रहना। बेईमानी से मेरा अभिप्राय शारीरिक 
बेईमानी और तस्करी का अभिप्राय नहीं कि जब हमारी घर की वस्तुपें रात को चौरों से चुराई 
जाती हैं। मानसिक तस्करी भी एक प्रकार की तस्करी है। प्रलोभनवश लालच करना, ईर्ष्या 
रखना और वैर करना भी चोरी है। दूसरों के योगक्षेम या मान सम्मान या पदवी को पाने 
के चिन्तन से अपनी धारणा को आक्रान्त करना भी इसी के अन्तर्गत है। दूसरों के हित को 
ध्यान में रखे बिना किसी उद्देश्य को अपने लिए पाने का प्रयत्न करना या उसे प्राप्त करना 
जिसे पाने के हम अधिकारी न हों, या जिसे पाना दूसरों का हक है उसमें हेराफेरी करके 
अपने नाम पर करना, अपने लाभ के लिए अपना असर रसूक बढ़ाना, ये सारे तस्करी के 
ही विविध आयाम हैं। दूसरों के लिए हमें क्यों चिन्तित होना चाहिए? हमें अपने कल्याण की 
ओर ही सदा ध्यान देना चाहिए, इस प्रकार की भावना मानसिक तस्करी है। हमें इन दोनों 
से परहेज करना चाहिए। कहा भी है कि- 

अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ । 


इस अस्तेय वृत्ति में प्रतिष्ठित रहने से संसार के सारे विषयभोग-औरः सारे रत्त आपके 
वश में रहेंगे। आपको प्रत्येक पदार्थ की प्राप्ति अधिक मात्रा में होगी यदि आप किसी के संचित 
वस्तुओं पर अपनी लोभवृत्ति का प्रदर्शन नहीं करोगे। गीता जी में भी कहा है कि- 
तेषां पक | भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि | तं॑ येन मां प्रापयन्ति ते।। 
अर्थात्‌ जो मुझे सदा समाहित होके प्रीति के साथ बिना भूलें, पूजा करतें हैं मैं उन्हें वह 
बुद्धियोग प्रदान करता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी मेरी प्राप्ति 
का कारण बन संकते हैं। 
भगवान श्री कृष्ण यहां यह बताते हैं कि जो इस प्रकार की ईमानदारी में सुप्रतिष्ठित हो 
वह जो कुछ चाहता है यां जिस किसी की उसे आवश्यकता होती है, उसे वह प्राप्त करता 
है। इस प्रकार श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि वह उनकी संपूर्ण रूप से रक्षा करते हैं और सब 
कुछ उनके भोग के लिए तैयार रखते हैं जो वास्तविक रूप से ईमानदार हों। 
ईशेोपनिषद्‌ में कहा है कि - 
ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंचित्‌ जगत्यां-जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुज्जीथा: मा गृध: कस्य स्वितृधनम्‌।। 





बी 
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! यह सारा विश्व ईश्वर से ही निर्देशित तथा व्याप्त है जो कुछ इस विश्व में है वह उसकी 
॥॥8 सम्पत्ति है। अत: जो कुछ भी वह अपनी सम्पत्ति से अपनी इच्छा से हमें देता है हमें उसका 
| उपभोग करना चाहिए। दूसरों की सम्पत्ति का हमें लोभ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो कुछ 
भी इस विश्व में विद्यमान है वह तो ईश्वर को छोड़कर किसी दूसेर की सम्पत्ति नहीं है! 

अर्थात्‌ जो कुछ भी इस विश्व में है, चाहे वह भौतिक सम्पत्ति हो, या आपका परिवार हो, 
या आपके मित्र हों सब कुछ प्रभु की ही देन है। उसने अस्थायी रूप से उस सम्पत्ति का प्रयोग 
करने के लिए हमें अनुमति दी है जो कुछ उसके पास है। अत: जो कुछ उसने हमें उधार 
के रूप में दिया है उसका हम सही इस्तेमाल करें। किसी के साथ ईर्ष्यभाव न रखें। सदा 
सन्तुष्ट' और प्रसन्‍नचित्त रहें। ईश्वर ने अपनी इच्छा से हमारी आवश्यकता के अनुरूप हमें 
सब कुछ दिया है। यही तो ईश्वर की वितरण प्रणाली का दिव्य नियम है। प्रभु की इस वितरण 
विधि और इच्छा के सामने नतमस्तक रहो और अपने आपको ईमानदारी में सुव्यवस्थित रखो । 


ब्रह्मचर्य- ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है मानसिक और शारीरिक चरित्र का सन्तुलन कायम रखना, 
ऐन्द्रिक प्रलोभनों के सामने न झुकना तथा अपने मन को विषयभोगों की इच्छा का शिकार 
द न बनने देना। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति को चाहिए कि वह सम्भोग सुख की इच्छा 
| अपनी पत्नी के अतिरिक्त और किसी से न करे और न ही स्त्री अपने पति को छोड़कर 
| किसी पर-पुरुष की ओर आंख उठाकर देखे । अन्यथा उनके ब्रह्मचर्य व्रत का खण्डन हो सकता 
है। इस ब्रह्मचर्य व्रत को बढ़ाने से आपको वीर्य लाभ होता है जो शक्ति का भण्डार गृह माना 
जाता है। पतज्जलिने भी कहा है कि - ४ 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभ: । जा 
अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य भाव में प्रतिष्ठित होने का लाभ यह है कि इसका फल आपके मन वाणी £: 
और क्रिया में प्रतिफलित होता है जिसके परिणाम स्वरूप आपके शब्द शतश: सत्य सिद्ध हाते 
हैं। वीर्य से आपको शक्ति मिलती है यह वह शक्ति नहीं जो आपको शारीरिक या सामाजिक 5. 
क्रियाओं में काम आयेगी, अपितु यह वह शक्ति है जो आध्यात्मिक क्रियाओं को प्रभावित करती 
है। कहा भी है कि- “के ज 
| तद्‌ गोपितं स्याद्‌ धर्मार्थ 
| धर्म ज्ञानार्थमेव च। 
|! ज्ञानं तु ध्यान योगार्थ 
। सोडचिरात्प्रविमुच्यते । । 

















वह उसकी 
हमें उसका 
कि जो कुछ 
ने नहीं है। 
परिवार हो, 
नै का प्रयोग 
हमें उधार 
रखें। सदा 
अनुरूप हमें 
इस वितरण 
पथत रखो | 


परम रखना, 
का शिकार 
की इच्छा 
गे छोड़कर 
हो सकता 
गृह माना 


मन वाणी 
सिद्ध हाते 
सामाजिक 
वैत करती 


(49 ) 


अर्थत्‌ प्रभु को याद करने का आपका स्वभाव यदि धर्म के लिए सुरक्षित है तथा आपका 

धर्म वर को जानने के लिए सुरक्षित है, और आपका यह ज्ञान ध्यानयोग के लिए सुरक्षित 

है तो नि:संशय आप शीघ्र ही मुक्ति को पावोगे। तब तो प्रभु का साक्षात्कार आपको प्राय: होता 
रहेगा यदि आपने सुरक्षित वीर्य को स्वात्मलाभ में लाया हो। वह वीर्य जिसे आप धारण करते 

है ज्ञान के लिए प्रयोग में ला सकोगे। यह वह ज्ञान नहीं जिसे आप वाद-विवादों में या दूसरों 
के अपने ज्ञान या समझ की शक्ति से नीचा दिखाने में काम में ला सकते हो अपितु यह ज्ञान 
से पाये जाने वाले और शीघ्रता से मुक्ति दिलाने वाले स्वरूप लाभ की खोज के लिए 

है। यह कहा जाता है कि यदि एक सच्चा ब्रह्मचारी गुरु दीक्षित हो तो उसे साधना का फल 

गी से और शीकघ्रता से प्राप्त होता है। इसके प्रतिकूल यदि चरित्रहीन तथा ब्रह्मचर्य हीन 

॥ साधक अभ्यास की प्रक्रिया में जुट जाता है तो वह विचलित होता है, या उसका मन सुस्थित 
ही रहता है । क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही एकाग्रता की शक्ति परिपृष्ट होती है । ब्रह्मचर्यवान्‌ साधक 
एक घण्टे में अभ्यास की जिस चरम-कोटि को लांघता है उसे ब्रह्मचर्य हीन साधक बीस सालों 
में भी नहीं पा सकता है। ब्रह्मच्य का पालन करने वाला बिना प्रयास के चिद्रपता को पाता 
है। अत: ब्रह्मचर्य बहुमूल्य रत्न है। उसे सावधानता से सुरक्षित रखना चाहिए। शारीरिक 
कया विषय भोगों का प्रलोभन व्यक्ति के ब्रह्मचर्यत्व का बाधक बन सकता है। एकाग्रता से ही 
साधक तन्मयीभाव को पाता है जो परमार्थ के मार्ग में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक है। इसी 
सन्दर्भ में रामायण का एक प्रसंग है जो ब्रह्मचर्यत्व की सुतरां पुष्टि करता है। जब वन में 
वण ने सीता का हरण किया तो राम और लक्ष्मण उसी वन में उसकी खोज हर स्थान 









| पर करने लगे। समीपस्थ ऋष्यमूक पर्वत पर दूसरी ओर सुग्रीव हनुमान और वानरों का 


झुण्ड बैठा था। रावण सीता हरण के समय इसी पर्वत पर से गुजरे थे। सीता ने उस समय 
अपने आभूषण और रत्न आदि इस अभिप्राय से पर्वत पर फेंके थे ताकि इस वन में घूमते-घूमते 
राम इन रत्नों और आभूषणों को कहीं पर्की और उस रास्ते को जान पार्येगे ज़हां से सीता 
चली हो। सीता जी के कुछ आभूषण उस स्थान पर भी पड़े जहां सुग्रीव और हनुमान बैठे 
थे। वे दौड़ कर उन. गिरे हुए आभूषणों को उठाते हुए वन के उस प्रान्त की ओर आ रहे 
और लक्ष्मण को दिखाने लगे। राम ने सीता के आभूषण झट से पहचाने । फिर भी अपनी 
तीति को पुष्ट करने के लिए उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि क्या इन आभूषणों की पहचान 
ते लक्ष्मण ने कहा कि - 


नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले। 
नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं तत्पादवन्दनात्‌।। 









(50) जा, 
मैं उन आभूषणों को नहीं पहचान सकता हूं जो सीता जी अपने कानों में लगाती थी या हर 


अपनी कलाई पर धारण करती थी। मैं केवल उन आभूषणों को पहचान सकता हूं जो सीता 
जी चरणों में लगाती थी क्योंकि मैने कभी उनके मुख की ओर नहीं देखा अपितु मैं सदा उनके - 


चरणों की वन्दना करता था। ' च। 
ऐसा ही ब्रह्मचर्य प्रत्येक नागरिक का होना चाहिए। आल 
अपरिग्रह- अपरिग्रह का तात्पर्य है संग्रह करने की बीमारी तथा संग्रह करने के स्वभाव ।.. 


से मुक्त होना। हम सब अधिक मात्रा में संग्रह करते हैं; जितनी अधिक मात्रा में हम संग्रह ६ 

करेंगे उतनी ही हमें अधिक उन्हें सुरक्षित रखने तथा देखरेख की चिन्ता होगी | जैसे यदि हमारा है... 

फावड़ा टट गया तो हम उसे बाहर फैंकने के बजाय उसके टूटे हुए भाग को अपने भण्डार-कक्ष है... 

में रखते हैं। या यदि कोई शीशा टूट जाता है तो हम उसके टूटे हुए टुकड़े को संभाल के |. 

रखते हैं। हम तो इस प्रकार के संग्रहकर्ता हैं कि हम अपने मकानों को कदापि छोड़ नहीं | ._ 

सकते हैं। हमें चाहिए कि हम बेकार की वस्तुएं इकट्ठा करके न रखें। कहा भी है कि-. | + 
अपरिग्रहस्थैय्यं जन्मकथन्तासंबोध: । | 

ईः अर्थात्‌ जब हम अपरिग्रह की स्थिति में सुप्रतिष्ठित होंवें तो हम भूत भविष्यत्‌ और वर्तनान 

। को जानने में समर्थ हेंगे। जो व्यक्ति संग्रह नहीं करता है उसकी दृष्टि तीन जन्मों तक स्यापक | 

 जु रहती है। वह अपने बीते हुए समय का विवेचन कर सकता है, वर्तमान को विशदता से देख ॥ 45 

| सकता है और भविष्य को पहले ही भांप सकता है। वह अप्रत्यक्षदर्शी बन सकता है। 5 ५ 


| है महिमा और यह है शक्ति अपरिग्रह की। | 
| इस तरह से मैंने संक्षेप में तथा स्पष्ट रीति से अपने को अनुशासन में तथा यम और य 
६: नियमों की स्थिति में परिनिष्छित करने के लिए आवश्यकताओं का रेखांकन किया। जो कुछ | है 


द मैंने कहा यदि आप उसका अच्छी तरह से पालन करोगे तो इसमें कोई संशय नहीं कि भगवान्‌ क 
शंकर स्वच्छन्दनाथ के रूप में अपनी महान अठारह भुजाओं से आप लोगों की रक्षा अवश्य 
करेंगे और स्वात्म साक्षात्कार से हम सबों को लाभान्वित भी करेंगे। छः 


3 शान्ति: ओश्म्‌। । ग 
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प्रावककथन 

प्राचीन भारतीय दर्शन की पद्धतियो और धार्मिक अवधारणाओं के आदि श्रोत वेद हैं, यह 
सर्वविदित है। परन्तु भारतीय समाज विशेष रूप से ईसा की प्रारम्भिक शताब्दी से आज तक 
प्रधानतया पुराण सम्मत मान्यताओं से अनुप्राणित रहा है। इससे पौराणिक साहित्य तथा उसमें 
अन्तर्निहित मूल्यों एवं मान्यताओं की जीवन्तता का बोध होता है। इनमें उल्लिखित सर्ग, प्रतिसर्ग, 
वंश, वंशानुचरित, मन्वन्तर, भुवनकोश आदि का वर्णन अतिश्योक्तिपूर्ण शैली में होने पर भी मूल 
तथ्य से सम्यक्‌ सम्पुकत है | छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के उदगाता ऋषि ने पुराणों की इन्हीं विलक्षणताओं 
को ध्यान मे रखकर उन्हें 'पञ्चमवेद” की मान्यता प्रदान की है। 

पुराण प्रणयन का लक्ष्य मात्र धर्माचार का नियमन एवं आदर्श स्थापन ही न था, वरन्‌ समग्र 
रूप में जनसाधारण के वैदिक तत्वों तथा कियाकलापों का लोक दृष्टि से प्रतिपादन करना था। 
इसके अलावा समय-समय पर समाज की आवश्यकता के अनुरूप बनाकर उनमें यथासम्भव 
समसामयिक तथ्यों का भी समावेश प्रस्तुत है। यही कारण है कि पुराणों के वर्ण्य विषयों में धर्म एवं 
दर्शन के अतिरिक्त राजनीतिशास्त्र, सामाजिक व्यवस्था, दवहा ते खगोल, ज्योतिष एवं शिल्प 
शास्त्र आदि भी सम्मिलित थे। इस दृष्टि से प्रत्येक पुराण, वस्तुत: अपने समकालीन समाज एवं 
संस्कृति का दर्पण है। सहज भाषा एवं बोधगम्य शैली में संरचित पुराण जन-संस्कृति के द्योतक 
होने के कारण ऐतिहासिक उपादेयताओं से भरपूर हैं। 

भारतीय दार्शनिक वाड्‌्मय में योग दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है, यह न केवल वैचारिक 
गाम्भीर्य के कारण है, अपितु मानव जीवन की ऐहिक और पारलौकिक उपलब्धियों के प्रति प्रमुख 
साधन के रूप में भी है, भौतिक उपलब्धिं से विरकक्‍्त-सा अनुभव करता हुआ मानव मानो जीवन 
को नई आशाओं को परिपूर्ण करने के प्रयास में अपनी प्रवृत्तियों को अन्तर्मुखी बनाता है। सम्भवतः 
वह अन्तर्निहित चेतना को अपने स्वरूप में स्थिर करना चाहता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में विद्वानों 
का मत है कि सबसे सहायक एवं साधन-आम्पन्न दर्शन योग दर्शन ही है। 


प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में योग दर्शन की इसी महत्ता को दृष्टि में रखते हुए पुराणों में हुई उसकी 


सकारात्मक विवेचना करने का प्रयास किया गया है। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और 
कैवल्य आदि योग दर्शन के विभिन्‍न पादों की पुराणों में की गई चर्चा की सुस्पष्ट समीक्षा के 
साथ-साथ उक्त ग्रन्थ में पातञ्जल योग दर्शन में वर्णित अष्टाड्‌ग योग दर्शन की पुराणवार 
समीक्षा प्रस्तुत की गई है। हमारे शोध प्रबन्ध का विषय है- “पुराणों में योग दर्शन और उसकी 
समीक्षा“ | इस विषय का गहन अध्ययनोपरान्त उक्त विषय को सात-अध्यायों में विभकत किया गया 
है। जिसमें से प्रथम अध्याय पुराणों की रूपरेखा में पुराण क्‍या है, पुराणों का स्वरूप, पुराणों के 
कर्त्ता, पुराणों का काल, पुराणों का राजनैतिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक महत्व, पुराणों के वर्ण्य-विषय 
तथा उसके महत्व को प्रतिपादित किया गया है। प्रस्तुत शोध विषय का दूसरा अध्याय-भारतीय 
दर्शन और योगः संक्षिप्त परिचय है जिसके अन्तर्गत भारतीय दर्शनों के छः भेदों के साथ-साथ 
आस्तिक तथा नास्तिक दर्शन का वर्णन, योग दर्शन के अन्तर्गत योग की परिभाषा, लक्षण और 
स्वरूप योग के आठ अड्‌ग (यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि) 
की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई है तृतीय अध्याय चित्तवृत्तियाँ और पातञ्जल योग दर्शन है| 
जिसमें चित्तवृत्तियों के साथ-साथ योग-दर्शन की शुरू से लेकर समाधि तक की सत्ता को 
निरूपित किया गया है प्रस्तुत शोध का चतुर्थ अध्याय पुराणों में अष्टाड्‌ग पातञ्जल योग 
दर्शन-पुराणवार प्रत्येक अड्‌.ग का विशद विवेचन है। जिसके अन्तर्गत पातञ्जल योग दर्शन मे 
वर्णित अष्टाड्‌.ग योग (यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि) की 
पुराणावार समीक्षा प्रस्तुत की गई है। पंचम अध्याय है- योग शास्त्रीय कर्म सिद्धांत की विवेचना | 
अमुक अध्याय में मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्म तथा उनके कर्मों के फल का वर्णन किया 
गया है तथा उससे निर्धारित नरक के विषय में भी बताया गया है। षष्ठम्‌ अध्याय के अन्तर्गत 
पुराणों में वर्णित योग शास्त्रीय ईश्वर एवं आत्मा का वर्णन किया गया है। ईश्वर के स्वरूप की 
व्याख्या करते हुए आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। आत्मा को परमात्मा का एक अंश 
माना गया है| परमात्मा को ईश्वर का एक कर्त्ता माना गया है। सप्तम अध्याय में पुराणों में योग 


शास्त्र सम्बन्धी मोक्ष की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। संसार में शरीर को धारण न करना 


ही मोक्ष माना गया है| मोक्ष को ही मुक्ति, अपवर्ग तथा निवृत्ति कहा गया है| अविद्या तथा अज्ञान 
की निवृत्ति ही मोक्ष का कारण है। आधुनिक युग की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए, प्रस्तुत 
शोध प्रबन्ध में विवेचनात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन के साथ-साथ, विषय को सुगग और सहज 
बनाने के लिए आधुनिक दृष्टिकोण भी अपनाया गया है। साथ ही विविध दार्शनिक दृष्टिकोणों में 
समन्वय स्थापना का भी प्रयास किया गया है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ को मूर्त रूप देने में मुझे जिन सज्जनों एवं सुधीजनों का सहयोग तथा 
मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उन सबके प्रति मै अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। सर्वप्रथम आदरणीय गुरुवर्य 
विद्वद्वरेण्य प्रो० हरिशंकर त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, इ० वि० वि० के प्रति हृदय से 
आभार व्यक्त करती हूँ ,जिनकी गरिमामयी छत्रछाया तथा सत्प्रेरणाएँ मुझे सदैव प्रोत्साहन देती 
रहीं | 

यह शोध प्रबन्ध मेरी शोध निर्देशिका श्रद्धेया डा० (आरीमती) रञज्जना-रीडर संस्कृत विभाग,३० 
वि० वि० की ही कृपा, पदे-पदे प्राप्त मार्गदर्शन तथा कठोर परिश्रम का ही प्रतिफल है। अत्यन्त 
व्यस्त रहते हुए भी गूढ़ विषयों की अनेक गुत्थियाँ सुलझाकर उन्होंने विषय को हस्तामलकवत्‌ कर 
दिया | उनके कुशल निर्देशन एवं पूर्ण सुझावों से ही मैं इस सारगर्भित विषय पर लेखनी उठाने 
का दुस्साहस कर पायी। उन्हें मात्र धन्यवाद देकर उनके इस महान गुरु-ऋण से मुक्त हो पाना 
मेरे लिए कदापि सम्भव नहीं है और न ही मेरा मन्तव्य है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत 
विभाग के समस्त विद्वान गुरुओं के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करना अपना धर्म समझती हूँ। 
जिनका आशीर्वाद एवं प्रोत्साहन मुझे निरन्तर अवलम्बन प्रदान करता रहा। 

शोध-कार्य के दौरान ही परिणय सूत्र में बँध जाने के बाद गृहस्थी का कार्यभार एवं 
विविध व्याधि संकुलता के कारण व्यग्रता में एक समय तो लेखन कार्य असम्भव सा प्रतीत होने 
लगा था, किन्तु पूज्य पतिदेव डा० मणि शंकर द्विवेदी ने बारम्बार प्रोत्साहन देकर इससे विमुख नहीं 
होने दिया। अस्तु,उनके प्रति भी हृदय से श्रद्धानवत हूँ। पूज्य पिता पं० केशव प्रसाद पाण्डेय एवं 


स्नेहमयी माता जी श्रीमती दुर्गावती पाण्डेय जिनकी प्रबल इच्छा एवं स्निग्ध भाव का यह परिणाम 


है, का उपकार कभी भूल नहीं पाऊँगी। साथ ही साथ अनुज सुमन्यु के प्रति भी हार्दिक आभार 
प्रकट करती हूँ जिसने कम्प्यूटर पर विशुद्ध टंकण कार्य करके महान उपकार किया है। प्रदेश में 
शिक्षा और समाज सुधार की अजस्र धारा प्रवाहित कर रहे पं० रमाकान्त मिश्र (पूर्व विधायक) 
जिनका स्नेह और शुभाषीर्वाद मुझे अनवरत्‌ मिलता रहा, के प्रति असीम आभार प्रकट करना भी 
सर्वथा सुखद अनुभव होगा। इसी कडी में ज्येष्ठ भ्राता श्री० पी० एन० द्विवेदी (वरिष्ठ पत्रकार, 
इलाहाबाद) पूज्य पिता (अवसुर), पं० शेष नारायण द्विवेदी, साथ-साथ परिवार के सभी सदस्यों, 
शुभ चिन्तकों व मित्रों के शुभाशीष्‌ तथा स्नेह के प्रति अत्यन्त आभारी हूँ। 

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के विभिन्‍न अध्यायों में प्रकट किये गये विचार एवं उनकी समीक्षा, गहन 
अध्ययन का परिणाम है। फिर भी मानवीय स्वभाववस भूलें एवं कमियाँ रह सकती हैं। भविष्य में 


मैं अपने अधिक व्यापक अध्ययन के आधार पर उनके मार्जन का पूरा प्रयत्न करूँगी | 


दिनाड्‌.क- बबली पाण्डेय 
२ 2 () ४ 
।0.5.2.00० संस्कृत विभाग 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
इलाहाबाद 


[प्रथम अध्याय! 


प्रथम अध्याय पुराणों की रूपरेखा 

भारतीय संस्कृति के आकर ग्रन्थों में पुराण अनन्य स्थान रखते हैं। इनमें वेद-विषयक 
सामग्री के साथ-साथ लौकिक जीवन धारा को एक साथ उपन्यस्त किया गया है। ये संकलित 
ग्रन्थ हैं| इन्हें संहिता रूप में निखारने में संकलन कर्त्ताओं को वैदिक एवं सूत्रकारों से पृथक शैली 
अपनानी पड़ी थी, जिसमें वैदिक आचार-संहिता को आत्मसात करते हुए श्रुति-परम्परा की 
जटिलता एवं दुरूह कर्मकाण्ड को लौकिक आचार संहिता के रूप में प्रतिपादित किया गया है। 
वस्तुतः पुराण-साहित्य के सृजन का लक्ष्य समग्र रूप में जनसाधारण के लिए वैदिक तत्त्वों तथा 
क्रिया कलापों का लोकदृष्टि से प्रतिपादन करना ही था, तथापि उन्हें समय-समय पर समाज की 
आवश्यकता के अनुरूप बनाकर उनमें यथासम्भव समसामयिक तथ्यों का समावेश प्रस्तुत किया 
गया है। इसलिए वैदिक संस्कृति के सम्पर्क बोध के लिए पौराणिक वाड्गमय का परिज्ञान 
आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार पुराण-साहित्य, वैदिक-साहित्य एवं वैदिक-वाड्मय का 
अभिन्‍न अड्‌ग है। 

वैदिक आख्यान, जो सूत्र रूप में गहन दार्शनिक अनुभूतियों एवं यज्ञ-विशिष्ट विधानो से पूर्ण 
हैं, पुराण एवं इतिहास के माध्यम से उपवृंहित किये गये हैं | उपवृंहण की इस प्रक्रिया में ऐसे अनेक 
वैदिक उपाख्यानों एवं अनिबद्ध आख्यानों को भी पुराण-संहिता में समाहित कर लिया गया, जो 
वैदिक वाड्‌मय में न आ सके थे, किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण थे। डॉ० सिद्धेश्वरी 
नारायण राय का मत विशेष तककसंगत प्रतीत होता है कि यहाँ पुराण शब्द का तात्पर्य इसमें मौलिक 
अर्थ आख्यान' से भिन्‍न नहीं है।' इस प्रकार के वैदिक आख्यानों एवं उपाख्यानों के आख्यात एवं 
अनाख्यात रूप को अपने कलेवर में समाहार करते समय पुराण-साहित्य में कतिपय ऐसे आवश्यक 
नवोदित एवं अतिनूतन आख्यानों को भी समाविष्ट कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप 
'पुनरानवंभवति' * पुराण की व्युत्पत्ति विवृत हुई थी। यही कारण है कि पुराणस्थ आख्यानों के 


१- सिद्धेश्वरी नारायण राय, पौराणिक धर्म एवं समाज पृ०-३ 
२- निरुकक्‍त, ३.१६ 


माध्यम से श्रुतियों के गूढार्थ स्पष्ट करने की बात महाभारत” में आख्यात है । 

रमाशंकर भट्टाचार्य का मत है कि वेद, सूत्रग्रन्थ तथा इतिहास-पुराणों में पुराणस्वरूप के 
विषय में जो कुछ विवृत है, उनसे यह ज्ञात होता है कि पुराण प्रवचन धारा के दो प्रमुख 
संधि-स्थल थे। प्रथम धारा कृष्ण ट्वैपायन व्यास से आरम्भ होकर मूल पुराण-सहिता के रूप में 
संकलित हुई | द्वितीय धारा के अन्तर्गत व्यास से पूर्व पौराणिक आख्यान समाहित किये जा सकते 
हैं ! भट्टाचार्य जी का ऐसा अनुमान है कि अत्यन्त प्राचीन काल में पुराण एक अव्यवस्थित और 
बहुधा विकीर्ण परम्परागत लोकवृत्तात्मक विधा-विशेष मात्र था, जिसे कृष्ण द्वैपायन व्यास ने 
कतिपय नवीन विषयों का समायोजन करके व्यवस्थित संहिता का स्वरूप प्रदान किया था |१ 

पुराण संहिता के मूल स्वरूप को लेकर अनेक मत प्रतिपादित किये गये हैं। वैदिक तथा 
परवर्ती ग्रन्थों में कतिपय स्थलों पर प्रयुक्त एकवचनार्थ 'पुराण' शब्द के आधार पर कतिपय विद्वानों 
ने यह मत व्यक्त किया है कि प्रारम्भ में कोई मूल 'पुराण--संहिता' थी जिससे कालान्तर में अवान्तर 
युगीन अष्टादश पुराण परिकल्पित किये गये।* परन्तु उक्त निष्कर्ष को असंगत बताते हुए 
पुसाल्कर का मत है कि मूल पुराण-संहिता का अस्तित्व ठीक उसी प्रकार असिद्ध लगता है, जिस 
प्रकार मूल वेद-संहिता का |* इस सन्दर्भ में हाजरा ने भी आदि पुराण सहिता को असिद्ध माना 
है।* आचार्य बलदेव उपाध्याय ने पौराणिक पण्डित नरसिंह स्वामी द्वारा उल्लिखित 'मूल पुराण 


संहिता' की प्रतिष्ठा पर तार्किक दृष्टि डालते हुए धर्मशास्त्र से सम्बद्ध विषयों के अभाव में आदि 


१- “पुराणपूर्ण चन्द्रेण श्रुति ज्योत्सना प्रकाशित” | -महाभारत १.१.८६ 

२- रमाशंकर भट्टाचार्य, पुराणणत वेदविषयक सामग्री का समीक्षात्मक अध्ययन, भूमिका, पृ०-६ 

३- वही, पृ०--६० 

४- जैक्सन, जर्नल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ रॉयल एशियांटिक- सोसाइटी, सेण्टेंनरी नम्बर, पृ०सं०--६७-७०, 
पार्जिटर, एंशेंण्ट इण्डियन हिस्टारिकल ट्रेडिशन, पृ०--२२-२३ | 

५- ए०डी० पुसाल्कर, स्टडीज इन दि एपिक्स एण्ड पुराणाज, इण्ट्रोडक्शन, पृ० ५२। 

६- हाजरा, स्टडीज़ इन दि पुराणिक रेकार्ड्स ऑन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स, पृ०-५ 


पुराण-संहिता के अस्तित्व को मानने में विप्रतिपत्ति व्यक्त की है |' राय महोदय ने भी 'पुराण-संहिता' 
की संदिग्धता स्वीकार करते हुए इसे संहिताकरण की शैली माना है।' उनके अनुसार जिस 
संहिताकरण की शैली को वैदिकों ने वेद सरचना का विषय बनाया था, उसी विशेष शैली को 
परिवर्तित परिस्थितियों में, जबकि हो चुका था, पौराणिकों ने भी अपनाया था | इससे यह भी स्पष्ट 
हो जाता है कि पुराण-संरचना का सूत्रपात ही संहिताकरण की शैली से हुआ। आगे चलकर 
पौराणिक इसे परम्परा के रूप में ग्रहण कर प्रारम्भिक पुराणों का प्रतिसंस्करण तथा नवीन पुराणों 
का संस्करण करते रहे। विष्णु, वायु * तथा ब्रहमांड* पुराणों में 'पुराण-संहिता' की रचना में 
आख्यान, उपाख्यान, गाथा, कल्पशुद्धि अथवा कल्पजोक्ति को आधारतत्त्व माना गया है। उक्त 
विद्वानों ने इन विषयों के आधार पर ही पुराण-संहिता की प्रतिष्ठा की है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
ये चारों विषय वैदिक मान्यताओं के अनुरूप होते हुए भी लोकजीवन की परिस्थितिजन्य मान्यताओं 
को स्वीकार करते थे, अतः पौराणिकों ने उन्हें अपना प्रतिपाद्य विषय बनाया तथा लौकिक जीवन 
के अनुरूप एक नूतन पौराणिक शैली 'पुराण-संहिता' को अपनाकर उन्हें लोकप्रिय बनाने का यत्न 
किया था। 
पुराण: व्युत्पत्ति, अर्थ एवं संरचना 

'पुराण' शब्द की व्युत्पत्ति पाणिनि, यास्क तथा स्वयं पुराणों ने भी दी है। 'पुराभवम्‌' (प्राचीन 
काल मे होने वाला) इस अर्थ में 'सायं चिरं प्राहवे-प्रगड्डव्ययेभ्यष्ट्युट्युली तुद च' (पाणिनिसूत्र 
४/३/२३) इस पाणिनि के सूत्र से 'पुरा' शब्द से 'ट्यु' प्रत्यय करने तथा 'तुद' के आगम होने 
पर 'पुरातन' शब्द निष्पन्न होता है, परन्तु स्वयं पाणिनि ने ही अपने दो सूत्रों-'पूर्व कालैक-सर्व-जरत्‌ 
१- बलदेव उपाध्याय, पुराण-विमर्श, द्वितीय संस्करण, पृ०--.७०-७१ 
२- सिद्धेश्वरी नारायण राय,- पौराणिक धर्म एवं समाज, पृष्ठ १४-१५ 
३- सिद्धेश्वरी नारायण राय,- पौराणिक धर्म एवं समाज, पृष्ठ संख्या- १५ 
४- विष्णु पुराण, ३.६.१५ 


५-० वायु पुराण, ६०.२१ 
६- ब्रह्माण्ड पुराण, २.३.३१ 


पुराण नव-केवला: समानाधिकरणेन (२,/१,/ ४६) तथा 'पुराण-:्रोक्तेषु ब्राहमण कल्पेषु' (४,/३ / १०५)- 
में पुराण शब्द का प्रयोग किया है जिससे तुडागम का अभाव निपातनात्‌ सिद्ध होता है। तात्पर्य 
यह है कि पाणिनि की प्रक्रिया के अनुसार 'पुरा' शब्द से ट्यु प्रत्यय अवश्य होता है, परन्तु नियम 
प्राप्त 'तुट” का आगम नहीं होता |' 'पुराण' शब्द ऋग्वेद में दर्जनों से अधिक स्थानों पर मिलता है, 
यह वहाँ विशेषण है तथा उसका अर्थ है प्राचीन, पूर्व काल में होने वाला |? 

अथर्ववेद के मन्त्रों में 'पुराण* एवं पुराणवित्‌* शब्दों का प्रयोग मिलता है। इसमें पुराण का 
आविर्भाव ऋक्‌, साम, यजुष्‌ तथा अथर्ववेदों के साथ बताया गया है। इसमें अदृश्यभूमि के द्रष्टा 
ज्ञानी पुरूष को 'पुराणवित्‌* कहा गया है। तैत्तिरीय आरण्यक में 'पुराणानि* शब्द बहुवचन में 
उपलब्ध है, जिससे उक्त काल में अनेक पुराणों की परिकल्पना की जा सकती है। बृहदारण्यक* 
एवं छान्दोग्य* उपनिषदों में इतिहास-पुराण का एक साथ उल्लेख किया गया है। सम्भवत: ये वेदों 
के समकक्ष लोकमान्य हो चुके थे, क्‍योंकि इन्हे पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया गया है। वायु 
पुराण के अनुसार यह व्युत्पत्ति है-पुरा अनति अर्थात्‌ प्राचीन काल में जो जीवित था |* पद्म पुराण 
के अनुसार यह निरुक्ति इससे किज्चित्‌ भिन्‍न है- 'पुरा परम्परां वष्टि कामयते' अर्थात्‌ जो 
प्राचीनता की अर्थात्‌ परम्परा की कामना करता है वह पुराण कहलाता है | ब्रह्माण्ड पुराण की 


इससे भिन्‍न एक तृतीय व्युत्पत्ति है- 'पुरा एतत्‌ अभूत्‌' अर्थात्‌ प्राचीन काल में ऐसा हुआ' |" 





१- बलदेव उपाध्याय, पुराण विमईश, प्रथम परिच्छेद, पृष्ठ सख्या-४ 
२- बलदेव उपाध्याय, वही। 
३- अथर्ववेद, ११.७.२७ 
४- अथर्ववेद, ११.८.२७ 
५- तैत्तिरीय आरण्यक, २.६ 
६- बृहदारण्यक उपनिषद्‌, २.४.११ 
७- छान्दोग्य उपनिषद, २.४.११ 
८ यस्मात्‌ पुरा हयनतीदं पुराणं तेन तत्‌ स्मृतम। निरुकतमस्य यो वेद सर्वपाषै:प्रमुच्चते || वायु पुराण-१,/ २०३ 
६- पुरा परम्परां वष्टि पुराणं तेन तत्‌ स्मृतम || -पद्मपुराण, ५/२/ ५३ 
१०- यस्मात्‌ पुरा हयभूच्चैतत्‌ पुराणं तेन तत्‌ स्मतम्‌ | निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते | | 
ब्रहममाण्ड पुराण--१,/ १,/ १७३ 


ब्राहमण-साहित्य में भी 'पुराण' का अस्तित्त्व प्रमाणित होता है। शतपथ तथा गोपथ ब्राह्मणों 
में पुराण का बहुत उल्लेख उपलब्ध होता है, जिससे इसकी लोकप्रियता प्रमाणित होती है| गोपथ 
का कथन है कि कल्प, रहस्य, ब्राहमण, उपनिषद्‌, इतिहास, अन्वाख्यात तथा पुराण के साथ सब 
वेद निर्मित हुए।' यहाँ इतिहास पुराण का सम्बन्ध वेद से जोड़ा गया है। दूसरे मंत्र में गोपथ 
ब्राहमण पाँच वेदों के निर्माण की बात कहता है और ये वेदपंचक हैं- सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, 
इतिहास वेद तथा पुराणवेद | 

इन वेदों के निर्माण के विषय में कहा गया है कि प्राची दिशा से सर्पवेद का निर्माण हुआ, 
दक्षिण दिशा से पिशाचवेद का, पश्चिम दिशा से असुरवेद का, उत्तर दिशा से इतिहास वेद का तथा 
ध्रुवा (पैरों से ठीक नीचे वाली दिशा) और उर्ध्वा (सिर के ठीक ऊपर की दिशा) से पुराण का निर्माण 
हुआ | ये उस युग में स्वतंत्र वेद या वेद के समान ही मान्य शास्त्र थे| भिन्‍न दिशाओं से उत्पन्न होने 
तथा भिन्‍न व्याहृतियोंके उद्गम स्थल होने के कारण गोपथ ब्राहमण इतिहास और पुराण को विभिन्‍न 
विद्याओं के रूप में ग्रहण करता है | 

शतपथ ब्राहमण अपने विशाल क्षेत्र में इतिहास पुराण के उदय की बडी ही महत्त्वपूर्ण गाथा 
सुरक्षित रखे हुए है, जिसका अनुशीलन अनेक नवीन उपलब्धियों को प्राप्त कराने मे सर्वथा समर्थ 
है। पुराण की महत्ता के परिचय स्वरूप 'शतपथ ब्राहमण' से ज्ञात होता है कि-'विभिन्‍न वेदों का 
स्वाध्याय विभिन्‍न फल प्रदान करता है। अनुशासन, विद्या, वाकोवाक्य, इतिहास-पुराण, गाथा तथा 
नाराशंसी के स्वाध्याय करने से देवों को मधु से पूर्ण आहुतियाँ प्राप्त होती. हैं ।* 
१- एवमिमे सर्वे वेदा निर्मिता: सकल्पा: सरहस्या: सब्राहमणा: सोपनिषत्का: सेतिहासा: सान्वास्यातः सपुराण' |-गोपथ, 
पूर्वधाग -२,/ १० 
२- पंज्चवेदान्‌ निरमिमत सर्पवेदं पिचाशवेदमसुरवेदमितिहासवेदं पुराणवेदं | -तत्रैव, १,/ १० 
३- स खलु प्राच्या एव दिश. सर्पवेदं निरमिमत, दक्षिणस्या: पिशाचवेदं प्रतीच्या असुरवेदमुदीच्या इतिहासवेदं 
ध्रुवाया श्चोर्ध्वायाश्च पुराणवेदम्‌। -तत्रैव, १// १० 
४- मध्वाहुतयो ह वा एता देवानाम्‌। यदनुशासनानि विद्या वाकोवाक्यमितिहास पुराणं गाथा नाराशंस्य' | य एव विद्वान 


अनुशासनानि विद्या वाकोवाक्यमितिहास पुराणं गाथा नारशशंसीरित्यहरह: स्वाध्यायमधीते || मध्वाहुतिभिरेव 
तद्देवांस्तर्पयति | -शतपथ ११/ ५,“ ६,/ ८ 


संकलित साहित्य के रूप में पुराण-संरचना सम्भवतः धर्मसूत्रो के काल में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। 
आश्वालायन गृह्यसूत्र' में 'पुराण-पाठ” का उल्लेख मिलता है। गौतम धर्मसूत्र में न्याय प्रक्रिया में 
निर्णय एवं प्रामाणिकता के लिए वेद, व्यावहार शास्त्र तथा वेदांग के साथ-साथ 'पुराण' को भी 
उपयोगी बताया गया है ।* अथच, न्यायिक कार्यों के सम्पादन में पुराणों की उपादेयता धर्म ग्रन्थों से 
समर्थित होती है इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि धर्म के चौदह प्रमुख स्रोतों में पुराण को 
भी प्रतिष्ठित किया गया है| गौतम धर्मसूत्र में आख्यात 'पुराण" मौखिक परम्परा से पृथक सम्भवतः 
संकलित ग्रन्थ के रूप में आकार ग्रहण कर चुके थे | इसी काल में प्रणीत आपस्तम्ब धर्मसूत्र* मे 
तीन स्थलों में पुराण शब्द का उल्लेख आया है । अन्यत्र इसी धर्मसूत्र में दो पौराणिक श्लोक 
उद्धृत हैं । किन्तु ग्रन्थकार ने इनके स्रोत का संकेत नहीं किया है | एक स्थल पर “भविष्य पुराण* 
का स्पष्ट उल्लेख मिलता है | 

पुराणों के स्वरूप के विषय में मतभेद है | कुछ लोग इन्हें शुद्ध धार्मिक और कुछ इन्हें मात्र 
ऐतिहासिक मानते हैं | हिन्दू धर्म में आस्था रखने वाले लोग इसे शुद्ध धार्मिक मानते हैं | पुराण 
हिन्दू धर्म के अभिन्‍न स्वरूप हैं | हिन्दू धर्म में जो समय-समय पर विप्लव हुआ है उसका 
सीधा प्रभाव पुराणों पर पड़ा है | यद्यपि पुराणों ने अपनी प्राचीन अक्षुण्णता को सर्वदा सुस्थिर 
रखने का प्रयास किया। है, फिर भी सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों के प्रभाव के कारण 


पुराणों में अनेक प्रक्षेप या पाठभेद सहज ही प्रवेश कर गये हैं । 


१-- आश्वालायन गृहयसूत्र, ३.३.१, ४.६ 
२- गौतम धर्मसूत्र, ११.१६ 
३- “पुराण न्यायमीमांसाधधर्मशास्त्राडग मिश्रिता: | 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ||” है 
-याज्ञवल्क्य स्मृति, १.३, द्रष्टव्य, विष्णु-पुराण--३.६.२८ 
४-सिद्धेश्वरी नारायण राय, पौराणिक धर्म एवं समाज, पृष्ठ-२६,३१ 
५-आपस्तम्ब धर्मसूत्र, २.२३.३५ 
६-आपस्तम्ब धर्मसूत्र, २.६.२४.६ 


पुराणों को इतिहास का स्वरूप मानने वालों का कहना है कि यदि पुराणों का स्वरूप ऐतिहासिक 
न होता तो इसमें बार-बार इतिहास शब्द का उल्लेख क्‍यों होता ? पद्म पुराण इसे ऐतिहासिक 
बताते हुए कहता है कि ऋषियो के प्रश्न करने पर व्यास ने कहा कि- हे मुनियों, मैं आपको 
प्राचीन इतिहास बताता हूँ ऐसा कहकर उन्होंने पुराण की कथा को सुनाया। इतना ही नहीं 
बल्कि पद्म पुराण ने तो पुराणों को स्पष्ट रूप से इतिहास की संज्ञा से विहित किया है तथा इन्हें 
इतिहास काव्य कहा है | पुराणों के कथावाचक श्री सूतजी ने भी पुराणों के स्वरूप को 
ऐतिहासिक बताते हुए अपने इतिहास-पुराण के अधिकाधिक ज्ञान हेतु ब्रहमवेत्ता भगवान्‌ व्यास की 
उपासना कर अपने इतिहास-पुराण के रहस्य की वृद्धि की कामना की थी ।* शिव पुराण, पुराणों 
को इतिहास का स्वरूप मानता हुआ कहता है कि इतिहास-पुराण शास्त्र और वेदों का बार-बार 
मनन करके श्री व्यास जी ने उनका पाठ अपने शिष्य सूत को पढ़ाया था ॥* 

इस प्रकार विविध पुराणों के विविध आख्यानों में कथित इतिहास-पुराण शब्द का प्रयोग इस 
तरह किया गया है कि ये दोनों शब्द परस्पर एक दूसरे के पूरक हो गये है | एक के अभाव में दूसरा 
शब्द अधूरा सा जान पड़ता है | इस प्रकार हम देखते है कि पुराणों का स्वरूप धार्मिक होते हुए 
भी ऐतिहासिक है | क्‍योंकि इनमें मानव की उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक का जो सृष्टि विषयक 
वर्णन है, वह मानव के इतिहास पर पूर्ण प्रकाश डालता है। पुराणों का सर्ग-प्रति-सर्ग वर्णन 
जहाँ धार्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालता है, वहीं इनका वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित वर्णन 


इतिहास की रहस्यमयी बातों पर प्रकाश डालता है | 


१-तथान्य ते प्रवक्ष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ | यथा रामेण यै तीर्थ पुष्कर तु विनिर्मितम्‌ -पद्‌म पुराण, १-१५ /१ 
२-वदन्तु भगवन्तो मां कथयामि कथान्तु याम्‌ । 
पुराण चेतिहासं वा धर्मामय पृथग्विधान्‌ || -परद्मपुराण, १-१,/ १६ 
३-त्वया सूत महाबुद्धे भगवान्‌ ब्रहमवित्तमः । 
इतिहास पुराणार्ध व्यास: सस्यनुपालित: || -पद्‌म पुराण, १-१, २० 
४-इतिहास-पुराणानि वेदाछस्त्राणि चास्कृत: | 
विचार्योद्धृततत्सार मह॒य॑ व्यासेन भाषितम्‌ || -शिवपुराण २-कोटिसद्र संहिता-१२ / ४३ 


पुराणों का रचना-स्थान तथा समय 

प्राचीन काल में तीर्थ स्थानों में पुराणों की कथा हुआ करती थी जिसे सुनने के लिए दूर-दूर 
से लोग आया करते थे। यह प्रसिद्ध है कि नैमिषारण्य, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में 
नेमिसार अथवा नीमसार के नाम से प्रसिद्ध है, में साठ हजार ऋषियों को 'सूत्र' ने पुराणों की कथा 
सुनायी थी। इस प्रकार यह अनुमान किया जा सकता है कि ये तीर्थ स्थान ही पुराणों की रचना 
तथा श्रवण के स्थान रहे होंगे | सभी पुराणों की रचना एक ही तीर्थ अथवा क्षेत्र में हुई इसे स्वीकार 
करना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता। पौराणिक विवरणों से ज्ञात होता है कि वे निश्चयतः भारत 
के विभिन्‍न भागों में अनेक कालों में रचे गये होंगे | विभिन्‍न पुराणों में किसी एक विशेष तीर्थ स्थान, 
नग अथवा नदी का विशद्‌ तथा विस्तृत वर्णन पाया जाता है। उस तीर्थ के माहात्म्य की बृहृद 
प्रशंसा की गई है | कहीं-कहीं किसी स्थान विशेष के प्रति पक्षपात पूर्ण विवरण भी पाया जाता है| 
उदाहरण के लिए पद्मपुराण में पुष्कर क्षेत्र की महिमा का अत्यन्त भव्य वर्णन मिलता है। इसमें 
इसे समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ तथा महत्वपूर्ण कहा गया है। अतः विद्वानों ने इन उल्‍लेखों के आधार 
पर पुराणों के रचना-स्थल का अनुमान लगाने का प्रयास किया है। दीक्षितार के मतानुसार वायु 
पुराण की रचना गया, ब्रहमवैवर्त्त की उड़ीसा, मार्कण्डेय पुराण की रचना नर्मदा की घाटी में मानी 
जा सकती है एक अन्य उल्लेख के अनुसार पुराणों के रचनास्थल निम्नांकित हैं-ब्रहम-पुराण की 
रचना उड़ीसा, पद्म पुराण की पुष्कर, अग्नि पुराण की गया, कूर्म पुराण की वाराणसी, वाराह पुराण 
की मथुरा, वामन पुराण की स्थाणेश्वर और मत्स्य पुराण की नर्मदा की घाटी में हुई ॥ 

पुराणों की रचना कब हुई इस विषय पर काफी मतभेद है | कुछ विद्वान यहॉ तक कि पुराण 


स्वयं अपनी रचना को वेदों के साथ-साथ या इससे पूर्व की बतलाते है। इस विषय में मत्स्य 


१-दीक्षितार, दि पुराण: ए स्टडी, इ० हि० क्वा०, भाग -८, पृष्ठ, ७४७ 
२-एस० भीमशंकर राव, हिस्टारिकल इम्पार्टेस आफ दि पुराणाज, क्वा० ज० आ० हि० रि० सो०, भाग ३, पृष्ठ८० 


पुराण कहता है कि ब्रह्मा जी के मुख से वेदों का आविर्भाव हुआ |' पद्मपुराण ने पुराणों की रचना 
को सभी शास्त्रों से पूर्व की बताते हुए इस कथन का समर्थन किया है। यदि हम इन कथनों का, 
निरुक्‍त द्वारा प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार विवेचन करे तो यह कथन अचरितार्थ होता है, क्योंकि 
निरुक्‍त के अनुसार पुराण की परिभाषा 'पुरा नवं भवति' है। पुराणों ने सृष्टि के सर्जन का स्रोत 
ब्रहमा को कहा है, और वेदों को ब्रह्मा के मुख से उच्चरित कहा है। यदि हम यह मान लें कि 
ब्रह्ममा ने वेदों के पूर्व पुराण की रचना की, तो वेद तो अपौरुषेय एवं आदि ग्रन्थ हैं, और पुराण 
प्राचीन गाथाओं का स्वरूप | तो फिर कौन सी वे बातें थीं जो वेदों से भी पूर्व विद्यमान थीं, जिनका 
वर्णन ब्रहममा ने पुराण के रूप में किया। वेदो की रचना तो ब्रहमा ने स्वयं धर्म के समन्वय एवं 
मानवहित के लिए की थी, और उन्हीं वेदो के उपवृंहण हेतु हमारे मनीषियो ने पुराणों की रचना 
की | सम्भवतः पुराणवेत्ताओ ने पुराणों की महत्ता के प्रतिपादन हेतु ही ऐसा कहा है, अन्यथा पुराण 
वेदों के साथ की रचना नही है । 
आनन्द स्वरूप गुप्त ने पुराणों का रचनाकाल निर्धारण करते हुए लिखा है-'वर्तमान पुराण 
ग्रन्थों को प्राचीन पुराण-ग्रन्थों का संशोधित रूप ही समझना चाहिए, और कुछ प्रक्षिप्तांशों को 
छोडकर कोई भी पुराण-प्रन्थ ग्यारहवीं शताब्दी के बाद का नहीं है, क्योंकि अरब के विद्वान 
अल्बरूनी ने १०३० ई० में अपने ग्रन्थ में इन सभी अठारह महापुराणों तथा कुछ उप-पुराणों का भी 
उल्लेख किया है।* पुराण के समय निर्धारण के विषय में डा० आर० सी० हाजरा ने लिखा है 
-'पुराणों के काल निर्धारण की कोई निश्चित तिथि नहीं बतायी जा सकती है।” फिर भी उन्होंने 
“पुराणों का रचनाकाल २०० से १००० ए० डी० किया है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि 
भारतीय साहित्य का कोई विशेष साहित्य जो अपने होने का दावा करता है, तो वह पुराण है ।॥ 
१- पुराणां सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रहमणा स्मृतम्‌ । ॥ 
अनन्तरज्च वक्त्रेभ्यों वेदास्तस्य विनिर्गताः || -मत्स्य पुराण, ५३,//१ तथा पद्म पुराण-सृष्टि० १,// ४५ 
२- वामनपुराण भूमिका, पृष्ठ-८ (अल्बरूनी का भारत भाग-एक, पृष्ठ १३०--१३१) 


३- हाजरा, स्टडीज इन दि पुरानिक रेकार्ड्स आन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स, पृष्ठ-३ 
४- हाजरा, वही 


डब्ल्यू० जे० विकिन्स ने अपनी पुस्तक हिन्दू माइथोलॉजी' में पुराणों का समय निर्धारण करते हुए 
कहा है-“कोई भी पुराण आठवीं शताब्दी से पूर्व का नहीं है।” 

पुराणों की रचना को वेदों के साथ की रचना मानने वाले विद्वानों ने सम्भवतः पुराणों में 
वर्णित सर्ग-प्रतिसर्ग एवं अथर्ववेद में कथित उस यज्ञ के परिणामस्वरूप उत्पन्न परमात्मा ने वेदों 
की रचना के साथ-साथ पुराणों की भी रचना की,* इस वाक्य को आधार मानकर कहा है । किन्तु 
पुराणों की रचना को वेदों की रचना के साथ-साथ मानना युक्तियुक्त नहीं जान पड़ता है, क्योंकि 
पुराणों में वर्णित सृष्टि के सर्जक विष्णु के अतिरिक्त अन्य किसी भी पौराणिक देव जैसे शिव, ब्रहमा 
आदि का विवरण वेदों मे नहीं है | यदि पुराणों की रचना वेदों के साथ-साथ हुई होती तो मात्र 
विष्णु, ही नाम सर्जक के रूप में हुआ होता, अन्य देवताओं का नहीं | अतः स्पष्ट है कि पुराणों 
की रचना वेदों के काफी पश्चात्‌ हुई। 

पुराणों में वर्णित अतिप्राचीन एवं अत्याधुनिक विवरणों को देखकर इनके रचनाकाल का 
निर्धारण करना अति कठिन हो जाता है | उपर्युक्त कथित विद्वानों के अतिरिक्त अन्य कई विद्वानों 
ने अनेक प्रकार के प्रमाणों को प्रस्तुत करते हुए इनका समय निर्धारण करने का प्रयास किया है, 
किन्तु अभी तक कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं कर सके हैं | भाषा विज्ञान विदों ने पुराणों 
की रचना के विषय में जो प्रमाण प्रस्तुत किये हैं उनमें महाकवि-बाण-विरचित हर्षचरित, 
महाभारत-कालीन व्यास के कुछ श्लोक, मतस्य वायु और ब्रह्माण्ड पुराण के कुछ आधभ्यान्तर 
साक्ष्य तथा आपस्तम्ब सूत्र आदि का उल्लेख हुआ है | इन उल्लेखों के .आधार पर पुराणों को 


भिन्‍न समयों की रचना स्वीकार किया गया है | इतिहासकारों ने ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करते 


१-डब्ल्यू० जे० विकिन्स, हिन्दू माइथोलोजी, पृष्ठ-६० 
२-श्रव. सामानि छन्दांसि पुराणं यजुधां सह | 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रता: || 
अथर्ववेद-११-७ / २४ 


हुए आन्ध्रों के पतन का वर्णन एवं समुद्रगुप्त की विजय आदि को आधार मानकर मत्स्य एवं भविष्य 
पुराण की रचना को २३६ ई० से ३३० ई० के बीच माना है । चिन्तामणि विनायक वैद्य ने 
वायुपुराणगत वद्रयमाण श्लोक की तरफ ध्यानाकर्षित करते हुए इनका समय गुप्त काल के 
अवसान का समय बताया है' जो ५०० ई० के बाद का है | भागवत पुराण का रचनाकाल निर्धारित 
करते हुए वैद्यजी ने इस विषय पर विस्तार से विचार किया है और इस परिणाम पर पहुँचें है कि 
भागवत पुराण नवीं शताब्दी के पश्चात्‌ और “गीत गोविन्द' के रचयिता जयदेव (११६४ ई०) के पूर्व 
का है | कुछ विद्वानों जैसे आचार्य बलदेव उपाध्याय आदि ने पुराणों की रचना को ईसा की 
दूसरी शताब्दी पूर्व से लेकर ईसा की दूसरी शताब्दी तक माना है | महाभारत में भी कई स्थलों 
पर 'पुराण' शब्द का प्रयोग हुआ है, जो इस गत को प्रमाणित करता है कि कुछ पुराणों की रचना 
महाभारत से पूर्व हो चुकी थी | यथा महाभारत के आदि पर्व सर्प यज्ञ में कथित वाक्य “यह बात 
पुराणों में प्रसिद्ध है” तथा 'सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति पुराणानुसार है” आदि । 

इस प्रकार वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत आदि विविध ग्रन्थों तथा ऐतिहासिक साक्ष्यों पर 
विचार करने से पता चलता है कि पुराणों की रचना ईसा पूर्व ईसा की बारहवीं शताब्दी तक होती 
चली आयी है, जो अपने आप में एक अद्भुत बात है | विश्व का कोई भी ग्रन्थ अथवा साहित्य 
ऐसा नहीं है जिसकी रचना इतने दीर्घकाल तक निरन्तर होती चली आयी हो । विभिन्‍न विद्वानों 
द्वारा प्रस्तुत मतों के आधार पर पुराणों की रचना को ईसा की दूसरी शताब्दी से लेकर ईसा की 
बारहवीं शताब्दी तक मानना ही न्‍्याय-संगत है, क्योंकि मत्स्य तथा भविष्य. पुराण की रचना ईसा 
की दूसरी शताब्दी के आस-पास तथा भागवत पुराण की रचना बारहवीं शताब्दी के लगभग 


हुई | 


१-अनुगंग प्रयागं च साकेत॑ मगधांस्तधा । 
एताञ्जनपदान्‌ सर्वान्‌ मोक्ष्यन्ते गुप्ततंशजा: || -वायुपुराण 
२-महाभरत-आदि पर्व-सर्प यज्ञ, पृष्ठ-३० गीता प्रेस, गोरखपुर । 


पुराणों के कर्त्ता 

पुराणों की संख्या अठारह है। किन्तु इन पुराणों में वर्णित विषयों का अध्ययन करने पर हमें 
कई स्थलों पर परस्पर विरोधी आख्यानों को देखकर यह प्रश्न सहाज ही उठ खडा होता है कि 
पुराण एक व्यक्ति की रचना है, अथवा कई व्यक्तियों की? 

पुराण कर्त्ता के सम्बन्ध में पुराणो का यह कथन सत्य है कि पुराणों की संख्या का निर्धारण 
विवादास्पद है और जब पुराणों की संख्या का निर्धारण विवादग्रस्त है तब उनकी रचना का विषय 
भी स्वाभावतः विवादग्रस्त हो गया। वास्तव में पुराणों की संख्या अठारह न होकर पूर्व में एक ही 
रही होगी जिसे हम 'पुराण संहिता” कह सकते हैं, किन्तु स्कन्द पुराण में पुराणों के कर्त्ता वेद व्यास 
जी को सत्यवती का पुत्र बतलाया गया है। उक्त पुराण में यह भी कहा गया है कि “विभिन्‍न युगों 
में भगवान ने स्वंय व्यास का रूप धारण कर अष्टादश पुराणें को संसार में प्रकाशित किया |” 
पुराण के अनुसार भी पुराणों के कर्त्ता सत्यवती के पुत्र व्यास जी हैं।* मत्स्य पुराण में वर्णित है 
कि अष्टादश पुराणें| के रचयिता सत्यवती के पुत्र व्यास हैं, जिन्होंने इसके पश्चात्‌ महाभारत की 
रचना की | परन्तु वेद-व्यास सभी पुराणों के कर्त्ता नहीं माने जा सकते | गरुड़ पुराण के अनुसार 
गरुड ने वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें पुराण संहिता का कर्ता माना जाय। इसी प्रकार पुराणों 
के प्रणयन के लिए महर्षि पराशर को भी वरदान मिला था !* पुराण में पुराणों के रचयिता मनु कहे 
गए हैं ६ इन उल्लेखो से ज्ञात होता है कि व्यास सभी पुराणों के रचयिता नहीं थे। पद्म पुराण 
में यह वर्णित है कि ब्रह्मा ने विभिन्‍न युगों में व्यास का रूप धारण कर पुराणों की रचना की | 
जिससे ज्ञात होता है कि व्यास एक नहीं, अनेक थे। 
१- “ व्यास रूप विभु कृत्वा संहरेत्‌ स युगे -युगे। 

तदेष्टादशधाकृत्वा भूलॉकिडस्मिन्‌ प्रकाशते || ” - स्कन्द पु०, रेवाखण्डे, १२३.३० 

२- पद्म पु०, सृष्टि खण्ड, १-५० 
३- “ अष्टादश- पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः:” -मत्स्य पु०, ५३-७० 
४- हरप्रसाद शास्त्री, द० महापुराणाज, बि० ओ० रि० सो० भाग १४, पृ० ३२३ 


५- अष्टादश पुराणानां व्यास कर्ता तु भवेन्मनु:।” -पद्‌म पु० पातला खण्ड, १११, ६८ 
६- पद्म पु०, सृष्टि खण्ड १.५० 


यदि हम अठारह पुराणो को ज्यों का त्यों व्यास-रचित मान लें और उस व्यास को व्यक्ति 
विशेष मान लें तब फिर पुराणों के विविध वर्णन, उनके विचारों में सृष्टि के सम्बन्ध में भिन्‍नता 
जैसे-ब्रह्मा से सम्बन्धित पुराणों में ब्रह्म की महत्ता, शिवसम्बन्धी पुराणों में शिव की महत्ता तथा 
विष्णु से सम्बन्धित पुराणों में विष्णु की महत्ता तथा उन विविध देवों द्वारा सृष्टि का सर्जन आदि 
से परस्पर विरोधी कथन इस बात के द्योतक है कि वास्तव में पुराण आरम्भ में एक ही रहा होगा 
और एक व्यक्ति-विशेष द्वारा रचा गया होगा, जिसे व्यास कहते हैं, किन्तु उत्तरोत्तर शिष्यों की 
संख्या में वृद्धि होने से उनकी रचनाओं में परस्पर विरोधी वर्णन तथा वर्णनों की आवृत्ति आना 
स्वाभाविक है। पुराणो की रचना को शिष्य-परम्परा के अग्रसर होने का वर्णन करते हुए विष्णु 
पुराण कहता है कि प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास के रूप में अवतीर्ण होते हैं, और 
संसार के कल्याणार्थ एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं|" यद्यपि सभी वेद व्यास नारायण के ही 
स्वरूप है, फिर भी यह स्वाभाविक है कि भिन्न-भिन्न समयों में अवतीर्ण वेदव्यास भिन्न-भिन्न हैं, 
अतः विचारों में भिन्‍नता स्वाभाविक है। यही कारण है कि पुराणों के लक्षणों में साम्य होते हुए भी 
विचारों में साम्य नहीं है। कहीं तो सृष्टि का वर्णन बह्मा, विष्णु और शिव को नारायण या विष्णु 
का स्वरूप मानकर उद्भव, स्थिति एवं प्रलय रूप मान लिया गया है। यही वास्तव में सत्य भी 
है, क्योंकि नारायण अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति के कारण ही सर्जन, पालन एवं संहार में प्रवृत्त 
होता है| विष्णु पुराण आगे कहता है कि ब्रह्मा जी की प्रेरणा से जब व्यास जी ने वेदों का विभाजन 
किया तो उन्होंने वेदों के अध्ययन हेतुवार शिष्यों को चुना, उन शिष्यों में से सूत जातीय बुद्धिमान 
रोम हर्षण को महामुनि व्यास जी ने अपने इतिहास-पुराण विधार्थी के रूप में ग्रहण किया।* 


तदनन्तर पुराण विशारद व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्य शुद्धि सहित पुराण- 
१- द्वापरे-द्वापरे विष्णु व्यास रूपी महामुने। 

वेदमें सुबहुधा कुरूते जगतों हितः || 

वीर्य तेजों बल॑ वाल्प॑ मनुष्याणमवैक्ष्याद | 

हिताय सर्वभूतानां वेद भेदान्करोति स|| -विष्णुपुराण अंश ३-३,/ ५ ६ 
२- रोमहर्षण-नामनानं महाबुद्धि महामुनिः | 

सूतं जग्राह शिष्यं स इतिहासपुराणयो: || -विष्णु पुराण अंश- ३-४ / १० 


संहिता की रचना की | पुराण संहिता की रचना कर व्यास जी ने उन संहिताओं को अपने शिष्य 
सूत जी को पढाया और अपने शिष्यों सुमति अग्नि वर्मा, सावर्णि आदि को बताया | 

इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास किसी व्यक्ति-विशेष का नाम नहीं, बल्कि, 
भगवान के विभिन्‍न अवतारों का ही नाम व्यास है। जैसा कि व्यास शब्द से ज्ञात होता है। व्यास का 
शाब्दिक अर्थ विस्तार करने वाला होता है। अतः व्यास किसी व्यक्ति-विशेष का नाम नहीं माना 
जा सकता। व्यास का अभिप्राय भी पौराणिक दिद्धानों से है, जिन्होंने समय-समय पर पुराणों में 
संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्द्दन किया। पुराणों में उपलब्ध के आधार पर यह निश्चित रूप से 
कहा जा सकता है कि इनके रचयिता किसी- व्यक्ति- विशेष को नहीं स्वीकार किया जा सकता | 
विभिन्‍न पुराणों की भाषा, शैली, वर्णन-पद्धति, छन्‍द-योजना तथा रस-निरूपण में इतना अधिक 
अन्तर पाया जाता है कि इन्हे किसी एक ही व्यक्ति की रचना स्वीकार करना सन्दिग्ध प्रतीत होता 
है| उदाहरण के लिए भागवत, स्कन्द एवं पद्म पुराणों को लिया जा सकता है। भागवत पुराण 
की भाषा बड़ी क्लिष्ट है। इसकी समास-बहुल पदावली तथा विभिन्‍न छन्‍्दों की योजना अन्यत्र 
उपलब्ध नहीं होती इसके विपरीत पदम्‌ पुराण की भाषा सरल तथा सहज है। इस वैषम्य एवं शैली 
विभेद से स्पष्ट है कि एक ही रचयिता के द्वारा सभी पुराणों का प्रणयन नहीं हुआ है। 

व्यास कोई अन्य प्राणी नहीं बल्कि कथावाचक थे, जिन्होंने ईश्वर स्वरूप व्यास द्वारा प्राप्त 
कथा, कहानी, अथवा इतिहास (जिसका समन्वित स्वरूप पुराण के नाम हैं, जाना जाता है) को अपने 
शिष्यों को पढ़ाया और शिष्यों ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार देवों की आराधना की | शिष्यो के 
विचारों में भिन्‍नता होने के कारण पुराणों में कुछ भिन्‍नता स्वाभाविक है, किन्तु पूर्ण भेद असम्भव 
है। पुराणकारों के अनुसार पुराण के आदि ज्ञाता तो व्यास हैं अतः मूल कथा में परिवर्तन होना 
असम्भव है| ईश्वर स्वरूप व्यास ने अथवा उनके शिष्यों ने जो कुछ परिवर्तन किया होगा वह युग 
विशेष के अनुसार ही किया होगा। व्यवहार में भी देखा जाता है कि वागिन्द्रिय (जिहवा) तथा 


श्रवर्णन्द्रिय (कान) की भिन्‍नता के कारण वर्ण्य-विषयों में वक्‍ता एवं श्रोता के क्रम से कुछ न कुछ 


भेद हो ही जाता है। अतः पुराणों में यह परिवर्तन, गुरू एवं शिष्य की परम्परा तथा सामाजिक एवं 
राजनैतिक परिस्थितियों के परिणाम का फल है| पुराण-रचना के विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता 
है कि सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने पुराणों को ब्रह्मा से पढ़ाया, ब्रह्मा ने धर्म को, धर्म ने नारायण को 
और नारायण ने नारद को तथा नारद ने व्यास को अपना परम शिष्य समझकर पुराण का उपदेश 
दिया |" ब्रह्मवैवर्त्त पुराण की यदि समीक्षा की जाय जो वह कथन युक्‍्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । 
ऐसा सम्भवतः विष्णु को श्रेष्ठ सिद्ध करने हेतु ही कहा गया है| पुराणाकार अपने आराध्य देव विष्णु 
की प्रशंसा करने में यह भूल गया कि आदि पुरूष नारायण हैं और नारायण ही ब्रह्मा, विष्णु तथा 
शिव रूप में अवतीर्ण होते हैं| अतः विष्णु द्वारा पुराण का उपदेश दिया जाना युक्‍्तियुक्त नहीं प्रतीत 
होता। भविष्यत्‌ पुराण ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अलग-अलग पुराणों के रचयिता भी 
अलग-अलग है, यथा- 
विष्णु पुराण-पराशर, स्कंद पुराण-शिव 
पद्म पुराण-ब्रह्मा, भागवत पुराण-शुक 
ब्रह्म पुराण-ब्रह्मा, गरुड़ पुराण-हरि 
मत्स्य, कूर्म, नुसिंह, अग्नि, शिव तथा वायु पुराण-व्यास मुनि । 
मार्कण्डेय, वाराह-मार्कण्डेय मुनि, अग्नि पुराण-अंगिरा ।। 
अतः अनुमान किया जा सकता है कि व्यास व्यक्तिवाचक शब्द न होकर जातिवाचक था, 
जो पुराणों के सम्पादक तथा संशोधनकर्त्ता के लिए प्रयुक्त होता था। आजकल भी पुराणों के 


ज्ञाता कथावाचक को व्यास कहा जाता है। 


१.- श्री विष्णुर्भगवान सक्षाद्‌ ब्रह्माज्च स्वभक्तान्‌। 
ब्रह्मा धर्मज्च धार्मिक धर्मों नारायणम्‌ मुनिम्‌।। 
नारायणो नारदज्च नारदो ना व भक्तान्‌ | 
ब्रह त्वा' व मुनिश्रेष्ठ वरिष्ठ कथयामि तत्‌ || 
ब्रह्म वैवर्त्तपुराण भाग /-११० / १६,१७ 


पुराणों के भेद, संख्या तथा कम 
पुराणों का विभाजन कई प्रकार से किया जा सकता है| जैसे-सृष्टि-सर्जना के आधार पर, 
वर्ण्य-विषय के आधार पर, ज्ञान एवं कर्म योग के आधार आदि पर। सृष्टि-सर्जना की दृष्टि से 
पुराणों का विभाजन राजस, सात्विक एवं तामस तीन श्रेणियों में किया जा सकता है। पुराणों में 
वर्णित विविध प्रकार के उपाख्यानों को आधार मानकर यदि पुराणों का भेद-प्रभेद किया जाय तो 
कुछ पुराण ऐसे हैं जिनमें मानव जीवन के आचार-विचार एवं रहन-सहन का वर्णन प्रमुख एवं 
अन्य वर्णन गौण है, जैसे-मार्कण्डेय पुराण | पुराणों का तृतीय भेद उनके अन्दर निहित ज्ञान एवं 
कर्म-योग के आधार पर किया जा सकता है । ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कराना ही कुछ पुराणों का 
प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें नारदीय पुराण उल्लेखनीय है | पुराणों के विभाजन पर अपनी सम्मति 
व्यक्त करते हुए पद्म पुराण ने कहा है कि पुराणों में पॉच प्रकार का वर्णन मिलता है-सर्ग, 
प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर देव ऋषि, राजवंश एवं उनका इतिहास तथा आचार-विचार एवं सद्असद्‌ 
वर्णन | यदि पद्म पुराण के इस कथन को आधार मानकर पुराणों का भेद-प्रभेद किया जाय तो 
इस श्रेणी में केवल वायु पुराण आता है। दूसरी श्रेणी के वे पुराण हैं जिनमें किसी देवता अथवा 
अवतार का वर्णन है। इस श्रेणी में लिंग-पुराण, शिव-पुराण, ब्रह्मवैवर्त-पुराण आदि है। तीसरी 
श्रेणी उन पुराणों की है जिनका सम्बन्ध तीर्थों एवं व्रतों से हैं। इस श्रेणी में मत्स्य एवं स्कन्दपुराण 
हैं। चौथी श्रेणी उन पुराणो की है, जिनका सम्बन्ध विद्याओं एवं विभिन्‍न विषयों की जानकारी से 
है। इस श्रेणी में अग्नि, गरुड़ एवं नारद पुराण हैं। पाँचवीं और अन्तिम श्रेणी उन पुराणों की है, 
जिनका उद्देश्य विशेष उपाख्यानों के वर्णन से है। इस श्रेणी के पुराण मार्कण्डेय एवं पद्म पुराण 
है। 
पुराणों में उपलब्ध विभिन्‍न वर्णनों की समीक्षा करने पर यह ज्ञात होता है कि पुराण 
मुख्यतया भौतिक जगत्‌ तथा आध्यात्मिक जगत्‌ की चर्चा करते है । अपने पंच लक्षणों सर्ग, 
प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित के अतिरिक्त पुराणों ने मुख्यतः जीवन के दो पहलुओं का 


विशद वर्णन किया है-कर्म सम्बन्धी और ज्ञान सम्बन्धी । 


कर्म से सम्बन्धिपत विवेचनाओं में पुराणों में मानव-जीवन के उचित एवं अनुचित कर्मों की 
सम्यक्‌ व्याख्या करते हुए उनके परिणाम स्वरूप होने वाले फलों के भोग का वर्णन किया गया है, 
तथा अध्यात्म-ज्ञान सम्बन्धी वर्णनों में विविध देवताओं की उपासना, ब्रह्मचर्य जीवन, जप-तप 
संयम और नियम आदि की चर्चा की गयी है| अन्वीक्षण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पुराणों 
का ज्ञान सम्बन्धी तथा कर्म सम्बन्धी भेद अत्यधिक उपयुक्त एवं युक्ति-संगत है। 

महाभारत तथा पुराणकार पुराणों की कुल संख्या अठारह ही स्वीकार करते है। इनमें 
अष्टादश पुराणानि' का उल्लेख प्रायः मिलता है | यद्यपि पुराणकार इनके कम के विषय में एकमत 
नहीं है तथा विविध पुराणों' में इनका कम .भिन्‍न-भिन्‍न है, तथापि सामान्यतः इनका प्रचलित क्रम 


निम्नोक्त है : 


१, ब्रह्म ७. मार्कण्डेय १३. स्कन्द 
२. पद्म ८. अग्नि १४. वामन 
३. विष्णु ६. भविष्य १५६ कर्म 

४. शिव १०. ब्रह्मवैवर्त. १६. मत्स्य 
५. भागवत ११. लिंग १७. गरुड़ 
६. नारद १२. वाराह १८. ब्रह्माण्ड 


पद्म पुराण के आदि, पाताल तथा उत्तर खण्डों में अठारहों पुराणों के नाम-क्रम को कुछ 
अन्तर के साथ दिया हुआ है | इस पुराण के उत्तर खण्ड में ही दो स्थानों में पुराणों का उल्लेख 


किया गया है, जिनके नाम-क्रम में अन्तर है ।* 





१-विष्णु पु०, ३.८, भागवत पु०, १२१३, पद्म पु०, १.६२ वाराह पु०,११२; मत्स्य पु०, ५३, अग्नि पु०, २७२; नारद पु०, 
६२ 
२-पद्‌म पु०, उत्तर खण्ड, २१६-२५-२७; २६१.७७.८१ 


आदिखण्ड पातालखण्ड उत्तर खण्ड 


१, पद्म ब्रह्म ब्रह्म 
२. ब्रह्म पद्म पद्म 
३. विष्णु विष्णु विष्णु 
४. शिव शिव शिव 
५ भागवत्‌ भागवत्‌ भागवत्‌ 
६. नारद भविष्य नारद 
७. मार्कण्डेय.. नारद मार्कण्डेय 


८. अग्नि मार्कण्डेय अग्नि 
६. भविष्य अग्नि भविष्य 


१०. ब्रह्मवैवर्त ब्रह्मवैवर्त ब्रह्मवैवर्त 


११. लिड्ग.. लिड्ग लिड्‌.ग 
१२. वाराह. वामन वाराह 
१३. स्कन्‍द. स्कन्द वामन 
१४. वामनन मत्स्य कू्म 
१५, कार्म कू्म मत्स्य 
१६. मत्स्य वाराह गरुड़ 
१७. गरुड़ गरुड़ स्कन्द 
१८. ब्रह्माण्ड ब्रह्माण्ड ब्रह्माण्ड 


वायु पुराण में पुराणों की गणना जिस कम में की गयी है, उसमें बड़ा अन्तर है।' यद्यपि 
इसमें पुराणों की संख्या अठारह बतालाई गई है, परन्तु इसकी सूची में केवल सोलह पुराणों के 





१-वायु पुराण, १०४.१ 


नाम ही उपलब्ध होते है। उनका कम इस प्रकार है- 
१, मत्स्य ६. आदिक 
२ भविष्य १०. अनिल अर्थात्‌ वायु 
३. मार्कण्डेय ११. नारदीय 


४. ब्रह्मवैवर्त्त १२. वैनतेय 


५६ ब्रह्माण्ड १३. पद्म 

६. भागवत १४. कूर्म 

७. ब्रह्म १५. शौकर (वाराह) 
८. वामन १६. स्कन्द 


उक्त सूची में 'आदिक' नामक एक नये पुराण का उल्लेख हुआ है जो अठारह पुराणों की 
प्रचलित संख्या में परिगणित नहीं है | प्रसंगतः उल्लेखनीय है कि आदि पुराण की चर्चा वामन पुराण 
में भी प्राप्य है। इस पुराण में आदि पुराण का क्या तात्पर्य है, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा 
सकता है। 

पदूझ पुराण में केवल पुराणों के क्रम में अन्तर नहीं पाया जाता, बल्कि इनकी संख्या में भी ह 


बड़ा अन्तर मिलता है। ' पाताल खण्ड में बाईस पुराणों का उल्लेख किया गया है: 


१. ब्रह्म १२. स्कन्द 

२. पद्म १३. मत्स्य 

३. विष्णु १४. नृसिंह 

४. मार्त्तण्ड १५. कपिल 
५. नारद १६. वाराह 

६. मार्कण्डेय १७. ब्रह्मवैवर्त्त 


4. पदुम पुराण, पाताल खण्ड, १०,५१,५३ 


७. अग्नि १८. शिव 


८. कर्म १६. भागवत्‌ 

६. वामन २०. दुर्गा 

१०. गरुड़ २१. भविष्योत्तर 
११, लिड्‌ग २२. भविष्य 


इस सूची में सम्भवतः जिन बाईस पुराणों की गणना है, उनमें नूसिंह और कपिल उपपुराण 
हैं। मार्त्तण्ड और भविष्योत्तर पुराणों का नाम नया जुडा हुआ प्रतीत होता है। ये चारों ही सम्भवतः 
उपपुराण हैं। पद्म पुराण का यह स्थल उस समय का है जब इन उपपुराणों का प्रणयन हो चुका 
था। 

देवी भागवत में उक्त सामान्य एवं सर्व-प्रचलित अष्टादश पुराणों के नामों का अल्लेख सूत्र 
रूप में दिया गया है।* 

“मद्दयं, भद्दयं चैव ब्रत्रयं, वचतुष्टयम्‌ |” 
नालिड्‌गाग्निपुराणानि कूस्क गारुड़मेव च | | 
अर्थात्‌ दो पुराण म अक्षर, दो भ अक्षर, तीन ब्र, चार व तथा अ, ना, पा, लि, ग, कू और 


स्क से एक-एक पुराण का नाम प्रारम्भ होता है। यथा- 


प्रथम अक्षर से प्रारम्भ पुराण संख्या प्रथम अक्षर से प्रारम्भ पुराण संख्या 

म १, मत्स्य व ' १०, विष्णु 
२. मार्कण्डेय ११. वायु 

भ ३. भागवत अ १२. अग्नि 
४. भविष्य ना १३. नारद 

ब्र ५६ ब्रह्म पा १४. पद्म 





१-देवी भागवत्‌ पु०, १३.२ 


६. ब्रह्माण्ड पा १४. पदुम 


७ ब्रह्मवैवर्त्त लि १५. लिड्‌.ग 
व ८. वाराह ग १६. गरुड 
६. वामन कू्‌० १७. कूर्म 
स्क १८. स्कन्द 


पुराणों के विभाजन 

मत्स्य पुराण के अनुसार पुराणों का त्रिविध विभाजन माना गया है-सात्विक, राजस, तामस | 
सात्विक पुराणों में विष्णु का माहात्म्य अधिक रूप से वर्णित है, राजस पुराणों में ब्रह्मा का तथा 
अग्नि का माहात्म्य अधिकांश वर्णित है। तामस पुराणों में शिव का | * इन तीनों से भिन्न एक संकीर्ण 
भेद भी है जिसमें सरस्वती तथा पितृ-गणों का माहात्म्य अधिकतर विद्यमान है। पद्म पुराण में 
सात्विक पुराणों की गणना भी निर्दिष्ट है-वैष्णव, नारद, भागवत, गरुड़, पद्म तथा वाराह | किन्तु 
ध्यान देने की बात है कि इस विभाजन में अन्य पुराणों के साथ एकमत नहीं हैं, आश्चर्य तब होता 
है जब निश्चित रूप से शिवभक्ति के प्रतिपादक वायु पुराण को गरुड़ पुराण सात्विक पुराणों के 
अन्तर्गत रखता है। फलतः इस विभाजन में वैज्ञानिकता की आशा करना दुराशामात्र है। गरुड़ 
पुराण* एक पग आगे बढकर सात्विक पुराणों के भीतर तीन प्रकार का विभाग मानता है- 
(क)-सत्त्वाधम-मत्स्य तथा कूर्म, (ख)-सात्विक मध्यम-वायु: (ग)-सात्विक उत्तम-विष्णु, भागवत्‌ 


तथा गरुड | देवता के प्राधान्य से पुराणों का विभाजन विद्वानों ने किया है। ग़रुड़ पुराण के पूर्वोक्त 


१- सात्विकेषु पुराणेषु माहात्म्यमाधिक हरे: | 
राजसेषु च माहात्म्यमधिक॑ ब्रह्मणो विदु: ।|६७ |। 
तद्ददग्नेर्माहाम्य तामसेषु शिवस्य च 
संकीर्णेषु सरस्वत्या: पितृणा च निगद्यते |।६८॥| -मत्स्य, अ० ५३१ | 
२- सत्त्वाधमे मात्स्यकौर्म तदाहुर्वायुं चाहुन्सात्विक नध्यम च | 
विष्णो: पुराणं भागवतं पुराण सत्वोत्तमे गारुड़ प्राहुरार्या: || -गरुड़ पुराण 


कथन में कूर्म भी सात्विक अर्थात्‌ विष्णु-माहात्म्य प्रतिपादक पुराणों के अन्तर्गत स्वीकार किया 
गया है, परन्तु इसके प्रकाशित अंश (्राह्मी संहिता) में शिव-शिवा के माहात्म्य का ही पूर्णतः 
प्रकाशन है। महेश्वर ही परमतत्व माने गए हैं। शक्ति का भी यहाँ विशिष्ट वर्णन है। श्री कृष्ण 
भी शिव की स्तुति करते हुए दिखाए गए हैं। ऐसी दशा में इसे 'सात्विक' क्‍यों कहा जा सकता 
है? वायु पुराण का स्वरूप निश्चयेन शिव-माहात्म्य-परक है और इसलिए यह स्कन्द पुराण में 
(शैव) नाम से भी अभिहित किया गया है । 

उपाय देवों की विभिन्‍नता से पुराणों का विभाजन किया गया है। स्कन्द पुराण के केदार 
खण्ड के अनुसार दश पुराणों में शिव, चार में भगवान ब्रह्मा, दो में देवी और दो में हरि-इस प्रकार 
विभाजन किया गया है, परन्तु तत्‌ तत्‌ पुराणों के नाम निर्देश न होने से इस विभाजन की 
वैज्ञानिकता मापी नहीं जा सकती। इसी पुराण के 'शिव रहस्य” नामक खण्ड के अन्तर्गत 
सम्भव-काण्ड में एक दूसरा ही विभाजन किया गया है, जो इस प्रकार है- 

१-- शैव - शिव विषयक 

शिव, भविष्य, मार्कण्डेय, लिड्‌.ग, वाराह, स्कन्द, मत्स्य, कूर्म, वामन तथा ब्रह्माण्ड (१०)। 


२- वैष्णव - विष्णु विषयक 


विष्णु, भागवत, नारदीय तथा गरुड. (४) 

३- ब्राह्म ८ ब्रह्मा-विषयक (२) 
ब्रह्म तथा पद्म 

४- आग्नेय ८ अग्नि-विषयक (१) 
अग्नि पुराण 

५- सावित्र ८ सूर्य-विषयक (0) 
ब्रह्मवैवर्त्त पक 


स्कन्द पुराण के अनुसार प्रतिपाद्य देवानुसारी यह विभाजन वैज्ञानिक रीत्या शाभन नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि 'पद्मपुराण' तो निश्चयेन भगवान्‌ विष्णु की महिमा का विशिष्ट भाव से प्रतिपादन 
करता है। इसीलिए गौडीय वैष्णवों के सिद्धान्तों का विकास विशेषतः राधा का, इसी पुराण के 
आधार पर है | यह विभाजन सामान्य रीत्या ही मान्य है 


स्कन्द पुराण का विभाजन दो प्रकार से उपलब्ध होता है- 


क- खंडात्मक विभाजन ख- संहितात्मक विभाजन 
क- माहेश्वर खंड १- सनत्कुमार संहिता ८ ५५ हजार श्लोक 
ख- वैष्णव खंड २-सूत संहिता - ६ हजार श्लोक 
ग- ब्रह्म खंड ३- शाड्करी संहिता ८5 ३० हजार श्लोक 
घ- काशी खंड ४-वैष्णवी संहिता 5 ५ हजार श्लोक 
ड.-अवन्ती खंड ५- ब्राह्मी सहित. 5 ३ हजार श्लोक 
च- नागर खंड ६- सौरी संहिता 5 १ हजार श्लोक 
छ-- प्रभास खंड ंनाणणजण।थमप।)य।पायययथयापयययययपभााभम+ै््र्गाेए 
- १ लक्ष' 
इस खंडों के अन्तर्गत अनेक इन संहिताओं के भी अनेक अवान्तर खण्ड हैं। 


अवान्तर खण्ड भी वर्तमान हैं । 


एशलोकों की संख्या ८१ हजार है। 


१- यह नाम सहिताओ का तथा उनकी श्लोक संख्या सूत संहिता (१अ० श्लो० १६-२४) के आधार पर है, जो 
आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलि (ग्रन्था. २५) में पूना से प्रकाशित है | (१६२४ ई०) इसके ऊपर माधवाचार्य रचित 
तात्पर्य-दीपिका' व्याख्या भी यही प्रकाशित है। ध्यातव्य है कि ये माधव सायणाचार्य के अग्रज माधवाचार्य से 
नितान्‍्त भिन्न हैं| ये मन्त्री होने के कारण माधव मन्त्री के नाम से प्रख्यात हैं, परन्तु हैं उनके समकालीन ही-१४वीं 
का मध्य भाग । विशेष द्रष्टाव्य “आचार्य सायण और माधव” (प्रकाशक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) 

सूतसंहिता शैवदर्शन के सिद्धान्तों की विस्तार से प्रकाशिका है। माधव की यह व्याख्या गम्भीर रहस्यग्नें को 
सरलतया प्रकट करती है। 


पुराणों का वर्गीकरण 

अठारहो पुराणों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। अलग-अलग पुराणों ने इस 
सम्बन्ध में अनेक प्रकार की दृष्टियाँ अपनाई हैं। पुराण के पञ्च लक्षण को आधार मानकर प्राचीन 
और प्राचीनोत्तर ये दो विभाग किए जा सकते हैं। वायु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य और विष्णु प्राचीन पुराण 
मालूम पड़ते हैं, क्योंकि इन चारों में पुराण के पाँचों विषय उचित परिमाण में वर्णित हैं। इससे भिन्‍न 
को प्राचीनोत्तर वर्ग के अन्तर्गत जानना चाहिए | देवता के विचार से पुराणों का अन्य वर्गीकरण 
है। पद्म पुराण के अनुसार मत्स्य, कूर्म, लिड्‌ग, स्कन्द, अग्नि-ये छः पुराण तामस हैं । ब्रह्माण्ड, 
ब्रह्मवैवर्त्त, मार्कण्डेय, भविष्य, वामन और ब्राह्म-ये छः: राजस पुराण हैं तथा विष्णु, नारद, भागवत, 
गरुड़, पद्म तथा वाराह-ये छः सात्विक पुराण माने गए हैं। यह वर्गीकरण विष्णु को सात्विक देव 
मानकर किया गया है। यहाँ तामस, राजस तथा सात्विक पुराणों की समान संख्या निर्धारित है।' 
मत्स्य पुराण के अनुसार विष्णु के वर्णनपरक पुराण सात्विक बह्मा और अग्नि के प्रतिपादक पुराण 
राजस, शिव के प्रतिपादक तामस, सरस्वती और पितरों के माहात्म्य का वर्णन करने वाले पुराणों 


को संकीर्ण कहा गया है ।* स्कन्दपुराण की दृष्टि में दशपुराणों में तो केवल शिव की स्तुति है, 





१- मत्स्य कौमं तथा लैडू.ग शैवं स्कान्द तथैव च | 
आग्नेय च षडेतानि तामसानि निबोध में || 
वैष्णवं नारदीयं च तथा भागवतं शुभम्‌ | 
गज़रुडं च तथा पादमं वाराहं शुभदर्शने |। 
सात्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानिवै |। 
ब्रह्माण्ड ब्रह्मवैवर्त मार्कण्डेयं तथेव च | 
भविष्य वामन ब्राह्मं राजसाप्नने निबोध में || -पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, २६३ /८१ - ८४ 


२- सात्विकेषु पुराणेषु माहात्म्यमधिक हरे: 
राजसेषु च माहात्म्यमाधिक ब्रह्मणों विदुः । 
तद्ददग्नश्च, माहात्म्य तामसेषु शिवस्य च 
संकीर्णेषु सरस्वत्या: पितृणा च निगद्यते || -मत्स्य ५३ अ०, ६८-६६ श्लो० 


चार में ब्रह्मा की और दो में देवी तथा हरि की है ।' सम्प्रदायों के अनुसार पुराणों का विभाजन 


इस प्रकार है 

(क) शैव पुराण: १-शिव ६-स्कन्द 
२-भविष्य ७-मत्स्य 
३-मार्कण्डेय ८्-कर्म 
४-लिड्‌ग ६-वामन 
५-वाराह १०-ब्रह्माण्ड 


(ख) ब्रह्म पुराण : ब्रह्मवैवर्त्त, ब्रह्म, ब्रह्माण्ड तथा पद्म 
(ग) शाक्त पुराण : देवी भागवत 
(घ) वैष्णव पुराण : विष्णु, भागवत 

स्कन्द पुराण के शिव रहस्य-खण्ड के अन्तर्गत सम्भव काण्ड में पुराणों का जो विभाजन 
किया गया है, उसके अनुसार शैव पुराण दस, वैष्णव पुराण चार और ब्रह्म पुराण दो है [* अग्नि और 
सूर्य की पूजा की प्रधानता एक-एक पुराण में दी गयी है | इसके अनुसार पुराणों का वर्गीकरण 
इस प्रकार है. 
(क) शैव पुराण: १-शिव, २-भविष्य, ३-मार्कण्डेय, ४-लिड्‌.ग, ५-वाराह, ६-स्कन्द, ७-मत्स्य, 


८- कर्म, ६-वामन, १०-ब्रह्माण्ड | 


१--अष्टादश पुराणेषु दशभिर्गीयते शिवः 

चतुर्मिभगवान्‌ ब्रह्मा द्वाभ्यां देवी तथा हरि: |। 
-स्कन्द पुराण, केदार खण्ड, अध्याय १-दृष्टव्य बलदेव उपाध्याय, पृ० ६२ 
२-स्कन्द पु०, शिव रहस्य खण्ड,सम्भव काण्ड, २.३०.३८ 


(ख) वैष्णव पुराण" ११-विष्णु, १२-भागवत, १३-नारद, १४-गरुड | 

(ग) ब्रह्म पुराण: १५-ब्रह्म, १६-पद्म 

(ध) अग्नि पुराण १७-अग्नि 

(ड)सविता या सूर्य: १८-ब्रह्मवैवर्त्त | 

ऊपर दिए गए दोनों उल्लेखों की तुलना करने पर पता चलता है कि पहले उल्लेख में ब्रह्मा 
की प्रधानता चार पुराणों में है, तो द्वितीय मे, यह स्थान विष्णु को प्राप्त हो गया है तथा इसके 
अतिरिक्त अग्नि और सविता इन दो देवताओं को भी एक-एक पुराण से सम्बन्धित बताया गया 
है| 

तमिल ग्रन्थों के अनुसार पुराणों का विभाजन अधोलिखित हैः* 
(क) शैव पुराण: १-शिव, २-स्कन्द, ३-लिड्‌.ग, ४-कूर्म, (-वामन ६-वाराह ७-भविष्य, ८-मत्स्य, 
६-मार्कण्डेय, १०-ब्रह्माण्ड | 
(ख) वैष्णव पुराण: ११-नारद, १२-भागवत, १३-गरुड १४-विष्णु 
(ग) ब्रह्म पुराण: १५-ब्रह्म, १६-पद्म 
(घ) अग्नि पुराण" १७-अग्नि 
(ड.) सौर पुराण: १८-ब्रह्मवैवर्त्त 

पुराणों का तीसरा विभाजन वर्ण्य-विषय को दृष्टि में रख कर किया गया है| कतिपय पुराणों 
में इतिहास-वृत्तो (वंशानुचरित) पर विशेष बल दिया गया है तथा कुछ में साहित्यिक सामग्री के 
उल्लेख को विशिष्टता प्रदान की गयी है। कुछ एक पुराणों में साम्प्रदायिक विषयों की अधिक चर्चा 
है तो किसी में तीर्थ और व्रत का वर्णन अधिक हुआ है| इस दृष्टि से पुराणों का विभाजन छः वर्गों 


में किया जा सकता है।* 


१-पुसाल्कर, कल्याण, हिन्दू सस्कृति अंक वर्ष २४, न० १, सन्‌ १६५०, पृ० ५५१ 
२- पुसाल्कर, कल्याण, हिन्दू सस्कृति अ , वर्ष २४, जिल्द सख्या १, १६५० ई०, पृ० पुए्‌० 


१--साहित्यिक सामग्री प्रधान पुराण : अग्नि, गरुड, नारद 


२-तीर्थ-व्रत प्रधान पुराण : पद्म, स्कन्‍्द, भविष्य 
३-इतिहास प्रधान पुराण : ब्रह्माण्ड, वायु 
४-साम्प्रदायिक साहित्य प्रधान पुराण. : लिड्‌ग, वामन, मार्कण्डेय 
ए-प्रक्षिप्तांश बहुल पुराण : ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त्त, भागवत 


६-ऐसे पुराण जिसमें आमूल 
परिवर्तन हो गया है : वाराह, कर्म, मत्स्य 
विभिन्‍न सम्प्रदायों के अनुसार पुराणों के वर्गीकरण की पद्धति ही अधिक वैज्ञानिक है | तीन 
गुणों के आधार पर इसका विभाजन किसी न किसी विशेष सम्प्रदाय से द्वेष-बुद्धि के द्वारा प्रेरित 
जान पडता है। वर्ण्य विषय की दृष्टि से किया गया श्रेणी विभाजन भी कुछ विशेष सन्‍्तोषजनक 
नहीं है। 
पुराण संरचना का उद्देश्य 
पुराण के निर्माण का मूल उद्देश्य वेद को जानने के लिए धर्म, ज्ञान, आचार-दर्शन आदि 
को लोगों के मस्तिष्क में प्रवेश कराना था। वेदों में अनन्त ज्ञान-राशि सूत्र रूप में निहित तो थी, 
किन्तु वे बहुत गहराई से सोचने वाले व्यक्तियों के लिए ही बोधगम्य थे। इसका पठन-पाठन 
केवल ब्राह्मण वर्ग तक ही सीमित था| इसलिए अधिकांश जनता वेदों के ज्ञान से रहित थी ।'* 
पुराणों का ज्ञान सम्श्रान्त एवं निम्न वर्गों में भी लोक शिक्षा के माध्यम से बढ़ता गया। (इतिहास, 
पुराण पंचम-वेदानीवेदम, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७.१.२) वासुदेव शरण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया है 


कि किस प्रकार पुराण वेदों में वर्णित विभिन्‍न विद्याओं की विशद व्याख्या करते हैं |* वैदिक 


१- *“स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनाम त्रयी न श्रुतिगोचरा: |” -भागवत पुराण,१.४.२५ 
२- वासुदेव शरण अग्रवाल, 'पुराण विद्या,” पुराणम्‌ पत्रिका, भाग १, अंक १, पृ० ८६-१०० 


आख्यानों, उपाख्यानो कथाओं तथा अध्यात्म-तत्वों को यथार्थ सन्दर्भ में समझने के लिए 
इतिहास-पुराण की सहायता लेना अत्यन्त आवश्यक है। इन ग्रन्थों के अभावमें वैदिक तत्व-ज्ञान 
का बोध सुगम नहीं है| महाभारत और वायु पुराण में पुराणों का मूल उद्देश्य वेदोपवृंहण बताया गया 
है।' 

कुछ समय बीतने के पश्चात्‌ वैष्णव, रौद्र, शाक्त आदि का उदय हुआ। उन्हीं के 
साम्प्रदायिक विचारों तथा सिद्धान्तों के प्रचार के लिए अनेक प्रकार के पुराणों की रचना हुई | 
तीर्थयात्रा, व्रत, दान, श्राद्ध आदि की महिमा हिन्दू धर्म का सन्देश पुराणों के माध्यम से ही साधारण 
जनता तक पहुँचाया गया है। यदि पुराणों की संरचना न हुई होती तो सर्वसाधरण लोग वेदोक्त 
पौराणिक धर्म-ज्ञान से वज्चित हो जाते | इसलिए पुराण संरचना के मुख्य दो उद्देश्य दिखाई देते 
हैं। 

१-वेदों का उपवृंहण तथा २-लोकप्रिय हिन्दू धर्म का प्रचार | 

पुराण-साहित्य के कतिपय आधुनिक समीक्षकों ने पुराणों की रचना का उद्देश्य समाज में 
ब्राह्मणो की सत्ता स्थापित करना स्वीकार किया है? किन्तु यह उनका भ्रम है, क्योंकि वैदिक काल 
से ही ब्राह्मणों का स्थान समाज में सर्वश्रेष्ठ रहा है। इसीलिए उन्हें पुराणों की रचना कर अपनी 
सामाजिक तथा धार्मिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की आवश्यकता तथा धर्म की परम्परा के कारण 


मानी जा सकती है। 


१- “इतिहासपुराणाभ्या वेद समुपवृहयेत्‌ ।” -महाभारत,१.१.२६७, वायु पु० १.२०१ 
२-वी० वेकटाचल्ल अय्यर, क्वा० ज० मि०सो०, भाग १३, नं० २, १६२३ 


पुराण का लक्षण 

अमर कोश और कतिपय प्रारम्भिक पुराणों की विशिष्टता द्योतित करने के लिये या कोटि 
के साहित्य के लक्षण पर्याय के रूप में 'पञ्च लक्षणम्‌' शब्द का प्रयोग किया है- 

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशों मन्वन्तराणि च | 

वंश्यानुचरित चेति पुराण पञ्चलक्षणम्‌ |।' 

पुराण की सर्वत्र मान्य परम्परा के अनुसार ये ही पाँच विषय वर्णनीय माने गये हैं :- 
१-सर्ग:-सर्ग में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है | “सर्ग' से तात्पर्य यह है कि पृथ्वी 
और पृथ्वी के नाना पदार्थों एवं जीवों की सृष्टि | भागवत पुराण में सर्ग की परिभाषा इस प्रकार 
है-- 

“अव्याकृत गुण क्षोभात्‌ महतास्त्रिवृताइहमः | 

भूतमात्रेन्द्रियार्थानां सम्भव: सर्ग उच्यते | |” 

इसका तात्पर्य है कि जब मूल प्रकृति में जो गुण होते हैं, वे क्षुब्ध पड़ जाते हैं, तब महत्‌ 
तत्व से ही तीन प्रकार तामस, राजस और सात्विक अहंकार की उत्पत्ति होती है। इस उत्पत्ति 
क्रम का नाम ही सर्ग है। 

२-प्रतिसर्ग:-प्रलय एवं सृष्टि का पुनः प्रादुर्भाव ही प्रतिसर्ग कहलाता है। विष्णु पुराण में 
प्रतिसर्ग के स्थान पर 'प्रतिसंचार'” शब्द का प्रयोग मिलता है।* प्रतिसर्ग विलय के रूप में प्रयुक्त 
हुआ है। जिसमें सभी गुणों में समरूपता आ जाती है और क्षुब्धता समाप्त हो जाती है। (गुणानां 
साम्यावस्था विलय:) श्रीमद्भागवत में इस शब्द के स्थान पर “संस्था शब्द का प्रयोग देखने के लिए 
मिलता है- नैमित्तिक: प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिकोलय:ः | 


संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धाइस्य स्वभावत: | | 
१-यही लक्षण किज्चित्‌ पाठ भेद से या ऐक्यरूपेण इन पुराणों में प्राप्त होता है-विष्णु पुराण 
३/६,//२४, मार्कण्डेय १३४ / १३, अग्नि १/१४, भविष्य २/५, ब्रह्मवैवर्त्त १३३,“ ६, वाराह २,४५४, स्कन्‍्द पुराण 
(प्रभास खण्ड, २/८४), कर्म (पूर्वार्ध १/१२) मत्स्य ५३/६४, गरुड़ (आचार काण्ड २/२८) ब्रह्माण्ड (प्रक्रियापाद 
१,// ३८) शिव पुराण (वायवीय सहिता १//४१) | 
२-विष्णु १/२/ २५ 


इस ब्रह्माण्ड शब्द का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है और यह प्रलय चार प्रकार का 
है-नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यन्तिक | यही संस्थान शब्द से पुकारा जाता है।' 
वशः-पुराणों में देवों और ऋषियों की वंशावली का विवरण देखने के लिए मिलता है। ब्रह्मा 
के द्वारा उत्पन्न भूत, भविष्य और वर्तमान कालिक नृपति, कुल-परम्परा को वंश अभिधा प्रदान की 
गयी है- 
“राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां वंशस्त्रैकालिको5न्चय:/”* 
वंश के अन्तर्गत राजाओं के अतिरिक्त प्रमुख देवों, कुलपतियों और विषयों के वंशों का भी 
उल्लेख किया गया है, किन्तु वंश को राजाओं तक ही सीमित रखना उचित नहीं है। 
मन्वन्तर:-भागवत के अनुसार मनु, देव, मनुपुत्र, इन्द्र, सप्तर्षि और भगवान, अंशावतार छः 
प्रकार की घटनाओं तथा उनके समय के मान को मन्वन्तर कहा गया है- 
“मन्चन्तरं मनुर्देवा,मनुपुत्रा: सुरेश्वर: | 
ऋषयोइंशावताराश्च हरे: षड्विधमुच्यते | ।* 
अर्थात्‌ भुक्त काल को मन्वन्तर कहते हैं पुराणों में मन्वन्तर तथा घटनाओं का वर्णन भी बहुत किया 
गया है, जो इस प्रकार है- 
१-स्वायम्भुव २-स्वारोचित ३-उत्तम ४--तामस ५-रैवत ६-चाक्षुष ७-वैवश्वत ८-सावर्णिक 
६-दक्षसावर्णिक १०-ब्रह्मसावर्णिक ११-धर्मसावर्णिक १२-रुद्रसावर्णिक १३-देवसावर्णिक 
१४-इन्द्रसावर्णिक | 


इनमें से ६ मन्वन्तर बीत चुके और सातवाँ मन्वन्तर वर्तमान काल है। 


१-भागवत (३,/१०/ १४) मे प्रलय के लिए प्रयुक्त प्रति संकम शब्द प्रतिसर्ग के समान ही संकम (सर्ग) से विपरीत 
तत्व का द्योतक है- 
काल-द्रव्य-गुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रम: ।। 
विष्णु पुराण का “प्रतिसचर” शब्द इसी शैली का शब्द है । 
२-भागवत, १२/७/ १६ 
३-भागवत, १२/ ७ / १५ 


वंशानुचरितं 
“वशानुचरित तेषा वृत्तं वंशधराश्च ये [/” 
पूर्वोक्त वंशो में उत्पन्न हुए वंशधरों का तथा मूल रूप राजाओं का विशिष्ठ विवरण जिसमें 
वर्णित होता है वह 'वंशानुचरित' कहलाता है | यहाँ पर मनुष्य वंश में उत्पन्न और राजाओ का चरित्र 
भी समाविष्ट समझना चाहिए | 
राजनीति शास्त्र में 'पुराणं पञ्चलक्षणम्‌” का एक नया ही संकेत उपस्थित किया गया है जो 
पूर्वनिर्दिष्ट लक्षण से पूर्ण रूपेण अलग है। कौटिल्य अर्थशास्त्र (१-५) की व्याख्या में जयमंगला ने 
किसी प्राचीन ग्रन्थ से यह श्लोक उद्धृत किया है- 
सृष्टि-प्रवृत्ति-संहार-धर्म-मोक्षप्रयोजनम्‌ | 
ब्रह्मभिर्विविधे: प्रोक्तम्‌ पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ | | 
यहाँ पर 'पञ्च लक्षण' की अत्यन्त नवीन व्याख्या दी गयी है। इसमें धर्म पुराण का एक 
अविभाज्य लक्षण स्वीकार किया गया है। जिसका तात्पर्य है कि पुराणों में धर्म का विशेष उल्लेख 
किया गया है। 'मन्वन्तराणि सद्धर्म: कहकर भागवत ने भी मन्वन्तर के भीतर धर्म का उपन्यास 
न्याय्य माना है| 
पुराण का दरा लक्षण 
श्रीमद्भागवत में और ब्रह्म-वैवर्त में दश लक्षण महापुराण के बतलाए गए 
हैं और पहले कहे गए पाँच लक्षण को क्षुल्लक पुराण का लक्षण कहा गया है। श्रीमद्मागवत्‌ में 
दो स्थानों पर महापुरुष के जो लक्षण बतलाए गए हैं| उन दोनों में शब्द भेद स्पष्ट दिखलायी देता 
है, किन्तु उनके अभिप्राय से कोई भेद दृष्टिगत नहीं होता है। भागवत में बतलाये गये द्वादश 


स्कन्द में जो महापुराण के दश लक्षण बतलाए गए हैं, वे निम्नवत्‌ हैं- 


१-भागवत, १२ / ७ / १६ 


सर्गश्चाथ विसर्गश्वच वृत्ती रक्षान्तराणि च | 
वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रय: | |" 
१-सर्गः ६-वंश 
२-विसर्गः ७-वंशानुचरितम्‌ 
३-वृत्ति: ८-संस्था 
४-रक्षा ६-हेतु: 
प-अन्तराणि १०-अपाश्रय: 
सर्ग 
पूर्वरर्णित सर्ग से भिन्‍न नहीं है। 
विसर्ग 
जीव की उत्पत्ति | परमेश्वर की इच्छा से ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त 
हो गयी। जिससे महत्‌ तत्व आदि पहले किये गये अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार जो यह चराचर 
शरीरात्मक उपाधि से विशिष्ट जीव को उत्पन्न करते हैं। इसे ही विसर्ग कहते हैं ।* इस प्रकार 
विसृष्टि.-विविधा सृष्टि, न तु वैपरीत्येन सृष्टि: प्रलयः | 
वृत्ति 


जीवन निर्वाह करने के लिए आवश्यक सामग्री ही वृत्ति है ।' भागवत क़े अनुसार चर पदार्थों 


१-- भागवत, १२,// ७,/ ६ 
२- पुरुषोनुग्रहीतानामेतेषा वासनामय: | 
विसर्गोइ्यं समाहारो बीजादू बीज चराचर || -भाग० १२, ७, १२ 
इसका स्वरूप द्रष्टव्य देवी भागवत व स्कन्द, -३ अ० | 
३-वृत्तिर्भूतानि भूताना चराणामचराणि च | 
कृता स्वेन नृणा तत्र कामाच्चोदनयापि वा।| -तत्रैव, श्लो० १३ 


की अचर पदार्थ वृत्ति है| मानव जीवन को चलाने के लिए गेहूँ चावल आदि जिन-जिन वस्तुओं 
का मनुष्य उपभोग करता है, वही उसकी वृत्तियाँ कहलाती है। कुछ वृत्तियाँ मनुष्य अपने स्वभाव 
तथा कामना के अनुसार ग्रहण कर लेता है तो कुछ शास्त्र के आदेशानुसार ग्रहण कर लेता है दोनो 
का उद्देश्य एक ही है-मानव जीवन धारण करना और उसकी रक्षा करना | 
रक्षा 
भगवान्‌ प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में चाहे (मनुष्य, पशु-पक्षी, ऋषि, देवता आदि) 
रूपो में अवतार लिया करते है तथा अपनी लीलाएं दिखाया करते हैं| इन अवतारों में भगवान्‌ 
वेदधर्म का विरोध करने वालों को दण्ड दिया करते हैं तथा सहार भी कर देते है, क्योंकि विश्व 
की रक्षा के लिए ही भगवान्‌ अवतरित होते है। इसलिए इसका नाम करण रक्षा' किया गया है। 
अन्तराणि 
पहले बताये गये मन्वन्तर के समान ही अन्तराणि भी है। 
वंश 
काइकण >न्‍े पूर्ववत्‌ 
संस्था 
पूर्व में बताये गये प्रतिसर्ग के अनुसार है । 
हेतु 
हेतु शब्द से जीव का ग्रहण अभीष्ट है| वह अविद्या के माध्यम से कर्म का कर्त्ता है | सांसारिक 
दृष्टि से जीव अदृष्ट के द्वारा प्रयुक्त होता है, इसलिए विश्व का सर्ग प्रतिसर्ग आदि होता है | जीव * 
अपने अदृष्ट के द्वारा विश्व सृष्टि या प्रलय का कारण बनता है। इसी कारण भागवत में 


हेतु” जैसे सार्थक शब्द के द्वारा पुकारा गया है, जो व्यक्ति उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते 
१-क्षाध्च्युतावतारेहा विश्वस्यानु युगे-युगे | 

तिर्यड्‌ -मर्त्यर्षि-देवेषु हन्यन्ते यैस्त्रयीद्विष: || -भाग०१२ / ७ ,// १४ 
२-हेतुर्जीवोइस्य सर्गादिखविद्याकर्मकारक: | 

त चानुशयिन प्राहुख्याकृतमुतापरे || -भाग० १२, ७ / १८ 


हैं उसे अनुशयी-प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं और जो उपाधि की दृष्टि से कहते हैं, वे 
उसे “अव्याकृत' अर्थात्‌ प्रकृतिरूप कहतें है। 
अपाश्रय 

जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति जीव की तीन अवस्थाएँ होती हैं। इन अवस्थाओं में ही चैतन्य का 
निवास है जो विश्व, तैजस तथा प्राज्ञ नाम से जाने जाते हैं। इन मायावी वृत्तियों में जो सनन्‍्तत 
रूप पाया जाता है वही अधिष्ठान रूप अपाश्रय तत्व है वह इन अवस्थाओं के बाद तुरीय तत्व 
के रूप में लक्षित होता है इसलिए इसे अपाश्रय कहते हैं| 
पुराणों के वर्ण्य-विषय 

पुराण में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर तथा वंशानुचरित आदि वर्ण्य-विषयों 

के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के वर्णनों का समावेश है| वाल्मीकीय रामायण के अनुसार पुराणों 
में भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों की प्रमुख घटनाओं का वर्णन रहता है| सूत सुमन्त्र ने 
महाराज दशरथ को पहले ही बता दिया था कि किस प्रकार उन्हें पुत्र प्राप्त होने वाले हैं। यह बात 
सुमन्त को पुराणों की कथा सुनकर ही ज्ञात हुई थी |! इसके अतिरिक्त आचार-विचार, मानव के 
प्रति मानव का सहज स्नेह, राजा एवं प्रजाके मधुर सम्बन्धों आदि का विशद वर्णन भी पुराणों में 
प्राप्त है। अपने वर्ण्य विषय सम्बन्धी वर्णनों में कुछ पुराणों ने जहाँ बाहयाडम्बरों की प्रशंसा की है, 
वहीं कुछ पुराणों ने उसकी भर्त्सना भी की है। श्राद्ध कर्म में मृत्यु के उपरान्त पितरों को दिए जाने 
वाले तर्पण को व्यर्थ कहा गया है। पद्म पुराण इस विषय पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि यदि 
अन्न के खाने से पितृगणों की तृप्ति होती है, तो प्रवास में रहने वाले को भी श्राद्ध दिए जाने से 


उस प्रवासी को भी उसे प्राप्त कर तृप्त हो जाना चाहिए, जहाँ पर अनेक यज्ञों से देवत्व को प्राप्त 





१- एतच्छुत्वा रह' सूतो राजानभिदमबर्वीत्‌ | 


श्रूयता यत्‌ पुरावृत्त्तं पुराणेषु मया श्रुतम || -वाल्मीकीय रामायण-बालकाण्ड 


करके इन्द्र के द्वारा स्वर्ग का भोग किया जाता है।' 
पुराणों में प्राप्त विविध वर्ण्यविषयों के कारण ही इनकी महत्ता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही 
है। इन वर्ण्यविषयों में प्रायः राभी पुराणों ने इस वसुन्धरा पर पाए जाने वाले रमणीक स्थलों के 
वर्णन क॑ साथ-साथ पवित्र नदियों एवं उनके निर्मल जल में स्नान की महत्ता का वर्णन किया 
है। गंगा के जल की महत्ता को पुराण ही क्या, वैज्ञानिक भी उसी भावना से स्वीकार करते हैं, 
जिस भावना से धर्मानुयायी। सूर्य की महिमा का वर्णन हमारे पुराणों ने जीवनदाता ईश्वर के रूप 
में किया है। विश्व का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो इस तथ्य को अस्वीकार करे | 
तीर्थ स्थानों का वर्णन हमारे पुराणों की अपनी विशेषता है। ये तीर्थ वर्णन हमें उस स्थान 
की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान तो कराते ही हैं, साथ-साथ हमें उस स्थान विशेष की प्राकृतिक 
एवं उस काल विशेष की राजनैतिक दशा का भी पूर्ण-रूपेण ज्ञान कराते हैं| 
आचार-विचार की पवित्रता एवं आचरण की शुद्धि पर हमारे पुराणों ने अधिकाधिक बल दिया 
है। इनमें वर्णित विषय हमारे पूर्वजों की नैतिकता का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं। “सर्वेभवन्तु 
सुखिन.” ही हमारे पुराणों का आदर्श रहा है। तभी तो उनके वर्ण्य विषय के सम्बन्ध में कहा गया 
है-- 
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं | 
परोपकार: पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ | | 
पुराणों में इतिहास के समावेश के कारण ही पुराणों को कहीं-कहीं- इतिहास की संज्ञा से 


विभूषित किया गया है। अत: ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन स्वाभाविक है | जैसे-मन्वन्तर वर्णन, 


१-दद्याच्छाद्धं प्रवसतो न वहेयुः प्रवासिनः | 
यज्ञेरनेकैर्देवत्वमवाप्येन्द्रेण भुज्यते || -पद्मपुराण भाग १-अ-७ / १११ 


हरिश्चन्द्र की कथा, द्वापर के मनुवंशीय राजाओं का वर्णन, कृतयुगीय महाराजाओं का वंशानुचरित 
आदि | पुराण अपनी धार्मिक प्रभुसत्ता के साथ-साथ भारत के प्राचीन इतिहास को भी भली-भॉति 
प्रभावित किए हुए है। इस प्रकार पुराण इतिहासकारों के लिए भी अमूल्य निधि स्वरूप हैं । 

नैतिक आचार-विचार में बताया गया है कि प्राणी अपने आचार-विचार, खान-पान एवं 
परस्पर सद्भाव से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मनुष्य पुराण विहित कार्य करता हुआ स्वर्गगामी 
तथा उससे रहित आचरण कर नरक का भागी बनता है। प्रमाद, आलस्य एवं निद्रा का त्याग 
कराकर सत्कर्म में प्रवृत्त करना और दुष्कर्म से निवृत्त करना ही पुराणों के वर्ण्य विषय की प्रमुख 
विशेषता है। अपने वर्ण्य विषय को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए पुराणकारों ने विभिन्‍न प्रकार 
के उदाहरणों का प्रयोग किया है जो काल्पनिक होते हुए भी वास्तविक प्रतीत होते हैं। पद्म पुराण 
में वर्णित नृत एवं अनृत का भेद तथा उसके दोष एवं गुण मानव हेतु अत्युत्तम शिक्षा प्रदान करते 
हैं। इसमें कहा गया है कि स्वर्ग, अपवर्ग और नरक सब कुछ सत्य वचन से ही सुलभ हो सकता 
है।' आत्मा एवं मन की शुद्धि पर भी पुराणों ने काफी बल दिया है। पुराणों ने बताया है कि जो 
पुरुष सदाचारी एवं जितेन्द्रिय है वह कल्याण का भागी एवं इसके विपरीत लक्षणों वाला दुःख का 
भागी बनता है। प्राणी सत्कर्मों से अपने गृह को तपोवन या स्वर्ग बना लेता है और इसके विपरीत 
दुष्कर्म से नरक। इस प्रकार प्राणी सुख-दुःख की सर्जना अपने आप करता है।* 

पुराणों में वर्णित दैनिक जीवन की शिक्षाएं न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि 


से भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। यथा हस्त प्रच्छालन करके भोजन करना द्वाँतों एवं केशों की 





१-सत्येन संस्थितो विंध्य: प्रबन्ध॑नातिवर्तते । 

स्वर्गापवर्गनरका सत्यवाचि प्रतिष्ठता || -पद्म पुराण भाग-एक सृष्टि--खण्ड ११,/ ११० 
२-सुकर्मधर्मार्जितजीविताना सदा च संतुष्य गृहे रतानाम्‌ | 

जितेन्द्रियाणामतिथिप्रियाणां गृहेडपि धर्मों नियम स्थितानाम्‌ || -पद्मपुराण, वही, १२,/१४२ 


सफाई आदि | पुराणों में गुरू एवं शिष्य के सम्बन्धों का भी युक्तियुक्त विवेचन पाया जाता है। यही 
कारण है कि गुरूकुल एवं ऋषिकुल में निवास करने वाले शिक्षार्थी अपनी सतत साधना एवं गुरू 
की सेवा कर सब प्रकार के सभी ज्ञानों का मनन कर लेते थे, यद्यपि उस समय साधनों का अभाव 
था। अत: हम देखते हैं कि पुराण हमें सदाचार का पाठ पढ़ाने के साथ-साथ हमें सच्चे मानव 
धर्म की प्रेरणा प्रदान कर सन्मार्ग पर प्रवृत्त करते हैं। 
मानव द्वारा ग्राहय एवं त्याज्य कर्मो का विवेचन करना पुराणों की अपनी विशेषता 
'है। उदाहरणार्थ, पुराणकार ने मानव से अनुरोध किया है कि किसी भी कर्म के फल को ध्यान में 
रखकर कार्य स्वरूप होने वाले फल को पहले स्वयं अपने आप पर लागू कर विचार करना चाहिए 
कि यदि उस कर्म का फल स्वयं के ऊपर पड़े तो उसका आभास कैसा होगा, ठीक वैसा ही 
आभास दूसरे की आत्मा द्वारा भी होगा। यदि प्राणी पुराणों द्वारा वर्णित इस सत्य का पालन करे 
तो वह चोरी, हत्या एवं अपराध सम्बन्धी जघन्य कर्मों को कदापि नहीं करेगा। दम, संयम, नियम 
एवं अस्तेय का वर्णन करते हुए पद्म पुराण कहता है कि परायी स्त्री अथवा पराये धन को कभी 
भी ग्रहण न करना ही अस्तेय है। इन्द्रियों को विषयों की तरफ भागने से रोकना ही सबसे बड़ा 
दम है |* 
वेदों तथा पुराणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो ऐसा लगता है कि इन दोनों ग्रन्थों 
के वर्ण्य विषयो में काफी समानता है। जैसे वेदों का सृष्टि-वर्णन पुराणों के पारिभाषिक शब्दों में 
वर्णित है। वेदों की त्रयी विद्या पुराणों के सूर्योपासना प्रकरण में ज्यों की त्यों पायी जाती है। वेदों 


ने जहाँ हिरण्यगर्भ का वर्णन किया है, वहाँ पुराणों ने अण्डस्वरूप सृष्टि का वर्णन किया है। 
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१-सक्‍्कारं केशदन्तानां प्रातरेव समाचरेत्‌ | 

गुरूणा च नमस्कार नित्यमेव समावरेत्‌ || -पद्म पुराण, भाग-एक -२३१/ १२ 

२-दममेव प्रक्ष्यामि तवाग्रे द्विजसत्तम | 

दमनादिन्द्रियाणा वै मनसोइपि विकारिण:|| -पद्मपुराण भाग-एक, -३३ / २७ 


वेदों के त्रिगुणात्मक स्वरूप को तो पुराणों ने पूर्ववत्‌ स्वीकार किया है।* 

पुराणों में क्षेपकों की संख्या अधिक है। सम्भवतः ऐसा इसलिए हुआ है कि पुराणों का प्रचार 
एवं प्रसार गुरू एवं शिष्य की परम्परा से हुआ | पुराण संहिता के नाम से विख्यात था और उसके 
रचयिता सत्यवती के पुत्र व्यास थे |* कालान्तर में उस व्यास ने अपने शिष्यों को पुराण का पाठ 
पढ़ाया और उन शिष्पों ने गुरू द्वारा प्रदत्त ज्ञान में कुछ वृद्धि कर अपने-अपने मतानुसार 
अलग-अलग पुराणों की रचना की | अथवा पद्म पुराण में जैसा कहा है कि हर युग में एक व्यास 
पैदा होते हैं और वेदों के विभाग कर उनका प्रचार करते हैं ।१ इस कथन द्वारा भी एक पुराण के 
कई भागों का प्रतिपादन हो जाता है। पुराणों में उपलब्ध कुछ प्रसंग तो ऐसे हैं जो लगभग सभी 
पुराणों में एक ही प्रकार से वर्णित हैं, किन्तु कुछ प्रसंग ऐसे भी है जो परस्पर विपरीत हैं। ये 
विरोधी कथन भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि व्यास के बाद के पौराणिक जो उनके शिष्य 
व प्रशिष्यों में से थे, कुछ ऐसे भी मेधावी हुए जो अपने आराध्य की श्रेष्ठता हेतु कुछ रोचक प्रसंगों 
को अपनी तरफ से जोड देते थे। ये संयुक्त प्रसंग कालान्तर में उस पुराण विशेष में गृहीत कर 
लिये गये। अतः स्पष्ट है कि आरम्भ में पुराण एक था जो कालान्तर में अठारह हो गया। 

पुराणों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि पुराण वस्तुत: वैदिक कथाओं, जनश्रुतियों एवं 
सर्ग, प्रतिसर्ग, प्रलय-मन्वन्तर, आचारवर्णन तथा राजवंश वर्णन के प्रतीक है पद्मपुराण में तो 


सदाचार वर्णन सम्बन्धी एक पूर्ण अध्याय ही है। सदाचार से ही प्राणी पूज्य होता है। वह सुख 


१- एतएव त्रयोवेदा एतएव त्रयोग्नयः। 
एतएवं त्रयोवेदा एतएवं त्रयोगुण: | 
२- अष्टादशपुराणानां वकक्‍ता सत्यवती सुत:। -शिवपुराण रेवाखण्ड | 
३- कालेनाग्रहणं दृष्ट्वा पुराणस्य तदा विभुः। 
व्यासरूपस्तदा ब्रह्मा संग्रहार्य युगे-युगे। 
चतुर्लक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे जगौ। 
तदष्टादशधा कूत्वा भूलोकेइस्मिन प्रकाशितम्‌ || -पद्मपुराण, सृष्टि खण्ड, अ० १, ५१, ५२ 


तथा मोक्ष का भागी बनता है। सदाचार से रहित प्राणी दुःख और नरक का भागी होता है ।' सांख्य 
शास्त्र का सुन्दर उदाहरण जो मनुष्य को परोपकारी एवं ईर्ष्या रहित तथा प्राणियों के प्रति समभाव 
का उपदेश देता है, वह पद्म पुराण के भूमि के पृष्ठ में मिलता है। अपनी शोक सन्तृष्त पत्नी 
अदिति को उपदेश देते हुए कश्यप ने कहा था-“हे शुभे, न तो इस विश्व में कोई किसी की माता 
है और न पिता, न भाई है और न ही बन्धु | यह पार्थिव शरीर जिसे तुम साथ लिये फिरती हो वह 
भी अपना नहीं है। यदि इस विश्व में कुछ अपना है तो वह है नारायण के अंश स्वरूप उत्पन्न 
अपनी जीवात्मा | कर्म की प्रधानता पर बल देते हुए पुराणों में कहा गया है कि कृषक जिस वस्तु 
का बीज अपने क्षेत्र में वपन करता है, उसी वस्तु की फसल काटता है। ठीक उसी प्रकार प्राणी 
जैसा कर्म करता है उसका फल इस जन्म में एवं शेष कर्मों के फलस्वरूप पुर्नजन्म लेकर उनका 
फल भोगता है ।* 

जाति-पॉति के भेदभाव का खण्डन करते हुए पुराणों ने सभी प्राणियों के शरीर को एक 
ही मिट्टी से निर्मित बताया है। जिस प्रकार से कुम्मकार चाक पर मिट्टी का लोंदा रख देता है 
और फिर नाना प्रकार के बर्तनों का निर्माण कर लेता है, उसी प्रकार से भगवान नारायण क्षिति 
जल, पावक, गगन और वायु नामक पंच तत्वों का एक लोंदा बनाकर अपनी बुद्धि से अलग-२ 
प्राणियों की रचना कर अलग-२ प्रकाश स्वरूप जीवात्मा प्रदान करता है। परमात्मा की एक मात्र 


प्रभुसत्ता को व्यक्त करते हुए पद्म पुराण कहता है कि जिस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍्न घटों में स्थित 


१-आचारल्लभते हयायुराचाराललभते सुखम्‌ । 
आचारोत्स्वर्गेममोक्षं च आवारोहन्त्य लक्षणम्‌ ।। 
अनाचारों हि पुरूष: लोके भवति निन्दितः | 
दुःखभागी च सततं व्याधितो5पायुरेव च ||-पद्‌म पुराण, /१-२३/ २.३ 
२-नक. कस्य भवेत्पुत्रो न माता न पिता शुभे | 
न भ्राता बन्धव: कस्य न च स्वजनबान्धवः | 
एवं ससारसम्बन्धो माया मोहसमन्वित: || -पद्मपुराण, भूमिखण्ड (२) अ० ३०/ २.३ 
३-कृषिकारो यदा देविच्जन्नं बीज॑ सुसंस्थितम्‌ । 
यादूशं तु भवत्येवत दृशं फलनश्नुत ।। “वही, अ० ३०/६ 


जल में चंद्रमा का प्रतिबिम्ब भिन्‍न जान पडता है किन्तु वास्तव में चन्द्रमा तो एक ही होता है, ठीक 
उसी प्रकार परमात्मा एक होते हुए भी भिन्‍न प्राणियों में रूप एवं रचना की भिन्‍नता के कारण 
भिन्‍न-भिन्‍न जान पडता है |" हिंसा पर तीव्र प्रहार एवं अहिंसा पर बल देते हुए पुराणों ने दान तथा 
दया भाव को श्रेष्ठ कहा है।* परोपकार की महत्ता को व्यक्त करते हुए शिव पुराण में कहा गया 
है कि इस विश्व में परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है।ः 
पुराणों में सर्ग एवं प्रजय का वर्णन भी उनके लक्षणों के अनुसार विशद रूप से हुआ है। 

प्रलय अथवा यहाँ महाप्रलय का वर्णन प्रत्येक पुराण में किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है| 
शिव पुराण में महाप्रलय का वर्णन करते हुए कहा गया है कि महाप्रलय के समय सम्पूर्ण स्थावर 
जंगम और सब कुछ जो दृश्य है वह सब नष्ट हो गया था। चारों तरफ अंधकार ही अधकार था। इस पूर्णरूपेण 
तमोमय समय में मात्र ब्रह्मा ही था, उसी को सत्‌ कहा गया है |* पद्मपुराण का कथन है कि सहस्त्र 
युगपर्यन्त ब्रह्मा जब सृष्टि को पूर्ण विस्तृत देखता है तब प्रलय रूप में जगत्‌ का संहार करता 
है [५ और उस पूर्ण प्रलय के समय परमात्मा सम्पूर्ण सांसारिक प्रीणियों को अपने में धारण कर 
जलमग्न हो सहस्त्र युगों तक शयन करता है ।* भविष्य पुराण में तो प्रतिसर्ग नामक एक पूर्ण अ६ 
याय ही है जिसमें प्रजापति ब्रहम से लेकर उनके अन्तिम वंशज षट्वांग तक वर्णन है। पुराणकार 
ने प्रलय वर्णन हेतु यद्यपि कल्पना का आश्रय लिया है, किन्तु इस तथ्य को इतनी चतुराई के साथ 
प्रस्तुत किया है कि किसी भी प्राणी को सहज विश्वास हो जाता है। पुराणकार ने कहा है कि एक 
१-- यथा घटसहस्त्रेषु सोदकेषु विराजते। 

एकश्चन्द्रो हि सर्वत्र भवास्तद्द्विराजते || -पद्‌म पुराण भूमिखण्ड ३१,/ ४१, ४२, ४७ 
२- दयादापरो नित्यं जीवमेव प्ररक्षेयत्‌ | -वही, ३६, ३८ 
३- परोपकारसदृशो नास्ति धर्मोष्परः खलु | -शिवपुराण.--१-विद्येश्वरसंहिता १,/ ३६ 
४- महाप्रलयकाले च नष्टे स्थावरजंगमे | 

आसीत्तमोमयं सर्वममर्कग्रहतारकम्‌ || -पद्मपुराण, रुद्रसंहिता-सृष्टि खण्ड ३,/४ 
५-सहस्त्रयुगपर्यन्ततद्ब्रहिमुच्यते | 

ततोइनिगदत तस्मिसर्वेषामेव जीविनाम्‌ || -वहीं, १-१७ / २६ 


६-एकार्णवजले व्यापी योगमुपासितः। 
अनेकानि सहस्त्राणि युगान्येकार्णवाम्यसि || -वही-१-१७/ ५५ 


“दिन सर्ग की अधिष्ठात्री देवी ने षट्वांग को हिमालय पर जाने का आदेश दिया और जब देवी की 
आज्ञा से षट्वांग हिमालय पर चला गया तब तुरन्त वसुन्धरा जलमग्न हो गयी। वसुन्धरा का 
जलमग्न हो जाना ही लय या प्रलय कहलाया। यही कृत युग के लय का वर्णन है। जब सम्पूर्ण 
लय हो गया तब पुनः सर्ग स्वाभाविक हो गया और यही प्रतिसर्ग कहलाया | विष्णु पुराण का कथन 
है कि जब वसुन्धरा पर अत्याचार हुआ तब उस विराट पुरूष ने मां वसुन्धरा के उद्दार हेतु पुनः 
प्रतिसर्ग की कामना की | अतः पुन: प्रलय हुआ और प्रलय के बाद द्वापर युग का आविर्भाव हुआ 
जिसमें भगवान्‌ नारायण ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उस प्रलय के समय प्रधान पुरुष ब्रहम 
के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था।* 

पुराणों का मुख्य विषय सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वन्तर एवं वंशानुचरित है। पुराणों के अतिरिक्त 
भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध ऐतिहासिक धर्म ग्रन्थ महाभारत में भी पुराणों के इन पञ्च लक्षणो का 
उल्लेख किया गया है। इसी को महाभारत ने पुराण विद्या कहा है।' देश-काल एवं परिस्थितियों 
है. अनुसार पुराण में भी परिवर्तन एवं परिवर्धन हुए जिनके फलस्वरूप पुराणों का रूप जो हमें 
उपलब्ध है, उसमें से कई पुराण ऐसे हैं जिनमें पञ्च लक्षणों का समुचित समावेश नहीं हो पाया 
है। वस्तुस्थिति यह है कि हमारे पौराणिकों ने सृष्टि रचना के समय को कई प्रकार से मिला दिया 
है तथा अबोधगम्य को सहज ही बोधगम्य बनाने के प्रयास में कई बातों को छोड़ दिया है। 

यदि हम सृष्टि के मूल रूप पर विचार करें तो स्पष्ट हो जाता है कि आरम्भ में जाति-पाँति 
का भेद-भाव नहीं था। हमारे उपनिषद्‌ एवं पुराण मानव के प्रति सहज प्रेम एवं परस्पर उपनषिद 
एवं पुराण मानव के प्रति सहज प्रेम एवं परस्पर समन्वय का पाठ पढ़ा रहे थे। वे “सर्वजनहिताय” 
की भावना से कार्यरत थे, किन्तु कालान्तर में जैसा कि आज भी देखा जाता है कुछ लोगों ने 
अपनी प्रभुता को बढाने के लिए जन समुदाय में नाना प्रकार की व्यवस्था कर जाति-पाँति का 
१- नाहो न रात्रिर्ननभो नभूमिर्नासीस्तमोज्योतिरभूच्च नान्‍्यतृ | 


श्रोतादिबुद्धयानुपलभ्यमेक प्राधानिक॑ बच्चा पुनांस्तदासीत्‌ || -विष्णु पुराण १-२/ २३ 
२- पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाय धीमताम्‌ -महाभारत आदि पर्व ५,/२ 


भेदभाव बनाकर कलह का बीज बो दिया, और जब उन्होंने देखा कि उस युग का समाज उनकी 
उस दुष्प्रवृत्ति का विरोध कर रहा था तब उन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए साधारण जनता को 
अपना लक्ष्य बनाया, अपनी स्वार्थ-लोलुप बातों को पुराणों में सम्मिलित कर दिया, जिससे साधारण 
जनता जिनकी आस्था पुराणों में थी, को सहज ही विश्वास हो गया।| अतः आज जो पुराणों का 
स्वरूप हमें उपलब्ध है वह वास्तव में पुराणों का परिवर्तित एवं परिवर्धित रूप है| हमारे मनीषियों 
ने वास्तव में उपनिषदों एवं पुराणों के वास्तविक अर्थ को समझा था, उनका मन्थन किया था, तभी 
तो उन्होंने कहा था कि जो सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, वही सच्चा पण्डित है। जैसे 
“जैसे समय व्यतीत होता गया, धार्मिक, राजनैतिक एवं सामाजिक परिवर्तन होते गये। इन्हीं 
परिवर्तनों के परिणामस्वरूप पुराणों में भी विकास अथवा विकार आते गए | पुराण में होने वाले इस 
विकार अथवा विकास के सम्बन्ध में अपना मत प्रस्तुत करते हुए डा० आनन्द स्वरूप गुप्त ने कहा 
है कि 'पुराणों का विकास देश काल के अनुसार होता रहा है। प्राचीन पुराण-ग्रन्थों में सृष्टि की 
उत्पत्ति आदि का प्रतिपादन तथा धर्मशास्त्र सम्बन्धी आख्यानों का ही प्राधान्य था। पुराणों का 
ध्येय तो आख्यानादि के द्वारा धर्म का प्रतिपादन है।'" 

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि हमारे पुराणों में वेदार्थ का उपवृंहण कर 
उसे जनसाधारण तक पहुँचाया। अतः हम कह सकते हैं कि पुराण वे काव्य हैं जिनमें भारतीय 
धर्म ग्रन्थ एवं वैदिक साहित्य का आख्यानों एवं उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया 
है| आधुनिक पुराणों में प्रक्षिप्तांशों की सख्या अधिक है फिर भी भारतीय प्राच्चीन शास्त्रों के सम्यक्‌ 
ज्ञान हेतु पुराणों का अध्ययन नितान्त आवश्यक है | वेदों के सार की भली-भाँति व्याख्या हेतु हमारे 
पुराणकारों ने अनेक स्थलों पर कल्पना शक्ति का सहारा लिया है, फिर भी मूल सामग्री में किसी 


प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि वर्ण्य-विषय अत्यधिक रुचिकर एवं सरल हो गया है । 





१- वामन पुराण भूमिका-पृ० २५ -सं० डा० आनन्द स्वरूप गुप्त। 


पुराणों का महत्व 
धार्मिक क्षेत्रों में पुराणों का बहुत अधिक महत्व है | पुराणों को तो सनातन धर्म 

का प्राण कहा गया है। अठारह पुराणों में से लगभग सभी पुराणों में धर्म की चर्चा की गयी है, मुख्य 
रूप से गरुड पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण तथा देवी पुराणों में ईश्वर की कथाओं की वृहद्‌ रूप 
से चर्चा की गयी है। ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जिसमें धर्म की आस्था व्यक्त न की गई हो। इसलिए 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश तथा सूर्यदेवता की उपासना करने की पद्धति का बोध पुराणों के माध्यम 
से ही होता है। विष्णु पुराण में कर्म के द्वारा सूर्य की उपासना से इसका ज्ञान प्राप्त हो सकता 
है। 

पुराणों में ऐतिहासिक विषयों की भी चर्चा की गई है। पुराणों के माध्यम से ही हमें राजा 
परीक्षित से लेकर पद्चानन्द तक अज्ञात इतिहास प्राप्त होता है जिससे हमें राजा परीक्षित कौन थे । 
तथा उनका वंश किस तरह से निरन्तर आगे की ओर बढ़ता रहा, इसका ज्ञान हमें पुराणों के 
माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। पुराणों में मुख्य रूप से मौर्य वंशावली के लिए मत्स्य पुराण और गुप्त 
वंश के लिए वायु पुराण अत्यन्त प्रामाणिक है। इन वंशावलियों का वर्णन कर चुकने के पश्चात्‌ 
अन्य वंशों का भी वर्णन पुराणों में प्राप्त हुआ है। वे हैं- आभीर, गर्दभ, शक, यमन, तुषार, हूण 
आदि | राजवंशों की भी वंशावली प्राप्त होती है। 

पुराणों में कुछ प्रमुख भौगोलिक स्थितियों का भी वर्णन किया गया है। पुराणों में चतुद्दीपा 
वसुमति, सप्तद्वीपा वसुमति, ८ द्वीप, १४ भुवन, क्षीर सागर आदि भू-विभाजन, तीर्थों समुद्रों, नदियों, 
पर्वतों एवं भौगोलिक महत्व के स्थानों का यत्र-तत्र वर्णन मिलता है। ब्रह्म पुराण में सृष्टि को ही 
ब्रह्म का विवर्त्त माना गया है। अतः: इसका नाम ब्रह्म वैवर्त्त है। इस ब्रह्म-वैवर्त्त पुराण के खण्ड 
किए गए हैं। ये चार खण्ड हैं-ब्रह्म खण्ड, प्रकृति खण्ड, गणेश खण्ड और कृष्ण जन्म खण्ड। 
बह्य-पुराण में भूगोल का विशेष वर्णन नहीं किया गया है, किन्तु उड़ीसा में स्थित कोणदित्य 
(कोर्णाक) नामक तीर्थ-स्थल का वर्णन किया गया है। पद्म पुराण के मूलभूत पाँच खण्डों मे से 


प्रथम सृष्टि खण्ड के तीर्थ पर्वों में पर्वतद्वीप तथा सातों सागरों का वर्णन किया गया है। विष्णु 


पुराण के द्वितीय खण्ड में भूगोल का बड़ा ही साड्गोपाडूग वर्णन किया गया है। वायु पुराण में 
भौगोलिक दृष्टि बहुत ही वांछनीय है| जम्बुद्दीप का वर्णन विशेष रूप से वायु पुराण में किया गया 
है। स्कन्द पुराण में जगन्नाथ जी के मन्दिर का भी वर्णन किया गया है। इस पुराण में नर्मदा की 
सहायक नदी तापी के किनारे स्थित नाना प्रकार के तीर्थों का वर्णन मिलता है। ब्रह्माण्ड पुराण 
के प्रथम खण्ड में विश्व के भूगोल का विस्तृत तथा रोचक वर्णन है। जम्बु द्वीप और उसके पर्वत, 
नदियों का वर्णन अनेक अध्यायों में हैं |! भद्राश्व, केतुमाल, चन्द्रद्दीप किपुरुष वर्ष, कैलाश, शाल्मलि, 
द्वीप, कुशद्दीप, क्रौज्चद्वीप, शाक-द्वीप, पुष्कर द्वीप आदि सम्पूर्ण वर्षों और द्वीपों का भिन्‍न-भिन्‍न 
अध्यायों में बडा ही रोचक और विशद वर्णन किया गया है । 

पुराणों में सामाजिक महत्व की भी चर्चा की गयी है। पुराणों मे वर्णाश्रम के गुण-कर्म अनेक 
प्रकार के संस्कार, पारिवारिक सम्बन्ध, गुरू-शिष्य सम्बन्ध राजधर्म आदि की महत्वपूर्ण विवेचना की 
गई है। पद्म पुराण को पॉच खण्डों में विभाजित किया गया है। तृतीय खण्ड में देवता, गन्धर्व, 
अप्सरा, यक्ष आदि का वर्णन किया गया है। इसमें महाभारत से भिन्‍न शाकुन्तलोपाख्यान का वर्णन 
किया गया है, जिसमें शकुन्तला का आश्रम में रहना तथा आश्रमवासियों से प्रेम के साथ-साथ वहाँ 
वन, लताओं, पशु, पक्षियों का सम्बन्ध भी दिखाया गया है| शकुन्तला का अपने पिता कण्व ऋषि 
तथा सखियों का प्रेम शकुन्तला के विदाई के समय स्पष्ट रूप से दिखाया गया है| पद्म पुराण 
के चौथे पाताल खण्ड में रावण की कथा के पूर्व ही राम की कथा बतलायी गयी है। जो सामाजिक 
महत्व का मुख्य अड्‌ग है। इसमें राम की पितृ भक्ति, माताओं का वात्सल्य भाव तथा राम की 
कर्त्तव्य पारायणता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 

विष्णु पुराण के तृतीय अंश में चातुर्वर्ण्य धर्म का वर्णन किया गया है साथ ही कुछ प्रमुख 
संस्कारों का वर्णन किया गया है। ये संस्कार हैं-जातकर्म, नामकरण और विवाह संस्कार की 


विधि, इसके अलावा पूरे सोलह संस्कारों का वर्णन भी उपलब्ध है | ब्रहमचर्य आश्रम का वर्णन करते 


१- ब्रह्माण्ड पुराण, (आ० ६६-६२ तक) 


समय गुरू और शिष्य के कर्तव्यों की बृहद्‌ रूप से चर्चा की गयी हे। विष्णु पुराण के 
अतिरिकक्‍तपुराणों में भी समाज की अच्छाइयों और बुराइयों से सम्बन्धित कथाएँ पुराणों में 
उपलब्ध हैं | जैसे देवी पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण आदि | समाज की बुराइयों को दूर करने 
के लिए देवी-देवताओं ने अवतार लिया तथा पारिवारिक कर्त्तव्य, गुरू-शिष्य के कर्तव्यों का ज्ञान 
कराया | 

पुराणों में व्याकरण, छन्‍्द, ज्योतिष, धर्म-शास्त्र, दर्शन, आयुर्वेद, शरीर विज्ञान आदि शास्त्रीय 
एवं वैज्ञानिक विषयों का महत्वपूर्ण विवेचन है। गरुड़ शास्त्र के प्रथम खण्ड में ज्योतिष शास्त्र का 
वर्णन किया गया। ज्योतिष शास्त्र का वर्णन करते हुए बताया गया है कि शनि की दश (१०) गुरू 
की उन्‍नीस (१६) और राहु की बारह वर्ष (१२) और शुक्र की इक्कीस वर्ष (२१) की दशा होती 
है ।' प्रत्येक ग्रह अपनी-अपनी दशाओं में क्या फल प्रदान करते हैं, इसको भी स्पष्ट किया गया 
है प्रत्येक राशि के स्वामी, नक्षत्र, यात्रा करते समय शुभता और अशुभता को भी स्पष्ट किया गया 
है। यात्रा करते समय विप्र की कन्या, मृतदेह, शंख, भेरी, वसुन्धरा, वेणी, पूर्णकुम्भ दिखाई दे तो 
शुभ फल होता है। जम्बूक, ऊँट और खर आदि यात्रा में बायीं ओर हों तो शुभ कहे गये हैं [१ इसमें 
हिचकी के भी लक्षण बतलाए गये हैं। चन्द्र शुद्धि कथन में चन्द्रमा के प्रथम भाव मे रहने से तृष्टि 
प्रदान करता है। द्वितीय भाव में होने पर आनन्द प्रदान नहीं करता है। तृतीय भाव में होने से 
चन्द्रमा राजसम्मान का दान करने वाला होता है। चतुर्थ चन्द्र कलह कराता है। पंचम चंद्र स्त्री 
का लाभ देने वाला है। षष्ठ चन्द्र से धन-धान्य आदि का आगमन होता है। सप्तम चन्द्रमा से रति 
और पूजा होती है। अष्टम चन्द्रमा मारक होता है इसे प्राणों का भी सन्देह रहा करता है। दशम 


भाव में चन्द्रमा होने से कार्यपूर्ण हो जाते हैं। एकादश चन्द्रमा के द्वारा प्रत्येक कार्यों में विजय 


१- शनैश्चरे दश ज्ञेयागुरोरेकोनविंशति : 
राहुद्वादशवर्षाणि एकविंशति भार्गवे | -गरुड़ पुराण - १/२ 
२- मृगाहिकपिमाजरिश्वान: शुकरपक्षिण: | 
नकुलो मुषिकश्चैव यात्राया दक्षिणे शुभ:|| -गरुड पुराण-१,/ १२ 


मिलती है। द्वादश चन्द्रमा बहुत अशुभ होता है। इसमें होने से निश्चित ही मृत्यु होती है। इसमें 
कोई सन्देह नही है ' इसके पश्चात्‌ यात्रा करते समय नक्षत्रों की शुभता अशुभता बतलायी गयी 
है। किस नक्षत्र में किस दशा की यात्रा करनी चाहिए, बतलाया गया है। प्रत्येक ग्रह किस भाव 
में शुभ होते है किस भाव में अशुभ होते हैं, यह भी बतलाया गया छहे। गरुड पुराण में ही द्वादश 
राशि वर्णन मे लग्न राशि के अनुसार इस प्रकार के फल बतलाए गये हैं कि लग्न में मेष राशि 
होने से कन्या बन्ध्या होती है। वृष लग्न में कामिनी, मिथुन लग्न में जन्म लेने वाली परम्‌ सुभग 
और कर्क लग्न में जन्म लेने वाली वेश्या वृत्ति वाली अल्प पुत्रों वाली होती है। कन्या लग्न में 
उत्पन्न कन्या रूप, लावण्य से युक्त होती है। तुला लग्न में जन्म लेने वाली के रूप और ऐश्वर्य 
दोनों ही होते हैं| वृश्चिक लग्न में उत्पन्न कन्या बहुत ही कर्कशा होती हे। धनु लग्न में उत्पन्न 
कन्या स्वभावशालिनी होती है। मकर लग्न में पैदा होने वालीं कन्या नीच का गमन करने वाली 
होती है। कुम्भ में उत्पन्न कन्या अल्पपुत्र वाली और मीन लग्न में उत्पन्न कन्या वैराग्य से युक्त 
होती है| 

तुला, कर्क, मेष और मकर ये चार राशियाँ काम वाली हैं। क्योंकि ये चर स्वभाव वाली हैं। 
सिंह, वृष, कुम्म और वृश्चिक ये स्थिर राशियाँ हैं। इनमें स्थिर गति से कार्य करना चाहिए | कन्या, 
धनु, मीन और मिथुन ये द्विस्वभाव वाली राशियँ होती हैं |* इन राशियों में उत्पन्न व्यक्तियों को 
द्विस्वभाव वाले ही कार्य करने चाहिए | यात्रा हमेशा चार लग्नों में और ग्रृह प्रवेशादि कार्य हमेशा 
स्थिर राशियों में करना चाहिए | देवता की स्थापना और वाहय कार्य द्विस्वभाव.वाली लग्नों में करनी 


चाहिए |! गरुड़ पुराण में स्त्री और पुरुष के शारीरिक लक्षणों के फल बतलाते हुए कहा गया है 


१- दशमेकाम्यंनिष्पत्तिध्रुवमेकादशे जय. । 

द्वादशेन शशांकेन मृत्युरेव न संशय: || -गरुड़ पुराण, चन्द्रशुद्धि कथन-१,/ ८ 
२- पज्चाननो वृष कुम्मों वृश्चिक स्युस्थिराणि हि। 

कन्या धनुश्च मीनश्च मिथुन ट्विस्वभावत || -गरुड़ पुराण- १//६ 
३- गरूड़ पुराण, खण्ड (क) द्वादश राशि वर्णन, -श्लोक सं० ८-६-१० 


इनके चरणों की अंगुलियां एक दूसरे से श्लिष्ट अर्थात्‌ सटी हुई हुआ करती हैं। इन चरणों के 
नाखून ताम्र के समान होते हैं। शिर से उज््ित एवं सुन्दर गुल्फों वाले होते हैं। चरण कूर्म के 
समान उन्‍नत हुआ करते हैं |' विशेष रूप से रुक्ष पाण्डर वर्ण के नखों वाले शिरोन्नम वक्त्र सूप 
के समान फैले हुए आकार वाले संशुष्क अंगुलियों वाले चरण जिनके होते हैं, ये लक्षण दुःख और 
दरिद्रता देने वाले हैं। इसमें तनिक भी विचार करने की आवश्यकता नहीं हैं।* हाथी के सूढ के 
समान उतार-चढ़ाव वाली और बहुत कम रोमों वाली जांघ श्रेष्ठ होती है। बहुत महान आत्मा वाले 
नृपों के रोमकूपों में एक ही रोम होता है ।* सद्‌ एवं असद्‌ बुद्धि वाले पंडितों और क्षत्रियों के रोम 
छिद्रों में दो-दो रोम हुआ करते हैं। जो दरिद्र होते हैं उनके रोम छिद्रों में तीन--तीन रोएं हुआ 
करते हैं| बिना मांस वाले जिनके घुठने हुआ करते हैं वे रोगी होते हैं| स्वल्प लिड्‌ग वाला धनी 
किन्तु पुत्र आदि से रहित हुआ करता है। जो स्थूल लिड्‌.ग धारी पुरुष हुआ करता है| वह दरिद्र 
हुआ करता है। जिसके एक ही वृषण होता है। वह दुःखी होता है |असम होने पर स्त्री के समान 
चंचल होता है तथा सम वृषण होने पर वह पुरुष नृप होता है| जिनके वृषण लम्बे हों वह मनुष्य 
अल्पायु होता है, द्रव्य हीन ओर कुमाणि होता है| पाण्डर और मलिन प्राणियों में मनुष्य सुखी होता 
है| 

निश्वास लेकर शब्द युक्त मूत्र वाले नृप निःशब्द धारी होते हैं। भोगों से युक्त समान जठर 
वाले निःस्वघट के समान होते हैं। सर्प के समान उदर वाले मनुष्य दरिद्र होते हैं। इसके पश्चात 


रेखाओं के द्वारा आयु बतलायी गयी है | जिसके ललाट में समाहित तीन रेखाएं दिखाई दिया करती 


्ु 


१-- गरुण पुराण,खण्ड (क) पुरुष और स्त्री लक्षण -श्लोक स० २ 

२- गरुड़ पुराण वही पुरुष और स्त्री लक्षण -श्लोक स० ३ 

३- गरुड़ पुराण वही पुरुष और स्त्री लक्षण -श्लोक सं० ४ 

४- विषयमे स्त्री चंचली वै नृपः स्यादवृषणे समे। 
प्रलम्बवृषणोइल्पायुर्निद्रव्य:ः कुमणिभवेत | 
पाण्डरैमलिनैश्चैव मणिभिश्रच सुखी नर:।। गरुड़ पुराण, वही-१,/७ 


हैं वह मनुष्य परमसुखी पुत्रों से युक्त साठ वर्ष तक जीवित रहा करता है जिसके ललाट पर दो 
रेखाएं दिखलाई देती हैं वह चालीस वर्ष तक जीवित रहता है और केवल एक ही रेखा वाला 
व्यक्ति जीवित रहता है। कर्ण पर्यन्त जो रेखाएं होती है वह शतायु होता है जिसके तीन रेखाएं 
अकर्णान्तरित होती है वह शतायु अर्थात्‌ सौ वर्ष की आयु वाला पुरुष होता है।' इसी प्रकार की 
यदि दो रेखाएं हो तो सत्तर वर्ष (७०) की आयु होती है और तीन रेखाओं से युक्त यदि ललाट 
होता है तो साठ (६०) वर्ष तक जीवित रहता है | जिसके ललाट में भिन्‍न रेखाएँ होती हैं उस मनुष्य 
की अपमृत्यु होती है।* जिस मनुष्य के ललाट में विशाल और पट्टिका का चिहन दिखाई देता 
है वह धन, पुत्रों से युक्त सौ (१००) वर्ष तक जीवित रहता है | 

गरुड़ पुराण में स्त्री के लक्षण के आधार पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है अर्थात्‌ उसका फल 
क्या है, इसे बताते हुए भगवान्‌ विष्णु ने कहा है कि जिस कन्या के केश कुंचित (घुँघराले) हों और 
मुख परिमण्डल वर्तुलाकार हो और नाभि दक्षिण की ओर आवर्त्त वाली हो वह कन्या कुल को 
बढ़ाने वाली है।* जिस कन्या का रंग स्वर्ण की तरह हो और हाथ लाल कमल के समान हो वह 
हजारों नारियों में एक अत्यन्त पतिव्रता धर्म वाली होती है ५ जिस कन्या के टेढ़े तिरछे बाल हों 
और मण्डलवत गोल नेत्र हो उसका स्वामी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है और वह निश्चय ही 


दुःख भोगने वाली होती है।* जो कन्या पूर्ण चन्द्रमा के समान मुख वाली और प्रात: कालीन सूर्य 





१- गरुड़ पुराण, सम्पादक प० श्रीरामजी शर्मा आचार्य खण्ड (क)। 

-पुरुष और स्त्री लक्षण पृ० स० १७६ श्लोक सं० १० 
२- गरुड़ पुराण, वही, पृ० सं०--१७६, -श्लोक सं०-१२ 
३- गरुड पुराण, वही, पृ० सं०-१७६, -श्लोक सं०-१३ 
४- यस्यास्तु कुज्चिता: केशा: मुखञ्च परिमण्डलम्‌ | 

नाभिश्च दक्षिणावर्त्ता सा कन्या कुलवर्द्धिनी |।१|| -गरुड पुराण, स्त्री लक्षण, श्लोक सं० १ पृष्ठ सं० १७८ 
५- या च काञ्चनवर्णाभा रक्‍्तहस्तसरोरुहा | 

सहसाराणान्तु नारीणा भवेत्सापि पतिव्रता [।२।। -गरुड़ पुराण, स्त्री लक्षण, पृ० सं० १७८ 

६- वककेशा च या कन्या मन्डलाक्षी च या भवेत्‌ । 

भर्त्ता च ग्रियते तस्या नित्यं दुःखभागिनी ।|३।। -गरुड पुराण, स्त्री लक्षण, पृ० सं०-१७८ 


की प्रभा वाली हो जिसके विशाल (बड़े) नेत्र हों और बिम्ब के समान लाल ओष्ठ हो वह कन्या 
परम सुखों का उपभोग किया करती है ।' बहुत सी रेखाओं के होने से क्लेश प्राप्त होता है और 
बहुत कम रेखाओं के होने पर धन की कमी रहती है। लाल रेखाओं से सुख मिलता है और 
कृष्णवर्ण वाली रेखाओं से प्रेष्यता प्राप्त होती है। कार्य को करने में वह पत्नी मंत्रों के समान होती 
है और साधनों में वह सुखी और मित्र के समान होती है | स्नेह में पत्नी माँ और शयन में शुभ वेश्या 
के समान होती है ।* जिसके हाथ में अंकुश मण्डल चक्र के चिह्न होते है ऐसी स्त्री पुत्र का प्रसव 
किया करती है और वह राजा को अपना स्वामी प्राप्त करती है। 

जिस स्त्री के पार्श्व भाग रोम वाले हों और स्तन भी रोमों से युक्त और अधरोष्ठ उन्नत हों 
वह कन्या शीघ्र ही अपने पति को मारने वाली होती है |! जिस कन्या के हाथ पैर की रेखाओं का 
आकार तोरड जैसा हो वह दास कुल में उत्पन्न होकर भी रानी के पद को प्राप्त करती है |! जिस 
स्त्री के रोमों की पंक्ति उद्वृत्त और कपिल होती है वह चाहे राजकुल में उत्पन्न हुई हो, अन्त 
में दासी के पद को प्राप्त किया करती है। जिस कन्या के अनामिका और पैर का अंगूठा भूमि पर 
नहीं टिकता है वह कन्या शीघ्र ही पति को मारने वाली होती है और स्वेच्छाचारिणी होती है। 
जिसके गमन करने से भूमिकम्प होता है। वह भी शीघ्र पति को मारने वाली होती है। फिर वह 
म्लेच्छों जैसे आचार वाली हो जाती है। 


१--पूर्ण चन्द्रमुखी कन्या वालसूर्य्यसमप्रभा 
विशाल नेत्रा बिम्बोष्ठी सा कन्या लभते सुखम्‌ ।|४|। -गरुड़ पुराण, प्रथम खण्ड, सम्पादक 
पं० श्रीराम जी शर्मा, स्त्री लक्षण पृण्सं०--१७८ 
२-कार्येपि मन्त्री पत्नी स्यात्मखी स्यात्करणेषु च | 
स्नेहेषु भार्या माता स्यात्‌ वैश्या च शयने शुभा ।।६।। -गरुड़, पुराण, वही 
३-यस्यास्तु रोमशौ पाश्वों रोमशौ च पयोधरौ | 
उन्‍नतौ चाधरोष्ठौ चक्षिप्रं मारयते पतिम्‌ || -गरुड़, पुराण, वही श्लोक सं० ८ 
४-यस्या: पाणितले रेखा प्रकारं तोरणं भवेत्‌ । 
अपि दासकुले जाता राज्ञात्वमुपच्छति || -गरुड़ पुराण, प्रथम खण्ड, स्त्री लक्षण, श्लोक स० ६ 


पुराणों में योग के सिद्धान्तों की चर्चा भी विधिवत्‌ की गयी है। हमारे पुरुषार्थ हैं-धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष | इन चारों पुरुषार्थों में से हम तीन पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिये आजीवन संघर्ष 
करते रहते हैं। जब संघर्ष करते-करते थक जाते हैं तो आराम की आवश्यकता पड़ती है। आराम 
हमें मोक्ष के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए इन चारों पुरुषार्थों की चर्चा 
कुछ पुराणों में की गयी है। वस्तुतः पुराण एक ऐसा साधन है जिसके ज्ञान से मनुष्य इस भवसागर 
को पार कर सकता है। पुराणों में हमारे जीवन की सभी आवश्यकताओं तथा उपयोगी विषयों के 
विषय में जानकारी दी गयी है। इसलिए पुराणों का महत्व अविस्मरणीय है | पुराण हमारे जीवन का 
अत्यन्त मूलभूत अड्‌ग है समाज सम्भवतः कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके मूलभूत सिद्धान्तो की 
चर्चा पुराणों में न की गयी हो। 

प्राचीनता को अद्यतन स्वरूप देने के कारण ही पुराणों की महत्ता वेदों से कहीं अधिक 
ऑकी गयी है।' पुराण-प्रणयन का लक्ष्य, मात्र धर्माचार का नियमन एवं आदर्श स्थापन ही नहीं था, 
प्रत्युत उसके मूल में भारतीय मनीषा-प्रदत्त विधाओं एवं मूल्यों का यथासमय समुचित संग्रह एवं 
प्रकाशन तथा सामयिक परिप्रेक्ष्य में कलेवर-निर्धारण की अवधारणा आदि भी सन्निहित थे। यही 
कारण है कि पुराणों के वर्ण्य-विषयों के आधार धर्म एवं दर्शन के अतिरिक्त राजनीति शास्त्र, समाज 
व्यवस्था, इतिहास, भुवनकोश, खगोल, ज्योतिष एवं शिल्पशास्त्र आदि भी थे। इस दृष्टि से प्रत्येक 
पुराण वस्तुतः अपने समकालीन समाज भाषा एवं संस्कृति का दर्पण है। सहज भाषा एवं बोधगम्य 
शैली में संरचित पुराण जन-संस्कृति के द्योतक होने के कारण ऐतिहासिक उपादेयताओं से भरपूर 
है। 

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संस्कृति के स्वरूप की 
जानकारी के लिए पुराण के अध्ययन और पुनर्मूल्यांकन की महती आवश्यकता है। पुराण भारतीय 


संस्कृत का मेरुदण्ड है-वह आधार पीठ है जिस पर आधुनिक भारतीय समाज अपने नियमन को 


१-वेदार्थदधिक॑ मन्ये पुराणार्थ वरानने, -नारदीय पुराण, २/२४ / १७ 


प्रतिष्ठित करता है | पुराण वे काव्य हैं जिनमें भारतीय धर्म ग्रन्थ एवं वैदिक साहित्य को आख्यानों 
एवं उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है । वेदों के सार की भलीभाँति व्याख्या 
हेतु पुराणकारों ने अनेक स्थलों पर यद्यपि कल्पना शक्ति का सहारा लिया है, फिर भी मूल सामग्री 
में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि वर्ण्य-विषय अत्यधिक रुचिकर एवं सरल हो 


गया। 





द्वितीय अध्याय! 


द्वितीय अध्याय 
भारतीय दर्शन और योग-संक्षिप्त परिचय 

संसार के मर्म, जीवन रहस्य, सुख-दुःख तथा पुरुष और प्रकृति के विषय में स्पष्टीकरण ही 
दर्शन कहलाता है। दर्शन का अर्थ होता है देखना अर्थात्‌ किसी तथ्य या ज्ञान को भलीभॉति 
समझना | किसी वस्तु को देखने मात्र से उस विषय की पूर्ण जानकारी असम्भव है। वस्तुत: उसे 
जानने और समझने के लिए हमें इन्द्रियों की सहायता लेनी पड़ती है, जिनमें पॉच ज्ञानेन्द्रियाँ और 
पाँच कर्मन्द्रियाँ हैं| तब किसी भी तथ्य या घटना विशेष को देखते हैं और सुनते हैं, तदुपरानत उस 
विषय पर बुद्धि का प्रयोग करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। 

'दर्शन' शब्द हमारे जीवन में एक अनिवार्य पहलू है। प्रायः व्यापारों के द्योतक शब्दों बौद्ध 
प्रत्यय, 'मेन्टल आइडियाज', “कान्सेप्ट्स” आदि नामकरण विभिन्‍न भाषाओं में हो रहा है। निःसन्देह 
ज्ञान, विस्पष्ट, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष अनुभव को ही दर्शन कहते हैं। किसी घटना या तथ्य को देखने 
का कार्य आँख के द्वारा होता है और इसीलिए दर्शन शब्द का अर्थ आँख भी माना गया है। 
आँखों के द्वारा ही हम कुछ नया देख सकते हैं जिसके द्वारा हमें कोई नया ज्ञान प्राप्त होता है 
और सब कुछ उस समय हमें नया दिखाई देने लगता है। 'मेधाइसि देवि विदिताइखिल-शास्त्र 
सारा' अर्थात्‌ सब शास्त्रों के सार को, वास्तविकता को समझने की शक्ति उत्पन्न हो जाये, 
समदर्शी होना अर्थात्‌ असंख्य मत, धर्म, रुचियों का विरोध परिहार और सच्चा परस्पर समन्वय होना 
और सब बातों में एक ही रूप दिखाई देना ही सच्चा दर्शन कहलाता है|'जिसके कारण असंख्य 
दृष्य एक दृष्टा के अन्दर दिखाई देने लगें जिससे सब देश को सभी वंश और धर्म, रूप रंग आदि 
को अपने ही समान समझने लगे अर्थात्‌ उसी में स्वयं भी समाहित हो जाय तो संसार के सम्पूर्ण 
दुःख ही समाप्त हो जाय, यही सच्चा दर्शन है। 

आचार-विचार को एक रूपता प्रदान करने के लिए लगातार पास में जिन विद्वानों ने 


सम्पूर्ण जीवन ही लगा दिया है उनके विचारों की यह महानता ही थी कि उन्होनें सत्य की खोज 


के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन दांव पर लगा दिया। सत्य क्या है ? इसकी वास्तविकता को जानने 
के लिए वे निरन्तर प्रयत्न में लगे रहे | निरन्तर चिन्तन करने के बाद उनकी जो धरणाएं बनती 
थी वह एक निश्चित धारणा होती थी। उस धारणा की सत्यता के लिए मनीषीगण उसे व्यवहार 
में उतारते थे। आचार के साथ उनका समन्वय करके उसको परखते थे | उनका ऐसा विश्वास था 
कि मनुष्य जो कुछ भी अपनी आँखों से देखे, उसी को सत्य माने “चक्षुवँ सत्यम्‌” | चक्षुरिन्द्रिय और 
उससे होने वाला दर्शन यद्यपि मुख्य रूप से बाहय वस्तुओं से सम्बन्धित है फिर भी लक्षण से 
उत्पन्न वेदों में अनुभव प्राप्त करने के लिए ही प्रयोग किया गया है। तात्पर्य यह है कि भारतीय 
सांस्कृतिक परम्परा में जिसे दर्शन कहते हैं वह जीवन की प्रयोगशाला में अनुभव किया गया सत्य 
है, चाहे वह साध्य विषयक हो या साधन विषयक | विभिन्‍न समय तथा परिस्थितियों के मध्य 
विभिन्‍न मनीषियों द्वारा किये गये सत्य की खोज एवं अनुभव यद्यपि सर्वथा अनुरूप या एक से नहीं 
हैं और वैयक्तिक एवं अन्य प्रकार की विषमताओं के कारण एक से हो भी नहीं सकते थे, फिर 
भी वे सब सत्य की खोज के विभिन्‍न प्रयोग तथा अनुभव हैं| इसलिए उनकी “दर्शन” संज्ञा और 
उनके द्रष्टाओं की 'ऋषि' संज्ञा सर्वथा सार्थक है।* 

दर्शन शब्द की उत्पत्ति 'दृश' शब्द से होती है, 'दृश' का अर्थ है देखना। दर्शन को ही ग्रीक 
भाषा में फिलॉसफी कहा गया है| फिलॉसफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है| पहला शब्द 
है फिलॉस तथा दूसरा शब्द हैं, 'सोफिया' | 'फिलॉस शब्द का अर्थ है प्रेम और 'सोफिया' शब्द का 
अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार 'फिलॉसफी' शब्द का अर्थ हुआ ज्ञान का प्रेम या ज्ञानानुराग या ज्ञान 
का अन्वेषण |मानव मन में स्वयं को बाहय संसार को जानने की इच्छाएं होती हैं। यद्यपि मानव 
की उत्पत्ति, स्थिति और लय इसी संसार में होता है, फिर भी मानव केवल शरीरिन्द्रय-प्राण संघात 
के अलावा और भी कुछ है और इस “और कुछ' को जानने की इच्छा भी है। दार्शनिक चिन्तन 


१-तर्कसंग्रहः, व्याख्याकार डा० आद्या प्रसाद मिश्र की भूमिका, पृष्ठ-३ व ४ 


मानव की मूल प्रवृत्तियों में सम्मिलित है। प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई जीवन दृष्टि, जीवन 
मूल्य या जीवन दर्शन अवश्य होता है इसलिए मानव के लिए चुनाव जैसा डा० हक्सले महोदय 
का कथन है-'*दर्शन या अदर्शन के बीच न होकर हमेशा अच्छे या बुरे दर्शन के लिए होता है | 
पाश्चात्य दर्शन ने प्रायः बौद्धिक चिन्तन को ही महत्वपूर्ण माना है यद्यपि कुछ दार्शनिको ने 
अपरोक्ष ज्ञान की महत्ता को भी स्वीकार किया है। भारतीय दर्शन प्रायः अपरोक्षानुभूति या 
आत्मसाक्षात्कार को प्रधान और बौद्धिक चिन्तन को गौण मानता है। दर्शन शब्द का अर्थ ही 
है-साक्षात्‌ देखना अर्थात्‌ परमतत्व का साक्षात्कार या अपरोक्षानुभव। दर्शन शब्द के अन्तर्गत 
साक्षात्कार के साधनों को भी ले लिया गया है।' ये साधन हैं श्रुति और तर्क| आत्मा को 
जानो (आत्मानं विद्धि)-यह भारतीय दर्शन का उद्घोष है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 
आधिदैविक इन तीन प्रकार के दुःखों का आत्यन्तिक नाश एवं अखण्ड आनन्द की प्राप्ति भारतीय 
दर्शन का लक्ष्य है।* प्राचीन और अर्वाचीन, हिन्दू और अहिन्दू ,आस्तिक और नास्तिक-जितने 
प्रकार के भी भारतीय हैं उन सभी के दार्शनिक विचारों को भारतीय दर्शन कहते है। कुछ विद्दान्‌ 
भारतीय दर्शन को हिन्दू दर्शन का पर्याय मानते हैं। किन्तु यदि हिन्दू , शब्द का अर्थ वैदिक 
धर्मावलम्बी हो तो भारतीय दर्शन का अर्थ केवल हिन्दुओं का दर्शन समझना अनुचित होगा। इस 
सम्बन्ध में माधवाचार्य के सर्वदर्शन-संग्रह' का उल्लेख किया जा सकता है। माधवाचार्य स्वयं 
वेदानुयायी हिन्दू थे। उन्होंने अपने उक्त ग्रन्थ में चार्वाक, बौद्ध और जैन मतों को भी दर्शन में 
स्थान दिया है। इन मतों के प्रवर्त्तक वैदिक धर्मानुयायी हिन्दू नहीं थे। फिर भी, इन मतों को 
भारतीय दर्शन में वही स्थान प्राप्त है जो वैदिक हिन्दुओं के द्वारा प्रवर्तित दर्शनों को है। 


१- दर्शन साक्षात्कारणम्‌; अपि च, दृश्यते अनेन इति दर्शनम्‌ | उद्धृत भारतीय दर्शन, आलोचन और अनुशीलन, 
चन्द्रधर शर्मा, पृ० १३ | 
२ - भारतीय दर्शन, वही - पृ० सं० - १ 


भारतीय दार्शनिकों के अनुसार दर्शन के विषय में यह बताया गया है कि 'दर्शन' वह विद्या 
है जिसके द्वारा सत्य का साक्षात्कार (५/७०॥ ० [॥0५0) हो जाने पर व्यक्ति वास्तविक और मिथ्या 
(२७४।| ४70 (४॥४४| ) का अन्तर समझ लेता है| दर्शन से हमें सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है। विषयों 
का वास्तविक ज्ञान हमें इसी शास्त्र के द्वारा होता है। व्यक्ति तभी तक बन्धन में रहता है, जब 
तक उसे सत्य ज्ञान नहीं होता। सत्य ज्ञान मिलते ही व्यक्ति सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्त हो 
जाता है और उसे मोक्ष (5०/५४(०॥ ) मिल जाता है। इस प्रकार भारतीय विचारकों के अनुसार 
दर्शन का उद्देश्य बन्चन काटकर व्यक्ति को मोक्ष दिलाना है। इसलिए भारतीय दर्शन को 'मोक्ष 
दर्शन कहा जाता है। दर्शन को ही शास्त्र भी कहा जाता है। डॉ० गजानन शास्त्री ने इस तथ्य 
पर विशेष बल दिया है। अपने "न्याय सिद्धान्त मुक्तावलि' में उन्होंने वर्णन किया है कि शास्त्र शब्द 
दो धातुओं से मिलकर बना है। पहला 'शास, जिसका अर्थ है।- आज्ञा करना ' और दूसरा है 
शंस | शंस का अर्थ है प्रकट करना या वर्णन करना |" शासक शास्त्र (वेद धर्म शास्त्र आदि) किया 
(अनुष्ठान) परक होता है और शंसक शाम्त्र (दार्शन) ज्ञान परक होता है। दर्शन शब्द के साथ 
'शास्त्र' शब्द का प्रयोग शंसक शास्त्र (बोधक शास्त्र) के अर्थ में ही किया जाता है। धर्म शास्त्र और 
वेद का कर्म काण्ड भाग कर्त्तव्याकर्त्तव्य का मुख्य रूप से विधान करता है, इसलिए यह 
पुरुष-परतंत्र है और दर्शन शास्त्र वस्तु स्वरूप का वर्णन करता है, इसलिए वह वस्तु तंत्र है|? 

भारतीय दर्शन को मुख्यतः दो भागों में बाँटा गया है-- पहला आस्तिक दर्शन और दूसरा 


नास्तिक दर्शन| आस्तिक दर्शन के अन्तर्गत छः दर्शन आते हैं मीमांसा और वेदान्त, न्याय और 


१- न्याय सिद्धान्त मुक्तावली: डा० गजानन शास्त्री ,मुसलगॉवकर, 
वाराणसी, द्वितीय संस्करण, १६८४, पृष्ठ संख्या ६। 
२- 'शासनात्‌ शंसानात्‌ शास्त्र शास्त्रमित्यभिधीयते | 
शासन द्विविधं प्रोक्‍्तं शास्त्रलक्षणवेदिभिः | 
शंसनं भूतवस्त्वेकविषयं न कियापरम्‌। 
“न्याय सिद्धान्त मुक्तावली, वही, पृ० ७ 


वैशेषिक तथा सांध्य और योग। इन छः: दर्शनों को षड्दर्शन के नाम से भी पुकारा जाता है 
आस्तिक दर्शन का तात्पर्य यह है कि ये छहों दर्शन ईश्वरवादी दर्शन नहीं हैं, अर्थात्‌ ये ईश्वर को 
नहीं मानते हैं। फिर भी इन्हें आस्तिक दर्शन कहा गया है क्योंकि ये सभी दर्शन वेद को प्रमाण 
मानते हैं। इससे यह अर्थ निकलता है कि आस्तिक का अर्थ है वेदानुयायी अर्थात्‌ वेदों को मानने 
वाले और नास्तिक का अर्थ है कि वेद विरोधी अर्थात्‌ वेदों को न मानने वाले | इसी प्रकार जो लोग 
परलोक में विश्वास करते हैं उन्हें भी आस्तिक माना गया है और जो लोग परलोक में विश्वास नहीं 
करते हैं उन्हें नास्तिक माना गया है। चूँकि इन दोनों परिभाषाओं के अन्तर्गत चार्वाक दर्शन नहीं 
आता है इसलिए उसको एक नास्तिक दर्शन के रूप में माना गया है। इन छहों दर्शनों में से सांख्य 
और मीमांसा नास्तिक दर्शन में चले जाते हैं। क्‍योंकि ये दोनों ही दर्शन अनीश्वरवादी दर्शन हैं। 
किन्तु वेदों की प्रामाणितकता को मानने के कारण इन्हें आस्तिक दर्शन के अन्तर्गत रखा गया है। 

न्याय, वैशेषिक, सांख्य मीमांसा, वेदान्त और योग दर्शनों को दोनों ही अर्थो में आस्तिक कहां 
गया है, उन्हें आस्तिक दर्शन इसलिए कहा गया है, क्योंकि वे वेदों की प्रमाणिकता में विश्वास 
करते हैं इसके अतिरिक्त इन्हें इसलिए भी आस्तिक कहा गया है क्‍योंकि ये परलोक की सत्ता 
में विश्वास करते हैं| चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शनों को दोनों ही अर्थो में नास्तिक कहा गया हैं, 
पहला वे वेदों को न मानने के कारण नास्तिक कहे गए हैं और इसके अलावा ईश्वर के विचारों 
का खण्डन करने के कारण अर्थात्‌ अनीश्वरवाद को अपनाने के कारण भी इन्हें नास्तिक दर्शन 
कहा गया हैं भारतीय दर्शन के प्रत्येक भागों का विभाजन इस प्रकार से किया गया है| 


भारतीय दर्शन 


आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन 


मीमांसा-वेदान्त, न्‍्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग बौद्ध जैन चार्वाक 


मीमांसा दर्शन 

कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड तथा ज्ञान काण्ड के वेदार्थ विषयक ज्ञान को मीमांसा कहा गया 
है मीमांसा शब्द 'मान्‌ ज्ञाने' से जिज्ञासा अर्थ में 'माने जिज्ञासायाम्‌' वार्तिकी की सहायता से 
निष्पन्न होता है | मीमांसा शब्द का अर्थ है पूजित विचार या पूजित जिज्ञासा |' सबसे पहले मीमांसा 
शब्द कर्मकाण्ड सम्बन्धी जिज्ञासा के लिए प्रयोग किया जाता था। वेदों के पारस्परिक विरोध का: 
निराकरण करके उनमें एक वाक्यता स्थापित करने के लिए जो विचार-विमर्श किया जाता था उसे 
मीमांसा कहते थे। तत्पश्चात मीमांसा शब्द का प्रयोग किसी भी विषय के समीक्षात्मक विवेचन के 
लिए होने लगा एवं जिज्ञासा, मीमांसा तथा समीक्षा पर्यायवायी शब्द हो गये | मीमांसा के दो भेद 
माने गये हैं पहला पूर्व मीमांसा और दूसरा उत्तर मीमांसा।| पूर्व मीमांसा में कर्म काण्ड पर विचार 
किया गया है, जबकि उत्तर मीमांगस में ज्ञान काण्ड पर विचार किया गया है वस्तुतः ये दोनों 
दर्शन एक ही ग्रन्थ के दो भाग माने जाते है | पूर्व मीमांसा की रचना श्री वेद व्यास के शिष्य जैमिनी 
मुनि ने प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थियों और कर्मकाण्डियों के लिए की गयी है। उसका प्रसिद्ध नाम मीमांसा 
दर्शन है। मीमांसा दर्शन को जैमिनीय दर्शन भी कहा जाता है इसके बारह अध्याय हैं जो मुख्य 
रूप से कर्मकाण्ड से सम्बन्धित हैं। उत्तर मीमांसा निवृत्ति मार्ग वाले ज्ञानियों और सन्यासियों के 
लिए श्री व्यास महाराज ने स्वयं रचा है। वेदों के कर्मकाण्ड प्रतिपादक वाक्‍्यों में जो विरोध दिखाई 
देता हैं केवल उसके वास्तविक अविरोध को दिखाने के लिए [पूर्व-मीमांसा की और वेद के ज्ञान 
काण्ड में समन्वय साधन और अविरोध की स्थापना के लिए उत्तर मीमांसा की रचना गयी है। अतः 
पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा दोनों ही दर्शनों में शब्द प्रमाण को ही मुख्य माना गया है। महर्षि 


जैमिनि मीमांसा सूत्र के रचयिता अवश्य हैं, किन्तु उसके प्रर्वतक नही हैं। जैमिनि ने स्वयं 


१- भारतीय दर्शन, आलोचन और अनुशीलन, चन्द्रधर शमी पृष्ठ-१६ | 


भी कई पूर्व मीमांसा के आचार्यो का उल्लेख तो किया है किन्तु उनकी रचनाएं उपलब्ध नही हो 
पायी हैं। मीमांसा सूत्र दार्शनिक सूत्रों में सबसे बडा सूत्र हैं मीमांसा-सूत्रों पर शबर स्वामी का भाष्य 
भी उपलब्ध है। शाबर भाष्य पर प्रभाकर मिश्र की 'बृहती' टीका है जिस पर शालिक नाथ ने 
“'ऋजुविमला' टीका लिखी है एवं उनका 'प्रकरण पजञ्चिका' नामक मौलिक ग्रन्थ भी बहुत ही प्रसिद्ध 
है। 
प्रामाण्यवाद 

प्रभाकर के अनुसार प्रमा अर्थात्‌ ज्ञान एक मात्र हमारा अनुभव है अनुभव को ही अनुभूति भी 
कहा गया है अनुभूति स्वयं में एक प्रकाश हैं अर्थ की अनुभूति हमेशा यथार्थ ही होती है और स्वतः 
प्रकाशित होती है उसके लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रमा अज्ञात और सत्य 
पदार्थ का ज्ञान है! 'अज्ञात* पद से स्मृति की व्यावृत्ति और 'सत्य” पद से भ्रम और संशय की 
व्यावृत्ति हो जाती है | इस प्रमा के कारण को ही प्रमाण कहा जाता है। जिस ज्ञान को उत्पन्न 
करने वाली कारण सामग्री में कोई दोष न हो, जो ज्ञान अन्य ज्ञान द्वारा बाधित न हो और जो ज्ञान 
सत्य वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो वह ज्ञान ही प्रमा है और उसका कारण प्रमाण है।' 

प्रभाकर और कुमारिल दोनों को ही स्वतः प्रामाण्यवादी कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही 
मीमांसक थे और मीमांसक स्वतः प्रमाण वाद को मानते हैं और ज्ञान स्वतः प्रमाण होता हैं मीमांसकों 
के अनुसार प्रामाण्य की उत्पत्ति और प्रामाण्य का ज्ञान दोनों ज्ञान के साथ ही उदित होते हैं और 
उसी सामग्री से उत्पन्न होते हैं जिससे ज्ञान उत्पन्न होता हैं।१ किन्तु मीमांसकों के कहने के 


अनुसार ज्ञान का अप्रमाण्य 'परतः होता है और बाहर से आता है। अप्रामाण्य का केवल अनुमान 


१- प्रमा चाऊज्ञाततत्वार्थज्ञानमू- मानमेयोदय ,१,२ | । 

२- कारणदोष-बाधक ज्ञान-रहितमगृहीतग्राहि ज्ञानं प्रमाणम्‌ १ -शास्त्रदीपिका -१,१.५। 

३- प्रामाण्यं स्वतः उत्पद्यते स्वतः ज्ञायते च। 
उत्पत्तौ स्वतः प्रामाण्यं ज्ञातौ च स्वतः प्रामाण्यम्‌। -भारतीय दर्शन, आलोचन और अनुशीलन चन्द्रधर शर्मा, पृ० 
स० १६३ 


द्वारा ही पता लगाया जाता सकता है यह अनुमान कारण-सामग्री में उत्पनन किसी दोष के कारण 
या बाधक बनने वाले किसी ज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन सांसारिक जीवन में हमारा 
जो व्यावहार होता है वह स्वतः प्रमाण और यथार्थ को मान कर ही होता हैं लेकिन कभी-कभी 
वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता है। उसमे सफल प्रवृत्ति की शक्ति नहीं रह जाती है उस समय हमें 
सोचने के लिए विवश होना पडता है और ज्ञान अप्रमाण्य का परत: अनुमान किया जाता है। सत्य 
को ही सामान्य व्यावहार माना जाता है और भ्रम असामान्य बना रहता है। जैसे-कोई व्यक्ति 
पीलिया का रोगी है पीलिया का रोगी होने के कारण सफेद शंख उसको पीला दिंखाई देता हैं तो 
ऐसा कंवल कारण दोष से ही होता है नेत्रों में पित्त दोष उत्पन्न होने के कारण ही उस व्यक्ति 
को सफेद शंख पीला दिखाई देता हैं इसके अप्रामाण्य का अनुमान दोष के कारण होता है। मान 
लीजिए किसी व्यक्ति को पडी हुई रस्सी में रात के अच्धेरे में सॉप का ज्ञान हो जाता है तब उस 
व्यक्ति को वह रस्सी साँप दिखाई देने लगती है, किन्तु जैसे ही वह व्यक्ति यह जान जाता है 
कि वह सॉप नहीं, बल्कि रस्सी है वैसे ही रस्सी में सर्प का ज्ञान रस्सी का ज्ञान होते ही बाधित 
हो जाता है। इसके अप्रामाण्य का अनुमान केवल बाधक ज्ञान के कारण ही हो जाता है। 
प्रत्यक्ष 

मीमांसा दर्शन के प्रवर्त्तक जैमिनि ने मात्र तीन ही प्रमाण स्वीकार किए हैं वे प्रमाण हैं- 
प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। किन्तु प्रभाकर ने उपमान और अर्थापत्ति नामक दो प्रमाणों को और 
मानकर इनकी संख्या तीन से बढाकर पाँच कर दी है। इन प्रमाणों को देखते हुए कुमारिल ने भी 
इन पॉच प्रमाणों के अलावा अनुपलब्धि नामक एक छठें प्रमाण को स्वीकार किया है प्रभाकर और 
कुमारिल नामक मीमांसकों ने शब्द प्रमाण के दो रूप स्वीकार किए हैं-- पहला परोक्ष ज्ञान और 
दूसरा अपरोक्षज्ञान। दोनों ने ही प्रत्यक्ष ज्ञान की सविकल्पक और निर्विकल्पक अवस्थाओं को भी 
स्वीकार किया है। प्रभाकर के अनुसार प्रत्यक्ष साक्षत्‌ प्रतीति है (साक्षात्‌ प्रतीति: प्रत्यक्षम) कुमारिल 


के अनुसार कारण दोष रहित और अबाधित इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। 


अनुमान 

अनुमान के विषय में दो तथ्यों को छोड़ कर दोनों दार्शनिक न्याय दर्शन से सहमत हैं और 
वह है व्याप्ति तथा अनुमान के विषय में। नैय्यायिकों ने अनुमान में पॉँच अवयव माने थे-प्रतिज्ञा, 
हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन | किन्तु मीमांसक निगमन को प्रतिज्ञा में और उपनय को हेतु 
में समाहित करके तीन ही अड्‌.ग मानते हैं| प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण या उपनय तथा निगमन | 
किन्तु मीमांसक निगमन को प्रतिज्ञा में तथा उपनय को हेतु में समाविष्ट करके केवल तीन 
अड्‌. मानते हैं-प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण, उपनय तथा निगमन (न्याय दर्शन में स्वीकृत अन्वय 
तथा व्यतिरेक व्याप्तियों में से मीमांसक केवल अन्वय व्याप्ति को स्वीकार करते हैं । 
उपमान 

मीमांसा दर्शन में भी न्याय की ही तरह उपमान को एक स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में स्वीकार 
किया गया है। परन्तु मीमांसा तथा न्याय दोनों ही दर्शनों में उपमान का प्रयोग अलग-अलग अर्थो 
में किया गया है। मीमांसा दर्शन के अनुसार पहले देखी गई वस्तु के समान, किसी दूसरी वस्तु 
को देखकर, स्मृत वस्तु, देखी गई वस्तु के समान है। इस प्रकार के प्राप्त ज्ञान को ही उपमान 
जन्य ज्ञान माना गया हैं यह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, स्मृति जन्य ज्ञान भी नहीं है तथा अनुमान 
जन्य ज्ञान भी नहीं है। शब्द प्रमाण से भी यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है इसलिए यह स्वतन्त्र 
ज्ञान है। 

न्याय दर्शन में उपमान प्रमाण को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि गाय के समान गवय 
होता है, जंगल में गाय के समान ही किसी दूसरे जन्तु को देखकर व्यक्ति को यह ज्ञात होता है 
कि “यह गवय है” , यही उपमान कहलाता हैं। परन्तु मीमांसक न्याय के इस मत से सन्तुष्ट नहीं 
है उनका विचार है कि “यह जन्तु गाय के सदृश है“ का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा होता है तथा “गाय 
के सदृश जन्तु गवय है” का ज्ञान स्मृति के द्वारा होता है। यह अनुमान के द्वारा प्राप्त ज्ञान होता 


है तब नैय्यायिक जिसे स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में मानते है। वह वास्तव में स्वतन्त्र नहीं है। 


मीमांसकों के अनुसार- “किसी व्यक्ति को किसी भी आप्त ज्ञानी) पुरुष के द्वारा बताना जरूरी 
नहीं है कि नील गाय, गाय के समान होती है।” 

सादृश्य के कारण उसे गाय के स्मरण द्वारा गवय का ज्ञान प्राप्त होता है या स्मृत गाय इस 
दृश्यमान जन्तु के समान है मीमांसा के अनुसार स्मृत गाय का दृश्य गवय से सादृश्य का ज्ञान 
उपमान है इस प्रकार मीमांसा दर्शन के द्वारा तीन बातें स्पष्ट होती हैं-- १-- नील गाय का प्रत्यक्ष 
होना, २- गाय का स्मरण होना और ३- दोनों का सादृश्य ज्ञान होना, उपमान के लिए आवश्यक 
माना गया है। उपमान ज्ञान का आधार व्याप्ति' को नहीं माना गया है। परिणाम स्वरूप यह 
अनुमान से बिल्कुल अलग होता है इसे प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि 
सादृश्य वस्तु (गाय) का प्रत्यक्ष नहीं होता है प्रत्यक्ष तो केवल गवय का ही होता है यह स्मृति ज्ञान 
भी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्मृति ज्ञान में सादृश्य ज्ञान नहीं आता है। इसलिए उपमान को एक 
स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में माना गया है।'* 
राब्द 

पौरुषेय और अपौरुषेय के भेद से शब्द प्रमाण के दो भेद माने गये हैं पौरुषेय को ही आप्त 
वाक्य के रूप में माना गया है जबकि अपौरुषेय वेदवाक्य के ही अन्तर्गत आते हैं। पौरुषेय वाक्य 
में प्रामाण्य वक्‍ता की आप्तता के कारण ही अनुमित होता है पौरुषेय वाक्‍्यों में संशय और विपर्यय 
की सम्भावना अधिक रहती है, किन्तु अपौरुषेय वेद वाक्य स्वत: ही प्रमाण हैं, नित्य और अपौरुषेय 
हैं क्योंकि ये पुरुष के द्वारा रचित नहीं है। इसलिए इन्हें स्वतः प्रमाण माना. गया है, क्योंकि इसका 
कोई रचयिता नहीं है न जीव और न ही ईश्वर | इसलिए वेद अपने में स्वयं ही प्रमाण माना गया 
है इसका कोई और प्रमाण न होने के कारण। कुमारिल के अनुसार वेद वाक्य विधायक वाक्य 
हैं। वेद हमें कर्म करने या न करने का आदेश देता हैं' वेद के विधि वाद और अर्थवाद नामक दो 


भेद किए जा सकते हैं। इनमें मुख्य भाग को विधिवाद कहते हैं जो कर्म करने का आदेश देता 
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हैं | अर्थवाद को वर्णनात्मक कहा गया है, क्योंकि यह किसी वस्तु का पूर्ण वर्णन करता हैं | प्रभाकर 
के अनुसार अर्थवाद भी कर्म का सहायक बनकर ही प्रामाणिक हो सकता है।* 
अर्थापत्ति 

जिस अर्थ के अभाव में दृष्ट या श्रुति की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उस अर्थ की कल्पना 
ही अर्थापत्ति है ।' किसी अर्थ की उपपत्ति के लिए जो अर्थान्तर की कल्पना की जाती है, उसे 
अर्थपत्ति कहते है। दोनों तथ्यों में विरोधाभास है तो उस विरोधाभास को दूर करने के लिए जो 
कल्पित अर्थ निकालते हैं, उसी को अर्थापत्ति कहा जाता है। कुमारिल तथा प्रभाकर नामक दोनों 
ही मीमांसकों ने अर्थापत्ति को बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है जैसे-जीवित 
देवदत्त घर में नहीं है; इस वाक्य के दो तथ्यों में अर्थात्‌ देवदत्त के जीवित होने में और उसके 
घर मे न होने में असड्‌गति या विरोधाभास स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किन्तु उसका उपाय 
देवदत्त के घर से बाहर होने के अर्थ की कल्पना से हो जाता है, इसी को अर्थापत्ति कहते है। 
अर्थपत्ति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता है कि “देवदत्त नाम का एक 
व्यक्ति है जो दिन में भोजन नही करता है फिर भी वह दिनोदिन स्वस्थ होता जा रहा है। 
उपर्युक्त वाक्य में दिखाया गया है कि दिन में भोजन न करना तथा स्वस्थ होना ये दोनों ही बातें 
एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। दोनों की उपपत्ति को उस समय समझा जा सकता है, “जब 
कल्पना की जाय कि यदि देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है तब रात्रि में खूब भोजन करता 
होगा ।” ऐसी कल्पना करने से दोनों अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसे, अर्थापत्ति कहा जाता 
है। 
अनुपलब्धि 

अभाव का साक्षात्‌ ज्ञान अनुपलब्धि के द्वारा माना गया है। जैसे-“कमरे में घट नहीं है“ 
इसका ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा सम्भव ही नहीं है, क्योंकि अभाव वस्तु नहीं है। इसका इन्द्रियों के 
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साथ कोई भी सम्पर्क नहीं होता है| घट का ज्ञान घट की अनुपलब्धि के कारण है। घट का 
अदर्शन अर्थात्‌ घट के अभाव में व्याप्ति सम्बन्ध नहीं होता है। अत: इसे अनुमान भी नही माना 
जा सकता है। यह ज्ञान शब्द ज्ञान भी नहीं हैं, क्योंकि घट का अभाव आप्त वाक्य नहीं है। 
घटाभाव (घट नहीं है) का साक्षात्‌ ज्ञान हमें होता है, इसकी उत्पत्ति के लिए अनुपलब्धि को 
स्वतंत्र प्रमाण मानना आवश्यक है। न्याय दर्शन और मीमांसक प्रभाकर अनुपलब्धि को प्रमाण नहीं 
मानते हैं| प्रभाकर न तो अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं, न ही अभाव को स्वतंत्र प्रमाण 
मानते हैं। न्याय दर्शन में अभाव को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में तो स्वैकार किया गया है, किन्तु इस 
अभाव के ज्ञान के लिए अनुपलब्धि को खझवतंत्र प्रमाण नहीं माना गया है। न्याय दर्शन के 
अनुसार- जिस इन्द्रिय द्वारा हमें भाव पदार्थ का ज्ञान प्राप्त होता है उसी के द्वारा अभाव पदार्थ 
का भी ज्ञान प्राप्त होता है तथा जिस अनुमान से भाव पदार्थ की प्रतीति होती है उसी से अभाव 
की भी प्रतीति होती है। इसलिए अभाव प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा होता है, इसके लिए 
अनुपलब्धि जैसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है परन्तु कुमारिल न्याय दर्शन के 
इस मत से सहमत नहीं हैं। उनका कथन है कि-अभाव का किसी भी इन्द्रिय से सम्पर्क सम्भव 
नहीं है, जिसके कारण यह प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता है और अभाव के द्वारा किसी की 
व्याप्ति का भी ज्ञान नहीं होता है। अतः यह अनुमान भी नहीं हो सकता है। अभाव का ज्ञान 
उपमान, शब्द (अर्थापत्ति) से भी सम्भव नहीं है। कुमारिल के अनुसार-अभाव के ज्ञान के लिए 
अनुपलब्धि प्रमाण मानना आवश्यक है, क्योंकि यह अनुमान और प्रत्यक्ष को भी विषय नहीं है। 
इन्होंने स्पष्ट किया है कि अभाव अधिकरण से अभिन्‍न है | 'कमरे में घट नहीं है" इससे घटाभाव 
का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि कमरे का ज्ञान होता है। इसलिए अभाव का ज्ञान केवल 
अनुपलब्धि नामक स्वतंत्र प्रमाण द्वारा सम्भव है। 
आत्मा तथा ज्ञान 

कुमारिल और प्रभाकर नामक दोनों मीमांसकों ने आत्मा की अनेकता, नित्यता सर्वगत विशभु, 


व्यापक द्रव्य और ज्ञान के आश्रय को स्वीकार किया है। आत्मा को शरीर, इन्द्रिय और बुद्धि से 


अलग ज्ञाता कर्ता और भोक्‍ता के रूप में स्वीकार किया गया हैं शरीर भोग प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्तनशील रहता है और इन्द्रियाँ भोग प्राप्त करने का साधन मात्र हैं तथा बाहरी पदार्थ को भोग 
का विषय माना गया है। ज्ञान को आत्मा में बाहर से आने के कारण आगन्तुक धर्म के रूप में 
स्वीकार किया गया है,.' यह आत्मा का स्वरूप नहीं है और न ही इसका कोई अलग धर्म है। 
प्रभाकर के अनुसार- आत्मा एक जड़ द्रव्य है ज्ञान का आश्रय है और आत्मा का आगन्तुक गुण 
हैं धर्म-अधर्म के समाप्त होने पर ही मोक्ष प्राप्त होता है जिससे शरीर और इन्द्रियों के सम्बन्ध में 
आत्यन्तिक विलय हो जाता है। इस आत्यन्तिक विलय के कारण ज्ञान, सुख-दुःख, प्रयत्न, इच्छा 
आदि गुण आत्मा में उत्पन्न ही नहीं होते हैं। 

प्रभाकर के विपरीत मत कुमारिल का है, कुमारिल के मत के अनुसार-ज्ञान को आत्मा की 
किया माना गया है या उसका परिणाम स्वीकार किया गया है। इसी के माध्यम से आत्मा पदार्थों 
का ज्ञान प्राप्त करती है। आत्मा नित्यानित्य, भेदाभेद, चिद्चिद्‌ द्रव्य-गुण-कर्म-रूप हैं| द्रव्य के 
रूप में आत्मा नित्य, अभेद और अचिद्‌ रूप है परन्तु गुण कर्म में आत्मा अनित्य भेदात्मक और 
चिद्रूप है। कुमारिल ने आत्मा को जड़ माना है। कुमारिल के अनुसार-जिस प्रकार सुषुप्त 
अवस्था में आत्मा का ज्ञान, सुख-दुःख आदि का अनुभव नहीं होता। उसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति की 
अवस्था में भी आत्मा को इसका ज्ञान नहीं रहता है, किन्तु इस अवस्था में भी आत्मा शुद्ध द्रव्य 
के रूप में रहता है और शरीर इन्द्रिय सम्बन्ध विलय के कारण गुण और किया से उसका कोई 
भी सम्बन्ध नहीं रहता है परन्तु ज्ञान शक्ति स्वरूप इस अवस्था में भी बना रहता है। 
तत्व मीमांसा 

मीमांसा को बहुत्ववादी वस्तुवाद के रूप में माना गया हैं संसार में जड़ पदार्थ और अनेक 


जीवात्मा बुद्ध और मुक्त सभी को सत्य माना गया है। इस संसार की न ही सृष्टि हुई है और 


१--चन्द्रधर शर्मा, भारतीय दर्शन, आलोचन और अनुशीलन , पृ० स॒० २०० 


मनुष्य आते और जाते रहते है बदलते रहते हैं किन्तु संसार हमेशा उसी कम में चलता ही रहता 
हैं ।' मीमांसा में नित्य और अपौरुषेय वेद को स्वीकार किया गया है | मीमांसा दर्शन में ईश्वर का 
कोई स्थान नहीं है यद्यपि आपदेव और लौगाक्षिभास्कर जैसे बाद के मीमांसकों ने ईश्वर की सत्ता 
को स्वीकार किया है, लेकिन कुछ मीमांसक केवल परमाणुवाद को ही मानते हैं और इस संसार 
को परमाणु संघात निर्मित स्वीकार करते हैं। कुमारिल के अनुसार मीमांसकों के लिए परमाणुवाद 
को मानना जरूरी नहीं है।* मीमांसा में धर्म, कर्मवाद, अपूर्व स्वर्ग और मोक्ष का विवेचन प्राप्त होता 
है | द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य परतंत्रता, शक्ति, सादृश्य और संख्या नामक आठ पदार्थों का वर्णन 
प्रभाकर ने किया है। इनमें से द्रव्य, गुण और कर्म वैशेषिक के समान ही माने गये हैं सामान्य की 
सत्ता व्यक्तियों से अलग नहीं मानी गई है। सामान्य व्यक्तियों में ही रहता है परतन्त्रता समवाय 
के ही समान सामान्य और व्यक्ति का सम्बन्ध है, परन्तु प्रभाकर इसे नित्य रूप में स्वीकार नहीं 
करते हैं। वैशेषिक के विशेष पदार्थ को पृथकत्व गुण के अन्तर्गत मान लिया गया है और अभाव 
पदार्थ को नहीं माना गया है। इनकी जगह पर शक्ति सादृश्य और संख्या को पदार्थ माना है। 
न्याय वैशेषिक के अनुसार शक्ति प्रतिबन्धकाभाव है, सादृश्य और संख्या गुण है| कुमारिल ने पाँच 
पदार्थों को माना है जिनमें द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य को भाव पदार्थ के रूप में स्वीकार किया 
गया है किन्तु कुमारिल ने अन्धकार और शब्द दो नए द्रव्य माने हैं विशेष को प्रभाकर की तरह 
पृथकत्व गुण के रूप में मान लिया गया हैं। 
धर्म 

जैमिनि के प्रथम सूत्र में ही धर्म जिज्ञासा को प्रतिपाद्य विषय के रूप में माना गया है? और 


दूसरे सूत्र में धर्म का लक्षण बताया है कि “चोदना” अर्थात्‌ कियात्मक वचन या विधि वाक्य द्वारा 


१- न कदाचिदनीदृशं जगत्‌, भारतीय दर्शन आलोचन और अनुशीलन, सी० डी० शर्मा, पृ० सं० २०६ 
२- मीमांसकैश्च नावश्यमिष्यन्ते परमाणव:-श्लोकवार्तिक, पृ० ४०४ 
३- अथातो धर्मजिज्ञासा। -मीमांसा सूत्र १,११ 


लक्षित अर्थ है |' वेद को गा विधि वाक्य कहा गया है जो वेद वाक्य वास्तव में किया परक 
नही माने गये हैं वही अर्थवाद है और उसकी सार्थकता वास्तव में किया का अड्‌ग बनकर ही है | 
अच्छे कर्म अर्थात्‌ शुभ कर्म सुख प्रदान करते हैं जबकि बुरे कर्म अर्थात्‌ अशुभ कर्म दुःख प्रदान 
करते हैं। कर्म तीन प्रकार के होते हैं-पहला कर्त्तव्य कर्म है जिनके नित्य तथा नैमित्तिक रूप 
से दो भेद होते हैं। वेदविहित होने से ये कर्त्तव्य या करणीय कर्म हैं। नित्य कर्म के अन्तर्गत 
सन्ध्यावन्दनादि कर्म हैं और नैमित्तिक कर्म अवसर विशेष पर करने वाले व्रतादि या श्रद्धादि कर्म 
हैं कुमारिल के अनुसार इन कर्मो को करने से पापों का क्षय होता है और न करने से पाप लगता 
है प्रभाकर के अनुसार इन कर्मो को भगवती श्रुति द्वारा विहित कर्त्तव्य कर्म मानकर निष्काम भाव 
से करना चाहिए । दूसरे प्रकार के कर्म को काम्य कर्म माना गया है। ये कर्म किसी कामना या 
इच्छाओं की सिद्धि के लिए किए जाते हैं, अतएव व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वह इस कर्म 
को करे या न करे । काम्य कर्म के विषय में कहा गया है कि 'स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना' 
(स्वर्ग कामो यजेत्‌) जिसे स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा हो, वह यज्ञ करे, तीसरे प्रकार के कर्म 
प्रतिषिद्ध कर्म हैं, अतएव इन कर्मो का निषेध किया गया है इन कर्मों के करने से पाप मिलता है। 
इन तीन कर्मो के अलावा चौथा कर्म प्रतिषेध कर्म माना गया है | इन कर्मों के द्वारा पाप के वेग 


को कम किया जाता है। 


१- चोदनालक्षणोडर्थो धर्म:। -मीमासा सूत्र ११२ 
२- आम्नायस्य कियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानामू वही १,२,१ 


वेदान्त दर्शन 

अद्दैत वेदान्त के प्रवर्त्तक शंकराचार्य जी तथा विशिष्टाद्वैत के प्रवर्त्तक रामानुजाचार्य जी माने 
जाते हैं। अद्दैत वेदान्त के दो भाग हैं-पहला अदट्दैत वेदान्त और दूसरा विशिष्ठाद्वैत वेदान्त। 
शंकराचार्य का अद्दैत वेदान्त वास्तव में उपनिषद दर्शन है। गौड़पादाचार्य की कारिका अद्ठदित 
वेदान्त का पहला उपलब्ध ग्रन्थ है, यद्यपि शंकर से पूर्व कुछ आचार्यो का उल्लेख अवश्य मिलता 
है किन्तु उनकी रचनाएं उपलब्ध नहीं है। गौड़पादाचार्य ने अद्दैत वेदान्त का जो रूप कारिका में 
व्यवस्थित किया है उसी का विकसित रूप शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया हैं। 
आत्मा या ब्रहा 

आचार्य शंकर ने दो दृष्टियों से ब्रह्म सम्बन्धी विचार स्पष्ट किया है-- पहला व्यावहारिक 

दृष्टि और दूसरा पारमार्थिक दृष्टि | व्यावहारिक दृष्टि से जगत सत्य है | इसका मूलकारण सृजन 
कर्ता, पालक, संहारक सभी ब्रह्म हैं और वह सर्वज्ञ तथा शक्तिमान है, परन्तु यह कर्तृत्व ब्रहम का 
तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण नहीं है। जैसे-रंगमंच पर गड़ेरिया द्वारा नृूप का अभिनय करना, 
विजित्य इत्यादि प्रदर्शन करना, उसका तटस्थ लक्षण है, जबकि गडेरिया उसका स्वरूप लक्षण 
है। पारमार्थिक दृष्टि से बहा सजातीय विजातीय और स्वगत भेदों से रहित है | ब्रह्म वह है जिसमें 
जगत्‌ के सभी पदार्थ स्थित एवं जीवित रहते हैं तथा पुनः विलीन हो जाते हैं। जगत्‌ का वह 
निमित्त और उपादाने दोनों ही कारण है| शंकराचार्य के अनुसार जगत्‌ ब्रह्म का कारण नहीं है, 
बल्कि विवर्त्त है। जगत्‌ ब्रह्म की प्रतीति मात्र है, परिणाम नहीं है। ब्रहम कूटस्थ नित्य है, परिणामी 
नित्य नहीं है। उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। 
माया, अविद्या और अध्यास 

ब्रह्म ही एक मात्र सत्‌ है इसके अलावा सम्पूर्ण संसार मिथ्या है तथा जीव बह्मय ही है उससे 
ए9> पवाब्ठ8' ब्रह्म तथा आत्मा एक ही है। दोनों परम तत्व के पर्याय हैं। जीव और जगत्‌ दोनों 


१-ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर:। 
भारतीय दर्शन: आलोचना और अनुशीलन, अनूदित चन्द्रधर शर्मा, पृ० सं० २३६ 


ही माया के द्वारा बनाए हुए हैं जिस प्रकार रज्जु भ्रम के कारण सर्प के रूप में दिखाई देता है 
तथा रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प का बाघ हो जाता है। यही मोक्ष या आत्म स्वरूप का ज्ञान है| 
माया, अविद्या, अज्ञान, अध्यास, अध्यारोप, विवर्त्त, श्रान्ति, भ्रम, सद्सदनिर्वचनीयता आदि शब्दों का 
प्रयोग वेदान्त में प्राय: पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। 

अद्ठैत वेदान्त के अनुसार-सत्य वह है जिसका त्रिकाल में बाघ न हो सके अर्थात्‌ जो 
कूटस्थ नित्य है सदैव एक रस और परिणामी है-वह सत्‌ है। असत्‌ वह है जिसकी त्रिकाल में 
सत्ता न हो और जो सत्‌ प्रतीत होने की सामर्थ्य नहीं रखता है, जैसे-बन्ध्यापुत्र शंकराचार्य यह 
मानते है कि भ्रम, भ्रान्ति या अविद्या दो प्रकार की है-- पहला व्यक्तिगत और दूसरा समष्टिगत 
भ्रम। पहला भ्रम प्रतिभास और दूसरा भ्रम व्यावहार है व्यक्तिगत भ्रम के अन्तर्गत व्यक्ति विशेष का 


स्वयम्‌ का भ्रम आता है और समष्टिगतभ्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण संसार का ही व्यावहार आ जाता 
है। 


ज्ञान कर्म और उपासना 

शंकराचार्य के मतानुसार ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। यह ज्ञान मोक्ष 
प्राप्ति के लिए जो अज्ञान बाघा उत्पन्न करता है, उस अज्ञान को दूर करता है| कर्म और उपासना 
तो चित्त अर्थात्‌ मन को शुद्ध तथा एकाग्र बनाते हैं जिससे मन किसी ज्ञान को ग्रहण कर सके | 
उपासना के द्वारा ध्यान किया जाता है जिससे हमारी मानसिक किया एकाग्रता को प्राप्त करती 
है फिर ज्ञान उत्पन्न होने पर कर्म तथा उपासना किया सम्पन्न नहीं हो पाती है जो अज्ञान की 
अवस्था में हो पाती है। ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान की समाप्ति हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान की समाप्ति 
तो अपरोक्ष अनुभव के द्वारा ही होती है।' ज्ञान ब्रह्म को इदंतया विषय नहीं बनाता, वह ब्रह्म को 
अविषय बताते हुए अविद्या कल्पित ज्ञातृ-ज्ञेय-भेद की निवृत्ति से अपरोक्षानुभूति गम्य प्रतिपादित 
१--अनुभवावसान त्वात्‌ भूतवस्तुविषयत्वात्‌ च 


ब्रहमज्ञानस्य |-शा० भा०--१--१-४ 
-उद्धृत भारतीय दर्शन आलोचना और अनुशीलन, अनूदित चन्द्रधर शर्मा, पृ० सं० २६१ 


करता हैं! शंकराचार्य ने पूर्व मीमांसा के इस मत का खण्डन किया है कि वेद कर्म परक है ' इनके 
अनुसार-ज्ञान काण्ड (उपनिषद) भाग ही वेद का मुख्य भाग है और कर्म एवं उपासना काण्ड गौण 
है वेद का अर्थ ज्ञान है। कर्म और उपासना तो चित्त की शुद्धि और एकाग्रता के लिए है वेद का 


एकमात्र लक्ष्य ब्रह्म को प्रकाशित करना ही है। 


मोक्ष 

मोक्ष आत्मा या ब्रह्म के स्वरूप की अनुभूति है। आत्मा या ब्रह्म को नित्य शुद्ध चैतन्य एवं 
अखण्ड आनन्द स्वरूप माना गया है। ब्रह्म का स्वरूप होना ही मोक्ष कहा गया है | शंकराचार्य के 
अनुसार ब्रह्म और मोक्ष एक ही माना गया है। जो ब्रह्म को जानता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है।* 
वास्तव में जीव या ब्रह्म होने या बनने की वस्तु नहीं है, क्योंकि जीव ही ब्रह्म है बन्धन और मोक्ष 
तो कंवल अज्ञान ही है, क्योंकि जब जीव ही ब्रह्म है तो मोक्ष किसका होगा अर्थात्‌ मोक्ष अज्ञान 
ही है। बन्धन तथा मोक्ष दोनों को व्यावहारिक रूप में तो स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु 
वास्तव में ये मिथ्या ही है। अविद्या-निवृत्ति, ब्रह्म भाव या मोक्ष प्राप्ति में कोई अन्तर नहीं है |* 
आत्मज्ञान मोक्ष को फल या कार्य रूप में उत्पन्न नहीं करता है। मोक्ष-प्रतिबन्ध रूप अविद्या की 
निवृत्ति मात्र ही आत्म ज्ञान का फल है॥ मोक्ष या ब्रह्म हेय और उपादेय से रहित है मोक्ष में न 
कुछ खोना है न पाना है* शंकराचार्य ने तो मोक्ष के तीन लक्षण ही बताए गए हैं- 

१- मोक्ष अविद्या-निवृत्ति है (अविद्यानिवृत्तिरेव मोक्ष:) 

२- मोक्ष ब्रह्मभाव या ब्रह्मसाक्षात्कार है (ब्रह्मभावश्च मोक्ष:) 


३- मोक्ष नित्य अशरीरत्व है (नित्यमशरीरत्वंमोक्षाख्यम्‌) 


१- अविद्याकल्पितभेदनिवृत्तिपरत्वात्‌ | -भारतीय दर्शन आलोचन और अनुशीलन, अनूदित चन्द्रधर शर्मा, पृ० सं० २६१ 
२- ब्रह्मवेद ब्रह्मैद भवति-मुण्डक उप० 
उद्धृत-भारतीय दर्शन, आलोचन और अनुशीलन, वही पृ० सं०--२५७ 
३- श्रुतयो मध्ये कार्यान्तरं वारयन्ति | शां० भा० , १-१-४ 
४- मोक्षप्रतिबन्धनिवृत्तिमात्रमेव आत्मज्ञानस्य फलम्‌ | शा० भा० १-१--४ 
५- हेयोपादेयशून्यब्रहमात्मतावगमात्‌-वहीं | 


उदाहरण के लिए जिस प्रकार सॉप अपनी केंचुल उतार फेंकने के बाद उस पर कोई 
आसक्ति नहीं रखता, उसी प्रकार जीवन्मुक्ति की अपने शरीर में कोई आसक्ति नहीं रहती क्योंकि 
वह अशरीर अमृत ब्रह्म ही है।' जिस प्रकार एक शराबी व्यक्ति को यह चिन्ता नहीं रहती है कि 
उसका वस्त्र उसके शरीर पर है या गिर रहा है। उसी प्रकार जीवन्मुक्त को यह बुद्धि और चिन्ता 
नहीं रहती कि उसका शरीर खड़ा है या पड़ा है|! यह महावाक्य जीव के आरोपित जीवत्व का 


निषेध करके उसके ब्रह्म-स्वरूप का विधान करता है-तुम ब्रह्म हो, जीव ब्रह्म ही है। 


१-- अथायम्‌ अशरीरोष्मृतः ब्रहैव | -बृहदारण्यक उप० ४--४-७ 
२- देहं च नश्वरमवस्थितमुत्थ्तिं वा सिद्धो न पश्यति यतोध्ध्यगमत्‌ स्वरूपम्‌ | 
दैवादपेतमुत दैववशादुपेत॑ वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्ध: || -भागवत्‌, ११-१३-३६ 


न्याय-दर्शन और वैशेषिक दर्शन 

न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम को माना गया है| गौतम जी का एक नाम अक्षपाद होने 
के कारण न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन के नाम से भी पुकारते हैं। 'न्याय' शब्द का अर्थ है कि 
प्रमाणों के आधार पर तत्वों का परीक्षण करना इसे तर्कशास्त्र, प्रमाणशास्त्र, हेतुविद्या, वाद-विद्या 
और आन्वीक्षकी अर्थात्‌ समीक्षात्मक परीक्षण भी कहा गया है।' इस दर्शन में प्रमाण शब्द को 
अधिक महत्व देने के कारण इसे प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं। 

कणाद मुनि के द्वारा लिखा गया वैशेषिक दर्शन और गौतम मुनि द्वारा प्रवर्तित न्याय दर्शन 
दोनों ही के सिद्धान्त एक जैसे हैं। न्याय दर्शन की एक तरह से वैशेषिक दर्शन की ही विस्तृत 
व्याख्या कहा जा सकता है, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि दोनों एक ही फिलॉसफी है 
जिसका पूर्णाड्‌क वैशेषिक दर्शन है और उत्तरांग न्याय दर्शन है। न्याय तथा वैशेषिक दोनों ही 
दर्शनों में काफी समानता दिखाई देती है। अतः दोनों का ही उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। दोनों 
ही दर्शनों के अनुसार सम्पूर्ण दुःखों का मूल कारण अज्ञान है। दोनों ही दर्शनों को वस्तुवादी दर्शन 
कहा गया है। दोनों ही दर्शनों में इतनी अधिक समानता होते हुए भी केवल दो बातों को लेकर 
आपस में मतभेद हो गया है। पहली बात है कि न्याय दर्शन जहाँ चार प्रमाण (प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान और शब्द) को मानता है वहीं वैशेषिक केवल प्रत्यक्ष और अनुमान नामक दो प्रमाणों को 
ही मानता है| न्याय दर्शन में बताए गये शेष दो प्रमाणों को अनुमान के अन्तर्गत ही मान लेता है। 


दूसरी बात यह है कि न्याय दर्शन जहाँ सोलह पदार्थों) को मानता है वहीं पर वैशेषिक केवल सात 


१- प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्यान्वीक्षणमन्वीक्षा, तथा प्रवर्तत इत्यान्वीक्षिकीन्यायविद्या न्‍्यायशास्त्रम्‌ | 
उद्घृत-न्याय सिद्धान्त मुक्तावली, डा० गजानन शास्त्री, मुसलगाँवकर पृ० सं०-०६ 
२- न्याय दर्शन के सोलह पदार्थ-१-प्रमाण २-प्रमेय ३-संशय, ४-प्रयोजन, ५-दृष्टांत, ६-सिद्धान्त ७--अवयव, 
८-तर्क, ६-निर्णय, १०-वाद , ११-जल्प १२-वितण्डा, १३-हेत्वाभास, १४-छल १५, जाति , १६--निग्रह स्थान | -न्याय 
सिद्धांत मुक्तावली वही। 


ही पदार्था' को स्वीकार करता है। वैशेषिक दर्शन ने ज्ञेयत्व या अभिधेयत्व को ध्यान में रखते हुए 
सात पदार्थों को स्वीकार किया है। वैशेषिक दर्शन ने शब्दों के द्वारा जानने योग्य पदार्थों को दो 
भागों मे विभाजित किया है। पहले भाग को भाव पदार्थ कहते हैं और दूसरे भाग को अभाव नामक 
पदार्थ के नाम से पुकारते हैं| जिस वस्तु की सत्ता इस संसार में विद्यमान रहती है उसे भाव पदार्थ 
के नाम से पुकारा जाता है और जिसकी सत्ता इस संसार में नही होती है उसे अभाव पदार्थ के 
नाम से पुकारा जाता है| यह दर्शन भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ दोनों को ही वास्तविक पदार्थ 
के रूप में जानता है। भाव पदार्थों में भी सत्ता और वृत्ति का अन्तर किया गया है। जो देश और 
काल में वर्तमान रहे वह सत्ता है और जिसका दैहिक या कालिक अस्तित्व नहीं है वह वृत्ति है। 
द्रव्य, गुण और कर्म ऐसे भाव पदार्थ हैं, जिनकी सत्ता कही गई है। न्याय दर्शन के अनुसार दूसरे 
पदार्थ को प्रमेय कहा गया है| प्रमाणों के माध्यम से जिसे जाना जाता है उसको प्रमेय के नाम 
से पुकारते हैं| 

वैशेषिक और न्याय दर्शन दोनों के पदार्थों के विभाजन के पश्चात्‌ सवाल उठाता है कि 
इनमें से कौन समीचीन ज्यादा होगा? वस्तुतः यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, किन्तु दोनों ही 
दर्शनों के दृष्टिकोण को समझने पर समाधान अपने आप ही हो जाता है। दोनों ही दर्शनों ने अलग 
अलग अर्थ में पदार्थ शब्द का प्रयोग किया है। वैशेषिक ने सत्ता पदार्थ की दृष्टि से पदार्थ” शब्द 
का-प्रयोग किया है। इस संसार में जो भी वस्तुएं विद्यमान हैं वे सभी ऊपर बताए गये छ: पदार्थों 
में से किसी ने किसी पदार्थों के अन्तर्गत आ जाएगे। इसलिए वैशेषिक की "दृष्टि से छः प्रकार की 
मूल सत्ताएं ही छः पदार्थ हैं और न्याय दर्शन ने पदार्थ शब्द का प्रयोग प्रमाणों के द्वारा बताये गये 


विषय के हिसाब से ही- किया है |* उपर्युक्त भिन्‍नताएं ही न्याय और वैशेषिक के अनुसार बतलायी 


१- वैशेषिक के सात पदार्थ-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष समवाय, अभाव। -न्याय सिद्धान्त मुक्तावली, डा० 
गजानन शास्त्री मुसलगॉवकर, पृ० सं० ०६ 
२- न्‍्या० सू० १,/ १/४- न्याय सिद्धान्त मुक्तावली, वही, पृ. सं० १० 


गयी हैं| दोनों की पदार्थ नामावली और संध्या में भेद होते हुए भी आपस में कोई विरोध नहीं है । 
इन्हें सामान्य, विशेष और समवाय पदार्थ कहा गया है| फिर भी ये सत्तावान पदार्थ नहीं है| कहने 
का भाव यह है कि वे किसी भी द्रव्य, गुण और कर्म की भाँति किसी देश या काल विशेष में नहीं 
रहते हैं। अतएव उनमें सत्ता नहीं है, अर्थात्‌ वे सत्ता से रहित हैं। केवल वृत्तियाँ ही उसमें हैं। इस 
विश्व के विषय में न्याय और वैशेषिक दर्शन के विचारों में समानताएं हैं। 

न्याय दर्शन का तत्व विचार उसके प्रमाण विचार, पर ही आधारित हैं। न्याय दर्शन में बताए 
गये चार पदार्थों में से पहला पदार्थ प्रत्यक्ष है, इस पर भारतीय दर्शनों ने बहुत ही सूक्ष्म विचार 
किया है। उस असंदिग्ध अनुभव को प्रत्यक्ष' कहते हैं जो इन्द्रियों के सम्बन्ध से होता है और 
यर्थाथ भी होता है |! प्रत्यक्ष के इसी लक्षण को अक्सर दार्शनिक स्वीकार किया करते हैं किन्तु कुछ 
दार्शनिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं| वे दार्शनिक न्यायिक और वेदान्ती है। इनका कहना है कि 
इन्द्रिय सम्बन्ध के बिना प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ईश्वर को सभी विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान बिना 
इन्द्रिय के ही होता है, क्योंकि ईश्वर के पास इन्द्रियाँ हैं ही नहीं रज्जु को सर्प समझने में वास्तविक 
सर्प के साथ बाह्य इन्द्रियों का सम्बन्ध नहीं रहता है एवं सुख-दुःखादि मानसिक भावों का प्रत्यक्ष 
बाहय इन्द्रिय सम्बन्ध के बिना ही हुआ करता है। अतः स्पष्ट होता कि उक्त प्रत्यक्ष लक्षण (इन्द्रिय 
सम्बन्ध) प्रत्यक्ष ज्ञान के सभी भेदों का सामान्य लक्षण इन्द्रिय सम्बन्ध नही; बल्कि साक्षात्‌ प्रतीति 
है। किन्तु वस्तु का प्रयत््ष ज्ञान उस समय होता है जिस समय उसका साक्षात्कार होता है। जब 
वस्तु का ज्ञान बिना किसी पुराने अनुभव या बिना किसी अनुमान के ही.होता है प्रत्यक्ष प्रमाण 
लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है। लौकिक प्रत्यक्ष भी बाहूय तथा मानस 
दो प्रकार का होता है अर्थात्‌ चाक्षुष श्रोत्र, स्पार्शन, रासन, पघ्राणज तथा मानस भेद से लौकिक 
प्रत्यक्ष के छः भेद होते हैं और सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज भेद से अलौकिक प्रत्यक्ष 
तीन प्रकार का होता है। 


१- तर्कभाषा, सि० मुक्ता० तत्वचिन्तामणि | -न्याय सिद्धान्त मुक्तावली, डा० गजानन शास्त्री मुसलगाँवकर, पृ० 
सं०,११ 


न्याय वैशेषिक नामक दानों ही दर्शनों के अनुसार छः ज्ञानेन्द्रियों में से पॉच ज्ञानेन्द्रिय और 
एक अन्‍्तरिन्द्रिय है। प्राण, जिह॒वा, चक्षु, त्वक्‌ और ओत्र। इन पाँच बाहय ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा 
कमशः गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द का ज्ञान होता है। इनमें से प्रत्येक इन्द्रियाँ भौतिक 
कहलाती हैं। मन अन्तरेन्द्रिय है, मन के द्वारा ही आत्मा को इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख तथा दुःख 
का प्रत्यक्ष होता है। यह वाहूय इन्द्रियों की तरह भूतों से बनी हुई नहीं है। लौकिक प्रत्यक्ष के 
वाहय और मानस दो भेदों की तरह और भी दो भेद निर्विकल्पषक और सविकल्पक भेद किये गये 
हैं इन दो भेदों का आधार प्रत्यक्ष का अविकसित और विकसित रूप ही कहा गया है। इसके 
अलावा प्रत्यक्ष का एक प्रकार और है, जिसे प्रत्यभिज्ञा कहा जाता है। लौकिक प्रत्यक्ष तो हमेशा 
ही निश्चित और स्पष्ट होने से सभी सविकल्पक होते हैं। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में किसी वस्तु के 
अस्तित्व मात्र का ज्ञान होता है। वह वस्तु क्‍या है? इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है अतः 
अस्पष्ट ज्ञान को ही निर्विकल्पक ज्ञान कहा जाता है| किसी भी वस्तु का स्पष्ट और निश्चित ज्ञान 
ही सविकल्पक ज्ञान कहलाता है। सविकल्पक प्रत्यक्ष के अन्तर्गत वस्तु के धर्मो का पूरा ज्ञान होता 
है। और निर्विकल्पक के अन्तर्गत उसका अस्तित्व मात्र ही ज्ञात रहता है। किन्तु सविकल्पक में 
यह वस्तु अमुक है, इसका स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के हुए बिना सविकल्पक 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। वस्तु क्या है? यह जानने के लिए सबसे पहले उसका अस्तित्व जानना. 
आवश्यक हो जाता है। 

प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष में प्रत्यभिज्ञा' की व्युत्पत्ति 'अभिज्ञान प्रतिगता इलि प्रतिभिज्ञा' होती है। 
जिस वस्तु को हम पहले कभी देख चुके हों उसको फिर से देखना ही प्रत्यभिज्ञा कहलाता है। 
साधारण रुप से प्रत्यक्ष इन्द्रिय से उत्पन्न होता है किन्तु प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष इन्द्रिय और पूर्व संस्कार 
दोनों के योग से ही उत्पन्न होता है। साधारण रूप में प्रत्यक्ष केवल वर्तमान को जानने वाला होता 
है, किन्तु प्रत्यभिज्ञा में वर्तमान और भूत दोनों का मिला जुला रूप होता है। श्री गंगेशोपाध्याय ने 


“पहले बताए गये अलौकिक प्रत्यक्ष के तीनों भेदों को यहॉ बताया है वह है सामान्य लक्षण, ज्ञान 


लक्षण और योगज लक्षण | एक वस्तु को देखने से उसकी सजातीय वस्तु का भी जहाँ ज्ञान होता 
है, वहाँ सामान्य लक्षण प्रत्यासत्ति रहती है। एक वस्तु को देखकर उसकी सजातीय वस्तु का भी 
जहाँ ज्ञान होता है, वहाँ सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति रहती है। किसी भी वस्तु को देखकर उसके 
समान दूसरी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान सामान्य ज्ञान के आधार पर हो जाता है। इस मनुष्य जाति का 
ज्ञान या गो जाति का ज्ञान, आलौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा हो जाता है, अर्थात्‌ मनुष्य व्यक्ति या गो 
व्यक्ति को देखकर उसे कम से जानते हैं कि यह मनुष्य है और यह गो है। ऐसा जानते हैं 
इसलिए हमें यह स्वीकार करना ही पडता है कि हमें मनुष्य और गोत्व जाति का भी प्रत्यक्ष अवश्य 
ही होता है। यदि ऐसा न होता तो हम किसी मनुष्य को देखकर या किसी गाय को देखकर यह 
कभी न कह पाते कि यह मनुष्य है और यह गाय है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब किसी 
व्यक्ति का प्रत्यक्ष करते हैं तब उसके साथ ही साथ मनुष्यत्व और गोत्व जाति का भी अनुभव कर 
लेते हैं। इसीकारण बिना किसी के बताये ही इस संसार भर के मनुष्यत्व धर्म विशिष्ट या 
गोत्वधर्म विशिष्ट विषय को भी जान लेते हैं। इस प्रकार का प्रत्यक्ष सामान्य ज्ञान के ही द्वारा हो 
जाता है। इसलिए इसे “सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष ' कहते हैं| 

ज्ञान लक्षण अलौकिक प्रत्यक्ष उस समय होता है जब नाना प्रकार की इन्द्रियों द्वारा होने 
वाले ज्ञान, आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक इन्द्रिय दूसरी 
इन्द्रिय के ज्ञान का भी अनुभव कर लेती है| जैसे नींबू को देखते ही कहा जाता है कि यह खट्‌टा 
है, किन्तु खट्टेपन का ज्ञान तो रसनेन्द्रिय के द्वारा होता है, चक्षु, इन्द्रिय से नहीं होता है फिर 
भी नींबू को देखते ही चक्षुरिन्द्रिय से ही जो उनके खट्टेपन का ज्ञान हो रहा है वह अलौकिक 
सन्निकर्ष के आधार पर ही हो रहा है। क्योंकि इससे पहले भी अनेक बार नींबू को देखा भी गया 
है और उसे चूसा भी गया है। इसलिए दोनों इन्द्रियों के अलग-अलग होने पर भी और उनके 
विषय अलग होते हुए भी दोनों इन्द्रियों में एक प्रकार का सम्बन्ध स्थापित हो गया है इसलिए 


नींबू को देखते ही उसके खट्टेपन का अनुभव भी उसके साथ ही हो जाता है। खटाई के इस 


समय का अनुभव पहले हुए अनुभव पर ही आधारित है। इसलिए इसे ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष के नाम 
से पुकारते हैं। इनके एक इन्द्रिय दूसरे इन्द्रिय के ज्ञान का अनुभव करती है जो साधारणतया 
सम्भव नहीं है, यह इसकी अलौकिकता है। 

अलौकिक प्रत्यक्ष का तीसरा प्रकार योगज है | इस प्रत्यक्ष के द्वारा भूतकालीन भविष्यतकालीन 
गूढ़ और सूक्ष्म सभी प्रकार की वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता है। साधारणतया लोगों की इन्द्रिय शक्ति 
सीमित होती है। उस समिति शक्ति से वे लोग सार्वकालिक और गूढ़, सूक्ष्म वस्तुओं का प्रत्यक्ष 
नहीं कर पाते। सार्वकालिक गूढ़-गूढ़तर, सूक्ष्म-सूक्ष्मतर वस्तुओं का प्रत्यक्ष, योग साधना सिद्ध 
सहज प्राप्त अलौकिक शक्ति सम्पन्न व्यक्तियों को ही हो पाता है। जिन व्यक्तियों को अविनाशी 
योगज शक्ति प्राप्त रहती है उन व्यक्तियों को युक्तयोगी कहा जाता है और जिन्होंने योग मे 
आंशिक सिद्ध प्राप्ति की है, उन्हें युझज्जान योगी कहा जाता है| युञज्जान व्यक्ति को योगज शक्ति 
सहज प्राप्त नहीं हो पाती है। किन्तु उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए कुछ ध्यान और धारणा 
करनी पड़ती है। सामान्य लक्षण और ज्ञान लक्षण अलौकिक प्रत्यक्ष को नैयायिक तो मानते हैं 
किन्तु वेदान्ती इस अलौकिक प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं करते। वेदान्ती अलौकिक प्रत्यक्ष में से 
केवल योगज प्रत्यक्ष को ही स्वीकारते हैं।' अतः लौकिक और अलौकिक भेद से प्रत्यक्ष के दो भेद 
बताए गये हैं| अन्य सभी प्रमाण इस प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर ही आश्रित रहते हैं। 

इन प्रमाणों के द्वारा ही 'प्रमेय” का सम्यक ज्ञान हो जाता है और प्रमेय के सम्यक यथार्थ 
ज्ञान होने पर ही मुक्ति का लाभ होता है। इसलिए न्याय वैशेषिक दर्शन का आग्रह है कि संसारी 
मानव का प्रमाणों का ज्ञान प्राप्त करके उनके द्वारा प्रमेय का ठीक-ठीक ज्ञान अवश्य प्राप्त करना 


चाहिए | 


१- अद्दैत सिद्धि, वेदान्त परिभाषा | -उद्धृत-न्याय सिद्धान्त मुक्तावली, डा० गजानन शास्त्री, पृ० सं० १३ 


सांख्य दर्शन 

सांख्य और योग को भारत की प्राचीन प्रसिद्ध वैदिक वेदान्त फिलॉसफी माना गया है जिसने 
सम्पूर्ण भूमण्डल को आश्चर्य में डाल दिया है। सांख्य और योग के सिद्धान्तों का संकेत छान्दोग्य 
१- प्रश्न, २-कठ, ३- और विशेषतया श्वेताश्वतर ४- उपनिषद्‌ में भी प्राप्त होता है। सांख्य दर्शन 
के प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना गया है, परन्तु 'सांख्य प्रवचन सूत्र” जिसे कपिल मुनि की रचना 
माना गया है वह महर्षि कपिल की रचना नहीं हो सकती क्योंकि अधिकांश विद्वान इसको चौदहवीं 
सदी की रचना मानते हैं| शकराचार्य और अन्य प्राचीन आचार्यो ने सांख्य प्रवचन सूत्र का नहीं 
उल्लेख किया है और न उसका कहीं पर जिक ही किया गया है। इसकी जगह पर ईश्वर कृष्ण 
की सांख्यकारिका के ही उद्धरण प्राप्त होते है। वाचस्पति मिश्र ने भी साख्यकारिका पर अपनी 
टीका सांख्य तत्व कौमुदी लिखा है। कपिल मुनि की उत्पत्ति बुद्ध से पहली की मानी गयी है। 

'सांख्य शब्द संख्या शब्द से बना हुआ है। साख्य शब्द का अर्थ है सम्यक ज्ञान या विवेक 
ज्ञान| संख्या का अर्थ गणना की संख्या भी हैं सांख्य शब्द से दोनों अर्थ आ जाते हैं। सांख्य ही 
दर्शन ज्ञान का अनुभव है, प्रकृति और पुरुष के विवेक ज्ञान का दर्शन है और सांख्य दर्शन तत्वों 
की संख्या पॉच मानता है। यह पच्चीस संख्या वाले तत्वों का दर्शन है। महाभारत से ज्ञात होता 
है कि सांख्य के वक्‍ता परम ऋषि कपिल हैं और योग के वक्ता हिरण्यगर्भ को माना गया है। इनसे 
पहले का वक्ता और कोई भी नहीं है। यद्यपि ये दोनों ही फिलॉसफी अलग-अलग नामों से पुकारी 
गई हैं किन्तु वास्तव में सांख्य और योग दर्शन दोनों एक ही हैं।* 


१ -छा० उप०(१) -६,४,१, (२) -६,२, (३) -१,३,१०-१३, (४)- ४-५६ १०, भारतीय दर्शन, आलोचन और अनुशीलन, डा० 
चन्द्रधर शर्मा, पृ० सं०-१३६ 
२-सांख्यस्य वक्‍ता कपिलः परमर्षि: स उच्यते | 
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्‍यो पुरातनः।।. 
-महाभारत, उद्धृत-पातञज्जल योग प्रदीप, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृष्ठ संख्या-६६ 


सांख्य दर्शन कार्यकारण-वाद का समर्थक है, क्योंकि सांख्य के कार्यकारण वाद पर ही 
उसका प्रकृतिवाद निर्भर करता है प्रकृति की सिद्धि कारण के रूप में उसके कार्यो द्वारा ही होती 
है। कार्य कारण के अनुसार हर कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, क्योंकि बिना कारण 
के कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता है। कार्यकारणवाद से सम्बन्धित प्रश्न उठता है कि क्‍या 
कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है या नहीं जो यह मानते हैं उन्हें सत्कार्यवादी 
कहा जाता है और जो यह नहीं मानते हैं उन्हें असत॒कार्यवादी कहा जाता है। असत्‌कार्यवाद के 
अनुसार कार्य उत्पत्ति से पहले असत्‌ रहता है अर्थात्‌ अपने कारण में विद्यमान नहीं रहता है। कार्य 
की सत्ता उसकी उत्पत्ति से ही आरम्भ होती है। इस मान्यता के अनुसार असत्‌ कार्यवाद को ही 
आरम्भवाद भी कहते हैं। 

सांख्य दर्शन सत्कार्यवादी दर्शन माना गया है। उसके मत को प्रकृति परिणाम के नाम से 
भी पुकारा गया है। सृष्टि के सारे तत्व प्रलयावस्था में बीज रूप से या अव्यक्त रूप से प्रकृति 
के अन्दर उपस्थित होते हैं और सर्गावस्था में कार्य रूप से व्यक्त होते हैं। सांख्य ने सत्कार्य की 
सिद्धि के लिए पाँच युक्तियाँ बतायी हैं जो इस प्रकार हैं- 
१- यदि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में उपस्थित न हो तब वह असत्‌ होगा जो शशश्रृंग 
या 'ख' पुष्प की तरह होगा और असत्‌ की उत्पत्ति सम्भव नहीं होगी क्योंकि अनेक व्यक्ति मिलकर 
भी आकाश को मथकर मक्खन तैयार नहीं कर सकते या बालू के कण द्वारा तेल नहीं प्राप्त कर 
सकते हैं। 
२- प्रत्येक कार्य अपने उपादान से मुक्त रहता है और इसका कारण इसकी उत्तपत्ति होती है 
उपादान कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता है मिट्टी के बिना घर तैयार नहीं किया जा 
सकता है या तिल के बिना तेल भी नहीं तैयार किया जा सकता है।. 
३- कार्य को अनिवार्यतः उत्पत्ति के पहले अपने अभीष्ट कारण में विद्यमान रहना होगा, अन्यथा 


किसी निश्चित कारण से किसी निश्चित कार्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं होगी, तब किसी भी कारण 


से कोई भी कार्य उत्पन्न हो सकता है और यह असम्भव है। सभी कारणों से सभी कार्य उत्पन्न 
नहीं हो सकते हैं। 
४- जिस कारण में जिस कार्य के उत्पन्न होने की शक्ति होगी, उस कारण से वही कार्य सम्पन्न 
होगा। यह नहीं होता है कि कारण में जिस कार्य के उत्पन्न होने की शक्ति न हो वह भी उसी 
कारण से उत्पन्न होने लगेगा। इसलिए कार्य बीजरूप में था, अव्यक्त रूप में जिस कारण में 
विद्यमान रहता है, वह कार्य उसी कारण से उत्पन्न होता है। इसलिए शक्‍य कारण से ही शक्‍्य 
कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। 
५- कार्य और कारण एक ही वस्तु के दो रूप हैं| जब कार्य अव्यक्त रहता है, तब वह कारण 
होता है और जब वह व्यक्त हो जाता है तब वह कार्य हो जाता है कारण और कार्य का एक 
स्वभाव होता है वास्तविक रूप में इनमें कोई भेद नहीं होता है और जो दिखायी देता है वह 
व्यावहार होता है ।* 
प्रकृति 

सांख्य ने मात्र दो ही स्वतंत्र तत्वों को स्वीकार किया है, पहला जड़ प्रकृति है और दूसरा 
चेतन पुरुष है। किन्तु यहॉ पर केवल जड़ प्रकृति पर विश्लेषण दिया जा रहा है। प्रकृति सम्पूर्ण 
जड पदार्थों की जननी कही गई है। वह स्वयं भी अजन्मा है इसलिए उसका कोई कारण नहीं 
है यह सृष्टि का आदिकारण कही गयी है इसलिए यह मूल प्रकृति है यही प्रधान है। प्रकृति 
अव्यक्त कहा गया है। क्योंकि सम्पूर्ण कार्य इसमें अव्यक्त रूप में ही रूते हैं। इसलिए इसे 
अव्यक्त भी कहा गया है। अतीन्द्रिय होने के कारण इसका प्रत्यक्ष नहीं होता | उसके कार्यो के 


द्वारा उसके कारण रूप का अनुमान किया जाता हैं प्रकृति जड़ अचेतन है, विवेक शून्य है, स्वतंत्र 


१-- असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌। 
शकक्‍्तस्य शक्‍्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सतृकार्यम || 
-साख्यकारिका-६ डा० आधा प्रसाद मिश्र, सांख्यतत्व कौमुदी-प्रभा, पृ०--१४३ 


है, नित्य है, एक है, व्यापक है, अनेक पुरुष भोग्य है, पुरुष द्वारा ज्ञेय है, सत्व, रज और तमस्‌ 
गुण से युक्त है, सुख-दुःख मोहात्मक है, परिणामशालिनी, प्रसवधर्मिणी है। 

सर्ग के समय जड़ जगत्‌ प्रकृति के गर्भ में विलीन हो जाता है| इस जड़ जगत्‌ का कारण 
चेतन, ब्रहम, आत्मा, पुरुष आदि नहीं हो सकता है। यदि ये सब इसका कारण होते तब जड़ 
जगत भी चेतन हो जाता क्‍योंकि अचेतन परमाणु भी जड़-जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता है। 
क्योंकि इसमें बुद्धि, अहंकार और मन आदि सूक्ष्म तत्वों को उत्पन्न करने की शक्ति ही नहीं है। 
अचेतन परमाणु अनेक हैं, जबकि जड जगत्‌ की व्यवस्था यह व्यक्त करती है कि इसका कारण 
एक होगा अनेक नहीं | इसलिए प्रकृति जड़ जगत्‌ का एकमात्र कारण है सांख्य ने प्रकृति की सत्ता 
सिद्ध करने के लिए पाँच युक्तियाँ दी हैं जो इस प्रकार हैं- 
१- विश्व के सम्पूर्ण पदार्थ सीमित, परिमित, परतंत्र, अव्यापक, अनित्य और अनेक हैं, जिससे पता 
चलता है कि एक तत्व ऐसा होगा जो असीमित, अपरिमित स्वतंत्र व्यापक, नित्य और एक होगा। 
यह प्रकृति है। (भेदानां परिमाणात्‌) 
२- इस संसार में सभी पदार्थ सुख-दुःख और मोह प्रदान करने वाले हैं जैसे-कोई प्रेमिका अपने 
प्रियतम के साथ रहने पर सुखी और दूर रहने पर दुःखी तथा विरह की तीव्रता में मोहित या मूर्छित 
रहती है या जैसे कोई सुन्दर युवती अपने प्रियतम को सुखी, उसमें अनुरक्त अन्य स्त्री को दुःखी 
और अन्य कामियों को मोहित करती है या जैसे वसन्‍्त ऋतु में कोयल की कूक प्रिया संयुक्त पुरुष 
में सुख, विरही में दुःख और माली में मोह (अज्ञान) उत्पन्न करती है | इसलिए संसार के सभी 
पदार्था में सत्व, रज और तम गुण विद्यमान रहते हैं। इनमें से सत्वगुण हमें सुख प्रदान करता है, 
रजोगुण दुःख देने वाला होता है और तमोगुण मोह उत्पन्न करता हैं इससे पता चलता है कि 
त्रिगुणात्मक प्रकृति ही सम्पूर्ण पदार्थों का मूल कारण है जिसमें ये तीनों ही गुण समन्वित रहते हैं 
(समन्वयात्‌) द ह 


३- कारण की शक्ति से सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न होते हैं | यह प्रकृति ही इस विश्व का मूल कारण 


है। इसी से सम्पूर्ण जड पदार्थ उत्पन्न होते हैं। (शक्तितः प्रवृत्तेश्च) 
४- व्यक्तावस्था में कार्यकारण भेद या विभाग का अनुभव होता है जो यह सिद्ध करता है कि 
अव्यक्त कारण से ही समस्त कार्य उत्पन्न होते हैं। यह अव्यक्त कारण प्रकृति है। (कारणकार्य 
विभागात्‌) 
५-अव्यक्तावस्था में समस्त कार्य बीज रूप में अपने कारण में समाहित हो जाते हैं इस अवस्था 
में कार्य कारण भेद नहीं रह जाता है। प्रलयावस्था में समस्त पदार्थ कारण में पुनः लीन होकर 
अभेद हो जाते हैं।' यह मूल कारण प्रकृति है। (अविभागाद्‌ वैश्वरूप्यस्य) 
प्रकृति के गुण 

प्रकृति सत्व, रज और तम नामक तीन गुण से युक्त होने के कारण ही त्रिगुणात्मिका कही 
गई है। इसमें प्रकृति के तीनों गुणों की साम्यावस्था बतायी गयी हैं* ये तीनों ही गुण सूक्ष्म तथा 
अतीन्द्रिय होने के कारण इनका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है। इनके कार्यो के द्वारा ही इनके 
गुणों का भी अनुमान लगा लिया जाता है| सत्व गुण का कार्य सुख है, रजोगुण का कार्य दुःख 
है और तमोगुण का कार्य मोह है। सांख्य के त्रिगुणों के भी गुणों का वर्णन है| प्रकाशत्व, चलत्व, 
लघुत्व, गुरुत्वादि इन गुणों के भी गुण कहे गये हैं इससे यह स्पष्ट होता है कि गुण द्रव्यरूप है। 
ये ही प्रकृति के निर्माणक तत्व हैं। अपने सम्मिलित साम्ययरूप में ये तीनों ही गुण प्रकृति कहे 
गये हैं| प्रकृति इनके अलावा कुछ भी नहीं है| इनको गुण के नाम से इसलिए पुकारा गया है 
क्योंकि ये प्रकृति की अपेक्षा गौण हैं या ये ही पुरुष के उपकरण भी हैं अथवा गुण का अर्थ डोरी 





१- भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ शक्तितः प्रवृत्तेश्च | 
कारणकार्यविभागाद्‌ विभागाद्‌ वैश्वरूप्यस्य। -सांख्य कारिका, १५ 
२- गुणानां साम्यावस्था प्रकृति: । 
३- गुणाना परम॑ रूप न दृष्टिपथमृच्छति | 
-भारतीय दर्शन आलोचन और अनुशीलन, चन्द्रधर शर्मा, पृ० सं० १४४ 


भी होता है| इसलिए ये तीनो ही गुण ऐसे गुण हैं जिनकों मिलाकर प्रकृति रूपी रस्सी का निर्माण 
होता है इन्ही तीनों गुणों की सहायता से मनुष्य रूपी पशु को इस संसार से बाँध लिया जाता है। 
पुरुष 

सांख्य दर्शन के द्वारा अभिमत दूसरा स्वतंत्र तत्व पुरुष है। यह पुरुष क्‍या है, यह पुरुष 
एकमात्र चेतन तत्व है जिसके तीन तत्व बताये गये हैं। पहला अर्थ है चेतन तत्व व्यष्टि (पिण्ड) 
जो शरीर से बना हुआ है| उदाहरण के लिए जो हृदय के अन्दर आकाश है, उसमें यह पुरुष है, 
जो मन का मालिक, अमृत और ज्योतिर्मय है। अन्त: करणों के अनन्त और परिच्छिन्न होने से ये 
पुरुष अनन्त और परिच्छिन्‍न कहलाते हैं और परिच्छिन्नता के कारण ही अल्पज्ञ हैं, इनकी संज्ञा 
जीव भी हैं। इनकी अपेक्षा से चेतन तत्व ही आत्मा कहलाता है।' 

इस पुरुष शब्द का दूसरा अर्थ है चेतन तत्व (ब्रह्ममाण्ड) समष्टि जगत्‌ से मिश्रित है। वह 
चेतन तत्व जो सम्पूर्ण जगत्‌ में मिश्रित है वह पुरुष हजारों सिर, हजारों नेत्र और हजारों पावो, 
वाला है। वह इस ब्रह्माण्ड को चारों ओर से घेरकर भी दस अंगुल परे खड़ा है अर्थात्‌ दसों 
दिशाओं में व्याप्त हो रहा है| समष्टि अन्तःकरण के एक और विभु होने से वह एक और सर्वव्यापक 
है और सर्वव्यापकाता के कारण सर्वज्ञ है। इसकी संज्ञा ईश्वर-पुरुषविशेष सगुण ब्रह्म ८ अपर 
ब्रह्म और सबल ब्रह्म हैं। इसकी अपेक्षा से चेतन तत्व परमात्मा कहलाता है|? 

इस पुरुष शब्द का तीसरा अर्थ है कि शुद्ध चेतन तत्व जड़तत्व से निखरा हुआ केवल शुद्ध 
ज्ञान स्वरूप है। उस पुरुष की वेदों में बहुत अधिक महिमा बतायी गयी है। पुरुष (परमात्मा ८ शुद्ध 


चेतन तत्व) इससे कहीं बडा है, सारा भूत इसका एकपाद ही हैं उसके तीन पाद अमृत स्वरूप 


१- स य एषोडन्तईदय आकाश: । 
तस्मिननयं पुरुषों मनोमयः | 
अमृतो हिरण्यमयः | | 
२- सहसशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष: सहसृपात्‌ | 
स भूमिं विश्वतो वृत्तावात्यतिष्टद्शांगुलम || -श्वेता०, ३,/ १४ 


अपने प्रकाश में हैं। इसकी संज्ञा शुद्ध ब्रहम ८ निर्गुण-ब्रह्म ८ परब्रह्म और परमात्मा है। यह 
जडतत्व की सारी उपाधियों समष्टि, व्यष्टि एकत्व, बहुत्व इत्यादि से परे केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप 
है।' 

सांख्य ने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को सर्वव्यापक, निर्गुण, गुणातीत, निष्किय, निर्विकार 
अपरिणामी, कूटस्थ, नित्य माना है। जो सांख्य ग्रन्थों के इन टीकाकारों को भी अभिमत है इसके 
अनुसार आत्मा में जाति नहीं रह सकती क्‍योंकि जो विभु है उसमें जाति नहीं रहती जैसे आकाश। 
इसके अतिरिक्त एक जाति में जो व्यक्ति रहते हैं, उन व्यक्तियों में परस्पर भेद अथवा विलक्षणता 
के निमित्त कारण रूप, अवयवों की बनावट, गुण, कर्म,देश, काल, दिशा आदि होते हैं | ऊपर बताये 
गये आत्मा के लक्षण में इनमें से किसी भी निमित्त की सम्भावना नहीं हो सकती | इसके अतिरिक्त 
जब त्रिगुणात्मक जड़, अग्नि, वायु आदि के शुद्ध स्वरूप में एकत्व है, तो गुणातीत आत्मा के शुद्ध 
ज्ञान स्वरूप में बहुत्व कैसे सम्भव हो सकता हैं? कपिल जैसे आदि विद्वान और सांख्य जैसी 
विशाल प्राचीन फिलॉसफी के साथ पुरुष परमब्रह्म के इस प्रकार के लक्षण का कोई मेल नहीं बैठ 
सकता | बहुत सम्भव है कि नवीन वेदान्तियों के कटाक्ष के विरोध में नवीन सांख्यवादियों ने भी 
अद्ठैत के खण्डन और द्वैत के समर्थन में इस प्रकार की युक्तियों को प्रयोग करने में कोई दोष 
न समझा हो। फिर भी प्राचीन सांख्य और इन नवीन सांख्यवादियों में आत्मा का शुद्ध केवली 
स्वरूप एक ही प्रकार का है| ध्येय वस्तु के स्वरूप अथवा लक्षण में कोई भेद नहीं है। केवल कहने 
मात्र के लिए एकत्व और बहुत्व में भेद है। जाति से अभिप्राय सत्ता मात्र ज्ञान स्वरूप मानने में 
कोई दोष नहीं आता है। 

सांख्यकारिका में पुरुष के विषय में बताया गया है कि सभी संघातों के दूसरों के लिए होने, 
त्रिगुणत्व इत्यादि का अभाव होने, सभी त्रिगुणात्मक वस्तुओं के लिए (चेतन) अधिष्ठाता एवं भोक्‍ता 


१- एतावानस्य महिमातोज्यायाँश्च पुरुष: | 
पादोइस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि|| --ऋग्वेद-१० , १० ३ 


की अपेक्षा होने एवं कैवल्य या मोक्ष के लिए प्रवृत्ति होने के कारण पुरुष की पृथक सत्ता सिद्ध 
होती है।' अव्यक्त, महत्‌, और अहंकार आदि संघात होने के कारण दूसरे के लिए हैं जैसे-शयन, 
आस, अड््‌राग (लेप) आदि। अव्यक्त आदि को संधात* इसलिए कहा गया है क्‍योंकि इनमें 
सुख-दुःख और मोह तीनों ही समाहित रहते हैं। अव्यक्त आदि संघातों को दूसरे के लिए और 
दूसरे को तीसरे के लिए मानने पर अव्यवस्था फैल जाएगी | इसकी व्यवस्था होने के कारण 
अव्यवस्था* को मानना ठीक नहीं है | उदाहरण में प्राप्त होने वाली सभी धर्मों का दृष्टान्तिक (प्रस्तुत 


विषय या पक्ष) में अनुमान करने से तो किसी प्रकार का अनुमान हो ही नहीं सकता |* 


१- संघातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्‌ | 
पुरुषोइस्ति भोक्तृभावात्‌ कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च | 
-भारतीय दर्शन,आलोचन और अनुशीलन, अनूदित चन्द्रधर शर्मा,पृ०ण्स० १४७ 
२- (9) परार्थाबुद्धिः संहत्यकारित्वात्‌ स्वार्थ: पुरुष इति, सर्वार्थाध्यवसायकत्वात्‌ त्रिगुणा बुद्धि:। 
योग सूत्र भाष्य २/२० 
(२) तद्संख्येय वासनामिश्तिचत्तमपि परार्थ संहत्यकारित्वात्‌ -योग सूत्र ४,“२४ 
३- ७) सहन्यन्ते मिश्रीभवन्त्यनेके विशेषायत्रासौ सघात:। -विद्वतो० पृष्ठ-२२३ 
(२) संहन्यन्ते मिश्री भवन्त्यनेके सुखादयो यत्रेति संघात:। -किरणावली 
४- सघातत्वहेतोः पारार्थ्यमात्रसाधन उपक्षीणत्वेन संघातान्तरार्थत्वसाधने 
विशेषतो व्यापाराभावेनासहतपरार्थत्वसिद्धिरूपाया व्यवस्थायां सम्भवन्त्यामनवस्थाकल्पना न युकतेत्यर्थ:। अयुक्तत्वे 
हेतुःकल्पनागौरवात्‌ ।पारार्थ्यमात्रसाधनापेक्षया संहतपारार्थ्यसाधनस्य गौरवग्रस्तत्वादित्यर्थ:। 
-विद्वतो०, पृष्ठ- २२४ 
" छटब०३४८ पीला सका $०क४८०९ए 9९ ठिपाव॑ शाए एस0 0०८टप्राल१८६६ ॥0 प्रधपार प्रंदं। ०0पौव 6 वुपपांप्ट [टाटा 
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इपटी। 8 707 पल ८३४८ जप पी८ गि6 पा पी६ ग्राण्पए्प्थाग, ( द्रेंष्टव्य गंगानाथ झा-कृत अनुवाद पृष्ठ, ६१ ) फुटनोट-१ 


सांख्य कारिकाकार ने पुरुष की सत्ता सिद्ध करने के लिए जननमरणकरणानां' नामक 
कारिका का प्रतिपादन किया है जिसका अर्थ है कि जन्म-मरण और इन्द्रियों की व्यवस्था' एक 
साथ प्रवृत्ति के अभाव और गुणों के भेद के कारण पुरुष की अनेकता सिद्ध की गयी है। पुरुष 
की अनेकता जन्म-मरण और इन्द्रियों की व्यवस्था के कारण ही सिद्ध होती है। अभिनव शरीर, 
इन्द्रिय, मन, अहंकार, बुद्धि एवं वेदना* के संघात (समुदाय) के पुरुष का सम्बन्ध ही जन्म है न 
कि उसका परिणाम, क्‍योंकि वह तो अपरिणामी है। उन पूर्व ग्रहीत शरीर आदि का परित्याग 
(सम्बन्ध-विच्छेद) ही मरण* हैं| न कि पुरुष का विनाश या ध्वंस, क्योंकि वह तो कूटस्थ नित्य* 
अर्थात्‌ सभी कालों में एक रूप रहने वाला है। “करण' अर्थात्‌ बुद्धि इत्यादि तेरह (बुद्धि, अहंकार, 
मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियों और पाँच कर्मन्द्रियाँ)| उन जन्म और इन्द्रियों का 'प्रतिनियम' अर्थात्‌ उनकी 
व्यवस्था | यह व्यवस्था सभी शरीर में एक ही पुरुष के होने पर संगत नहीं होती, क्योंकि तब तो 
एक ही पुरुष के उत्पन्न होने पर सभी उत्पन्न होंगे और एक ही पुरुष के मरने पर सभी पुरुष 
मर भी जायेंगे, एक के अंधे होने पर सभी अंधे भी हो जाएंगे। इससे अव्यवस्था फैल जाएगी और 
सम्पूर्ण सृष्टि ही खण्डित हो जायेगी | सृष्टि का विकास होने के बाद ही मोक्ष प्राप्ति भी आवश्यक 


१-- जन्ममरणकरणानां-गौडपाद भाष्य माठर०, सांख्य चन्द्रिका , युक्ति दीपिका। किन्तु जयमंगला धृतपाठ 
जननमरणकरणानां ही है। 
२- व्यवस्था वैयधिकरणयेनावस्थानम्‌ विद्वतो० पृष्ठ २३२ (अर्थात्‌ विभिन्‍न अधिकरणों या स्थानों की विद्यमानता) 
३- वेदना सुखाद्यनुभवः स्फूत्यख्या चेतना वेति विद्वत्तोषिणी बुद्धि: महत्तत्वम्‌ वेदना तत्परिणामो ज्ञानाख्य: इति 
सुषमा। वेदना प्रान्ति परिहाराद्यनुकूला बुद्धिवृत्तिरिति किरणावली | 
४- अभिसम्बन्धो विलक्षण: सयोग: समुदितदेहादिविशेषितबुद्धया सह प्रतिविम्बाख्य: सम्बन्ध: इति किरणावली। 
अभिसम्बन्ध: संयोग | इति वंशीधरी 
५- मरणं तु यद्यपि 'मृड्‌. प्राणत्यागे” इति स्मरणात्‌ प्राणोपलक्षितदेहादीनां त्यागरूपम मुख्यमेवात्मनि सम्भवति, तथापि 
घटादेरिव विनाशरूपं मरणमत्र मा कश्चिद्‌ ग्रहीदित्याशयेनाह-न तु विनाश इति | 
- - - - मा नाम भूज्जातो मृत इति व्यावहारात्‌ नराणां व्यामोहः (आत्मनि जायमानर्मियमाणत्व भ्रान्ति) 
इत्यनुकम्पावती वृहदारण्यक श्रुतिरपि (/३,/८) 'स वाय॑ पुरुष: जायमान: शरीरमभिसम्पद्यमान: स उत्कामन्‌ 
भ्रियमाण: इत्येवं स्वयमेव शरीरादिना संयुज्यमानत्वमेवात्मनो जायमानत्वं, शरीरादुत्कमणमेव चात्मनो प्रियमाणत्व॑ 
निराह | -विद्वतो० 
६- पृथिव्यादीनामपि सूक्ष्मरूपेण सर्वदा सत्तवाडू गीकारेण नित्यत्वादाह कूटस्थनित्यत्वादिति| एक रूपेण 
सर्वकालव्यापित्वरूपनित्यत्वात्‌ इति भावः। -सुषमा | 


है । 

सांख्य के अन्तर्गत ससार में आध्यात्मिक, आधिभौतिक और अधिदैविक दु:ख व्यापत है। इन्ही 
तीनों से छुटकारा पाना ही सांख्य का मोक्ष कहा गया हैं इसी को मुक्ति और अपवर्ग कहते हैं। 
मोक्ष जीवन का चरम लक्ष्य और चरम पुरुषार्थ है। मोक्ष प्राप्त पुरुष अपने शुद्ध चैतन्य रूप में 
प्रकाशित रहता है | पुरुष त्रिगुणातीत होता है, जिसका कारण मोक्ष में सुख की कोई स्थिति सांख्य 
ने स्वीकार नहीं किया है। पुरुष अनित्य है, परिणामातीत और बन्धन मोक्ष से मुक्त रहता है, क्योंकि 
वह विशुद्ध चैतन्य रूप है| बुद्धि में जब उसका प्रतिबिम्ब प्रकाशित होता है तो वह पुरुष जीव के 
रूप में प्रतीत होने लगता है। सांसारिक बन्धन जीव का होता है, उस चैतन्य पुरुष का नहीं | जब 
पुरुष को अपने शुद्ध स्वरूप या चैतन्य रूप का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह सांसारिक 
बन्धनों से मुक्त होता है, जैसे वह सदैव रहता है इसलिए पुरुष के स्वरूप का अभाव या बुद्धि 
में उसके प्रतिबिम्ब रूप ही बन्धन हैं और उसके स्वरूप का ज्ञान मोक्ष है। जब पुरुष स्वयं को 
प्रकृति और उसके नाना कार्य से भिन्‍न जान लेता है तब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। 
वास्तव में सुख और दुःख बुद्धि या मन को होता है और आत्मा या पुरुष उससे मुक्त रहता है, 
अज्ञानता के कारण वह स्वयं को बुद्धि से अलग समझ नहीं पाता है | जब बुद्धि में सुख या दुःख 
होता है तो आत्मा के अज्ञान के कारण स्वयं को सुख-दु:ख प्रतीत होने लगता है जैसे संतान के 
सुखी होने या दुःखी होने से पिता स्वयं को सुखी या दुःखी समझने लगता है। अविवेक सम्पूर्ण 
दुःखों का कारण है। विवेक ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है| सांख्य कारिका में मोक्ष के विषय 
में कहा गया है कि प्रकृति स्वयं अपने आपको सात रूपों (धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, 
ऐश्वर्य और अनैश्वर्य) से बॉघती है और वही फिर पुरुषार्थ के लिए (पुरुष का परम प्रयोजन मोक्ष 


सम्पादन करने के लिए) एक रूप (ज्ञान रूप) से (अपने-आपको) छुड़ाती हैं' मोक्ष को समझना 


१- रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति. । 
सैव च पुरुषार्थ प्रति विमोचयत्येकरूपेण | | -डा० आद्या प्रसाद मिश्र सांख्य तत्व कौमुदी प्रभा सां० का०, ६३ 


ही तत्वज्ञान नहीं होता। बल्कि इस तथ्य की साक्षात्‌ अनुभूति होनी चाहिए-मैं शरीर, इन्द्रिय, मन 
और बुद्धि से भिन्‍न हूँ-इस सत्य का साक्षात्कार यदि एक बार भी हो जाता है तब हमें सम्पूर्ण दुःखों 
से छुटकारा मिल जाता है। 'आत्मा' या 'मैं' शरीर इन्द्रिय मन और बुद्धि नहीं हूँ के ज्ञान के लिए 
निरन्तर मनन और निदिध्यासन अनिवार्य होता है जब मैं का संदेह रहित और प्रत्यक्ष ज्ञान हो 


जाएगा तो मोक्ष प्राप्त होगा। 


योग दर्शन 

योग की परिभाषा, लक्षण और स्वरूप 

शासन किसी विषय के लक्षण, भेद एवं फल सहित उपदेश या शिक्षा को कहते हैं। 
अनुशासन का अर्थ ऐसे विषय की व्याख्या करना जिसका कि शासन पहले से विद्यमान है।' अतः 
योग-सूत्र का आरम्भ करते हुए, महर्षि पतञ्जलि ने योग-विद्या का प्राचीन परम्परा से चला आना 
बतलाया है * जिसका वर्णन श्रुति-स्मृति पुराणादि में भी पाया जाता है। और हिरण्यगर्भ जिसके 
प्रथम वक्ता हैं-- 'हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्‍्यः पुरातनः और '“इदं हि योगेश्वर योगनैपुण्ं 
हिरण्गर्भो भगवान्‌ जगादयत्‌' | योग शब्द .» युज्‌, धातु में 'धञज्‌' प्रत्यय लगाने से बनता है। 
पाणिनीय व्याकरण के अनुसार -/ युज्‌ धातु तीन गुणों में प्राप्त होती है- 
१-- / युज-समाधौ धातु दिवादिगणीय (आत्मनेपदी) | 
२-०४ युजिर-संयमने धातु र॒ुधादिगणीय (उभयपदी) 
३-४ युजू-संयमने धातु चुरादिगणीय (परस्मैपदी) 

इन तीनों ही धातु से बने हुए योग शब्द के अर्थ अलग-अलग हैं। पहले धातु से बने हुए 
योग शब्द का अर्थ समाधि है। दूसरे धातु से बने हुए शब्द का अर्थ जोड़ है और तीसरे का अर्थ 
संयमन होता है| 

सांख्य योग दर्शन में प्रयोग किया गया योग शब्द (१) /युज्‌-समाधौ, धातु से ही घज  प्रत्यय 
लगाकर बना हुआ है |/युजिर-योगे धातु से बने हुए योग शब्द का अर्थ योग फल या जोड़ होता 
है। न्याय वैशेषिक आदि दर्शनों में जिस 'योग' शब्द का व्यघ्रहार किया गया है और जिस योग की 


१- अनुशिष्यते व्याख्यायते लक्षणभेदोपायफलैर्येन तदनुशासनम्‌। (भोजवृत्ति) 
शिष्टस्य शासनम्‌ अनुशासनम्‌"। (वाचस्पति) 

२- अथयोगानुशासनम्‌ (योग सूत्र) -१,/ १ 

३- महाभारत-शान्तिपर्व, ३४६ / ६५ और योगियाज्ञवल्क्य (१२,/ ५) 

४- श्रीमद्भागवत्‌ तथा देवी भागवत्‌ ८११, ३ 


साधना से उनके 'योगज प्रत्यक्ष/ नामक अलौकिक सन्निकर्ष की सिद्धि होती है, वह योग आत्मा 
और मन के अत्यन्ताधिक संयोग का ही अभिप्राय रखता है इसलिए उसे '» युजिर्‌ योगे' धातु से 
बना हुआ मानना चाहिए | न्याय और वैशेषिक योगी दो प्रकार के माने गये हैं| १- युक्त और २- 
युञज्जान। युञ्जान पद समाध्यर्थक _»/युज्‌ धातु से बन ही नहीं सकता | उस धातु से तो प्रकृति 
अर्थ में युज्यमान पद ही बनेगा। 'युज्जान' पद तो रुधादिगणीय धातु से ही बन सकता है। जहाँ 
पर जीव और परमात्मा का मिलन दिखाया जाता है वहाँ पर _» युजिर॒यामे धातु से बना योग शब्द 
ही होगा। क्या उसका अर्थ जोड़ या मिलना होता है किन्तु चित्त वृत्तिनिरोध:” रूपी समाधिक के 
अर्थ में पातञ्जल योग का ग्रहण करना चाहिए और उस शब्द को, दिवादिगणीय 'युज्‌ समाधौ 
धातु में ही घजञ्‌ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ मानना चाहिए | 
योग पद धातु के अनुसार युजिर योगे! और युज समाधौ* दो प्रकार से निष्पन्न माना जाता 
है। अनेक ग्रन्थों में 'युजिर योगे' से निष्पन्न योग पद प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वहां उससे अभिप्रेत 
अर्थ दो पदार्थों में संयोग दिखाना ही है। किन्तु पातंजल योग दर्शन में जिस योग शब्द का प्रयोग 
किया गया है वह 'युज्‌ समाधौ” धातु से बना हुआ है।* भाष्यकार व्यास के मत में योग एवं 
समाधि पर्यायवाची हैं |* सूत्रकार ने भी सम्प्रज्ञात एवं असम्प्रज्ञात दोनों प्रकार के योग के लिए 
समाधि* शब्द का प्रयोग किया है। भोजदेवः हरिहरानन्द आरण्य* एवं सदा शिवेन्द्र सरस्वतीः 
१- युजिर्‌ योगे, धा० पा० ७,//७ 
२- युज्‌ समाधौ, धा० पा० ४/ ६४ 
३- (क) - 'युज समाधी, इत्यस्माद्व्युत्पन्नः समाध्यर्थों न तु 'युजिर योगे' इत्यस्मात्संयोगार्थ इत्यर्थ:। 
-त० वै०, पृष्ठ-३ 

(ख)- युज्‌ समाधावित्यनुशासनत: प्रसिद्धों योग: | -यो० वा०, पृष्ठ--६ 

(ग)- अथ योगानुशासनम्‌ | -यो० सू० १,“ १ 
४- योग: समाधि: -व्या० भा०, पृष्ठ-१ 
(- (क)- ता: एव सबीज: समाधि: | -यो०सू० १/३६ 

(ख)- तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीज: समाधि: - यो० सू० १,“ ५१ 
६- <ुज्‌ समाधौ,' अनुशिष्यते व्याख्यायते। -भो० बृ० पृष्ठ-३ 


७- न च संयोगाद्यार्थकोध्यं योग: 'युज्‌ समाधौ ' इति शाब्दिका: | 
८- युज्‌ समाधौ * इति धातोर्योग: समाधि: -यो० सू० पृ० ३ 





भा० पृष्ठ-६ 


इत्यादि व्याख्याकारों ने भी इस मत की पुष्टि की है। 
लक्षण 

दिवादिगणीय युज्‌ धातु से निष्पन्न योग शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है समाधि (समाधान), 
योग: समाधिः (व्या० भा०)। महर्षि पतञ्जलि के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग कहलता 
है, 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: योग शब्द को समाध्यर्थक मानने पर भी शड्‌.का होती है कि योग तो 
प्रधान अंगी है और समाधि अड्‌गी हैं अड्‌ग-अड्‌गी नहीं बन सकता, तब योग: समाधि: उक्ति 
कैसे ठीक हो सकती है। इसलिए शंका मिटाने के लिए भाष्यकार कहते हैं-- “स च सार्वभौमश्चित्तस्य 
धर्म:।” यहाँ पर चकार त्वर्थक है और वह समाधि एवं योग के भेद के प्रतिपादक हैं| योग चित्त 
की समस्त भूमिकाओं में अनुगत है, समाधि नहीं | वास्तव में योग शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त तो 
चित्तवृत्ति निरोध ही है प्रश्न उठता है कि चित्त क्‍या है मन, बुद्धि, अहंकार के समष्टि भूत अंतःकरण 
को ही चित्त कहते हैं। पतञ्जलि ने योगश्चित्तवृत्ति निरोध: ही योग का लक्षण बताया है ।* अर्थात्‌ 
चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग कहा गया है। वाचस्पति मिश्र के अनुसार चित्त का अर्थ है 
अन्तःकरण बुद्धि । 

योग के विषय में नाना प्रकार की फैली हुई श्रॉतियों के निवारणार्थ उसके वास्तविक स्वरूप 
को भी समझना आवश्यक हैं योग स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना अर्थात्‌ बाहर से अन्तर्मुख 
होना। चित्त की वृत्तियों द्वारा हम स्थूलता की ओर जाते हैं अर्थात्‌ बहिर्मुख होते हैं। (आत्म तत्व 
से प्रकाशित चित्त अहंकार रूप वृत्ति द्वारा, अहंकार, इन्द्रियों और तन्मात्राओं रूप वृत्तियों द्वारा, 
तन्मात्राएं, सूक्ष्म और स्थूलभूत और इन्द्रियों विषयों की ओर वृत्तियों बर्हिमुख हो रही हैं।) जितनी 
वृत्तियाँ बहिर्मुख होती जाएंगी उतनी उसमें रज और तम के तिरोभाव पूर्वक सत्व का प्रकाश बढ़ता 
जायेगा | जब कोई भी वृत्ति न रहे तब शुद्ध परमात्मस्वरूप शेष रह जाता है। योग के मुख्य तीन 
अन्तर्विभाग किये जा सकते हैं-१ ज्ञान योग २- उपासना योग ३- कर्मयोग | 


१- यो० सूत्र १/२ 
२- चित्तशब्देनान्तःकरणं बुद्धिमुपलक्षयति | त० वै० पृ०-३ 


भौतिक जड पदार्थों को जान लेना अर्थात्‌ सांसारिक ज्ञान और विज्ञान ज्ञानयोग नहीं है। 
बल्कि तीनों गुणों और उनसे बने हुए सारे पदार्थों से परे अर्थात्‌ स्थूल, सूक्ष और कारण शरीर और 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत या अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोश या 
शरीर, इन्द्रियों मन, अहंकार और चित्त से परे गुणातीत शुद्ध परमात्मतत्व को जिसके द्वारा इन 
सबमें ज्ञान, नियम और व्यवस्था पूर्वक किया हो रही है, संशय विपर्यय रहित पूर्ण रूप से जान 
लेना ज्ञानयोग है। यह ज्ञान केवल पुस्तकों के पढ़ लेने से या शब्दों द्वारा सुन लेने मात्र से ही 
नहीं प्राप्त हो सकता| उसके लिए उपासनायोग की आवश्यकता होती है। 

एक प्रत्यय का प्रवाह करना अर्थात्‌ चित्त की वृत्ति को सब ओर से हटाकर केवल एक लक्ष्य 
पर ठहराने का नाम उपासना है। किसी सांसारिक विषय की प्राप्ति के लिए इस प्रकार एक प्रत्यय 
का प्रवाह करना उपासना कहा जा सकता है, उपासनायोग नहीं। यह उपासनायोग तभी 
कहलाएगा जब इसका मुख्य लक्ष्य केवल शुद्ध परमात्मतत्व की प्राप्ति हो। इसकों स्पष्ट शब्दों में 
समझना चाहिए कि जिस प्रकार जल के सर्वत्र भूमि व्यापक रहते हुए भी उसकी शुद्धि धारा को 
किसी स्थान विशेष से खोदने पर निकला जा सकता है उसी प्रकार परमात्मत्व के सर्वत्र व्याप्त 
रहते हुए भी उसके शुद्ध स्वरूप को किसी स्थान विशेष द्वारा अन्तर्मुख होकर प्राप्त किया जा 
सकता है। यह जो चित्त को किसी विशेष ध्येय (विषयलक्ष्य) पर ठहराकर शुद्ध परमात्मस्वरूप को 
प्राप्त करने का यत्न किया जाता है यही उपासना योग है। इसके बाद जो सर्ववृत्तियों के 
निरोध होने पर शुद्ध परमात्मस्वरूप में अवस्थिति है वह ज्ञान योग है।. इसी को असम्प्रज्ञात 
समाधि या असम्प्रज्ञात योग कहा जाता है। जिस प्रकार तली तोड़ कुंए को खोदते समय कई 
प्रकार की मिट्टी की तहें और अन्य अद्भुत वस्तुएँ निकलती हैं, ऐसा ही ध्यान अवस्था में होता 
है। यहाँ भी सूक्ष्म भूत अहंकार और अस्मिता (आत्मा से प्रकाशित चित्त) ये चार प्रकार की तीन 
गुणों की तहें आती हैं| जब स्थूल भूत या उनसे सम्बन्ध रखने वाले विषय सामने आवें उसको 


वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि, जब सूक्ष्ममूत या उनसे सम्बन्धित विषय उपस्थित हों उसके 


विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि, जब इन दोनों विषयों से परे केवल 'अहमस्मि' वृत्ति रह जाय उसको 
आनन्दानुगत और जब उससे भी परे केवल अस्मिवृत्ति रह जाये, उसको अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात 
समाधि कहा जाता है । 

जिस प्रकार सारी मिट॒टी की तहों के समाप्त होने पर जल को रेत से अलग किया जाता 
है उसी प्रकार गुणों की इन चारों तहों के पश्चात्‌ जब आत्मा को चित्त से अलग साक्षात्‌ किया 
जाता है तब उसको विवेक ख्याति कहते हैं इसके बाद शुद्ध परमात्मस्वरूप शेष रह जाता है जो 
समाधि असम्प्रज्ञात योग या ज्ञान योग कहलाता है। अतः उपासना योग से ही ज्ञानयोग की प्राप्ति 
हो सकती है। परन्तु यह उपासना योग भी बिना कर्मयोग के नहीं साधा जा सकता है। 

कोल्हू के बैल के समान कामों में लगे रहने का नाम कर्मयोग नहीं है। शरीर, इन्द्रियों, धन, 
सम्पत्ति आदि सारे साधनों, उनसे होने वाले कर्त्तव्यरूप सारे कर्मों को और उनके फलों को भी 
ईश्वर को समर्पण करते हुए अनासक्त निष्काम भाव से व्यावहार करने का नाम कर्मयोग है| जिस 
प्रकार मंच (६09९८) पर आया हुआ 'एक्टर' अपने भूमिका को भलीभाॉति निभाता हुआ अन्दर इसका 
कोई भी प्रभाव अपने हृदय पर नहीं होने देता है, उसी प्रकार कर्मयोगी ईश्वर की ओर से आये 
हुए सारे कर्त्तव्यों को भलीभाँति करता हुआ भी अन्दर से अलिप्त रहता है अर्थात्‌ कर्मो को ईश्वर 
को समर्पण करके और आसक्ति को छोड़कर जो कर्म करता है, वह पानी में पद्यमात्र के सदृश 
पाप से लिप्त नहीं होता। योगी फल की कामना और कर्त्तापन के अभिमान को छोड़कर 
अन्तःकरण की शुद्धि के लिए केवल शरीर इन्द्रियों, मन और बुद्धि से काम करते हैं। योगी कर्म 
के फल को त्यागकर परमात्मप्राप्तिरूप शान्ति का लाभ करते हैं। अयोगी कामना के अधीन होकर 
फल में आसक्त हुआ बंधता है।' 


१- ब्रहमण्याधाय कर्माणिसड्‌.गत्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा | | 
कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियेरपि | 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सड्‌ग त्यकत्वाउत्मशुद्धये | | 
युक्त: कर्मफलं त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ 
अयुक्त: कामकारेण फले सकक्‍तो निबध्यते || -गीता, ५,/ १०-१२ 


उपर्युक्त तीनों योगों के दो मुख्य भेद सांख्य और योग नाम से किये गये हैं। जहाँ भक्ति 
योग पर कर्मयोग पर अधिक जोर दिया गया हो वह योगनिष्ठा कहलाती है और जहाँ ज्ञान को 
प्रधानता दी जाती है वह सांख्य निष्ठा कहलाती है इन दोनों मुख्य भेदों में से योगनिष्ठा की चर्चा 
समीचीन होगी | सिनेमा के साधारण श्वेत रड्‌.ग की चादर (पर्दा) के समान सत्वचित्त (जिसमें सत्व 
ही सत्व है) रजकिया मात्र और तम उस किया को रोकने के लिए है का स्वरूप समझाना चाहिए | 
यह विद्युत के समान आत्मा (चेतन तत्व) के ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है | भेद केवल 
इतना है कि विद्युत जड़ होने के कारण स्वयं सिनेमा के पर्दे का देखने वाला नहीं है| उसको दूसरे 
चेतन पुरुष देखते हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप होने से अपने ज्ञान के प्रकाश में जो कुछ चित्त में हो 
रहा है, उसका दृष्टा है। 

यही चित्त रूपी पर्दा कुछ रज और कुछ तम की अधिकता का मैल लिये हुए एक दूसरे 
अहंकार रूप पर्द का स्वरूप में प्रकट हो रहा है। यह अहंकार रूपी पर्दा रज और तम की 
अधिकता का मैल लिये हुए तन्मात्राओं से लेकर सूक्ष्मभूतों रूपी पर्दा कुछ रज और तम की 
अधिकता को लिये हुए पाँच स्थूलभूतों रूपी पर्दा कुछ रज और तम की अधिकता को लिये हुए 
पाँच स्थूलभूतों रूपी पर्दे के स्वरूप में प्रकट हो रहा है इस पर्दे पर विषय-वासनाओं से युक्त 
अनन्त वृत्तियों सिनेमा के चित्रों के सदृश घूम रही हैं। चित्तरूपी पर्दे में आत्मा के ज्ञान का प्रकाश 
पड़ रहा है। इसलिए अपने ज्ञान के प्रकाश में जो-जो रूप यह पर्दा धारण करता है उसका 
स्वयमेव ही आत्मा को ज्ञान रहता है। और अपने ज्ञान स्वरूप में सर्वधा अवस्थित रहते हुए भी 
चित्त रूपी पर्दे का दृष्टा होने के कारण जैसा आकार यह पर्दा धारण करता है वैसा ही वह प्रतीत 


भी होता है। 


योग के आठ अड्‌.ग 
यम, नियम, आसन, प्राणयाम, प्रत्याहर, धारणा, ध्यान और समाधि योग के आठ अडू.ग हैं।' 
इन्हीं के अनुष्ठान से विवेक ख्याति के बाद ज्ञान दीप्ति होती है तत्पश्चात्‌ सम्प्रज्ञात समाधि 
परिपक्व हो जाने पर सर्ववृत्ति निरोध रूप असम्प्रज्ञात समाधि का अविर्भाव होता है| वाचस्पति मिश्र 
के अनुसार अन्य साथकों के लिए वर्णित अभ्यास, वैराग्य, श्रद्धा एवं वीर्य आदि साधनों का भी इनमें 
अन्तर्भाव हो जाता है।* किस अड्‌्ग में कौन सा साधन समाहित है इसको स्पष्ट करने के लिए 
विज्ञान भिक्षु ने बताया है कि वैराग्य का संतोष में श्रद्धा आदि का तप आदि में एवं परिकर्मो का 
धारणा, ध्यान और समाधि में अन्तर्भाव हो जाता है| 
योग के इन आठों नियम का पालन करना साधक के लिए आवश्यक है | कुछ परिस्थितियों 
को छोड़कर वह किन्ही अड्‌गों का पालन न करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता,* 
ऐसा 'इलाइड' का विचार है। इन आठ अड्‌.गों की नैतिकता, शारीरिक अनुशासन एवं मानसिक 
ह अनुशासन के आधार पर तीन भागों में बॉँटा जा सकता है | पहले दो अड्‌ग यम और नियम व्यक्ति 


को नैतिक दृष्टि से अनुशासित करते हैं| यम एवं नियम व्यक्ति के व्यावहार को अनुशासित करते 





१- “ यमनियमा5षसनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान 
समाधयोषष्टावड्‌ गानि |” -यो० सू० ०२/२६ 
२- अभ्यासवैर्ग्यश्रद्धावीर्यादयोषपि यथायोगमेतेष्वेव स्वरूपतों नान्‍्तरीयकतयान्तर्भावयितव्याः 
-त० वै०, पृ० २४२ 
३- तत्र वैराग्यस्य सनन्‍्तोषे प्रवेश: श्रद्धाईइदीना च तपआदिषु, परिकर्मणां च धारणाइडदित्रिक इति। 


-यो वा० पृष्ठ-२४२ 


इ- खिबली। ८955 (3089) ० एाबटपर८८5 श्ात तीडटाए[पिटड व88 ३ वटीयाए& एपाए05९. शिवा गिटाइ८टा2८225 
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हैं। चाहे वह ब्रह्म संसार के प्रति हो या समय के प्रति हो।' महाभारत में भी योग के आठ ही 
अड्‌.ग बतलाए गये हैं- 'वेदेषु चाष्टगुणिनं योगमाहुर्मगीषिण:' लिड.ग पुराण कहता है- 
साधनस्पष्टवा चास्य | 

योग के आठ अड्‌गों मे से पहला अड्‌.ग यम है। यम के पाँच भेद हैं ये पाँचों भेद इस प्रकार 
हैं-- अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह* 'यम उपरमे' धातु से निष्पन्न 'यम' शब्द का अर्थ 
होता है कि निवृत्त होना। इसलिए हिंसा, असत्य, स्तेय, मैथुन एवं परिग्रह की निवृत्ति, स्वरूप 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह योग सम्मत यम हैं | मनुष्य का सभी प्राणिवर्ग के प्रति 
व्यावहार ही बहिर्मुखता की चरमसीमा है। इसलिए सबसे पहले व्यावहारिक जीवन को सात्विक, 
दिव्य एवं योगाभिमुख बनाने के लिए यम पहला सोपान है। यमों के सम्यक्‌ आचरण से 
बाहूय-व्यावहार की शुद्धि होती है और स्थूल क्लेश कर्मो की निवृत्ति होती है। 

अष्टाड्‌ग योग के अड्गों में से जो पहला अड्‌ग है वह यम है। यम के पाँच भेदों में से 
पहला भेद है अहिंसा-सम्पूर्ण प्राणियों के प्रति हर तरह से द्रोह त्याग करना ही अहिंसा है। अर्थात्‌ 
मन, वाणी, तथा कर्म के द्वारा किसी भी प्राणी को क्लेश न देना ही अहिंसा है। यही अहिंसा ही 
सबसे बड़ा सुख और धर्म कहा गया है। शेष जितने भी धर्म हैं वे सब धर्म अहिंसा की प्रतिष्ठा के 
लिए ही किये जाते हैं। विज्ञान भिक्षु ने योगसार संग्रह में 'ईश्वर गीता" के अहिंसापरक श्लोको 


१- 7 जगी। 96 ग्र०्पंव्द्व॑ पथ पीट पद एश० ण ऐी558 छंशाए धर ८07667८वे शाप पी १शुजाधाएड #प्राप्पत& 


प०ज्शतठे$ पी€ 0पल जतांति गरात॑ 70705 गांगइली, - ए००व॑ 5. ४08० ?0०2८-३7 
२- शान्ति २/६,/७ नील कण्ठी टीका में 
३- (क) अहिसासत्यास्तेयब्रहमचर्यापरिग्रहा यमाः। -यो० सू० २//ध३० 
(ख) “अहिंसासत्यमस्तेयमृब्रहमचर्य्य परिग्रहौ | 
यमा: सक्षेपतः प्रोक्ताश्चित्तशुद्धि प्रदानृूणाम [| -यो० सा० सं०-पृष्ठ-६१ 


को प्रमाण रूप में उद्धृत करते हुए शास्त्रोक्त हिंसा को अहिंसा कहा है।' हिंसा न करने के लिए 
मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों के प्रति सदृभावना रखे और पुरुष वचनों से रहित होकर व्यावहार 
करे | ऐसा करने पर वह विश्वबन्धुत्व की भावना से युक्त होकर निश्चय ही प्रसन्‍्नचित्त हो रागद्वेष 
से रहित हो जाएगा। विज्ञानभिक्षु ने आश्रमविहित नित्यकर्म के अविरोधी अहिंसा के परिपालन का 
समर्थन किया है ।* अहिंसा पर अमल करने के लिए हिंसा के विषय में जान लेना भी अतिआवश्यक 
है क्योंकि हिंसा से बचना ही अहिंसा है। स्वयं की गयी हिंसा के अलावा किसी दूसरे के द्वारा 
कराये गये हिंसक कार्य या किसी दूसरे के द्वारा किये जाते हुए दुष्कर्मो का अनुमोदन करना भी 
हिंसा ही कहा गया है।' इसलिए साधना करने वाले को चाहिए कि वह न स्वयं किसी को पीड़ा 
दे और न ही किसी दूसरे को ऐसा करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से सहायता दे। इन तीन 
प्रकार की हिंसा के मृद, मध्य एवं अधिमात्र ये तीन-तीन भेद होने से सत्ताइस (२७) भेद हुए, इन 
सत्ताइस का फिर मृदु, मध्य एवं अधिमात्र रूप में विभाजन करने पर इक्यासी (८१) भेद हो जाते 


हैं कहा भी गया है कि जिस प्रकार नाग अर्थात्‌ हाथी के पद में अन्य सभी पद गामियों के पद 


१- तुल०- * कर्मणा मनसावाचा सर्वभूतेषु सर्वदा | 
अक्लेशजनन प्रोक्‍्तावहिंसा परमर्षिभि:।। 
अहिंसाया: परोधर्मो नात्स्यहिंसापरमसुखम्‌ | 
विधिना या भवेद्धिंसा सा त्वहिंसैव कीर्तिता |॥' 
-योग सार संग्रह , पृष्ठ ६४ 
२- आश्रमविहितनित्यकर्मविरोधेनेति विशेषणीया | 
-यो० वा० पृष्ठ-२४४ 

३- तत्रहिंसा तावत्‌ -कृता कारितानुमोदितेति त्रिधा। -व्या० भा० पृष्ठ-२५१ 
४- व्या० भा० पृष्ठ-२५१ 


निमज्जित हो जाते हैं| उसी प्रकार अहिंसा मे ही सत्य आदि सभी धर्म समाहित हो जाते हैं |* स्मृति 
में भी अहिंसा को ही परमधर्म बताया गया है।* 

यथार्थ चिन्तन एवं कथन ही सत्यानुष्ठान है। अर्थात्‌ जिस रूप में किसी वस्तु का प्रत्यक्ष 
किया हो (देखा हो), जैसा उसे तर्कानुमान से जाना हो अथवा जैसा आगम से सुना हो, उसी रूप 
में उस वस्तु के ज्ञान को मन में धारण करना और दूसरों को बतलाना ही सत्य कहा गया हैं 
स्वचित्तगत बोध के विपरीत बोध कराने वाली वाणी असत्य होती है। उदाहरण के लिए 
अश्वत्थामाहत:' युधिष्ठिर का यह वाक्य द्रोणाचार्य के मन में अयथार्थ ज्ञानोत्पादन होने से असत्य 
है| इसका कारण यह है कि युधिष्ठिर के मन प्रत्यक्ष बोध हस्ति मृत्यु विषयक था और युधिष्ठिर 
के वाक्य से द्रोणाचार्य के मन में उत्पन्न हुआ ज्ञान स्वपुत्र विषयक था और वह अयशथार्थ ज्ञान ही 
कराना चाहते थे। इसलिए ऐसी वाणी वंचनाजनक होने के कारण असत्य की। कोटि में ही गिनी 
गयी है। वंचना, भ्रान्ति एवं प्रतिपत्तिशून्य बोधकारक वचन ही सत्य है, पर अपकार मूलक वचन 
भी सत्य नहीं, बल्कि सत्य का केवल आभास ही है।॥* 

“मुष्‌ स्तेय” धातु से निष्पन्न 'स्तेय' शब्द का अर्थ होता है कि चोरी या तस्करता। स्तेयाभाव 
को अस्तेय कहा गया है। इसलिए अस्तेय का तात्पर्य है कि चोरी या हठपूर्वक किसी के द्रव्य को 


न छीनना या न ग्रहण करना | इन्द्रिय से परद्रव्य अपहरण करना तो दूर की बात है, मन से रहित 


१- यथा नागपदेडन्यानि पदानि पदगामिनाम्‌ | 

सर्वण्येवापिधीयन्ते पदजातानि कौज्जरे || 

एवं सर्वमहिंसायां धर्मार्थभपि धीयते। -मोक्षधर्मः यो० वा०, पृष्ठ-२४५ 
२- अहिसा परमोधर्म: | 
३- तुल०- यदिचैवमप्यभिधीयमाना भूतोपधातपरैवस्यान्न सत्य भवेत्‌ पापमेवभवेत्‌ | 

तेनपुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्युयात्‌ | -व्या० भा० यो० सू० २,८३० 
४- तुल०- परद्रव्यापहरणं चौर्यद्वार््थ बलेन वा | 
स्तेयं तस्यानाचरणादस्तेयं धर्मसाधनम्‌ | | -यो० सा० सं० पृष्ठ-६२ 


रहित वस्तु के ग्रहण एवं उसको ग्रहण-स्पृह्ा के परित्याग की चेष्टा ही अस्तेय साधन है। इस 
विषय में श्रुति भी है--“मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ।* 

योगमार्ग पर चलने वाले यात्रियों के लिए ब्रह्मचर्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है 
उपस्थेन्द्रिय को संयम में रखना ही ब्रह्मचर्य है* इसके प्रतिष्ठापित किये जाने पर वीर्य का लाभ 
बताया गया है |* वीर्य का अर्थ है शक्ति से जिसके द्वारा व्यक्ति को अणिमा, लधिमा, महिमा आदि 
गुणों की प्राप्ति होती है। ऐसा विचार वाचस्पति मिश्र का है। किन्तु विज्ञान भिक्षु गुणों का अर्थ 
अणिमा आदि को न मानकर ज्ञानकिया को स्वीकारते हैं |* वाचस्पति मिश्र के कहने का तात्पर्य है 
कि तारा आदि आठ सिद्धियों को प्राप्त कर लेने पर साधक शिष्यों को योग और उनके अड्गों 
का ज्ञान देने में सक्षम हो जाता है। परन्तु विज्ञान भिक्षु सिद्धि-विशेष से युक्त होना न मानते हुए 
ज्ञान, किया आदि से युक्‍त होने पर स्वयं ज्ञानी होकर अपने शिष्यों को ज्ञान देने में वह क्षम हो 
जाता है। 

अष्टाड्‌ग योग के पहले अड्‌ग यम में अन्तिम स्थान अपरिग्रह का है। इसके माध्यम से ही 
साधक में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है क्योंकि किसी से कुछ लेने से हदय अपवित्र हो जाता 
है। दान देने से दान लेने वाला हीन हो जाता है उसकी आजादी समाप्त हो जाती है और वह 
बद्ध एवं आसकत हो जाता है, क्‍योंकि वस्तुओं के ग्रहण से अर्जन, रक्षण, क्षय, सड्‌ग एव हिंसा 
आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए प्राण धारण करने के लिए आवश्यकता से अधिक वस्तुओं 


का त्याग करना ही अपरिग्रह है |* 


१- 'ईशावास्योपनिषद्‌ १ 
२- ब्रह्मचर्यमुपरथस्य संयम: | --भो० वृ० पृष्ठ-२२४ 
३- ब्रह्मचर्यप्रतिठायां वीर्यलाभ:| -यो० सू०, २// ३८ ॥ 
४- (क) वीर्य सामर्थ्य यस्य लाभादप्रतिघात प्रतीघातान्गुणान्‌णिमादीनुत्कर्षयत्युपचिनोति -त०वै०, पृष्ठ २५७ 
(ख) यस्य वीर्यस्य लाभावत्प्रतीघातवर्जितान्‌ गुणान्‌ ज्ञानकियाशक्तीरुत्कर्षयति योगी वर्धयति | -यो० वा० पृष्ठ-२५७ 
५- द्रव्याणामप्यनादानपद्यपि यथेच्छया | 
अपरिग्रह इत्युक्तस्तं प्रयत्नेन पालयेत्‌ ।|-योग सार संग्रह पृष्ठ-६२ 


नियम 

साधक के नैतिक स्तर को ऊँचा बनाने के लिए यमों के महत्व को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कर 
देने के पश्चात्‌ साधक की आत्मशुद्धि के लिए उसके नियमों का उल्लेख निम्नवत्‌ है। 

पतञज्जलि ने साधक की आत्मशुद्धि के लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर 
प्रणिधान नामक पाँच नियम बतलाये'" हैं। 

शौच का अर्थ है शुद्धि अर्थात्‌ किन्‍्हीं साधनों के द्वारा मल को दूर कर स्वच्छ बनाना | वाह्य 
और आभ्यन्तर भेद से शौच के दो प्रकार हैं | वाह्य शौच का अर्थ है मिट्टी, जलादि के द्वारा शरीर 
की वाहय गन्दगी को दूर कर स्वच्छता प्रदान करना और भेध्य पदार्थों आदि के भक्षण से शरीर 
के अन्दर होने वाले विकारों को उत्पन्न होने से रोकना* इस स्थूल शरीर का वाह्य शौच जितना 
आवश्यक है उतना ही आवश्यक आशभ्यन्तर शौच भी है क्योंकि यदि शरीर के अन्दर की शुद्धि नहीं 
हुई तो अनेक प्रकार के रोग भी शरीर में उत्पन्न हो जायेंगे जिससे वह साधना में सफलता नहीं 
प्राप्त कर सकेगा। हर तरह के धर्मों का पालन करने के लिए शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ होना 
आवश्यक है | भाष्यकार के कथनानुसार चित्त की गन्दगी को दूर करना ही आभ्यन्तर शौच है | 
वाचस्पति मिश्र के अनुसार- मद, अभिमान एवं ईर्ष्यादि को चित्त से दूर करनाहीआभ्यन्तर शौच 
हैः 


१-- शौचसंतोषतप'ः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा:| -यो०्सू०,२,/ ३२ 

३- तत्र शौचं मृज्जलादिजनित मेध्याभ्यवहरणादि च वाहयम्‌। -व्याकरण भाष्य,पृष्ठ -२४७ 
४- शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌- कु० सं०, पंचम सर्ग 

'प्‌- आभ्यन्तरम्‌ चित्तमलानामाक्षालनम्‌, | -व्या० भाग, पृ०२५७ 

५- चित्तमला मदमानसूयादय: | त० बै०, पृ०.२४८ 


सनन्‍्तोष 

सन्‍्तोष का अर्थ है कि जो विषय प्राप्त हो गए हों, उससे अधिक प्राप्त करने की इच्छा का 
न होना,' क्‍योंकि दुःख तब होता है जब वह जो कुछ प्राप्त करना चाहता है उसे प्राप्त नहीं कर 
पाता है| यदि वह आवश्यकता से अधिक वस्तुओं की इच्छा नहीं करेगा तब उसे दुःख का अनुभव 
भी नहीं होगा। वास्तव में ये आवश्यक वस्तुएँ क्‍या हैं? इसके विषय में वाचस्पति ने कहा है कि 
जिन वस्तुओं के बिना जीवन-यापन न हो उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की लालसा न करना 
ही सन्‍्तोष कहा गया है।' किन्तु विज्ञानभिक्षु के अनुसार जीवन-यापन करने की जो वस्तुएँ 
आवश्यक हैं? उनसे ही सन्तुष्ट रहने को सन्‍्तोष मानते हैं। जीवन धारण हेतु प्राप्त आवश्यक भोग 
साधन से अधिक संग्रहेच्छा का अभाव संतोष है | 
तप 

क्षुधा-पिपासा, शीत-उष्ण, सुख-दुःख, स्थान (खड़ा ही रहना) आसन (बैठा ही रहना) आदि 
सम्पूर्ण द्न्द्दों की अवस्थाओं में अविचलित रहना ही तप कहा गया है। वाणी के संयम के लिए 
काष्ठमौन, आकार मौन, उक्त-द्वन्द्र सहने के लिए कृच्छ, चान्द्रायण, सन्‍्तापन आदि व्रत भी तप 
के ही अन्तर्गत आते हैं। इनको अपनी-अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। 
यदि शरीर में इन व्रतों का पालन करने से व्याधि, पीड़ा या इन्द्रिय विकार होता हो तो इनको नहीं 


१- सन्‍्तोषः: संन्रेह्ितसाधनादधिकस्यानुपादित्सा | -व्या० भा०, पृ०,२४८ 
२- प्राणयात्रामात्रहेतोरभ्यधिकस्यानुपादित्सा सनन्‍्तोष: | -त० वै०,पृ०२४८ 
३- अत्यावश्यकप्राणयात्रानिर्वाहकविद्यमानसाधनाद्तिरिक्तस्यालिप्सेत्यर्थ: | -यो० वा०, पृ,२४८ 
४- “ यदृच्छालाभनो नित्यमलपुंसोभवेदिति | 
या धीरतामृषय- प्राहु सन्‍्तोष॑ र|स्व लक्षणम्‌।। ” -कूर्म पुराण-२, विष्णु पुराण-६ 


करना चाहिए। चित्त प्रसाद में बाधक उग्र, तप-योग में मना किए गए हैं- 
“ युक्ताहार विहारस्य युक्‍त चेष्टस्य कर्मसु | 
युक्तास्वप्नावबोधस्यथ योगी भवति दु:खहा || 
“गीता, ६/ १७ 
वाजि विद्या प्रवीण सारथि की तरह शरीर प्राण और इन्द्रियों को सही ढंग से अपने वश में 
करना, तप के माध्यम से हो सकता है। श्री भिक्षु ने योग सार संग्रह में उपवास परक कृच्छु 
चान्द्रायण आदि व्रतों द्वारा शरीर शोषण को ही उत्तम तप कहा है |' परन्तु योग साधना के लिए 
कठोर तप, वर्जित बताया गया है | इसलिए उपर्युक्त व्रतों द्वारा शरीर शोषण यदि योग मार्ग में 
बाधक सिद्ध हो तो उसे उत्तम तप नहीं माना जा सकता है ।* भिक्षु जी की तप की व्याख्या योगी 
की शारीरिक क्षमता पर निर्भर करती है | कृच्छादि, तप पापक्षय के लिए आवश्यक होने से पालनीय 
होते हैं। द्वन्द्र-सहन में शक्तिवर्धक तप ही उत्तम तप कहा जा सकता है। 
स्वाध्याय 
उपनिषद, गीता आदि मोक्ष प्रतिपादक, आध्यात्मिक शास्त्रों का नियमित अध्ययन और प्रणव 
गायत्री आदि का नियमित जप, स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय में ही विषय चिन्तन दुर्बल पड़ 
जाता है। परमार्थ में रुचि एवं ज्ञान बढ़ता है। इस तरह अन्तःकरण शुद्ध होता है स्वाध्याय के तीन 
भेद बताए गए हैं पहला वाचिक, दूसरा उपांशु और तीसरा मानस है। वह आपस में एक दूसरे को 
स्फूटत: शब्द कराने वाला, स्वाध्याय, वाचिक कहलाता है। ओष्ठ स्पन्दन की किया स्पष्ट प्रतीत 


होने पर भी जिससे दूसरों को शब्द ज्ञान न हो, उस स्वाध्याय को उपांशु कहते हैं पद एवं वर्ण 


१-- उपवासपराकादिकृच्छचान्द्रायणादिभि: | 
शरीरशोषणं प्राहुस्तापसास्तप उत्तमम्‌ | | -कूर्म पुराण 
२- शारीरं तु तपो घोरं सांख्याः प्राहुर्निरर्थक: । 
-महाभारत अनुशासन पर्व, पृ०, ६०१३, गीता प्रेस संस्करण यह दाक्षिणात्य पाठ है। 


संगति के अनुसार बाह्य स्पन्दन शून्य शब्द-चिन्तन को ही मानस जप कहा जाता है।* 


ईश्वर प्रणिधान 

फल की इच्छा न करते हुए सम्पूर्ण कर्मो के फल को समर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान 
कहलाता है। योग सार संग्रह में इसी को ईश्वर पूजन और स्तुति स्मरण तथा पूजन द्वारा मन, 
वचन और कर्म से निश्चल भक्ति को ही उसका स्वरूप कहा है।* हम जितने भी कार्य करते है 
उन सबको ईश्वर को अर्पित करने के लिए निरन्तर ही ईश्वर का स्मरण करना बताया गया है। 
ईश्वर को भूलकर किया हुआ सम्पूर्ण कार्य अपने व्यक्तित्व के अहंकार के कारण होता है। अपने 
आप में अकर्तृत्व की भावना और भगवत्स्मरण पूर्वक कर्म करने से और फल की इच्छा न करने 
से कर्माशय नही बनते हैं। यही ईश्वर प्रणिधान का वास्तविक स्वरूप एवं लक्ष्य है। 


आसन 


योग के अड्गों में से तीसरा अड्‌ग है आसन | इलायड यम और नियम को यौगिक कियाओं 
के अन्तर्गत मानते ही नहीं हैं उनके मत में मुख्य रूप से योगाड्‌-ों में से तीसरे से ही योग के 


१- “ स्वाध्यायस्य त्रयो भेदा वाचिकोपांशुमानसाः | 

उत्तरोत्तर वैषिष्टयं प्राहुवेंदार्थवादिन: | | 

यः शब्दबोधजननः परेषां श्रृण्वतां स्फुटम्‌ | 

स्वाध्यायो वाचिकः: प्रोक्तं उपांशोरथलक्षणम्‌ | 

ओष्ठर्यो स्पन्दमात्रेण परस्याशब्दबोधकः | 

उपांशुरेष निर्दिष्ट: सहस्रो वाचिकाज्जप:।। 

यत्पदाक्षरसंगत्या परिस्पन्दविवर्जितम्‌ | 

चिन्तन सर्वशब्दानां मानसं तं जप॑ विदु:।| -योगसार सं०, वि भि०, पृ० ६३ 
२- “ स्तुतिस्मरणपूजाभिर्वाड्‌ गमन: कायकर्ममिः: | 

सुनिश्चला शिवे भक्तिरेतदीश्वर पूजनम्‌ ।| -यो० सार सं०-६४ 


साधनो की शुरुआत होती है |' पतञ्जलि के अनुसार योग साधना के लिए आवश्यक सुख पूर्वक 
बैठने की कला ही मानते हैं। उनके अनुसार साधक जिस विद्या से सुख पूर्वक स्थिरता से बैठ 
सके, वही आसन कहलाता है। विज्ञान शिक्षु के मतानुसार संसार में जितने भी प्रकार के जीव है । 
उन सबके बैठने के लिए जितने ढंग है उतने ही प्रकार के आसन माने गए हैं |? ई० वु० ने आसनों 
को दो भागों में विभाजित किया है| उनके अनुसार कुछ आसन तो मात्र ध्यानावस्था के लिए होते 
हैं। जिनमें साधक लम्बी अवधि तक बिना कठिनाई का अनुभव किए बैठ सकता है। दूसरे आसन 
का उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना है इनमें साधक को अधिक समय नहीं लगता डा० 
जोशी भी वुड की ही भाँति आसन की दो श्रेणी मानते हैं?। अभिदानन्द बताते हैं कि कुछ लोग 
स्थिर होकर बैठ नहीं सकते हैं, वे हिलते डुलते रहते है, यदि वे हिलते-डुलते रहेंगे तो चित्त कभी 
भी एकाग्र नहीं हो सकेगा। क्योंकि शरीर और मस्तिष्क में बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है| यदि शरीर 
गतिशील होगा तो मस्तिष्क का एक भाग भी उसके साथ गतिशील रहेगा। इसलिए शरीर को रखने 


के लिए आसन करना बहुत ही आवश्यक है | किन प्रश्नों के शिथिल करने से आसमनों में स्थेर्य 


१- यावत्यो जीवजातयसतावन्त्येवासनानीति संक्षेप:| -योग वाशिष्ट, पृ०२६२ 
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आता है। इस विषय में वाचस्पति और विज्ञानभिक्षु में पर्याप्त मतभेद है। वाचस्पति मिश्र आसन 
काल में सामान्य शारीरिक कियाओं को रोकना आवश्यक समझते हैं।' किन्तु विज्ञान भिक्षु के 
मतानुसार आसन काल से पहले को शारीरिक कियाओं के द्वारा थकान होने के कारण आसन 
बन्ध काल में अड्ग कम्पन होता है। इसलिए आसन सिद्धि नहीं हो पाती हैं। भाव यह है कि 
प्रयत्नों को शिथिल करने का तात्पर्य आसन काल से पहले ही कियाओं को शिथिल करना है।* 

आसन उस स्थिति को कहते हैं | जिसमें स्थिरतापूर्वक सुखावह उपवेशन हो |* आस्यते इति 
आसनम्‌ इसका तात्पर्य है कि जिसके द्वारा स्थिरता एवं सुख प्राप्त हो वही आसन कहलाता है। 
आसन के अनेक भेद कहे गए है। जैसे-पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, 


दण्डासन, सोपाश्रयासन, पर्यड्‌कासन, कौज्चनिषदनासन, हस्तिनिषदनासन उष्द्रनिष्दनासन एवं 


समसंस्थानसनादि | 
पद्मासन 

योगों में सबसे उत्तम आसन पद्मासन को ही कहा गया है। बाँयी जंघा के ऊपर दाहिना 
पैर और दायीं जंघा के ऊपर बाँया पैर रखकर, दोनों हाथों को पीठ की तरफ से लाकर बाँए पैर 
के अंगूठे को दाहिने हाथ से पकड़कर और दाहिने पैर के अंगूठे को बाएँ हाथ से पकड़ने से बद्ध 
पद्मासन होता है | साथ ही रीढ़ को सीधा रखने के लिए नासिका के अग्रभाग का निरीक्षण रखने 


के लिए नासिका के अग्रभाग का निरीक्षण भी करना होता हैं | गीता में मी आसन के लिए कहा 


१- तस्मादुपदेष्टव्यस्यासनस्यायमसाधकों विरोधी च स्वाभाविक: प्रयत्न: -इति 
स्वाभाविकप्रयत्नशैथिल्यमासनसिद्धि हेतु:। -ता० बै०, पृ० २६७ 
२- बहुव्यापारानन्तरं चेदासनं कियते तदाइ्ड्‌ गकम्पनादासनस्थैर्य न भवतीत्याशय: | -यो० वा० पृ० २६३ 


३- “स्थिरसुखमासनम्‌” -यो० सू० २,//४६ 


“समंकाय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर: | 
सम्प्रेक् नासिकाग्र॑ स्‍्व॑ दिशश्चानवलोकयन्‌ |। 
प्रशान्तात्मा विगतभीब्रह्मचारित्रते स्थित: | 
मनः संयम्यमच्चितों युक्त आसीत्‌ मत्पर:।|” * 
वीरासन 
वीरासन अर्ध पद्मासन को कहा गया है इसमें एक पाँव एक उरु के ऊपर रहता है और 
दूसरा दूसरी उरु के नीचे पृथ्वी पर स्थित रहता है। 
भद्रासन 
भद्रासन में युगल पद्तलों को वृषभ के समीप एकत्रित करके उसके ऊपर दोनों हथेलियों 
को संपुटित करके रखा जाता है। 
स्वस्तिकासन 
बाएँ पैर को मोड़कर-दाहिनी जंघा एवं उरु के बीच स्थापित करके और दाहिने पैर को 
“बायीं जंघा पर एवं उरु के बीच स्थापित करके सीधे बैठने से स्वास्तिकासन सिद्ध होता है। 
योगाभ्यास करने के लिए हमेशा युद्ध, शान्त एवं एकान्त स्थल होना चाहिए। इसके साथ ही साथ 
आहार भी हमेशा शुद्ध ग्रहण करना चाहिए। आसन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके 
ही करना चाहिए। गीता में आसन की स्थापना के लिए उपाय बताते हुए पवित्र स्थान में नीचे 
कुशासन पर कमशः मृग चर्म और वस्त्र बिछाकर ही बैठने को कहा है।* . 
१- गीता, ६/ १२ / १३ 
२- “शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, स्थिरमासनमात्मनः | 
नात्युच्छित नातिनीयं चैलाजिन कुशोत्तरम्‌।। 
तत्रैकाग्र मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः कियः। 
उपविश्यासने युउ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धेये | | 
सम कायशिरोग्रीवं धारयनन्‍नचल स्थिर: । 
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्र॑ स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ | | 


प्रशान्तात्मा विगत भीर्तब्रह्मचारित्रते स्थित: | 
मनः संयम्य मच्चितो योगमासीतमत्परः | -(गीता ६, ११--१२-१३-१४) 


प्राणायाम 


अष्टाड्‌ग योग के साधनों में से तीसरा साधन आसन है। आसन के बाद प्राणायाम का 
स्थान आता है। भाष्यकार के अनुसार आसन की सिद्धि करने के बाद ही प्राणायाम का अभ्यास 
शुरू करना चाहिए | अर्थात्‌ सोते-जागते, उठते बैठते किसी भी समय यदि कोई मनुष्य प्राणायाम 
करना चाहे तो वह असम्भव कहा गया है। या फिर उचित ढंग से नही कर सकेगा। इसलिए 
प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए साधक को चाहिए कि वह एक निश्चित आसन में बैठकर 
प्राणायाम करे | तभी वह सफल हो सकेगा अन्यथा सफलता मिलना बहुत ही कठिन है। 
प्राणायाम शब्द प्राण तथा आयाम नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। प्राणस्य आयाम: इति 
प्राणायाम: | साधारण अर्थों में हम प्राण शब्द का तात्पर्य प्राण वायु से ही लगाते हैं जो कि श्वास 
के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है और प्रश्वास के द्वारा निष्कासित कर दी जाती है, 
किन्तु यहां पर प्राणायाम का अर्थ मात्र उस प्राण को रोकना नहीं, बल्कि शरीर में उपस्थित, प्राणी 
की सभी इन्द्रियों के व्यापार को ऊर्जा देने वाली जीवनी शक्ति को नियन्त्रण में रखना है उस 
जीवनी शक्ति को ही प्राण शब्द से सम्बोधित किया गया है |? सूत्रकार ने चार प्रकार के प्राणायामों 
का उल्लेख किया है। पहला है- ब्राह्म-वृत्तिक दूसरा है- आशभ्यन्तर वृत्तिक, तीसरा है- स्तम्भ 
वृत्तिक* और चौथा प्राणायाम वह होता है। जिसमें ब्राह्म एवं आभ्यन्तर दोनों ही प्रकार के विषयों 
का अतिकमण कर दिया जाता है |* 
जब प्रश्वास पूर्वक गति का अभाव किया जाता है तब उसे बाद्यप्राणायाम*या रेचक* के नाम 


से अभिषहित किया जाता है। श्वास लेकर प्रश्वास की गति को रोकना ही पूरक के नाम से जाना 
१- सत्यासनजये - - - + ८ प्राणायाम:| -व्या० भा० पृ० २६३ 
२- जीवननाम्नी सर्वन्द्रियाणां वृत्ति' प्राणनापाननादिरुपेत्यर्थ:-॥ -यो० वा० पृ० ३५७ 
३- बह्माभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभि:, परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्म | -यो० सू० २//५० 
४- ब्राह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ:। -यो० सू० २// ५१ 
५- यत्र प्रश्वास पूर्वको गत्याभाव: सः बाह्य:| -व्या० भा० पृ० २६४ 
६- (क)- रेचकमाह--यत्र प्रश्वासेतिं -त० वै०, पृ० २६५ 

(ख)- स तु प्राणायामों बाह्यवृत्तिराभ्यन्तरवृत्ति: स्तम्भ वृत्तिरिति त्रिविध: रेचक, पूरक कुम्भक भेदात्‌ | 

-यो० वा० पृ० २६५ 


जाता है | तीसरे प्राणायाम में श्वास एवं प्रश्वास दोनों की गति को एक ही प्रयत्न द्वारा रोक दिया 
जाता हैं ।' और उसे कुम्भक प्राणायाम के नाम से पुकारा जाता है। इसमें शरीर निश्चल रहता है | 
चौथे प्रकार के प्राणायाम को तीसरे प्रकार का ही भेद मानना चाहिए क्योंकि उसमें भी श्वास एवं 
प्रश्वास की गति का पूर्ण निरोध हो जाता है और शरीर में स्थित प्राण निष्किय हो जाता है। दोनों 
में अन्तर बताने के लिए केवल इतना ही कहा गया है कि तीसरा प्राणायाम एक वार के प्रयत्न 
से ही सम्भव हो जाता है॥ 
प्रत्याहार 

इन्द्रियों का अपने-अपने विषयों से सम्बन्ध न होने पर चित्त के स्वरूप का अनुकरण अर्थात्‌ 
नकल जैसा करना ही प्रत्याहार है |* वास्तव में प्रत्याहार शब्द का अर्थ है पीछे की ओर हटना 
उल्टा होना या विषयों से विमुख होना। इसमें इन्द्रियाँ अपने बहिर्मुख विषयों से पीछे हटकर 
अन्तर्मुखी हो जाती हैं। इस कारण इसको प्रत्याहार कहा गया है| प्रत्याहार शब्द प्रति उपसर्ग तथा 
आहार शब्द से निष्पन्न होता है भगवदगीता में प्रत्याहार के विषय में कहा गया है- 

“यदासंहरते चायं कूर्मोड.गानीव सर्वशः | 
इन्द्रियाणीन्द्रिआर्थभ्यस्तस्याप्रज्ञाप्रतिष्ठिता [४ 


२,/ (८ 


१- पूरक माह-यत्र श्वासेति | -त० वै०, पृ० २७५ 
२- तृतीय: स्तम्भवृत्तिर्यत्रोमयाभाव: संकृत्प्यत्नादूभवति | -व्या० भा० पृ० २६४ 
३- वक्ष्यमाणस्य कुम्मकभेदस्य चतुर्थप्राणयामस्य 
व्यावर्त्तनाय सकृतृप्रयत्नादिति विशेषणम्‌ | -यो० वा०, पृ० २२६ 
४- स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम्‌ प्रत्याहार:। -यो० सू० २,“ ५४ 
५- -भगवदगीता, २/५८ 


इसके बाद प्रत्यहार का वर्णन महाभारत में भी किया गया है। महाभारत के अश्वमेघ पर्व में 
(४२/ ४६) में इसका वर्णन किया गया है। - 
“ विद्वान कूर्म इवाड्‌गानि कामान्‌ संहृत्य सर्वतः | 
विरजा:ः सर्वतो मुक्तो यो नर: सः सुखी सदा।।” 

प्रत्याहार की साधना के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता है क्योंकि इन्द्रियों का व्यापार 
अर्थात्‌ कार्य चित्त की गति के अनुसार होता है। प्रत्याहार के पहले ही यम, नियम, आसन और 
प्राणायाम के द्वारा चित्त वाह्य विषयों से हट जाता है इसलिए इन्द्रियाँ भी अपने-अपने विषयों से 
विरत हो जाती हैं। इस अवस्था में अर्थात्‌ विषयों की असम्पृक्तावस्था में चित्त का जैसा स्वरूप 
होता है। उसी तरह इन्द्रियाँ भी चित्त का अनुकरण करने लग जाती हैं| इसी कारण सूत्रकार ने 
भी 'चित्तस्वरूपानुकार इव' का प्रयोग किया है कहने का तात्पर्य यह है कि इन्द्रियाँ अनुकरण 
जैसा करती हैं पर वास्तव में वह अनुकरण नहीं करती हैं क्योंकि चित्त तो पहले ही वाह्य विषयों 
से विमुख होकर बाद में आत्मतत्वाभिमुखी होता है परन्तु इन्द्रियाँ तो केवल अपने वाह्य विषयों से 
ही विमुख होती हैं चित्त की तरह वे आत्मतत्वाभिमुख नहीं होती हैं इस प्रकार प्रत्याहार इन्द्रियों 
का ही धर्म है, चित्त का धर्म नहीं है। बिना प्रत्याहार के ध्यान किया सम्भव ही नहीं हो सकती 
है। 'चित्तस्वरूपानुकार इव' की व्याख्या भगवान्‌ व्यास ने बड़ी ही सुन्दर उपमा के द्वारा किया है 
जिस प्रकार मधु बनाने वाली मक्खियाँ, रानी मक्खी के उड़ने पर उड़ने लगती हैं और उसके बैठने 
पर बैठ जाती हैं इसी तरह इन्द्रियाँ भी चित्त के अधीन होकर कार्य करती हैं | जब चित्त का बाहर 
के विषयों से उपराग होता है तभी उसको ग्रहण करती हैं यम, नियम, प्राणायामादि के प्रभाव से 
चित्त जब बाहर के विषयों से विरक्त होकर समाहित होने लगता है, तब इन्द्रियाँ भी अन्तमुर्ख 


होकर उस जैसा अनुकरण करने लगती है और चित्त के निरुद्ध हो जाने पर स्वयं भी निरुद्ध 





१-- -महाभारत के अश्वमेध पर्व -४२,// ४६ 


हो जाती हैं | यही उनका प्रत्याहार है| जब योग साधना के द्वारा चित्त एकाग्रता के योग्य हो जाता 
है। तब चित्त को किसी उचित विषय की ओर लगाना चाहिए जिससे चित्त पुनः अनुचित विषय 
की ओर संलग्न न हो जाये। नहीं तो उसकी पूरी साधना ही व्यर्थ हो जाती है इसलिए साधक 
को चाहिए कि वह विभिन्‍न सांसारिक विषयों में आकृष्ट करने वाली साधन भूत पज्चेन्द्रियों पर 
नियन्त्रण प्राप्त कर उन्हें अन्तर्मुखी बनायें | जब इन्द्रियाँ वाह्य विषयों की ओर आकृष्ट नहीं होगी 
तब निश्चय ही चित्तकाराकारित हो जायेगी। इसलिए चित्त के ध्येय विषय वाली के समान अन्य 
इन्द्रियाँ भी होंगी। यह प्रत्याहार के द्वारा ही सम्भव है, क्योंकि इन्द्रियों का अपने विभिन्‍न विषयों 
में सम्प्रयोग न होने पर उनका चित्ताकाराकारित हो जाना ही प्रत्याहार है। वाचस्पति मिश्र के 
अनुसार “चित्त का जिस भी एकत्व में एकाग्रता प्राप्त करने पर इन्द्रियों द्वारा उसका अनुकरण 
करना है उसे वाह्य विषयों से अनुराग नहीं मानना चाहिए।” 
घारणा 

धारणा एक अंतरड्‌ग साधन है। आसन प्राणायाम, प्रत्याहार आदि से जब चित्त चाञ्चल्य 
पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाये, तब उसे किसी देश विशेष में बॉधना अर्थात्‌ स्थिर करना धारणा 
कहलाता है।* देश का अर्थ यहाँ वाह्य आभ्यन्तर आध्यात्मिक देशों से है। ये देश नाभिचक 
(मणिपुर), हृदय कमल (अनाहत चक), नासिकाग्र, जिह्ाग्र, भ्रूमध्य, ब्रह्मरन्ध्र और चन्द्र, सूर्य, ध्रुव 
आदि है इन देशों अर्थात्‌ आध्यात्मिक स्थल विशेषों में वृत्ति मात्र से चित्त को स्थिर कर देना 


धारणा है। 


१- यत्पुनस्तत्वं चित्तमभिनिविशते न तदिन्द्रियाणा वाहयविषयाणामनुकारोपि | --त० वै० पृ० २७२ 
२- देशबन्धश्चित्तस्य धारणा | -यो० सू० ३-१ 


“योग सार सुग्रह“ में पर्वत-शिखर भी धारणा का देश बतलाया गया है।' श्री भिक्षु ने यह 
शड्‌.का उठाई है कि मूर्ति आदि ध्येय के विषय में तो देश का कथन युक्ति संगत प्रतीत होता है 
किन्तु सत्वपुरुर्षन्यताख्याति और शुद्ध ब्रह्मविषयिणी धारणा में उक्त ध्येय असीम अपरिच्क्षिन्न होने 
से देश-बन्ध से क्‍या सम्बन्ध हो सकता है? साथ ही शडू-का निवृत्त करते हुए यह बताया है कि 
जिस प्रकार अग्नि सर्वव्यापी होने पर भी, अग्नि का इन्धनादि ही आश्रय स्थल है और उसके तीव्र 
घर्षण से अग्नि प्रज्जवलित हो उठता है, उसी भाँति ब्रह्म प्रकृत्यादि सर्वव्याप्त होने पर भी हृदय 
आदि उपाधियों में उनका साक्षात्कार होने से ही उनका देश मान्य है| आभ्यन्तर देश साक्षात्‌ 
अनुभव कं द्वारा चित्त बन्ध और वाह्य विषयों में वृत्ति-मात्र अर्थात्‌ ज्ञानमात्र से चित्त का बन्ध 
धारणा कहलाता है | योगसारसंग्रह ने धारणा का समय द्वादइश आयाम बतालाया है “धारणा 
द्वादशायामा” अर्थात्‌ जितनी देर में द्वादश आयाम (प्राणायाम) होते हैं, उतनी देर तक पूर्वोक्‍्त देशों में जब 
चित्त स्थिर, तब उसे धारणा कहते हैं। 
ध्यान 

तत्र प्रत्ययैकतानताध्यानम्‌ | उस देश विशेष में जिसमें साधक ने धारणा को सिद्ध किया है, चित्त 
का निरन्तर सदृश प्रवाह ही ध्यान कहा जाता है। एकतानता से अभिप्राय है चित्त की एकाग्रता जो कि 
वाचस्पति मिश्र का कथन है ४ ध्यानावस्था काल में चित्त के सदृश प्रवाह की उपमा लगातार बहने वाली 


तेल की धारा से दी गई है ॥* शंकराचार्य ने भी सर्ववेदान्त-सिद्धान्त-सार संग्रह नामक ग्रन्थ के अन्तर्गत 


१- “हत्पुण्डरीकेनाम्यां वा मूध्नि पर्वतमस्तके | 
एवमादिप्रदेशेषू धारणा चित्तबन्धनम्‌ || -(कूर्म पु०) 
पर्वमस्तके पाठ भ्रष्ट प्रतीत होता है। इस श्लोक में शरीर के आभ्यान्तर विषय वर्णित हैं। 
सम्भवतः यहाँ पर “पर्वणि या पर्वसु पाठ शुद्ध होगा। 

२- द्रष्टव्य -योग सार संग्रह। 

३- 'तत्र प्रत्ययैकतानताध्यानम्‌” -यो सू० ३-२ 

४- यो० सू० ३,//२ 

५- एकतानतैकाग्रता -त० बै० पृ० २७६ 

६- एकतानता तैलधारावदेकतानप्रवाह:| -भा०, २८३ 


ध्यान का लक्षण देते हुए लिखा है कि तैलधारा की तरह जो वृत्ति का अनवच्छिन्न प्रवाह है। उसे ध्यान 
कहते हैं।' भाष्यकार ने भी वृत्यन्तर से अबाधित सदृशप्रवाह को ही ध्यान कहा है।* 

ध्यान के काल को द्वादश-धारणा पर्यन्त मानते हैं और अपने मत की पुष्टि के लिए गरुड़ पुराण 
से श्लोक भी उद्धृत करते हैं योग-सारसंग्रह में भी इन्होंने ईश्वर गीता से श्लोक उद्धृत कर अपने इसी 
मत को पुष्ट किया हैं।' धारणा एवं ध्यान में एक अन्य अन्तर यह है कि ध्यान में वृत्ति मात्र के द्वारा 
सारा देश विशेष में चित्त को केन्द्रित ही किया जाता हैं जबकि ध्यान में उस स्थल पर ध्येय रूप 
चतुर्भुजादि का चिन्तन किया जाता है * धारणा से ध्यान का वैशिष्ट्य दिखाने के लिए भाष्यकार 
ने धारणा का लक्षण करते हुए वृत्तिमात्रेण इस पद का प्रयोग किया है, ऐसा विज्ञान भिक्षु का मत 
है।* जिस प्रकार ध्यानावस्था में चित्त की पूर्ण एकाग्रता धारणा पर विजय प्राप्त किए बिना असम्भव 
बतायी गयी है। उसी प्रकार अन्तिम योगाड्‌ग समाधि के लिए ध्यान पर विजय प्राप्त करना भी 
साधक के लिए अनिवार्य है। 
समाधि 

समाधि वही ध्यान जब स्व-स्वरूपशून्यवत्‌ होकर ध्येय के स्व-स्वरूपशून्यवत्‌ होकर ध्येय के 
स्वरूप मात्र का प्रकाशक बनता है तब समाधि कहलाता है ।* ध्यानावस्था में ध्याता (चित्त), 
ध्यान(चित्त वृत्ति) तथा (ध्येय चित्तवृत्ति का विषय), इन तीनों का आभास होता है। अभ्यास की 
दृढ़ता से ध्येय के स्वभावावेश-वश ध्यान का आकार लुप्त हो जाता है, केवल ध्येय के स्वरूप का 
१- तैलधारावदच्छिन्नवृत्या तद्ध्यानमिष्यते | -स० वे० सा० सं०, पृ० ८१५ 
२- सदृशः प्रवाह: प्रत्ययान्तरेणापरापरामृष्टो ध्यानम्‌ | -व्या० या० पृ०--२१६ 
३- तस्‍यैव ब्रह्मणि प्रोक्‍तं ध्यानं द्वादश धारणा:। -यो० वा०, पृ० २८० पर उद्धृत 
४- स काल ईश्वरगीतायामवधृतः- 

धारणा द्वादशयामा ध्यान द्वादश धारणा:। 


ध्यानद्वादशक यावत्समाधिरभिधीयते || -यो० सा० सं०,पृष्ठ ४५ 
५- यथा हृत्पुण्डरीकादौ चतुर्भुजादिचिन्तनम्‌ बुद्धिवृत्तौवा, तद्विवेकतश्चैतन्यचिन्तनम्‌ , कारणोपाधौचेश्वरचिन्तनमिति | 
-यो० सा० सं० पृ० ४४ 
६- “वृत्तिमात्रेण न तु ध्येयकल्पनयेत्यर्थ: तेन ध्यानादिव्यावृत्ति:।/ -यो० वा० पृ० सं० २७६ 
७- “तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: | -यो० सू० ३-३ 


भान होता है किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि इस अवस्था में ध्यान की सत्ता ही नहीं 
होती क्योंकि ध्येय का प्रकाशक तो ध्यान ही होता है। ध्यान का अस्तित्व सर्वथा अस्वीकार कर 
देने पर ध्येय का निर्भासक कौन होगा? वस्तुतः समाधि, ध्यान एवं ध्येय की तन्मयावस्था है। जिस 
प्रकार जल में प्रक्षिप्त लवण (नमक) वर्तमान रहने पर भी जल-स्वरूप ही प्रतिभासित होता है, 
उसी भाँति समाधि काल मे ध्यान विद्यमान रहने पर भी अपने स्वरूप को त्याग कर ध्येय से अभिन्न 
रूप में भासता है। वस्तुतः ध्यान का अभाव नही हो जाता है फिर भी उसके स्वरूप के अभाव जैसी 
प्रतीति होती है, इसी भाव को सूत्रकार ने “इव” पद से अभिव्यंजित किया है अर्थात्‌ स्वरूप शून्य 
के समान प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में स्वरूप शून्य नहीं होता है| ध्यान की ही चरम उत्कृष्ट 
सीमा समाधि है। यह चितस्थिति की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। इन्द्रियों से अत्युत्कृष्ट विषय-सम्पर्क 
होने पर मग्न भी हो सकता है, किन्तु समाधि इस तरह नहीं टूटती है| उक्त अवस्था में जब द्वादश 
ध्यान-पर्यन्त स्थिर रहने लगे, तब वही समाधि के नाम से पुकारी जाती है| “ध्यानद्वादशक यावत्‌ 
समाधिरभिधीयते“ [' यथा- 
“धारणापञ्चनाडीका ध्यानंस्यात्षष्टिनाडिकम्‌ | 
दिनद्वादशकेनैव समाधिरभिधीयते | [“ 

अर्थात्‌ पाँच नाडिका (घटिका या घड़ी) पर्यन्त एकाग्र चित्तस्थिति धारणा, साठ घड़ी-पर्यन्त स्थिर 
वृत्ति ध्यान और बारह दिन तक एकाग्र चित्तर्थिति धारणा, साठ घड़ी पर्यन्त स्थिर वृत्ति ध्यान 
और बारह दिन तक एकाग्रचित्त स्थिति समाधि कही जाती है। इस विषय में स्वामी ब्रह्मलीन मुनि 
ने लिखा है कि वास्तव में ढाई घड़ी तक एकाग्र चित्त स्थिति भी समाधि ही है, अन्यथा उतने ही 
समय में होने वाला अनुभव सिद्ध समाधि सुख अनुत्पन्न हो जायेगा। कारण उस समय में 
समाधि के बिना समाधि सुख मिलना ही असम्भव है, पर वह होता है ।* 

१- द्रष्टव्य---यो० सा० संग्रह 


२- स्कन्‍्द पुराण (काशी खण्ड ४१) 
३- यो० भा० विव९ (पृ० ५०६) 


तृतीय अध्याय 
चित्तवृत्तियाँ और पातञ्जल योग दर्शन 

चित्त का स्वरूप ज्ञान वृत्तियों के निरोध रूपी फल प्राप्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। 
वाचस्पति मिश्र चित्त का तात्पर्य अन्तःकरण से लगाते है; जिसे बुद्धि का उपलक्षक कहा गया है।' 
विज्ञान भिक्षु अन्तःकरण सामान्य को ही चित्त कहते हैं। किन्तु विज्ञानभिक्षु ने इसे बुद्धि के 
उपलक्षक के रूप में नहीं माना है। इनका मानना है कि वस्तुतः मन तो एक ही है, परन्तु वृत्ति 
भेद से भिन्‍न-भिन्‍न दिखाई देने पर उसके चार ही भेद स्वीकार किये जाते हैं।* चार भेदों से 
तात्पर्य मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से है, जिन्हें योगदर्शन में चित्त के रूप में स्वीकार किया गया 
है। जबकि पञ्चशिखाचार्य के अनुसार 'एक ही दर्शन है, ख्याति (वृत्ति) ही दर्शन है।* कहने का 
तात्पर्य है कि पुरुष वैसा ही देखता है जैसा उसकी वृत्ति होती है। वृत्ति का एक अर्थ स्वभाव या 
व्यावहार भी हो सकता है। इसलिए सुख-दुःख, मोहरूप सत्त्व गुण वाली, रजोगुणी अथवा तमोगुणी 
जैसी चित्त की वृत्तियाँ होती है, वैसा ही व्यावहार दशा में पुरुष का स्वरूप जाना जाता है| अर्थात्‌ 
यह सुखी है या दुःखी है, ऐसा लोग समझते हैं। जब चित्त एकाग्रता में परिणत हो जाता है, तब 
चित्त शक्ति भी उस रूप में प्रतिष्ठित होती है। जब चित्त इन्द्रिय वृत्तियों के साथ विषयाकार से 
परिणत होता है, तब पुरुष भी उस वृत्ति के रूपाकार ही जान पड़ता है। 

बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि 'स समानः सन्‌ ध्यायतीव लेलायतीबव' वह आत्मा 
या चित्त बुद्धि के समान होकर अर्थात्‌ बुद्धि के साथ तादात्म्याध्यास को प्राप्त होकर मानो ध्यान 
करता है, मानो चलता है या मलिन दर्पण में प्रतिबिम्बित मुख में मलिनता का आरोप करके 


अविवेकी लोग 'मेरा मुख मलिन है', इस प्रकार शोक करता है, वैसे ही पुरुष भी चित्त के 


१- चित्तशब्देनान्तःकरणं बुद्धिमुपलक्षयति | -त० बै०, पृ० ०३ 

२- चित्तमन्तःकरणसामान्यमेकस्यैवान्तःकरणस्य वृत्तिभेदमात्रेण 
चातुर्धाइत्र दर्शने विभागात्‌ | -यो० वा०, पृ० १२ 

३- एकमेव दर्शन ख्यातिरेव दर्शनम्‌ | 
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उपाधि धर्मों का अपने में आरोपण करके “मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, आदि इस प्रकार भ्रमजाल में 
फँसकर शोकग्रस्त हो जाता है, यह वृत्ति सारूप्य पद का अर्थ है। पुरुष में भोक्‍्तृत्व शक्ति और 
दृष्टत्व शक्ति है और चित्त में दृष्यत्व-शक्ति और भोग्यत्व शक्ति है। यही इन दोनों की परस्पर 
योग्यता है। इस योग्यता-लक्षण-सन्निधि से ही चित्त सुख-दुःख, मोहाकार रूप परिणाम से भोग्य 
और दृश्य हुआ 'स्व' कहा जाता है और पुरुष भोक्‍्ता तथा द्र॒ष्टा हुआ स्वामी कहा जाता है। जैसे 
जलाशय में (नदी या तालाब) जब नाना प्रकार की तरंगे उछलती रहती हैं, तब गगनस्थ चन्द्र 
मण्डल का प्रतिबिम्ब दिखता है और जब तरंगे उठना बन्द हो जाती हैं; तब स्वच्छ रूप से 
प्रकाशमान होकर चन्द्र प्रतिबिम्बत विषयाकार होने से चंचल रहती हैं तब चेतन भी चन्द्रमण्डल की 
तरह चित्त में प्रतिबिम्बित हुआ उसी तरह निज रूप में नहीं दीखता | जब चित्त वृत्तियाँ निरुद्ध हो 
जाती हैं, तब चन्द्र मण्डल के सदृश चेतन निज स्थिर रूप में स्थित हो जाता है। यह तीसरे और 
चौथे सूत्र का फलितार्थ है। 

योग के अनुसार चित्त की वृत्तियाँ पाँच प्रकार की मानी गयी हैं जिनमें से कुछ वृत्तियों को 
क्लिष्ट के अन्तर्गत रखा गया है और कुछ को अक्लिष्ट के अन्तर्गत रखा गया है।' यद्यपि संसार 
में असंख्य पदार्थ हैं, किन्तु उन सब को योग में पाँच वृत्तियों के रूप में ही स्वीकार किया गया 
है। इनमें से राग द्वेषादि क्लेशों को, हेतुभूत वृत्तियों को क्लिष्ट और रागद्देषादि क्लेशों को नष्ट 
करने वाली वृत्तियों को अक्लिष्ट कहते हैं। ज्ञान के द्वारा अविद्या, अस्मितादि विषयिणी वृत्तियाँ नष्ट 
हो जाती हैं। इनसे रज, तम आदि गुणों का अधिकार नष्ट हो जाता है। ये ही ज्ञान विषयक वृत्तियाँ 
गुणाधिकार-विरोधिनी अक्लिष्टा वृत्तियाँ कहलाती हैं|? इन क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों के पाँच 


प्रकार बतलाए गये हैं, जो इस प्रकार हैं- प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति | इन पाँचों 


१- “वृत्य: पञ्चतथ्य: क्लिष्टाक्लिष्टा,” | (यो०्सू०-१,/ ५) 
२- “ ख्यातिविषया गुणाधिकाविरोधन्यो” (व्यासभाष्प-१,/ ५) 
३- प्रमाण विपर्यय विकल्पनिद्रास्मृतय: (यो० सू० १,“६) 
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प्रकार में से पहला प्रकार है-प्रमाण| इस प्रमाण के फिर तीन उपभेद किये गये हैं, जो प्रत्यक्ष, 
अनुमान और आगम कहे जाते हैं।' 

प्रमाण से तात्पर्य किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को स्थापित करने वाली वृत्ति से है। जिस 
वृत्ति के द्वारा यह यथार्थ बोध (प्रमा) उत्पन्न हो, वही प्रमाण कहलाता है। उसे दूसरे शब्दों में प्रमा 
का करण भी कहा जा सकता है। नेत्रादि इन्द्रियों के विषय-सन्निकर्ष के द्वारा-उदित होने वाली 
चित्त-वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है। लिड्ग ज्ञान या लक्षण से उत्पन्न होने वाली चित्त वृत्ति 
अनुमान प्रमाण कहलाती है और आप्त वाक्यों के सुनने से वाक्यार्थ के विषय उत्पन्न होने वाली 
चित्त वृत्ति आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण के नाम से जानी जाती है। 

ज्ञेय पदार्थों से भिन्‍न मिथ्यारूप से प्रतिष्ठित होने पर चित्त की वृत्ति विपर्यय कहलाती है ।* 
अर्थात्‌ यह पदार्थ के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं कराती, यह प्रमाण के द्वारा बाधित हो जाती 
है और नेत्रों के दोष के कारण एक चन्द्रमा के स्थान पर दो चन्द्रमा दिखाई देना विपर्यय वृत्ति है। 
क्योंकि यह एक चन्द्र विषयक यथार्थ ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाती है |* वाचस्पतिमिश्र एवं विज्ञान 
भिक्षु दोनों ने संशय को भी विपर्यय वृत्ति के अन्तर्गत माना है |* वास्तविकता से रहित केवल शब्द 
ज्ञान पर ही अश्रित वृत्ति को विकल्प वृत्ति कहा जाता है ।* जैसे चैतन्य पुरुष का स्वरूप है। ऐसा 
जानकर किसी भी चेतन पुरुष में विशेषण-विशेष्य भाव अवश्य होता है, जबकि निर्वस्तुक होने के 


कारण प्रमाण रूप न होकर विकल्प रूप ही है। क्योंकि चैतन्य मात्र ही पुरूष होने के कारण यहाँ 


१- प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि | -(यो० सू० १,/ ७) 
२- विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्ूपप्रतिष्ठम्‌| -यो० सू० १,८ 
३- तत्र प्रमाणेन बाधनप्रमाणस्य दृष्टम्‌ | तद्यथा-द्विचन्द्रदर्शनम सद्दिषयेणैकचन्द्रदर्शनेन बाध्यत इति | 
“व्या० भा०-एपृ० ३५ 
४- (क) अतः संशयो5पि संगृहीतः | -त०वै०-पृ०३५ 
(ख) संशयस्याप्यत्रैवान्तर्भाव: | -यो० वा० पृ० ६५ 
५- शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: । -यो०्सू० १/६ 
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उस अभेद में विशेषण-विशेष्य रूप की कल्पना की गयी है।' 

शब्द ज्ञान पर आधारित होने से इसका आमगम प्रमाण में अन्तर्भाव किया जा सकता है। इस 
शंका के समाधान के लिए व्यास देव ने इसके प्रमाण में अन्तर्निहित किये जाने का निषेध किया 
है, क्योंकि यह वस्तु शून्य है।* वस्तुशून्य होने के कारण इसका विपर्यय में अन्तर्भाव किया जा 
सकता था। इस शड्‌.का के निवारण के लिये व्यास जी ने लिखा है कि शब्द ज्ञान के आधार पर 
इस वृत्ति के पश्चात्‌ ही व्यावहार देखा जाता है| इसलिए इसका विपर्यय में अन्तर्भाव नहीं किया 
जा सकता है |* विपर्यय के द्वारा जो व्यावहार होता है, वह व्यावहार केवल क्षणभर के लिए ही होता 
है। क्‍योंकि बाद में होने वाले पदार्थ का यथार्थ बोध के द्वारा अयथार्थ ज्ञान का बोध हो जाने पर 
व्यावहार नहीं किया जा सकता है, जबकि विकल्प वृत्ति के द्वारा हुए बोध का बाध नहीं हाता | 
निद्रा वृत्ति' ही है, इसको सूचित करने के लिए सूत्र में वृत्ति शब्द का ग्रहण किया गया है ॥* किन्तु 
योग के आचार्य आत्मस्थिति से अतिरिक्त चित्त की प्रत्येक अवस्था को वृत्ति ही मानते हैं। 'अभाव' 
शब्द से जाग्रत और स्वप्नावस्था की वृत्तियों का अभाव या जाग्रत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव 
का कारण तमो गुण को' मानना चाहिए | रजोगुण का धर्म, क्रिया और प्रवृत्ति को माना गया है। 
जाग्रत अवस्था में चित्त रजोगुण से युक्त रहता है। अतः वह सत्त्वगुण को गौण रूप से अपना 


सहकारी बनाकर अस्थिर रूप से क्रिया में अर्थात्‌ विषयों में प्रवृत्त करने में लगा रहता है। तमोगुण 


१- वस्तुशून्यत्वेषपि शब्दज्ञानमहात्म्यनिबन्धनो व्यवहारो दृश्यते। तद्यथा-चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति | 
-व्या० भा० पृ० ३८ 
२- स न प्रमाणोपारोही-व्या० भा० पृ० ३८ 
३- न विपर्ययोपारोही च। वस्तु शून्यत्वेषपि शब्दज्ञानमाहात्म्यनिबन्धनो व्यवहारो दृश्यते। 
“>व्या० भा० पृ० ३८ 
४- तथा च यथाईइर्थशब्देन यथार्ड्थज्ञानेन च यादृशो व्यवहारों भवति शब्दज्ञानरूपस्तादृश एव व्यवहारों विकल्पादपि 
दृश्यते विवेकिनामपीत्यर्थ: विपर्ययस्तु नैवम, बाधोत्तरमिदं रजतमिति शब्द प्रत्यययोरभावादिति | 
"यो० वा० पृ०३६ 
५-“अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा [“-यो०सू०-१,/ १० 
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का धर्म स्थिति दबाना रोकना अर्थात्‌ प्रकाश और क्रिया को रोकना है| सुषुप्ति अवस्था में तमोगुण 
रजस्‌ और सत्त्व को प्रधान रूप से दबा देता है। इसलिए चित्त में तमोगुण का ही परिणाम प्रधान 
रूप से होता रहता है। उस समय चित्त में अभाव की हीं प्रतीति होती है। जिस प्रकार एक 
अंधेरे कमरे में सब वस्तुएँ छिप जाती हैं, किन्तु सब वस्तुओं को छिपाने वाला अन्धकार दिखलायी 
देता है, जो वस्तुओं के अभाव की प्रतीति कराता है, इसी प्रकार तमोगुण सुषुप्ति अवस्था में चित्त 
की सब वृत्तियों को दबाकर स्वयं स्थिर रूप से प्रधान रहता है। किन्तु रजोगुण का नितान्त अभाव 
नहीं होता है, तनिक मात्रा में रहता हुआ वह इस अभाव की भी प्रतीति कराता रहता है। चित्त के 
ऐसे परिणाम को निद्रा-वृत्ति कहते हैं। 

सूत्रकार ने अनुभूत विषय के असम्प्रमोष को स्मृति कहा है।* सम्प्रमोष शब्द सम्‌ एवं प्र 
उपसर्ग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है “चोरी करना' | सम्प्रमोष शब्द में नन्‌ प्रत्यय लगने पर 
बने “असम्प्रमोष' पद का अर्थ है 'तस्करता का अभाव” या चोरी न करना। जिस प्रकार पिता की 
सम्पत्ति को ग्रहण करना ही अस्तेय कहा गया है। उससे ज्यादा किसी दूसरे की सम्पत्ति ग्रहण 
करना चोरी बतलाया गया है। उसी तरह स्मृति का भी स्वजनक अनुभव के विषय से अधिक किसी 
दूसरे के विषय रूपसम्पत्ति को ग्रहण (प्रकाश) करना सम्प्रमोष अर्थात्‌ चोरी है। अनुभूत विषय 
अनुभव द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति की तरह है। अनुभूत विषय से अधिक विषय को स्मृति प्रकाशित 
नहीं कर सकती है। इसी से अनुभूति विषय का असम्प्रमोष स्मृति है। ऐसा लक्षण सूत्रकार ने 
बतलाया है। इसलिए स्मृति का विषय अनुभव के बराबर या कम हो सकता है, अधिक नहीं हो 


सकता। स्मृति दो प्रकार की होती है पहली भावित्स्मर्तव्या और दूसरी अभावितस्मर्तव्या 


१- अनुमूत विषयासंप्रमोष: स्मृति: | यो० सू० १,/११ 
२- सा च द्वयीभावितस्मर्तव्या चामावितस्मर्तव्या च। - व्या० भा० पृ० ४३ 
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भावित्स्मर्तव्या स्मृति वह स्मृति है जिसके स्मरणीय विषय कल्पित हों" ऐसा वाचस्पति मिश्र 
ने कहा है। भावित्स्मर्तव्या स्मृति वृत्ति स्वप्नकालिक होती है ऐसा व्यासदेव ने कहा है। विज्ञान 
भिक्षु ने बतलाया है कि जिरा स्मृति के द्वारा भविष्य में होने वाले अर्थ की सूचना मिले उसे 
भावित्स्मर्तव्या कहते हैं। अपने मत की पुष्टि में तर्क देते हैं कि स्वप्नदर्शन के द्वारा ही शास्त्रों में 
भविष्य विषयक सूचना कही गयी है, जाग्रत्‌ कालीन स्मृति के आधार पर नहीं हैं |! अभावितस्मर्तव्या 
को वाचस्पति मिश्र यथार्थ विषय विषयक मानते हैं। और विज्ञान भिक्षु ने भावितस्मर्तव्या से अलग 
अर्थात्‌ भविष्य की सूचना न देने वाली कहा है |? 

इस प्रकार प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा एवं स्मृति ये पॉच प्रकार की चित्त की वृत्तियाँ हैं, 
जिनका योगोपदिष्ट साधनों के द्वारा निरोध करते हुए साधक क्रमशः चित्त की उत्तरोत्तर भूमियों पर 
बढ़ता हुआ इनका पूर्ण निरोध कर चित्त की निरुद्धावस्था को प्राप्त होकर, कैवल्य लाभ की ओर 
अग्रसर हो जाता है। 
योग के उपाय 

योग के लिए चित्तवृत्तियों के निरोध का उपाय निम्नवत्‌ है। भगवान्‌ व्यासदेव के अनुसार 
चित्त एक नदी है, जिसमें हमारी वृत्तियों का प्रवाह निरन्तर होता रहता है। इन वृत्तियों के प्रवाहित 
होने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता संसार रूपी सागर की ओर बहता है और दूसरा रास्ता 
कल्याण रूपी सागर की ओर बहता है। जिन लोगों ने पूर्व जन्म में सांसारिक विषयों के योग के 
लिए कार्य किये हैं उन लोगों की वृत्तियों की धारा उन संस्कारों के कारण विवेक मार्ग में बहती 


१-- भावितः कल्पित: स्मर्तव्यो ययासा तथोक्ता | - त० वबै०, पृ०--४४ 
२- स्वप्ने भावितस्मर्तव्या | व्या० भा० पृ०-४३ 
३- भावित: उद्भावित: सूचित: स्मर्तव्यार्थो ययेति भावितस्मर्तव्या | 
स्वप्नदर्शनमेव हि भाव्यर्थसूचकतया शास्त्रे सिद्ध न तु जाग्रतू कालीना स्मृतिरिति। -- यो० वा०, पृ०-४६, 
४- तदभिन्ना चामावितस्मर्तव्या। - यो० वा०, पृ०-४६ 
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हुई संसार सागर में जा मिलती है। जिसने पूर्व जन्म में कैवल्य के लिए काम किये हैं उनकी 
वृत्तियों की धारा उन संस्कारों के कारण विवेक मार्ग में बहती हुयी कल्याण रूपी सागर में जाकर 
मिल जाती हैं। संसारी लोगों की प्रायः पहली धारा तो जन्म से ही खुली होती है, किन्तु दूसरी 
धारा को शास्त्र, गुरू, आचार्य और ईश्वर चिन्तन खोलते हैं| पहली धारा को बन्द करने के लिए 
विषयों के स्रोत पर वैराग्य का बन्ध लगाया जाता है और अभ्यास के बल से दूसरी धारा का मार्ग 
गहरा खोदकर वृत्तियों के समस्त प्रवाह को विवेक स्रोत में डाल दिया जाता है। तब प्रबल वेग 
से वह सम्पूर्ण प्रवाह कल्याण रूपी सागर में जाकर लीन हो जाता है। इस कारण अभ्यास और 
वैराग्य दोनों ही इकट्ठे मिलकर चित्त की वृत्तियों के निरोध के उपाय बनते हैं। सूत्र- २/२८ में 
जो योग के आठ साधन बताये गये हैं, इनमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार जो 
पॉच बहिरंग साधन हैं, उनकी सिद्धि के लिए अभ्यास अधिक सहायक बनता है और तीन 
आन्तरिक साधन धारणा, ध्यान और समाधि में वैराग्य सहायक माना गया है| गीता का उपदेश देते 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी अर्जुन को, मन को रोकने के लिए, अभ्यास, वैराग्य दोनों ही समुच्चय 
रूप से साधन बतलाए हैं।' 
अभ्यास : 

चित्त के वृत्तिरहित होकर शान्त प्रवाह में बहने को स्थिति कहते हैं। उस स्थिति को प्राप्त 
करने के लिए वीर्य (पूर्ण सामर्थ्य) और उत्साह पूर्वक यत्न करना ही अभ्यास कहलाता है।* यम, 
नियम, आसन आदि योग के आठ अड्‌.गों का बार-बार अनुष्ठान रूप प्रयत्न अभ्यास का स्वरूप 
है और चित्त वृत्तियों का निरोध होना ही अभ्यास का प्रयोजन है। पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, पाक, 


क्रय, विक्रय, सीवन, नाच-गाना आदि सभी कार्य अभ्यास के द्वारा ही पूरे किये जा सकते हैं। 


१-- (क) असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम्‌। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहयते || - गीता-६,/ ३५ 
(ख) असंयतात्माना योगो दुष्प्राप इति में मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्योश्वाप्तुमुपायत:।| - गीता-६,३६ 
२- तत्र स्थितौ यत्नोषम्यास:। यो० सू० १/१३ 
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अभ्यास के ही बल पर रस्सी पर चढ़े हुए नट और सरकस आदि में मनुष्य किन्तु सिंह, अश्व आदि 
पशु अपनी प्रकृति के विपरीत आश्चर्यजनक कार्य करते हुए देखे जाते हैं। अभ्यास के प्रभाव से 
अत्यन्त कठिन कार्य भी सम्पन्न हो जाते हैं अतएव जब मुमुक्षु चित्त की स्थिरता के लिए 
अभ्यासनिष्ठ होगा तब वह स्थिरता भी उसको अवश्य प्राप्त होकर चित्त वशीभूत हो जाएगा, क्योंकि 
अभ्यास के आगे कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। वह पहले किया गया अभ्यास अधिक समय 
के बाद लगातार व्यवधान रहित ठीक-ठीक श्रद्धा, वीर्य, भक्ति पूर्वक अनुष्ठान किया हुआ दृढ़ 
अवस्था वाला हो जाता है।* 

अभ्यास जब दृढ़ हो जाता है, तब समाधि बहुत जल्दी भंग नहीं होती है, बल्कि अधिक 
समय तक बनी रहती है। इस प्रकार समाधि को अगले क्रम में बढ़ने में बाधा नहीं उत्पन्न होती 
है, क्योकि फिर साधक द्वारा बाद में अपनी इच्छानुसार या निश्चयानुसार समाधि लगायी और तोड़ी 
जाती है । उससे लोक व्यवहार की मर्यादा भी चली जाती है और समाधि भी हो जाती है। इसलिए 
भाष्यकार ने “द्रागित्येव” पद का प्रयोग किया है। अभ्यास कृत्वोपरमे च कालक्रमादभिभवो 
भवत्येवेति प्रतिपादयितु द्वागित्येवेत्युक्तम्‌ ।* 
वैराग्य 

संसार में दिखायी देते हुए और वेद विहित विषयों में तृष्णारहित मुमुक्षु के चित्त में वशीकार 
प्रज्ञा का उदय होता है। इसी को वैराग्य कहते हैं! विषय लौकिक एवं अलौकिक भेद से दो 
प्रकार का होता है। जड़ चेतनात्मक स्रक, चन्दन, वनिता, अन्नपान एवं ऐश्वर्यादि प्रत्यक्ष लौकिक 
विषय हैं। दूसरे होते हैं पारलौकिक विषय, जो पुनः शरीरान्तर वैद्य तथा अवस्थान्तर वेद्य के भेद 


से दो प्रकार के हैं। देवलोक, अप्सराएँ, स्वर्ग, वैदेहय (विदेहावस्था का आनन्द) प्रकृतिलय आदि 


१- स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारासेक्ति दृढ़भूमि: | - यो० सू० १//% 
२- यो० वा० पृ०-४६ 
३- दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम्‌। - यो० सू० -१,/१५ 
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शरीरान्तर वेद्य विषय हैं| दिव्यरस गन्ध और विभूतिपाद में वर्णित सिद्धियाँ अवस्थान्तर वेद्य विषय 
हैं। इसलिए गुण-दोष का विचार करने पर, इन सब ऐहिक और आमुष्मिक विषयों के उपस्थित 
होने पर भी उनके नीरस, नश्वर एवं दुःखरूप प्रतीत होने से, इन सबके प्रति दोष, दृष्टि युक्त 
साधक के चित्त में जो उपेक्षाभाव, त्याग और प्राप्तिशून्य स्थिर प्रज्ञा उदित होती है, वही वशीकार 
संज्ञक वैराग्य है| 

महाकवि कालिदास विरचित महाकाव्य 'कुमार-संभवम्‌' में विकास का कारण उपस्थित होने 
पर भी जिनके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता, वे ही धीर हैं।' इस प्रकार चित्त एक रस बना 
रहा है। चित्त की ऐसी अवस्था का नाम वशीकार संज्ञा वैराग्य है। इसी को अपर वैराग्य कहते 
हैं। किसी भी विषय को केवल त्यागना ही वैराग्य नहीं है, क्योंकि रागादि के कारण भी रूचि हो 
जाती है, जिसके कारण उसको त्यागना पडता है। किसी विषय के अप्राप्त होने पर भी उसका 
भोग नहीं किया जा सकता है * दिखावे के लिए और भय, लोभ, मोह के वशीभूत होकर अथवा 
दूसरों के आग्रह से भी किसी विषय को त्यागा जा सकता है, परन्तु उसकी तृष्णा सूक्ष्म रूप से 
मन में बनी रहती है। विवेक अर्थात्‌ ज्ञान के द्वारा विषयों के अनन्त दुःख रूप और बन्धन का 
कारण समझकर उनमें पूर्णतया अरूचिकर हो जाना और उसमें सर्वथा संगदोष से निवृत्त हो जाना 
ही वैराग्य कहा जा सकता है। विषयों की कामना विषयों के भोग से कभी शान्त नहीं होती है, 
किन्तु हवि डालने से अग्नि की ज्वाला के समान और अधिक बढ़ती है। श्री भर्तृहरि जी ने बताया 
है कि भोग-भोगे नहीं गये (भोगों को हमने नहीं भोगा) किन्तु हम ही भोगे गये, तप नहीं तपे हम 


१- विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा:। 
पातञ्जल योग-प्रदीप, गीता प्रेस, पृ०सं० १७० 
२- न जातु काम: कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते || 
पातञ्जल योग प्रदीप, गीता प्रेस, गोरखपुर, 
-पृ०सं० १७१ 
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ही तप गये, समय नहीं बीता; किन्तु हम ही बीत गये, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, किन्तु हम ही जीर्ण 
हो गये है।' 

वैराग्य को दो भोगों में विभाजित किया गया है | पहला, पर वैराग्य और दूसरा, अपर वैराग्य | 
अपर वैराग्य को पर वैराग्य का कारण बताया गया है। अपर वैराग्य के यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय 
और वशीकार चार भेद किये गये हैं। विवेक ख्याति की पूर्ण निष्ठा प्राप्त होने पर सत्त्वगुण के 
कार्यरूप विवेक ख्याति में भी तृष्णा का अभाव हो जाना या जहाँ तक गुणों का अधिकार है, उन 
सब विषयों में तृष्णा शून्य हो जाना 'पर' वैराग्य है ।* दिव्य और अदिव्य विषयों मे तृष्णा का अभाव 
हो जाना अपर वैराग्य है। अपर वैराग्य से योगी ऐहिक एवं पारलौकिक विषयों की दुःखरूपता 
समझकर जब उनसे अलग हो जाता है तब उसके चित्त में एकाग्रता आकर उसमें सम्प्रज्ञात- 
समाधि का उदय होता है| वाचस्पति मिश्र ने अपना मत दिया है कि इस अन्तिम अवस्था के सिद्ध 
होने पर निश्चित ही यह अनुमान है कि उसमें पूर्व की अवस्थाएं तो सिद्ध होगी। अतएव सूत्रकार 
एवं भाष्यकार ने उनका पृथक से उल्लेख नहीं किया है।* वाचस्पति मिश्र के मत में आगम, 
अनुमान और आचार्यों के उपदेश के निरन्तर अभ्यास के द्वारा जब साधक को यह भलीभांति ज्ञात 
हो जाता है कि पुरुष शुद्ध, अनन्त एवं, भिज्ञ है तथा गुण उससे सर्वथा है तथा गुण उससे सर्वथा 
विपरीत है तो वह धीरे-धीरे गुणों से पूर्णरूप से विरक्त होता है। गुणों के व्यक्त और अव्यक्त किसी 
भी प्रकार के कार्य के प्रति उसका कोई लगाव अवशिष्ट नहीं रह जाता है, क्योंकि सत्व 


पुरुषान्यथाख्याति भी सत्त्व गुणात्मक है इसलिए उससे भी वह विरक्त हों जाता है ।* 


१- भोगा न भुक्‍ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं वपमेव तप्ताः। 
कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा:। | 

२- “तत्पर पुरुषख्यातेर्गुण वैतृष्णयम” - यो० सू० १,“ १६ 

३- एतयैव च पूर्वासां चरितार्थत्वान्न ताः पृथगुक्ता इति सर्वमवदातम्‌ | - त० वै० पृ०--५० 

४- स तथामूतो योगी गुणेभ्यो व्यक्ताव्यक्तधर्मकेभ्य: सर्वथा विरक्‍्तः सत्त्वपुख्षान्यताख्यातावपि गुणात्मिकायां 
यावद्विरक्‍त इति| - त० वै० पृ० ५२ 


विवेक ज्ञान के बार-बार अभ्यास करने से चित्त में और भी अधिक उत्त्तरोत्तर निर्मलता एवं 
आत्मशुद्धि की प्रतीति होती है। इस स्थिति में विवेक ख्याति के भी एक सात्त्विक वृत्ति एवं गुणों 
का परिणाम होने से, उससे भी विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार जब गुणों के प्रति भी 
हमारी आसक्ति नहीं रहती है तब चित्त में पर वैराग्य का उदय होता है इसी को गुण वैतृष्ण्य भी 
कहते हैं। यही वैराग्य की शक्ति का उच्चतम विकास है। भगवान व्यास के अनुसार यह ज्ञान 
प्रसाद मात्र है,* क्योंकि इस स्थिति में रज एवं तम क्षीणतम अवस्था में रहते हैं। इसकी प्राप्ति से 
योगी धर्ममेध समाधिनिष्ठ होकर अपने मन में समझता है कि प्राप्त करने योग्य 'कैवल्य' मैंने प्राप्त 
कर लिया है, क्षय करने योग्य क्लेश नष्ट हो गये हैं, संसार के आवागमन का चक्र छिन्‍न-भिन्‍न 
हो गया है, जिसके कारण बारम्बार जन्म का त्रास भोगना पड़ता है, इस प्रकार ज्ञान की पराकाष्ठा 
वैराग्य है ।* अतएव सिद्ध होता है कि वैराग्य ज्ञान-विशेष है। सूत्रकार ने गुण-वैतृष्ण्य को पर 
वैराग्य कहा है। इसलिए भाष्यकार की इस उक्ति से उनका विरोध दिखायी देता है, किन्तु इसका 
भी समाधान भाष्यकार ने कर दिया है। वास्तव में कैवल्य अविनाभावी फल है | तात्पर्य यह है कि 
गुण वैतृष्ण्य रूप पर वैराग्य ही परिपक्वावस्था में विवेक ज्ञान रूप में परिणत हो जाता है | इसलिए 
भाष्य और सूत्र में विरोध नहीं दिखायी देता है। 
समाधि के भेद-प्रभेद ु 

चित्क़ वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है, किन्तु जिन चित्त वृत्तियों के निरोध या 
समाधि से कैवल्य की प्राप्ति न हो सके, अर्थात्‌ जीवात्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित न हो सके वह 
समाधि मात्र है, योग नहीं। ऐसी समाधियों (चित्त वृत्ति निरोध) जो योग कहे जाने की योग्यता 
रखती हैं सूत्रकार और भाष्यकार के अनुसार दो प्रकार की होती है। पहली सम्प्रज्ञात समाधि और 
दूसरी तामस वृत्तियों का पूर्ण निरोध हो जाता है, केवल सात्त्विक वृत्ति, पूर्ण रूपेण उदित रहती 
है। फलतः साधक को समग्र वस्तुओं का वास्तविक, निर्भरान्त एवं युग पद्‌ ज्ञान होता है। इसलिए 


१- तत्र यदुत्वरं तज्ज्ञानप्रसाद मात्रम्‌ - त््या० भा० पृ०५१ 
२- “ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यं एतस्यैव हि नानतरीयक कैवल्यमिति' (व्यास भाष्य सू० १, १६) 


इस समाधि को सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं ।* सम्प्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए जिन चार 
सोपानों से होकर गुजरना पडता है। वे इस प्रकार हैं-वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत 
और अस्मितानुगत समाधि | वाचस्पति मिश्र ने इसका स्पष्टीकरण शिकारी द्वारा लक्ष्य भेदन में 
अपनाए जाने वाले क्रम का उदाहरण देते हुए कहा हैं-जिस प्रकार कोई शिकारी पहले स्थूल लक्ष्य 
को बेधता है, फिर सूक्ष्म एवं अन्त में सूक्ष्मतम्‌ ठीक उसी प्रकार योगी भी समाधि के लिए पहले 
स्थूल पदार्थ को आलम्बन बनाता है फिर सूक्ष्म और क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्तर की ओर बढ़ता जाता 
है सम्प्रज्ञात योग अथवा समाधि के चारों भेद अथवा अवस्थाएँ ही योगसूत्र एवं भाष्य के 
टीकाकारों ने स्वीकार की है ।* उनका मतभेद समापत्ति की संख्या को लेकर है न कि सम्प्रज्ञात 
समाधि के विषय में | समापत्ति एवं समाधि में भेद न कर पाने के कारण ही अनेक आलोचकों ने 


सम्प्रज्ञात योग भेदों की संख्या के विषय में मतभेद प्रदर्शित किया है और उसके छ: और आठ भेद 
गिनाये है |+ 


१-- (क) सम्यक प्रज्ञायते साक्षात्क्रियते ध्येयमस्मिनिरोधविशेषरूपे योग इति संप्रज्ञातों योग:| - यो० वा० पृ०७ 
(ख) सम्यक्‌ संशयविपर्ययरहितत्वेन प्रज्ञायते प्रकर्षण ज्ञायते भाव्यस्य स्वरूपं येन स: सम्प्रज्ञात: | - भो०्वृ०,पृ०४० 
(ग) सम्यकप्रज्ञावत्त्वेन संप्रज्ञातनामा योग: | - भा०्ग०वृ०पृ० २१ 
(घ) ना० भ० बृ० पृ० २१ 
(ड़) यो० सू०, पृ० २३ 
(च) चन्द्रिका, पृ० २३ 
२- वितर्कविचारानन्दास्मितारुपानुगमात्संप्रज्ञात: | - यो० सू० १// १७ 
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(ग) सम्प्रज्ञातनामा योगो भवति चतुर्विध इत्यर्थ:| - भा० ग० वृ०, पृ० २१ 
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चित्त में स्थूल विषय का आभोग वितर्क कहलाता है |' वितर्कानुगत समाधि स्थूल महाभूत या पञ्च 
भौतिक चतुर्भुजादि भगवत्प्रतिमा आदि रूप ग्राह्म विषयक समाधि है। आभोग का अर्थ है- एक 
वस्तु का दूसरी वस्तु में आरोप करने पर देश सम्बन्धी एकता चित्त का विषय-सानिध्य काल में 
तद्रूप होकर साक्षात्कार करना आभोग है। (वस्तुस्वरूपसाक्षात्कारिणी प्रज्ञा आभोग:) | वितर्कानुगत 
समाधि के ही प्रकृतिगत भेद सवितर्का एवं निर्वितर्का समापत्तियाँ हैं। इनमें शब्द, अर्थ एवं ज्ञान 
से संकीर्ण समापत्ति सवितर्का कहलाती है |? इसी की प्रकृष्ट भूमिका में शब्दार्थ ज्ञान-शून्य अर्थ 
(ध्येय) मात्र को प्रकाशित करने वाली निर्वितर्का समापत्ति कहलाती है |* 

जब स्थूल विषयक समाधि अधिकृत हो जाती है, तब उसके अनुभवके साथ विचार विशेष 
से अग्रिम भूमिका में सूक्ष्म तत्त्वों का ज्ञान होता है। सूक्ष्म आलम्बन में चित्त का आभोग विचार का 
हेतु है * वितर्कानुगत द्वारा जब चित्त वस्तु के स्थूल आकार का साक्षात्‌ कर लेता है तब उसकी 
दृष्टि आगे बढ़ती है। जिस भावना के द्वारा ग्राह्म रूप स्थूल भूतों के कारण पाँचों सूक्ष्मभूतों का पाँचों 
तन्मात्राओं तक और शक्ति मात्र इन्द्रियों का यथार्थ रूप संशय, विपर्ययरहित सारे विषयों का 
साक्षात्‌ किया जाय। वह विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है। इसलिए प्रकृतिगत भेद के 
अनुसार सविचारा और निर्विचारा समापत्ति के दो रूप हुए। सविचारा समापत्ति के अन्तर्गत शब्द, 
अर्थ और ज्ञान का निरूपण रहता है। समाधि प्रज्ञा की शुद्धि होने पर भी बाद में सूक्ष्म ध्येय के 
अर्थ मात्र का बोध होता है। उसी को निर्विचारा समापत्ति भी कहते हैं। इन्हें सवितर्का एवं निर्विचार 
समापत्ति सूक्ष्म विषयों का ज्ञान कराने वाली है।* सूक्ष्म विषयों की चरम-सीमा अव्यक्त प्रकृति 
पर्यन्त है ६ इसी को अलिंग भी कहा जाता है। 
१- “वितर्कश्चित्तस्यालम्बने स्थूल आभोग:” -(व्या० भा० पृ० ५४) 
२- “तत्र शब्दार्थज्ञानाविकल्प: सकीर्णा सवितर्का समापत्ति: |” -(यो०सू० १/४२) 
३- “स्मृतिपरिशुद्धौं स्वरूप शून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का।” -यो० सू० १, ४३ 
४- व्या० भा० -१,/ १७ 


५- “एतयैव सविचारानिर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता।” यो० सू० १,८४४ 
६- *सूक्ष्मविषयत्वं चा लिड्‌.ग पर्यवसानम्‌ | -यो० सू० १/४५ 


वाचस्पति मिश्र स्थूल पञ्चभूतों के कारण रूप में विद्यमान पज्चतन्मात्राओं महत्‌ एवं प्रकृति को ही 
यहाँ प्रयुक्त सूक्ष्म पद के द्वारा अभिप्रेत मानते हैं।' जबकि विज्ञान भिक्षु इसके अलावा अहंकार को 
भी इन तत्त्वों के साथ सम्मिलित करते हुए विचारानुगत सम्प्रज्ञात योग की सीमा का निर्धारण करते 
हैं।। अणिमा सेन, वाचस्पति मिश्र के मत का अनुमोदन करते हुए सात्तिक अहंकार को 
विचारानुगत के अन्तर्गत नहीं मानतीं। उनके अनुसार अहं वृत्ति का निरोध तृतीय एवं चतुर्थावस्था 
में होता है।* दास गुप्त ने यद्यपि विचारानुगत के अन्तर्गत पजञ्चतन्मात्राओं से लेकर अहड्‌ कार, 
महद्‌ एवं प्रकृति सभी की गणना कर दी है, परन्तु विज्ञान भिक्षु की तरह अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात 
समाधि से अहड्‌ कार, को ध्येय मानने के विरोधी नहीं हैं वरन्‌ वाचस्पति की ही तरह वह भी 
अहड््‌कार, को ही अस्मितानुगत का आधार मानते हैं।॥ 

विचारानुगत के लगातार अभ्यास से जब चित्त की एकाग्रता इतनी बढ़ जाय कि शक्तिमात्र 
इन्द्रियों और तन्मात्राओं के कारण अहं को उसमें धारण करके साक्षात्‌ किया जाय तो उसको 
आनन्दानुगत समाधि कहते हैं। विचारानुगत समाधि में जिस सूक्ष्म विषय का साक्षात्‌ किया जाता 


है, यदि योगी वहाँ न रुककर आगे बढ़ना चाहे तो चित्त की एकाग्रता द्वारा सत्त्व गुण की 


१- स्थूलकारणमभूतसूक्ष्मपञ्चतन्मात्रलिंगालिंगोंविषयों विचार:। - त० वै०, पृ० ५४ 
२- प्रकृतिमहदहंकार पज्चतन्मात्ररूपा भूतेन्द्रिययो सूक्ष्मा अर्था:। - यो० वा०, पृ० ए६ 


३-२॥0५3/ ए 850 58058, #श086, 6805 ई॥/क५005 5[॥7049/  इ0तीद्षा4, ॥5 धी्ा।शा। ॥00॥9 
06007765 (6 5060॑ंदव 540474॥93 ०6 वात 0 ॥6 0 893098$ ० 8शा।ए।क्षु)49-85॥790ं, 
शांएणी ४6७ (0009४ ॥9008-58980  0 3शञा।4 5द्या]30 

-56 तप /र43, 53श7/त99ब गाव 2वफएथ्ॉव एछपैशा3, 0 ०णाएद्वाा५8७ अध08 7 03 

४- (॥॥प5७ 726 70609 ॥66 (वा ॥6 5७06 00]९०३ ए[ ०णाएश्लाआओएा ॥ [75 506 धाछ 0 [6 

बाधावड 3॥008, 09 890 "छा 50008 5प४ाा08 #000॥6 08 68०, ॥8 0000॥#ा 370 ॥8 


शिवा, -295 पा 5... ४.०२, ?-52 
पू- "द्वा0 एशीश ॥6 00]8० ० ०णाधपांणा! 5 06 500॥क्‍8 ०8५58 6 8६० (३), ॥8 5द्यागव्ववी 8 
वि0पश 35 ब्र्राद्यापद्॒वांव, ->395 50[9 5.9.४.2॥२ 7988-53 
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अधिकता में अहड्‌.कार का स्वयं साक्षात्‌ होने लगता है। आनन्द नाम रखने का कारण यह है कि 
सत्त्व गुण प्रधान अहड्‌कार आनन्द रूप है ओर सूक्ष्मता के तारतम्य को साक्षात्‌ करते हुए योगी 
का चित्तसत्त्व गुण के बढ़ाने से आनन्द से भर जाता है उस समय कोई भी विचार या ग्राह्य विषय 
उसका विषय नहीं रहता, किन्तु आनन्द ही उसका विषय बन जाता है और मैं सुखी हूँ मैं दुःखी 
हूँ ऐसा अनुभव सबको होता है। जो योगी उसी को अन्तिम ध्येय मानकर उसी में सन्तुष्ट हो जाते 
है और आगे नहीं बढ़ते हैं, उनका देह से तो अभ्यास छूट जाता है, किन्तु स्वरूपावस्थिति नहीं 
होती है। शरीर त्यागने के बाद वे दीर्घकाल तक कैवल्य पाद जैसे-आनन्द को भोगते रहते हैं | 
वे विदेह कहलाते है। 

सम्प्रज्ञात समाधि की चतुर्थावस्था ही अस्मितानुगत समाधि कही गयी है। इसके विषय में 
जितने भी व्याख्याकार हैं उनके आपस में मतभेद दिखायी देते हैं| व्यासदेव ने इन्हें 'एकात्मिका 
संविवस्मिता" अर्थात्‌ एकात्मकता का ज्ञान ही अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात योग है ऐसा कहा है। 
वाचस्पति मिश्र ग्रहीता पुरुष एवं बुद्धि में एकात्मकता को ही अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात योग का विषय 
मानते हैं।* किन्तु विज्ञान भिक्षु और उनके मत में 'एकात्मकता' का अर्थ तादात्म्य न होकर "मात्र 
एक आत्मा' ही है।* 

सम्प्रज्ञात योग की इन चारों अवस्थाओं की क्रम से ही उन्नति होती है अर्थात्‌ वितर्कानुगत 
के बाद ही उससे सूक्ष्म विषय, विषयक विचारानुगत योग की सिद्धि होती हैं। उसके बाद 
आनन्दानुगत फिर अस्मितानुगत। पहली अवस्था अर्थात्‌ वितर्कानुगत का चिन्तन करते हुए अन्य 


बाद वाली तीनों भूमिकाओं का अस्पष्ट रूप उस समय रहता है, किन्तु दूसरी अर्थात्‌ विचारानुगत 





१- एकात्मिका सविदस्मिता - व्या० भा०, पृ० प्‌ 

२- सा चात्मना ग्रहीत्रा सह बुद्धिरेकात्मिका संवित्‌। - त० बै०, पृ० ५५ 

३- (क) एक शब्दोश्त्र केवल वाची, एकात्मिका| एक एवात्माष्स्यां विषयत्वेनास्तीत्येकात्मिका | - यो० वा० पृ०५७ 
(ख) तत्रैवालम्बने जीवेश्वररूपं यत्पुरुषद्दययमस्ति तदन्यतटस्याशेषविशेषसाक्षात्कारे अस्मितासंज्ञा | 
- भीों० गठ, पृ० २१ 
(ग) अत्रास्मिताशब्देन विविक्तचेतनाकार-मात्रोपलक्ष्यते | - ना० भ० बृ०, पृ० २२ 
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का चिन्तन करते हुए पहले भूमिका के विषय में चिन्तन नहीं रहता। इसी तरह से आनन्दानुगत 
के विषय का आभोग नहीं रहता, परन्तु अस्मितानुगत के विषय का वहाँ अन्तर्भाव होने से उसका 
अस्पष्ट चिन्तन होता है। विज्ञान भिक्षु ने अपने मत में कहा है कि स्थूल विषयक समाधि में अन्यों 
का भान होने के कारण उस विषय में सूक्ष्म पदार्थों का अनन्य रूप से विद्यमान रहना ही है।* 
सम्प्रज्ञात योग की चारों अवस्थाओं का वर्णन करने के बाद दास गुप्त ने अपने मत में कहा है कि 
यद्यपि इन अवस्थाओं के विषय में बता दिया है, फिर भी उसकी वास्तविकता अनुभव का ही विषय 
है, इसलिए इस विषय में योगाभ्यास ही दूसरी अवस्थाओं को आविर्भूत करता है। एक तरह से 
उन्होंने भी योग को ही अपना गुरू स्वीकार किया है| इसलिए योगमार्गावलम्बी को योग ही स्वयं 
आगे का रास्ता दिखलाता है ।* 
ईश्वर सम्बन्धी विचार 

योग दर्शन में ईश्वर को एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसा साधन 
है जिसको उत्तम, मध्यम एवं अधम कोटि के साधकों के लिए किसी न किसी रूप में स्वीकार 
किया गया है समाधिवाद में उत्तम कोटि के साधकों के लिए भावना रूप ईश्वर-प्रणिधान का 
उपदेश दिया गया है।? और इसके अलावा साधन पाद के शुरू में क्रियायोग को बतलाते समय 
ईश्वर प्रणिधान के विषय में बतलाया गया है | उसे मध्यम कोटि के साधकों के लिए बतलाया गया 
है और उसी पाद में अष्टाड्‌ग योग की विवेचना करते समय अधम कोटि के साधकों के लिए 


नियम के अन्तर्गत भी ईश्वर प्रणिधान के विषय में बतलाया गया है |* विज्ञान भिक्षु ने भी स्पष्ट रूप 


१- तत्र प्रथम: सवितर्कानुगतः समाधिश्चतुष्टयानुगतो वितर्कादिचतुष्टयेनानुगतो भवति | - यो० वा०, पृ० ५७ 

२- ४४७ ॥9५७ ॥#0880 ७७5०॥०6० (6 [आं॥0]०४ 59689 ० (6 ब0४व्ञाएशाशाई ० घ्याएवाज्वां8 ५08, 
>प 5 ॥00599।6 [0 दर॑७ ॥ 680० एणएफार 7 शो [8 9शञा7णीएव 87/6590०ा35 एण 0पा 
00708[09, 0 (6 डॉं585 079 080076 08६० 8॥शा|व/ शंड्ंजा ण[6 ५0०७॥ 35 ॥6 दाव009/॥9५ 
404प85 7655 ॥ #8 [29"०08. -0935 दरपणएव 5. ५ 2२. 20 55 

३- ईश्वर प्रणिधानाद्वा | यो० सू० १/२३ 

४- तप: स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोग:। -- यो० सू० २,“१ 

५- शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमा:। -- यो० सू० २/३२ 
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से परमेश्वर परक योग को सबसे अच्छा बतलाया है ।'दास गुप्त ने भी अन्य ध्येय पदार्थों की अपेक्षा 
ईश्वर को उत्तम रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसी शक्ति है जिसके प्रसन्न 
होने पर सभी प्रकार की बाधाएँ दूर हो जाती हैं और उसकी सफलता का मार्ग सुगम हो जाता 
है जिसके परिणाम स्वरूप साधक कम ही समय में समाधि लाभ प्राप्त कर सकता है।' जहॉँ तक 
सृष्टि की प्रक्रिया के विषय में ईश्वर की भूमिका का प्रश्न है उस समय में पतञ्जलि एवं व्यास 
दोनों ही मौन रहे। इसका कारण राधाकृष्णन के मत में यह है कि योग-दर्शन सम्भवतः क्रिया पक्ष 
का अधिक समर्थक है |* यद्यपि सूत्रकार एवं भाष्यकार ने सृष्टि प्रक्रिया में ईश्वर की आवश्यकता 
का विवेचन नहीं किया है, फिर भी बाद वाले व्याख्याकार वाचस्पति मिश्र एवं विज्ञानभिक्षु आदि ने 
सृष्टि के प्रारम्भ में इसको निमित्त कारण के रूप में स्वीकार किया है। सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन 
करते समय ईश्वर का उल्लेख न करने के कारण राधाकृष्णन्‌ ने बताया है कि योग दर्शन का 
क्रियात्मक प्रयोजन एक शरीर धारी ईश्वर से ही पूरा हो जाता है इसलिए पतञ्जलि ने ईश्वरवाद 
“की स्थापना नहीं की है” अतः हमें यह नहीं समझना चाहिए कि राधाकृष्णन्‌ योग दर्शन में ईश्वर 
की आवश्यकता एवं बाद वाले समय में उन्हें जो स्थान प्रदान किया गया उसकी महत्ता को 


स्वीकार नहीं करते, बल्कि वह मानव हृदय की सार्वभौम आवश्यकताओं के अनुभव का परिणाम 


१- अतः सर्वेषु सप्रज्ञातेषु मध्ये पारमेश्वरयोग एव श्रेष्ठ:। - यो० सा० सं०, पृ० १३ 

२- ॥5॥0५४60४6, [2र्श6/90|8 [9 ॥76 ७000 9॥ 0780एद9, 0िा॥7 [8 0956 5५वाव 07 ा।ठ [89560 
[॥870५४65, ॥979५ ०06 ०0093065 ॥7 (75 4, 0 9800765 6880 0ि ॥॥0 धंधा] 
50008655. - 095 5प[79, 5.9.[.|.70.0४0] .[.7?. 27व 

३- वा6छुंशा) | ॥0, ॥0४8५४७, धा ॥/064| 04४ ण २४६०४ ०88१, 8 0507० (500 5७४8३ [68 
णिबणजाएव। 0प]0056 ए रिक्षक्षा|थी, ५४॥0 6085 ॥0 ०णा0हा॥ ॥5छाफए्णी ५ 6 578600७/|४५७ 
॥(676563 ए ॥69॥7. - रि/]80ा5॥9ा, 5.].7. ४0॥. 77 २. 369 
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है; पवित्र मनुष्य के हृदय में इंश्वर की पवित्रता देखी जाती है।* 

सर्वप्रथम हमें उत्तम अधिकारियों के लिए नाना प्रकार के साधनों द्वारा समाधि लाभ कराये 
जाने का उपदेश देते हुए एक ऐसे साधन के रूप में ईश्वर की आराधना करने का उपदेश प्राप्त 
होता है जिसके माध्यम से दूसरे साधनों की अपेक्षा शीघ्र समाधि फल की प्राप्ति हो सकती है ।* 
इसी को ईश्वर प्रणिधान भी कहा गया है| यह ईश्वर के वाचक प्रणव का जाप करना और उस 
जाप की अवधि में प्रणव ओंकार* के अभिधेय ईश्वर के विषय में चिन्तन करना है,* क्‍योंकि इसमें 
चिन्तन किया जाता है, इसलिए यह भावना रूप है| इसके माध्यम से समाधि लाभ एवं समाधि के 
फलस्वरूप होने वाले कैवल्य का लाभ भी प्राप्त होता है, साथ-साथ समाधिकाल में आने वाले 
विघ्नों की समाप्ति भी हो जाती है| दूसरे पाद में क्रिया योग एवं उसके नियमों के विषय में ईश्वर 
प्रणिधान का वर्णन किया गया है वह इससे बिल्कुल अलग है उसमें सभी प्रकार के शुभ एवं अशुभ 
कर्मों को परमगुरू ईश्वर में अर्पण करने के लिए ही बतलाया गया है ।* 

वाचस्पति मिश्र ने प्राणी के जात्यान्तर परिणाम के विषय में बताते हुए कहा है कि प्राणी एक 


शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करना केवल कारण रूप प्रकृत्यापूर के धर्मादि तो मात्र 





१- [॥॥8 [67 ४089, [8 पा५७॥५३| 8805 ए [6 [पाक्षा) ॥647 [॥0५8 आाणाठुछा 2॥0 500 78675 [0 
0००५०५ 3 ॥06 ०७ 09808. 8 7880#9 एस 5008 58७॥ ॥ [6 पा [6 ए 797 6 
जशं855 0 9009॥]6 58॥680५5 62(7७70७708 ०एवाक्षा, - रिक्वत्षाद्वधांश7क्व), 9.]. 7./०। ॥?९₹, 374. 

२- तदभिध्यानमात्रादपि योगिन आसन्नतर: समाधिलाभ: समाधिफलं च भवतीति | - व्या० भा०, पृ० ६५ 

३- ईश्वरप्रणिधानाद्वा - यो० सू० १/२३ 

४- तस्य वाचक: प्रणव: - यो० सू० १,८२७ 

५- (क) तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ - यो० सू० १/ २८ 

(ख) प्रणवस्य जप: प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावनम्‌ | - व्या, भा०, पृ० ८४ 
६- ततः प्रत्यक्वेतनाधिगमो<5प्यन्तराभावश्च | - यो० सू० १/२६ 
७- ईश्वरप्रणिधानं सर्वक्रियाणां परमगुरावर्पणं तत्फलसंन्यासो वा। - व्या० भा०, पृ० १३६ 
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निमित्त ही हैं, प्रयोजक नहीं। क्योंकि कोई भी कार्य अपने कारण का प्रवर्तक नहीं हो सकता। 
प्रवर्तक तो एक स्वतन्त्र व्यक्ति ही हो सकता है। जैसे-घड़े का निर्माण करते समय मिट्टी, दण्ड 
चक्र आदि से स्वतन्त्र कुम्हार। लेकिन यहाँ स्वतन्त्र व्यक्ति ईश्वर को बताया गया है। जो जीव 
के प्रतिबन्धों को दूर कर धर्माधिष्ठान के लिए प्रेरित करता है! जीव की पुनः सृष्टि करने का 
एकमात्र कारण है, उसके पुण्य एवं पापकर्मों का फल प्रदान करना। मनुष्य के कर्मों के अनुसार 
ही उसे जाति, आयु और भोग रूपी फल प्राप्त होते हैं।* 

पतञ्जलि के अनुसार पुरुष विशेष है वह अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेशादि 
क्लेशों और शुभ तथा अशुभ कर्मों का विपाक रूप जाति, आयु और भोग एवं वासना से रहित है ।|* 
यद्यपि स्वभावतः: पुरुष ने क्लेशों से रहित है, फिर भी ईश्वर को इनसे रहित होने के कारण पुरुष 
विशेष कैसे कहा गया है। इस शड्‌.का के निवारण के लिए दोनों टीकाकारो ने बताया है कि 
अविद्या बुद्धि के धर्म हैं, पुरुष के नहीं। फिर भी सांसारिक मनुष्यों में अविद्यादि का आरोप किया 
जाता है। ऐसा आरोप केवल अविद्या के कारण ही माना गया है, किन्तु ईश्वर इन आरोपों से रहित 
माना गया है| वुड के अनुसार अज्ञानतावश ही अन्य पुरुष अपने को बन्धन में पड़ा हुआ मानते 
हैं ।* 


१- सत्यं धर्मादयो निमित्तं न तु प्रयोजका:, तेषामपि प्रकृति कार्यत्वात्‌। न च कार्य कारणं प्रयोजयति,-- स्वतन्त्रस्य 
च प्रयोजकत्वात्‌। न च पुरुषार्थोंइपि प्रवर्तक:, कि तु तदुद्देशेनेश्वर: ईश्वरस्यापि धर्माधिष्ठानार्थम्‌ प्रतिबन्धापनय 
एवं व्यापारों वेदितव्य:- त० वै, पृ० ३६६ 
२- स्थादेतत्‌- नित्यतृप्तस्य भगवतो वैराग्यातिशयसम्पन्नस्य स्वार्थ तृष्णासम्भवात्कारूणि कस्य च सुखैकतान 
जनसर्जन परस्य दुःख बहुलजीवलोकजननानुपपत्तेरप्रयोजनस्य च प्रेक्षावतः प्रवृत्यनुपत्ते: क्रियाशक्ति शालिनोइपि 
न जगत्क्रियेत्यत आह तस्यात्मानुग्रहाभावेड्डपीति। भूतानाम्‌ प्राणिनामनुग्रह: प्रयोजनम्‌ | त० बै०, पृ० ७८ 

३- क्लेश कर्म विपाकाशयैस्परामृष्ट: पुरूष विशेष ईश्वर:। 

४- (क) यो हयनेन बुद्धिस्थेनापि पुरुषमात्रसाधारणेन भोगेनापरामृष्ट: स पुरूष विशेष ईश्वर: |-- त० तै०, पृ० ६७ 
(ख) ते चाविद्याइइदयो यद्यपि मनस्येव सन्ति न कुत्रापि पुरुषे सांसारिके व्यपदिश्यन्त इति। - यो०वा०,पृ०७१ 
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सामान्य रूप से मनुष्यो को जो भी पदार्थ विषयक ज्ञान हुआ करता है, वह भी पूर्ण रूप से 
नहीं होता है| केवल योगी को ही अतीत तथा अनागत अवस्थाओं का ज्ञान रहता है| योगी जिस 
विषय पर संयम करते हैं, उस विषय के तीनों कालों का ज्ञान योगियों को हो जाता है, किन्तु ईश्वर 
को सर्वज्ञ कहा गया है। ईश्वर के अलावा संसार का कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, 
क्योंकि ईश्वर अनादि काल से ही सर्वज्ञ है, जबकि योगी इससे पहले अज्ञानी था, बाद में उसने 
ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए वह ईश्वर की भाँति कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। 

जिस तरह से सांख्य एवं योग दर्शन में पुरुष बहुत्व माना जाता है, उसी भाँति ईश्वर को 
अनेक रूपों में स्वीकार नहीं किया गया है। इस विषय पर वाचस्पति मिश्र तथा विज्ञान भिक्षु दोनों 
ही ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं| एक ही पदार्थ के विषय विभिन्‍न परिणाम की इच्छा करने 
वाले दो ईश्वरों के होने पर, पदार्थ के किसी एक की इच्छा के अनुरूप परिणत होने से दूसरे की 
इच्छा पूर्ण न होने के कारण उसमें कमी आ जायेगी, ऐसा दोनों ही टीकाकारों का मत है।' योग 
दर्शन ने ईश्वर को समय सीमा के माध्यम से बाधित न होने के कारण पहले उत्पन्न हुए गुरुओं 
का भी गुरु स्वीकार किया गया है |* पहले उत्पन्न हुए गुरुओं का अर्थ टीकाकारों ने सृष्टि के पूर्व 
उत्पन्न ब्रहमा, विष्णु और शिव से लगाया है॥* 

ईश्वर के अवतार के विषय में कहा गया है कि ईश्वर अवतार नहीं लेता है । अवतार तो विष्णु 
के होते हैं। यही कारण है कि हरि एवं हर आदि को आधुनिक वेदान्त ने साक्षात्‌ ईश्वर का ही 
अवतार माना है, परन्तु उनका यह मत पूर्ण रूप से अप्रामाणिक तथा भ्रान्त है| ईश्वर 


सत्त्वोपाधि से युक्त और निरतिशय ऐश्वर्य सम्पन्न है, और वही सर्वाधिक ज्ञानवान्‌ है, इत्यादि जो 


१- (क) प्राकाम्यमविहतेच्छता। वद्धि धातादूनत्वम्‌। - त० वै, पृ० ६६ 
(ख) एकस्य सिद्धौ संकल्पसिद्ध वितरस्येच्छाविघातादूनत्व॑ं न्यूनत्वंस्यात्‌। -- यो० वा०, पृ० ४७ 
२- पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ | - यो०, सू० १,२६ 
३- (क) संप्रति भग़वतो ब्रहमादिभ्यो विशेषमाह -- स० एष इति।| - त० वै०, पृ० ८१ 
(ख) पूर्वेषां पूर्वपूर्व सर्गद्चित्पन्नानां ब्रहमाविष्ण महेश्वरा नामफ्॒रपि गुरुः। -- यो० वा, पृ० ८१ 
४- “यो० वा०, पृ० ७६-८० 
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ईश्वर का दूसरों की अपेक्षा उत्कर्ष दिखाया गया है, और यह उत्कर्ष भी शाश्वतिक है, ऐसा कहा 
है। इस विषय में प्रत्यक्ष अथवा अनुमान को प्रमाण नहीं माना जा सकता है, इसलिए इसके प्रमाण्य 
की शड्‌.का को दृष्टि में रखते हुए भाष्यकार ने लिखा है कि शत्त्र ही प्रमाण है।' शास्त्र के विषय 
में ईश्वर के सर्वोत्कर्ष को ही प्रमाण माना गया है।* उसमें अनवस्था-दोष की कल्पना की जा 
सकती है। दास गुप्त मत है कि यहाँ पर अनवस्था दोश्व को मानने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित 
होता, क्‍योंकि इन दोनों का सम्बन्ध अनादि काल से है।॥ 

विज्ञान भिक्षु ने शड्‌का उठाते हुए ईश्वर को राग-द्वेष से शून्य बताया है| शड्‌का यह होती 
है कि ईश्वर केवल भक्तों पर ही कृपादृष्टि रखते हुए उन्हें नाना प्रकार के ऐश्वर्यादि से युक्त 
बनाता है। दूसरों को नहीं बनाता है तो इस वैषम्य के कारण उसे नित्य मुक्त कैसे कहा जा 
सकता हैं। * इस प्रश्न का समाधान करते हुए वह बताते हैं कि जिस प्रकार आग स्वभाव से गर्म 
होती है| वैसे-भकतों का अनुग्रह करना भी ईश्वर का स्वभाव बताया गया है| इसलिए उसे रागद्वेष 


से युक्त नहीं कहा जा सकता है।+ 





१- योष्सौ प्रकृष्टसत्त्वोपादानादीश्वरस्य शाश्वतिक उत्कर्ष: सः कि सनिमित्त आहोस्विन्निमित्त इति शास्त्रम्‌ निमित्तम्‌ | 

«< “व्या० भा०, पृ० ६६ 

२- शास्त्र पुनः किनिमित्तम्‌? प्रकृष्टसत्वनिमित्तम्‌। -व्या० भा०, पृ० ६६ 

३- ॥#6 00]०७००॥ पा (95 3 का ब्रातुपाल] 4 जा।086 ॥985 70 9[808 ॥86 आ]06 06 ०006 लांगा ए 
(6 5शा|/ा85 ५ ।9५६3 5 089॥7778|॥855 - 095 5५09, 5.9. २, ? 459 

४- ननु तथाऊंपि भक्तानेवानुगृह्मवति नान्यान्‌ प्रत्युत्‌ तान्नियृह्मातयपि स्वभक्तैश्वर्यदानेनेत्यतो वैषम्यादिना नेश्वरस्य 
नित्यमुक्तत्व॑ं भवतीतिचेत्‌? -- यो० वा०, पृ० ८० 

५- शास्त्री, उदयवीर, सांख्यसिद्धान्त, पूृ० प५ 
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योग में उत्पन्न होने वाले विध्न 

क्मूघि, स्तयान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्ति, दर्शन, अलब्धभूमिकत्व और अनवस्थितत्व 
चित्त के विक्षेप कहे गये गये हैं। वे ही योग में उत्पन्न होने वाले विध्न कहे गये हैं।' ये विध्न ही 
चित्त के विक्षेप हैं। ये विध्न चित्त वृत्तियों के साथ होते हैं। इनके न होने पर पहले कही गयी 
(प्रमाणादि योग निरुद्ध) चित्तवृत्तियाँ नहीं होतीं। धातु (वात, पित्त और कफ), रस (भोजन-पान 
आदि से बने हुए शरीर के रस) और इन्द्रियों में कम या अधिक होना ही व्याधि कहा गया है। 
'स्त्यान' (अयोग्यता के कारण) चित्त की अकर्मण्यता है। उभय कोटि स्पर्शी ज्ञान-ऐसा होना 
चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए-'संशय' है | समाधि के साधनों को न करना प्रमाद है। शरीर 
और चित्त के भारी होने के कारण (योग साधना) में प्रवृत्त न होना ही आलस्य कहा गया है | चित्त 
की विषय सम्पर्क रूपिणी लालसा ही 'अविरति' है। मिथ्या ज्ञान भश्रान्ति दर्शनहै | समाधि साधना में 
भूमिकाओं का लाभ न होना अलब्धभूमिकत्व है और प्राप्त हुयी भूमिका में चित्त का प्रतिष्ठित न 
होना अलब्धभूमिकत्व है और प्राप्त हुई भूमिका में चित्त का प्रतिष्ठित न होना 'अनवस्थित्व” है। 
समाधि की भूमिका का लाभ होने पर (चित्त को) उसमें स्थित होना चाहिए। ये नव चित्त विक्षेप 
योग के मल, योग के शत्रु और योग के विध्न कहे जाते हैं |* 

'योगश्चित्त वृत्ति निरोध: सूत्र के अनुसार चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा गया 
है और इन वृत्तियों का उदित होना ही योग भ्रंश हैं। अतः वृत्तियों का उदित होना ही योग का 





+- व्याधिस्त्यानसंशय प्रमादाइ$लस्या5विरति भ्रान्तिदर्शनाइलब्ध भूमिकत्वाइ्नवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तडडन्तराया: | 
चयो० सू० १/ ३० 

२- नवाइ्न्तरायाश्चित्तस्य विक्षेपा:। सहैते चित्तवृत्तिभिर्भवन्ति | एतेषामभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताश््ित्तवृत्तय:। तत्र 
व्याधिर्धातुरसकरणवैषम्यम्‌ | स्त्यानमकर्मण्यता चित्तस्य | संशय उभयकोटिस्पृग्विज्ञानं स्यादिदमेवं नेवं स्यादिति। 
प्रमाद: समाधिसाधनानामभावनम्‌ | आलस्यं कायस्य चित्तस्य च गुरूत्वादप्रवृत्ति:। अविरतिश्चित्तस्य विषय 
सम्प्रयोगात्मा गर्ध:। श्रान्तिदर्शन विपयर्यज्ञानम्‌। अलब्धभूमिकत्वं समाधिभूमेरलाभ: अनवस्थितत्वं लब्धाया भूमौ 
चित्तस्याप्रतिष्ठा। समाधि प्रतिलम्भे हि सति तदवस्थितं स्यादिति| एते चित्तविक्षेपा नवयोगमला योग प्रतिपक्षा 
योगान्तराय: इत्यभिधीयन्ते || ३०।। यो० सू० भाष्य १,८३० 
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विध्न है। अब देखना है कि योग के जो नव विध्न बताये गये हैं, क्या वे वृत्ति रूप होते हैं, जिससे 
वे योग को बाधित करते हैं| इसका उत्तर है कि 'संशय' और श्रान्ति दर्शन' तो साक्षात्‌ 'विपर्यय 
वृत्ति' ही है, इसलिए इन दोनों ही का उदय तो 'विपर्यय वृत्ति का ही उदय है। फलत: ये दोनों 
विक्षेप तो योग के अन्तराय सपष्टत: सिद्ध ही है। शेष 'व्याधि' इत्यादि यद्यपि वृत्ति नहीं है, परन्तु 
उनके उदित होने पर 'प्रमाणादि" वृत्तियाँ अवश्य उदित हो जाती है। इसको सिद्ध करने के लिए 
भाष्यकार ने बताया है कि “सहैते चित्तवृत्तिभिर्भन्ति इत्यादि व्याधि प्रभृूति विध्न, वृत्तियों के सहित 
ही रहते हैं, बिना वृत्तियों के इनकी उपस्थिति नहीं होती । इस प्रकार ये सातों विक्षेप, वृत्तियों के 
साथ ही प्रकट होने के कारण वृत्तियों का उदय मुख्य रूप से करा ही देते है। इसलिए वृत्युदकारी 
होने के कारण ये भी योग के विध्न सिद्ध होते हैं। 

योग में विध्न उत्पन्न करने वाले इन नव विध्नों के अलावा इनके विद्यमान होने पर अन्य 
प्रतिबन्धक भी उपस्थित हो जाते हैं। दुःख, दौर्मनस्य अड्‌.गमेजयत्व, श्वासप्रश्वास- ये विक्षेपों के 
साथ होने वाले हैं, अर्थात्‌ उनके होने से पाँच प्रतिबन्धक और उपस्थित हो जाते हैं, दुःख के 
उत्पन्न होने पर भी योग में विध्न आते हैं वह आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक भेद से 
तीन प्रकार के बताये गये हैं। उनमें से काम, क्रोध आदि से उत्पन्न मानस परिताप और व्याधि 
आदि से उत्पन्न मानस परिताप और व्याधि आदि से उत्पन्न शारीरिक ताप आध्यात्मिक दुःख 
कहलाते हैं| आत्मा यहाँ मन और शरीर के अर्थ में प्रयोग हुआ है। सिंह, सर्प आदि भूतों से उत्पन्न 
दुःख आधिभौतिक है। विद्युतपात, अतिवर्षण, अग्नि अतिवायु आदि दैविक शक्तियों से उत्पन्न दुःख 
आधिदैविक हैं। इच्छाओं के अपूर्ण रहने से चित्त का चञ्चल होना ही 'दौर्मनसस्य' है। जिसके 
अड्‌ग काँपते हैं। उसे अड्ग कम्प कहते हैं। प्राण जो कि बाह्ययवायु को खींचता है वह श्वास 
है। जो भीतर की वायु को बाहर निकालता है, वह प्रश्वास है ये विक्षपों के साथी हैं, अर्थात्‌ विक्षिप्त 
चित्त वाले प्राणियों को ये होते हैं। समाहित चित्त (साधक) को नहीं होते है। 
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समापत्तियाँ 
कुछ विद्वानों ने समापत्ति और समाधि को पर्यायवाची कहा है। जबकि ये दोनों 
पर्यायवाची नहीं है। समाधि चित्त की वृत्तियों का निरोध रूप है, जबकि समापत्ति इस निरोध 
काल में चित्त का विषयाकार रूप में परिणत होना है। समापत्ति चूँकि समाधि काल में होती है 
इसलिए विज्ञान भिक्षु और वाचस्पति ने इन्हें पर्यायवाची मान लिया है। सूत्रकार तथा भाष्यकार ने 
इन दोनों के अन्तर को नहीं बताया| फिर भी इन दोनों के भेदों को स्वीकार किया है, क्योंकि 
उनके द्वारा सम्प्ज्ञात समाधि की अवस्थाओं के चार भेद बतलाए हैं और समापत्ति के सवितर्क, 
निर्वितर्क एवं सविचार और निर्विचार आदि अवान्तर भेदों का उल्लेख करने से पता चल जाता है| 
वाचस्पति मिश्र के अनुसार ग्राहय विषय के स्थूल एवं सूक्ष्म होने से तद्दिषयक समापत्ति 
सवितर्क, निर्वितर्क एवं सविचार तथा निर्विचार इन चार रूपों में विभकत मानी गयी हैं। इसके 
अलावा ग्रहण एवं गृहीत विषयक समापत्ति के भी अभेद रूप अध्यास से युक्त एवं अयुक्त होने 
के कारण उनका विकल्प युक्त एवं विकल्पशून्य मानना आवश्यक है, इसलिए उनके भी दो-दो 
भेद होने के कारण कुल आठ भेद मानने चाहिए |' रामानन्दयति ने भी वाचस्पति मिश्र के मत का 
अनुकरण किया है।* राघवानन्द सरस्वती * नारायण * का भी यही मत है। 
सवितर्क समापत्ति 
स्थूल विषय का चिन्तन करते-करते साधना करने वाला जब उस विषय के 
शब्द उससे अभिप्रेत पदार्थ विशेष का रूप, अर्थ और उसके अवबोध रूप-ज्ञान में भेद न जानते 


“हुए इनको परस्पर एक रूप में जानता है तो वह समाधि अध्यास के कारण अविद्या मिश्रित होने 





१- तेन ग्राहये चतस्त्र: समापत्त्तयो ग्रहीतृग्रहणयोश्चतइत्यष्टी सिद्धा भवन्तीति |- त० वै० पृ० १२३ 
२- एवमष्टसमापत्तयो यास्ता एव सबीज: समाधि: संप्रज्ञात: | - म० प्र० पृ० ५३ 

३- तेनाष्टौ सिद्धा भवन्तीति भाष्यहृदयं प्रकटीकृतम्‌ | -- पा० रह०, पृ० १२४ 

४- एवमष्टसमापत्तयो यास्ता एव सबीज: समाधि: सम्प्रज्ञात:। -- सू० बो०, पृ० १६ 
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से सवितर्का समपत्ति कहीं जाती है।' इस समाधि क॑ समय में पदार्थ का वास्तविक ज्ञान नहीं हो 
पाता है इसलिए टीकाकारों ने इसे अपर प्रत्यक्ष के नाम से पुकारा है।|* क्‍योंकि पर प्रत्यक्ष या 
वास्तविक प्रत्यक्ष तो दो पदार्थ का उसके पूर्ण रूप का विशुद्ध साक्षात्कार करता है, साधारण प्रत्यक्ष 
जो सम्प्रज्ञात योग की अवस्था से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को होता रहता है| वह भी अविद्या मिश्रित 
ही होता है, परन्तु उसे इस श्रेणी में न रखे जाने का कारण एक दूसरा भेद है जिसे विज्ञान भिक्षु 
ने बताया है कि उनके अनुसार सवितर्क समापत्ति समय में जो साक्षात्कार करा देता हैं जो कि 
सामान्य चिन्तन के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है। यह पदार्थ के सम्पूर्ण स्वरूप का अविद्या 
मिश्रित रूप में साक्षात्कार करा देता है।* 
निर्वितर्का समापत्ति 

स्मृति के शुद्ध हो जाने पर (अर्थात्‌ आगम-अनुमान के कारणीभूतशब्द-संकेत 
स्मरण के निवृत्त होने से) अर्थ मात्र सी भासने वाली अपने (ग्रहण आकार ज्ञानात्मक) रूप 
से रहित (चित्तवृत्ति) निर्वितर्क समापत्ति है।* सवितर्क समापत्ति में चित्त में शब्द, अर्थ और 
ज्ञान-ये तीनों दिखायी देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि चित्त इन तीनों में ही तदाकार रहता है। 
जितनी एकाग्रता बढ़ती जाती है उतनी ही बाहयवृत्ति अन्तर्मुख होती जाती है। जब एकाग्रता इस 
अवस्था तक बढ़ जाय कि शब्द और उस शब्द के अर्थ के सम्बन्ध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, 


इन दोनों की स्मृति भी न रहे और चित्त अपने ग्रहणात्मक स्वरूप से शून्य जैसा होकर उस बाहय 


१- शब्दार्थज्ञानानाम भेद भ्रमेणानुबिद्धौ विषयीकृतो भवति तदा सा सड्‌.कीर्णा विकल्पमिश्रिता, विकल्पविषयीभवदर्थ 
विषयिणीतियावत्‌, समापत्ति: सवितर्कसंज्ञा भवतीत्यर्थ:| -- यो० वा०, पृ० ११० 
२- (क) तत्र विकल्पिते गवाद्यर्थ समापन्नस्येति | तदनेन योगिनोष्परं प्रत्यक्षमुक्तम्‌ |. 
-- तणे० वै०, पृ० ११० 
(ख) इयं च समापत्तिरपर॑ प्रत्यक्षमविद्यालेशसम्बन्धादिति | - यो० वा०, पृ० १११ 
३- स्थूलयोर्मूतिन्द्रिययोरदृष्टाश्रुतामताशेषविशेषसाक्षात्कार:। सवितर्क इत्यर्थ:। - यो० वा०, पृ प५ 
४- स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितका| - यो० सू० १,/४३ 


वक्त 


वस्तु के जिसमें चित्त लगाया गया है, शब्द और ज्ञान से निखरे हुए केवल अपने निजी अर्थ नात्र 
का साक्षात्कार कराता है अर्थात्‌ शब्द और ज्ञान को छोड़कर केवल ध्येय वस्तु का तदाकार हो 
तो उस समापत्ति को निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं या निर्विकल्प समापत्ति भी कहते हैं, क्योंकि 
इसमें शब्द और ज्ञान का विकल्‍प नही रह जाता है। 

तर्क शब्द का प्राचीन अर्थ शब्दमय चिन्ता बताया गया है! और वितर्क शब्द का अर्थ-विशेष 
तर्क दिया गया है तथा विकल्प को भेद में अभेद और अभेद में भेद कराने वाली वृत्ति कहा गया 
है।* जब चित्त अर्थ गौ के साथ शब्द गौ और ज्ञान गौ में भी तदाकार हो रहा है तब चित्त तीन 
आकार वाला होगा और गौ को पूर्ण रूप से दर्शा सकेगा। इसलिए ये तीन आकार वाली वृत्ति 
सवितर्क या सविकल्प समापत्ति कहलाती है। लेकिन जब सत्त्व गुण का प्रकाश इतना अधिक बढ़ 
जाता है कि वह रज और तम को दबा कर जितने अंश में चित्त शब्द गौ और ज्ञान गौ में तदाकार 
हो रहा हो उससे शून्य जैसा करके उसमें भी गौ अर्थ में तदाकार करने लगे तब यह पूर्णतया गौ 
अर्थ से भासने वाली चित्त की एकाकार वाली वृत्ति निर्वितर्क या निर्विकल्प कहलाती है। 
सविचार समापत्ति 

सम्प्रज्ञात योग की अवधि में जो भी दिखाई देता है, वह सूक्ष्म पदार्थ ही होता है। जब 

जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उसका देश काल एवं निमित्तादि के ज्ञान से कुछ ज्ञात होता है, 
तब वह सविचार समापत्ति कहलाती है | देश का तात्पर्य ऊपर, नीचे और आस-पास के स्थानों 
से है। काल का तात्पर्य पदार्थ के वर्तमान काल विशेष धर्मों के ज्ञान से है। निमित्त का अर्थ है 
कि उस पदार्थ विशेष की उत्पत्ति किन-किन सूक्ष्मतर तत्त्वों के द्वारा हुई है इन सबका पूरा ज्ञान 


१- तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पै: सड्‌ कीर्णा सवितर्का समापत्ति:। - यो०्सू० १,//४२ 

२- शब्दज्ञानानुपाती वस्तु शून्योविकल्प:| - यो० सू० १/६ 

३- तत्र भूतसूक्ष्मेष्वभिव्यक्तधर्मकेषु देशकालनिमित्तानुभवावच्छिन्नेषु या समापत्ति: सा सविचारेत्युच्यते | - व्या० भा०, 
पृ० ११८ 
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साधना करने वाले को हो जाता है।' विज्ञान भिक्षु सविचार समापत्ति को भी शब्दार्थ के विकल्प 
से रहित मानते हैं। उनके मत में पूर्व की भूमिका अर्थात्‌ सविचार समापत्ति से पहले स्थूल विषय 
का चिन्तन करते समय जब इस विकल्प का त्याग कर दिया जाता है तब उसके बाद की उच्च 
भूमि में उसकी अच्छी भावनाओं को विषय में सोचना व्यय ही है।* 
निर्विचार समापत्ति 

सूक्ष्म पदार्थ का निरन्तर चिन्तन करते रहने पर ही साधना करने वाले व्यक्ति को ही 
भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से अलग और सम्पूर्ण धर्मों में युक्त होने के कारण ही रूप 
में विद्यमान सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। निर्वितर्क समापत्ति ही की भाँति इस अवस्था 
में भी ध्येय मात्र की प्रतीति होती है उस अवधि के अन्तर्गत समाधि प्रज्ञा को अपने स्वरूप का 
ज्ञान नहीं होता मानो वह अपने वास्तविक स्वरूप से शून्य हो अर्थात्‌ मुझे इस पदार्थ का ज्ञान 
अवबोध हो रहा है, किन्तु इसका ज्ञान नहीं होता ।* निर्विचार समापत्ति की पराकाष्ठा पर 
पहुँच कर अर्थात्‌ सूक्ष्म विषयों का चिन्तन करते हुए जैसे-जैसे साधक के चित्त के रजोगुण 
एवं तमोगुण रूपी आवरणों का क्षय होता रहता है वैसे-वैसे चित्त का लगातार ध्येयाकार 
परिणाम होता रहता है, उसी चित्त को वैशारद्य कहा जाता है।* विज्ञान भिक्षु का मत है कि 


निर्विचार समापत्ति का वैशारद्य हो जाने पर स्वयं ही प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान या परमेश्वर 


१- देश उपर्यधः पार्श्वादि:| कालो वर्तमान:। निमित्तं पार्थिवस्य परभाणोर्गन्धतन्मात्रप्रधानेभ्यः पञ्चतन्मात्रेभ्यः 
उत्पत्ति:। तदियं निमित्तं भूतसूक्ष्माणाम्‌। - त० वै०, पृ० ११६ 

२- पूर्वभूमिकाया त्यक्तविकल्पस्योत्तरभूमिकायामसंभवादिति | - यो० वा०, पृ० १२१ 

३- या पुनः सर्वथा सर्वतः शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानवच्छिन्नेषु सर्वधर्मात्मकेषु समापत्ति: सा सविचारेत्युच्यते | - व्या० 
भा०, पृ० ११८ 

४- प्रज्ञा च स्वरूपशून्येवार्थमात्रा यदा भवति तदा निर्विचारेत्युच्यते। - व्या० भा०, पृ० ११८ 

५- अशुद्धयावरणमलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य रजस्तमोभ्यामनभिमूतः स्वच्छ: स्थिति प्रवाहोवैशारद्यम्‌। - 


व्या० भा० पृ० करप्‌ 
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जाता है। उसके प्रयत्नान्तर की अपेक्षा नहीं होती । 
ऋतम्भरा प्रज्ञा 

निर्विचार समाधि की विशारदता से उत्पन्न अध्यात्म-प्रसाद के होने पर जो समाहित 
चित्त योगी को प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उसका नाम ऋताम्भरा प्रज्ञा है। यह उसका वास्तविक नाम 
है, क्योंकि “ऋतु” नाम सत्य का है और भरा का अर्थ धारण करने वाली है, अर्थात्‌ यह प्रज्ञा सत्य 
ही को धारण करने वाली होती हैं, इसमें भ्रान्ति, विपर्यय-ज्ञान अर्थात्‌ अविद्या आदि का गन्ध नहीं 
होता। इस प्रज्ञा के होने से ही उत्तम योग का लाभ प्राप्त होता है। व्यास जी ने स्वयं भी कहा 
है- वेद विहित, श्रवण से, अनुमान (मनन) से और ध्यानाभ्यास में आदर (निदिध्यासन) से तीन 
प्रकार से प्रज्ञा का सम्पादन करता हुआ भोगी उत्तम योग को प्राप्त करता है।* 

सत्य और ऋत में इस प्रकार का भेद समझना चाहिए कि आगम और अनुमान द्वारा जो 

यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात्‌ ७07067५व। 40 वह सत्य है और साक्षात्‌ करने के बाद 
जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात्‌ 7_०७एपक/ 0 वह ऋत है अर्थात्‌ ऋत का अर्थ 
साक्षात्‌ अनुभूत सत्य है। 

वह (प्रज्ञा) (पदार्थों के) विशेषार्थ के विषय की होने के कारण आगम और अनुमान 
ज्ञान से भिन्‍न विषय वाली होती है।' कहा गया है कि आगम प्रमाण जन्य, ज्ञान वह (पदार्थों के) 
सामान्य (स्वरूप) विषयक होता है। क्योंकि आगम के द्वारा (पदार्थों) का विशेष (स्वरूप) नहीं कहा 
जा सकता है| इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि शब्दों का संकेत (पदार्थों के) विशेष 
में नहीं होता है। (जैसे) जिसमें पहुँचने की शक्ति होती है, उसमें गति होती है (और) जिसमें पहुँचने 
की शक्ति नहीं होती, उसमें गति नहीं होती है। ऐसा माना जाता है |इस तरह से अनुमान के द्वारा 


श 


१- तथा च निर्विचार वैशारद्ये जाते स्वयमेव प्रकृतिपुरुषविवेको वा परमेश्वरतत्तं वा साक्षात्क्रियते न तु तत्साक्षात्काराय 
पुनर्योगापेक्षेति निर्विचाराया उत्कर्ष:| - यो० वा०, पृ० १२६ 

२- आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। त्रिधा प्रकल्पयनूप्रज्ञां लमते योगमुत्तमम्‌ || - त्या० भा० पृ०-१२६ 

३- श्र्‌ तानुमान प्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वातूं। - यो० सू० १,८४६ 
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सामान्य विषय, ज्ञान में ही पर्यवसान होता है| इसलिए कोई भी (पदार्थगत) विशेष, आगम और 
अनुमान का विषय नहीं बन पाता है। और इस सूक्ष्म, अन्तरित और दूर स्थित वस्तु (के विशेषो) 
का ग्रहण लौकिक प्रत्यक्ष से (भी) नहीं होता है। इन सभी प्रमाणों से न गृहीत होने वाले (पदार्थगत) 
विशेष का भी अभाव नहीं है। भूतसूक्ष्म गत वा पुरुषगत विशेष” समाधि प्रज्ञा से ही गृहीत होते हैं। 
इसलिए विशेष रूपी विषय वाली होने के कारण यह (ऋतम्भरा) नामक प्रज्ञा आगम और अनुमान 
की प्रज्ञा से अलग विषय वाली होती है।* 

उस ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार अन्य सब व्युत्थान काल के संस्कारों का 
बाधक होता है ।* समाधि से पहले चित्त केवल व्युत्थान काल के संस्कारों से ही युत होता है| फिर 
जब समाधि की अवस्था में जो भी उसको (साधक) अनुभव होता है। उसमें भी संस्कारों का निर्माण 
होता है ये संस्कार व्युत्थान काल के संस्कारों से अधिक बलवान होते हैं, क्योंकि समाधि प्रज्ञा 
व्युत्थान की प्रज्ञा से अधिक निर्मल होती है। उसकी निर्मलता में पदार्थ का तत्त्व अनुभव होता है। 
जितना तत्त्व अनुभव होता है उतना ही उसका संस्कार प्रबल होता है। इन संस्कारों के प्रबल होने 
से पुनः समाधि प्रज्ञा होती है। इस समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न हुए संस्कार व्युत्थान के संस्कारों और 
वासनाओं को हटाते हैं। व्युत्थान के संस्कारों के दबने से उनसे उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ भी 
दब जाती है। उन वृत्तियों के निरोध होने पर समाधि उत्पन्न होती है।' इससे समाधि प्रज्ञा, 


समाधि प्रज्ञा में पुनः समाधि के संस्कार, इस प्रकार यह चक्र निरन्तर चलता रहता है। यहाँ तक 


१- श्रुतमागमविज्ञानं तत्सामान्यविषयम्‌ | न हयागमेन शक्यो विशेषोडभिधातुम्‌ | कस्मात्‌? न हि विशेषेण कृत संकेतः 
शब्द इति | तथाडनुमानं सामान्य विषयमेव। यत्र प्राप्रिस्तत्र गतिर्यत्र न प्राप्तिस्तत्र न गतिरित्युक्तम्‌। अनुमानेन्‌ च 
सामान्येनोपसंहार: | तस्माच्छुतानुमान विषयो न विशेष: कश्चिद्स्तीति। न चास्य सूक्ष्म व्यवहिताबिप्रकृष्टस्य वस्तुनो 
लोक प्रत्यक्षेण ग्रहणमस्ति। न चास्य विशेषस्या 
२- तज्जः संस्कारोहन्यसंस्कार प्रतिबन्धी | ५० || यो० प्र० 
३- तसस्‍्यापि निरोघे सर्वनिरोधाभिबीज: समाधि:-यो० प्र०-- १,/ ५१ 
प्रमाणकस्याभावोष5स्तीति समाधि प्रज्ञानिग्रहिय एव स॒ विशेषो भवति।| भूतसूक्ष्मणतो वा पुरुषागतो वा। 
तस्माच्छुतानुमानप्रज्ञाभ्यासमन्यविषया सा प्रज्ञा विशेषार्थत्वादिति | 
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निर्विचार-समाधि उपस्थित हो जाती है। फिर निर्विचार समाधि से ऋतम्भरा प्रज्ञा का लाभ होता 
है। उस प्रज्ञा से निरोध संस्कार होता है, निरोध संस्कार से पुनः: ऋतम्भरा प्रज्ञा का प्रकर्ष, उस 
प्रज्ञा से फिर निरोध-संस्कार वा प्रकर्ष | इस प्रकार निरोध के संस्कार पृष्ट हो-होकर व्युत्थान के 
संस्कारों को सर्वथा रोक देते हैं। 

सम्प्रज्ञात समाधि-किसी ध्येय को आलम्बन बनाकर की जाती है। यह आलम्बन ही बीज 
है। इसलिए इसको सबीज, सालम्व्य और सम्प्रज्ञात कहते हैं, किन्तु असम्प्रज्ञात समाधि में 
आलम्बन का अभाव होता है। आलम्बन का अभाव करते-करते अभाव करने वाली वृत्ति का भी 
अभाव हो जाने पर जो समाधि होती है, वह असम्प्रज्ञात है। आलम्बन न रहने से इसको निर्बीज 
निरालम्ब्य और असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। यद्यपि इस सर्ववृत्ति निरोध में और पर-वैराग्य जन्य 
संस्कारों में प्रत्यक्ष प्रमाण की योग्यता नहीं हैं, क्योंकि सर्ववृत्ति निरोध का योगी को प्रत्यक्ष होना 
असम्भव है। इसी प्रकार स्मृति रूप कार्य से भी निरोध संस्कार का अनुमान नहीं हो सकता। 
क्योंकि वृत्ति मात्र का निरोध होने के कारण ये संस्कार स्मृति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, तथापि 
चित्त की निरुद्धावस्था का जो मुहूर्त, प्रहर, दिन-रात्रि रूपादि कालक्रम है, उससे निरोध संस्कार 
का अनुमान होता है, किन्तु पहले एक घटी, फिर दो घटी, फिर एक प्रहर आदि क्रम से होता है। 
इसी से निरोध-वृत्ति का सद्भाव सिद्ध होता है। 

कहने का तात्पर्य यह है कि जैस-जैसे स्वरूप स्थिति के अभ्यास से व्युत्थान और 
समाधि के संस्कारों की न्यूनता होती है वैसे-वैसे निरोध के संस्कारों की सत्ता का अनुमान कर 
लेना चाहिए, क्‍योंकि बिना निरोध संस्कार की सत्ता के समाधि-प्रज्ञा जन्य संस्कारो की न्यूना होना 
असम्भव है। इस निरोध में क्लेश जनक व्युत्थान संस्कार और कैवल्योपयोगी सम्प्रज्ञात-समाधि 
जन्य संस्कारों के साथ ही चित्त अपनी प्रकृति में प्रविलय होकर अवस्थित हो जाता है। यद्यपि 
निरोध संस्कारों के सदभाव से यह चित्त थोड़ा अधिकार विशिष्ट ही प्रतीत होता है, तथा पिये 
संस्कार अधिकार के विरोधी ही हैं, न कि योग के लिए, क्योंकि उस अवस्था में शब्द-रूप-रसाद्युपभोग 
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विवेक ख्याति-ये दोनों ही अधिकार निवृत्त हो जाते हैं। अत: यह चित्त निरोधावस्था में समाप्त 
अधिकार वाला होकर संस्कारों क॑ सहित निवृत्त हो जाता है। इस अन्तिम अधिकार वाले चित्त 
के निवृत्त होने से पुरुष शुद्ध परमात्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ केवल शुद्ध और मुक्त? कहा 
जाताहै। इस असम्प्रज्ञात समाधि के लाभ से ही योगी जीवन्मुक्त पद को प्राप्त होता है। यह 
असम्प्रज्ञात योग ही सब कर्त्तव्यों की सीमा है। 
क्रियायोग 
तपस्या, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान ही क्रियायोग कहलाते हैं।' क्रियायोग का 

शाब्दिक अर्थ है कर्म के आश्रय से योग का अभ्यास करना। जैसा कि गीता में भी कहा गया 
है-योग: कर्मसु कौशलम्‌ | २/ ५० 

प्रथम पाद समाधि पाद के अन्तर्गत योग प्राप्ति के उपाय अभ्यास एवं वैराग्य के साधन के 
नाना प्रकार के विधियों का उपाय बतलाया गया है, परन्तु उसकी सहायता से तो केवल समाहित 
चित्त वाला उत्तम अधिकारी ही योग की प्राप्ति कर सकता है। मध्यम वर्ग के अधिकारी जिनका 
चित्त अभी भी सांसारिक भोग-वासनाओं एवं राग-द्वेष आदि से भरा हुआ है। उनको उस प्रकार 
से योग प्राप्त करना बहुत ही कठिन है अर्थात्‌ असम्भव है। अतएव विक्षिप्त चित्त वालों के लिए 
ही क्रिया-योग का विधान किया गया है। जिससे वे भी अपने क्लेशों को क्षीण करके योग प्राप्त 
कर सकें | 

तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को ही क्रियायोग भी कहा गग्मा है। अतः तपस्वीं को 
योग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अनादि कर्म और क्लेशों की वासनाओं से भरी हुई है और 
विषयजाल को उपस्थित करने वाली रजस्तमोमयी अशुद्धि बिना तपस्या के छिन्‍न-भिन्‍्न नहीं होती, 





१- तप रवाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग | -योठ्यू० २,/८१ 
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इसलिए तपस्या का ग्रहण (किया गया) है और यह तपस्या, चित्त की प्रसन्‍नता को बाधित करने 
वाली स्थिति तक इस साधक के द्वारा की जानी चाहिए | ऐसा माना जाता है। (शास्त्रों के अनुसार) 
'ओड्‌.कार' इत्यादि पवित्र मन्त्रों का जप या मोक्ष परक शास्त्रों का अध्ययन करना 'स्वाध्याय' है। 
सभी क्रियाओं को परम गुरू ईश्वर में अर्पित करना या उन (कर्मों) के फलों का संन्यास ईश्वर 
प्रणिधान है | 

क्रियायोग का विधान बनाने का मात्र दो ही प्रयोजन हो सकता है | पहला समाधि की भावना 
करना एवं क्लेशों को क्षीण करना | क्रियायोग के द्वारा ही अशुद्धि नष्ट हो जाती है सम्पूर्ण 
अन्तर्बाह्य की राजस चंचलता एवं तामस जडता ही उसकी अशुद्धि है। ये अशुद्धियाँ ही क्लेशों की 
प्रबल अवस्था कही गयी है। इसलिए क्लेशों की अशुद्धि का आवरण हटने से ही क्लेश क्षीण होते 
हैं। क्लेशों के कमजोर होने से ही चित्त समाधि की ओर अभिमुख हो जाता है, अर्थात्‌ समाधि की 
भावना उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब क्रियायोग के द्वारा ही क्लेश क्षीण 
हो जाते हैं। तब विवेक-ख्याति का प्रयोजन किसलिए है, अर्थात्‌ वह व्यर्थ है या प्रसंख्या नाम्नि 
क्लेशों को जलाने में समर्थ होता है। तब क्रियायोग से क्लेशों को नष्ट करना भी व्यर्थ ही सिद्ध 
होगा। इसका प्रत्युत्तर मात्र यही हो सकता है कि क्रिया योग से क्लेशों को क्षीण किए बिना 
प्रसंख्यानाग्निरूप विवेक ख्याति उत्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रबल एवं विरोधी क्लेशों से 
युक्त चित्त विवेक ख्याति उत्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रबल एवं विरोधी क्लेशों से युक्त 
चित्त विवेक ख्याति उत्पन्न करने में असमर्थ है। क्रियायोग के अनुष्ठान-से चित्त अभ्यास एवं 
वैराग्य के सम्पादन-योग्य बनता हैं। अभ्यास एवं वैराग्य से सम्प्रज्ञात समाधि का उदय होता है। 
सम्प्रज्ञात समाधि के अभ्यास की मजबूती से उसकी अन्तिम अवस्था में विवेक ख्याति का उदय 
होता है। उसके पश्चात वैराग्य से उत्पन्न संस्कारों की मजबूती से चित्त का विवेक ख्याति 


रूपअधिकार भी समाप्त होकर समाधि का उदय होता है| 





१- “समाधिभावनार्थ: क्लेशतनुकरणार्थश्च” | - यो० सू० -२//२ 
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क्लेश और क्लेश निवारण 

अविद्यादि पॉचों क्लेश को विल्कुल सूक्ष्म या हल्का करने के लिए योग होता है। क्लेशों के 
हलके होने से ही सम्प्रज्ञात योग सिद्ध होता है। अब प्रश्न उठता है कि ये क्लेश क्‍या है? और 
कितने प्रकार के हैं इसका उत्तर है कि बन्धन के कारण भूत विपर्ययस्त ज्ञान को ही क्लेश कहते 
हैं योग की साधना के लिए क्लेशों को नष्ट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये क्लेश वृत्तिमान 
रहकर गुणों के अधिकार को दृढ़ करते हैं। अव्यक्त के महत्‌ से अहड्‌.कार इत्यादि कार्य कारण 
की परम्परा को उद्भावित करते हुए एक दूसरे के अनुग्राहक बनकर कर्म-विपाक (जाति, आयु 
और भोग) को निष्पन्न करते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये ही पाँच क्लेश कहे 
गये हैं| ये पॉँचों बाधनारूप पीडा को उत्पन्न करते हैं और चित्त में वर्तमान रहते हुए संस्कार रूप 
गुणों परिणाम को मजबूत करते हैं। अतएव क्लेश नाम से कहे गये हैं। ये पाँचों विपर्यय अर्थात्‌ 
मिथ्या ज्ञान ही है, क्योंकि उन सबका कारण अविद्या ही है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और 
अभिनिवेश क्लेशों के ही सांख्य परिभाषा में कम से तमस, मोह, महामोह, तामिस्र और अन्धतामिस्र 
कहा गया है। तमस्‌ (अविद्या) मोह (अस्मिता), महामोह (राग) तामिस्र (द्वेष) और अन्धतामिस्र 
(अभिनिवेश)-यह सांख्य और योग में पञ्चपर्वा अविद्या के नाम से जानी जाती है।' ये तमस आदि 
अवान्तर भेद बासठ प्रकार के माने गये हैं। तमस और मोह का आठ-आठ भेद बताया गया है। 


महामोह के दस और तामिस्र के तथा अन्धतामिस्र के अठारह-अठारह भेद हैं ।* 


१- अविद्याइस्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: पञ्च क्लेशा:।] २,“३ यो० सू० 
२- तमा मोहोमहामोहस्तामिय्रा हयन्धसंज्ञकः | 
अविद्या पञ्चपर्वेषा सांख्ययोगेषु कीर्तिता || उद्घृत- पातञ्जल योग प्रदीप पृ०सं० -२८२ 
३- भेदस्तमतोष्ष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः: | तामिस्र उष्टादशधा तथा भवत्यन्थतामिस्र: || - सांग्का०४८ 
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तमस (अविद्या) 
प्रधान, महत्तत्व, अहड्‌.कार और पज्चतन्मात्राएँ-इन आठ अनात्मप्रकृतियों में आत्मभ्रान्तिरूप 
अविद्या-संज्ञक तम आठ विपय वाला होने से आठ प्रकार का है। 
मोह (अस्मिता) 
गौण फलरूप अणिमा-महिमा आदि आठ ऐश्वर्य जो परम पुरुषार्थ भ्रान्तिरूप ज्ञान है। 
वह अस्मिता संज्ञक मोह कहलाता है। यह भी अणिमा, महिमा, लघिमा आदि आठ मोह कहलाता 
है। यह भी अणिमा, महिमा लघिमा आदि भेद से आठ प्रकार का बताया गया है। 
महामोह (राग) 
शब्द अर्थ, रूप, रस, गन्ध संज्ञक है। लौकिक और दिव्य विषयों में जो अनुराग है, 
वह राग संज्ञक' महामोह कहलाता है। यह भी दस विषयों वाला होने के कारण दस प्रकार का 
कहा गया है। 
तामिस्र द्विष) 
दुःख के अनुभव के बाद दुःख की स्मृति पूर्वक दुःख या दुःख के साधन भूत शत्रु आदि 
में जो बदला लेने की इच्छा या क्रोध उत्पन्न होता है, उसे द्वेष कहते हैं।* द्वेष अर्थात्‌ शरीर 
इन्द्रियादि को दुःख एवं हनन से बचाने के संस्कार ही अभिनिवेश के उत्पादक हैं। 
अभिनिवेश अन्धतामिस्र आठ ऐश्वर्य और दस विषय भोग के नाश का भय रूप से होने से 
अठारह प्रकार के हैं। अविद्या को ही सम्पूर्ण क्लेशों का मूल कारण कहा गया है। जिस प्रकार भूमि 
में रहकर बीज उत्पन्न होते हैं| इसी प्रकार अविद्या के क्षेत्र में रहकर सब क्लेश बन्धन रूपी फल 
देते हैं। अविद्या ही इन सबका मूल कारण है। ये क्लेश चार अवस्थाओं में रहते हैं ये हैं-प्रसुप्त, 


तनु, विच्छिन्‍न्न और उदार। आदि के अभाव काल में अपने कार्यो को आरम्भ नहीं कर सकते है, 





१- सुखानुशयी राग: | - २/७ यो०्सू० 
२- दुःखानुशयी द्वेष:। - २,/८ यो० सू० 
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जो क्लेश चित्त भूमि में अवस्थित तो हैं, किन्तु अभी जाग्रत अवस्था में नहीं हैं, क्योंकि अपने विषय 
वे प्रसुप्त कहलाते हैं| जिस प्रकार बाल्यावस्था में विषय भोग की वासनाएँ बीज रूप से दबी रहती 
हैं, जवान होने पर जाग्रत्‌ होकर अपना फल दिखलाती हैं । 

तनु क्लेश वह है जो प्रतिपक्ष भावना द्वारा या क्रिया योग आदि शिथिल कर दिए गए हैं, 
इसलिए वे विषय के अन्तर्गत आते हुए भी अपने कार्य के आरम्भ करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, 
शान्त ही रहते हैं। परन्तु इनकी वासनाएँ सूक्ष्म रूप से चित्त में बनी रहती हैं। यथार्थ ज्ञान क 
अभ्यास से अविद्या को भेद-दर्शन के अभ्यास से अस्मिता को, मध्यस्थ रहने के विचार से राग-द्वेष 
को, ममता के त्याग से अभिनिवेश क्लेश को तनु किया जाता है तथा धारणा, ध्यान और 
समाधि द्वारा अविद्या, अस्मिता आदि सभी क्लेशों को तनु किया जाता है । 

विच्छिन्न क्लेश की वह अवस्था है, जिनमें क्लेश किसी दूसरे बलवान क्लेशों से दबे हुए 
शक्ति रूप से रहते है और उसके अभाव में वर्तमान रह जाते हैं। जैसे-द्वेष की अवस्था में राग 
छिपा होता है और राग की अवस्था में द्वेष छिपा रहता है। 

उदार क्लेशों की वह अवस्था बतलाई गयी हैं जो अपने सहायक विषयों को प्राप्त करके 
अपने कार्यों में प्रव्त्त हो जाती है। जैसे-कि व्युत्थान काल में साधारण व्यक्ति होते हैं। इन सभी 
का मूल कारण अविद्या है। अविद्या के नाश होने पर इन सभी क्लेशों का भी नाश हो जाता है। 

क्रियायोग या सम्प्रज्ञात समाधि द्वारा तनु किए हुए क्लेश प्रसंख्यान अर्थात्‌ विवेक-ख्याति 
रूप अग्नि में दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं। उसके पश्चात्‌ पुनः अंकुर उत्पन्न करने 
और फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। जैसे-जिस प्रकार अग्नि से जले हुए बीज पुनः नहीं उगते 
हैं, उसी प्रकार विवेक ज्ञान रूपी अग्नि से जले हुए क्लेश फिर उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। 
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अविद्या 

अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेप एवं अभिनिवेश रूप जो पाँच कक्‍्लेश बताए गए हैं उनमें अविद्या 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वह अन्य चारों क्लेशों की भी उत्पत्ति स्थूल रूप कही गयी है।* 
व्यासदेव ने मात्र इसे प्रसव भूमि ही कहा है | प्रसव भूमि कहे जाने का कारण भोज देव ने बताया 
है कि-विपर्यय ज्ञान रूपी अविद्या के रहने पर ही उनका उद्भव होता है इसलिए उन्हें 
अविद्यामूलक कहा गया है।* भावागणेश और नागेशभट्‌ट और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखते हैं 
कि जिन अनात्म पदार्थों में व्यक्ति को आत्मत्व का भ्रम होता है अर्थात्‌ व्यक्ति उनमें अहं या मम 
बुद्धि रखता है उनके प्रति ही उसे तत्पश्चात्‌ रागादि होता है। इस प्रकार वह अस्मिता एवं रागादि 
का कारण है ।* 

अविद्या को भाव पदार्थ के रूप में सांख्य और योग दोनों ही दर्शनों में स्वीकार किया गया 
है। भाष्यकार व्यास ने अपना मत प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार अमित्र शब्द का अर्थ मित्राभाव 
या मित्र मात्र नहीं स्वीकार किया जा सकता है, क्‍योंकि वह शत्रु इस विशिष्ट अर्थ को संकेतित 
करता है उसी तरह से यहाँ पर विद्या मात्र या विद्या का अभाव न स्वीकार करके विद्या से अलग 
ज्ञान रूप भाव पदार्थ स्वीकार करना चाहिए |* वाचस्पति मिश्र भी अविद्या को अभाव पदार्थ न 
मानकर भाव माने जाने के विषय में अपना तर्क देते हैं कि यदि अविद्या कोई अभाव पदार्थ होती 
तो वह अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश का कारण कैसे मानी जा सकती थी। इसके साथ 


उन्होंने यह भी कहा है कि यदि विद्याभाव को क्लेश आदि का कारण माना जाये तो विद्यावृत्ति 


१- अविद्य क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्‍्नोदाराणाम्‌। - यो० सू० २,//४ 

२- अत्राविद्या क्षेत्रम्‌ प्रसवभूमिरुत्तरेषामस्मितादीनां | - व्याण्भा० पृ० १४२ 

३- विपर्ययज्ञानसद्भावे च तेषामुद्भवदर्शनात्स्थितमेव मूलत्वमविद्याया: | -- भो० वृ० पृ० १४१ 

४- (क) यदेव हि वस्तु अहं ममेत्यविद्याविषयो भवति तत्रैव रागादिक भवतीति। - भा० ग० वृ०, पृ० ६४ 
(ख) ना० भ वू०, पृ० ६४ 

५- यथानामित्रो मित्रामावो न मित्रमात्रम्‌ कि तु तद्धविरुद्ध: सपत्न:। एवम्‌विद्या न प्रमाणं न प्रमाणाभावः कि तु 
विद्याविपरीत॑ ज्ञानान्तरम विद्येति। - व्या० भा०, पृ० १४७ 
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का जिन असम्घज्ञात समाधि निष्ठ योगियों मे निरोध हो गया है उनमें भी फिर से क्लेशापत्ति 
स्वीकार करना पडेगा जो कि कभी भी उपयुक्त नहीं हो सकता है।' 
विज्ञान भिक्षु ने भी अविद्या के प्रसंग में अपना मत दिया है कि अविद्या यहाँ पर अविवेक को 
द्योतित न करते हुए वैशेषिकादियों की तरह विशिष्ट ज्ञान को ही प्रकाशित करती है। यह विद्या 
का विरोधी विशिष्ट प्रकार का मिथ्या ज्ञान है।* 
विज्ञान भिक्षु ने सांख्य-प्रवचन भाष्य में स्पष्ट किया है कि अविद्या को बहुत तुच्छ अर्थात्‌ 
अभाव के रुप में स्वीकार नही किया जा सकता है क्योंकि उसका नाश मात्र तर्क एवं श्रुति वाक्यों 
"के द्वारा नहीं हो सकता है, वरन्‌ उसको नष्ट करने के लिए योगाभ्यास की सबसे अधिक 
आवश्यकता पड़ती है |* 
राग 
योग की स्थिति तक पहुँचने में ये राग भी बाधक, बनता है। क्योंकि ये राग-संसार के 
प्रत्येक मनुष्यों को आत्मसात्‌ कर लेता है। अब प्रश्न उठता है कि यह राग है क्या? यह वह 
अवस्था होती है जब मनुष्य सुख प्राप्त करने के लिए अपने चित्त में उस सुख को पाने की इच्छा 
रखता है तो उस इच्छा का न होना ही राग है। 'सुखानुशयी' पद की व्याख्या इस प्रकार से हो 
सकती है। अनुशेते इति, अनु + शीडू + णिनि* सुखानुशयी, सुखस्य अनुशयी इति सुखानुशयी 
(ष०त०) सुखानुभव का अनुवर्ती राग नामक क्लेश होता है। 
शरीर इन्द्रियों और मन में आत्माध्यास हो जाने पर जिन वस्तुओं और विषयों से सुख प्रतीत 
होता है, उनमें और उनके प्राप्त होने के साधन में जो इच्छा रूप तृष्णा और लोभ पैदा हो जाता 


१- न चासौ विद्याया अभावमात्रेण क्लेशादिबीजम्‌, विवेक ख्याति पूर्वकनिरोधसम्पन्नाया तथात्व प्रसड्‌गत्‌। - तण्बै०, 
पृ० १४ 
२- अस्मिंश्च दर्शने सांख्यानामिवाविवेको नाविद्याशब्दार्थ: कि तु वैशेषिकादिवद्‌ विशिष्टाज्ञानमेवेति सूत्रभाष्याभ्या 
मवमन्तव्यम्‌। - यो० वा०, पृ० १५। 
३- अविवेको युक्तित: श्रवणतश्च न बाध्यते नोच्छिद्यते। - सा०्प्र० भा०, पृ० ३२ 
४- (नन्दिग्रहिपचादिभ्यों ल्युणिन्यच: | - पा०सू० ३,“१,/“३४१ वृद्धयभावो निपातनात्‌ (यथा) विशयी -सि०कौ०पृ०५६४) 
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है, उसके जो संस्कार चित्त में पड़े रह जात हैं, उसी का नाम राग-क्लेश है । 

इन्द्रिय-इन्द्रिय के अर्थ मे अर्थात्‌ सभी इन्द्रियों के भोगने में स्थित जो राग और द्वेष हैं दोनों 
के वश में न हो, क्योंकि वे दानौों ही कल्याण मार्ग में विध्न करने वाले महान शत्रु हैं।" 

सुख का अनुभव होने क॑ बाद उसकी मनुस्मृति के कारण उससे सम्बन्धित जो तृष्णा है वही 
राग कही जाती है।* वाचस्पति ने यहॉ पर अस्मिता के बाद राग का उल्लेख किए जाने का कारण 
बतलात॑ हैं, क्या।क विवेक ज्ञान ही जाने पर अविद्या की निवात्ति हौने से, आविद्या मूलक अस्मिता 
के उच्छेद हो जाने के बाद ही राग आदि का उच्छेद सम्भव है। यही कारण है कि अस्मिता के 
बाद उसका उल्लेख सूत्रकार ने किया ।* 
द्वेष 

द्वेष की उत्पत्ति राग के ही कारण मानी जाती है, क्योंकि चित्त में राग के संस्कार जम जाने 
पर जिन वस्तुओं से शरीर, इन्द्रियों और मन दुःख प्रतीत हो या जिनके द्वारा सुख प्राप्ति के 
साधनों में विध्न उत्पन्न होने लगे। उनसे मन ही मन द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगती है। अब 
प्रश्न उठता है कि ये द्वेष आखिकार है क्या? जिन वस्तुओं या जिन साधनों से दुःख प्रतीत हो, 
उनसे जो घृणा और क्रोध हो, उसके जो संस्कार चित्त में पड़े उसको द्वेष-क्लेश के नाम से जाना 
जाता है। विज्ञान भिक्षु के अनुसार “जिज्ञासा पद का प्रयोग द्वेष की इच्छा-विशेषता को प्रकाशित 
करता है |* का तात्पर्य यह है कि द्वेष भी चित्त में रहता है, इसलिए क्लेश है। यो० सू० के अनुसार 
दुःख के अनुभाविता को दुःखानुभव की स्मृति पूर्वक दुःख या दुःख के साधन भूत पदार्थ के प्रति 


१- इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। तयोर्न वशमागच्छेत्तौहयस्य परिपन्थिनौ || - गीता ३,/ ३४ 

२- सुखाभिज्ञस्थ सुखानुस्मृतिपूर्व. सुखे तत्साधने वा यो गर्धस्तृष्णा लोभ:। स राग इति। - व्या० भा० पृ० १५३ 

३- विवेकदर्शने रागादीनां विनिवृत्तेरविद्यापादितास्मिता रागादीनां निदानमित्यस्मितानन्तरं रागादील्लक्षयति | -- त० 
वै०, पृ० १५३ 

४- अत्र जिघांसेति वचनाद्‌ द्वेषाइडपीच्छाविशेष एवेत्याशय:| - यो० वा०, पृ० १५४ 
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जो प्रतिहिंसा, मन्यु, मारने की इच्छा या क्रोध होता है वह द्वेष है।' 
अभिनिवेश 

अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश | इन पाँच क्लेशों में से अन्तिम क्लेश अभिनिवेश 
है| जीवन के प्रति जो सबसे ऊँची इच्छा है, उसी को अभिनिवेश कहा गया है। कहने का तात्पर्य 
यह है कि प्रत्येक प्राणी चाहे वह मूर्ख हो या विद्वान, बालक हो या वृद्ध, कोई भी मरना नहीं 
चाहता, बल्कि दीर्घायु की इच्छा करता है। यह आत्माशी ही अभिनिवेश क्लेश कही गयी है ।* 
अभिनिवेश का अर्थ है 'ञ्ञा न भूयं भूयासमिति” ऐसा न हो कि मैं न होऊँ, किन्तु मैं बना रहूँ। 'शरीर 
विषयादिर्भि: मम वियोगो मा भूदिति' शरीर और विषयादि (रूपरसादि) मेरा वियोग न हो। आत्मा 
अजर और अमर है।* इसी कारण से इसका वर्णन दुःख मूलक द्वेष के बाद किया है जो विज्ञान 
भिक्षु का मानना है | 

यह आत्माशी क्योंकि जातमात्र बालक में भी देखी जाती है। इसलिए पूर्व जन्म में इस मरण 
दुःख का उसके द्वारा उपभोग किया जाता है। इसका अनुमान होता है, ऐसा टीकाकारों ने कहा 
है यह अभिनिवेश रूप क्लेश संस्कार मात्र से जन्म जन्मान्तर में प्रवहणशील है।*यहाँ पर 
अभिसन्धि है कि पैदा हुआ प्राणी प्रत्यक्षानुमान आदि प्रमाणों का प्रयोग किए बिना भी मारक वस्तु 


को देखकर डरता या कॉपता है आखिर ऐसा क्‍यों है? न उसने अपने इस जीवन में मरण का 


१- दुःखाभिज्ञस्य दुःखानुस्मृतिपूर्वों दुःखे तत्साधने वा य- प्रतिघो मन्युर्जिघांसा क्रोध: स द्वेष इति। - द्रष्टव्य: यो० 
सू० - २/८ 
२- सर्वस्य प्राणिन्‌ इयामात्माशीर्नित्या। भवति मा न भूव॑ भूया समिति। - व्या० भा०, पृ० १५४ 
३- य एन वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ | उभौ तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते || गीता द्विःअ०१६-२५तक 
४- द्वेषमूलकतया द्वेषस्य पश्चादमिनिवेशं लक्षयति | - यो० वा०, पृ० १पप्‌ 
(- (क) त० बै०, पृ० १९५ 
(ख) यो० वा०, पृ० १५६ 
६- (क) स्वभावेन वासनारूपेण वहनशीलो न पुनरागन्तुक:। - त० वै०, पृ० १५५ 
(ख) स्वरसेन संस्कारमात्रेणब्हतीति स्वस्सवाही | - यो० वो० पृ० १५५-५६ 


455 


प्रत्यक्ष किया, न अनुमिति की, न शास्त्रादि श्रवण से ही अभी तक उसे मरण-दुःख का बोध होता 
है। फिर ऐसा क्‍यों हुआ? इससे सिद्ध हाता हैं कि यह भय उसे पूर्व जन्म में प्राप्त मरण का भय 
है। यही उसमें संस्कार रूप से बना रहता है। और यही मारक वस्तु को देखकर प्रकट हो रहा 
है। इससे पूर्व जन्म में अनुभूत मरण के दुःख का अनुभव होता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। 
कर्म और कर्मफल 
संसार में प्रत्येक प्राणी कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है, जिसका फल वह 
अपने आगामी जीवन या जन्मान्तर में प्राप्त करता है। उसका वर्तमान जन्म भी पहले किए गए 
कर्मों का ही परिणाम है। कॉस्टर का मत है कि योग दर्शन में बताए गए मार्ग का अनुसरण करने 
के द्वारा व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हो जाता है। सामान्यतः: अज्ञान वश उसने जो कर्म 
किए है, उनका फल तो वह निश्चित ही पाता है, किन्तु ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर वह कर्मों 
को इस प्रकार कर सकता है कि वह यथेच्छ भविष्य का निर्माण कर सके।' 
कर्मजन्य संस्कारों का समुदाय कर्माशय कहलाता है। यह संस्कार समुदाय ही अदृष्ट रूप 
में वर्तमान रहता हुआ प्राणियों को कर्मफल का भोग कराता है। इसी संस्कार समूह को 'धर्माधर्म' 
या पुण्य-पाप कहते हैं। ये कर्माशय अविद्यादि क्लेशों सहित किए गए कर्मों से उत्पन्न होते हैं। 
क्लेश रहित होकर किए गए कर्मों से कर्माशय नहीं बनते |? जैसे-लब्धविवेकख्याति योगी के द्वारा 
किए गए कर्मो से कर्माशय नहीं बनते। कर्माशय के दो भेद बताए गए हैं। पहला दृष्टजन्मवेदनीय 


और दूसरा अदृष्टजन्मवेदनीय | दृष्ट जन्म का अर्थ है वर्तमान जन्म (जीवन) और अदृष्ट जन्म का 


१- ७/85क5 गाया 35 ॥6 5006 ६0 050 फं6 गंध ण भिंड 00॥ ० णिछएश शोध ॥8 ॥95 
50५श॥6 [76 ० [0छ09॥08 ॥6 09 6 शॉ979 7880, 0ए शीक्षा ॥6 धधिं75 शाएा।शिा।|शा | 
8णि भी]050५ शशीव्य 6 00565 दव069[ 3000 प6|५-०.५८०0४श 5शछा्वएा68, ४048 & ४४2४ाशा। 
05५ [/॥५907700/05५ 786 

२- 'यस्य नाहड़कुतो भावो बुद्धिर्यस्थ न लिप्यते। हत्वाड़पि स इमॉल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते।। - इति स्मृति: 
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अर्थ है इस जीवन के बाद वाले सभी जन्म (जीवन) वेदन का अर्थ है-अनुभव | इसलिए दृष्टजन्म 
वेदनीय का अर्थ हुआ इसी जन्म (अर्थात्‌ इसी जीवन) में अनुभवनीय है फल जिनका, ऐसे 
कर्माशय अर्थात्‌ एवज्जीवनानुभवनीय फलक कर्माशय | अदृष्टजन्म वेदनीय का अर्थ है भविष्यत्कालिक 
जन्मों की जीवनावधि में अनुभवनीय है फल जिनका वैसे कर्माशय अर्थात्‌ भविष्यजनन्मानु भवनीय 
फलक कर्माशय। इस प्रकार इस सूत्र में सहेतुक एवं फल कारक सहित कर्माशय बताए गए हैं। 

कर्मफल सम्बन्धी योग के सिद्धान्त का अभिप्राय क्या है? इसको समझाने का प्रयत्न 
भाष्यकार ने किया है। यदि हम साधारण रूप से सूत्र के अर्थ को ग्रहण करते हैं। तो 'क्लेश' 
नामक कर्ममूल के रहने पर कर्माशय का विपाक होता है और 'क्लेश' के उच्छिन्न हो जाने पर 
कर्माशय का विपाक नहीं होता, तब एक बहुत बडी अनुपपत्ति का सामना करना पड़ता है। वह 
अनुपपत्ति यह है कि इस मान्यता के अनुसार विवेकख्याति के द्वारा क्लेशों का उच्छेद हो जाने 
पर प्रारब्ध कर्माशयों का फल नहीं होना चाहिए, किन्तु उस दशा में भी प्रारब्ध कर्मशयों का 
विपाक होना स्वीकार किया गया है। इस अनुपपत्ति का निराकरण करने के लिए भाष्यकार कहते 
है कि कर्माशय का फल जब तक मिलता रहे, तब तक क्लेशों की सत्ता को स्वीकार करना 
सूत्रकार का अभिप्राय नहीं है। प्रत्युत कर्माश्य का फल मिलने की शुरुआत होने के कारण समय 
मे क्लेशों की सत्ता का होना अनिवार्य है पुन: उसके बाद जब तक वह फल मिलता रहे, तब तक 
क्लेश बने रहें या बीच में ही उच्छिन्न हो जाये। इसमें कोई अन्तर नहीं आता है। कमशिय क्लेशों 
के रहने पर ही विपाकारम्भी होते है, अर्थात्‌ फल देना प्रारम्भ करते हैं। क्लेश रूपी मूल के 
उच्छिन्न हो जाने पर कर्माशय फल देना नहीं प्रारम्भ करते' जो कर्माशय प्राणी के जन्म काल से 
ही प्रारम्भ कर चुके है। अर्थात्‌ जो प्रारब्ध कर्मशय हैं केवल उन्हीं का फल विवेकख्याति के बाद 


भी मिलता रहता है। 


१- आरम्भशब्दाज्जीवमुक्तस्यारब्धविपाकेषु न क्लेशा: कारणमित्युक्त तस्य ह्यारब्ध एव विपाक. कर्मणा समाप्यत 


इति। -यो० वा, पृ० १६५ 


यदि मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मो के कर्माशय बनते हैं तो उन्हे उन कर्मो के फल जन्म, 
आयु और भोग के रुप में निरन्तर प्राप्त होते रहते हैं और यदि कर्माशय नहीं बनते हैं तो ये फल 
प्राप्त होना बंद हो जाता है। 

जब शरीर को छोडने का समय आयेगा तो यही हिंसा सम्बन्ध रखने वाले कर्माशय प्रधान 
रूप से जागेंगे और उसी सारी मनोवृत्तियों के अनुसार वैसी ही किसी हिंसक योनि में उसका 
अगला जन्म होगा और वैसी ही आयु और भोग होगा। जैसी कहावत है 'अन्त समय जो मति सो 
गति' तथा गीता और उपनिषद में भी इसी भाव मात्र को व्यक्त किया गया है।* 
दुःख 

विषय-सुख के भोग काल में परिणाम दुःख, ताप-दुख और संस्कार दुःख बना रहता है तथा 
गुणों के स्वभाव में ही विरोध है, इसलिए विवेकी पुरुष के लिए सब कुछ (सुख भी जो विषय जन्य 
है) दुःख ही है| 

जिस प्रकार विषय से युक्त स्वादिष्ट पदार्थ भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए त्यागने योग्य है, 
इसी प्रकार जिन योगी जनों को सम्पूर्ण क्लेश और उनके विभाग का ज्ञान हो गया है उनके लिए 
संसार सब विषय, सुखों में दुःख ही दुःख दिखाई देता है, क्योंकि इन सुखों में भी चार प्रकार के 
दुःख समाहित रहते है। परिणाम दुःख-विषय-सुख के भोग से इन्द्रियों को तृप्ति कभी नहीं प्राप्त 
होती है, बल्कि जैसे-जैसे मनुष्य विषय और भोग में फंस जाता है वैसे-वैसे उसकी इच्छा और 
अधिक बलवती होती जाती है। | 

विषयों के भोग से इन्द्रियाँ कमजोर हो जाती हैं अन्त में इन्द्रियों में विषय-भोग की शक्ति 
बिल्कुल नहीं रह जाती है और तृष्णा सताती है। यह सुख भी अन्त में दुःख ही है। 


+१- (क) कामान्‌ यः कामयते मन्यमान: स कामभिर्जायते तत्र तत्र। 
पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्त्वि है व सर्वे प्रविलीयन्ति कामा:।| - मुण्डक ३,/“२,/२ 

(ख) य॑ यं वापिस्मन्भावं त्यजत्यान्ते कलेवरमृ। त॑ तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावमभवित:।। गीता ८,/६ 
२- परिणामतापसंस्कारदु:खैर्गुणवृत्तय विरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिन:। २,८१५ यो० सू० 
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विषय सुख को प्राप्त करन के लिए राग-क्लेश उत्पन्न होता है और उनमें जो बाधाएँ उत्पन्न होती 
हैं उनसे दष क्लेश की उत्पत्ति होती है| इस सुख के समाप्त होने पर दुःख, सुख के भोग काल 
में भी परेशान करता है। इसलिए यह सुख भी परिणाम में ताप, दुःख ही सिद्ध होता है| 
संस्कार दुःख 
सुख भोग के जो संस्कार चित्त पर बनते हैं उनसे ही राग की उत्पत्ति होती है। 
मनुष्य उस राग को प्राप्त करन का प्रयास करता है, इसको प्राप्त करने के लिए जो बाधाएँ आती 
हैं, उनसे द्वेष की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार राग-द्वेष के भी संस्कार पड़ते हैं। ये संस्कार 
आवागमन के चक्र में डालने वाले होते हैं, इसलिए यह सुख परिणाम में संस्कार दुःख ही है। 
गुण-वृत्ति-विरोध-दुःख 
सत्व, रज और तम ये तीनों ही क्रम से प्रकाश, प्रवृत्ति और स्थित स्वभाव 
वाले कहे गए हैं। इनकी क्रम से सुःख, दुःख और मोह रूप वृत्तियाँ बताई गई हैं ये तीनों ही गुण 
परिणामी हैं जब कभी भी सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ को दबा लेता है तब सुख वृत्ति का उदय होता 
है। जब रजस्‌, सत्व और तमस को दबा लेता है तब दुःख की उत्पत्ति होती है और जब तमस्‌, 
सत्व और रजस्‌ को दबा लेता है तब मोह की उत्पत्ति होती है। इन तीनों ही अवस्थाओं में 
परिणाम युत रहता है, इसलिए इसकी वृत्तियों में परिणाम का होना आवश्यक बताया गया है और 
सुख के पश्चात्‌ दुःख और मोह का होना स्वाभाविक है। यह गुण-वृत्तियों के विरोध से सुख में 
दुःख की प्रतीति होती है। जिस प्रकार मकड़ी का जाला भी आँखों में पड़कर बहुत अधिक दुःख 
प्रदान करता है। इसी तरह योगियों का चित्त अत्यन्त शुद्ध होता है उनको थोड़ा भी दुःख और 
क्लेश खटकता है। 
प्रश्न उठता है कि जब संसार में दुःख ही दुःख है तो इन दुःखों से छुटकारा कैसे प्राप्त किया 
जा सकता है अर्थात्‌ किस दुःख से छुटकारा मिल सकता है और किस दुःख से छुटकारा नहीं 


मिल सकता है? जो दुःख भोगा जा चुका है उससे छुटकारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है 
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इसलिए वह हेय योग्य नहीं हुआ और जो दुःख इस समय भोगा जा रहा है वह भी आने वाले समय 
में हेय नहीं हो सकता है। इसलिए जो दुःख अभी तक आया ही नहीं है बल्कि भविष्य में आने 
वाला है जिसका अनुभव भी इस समय नहीं हुआ है वही दुःख हेयता को प्राप्त हो सकता है 
अर्थात्‌ छोड़ा जा सकता है। 
प्रकृति पुरुष संयोग 
चित्त में चेतन पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ता है और बाहूय जगत का भी पडता है। 

चित्त चेतन पुरुष और बाहूय जगत से अलग होकर ही ग्राह्मय, ग्रहण और गृहीतृ आदि सब प्रकार 
के विषयों का प्रकाशक होता है। 

चित्त का स्वभाव है कि वह जिस विषय से उपरकक्‍्त होता है उसी के आकार को धारण 
कर लेता है चित्त जड है और किसी वस्तु के ज्ञान हेतु चेतना आवश्यक है। इसलिए चेतन पुरुष 
से प्रतिबिम्बित होकर ही वह किसी वस्तु के आकार को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। 
चिदाभासित चित्त का जिस बाहयार्थ का सम्बन्ध होता है, उसी से उपरक्‍्त होकर तदाकाराकारित 
हो जाता है। 

किसी भी वस्तु के ज्ञान काल में चित्त के इन तीनों रूपों की झलक प्राप्त हो सकती है। 
उदाहरण के लिए “पुष्पमहठमनुभवामि” इस अनुभव में पुष्प शब्द ग्राहय विषय का “अहम्‌” पद 
चेतन ग्रहीता का और 'अनुभवामि” शब्द साक्षात्कार स्वरूप अनुभवात्मक चित्त वृत्ति (ग्रहण) का 
भासक है। इसलिए वह सर्वार्थग्राही है। 

वैनाशिक पक्ष की उक्त शड्‌का भी अयुक्त ही है, क्योंकि वह (चित्त) संहृत्यकारी होने से 


असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी परार्थ (पुरुष के अर्थ) हैं।* यद्यपि चित्त असंख्य 


१- द्र० “योगभाष्यविवृत्ति” - स्वामी ब्रहमालीन मुनि -- पृ० ८३२ 
२- “तदसंख्येमवासनाभिश्चित्रमपि परार्थ संहत्यकारित्वात्‌” - यो० सू० ४,/२४ 
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वासनाओं से भरा हुआ है, इसलिए उसी को भोकक्‍ता मानना चाहिए क्‍योंकि वासना का आश्रय ही 
भोग का आश्रय भी होता है, ऐसा नियम है किन्तु चित्त स्वयं ही मिलजुल कर कार्य करने वाला 
होने से दूसरे के लिए है। कहने का तात्पर्य है कि चित्त स्वयं अपने लिए नहीं, वरन्‌ पुरुष के 
भोग एवं मोक्ष के लिए है। अत: जिसके लिए भोग एवं मोक्ष का सम्पादन होगा, वह पुरुष ही भोक्‍्ता 
होगा, न कि स्वयं चित्त। चित्त दूसरे के लिए ही है इस बात का प्रमाण उसका संघातकारित्व 
है। जितने भी संघात है या जितने भी पदार्थ मिलजुल कर कार्य करने वाले है वे सब पदार्थ होते 
हैं! उदाहरण- गृह, शय्या आसनादि संहत्यकारी होने से अपने लिए नहीं वरन्‌ असंहत्यकारी 
पुरुष या गृह स्वामी के उपयोग के लिए होता है। 

बैनाशिक मत में चित्त ही आत्मा कहा गया है इसलिए वे संहत्यकारी चितान्तर को ही 
पूर्वचित्त से भोगापवर्ग द्वारा प्रयोजनवान स्वीकार करते हैं। इस तरह से एक संघात को दूसरे 
संघात के लिए प्रयोजन-युकत मानने पर तो इस परम्परा का कभी अन्त न होगा, क्‍योंकि संघात 
परार्थ ही होता है जिसके लिए चित्त, भोग एवं मोक्ष का सम्पादन करता है, वह यदि पुरुष माना 
जाएगा तो सारा दोष ही समाप्त हो जायेगा। इसका कारण है कि पुरुष असंहतकारी है इसलिए 
यह दूसरे के प्रयोजन के लिए नहीं है। फिर सांख्य योग के मत में चित्त जड़ है। इसलिए उसके 
द्वारा सम्पादित भोग एवं मोक्ष का फल भोकक्‍ता, चित्त से दूसरा चेतन पुरुष ही सिद्ध होता है। वही 
एक मात्र निरवय भी है। 
संयम और उसकी सिद्धियाँ- 

संयम का शाब्दिक अर्थ है नियन्त्रित करना। धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरड्‌ग साधन 
कहे गए है ये तीनों ही जब एक आलम्बन का आश्रय लेते है तब संयम ने नाम से जाने जाते 


हैं। इसलिए इन तीनों को शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार संयम कहा जाता है। उस संयम को 


१- “संघातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादि विपर्ययादधिष्ठानात्‌। पुरुषोइस्ति भोक्‍्तृभावात्‌ कैवल्यर्थ “प्रवृत्तेश्च || ईश्वर कृष्ण 
सांख्य कारिका नं० १७। 
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. जीतने से योगी को प्रज्ञा का प्रकाश होता है। जैसे-जैसे संयम दृष्तर होता जाता है। वैसे-वैसे 
समाधि प्रज्ञा निर्मलतर होती जाती हैं| 

वास्तव में संयम का ध्यान रखना आवश्यक है। जब धारणा, ध्यान एवं समाधि एक ही विषय 
से युक्त हो तभी उसकी संयम संज्ञा होती है। यदि धारणा अन्य विषयिणी हो, ध्यान अन्य विषयक 
हो और समाधि किसी अन्य विषय की लगाई जाय तो ऐसी अवस्था में इन तीनो के लिए संयम 
शब्द का व्यावहार नहीं किया जा सकता है वैसे समाधि कहने से ही धारणा एवं ध्यान का समावश 
हो जाता है। क्योंकि समाधि धारणा एवं ध्यान पूर्वक ही होती है। धारणा की वे प्रकृष्टावस्था में 
ध्यान और ध्यान की उत्कृष्टावस्था मे समाधि का स्वत: आविर्भाव हो जाता है। 

योग साधना की वह अवस्था जिसमें संयम प्राप्त किया जा चुका हो वह चित्त भूमि ही उत्तम 
भूमि हो कहलाती है। 
धर्म लक्षणा 

जिस प्रकार चित्त के धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम होते है इसी प्रकार पाँच भूतों 

और इन्द्रियों में भी होते है। यद्यपि पहले के चार सूत्रों में धर्म, लक्षण और अवस्था-परिणाम का 
नाम वर्णित नहीं फिर भी उसमें चित्त के परिणाम दिखाए गए हैं। 

धर्मी के अवस्थित रहते हुए भी पूर्व धर्म की निवृत्ति होने पर उसके अन्य धर्म की प्राप्ति होना 
ही धर्म-परिणाम है। धर्मी चित्त के दो धर्म व्युत्थान संस्कार और निरोध-संस्कार में से व्युत्थान 
संस्कार का दबना और निरोध संस्कार का प्रकट होना धर्मी-चित्त का धर्म परिणाम है। मृत्तिका 
रूप धर्मी का पिण्ड रूप धर्म को छोड़कर घट रूप धर्म को स्वीकार करना उसका धर्म परिणाम है। 

चित्त रूप धर्मी में स्वरूपत: कोई अन्तर न आते हुए! जो उपर्युक्त समाधि, एकाग्रता एवं 


निरोध परिणाम होते हैं वे ही परिणाम धर्म कहलाते हैं क्योंकि उन अवस्थाओं में चित्त के एक 


१- न हि चित्तं धर्मि संप्रज्ञातावस्थायामसंप्रज्ञातावस्थायां 


च संस्काराभिभव प्रादुर्भावयो: स्वरूपेण भिद्यत इति। -त० बै०, पृ० २८७ 
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धर्म का अभिभव एवं अन्य धर्म का प्रादुर्भाव होता है।* विज्ञान भिक्षु ने अपन मन्तव्य में लिखा है 
कि धर्म-विशेष द्वारा अनागतादि लक्षण का त्याग करके वर्तमानादि लक्षण को प्राप्त करना लक्षण 
परिणाम कहा जाता है ।* जैसे-व्युत्थान के संस्कारों का अभिभव होने पर जो निरोध के संस्कार 
प्रादुर्भूत होते है। वे अपने अनागत लक्षण को त्याग कर वर्तमान लक्षण को प्राप्त करते हैं और 
अभिभूत हुए वर्तमान के संस्कार अपने वर्तमान लक्षण को त्याग कर अतीत लक्षण को प्राप्त हो 
जाते हैं| यह लक्षण-परिणाम जबकि अतीत अनागत एवं वर्तमान रूपों वाला है, धर्म का होता है | 
विदेहा-वृत्ति 

शरीर के बाहर चित्त की अकल्पित वृत्ति महाविदेह कही जाती है उससे ज्ञान के 
आवरण का भी नाश हो जाता है ।* यहाँ पर चित्त के ज्ञान को ढकने वाले क्लेश, कर्म और विपाक 
के संस्कारों का नाश करने वाली “महाविदेहा धारणा” रूपिणी सिद्धि के विषय में बताया जा रहा 
है। इस सिद्धि का साधन संयम ही है। संयम के विषय में जो कुछ भी बताया गया है उनको 
(मन की कल्पना के द्वारा) बुद्धि के अन्दर सन्निविष्ट करके शरीर के अन्तर्गत ही प्रतिष्ठित किया 
जाता था, किन्तु इस संयम में मन को शरीर के बाहर किसी विषय में स्थित किया जाता है। जब 
शरीर के बाहर मन को स्थापित किया जाता है, तब विदेहा नाम की धारणा बनती है। इस विदेहा 
धारणा की साधारण स्थिति में मन बाहर स्थित रहने पर भी योगी के शरीर से निरपेक्ष नहीं होता। 
कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर से उसका सम्बन्ध बना रहता है, किन्तु जब बाहर स्थापित यह 
मन सर्वथा शरीर सम्बन्ध निरपेक्ष हो जाता है अर्थात्‌ बाहर ही 'अस्मीति' अर्थात्‌ “मैं यहाँ हूँ“-इस 


प्रकार की भावना वाला कर लिया जाता है, तब यह मनोवृत्ति 'महाविदेहा' नाम की धारणा कही 
जाती है। 





१- अवस्थितस्य धर्मिणः पूर्वधर्मतिरोभावे धर्मान्तरप्रादुर्भावस्‍्थैव धर्मपरिणामत्वमिति भाव:ः। -यो० वा०, पृ० २६७ 
२- अवस्थितस्य धर्मस्यानागतादिलक्षणत्यागे वर्तमानादिलक्षणलाभ: | -यो० वा०, पृ० २६७ 

३- धर्माणां चातीतानागतवर्तमानरूपता लक्षणपरिणाम:| -त० वै०, पृ० २६३ 

४- बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा, ततः प्रकाशावरणक्षयः -२,/“४३ या० सू० 
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भूतजय 

भूतों के स्थूल शब्दादि रूप, स्व (सामान्य) रूप, सूक्ष्म (तन्मात्र] रूप, अन्वय (त्रिगुण) रूप और 
अर्थवत्ता (भोगापवर्गसम्पादन) शक्ति रूप में किए गए संयम से योगी को भूतजय (सिद्ध) होता हैं ।' 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का अपना-अपना विशिष्ठ आकार ही उसका स्थूल रूप है | 
यही भूतों का पहला रूप कहा गया है। भूतों का दूसरा रूप उनका अपना-अपना नियत धर्म है 
जिनके द्वारा वे जाने जाते हैं। जैसे-पृथ्वी की मूर्ति और गन्ध (जल का स्नेह, अग्नि की उष्णता, 
वायु की गति या कम्पन और आकाश का अवकाश देना स्वरूप है। इस सामान्य के ही शब्द 
इत्यादि विशेष हैं वैसे ही यह भी कहा गया है-एक सामान्य में समन्वित होने वाले इन (पृथिवी 
इत्यादि का) शब्दादि धर्मों से अलगाव स्पष्ट होता है। इस शास्त्र में सामान्य और विशेष का 
समुदाय “द्रव्य' (माना गया) है। समूह दो प्रकार का होता है- पहला शब्दों से अप्रकटित भेदों वाले 
अवयवों में अनुगत रहने वाला समूह का एक भाग देवता है और दूसरा मनुष्य, इन्हीं दोनों से यह 
(देव, मनुष्य) समूह बना हुआ कहा जाता है और वह समूह'* विवक्षित भेद वाला और अविवक्षित 
भेद वाला होता है। आमों का वन, ब्राहमणों का संघ और आम्रवन तथा ब्राहमण संघ। यह समूह 
पुनः दो प्रकार का बताया गया है पहला युत सिद्ध अवयवों वाला और दूसरा अयुत सिद्ध अवयवों 
वाला। युतसिद्धावयवों वाला समूह है वन या संघ। अयुत सिद्ध अवयवों वाला समूह शरीर या; वृक्ष 
या परमाणु है। 

अयुत सिद्ध (अपृथक्करणीय) अवयव भदों में अनुगत रहने वाला -समूह द्रव्य है। ऐसा 
पतञ्जलि का मत है। यही भूतों का स्वरूप कहा गया है। इसके पश्चात सूक्ष्म रूप के विषय में 
बताया जा रहा है। भूतों का कारणभूत तन्मात्रा ही उनका सूक्ष्म रूप है। उस भूतों का अवयव 


परमाणु है जो स्वयं सामान्य विशेषात्मक और अयुत सिद्ध अवयव भेदों में अनुगत समूह रूप द्रव्य 





१- स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्वसंयमाद्भूताजय: | 
२- अयुतृसिद्धावयव भेदानुगतः समूहो द्रव्यमिति पतञ्जलि: - यो० भा० ३,८४४ 
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है। इसी प्रकार सभी तन्मात्राएँ नी समुदाय रूप द्रव्य कहे गये हैं। यह भूतों का तीसरा सूक्ष्म रूप 
है। भूतों का चौथा रूप प्रख्या प्रवृत्ति और स्थिति क॑ स्वाभावों का चौथा-रूप प्रख्या प्रवृत्ति और 
स्थिति के स्वाभावों वाले तथा अपने कार्यों क॑ स्वाभावों में अनुपतन करने वाले सत्वादि तीनों गुण 
ही अन्वय शब्द के द्वारा कहे गए हैं। इन भूतों का पॉचवाँ रूप 'अर्थवत्व' तीनों गुणों में विद्यमान 
'भोगापवर्गप्रयोजनता, क्‍योंकि ये गुण तन्मात्रों, भूतों और भौतिक पदार्थों में वर्तमान ही हैं इसलिए 
ये सभी पदार्थ अर्थवान हुए। अब इन पॉँचों रूप वाले, इन पाँचों भूतों में किए गए संयम से भूतों 
के उन रूप का साक्षात्कार और उन पर विजय मिलती है। इस पञ्चभूत जय से पाँचों भूत और 
उनकी प्रकृतियाँ (अर्थात्‌ तन्मात्राएँ) बछडे का अनुसरण करने वाली गायों की तरह इस योगी की 
इच्छाओं की पूर्तिकारिणी होती है। 
इन्द्रियजय 
भूतों की पाँच अवस्थाओं की तरह इन्द्रियों की भी पाँच अवस्थाएँ बताई गई हैं जो 

क्रमशः ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय एवं अर्थवत्व के नाम से जानी जाती हैं। 

ये इन्द्रियाँ ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध आदि विषयों का ज्ञान कराती है और 
ग्रहणावस्था के नाम से जानी जाती हैं।' सांख्य एवं योग दर्शन के अनुसार इन्द्रिय रूपी नलिकाओं 
के माध्यम से चित्त बाहर आकर विषयकाराकारित हो जाता है। उसके बाद ही उसे निश्चयात्मक 
ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए पहले इन्द्रियाँ तदाकाराकारित होती है। उसके बाद ही उसे 
निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति होती है| इसलिए पहले इन्द्रियाँ तदाकाराकारित होती हैं फिर चित्त | 
इन्द्रियों के द्वारा जिन विषयों का ग्रहण किया जाता है। वह उनके सामान्य और विशेष दोनों ही 
विषयों का किया जाता है | यदि इन्द्रिय निरपेक्ष मन के द्वारा वस्तुओं के विशेष रूपों का ज्ञान माना 
जाएगा तो फिर किसी व्यक्ति की नेत्र-ज्यीति अर्थात्‌ चक्षु इन्द्रिय न होने से जो अन्धा कहा जाता 
है या उसे पदार्थ का दर्शन नहीं होता। ऐसा कैसे सम्भव हो सकता है।* इसलिए सिद्ध होता है 
१- सामान्यविशेषात्मा शब्दादिय्रह्म, तेब्विन्द्रियाणां वृत्तिग्रहणम्‌। - व्या० भा०, पृ० ३७४ 


२- बाहयेन्द्रियतन्त्रं हि मनो बाहये प्रवर्तते, अन्यथान्धबधिराद्यभावप्रसड्‌ यात्‌ । त० वै०, पृ० ३७४ 
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कि इन्द्रियों के द्वारा सामान्य और विशेष दोनों रूप का ज्ञान होता है। 

प्रकाशात्मक महत्‌ का अयुतसिद्ध अवयव रूप परिणाम ही सात्विक अहड्‌.कार है। उसमें 
कार्य रूप से अनुगत सामान्य विशेषात्मक द्रव्यविशेष ही इन्द्रिय कहा जाता है।|' यही इन्द्रियां की 
स्वरूप नामक द्वितीय इन्द्रिय कही गयी है। 

इन्द्रियों की तीसरी अवस्था को अस्मिता नाम से पुकारा गया है। सम्पूर्ण इन्द्रियों का सामान्य 
रूप से जो कारण है, वही अहड्‌कार, इन विशिष्ट इन्द्रियों की तीसरी अवस्था है ऐसा वाचस्पति 
मिश्र का कहना है।* विज्ञान भिक्षु स्वमन्तव्य में उद्घृत करते हैं कि अहड्‌कार शब्द का प्रयोग 
करने क॑ कारण किसी को अभिमान नामक वृत्ति का बोध न हो जाये। इसी निराकरण के लिए 
भाष्यकार ने इस शब्द को उद्धृत करते हुए 'अस्मित: लक्षण' विशेषण भी प्रयुक्त कर दिया है।* 

प्रकाश, क्रिया एवं स्थितिशील गुणों की व्यवसायात्मक और अव्यवसायत्मक नामक दो 
परिणाम होते हैं| व्यवसायात्मक के रूप में बदले हुए तीनों गुण अर्थात्‌ गुणत्रय ग्राहयाकार तन्‍्मात्र, 
भूत और भौतिक पदार्थ हाते हैं और व्यवसायात्मक रूप में बदले, गुणत्रय अहड्कार और एकादश 
इन्द्रियाँ होती हैं इसलिए व्यवसायात्मक रूप में बदले होने वाले गुणत्रय ही इन्द्रियों की चतुर्थावस्था 
माने जाते हैं | 

पुरुष के भोग एवं मोक्ष को सम्पन्न करना रूप जो प्रयोजन है, वही गुणों की पुरुषार्थवत्ता 
है, यही इन्द्रियों की पंचम अवस्था बताई गई है |* इन्द्रिय जय से प्राप्त होने वाली सिद्धियों के रूप 


'में मनोजयित्व, विकरण भाव और प्रधान जय होता है।* मनोजयित्व की प्राप्ति हो जाने पर शरीर 


१- स्वरूपं पुन: प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वमिस्य सामान्यविशेषयोरयुतसिद्धावयव भेदानुगत: समूहो द्रव्यमिन्द्रियम्‌ | 
-व्या० भा०, ३७४ 

२- अहड्कारो हीन्द्रियाणां कारणमिति यत्रेन्द्रियाणि तत्र तेन भवितव्यमिति। - त० बैठ, पृ० ३७५ 

३- तत्राभिमानाख्यवृत्तिभ्रमनिरासायास्मिता लक्षण इति विशेषणाम्‌। - यो० वा०-पृ० ३७६ 

४- चतुर्थरूप॑ व्यवसायात्मका: प्रकाशक्रियास्थितिशीला गुणा येषामिन्द्रियाणि साहंकाराणि परिणाम: | - व्याग्मा०पृ०३७४ 

(- पज्चम रूप॑ गुणेषु यदनुगतं पुरुषार्थवत्त्वमिति | - व्याण्भाव, पृ० ३७४ 

६- ततो मनोजवित्वं विकरणभाव: प्रधानजयश्च | -- यो० सू० ३,// ४८ 
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मन के समान तीव्र गति वाला हो जाता है, ऐसा विज्ञान भिक्षु ने अपनी ही वाणी के द्वारा स्पष्ट 
किया है।' विकरण भाव की सिद्धि हो जाने क॑ बाद साधक का शरीर एक जगह पर रहते हुए भी 
बहुत दूर के प्रदेशों में अतीत और अनागत काल के अत्यन्त छोटे पदार्थ को भी देखने की क्षमता 
उत्पन्न हो जाती है अर्थात्‌ शरीर निरपेक्ष हो उसकी इन्द्रियाँ अपना कार्य करने में समर्थ हो जाती 
है, इसलिए इसको विकरण भाव कहा गया है।* 

सम्पूर्ण इन्द्रियों की पाँचों अवस्थाओं संयम के द्वारा जीत लेने क॑ बाद साधक प्रधान जय 
नामक सिद्धि को प्राप्त कर लता है। जिसके फलस्वरूप प्रकृति के सम्पूर्ण विकार उसके वश में 
हो जाते हैं, वाचस्पति के अनुसार इसी को प्रधान जय के नाम से पुकारते हैं|* 
विवेक ज्ञान निरूपण 

क्षण और उनके क्रम में किए गए संयम से भी विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। 

प्रश्न उठता है कि क्षण किसे कहते हैं। क्षण के विषय में कहा गया है कि जिस प्रकार द्रव्य का 
सबसे छोटा विभाग जो भाग रहित है, वह परमाणु है। उसी प्रकार समय की सबसे छोटी विभाग 
रहित गति ही क्षण है या जितने समय में चलाया गया परमाणु एक देश को छोड़कर दूसरे देश 
को प्राप्त हो जाता है वह समय लगातार की मात्रा ही क्षण कहलाती है। उन क्षणों के प्रवाह का 
लगातार बहना ही क्रम कहलाता है। 

क्षण और उसका क्रम दोनों एक वस्तु नहीं है। ये बुद्धि के निर्माण किए हुए मुहूर्त, दिन, रात, 
मास आदि होते हैं। वस्तु से शून्य होते हुए भी काल को शब्द-ज्ञान के पीछे विकल्प से व्यवहार 
में लोग वस्तु के समान जानते हैं। क्षय, क्रमाश्रित होने से ही कोई वस्तु नहीं है। एक क्षण के बाद 
दूसरा क्षण आना क्रम कहलाता है। योगी जन इसी को काल कहते हैं। दो क्षण एक साथ नहीं 


हो सकते और क्रम से भी दो क्षण एक साथ नहीं हो सकते, क्‍योंकि पूर्व वाले क्षण से उत्तर वाले 


१- अनुत्तमो मनोवच्छीघ्रतर: कर्मेन्द्रियवृत्तिविजयाद्‌ भवति | - ये० वा०, पृ० ३७७ 
२- विदेहानामिन्द्रियाणामभिप्रेतदेशकालविषयापैक्षो वृत्तिलामो विकरणभाव:। - व्या० भा०, पृ० ३७६ 
३- सान्वयेन्द्रियजयात्सर्वप्रकृतिविकारवशित्व॑ प्रधानजय: | -- त० वै०, पृ० ३७६ 
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क्षण का अन्त न होना ही क्षणों का क्रम है। इसलिए वर्तमान ही एक क्षण है, पूर्व और उत्तर क्षण 
नहीं हैं। इसलिए इन दोनों का एकत्व भी नहीं है। अतीत और अनागत क्षण वर्तमान क्षण का ही 
परिणाम कहने योग्य है। उस एक वर्तमान क्षण से ही सम्पूर्ण लोक परिणाम होते हैं। सब धर्म उस 
एक क्षण के ही आश्रित हैं। इसलिए क्षण और उसके क्रम में संयम करने से इन दोनों का 
साक्षात्कार पर्यन्त विवेकज-ज्ञान उत्पन्न होता है। 

भाव यह है कि जैसे-नैयायिक सबसे छोटे निर्विभाग पदार्थ को परमाणु मानते है वैसे ही 
योगाचार्य सत्वादि के एक परिणाम-विशेष को द्रव्य रूप क्षण मानते हैं। क्षणों के प्रवाह का 
अविच्छेद अर्थात्‌ पूर्वाभाव होना क्रम कहलाता है। पर यह क्रम वास्तव में सत्य नहीं है, यह कल्पना 
पर अश्रित है, क्योंकि दो अगले पिछले क्षणों का एक समय में समाहार होना असम्भव है | इसलिए 
घटिका, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात, मास वर्ष आदि रूप काल भी वास्तव में वस्तु शून्य है। इनमें 
विकल्प से व्यावहार हो रहा है। वास्तव में एक वर्तमान क्षण ही सत्य है। उसी एक क्षण का 
परिणाम सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड बताया गया है। ऐसा जो एक वर्तमान क्षण है और उसका जो यह 
कल्पित क्रम हैं, उसमें संयम करने से विवेक-ज्ञान उत्पन्न होता है। 

विवेक ज्ञान की रूपरेखा क्या है यह किस तरह से किसी दो पदार्थों या व्यक्ति का 
अलग-अलग ज्ञान कराता है, इस सन्दर्भ में विचार निम्नवत्‌ है। जाति, लक्षण और देश के द्वारा 
भिन्‍नत्व का निर्धारण न होने से समान रूपों का अलग-अलग ज्ञान विवेक द्वारा ही होता है।* 
पदार्थों के, एक दूसरे से भेद निश्चित कराने के कारण जाति, लक्षण और देश होते हैं। जैसे-एक 
देश में समान लक्षण अर्थात्‌ काले रंग की और एक मैंस हो तो उन दोनों में जाति से भेद है। जाति 
और देश समान होने पर जैसे एक चितकबरी गाय है और एक लाल गाय हो, उनका भेद लक्षण 
से होता है। जाति और लक्षण समान होने पर जैसे-दो आँवले समान जाति और लक्षण के हो तो 
उनका पूर्व देश व उत्तर देश से अन्तर या भेद जाना जाता है। जिसने इस दोनों आँवले को पहले 
देखा है, उसकी दृष्टि बचाकर यदि कोई पूर्व देश के आँवले को उत्तर देश में और उत्तर देश 


के आँवले को पूर्व देश में रख दें तो तुल्य देश होने पर इन दोनों में संशय रहित यथार्थ ज्ञान द्वारा 
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यह विभाग निश्चय नहीं हो सकता कि यह पूर्ववाला है यह उत्तर वाला है इसका निश्चय विवक 
ज्ञान से हो सकता है। यह ज्ञान योगी को विवेक ज्ञान स किस प्रकार होता हैं? इसको भाष्यकार 
ने स्पष्ट किया है कि उत्तर आँवले के क्षण सहित देश से पूर्व ऑवले का क्षण-सहित देश भिन्‍न 
है। जब वे आँवले अपने देश, क्षण, अनुभव में भिन्‍न है तब उन दोनों के देश, क्षण, का अनुभव 
उन दोनों के भेद का कारण है। इसी दृष्टान्त की तरह समान जाति, लक्षण, देश क॑ परमाणुओं 
में पूर्व देश वाले परमाणु का वह देश निश्चय न होने पर उत्तर वाले के देश का भिन्‍न अनुभव 
क्षणों सहित भेद से होता है। उन दोनों देश-क्षण-सहित परमाणुओं के ज्ञान में समर्थ योगी ही को 
उन दोनों के भेद का ज्ञान होता है। 

विवेक ज्ञान तारक, सर्वविषयक, सर्वथा विषयक ओर अक्रम होता है | यहा तारक* शब्द 'तृ' 
धातु णिच्‌ सूत्र ण्वुल प्रत्यय से निष्पन्न होता है। यह प्रथम पुरूष एक वचन का शब्द है। यहाँ 
पर"तारक शब्द का अर्थ है 'तारयतीति तारकम्‌” अर्थात्‌ संसार रूपी सागर से प्राप्त कराने वाला 
या उद्धार करने वाला होता है। इसकी उत्पत्ति होने पर सब पदार्थों का एक साथ ज्ञान हो जाता 
है, इसलिए सब विषयों के लिए दोष दर्शन, वैराग्य की सुदृढ़ता, विवेक ख्याति में निखार और 
निर्विप्लवता का होना सुनिश्चित ही रहता है। इसलिए सर्वथा विवेक ख्याति अर्थात्‌ धर्ममेध 
समाधि को पुष्ट करता हुआ यह कैवल्य को निश्चित ही करता है| इसलिए विवेक ज्ञान को तारक 
कहा गया है ।* सर्वविषय होने के कारण कुछ भी इसका अविषय नहीं रहता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण विषय 
ही इसको प्राप्त हो जाते हैं कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं रह जाता है जो उसकी विषयता के अन्तर्गत 
न हो | सर्वथा विषय का अर्थ है कि भूत, भविष्यद्‌ और वर्तमान सब को सभी रूप में जानने 


१- (क) तारकसर्व विषयं सर्वथाविषयमक्रम चेति विवेकजं ज्ञानमू, त० वबै० ३,/ ५४ 
(ख) संसारसागरात्तारयतीति तारकम्‌ | त० वै०, पृ० ३८७ 
२- तारयत्यगाधात्संसारसागराद्योगिनमित्यान्वर्थिक्या संज्ञया तारकमित्युच्यते | - रा० म० वृ०, पृ० ८४ 
३- यतो विवेकजं ज्ञानं सर्वविषयादिरूपमृ, अतः सर्वत्र दोषसाक्षात्कारेणोक्तवैराग्य द्वारा संसारतारक भवतीत्यर्थ:॥' 
-यो० वा०, पृ० ३८८ 
४- “नास्य क्वचित्कथज्चित्कदाचिदगोचर इत्यर्थ: |” - त० वै०, पृ० ३८२ 
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लगता है| अक्रम का अर्थ यह है कि एक ही क्षण में उपस्थित सबको सब प्रकार से ग्रहण करता 
है। यह विवेक जन्य ज्ञान परिपूर्ण होता है, क्योंकि मधुनती से लेकर जहाँ तक इस योग प्रदीप 
की परिसमाप्ति होती है वह योग प्रदीप इसी का अश है । 

कैवल्य विचार 

कंवल्य को ही मोक्ष तथा निर्वाण भी कहा जाता है। गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति होन 
पर पुरुष को कैवल्य प्राप्त हाता है। महर्षि पतञ्जलि ने कंवल्य के स्वरूप का निर्धारण करन के 
लिए सूत्र का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है - 

“पुरुषार्थ शून्यानां प्रतिप्रसवः: कैवल्यम* 
स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्शक्तेरिति।।" 
अर्थात्‌ पुरुष के प्रयोजन से शून्य गुणों का स्वकारण में विलय या चितिशक्ति (पुरुष) की अपने 
स्वरूप में अवस्थिति को ही कैवल्य बताया है। 

“वविवेकख्याति' और (क्षण क्रम' में किए गए संयम से होने वाली “विवेक ज्ञान' रूपी सिद्धि की 
कैवल्य के प्रति कारणता है कि नहीं ? इसका निर्णय करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि 
विवेकजज्ञानरूपी सिद्धि को प्राप्त कर लेने वाले या इस विवेकज ज्ञान रूपी सिद्धि को भी न प्राप्त 
करने वाले को केवल विवेक र॒याति मात्र से ही कैवल्य प्राप्त हो जाता है। विवेक ख्याति' ही 
कैवल्य प्रदान करती है वही कैवल्य के लिए हेतु है। विवेकख्याति जन्य 'विवेकजज्ञान' रूपी सिद्धि 
चाहे योग को प्राप्त हुई हो, चाहे न हुई हो इससे कैवल्य लाभ में अन्तर नहीं आता। कैवल्य की 
प्राप्ति तो विवेक ख्याति से ही होती है। 

बुद्धि और पुरुष दोनों की शुद्धि का स्वरूप क्‍या है। इसको स्पष्ट किया जा रहा है कि पुरुष 
की शुद्धि का स्वरूप है 'उपचरित भोगों का भी अभाव' और बुद्धि की शुद्धि का स्वरूप है। 'पुरुष' 





१- यो० सू० ४,“३४ भोज ने 'चितिशक्तिरिति' ऐसा पाठ माना है। अन्यत्र चितिशक्तिरिति ऐसा पाठ मिलता है। 
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की बुद्धि में भिन्‍नता की ख्याति के रूप का होना। इस दुद्धि, शुद्धि और पुरुष शुद्धि क॑ समान होने 
पर अर्थात्‌ दोनों के समान रूप से शुद्ध हो जाने पर कँवल्य होता है। 

चित्त और पुरुष की समान शुद्धि होने पर ही कैवल्य होता है।' सत्व-चित्त का पुरुष के 
समान शुरू होना है। इसका अर्थ है कि पुरुष में रजस्‌ और तमस की अनुभूति न रह जाये जिससे 
वह पुरुष और चित्त का भेद दिखलाकर गुणों क॑ परिणामों का वास्तविक ज्ञान कराकर पुरुष को 
अपना स्वरूप साक्षात्‌ दिखा सके | पुरुष की डद्धि यह है कि चित्त में आत्म अध्यास क॑ कारण 
उसके भोग को अपना समझ रहा था। उसका चित्त और पुरुष के भेद के यथार्थ ज्ञान से हमेशा 
के लिए अभाव हो जाता है। अविद्या के नाश से अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेश दग्धवीज 
के समान नष्ट हो जाते हैं। उनके न रहने पर सकाम कार्यों का भी अभाव हो जाता है। सकाम 
कार्यों के अभाव से, उनकी वासना से, फल की भावना का वृक्ष पैदा नहीं होता। वृक्ष के अभाव 
में उसके फल, जन्म आयु और भोग भी नहीं प्राप्त होते हैं फिर उनका स्वाद दुःख, सुख भी नहीं 
मिल सकता है। इस तरह गुणों का प्रयोजन, पुरुष का भोग-अपवर्ग भी समाप्त हो जाता है। इसी 
को कैवल्य कहते हैं। कैवल्य ही को अपवर्ग, निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष, स्वरूपावस्थिति, गुणाधिकार, 
समाप्ति परमधाम और परमपद भी कहते हैं। 
पञ्चसिद्धियाँ 

योग का मुख्य प्रयोजन कैवल्य को प्राप्त करना है, जिसके यथार्थ स्वरूप का विशिष्ट 

विवरण कैवल्य पाद में दिया गया है। कैवल्य का निर्णय चित्त एवं चिति पर निर्भर है। इस तरह 
पाँच प्रकार के सिद्ध चित्तों मे केैवल्योपयोगी चित्त के निर्धारण के लिए सूत्रकार ने कैवल्य पाद 
में सबसे पहले पॉच प्रकार की सिद्धियों का निरूपण किया गया है। 

अतः पज्च प्रकार की सिद्धियों के पाँच मूल हैं अर्थात्‌ सिद्धियाँ पाँच हेतुओं से उत्पन्न होती 
है-जन्म से, औषधि से, मन्त्र से, तप से और समाधि से ।' इसलिए निमित्त भेद के कारण सिद्धियाँ 





१- सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति। - यो० सू०, ३/“५५ 
२- “जन्मौषधिमन्त्रतप: समाधिजा: सिद्धय:।” - यो० सू० ४/१ 
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भी पाँच प्रकार की होती हैं- 
(१) जन्म से प्राप्त सिद्धियाँ 

देहान्तर में प्राप्त होने वाली सिद्धियाँ ही जन्मना सिद्धि कहलाती है | इस प्रकार की सिद्धियाँ 
पूर्व जन्म में किए गए किसी कर्म विशेष से अभिव्यक्ति के फलस्वरूप इस जन्म में प्राप्त होती है ' 
उदाहरण के लिए-पक्षियों को आकाश में उड़ने की शक्ति स्वभावतः जन्म से ही प्राप्त होती है| 
भगवान कपिल जन्म से ही दिव्य ज्ञान से युक्त थ। विज्ञान भिक्षु के अनुसार लौकिक कर्मों के 
परिणाम स्वरूप देवादि अन्य (मनुष्येतर) देहो, जो जन्म मात्र से अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं 
उन्हें जन्मजात सिद्धियाँ कहा जाता है।' 
(२) औषधि जन्य सिद्धियाँ 

किसी रसायन-विशेष के प्रयोग से जो सामर्थ्य विशेष की प्राप्ति होती है अथवा वस्त्वन्तर 
परिणाम किया जा सकता है। उसे औषधिजन्य सिद्धियाँ कहते हैं।* प्राचीन काले में सोमरस पान 
और अन्यान्य औषधियों के सेवन से काया कल्प द्वारा जरा पूर्ण शरीर को पुनः युवा बनाने आदि 
का प्रचलन था। संजीवनी औषधि सबसे प्रसिद्ध है। जिसे हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए शक्ति 
अस्त्र पर प्रयोग किया था। आधुनिक युग में सम्पूर्ण शरीर को शव के तुल्य करने के लिए 
क्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान भिक्षु तथा भाष्यकार के मतानुसार-रसायनादि का 
प्रयोग असुर भवन में भी होता है।* 
(३) मन्त्र से उत्पन्न सिद्धियाँ 

नाना प्रकार के मन्त्रों के उच्चारणाभ्यास से साधक को आकाश मार्ग में गमन करने की आदि 


विभिन्‍न सिद्धियों के द्वारा प्राप्त हो जाती है। उन्हें ही मन्त्रणा सिद्धियाँ कहा गया है। 


१- ऐहिकेन कर्मणा देवादिदेहान्तरे जन्ममात्रेण भवन्ती अणिमादिसिद्धिर्जन्मजेत्यर्थ:। - यो० वा०, पृ० ३६७ 
२- ओषधिभिरसुरभवनेषु रसायनेनेत्येवमादि | - व्या० भा०, पृ० ३६८ 
३- असुरमवनेष्विति प्रायिकाभिप्रायेणोक्तम्‌। - यो० वा०, पृ० ३६७ 
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(४) तप से उत्पन्न सिद्धियाँ 
तप के द्वारा अशुद्धि के दूर हो जाने पर शरीर और इन्द्रियों की सिद्धि होती है।' चित्त मे 
तप के द्वारा साधक संकल्प सिद्धि को प्राप्त कर लेता है।' जिसकं परिणामस्वरूप वह स्वेच्छा से 
ही अणिमा आदि शक्तियों को तुरन्त प्राप्त कर लेता है। 
(५) समाधि से उत्पन्न सिद्धियाँ 
समाधि से उत्पन्न हुआ चित्त ही कंवल्य प्राप्ति के योग्य होता है । 
इन पाँचों सिद्धियों में ही कैवल्य प्राप्ति के योग्य होता है। इन पॉँचों सिद्धियों में समाधि-जन्य 
सिद्धि ही सबसे उत्तम है क्योंकि समाधि के द्वारा ही साधक अपने चरम लक्ष्य कैवल्य को प्राप्त 
कर लेता है। 
चतुर्विध कर्म 
प्रत्येक प्राणा हर समय कुछ न कुछ कर्म करता रहता है, जिसका फल वह अपने 
आगामी जीवन या जन्मान्तर में प्राप्त करता है। वर्तमान जन्म भी पूर्वकृत कर्मों का ही परिणाम है। 
योगी के कर्म को पाप-पुण्य से रहित बताया गया है।* अतः कर्मों के चार भेद हुए-पापात्मक 
(कृष्ण, पुण्यपापात्मक (शुक्ल-कृष्ण), पुण्यात्मक (शुक्ल), पुण्य और पाप रहित (अशुक्ल-अकृष्ण) | 
यहाँ पर शुक्ल शब्द श्वेत का वाचक होने के कारण पुण्यात्मक शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया 
है क्योंकि सात्विक कर्मों से ही पुण्य संस्कार उत्पन्न होता है और कृष्ण शब्द का अर्थ काला होता 
है। अतः पाप संस्कार के लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि सात्विक कर्मों से ही 
पुण्य संस्कार उत्पन्न होता है और कृष्ण शब्द का अर्थ काला होता है। अतः पाप संस्कार के लिए 


कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि सात्विक कर्मों से ही पुण्य संस्कार उत्पन्न होता है और 





१- तपसा संकल्पसिद्ध:। - व्या०, वा०, पृ० ३६६ 

२- कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस: | 

३- कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌। - यो० सू० ४,/७ 

४- चतुष्पदा खल्वियं कर्मजाति:। कृष्णा शुक्लकृष्णा शुक्लाज्शुक्ला कृष्णश्चेति। - व्या० भा०, पृ० ४०४ 
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कृष्ण शब्द का अर्थ काला होता है। अतः पाप संस्कार क॑ लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया 
है क्योंकि सात्विक कर्मों से ही पाप संस्कार की उत्पत्ति होती है| 
(१) कृष्ण कर्म 
ये कर्म दुरात्माओ के द्वारा सम्पादित किए जात॑ हैं।' विज्ञान भिक्षु का मत है कि ये 

तमोवर्धक होने के कारण दुः:खदायी होते हैं |" दास गुप्त एवं मानस के भेद दो प्रकार क॑ कृष्ण कर्म 
मानते है। बाहय कार्य से तात्पर्य झूठ बोलना, दूसरों का धन अपहरणादि मानते हैं। मानस कर्म 
से तात्पर्य, श्रद्धा, वीर्य आदि शुक्ल कर्मों के विरोधी से है।* 
शुक्ल 

ये मात्र मानसिक कर्म होने के कारण, बाहय साधनों के अभाव में पर-पीड़ादि से रहित होते 
हैं, इनका सम्पादन तपस्वी या स्वाध्यायशील उच्च कोटि के साधकों द्वारा किया जाता है ॥ विज्ञान 
भिक्षु के मत में क्योंकि ये कर्म सत्त्ववर्धक है। इसलिए सुख फल देने वाले हैं |* दास गुप्ता ने इन्हें 
धार्मिक कर्म माना है| 
शुक्ल कृष्ण कर्म 

जो कर्म सामान्य लोगों के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं अर्थात्‌ सामान्य लोगों के द्वारा जो कर्म 


सम्पन्न किए जाते हैं वे शुक्ल और कृष्ण प्रकार के कर्म कहलाते हैं|" यद्यपि अच्छे उद्देश्य क 


१- तत्र कृष्णा दुरात्मनाम्‌| -व्या० भा०, पृ० ४०४ | 
२- कृष्ण दुःखफलदा, तमोवर्धकत्वात्‌ | -यो० वा० ४०५ 
३- ॥#658 8॥8 ०५४४० था]05 शंर 099 था 959, #6 जा] 02॥6 ए [928 ० 5987५ 


॥ ० णाशा5ड, 56476 णी]8 5 00शा9, छ० द्ातं 6 | ए 6 ॥द/प्ा8 ए 5५०ी आध्वां85 95 धा8 
00005809 0 डाव्रव॥ा93, शा५३3, 80; शा।एणी 28 ०४8० (8 5पांदंव (दा, 


-->299 509 5.९., ४.?२.०. 402 
४- शुक्ला तप: स्वाध्यायध्यानवताम्‌ | सा हि केवले मनस्यायतत्वाद बहि: साधनानधीना न परान्पीडयित्वा भवति। 
“व्या० भा०, पृ० ४०४ 
५- शुक्ला, सुखफलदा, सत्त्ववर्धकत्वात्‌। यो० वा०, पृ० ४०५ 
६- []8 506 दख्या7॥35 6 शांाए0फ95 ज गाहरॉ0णां005 08665 055 - 500/9, 5.५. 4 २२. ---?. 403 
७- शुक्‍्लकृष्णं॑ मनुष्याणाम्‌ - यो० वृ०, पृ० ४३४ 
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लिए भी किए गए हों तथापि कर्म क्यांकि बाहय साधनों का आश्रय लेकर किए जाते हैं इसलिए 
इनके द्वारा दूसरे प्राणियों को किसी न किसी प्रकार की हानि पहुँचती ही है| इसलिए शुक्ल के 
साथ-साथ इसका कृष्णत्व भी बताया गया है।' दास गुप्ता के अनुसार “वंदिक यज्ञादि भी जो 
शुक्ल कर्म कहे जाते हैं पशु हिंसा अदि क॑ कारण कृष्णत्व युक्त ही होते है।' 
अशुक्लाकृष्ण 

जो कर्म पहले कहे गए कर्मों से भिन्‍न होते हैं। वे योगियों के द्वारा सम्पादित कर्म कहलाते 
हैं क्योंकि पहले बताए गए तीनों कर्मों के कर्माशय बनते हैं, परन्तु योगियों कं द्वारा किए गए कर्मों 
के कर्माशय नहीं बनते हैं और कर्माशय न बनने के कारण उन्हें किसी प्रकार का कर्म नहीं प्राप्त 
होता है। अतः: संन्यासित के समस्त क्लेश क्षीण हो जाते हैं। इसलिए उनके कर्म आगे के जन्मों 
में फल को उत्पन्न करने के लिए कर्माशय नहीं बनाते हैं क्योंकि कहा गया है क्लेश मूलक कर्म 
ही दृष्ट एवं अदृष्टजन्मवेदनीय होते हैं। विज्ञान भिक्षु ने कर्मों की व्याख्या करते हुए कहा है कि 

विहित अथवा निषिद्ध कर्म यदि अभिमान पूर्वक किए जाय॑ तभी क्रमशः स्वर्गादि शुभ एवं पीड़ादि 

अशुभ फल को प्रदान करते हैं परन्तु संन्‍्यासी इस कर्त्तव्य के अभिमान से रहित हो कर्म करता 
है| अतः वे कर्म उसे फल नहीं देते यही कारण है कि वे अशुक्ला कृष्ण कहे जाते हैं | 

योगियों के अलावा जो तीन प्रकार के कर्म हैं उनसे कर्माशय बनता है। जो जाति, आयु और 
भोग रूपी फल प्रदान करता है। वह दृष्टजन्मवेदनीय और अदृष्टजन्मवेदनीय भेद से दो प्रकार 
के होते हैं- 

वाचस्पति मिश्र के अनुसार जो कर्म इसी जन्म में फल प्रदान करते हैं। चाहे वह पाप कर्म 


हो या पुण्य कर्मों का फल हो। उसे दृष्टजन्मवेदनीय कहा जाता है। जिस कर्माशय का फल 





१- शुक्लकृष्णा बहि: साधनसाध्या, तत्र परपीडनुग्रह द्वारेणैव कर्माशयप्रचय: | - व्या० भा० पृ० ४०४ 

२- शा ॥6 ४९४०० ती85, #0फ9ा गरह्नोॉणजांएप5, 8 85500980 9शी। 55, 00 ॥89 आधी 8 
59शांएंशाद रण द्रांतरंड --935 0079 5.., ४७२, ? 403 

३- विहित॑ं हि कामनायां सत्यामेव स्वर्गादिफलम्‌ ददाति, विहितं निषिद्धं चोमयमप्युपादानाख्याभिमाने सत्यमेव फल 
ददातीति भाव:। -यो० वा०, पृ० ४०६ 
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भविष्य के जन्मों में मिलने वाला होता है। व अदृष्टजन्मवेदनीय कहलाते हैं। ऐसा विज्ञानभिक्षु के 


स्पष्ट रूप से कहा है।* 
वासना 

कर्मों के चारों भेदों का वर्णन कर चुकने के पश्चात्‌ उनमें से कर्माशय उत्पन्न करने वाले 
भेदों को प्राप्त कर उनसे उत्पन्न फल भोगों की सूचना देने वाली वासनाओं के विषय में बताया 
जा रहा है। योगियों के कर्मों को छोड़कर शेष तीन प्रकार के कर्म ही वासनाओं की अभिव्यक्ति 
का कारण होते हैं। कर्म करने के कारण बुद्धि में जो संस्कार बनते हैं वे ही कर्माशय कहलाते हैं। 
कर्माशय संस्कारों के कारण ही जाति, आयु और भोग नामक त्रिविध विपाक प्राप्त होते हैं और इन्ही 
विपाकों की स्मृति से वासना नामक संस्कार उत्पन्न होता है। वासनाएँ कर्माशय की भांति जाति, 
आयु और भोग रूपी फल उत्पन्न नहीं करती । वासना संस्कार त्रिविध फलों की स्मृति भर कराते 
हैं। 'ये संस्कारा: स्मृतिहेतवस्तावासनास्ताश्चानादिकालीना इति। वासना संस्कार विपाक जन्य होते 
हैं और चित्त में अव्यक्त रूप से रहते हैं। जिस तरह का कर्म विपाक मिलना होता है, उसी के 
अनुरूप वासनाओं की अभिव्यक्ति होने लगती है। उस कर्मफलभोग के प्रतिकूल या उससे विरुद्ध 
वासनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि कर्म के अनुसार जैसा फल प्राप्त 
होने को होता है। उसी के सदृश या अनुरूप वासना संस्कार, जो कि अनादि काल से चित्त में 
प्रसुप्त पड़े रहते हैं। अभिव्यज्िजित हो जाते हैं। यद्यपि चित्त में अनादि काल से त्रिविध प्रकार के 
फल भोगों से उत्पादित विविध प्रकार के वासना संस्कार पड़े रहते हैं, किन्तु उनमें से अभिव्यक्ति 
केवल उन्हीं वासना संस्कारों की होती है, जो आसन्‍न फलभोग के अनुरूप होते हैं। 

इसका आशय यह है कि नरक रूपी फल देने वाले कर्म का विपाक होने पर नरक योनि 
मिलती है और उस समय उस नारकीय प्राणी की केवल वही वासनाएं अभिव्यक्त होंगी, जो नरक 


के फल के अनुरूप होंगी। इसी प्रकार पशु, पक्षी, मनुष्यों का जन्म देने वाले कर्मों का विपाकोन्मुख 


१- दृष्टादृष्टजन्मनी वर्तमानभविष्यती। - यो० वा०, पृ० १६० 
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होने पर क्रमशः पशु जीवन योग्य, पक्षी जीवन भोग्य ओर मनुष्य जीवन भोग्य फलो के अनुरूप 
वासनाओं की अभिव्यक्ति उस फल प्रद कर्मों के द्वारा होती है। 

इस विषय में निश्चित हे कि कर्म जहा एक ओर स्वानुरूप फल की सृष्टि करता हैं, वहीं 
दूसरी ओर भोक्‍ता में तत्फल भोगानुकूल वासना संस्कारों की अभिव्यक्ति का भी निमित्त बनता है। 
तादृश वासनाओं की अभिव्यक्ति के बिना फल भोग्य अधूरा ही रह जाता है और वासनाओं के 
उद्बोध से फलभोग की पूर्ति होती है। पशु रूप में जन्म लेने के बाद उस फल भोग क॑ अनुकूल 
तृणभक्षणादिक प्रवृत्ति रूप वासना की अभिव्यक्ति होगी, देवोचित्त केवल सुगन्ध ग्रहण मात्र से 
सन्‍्तोष की वासना नहीं अभिव्यक्ति होगी। इन सब तथ्यों से विपाकानुकूल वासनाओं की 
अभिव्यक्ति तत्वत्‌ स्वविपाकानुगुणा एव वासना: कर्माभिव्यञज्जनीया इति भाष्यार्थ: | 

जो भी कर्माशय जब कभी जन्‍्मायुभोगरूपी फल देने के योग्य होता है, तभी तदनुरूप 
वासना की अभिव्यक्ति होती है। इस वासनाभिव्यक्ति में स्थान, देश और बीच के जन्मों का अन्तर 
आ जाने पर भी कोई बाधा नहीं पडती है। जिस प्रकार का फलभोग प्राप्त होना होता है, उसके 
अनुरूप ही वासनाएँ अव्यवहित रूप से अभिव्यक्त होने लगती हैं कहने का तात्पर्य है कि पूर्व जन्म 
में जब कोई वासना बनी होगी तो उसकी स्मृति भी उसी रूप की होगी और यह अभिव्यक्ति कर्म 
संस्कारों की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ होगी क्योंकि उस वासना के अनुरूप पूर्वानुभव काल 
में भी सदृश कर्म संस्कार की अभिव्यक्ति ही निमित्त रही होगी, उसी के सदृश कर्म संस्कार जब 
फिर कभी अभिव्यक्त होने की स्थिति में आये तो तादृश वासना संस्कारों का ही वृत्ति लाभ करना 
या अभिव्यक्त होना ही तर्क संगत होगा, अन्य प्रकार के वासनाओं का नहीं। 

सभी प्राणियों की अपने विषय में स्वाभाविक शुभ कामना हमेशा होती है कि “मैं' सदा रहूँ, 
मेरा नाश न हो। इसी 'आत्माशी' के नित्य होने के कारण यह सिद्ध होता है कि प्राणी मरने का 
दुःख पहले भोग चुका है अर्थात्‌ हर प्राणी अपने वर्तमान जीवन के पहले मरने का दुःख उठा चुका 
है और मरना तभी हुआ होगा, जब उसके पहले वह जन्म ले चुका होगा। बिना जन्म और जीवन 


के मृत्यु कहाँ? इस प्रकार सभी प्राणियों का पूर्वजन्म सिद्ध हो जाता है और उस पहले वाले जीवन 
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में भी उसका यही आत्माशी रहती है। इससे उसके पहले भी मरणानुभव और उसके पूर्व का जन्म 
और जीवन सिद्ध होता है। इस आधार पर निश्चित हो जाता है कि प्रत्येक प्राणी अनादिकाल से 
जन्म-मरण के चक्र में फंसा चला आया है। इसलिए अनादिकाल से प्राप्त उन-उन जीवनों मे 
किए विविध प्रकार के सुखदुःखादि के अनुभवों से उसके चित्त में 'वासना' नामक संस्कारों का 
बनना निश्चित है| इस प्रकार वासनाओं का अनादिकाल से बनते रहना और चित्त में संचित रहना 
सर्वथा सिद्ध हो जाता है। 

वर्तमान जन्म में मरण का अनुभव नहीं किए हुए जीव को द्वेषात्मक दुःख की याद से उत्पन्न 
होने वाला मरण भय कैसे हो सकता है? जैसे-कोई छोटा सा बालक है, जिसने जीवन में अभी 
न तो स्वयं मरण का अनुभव किया है और न तो किसी का मरण देखा ही है, वह माँ की गोद 
से गिरने की स्थिति आने पर घबराता-छटपटाता हुआ माँ के आँचल को या माँ के गले से लटकते 
हुए किसी आभूषणादि को जोर से पकड लेता है, चीख उठता है। आखिर मरने के भय से ही तो 
वह घबराता-चिल्लाता है। यह मरण भय उसे कैसे उत्पन्न हुआ? न तो उसे इस जीवन में मरण 
का प्रत्यक्षानुभव हुआ, न उसने अन्य लोगों के मरण के दुःख का ही प्रत्यक्ष या अनुमान किया है। 

जिन निमित्तों द्वारा वासनाएँ बनती हैं और इकट्ठी होती हैं, उन निमित्तों का उच्छेद हो 
जाने पर वासनाओं का भी उच्छेद हो जाता है। अत: उनकी नित्यता की शड्‌.का नहीं करनी 
चाहिए | वासनाओं के उक्त निमित्तों का स्पष्टीकरण पूर्व रूप से भाष्यसिद्धि में किया जाएगा। इन 
वासनाओं का हेतु अविद्या है, फल है, पुरुष का भोगापवर्ग नामक पुरुषार्थ| 'आश्रय' है-- अनिरुद्ध 
चित्त और 'आलम्बन' हैं- जगत के वे सारे विषय जिन्हें सम्मुख पाकर वासनाएँ अभिव्यक्त होती 
हैं। 

महर्षि पतञ्जलि अपने सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि किसी वस्तु का 
विनाश नहीं होता, बल्कि वस्तु की केवल अतीतावस्था हो जाती है, उसी को लोग गलती से अभाव 
प्राप्त या विनष्ट मान लेते हैं। वास्तविकता यह है कि किसी भी सत्‌ वस्तु का अभाव नहीं हो 


सकता । जब उसका अनुभव नहीं होता तब वह अतीतावस्था वाली हो जाती है, उसी को लोग 
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गलती से अभाव प्राप्त या विनष्ट मान लेते हैं। वास्तविकता यह है कि किसी भी सत्‌ वस्तु का 
अभाव नही हो सकता। जब उसका अनुभव नहीं होता तब वह अतीवास्था वाली हो जाती है। इसी 
प्रकार अनुभव होने के पूर्व भी वह वस्तु (अनागतावस्था) में रहती है। जो वस्तु पहले नहीं रहती, 
उसकी उत्पत्ति या उपस्थिति कभी नहीं हो सकती | 

कहने का तात्पर्य है कि वस्तु के वर्तमान रूप, भूत तथा भविष्यत्‌ रूपों में जो भद या अन्तर 
होता है, वह उस वस्तु के वर्तमान, भूत तथा भविष्यत्‌ रूपों में जो भेद या अन्तर होता है, वह उस 
वस्तु के वर्तमान काल में सत्‌ होने और भूत-भविष्यत्‌ काल में असत्‌ होने के कारण होता है-ऐसा 
नहीं समझना चाहिए। वस्तु के तीनों कालों के रूप में जो अन्तर है, वह केवल तत्तत्‌ काल में 
स्थित उस वस्तु के विशिष्ट रूपों के अन्तर के कारण होता है| वस्तुओं में जो काल भेद होता है ! 
उस भिन्‍न कालिकता के कारण ही वस्तु के रूपों में अन्तर आ जाता है। न कि वस्तु के कभी होने 
और कभी न होने के कारण उदाहरण के लिए कोई वस्तु वर्तमान काल में रूप, रस, गन्धादि गुणों 
से युक्त दृष्टिगोचर होती है, वही वस्तु अनागत और अतीतावस्था में रूप, रसादि से युक्त दृष्टि 
गोचर-नहीं होती। इसका यह अर्थ नहीं है कि अनागत अवस्था में वह वस्तु असत्‌ थी, वर्तमान 
काल में सत्‌ हो गयी और अतीतावस्था में फिर असत्‌ हो जायेगी अर्थात्‌ सत्ता के कारण उसमें 
रूपरसादियुकत रूप से दृष्टिगोचर होने का लक्षण होता है और असत्ता के कारण यह लक्षण नहीं 
रह जाता। फिर क्‍या बात है जिसके कारण उसी वस्तु में कभी दिखाई पड़ने और कभी न दिखाई 
पड़ने वाला अन्तर वस्तुओं के काल भेद-मात्र का अन्तर है। वस्तु का वर्तमान काल उसे दृष्टि 
गोचर या अभिव्यक्त किए रहता है और अतीत तथा अनागत काल उस वस्तु को सर्वसाधारण तथा 
अनागत काल उस वस्तु को सर्वसाधारण के लिए अभिव्यक्त या दृष्टिगोचार नहीं होते। इससे 
सिद्ध हुआ कि वस्तुएँ अतीत और अनागत दशा में भी स्वरूपत: विद्यमान रहती हैं। उनके वर्तमान 
रूप से उनका अतीत और अनागत रूप भिन्‍न रहता है और वह मित्रता उनकी असत्ता के कारण 


नहीं, प्रत्युतृकाल भेद के कारण होती है। 
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जीवन्मुक्त- 

विवेकख्याति के द्वारा पुरुष और चित्त में भेद के देखने वाले के आत्मभाव की भावना निवृत्त 
हो जाती है।' विवेकख्याति द्वारा जब योगी को पुरुष और चित्त का भेद साक्षात्‌ हो जाता है। तब 
उसकी आत्मभावना कि मैं कौन हूँ, क्‍या हूँ? इत्यादि भावना निवृत्त हो जाती है। वह चित्त में ही 
सारे परिणाम देखता है, उसके धर्मों से भिन्‍न अपने को अपरिणामी ज्ञान स्वरूप अनुभव करने 
लगता है। 

जिस प्रकार के चित्त में यह भावना होती है, वही आत्म-ज्ञान उपदेश का अधिकारी है और 
वही योगाभ्यास द्वारा विवेक-ज्ञान का सम्पादन करता है | उसी विवेक ज्ञान से यह आत्मभाव-भावना 
निवृत्त होती है। जिसको यह आत्मभाव-भावना ही नहीं, उसको न तो इस आत्मज्ञान के उपदेश 
का अधिकार ही है, न उसको विवेक-ज्ञान ही उत्पन्न होता है और न आत्म भाव-भावना की 
निवृत्ति होती है। 

भाष्यकार के अनुसार हम अनुमान के द्वारा यह जान सकते हैं कि किसके चित्त में यह 
भावना उदय हुई है और किसके चित्त में उदय नहीं हुई है? जैसे-वर्षा ऋतु में तृणों के अडूकुरों 
का प्रादुर्भाव देखकर उन तृणों के बीजों की सत्ता का अनुमान किया जाता है, वैसे ही जिस पुरुष 
को मोक्ष-मार्ग श्रवण से रोमाञज्च, हर्ष और अश्रुपात हो उस पुरुष ने विवेक-ज्ञान के बीजभूत और 
अपवर्ग के साधन जो यम, नियम आदि कर्म हैं, उनका पूर्व में अनुष्ठान कर लिया है, और उसके 
चित्त में आत्ममाव-भावना का उदय भी है। जिन पुरूषों की पूर्व जन्म में शुभ कर्मों के अनुष्ठान 
के अभाव से केवल पूर्व पक्ष में ही रुचि हो और सिद्धान्त में अरुचि हो। उनके चित्त में अनुमान 
से आत्मभाव-भावना का अनुदय जानना चाहिए। 

विशेष दर्शन के उदय होने पर विशेष दर्शी के चित्त के विषय में कहा गया है कि विशेष 
दर्शन के उदय होने पर विशेष-दर्शी का चित्त विवेक-मार्ग-संचारी होकर कैवल्य के अभिमुख 





१- विशेषदर्शिन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति:॥॥ - ४,२२५ यो० सू० 
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होता है।* समाधि पाद में भाष्यकार ने चित्त को एक नदी के रूप में कल्पित किया था और बताया 
था कि चित्त रूपी नदी को दा धाराएँ होती हैं-एक कल्याणवहा और दूसरी पापवहा | दोनों में से 
पापवहा धारा विवेक ख्याति कं पूर्व प्रवल रूप से चलती रहती है। योग-साधना के क्रम में उस 
धारा को वैराग्य के द्वारा धीरे-धीरे सुखाया जाता हैं और विवेक अर्थात्‌ तत्वज्ञान के अभ्यास से 
द्वारा कल्याण वहा धारा को प्रवाहित किया जाता है। जब विवेकख्याति की सिद्धि होती हैं| इसके 
फलस्वरूप चित्त की पापवहाधारा पूर्णतः सूख जाती है और कल्याण वहा धारा प्रवाह से चलने 
लगती है। इससे विवेक ख्याति के बाद भी चित्त की सत्ता और उसकी सक्रियता पूर्णतः सिद्ध 
होती है किन्तु इस काल में चित्त की सक्रियता पहले से सर्वथा भिन्‍न प्रकार की होती है। वह 
केवल विवेकज्ञानरूपी कार्य को करता है। विषयों के प्रति क्लेश पूर्ण भावना से उसकी प्रवृत्ति नहीं 
होती। यही उसकी विवेकनिम्नता है| उसका लक्ष्य भोगात्मक संसार न होकर कैवल्य हो जाता है 
कैवल्य प्राप्ति ही उसका एकमात्र उद्देश्य रह जाता है। 

विवेक प्रवाही चित्त में बीच-बीच में कभी-कभी व्युत्थान की वृत्तियाँ किस लिए उत्पन्न हो 
जाती है, ऐसा क्यों है, यह बताया जा रहा है कि उस विवेक ज्ञान के बीच-बीच में अन्य व्युत्थान 
की वृत्तियाँ (भी) (पूर्व के व्युत्थान के) संस्कारों से उदय होती है, जब तक चित्त में पुरूष और 
चित्त की भिन्‍नता का ज्ञान प्रबलता से रहता है, तब तक उसकी प्रवृत्ति कैवलय की ओर रहती 
है, पर जब-जब इस विवेक ज्ञान में शिथिलता आने लगती है तब-तब व्युत्थान के संस्कार अर्थात्‌ 
व्युत्थान की ममता और अहंता की वृत्तियाँ 'यह मेरा है' “मैं सुखी हूँ मैं दुःखी हूँ इत्यादि उत्पन्न 
हो जाती हैं। यह प्रत्यान्तराणि अर्थात्‌ समाधि की वृत्तियों से भिन्‍न व्युत्थान की वृत्तियाँ इसलिए 
बीच-बीच में उत्पन्न होती हैं कि विवेकख्याति (विशेष दर्शन) अभी अत्यन्त परिपक्व नहीं हुई है 


और अनादि काल से प्रवृत्त व्युत्थान के संस्कार अभी भी कुछ बलवान हैं इन व्युत्थान संस्कारों 


१- तदा विवेकनिम्नं कैवल्य प्राग्मारं चित्तम्‌। - यो० सू० ४,“२६ 


484 


का दग्धबीज होना। क्लेशों क॑ समान (ही; कहा गया है।' जैसे-अविद्यादि क्लेश जले हुए बीज 
की तरह उगने में असमर्थ हो जाते हैं उसी प्रकार विवेकख्याति रूपी ज्ञानाग्नि से जले हुए बीज 
वाले, पहले के व्युत्थान) रास्कार (व्युत्थान) ज्ञान को उत्पन्न करने वाले नहीं रह जाते। 
(विवेकख्यातिरूप) ज्ञान से सस्कार तो चित्त क॑ भोगापवर्ग कार्य की समाप्ति तक बने रहते हैं 
किन्तु व्युत्थान कारक लौकिक ज्ञान नहीं उत्पन्न करते। अतएव निस्तरड्कचित्त का एक रूप से 
परिणत होना मोक्षकारक कहा गया है| 
धर्ममेध समाधि 
इस अविरत विवेक-प्रत्यय-प्रवाहिनी-समाधि में निरन्तर विवेक धर्म की वृष्टि होती 

है। अत: इस समाधि को धर्ममेध समाधि कहते हैं| 

“मिह सेंचने” धातु से निष्पन्न 'मेघ' शब्द का अर्थ होता है- सिंचन करने वाला | आकाशस्थ 
वारिद वृष्टि द्वारा जल का सिंचन करता है। इसलिए मेघ कहलाता है। एतत्‌ सूत्रीय समाधि समस्त 
क्लेश कर्मनासिका विवेक ख्याति से चित्त को सींचती है या आप्लावित करती है। इसलिए मेघ 
पद वाच्य है। “अयं तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम्‌” योगी याज्ञवल्क्य की इस उक्ति के अनुसार 
योग द्वारा आत्मसाक्षात्कार रूप विवेक-ख्याति ही परम धर्म है। अतः “धर्म-विवेकख्याति मेहति 
वर्षतीति धर्ममेघ:” अर्थात्‌ विवेक-ख्याति रूप धर्म का अभिवर्षण करने वाली समाधि “धर्ममेघ” 
कहलाती है। 

इस सूत्र में “धर्ममेघ” शब्द की व्याख्या करते हुए श्री वाचस्पति एवं विवरणकार शंकर ने 
सर्वथा विवेक ख्याति प्रवाहित रहने से, इस समाधि को 'धर्ममेघ' कहा है। कहने का तात्पर्य यह 
है कि विवेक ख्याति रूप धर्म का मेहन करने से वह समाधि धर्ममेघ कहलाती है। राघवानन्द 
सरस्वती धर्ममेघ शब्द का अर्थ पर वैराग्य करते हैं। सम्प्रज्ञात की पूर्णवस्था में पर वैराग्य का उदय 


होता है। विवेक ख्याति मे भी वैराग्य होना ही परवैराग्य है। 





१- हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ | यो० सू० ४२८ 
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भोज ने धर्ममेघ समाधि को प्रकृष्ट एवं परम पुरुषार्थ साधक अशुक्ल, अकृष्ण, धर्म का सिंचन 
करने वाली बतलाया है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो परिणाम दोष से दूषित हो, वह थर्म 
अशुक्ल-अकृष्ण कैसे हो सकता है? इसका समाधान है कि विवेक ख्याति के राग सहित अभ्यास 
से विवेक प्रत्यय और पुण्य कर्मशय का सचय होता है, जिससे वह विवेकवृत्ति निरुद्ध नहीं होती । 
अतः चित्तलय एवं कैवल्योपलब्धि में बाधक सिद्ध होती है। इसी से उस विवेक-वृत्ति से भी 
वैराग्य उक्त हुआ है। जब विवेकख्याति से वैराग्य हो जाता है तो उससे किसी फल की इच्छा 
भी नहीं रह जाती क्‍योंकि निष्काम कर्म द्वारा कर्माशय संचित नहीं होता है। धर्ममेघ समाधि का 
उदय विवेक ख्याति से विरक्त चित्त में ही होता है। इसलिए उस अवस्था में प्रवाहित होने वाला 
विवेक धर्म भी अशुक्ला-अकृष्ण होता है अर्थात्‌ कर्माशय का संचयकारी नहीं होता। 

श्री टैमनी ने धर्ममेघ समाधि के विषय में कहा है कि “जब विवेकख्याति और पर वैराग्य का 
युगपद्‌ दीर्घकालीन सतत्‌ अभ्यास क्रमशः एक दूसरे को दृढ़ करता हुआ, अत्यन्त तीव्र अवस्था 
प्राप्त करता है, तब उसकी चरम सीमा धर्ममेघ समाधि में पहुँच जाता है। इस धर्ममेघ की अवस्था 
में पहुँचने पर संस्कारों के समस्त बीज भस्मसात हो जाते हैं और उस शाश्वत सत्य का ताला खुल 
जाता है। जिसमें पुरुष नित्य निवास करता है। 

उपर्युक्त धर्ममेघ समाधि से क्लेश-कर्मों की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। धर्ममेघ समाधि लाभ 
के बाद भागी के समस्त अविद्या, अस्मिता आदि क्लेश वासना मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। साथ 
ही पुण्यापुण्यात्मक कर्माशय भी समूल विनष्ट हो जाते हैं। अतः क्लेश एवं कर्मों की निवृत्ति होने 
पर विद्वान योगी जीवित रहता हुआ भी मुक्त हो जाता है। 
परिणामाक्रम समाधि 

योग-दर्शन में समस्त जगत को गुणत्रय का परिणाम माना गया है। इन गुणों 

का स्वभाव अत्यन्त चंचल है। एक क्षण के लिए भी ये निष्क्रिय नहीं होते। जब इनकी साम्यावस्था 
होती है, तो इनका सरूप परिणाम होता है और प्रकृति में क्षोम के अनन्तर ये अपने विरूप परिणाम 


को प्रकट करने लगते हैं तथा महद्‌ अहंकारादि की सृष्टि हो जाती है, क्योंकि जगत का प्रत्येक 
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पदार्थ ही गुणात्मक है| इसलिए वह गुणों क॑ स्वभाव के अनुकूल ही परिणत होता रहता है| तात्पर्य 
यह है कि चित्त और अन्य भौतिक पदार्थों में भी निरन्तर परिणाम क्रिया होती रहती है। चित्त के 
परिणाम को उसकी व्युत्थान एवं निरोधावस्था के अन्तर्गत वैभिन्य कं द्वारा दिखाया गया है, 
व्युत्थानावस्था में पहले व्युत्थान की वृत्तियों को दबाया जाता है और निरोध वृत्तियों का अभ्यास 
किया जाता है इसी को परिणामक्रम समाधि कहा गया है।* 

चित्त के एकाग्र हो जाने पर चित्त का जो वृत्यात्मक परिणाम होता है| वह समाधि परिणाम 
की तरह भिन्‍न प्रकार का न होकर एक समान ही होता है। तात्पर्य यह है कि एकाग्रता विषयक 
वृत्ति का ही अभिभव होता है और तत्सदृश वृत्तियों का ही उदय होता है। इसका कारण दोनों 
ही टीकाकारः पूर्वावस्था का सम्पन्न होना अर्थात्‌ सवार्थर्ता व्युत्थान) का क्षय होना मानते हैं| इसे 
चित्त के एकाग्रता परिणाम कहा गया है॥* समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाने पर उनके संस्कार 
चित्त में बने रहते हैं जिनका निरन्तर परिणाम होता है कि उनके संस्कार चित्त में बने रहते हैं, 
जिनका निरन्तर परिणाम होता है कि उनके परिणाम को निरोध परिणाम कहा गया है। व्युत्थान के 
संस्कारों का अभिभव एवं निरोध के संस्कारों का प्रादुर्भाव ही निरोध परिणाम कहा गया है।* 
वाचस्पति मिश्र का मत है कि यद्यपि चित्त में जो यह संस्कारात्मक परिणाम कहा गया है। वह 


अनुभव नहीं होता परन्तु क्योंकि चित्त त्रिगुणात्मक है, इसलिए निरोध काल में चित्त परिणाम को 


१- (क) सर्वार्थतैकाग्रतयो: क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणाम: | -ये० सू० ३,/ ११ 
(ख) आत्मभूतयो: सर्वार्थतिकाग्रतयोर्धर्मयोर्यवपायोपज | नौ सर्वार्थशया अपाय एकाग्रताया उपजनसयोरनुगत॑ 
चित्तं समाधीयते पूर्वापरीमूतसाध्यमानसमाधिविशेषणं भवतीति | -त० बैं०, घृ० २८६ 
२- (क) सर्वार्थता चित्तधर्म:। एकाग्रतापि चित्तधर्म:। -व्या० भा०, पृ० २८६ 
(ख) व्युत्थानसंस्काराश्चित्तधर्मा, निरोधसंस्कारा अपि चित्तधर्मा;। -- वा० भा०, पृ० २८६ 
३- यो० सू० ३/१३ 
४- व्युत्थानानिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावी निरोधक्षण चित्तान्वयो निरोधपरिणाम:। -- यो० सू० ३,“६ 
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मानना आवश्यक है |! 
चित्तरूप धर्मी के ये वृत्ति एवं संस्कार धर्म है।* इसलिए इन तीनों चित्त परिणानां का 
निरूपण चित्त के धर्म, लक्षण एवं अवस्था परिणाम को भी बताता है। जो मात्र चित्त में ही नहीं 


वरन्‌ भूतों एवं इन्द्रियों में भी होते हैं।* 





१- निरोधे तु नानुभूयते परिणाम: न चाननुभूयमानो नास्ति, चित्तस्य त्रिगुणतया चलत्वेन क्षणमप्यपरिणामस्यासंभवादित्यर्थ: | 
-त० वै०, पृ० २८७ 
(ख) तथा च चित्त्तं स्वात्मभूतयोः स्वकार्ययो: स्वार्थतैकाग्रतयोधर्मर्मयोरपायकाल उपजनकालेचानुगतं यत्समाधीयते स 
समाधि परिणाम इत्यर्थ:। -त० वै०, पृ० २६० 
२-(क) तत: पुनः समाघेः पूर्वापरीभूताया अवस्थाया: निष्पत्तौसत्यो शान्तोदितावतीत वर्तमानौतुल्यौ 
च तौ प्रत्ययौ चेति तुल्यप्रत्ययौ -त० बै०, पृ० २६० 
(ख) ततः सर्वार्थतया: निःशेषतः का वेकारप्रत्याकारै सति, शान्तोदितावतीतो त्पद्यमानौ तुल्यप्रत्ययो 
चित्तस्यैकाग्रताकालीन: पुनः परिणामों भवति। -यो० वा०, घृ० २६० 
३- तत:ः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणाम:॥ -यो० सू० ३,/ १२ 
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चतुर्थ-अध्याय 
पुराणों में अष्टाड.ग पातञज॒जल योग दर्शन 
(पुराणवार प्रत्येक अड.ग का विशद विवेचन) 

पातजजल योग दर्शन में समाधि हेतु योग के आठ अड्‌गो की चर्चा की गयी है, जो इस 
प्रकार हैं-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि | इन आठ अडू.गो की 
विवेचना पुराणों में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसके प्रत्येक अड्‌.गों पर संक्षिप्त विवेचना प्रस्तुत 
है । 

मार्कण्डेय पुराण में योग के आठ अड्गों में से यम के विषय में कुछ भी नहीं बताया गया 
है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि योग के आठ अड्‌-ों के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त होती है। 
इन आठ अड्‌गों में से यम के पॉच भेद बताये गये है जिनमें से पहला है अहिंसा-प्राणियों की 
कायिक, वाचिक एवं मानसिक रूप से हिंसा न करना ही अहिंसा कहा गया है।' दूसरा, भूतों का 
हित करने वाले वाक्यों को ही सत्य बताया गया है। तीसरा है अस्तेय-परायी वस्तुओं का ग्रहण 
न करना ही अस्तेय है। चौथा है-ब्रहमचर्य, मैथुन का न करना ही ब्रहमचर्य के अन्तर्गत रखा गया 
है। पाँचवॉ है अपरिग्रह-जिसके विषय में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि समस्त वस्तुओं का 
परिग्रह न करना ही त्याग है।' यहाँ पर अपरिग्रह शब्द को त्याग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 

ब्रहम पुराण में भी योग के आठ साधनों में से यम के विषय में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। 
विष्णु पुराण में मात्र इतना ही ज्ञात कराया गया है कि यम के द्वारा मनुष्य की पापों की राशि कम 


हो जाती है, अतएव हमें पाँचों यमों का निरन्तर पालन करते रहना चाहिए। ये पाँच यम हैं- 


१- मुक्तिरष्टाड्‌.ग विनानात्‌ संक्षेपात्तद्वदे श्रृणु | 
यमाः पंचत्वहिंसाधा अहिंसा प्राण्यहिंसनम्‌ । -गरुड़ पुराण, प्रथम खण्ड सम्पादक पं० श्री राम जी शर्मा आचार्य 
पृ० १३२, श्लोक सं०-२६ 

२- सत्य भूत हितम्‌ वाक्यमस्तेयं स्वग्रह परम्‌। 
अमैथुन ब्रहमचर्य सर्वत्यागोष्परिग्रह:।॥ - गरूड़ पुराण, वही श्लोक सं० ३० 
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ब्रहमचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह |' गायत्री पुराण में यम की विस्तृत विवेचना की गयी 
है। इस पुराण में बताया गया हैं कि मन को वश में रखने के लिए पाँच यम का पालन करना 
अत्यन्त आवश्यक है। यहाँ पर गरुड़ पुराण की भांति यम के सभी वर्गों की विस्तृत विवेचना 
उपलब्ध है। यम के पहले वर्ग अहिंसा के विषय में बताया गया है कि किसी भी प्रकार की हिंसा 
न करना अहिंसा पालन है। मन, वाणी और देह के द्वारा प्राणिमात्र को किसी भी प्रकार का कष्ट 
न देना भी अहिंसा ही है। किसी के लिए हिंसा को उकसाना, किसी को गाली देना, मारना या 
उसके प्रति दुर्भावना रखना आदि व्यावहार को भी हिंसा का ही रूप बताया गया है। अतएव 
अहिंसा का पालन करने के लिए इस प्रकार की मनोवृत्ति का त्याग कर देना चाहिए।* 
गायत्री पुराण में दूसरा यम है-सत्य, जिसके विषय में बताया गया है कि समस्त कार्यों में 
असत्य के व्यावहार से बचना चाहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा नहीं लेना। 
चाहिए कभी कभी अनजाने में बोला गया मिथ्या वचन भी अनुचित ही बताया गया है, तब 
जानबूझकर किंचित्‌ भी असत्य का उच्चारण तो पाप कर्म ही कहलाता है। यहॉ पर महाभारत के 
युद्ध में युधिष्ठिर के कहे गये असत्य वचनों का वृत्तांत उदाहरण स्वरूव दिया जा सकता 
है- युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के लिए 'नरो वा कुञ्जरो वा' कहकर असत्य का आचरण किया, किसी 
ने युद्ध में यह अपवाद फैला दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य इससे व्यथित होकर युद्ध 
से हटना चाहते थे, किन्तु सत्यता जानने के लिए उत्सुक थे। वे समझते थे कि युधिष्ठिर 
सत्यवादी हैं, वह कभी मिथ्या नहीं कहेंगे, इसलिए उनका आग्रह था कि .यदि युधिष्ठिर, कहें 
कि वह मर गया तो मैं मान लूँगा'। वस्तुतः युद्ध में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। 


युधिष्ठिर ने सत्यवादी होने को ढोंग किया और तथ्य को छिपाते हुए कहा कि अश्वत्थामा मारा 


१- पराशर मुनि प्रणीत, श्री श्री विष्णुपुराण, सम्पादक-पं० श्री राम जी शर्मा, पृ० सं० ५३। 
२- गायत्री पुराण, सम्पादक-डा० चमन लाल गौतम, पृण्सं० १४ 
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गया, किन्तु धीरे से कहा कि 'नहीं जानता कि वह मनुष्य था या हाथी था' | इसके पीछे की बात 
को द्रोणाचार्य ने नहीं सुना और अश्वत्थामा का मरण हुआ जानकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये ।' 
अतः इस असत्य वचन के द्वारा ही हिंसा भी हो गयी। अतएव यहाँ पर अहिंसा तथा सत्य नामक 
दोनों ही यमों का पालन नही हो पाया है। 

यम के तीसरे अड्‌.ग अस्तेय की चर्चा गरुड़ पुराण में बहुत संक्षिप्त रूप में की गयी है किन्तु 
गायत्री पुराण में इसका विश्लेषण विस्तृत है। इसमें बताया गया है कि अस्तेय का अर्थ है चोरी 
न करना। अन्याय या अनधिकार से किसी के धन का अपहरण करना, लूटना, छीनना आदि भी 
चोरी के ही अन्तर्गत आता है। जो लोग व्यापार में छल करके कम माप तौल करके अधिक बताते 
हैं, वे भी चोरी ही करते हैं। मार्ग में कोई वस्तु यदि पड़ी मिले, उसे उठाकर ले जाना भी चोरी 
के समान ही है। जिस किसी का हो उसे खोज करके प्राप्त करा दिया जाय| अतएव जिस-जिस 
कार्य में चोरी जैसे दोष की सम्भावना निहित हो, उनका परित्याग करना अस्तेय कहा गया 
है।' 

यम के चतुर्थ अड्‌.ग ब्रहमचर्य की विस्तृत विवेचना गायत्री पुराण में की गयी है | गरुड पुराण 
के अलावा अन्य पुराणों में भी इसे संक्षिप्त रूप में समझाया गया है। गायत्री पुराण में ब्रहमचर्य का 
तात्पर्य मैथुन का त्याग बताया गया है। इसके लिए मैथुन सम्बन्धी विचारों का ही परित्याग करना 
चाहिए | गृहस्थ धर्म में प्रविष्ट युवा वर्ग के लिए यह उपदेश नहीं है किन्तु उन्हें भी परनारी से बचने 
का आचरण तो करना ही चाहिए | जो लोग विरक्त हो रहे हैं उन्हें मैथुन सम्बन्धी चिन्तन और चर्चा 
में भी रुचि नहीं रखनी चाहिए |* यम के पाँचवें भेद अपरिग्रह के विषय में भी गायत्री पुराण में 


१- गायत्री पुराण, सम्पादक-डा० चमन लाल गौतम, पृ०सं० १५ 
२- गायत्री पुराण, सम्पादक-डा० चमन लाल गौतम, पृ०सं० १५ 
३- गायत्री पुराण, सम्पादक-डा० चमन लाल गौतम, पृ०सं० १५ 


विशद विवेचना की गयी है। यहाँ पर अपरिग्रह शब्द का अर्थ है, वस्तुओं का संचय न करना। 
क्योंकि अपने हित के लिए लोभ के वशीभूत होकर अनावश्यक धन सम्पत्ति, भोग सामग्री आदि 
को एकत्र करने से, दूसरों को उसके उपभोग से वंचित रखने की सम्भावना रहती है। ज्ञानियों 
की मान्यता के अनुसार 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌' अर्थात्‌ समस्त विश्व ही हमारा कुदुम्ब है इसलिए सभी 
को अनिवार्य आवश्यकताओं का ध्यान रखना प्रत्येक मनुष्य का धर्म बन जाता हैं। किसी वस्तु 
विशेष में आसक्ति रखकर, उसे जुटाये रखना अपरिग्रह ही है; इसलिए मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक 
व्यक्ति को इन सभी से बचना चाहिए |' मत्स्य पुराण में योग के सभी सिद्धान्तों का वर्णन न करते 
हुए मात्र कर्म योग का ही वर्णन किया गया है। अतः यहाँ पर अष्टांग योग के पहले सिद्धान्त यम 
के विषय में कुछ संकेत अवश्य मिलता है, लेकिन स्पष्ट वर्णन अनुपलब्ध है। भविष्य पुराण में भी 
मत्स्य, ब्रहम तथा मार्कण्डेय पुराण की भांति यम के किसी भी सिद्धान्त की चर्चा नहीं की गयी है। 

कूर्म पुराण में पातञ्जल योग दर्शन में वर्णित आठ अड्‌गों में से सभी अड्‌गों की चर्चा 
विधिवत्‌ की गई है। अष्टाड्‌ूग योग के प्रथम अड्‌ग यम के पॉचों अड्‌.गों-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रहमचर्य, अपरिग्रह, सभी का वर्णन उपलब्ध है। इनके विषय में बताया गया है कि ये मनुष्यों के 


चित्त को शुद्धि प्रदान करने वाले हैं|? समस्त प्राणियों में सर्वदा मृुदु मन और क्लेश का उत्पन्न 





१- गायत्री पुराण, सम्पादक-डा० चमन लाल गौतम पृ०सं० १६ 
२- अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रहमचर्यापरिग्रहौ | 
यमाः प्रोक्ताश्चित्त शुद्धि प्रदानृणाम्‌।। 
कूर्म पुराण, सम्पादक पं० श्री राम शर्मा आचार्य पृ० सं० ६८, श्लोक सं० १३ 


न करना अहिंसा कही गयी है।' अहिंसा से परम अन्य कोई भी धर्म नहीं है और अहिसा मे 
अधिक कोई सुख भी नहीं है। विधि पूर्वक यज्ञादि में जो हिंसा शास्त्रोक्ति होती है, उस अहिंसा 
कहा गया है| सत्य से सभी कुछ की प्राप्ति हुआ करती है, क्योंकि सत्य में सभी कुछ प्रतिष्ठित 
है। यथार्थ का कथन जो आधार है उसी को द्विजातियों क॑ द्वारा सत्य कहा गया है। पराये द्रव्य 
का हरण करना चाहे वह चोरी से किया गया हो अथवा बलपूर्वक किया गया हो उसे स्तेय कहा 
जाता है। उसका आचरण न करना ही अस्तेय है, जो धर्म का साधन होता है| कर्म, मन और वचन 
से सर्वदा सभी अवस्थाओं में सर्वत्र मैथुन का त्याग करना ही ब्रहममचर्य कहा जाता है। आपत्ति 
के समय में भी तथा इच्छा से द्र॒व्यों का जो ग्रहण नही करता है, उसे ही अपरिग्रह कहा जाता 
है। उसका प्रयत्नपूर्वक पालन किया जाना चाहिए |! 

प्राय: सभी पुराणों में योग के आठ अड्‌.गों को स्वीकार किया गया है। शिव पुराण में योग 
के विषय में कहा गया है कि अक्सर सभी योग आठ या छ: अड्‌.ों से युक्त होते हैं। यम, नियम, 
स्वस्तिक आदि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि-ये ही विद्वानों द्वारा आठ 
अड्‌.ग बताये गये हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि-ये संक्षेप में योग के 
छः: लक्षण बताये गये हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रहमचर्य और अपरिग्रह-इन्हें ही सत्पुरुषों ने यम 


कहा है। इस प्रकार यम पाँच अवयवों के योग से युक्त बताया गया है। 


१- कर्म्मणा मनसा वाचा सर्वमूतेषु सर्वदा। 
अक्लेशजनन प्रोक्‍्ता त्वहिसा परमर्षिमिः || 
कूर्म पुराण, सम्पादक- पं० श्री राम शर्मा आचार्य श्लोक सं० १४, पृ० ६८ 
२- कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा। 
सर्वत्र मैथुन त्यागं ब्रहमचर्यम्प्रचक्षते ।। 
-कूर्म पुराण, वही, श्लोक सं०-१८, पृ० ६६ 
३- द्रव्याणामप्यनादानमापद्यपि तथेच्छाया। 
अपरिग्रहमित्याहुस्तं प्रयत्नेन पलयेत्‌।। कूर्मपुराण, वही, श्लोक सं० १६ 


पातज्‌जल योग के आठ साधनों में से दूसरा साधन है-नियम। नियमों का प्रयोग पुराणों मे 
विस्तृत रूप से विवेचित है। ये नियम क्‍या है? क्या इसके बिना समाधि नहीं लगायी जा सकती 
?आदि सारे विषयों पर पुराणों में विधिवत्‌ व्याख्या की गई है, जो निम्नवत्‌ है- 

मार्कण्डेय पुराण में योग के अन्य सिद्धान्तों की विवेचना तो प्राप्त होती है, किन्तु अष्टाड्‌.ग 
योग के नियम की चर्चा नहीं की गई है। इस पुराण में देवी, देवताओं के कथांशों का वर्णन किया 
गया है। इसमें सभी तीर्थस्थल, पर्वत, नदियों की महिमा भी बतायी गई है। गरुड़ पुराण में योग 
के आठ रसिद्धान्तों में से नियम की भी चर्चा मिलती है, जिसके विषय में मात्र इतना ही कहा गया 
है कि सत्य आदि पॉच नियम होते हैं, जो बाहूय तथा आभ्यन्तर भेद से दो प्रकार के बताये गये 
हैं शौच,सत्य एवं संतोष है-शपथचर्या, इन्द्रियों का निग्रह है- स्वाध्याय, मन्त्रों का जप है प्रणि६ 
गन | ब्रहम पुराण में अष्टाड्‌ग योग की चर्चा तो की गई है किन्तु अष्टाड्‌ूग योग के यम, नियम 
की चर्चा नहीं की गई है। विष्णु पुराण में अष्टाड्‌ूग योग नियम के विषय में मात्र इतना ही कहा 
गया है कि संगत चित्त से स्वाध्याय, शौच, संतोष और तप का आचरण ही नियम है। इन यम, 
नियम का सकाम भाव से आचरण करने पर पृथक्‌-पृथक फल प्राप्त होते हैं और निष्काम भाव 


ओोक्ष भें 
से सेवन करने से व्केक्क्ड्बन्स्नेल्लेलठ्मेक्ष प्राप्त होता है। * गायत्री पुराण में अष्टाडग योग के नियम 








को विस्तृत रूप में विश्लेषित किया गया है। गायत्री पुराण में नियम के पाँच भेदों की भी चर्चा की 
गई है जिसमें शौच का अर्थ पवित्रता, से हैं मन, वाणी और शरीर तीनों को शुद्ध रखना ही शौच 


का साधन बतलाया गया है।॥* 


१- नियमाः पज्च सत्याद्या वाहयमाभ्यन्तरं द्विधा। ? 
शौचं सत्यज्च सन्तोषस्तपश्चेन्द्रियनिग्रहः: | | 
गरुड़ पुराण, प्रथम खण्ड, सम्पादक-पं० श्री राम जी शर्मा, पृ०सं० १३२, श्लोक सं० ३१, ३२ 
२- श्री श्री विष्णु पुराण, श्री पं० राम जी शर्मा सम्पादक पृ० सं० ५३। 
३- गायत्री पुराण, हिन्दी अनुवादित, डा० चमन लाल गौतम, सम्पादक, संस्कृत संस्थान, बरेली, १६६३ पृ० सं० १६ 


शरीर की शुद्धि में नित्य कर्म क॑ साथ दन्त धावन, स्नानादि कर्म सम्निलित हैं| योगी जन इसके 
लिए वस्ति धौति, नेति आदि क्रियाएँ नियमित रूप से करत रहते हैं। सामान्य जन भी अपने अपने 
ढंग से शरीर शुद्धि का प्रयत्न करते ही है। सात्विक और संयमित आहार भी देह शुद्धि का एक 
कारण होता है क्योंकि असन्तुलित और असात्विक आहार से अनेक प्रकार क॑ रोग उत्पन्न हो जाते 
हैं, जिसके फलस्वरूप दुर्बल हुए शरीर की बाहय शुद्धि के लिए दूषित वातावरण से दूर रहना 
आवश्यक है। कृत्सित विचार के लोगों के सड्‌ग का भी परित्याग करें। मन शुद्ध रहता है तो वाणी 
भी शुद्ध रहती है इसलिए मन का शोधन अत्यन्त आवश्यक है जिसके लिए अविवेक पूर्ण चिन्तन 
नहीं करना चाहिए।* 

इसके पश्चात दूसरा नियम है सन्‍्तोष | सन्तोष का अर्थ है कि भगवान की इच्छा से जो कुछ 
प्राप्त हो जाय, उसमें तृप्त रहना। आशा और अभिलाषा जितनी बढ़ती है, असन्तोष भी उतना ही 
अधिक बढ़ता है। व्यावसायिक मनुष्य को देखो, वह हमेशा निन्‍्यानबे के फेर में पड़ा रहता है | एक 
रुपया है तो वह बढ़कर दो हो, दस हो, पचास हो, नब्बे हो, फिर निनन्‍यानबे हो फिर सौ हो जाये 
किन्तु सौ होने पर भी सन्तुष्टि नहीं होती। पुनः वृद्धि होती है और निन्‍्यानबे से सौ होने की 
लालसा बनी रहती है वह कभी दूर ही नहीं होती कल्याण चाहने वालों को उस प्रवृत्ति से सदैव 
दूर रहना चाहिए ।' 

तप का अभिप्राय गायत्री पुराण में निरर्थक सुख का परित्याग बताया गया है। मनुष्य को 
कष्ट सहने का अभ्यास करना चाहिए। अनेक प्रकार के व्रतादि के आचरण का उपदेश इसलिए 


दिया गया है। जिससे मन, प्राण, शरीर और इन्द्रियों को इस प्रकार वश में किया जाय, जिससे 


+- गायत्री पुराण, सम्पादक-डा० चमन लाल गौतम, वही पृ० सं० १६ 
२- गायत्री पुराण, वही पृ० सं० १७ 


कि भूख, प्यास, सुख-दुख, मान-अपमान की चिन्ता छोडकर अपने अपने कर्त्तव्य का पालन करे । 
सब प्रकार की साधना नें तपस्या का आचरण आवश्यक है| जैसे स्वर्णादि मूल्यवान धातुएँ भी तपाने 
से ही शुद्ध होती है। तप मनुष्य को शुद्ध बनाने का एक श्रेष्ठ साधन है।' 

स्वाध्याय का तात्पर्य गायत्री पुराण में अध्ययन करना, मनन करना बताया गया है। वेद, 
शास्त्र, उपनिषद, पुराणादि तथा अन्यान्य ग्रन्थों में शिक्षाएं भरी पडी है, उनका ज्ञान अध्ययन से 
ही होता है। अध्ययन में भी अभ्यास परम आवश्यक है। किसी भी ग्रन्थ की आत्मा में प्रविष्ट 
होकर, उसमें निहित रहस्य को जानना ही स्वाध्याय का परम उद्देश्य है, जो कि एक बार पढ़ने 
सुनने मात्र से पूरा नहीं हो सकता। स्वाध्याय में उत्कृष्ट चरित्रों का ज्ञान, जप, कीर्तन, भजन आदि 
भी सम्मिलित है।' 

ईश्वर प्रणिधान का अर्थ गायत्री पुराण में ईश्वर में विश्वास और उनकी शरण में जाना बताया 
गया है। मन, वचन और कर्म से भगवान की भक्ति, उपासना ध्यानादि करते हुए स्वयं का समर्पण 
करना ही श्रेय कामना वालों का कर्त्तव्य है। वास्तव में अन्त: करण की शुद्धि भी इसमें परमावश्यक 
है। योगी जन इसके लिए अष्टाड्‌ग योग का अभ्यास करते हैं |* मत्स्य पुराण तथा भविष्य पुराण 
में अष्टाडूग योग के किसी भी अंग की चर्चा नहीं की गई है। 

कूर्म पुराण में पातञजल योग दर्शन में वर्णित अष्टांग योग के द्वितीय अंग नियम के विषय 
में कहा गया है कि तप स्वाध्याय सन्तोष शौच, ईश्वर का अर्चन ये संक्षेप में नियम कहे गए हैं । 


जो योग की सिद्धि प्रदान करने वाले होते हैं ।/ उपवास परक तथा कृच्छ चान्द्रायणादि के द्वारा 


१- गायत्री पुराण, सम्पादक, डा० चमन लाल गौतम पृ० सं० १७ 
२- गायत्री पुराण, वही पृ०सं० १८ 

३- गायत्री पुराण, वही पृ० सं० १८ 

४- तप: स्वाध्यायसन्तोषौ शौच मीश्वरपूजनम्‌। 

समान्नियमाः प्रोक्त योगसिद्धि प्रदायिन:।। 

कूर्म पुराण, पं० श्री राम शर्मा सम्पादक, श्लोक सं० २० पृ० सं० ६६ 


जो शरीर शोषण किया जाता है उसी को तापस लोग उत्तम तप कहते हैं।' वदान्त शत्‌ रुद्रिय 
और प्रणव आदि के जप को दुध लोग जप कहते हैं। स्वाध्याय पुरुषों को सत्व सिद्धि प्रदान करने 
वाला कहा जाता है। स्वाध्याय के भी तीन भद हैं- वाचिक-उपांशु और मानस ये उनके नाम हैं । 
इन तीनों की उत्तरोत्तर विशेषता मानी गई है। ऐसा ही वेदार्थ के वादी जन कहते हैं। जो दूसरे 
सुनने वालों को शब्द का बोध उत्पन्न करने वाला अत्यन्त ही स्पष्ट होता है। उसी स्वाध्याय को 
वाचिक स्वाध्याय कहा गया है। अब उपांशु का लक्षण बतलाते है ।* दोनों होठों के स्पन्दन मात्र से 
दूसरे का अशब्द बोधक होता हैं। यही उपांशु जप कहा गया है। यह वाचिक जप से साधु जप 
होता है जो पद के अक्षरों की संगति से परिस्पन्दन रहित होता है तथा मन्त्र के सब शब्दों के 
चिन्तन के बल पर होता है। उसी जप को मानस जप कहते हैं। यदृच्छा लाभ से जो वित्त पुरुषों 
को लाभ प्राप्त होता है। ऋषि वृन्द इसी को सन्‍्तोष का प्रशस्त लक्षण कहते हैं ! शौच शौच बाहय 
और आभ्यनन्तर दो प्रकार का होता है। बाहरी शौच तो मिट्टी और जल से बताया गया है और 


आन्तरिक शौच मन की शुद्धि से ही हुआ करता है | 


१-- उपवासपराकादिकृच्छचान्द्रायणादिभि:। 

शरीरशोषणम्प्राहुस्तापसास्तप उत्तमम्‌ || कूर्म पुराण, पं० श्री राम शर्मा-सम्पादक, पृ०सं० ६६, श्लोक सं० २१ 
२- यः शब्दबोधजननः परेषां श्रृण्व्तां स्फूटम्‌ ' 
स्वाध्यायो वाचीकः प्रोक्त उपांशेरथ लक्षणम्‌ || (कूर्म पुराण, सम्पादक- पं०राम शर्मा पृ०सं० १००) 
३- यद्वच्छालाभतो वित्तं अलपुं सोभवेदिति। 

प्राशस्त्यमृषयः प्राहुःसन्तोष॑ सुखलक्षणम्‌ || (कूर्म पुराण, सम्पादक-पं० श्री राम शर्मा.) पृ०सं० १०० 
श्लोक २७ 

४- बाहय माभ्यन्तर शौचं द्विधा प्रोक्‍्तं द्विजोत्तमाः। 

मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाहुय मन: शुद्दिस्थान्तरम्‌ || 

कूर्म पुराण, सम्पादक-श्री राम जी शर्मा आचार्य 

पृ०सं० १००, श्लोक सं० २८ 


वाणी, मन और शरीर के कर्मों से स्तवन स्मरण और पूजा के द्वारा जो सुनिश्चित शिव में भक्ति 
की भावना होती है इसी को ईश का पूजन कहा जाता है।* 

शिव पुराण में अष्टाड्‌ग योग के यम के राथ ही साथ नियम के विषय में भी विशद चर्चा 
की गई है। जिसमें यम, नियम, स्वस्तिक आदि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान और 
समाधि नामक अधष्टाग्ड्श्योग की चर्चा की गई है। शिव पुराण में नियम के विषय में मात्र शौच, 
सन्तोष, तप, जप (स्वाध्याय) और प्रणिधान नामक पाँच भेद ही बताए गए हैं। 

मार्कण्डेय पुराण में अष्टाड्‌ग योग के तृतीय अडग आसन के विषय में कहा गया है कि 
पद्मासन अर्द्धसन, स्वस्तिकासनादि आसनों को बांधकर हृदय में प्रणव मन्त्र का जप करते समय 
योगानुष्ठान में प्रवृत्त होना चाहिए। साधक को सरल भाव से समासन अर्थात्‌ जो आसन ऊँचा 
नीचा (ऊबड़-खाबड़) न हो, ऐसा आसन जमाकर दोनों पाँव और जंघाएं आगे की ओर बटोरकर, 
मुँह बन्द कर संयत चित्त से इस प्रकार बैठें कि जिससे हाथ से जननेन्द्रिय अथवा अण्डकोश 
छुआ न जा सके। इस आसन में सिर कुछ ऊँचा रहे और दाँतों से दाँत रगड़े न जाय॑। दृष्टि 
नासिकाग्र में स्थिर रहे, वह इधर-उधर विचलित न हो | योगाभ्यासी व्यक्ति उस समय रजोगुण के 
द्वारा तमोगुणी वृत्ति का और सत्व गुण के द्वारा राजसिक वृत्ति का निरास कर केवल मात्र निर्मल 


तत्व में अवस्थान करता हुआ योग साधन करे |* 





+- स्तुतिस्मरणपूजाभिर्वाड मनःकायकर्मभि: | 
सुनिश्चिलाशिवेभक्तिरेतदीशस्यपूजनम्‌ 
कूर्म पुराण, सम्पादक श्री राम जी शर्मा आचार्य पृ० सं०१००, श्लोक सं० २६ 
२- मार्कण्डेय पुराण, वही पृ०सं० १२६ 


गरुड पुराण में योग क॑ अड्‌गों की विस्तृत व्याख्या न करके सक्षप में वर्गीकृत करके 
स्पष्टीकरण किया गया है। गरूड़ पुराण में यम, नियम आदि अडू-गों की व्याख्या स्पष्ट करने क॑ 
पश्चात आसन के विषय में मात्र इतना ही कहा गया है कि पदूम आदि नाम क॑ आसन हुआ करते 
हैं।! व्रहम पुराण में अष्टाड्‌ग योग में से मात्र आसन तथा प्राणायाम की चर्चा की गई है शेप छः 
अंगों (यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि) की विवेचना ब्रहम, वर्णित आसन नामक 
अड्‌ग के सन्दर्भ में विवेचना की गई हैं। ब्रहम पुराण में आसन की चर्चा से पूर्व आसन के लिए 
उचित स्थान का भी वर्णन किया गया है। एकान्त आश्रम में,गूढ़ स्थान में, शब्द और भय से रहित 
पर्वतीय गुफा में, सूने घर मे अथवा पवित्र रमणीय और एकान्त देव मन्दिर में बैठ कर रात के पहले 
और पिछले पहर में अथवा दिन में पूर्वान्ह और मध्यान्ह काल में एकाग्र चित्त होकर योग साधन 
करें, भोजन थोडा तथा नियम के अनुकूल हो। इन्द्रियों पर पूरा पूरा नियन्त्रण रखें। सुन्दर आसन 
पर पूर्वाभिमुख बैठकर योगाभ्यास करना ही उचित बताया गया है। आसन सुखद और स्थिर हो | 
अधिक ऊँचा या अधिक नीचा न हो। योग के साधक को निःस्पूहठ, सत्यवादी और पवित्र होना 
चाहिए। यह निद्रा और क्रोध को अपने वश में रखें। सम्पूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहें, सब प्रकार 
के दन्दों को सहन करें| शरीर, चरण और मस्तक को समान स्थिति में रखें दोनों हाथ नाभि पर 
रखकर शान्त हो पद्मासन में बैठें। दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर लगाकर प्राणायाम पूर्वक 
मौन रहें ।* ब्रह्म पुराण में वर्णित उपरोक्त विवेचना से ऐसा प्रतीत होता है कि केवल आसन से 
ही योग की सिद्धि नहीं हो जाती है बल्कि साधक को निःस्पृष्ठ एकाग्र तथा वैचारिक शुद्धता भी 
रखनी चाहिए | 





१- स्वाध्याय: स्यान्मन्त्रजपः प्रणिधानं हरेर्यजि:। 
आसन पद्मकादुकतं प्राणायामों मरूज्जय:|॥ 
पुराण, प्रथम खण्ड पं० श्री राम जी शर्मा 
आचार्य सम्पादक, पृ० स० १३२ श्लोक सं० ३२ 
२- ब्रहमपुराणाड्‌ क कल्याण, इक्कीसवे वर्ष का विशेषांक, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृष्ठ संख्या ५८६ 


विष्णु पुराण में अष्टाड.ग योग के प्रत्यक अड्‌गों का वर्णन किया गया है। जिसमें 
अष्टाड्‌ग योग के अड्गो ने से आसन के बारे में कहा गया हैं कि आसन अपष्टाड.ग योग का 
तीसरा अड्‌.ग है। विष्णु पुराण में आसन के विषय में मात्र इतना ही कहा गया है कि भद्रासनादि 
आसनों में से किसी एक का अवलम्बन कर यम,नियमादि गुणों से युक्त होकर ही योग का अभ्यास 
करें ।* गायत्री पुराण का अवलोकन करने क॑ पश्चात ज्ञात होता है कि उक्त पुराण में अप्टाड्‌.ग 
योग के प्रत्येक अड्‌गों की व्याख्या की गई है। गायत्री पुराण में योगाड्त में से आसन क॑ विषय 
में कहा गया है कि आसन का अर्थ है-स्थिति सुख सुविधा पूर्वक बैठकर प्राणायाम आदि का 
अभ्यास किया जा सके, ऐसी स्थिति में बैठना चाहिए | यदि कष्टदायक स्थिति में बैठेंगे तो अभ्यास 
में मन नहीं लगेगा।' अतएव योगाचार्यों ने नाना प्रकार के आसनों का वर्णन किया है। उन सब 
पर प्रकाश डालने का न तो कोई औचित्य है, न सम्भव ही है। फिर भी एक ऐसे आसन के विषय 
में बताया गया है कि जिसमें सुखपूर्वक बैठा जा सके| किसी कोमल आसन को बिछाकर पूर्व की 
ओर मुख करके पद्मासन लगाकर बैठें | अर्थात्‌ पालती लगाकर बैठें, किन्तु दाँया पाँव बायी जाँघ 
पर रखना चाहिए। सीधा बैठ और शरीर को झुकाएँ नहीं। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रखा जा 


सकता है। यह आसन अभ्यास से शीघ्र साध्य होता है।॥* 





१- पराशर मुनि प्रणीत्‌ श्री श्री विष्णु पुराण, पृ०्सं० ५३। 
२- गायत्री पुराण, हिन्दी अनुवादित, डा० चमन लाल गौतम, पृ०सं० १८ 
३- गायत्री पुराण, वही, पृ० सं० १८ 


मत्स्य पुराण में अष्टाड्‌ग योग का कही भी कोई वर्णन नहीं मिलता है। भविष्य पुराण मे 
पातञज्‌जल योग दर्शन कं अष्टाड्‌.ग योग में मात्र प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा की विवेचना तो की 
गई है किन्तु शेष अन्य पाँच अड्‌गों (यम, नियम, आसन, ध्यान और समाधि, की चर्चा नहीं की 
गई है। कूर्म पुराण में आसन के तीन प्रकार बतलाए गए है- स्वरितिक, पदूम और अर्द्धॉांसन समस्त 
साधनों में यह अति उत्तम साधन होता है।' दोनो पादतल ऊरूओं के ऊपर कर लव॑ और समासीन 
स्वरूप में हो तो इसी को पद्मासन उत्तम आसन कहा गया है।* दोनों पादतलो को जानु और 
ऊरू के अन्तर रखें। ऐसे समासीनात्मा पुरुष का आसन परम स्वास्तिक कहा गया है। एक पाद 
को एक विष्टभ्य करके उसमें रखें-ऐसे स्थित के आसन को अर्द्वासन कहते हैं। यह योग साधन 
के लिए उत्तम आसन है | शिव पुराण में आसन के आठा भेदों के नाम मात्र बतलाये गये हैं ये 
हैं-स्वस्तिक, आसन, पद्मासन, अर्द्धचन्द्रासन, वीरांसन, योगासन, प्रसाधितासन, पर्यक्डासन और 


अपनी रुचि के अनुसार आसन के विषय में ही बतलाया गया है ।* 





१- आसन स्वस्तिक प्रोक्‍्त॑ पद्मर्द्धासन तथा। 
साधनज्च सर्वेषामतेत्साधनमुत्तमम्‌ || -कूर्म पुराण, सम्पादक- पं० श्री राम जी शर्मा 
आचार्य, पृ०सं० १०३, श्लोक सं० ४३ 
३- ऊर्व्वोरुपरि विप्रेन्द्राः कृत्वा पादतले उभे | 
समासीनात्मन: पद्मेतदासनमुत्तमम्‌ ।| -कूर्म पुराण, सम्पादक श्री राम जी शर्मा 
आचार्य, पृ०सं० १०३, श्लोक सं० ४४ 
४- क उमे कृत्वापादतले जानूवेरिन्नरेण हि। 
समासीनात्मनः प्रोक्‍्तं मासनंस्वस्तिक परम्‌।|४५।। 
ख एक पादमथेकस्मिन्विष्टभ्योरसि सत्तमा:। 
आसीनार्द्धसनमिद योगसाधनमुत्तमम्‌ |। ४६।॥ 
-कूर्म पुराण, सम्पादक-श्री राम जी शर्मा, आचार्य पृ०्सं० १०३, श्लोक सं० ४५,/४६ 


पातज्‌जल योग मे वर्णित अष्टाड.ग योग में से चोथा साधन है-प्राणायाम | प्राणायाम क्या है 
? तथा इसकी क्रिया किस प्रकार से सम्पन्न की जा सकती है| इसका विशद विवरण लगभग 
समस्त पुराणों में किया गया है। जिसकी व्याख्या पुराणवार यहाँ पर की गई है। जो निम्नवत्‌ है- 

मार्कण्डेय पुराण में कहा गया है कि प्राणायाम के द्वारा रागादि दोषों का, धारणा" क द्वारा पाप 
का, प्रत्याहार* के द्वारा विषयों, का और ध्यान के द्वारा ईश्वर विरोधी गुणों को भी दूर करें। जिस 
प्रकार पर्वतीय धातुओं को आग में तपाने से उनके दोष जल जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम करने 
से इन्द्रियजनित दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए योग के ज्ञाता पुरुष को पहले प्राणायाम का ही 
साधन करना चाहिए। प्राण और अपान वायु को रोकने का नाम ही प्राणायाम है| यह लघु, मध्य 
और उत्तरीय के भेद से तीन प्रकार का बतलाया गया है। 

मार्कण्डेय पुराण में लघु प्राणायाम की बारह मात्राएँ बतलाई गयी है। इससे दूनी मात्रा मध्यम 
और तिगुनी मात्रा का उत्तरीय अथवा उत्तम बताया गया है। पलकों को उठाने और गिराने में 
जितना समय लगता है, वही प्राणायाम की संख्या के लिए मात्रा कहा गया है। ऐसी ही बारह 
मात्राओं का लघु नामक प्राणायाम होता है। प्रथम प्राणायाम के द्वारा स्वेद (पसीने) को, मध्यम के 
द्वारा कम्प को और तृतीय प्राणायाम के द्वारा विषाद को जीता जा सकता है। इस प्रकार क्रमशः 
इन तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करें। जैसे-सिंह, व्याप्र और हाथी सेवा के द्वारा कोमल हो जाते 
हैं, उनकी कठोरता दब जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से प्राण योगी के वश में हो जाता 
हैं। जैसे-हाथीवान मतवाले हाथी को भी वश में करके उसे इच्छानुसार चलाता है, उसी प्रकार 
योगी वश में किए हुए प्राण को अपनी इच्छा के अधीन रखता है। जैसे-वश में किया हुआ सिंह, 
केवल मृगों को ही मारता है, मनुष्यों को नहीं, उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा वश में किया हुआ 


१- देशबन्धश्चित्तस्थ धारणा-किसी एक स्थान में चित्त को बाँधना अर्थात्‌ परमात्मा में मन को स्थापित करना 
धारणा है। 

२- इन्द्रियों को विषयों की ओर से हटाकर चित्त में लीन करना 'प्रत्याहार' कहलाता है। 

-मार्कण्डेय ब्रह्मपुराणाड.क, कल्याण, इक्कीसवें वर्ष का विशेषाड्‌.क गीता प्रेस गोरखपुर, पृ०सं० १२८ 


प्राण केवल पापों का नाश करता है, मनुष्य क॑ शरीर का नहीं। इसीलिए योगी पुरुष को सदा 
प्राणायाम में संलग्न रहना चाहिए।' 

मार्कण्डेय पुराण में वर्णित ध्वस्ति, प्राप्ति संवित्‌ और प्रसाद-ये मोक्ष रूपी फल प्रदान करने 
वाली प्राणायाम की चार अवस्थाएँ बताई गई हैं। इसके पश्चात इसके स्वरूप के विषय में 
मार्कण्डेय पुराण में बताया गया है कि जिस अवस्था में शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल क्षीण 
हो जाये और जिसकी वासना नष्ट हो जाय, उसको '्वस्ति' नाम से पुकारा गया है। जब योगी 
इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति लोभ और मोह उत्पन्न करने वाली समस्त कामनाओं को 
रोककर सदा अपने आप में ही सन्तुष्ट रहता है, वह निरन्तर रहने वाली 'प्राप्ति' नामक अवस्था 
है। जिस समय योगी, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र तथा ग्रहों के समान प्रभावशाली होकर उत्तम ज्ञान 
सम्पत्ति प्राप्त करता है और उस ज्ञान सम्पत्ति से भूत-भविष्य की, बातों को तथा दूर स्थित एवं 
अदृश्य वस्तुओं को भी जान लेता है, उस समय प्राणायाम की 'संवित्त' नामक अवस्था होती है। 
जिस प्राणायाम से मन, पाँच प्राणवायु, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और इन्द्रियों के विषय प्रसाद को प्राप्त होते 
हैं, वह उसकी प्रसाद अवस्था है।* 

गरुड़ पुराण के प्रथम खण्ड में अष्टाड्‌ग योग के समस्त अड्‌ों का अत्यन्त विस्तार पूर्वक 
वर्णन किया गया है। जिसमें वायु का जय प्राप्त करना ही प्राणायाम कहा गया है |* मन्त्र के ध्यान 


से जो मुक्त होता है वह अगभैक कहा जाता है। इस प्रकार से वह दो एवं तीन प्रकार का होता 





१- मार्क॑ण्डेय ब्रहमपुराणाड्‌.क वहीं, पृ०सं० १२६ 

२- कल्याण, संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रहमपुराणांक सम्पादक-हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिम्मन लाल गोस्वामी एम०ए०, 
शास्त्री । पृ० सं० १२६ 

३- स्वाध्याय: स्यान्मन्त्रजपः प्रणिधानं हरेर्यजि:। 
आसन पद्मकाद्युक्त प्राणायामो मरुज्जय:।। ३२४ 


है| पूरण करने से वह पूरक होता है, निश्चल होने से कुम्मक और रेचन से रेचक कहा जाता है।' 
बारह मात्राओं वाला लघु प्राणायाम होता है तथा छत्तीस मात्राओं से मुक्त परन श्रष्ठ होता है। 
प्राणायाम के विषय में गरुड़ पुराण कं द्वितीय खण्ड में बताया गया है कि- वायु का जय प्राप्त 
करना ही प्राणायाम है। प्रत्येक प्राणायाम पूरक, कुम्भक और रेचक के भेद से तीन प्रकार होता है । 
जो प्राणायाम लघु होता है वह दश मात्रा वाला होता है। इससे जो दुगुना होता है वह मध्यम हाता 
है।' जिनमें लघु में तिगुनी मात्राएँ होती हैं वह उत्तम प्राणायाम कहा गया है। इस प्राणायाम के 
गर्भ अर्थात्‌ मध्य में जप एवं ध्यान युक्त गर्भ वाला प्राणायाम विपरीतत्व को भक्षण करने वाला होता 
है | प्रथम प्राणायाम के द्वारा वेपथु अर्थात्‌ कम्प होता है। तृतीय प्राणायाम से विपाक होता है। इस 
अनुक्रम से ये दोष हुआ करते है। हृदय में प्रणव का ध्यान करके आसन पर स्थित होकर योग 
करें | 

ब्रहमम पुराण में अष्टाडूग योग में से मात्र ध्यान और प्राणायाम का अत्यन्त संक्षिप्त रूप में 
परिचय दिया गया है। ब्रहमम पुराण मनकी एकाग्रता और प्राणायाम को ध्यान के दो भेदों के रूप 


में स्वीकार करता है।|* विष्णु पुराण में अभ्यास के द्वारा जो प्राणवायु को वश में किया जाता है 





१- मन्त्र ध्यानयुतो गर्भो विपरीतो हयगर्भकः। 
एवं द्विधात्रिधाप्युक्त पूरणात्‌ पूरक: स च। 
कुम्भको निश्चलत्वाच्च रेचनाद्रेचकस्त्रिया | ३३ |। 
-गरुड़ पुराण प्रथम खण्ड सम्पादक-पं० श्री राम जी शर्मा आचार्य पृ० सं० १३२ 
+*२- (क) सन्‍्तोषस्तपसा शान्तिर्वासुदेवर्चन दम: | 
आसन पद्मकाद्युक्तं प्राणायामों मरुज्जय:।।३।॥ 
(ख) प्रत्वेव त्रिविध: सोइपि पूरककुम्भकरेचकै:। 
लघुर्यों दशमात्रस्तु द्विगुण: स तु मध्यम: | |४।। 
-गरुड़ पुराण द्वितीय खण्ड, वही पृ० सं० १६२ 
३- त्रिगुणाभिस्त मात्रार्भिरुत्तमः स उदाह्नत:। 
जप ध्यानयुतो गर्भो विपरीत त्वभक्षक:। प्‌ 
-गरुड़ पुराण, सम्पादक-- पं० श्री राम जी शर्मा, आचार्य, पु०्स॑० १६३ 
४- ब्रह्म पुराणाड्‌क वही पृ० सं० ५६६ 


उसे प्राणायाम कहा गया है। वह सबीज (ध्यान तथा मन्त्र पाठ आदि आलम्बन युक्त) और निर्बीज 
(निरालम्ब) भेद से दो प्रकार का है। सद गुरू के उपदेश से जब योगी प्राण और अपान वायु द्वारा 
एक दूसरे का निरोध करता है तो (क्रमश. रेचक और कुम्भक नामक) नामक दा प्राणायाम होते /' 
और इन दोनों का ही एक समय संयत करने से (कुम्भक) नामक तीसरा प्राणायाम होता है। जद 
योगी सबीज प्राणायाम का अभ्यास आरम्भ करता है तो उसका आलम्बन भगवान अनन्त क' 
हिरण्यगर्भ आदि स्थूल रूप होता है।' 

गायत्री पुराण में प्राणायाम का अर्थ श्वास-निःश्वास को संयमित करना बताया गया है ' 
योगियों ने इसके भी अनेक भेद बतलाए हैं, किन्तु सामान्यतः पूरक, रेचक और कुम्मक | ये तीनो 
क्रियाएं ही प्राणायाम में मुख्य हैं। सुख-पूर्वक बैठा हुआ मनुष्य श्वास खींचने के लिए दाँयी नासिका 
को बन्द करे और बाँयी नासिका से श्वास खींचे यह पूरक है। खींचे हुए श्वास को भीतर रोक 
रखने को कुम्भक कहते हैं, फिर दाँयी नासिका से श्वास छोड़नी चाहिए, इस क्रिया को रेचक 
कहते हैं। यह क्रिया अभ्यास होने पर व्युत्क्रम से भी की जाती हैं अर्थात्‌ दाँयी नासिका से श्वास 
रोके और बाँयी नासिका से छोड दें। वस्तुतः इस क्रिया में कुम्मक का भी अपना महत्व है। कुम्भक 
द्वारा जितनी देर श्वास रोके रखने का अभ्यास किया जायेगा, उतनी ही आयु बढ़ जाती है क्योंकि 
आयु श्वास पर निर्भर करती है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए श्वास शोधनार्थ जो प्राणायाम किया जाता 
है, उसमें एक नासिका से श्वास खींचते हैं और दूसरे से निकालते हैं। निरन्तर यह करने से नाड़ी 
शुद्ध होती रहती है ।' जबकि मत्स्य पुराण में अष्टाडूग योग के किसी भी अड्‌ग की चर्चा नहीं की 
गई है। 





१- पराशर मुनि प्रणीत--श्री श्री विष्णु पुराण सम्पादक पं० श्री रामजी शर्मा आचार्य, पृ० सं० ५३। 
२- गायत्री पुराण, सम्पादक -डा० चमन लाल गौतम, पृ०सं० १६ 


भविष्य पुराण में कहा गया है कि प्राणायाम से शारीरिक दोष दूर हो जाते हैं। जैसे-- आग 
के ताप में रखने से धातुओं क॑ दोष दग्ध हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम के द्वारा साधक के इन्द्रिय 
जनित दोष दग्ध हो जाते हैं। जैसे एक हाथ से मन को एव चित्त को शुद्ध कर पवित्र भावनाओं 
के द्वारा दुर्व्स्सनों को शान्त कर मन, बुद्धि को अत्यन्त पवित्र कर लेना चाहिए। अतः चित्त की 
शुद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। चित्त की शुद्धि होने से शुभ और अशुभ कर्मों का ज्ञान हाता 
है शुभ और अशुभ कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर निर्द्धन्द, निर्मम, निष्परिग्रह और निरहड्‌.कार होकर 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है |' कर्म कूर्म पुराण में कहा गया है कि प्राण अपनी देह में उत्पन्न वायु का 
नाम है उसका आयाम अर्थात्‌ निरोध जिसमें किया जाता है वही प्राणायाम उत्तम-मध्यम और अ६ 
मम तीन प्रकार का प्रतिपादित किया गया है। वह भी फिर दो प्रकार का कहा गया है-- एक सगर्भ 


होता है और दूसरा अगर्भ है।' द्वादश मात्राओं वाला मन्द होता है-चौबीस मात्राओं वाला उत्तम 


१- इन्द्रियैर्नियतैदेहीं दही धाराभिरिव तृप्यते। 
सततममृतस्यैव जनार्दन महामते || 
प्राणायामैर्दहिददोषान्‌ धारणाभिश्य किल्विषम्‌ | 
प्रत्याहारेण ससर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान।। 
ध्यायमानस्य दहयन्ते चान्ते दोषा यथाग्निना | 
तथन्द्रियकृता दोषा दह्वन्ते प्राणनिग्रहमत्‌ || 
चित्तं चित्तेन सशोध्य भाव॑ भावेन शोध्येत्‌। 
मनस्तु मनसा शोध्य बुद्धि बुद्धया तु शोधयेत्‌।। 
चित्तस्यातिप्रसादेन भाति कर्म शुभाशुभम्‌। 
शुभाशुभ विनिर्मुक्तो नि्वन्द्दो निष्परिग्रह:।। 
निर्ममो निरहंकारस्ततो याति परा गतिम्‌। 
कल्याण संक्षिप्त भविष्य पुराणाक पृ० सं० १४४, उद्घृत 
ब्राह्मपर्व [४५ ,/ ७--११ 

२- (क) यमाश्चनियमाः प्रोक्‍्ता: प्राणायामन्निबोधत | 

प्राण: स्वदेहजोवायुरायामस्तन्निरोधनम्‌ | |३० || 
-कूर्म पुराण, द्वितीय खण्ड, सम्पादक-पं श्री राम जी शर्मा आचार्य, पृ०सं० १०१ 


प्राणायाम होता है ।' जो स्वेद, कम्पन, उछवास का क्रम से जनन करने वाला होता है तथा मनुष्यों 
का आनन्द से संयोग होता है वह उत्तमोत्तम होता है। सुनफ नाम वाला-हित योग को ही 
बुध लोग सगर्भ विजय कहते हं। यह योगियों का ही कहा गया हे। प्राणायाम का लक्षण यही ह | 
व्याहृतियों के सहित प्रणव से युक्त तथा सिर से समन्वित गायत्री मन्त्र का आयत प्राण होकर तीन 
बार जाप करें। इसी को नाम से प्राणायाम कहा गया है। रेचक, पूरक और कुम्भक ये तीन प्रकार 
से प्राणायाम कहा जाता है। जिसको यत मन वाले योगियों ने समस्त शास्त्रों में कहा है। बाह्य 
निःश्वास को ही रेचक कहते हैं और उसका निरोध कर लेना ही पूरक होता है, साम्य से जो 
संस्थिति होती है। उसे कुम्भक कहा जाता है।* 

शिव पुराण में प्राणायाम के विषय में कहा गया है कि अपने शरीर में प्रकट की हुई जो वायु 
है उसको प्राण कहते हैं। उसे रोकना ही उसका आयाम है। उस प्राणायाम के तीन भेद कहे गए 
हैं-- रेचक, पूरक और कुम्भक | नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बन्द करके दूसरे से 
उदरस्थित वायु को बाहर निकालें। इस क्रिया को रेचक कहा गया है। फिर दूसरे नासिका छिठद्र 
के द्वारा बाह्य वायु से शरीर को धौंकनी की भाँति भर लें। इसमें वायु के पूरण की क्रिया होने के 
कारण इसे 'पूरक' कहा गया है। जब साधक भीतर की वायु को न तो छोडता है, केवल भरे हुए 


घड़े की भाँति अविचल भाव से स्थित रहता है, तब उस प्राणायाम को कुम्भक नाम दिया जाता 


१ उत्तमाधयम मध्यत्वात्रिधायं प्रतिपादितः | 
य एव द्विविध: प्रोक्त: सगर्भोडगर्भरव च | |३१| 
कूर्म पुराण, द्वितीय खण्ड, सम्पादक-पं श्री राम जी शर्मा आचार्य, पृ०सं० १०। 
२- मात्राद्वादशको मन्दश्च तुर्विशति मात्रकः | 
मध्यान: प्राणसंरोध: षटत्रिश॑न्मात्रिकोडन्तक:।। 
-कर्म पुराण, द्वितीय खण्ड, वही पृ० सं० १०। 
३- संक्षिप्त शिव पुराण, स० हनुमान प्रसाद पोद्दार, वही पृ० सं० ६६७ 


हैं। योग के साधक को चाहिए कि वह रेचक आदि तीनों प्राणायाम को न तो बहुत जल्दी-जल्दी 
करें और न बहुत देर से करें| साधना के लिए उद्यत हो क्रम-योग से उसका अभ्यास करें| रेचक 
आदि में नाडी शोधन पूर्वक नो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, उसे स्वेच्छा से उक्रमण 
पर्यन्त करते रहना चीहिए-यह बात योग शास्त्र ने बताई गई है। कनिष्ठ आदि के क्रम से 
प्राणायाम चार प्रकार का कहा गया है। मात्रा और गुणों के विभाग-तारतम्य से ये भद बनते है। 
चार भेदो में से जो कन्‍्यक या कनिष्ठ प्रणायाम है यह प्रथम उदघात्‌' कहा गया है इसमें दारह 
मात्राएँ होती हैं। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घात है, उसमें चौबीस मात्राएं होती हैं। उत्तम श्रणी 
का प्राणायाम तृतीय उद्घात्‌ हैं, उसमें छत्तीस मात्राएं होती हैं। उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोष्कृष्ट 
चतुर्थ' प्राणायाम है, वह शरीर में स्वद और कम्प आदि का जनक होता है।१ 

योगी के अन्दर आनन्दजनित रोमाज्च, नेत्रों से अश्रुपात जल्प श्रान्ति और मूर्च्छा आदि भाव 
प्रकट होते हैं। घुटने के चारों ओर प्रदक्षिण-क्रम से न बहुत जल्दी और न बहुत धीरे धीरे चुटकी 
बजाएँ घुटने की परिकमा में इतनी देर तक एक चुटकी बजती है, उस समय का मान एक मात्रा 
है। मात्राओं को क्रमशः जानना चाहिए। उद्घात क्रम योग से नाड़ी शोधन पूर्वक प्राणायाम करना 
चाहिए। प्राणायाम के दो भेद बताए गए हैं।- अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना किया 
गया प्राणायाम 'अगर्भ' कहलाता है और जप तथा ध्यान के सहयोग पूर्वक किए जाने वाले 
प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं अगर्भ से सगर्भ प्राणायाम सौ गुना अधिक उत्तम है। इसलिए योगी 


जन प्रायः सगर्भ प्राणायाम किया करते हैं| प्राणविजय से ही शरीर की वायुओं पर विजय पाई जाती 


१- उद्घात का अर्थ नाभिमूल से प्रेरणा की हुई वायु का सिर में टक्कर खाना है। यह प्राणायाम में देश, काल और 
संख्या का परिणाम है। -संक्षिप्त शिव पुराण, सं०-हनुमान प्रसाद पोद्दार, पृ० सं० ६६७ 

२- योग सूत्र में चतुर्थ प्राणायाम का परिचय इस प्रकार दिया गया है। “बाह्यान्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ:” अर्थात्‌ बाह्य 
और आशभ्यन्तर विषयों को फेंकने वाला प्राणायाम चतुर्थ है। 

३- संक्षिप्त शिव पुराण वही, पृण्स० ६६७ 


है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग , कूर्म, कूकल, देवदत्त और धनंजय ये दस प्राणवायु 
हैं| प्राण प्रयाण करता है, इसलिए इसे प्राण कहते हैं| जो कुछ भोजन किया जाता है, उसे जो 
वायु नीच्र ले जाती है उसको अपान कहते हैं। जो वायु सम्पूर्ण अड्‌.गों को थढाती हुई उनमे व्याप्त 
रहती है, उसका नाम व्यान है। जो वायु मर्मस्थानों को उद्देलित करती है, उसकी 'उदान' संज्ञा 
है। जो वायु सब अड्‌गों को समभाव ले चलती है, वह अपने उस समनयन रूप कर्म से 'समान' 
कहलाती है। मुख से कुछ उगलने में कारण भूत वायु को 'नाग' कहा गया है। आँख खोलने के 
व्यापार में 'कर्म' नामक वायु की स्थिति है। छींक में 'कृकल' और जैंभाई में 'देवदत्त' नामक वायु 
की स्थिति है। 'धनंजय' नामक वायु सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। वह मृतक शरीर को भी नहीं 
छोड़ती है। क्रम से अभ्यास में लाया हुआ यह प्राणायाम जब उचित प्रमाण या मात्रा से युक्त हो 
जाता है, तब वह कर्त्ता के सारे दोषों को दग्ध कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है।' 

प्राण पर विजय प्राप्त हो जाय तो उससे प्रकट होने वाले चिन्हों को भली प्रकार से जानें | 
"पहली बात तो यह होती है कि विष्ठा, मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है, अधिक भोजन 
करने की शक्ति हो जाती है और विलम्ब से साँस चलती है। शरीर में हल्कापन आता है। शीघ्र 
चलने की शक्ति प्रकट होती है। हृदय में उत्साह बढ़ता है। स्वर में मिठास आती है। समस्त रोगों 
का नाश हो जाता है। बल, तेज और सौन्दर्य की वृद्धि होती है। घृति, मेद्या, भुवापन, स्थिरता, 
प्रसन्‍नता आती है। तप प्रायश्चित, या, दान और व्रत आदि जितने भी साधन हैं-ये प्राणायाम की 


सोलहवीं कला के भी बराबर नहीं है।* 





१- संक्षिप्त शिव पुराण, हनुमान प्रसाद षोद्दार, गीता प्रेस गोरखपुर, पृ० सं० ६६८ 
२- संक्षिप्त शिव पुराण, वही। 


पातञ्जल योग के अपष्टाड.ग योग में वर्णित आठ अड्‌गो में यम, नियम, आसन ओर 
प्राणायाम की पुराण वार विशद व्याख्या करने के पश्चात अष्टाड.ग योग के पंचम अड्‌-ग प्रत्याहार 
की चर्चा की जाएगी । प्रत्याहा” क्या है? प्रत्याहार को इन आठ अड्‌गों में क्यों गिना गया है? या 
प्रत्याहार की आवश्यकता समाधि में क्‍यों है? इन सबके विषय में पुराणवार विशद विवेचन किया 
गया है, जो इस प्रकार है- 

मार्कण्डेय पुराण में प्रत्याहार के बारे में कहा गया है कि दृष्टि नासिका के अग्र भाग में स्थिर 
करे, वह इधर-उधर विचलित न हो। योगाभ्यासी व्यक्ति उस समय रजोगुण के द्वारा तमोगुणी 
वृत्ति का और सत्व गुण के द्वारा राजसिक वृत्ति का निरास कर केवल मात्र निर्मल तत्व में 
अवस्थान करता हुआ योग साधन करे। समवाय क्रम से इन्द्रियों और उनके विषयों को तथा मन 
और प्राणादि वायुओं को वशीभूत करके, कछुआ जिस प्रकार अपने सब अड्‌.गों को बटोर लेता है 
उसी प्रकार प्रत्याहार की साधना करनी चाहिए। इस प्रकार काम समूह को प्रत्याहार कर कंवल 
आत्मा में ही लौ लगा देने से आत्मा के द्वारा आत्मा का दर्शन होता है। विचक्षण योगाभ्यासी को 
कण्ठ से लेकर नाभि पर्यन्त बाह्य और अभ्यान्तरिक देह की शुद्धि करके प्रत्याहार की साधना करनी 
चाहिए | (१) मार्कण्डेय पुराण मे बताया गया है कि इन्द्रिय, प्राण आदि और मन को उनके विषयों 
से हटाकर प्रत्याहार का आरम्भ करें| अपने मन को संयम में रखने वाले योगी पुरुष शब्दादि 
विषयों की ओर जाने वाली इन्द्रियों को उनकी ओर से भोग द्वारा प्रत्याहृत-निवृत्त करते हैं, 


इसलिए यह प्रत्याहार कहलाता है।* 





१- संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रह्म पुराणाडूक, कल्याण-कार्यालय 
गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० सं० १२६ 


गरुड़ पुराण क॑ प्रथम ज्॒ण्ड में राधन करने का ही प्रत्याहार कहा गया है। जबकि गरुड 
पुराण के द्वितीय खण्ड में प्रत्याहार के विषय में मात्र इतना ही कहा गया हैं कि अपनी समस्त 
इन्द्रियों के विषयों से प्राणादि को एव मन का पूर्णतया निमृहीत करक॑ समवाय कं द्वार प्रत्याहार 
क्रम से करना चाहिए। जबकि ब्रह्म पुराण में मात्र आसन और प्राणायाम की ही चर्चा की गई हैं 
शेष यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की चर्चा उक्त पुराण में कही भी उपलब्ध नहीं 
हैं। 

विष्णु पुराण में प्रत्याहार के बारे में बताया गया है कि प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार का 
अभ्यास करते हुए शब्दादि विषयों में अनुरक्त हुई अपनी इन्द्रियों को रोककर अपने चित्त की 
अनुगामिनी बनाता है। ऐसा करने से अत्यन्त, चञ्चल इन्द्रियाँ उसके वशीभूत हो जाती हैं| इन्द्रियों 
को अपने वश में किए बिना कोई योगी योग-साधना नहीं कर सकता। इस प्रकार प्राणायाम से 
वायु और प्रत्याहार से इन्द्रियों को वशीभूत करके चित्त को उसके शुभ आश्रय में स्थित करें।' 

गायत्री पुराण में कहा गया है कि योग का पाँचवा अड्‌. प्रत्याहार है। इसका अर्थ है इन्द्रियों 
को वश में करना। इन्द्रियाँ बाह्य विषयों की ओर दौड़ती हैं। योगी जन उन्हें उन-उन विषयों से 
हटाकर अन्‍न्तर्मुखी रखने का अभ्यास करते हैं क्योंकि जब तक इन्द्रियाँ बाह्ममुखी रहती हैं, तब तक 
अपने-अपने विषयों के आस्वाद की इच्छा रखती हैं, जिससे मनुष्य के मन, प्राण और शरीर स्वच्छ 
नहीं हो पाते। ईश्वर प्रणिधान में यह इन्द्रियाँ बहुत बड़ी बाधा है |? मत्स्य पुराण में आष्टाड्‌ग योग 
के किसी भी अड्‌.ग की चर्चा नहीं की गई है। भविष्य पुराण में प्रत्याहार के विषय में मात्र इतना 


ही कहा गया है कि प्रत्याहार से संसर्ग जनित दोष दूर हो जाते हैं|? शिव पुराण में अष्टाड्‌ग योग 


१- पराशर मुनि प्रणीत श्री श्री विष्णु पुराण, स०-पं० श्री रामजी शर्मा आचार्य, पृ०सं० ५३१ 

२- गायत्री पुराण, सम्पादक-डा० चमन लाल गौतम, प्रकाशक, संस्कृति संस्थान, ख्वाजा कुतुब वेदनगर, बरेली, पृ० 
सं० १६ 

३- संक्षिप्त भविष्य पुराणाक्ड, व्यवस्थापक-कल्याण कार्यालय, पत्रालय गीता प्रेस, गोरखपुर पृ०सं० १४४ 


के पाँचवे अड्‌.ग प्रत्याहार क विषय में बताया गया है कि अपने-अपने विषय में आसक्त हुई 
इन्द्रियों को वहाँ से हटाकर जो अपने अन्दर निगृहीत करता है, उस साधन का प्रत्याहार कहते 
हैं। मन और इन्द्रियाँ ही मनुष्य को स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाली हैं | यदि उन्हें वश में रखा 
जाय तो वे स्वर्ग की प्राप्ति कराती हैं और विषयों की ओर खुली छोड दिया जाय तो व नरक मे 
डालने वाली होती हैं। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ज्ञान 
वैराग्य का आश्रय ले। इन्द्रिय रूपी अश्वों को शीघ्र ही काबू में करके स्वयं ही आत्मा का उद्धार 
करें| * 

पातञ्जल योग दर्शन में वर्णित अष्टाडूग योग का छठा अड्‌.ग धारणा हैं धारणा के विषय 
में मार्कण्डेय पुराण में बताया गया है कि जिसके द्वारा मन को धारण किया जाय, वह घारणा 
कहलाती है। धारणा दो प्रकार की होती है। तत्वदर्शी योगियों ने भी योगाभ्यास में दो ही प्रकार 
की धारणा का उल्लेख किया है। नियतात्मा होकर योगाभ्यास करने से योगी के समस्त दोष मिट 
जाते हैं, शान्ति लाभ होता है, प्राकृत गुण पृथक रूप से दिखाई देते हैं, परब्रह्म का दर्शन होता 
है। मार्कण्डेय पुराण में पृथ्वी आदि सात प्रकार की सूक्ष्म धारणाएं बताई गई हैं जिन्हें योगी मस्तक 
में धारण करता हैं| सबसे पहले पृथ्वी की धारणा है उसे धारण करने से योगी को सुख प्राप्त होता 
है वह अपने को सक्षात्‌ पृथ्वी मानता है। अतः पार्थिव विषय गन्ध का त्याग कर देता है। इसी 
प्रकार वह जल की धारणा से सूक्ष्म रस का, तेज की धारणा से सूक्ष्म रूप का, वायु की धारणा 
से स्पर्श का और आकाश की धारणा से सूक्ष्म प्रवृत्ति तथा शब्द का त्याग करता है। जब अपने 
मन से धारणा के द्वारा सम्पूर्ण भूतों के मन में प्रवेश करता है, तब उस मानसी धारणा को धारण 
करने के कारण उसका मन अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता है। इसी प्रकार योगवेत्ता पुरुष सम्पूर्ण जीवों 


की वृद्धि में प्रवेश करके परम उत्तम सूक्ष्म बुद्धि को प्राप्त करता है और फिर उसे त्याग देता है। 
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१--संक्षिप्त शिव पुराण, सम्पादक - हनुमान प्रसाद पोद्दार पृष्ठ सं० ६६८ 


जो योगी इन सात सूक्ष्म धारणाओं का अनुभव करक॑ उन्हें त्याग देता है, उसको इस संसार मे 
फिर नहीं आना पड़ता। जितात्मा पुरुष क्रमश: इन सातों धारणाओं के सूक्ष्म रूप को देखे और 
त्याग करता जाये। ऐसा करने से वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। योगी पुरुष जिस-जिस भूत 
में राग करता है, उसी-उसी में आसक्त होकर नष्ट हो जाता है। इसलिए इन समस्त सूक्ष्म भूतों 
को परस्पर संसकत जानकर जो इन्हे त्याग देता है, उसे परमपद की प्राप्ति होती है। पाँचा भूत 
और मनवृद्धि के इन सातों सूक्ष्म रूपो का विचार कर लेने पर उनके प्रति वेराग्य होता है, जा 
सद्भाव का ज्ञान रखने वाल पुरुष की मुक्ति का कारण बनता है। जो गन्ध आदि विषयों मं 
आसकत होता है, उसका विनाश हो जाता है और उसे बार बार संसार में जन्म लेना पडता है | 
योगी पुरुष इन सातों धारणाओं को जीत लेने के बाद यदि चाहे तो किसी भी सूक्ष्म भूत में लीन 
हो सकता है। देवता, असुर, गन्धर्व, नाग और राक्षसों के शरीर में वह भी लीन हो जाता है ।' 
गरुड पुराण के प्रथम ख्प्ड में योग दर्शन के अष्टाड.ग योग छठे अड्‌ग 'धारणा' के विषय 
में अत्यन्त सूक्ष्म विवरण ही प्राप्त होता है। यहॉ पर मन की वृत्ति को ही धारणा बताया गया है।* 
द्वितीय खण्ड में बताया गया है जब अटठारह प्राणायाम किये जाते हैं तो धारणा विहित होती है। 
तत्व के जानने वाले योगियों के द्वारा इस प्रकार से दो धारणाओं को ही योग कहा गया है ।* पहले 
नाड़ी में, फिर हृदय में और तीसरी, उर स्थल में कण्ठ में, मुख में, नासिका के अग्रभाग में, नेत्र 


में भूमध्य और मूर्घा में कुछ उससे परे में, उस प्रकार से धारणा दस प्रकार की है जिससे योगाभ्यास 





१- संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रह्मपुराणाड्‌.क कल्याण-कार्यालय गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०सं० १३१ 
२- गरुड़ पुराण, सम्पादक-पं० श्री राम जी शर्मा आचार्य पृ०सं० १३४ 
३- प्राणायामा दशाष्टी च धारणा स विधीयते। 
द्वे धारणे स्मृतों योगो योगिभिस्तत्त्वदर्शिभि:।। -गरुड़ पुराण, द्वितीय खण्ड, पृ०सं० १६३ श्लोक सं० २० 


करने वाला अक्षर रूपता का प्राप्त होता है। ब्रह्म पुराण ने घारणा क विषय न॑ कोई- विशेष तथ्य 
प्राप्त नहीं होता किन्तु आसन और प्राणायाम के विषय में चर्चा अवश्य मिलती है। विष्णु पुराण से 
ज्ञात होता है कि चित्त का सात्विक वृत्ति को किसी बाहरी या भीतरी प्रदेश में लगाना 'स्थापित 
करना” धारणा है।* इसके विषय में बताया गया है कि भगवान का मूर्त रूप चित्त को अन्य 
आलम्बनों से निःस्पृहठ कर देता है। इस प्रकार चित्त का भगवान में स्थिर करना ही धारणा 
कहलाती है ।* विष्णु पुराण में कहा गया है कि धारणा बिना किसी आधार के नहीं हो सकती | 
इसलिए भगवान के जिस मूर्त रूप का जिस प्रकार से ध्यान करना चाहिए उसके विषय में बताया 
गया है कि जो प्रसन्‍न वदन और कमल दल के समान सुन्दर नेत्रों वाले हैं, सुन्दर कपोल और 
विशाल भाल से अत्यन्त सुशोभित हैं और अपने, सुन्दर कानों में मनोहर कुण्डल पहने हुए हैं, 
जिनकी ग्रीवा शंख के समान और विशाल वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो तरंगाकर 
त्रिवली और नीची नाभि वाले उदर से सुशोभित हैं, जिनकी लम्बी लम्बी आठ अथवा चार भुजाएं 
हैं तथा जिनके जंघा एवं उरू समान भाव से स्थित हैं और मनोहर चरणाविन्द सुघरता से 
विराजमान हैं, उन निर्मल पीताम्बर धारी ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिन्तन करें | किराट, हार, 
केयूर और कटक आदि आमभूषणों से विभूषित, शार्डग-धनुष, शंख, गदा, खड्ग, चक्र और 


अक्षमाला से युक्त वरद और अभय हाथों वाले (तथा अंगुलियों में धारण की हुई) रत्नमयी मुद्रिका 


१- प्राडनाड्यां हृदये चात्र तृतीया चा तथोरसि। 
कंण्ठे मुखे नासिकाग्रे नेत्र भ्रूमध्यमूर्थसु || २१।। 
२- किजिचत्तस्मात्परस्मिश्च धारणा दशधा स्मृता 
दशैता धारणा: प्राप्य प्राप्नोत्यक्षररूपताम्‌।॥२२।। 
३- यथाग्निरग्नौ संक्षिप्त स्तथात्मा परमात्मानि। 
ब्रह्मरूप महापुण्यमोमित्येकाक्षरं जपेत्‌ ।।२३।। 
गरुड़ पुराण, द्वितीय खण्ड, सम्पादक-पं० श्री राम जी शर्मा आचार्य पृ०सं० १६४ 


से शोभायमान भगवान के दिव्यरूप का योगी को अपना चित्त एकाग्र करक॑ तन्‍्मय भाव से तद तक 
चिन्तन करना चाहिए जब तक यह धारणा दृढ़ न हो जाय। जब चलते फिरते, उठते बैठते या 
स्वेच्छानुकूल कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय मूर्ति अपने चित्त से दूर न हा तो इस रिद्ध हुई 
माननी चाहिए । इसके दृढ़ होन पर बुद्धिमान व्यक्ति शंख, चक्र, गदा और शार्ग्ड आदि से रहित 
भगवान के स्फतिकाक्ष माला और यज्ञोपवीत धारी शान्त स्वरूप का चिन्तन करें जब यह धारणा 
भी पूर्ववत स्थिर हो जाये तो भगवान के किरीट, केयूर आद आभूषणों से रहित रूप का स्मरण 
करें |! विष्णु पुराण में बताया गया है कि जिस प्रकार वायु सहित अग्नि ऊँची ज्वालाओं से युक्त 
होकर शुष्क तृण समूह को जला डालता है, उसी प्रकार चित्त में स्थित हुए भगवान विष्णु योगियों 
के समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। इसलिए सम्पूर्ण शक्तियों के आधार भगवान विष्णु में चित्त को 
स्थिर करें, यही शुद्ध धारणा कही गयी है। 

गायत्री पुराण में धारणा के विषय में कहा गया है कि योग का छठा अड्‌ग धारणा है। अर्थात्‌ 
चित्त की वृत्ति यदि नासाग्र पर टिक जाय, तो वह उस अड्‌.ग की धारणा कही जाती है। योगी 
जन चित्त वृत्ति को भौहों के मध्य में, नासाग्र में, हृत्कमल में, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र अथवा 
देव-स्वरूप में स्थिर करने का अभ्यास करते हैं। किसी देव प्रतिमा पर धारण करने से भी प्रत्याहार 
के अभ्यास में सरलता रहती है | वस्तुतः धारणा ध्यान की ही आरम्भिक किया है। धारणा सुदृढ़ होने 
पर ध्यान में दृढ़ता आती है। 

मत्स्य पुराण के प्रथम खण्ड में योग दर्शन में से मात्र कर्म योग की ही चर्चा की गई हैं 
जबकि मत्स्य पुराण के द्वितीय खण्ड में योग के किसी भी अड्‌ग की चर्चा नहीं की गई है। 

भविष्य पुराण में 'धारणा' के विषय में मात्र इतना ही कहा गया है कि धारणा के द्वारा 


पूर्वजन्मार्जित कर्म तथा वर्तमान तक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अड्‌गों की चर्चा अत्यन्त वृहद्‌ 





१- पराशर मुनि प्रणीत, श्री श्री विष्णु पुराण, सम्पादक आचार्य राम जी शर्मा पृ०्सं० ५३५ 


रूप में की गई है। धारणा क बारे में कहा गया है कि हृदय कमल में अथवा नानि में नूर्द्धा पर्वो 
में-मस्तक में एवमादि स्थलों में चित्त के बन्धन को धारणा कहते हैं।' शिव पुराण में धारणा क 
विषय में बताया गया है कि चित्त को किसी-रथान विशेष में बॉधना-किसी ध्येय विशेष म॑ स्थिर 
करना ही धारणा है। एक मात्र शिव ही स्थान हं। दूसरा नही, क्योंकि दूरारे स्थानों में त्रिविध दोष 
विद्यमान हैं। किसी नियमित काल तक स्थन रचरूप शिव में स्थापित हुआ मन जब लक्ष्य से च्युत 
न हो तो धारणा की सिद्धि समझना चाहिए, अन्यथा नहीं| मन पहले धारणा से ही स्थिर होता हैं, 
इसलिए धारणा के अभ्यास स मन को धीर बनाया जा सकता है।* 

पातञ्जल योग दर्शन मे वर्णित अष्टाड्‌ग योग का सातवॉ अड्‌.ग ध्यान है। गरुड पुराण के 
प्रथम खण्ड में ध्यान के विषय में बतलाया गया है कि ब्रहमात्म चिन्तन करने को ही ध्यान कहते 
हैं। यानि योग साधना की सिद्धि हेतु ईश्वर का ध्यान अपरिहार्य है। यहाँ पर उल्लिखित है कि 
व्रत, आचार, अर्चना, ध्यान, स्तुति और जाप्य में तत्पर स्वायम्भुव आदि मुनिगण कर्म के द्वारा 
भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं। वह हरि देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहड्‌ कार से 
वर्जित है। पृथ्वी से रहित है, आकाश से हीन तथा तेज से विहीन है। जल से रहित और उसके 
धर्म से परिवर्जित है एवं समस्त भूतों से रहित है।* 


१- हृत्पुण्डरीके नाभ्यां वा मूध्निपर्वसु मस्तके। एवमादिषु देशबुधारणाचित्तबन्धनम्‌ ।। 
-कूर्म पुराण, द्वितीय खण्ड, अनुवादित पृ० सं० १०२, श्लोक सं० ३६ 
२- संक्षिप्त शिव पुराण, सम्पादक हनुमान प्रसाद पोद्दार, पृ०सं० ६६८ 
३- ब्रहमात्माचिन्ता ध्यानं स्‍नादधारणा मनसो धृति:। 
अहं बुह्येत्यवस्थानं समाधिब्रह्मण: स्थिति: 
-गरुड़ पुराण प्रथम खण्ड, पं० श्री राम जी शर्मा आचार्य, पृ०्सं० १३३, ३५ 
४- स्वायम्भुवाद्यामुनयो हरिं ध्यायन्ति कर्मणा। 
व्रताचारार्चनाध्यानस्तुतिजप्य परायणा: | | 
देहेन्द्रियमनोबुद्धि प्राणाहंड,कारवर्जितम्‌। 
आकाशेन विहीनं वै तेजसा परिवर्जितमृ।। -गरुड़ पुराण, प्रथम खण्ड, वही, पृ०सं० ३०४, श्लोक सं० ११ २ 
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गएरुड़ पुराण में ध्यान का सबसे अच्छा साधन श्री हरि को बताया गया है क्योंकि व साक्षात 
योगी का स्वरूप थे। उनके योगी होने के स्वरूप का चित्रण पद्‌म पुराण क॑ श्री हरि ध्यान महात्म्य 
स्पष्ट किया गया है। श्री हरि सम्पूर्ण भूतों के अध्यक्ष, वृद्ध, नियन्ता-प्रभु-विभु चैतन्य रूपता क॑ 
रूप वाले-सबके अधिपति और निरंजन हैं मुक्त संग, बलि-महेशान और समस्त देवा के द्वारा 


प्रपूजित हैं। हरि तेज रूप वाल, असत्व और तप से परिवर्जित रजोगुण से रहित और तीनों गुणों 
से व्यतिरिक्त हैं। सब प्रकार के रूपों से विहीन और हरि कर्तव्य आदि से विवर्जित हैं| वे वासना 


से रहित हैं। सम्पूर्ण दोषों से विवर्जित, प्यास से रहित और सतत्‌ शोक से वर्जित है।' 
भगवान वृद्धावस्था और मरण से रहित कूटस्थ मोह से वर्जित उत्पत्ति से रहित और प्रलय 
से वर्जित हैं। सम्पूर्ण जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्थाओं से वर्जित है, अर्थात जाग्रति आदि 
कोई भी अवस्था उसमें नहीं होती है। जाग्रद आदि के अध्यक्ष हैं। शान्त स्वरूप हैं और सुरों के 
ईश्वर हैं- जाग्रत आदि में स्थित, नित्य कार्य और कारण से वर्जित हैं। भगवान सर्वदृष्ट मूर्त सूक्ष्म 
तथा परम सूक्ष्मतर हैं। ज्ञान, दूक, और श्रोत्र के विज्ञान वाले परमानन्द के स्वरूप से समन्वित हैं। 
वे हरि विश्व से रहित और तैजस से विवर्जित, प्राज्ञ से रहित एवं तुरीय तथा परमाक्षर हैं। सबके 
गोप्ता सभी के हन्ता और समस्त भूतों के आत्म रूपी बुद्धि, धर्म से विहीन, निराधार शिव हैं।* 
«भगवान समस्त प्रकार की विक्रियाओं से रहित हैं तथा वेदान्तों के द्वारा जानने योग्य हैं, वेदों 


के स्वरूप वाले, पर-भूत, इन्द्रियों की पहुँच से परे एवं शुभ स्वरूप वाले हैं। वे शब्द से, रस से, 





१- वासनारहित॑ शुद्ध सर्वदोषविवर्जितम्‌ | 

पिपासावर्जितं तत्तच्छोकमोहविवर्जितम्‌ | | -गरुड पुराण, प्रथम खण्ड, प० श्री राम जी शर्मा आचार्य 

श्लोक ३०४, श्लोक स० ७ 
२- जरामरणहीनं वै कूटस्थ मोहवर्त्तिम्‌ | 

उत्पत्ति रहितज्चैव प्रलयेन विवर्णितिम्‌ | |. । | 

सर्वाबारहीनं सत्यं निष्कल परमेश्वरम्‌ 

जाग्रत्स्वप्न सुषुपत्यादिवर्जित नामवर्जितम्‌।। 

-““ “ -निराधार शिव हरिम।।9३ -गरुड़ पुराण, प्रथम खण्ड, वही, पृ०सं० ३०५ (८-१३) 


स्पर्श से रहित देव हैं| कंवल रूप से रहित हैं। रूप, गन्ध से परिवर्जित हैं, अनादि हैं, 
ब्रह्म-रन्ध्र के अन्त और अह कवल ब्रह्म हूँ, ऐसे स्वरूप वाले है ।' गरुड पुराण से पता चलता है 
कि जितेन्द्रिय हरि का ज्ञान एवं ध्यान करना चाहिए। जो इस विधि से ध्यान करता है वह मनुष्य 
ब्रह्म ही हो जाता है।' 

गरुड़ पुराण के प्रथम खण्ड से यह भी ज्ञात होता है कि हरि का ध्यान करने मात्र से ही 
माया-तन्त्र का विमर्दन हो जाता है। वह हरि का ध्यान मूर्त्त ध्यान एवं अमूर्त्त ध्यान इन भदों से 
दो प्रकार का होता है। यहॉ पर उल्लिखित है कि कुन्द के पुष्प और गाय के समान दुग्ध के 
धवल वर्ण वाले हरि का ध्यान मुक्ति की इच्छा करने वालों को करना चाहिए। हरि का स्वरूप 
विशाल एवं परम सौम्य शंख से समन्वित है। यहाँ पर बताया गया है कि भगवान का मूर्ति स्वरूप 
महामुनियों के द्वारा ध्यान करने के योग्य है-असुरों के द्वारा भी ध्यान करन योग्य है और देवों के 


द्वारा भी ध्येय है ।* सम्पूर्ण जगत का ध्यान रखने वाले भगवान विष्णु का जो लोग रीतिबद्ध होकर 


१- विक्रियारहितञ्चैव वेदान्तैर्वेद्यमेव च | 
वेदरूप परं भूत्तमिद्रियेय: पर॑ शुभम्‌।। 
शब्देन वर्जितञ्चेव रथेन च विवर्जितम्‌ | 
स्पर्शेन रहित॑ देवं रूपपात्रविवर्जितम्‌ || 
रूपेण रहितज्चैव बन्धेन परिवर्जितम्‌ | 
अनादि ब्रहमरन्धान्तमहं ब्रहमास्मि केवलम्‌।। 
-गरुड़ पुराण, प० श्री राम शर्मा आचार्य, प्रथम खण्ड, पृ०सं० ३०६ श्लोक १४, १५, १६ 
२-एवं ज्ञात्वा महादेव ध्यानं कुर्याज्जितेन्द्रिय: 
ध्यानं य कुरुते हयेवं स भवेद्‌ ब्रहम मानवः।। 
-गरुड पुराण, वही, श्लोक स० १७ 
३- प्रवक्ष्यामिहर््यान मायातन्त्र विमर्दकम्‌। 
भूत्तमूर्तादिभेदेन तद्ध्यान॑ द्विविधं हर।। 
कुन्द्गोक्षीरधवलो हरिर्येयो मुमुक्षुभि:। 
विशालेन सुसौम्येन शखडेन च समन्वितः।। 
मुनिध्येयोष्सुरध्येयो देवध्येयोउतिसुन्दर: | 
-गरुड़ पुराण, प्रथम खण्ड, वही, पृ०्सं० ३०७, ३०८ 


ध्यान करते हैं, वे परनोत्तम गति को प्राप्त होते है| 

ब्रहम पुराण में से ज्ञात हाता हैं कि किसी विषय या वस्तु पर इन्द्रियों को कन्द्रित करना ही 
ध्यान कहलाता है। यहाँ पर भी ईश्वर के ध्यान पर बल देते हुए कहा गया है कि योगी जन ईश्वर 
का ध्यान करके ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। योग का सबसे प्रमुख कर्त्तव्य ध्यान ही है जिस 
योगियों का सबसे बडा बल कहा जा सकता है। योग विद्या के ज्ञाता मन की एकाग्रता और 
प्राणायाम यानि इन्हीं दो को ध्यान बतलाया है। योगी को सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग 
करके मिताहारी और जितेन्द्रिय होना चाहिए। उसे रात्रि के पहले और पिछले भाग में मन को 
परमात्मा में लगाकर अन्तः करण में ईश्वर के प्रति ध्यान लगाना चाहिए ।* 

ध्यान के स्वरूप की व्याख्या करते हुए ब्रहम पुराण में कहा गया है कि सम्पूर्ण इन्द्रियों को 
मन के द्वारा स्थित करके मन को बुद्धि में स्थापित कर दे और पत्थर की भांति अविचल हो जाय, 
तभी उसे ध्यान एवं योग युक्त कहते हैं। जिस समय उसे सुनने, सूँघने, स्वाद लेने, देखने और 
स्पर्श करने की अनुभूति नहीं रहती, जब मन में किसी प्रकार का संकल्प नहीं उठता तथा वह काठ 
की भाँति स्थिर होकर किसी भी वस्तु का अभिमान या सुध-बुध नहीं रखता, उस समय मनीषी 
पुरूष उस अपने स्वरूप को ध्यान युक्त अथवा योगयुकत कहते हैं। ध्यान निष्ठ योगी को अपने 
हृदय में धूमरहित अग्नि, किरण मालाओं से मण्डित सूर्य तथा विद्युत के प्रकाश की भाँति तेजस्वी 
आत्मा का साक्षात्कार होता है। घेर्यवान, मनीषी, वेदवेत्ता और महात्मा बाहमण ही उस अजन्मा एवं 


अमृत स्वरूप ब्रह्म का दर्शन कर पाते हैं।* 





+- तस्मात्वमपि देवेश विष्णुं चिन्तय शड्‌.कर | 
विष्णुध्यानं पठेद्यस्तु प्राप्नोति परमां गतिम्‌।। 
-मरुड़ पुराण, प्रथम खण्ड, स०-पं० श्री रामजी शर्मा आचार्य, पृण्सं० ३०६ श्लोक सं० १८ 
२- मार्कण्डेय-ब्रहम पुराणाड्‌.क कल्याण संक्षिप्त, इक्कीसवें वर्ष का विशेषांक, गोरखपुर, पृ०ण्स० ५६६ 


३- मार्कण्डेय-ब्रहमपुराणाड्‌क वही, पृ०सं० ५६६ 


विष्णु पुराण में बताया गया है कि ईश्वर का ध्यान करत समय परमेश्वर के रूप की ही 
प्रतीति होती है, ऐसी जो विषयान्तर की स्पृह् से रहित एक अनवरत धारा है, उसे ही ध्यान कहते 
हैं। यह अपने पूर्व यम-नियमांदि छः अडगो से निष्पन्न होता है। उस ध्येय पदार्थ का ही जो मन 
के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन ध्याता, ध्येय और ध्यान के भद से रहित) स्वरूप 
ग्रहण किया जाता है।' 

गायत्री पुराण में योग का सातवाँ अड्ग ध्यान बतलाया गया है कि जहाँ चित्त को स्थिर 
रूप से ठहराया जाय, वहाँ उसकी वृत्ति का समान रूप से ठहरे रहना ही ध्यान है। धारणा में ६ 
येय के रूप वाली स्थिर वृत्ति की ही ध्यान संज्ञा बनती है अर्थात्‌ निरन्तर ध्येय का बना रहना 
ही ध्यान है। ध्यान का अधिक अभ्यास ही साधक को समाधि की अवस्था में पहुँचा सकता हैं।* 
भविष्य पुराण में अष्टाड्‌.ग योग में से मात्र प्राणायाम, प्रत्याहार तथा ध्यान के विषय में बतलाया गया 
है। कि संसर्ग जनित दोष एवं ध्यान से जैविक दोषों को त्याग कर ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करना 
चाहिए | कर्म पुराण में बताया गया है कि देश की स्थिति का अवलम्ब ग्रहण करके ऊपर की ओर 
जो वृत्ति की सन्‍्तति है, जो कि प्रत्यन्तरों में न हो वही ध्यान होता है। 

शिव पुराण के अन्तर्गत ध्यान में 'ध्येयचिन्तायाम्‌' धातु माना गया है। इसी धातु से 'ल्युट्‌' 
प्रत्यय. करने पर ध्यान की सिद्धि होती है। अतः विक्षेप रहित चित्त से जो शिव का बारम्बार 
चिन्तन किया जाता है उसी का नाम ध्यान है। ध्येय में स्थित हुए चित्त की जो ध्येयाकार वृत्ति 


१- पराशर मुनि प्रणीत-श्रीश्री विष्णु पुराण, प० श्री रामजी शर्मा आचार्य, पृ०्सं० ५३५ 

२- गायत्री पुराण, सम्पादक डा० चमन लाल गौतम, पृ०ण्सं० २० 

३- संक्षिप्त भविष्य पुराणांक संख्या १ कल्याण संक्षिप्त भविश्य पुराणाड्‌.क, व्यवस्थापक कल्याण कार्यालय,पत्रालयगीता 
प्रेस, गोरखपुर पृ०सं० १४४ 

४- देशावस्थिति मागम्ब्यऊद्ध्वयावृत्ति सन्तति:] 
प्रत्यन्तरैरसृष्टायातद्ध्यानं सूरयोविदु:।॥४०॥। -कूर्म पुराण, प० श्री राम शर्मा आचार्य, पृण्सं० १०२ 


होती है और बीच मे दूसरी वृत्ति अन्तर नही डालती उस ध्येयाकार वृत्ति का प्रवाह रूप से बना 
रहना ध्यान” कहलाता है| सब वस्तुओं को छोडकर कंवल कल्याणकारी परम देव देवेश्वर शिव 
का ही ध्यान करना चाहिए। वे ही सबके परम ध्येय हैं। ये दोनों शिवा और शिव सम्पूर्ण भूतों में 
व्याप्त है। श्रुति, स्मृति एवं शास्त्रों से यह सुना गया है कि शिवा और शिव सर्वव्यापक, सर्वदा 
उदित, सर्वज्ञ एवं नाना रूपों से निरन्तर ध्यान करने योग्य है इस ध्यान के दो प्रयोजन जानना 
चाहिए | पहला है मोक्ष और दूसरा प्रयोजन है अणिमा आदि सिद्धियों की उपलब्धि | ध्याता, ध्यान 
और ध्येय प्रयोजन-इन चारों को अच्छी तरह जान कर योगवेत्ता पुरुष योग का अभ्यास करें। जो 
ज्ञान और वैराग्य से सम्पन्न श्रद्धालु, क्षमाशील, ममतारहित तथा सदा उत्साह रखने वाला है ऐसा 
ही पुरुष ध्याता कहा गया है अर्थात्‌ वही ध्यान करने में सफल हो सकता है ।* 

शिव पुराण में उल्लिखित है कि साधक को चाहिए कि वह जप से थकने पर फिर ध्यान करे 
और ध्यान से थक जाने पर पुनः जप करे। इस तरह जप और ध्यान में लगे हुए पुरुष का योग 
जल्दी सिद्ध होता है। बारह प्राणायामों की एक धारणा होती है। बारह धारणाओं का ध्यान होता 
है।! कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूलरूप के चिन्तन में 
लगकर जब चित्त निश्चल हो जाता है, तब सूक्ष्म रूप में वह स्थिर होता है। भगवान शिव का 
चिन्तन करने पर सब सिद्धियाँ प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव 
रूप का अवश्य चिन्तन करना चाहिए। जिस-जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो, उसका 
बारम्बार ध्यान करना चाहिए। ध्यान पहले सविषय होता है, फिर निर्विषय़ होता है-ऐसा ज्ञानी 
पुरुषों का कथन है। इस विषय में कुछ सत्पुरुषों का मत है कि कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही 
नहीं। बुद्धि की ही कोई प्रवाह रूपा सन्तति 'ध्यान' कहलाती है, इसलिए निर्विषय बुद्धि केवल 





१- संक्षिप्त शिव पुराण, सम्पादक हनुमान प्रसाद पोद्दार, पृ०सं० ६६८ 
२- संक्षिप्त शिव पुराण, वही पृ०सं० ६६६ 
३- संक्षिप्त शिव पुराण, वही 


निर्गुण-निराकार बव्रहम में ही प्रवृत्त होती ह। अतः सविषय ध्यान प्रात: काल क सूर्य की किरणो क 
समान ज्योति का आश्रय लेने वाला है तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तत््व्का अवलम्दन करने वाला 
है। इन दो के सिवा और कोई ध्यान वास्तव में नहीं है अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूप का 
अवलम्बन करने वाला है तथा निराकार स्वरूप का जो बोध या अनुभव है, वही निर्विषय ध्यान माना 
गया है। वह सविषय और निर्विषय ध्यान क्रमश: सबीज और निर्बीज कहा जाता है| निराकार का 
आश्रय लेने से उसे निर्बज और साकार का आश्रय लेने से सबीज की संज्ञा की गई है। अतः 
पहले सविषय या सबीज ध्यान करके अन्त में सब प्रकार की सिद्धि क॑ लिए निर्विषय अथवा 
निर्बीज ध्यान करना चाहिए | प्राणायाम करने से क्रमश: शान्ति आदि दिव्य सिद्धियाँ सिद्ध होती हैं। 
उनके नाम हैं- शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद | समस्त आपदाओं के शमन को ही शांति कहा 
गया है।* 

ध्याता, ध्यान और ध्यान प्रयोजन इन चारों को जानकर ध्यान करने वाला पुरूष ध्यान करें| 
जो ज्ञान और वैराग्य से सम्पन्न हो, सदा शान्तचित्त रहता हो, श्रद्धालु हा और जिसकी बुद्धि प्रसाद 
गुण से युक्त हो, ऐसे साधक को ही सतृपुरुषों ने ध्याता कहा है| 'ध्यैचिन्तायां' यह धातु है जिसका 
अर्थ है चिन्तन। भगवान शिव का बारम्बार चिन्तन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी 
योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षणमात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप 
नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक, विक्षेप-रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिन्तन है, उसी का नाम 
ध्यान' है। बुद्धि के प्रवाहरूप ध्यान का जो आलम्बन या आश्रय है, उसी -को साधु पुरूष “ध्येय' 
कहते हैं। स्वयं साम्ब सदाशिव ही वह ध्येय हैं। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि 
ऐश्वर्य की उपलब्धि-ये पूर्ण शिव ध्यान के साक्षात्‌ प्रयोजन कहे गये हैं। ध्यान से सौख्य और मोक्ष 
दोनों की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सबकुछ छोड़ कर ध्यान में लग जाना चाहिए। 


१- संक्षिप्त शिव पुराण, घृ० सं० ७०४ 


दिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता और जिसने ध्यान का योग नही किया है, उसका ध्यान नहीं सिद्ध 
होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त हैं, उसने भवसागर को प्राप्त कर लिया है। समस्त 
उपाधियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रतापूर्ण ध्यान- ये योगाभ्यास से युक्त योगी को ही सिद्ध 
होते हैं। जिनके सारे पाप नष्ट हो गये हैं उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है| जिनकी 
बुद्धि पाप से दूषित है उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात अत्यन्त दुर्लभ है। जैसे प्रज्जवलित 
हुई आग सूखी और गीली लकड़ी को भी जला देती है, उसी प्रकार ध्यानाग्नि शुभ और अशुभ कर्म 
को भी क्षणभर में दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा सा दीपक भी महान अंधकार का नाश कर 
देता है, उसी तरह थोड़ा सा योगाभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। श्रद्धापूर्वक क्षण 
भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है, उसका कहीं अन्त 
नहीं है| 

ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं हैं, ध्यान के समान कोई तप नहीं है। और ध्यान के समान 
कोई यज्ञ नहीं है।* अपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगी जन केवल जल 
से भरे हुए तीर्थों देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते (वे आत्म तीर्थ में अवगाहन करते और आत्मदेव 
के ही भजन में लगे रहते हैं) जैसे अयोगी पुरुषों को मिट्टी और काठ आदि की बनी हुई स्थूल 
मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता 
है। जैसे लोक में यह देखा गया है कि बाहरी लोग राज्य के भवन में राजकीय पुरुषोचित फल 
का उपयोग नहीं कर पाते, केवल अन्तःपुर के भागी लोग ही उस फल के भागी होते हैं, उसी 





१- यथा वहिर्न्महादीप्तः शुष्कमार्द च निर्दहित्‌। तथा शुभाशुम॑ कर्म ध्यानाग्निर्दहते क्षणात्‌ ।। 
ध्यायतः क्षणमात्रं वा श्रद्धयां परमेश्वरम्‌। यभ्दवेत्‌ 
सुमहच्छेयस्तस्यान्तो नैव विद्यते।। 
-शिव पुराण वशिष्ठ, सं० उ० खं० ३६, २५, २७ पृ०्सं० ७०५ 
२- नास्ति ध्यानसमं तीर्थ नास्ति ध्यानसमं तपः। 
नास्ति ध्यानरूपो यज्ञस्तस्माद्धयानं समाचरेत्‌।। 
-शिव पुराण वाभिष्ठ, संण्उ० सं० ३६ ,“ २८ 


प्रकार यहां बाह॒यकर्मी पुरुष उस फल को नहीं याते, जो ध्यान योगियो का सुलभ होता है, 

पातञ्जल योग दर्शन मे संकलित, अप्टाड.ग योग दर्शन का आठवाँ अड.ग 'समाधि' है 
जिसका पुराणवार विवेचन निम्नवत्‌ है। 

गरुड़ पुराण में समाधि के विषय में कहा गया है कि मैं ही ब्रहम हूँ-- इस प्रकार की जो 
अतस्थिति होने पर ब्रहम की स्थिति का प्राप्त हो जाना है, उसे ही समाधि कहा जाता ह|' दूसरी 
ओर विष्णु पुराण से पता चलता है कि किसी ध्येय पदार्थ का ही जो मन के द्वार ध्यान से सिद्ध 
होने योग्य कल्पनाहीन (्याता, ध्येय और ध्यान के भेद से रहित) स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उस 
समाधि कहते हैं। समाधि से भगवत्साक्षात्कार रूप विज्ञान ही प्राप्तव्य परब्रहम तक पहुँचाने वाला 
है तथा सम्पूर्ण भावनाओं से रहित एक मात्र आत्मा ही प्रापणीय यानि वहॉ तक पहुँचने वाला है।* 

तदन्तर गायत्री पुराण में उल्लिखित है कि जिस अवस्था में ध्येय मात्र की ही प्रतीति रहे और 
चित्त का अपना स्वरूप शून्य हो जाय वही ध्यानावस्था समाधि का रूप ले लेती है। वस्तुतः 
साधक जब ध्यान का आरम्भ करता है तब उसे यह बोध रहता है कि अमुक ध्येय का ध्यान करता 
हूँ। उस समय उसे धाता, ध्येय और ध्यान तीनों का आभास पृथक-पृथक होता है। किन्तु ध्यान 
का आभास बढ़ते बढ़ते जो चित्त धाता है, वह ध्येय रूप में बदल जाता है। उस स्थिति में न तो 
अपने स्वरूप का बोध रहता है और न यही बोध रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। केवल 


ध्येय स्वरूप का ही बोध रहता है। समाधि का यही स्वरूप है। (१) सांसारिक प्राणी यदि योग के 





१- सक्षिप्त शिव पुराण, सम्पादक हनुमान प्रसाद पुदुदार, पृ०्सं० ७०५ 
२- ब्रह्मात्माचिन्ता ध्यान॑ स्नाद्धरणा मनसो धृति:। 
अहं ब्रहमेत्यवस्थानं समार्धिब्रहमण: स्थिति:।। 
गरूड पुराण, प्रथम खण्ड, सम्पादक-प० श्री श्री रामजी शर्मा, पृ०सं० १३३ श्लोक संख्या ३५ 
३- पराशर मुनि प्रणीत श्री श्री विष्णु पुराण, पृण्स० ५३५ 
४- गायत्री पुराण, अनुवादित, डा० चमन लाल गौतम, पृ०सं० २०, २१ 


द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहे तो उसे ब्रहम के निर्विकार रूप में आस्था रखकर साकार रूप 
का ध्यान सरल होता है। उसी पर व्रहम की परा विद्या महाशक्ति के अनेक रूप है, उनमे एक 
रूप गायत्री संज्ञक भी है। उरी गायत्री को सावित्री भी कहते है। उसका ध्यान परम कल्याणकारी 
है। 

शिव पुराण में समाधि को योग का अन्तिम अड्‌.ग बताया गया है। जिसके विषय में वर्णित 
है कि बारह घारणाओं का ध्यान होता है और बारह ध्यान की एक रामाधि होती है!" समाधि रो गर्व 
बुद्धि का प्रकाश फैलता है। रामाधि शब्द को परिभाषित करते हुए शिव पुराण में कहा गया है कि 
जिस ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थरूप से भासता है, ध्याता निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव 
स्थित रहता है और ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है, उसे 'समाधि' कहते हैं *जो योगी ध्येय 
में चित्त को लगाकर सुस्थिर भाव से उसे देखता है और बुझी हुई आग के समान शान्त रहता है, 
वह समाधिस्थ कहलाता है। वह न सुनता है, न सूँघता है, न बोलता है, न देखता है न स्पर्श का 
अनुभव करता है, न मन से संकल्प-विकल्प करता है, न उसमें अभिमान की वृत्ति का उदय होता 
है और न वह बुद्धि के द्वारा ही कुछ समझता है। केवल काष्ठ की भाँति स्थित रहता है।* यानि 
शिव पुराण में इसी तरह शिव में लीन चित्त हुए योगी को समाधिस्थ कहा गया है। जैसे वायु रहित 
स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं है- निस्पन्दन बना रहता है, उसी तरह समाधिनिष्ठ 
शुद्ध चित्त योगी भी उस समाधि से विचलित नहीं होता-सुस्थिर भाव से स्थिर रहता है। 
इस योगी के सारे अन्तराय नष्ट हो जाते हैं, सम्पूर्ण विध्न भी धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं और वह 
कैवल्य प्राप्ति हेतु, दृढ़चित्त हो जाता है। 


१- संक्षिप्त शिव पुराण, सम्पादक हनुमान प्रसाद घुद्दार, पृ०्सं० ६६६ 
२- संक्षिप्त शिव पुराण, वही, पृण्स० ६६६ 
३- संक्षिप्त शिव पुराण, वही। 


पजञ्चम-अध्याय 
योग शास्त्रीय कर्म सिद्धान्तों की विवेचना 

योग शास्त्र में कर्मों का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से बताया गया है। कर्मों का सिद्धान्त है कि 
मनुष्य जब तक संसार में रहता है, तव तक कोई न कोई कार्य करता ही रहता है। उसका वर्तमान 
जन्म पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का ही परिणाम है | जब मनुष्य जीवन पर्यन्त कार्य करता ही रहता 
है तब उसी जीवन में ही वह गृहस्थ के कर्त्तव्य का भी निर्वाह करता ह| मार्कण्डेय पुराण मं 
बतलाया गया है कि दान, अध्ययन, यज्ञ-ये तीन ब्राहमण के धर्म हैं और यज्ञ कराना, विद्या पढाना 
और पवित्र दान लेना-ये तीन प्रकार की उसकी जीविका कही गयी है| दान, अध्ययन और यज्ञ- 
ये ही क्षत्रिय के भी धर्म हैं। पृथ्वी की रक्षा करना और शस्त्र ग्रहण करके जीवन-निर्वाह करना यह 
उसकी जीविका है। वैश्य के भी दान, अध्ययन और धर्म- ये ही तीन धर्म हैं। व्यापार, पशुपालन 
और खेती- ये उसकी जीविका है। दान-यज्ञ और द्विजातियों की सेवा- ये तीन प्रकार का धर्म 
शूद्र के लिए बतलाया गया है। शिल्प कर्म, द्विजातियों की सेवा और खरीद बिक्री- ये उसकी 
जीविका है। इस प्रकार ये वर्ण धर्म बतलाए गए हैं। आगे कहा गया है। कि यदि मनुष्य अपने वर्ण 
धर्म से भ्रष्ट न हो तो वह उसके द्वारा उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है और निषिद्ध कर्मों के आचरण 
से वह मृत्यु के पश्चात्‌ नरक में पड़ता है।' 

उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक को गुरू के घर में रहना चाहिए। गुरू के घर 
में ही रहकर वेदों का स्वाध्याय करे, अग्नि होत्र करे, तीनों समय अर्थात्‌ सुबह दोपहर तथा शाम 
को स्नान करे, भिक्षा के लिए भ्रमण करे, भिक्षा में मिला हुआ अन्न गुरू को निवेदित करके उनकी 
आज्ञा के अनुसार ही सदा उसका उपयोग करे, गुरू के कार्यों में ही निरन्तर लगा रहे, भली प्रकार 


से गुरू को प्रसन्‍न रखे, गुरू के बुलाने पर एकाग्रचित्त से तत्परतापूर्वक पढ़े, गुरू के मुख से एक 
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१- संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रहम पुराणाड्‌.क, इक्कीसवें वर्ष का विशेषाड्‌ूक-कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर, पृ० सं० ११३ 


दो या सम्पूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करक॑ गुरू क चरणों मे प्रणाम करे और उन्हे गुरू दक्षिणा दकर 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। इस आश्रम में आने का उददेश्य होना चाहिए- गृहस्थाश्रम- सम्बन्धी 
धर्मों का पालन अथवा अपनी इच्छा के अनुसार वह वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवश कर या 
गुरू के घर में सदैव निवास करते हुए ब्रहमचर्य निष्ठा को प्राप्त हो- नेष्ठिक द्रहमचारी बन जाय ! 
गुरू के न रहने पर उनके पुत्र की और पुत्र के न रहने पर उनके शिष्य की संवा करे। अभिमान 
शून्य होकर ब्रहमचर्य आश्रम में रहे।' 

जब गृहस्थाश्रम में आने की इच्छा लेकर ब्रहमचर्य आश्रम से निकले, तब अपने अनुरूप 
नीरोग स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे तथा गृहस्थ आश्रम में निवास करते हुए गृहस्थ आश्रम का 
विधिपूर्वक सञ्चालन करे| अपने पराक्रम से धन पैदा करके देवता, पितर एवं अतिथियो को 
भक्तिपूर्वक भली-भाँति तृप्त करे और अपने आश्रितों का भरण-पोषण करे। भृत्य, पुत्र, कुल की 
स्त्रियाँ, दीन, अन्ध और पतित मनुष्यों को तथा पशु-पक्षियों को भी यथा शक्ति अन्न देकर उनका 
पालन करे गृहस्थ का यह धर्म है कि ऋतुकाल में सहवास करे। अपनी शक्ति के अनुसार पॉँचों 
यज्ञों का अनुष्ठान कें| अपने वैभव के अनुसार पितर, देवता, अतिथि एवं कृटुम्बी जनों के भोजन 
करने से बचे हुए अन्न को ही स्वयं भृत्यजनों के साथ आदर पूर्वक बैठकर ग्रहण करें।॥* 

गृहस्थ आश्रम का पालन करने के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे | विवेकी पुरुष को 
चाहिए कि वह अपनी सनन्‍्तान को देखकर तथा देह झुकी जा रही है, इस बात का विचार करके 
आत्म शुद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम में जाय वहाँ वन के फल मूलों का उपभोग करे और तपस्या 
से शरीर को सुखाता रहे | पृथ्वी पर सोए ब्रह्म चर्य का पालन करे, देवताओं, पितरों और अतिथियों 


की सेवा में संलग्न रहे | अग्नि होत्र, त्रिकाल स्नान तथा जटा वल्कल धारणा करे, सदा योगाभ्यास 





१- संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रहम पुराणाड़ू-क, इक्कीसवें वर्ष का विशेषाडू.क-कल्याण गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० सं० ११३ 
२- संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रहम पुराणाड्‌क वही पृ०सं० ११४ 


में लगा रहे और वनवासियों पर स्नेह रखे इस प्रकार यह पापों की शुद्धि तथा आत्मा का उपकार 
करने के लिए वानप्रस्थ का निर्माण किया गया है| 

इसके पश्चात चौथा आश्रम संन्यास है। बन-बडे ऋषि, मुनियों तथा महात्माओं ने इस 
आश्रम हेतु भी कुछ उपर्युक्त कर्म बतलाए हैं। वह इस प्रकार है- सब प्रकार की आसक्तियों का 
त्याग ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध शून्यता, जितेन्द्रियता, एक रथान पर अधिक दिनो तक रहना, 
किसी कर्म का आरम्भ न करना, भिक्षा में मिले हुए अन्न का एक बार भोजन करना, आत्म ज्ञान 
होने की इच्छा को जगाए रखना तथा सर्वत्र आत्मा का दर्शन करना आदि कर्म, इस आश्रम के 
अन्तर्गत आता है। 

इसके अलावा अन्य आश्रमों के भी कुछ कर्त्तव्य बतलाए गए हैं। जो इस प्रकार हैं- सत्य, 
शौच, अहिंसा, दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, क्रूरता का अभाव, दीनता का न होना तथा सन्‍्तोष 
धारण करना- ये वर्ण और आश्रम के धर्म संक्षेप में बतलाए गए हैं| जो पुरुष अपने वर्ण और आश्रम 
सम्बन्धी धर्म को छोड़कर उसके विपरीत आचरण करता है, वह राजा के लिए दण्डनीय है। जो 
मानव अपने धर्म का त्याग करके पाप कर्म में लग जाते हैं, उनकी उपेक्षा करने वाले राजा के इृष्ट' 
और आपूर्त* धर्म नष्ट हो जाते हैं। 

गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य इस सम्पूर्ण जगत का पोषण करता है और उससे 
मनोवांछित लोकों को जीत लेता है। पितर, मुनि देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट-पतडू ग, 
पशु-पक्षी तथा असुर- ये सभी गृहस्थ से ही जीविका चलाते हैं। उसी के दिए हुए अन्न-पान से 


तृप्ति लाभ करते हैं तथा 'क्या ये हमें भी कुछ देगा ? इस आशा से सदा उसी का मुँह ताकते 





१- देव पूजा, अग्निहोत्र तथा यज्ञ यागादि कर्म 'इष्ट' कहलाते हैं। 
२-कुआँ और बावली खुदवाना, बगीचे लगवाना और धर्म शाला बनवाना आदि कार्य 'आपूर्त' धर्म के अन्तर्गत आते 
हैं। 


सं० मा० ब्र० पुराणाड्‌ क, इक्कीसवें वर्ष का विशेषाडू.क-कल्याण गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०सं० ११४ 


वेदत्रयी धेनु सबकी आधार-भूता है, उसी मे सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है और वही विश्व की उत्पत्ति 
रहते हैं। का कारण मानी गई है। ऋग्वेद उसकी पीठ, यजुर्वेद उसका मध्य भाग तथा सामवेद 
उसका मुख और गर्दन है। इष्ट और आपूर्त धर्म ही उसकं दो सींग हैं। अच्छी-अच्छी सूक्तियाँ 
ही उस धेनु के रोम हैं, शान्ति कर्म गोचर और पुष्टि कर्म उसका मूत्र है| अकार आदि वर्ण उसके 
अड्‌.गों के आधार भूत चरण हैं । सम्पूर्ण जगत का जीवन उसी से चलता है| वह वेदत्रयी रूप 
धेनु अक्षय है। उसका कभी क्षय नहीं होता। स्वाहा (देव यज्ञ) स्वाधा (पितृ यज्ञ), वषट्कार (ऋषि 
आदि की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले यज्ञ) तथा हन्ताकार (अतिथि यज्ञ)- ये चार स्तन हैं | 
स्वाहा रूप स्तन को देवता, स्वथा को पितर, वषट्कार को मुनि तथा हन्तकार रूप स्तन को मनुष्य 
सदा पीते हैं। इस प्रकार यह त्रयीमयी धेनु सबको तृप्त करती है। जो मनुष्य उन देवता आदि की 
वृत्ति का उच्छेद करता है। वह अत्यन्त पापाचारी है। उसे अन्धता मिस्त्र एवं तामिस्त्र नरक में 
गिरना पडता है। जो इस धेनु को इसके देवता आदि बछड़ों से मिलाता है और उन्हें उचित समय 
पर पीने का अवसर देता है, वह स्वर्ग में जाता है। जैसे- अपने शरीर का पोषण किया जाता है, 
उसी प्रकार मनुष्य को प्रतिदिन देवता ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य भूतों का भी पोषण करना 
चाहिए। इसलिए प्रात: काल स्नान करके पवित्र हो एकाग्र चित्त से जल द्वारा देवता, ऋषि, पितर 
और प्रजापति का तर्पण करना चाहिए | मनुष्य, फूल, गन्ध और धूप आदि सामग्रियों से देवताओं 
की पूजा करके आहुति के द्वारा अग्नि को तृप्त करें।' 

ब्रहमा और विश्वेदेवों के उद्देश्य से घर के मध्य भाग में बलि (पूजोपहार) अर्पण करें पूर्व 
और उत्तर के कोण में मन्वन्तर के लिए बलि प्रस्तुत करें। पूर्व दिशा में इन्द्र को, दक्षिण में यम 
को, पश्चिम में वरुण को तथा उत्तर में सोम को बलि दें। घर के दरवाजे पर धाता और विधाता 


क॑ लिए बलि अर्पण करें, घर के बाहर चारों ओर अर्यमा देवता के निमित्त बलि प्रस्तुत करें। 
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१- सं० मा० ब्र० पुराणाक्ड, इक्कीसवें वर्ष का विशेषाड्‌ूक-कल्याण गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०सं० ११४ 


निशाचरों और भूतों को आकाश में बलि दें | गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्त हो दक्षिण दिशा की ओर मुह 
करके तत्परतापूर्वक पितरों के पिण्ड दें। तदनन्तर विद्वान पुरुष जल लेकर उन्हीं-उन्हीं स्थाना 
पर, उन्हीं-उन्हीं देवताओं के उददेश्य से आचमन क॑ लिए जल छाड।| इस प्रकार गृहस्थ पुरुष 
घर में पवित्रता पूर्वक गृह-देवताओं के उद्देश्य से बलि देकर अन्य भूतों की तृप्ति क॑ लिए 
आदरपूर्वक अन्न का त्याग कर। कुत्तों, चाण्डालों और पक्षियों क॑ लिए पृथ्वी पर अन्न रख द | 
यह वैश्वदेव नामक कर्म है। इसे प्रातः काल और सायंकाल आवश्यक बताया गया हं। 

इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आचमन करके कुछ काल तक अतिथि की प्रतीक्षा करते हुए घर 
के दरवाजे की ओर दृष्टि रखे| यदि कोई अतिथि वहॉ आ जाये तो यथा शक्ति अन्न, जल, पुष्य 
आदि के द्वारा उसका सत्कार करे। अपने ग्रामवासी पुरुष को या मित्र को अतिथि न बनाये। 
जिसके कुल और नाम आदि का ज्ञान न हो, जो उसी समय यहाँ उपस्थित हुआ हो, भोजन की 
इच्छा रखता हो, थका माँदा आया हुआ हो, अन्न माँगता हो, ऐसे अकिज्चन ब्राहमण को अतिथि 
कहते हैं। विद्वान पुरुष को उचित है कि वे अपनी शक्ति के अनुसार उस अतिथि का पूजन करें | 
उसके गोत्र और शाखा न पूछें। उसने कहाँ तक अध्ययन किया है, इसकी जिज्ञासा भी न करें | 
उसकी आकृति सुन्दर हो या असुन्दर, उसे साक्षात्‌ प्रजापति समझें। वह नित्य स्थित नहीं रहता, 
इसलिए उसे अतिथि कहते हैं। उसकी तृप्ति होने पर गृहस्थ पुरुष मनुष्य-यज्ञ के ऋण से मुक्त 
हो जाता है। जो उस अतिथि को अन्न दिए बिना ही स्वयं भोजन करता है, वह केवल पाप भोजन 
करता है और दूसरे जन्म में उसे विष्ठा खानी पड़ती है। अतिथि जिसके घर से निराश होकर 
लौटता है| उसको अपना पाप दे स्वयं उसका पुण्य लेकर चल देता है।' अतः मनुष्य को उचित 
है कि वह जल और साग देकर अथवा स्वयं जो कुछ खाता है, उसी से अपनी शक्ति के अनुसार 


आदर पूर्वक अतिथि का पूजन करें। 





१- अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते। स दत्तवा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। -उद्धृत संक्षिप्त 
मार्कण्डेय-ब्रहम पुराणाड्‌.क, इक्कीसवें वर्ष का विशेषाड्‌क-कल्याण गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०सं० १%प्‌ 


गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरों के उद्देश्य से अन्न और जल कं द्वारा आद्ध कर आर अनक 
या एक ब्राहमण को भोजन कराए। अन्न में से अग्राशन निकाल कर ब्राहमण को दे दे। व्रहमचारी 
और संन्यासी जब भिक्षा मांगने के लिए आये, तब उन्हें भिक्षा अवश्य दे | एक ग्रास अन्न को मभिक्षा, 
चार ग्रास अन्न को अग्राशन और अग्राशन से चोगुने अन्न को श्रेष्ठ द्धविज हन्तकार कहते है।' 
भोजन में से अपने वैभव क॑ अनुसार हन्तकार, अग्राशन अथवा भिक्षा दिए बिना कदापि उस ग्रहण 
न करें। अतिथियों का पूजन करने क॑ बाद प्रियजनो, कुटुम्बियों, भाई-बन्धुओं, याचकों, आकुल 
व्यक्तियों, बालकों, वृद्धों और रोगियों को भाजन कराये। इनके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा 
अकिज्चन मनुष्य भी भूख से व्याकुल होकर अन्न की याचना करता हो तो गृहस्थ पुरुष वैभव होने 
पर उसे अवश्य भोजन कराये। जो सजातीय बन्धु अपने किसी धनी सजातीय के पास जाकर भी 
भोजन का कष्ट पाता है। वह उस कष्ट की अवस्था में जो पाप कर बैठता है, उसे वह धनी मनुष्य 
भी भोगता है। सांय काल में भी इसी नियम का पालन करें। सूर्यास्त होने पर जो अतिथि वहाँ 
आ जाय, उसकी यथा शक्ति शय्या, आसन और भोजन के द्वारा पूजा करे। जो इस प्रकार अपने 
कंधों पर रखा हुआ गृहस्थाश्रम का भार ढोता है, उसके लिए स्वयं ब्रहमा जी, देवता, पितर, महर्षि, 
अतिथि, बन्धु-बान्धव, पशु-पक्षी और छोटे-छोटे कीड़े भी जो उसके अन्न से तृप्त रहते हें। 


कल्याण कारी वर्षा करते हैं।* 





१- ग्रासप्रमाणा भिक्षा स्यादग्रं ग्रासचतुष्टयम्‌। 
अग्र॑ चतुर्गुणं प्रादुर्हन्तकारं द्विजोत्तमा:।। (२६-३५) 
-उद्धृत संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रह्म पुराणाड्‌.क, 
इक्कीसवें वर्ष का विशेषाड.क-कल्याण गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०सं० ११५ 
२- मार्कण्डये-ब्रहम पुराणाड्‌क (इक्कीसवें वर्ष का विशेषाड्‌-क) 
कल्याण-कार्यालय गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०सं० ११प्‌ 
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श्राद्ध कर्म का वर्णन 

गृहस्थ के कर्म तीन प्रकार के हैं- नित्य, नैमित्तिक और नित्यानैमित्तिक। परज्च यज्ञ 
सम्बन्धी कर्म नित्य कर्म कहलाता है। पुत्र जन्मादि क॑ उपलक्ष्य मे किए हुए कर्म का नेमित्लिक 
कहते हैं| पर्व के अवसर पर जा श्राद्ध आदि किए जाते हैं, उन्हें विद्वान पुरुषों को नित्य-नमित्तिक 
कर्म कहना चाहिए। आभ्युदयिक श्राद्ध नैमित्तिक कर्म है, जिसे पुत्र जन्म क अवसर पर जान 
कर्म-संस्कारों के साथ करना चाहिए। विवाह आदि मे भी जिस क्रम से यह बताया गया है 
भली-भांति उसका उपयोग करना चाहिए नानन्‍्दी मुख नाम के जो पितर है, उन्ही का उसमें पूजन 
करना चाहिए और उन्हें दधि मिश्रित जौ के पिण्ड देने चाहिए | उस समय यजमान को एकाग्रचित्त 
होकर उत्तर या पूर्व की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि इसमें बलि 
वैश्वदेव नहीं होता। आभ्युदयिक श्राद्ध में युग्म ब्राहमणों को नियन्त्रित करना और प्रदक्षिणा-पूर्वक 
उनका पूजन करना उचित है। यह वृद्धि के अवसरों पर किया जाने वाला नैमित्तिक श्राद्ध है। 
इससे भिन्‍न और्घ्वदैहिक श्राद्ध है, जो मृत्यु के पश्चात किया जाता है।* 

मृत व्यक्ति जिस दिन मरा हो, उस तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। उसमें 
विश्वेदेवों की पूजा नहीं होती। एक ही पवित्रक का उपयोग किया जाता है। आवाहन तथा 
अग्निकरण की क्रिया भी नहीं होती। ब्राहमण के उच्छिष्ट के समीप प्रेत को तिल और जल के 
साथ अपसत्य होकर (जनेऊ को दाहिने कन्घे पर डालकर) उसके नाम, गोत्र का स्मरण करते हुए 
एक पिण्ड देना चाहिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर कहें- 'अमुक के आश्रम में दिया हुआ 
अन्न-पान आदि अक्षय हो |' यह कहकर वह जल, पिण्ड पर छोड़ दे; फिर ब्राहमणों का विसर्जन 
करते समय कहें- 'अभिरभ्यताम्‌' (आप लोग सब तरह से प्रसन्न हों)। एकोदिष्ट श्राद्ध एक वर्ष 


तक प्रति मास करना उचित है। वर्ष पूरा होने पर जब भी श्राद्ध किया जाय, पहले सपिण्डीकरण 
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करना आवश्यक होता है | उसकी भी विधि बतलाई जाती है। यह सपिण्डीकरण भी विश्वेदेवों की 
पूजा से रहित होता है। इसमें भी एक ही अर्ध्य और एक ही पवित्रक का विधान है। अग्नि करण 
और आवाहन की क्रिया इसमें भी नहीं होती। इसमें अपसत्य होकर अयुग्म ब्राहमणों को भोजन 
कराना चाहिए | इसमें तिल, चन्दन और जल से युक्त चार पात्र होते हैं। उनमें से तीन तो पितरों 
के लिए और एक प्रेत के लिए होता है। प्रेत के पात्र और अर्ध्य को लेकर 'ये समाना: सुमनसः 
पितरो यमराज्ये' इत्यादि मन्त्र का जप करते हुए पितरों के तीनों पात्रों में सींचना चाहिए | शेष कार्य 
पूर्ववत्‌ करना चाहिए । स्त्रियों के लिए भी ऐसे ही एकोदिष्ट का विधान है। यदि पुत्र न हो तो 
स्त्रियों का सपिण्डीकरण नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उनकी 
मृत्यु तिथि को विधि-पूर्वक एकोदिष्ट श्राद्ध करें| उनके लिए भी पुरुषों के समान ही विधान है। 
पुत्र के अभाव में सपिण्ड, सपिण्ड के अभाव में सहोदक, उनके भी अभाव में माता के सपिण्ड" और 
सहोदक'* इस विधि को पूर्ण करें। जिसके कोई पुत्र नहीं है। उसका श्राद्ध उसके दौहित्र कर 
सकते हैं| पुत्री के पुत्र नाना का नैमित्तिक श्राद्ध करने के भी अधिकारी हैं| जिनकी द्वयामुष्यायण 
) संज्ञा है, ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों के नैमित्तिक श्राद्धों में भी विधि-पूर्वक पूजन कर सकते 
हैं। कोई भी न हो तो स्त्रियाँ ही अपने पतियों का मन्त्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती हैं । 
वे भी न हों तो राजा अपने कुठुम्बी मनुष्य से अथवा मृतक के सजातीय मनुष्यों द्वारा दाह आदि 


सम्पूर्ण क्रियाएँ पूर्ण कराये, क्योंकि राजा सब वर्णों का बन्धु होता है | 





१- पिता से लेकर ऊपर की सात पीढ़ी तक और माता से लेकर नाना आदि पाँच पीढ़ी तक सपिण्डता मानी जाती 
है। किसी के मत में छ. पीढ़ी ऊपर और छः: पीढी नीचे तक के लोग सपिण्ड की गणना में आते हैं। 
२- जिनकी ग्यारहवीं से लेकर चौदहवी तक ऊपर की पीढ़ी एक हो, वे सहोदक या समानोदक कहलाते है। 
३- वह पुत्र जो एक से तो उत्पन्न हुआ हो और दूसरे के द्वारा दत्तक के रूप में ग्रहण किया गया हो और दोनों 
पिता उसको अपना-अपना पुत्र मानते हो, द्रयामुष्यायण (दोनों का) कहलाता है। ऐसा पुत्र दोनों को पिण्डदान 
देता है और दोनों की सम्पत्ति का अधिकारी होता है। ; 
४- मार्कण्डेय-ब्रहम पुराणाड्‌क (इक्कीसवें वर्ष का विशेषांक), कल्याण गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०स० ११६ 


230 


सपिण्डीकरण के पश्चात्‌ पिता के प्रपितामह लेपभागभोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं| 
उन्हें पितृ-पिण्ड पाने का अधिकार नहीं रहता | उनसे आरम्भ करके चार पीढ़ी ऊपर के पितर, जो 
अब तक पुत्र के लेप भाग का अन्न ग्रहण करते थे, उसके सम्बन्ध से रहित हो जाते हैं। अब 
उनको लेप भाग का अन्न पाने का भी अधिकार नहीं रहता। वे सम्बन्ध हीन अन्न का उपभोग 
करते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह-इन तीन पुरुषों को पिण्ड के अधिकारी समझना चाहिए | 
इनसे अर्थात्‌ पिता के पितामह से ऊपर जो तीन पीढ़ी के पुरुष हैं, वे लेपमाग के अधीकारी हैं। 
इस प्रकार छः ये और सातवाँ यजमान, सब मिलाकर सात पुरुषों का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। यह 
सम्बन्ध यजमान से लेकर ऊपर के लेपभाग भोजी पितरों तक माना जाता है। इनसे ऊपर के सभी 
पितर पूर्वज कहलाते हैं। इनमे से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं 
तथा जो भूत-प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सबको विधिपूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृष्त 
करता है। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं, उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति 
होती है। स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त 
होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे उन पितरों की 
तृप्ति होती है, जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं, पिण्डों के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते 
हैं, उनसे पशु-पक्षी की योनि में पडे हुए पितरो की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक श्राद्ध कर्म 
के योग्य होकर भी संस्कार से वज्चित रह गए हैं अथवा जलकर मरे हैं, वे बिखेरे हुए अन्न और 
सम्मार्जज के जल को गृहण करते हैं। ब्राहमण लोग भोजन करके जब हाथ-मुँह धोते हैं और 
चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से भी अन्यान्य पितरों की तृप्ति होती है। उत्तम विधि से 
श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी-दूसरी योनि में चले गए हो तो भी उस श्राद्ध 
से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अन्यायोपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है, उससे चाण्डाल आदि 
योनियों में पड़े हुए पितर तृप्त होते है। इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई--बन्धु अन्न और जल 
के कण मात्र से अनेक पितरों को तृप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के 
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प्रति भक्ति रखते हुए शाकमात्र के द्वारा भी विधि-पूर्वक श्राद्ध करें। श्राद्ध करने वाले पुरुष के कुल 
में कोई दुःख नहीं भोगता। 

प्रत्येक मास की अमावरया को जिस दिन चन्द्रमा की सम्पूर्ण कलाएँ क्षीण हो गयी हों तथा 
अष्टका' तिथि को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। किसी विशिष्ट ब्राह्मण के आने पर, सूर्य-ग्रहण 
और चन्द्र ग्रहण में, अयन आरम्भ होने पर, विषु-वियोग में १, सूर्य के संक्रान्ति के दिन, व्यतीपात 
योग में, श्राद्ध के योग्य सामग्री की प्राप्ति होने पर, दुःस्वप्न दिखाई देने पर, जन्म नक्षत्र के दिन 
एवं ग्रह जनित पीड़ा होने पर स्वेच्छा से श्राद्ध का अनुष्ठान करे। श्रेष्ठ ब्राहमण, ओेत्रिय, योगी, 
वेदज्ञ, ज्येष्ठ सामग, त्रिणाचिकेत*, त्रिमधु* त्रिसुपर्णि,, षडड्‌-गवेत्ता, दौहित्र, ऋत्विक, जामाता, 
भानजा, पजञ्चाग्नि-कर्म में तत्पर, तपस्वी मामा, माता-पिता के भक्त, शिष्य-सम्बन्धी एवं 
भाई-बन्धु- ये सभी श्राद्ध में उत्तम माने गए हैं, इन्हें निमन्त्रित करना चाहिए । धर्म-अ्रष्ट, रोगी, 
हीनाड्‌ग, अधिकड्‌.ग, दो बार ब्याही गयी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न, काना, पति के जीते जी जार 
पुरुष से पैदा की हुई सन्तान, मित्र द्रोही, खराब नखों वाला, नपुंसक, काले दांत वाला, कुरूप, 
पिता के द्वारा कलडि.कत, चुगलखोर, सोमरस बेचने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, वैद्य गुरू 
एवं माता-पिता का त्याग करने वाला, वेतन लेकर पढ़ाने वाला शत्रु, जो पहले, दूसरे की पत्नी 
रह चुकी हो, ऐसी स्त्री का पति, वेदाध्ययन तथा अग्नि होत्र का त्याग करने वाला, शूद्र जातीय 
स्त्री के पति होने के दोष से दूषित तथा शास्त्र-विरुद्ध कर्म में लगे रहने वाले अन्यान्य द्विज, श्राद्ध 
में त्याग देने योग्य हैं। 


१- पौष, माघ, फाल्गुन तथा चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमि को अष्टका कहते हैं। 

२- जिस समय सूर्य विषुव रेखा पर पहुँचते हैं और दिन-रात बराबर होते हैं, उसे 'विषुव' कहते हैं। 

३- द्वितीय कठ के अन्तर्गत 'अयं वाव यः पवते' इत्यादि तीन त्रिणाचिकेत नामक अनुवाकों को पढने या उसका 
अनुष्ठान करने वाला | 

४- मधुवाता: इत्यादि ऋचा का अध्ययन और मधुव्रत का आचरण करने वाला । 

५- ब्रह्म मेतु माम्‌' इत्यादि तीन अनुवाकों का अध्ययन और तत्सम्बन्धी व्रत करने वाला। 

६- संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रहम पुराणाड्‌.क, इक्कीसवें वर्ष का विशेषाड.क-कल्याण गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०सं० ११७ 
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श्रेष्ठ द्विजों को देवयज्ञ अथवा श्राद्ध में एक दिन पहले ही निमन्त्रण देना चाहिए। उसी 
समय से ब्राह्मणों तथा श्राद्ध कर्त्ता को भी संयम से रहना चाहिए । जो श्राद्ध में दान देकर अथवा 
श्राद्ध में भोजन करके मैथुन करता है उसके रज-वीर्य में एक मास तक पितरों को शयन करना 
पड़ता है। जो स्त्री सहवास करके श्राद्ध में जाता है और खाता है, उसके पितर उसी के वीर्य और 
मूत्र का एक मास तक आहार करते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को एक दिन स्त्री प्रसंगी ब्राहमणो 
को कदापि भोजन न कराए। बल्कि समय पर भिक्षा के लिए स्वतः पधारे हुए संयमी यतियों को 
नमस्कार आदि से प्रसन्‍न करके शुद्ध चित्त से भोजन करायें जैसे- शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण 
पक्ष पितरों को विशेष प्रिय हैं। घर पर आये हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र 
युक्त हाथ से आचमन कराने के बाद आसनों पर बिठावें। श्राद्ध में विषम और देव यज्ञ में सम 
संख्या के ब्राहृमणों को निमन्त्रित करें अथवा अपनी शक्ति के अनुसार दोनों कार्यों में एक ही 
ब्राहमण को भोजन कराएँ | यही बात मातामह के सम्बन्ध में भी होना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा 
मत है कि पितरों और मातामहों के विश्वेदेव कर्म पृथक-पृथक हैं। देव श्राद्ध में ब्राहमणों को 
पूर्वाभिमुख और पितृ श्राद्ध में उत्तराभिमुख बिठाना चाहिए । मातामहो के श्राद्ध में भी मनीषी पुरुषों 
ने इसी विधि का प्रतिपादन किया है। पहले ब्राहमणों को बिठाने के लिए कुश देकर विद्वान पुरुष 
अर्ध्य आदि से इनकी पूजा करे। फिर उन्हें पवित्रिक आदि दे उनसे आज्ञा लेकर मन्त्रोच्चारण पूर्वक 
देवताओं का आवाहन करे | तत्पश्चात जौ और जल आदि से विश्वेदेवों को अर्ध्य देकर गन्ध पुष्प, 
माला, जल, धूप और दीप आदि विधि-पूर्वक निवेदन करे। 

पितरों के लिए ये सारी वस्तुएँ अपसव्य होकर प्रस्तुत करनी चाहिए। पितृ श्राद्ध में बैठे हुए 
ब्राहमणों को आसन के लिए द्विगुणभुग्न (दोहरे मुड़े हुए) कुश देकर उनकी आज्ञा ले। विद्वान पुरुष 
मन्त्रोच्चारण पूर्वक पितरों का आवाहन करे और अपसब्य होकर पितरों की प्रसन्‍नता के लिए तत्पर 
उन्हें अर्ध्य निवेदन करे। उसमें जौ के स्थान पर तिलों का उपयोग करे। तदनन्तर ब्राहमणों को 


आज्ञा देने पर अग्नि कार्य करे नमक और व्यञ्जन से रहित अन्न लेकर विधि पूर्वक अग्नि मे 
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आहुति दे, 'सोमाय पितृमते स्वाहा” इस मन्त्र से तीसरी आहुति दे। आहति से बचे हुए अन्न को 
ब्राहमणों के पात्र में परोसे, फिर पात्र में हाथ का सहारा दें, विधि-पूर्वक कुछ और अन्न डालें एवं 
कोमल वचनों में प्रार्थना करे कि अब आप लोग सुख से भोजन कीजिए, फिर उन ब्राहमणों को 
चाहिए कि वे एकाग्र चित्त एवं मौन होकर सुख-पूर्वक भोजन करे, जो-जो अन्न उन्हें अत्यन्त 
प्रिय लगे, वह-वह तुरन्त उनके सामने प्रस्तुत करे। उस समय क्रोध को त्याग दे और ब्राहमणों 
को आग्रह-पूर्वक प्रलोभन दे देकर भोजन कराये। उनके भोजन काल में रक्षा के लिए पृथ्वी पर 
तिल और सरसों बिखेरें तथा रक्षोध्न मन्त्रों का पाठ करें क्योंकि श्राद्ध में अनेक प्रकार के विघ्न 
उपस्थित होते हैं। जब ब्राह्मण लोग पूर्ण भोजन कर लें तो पूछे-- क्या आप लोग भली-भाँति तृप्त 
हो गए है ? हाँ हम पूर्ण तृप्त हो गए हैं, फिर उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी पर सब ओर कुछ अन्न 
बिखेरे | इस प्रकार आचमन के लिए एक-एक ब्राहमण को बारी-बारी से जल दे। तत्पश्चात 
उनकी आज्ञा मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर तिल सहित सम्पूर्ण अन्न से पितरों के 
लिए पृथक-पृथक पिण्ड दे। यह पिण्ड दान ब्राहमणों के उच्छिष्ट के समीप ही कुशों पर करना 
चाहिए, फिर पितृ तीर्थ से उन पिण्डों पर एकाग्रचित्त से जल दे। इसी प्रकार मातामह आदि के 
लिए भी विधि-पूर्वक पिण्ड दान देकर गन्ध-माला आदि के साथ आचमन के लिए जल दे। अन्त 
में यथा शक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से कहे-'ये विश्वेदेवणण | आपका कल्याण हो। आप लोग 
प्रसन्‍न रहें ।' तब ब्राहमण लोग “तथास्तु' कहें। इसके बाद उनसे आशीर्वाद की याचना करे और 
प्रिय वचन कहते हुए भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्हें विदा दे | दरवाजे तक' उन्हें पहुँचाने के लिए 
पीछे-पीछे जाय और उनकी आज्ञा लेकर लौटे। 

तदनन्तर नित्य क्रिया करें और अतिथियों को भोजन कराये। किन्‍्हीं-किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों का 
विचार है कि यह नित्य कर्म भी पितरों के उद्देश्य से होता है| दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि इससे 
पितरों का कोई सम्बन्ध नहीं है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ करे। किन्हीं-किन्हीं का मत है कि पितरों के 
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लिए पृथक पाक बनाकर श्राद्ध करना चाहिए | कुछ लोगों का विचार है-ऐसा नहीं करना चाहिए।' 

इसके बाद यजमान अपने भृत्य आदि के साथ अवशिष्ट अन्न भोजन करे। धर्मज्ञ पुरुष को 
इसी प्रकार एकाग्रचित्त होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और जिस प्रकार ब्राहमणों को सनन्‍्तोष 
हो, वैसी चेष्टा करनी चाहिए। श्राद्ध में दौहित्र (पुत्री का पुत्र), कुतप (दिन के पन्द्रह भागों में से 
आठवा भाग) और तिल- ये अत्यन्त पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध में आए ब्राहमणों को तीन बातें छोड 
देनी चाहिए- क्रोध मार्ग का चलना और उतावली' श्राद्ध में चाँदी का पात्र बहुत उत्तम माना गया 
है। उसमें चाँदी का दर्शन या दान अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है-पितरों ने चाँदी के पात्र 
में गोरूप धारिणी पृथ्वी से स्वधा का दोहन किया था। अतः पितरों को चाँदी का दान अभीष्ट एवं 
प्रसन्‍नता बढाने वाला है। 

मार्कण्डेय पुराण में गृहस्थ धर्म एवं श्राद्ध कर्म के कर्त्तव्यों को बताया गया है। क्योंकि योग 
दर्शन में कर्म की विवेचना की गई है कर्म जो हम लोग आजीवन करते रहते हैं। कर्मों के रूप 
तथा फल भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। जो कि कर्माशय का निर्माण करते हैं जितने भी कर्माशय 
बनते हैं उनका फल हमें भुगतना पड़ता है, वह फल चाहे हमें वर्तमान जन्म में ही मिल जाये या 
भविष्य में प्राप्त हो। उसी कर्म-विपाक की चर्चा अत्यन्त विशद रूप में की गई हैं। 

गरुड़ पुराण में कर्म-विपाक के विषय में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 
मनुष्य किए हुए सुकूृत के प्रभाव से अनेक प्रकार के स्वर्ग प्राप्त करता है। इस लोक में और 
परलोक में पुण्यशाली लोगों को भोग-सौख्य आदि स्वरूप वाला बल-पुष्टि-पराक्रम और सत्य 


उत्पन्न हो जाता है। यह पूर्ण रूप से सत्य है क्योंकि देव वाक्य कभी भी अन्यथा नहीं हुआ करते 


१- कल्याण, संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रहम पुराणाक, इक्कीसवे वर्ष का विशेषाड्‌.क-कल्याण गीता प्रेस, गोरखपुर, 
पृ०सं० ११८ 

२- त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रं वै कुतपस्तिलाः। वर्ज्यानि चाहुरविप्रिन्द्री: कोपाइध्वगमनं त्वरा || (३१, ६४) 

३- कल्याण, संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रहम पुराणाड्‌क वही पृ०सं० ११६ 
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हैं। धर्म की जय होती है अधर्म की नहीं होती, सदा सत्य की विजय होती है, मिथ्या की कभी नहीं 
होती, क्षमा जयशील है, क्रोध नहीं, विष्णु विजयी होते हैं, असुर नहीं। क्योंकि सुकूत के द्वारा ही 
भलाई होती है। जितना उत्कृष्टतम अर्थात्‌ सबसे उच्च पुण्य वाला होगा वैसा ही कृष्ण परायण 
होगा |' इसके पश्चात किस कर्म के द्वारा कर्माशय बनने पर कौन सी योनि प्राप्त होती है तथा शुभ 
और अशुभ कर्मों का फल क्या है? यह बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि 
इस संसार में शुभ और अशुभ कर्मों के फलों को त्याग देने से मनुष्य भोगों से मुक्त हो जाते हैं ।' 

आत्मवानों के लिए शासक गुरू है और दुरात्मा दुष्टों के ऊपर राजा शासन किया करता है। 
इस संसार में जो छिपकर पाप कर्म किया करते हें या जिनके पाप कर्म प्रकट नहीं हो पाते हैं, 
उनका शासक यमराज हुआ करता है। प्रायश्चितों के अजीर्ण रहने पर यमलोक में अनेक प्रकार 
से यातनाओं को भोगने के अन्त में अनेक जीवों की सन्तति से वे विमुक्त होते हैं, फिर उन्हें मानुष 
योनि मिलती है जो उसमें भी वे पूर्वकृत पापों के चिहनों से युक्त हुआ करते हैं जो पहले मिथ्या 
भाषी होता है | गौओं के लिए असत्य बोलने वाला मूक (गूंगा) होता है। जो ब्राहमण की हत्या करने 
वाला होता है, वह क्षय रोग का शिकार होता है और कोढ़ी होता है। मद्य पीने वाला श्याव दन्त 
अर्थात्‌ काले दाँतों वाला होता है। सुवर्ण का हरण करने वाला कुनखी (बुरे नाखूनों वाला) होता 
है। जो गुरू पत्नी गामी पहिले होता है बस दोष युक्त चर्म वाला हुआ करता है। जो संयोगी होता 
है वह हीन वर्ण वाला हुआ करता है। बिना निमन्त्रण के भोजन करने वाला काक (कौआ) 


हुआकरता है| दिगम्बर (नगे) बुरे आचार वाले और समस्त देवों की निन्‍दा करने वाले और मिथ्या 


१- धर्मों जयति ना धर्म सत्यै जयति नान्टतम्‌ | 

क्षमा जयति न क्रोधों विष्णुर्जयति नासुरः।। 

एतत्सत्यं मया ज्ञातं सुकृताच्छोभनू भवेत्‌ | 

यथोत्कृष्टम्‌ पुण्य तथा कृष्णपरो भवेत्‌।। 

गरूड़ पुराण द्वितीय खण्ड श्लोक सं० ३,//४। मनुष्यो के कर्म-पिपाक कथन पृ०सं० ४७२ 
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भाषण करने वाले घोर नरक में जाया करते हैं। विप्र को पर्युषित (वासी) अन्न प्रदान करने वाले 
कुब्जता प्राप्त किया करते हैं। मात्सर्ग (डाह) आदि से जात्यान्ध होता है और पुस्तकों का सरण 
करने वाला पुरुष जन्म से ही अन्धा होता है।* 

जो नित्य ही फलों का हरण करता है वह मर जाता है। फिर वानर की योनि प्राप्त करता 
है और इससे मुक्त होकर गलगण्ड रोग वाला हुआ करता है ।* जो बिना दिए हुए भक्ष्य पदार्थों 
को खा जाता है। वह मनुष्य सन्‍्तानहीन हुआ करता है और महामूढ़ बनिया होता है, जो समस्त 
दर्शनों की निन्‍्दा किया करता है वह धर्म के तत्व को नहीं जानता और उसका घोर सागर में पतन 
हो जाता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला गोथा की योनि और विष देने वाला सर्प होता है | प्रव्॒ज्या 
का गमन करने से मनुष्य पिशाच होता है| जल के हरण करने से चातक और धान्य के हरण से 
मूषक होता है। जिस नारी के यौवन की प्राप्ति न हुई हो तो उसका सेवन करने से सर्प की योनि 
प्राप्त होती है। गुरू पत्नी के गमन की इच्छा रखने वाला पुरुष निश्चय ही कूकलास होता है। जो 
मनुष्य जय के प्रश्न का भेदन करता है वह मत्स्य होता है। जो विक्रयन करने के योग्य पदार्थों 
का विक्रय करता है, वह नर विकट नेत्रों वाला होता है। जिस नारी के यौवन की प्राप्ति न हुई 
'हो तो उसका सेवन करने से सर्प की योनि प्राप्त होती है। गुरू पत्नी के गमन की इच्छा रखने 
वाला पुरुष निश्चय ही कूकलास होता है। जो मनुष्य जय के प्रस्न करता है वह मत्स्य होता है 


का भेदन जो विकयन करने के योग्य पदार्थों का विक्रय करता है, वह नर विकट नेत्रों वाला होता 


१- गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्तादुरात्मनाम्‌ | 
इह प्रच्छन्‍नपापानां शास्ता वैवस्वतो यम:।। मात्सरय्यादिपि जित्यन्ध: जन्मान्ध: पुस्तक हरन्‌।। 
-गरुड़ पुराण (द्वितीय खण्ड), स० पं० श्री रामजी शर्मा आचार्य, श्लोक सं० ८,/६,/१०,/ ११,/ १२,/ १३ / १४ 
पृ०सं० ३७४ 
२- फलानि हि हरन्नित्यं प्रियते नात्र संशय: | मृतो वानरता याति तन्मुक्तो गलगण्डवान्‌ || 
-गरुड पुराण (द्वितीय खण्ड) वही श्लोक सं० १५ 
३- न जानाति धर्मतत्वं स पतेद्घोरसागरे | 
हरन्स्वर्ण भवेद्गोधा गरद: पवनाशनः || 
-गरुड़ पुराण, द्वितीय खण्ड, मनुष्य के कर्म विपाक कथन, पृ०सं० १७ 
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है| कुयोनि की निन्‍्दा करने वाला स्त्री का प्रवञज्चन करने से उलूक (उल्लू) हुआ करता है | मृतक 
के ग्यारहवें दिन में भोजन करने वाला पुरुष कुत्ता की योनि प्राप्त किया करता है ।' 

वचन देकर अर्थात्‌ प्रतिज्ञा करके द्विजों को धन आदि न देने वाला गीदड़ होता है। सर्प 
का हनन (मल) खाने वाला शूकर हुआ करता है। जो द्विजातियों की निन्‍दा किया करता है वह 
कछुआ का शरीर प्राप्त किया करता है जो देवलक (पुजारी) होता है। वह चाण्डाल संज्ञा वाली 
योनि प्राप्त किया करता है। फलों का विक्रय करने वाला दुर्भागी वृषली (शूद्र) का पति वृष हुआ 
करता है। अग्नि को पैर से स्पर्श करने वाला मार्जार (बिल्ली) हुआ करता है तथा पर मॉस को 
खाने वाला रोगी होता है। सौदर्या अर्थात्‌ सगी बहिन के साथ गमन करने से षण्ड (नपुंसक) होता 
है और सुगन्धित पदार्थों का हरण करने से दुर्गन्‍्ध वाला होता है| जो कुछ भी दूसरे का थोड़ा हो 
या बहुत हो हरण करने से तीतर योनि प्राप्त किया करता है। इस प्रकार के दुष्कर्म करने वाला 
प्राणी भोग कर और क्रम से नरकों की यातना सहकर शेष जो कुछ भी कर्म रह जाया करता है 
उनको भोगने के लिए इन निकृष्ट योनियों में जीवात्मा जन्म धारण किया करता है, फिर यह जन्तु 
सैकड़ों जन्म धारण करके फिर शुभ-अशुभ कर्मो के समान होने पर इसे मनुष्य योनि प्राप्त होती 
है।' 

स्त्री पुरुष के प्रसड.ग होने पर तथा शुक्र और शोणित के विरुद्ध होने पर यह पाँच तत्वों 
से (पृथ्वी, आकाश, तेज, जल, वायु) समन्वित परम पुरुष जन्म लिया करता है। धारणा, प्रेरणा, 
दुःख, इच्छा, संहार, प्रयत्न, आकृति, वर्ण, राग, द्वेष, भाव, अभाव यह सब. अनादि और आदि की 


इच्छा करने वाले अपने कर्म बद्ध उसके समय गर्भ में वृद्धि को प्राप्त होते हैं |* देह धारियों की 


१- गरुड़ पुराण, द्वितीय खण्ड, अनूदित, स० पं० श्री रामजी शर्मा आचार्य, पृ०्सं० ४७६, श्लोक सं० २२-२८ 
२ (क) धारणा, प्रेरणा, दुःखमिच्छा सहार एव प्रयत्नाकृतिवर्णाश्चरागद्वेष भवौ || 
(ख) तस्येदमात्मनः सर्व मनादेरादिमिच्छत:। स्वकर्मबद्धस्य तदा गर्भ वृद्धि हि विन्दति।। 
गरुड़ पुराण (द्वितीय खण्ड) वही श्लोक सं० ३०, ३१ 
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उत्पत्ति और विनाश पर भी गरुड पुराण में बताया गया है| धर्म से गति ऊर्ध्व गामिनी होती है और 
अधर्म से अधोगति प्राप्त होती है समस्त वर्णों की देवत्व और मानुषत्व में अपने कर्मों के आचरण 
से दान एवं भोग आदि की क्रिया होती है। जो-जो अदृश्य है वह सब कर्मों से जन्य फल होता 
है। कृत्सित कर्मों से विहित काम क्रिया से अर्जित अशुभ एवं घोर नरक में पतित होता है जिसका 
फिर कोई प्रतिकार नहीं है।' 

गरुड़ पुराण में विविध पापों पर भी प्रकाश डाला गया है। उनके अनुसार जो अपनी माता 
का तिरस्कार किया करते हैं और आचार्य तथा गुरू का भी अपमान करते हैं उन महामूढ़ मानवों 
का उस वैतरणी नदी* में निरन्तर वास रहा करता है। धर्मशीला-विवाहिता और धर्म में विशेष 
निश्चय वाली पतिव्रता पत्नी का जो त्याग कर देते हैं उन मूढ़ों का निवास इस वैतरणी में सर्वदा 
रहा करता है। विश्वास में स्थित रहने वाले स्वामी, मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक और विकल आदि 
का जो छिद्र खोजा करते हैं वे महापापी प्राणी क्रन्दन करते हुए पुत्र के बीच में पच्यमान होकर 
नारकीय यातनाएँ सहन किया करते हैं। किसी भूखे ब्राहमण को प्राप्त हो जाने पर जो विघ्न 
उपस्थित करते हैं, वह वहाँ पर जब तक भूत संप्लव होता है अर्थात्‌ महाप्रलय होता है तब तक 
कृमियों के द्वारा खाया जाया करता है। जो किसी ब्राहमण को प्रतिश्रुति करके फिर यथार्थ नहीं 


दिया करता है, और जो यज्ञ का विध्वंस तथा राज्ञी का गमन करते और चुगली किया करते हैं-- 





१- स्त्रीपुंसयो: प्रसडे. च विशुद्ध शुक्रशोणिते। 

पञ्च भूत समोपेतः सुपुष्टः परम: पुमान्‌।। 

नरके पतितो भूयो यस्योत्तारों न विद्यते। 

गरूड पुराण, द्वितीय खण्ड, अनूदित, वही श्लोक सं० २६, ३५ पृ०सं० ४७४७-७८ 
२- या सा वैतरणीनाम्नौ यमद्वारे महासरित्‌ | 

यत्प्रमाणा च सा देवी श्रूणु तां मे भयावहाम || 

शतोयोजनविस्तीर्णा पृथुत्वे सा महानदी | 

दुर्गन्धा दुस्तरा पापै दृष्टमात्रभयावहा | | 

गरूड़ पुराण, वही, पृ०सं० ४७८, श्लोक सं० १२३ 
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मद्यपान करते तथा जो बुलाकर फिर भाषण नहीं करते हैं, उस मनुष्य का वास भी इस वैतरणी 
में निरन्तर रहता है।' 

अग्नि लगाने वाला, विष देने वाला, स्वयं दान करके फिर उसका अपहरण करने वाला क्षेत्र 
तथा सेतु (पुल) का भेदन करने वाला-पराई स्त्री के साथ प्रघर्षण (बलात्कार) करने वाला-ब्राहमण 
होकर रस का विक्रय करने वाला विषली (शुद्रा) स्त्री का पति विप्र- जो गोधन का तथा प्यास से 
आर्त्त का विभेद करने वाला है- कन्या को विशेष रूप से दूषित करने वाला-दान देकर ताप देने 
वाला-शूद्र होकर कपिला गौ का पान करने वाला और ब्राहमण होकर मांस खाने वाला-ये सब 
उस महाभयावह वैतरणी नदी में निरन्तर निवास किया करते है|? जो कृपण हैं- नास्तिक हैं और 
शूद्र प्रकृति वाले हैं, वे उस वैतरणी में वास किया करते हैं| जो सर्वदा क्रोध करने वाला है, अमर्ष 
करने वाला है, वह नित ही वैतरणी में चिर काल तक निवास किया करता है। जो बहुत ही 
अहंकार वाला और अपना विकत्थन करने वाला पापी है तथा कृतध्नी और विश्वाघाती पुरुष होता 


है। वह वैतरणी में बहुत समय तक निवास करता है | 


१- पतिव्रता धर्मशीलां व्यूढ़ां धर्म विनिश्चताम्‌ | 
परित्यजन्ति ये मूढास्तेषां वासोउत्र एन्ततम्‌ | 
कथाभंगकरश्चैव 
२- कूटमाक्षी च मद्यप: आहूय नास्ति यो ब्रूते तस्य वासोछ्त्र सन्ततम्‌ | 
-गरुड़ पुराण, द्वितीय खण्ड, स० पं० श्री रामजी शर्मा आचार्य, पृ०सं० ४७६ श्लोक सं० ११-१५ 
३- ब्राहमणो रसविक्रेता तथा च वृषली पतिः | 
गोधनस्य वृषार्त्तस्य विभेदं कुरूते तुयः।। 
कन्या विदृषकश्चैव दान॑ कृत्वा तापक:। 
शूद्रस्तु कपिलागो ब्राहमणो मासभोजकः। 
ऐते वसन्ति सतत मां विचारं कृथा: क्वचित्‌।। 
-गरुड पुराण, द्वितीय खण्ड, अनूदित, वही श्लोक सं० १७-१८ पृ०्सं० ४८० 
४- कृपणो नास्तिकः क्षुद्र: स तस्यां निवसेत्खग | 
सदामर्षी सदा क्रोधी निजवाक्यप्रमाणकृत:।| -गरुड पुराण, वही, श्लोक सं० १६ पृ०सं० ४८१ 
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कर्म के विभिन्‍न पहलुओं पर चर्चा के साथ-साथ कर्म और ज्ञान के अन्तर पर भी दृष्टि 
डालना समीचीन लगता है। ब्रह्म पुराण से विदित होता है कि शास्त्र में दो भागों का वर्णन है-एक 
का नाम प्रवृत्ति धर्म है और दूसरे को निवृत्ति धर्म कहा गया है प्रवृत्ति मार्ग को कर्म और निवृत्ति 
मार्ग को ज्ञान भी कहते हैं। कर्म (अविद्या) से मनुष्य बन्धन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता 
है, इसलिए पारदर्शी यति कर्म नहीं करते। कर्म से मरने के बाद जन्म लेना पड़ता है, सोलह तत्वों 
से बने हुए शरीर की प्राप्ति होती है किन्तु ज्ञान से नित्य, अव्यक्त एवं अविनाशी परमात्मा प्राप्त 
होते हैं। कुछ मन्द बुद्धि मानव कर्म की प्रशंसा करते हैं, अत: ये भोगासक्त होकर बार-बार देह 
के बन्धन में पड़ते हैं। परन्तु जो धर्म के तत्त्व.को भली-भाँति समझते हैं तथा जिन्हें उत्तम बुद्धि 
प्राप्त है, वे कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते, जैसे नदी का पानी पीने वाला मनुष्य कुएँ का 
आदर नहीं करता। कर्म के फल मिलते हैं सुख और दुःख, जन्म और मृत्यु। किन्तु ज्ञान से उस 
पद की प्राप्ति होती हैं, जहाँ जाकर मनुष्य सदा के लिए शोक से मुक्त हो जाता है। जहाँ जन्म, 
मृत्यु, जरा और वृद्धि उसका स्पर्श नहीं करते, वहाँ केवल अव्यक्त, अचल, ध्रुव अव्याकृत एवं अमृत 
स्वरूप पर ब्रहम की ही स्थिति है। उस स्थिति में पहुँचे हुए मनुष्यों को शीत ऊष्ण आदि द्न्द्र 
बाधा नहीं पहुँचाते। मानसिक विकास और क्रिया द्वारा भी उन्हें कष्ट-नहीं होता वे समत्व भाव से 
युक्त, सबके प्रति मैत्री रखने वाले और सम्पूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले होते हैं ।* 

पुराणों में समाज के विभिन्‍न वर्गों के अलग-अलग कर्मों पर भी प्रकाश डाला गया है | विष्णु 
पुराण में उल्लिखित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्मों की विवेचना निम्नवत है। ब्राहमण 
का कर्त्तव्य है कि दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, स्वाध्यायशील हो, नित्य स्नान तर्पण 
करे और अग्न्याधान आदि कर्म करता रहे | ब्राहमण को उचित है कि वृत्ति के लिए दूसरों से यज्ञ 


करावे औरों को पढ़ावे और न्यायोपार्जित शुद्ध धन में से न्‍्यायानुकूल धन द्रव्य संग्रह करे | ब्राहमण 


१- सक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रहमपुराणाडक, कल्याण, इक्कीसवें वर्ष का विशेषाड्‌ूक-कल्याण गीता प्रेस, गोरखपुर, 
पृ०सं० ५६२ 
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को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सर्वदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना 
चाहिए। सम्पूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना ही परम धर्म है पत्थर में, पराये रत्न में, ब्राहमण को समान 
बुद्धि रखनी चाहिए। पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राहमण के लिए प्रशंसनीय कर्म है।' 

क्षत्रीय को उचित है कि ब्राह्मणों को यथेष्ट दान दे, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करे और अ६ 
ययन करे | शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय की उत्तम आजीविका है। इनमें 
भी पृथ्वी पालन से ही राजा लोग कृतकृत्य हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञादि कर्मों 
का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थिर रखता है, वह दुष्टों को दण्ड 
देने और साधू जनों का पालन करने से अभीष्ट लोकों को प्राप्त कर लेता है। लोकपितामह 
ब्रहमाजी ने वैश्यों को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि-ये जीविका रूप से दिये हैं। अध्ययन, यज्ञ, 
दान और नित्य-नैमित्तकादि कर्मों का अनुष्ठान-ये कर्म उसके लिए भी विहित हैं। 

शूद्र का कर्तव्य यही है कि द्विजातियों के प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से 
अपना पालन-पोषण करे अथवा (आपातकाल में, जब उक्त उपाय से जीविका निर्वाह न हो सके 
तो) वस्तुओं के लेने, बेचने अथवा कारीगरी के कर्मों से निर्वाह करे। अति नग्नरता, शौच, निष्कपट 
स्वामि-सेवा, मन्त्रहीन यज्ञ, अस्तेय, सत्सड्‌.ग और ब्राह्मण की रक्षा" करना-ये शूद्र के प्रधान कर्म 
हैं। विष्णु पुराण यह भी कहता है कि शूद्र के लिए उचित है कि वे भी दान दे, बलिवैश्वदेव अथवा 
नमस्कार आदि अल्प यज्ञों का अनुष्ठान करें, पितृ श्राद्ध आदि कर्म करे, अपने आश्रित कुटुम्बियों 
के भरण-पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्य संग्रह करे और ऋतु काल में अपनी ही स्त्री से 


प्रसड्‌ग करे। इनके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अमानिता, सत्य, शौच, 


+- श्री श्री विष्णु पुराण, अनूदित, सम्पादक पं० रामजी शर्मा, दुर्गा पुस्तक भण्डार, बम्बई, 
पृष्ठ संख्या -- २३३ 
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चरण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, अकृपणता और किसी के दोष न देखना-ये समस्त वर्णो के 
सामान्य गुण हैं| तदनन्तर सब वर्णों के सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं। आपत्ति के समय ब्राहमण 
को क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की वृत्ति का अवलम्बन करना चाहिए तथा क्षत्रिय को केवल वैश्य वृत्ति 
का ही आशय लेना चाहिए। ये दोनों शूद्र का कर्म (सेवा आदि) कभी न करें। इन उपरोक्त वृत्तियों 
को भी सामर्थ्य होने पर त्याग दे; केवल आपातकाल में ही इनका आश्रय ले, कर्म-संकर्ता (कर्मों 
का मेल) न करे | 

पातञ्जल योग दर्शन में कर्म की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई है। योग में कर्म क्‍या है, 
कर्माशय कैसे बनते है और इनका फल किस प्रकार से समायोजित होता है, आदि का दार्शनिक 
दृष्टि से विशद विवेचन मिलता है। जबकि पुराणों में केवल लौकिक दृष्टि से ही कर्मों का वर्णन 
मिलता है। विष्णु पुराण में कर्म के विषय में बताया गया है कि मनुष्य अपने जीवन में कौन कौन 
से कर्म करता है। विष्णु पुराण में मनुष्य के ब्रहमचर्य जीवन के विषय में स्पष्ट किया गया है कि 
बालक को उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ वेदाध्ययन कर, सावधानी पूर्वक गुरू गृह में निवास करे | 
वहाँ रहकर उसे शौच और आचार व्रत का पालन करते हुए गुरू की सेवा सुश्रुषा करनी चाहिए 
तथा व्रतादि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि से वेदाध्ययन करना चाहिए। (प्रात: काल और 
सायंकाल) दोनों सन्ध्याओं में एकाग्र होकर सूर्य और अग्नि की उपासना करे तथा गुरू का 
अभिवादन करे। गुरू के खड़े होने पर खड़ा हो जाय, चलने पर पीछे-पीछे चलने लगे तथा बैठ 
जाने पर नीचे बैठ जाय। इस प्रकार कभी भी गुरू के प्रति कोई गलत आचरण न करे । गुरूजी 
के कहने पर ही उनके सामने बैठकर एकाग्रचित्त से वेदाध्ययन करे और उनकी आज्ञा होने पर 
ही भिक्षान्‍न्न भोजन करे। जल में प्रथम, आचार्य के स्नान कर चुकने पर फिर स्वयं स्नान करे तथा 


प्रतिदिन प्रातः: काल गुरूजी के लिए समिधा, जल, कुश और पुष्पादि लाकर दे दे।* 
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इस प्रकार अपना अभिमत वेदपाठ समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान गुरूजी की आज्ञा से उन्हें 
गुरूदक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे | फिर विधिपूर्वक पाणिग्रहण कर अपनी वर्णानुकूल वृत्ति 
से द्रव्योपार्जन करता हुआ सामर्थ्यानुसार समस्त गृहकार्य करता रहे | पिण्ड-दानादि से पितृगण 
इस प्रकार अपना अभिमत वेदपाठ समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान गुरूजी की आज्ञा से उन्हें 
गुरूदक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे | फिर विधिपूर्वक पाणिग्रहण कर अपनी वर्णानुकूल वृत्ति 
से द्र॒व्योपार्जन करता हुआ सामर्थ्यानुसार समस्त गृहकार्य करता रहे। पिण्ड-दानादि से पितृगण 
की, यज्ञादि से देवता की, अन्नदान से अतिथियों की, स्वाध्याय से ऋषियों की, पुत्रोत्पत्ति से 
प्रजापति की, बलियों (अन्न भाग) से भूतगण की तथा वात्सल्य भाव से सम्पूर्ण जगत की पूजा 
करते हुए पुरुष अपने कर्मों द्वारा मिले हुए उत्तमोत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। जो केवल भिक्षा 
वृत्ति से ही रहने वाले परिव्राजक और ब्रहमचारी आदि हैं, उनका आश्रय भी गृहस्थाश्रम ही है। अतः 
यह सर्वश्रेष्ठ है| विप्रगण वेदाध्ययन तीर्थ स्नान और देश दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन किया करते 
हैं। उनमें से जिनका कोई निश्चित गृह अथवा भोजन प्रबन्ध नहीं होता और जो जहाँ सायंकाल 
हो जाता वहीं ठहर जाते हैं, उन सबका आधार और मूल गृहस्थाश्रम ही है। ऐसे लोग जब घर 
आये तो उनका कुशल प्रश्न और मधुर वचनों से स्वागत करें तथा शैय्या, आसन और भोजन के 
द्वारा उनका यथाशक्ति सत्कार करे। जिसके घर में अतिथि निराश होकर लौट जाता है (अतिथि) 
उसके पुण्य कर्मों को स्वयं ले जाता है| गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान, अहड्‌कार और 
दम्भ का आचरण करना, उसे देकर पछताना, उस पर प्रहार करना अथवा उससे कटुभाषण करना 
उचित नहीं है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पूर्णतया पालन करता है, वह समस्त 


बन्धनों से मुक्त होकर अत्योत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है।*' 
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इस प्रकार गृहस्थो चित कार्य करते करते जिसकी अवस्था ढल गयी हो उस गृहस्थ को 
उचित है कि स्त्री को पुत्रों के प्रति सौपकर अथवा अपने साथ लेकर वन को चला जाय । वहाँ 
पत्र मूल, फल आदि आहार करता हुआ लोम, श्मश्रु (दाढ़ी, मूँठ) और जटाओं को धारण कर पृथ्वी 
पर शयन करे और मुनिवृत्ति का अवलम्बन कर सब प्रकार अतिथियों की सेवा करे | उसे चर्म, काश 
और कुशाओं से अपना बिछौना तथा ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए | उस मुनि के लिए त्रिकाल 
स्नान का विधान है। इसी प्रकार देव-पूजन, होम, सब अतिथियों का सत्कार, भिक्षा और 
बलिवैश्वदेव भी उसके विहित कर्म हैं। वन्य, तैल आदि को शरीर में मलना और शीतोष्ण को सहन 
करते हुए तपस्या में लगे रहना उसके प्रशस्त कर्म हैं। जो वानप्रस्थ मुनि इन नियत कर्मों का 
आचरण करता है वह अपने समस्त दोषों को अग्नि के समान भस्म कर देता है और नित्य लोकों 
को प्राप्त कर लेता है।* 

तृतीय आश्रम के अनन्तर पुत्र, द्रव्य और स्त्री आदि के स्नेह का सर्वत्र त्याग कर तथा 
मात्सर्य को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करे। भिक्षु को उचित है कि अर्थ,धर्म और कामरूप 
त्रिवर्ग सम्बन्धी समस्त कर्मों को छोड़ दे, शत्रु-मित्र आदि में समान भाव रखे और सभी जीवों के 
प्रति सुहूद हो। फिर निरन्तर समाहित रहकर जरायुज, अण्डज और स्वेदज आदि समस्त जीवों 
से मन, वाणी, अथवा कर्म द्वारा कभी द्रोह न करे तथा सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे। 
ग्राम में एक रात और पुर में पॉच रात्रि तक रहे तथा इतने दिन भी तो इस प्रकार रहें, जिससे 
किसी से प्रेम अथवा द्वेष न हो। जिस समय घरों में अग्नि शान्‍्त हो जाय और लोग भोजन कर 
चुकें उस समय प्राण रक्षा के लिए उत्तम वर्णों में भिक्षा के लिए जायें। परिव्राजक को चाहिए कि 
काम, क्रोध तथा दर्प, लोभ और मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य होकर रहे | जो 
मुनि समस्त प्राणियों को अभयदान देकर विचरता है, उसको भी किसी से कभी कोई भय नहीं 
होता। जो ब्राहमण चतुर्थ आश्रम में अपने शरीर में स्थित प्राणादि सहित जठराग्नि के उद्देश्य से 
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अपने मुख में भिक्षान्न रूप हवि से हवन करता है, वह ऐसा अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के लोकों 
को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राहमण (ब्रह्म से भिन्‍न सभी मिथ्या है, सम्पूर्ण जगत भगवान का ही 
संकल्प है-ऐसे) बुद्धियोग से मुक्त होकर, यथाविधि आचरण करता हुआ इस मोक्षाश्रम का पवित्रता 
और सुखपूर्वक आचरण करता है, वह निरिन्धन अग्नि के समान शान्त होता है।' और अन्त में 
ब्रहमलोक प्राप्त करता है। 

विष्णु पुराण में गृहस्थ पुरुष के विवाह कर्म हेतु आठ प्रकार के विवाह बताये गये हैं- ब्राहम, 
दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच | इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के 
लिए महर्षियों ने धर्मानुकूल कहा है, उसी के द्वारा दार-परिग्रह करना, इसके साथ साथ अन्य 
विधियों को छोडना। पुराण में उल्लिखित है कि इस प्रकार से वैवाहिक कर्म करे और सहधर्मिणी 
को प्राप्त करके उसके साथ गार्हस्थ्य धर्म का पालन करे। क्योंकि उसका पालन करने पर वह 
महान फल देने वाला होता है।* यहाँ यह भी बताया गया है कि पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को 
सचैल (वस्त्र) सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जातकर्म संस्कार और आभ्युदयिक श्राद्ध 
करना चाहिए | फिर तन्मय भाव से अनन्य चित्त होकर देवता और पितृगण के लिए कमशः दायीं 
ओर बायीं ओर बिठाकर दो-दो बाहमणों का पूजन करे और उन्हें भोजन करावे | पूर्व और उत्तर 
की ओर मुख करके दधि, अक्षत्‌ और बदरीफल से बने हुए पिण्डों को दैवतीर्थ या प्राजापत्य तीर्थ 
से दान करे। इस आभ्युदयिक श्राद्ध से नानदीमुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं। अतः सब प्रकार 
अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, 
गृहप्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूड़ाकर्म आदि संस्कारों में, सीमान्तोनयन-संस्कार में और 
पुत्रादि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्र-चिन्त से नान्‍दीमुख नामक पितृगण का पूजन 


. करे | 





१- पराशर मुनि प्रणीत-श्री श्री विष्णु पुराण, स० पं० रामजी शर्मा आचार्य, पृ०सं० २२८ 
२- श्री विष्णु, वही०, पृ०सं० २३० 
३- श्री विष्णु पुराण, वही, पृष्ठ सख्या-२२्ा 
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योग दर्शन में बतलाए गये कर्मों का निरूपण गायत्री पुराण में भी मिलता है। गायत्री पुराण 
में कहा गया है कि कुछ मनुष्य अधिक पाप करने के कारण पापी कहे जाते हैं। उन्हें यममार्ग में 
अधिक कष्ट भोगने पडते हैं, जबकि पुण्यात्मा को कम कष्ट भुगतना पडता है। गायत्री पुराण में 
यममार्ग के विषय में कहा गया है कि जो पुण्यवानों को सुखदायक और पापियों के लिए भय देने 
०॥9 £ 48 पूर्व मनीषियों ने यमपुरी के मार्ग का विस्तार तीन लाख चौरासी हजार कोस कहा है| 
दानशील प्राणी यदि उस मार्ग से ले जाये जाते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया 
जाता है। जिनके द्वारा कोई छोटा पाप अनजाने में हो गया हो, तथा वे दानी, पुण्यात्मा, व्रती, 
योगी, यती आदि हों तो वे अधिक कष्ट नहीं भोगते | वरन्‌ अनजाने पाप का कष्ट भी अनजाना 
ही होता है, अर्थात्‌ यमपुरी मे पहुँचने पर भी उसे कोई विशेष कष्ट नहीं दिया जाता, जैसे कि राजा 
युधिष्ठिर का अल्प पाप था, और उन्हें अनजाने में ही यमपुरी ले जाया गया था। वहाँ यमराज ने 
उन्हें बता दिया था कि आप भी अपने एक अत्यल्प पाप के कारण इस नरक को प्राप्त हुए हैं। 
युधिष्ठिर ने कहा- मैं तो स्वेच्छा से आया हूँ। यमराज ने बतलाया कि यहाँ स्वेच्छा से कोई नहीं 
आता, वरन उसका पाप कर्म ही खींच लाता है। आपने भी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को जीवित 
जानकर भी अश्वत्थामा नामक हाथी के मरने पर कह दिया था कि, अश्वत्थामा मरा तो है, किन्तु 
नहीं जाना कि वह मनुष्य था या हाथी था। उस मिथ्या भाषण के कारण द्वोणाचार्य ने प्राण त्याग 
दिये थे। आपको अपने उसी पाप फल भोगार्थ यहॉ आना पडा है। अब आप स्वर्ग या जिस लोक 


में जाना चाहें, वहीं भेज दिये जायेंगे |* 


१- श्रृणु विप्र प्रवक्ष्यामि यममार्गसुदुर्गमम्‌| सुखद पुण्य शीलानां पापिनां भयदायकम्‌ || 
“गायत्री पुराण, अनूदित, सम्पादक-डा० चमन लाल गौतम, संस्कृति संस्थान, बरेली, पृ०सं० ६६ 
२- गायत्री पुराण, अनूदित, वही, पृ०ण्स० ७० 


अथवा 


अधर्मियों के लिए यमपुरी में पीड़ा का विधान किया जाता है। उन्हें नरक की यातनाएं दी 
जाती हैं। जो घोर पाप-कर्म के कारण वहाँ ले जाये जाते हैं, उनके पाप कर्मों के फल भोगने के 
कारण अत्यन्त भयावह नरक बने हैं। उस मार्ग में आने वाले पापियों के लिए अवर्णनीय यन्त्रणाएँ 
सहन करनी होती हैं। वे पीड़ा के कारण कराहते हैं, चीख-पुकार करते हैं, तो भी उनकी कोई 
नहीं सुनता। काँटों से आवरित मार्ग पर यमदूत उसे दौड़ते हैं, और तनिक भी रुकने पर कोडों 
की मार लगाते हैं। उस मार्ग में कहीं कीचड़ भरा होता है, कहीं गहरा जल भरा होता है, तो कहीं 
प्रज्यलित अग्नि भरी होती है। कहीं अंगारों पर चलना होता है तो कहीं ऐसे कॉटों पर जो भीतर 
तक प्रविष्ट होकर भयंकर पीडा पहुंचाते हैं। कहीं-कहीं जलता हुआ रेत त्वचा को जलाता है, और 
कहीं खाई-खड्डो में गिरना होता है| कहीं-कहीं अन्धकार मय गुफाएँ हैं, जिनमें कुछ भी दिखाई 
नहीं देता। यमदूत उन गुफाओं में अकेले ढकेल देते हैं, जिनमें भयड्‌.कर जीव-जन्तु स्थान-स्थान 
नोचने-खाने लगते हैं। यममार्ग ही अनेक प्रकार के कष्टों से भरा हुआ है, तब उन नरकों की 
भयंकरता की क्या बात है, जहाँ पर पापी जीव दण्ड भोगने के लिए डाल दिये जाते हैं।* 

अनेक पापियों के नथुने छेद कर उनमें नकेल डाल दी जाती है, और उन्हें भी पशुओं के 
समान हॉका जाता है। कुछ की आँखों पर पट्टी बाँध दी जाती है, और तब अगम्य मार्ग पर चलने 
को विवश किया जाता है। जब उन्हें छिदे हुए नथुनों और कानों में भारी लौह शलाखाए डालकर 
खींचा और भगाया जाता है तब उन्हें अत्यन्त असहनीय और भयंकर पीड़ा होती है। इस प्रकार 
उस यम मार्ग में अनेक प्रकार की यातनाओं को भोगते हुए पापी जीव यमपुरी में पहुँचाये जाते हैं। 
किन्तु अत्यल्प, अनजाने में किये पाप वाले जीवों को वे कष्ट नहीं झेलने होते। उन्हें यमदूत उनके 


कर्मानुसार सामान्य श्रमापन्‍न करते हुए प्राय: सुख पूर्वक ही यमराज के सम्मुख उपस्थित किया 


१-गायत्री पुराण, अनूदित, डा० चमन लाल गौतम, पृ०सं० ७१ 
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करते हैं। जिसने जैसा दान-पुण्य आदि किया हो, उसे वैसा ही भोग यमपुरी में उपलब्ध होता है | 
कभी-कभी ब्रहमचारी, संन्यासी आदि किसी कर्मवश वहाँ पहुँचते हैं, तो उन्हें नरक दर्शन के 
अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। वरन्‌ उसके शुभ कर्मो की सर्वत्र प्रशंसा होती 
है, यमराज भी उन्हें आदर देते हैं और देवदूत आकर उन्हें दिव्य लोकों में ले जाते हैं।' 

जो घोर पाप कर्मों यमराज के सम्मुख उपस्थित किये जाते हैं, प्रथम तो उन्हें यमराज का 
रूप ही अत्यंत भयंकर और रौद्र दिखाई देता है। उनके समीप कुछ हटकर उनके मंत्री चित्रगुप्त 
बैठे होते हैं, उनका रूप भी अत्यन्त काला और भयावना दिखाई देता है। वह चित्रगुप्त उपस्थित 
जीव के शुभाशुभ कर्मों का लेखा देखकर यमराज को बताते हैं और तब यमराज उस जीव के लिए 
उचित दण्ड की व्यवस्था देते हैं। उस व्यवस्था को सुनते ही यमदूत उसे मारते हुए, नारकीय 
यातनाएँ देने के लिए ले जाते हैं।* 

जीवन पर्यन्त मनुष्य या जितने भी जीव हैं, सभी कोई न कोई कार्य करते रहते हैं। अतः 
उनके कर्मों के अनुसार उन्हें फलों की प्राप्ति भी निरन्तर होती रहती है। गायत्री पुराण में उन्हीं 
कर्मो के फल की प्राप्ति हेतु कुछ नरकों का जिक्र किया गया है। वे तृप्त, महातप्त, रौरव, महारौरव, 
सप्तताल तथा कालसूत्र प्रभृति बहुत से नरक हैं। क्योंकि सभी पापियों को समान रूप से कष्ट 
नहीं दिये जाते, वरन्‌ उनके लिये नरक-भोग की पृथक-पृथक व्यवस्था है। क्योंकि दुर्वासनाएं 
अनेक प्रकार की होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के बुरे उपायों का सहारा 


लिया करते हैं| मरने वाले पापियों को यमराज द्वारा दण्ड सुना दिये जाने पर यमदूत उन्हें भोग 


१- गायत्री-पुराण, अनुदित, स० डा० चमन लाल गौतम, प्रकाशक, बरेली संस्थान पृ०सं० ७२ 
२- गायत्री पुराण, अनूदित, वही, पृ०सं० ७२ 
३- गायत्री पुराण, अनूदित, वही, पृ०सं० ७३ 
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के लिए उन नरकों में ले जाते हैं। वे नरक इक्कीस प्रकार के कहे जाते हैं- तामिस्र, अन्धतामिस्र, 
रोरव, महारौरव, कुम्भीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शूकर-मुख, अन्धकूप, कृमि-भोजन, संन्दश, 
तप्तसूर्मि वजकण्टक, शाल्मली, वैतरणी, पूयाद, प्राणरोध, विशसन लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीचि 
और अय: पान। इनके अतिरिक्त क्षारकर्दम, रजोगुण, भोजन, शूलप्रोत, दन्‍्दशूक, अवट निरोधन, 
पर्यावर्तन और सूचीमुख नाम के यह सात नरक कहे गए हैं। इस प्रकार यह अदृठाईस नरक 
अधिक प्रसिद्ध हैं।' 

इन नरकों में वे सब मनुष्य डाले जाते हैं, जो पराये धन को लूटते, चोरी करते या धरोहर 
मार लेते हैं। परस्त्री का अपहरण करने वाले भी इन नरकों के दु:खों का भोगते हैं। उन्हें अत्यन्त 
भयंकर रूप वाले यमदूत अपने काल पाश में बांधकर मारते हुए नरकों में ले जाते हैं और बलपूर्वक 
डाल देते हैं| तामिस्र नामक नरक में भोजन के लिए कुछ नहीं मिलता, पीने के लिए पानी भी नहीं 
दिखाई देता। भूखे-प्यासे रहना होता है और यमदूतों की मार खानी होती है। जिन्होंने गुरूजनों 
का या सामान्य व्यक्तियों का अनादर किया है, वे भी उस पाप के कारण यमदूतों द्वारा प्रताडित 
किए जाते हैं। उसके कारण जीव को मूर्च्छा आ जाती है।* 

किसी के साथ छल-कपट, विश्वासघात आदि करने वाले व्यक्तियों के लिए अन्धतामिस्र 
नामक नरक के दुःख भोगने होते हैं। यदि किसी ने पति को धोखे से मूर्ख बनाकर, उसकी स्त्री 
के साथ समागम किया हो, तो वह भी उसी नरक में पड़ता है। उस नरक में प्राणी को यमदूत 
वृक्ष के समान चीरते फाड़ते हैं और ऐसा मारते हैं कि उसकी दर्शन शक्ति भी विलुप्त होती है। 


सर्वत्र अन्धकार प्रतीत होने के कारण ही उस नरक का नाम अन्धतामिस्र है। 


१- तप्त चैव महातप्तं महारौख रौखौ | 

सप्ततालश्च नरको नरक: कालसूत्रकः। | 

गायत्री पुराण, स० डा० चमन लाल गौतम, पृ०सं० ७३ 
२- गायत्री पुराण, अनूदित वहीं, पृ०सं० ७४ 
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रौरव नरक में तो वे जीव डाले जाते हैं, जो अहड्‌कार और ममता के वशीभूत होकर 
अनुचित उपायों से धन संचय करता, तथा स्वार्थ में ही लिप्त रहता है। उसे अपनी और अपने 
कुटुम्ब की ही चिन्ता रहती है" तथा इसके लिए दूसरों से द्वेष होने की चिन्ता भी उसे नहीं होती 
कोई कितना भी धन, किसी भी उपाय से कर ले किसी से भी मित्रता या शत्रुता कर ले, वह सब 
धन, बुराई-भलाई, वैर-मैत्री यहीं की यहीं रह जाती है। मरने पर कष्ट तो उसे अकेले ही भोगने 
होते हैं। वह प्राणी अपने उन-उन अनुचित कर्मों और दूषित विचारों के कारण वहॉ जाकर उन 
प्राणियों के द्वारा भी मारा-पीटा जाता है, जिनके साथ उसने दुर्व्यवहार किया था। वहाँ वह रोता, 
चिल्लाता है, आर्त्तनाद करता है किन्तु रौरव नरक में उसकी इन पुकारों को कोई भी नहीं 
सुनता |! 

महौरौरव नरक, रौरव नरक से अत्यधिक भयंकर और कष्टकारी है। जो मनुष्य अपने ही पेट 
पालन में सदा लगा रहता है, उसे दूसरों की भी चिन्ता नहीं रहती | गृहस्थ का कर्त्तव्य है कि वह 
अतिथि का सत्कार करे, उसे भोजनादि से सन्तुष्ट करे। अपने कुटुम्बियों और भृत्यों को भी 
भेाजन-वस्त्रादि से सन्तुष्ट करे। सबको भोजन कराने के पश्चात स्वयं खाए। जो मनुष्य इस 
प्रकार के आचरण को नहीं मानता | वह महारौरव नरक में क्रव्यादि रुकु उसका मांस चाटते हैं और 
यमदूत अनेक प्रकार से अत्यन्त संतप्त करते हैं। तब वह पश्चाताप करता है किन्तु उससे कुछ 
लाभ उस समय नहीं होता। जो दण्ड निश्चित है वह भोगना ही होता है।* 

यमपुरी में जो कुम्भीपाक नरक है उसकी भयंकरता प्रसिद्ध ही है।.उस नरक में बड़े बड़े 
कुण्ड हैं, जिनमें तेल खौलता रहता है। उस खौलते हुए तेल में जीवों की हिंसा करने वाले, 


क्रकर्मा मनुष्य धकेल दिए जाते हैं। उस तेल का स्पर्श होते ही प्राणी की त्वचा जलकर उधड़ने 
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लगती है, इससे अत्यन्त व्याकुल हुआ वह प्राणी हाय-हाय चिल्लाता है और मूच्छित होकर उसी 
तेल के साथ खौलने लगता है उस समय उसके प्राण उस भयंकर पीड़ा का अनुभव करते हैं।' 

उस नरक से भी भयंकर है, कालसूत्र नामक नरक | उसमें पिता और गुरूजनों का अपमान 
करने वाले, उनसे द्रोह करने वाले पापी डाले जाते हैं। दस हजार योजन में निर्मित इस नरक 
में प्राणी असीमित काल पर्यन्त भूखा प्यासा रखा जाता है। उसमें उतनी ही अधिक उष्णता होती 
है, कि प्राणी का शरीर बाहर से दग्ध हो जाता है जिससे भीषण वेदना होती है। उस नरक की 
भूमि का स्पर्श ताम्बे का बना है, जो कि उत्तप्त रहता है, ऊपर से सूर्य की किरणें जलाती हैं और 
नीचे से ताम्रमयी धरती उस समय वह जीव न बैठने में चैन पाता है, न खडे होने में | चलना और 
लेटना तो किसी प्रकार सम्भव ही नहीं है। प्रदाह को सहन न कर सकने के कारण बुरी तरह 
आर्त्तनाद करता है। कभी कुछ चैन भी मिलता है, तो यमदूत उसे मार-मारकर बेचैन कर देते 
हैं ।* 

इसके बाद असिपत्र वन नामक नरक के विषय में बताया गया है। उस वन रूप नरक में 
काँटेदार वृक्ष हैं, जिनके पत्ते के किनारे तलवार की धार के समान तीक्ष्ण हैं। वे तीक्ष्ण धार वाले 
पत्ते नरक भोगने वाले जीवों पर गिरते हैं, जिससे उनके अडग-भड्‌.ग होते रहते हैं। कभी कोई 
अड्‌ग कटता है, तो कभी कोई अड्‌ग कट कर गिर जाता है। ऐसा होने पर उसे अत्यन्त तीव्र 
वेदना होती है। जो मनुष्य वेदमार्ग को छोड़कर पाखण्ड का आचरण करता है, दूसरों के भी धर्म 
की मभिथ्या व्याख्या द्वारा भ्रमित करके धर्म से वंचित करता है अथवा मिथ्या धर्म का प्रचार करता 
हुआ उसे अपनी जीविका का साधन बना लेता है, उस नरक में डाला जाता है। उसे पत्तों द्वारा 
अड्‌ग-छेदन की यन्त्रणा तो होती है, ऊपर से यमदूत भी उसे कोड़ों से मारते रहते हैं। उस समय 


उस मार से बचने के लिए वह इधर-उधर भागता है, किन्तु रक्षा के लिए कोई भी स्थान नहीं 
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मिलता। सर्वत्र काँटे बिछे होते हैं' और सदा तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिरते रहते हैं। 

शूकर मुख नामक नरक, शूकर के मुख के समान, किन्तु अत्यधिक भयंकर हैं। वहाँ 
निरपराध को दण्ड देने वाले राजा या दण्डाधिकारी यमदूतों द्वारा दिए जाने वाले त्रास को भोगते 
हैं। वहाँ एक कोल्डू जैसा यन्त्र भी है, जिसका आकार अद्भुत है। उसे देखते ही रोमान्च होने 
लगता है। उस नरक में डाले गए जीव उस यन्त्र में गन्ने के समान डालकर पेरे और निचोड़े जाते 
है उस समय जो भयंकर यन्त्रणा उसे होती है वह प्राणी से नहीं कही जा सकती है।* 

अन्धकूप नामक नरक भी विचित्र प्रकार का है। उसकी आकृति का ज्ञान तो नाम से ही हो 
जाता है। वहाँ पशु-पक्षी, कीट, पतड्‌.ग, सर्प, बिच्छू ततैया आदि की अधिकता भी रहती है। 
वस्तुतः ये सब जीव वहीं होते हैं, जिनकी हत्या उस दण्ड भोगने वाले प्राणी ने की हो अर्थात्‌ इस 
नरक में जाने पर वही जीव उसे काटते खाते है, जो अपनी हिंसा का प्रतिहिंसा रूप प्रतिशोध लेते 
हैं। इसलिए ज्ञानी जन बतलाते हैं कि प्राणी की हिंसा न करें, किसी को कष्ट मत दीजिए | धरती 
में पाँव रखने से पहले देख लो कि वहाँ कोई चींटी आदि जीव-जन्तु तो नहीं है। जिनके द्वारा 
जान-बूझकर जीवों की हत्या की जाती है, उन्हें यमदूत उस अन्धकूप में डालकर इसी प्रकार की 
यातनाएं प्राप्त कराते हैं। इस नरक में सोना, बैठना भी पीडा प्रद ही होता है।* 

कृमि भोजन संज्ञक नरक की प्राप्ति उन्हें होती है, जो पंचयज्ञादि कर्म न करें, वैश्वानर अग्नि 
को सन्तुष्ट न करें, तथा अतिथि सत्कार आदि से विमुख रहें। मनीषी जन कहते हैं| कि जो कुछ 
प्राप्त हो उसे बाँटकर खाना चाहिए | हम अकेले खाते रहे और दूसरे हमारा मुख देखें, ऐसी पेटूपन 
की वृत्ति भी महापाप में संम्मिलित है। ऐसे व्यक्तियों को इस एक लाख योजन विस्तार वाले, 


कृमियों से भरे हुए कुण्ड में डाला जाता है, जहाँ प्राणी को कीड़े काट-काट कर खाते रहते हैं। 
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यह स्थिति अगणित दिनों तक चलती रहती है, लगता है कि उस यन्त्रणा का कभी अन्त ही नहीं 
होगा ।* 

संदंशन नामक नरक अत्यधिक भयंकर है| उसमें जो भी प्राणी डाले जाते हैं, उन्हें यमदूत 
अग्नि में जलाते हैं और फिर उनकी त्वचा को चिमटों से पकड़-पकड़कर खींचते हैं। इस नरक 
की प्राप्ति उन्हें होती है, जो साधुजन तथा दुर्बल मनुष्यों के धन आदि को बल-पूर्वक छीनते अथवा 
चुरा लेतें है। किसी प्रकार की विपत्ति के उपस्थित होने पर विवश हुआ मनुष्य यदि ऐसा पाप करे 
तो अपराध की अधिकता में कुछ कमी आ जाती है और तब दण्ड भी कम ही भोगना पड़ता है 
किन्तु जो लोग जान-बूझकर अकारण ही ऐसा अपराध करते हैं, उनके लिए संदंशन नरक की 
यन्त्रणा उचित मानी गई है।* 

इससे भी विकट यन्त्रणा वाला नरक तप्तसर्मि है, जहाँ नारकीय जीव कोड़े से पीटे जाते 
हैं और फिर तपाई हुई, लोहे की मूर्ति से आलिंगन कराते हैं| वह मूर्ति अग्नि के समान लाल और 
दहकती हुई होती है। जिसका आलिंगन करने से प्राणी दूर भागना चाहता है किन्तु यम के प्रचण्ड 
दूत उसे बलपूर्वक वैसा करने को बाध्य करते हैं। यदि यह दण्ड किसी पुरुष को दिया जाता है, 
तो तप्त लौह मूर्ति स्त्री की होती है और यदि किसी स्त्री को दिया जाता है तो लौह प्रतिमा 
मनुष्याकार होती है। यह दण्ड उन्हीं पुरुषों को दिया जाता है, जो व्याभिचार, बलात्कार, अभोग्या 
से भोग करते हैं, तथा वे स्त्रियाँ उस नरक को प्राप्त होती हैं जो पर पुरुषों में आसक्त रहती हैं 
और व्यभिचार में रुचि रखती हैं ॥* 

ब्रहमकण्टक, शाल्मली नरक यन्त्रणा देने का ढंग अपने अलग प्रकार का है। इसमें अनेक 
.. वृक्ष ऐसे हैं जो शाल्मली समान तथा वस्त्र तुल्य काँटों से आवृत्त हैं। इसमें उन पापियों को, उन 
वृक्षों पर चढ़ने को बाध्य किया जाता हैं, जब वे चढ़ जाते हैं, तब वहाँ काँटों पर बैठाकर जीवों 
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को बार-बार घसीटते हैं। उस भीषण वेदना के कारण दण्ड भोगने वाले प्राणी आर्त्तनाद करते हैं| 
उस नरक की प्राप्ति उन प्राणियों को होती है, जो अपने मनुष्य जन्म में ऐसे अधिक कामुक रहे, 
जिन्होंने गाय आदि पशुओं से मैथुन किया हो, इस दण्ड की प्राप्ति उन स्त्रियों को भी होती है, 
जो अश्व श्वान, प्रभूति से अपनी काम-सन्तुष्टि में रूचि लेती हैं।' 

पहले वैतरणी नामक नरक का होना भी बतलाया गया है। यह एक ऐसी नदी है जिसमें 
मल-मूत्र पूय, रक्त, केश, नख, अस्थि भेद, मांस, वसा आदि भरे रहते हैं | यहॉ जो जीव जन्तु रहते 
हैं, वे सब पापियों को सब ओर से काटते खाते हैं। उनके उस आक्रमण से बचना तो असम्भव 
है ही, शरीर का माँस, मेद, रक्त, चर्बी आदि नष्ट होने पर भी दण्ड भोगने वाले के प्राण नहीं 
निकलते, और वह निरन्तर दन्शित, भक्षित होता रहता है। इस नरक का दण्ड उन व्यक्तियों को 
भोगना पड़ता है, जो राजवंश में उत्पन्न हुए राजपद पर आसीन अथवा युवराज रहे और अपने 
जीवन में क्षत्रिय धर्म और मानव धर्म की मर्यादा को जिन्होंने अपने राजमद में विनष्ट कर दिया 
था।' 

पूयोद संज्ञक नरक की प्राप्ति उन्हें होती हैं, जो पतित, धर्म-विरत तथा पुश्चली स्त्रियों को 
अपनी पत्नी बनाकर असमय ही अनाचार करते हैं तथा पशुओं के समान समागम करने में रुचि 
रखते हैं। जिन्हें सामाजिक मर्यादा का ध्यान नहीं रहता तथा निर्लज्ज की भाँति रहते हुए 
भोग-वासना में पड़े रहते हैं। इस पूयोद नरक में मल-मूत्र, मूय आदि का आधिक्य है और वे सब 
वस्तुएं समुद्र के समान तरंगित रहती हैं। पापियों को उसी समुद्र में पड़े रहकर उन्हीं पदार्थों को 


खाना पीना पड़ता है।* 
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प्राणरोध नामक नरक में यमदूत बाण चलाने और विलक्ष्य साधने का अभ्यास करते रहते हैं । 
यह अभ्यास उन पापियों पर किया जाता है, जो द्विजाति जन उच्च एवं सात्विक आहार-विहार 
के विपरीत आचरण तथा अपने मनोरंजन के लिए खान, गर्दभ प्रवृत्ति जीवों को पालते हैं और 
उनकी तुलना में मनुष्यों को कुछ भी नहीं समझते। मरने के पश्चात ऐसे प्राणरोध संज्ञक नरक 
में डाले जाते हैं तथा यमदूतों के बाणों में ऐसे ही बींधे जाते हैं। जैसे कि शिकार को शिकारी 
बींधता है, किन्तु यह प्राणी मरणान्तक जैसी पीड़ा तो निरन्तर भोगते हैं, किन्तु उनके प्राण नहीं 
निकल पाते ।' 

विशसन संज्ञक नरक में प्राणी गड़ासे के द्वारा ऐसे काटे जाते हैं जैसे कि गन्‍ना आदि काटते 
है। यह नरक उन पापियों को प्राप्त होता है, जो दम्भी और पाखण्डी मनुष्य यज्ञदि में जो पशुओं 
का वध करते हैं तथा पशु वध को आवश्यक बताकर भ्रम फैलाते है और हिंसा करते-कराते है। 

लालाभक्ष नामक नरक लार, वीर्य आदि का पान कराते हैं। इस नरक की प्राप्ति उन 
अनाचारियों को होती है जो अपनी पत्नी होने वाली कन्या से विवाह से पूर्व ही मैथुन करते हैं। 
यमदूत उन्हें लालकुण्ड में डालकर वीर्यादे का ही पान कराते हैं 

सारमेदायन नरक में अत्यन्त भयंकर वज्र के समान, तीक्ष्ण दाढ़ों वाले, विशाल शरीर के सात 
सौ बीस श्वान पापियों को दण्ड देने के लिए नियुक्त हैं। जो चोर, डाकू आदि निर्दोष व्यक्तियों 
का धन लूटते, उन्हें मारते और घरों में आग लगा देते हैं, अथवा जो राजा या शासक निरपराध 
प्रजा के ग्राम, घर आदि जला देते हैं, उन्हें मारते हैं, विष दिलाते हैं, वे इस नरक में लाए जाते 
हैं और वे कुत्ते उन पापियों को बड़े उत्साह से फाड़-फाड़कर भक्षण करते हैं। उस समय की 


यन्त्रणा अत्यन्त असहनीय होती है।* 
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अवीचि संज्ञक नरक में सौ योजन का विस्तार वाला एक विशाल गिरिश्रृंग है। वहाँ पहुँचाए 
गए पापियों को यमदूत ऊपर से बार-बार नीचे गिराते और अनेक प्रकार की यन्त्रणा देते हैं। यहाँ 
वे प्राणी पहुँचाए जाते हैं, जो मिथ्या साक्षी देते हैं, लेन-देन में झूठ बोलते हैं, दान की हुई वस्तु 
को हड़प लेते हैं। यहॉ पाषाण की धरती, जल के प्रतीत होती है तथा जो प्राणी इस पर्वत शिखर 
से नीचे गिराए जाते हैं, उनके शरीर के अनेक टुकड़े होने पर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते । वे 
बार-बार शिखर पर ले जाए जाकर गिराए जाते हैं।' 

अयःपान नामक नरक और भी अधिक भयंकर है| यहाँ यमदूत पापियों की छाती पर चढ़कर 
उसे अग्नि से पिघला हुआ लोहा पिलाते हैं | यह नरक उन द्विजातियों के लिए है, जो मदिरा पीकर 
कर्म अकर्म भूल जाते हैं अथवा जो व्यक्ति, पुरुष हो या स्त्री, अपने व्रत को त्याग देते हैं। इस 
नरक की प्राप्ति उन्हें भी होती है, जो यज्ञ के समय के अतिरिक्त, अन्य समय में सोमपान करते 
हैं। यह नरक अत्यन्त त्रासदायक है।* 

क्षार कर्दम नरक में पापियों को उल्टा लटकाकर अनेक प्रकार से पीड़ा पहुँचाई जाती है। 
यह दण्ड उनको दिया जाता है, जो अधम, अपने अहंकारवश दूसरों को नीचा समझते हैं तथा 
अपने से अधिक सम्मानीय व्यक्तियों की निन्‍दा करते तथा उनका मन, वचन, कर्म से किसी भी 
प्रकार का तिरस्कार करते हैं १ 

नरमेध यज्ञ करने पर मनुष्य रक्षोगण नरक को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष या स्त्री मानव-मांस 
का भोजन करते है, उन्हें भी इसी नरक में पहुँचाया जाता है। जैसे-कसाई पशुओं के गले छुरी 
काटता और चमड़ी उधेड़ता है, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर काटे जाते हैं, तथा राक्षस रूपी 
भयंकर आकार के प्राणी इनके रक्त को पीते और मांस को खाते हुए प्रसन्‍नता से नाचते हैं, तथा 


दण्ड पाने वालों को अधिक नत्रास देते हैं। 
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जो मनुष्य वनजीवों की हिंसा द्वारा जीविका चलाते हैं तथा पशु-पक्षियों को लुभाकर फँसाते 
और शूल या किसी तीक्ष्ण शस्त्र से छेदते और उनकी हिंसा करते हैं ऐसे मनुष्यों को मरने पर 
शूलप्रोत नामक नरक में पहुँचाया जाता है। उस नरक में यमदूत वैसे ही तीक्ष्ण-शूलों से गोदे जाते 
है तथा अत्यन्त कष्ट देते हुए भूखे-प्यासे रखते हैं। उस समय तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी भी चोंटते 
और भयानक पशु अपने सींग चुभा-चुभाकर पापियों को असहनीय यातनाएँ देते हैं।' 

दन्दशूक नामक नरक में वे क्रूर स्वभाव के मनुष्य मरने पर पहुँचाए जाते हैं। जो लोग व्यर्थ 
ही जीव-जन्तुओं को मारते या पीडित करते हैं। उन पापियों को इस नरक में विद्यमान पँचमुहे 
और सतमुहे सर्प दंशित करते और फिर मूषक के समान निगल जाते हैं। 

अवटनिरोधन नामक नरक उन पापियों के लिए है जो दूसरों को गहरे गड्ढों, कोटों या 
गुफाओं प्रभृति स्थानों में बन्द करके, उन्हें यातनाएँ देते हैं और भूखे प्यासे रखते हैं। यमदूत उन 
पापियों को विषैले धुएँ युक्त वाली अग्नि में डाल देते हैं। 

जो गृहस्थ अभ्यागतों और अतिथियों का तिरस्कार करते तथा उन पर क्रोध करते, उन्हें 
गाली देते या क्रूर दृष्टि से देखते हैं अथवा उनके हथियार से या आग से हत्या कर देते हैं, वे 
पापी मृत्यु होने पर इस नरक में दण्ड पाते हैं। यहाँ वज जैसी तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी उनकी आँखों 
को चोंच से कुरेदते और खींचकर निकाल लेते हैं तथा बहुत प्रकार से उन पापियों को यातनाएँ 
देते हैं।' 

सूचीमुख नामक नरक तो बहुत ही दुःख देने वाला है। वहाँ प्राणी को चीर-फाड़ कर 
बार-बार इस प्रकार की सिलाई की जाती है, जैसे कि दर्जी वस्त्रों की सिलाई किया करता है। 
उस नरक में वे प्राणी पहुँचाये जाते हैं, जो अपने धन के अहड्‌.कार में चूर रहकर किसी को कुछ 


नहीं समझते | ऐसे मनुष्य किसी पर विश्वास नहीं करते तथा दूसरों के साथ विश्वास घात करने 
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से नहीं चूकते। वे अनुचित उपायों से धन कमाते और धन की रक्षा के लिए भी अनुचित उपाय 
काम में लाते तथा किसी पर सन्देह होने पर उसकी हिंसा या दुर्गति पर उतारू हो जाते हैं। 
सूचीमुख नरक में उन्हीं को अनेक प्रकार से सन्त्रस्त किया जाता है। 

उपर्युक्त अट्ठाईस नरकों के अतिरिक्त और भी बहुत से नरक हैं, जो पापियों के कर्मफल 
के अनुसार ही न्यूनाधिक दण्ड के लिए बनाए गए हैं। अल्प पापों का भोग पहिले करा दिया जाता 
है, जिससे कि प्राणी शुद्ध होकर पुनः शुभ कर्मों में लग सके | जिनके पुण्य कर्म न्यून होते हैं, उन्हें 
पहले सुख भोग की प्राप्ति कराई जाती है, और उसके पश्चात कर्मानुरूप नरकों में डालकर दण्ड 
दिया जाता है। कर्मों का भोग निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता।' 

शुभ कर्म भी कई प्रकार के हैं, जिनमें काम्यकर्म और निष्काम साधना रूप दो भेद प्रमुख है, 
काम्य कर्म यदि भौतिक सुखों के लिए है, तो उनका सुख और भोग पृथिवी पर ही होगा। जो कर्म 
स्वर्गादि की अभिलाषाओं से किए जाते हैं, वे भी नाशवान हैं क्योंकि वे स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों 
को एक निश्चित अवधि तक ही प्राप्त करते हैं। जब उनके पुण्यों का क्षय हो जाता है, तब देव 
गण उन्हें स्वर्ग से धरती की ओर धकेल देते हैं, जैसे कि-राजा ययाति को धकेल दिया गया है। 

जो मनुष्य सांसारिक वासनाओं का पूर्ण रूप से त्याग करके केवल मोक्ष की कामना करते 
हैं, उन्हें अवश्य ही मोक्ष-प्राप्ति सम्भव है। भगवती गायत्री की कृपा से वे मुमुक्षु जन निश्चय ही 
ईश्वर प्रणिधान के सफल अधिकारी हो सकते हैं। वस्तुतः उनकी ऐसी उच्च गति उनके अत्यन्त 
शुद्ध आचरण तथा दया, क्षमा, परोपकारादि शुभ संकल्पों के द्वारा होती है।* 

गायत्री पुराण में वर्णित कर्मयोग के द्वारा प्राप्त होने वाले फलों का वर्णन करने के पश्चात 


मत्स्य पुराण का विशद अध्ययन के बाद पाया गया है कि उसमें कर्मयोग के विषय में इस प्रकार 
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से नहीं चूकते। वे अनुचित उपायों से धन कमाते और धन की रक्षा के लिए भी अनुचित उपाय 
काम में लाते तथा किसी पर सन्देह होने पर उसकी हिंसा या दुर्गति पर उतारू हो जाते हैं। 
सूचीमुख नरक में उन्हीं को अनेक प्रकार से सन्त्रस्त किया जाता है। 

उपर्युक्त अट्ठाईस नरकों के अतिरिक्त और भी बहुत से नरक हैं, जो पापियों के कर्मफल 
के अनुसार ही न्यूनाधिक दण्ड के लिए बनाए गए हैं। अल्प पापों का भोग पहिले करा दिया जाता 
है, जिससे कि प्राणी शुद्ध होकर पुनः शुभ कर्मों में लग सके | जिनके पुण्य कर्म न्यून होते हैं, उन्हें 
पहले सुख भोग की प्राप्ति कराई जाती है, और उसके पश्चात कर्मानुरूप नरकों में डालकर दण्ड 
दिया जाता है। कर्मों का भोग निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता।" 

शुभ कर्म भी कई प्रकार के हैं, जिनमें काम्यकर्म और निष्काम साधना रूप दो भेद प्रमुख है, 
काम्य कर्म यदि भौतिक सुखों के लिए है, तो उनका सुख और भोग पृथिवी पर ही होगा। जो कर्म 
स्वर्गादि की अभिलाषाओं से किए जाते हैं, वे भी नाशवान हैं क्‍योंकि वे स्वर्ग में जाकर वहॉ के भोगों 
को एक निश्चित अवधि तक ही प्राप्त करते हैं। जब उनके पुण्यों का क्षय हो जाता है, तब देव 
गण उन्हें स्वर्ग से धरती की ओर धकेल देते हैं, जैसे कि-राजा ययाति को धकेल दिया गया है। 

जो मनुष्य सांसारिक वासनाओं का पूर्ण रूप से त्याग करके केवल मोक्ष की कामना करते 
हैं, उन्हें अवश्य ही मोक्ष-प्राप्ति सम्भव है। भगवती गायत्री की कृपा से वे मुमुक्षु जन निश्चय ही 
ईश्वर प्रणिधान के सफल अधिकारी हो सकते हैं। वस्तुतः उनकी ऐसी उच्च गति उनके अत्यन्त 
शुद्ध आचरण तथा दया, क्षमा, परोपकारादि शुभ संकल्पों के द्वारा होती है।* 

गायत्री पुराण में वर्णित कर्मयोग के द्वारा प्राप्त होने वाले फलों का वर्णन करने के पश्चात 


मत्स्य पुराण का विशद अध्ययन के बाद पाया गया है कि उसमें कर्मयोग के विषय में इस प्रकार 


१- गायत्री पुराण, स० डा० चमन लाल गौतम, पृ०सं० ८४ 
२- कर्मयोगोद्भवं ज्ञानं तस्मात्‌ तत्परम्‌ पदम्‌ | 
कर्मज्ञानोद्भवं ब्रहमम न च ज्ञानकर्मण: | | -मत्स्य पुराण, सं०-१, कल्याण में उद्धृत वर्ष ५८ सं० ६, पृ०सं० २१० 
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कहा गया है कि कर्मयोग ज्ञान योग से हजारों गुना अधिक प्रशस्त है क्योंकि ज्ञान, कर्म योग से 
ही प्रादुर्भूत होता है। अतः वह परमपद है। ब्रहम भी ज्ञान से ही उद्भूत होता है।' कर्म के बिना 
तो ज्ञान की सत्ता ही नहीं है। इसलिए कर्मयोग के अभ्यास में संलग्न मनुष्य अविनाशी तत्त्व को 
प्राप्त कर लेता है। सम्पूर्ण वेद और वेदज्ञों के आचार-विचार धर्म के मूल हैं। उनमें आठ प्रकार 
के आत्मगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहते हैं, जैसे- समस्त प्राणियों पर दया, क्षमा, दुःख से पीड़ित 
प्राणी को आश्वासन प्रदान करना और उसकी रक्षा करना जगत में किसी से ईर्ष्या, द्वेष न करना, 
बाहूय एवं आन्तरिक पवित्रता, परिश्रम रहित अथवा अनायास प्राप्त हुए कार्यों के अवसर उन्हें 
माड्‌.गलिक आचार-विचार के द्वारा सम्पन्न करना, अपने द्वारा उपार्जित द्रव्यों से दीन-दुःखियों 
की सहायता करते समय कृपणता न करना तथा परायेधन और पराई स्त्री के प्रति सदा निःस्पृह 
रहना पुराणों के ज्ञाता विद्वानों द्वारा ये आठ आत्मगुण बतलाए गए हैं।* यही कर्म-योग, ज्ञान योग 
का साधक है। कर्म योग की महत्ता पर मत्स्य पुराण में यह भी कहा गया है कि प्रति-दिन सर्वदा 
देवताओं, पितरों और मनुष्यों को यज्ञों द्वारा तृप्त करना चाहिए। साथ ही पितरों और ऋषियों के 
तर्पण का कार्य भी जरूरी है। विद्वान पुरूष को चाहिए कि वह स्वाध्याय द्वारा देवताओं की, हवन 
द्वारा ऋषियों की श्राद्ध द्वारा पितरों की, अन्न द्वारा अतिथियों की तथा बलि कर्म द्वारा मृत प्राणियों 


की विधि पूर्वक अर्चना करें, गृहस्थ के घर में जीव हिंसा के पाँच स्थानों पर घटित हुए पाप की 


१- न च द्वाव्येषु कार्पण्यमार्तेषूपार्जितेषु च। 
तथा स्पृहा परद्रव्ये परस्त्रीषु च सर्वदा।। 
२- अष्टावात्म गुणा: प्रोकता: पुराणस्य तु कोविदैः | 
अयमेव क्रियायोगो ज्ञानयोगस्य साधक: | | 
-मत्स्य पुराण, सख्या-१ कल्याण में उद्धृत वर्ष-५८,संख्या-६, पृ०सं० २१० ए०सं०--१०-४ 
३- देववानां पितृणां च मनुष्याणा च सर्वदा। 
कुर्यावहरहर्यज्ञैर्भूताषिगणतर्पणम्‌ | | 
स्वाध्यायैर्श्चयेन्चर्षीन्‌ होमैर्विद्दान यथा विधि। 
पितृम श्राद्वैरन्नदानै भूतानि बलि कर्ममिः || 
मत्स्य पुराणाड्‌.क संख्या १, वही, ए०सं० १३,१४, पृ०सं० २१० 
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निवृत्ति के लिए इन पॉँच प्रकार के यज्ञों का विधान बतलाया गया है| गृहस्थ के पाँच स्थान येः 
हैं-कण्डनी वस्तुओं के कूटने का पात्र ओखली, खरल आदि, पेषणी (पीसने का उपकरण चक्की, 
सिलवट आदि), चुल्ली (चूल्हा) जलकुम्भी (पानी रखे जाने वाले घड़े) और प्रमार्जनी (झाड़ू आदि)। 
इन स्थानों पर उत्पन्न हुए पाप के कारण गृहस्थ पुरूष स्वर्ग नहीं जा सकता ।' अतः उन पापों के 
विनाश के लिए पाँच यज्ञ बताए जा चुके हैं। 

मनुष्य अपने सम्पूर्ण जीवन में अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कर्म करता रहता है। जिससे 
उसे कर्मों का फल अच्छा प्राप्त होता है जो कि पुण्य कर्मों के नाम से जाने जाते हैं ये पुण्य-कर्म 
नदी, बावली, मकान तथा यज्ञादि करना पुण्य कर्म माना जाता है। जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें अपुण्य 
या पाप कर्म के नाम से जाना जाता है। अतः भविष्य पुराण में विविध प्रकार के पापो एवं पुण्य 
कर्मों के फल का वर्णन किया गया है। पाप कर्म को ही अधर्म या अधर्म कर्म के नाम से जाना 
जाता है। अधर्म कर्म करने से जीव घोर नरक में गिरते हैं और अनेक प्रकार की यातनाएं भोगते 
हैं। उस अधम कर्म को ही पाप और अधर्म कहते हैं। चित्त वृत्ति के भेद से अधर्म का भेद जानना 
चाहिए | स्थूल, सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म आदि भेदों के द्वारा करोड़ों प्रकार के पाप हैं। परस्त्री का चिन्तन, 
दूसरे का अनिष्ट और अकार्य (कुकर्म) में अभिनिवेश- ये तीन प्रकार के मानस पाप हैं। 
अनियन्त्रित प्रलाप, अप्रिय, असत्य, परनिन्दा और पशुनता अर्थात्‌ चुगली- ये पॉच वाचिक पाप हैं। 
अभक्ष्य भक्षण, हिंसा, मिथ्या काम सेवन (असंयमित जीवन व्यतीत करना) और पर धन हरण- ये 
चार कायिक पाप कहे गए हैं। इन बारह कर्मों को करने से नरक की प्राप्ति होती है। इन कर्मों 


के भी अनेक भेद होते हैं। जो पुरुष संसार रूपी सागर से उद्दार करने वाले महादेव अथवा 


न+ललन सनम अन्न ++२ न आम परत + मम न 9नन रन नरक मनरपर<7 ८-८9 >> 
१- पज्चैते विहिता यज्ञाः पञ्चसूनापनुत्तये | 


कण्डनी, पेषणी, चुल्ली, जल कुम्मी प्रमार्जनी || १५।। 
२- पज्च सूना गृहस्थस्य तेन स्वर्ग न गच्छति | 
तत्पापनाशनायामी पञ्च यज्ञाः प्रकीर्तिता:।। ११॥॥ 
“मत्स्य पुराण, संख्या-१ कल्याण में उद्धृत वर्ष-५८,संख्या-६, पृ०सं० २१०, ९० सं० १५, १६ 


264 


“भगवान विष्णु से ट्वेष रखते हैं, वे घोर नरक में पडते है। ब्रहमहत्या, सुरापान, सुवर्ण की चोरी और 
गुरूपत्नी- ये चार महापातक हैं। इन पातकों को करने वालों के सर्म्पक में रहने वाला मनुष्य 
पाँचवाँ महापातकी गिना जाता है। ये सभी नरक में जाते हैं।' | 

अब उपपातक के विषय में बतलाया गया है | ब्राहमण को कोई पदार्थ देने की प्रतिज्ञा करके 
फिर नहीं देना, ब्राहमण धन, 'हरण करना, अत्यन्त अहड्‌कार, अतिक्रोध, दम्भिकत्व, कृतघ्नता, 
कृपणता, कुमारी गमन, स्त्री, पुत्र आदि को बेचना, स्त्री धन से निर्वाह करना, स्त्री की रक्षा न 
करना, ऋण लेकर न चुकाना देवता, अग्नि, साधु गौ, ब्राहमण, राजा और पतिव्रता की निन्‍्दा करना 
आदि उपपातक हैं। इन पापों को करने वाले पुरुषों का जो संसर्ग करते हैं। वे भी पातकी होते 
हैं इस प्रकार पाप करने वाले मनुष्यों को मृत्यु के बाद यमराज नरक में ले जाते हैं। जो भूल से 
पाप करते हैं, उनको गुरूजनों की आज्ञा के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। जो मन, वचन, कर्म 
से पाप करते हैं एवं दूसरों से कराते हैं अथवा पाप करते हुए पुरुषों का अनुमोदन करते हैं, वे 
सभी नरक में जाते हैं और जो उत्तम कर्म करते हैं वे स्वर्ग में सुख से आनन्द भोगते हैं। अशुभ 
कर्मों का अशुभ फल और शुभ कर्मों का शुभ फल होता है।* 

जीव को अपने कर्मानुसार फल भोगना पड़ता है। इसलिए शुभ कर्म ही करना चाहिए। किए 
गए कर्मों का फल बिना भोगे किसी प्रकार नष्ट नहीं होता। धर्म करने वाले सुख-पूर्वक परलोक 
जाते हैं और पापी अनेक प्रकार के दुःख का भोग करते हुए यमलोक जाते हैं। इसलिए सदा 
धर्म करना चाहिए। जीव छियासी हजार योजन चलकर वैवस्वतपुर में पहुँचता है। पुण्यात्माओं को 
इतना बड़ा मार्ग निकट ही जान पड़ता है और पापियों के लिए बहुत लम्बा हो जाता है। पापी 


जिस मार्ग से चलते हैं, उसमें तीखे कांटे, कंकड़, पत्थर, कीचड, गढ़डे और तलवार की धार 





१- संक्षिप्त भविष्य पुराणाक्रड्क़संख्या-१ कल्याण में उद्धृत वर्ष-५८,संख्या-६, पृ०सं० २८३ 
२- संक्षिप्त भविष्य पुराणाब्ड्क्रपृ०सं० २८३ 
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के समान तीक्ष्ण पत्थर पड़े रहते हैं और लोहे की सूईयां बिखरी रहती हैं | उस मार्ग में कहीं अग्नि, 
कहीं सिंह, कहीं व्याप्र और कहीं--कहीं मक्षिका, सर्प, वृश्चिक आदि दुष्ट जन्तु घूमते रहते हैं| कहीं 
पर डाकिनी, शाकिनी रोग और बड़े क्रूर राक्षस दुःख देते रहते हैं। उस मार्ग में न कहीं छाया है 
और न जल। इस प्रकार के भयंकर मार्ग से यमदूत पापियों को लोहे की श्रृंखला से बाँधकर 
घसीटते हुए ले जाते हैं। उस समय अपने बन्धु आदि से रहित वे प्राणी अपने कर्मों को सोचते 
हुए रोते रहते हैं। भूख और प्यास के मारे उनके कण्ठ, तालू और ओष्ठ सूख जाते हैं। भयंकर 
यमदूत बार-बार उन्हें ताडित करते हैं और पैरों में अथवा चोटी में सॉकल से बाँधकर खींचते हुए 
ले जाते हैं। इस प्रकार दुःख भोगते-भोगते वे यमलोक में पहुँचते हैं और वहाँ अनेक यातनाएँ 
भोगते हैं। 

पुण्य करने वाले उत्तम मार्ग से सुख-पूर्वक पहुँचकर सौम्य स्वरूप धर्मराज का दर्शन करते 
हैं और वे उनका बहुत आदर करते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों का उपकार किया है।' 

सातवें पाताल में घोर नरक के बीच अतिदारुण अट्टाइस करोड़ नरक हैं, जिनमें पापी जीव 
यातना भोगते हैं यमदूत उन पापियों को ऊँचे वृक्षों की शाखाओं में टांग देते हैं और सैकड़ों मन 
लोहा उनके पैरों में बाँध देते हैं। उस बोझ से उनका शरीर टूटने लगता है, और वे अपने अशुभ 
कर्मों को यादकर रोते और चिल्लाते हैं | तपाये हुए काँटों से युक्त लौह दण्ड के चाबुकों से यमदूत 
उन्हें बार-बार ताड़ित करते हैं और साँपों से कटवाते हैं। जब उनके देहों में घाव हो जाता है तब 
उनमें नमक लगाते हैं। कभी उनको उतार कर खौलते हुए तेल में डालते हैं, वहाँ से निकालकर 
विष्ठा के कूप में डुबोते हैं, जिनमें कीड़े काट-काट कर खाते हैं। फिर भेद रुधिर पूय आदि के 
कुण्डों में उनको ढकेल देते हैं। जहाँ लोहे की चोंच वाले काक और श्वान आदि जीव उनकां मांस 
नोच-नोच कर खाते है। कभी उनको तीक्ष्ण शूलों में पिरोते हैं। अभक्ष्य-भक्षण और मिथ्या भाषण 


१- कल्याण सक्षिप्त भविष्य पुराणाड्‌.क, गीता प्रेस गोरखपुर, पृ०सं० २८४ 
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करने वाली जिहवा को बहुत दण्ड मिलता है। जो पुरुष माता पिता और गुरू को कठोर वचन ' 
बोलते हैं, उनके मुख में जलते हुए अड्‌-गारे भर दिए जाते हैं और घावों में नमक भरकर खौलता 
हुआ तेल डाल दिया जाता है। जो अतिथि को अन्न जल दिए बिना उसके सम्मुख ही स्वयं भोजन 
करते हैं, वे इक्षु की तरह कोल्हू में पेरे जाते हैं तथा वे असिताल वन नामक नरक में जाते हैं। 
इस प्रकार अनेक क्लेश भोगते रहने पर भी उनके प्राण नहीं निकलते। जिसने पर नारी के साथ 
संग किया हो, यमदूत उसे तप्त लोहे की नारी से आलिंगन कराते हैं और पर पुरुष गामिनी स्त्री 
को तप्त लौह पुरुष से लिपटाते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने अपने पति का परित्याग 
कर पर पुरुष का आलिंगन किया, उसी प्रकार से इस लौह पुरुष का भी आलिंगन करो | जो पुरुष 
देवालय बाग, वापी, कूप, मठ आदि को नष्ट करते हैं और वहा रहकर मैथुन आदि अनेक प्रकार 
के पाप करते हैं, यमदूत उनको अनेक प्रकार के यन्त्रों से पीड़ित करते हैं, और वे जब तक 
चन्द्र-सूर्य हैं, तब तक नरक की अग्नि में पड़े, जलते रहते हैं| जो गुरू की निन्‍्दा श्रवण करते 
हैं, उनके कानों को दण्ड मिलता है। इस प्रकार जिन-जिन इन्द्रियों से पाप करते हैं, वे इन्द्रियाँ 
कष्ट पाती हैं| इस प्रकार की अनेक घोर यातना पापी पुरूष सभी नरकों में भोगते हैं परन्तु उनके 
प्राण नहीं निकलते ।* 

इससे भी अधिक दारुण यातनाएँ हैं, मृदुचित्त पुरूष उनको सुनकर दहलने लगता है। पुत्र, 
मित्र, स्त्री आदि के लिए प्राणी अनेक प्रकार का पाप करता है, परन्तु उस समय कोई सहायता 
नहीं करता।| केवल एकाकी ही वह दुःख भोगता हैं और प्रलय पर्यन्त में-पड़ा रहता है इसलिए 
बुद्धिमान मनुष्य शरीर को नश्वर जानकर लेशमात्र भी पाप न करें, पाप से अवश्य ही नरक भोगना 
पड़ता है। पाप का फल दुःख है और नरक से बढकर अधिक दुःख कहीं नहीं है। पापी मनुष्य नरक 


वास के अनन्तर फिर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। वृक्ष आदि अनेक प्रकार की स्थावर योनियों में वे 
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जन्म ग्रहण करते हैं और अनेक कष्ट भोगते हैं। अनन्तर कीट, पतंग, पक्षी, पशु आदि अनेकों 
योनियों में जन्म लेते हुए अति दुर्लभ मनुष्य जन्म पाते हैं। स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाले मनुष्य जन्म 
को पाकर ऐसा कर्म करना चाहिए, जिससे नरक न देखना पड़े। यह मनुष्य योनि देवताओं और 
असुरों के लिए भी अत्यन्त दुर्लभ हैं। धर्म से ही मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य--जन्म पाकर 
उसे धर्म की वृद्धि करनी चाहिए। जो अपने कल्याण के लिए पुण्य करता है, वही बुद्धिमान है| 
जिसने ऐसा नहीं किया, उसने अपनी आत्मा के साथ वन्चना की। जब तक यह शरीर स्वस्थ है, 
तब तक जो कुछ पुण्य बन सके, वह कर लेना चाहिए। बाद में कुछ भी नहीं हो सकता। 
दिन-रात के बहाने नित्य आयु के ही अंश खण्डित हो रहे हैं, फिर भी मनुष्य को बोध नहीं होता 
कि एक दिन मृत्यु आ पहुँचेगी।' यह तो किसी को भी निश्चय नहीं है कि किसकी मृत्यु कब 
आएगी फिर मनुष्य को क्‍यों कर धैर्य और सुख मिलता है। यह जानते हुए कि एक दिन इन सभी 
सामग्रियों को छोड़कर अकेले चले जाएंगे, फिर अपने हाथ से ही अपनी सम्पत्ति सत्पात्रों को क्‍यों 
नहीं बाँट देते? मनुष्य के लिए दान ही पाथेय अर्थात्‌ रास्ते के लिए भोजन है। जो दान करते हैं, 
वे सुख-पूर्वक जाते है। दान हीन मार्ग में अनेक दुःख पाते हैं, भूखे मर जाते हैं। इन सब बातों 
का विचार कर पुण्य ही करना चाहिए, पाप से सदा बचना चाहिए। पुण्य कर्मों से देवत्व प्राप्त होता 
है और पाप करने से नरक की प्राप्ति होती है। 

शिव पुराण में मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों का जो शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। उनमें 
से जो अशुभ कर्मों के द्वारा नरक की यातना भोगनी पड़ती है, उन नरक .की यातना का वर्णन 
शिव पुराण में भी उपलब्ध है। पारवण्डियों के शास्त्र में प्रवृत्त होता है, वह द्विजिह्व नामक नरक 
में जाता है और द्विजिह्वा के आकर में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहाँ उसे विशेष 
पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता-पिता और गुरू को डॉटता है, उसके मुँह में कोड़ा से 
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युक्त विष्ठा दूँसकर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव-मन्दिर, बगीचे, बावली, कूप, तडाग 
तथा ब्राहमण के स्थान को नष्ट-अ्रष्ट कर देते और वहाँ स्वेच्छानुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार 
के भयंकर कोल्हू आदि के द्वारा पेरे और पकाए जाते हैं, तथा प्रलय काल पर्यन्त नरकाग्नियों में 
पकते रहते हैं। परस्त्रीआमी पुरुष उस-उस रूप से व्याभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष 
अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके, लोहे की बनी और खूब तपायी हुई नारी का गाढ़ 
आलिड्‌गन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारिणी स्त्री का गाढ़ आलिड्‌गन करते 
और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निन्‍्दा सुनते हैं उनके कानों में लोहे या ताँबे आदि की बनी हुई 
कीलें आग से खूब तपाकर भर दी जाती हैं, इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी 
के समान करके उनके कानों में भरा जाता है| फिर बारम्बार गरम दूध और तपाया हुआ तेल उनके 
कानों में डाला जाता है, फिर उन कानों पर वज्र का लेप सा कर दिया जाता है। इस तरह क्रमशः 
उनके कानों को उपर्युक्त वस्तुओं से भरकर उनकों नरकों में यातनाएँ दी जाती हैं। क्रमशः सभी 
नरकों में सब ओर ये यातनाएँ प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएँ बड़ा कष्ट देने वाली 
होती हैं। जो माता-पिता के प्रति भौहें टेढ़ी करते अथवा उनकी ओर उद्ण्डतापूर्वक दृष्टि डालते 
या आँख उठाते हैं,उनके मुख को अन्त तक लोहे की कील से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। 
जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं, उनकी आँखों में तपाकर आग के 
समान लाल की हुई सूइयाँ भर दी जाती हैं।' 

जो देवता, अग्नि, गुरू तथा ब्राहमणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते 
हैं उनकी जिहवा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर दूँस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का 
उपदेश करने वाले महात्मा, कथावाचक की निन्दा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरू के भक्तों की, 
सनातन धर्मशास्त्र की भी खिल्लियाँ उड़ाते हैं| उनकी छाती, कण्ठ जिह्वा, दाँतों की सन्धि, तालु, 


ओठ, नासिका, मस्तक तथा सम्पूर्ण अंगों की सन्धियों में आग के समान तपायी हुई तीन शाखा 
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हैं। जो नराधम गुरूजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है और वेद 
की निन्‍्दा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा अगम्या स्त्री से सम्भोग करने वाला है, वे सब के 
सब लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर विलाहित नामक नरक में गिरता है| मर्यादा को दूषित 
करने वाले पुरुष की भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राहूमण और पितृगण से द्वेष करने 
वाला है तथा रत्न को दूषित (उसमें मिलावट) करता है, वह कृमिभक्ष नामक नरक में पडता है। 
जो दूषित यज्ञ (दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए आभिचारिक प्रयोग या हिंसा प्रधान तामस यज्ञ) 
करता है। कूमीश नामक नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को 
छोड़कर (बलिवैश्वदेव के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही) भोजन कर लेता 
है, वह उग्र लाल भक्ष नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूहों का निर्माण करता है, वह भी उसी में 
जाता है। जो द्विज अन्त्यज्ञ से सेवा लेता है, असत्‌दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अनाधिकारियों 
से यज्ञ कराता है और अभक्ष्य भक्षण करता है, ये सब के सब रूघिरौध (पूयवह) नामक नरक में 
गिरते हैं। जो सोमरस को बेचने वाले हैं, उनकी भी यही गति कही गयी हैं। यज्ञ और ग्राम को 
नष्ट करने वाला घोर वैतरणी नदी में पड़ता है।* 

जो नयी जवानी से मतवाले हो धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार-विचार से रहते 
हैं और छल, कपट से जीविका चलाते हैं, वे कृत्य नामक नरक में जाते हैं| जो अकारण ही वृक्षों 
को काटता है, वह असिपत्र नामक नरक में जाता है| भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाले तथा 
पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई वह्निज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य तथा जो कच्चे कपड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देता है, वे 
सब उसी वहिनज्वाल नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से गिरे 


हुए हैं, वे दोनों ही प्रकार के पुरूष अत्यन्त दारूण संदंश नामक नरक की यातना में पडते है। 
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जो पुरुष ब्रहमचारी होकर भी स्वप्न में वीर्य स्खलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे 
श्वयोजन नामक नरक में गिरते है। इस तरह ये और भी सैकड़ों, हजारों नरक हैं, जिनमें पापकर्मी 
प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपर्युक्त पापों के समान और भी सहसोरों 
पाप कर्म हैं, जिन्हें नरकों में पडकर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी, और क्रिया द्वारा 
अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचा करके 
लटकाए गए प्राणी स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं, और देवता लोग भी नीचे 
दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुखी नारकीय जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक-भोग के 
अनन्तर क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर, कूमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव-देवता 
तथा मुमुक्षु होते और अन्त में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में 
हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता वही नरक में जाता है।' 

इस संसार में जब मनुष्य के पाप कर्मों का उदय होता हैं, तब वही व्यक्ति या वस्तु 
दु खदायी हो जाती है, किन्तु जब हमारे कर्मों का पुण्य उदित होता है तब हमें संसार की सभी 
वस्तुएँ या व्यक्ति सुख प्रदान करने लगते है। अतएव ये सब कर्मों की ही महिमा है, जो प्रत्येक 
प्राणी या व्यक्ति को सुख या दुःख प्रदान करते हैं। जब तक मनुष्य इस संसार रूपी मोह, माया 
में आबद्ध रहता है, तब तक मनुष्य को ये सुख या दुःख प्रतीत होते हैं, किन्तु जैसे ही मनुष्य इस 
संसार रूपी सागर से मुक्त होने लगता है। वैसे ही मनुष्य को ये सुख और दुःख समान ही प्रतीत 
होते हैं। दोनों ही के अन्तर को वह समझने लगता है, क्‍योंकि एक ही व्यक्ति कभी सुख प्रदान 
करने वाला होता है। तो कभी दुःखदायी बन जाता है। ये सब हमारे कर्मों के ही फल है। 

गरुड़ पुराण के द्वितीय खण्ड में कहा गया है कि मनुष्य के कर्मानुसार मृत्यु के समय भी 
उसे रोग या व्याधियाँ हो जाया करती हैं। किए हुए कर्म के अनुसार सभी को कुछ व्याधि आदि 


१- संक्षिप्त शिव-पुराण, अनूदित, अनूदित हनुमान प्रसाद पोद्दार,कल्याण, गीता प्रेस गोरखपुर, पृ०्सं० ५०५ 
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मृत्यु का एक निमित्त मात्र हुआ करता है। जिसको जिस भी समय में मृत्यु के आने का समय 
विदित है वह उस समय में निश्चत रूप से प्राप्त होता है। कर्मों के योग से यह शरीरधारी जीव 
अवश्य ही इस अपने पञ्च भौतिक शरीर का त्याग करता है।' पुराणों में दान को बहुत अधिक 
महत्व दिया गया हैं। 

गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि हम मनुष्य के द्वारा किए गए पिछले जन्मों के कर्म 
के अनुसार ही इस जन्म में कुछ विकार को प्राप्त करते हैं जैसे-गाय के प्रति असत्य बोलने वाले 
गूँगे होते हैं जो ब्राहमण की हत्या करने वाले होते हैं, वह क्षय रोग के शिकार और कोढ़ी होते हैं । 
मद्य पीने वाला श्याव दन्त अर्थात्‌ काले दाँतों वाला होता है। स्रवर्ण का हरण करने वाला कुनखी 
(बुरे नाखूनों वाला) होता है। जो गुरू पत्नी गामी पहिले होता है, बस दोष युक्त चर्म वाला हुआ 
करता है। बिना निमन्त्रण के भोजन करने वाला काक (कौआ) होता है। दिगम्बर (नंगे), बुरे आचार 
वाले और समस्त देवों की निन्‍्दा करने वाले, जो मिथ्या भाषण किया करते हैं, वे घोर नरक में 
जाया करते हैं। विप्र को पर्युषित (वासी) अन्न प्रदान करने वाले, कृब्जता प्राप्त किया करते हैं। 
मात्सर्य (डाह) आदि से जात्यन्ध होता है, और पुस्तकों का सरण करने वाला पुरुष जन्म से ही 
अच्धा होता है। 

जो नित्य फलों का हरण करता है वह मर जाता है, फिर वानर योनि प्राप्त करता है और 
इससे मुक्त होकर गलगण्ड रोग हुआ करता है। जो बिना दिए हुए भक्ष्य पदार्थों को खा जाता है | 


वह मनुष्य सनन्‍्तानहीन हुआ करता है और महामूढ़ बनिया होता है। जो समस्त दर्शनों की निन्दा 


१-- सुकृत॑ दुष्कृतं वापि भुक्‍त्वा लोके यथार्जितम | 
कर्मयोगात्तदा काश्च्चिद्‌ व्याधिरूत्पद्यते खग।।४ || 
निमित्तमात्र: सर्वेषां कृत कर्मानुसारतः 
यो यस्य विहितो मृत्यु: स ते ध्रुवमवाप्नुयात्‌ [।५॥। 
-गरुड़ पुराण, द्वितीय खण्ड, सम्पादक पं श्री राम जी शर्मा आचार्य, बरेली, 
पृ०सं० २७१ तथा श्लोक सं० ४१५ 
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किया करता है, वह धर्म के तत्त्व को नहीं जानता और उसका घोर सागर में पतन हो जाता है। 
सुवर्ण की चोरी करने वाला गोधा की योनि और विष देने वाला सर्प होता है। प्रव्॒ज्या के गमन 
से नट पिशाच होता है, जल के हरण करने से चातक और धान्य के हरण से मूषक होता है। जिस 
नारी को यौवन की प्राप्ति न हुई हो तो उसका सेवन करने से सर्प की योनि प्राप्त होती है | 
गुरुपत्नी के गमन की इच्छा वाला पुरूष निश्चय ही कृकलास होता है।' जो मनुष्य जय के प्रश्न 
का भेदन करता है वह मत्स्य होता है। जो विकयन करने के योग्य पदार्थों का विकय करता है 
वह नर विकट नेत्रों वाला होता है। कुयोनि की निन्‍्दा करने वाला स्त्री प्रवचन करने से उलूक 
(उल्लू ) हुआ करता है मृतक के ग्यारहवें दिन में भोजन करने वाला पुरुष कृत्ता की योनि प्राप्त 
किया करता है 

वचन देकर अर्थात्‌ प्रतिज्ञा करके द्विजों को धन आदि न देने वाला गीदड़ होता है। सर्प 
का हनन मल खाने वाला शुकर हुआ करता है। जो द्विजातियों की निन्‍दा किया करता है वह 
कछुआ का शरीर प्राप्त किया करता है | फलों का विकय करने वाला दुर्भागी और वृषली (शूद्र) 
का पति वृष हुआ करता है। अग्नि को पैर से स्पर्श करने वाला मार्जार (बिल्ली) हुआ करता है 
तथा पर मांस को खाने वाला रोगी होता है|? सोदर्या अर्थात्‌ सगी बहन के साथ गमन करने से 
पुरूष षण्ड नपुंसक होता है और सुगन्धित पदार्थों का हरण करने से दुर्गन्ध वाला होता है। जो 
कुछ भी दूसरे का थोड़ा हो या बहुत हो हरण करने से तीतर योनि प्राप्त किया करता है| इस 
तजौो++क +-+-+अ.......ह॥[स्‍ऑऑ/॒ ़्॒ ् ्््जख़उञउ़़़ 


१- अप्राप्तयौवनं सेव्य भवेत्सर्प: इतिश्रुतः। 
गुरूदाराभिलाषी च कूकलासो भवेद्धुवम्‌ |।६ |। 
“गरुड़ पुराण, द्वितीय खण्ड, अनूदित स०-प० श्री रामजी शर्मा आचार्य, पृ०्सं० ४७४ 
२- परिवादाद्द्विजातीनां लभते काच्छपीं तनुम्‌। 
लभेद्देवलकस्ताक्ष॑ योनि चाण्डालसंज्ञकाम्‌ | |२३ || 
दुर्भप: फलविक्रेता वृषश्च वृषलीपतिः | 
मार्जारोइग्निं पदा स्पृष्टवा रोगवान्परमांस भुक ||२४ | | 
-गरुड पुराण, द्वितीय खण्ड, अनूदित, वही पृ०सं० ४७५ 
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प्रकार से दुष्कर्म को करने वाला प्राणी भोग कर और क्रम से नरकों की यातना सहकर, शेष जो 
कुछ भी कर्म रह जाया करता है, उनके भोगने के लिए इन निकृष्ट योनियों में जीवात्मा जन्म 
धारण किया करता है। फिर यह जन्तु सैकडों जन्म धारण करके फिर भी शुभ-अशुभ कर्मों के 
समान होने पर इसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है।' गरुड़ पुराण के द्वितीय खण्ड में अनेक प्रकार के 
पापों के विषय में बताया गया है कि मनुष्य को पाप कर्म करने के पश्चात कौन-कौन से दुःखद 
फल प्राप्त होते हैं? 

अब प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य वैतरणी नदी को पार करने के पश्चात्‌ दूसरे शरीर को 
प्राप्त करता है, तब उसके पहले के जन्म से कोई सम्बन्ध रहता है या नहीं? भारतीय शास्त्रों ने 
'कर्मफल' के सिद्धान्त को अटल और अकादय रूप से स्वीकार किया है। “कर्म प्रधान विश्व करि 
राखा' की उक्ति पर यहाँ के सभी लोगों का पूर्ण विश्वास है। यहाँ के ऋषि मुनियों ने मानव 
जीवन की भली. बुरी घटनाओं को केवल एक जन्म के कर्मो का फल नहीं बतलाया है वरन वे 
उसका सम्बन्ध अनेक जन्मों के कर्मों से जोडते हैं। कर्म और प्रारब्ध की समस्या पर विचार करते 
हुए लोकमान्य तिलक ने अपने गीता रहस्य में हिन्दू धर्म का सिद्धान्त इस प्रकार प्रकट किया है।* 

“यह सच है कि कर्म प्रवाह अनादि है, और जब एक बार कर्म का चक्कर शुरू हो जाता 
है तब परमेश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करता तथापि अध्यात्म शास्त्र का यह सिद्वान्त है कि दृश्य सृष्टि 
केवल नाम.रूप या कर्म ही नहीं है किन्तु इन नामरूपात्मक आवरण के लिए आधार भूत एक आत्म 
रूपी स्वतन्त्र और अविनाशी ब्रह्म सृष्टि है तथा मनुष्य की आत्मा उस नित्य एवं स्वतन्त्र परब्रह्म 


का ही अंश है |मनुष्य जो भी अनुचित अथवा पीड़ा दायक कार्य करता है, उसी से वह अशुभ कर्म 


१- ततो जन्मशतं मर्त्य: सर्व जन्तुषु काश्यप। 
जायते नात्र सन्देह: समीमूते शुभाशुभे | |२८ || 
-गरुड़ पुराण, द्वितीय खण्ड, प० श्री रामजी शर्मा आचार्य, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०सं० ४७६, ए०सं० २८ 
२- गरुड पुराण, द्वितीय खण्ड, अनूदित वही, पृ०सं० ५०० 
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बन्धन में बँधता है। मनु ने इनके तीन भेद किए हैं- कायिक, वाचिक और मानस। व्याभिचार, 
हिंसा, चोरी को 'कायिक' पाप कहा है-कटु, मिथ्या, ताना मारना और असड्त बोलना-इन चारों 
को वाच्तिक पाप बतलाया है- परद्रव्याभिलाषा दूसरों का अहित चिन्तन और व्यर्थ आग्रह 
करना-इन तीनों को मानसिक पाप कहते हैं। सब मिलाकर दस प्रकार के अशुभ या पाप कर्म 
बतलाए गए हैं। परन्तु अन्य विद्वानों ने समस्त मानवीय कर्मों को तीन अन्य विभागों में बाँटा है- द 
सज्चित, प्रारब्ध और क्रियमाण | किसी मनुष्य द्वारा इस क्षण तक किया गया जो कर्म है-चाहे वह 
इस जन्म में किया गया हो या पूर्व जन्म, वह सब 'संचित', अर्थात्‌ एकत्रित कर्म कहा जाता है। 
इसी संचित को कुछ लोग “अदृष्ट' भी कहते हैं। इन सब कर्मों का फल एकदम भोगना असम्भव 
है, क्योंकि फल की दृष्टि से ये परस्पर विरोधी अर्थात्‌ भले और बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं । 
उदाहरणार्थ कोई संचित कर्म स्वर्ग प्रद और कोई नरक प्रद भी होते हैं, इसलिए इन दोनों के फलों 
को एक साथ ही भोगना सम्भव नहीं है-इन्हें एक के बाद एक भोगना पड़ता है। अतएव सजञ्चित 
में से कितने कर्मों का फल भोगना पहले शुरू होता है। उतने ही को 'प्रारब्ध' कहते हैं। 'सज्चित' 
में से जिन कर्मों का फल भोगना अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है उनको 'अनारब्ध' कर्म कहा जाता है।* 

सड्चित में से जो कर्म 'प्रारब्ध बन चुके हैं, उनको भोगे बिना छुटकारा नहीं है- 'प्रारब्ध 
कर्मणां भोगादेवक्षय: || जब एक बार हाथ से बाण छूट जाता है, तब वह लौटकर नहीं आ सकता 
अन्त तक चला ही जाता है। ठीक इसी तरह प्रारब्ध कर्मों की अर्थात्‌ जिनके फल को भोगना शुरू 
हो गया है, उनकी अवस्था भी वैसी ही होती है। जो शुरू हो गया है, उसका अन्त होना ही चाहिए, 
इसके सिवा दूसरी गति नहीं है। परन्तु अनारब्ध कार्य, कर्म का ही ऐसा हाल नहीं है-इन सबका 


ज्ञान से पूर्णतया नाश किया जा सकता है।* 


हे 


१- गरुड़ पुराण, द्वितीय खण्ड, अनूदित प० श्री रामजी शर्मा आचार्य, गीता प्रेस, गोरखपुर, घृ०सं० ५०१ 
२- वही, पृ०सं० ५०१ 
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मीमांसकों ने कर्म के चार भेद माने हैं-नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध | इनमें से नित्य 
कर्म-संध्या आदि के न करने से आत्मा का हनन होता है और नैमित्तिक कर्म तभी करने पड़ते 
हैं, जब उनकी आवश्यकता पडती है। इसलिए मीमांसकों के मतानुसार इन दोनों को करना तो 
आवश्यक है। शेष रहे काम्य और निषिद्ध कर्म । इनमें से निषिद्ध कर्मों को करने से पाप लगता 
है। इसलिए उनको न करना चाहिए। इस प्रकार भिन्‍न कर्मों के तारतम्य का विचार करके यदि 
मनुष्य कुछ कर्मों को छोड़ दे, और कुछ को शास्त्रोक्‍त रीति से करता रहे, तो वह अपने आप मुक्त 
हो जायेगा।' 

इस शास्त्रोक्‍्त विवेचन द्वारा विदित होता है कि कर्मफल प्राकृतिक नियम के अनुसार 
स्वभावतः संस्कार रूप में आत्मा के साथ लिपटा रहता है, और एक जन्म के कर्मों के प्रभाव से 
आगामी जन्म में भी नए-नए कर्म होते रहते हैं, और कर्म श्रृड.खला अन्त तक चलती रहती है। 
केवल वे थोड़े से व्यक्ति जो अनासक्त भोग और ज्ञान-साधन द्वारा-बन्धन को बिल्कुल काट देते 
हैं, वे ही कर्मों के बन्धन से छुटकारा पा सकते हैं ।* 

इस प्रकार जब हमने कर्म-फल, परलोक और पुनर्जन्म को मान लिया, और यह भी ज्ञात 
हो गया है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही अच्छा या बुरा फल प्राप्त होगा तो इस दृष्टि से सृष्टि 
में 'स्वर्ग और नरक' को भी किसी रूप में स्वीकार किया जा सकता है। फिर चाहे उनकी स्थूल 
या सूक्ष्म लोकों के रूप में माना जाय या भली या बुरी परिस्थितियों के रूप में अथवा आनन्द या 
कष्टप्रद मानसिक स्थिति के रूप में हम स्वीकार करते हैं कि अभी तक वैज्ञानिक साधनों से 
अन्तरिक्ष की जितनी जाँच की गई है, उससे यह सिद्ध नहीं हो सका है कि सौर मण्डल में कोई 
ऐसा बडा पिण्ड है, जिसमें मनुष्यों जैसे सुख-दुःख या राग-द्वेष अनुभव करने वाले जीव रहते हों | 


१-- गरूड़ पुराण, द्वितीय खण्ड, अनूदित, प० श्री रामजी शर्मा आचार्य, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०सं० ५०२ 
२- वही, पृ०सं० प०रें 
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इसलिए 'स्वर्ग-नरक' की कल्पना में, अगर कुछ भी सच्चाई मानी जाय, उनको अत्यन्त सूक्ष्म ही 
मानना होगा | पौराणिक लेखकों ने भी मनुष्यों के सूक्ष्म शरीर को वायु से हल्का बतलाया है। 
इसलिए यदि परलोक के किस्सों में थोड़ी बहुत यथार्थता हो तो भी जीवित मनुष्यों के लिए उसका 
अनुभव कर सकना या पूर्ण तरह समझ सकना सम्भव नहीं हो सकता | 

इसके अलावा हम पृथ्वी पर भी पागलों, उन्मादियों, महाभ्रष्ट आचरण वाले की जो दशा 
देखते हैं, वह भी नरक वास से कम नहीं है। ऐसे नरतन धारियों को गन्दी नाली का पानी पीते, 
वहाँ पड़े हुए रोटी के टुकड़ों आदि को खाते देखा गया है। 'अघोरी' नाम धारी कितने ही व्यक्ति 
मल-मूत्र और अन्य अत्यन्त घृणित पदार्थ खा जाते और असहय गन्दगी की हालत में बने रहते 
हैं! अन्य ऊपर से सामान्य श्रेणी के मुनष्य जान पड़ने वालों से भी, कितनों के आचरण ऐसे भ्रष्ट 
और गन्दे होते हैं कि वे गुप्त रूप से अत्यन्त गन्दे घृणोत्पादक पदार्थों का सेवन करने में ही तृप्ति 
अनुभव करते हैं। ऐसे मानसिक विकृति वाले व्यक्तियों की संख्या पृथ्वी पर करोड़ों होगी, और 
सज्जन तथा बुद्धिमान लोगों की दृष्टि में वे नारकीय जीवन ही व्यतीत करते हैं। 





१- गरुड़ पुराण, द्वितीय खण्ड, अनूदित प० श्री रामजी शर्मा आचार्य, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०सं० ५०२ 
२- गरुड़ पुराण, द्वितीय खण्ड, वही, पृ०सं० ५०३ 
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षष्ठम अध्याय 
पुराणों में योग शास्त्र वर्णित ईश्वर 
और आत्मा का स्वरूप 

वस्तुतः इस सृष्टि का प्रारम्भ कब और कैसे हुआ इस प्रश्न पर विचार करते समय ईश्वर 
की सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि ईश्वर के अलावा धरती पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं 
है जो इस सृष्टि को चलाने की सामर्थ्य रखता हो। विज्ञान का दिनोदिन विकसित होता स्वरूप 
तथा दार्शनिक चिन्तन भी कहीं न कहीं इसके समक्ष नत होता दिखाई पडता है। जब भी हम 
विचार करते हैं कि वास्तव में ईश्वर की सत्ता है या नहीं तब हम एक ऐसे व्यूह से घिर जाते हैं 
कि ईश्वर ही एक ऐसी शक्ति है जिसके बिना इस सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है। क्योंकि 
इस सृष्टि का कर्त्ता, भर्त्ता और पालनकर्त्ता ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता है। 
किन्तु आस्तिक दर्शन तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, परन्तु नास्तिक दर्शन इसकी सत्ता 
को स्वीकार नहीं करता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ करती है, प्रकृति जैसा 
चाहती है वैसा ही होता है। किन्तु यह प्रकृति भी वास्तव में क्या है, इसका निर्माण कब और कैसे 
हुआ, यह सवाल भी अनुत्तरित लगता है। 

योग दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। सांख्य की अपेक्षा योग दर्शन में ईश्वर 
को एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह ईश्वर ही एक ऐसा माध्यम है जिसको उत्तम मध्यम, और 
अधम कोटि के साधकों के लिए अवतरित किया गया है। समाधि पाद में उत्तम कोटि के साधकों 
हेतु भी ईश्वर प्रणिधान का उपदेश दिया गया है।' साधन पाद के प्रारम्भ में किया के अन्तर्गत 
जिस ईश्वर प्रणिधान का वर्णन किया गया है वह मध्यम कोटि के साधकों के लिए है और उसी 
पाद में अष्टाड्‌ग योग का वर्णन करते हुए अधम कोटि के साधकों के लिए नियमान्तर्गत ईश्वर 
प्रणिधान का वर्णन किया गया है।॥* 

योग दर्शन के अनुसार योग सांख्य के पच्चीस तत्त्वों के अलावा भी ईश्वर की सत्ता है। 
पतञ्जलि मुनि ने ईश्वर की सत्ता के विषय में या लक्षण के विषय में कहा है कि क्लेश, कर्म, 
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विपाक (कर्मफल) और आशय (कर्म संस्कार) से सर्वथा अस्पृष्ट पुरुष विशेष ही ईश्वर है।* ईश्वर 
नित्य मुक्त है। मुक्त पुरुष पूर्व काल में बद्ध था, प्रकृतिलीन पुरुष की भविष्य में बन्ध की सम्भावना 
बनी रहती है। किन्तु ईश्वर सदैव मुक्त और नित्य एवं दिककालातीत है। ईश्वर में ज्ञान और 
ऐश्वर्य की पूर्णता है। वह गुरूओं का भी गुरू है |! उसी ईश्वर के स्वरूप को शिवोपासनाडूक में 
बतलाया गया है कि ईश्वर रूपी एक तत्त्व को ही इन्द्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गुरूमान, यम 
और वायु कहा जाता है। अग्नि, रुद्र, पूषा आदि अनेक नामों से सम्बोधित होने वाला परमेश्वर 
अनेक नहीं बल्कि एक ही है। पुराणों में कहा गया है कि एक ब्रहम त्रयो देवाः ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश्वरा: ।* एक ब्रह्म ही ब्रहमा, विष्णु और महेश्वर अर्थात शिव के रूप में है। अन्यत्र भी कहा गया 
है कि- स ब्रहम स शिव: सेन्द्रसोइक्षर: परम: स्वराट्‌ | 

स एव विष्णु स प्राणा: सः कालो अग्नि: स चन्द्रमा:। अर्थात वह परम्ब्रहम ही ब्रह्मा है, वह 
शिव है, वह इन्द्र के सहित सम्पूर्ण देवरूप है, वह अविनाशी सर्वोत्कृष्ट और स्वयं प्रकार है। वही 
विष्णु है, वह हिरण्यगर्भ रूप प्राण है, वह काल अग्नि और वही चन्द्रमा है। श्वेताश्वर श्रुति में कहा 
गया है कि उस परमात्मा के सभी ओर मुख, मस्तक तथा ग्रीवा है क्योंकि वह सम्पूर्ण भूत प्राणियों 
के हृदय में स्थित है। वह भगवान सर्वव्यापक है। अतः स्वर्गगत और कल्याण स्वरूप है ।* 

ब्रहम अस्थूल अर्थात्‌ अदृश्य तत्त्व होने के कारण किसी भी इन्द्रिय द्वारा गोचर नहीं होता 
है, अत: वह अदृष्ट है। वस्तुतः उपलक्षण आदि से रहित होने के कारण अनुमान के द्वारा भी उसे 
नहीं जाना जा सकता है, अतः वह अचिन्त्य है, यही कारण है कि शब्दों से अव्यपदेश्य है अर्थात्‌ 


वह वाणी का विषय नहीं है | जाग्रत, स्वप्न आदि अवस्थाओं से परे होने के कारण एकात्मप्रत्ययसार 





१-- क्लेशकमविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: | -योग सूत्र १२४ 

२- सः पूर्वषामपि गुरू:। 

३- शिवोपासनाड्‌.ग, कल्याण, संख्या १ वर्ष-६७, पृ०सं० ६५ 

४- सर्वान शिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशय:| सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सर्वगत: शिव: | | -श्वेताश्वर श्रुति ३,/ ११ 
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है| प्रपञ्च का उपशम, शान्‍्त शिव और सजातीय, विजातीय एवं स्वगत-भेदशून्य केवल एक अद्वैत 
स्वरूप है।' ब्रहम को नित्य, विभु, सर्वव्यापक, सूक्ष्म, अव्यय तथा सम्पूर्ण भूतों का कारण बताया 
गया है। ब्रहम एक ही है, पर माया विशिष्ट हो जाने पर वही ईश्वर संज्ञक भी बन जाता है।* 

सामान्यतया ईश्वर का स्वरूप, सर्वव्यापक, विशिष्ट, साकार तथा निराकार अव्ययी और 
अपरिमित है। संसार में सभी जगह ईश्वर की सत्ता मानी गई है क्योंकि सांसारिक मनुष्यों का 
कथन है कि संसार के सभी प्राणी ईश्वर के अंशों के कारण ही जीवित हैं। ईश्वर को परमात्मा 
के रूप में स्वीकार किया जाता है | परमात्मा का अर्थ है श्रेष्ठ आत्मा वाला। इस परमात्मा का तुच्छ 
रूप आत्मा को माना जाता है, जो सभी प्राणियों में विद्यमान रहता है। आत्मा को ही जीव तथा 
आश्रय भी कहा गया है। जब तक ये जीव मनुष्य के शरीर में विद्यमान रहते हैं तब तक मनुष्य 
जीवित रहता है। जैसे ही ये जीव मनुष्य के शरीर से अलग हो जाते हैं वैसे ही मनुष्य मृतप्राय 
हो जाता है। 

इसी ईश्वर को योग दर्शन में वेद का प्रथम उपदेष्टा माना गया है| प्रणव शब्द ईश्वर का 
वाचक है। योग सूत्र में ईश्वर का उल्लेख अनेक बार हुआ है। ईश्वर प्रणिधान से भी सिद्ध होती 
है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रियायोग कहते हैं।* ईश्वर-प्रणिधान से समाधि में 
सिद्धि प्राप्त होती है |* ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है चित्त को भक्तिपूर्वक दृढ़ता से ईश्वर में लगाना 
अर्थात्‌ ईश्वर के ध्यान की एकतानता। जो समाधि सिद्धि, अभ्यास तथा वैराग्य रूपी कठिन 


साधनों से प्राप्त होती है उसे ईश्वर-प्रणिधान द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर 


१- अदृष्टमव्यावहार्यमग्राहूयमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसार प्रपञज्चोपशमं शान्तं शिवमद्दैत चतुर्थ मन्यन्ते 
सा आत्मा स विज्ञेय:।| -माण्डूक्य ०७, शिवोपासनाड्‌क कल्याण में उद्घृत, पृ०सं०-६३ 

२- ईश्वर प्रणिधानाद्‌ वा। -योगसूत्र १-२३ 
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प्रसन्‍न होकर समाधि के विघ्नों और क्लेशों को दूर करके समाधि में सिद्धि प्राप्त करा देते हैं अतः 
ईश्वर-प्रणिधान समाधि प्रज्ञा तथा कैवल्य का सरलतम उपाय है 

जो देवता समाधि, प्रज्ञा और कैवल्य की प्राप्ति करा देता है, वह रूपवान है या निराकार, 
इस सम्बन्ध में गायत्री पुराण में कहा गया है कि परमात्मा रूपरहित भी है, रूपवान भी है। साकार 
भी है, निराकार भी है| विश्व की रचना, स्थिति और विलय का कारण भी ईश्वर ही है |* वह निर्गुण 
ब्रहम ही सगुण होकर संसार को व्यक्त करता है। तात्पर्य यह है कि समस्त विश्व उस एकमात्र 
ब्रहम में ही निहित है, उसी के आश्रित है। सर्गकाल में उसी में विलय को प्राप्त हुआ जगत क्रमशः 
प्रकट होता है और प्रलयकाल में उसी में लीन हो जाता है इसलिए मुख्य रूप से संसार का 
एकमात्र कारण ईश्वर है। विश्व के अनन्त रूप उसी ब्रहम के रूप हैं। वही व्यक्त होकर ब्रहमा, 
विष्णु, और शिव का रूप धारण करके क्रमशः सर्ग पालन और विनाश किया करता है| इस प्रकार 
अव्यक्त ब्रहम ही व्यक्त होता है और निराकार से साकार बन जाता है। वस्तुतः वही ब्रह्म नित्य, 
शुद्ध, बुद्ध, निर्विकल्प, निरज्जन, अनाम, अनादि, कालरूप, एक तुरीय, भूत-भविष्य-वर्तमान से 
अविच्छिन्न है, स्वयं ज्योति स्वरूप पराशक्ति का प्रादुर्भाव उसी से हुआ है |* 

उसी परमात्मा से आकाश की और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। वायु से अग्नि, अग्नि 
से जल और जल से पृथ्वी प्रकट हुई | इन पञ्चमहाभूतों के अधीश्वर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु 
और ब्रहम कहे जाते हैं। इनमें से ब्रहमा-रजोगुणी, विष्णु-सतोगुणी और रुद्र-तमोगुणी हैं। सब 
देवताओं से पहले ब्रहमा जी की ही उत्पत्ति होती है। मानव शरीर की रचना पज्चमहाभूतों से हुई 
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है। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मन्द्रिय, पञ्च प्राण ज्ञान, विषय, यम, बुद्धि, चित्त और अहड्‌-कार स्थूल 
रूप ही हैं।' परमात्मा को कोई ज्ञानी शून्य कहते हैं, कोई अणु कहते हैं, कोई तेजरूप कहते हैं| 
कुछ लोग परमात्मा को नाद रूप मानते है, वह नाद ही सबका आधार है। नाद से ही प्रकाश की 
उत्पत्ति है, उसी से संसार व्यक्त होता है। वही नाद संसार में सर्वत्र, सदैव गूँजता है। वह नाद 
अविनाशी, कानों को बन्द करने पर सुनाई देता है, वही अनाहत नाद कहा जाता है। अनाहत का 
अर्थ है कभी नष्ट न होने वाला। वही नाद प्रणवब्रहम कहा जाता है, उसी का नाम ओंकार है| 
ओंकार के तीन वर्ण या तीन अक्षर हैं, जिन्हें मात्रा भी कहते हैं। अकार, उकार और मकार का 
प्रत्यक्ष बोध होता है।* 

इन तीन अक्षरों में सभी कुछ समाविष्ट है, इन्हीं से सब कुछ हुआ है। तीन वर्ण, तीन वेद, 
तीन लोक, तीन गुण, तीन अक्षर और तीन स्वर-यह सब ओंकार में निहित हैं। जाग्रत अवस्था 
में सभी जीवों में अकार की स्थिति नेत्रों में, स्वप्नावस्था में उकार की स्थिति कण्ठ में और सुषुप्ति 
हृदय में मानी गई है। इस प्रकार ओंकार ही प्राणियों की तीन अवस्थाओं का मुख्य कारण है। 
अकार स्थूल, विराट और विश्व है, उकार हिरण्यगर्भ, तैजस और सूक्ष्म है तथा मकार कारण 
अव्याकृत और प्राज्ञ है। इस प्रकार विद्वज्जनों ने ओंकार में निहित गुण और रूपादि का वर्णन 
किया है। अकार रजोगुण वाला, रक्त वर्ण का ब्रह्मा तथा उकार सतोगुणी शुक्ल वर्ण का विष्णु 
रूप है। मकार तामसी प्रकृति का कृष्ण वर्ण वाला तथा रुद्र रूप की उत्पत्ति होती है। वही 
परातत्त्व ओंकार सभी कारणों का एकमात्र कारण है। जब विश्व का विलय होता है तब ब्रह्मा 
अकार में, विष्णु उकार में, और महेश्वर मकार में विलीन हो जाता है।* 

इस प्रकार संसार का विलय होने पर एक मात्र ओंकार रूप ब्रह्म ही अपनी महिमा में 


विद्यमान रहता है ज्ञानीजन में वह ब्रहम ऊर्ध्वमुखी होता है और अज्ञानियों में अधोमुखी रहता है। 
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वह प्रणव ब्रह्म वाणी से परे है, ज्योति स्वरूप है। उसे स्थूल चक्षुओं से कोई नहीं देख सकता 
केवल अनुभूतियों में स्वच्छन्‍्द और उच्छश्रृंखल हुआ मन सदैव बाधक रहता है।' किन्तु योगदर्शन 
में ईश्वर को एक विशेष पुरुष के रूप में भी स्वीकार किया गया है। वह जगत का कर्ता, धर्ता, 
संहर्ता, नियन्ता नहीं है। असंख्य नित्य पुरुष तथ नित्य अचेतन प्रकृति स्वतंत्र तत्त्वों के रूप में 
ईश्वर के साथ-साथ विद्यमान है। साक्षात्‌ रूप में ईश्वर का प्रकृति से या पुरुष के बन्धन और 
मोक्ष से कोई लेना देना नहीं हैं उनका कार्य अपने भक्तों के समाधि-पथ में आने वाले विध्नों को 
दूर करके समाधि सिद्धि को सम्भव बना देना है | मुक्त पुरुषों से भी ईश्वर का कोई सहज घनिष्ठ 
सम्बन्ध नहीं है। मोक्ष कैवल्य है, जिसमें सामीष्य, सारूप्य, सायुज्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं है ।* 
सृष्टि के विधि योग से परमात्मा को स्वयं ही दो प्रकार का होना पड़ा। उसने अपना 
अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। उसका आधा अड्‌ग अर्थात दायाँ भाग पुरूष रूप और बाँया भाग 
स्त्रीरूप हो गया। इस प्रकार प्रकृति पुरुष की ही अर्धाडि.ग़नी है। अर्धनारीश्वर परमात्मा के दोनों 
अड्‌.ग कार्य करने के लिए अलग-अलग दिखाई देने लगे। किन्तु उनका पृथकत्व क्रियायोग के 
कारण ही है। वस्तुतः तो वे एक ही है। इस प्रकार परब्रहम परमात्मा से वह पराप्रकृति स्वेच्छा से 
पृथक होकर लोकेच्छा से अपने कार्य में लग गई | उसकी इच्छा से ही सब कुछ होता है इसलिए 
वह परमात्मा की इच्छा शक्ति भी है। वही कार्य करने में सक्षम है इसलिए क्रिया-शक्ति कही जाती 
है। समस्त ज्ञान-विज्ञान उसी से प्रकट हैं, इसलिए ज्ञान शक्ति भी वही मानी गई है। यद्यपि उसी 
एक शक्ति के द्वारा सभी कार्य ईश्वर कृत होते हैं, किन्तु वे कार्य ईश्वर कृत ही कहे जाते हैं । 
यदि समस्त सर्ग विधान पर दृष्टि डालें तो प्रतीत होगा कि पुराण पुरुष से जल हुआ, जल से फेन 
और फेन से बुद-बुद हुए। बुद-बुद से अण्डा और अण्डे से ब्रहमा की उत्पत्ति हुई। इस 
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सब में कारण भूत तो एक ब्रहम ही समझा जाता है, किन्तु जब ओंकार ब्रह्म पर विचार करते हैं, 
तब उस ब्रह्म से व्याहृतियाँ प्रकट हुई | उन व्याहृतियों ने गायत्री का रूप लिया और गायत्री से 
उसका अन्य रूप सावित्री हुआ ।' परब्रहम की जो विभिन्‍न रूपों में व्याख्या की जाती है, ये सब 
उनके लीला स्वरूप ही हैं। जैसे कोई बालक अनेक प्रकार के खेलों को रचता और क्रीड़ा करता 
है, वैसे ही परमात्मा की भी सब लीलाएं हैं, जो अवतार रूप से की जाती हैं। मनीषीगण उनके 
उन लीलावतारों को भी प्रधान के ही कार्य मानते हैं, क्योंकि कोई भी लीलावतार प्रकृति में 
अधिष्ठान किये बिना नहीं हो सकता। वह प्रकृति ही सब शक्तियों में प्रधान है, इसलिए उसे 
प्रधान भी कहते हैं।* 

सृष्टि प्रक्रिया में ईश्वर का उल्लेख योग में नहीं किया गया है। जिसके विषय में राधाकृष्णन 
कहते हैं कि 'योग दर्शन का क्रियात्मक प्रयोजन एक शरीरधारी ईश्वर में पूर्ण हो जाता है | इसी 
कारण पतजञ्जलि ने ईश्वर वाद की स्थापना नहीं की |* इनके द्वारा यह नहीं समझना चाहिए कि 
राधाकृष्णन योग दर्शन में ईश्वर की आवश्यकता एवं परवर्तीकाल में उसे जो स्थान दिया गया है 
उसकी महत्ता को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वह लिखते हैं कि 'परवर्ती योग में ईश्वर को जो 
महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है, वह मानव हृदय की सार्वभौम आवश्यकताओं के अनुभव का 


परिणाम है, पवित्र मनुष्य के जीवन में ईश्वर की यथार्थता देखी जाती है |* पतञ्जलि के द्वारा 
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भगवान समस्त प्रकार की विक्रियाओं से रहित हैं तथा वेदान्तों के द्वारा जानने के योग्य हैं, 
वेदों के स्वरूप वाले, परभूत-इन्द्रियों की पहुँच से पर एवं शुभ स्वरूप वाले हैं| वे शब्द से, रस 
से स्पर्श से रहित देव हैं। केवल रूप से रहित है। रूप, गन्ध से परिवर्जित हैं, अनादि हैं 
ब्रहम रन्ध्र के अन्त और 'अहं' केवल ब्रहम हूँ, ऐसे स्वरूप वाले हैं।' 

गरुड पुराण में ही ईश्वर को ब्रह्म स्वरूप बतलाया गया है, देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, 
अहड्‌.कार सहित, भूत तन्मात्रा-गुणजन्म और अशन आदि से हीन* अपने आप से प्रकाश वाला, 
आकार से शून्य, सदा आनन्द स्वरूप, अनादि, शुद्ध, बुद्ध, ऋद्ध, सत्य, आनन्दमय, अद्दैय, तुरीय 
और अक्षर ब्रहम पर यह मै ही हूँ। इस आत्मा को रथ में स्थित रथी तथा इस शरीर को रथ 
समझना चाहिए । इस शरीर में जो इन्द्रियाँ है वे इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाले अश्व हैं और 
समस्त इन्द्रियों के विषय गोचर पदार्थ होते हैं। विद्वान पुरुष का मन, इन्द्रियों से युक्त आत्मा ही 
भोक्‍्ता होता है, जो सदा विज्ञान, बाहयमन से युक्त होता है। यहाँ आत्मा को ही परब्रहम 
परमज्योति बतलाया गया है ॥* 

विष्णु पुराण में ईश्वर को ही अविनाशी एकाक्षर ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है। यह 
वृहत और व्यापक है, इसलिए 'ब्रहम' कहलाता है। 


१- रूपेण रहितज्चैव बन्धेन परिवर्जितम्‌ | 
अनादि ब्रहमरन्धान्तमहं ब्रहमास्मि केवलम्‌ | | -गरुड़ पुराण, प्रथम खण्ड स०-पं० श्री रामजी शर्मा, आचार्य 
श्लोक संख्या १६ पृ० सं० ३०६ 

२- दैहेन्द्रियमनोबुद्धिप्राणाहडू.कार वर्जितम। वर्जित भूततन्मात्रै्गुणजन्माशनादिभिः || गरुड़ पुराण, प्रथन ख० बही 
पृ० सं० ६३, श्लोक सं० ३ 

३- स्वप्रकाश निराकारं सदानन्दमनादि यत्‌ | 
नित्यं शुद्ध बुद्धमृद्धं सत्यमानन्दमद्दयम्‌ | | ४ 
तुरीयमक्षरं ब्रहम अहमस्मि परं पदम्‌। अहं ब्रहमेत्यवस्थानं समाधिरपि गीयते || ५ 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयस्तेषु गोचरा: || ६ 
आत्मन्द्रिमनोयुक्तो भोक्‍ते व्याहुर्मनीषिण: | 
यस्तु विज्ञान वाहयेन युक्तेन मनसा समा। 
स तु तत्पदमाष्नोति न च भूयोषपि जायते।। ७ 

-गरुड़ पुराण, प्रथम खण्ड, वही, पृ० सं० ६३ -श्लोक सं० ४,५,६,७ 


284 


भूलोक, भुवर्लोक और स्वर्लोक -ये तीनों प्रणव रूप ब्रह्म में ही स्थित हैं तथा प्रणव ही ऋक यजु, 
साम और अथर्व रूप है। जो संसार की उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महत्व 
से भी परम गुहय (सूक्ष्म) है, जो अगाध, अपार और अक्षय है। संसार को मोहित करने वाले तमोगुण 
का आश्रय है तथा प्रकाशमय सत्वगुण और प्रवृत्ति रूप रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष 
रूप पुरूषार्थ का हेतु है। जो सांख्य ज्ञानियों की परम निष्ठा है, शम दशा शालियों का गन्तव्य 
स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है तथा सक्रिय ब्रहम होकर भी सदा रहने वाला है। जो 
स्वयंभू प्रधान और अन्तर्यामी कहलाता है तथा जो अविभाग, अक्षय और अनेक रूप है तथा जो 
परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप (प्रतीक) है, उस ओंकार रूप परब्रहम को सर्वदा 
बारम्बार नमस्कार है। यह ओकार रूप ब्रहम अभिन्‍न होकर भी (अकार, उकार, और मकार से) तीन 
भेदों वाला है। यह समस्त भेदों में अभिन्‍न रूप से स्थित है तथापि भेद बुद्धि से भिन्‍न-भिन्‍न प्रतीत 
होता है। वह सर्वात्मा, ऋगुयजु:ः साम का साररूप वह ओंकार ही सब शरीर धारियों की आत्मा है। 
वह वेदमय है, वही ऋग्वेद आदि रूप से भिन्‍न हो जाता है और वही अपने वेद रूप को नाना 
शाखाओं में विभकत करता है।* 

योगशास्त्र में महर्षि पतऊजलि ने ईश्वर को एक परम्‌ पुरुष के रूप में स्वीकार किया है, जो 
अपनी चिन्मात्रता निष्कलता और निर्जनता में अन्य पुरुषों से भिन्‍न नहीं है। उसका भेद अन्य 
पुरुषों से ही है कि वह प्रकृति के किसी प्रकार के बन्धन में कभी नहीं फँसा। न ही उसे किसी 
काल में मुक्त होने की आवश्यकता हुई | अन्य सभी पुरुष या तो अभी बँधे हुए हैं या मुक्त हो चुके 
हैं। 'प्रकृतिलीन' जीव अभी भी सूक्ष्म बन्धन से बद्ध हैं, आगे चलकर स्थूल रूप में भी बद्ध हो 
जाएंगे। किन्तु ईश्वर न अभी बद्ध है, न कभी बद्ध था और न कभी बद्ध होगा। यह बन्धन क्‍या 


है? क्लेश, कर्म, विपाक और आशय (वासनाओं) आदि प्राकृत धर्मों से सनी हुए बुद्धि का पुरुष तत्त्व 





१- पराशर मुनि प्रणीत श्री श्री विष्णु पुराण, सम्पादक-रामजी शर्मा, दुर्गा पुस्तक भण्डार, बम्बई, पृ० सं० २०८-२०६ 
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में आरोपित या उपचरित होना ही उस पुरुष का बन्धन है। वास्तविक रूप से तो स्वाभाविक 
असंगता के कारण कोई पुरुष इन प्राकृत धर्मों से कभी नहीं बँधता।' 

इनका उपचार भर उनमें होता है अर्थात उसमें इन धर्मों का व्यपदेश मात्र या कथन मात्र 
होता है। वस्तुत: बन्धन के न होने पर भी बन्धन का व्यपदेश होना ही सूत्रोक्‍त 'परामर्श' का अर्थ 
है। ईश्वर की विशेषता यह है कि उसमें क्लेश आदि का परामर्श या व्यपेदेश भी नहीं होता। 
भाष्यकार के मतानुसार उसकी सन्निधि में प्रकृष्ट सत्व रहता है, जिससे वह प्रणिधान-परायण 
जीवों के उद्धार के लिए अभिध्यान (संकल्प) करता है।* उसका ऐश्वर्य सर्वातिशयी है। उसी में 
सर्वज्ञता की पराकाष्ठा होती है। वह कालातीत है| उसका वाचक शब्द 'प्रणव' अर्थात्‌ ओंकार है | 
येग साधना में ईश्वर का महान उपयोग यह है कि उसकी भावना करने और उसके नाम का जप 
करने से योग मार्ग के सारे विध्न दूर हो जाते हैं तथा साधक को अपने स्वरूप का दर्शन होता 
है। अन्तत: साधक को कैवल्य की सिद्धि होती है। योग सूत्र में न तो ईश्वर को सृष्टि से 
सम्बन्धित स्वीकृत किया गया है और न प्रलय से। वह साकार भी नहीं है। सच देखा जाय तो 
उसकी सत्ता याग की तत्त्व मीमांसा में नाममात्र की है, क्योंकि तत्त्वतः तो वह पुरुष ही है, तद्भिन्‍न 
नहीं। यदि एक पुरुष को गिनने से २६ तत्त्व हो सकते हैं तो पुरुष बहुत्ववादी सांख्य मे असंख्य 
तत्त्व हो जायेंगे। 

आत्मा शब्द की व्ुत्पत्ति के विषय में शंकराचार्य ने एक प्राचीन श्लोक उद्धृत किया है 
जिससे यह ज्ञात होता है कि आत्मा जगत के सारे पदार्थों को अपने में ग्रहण कर लेता है, सारे 
पदार्थों का अनुभव करता है और इसकी सत्ता निरन्तर बनी रहती है। इसलिए इसे आत्मा कहा 


जाता है कर्म पुराण में आत्मा का स्वरूप बतलाया गया है कि आत्मा स्वच्छ है, शुद्ध है, सूक्ष्म 





१- पराशर मुनि प्रणीत श्री श्री विष्णु पुराण, पं० रामजी शर्मा, दुर्गा पुस्तक भण्डार, बम्बई, पृ० सं० २०६ 
२- 'प्रणिधानाद्‌ भक्ति विशेषादावर्जित ईश्वरस्त मनुगृहणात्यभिध्यानमात्रेण । योग सूत्र १/२३ 
३- भारतीय दर्शन, आलोचन और अनुशीलन, चन्द्रधर शर्मा पृ०सं० ०७ 
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है और सनातन है। यह सबके अन्तर में है और साक्षात चिन्मात्र ज्ञानस्वरूप है तथा यह तम से 
परे है। वह अन्तर्यामी, पुरुष, प्राण, महेश्वर, काल और अव्यक्त है, वह वेद है। यह विश्व इसी से 
समुत्पन्न होता है और अन्त में इसी में विलीन हो जाया करता है। माया से बद्ध होकर विविध 
प्रकार के शरीर को धारण किया करता है। यह कभी भी संसरण नहीं किया करता है और यह 
संसारमय भी नहीं होता है। यह पृथ्वी, जल, तेज, पवन और नभ भी नहीं है। यह आत्मा न प्राण 
है और न मन, अव्यक्त, शब्द, स्पर्श, रूप, रस गन्ध ही है। न मैं करता हूँ और न मैं वाणी ही हूँ।' 
यह हाथ और चरण, वायु और उपस्थ भी है। न किसी कर्म को करने वाला है और न कर्मो के 
बुरे-भले फलों को भोगने वाला ही है। यह न प्रकृति है और न पुरुष है न यह माया है और परमार्थ 
रूप से यह प्राण भी नहीं होता है। किस तरह से प्रकाश और तम एकत्र कभी भी सम्बन्ध उत्पन्न 
नहीं हुआ करता है ।* उसी भांति इस प्रपञ्च का और परमात्मा का ऐसा ऐक्य सम्बन्ध नहीं होता । 
यह इसी भांति है और सबसे भिन्न ही है। लोक में छाया और आतप परस्पर में एक दूसरे से 
विलक्षण ही होते हैं और कभी भी दोनों एकत्र नहीं रह सकते हैं। उसी तरह यह समस्त प्रपञ्च 
और पुरुष परमार्थ से भिन्‍न ही होते हैं। यही आत्मा जब मलिन हो जाता है तो संसार में सृष्ट 
होकर स्वरूप से विकारी हो जाया करता है। उसका फिर सैकडो दूसरे-दूसरे जन्मों में भी कभी 
मुक्ति नहीं हुआ करती है। मुनिगण ही परमार्थ स्वरूप से अपने आपको अर्थात अपनी आत्मा को 
मुक्त देखा करते हैं। वास्तव में, विकारों से हीन, निर्द्धन्द्र, आनन्दरूप, अन्यायी, इस आत्मा को' मैं 
करने वाला हूँ-ऐसी जो मति रखते हैं अर्थात्‌ जो ऐसी बुद्धि आत्मा के विषय में किया करते हैं, 
वह ऐसी मति अहड्‌कार के कर्त्ता होने से ही हुआ करती है। 


१- न प्राणो न मानोड्व्यक्तम्‌ न शब्दस्पर्शएवच | 
न रूपरसगन्धाश्च नाहं कर्त्ता न वागपि।| - कर्म पुराण, द्वितीय खण्ड अनूदित, सम्पादक पं० श्री राम शर्मा 
आचार्य, सस्कृति संस्थान, बरेली पृ० सं० ४६, श्लोक संख्या ८ एवं० ६ 

२- न माया नैव च प्राणा च चैव परमार्थतः | / 
यथा प्रकाशतमसोः सम्बन्धो नोपपद्यते || -कूर्म पुराण, द्वितीय खण्ड, वही, श्लोक संख्या १०, ११ 
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प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा का साक्षात्‌ अनुभव होता है। 'ैं हूँ यह ज्ञान आलोचना या 
संशय का विषय नहीं है और न ही आत्मा का निषेध किया जा सकता है, क्योंकि निषेधकर्त्ता स्वयं 
आत्मा ही है। किन्तु हमारा व्यक्तिनिष्ठ जीवात्मा शुद्ध आत्मतत्त्व नहीं है। यह सत्‌ और असत्‌ का 
मिथुनी करण है, चेतन और जड की ग्रन्थि | जीव अविधा जन्य है। शरीर, इन्द्रियों, मन, अहड्‌ कार, 
बुद्धि, अन्तःकरण ये सब अविद्या के कार्य हैं और भौतिक हैं और ये सब जीवात्मा को घेरे रहते 
हैं। कूर्म पुराण में उद्धरण मिलता है कि अहड्‌.कार युक्त मनुष्य अपने विचार आत्मा में आरोपित 
कर लिया करते हैं अर्थात्‌ अहड्‌कार की वस्तु को आत्मा की वस्तु मान लेते हैं। वेद के विद्वान 
लोग तो उस आत्मा को प्रकृति से भी परे मानते या समझते है।' अक्षर, बुद्ध और सर्वत्र 
सम्भव-स्थित आत्मा को भौक्‍्ता मानना अनुचित है। समस्त देह धारियों का यह सम्पूर्ण संसार ही 
अज्ञान के मूल वाला है अर्थात्‌ इस संसार का मूल ही पूर्ण अज्ञान होता हैं।* 

अज्ञान से अन्यथा ज्ञान से यह तत्त्व जब प्रकृति से संड्‌गत होता है जो नित्योदित, स्वयं 
ज्योति, सर्वत्र गमनशील और परपुरुष है, अहड्‌कार के कारण अविवेक से अपने आपको मैं सबके 
करने वाला कर्त्ता हूँ। यह तो अहड्‌कार विवेक से मानी हुई बात है वास्तविक नहीं। ऋषि लोग 
इस अव्यक्त, नित्य और सदसदात्यक को देखते हैं अर्थात्‌ वास्तविक स्वरूप इसका वे लोग 
जानते हैं। प्रधानपुरुष को भलीभाँति समझकर जो कि कारण है, ब्रहमवादी जन उससे संकट यह 
आत्मा कूटस्थ भी निरञ्जन है। स्वात्मा को जो अक्षर ब्रहम है उसे जो तात्विक रूप से नहीं 
जानता है और आत्मा में आत्म विज्ञान जिसको नहीं है इससे इतर दुःख होता है। राग और द्वेष, 
ये दोष सब श्रान्ति करने के निबन्धन ही होते हैं। इसके कर्म्म महान दोष हैं और फिर पुण्य तथा 
अपुण्य (पाप) की स्थिति बना करती है। इन्हीं के में होने से सबको सब प्रकार के देहों का 


१- सा चाहंकारकर्तृत्वादात्मन्यारोपिताजनै: | वदन्तिवेदविद्वोंस: साक्षिणंप्रकृतेः परम्‌। | - कूर्म पुराण द्वितीय खण्ड, स० 
प० श्री रामजी शर्मा आचार्य, संस्कृति संस्थान बरेली, पृ० सं० ५० श्लोक सं १५ 
२- भोक्तारमक्षरं बुद्ध सर्वत्र समवस्थितम्‌। तस्माद ज्ञानमूलोहि ससार: सर्वदेहिनाम्‌- कूर्मपुराण, वही, श्लोक स १६ 
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समुद्भव हुआ करता है | वस्तुत: यह आत्मा तो नित्य, सर्वत्र, गुहय स्वरूप वाला, कूटस्थ और सभी 
दोषों से रहित होता है ।' स्वभाव से इसकी संस्थति नहीं होती है। इसीलिए मुनीन्द्रगण परमार्थ रूप 
से इसको अद्दैत ही कहा करते हैं।* 

उपनिषद्‌ में भी आत्मा के स्वरूप का विशद विवेचन मिलता है। छन्दोग्य उपनिषद्‌ में एक 
रोचक आख्यान आया है, जिसमें प्रजापति और इन्द्र के सम्वाद द्वारा आत्म-चैतन्य के विविध स्तरों 
का विवेचन उपलब्ध है। इसमें आत्म-चैतन्य के उत्तरोत्तर उत्कृष्ट चार स्तर निर्दिष्ट हैं-जाग्रत-चैतन्य, 
स्वप्न, सुषुप्ति चैतन्य और तुरीय या शुद्ध चैतन्य | देवताओं ने इन्द्र को और असुरों ने विरोचन को 
अपना प्रतिनिधि बनाकर प्रजापति के पास आलज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। प्रजापति ने 
उनको बत्तीस वर्ष की कठोर तपस्या के बाद आने के लिए कहा। तपस्या के बाद जब दोनों पहुँचे 
तो प्रजापति ने इस प्रकार उपदेश दिया- दूसरे की आँख में देखने या जल में झाँकने पर या दर्पण 
में देखने पर जो पुरुष दिखाई देता है, वही आत्मा है। विरोचन तो इस उपदेश से संतुष्ट होकर 
चले गये और उन्होंने असुरों में इस मत का प्रतिपादन किया कि जीवित शरीर ही आत्मा है, किन्तु 
इन्द्र इससे सन्तुष्ट नहीं हुए। उन्हें शड्‌का हुई कि आत्मा शरीर की छायामात्र कैसे हो सकती है? 
यदि शरीर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो, तो आत्मा भी सुसज्जित होगा; यदि शरीर अन्धा, लूला, 
लंगड़ा हो तो आत्मा भी अन्धा, लूला, लंगडा होगा। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का भी नाश 
हो जाएगा। ऐसे आत्मा के ज्ञान से क्या लाभ और क्या आनन्द? इन्द्र ने प्रजापति के पास जाकर 
अपनी शड्‌का और असंतोष व्यक्त किया। प्रजापति ने बत्तीस वर्ष और तप करने को कहा। 
तदनन्तर इस प्रकार उपदेश दिया- जो पुरुष स्वप्न में मुक्त विचरण करता हुआ दिखाई देता है, 


वही आत्मा है। इन्द्र को फिर सन्देह हुआ कि यद्यपि स्वप्न-पुरुष शरीर के दोषों से दूषित नही 


१- तद्शादेव सर्वेषां सर्वदेह समुद्भवः। नित्यं सर्वत्र गुहयात्मा कूटस्थो दोषवर्ज्जित: || -कूर्म पुराण, स० पं० श्री 
रामजी शर्मा आचार्य, पृ०्सं० ५१, श्लोक स॑ २२ 
२- एक: सन्ष्ठिते शक्‍्त्या मामया न स्वभावतः | तस्मादद्वैत मेवाहुर्मुनयः परमार्थत: | | -कूर्म पुराण, वही, श्लोक सं २३ 
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होता, तथापि वह भयभीत सा अप्रियवेत्ता सा, रोता हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसे आत्मा के ज्ञान 
से भी क्या लाभ और क्या आनन्द? इन्द्र ने प्रजापति के पास जाकर फिर अपना असन्तोष व्यक्त 
किया। प्रजापति ने फिर बत्तीस वर्ष और तप करने को कहा | तदनन्तर इन्द्र को अधिकारी जानकर , 
प्रसन्‍न होकर इस प्रकार उपदेश दिया-जो सुषुष्ति-पुरुष स्वप्न रहित गाढ़ी निद्रा में लिप्त रहता 
है और जिसे किसी दुःख का अनुभव नहीं होता न तो जाग्रत के समान वाहय पदार्थों का अनुभव 
होता है और न स्वप्न के समान स्वप्नकल्पित पदार्थों का। सुषुप्ति अज्ञान की अवस्था है। यहॉ न 
बुद्धि है, न वेदना है, न संकल्प है। यहाँ न ज्ञान है, न आनन्द है। ऐसे आत्मा की प्राप्ति से कया 
लाभ और क्या आनन्द? इन्द्र ने फिर प्रजापति के पास जाकर अपना असंतोष व्यक्त किया। 
प्रजापति ने पाँच वर्ष और तप करने को कहा | तदनन्तर इन्द्र को अधिकारी जानकर प्रसन्‍न होकर 
इस प्रकार वास्तविक उपदेश दिया-प्रिय इन्द्र! जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं में 
अभिव्यक्त चैतन्य शुद्ध आत्मचैतन्य नहीं है। आत्म चैतन्य तुरीय (चतुर्थ), अद्दैत, नित्य, शुद्ध, साक्षी, 
स्वप्रकाश और स्वतः सिद्ध है तथा उक्त तीनों अवस्थाओं का आधार है। आत्मा देह, इन्द्रिय, प्राण, 
मन बुद्धि, अहड्‌.कार, चित्तवृत्तियां, विज्ञान-प्रवाह तथा समस्त दृश्य जात से पृथक्‌ है और इन 
सबका द्र॒ष्टा एवं अधिष्ठान है। यह लौकिक सुख-दुखातीत अखण्ड आनन्द रूप है। यह 
अतीन्द्रिय और बुद्धिविकल्पातीत तथा अनिर्वचनीय है, क्‍योंकि इन्द्रिय, बुद्धि और वाणी की पहुँच 
आत्मा तक नहीं है, यद्यपि ये सब आत्मा से ही प्रकाशित हैं| इसका स्वानुभूत द्वारा साक्षात्कार ही 
किया जा सकता है। यह प्रकाशों का प्रकाश (ज्योतिषां ज्योतिः) है ।* 

माण्डूक्य उपनिषद में भी आत्मा को तुरीय या शुद्ध चैतन्य बताया गया है तथा जाग्रत, स्वप्न 
और सुषुप्ति उसकी अभिव्यक्ति की व्यावहारिक अवस्थाएँ हैं। आत्मा जाग्रत अवस्था में जगत के 
बाहय पदार्थों का अनुभव करता है; स्वप्न में मानस पदार्थों का अनुभव करता है; सुषुप्ति में बाहय 


या आभ्यन्तर किसी प्रकार के पदार्थ या विषय न होने से विक्षेप के अभाव में कोई अनुभव नहीं 


१- छान्दोग्य उपनिषद्‌, ८-७, उद्धृत भारतीय दर्शन, आलोचन और अनुशीलन, अनूदित चन्द्रधर शर्मा, पृ० सं० ०८ 


होता, अत: यह अज्ञान की अवस्था है, यद्यपि सुषुष्ति में भी आत्म-चैतन्य साक्षिरूप में विद्यमान है, 
तथापि अविद्या से आवृत होने के कारण प्रकाशित नहीं होता। आत्मा तुरीय या शुद्ध चैतन्य है। 
समस्त प्रपञ्च का अधिष्ठान होते हुए भी यह प्रपञ्चोपशम, शान्त, शिव, अद्दैत तत्त्व है। प्रणव या 
ओंकार इसका प्रतीक है।' 

कठ-उपनिषद में एक रमणीय रूपक के द्वारा आत्मा का वर्णन किया गया है-यह शरीर रथ 
है जिसमें इन्द्रिय रूपी घोड़े जुते हैं जो विषयरूपी मार्गों पर दौड़ा करते हैं, बुद्धिरूपी सारथि मन 
रूपी लगाम से इन घोड़ों को हॉक रहा है, आत्मा-मन-इन्द्रिय से युक्त जीव इस रथ यात्रा का 
भोक्‍्ता है, और आत्मारथी अर्थात्‌ इस रथ का स्वामी? शरीरादि के सारे व्यापार इस रथ के स्वामी 
(रथी) और रथ पर तटस्थ भाव से आरुढ़ साक्षी आत्मा के लिए होते हैं और आत्मा है उन्हें 
प्रकाशित करता है, किन्तु उनका भोक्‍्ता अविद्यालिप्त जीव है| 

माया आत्मा से संश्रय करने वाली होती है। जिस तरह से निर्मल स्वभाव वाला भी आकाश 
धूत्र के सम्पर्क को प्राप्त कर मलिन हो जाया करता है, उसी भाँति आत्मा की भी मलिनता होती 
है। अन्तःकरण से सञ्जात भावों से आत्मा भी उसी की भाँति लिप्त नहीं होता है, क्योंकि यह तो 
अपनी प्रभा से ही केवल स्फटिक मणि की भॉति भासित हुआ करता है। उपाधियों से जब यह 
रहित होता है तो विमलस्वरूप वाला यह आत्मा भी उसी भाँति प्रकाशमान हुआ करता है| विलक्षण 
लोग इस जगत को भी ज्ञान स्वरूप वाला ही कहा करते हैं। अन्य लोग इसको अर्थ स्वरूप वाला 
कहते हैं जिनकी कुदृष्टि होती है वे ही ऐसा इसे समझा करते हैं। स्वभाव से यह निर्गुण, कूटस्थ 
और व्यापी तथा चैतन्य स्वरूप वाला है। ज्ञान की दृष्टि वाले पुरुषों के द्वारा यह अर्थ रूप से 


दिखलाई दिया करता है। जिस तरह से केवल स्फटिक मणि भी जिसका परम शुभ्र श्वेत वर्ण 


१- माण्डूक्य उपनिषद, उद्धृत वही, पृ०सं० ०६ 
२- कठ उपनिषद, १/३,/३,४ उद्धृत भारतीय दर्शन आलोचन एवं अनुशीलन, अनूदित चन्द्रधर शर्मा, पृ०सं० १ 
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स्वाभाविक है मनुष्यों को रक्त लक्षित हुआ करता है। यदि उस स्फटिक के साथ रक्तिका जिसका 
रक्‍्तवर्ण होता है उपधान होने से वह लाल प्रतीत होती है, उसी भाँति यह परम पुरुष भी रक्त 
दिखाई दिया करता है। आत्मा तो स्वभाव से अक्षर, शुद्ध, नित्य, अव्यय और सर्वत्र गमन करने 
के स्वभाव वाला है ।' मुमुनक्षु जनों के द्वारा यह उपासना करने योग्य, मन्तव्य और सुनने के योग्य 
है। जिस समय में मन में सर्वत्र और सर्वथा चैतन्य भासित होता है। जिस तरह जन्म-जरा-दुःख 
और व्याधियों की एक मात्र औषधि केवल ब्रहम की ही विज्ञान होता है। जिस प्रकार से लोक में 
नदी और नद सागर के साथ मिलकर एकता को प्राप्त हो जाया करते हैं। उसी भाँति यह आत्मा 
भी उस अक्षर निष्कल के साथ मिलकर एकता को प्राप्त हुआ करता है।' इसलिए केवल विज्ञान 
ही है न तो प्रपज्च है और न कोई भी संस्थति ही है। लोक में अज्ञान से यह विज्ञान आवृत्त हुआ 
करता है। विज्ञान और निर्मल-सूक्ष्म-निर्विकल्प और अव्यय होता है। इसके अतिरिक्त सभी 
अज्ञान ही होता है। 

ईश्वर आत्मा में अव्यक्त, मायावी परमेश्वर कीर्तित है, जो सब वेदों में सर्वात्मा और सर्वमुख 
बताया गया है। यह सर्वरूप, सर्वरस, सर्वगन्ध, अजर, अमर सभी ओर पाणि और पादों वाला 
अन्तर्यामी और सनातन है। बिना पाणि और पादों वाला-जवग, ग्रहीता, हृदय में संस्थित बिना 


चक्षुओं वाला भी है तथा कर्णों से रहित होते हुए भी श्रवण करता है। वह ही वेद है और यह सब 


१- रक्तिकाधुपधानेन तद्दत्परमपुरुष: | 
तस्मादात्माक्षर. शुद्धों नित्य: सर्वत्रगोड्व्ययः || -कूर्म पुराण, अनूदित, स० पं० श्री रामजी शर्मा आचार्य, पृ०सं० 
५१ श्लोक स० २६ 
२- तथानदीनदलोकेसागरेणेकतांययु: | 
तद्वादात्माक्षेरेणासौ निष्कलेनैकतां व्रजेत्‌ || - कूर्म पुराण, अनूदित वही, पृ० सं० ५४, श्लोक सं० २६ 
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भी है। उसे कोई भी नहीं जानता। तत्त्वदर्शी उसे एक महान पुरुष कहा करते हैं।' 

वस्तुतः प्रकृति और पुरुष ही सांख्य याग में समस्त जगत है, क्योंकि समस्त अचेतन-संसार 
प्रकृति का ही व्यक्त रूप है, और जीव पुरुष ही है। अतः शड्‌.का होती है कि इस चेतनाचेतन 
तत्त्वद्वय के अतिरिक्त यह 'ईश्वर' नाम का कौन सा तत्त्व है? यह शड्‌का उठाई जाती है, इसका 
उत्तर अमुक सूत्र से प्राप्त होता-'क्लेश कर्मविषपाकशयैपरामृष्ट: पुरुष विशेष ईश्वर: ' ईश्वर इन दो 
तत्त्व के अतिरिक्त कोई नया तत्त्व नहीं है। वह एक प्रकार का पुरुष ही है। 'पुरुष विशेष' का अर्थ 
यह नहीं है कि ईश्वर पुरुष नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि ईश्वर एक प्रकार का पुरुष ही है। 
जैसे किसी अज्ञात वृक्ष का परिचय या बोध कराने के लिए कहा जाता है-वृक्ष: विशेष: वैसे ही 
सांख्य शास्त्र में अज्ञात ईश्वर को परिचय हेतु कहा गया है-'पुरुष विशेष: ईश्वर:।' इस प्रकार 
ईश्वर का अन्तर्भाव 'पुरुष तत्त्व' के ही अन्तर्गत हो जाता है।* इसलिए योग को 'षड्विशं तत्ववादी' 
कहना एक सीमित अर्थ में ही ठीक है, शतप्रतिशत ठीक नहीं है। ईश्वर कोई नया तत्त्व नहीं है, 
वह तो 'पुरुष' ही है, उपरोक्त सन्दर्भ में उचित प्रतीत होता है। इसलिए सांख्योग के 


'पञ्चविंशतितत्त्ववादित्व” में वस्तुत: कोई अन्तर नहीं आता है। 


१- यत्तत्सर्वमतं दिव्यमैश्वर्यममलं महत्‌ | 
ज्ञानभियुक्तस्तु भियुक्तस्तु देहान्ते तदवाप्नुयात्‌ || ४५ 
एव आत्माहमव्यक्तो मायावी परमेश्वर: | 
कार्त्तित: सर्ववेदेषु सर्वात्मा सर्वतोमुखः || ४६ 
सर्वरूपः सर्वरसः सर्वगन्धोड्जरोब्मर: | 
सर्वतः पाणिपादोउहमन्तर्यामी सनातन: || ४७ 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता हृदि संस्थितः | 
अचुक्षुरपि पश्यामि तथाकर्ण: श्रृणोम्यहम्‌ || ४८ 
वेदाहं सर्वमेवेदं न मा जानाति कश्चन | 
प्राहुर्महान्तं पुरुष मामेक॑ तत्वदर्शिनः।। ४६ - कर्म पुराण, स० पं० श्री रामजी शर्मा आचार्य, पृ० सं० ५५ श्लोक 


संख्या ४५, ४६, ४७, ४८, ४६ 


२- तथा चेश्वरस्य पुरुषेःन्तर्धावस्तदुपाधेः प्रधान इति 'भाव:।' 
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इस प्रकार 'ईश्वर' एक पुरुष ही है, भले ही क्लेशादि चारों से अपरामर्श रूप वैलक्षण्य उसमें 
हो।| इसलिए यह निश्चित है कि ईश्वर तत्त्व की मान्यता के द्वारा योग शास्त्र ने सांख्य सिद्धान्त 
का खण्डन नहीं किया, बल्कि 'ईश्वर' को एक प्रकार का पुरुष ही माना है। सब पुरुषों में परस्पर 
कुछ न कुछ विलक्षणता होने पर जैसे वे सब पुरुष ही कहे जाते हैं। वैसे ही इस क्लेशादि 
परामर्शराहित्यरूप वैलक्ष्ण्य होने पर भी ईश्वर पुरुष ही है, वद्वयतिरिकत कोई नया तत्त्व मानने वाला 
शास्त्र और 'योग' को २६ वाँ तत्त्व मानने वाला शास्त्र कहना भ्रामक है। स्मृतियों में जहाँ कहीं इस 
प्रकार का भेद किया गया है, वह केवल ईश्वर नामक पुरुष की मान्यता रूपी 'योगशास्त्रगत- 
वैशिष्ट्य' का प्रदर्शन करने के लिए ही है। उसे अभिनवतथ्य प्रतिपादन नहीं समझ लेना चाहिए | 
इस तथ्य को विज्ञान भिक्षु ने स्पष्ट किया है-'पुरुष विशेष एवेश्वरः तथा चेश्वरस्य 
पुरुषेइन्तभविस्त-दुपाधे: प्रधान इति भाव: |* वास्तव में क्लेश, कर्म, विपाक और आशय में चारों 
पदार्थ साधारण पुरुषों में भी नहीं रहते हैं, क्योंकि सभी पुरूष असड्‌.ग और निर्लेप ही होते हैं। फिर 
साधारण पुरुषों और ईश्वर में क्या अन्तर है? 

साधारण पुरुषों और ईश्वर में यह अन्तर है कि साधारण पुरुषों में क्लेशादि का भोगव्यदेश 
या भोगोपचार होता है किन्तु ईश्वर में यह भोगोपचार भी नहीं होता | जैसे दो व्यक्ति हों और दोनों 
ने हत्या का अपराध न किया हो, फिर भी उनमें से एक पर पुलिस ने हत्या का अभियोग चला 
दिया हो। आगे चलकर अभियोग झूठा सिद्ध होने पर दूसरा व्यक्ति बाइज्जत बरी हो जाता है। 
ठीक वैसे ही जीवात्मापुरुष और ईश्वर के प्रसंग में समझना चाहिए। वस्तुतः दोनों भाग शून्य ही 
हैं, किन्तु जीवात्मा पुरुषों में भोगोपचार होता है, जबकि ईश्वर में वह भोगोपचार नहीं होता। 
इसलिए अन्य पुरुषों तथा ईश्वर में भेदक तत्त्व भोग' की सत्ता नहीं 'प्रत्युत भोगव्यपदेश' की सत्ता 


है। 





१-- पातञ्जल योग दर्शनम्‌, महर्षि पतञ्जलि मुनि प्रणीत, व्याख्याकार डा० सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, पृ० सं० ८३ 
२- पातञ्जलि योग दर्शनम्‌, महर्षि पातञ्जलि मुनि प्रणीत, व्याख्याकार डा० सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, पृ० सं० ८४ 
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कूर्म पुराण में कहा गया है कि यह जगत ब्रहममय है, वही ब्रहम जिसके सर्वत्र हाथ और 
पैर व्याप्त है-सर्वत्र आँखे, सिर और मुख हैं वही संसार में सबको समावृत्त करके स्थिर रहता है।' 
समस्त इन्द्रियों से भी रहित है। वह सबका आधार है-सदा आनन्द स्वरूप है, अव्यक्त है और द्वैत 
से रहित है। सभी उपमानों से रहित है अर्थात्‌ उसकी समता रखने वाला अन्य कोई है ही नहीं 
प्रमाणों से भी परे और गोचर भी है। निर्विकल्प, निराभास, सब में आवास बनाने वाला और परभृत 
है। वह अभिन्‍न है और भिन्‍न संस्थान वाला भी वह शाश्वत, ध्रुव और अव्यय है। उसमें कोई भी 
गुण नहीं है-यह परम ज्योति स्वरूप है वह सभी प्राणियों की आत्मा है| ब्रहम, अभ्यन्तर और पर 
है| ब्रहम ही परशान्त, ज्ञानात्मा और परमेश्वर है| उसी ने स्थावर और जंगम स्वरूप इस विश्व को 
फैलाया है ।* उपनिषद दर्शन में ब्रहम का आत्मा से तादात्म्य बताया गया है; दोनों सर्वथा एक ही 
हैं। आत्मा और ब्रहम का तादात्म्य उपनिषद के ऋषियों की, दर्शन को महान देन है। विषयी और 
विषय, द्र॒ष्टा और दृश्य, प्रमाता और प्रमेय दोनों में एक ही तत्त्व प्रकाशित हो रहा है जो दोनों में 
व्याप्त है और दोनों के पार भी है। वह अन्तर्यामी ओर परगामी दोनों है। जीवात्मा में शुद्ध चैतन्य 
प्रकाशित हो रहा है, वही ब्रहमरूप से इस समस्त विराट बाहूय जगत में भी व्याप्त है। जो व्यष्टि 


का आत्मा है वही समष्टि का आत्मा है। जो पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में है। जीवात्मा के स्वतः 


१- अव्यक्तादभवत्काल: प्रधानं पुरूष: पर:। 
तभ्य: सर्वमिद जात॑ तस्मादब्रहममयञ्जगत्‌ | | 
सर्वतः पाणिपादान्तं सर्वतोडक्षिशिरोमुखम्‌ | 
सर्वतः श्रुतिमल्कोके सर्वमावृत्य तिष्ठति|। 
कूर्म पुराण, द्वितीय खण्ड, स० पं० श्री रामजी शर्मा आचार्य पृ० सं० ५७, श्लोक सं० १ एवं २ 
२- सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्ज्जितम्‌ | सर्वाधार सदानन्दमव्यक्तं ट्वैतवर्जितम्‌ || ३ 
सर्वोप मान रहित प्रमाणा तीत गोचरम | निर्विकल्पं निराभासं सर्वावासं परोमृतम्‌ || ४ 
अभिन्न भिन्‍नसंस्थानं शाश्वतं ध्रुवमव्येयम्‌। निर्गुणं परम ज्योतितज्ज्ञानं सूरयोविदु:।। ५ 
स आत्मासर्वभूतानांस बाह॒याभ्यन्तर: परः। सोडहं सर्वत्रगः शान्तोज्ञानात्मापरमेश्वर: | | ६ 
मयाततमिदंविश्वंअगत्स्था वदजक्ड़मम। मत्स्थानि सर्वभूतानि यस्तवेद विदोविदुः || ७ 
-कू०पु०, स० वही, आचार्य पृ०्सं० ५७ श्लोक सं० ३, ४, ५ 
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अनुभव सिद्ध होने से उसकी सत्ता असंदिग्ध है, किन्तु उसमें विश्वरूपता या अनन्तता नहीं है। 
बाहूय जगत में विश्वरूपता या अनन्तता तो है, किन्तु सत्ता की असंदिग्धता स्वतः सिद्धता नहीं है। 


दोनो के ऐक्य से परमतत्त्व की स्वतः सिद्ध सत्ता और विश्वरूपता सिद्ध होती है। 
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सप्तम अध्याय 
पुराणों में योगशास्त्र सम्बन्धी मोक्ष की अवधारणा 

संसार में द्रष्टा और दृश्य का सम्बन्ध ही दुःख को उत्पन्न करता है, और इस सम्बन्ध या 
संयोग का कारण अविद्या यानि अज्ञान है।' ये अविद्या यानि अज्ञान अनादिकालीन है, अतएव यह 
संयोग भी अनादिकाल से चला आ रहा है। इस संयोग के परिणामस्वरूप ही प्रकृति एवं पुरूष 
भ्रमित होकर अपने स्वरूप को भुला बैठे हैं, अतः समस्त दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति हेतु इस 
अविद्या निमित्तक संयोग को हटाना परमावश्यक है |? अविद्या का नाश हो जाने पर जो बुद्धि, सत्व 
एवं पुरुष के संयोग का अभाव है, वही मोक्ष कहा जाता है।' जबकि सांख्य ने आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक और आधिदैविक त्रिविध दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति को मोक्ष, मुक्ति, अपवर्ग की संज्ञा 
दी है, तथा विज्ञानवाद में बन्धन को सक्‍्लेश या अशुद्धि और मोक्ष को व्यवदान या विशुद्धि कहा 
जाता है। विज्ञान परिणाम अविद्याजन्य होने से बन्धन और मोक्ष दोनों ही अविद्याकृत हैं। अनादि 
विद्या से ग्राहयग्राहकविकल्पवासना या कर्म संस्कार होते हैं और वासना से विज्ञान तथा विज्ञान 
से वासना की उत्पत्ति-विनाश की संतति निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। यही प्रतीत्य-समुत्पाद 
या भवचक्र है। ग्राहन्द्रयवासना या अविद्या के नाश से अद्बय विज्ञानमात्र का साक्षात्कार होता है, 
यही मोक्ष या निर्वाण है। अविद्या, कर्म और क्लेश को बन्धन, संक्लेश, मल, अशुद्धि कहते हैं; 
निर्विकत्प प्रज्ञा के द्वारा इनके प्रहण को व्यवदान, विशुद्धि, निर्वाण, मोक्ष कहते हैं। बौद्ध भी मोक्ष 
को निर्वाण के नाम से व्यवहित करते हैं| भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश में स्पष्ट किया है कि-दुःख 
है, और दु:ख निरोध है। दुख संसार है तथा दुख निरोध निर्वाण है। महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट किया 


है कि जीव दीर्घ मार्ग पर जीवन-ययात्रा दीर्घ समय तक जीवन मरण चक में पिसता रहता है। 


१- तस्य हेतुरविद्या- यो० सू० २/४८ 

२- तदभावात्संयोगाभावो हानं, तद्दृशे: कैवल्यम्‌। -यो० सू० २/२५ 

३- तस्यादर्शनस्याभावाद्‌ बुद्धिपुरुषं सयोगाभाव आत्यन्तिको बन्धनोपरम इत्यर्थ:। एतत्‌ हानम्‌ | - व्याकरण भाष्य, 
पृ० सं० २३१ 
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यह बार-बार जन्म लेता है, दुख भोगता है और आँसू बहाता हैं। अविधा दुख का कारण है, इसके 
नाश से दुःख का नाश सम्भव है | निर्विकल्प अपरोक्षानुभूति द्वारा अविद्या का नाश किया जा सकता 
है। जब निर्विकल्प अपरोक्षानुभूति होगी, तब निर्वाण प्राप्त होता है। 

निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है-बुझना | जिस प्रकार तेल समाप्ति पर दीपक बुझ जाता है, उसी 
प्रकार अविद्या तथा क्लेश के नाश होने पर धीर पुरूष को निर्वाण प्राप्त होता है।' अविद्या तथा 
इसके नाना कार्यों की समाप्ति ही निर्वाण है। निर्वाण, अतीन्द्रिय, बुद्धि विकल्पातीत तथा 
अनिर्वचनीय है। इसमें अविद्या की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है। श्रुतमयी, चिन्तामयी तथा 
भावनामयी प्रज्ञा द्वारा निर्वाण प्राप्त होता है। गम्भीर, भ्रान्त, तर्कागम्य, निपुण तथा पण्डितों द्वारा 
ही साक्षात्कार कं द्वारा निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण में सभी कल्पनाओं का अन्त हो 
जाता है। बुद्ध के अनुसार निर्वाण अच्युत, अमृत, अकुतोभय, परमसुख आदि है ।* सभी धर्मों से परे 
तथा निरपेक्ष परमतत्त्व है। यह सभी धर्मों की धर्मता है, सभी धर्मों से परे भी तथा उसमें व्याप्त भी 
है। यस्मा च खो भिक्खवे | अत्थि अजातं अमतं अकतं असंखतं तस्मा जातस्म मतस्स कतस्ससंखतस्त 
निस्सरणं पजञ्चाय | अर्थात्‌ भिक्षुओं । यह अजात, अमृत, अकृत तथा असंस्कृत तत्त्व है इसलिए यह 
जात, नश्वर, कृत तथा संस्कृत धर्मों का आधार है। 

निर्वाण की प्राप्ति जलीवन काल में सम्भव है। राग-द्वेष आदि को जीतकर शुद्ध आचरण के 
द्वारा, निरन्तर चार आर्य सत्यों का स्मरण करते हुए व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। निर्वाण 
की अवस्था में व्यक्ति इच्छारहित रहता है तथा सर्वथा वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति या मोक्ष प्राप्त 


व्यक्ति को अर्हत कहते हैं। अतः निर्वाण राग-द्वेष आदि तथा तज्जनित दुःखों के नाश की अवस्था 





१-- सौन्दरानन्द, १६, २८, २६, उद्धृत-भारतीय दर्शन, आलोचन और अनुशीलन, चन्द्रधर शर्मा, पृ० सं० ६६ 
२- निब्बानं पद्मच्चुतम्‌ |-सुत्तनिपात, रतनसुत्त | 
निब्बानं अकुतोभयम्‌ | - इतिवृुत्तक, ११२ 
निब्बानं परम सुखम | -धम्मपद, १८ 
-उद्धृत-भारतीय दर्शन आलोचन एवं अनुशीलन, वही, पृ०सं० ५६ 
३- उदान, ७३ सुत्त, उद्धृत-भारतीय दर्शन, आलोचन एवं अनुशीलन, वही, पृ० सं० ५६ 
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है। क्‍या निर्वाण निष्क्रिय अवस्था है? निर्वाण निष्क्रिय अवस्था नहीं है। जब व्यक्ति शील,समाधि 
तथा प्रज्ञा द्वारा निर्वाण प्राप्त कर लेता है तब उसे समाधिस्थ रहने की आवश्यकता नही रहती है। 
व्यक्ति जीवन कर्मों में संलग्न रह सकता है। बौद्ध धर्म प्रवर्तक भगवान बुद्ध निर्वाण प्राप्त होने के 
बाद भी निरन्तर कर्मों में संलग्न रहे। निर्वाण प्राप्त होने के पश्चात्‌ पुनर्जन्म तथा तज्जनित दुःखों 
का विनाश हो जाता है तथा मृत्युपर्यन्त पूर्ण ज्ञान एवं शान्त युक्त रहता है। यह अवस्था शान्त, 
स्थिर तथा तृष्णा रहित अवस्था है। निर्वाण अनिर्वचनीय है, इसका साधारण अनुभवों द्वारा वर्णन 
नहीं किया जा सकता है। नागसेन जो एक बौद्ध धर्मोपदेशक थे, उन्होंने स्पष्ट किया है 
कि-निर्वाण, सागर समान गहरा, पर्वत सदृश ऊँचा तथा मघु सदृश मधुर है।' 

जैन दर्शन में बन्ध के विषय में कहा गया है कि कर्म भौतिक और पौद्गलिक है। कर्म 
पुद्गलों का जीव को जकड़ लेना बन्ध है, और जीव का कर्म-पुद्गलों से सर्वथा छूट जाना मोक्ष 
है| जीव स्वभाव से मुक्त है, किन्तु अनादि अविद्या या वासना के कारण कर्म-बन्धन में फैंस जाता 
है। बन्धन के पाँच कारण बताए गए हैं-मिथ्यात्व (सद्सद्विवेक), अविरति (वैराग्य का अभाव 
अर्थात्‌ रागादि) प्रमाद, कषाय (क्रोध, लोभ, मान और माया) और योग (मानसिक वाचिक और 
कायिक क्रिया) ।* कषायों के कारण जीव कर्म- पुद्गलों को ग्रहण कर लेता है, जो उसमें प्रवेश 
कर उसे जकड़ लेते हैं, यही बन्ध है|* सब कर्मों का आत्यन्तिक क्षय मोक्ष है" जैन दर्शन में 
आश्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा तथा मोक्ष पाँच पदार्थ या अवस्थाएँ हैं। इनमें जीव और अजीव को 
जोड दिया जाय तो इनकी संख्या सात हो जाती है तथा इनके साथ पुण्य, पाप को जोड़ देने 
पर उनकी संख्या नौ हो जाती है। आश्रव का अर्थ है-बहना, प्रवाह अर्थात कर्म-पुद्गलों का जीव 


की ओर प्रवाह। भावास्रव तथा द्रव्यास्रव नामक दो आश्रव हैं। जीव में कर्म को उत्पन्न करने वाले 





१-- डा० गायत्री प्रसाद : दर्शन-शास्त्र, इलाहाबाद पृ०सं० ३२२ 

२- तत्त्वार्थ सूत्र-८,१ उद्धृत-भारतीय दर्शन आलोचन और अनुशीलन, चन्द्रधर शर्मा, एृ०्सं० ४१ 
३- सकषायत्वात्‌ जीव: कर्मणो योग्यान्‌ पुदूगलान्‌ आदृत्ते। स बन्ध | - तत्वार्थ सूतर-८,२,-३ 
४- कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्ष: - तत्वार्थ सूत्र-१०,३ 
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रागादि भावों का उदय एवं मानसिक, वाचिक और कायिक क्रिया का संकल्प भावाश्रव है एवं कर्म 
पुदूगलों का जीव की ओर प्रवाहित होना द्रव्यास्रव है। जब ये कर्म पुदूगल जीव में घुसकर उसे 
जकड लेते हैं, तब इनसे बँध जाना जीव का 'बन्ध' है। 'बन्ध' भी दो प्रकार का है-भाव बन्ध और 
द्रव्य बन्च । कषाय और कर्म का उदय भावबन्ध है तथा कर्म पुदूगलों का जीव में घुसकर उसे 
बांध लेना, द्रव्य बन्ध है। एक बार कर्म में फँस जाने पर कर्म-चक्र निरन्तर चलता रहता है। 
कर्म-मल गहराता जाता है। कर्म-बन्धन बढता जाता है। एक कर्म से दूसरा, दूसरे से तीसरा, 
तीसरे से चौथा, इस प्रकार कर्म-प्रवाह अनवरत चलता रहता है, जब तक इसे सायास रोका न 
जाय। आने वाले कर्मो के मार्ग को सर्वथा अवरुद्ध कर देना 'संवर' कहलाता है। जीव में कर्मों 
का प्रवेश द्वार बन्द हो जाने से नये कर्म प्रविष्ट नही हो सकते। यह किया आख्रव की किया से 
ठीक विपरीत है। कर्म-प्रवाह का “मार्ग खोलना आस्रव है और इस मार्ग को बन्द कर देना संवर 
है संवर भी भाव संवर और द्रव्य संवर के भेद से दो प्रकार का है। भाव संवर में वे मानस व्यापार, 
नेतिक आचरण और योग क्रियाएँ आती हैं, द्रव्य संवर नए कर्म पुद्गल के प्रवेश के वास्तविक 
निरोध को कहते हैं संवर से जीव में नवीन कर्म-मल प्रविष्ट नहीं होते किन्तु प्राचीन कर्म-मल तो 
जीव को दूषित कर रहे हैं। अतः अगला सोपान ननिर्जरा' है। जिसमें जीव में विद्यमान कर्म-मल 
को दर्शन-ज्ञान, चरित्र की रगड़ से साफ करके सर्वथा हटा देना होता है। जब कर्म मल का 
अन्तिम कण भी जीव से हटा दिया जाता है, जब कर्म पुदूगल का जीव में आत्यन्तिक क्षय हो 
जाता है, तब जीव अपने सहज सर्वज्ञ रूप में प्रकाशित होता है, यही 'मोक्ष” है, यही केवल ज्ञान 
की प्राप्ति है।' 

जैन दर्शन में सम्यक दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ चरित्र को त्रिरत्न कहा गया है। 
उमास्वामी ने स्पष्ट किया है-“सम्यगदर्शन ज्ञान-चरिशत्राणि मोक्षमार्ग$” अर्थात्‌ ये तीनों मोक्ष के मार्ग 


हैं ।* तीनो में से किसी एक द्वारा मोक्ष प्राप्ति संभव नही है, बल्कि तीनों के सम्मिलित होने पर मोक्ष 





१- चन्द्रधर शर्मा, भारतीय दर्शन, आलोचन और अनुशीलन, पृ०स० ४२ 
२- सम्यग्ज्ञानचारित्राणि मोक्ष मार्ग' | तत्वार्थ सूत्र १.१ 
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प्राप्ति सम्भव होती है। जैन अध्यात्म मार्ग के पथिक के लिए सर्वप्रथम जैन शास्त्रों में प्रतिपादित 
रिद्धान्तों और तत्त्वों के गहन एवं यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। इन सिद्धान्तों और 
तत्त्वों के गहन एवं यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा गया है। इस ज्ञान को अपने आचरण में 
“चरितार्थ करना सम्यक चरित्र है।' 
गरुड़ पुराण के प्रथम खण्ड में कहा गया है कि जो हरि का ध्यान करते हैं, उन्हें मोक्ष अर्थात्‌ 
परम पद की प्राप्ति होती है| क्योंकि वह रूप रहित, गुण रहित, नाम रहित, मन के धर्म से भी रहित 
है ।* गरुड पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति योग उर्शन में वर्णित अष्टाड्‌ग याग के 
आठों अड्‌.गों का विशेष ज्ञान प्राप्त कर उसे क्रियान्वित भी करता है | उसे मोक्ष अर्थात्‌ मुक्ति की 
प्राप्ति हो जाती है। 
शिव पुराण में अष्टाडू.ग योग वर्णित निर्वाण को मोक्ष के नाम से सम्बोधित करते हुए कहा 
गया है कि जो प्रकृति आदि आठ बन्धनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है और जो उन 
आठों बन्धनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता 
है। बन्ध आगन्तुक है, और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव सब बन्धन से मुक्त हो जाता है तब 
उसे मुक्त जीव कहते हैं |* कर्म से लेकर प्रकृति पर्यनत सब कुछ जब वश में हो जाता है, तब वह 
जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मारामरूप से विराजमान होता है| परमेश्वर शिव की कृपा से जब 
कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है, तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त 
होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं | जब तन्मात्राएँ वश में हो जाती. हैं, तब जीव जगदम्बा 
सहित शिव का सामीष्य प्राप्त कर लेता है। यही सामीप्य मुक्ति है उसके आयुद्ध आदि और क्रिया 
आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाता है। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि 
भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है। उसका वश में होना सृष्टि मुक्त कहा गया है। 
“१- चन्द्रधर शर्मा, भारतीय दर्शन और अनुशीलन, पृ०्सं० ४२ 


२- गरुड पुराण, अनूदित सम्पादक, पं० श्री राम जी शर्मा आचार्य, बरेली पृ० सं० ४२ 
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पुनः भगवान का महान अनुमग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव 
का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जायेगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि को जो शिव 
के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास 
रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य कहते हैं।' 

योगाग्नि के द्वारा किस प्रकार अपने शरीर को भस्म किया जाता है। इसके विषय में शिव 
पुराण में सती द्वारा किए गए आत्म दाह के माध्यम से बताया गया है। सती ने पहले अपने पति 
का स्मरण किया फिर शान्त चित्त होकर अचानक उत्तर दिशा की ओर भूमि पर बैठ गयी | उन्होंने 
आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान वायु को एक रूप करके नाभिचक्र में स्थित 
किया | फिर उदान वायु बल-पूर्वक नाभिचक्र से ऊपर उठकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित 
किया। तत्पश्चात शंकर की प्राणवल्लभा अनिन्दिता सती हृदय स्थित वायु को कण्ठ मार्ग से 
भृकुटियों के बीच में ले गयी। इस प्रकार दक्ष पर कृपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की 
इच्छा से सती ने अपने सम्पूर्ण अड्‌.गों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। 
तदनन्तर अपने पति के चरणारविन्दों का चिन्तन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान 
भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था| इसलिए वहाँ उन्हें पति के चरणों के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा 
के अनुसार योगाग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया।* 

वस्तुत: मोक्ष साधन केवल ज्ञान है, आत्म ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान मोक्ष. है। आत्मा नित्य मुक्त 
है, अतः मोक्ष किसी नई अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं है, वह तो आत्मा का ही निजी स्वरूप है। 
अतः बन्धन और मोक्ष दोनों अविद्या के अन्तर्गत आते हैं, तथापि जब तक जीवात्मा स्वयं को 
बद्धजीव मानता है, तब तक उसके लिए मोक्ष प्राप्ति चरम लक्ष्य है और इसके लिए साधना करना 
आवश्यक है। जो ब्रहम को जान लेता है वह स्वयं ब्रहम हो जाता है| ब्रहम की प्राप्ति यहीं, इसी 


१- सक्षिप्त शिव पुराण, हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०सं० ५३ 
२- संक्षिप्त शिव पुराण, वही, पृ० सं० १६६-१७० 
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लोक और इसी जन्म में हो सकती है और होती है। उस परम तत्त्व को यहीं प्राप्त किया जाता 
है।' जीवन्मुक्त को प्रिय और अप्रिय, लौकिक सुख और दुःख स्पर्श नहीं करते है।' जिस प्रकार 
सर्प को केंचुल उतार फेंकने के बाद उससे कोई मोह नहीं रहता, उसी प्रकार जीवन्मुक्त को अपने 
शरीर से कोई मोह नहीं रहता । प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाने पर जीवन्मुक्त का शरीर छूट जाता 
है और विदेह मुक्त हो जाता है| 

'योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः अर्थात्‌ चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। योग के सिद्ध हो 
जाने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है किन्तु व्यावधानों से घिरा हुआ माना जाता है। योग मार्ग 
आलस्य, तीक्ष्ण व्याधियाँ, प्रमाद, स्थान संशय, अनवस्थितचिन्तता, अश्रद्धा, भ्रांति-दर्शन, दुःख 
दौर्मनस्य और विषयलोलुपता-ये दस योग साधन में लगे हुए पुरुषों के लिए योगमार्ग के विध्न कहे 
गये हैं |* योगियों के शरीर और चित्त में जो अलसता का भाव आता है, उसी को यहाँ आलस्य कहा 
गया है। वात, पित्त और कफ-इन धातुओं की विषयता से जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को 
व्याधि कहते हैं। कर्मदोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है। असावधानी के कारण योग के 


साधनों का न हो पाना 'प्रमाद' है। यह है या नहीं है इस प्रकार उभयकोटि से अआक्रांत हुए ज्ञान 


१- (क) ब्रहममवेद ब्रहमैव भवति | 

(ख) अत्र ब्रहम समश्नुते। 

(ग) इहैव तदाप्नोति | 
२- न प्रियाप्रिये स्पृशत:। छान्‍्दोग्य, ८-१२+ 
३- वृहदारण्यक ४-४-७ 
४- भारतीय दर्शन, आलोचन और अनुशीलन, चन्द्रधर शर्मा, पृ० सं० १४ 
५- संक्षिप्त शिव पुराण, अनूदित, सम्पादक-हनुमान प्रसाद पोद्दार, पृ०सं० ६६६ 
(योगदर्शन समाधि पाद के ३० वे सूत्र में नौ प्रकार के चित्त विक्षेपों को योग का अन्तराय बताया गया है और ३१ 
वे सूत्र में पाँच 'विक्षप सहभू' संज्ञक विध्न अथवा प्रतिबन्धक कहे गये हैं। किन्तु यहाँ शिव पुराण में दस प्रकार के 
अन्तराय बताये गये हैं। इनमें योग दर्शन कथित 'अलब्ध भूमिकत्व को छोड़ दिया गया है और “विक्षेप सहमभू' में 
परिगणित दुःख और दौर्मनस्य को सम्मिलित कर लिया गया है। योग सूत्र में स्व्वान और संशय-ये दो पृथक-पृथक 
अन्तराय हैं और यहाँ 'स्थान-संशय' नाम से एक ही अन्तराय माना गया है, साथ ही इस पुराण में 'अश्रद्धा को भी 


एक अन्तराय के रूप में गिना गया है|) 
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का नाम 'स्थान-संशय' है। मन का कहीं स्थिर न होना ही अनवस्थित चित्तता (चित्त की 
अस्थिरता) है। योग मार्ग में भाव रहित (अनुराग शून्य) जो मन की वृत्ति है, उसी को 'अश्रद्धा' कहा 
गया है। विपरीत भावना से युक्‍त बुद्धि को श्रांति' कहते हैं। 'दुःख' कहते हैं कष्ट को, उसके तीन 
भेद हैं-आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। मनुष्यों के चित्त का जो अज्ञान जनित दुःख 
है, उसे आध्यात्मिक दुःख समझना चाहिए। पूर्वकृत कर्मों के परिणाम से शरीर में जो रोग आदि 
उत्पन्न होते हैं, उन्हें आधिभौतिक दुःख कहा गया है। विद्युत्पाद, अस्त्र-शस्त्र और विष आदि से 
जो कष्ट प्राप्त होता है, उसे आधिदैविक दुःख कहते हैं। इच्छा पर आघात पहुँचने से मन में क्षोभ 
होता है, उसी का नाम है-'दौर्मनस्य' | विचित्र विषयों में जो सुख का भ्रम है, वही “विषय लोलुपता' 
है।' 

योग परायण योगी के इन विध्नों के शान्त हो जाने पर जो दिव्य उपसर्ग' (विध्न) प्राप्त हैं, 
वे सिद्धि के सूचक हैं। सिद्ध योगी के पास स्वयं ही रत्न उपस्थित हो जाते हैं और बहुत सी वस्तुएँ 
प्रदान करते हैं। मुख से इच्छानुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकार के 
रसायन और दिव्य औषधियाँ सिद्ध हो जाती हैं। देवाडूनाए इस योगी को प्रणाम करके 
मनोवाज्िछित वस्तुएं देती हैं। योग के एक देश का भी साक्षात्कार हो जाय तो मोक्ष में मन लग 
जाता है|" देवता असुर तथा नृपों के गुणों और भागों को जो तिनकों की तरह त्याग' देता है, उसे 
ही. उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त होती है, अथवा यदि जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा हो तो उसे 
योग सिद्धि मुनि की इच्छानुसार विचरण करना चाहिए | इस जीवन में गुणों और भोगों का उपभोग 
करके अन्त में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। किन्तु प्रश्न उठता है कि योग किस समय तथा किस 
स्थान पर करना चाहिए | वस्तुतः योग शुभकाल, शुभदेश, भगवान शिव के स्थान पर एकान्त स्थान 


जहाँ पर जीव जन्तु न रहते हों, कोलाहल न हो और किसी प्रकार की बाधा न हो करना चाहिए। 


१- संक्षिप्त शिव पुराण, हनुमान प्रसाद पोद्दार, कल्याण, गीता प्रेस, गोरखपुर पृ०सं० ७०० 
२- सं० शि० पु०, वही 


वहाँ की भूमि को लीप-पोत कर, गन्ध और धूप से सुवासित करके, फूल बिखेर कर, चन्दोवा आदि 
तानकर उसे विचित्र रीति से सजाकर और वहाँ कुश, पुष्प, समिधा, जल, फल और मूल की सुविधा 
# करके योग का अभ्यास करना ही पुराणों में उल्लिखित है। इसके साथ-साथ अग्नि के निकट, 
जल के समीप और सूखे पत्तों के ढेर पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जहाँ डॉस और मच्छर 
भरे हों, सॉप और हिंसक पशुओं की अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हों-ऐसे स्थान में भी 
योगाभ्यास नहीं करना चाहिए । श्मशान में चैत्य वृक्ष के नीचे, बॉबी के निकट, जीर्ण-शीर्ण घर में, 
चौराहे पर, नदी-नद और समुद्र के तट पर, गली या सड़क के बीच में, उजड़े हुए उद्यान मे, 
गोष्ठ आदि में, अनिष्टकारी और निन्दित स्थान में भी योगाभ्यास नही करना चाहिए। जब शरीर 
में अजीर्ण का कष्ट हो, खट्टी डकार आती हो, विष्ठा और मूत्र से शरीर दूषित हो, सर्दी हुई हो 
या अतिसार रोग का प्रकोप हो, अधिक परिश्रम के कारण थकावट हुई हो, जब मनुष्य अत्यन्त 
चिन्ता से व्याकुल हो, अधिक भूख-प्यास सता रही हो तथा जब वह अपने गुरूजनों के कार्य आदि 
में लगा हुआ हो, उस अवस्था में भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए।' 

जिस योगी के आहार-विहार उचित एवं परिमित हों, जो कर्मों में यथा योग्य समुचित चेष्टा 
करता हो तथा जो उचित समय से सोता और जागता हो एवं सर्वथा अभ्यास रहित हो, उसी को 
योगाभ्यास में तत्पर होना चाहिए। आसन-मुलायम, सुन्दर, विस्तृत, सब ओर से बराबर और पवित्र 
होना चाहिए | पद्मासन और स्वस्तिकासन आदि जो यौगिक आसन हैं, उन पर भी अभ्यास करना 
चाहिए। अपने आचार्य पर्यन्त गुरूजनों की परम्परा को क्रमशः प्रणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक 
और छाती को सीधी रखे | होठ और नेत्र अधिक सटे हुए न हों। सिर कुछ-कुछ ऊँचा हो। दाँतो 
से दाँतो का स्पर्श न करे दाँतो के अग्रभाग में स्थित हुई जिहवा को अविचल भाव से रखते हुए 
एडियों से दोनों अण्डकोशों और प्रजनेन्द्रिय की रक्षापूर्वक दोनों जाँघों के ऊपर बिना किसी यत्न 
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के अपनी दोनों भुजाओं को रखें। फिर दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग को बायें हाथ की हथेली पर 
रखकर पीठ को ऊँची करें और छाती को आगे की ओर से सुस्थिर रखते हुए नासिका के अग्रभाग 
पर दृष्टि जमायें। अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात न करें| प्राण का संचार रोकर पाषाण के समान 
निश्चल हो जाये। अपने शरीर के भीतर मानस मन्दिर में हृदय कमल के आसन पर पार्वती सहित 
भगवान शिव का चिन्तन करके ध्यान यज्ञ के द्वारा उनका पूजन करें।' 

मूलाधार चक्र में, नासिका के अग्रभाग में, नाभि में, कण्ठ में, तालु के दोनों छिद्रों में,भौहों के 
मध्य भाग में, द्वार देश में, ललाट में या मस्तक में ध्यान केन्द्रित करें| दोनों भौहों के मध्य में, द्विदल 
कमल हैं, जो विद्युत के समान प्रकाश मान हैं। भूमध्य में स्थित जो कमल है, उसके क्रमश: दक्षिण 
और उत्तर भाग में दो पत्ते हैं, जो विद्युत के समान दीप्तिमान हैं। उनमें दो अन्तिम वर्ण ह' और 
क्ष अडिकत हैं| षोडशदल कमल के पत्ते सोलह स्वरूप वाले हैं, जिनमें 'अ' से लेकर 'अः तक 
के अक्षर क्रमशः अंकित हैं। कमल की नाल के मूल भाग से बारह दल प्रस्फूटित हुए हैं, जिनमें 
'क' से लेकर 'ठ' तक के बारह अक्षर क्रमशः अंकित हैं। सूर्य के समान प्रकाशमान इस कमल के 
उन द्वादश दलों का अपने हृदय के भीतर ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात गो-दुग्ध के समान 
उज्जवल कमल के दस दलों का चिन्तन करें| उनमें क्रमशः 'ड' से लेकर “फ' तक के अक्षर 
अंकित हैं| इसके बाद नीचे की ओर दल वाले कमल के छः: दल हैं जिनमें 'ब' से लेकर “ल' तक 
के अक्षर अंकित हैं। इस कमल की कान्ति धूमरहित अंगार के समान है। उसमें क्रमशः “व' से 
लेकर 'स' तक के चार अक्षर चार दलों के रूप में स्थित हैं। इन कमलों में से जिनमें ही अपना 
मन रमे उसी में अपनी धीर बुद्धि से चिन्तन करें | उनका स्वरूप अंगूठे के बराबर, निर्मल और सब 
ओर से दीप्तिमान है। अथवा वह शुद्ध दीपशिखा के समान आकारवाला है, और अपनी शक्ति 


पूर्णतः मण्डितहै अथवा चन्द्रलेख या तारा के समान रूप वाला है अथवा वह नींवार की सींक या 
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कमलनाल से निकलने वाले सूत के समान है| कदम्ब के गोलक या ओस के कण से भी उसकी 
उपमा दी जा सकती है। वह रूप पृथ्वी आदि तत्त्वों पर विजय प्राप्त करने वाला है। ध्यान करने 
वाला पुरुष जिस तत्त्व पर विजय पाने की इच्छा रखता हो, उसी तत्त्व के अधिपति की स्थूल मूर्ति 
का चिन्तन करे। सौम्य मूर्ति में ध्यान करने से विशेषतः मुक्ति, शान्ति एवं शुद्ध, बुद्धि प्राप्त होती 
है।' 

योग दर्शन में दो प्रकार का मोक्ष माना गया है-प्रथम जीवन्मुक्ति तथा द्वितीय विदेह मुक्ति। 
अणिमासेन-सांख्य योग में वर्णित जीवन्मुक्ति को असम्प्रज्ञात समाधि की प्रारम्भिक स्थिति मानती 
हैं, उनके मत में साधक को इस दिशा में विवेक ख्याति के परिणामस्वरूप स्वरूपावस्थिति तो हो 
जाती है, परन्तु उसे अभी दृढ़ करना शेष रहता है, उसे अपने चित्त को पूर्णरूप से निवृत्त करना 
होता है। यह जीवन्मुक्ति कितने काल तक रहती है, इसका कोई नियम नहीं है, क्योंकि जब तक 
साधक के प्रारब्ध कर्मों का क्षय नहीं होता तब तक उसे शरीर धारण किये रहना पड़ता है।* 
सांख्यकारिका मे इसकी उपमा देते हुए ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार के द्वारा 
चकक्‍का चलाना बन्द कर दिये जाने पर भी पूर्व प्राप्त शक्ति से कुछ समय तक घूमता रहता है।* 
वेदान्त दर्शन में प्रारब्ध कर्मों के भोग के अनन्तर ही मुक्ति की कल्पना की गई है | वेदान्तवादी 
शंकर आदि ने जीवन्मुक्ति की दशा में क्लेश वृत्ति की जो कल्पना की है, विज्ञान भिक्षु के मत में 
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वह नितान्त भ्रामक है।' क्योंकि जीवन्मुक्ति की दशा धर्ममेध समाधि काल में मानी है | उस समय 
मात्र विवेक ख्याति का ही निरन्तर प्रवाह होता रहता है, अत: उस दशा में क्लेश की विद्यमानता 
स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता। स्वयं भाष्यकार व्यास ने स्पष्ट ही कहा है कि क्लेश एवं 
कर्म की निवृत्ति होने पर विद्वान जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाता है * वाचस्पति मिश्र लिखते 
हैं क्योंकि क्लेश एवं कर्मवासना ही जात्यादि का कारण होती है और बिना कारण के कार्य हो ही 
नहीं सकता | अतः पुन: जन्म इनका नहीं होता। इस कारण इनका मोक्ष माना जा सकता है। 

यद्यपि जीवन्युन्ति के व्यापार की आपाततः तो अन्य व्यक्तियों की भांति ही प्रतीत होते हैं 
परन्तु उसे विवेक ज्ञान हो गया है। अतः दोनों के समान रूप से कार्य करते हुए भी दृष्टिकोण 
का अन्तर है। इसी के परिणाम स्वरूप अन्यों के कर्म कर्माशय को उत्पन्न करते हैं जबकि 
जीवन्मुक्त के नहीं। 

जीवन्मुक्त के प्रारब्ध कर्मों के भोग द्वारा जब क्षय हो जाता है तब साधक शरीर त्याग कर 
विदेह कैवल्य का लाभ करता है। अणिमा सेन लिखती हैं कि चित्त के अपने कारण में लीन हो 
जाने पर पुरुष सदा सर्वदा के लिए शरीर के बन्धन से मुक्त हो जाता है, विदेह मुक्ति है।+ 

धर्ममेघ समाधि में जो विवेक ख्याति रूप सात्विक वृत्ति होती है, उसके प्रति वैराग्य हो जाने 
पर परवैराग्य कहा जाता है, और इस परवैराग्य के फलस्वरूप साधक असम्प्रज्ञात समाधि का लाभ 


करता है। इस समाधि के द्वारा प्रारब्ध कर्मों का तत्काल ही क्षय हो जाता है अर्थात्‌ उन्हें भोगने 
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की आवश्यकता नहीं रहती, ऐसा विज्ञानभिक्षु का मत है।' अन्य स्थल पर वह लिखते हैं कि 
असम्प्ज्ञात समाधि के पश्चात ही मोक्ष का होना नियमित एवं निश्चित है जबकि उसके बिना कर्मों 
के फल भोग में समय लगने से मोक्ष में विलम्ब हो सकता है। अत: उनका मत है कि असम्प्रज्ञात 
समाधि के बिना भी कैवल्य की प्राप्ति जीवन्मुक्ति के पश्चात्‌ हो सकती है। 

जीवों का बन्धन अविद्या और कर्म के कारण है। बन्ध और मोक्ष दोनों वास्तवकि हैं| कर्म के 
कारण जीव का देह, प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरणादि से सम्बद्ध होता है और यही उसका बन्धन है। 
शुद्ध चेतन जीव कर्म में क्यों फँसता है? इसका कोई उत्तर नहीं है शिवाय इसके कि कर्म का जीव 
के साथ सम्बन्ध अनादि है| मोक्ष के लिए जीव को इस कर्म-मल को सर्वथा नष्ट करना आवश्यक 
है। ज्ञान कर्मसमुच्चय इसमें सहायक है। सत्‌कर्मचित्त को शुद्ध करते हैं। ज्ञान से चित्त, अचित्त 
और ईश्वर के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है| रामानुजाचार्य के अनुसार परज्ञान और पराभक्ति एक 
ही है।* और यही मोक्ष का कारण है। रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति का अर्थ है प्रपत्ति और 
ध्रुवास्मृति इस भक्ति का चरम उत्कर्ष भगवदनुग्रह से भगवान के साक्षात्‌ अनुभव में होता है। यही 
पराभक्ति है, यही परज्ञान है यही ब्रह्म साक्षात्कार ही, यही मोक्ष है ।* 

भगवद्कूपा से कर्मों का आत्यन्तिक क्षय और ध्रुवास्मृति की भगवद्साक्षात्कार में परिणति 
एक साथ होती है। रामानुजाचार्य जीवन्मुक्ति को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जब तक शरीर है 
तब तक कर्मों का आत्यन्तिक क्षय नहीं हो सकता | मुक्त जीव का ब्रहम में विलय नहीं होता | मुक्त 
जीव का ब्रह्म के साथ स्वरूपैक्य या एकात्म्य सम्भव नहीं है। अविद्या तथा कर्म की निवृत्ति हो 


जाने पर भी जीवात्मा का स्वरूप नाश नहीं होता; उसकी सत्ता बनी रहती है, क्योंकि वह नित्य 
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तत्त्व है। मुक्त जीव ईश्वर का शुद्ध अड्‌ग बनकर ईश्वर के समान हो जाता है| उसका ज्ञान और 
आनन्द का ही अनुभव करता है। वह ब्रह्म प्रकार या ब्रहम समान हो जाता है। यह सायुज्य मुक्ति 
है, जो वैष्णव मुक्ति के चतुर्विध रूपों में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य में सर्वश्रेष्ठ है। 
यद्यपि मुक्त जीव और ईश्वर के ज्ञान और आनन्द में कोई अन्तर नहीं है, तथापि दोनों में अन्य 
भेद बने रहते हैं। मुक्त जीव अणुरूप है, ईश्वर भिक्षु है। मुक्त जीव ईश्वर का अड्‌ग और शरीर 
है। मुक्त जीव ईश्वर के समान अर्न्तयामी नहीं है और न उसमें ईश्वर के समान, सृष्टि का कर्ता, 
धर्ता संहर्ता होने की शक्ति है, तथा न ही उसमें निग्रह और अनुग्रह की शक्ति है। 

मोक्ष आत्मा या ब्रहम के स्वरूप की अनुभूति है। आत्मा या ब्रह्म नित्य, शुद्ध, चैतन्य एवं 
अखण्ड आनन्द स्वरूप है। आत्मा ज्ञानस्वरूप है, ओर मोक्ष आत्मा का स्वरूप ज्ञान है | जिस प्रकार 
भगवान बुद्ध के अनुसार ब्रहम और मोक्ष एक ही हैं। जो ब्रहम को जानता है वह स्वयं ब्रहम हो 
जाता है।' इस श्रुति वाक्य के अनुसार ब्रह्म ज्ञान और ब्रहम भाव एक हैं। वस्तुतः जीव ब्रहम 'होता' 
या 'बनता' नहीं है, ब्रहम ज्ञान में कोई क्रिया नहीं है क्योंकि जीव सदैव ब्रहम है। बन्धन और मोक्ष 
दोनों अविद्याजन्य है। जब बन्धन वास्तविक नहीं है तो मोक्ष के वास्तविक होने का प्रश्न नहीं 
उठता। जीव का जीवत्व अविद्या के कारण है। अविद्या के कारण जीव देहेन्द्रियान्त कारणादि से 
तादात्म्य कर लेता है अहड्‌कार-ममकार युक्त होकर स्वयं को शुभाशुभ कर्मों का कर्ता, सुख-दुःख 
रूपी कर्मफल का भोक्‍्ता मानकर जन्म मरण चक्र में संसरण करता है। यही उसका बन्धन है | जब 
आलज्ञान द्वारा अविद्या निवृत्त हो जाती है, तो जीव नित्य शुद्ध-बुद्ध, मुक्त ब्रहम भाव को प्राप्त 
कर लेता है। यह उसकी बन्धन से मुक्ति है। किन्तु ब्रहमात्म्यैक्य के त्रिकाल सिद्ध और नित्य होने 
के कारण जीव का न तो बन्धन होता है और न मोक्ष | केवल अविद्या ही आती है और अविद्या 
ही जाती है, और अविद्या भ्रान्ति है, अतः उसका आवागमन, उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों 


भ्रांतिरूप है। बन्धन और मोक्ष दोनों व्यावहारिक हैं, तथा परमार्थतः मिथ्या हैं| यद्यपि भ्रम की 





१- ब्रहमवेद ब्रहमैव भवति | - मुण्डक उपनिषद ३,/२,//६ 
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अवस्था से भ्रम निवारक ज्ञान की अवस्था में आने में समय का अन्तर होता है, क्योंकि भ्रम की 
अवस्था पूर्वकालिक और भ्रम निवृत्ति की अवस्था उत्तर कालिक होती है, तथापि भ्रम-पदार्थ के 
त्रिकाल में असत्‌ होने के कारण भ्रम और उसकी निवृत्ति को काल-सापेक्ष नहीं माना जा सकता। 
भ्रम और उसकी निवृत्ति दोनों अन्ततः मिथ्या हैं। अधिष्ठान का ज्ञान और भ्रम-निवृत्ति, एक साथ 
होती है, और दोनों एक ही हैं। ब्रहम साक्षात्कार, अविद्या-निवृत्ति प्रपज्च-विलय और मोक्ष 
प्राप्ति-ये सब एक हैं। “ये एक साथ होते हैं, यह कथन भी उपचार मात्र है, क्योंकि यहाँ कोई 
'होना' या क्रिया नहीं है। अविद्या-निवृत्ति और ब्रह्म भाव मोक्ष में कार्यान्‍तर नहीं है।' आत्म ज्ञान 
मोक्ष को फल या कार्य के रूप में उत्पन्न नहीं करता मोक्ष प्रतिबन्ध रूप अविद्या की निवृत्ति मात्र 
ही आत्म-ज्ञान का फल है।' ज्ञान वस्तु तन्त्र और प्रकाशक या ज्ञापक होता है, कारक नहीं, 
क्योंकि ज्ञान क्रिया नहीं है। अत: ज्ञान का फल अज्ञान की निवृत्तिमात्र है, जो ज्ञान के प्रकाश से 
स्वतः हो जाती है। जैसे प्रकाश से अन्धकार की निवृत्ति होती है। मोक्ष नित्य सच्चिदानन्द स्वरूप 
आत्मा या ब्रहम की अपरोक्षानुभूति है। मोक्ष या ब्रहम हेय और उपादेय रहित है, मोक्ष में न कुछ 
खोना है न पाना है॥ मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान भी अविद्याजन्य है। मोक्ष किसी अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति 
नहीं है; मोक्ष आत्म भाव है, जो सदा प्राप्त है। शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष के तीन लक्षण हैं - 
१- मोक्ष अविद्या निवृत्ति है। 

२- मोक्ष ब्रहममभाव या ब्रहम साक्षात्कार है। 


३- मोक्ष नित्य अशरीरत्व है ।* 


१- श्रुतयो मध्ये कार्यान्‍्तरं वारयन्ति | - शा० भाष्य, १,/१,/४ 
२- मोक्षप्रतिबन्धनिवृत्तिमात्रमेव आत्मज्ञानस्य फलम्‌| - शा० भाष्य, वहीं | 
३- हेयापादेयशून्यब्रहमात्मतावगमात्‌ | - शा० भा०, १/१,/ ९ 
४- (क) अविद्यानिवृत्तिरेव मोक्ष: | 
(ख) ब्रहमभावश्च मोक्ष: | 
(ग) नित्यमशरीररत्वं मोक्षाख्यम्‌। - शा० भा० वही, | 
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आचार्य ने मोक्ष का अत्यन्त सुन्दर निरूपण इस प्रकार किया है- यह पारमार्थिसत्‌ है 
कूटस्थ नित्य है, आकाश के समान सर्वव्यापी है, सब प्रकार के विकार से रहित है, नित्य तृप्त 
हैं, निरवयव है, स्वय ज्योति स्वभाव है, यह धर्म और अधर्म नामक शुभाशुभ कर्मों तथा (सुख-दुःख 
रूपी) उनके कर्मों से स्पष्ट है, यह कालत्रयातीत है, यह अशरीरत्व मोक्ष कहलाता है।' 

मोक्ष पारमार्थिक सत्‌ है। बन्धन और मोक्ष अविद्याकृत होने से सापेक्ष और मिथ्या है, किन्तु 
परब्रहम या परमात्मतत्त्व के रूप मे मोक्ष पारमार्थिक सत्‌ है। यहाँ आचार्य को बन्धन-सापेक्ष मोक्ष 
अभिप्रेत नहीं है। आचार्य के अनुसार ब्रहम ही मोक्ष अर्थात नित्य मुक्त परमार्थ है। यह कूटस्थ 
नित्य है क्योकि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन परिणाम या विकार सम्भव नहीं है। यह परिणाम 
नित्य नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार का परिणाम इसकी नैसर्गिक शुद्धता को नष्ट कर सकता 
है। यह अनन्त और सर्वव्यापी भूतवस्तु है। यह कारण कार्य भाव के पार हैं, क्योंकि यह सब प्रकार 
के विकारों से रहित है। यह नित्य तृप्त है अर्थात आप्तकाम है, तथा नित्य अखण्डानन्द है। यह 
ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञान या वेदक-वेद्य-वेदना त्रिपुटी के पार है। अतः इसका ज्ञान और आनन्द 
स्वसम्वेद्य नहीं है। यह स्वयं शुद्ध, चैतन्य और आनन्द है। यह अद्वैत, निरवयव और अखण्ड है। 
यह स्वयं ज्योति या स्वप्रकाश है। यह स्वतः सिद्ध है। यह दिककालातीत है। यह अविद्या कर्म 
(धर्म और अधर्म,, फल (सुख और दुःख) और शरीरेन्द्रिय-विषयादि से सर्वथा अस्पृष्ट है। यह 
लौकिक, सुख-दु.खातीत है। इसका आनन्द लौकिक सुख नहीं है। आत्मा और शरीर का 
सम्बन्ध अविद्याजन्य है, देहाध्यास के कारण है, मिथ्या ज्ञान निमित्त है। अत: अविद्या-निवृत्त होने 
पर देहाध्यास भी निवृत्त हो जाता है, तथा शरीर के रहने पर भी शरीर सम्बन्ध की आत्यन्तिक 
निवृत्ति के कारण अशरीरत्व सिद्ध होता है, एवं जीवन्मुक्त सिद्ध होती है। यह स्वातन्त्रय है, 


स्व॒राज्य है, अभयपद है और परम पुरुषार्थ है। 


१- इदं तु पारमार्थिक, कूटस्थनित्यं, व्योमवत्‌ सर्वव्यापि, सर्वविक्रियारहितं, नित्यतृप्तं, निरवयवं स्वय ज्योतिः 
स्वभावम्‌ | यत्र धर्माधर्मो सहकार्येण, कालत्रय च नोपावर्तेत तदेतत्‌ अशरीरत्व मोक्षाख्यं। शा० भा० वही। 


मोक्ष कार्य या उत्पाद्य नहीं है मोक्ष को किसी कारण द्वारा उत्पन्न कार्य नहीं माना जा 
सकता | मोक्ष न तो कर्म का फल है, और न उपासना का फल है। मोक्ष को कार्य या उत्पाद्य 
मानने पर वह निश्चित रूप से अनित्य होगा । मोक्ष में विश्वास रखने वाले सभी व्यक्ति मोक्ष को 
नित्य मानते है |' मोक्ष नित्य आनन्द है, और लौकिक (सांसारिक) तथा परलौकिक (स्वर्गिक) सुखों 
से भिन्‍न एवं अत्यन्त उत्कृष्ट है। लौकिक एवं स्वर्गिक सुख कर्म जन्य है, वे सत्कर्म या धर्म की 
पुण्य नामक शक्ति से उत्पन्न होते हैं [तथा पुण्य समाप्त हो जाने पर वे सुख भी समाप्त हो जाते 
हैं।* स्वर्गिक सुख भले ही चिरस्थाई हो, किन्तु है विनाशशील और अनित्य | यदि मोक्ष को कर्म या 
उपासना द्वारा उत्पन्न माना जाय तो वह निश्चित ही नश्वर और अनित्य होगा, भले ही उसे 
लौकिक या स्वर्गिक सुखों से अधिक चिरस्थाई और श्रेष्ठ माना जाये। मोक्ष को ब्रह्म-ज्ञान द्वारा 
उत्पन्न फल भी नहीं स्वीकार किया जा सकता । प्रथम तो, कार्य होने से मोक्ष अनित्य होगा, और 
द्वितीय ज्ञान प्रकाशक है, कारक नहीं। ब्रहम-ज्ञान केवल मोक्ष-प्रतिबन्ध भूत अविद्या को निवृत्त 
करता है, मोक्ष को उत्पन्न नहीं करता। ब्रहम-ज्ञान, अविद्या-निवृत्ति और मोक्ष एक ही है, और 
एक साथ होते हैं एवं उनमें कार्यान्‍्तर नहीं होता। एक साथ होते है', यह कथन भी उपचार मात्र 
है, क्योंकि वस्तुतः वे एक ही हैं। उपासना या ध्यान के समान, शुद्ध ज्ञान, मानसी क्रिया नहीं है। 
यह अपरोक्ष अनुभव या प्रकाशमात्र है। वेदान्त-शास्त्र इदं तया, विषयभूत, ब्रहम को अविषय बताते 
हुए अविद्या कल्पित वेदक-वेद्य-वेदना की त्रिपुटी के पार स्वानुभूति-गम्य बताता है |? आत्म ज्ञान 


का फल मोक्ष-प्रतिबन्धक अविद्या की निवृत्ति मात्र है | 





१. नित्यश्च मोक्ष: सर्वमोक्षवादिभिरूपगम्यत | 

२. यावत्‌ सम्पातमुषित्वा | क्षीणे-पुण्ये मर्त्यलोक॑ विशन्ति | शा० भा० 
३- शारीरिक भाष्य, १--१-४ 

४- मोक्षप्रतिबन्धनिवृत्ति मात्रमेव आत्मज्ञानस्य फलमू-शा० भा० | 


मोक्ष कार्य या उत्पाद्य नहीं है। वह विकार्य या कारण का विकार भी नहीं है क्योंकि कार्य 
और विकार्य दोनों अनित्य होते हैं| वह संस्कार्य भी नहीं है, क्योंकि उसमें गुणाधान या दोषापनयन 
रूपी संस्कार सम्भव नहीं है वह तो स्वभाव से ही नित्य विशुद्ध है। वह आप्य या प्राप्य भी नहीं 
है, क्योंकि वह अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, अपितु सदा प्राप्त है। 

जीवन्मुक्त सिद्ध है। मोक्ष मृतकों के लिए आरक्षित नहीं है। उसे यहीं इसी जीवन में प्राप्त 
किया जा सकता है |! मोक्ष नित्य अशरीरत्व है| स्थूल शरीर पञ्चभौतिक है, सूक्ष्म शरीर इन्द्रियान्त: 
करणादिनिर्मित है; कारण शरीर अविद्या और कर्म संस्कार निमित्त है। मृत्यु के समय स्थूल शरीर 
के नष्ट हो जाने पर भी सूक्ष्म और कारण शरीर जीव के साथ लगे रहते हैं, और उसे पुनर्जन्म 
हेतु बाध्य करते हैं। मोक्ष अशरीरत्व अर्थात्‌ त्रिविधशरीरसम्बन्धराहित्य है, नित्य अशरीरत्व आत्मा का 
स्वभाव है। अविद्या के कारण आत्मा पर शरीरादि का अध्यास होता है। जिससे शरीरादि में 
आसत्त होती है। अध्यास भ्रान्ति है, और अधिष्ठान रूप आत्मा के साक्षात्‌ ज्ञान से सर्वदा के लिए 
निवृत्त हो जाती है। आत्मा और शरीर का तादात्म्य मिथ्या है, भ्रान्ति हैं, अध्यास है| अतः... अष्ठि 
ष्ठान भूत आत्मसाक्षात्कार से अविद्या-निवृत्ति होते ही शरीर के रहने पर भी अशरीरत्व या 
जीवन्मुक्ति सिद्ध है।'* इस शरीर को सुख-दुःख स्पर्श नहीं करते है | जिस प्रकार सर्प की अपनी 
केंचुल उतार फेंकने पर उसमें कोई आसक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार जीवन्मुक्त की अपने शरीर 
में कोई आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि वह अशरीर अमृत ब्रह्म ही है| जिस प्रकार मदिरामदान्ध 
व्यक्ति को यह बुद्धि और चिन्ता नही रहती, कि उसका वस्त्र उसके शरीर पर है या गिर रहा है, 


उसी प्रकार जीवन्मुक्त सिद्ध को यह बुद्धि और चिन्ता नहीं रहती कि उसका नश्वर शरीर पड़ा है 


१-- अत्र ब्रहमसमश्नुत्ते | इहैव तदाप्नोति। अभय प्राप्तोष्सि | 

२- तस्‍्मानमिथ्याप्रत्ययनिमित्तत्वात्‌ सशरीरत्वस्य, सिद्ध जीवतो$पि विदुषोइशरीरत्वम्‌ -- शा० भा०, १-१--११ 
३- अशरीर वाव सन्त॑ न प्रियाप्रिये स्पृशत:। - छान्‍्दोग्य उप०, ८-१२--१ 

४- अथायम्‌ अशरीरोषमृत: ब्रहमैव | - वृहदारण्यक उप० ४-४-७ 


या खड़ा है।' जिस प्रकार कुम्हार का चाक, उसके हाथ हटा लेने पर भी पूर्व वेग के कारण कुछ 
देर घूमता है, उसी प्रकार जीवन्मुक्त का शरीर प्रारब्ध कर्म के कारण कुछ समय तक बना रहता 
है किन्तु इस अविद्या में नवीन कर्म संचय नहीं होता। प्रारब्ध कर्म नष्ट होने पर देहपात होकर 
विदेह मुक्ति होती है। 

चूँकि शिव पुराण में शिव की महिमा बताई गई है। अतएव ध्यान के लिए भी शिव का ही 
ध्यान बतलाया गया है| जबकि ध्यान किसी भी वस्तु पर केन्द्रित किया जा सकता है। जब स्थूल 
रूप में ध्यान लगाया जाता है, तब चित्त निश्चल हो जाता है, तब सूक्ष्म रूप में वह स्थिर होता 
है। ईश्वर का ध्यान चिन्तन करने पर सब सिद्धियाँ प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती हैं। जिस-जिस रूप 
में मन की स्थिरता लक्षित हो, उसी का बार-बार ध्यान करें| ध्यान पहले सविषय होता है फिर 
निर्विषय होता है। इस विषय पर कुछ लोगों का मत है कि कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं | 
बुद्धि की ही कोई प्रवाह रूपा सन्तति ध्यान कहलाती है, इसलिए निर्विषय बुद्धि केवल-निर्गुण 
निराकार ब्रह्म में ही प्रवृत्त होती है। 

अत. सविषय ध्यान प्रातः काल के सूर्य की किरणों के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला 
है, तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तत्तत्का अवलम्बन करने वाला है इन दो के सिवा और कोई ध्यान 
वास्तव में नहीं है, अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूप का अवलम्बन करने वाला है, तथा निराकार 
स्वरूप का जो बोध या अनुभव है, वही निर्विषय ध्यान माना गया है। वह सविषय और निर्विषय 
ध्यान ही क्रमशः सबीज और निर्बीज कहा जाता है। निराकार का आश्रय लेने से उसे निर्बज और 
साकार का आश्रय लेने से सबीज की संज्ञा दी गई है। अतः पहले सविषय या सबीज का ध्यान 
करके अन्त में सब प्रकार की सिद्धि के लिए निर्विषय अथवा निर्बीज ध्यान करना चाहिए | प्राणायाम 


करने से क्रमशः शान्ति आदि दिव्य सिद्धियाँ सिद्ध होती है। उनके नाम हैं-शान्ति, प्रशान्ति, दीप्ति 


१- देहं च नश्वरम वस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतोडध्यगमत्‌ स्वरूपम्‌ | दैवादपेतमुत दैववशादुपेत॑ वासोयथा 
परिकृतं मदिरामदान्धह | | - भागवत, ११--१३-३६ 


और प्रसाद | समस्त आपदाओं के शमन को ही शान्ति कहा गया है। तम (अज्ञान) का बाहर और 
भीतर से नाश ही प्रशान्ति है। बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है, उसका नाम दीप्ति 
है तथा बुद्धि की जो स्वस्थता (आत्मनिष्ठता) है, उसी को प्रसाद कहा गया है। बाहय और 
आभ्यन्तर सहित जो समस्त कारण हैं, वे बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र ही प्रसन्‍न (निर्मल) हो जाते हैं | 

ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यानप्रयोजन इन चार को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान 
करे। जो ज्ञान और वैराग्य से सम्पन्न हो, सदा शान्त चित्त रहता हो श्रद्धालु हो, और जिसकी 
बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो, ऐसे साधक को ही सत्पुरूषों ने ध्याता कहा है। 'ध्यै चिन्तायाम' यह 
धातु है। इसका अर्थ है चिन्तन। किसी भी व्यक्ति का सतत्‌ चिन्तन ही ध्यान कहलाता है। 
जैसे-थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षणमात्र भी करने वाले पुरुष 
के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक विक्षेप-रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिन्तन है, उसी 
का नाम ध्यान' है। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान का जो आलम्बन या आश्रय है, उसी को साधु पुरुष 
ध्येय" कहते है। स्वयं साम्ब सदाशिव ही वह ध्येय है। मोक्ष-सुख का पूर्ण अनुभव और अणिमा 
आदि ऐश्वर्य की उपलब्धि-ये पूर्ण शिवध्यान के साक्षात्‌ प्रयोजन कहे गए हैं। ध्यान से सौख्य और 
मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है, इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए | 
बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता और जिसने योग का साधन नहीं किया है, उसका ध्यान नहीं सिद्ध 
होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त हैं, उसने भवसागर को प्राप्त कर लिया है। समस्त 
उपाधियों से रहित, निर्मल ज्ञान और एकाग्रता पूर्ण ध्यान-ये योगाभ्यास से युक्त योगी को ही सिद्ध 
होते हैं। जिनके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, उन्हीं की बुद्धि, ज्ञान और ध्यान में लगती है। जिनकी 
बुद्धि पाप से दूषित है, उनके लिए ध्यान और ज्ञान की बात भी अत्यन्त दुर्लभ है। जैसे-प्रज्वलित 
हुई आग सूखी और गीली लकड़ी को भी जला देती है, उसी प्रकार ध्यानाग्नि शुभ और अशुभ 





१- संक्षिप्त शिव पुराण, हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०सं० ७०४ 


कर्म को भी क्षण भर में दग्ध कर देती है। जैसे-बहुत छोटा दीपक भी महान अन्धकार का नाश 
कर देता है, इसी तरह थोडा सा योगाभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है । श्रद्धापूर्वक 
क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है, उसका कहीं 
अन्त नहीं है।* 

ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है, और ध्यान के समान 
कोई यज्ञ नहीं हैं, इसलिए ध्यान अवश्य करना चाहिए |* अपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त 
करने के कारण योगीजन केवल जल से भरे हुए तीर्थों और पत्थर एवं मिट्टी की बनी हुई 
देवमूर्तियों का आश्रय नहीं लेते। जैसे-अयोगी पुरुषों को मिट्टी और काठ आदि की बनी हुई 
स्थूल मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन 
होता है। जैसे-राजा को अपने अन्तःपुर में विचरने वाले स्वजन एवं परिजन प्रिय होते हैं और 
बाहर के लोग उतने प्रिय नहीं होते, उसी प्रकार भगवान शंकर को अन्तः करण में ध्यान लगाने 
वाले भक्त ही अधिक प्रिय हैं, बाहय उपचारों का आश्रय लेने वाले कर्म काण्डी नहीं। जैसे-लोक 
में यह देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुषोचित्त फल का उपभोग नहीं 
कर पाते, केवल अन्तःपुर के लोग ही फल के भागी होते हैं, उसी प्रकार यहाँ बाहय कर्मी पुरुष 
उस फल को नहीं पाते, जो ध्यान योगियों को सुलभ होता है। ज्ञान योग की साधना के लिए 
उद्यत हुआ पुरुष यदि बीच में ही मर जाय तो भी याग के लिए उद्यत करने मात्र से रुद्र लोक 


में जायेगा। योग का जिज्ञासु पुरुष भी जिस गति को जाता है उसे यज्ञ कर्ता सम्पूर्ण महायज्ञों 


१- यथा वहिनर्महादीप्तः शुष्कमार्द्र निर्दहेत्‌। तथा शुभाशुम॑ कर्म ध्यानाग्निर्दहते क्षणत्‌ || 
ध्यायत: क्षणमात्र॑ व श्रद्धया परमेश्वरम्‌। यद्धवेत्‌ समुहच्छेयस्तस्यान्तो नैव विद्यते।। 
(शि०पु० वा० स० उ० ख० ३६/२५,/ २७) 
२- नास्ति ध्यान सम तीर्थ नास्ति ध्यानसम तपः | 
नास्ति ध्यानरूपो यज्ञस्तस्माद्धयान समाचरेत्‌ |! 
(शि०्पु० वा० स० उ० ख० ३६,/ २८) 


का अनुष्ठान कर नहीं पाता। करोड़ों वेदवेत्ता द्विजों की पूजा करने से जो फल मिलता है, वह 
सारा फल योगियों को अन्न देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। 
मोक्ष की प्राप्ति हेतु अपनाए जाने वाले उपायों के लिए भी पुराणों में चर्चा मिलती है। शिव 
पुराण में उद्धृत है कि जब दूसरी वृत्तियों का विरोध हो गया हो, ऐसे चित्त की जो निश्चल वृन्ति 
है, वही संक्षेप में योग कहा जाता है। वह योग पाँच प्रकार का है- मंत्रयोग, स्पर्श योग, भावयोग, 
अभाव योग और महायोग | मन्त्र जप के अभ्यास और मन्त्र के वाच्यार्थ में स्थित हुई विक्षेपरहित 
जो मन की वृत्ति है, उसका नाम मंत्रयोग है। मन की वही वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे 
तो उसका नाम 'स्पर्श योग' होता है। वही स्पर्शयोग जब मन्त्र के स्पर्श से रहित हो तो 'भावयोग' 
कहलाता है, जिससे सम्पूर्ण विश्व के रूपमात्र का अवयव विहीन ( तिरोहित) हो जाता है, उसे 
अभावयोग कहा गया है, क्योंकि उस समय सद्दस्तु का भी भान नहीं होता। जिससे एक मात्र 
उपाधि शून्य शिव-स्वभाव का चिन्तन किया जाता है, और मन की वृत्ति शिवमयी हो जाती है, उसे 
'महायोग' कहते है ।* 
लौकिक और पारलौकिक विषयों की ओर से जिसका मन विरक्‍्त हो गया हो उसी 
का योग में अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं है। लौकिक और पारलौकिक दोनों विषयों के दोषों 
का और ईश्वर के गुणों का सदा ही दर्शन करने से मन विरक्त होता है। प्रायः सभी योग आठ 
या छः: अड्‌.गों से युक्त होते हैं। यम, नियम, स्वस्तिक आदि, आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि ये विद्वानों द्वारा योग के आठ अड््‌ग बताये गये हैं।.अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रहमचर्य और अपरिग्रह-इन्हें यम कहा गया है। इस प्रकार यम पाँच अवयवों के योग से युक्त है। 
शौच, संतोष, जप, तप (स्वाध्याय) और प्रणिधान इन पॉँच भेदों से युक्त दूसरे योगाड्‌ग को नियम 
कहा गया है। तात्पर्य यह है कि नियम अंशों के भेद से पॉच प्रकार का है। आसन के आठ भेद 


कहे गये हैं- स्वास्तिक आसन, पद्मासन, अर्धचन्द्रासन, वीरासन, योगासन, प्रसाधितासन, 


१- संक्षिप्त शिव पुराण, हनुमान प्रसाद पोद्दार, कल्याण, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० सं० ६६६ 


पर्यड.कासन और अपनी रुचि के अनुसार आसन |' अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु है, उसको 
प्राण कहते हैं। उसे रोकना ही उसका आयाम है। इस प्राणायाम के तीन भेद कहे गये हैं-रेचक, 
पूरक और कुम्भक्‌। नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बन्द करके दूसरे से उदर स्थित वायु 
को बाहर निकाले। इस क्रिया को रेचक कहा गया है। फिर दूसरे नासिका-छिद्र के द्वारा बाहय 
वायु से शरीर को धौकनी की भांति भर लें। इसमें वायु के पूरण की क्रिया होने के कारण इसे 
'पूरक' कहा गया है। जब साधक भीतर की वायु को न तो छोड़ता है और न बाहर की वायु को 
ग्रहण करता है, केवल भरे हुए घडे की भाँति अविचल भाव से स्थित रहता है, तब उस प्राणायाम 
को 'कुम्भक' नाम दिया जाता है। योग की साधना करने वाले को चाहिए कि वह रेचक आदि तीनों 
प्राणायामों को न तो बहुत जल्दी-जल्दी करे न बहुत देर से करे |? 

रेचक आदि में नाडी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, उसे स्वेच्छा से 
उत्क्रमण करते रहना चाहिए-यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्ठ आदि के क्रम से 
प्राणायाम चार प्रकार का कहा गया है। मात्रा और गुणों के विभाग-तारतम्य से ये भेद बनते हैं। 
चार भेदों में से जो कन्‍्यक या कनिष्ठ प्राणायाम है, यह प्रथम उद्घात* कहा गया है, इसमें बारह 
मात्राएँ होती है। उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ” प्राणायाम है, वह शरीर में स्वेद और कम्प 


आदि का जनक होता है। 
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२- स० शि० पु० वही, पृ०्स० ६६६ 

३- उद्घात का अर्थ नाभिमूल से प्रेरणा की हुई वायु का सिर में टक्कर खाना है| यह प्राणायाम में देश, काल और 

संख्या का परिमाण है। 

४- योग सूत्र मे चतुर्थ प्राणायाम का परिचय इस प्रकार दिया गया है-बाहयान्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: अर्थात्‌ बाहय 
और आभ्यन्तर विषयों को फेंकने वाला प्राणायाम चौथा है। 


-उद्धृत-शिव पुराण, अनूदित-वही, पृ०स० ६६६ 


योगी के अन्दर आनन्द जनित रोमाज्च नेत्रों से अश्रुपात, जल्प, भ्रान्ति और मूर्च्छा आदि भाव 
प्रकट होते हैं| घुटने के चारों ओर प्रदक्षिणक्रम से न बहुत जल्दी और न बहुत धीरे-धीरे चुटकी 
बजाएँ | घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक चुटकी बजती है, उस समय का मान एक मात्रा 
है | उद्घात क्रम योग से नाड़ी शोधन-पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए | प्राणायाम के दो भेद बतलाए 
गए हैं-- अगर्भ और सगर्भ | जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम 'अगर्भ' कहलाता है, और 
जप तथा ध्यान के सहयोग पूर्वक किए जाने वाले प्राणायाम को 'सगर्भ' कहते हैं। जब शरीर में 
कम्प पैदा हो तो मन में बडे भारी पर्वत को धारण करे। बोलने में रुकावट होने पर वाग्देवी की, 
बहरापन आने पर श्रवण शक्ति को धारण करे | इसी प्रकार प्यास से पीड़ित होने पर ऐसी धारणा 
करे कि जिहवा पर आम का फल रखा हुआ है और उससे रस मिल रहा है। तात्पर्य यह है कि 
जिस-जिस अडू.ग में रोग पैदा हो, वहाँ-वहाँ उसमें लाभ पहुँचाने वाली धारणा करे गर्मी में सर्दी 
की और सर्दी में गर्मी की धारणा करे | धारणा के द्वारा ही अपने मस्तक पर काठ की कील रखकर 
दूसरे काष्ठ के द्वारा उसे ठोंकने की भावना करे। इससे योगी की लुप्त हुई अगर्भ से सगर्भ 
प्राणायाम सौ गुना अधिक उत्तम है| इसलिए योगी जन प्राय: सगर्भ प्राणायाम किया करते हैं। प्राण 
विजय से ही शरीर की वायुओं पर विजय पाई जाती है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाम, 
कूर्म, कूृकल, देवदत्त और धनंजय- ये दस प्राण वायु है। प्राण प्रयाण करता है, इसलिए इसे प्राण 
कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है, उसे जो वायु नीचे ले जाती है, उसको अपान कहते 
हैं। जो वायु सम्पूर्ण अड्‌.गों को बढ़ाती हुई उनमें व्याप्त रहती है, उसका नाम “व्यान' है। जो वायु 
मर्मस्थानों को उद्देलित करती है, उसकी “उदान' संज्ञा है। जो वायु सब अड्‌.गों को समभाव से 
ले चलती है, वह अपने उस समनयन रूप कर्म से 'समान' कहलाती है। मुख से कुछ उगलने 
में कारणभूत वायु को नाग कहा गया है। आँख खोलने के व्यापार में 'कूर्म' नामक वायु की स्थिति 
है| छींक में कूकल और जैंभाई में 'देवदत्त' नामक वायु की स्थिति है| धनंजय नामक वायु सम्पूर्ण 


शरीर में व्याप्त रहती है। वह मृतक शरीर को भी नहीं छोडती | क्रम से अभ्यास में लाया हुआ यह 


प्राणायाम जब उचित प्रमाण या मात्रा से युक्त हो जाता हैं, तब वह कर्त्ता के सारे दोषों को 
दग्ध कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है।' 

प्राण पर विजय प्राप्त हो जाये तो उससे प्रकट होने वाले चिहनों को भली-भाँति देखे। 
पहली बात तो यह होती है कि विष्ठा, मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है, अधिक भोजन 
करने की शक्ति हो जाती है और विलम्ब से सॉस चलती है। शरीर में हल्कापन आता है, शीघ्र 
चलने की शक्ति प्रकट होती है, हृदय में उत्साह बढ़ता है, स्वर में मिठास आती है, समस्त रोगों 
का नाश हो जाता है। बल, तेज और सौन्दर्य की वृद्धि होती है। घृति, मेधा और युवापन, स्थिरता 
और प्रसन्नता आती है| तप, प्रायश्चित, यज्ञ, दान और व्रत आदि जितने भी साधन है-ये प्राणायाम 
के सोलहवीं कला के भी बराबर नहीं है। अपने-अपने विषय में आसक्त हुई इन्द्रियों को वहाँ से 
हटाकर जो अपने भीतर निगृहीत करता है, उस साधन को पप्रत्याहार' कहते हैं। मन और इन्द्रियाँ 
मनुष्य को स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाली हैं | यदि उन्हें वश में रखा जाये तो वे स्वर्ग की प्राप्ति 
कराती हैं, और विषयों की ओर खुली छोड़ दिया जाय तो वे नरक में डालने वाली होती हैं। 
इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह ज्ञान, वैराग्य का आश्रय 
ले। इन्द्रिय रूपी अश्वों को शीघ्र ही काबू में करके स्वयं ही आत्मा का उद्धार करे ।* 

चित्त को किसी स्थान-विशेष में बाँधना किस ध्येय-विशेष में स्थिर करना-यही संक्षेप में 
धारणा का स्वरूप है। एक मात्र शिव ही स्थान हैं, दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरे स्थानों में त्रिविध दोष 
विद्यमान हैं। किसी नियमित काल तक स्थान स्वरूप शिव में स्थापित हुआ मन जब लक्ष्य से च्युत 
न हो तो धारणा की सिद्धि समझना चाहिए अन्यथा नहीं। मन पहले धारणा से स्थिर होता है, 
इसलिए धारणा के अभ्यास से मन को धीर बनाए। ध्यान में 'ध्यै चिन्तायाम' यह धातु माना गया 
है। इसी धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय करने पर 'ध्यान' की सिद्धि होती है; अतः विक्षेप रहित चित्त से जो 
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शिव का बारम्बार चिन्तन किया जाता है, उसी का नाम ध्यान' है। ध्येय में स्थित हुए चित्त की. 
जो ध्येयाकार वृत्ति होती है और बीच में दूसरी वृत्ति अन्तर नहीं डालती उस ध्येयाकार वृत्ति का 
प्रवाह रूप से बना रहना ध्यान” कहलाता है। इस ध्यान के दो प्रयोजन बतलाए गए हैं-पहला 
है मोक्ष और दूसरा प्रयोजन है अणिमादि सिद्धियों की उपलब्धि। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान 
“प्रयोजन-इन चारों को अच्छी तरह जानकर योगवेत्ता पुरुष योग का अभ्यास करे जो ज्ञान और 
वैराग्य से सम्पन्न, श्रद्धालु, क्षमाशील, ममता रहित तथा सदा उत्साह रखने वाला है| ऐसा ही पुरुष 
ध्याता कहा गया है अर्थात्‌ वही ध्यान करने में सफल हो जाता है ।* 

योगी को हमेशा जप से थकने पर ध्यान करना चाहिए और ध्यान से थकने पर पुनः जप 
करना चाहिए। इस तरह जप और ध्यान में लगे हुए पुरुष का योग जल्दी सिद्ध होता है। बारह 
प्राणायामों की एक धारणा होती है, बारह धारणाओं का ध्यान होता है, और बारह ध्यान की एक 
समाधि कही गयी है| समाधि को योग का अन्तिम अड्‌.ग कहा गया है। समाधि से सर्वत्र बुद्धि का 
प्रकाश फैलता है। जिस ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थ रूप से भासता है, ध्याता निश्चल महासागर 
के समान स्थिर भाव से स्थिर रहता है, और ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है उसे 
'समाधि' कहते हैं| जो योगी ध्येय चित्त को लगाकर सुस्थिर भाव से उसे देखता है और बुझी 
हुई आग के समान शान्त रहता है, वह 'समाधिस्थ' कहलाता है। वह न सुनता है, न सँँघता है, 
न बोलता है, न देखता है, न स्पर्श करता है, न अनुभव करता है, न मन से संकल्प-विकल्प 
करता है, न उसमें अभिमान की वृत्ति का उदय होता है और न वह बुद्धि के द्वारा ही कुछ समझता 
है| केवल काष्ठ की भाँति स्थिर रहता है। जैसे-वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता 
नहीं है-निस्पन्द बना रहता है, उसी तरह समाधिनिष्ठ शुद्ध चित्त योगी भी उस समाधि से कभी 


विचलित नहीं होता-सुस्थिर भाव से स्थिर रहता है। इस प्रकार उत्तम योग का अभ्यास करने 
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वाले योगी के सारे अन्तराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। सम्पूर्ण विध्न भी धीरे-धीरे दूर हो जाते हैं।' 

गायत्री पुराण में ज्ञान को परम श्रेयस्कर माना गया है। उसी के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति हो 
सकती है। पुराण में आत्मा को देह से अलग माना गया है, क्योंकि इस पञ्च भौतिक शरीर का 
पोषण भौतिक पदार्थों से ही होता है। जल और मिट्टी के द्वारा स्थित रहने वाले इस शरीर को 
प्राणवान तो आत्मा से ही होना है किन्तु आत्मा स्वयं इसमें लिप्त नहीं होता। जब आत्मा शरीर से 
बाहर हो जाता है तब शरीर में सड़न उत्पन्न हो जाती है। इससे भी स्पष्ट है कि शरीर का सुख 
नष्ट हो जाने वाला है तब उसके लिए चिन्ता ही क्‍यों की जाये? मल रहित तथा ज्ञान मय आत्मा 
ही निर्वाण रूप है दुःख सुख आदि धर्म आत्मा के नहीं, शरीर के ही हैं, किन्तु देह का संसर्ग प्राप्त 
होने पर अहंकार आदि से दूषित होकर प्रकृति के धर्मों को अपना लेता है, अन्यथा आत्मा तो . 
अव्यय स्वरूप है, उसका इन सांसारिक धर्मों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार जो अविद्या का 
बीज है उसका निवारण योग के द्वारा ही सम्भव है।' योग का अर्थ है-साध्य से जुड़ना। जब 
परमात्म तत्त्व का आभास होने लगता है, तब योग की सिद्धि सफल होती है, किन्तु योगियों को 
साधना करते-करते अनेक सिद्धियाँ अनचाहे ही स्वतः प्राप्त होने लगती हैं। वे सिद्धियाँ भी 
साध्य पक्ष से विचलित करने वाली हैं। उन्हें प्राप्त करके भी साधक की बुद्धि फिरने लगती है। 
वह सोचता है कि मुझे आकाश में उड़ने की, जल पर चलने की, अग्नि में प्रविष्ट होने की अथवा 
और भी कोई बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गयी है। वह इन सिद्धियों में भी भ्रमित होकर उनका प्रदर्शन 
करने लगता है किन्तु इससे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। वरन्‌ वे सिद्धियाँ भी बन्धन में डालने 


वाली ही सिद्ध होती है।* इसमें गायत्री की उपासना तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहड्‌ कार 


१- सक्षिप्त शिव पुराण, अनूदित हनुमान प्रसाद पोद्दार, कल्याण, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०सं० ६६६ 
२- गायत्री पुराण, अनूदित, केशिध्वज का खाण्डिक्य को गायत्री योगोपदेश, पृ०सं० ४३१ 
३- गायत्री पुराण वही, पृ०सं० ४३१ 


आदि का त्याग ही मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। वही योग प्राप्त कराती है, वही ब्रह्म 
से योग अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कराती है। 

संक्षिप्त भविष्य पुराण में मात्र सूर्य की उपासना के द्वारा ही निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति का मार्ग 
अत्यन्त सहज रूप में बतलाया गया है। इसके अलावा अन्य मार्गों को अत्यन्त दुष्कर रूप में 
सम्बोधित किया गया है। सूर्य की उपासना हेतु सभी प्राणियों को सूर्यवत्‌ समझने के लिए कहा 
गया है।* 

मार्कण्डेय पुराण में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को बताया गया है कि 'सड्‌ग' (आसक्ति का सब 
प्रकार से त्याग करना चाहिए; किन्तु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का 
सड्‌.ग करना चाहिए; क्योंकि सत्पुरुषों का सड.ग ही उसकी औषधि है। कामना को सर्वथा छोड़ 
देना चाहिए; परन्तु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा (मुक्ति की इच्छा) के प्रति कामना करनी 
चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने वाली दवा है।* 

योगी को ज्ञान की प्राप्ति होकर, जो उसका ज्ञान से वियोग होता है, वही मुक्ति है, और 
वही ब्रहम के साथ एकता एवं प्राकृत गुणों से पृथक होना है। मुक्ति होती है, योग से। योग प्राप्त 
होता है, सम्यक ज्ञान से, सम्यक ज्ञान होता है-वैराग्य जनक दुःख से और दुःख होता है ममता 
के कारण, स्त्री, पुत्र, धन आदि में चित्त की आसक्ति होने से | अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला 
पुरुष, आसक्ति को दुःख का मूल समझकर, उसे छोड़ दे। आसक्ति न होने पर 'यह मेरा है” ऐसी 
धारणा दूर हो जाती है| ममता का अभाव सुख का साधक है। वैराग्य से सांसारिक विषयों में दोष 
का दर्शन होता है। ज्ञान से वैराग्य और वैराग्य से ज्ञान होता है। जहाँ रहना हो, वही घर है। 
जिससे जीवन चले, वही भोजन है, और जिससे मोक्ष मिले वही ज्ञान बताया गया है। इसके 
अलावा सब अज्ञान है। पुण्य और पापों को भोग लेने से, नित्य कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान 
१- संक्षिप्त-भविष्य पुराणाड्‌.क, कल्याण, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०सं० १४५ 


२- संक्षिप्त मार्कण्डेय ब्रहम-पुराणाड्‌ुक- इक्कीसवें वर्ष का विशेषाड्‌क, कल्याण कार्यालय, गीता प्रेस, गोरखपुर 
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करने से, अपूर्व का संग्रह न होने से तथा पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का क्षय हो जाने से मनुष्य 
बारम्बार देह के बन्धन में नहीं पडता।* ह 
योगियों को पहले आत्मा (बुद्धि) के द्वारा आत्मा (मन) को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए, 
क्योंकि उसको जीतना बहुत कठिन है। अतः उस पर विजय पाने के लिए हमेशा प्रयत्न करना 
चाहिए | प्राणायाम के द्वारा राग आदि दोषों को, धारणा के द्वारा पाप को, प्रत्याहारः के द्वारा विषयों 
को और ध्यान के द्वारा ईश्वर विरोधी गुणों को हटाएँ जैसे-पर्वतीय धातुओं को आग में तपाने से 
उनके दोष जल जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम करने से इन्द्रिय जनित दोष दूर हो जाते हैं। अतः 
योग के ज्ञाता पुरुष को पहले प्राणायाम ही साधन करना चाहिए जैसे-सिंह, व्याप्र और हाथी, सेवा 
के द्वारा कोमल हो जाते हैं, उनकी कठोरता दब जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से प्राण 
योगी के वश में हो जाता है। जैसे-हाथीवान मतवाले हाथी को भी वश में करके उसे इच्छानुसार 
चलाता है, उसी प्रकार योगी वश में किए हुए प्राण को अपनी इच्छा के अधीन रखता है। जैसे वश 
में किया हुआ सिंह केवल मृगों को ही मारता है, मनुष्यों को नहीं | योगाभ्यास में निरन्तर लगे हुए 
उपवमासन, अर्द्धासन, स्वस्किसन आदि आसनों का भी सेवन करना चाहिए जैसे कछुआ अपने 
सब अड्‌.ों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो समस्त कामनाओं को संकुचित कर लेता है। वह 
निरन्तर आत्मा में रमण करने वाला, और एक मात्र परमात्मा में स्थित हुआ पुरुष अपनी आत्मा में 
ही आत्मा का साक्षात्कार करता है। प्राणवायु के निरोध को ही उनकी ओर से योग द्वारा प्रत्याहृत 
निवृत्त करते हैं, इसलिए यह प्रत्याहार कहलाता है। जैसे-जलार्थी मनुष्य यन्त्र और नली आदि 


की सहायता से धीरे-धीरे जल पीते हैं; उसी प्रकार योगी पुरुष श्रम को जीतकर धीरे-धीरे वायु 


१- मार्कण्डेय-ब्रहम पुराणाड्‌-क, इक्कीसवें वर्ष का विशेषाड्‌क, कल्याण, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०सं० १२८ 

२- देश बन्धश्चित्तस्य धारणा-किसी एक स्थान में चित्त को बाँधना अर्थात्‌ परमात्मा को मन में स्थापित करना 
धारणा' है। 

३- इन्द्रियों को विषयों की ओर से हटाकर चित्त में लीन करना ही प्रत्याहार है। 


का पान करें। पहले नाभि में, फिर हृदय में, तदनन्तर तीसरे स्थान वक्ष-स्थल में| उसके बाद 
क्रमश: कण्ठ, मुख नासिका के अग्रभाग, नेत्र, भौहों के मध्य भाग तथा मस्तक में प्राण वायु को 
धारण करें| उसके बाद परब्रहम परमात्मा में उसकी धारणा करनी चाहिए। यह सब उत्तम धारणा 
मानी गईं है। इन दस धारणाओं को प्राप्त होकर योगी अविनाशी ब्रह्म की सत्ता को प्राप्त होता 
है। सिद्धि की इच्छा रखने वाला योगी पुरुष बड़े आदर के साथ योग में प्रवृत्त हो। वह अधिक 
खाये हुए अथवा खाली, पेट, थका और व्याकुल चित्त न हो। जब अधिक सर्दी या अधिक गर्मी 
पड़ती हो, सुख-दुःख आदि दन्द्रों की प्रबलता हो, अथवा बडे जोर की आँधी चलती हो, ऐसे 
अवसरों पर ध्यान परायण होकर योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कोलाहल पूर्ण स्थान में, 
आग और पानी के समीप, पुरानी गोशाला में, चौराहे पर, सूखे पत्तों के ढेर पर, नदी में, श्मशान 
भूमि में, जहाँ सर्पों का निवास हो वहाँ, भयपूर्ण स्थान में, कुएँ तट पर, मन्दिर में तथा दीमकों की 
मिट्टी के ढेर पर-इन सब स्थानों में तत्त्वज्ञ पुरुष योगाभ्यास न करें। जहाँ सात्विक भाव की 
सिद्धि न हो, ऐसे देश काल का परित्याग करें| योग में असत्‌ वस्तु का दर्शन भी निषिद्ध है; अतः 
उसे भी छोड़ दें। जो मूर्खतावश उक्त स्थानों की परवाह न करके, वहीं योगाभ्यास आरम्म करता 
है, उसके कार्य योगाभ्यास आरम्भ करता है, उसके कार्य में विध्न डालने के लिए बहरापन, जडता, 
स्मरण शक्ति का नाश, गूँगापन, अंधापन और ज्वर आदि अनेक दोष तत्काल प्रकट होते हैं।' 
यदि वात रोग, गुल्म रोग, उदावर्त्त (गुदा सम्बन्धी रोग) तथा कोई उदर सम्बन्धी रोग हो 
जाय तो उसकी शान्ति के लिए घी मिलायी हुई जौ की गरम-गरम लप्सी खा लें अथवा केवल 
उसकी धारणा करें, वह रुकी हुई वायु को निकालती और वायु गोला को दूर करती है। इसी प्रकार 
जब शरीर में कम्प पैदा हो तो मन में बड़े भारी पर्वत की धारणा करे | बोलने में रुकावट होने पर 
वाग्देवी की, बहरापन आने पर श्रवण शक्ति को धारण करें। इसी प्रकार प्यास से पीड़ित होने पर 
ऐसी धारणा करें कि जिहवा पर आम का फल रखा हुआ है और उससे रस मिल रहा है। तात्पर्य 


यह है कि जिस-जिस अड्‌-ग में रोग पैदा हो, वहॉ-वहाँ उसमें लाभ पहुँचाने वाली धारणा करें। 


गर्मी में सर्दी की, और सर्दी में गर्मी की धारणा करे। धारणा के द्वारा ही अपने मस्तक पर काठ 
की कील रखकर दूसरे काष्ठ के द्वारा उसे ठोंकने की भावना करे| इससे योगी की लुप्त हुई 
स्मरण शक्ति का तत्काल ही आविर्भाव हो जाता है। इसके सिवा सर्वत्र व्यापक चुलोक, पृथ्वी, वायु 
और अग्नि की भी धारणा करें। इससे अमानवीय शक्तियों तथा जीव-जन्तुओं से होने वाली बा६् 
ग़ओं की चिकित्सा होती है। यदि कोई मानवेतर जीव योगी के भीतर प्रवेश कर जाये तो वायु और 
अग्नि की धारणा करे, उसे अपने शरीर के भीतर ही जला डाले। इस प्रकार योगवेत्ता पुरुष को 
सब प्रकार से अपनी रक्षा करनी चाहिए क्‍योंकि यह शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-चारों पुरुषार्थ 
का साधक है ।* 

चज्चलता न होना, नीरोग रहना, निष्ठुरता न धारण करना, उत्तम सुगन्ध का आना, 
मल-मूत्र कम न होना, शरीर में कान्ति, मन में प्रसन्‍नता और वाणी के स्वर में कोमलता का उदय 
होना-ये सब योग प्रवृत्ति के प्रारम्भिक चिह्न हैं| यदि योगी को देखकर लोगों के मन में अनुराग 
हो, परोक्ष में सब लोग उसके गुणों का बखान करने लगे और कोई भी जीव-जन्तु उससे भयभीत 
न हो तो यह योग में सिद्धि प्राप्त होने की उत्तम पहचान है। जिसे अत्यन्त भयानक सर्दी, गर्मी 
आदि से कोई कष्ट नहीं होता तथा जो दूसरों से भयभीत नहीं होता, सिद्धि उसके निकट खडी 
है। 

योग सिद्धि के मार्ग में प्रारम्भ में कुछ विध्न उपस्थित हो जाते हैं उसका सकाम कर्म की 
ओर लगने लग जाता है और वह माननीय भोगों की अभिलाषा से युक्त हो जाता है। दान के 
उत्तमोत्तम फल, स्त्री, विद्या, माया, सोना-चाँदी आदि धन सोने आदि के अतिरिक्त वैभव, स्वर्ग, 


लोक, देवत्व, इन्द्रत्व, रसायन-संग्रह, उसे बनाने की क्रियाएँ, हवा में उड़ने की शक्ति, यज्ञ, जल 


१- संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रहम पुराणाडू-क, अनूदित, कल्याण, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०सं० १३० 
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और अग्नि में प्रवेश करना श्राद्ध तथा समस्त दानों का फल तथा नियम, व्रत, इष्ट, पूर्व एवं 
देव-पूजा आदि से मिलने वाले फलों की इच्छा करता है| जब चित्त की ऐसी अवस्था हो तो योगी 
उसे कामनाओं की ओर से हटाए और परब्रहम के चिन्तन में लगाए। ऐसा करने पर उसे विघ्नों 
से छुटकारा मिल जाता है। 

इन विघ्नों पर विजय पा लेने के बाद योगी के सामने फिर दूसरे-दूसरे सात्विक, राजस 
और तामस विधघ्न उपस्थित होते हैं प्रातिभ, श्रावण, दैव, भ्रम और आवर्त-ये पाँच उपसर्ग योगियों 
के योग में विघ्न डालने के लिए प्रकट होते हैं। इनका परिणाम बड़ा कटु होता है। जब सम्पूर्ण 
वेदों के अर्थ, काव्य और शास्त्रों के अर्थ, सम्पूर्ण विद्या और शिल्प कला आदि अपने-अपने योगी 
की समझ में आ जाये तो प्रतिभा से सम्बन्ध रखने के कारण वह प्रतिभा उपसर्ग कहलाता है । जब 
योगी सहस्त्रों योजन दूर से भी सम्पूर्ण शब्दों को सुनने और उनके अभिप्राय को समझने लगता 
है, तब वह श्रवण-शक्ति से सम्बन्ध रखने के कारण 'श्रावण' उपसर्ग कहा जाता है। जब वह 
देवताओं की भांति आठों दिशाओं की वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने लगता है, तब उसे दैव उपसर्ग 
कहते हैं। जब योगी का मन दोष के कारण सब प्रकार के आचारों से भ्रष्ट निराधार भटकने लगता 
है, तब वह भ्रम कहलाता है। जल में उठती हुई भँवर की तरह जब ज्ञान का आवर्त सब ओर 
व्याप्त होकर चित्त को नष्ट कर देता है, तब वह “आवर्त' नामक उपसर्ग कहा जाता है। इन 
महाघोर उपसर्गों से योग का नाश हो जाने के कारण सम्पूर्ण योगी देवतुल्य होकर भी बार-बार 
आवागमन के चक्र में घूमते हैं। इसलिए योगी पुरुष को शुद्ध मनोमय उज्जवल केवल ओढ़कर 
परब्रहम परमात्मा में मन को लगाकर सदा उन्हीं का चिन्तन करना चाहिए।* 

पृथ्वी आदि सात प्रकार की सूक्ष्म धारणाएँ हैं, जिन्हें योगी मस्तक में धारण करे | सबसे पहले 


पृथ्वी की धारणा है। उसे धारण करने से योगी को सुख प्राप्त होता है। वह अपने को साक्षात्‌ पृथ्वी 
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मानता है, अत: उसे धारण करने से योगी को सुख प्राप्त होता है। वह अपने को साक्षात्‌ पृथ्वी 
मानता है, अत: सूक्ष्म रूप का, वायु की धारणा से स्पर्श का तथा आकाश की धारणा से सूक्ष्म प्रवृत्ति 
तथा शब्द का त्याग करता है। जब अपने मन से धारणा के द्वारा सम्पूर्ण भूतों के मन में प्रवेश 
करता है, तब उस मानसी धारणा को धारण करने के कारण उसका मन अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता 
है। इसी प्रकार योगवेत्ता पुरुष सम्पूर्ण जीवों की बुद्धि में प्रवेश करके परम उत्तम सूक्ष्म बुद्धि को 
प्राप्त करता और फिर उसे त्याग देता है। जो योगी इन सातों सूक्ष्म धारणाओं का अनुभव करके 
उन्हें त्याग देता है, उसको इस संसार में फिर नहीं आना पड़ता। जितात्मा पुरुष क्रमश: इन सात 
धारणाओं के सूक्ष्म रूप को देखे और त्याग करता जाय। ऐसा करने से वह परम सिद्धि को प्राप्त 
होता है। योगी पुरुष जिस-जिस भूत में राग करता है, उसी-उसी में आसक्त होकर नष्ट हो 
जाता है। इसलिए इन समस्त सूक्ष्म भूतों को परस्पर संसक्त जानकर जो इन्हें त्याग देता है, उसे 
परमपद की प्राप्ति होती है। पाँचों भूत और मनबुद्धि के इन सातों सूक्ष्म रूपों का विचार कर लेने 
पर उनके प्रति वैराग्य होता है, जो सद्भाव का ज्ञान रखने वाले पुरुष की मुक्ति का कारण बनता 
है। जो गन्ध आदि विषयों में आसक्त होता है, उसका विनाश हो जाता है, और उसे बारम्बार 
संसार में जन्म लेना पड़ता है। योगी पुरुष इन सातों धारणाओं को जीत लेने के बाद यदि चाहे 
तो किसी भी सूक्ष्म भूत में लीन हो सकता है। देवता, गन्धर्व, असुर, नाग और राक्षसों के शरीर 
में वह लीन हो जाता है, किन्तु कहीं भी आसक्त नहीं होता' [कर लेना 'लघिमा' नामक गुण है| 
सब के लिए पूज्यनीय हो जाना 'महिमा' कहलाता है। जब कोई भी वस्तु-अप्राप्य न रहे, तब वह 
प्राप्ति नामक सिद्धि है। सर्वत्र व्यापक होने से योगी को 'प्राकाम्य” नामक सिद्धि की प्राप्ति मानी 
जाती है। जब वह सब कुछ करने में समर्थ ईश्वर हो जाता है, तो 

अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और कामवसायित्व इन आठ 


ईश्वरीय गुणों को जो निर्वाण की सूचना देने वाले हैं, योगी प्राप्त करता है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप 
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धारण करना 'अणिमा' है और शीघ्र से शीघ्र कोई काम कर लेना 'लघिमा' नामक गुण है। सबके 
लिए पूज्यनीय हो जाना 'महिमा कहलाता है। जब कोई भी वस्तु अप्राप्य न रहे, तब वह प्राप्ति 
नामक सिद्धि है। सर्वत्र व्यापक होने से योगी को 'प्राकाम्य' नामक सिद्धि की प्राप्ति मानी जाती 
है। जब वह सब कुछ करने में समर्थ ईश्वर हो जाता है उसकी वह सिद्धि 'ईशित्व' कहलाती है | 
सबको वश में कर लेने से 'वशित्व” की सिद्धि होती है। यह योगी का सातवाँ गुण है। जिसके द्वारा 
इच्छा के अनुसार कहीं भी रहना आदि सब काम हो सके, उसका नाम “कामवसायित्व' है। ये 
ऐश्वर्य साधन भूत आठ गुण हैं। 

मुक्त होने से साधक का कभी जन्म नहीं होता। वह वृद्धि और नाश को भी प्राप्त नहीं होता। 
न तो उसका क्षय होता है, न उसका परिणाम । पृथ्वी आदि भूत समुदाय से न तो काटा जाता 
है न भीगकर गलता है, न जलता है और न सूखता ही है। शब्द आदि विषय भी उसको लुभा 
नहीं सकते | उसके लिए शब्द आदि विषय हैं ही नहीं। न तो वह उनका भोकता है और न उनसे 
उसका संयोग होता है, जैसे अन्य खोटे द्रव्यों से मिला और खण्ड-खण्ड हुआ सुवर्ण जब आग 
में तपाया जाता है तब उसका दोष जल जाता है, और वह शुद्ध होकर अपने दूसरे टुकडों से 
मिलकर एक हो जाता है। उसी प्रकार यत्नशील योगी जब योगाग्नि से तपता है, तब अन्त: करण 
के समस्त दोष जल जाने के कारण ब्रहम के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है, फिर वह किसी 
से पृथक नहीं रहता। जैसे आग में डाली हुई आग उसमें मिलकर एक हो जाती है, उसका वही 
नाम और वही स्वरूप हो जाता है, फिर उसको विशेष रूप से पृथक नहीं किया जा सकता, उसी 
तरह जिसके पाप दग्ध हो गये हैं, वह योगी परब्रहम के साथ एकता को प्राप्त होने पर फिर कभी 
उनसे पृथक नहीं होता जैसे जल में डाला हुआ जल उसके साथ मिलकर एक हो जाता है, उसी 


प्रकार योगी की आत्मा परमात्मा में मिलकर तदाकार हो जाती है।* 
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ये जो मान और अपमान है, ये साधारण मनुष्यों को प्रसन्‍नता और उद्देग देने वाले हैं। उन्हें 
मान से प्रसन्‍नता और अपमान से उद्देग होता है। किन्तु योगी उन दोनों को ही ठीक उल्टे अर्थ 
में ग्रहण करता है। अत: वे उसकी सिद्धि में सहायक होते हैं। योगी के लिए मान और अपमान 
को विष एवं अमृत के रूप में बताया गया है। इनमें अपमान तो अमृत है और मान भयड्‌ कर विष | 
योगी मार्ग को भलीभाँति देखकर पैर रखे। वस्त्र से छानकर जल पिये, सत्य वचन बोले और बुद्धि 
से विचार करके जो ठीक हो उसी का चिन्तन करे |* योगवेत्ता पुरुष, आतिथ्य, श्राद्ध, यज्ञ, देवयात्रा 
तथा उत्सवों में न जाए। कार्य की सिद्धि के लिए किसी बड़े आदमी के घर में न जाये। जिस 
गृहस्थ के यहाँ रसोई घर से धुँआ निकलता हो, आग बुझ गई हो, और घर के सब लोग खा-पी 
चुके हों, उस समय योगी भिक्षा के लिए जाय, परन्तु, प्रतिदिन एक ही घर पर न जाय । योग में 
प्रवृत्त रहने वाला पुरुष सत्पुरुषों के मार्ग को कलंकित न करते हुए प्रायः ऐसा व्यावहार करे 
जिससे लोग उसका सम्मान न करें, तिरस्कार ही करें। वह गृहस्थों के यहाँ अथवा घूमते फिरते 
रहने वालों के यहाँ भिक्षा ग्रहण करें| इनमें भी पहली अर्थात्‌ गृहस्थ के घर की भिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ 
एवं मुख्य है। जो गृहस्थ विनीत, श्रद्धालु जितेन्द्रिय, श्रोत्रिय एवं उदार हृदय वाले हों, उन्हीं के यहाँ 
योगी को सदा भिक्षा के लिए जाना चाहिए | उनके बाद जो दुष्ट और पतित न हों, ऐसे अन्य लोगों 
के यहाँ भी वह भिक्षा के लिए जा सकता है। परन्तु छोटे वर्ण के लोगों के यहाँ भिक्षा माँगना, 
निकृष्ट वृत्ति मानी गई है। योगी के लिए भिक्षा से प्राप्त-अन्न, जौ की लस्सी, छाछ, दूध, जौ की 
खिचड़ी, फल, मूल, कंगनी, कर्ण, तिल का चूर्ण और सत्तू -ये आहार उत्तम और सिद्धि दायक 
हैं। चोरी न करना, ब्रहमचर्य का पालन, त्याग, लोभ का अभाव और अहिंसा-ये भिक्षुओं के पाँच 
व्रत हैं। क्रोध का अभाव, गुरू की सेवा पवित्रता, हल्का भोजन और प्रतिदिन स्वाध्याय-ये पाँच 


उनके नियम बतलाये गये हैं।* 
१- मानापमानौ यावेती प्रीत्युद्वेश करो नृणाम्‌। तावेव, विपरीतार्थो योगिन: सिद्धि कारकौ |। मानापमानौ यावेतौ 
तावेवाहुर्विषामृते | अपमानोअमृत॑ तत्र मानस्तु विषम विषम्‌।। चक्षु: पूत॑ न्यसेत्पाद वस्त्रपूतं जल॑ पिबेत्‌। सत्यपूतां 
ददेद्राणीं बुद्धिपूत॑ च चिन्तयेत्‌ || - उद्धृत, संग्मा०-ब्र० पुराणाड्‌.क, पृ०सं० १३२ 
२- अस्तेयं ब्रहमचर्य च त्यागोडलोभस्तथैव च। व्रतानि पञ्च भिक्षणामहिंसा परमाणि वै।। अक्रोधो गुरूशुश्रुषा 
शौचमाहारलाधवम्‌ | नित्यस्वाध्याय इत्येते नियमा: पञ्च कीर्तिता:।। -उदधृत संक्षिप्त मार्कण्डेय- ब्रहम पु०्पृ० १३२ 


जो योगी 'यह जानने योग्य है, वह जानने योग्य है, इस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न विषयों की 
जानकारी के लिए लालायित-सा होकर इधर-उधर विचरता है, वह हजारों कल्पों में भी ज्ञातव्य 
वस्तु को नहीं पा सकता। आसक्ति का त्याग करके, क्रोध को जीत-कर, स्वल्पाहारी और 
जितेन्द्रिय हो, बुद्धि से इन्द्रिय द्वारों को रोककर मन को ध्यान में लगावें। योग-मुक्त रहने वाला 
योगी सदा एकान्त स्थानों में, गुफाओं और वनों में भली-भाँति ध्यान करें| वाग्दण्ड, कर्मण्ड और 
मनोदण्ड-ये तीन दण्ड जिसके-जिसके अधीन है, वही महायति त्रिदण्डी है। जिसकी दृष्टि में 
सत्‌-असत्‌ तथा गुण-अवगुण रूप यह समस्त जगत्‌ आत्मस्वरूप हो गया है, उस योगी के लिए 
कौन प्रिय है, और कौन अप्रिय। जिसकी बुद्धि शुद्धि, जो मिट्टी के ढेले और सुवर्ण को समान 
समझता है, सब प्राणियों के प्रति जिसका समान भाव है, वह एकाग्र चित्त योगी उस सनातन 
अविनाशी परम पद को प्राप्त होकर, फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता वेदों से सम्पूर्ण यज्ञ कर्म 
श्रेष्ठ है, यज्ञों से जप, जप से ज्ञान मार्ग और उससे आसक्ति एवम्‌ राग से रहित ध्यान श्रेष्ठ है। 
ऐसे ध्यान के प्राप्त हो जाने पर सनातन ब्रहम की उपलब्धि होती है। जो एकाग्रचित्त, ब्रहमपरायण, 
प्रमादरहित, पवित्र, एकान्त प्रेमी और जितेन्द्रिय होता है, वही महात्मा इस योग को पाता है, और 
फिर अपने उस योग से ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है।' 
योग का अभ्यास करके योगी पुरुष परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। योग सदैव उस 

अवस्था में करना चाहिए, जिस समय मन व्याकुल न हो, भूख, प्यास का कष्ट न हो, हर्ष, शोक 
१-- त्यक्तसड्‌गाँ जितक्रोधो लध्वाहारो जितेन्द्रिय:। पिघाय बुद्धया द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्‌ || 

शून्यष्वेवावकाशेषु गुहासु च वनेषु च। नित्ययुक्त: सदा योगी ध्यानं सम्यगुपक्रमेत || 

वाग्दण्डं कर्मदण्डश्च मनोदण्डश्व दो त्रयः | वस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः | | 

सर्वमात्ममयं यस्य सदसज्जगदीदृशम्‌ | गुणागुणमयं तस्य कः प्रिय: को नृपाप्रिय: |। 

विशुद्धबुद्धि: समलोष्टकाञ्चन: समस्तभूतेषु सम: समाहित: । 

स्थान॑ परं शाश्वतमव्ययं च परं हि गत्वा न पुनः प्रजायते।। 

वेदाच्छेष्ठा: सर्वयज्ञक्रियाश्व यज्ञाज्जप्यं ज्ञानमार्गश्व जप्वात्‌। 

ज्ञानाद्दयानं सड्‌गरागव्यपेतं तस्मिन्‌ प्राप्ते शाश्वतस्योपलब्धि:।। 


समाहितोब्रहमपरो5प्रमादी शुचिस्तयैकान्तरतिर्यतेन्द्रियः समाप्नुवाद्‌ योगमिमं महात्मा विमुक्तिमाप्नोति ततः स्वयोगत:।। 
-सं० मार्कण्डेय-ब्रहम पु० पृ०सं० १३३ पर उद्धृत | 


आदि द्न्द्र सर्दी, गर्मी तथा वायु बाधा न पहुँचाए। ऐसे समय योग साधन करना चाहिए | जहाँ कोई 
'शब्द होता हो तथा जो जल के समीप ही ऐसे स्थान में, टूटी-फूटी पुरानी गोशाला में, चौराहे 
पर,सॉप-बिच्छू आदि के स्थान में, श्मशान भूमि में, नदी के तट पर, अग्नि के समीप, देववृक्ष के 
नीचे, बॉबी पर, भयदायक स्थानों में, कुएँ के समीप तथा सूखे पत्तों पर कभी योगाभ्यास नहीं 
करना चाहिए। जो मूर्खतावश इन स्थानों की परवाह न करके वही योग साधना करता है, उसके 
सामने विघ्न कारक दोष आते हैं। विघ्नकारक दोष हैं-बहरापन, जड़ता स्मरण शक्ति का लोप, 
गूँगापन, अंधापन तथा अज्ञानजनित दोष। अतः योग वेत्ता पुरुष को हमेशा शरीर की रक्षा करनी 
चाहिए, क्‍योंकि शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-चारों पुरुषार्थों का स्थान है। एकान्त आश्रम 
में, गूढ़ स्थान में, शब्द और भय से एकान्त देवमन्दिर में बैठकर रात के पहले और पिछले पहर 
में अथवा दिन के पूर्वाह्न और मध्याहनकाल में एकाग्र चित्त होकर योग साधन करे | भोजन थोडा 
और नियम के अनुकूल हो। इन्द्रियों पर पूरा नियन्त्रण रहे। सुन्दर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर 
योगाभ्यास करना चाहिए। आसन सुखद और स्थिर हो। अधिक ऊँचा या अधिक नीचा न हो | योग 
के साधक निःस्पृह्ठ, सत्यवादी और सम्पूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहे। सब प्रकार के द्वन्द्रों को 
सहन करे | शरीर, चरण और मस्तक को समान स्थिति में रखे | दोनों हाथ नाभि पर रखकर शान्त 
हो पद्मासन लगाए । दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लगाकर प्राणायाम पूर्वक मौन रहे। मन 
के द्वारा इन्द्रिय समुदाय को विषयों की ओर से हटाकर हृदय में स्थापित करे | दीर्घ स्वर से प्रणव 
का उच्चारण करते हुए, मुख को बन्द रखें और स्वयं भी स्थिर रहें। योगी पुरुष नेत्र बन्द करके 
बैठे। वह तमोगुण की वृत्ति को रजोगुण से और रजोगुण की वृत्ति को सत्वगुण से आच्छादित 
करके निर्मल एवं शान्त हृदय कमल की कर्णिका में लीन, सर्वव्यापी, निरञज्जन, मोक्षदायक भगवान 
का निरन्तर चिन्तन करे | 

योगवेत्ता पुरुष पहले अन्त: करण सहित इन्द्रियों और पज्च भूतों को क्षेत्रज्ञ में स्थापित करे 


और क्षेत्रज्ञ को परमात्मा में नियुक्त करें, तत्पन्नचात योगाभ्यास करे| जिस पुरुष का चञज्चल मन 


समस्त विषयों का परित्याग करके परमात्मा में लीन हो जाता है, उसके सामने योगसिद्धि प्रकाशित 
होती है। जब योगयुक्‍्त पुरुष का चित्त समाधि काल में सब विषयों से निवृत्त हो, परब्रहम में 
एकीभूत हो जाता है, उस समय वह परम पद को प्राप्त होता है। जब योगी का चित्त परमानन्द 
को प्राप्त कर किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होता, उस समय वह निर्वाण पद को प्राप्त होता है। 
सॉरी शोतले भोग बल ले शुत्ष, गजल, गुणातज्तीश रंका बज्वगुल इॉक्सच्ल धुकलोंस्शत सगे पाकत साशसोें, 
निस्संदेह मुक्त हो जाता है। सम्पूर्ण भोगों की आरे से निःस्पृह, सर्वत्र प्रेम दृष्टि रखने वाला तथा 
सब अनात्म पदार्थों में अनित्य बुद्धि रखने वाला योगी ही मुक्त हो सकता है। जो योगवेत्ता पुरुष 
वैराग्य के कारण इन्द्रियों के विषयों का सेवन नहीं करता, और निरन्तर अभ्यास योग में लगा रहता 
है, उसकी मुक्ति में तनिक भी सन्देह नहीं है। केवल पद्मासन लगाने से और नासिका के 
अग्रभाग पर दृष्टि रखने से ही योग की सिद्धि नहीं होती। वास्तव में मन और इन्द्रियों के 
संयोग-उनकी एकाग्रता को ही याग कहते हैं।' 

इन्द्रिय, मन और बुद्धि की वृत्तियों को सब ओर से रोक कर व्यापक आत्मा के साथ उनकी 
एकता स्थापित करना ही योगशास्त्र के मत में उत्तम ज्ञान है। योगी पुरुष को शम-दम से सम्पन्न 
होना चाहिए । वह अध्यात्म शास्त्र का अनुशीलन करे, आत्मा में अनुराग रखे, शास्त्रों का तत्त्व जाने 
और निष्काम भाव से पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करे। इस प्रकार साधन सम्पन्न होकर योगोक्‍्त 
उत्तम ज्ञान को प्राप्त करे | काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न-ये पाँच योग के दोष हैं| धीर पुरुष 
मन को वश में रखने से क्रोध पर और संकल्प का त्याग करने से काम पर विजय पाता है। 
सत्वगुण का सेवन करने से वह निद्रा का नाश कर सकता है। धेर्य के द्वारा योगी शिश्न और उदर 
की रक्षा करे। नेत्रों की सहायता से हाथ और पैर की रक्षा करें मन के द्वारा नेत्र और कानों की 


तथा कर्म के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करें| प्रमाद के त्याग से भय का और विद्वान पुरुष के 





१- संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रहम पुराणाड्‌.क, इक्कीसवें वर्ष का विशेषाड्‌क, कल्याण, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०सं० ५८६ 


सेवन से दम्भ का त्याग करे।' इस प्रकार योग के साधक को आलस्य का त्यागकर इन योग 
सम्बन्धी दोषों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। मन पर प्रभाव डालने वाली हिंसायुक्त 
उद्ण्डतापूर्ण वाणी न बोलें तेजोमय ब्रहम ही वीर्य (सबका आदि कारण) है, यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसी 
का कार्य है। समस्त चराचर जगत उसी ब्रहम के ही ईक्षण (संकल्प) का परिणाम है। ध्यान 
वेदाध्ययन, दान, सत्य, लज्जा, सरलता, क्षमा, शौच, आत्मशुद्धि एवं इन्द्रिय संयम-इनसे तेज की 
वृद्धि होती है, और पाप का नाश होता है।* 

योगी को हमेशा सम्पूर्ण प्राणियों में समान भाव रखना चाहिए तथा जो कुछ भी मिल जाये, 
उसी से निर्वाह करना चाहिए। पाप रहित, तेजस्वी मिताहारी और जितेन्द्रिय होकर काम और 
कोध को वश में करके ब्रहम पद का सेवन करें | योगी रात के पहले और पिछले पहर में मन एवं 
इन्द्रियों को एकाग्र करके ध्यानस्थ हुए मन को आत्मा में लगावे। जैसे मशक में एक जगह भी छेद 
हो जाने पर सारा पानी वह जाता है, उसी प्रकार यदि साधक की पाँच इन्द्रियों में से एक इन्द्रिय 
भी विकृत हो विषयों की ओर चली जाय तो वह अपनी बुद्धि और विवेक खो बैठता है। 
जैसे-मछुआ पहले जाल काटने वाली मछली को पकड़ कर पीछे अन्य मछलियों को पकड़ता है, 


उसी प्रकार योगवेत्ता साधक पहले अपने मन को वश में करे। तत्पश्चात्‌ कान, नेत्र, जिहवा तथा 


१- (क) सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो$क्षिशिरोमुखम्‌ | 
सर्वत. श्रुतिमल्लोके सर्वमातृत्य तिष्ठति।। 
तदेवाणोरणुतरं तन्महंद्रयो महत्तरम्‌ | 
तदन्तः सर्वभूताना ध्रुवं तिष्ठन्न दृश्यते।। २३५,/ ३०-३१ 
(ख) क्रोध शमेन जयति काम संकल्पवर्जनातृ। सत्त्वसंसेवनाद्धीरो निद्रामुच्छेत्तुमरहति | | 
धृत्या शिश्नोदरं रक्षेत्पाणिपादं च चक्षुषा | चक्षुः श्रोत्रं च मनसा मनो वाचं च कर्मणा। 
अप्रमादाद्‌ भयं जह॒याद दम्म प्राज्ञोपसेवनात्‌। 
२३५/ ४०-४२ - उद्धृत, सं० मा० ब्र० पुराणाड्‌.क, पृ०सं० ५६० 
२- ध्यानमध्ययनं दान सत्य हीरार्जवं क्षमा। 
शौच चैवात्मन: शुद्धिरिन्द्रियाणां च निग्रहः।। 
एर्तेविंवर्धते तेज: पाप्मानं चापकर्षति |। 
-(२३५/ ४५-४६) -उद्घृत स० मा०-त्र० पुराणाड्‌.क पृ० सं०-५६० 


नासिका आदि इन्द्रियों का निग्रह करे | इन सबको अधीन करके मन में स्थापित करे, और मन को 
भी संकल्प-विकल्प से हटाकर बुद्धि में स्थिर करे। इस प्रकार पाँचों इन्द्रियों को मन में और मन 
को बुद्धि में स्थापित करने पर जब ये इन्द्रिय और मन स्थिर हो जाते हैं, उस समय इनकी 
मलिनता दूर होकर इससे स्वच्छता आ जाती है। फिर अन्तःकरण में ब्रहम का साक्षात्कार हो जाता 
है। योगी धूम रहित अग्नि, दीप्तिमान सूर्य तथा आकाश में चमकती हुई बिजली की भाँति आत्मा ., 
का हृदय देश में दर्शन करता है [सब कुछ आत्मा में है, और आत्मा सबमें व्यापक हैं, इसलिए वह 
सर्वत्र दृष्टि गोचर होता है। जो महात्मा ब्राहमण, मनीषी, घैर्यवान, महाज्ञानी और सम्पूर्ण प्राणियों 
के हित में तत्पर रहने वाले हैं, वे ही उस आत्मा का दर्शन कर पाते हैं। जो योगी एकान्त में 
बैठकर कठोर नियमों का पालन करते हुए थोड़े समय भी इस प्रकार योगाभ्यास करता है, वह 
अक्षर ब्रहम की समानता को प्राप्त हो जाता है।* 

योग साधना में अग्रसर होने पर मोह, भ्रम और आवर्त आदि विध्न प्राप्त होते हैं। दिव्य 
सुगन्ध आती है, दिव्य वाणी का श्रवण तथा दिव्य रुपों के दर्शन होते हैं। अद्भुत बातें देखने में 
आती हैं। अलौकिक रस और स्पर्श का अनुभव होता है। इच्छानुकूल सर्दी और गर्मी प्राप्त होती 
है। वायु की भांति आकाश में चलने-फिरने की शक्ति आ जाती है। प्रतिभा बढ़ जाती है और 
उपद्रवों का अभाव हो जाता है। योग की इन शक्तियों के प्राप्त होने पर भी तत्त्व वेत्ता पुरूष 
उनकी उपेक्षा करके समभाव से ही उन्हें लौटा दे। वह योग का ही अभ्यास बढ़ाये और नियम 
पूर्वक रहते हुए पहाड की चोटी पर शून्य देव मंदिर में अथवा वृक्षों के नीचे बैठकर योग का 
अभ्यास करे | इन्द्रिय समुदाय को संयम में रखकर एकाग्रचित्त होकर निरन्तर आत्मा का चिन्तन 
करो रहे | योग से मन को उद्दिग्न न होने दे। जिस उपाय से चंचल मन को रोका जा सके, 


उसमें तत्परतापूर्वक लग जाय और साधना से कभी विचलित न हो। अपने रहने के लिए शून्य 
3 पलट न क कसपन पकाज प पतन तल कलम कपल + सके 


१- ब्रह्म पुराण, अनूदित, पृ०सं० ५६१ 


गृह को स्वीकार करें क्योंकि वहा एकाग्रचित्त रह सकते हैं। योग का साधक मन, वाणी अथवा 
क्रिया द्वारा भी कहीं आसक्त न हो, वह सबकी ओर से उपेक्षा का भाव रखे, नियमित भोजन करे 
तथा लाभ और अलाभ को समझ सके। जो उस योगी की निन्‍्दा करे और जो उसको मस्तक 
झुकाए, उन दोनों के प्रति ही वह समान भाव रखे| वह किसी की बुराई या भलाई न करे | कुछ 
लाभ होने पर हर्षित न हो और लाभ न होने पर चिन्तित न हो, अपितु वायु का सहधर्मी' होकर 
सब प्राणियों के प्रति समान भाव रखे |? इस प्रकार स्वस्थ चित्त होकर सर्वत्र समान दृष्टि रखने 
वाला साधक यदि छः महीने भी निरन्तर योग के अभ्यास में लगा रहे, तो उसे ब्रहम का साक्षात्कार 
हो जाता है। दूसरे लोग धन की इच्छा या संग्रह के कारण अत्यन्त विकल हैं, यह देखकर उसकी 
ओर से विरक्‍्त हो जाय | मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझता हो-इस प्रकार योग 
मार्ग पर चलने वाला साधक मोहवश कभी भी उससे विचलित नहीं होता है। कोई नीच वर्ण की 
स्त्री या पुरुष ही क्‍यों न हो, यदि उसे धर्म करने की अभिलाषा हो तो वह भी इस योग मार्ग से 
परमगति को प्राप्त कर सकता है। योगी पुरुष अजन्मा, पुरातन, जरावस्था से रहित सनातन, 
इन्द्रियातीत एवं अगोचर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो मनीषी पुरुष इस योग की पद्धति पर 
दृष्टिपात करके इसे अपनाते हैं, वे ब्रहमा जी के समान हो उस उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, 
जहाँ से पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। 

जिस प्रकार दुर्बल मनुष्य पानी के वेग में बह जाता है, उसी प्रकार निर्बल योगी विषयों से 
विचलित हो जाता है, किन्तु उसी महान प्रवाह को जैसे हाथी रोक देता है, वैसे -ही योग का महान 


१- सर्वत्र विचरते हुए भी कहीं आसक्त न होना ही वायु का सहधर्मी होना है। 
२- यश्चैनमभिनिन्देत यश्वैनमभिवादयेत्‌ | 
समस्तयोगश्चाप्युभयोरनाभिध्यायेच्छुभाशुभम्‌ | | 
न प्रहृष्येत लाभेषु नालाभेषु नः चिन्तयेत्‌। 
समः सर्वेषु भूतेषु सधर्मामातरिश्वनः | | 
२३५ / ६४-६५ -स० मा० -ब्हम पुराणाड्‌ क, इक्कीसवें वर्ष का विशेषाड्‌क, कल्याण, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०सं० 
५६१ 


बल पाकर योगी भी समस्त विषयों को रोक लेता है, उनके द्वारा विचलित नहीं होता। योग शक्ति 
सम्पन्न पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक समस्त प्रजापतियों, मनुओं तथा महाभूतों में प्रवेश कर जाते हैं।' 
अमित तेजस्वी योगी के ऊपर कोध में भरे हुए यमराज, काल और भयंकर पराकम दिखाने वाली - 
मृत्यु का भी जोर नहीं चलता | वह योग बल पाकर अपने हजारो रूप बना सकता और उन सबके 
द्वारा इस पृथ्वी पर विचरण कर सकता है फिर तेज, को समेट लेने वाले सूर्य की भाँति वह उन 
सभी रूपों को अपने में लीन करके, उस तपस्या में प्रवृत्त हो जाता है| बलवान्‌ योगी बन्धन तोडने 
में समर्थ होता है। उसमें अपने को मुक्त करने की पूर्ण शक्ति होती है। जिस प्रकार सदा 
सावधान रहने वाला धनुर्धर, चित्त को एकाग्र करके प्रहार करने पर लक्ष्य को बेध देता है, उसी 
प्रकार जो योगी मन को परमात्मा के ध्यान में लगा देता है, वह निःसंदेह मोक्ष को प्राप्त कर लेता 
है। जैसे-सावधान मल्लाह समुद्र में पडी हुई नाव को शीघ्र ही किनारे लगा देता है, उसी प्रकार 
योग के अनुसार तत्व को जानने वाला पुरुष समाधि के द्वारा मन परमात्मा में लगाकर देह का 
त्याग करने के अनन्तर दुर्गम स्थान(परम धाम को प्राप्त होता है। 

जिस प्रकार सावधान सारथि अच्छे घोड़ों को रथ में जोतकर धनुर्धर श्रेष्ठ वीर को तुरन्त 
अभीष्ठ स्थान पर पहुँचा देता है वैसे ही धारणाओं को चित्त में एकाग्र करने वाला योगी लक्ष्य की 
ओर छूटे हुए बाण की भाँति शीघ्र परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो समाधि के द्वारा अपने आत्मा 
को परमात्मा में लगाकर स्थिर भाव से बैठा रहता है, उसे अजर (बुढ़ापे से रहित) पद की प्राप्ति 
होती है। योग के महान व्रत में एकाग्रचित्त रहने वाला जो योगी नामि, कण्ठ, पार्श्व भाग, हृदय 
वक्ष स्थल, नाक, नेत्र और मष्तक आदि स्थानों में धारण के द्वारा आत्मा को परमात्मा के साथ मुक्त 
करता है, वह पर्वत के समान महान शुभाशुभ कर्मों को भी शीघ्र ही भस्म कर डालता है, और इच्छा 
करते ही उत्तम योग का आश्रय ले मुक्त हो जाता है। निर्मल अन्तःकरण वाले यति परमात्मा को 
प्राप्त कर तद्गूप हो जाते हैं। उन्हें अमृत तत्व मिल जाता है, फिर वे संसार में नहीं लौटते यही 
परम गति है, जो सब द्वन्दों से रहित, सत्यवादी, सरल तथा सम्पूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले 


हैं, उन महात्माओं को ही, ऐसी गति प्राप्त होती है। ' 


संदर्भ - ग्रह - सूची 

१ अकलड्क :  तत्वार्थसृत्र पर सवार्थसिद्धिटीका हिन्दी व्याख्या 
सहित, वर्धा १६६२ 

२ अश्वघोष : सौन्दरनन्दकाव्य, सम्पा०, म० स० हर प्रसाद 
शास्त्री, बिब्लि० इंडिका, कलकत्ता १६१० 

३ अष्टसाहस्िकाप्रज्ञापारमिता :.. ए० सो० बं०, कलकत्ता सम्पा० प्रो० प० ल० 
वैद्य, दरभंगा १६६० 

४ अन्नम्‌ भट्ट : तक संग्रह, स्वनिर्मित दीपिका सहित, एवं 
नीलकण्ठी तथ भास्करोदया व्याख्या समेत, 

निर्णय सागर प्रेस, बम्बई 
तर्क संग्रहदीपिका, अंग्रेजी भूमिका एवं अनुवाद 
सहित अठल्ये एवं बोडास द्वारा सम्पादित, द्वि० 
सं० बम्बई १६३० 

५. अनन्तदेव :  चन्द्रिका चौखम्बा संस्कृत सीरीज, विद्या विलास 
प्रेस, वाराणसी १६३० 

६. अमरकोश : काशी संस्कृत ग्रन्थमाला, चौखम्बा संस्कृत 
आफिस वाराणसी १६७० 

७ आरण्यक हरिहरानन्द : . भास्वती 

६ ईश्वर कृष्ण | :  साँख्यकारिका नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 
दिल्‍ली-६, प्रथम संस्करण १६६६ 

१० उदयन :  आत्मतत्वविवेक, चौखम्बा, वाराणसी, १६४०, 
न्यायकुसुमाञज्जलि, टीका चतुष्टयसमेत, सम्पा० 


पद्मप्रसाद उपाध्याय एवं दुण्डिराज शास्त्री, 


११ 


१२ 


परे 


वह. 


नि 


१६ 


१५ 


श्रीकण्ठ शिवाचार्य 


कपिल 


कठोपनिषद्‌ 


कर्णाटक विमला 


कृष्णपति मिश्र 


कुन्दकुन्दाचार्य 


ध् 


कन्दकन्दाचार्य 


५्ज 


७ 


कमलशील 


१८. कर्म पुराणम्‌ ्राही संहिता समेत) 


काशी सं० सी० वाराणसी, १६५७ 
ब्रह्मसूत्र-भाष्य 

सांख्यसूत्रम्‌ रमाशंकर भट्टाचार्य द्वारा सम्पादित, 
भारतीय विद्या प्रकाशन 

(एकादशोपनिषद्‌) सम्पादक स्वामी सत्यानन्द, 
भगवानदास एण्ड कम्पनी, कश्मीरी गेट, दिल्ली, 
तृतीय संस्करण 

व्याख्याकारों की दृष्टि से पातञ्जल योगसूत्र 
का समीक्षात्मक अध्ययन, काशी हिन्दू विश्व 
प्रबोधचन्द्रोदय नाटक (द्वितीय अड्‌.ग) 
समयसार, अमृतचन्द्रकृत आत्मख्याति टीका 
सहित, निर्णयसागर सं० १६१६ प्रो० चकवर्तीकृत 
अंग्रेजी प्रस्तावना व अनुवाद सहित, ज्ञानपीठ 
वाराणसी, १६५०, अमृतचन्द्रकृत संस्कृत टीका 
व जयचन्द्रकृत हिन्दी टीका सहित, अहिसा 
मन्दिर, दिल्ली १६५६ 

प्रवचनसार, अमृतचन्द्रकृत संस्कृत टीका सहित, 
सम्पादित डा० उपाध्ये, बम्बई, १६३५ 
पञ्चास्तिकायसार, अंग्रेजी भूमिका व अनुवाद 
सहित, सम्पादित, प्रो० चकवर्ती, आरा, १६२० 
षट्प्राभृत, सम्पादित, पन्‍नालाल, बम्बई 
तत्व-संग्रह-पऊिजका 


मु०-गोपाल प्रिन्टिंग वर्क्स प्रथण कलकता ६ 


१६ 


२२. 


श्३े 


२४ 


२६ 


२७. 


२८. 


२६ 


गीता प्रेस गोरखपुर 


गरुड पुराण 


गोरक्ष सहिता 


गौतमप्रणीतधर्मसूत्राणि 


गौडपाद 


गोतम 


म० प० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 
गोपेश्वर महाराज 


गिरिधर दीक्षित 


म० म० गोपीनाथ कविराज 


म० म० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 


घेरण्ड सहिता 


श्रीमद्भगवद्‌्गीता शाड्‌.करभाष्य और हिन्दी 
अनुवाद सहित 

स०-डा० रामशड्‌.करभाष्य और हिन्दी अनुवाद 
सहित 

स०-डा० रामशड्‌.करभाष्य और हिन्दी अनुवाद 
सहित 

प्र० आनन्दाश्रम मुद्रणालय १६५६ ई० अडियर 
सांख्य-कारिका-भाष्य, संपा० हरदत्त शर्मा, पूना 
न्यायसूत्रभाष्य, विश्वनाथवृत्ति सहित, सम्पा० 
जीवानन्द विद्यासागर कलकत्ता 
न्यायसूत्र-वात्स्यायनभाष्य, ओरियेन्टल सीरीज, 
पूना० १६३८, अंग्रजी अनुवाद, गंगानाथ झा, 
पूना १६३८ 

पुराण-परिशीलन, बिहार राष्ट्रभाषा परिष्द्‌ पटना, 
१६७० 

भाष्य-प्रकाश-रश्मि (भाष्य प्रकाश टीका) 
शुद्धाद्वैतमार्तण्ड 

भारतीय संस्कृति और साधना, दो भाग, बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌ पटना, भाग १, १६६३ और 
भाग २, १६६४ 

दर्शन अनुचिन्तन, भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी, 
१६६४३० 


आनन्दाश्रम मुद्रणालय १६५६ ई०, अडियर 


डैेत 


३२ 


३३. 


३६ 


३७ 


३६ 


ह० 


४१ 


४२ 


४३ 


'चार्वाक-षष्टि' 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


जयन्त-भट्ट 


जैमिनि 
जयतीर्थ 


जीव गोस्वामी 
जयराशि भट्ट 
जयाख्य संहिता 


तत्व वैशारदी 


तन्मात्र तथा विश्व का 
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तैत्तिरीय ब्राह्मण 
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'चार्वाक-षष्टि का दार्शनिक, विषय विवेचन', 
सर्वानन्द पाठक नव-नालन्दा महाविहार रिसर्च 
पब्लि०, भाग 

(एकादशोपनिषद्‌) भगवास दास एण्ड कम्पनी, 
कश्मीरी गेट तृतीय संस्करण 

न्यायमञ्जरी, सम्पा० सूर्यनारायण शुक्ल, काशी 
सं० सी०, वाराणसी, १६३६ 

मीमांसा-सूत्र 

तत्व प्रकाशिका (मध्वमाष्यटीका) 

प्रमाण पद्धति 

न्यायसुधा (अनुव्याख्यान-टीका) 

षट्सन्दर्भ, सर्वसंवादिनी टीका सहित 

तत्वो पल्‍लव सिंह गायकवाड़ सीरीज, बडौदा 
प्रण-ओरियेन्टल इन्स्टीट्यूट १६६१ ई० बड़ौदा 
लेखक-वाचस्पति मिश्र स०-गोस्वामी 
दामोदर-शास्त्री 


डा० रामशंकर भट्टाचार्य १4६६५ 


कि १६३५ 
सम्पा० डा० जे० राहडर पेरिस १६२६ 
सम्पा० एस० बागची, दरभंगा १६६७ 
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दिड्‌.नाग 


दक्ष स्मृति 


देवी भागवत 


धातु पाठ 


धम्मपद और सुत्तनिपात 


धर्मकीर्ति 


धर्मकीर्ति 


अय्यंगर द्वारा तिब्बती भाषानुवाद से संस्कृत 
में पुनरनूदित, मैसूर, मैसूर विश्वविद्यालय, १६३० 
आलम्बन परीक्षा, पं० अय्यस्वामी शास्त्री द्वारा 
सस्कृत में पुनरनूदित, अडयार लाइब्रेरी १६४१ 
दिड्‌ नाग की कृतियो के अंश सम्पा०-एच० 
रेन्डल, रॉयल एशियाटिक सोसायटी 
लंदन-१६२६ 

अष्टादशस्मृतयः सम्पादक त्रिपाठी, श्री वेंकटेश्वर 
स्टीम प्रेस बम्बई 

सर्वाधिकार सुरक्षित श्री० वेंकटेश्वर (स्टीम) सम्वत्‌ 
यन्त्रालयाधीश १६६४ 

वेदाग प्रकाश अजमेर १६७२ 
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प्रमाणवार्त्तिक, पं० राहुल सांकृत्यायन जे० बी०, 
ओ० आर० एस० पटना भाग हर [५ ]938 
प्रमाणवार्तिक, प्रथम परिच्छेद पर स्ववृत्तिसहित 
तथा कर्णकगोमिटीका सहित, सम्पा० पं० राहुल 
सांकृत्यायन, किताब महल, इलाहाबाद १६४३ 
न्यायबिन्दु, धर्मोत्तर की टीका सहित, सम्पा० 
पी० पीटरसन, कलकत्ता, १८८६ 

वादन्याय, शान्तरक्षित की टीका सहित, सम्पा० 
प० राहुल सांकृत्यायन, जे० बी० ओ० आर०एस०, 
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धर्मोत्तर 


अीधर 


धातु पाठ 


नारायण तीर्थ 


नारायणतीर्थ 


नागोजीभटटवृत्ति 
न्याय सूत्र 
नारदीय शिक्षा 


निरुकक्‍्तम्‌ 


न्याय भाष्य 
नरहरि स्वामी 
नाथमुनि 


नारायण भट्ट 


पद्मपुराण 


न्यायबिन्दु-टीका 

न्यायकन्दली (प्रशस्तपाद भाष्य टीका) सम्पा० 
बिन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी, बनारस 

वेदांग प्रकाश, अजमेर १६७२ 

सृत्रार्थ-बोधिनी (योग दर्शनम्‌) चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज, वाराणसी 

योग सिद्धांत चन्द्रिका (योग दर्शनम्‌) चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज, वाराणसी 

सम्पा०-दुण्डिराज शास्त्री १६६४ 

लेखक अक्षपाद गौतम 

लेखक अक्षपाद गौतम 

प्रकाशक-पूना भण्डारकर ओरियेन्टल रिसर्च 


इन्स्टीट्यूट १६४० 


बोधसार 

न्याय-तत्व 

मानमेयोदय, अंग्रेजी अनुवाद सहित सम्पा० सी० 
कुन्हनराजा और एस० एस० सूर्य नारायण शास्त्री 
, अडयार, मद्रास १६३३ 
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पातंजल-योगदर्शनम्‌ 
'परयोगभाष्यविवृत्ति' 

पातजल योग-सूत्र 
(्यासभाष्यसहित) 

(हिन्दी सस्करण) 
पातंजलयोगदर्शनम्‌ 

(तत्व वैशारदी सहितम्‌) 
पातंजल योगसूत्रभाष्य विवरणम्‌ 
पातजलयोगदर्शनम्‌ 

(हिन्दी रूपान्तर) 
पातंजलयोगदर्शनम्‌ (योगसूत्र) 
पातंजलयोगप्रदीप 
पातंजलरहस्यम्‌ 
पातंजलमहाभाष्य 


पूज्यपाद देवनन्दी 


पालि तिपिटक 


ले०-स्वामी ब्रह्मलीन मुनि 
प्रथम 
ले० बंगाली बाबा 


प्र०-एन० आर० भार्गव १६४८ ई० 


स०-श्री रामशंकर भट्टाचार्य १६६३ 


प्र० मद्रासराज्य सरकार प्रथम 
ले० हरिहरानन्द आरण्य 

प्र० लखनऊ विश्वविद्यालय प्रथम 
प्र० गीता प्रेस गोरखपुर 

ले० स्वामी ओमानन्दतीर्थ चतुर्थ 


स० गोस्वामी दामोदर शास्त्री १६३५ 


तत्वार्थसूत्र पर सर्वार्थसिद्धि टीका पं० फूलचन्द्र 
कृत अनुवाद सहित, ज्ञानपीठ, वाराणसी १६५५ 
पालि टैक्स सोसाइटी, लन्दन द्वारा रोमन लिपि 
मे प्रकाशित संस्करण 
नालन्दा-देवनागरी-पालिग्रन्थमाला, बिहार 
राजकीय पालि प्रकाशन मण्डल, नालन्दा द्वारा 
देवनागरी लिपि में प्रकाशित संस्करण भाग [- 


जा, प्र० स०, भिक्षु जगदीश कश्यप 
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पद्मपादाचार्य 


पदमपादाचार्य 


पतंजलि 


प्रज्ञाकरमति 


प्रज्ञाकर गुप्त 


शास्त्र-दीपिका (निर्णय सागर प्रेस बम्बई) 
शास्त्र-दीपिका, टीकाद्दयोपेता, सम्पा० लक्ष्मण 
शास्त्री द्राविड, चौखम्बा, बनारस, १६१६ 
पञज्चपादिका (शारीरिक भाष्यवृत्ति, अपूर्ण), सम्पा० 
रामशास्त्री, विजयनगरम्‌ सीरीज 

बनारस 

पञ्चपादिका, आत्मस्वरूपकृत प्रबोध 
परिशोधिनी तथा विज्ञानात्मकृत तात्पर्यार्थद्योतिनी 
व्याख्याओं सहित, सम्पा० श्री राम शास्त्री तथा 
श्री कृष्णन मूर्ति शास्त्री, मद्रास ओरिएण्टल 
सीरीज, भाग १, मद्रास, १६५८ 

पञ्चपादिका, प्रकाशात्मयतिकृत विवरण तथा 
विवरण पर चित्तसुख मुनि की तात्पर्यदीपिका 
एवं नृसिंहाश्रम मुनि की भावप्रकाशिका टीकाओं 
सहित, सम्पा० श्री राम शास्त्री तथा श्री कृष्णमूर्ति 
शास्त्री, मद्रास ओरियेन्टल सीरीज, भाग २ए 
मद्रास १६५८ 

योगसूत्र (पातंजल योग दर्शनम्‌) भरतीय विद्या 
प्रकाशन, वाराणसी, प्रथम सस्करण १६७१ 
बोधिचर्यावतार-पजिजका 

प्रमाणवार्तिकालड्‌ कर प्रमाणवार्तिक परिच्छेद २,३ 
और ४ पर टीका, सम्पा पं० राहुल सांस्कृत्यायन, 


जायसवाल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पटना, १६५३ * 
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प्रभाकर मिश्र 


प्रशस्तपाद 


प्रकाशात्मयति 


प्रकाशानन्द 


ब्रह्मशूत्र शांकरभाष्य 

(स्वामी सत्यानन्दसरस्वती विरचित 
भाषानुवाद तथा सत्यानन्दी 
दीपिका सहित) 
वृहदारण्यकोपनिष्द्‌ 

संक्षिप्त भविष्यपुराणाड्‌.क 
बृहद्योगीयाज्ञवल्क्य 


ब्रह्मलीन मुनि 


बादरायण 


बल्देव उपाध्याय 


वृहती (शाबर भाष्य टीका) (तर्कपाद) सम्पा० 
शमनाथ शास्त्री, भाग १ और २ मद्रास वि० 
वि०, १६३४-३५ 

पदार्थधर्मसंग्रह (वैशेषिक सूत्रमाष्य) सम्पा० 
दुण्ढिराज शास्त्री, काशी सं० सी०, बनारस 
पञ्चपादिका-विवरण सम्पा०, श्री रामशास्त्री, 
विजयनगरम्‌ सीरीज, बनारस; मद्यस ओ० 
सीरीज, भाग ३, मद्रास १६५८ 
वेदान्तसिद्धान्त-मुक्तावली, अच्युत कार्यालय 
वाराणसी 

प्र० गोविन्द मठ 


टेढ़ीनीम वाराणसी १२०२२ 


स०-रामस्वरूप शर्मा १६७७ 


कल्याण, गीता प्रेस, गोरखपुर 


हिन्दी पातञज्जल योग दर्शन, चौखम्बा सस्कूृत 
सीरीज आफिस वाराणसी, द्वितीय संस्करण १६७० 
ब्रह्मसूत्र पाण्डुरंग जावजी, बम्बई द्वितीय संस्करण 
गैह 3६ 


भारतीय दर्शन, द्वि० सं०, वाराणसी १६४५ 
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१०७. 


भट्ट नागोजि 


भट्ट नागोजि 


भट्टाचार्य रमाशकर 


भावागणेश 


भोजदेव 

भारतीय योग दर्शन आलोचन 
और अनुशीलन 

भारतीय दर्शन 


भारतीय दर्शन 


भास्कर 
भोजराज 

मणिप्रभा 

मत्स्यपुराण 

मनुस्मृति 

महाभारत (अनुशासन पर्व) 
(अश्वमेघपर्व) 


महाभारत (आदि पर्व) 


नागोंजि भट्टवृत्ति (पातञज्जल योग सूत्रम) 
चौखम्बा, संस्कृत सीरीज, विद्या विलास प्रेस, 
वाराणसी १६३० 

योगसूत्र वृत्ति (पातंजल योग-सूत्राणि) गवर्नमेन्ट 
सेन्ट्रल प्रेस, बम्बई, द्वितीय संस्करण १६१७ 
पातञज्जलयोगदर्शनम्‌, भारतीय विद्या प्रकाशन 
तत्वयाथार्थ्यदीपन्‌ (सांख्यसूत्रम) रमाशंकर 
भट्टाचार्य द्वारा सम्पादित, भारतीय विद्या प्रकाशन 
भोजदेववृत्ति (पातञजल योग दर्शनम्‌) 

श्री मदनलाल लक्ष्मीनिवास चेडक, अजमेर, 
चन्द्रधर शर्मा द्वितीय संस्करण १६६१ 

ले० डा० उमेश मिश्रा प्रथम 

ले० शतीश चन्द्र चट्टोपाध्याय एवं धीरेद्र मोहन 
दत्त द्वितीय 

ब्रह्मसूत्र-भाष्य 

योगसूत्रवृत्ति, संपा० के० वेदान्तवागीश कलकत्ता 
सं० पं० दुण्ढिराज शास्त्री २६३० 


मु० हिन्दी साहित्य प्रेस प्रयाग प्रथम 
प्र० प्रतापचन्द्रराय द्वितीय 


प्र० प्रतापचन्द्रराय द्वितीय 


प्र० प्रतापचन्द्रराय द्वितीय 


जी 


१०७८. मत्स्य पुराणाड्‌.क, सख्या १, 

उत्तरार्ध 

१०६ महाभारत 
(वनपर्व) 

मीमासा दर्शन 

मुण्डकोपनिषद्‌ 

. मनुस्मृति 

११४ महर्षि वेदव्यास 
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मार्कण्डेय पुराण, प्रथम खण्ड, 


१५७. योग-चन्द्रिका 
योगदर्शन समीक्षा 


योग फिलॉसफी 


नितट 
११६ 
१२०. योग भाष्य 
१२१. योग भाष्य का अध्ययन (पत्रिका) 
योगवार्तिक 


योगवाशिष्ठ 


१२२. 
१२३. 
१२४. योग सार संग्रह 


(स्वामी सनातन देवकूृत हिन्दी अनुवाद सहित) 


कल्याण, गीता प्रेस, गोरखपुर 


कुम्भकोण संस्करण 

प्रो०-प्रतापचन्द्रराय तृतीय 

स० रतनगोपाल भट्ट १६१६ 

प्र०-आनन्दश्रम मुद्रणालय १६१८ 
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युगऋषि ने अपनी प्रत्यक्ष तपःसाधना की पूर्णाहुति के साथ ही देव-संस्कृति के. 
पुनरुत्थान का अभियान प्रारंभ कर दिया था। उसी संदर्भ में यह भी उचित और 
आवश्यक लगा कि देव संस्कृति के आधार रूप आर्षग्रन्थों को जन सुलभ बनाया जाय। 
उन्होंने उस समय लौकिक दृष्टि से विपरीत परिस्थितियों और साधनों के अभाव के बीच 
भी चारों वेद, १०८ उपनिषदों और षट्दर्शनों के जन-सुलभ अनुवाद एवं प्रकाशन का 
असाधारण पुरुषार्थ कर दिखाया। आर्ष गन्थों के प्रथम संस्करण प्रकाशित करते समय 
ही उन्होंने यह इच्छा भी व्यक्त की थी कि समय आने पर इनके अपेक्षाकृत उत्कृष्ट 
संवर्धित संस्करण भी प्रकाशित किए जाएँगे | 

सन्‌ १९७१ में मथुरा से विदाई लेकर हिमालय प्रवास पूरा करके शान्तिकुञज्ज 
में विराजने पर उन्होंने इस ओर ध्यान देना प्रारंभ किया | उसके लिए मार्गदर्शन परक 
सूत्र-संकेत देने और उन्हें नैष्टिकों द्वारा विकसित कराने का क्रम प्रारंभ किया। उसी 
आधार पर वन्दनीया माताजी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में वेद विभाग की स्थापना हुई तथा 
वेद और उपनिषदों के नए संस्करण प्रस्तुत-प्रकाशित किए गये | उन्हें जन साधारण के 
साथ विद्वत्समाज ने भी बहुत सराहा। इसी के साथ दर्शनों के भी ऐसे ही संस्करण 
प्रकाशित करने का आग्रह भी किया जाने लगा परिजनों और विज्ञजनों के अनुरोध 
और ऋषि के अनुग्रह के आधार पर ही दर्शनग्रन्थों के नए संस्करण प्रकाशित करने का 
प्रयास प्रारंभ किया गया। उसी प्रयास के प्रथम पुष्प के रूप में 'सांख्य और योग! 
दर्शन का यह संयुक्त संस्करण प्रस्तुत किया जा रहा है। 

इस संस्करण का मूल आधार पू० आचार्य श्री द्वारा पूर्व प्रकाशित संस्करण ही 
है।इसमें जो परिष्कार और संवर्धन किया गया है - वह उन्हीं के द्वारा समय-समय पर 
दिये जाते रहे संकेत यूत्रों के अनुसार ही किया जया है। भाषा और अभिव्यक्ति को 
अधिक स्पष्ट तथा प्रामाणिक बनाने के लिए दर्शन ग्रन्थों पर विभिन्न विज्ञ-प्रुरुषों और 
संस्थानों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबन्धों का भी सहारा लिया गया है | प्रयास यह भी किया 
गया है कि दर्शन शास्त्र के संदर्भ में जो भ्रान्तियाँ या शंकाएँ, फैलाई जाती रही हैं, 
उनका समुचित समाधान सुधी पाठकों को मिल सके। अध्येताओं की सुविधा की दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण शब्दों और सूत्रों की अनुक्रमणिका के परिशिष्ट भी जोड़ दिए गये हैं। 

युग ऋषि के चिन्तन को जन-जन तक पहुँचाने के लिए किए गये इस विनम्र 
प्रयास से स्वाध्यायशीलों को पर्याप्त लाभ मिलेणा- ऐसी आशा है | 

- प्रकाशक 
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| दर्शन शब्द का अर्थ | शब्द का अर्थ 


भारतीय मनीषियों के उर्वर मस्तिष्क से जिस 
कर्म, ज्ञान और भक्तिमय त्रिपथगा का प्रवाह उद्भूत 
हुआ, उसने दूर-दूर के मानवों के आध्यात्मिक 
कल्मष को धोकर उन्हें पवित्र, नित्य-शुद्ध-बुद्ध 
और सदा स्वच्छ बनाकर मानवता के विकास में 
योगदान दिया है । इसी पतितपायनी धारा को लोग 
दर्शन के नाम से पुकारते हैं। अन्वेषकों का विचार 
है कि इस शब्द का वर्तमान अर्थ में सबसे पहला 
प्रयोग वैशेषिक दर्शन में हुआ। 
“दर्शन' शब्द का अर्थ-- दर्शन शब्द पाणिनीय 
व्याकरणानुसार दृशिर्‌ प्रेक्षणे धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय 
करने से निष्पन्न होता है। अतएव दर्शन शब्द का 


अर्थ दृष्टि या देखना, ' जिसके द्वारा देखा जाय! या 
“जिसमें देखा जाय' होगा। दर्शन शब्द का शब्दार्थ 
केवल देखना या सामान्य देखना ही नहीं है। 
इसीलिए पाणिनि ने धात्वर्थ में 'प्रेक्षण शब्द का 
प्रयोग किया है। प्रकृष्ट ईक्षण, जिसमें अन्तश्चक्षुओं 
द्वारा देखना या मनन करके सोपपत्तिक निष्कर्ष 
निकालना ही दर्शन का अभिधेय है। इस प्रकार 
के प्रकृष्ट ईक्षण के साधन और फल दोनों का नाम 
दर्शन है। जहाँ पर इन सिद्धान्तों का संकलन हो, 
उन ग्रन्थों का भी नाम दर्शन ही होगा,जैसे-- न्याय 
दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन आदि-आदि। 


दर्शन - शास्त्र का उदभव एवं विकास 


दर्शन ग्रन्थों को दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। 
यह शास्त्र शब्द 'शासु अनुशिष्टौ ' से निष्पन्न होने 
के कारण दर्शन का अनुशासन या उपदेश करने 
के कारण ही दर्शन-शास्त्र कहलाने का अधिकारी 
है। दर्शन अर्थात्‌ साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों के 
अन्तश्वक्षु या दिव्य चश्लुओं द्वारा देखे गये तत्त्वों के 
उपदेशक ग्रन्थों का नाम ही दर्शन शास्त्र है। 
दर्शन का प्रतिपाद्य विषय -- दर्शनों का उपदेश 
वैयक्तिक जीवन के सम्मार्जनज और परिष्करण के 
लिए ही अधिक उपयोगी है । आध्यात्मिक पवित्रता 
एवं उन्नयन, बिना दर्शनों के होना दुर्लभ है । दर्शन- 
शास्त्र ही हमें प्रमाण और तर्क के सहारे अन्धकार 
में दीपज्योति प्रदान करके हमारा मार्ग-दर्शन करने 
में समर्थ होता है। गीता के अनुसार 'किं कर्म 
किमकर्मेति कवयो5प्यत्र मोहिता:' संसार में 


करणीय क्‍या है और अकरणीय क्‍या है? इस 
विषय में विद्वान्‌ भी अच्छी तरह नहीं जान पाते। 
परम लक्ष्य एवं पुरुषार्थ की प्राप्ति दार्शनिक ज्ञान 
से ही संभव है, अन्यथा नहीं। 

दर्शन द्वारा प्रतिपाद्य विषयों को हम संक्षेप में 
दो वर्गों में रख सकते हैं । लौकिक और अलौकिक 
अथवा भौतिक और आध्यात्मिक। दर्शन या तो 
विस्तृत सृष्टि प्रपंच के विषय में सिद्धान्त या आत्मा 
के विषय में हमसे चर्चा करता है। इस प्रकार 
दर्शन के विषय जड़ और चेतन दोनों ही हैं। 
प्राचीन ऋग्वैदिक काल से ही दर्शनों के मूल 
तत्त्वों के विषय में कुछ न कुछ संकेत हमारे आर्ष 
साहित्य में मिलते हैं। 
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न /भूमिका/सांख्यदर्शन 


दर्शन की विकास यात्रा -- वेदों में जो आधार 
तत्त्व बीज रूप में बिखरे दिखाई पड़ते थे, वे 
ब्राह्मणों में आकर कुछ उभरे; परन्तु वहाँ कर्मकाण्ड 
की लताओं के प्रतानों में फँसकर बहुत अधिक 
नहीं बढ़ पाये। आरण्यकों में ये अंकुरित होकर 
उपनिषदों में खूब पल्लवित हुए। दर्शनों का विकास 
जो उपनिषदों में हमें टृष्टिगोचर होता है, आलोचकों 
ने उसका श्रीगणेश लगभग दो सौ वर्ष ईसा पूर्व 
स्थिर किया है। महात्मा बुद्ध से ये प्राचीन हैं। 
इतना ही नहीं विद्वानों ने सांख्य, योग और मीमांसा 
को भी बुद्ध से प्राचीन माना है। सम्भव है कि ये 
दर्शन वर्तमान रूप में उस समय न हों, तथापि वे 
किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान थे। 


वैशेषिक दर्शन भी शायद बुद्ध से प्राचीन ही है; 


क्योंकि जैसे आज के युग में न्याय और वैशेषिक 
समान तन्‍्त्र समझे जाते हैं, उसी प्रकार पहले पूर्व 
मीमांसा और वैशेषिक समझे जाते थे। बुद्ध दर्शन 
पद्धति का आविर्भाव ईसा से पूर्व दो सौ वर्ष माना 


दर्शन का महत्त्व 


तत्त्वों के अन्वेषण की प्रवृत्ति भारतवर्ष में 
उस सुदूर प्राचीन काल से है, जिसे हम “वैदिक 
युग' के नाम से पुकारते हैं। ऋग्वेद के अत्यन्त 
प्राचीन युग से ही भारतीय विचारों में द्विविध 
प्रवृत्ति और द्विविध लक्ष्य के दर्शन हमें होते हैं। 
प्रथम प्रवृत्ति प्रतिभा या प्रज्ञामूलक है तथा द्वितीय 
प्रवृत्ति तर्कमूलक है । प्रज्ञा के बल से पहली प्रवृत्ति 
तत्त्वों के विवेचन में कृतकार्य होती है और दूसरी 
प्रवृत्ति तर्क के सहारे तत्त्वों के समीक्षण में समर्थ 


जाता है; परन्तु जैन दर्शन बुद्ध दर्शन से भी प्राचीन 
ठहरता है। इसकी पुष्टि में यह प्रमाण दिया जाता 
है कि प्राचीन जैन दर्शनों में न तो बुद्ध दर्शन और 
न किसी हिन्दू दर्शन का ही खण्डन उपलब्ध 
होता है। महावीर स्वामी, जो जैन सम्प्रदाय के 
प्रवर्तक माने जाते हैं, वे भी बुद्ध से प्राचीन थे। 
अतएव जैन दर्शन का बुद्ध दर्शन से प्राचीन होना 
युक्ति-युक्त अनुमान है। 

भारतीय दर्शनों का ऐतिहासिक क्रम निश्चित 
करना कठिन है। इन सब भिन्न-भिन्न दर्शनों का 
लगभग साथ ही साथ समान रूप से प्रादुर्भाव एवं 
विकास हुआ है। इधर-उधर तथा बीच में भी 
कई कड़ियाँ छिन्न-भिन्न हो गई हैं। अत: जो कुछ 
शेष है, उसी का आधार लेकर चलना है। इस 
क्रम में शुद्ध ऐतिहासिकता न होने पर भी क्रमिक 
विकास को श्रृंखला आदि से अन्त तक चलती 
रही है। इसीलिए प्राय: विद्वानों ने इसी क्रम का 
अनुसरण किया है। 


होती है। अंग्रेजी शब्दों में पहली को हम 
“इन्स्यूशनिस्टिक' कह सकते हैं और दूसरी को, 
रेशनलिस्टिक | लक्ष्य भी आरम्भ से ही दो प्रकार 
के थे-धर्म का उपार्जन तथा ब्रह्म का साक्षात्कार । 

प्रज्ामूलक और तर्क-मूलक प्रवृत्तियों के 
परस्पर सम्मिलन से आत्मा के औपनिषदिष्ठ 
तत्त्वज्ञान का स्फुट आविर्भाव हुआ। उपनिषदों 
के ज्ञान का पर्यवसान आत्मा और परमात्मा के 
एकीकरण को सिद्ध करने वाले प्रतिभामूलक 
वेदान्त में हुआ। 





भारतीय दर्शन का सच्चा स्वरूप 


इस विषय में आज भी अनेक भ्रान्त धारणाएँ 
हमारे हृदय में विद्यमान हैं। इसका कारण कुछ तो 
अपने दर्शन-ग्रन्थों से अपरिचय है और बहुत- 


कुछ पाश्चात्य शिक्षकों की शिक्षा का दुष्परिणाम 
है। स्वार्थी लोगों ने हमारे दर्शन को निराशावादी 
कहकर बदनाम कर रखा है; परन्तु इसमें प्रवेश 
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 . ७/भूमिका/सांख्यदर्शन 


करके इसका अवलोकन करने से तो यह दर्शन 
नितान्त आशावादी रूप में दिखाई देता है। तथ्य 
कुछ दूसरा ही है। भारत में दर्शन का जन्म दुःखों 
की जिज्ञासा तथा उनके दूर करने के उपायों के 
चिन्तन से ही होता है। ( दुःखत्रयाभिघाता- 
ज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ-सां० का०१)। इस 
भवसागर में प्राणी क्लेशों के लहरों के थपेड़ों को 
खाकर, पद-पद पर विपत्तियों से आक्रान्त होकर 
इतना अधीर हो उठता है कि उसे जीवन में निराशा 
ही निराशा दिखाई देने लगती है। दर्शन ही उसे 
सच्चा आश्वासन देकर नौका के समान सबको 
आश्रय देकर पार पहुँचा देता है। यदि हमारे 
दार्शनिकों की जिज्ञासा दुःख तक ही समाप्त होती, 
तो हम उन्हें निराशावादी मानने के लिए कथमपि 


. उद्यत भी होते; परन्तु वे तो आगे बढ़ते हैं और ५ 


उसके कारणों को ढूँढ़कर उससे सदा के लिए 
(वास्तविक मोक्ष) छुटकारा पाने का मार्ग बतलाते 
हैं। मोक्ष-शास्त्र भी चिकित्सा-शास्त्र के समान ही | 
चतुर्व्यूह है। रोग, रोग-हेतु, आरोग्य तथा भेषज्य 
इन चार तथ्यों के ऊपर वैद्यक शास्त्र आश्रित है। 
उसी प्रकार मोक्ष-शास्त्र भी संसार, संसार हेतु, 

मोक्ष और मोक्षोपाय के ऊपर अवलम्बित है। 

आनन्दमय आत्मा की प्राप्ति को चरम लक्ष्य मानने 

वाला दर्शन नैराश्यवादी क्योंकर हो सकता है? 
हमारा दर्शन परम आशावादी है। वह मनुष्यों को 
सदैव आगे बढ़ने का उपदेश देकर उस गन्तव्य 
देश की ओर ले जाता है, जिसे पाने के बाद अन्य 
कोई प्राप्तव्य वस्तु अवशेष ही नहीं रहती। 





भारतीय दर्शन का स्वरूप : आक्षेप और परिहार 


भारतीय दर्शन का लक्ष्य-- भारतीय दर्शन 
संसार के दुःखमय जीवन से विरक्ति को दिखाता 
(हुआ क्रमश: भविष्य के प्रकाश और आनन्दमय 
(अवस्था के मार्ग में हमें अग्रसर करता है। 

इस मार्म में निराशा का कोई स्थान नहीं है, 

जो कुछ ज्ञान जीव एक जन्म में प्राप्त कर लेता है, 
उसका नाश मरने से नहीं होता। वह ज्ञान तो जीवात्मा 
के साथ-साथ एक जर्जर शरीर को छोड़कर दूसरे 
नवीन शरीर में चला जाता है और दूसरे जन्म में 
वह जीव पूर्व जन्म के उस संचित ज्ञान के आगे 
ज्ञान के मार्ग में अग्रसर होता है। 
अन्धविश्वास-- कुछ लोगों का आक्षेप है कि 
भारतीय दर्शन में ' अन्धविश्वास ' का ही प्राधान्य है 
और दार्शनिक विद्वान्‌ आँख मूँदकर जो कुछ वेद 
या अन्य प्राचीन ग्रन्थों में लिखा है, उसे ही मानना 
अपना ध्येय रखते हैं । उससे थोड़ा सा भी विचलित 
होना परम अनुचित समझते हैं। अत: भारतीय 
दर्शन में मौलिकता नहीं है और न कहीं युक्ति का 
ही स्थान है। 





यह आक्षेप निर्मूल है। दार्शनिक तत्त्वों को 
समझने का साधन श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
है। जो कुछ हमें वेद में या शास्त्र में, उपदेश रूप 
में या सिद्धान्त के रूप में मिलता है अथवा जो 
कुछ हम गुरु के मुख से साक्षात्‌ सुनते हैं, उसे 
तभी स्वीकार करना उचित है, जब हमें उसके 
तथ्य के सम्बन्ध में कोई भी शंका न रह जाय। 
उपनिषदों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि 
उपनिषदों की मुख्य देन है -- “तत्त्वज्ञान की प्राप्त 
के लिए अच्छे प्रकार से 'तर्क' करना'। हमारे 
शास्त्र में राग-द्वेष रहित 'तर्क' का बहुत ऊँचा 
स्थान है। हाँ, इसमें एक बात है कि पाश्चात्य 
दार्शनिकों की तरह हम केवल तर्क पर ही निर्भर 
नहीं रह सकते। 
तत्त्वों का साक्षात्‌ अनुभव -- शास्त्रों में सिद्धान्त 
रूप से तत्त्वों का प्रतिपादन तो है; किन्तु प्रत्येक 
जिज्ञासु के लिए साधनों के द्वारा उन तत्त्वों का 
साक्षात्‌ अनुभव करना आवश्यक है। 
भारतीय दर्शन की प्रगतिशीलता-- ऋषियों 
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के सिद्धान्तों से हमें केवल परम पद के मार्ग का 
पता चलता है; किन्तु ज्ञान या परम पद की प्राप्त 
तथा दु:ख को आत्यन्तिक निवृत्ति तो तभी होगी, 
जब हम उस मार्ग पर चलकर उस परम पद का 
साक्षात्‌ अनुभव प्राप्त करें। श्रुतियों में कहा गया है 
कि 'आत्मा' व्यापक, नित्य, चित्‌ और आनन्द 
है। जिज्ञासु इसे प्रतिज्ञा-वाक्य की तरह स्वीकार 
कर, उसका साक्षात्कार करने के लिए आगे बढ़ता 


८/भूमिका/संख्यदर्श............ 7?" 


है। इस प्रक्रिया से इतना लाभ होता है कि जिज्ञासु 
प्रत्येक पद पर स्वयं समझ सकता है कि वह 
कितना अग्रसर हुआ है और कितनी दूर उसे अभी 
और जाना है, इस प्रकार यह देखा जाता है कि 
भारतीय-दर्शन पूर्ण 'प्रगतिशील' होता हुआ भी 
ज्ञान-मार्ग में स्थिर होकर अपने अधिकार के 
अनुसार क्रमश: आगे बढ़ता है। 


सांख्य शास्त्र का स्वरूप 


९. सांख्य की प्राचीनता-- “न हि सांख्य सम॑ 
ज्ञानम्‌' अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान तो सांख्य में ही है, 
ऐसा ज्ञान दूसरे शास्त्र में नहीं है। यही कारण है 
कि उपनिषद्‌ से लेकर साहित्य तथा ज्योतिःशास्त्र 
के भी ग्रन्थों में सांख्यशास्त्र के विषयों का किसी 
न किसी प्रसंग में उल्लेख मिलता ही है। 
सांख्यशास्त्र के प्रवर्तक परमर्षि कपिल ही 
' आदि दिद्वान्‌' कहे गये हैं। शास्त्रों के अध्ययन 
से यह स्पष्ट है कि सांख्य शास्त्र के समान व्यापक 
शास्त्र कोई दूसरा नहीं हुआ। सांख्य दर्शन तो 
वास्तव में मनोवैज्ञानिक दर्शन है। इसके तत्त्व 
स्थूल नहीं हैं। थे हमारे बौद्धिक जगत्‌ के तत्त्व हैं । 
२. 'सांख्य' शब्द का अर्थ-- सांख्य शब्द की 
व्युत्पत्ति का आधार सं पूर्वक ख्या धातु है। इस 
ख्या धातु का अर्थ 'प्रकथन' है। इसके अतिरिक्त 
चक्षिद धातु को भी 'ख्या' आदेश हो जाता है, 
*सम्‌' उपसर्गपूर्वक उससे भी ' संख्या ' शब्द निष्पन्न 
हो सकता है। 'चक्षिड/ का अभिप्राय “व्यक्त! 
अर्थात्‌ स्पष्ट कथन है। जिस शास्त्र में सर्वप्रथम 
तत्त्वों की गणना की गई या व्याख्या की गई हो, 
वही शास्त्र सांख्य कहलाता है। गणना के अतिरिक्त 


संख्या का अर्थ विचार करना भी होता है। इस 
आधार पर 'सम्यक्‌ विचार करना' भी सांख्य का 
अर्थ है और इस आधार पर सम्यक्‌ विचार करने 
वाले शास्त्र का नाम सांख्य है। कहा भी गया है-- 
संख्यां प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते। 
तत्त्वानि च॒ चतुर्विशत्तेन सांख्य॑ प्रकीर््तितम्‌॥ 

अर्थात्‌- इसमें तत्त्वों की संख्या (गणना) 
की जाती है और प्रकृति की व्याख्या होती है 
इसलिए इसे सांख्य कहा गया है। सार संक्षेप में 
इसे इस तरह का समझा जा सकता है- 'संख्या' 
शब्द सम्‌ पूर्वक 'चक्षिड्ः ' (ख्याज्‌) धातु से बना 
है। इसका अर्थ है-- 'सम्यक्‌ ख्यानम्‌ अर्थात्‌ 
*सम्यक्‌ विचार'। इसी को विवेक बुद्धि! कहा 
है। 

इस समय सांख्य के रहस्य को जानने वाले 
व्यक्ति इस देश में बहुत कम रह गये हैं। ऐसा 
मालूम होता है कि शास्त्र विचार की आध्यात्मिक 
प्रवृत्ति बौद्धों के साथ-साथ लड़ते-झगड़ते रहने 
के कारण सर्वथा बहिर्मुखी हो गयी । यही कारण 
है कि आधुनिक काल में सांख्य-शास्त्र के तत्त्वों 
के वास्तविक स्वरूप का परिचय अन्धकार में 
पड़ा हुआ है। 


सांख्य दर्शन के आचार्य तथा उनके ग्रन्थ 


कपिल-- सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्त्तक महर्षि 
कपिल हैं। भागवत में इन्हें विष्णु का पञ्चम 


अवतार माना है। इन्होंने सांख्यदर्शन के रहस्यों 
को सूत्र-रूप में प्रतिपादित किया था। 
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आसुरि- पुराणों में तथा अन्य दार्शनिक ग्रन्थों में 
भी लिखा है कि कपिल के साक्षात्‌ शिष्य ' आसुरि' 
थे। इनकी रचना के सम्बन्ध में कहीं कोई उल्लेख 
नहीं मिलता। 

पञ्चशिख - आमसुरि के प्रथम शिष्य 
'पञ्चशिख' थे। इन्होंने सांख्यदर्शन पर एक 
*सूत्रग्रन्थ/ लिखा था,जो उपलब्ध नहीं है;किन्तु 
इनके नाम से कतिपय सूत्रों का उल्लेख मिलता है। 
किसी का मत है कि (पषष्टितन्त्र) भी पञज्चशिख 
का ही ग्रन्थ है। 

विन्ध्यवास-- विन्ध्यवास या विन्ध्यवासिन्‌ 
सांख्यदर्श के एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे। 
इनका मत अनेक ग्रन्थों में उल्लिखित मिलता है। 
:कुमारिल के 'श्ोकवार्तिक ', 'भोजवृत्ति! 
“मेधातिथिभाष्य' आदि ग्रन्थों में भी इनके मत की 
क्‍ की गई है। 


साख्य दर्शन को न मानने वाले कुछ विरोधी 
तत्व इस पर अनीश्वरवादी और नास्तिक होने का 
आशक्षेप लगाते हैं कि महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन 
ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न कर उसका खण्डन 
किया है। ऐसे लोगों का कहना है कि सांख्यकार ने 
प्रकृति को ही जगत्‌ का करण माना है और ईश्वर 
की सत्ता का जिक्र तक नहीं किया है। दूसरा 
आशक्षेप यह है कि महर्षि कपिल ने सृष्टि रचना के 
निमित्त २० तत्त्वों का वर्णन॑ किया है, जिनमें २४ 
तित्त्व प्रकृति के विभाग स्वरूप और एक तत्त्व 
ब्ैतन्य पुरुष का स्वीकार किया* है; किन्तु उस 
चितन्य पुरुष के जिन लक्षणों का वर्णन किया है, 
उनसे उसे (पुरुष को) जगत्‌ का कर्त्ता नहीं माना 
जा सकता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
ख्य दर्शन प्रकृतिवादी है और सृष्टि रचना में वह 
ईश्वर की कोई महत्ता स्वीकार नहीं करता। इसे 
एक प्रकार की 'नास्तिकता' ही कह सकते हैं। 

सांख्य दर्शन के सूत्रों का गम्भीरता पूर्वक 
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९/भूमिका“सांख्यदर्शन 


इनके अतिरिक्त वार्षगण्य, जैगीषव्य, वोढ़ु, 
देवल आदि भी सांख्य के प्रसिद्ध आचार्य थे; 
किन्तु किसी का भी कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। 
विज्ञानभिक्षु--- विज्ञानभिश्ु १६ वीं सदी में बहुत 
बड़े विद्वान्‌ हुए हैं। कहा जाता है कि वर्तमान 
*सांख्यसूत्र” और उसका भाष्य 'सांख्य प्रवचन 
भाष्य' ये दोनों इन्हीं की रचनायें हैं। यह बहुत 
स्वतन्त्र मत के विद्वानू थे। यही कारण है कि 
इनकी व्याख्याओं में बहुत स्वातंत्रय है और सांख्य 
एवं वेदान्त के मतों का मिश्रण है। 
ईश्वरकृष्ण -- ईश्वर कृष्ण का समय ईसा के पूर्व 
दूसरी सदी कही जा सकती है। तन्त्र के आधार 
पर इन्होंने सांख्य दर्शन पर 'सांख्यकारिका' नाम 
का एक सव्वांगपूर्ण ग्रन्थ लिखा। इसको पढ़कर 
सांख्य दर्शन का परम्परागत ज्ञान हमें प्राप्त होता है 
इसको 'कनकसप्तति', 'सुवर्णसप्तति' आदि भी 
कहते हैं। 


| सांख्यदर्शन और ईश्वरवाद : शंकायें एवं निराकरण 


चिन्तन-मनन करने पर विदित होता है कि 
उपर्युक्त आक्षेप निस्सार हैं | इसके तृतीय अध्याय 
में उल्लेख है कि ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण 
भले ही न हो पर वह सृष्टि रचना का निमित्त 
कारण अवश्य है। यथा -- अकार्यत्वेडपि 
तदथ्योग: परावश्यात्‌ (सां०द० ३.५०) भावार्थ 
यह है कि 'ईश्वर' का कार्य-परिणाम न होने के 
कारण जगत्‌ को ईश्वर का कार्य तो नहीं माना जा 
सकता; किन्तु यह स्पष्ट है कि यह रचना अपने 
आप नहीं हो सकती | इसका कोई निमित्त कारण 
अवश्य है। अस्तु, यह तो नहीं कहा जा सकता 
कि जगत्‌ ब्रह्म से मकड़ी में से जाले की तरह 
निकल आया, पर इतना अवश्य स्वीकार करते 
हैं कि प्रकृति ने इस जगत्‌ की रचना ईश्वर को 
प्रेरणा से ही की है। अत: स्पष्ट है कि ईश्वर जगत्‌ 
का उपादान कारण नहीं, वरन्‌ नियामक है। 
सां०द० ३.५६ में इस तथ्य को इस सूत्र द्वारा 
स्वीकार भी किया गया है --स हि सर्ववित्‌ 
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१०/भूमिका/सांख्यदर्शन 
सर्वकर्ता। आशय यह है कि वह ईश्वर 


सर्वान्तर्यामी और सभी का कर्त्ता अर्थात्‌ अधिष्ठाता 
है। विश्व का कोई पदार्थ ईश्वरीय सत्ता से रहित 
नहीं है। अतः ईश्वर सम्पूर्ण जगत्‌ का अधिष्ठाता 
है- नियामक है। अगले सूत्र ३.५७ में तो स्पष्टत: 
कह दिया गया है -- ईदृशेश्वरसिद््धि: सिद्धा अर्थात्‌ 
ईश्वर की सिद्धि इस दर्शन में दृढ़ता से की गई है। 
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इस प्रकार का में ईश्वर द्वारा जगत्‌ की 

सृष्टि को सीधे भले ही स्वीकर न किया गया हो, 

पर उसको प्रेरणा से प्रकृति द्वारा सृष्टि उत्पत्ति 

मानने के कारण उसे (ईश्वर को) जगत्‌ का. 
नियामक-नियन्त्रणकर्त्ता और अधिष्ठाता अवश्य 

माना गया है। अत: सांख्यदर्शन नास्तिक नहीं, 

वरन्‌ आस्तिक है। 


| तत्त्व मीमांसा | 


सांख्य के तत्त्व-- सांख्य दर्शन में यह समस्त 
जगत्‌ २५ तत्त्वों का खेल माना गया है। इनके दो 
मुख्य विभाग हैं -- पुरुष और प्रकृति। इनमें 
“पुरुष' अथवा आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है, उसका 
निर्माण न किसी तत्त्व से होता है और न उससे 
किसी का निर्माण होता है। प्रकृति के आठ विभाग 
माने गये हैं और उसमें से सोलह विकारों (विकृति) 
की उत्पत्ति कही गयी है। आठ प्रकृतियाँ इस 
प्रकार हैं -- १. मूल प्रकृति २. महत्तत्त्व (बुद्धि) 
३. अहंकार ४, शब्द ५. स्पर्श ६. रूप ७. रस ८. 
गन्ध। शब्द से लेकर रस तक पाँच तन्मात्राएँ 
कहलाती हैं। सांख्य में प्रकृति उसको कहते हैं 
जिससे आगे चलकर कोई अन्य तत्त्व उत्पन्न हो, 
इसीलिए बुद्धि और अहंकार के साथ पाँचों 
तम्मात्राओं को भी प्रकृति माना गया है; क्योंकि 
उनसे ही सोलह विकृतियों की उत्पत्ति होती है। 
सोलह विकृतियाँ इस प्रकार हैं- पाँच स्थूलभूत- 
आकाश, वायु, अग्रि, जल और पृथ्वी; पाँच 
' ज्ञनेन्द्रियाँ -- श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण; 
तथा पाँच कर्मेन्द्रियाँ -- वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ 
और गुदा, ग्यारहवाँ मन कहा गया है। इस प्रकार 
८ प्रकृतियाँ और १६ विकृतियाँ मिलकर चौबीस 
तत्त्व होते हैं तथा पुरुष को मिलाकर कुल पच्चीस 
तत्त्व होते हैं | पृथ्वी आदि पाँच स्थूलभूत तथा मन 
सहित ग्यारह इन्द्रियाँ प्रत्यक्ष हैं तथा इनसे आगे 
चलकर किसी अन्य तत्त्व का प्रादुर्भाव नहीं होता, 
इसलिए इन्हें विकृति कहा गया है। ये ग्यारह 





जिन सूक्ष्म तन्मात्राओं से उत्पन्न होती हैं, वे 
अनुभवगम्य हैं । जब कोई साधक अन्तर्मुखी होकर 
ध्यान करता है, तो उसे सूक्ष्म तन्मात्राओं शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध का ज्ञान होता है। जब 
इन पाँचों के भी मूल उद्गम को खोजा जाता है, 
तो 'अहंवृत्ति' का साक्षात्कार होता है। ' अहंकार ' 
से भी ऊपर उठकर विचार करने में 'महत्तत्त्व! 
अथवा 'अस्मितावृत्ति' के दर्शन होते हैं; परन्तु 
उसके ऊपर और किसी कारण का पता न चलने 
पर अनुमान द्वारा ' महत्तत्त्व' को उत्पन्न करने वाली 
शक्ति को मूल प्रकृति मान लिया जाता है,जो कि 
अनादि है। इस प्रकार महर्षि कपिल ने जड़त्व 
के जो चौबीस विभाग बतलाये हैं, वे प्रत्यक्ष और 
अनुभवगम्य हैं, उन्हें केवल तर्क द्वारा सिद्ध नहीं 
किया गया है। यह मूल प्रकृति ही तीन गुणों -- 
सत्त्व, रज, तम, की न्यूनाधिकता के कारण जगत 
के विभिन्न तत्त्वों तथा नाम रूपों में प्रकट होकर 
विश्व की सृष्टि करती रहती हैं। इस प्रकार -- 
सांख्य की भूमि में प्रमुख तीन प्रकार के “तत्त्व! 
हैं-- “व्यक्त, ' अव्यक्त' तथा 'ज्ञ'।'ज्ञ' चेतन है। 
'अव्यक्त' को मूल प्रकृति या प्रधान कहते हैं। 
यह जड़ है। 'व्यक्त' के तेईस भेद हैं और ये 
कार्य-कारण को परम्परा में मूल-प्रकृति के परिणाम 
हैं। इन्हीं तत्त्वों के यथार्थ ज्ञान से सांख्यशास्त्र के 
अनुसार दुःख की निवृत्ति होती है, जैसा कहा 
है -- “व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ '। इन तत्त्वों को 
समझने के लिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए 
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११०/भूमिका/सांख्यदर्शन 


कि इन तत्त्वों में एक तत्त्व 'चेतन' है, जिसे 'ज्ञ' 
या पुरुष भी कहते हैं और अवशिष्ट दोनों ' व्यक्त 
और ' अव्यक्त' जड़ हैं। 
पुरुष अथवा चेतन तत्त्व -- किसी जड़ 
पदार्थ को तरह पुरुष अथवा चेतन तत्त्व का 
प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता; किन्तु 
जब इसकी रचना और उद्देश्य पर गहनता से 
विचार किया जाता है, तब स्वाभाविक रूप से 
वास्तविक तथ्य समझ में आ जाता है और इसके 
अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। दर्शन 
शास्त्र के नियम के अनुसार यह आवश्यक है 
कि जिसे हम अनुभव करते हैं, उसका कोई 
कारण अवश्य होना चाहिए। विश्व के कार्य में 
जब एक क्रम, एक व्यवस्था, एक चेतना का 
अनुभव होता है, तब उसके कारण स्वरूप किसी 
“चेतन' का होना भी आवश्यक है। ऊपर सांख्य 
के जो २४ तत्त्व ( प्रकृति के २४ विभाग) वर्णित 
हैं, उनके अतिरिक्त पच्चीसवाँ तत्त्व पुरुष है। 
वह चेतन है। उसका प्रमाण इस प्रकार दिया 
गया है -- 
संघातपरार्थत्वात॒त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्‌। 
पुरुषो5स्ति भोक्तभावात्‌ कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च ॥ 
(सां० का० १७) 
इसका तात्पर्य है कि संघात के परार्थ होने 
से, त्रिगुणादि (सत्त्व, रज, तम) के विपरीत होने 
से, भोक्ता भाव से और मोक्ष की ओर प्रवृत्ति होने 
से पुरुष (चेतन तत्त्व) के अस्तित्व की सिद्धि 
होती है। 
पुरुष का बहुत्व-- जब चेतन सत्ता के अस्तित्व 
की सिद्धि हो गई, तब यह प्रश्न उत्पन्न होता है 
कि उस चेतन सत्ता का स्वरूप क्‍या है ? चेतन के 
स्वरूप के सम्बन्ध में वेदान्त दर्शन का यह प्रसिद्ध 


सिद्धान्त है कि परमात्मा और आत्मा में अभेद 
है। तात्पर्य यह है कि सभी आत्माएँ एक ही 
परमात्मा से उत्पन्न होती हैं और अन्तत: उसी में 
विलीन हो जाती हैं; किन्तु सांख्य दर्शन इस 
सिद्धान्त को नहीं मानता | इसके अनुसार तो प्रत्येक 
जीवात्मा की स्वतन्त्र सत्ता है। इस सिद्धान्त को 
पुष्ट करने के लिए सांख्यकारिका में तीन प्रमाण 
प्रस्तुत किये गये हैं -- 
जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत प्रवृत्तेश्च । 
पुरुषबहुत्वं सिद्ध तैगुण्यविपर्ययाच्चैव ॥ 
(सां० का० १८) 
तात्पर्य यह है कि जन्म-मरण और करणों 
(साधनों) के पृथक्‌-पृथक्‌ होने के नियम से 


. सभी लोग (आत्माएँ) एक साथ ही किसी कार्य 


को सम्पन्न नहीं करते। अत: त्रिगुण भेद से पुरुष 
(ईश्वर-आत्मा) का बहुत्व (अनेक होना) सिद्ध 
होता है। 

सांख्य दर्शन के अनुसार जन्म-मरण और 
इन्द्रियों के कार्यों में विभिन्नता रहती है, अत: 
स्पष्ट है कि सभी जीवात्माएँ एक दूसरे से भिन्न 
होती हैं। यदि ऐसा न होता, तो एक व्यक्ति के 
जन्मने पर सभी जन्म लेते तथा एक के मरने पर 
सभी की मृत्यु हो जाती। इसी तरह यदि एक 
व्यक्ति नेत्रज्योति शून्य हो जाता,तो सभी को 
नेत्रज्योति रहित होना चाहिए था, पर ऐसा कहाँ 
होता है ? इसी तरह एक तथ्य यह भी है कि यदि 
सबमें एक ही जीवात्मा होती,तो सभी की रुचियाँ 
एक जैसी होतीं, पर देखा जाता है कि सबकी 
रुचियों में वैभिन््य होता है । इन समस्त विभिन्नताओं 
को देखकर यह स्पष्ट होता है कि पुरुष एक नहीं 
'अनेक' है। 


सांख्य की दृष्टि सूक्ष्म है। इसके मत से से व्यक्त होना' तथा कार्य के नाश का अर्थ है 
'कार्य' वस्तुत: 'कारण' में वर्तमान रहता है। “व्यक्त से अव्यक्त होना!। सांख्य में न किसी की 
कारण से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है 'अव्यक्त “उत्पत्ति, न किसी का 'नाश' होता है। केवल 
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जा २/भूमिका“सांख्यदर्शन 


स्वरूप में परिवर्तन होता है, वस्तु में नहीं। इसी 
को ' सत्कार्यवाद' कहते हैं । इसका सिद्धान्त है -- 
“नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः' 
अर्थात्‌ 'असत्‌' से ' सत्‌' नहीं होता, और सत्‌ का 
अभाव नहीं होता। 

ईश्वरकृष्ण ने 'सत्कार्य' को सिद्ध करने के 
लिए ये पाँच युक्तियाँ दी हैं-- 
असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसंभवाभावात्‌। 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌॥ 

(सां० का० ९) 

१. असदकरणात्‌--- असत: अकरणात्‌- अर्थात्‌ 
जो नहीं है (असत्‌ है), उसमें उत्पन्न करने की 
सामर्थ्य नहीं (अकरण) है। जैसे -- खरहे 
(खरगोश) की सींग (जो असत्‌ है), कभी कुछ 
उत्पन्न नहीं कर सकती। 
२. उपादानग्रहणात्‌-- किसी वस्तु को उत्पन्न 
करने के लिए किसी विशेष कारण (उपादान) 
की ही खोज की जाती है। अर्थात्‌ वह विशेष- 
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कारण उस कार्य से किसी प्रकार सम्बद्ध होने 
के कारण ही उसे उत्पन्न कर सकता है, अन्यथा 
नहीं। 

३. सर्वसंभवाभावात्‌-- सभी वस्तुएँ सभी 
कारणों से उत्पन्न नहीं होतीं। अत: ' कार्य ' कारण' 
में सत्‌ अर्थात्‌ कारण-व्यापार के पूर्व भी, विद्यमान 
है। 

४. शक्तस्य शक्यकरणात्‌-- किसी 'कारण' 
में कोई शक्ति है, जिससे कोई विशेष ' कार्य ' 
उत्पन्न होता है, कारण से सम्बद्ध रहने से उसकी 
उत्पत्ति होती है और सम्बद्ध न रहने से उस 
कार्य की उत्पत्ति नहीं होती अर्थात्‌ ' कार्य ' सम्पन्न 
होने के पूर्व 'कारण' में विद्यमान है। 

५- कारणभावात्‌-- सांख्य में “कारण 'और 
कार्य! में अभेद या तादात्म्य सम्बन्ध माना जाता 
है। ऐसी स्थिति में यदि 'कारण' है, तो 'कार्य ' 
भी है, ऐसा मानना पड़ेगा। अतएवं 'कारण' में 
कार्य! विद्यमान है, यह मानना पड़ता है। यही 
सत्कार्यवाद है। 


सांख्य दर्शन के मतानुसार मूल प्रकृति के 

तीन गुण सत्त्व, रज और तम हैं। जब ये गुण 

साम्यावस्था में रहते हैं, तब “प्रलय' की स्थिति 

होती है। तब मूल प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त 

और कुछ शेष नहीं रहता। तत्पश्चात्‌ जब प्रकृति 

में संक्षोभम (हलचल) होता है, तब तीनों गुण 

न्यूनाधिक होने लगते हैं। सबसे पहले सत्त्व गुण 

: की प्रधानता से महत्तत्त्व ( बुद्धितत्त्त) का उद्भव 
| होता है। महत्तत्त्व में रजोगुण के प्राबल्य से अहड्डर 
की तथा अहड्डार में तमोगुण के प्राबल्य से पञ्च 
तन्मात्राओं (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध) 
की उत्पत्ति होती है । तमोगुण के आधिक्य से इन 
सूक्ष्म तन्‍्मात्राओं से पाँच स्थूल भूतों आकाश, 
वायु, अग्रि, जल और पृथ्वी का प्रादुर्भाव होता 
है। इन पाँच स्थूल भूतों के सम्मिलन और गुणत्रय 





को जड़-जड़म सृष्टि का निर्माण होता है। सार 
संक्षेप में इसे इस प्रकार कहा जा सकता है :-- 
यह प्रकृति तीनों गुणों की 'साम्यावस्था' है। 
प्रकृति के सात्त्तिक अंश से 'महत्‌ तत्त्व, ' जिसे 
'बुद्धि-तत्त्त भी कहते हैं, की अभिव्यक्ति होती 
है । इसलिए महत्‌ को प्रकृति की 'विकृति' कहते 
हैं। इसके दो रूप होते हैं--' सात्तिक ', जैसे-- 
धर्म, ज्ञान, वेराग्य तथा ऐश्वर्य एवं 'तामसिक', 
जैसे -- अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य | 
बुद्धि में भी सत्त, रजस्‌ और तमस्‌ - ये 
तीनों गुण हैं | सत्त्वगुण प्रधान है, अन्य गुण गौण 
हैं। प्रकृति के उपर्युक्त तीनों गुण यद्यपि परस्पर 
विरुद्ध स्वभाव के हैं; किन्तु सभी एक साथ ही 
रहते हैं और सामञ्जस्य बिठाकर चलते हैं; इस 
सम्मिलन-सामग्जस्य से सृष्टि का उद्भव और 
विकास सम्भव होता है । बुद्धि तत्त्व से ' अहंकार ' 
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उत्पन्न होता है। 
अहंकार का स्वरूप -- अहंकार अभिमानात्मक 
है। इसमें भी तीनों गुणों के मिलने के कारण 
इसके तीन रूप हैं -- 
'बैकृत -- जिसमें 'सात्तिवक गुण' विशेष है। 
इससे ग्यारह इन्द्रियों (५ ज्ञानेन्द्रिय + ५ कर्मेन्द्रिय 
+ १ मन) की अभिव्यक्ति होती है। 
' भूतादि -- जिसमें 'तमोगुण' का वैशिष्ट्य है। 
इससे पाँच तन्मात्राओं की अभिव्यक्ति होती है। 
' तैजस-- जिसमें ' रजोगुण 'की विशेषता है।' तैजस 
रूप अहंकार ' सात्त्विक तथा तामस इन दोनों अंशों 
को अपने अपने कार्य करने में सहायता देता है। 
इन अंशों से युक्त अहंकार से ग्यारह इन्द्रियों 
की अर्थात्‌ मनस्‌, पाँच ज्ञानेन्द्रियों की तथा पाँच 
कर्मेन्द्रियों की अभिव्यक्ति होती है। चश्लु, 
श्त्र,प्राण, रसना तथा त्वक्‌ ये पाँच ' ज्ञानेन्द्रियाँ' या 
“बुद्धीन्द्रियाँ' हैं। इनके विषय क्रमश: रूप, शब्द, 
'गन्ध, रस तथा स्पर्श हैं। वाकू, पाणि, पाद, पायु, 
तथा उपस्थ ये पाँच 'कर्मेन्द्रियाँ' हैं। इनके विषय 
क्रमश: वचन (वर्णोच्चारण) आदान, विहरण, 
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१३/भूमिका/सांख्यदर्शन 


उत्सर्ग (मलत्याग) तथा रति (आनन्द) हैं। 

इनमें से ज्ञानेन्द्रिय के साथ कार्य करने के 
समय “मन' ज्ञानेन्द्रिय के समान तथा कर्मेन्द्रिय 
के साथ कर्मेन्द्रिय स्वरूप हो जाता है। इसीलिए 
इसे उभयात्मक कहा है। किसी कार्य को करने 
के समय किया जायू या न किया जाय, “मन में 
इस प्रकार जो संकल्प-विकल्प होता है, वह 
“मन' का धर्म है, स्वरूप है। 

'अहंकार' के तामस अंश से शब्द-तम्मात्रा, 
स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा तथा 
गन्धतन्मात्रा ये पाँच तन्मात्राएँ अभिव्यक्त होती 
हैं। 'तन्मात्र' शब्द का अर्थ है--' तदेव इति 
तन्मात्रम', अर्थात्‌ ' वही '। शब्द के आगे “मात्र! 
शब्द लगाने का अभिप्राय है-- उस शब्द के अर्थ 
को सीमित करना अर्थात्‌ 'शब्द तन्मात्रा ' का अर्थ 
है--' शब्द ही' और कुछ भी नहीं । ' शब्दतन्मात्रा ' 
से "आकाश ', स्पर्शतन्मात्रा ' से ' वायु ''' रूपतन्मात्रा 
से 'तेजस्‌ ', 'रसतन्मात्रा' से 'जल' तथा 
“गन्धतन्मात्रा से ' पृथिवी ' पृथक्‌ू-पृथक्‌ अभिव्यक्त 
होते हैं। यही पाँचभूतों की सृष्टि है। 


प्रमाण विचार 


उपर्युक्त पच्चीस प्रमेयों के वास्तविक ज्ञान से 
दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है। प्रमेयों के 
जानने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है। 
सांख्य मत में इन तीनों प्रकार के प्रमेयों का अर्थात्‌ 
“व्यक्त, 'अव्यक्त' तथा 'ज्ञ' का ज्ञान तीन प्रमाणों 
से होता है। इसलिए सांख्यशास्त्र ने तीन ही प्रमाण 
माने हैं -- दृष्ट (प्रत्यक्ष), अनुमान तथा आप्तवचन। 
९. प्रत्यक्ष प्रमाण--- इसका लक्षण पञ्चम कारिका 
में दिया गया है-- ' प्रतिविषयाध्यावसाय: ' अर्थात्‌ 
प्रत्येक ज्ञान के विषय के सम्बन्ध में पृथक-पृथक्‌ 
जो निश्चित ज्ञान है, वही प्रत्यक्ष है। 
२. अनुमान -- 'अनुमान' का लक्षण न्यायमत 
की तरह लिड् और लिड़ी के ज्ञानपर्वृक है। इसके 
तीन भेद हैं -- 'पूर्ववत्‌ अनुमान', 'शेषवत्‌ 


अनुमान' तथा ' सामान्यतोदृष्ट अनुमान '। 

३. आघप्रवचन -- 'आगम' प्रमाण को ही 
'आप्ततचन' कहते हैं। तीन ही प्रमाणों से सांख्य 
शास्त्र के सभी तत्त्वों का ज्ञान हो जाता है। अब 
यह विचारणीय है कि किस “प्रमाण' से किस 
“प्रमेय” का ज्ञान होता है। सांख्य में “व्यक्त ', 
'अव्यक्त' तथा 'ज्ञ' ये तीन प्रकार के प्रमेय हैं 
“व्यक्त' का ज्ञान 'प्रत्यक्ष' से होता है ( दृष्टात्‌- 
प्रत्यक्षात्‌ सामान्यत:-साधारणतत्त्वानां - 
“व्यक्तानां ' प्रतीतिः ), जो अतीन्द्रिय हों, जिनका 
'प्रत्यक्ष' से ज्ञान न हो, उनका 'अनुमान' से ज्ञान 
होता है।  अव्यक्त' अतीन्द्रिय है, परोक्ष है। इसका 
ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता, अतएवं इसका ज्ञान 
“अनुमान से होता है ( अतीद्ियाणाम्‌ अनुमानात्‌ 
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है  इछ्छमूमिकातसंख्यदर्शन ३३7 


प्रतीति: )। इनके अतिरिक्त जो 'परोक्ष' हों और. 
जिनका ज्ञान “अनुमान” से भी न हो सके, उनका 
रे आप्तागम' से सिद्ध होता है-तस्मादपि - 































सांख्य दर्शन के प्रथम सूत्र में ही इस दर्शन 
के प्रयोजन का स्पष्ट संकेत मिलता है कि मनुष्य 
जन्म का प्रमुख लक्ष्य दु:खों से आत्यन्तिक निवृत्ति 
है। इसी को सर्वोच्च पुरुषार्थ माना गया है-- त्रिविध 
दुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ : (सां०द० 
१.१) । यही वास्तविक मुक्ति है। यों तो संसार के 
सभी अभावों और आवश्यकताओं का निराकरण 
धन से हो जाता है। यथा- भूख की निवृत्ति धन 
द्वारा भोजन प्राप्त कर लेने से, शरीर के आच्छादन 
की निवृत्ति धन द्वारा वस्त्र आदि प्राप्त कर लेने से 
हो जाती है। अत: सांसारिक साधनों तथा धन 
आदि प्राप्त करने को भी महर्षि कपिल ने पुरुषार्थ 
माना है; किन्तु दुःखों की आत्यन्तिक (सम्पूर्ण) 
निवृत्ति उपर्युक्त साधनों द्वारा सम्भेव नहीं है। इसके 
लिए ज्ञान की प्राप्ति होना आवश्यक है और ज्ञान 
से ही मुक्ति सम्भव है। ज्ञानान्मुक्ति: (सां० द० 
३.२३) सूत्र से यह स्पष्ट भी होता है । 

यद्यपि आत्मा निर्विकार और निर्लिप्ति है, किन्तु 
जगत्‌ में आकर प्रकृति के संयोग से शरीर को * मैं! 
समझकर मैं सुखी हूँ, दुःखी हूँ, बीमार हूँ आदि 
मानने लगता है। यह अज्ञान के कारण है। इसका 
निराकरण ज्ञान द्वारा होता है। ज्ञान की चरम स्थिति 
को सांख्य दर्शन में विवेकख्याति कहते हैं। इस 
स्थिति को प्राप्त कर लेने पर साधक मुक्ति (दु:खों 
से आत्यन्तिक निवृत्ति) प्राप्त कर लेता है। सार 
संक्षेप में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है- 
महत्‌ से लेकर भूतों तक की सृष्टि 'प्रकृति' ही 
करती है और यह सृष्टि वस्तुतः प्रत्येक ' पुरुष! 
को मुक्त करने के लिए ही होती है। सृष्टि करने के 
लिए 'प्रकृति' किसी का साहाय्य नहीं लेती । ' पुरुष ' 





| मुक्ति का विचार | 


अनुमानादपि च असिद्धम्‌ परोक्षम्‌ - न 
आप्तागमात्‌ सिद्धम्‌। 


बेद वाक्य के ही द्वारा, अर्थात्‌ आप्तागम के 
द्वारा 'ज्ञ पुरुष' के अस्तित्व की सिद्धि होती है। 


का बिम्ब जो ' प्रकृति' पर पड़ता है, वह भी किसी 
के प्रयत्न से नहीं, सब ' स्वभाव ' से ही होता है। 

पुरुष को मुक्त करने के लिए 'प्रकृति' नाना 
प्रकार के उपायों को रचती है। 'मुक्ति' एक जन्म 
के प्रयत्न से मिलना सम्भव नहीं है। ज्ञान के द्वारा 
अविद्या के नाश होने पर 'प्रकृति' और 'पुरुष' 
एक प्रकार से अपने-अपने स्वरूप को पहचान 
लेते हैं। यही ज्ञान 'विवेकबुद्धि ' को उत्पन्न करता 
है। 





“विवेकबुद्धि ' प्राप्त होने से पुरुष अपने स्वरूप 
को पहचान लेता है और अपने को निर्लिप्त तथा 
निस्संग समझने लगता है। प्रकृति की सृष्टि के 
उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर “प्रकृति' विरत हो 
जाती है और पुरुष कैवल्य को प्राप्त हो जाता है; 
परन्तु प्रारब्ध कर्मों तथा पूर्वजन्मों के संस्कारों के 
विद्यमान रहने के कारण उसी समय शरीर का 
पतन नहीं होता। भोग के पूर्ति होने पर ही संस्कारों 
का भी नाश हो जाता है,तब शरीर का पतन तथा 
“विदेह कैवल्य' की प्राप्ति होती है। जब तक 
संस्कार है, तब तक “जीवन्युक्त' की अवस्था में 
जीव रहता है। 
मोक्ष का स्वरूप -- सांख्यदर्शन में अध्यात्म 
पथ में प्रगति करने के जिन साधनों का वर्णन 
किया गया है, उनका उद्देश्य बन्धनों से मुक्ति 
पाना ही है, जो प्रकृति सान्निध्य से व्यक्तियों को 
प्राप्त हो जाता है अथवा जिनमें वे अपने को 
बन्धनयुक्त अनुभव करते हैं। ऊपर कहा जा चुका 
है कि इस बन्धन से मुक्ति ज्ञान से ही सम्भव है 
(ज्ञानान्मुक्ति:); क्योंकि बन्धन प्रत्यक्ष या जड़ 
नहीं, वरन्‌ अज्ञान के कारण है। अज्ञान के कारण 
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टः समझता रहता है कि यह शरीर ही आत्मा 
है तथा भौतिक सुख सम्पदाएँ ही जीवन का सार 
हैं। सत्य ज्ञान से उसे यह अनुभूति हो जाती है कि 
मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ और तब वह उन 
अज्ञानजनित बन्धनों से अपने को मुक्त पाता है, 
जिनके कारण अब तक व्यथित-तृषित था। इस 
प्रकार बन्धन विपरीत ज्ञान (अज्ञान) है। जैसा कि 
सूत्र ३.२४ में लिखा है (बन्धो विपर्ययात्‌ ) 
और मुक्ति (मोक्ष) ज्ञान स्वरूप में स्थित होना है। 
मुक्ति के मार्ग में बाधाएँ-- लौकिक दुःखों से 
निवृत्ति पाकर ही मुक्ति तक पहुँचना सम्भव है। 
जिसका प्रमुख साधन ज्ञान या विवेक है; किन्तु 
यह ज्ञान सहज नहीं मिल जाता। इसके मिलने 
तक विभिन्न विप्न-बाधाएँ सामने आती हैं। मनुष्य 
जीवन में विभिन्न आन्तरिक और बाह्य प्रतिकूलताएँ 
आती रहती हैं, जिनके कारण मनुष्य लौकिक 
आकांक्षाओं की भी अपूर्णता अनुभव करता रहता 
है, तब फिर मुक्ति पथ पर आगे कैसे बढ़ सके ? 
लौकिक साधनों की प्राप्ति में पाँच प्रकार के असन्तोष 
(असन्तुष्टियाँ) बाधक बताए गये हैं- ९. अर्जन- 
(इनकी प्राप्ति में दुःख) २. रक्षण- (इनके रक्षण 
में दुःख) ३. क्षय- (इनके विनाश में दु:ख) ४. 
भोग- (इनके भोग में दुःख) [कारण कि भोगने 
से कामना में और वृद्धि होती है] ५. हिंसा- 
दूसरों की हिंसा का दुःख (कारण कि बिना किसी 
प्राणी को कष्ट या दुःख पहुँचाए भोगों की प्राप्ति 
नहीं होती) 

इसी प्रकार चार तुष्टियाँ भी मोक्ष मार्ग में 
बाधक सिद्ध होती हैं। ये निम्नवत्‌ हैं- 
१. प्रकृति तुष्टि -- कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 
प्रकृति स्वत: ही भोग और मुक्ति प्रदान करने के 
लिए पुरुष (जीव) को विकास पथ पर चलाती 
रहती है, अतः कभी न कभी वह हमें केवल्य 
(मुक्ति) पद तक पहुँचा ही देगी। अस्तु, हमें 
ध्यान, समाधि आदि उपक्रम करने से क्या लाभ ? 
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. २. उपादान तुष्टि - कुछ लोग शास्त्रों के 


वचनों पर पूर्ण विश्वास करके बैठ जाते हैं कि हम 
संन्यास ग्रहण कर लें, तो मुक्ति स्वयं ही मिल 
जायेगी। पर वे यह भूल जाते हैं कि “संन्यास ' 
एक उपादान मात्र है, वह ग्रहण करने मात्र से 
लक्ष्य तक नहीं पहुँचा सकता, वरन्‌ प्रत्याहार, 
ध्यान, धारणा, समाधि जैसे प्रयत्नों द्वारा आत्म 
साक्षात्कार किया जा सकता है। यह असावधानी 
उपादान तुष्टि होने से होती है। 
३. काल तुष्टि -- कुछ लोग इस बात से तुष्ट हो 
जाते हैं कि- काल (समय) आने पर मुक्ति स्वयं 
मिल जायेगी। अत: हम उसके लिए प्रयत्र क्यों 
करें ? " 
४. भाग्य तुष्टि -- कुछ लोग भाग्य को मानकर 
मोक्ष हेतु साधना आदि नहीं करते कि यदि भाग्य 
में होगा, तो मुक्ति स्वयं ही मिल जायेगी; किन्तु 
ज्ञानी जन ऐसा नहीं सोचते और पुरुषार्थ करते 
रहते हैं। 

उपर्युक्त तुष्टियाँ मोक्ष मार्ग में सहायक होने 
की अपेक्षा बाधक सिद्ध होती हैं; क्योंकि इनके 
कारण मनुष्य अल्प में ही सन्तुष्ट होकर बैठा रहता 
है और विकास के लिए प्रकृति, भाग्य और काल 
को जिम्मेदार मानकर व्यर्थ ही समय गँवाता रहता 


है। 





मोक्ष पथ की सहायक सांख्यदर्शन की 
अष्टसिद्धियाँ-- जिन उपायों द्वारा साधना मार्ग में 
अग्रसर होने में प्रोत्साहन व साहाय्य मिलता है, 
सांख्य दर्शन में उन्हें सिद्धि कहा गया है। ये सिद्धियाँ 
आठ बताई गई हैं । इस सन्दर्भ में ' सांख्य कारिका' 
की यह कारिका प्रख्यात है -- ऊह: शब्दो5्ध्ययनं 
दुःखविधातास्त्रय: सुहत्प्राप्ति-। दानं च 
सिद्धयो5ष्टी सिद्धेः पूर्वोडड्कुशस्त्रिविध: ॥ 

(सां० का० ५१) 

अर्थात्‌ ऊह, शब्द, अध्ययन, सुहत्प्राप्ति और 

दान ये पाँच तथा तीन दुःख विघात (तीनों दुःखों 
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को दूर करने वाली तीन सिद्धियाँ) ये कुल 
मिलाकर आठ सिद्धियाँ हैं, जो मोक्ष प्राप्ति की 
साधना में सहायक होती हैं। इनका संक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार है -- 

२. ऊह -- ऊह का अभिप्राय जन्मजात योग्यता 
से है। इसे प्राय: विगत जन्म के विशिष्ट संस्कारों 
का प्रतिफल माना जाता है। ऐसी योग्यता प्राप्त 
मनुष्यों के अन्तःकरण में स्वत: ही तत्त्वज्ञान प्रकट 
होता है, जिससे मोक्ष सहजता से प्राप्त हो जाता है। 

२. शब्द -- इसका अभिप्राय गुरु द्वारा (शब्द- 
मन्त्रादि के माध्यम से) तत्त्वज्ञान की प्राप्ति से है। 
इसके द्वारा साधक आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर 
होता है। 

३. अध्ययन -- एक या अधिक गुरुजनों से 
कुछ विद्या प्राप्त कर लेने पर भी अध्ययन के बिना 
पूर्ण ज्ञान को प्राप्ति नहीं हो सकती । अत: निरन्तर 
अध्ययन करना आवश्यक है। इसके द्वारा मुक्ति 
तक पहुँचना सुनिश्चित हो जाता है, अत: अध्ययन 
को भी सिद्धि माना गया है। 

४. सुहत्प्राप्ति -- इसका अभिप्रांय है कि कई 
बार ऐसा भी होता है हमको अचानक किसी संत, 
विद्वान्‌ का संसर्ग मिल जाता है, उसके द्वारा भी 
तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होने में सहायता मिलती है। 
७५. दान -- इससे आशय है कि दानशील व्यक्ति 
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अ्कन्कलता 5 


को सत्संग का अवसर अधिक मिलता रहता है, 
जिससे उसे तत्त्वज्ञान की प्राप्ति सुगमता से होती 
रहती है और मुक्ति मिल जाती है। अत: दान को 
भी 'सिद्धि' माना गया है। 

[उपर्युक्त पाँच सिद्धियाँ तत्त्वज्ञान प्राप्ति में 
सहायक हैं। सावधान साधक इन साधनों को 
स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर लेता है, जिससे उसे 
मार्गदर्शन मिल जाता है और वह अगली तीन 
सिद्धियाँ (जो पाँच सिद्धियों के फल स्वरूप मिलती 
हैं) प्राप्त कर लेता है। ये निम्न हैं -- ] 

६. आध्यात्मिक दुःख हान -- इस सिद्धि से 
सभी आध्यात्मिक दुःख विनष्ट हो जाते हैं। 
७. आधिभौतिक दुःखहान -- इस सिद्धि से 
सभी आधिभौतिक दु:ख विनष्ट हो जाते हैं । 
८. आधिदैविक दुःखहान -- इस सिद्धि से 
सभी आधिदैविक दु:खों से निवृत्ति हो जाती है। 
चूँकि सांख्य दर्शन का उद्देश्य ही त्रिविध 
दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति और मोक्ष प्राप्ति है 
(जैसा कि सांख्यदर्शन के प्रथम सूत्र ' त्रिविध 
दुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ:' में उल्लेख है) । 
अत: उपर्युक्त अष्ट सिद्धियों में अन्त की तीन 
सिद्धियाँ त्रिविध (आधिदैहिक, आधिदैविक, 
आधिभौतिक) दुःखों से निवृत्ति प्रदान करने वाली 
हैं । इस प्रकार ये आठों सिद्धियाँ मोक्ष तक पहुँचाने 
में बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। 


इस प्रकार सांख्य का सिद्धान्त आत्मा, परमात्मा, 
सृष्टि रचना, प्रकृति का क्रमश: विकास आदि 
अनेक गुत्थियों को सुलझाने वाला सिद्ध होता है। 
मूल प्रयोजन तो प्रकृति-पुरुष का विवेकज्ञान प्राप्त 
करना है,जिससे पुरुष (जीवात्मा) का जन्म-मरण 


समाप्त हो जाता है। उसे परमपुरुषार्थ-मोक्ष की 
प्राप्ति हो जाती है। इसी को दुःखत्रय ( आधिभौतिक, 
आधिदैविक, आध्यात्मिक) से आत्यन्तिक 
(पूर्णतया) निवृत्ति भी कहा जाता है। इसी दृष्टि से 
हमें इसका अध्ययन और मनन करना चाहिए। 
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॥ अथ सांख्यदर्शनम्‌॥ 


त्रिविध ( दैहिक, दैविक एवं भौतिक ) तापों-दुःखों के सागर में डूबे हुए भूतों-प्राणियों के मोक्ष प्राप्ति की 
इच्छा से आदि विद्वान्‌ आचार्य कपिल जी ने सांख्य नामक मोक्षशास्त्र का उपदेश प्रदान किया। इसे छ: अध्यायों में 
विभक्त किया गया है। अब यहाँ से प्रथम अध्याय का शुभारम्भ हो रहा है। जिसका प्रथम सूत्र इस प्रकार है -- 


॥ अथ प्रथमो5ध्याय: ॥ 


(१) अथ त्रिविधदु:खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ:॥ १॥ 

सूत्रार्थ-- अथ > प्रारम्भ सूचक मंगल शब्द, त्रिविध > तीन प्रकार के, दुःखात्यन्तनिवृत्ति: « 
दुःखों का पूर्णरूपेण अभाव, अत्यन्तपुरुषार्थ: 5 मोक्ष (अन्तिम पुरुषार्थ) है। 

व्याख्या- किसी भी ग्रन्थ के प्रारम्भ में ' अथ' शब्द मंगल-सूचक मानकर प्रयुक्त किया जाता 
है। वस्तुत: यहाँ इसका अर्थ 'अब' है। तीन प्रकार के दुःख त्रिविध दुःख कहलाते हैं,जो क्रमश: 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक हैं। इनसे पूर्णरूपेण निवृत्ति अथवा इनका पूर्णतया विनाश 
ही प्राणी का मुख्य उद्देश्य है। आत्मा को शरीर या मन से प्राप्त होने वाले दु:ख को आध्यात्मिक दुःख, 
सर्प-व्याघ्र आदि के काटने, चोट लगने, धन चोरी हो जाने आदि से प्राप्त होने वाले दुःख को आधिभौतिक 
दुःख तथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वज्रपात (बिजली गिरना), आग लगने, बाढ़ आने आदि प्राकृतिक 
आपदाओं से उत्पन्न होने वाले दुःख को आधिदेविक दुःख कहते हैं । चार पुरुषार्थ कहे गये हैं-धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष। इनमें अन्तिम और सबसे महत्त्वपूर्ण पुरुषार्थ-मोक्ष है। इसी से समस्त दु:खों की निवृत्ति 
होती है। यहाँ यह शट्जरा स्वाभाविक है कि मोक्ष से ही समस्त दु:खों की निवृत्ति क्यों ? धर्म, अर्थ और काम 
से क्यों नहीं ? इसका समाधान यह है कि सांसारिक साधनों से एक दु:ख दूर होता है, तो दूसरा नया दुःख 
उत्पन्न हो जाता है; किन्तु मोक्ष मिल जाने से समस्त दुःख एक साथ ही छूट जाते हैं | इसलिए मोक्ष को ही 
समूल दुःख निवृत्ति का पुरुषार्थ माना गया है॥ १॥ 
(२) न दृष्टात्तत्सिद्धिनिवृत्तेउप्यनुवृत्तिदर्शनात्‌॥ २॥ 

सूत्रार्थ-- दृष्टात्‌ “दृश्य पदार्थों से, तत्सिद्धि: > उनकी सिद्धि, न 5 नहीं, निवृत्तेडपि>एक दु:ख 

के निवृत्त हो जाने पर भी, अनुवृत्ति-दु:ख की पुनः प्राप्ति, दर्शनातू-दर्शन किये जाने से (देखे जाने से ) । 

व्याख्या-- प्रत्यक्षतः दिखाई देने वाले पदार्थों द्वारा दुःख की पूर्णतः निवृत्ति नहीं होती। 
उदाहरणार्थ औषधि सेवन करते हुए भी कई बार रोग बढ़ता प्रतीत होता है अथवा औषधि सेवन के कुछ 
समय तक रोग ठीक हो गया लगता है, किन्तु तत्पश्चात्‌ पुन: प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार एक समय 
भोजन कर लेने पर पूर्ण तृप्ति हुई प्रतीत होती है, किन्तु कुछ ही घण्टे बाद भूख फिर लग आती है। इसी 
प्रकार धन, स्त्री, मकान आदि भौतिक पदार्थों से भी क्षणिक सन्तुष्टि ही मिलती है। इनसे दुःख की 
अत्यन्त निवृत्ति नहीं होती; वरन्‌ इनसे अन्तत: चिन्ता रूप दु:ख ही उत्पन्न होता है। कारण यह है कि जिन 
पदार्थों के मिलने से सुख मिलता है, उनके बिछुड़ने पर दुःख भी मिलता है | इस प्रकार यह सिद्ध होता है 
कि दृश्य पदार्थ दुःख की पूर्ण रूपेण निवृत्ति या समाप्ति कर सकने में समर्थ नहीं हैं ॥ २॥ 
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१८ सांख्यदर्शन 
(३) प्रात्यहिकक्षुत्यतीकारवत्‌ तत्प्रतीकारचेष्टनात्‌ पुरुषार्थत्वम्‌॥ ३॥ 

सूत्रार्थ - प्रात्यहिकक्षुत्प्रतीकारवत्‌ - प्रतिदिन की क्षुधा (भूख) मिटाने के उपाय के समान, 
तत्प्रतीकार 5 उन दुःखों को दूर करने के उपाय की, चेष्टनात्‌ - चेष्टा किए जाने से, पुरुषार्थत्वम्‌ « 
दृश्यमान उपाय भी पुरुषार्थ हैं। 

व्याख्या-- जिस प्रकार प्रतिदिन अनुभव होने वाली क्षुधा (भूख) भोज्य पदार्थों से शान्त हो 
जाती है, उसी प्रकार त्रिविध दुःख प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाले दृष्ट उपायों से निवृत्त हो सकते हैं। अथवा 
दृष्ट उपायों द्वारा दुःखों की निवृत्ति भी पुरुषार्थ है। यहाँ सांख्यकार यह प्रतिपादित करते हैं कि जिस्‌ प्रकार 
अन्न आदि का सेवन करने से हम क्षुधा निवारण करते हैं, किन्तु कुछ काल पश्चात्‌ पुनः उत्पन्न क्षुधा के 
निवारण हेतु वही उपाय फिर करना होता है। बारम्बार यह क्रम चलता रहता है, किन्तु भूख से पूरी तरह 
त्राण कभी नहीं मिलता। उसी प्रकार धन-औषधि आदि विभिन्न दृष्ट उपायों से हम विभिन्न अभावों 
(दुःखों) की पूर्ति तो करते रहते हैं और वे कुछ समय के लिए दूर भी हो जाते हैं, किन्तु उनकी पूर्णतः 
निवृत्ति नहीं होती है, इसीलिए इन उपायों को केवल पुरुषार्थ कहा गया है। ये उपाय आत्यन्तिक पुरुषार्थ 
नहीं कहे जा सकते। आत्यन्तिक पुरुषार्थ तो “मोक्ष' है, इसी से समस्त समस्याओं (दु:खों) का समाधान 
पूरी तरह से हो सकता है॥ ३॥ 

(४) सर्वासंभवात्संभवेषपि सत्तासंभवाद्धेय: प्रमाणकुशलै: ॥ ४॥ 

सूत्रार्थ -- सर्वासम्भवात्‌ « सभी प्रकार के असम्भव होने से, सम्भवे5पि>सम्भव होने पर भी, 
सत्तासम्भवात्‌-दुःख बने रहने अथवा दुःख की निवृत्ति न होने से, प्रमाणकुशलै: < मुमुक्षु अथवा 
तत्त्वज्ञानियों द्वारा (मोक्ष के लिए किये जाने वाले सांसारिक उपायों का), हेय: > त्याग कर देना चाहिए 

व्याख्या-- दुःखों को दूर करने के भौतिक उपायों धन, स्त्री, मकान आदि के अन्तर्गत भी दुःखों 
का अस्तित्व बना ही रहता है, कदाचित्‌ ये उपाय दुःखों को दूर करने में समर्थ भी हों, तो भी तत्त्वदर्शियों 
को इन उपायों का आश्रय लेना त्याग देना चाहिए। कारण यह है कि भौतिक साधन अनित्य और निस्सार 
हैं। इनसे लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो सकती है, परन्तु दुःखों से पूर्णरूपेण मुक्ति नहीं मिल 
सकती और कभी-कभी तो इन उपायों से साधारण कष्ट भी दूर नहीं होते। इतने पर भी सूत्रकार ने इन 
उपायों को सामान्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए त्याज्य नहीं कहा है, वरन्‌ 'प्रमाणकुशलै:' कहकर 
तत्त्वज्ञानियों द्वारा ही इन्हें त्यागने का संकेत दिया है। 

*प्रमाण' शब्द का अर्थ तत्त्वज्ञान के साधन रूप वेद-शास्त्रादि से है।इन प्रमाणों का ज्ञान पाकर 
जो भगवत्प्राप्ति हेतु प्रयत्रशील हैं, उन तत्त्वज्ञानियों के लिए भौतिक साधन हेय हैं | इसलिए दुःख दूर करने 
के लिए भौतिक उपायों को इनके द्वारा त्यागने योग्य बताया गया है॥ ४ ॥ 

(५) उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुते: ॥ ५॥ 

सूत्रार्थ -- मोक्षस्य-मोक्ष के, उत्कर्षातू-उत्कर्ष से, अपि- भी, सर्वोत्कर्ष-उसकी सर्वश्रेष्ठता, 
श्रुते: - वेद बताता है। 

व्याख्या-- वेद कहता है मानव के लिए धन,स्त्री,भवन, राज्यादि की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य 
'मोक्ष' प्रास करना है। अत: “उत्कर्ष' (भौतिक उन्नति) रूपी कारण से भी मोक्ष प्राप्ति के लिए यत्र करना 
चाहिए।ऋ० ७.५९.१२ में 'उर्वारुकमिव बन्धनाम्ृत्योर्मुक्षीय माउमृतात्‌ ' मंत्र में ' हमें मृत्यु से छुड़ाइये, 
किन्तु अमृत अर्थात्‌ जीव की मुक्त अवस्था से बंचित न कीजिए' कहकर भी मुक्ति (मोक्ष) की सर्वश्रेष्ठता 
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प्रथमोड5ध्याय: सूत्र ९ १९ 


प्रतिपादित की गई है। यजु०, अथर्व० आदि में भी 'अमृत' पद से मोक्ष की ही महिमा वर्णित है। श्रुति 
(वेद) में कहीं भी सांसारिक सुख-साधनों की श्रेष्ठता प्रतिपादित नहीं है, वरन्‌ मोक्ष को ही सर्वश्रेष्ठ साधन 
कहा है। इससे सिद्ध है कि मोक्ष ही दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति करने में सक्षम है॥ ५॥ 
(६) अविशेषश्वोभयो: ॥६॥ 

सूत्रार्थ-- च 5 और, उभयो: < दोनों प्रकार के (लौकिक और वैदिक) उपायों में, अविशेष : « 
अविशेष साम्य है( समानता में कोई विशेषता नहीं है) । 

व्याख्या -- लौकिक उपाय धन-मकान आदि तथा वैदिक उपाय यज्ञ-अनुष्ठानादि दोनों ही 
दुःखों की निवृत्ति के लिए किये जाते हैं, किन्तु इनमें से किसी उपाय से भी दुःखों की आत्यन्तिक 
(पूर्णतः) निवृत्ति नहीं होती । इसीलिए कहा गया है कि इनमें से कोई विशिष्ट नहीं है, दोनों समान हैं | दुःख 
के पूर्णरूपेण निवारण में ज्ञान ही सहायक की भूमिका निभा सकता है, उसी से मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है। 
यजुर्वेद (४०.१४) में भी विद्या अर्थात्‌ ज्ञान द्वारा अमृतत्त्व (मोक्ष) प्राप्ति का तथ्य इस मंत्र में उल्लिखित 
है-- ......विद्ययाउमृतमश्लुते॥ ६॥ 
(७) न स्वभावतो बद्धस्य मोक्षसाधनोपदेशविधि: ॥ ७॥ 

सूत्रार्थ- स्वभावत: - स्वभाव से, बद्धस्य  बन्धन युक्त जीव के (लिए), मोक्षसाधनोपदेशविधि ; 
- मोक्ष के साधन का उपदेश करने का विधान, न 5 नहीं है। 

व्याख्या-- इस सूत्र में सूत्रकार ने यह बताया है कि जीव स्वाभाविक रूप से अथवा स्वभावत: 
बद्ध है, (बन्धनयुक्त) तो उसके लिए मोक्ष साधन का उपदेश युक्तिसंगत नहीं है॥ ७॥ 
(८) स्वभावस्यानपायित्वादननुष्ठानलक्षणमप्रामाण्यम्‌ ॥ ८ ॥। 

सूत्रार्थ-- स्वभावस्य 5 स्वभाव के, अनपायित्वात्‌ 5 नाशवान्‌ न होने से, अननुष्ठान लक्षणम्‌ - 
उसके लिए व्यर्थ ही अनुष्ठान करना, अप्रामाण्यम्‌ - प्रमाणहीन अथवा अप्रामाणिक है। 

व्याख्या-- किसी भी वस्तु या पदार्थ का स्वभाव उसका स्थायी भाव- अपना भाव होता है। 
उसे किसी तरह भी पूर्णरूपेण हटाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव उष्णता है, इसके 
बिना अग्नि का अस्तित्व ही सम्भव नहीं है, जल का स्वभाव शीतलता है, उसे उष्ण कर भी दें, तो कुछ 
समय बाद वह पुनः शीतल हो जाता है; क्योंकि वह अपने स्वाभाविक धर्म को पकड़ लेता है। 

इससे सिद्ध है कि पदार्थ अपने स्वाभाविक धर्म के विपरीत नहीं हो सकता, इसी प्रकार यदि 
बन्धन जीव का स्वभाव अथवा स्वाभाविक धर्म है, तो उसे मोक्ष के उपदेश द्वारा मुक्त कर सकना सम्भव 
नहीं है और यदि वह (जीव) मोक्ष के लिए अनुष्ठान (उपाय) भी करे, तो भी वह व्यर्थ ही होगा। 
इसीलिए स्वाभाविक बन्धन वाले जीव के लिए, मोक्ष साधन का विधान करना शास्त्र विरुद्ध अथवा 
अप्रामाणिक है॥ ८॥ 
( ९) नाशक्योपदेशविधिरुपदिष्टेडप्यनुपदेश: ॥ ९॥ 

सूत्रार्थ- अशक्योपदेशविधि: « अशक्य (निष्फल कर्म) के उपदेश का विधान, न 5 नहीं हो 
सकता, उपदिष्टेषपि 5 क्योंकि उपदेश किये जाने पर भी, अनुपदेश: < अनुपदेश है,उपदेश नहीं है। 

व्याख्या-- जो कार्य शक्‍्य नहीं है अथवा जिसके करने से कोई फल न निकले, ऐसे कार्य के 
लिए उपदेश किया जाना व्यर्थ है; क्योंकि निष्फल कर्म के लिए उपदेश किया जाना वस्तुत: अनुपंदेश है 
अर्थात्‌ उपदेश होते हुए भी वह अनुपदेश है। तात्पर्य यह है कि जब वस्तु-पदार्थ का स्वभाव हटाया नहीं 
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२० साख्यदशन 
जा सकता, तो उसके लिए वैसा उपदेश करना यथार्थ नहीं है, इस पर जिज्ञासु कहता है- जीव के 


स्वभावत: बद्ध होने पर भी उसके मोक्ष के लिए उपदेश व्यर्थ नहीं होगा॥ ९॥ 

अगले सूत्र में इसी तथ्य को समझाया गया है- 
(१०) शुक्लपटवद्बीजवच्चेत्‌॥ १०॥ + 

सूत्रार्थ -- शुक्लपटवत्‌ - श्रेतरंग के वस्त्र के समान, बीजवत्‌ - बीज के समान, चेतू 5 यदि 
मान लें। 

व्याख्या-- इस सूत्र का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार श्रेत वस्त्र का स्वाभाविक रूप श्वेत है, 
किन्तु उसके ऊपर यदि अन्य काला, पीला, नीला, लाल आदि रंग पोत दिया जाए, तो उसके स्वाभाविक 
श्वैत रंग का श्रेतत्व दूर किया जा सकता है, इसी प्रकार प्रजनन शक्ति-अंकुरण आदि बीज का स्वाभाविक 
गुण या धर्म है, किन्तु अग्नि के संयोग से बीज को भूनकर उसकी प्रजनन शक्ति की स्वाभाविकता को दूर 
किया जा सकता है। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार इनमें वस्तु के 
स्वाभाविक गुण को हटा दिया गया, उसी प्रकार जीव के अज्ञान रूप बन्धन को विवेक द्वारा दूर किया जा 
सकता है॥ १०॥ 

यहाँ केवल जीव के बन्धन के गुण की स्वाभाविकता दूर करने में समझाने के लिए वस्तुओं में उनके धर्म 
के आविर्भाव और तिरोभाव का संकेत देकर एकदेशीय उदाहरण द्वारा समाधान प्रस्तुत किया गया है। वस्तुत: सांख्य 
दर्शन में वस्तु या पदार्थ के स्वाभाविक गुण को दूर कर देने का कोई सिद्धान्त नहीं है। अगले सूत्र में सूत्रकार ने यह 
तथ्य इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
(११) शक्त्युद्धवानुद्धवाभ्यां नाशक्योपदेश:॥ ११॥ 

सूत्रार्थ -- अशक्योपदेश: 5 फल रहित कार्य का उपदेश, न"करना उचित नहीं, 
शक्त्युदूभवानुद्भवाभ्यां- (उपर्युक्त वस्त्र और बीज के उदाहरणों में) शक्ति के उद्भव और अनुद्भव से 
(जीव के मोक्ष का उपदेश करना उचित नहीं) । 

व्याख्या -- इस सूत्र में सांख्यकार ने उपर्युक्त उदाहरण को अनुपयुक्त बताते हुए कहा है कि 
श्वेत वस्त्र और बीज का दृष्टान्‍्त उचित नहीं है; क्योंकि वस्त्र का श्वेतत्व और बीज की प्रजनन-अंकुरण 
शक्ति पूर्णरूपेण कभी नष्ट नहीं होती, वरन्‌ उस शक्ति का अनुदूभव (तिरोभाव-प्रकट न होना)होता है। 
रंगे हुए वस्त्र को धोबी के यहाँ धुलवाने से उसके ऊपर चढ़ा नीला, पीला, हरा रंग हल्का हो जाता है और 
धीरे-धीरे वह अपने मूलरूप श्वेतरंग का हो जाता है, इसी प्रकार अग्नि में भुना हुआ बीज योगी के संकंल्प 
या वैज्ञानिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पुन: शक्ति सम्पन्न बन प्रजनन-अंकुरण क्षमतावान्‌ हो जाता है। यही 
बात जीवात्मा के संदर्भ में भी है। निर्मल जीवात्मा कर्मफल के सिद्धान्त से बारम्बार बन्धन को प्राप्त होता 
रहता है और कर्म के क्षय हो जाने पर उसका बन्धन समाप्त हो जाता है । इससे यह सिद्ध होता है कि बन्धन 
आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है। इसलिए शास्त्र के उपदेश को अशक्य नहीं कहा जा सकता॥ ११॥ 
(१२) न कालयोगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्वसम्बन्धात्‌॥ १२॥ 

सूत्रार्थ -- व्यापिन: 5 व्यापी, नित्यस्य 5 नित्य आत्मा का, सर्वसम्बन्धात्‌ 5 सभी के साथ 
सम्बन्ध होने से, कालयोगत: 5 कालयोग से (आत्मा का बंधन), न 5 नहीं हो सकता। 

व्याख्या-- काल के (समय के) संयोग से आत्मा के बन्धन होने की शक्‍्यता यदि मानी जाए 
(क्योंकि काल अपरिमित शक्ति सम्पन्न है), तो भी यह सम्भव प्रतीत नहीं होता; क्योंकि आत्मा हर काल 
में एक जैसा है। अलग-अलग समयों में अलग स्वरूप वाला नहीं है। काल तो उस पर प्रभावी होता है 


एछॉा509ा70 | ॥/४॥: 6॥ #छ9५ 000 0 ॥909| णा ॥5 ४९०॥४ 9 00/7जांका। "08080 0 00085 ॥ 60099५8 #9॥800७4॥| .000क्‍9५ ए॥8 0शञाश 0 ॥6 ४००आ०, ५ धशाए 0 #7॥698 ७0० ॥6 005 0009/09॥95 0 ५ 
णाश णणा। ए ॥6॥80७8| 90709 9॥#5 0४ ॥6 ४०॥ ४०७॥॥ 06 ।888॥५/ (88 ७॥. ॥॥006॥ 9५ एव ॥6 0900] (690, ॥998, 9/0॥, 3000 ॥0 ४७७०) 08507 णा ॥6 ४७०३४ 0क॥ 06 ७३७७९ ७ 9009090ा! शं॥ 0 शशि 0090. 


७४ए७-३७०१ए०-०६ | ५४एजण.वॉतरवाव[ं५०.08 --........॒. 54/(993 /0एव्राा ४0069 एवाशावा 


प्रथमो5ध्याय: सूत्र १५ २१ 


जिसका अस्तित्व कभी है, कभी नहीं है। नित्य और व्यापी आत्मा पर काल अप्रभावी रहता है। अत: 
काल जीवात्मा के बन्धन या मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। 

कुछ विद्वान्‌ नित्य और “व्यापी' शब्दों को काल का विशेषण मानकर सूत्र का अर्थ यह करते हैं 
कि 'व्यापी और नित्य काल का सम्बन्ध सभी आत्माओं से है।' इससे तो मुक्त आत्माएँ भी बन्धित हो 
जाएँगी। अत: यह उक्ति भी ठीक नहीं है। इस प्रकार नित्य और व्यापी आत्मा के ही विशेषण होते हैं और 
आत्मा का काल से अप्रभावी होना भी सिद्ध होता है ॥१२॥ 

अगले सूत्र में दिशा के संयोग से आत्मा की बद्धता भी अस्वीकार की गई है-- 
(१३) न देशयोगतो5प्यस्मात्‌॥ १३॥ 

सूत्रार्थ- देशयोगत: 5 देश योग से (दिशा के संयोग से ), अपि*भी (आत्मा का बन्धन), न 
नहीं हो सकता, अस्मात्‌ 5 इस (हेतु) से (क्योंकि उसका सभी दिशाओं से सम्बन्ध है) । 

व्याख्या-- देश योग अथवा दिशाओं के योग को भी आत्मा के बन्धन का कारण नहीं माना जा 
सकता; क्योंकि आत्मा एक देशीय न होकर समस्त दिशाओं-देशों में आ-जा सकता है। इस प्रकार सभी 
दिशाओं से उसका सम्बन्ध है। यदि ऐसा (आत्माओं के बन्धन का कारण देश योग होना) मानें भी, तब 
तो मुक्त आत्माएँ भी बन्धन युक्त हो जायेंगी। इससे सिद्ध है कि आत्मा को बद्ध मानने के सन्दर्भ में यह 
मान्यता भी युक्तिसंगत नहीं है॥ १३ ॥ 

अगले सूत्र में अवस्था को भी आत्मा के बन्धन का कारण न मानने के सन्दर्भ में सूत्रकार का कथन है- 
(१४) नावस्थातो देहधर्म्मत्वात्‌ तस्या:॥ १४॥ 

सूत्रार्थ- अवस्थात: - अवस्था से (भी आत्मा का बन्धन) न 5 नहीं (सिद्ध होता), तस्या: « 
उस (अवस्था) के, देहधर्मत्वात्‌ देह (शरीर) धर्म के होने से। 

व्याख्या-- अवस्था से भी आत्मा का बन्धन सिद्ध नहीं होता; क्योंकि अवस्था शरीर का धर्म है। 
बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था सभी शरीर की ही स्थितियाँ हैं-अवस्थाएँ हैं। जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति, 
स्थूल, दुर्बल, सबल आदि सभी अवस्थाएँ देह की ही हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा चैतन्य है, वह सदा 
एकरस रहता है, वह बाल, युवा, वृद्ध नहीं होता और न ही कभी उसकी मृत्यु होती है। ये सभी स्थितियाँ 
शरीर की बनती हैं। अत: आत्मा का अवस्थाओं से कोई सम्बन्ध न होने से भी उसका बद्ध होना स्वीकार 
नहीं किया जा सकता॥ ४॥ 
(१५) असंगो5यं पुरुष इति॥ १५॥ 

सूत्रार्थ-- इति 5 इस प्रकार(स्वरूप से ) अयम्‌ - यह, पुरुष: - पुरुष, असड्भ: < संग रहित है। 

व्याख्या-- यह पुरुष (जीवात्मा) संगरहित है। यों तो सांख्य दर्शन में पुरुष शब्द चेतन सत्ता के 
लिए प्रयुक्त होता है; किन्तु यहाँ जीवात्मा का विषय होने के कारण पुरुष का अभिप्राय जीवात्मा से है। 
जीवात्मा के असड्ढ या सद्भरहित होने का अभिप्राय बाल्य, युवा, वृद्ध आदि अवस्थाओं के साथ न रहने से 
है अर्थात्‌ इन अवस्थाओं का प्रभाव शरीरों पर पड़ता है, आत्मा पर नहीं। 

अवस्थाएँ परिवर्तनशील होती हैं, जो पदार्थ संयोग वाले हैं; वे ही बदलते हैं। जैसे दूध पानी के 
संग वाला है। पानी का न होने से दूध गाढ़ा और पानी अधिक मिल जाने से दूध पतला होकर अपना 
स्वरूप बदल देता है। जिस पदार्थ में कुछ जुड़ जाता है और कुछ निकल जाता है, उसी की अवस्थाएँ 
बदलती हैं। इस उपचय-अपचय के कारण ही पदार्थ संगयुक्त कहे जाते हैं । आत्मा के सन्दर्भ में ऐसी बात 
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२२ हे साख्यदशन 
नहीं है। शरीर के साथ रहकर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे जल में कमल रहता तो है, पर 
उससे प्रभावित नहीं होता। अत: असड्गभ स्थिति से भी आत्मा का बन्धन युक्त होना सिद्ध नहीं होता॥ १५ ॥ 
(१६) न कर्मणान्यधर्मत्वादतिप्रसक्ते श्र ॥ १६ ॥ 

सूत्रार्थ -- अन्यधर्मत्वात्‌ - अन्य (दूसरे) के धर्म होने से, च 5 और, अतिप्रसक्ते: - अति 
संयोग से, कर्मणा 5 कर्म के द्वारा भी, न 5 नहीं सिद्ध होता (आत्मा का बद्ध होना) । 

व्याख्या-- कर्म (धर्म-अधर्म रूप कर्म) के द्वारा भी आत्मा का बन्धन नहीं माना जा सकता; 
क्योंकि कर्म शरीर के द्वारा होता है, अतः कर्म करना शरीर का धर्म है। इस प्रकार अन्य (शरीर) का धर्म 
होने से आत्मा का बन्धन नहीं मान सकते। यदि अन्य के कर्म से (शरीर के धर्म से) अन्य (आत्मा) का 
बन्धन मानें, तो अति संयोग या अतिप्रसड़ होगा,जो उचित नहीं । अस्तु, कर्म को भी आत्मा के बन्धन का 
कारण मानना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता ॥ १६॥ 
(१७) विचित्रभोगानुपपत्तिरन्यधर्मत्वे ॥ १७॥ 

सूत्रार्थ -- अन्यधर्मत्वे अन्य (दूसरे) के धर्म होने से, विचित्रभोगानुपपत्ति; > विचित्र भोगों 
की उपपत्ति (सिद्धि) नहीं होगी। 

व्याख्या -- आत्मा से पृथक्‌ शरीर आदि के धर्मों और उनके भोगों का आत्मा द्वारा उपभोग 
किये जाने में कोई विचित्रता प्रतीत नहीं होती। कारण यह है कि आत्मा, कर्म के निमित्त देह, इच्द्रियों- 
अन्त:करण आदि के साथ सम्बन्ध स्थापित होने के बाद में समुद्यत होता है और वहे सम्बन्ध ही बन्धन 
स्वरूप है। अत: स्पष्ट है कि वह कर्म उस सम्बन्ध (आत्मा और अन्त:ःकरण आदि के साथ सम्बन्ध) होने 
के बाद में सम्पन्न हुआ, तो बाद में सम्पन्न होने वाला कर्म, आत्मा और देह-अन्तःकरणादि के साथ पहले 
ही होने वाले सम्बन्ध का कारण नहीं हो सकता। अत: कर्म को आत्मा के बन्धन का कारण मानना भी 
युक्ति संगत नहीं है॥ १७॥ 
(१८ ) प्रकृतिनिबंधनाच्चेन्न तस्था अपि पारतन्त्रय्म्‌॥ १८॥ 

सूत्रार्थ-- चेतू 5 यदि कहें कि, प्रकृतिनिबन्धनातू < प्रकृति के कारण आत्मा बद्ध है तो, तस्या: 
- प्रकृति के, अपि 5 भी, पारतन्त्यम्‌ 5 परतन्त्र होने के कारण, न > ऐसा कहना उचित नहीं है। 

व्याख्या-- यदि आत्मा के बन्धन के लिए प्रकृति को निमित्त कारण मानें, तो यह भी उचित 
नहीं है; क्योंकि प्रकृति स्वयं में स्वतंत्र नहीं है- वह भी परतन्त्र है। वह अपने प्रेरक चेतन सत्ता की प्रेरणा 
से ही कार्य करने में प्रवृत्त होने के कारण पराधीन है। यदि उसे स्वतन्त्र मानें, तो प्रलय की स्थिति में 
उसकी प्रवृत्ति होने पर प्रलय रुक जानी चाहिए; लेकिन वैसा होता नहीं। सर्व नियन्ता की प्रेरणा से 
अचेतन में जो प्रवृत्ति होती है, वही निरन्तर चलती रहती है, जब तक प्रेरणा देने वाली सत्ता स्वयं उसमें 
परिवर्तन न करे। सर्ग-प्रलय उसी चेतन सत्ता की प्रेरणा से सम्पन्न होते रहते हैं । इस प्रकरण से सिद्ध है कि 
परतन्त्र प्रकृति, आत्मा के बन्धन का कारण नहीं हो सकती॥ १८ ॥ 

यहाँ तक आत्मा के बन्धन के विभिन्न सम्भावित कारणों के सन्दर्भ में चर्चा की गई--अब आत्मा के 
बन्धन के वास्तविक कारण को सिद्धान्तरूप में निरूपित किया जा रहा है। 
(१९) न नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य तद्योगस्तद्योगादृते ॥ १९॥ 

सूत्रार्थ- नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य - नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाले आत्मा का, 
तद्योग: 5 वह बन्धन का योग, तद्योगादूते 5 प्रकृति के योग के बिना, न 5 नहीं हो सकता। 


कक के * 7। ॥। ॥।] 
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प्रथमो5ध्याय: सूत्र २३ २३ 


व्याख्या-- वह आत्मा नित्य (जन्म-मरण से रहित), शुद्ध (पवित्र-निर्मल), बुद्ध (चैतन्य), 
मुक्त (गुणों -- सत्त्वरज,तम से रहित) और बन्धन मुक्त है। उस (आत्मा) का बद्ध होना प्रकृति के संयोग 
के बिना सम्भव नहीं है अर्थात्‌ आत्मा प्रकृति के सम्पर्क से ही बन्धन युक्त होता (बँधता) है। यहाँ यह 
शड्जा होना स्वाभाविक है कि प्रकृति भी अनेक गुणों वाली है। अत: शुद्ध, बुद्ध, नित्य आदि गुण प्रकृति 
के ही तो नहीं हैं । आत्मा नित्य है, प्रकृति भी नित्य है; किन्तु आत्मा शुद्ध पवित्र और परिणाम रहित है; 
और प्रकृति परिणामी है। इसी प्रकार आत्मा बुद्ध (चैतन्य) है, प्रकृति चेतन नहीं है। आत्मा मुक्त अर्थात्‌ 
त्रिगुण आदि समस्त बन्धनों से रहित है, जबकि प्रकृति त्रिगुणमयी है और मुक्त नहीं है। इससे यह स्पष्ट है 
कि आत्मा बन्धन युक्त नहीं है, किन्तु प्रकृति के साथ संयोग के कारण वह बन्धन युक्त हो जाता है ॥ १९॥ 

अग्रिम सूत्र क्रमांक २० से ३५ तक को कतिपय दिद्ठानों ने प्रक्षिप्त मानते हुए कहा है कि इनकी भाषा- 
शैली तथा ऐतिहासिक तथ्यों ( स्त्रुक्ठ, पाटलिपुत्र आदि ) के प्रयोग से पूर्व सूत्रों से भिन्नता प्रकट होती है। अस्तु, ये सूत्र 
महर्षि कपिल प्रणीत नहीं हो सकते। फिर भी प्राय: सभी ने इन्हें स्वीकार किया है, इसलिए यहाँ भी इन्हें दिया जा 
रहा है-- 
( २० ) नाविद्यातो5प्यवस्तुना बन्धायोगात्‌॥ २०॥ 

सूत्रार्थ-- अविद्यात: 5 अविद्या से, अपि 5 भी, न 5 नहीं बन सकता, अवस्तुना > वस्तु 
अथवा पदार्थ न होने के कारण, बन्धायोगात्‌ 5 (आत्मा के) बन्धन में पड़ने का संयोग न होने से। 

व्याख्या-- यदि यह मानें कि अविद्या से आत्मा के बन्धन का योग बनता है, तो यह भी उचित 
नहीं है; क्योंकि अविद्या कोई पदार्थ-वस्तु नहीं है। अत: अवस्तु होने के कारण उसके द्वारा आत्मा का 
बन्धन किस प्रकार हो सकता है? अवस्तु अविद्या द्वारा आत्मा को नहीं बाँधा जा सकता। जिस प्रकार 
स्वप्न में दिखाई पड़ने वाली रस्सी से किसी को वास्तव में बाँधना सम्भव नहीं होता, स्पष्ट है कि अवस्तु 
होने के कारण अविद्या आत्मा के बन्धन का कारण नहीं हो सकती ॥ २० ॥ 
( २१ ) वस्तुत्वे सिद्धान्तहानि:॥ २१॥ 

सूत्रार्थ - वस्तुत्वे यदि अविद्या को वस्तु मानते हैं तो, सिद्धान्तहानि: > सिद्धान्त की हानि 
होगी। 

व्याख्या-- यदि अविद्या को वस्तु अथवा पदार्थ मान लिया जाये और उसे आत्मा के बन्धन का 
कारण मान लिया जाये, तो इससे अविद्या विषयक ' अवस्तु' सिद्धान्त की हानि होगी। अट्ठैतवादी जगत्‌ 
को अविद्या का ही परिणाम मानते हैं और इसलिए उसे (अविद्या को) अवस्तु मानते हैं। यदि उसे वस्तु 
मान लेंगे, तो अविद्या अवस्तु है, का सिद्धान्त खण्डित होगा॥ २१॥ 
( २२ ) विजातीयद्वैतापत्तिश्ष ॥ २२॥ 

सूत्रार्थ-- च 5 और, विजातीय - विरोधी धर्म वाले, द्वैतापत्ति: > द्वैत॒बाद की प्राप्ति होगी | 

व्याख्या-- अविद्या विज्ञान से विरोधी स्वभाव वाली है। यदि उसे वस्तु (वास्तविक तत्त्व) 
मान भी लें, तो विज्ञान (चेतन तत्त्व) के साथ विरोधी धर्म वाली यह दूसरी चेतन सत्ता (अविद्या) सिद्ध 
हुई । इस सिद्धान्त से द्वैत दोष हुआ, (क्योंकि श्रुति एक तत्त्व को ही स्वीकार करती है) जिससे अट्वैतवाद 
और विज्ञान वादी-बौद्ध दोनों के मत खण्डित हो जायेंगे ॥ २२ ॥ 
( २३ ) विरुद्धो भयरूपा चेत्‌॥ २३॥ 

सूत्रार्थ-- चेत्‌ - यदि यह कहा जाये कि, विरुद्धो भयरूपा > अविद्या को दोनों रूपों (वस्तु और 
अवस्तु) के विरुद्ध मानें तो। 
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२४ साख्यद्शन 
व्याख्या-- यदि यह मानें कि अविद्या वस्तु-अवस्तु दोनों के भी विरुद्ध धर्म वाली है, तो यह 


भी अनुचित होगा। इसके कारण का अगले सूत्र में स्पष्टीकरण किया गया है॥ २३॥ 
(२४). नतादृक्पदार्थाप्रतीते:॥ २४॥ 


सूत्रार्थ-- न 5 ऐसा भी नहीं माना जा सकता, तादूकृपदार्थ क्योंकि उस प्रकार का पदार्थ, 
अप्रतीते: 5 प्रतीत नहीं होता। 

व्याख्या-- संसार में विद्यमान कोई भी पदार्थ वस्तु-अवस्तु से भिन्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह 
मान्यता कैसे सही मानी जा सकती है ? अविद्या का दूसरा नाम अज्ञान है, यही बन्धन का कारण है। जब 
ज्ञान प्राप्त होता है, तब अविद्या अथवा अज्ञान विनष्ट हो जाता है। अविद्या नष्ट होने पर बन्धन भी नहीं 
रहता॥ २४॥ 
( २५ ) न वयं षट्पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत्‌॥ २५॥ 

सूत्रार्थ-- वयम्‌ 5 हम, षट्पदार्थवादिन : 5 छःपदार्थवादी, वैशेषिकादिवत्‌ > वैशेषिक दर्शनवादी 
(महर्षि कणाद आदि) के समान, न - नहीं हैं। 

सूत्रार्थ -- इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि हम (सांख्यवादी) वैशेषिकवादी छ: पदार्थों को 
मानने वाले (वैशेषिक दर्शन में प्रमुखत: छ: पदार्थ ही माने जाते हैं, एक पदार्थ 'विशेष' भी मानने के 
कारण इन्हें सप्तपदार्थ वादी भी कहते हैं।) अथवा सोलह पदार्थों को मानने वाले (नैयायिक) नहीं हैं। 
इसलिए अविद्या वस्तु, अवस्तु अथवा उससे भी कोई विचित्र पदार्थ सिद्ध नहीं होता, अत: उसे मानना भी 
उचित प्रतीत नहीं होता॥ २५ ॥ 
(२६) अनियतत्वेषपि नायौक्तिकस्य संग्रहो उन्‍्यथा बालोन्मत्तादिसमत्वम्‌॥ २६॥ 

सूत्रार्थ-- अनियतत्वे अपि 5 पदार्थ सम्बन्धी नियम न मानने पर भी, अयौक्तिकस्य संग्रह: - 
जो पदार्थ युक्ति से सिद्ध न हो सके, ऐसे पदार्थ को मानना, न 5 उचित नहीं है, अन्यथा - इस प्रकार की 
भ्रमपूर्ण मान्यता, बालोन्मत्तादिसमत्वम्‌ - बालक और उन्मत्त (पागल) के समान होगी। 

व्याख्या-- यदि पदार्थों का नियत संख्या में होना न भी मानें, तो भी युक्ति और प्रमाण से सिद्ध 
न होने वाले पदार्थ की स्थिति (विद्यमानता) मानना ऐसा ही होगा, जैसे उन्मत्तों (पागलों) और बच्चों की 
बात भ्रामक और निराधार होती है। इससे ऐसा मानना ही उचित है कि अविद्या नामक कोई तत्त्व आत्मा के 
बन्धन का कारण नहीं हो सकता॥ २६ ॥ 
(२७) नानादिविषयोपरागनिमित्तको5प्यस्य ॥ २७॥ 

सूत्रार्थ -- अनादिविषयोपरागनिमित्तको5पि 5 अनादि विषय-वासना के कारण भी, अस्य 5८ 
इस आत्मा का , न 5 बन्धन नहीं हो सकता। 

व्याख्या-- यदि यह कहा जाय कि अनादि (अज्ञात काल से चली आ रही) विषय-वासना का 
संयोग जीवात्मा के बन्धन का कारण है, तो यह भी उचित नहीं है; क्योंकि बौद्ध मतावलम्बियों का मानना 
है कि विषय बाह्य हैं और आत्मा आन्तरिक है; परन्तु बाह्य और आन्तरिक का सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार 
विषय (बाह्य होने से) आत्मा (के आन्तरिक होने से उस) के बन्धन के कारण नहीं हो सकते ॥ २७॥ 
( २८ ) न बाह्याभ्यन्तरयोरुपरज्ज्योपरञ्जक भावो 5पि 

देशव्यवधानात्सर॒प्नस्थपाटलिपुत्रस्थयोरिव ॥ २८ ॥ 
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प्रथमो5ध्याय: सूत्र ३० २५ 


सूत्रार्थ - खुप्नस्थपाटलिपुत्रस्थयोरिष 5 जिस प्रकार खुष्च नगर (आगरा) में स्थित मणि और 
पाटलिपुत्र (पटना) में रखी मणि की, उपरज्ज्य-उपरञ्जकभाव: 5 एक दूसरे पर छाया, न 5 पड़ना सम्भव 
नहीं है, उसी प्रकार, बाह्माभ्यन्तरयो: > बाह्य विषयों और आभ्यन्तर जीवात्मा की, अपि 5 भी (एक दूसरे 
पर छाया पड़ना सम्भव नहीं है) क्योंकि , देशव्यवधानात्‌ - विषय और आत्मा में देश (बाहर-भीतर) का 
व्यवधान (वैभिन्न्य) है। 

व्याख्या- उपरज्ज्य और उपरञ्जक भाव भी निकट रहने पर ही हो सकता है। उपरज्ज्य का अर्थ 
है, जिसे रंगा जाये अथवां जिस पर छाया पड़े, उपरञ्जक का अर्थ है, जिसके द्वारा रंगा जाये अथवा जिसकी 
छाया पड़े। उदाहरणार्थ दो मणि जिनमें एक लाल रंग की है तथा दूसरी श्वेत और दोनों निकट हों, तो लाल 
रंग की मणि, जिसकी छाया श्रवेतरंग की मणि पर पड़े, तो लाल रंग की मणि उपरञ्जक और श्रेतमणि 
उपरज्ज्य होगी; पर यह सम्भव तभी है, जब दोनों एक दूसरे के निकट हों। यदि एक मणि खुष्च नगर 
(आगरा) में रखी है और दूसरी मणि पाटलिपुत्र (पटना) में रखी है, तो देश (स्थान) का व्यवधान होने 
(स्थान की दूरी होने) से इनमें परस्पर किसी की छाया किसी पर नहीं पड़ेगी और उपरज्ज्य-उपर|ञ्जक 
भाव भी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि यह कहें कि विषयों की छाया आत्मा पर पड़ने के कारण आत्मा बंधन 
में पड़ता है, तो यह भी उचित नहीं है; क्योंकि विषय देह के बाहर हैं और जीवात्मा देह के अन्दर है। इन 
दोनों में देश व्यवधान के कारण उपर|ज्जक-उपरज्ज्य भाव नहीं हो सकता (परस्पर एक दूसरे पर छाया 
नहीं पड़ सकती), अत: यह मत भी (आत्मा के बंधन के सन्दर्भ में) उचित नहीं है॥ २८ ॥ 

यदि यह माना जाये कि पुरुष ( आत्मा ) देह के अन्दर ही नहीं बाहर भी है, इसलिए उस पर विषयों का 
उपराग हो सकता है, तो इसका उत्तर देते हुए अगले सूत्र में कहा गया है-- 
(२९) द्वयोरेकदेशलब्धोपरागान्न व्यवस्था ॥ २९॥ 

सूत्रार्थ - द्वयो: 5 दोनों के (बद्ध और मुक्त दोनों के), एकदेशलब्ध-उपरागातू 5 समत्वपूर्ण 
उपलब्धियों के सम्बन्ध से, व्यवस्था 5 व्यवस्था (व्यवस्थित क्रम), न 5 नहीं हो सकती। 

व्याख्या-- यदि यह माना जाये कि आत्मा बाहर-भीतर दोनों ओर है और विषयों के उपराग 
(लगाव) से वह बन्धन में पड़ती है, तो ऐसा मानने से अव्यवस्था हो जायेगी। इससे बद्ध और मुक्त दोनों 
आत्माओं पर विषयों के उपराग का प्रभाव पड़ेगा और व्यवस्था ठीक न रहेगी, जबकि माना यह जाता है 
कि मुक्तात्मा पुरुष विषय-वासनाओं से अलिप्त रहते हैं; किन्तु उपर्युक्त तथ्य मानने पर तो विषय, मुक्त और 
बद्ध दोनों पुरुषों पर प्रभावी हो जायेंगे और बन्धन-मोक्ष रूप व्यवस्था क्रम ही लड़खड़ा जायेगा॥ २९ ॥ 
(३०) अदृष्टवशाच्चेत्‌॥ ३०॥ 

सूत्रार्थ-- चेत्‌ - और यदि ऐसा कहा जाये कि, अदृष्टवशात्‌ > अदृष्ट (पूर्व जन्म के कर्मों, जो 
अदृष्ट-दिखाई देने वाले नहीं हैं) के वश (बन्धन होना) सम्भव है, तो यह भी युक्तिसंगत नहीं है। 

व्याख्या-- अदृष्ट (दिखाई न देने वाले अर्थात्‌ जन्मान्तर दूसरे-पिछले जन्मों के) कर्म आत्मा 
के बंधन के कारण हो सकते हैं; यह कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि अदृष्ट कर्म उसी आत्मा से विषयों 
का सम्पर्क करा सकते हैं, जो आत्मा बद्ध है। मुक्त आत्मा के साथ अदृष्ट कर्म विषयों का संयोग नहीं करा 
सकते। कारण यह है कि मुक्त आत्मा के दृष्ट-अदृष्ट कर्मों का क्षय हो जाता है और वस्तुत: वह समस्त 
दृष्ट-अदृष्ट कर्मों के क्षय हो जाने पर ही मुक्त होता है। इससे यह स्पष्ट है कि अदृष्ट (पूर्वकृत) कर्मों के 
कारण भी आत्मा के बंधन में पड़ने का कोई कारण नहीं है ॥ ३० ॥ 
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२६ साख्यदशन 

(३१) न द्वयोरेककालायोगादुपकार्य्योपकारक भाव: ॥ ३१॥ 

सूत्रार्थ- द्यो: 5 (अदृष्ट कर्म के कर्ता और उसके फल भोक्ता) दोनों में, एक कालायोगातू - 
'एक समय का योग न होने से, उपकार्य्योपकारकभाव: > उपकार्य और उपकारक भाव (उपकार करने 
के योग्य और उपकार करने वाले का भाव) न 5 सम्भव नहीं है। 

व्याख्या- अदृष्ट (पूर्व जन्म में किये गये) कर्म के कर्त्ता और अगले जन्म में उसका फल 
भोगने वाले भोक्ता इन दोनों को विद्यमानता एक समय में होना तो सम्भव नहीं है, अत: दोनों में उपकार्य 
और उपकारक भाव भी नहीं हो सकता। अभिप्राय यह है कि अदृष्ट कर्म करने वाला (जीव) दूसरे जन्म 
में भोक्ता का कार्य करता है, इससे समय का ऐक्य न होने से दोनों में उपकार्य-उपकारक भाव न होने से 
भी व्यवस्था नहीं बनेगी। इससे आत्मा के बंधन का कारण अदृष्ठ कर्म के होने का औचित्य भी सिद्ध नहीं 
होता॥ ३१॥ 
(३२) पुत्रकर्मवदिति चेत्‌॥ ३२॥ 

सूत्रार्थ-- चेत्‌ यदि यह कहा जाये कि, इति 5 यह, पुत्रकर्मवत्‌ > पुत्र कर्म (गर्भाधान कर्म) 
के समान सम्भव हो सकता है, तो यह भी उचित नहीं है। 

व्याख्या-- इस सूत्र में सांख्य सूत्रकार का कथन है कि जिस प्रकार पुत्रोत्पादन के निमित्त पिता 
गर्भाधान संस्कार करता है, इससे पुत्र का उपकार होता है। इसी प्रकार अदृष्ट कर्म का कर्त्ता और भोक्ता 
(पिता और पुत्र की तरह) एक ही समय में न होने पर भी कर्त्ता-भोक्ता पर उपकार कर सकता है, किन्तु 
यह भी सम्भव नहीं है। इसीलिए इस समाधान को भी भ्रामक बताते हुए सूत्रकार ने अगले सूत्र में इसका 
समाधान किया है॥ ३२॥ 
(३३) नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भाधानादिना संस्क्रियते ॥ ३३॥ 

सूत्रार्थ-- नास्ति > ऐसा नहीं है क्योंकि, तत्र 5 वहाँ (पुत्र कर्म में), यः जो, गर्भाधानादिना « 
गर्भाधानादि क्रियाओं द्वारा, संस्क्रियते - संस्कारित होता है, स्थिर 5 स्थिर- स्थायित्व पूर्ण और, एकात्मा 
एक आत्मा, हि 5 ही है। 

व्याख्या-- जिस आत्मा का (पुत्र रूप में) गर्भाधान संस्कार किया जाता है और जो (पिता रूप 
में) गर्भाधान संस्कार सम्पन्न करता है, उन दोनों के एक ही समय में उपलब्ध होने से उपकार्य और 
उपकारक भाव बनता है। अभिप्राय यह हुआ कि कर्ता पिता, भीक्ता पुत्र का उपकार करता है। इसमें पिता 
उपकारक और पुत्र (जिस पर उपकार किया गया है) उपकार्य हुआ; क्योंकि वेद का अनुसरण करने 
वाले विद्वजन आत्मा को क्षणिक नहीं, शाश्वत मानते हैं। इसलिए पिता द्वारा पुत्र के रूप में जिस आत्मा 
का संस्कार सम्पन्न होता है, उस (पुत्र की आत्मा) के प्रति पिता का उपकार सिद्ध होता है; किन्तु आत्मा 
के कर्म बंधन के संदर्भ में आत्मा को कर्म का आश्रय और विषयोपराग युक्त तथा क्षणिक मानने से उसकी 
क्षणिकता के साथ उसका बंधन भी क्षणिक अर्थात्‌ अस्थिर हुआ ॥ ३३॥ 

स्थिरकार्य्यासिद्धेः क्षणिकत्वम्‌॥ ३४॥ 

सूत्रार्थ -- स्थिरकार्य्यसिद्धे: 5 कार्यों की स्थिरता असिद्ध होने से, क्षणिकत्वमू ७ उनका 
क्षणिक (परिवर्तनशील) होना सिद्ध होता है। 

व्याख्या -- संसार के कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं हैं, परिवर्तनशील हैं और जो अस्थिर हैं, वे 
क्षणिक ही हैं | घट,पट, पृथिवी, जल आदि समस्त पदार्थों में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। यदि ऐसा 


|| | 
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प्रथमो5ध्याय: सूत्र ३८ २७ 


न हो तो प्रलयकाल ही न आये। बौद्धमत के अनुसार दिखाई पड़ने वाले समस्त पदार्थ परिवर्तनशील होने 
से क्षणिक हैं | जिस प्रकार दीपक की लौ एक ही दिखाई देती है; किन्तु प्रतिक्षण उसमें नूतन लौ निकलती 
रहती है- परिवर्तन होता रहता है, इसी प्रकार संसार के समस्त पदार्थों को मानना चाहिए ॥३४ ॥ 

न प्रत्यभिज्ञाबाधात्‌॥ ३५॥ 

सूत्रार्थ - प्रत्यभिज्ञाबाधात्‌ - प्रत्यक्ष ज्ञान की बाधा से (क्षणिकत्व हो), न 5 ऐसा भी नहीं है। 

व्याख्या -- पूर्व समय में अनुभव किये गये पदार्थ का बाद के समय में अनुभव होना 
'प्रत्यभिज्ञा' कहलाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक क्षण परिवर्तित हो रहा है, 
तो एक माह पूर्व अनुभव में आया हुआ पदार्थ एक माह बाद (वैसा ही) कैसे अनुभव होगा ? इससे 
प्रत्यभिज्ञा का प्रत्यक्ष प्रमाण गलत सिद्ध होगा। 

अस्तु, प्रत्यक्ष अनुभव के कारण प्रत्येक वस्तु का प्रतिक्षण परिवर्तित होना सिद्ध नहीं होता। 
दीपक की लौ भी क्षणिक नहीं है; क्योंकि दीपक की लौ के बदलने और विद्यमान रहने में कई क्षण लग 
जाते हैं, इसलिए उसका भी प्रतिक्षण बदलना सिद्ध नहीं होता॥ ३५॥ 
(३६) श्रुतिन्यायविरोधाच्च ॥ ३६॥ 

सूत्रार्थ-- च 5 और , श्रुतिन्यायविरोधात्‌ - श्रुति (शास्त्रादि) के न्याय के विरोध से भी 
( क्षणिक होने की मान्यता युक्ति संगत नहीं है) । 

व्याख्या- पदार्थ में प्रतिक्षण परिवर्तन का श्रुति विरोध करती है | छान्दो० ६.२.१ में उल्लेख है- 
'सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌' अर्थात्‌ ' हे सौम्य ) यह जगत्‌ प्रकट होने के पूर्व भी सत्‌ था', 'कथमसतः 
सज्जायेत ' अर्थात्‌ ' असत्‌ से सत्‌ का आविर्भाव कैसे हो सकता है'? किन्तु क्षणिकवाद में हर पदार्थ के 
हर क्षण परिवर्तित होने से असत्‌ से सत्‌ के उत्पन्न होने का सिद्धांत सिद्ध होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
क्षणिकवाद का सिद्धान्त श्रुतिन्यायविरुद्ध होने से अनुपयुक्त और निरर्थक है॥ ३६॥ 

दृष्टांतासिद्धेश्चव ॥ ३७॥ 

सूत्रार्थ- च 5 और , दृशन्त असिद्धे: 5 दृष्टान्त के असिद्ध होने (सिद्ध न होने) से भी, यह 
धारणा ठीक नहीं अर्थात्‌ क्षणिकत्व नहीं बनता। 

व्याख्या-- दीप शिखा आदि के दृष्टान्त भी भ्रमपूर्ण होने से क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं करते; 
क्योंकि जल्दी-जल्दी बदलने वाले क्षणों में एक से अधिक क्षण तक रहने वाली दीपक की लौ वस्तुत: 
क्षणिकत्व का भ्रम मात्र उत्पन्न करती है, वास्तव में क्षणिक है नहीं। इसी प्रकार संसार के समस्त पदार्थों 
का भी क्षण-क्षण में बदलना सिद्ध नहीं है, (अत: क्षणिकत्व का सिद्धान्त अनुपयुक्त है) ॥ ३७॥ 
( ३८ ) युगपज्ञायमानयोर्न कार्यकारणभाव: ॥ ३८ ॥ 

सूत्रार्थ-- युगपतृजायमानयो: 5 एक ही काल में दोनों के उत्पन्न होने में, कार्यकारणभाव: न « 
कार्यकारणभाव उत्पन्न नहीं होता। 

व्याख्या-- दो वस्तुएँ जो एक ही समय में उत्पन्न होती हैं, उनमें कार्य-कारण भाव नहीं हो 
सकता; क्योंकि एक ही समय में उत्पन्न प्रथम वस्तु ठीक उसी समय उत्पन्न द्वितीय वस्तु की कारण 
स्वरूपा और दूसरी वस्तु पहली वस्तु की कार्यरूपा नहीं हो सकती है। जैसे एक वृषभ के दो सींग एक 
साथ निकलते हैं, उनमें से एक सींग उत्पन्न करने वाला और दूसरा सींग उत्पन्न होने वाला नहीं हो सकता। 
इस प्रकार सिद्ध होता है कि एक साथ जन्मी दो वस्तुओं में कार्य-कारण भाव होना सम्भव नहीं है ॥ ३८ ॥ 
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२८ साख्यदशन 

(३९) पूर्वापाये उत्तरायोगात्‌॥ ३९॥ 

सूत्रार्थ - पूर्वापाये > पूर्व की वस्तु के विनष्ट हो जाने पर उसमें तथा, उत्तरायोगात्‌ 5 बाद में 
उत्पन्न होने वाली वस्तु में पूर्व से सम्बंधित होने पर भी कार्य-कारण भाव सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या-- जो पदार्थ (वस्तु) पहले ही नष्ट हो गया, उसका आगे होने वाले पदार्थ से मिलना 
नहीं हो सकता, तब फिर पूर्व में नष्ट हो चुका पदार्थ कारण और भविष्य में होने वाला पदार्थ उसका कार्य 
नहीं हो सकता। यदि उत्पन्न करने वाला कारणरूप पदार्थ, कार्यरूप उत्पन्न होने तक विद्यमान भी रहे, तो 
क्षणिकवाद का सिद्धान्त उसे स्थिर नहीं रहने देगा। इस प्रकार पूर्व और पश्चात्‌ हुए पदार्थों में परस्पर कार्य 
और कारण भाव की सिद्धि नहीं होती ॥ ३९ ॥| 
(४० ) तद्भावे तदयोगादुभयव्यभिचारादपि न॥ ४०॥ 

सूत्रार्थ-- तदभावे > उस (कारण) के भाव में, तद्‌ - उस (कार्य) का, अयोगात्‌  अयोग 
होने से, उभय « दोनों में, व्यभिचारात्‌ > व्यभिचार का दोष आ जाने से, अपि 5 भी, न -यह मान्यता 
उचित नहीं है। 

व्याख्या-- इस सूत्र में सूत्रकार कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु के प्रतिक्षण परिवर्तित होने से जिस 
क्षण में कारण वस्तु की विद्यमानता है, उस क्षण में कार्यवस्तु विद्यमान नहीं रहती और जब कार्यवस्तु के 
प्रकट होने का समय आयेगा, तब तक कारण वस्तु का अस्तित्व न रहेगा। इस प्रकार इन दोनों (कारण 
वस्तु और कार्यवस्तु) का प्रत्यक्ष संबंध कभी न रहेगा, जिसके कारण इनके व्यतिरेक संबंध स्थापित नहीं 
किये जा सकते। 

ध्यातव्य है कि कारण के रहने पर कार्य होने को ' अन्वय' और कारण के न होने पर कार्य के 
अभाव होने को 'व्यतिरिक' कहते हैं। क्षणिकवाद की मान्यता यह है कि कारण के न रहने पर कार्य होता 
है और कारण के रहने पर कार्य नहीं होता, किन्तु यह मान्यता भ्रमपूर्ण है॥ ४० ॥ 
(४१) पूर्वभावमात्रे न नियम: ॥ ४१॥ 

सूत्रार्थ -- पूर्वभावमात्रे 5 पूर्वभाव मात्र होना, न नियम: 5 नियम नहीं है। 

व्याख्या-- यदि यह मानें कि जो पहले हुआ है, सो कारण और जो बाद में हुआ, वह कार्य, तो 
यह मानने से कोई नियम ही नहीं रहेगा। फिर तो घट से पूर्व सूत होने पर उसे घट का कारण तथा बाद में 
रहने से घट उसका कार्य माना जायेगा। इसी प्रकार मिट्टी पहले रहने से उसे वस्त्र का कारण तथा वस्त्र को 
मिट्टी का कार्य माना जायेगा। इस प्रकार व्यवस्था ही लड़खड़ा जायेगी, उसी प्रकार पहले यदि घट है, तो 
उसे मिट्टी का कारण माना जायेगा और मिट्टी को घट का कार्य माना जायेगा, तब तो व्यवस्था न रहेगी। 
अत: पूर्व भाव होने मात्र से किसी पदार्थ को कारण मान लेना भी असंगत है ॥ ४१॥ 
(४२) न विज्ञानमात्र बाह्मप्रतीते: ॥ ४२ ॥ 

सूत्रार्थ- विज्ञानमात्रम्‌ 5 मात्र विज्ञान ही , न नहीं, बाह्मप्रतीते: > बाहरी पदार्थों की प्रतीति 
होने से । 

व्याख्या-- (बौद्ध) विज्ञान वादियों का मानना है कि मात्र विज्ञान ही एक तत्त्व है, उसके 
अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ का अस्तित्व नहीं है, किन्तु यह सिद्धान्त भी आधार हीन है; क्योंकि बाह्य 
पदार्थों का प्रत्यक्ष अस्तित्व सिद्ध है और वे अनुभव में भी आते हैं । अस्तु, स्पष्ट है कि विज्ञान ही एक- 
मात्र तत्त्व नहीं है (पदार्थ भी हैं।) ॥ ४२॥ 
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प्रथमो5 ध्याय: सूत्र ४६ २९ 


(४३ ) तदभावे तदभावाच्छून्यं तहिं॥ ४३ ॥ 

सूत्रार्थ -- तदभावे 5 बाह्य पदार्थों का अभाव मानने पर, तहिं 5 तो, तदभावात्‌ 5 उनका 
(पदार्थों का) अभाव होने से, शून्यम्‌ 5 शून्य ही होगा (अर्थात्‌ विज्ञान भी न रहेगा) । 

व्याख्या-- यदि बाहरी पदार्थों के अस्तित्व को बिल्कुल नकार दिया जाएगा, तो फिर विज्ञान 
का भी अस्तित्व न रहेगा, कारण यह कि विज्ञान भी किसी न किसी वस्तु (पदार्थ) के आधार पर ही टिक 
सकेगा। जब कुछ भी न होगा तो फिर विज्ञान क्या बताएगा ? इस प्रकार स्पष्ट है कि बाह्य वस्तुओं के न 
होने से सर्वत्र सब कुछ शून्य ही रह जायेगा॥ ४३ ॥ 
(४४ ) शून्यं तत्त्व भावो विनश्यति वस्तुधर्मत्वाद्विनाशस्य ॥ ४४॥ 

सूत्रार्थ - शून्य 5 शून्य ही, तत्त्वम्‌ 5 तत्त्व है, भाव: 5 विद्यमान वस्तु (पदार्थ ), विनश्यति « 
विनष्ठ हो जाती है, क्‍योंकि वस्तु; धर्मत्वाद्‌ > पदार्थ का धर्म होने से, विनाशस्य - विनाश होना (सभी 
पदार्थों का) माना गया है। 

व्याख्या -- जो वस्तु विद्यमान मानी जाती है, जिस वस्तु का अस्तित्व है,उसका नष्ट होना 
सुनिश्चित है; क्योंकि विनष्ट होना वस्तु का धर्म है। अत: मात्र शून्य ही तत्त्व है। आज जो वस्तु विद्यमान है, 
कल वह नहीं रहती, आज होने से पूर्व भी वह नहीं थी | इससे स्पष्ट है कि आज जो वस्तु नहीं है,क्ल वह 
होगी, पर आगे वह भी नहीं रहेगी। 

संसार का हर पदार्थ शून्य में से उत्पन्न होकर शून्य में ही विलीन हो जाता है। इसलिए शून्य ही 
तत्त्व है। इस सिद्धान्त से भी आत्मा के बंधन की सिद्धि नहीं होती ॥ ४४॥ 
(४५ ) अपवादमात्रमबुद्धानाम्‌॥ ४५७ ॥ 

सूत्रार्थ- अबुद्धानाम्‌ > मूर्खी का , अपवादमात्रम्‌ > यह मात्र अपवाद (बकवास) ही है। 

व्याख्या-- संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान्‌ है, यह वृथा प्रलाप केवल मूर्खों का ही हो सकता 
है; क्योंकि जिस वस्तु के उत्पन्न होने और नष्ट होने का कोई कारण ही नहीं है, वह कैसे विनष्ट हो सकती 
है ? यहाँ कारण से अभिप्राय आकृति से है अर्थात्‌ जिस वस्तु की कोई आकृति निर्मित हुई है, उसका 
विनष्ट होना भी निश्चित है। 

जो वस्तु सावयव नहीं है अर्थात्‌ अवयव रहित है, उसके नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं है। जो वस्तु 
जिस कारण से उत्पन्न होती है, वह अपने उसी कारण में विलीन हो जाए, इसे नाश होना कहते हैं। अवयव 
रहित वस्तु का कोई कारण नहीं होने से उसका लय होना भी सम्भव नहीं है॥ ४५ ॥ 
(४६ ) उभयपक्षसमानक्षेमत्वादयमपि | ४६॥ 

सूत्रार्थ-- उभयपक्ष 5 दोनों (बौद्धों के दोनों मतों क्षणिकवादियों और विज्ञानवादियों के) पक्षों 
में, समानक्षेमत्वात्‌ « समान विचार होने से, अयम्‌ अपि 5 यह भी (अर्थात्‌ यह सिद्धान्त या मत भी 
त्यागने योग्य है) । 

व्याख्या -- बौद्ध मतावलम्बियों में दो प्रकार के मत हैं-एक क्षणिकवाद मत है, जिसके 
अनुसार प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। दूसरा मत विज्ञानवादी है-जिसे योगाचार कहते हैं। प्रथम मतानुसार 
अतीत का अनुभव भविष्य में न होना और द्वितीय मत में बाह्य वस्तुओं का न होना माना जाता है। ऐसा ही 
दोष शून्य वादियों के मत में भी है। अस्तु , ये सभी मत त्याज्य ही हैं ( क्योंकि इनसे कोई स्थायी समाधान 
नहीं निकलता) ॥ ४६॥ 
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३० साख्यदशन 

(४७) अपुरुषार्थत्वमुभयथा ॥ ४७॥ 

सूत्रार्थ- उभयथा < दोनों ही प्रकार से , अपुरुषार्थत्वम्‌ 5 अपुरुषार्थता (पुरुषार्थ न होना) है। 

व्याख्या- जिस प्रकार क्षणिकवादियों के मतानुसार पुरुषार्थ की व्यर्थता है, उसी प्रकार 
शन्यवादियों के अनुसार भी पुरुषार्थ व्यर्थ है, क्योंकि क्षणिकवादियों के विचार में कोई भी पदार्थ बाद में 
स्वत: नष्ट हो जायेगा और शून्यवादियों के मत में तो सभी कुछ शून्य है, फिर पुरुषार्थ का क्या प्रयोजन ? 
इस प्रकार दोनों ही प्रकार से अपुरुषार्थत्व है ॥ ४७॥ 

न गतिविशेषात्‌॥ ४८॥ 

सूत्रार्थ-- गतिविशेषात्‌ < गति (जीव की एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की गति) की 
विशेषता से भी, न 5 बंधन का सिद्धान्त नहीं माना जा सकता। 

व्याख्या-- गतिमान्‌ होना भी आत्मा (जीव) के लिए बंधन का कारण नहीं माना जा सकता; 
क्योंकि गति आत्मा का सहज धर्म है (एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहने के गुण के कारण आत्मा को 
गतिशील माना जाता है) और जो जिसका सहज धर्म है, वह उसके लिए बंधन का कारण नहीं हो सकता। 
अतः गतिमान्‌ होना भी आत्मा के बन्धन का कारण नहीं हो सकता ॥ ४८ ॥ 

अगले सूत्र में पुरुष ( आत्मा ) को निष्क्रिय बताते हुए उसका गतिमान्‌ होना भी बताया गया है-- 
(४९ ) निष्क्रियस्थ तदसंभवात्‌॥ ४९॥ 

सूत्रार्थ-- निष्क्रियस्य 5 निष्क्रिय (क्रिया रहित) के, असम्भवात्‌ « असम्भव होने से, तद्‌ < 
उसका (गति का) होना असम्भव है। 

व्याख्या-- आत्मा (पुरुष) निष्क्रिय है, उसमें गति होना असम्भव है, फिर गति को बंधन का 
कारण कैसे मान सकते हैं ? किन्तु यह कहना भी निर्मूल है कि आत्मा में गति नहीं है । आत्मा का गतिमान्‌ 
होना तो उसके आवागमन (एक शरीर से दूसरे शरीर में आने-जाने) से ही सिद्ध है। 'अड्डृष्ठमात्रं पुरुष 
निश्चकर्ष यमो बलात्‌' इस शास्त्र वचन से यमराज द्वारा अँगूठे के आकार के समतुल्य आत्मा को बल 
पूर्वक खींचे जाने की पुष्टि होती है। इससे आत्मा का गतिशील होना सिद्ध होता है ॥ ४९ ॥ 

यदि कोई यह कहे कि हम पुरुष ( आत्मा ) को न विभु और न अणु ही मानते हैं, तब तो गतिमान्‌ होने से 
बन्धन मानेंगे ? क्योंकि मध्यम परिच्चय वाला होने से गति होना असम्भव नहीं है। इसका उत्तर देते हुए अगले सूत्र में 
कहते हैं- 
(५०) मूर्तत्वाद्घटादिवत्समानधर्मापत्तावपसिद्धान्त: ॥ ५०॥ 

सृत्रार्थ- मूर्त्तत्वाद घटादिवत्‌ « मूर्त्त होने के कारण घट (कुम्भ) आदि के समान, समानधर्मापत्तौ 
> समान धर्म की प्राप्ति होने से, अपसिद्धांत: 5 सिद्धांत की हानि होगी। 

व्याख्या-- यदि आत्मा को कुम्भ आदि के समान न विभु, न अणु, बरन्‌ मध्य परिमाण (बीच 
के माप) वाला मानें, तो अवयव वाला होने से घटादि के समान ही उसे अनित्य मानना पड़ेगा, (क्योंकि 
शरीर धारी या सावयव कोई भी हो नित्य (मृत्यु रहित) नहीं हो सकता) किन्तु पुरुष (आत्मा) को 
अनित्य मानने से सिद्धान्त की हानि होगी। 

आत्मा के विषय में गीता के इस कथन “नित्य: सर्वगतः स्थाणुरचलो5यं सनातन: ' से उसे 
नित्य, सर्वत्र जाने वाला, स्वरूप से अचल और सनातन कहा गया है। इस प्रकार आत्मा का नाशवान्‌ न 
होना और गति विशेष से भी उसका बंधन न होना सिद्ध होता है ॥ ५०॥ 
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प्रथमो5ध्याय: सूत्र ५५ ३१ 


(५१) गतिश्रुतिरप्युपाधियोगादाकाशवत्‌॥ ५१॥ 

सूत्रार्थ -- उपाधियोगात्‌ उपाधि के योग से, आकाशवत्‌ 5 आकाश की तरह, श्रुति: अपि « 
श्रुति भी, गति > गति का प्रतिपादन करती है। 

व्याख्या-- इस सूत्र में घट में स्थित आकाश का उदाहरण देकर आत्मा के संबंध में समझाया 
गया है। जिस प्रकार कृप में घट डालने पर उसमें जल भर जाता है और उसमें (घट में) स्थित आकाश 
के स्थान पर जल भर जाता है। यहाँ घट रूप उपाधि के चलने से घटाकाश का चलना कहा गया है। इसी 
प्रकार शरीर रूप उपाधि के चलने से आत्मा का चलना माना जाता है। इसमें सूक्ष्म शरीर के चलने की 
प्रक्रिया ही समझनी चाहिए। गति के तथ्य का प्रतिपादन श्रुति भी करती है। 

इसे एक अन्य उदाहरण से भी समझें-जैसे रथ में बैठा हुआ व्यक्ति वस्तुत: चलता नहीं, पर रथ 
के चलने से उसे भी चलते हुए मानते हैं। उसी प्रकार देह में बैठी हुई आत्मा वस्तुत: अचल-स्थिर 
है;किन्तु विभिन्न शरीरों को बदलने से उसे भी गतिमान्‌ मान लिया जाता है॥ ५१॥ 
(५२) न कर्मणाप्यतद्धर्मत्वात्‌॥ ५२॥ 

सूत्रार्थ -- कर्मणा 5 कर्म से, अपि 5 भी, न 5 नहीं हो सकता (आत्मा का बंधन), 
अतदूधर्मत्वातू क्योंकि यह उस (आत्मा) का धर्म नहीं है। 

व्याख्या-- किसी भी प्रकार (अच्छे अथवा बुरे) कर्म से भी आत्मा का बंधन नहीं हो सकता; 
क्योंकि कर्म करना (बंधित होना) आत्मा का धर्म नहीं है, कर्म करना (बंधन) तो शरीर का धर्म है। एक 
के बन्धन से दूसरे का बन्धित होना तर्क संगत नहीं कहा जा सकता॥ ५२॥ 
(५३) अतिप्रसक्तिरन्यधर्मत्वे ॥ ५३॥ 

सूत्रार्थ -- अन्यधर्मत्वे “ किसी एक के धर्म से किसी दूसरे का बन्धन मान लेना, 
अतिप्रसक्तिः 5 अति प्रेसड़ दोष होगा। 

व्याख्या -- किसी एक के धर्म से दूसरे का बन्धन होना मानने से कथन अत्युक्ति (अति 
प्रसड़ ) दोष से युक्त कहा जायेगा। अभिप्राय यह है कि एक के धर्म से दूसरे के बन्धन की उक्ति, व्यर्थ 
ही बात बढ़ाकर कहने के दोष से युक्त होगी। यदि उसे यथार्थ सिद्धान्त मान भी लें, तो किसी साधारण 
व्यक्ति द्वारा किये गये कर्म (धर्म) से मुक्तात्मा भी बन्धन से न बच सकेगा; क्योंकि किसी के कर्म का 
फल कोई भोगेगा। अत: यही निष्कर्ष है कि यह सिद्धान्त भी मिथ्या ही है॥ ५३ ॥ 
(५४) निर्गुणादिश्रुतिविरोधश्वेति ॥ ५४॥ 

सूत्रार्थ- निर्गुणादि - श्रुति द्वारा आत्मा को निर्गुण आदि कहा है, श्रुतिविरोधश्रेति « श्रुति 
से विरोध होगा (आत्मा को बंधनयुक्त कहने से )। 

व्याख्या- श्रुतियों द्वारा आत्मा को निर्गुण, असड्भ आदि कहा गया है। यथा 'साक्षी चेता केवलो 
निर्गुणश्र' तथा ' असड़ो ह्ाय॑ पुरुष:' आदि | श्वेता० और बृहदा० उपनिषदों में चेतन आत्मा को स्पष्ट रूप से 
निर्मुण और असड़् कहा गया है। अस्तु, प्रकट ही है कि जो निर्गुण (गुणातीत) और असड़ है, उसे 
बन्धनयुक्त कहना उचित नहीं है॥ ५४॥ 
(५५) तद्योगोप्यविवेकान्न समानत्वम्‌॥ ५५॥ 

सूत्रार्थ -- तद्योग: 5 उस (प्रकृति) का पुरुष (आत्मा) से संयोग, अपि - भी, अविवेकात्‌ - 
अविवेक (अज्ञान) से होने के कारण, न समानत्वम्‌ - समानता नहीं है। 
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३२ साख्यदशन 

व्याख्या - प्रकृति और पुरुष (आत्मा) का परस्पर संयोग अविवेक के कारण होता है, इस 
कारण उसमें समानता नहीं हो सकती। जब ज्ञान साधना से उस आत्मा को चेतन और अचेतन के बीच 
अन्तर ज्ञात हो जाता है, तब उसका अविवेक समाप्त हो जाता है और उसका सम्पर्क प्रकृति से अलग हो 
जाता है एवं कदाचित्‌ वह अविवेक के बन्धन से युक्त हो गया हो, तो वह उससे मुक्त हो जाता है। इस सूत्र 
से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा और प्रकृति का अविवेक के कारण हुआ संयोग आत्मा के बन्धन का 
कारण होना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता॥ ५०॥ 
(५६ ) नियतकारणात्तदुच्छित्तिध्वान्तवत्‌॥ ५६॥ 

सूत्रार्थ -- नियतकारणात्‌ - नियत कारण से, तदुच्छित्ति: 5 उस (अविवेक) का विनाश हो 
जाता है, ध्वान्तवत्‌ - अन्धकार के समान। 

व्याख्या-- जिस प्रकार अन्धकार का विनाश उसके नियत कारण प्रकाश के द्वारा सम्भव होता 
है, उसी प्रकार अज्ञान (अविवेक) का नाश विवेक के द्वारा होता है। स्पष्ट है कि अन्धकार को दूर करने का 
एक मात्र निश्चित उपाय प्रकाश ही है तथा अज्ञान को दूर करने का निश्चित उपाय विवेक ही है। इससे भिन्न 
किसी अन्य उपाय से इसका निराकरण नहीं हो सकता ॥ ५६॥ 
(५७) प्रधानाविवेकादन्याविवेकस्य तद्धाने हानम्‌॥ ५७॥ 

सूत्रार्थ- प्रधानाविवेकात्‌ 5 प्रधान के अविवेक से, अन्याविवेकस्य - अन्य के अविवेक की 
प्राप्ति होती है और , तद्धाने हानम्‌ 5 उस (प्रधान के अविवेक) की हान (विनाश) से अन्य (के 
अविवेक) का नाश हो जाता है। 

व्याख्या-- प्रधान से अभिप्राय यहाँ प्रकृति से है। प्रकृति के अविवेक से ही आत्मा को अन्य 
(शरीर, इन्द्रिय, स्त्री, पुत्र आदि) का अविवेक प्राप्त होता है और ज्यों ही उस (प्रकृति के) अविवेक का 
विनाश हुआ, त्यों ही शरीर, इन्द्रिय, पुत्रादि के दुःख से दुःखी होने वाला अविवेक भी आत्मा से दूर हो 
जाता है अर्थात्‌ तब वह ज्ञान को प्राप्त करके सर्व त्यागी और बन्धन मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 
इस तथ्य से स्पष्ट हुआ कि शरीरादि के अभिमान रूपी अविवेक के रहते मनुष्य के मोक्ष को कल्पना 
सम्भव नहीं है॥ ५७॥ 
(५८ ) वाड्मात्र न तु तत्त्वं चित्तस्थिते: ॥ ५८ ॥ 

सूत्रार्थ- चित्तस्थिते: « वृत्ति के चित्त में स्थित रहने पर, वाड़मात्रं केवल ज्ञान का कथन 
मात्र है, न॒तु तत्त्वम्‌ > यथार्थ (वास्तविक) तत्त्व नहीं है । 

व्याख्या-- विवेक और अविवेक (ज्ञान और अज्ञान) चित्त के धर्म माने गये हैं। चित्त में जब 
तक अविवेक है, तब तक 'ज्ञानोदय होना' कहना कथन मात्र है, वह यथार्थ ज्ञान नहीं कहला सकता। जिस 
प्रकार रक्तवर्ण पुष्प को स्फटिक मणि के निकट रखने से उसमें लालिमा आ जाती है, उसी प्रकार चित्त में 
अविवेक के रहते विवेक यथार्थत: नहीं रहता, वह तो उसकी झलक मात्र होती है॥ ५८ ॥ 
(५९) युक्तितो5पि न बाध्यते दिड्मूढवदपरो क्षादृते ॥ ५९ ॥ 

सूत्रार्थ -- युक्तित: 5 युक्तिपूर्वक, अपि 5 भी, दिड्मूढवत्‌ 5 दिग्भ्रमित के समान, अपरोक्षादूते 
- अपरोक्ष अर्थात्‌ साक्षात्‌ ज्ञान के अभाव में, न बाध्यते > बाधा नहीं होती। 

व्याख्या-- जिस प्रकार भूल जाने पर कोई दिग्भ्रमित उसके (दिशा के विषय में) सुनने, जानने 
से दिशा का ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेता है; किन्तु उसे (दिशा को) देखे बिना उसका भ्रम निवारण नहीं होता, 
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प्रथमो5ध्याय: सूत्र ६१ हरे 


उसी प्रकार (बन्धन के विषय में)वाणी से कहने-सुनने से जानकारी तो मिल जाती है; किन्तु साक्षात्‌ ज्ञान 
पाये बिना बन्धन से मुक्ति अर्थात्‌ मोक्ष पाना असम्भव है॥ ५९॥ 
(६०) अचाक्षुषाणामनुमानेन बोधो धूमादिभिरिव वबह्ठेः ॥ ६० ॥ 
सूत्रार्थ- अचाश्लुषाणाम्‌ - नेत्रों से दिखाई न पड़ने वाले पदार्थों का, अनुमानेन 5 अनुमान के 
द्वारा, बोध: < बोध (ज्ञान) होता है, धूमादिभि: - धूम्र आदि से, वह्े: - अग्नि का बोध होने, इब + के 
समान। 
व्याख्या-- जिस प्रकार धूम्र को देखकर अग्नि की विद्यमानता का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार 
जिन पदार्थों को देखा जा सकना शक्य नहीं, उनका ज्ञान अनुमान से हो जाता है। हवा, गर्मी, शीत आदि 
आँख से दिखाई नहीं देते; किन्तु अनुमान से यह विदित हो जाता है कि हवा चल रही है, आज उष्णता है, 
आज शीत है आदि॥ ६०॥ 
. अब इन्द्रियों द्वारा दर्शनीय और अदर्शनीय तत्त्वों और प्रकृति आदि २५ तत्त्वों का वर्णन किया जाता है, 
जिनके विवेक से मोक्ष की प्राप्ति सम्भव हो सके। 
(६९१) सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: 
प्रकृतेमहान्महतो5हंकारो 5हंकारात्पंचतन्मात्राण्यु- 
भयमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्य: स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गण: ॥ ६१॥ 
सूत्रार्थ-- सत्त्वरजस्तमसां 5 सत्त्गगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों की, साम्यावस्था 5 समान 
अबस्था, प्रकृति: < प्रकृति है, प्रकृतेर्महान्‌ 5 प्रकृति से महत्तत्त्व, महत: अहंकार: 5 महत्तत्त्व से अहंकार, 
अहंकारातू पञ्चतन्मात्राणि > अहंकार से पञ्च तन्मात्राएँ, उभयमिद्धयम्‌ > दोनों प्रकार की बाह्य और 
आन्तरिक इन्द्रियाँ (इनमें ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्मेन्द्रियाँ बाह्य तथा मन आन्तरिक इन्द्रिय है), तन्मात्रेभ्य: 
स्थूलभूतानि 5 तन्मात्राओं से स्थूल भूत समुदाय, पुरुष: 5 और इनके अतिरिक्त पुरुष, इति पञ्चविंशति: 
गण: - यह पच्चीस तत्त्वों का गण (समुदाय) है। 
व्याख्या-- सत्त्व, रज, तम इन तीनों मूल तत्त्वों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। साम्यावस्था वह 
है, जब ये तत्त्व अपने कारण रूप में स्थित रहते हैं, कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। इससे स्पष्ट है कि प्रकृति 
अलग से कोई तत्त्व न होकर तीनों मूल तत्त्वों (सत्त्व.रज,तम) की साम्यावस्था है। इन तीनों में चेतन तत्त्व 
की प्रेरणा से हलचल शुरू होती है, तब वे अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं और अपनी साम्यावस्था छोड़कर 
विषमावस्था की ओर गतिमान्‌ होते हैं। इसका प्रथम परिणाम महत्तत्त्व होता है, इसी का नाम बुद्धि तत्त्व भी 
है। महत्तत्त्व् से अहंकार, अहंकार से पञ्चतन्मात्राएँ- (शब्द, स्पर्श, रूप'रस और गन्ध) तथा बाह्य- 
आभ्यन्तर इन्द्रियाँ प्रादुर्भूत होती हैं। अहंकार के भी दो प्रकार हैं, तामस अहंकार और सात्तविक अहंकार। 
तामस अहंकार से तन्मात्राएँ और सात्त्विक अहंकार से बाहरी-भीतरी दोनों प्रकार की इन्द्रियाँ उत्पन्न होती 
हैं। भीतरी इन्द्रियाँ मन और बाहरी ५ ज्ञानेन्द्रियाँ और ५ कर्मेन्द्रियाँ हैं। कान, नाक, त्वचा, नेत्र और जीभ -- 
ये ५ ज्ञानेन्द्रियाँ तथा हाथ, पैर, वाणी, गुदा और जननेन्द्रिय -- ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं । ये सभी विकार रूप हैं। 
पजञ्चतन्मात्राओं (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध) से पंच स्थूल भूतों (आकाश, वायु, अग्रि, जल और 
पृथिवी) की उत्पत्ति होती है। ये सभी तेईस तत्त्व चौबीसवें तत्त्व प्रकृति के ही विकार हैं और पच्चीसवाँ 
तत्त्व चैतन्य पुरुष है, जिसके भी दो भेद हैं-परमात्मा और जीवात्मा । इनमें परमात्मा को एक तथा जीवात्मा 
को अनेक संख्या वाला माना गया है॥ ६१॥ 
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३४ साख्यद्शन 


(६२)  स्थूलात्यज्चतन्मात्रस्थ॥ ६२॥ 

सूत्रार्थ - स्थूलातू 5 स्थूल से, पञ्चतन्मात्रस्य  पञ्च तन्मात्राओं का अनुमान हो जाता है। 

व्याख्या-- पृथिवी आदि (पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश) स्थूल भूतों के अस्तित्व से 
उनके उपादान कारण गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द तन्मात्राओं का अनुमान हो जाता है। उन्हें तन्मात्र 
(तन्मात्रा) इसलिए कहा जाता है; क्योंकि इनमें अन्य तत्त्व अमिश्रित रहते हैं और इनमें किसी प्रकार की 
बाह्य विशेषता नहीं होती, इसी कारण सांख्य दर्शन में इन्हें अविशेष कहा जाता है। इनके गंध, रस आदि 
नाम उन-उन कार्यों के उत्पादक होने से व्यवहारार्थ रख लिए गये हैं। स्थूल भूतों से इन तन्मात्राओं का 
अनुमान कर लिया जाता है, वस्तुतः ये सूक्ष्म होने के कारण अप्रकट रहते हैं। उदाहरणार्थ स्वर्ण के कणों 
का अन्तिम कण तक विश्रेषण करते जायें, तो वह स्वर्ण ही कहलाएगा; किन्तु एक क्षण वह आएगा, जब 
अन्तिम कण के बाद कोई तत्त्व ऐसा न रहेगा, जिसे स्वर्ण कहा जाये, वही इसकी मूल कारण रूपा तन्मात्रा 
होगी, जिसका कोई स्थूल स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होगा। इस प्रकार हम स्थूल कार्य से उसके कारणभूत 
सूक्ष्म तन्‍्मात्रा का अनुमान कर लेते हैं॥ ६२॥ 
(६३) बाह्याभ्यन्तराभ्यां तैश्वाहड्डारस्थ ॥ ६३ ॥ 

सूत्रार्थ - बह्याभ्यन्तराभ्यामू - बाहर और भीतर की -इच्द्रियों से, च 5 और, तै; 5 उन 
(तन्मात्राओं ) से, अहड्डारस्य 5 अहंकार का (अनुमान होता है) । 

व्याख्या -- बाहर और भीतर की दोनों प्रकार की इन्द्रियों [पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों 
(बाह्य) और एक मन (आन्तरिक) इन्द्रिय] और उन (पज्च तन्मात्राओं) से उनके कारण रूप अहड्ढगर 
का अनुमान हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि ये सभी (इन्द्रियाँ एवं तन्मात्राएँ) अहंकार के ही कार्य हैं। ये 
कार्य ही अपने अस्तित्व से अपने उपादान कारण के अस्तित्व का भान करा देते हैं॥ ६३ ॥ 


अहंकार भी मूल तत्त्व नहीं है, उसका भी कोई कारण है, अत: अगले सूत्र में अहंकार के भी कारण का 
अनुमान निरूपित किया गया है -- 
(६४) तेनानतःकरणस्य॥ ६४॥ 

सूत्रार्थ-- तेन 5 उस(€ अहंकार) के द्वारा, अन्तःकरणस्य 5 अन्तःकरण का (अनुमान होता है) । 

व्याख्या -- उस अहंकाररूप कार्य के अस्तित्व से उसके भी कारणरूप अन्तःकरण का 
अनुमान होता है। इस सूत्र में अन्तःकरण शब्द ' महत्तत्त्व' अर्थात्‌ बुद्धि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सांख्य० में 
करण तेरह माने गये हैं (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन, बुद्धि और अहंकार ) । इनमें बुद्धि ही 
प्रधान है, वही अहड्डार का कारण है, उसका चेतन से सीधा और सघन सम्बन्ध है, इसीलिए सूत्र में बुद्धि 
(महत्तत्त्व) के लिए अन्तःकरण पद प्रयुक्त हुआ है॥ ६४॥ 

बुद्धि भी मूल तत्त्व नहीं है, वह भी किसी का कार्यरूप है, अत: अगले सूत्र में उसके कारण का अनुमान 
विवेचित किया गया है-- 
(६५) ततः प्रकृतेः ॥ ६५॥ 

सूत्रार्थ-- तत: 5 उस (अन्तःकरण) से, प्रकृते: 5 प्रकृति का (अनुमान होता है) । 

व्याख्या-- उस अन्तःकरण (महत्‌ या बुद्धि) से उसके कारणरूप प्रकृति का अनुमान होता 
है। महत्तत्त्व कार्य और प्रकृति उसको कारणरूपा है। प्रत्येक कार्य अपने मूल उपादान कारण का 
अनुमापक होता है। इसी कारण महत्तत्त्वत अपने मूल कारण प्रकृति का अनुमान कराता है। प्रकृति का कोई 
उत्पादक नहीं है, इसीलिए प्रकृति अपने किसी उत्पादक कारण का बोध नहीं करा सकती ॥ ६५॥ 


॥ 'की॥ । जी | $ 
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प्रथमो5ध्याय: सूत्र ६८ ३५ 
( ६६ ) संहतपरार्थत्वात्पुरुषस्य ॥ ६६॥ 

सूत्रार्थ -- संहत परार्थत्वात्‌ * संघात का परार्थ (दूसरे के लिए) होने से, पुरुषस्य 5 पुरुष का 
(अनुमान होता है) 


व्याख्या-- प्रकृति और उसके कार्यो के सम्मिश्रण को संघात कहते हैं। संघात दूसरों के लिए 
होता है। संघात को परिणामी तत्त्व कहा गया है। परिणामी का अभिप्राय है-- परिणाम वाला। जिसका 
कोई कार्य या फल हो, उसे परिणामी कहते हैं। कोई भी परिणामी तत्त्व अपने लिए किसी प्रयोजन को 
सिद्ध नहीं करता। साथ ही परिणामी तत्त्व अचेतन भी होता है। 

इन दोनों तथ्यों से यह सत्य स्पष्ट होता है कि अचेतन और परिणामी तत्त्व अपने से विलक्षण 
किसी ऐसे तत्त्व का बोध कराता है, जिसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए उस परिणामी तत्त्व का अस्तित्व 
है । उसे जिस विलक्षण तत्त्व का कार्य सिद्ध करने की चेष्टा करना है, वह न परिणामी होगा,न अचेतन और 
ऐसा होने पर उसके लक्षण में इससे विपरीतता होगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परिणामी और अचेतन 
तत्त्वों से विलक्षण(विपरीत लक्षण वाले)एक अपरिणामी और चेतन तत्त्व का अस्तित्व है, जिसकी 
प्रयोजन सिद्धि के निरमित्त सभी परिणामी तत्त्वों की विद्यमानता है। इस प्रकार सिद्ध है कि सभी संघात 
परार्थ अर्थात्‌ दूसरे के प्रयोजन की सिद्धि के लिए होते हैं। इसी कारण इन(संघातों)से 'पर' अर्थात्‌ 
विलक्षण अपरिणामी और चेतन पुरुष का अनुमान होता है॥ ६६ ॥ 
(६७) मूले मूलाभावादमूलं मूलम्‌॥ ६७॥ 

सूत्रार्थ -- मूले 5 मूल में, मूलाभावात्‌ > मूल के अभाव से, अमूलम्‌ 5 मूल रहित, मूलम्‌ - 
मूल है। 

व्याख्या -- मूल प्रकृति का अन्य कोई मूल उपादान कारण नहीं है अर्थात्‌ मूल प्रकृति को 
उत्पन्न करने वाला और कोई नहीं है, अभिप्राय यह है कि उसके मूल (कारण) का अभाव है, अत: वह 
स्वयं ही मूल है। सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ इन तत्त्वों का सम होना ही प्रकति है और उसी का परिणाम यह 
समस्त जगत्‌ है, वह किसी की परिणामरूपा नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गुणत्रय की साम्यावस्था ही 
प्रकृति है और वही सम्पूर्ण जगत्‌ का मूल उपादान कारण है, दूसरा कोई और नहीं है॥ ६७॥ 
(६८ ) पारम्पय्येंउप्येकत्रपरिनिष्ठेतिसंज्ञामात्रम्‌॥ ६८ ॥ 

सूत्रार्थ- पारम्पर्य्ये अपि 5 परम्परा मानने से भी, एकत्र परिनिष्ठा - किसी एक स्थान पर सीमा 
निर्धारण (अन्त) करना ही होगा (उस श्रृंखला को कहाँ समाप्त करें, यह निश्चय करना होगा), इति 
संज्ञामात्रम्‌ू - यह नाम मात्र का भेद है। 

व्याख्या -- यदि ऐसा मानें भी कि प्रकृति का उत्पन्न करने वाला भी कोई कारण है, तो उस 
कारण का भी उत्पादक कोई कारण होना चाहिए। इस प्रकार यह श्रृंखला चलती ही रहेगी। यदि यह 
श्रृंखला मानकर निरन्तर चलते रहें, तो कहीं न कहीं तो ठहरना ही होगा, जहाँ इसका अन्त होगा। अतः 
प्रकृति के ऊपर पुरुष (परमात्मा) पर ही क्‍यों न इसे समाप्त कर दें ? किन्तु परमात्मा पर इस परम्परा के 
समाप्त होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता और सांख्य दर्शन में प्रकृति को जो स्थान मिला है, अन्य मतों में 
पुरुष (परमात्मा) को वही स्थान प्राप्त है । इनमें कोई विशेष भेद नहीं है। नाम मात्र का भेद है| जैसे प्रकृति 
का कारणरूप परमात्मा और परमात्मा का परिणामरूप प्रकृति को मानना। 

ऐसा मानने पर पुरुष (परमात्मा) को परिणामी और अचेतन मानना पड़ेगा, तब वह प्रकृति जैसे 
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३६ साख्यद्शन 
लक्षण वाला (परिणामी और अचेतन) होगा; किन्तु सांख्य दर्शन में पुरुष (परमात्मा) को चेतन और 
अपरिणामी माना गया है और कारण को परम्रा प्रकृति पर ही रोक दी गई है। अतः प्रकृति का कोई 
कारण नहीं है॥ ६८ ॥ 

चेतन और अचेतन दोनों में जगत्‌ का मूल कारण किसे मानना उचित है? इसके उत्तर में सूत्रकार का 
कथन है -- 
(६९ ) समानः प्रकृते्द्दयो: ॥ ६९॥ 

सूत्रार्थ- द्यो: दोनों में (पुरुष और प्रकृति अथवा चेतन और अचेतन में ), प्रकृते: प्रकृति 
का, समान: 5 समञ्जस अथवा औचित्यपूर्ण है। 

व्याख्या - दोनों (प्रकृति और पुरुष अथवा चेतन और अचेतन) में जगत्‌ का मूल उपादान 
कारण प्रकृति को ही मानना समञ्जस अथवा औचित्यपूर्ण है। (इस सूत्र में 'समान” पद समञ्जस अथवा 
प्रामाणिक होने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है) यद्यपि प्रकृति और पुरुष में नाममात्र का ही भेद है (जैसा कि 
पूर्व सूत्र में कहा भी गया है), तो भी यदि जगत्‌ की उत्पत्ति के मूल उपादान कारण पर विचार करें, तो 
साधारणतया (यहाँ यदि यह मानें कि 'समान' पद का अर्थ साधारण है तब) लोग प्रकृति को ही मूल 
कारण मानेंगे; क्योंकि प्रकृति परिणामी है और पुरुष (चेतन सत्ता) अपरिणामी है। अत: जगत्‌ के कारण 
की श्रृंखला प्रकृति पर ही समाप्त होनी माननी पड़ेगी, अन्य किसी तत्त्व पर नहीं॥ ६९ ॥ 

जब यह अवधारणा पुष्ट हो गई कि प्रकृति ही जगत्‌ का मूल उपादान है तथा परिणामी है और पुरुष 


( चेतन ) अपरिणामी है, तो प्रत्येक जिज्ञासु साधक को शास्त्रादि से एक समान ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं होता ? इसका 
विश्लेषण करते हुए सूत्रकार आगे कहते हैं-- 


(७० ) अधिकारिब्रेविध्यान्न नियम: ॥ ७०॥ 

सूत्रार्थ -- अधिकारित्रैविध्यातू « अधिकारी तीन प्रकार के (उत्तम, मध्यम और अधम या 
निकृष्ट) होने से, नियम: 5 नियम, न 5 नहीं है। 

व्याख्या-- ज्ञान पाने की क्षमतानुसार उसके तीन विभाग किये गये हैं । ये हैं-उत्तम, मध्यम और 
निकृष्ठ/ यह इसलिए कि किसी विषय को स्पष्ट कर देने पर भी ज्ञान धारण की क्षमता के अनुसार ही 
जिज्ञासु ज्ञान धारण कर पाता है। यही कारण है कि समान रूप से समान ग्रन्थ का अध्ययन करने पर भी 
कई अध्येता समान ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते; क्योंकि किसी की बुद्धि तीत्र होने से उसे शीघ्र ही ज्ञान-प्राप्ति 
हो जाती है, किसी को प्रयत्र करते रहने पर देर से ज्ञान प्राप्त होता है और किसी को प्रयत्न करने पर भी 
ज्ञान-प्राप्ति नहीं होती। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि शास्त्र द्वारा प्रकृति-पुरुष का भेद स्पष्ट रूप से 
विवेचित कर देने पर भी प्रत्येक जिज्ञासु को उसका साक्षात्कार एक जैसा नहीं हो पाता ॥ ७० ॥ 
(७१ ) महदाख्यमाद्यं कार्य तनमन: ॥ ७१ ॥ 

सूत्रार्थ -- महदाख्यम्‌  महत्‌ नामक, आद्य॑ कार्यम्‌ - प्रथम (प्रारंभिक) कार्य, तनमन: 5 वह 
मन है ( मननशील निश्चय स्वभाव है )। 

व्याख्या -- प्रकृति का प्रमुख और प्रथम कार्य महत्‌ (बुद्धितत्त्व) है। मनन और चिन्तनरूप 
होने के कारण वह मन अथवा बुद्धि भी कहलाता है। इसका स्वरूप ही किसी विषय का मनन अथवा 
निश्चय करना है। मनस्‌ पद जिस धातु से निर्मित हुआ है, उसका भी अर्थ-अवबोधन, निश्चय करना 
अथवा अध्यवसाय करना है। इसका तात्पर्य है कि प्रकृति का प्रारम्भिक और प्रमुख कार्य 'महत्‌' 
है,जिसका स्वरूप निश्चयात्मक अथवा अध्यवसाय रूप है, इसी कारण इसका दूसरा नाम बुद्धि है ॥ ७१॥ 


गत व | 
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प्रथमो5 ध्याय: सूत्र ७६ ३७ 


(७२ ) चरमो5हंकार: ॥ ७२॥ 

सूत्रार्थ-- चरम: 5 उसके पश्चात्‌ का कार्य, अहंकार: 5 अहंकार है। 

व्याख्या-- उसके पश्चात्‌ (प्रकृति के प्रथम कार्य महत्‌ के पश्चात्‌) दूसरा कार्य अहंकार है। 
'महत्‌' का बुद्धि से सम्बन्ध है, तो अहंकार अभिमानवृत्ति से युक्त है। इससे यह सिद्ध होता है कि बुद्धि 
से ही अहंकार प्रादुर्भूत होता है ॥ ७२ ॥ 
(७३ ) तत्कार्यत्वमुत्तेषाम्‌॥ ७३ ॥ 

सूत्रार्थ - उत्तरेषाम्‌ 5 बाद में कहे गये तत्त्व, तत्कार्यत्वम्‌ “उस अहंकार के कार्य हैं। 

व्याख्या-- उसके पश्चात्‌ कहे जाने वाले तत्त्व (जिनका वर्णन इकसठवें सूत्र में किया जा चुका 
है, वे पंच तन्मात्राएँ, बाह्य-आशभ्यन्तर इन्द्रियाँ) अहंकार के कार्य हैं अर्थात्‌ पञ्च तन्मात्राएँ और बाहरी- 
भीतरी इन्द्रियाँ (मन और ज्ञानेन्द्रियाँ-कर्मेन्द्रियाँ) अहंकार से उत्पन्न होती हैं॥ ७३ ॥ 
( ७४ ) आच्यहेतुता तदद्वारा पारम्पर्येडप्यणुबत्‌॥ ७४॥ 

सूत्रार्थ -- आच्यहेतुता 5 प्रकृति की आदि हेतुता-आद्यकारणता, तद्द्वारा उस कार्य के द्वारा, 
पारम्पर्ये अपि 5 पारम्परिक होने पर भी, अणुव॒त्‌ - अणु की तरह (सिद्ध) है। 

व्याख्या- कार्य के द्वारा अपने मूल कारण में (अणु के समान) लय होने को परम्परा मानने 
पर भी प्रकृति की आद्यहेतुता सिद्ध होती है। जगत में प्राय: यह देखा जाता है कि कोई भी पदार्थ अपने 
वर्तमान रूप (कार्यरूप) को छोड़ता है, तब वह अपने कारण रूप में अवस्थित हो जाता है। किसी भी 
कार्य अथवा वस्तु-पदार्थ का सर्वथा विनाश नहीं होता। उत्पादन विकास के क्रम में बढ़ते-बढ़ते वह 
अपने पूर्व रूप में लौटता है, यह अवस्था ही उसके अपने कारण रूप में विलीन होने की है। यही बात 
सूक्ष्म तन्मात्राओं और इन्द्रियों के सन्दर्भ में है। तन्मात्राएँ और इन्द्रियाँ अपने उत्पन्न करने वाले अहंकार में 
और अहंकार महत्तत्त्व मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। 

इस प्रकार अपने मूल कारश में लीन होने की परम्परा के कारण प्रकृति क़्ा आदि कारण होना 
सिद्ध होता है ॥ ७४॥ 
(७५ ) पूर्वभावित्वे द्ययोरेकतरस्य हानेउन्यतरयोग: ॥ ७५ ॥ 

सूत्रार्थ- द्वयो: 5 दोनों के, पूर्वभावित्वे 5 पूर्वभावी ( अनादि) होने पर, एकतरस्य 5 उनमें से 
एक के, हाने - छोड़ देने पर या न होने पर, अन्यतर 5 दूसरे का, योग: 5 योग है। 

व्याख्या -- चेतन और अचेतन अर्थात्‌ पुरुष और प्रकृति का अस्तित्व पूर्वभावी अर्थात्‌ 
अनादिकाल से चला आ रहा है। इसके बाद भी इन दोनों में से एक तत्त्व (चेतन तत्त्व) के अपरिणामी 
होने से उसको जगत्‌ के उत्पादन में अनुपादानता सिद्ध होती है। इस प्रकार चेतन तत्त्व के, जगत्‌ के 
उत्पादन कार्य से पृथक्‌ रहने पर दूसरा जो शेष तत्त्व (प्रकृति) बचता है, उस अचेतन का योग ही जगत 
को उत्पत्ति का उपादान कारण माना जा सकता है। यह पूर्व सूत्रों में सिद्ध हो ही चुका है कि जगत्‌ का 
कोई भी पदार्थ अपने मूल उत्पादक तत्त्व में ही विलीन होता है। अतः स्पष्ट है कि समस्त जगत्‌ की 
उपादानभूता प्रकृति (अचेतन) में ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ विलीन होता है, चेतन तत्त्व में नहीं ॥ ७५ ॥ 
(७६ ) परिच्छिन्नं न सर्वोपादानम्‌॥ ७६ ॥ 

सूत्रार्थ - परिच्छिन्नं - परिछिन्न संघात (सीमित एकदेशीय), सर्वोपादानम्‌ - सभी का 
उपादानकारण, न 5 नहीं है। 
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३८ साख्यदशन 

व्याख्या - सीमित या एकदेशीय पदार्थ सभी की उत्पत्ति का कारण अथवा उपादान कारण 
नहीं हो सकता। प्रकृति के अतिरिक्त महत्‌ आदि तत्त्व परिछिन्न (सीमित) हैं, वे सबका उपादान कारण 
नहीं हो सकते। दूसरा कारण यह है कि सीमित (परिछिन्न) और सावयव (अंग-अवयव वाला) तत्तव- 
पदार्थ अनित्य और विनाशशील है, वह अन्य किसी कारण से परिणत होकर इस अवस्था में आया है, वह 
सबका मूल उपादान कैसे हो सकता है? इस प्रकार उत्पाद-विनाशशील तन्मात्राओं का जगत्‌ का मूल 
उपादान होना सम्भव नहीं है॥ ७६॥ 
(७७) तदुत्पत्तिश्रुतेश्च ॥ ७७॥ 

सूत्रार्थ -- तदुत्पत्ति: 5 उसकी (जगत्‌ की) उत्पत्ति का प्रतिपादन करने वाली, श्रुते; - श्रुति 
(वेद शास्त्रादि) होने से, च > भी यह सिद्ध है। 

व्याख्या-- संघात अथवा परिछिन्नों (सावयवों ) को उत्पत्ति (जगत्‌ की उत्पत्ति) प्रकृति से ही 
होती है, यह श्रुति प्रमाण द्वारा भी सिद्ध है। ऋ० १०.७२.३ में इस तथ्य की पुष्टि सम्बन्धी ऋचा इस प्रकार 
निर्दिष्ट है- देवानां युगे प्रथमेडउसतः सदजायत। .... तदुत्तानपदस्परि॥ अर्थात्‌ देवताओं की उत्पत्ति से 
पूर्व असत्‌ (अव्यक्त) से सत्‌ (अस्तित्ववान्‌) की उत्पत्ति हुई, इसके पश्चात्‌ आशा (संकल्पशील 
मनस्तत्त्व) का विकास हुआ आदि। इसी प्रकार बृहदा० १.४.७ में सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया इस प्रकार 
वर्णित है-तद्धेदं तहाँव्याकृतमासीत्तन्नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियते ...... अर्थात्‌ प्रथमत: अव्याकृत 
प्रकृति एक पदार्थ था, उससे क्रमश: दूसरे पदार्थ होते गये और उनके नाम-रूप भी होते गये। इस प्रकार 
यह सिद्ध होता है कि प्रकृति से ही सम्पूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति हुई है ॥ ७७॥ 
( ७८ ) नावस्तुनो वस्तुसिद्धि:॥ ७८ ॥ 

सूत्रार्थ -- अवस्तुन: 5 अवस्तु से, वस्तुसिद्धि: 5 वस्तु का होना सिद्ध, न 5 नहीं है। 

व्याख्या -- किसी वस्तु की सिद्धि अवस्तु से होना सम्भव नहीं है अर्थात्‌ जब कोई वस्तु 
अस्तित्व में ही नहीं है, तो उसका निर्माण कैसे होगा ? यदि मिट्टी होगी, तो घट निर्माण होगा ? मिट्टी ही 
नहीं होगी, तो घट निर्माण कैसे होगा। इस दृश्यमान जगत्‌ को देखकर हम समझते हैं कि इसका आविर्भाव 
स्वत: ही होता है; किन्तु ऐसा समझना भ्रम मात्र है। 

वास्तविकता इस श्रुति वाक्य से स्पष्ट है- असतः सदजायत अर्थात्‌ अदृश्यमान से दृश्यमान का 
आविर्भाव हुआ है। एक आशंका यह उत्पन्न होती है कि इस संसार को स्वप्रवत्‌ मिथ्या क्यों न मान लिया 
जाए। इसका निराकरण यह है कि स्वप्र का भी कोई न कोई आधार होता है, भ्रम के रहते भी उसे आधार 
रहित कहना ठीक नहीं; क्योंकि मनुष्य जो कुछ देखता, सुनता या अनुभूति करता है, उसी के आधार पर 
सुप्तावस्था में स्वप्न देखता है । यदि यह कहा जाए कि रज्जु (रस्सी ) में सर्प के भ्रम के समान यह जगत्‌ भी 
भ्रम ही है, तो यह भी अनुचित है। रस्सीरूप वस्तु को अन्धकार में सर्प समझ लेने का प्रमुख आधार तो 
रस्सी रूपी वस्तु ही है। यदि रस्सी ही न होती तो सर्प का भ्रम ही कैसे होता ? फिर सर्प के भ्रम का आधार 
तो कहीं न कहीं सर्प का अस्तित्व ही है। यदि सर्प का कहीं अस्तित्व ही न हो या उसे कहीं देखा या सुना 
न होता, तब सर्प के आधार का भ्रम होना सम्भव न था। 

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि कोई भी वस्तु आधारहीन नहीं है। सृष्टि में कहीं यदि उसका 
अस्तित्व है, तो ही उसका स्वरूप भ्रम से या स्वप्र में प्रकट हो सकता है ॥ ७८ ॥ 
( ७९ ) अबाधाददुष्टकारणजन्यत्वाच्य नावस्तुत्वम्‌॥ 9९ ॥ 





॥॥ ॥ 4 +॥ 
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प्रथमो5ध्याय: सूत्र ८२ ३९ 

सूत्रार्थ- अबाधात्‌ 5 बाधा न होने से, च « और , अदुष्टकारणजन्यत्वात्‌ > दोष विहीन कारण 
से उत्पन्न होने से, अवस्तुत्वम्‌  अवस्तु का होना, न 5 सिद्ध नहीं हो सकता। 

व्याख्या-- वस्तु का अस्तित्व है, इस बात का कोई विरोध न मिलने के कारण और अदोष 
कारण द्वारा उत्पन्न होने से जगत्‌ का अवस्तु होना असिद्ध है। उपर्युक्त सूत्र से स्पष्ट ही है कि जगत्‌ की 
सत्ता किसी न किसी रूप में है ही, जगत्‌ कोरी भ्रान्ति नहीं है। जब वह कार्य रूप में नहीं रहता, तब वह 
अपने कारण रूप प्रकृति में विलीन हो जाता है और जब सर्ग (पुनः सृष्टि) की स्थिति आती है, तब वह 
कार्य रूप में परिणत हो जाता है, इसके इस प्रकार प्रकट होने में कोई दोष अर्थात्‌ बाधा उत्पन्न नहीं होती। 
इस प्रकार जगत्‌ का प्रवाह किसी न किसी स्थिति में सतत बना रहता है। अस्तु, इन सभी उदाहरणों से 
जगत्‌ का अवस्तु रूप होना किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता ॥ ७९ ॥ 
(८०) भावे तद्योगेन तत्सिद्धिरभावे तदभावात्कुतस्तरां तत्सिद्द्धि: ॥ ८०॥ 

सूत्रार्थ -- भावे 5 होने पर, तद्योगेन - उस (मूल कारण) के संयोग से, तत्सिद्धि: 5 उस 
(जगतू) की सिद्धि होती है, अभावे 5 न होने पर, तदभावात्‌ उसके (उस कारण के) अभाव होने से, 
तत्सिद्धि:5उस कार्य रूप जगत्‌ को सिद्धि, कुतस्तराम्‌- किस प्रकार हो सकती है। 

व्याख्या -- यदि मूल कारण (प्रकृति) को विद्यमानता (सदभाव) मानते हैं, तो उसके द्वारा 
कार्य रूप (सत्रूप) जगत्‌ को उत्पत्ति भी हो सकती है। यदि मूल कारण को अभाव रूप माना जाए, तो 
उसका अस्तित्व ही न होगा, तो सत्‌ रूप जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे हो सकेगी, जबकि जगत्‌ की अनुभूति 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से होती है, इसलिए उसके अनुरूप उसका मूल कारण भी सत्रूप होगा, ऐसा 
अनुभव करना चाहिए॥ ८०॥ 
(८१) न कर्मण उपादानत्वायोगात्‌॥ ८१॥ 

सूत्रार्थ-- कर्मण: 5 कर्म का, उपादानत्व-अयोगात्‌ - उपादानता के साथ संयोग न होने से, न 
> वह जगतू का उपादान नहीं हो सकता। 

व्याख्या-- यदि यह कहा जाए कि प्रकृति का अस्तित्व मानना ही उचित नहीं, कर्म (क्रिया) 
से ही जगत्‌ का आविर्भाव सम्भव है, तो इस आशंका का निराकरण यह है कि कर्म से किसी वस्तु की 
उत्पत्ति सम्भव नहीं है; क्‍योंकि कर्म के द्वारा अप्रकट वस्तु तो (प्रकट) हो सकती है; किन्तु जो 
अस्तित्वहीन है, उसका प्राकट्य किस प्रकार होगा। यदि मिट्टी का अस्तित्व ही न होगा, तो घट किस 
प्रकार बन सकेगा। इस प्रकार केवल क्रिया किसी पदार्थ को उत्पन्न नहीं कर सकती। अस्तु, स्पष्ट है कि 
जगत्‌ को कोई क्रिया प्रकट नहीं कर सकती (उसका अस्तित्व तो प्रकृति में ही है) ॥ ८१॥ 
(८२) नानुश्रविकादपि तत्सिद्ध्धिः साध्यत्वेनावृत्तियोगादपुरुषार्थत्वम्‌॥ ८२॥ 

सूत्रार्थ -- आनुश्रविकात्‌ वैदिक कर्म (अनुष्ठान-योग आदि) से भी, तत्सिद्धि; > उसकी 
सिद्धि , न 5 नहीं है, साध्यत्वेन > साध्य होने के कारण, आवृत्तियोगात्‌ > पुन: पुनः आवृत्ति का योग होने 
से, अपुरुषार्थत्वम्‌ - पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती है। 

व्याख्या- अनुश्नव अर्थात्‌ वेद वर्णित यज्ञ-अनुष्ठानादि कर्मों अथवा लौकिक कर्मों से (परम) 
पुरुषार्थ (मोक्ष) की सिद्धि नहीं होती | उनके करने से सुख-दु:खादि की प्राप्ति बारम्बार होती रहती है। इन 
सकाम अनुष्ठानादि कर्मों से साधक भौतिक सामग्री से सम्पन्न हो सकता है; किन्तु मुक्ति प्राप्त नहीं कर 
सकता। इस कारण सूत्रकार ने इन कर्मों को अपुरुषार्थ कहते हुए इन्हें पुरुषार्थ नहीं माना है॥ ८२ ॥ 
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ह०0 साख्यद्शन 

(८३) तत्र प्राप्तविवेकस्यानावृत्तिश्रुति: ॥ ८३॥ 

सूत्रार्थ- तत्र - उस (चेतन-अचेतन) में, प्राप्तविवेकस्य - विवेक प्राप्त व्यक्ति का, अनावृत्ति: 
> संसार में पुनः न लौटना, श्रुति: - श्रुति बताती है (न स पुनरावर्तते)। 

व्याख्या- जिस-जिज्ञासु साधक को प्रकृति-पुरुष अर्थात्‌ अचेतन-चेतन का ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है, वह उस ज्ञान को पाकर बन्धन से मुक्ति (मोक्ष) प्राप्त कर लेता है; क्योंकि अज्ञान ही बन्धन का कारण 
है। ऐसा चैतन्य ज्ञान प्राप्त कर लेने वाला संसार में पुन: आवर्तन नहीं करता अर्थात्‌ नहीं लौटता, यह श्रुति 
भी प्रतिपादित करती है । यजु० ३१.१८ में उल्लेख है- 'बेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तातू। तमेव 
विदित्वाति मृत्युमेति ........॥ ( अर्थात्‌- सूर्यतुल्य तेजसम्पन्न, अंधकाररहित, वह विराट पुरुष है, जिसे जानने 
के बाद साधक को मोक्ष को प्राप्ति होती है अर्थात्‌ उसका पुनर्जन्म नहीं होता) आदि के अनुसार भी यही 
प्रतिपादित है कि अचेतन से भिन्न तेजस्वी चैतन्य पुरुष का मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका ज्ञान प्राप्त 
करके ही जन्म-मरण से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसके अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करने का अन्य कोई रास्ता 
नहीं है। इससे यही स्पष्ट है कि ज्ञानी पुरुष का संसार में पुनरावर्तन नहीं होता । यही भाव निरालम्बो० ३३ 
में 'नस पुनरावर्तते '... द्वारा व्यक्त किया गया है॥ ८३ ॥ 
(८४) दुःखाहु:खं जलाभिषेकवन्न जाड्यविमोक: ॥ ८४॥ 

सूत्रार्थ - दुःखात्‌ दुखं 5 दुःख से दुःख होता है, जलाभिषेकवत्‌ > जल में सत्रान करने के 
समान, जाड्यविमोक: दोष से मुक्ति अथवा सर्दी से मुक्ति, न 5 नहीं होती। 

व्याख्या-- सांसारिक भोगों की इच्छा करने से दु:ख की ही प्राप्ति होती है। उस कामना से जो 
भोग प्राप्त होते हैं, वे भी दु:ःखद ही हो जाते हैं | जिस प्रकार जल में स्नान करने से शीत (सर्दी) दूर नहीं 
होती अथवा जल में स्नान करने से स्थाई तौर पर मल (दोष) दूर नहीं होता, कुछ समय के बाद शरीर पुन: 
मल युक्त हो जाता है। उसी प्रकार भोगों की कामना क्षणिक सुख ही उत्पन्न करती है; किन्तु अन्तत: वह 
दुःख का संवर्द्धध ही करती है॥ ८४॥ 
(८५) काम्ये5काम्येडपि साध्यत्वाविशेषात्‌॥ ८५॥ 

सूत्रार्थ - काम्ये-कामनायुक्त कर्म, अकाम्ये-कामना रहित कर्म, अपिजभी, साध्यत्व-साधन 
योग्य कर्म, अविशेषात्+अविशेषता होने से अथवा विशेषता न होने से । 

व्याख्या -- कामनायुक्त कर्मों की अनुष्ठान साधना करने पर अथवा निष्काम कर्म(ऐसे कर्म 
जिनमें लौकिक भोग प्राप्त करने की कामना न हो )करने पर भी मुक्ति नहीं मिल सकती | कारण यह है कि 
काम्यकर्म तो भोगों की संप्राप्ति के निमित्त ही किये जाते हैं; किन्तु निष्काम(कामना रहित) कर्म मोक्ष हेतु 
होने पर भी(साधक को )चेतन-अचेतन का ज्ञान हुए बिना मुक्ति प्राप्त नहीं करा सकते। इससे स्पष्ट है कि 
निष्काम कर्म तत्त्वज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकते। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि निष्काम और 
सकाम दोनों ही प्रकार के कर्म बन्धन में डालते हैं। निष्काम के साथ तत्त्वज्ञान होना परमावश्यक है ॥८५॥ 
(८६) निजमुक्तस्य बन्धध्वंसमात्र पर न समानत्वम्‌॥ ८६॥ 

सूत्रार्थ- निजमुक्तस्य - स्वयं मुक्त आत्मा का, बन्धध्वंसमात्रमू - बन्धन का नाश ही, परम्‌ - 
परम पुरुषार्थ (मोक्ष) है, (इसकी कर्मफल से) समानत्वम्‌ - समानता, न - नहीं है। 

व्याख्या - स्वभाव से शुद्ध-बुद्ध-मुक्त आत्मतत्त्व जड़ प्रकृति के सम्पर्क में आकर ही बन्धन 
में पड़ जाता है। उस समय वह अपने स्वरूप को भुलाकर स्वयं को अचेतन समझने लगता है, यही 
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उसका अविवेक है। इस अविवेक का नाश तब होता है, जब वह अपने स्वरूप का दर्शन कर लेता है 
और चेतन-अचेतन का ज्ञान (विवेक) प्राप्त कर लेता है। तब भोग (कर्मफल) उत्पन्न करने वाली प्रकृति 
का सम्पर्क उससे छूट जाता है। यही मोक्ष की प्राप्ति है। 

इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति का मूल 'ज्ञान' है, न कि शुभ या अशुभ, सकाम या निष्काम कर्म। 
सारांशत: कहा जा सकता है कि जब तक मनुष्य चेतन-अचेतन के भेद को तत्त्वत: (पूरी तरह) न जान 
लेगा, स्वयं को कर्मों का कर्त्ता मानता रहेगा, तब तक वह प्रकृति के हाथ का खिलौना मात्र बना रहेगा। 

अत: जड़ और चेतन का सम्यक्‌ ज्ञान होना आवश्यक है। इसी को बन्धन से निवृत्ति कहा जाता 
है। यही परम पुरुषार्थ है। इसकी, प्रकृति से उत्पन्न फलरूपी भोगों से तनिक भी समानता नहीं है। इतना 
अवश्य है कि उक्त स्थिति (चेतन-अचेतन का ज्ञान) की प्राप्ति में प्रकृति का सहयोग आवश्यक है, 
इसलिए उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता॥ ८६ ॥ 


अचेतन ( प्रकृति ) और चेतन ( आत्मा ) के अस्तित्व का प्रतिपादन यहाँ तक किया गया; किन्तु उसकी 
प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, जिसका प्रतिपादन अगले सूत्र में किया जा रहा है- 


( ८७ ) द्वयोरेकतरस्य वाप्यसन्निकृष्टार्थपरिच्छित्ति: प्रमा तत्साधकतमं यत्ततू त्रिविध॑ 

प्रमाणम्‌॥ ८७॥ 

सूत्रार्थ-- द्यो: - जानने वाला और जानने योग्य (बुद्धि और आत्मा) दोनों, अपि वा - अथवा, 
एकतरस्य < दोनों में से एक (आत्मा) को, असन्निकृशर्थपरिच्छित्ति:  पहिले न जाने हुए (तत्त्व) का 
निश्चयात्मक ज्ञान, प्रमा 5 प्रमा (तात्त्विक ज्ञान) कहा गया है, तत्साधकतमं यत्‌ « उस “प्रमा' का जो 
अत्यन्त साधक कारण है, तत्‌ 5 वह, त्रिविधं प्रमाणं - तीन प्रकार का प्रमाण है। 

व्याख्या-- जिस अर्थ (तत्त्व) को हमने अभी तक नहीं जाना, उसको निश्चितरूप से जानना 
*प्रमा' कहलाता है। यह प्रमा (निश्चित ज्ञान) आत्मा या बुद्धि चाहे दोनों को हो अथवा दोनों में से एक 
आत्मा को ही हो। उस 'प्रमा' का सर्वश्रेष्ठ साधन तथा जिसके तुरन्त बाद ' प्रमा' उत्पन्न होती है, ' प्रमाण ' 
कहा जाता है। 

यह प्रमाण भी तीन प्रकार का होता है- १९. प्रत्यक्ष २. अनुमान तथा ३. शब्द। नेत्र आदि इन्द्रियों 
के द्वारा जिस विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना 
गया है (प्रत्यक्ष कि प्रमाणम्‌) | जिस विषय का ज्ञान ' अनुमान' पर आधारित है (धुआँ देखकर अग्नि का 
ज्ञान), उसे ' अनुमान प्रमाण' कहते हैं तथा जो ज्ञान 'वेदादि' आर्षग्रन्थों से प्राप्त होता है, उसे शब्द प्रमाण 
कहा जाता है॥ ८७॥ 
(८८ ) तत्सिद्धौ सर्वसिद्धेर्नाधिक्यसिद्ध्धि: ॥ ८८ ॥ 

सूत्रार्थ -- तत्सिद्धौ - उन तीनों प्रमाणों के सिद्ध होने पर, सर्वसिद्धे : - सब (पदार्थ मात्र) की 
सिद्धि हो जाती है, आधिक्य सिद्धि: - अधिक प्रमाण की सिद्धि, न 5 नहीं। 

व्याख्या -- पूर्वसूत्र में जिन तीन प्रमाणों का कथन हुआ है, उन्हीं से सभी प्रकार के अर्थ 
(पदार्थ, विषय आदि) की सिद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई विषय बचता ही नहीं, जिसके 
लिए अतिरिक्त प्रमाण मानने की आवश्यकता पड़े। इसलिए तीन प्रमाणों ( प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द) से 
अधिक प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं । समस्त अर्थों की सिद्धि इन्हीं तीनों प्रमाणों से हो जाती 
है, इसलिए इसमें कोई न्यूनता भी नहीं है॥ ८८ ॥ 
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४२ साख्यदशन 

(८९) यत्सम्बद्धं सत्तदाकारोल्लेखिविज्ञानं तत्प्रत्यक्षम्‌॥ ८९॥ 

सूत्रार्थ - यत्सम्बन्धं सत्‌ - जिसके साथ सम्बन्ध होता हुआ, तदाकारीछ्लेखि - उसी आकार 
को धारण करने वाला, (जो) विज्ञानम्‌ 5 विज्ञान है, तत्‌ वह, प्रत्यक्षम्‌ > प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

व्याख्या-- चक्षु, श्रोत्र, प्राण आदि इन्द्रियों के द्वारा बुद्धि, बाहरी विषयों के साथ अपना सम्पर्क 
स्थापित करती है और तत्काल वह विषयाकार हो उठती है। बुद्धि की यह स्थिति ' बुद्धिवृत्ति' कहलाती 
है। यह बुद्धिवृत्ति ही 'विज्ञान' के नाम से कही गई है। 'विज्ञान' अथवा इसी “बुद्धिवृत्ति' को ' प्रत्यक्ष 
प्रमाण' कहा जाता है। यह वृत्ति ही आत्मा के साथ विषय का संयोग कराती हुई, उसे सुख-दुःख का 
अनुभव कराती है। इसी के द्वारा उसे सभी सांसारिक विषयों का ज्ञान होता है; परन्तु आत्मा में इन विषयों 
के अनुभव से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अपितु वह अपने चेतन स्वभाव के कारण सुख-दु:ःख का 
अनुभव मात्र करता है, उसके अनुभव को ' प्रमा ' कहते हैं | इस ' प्रमा ' की उत्पत्ति का आधार जब इन्द्रियाँ 
प्रत्यक्ष रूप से बनती हैं, तो उसे ' प्रत्यक्ष प्रमाण' कहा जाता है॥ ८९॥ 

योगीजन प्रत्यक्ष इन्द्रियों के बिना ही विषयों का प्रत्यक्षीकरण अपने योगबल से कर लेते हैं, इस सम्बन्ध 
में सूत्रकार कहते हैं -- 
(९०) योगिनामबाहा प्रत्यक्षत्वान्न दोष: ॥ ९०॥ 

सूत्रार्थ-- योगिनाम्‌ - योगीजनों को, अबाह्नप्रत्यक्षत्वात्‌ 5 बाह्य प्रत्यक्ष न होने से ( आनन्‍्तरिक 
प्रत्यक्ष होने से), न दोष: > कोई दोष नहीं है। 

व्याख्या - पूर्वसूत्र में जिस प्रत्यक्षीकरण की बात कही गई है, उसे दो प्रकार से समझना 
चाहिए-पहला- बाह्न प्रत्यक्ष, दूसरा अबाह्य ( आन्तरिक) प्रत्यक्ष | सर्वसाधारण जिस प्रकार आँख, कान 
आदि इन्द्रियों से विषयों का प्रत्यक्षीकरण करता है, वह बाह्य प्रत्यक्ष है, इसमें चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा 
बुद्धि, बाह्य विषय के साथ साक्षात्‌ सम्पर्क स्थापित करती है। योगीजनों के प्रत्यक्षीकरण में चक्षु आदि 
इन्द्रियों के द्वारा बाह्य विषयों के साथ सम्पर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे अपनी योग शक्ति से ही 
सभी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए योगियों को होने वाले प्रत्यक्ष में इन्द्रियों का बाह्य विषयों 
से सम्पर्क नहीं होता, तो कोई दोष नहीं ॥ ९०॥ 
(९१) लीनवस्तुलब्धातिशयसम्बंधाद्वाउदोष: ॥ ९१॥ 

सूत्रार्थ -- वा 5 अथवा, लीनवस्तुलब्धातिशयसम्बन्धात्‌ > लीनवस्तु (जो सभी वस्तुओं को 
अपने में लीन कर लेती है,ऐसी प्रकृति )के साथ अतिशय( योगज ) सम्बन्ध से, अदोष: 5 कोई दोष नहीं है। 

व्याख्या-- जो सभी वस्तुओं को अपने में लीन कर लेती है, ऐसी सबकी मूल कारण प्रकृति 
से भी जो अपनी योगज शक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर लेता है, ऐसे व्यक्ति के लिए इन्द्रियों द्वारा बाह्य 
वस्तुओं से सम्पर्क स्थापित करना आवश्यक नहीं रहता | इस प्रकार लौकिक मनुष्यों से विलक्षण होने के 
कारण योगियों का इन्द्रियों द्वारा ग्रहण न हो सकने वाले विषयों के ग्रहण कर लेने को बात अत्युक्ति अथवा 
दोषपूर्ण नहीं मानी जा सकती है। भाव यह है कि पूर्व सूत्र में प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण बताया गया 
(इन्द्रियों का बाह्य विषयों से प्रत्यक्ष सम्पर्क ), वह योगियों के सन्दर्भ में दोषपूर्ण नहीं है; क्योंकि योगी तो 
सर्वसाधारण से विलक्षण होते हैं, उनके लिए कुछ भी सम्भव है ॥ ९१॥ 

यहाँ सामान्यतया यह शंका होती है कि वेदान्तादि अनेक ग्रन्थों में ऐसे संकेत मिलते हैं, जिनके आधार पर 
चेतन ईश्वर को जगत्‌ का मूल कारण मान लिया जाना चाहिए, फिर प्रकृति को मूलकारण मानने की अतिरिक्त 
आवश्यकता नहीं रह जाती, इस शंका का समाधान सूत्रकार अगले सूत्र में करते हैं -- 


ि/ ी | कं | ) 
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साख्यदर्शन ड३ 


(९२) ईश्वरासिद्धे: ॥ ९२॥ 

सूत्रार्थ- ईश्वरासिद्धे: - (मूलकारण भूत) ईश्वर के असिद्ध होने से। 

व्याख्या-- प्रस्तुत सूत्र दर्शन के प्रकाण्ड पण्डितों के बीच कई प्रकार से व्याख्यायित हुआ है, 
जिससे सर्वसाधारण को समझने में कठिनाई होती है। यहाँ उसका सुसंगत अर्थ ही दिया जा रहा है, 
अधिक विस्तार से जानने के लिए पं० उदयवीर शास्त्री का विद्योदय भाष्य देखा जा सकता है। 

यहाँ सूत्रकार का तात्पर्य है कि जगत्‌ का मूलकारण (उपादान कारण) ईश्वर नहीं सिद्ध होता 
(जगत्‌ का मूल कारण तो 'प्रकृति' ही है) 'ईश्वर' को हम किसी भी अब्स्था में प्रत्यक्षतया जगत्‌ के रूप 
में परिणत होते हुए नहीं देख पाते। इसीलिए उसे सूत्रकार ने 'असिद्ध ' कहा है। इस सूत्र से 'ईश्वर' की 
सत्ता को असिद्ध नहीं कहा गया, प्रत्युत जगत्‌ के उपादान कारण के रूप में 'असिद्ध' कहा गया है; 
क्योंकि जगत्‌ का प्रधान कारण “प्रकृति' है, इसीलिए उसकी संज्ञा 'प्रधान' भी है। अगले अध्याय 
(३.५६-५७) में 'ईश्वर' की सत्ता स्वीकार की गई है, उसका प्रत्याख्यान नहीं किया गया है। यहाँ उसकी 
“उपादानता' (जगत्‌ का मुख्य कारणत्व) का निषेध करके ' प्रकृति' की उपादानता का प्रतिपादन करने के 
उद्देश्य से उसे 'असिद्ध ' दर्शाया गया है॥ ९२॥ 
(९३) मुक्तबद्धयोरन्यतराभावाजन्न तत्सिद्द्धि: ॥ ९३॥ 

सूत्रार्थ - मुक्तबद्धयो: 5 मुक्त और बद्ध, (इनसे) अन्यतर 5 नितान्त, अभावात्‌ 5 अभाव से, 
तत्सिद्धि: - उस ईश्वर की सिद्धि, नन्‍नहीं होती। 

व्याख्या- पूर्व सूत्र में 'ईश्वर' की सिद्धि प्रत्यक्ष न होने से उसका निषेध किया गया। इस सूत्र 
में “वह अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध नहीं हो सकता' यह बताया गया है। 

सूत्रकार का कथन है कि ईश्वर को न तो मुक्त कहा जा सकता है, न बद्ध | 'मुक्त' कहने पर 
उसके द्वारा 'जगत्‌' रूप में परिणत होना शक्य नहीं; क्योंकि तब वह परिणामी (परिवर्तनशील) हो 
जायेगा, मुक्त नहीं रह सकेगा। यदि 'बद्ध' माना जाये, तो धर्म-अधर्म आदि के साथ सम्बन्ध होने से वह 
“ईश्वर' कैसे रहेगा ? इस प्रकार किसी भी अवस्था में “ईश्वर' जगत्‌ का उपादान भूत कारण सिद्ध नहीं हो 
सकता॥ ९३॥ 

कार्य से भी कारण का अनुमान हो सकता है, इस सम्बन्ध में सूत्रकार आगे कहते हैं -- 
( ९४) उभ्यथाप्यसत्करत्वतम्‌॥ ९४॥ 

सूत्रार्थ-- उभयथापि 5 दोनों अवस्थाओं (बद्ध या मुक्त) में भी (चेतन ईश्वर से), असत्करत्व॑ 
- अचेतन परिणाम होना (कैसे सिद्ध हो सकता है ?) । 

व्याख्या- ईश्वर को बद्ध या मुक्त कैसा भी मानने पर उसे चेतन तो मानना ही होगा। इस चेतन 
“ईश्वर ' से अचेतन जगत्‌ का परिणाम (प्राकट्य) कैसे हो सकता है? क्योंकि चेतन पुरुष (ईश्वर) 
परिणामी (परिवर्तनशील) नहीं होता। इसलिए जिसका जगत्‌ रूप परिणाम हो, वह ईश्वर नहीं हो सकता। 
यदि उसे परिणामी मान लें, तो उसे 'अचेतन ' मानना होगा; किन्तु किसी भी शास्त्र अथवा श्रुति में ईश्वर 
को अचेतन नहीं कहा गया है। इस प्रकार कार्य (जगतू्‌) से उपादान कारण (ईश्वर) का अनुमान नहीं 
लगाया जा सकता। अतएवं जगतू का उपादान भूत 'ईश्वर' असिद्ध है, यही कहना होगा। सारांशत: कहा 
जा सकता है कि मुक्त या बद्ध दोनों अवस्थाओं में चेतन ईश्वर का अचेतन परिणाम (जगत्‌ के रूप में) 
होना कैसे माना जा सकेगा ? ऐसा कार्य-कारण भाव सर्वथा अमान्य ही होगा॥ ९४॥ 
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डंडे सासख्श्दशन 
उपनिषदादि ग्रन्थों में तो 'ईश्वर' को जगत्‌ का उपादान कारण माना गया है। अत: जगत्‌ का उपादान भूत 
'ईश्वर' शब्द प्रमाण से सिद्ध है, असिद्ध नहीं - ऐसा कहने पर सूत्रकार का समाधान है- 


(९५) मुक्तात्मन: प्रशंसा उपासासिद्धस्थ वा॥ ९५॥ 

सूत्रार्थ- मुक्तात्मन: 5 मुक्तात्मा (परमात्मा) की, प्रशंसा - प्रशंसा, वा 5 अथवा , उपासासिद्धस्य 
- उपासना के लिए विशिष्ट स्वरूप का वर्णन है। ह 

व्याख्या-- उपनिषदादि ग्रन्थों में 'ईश्वर' के लिए शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आदि विशेषणों का प्रयोग 
किया है। कहीं-कहीं तो उसे (ईश्वर को) माता-पिता-विद्या-धन इत्यादिक स्वरूप वाला माना गया है। 
वस्तुत: ये सब विशेषण ईश्वर की प्रशंसा के लिए प्रयुक्त हुए हैं। परमात्मा के ऐसे स्वरूप का उपयोग 
केवल उपासना में होता है, वह अर्थ की वास्तविकता को प्रकट नहीं करता। यही बात जगत्‌ के उपादान 
कारण के विषय में भी है। श्रुतियों में जो उसे जगत्‌ का उपादान कारण कहा गया है, वह केवल ईश्वर को 
प्रशंसा अथवा उपासना के उद्देश्य से कहा गया है। अर्थ की वास्तविकता के आधार पर नहीं। सारांशत: 
कहा जा सकता है कि 'ईश्वर' को जगत्‌ का उपादान कारण कहने में 'शब्द' ( श्रुतिवचन) भी प्रमाण नहीं 
हो सकता। इस प्रकार 'ईश्वर' की उपादानता (जगत्‌ का मूल उपादान कारण) सभी प्रमाणों के आधार पर 
असिद्ध है॥ ९५॥ 


यदि सांख्य में ईश्वर को जगत्‌ का उपादान कारण नहीं माना गया है, तो उसको किस रूप में स्वीकार 
किया गया है। इस पर सूत्रकार अगला सूत्र कहते हैं- 


(९६) तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्‌॥ ९६॥। 

सूत्रार्थ -- तत्सब्रिधानातू « उसकी समीपता से, मणिवत्‌ 5 मणि के समान, अधिष्ठातृत्वम्‌ ८ 
(ईश्वर का) अधिष्ठातापन सिद्ध होता है। 

व्याख्या-- सांख्य दर्शन में “ईश्वर ' को जगत्‌ का अधिष्ठाता स्वीकार किया गया है।  अधिष्ठाता ' 
का तात्पर्य है कि 'ईश्वर' की उपस्थिति मात्र से जगत्‌ का सब कार्य हो रहा है। 'जगत्‌' का मूल कारण 
“*प्रकृति' है और प्रकृति ' अचेतन' है, अचेतन “प्रकृति' से जगत्‌ का निर्माण, पालन, संहार कैसे सम्भव 
है ? वस्तुत: अचेतन॑ प्रकृति, चेतन ईश्वर के सान्निध्य में चेतनवत्‌ कार्य करने लगती है। जैसे- अयस्कान्त 
मणि (चुम्बक) के सान्निध्य में अचेतन लोहे में गति आ जाती है । वह खिसक कर चुंबक से आ चिपकता 
है। इसी प्रकार 'ईश्वर' की उपस्थिति में प्रकृति सक्रिय होकर सृष्टि-प्रक्रिया का सारा कार्य चेतनवत्‌ करती 
है। यही ईश्वर का अधिष्ठातृत्व है। सृष्टि प्रक्रिया में 'ईश्वर' की प्रेरणा ही कार्य करती है, न कि वह स्वयं। 
तभी तो उसे सक्रिय-निष्क्रिय दोनों कहा जाता है। 'प्रकृति' को प्रेरणा देते समय वह सक्रिय तथा अन्य 
समयों में निष्क्रिय रहता है॥ ९६॥ 
(९७) विशेषकार्य्येष्वपि जीवानाम्‌॥ ९७॥ 

सूत्रार्थ-- विशेषकार्येषु विशेष कार्यों में, जीवानाम्‌ > जीवों का, अपि 5 भी (अधिष्ठाता होना 
सिद्ध है) । 

व्याख्या-- शरीर में ईश्वर का प्रतिनिधि 'जीवात्मा ' है । जिस प्रकार जगत्‌ का अधिष्ठाता 'ईश्वर' 
है, उसी प्रकार दर्शन, श्रवण, मनन आदि शरीर के विशेष कार्यों का अधिष्ठाता 'जीवात्मा' है। देह और 
इन्द्रियों में सभी प्रकार की प्रवृत्ति, चेतन-जीव की निकटता से ही हो सकती है, उसके बिना देह और 
उसकी इन्द्रियाँ किसी भी कार्य में समर्थ नहीं हो सकती | इसीलिए ' जीवात्मा' को देह का अधिष्ठाता कहा । 
जाता है ॥ ९७॥ 
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प्रथमो5 ध्याय: सूत्र १०० हे 


(९८ ) सिद्धरूपबोद्धृत्वाद्वाक्या्थोपदेश: ॥ ९८ ॥ 

सूत्रार्थ - सिद्धरूपबोद्धृत्वात्‌ 5 सिद्ध रूप (आत्मा) के बोद्धा (ज्ञाता) होने के कारण, 
(इसलिए) वाक्यार्थोपदेश: वाक्‍्यार्थ का उपदेश है। 

व्याख्या- उक्त सूत्रों में 'जीबात्मा' को अधिष्ठाता - कर्त्ता आदि कहा गया है। यहाँ इसी तथ्य 
को प्रमाणित करने वाले “शास्त्र वचन '-वाक्यार्थोपदेश का कथन किया गया है। ' आत्मा! सिद्धरूप अर्थात्‌ 
नित्य, अपरिणामी- अविनाशी है, साथ ही वह बोद्धा-(ज्ञाता) रूप है। यहाँ 'बोद्धा ' शब्द उपलक्षण रूप 
में प्रयुक्त है। इससे द्रष्टा, श्रोता, कर्ता, अधिष्ठाता आदि भी समझना चाहिए। उपनिषदादि ग्रन्थों में आत्मा 
के लिए विविध अनुष्ठानों तथा विधिवाक्यों का उल्लेख मिलता है। सूत्रकार ने इसी बात को '“बोद्धा ' शब्द 
से प्रकट किया है। 

प्रश्नो० (४.९) में जीवात्मा को द्रष्टा, श्रोता, बोद्धा, कर्त्ता, आदि माना गया है-' एप हि दृष्टा स्प्रष्टा 
श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्त्ता विज्ञानात्मा पुरुष: ।' विज्ञानात्मा पुरुष: तैत्तोरिय उपनिषद्कार 
ने चेतन आत्मा को यज्ञ तथा अन्य कर्मों का कर्त्ता बताया है- विज्ञान यज्ञ तनुते कर्माणि तनुतेडपि च 
(तैत्ति० २.५.१) । इसी प्रकार के अन्य अनेक श्रुति वचन हैं, जिनके द्वारा जीवात्मा के कर्त्तृत्व-भोक्तृत्व 
आदि गुण सिद्ध होते हैं- यही सूत्रकार का तात्पर्य है॥ ९८ ॥ 
(९९) अन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वाल्लोहवदधिष्ठातृत्वम्‌॥ ९९॥ 

सूत्रार्थ-- अन्तःकरणस्य 5 अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) के, तदुज्ज्वलितत्वातू « 
आत्मा से प्रकाशित होने के कारण, लोहवतू 5 लोहे के समान, अधिष्ठातृत्वम्‌ 5 ( आत्मा का) अधिष्ठातापन 
सिद्ध होता है। 

व्याख्या -- पूर्व सूत्रों में 'जीवात्मा' को देह का अधिष्ठाता कहा गया है। उसे बोद्धा (कर्त्ता- 
भोक्ता-अनुभवकर्त्ता आदि) कहा गया है; किन्तु प्रश्न उठता है कि ज्ञान, संशय, इच्छा आदि भाव 
अन्तःकरण की अनुभूति के विषय हैं, फिर जीवात्मा को अधिष्ठाता मानने की आवश्यकता नहीं रहती। 
इस पर सूत्रकार कहते हैं-जैसे अग्नि के सम्पर्क में लोहा लाल हो जाता है, उसमें 'दाहकता' आ जाती है, 
उसी प्रकार जीवात्मा के सान्निध्य से अन्तःकरण में विविध प्रवृत्तियों का उद्भव होता रहता है। वैसे लोहे 
का वर्ण न तो लाल होता है, न उसमें जलाने की क्षमता होती है, उसमें यह क्षमता ' अग्नि" के कारण आती 
है। 

इसी प्रकार अन्त:करण की अनुभूति की क्षमता 'जीवात्मा” की सन्निधि के कारण आती है। 
यही जड़ अन्तःकरण का चेतन आत्मा के सान्रिध्य से उज्ज्वलित होना है। इसीलिए जीवात्मा को ही देह 
के कायों - - श्रवण, मनन, चिन्तन आदि का अधिष्ठाता माना जाना समीचीन है॥ ९९॥ 

अब क्रम आप्त अनुमान प्रमाण का लक्षण बताया जा रहा है ब्लड 
(१००)  प्रतिबन्धदृशःप्रतिबद्धज्ञानमनुमानम्‌॥ १००॥ 

सूत्रार्थ -- प्रतिबन्धदृश: > व्याप्ति को देखकर, प्रतिबद्धज्ञामम्‌ > व्यापक का जो ज्ञान होता है 
अनुमानम्‌ 5 (वही) अनुमान प्रमाण है। 

व्याख्या - बन्ध का तात्पर्य 'सम्बन्ध' से है। दो वस्तुओं का परस्पर जो नियत (अपरिहार्य) 
सम्बन्ध होता है, वह ' प्रतिबन्ध ' कहा जाता है, यही ' व्याप्ति' भी है। दो वस्तुओं का ऐसा सम्बन्ध जो एक- 
दूसरे को छोड़ न सके, जेसे- जिस वस्तु का धर्म “उत्पन्न होना है, वह 'नाशवान्‌' भी है। ' उत्पन्न होना' 
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४६ साख्यद्शन 
और ' नष्ट होना'- इन दोनों लक्षणों का नियत सम्बन्ध है। एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता-उत्पन्न होने 
वाला नाशवान्‌ है और नाशवान्‌ उत्पन्न होने वाला है। दूसरा उदाहरण लें- जो त्रिगुणात्मक (सतू, रज, तम 
गुणों वाला) है, वह परिणामी (परिवर्तनशील) है, और जो परिणामी है, वह त्रिगुणात्मक है। हम इनमें से 
किसी भी एक के आधार पर दूसरे का निश्चय कर सकते हैं। जो निश्चायक (निश्चय करने का कारण) है, 
वह 'हेतु' है, जिसका निश्चय किया जाये, वह साध्य है। हेतु और साध्य के परस्पर नियत सम्बन्ध को 
“प्रतिबन्ध' या 'व्याप्ति' कहते हैं। इस तरह के सम्बन्ध को 'होने' या “न होने के ' द्वारा प्रकट किया जाता 
है, जैसे - उत्पन्न होने की विशेषता वाला नाशवान्‌ होता है, जो उत्पन्न होने वाला नहीं है, वह नाशवान्‌ भी 
नहीं है। जब 'होने' के द्वारा दो धर्मों के सम्बन्ध को बताया जायेगा, तब उसे ' अन्वय व्याप्ति' तथा जब न 
होने ' के द्वारा बताया जायेगा, तब उसे “ व्यतिरेक व्याप्ति' कहा जायेगा। इस प्रकार जिस व्यक्ति को व्याप्ति 
ज्ञान रहता है, वह एक धर्म (हेतु) के द्वारा दूसरे नियत सम्बन्धी (साध्य) का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इसी 
को अनुमान कहते हैं। धुएँ (हेतु) को देखकर अग्नि (साध्य) का ज्ञान प्राप्त करना अनुमान है॥ १००॥ 
(१०१) आप्तोपदेश: शब्द: ॥ १०१॥ 

सूत्रार्थ-- आप्तोपदेश: < आप्तजन का उपदेश, शब्द: - शब्दप्रमाण है। 

व्याख्या- प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण की विवेचना हो जाने के बाद अब “शब्द प्रमाण' का 
स्वरूप बताया जा रहा है | किसी भी वस्तु के यथार्थ ज्ञान को ' आप्ति' कहते हैं, जिन धर्मनिष्ठ, श्रेष्ठ आचरण 
वाले ज्ञानी जनों के द्वारा एक वस्तु का साक्षात्कार करके यथार्थ-ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है, ऐसे व्यक्ति 
' आप्तपुरुष' कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति का उपदेश 'शब्द प्रमाण' कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों के उपदेश 
(कथन) में भ्रम, प्रमाद आदि दोष बाधा नहीं डालते; बल्कि उनके उपदेशों में यथार्थ-ज्ञान होता है, जो 
भ्रम-अज्ञान का निवारण कर देते हैं । उनके दिये गये निर्णय दूसरों के हित में और जन कल्याणकारी होते 
हैं। ऐसी स्थिति में विवाद उपस्थित होने पर आप्रपुरुषों का निर्णय ही सर्वमान्य होता है। ऐसे लोगों के 
उपदेश ग्रन्थ भी ' आघ्ग्रन्थ' कहलाते हैं| बेद, उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थ आपग्रन्थ हैं, उनमें जो उपदेश हैं, वे 
'शब्दप्रमाण' के रूप में स्वयं सिद्ध हैं। इस प्रकार आप्तपुरुषों के वचन तथा उनके उपदेशग्रन्थ दोनों 
“शब्द-प्रमाण' के अन्तर्गत आते हैं ॥ १०१॥ 
(१९०२) उभयसिदिद्रि: प्रमाणात्तदुपदेश: ॥ १०२॥ 

सूत्रार्थ-- उभयसिद्धि: 5 (चेतन-आत्मा, अचेतन-प्रकृति) दोनों की सिद्धि, प्रमाणात्‌ 5 प्रमाण 
से होता है (इसलिए), तदुपदेश: 5 प्रमाणों का उपदेश किया गया है। 

व्याख्या -- ऊपर वर्णित प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाणों के प्रतिपादन का प्रयोजन बताते 
हुए सूत्रकार कहते हैं कि -- 
चेतन-आत्मा और अचेतन प्रकृति-दोनों प्रकार के तत्त्वों का यथार्थज्ञान प्रमाणों से ही होता है। इसीलिए 
प्रमाणों का उपदेश किया गया है। चेतन-अचेतन इन दो वर्गों में समस्त विश्व-ब्रह्माण्ड का समावेश है। 
अतः इन दोनों की यथार्थता का निश्चय प्रमाण द्वारा किया जा सके, इसी प्रयोजन के लिए “प्रमाणों' का 
उपदेश किया गया है; क्योंकि ' प्रमाण' से ही यथार्थता का निश्चय हो पाता है ॥ १०२॥ 
(१०३) सामान्यतो दृष्टादुभयसिद्िद्रि: ॥ १०३॥ 

सूत्रार्थ -- सामान्यतोदृष्टात्‌ 5 सामान्यतोदृष्ट ( अनुमान) से, उभयसिद्धि: 5 दोनों (चेतन- 
अचेतन, आत्मा-प्रकृति, पुरुष-प्रकृति) की सिद्धि होती है । 


ही डर हज 
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प्रथमो5ध्याय: सूत्र १०४ ४७ 


व्याख्या -- मूल प्रकृति और चेतन का ज्ञान तीनों प्रमाणों में से किसके द्वारा होता है, इसका 
उत्तर सूत्रकार स्वयं देते हुए कहते हैं कि अचेतन प्रकृति और चेतन पुरुष (आत्मा) दोनों की सिद्धि 
(ज्ञान) 'सामान्यतोदृष्ट अनुमान! प्रमाण द्वारा होती है। 

“*सामान्यतोदृष्ट ' अनुमान प्रमाण का एक उपभेद है। ' अनुमान” के तीन भेद बताये गये हैं- 
१.पूर्ववत्‌ अनुमान- पूर्व (कारण) के आधार पर कार्य का अनुमान, जैसे-उमड़ते-घुमड़ते बादल को 
देखकर पानी बरसाने का अनुमान, यह पूर्ववत्‌ अनुमान है। 
२.शेषवत्‌ अनुमान- कार्य को देखकर कारण का अनुमान, जैसे-नदी के भराव, गन्देपानी, कूड़े-करकट 
आदि के बहते स्वरूप को देखकर ऊपर की ओर हुई वर्षा का अनुमान करना, यह शेषवत्‌ अनुमान है। 
३.प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर दो पदार्थों के नियत साहचर्य की स्थिति देखकर सामान्य रूप से एक नियम 
का निर्धारण कर लिया जाना, जैसे-कुल्हाड़ी से लकड़ी का काटा जाना देखकर यह सामान्य नियम समझ 
में आता है कि कुल्हाड़ी साधन है और लकड़ी का काटा जाना कार्य है। कटी हुई लकड़ी देखकर 
कुल्हाड़ी का अनुमान और कुल्हाड़ी देखकर काटी जाने वाली लकड़ी का अनुमान करना, यह 
'सामान्यतोदृष्ट ' अनुमान प्रमाण है। 

प्रस्तुत प्रकरण में अचेतन प्रकृति द्वारा जगत्‌ के उत्पन्न होने का ज्ञान, सामान्यतोदृष्ट अनुमान से 
होता है। प्रकृति त्रिगुणमयी है और जगत के प्रत्येक पदार्थ भी त्रिगुणात्मक हैं। इस प्रकार जगत्‌ के 
त्रिगुणात्मक पदार्थों को देखकर त्रिगुणमयी प्रकृति द्वारा उनके प्रादुर्भाव का अनुमान सहज ही हो जाता है। 
इसी प्रकार जगत्‌ के जितने पदार्थ होते हैं, वे किसी न किसी के उपयोग के लिए होते हैं। वे पदार्थ अपना 
उपयोग स्वयं नहीं करते, जैसे- शय्या, आसन, गृह, उद्यान आदि भोग्य पदार्थ किसी और के उपयोगार्थ 
होते हैं। इसी आधार पर प्रकृति के द्वारा सृजित पदार्थों का भी कोई उपयोगकर्त्ता होगा और वह 'चेतन' ही 
हो सकता है, अचेतन नहीं; क्योंकि अचेतन तो वह पदार्थ (प्रकृति निर्मित) स्वयं ही है। इससे प्रकृति के 
पदार्थों को देखकर उनके उपयोग कर्त्ता चेतन-पुरुष का अनुमान करना स्वाभाविक है। यह भी ' सामान्यतोदूष्ठ 
अनुमान का ही विषय है। इस प्रकार सामान्यतोदृष्ट अनुमान द्वारा प्रकृति और पुरुष, चेतन और अचेतन का 
ज्ञान हो जाता है ॥ १०३॥ 

(१०४). चिदवसानो भोग:॥ १०४॥ 

सूत्रार्थ -- चिदवसान: 5 चेतन पर्यन्त, भोग: 5 भोग है। 

व्याख्या- प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा जिस प्रमा (यथार्थ-ज्ञान) की उत्पत्ति होती है, उसकी 
अनुभूति बुद्धि को होती है या आत्मा को, कहने का तात्पर्य है कि प्रमाणों द्वारा जो यथार्थ ज्ञान प्रकट होता 
है, उसका अनुभव बुद्धि या आत्मा कौन करता है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं-वस्तुत: 
सुख-दुःख आदि की अनुभूति सर्वप्रथम मन-बुद्धि को होती है; परन्तु उसका अवसान-समापन चेतन 
आत्मा में जाकर होता है। मन-बुद्धि के माध्यम से आत्मा को उसकी अनुभूति होती है, यहाँ तक कि मन- 
बुद्धि को भी जो अनुभूति होती है, उसका भी कारण जीवात्मा की उपस्थिति ही है, इसकी विवेचना 
पिछले सूत्र (९९) में की जा चुकी है। 

यहाँ यह बात स्पष्ट की जा रही है कि भोग (सुख-दु:ख की अनुभूति) वस्तुत: चेतन का विषय 
है, जड़ का नहीं। मन-बुद्धि आदि जड़ ( प्रकृति के उपादान) हैं, उनके द्वारा ' भोग नहीं किया जाता। वे 
' भोग' करने के माध्यम हैं, ' भोग' उन तक सीमित नहीं रह जाता-जीवात्मा तक पहुँचकर समाप्त होता है। 
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४८ साख्यदशन 
फलत: समस्त संसार जीवात्मा का भोग्य है, संसार का सृजन इसी के लिए हुआ है। 

महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि सुख-दुःख आदि की अनुभूति आत्मा को होकर भी उसमें कोई 
विकार उत्पन्न नहीं होता। आत्मा का अपना वास्तविक शुद्ध स्वरूप चेतन है। उसमें कोई विकार आ ही 
नहीं सकता। रंगीन वस्त्र का प्रतिबिम्ब दर्पण पर पड़ता है, तो उस समय दर्पण भी रंगीन दिखाई देता है; 
परन्तु यथार्थ में दर्पण वैसा है नहीं, उसका रूप बदलता नहीं। वैसे देह के भोगों से आत्मा का रूप 
बदलता नहीं, वह तो वैसा ही रहता है, जैसा वह पूर्व में था। विभिन्न प्रकार के अनुभव चेतन (आत्मा) के 
अस्तित्व के बिना हो ही नहीं सकते ॥ १०४॥ 
(१०५) अकर्त्तुरपि फलोपभोगो३न्नाद्यवत्‌॥ १०५॥ 

सूत्रार्थ- अकर्त्तु : - न करने वाले को, अपि +भी, अन्नाग्यवत्‌  अन्नादि के समान, फलोपभोग : 
5 फल का उपभोग होता है। 

व्याख्या--पूर्व सूत्र में संसार की रचना और उसके समस्त भोग जीवात्मा के लिए हैं, यह कहा 
गया, तो प्रश्न उठता है कि संसार की रचना तो किसी और (विश्व के अधिष्ठाता) ने की तथा उसका भोग 
कोई और (जीवात्मा) करता है । इससे “न करने वाले को फल की प्राप्ति' हो जाती है। इस पर सूत्रकार का 
समाधान है कि संसार में प्राय: देखा जाता है कि एक व्यक्ति रसोई बनाकर तैयार करता है, पर उसको 
खाने (भोगने) वाले अन्य अनेक व्यक्ति होते हैं । इसी प्रकार जगत्‌ की रचना में जीवात्माओं का हाथ न 
होकर भी वे इसके भोगने वाले हो सकते हैं | यदि अकर्त्ता को भोग का अधिकार न हो, तो हर व्यक्ति को 
अपना-अपना भोजन पकाना पड़ता । इससे यह सिद्ध होता है कि करने वाला यदि एक है, तो उसका भोग 
करने वाले अन्य-अनेक हो सकते हैं ॥ १०५॥ 
(१०६) अविवेकाद्दा तत्सिद्धेः करत: फलावगम: ॥ १०६॥ 

सूत्रार्थ-- अविवेकातू वा > अथवा अविवेक से (किये गये कर्मानुसार), तत्सिद्धे: - जगत्‌ की 
सिद्धि (उत्पत्ति) होने के कारण, कर्त्तु: 5 करने वाले को, फलावगम: 5 फल की प्राप्ति होती है। 

व्याख्या -- पूर्वसूत्र में अकर्त्ता को भी फलभोग करना पड़ता है, इसका व्यावहारिक दृष्श॑त 
(रसोइये द्वारा बनाये गये भोजन का सबके द्वारा ग्रहण) देकर समाधान किया है। प्रस्तुत सूत्र में सैड्धान्तिक 
ढंग से उसका समाधान किया जा रहा है। 

वास्तव में आत्मा में कर्तत्व-भोक्तृत्व की सिद्धि 'अविवेक' के कारण होती है।' अविवेक ' की 
एक ऐसी स्थिति है, जिसके रहते जीवात्मा अज्ञानवश अपने को कर्त्ता-भोक्ता मानने लगता है; किन्तु जैसे 
ही उसे यह विवेक-ज्ञान हो जाता है कि चेतन (आत्मा) अलग है, जो केवल द्रष्टा मात्र है, करता कुछ 
नहीं, करने वाली तो प्रकृति है, जो एकदम अलग है। इस प्रकार चेतन और अचेतन दोनों अलग-अलग 
हैं | एक द्रष्ना है, दूसरा कर्त्ता है- यह ज्ञान (विवेक) होते ही ' आत्मा' को अपने यथार्थ स्वरूप का बोध हो 
जाता है और वह आवागमन से मुक्त हो जाता है; परन्तु जब तक यह विवेक उत्पन्न नहीं होता, तब तक वह 
अपने को कर्त्ता, भोक्ता मानता रहता है और उस कर्म के परिणाम स्वरूप उसका फल भोगने के लिए 
बार-बार इस जगत में जन्मता-मरता रहता है । यह सब जीवात्मा के अविवेक का ही परिणाम है। इसी के 
परिणामस्वरूप उसे कर्म फल का भोग प्राप्त करना पड़ता है ॥ १०६ ॥ 
(१९०७) नोभयं च तत्त्वाख्याने॥ १०७॥ 

सूत्रार्थ-- तत्त्वाख्याने च 5 और तत्त्वज्ञान हो जाने पर, उभयम्‌ > ये दोनों बातें, न 5 नहीं रहती । 
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प्रथमो5 ध्याय: सूत्र १०९ ४९ 
व्याख्या-- जब अविवेक तथा किये गये कर्म के अनुसार जीवात्मा को निरन्तर फल भोग के 
लिए विवश होकर आवागमन के चक्र में रहना पड़ता है, तो क्या इससे ' मुक्ति ' नहीं मिलती ? इस प्रश्न के 
उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि जब तत्त्वज्ञान (आत्मा को अपने स्वरूप का यथार्थज्ञान) हो जाता है, तब 
उक्त दोनों बातें (कृतकर्म और अविवेक) नहीं रहतीं। विवेक ज्ञान होते ही आत्मा को आत्मसाक्षात्कार हो 
जाता है। वह अपने को प्रकृति (अचेतन) से अलग चेतन आत्मा के रूप में पहचान लेता है। ऐसा होते ही 
(कर्त्ता-भोक्ता होने का)उसका अविवेक दूर हो जाता है और जब वह कर्त्ता-भोक्ता ही नहीं, तब उन कर्मों 
का प्रतिफल भोगने के लिए उसका आवागमन रुक जाता है। इसी को मुक्त होना भी कहते हैं॥ १०७॥ 
प्रकृति-पुरुष की सिद्धि सामान्यतोदृष्ट अनुमान के द्वारा की जा चुकी है; परन्तु जब ये इन्द्रियों द्वारा 
अनुपलब्ध हैं, तो इनकी सिद्धि कैसे हो सकती है ? इसका समाधान सूत्रकार अगले सूत्र में दे रहे हैं-- 
(१०८) विषयो5विषयो 5प्यतिदूरादेहानोपादानाभ्यामिन्द्रियस्थ ॥ १०८ ॥ 
सूत्रार्थ -- विषय: अपि 5 विषय भी, इन्द्रियस्थ 5 इन्द्रिय का, अविषय: < अविषय हे, 
अतिदूरादे: > अतिदूर आदि (कारणों) से, हानोपादानाभ्याम्‌ - हान और उपादान सम्भव है। 
व्याख्या-- कोई वस्तु चक्लु आदि इन्द्रियों से दिखाई न पड़े, तो इतने से उस वस्तु का अभाव 
नहीं माना जा सकता। यदि यह बात सही होती, तो अतीन्द्रिय ' प्रकृति' आदि पदार्थों का अनुपलब्धि के 
कारण (न दिखने के कारण) 'अभाव' स्वीकार किया जा सकता था; परन्तु अनेक बार ऐसा होता है कि 
विद्यमान पदार्थ भी कुछ दोषों के कारण इन्द्रिय का अविषय रहता है अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर नहीं हो पाता। 
वे दोष सूत्रकार ने इस प्रकर बताये हैं- 
१. अतिदूर- कोई भी पदार्थ अतिदूर होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं होता, जैसे- आकाश में दूर उड़ता 
हुआ पक्षी | * 
२. अतिसमीप- अतिसमीप होने पर भी कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती, जैसे- आँख में लगाया हुआ 
अंजन, उस आँख से नहीं दिखता। 
३. हान- इन्द्रिय शक्ति की हानि होना, जैसे-अन्धे और बधिर , रूप और शब्द को ग्रहण नहीं कर पाते। 
४. उपादान- इन्द्रिय और वस्तु के बीच में किसी अन्य वस्तु का उपस्थित हो जाना, जैसे- दीवार आदि 
के परे को वस्तु का न दिखना। 
ये सभी दोष ऐसे हैं, जिनके कारण दिखने वाली वस्तु भी दृष्टिगोचर नहीं हो पाती । इसलिए यह 
नहीं कहा जा सकता कि जो पदार्थ एक समय नहीं दिख रहा, उसका अस्तित्व है ही नहीं॥ १०८ ॥ 
(१०९) सौीक्ष्म्यात्तदनुपलब्धि:॥ १०९॥ 
सूत्रार्थ-- तदनुपलब्धि: > प्रकृति आदि की अनुपलब्धि,सौक्ष्म्यात्‌-सूक्ष्मता के कारण होती है। 
व्याख्या- पूर्व सूत्र में कुछ बाधक तत्त्वों के कारण पदार्थों की अनुपलब्धि की बात कही गई; 
किन्तु प्रश्न उठता है कि प्रकृति आदि तो कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होती, तब उसका अस्तित्व कैसे माना 
जाय ? उसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि प्रकृति की अनुपलब्धि सूक्ष्मता के कारण नहीं होती है । जगत्‌ 
के मूलकारण सत्त्व-रजस्‌ू-तमस्‌ अतिशय अणुरूप होने के कारण अतिसूक्ष्म होते हैं, जो इन्द्रियों के ग्रहण 
करने की क्षमता से परे हैं। जब इन्द्रियाँ उन्हें ग्रहण ही नहीं कर सकतीं, तो उनके द्वारा अगोचर होना, 
अभाव का कारण नहीं है। कुछ पदार्थ सूक्ष्म होने के कारण आँख से तो नहीं दिखते; परन्तु सूक्ष्मदर्शी यन्त्र 
से दिख जाते हैं, इसी तरह उनसे भी सूक्ष्म (प्रकृति आदि) किसी यन्त्रादि से भी दिखाई न पड़ते हुए भी, 
उनका अभाव नहीं माना जा सकता है ॥ १०९ ॥ 
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५० साख्यद्शन 


(११०) कार्यदर्शनात्तदुपलब्धे:॥ ११०॥ 

सूत्रार्थ- कार्यदर्शनात्‌ 5 कार्य के देखने से, तदुपलब्धे: < उसको (प्रकृति) उपलब्धि (ज्ञान) 
हो जाने के कारण (उसका अभाव नहीं) । 

व्याख्या-- जब 'प्रकृति' अतिसूक्ष्म होने से इन्द्रियातीत है, तो उसका ज्ञान कैसे हो सकता है ? 
इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं- कार्य अर्थात्‌ सृष्टि को देखने से प्रकृति का ज्ञान हो जाता है ? जब 
जगत्‌ प्रत्यक्ष (सामने ) है, तो इसका कोई मूल उपादान कारण (उत्पन्न करने वाला कारण) अवश्य होगा; 
क्योंकि बिना कारण के कार्य प्रकट ही नहीं हो सकता। प्राय: देखा जाता है कि जगत में प्रत्येक वस्तु, 
प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक विचार , सुख-दुःख और मोहात्मक हैं, इससे जगत्‌ त्रिगुणात्मक सिद्ध होता है। 
इस आधार पर उसका मूलकारण भी कोई त्रिगुणात्मक होना चाहिए-ऐसा त्रिगुणात्मक कारण ' प्रकृति ' ही 
हो सकती है। इस प्रकार त्रिगुणात्मक कार्य जगतू से उसके मूल उपादान त्रिगुणात्मक प्रकृति का अनुमान 
हो जाता है | सारांशत: कहा जा सकता है कि केवल दृष्टिगोचर न होने से प्रकृति का अभाव नहीं माना जा 
सकता है॥ ११०॥ 
(१११) वादिविप्रतिपत्तेस्तद्सिद्धिरिति चेत्‌॥ १११॥ 

सूत्रार्थ -- वादिविप्रतिपत्ते: 5 वादी को तर्कपूर्ण मान्यता से , चेत्‌ « यदि, ततू-उसकोी, 
असिद्धिरिति- असिद्धि है (ऐसा कहो, तो नहीं कह सकते) | 

व्याख्या-- 'प्रकृति' को जगत्‌ का उपादान कारण मानने के विरुद्ध तर्कशास्त्रियों ने कई तर्क 
दिये हैं, इसी का समर्थन इस सूत्र में किया गया है । कोई चेतन ईश्वर को जगत्‌ की उत्पत्ति का मूल कारण 
कहता है। किसी ने स्वभाव को मूल उपादान कहा है। किसी ने अकारण (स्वसंचालित) ही जगत्‌ की 
उत्पत्ति स्वीकारी है। किसी ने सूक्ष्म भूतों को जगत्‌ का मूल कारण स्वीकार किया है। इन सब मान्यताओं 
के रहते ' प्रकृति' को मूल कारण कैसे माना जा सकेगा ? वादियों के इस प्रतिवाद का उत्तर सूत्रकार अगले 
सूत्र में देते हैं॥ १११॥ 
(११२) तथाप्येकतरदृष्टया एकतरसिद्धेर्नापलाप:॥ ११२॥ 

सूत्रार्थ - तथापिनतो भी, एकतरदृष्टया-एक दृष्टि (कार्य ज्ञान) से, एकतरसिद्धे: - एक को 
(कारण की) सिद्धि होने से, अपलाप: न 5 (प्रकृति का) अपलाप (असिद्धि) नहीं हो सकता। 

व्याख्या- पूर्व सूत्र में वादियों ने जो भी तर्क दिये हैं, उनको मान लेने पर भी उनमें एक तथ्य 
स्वत: सिद्ध है, वह है कार्य-कारण भाव। जगत्‌ रूप कार्य को देखकर, कारण (प्रकृति) का अनुमान 
सहज किया जा सकता है; क्योंकि एकतर-कार्य के देखने से, एकतर-कारण की सिद्धि होती है। कार्य के 
देखे जाने पर कारण के अस्तित्व का अपलाप नहीं किया जा सकता है ॥११२॥ 
(११३) . त्रिविधविरोधापत्तेश्च॥ ११३॥ 

सूत्रार्थ- त्रिविधविरोधापत्ते: > त्रिविधता के विरोध की प्राप्ति से, च भी (प्रकृति से जगत्‌ 
की उत्पत्ति होना सिद्ध है) । 

व्याख्या-- उक्त सूत्र में कार्य से कारण का अनुमान लगाना सिद्ध किया गया; किन्तु वह कारण 
'प्रकृति' ही है, यह तो सिद्ध नहीं होता। उस सन्दर्भ में प्रस्तुत सूत्र समाधान दे रहा है- यदि त्रिगुणात्मक 
प्रकृति के अतिरिक्त, अन्य ईश्वर आदि को जगत्‌ का उपादान कारण माना जायेगा, तो संसार में अनुभूयमान 
(अनुभव किया जाने वाला) त्रिविधता के विरोध की प्राप्ति होगी। 
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सांख्यदर्शन ५९ 

संसार के प्रत्येक पदार्थ, व्यवहार तथा भावना में त्रिगुणात्मकता देखी जाती है। इससे उसके 
मूलकारण को भी त्रिगुणात्मक होना चाहिए। 'ईश्वर' आदि को मूलकारण मानने पर त्रिगुणात्मकता का 
विरोध होगा; क्योंकि कोई भी व्यक्ति ईश्वर को त्रिगुणात्मक नहीं मानता, उसे त्रिगुणातीत (तीन गुणों से 
परे) मानता है। साथ ही ईश्वर आदि को मूलकारण मानेंगे, तो वह परिणामी (परिवर्तनशील) और अचेतन 
भी सिद्ध हो जायेगा; क्योंकि जगत्‌ रूप कार्य परिणामी और अचेतन है, जबकि ऐसा मानना किसी को भी 
स्वीकार्य नहीं होगा; क्योंकि वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के भी विरुद्ध है। इन सब कारणों से त्रिगुणात्मक 
प्रकृति को ही जगत्‌ का मूल उपादान कारण स्वीकार किया जाना चाहिए॥ ११३॥ 
(११४) नारतुत्पादो नृश्ृद्भवत्‌॥ ११४॥ 

सूत्रार्थ- नृश्वृगवत्‌ 5 मनुष्य के सींग के समान, असदुत्यादो > असत्‌ का उत्पन्न होना, न «८ 
सम्भव नहीं। 

व्याख्या -- उक्त कार्य-कारण भाव को सिद्ध करने वाले सूत्रों के बाद सांख्य सूत्रकार ने 
“सत्कार्यवाद' जो कि सांख्य का मूल सिद्धान्त है, को सिद्ध करने का उपक्रम किया है- जिस पदार्थ का 
अस्तित्व नहीं है (जो असत्‌ है), वह उसी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता, जैसे मनुष्य के सींग। चूँकि 
मनुष्य में सींग का अस्तित्व कारण रूप में ही नहीं है, इसलिए बह कार्यरूप में भी कभी दिखाई नहीं 
देते । इसी तथ्य को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है- कारणरूप में जिसका अस्तित्व रहता है, वही कार्य 
रूप में प्रकट होता है। तात्पर्य यह हुआ कि हमें जो भी कार्य दिखाई देता है, वह कारण में पहले विद्यमान 
था (सत्‌ था), बाद में वही कार्य रूप में प्रकट हो जाता है। सर्वधा असत्‌ की उत्पत्ति असंभव है। इसे ही 
“सत्कार्यवाद' कहा जाता है॥ ११४॥ 
(११९५) उपादाननियमात्‌॥ ११५॥ 

सूत्रार्थ -- उपादाननियमात्‌ 5 उपादान का नियम होने से ऐसा मानना पड़ता है। 

व्याख्या -- किसी भी कार्य का होना, उसके उपादान कारण को सिद्ध करता है, बिना उपादान 
कारण के कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। किसी विशेष कार्य की सिद्धि किसी कारण की अपेक्षा भी रखती 
है। घड़ा बनाना है, तो मिट्टी चाहिए। वस्त्र बनाना है, तो धागा चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी कारण से 
कोई भी कार्य उत्पन्न हो जाए। अन्यथा मिट्टी से वस्त्र और धागे से घड़े बनने की स्थिति स्वीकारनी पड़ेगी, 
जबकि यह प्रत्यक्ष असिद्ध है। इसलिए उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य अपने कारण में विद्यमान रहता है-यह 
निश्चित हो जाता है। यही सत्कार्यवाद कहलाता है॥ ११५॥ 
(११६) सर्वत्र सर्वदा सर्वासंभवात्‌॥ ११६॥ 

सूत्रार्थ- सर्वत्र * सब जगह, सर्वदा > सब काल में, सर्वासम्भवात्‌ “ सब वस्तुएँ नहीं होतीं 
(इससे भी उक्त मान्यता उचित सिद्ध होती है) । 

व्याख्या-- सब वस्तुएँ सब जगह (सभी कारणों से) नहीं होतीं। यदि सब वस्तुएँ चाहे जिस 
कारण से उत्पन्न हो सकतीं, तो यह माना जा सकता था कि कार्य के लिए निश्चित कारण की आवश्यकता 
नहीं और बिना कारण के ही कार्य हो सकता है; परन्तु प्रत्यक्ष रूप में ऐसा नहीं होता। प्रत्युत जो गुण 
जिसमें हैं, उसी से उसकी उत्पत्ति होती है। इसलिए कार्य की उत्पत्ति से पूर्व, कारण में उसका सद्भाव 
(उपस्थिति) मानना सर्वथा युक्ति संगत है ॥ ११६ ॥ 
(११७) शक्तस्यथ शक्यकरणात्‌॥ ११७॥ 
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५२ साख्यद्शन 
सूत्रार्थ- शक्तस्य"शक्तिमान्‌ द्वाराशक्यकरणात्‌ - शक्य करने से (भी यही मान्यता ठीक है) । 
व्याख्या- जिसमें “शंक्ति' है, उसे शक्तिमान्‌ कहते हैं और शक्तिमान्‌ का जो कार्य है, वही 
'शक्‍्य' कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि शक्तिमान्‌ ही शक्ति से सम्बन्धित कार्य कर सकता है और 
वह वही कार्य कर सकता है, जिसकी उसमें शक्ति है। इससे प्रतीत होता है कि कार्य विशेष का उत्पादन 
उसी कारण से हों सकता है, जहाँ उसका सद्भाव है। इसलिए कार्य उत्पन्न होने से पूर्व भी कारण में कार्य 
की सत्ता का होना निश्चय होता है॥ ११७॥ 
(१९९८) कारणभावाच्च॥ ११८॥ 

सूत्रार्थ -- कारणभावातू 5 कारण में अस्तित्व होने से, च - भी यही मानना उचित है। 

व्याख्या-- कार्य का अस्तित्व ' कारण' में ही होता है, उससे अतिरिक्त या पृथक्‌ नहीं। इसलिए 
कार्योत्पत्ति से पूर्व 'कार्य' का अस्तित्व कारण में बना रहता है। इसलिए 'सत्‌' कार्य का उत्पादन मानना 
युक्ति-संगत है, असत्‌ का नहीं। यह बात लोक सिद्ध भी है। धान का कारण धान, आम का कारण आम, 
कचनार का कारण कचनार। इससे कार्य के कारणरूपता का सिद्धान्त सिद्ध होता है। 

इस प्रकार कार्य के प्रकट न होने पर भी “कारण' में उसका अस्तित्व बना ही रहता है। इसलिए 
'असत्‌' कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं, 'सत्‌' कार्य की ही उत्पत्ति हो सकती है॥ ११८॥ 
(११९) न भावे भावयोगश्चेत्‌॥ ११९॥ 

सूत्रार्थ -- चेत्‌ - यदि कहो कि, भावे जो है, उसका भावयोग "होना, न 5 नहीं कहना 
चाहिए। 

व्याख्या- पूर्व सूत्रों में कहा गया कि कार्य 'कारण' में पहले से ही विद्यमान रहता है, जो 
पहले से विद्यमान रहता है, वही प्रकट होकर 'कार्य' कहलाता है। ऐसी स्थिति में 'कार्य' की उत्पत्ति 
बताना ठीक नहीं; क्योंकि 'कार्य' तो कारण में पहले से था ही, जब “कार्य ' विद्यमान है, तब उसकी 
उत्पत्ति कैसी ? अविद्यमान की उत्पत्ति मानी जा सकती है। 

इसलिए सतूकार्य सिद्धान्त के अनुसार किसी कार्य के उत्पादन या विनाश की बात कहना युक्ति 
संगत न होगा। ऐसी आशंका होने पर अगले सूत्र में समाधान दिया जा रहा है॥ ११९॥ 
(१२०) नाभिव्यक्तिनिबन्धनौव्यवहाराव्यवहारो ॥ १२०॥ 

सूत्रार्थ-- न 5 नहीं है, व्यवहाराव्यंबहारी >व्यवहार अथवा अव्यवहार, अभिव्यक्तिनिबन्धनौ 
- प्रकट होने की व्यवस्था पर है। 

व्याख्या-- किसी भी “कार्य ' के उत्पन्न होने अथवा अस्तित्व का व्यवहार या अव्यवहार उस 
कार्य की अभिव्यक्ति पर आधारित है। यद्यपि कारण रूप में कार्य विद्यमान है; परन्तु कार्य सम्बन्धी 
समस्त व्यवहार उसी समय सम्पन्न होता है, जब कार्य प्रकट हो जाता है। जब तक कार्य प्रकट नहीं होता, 
तब तक विद्यमान होने न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। 

तिल के भीतर का तेल पेरने से ही प्रकट होगा, पहले से यह कैसे कहा जा सकता है कि इसमें 
कितना तेल निकलेगा ? उस तेल के व्यवहार अथवा अव्यवहार की स्थिति तो तभी बनेगी, जब वह बाहर 
प्रकट होगा॥ १२० ॥ 
(१२९ ) नाशः कारणलय: ॥ १५२१॥ 

सूत्रार्थ-- कारणलय: 5 कारण में लीन ही, नाश: नाश कहा गया है। 
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साख्यदशन ५३ 

व्याख्या- 'कार्य' प्रकट होने के पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है, यह बात मान भी ली 
जाय, परन्तु कार्य ध्वंस होकर तो विनष्ट हो ही जाता है, इस पर सूत्रकार कहते हैं कि पदार्थ का अपने 
कारण में लीन हो जाना ही नाश है। वस्तुत: किसी कार्य-वस्तु का सर्वात्मना नाश या अभाव कभी नहीं 
होता। 'कार्य' रूप में प्रकट होने के बाद जब वह अपने उस रूप का परित्याग करता है, तब या तो उससे 
किसी अन्य कार्य का प्राकट्य हो जाता है या वह अपने मूल कारण अवस्था में चला जाता है; इसी स्थिति 
को हम उस कार्यवस्तु के नाश की स्थिति कहते हैं। 

इस प्रकार प्रत्येक वस्तु की कारण रूप में सत्ता तथा अप्रकट अवस्था में कार्य रूप की असत्ता 
स्पष्ट सिद्ध हो जाती है॥ १२१॥ 
(१२२)  पारम्पर्यतो3न्वेषणा बीजाडुः कुरवत्‌॥ १२२॥ 

सूत्रार्थ -- पारम्पर्यत: 5 परम्परा से , बीजांकुरवतू 5 बीज से अंकुर उत्पन्न होने के समान, 
अन्वेषणा- खोज करनी चाहिए। 

व्याख्या -- जिस प्रकार 'कारण' में कार्य की सत्ता रहती है, क्‍या उसी प्रकार कार्य की 
अभिव्यक्ति (प्रकट होने) की भी सत्ता 'कारण' में होती है ? निःसन्देह नहीं; क्योंकि व्यवहार में ऐसा 
आता नहीं, तो फिर असत्‌ रूप में रहती है ? यदि उसे असत्‌ मानें, तो फिर 'सत्‌' में वह कैसे आती है ? 
तब तो सत्कार्यवाद का सिद्धान्त ही असंगत होने लगता है, इसका समाधान सूत्रकार देते हैं- किसी वस्तु 
के प्रकट होने (अभिव्यक्ति) का विवेचन, उसकी परम्परा के आधार पर होना चाहिए। प्रकट होने के बाद 
लीन होना और लीन होने के बाद प्रकट होना, यही परम्परा से चलने वाला क्रम है। 

जब कोई वस्तु कार्य रूप में प्रकट हो चुकी है, तब उसी अवस्था में रहते हुए, उसी रूप में पुनः 
प्रकट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए जब 'कार्य' 'कारण' रूप में स्थित है, प्रकट होने का कार्य 
रूप भी उसी तरह से ' कारण ' में स्थित है- यही मानना होगा। प्रकट होने का पुन: प्रकट होना उसी स्थिति 
में सम्भव है, जब प्रकट हुआ, अप्रकट स्थिति में पहुँच जाए। जिस प्रकार बीज से सीधा बीज नहीं होता 
और न अंकुर से सीधा अंकुर होता है। उनमें एक परम्परा है-बीज से अंकुर, अंकुर से बीज होता है। यही 
क्रम बराबर चलता रहता है। इसलिए कार्यरूप में प्रकट होने से पूर्व अभिव्यक्ति (प्रकट होने) का 
अस्तित्व कारण रूप में विद्यमान रहता है, जो उसकी अप्रंकट अवस्था है। फलत: उक्त आशंका का 
अवकाश नहीं ॥१२२॥ 
(१२३) उत्पत्तिवद्वाउदोष: ॥ १२३॥ 

सूत्रार्थ-- वा > अथवा, उत्पत्तिवत्‌ > उत्पत्ति के समान ही, अदोष: - दोष नहीं है। 

व्याख्या- पूर्व सूत्र में कहे गये तथ्य को प्रकारान्तर से सूत्रकार पुनः कहते हैं। 'कारण रूप! 
में विद्यमान कार्य जब प्रकट होता है, तब उस अवस्था को प्रकट होना कहें या उत्पन्न होना-तथ्य दोनों एक 
ही हैं। ' प्रकट होना' (अभिव्यक्ति) और उत्पन्न होना दोनों एक ही तथ्य के नामान्तर भरे हैं। इसलिए 
उत्पन्न होना कहने में कोई दोष नहीं है। 

यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक - सा लगता है कि जब सब वस्तुओं की अभिव्यक्ति (प्रकट) 
होना सम्भव है, तब अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसका उत्तर यह है कि 'प्रकट' का 
*प्राकट्य' प्रकट होने का ही रूप है। उसके पुन: प्रकट होने की कल्पना उचित नहीं, अन्यथा अनवस्था 
दोष (कर्भी समाप्त न होने वाला क्रम) उत्पन्न होगा॥ १२३ ॥ 
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ण्डे साख्यद्शन 
(१२४)  हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिंगम्‌॥ १२४॥ 

सूत्रार्थ- हेतुमत्‌ - कारणवाला, अनित्यम्‌ 5 अनित्य (सदा एक सा न रहने वाला), अव्यापि 
एक स्थान पर रहने वाला, सक्रियम्‌ 5 क्रियावानू, अनेकम्‌ > अनेक (पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होने 
वाला), आश्रितम्‌ कारण के आधीन, लिंगम्‌ 5 कार्य लक्षण वाला है। 

व्याख्या-- प्रत्येक हेतुमान्‌ पदार्थ ' कार्य ' होता है। यहाँ हेतुमान्‌ का अर्थ है, जो किसी कारण से 
उत्पन्न हुआ हो। साथ ही जो सदा एक जैसा न रहे, नाशवान्‌ हो, जो व्यापक न होकर एक स्थान पर रहने 
वाला हो, जो क्रियावान्‌ (जिसमें क्रिया होती) हो, जिसके अनेक रूप हों- जो कारण के आश्रित हो अर्थात्‌ 
कारण के रहने पर रहे, न रहने पर न रहे, जो लिंग (अपने कारण में लय-विलय होने वाला) हो अथवा 
जो लीन-अन्तर्हित (छिपे हुए) अतीन्द्रिय कारण का बोध कराता हो-यह सब ' कार्य के लक्षण हैं । 

सारांशत: कहा जा सकता है कि हेतुमत्‌, अनित्य, अव्यापि, क्रियावानू, अनेक आश्रित और 
लिंग-यह कार्य का स्वरूप है। किसी भी कार्य में हेतुमत्व आदि विशेषताएँ अवश्य पायी जायेंगी। सभी 
कार्यों में ये विशेषताएँ नहीं रहतीं, इसलिए कार्य के साथ मूल प्रकृति की भिन्नता स्वत: सिद्ध है॥ १२४॥ 
(१२५) आज्जस्यादभेदतो वा गुणसामान्यादेस्तत्सिद्द्धि: प्रधानव्यपदेशाद्वा ॥ 

सूत्रार्थ-- आज्जस्यात्‌ - प्रत्यक्ष से, वा अथवा, गुणसामान्यादे: > गुण सामान्य आदि (जाति, 
स्वभाव आदि) का, अभेदत: भेद न होने के कारण, वा 5 अथवा, प्रधानव्यपदेशात्‌ > प्रधान के 
व्यपदेश( वर्णन) से, तत्सिद्धि: - उसकी सिद्धि है अथवा वैसा होना सिद्ध है। 

व्याख्या- प्रत्यक्ष प्रमाण से कार्य और कारण का भेद स्पष्टतया विदित होता है। जिस प्रकार 
मिट्टी कारण है और घट उसका कार्यरूप है। यद्यपि घट है तो मिट्टी रूप ही; किन्तु आकार-प्रकार की 
भिन्नता-विशेषता उसके पार्थक्य (कार्यरूप) का बोध कराती है। यह भेद प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। कुछ 
विषयों में इस प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाण न होने से वहाँ अनुमान से कार्य और कारण में भेद किया जाता है। 
जिस प्रकार बेर के स्वरूप को हम जानते हैं, तो उसकी जाति के जितने प्रकार के बेर होंगे, वे सब प्राय: 
उसी ढंग के होंगे; इसी प्रकार शब्द प्रमाण से भी कार्य-कारण की संगति की पुष्टि हो जाती है। श्रुति में 
प्रकृति और पुरुष के भेद का स्पष्ट वर्णन है। जगत्‌ का मूल कारण प्रधान है, जिसमें जगत्‌ के लय की बात 
कही गई है, उसका जगत्‌ से पृथक्‌ रूप में होना विवेचित किया गया है। इस प्रकार प्रधान का वर्ग न होने 
से कार्य के कारण से अलग (भिन्न) होने की बात स्वत: सिद्ध होती है॥ १२५॥ 
(१२६). त्रिगुणाचेतनत्वादिद्यो: ॥ १२६॥ 

सूत्रार्थ-- द्वयो: > कार्य और कारण दोनों में, त्रिगुणाचेतनत्वादि - त्रिगुणात्मकता और अचेतनता 
आदि धर्म में। 

व्याख्या-- कारण और कार्य दोनों सत,रज,तम से युक्त हैं और अचेतन भी हैं, अत: दोनों ही 
समानधर्मी हैं। सबकी कारणस्वरूपा प्रकृति त्रिगुषमयी, अचेतन, अज्ञानयुक्त और परिणामी है, इसी 
प्रकार इस प्रकृति के समस्त कार्य भी इन्हीं कार्यों से युक्त हैं। ये सभी धर्म चैतन्य आत्मा के ब्पिरीत 
लक्षण वाले हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कौरण और कार्य समान लक्षण वाले हैं॥ १२६ ॥ 
(१२७)  प्रीत्यप्रीतिविषादाद्मैर्गुणानामन्योउन्यं वैधर्म्यम्‌॥ १२७॥ 

सूत्रार्थ -- प्रीत्यप्रीतिविषादाद्यै: 5 प्रीति, अप्रीति और विषाद आदि के भेद से, गुणानाम्‌ गुणों 
की, अन्यो5न्यम्‌ > आपस में, वैधर्म्यम्‌ 5 विरुद्धता है। 


एछॉा509ा70 | ॥/४॥: 6॥ #छ9५ 000 0 ॥909| णा ॥5 ४९०॥४ 9 00/7जांका। "08080 0 00085 ॥ 60099५8 #9॥800७4॥| .000क्‍9५ ए॥8 0शञाश 0 ॥6 ४००आ०, ५ धशाए 0 #7॥698 ७0० ॥6 005 0009/09॥95 0 ५ 
णाश णणा। ए ॥6॥80७8| 90709 9॥#5 0४ ॥6 ४०॥ ४०७॥॥ 06 ।888॥५/ (88 ७॥. ॥॥006॥ 9५ एव ॥6 0900] (690, ॥998, 9/0॥, 3000 ॥0 ४७७०) 08507 णा ॥6 ४७०३४ 0क॥ 06 ७३७७९ ७ 9009090ा! शं॥ 0 शशि 0090. 


७४ए७.३७०१ए०-०६ | ५४एएण.वॉफतवराव[ं५०.08 --..... 5/(99 /0एव्या ४0963 एवाशावा 


प्रथमो5 ध्याय: सूत्र १३१ प्‌ 

व्याख्या -- सत्त्व, रजस्‌ और तमसू-इन तीन गुणों में क्रमश: सतोगुण-प्रीतिवाला, रजोगुण- 
अप्रीति वाला और तमोगुण विषाद वाला है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ये तीनों गुण परस्पर विरुद्ध धर्म वाले 
हैं; किन्तु सूत्रकार द्वारा सूत्र में 'आदि' शब्द लगाकर इन गुणों के (इनके अतिरिक्त) अन्य धर्मों का भी 
संकेत किया गया है। 

यद्यपि इन गुणों के प्रमुख धर्म तो उपर्युक्त ही हैं; किन्तु इनके कई अन्य सहायक धर्म भी हैं 
जैसे- सत्वगुण के धर्म प्रसन्नता, हलकापन, संग, प्रीति, क्षमा, सन्‍्तोष, सुख आदि हैं, रजोगुण के धर्म- 
अप्रीति, अप्रसन्नता, शोक, तृष्णा, ईर्ष्या, दुःख आदि हैं तथा तमोगुण के धर्म निद्रा, आलस्य, मोह, आदि 
हैं। इन सभी में एक के धर्म दूसरे में न होने से इन्हें विरुद्ध धर्मी कहा जा सकता है ॥ १२७॥ 
(१२८) लघ्वादिधर्म:साधर्म्य वैधर्म्य च गुणानाम्‌॥ १२८ ॥ 

सूत्रार्थ - लघ्वादिधर्म: लघु आदि (हलकापन आदि) धर्मों द्वारा, गुणानाम्‌ "गुणों का, 
साधर्म्यम्‌ - समान धर्म होना, च 5 और , वैधर्म्यम्‌ - विरुद्ध धर्म होना, दोनों ही हैं । 

व्याख्या-- लघु (हलकेपन) आदि धर्म वाले समस्त सत्त्व गुण सम्पन्न (व्यक्ति) एक समान 
हैं; किन्तु रजोगुण और तमोगुण वालों से इनमें लक्षण न मिलने के कारण उनके ये विरुद्ध धर्म वाले हैं। 
इसी प्रकार चंचलता आदि धर्म वाले सभी रजोगुण सम्पन्न व्यक्ति एक जैसे हैं; किन्तु सत्त्तमुण और 
तमोगुण के विरुद्ध धर्म वाले हैं । 

इसी प्रकार गुरुत्व आदि धर्म वाले समस्त व्यक्ति तथा तमोगुण सम्पन्न व्यक्ति एक समान हैं; कि 
न्तु रजोगुण और सत्त्वगुण वाले इनके विरुद्ध धर्म वाले हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रकृति कोई 
व्यक्तिरूप तत्त्व नहीं है; वरन्‌ सत्त्व, रजस्‌ , तमस्‌ को ही प्रकृति कहते हैं। उनमें प्रत्येक अनन्त हैं 
इसलिए उनमें साथधर्म्य को उक्ति तर्क संगत प्रतीत होती हैं। यदि सत्त्व एक व्यक्ति स्वरूप हो, तब वहाँ 
साधर्म्य होना असम्भव है॥ १२८ ॥ 
(१२९) उभयान्यत्वात्‌ कार्यत्वं महदादे्घटादिवत्‌॥ १२९॥ 

सूत्रार्थ -- उभयान्यत्वात्‌ 5 दोनों (प्रकृति-पुरुष) से अन्य (भिन्न) होने के कारण, महदादे: « 
महत्‌ आदि का, घटादिवत्‌ घट आदि के समान, कार्यत्वम्‌ 5 कार्य सिद्ध है। 

व्याख्या- सृष्टि के मूल में चेतन और अचेतन दोनों तत्त्वों का होना स्वीकार किया गया है। 
इनमें पुरुष चेतन और प्रकृति अचेतन है। इनका अन्य कोई उपादान (कारण) नहीं है, अत: ये नाशवान्‌ 
नहीं हैं, नित्य हैं। महत्‌ आदि तत्त्व इन दोनों पुरुष और प्रकृति से भिन्न हैं, ये उसी प्रकार प्रकृति के 
कार्यरूप हैं, जिस प्रकार मृत्तिका (मिट्टी) के प्रत्यक्ष दृश्यमान कार्य घट आदि होते हैं। इस प्रकार कार्य 
और कारण का भेद स्पष्ट ही है॥ १२९ ॥ 
(१३०). परिमाणात्‌॥ १३०॥ 

सूत्रार्थ-- परिमाणात्‌ 5 परिमाण से भी यह मान्यता उपयुक्त है। 

व्याख्या-- महत्‌ आदि सीमित (एक देशीय) होने से कार्य हैं । किसी से उत्पन्न होने वाले कभी 
एक समान नहीं होते, इसलिए अनित्य और सीमित होते हैं। सीमित पदार्थ नाशवान्‌ होते हैं, घट आदि भी 
सीमित हैं, अत: अनित्य हैं। कारण असीमित होता है,अत: वह नाशवान्‌ नहीं होता॥ १३० ॥ 
(१३१) समन्वयात्‌॥ १३१॥ 

सृत्रार्थ-- समनन्‍्वयात्‌ > समन्वय से भी यही सिद्ध होता है। 
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दे साख्यद्शन 

व्याख्या-- इस सूत्र में समन्वय के द्वारा महत्तत्त्व के कार्य होने की पुष्टि की गई है। यदि भिन्न- 
भिन्न पदार्थ एक ही प्रकार के धर्म वाले हों,तो इसे समन्वय कहेंगे। जिस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकार के 
पात्र एक ही मिट्टी से निर्मित हों,तो मूलत: वे सभी मिट्टी ही हैं, यही उनकी समन्वयात्मकता है। इसी 
प्रकार बुद्धि आदि जो महत्तत्त्व के अन्तर्गत हैं,उन सभी में एंकरूपता होनें से,उन्हें गुणत्रय( सत,रज, 
तम)का विकास समझना चाहिए। प्रकृति का विकार होने से महत्‌ तत्त्व आदि का “कार्य ' होना सिद्ध है॥ 
(१३२)  शक्तितश्वेति ॥ १३२॥ 

सूत्रार्थ-- च 5 और, शक्तित: 5 शक्ति से भी, इति 5 इसी प्रकार की (महत्‌ आदि के कार्य 
होने सम्बन्धी ) मान्यता है। 

व्याख्या-- 'शक्ति' शब्द का अभिप्राय साधन और योग्यता अथवा कारण दोनों ही हैं। कारण 
का अर्थ क्रिया अथवा हेतु भी है। प्राणी के लिए महत्तत्त्व (बुद्धि) आदि भोग प्रदान करने में प्रमुख साधन 
अर्थात्‌ हेतु की भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार देखने के कारण नेत्र आदि करण(साधन) कार्य हैं,उसी 
प्रकार महत्‌( बुद्धि) आदि करण भी कार्य हैं। प्रत्येक कार्य अपने योग्य कारण से प्रादुर्भूत होता है-जैसे 
तिल से तेल उत्पन्न होता है,बालू से नहीं। इसी प्रकार त्रिगुणात्मक महत्‌ सत्त्व, रज, तम रूप प्रकृति से 
उत्पन्न होता है। उस (कार्य) की शक्ति अपने कारण से सीमित होती है। इसे इस उदाहरण द्वारा स्पष्टत: 
समझा जा सकता है-नेत्रों के बिना मनुष्य देख सकने में समर्थ नहीं हैं; किन्तु आत्मा के बिना नेत्र भी देख 
नहीं सकते। अस्तुनेत्रों की दर्शन शक्ति सीमित है जो अपने मूल कारण(आत्मा)से कम है। 

जिस प्रकार नेत्रों के अभाव में देखना शक्‍्य नहीं है, उसी प्रकार महदादि के अभाव में सृष्टि 
उत्पत्ति नहीं हो सकती। इससे भी स्पष्ट है कि महत्‌ आदि प्रत्यक्षत: कारण दिखते हुए भी वस्तुत: कार्य 
रूप ही हैं॥ १३२॥ 
(१३३) तढद्धाने प्रकृति: पुरुषो वा॥ १३३॥ 

सूत्रार्थ -- तद्धाने-उसकी हानि(अर्थात्‌ ऐसा न मानने) में, प्रकृति: >वह प्रकृति है, वा 5 
अथवा, पुरुष: 5 पुरुष है। 

व्याख्या- महत्‌ आदि तत्त्वों को यदि कार्य न माना जाए, तो उन्हें प्रकृति अथवा पुरुष मानना 
पड़ेगा। उन्हें (महदादि तत्त्वों को) परिणामी मानें, तो प्रकृति और अपरिणामी मानें, तो पुरुष मानना होगा; 
किन्तु पुरुष चेतन और महत्‌ आदि तत्त्व अचेतन हैं, इसलिए उन्हें पुरुष भी नहीं माना जा सकता तथा 
प्रकृति की जो स्थिति विवेचित की जा चुकी है, वह स्थिति भी महत्‌ आदि तत्त्वों कौ नहीं है। अतः: उन्हें 
प्रकृति (कारण) मानना भी उचित नहीं है, इस प्रकार स्पष्ट है कि महदादि पदार्थ ' कार्य ' ही हैं॥ १३३ ॥ 
(१३४). तयोरनन्‍्यत्वे तुच्छत्वम्‌॥ १३४॥ 

सूत्रार्थ -- तयो:5उनसे,अन्यत्वे"अन्य( भिन्न) होने पर,तुच्छत्वमू"महदादि तुच्छ माने जायेंगे। 

व्याख्या -- प्रकृति और पुरुष इन दो को ही वस्तु माना जाता है। संसार के शेष सभी पदार्थ 
अवस्तु रूप हैं, इसलिए महत्‌ आदि तत्त्वों को प्रकृति का कार्य मानना चाहिए। यदि इन्हें प्रकृति और पुरुष 
से भिन्न माना जाए और कार्य भी न माना जाए, तो इनमें ( महदादि तत्त्वों में )तुच्छता का भाव मानना होगा 
अर्थात्‌ उन्हें कुछ भी नहीं माना जायेगा। ऐसी स्थिति में वे अस्तित्व विहीन हो जायेंगे; किन्तु इनका 
अस्तित्व सिद्ध ही है। अतः इन्हें तुच्छ न मानकर कार्यरूप ही मानना उचित है॥ १३४॥ 
(१३५). कार्यात्कारणानुमानं तत्साहित्यात्‌॥ १३५॥ 


एछॉा509ा॥70 | ॥/8॥॥: 6॥ #छ५ 000 0 ॥909| णा ॥5 ४९०॥४ 9 00/जांका। "08080 0 00085 ॥ 620099५8 #9॥800७4॥| .000/9५ ए॥8 0शञाश ए॥6 ४००आ6, ५ धशाए 0 #॥698 ७0० ॥6 0,095 600श/0995 0 ५ 
णाश णणा। एण ॥6॥80७8| 90709 9॥#5 0४ ॥6 ४०॥ ४०७॥॥ 06 ।888॥/ (88 ७॥. ॥॥006॥ 9५ एव ॥86 0900] (690, ॥998, 0, 3000 ॥0 ४५७०) 00507 णा ॥6 ४७०आ४ 0क॥ 06 ७३७७७ ७० 9009090णा शां। 0 शशि 009शाऑ. 


७४ए७.-३७०१ए०-०६ | ४एजण.वॉफतरवाव[ं५०.08 --......-. 5/(99 /0७एव्ा ४0963 एवाशावधा 


प्रथमो5 ध्याय: सूत्र १३८ ५७ 


सूत्रार्थ - कार्यात्‌ 5 कार्य से, कारणानुमानम्‌ - कारण का अनुमान, तत्साहित्यात्‌ू उसके 
कार्य साहित्य (कार्य सहितता) से करना चाहिए। 

व्याख्या- कार्य द्वारा कारण का अनुमान होता है। इस अनुमान प्रक्रिया को कार्य साहित्य कार्य 
सहितता) कहते हैं अर्थात्‌ जहाँ कार्य द्वारा कारण विदित हो, वह *कार्य साहित्य' है। कार्य सदैव कारण 
सहित होता है। इस सहितता से ही कारण का अनुमान होता है। जैसे तिल में रहने वाले तेल रूपी कार्य का 
उपादान कारण तिल है, इसी प्रकार महदादि कार्यों का उपादान कारण प्रकृति है और ठीक इसी प्रकार 
महत्‌ आदि तत्त्व अपने कार्यों के उपादान कारण हैं॥ १३५॥ 
(१३६) अव्यक्तंत्रिगुणालह्लिड्रात्‌॥ १३६॥ 

सृत्रार्थ - त्रिगुणालिड्भरात्‌ू > गुणत्रय (सत्त्व, रज, तम) के लक्षण वाला (महत्‌) होने से, 
अव्यक्तम्‌ + अव्यक्त (प्रकृति का अनुमान होता) है। 

व्याख्या-- कार्य के कारण में विलीन होने वाली श्रृंखला का अन्तिम कार्य महत्तत्त्व है। इसमें 
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, के परिणाम क्रमश: सुख, दुःख और मोह हैं। सम्पूर्ण व्यक्त संसार अपने 
मूल कारण में विलीन होते-होते महत्तत्त्व में विलीन हो जाता है। यह त्रिगुणात्मक महत्तत्त्व व्यक्त है। इससे 
इसकी कारणरूपा त्रिगुणमयी अव्यक्ता मूल प्रकृति का अनुमान होता है, कारण यह है कि प्रकट वस्तु ही 
अपने कार्यरूप में परिवर्तित होती है। यदि प्रकृति भी व्यक्त (प्रकट) होती, तो उसका मूल कारण हो 
सकना सम्भव नहीं था। इस प्रकार महत्तत्त्व के त्रिगुणात्मक होने से उसके मूल कारण प्रकृति का भी 
त्रिगुणात्मक होना सिद्ध होता है॥ १३६॥ 
(१३७) तत्कार्यतस्तत्सिद्धेनापलाप:॥ १३७॥ 

सूत्रार्थ -- तत्‌ 5 उसके, कार्यत: - कार्यों से, तत्सिद्धे: - उसकी सिद्धि होती है, अत:; न 
अपलाप:; 5 अपलाप (मिथ्यावाद) नहीं है। 

व्याख्या-- महत्तत्त्व आदि प्रकृति के कार्य हैं, उनके सिद्ध हो जाने से प्रकृति की भी सिद्धि हो 
जाती है। अतः उसे मिथ्यावाद नहीं कहा जा सकता अर्थात्‌ प्रकृति नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता। 
स्पष्ट है महत्तत्त्व (कार्य) और प्रकृति (कारण) दोनों की सिद्धि हो चुकी है॥ १३७॥ 

महत्तत्त्व और प्रकृति सिद्धि के बाद अब पुरुष के सन्दर्भ में चर्चा की जायेगी। 
(१३८) सामान्येन विवादाभावाद्धर्मवन्न साधनम्‌॥ १३८॥ 

सूत्रार्थ-- सामान्येन 5 सामान्यरूप से (चेतन पुरुष के सन्दर्भ में), विवादाभावात्‌ > विवाद के 
अभाव में, धर्मवत्‌ 5 धर्म के समान, न साधनम्‌ 5 विशेष साधन (प्रमाण) की. आवश्यकता नहीं है। 

व्याख्या -- जब किसी वस्तु (पदार्थ-तथ्य) को मान्यता में साधारणतया विवाद न हो, तब 
उसके अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए किसी विशेष साधन (तर्क-प्रमाण) की आवश्यकता नहीं 
होती। 

जिस प्रकार चतुर्वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र ) और चतुराश्रम( ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
संन्यास) के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है,सभी विद्वान्‌ इन्हें समान रूप से स्वीकार कंरते हैं, उसी प्रकार 
चेतन( पुरुष )के अस्तित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद न होने से उसे सिद्ध करने के लिए किन्‍्हीं तर्कों, 
विशेष प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है; किन्तु प्रकृति के सम्बन्ध में (अलग-अलग दार्शनिकों में ) भिन्न- 
भिन्न मान्यता है। अत: उसे सिद्ध करने के लिए विभिन्न तर्कों-प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है॥ १३८ ॥ 
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८ साख्यद्शन 

(१३९)  शरीरादिव्यतिरिक्त: पुमान्‌॥ १३९॥ 

सूत्रार्थ- पुमान्‌ 5 पुरुष, शरीरादिव्यतिरिक्त: - शरीर आदि से भिन्न है। 

व्याख्या-- चेतन पुरुष जगत्‌ के सभी अचेतन तत्त्वों से पृथक्‌ है। स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म 
और अति सूक्ष्म प्रकृति तक जितना भी अचेतन जगत्‌ है, उस सबसे पुमान्‌ (पुरुष आत्मा) की स्थिति 
अलग है। मूलतः दो ही तत्त्व हैं- चेतन और अचेतन। सम्पूर्ण संसार अचेतन और जीवात्मा-परमात्मा 
चेतन है। 

पुमान्‌ शब्द सम्पूर्ण चेतन के लिए है। जीवात्मा अविवेक वश शरीर-इन्द्रिय तथा बाहरी अर्थों के 
प्रति अभेद मानता है, पर वस्तुत: वह इन सबसे अलग है। सर्वज्ञ ईश्वर के विषय में किसी प्रकार की 
भ्रान्ति हो ही नहीं सकती । वह तो प्रकृति आदि समस्त अचेतन संसार से स्वयमेव व्यतिरिक्त है॥ १३९॥ 
(१४० ) संहतपरार्थत्वात्‌॥ १४०॥ 

सूत्रार्थ-- संहत 5 संघात, परार्थत्वात्‌ 5परार्थ के लिए होने से, भी यह सिद्ध होता है। 

व्याख्या-- यूँ तो प्रकारान्तर से यही सूत्र इसी अध्याय के ६६ वें क्रमाड़ु पर आ चुका है और 
वहाँ इसकी व्याख्या की जा चुकी है। प्रसड्रवश यहाँ भी यह सूत्र आया है, अतः संक्षेप में व्याख्या की जा 
रही है। संघात रूप में विद्यमान जितने अचेतन तत्त्व समुदाय हैं, उनकी प्रवृत्ति परार्थ (दूसरे के लिए) 
होती है। वह 'पर' आखिर कौन है ? वह संघात के विपरीत लक्षण वाला तथा संघात का भोक्ता, जीवात्मा 
है। यदि भोक्ता आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार न किया जाए, तो जगत्‌ की सम्पूर्ण प्रवृत्ति निष्फल हो 
जायेगी। अस्तु, उसके अस्तित्व को मानना ही पड़ेगा। इस प्रकार भोग्य अचेतन (संघात) से भिन्न 
(विलक्षण) भोक्ता चेतन जीवात्मा के अस्तित्व की सिद्धि होती है॥ १४० ॥ 
(१४१)  त्रिगुणादिविपर्ययात्‌॥ १४१ ॥ 

सूत्रार्थ -- त्रिगुणादि - त्रिगुण आदि के, विपर्ययात्‌ 5 विपरीत होने के कारण यही मान्यता 
उपयुक्त है। 

व्याख्या-- सत्त्व, रज और तम- इन तीनों गुणों से युक्त सभी पदार्थ अचेतन अर्थात्‌ जड़ हैं। 
जीवात्मा इन तीनों गुणों वाले पदार्थों से बिल्कुल भिन्न है और गुणों से रहित है। गुणों से युक्त जो भी पदार्थ 
हैं, वे सभी नश्वर हैं, पर जीवात्मा शाश्रत अर्थात्‌ अमर है, इस कारण भी जीवात्मा को प्रकृति से भिन्न 
चेतन तत्त्व कहा गया है॥ १४१ ॥ 
(१४२ ) अधिष्ठानाच्येति॥ १४२॥ 

सूत्रार्थ-- च 5 और, अधिष्ठानात्‌ शरीर का अधिष्ठाता होने से, इति - ऐसा ही मानना चाहिए। 

व्याख्या-- जिस प्रकार रथ का सवार रथ के गुणों से पृथक्‌ होता है; किन्तु रथ से सम्बद्ध होने 
के कारण वह रथ का अधिष्ठाता माना जाता है, उसी प्रकार शरीर में रहने के कारण जीवात्मा उसका 
अधिष्ठाता माना जाता है; किन्तु शरीर के धर्मों से वह पृथक्‌ होता है, उससे उसकी स्थिति में कोई अन्तर 
नहीं पड़ता। इस सूत्र में, शरीर में अधिष्ठान करने वाले के वर्णन से जीवात्मा के लिए संकेत है। परमात्मा 
तो सम्पूर्ण जगत्‌ का अधिष्ठाता है। जीव शरीर का और ईश्वर विश्वभर का अधिष्ठाता है। दोनों ही चैतन्य हैं । 
अत: दोनों चेतन्यों का अस्तित्व इस सूत्र से स्पष्टत: सिद्ध होता है ॥१४२॥ 
( १४३ ) भोक्तृुभावात्‌॥ १४३॥ 

सूत्रार्थ- भोक्तृुभावात्‌ 5 भोक्ता होने से भी ऐसा मानना उचित ही है। 
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प्रथमो5ध्याय: सूत्र १४७ ५९ 


व्याख्या -- संसार के जितने भी जड़ पदार्थ हैं,वे सब जीवात्मा के उपभोग के लिए ही हैं,उन 
सब पदार्थों का उपभोग करने के कारण जीवात्मा भोक्ता है। जड़ पदार्थों का उपभोग कोई जड़ नहीं,प्रत्युत 
चैतन्य ही कर सकता है और सांख्य दर्शन में चैतन्य को ही भोक्ता माना गया है। अस्तु,चैतन्य होने के 
कारण जीवात्मा ही भोक्ता है। इस प्रकार भोक्ता होने के कारण जीवात्मा की चैतन्यता सिद्ध होती है॥ 
(१४४) . कैक्ल्यार्थ प्रवृत्तेश्ष॥ १४४॥ 

सूत्रार्थ-- च 5 और, कैवल्यार्थम्‌ > मुक्त होने के निमित्त, प्रवृत्ते: 5 प्रवृत्त होने के कारण (भी 
यह सिद्ध होता है) । 

व्याख्या-- कैवल्य (मोक्षप्रास्ति) की आकांक्षा जीवात्मा में ही देखी जाती है, वह उसको प्राप्त 
करने के लिए प्रयत्र भी करता है; क्योंकि मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मोक्ष प्राप्ति का 
प्रयत्न चैतन्य आत्मा द्वारा ही किया जाना सम्भव है, कोई जड़ पदार्थ मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रवृत्त नहीं हो 
सकता। सुख-दु:खादि का अनुभव जड़ होने के कारण शरीर को नहीं हो सकता। शरीर द्वारा किये गये 
कर्म से उत्पन्न सुख-दुःख की अनुभूति, शरीर को नहीं जीवात्मा को ही होती है। इसी कारण वह 
(जीवात्मा) दुःख-सुख से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष के निमित्त प्रयत्न करता है। इससे चैतन्य आत्मा के 
अस्तित्व की सिद्धि होती है॥ १४४॥ 
(१४५ ) जडप्रकाशायोगात्‌ प्रकाश: ॥ १४५७॥ 

सूत्रार्थ-- जड 5 अचेतन का, प्रकाश 5 आत्मा से, अयोगात्‌  अयोग होने (मेल न होने) से, 
प्रकाश: - चेतन (स्वत: सिद्ध है) । 

व्याख्या-- अचेतन (जड़) पदार्थों का मेल (योग) चेतन पदार्थों से नहीं होता अर्थात्‌ दोनों एक 
रूप नहीं हो पाते। अत: चेतन पृथक्‌ दिखाई पड़ता है। शरीर में निवास करने वाला आत्मा शरीर से भिन्न 
होता है। इसी कारण मृत्यु हो जाने पर आत्मा (चेतन) शरीर से बाहर निष्क्रमण कर जाता है, उस समय 
शरीर मिट्टी के समान चेतना शून्य हुआ पड़ा रहता है, वह हिल-डुल-बोल और कुछ कर नहीं सकता। 
उस समय यह समझ लिया जाता है कि इस जड़ कलेवर से चैतन्य आत्मा बाहर चला गया है। इस प्रकार 
जड़ शरीर से पृथक्‌ रूप वाला आत्मा बाहर चला गया है। इस प्रकार जड़ शरीर से पृथक्‌ रूप वाले आत्मा 
का अस्तित्व सिद्ध होता है॥ १४५ ॥ 
(१४६). निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मा ॥ १४६॥ 

सूत्रार्थ -- निर्गुणत्वात्‌ 5 निर्गुण होने से, चिद्धर्मा > चितू धर्म वाला, न 5 नहीं। 

व्याख्या-- सत्त्व, रज और तम- ये तीन गुण माने गये हैं। इन गुणों में धर्म और धर्मा भाव 
स्वीकार किया गया है, जहाँ कार्य-कारण भाव के आधार पर उन दोनों में भेद-अभेद्‌ बताया गया है। उस 
धर्म और धर्मी भाव को लक्षण और लक्षण वाला कह कर भी निरूपित किया गया है। जैसे सतोगुण का 
लक्षण सुख है, तो इस (सुख के) लक्षण वाले व्यक्ति को सुखी कहा जायेगा। उसी प्रकार आत्मा में कोई 
गुण न होने (निर्गुण होने) के कारण वह चेतन तो है; परन्तु चिद्धर्मा (चेतनता का आभास मात्र) नहीं है। 
अभिप्राय यह है कि उसमें यथार्थ चेतनता तो है, बाह्य (दिखावटी) चेतनता नहीं है ॥ १४६ ॥ 
( १४७ ) श्रुत्या सिद्धस्य नापलापस्तप्प्रत्यक्षब्राधात्‌॥ १४७॥ 

सूत्रार्थ- श्रुत्या 5 श्रुति से, सिद्धस्य 5 सिद्ध होने की, तत्‌ > उसकी, प्रत्यक्षबाधात्‌ - प्रत्यक्ष 
(स्पष्ट रूप से) बाधा होने के कारण, न 5 नहीं है, अपलाप: < निन्‍्दा। 
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६० साख्यद्शन 

व्याख्या-- आत्मा गुणरहित (निर्गुण) है, यह तथ्य केवल कल्पना नहीं; अपितु श्रुति (शास्त्रीय) 
प्रमाण से भी सिद्ध है। बृहदा० (४.३.१५) में उल्लेख है- 'असड़ो ह्5यं पुरुष: ' अर्थात्‌ यह पुरुष 
संगरहित (निर्गुण) है, अथवा “साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च '। ( थ्वेता० ६.११) अभिप्राय यह है कि यह 
आत्मा साक्षी, चैतन्य और केवल निर्गुण (गुण रहित) है। आत्मा के सन्दर्भ में धर्म और धर्मी भेद अर्थात्‌ 
“में हूँ' ऐसा भाव अविवेक के कारण होता है। इस आभास से आत्मा के गुणरहित अथवा चैतन्य होने के 
तथ्य का विरोध नहीं होता॥ १४७॥ 
(१४८) सुघुप्त्याद्यसाक्षित्वम्‌॥ १४८॥ 

सूत्रार्थ- सुषुत्ति आद्य 5 सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का, साक्षित्वम्‌ 5 आत्मा ही साक्षी है। 

व्याख्या - सुषुप्ति आदि अवस्थाएँ विशेष अन्त:करण -बुद्धि (अन्तःकरण चार माने गये हैं- 
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनमें यहाँ बुद्धि को ही लिया गया है) की वृत्तियाँ हैं । जीवात्मा इनका 
साक्षी अर्थात्‌ देखने वाला है । कोई गम्भीर विषय जब (विचार हेतु) बुद्धि के पास पहुँचता है, तब बुद्धि 
स्वयं उसी आकार वाली अर्थात्‌ उस विषय को गम्भीरता को समझने योग्य हो जाती है। यही बुद्धि को 
वृत्ति कहलाती है। 

जब बुद्धि उस विषय को आत्मा के पास प्रेषित करती है, तब आत्मा को उस बाह्य विषय का 
अनुभव होता है, इसी अनुभव के कारण आत्मा को साक्षी कहा जाता है॥ १४८ ॥ 
(१४९) जन्मादिव्यवस्थात: पुरुषबहुत्वम्‌॥ १४९॥ 

सूत्रार्थ-- जन्मादिव्यवस्थात: - जन्म-मरण आदि की व्यवस्था होने के कारण, पुरुषबहुत्वम्‌ + 
पुरुष (जीवात्मा) का बहुत्व (बहुत होना) सिद्ध है। 

व्याख्या-- सांख्य सिद्धान्त के अनुसार जीवात्मा को एक नहीं, अनेक माना गया है। प्रकृति 
द्वारा जीवों के जन्म-मरण की व्यवस्था के कारण यह बहुत्व स्पष्ट होता है। एक जीव जन्म धारण करता 
है, दूसरा मृत्यु को प्राप्त होता है, तीसरा दु:ख भोग करता, चौथा-सुखभोग करता है। इसी प्रकार कोई 
मनुष्य है, तो कोई पशु है आदि। इस प्रकार विभिन्न रूपों में आत्मा की स्थिति का दर्शन होता है। यदि 
आत्मा (पुरुष) एक रूप होता और उसमें यह बैविध्य न होता, तो सब एक साथ जन्मते, एक साथ मरते, 
एक साथ दु:ख और एक साथ ही सुख का उपभोग करते। तब पशुयोनि, मनुष्य योनि का प्रश्न ही नहीं 
होता, सभी एक ही योनि में होते; किन्तु ऐसा नहीं है । अस्तु; जन्म-मरण की व्यवस्था के कारण आत्मा 
(पुरुष) का बहुत्व सिद्ध होता है॥ १४९ ॥ 

यद्यपि यह सत्य है कि जन्म-मरण शरीर का होता है, आत्मा नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। उसका 
जन्म-मरण नहीं हो सकता, तथापि आत्मा के स्थूल शरीर के सम्पर्क में आने को जन्म और स्थूल शरीर से पृथक्‌ हो 
जाने को मरण कहा जाता है। उपर्युक्त सूत्र में जन्म-मरण की व्यवस्था के कारण पुरुष ( आत्मा ) का बहुत्व सिद्ध 
किया गया है, यह ठीक है, पर जन्म-मरण आत्मा का ही माना जाये, तो भी उसमें बहुत्व के सिद्धान्त पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ेगा; वरन्‌ वह सिद्धान्त पुष्ठ ही होगा, तब ( ऐसा मानने पर ) प्रत्येक नये शरीर के साथ नया आत्मा भी होगा- 
इसी शंका का समाधान सूत्रकार ने अगले सूत्र में किया है -- 
(१५० ) उपाधिभेदे5प्येकस्य नानायोग आकाशस्येव घटादिभि: ॥ १५०॥ 

सूत्रार्थ - उपाधिभेदे - शरीर आदि का भेद होने पर, एकस्य अपि 5 एक (आत्मा) का भी, 
नानायोग: 5 अनेक शरीरों से सम्बन्ध होता है, इव > जैसे, आकाशस्यथ घटादिभि: « आकाश का घट आदि 
से (सम्बन्ध होता है) । 
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साख्यदशन ६१ 

व्याख्या-- इस सूत्र में घट (घड़े) और आकाश के उदाहरण द्वारा शरीरों के बहुत्व और आत्मा 
के एकत्व को स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार एक घड़ा टूट जाता है, तो दूसरा उसके स्थान पर आ जाता 
है; किन्तु उसमें (टूटे हुए घड़े में )स्थित आकाश नष्ट नहीं होता, नये घड़े में भी वह आकाश यथावत्‌ रहता 
है। घट परिवर्तित होते रहते हैं; किन्तु आकाश नहीं बदलता, उसी प्रकार आत्मा (पुरुष) का सम्बन्ध 
विभिन्न शरीरों से रहता है, मृत्यु उपरान्त शरीर नष्ट हो जाते हैं; किन्तु आत्मा नष्ट नहीं होता । वह पुन:-पुन: 
जन्म लेने वाले नये शरीरों में प्रविष्ट होता रहता है। इस प्रकार शरीर बदल जाते हैं, पर आत्मा में कोई 
परिवर्तन नहीं होता । वह कभी न तो घटता है, न बढ़ता है, न कटता है, न फटता है और न ही कभी नया- 
पुराना ही होता है ॥ १५०॥ 
(१५१) उपाधिभि्ियते नतु तद्बान्‌॥ १५१॥ 

सूत्रार्थ -- उपाधिरभिद्यते - शरीर, अन्तःकरण आदि में भिन्नता होती है, तु - किन्तु, तद्वान्‌ 5 
उस आत्मा में, न 5 भिन्नता नहीं होती। 

व्याख्या-- शरीर विभिन्न रूपों वाले होते हैं; किन्तु उन शरीरों का धारक आत्मा सदैव एक रूप 
रहता है। शरीर नश्वर है, इसी कारण वह जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है; किन्तु आत्मा नित्य है, इसलिए 
वह कभी नहीं मरता। विभिन्न शरीरों के बदलते रहने पर भी आत्मा उनमें सतत एक ही रहता है। इस 
प्रकार यह सिद्ध होता है कि मरण के समय केवल शरीर ही विनष्ट होता है, आत्मा कभी नहीं ॥ १५१॥ 
(१५७२ ) एवमेकत्वेन परिवर्त्तमानस्य न विरुद्धधर्माध्यास: ॥ १५२ ॥ 

सूत्रार्थ -- एवम्‌ 5 इस प्रकार, एकत्वेन 5 आत्मा के एक रूप होने से, परिवर्त्तमानस्य 5 
परिवर्तित (घटित) होने वाले कार्य (व्यवहार) के उचित होने (स्वीकार करने) पर भी, विरुद्धधर्माध्यास: 
+ विरुद्ध धर्मों का आभास (प्रतीति), न 5 नहीं होता। 

व्याख्या-- यदि परिवर्तित होते रहने वाले शरीर धर्म से आत्मा की संगति बिठाई जाए, तो भी 
आत्मा के जन्म-मरण की बात सिद्ध नहीं होती; क्योंकि आत्मा एक देशीय नहीं है और शरीर एक देशीय 
है। दूसरी बात यह है कि आत्मा चैतन्य है, चैतन्यतत्त्व अविनाशी होता है, जिससे उसका विनाश सम्भव 
नहीं है। जन्म-मरण तो जड़ और परिच्छिन्न पदार्थों अर्थात्‌ शरीर आदि का ही हो सकता है॥ १५२॥ 
(१५३) अन्यधर्मत्वेषपि नारोपात्तत्सिद्ध्धरिकत्वात्‌॥ १५३॥ 

सूत्रार्थ- अन्यधर्मत्वे अन्य (अन्तःकरण आदि) का धर्म होने पर, अपि 5 भी, एकत्वातू « 
एक होने (आत्मा के होने) के कारण, आरोपात्‌ 5 आरोप से, तत्सिद्धि: - उस अवस्था (व्यवस्था) को 
सिद्धि, न 5 नहीं हो सकती। 

व्याख्या-- सुख-दु:खादि जो अन्य (मन आदि) के धर्म हैं, उन्हें आत्मा में आरोपित कर लें 
और इन्हें आत्मा का धर्म मान लें, तो भी उस आरोप से उचित व्यवस्था की सिद्धि नहीं हो सकती, कारण 
यह है कि एक तो सुख-दुःखादि इन्द्रिय धर्म चैतन्य में नहीं हो सकते, दूसरे आत्मा एक होने को स्थिति 
में वह एक ही समय में सुखी-दु :खी, बद्ध और मुक्त नहीं हो सकता। 

वास्तविकता यह है कि एक ही आत्मा जन्मान्तर भेद से अनेक देहों में भ्रमण करता रहता है, वह 
कभी नहीं मरता। यदि प्रत्येक जन्म में भिन्न-भिन्न आत्मा होता, तो उसे भी जन्मने और मरने के धर्मवाला 
माना जाता, ऐसी स्थिति में आत्मा के सम्बन्ध में कही जाने वाली ' अजर,अमर, अविनाशी ' उक्ति का श्रुति 
से विरोध माना जाता ॥ १५३॥ 
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घ्र सांख्यदर्शन 

(१५४). नद्ठैतश्रुतिविरोधो जातिपरत्वातू्‌॥ १५४॥ 

सृत्रार्थ-- जातिपरत्वात्‌ - जाति परक होने के कारण, अद्वैतश्रुतिविरोध: - अद्वित का प्रतिपादन 
करने वाली श्रुति के साथ विरोध, न 5 नहीं होगा। 

व्याख्या -- यदि आत्मा को अनेक मानें, तो अद्ठेत तत्त्व का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों 
'एकमेवाद्ठितीयं ब्रह्म' आदि से भी विरोध नहीं होता । कारण यह है कि आत्मा को एकता का प्रतिपादन, 
उसकी समान चेतन रूपता का प्रतिपादन है। आत्मा चाहे जीवात्मा है या परमात्मा उनकी चेतनारूपता 
एक समान है। आत्मा परमात्मा की यही सजातीयता है। अत: किसी प्रकरण में भी अद्वैत की प्रतिपादक 
श्रुतियों से विरोध नहीं होता॥ १५४॥ 
(१५५७). विदितबन्धकारणस्य दूष्टया तद्गूपम्‌॥ १५५॥ 

सूत्रार्थ-- विदितबन्धकारणस्य 5 बन्धन के कारण का ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले को, दृष्टया - 
दृष्टि से, तद्रूपम्‌ - वह उसी रूप को प्राप्त हो जाता है । 

व्याख्या-- जो साधक आत्मज्ञान प्राप्त करके बन्धन के कारण का ज्ञान प्राप्त कर लेंते हैं, उनसे 
अन्य व्यक्ति वह ज्ञान पाकर अर्थात्‌ स्वयं ज्ञानी होकर अन्तत: आत्मरूप को प्राप्त कर लेते हैं । इस सूत्र का 
एक अर्थ यह भी निकलता है कि साधक, जीवात्मा को बन्धन में डालने वाले सभी कारणों को जानकर 
आत्म साक्षात्कार कर लेता है अर्थात्‌ आत्मा के स्वरूप को जान लेता है॥ १५५ ॥ 
(१५७६ ) नान्धादृष्टया चक्षुष्मतामनुपलम्भ: ॥ १५६ ॥ 

सृत्रार्थ- अन्ध अदृष्ट्या 5 अन्धे व्यक्ति द्वारा दिखाई न पड़ने से, चक्षुष्मताम्‌ 5 नेत्र वालों का, 
अनुपलम्भ: 5 न देखा जाना, न 5 सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या-- किसी अन्धे व्यक्ति को कोई वस्तु दिखाई न दे, तो इससे यह नहीं माना जा सकता 
कि आँखों वाले व्यक्ति को भी दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार विषयरत मनुष्य आत्माओं की समान 
चेतनता को न जान पायें, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि तत्त्वज्ञानी पुरुष भी आत्मा-परमात्मा के समान 
चेतनता को नहीं जानते। 

फलत: आत्माओं की समान चेतनता के वर्णन की भावना से ही वेद में जहाँ-तहाँ आत्मा की 
एकता का उल्लेख है। वस्तुत: आत्मा अनेक हैं- यही तथ्य प्रमाण सिद्ध है ॥१५६ ॥ 
(१५७) वामदेवादिर्मुक्तो नाद्वैतम्‌॥ १५७॥ 

सूत्रार्थ-- वामदेवादि: 5 वामदेव आदि ऋषि, मुक्त: 5 मोक्ष को प्राप्त हुए, अस्तु; अद्वैतम्‌ « एक 
आत्मा का ही होना (अर्थात्‌ दूसरी आत्मा नहीं है, ऐसा), न 5 सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या-- वामदेव आदि ऋषियों के मुक्त होने की बात निश्चित ही है। यदि सम्पूर्ण विश्व की 
एक ही आत्मा होती, तो कोई बन्धन युक्त न रहता, मुक्त होने वालों के साथ सभी एक साथ मुक्त हो गये 
होते। यदि ऐसा होता तो संसार का वर्तमान सृश्क्रिम भी दिखाई न पड़ता। एक आत्मा के मोक्ष के साथ 
सम्पूर्ण संसार समाप्त हो जाता; किन्तु सम्पूर्ण संसार चक्र चल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा एक 
ही नहीं, वरन्‌ अनेक हैं। ब्रह्म और जीवात्माएँ पृथक्‌-पृथक्‌ हैं॥ १५७ ॥ 
(१५७८ ) अनादावद्ययावदभावाद्धविष्यदप्येवम्‌॥ १५८ ॥ 

सृत्रार्थ -- अनादी 5 अनादि काल से, अद्ययावत्‌ « आज तक, अभावात्‌ 5 अभाव होने से, 
भविष्यत्‌ अपि - भविष्य में भी, एवम्‌ 5 इसी प्रकार होगा। 
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प्रथमो5ध्याय: सूत्र १६२ दर 


व्याख्या-- अनादि काल से अद्यावधि जो कार्य नहीं हुआ, वह भविष्य में कैसे हो सकता है ? 
अनेक मुक्त होते जा रहे व्यक्तियों के मुक्त रहने पर भी सम्पूर्ण संसार अभी तक रिक्त नहीं हुआ है, तो आगे 
भी कैसे खाली होगा ? कारण यह है कि मुक्त होने के बाद भी प्रयोजन विशेष के लिए जीवों की संसार में 
फिर लौटने की व्यवस्था है। अस्तु; स्पष्ट है कि संसार से जीवात्माओं का पूर्णरूपेण अन्त कभी न होगा; 
क्योंकि सृष्टि विधान ही इस तरह का नहीं है॥ १५८ ॥ 
(१५९) इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेद:॥ १५९॥ 

सूत्रार्थ - इदानीम्‌ इव 5 वर्तमान समय की तरह, सर्वत्र - समस्त काल में अर्थात्‌ सदैव, 
अत्यन्तोच्छेद: - अत्यन्त उच्छेद (विनाश), न 5 नहीं होता। 

व्याख्या- जिस प्रकार अद्यावधि (आज तक) रहा है, उसी प्रकार किसी भी समय इस जगत्‌ 
का अत्यन्त (सम्पूर्ण) विनाश कभी नहीं होता। यही तथ्य मुक्त पुरुषों के सन्दर्भ में भी समझा जा सकता 
है, तब इसका अर्थ यह निकलेगा कि मुक्त होना आत्मा का स्वभाव नहीं है, वरन्‌ यह एक अवस्था विशेष 
मात्र है, जो कि एक निश्चित समय तक ही होती है। उस स्थिति की अवधि समाप्त हो जाने पर आत्मा को 
पुन: इस (मर्त्य) लोक में आना होता है। इस प्रकार जिसका आदि और अन्त नहीं है, ऐसी आत्मा संसार 
के प्रवाह में प्रवहमान रहती है॥ १५९ ॥ 
(१६०) व्यावृत्तोभयरूप:॥ १६०॥ 

सूत्रार्थ-- उभयरूप: > दोनों रूपों से, व्यावृत्त - हटा हुआ (निवृत्त) है। 

व्याख्या-- संसार का लीन हो जाना अथवा वर्तमान रूप में सतत बने रहना, इन दोनों रूपों से 
ही वह (संसार) निवृत्त (हटा हुआ) है; क्योंकि संसार न तो कभी सदा के लिए लीन होता है और न ही 
सदा एक ही रूप में बना रहता है, वरन्‌ वह परिवर्तनशील रहता है। इसीलिए उसे दोनों ही स्थितियों से 
निवृत्त (हटा हुआ) बताया गया है। कुछ दिद्वानों ने दोनों रूपों से निवृत्त होने की स्थिति ईश्वर की मानी 
है, उनके अनुसार इस सूत्र का भावार्थ यह हुआ कि संसार में लीन होने और सदा वर्तमान रूप में बने 
रहने इन दोनों स्थितियों से ईश्वर निवृत्त है। उससे भिन्न अनेक रूप वाली जीवात्माएँ हैं, जिनसे संसार कभी 
रिक्त नहीं रहता। इसमें आवागमन का चक्र निरन्तर चलता ही रहता है॥ १६० ॥ 
(१६१) साक्षात्सम्बन्धात्साक्षित्वम्‌॥ १६१॥ 

सूत्रार्थ - साक्षात्‌-सम्बन्धात्‌ >"साक्षात्‌ सम्बन्ध होने से ही (जीवात्मा का), सक्षित्वम्‌ - 
सक्षित्व है। 

व्याख्या- चूँकि मन, बुद्धि आदि इन्द्रियों से जीवात्मा का सीधा (साक्षात्‌) सम्बन्ध होता है, इसी 
कारण जीवात्मा को 'साक्षी' कहा जाता है। स्वभावत: आत्मा को साक्षी नहीं माना जाता; किन्तु बुद्धि 
आदि से आत्मा का सम्बन्ध अविवेक के कारण होता है। 

जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब अज्ञान (अविवेक) दूर हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ 
आत्मा का सक्षित्व मोक्ष में बाधक नहीं बनता॥ १६१॥ 
(१६२) नित्यमुक्तत्वम॥ १६२॥ 

सूत्रार्थ- नित्य + नित्य अर्थात्‌ कभी नष्ट न होने वाले का, मुक्तत्वम्‌ 5 मुक्त होना प्रमाणित है। 

व्याख्या- आत्मा नित्य है, कभी नष्ट न होना उसका स्वभाव है। वह चैतन्य और निर्गुण भी है। 
जो ऐसे लक्षणों से युक्त है, वही मुक्त हो सकता है | जो जड़ है, वही नाशवान्‌ होता है, उसे सुख-दु:ख का 
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घ्डं साख्यद्शन 

अनुभव नहीं होता, वह मुक्त कैसे हो सकता है ? जड़ पदार्थ विनष्ट होकर समाप्त हो जाते हैं; किन्तु आत्मा 
देह का परित्याग कर पुनः जन्म धारण करती है अथवा मुक्ति को प्राप्त हो जाती है॥ १६२॥ 
(१६३) औदासीन्यं चेति॥ १६३॥ 

सूत्रार्थ-- च 5 और, इति 5 इस प्रकार, औदासीन्यम्‌ > उदासीन होना (आत्मा का स्वभाव 
अथवा धर्म है।) 

व्याख्या -- उदासीन होने का अर्थ कर्म को न करना है। पिछले सूत्रों में परिणामी और 
अपरिणामी का भेद स्पष्ट कर चुके हैं, तो भी प्रसंगवश बताया जा रहा है कि संसार के सभी जड़ पदार्थ 
परिणामी हैं; क्योंकि वे परिणाम उत्पन्न. करने वाले हैं तथा चेतन तत्त्व अपरिणामी है, जो कोई परिणाम 
उत्पन्न नहीं करता। इसीलिए अपरिणामी चेतन तत्त्व को अकर्त्ता भी कहते हैं। इसीलिए कर्म से विरत 
रहना, उदासीन रहना अपरिणामी जीवात्मा का धर्म है। जितने भी अपरिणामी (अपरिवर्तनशील) तत्त्व हैं 
वे शाश्रत हैं-नाशवान्‌ नहीं हैं। इससे आत्मा का अमर होना सिद्ध है॥ १६३ ॥ 
(१६४ ) उपरागात्कर्त॑त्वं चित्सान्निध्याच्चित्सान्निध्यात्‌॥ १६४! 

सूत्रार्थ- चित्सान्निध्यात्‌ चैतन्य का संयोग होने से, उपरागात्‌ > बुद्धि आदि इन्द्रियों में उपराग 
होने से, कर्तृत्वम्‌ 5 कर्त्तृत्व है। 

व्याख्या-- जब जीवात्मा बुद्धि आदि इन्द्रियों के सम्पर्क में आता है, तो विषय भोगों को अपना 
कर्त्तव्य मानने की भूल करता है; किन्तु आत्मा का विषयों के साथ यह संयोग अविवेकवश होता है, इसी 
कारण आत्मा को कर्त्ता मान लिया जाता है; क्योंकि इन्द्रियाँ तो अचेतन हैं, वे स्वत: तो कार्य कर नहीं 
सकतीं । अस्तु; आत्मा की चित्शक्ति से संयुक्त होने के कारण ही वे (इन्द्रियाँ) कार्य करने में समर्थ होती 
हैं। इस प्रकार जीवात्मा का कर्त्तत्व सिद्ध है। सूत्र में 'चित्सानिध्यात्‌' का दुबारा प्रयोग अध्याय समाप्ति का 
सूचक है॥ १६४॥ 


॥ इति प्रथमो5ध्याय: ॥ 


ही! ॥ 5 कं ४७ का ] 
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॥ अथ द्वताया5ध्याय:।। 

द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत प्रकृति द्वारा सम्पन्न होने वाली सृष्टिप्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया है-- 
(१६५ ) विमुक्तमोक्षार्थ स्वार्थ वा प्रधानस्य॥ १॥ 

सूत्रार्थ- विमुक्त 5 आत्मा के , मोक्षार्थम्‌ 5 मोक्ष प्राप्ति के लिये, वा > और, स्वार्थम्‌ « भोग 
प्राप्ति के लिए, प्रधानस्य 5 प्रधान (प्रकृति) की प्रवृत्ति कही गयी है। 

व्याख्या-- यहाँ पर विमुक्त पद आत्मा के लिए प्रयुक्त किया गया है। प्रकृति के सान्रिध्य में 
रहते हुए भी आत्मा उससे बिल्कुल पृथक्‌ है। इसी कारण उसे 'विमुक्त ' कहा गया है। प्रकृति के सान्निध्य 
से ही उसका विवेक नष्ट हो जाता है तथा वह अपने चैतन्य स्वरूप को विस्मृत कर स्वयं को अचेतन 
स्वीकार करने लगता है, उसका अज्ञान दूर करने एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रधान (प्रकृति) की प्रवृत्ति होती है। 
वैसे ही आत्मा के लिए भोग पदार्थों की प्राप्ति हेतु प्रकृति की प्रवृत्ति कही गई है। इससे यह प्रकट होता 
है कि मोक्ष और भोग दोनों को ही प्राप्त करने में प्रकृति की प्रवृत्ति अति आवश्यक है। उसके अभाव में 
कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। सूत्र में 'वा' शब्द 'च' के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है॥ १॥ 
(१६६). विरक्तस्थ तत्सिद्धे:॥ २॥ 

सूत्रार्थ-- विरक्तस्य - विरक्त को ही, तत्‌ 5 उस (मोक्ष) की, सिद्धे: 5 सिद्धि हो सकती है। 

व्याख्या -- रागादि विषयों का भोग भोगते रहने से मोक्ष प्राप्ति कमी भी संभव नहीं है। जब 
ऐहिक भोगों की व्यर्थता का ज्ञान हो जाये तथा उन भोगों को छोड़कर आत्मा पवित्र चित्त एवं वैराग्य युक्त 
हो जाये, तभी मोक्ष हेतु प्रयास करने के पश्चात्‌ उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विरक्त को मोक्ष-सिद्धि 
मिलने से उस अवस्था को पाने के लिए बारम्बार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है; क्योंकि सृष्टि के प्रकट होने पर 
ही भोग एवं मोक्ष दोनों को प्राप्त किया जा सकता है॥ २॥ 
(१६७) न श्रवणमात्रात्तत्सिद्धिरनादिवासनाया बलवत्त्वात्‌॥ ३॥ 

सूत्रार्थ -- श्रवणमात्रात्‌ - केवल सुन लेने से ही, अनादिवासनाया: 5 अनादि वासना के, 
बलवत्त्वात्‌ - बलवान होने के कारण, तत्सिद्धि; 5 वैराग्य की सिद्धि, न 5 नहीं हो सकती। 

व्याख्या- सर्वप्रथम तो आत्मज्ञान से सम्बन्धित प्रवचनों का श्रवण करमा ही कई जन्मों के 
संचित पुण्य कर्मों से मिलता है; किन्तु मात्र ऐसे प्रबचनों के सुनने से अनायास ही वैराग्य का भाव जाग्रत्‌ 
नहीं होता; क्योंकि आत्मा अनादिकाल से ऐहिक भोगों में संलिप्त है। वे वासनाएँ अत्यधिक बलवती होती 
हैं, जो वैराग्य के उद्भव में बाधक बनती हैं। इसी कारण आत्मिक उत्थान हेतु कथा-वार्ताओं के केवल 
सुनने से ही वैराग्य की सिद्धि नहीं होती। उसमें सदैव अभ्यास एवं भावनाओं की शुद्धता के लिए 
प्रयत्शील होना पड़ता है। तब यह सब एक बार ही सर्ग रचना से किस प्रकार संभव हो सकता है ? अत: 
यह सर्ग-प्रवाह अनादि व अन्तरहित कहा गया है। काल की दृष्टि से इसकी कोई सीमा सम्भव नहीं ॥ ३ ॥ 
(१६८) बहुभृत्यवद्दा प्रत्येकम्‌॥ ४॥ 

सूत्रार्थ--वा 5 और , बहुभृत्यवत्‌ अधिक कुटुम्बियों के समान, प्रत्येकम्‌ - जैसे हर एक का 
पालन करने को प्रवृत्ति होती है, वैसे ही पुन:पुनः सृष्टि-रचना चलती रहती है। 

व्याख्या-- सूत्र में 'वा' पद “च' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जिस प्रकार एक बड़े परिवार- 
कुटुम्ब में बहुत से प्राणी रहते हैं और उनके भरण-पोषण का दायित्व एक व्यक्ति पर होता है, तो उसके 
अनुरूप उसे व्यवस्था बनानी पड़ती है। निर्वाह करने की दृष्टि से जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे, उतने ही 
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६६ सांख्यदर्शन 
प्ताधन-सुविधाओं की आवश्यकता होगी और प्रतिक्षण भोजन बनाने आदि के कार्य करने पड़ेंगे। उसी 
प्रकार प्रकृति द्वारा जिनका भरण-पोषण करना है, वे जीवात्मायें भी अनन्त हैं। अत: उन समस्त आत्माओं 
के पोषण का कार्यकाल भी अनन्त ही होगा। इस प्रकार सृष्टि प्रवाह अनन्त है॥ ४॥ 

(१६९)  प्रकृतिवास्तवे च पुरुषस्थाध्याससिद्द्धि: ॥ ५॥ 

सूत्रार्थ -- प्रकृतिवास्तवे > प्रकृति के वास्तविक होने में, च 5 ही , पुरुषस्य 5 पुरुष के, 
अध्याससिद्धि: 5 अध्यास की सिद्धि होती है। 

व्याख्या-- यहाँ पर इस सूत्र में 'च' पद अवधारण (निश्चयात्मक) के अर्थ में प्रयुक्त किया गया 
है। प्रकृति को यथार्थ रूप में मान लेने पर ही पुरुष के अध्यास की सिद्धि हो सकती है। चेतन अपरिणामी 
आत्मा अज्ञानता के कारण प्रकृति के सान्निध्य में आकर अध्यास को स्थिति का आभास कराता है। 
अध्यास का अर्थ है एक वस्तु का दूसरे में आरोपित होना अर्थात्‌ चेतन में अचेतन और अचेतन में चेतन 
की प्रतीति ही अध्यास है। सृष्टि के प्रादुर्भाव का कार्य वास्तव में प्रकृति का है; किन्तु प्रकृति से पुरुष का 
सम्बन्ध होने से ही यह कहा जाता है कि सृष्टि रचना पुरुष (ईश्वर) ने की है। जिस प्रकार युद्ध में सैनिक 
पराजित होते हैं, तो राजा की पराजय कही जाती है और यदि सैनिक जीतते हैं, तो राजा की जीत कही 
जाती है। इससे यही सिद्ध होता है कि प्रकृति द्वारा ही सृष्टि रचना सम्पन्न की जाती है॥ ५॥ 
(१७०). कार्यतस्तत्सिद्धेः॥ ६॥ 

सूत्रार्थ - कार्यत: 5 प्रकृति के कार्य से, तत्सिद्धे: 5 उस ( भोग-अपवर्ग) कौ सिद्धि होती है। 

व्याख्या- प्रकृति के जो महदादि कार्य हैं, उनके कार्यरूप में परिणत होने पर जीवात्मा के भोग 
एवं अपवर्ग (मोक्ष) की प्राप्ति (सिद्धि) कराती है। इसी से प्रकृति की यथार्थता एवं गुणवत्ता स्पष्ट होती है। 
यदि प्रकृति जीवात्मा के भोग एवं मोक्ष को पूर्ण नहीं करती, तो उसके कार्यरूप में बदलने का अन्य दूसरा 
उद्देश्य सिद्ध नहीं होता । जब प्रकृति कार्यरूप में परिणत हो रही है, तब यह आवश्यक है कि वह जीवात्मा 
के भोग एवं मोक्ष ( अपवर्ग) को पूर्ण करे। जब यह निर्णय हो जाये कि प्रकृति जीवात्मा के भोग एवं मोक्ष 
के लिए है, तब उसकी यथार्थता से इनकार नहीं किया जा सकता है ॥ ६॥ 
(१७९ ) चेतनोद्देशान्नियम: कंटकमोक्षवत्‌॥ ७॥ 

सूत्रार्थ-- चेतनोद्देशात्‌ - चेतन की प्रेरणा से (प्रधान प्रवृत्ति के कारण), कण्टकमोक्षवत्‌ - 
काँटे से बचाव की भाँति, नियम: 5 व्यवस्था है। 

व्याख्या-- जिस प्रकार कोई नेत्रहीन व्यक्ति काँटों वाले मार्ग पर जा रहा हो, तो उससे कहा जाता 
है कि इधर से अलग हटकर दूसरी तरफ चलो, यहाँ आगे काँटा है,इससे तुम्हें कष्ट होगा। इससे बह 
बचकर निकल जाता है, उसे काँटा नहीं लगता; लेकिन जो लोग नेत्रेन्द्रिय दोषरहित हैं, उनके लिए यह 
समझाने की जरूरत नहीं होती कि तुम इधर से हटकर निकलो। वह तो साधन सम्मन्न होने से स्वतः ही 
उससे बच जाता है। उसी प्रकार चेतन पुरुष की प्रेरणा से प्रधान प्रकृति आत्माओं के लिए भोग या अपवर्ग 
प्राप्त कराने के कार्यों की रचना करती है। इसीलिए प्रकृति किसी के लिए भोग एवं किसी के लिए मोक्ष के 
साधन उपस्थित करती है। इस प्रकार जो अज्ञानी हैं, उनके लिए भोग है और जो ज्ञानवान्‌ हैं, उनके लिए 
मोक्ष है । विवेकी इस जगत्‌ से स्वयं बचा रहता है, उसके लिए भोग प्रदान करना निरर्थक होगा। अत; ज्ञानी 
पुरुष की प्रेरणा द्वारा अज्ञानी पुरुष ज्ञान प्राप्त करके अपवर्ग (मोक्ष) के लिए निरन्तर प्रयासरत रहता है ॥ ७॥ 
(१७२ ) अन्ययोगे5पि तत्सिद्धिर्नाउ्जस्थेनायोदाहवत्‌॥ ८ ॥ 
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'द्वतायाउध्याय: सूत्र ११ ६७ 


सूत्रार्थ-- अन्ययोगे 5 अन्य (ईश्वर) का सहयोग होने पर, अपि 5 भी, आज्जस्येन > प्रत्यक्ष 
रूप से, अयोदाहवत्‌ - लोहे से जले हुए के समान, तत्सिद्धि; > उस (भोग मोक्ष) की सिद्धि, न 5 नहीं है। 

व्याख्या- अन्य (ईश्वर) का सहयोग अर्थात्‌ सर्ग रचना में प्रकृति के साथ प्रेरणा रूप में ईश्वर 
का सहयोग होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से भोग एवं मोक्ष की सिद्धि नहीं प्राप्त होती है; क्योंकि प्रेरणारूप ईश्वर 
स्वयमेव परिणत होकर सृष्टि रचना अर्थात्‌ जगत्‌ रूप हो जाये, ऐसा नहीं है। भोग एवं मोक्ष की प्रत्यक्ष 
सिद्धि तो उसी से हो जाती है, जो संसार रूप में प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार अग्नि से तप्त लौहखण्ड जलाने में 
समर्थ है; किन्तु उस (लौहखण्ड) में गर्मी अग्नि की ही होती है और कहा यह जाता है कि अमुक व्यक्ति 
तप्त लौहखण्ड से जल गया। उसी प्रकार ईश्वर का आधार प्रकृति है। यद्यपि ईश्वर स्वयं संसार रूप में नहीं 
होता, बरन्‌ वह जगत्‌ का नियन्ता मात्र है। प्रकृति के साथ सहयोग होने पर भी वास्तविक रूप से ईश्वर द्वारा 
भोग एवं मोक्ष के साधन प्राप्त नहीं हो सकते, ये कार्य तो मात्र प्रकृति के ही हैं, ईश्वर के नहीं॥ ८ ॥ 
(१७३). रागविरागयोयोंगः सृष्टि: ॥ ९॥ 

सूत्रार्थ-- रागविरागयो: « राग अर्थात्‌ अचेतन (प्रकृति) के साथ विराग अर्थात्‌ चेतन (ईश्वर) 
का , योग: 5 सम्बन्ध ( प्रेरणात्मक) संयोग ही, सृष्टि; 5 सृष्टि रचना है। 

व्याख्या- सृष्टि रचना में ईश्वर की आवश्यकता अनिवार्य है। राग (अचेतन) के साथ विराग 
(चेतन) का योग (मिलन) ही सृष्टि है। जब प्रकृति अपनी कारणरूप अवस्था से परिणत होकर कार्यरूप 
में आती है अर्थात्‌ प्रलय काल में विलीन हुई सृष्टि जब संसाररूप में प्रादुर्भूत होती है, तब उस अवस्था को 
सृष्टि का प्रादुर्भूत होना कहा जाता है; किन्तु यह तभी संभव है, जब राग के साथ विराग का मिलन हो जाता 
है। यहाँ सूत्र में 'राग” पद अचेतन प्रकृति का उपलक्षण है, जो तीनों गुणों से अतीत है। 'राग' प्रकृति का 
और 'विराग' पुरुष (ईश्वर) का उपलक्षण है। इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है॥ ९॥ 
(१७४). महदादिक्रमेण पञ्चभूतानाम्‌॥ १०॥ 

सूत्रार्थ- महदादिक्रमेण 5 महत्तत््व आदि के क्रम से, पञ्चभूतानाम्‌ 5 पञ्चभूतों की (उत्पत्ति) । 

व्याख्या-- इस जगत्‌ में पञ्चभूतों की स्थूल रूप में प्रसिद्धि है। इनकी उत्पत्ति महदादि क्रम से 
पञ्चभूत अर्थात्‌ पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि एवं जल की हुई है। इनका विस्तृत वर्णन सृष्टि क्रम के 
अन्तर्गत प्रथम अध्याय के २६ से ३८ तक के सूत्रों में किया जा चुका है | प्रकृति का आदिम कार्य महत्तत्त्व 
है। उससे ही अहंकार एवं अहंकार से इन्द्रियों का उद्भव कहा गया है। अहंकार के दो भेद हैं, उनमें 
इन्द्रियों का उद्भव सात्तिक अहंकार से और पज्चतन्मात्राओं का उद्भव तामस अहंकार से होता है। 
सात्तिक अहंकार से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ( त्वक्‌ श्रोत्र,चक्षु,रसना एवं घ्राण),पाँच कर्मेन्द्रियाँ( हस्त,पाद,पायु,उपस्थ 
एवं वाणी) और एक आन्तर इन्द्रिय 'मन', सब मिलकर एकादश इन्द्रियाँ प्रादुर्भूत होती हैं। तामस अहंकार 
से पाँच तन्मात्राएँ (सूक्ष्मभूत), इसके पश्चात्‌ सूक्ष्मभूतों से आकाशादि स्थूलभूतों का उद्भव होता है। इस 
प्रकार से सांख्य में महत्तत्त्तादि क्रम से आकाशादि पञ्चभूतों के उद्भव का वर्णन किया गया है॥ १०॥ 
(१७५ ) आत्मर्थत्वात्सष्टनेषामात्मार्थ आरम्भ: ॥ ११॥ 

सूत्रार्थ-- सूष्टे : 5 सृष्टि के, आत्मार्थत्वात्‌ आत्मा के लिए होने से, एषाम्‌ इन (महत्तत्त्वादि) 
का, आत्मार्थ: 5 अपने स्वयं के लिए, आरम्भ: > प्रादुर्भूत, न 5 नहीं हैं। 

व्याख्या-- सृष्टि के सम्पूर्ण पदार्थ आत्मा के लिए भोगरूप हैं। इसी कारण इन महत्तत्त्वादि की 
उत्पत्ति किसी अपने स्वयं के प्रयोजनार्थ नहीं होती है। महत्तत्त्तादि रूप से अचेतन का परिणाम, किसी 
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६८ सांख्यदर्शन 
दूसरे अन्य अचेतन के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए नहीं है। अचेतन के किसी प्रयोजन को संभावना भी 
नहीं है। यहाँ पर ये सभी दृश्य एवं अदृश्य अचेतन पदार्थ एक मात्र चेतन के प्रयोजन को ही पूर्ण करते हैं; 
क्योंकि कोई भी अचेतन पदार्थ अन्य किसी तरह के भोग में सक्षम नहीं है। अत: महत्तत्त्वादि रूप में इनका 
पूर्णता का अपना कोई उद्देश्य होगा, ऐसा कदापि न सोचना चाहिए॥ ११॥ 

(१७६). दिक्कालावाकाशादिभ्य:॥ १२॥ 

सूत्रार्थ-- दिक्कालौ दिशा एवं काल, आकाशादिभ्य: - आकाशादि से (प्रादुर्भूत हैं) । 

व्याख्या- दिशाएँ एवं काल (इन दोनों) की उत्पत्ति आकाश से हुई है, इस कारण ये दोनों भी 
आकाश की भाँति सर्वत्र व्याप्त हैं। आकाश का तात्पर्य स्थान या अवकाश का स्थल है| पूर्वादि चारों दिशाएँ 
किसी भी स्थल में होती हैं; क्योंकि दृष्टिगोचर होने वाले सभी स्थल कुछ न कुछ स्थान अवश्य ही आबृत 
करते हैं । वह स्थान ही यहाँ आकाश के रूप में जानना चाहिए या फिर दिशाएँ आकाश के अन्तर्गत हैं। दशों 
दिशाओं के अन्तर्गत ही आकाश की गणना होती है और दिन, मास, वर्ष अथवा घड़ी-पल आदि काल सूर्य 
एवं चन्द्र के उदय-अस्त से मापे जाते हैं और यह सूर्य एवं चाँद आकाश की विशेष उपाधियाँ कही गयी हैं । 
इसलिए दिक्‌ एवं काल दोनों का उद्भव आकाश से ही माना गया है। यहाँ इस सूत्र में सूत्रकार ने ' आदि ' 
शब्द का प्रयोग आकाश के उपाधि रूप सूर्य एवं चन्द्रमा के लिए किया है। 
(१७७ ) अध्यवसायो बुद्ध्धि: ॥ १३॥ 

सूत्रार्थ-- अध्यवसाय: 5 अध्यवसाय (निश्चय वृत्ति वाली), बुद्धि: > बुद्धि (महत्तत्त्व) है। 

व्याख्या-- सांख्य में महत्तत्त्व का द्वितीय नाम 'बुद्धि' है। बुद्धि किसी कार्य का निश्चय कराने 
वाली है, इसी कारण से उसे अध्यवसाय कहा गया है। यद्यपि निश्चय बुद्धि नहीं है, बल्कि निश्चय कराने 
वाली बुद्धि होती है। अत: जिसकी निश्चयात्मक वृत्ति है, वही बुद्धि है, निश्चय करना ही बुद्धि उठ कार्य है। 
निश्चय वृत्ति-धर्म है तथा बुद्धि धर्मी है। सूत्र से आभास होता है कि यहाँ धर्म को ही धर्मी कहा गया है। यह 
दोनों को भेदरहित भावना से कह दिया गया है। अव्यक्त प्रकृति के पश्चात्‌ यही सबसे पहला व्यक्त पदार्थ 
है, इसी कारण इसका नाम “महत्तत्त्व' पड़ा॥ १३ ॥ 
(१७८ ) तत्कार्य धर्मादि॥ १४॥ 

सूत्रार्थ -- धर्मादि 5 धर्म आदि, तत्कार्यम्‌ - उस (बुद्धि) के कार्य हैं। 

व्याख्या -- धर्मादे समस्त कार्य बुद्धि के द्वारा ही सम्पन्न किये जाते हैं। उपर्युक्त सूत्र में 
अध्यवसाय अर्थात्‌ निश्चय करना बुद्धि का असामान्य कार्य व्यापार कहा गया है। धर्मादि अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, 
काम एवं मोक्ष इन चार पदार्थों को पुरुषार्थ चतुष्टय के रूप में कहा गया है, उन सभी को बुद्धि द्वारा ही प्राप्त 
किया जा सकता है। यह बुद्धि भी सत्त्व, रज एवं तम के संयोग से तीन प्रकार की हो जाती है और धर्म 
आदि समस्त कार्य बुद्धि द्वारा उसी समय सम्पन्न होते हैं, जब सत्त्तगुण की अधिकता रहती है॥ १४॥ 
(१७९) महदुपरागाद्विपरीतम्‌॥ १५॥ 

सूत्रार्थ -- उपरागात्‌ « उपराग (रजस्‌-तमस्‌) के प्रभाव से, महत्‌ 5 महत्तत्त्व अर्थात्‌ बुद्धि, 
विपरीतम्‌ 5 विपरीत (अधर्म आदि रूप में हो जाती) है। 

व्याख्या-- जिस प्रकार सत्त्वगुण के संयोग से बुद्धि धार्मिक एवं श्रेष्ठ कार्यों में नियोजित होती है 
उसी प्रकार रजस्‌ एवं तमस्‌ के संयोग से वह धर्म के विपरीत अर्थात्‌ अधर्म एवं निकृष्ट कार्यों को प्रेरणा 
प्रदान करती है; किन्तु ऐसी स्थिति में उसकी निश्चयात्मिका वृत्ति बनी रहती है। इसका अभिप्राय यह है 
कि बुद्धि में ऐसी वृत्ति का प्रादुर्भाव, उसमें रजस्‌ एवं तमस्‌ के प्रभाव को प्रकट करता है॥ १५॥ 
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द्वतायाउ ध्याय: सूत्र १८ ६९ 


(१९८० ) अभिमानो5हंकार: ॥ १६॥ 

सूत्रार्थ- अभिमान: 5 अभिमान वृत्तिवाला, अहंकार: > अहंकार है। 

व्याख्या-- अभिमान को ही अहंकार कहते हैं। “मैं हूँ।' 'यह अमुक कार्य मैंने किया है। मैं 
अमुक स्थान का स्वामी हूँ। आदि इस तरह का भाव ही अभिमान है। अहंकार को अन्त:करण की संज्ञा 
प्रात्तहै तथा अभिमान को उसको वृत्ति अथवा धर्म कहा गया है। तेरहवें सूत्र में जिस प्रकार धर्म-धर्मी की 
भेद रहित भावना से निश्चयात्मिका वृत्ति को बुद्धि कहा है, उसी प्रकार यहाँ पर अभिमान को ही अहंकार 
कहा गया है। यथार्थत: अभिमान वृत्ति ही अहंकार है, ऐसा जानना चाहिए। अहं भावना का नाम अभिमान 
है। में की भावना का जो साधन है, ' मैं” जिसको वृत्ति है, उसे ही अहंकार कहते हैं। अहं वृत्ति होने से ही 
इसे अहंकार के नाम से अभिहित किया गया है॥ १६ ॥ 
(१८१). एकादशपज्चतम्मात्र तत्कार्यम्‌॥ १७॥ 

सूत्रार्थ-- एकादश > ग्यारह (इन्द्रियाँ) और, पञ्चतन्मात्रमू 5 पाँच तन्मात्रायें, तत्कार्यम्‌ - उस 
(अहंकार) के कार्य हैं। 

व्याख्या-- इस सूत्र में अहंकार के कार्यों का निर्देशन किया गया है। आन्तर इन्द्रिय मन सहित 
एकादश इन्द्रियाँ एवं पाँच तन्मात्राएँ अहंकार द्वार प्रादुर्भूत हुई हैं। ये एकादश इन्द्रियाँ दो भागों (आशभ्यन्तर 
एवं बाह्य) में बूँटी हैं। केवल एक मात्र ' मन' आभ्यन्तर इन्द्रिय है और बाह्य इन्द्रियों की संख्या दस है। इन्हें 
दो भागों में बाँठा गया है। इसके अन्तर्गत पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ -श्रोत्र, त्वकू, चक्षु, रसना एवं प्राण और पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ वाणी, हस्त, पाद, पायु एवं उपस्थ कही गयी हैं। पाँच तन्मात्रायें ही पाँच सूक्ष्म भूत कहे जाते हैं। 
इन सूक्ष्म भूतों के नाम कार्यानुसार इस प्रकार कहे गये हैं-शब्द,स्पर्श,रूप,रस एवं गन्ध | यही अहंकार द्वारा 
प्रादुर्भत एकादश इन्द्रियाँ एवं पाँच तन्मात्राएँ हैं,जिनका उल्लेख सूत्रकार ने अपने सूत्र में किया है॥ १७॥ 
(१८२) सात्त्विकमेकादशकं प्रवर्त्तते वैकृतादहड्डारातू्‌॥ १८ ॥ 

सूत्रार्थ-- वैकृतातू 5 वैकृत, विकार को प्राप्त हुए (सात्त्विक), अहंकारात्‌ अहंकार से, 
सात्त्विकं 5 सत्त्वगुण प्रधान, एकादशक॑ 5 एकादश इन्द्रियों का समूह, प्रवर्त्तते 5 कार्य में प्रवृत्त होते हैं। 

व्याख्या- सत्त्वगुण की प्रधानता से युक्त अहंकार को बैकृत के नाम से जाना जाता है। बैकृत 
अर्थात्‌ विकार को प्राप्त हुए अहंकार से एकादश इन्द्रियाँ प्रवृत्त होती हैं। एकादश इन्द्रियों का कारण- 
सत्त्वगुण प्रधान अहंकार होने से ये भी सात्त्विक हैं। इन (इन्द्रियों) का सात्त्विक रूप ज्ञान एवं क्रिया में 
प्रकाशित होता है। जिस प्रकार सात्त्विक अहंकार का नाम “बैकृत' है, वैसे ही तामस अहंकार को * भूतादि' 
के नाम से जाना जाता है। सम्भवत: इसका भूतादि नामकरण इसलिए किया गया होगा; क्योंकि यह भूतों 
का आदि अर्थात्‌ कारणभूत तन्मात्राओं का सृजेता है। राजस अहंकार का दूसरा नाम 'तैजस' है। यद्यपि 
प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक है, फिर भी कार्य मात्र में गुणों की विषमता होने से जहाँ गुण की प्रधानता होती है 
उसी के आधार पर उसकी क्रिया होने लगती है। इसी तरह त्रिगुणात्मक एक अहंकार गुण भेद से अनेकों 
कार्यों का जन्मदाता हो जाता है। विज्ञान भिक्षु के अनुसार सात्त्विक अहंकार, इन्द्रियों में एकादश स्थान पर 
प्रतिष्ठित एक मात्र 'मन' का ही प्रादुर्भाव करता है। शेष दसों इन्द्रियाँ राजस से प्रकट होती हैं। सभी 
व्याख्याकारों में एक मात्र विज्ञानभिक्षु ने ही ऐसा अर्थ किया है। इन्द्रियों में ज्ञान व क्रिया के प्रकाशन की 
क्षमता जो देखी जाती है, वह सत्त्वगुण की विशेषता के कारण ही है। इन्द्रियों का प्रमुख स्वरूप ज्ञान-क्रिया 
या अर्थ-क्रिया का प्रकटीकरण है, इसीलिए वे सात्त्विक कही गई हैं। इस तरह से विकारयुक्त अहंकार 
द्वारा इन्द्रियों का कार्य में नियोजित होना सिद्ध होता है ॥ १८ ॥ 


एछॉा509ा70 | ॥/४॥: 6॥ #छ9५ 000 0 ॥909| णा ॥5 ४९०॥४ 9 00/7जांका। "08080 0 00085 ॥ 60099५8 #9॥800७4॥| .000क्‍9५ ए॥8 0शञाश 0 ॥6 ४००आ०, ५ धशाए 0 #7॥698 ७0० ॥6 005 0009/09॥95 0 ५ 
णाश णणा। ए ॥6॥80७8| 90709 9॥#5 0४ ॥6 ४०॥ ४०७॥॥ 06 ।888॥५/ (88 ७॥. ॥॥006॥ 9५ एव ॥6 0900] (690, ॥998, 9/0॥, 3000 ॥0 ४७७०) 08507 णा ॥6 ४७०३४ 0क॥ 06 ७३७७९ ७ 9009090ा! शं॥ 0 शशि 0090. 


७ए७.३०७१ए०-०६ | ५४एजण.वॉतरवाव[ं५०.08 --....-.॒. 5/099 0एव्मा ४0069 एवाशावा 


90० साख्यद्शन 
(१८३)  कर्मेन्वियबुद्धीन्द्रियिरान्तरमेकादशकम्‌॥ १९॥ 
मूत्रार्थ - कर्मेद्ियबुद्ीडिये: < कर्मेद्रिय एवं ज्ञानेद्धियों के सहित, एकादशक - ग्यारहवीं 


(इख्धिय-मन), आन्तरम्‌ 5 आभ्यन्तरम्‌-इन्द्रिय है। 

व्याख्या- इस सूत्र में सूत्रकार ने स्वयं ही एकादश इन्द्रियों का निर्देश इस प्रकार से किया है- 
पाँच कर्मेन्द्रियों एवं पाँच बुद्धीन्द्रियों के सहित ग्यारहवीं आभ्यन्तर इन्द्रिय 'मन' है। यहाँ बुद्धीन्द्रिय को ही 
ज्ञनेन्द्रिय कहा है। पाँच कर्मेन्द्रिय और पाँच बुद्धीन्द्रिय ये दसों बाह्य इन्द्रियाँ हैं। इनके साथ ही एकादश 
इन्द्रिय-मन आन्तरिक इन्द्रिय है। पाँच ज्ञानेन्द्रिय-प्राण, चक्लु, रसना, श्रोत्र एवं त्वक्‌ हैं और पाँच कर्मेन्द्रिय- 
हस्त, पाद, पायु, उपस्थ एवं वाक्‌ हैं। इस सूत्र में एकादश इन्द्रियों का उल्लेख किया गया है॥ १९॥ 
(१८४) आहंकारिकत्वश्रुतेन भौतिकानि॥ २०॥ 

सूत्रार्थ -- श्रुतेः 5 श्रुति द्वारा, आहंकारिकत्व 5 अहंकार का कार्य प्रतिपादित होने के कारण, 
इर्द्रियाँ; भौतिकानि - भूतों के द्वारा प्रादुर्भूत होना, न 5 सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या- इन्द्रियाँ अहंकार द्वारा प्रादुर्भूत हुई हैं, इसलिए आहंकारिक कही जाती हैं। इन्द्रियों 
का भूतों के द्वारा प्रकट होना सिद्ध नहीं होता, इस कारण ये भौतिक नहीं हो सकतीं; क्योंकि जब इन्द्रियों का 
प्राकट्य हुआ, तब तक पञ्चभूतों की सत्ता ही प्रत्यक्ष रूप में नहीं थी। तब ऐसी स्थिति में इन्द्रियों का 
प्राकट्य भूतों के द्वारा किस तरह माना जा सकता है? इस अर्थ की पुष्टि शब्द प्रमाण से हो जाती है। 
प्रश्नोपनिषद्‌ (४.८) में स्थूल से सृक्ष्म की ओर बढ़ने का जो क्रम दिया गया है (स्थूलभूत, तम्मात्रा, इन्द्रिय, 
मन, अहंकार) उससे यही ध्वनित होता है कि इन्द्रियों का कारण अहंकार है। इन्द्रिय रचना के सन्दर्भ में 
यह भी चिन्तन करना आवश्यक है कि इन्द्रियाँ अर्थ-प्रकाशक होने से सत्त्वगुण प्रमुख हैं; किन्तु भूतों की 
संरचना में तामस-गुण की अधिकता रहती है। इस कारण भूतों को इन्द्रियों का हेतु नहीं कहा जा सकता। 
इसके अलावा सर्ग (सृष्टि) के सन्दर्भ में सांख्य के मतानुसार इन्द्रियों का उद्भव हो जाने के पश्चात्‌ भूतों की 
संरचना होती है । जब इन्द्रियों का प्रादुर्भाव हुआ, तब तक भूतों का अस्तित्व ही नहीं था। भूतों की सत्ता उस 
समय मात्र कारणरूप में थी; किन्तु इन्द्रियों का उद्भव अपने स्वरूप में पूर्ण हो चुका था, ऐसी दशा में 
इन्द्रियों को भौतिक मानने की कोई भी सम्भावना नहीं रह जाती। अत: उक्त निर्धारणों से यह सिद्ध होता है 
कि इन्द्रियों का उदभव अहंकार से ही हुआ है॥ २०॥ 
(१८५). देवतालयश्रुतिर्नासम्भकस्य॥ २१॥ 

सूत्रार्थ-- देवतालयश्रुति: >देवता में लय होने की श्रुति, आरम्भकस्य-कारण की सिद्धि,न-नहीं 
करती। 

व्याख्या-- 'देवता' पद से कहे जाने वाले अग्नि अथवा सूर्य आदि में जो इन्द्रिय का लीन होना 
श्रुति में 'शब्द' द्वारा प्रतिपादित किया गया है, वह 'शब्द' अग्नि या सूर्य को इन्द्रियों का आरम्भक (कारण) 
सिद्ध नहीं करता; क्योंकि कभी-कभी किसी वस्तु का अकारण में लीन होना देखा जाता है। जिस प्रकार 
पृथिवी पर जल गिरकर उसी में लय होता हुआ देखा जाता है, उसी प्रकार किसी भी वस्तु का प्रकार भेद 
से अपने आरम्भक(कारण)से अलग दूसरे कारण में लीन होना भी देखा जाता है। यथार्थत: यह औपचारिक 
लीन होने का निर्देश है, यथार्थ कार्य का कारण में विलय नहीं । शब्द प्रमाण के उन्हीं स्थानों पर आत्मा का 
आकाश में एवं श्रोत्र का दिशा में लीन होना कहा गया है। जो कि कार्य-कारण भाव के आधार पर संगत 
नहीं कहा जा सकता। वह तो मात्र अदृश्यता की भावना द्वारा किया गया वर्णन है। अत: ऐसे कथानकों के 
आधार पर इन्द्रियों की कारणता को सिद्ध नहीं किया जा सकता है॥ २१॥ 


एछॉा509ा70 | ॥/४॥: 6॥ #छ५ 000 0 ॥907| णा ॥5 ४९०॥४ 9 00/7जांका। "08080 0 00085 ॥ 60099५8 #9॥800७॥| .000/9५ ए॥8 0शञाश 0 ॥6 ४००आ०, (५ धशाए 0 #7॥7698 ७0० ॥6 005 6009/0995 0 ५ 
णाश णणा। एण ॥6॥80७8| 90709 9॥#5 0४ ॥6 ४०॥/ ४०७॥॥ 06 ।888॥५/ (88 ७॥. ॥॥006॥ 9५ एव ॥86 0900] (690, ॥998, 0, 3000 00 ४७७०) 08507 णा ॥6 ४७०आ६४ 0क॥ 06 ७३७७ ७0 9009090ा! शं॥ #0 शशि 0090ऑ. 


७४ए७.३७०१ए०-०६ | ५४शजण.वॉफतरवाव[ं५०.08 --...-. 54/(99 /0एव्या ४0963 एवाशावधा 


द्वितीयोउध्याय: सूत्र २६ 9९ 


(१८६). तदुद्पत्तिश्रुतेविनाशदर्शनाच्च ॥ २२॥ 

सूत्रार्थ- तदुत्पत्तिश्रुते: « अहंकार द्वारा (इर्द्रियों की) उत्पत्ति की श्रुति से, च 5 और (इन्द्रियों 
का अहंकार से), विनाश दर्शनात्‌-विनाश के प्रत्यक्षतया दृष्टिगोचर होने से भी ऐसा ही सिद्ध होता है। 

व्याख्या-- अहंकार द्वारा ही इन्द्रियों का उद्भव होता है, ऐसा श्रुति से शब्द प्रमाण द्वारा पुष्ट होने 
एवं अहंकार में इन्द्रियों का लय होना देखे जाने से यह सिद्ध हो जाता है कि इन्द्रियों का उद्भव अहंकार से 
होने के कारण वे आहंकारिक हैं, उनका पज्चभूतों से प्रकट होना अर्थात्‌- भौतिक होना बिल्कुल सिद्ध नहीं 
होता है। अहंकार द्वारा इन्द्रियों के उद्भव के सन्दर्भ में शब्द प्रमाण का संकेत इसी अध्याय के बीसवें सूत्र 
में विस्तार से कर दिया गया है ॥ २२ ॥ 
(९१८७) अतीन्द्रियमिन्द्रियं भ्रान्तानामधिष्ठाने॥ २३॥ 

सूत्रार्थ- इन्द्रियं 5 इन्द्रिय, अतीन्द्रियं 5 इन्द्रियों से दृष्टिगोचर न होने वाली, अधिष्ठाने - इन्द्रियों 
के निवास स्थल-गोलक (को इन्द्रिय समझना), भ्रान्तानाम्‌ > भ्रमित व्यक्तियों को भ्रान्ति है। 

व्याख्या- इन्द्रियाँ अति सूक्ष्म होती हैं। किसी भी इन्द्रिय का स्वयं या किसी अन्य इन्द्रिय के 
द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने के कारण इन्द्रियाँ, इन्द्रियों द्वारा दृष्टिगोचर नहीं 
होतीं। इस कारण हर इन्द्रिय अतीड्रिय है। जो लोग इन्द्रियों के अधिष्ठान-गोलकों को ही इन्द्रिय समझने 
लगते हैं,यह उनकी भ्रान्ति है;क्योंकि यथार्थत: वे इन्द्रियाँ नहीं हैं । वह तो उनके निवास का स्थान मात्र है, 
स्वयं इन्द्रिय नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि इन्द्रियाँ प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होने वाली वस्तु नहीं हैं ॥ 
(१८८)  शक्तिभेदेषपि भेदसिद्धौ नेकत्वम्‌॥ २४॥ 

सृत्रार्थ -- शक्तिभेदे > शक्ति के भेद होने पर, अपि 5 भी, भेदसिद्धौ 5 भेद की सिद्धि हो जाने 
पर, एकत्वम्‌ 5 इन्द्रिय का एक होना, न 5 सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या-- इन्द्रिय को एक मानने पर जब उसकी विभिन्न शक्तियों के अनुसार ही पृथक्‌ू-पृथक्‌ 
विषयों का ग्रहण स्वीकार्य होता है, तब इन्द्रिय के जितने विषय हैं, उतने ही उसके शक्तिभेद मानने होंगे 
और शक्तिभेद जब कई होंगे, तो उनके साधन भी अनेकों मानने पड़ेंगे। इस तरह से विषय ग्रहण हेतु 
शक्तिभेद मानने के पश्चात्‌ साधनों की अधिकता सिद्ध हो जाती है और तब ऐसी दशा में इन्द्रिय को एक 
कहना असंभव हो जाता है। सम्पूर्ण विषयों का इन्हीं इन्द्रियों द्वारा ग्रहण स्वीकार्य होने से अनेक की कल्पना 
भी प्रमाणरहित है। अत: इससे यह सिद्ध हो जाता है कि इन्द्रियों की संख्या ग्यारह ही है॥ २४॥ 
(१८९) न कल्पनाविरोध: प्रमाणदृष्टस्थ॥ २५॥ 

सूत्रार्थ- प्रमाणदृष्टस्य > प्रमाण से सिद्ध अर्थात्‌ प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होने से, कल्पनाविरोध : 
> कल्पना द्वारा विरोध, न 5 मान्य नहीं। 

व्याख्या-- जो वस्तु (पदार्थ) प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होती है, उसका कल्पना मात्र के आधार 
पर तर्क करके विरोध नहीं किया जा सकता। जब ग्राह्म विषयों के वर्गकरण, शरीर संरचना एवं क्रियाओं 
के आधार पर एकादश इन्द्रियों का होना सिद्ध होता है। तब मात्र कल्पना के आधार षर इनकी संख्या न्यून 
या अधिक बताना अथवा इन्हें अहंकार द्वार प्रादुर्भत हुआ न मानकार, भूतों द्वारा प्रादुर्भूत होना कहना सर्वथा 
प्रमाणरहित है। अत: ऐसा कहना उचित नहीं ॥ २५॥ 
(१९० ) उभयात्मकं॑ मन: ॥ २६॥ 

सूत्रार्थ- मन: 5 मन, उभयात्मकम्‌ > दोनों से सम्बन्धित है। 
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9२ साख्यद्शन 

व्याख्या -- सम्पूर्ण इन्द्रियों के मध्य में मन उभयात्मक है। पाँच ज्ञानेन्द्रियों एवं पाँच कर्मेन्द्रियों- 
इन दोनों से मन का सम्पर्क बना रहता है; क्योंकि मन का सहयोग पाये बिना कोई भी इच्द्रिय अपने कार्य 
में प्रवृत्त नहीं होती । हर इन्द्रिय से आलोचित वस्तु, यह ऐसी है या ऐसी नहीं है- इस रूप में मन द्वारा प्रेरित 
होती है। इस तरह मन का हर इन्द्रिय के साथ सान्निध्य बना रहने से वह उभयात्मक कहलाता है। किसी 
विषय का ग्रहण करना अर्थात्‌ किसी वस्तु को उठाना, पढ़ना, लिखना, बोलना, आदि समस्त कार्य मन के 
सहयोग से ही सम्पन्न हो सकते हैं । मन जब यह निश्चित करता है कि अमुक वस्तु को उठाना है, तो हाथ इस 
कार्य के लिए मन की प्रेरणा द्वारा ही उठेगा। अत: इससे यह सिद्ध होता है कि मन दोनों तरह की इन्द्रियों 
से सम्पर्क रखता है। स्मृति आदि में मन का आन्तर विषय से सीधा सम्पर्क बना रहने से मन को आन्तर 
इन्द्रिय-कहा गया है । करण एवं इन्द्रिय दोनों ही स्थितियों में मन कार्य में संलग्न रहता है, ऐसी दशा में भी 
इसको उभयात्मक कह सकते हैं अर्थात्‌ दोनों प्रकार की इन्द्रियों के साथ इसका सम्बन्ध बना रहता है ॥ २६ 
(१९९१) गुणपरिणामभेदान्नानात्वमवस्थावत्‌ ॥ २७॥ 

सूत्रार्थ -- गुणपरिणामभेदात्‌ 5 गुणों के परिणाम भद से, अवस्थावत्‌ « अवस्था के समान, 
नानात्वम्‌ 5 (इन्द्रियों के) अनेक भेद हैं। 

व्याख्या -- सत्त्व, रजस्‌ , तमस्‌ इन तीनों गुणों के परिणाम भेद से भिन्न-भिन्न इन्द्रियों का 
प्रादुर्भाव हो जाता है। गुणों के परिणाम सर्वाधिक विचित्रता लिये हुए एवं चमत्कार से युक्त हैं, इन गुणों की 
विषमता से इनके विचित्र परिणाम होते रहते हैं। इस कारण एक ही अहंकार, सत्त्वादि गुणों के परिणाम भेद 
से विभिन्न इन्द्रियों को प्रादुर्भूत कर देता है, जिनमें विविध विषयों को ग्रहण करने की सामर्थ्य सन्निहित होती 
है। जिस प्रकार से एक ही देह की बाल्य, युवा एवं जरा आदि अवस्थाएँ होती हैं, उसी प्रकार अहंकार द्वारा 
विविध रूपों की सृष्टि होती है तथा यह विविधता गुणों के पृथक्‌-पृथक्‌ प्रभाव के कारण होती है । यह मात्र 
इन्द्रिय सृष्टि संरचना में ही नहीं, वरन्‌ भूतादि नामक तामस अहंकार द्वारा पञ्चतन्मात्रा रूप अनेक तरह की 
सृष्टि में भी होती है। यह सभी गुण परिणाम की विशेषता का ही चमत्कार कहलाता है ॥ २७॥ 
(१९२) रूपादिरसमलान्त उभयो: ॥ २८ ॥ 

सूत्रार्थ -- उभयो: - दोनों प्रकार की (इन्द्रियों के विषय), रूपादिरसमलान्त: 5 रूपादि से 
लेकर रसों के मल तक हैं। 

व्याख्या -- ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय दोनों प्रकार की इन्द्रियों के जो विषय हैं, उनमें रूप से 
लेकर रसों के मल (विष्ठा) तक हैं; दोनों तरह की दस इन्द्रियाँ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ-श्रोत्र, चक्षु, रसना, प्राण, 
त्वक्‌ एवं पाँच कर्मेद्वियाँ-वाक्‌, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ हैं तथा दस इन्द्रियों के दस विषय भी क्रमश: इस 
प्रकार हैं- ज्ञानेन्द्रिय के क्रमानुसार विषय शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श एवं कर्मेन्द्रियों के विषय क्रमानुसार 
बोलना, लेन-देन (पकड़ना), चलना, फिरना, मलविसर्जन एवं रति (आनन्द) हैं॥ २८॥ 
(१९३)  दएत्वादिरात्मनः:करणत्वमिन्द्रियाणाम्‌॥ २९॥ 

सूत्रार्थ - द्रष्टत्वादि 5 द्रष्टत्व (द्रष्टाणन) आदिधर्म, आत्मन: 5 आत्मा के हैं, करणत्वम्‌ « 
(और) करण-साधन होना, इन्द्रियाणाम्‌ 5 इन्द्रियों का (धर्म) है। 

व्याख्या-- सम्पूर्ण इन्द्रियाँ करण हैं, किसी ( आत्मा) के साधन हैं | यह कहा जाना उचित है कि 
सभी इन्द्रियों को एक ही तरह की स्थिति है कि वे किसी के मात्र साधन रूप में विद्यमान रहती हैं। जिस 
(आत्मा) के लिए चक्षु साधन बनकर रूप को प्रस्तुत करता है, वही आत्मा इसका द्रष्टा हुआ। द्रष्ट होना ही 
आजमा का स्वरूप है।' आदि' शब्द से अभिप्राय है कि द्रष्टा, श्रोता, स्पर्शयिता, रसयिता, घ्राता आदि रूपों में 
समस्त इन्द्रियों के विषयों का उपभोग करने वाला आत्मा ही है। जिस प्रकार करण-साधन होना इनच्द्रियों 
का धर्म है। उसी प्रकार द्रष्टा, श्रोता, भोक्ता आदि आत्मा का धर्म है। यही आत्मा का स्वरूप है॥ २९ ॥ 
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द्वितीयो5ध्याय: सूत्र ३२ ७३ 


(१९४) त्रयाणां स्वालक्षण्यम्‌॥ ३०॥ 

सूत्रार्थ - त्रयाणाम्‌ 5 तीनों (अन्तःकरणों मन, बुद्धि और अहंकार) का, स्वालक्षण्यम्‌ < 
अपने-अपने लक्षणों से युक्त (धर्म या व्यापार से युक्त) होना कहा जाता है। 

व्याख्या -- महत्‌ (बुद्धि), अहंकार एवं मन- यही अन्तःकरण के तीन भेद कहे गये हैं। इन 
तीनों का अपना-अपना जो विशिष्ट लक्षण (धर्म) है, वही इनका असामान्य व्यापार है। अध्यवसाय वृत्ति 
ही महत्तत्त्व (बुद्धि) है। उसका असामान्य स्वभाव ही अध्यवसाय है। इसी तरह अहंकार का लक्षण 
(धर्म ) अभिमान है तथा संकल्प ही मन का असाधारण गुण- धर्म अर्थात्‌ लक्षण है ॥ ३०॥ 
(१९५) सामान्याकरणतृत्ति: प्राणाद्या वायव: पञ्च॥ ३१॥ 

सूत्रार्थ- प्राणाद्या: 5 प्राण आदि, पञ्च 5 पाँच , वायव: - वायु (प्राण), करण 5 अन्त:करण 
के, सामान्या 5 सामान्य, वृत्ति: 5 कार्य-व्यापार हैं। 

व्याख्या-- ये पञ्च प्राण- प्राण, अपान, व्यान, समान एवं उदान, जो वायु रूप हैं, सभी करणों 
(अन्त:करण) के सामान्य कार्य व्यापार हैं। करणों की संख्या तेरह है- ग्यारह इन्द्रियाँ (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ और आभ्यन्तर इन्द्रिय-मन) अहंकार एवं बुद्धि। इस प्रकार ये कुल १३ करण हुए। इन 
सभी का अस्तित्व, प्राणों का प्रयोजक होने के कारण ' प्राण” इन सभी का व्यापार कहा गया है। यदि दो- 
एक करण का या अधिक का भी अस्तित्व न रहे, तो कुछ करणों के अस्तित्व में प्राण-व्यापार निरन्तर 
गतिशील बना रहता है। यह पाँचों प्राण वायु के सदूश गतिशील होने के कारण ही वायुरूप कहे गये हैं। 
“करण! पद से कुछ विद्वज्जन तीन अन्तःकरण मानते हैं और कुछ विद्वान्‌ तेरह करणों को मान्यता देते हैं 
किन्तु यहाँ पर अन्तःकरण मानना ही उचित है॥ ३१ ॥ 
(१९६) क्रमशो5क्रमशश्रेन्द्रियवृत्ति: ॥ ३२ ॥ 

सूत्रार्थ -- इन्द्रियवृत्ति: 5 इन्द्रियों का व्यापार, क्रमश: 5 क्रमानुसार, च 5 और, अक्रमश: - 
बिना क्रम-युगपत्‌ (होता है) । 

व्याख्या-- इन्द्रियों का व्यापार क्रमानुसार होता है। जब कोई वस्तु सामने होती है, तब चक्षु उसे 
देखता है | तदनन्तर मन उसके सन्दर्भ में संकल्प करता है कि यह कौन-सी वस्तु है ? फिर अहंकार उसके 
सम्बन्ध की भावना अपने साथ करता है। सबसे बाद में बुद्धि उसका निश्चय करती है। जिस प्रकार झुरमुट 
में कोई चीज दृष्टिगोचर होती है, यह चक्षु का विषय है। तत्पश्चात्‌ यह संकल्प हुआ कि यह कोई व्यक्ति 
अथवा और कुछ है, यह संकल्प 'मन' का धर्म है। फिर उसके सम्बन्ध की भावना अपने साथ होती है कि 
यह हमारी तरफ आ रहा है या कोई वस्तु उठा रहा है, यह अहंकार का धर्म है और सबसे बाद में यह 
निर्णय होता है कि यहाँ से चला जाना चाहिए या फिर यदि वह व्यक्ति बिना पूछे कुछ उठा रहा है, तो उसे 
पकड़ लेना चाहिए -- यह बुद्धि का धर्म है। इसी प्रकार किसी भी सन्दर्भ में इन्द्रियों का व्यापार क्रमानुसार 
ही होता है। इस क्रम के निर्देश में अहंकार और बुद्धि इर्द्रियाँ नही हैं तथा सूत्र में सूत्रकार ने इन्द्रिय-लक्षण 
के क्रमश: या अक्रमश: का ही उल्लेख किया है; फिर भी ग्यारह इन्द्रियों के समूह के साथ अहंकार एवं 
बुद्धि को भी समाहित कर लिया है। 

कभी-कभी इनर्द्रियों का व्यापार युगपत्‌ अर्थात्‌ अक्रमश: (बिना क्रम के) भी हो जाता है। घने 
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७४ सांख्यदर्शन 
जंगल या अभश्धेरे में जाते हुए कभी अचानक बिजली के चमकने या किसी प्रकाश से अपने सामने सिंह या 
साँप या फिर किसी भयानक वस्तु के देखने पर तुरन्त ही व्यक्ति भाग खड़ा होता है। इस समय चद्षु से 
देखना, मन से संकल्प, अहंकार से अभिमान, बुद्धि से निश्चय अनायास ही हो जाता है। इस प्रकार की 
इन्द्रिय वृत्ति को अक्रमिक या युगपत्‌ कहते हैं। यथार्थता यह है कि इन्द्रियवृत्ति यहाँ भी अक्रमिक नहीं 
होती, वह क्रमानुसार ही होती है; किन्तु घटनाक्रम इतनी जल्दी हो जाता है कि भयादि के कारण उस क्रम 
को पकड़ा नहीं जा सकता और वह अक्रमिक लगने लगता है ॥ ३२॥ 

(१९७)  वृत्तय: पञ्चतय्यः क्लिप्टाउक्लिप्टा:॥ ३३॥ 

सूत्रार्थ- क्लिष्टा3क्लिष्टा: - क्लेश देने एवं न देने वाली, पठ्चतय्य: - पाँच प्रकार की, वृत्तय: 
- वृत्तियाँ हैं। 

व्याख्या-- यहाँ इस सूत्र में सभी तेरह करणों की पृथक्‌-पृथक्‌ विशेष वृत्तियों एवं उनकी कुछ 
विशेषताओं का अवसर के अनुसार प्रतिपादन किया है। सूत्रकार यहाँ वृत्तियों की एक अन्य विशेषता का 
प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि जो तेरह करणों को अलग विशेष वृत्ति है, उनमें तीन अन्तःकरणों की 
वृत्ति स्वतन्त्ररूपेण सीधे किसी बाहरी अर्थ को विषय नहीं करती, अपितु बाह्नेन्द्रियों से जो विषय निर्धारित 
किया जाता है, उसी में अन्तस्‌ का अध्यवसाय अवलम्बित रहता है। बाह्य इन्द्रियों के अन्तर्गत पाँच 
ज्ञनेन्द्रियाँ एवं पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। कर्मेन्द्रिय का मात्र क्रियारूप धर्म (लक्षण) होता है, जिसका प्रभाव 
आत्मा तक सही रूप में नहीं पहुँचता, वरन्‌ ज्ञानेन्द्रियों से पहुँचता है। 

इस तरह से मुख्यतया पाँच ज्ञामेन्द्रिय-वृत्तियाँ ही क्लिष्ट एवं अक्लिष्ट दोनों तरह की होती हैं | बाह्य 
अर्थानुसार जो इन्द्रिय वृत्तियाँ आत्मानुकूल अनुभूति की जन्मदात्री हैं, वही अक्लिष्ट अर्थात्‌ सुख प्रदाज्री हैं। 
इससे विपरीत जो आत्मा के प्रतिकूल अनुभूति की जन्मदात्री हैं, वे क्लिष्ट अर्थात्‌ दुःखदायी हैं। इस तरह 
आत्मा के सम्पूर्ण भौतिक सुख-दुःख भोग, इन्हीं पाँच इन्द्रिय-वृत्तियों से पूर्णता प्राप्त करते हैं। जब सभी 
बाह्य अर्थ विषय वाली इन्द्रिय वृत्तियों को दुःख पक्ष में नियोजित कर दिया जाता है, तभी ये सभी क्लिष्ट 
(दुःखदायी) हैं। मात्र समाधि वृत्तियाँ ही अक्लिष्ट (सुखदायी ) होती हैं ॥३३ ॥ 
(१९८) तन्निवृत्तावुपशान्तोपराग़: स्वस्थ:॥ ३४॥ 

सूत्रार्थ- तन्निवृत्ती ८ उन (इन्द्रिय-वृत्तियों) के निवृत्त हो जाने के पश्चात्‌, उपशान्तोपराग : « 
विषयों का प्रभाव शान्त हो जाने पर, स्वस्थ: 5 अपने में स्थित होकर आत्मानन्द की प्राप्ति हो जाती है। 

व्याख्या-- जब इन्द्रिय वृत्तियों का निवारण हो जाता है, भौतिक विषयों में किसी भी तरह की 
आसक्ति नहीं रह जाती है और तृष्णा-रहित होने से आत्मा पर बाहरी विषयों का प्रभाव पड़ना शान्त हो 
जाता है, तब ऐसी स्थिति में आत्मा अपने निज रूप में स्थित होता है। अज्ञानता के कारण जो चेतन में 
अचेतन एवं अचेतन में चेतन की भावना रहती है, वह न रहकर चैतन्य में चैतन्य को भावना होना ही 
आत्मा का अपने निज रूप में प्रतिष्ठित होना है। ऐसी स्थिति समाधि लाभ के अनन्तर आत्म साक्षात्कार होने 
से ही मिलती है, जब सभी विषयी इन्द्रिय वृत्तियों का शमन हो जाता है ॥ ३४॥ 

(१९९) कुसुमवच्च मणि:॥ ३५॥ 
सूत्रार्थ-- मणि: 5 स्वच्छ स्फटिक, च "जैसे, कुसुमवत्‌ < पुष्प के सदृश (दृष्टिगोचर होती है ) । 
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द्वितीयोउध्याय: सूत्र ३९ ७५ 


व्याख्या -- जिस प्रकार स्फटिक मणि के पास पुष्प रख दिया जाय, उसकी प्रतिच्छाया से पुष्प 
के रंगानुसार वह मणि भी लाल, नीली, पीली या हरी दृष्टिगोचर होने लगती है; लेकिन जैसे ही पुष्प अलग 
कर लिया जाता है, वह (मणि) अपने वास्तविक रूप में दिखाई देने लगती है। उसके यथार्थ स्वरूप में 
कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही चैतन्य स्वरूप आत्मा को इन्द्रिय वृत्तियों द्वारा प्रभावित होकर 
चैतन्य में अचैतन्य एवं अचैतन्य में चैतन्य का आभास हुआ करता है; किन्तु समाधि लाभ से इन्द्रिय- 
वृत्तियों के निवृत्त हो जाने से आत्मा अपने चैतन्यमय रूप का साक्षात्कार कर लेता है। उसके अपने इस 
यथार्थरूप में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। वृत्तियों का निवृत्त होना, उसका “स्वरूप में स्थित होना' 
कहा गया है। यहाँ पर सूत्र में 'च' पद पूर्व सूत्र के दृष्टान्त सहित अर्थ सम्बन्ध का द्योतन करता है॥ ३५॥ 
(२००) पुरुषार्थ करणोद्धवो5प्यदृष्टोक्ासात्‌॥ ३६॥ 

सूत्रार्थ - अदृशेल्लासात्‌ > अदृष्ट के प्रभाव से, करणोद्भव: 5 करणों का व्यापार (उत्पन्न 
होना), अपि > भी, पुरुषार्थम्‌ - पुरुष-चेतन आत्मा के लिए ही कहा गया है। 

व्याख्या- अदृष्ट अर्थात्‌ धर्माधर्म के प्रकट होने से पुरुष के भोग एवं मोक्ष रूप उद्देश्य को प्राप्त 
करने हेतु करणों अर्थात्‌ इन्द्रियों की प्रवृत्ति होती है। यह इन्द्रियाँ स्वयमेव पुरुषार्थ (पुरुष के प्रयोजन) को 
प्रदान करने वाली हैं। आदिकाल से आत्मा इसी क्रम में गतिशील है। इसे जो कुछ शुभाशुभ कर्म करने होते 
हैं, उनके अनुसार ही करणों की प्रवृत्ति होती रहती है, यही पुरुषार्थ के साधन हैं। यद्यपि इन्द्रिय-वृत्तियाँ 
दुःख का कारण कही गयी हैं; परन्तु इस स्थिति के अभाव में आत्मा के भोग एवं अपवर्ग आदि की प्राप्त 
के प्रयास में प्रवृत्ति के अभाव के कारण उसके उद्देश्य (पुरुषार्थ) की प्राप्ति नहीं हो पाती ॥ ३६॥ 
(२०१) धेनुवद्व॒त्साय ॥ ३७॥ 

सूत्रार्थ-- वत्साय 5 बछड़े के लिए, धेनुवत्‌ > गाय के सदृश (समझनी चाहिए) | 

व्याख्या -- जिस प्रकार गाय अपने बच्चे के लिए दुग्ध स्वयमेव प्रस्नवित कर देती है, उसी 
प्रकार समस्त इन्द्रियों की प्रवृत्ति पुरुषार्थ के लिए ही होती है। पुत्रस्नेह को भावना से अनुप्राणित गो-चेतन 
पय:ः प्रवृत्ति (दूध देने) का निमित्त कारण है। गौ-आत्मा से प्रेरित दुग्ध वत्स के लिए प्रवृत्त होता है। ऐसे 
ही सर्वशक्तिमान्‌ चैतन्य तत्त्व से प्रेरित अचेतन करण (इन्द्रियादिक) पुरुषार्थ हेतु ही प्रवृत्त होते हैं॥ ३७ ॥ 
(२०२). करणं त्रयोदशविधमवान्तरभेदात्‌॥ ३८ ॥ 

सूत्रार्थ-- अवान्तरभेदात्‌>अवान्तर भेद से,त्रयोदशविधम्‌ 5 तेरह प्रकार के, करणम्‌ - करण हैं । 

व्याख्या-- अवान्तर भेद के द्वारा 'करण' तेरह प्रकार के कहे गये हैं। प्रमुख करण एकमात्र 
'बुद्धि' है। बुद्धि का परिणाम ही अहंकार है। अहंकार द्वारा ग्यारह इन्द्रियाँ प्रकट हो जाती हैं। इस प्रकार. 
ये करण बुद्धि के अवान्तर भेद कहे जा सकते हैं। सूत्र में 'विध' का प्रयोग करणों के सभी अवान्तर भेदों 
का प्रकार बतलाने के लिए किया गया है। वे 'करण' के प्रकार मात्र तेरह हैं। करण' के ये तेरह प्रकार इस 
प्रकार हैं- बुद्धि, अहंकार एवं मन ये तीनों अन्त:करण और पाँच जानेन्द्रियाँ-श्रोत्र, त्वकू, चक्षुः प्राण एवं 
रसना, तथा पाँच कर्मेन्द्रियाँ-वाक्‌ू, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ ॥ ३८ ॥ 
(२०३). इन्द्रियेषु साधकतमत्वयोगात्कुठारवत्‌॥ ३९॥ 

सूत्रार्थ-- साधकतमत्व - अत्यधिक साधन होने के, योगात्‌ > सम्बन्ध से, कुठारवत्‌ > कुठार 
की भाँति, इन्द्रियेषु  इन्द्रियों में करण का व्यवहार होता है। 
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छद् साख्यद्शन 

व्याख्या-- यह सत्य है कि पुरुष के लिए बुद्धि, विषय को सीधा समर्पित करती है; किन्तु हर 
बाहरी विषय के बुद्धि तक जाने में इन्द्रियों का अत्यधिक सहयोग रहता है। इसी कारण इन्द्रियों को 'करण' 
कहा गया है। बाह्य विषय के साथ बुद्धि का कभी सीधा संपर्क नहीं रहता। इन्द्रियाँ ही इस कार्य को पूर्ण 
करती हैं। जिस प्रकार लकड़ी कुल्हाड़े द्वारा काटी जाती है; किन्तु कुल्हाड़े का प्रहार पूर्ण शक्ति से होगा, 
तभी लकड़ी कटेगी। लकड़ी पर कुल्हाड़े को बिना प्रहार के शने:-शन: चलाने से लकड़ी नहीं कट 
सकती। यद्यपि यहाँ पर 'कटना' क्रिया द्वारा सीधा सम्बन्ध प्रहार का है; किन्तु यदि कुल्हाड़ा न हो, तब 
प्रहार की संभावना भी नहीं रहती । इसलिए लकड़ी काटने का साधन कुल्हाड़ा ही माना जाता है। इसी तरह 
आत्मा के साथ बुद्धि का सीधा सम्पर्क रहने से इन्द्रियों के अभाव में कोई बाह्य विषय बुद्धि के पास तक 
नहीं पहुँच सकता। अतः पुरुषार्थ की पूर्णता में उनका (इच्धियों का) अत्यधिक सहयोग होने से उन्हें 
(इन्द्रियों को) करण मानना व्यर्थ सिद्ध नहीं होता अर्थात्‌ उन्हें 'करण' माना जाना उचित है ॥ ३९॥ 
(२०४)  द्वयोः प्रधानं मनोलोकवद्‌ भृत्यवर्गेषु॥ ४० ॥ 

सूत्रार्थ -- द्यो: 5 दोनों (आन्तर एवं बाह्य) प्रकार की इन्द्रियों में , मन: 5 मन, प्रधानम्‌ « 
प्रमुख है। लोकवत्‌ 5 लोक में (होने के समान), भृत्यवर्गेषु > भृत्य वर्गों में (होता या देखा जाता है) । 

व्याख्या-- आन्तर एवं बाह्य भेद से इन्द्रियाँ दो प्रकार की मानी गई हैं। इसका प्रतिपादन प्रथम 
अध्याय के १/२८ एवं द्वितीय अध्याय के २/१९ में विस्तार से किया जा चुका है। शेष दस इन्द्रियाँ (पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ एवं पाँच कर्मेन्द्रियाँ) बाह्य हैं । इन दोनों में से 'मन' को प्रमुख माना गया है। जिस प्रकार लोक 
(संसार) में राजा का एक प्रधान भृत्य एवं अन्य छोटे-छोटे कई भृत्य वर्ग (कर्मचारी) होते हैं। उन सभी 
का कार्य पृथक्‌-पृथक्‌ बँट होता है। सभी अपना-अपना कार्य पूर्ण करके अपने प्रमुख कर्मचारी को सौंप 
देते हैं और प्रधान भृत्य उस कार्य को राजा तक पहुँचाने की व्यवस्था बनाता है। इसी तरह समस्त इन्द्रियाँ 
अपना-अपना कार्य “मन को पहुँचाती रहती हैं। मन उभयात्मक है, आवश्यकतानुसार उसका सम्पर्क 
दोनों तरह की दसों इन्द्रियों के साथ होता रहता है। 'मन' उस कार्य को निरन्तर आगे पहुँचाता रहता है। इस 
कारण से दोनों तरह की इन्द्रियों में आभ्यन्तर इन्द्रिय 'मन' को प्रमुख अर्थात्‌ प्रधान कहा गया है। इसी से 
किसी प्रख्यात मनीषी ने कहा है कि-' मन के हारे हार है, मन के जीते जीत!। ऐसे ही उपनिषदकार ने मन 
को ही बन्धन एवं मोक्ष का कारण बतलाया है- 'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: '॥ ४० ॥ 
(२०५ ) अव्यभिचारात्‌॥ ४१॥ 

सूत्रार्थ-- अव्यभिचारात्‌ - नियम में बाधा उपस्थित न होने से मन की प्रधानता सिद्ध है ( अर्थात्‌ 
इन्द्रिय के साथ नियत सम्बन्ध होने से मन की प्रधानता सिद्ध होती है)। 

व्याख्या -- समस्त बाह्मेद्धियों के साथ आवश्यकतानुसार “मन' का सान्रिध्य बना रहता है; 
क्योंकि प्रत्येक बाह्मेन्द्रिय बाह्य विषय को अपने अन्दर ग्रहण करके 'मन' को सौंप दिया करती है। इस 
नियम में कभी भी कोई बाधा नहीं आ सकती । मन, दस बाद्य इन्द्रियों के ऊपर एक कोतवाल को तरह से 
रहता है। सभी बाह्मेन्द्रियाँ अपना-अपना विषय क्रमानुसार मन को समर्पित कर दिया करती हैं| इस नियम 
में कोई भी बाधा उपस्थित न होने से इन्द्रियों पर 'मन' का प्रधान होना ही सिद्ध होता है। अत: समस्त 
इन्द्रियों में 'मन' ही प्रमुख साधन है ॥ ४१ ॥ 
(२०६). तथाउशेषसंस्काराधारत्वात्‌॥ ४२॥ 

सूत्रार्थ- अशेषसंस्काराधारत्वात्‌ < सभी संस्कारों का आधार होने से, तथा > प्रधान है। 
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द्वितीयोडध्याय: सूत्र ४५ 9७ 


व्याख्या-- जिस प्रकार समस्त इन्द्रियों में मन की प्रधानता कही गयी है, उसी प्रकार से सभी करणों में 
“बुद्धि' की प्रधानता है। यहाँ सभी संस्कारों का आधार होने से सभी 'करणों' में ' बुद्धि को ही प्रमुख माना 
जाता है। सभी इन्द्रियाँ अपना-अपना विषय मन को समर्पित कर देती हैं, मन अहंकार को समर्पित करता 
है और अहंकार बुद्धि को समर्पित कर देता है। “बुद्धि! सर्वात्मना उस विषय की अवधारणा करती हुई 
पुरुष( ब्रह्म )के लिए उसको समर्पित कर देती है। समस्त विषयों को पुरुष के लिए साक्षात्‌ समर्पित करने 
से तो बुद्धि की प्रधानता है ही तथा इसके अलावा सभी संस्कार एवं धर्माधर्म आदि का आश्रय होने से भी 
बुद्धि की प्रधानता सिद्ध होती है॥ ४२॥ 
(२०७ ) स्मृत्यानुमानाच्च ॥ ४३ ॥ 

सूत्रार्थ -- स्मृत्या 5 स्मृति से, च 5 और, अनुमानात्‌ > अनुमान से (भी यही सिद्ध होता है) । 

व्याख्या-- स्मृति अर्थात्‌ स्मरण रूप वृत्ति से भी बुद्धि की प्रमुखता का अनुमान हो जाता है। 
पूर्वानुभूत अर्थ संस्कार ही स्मृति के जन्मदाता होते हैं एवं सभी संस्कारों का एकमात्र आश्रय बुद्धि है। अत: 
प्रत्येक स्मृति का अस्तित्व ही बुद्धि का अनुमान कराता है, जो स्थिति अन्य दूसरे करणों के लिए नहीं है। 
इस कारण सभी करणों में बुद्धि की ही प्रधानता है। स्मृति शब्द का अर्थ जब चिन्तन अथवा ध्यान के रूप 
में किया जाता है, तभी उससे करणों में बुद्धि की प्रमुखता का अनुमान किया जाता है। इसका कारण यह 
है कि ध्यानरूप वृत्ति ही अन्य सभी वृत्तियों में उत्तम है। उस स्थिति में बाह्य एवं आभ्यन्तर इन्द्रियों की 
सभी वृत्तियाँ एवं किसी भी तरह की अहंवृत्ति सदैव रुद्ध हो जाती है, एकमात्र ज्ञान या चेतना वृत्ति सर्वथा 
बनी रहती है, जो कि बुद्धि वृत्ति ही है। इस कारण से स्मृति अर्थात्‌ चिन्तन द्वारा भी सभी करणों में बुद्धि की 
प्रमुखता का अनुमान कर लिया जाता है॥ ४३ ॥ 
(२०८). संभवेत्न स्वतः॥ ४ड॥ 

सूत्रार्थ-- स्वत: - स्वयं स्मृति बनी रहे, संभवेत्‌ > संभावना, न 5 नहीं है। 

व्याख्या-- यदि कोई पुरुष यह कहे कि स्मृति आत्मा की वृत्ति है, तो इस प्रकार कहना उचित 
नहीं कहा जा सकता; क्योंकि स्मृति आत्मा की वृत्ति नहीं, वरन्‌ वह बुद्धि का कार्य है। बुद्धि के अभाव में 
स्वयं ही पुरुष को स्मृति बनी रहे, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता और न ही आन्तर एवं बाह्य करण, 
भोग अथवा अपवर्ग के साधनों को उपस्थित करने हेतु खुद ही प्रवृत्त होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 
सभी 'करण' अचेतन हैं, अत: इनमें स्वयं की प्रवृत्ति नहीं हो सकती | जिस पुरुष (चैतन्य आत्मा) के लिए 
प्रवृत्ति कही जाती है, उस पुरुष की समीपता ही इनकी प्रवृत्ति का प्रमुख कारण होता है। उसके द्वारा प्रेरित 
करण, उसके भोग एवं मोक्ष को पूर्ण करने हेतु प्रवृत्त होते हैं, स्वयं अपने आप प्रवृत्त नहीं होते॥ ४४ ॥ 
(२०९) अयअपेक्षिको गुणप्रधानभाव: क्रियाविशेषात्‌॥ ४५॥ 

सूत्रार्थ-- क्रिया विशेषात्‌ > कार्य की विशेषता से, आपेक्षिक: 5 (करणों का) परस्पर अपेक्षा 
मूलक, गुणप्रधानभाव: 5 गुण की प्रधानता का भाव है। 

व्याख्या-- करणों का आपस में एक दूसरे की अपेक्षा जो गुण की प्रधानता का भाव कहा गया 
है, वह कार्य की विशेषता के कारण ही होता है। करणों के जो स्व-स्व कार्य हैं, वे सभी उनकी स्थिति के 
नियामक हैं | उसी के अनुसार उनके गुणों की प्रधानता के भाव का निर्धारण किया गया है। जिस तरह नेत्र 
आदि के कार्यों से उनके विषय का ग्रहण होता है। नेत्र देखने का कार्य करते हैं, कर्णेन्द्रिय श्रवण करने का 
कार्य करती है, नासिका सूँघती है एवं मन उन सभी इन्द्रियों के विषय का संकल्प करता है। इस प्रकार से 
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७८ साख्यदशन 
मन का कार्य इद्धियों के कार्य से कहीं अधिक विशिष्ट है, मन से अहंकार श्रेष्ठ है और अहंकार से भी कहीं 
अधिक बुद्धि श्रेष्ठ है। अत: इससे यह सिद्ध होता है कि करणों के कार्य की विशिष्टता से अर्थात्‌ व्यापार 
भेद से उनमें गुणों के प्राधाव्य भाव को स्वीकार किया गया है ॥ ४५॥ 

(२१०)  तत्कर्मर्जितत्वात्तदर्थमभिच्रेष्टालोकवत्‌॥ ४६॥ 

सूत्रार्थ -- तत्कर्मार्जितत्वात्‌ 5 उस (आत्मा) के कर्मों से अर्जित होने के कारण, लोकबतू + 
संसार की भाँति, तदर्थम्‌ - उस (आत्मा) के लिए, अभिचेष्टा - करणों की प्रवृत्ति का स्वभाव है। 

व्याख्या-- जीवात्मा द्वारा किये गये कर्मों से अर्जित होने के कारण उसी जीवात्मा के लिए वे 
सभी “करण ' प्रवृत्त होते हैं; क्योंकि जीवात्मा के द्वारा संगृहीत कर्मफल रूपी साधन-सामग्री, उसके स्वयं 
के ही कार्य में प्रयुक्त होते हैं। उनका उपभोग अन्य कोई जीवात्मा नहीं कर सकता | इसी प्रकार सृष्टि-रचना 
काल में जब जीवात्मा शरीर में आता है, तब उसी समय से वह अपने पूर्वकृत्‌ कर्मानुसार सूक्ष्म शरीर में 
आविष्ट हो जाता है। यह शरीर तेरह करण एवं उनके आश्रयभूत पाँच तन्मात्राओं से परिपूर्ण होता है। यह 
जीवात्मा का आतिवाहिक शरीर होता है, जो प्रारम्भिक सृष्टि-रचना से लेकर तत्त्वज्ञान पर्यन्त बना रहता है 
तथा जीवात्मा के भोग एवं मोक्ष को पूर्णता तक पहुँचाने हेतु सतत गतिशील रहता है । इस प्रकार पुरुष कर्मों 
द्वारा अर्जित होने से ही समस्त करण, पुरुषार्थ को पूर्ण कराने के लिए कार्य करते रहते हैं ॥ ४६॥ 
(२११)  समानकर्मयोगे बुद्धेः प्राधान्यं लोकवल्लोकवत्‌।॥ ४७॥ 

सूत्रार्थ-- समानकर्मयोगे > समान कर्मयोग (कर्म के प्रति उपयोग) होने में, बुद्धे: > बुद्धि की, 
प्राधान्यम्‌ 5 प्रधानता है, लोकवत्‌ > जैसे कि लोक में (प्राय: देखा जाता है) । 

व्याख्या-- पुरुष के भोग एवं मोक्ष रूपी उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु सभी करणों का समान रूप 
से उपयोग होने के बाद भी बुद्धि की प्रधानता को माना गया है। यद्यपि यह उचित ही है कि जो जिसका 
अध्यवसाय है, उसे पूर्णरूपेण निर्वाह करने में सभी की समानता है, फिर भी उनके विशेष अध्यवसाय के 
आधार पर उनकी महत्ता में भी विशिष्टता है। जिस प्रकार लोक में राजा के भृत्यगण, जो भी जिस कार्य में 
नियोजित किये जाते हैं, उसके अनुसार सतर्कतापूर्वक अपने-अपने कार्य को पूर्णत। तक पहुँचाने का जहाँ 
तक प्रश्न है, वे सभी समान हैं; किन्तु उनकी कार्यशैली एवं उनकी स्थिति में पर्याप्त अन्तर होंता है। 
उदाहरणार्थ-एक सैनिक या गाँव का ग्रामप्रधान तथा प्रधानमन्त्री के कार्यों एवं उनकी स्थिति में काफी 
अन्तर होता है। उन सभी के कार्यानुसार अवश्य ही मन्त्री की प्रधानता को स्वीकार किया जाता है; क्योंकि 
समस्त कार्यों में राजा के साथ उसका सीधा सान्निध्य बना रहता है। ऐसे ही सभी करणों में बुद्धि को प्रमुख 
माना गया है। इसी कारण उसकी प्रधानता को स्वीकार किया गया है। यहाँ सूत्र में 'लोकवत्‌' पद दो बार 
प्रयुक्त होना, अध्याय की समाप्ति का सूचक मानना चाहिए॥ ४७ ॥ 


॥ इति द्वितीयो5ध्याय: समाप्त: ॥ 
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॥ अथ तृतीयो5ध्याय:ः ॥ 


द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत सर्ग ( सृष्टि रचना ) का उद्देश्य, तेरह करण एवं तन्मात्राओं के उद्भव आदि 
का सविस्तार वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर ( तृतीय अध्याय में ) पञ्च स्थूल भूतों की उत्पत्ति, दोनों प्रकार के 
देह एवं वैराग्य के लिए आत्मा की विभिन्न योनियों में गतिशीलता तथा अन्य दूसरे ज्ञान-साधनों का विस्तार से 
विवेच्नन किया जा रहा है -- 
(२१२) अविशेषद्िशेषारम्भ:॥ १॥ 

सूत्रार्थ-- अविशेषात्‌ > अविशेषों (तन्मात्राओं-सूक्ष्मभूतों) से, विशेषारम्भ:-< विशेषों अर्थात्‌ 
स्थूल भूतों का शुभारम्भ होता है। 

व्याख्या-- सांख्य दर्शन में पञ्च सूक्ष्म भूतों-तन्मात्राओं को ही 'अविशेष' के नाम से अभिहित 
किया गया है। सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ के ये ऐसे कारणभूत तत्त्व हैं, जिनमें अभी तक जगत्‌ की अनुभवगम्य 
विशेषताओं का उद्भव नहीं हुआ है। इसी कारण से इन्हें अविशेष या ' तन्मात्रा' कहा जाता है। इन पञ्च 
सूक्ष्म भूतों से पञ्च स्थूल भूतों (पृथिवी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश) का प्रादुर्भाव होता है। समस्त 
पदार्थों का प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होना ही इन स्थूल भूतों की विशिष्टता है, इसी कारण इन्हें 'विशेष ' कहा 
गया है। जो अविशेष (तन्मात्राएँ) कार्य की ओर उन्मुख होकर पृथिवी आदि अणुओं के रूप में बदल जाते 
हैं, व्यवहार रूप में उन्हें ही गन्ध एवं रस तन्मात्रा आदि कह दिया जाता है। अत: कारण की ' अविशेष' 
(सूक्ष्मभूत) अवस्था से 'विशेष' (स्थूलभूत) कार्य का प्राकट्य होता है॥ १॥ 
(२१३) तस्माच्छरीरस्थ॥ २॥ 

सूत्रार्थ- तस्मात्‌ उन स्थूल भूतों से, शरीरस्य - स्थूल शरीर का प्राकट्य होता है। 

व्याख्या-- उक्त प्रथम सूत्र में सूक्ष्म भूतों द्वारा जिन स्थूल भूतों का अविर्भाव होना कहा गया है, 
उन स्थूल भूत समुदाय से स्थूल शरीरों का उद्भव होता है। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि पूर्व (प्रथम 
व द्वितीय) अध्यायों में जिन तेईस तत्त्वों को कहा गया है, उन सूक्ष्म एवं स्थूल तत्त्वों द्वारा सूक्ष्म एवं स्थूल 
दोनों शरीरों का प्रादुर्भाव होता है। 

आर्य समाज के उद्भट दिद्वान्‌ पं० उदयवीर शास्त्री ने अपने सांख्य दर्शन के विद्योदय भाष्य में 
इस सूत्र के दो अर्थ इस प्रकार कहे हैं- १. उस स्थूलभूत समुदाय के अर्थात्‌ 'विशेष' से स्थूल शरीर का 
आरम्भ होता है। २. उस (अविशेष) सूक्ष्म भूत समुदाय से सूक्ष्म शरीर का उद्भव होता है। इस सूत्र की 
विस्तृत व्याख्या वहीं देखनी चाहिए॥ २॥ 
(२१४). तहद्ठीजात्संसृति:॥ ३॥ 

सूत्रार्थ -- तदबीजातू 5 उन स्थूल भूतों के बीज अर्थात्‌ उपादानभूत तन्मात्राओं के घटित सूक्ष्म 
शरीर से, संसृति: 5 संसरण अर्थात्‌ आत्माओं का देहान्तर रूप में गमनागमन होता है। 

व्याख्या-- एक योनि (शरीर) से दूसरी योनि में जीवात्मा का संसरण (गमनागमन) स्थूलभूतों 
के बीज से अर्थात्‌ उपादान भूत तन्मात्राओं द्वार घटित सूक्ष्म शरीर से सम्पन्न होता है। जब आत्मा मृत्यु के 
समय एक स्थूल देह का परित्याग करके दूसरे स्थूल शरीर में गमन करता है, तब उस समय त्याग किया 
हुआ स्थूल शरीर यहीं पर छूट जाता है; लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा को चारों तरफ से अपने घेरे में लिपटाये 
हुए सतत उसके साथ बना रहता है। आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर का यह सम्मिलन प्रलय की स्थिति आने 
तक सभी सृष्टि संरचनाओं में यथावत्‌ बना रहता है। इस तरह से संसार की अत्यन्त दीर्घकालीन महायात्रा 
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८0 साख्यद्शन 
पर अग्रसर आत्मा का सान्निध्य सूक्ष्म शरीर से निरन्तर यथावत्‌ बना रहता है,यदि सृष्टि संरचना के अन्तराल 
में कभी किसी आत्मा को महान्‌ पथ-प्रदर्शक (गुरु) की अनुकम्पा से आत्मसाक्षात्कार हो जाता है,तो 
तत्क्षण इस देह से मुक्ति मिल जाती है॥ ३॥ 

(२१५) आविवेकाच्य प्रवर्तनमविशेषाणाम्‌॥ ४॥ 

सूत्रार्थ-- च 5 और, अविशेषाणाम्‌ 5 अविशेषों अर्थात्‌ सूक्ष्म भूतों से घटित सूक्ष्म शरीर का, 
प्रवर्तनम्‌ > संसरण( बारम्बार गमनागमन), आविवेकात्‌ 5 विवेक ज्ञान का उदय होने तक (बना रहता है) । 

व्याख्या-- यहाँ सूत्र में सूत्रकार ने 'अविशेष' पद को अविशेषों (सृक्ष्मभूतों) द्वारा घटित सूक्ष्म 
शरीर के लिए प्रयुक्त किया है, आत्मा के चारों ओर आवृत-घिरे हुए सूक्ष्म शरीर का प्रवर्तन-संसरण 
(आवागमन) विवेक पर्यन्त बना रहता है। जब किसी आत्मा को आत्म-साक्षात्कार हो जाता है, तब 
प्रकृति-पुरुष के विवेक का ज्ञान प्रकट हो जाता है और तभी संसरण (प्रवर्तन) की समाप्ति हो जाती है। 
यहाँ सूत्र में 'आ' पद सीमा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, विवेक 'गमनागमन' की सीमा है। विवेक का उदय 
होते ही प्रवर्तन (गमनागमन) नहीं होता, वहीं पर उसका समापन हो जाता है॥ ४ ॥ 
(२१६). उपभोगादितरस्य॥ ५॥ 

सूत्रार्थ -- इतरस्थ 5 दूसरे (अविवेकी) का, उपभोगात्‌ « उपभोग बने रहने से, (उसका 
संसरण-आवागमन समाप्त नहीं होता।) 

व्याख्या-- सदविवेक का उदय न होने से अविवेक ही बना रहता है, तब तक कर्मफल, रुचि, 
भोग भी बना रहता है, अतः तब तक संसरण जन्म-पमृत्यु रूपी गमनागमन का चक्र समाप्त नहीं होता। यहाँ 
इस सूत्र का भाव यह है कि जब तक भोगों का उपभोग होता रहेगा, तब तक अपवर्ग (मोक्ष) को प्राप्त 
करना असम्भव है। मोक्ष की प्राप्ति आत्मज्ञान के उदय होने पर ही सम्भव है॥ ५॥ 
(२१७) सम्प्रति परिष्वक्तो द्वाभ्याम्‌॥ ६॥ 

सूत्रार्थ-- सम्प्रति - अब (सृष्टिकाल या संसरण काल में आत्मा), द्वाभ्याम्‌ 5 दोनों अवस्थाओं 
(स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरों) से, परिष्वक्त: 5 आबद्ध रहता है। 

व्याख्या-- सृष्टिकाल अथवा संसरणकाल-गमनागमन को अवधि में आत्मा वासना एवं भोगादि 
से युक्त स्थूल और सृक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों से आबद्ध रहता है। वह अपने कर्मफल के रूप में सुख- 
दुःख आदि का उपभोग करता रहता है। 

संसरण काल में प्रलय के आने तक सूक्ष्म शरीर का सान्निध्य आत्मा के साथ यथावत्‌ बना रहता 
है; किन्तु प्रलयकाल के समय में सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों ही शरीर अपने-अपने कारणों में विलीन हो जाते हैं 
और उतने काल तक आत्मा सुप्ू-सदृश बना रहता है। अगला सृष्टिकाल शुरू होने पर पुन: उनके उपभोग 
की साधन-सामग्री प्रस्तुत हो जाती है और पुन: वही क्रम अनवरत चल पड़ता है॥ ६॥ 
(२१८) मातापितृजं स्थूलं प्रायश इतरन्न तथा ॥ ७॥ 

सूत्रार्थ -- प्रायश: > प्राय:, स्थूलम्‌ - स्थूल शरीर, मातापितृजम्‌ 5 माता-पिता के संयोग से 
उत्पन्न होता है (किन्तु), इतरत्‌ - इससे भिन्न अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर, तथा 5 उस प्रकार (से), न 5 नहीं होता। 

व्याख्या-- अधिकांशत: स्थूल शरीर माता-पिता के संयोग द्वारा प्रादुर्भूत होता है। यह समस्त 
सृष्टिकाल की स्थिति का विवेचन है। यहाँ अधिकांश इसलिए कहा गया कि कृमि-कीटक आदि 
अयोनिज अर्थात्‌ मातृ-पितृ जन्य नहीं होते हैं | स्वेदज कीटों को ही अयोनिज कहते हैं । सृष्टि के प्रारम्भिक 
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तृतायाउध्याय: सूत्र ९ ८९ 
काल में सर्वप्रथम प्राणि-सृष्टि ही होती है। इस कारण अधिकांशत: स्थूल शरीर माता-पिता द्वारा प्रादुर्भूत 
कहे गये हैं। यहाँ सूत्र में ' प्रायश:' शब्द इसीलिए निर्दिष्ट किया गया है। दूसरा सूक्ष्म शरीर है, वह माता- 
पिता द्वारा प्रादुर्भूत नहीं होता। सृष्टि के प्रारम्भ में सूक्ष्म शरीर की नैसर्गिक रचना होती है। उसी क्षण प्रत्येक 
आत्मा के साथ एक सूक्ष्म-शरीर सम्बद्ध हो जाता है और उसी रूप में सम्पूर्ण सृष्टि पर्यन्‍्त यथावत्‌ बना 
रहता है। 

पूर्व सूत्रानुसार समस्त सृष्टिकाल में आत्मा दोनों शरीरों के साथ संयुक्त रूप से बना रहता है। 
मातापितृज स्थूल शरीर तो परिवर्तित होता रहता है;लेकिन सूक्ष्म शरीर अपरिवर्तनीय है,वह परिवर्तित नहीं 
होता। इस सूक्ष्म शरीर का एक ही बार, प्रलय आने या फिर आत्रज्ञान की प्राप्ति होने पर ही त्याग किया 
जाता है। यह नियत रूप से प्रलय की स्थिति आने या आत्मज्ञान होने तक यथावत्‌ बना रहता है॥ ७॥ 


(२१९ ) पूर्वोत्पत्तेस्तत्कार्यत्वं भोगादेकस्य नेतरस्य ॥ ८ ॥ 

सूत्रार्थ- पूर्वोत्पत्ते: 5 (सर्गकाल में प्रादुर्भूत) सूक्ष्म शरीर के, भोगात्‌ « भोग से, एकस्य 5 एक 
(सूक्ष्म शरीर) का ( भोग है), इतरस्य 5 दूसरे (स्थूल शरीर) का, न 5 नहीं होता (क्योंकि), तत्कार्यत्वम्‌ 
+ भोग उन दोनों का (स्थूल-सूक्ष्म शरीरों का) कार्य है। 

व्याख्या- यहाँ सूत्र में 'पूर्वोत्पत्ति' पद सूक्ष्म शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। सूक्ष्म शरीर का 
प्रादुर्भाव सर्गकाल के प्रारम्भ में हो जाता है तथा प्रलय की स्थिति आ जाने पर समाप्त हो जाता है। सर्गकाल 
में सर्वप्रथम सूक्ष्म शरीर के घटक तत्त्वों की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व में आने पर ही उसमें 
भोग होते हैं। इससे स्पष्ट है कि सूक्ष्म शरीर से ही सुख-दु:खादि भोगों की प्राप्ति होती है; क्योंकि वह सुख- 
दुःख रूपी कार्य उसी (सूक्ष्म शरीर) के हैं। स्थूल शरीर द्वारा सुख-दुःखादि भोगों की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर के 
आधार पर ही होती है, अकेले नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो स्थूल शरीर की मृत्यु के तुरन्त बाद ही 
सुख-दुःख आदि भोगों का भी समापन हो जाता तथा दूसरा स्थूल शरीर ग्रहण करने के बाद उसमें सुख- 
दुःख आदि दृष्टिगोचर न होते। 

अतः: इससे यह सिद्ध होता है कि सुख-दु:खादि भोग सूक्ष्म शरीर के साथ ही बने रहते हैं, तभी 
तो स्थूल शरीर के प्रकट होते ही समस्त भोग दृष्टिगोचर होने लगते हैं ॥ ८॥ 
(२२०) सप्तदशैक॑ लिड्न्‍रम्‌॥ ९॥ 

सूत्रार्थ-- सप्तदश 5 सत्रह और, एकम्‌ - एक, लिछ्म्‌ - सूक्ष्म शरीर होता है। 

व्याख्या-- लिड़ अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर का निर्माण सत्रह और एक अर्थात्‌ अठारह घटक तत्त्वों 
से मिलकर सम्पन्न हुआ है। इन अठारह तत्त्वों में तरह करण और पञ्च तन्मात्रायें हैं। करणों में तीन 
अन्त:करण-मन, अहंकार, बुद्धि और बाह्य करण में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (चश्लु, श्रोत्र, त्वकू, प्राण और 
रसनेन्द्रिय) और पाँच कर्मेन्द्रियाँ (वाक्‌ू, हस्त, पाद, पायु, और उपस्थ) इस प्रकार ये तेरह करण हुए। 
पाँच तन्मात्राएँ- शब्द, स्पर्श, रूप, रस, एवं गंध हैं, इन्हें ही सूक्ष्म भूत कहते हैं। यही कुल अठारह तत्त्व 
हैं, जिनके द्वारा सूक्ष्म शरीर विनिर्मित होता है। 

सूक्ष्म शरीर में तेरह करण “आश्रित' तथा पाँच तन्मात्राएँ 'आश्रय' होते हैं। इस अर्थ को इसी 
अध्याय के बारहवें सूत्र में विस्तार से स्पष्ट करेंगे। आश्रयभाग को 'कारण शरीर' के नाम से कुछ 
शास्त्रकारों ने विवेचित किया है। करण अनाश्रित नहीं रह सकते, अत: पज्च तन्मात्राएँ उनके आश्रयभूत 
कहे गये हैं। विभिन्न योनियों में संसरणकाल के समय भी आत्मा सूक्ष्म शरीर के द्वारा आवृत रहता है। 
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८२ साख्यदशन 

विज्ञानभिक्षु ने इस सूत्र का अर्थ सत्रह तत्त्वों से एक “सूक्ष्म शरीर' होना किया है तथा अहंकार 
को उन्होंने बुद्धि के अन्तर्गत माना है; लेकिन अहंकार तो बुद्धि से अलग तत्त्व है, इस कारण वह बुद्धि 
का भेद नहीं हो सकता। यदि अहंकार को बुद्धि के अन्तर्गत मानें, तो मन को भी बुद्धि के अन्तर्गत 
स्वीकार करना चाहिए। अत: इससे यही सिद्ध होता है कि सूक्ष्म शरीर अठारह तत्वों द्वारा ही विनिर्मित 
होता है॥ ९॥ 

कोश ग्रन्थों एवं वेदान्त आदि की मान्यता के अनुसार सत्रह तत्त्वों का विवेचन इस प्रकार किया गया है- 

अन्तःकरण- मन, बुद्धि, पाँच ज्ञानेन्द्रिय-चक्षु, श्रोत्र, प्राण, स्वाद एवं त्वक्‌ । पाँच तम्मात्राये ( शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गन्ध, ) पञ्च प्राण- प्राण, अपान, समान, उदान एवं व्यान। इन्हीं सत्रह तत्त्वों से मिलकर सूक्ष्म शरीर का 
निर्माण हुआ है॥ ९॥ 
(२२१) व्धयक्तिभेद:ः कर्मविशेषात्‌॥ १०॥ 

सूत्रार्थ- कर्मविशेषात्‌ - कर्म की विशेषता से ही, व्यक्तिभेद: 5 व्यक्ति भेद होता है। 

व्याख्या- प्राय: कुछ व्यक्ति शंका करते हैं कि यदि सूक्ष्म शरीर एक ही जैसा है, तो स्थूल 
शरीरों की आकृति पृथक्‌-पृथक्‌ क्‍यों होती है ? इसका समाधान यह है कि व्यक्तियों के शरीरों की भिन्न- 
भिन्न आकृति उनके कर्मों की विशेषता (कर्मभेद) के कारण होती है; क्योंकि वही जीवात्मा के सुख-दुःख 
आदि भोगों का कारण है। श्रेष्ठ कर्म का परिणाम अच्छा और बुरे का बुरा परिणाम जीवात्मा को भोगना 
पड़ता है। इस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ रूप होना अपने ही कर्मों का प्रतिफल है॥ १०३ 
(२२२) तदधिष्ठानाश्रयेदेहे तद्वादात्तद्वाद: ॥ ११॥ 

सूत्रार्थ-- तदघिष्ठानाश्रये > उस (आत्मा) के अधिष्ठान (सूक्ष्म शरीर) के आश्रय, देहे > स्थूल 
शरीर में, तद्बादात्‌ 5 उस (देह) पद का प्रयोग होने से, तद्गाद: - देह पद का व्यवहार होता है। 

व्याख्या-- सूक्ष्म शरीर का निर्माण अठारह तत्त्वों (तेरह करण+पाँच तन्मात्राओं) से मिलकर 
हुआ है। आत्मा इस सूक्ष्म शरीर से घिरा रहता है, इसी कारण उस (सूक्ष्म शरीर) को आत्मा के प्रतिष्ठित 
होने का एक प्रकार का अधिष्ठान कहा गया है। आत्मा उसका अधिष्ठाता है; लेकिन यह अधिष्ठान रूपी 
सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर में निवास करता है और स्थूल शरीर की सहायता के अभाव में वह कोई भी 
सांसारिक कार्य नहीं कर सकता। 

सूक्ष्म शरीर के सभी कार्य स्थूल शरीर के सहयोग से ही हो सकते हैं। इस आधार पर स्थूल की 
भाँति सूक्ष्म शरीर को भी देह कहा जाना सिद्ध हो जाता है ॥ ११॥ 
( २२३ ) न स्वातन्त्यात्‌ तदृते छायावच्चित्रवच्च ॥ १२॥ 

सूत्रार्थ-- छायावत्‌ छाया के समान, च 5 और, चित्रवतू 5 चित्र के समान, तदूते  तन्मात्र 
(स्थूल शरीर) के आश्रय के बिना, स्वातन्त्रयात्‌ - स्वतन्त्र रूप से (स्थिति), न 5 नहीं रह सकती। 

व्याख्या-- आश्रय के अभाव में स्वतन्त्र रूप से सूक्ष्म की स्थिति नहीं रहती; परन्तु जिस प्रकार 
आश्रय के अभाव में छाया नहीं रह सकती और न ही आश्रय के अभाव में चित्र की रचना हो सकती है। 
उसी प्रकार स्थूल शरीर के आश्रय के अभाव में सूक्ष्म शरीर स्वतन्त्र रूप से नहीं रह सकता; क्योंकि संसार 
में सूक्ष्म शरीर की प्रत्यक्ष स्थिति नहीं दिखती। 

आत्मा के लिए सभी तरह के सुख-दु:खादि भोगों को प्रस्तुत करने वाले सूक्ष्म शरीर को आश्रय 
प्रदान करने में स्थूल शरीर का उपयोग स्पष्ट रूप से होता है॥ १२॥ 
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तृतायाउध्याय: सूत्र १५ ८३ 


(२२४) _ मूर्त्तत्वेषपि न सद्भात योगात्‌ तरणिवत्‌॥ १३॥ 

सूत्रार्थ- मूर्त्तत्वे  मूर्त होने पर, अपि > भी, सद्भात योगात्‌ 5 समूह रूप सम्बन्ध से, तरणिवतू 
> तरणि अर्थात्‌ सूर्य के समान, न 5 नहीं रह सकता। 

व्याख्या-- सूक्ष्म शरीर मूर्त्त ( प्रत्यक्ष) है। प्रत्येक कार्य मूर्त होता है और जो मूर्त्त है, निश्चित ही 
वह समूह रूप होगा। सूक्ष्म शरीर संघात रूप होने से मूर्त्त ( प्रत्यक्ष) होते हुए भी किसी आश्रय के अभाव 
में स्थिर नहीं रह सकता है; क्योंकि प्रत्येक 'संघात' परार्थ (दूसरे के लिए) होता है। जिस 'पर' के लिए 
वह है, वही उसका भोग करने वाला होता है। अतः सूक्ष्म भोगों को प्रस्तुत करने को शक्ति रखते हुए भी 
प्रत्यक्ष एवं समृह रूप होने से भोग करने वाला नहीं हो सकता। जिस प्रकार-तरणि अर्थात्‌ सूर्य अन्य पदार्थों 
को प्रकाशित करने की शक्ति रखते हुए भी मूर्त्त (प्रत्यक्ष) तथा अचेतन होने के कारण परार्थ (दूसरे के 
लिए) होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर समूह रूप योग द्वारा मूर्त्त (प्रत्यक्ष) की शक्ति रखते हुए भी परार्थ 
अर्थात्‌ दूसरों के लिए होता है, स्वयं के भोग के लिए नहीं ॥ १३॥ 
(२२५) अणुपरिमाणं तत्कृतिश्रुतेः ॥ १४॥ 

सूत्रार्थ -- तत्-वह (मन अथवा सूक्ष्म शरीर), अणुपरिमाणम्‌ « अणु परिमाण वाला है 
(क्योंकि), कृतिश्रुते: - उसकी उत्पत्ति शब्द प्रमाण द्वारा सुनी जाती है। 

व्याख्या-- उस (मन अथवा सूक्ष्म शरीर) को अणु आकार वाला कहा गया है। विज्ञान भिक्षु के 
अनुसार वह (सूक्ष्म शरीर) अत्यन्त अणु नहीं है; क्योंकि उसे 'सावयव' कहा गया है। उसके सावयव होने 
में हेतु 'कृतिश्रुति' है अर्थात्‌ शब्द प्रमाण है। (तैत्तिरीय० २.५ तथा बृहदारण्यकोपनिषद्‌- ४.४.२ में ) उस 
(सूक्ष्म शरीर) के द्वारा मन भी करणों से संयुक्त होने के कारण सूक्ष्म शरीर का एक घटक कहा गया है; 
किन्तु मन महापरिमाण व देह परिमाण के सृदश नहीं है; क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में सभी बाह्य इन्द्रियों 
के साथ मन का युगपत्‌ सम्बन्ध होना नहीं रोका जा सकता। ऐसी दशा में अनेक ज्ञान एक साथ समाहित हो 
जाने चाहिए, जो कि होते नहीं हैं । इन्द्रियों की अपने सन्दर्भ में प्रवृत्ति क्रमानुसार ही होती है, बिना क्रम के 
नहीं। इस कारण मन को अणु परिमाण रूप स्वीकार करना चाहिए। इस सन्दर्भ में यह ध्यान रखना चाहिए 
कि कोई भी कार्यतत्त्व परिमाण की दृष्टि से अपने मूल उपादान की समता नहीं करता। जगत्‌ के मूल 
उपादान (सत्तव, रज, तम) अत्यधिक सूक्ष्म तत्त्व होते हैं। मन का परिमाण उन सूक्ष्मातिसूक्ष्म की अपेक्षा 
निश्चय ही कुछ अधिक स्थूल है॥ १४॥ 
(२२६ ) तदन्नमयत्वश्रुतेश्च ॥ १५॥ 

सूत्रार्थ-- च 5 और, तदन्नमयत्व 5 उस (सूक्ष्म शरीर का घटक एकादश आभ्यन्तर इन्द्रिय 
मन) का अन्नमय होना, श्रुते: 5 शब्द प्रमाण द्वारा सुना जाता है। 

व्याख्या-- उस (सूक्ष्म शरीर के अन्तर्गत करण समुदाय का एक घटक मन) का अन्नमय होना 
शब्द प्रमाण से सिद्ध है। मन की अन्नमयता को छां०उप० में इस प्रकार से कहा गया है- “अन्नमयं हि 
सोम्य मन: '(छां० उ० ६.५.४) अर्थात्‌ हे सोम्य! मन अन्नमय ही है। अथर्ववेद (१५.१४.१) में भी ' मन' 
को 'अन्नाद' कहा गया है। अत: “मन ' का अन्नमय होना स्पष्ट है। मन को ' अन्नमय' अथवा * अन्नाद' कहने 
का आशय यह नहीं है कि वह अन्न का विकार है अथवा ' अन्न' ग्रहण करता है; बल्कि उसका भाव यह है 
कि “अन्न” ग्रहण करने से “मन” सन्तुलित बना रहता है; वह सन्तुलन से अपनी कार्यक्षमता को अक्षुण्ण 
बनाए रखता है। अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है (जैसा खाये अन्न-वैसा बने मन) । इस कारण मन को 
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८ साख्यद्शन 
अन्नाद और अन्नमय कहा गया है। मन के लिए अन्नाद और अन्नमय आदि कथन मात्र औपचारिक हैं, फिर 
भी उसके द्वारा यह आभास तो हो ही जाता है कि वह 'नित्य' नहीं है, साथ ही वह महापरिमाण से युक्त भी 
नहीं हो सकता। वह तो परिच्छिन्न परिमाण वाला है। अन्य इन्द्रियों की भी यही स्थिति है॥ १५॥ 
(२२७) पुरुषार्थ संसृतिर्लिड्रानां सूपकारवद्राज्ञ:॥ १६॥ 

सूत्रार्थ- लिड्रानाम्‌  लिड् अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर रूप॑ करणों का, संसृति > संसरण ( आवागमन), 
राज्ञ: 5 राजा से, सूपकारवतू - पाचक-रसोइये के समान, पुरुषार्थम्‌ - चेतन आत्मा के लिए है। 

व्याख्या-- समस्त करणों को प्रवृत्ति पुरुष (आत्मा) के लिए होती है। एक देह से दूसरे देह में 
करणों की जो निरन्तर गतिशीलता है तथा अनादिकाल से यथावत्‌ यही क्रम अबाध रूप से सक्रिय है, यह 
सभी कुछ चेतन आत्मा के कार्य-उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए है। पुरुष-आत्मा के कार्य उद्देश्य हैं- भोग 
एवं मोक्ष। इन्हीं की प्राप्ति हेतु करणों की समस्त दौड़-धूप है। जिस प्रकार सूपकार ( रसोइया) अपने राजा 
(मालिक) के लिए भोग सामग्री जुटाने हेतु रसोईघर में यत्र-तत्र दौड़-धूप करता रहता है, उसी प्रकार 
चेतन पुरुष- आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर स्थित करणों को दौड़-धूप करना पड़ता है॥ १६॥ 
(२२८). पाञ्चभौतिको देह: ॥ १७॥ 

सूत्रार्थ-- देह: 5 स्थूल शरीर, पाउ्चभौतिक: 5 पञ्च स्थूल भूतों से मिलकर विनिर्मित हुआ है। 

व्याख्या-- यह स्थूल शरीर पञ्च स्थूल भूतों से मिलकर विनिर्मित हुआ है। सम्पूर्ण आन्तरिक 
एवं बाह्य प्रमुख अंग अवयव पृथिवी तत्त्व से मिलकर बने हैं। शरीर में स्थित सम्पूर्ण रक्त एवं अन्य सभी 
धातुएँ और अंगों को आपस में जोड़ना-मिलाना जल तत्त्व का कार्य है। ऐसे ही पाचन-तन्त्र और जीवनी 
शक्ति के अनुकूल ऊष्पा (गर्मी) अग्नि तत्त्व के द्वारा उत्पन्न होती है। सभी प्राण,रक्त और अन्य धातुओं व 
मलों का स्थूल देह में सर्वत्र संचालित करना वायु तत्त्व का कार्य है और बाह्य-अन्त: सभी जगह अवकाश 
(रिक्त स्थान) प्रदान करना आकाश तत्त्व का कार्य है। इस तरह से स्थूल देह का निर्माण स्थूल पञ्चभूतों 
(पृथिवी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश) द्वारा निर्मित होना सिद्ध होता है॥ १७॥ 
(२२९) चातुर्भौतिकमित्येके ॥ १८॥ 

सूत्रार्थ-- एके 5 कुछ आचार्य गण, इति 5 ऐसा मानते हैं (कि वह स्थूल देह), चातुर्भीतिकम्‌ 
> चार भूतों से विनिर्मित हुआ है। ह 

व्याख्या-- कुछ विद्वान लोग इस स्थूल देह को पञ्च भूतों से विनिर्मित हुआ न मानकर चार 
भूतों द्वारा प्रादुर्भत हुआ मानते हैं। उनके विचार में आकाश तत्त्व किसी वस्तु का आरम्भक नहीं होता। वह 
अवयवरहित है, इस कारण आकाश किसी दूसरे तत्त्व के साथ विलीन नहीं होता और न ही किसी वस्तु 
को प्रकट करने वाला हो सकता है। अतः प्रत्येक स्थूल देह चार भूतों द्वारा विनिर्मित होता है। शरीर रचना 
में आकाश तत्त्व प्रयुक्त नहीं है॥ १८॥ 
(२३० ) ऐकभौतिकमित्यपरे॥ १९॥ 

सूत्रार्थ-- अपरे 5 अन्य-दूसरे ( आचार्यगण ), इति 5 ऐसा मानते हैं कि यह शरीर, ऐकभौतिकम्‌र 
एक भौतिक तत्त्व द्वारा विनिर्मित है। 
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तृतीयोडध्याय: सूत्र २१ ८५ 


व्याख्या-- अन्य कुछ आचार्यों का कथन है कि यह स्थूल शरीर (देह) एकमात्र पृथिवी तत्त्व द्वारा ही 
निर्मित हुआ है। देह को प्रादुर्भूत करने वाले तत्त्व पार्थिव अर्थात्‌ पृथिवी के ही तत्त्व हैं, अन्य तत्त्व तो 
उसकी उत्पत्ति में मात्र सहायक हैं। इस प्रकार वे विद्वज्जन पञ्चभूतों से स्थूल शरीर की रचना मानते हुए भी 
जिस तत्त्व की प्रधानता है, उसी के द्वारा शरीर का उत्पन्न होना बतलाते हैं | इससे यह सिद्ध हुआ कि किसी 
भी तत्त्व को स्थूल शरीर की रचना में से निष्कासित नहीं किया जा सकता। इससे यह सम्भव है कि शरीर 
के एक भौतिक होने का विचार उसमें मात्र एक ही तत्त्व की प्रमुखता पर अवलम्बित हो। जिस प्रकार 
पृथ्वी लोक में सभी शरीरों की रचना में पार्थिव तत्त्वों को प्रमुखता है, इसी तरह ही सूर्य आदि लोकों में 
तेजोमय शरीर की भावना की जा सकती है। वहाँ पर जो देह होंगे, उनमें उसी तेजोमय तत्त्व की प्रमुखता 
सम्भव है। 

इसी प्रकार दूसरे लोकों में उन्हीं तत्त्वों से सम्बन्धित प्रधान शरीर हो सकते हैं। अत: पृथिवी- 
लोक पर शरीर को पृथिवी तत्त्व प्रधान ही मानना चाहिए॥ १९॥ 
(२३१) नसांसिद्धििकं चैतन्यं प्रत्येकादृष्टे: ॥ २० ॥ 

सूत्रार्थ-- प्रत्येकादूष्टे: > प्रत्येक भूत में न देखे जाने से (पञच भौतिक तत्त्व में), सांसिद्धिकम्‌ 
- स्वाभाविक, चैतन्यम्‌ - चैतन्य, न 5 नहीं है। 

व्याख्या-- भूतों का विश्वेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक मूलभूत तत्त्व में चैतन्य 
का दर्शन नहीं होता । इस जड़ जगत्‌ के मूलतत्त्व सत्त्व, रज, तम हैं। ये तीनों ही अचेतन हैं। इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि इन तीन तत्त्वों से विनिर्मित होने वाला शरीर चेतन नहीं हो सकता। सांख्य दर्शन के अनुसार 
जड़ चेतन नहीं हो सकता और चेतन अचेतन नहीं बन सकता। चेतना तो यत्र-तत्र-सर्वत्र संव्याप्त है, फिर 
भी आधुनिक वैज्ञानिक उस चैतन्य तत्त्व पर अपना नियन्त्रण स्थापित नहीं क. सके हैं। अत: हम देह को 
चैतन्यमय न होने के कारण “भोक्ता' नहीं कह सकते हैं, तब हर शरीर में एक अलग “चेतन तत्त्व का 
अस्तित्व निश्चित ही स्वीकार करना पड़ेगा॥ २०॥ 
(२३२) प्रपञ्चमरणाद्यभावश्च॥ २१॥ 

सूत्रार्थ-- चर-और, प्रपठच मरणाद्यभाव: 5 समस्त अचेतन जगत्‌ का और मरण आदि का 
अभाव हो जाना चाहिए। [यदि भूत (भौतिक) को चैतन्य माना जाय, तब]। 

व्याख्या-- जब सभी भौतिक तत्त्वों को चेतन माना जाये, तभी देह को चेतन कहा जा सकता 
है। यदि ऐसा मान लिया जाये, तो दृष्टिगोचर होने वाला यह सम्पूर्ण जगत्‌ अदृश्य हो जायेगा; क्योंकि कोई 
भी चैतन्य तत्त्व दृष्टिगोचर नहीं होता। 

इसके अतिरिक्त जब सभी तत्त्व चेतन माने जायेंगे, तब देह के जन्म-मृत्यु वाले चक्र का भी 
समापन हो जाएगा; क्योंकि चैतन्य तत्त्व हमेशा एक ही जैसा रहता है। सूत्र में ' आदि' पद से सुषुप्ति एवं 
मूर्चछा आदि अवस्थाओं का ग्रहण किया जा सकता है। चैतन्य शरीर में इन अवस्थाओं का कोई भी 
अस्तित्व नहीं होगा; क्योंकि ऐसी स्थिति में शरीर सहज रूप में प्रतिष्ठित रहता है। तब सदैव एक ही 
अवस्था बनी रहनी चाहिए; किन्तु यह सभी प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विरुद्ध है। इस कारण शरीर की चैतन्यता 
को स्वीकार नहीं किया जा सकता॥ २१॥ 
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८६ सांख्यदर्शन 

(२३३) मदशक्तिवच्चेत्‌ प्रत्येकपरिदूष्टे सौक्ष्म्यात्‌ सांहत्ये तदुद्धव: ॥ २२॥ 

सूत्रार्थ-- चेतू्‌ यदि, मदशक्तिवत्‌ 5 मद-शक्ति के समान (भूतों में चैतन्य माना जाये, तो यह 
कथन उपयुक्त न होगा, क्योंकि), सौक्ष्म्यात्‌ 5 सूक्ष्म रूप से, प्रत्येकपरिदृष्टे - प्रत्येक (मादक द्रव्य में) 
परीक्षण से मादकता के देखे जाने पर, सांहत्ये > उनके घोल में, तदुद्धवः 5 मादकता के उद्धव की 
सम्भावना हो सकती है। 

व्याख्या-- जिस प्रकार अनेक द्रव्यों को मिश्रित करके एक घोल तैयार कर लिया जाता है, 
जिसमें मादकता का आविर्भाव हो जाता है; किन्तु उस घोल के हर द्रव्य में पृथक्‌ रूप से मादकता की 
प्रतीति नहीं होती । 

इसी तरह यदि प्रत्येक मूल तत्त्व में चेतन की उपस्थिति नहीं है, तब भी तत्त्वों का मिश्रण हो जाने 
से चैतन्य का आविर्भाव हो जाना चाहिए। इसमें कोई अवरोध नहीं है। इस प्रकार जड़ मूल तत्त्वों का कार्य 
स्थूल शरीर, चैतन्य युक्त कहा जा सकता है। इस शंका का समाधान सूत्रकार इस प्रकार करते हैं कि मादक 
घोल के हर द्रव्य में मादकता का अंश सूक्ष्म रूप से दृष्टिगोचर होता है। इसी कारण उनके सम्बन्ध में 
विभिन्न द्रव्यों के मिश्रित घोल में मादकता का अविर्भाव होना सम्भव है; किन्तु शरीरादि भूत-भौतिक द्रव्यों 
में ऐसा नहीं है। सम्पूर्ण जगत्‌ के मूल तत्त्वों में किसी भी रूप में चैतन्यता का अंश नहीं पाया जाता। 

अतः इस तरह के तत्त्वों का कोई भी कार्य चेतन नहीं कहा जा सकता है। अत: हर शरीर में एक 
अन्य चेतन भोक्ता का ग्रहण किया जाना अनिवार्य है॥ २२ ॥ 
(२३४)  ज्ञानान्मुक्तिः॥ २३॥ 

सूत्रार्थ-- ज्ञानात्‌ - चेतन-अचेतन के भेद साक्षात्कार से, मुक्ति: 5 मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है। 

व्याख्या- जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के द्वारा चेतन-अचेतन के भेद को जान लेता है, तब 
उस अबस्था को ज्ञान प्राप्ति अर्थात्‌ मोक्ष का प्राप्त होना कहा जाता है। इस जगत्‌ में प्राकृत करणों द्वारा चारों 
ओर से आवृत आत्मा, सांसारिक सुख-दु:ख आदि भोगों में यथावत्‌ आसक्त बना रहता है; किन्तु जब कभी 
पूर्व संचित संस्कारों, गुरुकृपा अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उसके आध्यात्मिक भावों का जागरण होता है, 
तब उसकी प्रवृत्ति बाह्य विषयों से हटकर अन्तस्‌ की ओर आकुष्ट हो जाती है अर्थात्‌ बह अन्तर्मुखी हो 
जाता है। 

तभी आत्मा अपने वास्तविक रूप को जानने हेतु बेचैन हो उठता है। इंद्रिय संयम द्वारा समाधि 
लाभ के लिए सतत प्रयत्र करता रहता है। वह दृढ़ संकल्प एवं नियमित अभ्यास द्वारा समाधि-लाभ के 
पश्चात्‌ अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का साक्षात्कार करता है। वह अनुभव करता है कि 'आत्मा' अचेतन 
विकारमय परिणामिनी प्रकृति से सर्वथा भिन्न है। 

ऐसी स्थिति में करणों का सम्पूर्ण व्यापार समाप्त हो जाता है। यही आत्मा के मोक्ष-प्राप्ति की 
अवस्था है। इस अवस्था को ही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार द्वारा प्राम करता है॥ २३ ॥ 
(२३५). बनन्‍्धो विपर्ययात्‌॥ २४॥ 

सूत्रार्थ- विपर्ययात्‌ 5 विपर्यय अर्थात्‌ आत्मज्ञान के अभाव से, बन्ध: 5 जन्म-पमृत्यु का बंधन 
बना रहता है। 

व्याख्या-- विपर्यय अर्थात्‌ आत्मज्ञान के अभाव से अज्ञानता के कारण जीवात्मा में जन्म-मृत्यु 
के बंधन की स्थिति बनी रहती है। इस स्थिति में आत्मा के साथ बुद्धि आदि करणों पर आवरण का ढँका 
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तृतीयोउध्याय: सूत्र २६ ८७ 


होना एवं आत्मा के भोगों की पूर्ति हेतु उनका प्रवर्तन यथावत्‌ गतिशील रहता है । ऐसी अवस्था को लाने की 
स्थिति बनी रहती है, जब सभी प्रवृत्तियों का आकर्षण अध्यात्म की तरफ हो जाता है, तब उस अवस्था में 
आत्मा वर्ण, आश्रम आदि धर्मों एवं सामाजिक परिस्थिति का परिपालन करता हुआ आध्यात्मिक प्रगति के 
पथ पर आरूढ़ हुआ अग्रसर होता रहता है॥ २४॥ 
(२३६ ) नियतकारणत्वान्न समुच्चययविकल्पौ॥ २५॥ 

सूत्रार्थ -- नियतकारणत्वात्‌ > निश्चित कारण होने से, समुच्चयविकल्पौ 5 समुच्चय अथवा 
विकल्प, न 5 नहीं है। 

व्याख्या-- मोक्ष की अवस्था प्राप्त होने का कारण निश्चित है। वह निश्चित कारण ज्ञान है। ज्ञान 
के उद्भव से मोक्ष की प्राप्ति शक्य है। इसलिए समुच्चय अर्थात्‌ किसी दूसरे कारण का उसमें आकर 
सम्मिलित हो जाना अथवा विकल्प अर्थात्‌ कभी किसी एक कारण द्वारा मोक्ष प्राप्त होना तथा कभी किसी 
अन्य कारण से, ऐसी सम्भावना उसमें नहीं रहती। मोक्ष की स्थिति उत्पन्न करने वाला निश्चित कारण 
आत्मज्ञान है। 

यजु०-३१/१८, श्रेता०3०-३.८ और ६.१५ में इसका विवेचन इस प्रकार है-' तमेव 
विदित्वाउतिमृत्युमेति नान्य: पन्था विद्यतेड्यनाय ' अर्थात्‌ जो प्रकृति से परे चैतन्यमय पुरुष है, उसे ही 
जानकर प्राकृत बन्धनों से मुक्त होना सम्भव है। मोक्ष प्राप्ति के लिए और कोई अन्य मार्ग नहीं है। अत: इस 
सन्दर्भ में कारणों के समुच्चय अथवा विकल्प की सम्भावना नहीं की जा सकती। ज्ञान के प्रकट होने पर 
मोक्ष को प्राप्ति सहज सम्भव है॥ २५॥ 
(२३७)  स्वप्नजागराभ्यामिव मायिकामायिकाभ्यां नोभयोर्मुक्ति: पुरुषस्य ॥ २६॥ 

सूत्रार्थ -- मायिकामायिकाभ्याम्‌ « मायिक (असत्य) और असामायिक (सत्य) दोनों से, 
स्वप्रजागराभ्याम्‌ > स्वप्र एवं जागृति के लिए (विकल्प एवं समुच्चय का प्रश्न नहीं), इव 5 जैसे, पुरुषस्य 
+ पुरुष (आत्मा) का, मुक्ति 5 मोक्ष, उभयो: + दोनों के (विकल्प, समुच्चय से), न 5 नहीं है। 

व्याख्या- माया द्वारा सम्बन्धित कार्यों को मायिक और ब्रह्म ( पुरुष)-सत्य से सम्बन्धित कार्यों 
को अमायिक (माया रहित) कहा जाता है| स्वप्न और जाग्रतू - ये दोनों अवस्थायें पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। ये दोनों 
एक ही समय में नहीं रह सकतीं। व्यक्ति जब स्वप्र में होता है, तब जाग्रत्‌ असम्भव है और जब जाग्रत्‌ 
अवस्था में रहता है, तब स्वप्र नहीं आते। स्वप्र दृष्टिगोचर होना अवास्तविक, अस्थिर है; अत: यहाँ पर 
सूत्रकार ने इस अवस्था को मायिक कहा है। 

जागृति वास्तविक है, उसमें सभी तत्त्वों का यथार्थ बोध होता है। इसी सत्य स्वरूप यथार्थ बोध 
की स्थिति को अमायिक अर्थात्‌ मायारहित कहा गया है। इन दोनों स्थितियों का एक साथ होना (समुच्चय) 
अशक्य है और स्वप्र की प्रतीति कभी सोते में और कभी जागृति में हो या फिर जागृति में सामने कुछ हो 
और दृष्टिगोचर कुछ हो, ऐसा विकल्प भी अशक्य है।इस प्रकार जीवात्मा की मोक्ष प्राप्ति में भी समुच्चय या 
विकल्प नहीं हो सकता। 

यहाँ पर मात्र ज्ञान एवं कर्म के अवस्था भेद के प्राकट्य हेतु उक्त दृशन्त कहा गया है । सकाम कर्म 
सांसारिक भोग साधनों का एक अंग है और निष्काम कर्म भोग प्राप्ति के अतिरिक्त अन्तःकरण की शुद्धि के 
लिए होते हैं। अन्त:करण के परिष्कार का भाव यही है कि उस अवस्था में करणों की प्रवृत्ति आध्यात्मिकता 
को तरफ हो जाती है। कर्मों का कार्य व्यापार मात्र इतना ही है। इसके आगे उपासना एवं ध्यान आदि से 
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८८ सांख्दर्शन 
समाधि की स्थिति तक पहुँचने पर स्वत: ही आत्मसाक्षात्कार हो जाता है। यह आत्मबोध ही मोक्ष प्राप्ति का 
साधन है। आत्मा की इस अवस्था में कर्म करने या न करने की कल्पना ही नहीं उठती, तो फिर इनके 
समुच्चय का विकल्प की सम्भावना ही कहाँ रह जाती है 2॥ २६॥ 

(२३८). इतरस्यापि नात्यन्तिकम्‌॥ २७॥ 

सूत्रार्थ -- इतरस्य 5 अन्य (कर्म) का (फल), अपि 5 भी, आत्यन्तिकम्‌ > बहुत अधिक 
(सार्वकालिक ), न - नहीं है। 

व्याख्या- कर्मानुष्ठान के रूप-- प्रथम-सकाम तथा द्वितीय निष्काम होते हैं। किसी फलप्राप्ति 
की आकांक्षा-कामना से किये गये कर्म सकाम कहलाते हैं। मोक्षप्राप्ति के लिए सकाम कर्म द्वारा कोई भी 
अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता। अत: सकाम फल सार्वकालिक नहीं होते, इसके अतिरिक्त अन्य जो दूसरे 
निष्काम कर्म हैं, वे सर्वाधिक महत्त्व के होते हुए भी आत्यन्तिक (पूर्ण रूपेण मोक्ष रूप) फल वाले नहीं 
होते। मोक्षप्राप्ति हेतु एक मात्र विवेक-ज्ञान अर्थात्‌ चेतन-अचेतन का भेद प्राप्त करना ही उचित है। ऐसा 
दिव्य ज्ञान आत्म-साक्षात्कार के अभाव में अशक्य है अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा 
सकता है। इसीलिए इनका (कर्मों का)समुच्वय-विकल्प असम्भव है, जैसा कि उपर्युक्त सूत्र में कहा जा 
चुका है॥ २७॥ 
(२३९)  संकल्पितेउप्येवम्‌॥ २८ ॥ 

सूत्रार्थ -- संकल्पिते - संकल्प की अवस्था में, अपि - भी, एवम्‌ - ऐसा ही जानना चाहिए 
अर्थात्‌ वह आत्यन्तिक नहीं है। 

व्याख्या-- जब कोई समर्थ योगी अपने संकल्पबल से किसी जिज्ञासु व्यक्ति पर, जिस समय 
तक शक्ति का संचरण करता है, तभी तक वह जिज्ञासु साधक उस समयावधि में एक ज्ञानवान्‌ की स्थिति 
का अनुभव करता है। वह शक्ति-संचरण से प्रदत्त ज्ञान आत्यन्तिक अर्थात्‌ स्थायी नहीं होता। संचारित 
शक्ति का प्रभाव रहने तक ही वह जिज्ञासु, ज्ञानी जैसी अवस्था की अनुभूति कर सकता है। प्रभाव हटते ही 
पुनः सामान्य स्थिति में आ जायेगा। हाँ,यह निश्चित है कि उसकी यह स्थिति उसे आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने 
के लिए सर्वाधिक सहयोगी होती है। 

जिस तरह कामनारहित कर्म अध्यात्म मार्ग के लिए महत्त्वपूर्ण है, बैसे ही कुछ अधिक मात्रा में 
समर्थ योगी का संकल्प बल जिज्ञासु के लिए आध्यात्मिक पथ हेतु सहयोगी होता है। तत्पश्चात्‌ दृढ़ वैराग्य 
आदि के साथ नियमित अभ्यास द्वारा समाधि लाभ प्राप्त करके, जब जिज्ञासु व्यक्ति आत्मसाक्षात्कार कर 
लेता है,तभी उसे मोक्ष को प्रासि होती है। इस प्रकार किसी योगी के संकल्प बल से प्रदत्त शक्ति संचरण 
किसी भी जिज्ञासु के लिए मोक्षप्राप्ति का साधन नहीं हो सकता॥ २८ ॥ 
( २४० ) भावनोपचयाच्छुद्धस्य सर्व प्रकृतिवत्‌॥ २९॥ 

_सूत्रार्थ - शद्धस्य 5 पवित्र अन्त:करण वाले पुरुष के, भावनोपचयात्‌ - समाधि भावना को 
उत्कुष्टतम अवस्था द्वारा, सर्वम्‌ - सभी कुछ (सम्भव है), प्रकृतिवत्‌ 5 प्रकृति के समान। 

व्याख्या-- पवित्र अन्तःकरण सम्पन्न पुरुष, सदभावपूर्वक की हुई योग-साधना से उत्पन्न शक्ति 
की उन्नत अवस्था प्राप्त होने के कारण प्रकृति-नियमानुकूल समस्त कार्यों को (सभी कुछ) कर सकता है। 
इसी प्रकार शक्ति सम्पन्न योगी अपने से सम्बन्धित समस्त कार्यों के लिए दूसरे किसी अन्य बाहरी साधन 
के अभाव में भी समर्थ होता है। 
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तृतीयो5ध्याय: सूत्र ३२ ८९ 


इस तरह से योगी-साधक किसी भी अविवेकी जिज्ञासु को अपने संकल्प-बल से आत्म-ज्ञानी 
की स्थिति का बोध करा सकता है; लेकिन इससे जिज्ञासु को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता; क्योंकि मोक्ष-प्राप्ति 
तो आत्म-साक्षात्कार द्वारा ही सम्भव है॥ २९॥ 
(२४९१ ) रागोपहतिर्ध्यानम्‌॥ ३०॥ 

सूत्रार्थ -- रागोपहति: < राग का शमन, ध्यानम्‌ 5 ध्यान ( आत्म-चिन्तन) द्वारा हो सकता है। 

व्याख्या- उपर्युक्त सूत्रों द्वारा यह निश्चित हो गया है कि आत्म-साक्षात्कार द्वारा ही मोक्ष-प्राप्त 
सम्भव है। अब यहाँ से आगे के सूत्रों में आत्म-साक्षात्कार के साधनों का निरूपण किया जा रहा है-विषय 
वासनाओं में बुद्धि की आसक्ति का होना ही राग कहलाता है। इससे आध्यात्मिक प्रगति सम्भव नहीं है। 
यह आत्म साक्षात्कार का महान्‌ प्रतिबन्धक (अवरोधक) है। मोक्ष पाने के लिए सर्वप्रथम विषयों का 
परित्याग करना परमावश्यक है, इसी कारण सबसे पहले ध्यान करना ही आवश्यक है। राग का समापन 
जिस साधन के द्वारा हो सके, उसे ही ध्यान कहते हैं। बुद्धि की एक ऐसी स्थिति का नाम ध्यान है, जहाँ 
बुद्धि वृत्ति विषयों की तरफ प्रवृत्त न होकर, मात्र आत्मा की तरफ लगी हो। विषय-रहित मन को ही ध्यान 
की अवस्था कहा गया है। जब कोई बाह्य विषय अन्त:करण में प्रतिभासित नहीं होता, तब मात्र आत्म 
विषयक वृत्ति सतत सक्रिय रहती है, ऐसी स्थिति को ही ध्यान कहा गया है। इस प्रकार के ध्यान में जब 
वृत्ति अंश का पूर्ण रूपेण शमन हो जाता है, तब केवल ध्येय (आत्म तत्त्व) स्वयमेव प्रतिभासित होता है, 
तभी समाधि की स्थिति प्राप्त होकर मोक्ष अर्थात्‌ आत्म-साक्षात्कार होता है॥ ३० ॥ 
(२४२)  तवृत्तिनिरोधात्‌ तत्सिद्द्धि:॥ ३१॥ 

सूत्रार्थ- वृत्तिनिरोधात्‌ 5 वृत्तियों के निरोध से, तत्सिद्धि; > ध्यान की सिद्धि हो सकती है। 

व्याख्या-- सभी विषयों से चित्त को हटाकर केवल हृदयस्थ आत्मा में स्थिर किये रखना ही 
ध्यान अवस्था की सिद्धि होती है; किन्तु चित्त को किसी एक स्थान पर स्थिर रखना भी कोई सामान्य कार्य 
नहीं है। बार-बार चित्त केन्द्रित स्थल से उचट कर पूर्व अनुभूत विषयों की ओर भागता रहता है। ऐसी 
स्थिति में परमावश्यक हो जाता है कि चित्त को विषयों से निरोध कर एकमात्र हृदयस्थ आत्मा में ही स्थिर 
करे। इसी से शनै: शनै: दीर्घ कालीन नियमित दृढ़ संकल्प से ध्यान की स्थिति बनने लगती है। इसी को 
वृत्तियों का निरोध (रोकना) कहते हैं ॥३१॥ 
( २४३ ) धारणासनस्वकर्मणा तत्सिदिद्वि: ॥ ३२॥ 

सूत्रार्थ -- धारणासनस्वकर्मणा - धारणा, आसन और स्वकर्म द्वारा, तत्सिद्धि: 5 वृत्तियों के 
निरोध की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। 

व्याख्या -- धारणा, आसन एवं अपने कर्मों के अनुष्ठान द्वारा वृत्ति निरोध की सिद्धि प्राप्त हो 
सकती है। विषयों को तरफ से वृत्तियों का निरोध अत्यन्त दुरूह कार्य है; क्योंकि स्वभावत: चित्त-वृत्तियाँ 
बारम्बार ध्यान से अलग होकर विषयों की तरफ प्रवृत्त होती हैं। अत: वृत्तियों के निरोध के लिए ही इस 
प्रकार के नियमित अभ्यास करने का निर्देश किया गया है। 

सूत्रकार ने जिन धारणादि उपायों को निर्दिष्ट किया है, उनके दीर्घकालीन नियमित अभ्यास की 
आवश्यकता होती है। अधिकांशत: शुरू या बीच में ही जिज्ञासाओं का धेर्य टूट जाता है और इन्द्रिय- 
वृत्तियाँ उसे पुन: विषयों में ला पटकती हैं। धेर्यवान्‌ साधक ही इस संघर्ष में दीर्घधकाल के अभ्यास द्वारा 
सफल हो पाते हैं॥ ३२ ॥ 
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९० है साख्यदर्शन 

(२४४ ) निरोधएछर्दिविधारणाभ्याम्‌॥ ३३॥ 

सूत्रार्थ- छर्दिविधारणाभ्याम्‌ 5 छर्दि अर्थात्‌ ( श्रास को बाहर निकालने) और विधारण ( श्वास 
को अन्दर धारण करने) से (प्राणों का), निरेध: 5 निरोध-सम होना (प्राणायाम कहलाता है) । 

व्याख्या-- 'छर्दि' वमन को कहते हैं; किन्तु यहाँ सूत्र में 'छर्दि' पद का भाव श्वास को बाहर 
छोड़ने से है और 'विधारण ' का तात्पर्य श्रास को धारण करने से है। छर्दि एवं विधारण द्वारा प्राणों का वश 
में किया जाना ही प्राणायाम कहलाता है। स्वभाववश चलती हुई श्वास को अधिक मात्रा में खींचकर अन्दर 
यथासम्भव स्थिर रखने को 'विधारण' कहा गया है| योग की परिभाषा में इसे 'कुम्भक ' कहा जाता है । जब 
प्राण का 'विधारण' असम्भव हो जाये, तब उसे शनै:-शनै: बाहर निकालना ही ' छर्दि' है, इसे 'रेचक' 
कहते हैं। जो श्वास 'विधारण' से पूर्व अन्दर को अधिक खींचा जाता है, उसे ' पूरक ' कहते हैं। पूरक के 
अभाव में '“विधारण' असम्भव है, इसलिए वह पूरक का भी उपलक्षण कहा गया है। इस तरह प्राणायाम 
के बारम्बार नियमित अभ्यास से प्राण की गति सृक्ष्मातिसूक्ष्म होती जाती है । निरन्तर प्राणायाम से थका हुआ 
मन अनायास ही किसी एक क्षेत्र में रोककर स्थिर किये जाने की दशा में हो जाता है। 

इस प्रकार प्राणायाम करने से थकित हुआ मन (चित्त) वश में हो जाता है। प्राणायाम के पश्चात्‌ 
क्षेत्र विशेष में मन के निरोध (रोकने) का अभ्यास ही ' धारणा' कहलाता है। चित्तवृत्तियों का निरोध करने 
के लिए सबसे पहले धारणा का अभ्यास करना परमावश्यक है॥ ३३ ॥ 
(२४५). स्थिरसुखमासनम्‌॥ ३४॥ 

सूत्रार्थ -- स्थिरसुखम्‌ 5 सुखपूर्वक दीर्घकाल तक स्थिर होकर बैठ सकें (वह स्थिति), 
आसनम्‌- आसन कहलाती है। 

व्याख्या -- सुखपूर्वक लम्बे समय तक स्थिर होकर बैठने (शरीर को स्थिति) को किसी भी 
मुद्रा को 'आसन' कहा गया है; लेकिन अभ्यास क्रम के समय में अपने बैठने की स्थिति को बारम्बार 
परिवर्तित न किया जाये। इसीलिए दो-चार घण्टे तक एक आसन में स्थिरतापूर्वक बैठे रहने का अभ्यास 
पूर्व से जरूर होना चाहिए; ताकि अभ्यास के समय में कोई भी शारीरिक कष्टानुभूति न हो। उस स्थिति में 
यदि शारीरिक थकान या किसी अंग में कष्टे होने लगे, तो फिर वह वृत्तियों के रोकने में असमर्थ हो 
जायेगा। ह 

बार-बार आसन परिवर्तन से वृत्तियों के निरोध में मुश्किलें आ खड़ी होती हैं, अत: योगाभ्यास में 
बैठने से पूर्व सप्ताह-दो सप्ताह तक किसी भी एक आसन से बैठने का अभ्यास कर लेना चाहिए । योगासनों 
के विभिन्न भेद शास्त्रकारों ने विवेचित किये हैं; किन्तु जो आसन अपने शारीरिक स्थिति के अनुकूल हो, 
उसी आसन पर स्थिर होकर अभ्यास करना चाहिए ॥३४॥ 
(२४६). स्वकर्म स्वाश्रमविहितकर्मानुष्ठानम्‌॥ ३५॥ 

सूत्रार्थ- स्वाश्रम > अपने आश्रम के लिए, विहित 5 निश्चित किये गये, कर्मानुष्ठानम्‌ - कर्म का 
अनुष्ठान करना ही, स्वकर्म > अपना कार्य कहा जाता है। 

व्याख्या- अपने आश्रम हेतु निश्चित किये गये कर्मों का अनुष्ठान यहाँ सूत्र में 'स्वकर्म ' पद से 
कहा गया है। इससे सूत्रकार का यह भाव ध्वनित होता है कि आश्रम में रहता हुआ भी व्यक्ति योग का 
अभ्यास कर सकता है | ब्रह्मचर्य,गृहस्थ,वानप्रस्थ एवं संन्यास-यही चार आश्रम कहे गये हैं। यह उचित है 
कि प्रत्येक आश्रम में रहते हुए योग का अभ्यास किया जा सकता है; किन्तु यदि कोई साधक उसे अभ्यास 
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तृतीयोउध्याय: सूत्र ३८ ९९ 
में बाधक समझता है,तो नियमानुकुल उस स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। आश्रम हेतु निश्चित किये गये 
कर्मों में सहज कर्मों को ही यहाँ स्वीकार करना चाहिए तथा योगाभ्यास के लिए स्वानुकूल कार्यों के प्रति 
विशेषतया जागरूक होकर चिन्तन करते रहना चाहिए। 
ऐसी स्थिति में जीवन निर्वाह आदि के लिए किसी भी स्वानुकूल कार्य को करते हुए निरन्तर 

यथावत्‌ नियमित रूप से योगाभ्यास करते रहना चाहिए॥ ३५॥ 
( २४७ ) वैराग्यादभ्यासाच्च ॥ ३६॥ 

सूत्रार्थ- वैराग्यात्‌ > वैराग्य से, च 5 और, अभ्यासात्‌ 5 अभ्यास से (समाधि-लाभादि कर्म 
की सिद्धि प्राप्त होती है) । 

व्याख्या-- योग की सिद्धि हेतु वैराग्य एवं अभ्यास दोनों ही परमावश्यक हैं। बैराग्य अर्थात्‌ 
विषयों में आसक्ति के न होने और अभ्यास अर्थात्‌ प्राणायाम, ध्यान आदि के द्वारा सतत अभ्यास करते रहने 
से समाधि की स्थिति में पहुँचकर आत्मसाक्षात्कार कर लेना है। वैराग्य एवं अभ्यास प्रत्येक अध्यात्म मार्ग 
के अनुयायी के लिए सहज है, फिर भी जिन श्रेष्ठ सत्पात्रों को यम-नियमादि के अभ्यास को आवश्यकता 
नहीं होती, उनकी दृष्टि से इनका पृथक्‌ उपाय के रूप में उल्लेख कर दिया गया है॥ ३६॥ 
(२४८ ). विपर्ययभेदा: पठ्च॥ ३७॥ 

सूत्रार्थ-- विपर्ययभेदा: - विपर्यय के भेद, पञ्च - पाँच हैं। 

व्याख्या-- ज्ञान विपर्यय अर्थात्‌ ज्ञान का विलोम “अज्ञान' है। उसी के द्वारा बन्धन होना कहा 
गया है। सूत्रान्तर्गत विपर्यय के पाँच भेद इस प्रकार हैं-१. अविद्या २. अस्मिता ३. राग ४. द्वेष ५. 
अभिनिवेश | इनके अपर शास्त्रीय नाम क्रमश: इस प्रकार हैं- १. तमस्‌ २. मोह ३. महामोह ४. तामिस्र एवं 
५. अन्ध तामिस्त्र। इन विपर्ययों की विवेचना इस प्रकार की गई है - १. अविद्या (तमस्‌)- अनित्य, 
अपवित्रता, दुःख तथा अनात्मरूप तत्त्वों में नित्य, शुचि, सुख एवं आत्मरूप को भावना का भान होने को 
ही अविद्या (तमस्‌) कहा गया है। २. अस्मिता ( मोह ) - शरीर या बुद्धि आदि जो आत्मा की भोग-सामंग्री 
है, उन्हें ही आत्मा मानना 'अस्मिता' (मोह) कहलाता है। ३-४ राग-द्वेष (महामोह-तामिस््र) स्वानुकूल 
प्रतीत होने वाले तत्त्वों में 'राग' और प्रतिकूल में ' द्वेष' भावना हो जाती है। ऐसा स्वभाव हमेशा आध्यात्मिक 
पथ में बाधक होता है, इसे ही “महामोह' एवं 'तामिसत्र' के नाम से जाना जाता है। ५. अभिनिवेश 
(अन्धतामिस््र)- मैं कभी नष्ट नहीं होऊँ, सदैव जीवित बना रहूँ, यही भावना ' अभिनिवेश' कहलाती है। 
प्रत्येक प्राणी को अपने सन्‍्मुख मरता हुआ देखकर भी अपने सम्बन्ध में उसी रूप में अमरण धर्मा बने 
रहने का विचार घोर अन्धकार (अन्धतामिस्र) की अवस्था है। 

वस्तुत: इस तरह की बुद्धिगत भावनाएँ प्राय: अलग-अलग होती रहती हैं; लेकिन इन सभी का 
प्रमुख आधार अबिद्या (तमस्‌) ही है॥ ३७॥ 
( २४९ ) अशक्तिरष्टाविंशतिधा तु॥ ३८ ॥ 

सूत्रार्थ -- अशक्ति: 5 अशक्ति, तु न तो, अष्टाविंशतिधा 5 अट्टाईस प्रकार को है। 

व्याख्या -- अट्ठाईस प्रकार की 'अशक्ति' प्रसिद्ध है। आत्मा के भोग आदि के साधन रूप 
ग्यारह इन्द्रियाँ, नौ तुष्टियाँ एवं आठ सिद्धियाँ इस प्रकार से अड्टाईस कही गई हैं, यहाँ इस सूत्र में एकादश 
इन्द्रियों का उल्लेख किया गया है, इन इन्द्रियों का विघात होने अर्थात्‌ इनके विनष्ट होने से इन्द्रिय शक्ति का 
अभाव हो जाता है। यही इन्द्रिय अशक्ति है। 
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९२ साख्यद्शन 

इसी प्रकार तुष्टियों एवं अष्ट सिद्धियों (सत्रह घटकों) में विधात उत्पन्न होने से 'बुद्धि का विघात' 
हो जाता है; क्योंकि ये सत्रहों बुद्धिवृत्ति रूप हैं। जिस प्रकार चक्षु नाश से दिखाई नहीं पड़ता, श्रोत्र के नष्ट 
होने से सुनाई नहीं पड़ता, पेरों के नष्ट होने से चल-फिर नहीं सकता, उसी प्रकार यह सब साधन हीनताएँ 
आत्मसाक्षात्कार में बाधक सिद्ध होती हैं; क्योंकि जब तक साधक स्वस्थ एवं नीरोग नहीं होगा, तब तक 
वह योग का अभ्यास करने में समर्थ नहीं हो सकता॥ ३८ ॥ 
(२७५०) तुष्टिनवधा॥ ३९॥ 

सूत्रार्थ- तुष्टि: 5 तुष्टि, नवधा - नौ प्रकार की है। 

व्याख्या- यहाँ तुष्टि का भाव परितोष या संतोष से है। इसके नौ भेद कहे गये हैं। सूत्रकार ने 
इनके भेदों का तैतालीसवें सूत्र में विस्तार से वर्णन किया है। ये तुष्टियाँ भी आत्म साक्षात्कार में बाधक कही 
गई हैं; क्योंकि साधक यह संतोष कर ले कि मेरी अमुक साधना पूर्ण हो चुकी है, अब मुझे कुछ करना शेष 
नहीं रहा। इस तरह को भावना से परिश्रम एवं साधन में उपेक्षा होने लगती है तथा साधना का नियमित 
अभ्यास छूट जाने की आशंका हो सकती है॥ ३९॥ 
(२५१). सिद्धिरष्टधा ॥ ४०॥ 

सूत्रार्थ-- सिद्धि: 5 सिद्धि, अष्टधा 5 आठ प्रकार की कही गई है। 

व्याख्या-- योगाभ्यासी साधक आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हेतु जब सतत प्रयत्रशील रहता है, 
तब वह कभी-कभी एक विस्मयकारी स्थिति का अनुभव करता है। अचानक वह कभी अपनी उपासना 
में प्रदीक्त प्रकाश देखता है, तो कभी स्वयं को महान्‌ योगी आत्माओं के सातन्निध्य में पाता है, जो उसका पथ- 
प्रशस्त करती दीखती हैं। कभी अचानक इतना अधिक हृदयोल्लास की अनुभूति करता है, कि वह उस 
आवेग को रोक नहीं पाता। कभी-कभी जटिलत्म समस्याओं का समाधान अचानक थोड़े ही श्रम से कर 
लेता है। कभी वह विभिन्न तरह की सुमधुर स्वर लहरियों (ध्वनियों) का श्रवण करता है। वह इन 
अवस्थाओं को सिद्धि मानकर इन्हीं में उलझा रहता है, आत्मसाक्षात्कार का लक्ष्य तो दूर ही रह जाता है। 
अत: ये सिद्धियाँ आत्मज्ञान के लिए बाधक कही गई हैं; किन्तु अधिकांशत: साधक इनसे उत्साहित 
होकर तीव्र प्रयासपूर्वक अपने आत्मसाक्षात्कार के लक्ष्य को पा भी लेते हैं। 

इस तरह से ये अष्ट सिद्धियाँ योग मार्ग में सहयोगी भी कही गई हैं। इनको आठ भागों में 
विभाजित किया गया है। इनके भेद को अलग-अलग विस्तार से इसी अध्याय के चौवालीसवें सूत्र में 
सूत्रकार ने निर्देशित किया है। यहाँ तो मात्र इसके महत्त्व को ही प्रतिपादित किया गया है ॥ ४० ॥ 
(२७२) अवान्तरभेदा: पूर्ववत्‌॥ ४१॥ 

सूत्रार्थ-- अवान्तरभेदा: >अवान्तरभेद,पूर्ववत्‌ - पूर्व में( ३३ वें सूत्र में )कहे गये के अनुसार हैं। 

व्याख्या-- विपर्यय के अवान्तर भेद पाँच होते हैं, जो कि पूर्व (तैतीसवें सूत्र) में बतलाये जा 
चुके हैं। यदि इनका विस्तृत वर्णन किया जाये, तो इनकी संख्या (इनके भद) बासठ हो जाती है। जैसे 
अविद्या के तीन भेद- अव्यक्त, महत्‌, अहंकार और पाँच तन्मात्राएँ कुल मिलाकर आठ भेद हुए। इन आठ 
भेदों का अनात्म में आत्मा मानना, जैसे यह में हूँ, यह मेरा है ' अस्मिता' अर्थात्‌ मोह है। 

शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पाँच विषय देवों एवं मानवों द्वारा ग्रहणीय होने से दस विषय हो जाते 
हैं, इन्हें ही राग कहते हैं।  अविद्या' एवं ' अस्मिता' के आठ और राग के दस। इस प्रकार अठारह प्रकार 
हुए। अमृत्यु की इच्छा वाली वृत्तियाँ अठारह प्रकार की होने के कारण ' अभिनिवेश' के भी अठारह भेद 
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तृताया5ध्याय: सूत्र ४३ ९३ 
होते हैं । इस तरह से सामान्य रूप से पाँच विपर्ययों के बासठ भेद हुए। अविद्या के आठ, अस्मिता के आठ, 
राग के दस, द्वेष के अठारह तथा अभिनिवेश के अठारह कुल बासठ भेद हो जाते हैं ॥ ४१॥ 
(२५७३ ) एवमितरस्या:॥ ४२॥ 

सूत्रार्थ -- एवम्‌ 5 इसी प्रकार, इतरस्या: 5 (विपर्यय से) क्रम प्राप्त दूसरे (अशक्ति के) भेदों 
को पूर्व की भाँति समझना चाहिए। 

व्याख्या -- इतर अर्थात्‌ विपर्यय से दूसरी 'अशक्ति' के भेदों की भी इसी तरह से विवेचना 
करनी चाहिए। जिस प्रकार विपर्यय में आधारों की विशेषता द्वारा भेदों को विवेचित किया गया है, उसी 
प्रकार अशक्ति में भी किया जा सकता है। इसके अट्ठाईस भेद कहे गये हैं। एकादश भेद इन्द्रियों के नष्ट 
होने के आधार पर तथा सत्रह भेद बुद्धि के विघात (नष्ट) होने के आधार पर किये गये हैं। 

इस प्रकार से अट्ठाईस प्रकार के भेदों की अशक्ति का विवेचन अड़तीसवें सूत्र में विस्तार से कर 
दिया गया है॥ ४२ ॥ 
(२५४) आध्यात्मिकादिभेदान्नवधा तुष्टि: ॥ ४३॥ 

सूत्रार्थ-- आध्यात्मिकादिभेदात्‌+आध्यात्मिक आदि भेद से,तुष्टि :-तुष्टिन वधा-नौ प्रकार की है। 

व्याख्या-- आध्यात्मिक भेद से एवं ' आदि' पद से 'बाह्यविषयक ' भेद द्वारा तुष्टि के नौ प्रकार 
कहे गये हैं। आध्यात्मिक तुष्टि के चार भेद इस प्रकार हैं- १. प्रकृति २. उपादान ३. काल एवं ४. भाग्य 
और बाह्यविषयक तुष्टि के पाँच भेद इस प्रकार हैं- १. अर्जन २. रक्षण ३. क्षय ४. भोग और ५. हिंसा। इन 
नौ तुश्यों का विवेचन यहाँ विस्तार से किया जा रहा है- 

जब मनुष्य सभी कुछ प्रकृति का ही परिणाम मानने लगता है, वही सब कुछ करती है तथा 
स्वकर्त्तव्य कुछ भी नहीं मानता, तब ऐसी स्थिति का होना ही “प्रकृति' नामक तुष्टि कहा गया है। इसे 
'अम्भ' नाम से भी जाना जाता है। जटा-जूट बढ़ाकर संन्यासी का रूप धारण कर लेने मात्र से ही मोक्ष मिल 
जायेगा, इसी में संतुष्ट होना ही 'उपादान ' नामक तुष्टि कहा गया है। इसका अपर नाम 'सलिल ' है। संन्यास 
ग्रहण कर थोड़ा बहुत जप-तप करने मात्र से कष्ट से बचे रहने की भावना कर लेना और यह सोचना कि 
जब समय आयेगा, सिद्धि मिल जायेगी। हर कार्य नियत समय पर ही होता है, व्यर्थ आत्मज्ञान हेतु कष्ट क्यों 
किया जाय ? इसे ' काल ' नामक तुष्टि कहा गया है। इसे 'ओघ' के नाम 'से भी जाना जाता है । ऐसे ही जब 
भाग्य में होगा; तब स्वत: ही सिद्धि मिल जायेगी, उसके लिए यम-नियम आदि का पालन एवं धारणा- 
ध्यान का अभ्यास व्यर्थ है। भाग्य के बिना सब कुछ असम्भव है, ऐसा सोचकर बैठे रहना ' भाग्य' नामक 
तुष्टि कही गई है। इसका द्वितीय नाम 'तुष्टि' है। 

ये चार आध्यात्मिक तुष्टि इसलिए कही गयी हैं कि यह भावना स्वयं अन्तस्‌ में जागती है , इन पर 
बाह्य विषयों का तनिक भी प्रभाव नहीं होता। अब बाह्य विषयक पाँच तुष्टियों का वर्णन करते हैं | शब्दादि 
विषयों में अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग एवं हिंसा आदि दोषों के कारण उत्पन्न हुई भावना द्वारा संतुष्ट होकर 
जिज्ञासु जन बेठे रहते हैं। कुछ साथकों द्वारा आत्मज्ञान के लिए प्रयास न करके विषयों के अर्जन हेतु खेती, 
पशुपालन, व्यवसाय, उद्योग आदि कष्ट साध्य कार्य करने होते हैं, ऐसा सोचकर विषयों से उपरत होने में 
स्वत: को कृतकृत्य मान लेने को पाँचवीं तुष्टि 'अर्जन ' कहा गया है। इसे 'पार' नामक तुष्टि के नाम से भी 
जाना जाता है । विषयों का अर्जन करके राजा, बन्धु-बान्धव तथा चोर आदि से उनकी रक्षा करने में अत्यन्त 
कष्ट है, इस भावना से विषयों के परित्याग मात्र में सन्तुष्ट हो जाना छठी तुष्टि 'रक्षण' के नाम से जानी जाती 
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९४ साख्यदशन 
है। इसे ही 'सुपार' तुष्टि कहा गया है। रक्षा करने के उपरान्त भी यह पदार्थ विनष्ट ही हो जाते हैं, अत: रक्षा 
करने से क्या लाभ ? इस भावना को सातवीं तुष्टि ' क्षय” कहा गया है । इसका दूसरा नाम “'पारावार' है। धन- 
संचय तथा उसकी रक्षा आदि होने पर भोग आदि से इन्द्रियों को तृप्ति नहीं होती, तृष्णा यथावत्‌ बनी रहती 
है तथा भोगों में पीड़ा ही पीड़ा है। इस भावना से विषयों की उपरति मात्र से संतुष्ट हो जाना आठवीं तुष्टि 
'भोग' कहलाती है । इसे ही ' अनुत्तमाम्भ ' के नाम से जाना जाता है अर्जन, रक्षण एवं क्षय का प्रतिकार तथा 
भोग आदि के रहने पर जब ये भाव आये कि सभी भोग अन्य भूतों को बिना कष्ट पहुँचाये नहीं हो सकते। 
अतः विषयों की भोगना, दूसरे प्राणियों की हिंसा करना है । इसलिए विषयों को दूसरों के अहित में जानकर 
कर्म से विमुख होना नवीं तुष्टि 'हिंसा' कही गई है। इसे 'उत्तमाम्भ' के नाम से भी जाना जाता है। 

इस तरह से मनुष्य इन नौ तुष्टियों द्वारा आत्मज्ञान के लिए प्रयास नहीं करता है, इसी कारण इन 
तुष्टियों को मोक्षमार्ग में बाधा प्रदान करने वाली कहा गया है ॥ ४३ ॥ 
(२५५). ऊहादिभिः सिद्धिरष्टधा। ४४॥ 

सूत्रार्थ-- ऊहादिभि:-ऊह आदि भेदों के द्वारा,सिद्धि:-सिद्धि, अष्टधा-आठ प्रकार की कही है। 

व्याख्या-- ऊह आदि भेदों से सिद्धि के आठ भेद (प्रकार) कहे गये हैं। १. ऊह, २. शब्द, ३. 
अध्ययन ४. आत्मिक दुःखविघात ५. भौतिक दुःख विघात ६. दैविक दुःखविघात ७. सुहत्प्राप्ति एवं ८. 
दान। इन सभी में तीनों प्रकार के दु:खों का विघात प्रमुख सिद्धि है; क्योंकि इसी स्थिति को प्राप्ति हेतु सभी 
तरह के प्रयास किये जाते हैं। 

शास्त्र के आरम्भ का एवं मानव-जीवन का भी यही एकमात्र लक्ष्य है। शेष पाँच प्रकार की सिद्धि 
तो इन प्रमुख तीन सिद्धियों की प्राप्ति में साधन मात्र हैं। जब साधन भूत ये सिद्धियाँ साधक को अपने आप 
में ही उलझा लेती हैं, तब साधक उन्हीं को परम लक्ष्य मानकर आत्मज्ञान प्राप्ति के प्रयत्न का त्याग कर 
देता है। इसीलिए उन्हें मोक्ष के मार्ग में बाधक बताया गया है। 

कोई साधक जब यह विचार करने लगता है कि -आत्मा क्या है? मोक्ष क्‍या है ? किस तरह से 
उसे प्राप्त किया जा सकता है ? आदि इस तरह की भावनाओं से प्रेरित होकर प्रयासपूर्वक वह (साधक) 
स्वयं अथवा शास्त्र के अध्ययन एवं गुरु के सहयोग से आत्मलाभ पा लेता है। इसे ही 'ऊह' नामक सिद्धि 
के रूप में जाना जाता है। इसी तरह स्वाध्याय करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के शब्द को सुनकर जब यह 
ज्ञान हो जाये कि मैं आत्मा चैतन्यमय हूँ, यह प्रकृति जड़ एवं मेरे से अलग है, इस वास्तविकता को जानकर 
आत्मबोध हेतु प्रयास करता हुआ आत्मलाभ पा लेता है। इसे दूसरी 'शब्द' नामक सिद्धि कहा गया है। गुरु 
के समीप में रहते हुए नियमित सेवा-शुश्रूषा कर आध्यात्मिक ग्रन्थों का अध्ययन करके आत्मा की 
यथार्थता जानना व उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हुए आत्मसाक्षात्कार कर लेना तीसरी ' अध्ययन ' 
नामक सिद्धि कही गई है। 

उपर्युक्त वर्णित तीनों सिद्धियों के द्वारा साधक प्रयास पूर्वक कालान्तर में नियमित अभ्यास से 
समाधि की उत्तम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तब वह आत्मज्ञानी होकर आध्यात्मिक, भौतिक एवं दैविक 
दुःखों से मुक्त हो जाता है । यही तीन मुख्य सिद्धियाँ हैं, जिनका विधात (त्याग) कर देने से आत्मज्ञान की 
प्राप्ति में पर्याध सहायता मिलती है| इन्हें ही चौथी सिद्धि आत्मिक दुःखविघात, पाँचवीं भौतिक दुःखविघात 
और छठी को देविक दु:ख विघात के नाम से जाना जाता है। किसी तरह के प्रत्युयकार की आशा न रखते 
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तृतीयोउडध्याय: सूत्र ४७ ९५ 
हुए मात्र अपने हितैषी को त्रिविध ताप से मुक्ति दिलाने की भावना से प्रेरित कोई ऐसा सुहृद्‌ प्राप्त हो जाये, 
जो आत्मिक प्रगति में सहयोग देता हुआ उत्कृष्ट ज्ञान (लक्ष्य) तक पहुँचा दे। इस प्रकार से सम्पन्न सिद्धि 
को सातवीं सिद्धि 'सुहत्प्राप्ति' के नाम से अभिहित किया गया है। द्रव्य या अन्य धन आदि सामग्री प्रदान 
कर गुरु की सेवा-शुश्रृषा करते हुए आत्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त करना आठवीं 'दान' सिद्धि कहा गया 
है। इस प्रकार से यह ऊह आदि आठ सिद्धियाँ हैं, जो आत्म साक्षात्कार की दृष्टि से उसी तरह बाधक हें, 
जैसे पूर्ववर्णित तुष्टियाँ; परन्तु प्राथमिक साधक के लिए ये सिद्धियाँ उस ओर बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं, 
इस लिए इन्हें आध्यात्मिक प्रगति में उपयोगी कहा जा सकता है ॥ ४४॥ 
(२५७)  नेतरादितरहानेन विना॥ ४५॥ 

सूत्रार्थ -- इतरात्‌ “ ऊह आदि से इतर (अन्य), इतरहानेन 5 दूसरी विपर्यय आदि के हान 
(विघात-विनष्ट ) हुए, विना 5 बिना (बगैर), न 5 (इश्टसिद्धि की प्राप्ति) नहीं (होती) । 

व्याख्या-- ऊह आदि पाँच सिद्धियों से इतर (अन्य) जो प्रमुख तीन सिद्धियाँ हैं, उनसे अभीष्ट 
की प्राप्ति विपर्यय, अशक्ति एवं तुष्टि आदि की हानि हुए बिना कदापि सम्भव नहीं है; किन्तु ऊह आदि पाँच 
सिद्धियाँ भी उन प्रमुख सिद्धियों की प्राप्ति में सहयोगिनी हैं । 

मुख्य सिद्धि त्रिविध तापों का विघात है। ऊह आदि पाँच सिद्धियाँ उसकी प्रयोजक सिद्धि हैं। 
अतः विपर्यय, अशक्ति एवं तुष्टि आत्मज्ञान में बाधक होने के कारण त्यागने योग्य हैं तथा ऊह आदि 
सिद्धियाँ इस कार्य में सहयोगिनी सिद्ध हो सकती हैं ॥ ४५ ॥ | 
(२५७). दैवादिप्रभेदा॥ ४६॥ 

सूत्रार्थ- दैवादि - (यह सृष्टि) दैव आदि के, प्रभेदा - प्रभेदों वाली है। 

व्याख्या-- सभी भोग-मोक्ष एवं उसके हेतु सभी प्रयास सृष्टि रचना काल में ही संभव हो सकते 
हैं। अतः मोक्ष प्राप्ति के उपाय का प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ सृष्टि का विस्तृत कथन करना उचित होगा। 
दैवादि रूप में सृष्टि के विभिन्न भेद हैं। यहाँ तो मात्र प्राणिजगत्‌ का ही उल्लेख है। इसको संक्षेप में चौदह 
भागों में विभक्त किया गया है, जो अति संक्षिप्त रूप में तीन वर्गों में समाविष्ट हैं। इसके तीन वर्ग इस प्रकार 
हैं- प्रथम दैव, द्वितीय तिर्यक्‌ एवं तृतीय मानुष | यहाँ सूत्र में ' आदि ' पद से अन्तिम दोनों का ग्रहण हो जाता 
है। 

आचार्य कपिल ने तत्त्व समास सूत्र (१८) के अन्तर्गत इसके भेदों का प्रतिपादन इस प्रकार किया 
है- दैव के आठ भेद-ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गान्धर्व, याक्ष, राक्षस एवं पैशाच हैं। तिर्यक्‌ के पाँच 
प्रकार- पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप तथा स्थावर हैं। ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक सम्पूर्ण पृथ्वी का मानव 
एक ही प्रकार का सर्ग है। इस प्रकार सर्ग (सृष्टि) के चौदह प्रभेद किये गये हैं। इन प्रभेदों की विस्तृत 
विवेचना तत्त्वसमास सूत्रों की व्याख्या में की गई है॥ ४६ ॥ 
(२५८ ) आबन्रहास्तम्बपर्यन्तं तत्कृते सृष्टिगाविवेकात्‌॥ ४७॥ 

सूत्रार्थ- तत्कृते “ उस आत्मा के लिए, आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तम्‌ > ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यन्त, 
सृष्टि: > सृष्टि, आविवेकात्‌ - विवेक के होने तक बनी रहती है। 

व्याख्या- ब्रह्मा से स्थावर पर्यन्त सम्पूर्ण सृष्टि आत्मा के भोग एवं मोक्ष को सम्पन्न करने के 
लिए प्रादुर्भूत होती है और विवेकज्ञान होने तक यथावत्‌ बनी रहती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस 
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९६ साख्यद्शन 
आत्मा को विवेक ज्ञान हो जाता है, उसे सृष्टि से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि 
एक पुरुष को विवेकज्ञान हो जाने पर समस्त सृष्टि का कार्य अवरुद्ध हो जायेगा। 

यद्यपि प्रकृति की प्रवृत्ति तो कभी भी अवरुद्ध नहीं होती; किन्तु जिस पुरुष (आत्मा) को विवेक 
ज्ञान हो गया है, उसके लिए प्रकृति का कोई विशेष उद्देश्य नहीं रहता। इसी कारण उसकी दृष्टि से प्रकृति 
का प्रवृत्त रहना या न रहना कोई विशेषता नहीं रखता। जब सृष्टि से उसका कोई सम्पर्क न रहा, तब वह 
प्रकृति भले ही प्रवृत्त रहे, उसके लिए बह अप्रवृत्त ही है। इस प्रकार जब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो 
जाती, तब तक आत्मा को अपवर्ग(मोक्ष)की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ४७॥ 
(२५९). ऊर्ध्व सत्त्विशाला॥ ४८॥ 

सूत्रार्थ- ऊर्ध्वम्‌ 5 ऊर्ध्व में, सत्तविशाला 5 सत्त्वगुण प्रधान सृष्टि प्रादुर्भूत होती है। 

व्याख्या-- ऊर्ध्व के लोकों अथवा श्रेष्ठ योनियों में जो सृष्टि प्रादुर्भूत होती है, उसमें सत्त्वगुण को 
प्रधानता होती है। ऐसी सृष्टि को कुछ विद्वज्जन दैवी सृष्टि से भी संबोधित करते हैं; किन्तु इसका तात्पर्य यह 
नहीं है कि देवों में इस गुण की विशेषता सूत्रकार ने बताई हो। यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि श्रेष्ठ 
संस्कारवान्‌ आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च स्थिति को प्राप्त हुए माता-पिता के यहाँ प्रादुर्भूत होने वाले पुरुष 
आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वंशानुगत सहजतापूर्वक प्रयास कर सकते हैं। 

यहाँ सूत्र में 'ऊर्ध्वम्‌' पद का अभिप्राय उत्तम माता-पिता अथवा उच्चकुलीन उन्नतावस्था से है। 
ऐसी स्थिति में उत्पन्न हुई सृष्टि को सत्त्वगुण प्रधान समझना चाहिए॥ ४८ ॥ 
(२६०). तमोविशाला मूलतः: ॥ ४९॥ 

सूत्रार्थ-- तमोविशाला 5 तमस्‌ गुण प्रधान सृष्टि, मूलत: < निम्न होती है। 

व्याख्या-- तमोगुण प्रधान सृष्टि निम्न योनियों, श्रेणियों अथवा लोकों में उत्पन्न होती है, जो अज्ञान 
रूपी अन्धकार से आवृत होती है। ऐसी स्थिति में यहाँ उत्पन्न सृष्टि में आत्मोन्नति से सम्बन्धित चर्चा का प्रश्न 
ही नहीं उठता। यहाँ तो मात्र उदरपूर्ति एवं सन्तति विस्तार ही प्रमुख उद्देश्य हो जाता है। अधिकांशत: मानव 
सहित अन्य प्राणि-समुदाय इसी प्रकार की सृष्टि हैं। चाण्डाल आदि के यहाँ प्रादुर्भूत होने वाले प्राणी जन्म- 
स्वभाववश उपयुक्त वातावरण न होने के कारण आत्मज्ञान में तत्पर नहीं हो पाते; क्योंकि वे सतत राग- 
द्वेषादि में आबद्ध रहते हैं तथा पारस्परिक कलह में अथवा अन्य निकृष्ट कार्यों में अपना सम्पूर्ण जीवन 
समाप्त कर देते हैं, ऐसी सृष्टि को सूत्रकार ने तमोगुण प्रधान सृष्टि कहा है॥ ४९॥ 
(२६१). मध्ये रजोविशाला॥ ५०॥ 

सूत्रार्थ-- मध्ये « मध्य में, रजोविशाला - रजोगुण प्रधान सृष्टि प्रादुर्भूत होती है। 

व्याख्या-- रजोगुण प्रधान सृष्टि मध्यम श्रेणी की कही गई है। सम्पूर्ण मानव समुदाय इसी सृष्टि 
का अंग है; लेकिन इसमें कुछ सत्त्वगुण की बहुलता तथा कुछ तमोगुण की बहुलता वाली सृष्टि भी रहती 
है। कुछ विद्वान्‌ इसे मध्य में अर्थात्‌ भूलोक में रजोगुणी सृष्टि उत्पन्न हुई मानते हैं; किन्तु इसका यह तात्पर्य 
नहीं है कि मध्यम श्रेणी की सृष्टि रजोगुण वाली है। फिर भी प्राय: यह देखा जाता है कि कुछ लोग 
सर्वाधिक शांतिप्रिय, शुद्धचित्त वाले, संतोषी होते हैं तथा कुछ लोग तमोगुणी प्रकृति से क्रोधी एवं द्वेष भाव 
से युक्त होते हैं और कुछ लोग मिश्रित स्वभाव के होते हैं। यह सभी कुछ अपने शुभाशुभ कर्मानुसार ही 
होता रहता है। इसका निश्चित मापदण्ड कहीं पर भी नहीं बनाया जा सकता। 

शुभ के साथ कुछ अशुभ एवं अशुभ के साथ कुछ शुभ की स्थिति बनी रहती है। यहाँ पर 
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तृतायाउध्याय: सूत्र ५३ ९७ 


सूत्रकार ने सामान्यतया सभी के संदर्भ में ऐसा ही लिखा है। त्रिगुणात्मकता के अनुसार कर्म करता हुआ 
आत्मा (पुरुष) भिन्न-भिन्न प्रकार की सृष्टि का निमित्त कारण बना करता है ॥ ५०॥ 
(२६२ ) कर्मवैचित्र्यात्‌ प्रधानचेष्टा गर्भदासवत्‌ ॥ ५१॥ 

सूत्रार्थ -- कर्मवैचित्र्यात्‌ « कर्म की विचित्रता से, प्रधानचेष्टा - प्रकृति की विविध प्रवृत्ति, 
गर्भदासवत्‌ - गर्भदास के समान (हुआ करती है) । 

व्याख्या-- सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ गुणों के आपस में विरोधी लक्षण होने के कारण त्रिगुणात्मक 
प्रकृति की चेष्टा विविध रूप वाली होती है; क्योंकि कहीं किसी गुण की कमी और कहीं किसी गुण की 
अधिकता, इस प्रकार कम-ज्यादा के आधार पर ही इसमें विचित्रता (भिन्नरूपता) दृष्टिगोचर होती है | यहाँ 
सूत्र में गर्भदास का दृष्टन्त कार्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकेत करने हेतु किया गया है। जिस प्रकार 
किसी दास के घर में उत्पन्न हुआ बालक स्वभाववश सेवा कार्य में अत्यधिक चतुर हो सकता है। वह 
अपने स्वामी के सहज संकेत पर तन्‍्मय होकर विविध कार्यों में लगा रहता है अथवा उसके लिए विविध 
वस्तु पदार्थ आदि उपस्थित करता रहता है। 

उसी प्रकार प्रकृति भी जीवात्माओं के भोग हेतु उनके कर्मानुसार प्रवृत्त हुआ करती है या विविध 
रूप वाले वस्तु-पदार्थ आदि प्रस्तुत करती रहती है॥ ५१॥ 
(२६३) -आतवृत्तिस्तत्राप्युत्तरोत्तरयोनियोगाद्धेय: ॥ ५२॥ 

सूत्रार्थ- उत्तरोत्तरयोनियोगात्‌ > एक के पश्चात्‌ एक योनि (जन्म संयोग) से, तत्रापि - वहाँ पर 
भी, आवृत्ति: - सतत आवागमन (बना रहता है, अत:), हेय: 5 (ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति मोक्ष है, ऐसा 
विचार) त्यागने योग्य है। 

व्याख्या- ऐसा विचार हेय है - त्यागने योग्य है कि श्रेष्ठ कर्मों द्वारा किसी उत्तम लोक में पहुँचना 
अथवा श्रेष्ठ (उत्तम) योनि में जन्म ग्रहण करना ही मोक्ष का स्वरूप है; क्योंकि ऐसी अवस्था में बारम्बार 
योनि (जन्म) के साथ सम्पर्क से आवागमन बना रहता है। यहाँ इसका यह तात्पर्य है कि उत्तम योनि में 
जन्म ग्रहण कर लेने के बाद भी आवागमन का क्रम बन्द नहीं हो जाता। अत: वहाँ पर भी यथावत्‌ जन्म 
ग्रहण करना पड़ता है और यह अपवर्ग (मोक्ष) की अवस्था के सर्वथा विपरीत है । ऐसा कोई भी लोक या 
योनि नहीं है, जहाँ पर जन्म ग्रहण करने के पश्चात्‌ आत्मज्ञान के अभाव में इस प्रकार का आवागमन बन्द 
हो जाये; लेकिन अपवर्ग की स्थिति प्राप्त हो जाने के बाद फिर यह निरन्तर आवागमन नहीं रहता, समाप्त हो 
जाता है। अत: किसी श्रेष्ठ लोक अथवा उत्तम योनि को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष का रूप है, ऐसा विचार 
सर्वथा हेय है, त्यागने योग्य है॥ ५२॥ 
(२६४). समान जरामरणादिजं दुःखम्‌॥ ५३ ॥ 

सूत्रार्थ-- जरामरणादिजम्‌ > वृद्धावस्था एवं मरण आदि से उत्पन्न, दुःखम्‌ 5 दुःख ( सभी लोबः 
व समस्त योनियों में), समानम्‌ - समान है। 

व्याख्या -- जरा एवं मृत्यु आदि से उत्पन्न दुःख एक जैसे ही होते हैं। सामान्य अथवा निम्न 
योनियों में जन्म लेने वालों को जो दु:ख होते हैं, वह चाहे वृद्धावस्था, जन्म-मृत्यु आदि से हों या फिर अन्य 
किन्हीं कारणों से । इसी प्रकार के समस्त दुःख श्रेष्ठ योनि अथवा उत्तम लोकों में भी यथावत्‌ होते हैं | ऐप: 
स्थिति को मोक्ष ( अपवर्ग ) नहीं कहा जा सकता। श्रेष्ठ योनियों अथवा उत्तम लोकों में जाकर भोग रूपी सुर 
को प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन अपवर्ग (मोक्ष) की प्राप्ति कदापि संभव नहीं हो सकती ॥ ०३ ॥ 
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९८ सांख्यदर्शन 

( २६५ ) न कारणलयात्कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानातू्‌॥ ५४॥ 

सूत्रार्थ- कारणलयात्‌ - कारण में लय होने से, कृतकृत्यता - पूर्ण कृतार्थ होना, न - नहीं है, 
मग्रवत्‌ 5 डूबे हुए के समान, उत्थानात्‌ - उठ जाने से (यही सिद्ध होता है) । 

व्याख्या-- यहाँ सूत्र में 'कारण' पद का अर्थ मूलप्रकृति से है। यहाँ पर कारण में लय होना, 
आपस में कार्यकारण भाव के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया गया है; क्योंकि आत्मा का कारण प्रकृति नहीं 
है। यद्यपि आत्मा का कोई कारण नहीं होता। आत्मा तो शाश्वत है, तो फिर कार्य-कारण भाव के आधार पर 
कारण प्रकृति में आत्मा के विलीन होने का प्रश्न ही नहीं होता। अत: 'कारणलय” का अभिप्राय है- मूल 
कारण प्रकृति का साक्षात्कार करने के लिए उसमें विलीन हो जाना। इस प्रकार के विलय का अर्थ यह 
हुआ कि प्रकृति का साक्षात्कार कर लेना । जिस प्रकार जल में डूबा हुआ शरीर प्राणरहित हो जाने पर जल 
के ऊपर उठ आता है, उसी प्रकार अपने कारणरूप प्रकृति में लय हुआ जीवात्मा सर्गकाल में पुन; उत्पन्न 
हो जाता है। जीवात्मा की यह अवस्था श्रेष्ठ होते हुए भी इसे पूर्ण सौभाग्य नहीं कहा जा सकता; क्योंकि पूर्ण 
सौभाग्य तो पूर्ण पुरुषार्थ-अपवर्ग ही है और इसकी प्राप्ति आत्मसाक्षात्कार के बिना संभव नहीं है ॥ ५४॥ 
(२६६ ) अकार्यत्वेषपि तद्योग: पारवश्यात्‌॥ ५५॥ 

सूत्रार्थ-- अकार्यत्वे > प्रकृति कार्य नहीं है, अपि « फिर भी, तद्योग: « उसका संयोग (ईश्वर 
से), पारवश्यात्‌ - (जगत में) परवश होने के कारण है। 

व्याख्या-- यद्यपि प्रकृति कार्य नहीं, 'कारण' -- प्रधान है। फिर भी वह (प्रकृति) ईश्वर के 
वश में होने से कार्य करने में स्वतन्त्र नहीं है। साथ ही वह अचेतन होने के कारण स्वयं दुःखमय है। अतः 
वह (प्रकृति) चेतन आत्मा को दु:ख से अलग करने की सामर्थ्य नहों रख पाती। इसका निष्कर्ष यह हुआ 
कि मोक्ष (अपवर्ग) की प्राप्ति में सहायक आत्मज्ञान ही है। मोक्ष प्राप्ति कराने में प्रकृति असमर्थ है ॥ ५५॥ 
(२६७)  स हि सर्ववित्‌ सर्वकर्ता ॥ ५६॥ 

सूत्रार्थ -- हि 5 क्योंकि, स: 5 वह (ईश्वर), सर्ववित्‌ - सर्वज्ञ-सर्वान्तर्यामी, सर्वकर्त्ता 5 सम्पूर्ण 
विश्व का रचयिता है। 

व्याख्या-- वह ईश्वर ही सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी तथा सम्पूर्ण विश्व का पालक-पोषक, 
रचयिता है। प्रकृति उसकी प्रेरणा से कार्य करती हुई सदा उसके अधीन रहती है। वह सर्वत्र सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
रूप में स्थित होकर सम्पूर्ण विश्व की सर्जना में संलिप्त रहता है, इसीलिए उसे विश्वनियन्ता कहा गया है। 
यहाँ सूत्र में 'सर्ववित्‌' पद सर्वज्ञ, सर्वव्यापकता या सर्वान्तर्यामी के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। यह पद 
सत्तार्थक 'विद्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है | जिसकी सर्वत्र सत्ता हो, उसे ही सर्ववित्‌ कहा जाता है। यह शब्द 
ईश्वर के विशेषण के रूप में यहाँ प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार से ईश्वर ही अपवर्ग (मोक्ष) का कर्त्ता भी 
सिद्ध होता है, प्रकृति की प्रार्थना से मोक्ष की प्राप्ति असंभव है॥ ५६॥ 
(२६८ ) . इंदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धा॥ ५७॥ 

सूत्रार्थ- ईदूशेश्वरसिद्धि: - इस प्रकार से ईश्वर का अस्तित्व (सांख्य में ), सिद्धा 5 दृढ़तापूर्वक 
सिद्ध किया गया है। 

व्याख्या- सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी तथा सबके रचयिता ईश्वर का अस्तित्व अवश्य ही है। यहाँ इस 
सूत्र में सांख्यशास्त्र के प्रणेत आचार्य कपिल ने ईश्वर को सर्ग की रचना अथवा जगत्‌ का उपादान कारण 
न मानते हुए प्रकृति को प्रेरणा देने वाले, जगत्‌ के नियन्ता एवं अधिष्ठाता के रूप में स्वीकार किया है। इस 
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तृतीयोउध्याय: सूत्र ६० ९९ 
तरह सांख्य का ईश्वर को मानने में विरोध नहीं है| सांख्य के प्रथम अध्याय (१/०७) में उपादान भूत ईश्वर 
का प्रतिषेध किया गया है। इसलिए 'कारणलय' पद का अर्थ-ब्रह्मा या ईश्वर में लय होना ही कहना 
चाहिए। ऐसा इसी अध्याय के ५४ वें सूत्र में कहा गया है॥ ५७ ॥ 

तृतीय अध्याय के अन्तर्गत अभी तक स्थूलभूत एवं शरीर की उत्पत्ति, आत्मज्ञान के उपाय, बुद्धिसर्ग तथा 


व्यष्टि सर्ग आदि का तथा अन्य प्रासंगिक वर्णन किया गया | द्वितीय अध्याय के शुरू में संक्षेप में सृष्टि का उद्देश्य कहा 
गया था, उसका अब यहाँ से विस्तार दिया जा रहा है -- 


(२६९) प्रधानसृष्टि: परार्थ स्वतो5प्यभोक्तत्वादुष्टकुद्डमवहनवत्‌॥ ५८॥ 

सूत्रार्थ - उष्टकुड्डूमवहनवत्‌ - ऊँट के द्वारा (कुंकुम) केशर ढोये जाने के समान, स्वतः 
स्वयं (अपने आप), अभोक्तृत्वात्‌ भोक्ता न होने के कारण, प्रधानसृष्टि; 5 प्रकृति द्वारा सृष्टि-रचना, 
परार्थम्‌- अन्य (आत्मा) के लिए, अपि > ही है। 

. व्याख्या- यहाँ सूत्र में 'अपि' पद का अर्थ समुच्चय नहीं, बल्कि अवधारण अर्थात्‌ 'एव' है। 
अर्थ के अनुसार उसका सम्बन्ध 'परार्थ' पद के साथ है। प्रकृति के द्वारा सृष्टि-रचना परार्थ (अन्य) के 
लिए है; क्योंकि प्रकृति स्वत: भोक्ता नहीं है। प्रकृति अचेतन है, अत: उसका भोक्ता होना असम्भव है। 
चेतन आत्मा के लिए सृष्टि (जगत्‌) की रचना होती है। 

जिस प्रकार ऊँट पर केशर लादी जाती है,उसे वह अपने किसी कार्य के लिए नहीं ढोता, बल्कि 
वह दूसरों के लिए ढोता है। उसी प्रकार ही प्रकृति जगत्‌-सृष्टि की रचना करती है, वह अपने लिए नहीं, 
वरन्‌ अन्य (आत्माओं) के लिए करती है। इस प्रकार अचेतन प्रकृति चेतन आत्मा के लिए सृष्टि संरचना 
में प्रवत्त होती है॥ ५८ ॥ 
(२७० ) अचेतनत्वे5पि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य॥ ५९॥ 

सूत्रार्थ-- अचेतनत्वेषि « अचेतन होने पर भी, क्षीरवत्‌ > क्षीर (दूध) की प्रवृत्ति के समान, 
प्रधानस्य - प्रकृति की, चेष्टितम्‌ 5 प्रवृत्ति होती है। 

व्याख्या-- प्रकृति के अचेतन होने पर भी, क्षीर (दुग्ध) की प्रवृत्ति की भाँति ही प्रकृति की 
चेष्टा होती है। जिस प्रकार से माँ के स्तनों में से शिशु के लिए दुग्ध निःसृत होने लगता है, उसी प्रकार से 
चेतन आत्मा के लिए प्रकृति चेष्टित होने लगती है। यहाँ इस सूत्र में दुग्ध के संदर्भ में दो बातें अनिवार्य रूप 
से समझनी चाहिए। प्रथम तो यह कि अचेतन दुग्ध पीने वाले शिशुओं को पुष्ट करता है। द्वितीय यह कि 
अचेतन दुग्ध स्वयमेव दधि के रूप में परिणत हो जाता है। दुग्ध की यह चेष्टा (प्रवृत्ति) स्वयं के लिए 
नहीं होती, उसी तरह प्रकृति भी अचेतन होते हुए भी जीवात्मा के लिए भोग-सामग्री प्रस्तुत करते हुए 
कारण से कार्यरूप में परिणत होती रहती है॥ ५९ ॥ 
(२७१). कर्मवद्वूष्टेर्वा कालादे:॥६०॥ 

सूत्रार्थ-- वा - अथवा, कालादे; < काल (समय) आदि को, कर्मवत्‌ 5 क्रियाओं के समान, 
दृष्टे: « देखा जाता है। 

व्याख्या-- काल अर्थात्‌ समय, ऋतु आदि क्रियायें स्वयमेव सहजतापूर्वक सम्पन्न होती रहती 
हैं। जिस प्रकार एक ऋतु के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ दूसरी ऋतु का स्वयं ही आगमन हो जाता है। उसी 
प्रकार प्रकृति इस सृष्टि को संरचना का कार्य स्वयं ही संपादित करती रहती है, इस कार्य के सम्पादन पें 
उसे किसी सहयोग अथवा प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती | वह तो केवल अपने प्रेरणा स्नोत 
ईश्वर की प्रेरणा द्वारा ही इस जगत्‌ को प्रकट करती रहती है ॥ ६० ॥ 
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१०० साख्यदशन 

(२७२) _ स्वभावाच्चेष्टितमनभिसंधानाद भृत्यवत्‌॥ ६१॥ 

सूत्रार्थ-- अनभिसन्धानातू्‌ > स्वार्थ से रहित, भृत्यवत्‌ - भृत्य (सेवक) के समान, स्वभावात्‌ 
- स्वभाववश (प्रकृति कौ), चेष्टितम्‌ - प्रवृत्ति बनी रहती है। 

व्याख्या- प्रकृति स्वभाववश नि :स्वार्थ रूप से प्रवृत्त हुआ करती है। वह परिणामिनी है, अत: 
उसके स्वयं के अस्तित्व का पर्यवसान इसी में है कि वह कार्यरूप में परिणत हो। उसके इस प्रकार के 
परिणाम में अपना कोई विशेष अभिप्राय नहीं । प्रकृति तो पूर्णरूपेण सब प्रकार से पुरुष (चेतन आत्मा) के 
लिए निरन्तर प्रवृत्त होती रहती है। जिस प्रकार से कोई भृत्य (सेवक) अपने मालिक के प्रत्येक कार्य में 
सतत संलग्न रहता है; जबकि उस कार्य में उसका अपना कोई निजी लाभ नहीं रहता। उसी प्रकार से 
प्रकृति आत्मा के लिए निरन्तर कार्य में संलग्न रहती है। वह स्वभाव से ही स्वयं अपने आप के लिए कोई 
भी कार्य नहीं करती, वरन्‌ वह समस्त पदार्थ दूसरे (चेतन) के लिए उत्पन्न करती है ॥ ६१॥ 
(२७३)  कमबकिष्टेवाडनादित:ः॥ ६२॥ 

सूत्रार्थ-- अनादित: < अनादिकाल से, कर्माकृष्टे:  कर्मो के आकर्षण प्रभाव से, वा 5 भी 
(प्रकृति प्रवृत्त हुआ करती है) । 

व्याख्या-- इस सूत्र में 'वा' पद समुच्चय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अनादिकाल से ही प्रकृति 
कर्मो-कार्यों के आकर्षण-प्रभाव में आबद्ध होकर प्रवृत्त हुआ करती है। आत्मा के लिए भोग की व्यवस्था 
प्रकृति के कर्म द्वारा होती है। अत: उसके कर्मानुसार फल का भोग प्रस्तुत कराने के लिए प्रकृति को उसके 
अनुसार ही भोग उपस्थित करने होते हैं। इस कारण अनादि कर्मों का आकर्षण-प्रभाव भी प्रकृति को 
प्रवृत्ति में निमित्त मात्र होता है ॥ ६२ ॥ 
(२७४). विविक्तबोधात्सूष्टिनिवृत्ति: प्रधानस्य सूदवत्पाके ॥ ६३ ॥ 

सूत्रार्थ-- विविक्तबोधात्‌ 5 आत्मज्ञान हो जाने से, प्रधानस्थ. > प्रकृति की, सृष्टिनिवृत्ति: - 
सृष्टि-संरचना की निवृत्ति हो जाती है, पाके > रसोई पकाने का कार्य हो जाने के बाद, सूदवत्‌ 5 रसोइये की 
प्रवृति के समान। 

व्याख्या-- आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने के पश्चात्‌ आत्मा के लिए प्रधान (प्रकृति) द्वारा सृष्टि- 
संरचना को आवश्यकता नहीं रह जाती। जिस प्रकार अपने स्वामी के लिए रसोई पकाने वाला, रसोई 
पकाने के पश्चात्‌ निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर प्रकृति द्वारा सृष्टि रचना 
का कार्य छोड़ दिया जाता है। आत्मज्ञान सम्पन्न आत्मा के लिए प्रकृति का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। 
इसका अभिप्राय यह नहीं है कि प्रकृति सृष्टि संरचना से निवृत्ति हो जाती है। 

वस्तुत: जिस जीवात्मा को आत्मज्ञान हो जाता है, उसके लिए प्रकृति को कार्य से कोई प्रयोजन 
नहीं रह जाता। मुक्त आत्माओं का जन्म-मृत्यु न होने के कारण प्रकृति से उन आत्माओं का किसी भी तरह 
का सम्बन्ध नहीं रह जाता। ऐसी अवस्था को ही प्रधान-प्रकृति का कार्य से विरत होना कहा गया है॥ ६३ ॥ 
(२७५ ) इतर इतरवत्‌ तद्दोषात्‌॥ ६४॥ 

सूत्रार्थ-- इतर: - उससे भिन्न (बद्ध आत्मा), इतरवत्‌ 5 दूसरे बद्ध आत्मा के समान, तद्दोषात्‌ 
- उसके दोष (अज्ञान) से (प्रकृति के सम्पर्क में बना रहता है) । 
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तृतायाउध्याय: सूत्र ६७ १०१ 


व्याख्या- मुक्तात्मा से भिन्न जो बद्ध आत्मा है, वह अपने दूसरे सहयोगी आत्माओं के संसर्ग- 
दोष के कारण आत्मज्ञान की इच्छा रखते हुए भी, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता। वह आत्मज्ञान के 
अभाव में उन्हीं बद्ध आत्माओं के सदृूश जीवन-मरण के चक्र में इस नश्वर जगत्‌ में पड़ा रहता है। 

वस्तुत: जब तक आत्मज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य पूर्ण न होगा, तब तक भोक्ता आत्माओं का संपर्क 
प्रकृति के साथ बना रहेगा। अत: एक आत्मा को अपवर्ग की प्राप्ति हो जाने पर शेष अन्य आत्माओं के लिए 
उस रूप में कोई विशेष प्रभाव नहीं होता तथा यह जगत्‌ यथावत्‌ गतिशील बना रहता है ॥ ६४ ॥ 
( २७६) द्वयोरेकतरस्य वौदासीन्यमपवर्ग:॥ ६५॥ 

सूत्रार्थ- द्वयो: 5 दोनों (आत्माओं) का एक दूसरे से, वा - अथवा, एकतरस्य - दोनों में से 
किसी एक (आत्मा) का, औदासीन्यम्‌ > उदासीन हो जाना ही, अपवर्ग : > मोक्ष है। 

व्याख्या- प्रकृति एवं पुरुष दोनों का एक-दूसरे से उदासीन (विरत)होना ही अपवर्ग (मोक्ष) 
कहलाता है अथवा इन दोनों में से कोई एक-चेतन आत्मा आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर प्रकृति के 
सान्निध्य का परित्याग कर दे, तो वही मोक्ष की स्थिति कही जाती है; लेकिन प्रकृति का नैकट्य तभी 
अलग हो सकता है, जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाये। आत्मज्ञान के अभाव में न तो प्रकृति से मुक्ति मिल 
सकती है और न ही अपवर्ग की प्राप्ति हो सकती है॥ ६५ ॥ 
(२७७) अन्यसूष्ट्युपरागेषपि न विरज्यते प्रबुद्धरज्जुतत्त्वस्येवोरग: ॥ ६६॥ 

सूत्रार्थ -- अन्यसृष्ट्युपरागे अन्य (बद्ध आत्मा) के लिए सृष्टि संरचना करने में, अपि 5 तो 
(प्रकृति), विरज्यते > विरक्त (उदासीन), न 5 नहीं होती इव > जैसे, प्रबुद्धरज्जुतत्त्वस्थ 5 रस्सी का 
वास्तविक ज्ञान होने पर, उरग: 5 सर्प का भ्रम अथवा सर्प का भय आदि नहीं होता (किन्तु अन्य अज्ञानियों 
के लिए भ्रम अथवा भय यथावत्‌ बना ही रहता है) । 

व्याख्या-- मुक्तात्माओं से अन्य अर्थात्‌ दूसरी बद्ध आत्माओं के लिए प्रकृति सृष्टि संरचना के 
कार्य से विरत नहीं होती । वह यथावत्‌ सृष्टि संरचना में संलग्न रहती है। आत्मज्ञान द्वारा जिन आत्माओं को 
मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, उनके लिए प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं रहता। अत: उनकी दृष्टि में यह कह 
दिया जाता है कि प्रकृति अपनी प्रवृत्ति से उदासीन हो गई है; परन्तु जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, 
उनके लिए यह जगत्‌ बैसा ही चलता रहता है| जैसा कि रात्रि के अन्धकार में रस्सी को सर्प मानकर व्यक्ति 
डर जाता है; लेकिन जैसे ही उसके भ्रम का निवारण हुआ कि यह सर्प नहीं रस्सी है, वह भय अथवा भ्रम 
से रहित हो जाता है। 

ऐसे ही जब तक आत्मा विषय-भोगों को ही सुख समझता है, तभी तक उसका प्रकृति से सम्पर्क 
रहता है; किन्तु जैसे ही उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, वह विषयों से उदासीन हो जाता है और उसका 
प्रकृति से संपर्क विश्वेंखलित हो जाता है॥ ६६ ॥ 
(२७८ ) कर्मनिमित्तयोगाच्च॥ ६७॥ 

सूत्रार्थ-- च - और, कर्मनिमित्तयोगात्‌ 5 कर्म के निमित्तों के संयोग से । 

व्याख्या- जो आत्माएँ बद्ध (अज्ञानी) हैं, उनके द्वार किये गए कर्मों के फल भोग के लिए 
प्रकृति को सृष्टि संरचना के कार्य में संलग्र रहना पड़ता है; क्योंकि कर्मानुसार भोग प्रस्तुत करना प्रकृति का 
ही कार्य है | मुक्तात्माओं के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति नहीं होती; क्योंकि अपवर्ग द्वारा उनके सज्चित प्रारब्ध 
आदि समस्त कर्म बन्धनों का पूरी तरह से विनाश हो चुका होता है॥ ६७ ॥| 
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१०२ साख्यदशन 

(२७९) नैरपेक्ष्येषपि प्रकृत्युपकारेउविवेको निमित्तम्‌॥ ६८॥ 

सूत्रार्थ -- नैरपेक्ष्ये « निरपेक्ष होने पर, अपि > भी, प्रकृत्युपकारे - प्रकृति के उपकार में, 
अविवेक: - अज्ञान ही, निमित्तम्‌ > निमित्त कारण है। 

व्याख्या-- प्रकृति अचेतन होने के कारण निरपेक्ष है। अत: उसे किसी की अपेक्षा-आवश्यकता 
नहीं | उसका न कोई किसी से स्वार्थ है और न ही प्रयोजन | उसके लिए मुक्त एवं बद्ध समस्त आत्माएँ एक 
जैसी हैं। 

प्रकृति परिणामिनी है,अतः परिणाम या प्रवृत्ति (संरचना) ही उसकी एकमात्र कृति है। वह बिना 
अपने किसी उद्देश्य के जगद्रूप में परिणत होकर सभी आत्माओं के लिए विविध-विध भोग-सामग्री प्रस्तुत 
करती चली आ रही है; किन्तु प्रकृति के इस कार्य का एकमात्र कारण चेतन का अविबेक है, अर्थात्‌ 
अज्ञानता के कारण ही जीवात्माएँ प्रकृति के सम्पर्क में आकर के जन्म-मृत्यु के चक्र में निरन्तर पड़ी रहती 
हैं॥ ६८ ॥ 
(२८०) नर्त्तकीवसद्यवृत्तस्थापि निवृत्तिश्नारितार्थ्यात्‌॥ ६९॥ 

सूत्रार्थ -- नर्त्तकीवत्‌ 5 नर््तकी (नाचनेवाली) के समान, चारितार्थ्यात्‌ 5 चरितार्थ होने से, 
प्रवृत्तस्य > प्रवृत्तिशील की, अपि - भी, निवृत्ति: 5 निवृत्ति हो जाती है। 

व्याख्या-- जिस प्रकार नर्तन करने वाली नर्तकी श्रमित हो जाने अथवा नर्तन का कार्यक्रम पूरा 
होने पर नर्तन करने से रुक जाती है, उसी प्रकार से प्रवृत्तिशील अर्थात्‌ सृष्टि-संरचना के कार्य में निरन्तर 
संलग्र रहने वाली प्रकृति, मुक्तात्मा के लिए निवृत्त हो जाती है। 

वह मुक्त हुई आत्माओं के लिए कार्य सम्पन्न नहीं करती; क्योंकि मुक्त आत्मा का इस जगत में 
आने-जाने का क्रम समाप्त हो जाता है। उनके समस्त कर्भों का क्षय हो जाने के कारण उसके लिए भोग 
प्रस्तुत करने का प्रयोजन नहीं रह जाता॥ ६९ ॥ 
(२८१). दोषबोधेडपि नोपसर्पणं प्रधानस्य कुलवधूबत्‌।॥ ७०॥ 

सूत्रार्थ -- दोषबोधे - दोष का बोध (ज्ञान) होने पर, अपि 5 भी, कुलवधूवतू 5 कुलवधू के 
समान, प्रधानस्य 5 प्रकृति का, उपसर्पणम्‌ - प्रवृत्त होना, न 5 नहीं होता। 

व्याख्या-- जिस प्रकार किसी कुलबधू की अपने स्वयं के कोई दोष मालूम हो जाने पर, वह 
लज्जाशील बनी अपने स्वामी के समक्ष जाने का साहस नहीं करती, प्रत्युत डरती है। उसी प्रकार प्रकृति 
अपने परिणामिता, दुःखात्मकता आदि दुर्गुणों को जान लेने के कारण लज्जाशील बनी हुई ,(वह ) उस ज्ञानी 
जीवात्मा के समक्ष जाने के लिए प्रवृत्त नहीं होती। यद्यपि प्रकृति की प्रवृत्ति निरन्तर बनी रहती है, तो भी 
वह मुक्तात्मा को प्रभावित नहीं कर पाती। आत्मज्ञान सम्पन्न जीवात्मा का प्रकृति के दुःखात्मक दोषादि 
स्वरूप का विवेक हो जाने पर उस (प्रकृति) से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रह जाता, न सम्पर्क का 
कोई प्रयोजन ही रहता है॥ ७० ॥ 
(२८२)  नैकान्ततो बन्धमोक्षौ पुरुषस्याविवेकादूते ॥ ७१॥ 

सूत्रार्थ -- पुरुषस्य 5 पुरुष (चेतन आत्मा) के, बन्धमोक्षौ 5 बन्धन एवं मोक्ष (मुक्ति), 
एकान्तत: 5 स्वभाव से, न नहीं होते, अविवेकातू > अविवेक से, ऋते 5 बिना। 

व्याख्या-- पुरुष अर्थात्‌ चेतन आत्मा के बन्धन एवं मोक्ष एकान्तत: (स्वभाव से) नहीं होते। 
वह तो वस्तुत: शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, आनन्दमय है। जिसका बन्धन नहीं होता, उसकी मुक्ति का प्रश्न ही नहीं 


एछॉा509ा70 | ॥/४॥: 6॥ #छ9५ 000 0 ॥909| णा ॥5 ४९०॥४ 9 00/7जांका। "08080 0 00085 ॥ 60099५8 #9॥800७4॥| .000क्‍9५ ए॥8 0शञाश 0 ॥6 ४००आ०, ५ धशाए 0 #7॥698 ७0० ॥6 005 0009/09॥95 0 ५ 
णाश णणा। ए ॥6॥80७8| 90709 9॥#5 0४ ॥6 ४०॥ ४०७॥॥ 06 ।888॥५/ (88 ७॥. ॥॥006॥ 9५ एव ॥6 0900] (690, ॥998, 9/0॥, 3000 ॥0 ४७७०) 08507 णा ॥6 ४७०३४ 0क॥ 06 ७३७७९ ७ 9009090ा! शं॥ 0 शशि 0090. 


७४ए७.३०७१ए०-०६ | ५४एजण.वॉतरवाव[५०.08 --..-. 5/(99 /0एव्या ४0963 एवाशावधा 


तुतायाउध्याय: सूत्र ७४ १०३ 
होता। वह अज्ञानता (अविवेक) के अभाव में बन्धन में नहीं पड़ सकता और न ही विवेक के अभाव में 
मुक्त हो सकता है। यहाँ इस सूत्र में ' अविवेक' पद अपने विरोधी विवेक का भी उपलक्षण है। ये दोनों ही 
क्रमश: बन्ध एवं मोक्ष के प्रयोजक कहे गये हैं | इस कारण से जीवात्मा को हमेशा बन्धनयुक्त या मुक्त नहीं 
कहा जा सकता। आत्मा का यथार्थ रूप चेतन है, जो सदैव एक रूप रहता है अर्थात्‌ आत्मा सदा चैतन्यमय 
है। बन्धन एवं मोक्ष तो उसकी दो अवस्थायें मात्र हैं। इन दोनों अवस्थाओं में से किसी एक की उपस्थिति 
सदैव बनी रहती है॥ ७१॥ 
(२८३)  प्रकृतेराज्जस्थात्‌ सड़गत्वात्पशुवत्‌॥ ७२ ॥ 

सूत्रार्थ - प्रकृते: 5 प्रकृति के, ससड्भत्वात्‌ - साथ-सड़ होने से , पशुवत्‌ « पशु के समान 
(बन्ध एवं मोक्ष), आज्जस्यात्‌ - आपातत: अर्थात्‌ सरसरी निगाह से । 

व्याख्या- प्रकृति के लक्षण दु:ःख-दारखिय आदि भोग रूपी साधन-सामग्री में संलिप्त होने के 
कारण ही जीवात्मा को बन्धन एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से किसी पशु को रस्सी से बाँधकर 
उसके स्वामी के कार्य में संलग्र किया जाता है, तब उस दशा में उसे रस्सी द्वारा आबद्ध हुआ (बँधा हुआ) 
कहा जाता है तथा जब कार्य पूर्ण हो जाता है, तब उसे मुक्त किये (खोल दिये) जाने पर वह बन्धन से मुक्त 
हो जाता है। 

ऐसे ही जीवात्मा के बन्धन एवं मोक्ष (अपवर्ग) को प्रकृति का बन्ध एवं मोक्ष सरसरी दृष्टि से 
कह दिया जाता है; लेकिन जड़ प्रकृति का बन्ध-मोक्ष नहीं होता, केवल जीवात्मा का ही होता है॥ ७२ ॥ 
(२८४) रूपै:सप्तभिरात्मानं बक्षाति प्रधानं कोशकारवद्विमोचयत्येकेन रूपेण ॥ ७३ ॥ 

सूत्रार्थ-- कोशकारवत्‌ - रेशम के कीड़े के समान, प्रधानम्‌ 5 प्रकृति, सप्तभि: 5 सात, रूपै : « 
रूपों से, आत्मानम्‌ 5 आत्मा को, बश्चाति 5 बाँधता है (और) एकेन 5 एक, रूपेण - रूप से, विमोचयति 
- मुक्त करता है। 

व्याख्या-- जिस प्रकार कोशकार (रेशम का कीड़ा) रेशम के खोल द्वारा सभी तरफ से आवृत 
रहता है और केवल एक छिद्र (द्वार) से ही बाहर निकलता है। उसी प्रकार से आत्मा भी सूक्ष्मशरीर द्वारा 
चारों ओर से आवृत रहता है। आत्मा की यह गति तब तक बनी रहती है, जब तक कि उस जीवात्मा को 
आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। धर्म-अधर्म, ज्ञान-अज्ञान, वैराग्य-अवैराग्य तथा ऐश्वर्य-अनैश्वर्य- ये ही 
आठ भाव प्रकृति जन्य कहे गये हैं। इनमें से एकमात्र ज्ञान ही ऐसा है, जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
शेष अन्य सातों रूप तो आत्मा को बन्धन में डालने वाले होते हैं। यहाँ सूक्ष्म शरीर को ही जीवात्मा को चारों 
तरफ से आवृत करने वाला कहा गया है! आत्मा इस सूक्ष्म शरीर से घिरा हुआ होता है और यह अवस्था 
आत्मज्ञान की प्राप्ति तक यथावत्‌ बनी रहती है॥ ७३ ॥ 
(२८५). निमित्तत्वमविवेकस्य न दृष्टहानि: ॥ ७४॥ 

सून्नार्थ-- अविवेकस्यथ 5 अविबेक के, निमित्तत्वम्‌ 5 निमित्त होने से, दृष्टहानि: - देखे हुए की 
हानि, न 5 नहीं है। 

व्याख्या-- यहाँ पर बन्धन एवं मोक्ष को अविवेक का होना या न होना बताया गया है | उसमें यह 
शंका होती है कि अविवेक तो कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है, जो बन्धन में फँसाता हो या मोक्ष प्रदान करता 
हो। इस सन्दर्भ में सूत्र में यह कहा गया है कि अविवेक बन्धन एवं मोक्ष की प्राप्ति में निमित्त मात्र है; परन्तु 
उसके होने पर धार्मिक अनुष्ठान आदि कर्म करने में किसी भी तरह का विरोध नहीं है; क्योंकि विवेक न 
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१०४ सांख्यदर्शन 
हो, तब धर्मादि कार्य भी निरर्थक हो जाते हैं और यदि विवेक है, तो धार्मिक अनुष्ठानादि भी मोक्ष प्राप्ति में 
सहयोगी होते हैं॥ ७४ ॥ 

(२८६ ) तत्त्वाभ्यासान्नेतिनेतीतित्यागाद्विवेकसिद्द्धि: ॥ ७५॥ 

सूत्रार्थ- तत्त्वाभ्यासात्‌ 5 आत्मतत्त्व का अभ्यास करने से, न इति 5 न तो विकार आत्मा है, न 
इति 5 और न मूल प्रकृति आत्मा है, इस प्रकार, त्यागात्‌ > त्याग से, विवेकसिद्धि: 5 विवेक की सिद्धि 
होती है। 

व्याख्या- अभ्यास द्वारा आत्म साक्षात्कार करने तथा यह समस्त विकार आत्मा नहीं है, और 
इन सभी का मूल कारण “ प्रकृति भी आत्मा नहीं है' ऐसी भावना के सहित त्याग से ही विवेक की सिद्धि 
होती है। आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व का बोध होना ही विवेक है, विवेक की प्राप्ति हेतु अभ्यास करना, योग 
आदि की साधना करना उसकी सिद्धि का उद्देश्य है; परन्तु यदि वह साधना देह, इन्द्रिय एवं बुद्धि आदि 
विकारों को आत्मा समझकर की जाये, तो वह सदैव फलरहित ही होगी; क्योंकि वह आत्मा का यथार्थ 
स्वरूप नहीं है। 

इसी तरह इनका कारण मूलप्रकृति भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, अत: उसको आत्मा मानकर 
साधना करना भी फलरहित होगा। इसीलिए सूत्रकार ने सूत्र में 'नेति-नेति' पदों के द्वारा विकार एवं 
मूलकारण की आत्मरूपता का निवारण कर उनके त्याग को ज्ञान का प्रयोजक कहा है। यहाँ इसका यह 
भाव है कि विवेक के लिए आत्मा के स्वरूप में अचेतन-भावना का पूर्ण रूपेण त्याग एवं चेतन भावना का 
अभ्यास परमावश्यक है। इसी के द्वारा विवेक (ज्ञान) का प्रस्फुरण होता है॥ ७५॥ 
(२८७) अधिकारिप्रभेदान्न नियम: ॥ ७६॥ 

सूत्रार्थ-- अधिकारिप्रभेदात्‌ « अधिकरियों में भेद होने से, नियम: 5 नियम, न 5 नहीं है। 

व्याख्या-- ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रवृत्त साधकों में अधिकारी भेद से यह नियम निश्चित नहीं हो 
सकता कि सभी को समान रूप से एक साथ मोक्ष प्राप्त हो जाये | सामान्यतया तीन तरह के अधिकारियों का 
उल्लेख (सां० १/१५ एवं ६/२२) में मिलता है-जो उत्तम, मध्यम एवं अधम के रूप में कहा गया है। इनमें 
से कोई शास्त्रादि का अध्ययन करते हुए तीक्र प्रयासपूर्वक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कोई धीरे-धीरे मध्यम 
गति से और कोई बहुत ही विलम्ब से प्रयास करता है। इसलिए सभी जिज्ञासुओं के लिए समान रूप से 
मोक्ष प्राप्ति का कोई एक नियम निश्चित नहीं किया जा सकता है ॥ ७६ ॥ 
(२८८) बाधितानुवृत्त्या मध्यविवेकतोउप्युपभोग: ॥ ७७9॥ 

सूत्रार्थ -- मध्यविवेकत: 5 विवेक प्राप्ति के मध्य (बीच) की अवस्था में, अपि 5 भी, 
बाधितानुवृत्त्या - बाधाओं की अनुवृत्ति से, उपभोग: - उपभोग बना रहता है। 

व्याख्या-- प्रयासपूर्वक विवेक-ज्ञान की प्राप्ति में अनेकों बाधाएँ आती रहती हैं तथा शरीर से 
सम्बन्धित विभिन्न कर्मों को करते रहने के कारण उन (कर्मों) के फल का भोग बना रहता है। पूर्व संचित 
जिन कर्मों का फल भोगना शेष रहता है, उनका भोग विवेक-ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात्‌ भी नष्ट नहीं 
होता; वरन्‌ क्षुधा, पिपासा, आसन, समाधि के रूप में जो कष्ट मिलता है, वह भोगमय ही होता है। परन्तु 
जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब उन संचित कर्मों का विनाश हो जाता है तथा आत्मज्ञानी समस्त 
बाधाओं से रहित हो अपवर्ग को पा लेता है। मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेने पर कर्म एवं भोग का अस्तित्व 
पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है ॥ ७७ ॥ 
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तृतीयोड्ध्याय: सूत्र ८२ १०५ 


(२८९) जीवम्मुक्तश्च॥ ७८॥ 

सूत्रार्थ- च 5 अतएव, जीवन्मुक्त: - (वह) जीवन से ही मुक्त हो जाता है। 

व्याख्या-- मनुष्य अपने जीवनकाल में आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर ही मुक्तावस्था को प्राप्त 
हुआ माना जाता है देह बने रहने से उसे जीवित कहा जाता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने से वह मुक्त 
कहलाता है। ऐसे आत्मज्ञान सम्पन्न तथा मुक्त पुरुष लोककल्याण के कार्य में संलग्न रहते हैं। वे प्राणिमात 
का उपकार करना ही अपना जीवन लक्ष्य मानते हैं॥ ७८ ॥ 
(२९०) उपदेश्योपदेष्ठत्वात्तत्सिद्धि:॥ ७९॥ 

सूत्रार्थ -- उपदेश्योपदेष्ट्त्वात्‌ - उपदेश्य के योग्य (अनुकूल) एवं उपदेश देने वाला होने के 
कारण ही, तत्सिद्धि: > उस (जीवन्मुक्त) का होना सिद्ध होता है। 

व्याख्या -- जब मनुष्य को अपने जीवनकाल में ही मुक्तअवस्था की प्राप्ति हो जाती है,तब 
उसका चित्त पूर्णरूपेण परोपकार के कार्यों में तत्पर हो जाता है साथ ही वह उपदेश देने योग्य होकर परमार्थ 
का उपदेश देने वाला बन जाता है। 

ऐसा जीवन्मुक्त पुरुष ही आत्मतत्त्व को सम्यक्‌ रूप से समझा सकने में समर्थ होता है। इसीलिए 
आर्षप्रन्थादि, अध्यात्मसम्बन्धी विविध शास्त्रों के रचयिता ऋषि-मनीषीगण आत्मज्ञानी- तत्त्वदर्शी जीवन्मुक्त 
ही थे। आचार्य कपिल जी ने सांख्य शास्त्र को इसी रूप में उपदिष्ट किया है ॥ ७९ ॥ 
(२९१) श्रुतिश्च॥ ८०॥ 

सूत्रार्थ -- श्रुति: -श्रुति( वैदिक साहित्य),च > भी जीवन्मुक्त होने की उपदेश करती है। 

व्याख्या-- श्रुति ' वैदिक साहित्य ' के प्रणेता जीवन्मुक्त आत्मा ही रहे हैं। यजुर्वेद (अ० ३१ के 
मं० १८) के अनुसार पुरुष अपने आत्मज्ञान के द्वारा ब्रह्म] को जानकरके प्रारब्ध कर्मों का भोग करते हुए भी 
जीवन्मुक्त अवस्था में रहता है। ऐसे अनेकों प्रमाण श्रुति (वैदिक साहित्य) में मिलते हैं । वैदिक वाड्मय के 
अन्तर्गत सभी शाखा संहिताएँ, उपवेद व ब्राह्मण ग्रन्थों को भी समाहित हुआ जानना चाहिए॥ ८० ॥ 
(२९२ ) इतरथाउन्धपरम्परा॥ ८१॥ 

सूत्रार्थ -- इतरथा 5 अन्यथा (यदि इस तरह न माना जाये तो), अन्धपरम्परा 5 अन्धपरम्परा 
संसार में प्रचलित हो जायेगी । 

व्याख्या -- आत्मज्ञान सम्पन्न ऋषि-मनीषियों के उपदेश और उनके शास्त्र ही समाज को 
सुव्यवस्थित रखने में समर्थ होते हैं। आत्मज्ञान सम्पन्न व्यक्तियों के अभाव में अज्ञानी जनों के द्वारा उपदेश 
किये जाने से संसार में अन्धपरम्परा, मूढ़मान्यताएँ, मनगढ़न्त धर्म प्रारम्भ हो जाएगा तथा मोक्ष मार्ग की 
व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी ॥८१॥ 
( २९३) चक्रभ्रमणवदधृतशरीर: ॥ ८२॥ 

सूत्रार्थ -- चक्रभ्रमणवत्‌ > पहिया अथवा चाक के घूमने के समान, धृतशरीर: < जीवन्मुक्त 
पुरुष शरीर को धारण किये रहता है। 

व्याख्या-- कुम्भकार द्वारा चाक को घुमाकर छोड़ देने के बाद भी चाक काफी देर तक घूमता 
रहता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाने पर तथा कर्मों का क्षय हो जाने पर भी, यह देह कुछ समय 
तक सक्रिय बना रहता है अर्थात्‌ पुरुष जीवन्मुक्त होकर भी लोकमंगल हेतु कुछ समय तक के लिए शरीर 
धारण किये रहता है। इस कारण जीवन्मुक्त का अस्तित्व आधार रहित नहीं होता ॥ ८२॥ 
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१०६ साख्यदशन 


(२९४) संस्कारलेशतस्तत्सिद्धि:॥ ८३॥ 

सूत्रार्थ -- संस्कारलेशत: - संस्कार के अंश से, तत्सिद्धि: 5 जीवन्मुक्त का शरीर धारण करना 
सिद्ध होता है। 

व्याख्या-- कर्म संस्कारों का लेश अर्थात्‌ अंशमात्र भी रह जाने से शरीर धारण करना पड़ता है 
अर्थात्‌ पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जब कर्मरूप संस्कारों का पूर्णतयों शमन (विनाश) हो जाता है, 
तभी इस स्थूल शरीर से छुटकारा मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होने पर 
जन्म-जन्मान्तरों के संचित कर्मों का पूर्णरूपेण समापन तो हो जाता है; किन्तु प्रारब्ध कर्मों का पूरी तरह से 
शमन नहीं होता। उन (प्रारब्ध कर्मों) से छुटकारा मिलते ही यह स्थूल शरीर भी छूट जाता है और विदेह 
मुक्त की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तब जन्म-मरण को स्थिति पूर्णतया समाप्त हो जाती है॥ ८३॥ 
(२९५) . विवेकान्निः शेषदुःखनिवृत्तौकृतकृत्यता नेतरान्नेतरात्‌॥ ८४॥ 

सूत्रार्थ-- विवेकात्‌ - विवेक से, निःशेषदु:ख निवृत्तो « सभी प्रकार के दुःखों की निवृत्ति हो 
जाने पर, कृतकृत्यता पूर्ण सिद्धि होती है, इतरातू - अन्य (किसी दूसरे उपाय) से, न 5 नहीं। 

व्याख्या-- विवेक-ज्ञान द्वारा ही समस्त दुःखों-कर्मों का क्षय हो जाता है तथा अत्यन्त पुरुषार्थ 
रूप पूर्ण सिद्धि को प्राप्ति संभव होती है। मोक्ष रूप सिद्धि को पाकर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है पूर्ण कृतार्थता 
जीवन्मुक्ति से भी नहीं होती, वह तो विदेह मुक्ति से ही सम्भव है; क्योंकि उसमें प्रारब्ध कर्मों का भोग शेष 
रह जाता है। विवेकज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरे उपाय से इस अवस्था को प्राप्त करना संभव नहीं 
है। मोक्ष प्राप्ति में ही पूर्ण सुख है। ' नेतरात्‌” पद का दो बार पाठ-अध्याय-समाप्ति का सूचक है॥ ८४॥ 


॥ इति तृतीयो5ध्याय: समाप्त: ॥ 


ब््क 
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॥ अथ चतुर्थो5ध्याय: ॥ 


चतुर्थ अध्याय में भी उपरोक्त तीनों अध्यायों के अनुसार ही शास्त्र एवं लोक प्रसिद्ध आख्यायिकाओं द्वारा 
विवेक ( ज्ञान ) -- साधनों को बतलाया गया है, यथा-- 


(२९६)  राजपुत्रवत्तत्त्वोपदेशात्‌॥ १॥ 

सूत्रार्थ-- राजपुत्रवत्‌ - राजपुत्र के सदृश, तत्त्वोपदेशात्‌ - तत्त्व के उपदेश से। 

व्याख्या- प्रस्तुत सूत्र में राजपुत्र के एक कथानक का संकेत इस प्रकार किया गया है- प्राचीन 
काल में राजा ने अपने राजपुत्र को किसी कारणवश राजभवन से बाहर निकाल दिया। एक चाण्डाल उस 
राजकुमार को प्राप्तकर प्रसन्न हुआ और उसका पालन- पोषण करने का निश्चय किया। वह राजपुत्र 
दीर्घकाल तक चाण्डाल के घर में रहते हुए स्वयं को चाण्डाल का ही पुत्र समझने लगा। जब वह कुछ 
समझदार हुआ, तो उसको किसी जानने वाले ने कहा कि तुम चाण्डाल के पुत्र नहीं, वरन्‌ तुम तो राजपुत्र 
हो। ऐसा श्रवण कर उसने चाण्डाल भाव को त्यागकर अपना यथार्थ स्वरूप जाना तथा स्वयं को राजपुत्र 
मानने लगा। ऐसे ही तत्त्व का उपदेश श्रवण करने से उसे सदज्ञान की प्राप्ति होती है और तभी उसे बोध 
होता है कि मेरा आगमन संसार में हो गया है; किन्तु स्वभाववश मैं संसारी नहीं हूँ या यह देह (शरीर) मैं 
नहीं हूँ, मैं तो स्वयं शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। ऐसा भाव आने पर वह मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता है ॥१॥ 
(२९७). पिशाचदवदन्यार्थोपदेशे5पि॥ २॥ 

सूत्रार्थ -- पिशाचवत्‌ 5 पिशाच के सदृश, अन्यार्थोपदेशे « किसी अन्य के लिए अर्थ का 
(वस्तुतत्त्व का) उपदेश होने पर, अपि + भी (दूसरे को विवेक ज्ञान हो जाता है) । 

व्याख्या-- किसी अन्य व्यक्ति को उपदेश देते समय यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसे श्रवण कर ले, 
तो वह भी पिशाच को भाँति उस उपदेश का लाभ प्राप्तकर यथार्थ तत्त्व का बोध प्राप्त कर लेता है। एक 
आत्मज्ञानी गुरु अपने शिष्य को तत्त्वज्ञान देने हेतु सुविधानुसार एकान्त की दृष्टि से वीरान जंगल में अपने 
साथ ले गये। वहीं निवास करते हुए वे दीर्घकाल तक आत्मज्ञान का उपदेश देते रहे । उनके उस उपदेश को 
प्रतिदिन एक पिशाच भी लुक-छिपकर श्रवण करता था। तदनुसार आचरण करता हुआ वह पिशाच भी 
शिष्य की तरह आत्मज्ञान सम्पन्न हो गया। इस प्रकार श्रेष्ठ लक्ष्य का सदज्ञान कहीं से किसी भी तरह मिल 
जाय और तदनुसार अपने जीवन में उतार लिया जाय, तो तत्त्वज्ञान की प्राप्ति निस्संदेह हो जाती है ॥२ ॥ 
(२९८)  आवृत्तिस्सकृदुपदेशात्‌॥ ३॥ 

सूत्रार्थ-- असकृत्‌ 5 बार-बार, आवृत्ति: 5 दुहराते हुए, उपदेशात्‌ > उपदेश से । 

व्याख्या -- उपदेश को बराबर दुहराते रहना चाहिए। निरन्तर आवृत्ति से ही तत्त्वज्ञान की प्राप्ति 
सम्भव है। किसी वस्तु के सतत स्मरण करते रहने का निश्चय ही एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। यदि: 
कोई मनुष्य शाब्दिक रूप में प्रथम आत्म-स्वरूप को जानकर सदैव उसका चिन्तन करता रहता है, तो कुछ 
समय के पश्चात्‌ एक ऐसी स्थिति को अवश्य ही सम्भावना की जा सकती है, जब उस मनुष्य को आत्म- 
स्वरूप का बोध हो जाए। योग में अभ्यास द्वारा ही तत्त्वज्ञान को प्राप्त करने का यही स्वरूप बतलाया गया 
है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी 'नित्ययुक्ता उपासते' कहकर निरन्तर उपासना की बात कही गई है। इससे 
यही सिद्ध होता है कि ज्ञान का उपदेश ग्रहण कर उसका बारम्बार मनन-चिन्तन करता रहे। इसी से 
तत्त्वज्ञान की प्राप्ति संभव है॥३ ॥ 
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१०८ साख्यद्शन 


(२९९) / पितापुत्रवदुभयोर्दृष्टत्वात्‌॥ ४॥ 

सूत्रार्थ- पितापुत्रवत्‌ 5 पिता एवं पुत्र के सदृश, उभयो: - दोनों के, दृष्टत्वात्‌ - देखे जाने से । 

व्याख्या-- यहाँ पर पिता एवं पुत्र के उदाहरण द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि 
वास्तविक जानकारी होने के पश्चात्‌ जब भ्रम नष्ट हो जाता है, तब उस स्थिति को विवेक कहते हैं। वर्णन 
इस प्रकार है-एक बार कोई गरीब ब्राह्मण अपनी गर्भवती स्त्री को अकेले ही छोड़कर धन संग्रह हेतु 
परदेश चला गया। कई वर्षों के पश्चात्‌ जब वह घर वापस आया, तो पिता को न जानने वाले बालक ने 
उससे कहा कि 'इस घर में प्रवेश मत करना , यहाँ कोई अन्य व्यक्ति नहीं आ सकता।' इस पर पिता को 
क्रोध आ गया कि यह अज्ञानी बालक मुझ गृहस्वामी को ही रोक रहा है और वह ऐसा न जानकर कि यह 
मेरा ही पुत्र है, उसे डाँटकर घर में प्रवेश किया। उसके इस कृत्य पर बालक को क्रोध आ गया और 
चिल्लाने लगा कि 'हे माँ! देखो, यह कौन आदमी घर में प्रवेश कर रहा है ?' जब पत्नी ने अपने पति को 
देखा और पहचान कर अपने बच्चे से कहा-- बेटा, यह तुम्हारे पिता हैं । इन्हें प्रणाम करो और पति से कहा 
कि यह आपका पुत्र है। तदनन्तर पुत्र ने प्रणाम किया और पिता ने उसे गोद में उठा लिया। इस प्रकार 
(पिता एवं पुत्र) दोनों को अपने सम्बन्ध का विवेक हो गया। उनके एक दूसरे के प्रति पहले के अन्यथा 
भाव समाप्त हो गये तथा यथार्थ अनुकूल भाव जाग्रतू हो गये। 

इसे यों भी कह सकते हैं कि पिता-पुत्र को अपने समक्ष जन्मते हुए देखता है और पुत्र पिता को 
अपने ही समक्षे मरते हुए देखता है। पिता एवं पुत्र के सदृश जन्म एवं मृत्यु दोनों के द्वारा देखे जाने से द्रष् 
को नश्वर जगत्‌ के प्रति वैराग्य हो जाता है और इसी वैराग्य से विवेक (तत्त्वज्ञान) की प्राप्ति हो जाती है। 
इसी तरह विषयाबद्ध व्यक्ति सदगुरु से उपदेश प्राप्त कर आत्मा का वास्तविक ज्ञान पा लेता है ॥४॥ 
(३००) . श्येनवत्‌ सुखदु:खी त्यागवियोगाभ्याम्‌॥ ५॥ 

सूत्रार्थ -- श्येनवत्‌ > बाज (पक्षी) के सदृश, त्यागवियोगाभ्याम्‌ 5 त्याग एवं वियोग से, 
सुखदु:खी - सुखी एवं दुःखी होता है। 

व्याख्या-- आवश्यकता से अधिक वस्तु-पदार्थों का संग्रह सदैव दुःखदायी ही होता है। अतः 
आध्यात्मिक मनुष्य को अनावश्यक संग्रह से सतत बचते रहना चाहिए। वस्तु-पदार्थों का त्याग सुख की 
स्थिति प्रकट करता है। यदि किसी व्यक्ति से बलपूर्वक उसकी प्रिय वस्तु का वियोग करा दिया जाय, तो 
वह उसके लिए असहनीय हो जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति को अपनी स्थिति स्वानुकूल बनाये रखने के 
लिए यह जरूरी है कि वह सदैव अपने त्याग भाव को जाग्रतू रखे। यहाँ पर इस सूत्र में 'श्येन' पक्षी के 
दृष्टन्त द्वारा त्याग से सुख और वियोग से दु:ख ' की स्थिति को समझाया गया है। दृष्टान्त इस प्रकार है-एक 
बाज (पक्षी) किसी अन्य पक्षी के मांस को लेकर जा रहा था। किसी शिकारी ने उसे पकड़ लिया तथा 
उससे वह मांस भी छीन लिया। मांस के छिन जाने (वियोग होने) से उसे बहुत ही दुःख हुआ | वह सोचने 
लगा कि यदि मैं इस मांस का स्वयं ही परित्याग कर देता अर्थात्‌ उसे ग्रहण न करता, तो क्‍यों इस तरह 
पकड़ा जाता ? मांस खण्ड का श्येन की चोंच में पकड़ा जाना यह उजागर करता है, कि उसे अब उस मांस 
के उपभोग की आवश्यकता नहीं है। यह स्थिति वस्तु के परिग्रह की ओर संकेत करती है। 

इससे यह ज्ञात होता है कि लोक में परिग्रह (संग्रह करना) दुःख और अशान्ति का मूल है और 
इसके विपरीत त्याग, सुख एवं शान्ति का। अत: दु:ख रूप इन समस्त सांसारिक पदार्थों एवं विषयों का 
त्याग ही कर देना सर्वदा उचित है ॥ ५॥ 
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अतुर्थो5ध्याय: सूत्र ८ १०९ 
(३०१) अहिनिल्व॑यिनीवत्‌॥ ६॥ 

सूत्रार्थ-- अहिनिरल्ब॑यिनीवत्‌ 5 साँप की केंचुली के सदृश ही। 

व्याख्या-- जिस प्रकार से साँप अपनी केंचुली हेय समझकर त्याग देता है, पुन: उसमें आसक्ति 
नहीं रखता, उसी प्रकार मुक्ति की कामना वाला मनुष्य दीर्घकाल से भोगी हुई प्रकृति को त्याग देने का 
दृढ़संकल्प करके ज्ञानमार्ग की ओर निरन्तर अग्रसर रहे। 

इस दृष्टन्त को अन्य व्याख्याकारों ने अन्य दूसरे रूपों में कहा है, यथा- साँप अपनी केंचुली को 
बिल के द्वार पर अथवा निवास स्थल के निकट ही त्याग देता है, लेकिन फिर भी उसमें उसका मोह 
यथावत्‌ बना रहता है। वह उस केंचुली को मिट॒टी-धूल आदि में पड़े हुए देखकर अत्यन्त दुःखित होता 
है। उसकी निकटता को छोड़ना नहीं चाहता, केंचुली को देखकर कोई सपेरा साँप की तलाश में रहता है। 
सुअवसर मिलने पर उसे पकड़ लेता है और साँप बन्धन में फँस जाता है। ऐसे ही जो मनुष्य मोहवश 
विषय-भोगों में लिप्त रहता है, वह बन्धनों में पड़कर दु/खित होता रहता है। अत: विषयों में वैराग्य एवं 
त्याग को भावना को सतत दृढ़ संकल्पित बनाते रहना चाहिये ॥६ ॥ 
(३०२). छिन्नहस्तवद्वा॥ ७॥ 

सूत्रार्थ- वा - अथवा, छिन्नहस्तवत्‌ > कटे हाथ वाले व्यक्ति के सदृश (वासना का त्याग कर 
देने पर त्यागी के साथ उसका सम्बन्ध नहीं रह जाता) । 

व्याख्या-- जब किसी व्यक्ति का हाथ कट जाता है, तब पुन: उसका सम्बन्ध उस व्यक्ति से 
नहीं रह जाता। ठीक ऐसे ही वासना का परित्याग कर देने पर उस त्यागी व्यक्ति के साथ विषयों का भी 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता। इसका अभिप्राय यह है कि वासनाओं का त्याग करने पर उनसे कोई सम्बन्ध न 
रखे, अन्यथा वे विषय-भोग उसे बन्धन में डालेंगे। ऐसी स्थिति में मोक्ष प्राप्ति की संभावना बिल्कुल नहीं 
रह जाती। यहाँ पर इस सूत्र में कटे हुए हाथ का दृष्टान्त दिया गया है, इसके सम्बन्ध में महाभारत 
(शांतिपर्व) के २३/१८-३० में वर्णन इस प्रकार मिलता है- प्राचीनकाल में शंख एवं लिखित नामक दो 
भाई तप करते हुए अपने-अपने आश्रमों में रहते थे। एक बार छोटे भाई लिखित अपने बड़े भाई शंख के 
आश्रम में गये; किन्तु आश्रम सुनसान था। किसी कार्यवश शंख बाहर गये हुए थे। लिखित ने आश्रम के 
वृक्षों पर लगे हुए पके फलों को देखा और लालचवश उन्हें तोड़कर खा लिया। शंख ने वापस आकर वृक्षों 
में फलों को जब नहीं देखा, तो अपने भाई से पूछा कि फलों को किसने तोड़ा ? उन्होंने बताया- मैंने तोड़कर 
खा लिया है। शंख ने कहा- यह तुम्हारा कार्य चोरी के अंतर्गत है, अत: इसका प्रायश्चित्त करो, नहीं तो 
तुम्हारी तपस्या में पतन की सम्भावना हो सकती है। लिखित अपने भाई की बात मानकर राजा के पास गया 
और अपना अपराध बताकर अपने लिए दण्ड व्यवस्था हेतु प्रार्थना की। राजा ने उस समय की प्रथानुसार 
चोरी के जुर्म में हाथ काटने की सजा दी। इसका अभिप्राय यह हुआ कि साधक कटे हाथ की तरह वासना 
को त्याग दे और कोई ऐसा कार्य न करे, जिससे कि वह सन्मार्ग से पतित हो जाये। कुमार्ग पर चलने वाला 
कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं हो सकता, इस कारण आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ पथिक को अकार्य के 
त्याग हेतु सतत प्रयत्शील रहना चाहिए, तभी मोक्ष-प्रास्ति संभव हो सकती है ॥ ७॥ 
(३०३ ) असाधनानुचिन्तनं बन्धाय भरतवत्‌॥ ८ ॥ 

सूत्रार्थ -- भरतवत्‌ > भरत के समान, असाधन > जो मोक्ष के साधन नहीं है, उनका, 
अनुचिन्तनम्‌ 5 बारम्बार चिन्तन करना, बन्धाय 5 बन्धन के लिए होता है। 
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११० साख्रदशन 


व्याख्या- जो साधन आत्मज्ञान की प्राप्ति में बाधक है, उसका प्रतिक्षण चिन्तन करते रहने से 
विषय-भोगों से छुटकारा नहीं मिलता। उस से आत्मज्ञान की प्राप्ति बाधित हो जाती है, जब कि वह कार्य, 
भरत के समान अकार्य नहीं होता। जैसे कि भरत को दीन, अनाथ हरिण के बच्चे का पालन-पोषण एवं 
प्रतिक्षण उस विषय में बारम्बार चिन्तन करना ही पुन: बन्धन का कारण बन गया। 

विष्णु पुरण- अंश २, अध्याय १३-१४ के अन्तर्गत यह कथा-प्रसंग आता है- सतयुग में भरत 
नामक एक राजर्षि आत्मज्ञान से सम्पन्न एवं जीवन्मुक्त थे। एक बार उन्होंने जंगल में एक हरिणी के बच्चे 
को देखा, जो अनाथ था। उसकी माँ प्रसव के पश्चात्‌ मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उन्होंने सोचा कि माँ के 
अभाव में यह अनाथ बच्चा भी मर जायेगा। ऐसा सोचते हुए उनके मन में तीव्र करुण भाव जाग्रतू हो गया। 
तदनन्तर उन्होंने उस बच्चे को पाल लिया और उसकी सेवा-शुश्रूषा करने लगे। शने :-शनै: वे उसमें इतने 
आसक्त हो गये कि उसी के आगे-पीछे निरन्तर विचरण करने लगे। उसे खिलाते-पिलाते तथा उसको 
इच्छाओं एवं क्रियानुसार स्वयं व्यवहार करने लगे। उन्होंने अपनी मृत्यु के समय में भी उसी का चिन्तन 
करते हुए प्राणों को छोड़ दिया। मुक्ति न मिलने के कारण तीव्र वासनाओं के वशीभूत हो जाने के कारण 
उन्होंने हरिण की योनि में जन्म लिया। इस तरह से पुनः उन्हें बन्धन में आना पड़ा। श्रेष्ठ कार्य भी यदि वे 
योग समाधि अथवा आत्मज्ञान के साधनभूत नहीं हैं, तो योग मार्ग के साधक को उनका चिन्तन कदापि नहीं 
करना चाहिए; क्योंकि वे श्रेष्ट कार्य होते हुए भी भरत के समान बन्धन में डालने वाले हो जाते हैं ॥८ ॥ 
(३०४) बहुभियोंगे विरोधो रागादिभि: कुमारीशड्डभुव॒त्‌॥ ९॥ 

सूत्रार्थ- बहुभि: + बहुतों (व्यक्तियों) के साथ, योगे 5 सम्पर्क में, रागादिभि: + राग-द्वेषादि के 
द्वारा, कुमारीशब्डव॒त्‌ 5 कुमारी (कन्या) के शट्बभु धारण करने की भाँति, विरोध: 5 विरोध हो जाता है। 

व्याख्या-- बहुत लोगों की संगति में रहने के कारण रागद्वेषादि उत्पन्न हो जाने पर आपस में 
विरोध की स्थिति बन जाती है। योगपथ पर निरन्तर गतिशील बने रहने के लिए राग-दोषों से रहित परम 
वैराग्यपूर्ण जिस श्रेष्ठ स्थिति को आवश्यकता है, वह संगति में नहीं रह पाती। अनेकों सद्विचार एवं 
प्रवृत्तियों के मध्य में रागादि दोषों की भावना जाग्रतू हो उठती है, फिर सामान्य संसारी और उर्स (योगी) की 
स्थिति में किसी भी तरह का अन्तर नहीं रहता। एकान्तवास की स्थिति में इस तरह को स्थिति प्रकट होने 
के बहुत ही कम अवसर प्राप्त होते हैं। यहाँ इस सूत्र में इसीलिए ' कुमारी-शंख ' का दृष्टान्त सूत्रकार ने दिया 
है। शंख से अभिप्राय है, शंख द्वारा निर्मित चूड़ियाँ। जिस तरह कुमारी (कन्या) के हाथ में धारण की हुई 
शंख की चूड़ियाँ आपस में टकराकर शब्द करती रहती हैं, उसी तरह आत्मज्ञानी का भी बहुत से व्यक्तियों 
के साथ सम्बन्ध रहने से परस्पर संघर्ष, द्वेषादि होना स्वाभाविक है और यह अवस्था आत्मिक प्रगति में 
बाधक होती है। अत: इसमें मोक्ष तो क्या ? विवेक की भी उपलब्धि नहीं होती। अत: आत्पमिक प्रगति वाले 
साधक को सदैव बहुत व्यक्तियों की संगति से सदा बचते रहना चाहिए ॥ ९॥ 
(३०५) द्वाभ्यामपि तथेव॥ १०॥ 

सूत्रार्थ - द्वाभ्याम्‌ दो (व्यक्तियों) के साथ (संपर्क में), अपि - भी, तथेव 5 उसी तरह 
(विरोध की स्थिति बनी रह सकती है) । 

व्याख्या- बहुत व्यक्तियों की तरह दो लोगों के एक साथ रहने पर भी योग विरोधी भाव प्रकट 
होने को स्थिति बनी रहती है। दो लोगों के एक साथ रहने में अत्यधिक राग-द्वेषादि के प्रकट होने की 
सम्भावना यदि न भी रहे, तब भी परस्पर बातचीत आदि में समय व्यर्थ नष्ट होने का भय तो बना ही रहता 


ला आओ । 
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अतुर्थोउ ध्याय: सूत्र १३ ११९ 
है। अत: आत्म जिज्ञासु के लिए एकान्तवास अति आवश्यक है। जिस प्रकार कुमारी (कन्या) के हाथ में 
बहुत अथवा दो कंकण आपस में टकराने से शब्द करते रहते हैं; किन्तु यदि एक हाथ में एक ही कंकण 
धारण किया गया हो, तो वह सदैव शब्द रहित होकर शान्त रहता है। इसी प्रकार योगी आत्मज्ञानी साधक 
को भी एकान्त में निवास करते हुए शान्तचित्त पूर्वक रहने का निरन्तर प्रयास करना चाहिए ॥१० ॥ 
(३०६). निराश: सुखी पिड्गनलावतू॥ ११॥ 

सूत्रार्थ-- पिड़लावत्‌ > पिड्ला के समान, निराश: - आशा रहित, सुखी >सुखी होता है। 

व्याख्या-- मिथ्या आशाओं को त्यागकर संतोष एवं धेर्य के साथ रहने वाला व्यक्ति सुखी रहता 
है। योग मार्ग पर आरूढ़ व्यक्तियों के लिए तीव्र वैराग्य का होना अति आवश्यक है। आशाओं का सर्वथा 
त्याग ही श्रेष्ठ वैराग्य है। जब सामान्य जन भी आशा के कड़वे घूँट का परित्याग कर देता है, तब वह शांति 
एवं संतोष का आनन्द प्राप्त करता है। स्थिर आशारूपी पिशाचिनी का पूरी तरह से शमन कर देने वाले योगी 
के लिए तो कहना ही क्या है? सूत्रकार ने इसे और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर महाभारत 
शांतिपर्व (१७६.६१-६२) से पिड़ला का दृष्टान्त दिया है ' प्राचीन काल में एक पिड़ला नामक वेश्या रहती 
थी। अपने प्रेमी के आने में पिड़ला की रात्रि आँखों में कट जाती। प्रेमी के न आने पर वह अत्यन्त दुःखी 
रहती। जब ऐसा उसके साथ कई बार हुआ, तो उसके मन में पश्चात्ताप की एक भावना प्रस्फुटित हुई, वह 
विचार करने लगी कि मैं जो भी कुछ करती हूँ, वह ठीक नहीं । मुझे इस आशा का त्याग कर देना चाहिए। 
उसका यह भाव दृढ़ होता गया और धीरे-धीरे उस आशा की जड़ समाप्त हो गई। अब वह शान्तचित्त होकर 
पूरी रात निश्चिन्‍्त होकर शयन करती। उसे किसी भी प्रकार का कोई संताप नहीं रहा। इसी तरह योगी को 
भी आशा का त्याग और दृढ़ वैराग्य के साथ योगपथ का अनुसरण करना चाहिए; क्योंकि आशा का फन्दा 
साधना को सफल नहीं होने देता। आत्मज्ञान तो विरक्त योगियों को ही हो सकता है॥११॥ 
(३०७) अनासम्भेषपि परगृहे सुखी सर्पवत्‌॥ १२॥ 

सूत्रार्थ -- सर्पवत्‌ 5 सर्प के समान, अनारम्भे > आरम्भ अर्थात्‌ अपने घर का निर्माण किये 
बिना, अपि > भी, परगृहे > दूसरे के घर में, सुखी - सुख पूर्वक निवास करता है। 

व्याख्या-- इस नाशवान्‌ संसार का त्याग कर देने वाले आत्म-जिज्ञासु को अपने मकान या मठ 
का निर्माण कदापि नहीं करना चाहिए; क्योंकि मकान आदि निर्मित करने से गृहस्थ की भाँति ही उसमें 
आसक्ति आ सकती है और जहाँ पर आसक्ति का आगमन हुआ, वहाँ पर विषय भोगों का प्रादुर्भाव भी होना 
सम्भव है। इस तरह एक ही स्थल पर ममता बुद्धि को प्रकट न होने दे। जिस तरह साँप अपने रहने के लिए 
कोई स्थल निर्मित नहीं करता, यत्र-तत्र भ्रमण करता रहता है। जहाँ मौका मिला, परनिर्मित आवास में 
अपना समय व्यतीत कर लेता है। उसी तरह साधक भी मकान या मठ आदि निर्माण के चक्कर में न पड़कर 
जहाँ जगह मिल जाये, वहीं पर रहने लगे। उसे ही अपना निवास स्थान माने ॥१२॥ 
(३०८) बहुशास्त्रगुरूपासने5पि सारादानं षघटूपदवत्‌॥ १३॥ 

सूत्रार्थ-- षट्पदवत्‌ - भौरे के समान, बहुशास्त्र - अनेक शास्त्र (एवं), गुरूपासने 5 गुरुओं की 
उपासना में, अपि > भी, सारादानम्‌ 5 सार तत्त्व का ग्रहण (ठीक) है। 

व्याख्या -- शास्त्रादि के अध्ययन एवं गुरुजनों की निरन्तर सेवा-शुश्रूषा में रहते हुए अपने 
अनुकूल सारभूत तत्त्वार्थों को ग्रहण कर लेना चाहिए। गुरुजनों के समीप शम, दम आदि समाधि हेतु जो 
सम्पति है, उसे शीघ्र ही ग्रहण कर लेना चाहिए तथा जो राग-द्वेषादि विकार कभी उनमें परिलक्षित होते हों, 
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१११ सांख्यदर्शन 
तो आत्मज्ञानी को उन विकारों को उपेक्षित कर देना चाहिए। गुरु का आचरण जानकर उन विकारों का 
कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए। 


जिस प्रकार भौंर पुष्पों से सारभूत तत्त्व ग्रहण कर लेता है और अनुपयोगी पदार्थ को त्याग देता है, 
वैसे ही आत्म जिज्ञासु को सार तत्त्व ही शास्त्रों एवं गुरुजनों से ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य अपना सारा 
समय अनुपयोगी तत्त्व के जानने में लगाता रहता है तथा अव्यवस्थित चित्त से प्रत्येक वस्तु को पाने के लिए 
प्रयासरत रहता है, वह दीर्घकाल तक भी आत्मज्ञान का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता; अतः शास्त्र एवं 
गुरुजनों से सारभूत उपयोगी तत्त्व को ग्रहण करने में ही अधिकाधिक समय लगाना चाहिए॥१३॥ 
(३०९) इषुकारवन्नैकचित्तस्य समाधिहानि:॥ १४॥ 

सूत्रार्थ -- इषुकारवतू < बाण का निर्माण अथवा संधान करने वाले के समान, एकचित्तस्थ « 
एकाग्रचित्त वाले साधक की, समाधिहानि: 5 समाधि की हानि, न 5 नहीं होती। 

व्याख्या- एकाग्र किये हुए चित्त से तल्लीन साधक की समाधि में किसी भी तरह की हानि या 
बाधा ठीक वैसे ही नहीं होती, जैसे किसी शिल्पी या निर्माता को ध्यान पूर्वक अपने निर्माण या शिल्पकारिता 
के कार्य में तल्लीन होने के कारण समीप में होने वाली घटनाओं अथवा क्रियाओं की जानकारी नहीं होती। 
इस सन्दर्भ में सूत्रकार ने यह दूष्टान्त दिया है-' एक बार एक बाण निर्माता अपने निर्माण कार्य में इतना 
एकाग्रचित्त था कि उसके सामने के रास्ते से होकर राजा की फौज निकल गई, लेकिन उसे कुछ भी पता न 
लगा। कुछ देर के पश्चात्‌ किसी व्यक्ति ने आकर उससे पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से राजा की 
फौज गई है, क्या आपको जानकारी है कि वह किधर गई है ? उसने कहा -- मैं अपने कार्य में इतना तल्लीन 
था कि मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहा कि इधर से कोई गया या नहीं ।' इसका अभिप्राय यह है कि साधक को 
एकाग्रचित्तता से समाधि भंग होने की आशंका नहीं रह जाती। यदि चित्त एकाग्र न हुआ, तो वह विषय 
वबासनाओं की तरफ दौड़ेगा और विवेक की प्राप्ति किसी भी तरह से संभव नहीं होगी ॥१४ ॥ 
(३१०). कृतनियमोल्लंघनादानर्थक्यं लोकबतू॥ १५॥| 

सूत्रार्थ-- कृतनियम 5 निश्चित “स्वीकार्य ' नियमों के, उल्लड्डनात्‌ 5 उल्लड्डन से, आनर्थक्यम्‌ 5 
अनर्थ होता है (अथवा असफलता मिलती है), लोकवत्‌ - जैसा कि प्राय; लोक में देखा जाता है। 

व्याख्या-- अपने द्वारा स्वीकार्य नियम या निश्चित किये हुए व्रत आदि का उल्लड्डन कर देने से 
साधक द्वारा ज्ञान लाभ हेतु किये गये सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। निरन्तरता,दृढ़ संकल्प एवं नियमित 
अभ्यास ही ज्ञानलाभ में सहयोगी होता है। कभी कम,कभी ज्यादा अभ्यास कर लिया और कभी बिल्कुल 
ही छोड़ दिया। ऐसा करने से किया हुआ प्रयास भी फलरहित हो जाता है । जैसा कि संसार में प्राय: ही देखा 
जाता है कि कोई रोगी रोग की समाप्ति हेतु औषधि तो लेता है; किन्तु पथ्य या औषधि सम्बन्धी नियमों का 
नियमित पालन नहीं करता, इससे तो रोग दूर होने की अपेक्षा बढ़ जाता है और सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता 
है। इस प्रकार निश्चित नियम का उल्लड्डन करने से साधक विषयों में आबद्ध होकर अपने लक्ष्य से पतित 
हो जाता है। इसी कारण साधक को विवेक की प्राप्ति में सफलता नहीं मिलती है ॥१५ ॥ 
(३११) तद्विस्मरणे5षपि भेकीवत्‌॥ १६॥ 

सूत्रार्थ -- तत्‌ « उस (नियम)के, विस्मरणे « विस्मृत हो जाने पर, अपि 5 भी, भेकीवतू - 
भेकी (मेढकी) के समान (असफलता) मिलती है। 

व्याख्या-- आत्मज्ञान की प्राप्ति में आवश्यक ब्रत-नियमादि के विस्मृत हो जाने पर तथा इसी से 
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अतुर्थो5 ध्याय: सूत्र १८ ११३ 
उनका यथेष्ट संकल्प पूर्ण न होने पर आत्मिक लाभ हेतु किए जाने वाले समस्त प्रयास मेढकी से सम्बन्धित 
घटनाक्रम के समान निष्फल हो जाते हैं। मेढकी कौ घटना का वर्णन इस प्रकार मिलता है -- एक बार 
एक राजा शिकार खेलने हेतु जंगल में गया । वहाँ उसने एक अत्यन्त सुन्दर कन्या को देखा। पूछने पर उसने 
कहा- मैं राजकन्या हूँ। राजा ने उससे परिणय हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की। उसने एक शर्त के सहित 
दाम्पत्य में बँधना स्वीकार किया। शर्त यह थी कि तुम मुझे जल मत दिखाना। जिस दिन जल दिखा दोगे, 
उसी दिन मैं तुम्हारे पास से चली जाऊँगी। शर्त मानने के बाद दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ दिनों के 
यश्चात्‌ क्रोड़ा से थकी हुई रानी ने राजा से अचानक पूछा कि जल कहाँ है ? शर्त विस्मृत हो जाने के कारण 
राजा ने उसे जलाशय में जाकर जल दिखा दिया। जल देखते ही वह कामरूपिणी (इच्छारूप धारी) 
राजपुत्री मेढकी बनकर जलाशय में प्रविष्ट हो गयी। राजा ने जाल आदि डलवाकर बहुत ढुँढ़वाया; परन्तु 
वह नहीं मिली । इससे राजा बहुत ही दु:खी रहने लगा। इसी प्रकार आत्मिक प्रगति के जो नियम हैं, उनकी 
विस्मृति होने पर अध्यात्ममार्ग में सफलता नहीं मिल पाती | यह घटनाक्रम चाहे काल्पनिक ही क्‍यों न हो ? 
सूत्रकार ने यहाँ भूल का परिणाम प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया है ॥१६॥ 
(३१२)  नोपदेशश्रवणे5पि कृतकृत्यता परामर्शादृते विरोचनवत्‌॥ १७॥ 

सूत्रार्थ -- उपदेशश्रवणे < उपदेश श्रवण करने के पश्चात्‌, अपि 5 भी, परामर्शादृते « चिन्तन- 
मनन किये बिना, विरोचनवत्‌ - विरेचन के समान (ही), कृतकृत्यता 5 कृतकृत्यता, न 5 नहीं मिलती । 

व्याख्या -- उपदेश श्रवण के पश्चात्‌ जब तक उसका मनन-चिन्तन न किया जाये, तब तक 
विरोचन के सदृश ही पूर्ण सफलता नहीं मिलती | इस सन्दर्भ में छान्दोग्य उपनिषद्‌ (८.७-८) की कथा का 
वर्णन द्रष्टव्य है- ' पूर्वकाल में देव और देत्य साथ-साथ जीवनयापन करते थे। उन सभी के समक्ष प्रजापति 
ने कहा- आत्मा सत्य-संकल्प, नष्ट न होने वाला अर्थात्‌ अजर-अमर है, जो ऐसा जान लेता है, वह समस्त 
लोकों व कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर देवों ने इन्द्र को और असुरों ने विरोचन को अपना- 
अपना प्रतिनिधि बनाकर आत्म-विषयक ज्ञान पाने के लिए प्रजापति के पास भेजा। प्रजापति ने दोनों को 
जल से परिपूर्ण कटोरे को लाने का आदेश दिया। उन दोनों के वैसा करने पर प्रजापति ने उनसे कटोरे में 
स्थित जल में अपने को देखने को कहा और पूछा कि जल में क्‍या देखते हो ? उन दोनों ने कहा- लोम एवं 
नख पर्यन्त हम स्वयं को देख रहे हैं । प्रजापति ने पुन: कहा कि अब सुन्दर वस्त्र-अलंकारादि धारण कर 
पुन: जल में देखो। उन दोनों ने बैसा ही किया और पूछने पर बतलाया कि अब हम अपने को पूर्णरूपेण 
सजा हुआ, अलंकारादि से सम्पन्न, परिष्कृत देख रहे हैं।' प्रजापति ने कहा ' बस, यही आत्मा है, यही अमृत 
है, यही महान्‌ है ।'विरोचन ने प्रजापति द्वारा जो भी कुछ सुना, उस पर कुछ मनन नहीं किया तथा अपने 
मित्रों असुरों को बताया कि 'यह शरीर ही आत्मा है।' इसी की पूजा करनी चाहिए। इसी से इहलोक व 
परलोक दोनों प्राप्त हो जाते हैं। असुरों ने आधिभौतिक इस नश्वर देह को ही आत्मा समझा। उसी के आधार 
पर जगत्‌ में भौतिक स्थूल(पदार्थ )पूजन का प्रचलन हुआ। इसका अभिप्राय यह हुआ कि उपदेश श्रवण के 
बाद जब तक उस विषय में पूर्ण रूपेण विचार न किया जाये, तब तक उसका यथार्थ ज्ञान होना असंभव 
है ॥१७॥ 
(३१३) दृष्टस्तयोरिन््रस्यथ॥ १८ ॥ 

सूत्रार्थ-- तयो: उन दोनों में, इन्ध्रस्य + इन्द्र का, दृष्ट: - देखा गया है) । 

व्याख्या-- उन दोनों (विरोचन एवं इन्द्र) में विरेचन तो असफल रहा; किन्तु इन्द्र आत्मबोध 
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११४ सांख्यदर्शन 
अथवा आत्म साक्षात्कार में सफल हो गये। उन्होंने प्रजापति के उपदेश को सुना, तदनन्तर उस पर विचार 
किया कि यह उपदेश आत्मा का अविनाशी होना प्रतिपादित करता है या शरीर का? इन्द्र अपनी उक्त 
आशंका लेकर पुन: प्रजापति के समक्ष उपस्थित हुए, तो प्रजापति ने उनको उपयुक्त अधिकारी मानते हुए 
यथार्थ अध्यात्म का उपदेश प्रदान किया। इन्द्र को प्रजापति के समक्ष पुन: आने की प्रेरणा एवं आत्म 
विषयक आशंकाओं का प्राकट्य चिन्तन-मनन से ही हुआ। अत: आध्यात्मिक विषय से सम्बन्धित 
उपदेश श्रवण के पश्चात्‌ आत्म-साक्षात्कार में संलग्न साधक को आत्मिक उत्थान हेतु निरन्तर चिन्तन-मनन 
का अवसर निकालते रहना चाहिए। इसी से आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है ॥१८ ॥ 

(३१४)  प्रणतिब्रह्मचर्योपसर्पणानि कृत्वा सिद्ध्रिर्बहुकालात्तद्वत्‌॥ १९॥ 

सूत्रार्थ-- तद्वत्‌ - उस (इन्द्र ) के समान, प्रणति > गुरुजनों को प्रणाम करके, ब्रह्मचर्य 5 इन्द्रिय 
संयम (ब्रह्मचर्य) पूर्वक, उपसर्पणानि 5 गुरु के समीप में रहते हुए अनुष्ठान आदि, कृत्वा 5 (सम्पन्न) 
करके, बहुकालातू - दीर्घकाल से, सिद्धि: - सफलता मिल पाती है। 

व्याख्या- जिस प्रकार देवराज इद्ध ने इन्द्रिय संयम (तब्रह्मचर्य) पूर्वक गुरु के समीप निवास 
करते हुए प्रणाम आदि शिष्टाचार की परम्पराओं का निर्वहन करके अनुष्ठान आदि विधियों को सम्पन्न करते 
हुए अपने आत्मस्वरूप की जानकारी प्रास की अर्थात्‌ आत्म साक्षात्कार किया। उसी प्रकार साधक को 
इन्द्रिय संयम, गुरुजनों को प्रणाम व उनकी सेवाशुश्रूषा आदि के द्वारा उन्हें संतुष्ट कर, उनसे अपने लक्ष्य 
प्राप्ति कराने वाले उपदेशों को श्रवण कर मनन-चिन्तन करता हुआ, उनके द्वारा कही हुई क्रियाओं को लम्बे 
समय तकः सीखता रहे, उन्हीं से आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है ॥१९॥ 
(३१५ ) न कालनियमो वामदेववत्‌॥ २०॥ 

सूत्रार्थ-- वामदेववतू > वामदेव के समान, कालनियम: - काल का नियम, न 5 नहीं है। 

व्याख्या -- इस जन्म में ही को हुई संकल्पित एवं अनुष्ठित साधना विधियों द्वारा आत्म 
साक्षात्कार होता है, ऐसी कोई निश्चित अवधि नहीं है । इस जन्म या अन्य जन्म में भी आत्मज्ञान का प्राकट्य 
ऋषि वामदेव के समान हो सकता है। आर्ष ग्रन्थों में यह वर्णन मिलता है कि ऋषि बामदेव को उनके स्वयं 
के द्वारा जन्म-जन्मान्तरों से की हुई साधना विधियों के फलस्वरूप उन्हें गर्भावस्‍था में ही आत्म-साक्षात्कार 
का लाभ हो गया था। इसी तरह कोई साधक दीर्घकाल से की हुई साधना विधि द्वारा, जब उपयुक्त समय 
आ जाता है,आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है ॥२० ॥ 
(३९६) अध्यस्तरूपोपासनात्पारम्पर्येण यज्ञोपासकानामिव॥ २१॥ 

सूत्रार्थ-- अध्यस्त > उपदेश किये गये ,रूपोपासनात्‌ > रूप की उपासना से, यज्ञोपासकानामिव 
> यज्ञ एवं उपासना करने वालों की भाँति, पारम्पर्येण  परम्परानुसार (आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।) 

व्याख्या- इस सूत्र में आत्मा के स्वरूप में जो शंका होती है, उसके समाधान का प्रयास किया 
गया है। सूत्रकार ने कहा कि जब आत्मा को जानते ही नहीं, तो फिर उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते 
हैं ? जब रूप ही नहीं जानेंगे, तो फिर ध्यान किसका करेंगे ? इसका समाधान करते हुए सूत्रकार ने कहा कि 
जिस प्रकार यज्ञ एवं उपासना में तल्लीन साधकगण अपने साध्य का स्वरूप जाने बिना ही शास्त्रादि में वर्णित 
रूप के आधार पर ही अनुष्ठान या उपासना-संकल्प आदि करते हैं। उसी प्रकार आत्मवेत्ता द्वारा उपदेश 
किये गये आत्मा के स्वरूप का चिन्तन करना चाहिए। इस तरह निरन्तर शनै:-शनै: क्रमानुसार आत्म- 
साक्षात्कार करने का प्रयास नियमित रूप से करते रहना चाहिए। अनियमितता अर्थात्‌ प्रारम्भ में रुचि होने 


कह | कठ ककक [। 
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चतुर्थी ध्याय: सूत्र २४ ११५ 
के कारण अधिक ध्यान किया, फिर कुछ दिनों के पश्चात्‌ कम कर दिया और कभी किया ही नहीं, इससे 
असफलता ही हाथ लगती है। अत: यज्ञ, ध्यान एवं गुरुजनों के द्वारा उपदिष्ट किये हुए स्वरूप का 
परम्परानुसार क्रमिक गति से उत्तरोत्तर अभ्यास द्वारा ही आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार हो जाता है ॥२१॥ 
(३१७). इतरलाभे5प्यावृत्ति: पउ्चाग्रियोगतो जन्मश्रुते: ॥ २२॥ 

सूत्रार्थ -- इतरलाभे > अन्य उन्नत लोकों एवं अवस्थाओं के लाभ होने पर, अपि > भी, 
जन्मश्रुते: - जन्म सुने जाने से, पज्चाग्रियोगत: > पजञ्चाग्रि आदि योग विद्याओं के सम्बन्ध से, आवृत्ति: - 
(पुनः इस मानव संसार में आत्मा की) वापसी होती है। 

व्याख्या-- इतरलाभ का भाव यहाँ पर स्वर्ग में स्थित उन्नत लोकों अथवा योग को उच्चावस्था 
की प्राप्ति से है। पञ्चाग्रि योग विद्या एक उपासना है। इस विद्या का छान्दोग्य (५.३-९ )एवं बृहदारण्यक 
(६.२) उपनिषदों में विस्तार से विवेचन किया गया है| पञ्चाग्रि का भाव यह भी है कि चारों ओर लकड़ी 
जला ली जाये और ऊपर से सूरज का ताप पड़ता रहे । इस सन्दर्भ में ' पञ्चाग्रि' के साथ विद्या एवं उपासना 
दोनों पदों का पर्यायरूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से पज्चाग्रि योग वाली उपासना के द्वारा मोक्ष 
से इतर अभ्युदय (स्वर्गादि) की प्राप्ति क्यों न हो जाये ? किन्तु उस अवस्था में भी पुन: इसी मानव आवर्त्त 
अर्थात्‌ संसार में लौटकर आना होता है; किन्तु जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उनका इस संसार में पुनः 
जन्म नहीं सुना जाता। स्पष्ट है कि 'पज्चाग्रि' आदि विद्याओं द्वारा भी 'मोक्ष' की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥२२ ॥ 
(३१८). विरक्तस्य हेयहानमुपादेयोपादानं हंसक्षीरवत्‌॥ २३ ॥ 

सूत्रार्थ -- हेयहानम्‌ 5 हेय (त्यागने योग्य वस्तु)का त्याग और, उपादेयोपादानम्‌ 5 उपादेय 
अर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य वस्तु को ग्रहण करना, विरक्तस्य > वैराग्यमय योगी को, हंसक्षीरवत्‌ - हंस के 
द्वारा ग्रहण किये हुए दुग्ध के सदृश होता है। 

व्याख्या- इस नश्वर जगत्‌ में त्यागने योग्य एवं स्वीकारने योग्य सभी तरह के पदार्थ सामने 
विद्यमान रहते हैं | अध्यात्म पथ पर अग्रसर रहने वाले व्यक्ति में जब श्रेष्ठ वैराग्य को भावना उत्पन्न होती है, 
तब वह इतना अधिक शक्ति-सम्पन्न हो जाता है कि जो भी वस्तु उसके लिए त्याज्य होती है, उसे त्याग देता 
है और जो स्वीकारने योग्य है, उसे उसी प्रकार स्वीकार कर लेता है; जिस प्रकार जल में मिले हुए दुग्ध में 
से हंस केवल दूध को ही ग्रहण करता है, जल का त्याग कर देता है। जो व्यक्ति दृढ़ वैराग्य से सम्पन्न नहीं 
होता, वह अपने लिए विषय-वासनाओं में अनुकूल एवं प्रतिकूल स्थिति को न जान सकने से उन्हीं में 
तल्लीन हो जाता है और अध्यात्म पथ से पतित हो जाता है। अत: आत्मज्ञान के लिए उत्कट वैराग्य का होना 
अत्यन्त आवश्यक है। संसार हेय एवं मोक्ष उपादेय है। इसके लिए वैराग्य ही एक मात्र सत्यमार्ग है ॥२३ ॥ 
(३१९) लब्धातिशययोगाद्दवा तद्बत्‌॥ २४॥ 

सूत्रार्थ -- वा 5 अथवा, तद्ठत्‌ 5 नीर-क्षीर विवेकी हंस के उपर्युक्त उदाहरण के समान, 
लब्धातिशययोगातू्‌ 5 पाये गये समाधिजन्य शक्त्यतिशय के संयोग से ( भी विवेक की प्राप्ति होती है) । 

व्याख्या-- जिस प्रकार सांसारिक प्राणियों में एक मात्र हंस को ही यह शक्ति मिली हुई है कि 
वह जल मिश्रित दुग्ध में से केवल दुग्ध को ही ग्रहण करता है, जल को त्याग देता है। यह सामर्थ्य अन्य 
किसी पक्षी अथवा प्राणी में नहीं होती। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को इस जगत्‌ से दृढ़ वैराग्य हो जाता है 
वही आत्मज्ञान सम्पन्न होकर मोक्ष का वास्तविक अधिकारी बनता है | उसमें विवेचन की शक्ति चरम रूप 
में प्रकट होती है। ऐसी स्थिति में पहुँचकर समाधिनिष्ठ व्यक्ति प्रकृतिपर्यन्त सूक्ष्म से भी अति सक्ष्म तत्त्वों 
की जानकारी प्राप्त कर सकता है ॥२४॥ 


एछॉा509ा॥70 | ॥/8॥॥: 6॥ #छ५ 000 0 ॥909| णा ॥5 ४९०॥४ 9 00/जांका। "08080 0 00085 ॥ 620099५8 #9॥800७4॥| .000/9५ ए॥8 0शञाश ए॥6 ४००आ6, ५ धशाए 0 #॥698 ७0० ॥6 0,095 600श/0995 0 ५ 
णाश णणा। एण ॥6॥80७8| 90709 9॥#5 0४ ॥6 ४०॥ ४०७॥॥ 06 ।888॥/ (88 ७॥. ॥॥006॥ 9५ एव ॥86 0900] (690, ॥998, 0, 3000 ॥0 ४५७०) 00507 णा ॥6 ४७०आ४ 0क॥ 06 ७३७७७ ७० 9009090णा शां। 0 शशि 009शाऑ. 


७४ए७.३७०१ए०-०६ | ५४एएण.वॉफतरवाव[ं५०.08 --.... 5/(993 /0एव्या ४0969 एवाशावा 


श्श्द साख्यदशन 

(३२०) न कामचारित्वं रागोपहते शुकवतू॥ २५॥ 

सूत्रार्थ- शुकवत्‌ 5 तोते के समान, रागोपहते - रागादि से ग्रस्त व्यक्तियों में, कामचारित्वम्‌ < 
इच्छानुसार आना-जाना, न 5 नहीं चाहिए। 

व्याख्या-- जिस स्थान पर निरन्तर आने-जाने से रागादि विषय-वासनाओं के बन्धन में पड़ जाने 
की आशड्डा बनी रहती हो, ऐसे उस स्थल को आत्म जिज्ञासु को त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार तोता अपने 
दाना-पानी की खोज में यत्र-तत्र स्वतन्त्रतापूर्वक भ्रमण करता रहता है और लोभवश जाल में फँस जाता है, 
उसी प्रकार इच्छानुसार चाहे जहाँ आने-जाने वाला साधक भी चज्चल चित्त होने के कारण विषयों में 
आबडद्ध हो सकता है। आत्म लाभ के लिए एकान्तवास करना अत्यन्त जरूरी होता है। एकान्तवास करके 
भी यदि कोई आत्म जिज्ञासु सामान्य संसारी समाज में इच्छानुसार आता-जाता रहता है, तो फिर उसका एक 
प्रकार से एकान्तवास निष्फल ही हो जाता है। सूत्रकार ने इस सूत्र में आत्मलाभार्थी को सामान्य समाज में 
सदैव गमनागमन वर्जित कहा है। अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर यदि कभी आना-जाना पड़ जाय, तो 
उसमें विशेष हानि की संभावना नहीं रहती है। जहाँ तक संभव हो सके आत्मलाभार्थी को संसारी समाज के 
सम्पर्क से बचते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए ॥२५ ॥ 
(३२१) गुणयोगाद्न्ध: शुकवत्‌॥ २६॥ 

सूत्रार्थ-- शुकवतू्‌ >तोते के समान, गुणयोगात्‌ 5 गुणों के योग से, बन्ध: + बँध जाता है। 

व्याख्या-- जैसे तोता अपने रूप-सौन्दर्य एवं वाणी आदि गुणों के कारण बाँध लिया जाता है 
वैसे ही आत्म-जिज्ञासु मनुष्य सांसारिक पुरुषों के साथ अधिक सम्पर्क रखने से उनके गुण (राग - 
द्वेष) आदि में पड़कर बन्धन की ओर बढ़ जाता है अर्थात्‌ वासनामय पदार्थों एवं रागद्वेषादि से ग्रसित हो 
योगी साधक भी बन्धन में बँध जाता है। संसारी मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों (सत्त्व,रज,तम) से संयुक्त 
रहते हैं, उनके सम्पर्क में जिज्ञासुजन भी ज्ञानमार्ग से हटकर अज्ञान पथ की तरफ बढ़ सकते हैं ॥२६ ॥ 
(३२२). न भोगाद्वरागशान्तिर्मुनिवत्‌।। २७॥ 

सूत्रार्थ-- मुनिवत्‌ 5 मुनि के समान, भोगात्‌ 5 भोगों के भोगने से, रागशान्ति: 5 रागादि विषयों 
का शमन, न - नहीं होता। 

व्याख्या-- रागादि भोगों के निरन्तर उपभोग से इच्छाओं की शान्ति नहीं हो जाती, वरन्‌ उनके 
प्रति आसक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है। यह कहना कि भोगों के भोगने से विषयों में आसक्ति समाप्त 
हो जायेगी और तदनन्तर उनसे वैराग्य हो जायेगा, सर्वथा असंगत है | विषयों का भोग, वासनाओं में और भी 
अधिक आसक्ति प्रवर्द्धि करता है। इस सूत्र को सूत्रकार ने मुनि के दृष्टन्त द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास 
किया है- 'सौभरि नामक एक मुनि अपने आश्रम में तपस्यारत थे। एक दिन उन्होंने नदी में स्नान करते 
समय एक मगर को अपने सहवासी के साथ काम-क्रोड़ा करते देखा। यह दृश्य देखकर उनको वासना 
जाग्रतू हो उठी | तत्पश्चात्‌ वे अपनी साधना छोड़कर नगर में राजा के दरबार में पहुँचे और भिक्षा के स्थान 
पर उनकी कन्या को माँग लिया। सर्वशक्तिशाली सौभरि ने वर्षों तक विषयों का निर्बाधरूप से भोग किया, 
लेकिन उनकी इन्द्रियाँ शान्‍्त न हुईं। इसी तरह राजा ययाति ने वृद्ध एवं कृुशकाय होते हुए भी अपने एक 
पुत्र से नव यौवन की शक्ति प्राप्त की। सैकड़ों वर्षों तक विषयों का भोग करने के बाद भी वे अतृप्त रहे, 
इच्छाएँ पूर्ण न हुईं। तब ऐसा जानकर कि मृत्यु के सन्‍्मुख आ जाने पर भी बासनाओं का अन्त नहीं है, 
वासनाओं में आसक्त व्यक्ति कभी परमार्थ का वरण नहीं कर सकता; मुनि को राग में दोषदर्शन का आभास 
हुआ और उनके अन्तःकरण में वैराग्य की भावना पुन: जाग्रतू हुई! ॥२७॥ 
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चतुर्थो5ध्याय: सूत्र ३० ५१७ 


(३२३) दोषदर्शनादुभयो:॥ २८॥ 

सूत्रार्थ -- उभयो: < दोनों के, दोषदर्शनात्‌ - दोष देखने से (वैराग्य प्रादुर्भूत होता है) । 

व्याख्या-- आत्मा एवं विषय इन दोनों से सम्बन्धित दोषों को देखकर वैराग्य की भावना उत्पन्न 
होती है। आत्मा जब विषयों में पड़कर दुःख पाता है, तब “मैं तो नित्य, शुद्ध, चैतन्यमय हूँ। मैं भी वही 
आत्मा हूँ।' तो फिर यह दुःख क्‍यों होता है ? यह निश्चय है कि आत्मा की यह स्थिति प्रकृति के संग में ही 
उत्पन्न होती है, तब प्रकृति-संग को दृढ़ता पूर्वक त्यागने का भाव आता है। यही वैराग्य का मूल उपाय है। 
आत्मा स्थायी शान्ति का आकांक्षी है। उसे जब यह आभास होने लगता है कि स्थायित्व केवल आत्मा में 
है, तो वह अनात्मा से हटकर आत्मा पर अवलम्बित होता है। इसी दृढ़ भावना के प्रकट होने पर बैराग्य की 
प्राप्ति से संसार का वियोग होता है ॥२८ ॥ 
(३२४ ) न मलिनचेतस्युपदेशबीजप्ररोहो उजवत्‌॥ २९॥ 

सूत्रार्थ-- अजवतू - अज के समान, मलिनचेतसि 5 मलिन चित्त में, उपदेशबीज & उपदेशरूपी 
बीज का, प्ररोह: > अंकुर, न - प्रादुर्भूत नहीं होता। 

व्याख्या -- विषय आदि भोगों से मलिनचित्त में ज्ञान-वैराग्यादि के उपदेश रूपी बीज का 
अंकुरण नहीं होता। आत्म लाभ की प्राप्ति हेतु यम-नियमादि के क्रियान्वयन से अन्तःकरण को परिष्कृत 
कर लेना होता है। जिस प्रकार बंजर (कृष्ट रहित) भूमि में बोये हुए बींज का अंकुरण नहीं होता, उसी 
प्रकार विषयादि से मलिन चित्त, ज्ञान-वैराग्यादि के प्राकट्य हेतु अनुकूल नहीं होता। 

सूत्रकार ने इसे स्पष्ट करने के लिए 'राजा अज' के दृष्टान्त का उल्लेख इस प्रकार से किया है- 
“प्राचीन काल में 'अज' नाम के एक राजा थे। वे अपनी भार्या के प्रति बहुत आसक्त रहते थे। अकस्मात्‌ 
भार्या की मृत्यु हो गई। भार्या के वियोग में वे अत्यधिक विह्नल हो गये | राजगुरु व अन्य विद्वजनों ने उन्हें 
बहुत ही समझाने का प्रयास किया; किन्तु सब व्यर्थ हुआ। राजा को कष्ट से कोई भी नहीं बचा सका। 
विषयों के प्रति तीव्र आसक्ति ज्ञान-बैराग्य को प्रतिष्ठित नहीं होने देती । अत: राग आदि विषय भोगों में चित्त 
का न लगाना ही ज्ञान-लाभ व वैराग्य प्राप्ति का सरल मार्ग है ॥२९॥ 
(२२५). नाभासमात्रमपि मलिनदर्पणवत्‌॥ ३०॥ 

सूत्रार्थ -- मलिनदर्पणवत्‌ « धूल-धूसरित गंदे दर्पण के समान, आभासमात्रम्‌ - आभास मात्र, 
अपि - भी, न - नहीं होता है। 

व्याख्या-- जिस प्रकार धूल-धूसरित गंदे दर्पण में किसी भी तरह के प्रतिबिम्ब का आभास 
नहीं होता, वैसे ही राग-द्वेष आदि से युक्त होने से अन्य अनेकों विषय-भोगों के संचरण से गंदे आवरण 
युक्त चित्त में आत्मज्ञान का प्राकट्य नहीं होता। इसका भाव यह हुआ कि आत्म-जिज्ञासु को अन्य सभी 
विषय भोगों को तरफ से अपने चित्त को अलग करके मात्र आत्मिक प्रगति हेतु चिन्तन में लगाना 
अत्यधिक उपयुक्त होगा। विषयों में अन्तःकरण को न लगाना ही वास्तविक वैराग्य है। इसका योग द्वारा 
निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिए। 

इस प्रकार वैराग्य एवं अभ्यास से ही आत्मलाभ का प्राकट्य होता है। अन्तःकरण में जब किसी 
व्यक्ति के प्रति रागद्वेषादि की भावना ही नहीं रहेगी और न उसकी विषयान्तरों के प्रति भटकन रहेंगी, ऐसे 
पवित्र अन्तस्‌ में आत्मज्ञान के प्रकट होने में विलम्ब कैसे हो सकता है ? ॥३० ॥ 
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११८ साख्यद्शन 

(३२६). नतजस्थापि तद्रपता पड्रजवतू॥ ३१॥ 

सूत्रार्थ- तजस्य 5 उससे प्रादुर्भूत हुए का, अपि 5 भी, पह्ुुजवतू - कीचड़ से प्रादुर्भूत हुए 
कमल के समान, तद्गूपता - उसके अनुरूप होना, न 5 नहीं सिद्ध होता। 

व्याख्या-- जिस प्रकार पड़ से कमल प्रादुर्भूत होता है, फिर भी कमल एवं पड़ का रंग-रूप 
एक जैसा नहीं होता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान भी प्रकृति द्वारा प्रादुर्भत होता है, लेकिन आत्मज्ञान एवं 
प्रकृति का स्वरूप एक दूसरे के अनुरूप नहीं होता। इसका भाव यह है कि एक दूसरे के रूप-रंग 
(तद्रूपता) की जो अनुभूतियाँ आत्मा को रहती हैं, मोक्ष या आत्मज्ञान की अवस्था में उनका अस्तित्व नहीं 
रहता, इस कारण आत्मा को तद्गुपता से मोक्ष को स्थिति अलग है। इन दोनों को एक जैसा नहीं माना जा 
सकता है। 

कुछ विद्वजनों ने इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार किया है- मलिन अन्तःकरण के होते हुए भी 
कभी-कभी उपदेश देने वाले गुरु के प्रचण्ड शक्ति सम्पन्न होने से एवं बारम्बार उपदेशित करने से कुछ न 
कुछ ज्ञान रेखा प्रकाशित हो ही जाती है; किन्तु वह उपदेश के सदृश नहीं हो पाती | वह ज्ञान इतना विकसित 
नहीं हो पाता, जिससे कि मोक्ष प्राप्त हो जाये ॥३१॥ 
(३२७) न भूतियोगे5पि कृतकृत्यतोपास्यसिद्धिवदुपास्यसिद्धिवत्‌॥ ३२॥ 

सूत्रार्थ -- उपास्यसिद्धिवत्‌ 5 उपास्य के द्वारा प्राप्त की गई सिद्धि के सदृश, भूतियोगे « 
कल्याणकारी मिल जाने पर, अपि > भी, कृतकृत्यता > पूर्ण सफलता, न 5 नहीं मिल पाती है। 

व्याख्या- विभिन्न देवी देवताओं की उपासनाएँ-अनुष्ठान आदि करने के फलस्वरूप जो भी 
सिद्धियाँ मिलती हैं, उनसे सांसारिक भोग तो प्राप्त हो सकते हैं; किन्तु कृतकृत्यता अर्थात्‌ पूर्ण पुरुषार्थ 
(मोक्ष)को प्राप्ति नही होती; क्योंकि ये सभी अवस्थाएँ नाशवान्‌ हैं। उपासना अथवा अनुष्ठानों के अनुकूल 
फल भोगे जाने के पश्चात्‌ इसी सर्गकाल में उन प्राणियों को जन्म-पमृत्यु के चक्कर में पुन: वापस होना पड़ता 
है। उन अनुकूल भोगों के नश्वर होने का यही भाव है । उसका जगत्‌ के सामान्य जीवन से कुछ दीर्घजीवन 
है तथा सुख के भोग में कुछ विशिष्टता है। यद्यपि वह इस जगत्‌ का ही एक अंश है; क्योंकि वहाँ सुख- 
भोगों का अस्तित्व है। भोग अपवर्ग नहीं है। भोग चाहे पृथ्वीलोक में हो या स्वर्गलोक अथवा अन्य किसी 
लोक में, वह तो भोग ही कहा जायेगा। वह अपवर्ग की श्रेणी में नहीं आता। अपवर्ग को प्राप्त आत्मा इस 
सर्ग में (जगत्‌ में) आवृत्त (बार-बार जन्म) नहीं होता | यही अपवर्ग की विशिष्टता है। इसके अलावा यह 
भी विशिष्टता है कि वहाँ सुखों का भोग नहीं है, वहाँ तो आत्मा के रूप में ही अवस्थिति है, वह कैवल्य का 
साक्षात्कार करता है, जिसके लिए दूसरे अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आत्मज्ञान 
अमिट है, इसी से मोक्ष (कृतकृत्यता) की प्राप्ति हो सकती है । यहाँ इस सूत्र में अन्तिमपद्‌ 'उपास्यसिद्धिवत्‌ 
का दो बार प्रयुक्त होना अध्याय समाप्ति का सूचक है ॥३२॥ 


॥ इति चतुर्थो5 ध्याय: समाप्त: ॥ 





॥$ । 
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॥ अथ पज्चमाध5्ध्याय: ॥ 
अब तक के चार अध्यायों में सांख्यकार ने सांख्य के प्रधान सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। अब 

विभिन्न शंकाओं, आक्षेपों का निशधकरण किया जा रहा है। जैसे-प्रकृति पुरुष के भेद ज्ञान से मुक्ति मिल जाती है, तो 
फिर-शुभ कर्म करने, शिष्ट आचरण की क्‍या आवश्यकता है ? इसी का उत्तर इस प्रथम सूत्र में दिया जा रहा है- 
(३२८) मंगलाचरणं शिष्टाचारात्फलदर्शनात्‌ श्रुतितश्रेति ॥ १॥ 

सूत्रार्थ- शिष्टाचारात्‌ 5 शिष्ट पुरुषों के आचरण से, फलदर्शनात्‌ - फल का दर्शन करने से, च 
+ और, श्रुतित: - श्रुति के प्रमाणों से, मंगलाचरणम्‌ < मंगल आचरण-शुभ कर्म करना ही उचित है। 

व्याख्या- श्रेष्ठ पुरुष को-साधक को शुभ कर्म का आचरण करना ही उचित है। अपने शरीर के 
द्वारा दूसरों का उपकार हो और वह न्यायोचित तथा धर्मोचित हो। इस प्रकार के लोकमंगलपरक कार्य ही 
करना चाहिए। यह बात सत्य है कि विवेक से मुक्ति मिलती है; किन्तु यदि हमारे समक्ष ही कोई पापाचारी 
किसी को सताए या हत्या करे और हम उसकी रक्षा को सामर्थ्य रखते हैं, तो उसकी रक्षा करना हमारे लिए 
न्यायोचित ही है। इसका एक अभिप्राय यह भी है कि विवेक प्राप्त करने के लिए शुभ कर्मो का अनुष्ठान 
करना चाहिए। 

शिष्ट-शालीन पुरुषों, महापुरुषों, ऋषियों, सन्त पुरुषों सभी के आचरण से यह प्रेरणा मिलती है कि 
शुभ कर्म करना ही श्रेयस्कर है। उपर्युक्त महापुरुषों ने जो भी श्रेष्ठ कर्म किये उनका प्रतिफल भी शुभ ही 
रहा। संसार में यह तथ्य भी देखने को मिलता है कि कुकृत्य करने वाले प्रारम्भ में सुखी-सम्पन्न दिखते हैं; 
किन्तु अन्त में उन्हें अप्रिय फल भोगना पड़ता है। श्रुतियों में भी इसी तथ्य को प्रमाणित करते हुए श्रेष्ठ कर्म 
करने की प्रेरणा दी गई है। देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठठमाय कर्मणे ( यजु०१.१ )। इसके अतिरिक्त 
ऋ० ४.३३.११; ९.९९.६, ऐत०ब्राह्मण (तैंतीसवें अध्याय) के “नानाश्रान्ताय ' आदि मंत्रों में भी मानव को 
श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दी गई है॥१॥ 
(३२९)  नेश्चवराधिष्ठिते फलनिष्पत्ति: कर्मणा तत्सिद्धेः ॥ २॥ 

सूत्रार्थ-- कर्मणा > कर्म के द्वारा, तत्सिद्धे: 5 उस फल की सिद्धि होने के कारण, ईश्वराधिष्ठिते 
+ ईश्वर को अधिष्ठाता स्वीकार करने पर, फलनिष्पत्ति: - फल की निष्पत्ति (सिद्धि), न - नहीं होती। 

व्याख्या-- कई लोग संसार का अधिष्ठाता ईश्वर को मानकर उन्हें ही कर्म का फल देने वाला 
मानते हैं, किन्तु उनका (लोगों का) यह विचार उचित नहीं है, क्योंकि कृत-कर्मों का फल मिलना 
आवश्यक है। यदि ईश्वर को फल देने वाला मान भी लें, तो वह कर्मों की उपेक्षा करके अपनी सामर्थ्य से 
इच्छित फल नहीं दे सकता, अत: यह तथ्य भी तर्क संगत नहीं लगता। अस्तु, स्पष्ट है कि ईश्वर को कर्म 
फल दाता नहीं, वरन्‌ कर्म को ही फलदाता अथवा फल को कर्म से उत्पन्न मानना पड़ेगा ॥२॥ 
(३३०) स्वोपकारादधिष्ठानं लोकवतू॥ ३॥ 

सृत्रार्थ-- स्वोपकारात्‌ > अपने( अथवा आत्मीय जनों के प्रति )उपकार की भावना से, अधिष्ठानम्‌ 
< अधिष्ठाता होना ईश्वर को, लोकवत्‌ 5 संसार में होने वाले साधारण मनुष्य के समान बना देता है। 

व्याख्या-- यदि ईश्वर को जगत्‌ का अधिष्ठाता मानकर कर्मफल प्रदाता माना भी जाये, तो वह 
स्वोपकार को भावना से जिनसे राग होगा, ऐसे अपने कहलाने वाले भक्तों को उनके कर्मों की उपेक्षा करके 
उन्हें उनके बुरे कर्मों का भी अच्छा फल दे देगा तथा जिनके प्रति द्वेष होगा; उन्हें उनके अच्छे कर्मों का भी 
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१२० साख्यदशन 
बुरा फल दे देगा। ऐसी स्थिति में उस निर्विकार निर्लिप, पूर्ण काम, पूर्ण संकल्प, आनंदघन आदि कहलाने 
वाले जगत्‌ के अधिष्ठाता ईश्वर को स्थिति संसार के सामान्य प्राणियों जैसी होगी; किन्तु ऐसा है नहीं। अतः 
स्पष्ट है कि फल उत्पन्न करने वाला 'कर्म' ही है, ईश्वर नहीं ॥३ ॥ 

(३३१) लौकिकेश्वरवदितरथा॥ ४॥ 

सूत्रार्थ-- इतरथा - अन्यथा, लौकिकेश्वर > किसी सांसारिक राजा के, वत्‌ 5 समान हो जायेगा। 

व्याख्या-- यदि ईश्वर को आप्तकाम सत्य संकल्प वाला न मानकर स्वप्रयोजनार्थ दयावश फल 
देने की प्रवृत्ति वाला मानें, तो उसे किसी राजा की तरह मानना पड़ेगा; क्योंकि राजा प्रशासक होता है। वह 
सम्बन्धित मनुष्यों के निन्दित कर्मों का फल दण्ड रूप में और श्रेष्ठ कर्मों का फल पुरस्कार के रूप में देता 
है। मानव होने के कारण कभी-कभी निज- पर का विचार होने से और ठीक प्रमाण न मिलने से कर्मफल 
के सन्दर्भ में अनुचित निर्णय भी हो जाता है। इसी प्रकार के कार्य वाला ईश्वर भी सिद्ध होगा, तब उसे 
सामान्य मानस वाले मनुष्य की तरह माना जायेगा। अस्तु, ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता ॥४॥ 
(३३२) पारिभाषिको वा॥ ५॥ 

सूत्रार्थ-- वा - अथवा, पारिभाषिक: 5 कहने मात्र (संज्ञा मात्र) का ईश्वर होगा। 

व्याख्या-- यदि ईश्वर को कर्मफल प्रदाता माना जाये, तो फिर ईश्वर ही नहीं रहेगा; परन्तु नाम 
मात्र के लिए ही ईश्वर रहेगा। कारण यह है कि ईश्वर के जो लक्षण वेद शास्त्रों में वर्णित हैं, उनसे इस ईश्वर 
(कर्मफल देने वाले )के लक्षण भिन्न होंगे। ऐसी स्थिति में ईश्वर को जगत्‌ का नियामक किस तरह माना 
जा सकेगा ? फिर तो यही कहना होगा कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है और कुछ सनकी-स्वार्थपरायण 
लोगों ने ईश्वर की कल्पना भर कर ली है॥ ५॥ 
(३३३) न रागादूते तत्सिद्ध्धि: प्रतनियतकारणत्वात्‌॥ ६॥ 

सूत्रार्थ-- प्रतिनियतकारणत्वात्‌ > प्रत्येक कार्य का नियत (एक निश्चित)कारण होने से, रागादूते 
> राग रहित होने से, तत्सिद्धि: - उस ईश्वर के अधिष्ठातृत्व की सिद्धि, न ₹ नहीं हो सकती। 

व्याख्या- उक्त सूत्रों (३-४) से सिद्ध होता है कि रागयुक्त होने अथवा बिना राग के उस 
(ईश्वर) के अधिष्ठातृत्व की सिद्धि नहीं हो सकती | जबकि दोनों स्थितियाँ ईश्वर की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं 
हैं। साथ ही इनको (रागयुक्तता-रागरहितता) मानने की आवश्यकता भी नहीं है । कारण यह है कि प्रत्येक 
कार्य का एक नियत (निश्चित) कारण होता है। हर कार्य अपने कारण से उत्पन्न होता है और अन्तत: उसी 
में समा जाता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर के अभिष्ठातृत्व की सिद्धि उसके रागयुक्त हुए बिना 
भी हो जाती है. ॥६॥ 
(३३४). त्द्योगेषपि न नित्यमुक्त: ॥ ७॥ 

सूत्रार्थ-- तद्योगे5पि « प्रकृति के साथ (नियन्तारूप में ) संयोग होने पर भी, नित्यमुक्त: 5 ईश्वर 
नित्य मुक्तस्वरूप, न 5 नहीं रहता। 

व्याख्या -- सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों की साम्यावस्था ही प्रकृति कहलाती है, यह 
पूर्ववर्णित ही है। यह प्रकृति नित्य और मुक्त नहीं हो सकती । तब प्रकृति (राग) के निरन्तर सम्पर्क में रहने 
के कारण ईश्वर नित्य मुक्त नहीं रह सकता (ऐसी शंका की जा सकती है), परन्तु यह शंका आधारहीन है, 
क्योंकि अचेतन तत्त्व के लक्षण चेतन से भिन्न हैं | चूँकि ईश्वर चेतन सत्ता है और प्रकृति अचेतन है। प्रकृति 
अचेतन होने से भले ही नित्य-मुक्त न हो, पर ईश्वर तो चेतन होने के कारण नित्य-मुक्त ही है॥ ७॥ 
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पंचमोड5ध्याय: सूत्र ११ १२१ 


(३३५) . प्रधानशक्तियोगाच्चेत्‌ सड़ापत्ति:॥ ८॥ 

सूत्रार्थ- प्रधानशक्तियोगातू्‌ < प्रकृति रूपी उपादान कारण (शक्ति)के सहयोग से, चेतू यदि 
ईश्वर को उपादान मानें तो, संगापत्ति; - उसमें सड़ दोष उत्पन्न होता है। 

व्याख्या - प्रकृति रूपी शक्ति या उपादान कारण से ईश्वर का संयोग होने से सृष्टि का होना 
स्वीकार किया जाये, तो संगदोष उत्पन्न होता है। अभिप्राय यह है कि प्रकृति के कार्य में ईश्वर का सहयोग 
मानें, तो ईश्वर के असड्र होने की मान्यता खण्डित होगी और सड़ दोष उत्पन्न हो जायेगा, जबकि ऐसा है 
नहीं। वह अपने रूप में किसी के संग की अपेक्षा नहीं रखता। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४/३/१६ में उसके 
असड़ होने के तथ्य को इन शब्दों में स्वीकार किया गया है- स यत्‌ तत्र किड्चित्‌ पश्यत्यनन्वागतस्तेन 
भवत्यसड़्डो ह्ायं पुरुष: । अर्थात्‌ वह वहाँ जो कुछ दर्शन करता है, उससे असंसक्त रहता है; क्योंकि वह 
पुरुष 'असड्' है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुरुष (ईश्वर) और प्रकृति के संयोग की सिद्धि नहीं होती ॥८ ॥ 
(३३६) सत्तामात्राच्चेतू सर्वेश्वर्यम्‌॥ ९॥ 

सूत्रार्थ -- चेत्‌ 5 यदि, सत्तामात्रातू - केवल अपनी सत्ता से, ईश्वर को जगत्‌ का उत्पन्न कर्त्ता 
मानें तो, सर्वैश्वर्यम्‌ - सम्पूर्ण विश्व ही ईश्वर कहलायेगा। 

व्याख्या-- यदि ऐसा माना जाये कि ईश्वर मात्र अपनी ही शक्ति से संसार की सृष्टि करता है तथा 
वह प्रकृति आदि अन्य किसी का सहयोग प्राप्त नहीं करता, तो ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, कारण यह है 
कि मूल उपादान अर्थात्‌ जिस कारणतत्त्व से किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है। वह अपनी जैसी ही वस्तु 
उत्पन्न करता है, जिस प्रकार मनुष्य से मनुष्य, पशु से पशु की उत्पत्ति होती है। मनुष्य से पशु और पशु से 
मनुष्य उत्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार ईश्वर से उत्पन्न होने वाले सभी ईश्वर होने चाहिए। इस प्रकार 
सम्पूर्ण जगत्‌ ईश्वर ही हो जायेगा, किन्तु ऐसा है नहीं । इस प्रकार यह सिद्धान्त भी ठीक नहीं है ॥९ ॥ 

(३३७) प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धि:॥ १०॥ 

सूत्रार्थ- प्रमाणाभावात्‌ - प्रमाण न होने से, तत्सिद्धि: 5 ईश्वर की सत्ता से जगत्‌ की उत्पत्ति को 
सिद्धि, न 5 नहीं होती। 

व्याख्या-- ईश्वर अपनी ही शक्ति से जगत्‌ का उत्पादन करता है या उसका (जगत्‌ का) कारण 
है, यह तथ्य प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। प्रमाण तीन प्रकार के होते हैं- प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और 
शास्त्र प्रमाण। इन तीनों प्रमाणों में से कोई भी ईश्वर के जगत्‌ के मूल उपादान कारण होने की पुष्टि नहीं 
करता ॥१०॥ 
(३३८ ) सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌॥ ११॥ 

सूत्रार्थ -- सम्बन्धाभावात्‌ - सम्बन्ध का अभाव होने से, न 5 नहीं होती, अनुमानम्‌ 5 अनुमान 
प्रमाण की सिद्धि । 

व्याख्या-- संसार के उपादान कारण होने सम्बन्धी ईश्वर का जगत्‌ से सम्बन्ध (व्यापक-व्याप्य 
भाव) ही नहीं है; क्योंकि समस्त वस्तुओं का आविर्भाव अपने सजातीय पदार्थ से होता हुआ देखा जाता है। 
जैसे-मिट्टी से घड़ा (कुम्भ) ही बन सकता है, वस्त्र नहीं। कपास से वस्त्र बन सकता है, कुम्भ नहीं। उसी 
प्रकार मनुष्य से मनुष्य, पशु से पशु जन्म होता है। इस प्रकार सभी वस्तुएँ अपने सजातीय पदार्थ से उद्भूत 
होती हैं। यह प्रत्यक्ष है, तब चेतन (ईश्वर) से अचेतन जगत्‌ की उत्पत्ति वाली मान्यता भी अनुमान द्वारा 
सिद्ध नहीं हो सकती; प्रत्यक्ष तो सिद्ध है ही नहीं ॥११॥ 
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१२२ साख्यद्शन 

( ३३९) श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्थ॥ १२॥ 

सूत्रार्थ - श्रुतिरपि - श्रुति (वेदों-शास्त्रों) में भी, प्रधानकार्यत्वस्य - जगत्‌ को प्रकृति का कार्य 
ही निरूपित किया गया है। 

व्याख्या-- सांख्य दर्शन में ईश्वर को जगत्‌ का मूल उपादान कारण न मानकर उसे केवल जगत्‌ 
का नियन्ता-अधिष्ठाता स्वीकार किया गया है तथा प्रकृति को ही संसार का मूल उपादान कारण माना गया 
है। इस प्रकार ईश्वर केवल निमित्त कारण हुआ। श्रुति (वेदों-शास्त्रों ) में शब्द-प्रमाण द्वारा भी इसी तथ्य को 
मान्यता दी गई है। श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ ६.११ में ईश्वर को साक्षी, चैतन्य केवल (एकमात्र अकेला) एवं 
निर्गुण कहा गया है-एको देव: सर्वभूतेषु गूढः .......... साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र। ऋग्वेद में भी 
जीवात्मा और परमात्मा को दो पक्षी बताते हुए एक को (जीवात्मा को) भोक्ता ( भोग करने वाला) और 
दूसरे को (परमात्मा को) द्रष्टा बताकर उसे सद्गरहित निरूपित किया गया है- द्वा सुपर्णा सयुजा 
सखाया........अभिचाकशीति (ऋ० १.१६४.२० ) । इससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकृति का ही कार्य 
है, ईश्वर का कार्य नहीं है, वह तो साक्षी मात्र है ॥१२॥ 
(३४०) नाविद्याशक्तियोगो निःसड्रस्य॥ १३॥ 

सूत्रार्थ -- निःसद्भस्य  संगरहित का, अविद्या-शक्तियोग: 5 अविद्यारूपी शक्ति के साथ 
सम्बन्ध, न 5 नहीं हो सकता। 

व्याख्या-- उपर्युक्त सूत्र से भी स्पष्ट हो चुका है कि ईश्वर असड् है। अत: उसका संग या संयोग 
किसी के साथ भी नहीं हो सकता है। जो असड्ढ है,वही चेतन भी है;किन्तु प्रकृति( अविद्या) अचेतन है 
और ससड्भ (अर्थात्‌ उसका सम्बन्ध किसी से भी हो सकता) है। असड् और चेतन स्वरूप ईश्वर का 
अचेतन और अविद्या स्वरूप प्रकृति से कभी सम्बन्ध नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में वेद प्रमाण- द्वा 
सुपर्णा सयुजा.......( ऋ०१.१६४.२० ) आदि के द्वारा उपर्युक्त सूत्र की व्याख्या में दिया जा चुका है ॥१३॥ 
(३४१) त्ोगे तत्सिद्धावन्योन्याश्रयत्वम्‌॥ १४॥ 

सूत्रार्थ- तद्योगे « अविद्या (प्रकृति) से संयोग की स्थिति मानने पर, तत्सिद्धौं > अविद्या की 
सिद्धि होने से, अन्योन्याश्रयत्वम्‌ > परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर होने का दोष सिद्ध होता है। 

व्याख्या-- जो वस्तु जैसी है, उसका अन्य रूप में दिखाई देना अविद्या कहलाता है। जेसे वह 
वस्तु घड़ा है और दिखाई यह पड़े कि वह कपड़ा (वस्त्र) है, तो इस प्रकार का जो भ्रम उत्पन्न होता है, वही 
अविद्या है। इस प्रकार विकार युक्त अविद्या के साथ यदि ईश्वर का सम्बन्ध हो, तो उस सम्बन्ध के कारण 
वह ईश्वर भी विकारयुक्त हो जायेगा। एक के दूसरे से संयोग के कारण दोनों के विकारयुक्त होने के 
फलस्वरूप दोनों का अन्योन्याश्रयत्व सिद्ध होता है। जबकि ईश्वर और अविद्या को परस्पर एक दूसरे पर 
निर्भर होना एक प्रकार का दोष है (( अत: इस सूत्र से भी ईश्वर जगत्‌ का उपादानत्व सिद्ध नहीं होता) ॥१४॥ 
(३४२) न बीजांकुरवत्सादिसंसारश्रुते: ॥ १५॥ 

सूत्रार्थ -- बीजांकुरवत्‌ - बीज के अंकुर के समान, सादि - उत्पन्न होने वाला, संसारश्रुते:; 5 
श्रुति के अनुसार इस मान्यता में अन्योन्याश्रयत्व दोष, न 5 नहीं है। 

व्याख्या-- यदि उपर्युक्त सूत्र के समर्थन में यह दृष्टान्त दें कि बीज और अंकुर का अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध है ( अर्थात्‌ अंकुर से बीज की उत्पत्ति और बीज से अड्डुर की उत्पत्ति होती है), इनमें अन्योन्याश्रय 
दोष नहीं होता है, तो अविद्या और ईश्वर में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध का दोष केसे होगा? वस्तुत: यह 
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साख्यदशन १२३ 
(बीजांकुर का )दृष्टन्त यहाँ उपयुक्त नहीं बैठता; क्योंकि बीज और अंकुर का क्रम तो अनादि काल से 
चल रहा है और अनन्तकाल तक चलता रहेगा। यह उत्पन्न होने वाला संसार सादि (स+आदिज"आदि 
सहित) है, अत: इसे अनादि नहीं कह सकते। श्रुति भी इसी तथ्य की पुष्टि करती है। ऋग्वेद १०.८१.३ में 
उल्लेख है-सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैद्यावाभूमी जनयन्देव एक:। इसके अनुसार सब ओर आँखों, मुख, 
भुजाओं और सब ओर चरण वाले परमात्मा ने गतिशील पृथिवी और भूलोक को बिना आश्रय के निर्मित 
किया। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा किसी पर आश्रित नहीं है और संसार उत्पन्न होने वाला है ॥१५ ॥ 
(३४३). विद्यातोन्‍न्यत्वे ब्रह्मबाधप्रसड़: ॥ १६॥ 

सूत्रार्थ- विद्यात: 5 विद्या से, अन्यत्वे 5 अन्य या भिन्न होने पर, ब्रह्मबाधप्रसड्र: > ब्रह्म की 
बाधा का प्रसड़ उपस्थित होता है। 

व्याख्या-- यदि यह माना जाये कि विद्या से अलग जो अविद्या है, वह अनादि है और उसका 
अस्तित्व भी पृथक्‌ है तथा उसी की सहायता से ब्रह्म अर्थात्‌ चेतन तत्त्व संसार का उपादान कारण है, तो 
उसी चेतन तत्त्व की प्रत्यक्ष रूप से जगत्‌ का उपादान कारण मानना होगा। ऐसी स्थिति में ईश्वर ही जगत्‌ का 
उपादान कारण सिद्ध होगा | इस स्थिति में ईश्वर को जगत्‌ का उपादान कारण मानने में बाधा उपस्थित होगी । 
यदि यह मानें कि विद्या से भिन्न सभी वस्तुएँ अविद्या हैं अथवा यह मानें कि अविद्या विद्या का विनाश 
करने वाली है, तो ईश्वर का नष्ट होना भी स्वीकार करना पड़ेगा; क्योंकि वह भी अविद्या से पृथक्‌ और 
विद्या रूप है। इस प्रकार ब्रह्म (ईश्वर) को उपादान कारण मानने में बाधा उपस्थित होती है ॥६ ॥ 
( ३४४ ) अबाधे नैष्फल्यम्‌॥ १७॥ 

सूत्रार्थ-- अबाधे 5 यदि बाधा का न होना मानें तो, नैष्फल्यम्‌ >अविद्या निष्फल अर्थात्‌ फल 
रहित सिद्ध होती है। 

व्याख्या-- यदि विद्या से भिन्न अविद्या को अनादि तत्त्व मान लें और उसके साथ ईश्वर का 
संयोग मानकर ब्रह्म को ही संसार का उपादान कारण मानें, तो अविद्या के इस स्वरूप को मानना ही 
निरर्थक होगा। कारण यह है कि यदि ईश्वर ही प्रमुख उपादान कारण है, तो फिर अविद्या अर्थात्‌ अचेतन 
प्रकृति की कोई आवश्यकता ही नहां रहेगी ॥१७॥ 
(३४५). विद्याबाध्यत्वे जगतोउप्येवम्‌॥ १८॥ 

सूत्रार्थ-- विद्याबाध्यत्वे - यदि विद्या से अविद्या की बाधा होना मानें तो, जगत: > जगत्‌ की, 
अपि 5 भी, एवम्‌ - इसी प्रकार की स्थिति हो जाती है। 

व्याख्या-- यदि यह मान लिया जाय कि विद्या से अविद्या की प्रतीति में बाधा उपस्थित होती है, 
तब किसी एक व्यक्ति को विद्या रूप ज्ञान प्राप्त होने पर अविद्या के कार्य रूप जगत्‌ की प्रतीति न होगी। 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि ज्ञान होने मात्र से ही अज्ञान रूप प्रकृति का विनाश हो जायेगा और तब 
उसके द्वारा उत्पन्न जगत्‌ का भी विनाश हो जायेगा; जबकि ऐसा होता नहीं । एक व्यक्ति को ज्ञान हो जाने पर 
भी जगत का अस्तित्व और प्रतीति वैसी ही बनी रहती है। इससे सिद्ध होता है कि विद्या से बाध्य अविद्या 
का स्वरूप या कार्य यह जगत्‌ नहीं है (वह तो प्रकृति का कार्य है।) ॥१८ ॥ 
( ३४६ ) तद्रूपत्वे सादित्वम॥ १९॥ 

सूत्रार्थ-- तद्गूपत्वे - अविद्या रूप (जगत) होने से, सादित्वम्‌ - उसका सादि रूप अर्थात्‌ आदि 
सहित (उत्पन्न होने वाला) होना माना जायेगा। 
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१२४ साख्यदशन 

व्याख्या-- यदि अविद्या को जगत्‌ रूप मानें, तो उसे भी जगत्‌ के समान सादि (आदि सहित- 
उत्पन्न होने वाला) और नश्वर मानना होगा; किन्तु इस प्रकार मान लेने पर अविद्या को अनादि अर्थात्‌ 
आद्यन्तहीन कैसे माना जा सकेगा? इस प्रकार अविद्या का अनादि होना सिद्ध नहीं होता ॥१९॥ 
(३४७). न धर्मापलाप: प्रकृतिकार्यवैचित्रयात्‌॥ २०॥ 

सूत्रार्थ -- प्रकृतिकार्यवैचित्र्यात्‌ 5 प्रकृति के विचित्र रूप वाले होने से, धर्मापलाप: 5 धर्म- 
अधर्म की उपेक्षा, न 5 सिद्ध नहीं होती। 

व्याख्या-- प्रकृति के कार्य विभिन्न रूपों से युक्त हैं। अभिप्राय यह है कि सत्त्व, रज और तम 
इन तीनों गुणों की विभिन्नता के फलस्वरूप प्रकृति की रचना विभिन्न रूपों वाली होती है। इसी कारण 
आत्मा जो धर्म (शुभ-अशुभ कर्म) करता है, उसका उसे अच्छा या बुरा प्रतिफल मिलता है। उन्हीं कर्मों 
के अनुसार उसे अनुकूल-प्रतिकूल साधन और परिस्थितियाँ उपलब्ध होती रहती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है 
कि इस प्रक्रिया में धर्म की उपेक्षा नहीं है। इसे इस प्रकार भी मान सकते हैं कि कर्म ही धर्म है। अस्तु, 
प्रकृति की रचना में धर्म भी निमित्त कारणरूप है ॥२० ॥ 
( ३४८ ) श्रुतिलिंगादिभिस्तत्सिद्द्धि: ॥ २१॥ 

सूत्रार्थ-- श्रुतिलिड्रादिभि: > श्रुति प्रमाण और लिड्र (लक्षण) आदि के द्वारा, तत्सिद्धि: - धर्म 
को सिद्धि होती है। 

व्याख्या-- धर्म को सिद्धि तीनों प्रमाणों, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और श्रुति प्रमाण द्वारा 
होती है। यह श्रुति वाक्य है कि पुण्यो वे पुण्येन भवति पाप: पापेन अर्थात्‌ पुण्य से शुभ (उत्कृष्ट) और 
पाप से निकृष्ट फल की प्राप्ति होतीहै । 

संसार में उत्कृष्ट और निकृष्ट विभिन्न योनियाँ हैं, उन्हें देखकर विदित होता है कि इन्हें श्रेष्ठ कर्मों 
के फलस्वरूप उत्कृष्ट और निम्नकोटि के कर्मों के फलस्वरूप निकृष्ट योनि प्राप्त हुई होगी। इसके 
अतिरिक्त जगत्‌ में प्राणियों को सुख और दु:ख प्राप्त करते प्रत्यक्ष ही देखा जाता है-। इससे स्पष्ट है कि धर्म 
(कर्म और उसके प्रतिफल प्राप्त होने की प्रक्रिया ) का अस्तित्व विद्यमान है ॥२१॥ 
( ३४९ ) न नियम: प्रमाणान्तरावकाशातू॥ २२॥ 

सूत्रार्थ-- प्रमाणान्तरावकाशातू > प्रमाणों में अन्तर और उनके अवकाश से, नियम: < (धर्म का 
निमित्त कारण होना) नियम, न > नहीं है। 

व्याख्या -- श्रुति आदि प्रमाणों के अन्तर और उनके अवकाश से (अर्थात्‌ किसी विषय के 
सन्दर्भ में यदि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो अनुमान प्रमाण से और यदि अनुमान प्रमाण भी नहीं है, तो श्रुति 
प्रमाण से) सिद्ध हुए तथ्य को स्वीकार करना उचित नहीं है। यहाँ इसका अभिप्राय यह है कि धर्म आदि 
के सृष्टि में निमित्त कारण होने की बात (कर्मफल से विभिन्न योनियों के प्राप्त होने को उक्ति) अनुमान से 
कही जा रही है, अत: उसे उचित मानना ठीक नहीं है ॥२२ ॥ 
(३५७०) उभयत्राप्येवम्‌॥ २३॥ 

सूत्रार्थ-- उभयत्र 5 दोनों में, अपि - भी, एवम्‌ 5 इसी प्रकार होता है। 

व्याख्या-- जिस प्रकार प्रमाणों आदि की बात धर्म के सम्बन्ध में कही गई है, अधर्म के सम्बन्ध 
में भी वैसा ही मानना चाहिए। इसीलिए उभयत्र से अभिप्राय धर्म-अधर्म दोनों के सम्बन्ध में प्रमाणों 
सम्बन्धी नियम से है ॥२३॥ 


।॥॥ |! हैं. 4॥76 कह कई हे जू 
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सांख्यदर्शन श्र५ 

सूत्रार्थ-- अर्थात्‌ 5 अर्थ से अथवा प्रयोजन से, चेत्‌ - यदि, सिद्धि: 5 सिद्धि होना स्वीकार करें, 
उभयो: < दोनों में, समानम्‌ > प्रमाण की समानता माननी पड़ेगी। 

व्याख्या-- श्रुति (वेदादि) में जिन कर्मों का वर्णन है, उनके विरुद्ध या विपरीत कर्म ही अधर्म 
हैं (क्योंकि सत्कर्म को ही धर्म कहा गया है, अतः दुष्कर्म या वेद विरुद्ध कर्म ही अधर्म हैं)। इस प्रकार 
धर्म के विरुद्ध वर्णित कर्म ही अधर्म हैं। यदि इस तथ्य में शंका हो, तो श्रुति में धर्म और अधर्म से 
सम्बन्धित पर्याप्त प्रमाण समान रूप से उपलब्ध हैं। जैसे- 'पुण्यो वै पुण्येन भवति पाप: पापेन' अर्थात्‌ 
पुण्य (श्रेष्ठ कर्म) से पुण्य (श्रेष्ठ फल) और पाप (अधर्म) से पाप (निकृष्ट फल) प्राप्त होता है। इस सूत्र 
में दोनों धर्म और अधर्म क। वर्णन एक साथ हुआ है ॥२४॥ 
(३५२ ) अंतःकरणपशधर्मत्वं धर्मादीनाम्‌॥ २५ ॥ 

सूत्रार्थ - धर्मादीनाम्‌ धर्म आदि भाव, अन्तःकरणधर्मत्वम्‌ > अन्तःकरण में धर्म है। 

व्याख्या -- इस सूत्र में यह स्वीकार करते हुए कि धर्म-अधर्म दोनों का अस्तित्व है, यह भी 
स्पष्ट किया गया है कि धर्म आदि पुरुष (आत्मा) के नहीं, अन्तःकरण के गुण हैं। चूँकि धर्म-अधर्म के 
विचार अन्तःकरण द्वारा ही प्रकट होते हैं और बुद्धि अन्तःकरण का ही एक अड्ज है, अतः इन्हें बुद्धि का 
विषय (धर्म) माना गया है। कारण यह है कि समस्त विचारों का केन्द्र बुद्धि ही है। अस्तु, धर्म-अधर्म को 
अन्तःकरण (बुद्धि आदि) का धर्म (अर्थात्‌ अन्त:करण से प्रकट होना) माना गया है ॥२५॥ 
(३५३) गुणादीनां च नात्यन्तवाध: ॥ २६॥ 

सृत्रार्थ-- च 5 और, गुणादीनाम्‌ 5 गुणत्रय (सत्त्व,रज,तम) आदि का, अत्यन्तबाध; 5 अत्यन्त 
बाध अर्थात्‌ सर्वथा विनाश, न 5 नहीं होता। 

व्याख्या-- गुण आदि (अर्थात्‌ सत्त्त, रज और तमोगुण तथा उनके महत्तत्त्व आदि कार्य) का 
सर्वथा विनाश नहीं होता अर्थात्‌ वे बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाते। जिस प्रकार लोहा अपने वास्तविक रूप 
में न गरम है, न शीतल; पर उसमें गर्मी भर जाने पर गरम और शीतल हो जाने पर शीतल कहा जाता है। 
उसी प्रकार पुरुष (आत्मा) के मूल स्वरूप में धर्म-अधर्मादि गुण आदि नहीं होते, पर अन्तःकरण से 
संयुक्त होने के कारण वे आत्मा के गुण कहे जाते हैं। इसी प्रकार विवेक बुद्धि द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो जाने 
से गुणों व उनके कार्यों का पूरी तरह अभाव (विनाश) नहीं हो जाता; वरन्‌ अन्तःकरण में उनका उद्भाव 
रहता है, इसी कारण शरीर से चेतन का सम्बन्ध न रहने पर भी आत्मा के साथ इन गुणों का सम्बन्ध 
(अन्तःकरण से सम्बद्ध होने के कारण) बना रहता है॥२६॥ 
(३०४) पंचावयवयोगात्‌ सुखादिसंवित्ति: ॥ २७॥ 

सूत्रार्थ-- पञ्चावयव > पाँचों अंगों ( अवयवों )के, योगात्‌ > योग से, सुखादिसंवित्ति: - सुख 
का अनुभव होता है। 

व्याख्या - पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ शरीर के अंग (अवयव) स्वरूप हैं। इन्हीं के सहयोग से आत्मा 
सुख-दुःख का अनुभव करता है। कुछ व्याख्याकार न्याय दर्शन में वर्णित अनुमान के पाँच अवयवों प्रतिज्ञा, 
हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन के संयोग से सुख प्राप्ति का तथ्य प्रतिपादित करते हैं । चूँकि इनसे पाँच 
इन्द्रियों द्वारा अग्राह्म पदार्थों का बोध होता है, इसी कारण उपर्युक्त पाँच अवयवों को सुखादि की अनुभूति 
में सहायक मान सकते हैं ॥२७॥ 
(३५५). नसकृदग्रहणात्सम्बंधसिर्द्धि: ॥ २८ ॥ 
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१२६ साख्यद्शन 

(३५५). नसकृदग्रहणात्सम्बंधसिद्धिः ॥ २८॥ 

सूत्रार्थ-- सकृद्ग्रहणात्‌ - एक बार सभी के ग्रहण से, सम्बन्धसिद्धि: - व्याप्ति की निश्चितता या 
सम्बन्ध की सिद्धि, न 5 नहीं होती। 

व्याख्या-- एक बार ही एक साथ सभी के अथवा दो के ग्रहण से सम्बन्ध की सिद्धि नहीं मानी 
जा सकती। जिस प्रकार कहीं अग्नि दिखाई पड़े, तो उसके साथ धुआँ की भी उपस्थिति हो ही, यह कोई 
आवश्यक नहीं है; क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अग्नि ठीक तरह प्रज्जलित होती है और धूम्र होता 
ही नहीं; तब उसका अनुमान कर लेना अनुपयुक्त ठहरता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक की उपस्थिति से 
दूसरे का अनुमान करके उसकी उपस्थिति (व्याप्ति) का सुनिश्चित कर देना ठीक नहीं है ॥२८ ॥ 
(३५६). नियतध्चर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्ति:॥ २९॥ 

सूत्रार्थ -- नियतधर्मसाहित्यम्‌ 5 निश्चित रूप से (व्यवस्था पूर्वक) धर्मों का एक साथ रहना, 
उभयो: 5 दोनों का, (अथवा) एकतरस्य 5 एक का, व्याप्ति: सम्बन्ध (व्याप्ति) है। 

व्याख्या- व्याप्ति का अभिप्राय बताते हुए इस सूत्र में कहा जा रहा है कि साध्य और साधन 
अर्थात्‌ धर्म और जिनके द्वारा धर्म पालन किया जाये, ऐसे साधन; इन दोनों का नियमत: साथ रहना “व्याप्ति ' 
कहा जाता है। यथा-कहीं धुआँ दिख पड़े, तो यह निश्चित रूप से मान लिया जायेगा कि वहाँ पर अग्नि है 
ही। अस्तु, धुआँ की व्याप्ति या सम्बन्ध अग्नि के साथ माना जायेगा, किन्तु यदि कहीं अग्नि दिखाई दे, तो यह 
आवश्यक नहीं कि वहाँ धुआँ हो ही, अत: यहाँ धूप्र के साथ अग्रि की व्याप्ति मानना उचित नहीं ॥२९॥ 
(३५७). न तत्त्वान्तरं वस्तुकल्पनाप्रसक्ते: ॥ ३०॥ 

सृत्रार्थ-- वस्तुकल्पनाप्रसक्ते: - अन्य वस्तु की कल्पना के प्रसड़ में, तत्त्वान्तरम्‌ 5 व्याप्ति भिन्न 
तत्त्व, न 5 सिद्ध नहीं हो सकती। 

व्याख्या -- यदि व्याप्ति को भिन्न तत्त्व या पृथक्‌ मानें, तो अतिरिक्त अर्थात्‌ अन्य वस्तु की 
कल्पना उचित नहीं है। अभिप्राय यह है कि जो वस्तु प्रत्यक्ष है अथवा सिद्ध है, उसी की व्याप्ति सम्भव है, 
जो अप्रत्यक्ष अथवा असिद्ध है, उसकी व्याप्ति सम्भव नहीं है ॥३० ॥ 
(३५८ ). निजशत्त्युद्धवमित्याचार्या:॥ ३१॥ 

सूत्रार्थ-- आचार्या: > आचार्य, इति 5 ऐसा मानते हैं कि, निजशक्त्युदृभवम्‌ - निज शक्ति का 
उद्भव (प्राकट्य)ही व्याप्ति है। 

व्याख्या-- इस सूत्र में आचार्यों का ऐसा मानना है कि तत्त्व की स्वशक्ति (निज को शक्ति) का 
प्राकस्य ही व्याप्ति है; किन्तु जब तक तत्त्व से शक्ति का प्राकट्य नहीं होता, तब तक व्याप्ति नहीं बन 
सकती अथवा यह भी हो सकता है कि शक्ति उत्पन्न तो हुई; किन्तु दूर देश में चली गई या विनष्ट हो गई, 
तो भी व्याप्ति का होना सम्भव नहीं । जिस प्रकार अग्नि से धूम्र निकलकर दिखता है, तो धुम्र को व्याप्ति अग्नि 
के साथ मानी जायेगी। यदि अग्नि में धुआँ नहीं निकला अथवा निकलकर दूर चला गया, तो यह व्याप्ति नहीं 
हुई; क्योंकि धुआँ न निकलने से व्याप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता और निकलकर बहुत दूर चले जाने से वहाँ 
अग्रि की उपस्थिति कैसे सम्भव होगी ? अतः वहाँ व्याप्ति नहीं हो सकती ॥३१ ॥ 
(३५९ ) आधेयजशक्तियोग इति पंचशिख:॥ ३२॥ 

सूत्रार्थ -- आधेयशक्तियोग: > व्याप्त होने के धर्म का योग होने को ही व्याप्ति कहते हैं, इति - 
ऐसा, पंचशिख: > पंच शिख आचार्य का मानना है । 
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पतच्ममाषध्याय: सूत्र ३६ १२७ 


व्याख्या-- आधेय का अभिप्राय है किसी वस्तु के आधार पर रखी हुई वस्तु अथवा आश्रित। 
इस प्रकार अग्नि आधार और धुआँ उसका आधेय अथवा आश्रित हुआ। इस प्रकार अग्नि में आश्रित धूम्र 
की शक्ति का जो सहयोग है, वही व्याप्ति है, ऐसा आचार्य पंचशिख का अभिमत है ॥३२॥ 
(३६०) न स्वरूपशक्तिर्नियमः पुनर्वादप्रसक्ते: ॥ ३३॥ 

सूत्रार्थ -- पुनर्वादप्रसक्ते: 5 पुनरुक्ति प्रसड़ होने के कारण, स्वरूपशक्ति: 5 स्वरूप शक्ति, 
नियम: < व्याप्ति, न 5 नहीं है। 

व्याख्या-- इस सूत्र में नियम का अभिप्राय-व्याप्ति से है। स्वरूप शक्ति का यहाँ अर्थ है- अग्रि 
में धुएँ की व्याप्ति; किन्तु यह कहना यहाँ पुनरुक्ति दोष अर्थात्‌ एक ही बात को बार-बार कहने का दोष है; 
क्योंकि जो धुआँ है , वही तो व्याप्ति है। फिर इससे फल भी क्या सिद्ध होगा? दोनों के एक होने से धुआँ 
का धुआँ है। अस्तु, एक ही बात को पुन:-पुन: कहना पुनरुक्ति दोष होने से व्यर्थ है। यदि वस्तु के 
स्वरूपगत शक्ति को ही व्याप्ति माना जाये, तो भी उचित नहीं; जैसे- घट को कलश कहा जाये, तो पुनरुक्ति 
ही होगी; क्योंकि घट और कलश का एक ही अर्थ है। कलश का अलग से कोई लक्षण नहीं । इस प्रकार 
वस्तु की स्वरूप शक्ति को व्याप्ति कहना ठीक नहीं है॥३३ ॥ 
(३६९ ) विशेषणानर्थक्यप्रसक्ते: ॥ ३४॥ 

सूत्रार्थ-- विशेषणानर्थक्य  विशेषण के अनर्थक होने के, प्रसक्ते: 5 प्रसड़ से भी यह कहना 
उचित नहीं है। 

व्याख्या -- जब धूम्र ही व्याप्ति स्वरूप है, तब विशेषण सहित उसका वर्णन करना अर्थात्‌ 
विशेषता पूर्वक वर्णन करना कोई अर्थ नहीं रखता। जैसे घट का विशेषण कलश कहना व्यर्थ ही है; क्योंकि 
जो अर्थ घट का है, वही अर्थ कलश का है। इस प्रकार स्पष्ट ही है कि विशेषण के प्रयोग सहित इसे कहना 
निरर्थक है ॥३४॥ 
(३६२) पल्लवादिष्वनुपपत्तेश्च॥ ३५॥ 

सूत्रार्थ-- च 5 और, पल्लवादिषु - पत्तों आदि में, अनुपपत्ते: > सिद्ध न होने से, (स्वरूप शक्ति 
को व्याप्ति कहना उचित नहीं) । 

व्याख्या-- यदि स्वरूप शक्ति को व्याप्ति कहा जाये, तो वृक्ष व्यापक और उस पर लगे पत्ते आदि 
व्याप्त हुए। पत्ते आदि के व्याप्त होने से स्वरूप शक्ति व्याप्ति हुई; क्योंकि पत्तों आदि (पत्ते, फल, फूल 
आदि) से वृक्ष होने का अनुमान होता है; किन्तु यदि पत्ते, फल आदि टूट कर कहीं दूर चले जाएँ , तब 
उनसे वहाँ पेड़ (वृक्ष) होने को सिद्धि नहीं होगी। ऐसी स्थिति में पत्तों आदि (वृक्ष की स्वरूप शक्ति)को 
व्याप्ति कहना उचित नहीं माना जा सकता ॥३५ ॥ 
(३६३ ) आधेयशक्तिसिद्धौ निजशक्तियोग: समानन्यायात्‌॥ ३६ ॥ 

सूत्रार्थ- आधेयशक्तिसिद्धौ - आधेय शक्ति के सिद्ध होने पर, समानन्यायात्‌ > समान युक्ति से, 
निजशक्तियोग: 5 निजशक्ति का संयोग ही व्याप्ति है। 

व्याख्या -- जिस प्रकार आधेय शक्ति व्याप्ति के रूप में स्वयं सिद्ध है, उसी प्रकार निज की 
स्वाभाविक शक्ति भी व्याप्ति ही है। 'आधेय' शब्द का विवेचन बत्तीसवें सूत्र में किया जा चुका है। अग्नि 
धूप्र का कारण है, ऐसे कारण (हेतु) में व्याप्ति का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही आधेय शक्ति है और आधेय शक्ति 
विदित हो जाने पर यह बात विदित हो जाती है कि हेतु की अपनी शक्ति ही व्याप्ति है। जिस प्रकार अग्रि की 
निज शक्ति (धूम्र) ही व्याप्ति है ॥३६॥ 
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१२८ साख्यदशन 

(३६४ ) वाच्यवाचकभाव: सम्बन्ध: शब्दार्थयो: ॥ ३७॥ 

सूत्रार्थ- शब्दार्थयो: < शब्द और अर्थ का, सम्बन्ध: - सम्बन्ध, वाच्यवाचकभाव : - वाच्य- 
वाचक भाब है। 

व्याख्या-- हृदय की भावाभिव्यक्ति के लिए शब्द का उच्चारण किया जाता है; क्योंकि शब्द ही 
अर्थ का बोधक है। इसलिए शब्द में वाचक भाव (अर्थात्‌ जिसके द्वारा व्यक्त किया जाये) और अर्थ में 
वाच्य भाव होता है; क्योंकि वह (अर्थ) व्यक्त करने योग्य है। जैसे-घट शब्द घड़े (जल रखने का पात्र) 
तथा गौ शब्द एक विशेष पशु का बोध कराता है, तो गौ और घट शब्द वाचक और उससे निकलने वाला 
अर्थ वाच्य हुआ। इस प्रकार शब्द-अर्थ का वाच्य-वाचक सम्बन्ध होना सिद्ध होता है ॥३७॥ 
(३६५). त्रिभिस्सम्बन्धसिदिद्रि: ॥ ३८॥ 

सूत्रार्थ- त्रिभि: 5 तीन से, सम्बन्धसिद्धि: सम्बन्ध की सिद्धि है। 

व्याख्या -- शब्द और अर्थ के बीच जो वाचक-वाच्य भाव (सम्बन्ध) है, इसका निर्णय 
आप्तवचन, वृद्ध व्यवहार और प्रसिद्ध पद इन तीनों के द्वारा किया जाता है। इनमें ' आप्त ' वह है, जिसे 
वस्तुस्थिति का यथार्थ ज्ञान है। उस व्यक्ति के द्वारा किसी विषय में कहा जाना मान्य होता है । वृद्ध व्यवहार 
उसे कहेंगे, जो किसी वृद्ध (अनुभवशील) पुरुष के द्वारा जाना जा सकता है और उसी के कहने पर 
विश्वास कर लिया जाये। जैसे- किसी वृद्ध द्वारा किसी अज्ञ बालक को कहा जाये कि यह “मकान ' है और 
बालक उसे केवल इस आधार पर 'मकान' मान ले कि वृद्ध व्यक्ति ने उसे मकान कहा है, तो मकान ही 
होगा। यह वृत्ति वृद्ध व्यवहार कहलायेगी। तृतीय तथ्य प्रसिद्ध पद समानाधिकरण से तात्पर्य यह है कि 
जिस बात या तथ्य की प्रसिद्धि है, उसी की समानता से किसी विषय या वस्तु का निर्णय कर लिया जाये। 
जैसे कोई कहे कि नल से जल ले जाओ। इसमें नल तो प्रसिद्ध ही है और नल से पानी निकलता है। नल 
से जल लाने की बात से स्पष्ट है कि जल का अर्थ पानी ही होगा। इस प्रकार उपर्युक्त तीनों साधनों से शब्द 
और अर्थ का वाचक-वाच्य भाव (सम्बन्ध)ज्ञात होता है ॥३८ ॥ 
(३६६). नकार्य नियम उभयथा दर्शनात्‌॥ ३९॥ 

सूत्रार्थ-- उभयंथा > दोनों प्रकार से, दर्शनात्‌ 5 देखने से, कार्य 5 कार्य में, नियम: 5 नियम, न 
नहीं है। 

व्याख्या-- केवल कार्य वाचक वाक्यों में ही वाचक-वाच्य सम्बन्ध नहीं होता (क्योंकि दोनों 
प्रकार के वाक्‍्यों में अर्थ बोधक शक्ति पायी जाती है); वरन्‌ विधि और सिद्ध वाक्यों में भी यह सम्बन्ध 
पाया जाता है। जैसे- ' अहरहः सन्ध्यामुपासीत्‌ 'तथा ' अग्निहोत्रं जुहुयात्‌' आदि विधि वाक्‍्यों से सन्ध्योपासना 
और अग्रिहोत्र (होम) का ज्ञान होता है, उसी प्रकार ' पुत्रस्ते जात: इत्यादि वाक्यों में विधि न होने पर भी 
अर्थ का बोध, "तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है ' होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चाहे विधि वाक्य हो या सिद्ध वाक्य 
दोनों में शक्तिग्रहण होनी चाहिए ॥३९ ॥ 
(३६७) लोके व्युत्यन्नस्य वेदार्थप्रतीति: ॥ ४० ॥ 

सूत्रार्थ-- लोके - संसार में, व्युत्पन्नस्य - ज्ञानी पुरुष को, वेदार्थप्रतीति: « वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त 
हो जाता है। 

व्याख्या-- संसार में पूर्ण ज्ञानी पुरुषों को वेद के वास्तविक अर्थ का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कारण 
यह है कि शब्द-शक्ति लोक और बेद में समान है, पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं ॥४० ॥ 
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पंचमो5ध्याय: सूत्र ४४ १२९ 


( ३६८ ) न त्रिभिरपौरुषेयत्वाद्वेदस्य तदर्थस्याप्यतीन्द्रियत्वात्‌॥ ४९१॥ 

सूत्रार्थ- त्रिभि: - तीनों ( आप्तोपदेश, वृद्ध-व्यवहार और प्रसिद्ध पद) द्वारा, वेदस्य अपौरुषेयत्वात्‌ 
> वेद के अपौरुषेय ( पुरुष के सीमा से परे) होने से, तदर्थस्य - उसके अर्थ के, अपि 5 भी, अतीन्द्रियत्वात्‌ 
# अतीन्द्रिय (इद्धियों की सीमा से परे) होने से, न - सम्भव नहीं होता। 

व्याख्या-- जो किसी व्यक्ति द्वारा न किया गया हो, (अथवा न कहा गया हो) वह अपौरुषेय 
कहा जाता है। वेदों की रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई, इसलिए वेद अपौरुषेय कहलाते हैं | वेद का 
एक अर्थ अतीन्द्रिय ज्ञान है। इस प्रकार अपौरुषेय और अतीन्द्रिय वेद शब्द का अर्थ आप्तवचन, वृद्ध 
व्यवहार और प्रसिद्ध पद समानाधिकरण इन तीनों में किसी के द्वारा भी समझने योग्य नहीं है ॥ ४१॥ 
(३६९) न यज्ञादेः स्वरूपतो धर्मत्वं वेशिछ्यात्‌॥ ४२॥ 

सूत्रार्थ-- न 5 ऐसा (उपर्युक्त कथन उचित) नहीं है। (क्योंकि) वेशिष्य्यात्‌ - फल आदि देने 
की विशिष्टता होने से, यज्ञादे: - यज्ञ आदि (वैदिक) कृत्यों का, स्वरूपत: - स्वरूप से ही, धर्मत्वं - धर्मी 
होना सिद्ध है। 

व्याख्या-- स्वरूप से यज्ञादि को वेद-विहित कार्य माना जाता है। वेदविहित विविध यज्ञ- 
अनुष्ठान आदि विशिष्ट फल भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार वेद के लक्षण स्वरूप यज्ञ-अनुष्ठानादि की 
उपयोगिता सिद्ध ही है। तब वेद शब्द का अर्थ अतीन्द्रिय अर्थात्‌ न समझ में आने योग्य अथवा अप्रकट 
मानना उचित प्रतीत नहीं होता ॥४२ ॥ 
( ३७०). निजश क्तिवर्युत्पत्त्या व्यवच्छिद्यते। ४३॥ 

सूत्रार्थ -- निजशक्ति: 5 वेद की अपनी शक्ति, व्युत्पत्या > व्युत्पत्ति के द्वारा, व्यवच्छिद्यते - 
वैभिन्य पूर्वक कही जाती है। 

व्याख्या-- वेदों की निज की स्वाभाविक शक्ति को पूर्ण ज्ञानी विद्वजन वेद-ज्ञान के द्वारा शब्दों 
का प्रथक्‌-प्रथक्‌ अर्थ करके कहते हैं। अभिप्राय यह है कि यद्यपि वेद अपौरुषेय हैं। किसी व्यक्ति द्वारा 
उनकी रचना नहीं हुई है, तो भी उनके शब्दों की स्वाभाविक शक्ति के कारण अनेक विद्वान्‌ उन शब्दों के 
अर्थों का भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं । इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता 
से उन अर्थों को करते हैं, वरन्‌ वेदों की स्वाभाविक शक्ति के कारण ऐसा है। [यहाँ यह जान लेना 
आवश्यक है कि अपौरुषेय वेद और लोक (लौकिक ग्रन्थ) में अन्तर इतना ही है कि लोक में शब्दार्थ का 
संकेत ऋषियों अथवा आभिधानिक आचार्यों द्वारा किया जाता है, तथा वेद शब्दों में यह अर्थ स्वाभाविक 
रूप से शक्तिरूप में छिपा है, जो ऋषियों द्वारा जाना जाता है] ॥४३ ॥ 
(३७१) यचगोग्यायोग्येषु प्रतीतिजनकत्वात्‌ तत्सिद्द्धि: ॥ ४४॥ 

सूत्रार्थ -- योग्य अयोग्येपु - योग्य और अयोग्य में, प्रतीतिजनकत्वात्‌ 5 ज्ञान का उत्पन्न कर्त्त 
होने से, तत्सिद्धि: - उसको सिद्धि होती है। 

व्याख्या-- योग्य पदार्थ उसे कहते हैं, जो इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है एवं जो प्रत्यक्ष 
है। अयोग्य पदार्थ का इर्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता; क्योंकि वह प्रकट नहीं, परोक्ष होता है। वेद इन 
दोनों से युक्त है। वह योग्य इस प्रकार है कि उसके अर्थ स्वरूप यज्ञ-अनुष्ठानादि का श्रेष्ठ प्रतिफल प्रत्यक्ष 
दिखाई देता है एवं अयोग्य या अतीद्विय इसलिए है कि वह ज्ञान के बिना अग्राह्म है अर्थात्‌ ज्ञान के विना 
उसे समझ सकना सम्भव नहीं है। ज्ञान का जनक होने से वेद स्वयं सिद्ध भी है ॥४४॥ 
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१३० साख्यद्शन 

(३७२). न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्वश्रुते:॥ ४५॥ 

सूत्रार्थ - कार्यत्वश्रुते: > कार्यरूप सुना जाने से, वेदानाम्‌ - वेदों का, नित्यत्वम्‌ 5 नित्यत्व 
अर्थात्‌ अविनाशी होना, न 5 सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या- श्रुति में वेद को कार्यरूप कहा जाता है, इसलिए उनको नित्य (अविनाशी) नहीं 
माना जा सकता। शतपथ ब्राह्मण ११.५.८.३ में उल्लेख है- त्रयो वेदा अजायन्त '। इसी प्रकार यजुर्वेद में 
इस मंत्र “'तस्मादज्ञात्सर्व हुत ऋच: सामानि जज्ञिरि। छनन्‍्दा ७ सि जकज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत 
(यजु० ३१.७) ' के अनुसार ऋक्‌, यजु, साम उस विराट्‌ पुरुष से उत्पन्न बताये गये हैं । जो किसी के कार्य 
रूप हैं, उनका शाश्वत होना कैसे सम्भव है ? इस प्रकार वेदों को शाश्वत (नित्य) नहीं माना जा सकता ॥४५ ॥ 
(३७३). न पौरुषेयत्वं तत्कर्त्तु: पुरुषस्याभावात्‌॥ ४६॥ 

सूत्रार्थ- तत्कर्त्तु: > उसके कर्त्ता, पुरुषस्य 5 पुरुष के, अभावात्‌ अभाव से, पौरुषेयत्वम्‌ 
वेद पौरुषेय है, न ऐसा सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या- वेद का निर्माता (कर्त्ता) कोई पुरुष (व्यक्ति विशेष) नहीं है। इसलिए उन्हें पौरुषेय 
अर्थात्‌ किसी पुरुष द्वारा रचित नहीं माना जा सकता। कुछ विद्वानों का मत है कि वेदों का कर्त्ता ईश्वर है; 
किन्तु सांख्य दर्शन में ईश्वर को अकर्त्ता माना जाता है। जब ईश्वर अकर्त्ता है, तब वह वेदों का कर्ता कैसे हो 
सकता है ?॥४६॥ 
(३७४) नमुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात्‌॥ ४७॥ 

सृत्रार्थ- मुक्तामुक्तयो: 5 मुक्त और बद्ध दोनों के, अयोग्यत्वात्‌ « अयोग्य होने से, न > वेद का 
कर्त्ता होना शक्‍्य नहीं है। 

व्याख्या-- ईश्वर को यदि मुक्त अथवा बद्ध किसी भी अवस्था वाला मानें, तो भी उसे वेद का 
कर्त्ता नहीं माना जा सकता; क्योंकि यदि उसे मुक्त मानें, तो सर्वज्ञ होने पर भी वह राग रहित अर्थात्‌ 
कार्यशक्ति के अभाव में बेद के निर्माण के योग्य नहीं हो सकता और यदि उसे बद्ध (अमुक्त) मानें, तो 
ऐसी स्थिति में अज्ञानी होने' के कारण (क्योंकि अज्ञान ही बन्धन का कारण है) वह वेद जैसे गूढ़ और 
रहस्यमय ज्ञान ग्रन्थ का सृजन (ज्ञान को लिपिबद्ध) करने में अयोग्य होगा। इस प्रकार मुक्त और अमुक्त 
दोनों ही अवस्थाओं में ईश्वर को वेद रचयिता सिद्ध नहीं किया जा सकता ॥४७॥ 

अगले सूत्र में बताते हैं कि यदि वेद अपौरुषेय भी है तो भी उन्हें नित्य नहीं माना जा सकता- 
(३७५ ) नापौरुषेयत्वान्नित्यत्वमंकुरादिवत्‌॥ ४८ ॥ 

सूत्रार्थ -- अपौरुषेयत्वात्‌ - अपौरुषेय होने से, अंकुरादिवत्‌ > अंकुर आदि की तरह, नित्यत्वम्‌ 
- वेदों की नित्यता, न 5 सिद्ध नहीं होती। 

व्याख्या-- यदि कोई वस्तु या तत्त्व अपौरुषेय है (अर्थात्‌ किसी व्यक्ति द्वारा उसका रचा जाना 
सम्भव नहीं है ), तो भी उसे नित्य अर्थात्‌ अविनाशी नहीं माना जा सकता। जिस प्रकार अड्डूर आदि किसी 
व्यक्ति को रचना नहीं है, तो भी वे अविनाशी नहीं हैं अर्थात्‌ नश्वर हैं| उसी प्रकार वेद भी किसी व्यक्ति की 
रचना न होने से अपौरुषेय हैं; किन्तु अविनाशी नहीं हो सकते ॥४८ ॥ 
(३७६) . तेषामपि त्द्योगे दृष्टबाधादिप्रसक्ति: ॥ ४९॥ 

सूत्रार्थ -- तेषाम्‌ अपि 5 उन (अंकुर आदि) का भी, तद्योगे - उसके साथ योग होने से, 
दृष्बाधादि < दूष्ट- प्रत्यक्ष होने की बाधा आदि का, प्रसक्ति: > प्रसड़ आयेगा। 
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फचमाड्ध्याय: सूत्र ५२ १३१ 


व्याख्या-- यदि अड्डुर आदि को पौरुषेय (किसी पुरुष के द्वारा उत्पादित) मान लें (क्योंकि 
व्यक्ति द्वारा बीज बोने पर ही अछ्लुर निकलता है), तो दृष्ट की बाधा उपस्थित होगी। अभिप्राय यह है कि 
अड्डूर तो प्रत्यक्षत: स्वत: ही उत्पन्न होते हुए दीखते हैं, कोई उनका प्रत्यक्ष कारण दिखाई नहीं पड़ता। इस 
प्रकार बिना कारण के जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, वह झूठा सिद्ध होगा ॥४९॥ 

अपौरुषेय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देते हुए निराकरण करते हैं- 
(३७७)  यस्मिन्नदृष्ठेषपि कृतबुद्धिरुपजायते तत्पौरुषेयम्‌॥ ५० ॥ 

सूत्रार्थ -- यस्मिन्‌ - जिस, अदृष्टे » देखी न जाने वाली वस्तु में, अपि > भी, कृतबुद्धि; 
रचना की गई है, ऐसा बोध कराने वाली बुद्धि, उपजायते - उत्पन्न होती है, तत्‌ - वह वस्तु, पौरुषेयम्‌ - 
पुरुष द्वारा जिसकी रचना हुई है, ऐसी मानी जाती है। 

व्याख्या-- जिस वस्तु (कार्य) को देखकर उसके कर्त्ता के दिखाई न पड़ने पर भी ऐसी बुद्धि 
उत्पन्न हो कि ये मनुष्य कृत हैं, तो वह पौरुषेय अर्थात्‌ मनुष्यकृत मानी जाती है। उदाहरणार्थ- एक ऐसा 
सन्‍्दूक है जो किसी मनुष्य का बनाया हुआ है और दूसरा ऐसा है, जिसके बनाने वाले को हमने नहीं देखा 
पर मनुष्यकृत जैसा लगने की अनुमान बुद्धि से उसे मनुष्यकृत ही माना जायेगा; किन्तु एक पुरुष को 
देखकर यह बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी कि ये मनुष्यकृत हैं। इसी प्रकार अंकुर आदि के विषय में भी उसके 
मनुष्यकृत होने की बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। वेदों के विषय में भी ऐसा ही है; क्योंकि सृष्टि के आरम्भिक 
काल में जब इनका प्राकट्य हुआ था, तब मनुष्यों को कोई ऐसा अनुभव या ज्ञान नहीं था, जैसा कि वेदों में 
अध्यात्म का गूढ़ रहस्य और विज्ञान का कौशल भरा है। अस्तु, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बद्ध- 
मुक्त किसी भी प्रकार के मनुष्यों (जीवों) द्वारा इनका (वेदों का) रचा जाना सम्भव नहीं है। वेदों के सन्दर्भ 
में इस प्रकार की कृत बुद्धि उत्पन्न न होने से वे अपौरुषेय ही हैं ॥ ५० ॥ 
(३७८). निजशक्त्यभिव्यक्ते: स्वत: प्रामाण्यम्‌॥ ५१॥ 

सूत्रार्थ -- निज शक्त्यभियक्ते: “ अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति (प्राकट्य) से वेद, स्वतः 
प्रामाण्यम्‌ > स्वत: (अपने आप) सिद्ध है। 

व्याख्या-- वेदों में अर्थ बोधन की अपनी स्वाभाविक शक्ति है। वेद का अर्थ विदित हो जाने पर 
उससे यथार्थ का ज्ञान हो जाता है| अस्तु, वेद स्वत: प्रमाण हैं; क्योंकि वेदों के शब्दार्थ हेतु किसी सम्बन्धित 
ग्रन्थ के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती; अत: वे स्वयं ही अपने अर्थ को प्रकट करते हैं। इसका एक 
कारण यह भी है कि वेद सबसे प्राचीन हैं, उनके अर्थ को इनसे बाद रचित कौन सा ग्रन्थ प्रमाणित करेगा ? 
विज्ञजनों का ऐसा अभिमत है कि वेद प्रत्येक सृष्टि के आरम्भ में प्रकट होते हैं । सर्वेश्वर परमात्मा उन्हें पुन: 
ऋषियों के हृदय में प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे परत: प्रमाण न होकर स्वत: प्रमाण हैं ॥ ५१॥ 

अब तक १२ वें सूत्र में वर्णित जगत्‌ के उपादान कारण स्वरूप प्रकृति के सन्दर्भ में श्रुति प्रमाण और 

अनुमान प्रमाण की बात कही गई। अब प्रकृति के सन्दर्भ में प्रत्यक्ष प्रमाण सम्बंधी प्रतिपादन प्रस्तुत है- 
(३७९ ) नासतः ख्यानं नृश्वृड्व॒त्‌॥ ५२॥ 

सूत्रार्थ- नृश्वज़वत्‌ - मनुष्य के श्रृंग (सींग) के समान, असत: 5 असत्‌ का, ख्यानम्‌ - ज्ञान, 
न 5 शक्‍्य नहीं है। 

व्याख्या- मनुष्य के सींग न होने की बात प्रत्यक्ष ही है, इसी प्रकार असत्‌ का ज्ञान न हो सकने 
की बात भी (न श्रृंगवत्‌) प्रत्यक्ष है। अभिप्राय यह है कि रस्सी मैं सर्प का भ्रम हो जाता है; पर वस्तुत: वहाँ 
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१३२ साख्यद्शन 
सर्प का अस्तित्व नहीं है, इसलिए भ्रम ही असत्‌ है (क्योंकि उसकी प्रतीति भर होती है, वस्तुत: वह नहीं 
है) और असत्‌ का ज्ञान नहीं हो सकता। कदाचित्‌ असत्‌ का ज्ञान हो सकता, तो मनुष्य के सिर पर सींग भी 
हो सकते थे। यह बात ही इस उदाहरण द्वारा समझाई गई है। अस्तु, रस्सी में सर्प की प्रतीति और सीपी में 
चाँदी की प्रतीति को असत्ख्याति (असत का ज्ञान) कहना उचित नहीं है ॥५२ ॥ 
(३८०). न सतो बाधदर्शनात्‌॥ ५३॥ 

सूत्रार्थ-- बाधदर्शनात्‌ - बाधा देखने से, सत: 5 सतू, न 5 नहीं है। 

व्याख्या-- बाधा के दिखाई पड़ने से सतू की ख्याति (ज्ञान) सम्भव नहीं है। अभिप्राय यह है 
कि पहले रस्सी को सर्प समझा गया, फिर सत्य बात का पता चला कि यह सर्प नहीं रस्सी है, इससे सर्प 
की बाधा होने से सर्प को समाप्ति हो गई। इस प्रकार सत्‌ रूप सर्प का ज्ञान प्राप्त हो गया, यह मानना उचित 
प्रतीत नहीं होता; क्योंकि ज्ञान सतू और असत्‌ दोनों प्रकार को वस्तुओं का हो सकता है ॥५३ ॥ 
(३८१) नानिर्वचचननीयस्य तदभावात्‌॥ ५४॥ 

सूत्रार्थ-- तद्‌ अभावात्‌ उसका अभाव होने से, अनिर्वचनीयस्य 5 अनिर्वचनीय का भाव, न 
नहीं होगा। 

व्याख्या-- यदि यह माना जाये कि सत्‌ और असत्‌ पदार्थों से भिन्न कोई अनिर्वचनीय पदार्थ हो, 
तो उसको ख्याति सम्भव है, तो यह भी शकय नहीं है; क्योंकि संसार में सत्‌ या असत्‌ दो ही प्रकार के पदार्थ 
हैं । कोई ऐसा पदार्थ है ही नहीं, जिसका रूप ज्ञान न हो (अर्थात्‌ वह अरूप हो) तथा वह वाणी द्वारा कहे 
जाने योग्य भी न हो अर्थात्‌ अनिर्वचनीय हो। अस्तु, कल्पना मात्र के आधार पर ऐसे तत्त्व का होना भी नहीं 
माना जा सकता॥ ५४ ॥ 
(३८२) नान्यथा ख्याति: स्ववचोव्याघातात्‌॥ ५५॥ 

सूत्रार्थ -- स्ववचोव्याघातातू « अपने वचन के व्याघात्‌ (विरोध) से, अन्यथा - अन्यथा 
(विपरीत) ख्याति: 5 (ज्ञान) हो, न 5 ऐसा भी नहीं है। 

व्याख्या-- सस्सी में सर्प का ज्ञान होने के पश्चात्‌ जब हमें यह विदित होता है कि यह सर्प नहीं 
रस्सी ही है, हमें सर्प सम्बन्धी झूठा ज्ञान हो गया था, तो इस कथन से हमारी अपनी ही बात का विरोध 
(व्याघात) हो जाता है। कारण यह है कि अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का ज्ञान भी नृश्ृंगवत्‌ मिथ्या ही है। इस 
प्रकार स्पष्ट है कि अन्य वस्तु से अन्य वस्तु का आभास होने का तथ्य युक्ति संगत नहीं है ॥ ५०॥ 

उपर्युक्त भ्रान्ति-स्थलों के कई विवेचन होने पर भी जो तथ्य को प्रमाणित कर दे, ऐसा कोई भी विवेचन 
नहीं है,तो क्या यह विवेचन शकक्‍य नहीं है ? नहीं। अस्तु , अगले सूत्र में सूत्रकार इस विषय का उपयुक्त समाधान देते 
हैं- 
(३८३). सदसतख्यातिर्बाधाबाधातू॥ ५६॥ 

सूत्रार्थ-- बाधाबाधात्‌ « बाध और अबाध होने से, सदसत्‌ 5 सत्‌ या असत्‌, ख्याति: 5 ज्ञान 
होता है (माननीय है) । 

व्याख्या -- इस सूत्र में 'सदसत्‌ख्याति' पद मिथ्या प्रतीति के लिए आया है। रज्जु में सर्प को 
मिथ्या प्रतीति होती है, उस समय जंगल में रहने वाले सर्प का ध्यान आते ही भय और आशंका उत्पन्न होती 
है कि कहीं यह सर्प हमें डस न ले। अस्तु,इस प्रतीति में भय और आशंका निमित्त कारण बनी | इस प्रतीति 
के बाद जैसे ही हमें यह ज्ञान होता है कि डसने वाला सर्प तो जंगल में ही है, यह तो रस्सी है; इस ज्ञान से 


॥॥ ॥ गा 
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पंचमो5 ध्याय: सूत्र ५९ १३३ 
सर्प बाधित होता है अर्थात्‌ पहले सर्प की भ्रान्ति हुई, तो वह सर्प का 'अबाध' हुआ और भ्रान्ति मिटते ही 
सर्प का 'बाध' हो गया। 'बाध' और ' अबाध' इन दोनों प्रक्रियाओं को ही सदसत्‌ ख्याति कहते हैं ॥५६॥ 
अब अगले कुछ सूत्रों में शब्द और उसके भेद सम्बन्धी चर्चा की जा रही है - 
(३८४)  प्रतीत्यप्रतीतिभ्यां न स्फोटात्मक: शब्द: ॥ ५७॥ 
सूत्रार्थ - प्रतीत्यप्रतीतिभ्याम्‌ > प्रतीति और अप्रतीति दोनों के होने पर, शब्द: 5 शब्द, 
स्फोटात्मक: 5 स्फोटात्मक, न 5 नहीं है। 
व्याख्या-- शब्द से जो अर्थ का ज्ञान प्रकट होता है, उसे 'स्फोट' कहते हैं तथा स्फोट (शब्द के 
अर्थ का ज्ञान) शब्द से प्रकट हुआ करता है, इसलिए शब्द को स्फोटात्मक कहा जाता है; किन्तु जहाँ सत्य 
का बोध नहीं होता, वहाँ शब्द को स्फोटात्मक नहीं माना जा सकता। रज्जु में सर्प का ज्ञान होना, फिर न 
होना, इस प्रकार एक बार प्रतीति हुई और एक बार उसकी अप्रतीति हुई। इस प्रकार इस विषय में कोई 
एक सत्य धारणा नहीं बनी, अतः यहाँ प्रयुक्त शब्द को स्फोटात्मक नहीं माना जायेगा। एक अन्य उदाहरण 
से इसे इस प्रकार समझा जा सकता है।ग्‌ एवं औ इन दो वर्णो से मिलकर ' गौ' शब्द बनता है, जिससे एक 
गाय का बोध होता है, जिसके चार पैर हैं, जो दूध देती है, जिसके पूँछ है आदि। किन्तु गू और औ का 
अलग से कोई अर्थ प्रकट नहीं होता। मिलकर 'गौ' शब्द बनने से ही वह एक “पशु 'विशेष का बोध 
कराता है। अस्तु, यह 'गौ' शब्द स्फोटात्मक है। इसी प्रकार कलम कहने से किसी लिखने वाली लेखनी 
का बोध होता है; किन्तु पेन कहने से अर्थ स्पष्ट नहीं होता, वह लेखनी भी हो सकती है और पीड़ा (दर्द) 
भी। अस्तु, यह पेन शब्द स्फोटात्मक नहीं होगा॥ ५७॥ 
(३८५ ) न शब्दनित्यत्वं कार्यताप्रतीते: ॥ ५८ ॥ 
सूत्रार्थ- कार्यताप्रतीते: 5 कार्यता प्रतीति होने से, शब्द > शब्द की, नित्यत्वम्‌ 5 नित्यता, न - 
नहीं हो सकती। 
व्याख्या-- शब्द को नित्य नहीं माना जा सकता। नित्य उसे कहते हैं, जो न उत्पन्न होता है और 
न विनष्ट होता है; किन्तु शब्द तो करने से उत्पन्न होता है, अत: वह कार्य है कारण नहीं और कार्य नित्य नहीं 
हो सकता। अस्तु, शब्द-अनित्य है ॥५८ ॥ 
अब शब्द को नित्य मानने वाले शब्द को अगले सूत्र में नित्य बताते हैं- 
(३८६)  पूर्वसिद्धसत्त्वस्याभिव्यक्तिदीपेनेव घटस्य॥ ५९॥ 
सूत्रार्थ -- दीपेन-दीपक के द्वारा, घटस्य इव- घड़े को तरह,पूर्वसिद्धनपूर्व में सिद्ध हुए, 
सत्त्वस्य"सत्त्व का, अभिव्यक्ति: > प्राकस्य है। 
व्याख्या-- कुछ विद्ठान्‌ शब्द को नित्य मानते हैं। इस सन्दर्भ में उनकी मान्यता है कि शब्द की 
सत्ता पहले से ही विद्यमान है; किन्तु वह निमित्त (वाणी आदि) द्वारा केवल प्रकट होता है। जिस प्रकार 
अच्धेरे घर में कोई घड़ा आदि रखे हों, वे दिखाई न पड़ रहे हों, पर दीपक का प्रकाश होते ही वे दिखाई 
देने लगते हैं, अर्थात्‌ प्रकट हो जाते हैं | इसका यह अर्थ नहीं है कि वे वहाँ पर थे ही नहीं और दीपक के 
प्रकाश से उत्पन्न हो गये, वरन्‌ वास्तविकता यह है कि वे वहाँ पर विद्यमान थे, प्रकाश होने पर दिखाई देने 
लगे। इसी प्रकार शब्द पहले से ही विद्यमान है; किन्तु उच्चारण आदि निमित्तों का प्रयोग होते ही वे प्रकट 
हो जाते हैं। अस्तु, शब्द नित्य हैं ॥ ५९॥ 
इस सन्दर्भ में शंकाओं का समाधान करते हुए, सांख्यकार निर्णयस्वरूप अपना मत प्रतिपादित करते हैं- 
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१३४ साख्यदशन 


(३८७) सत्कार्यसिद्धान्त्रेत्सिद्धसाधनम्‌॥ ६०॥ 

सूत्रार्थ- सत्कार्यसिद्धान्त; 5 सत्कार्य का सिद्धान्त (अर्थात्‌ कार्य के कारण में विद्यमान रहने 
का सिद्धान्त), चेतू-यदि मान लिया जाय, सिद्धसाधनम्‌ 5 सिद्ध वस्तु का साधन होता है। 

व्याख्या-- यदि वस्तु सिद्ध हो तो भी उसे प्रकट करने के लिए साधन की आवश्यकता होती 
है। यदि सत्कार्य के सिद्धान्त को मान लिया जाये अर्थात्‌ यह स्वीकार कर लिया जाये कि कार्य अपने 
कारण में पहले से ही विद्यमान है, तो इस शंका का समाधान हो सकता है कि शब्द नित्य है या अनित्य ? 
तब शब्द पहले से ही विद्यमान रहेगा और उच्चारण का निमित्त बनने पर प्रकट होगा, तो शब्द का नित्य 
होना सिद्ध हो जायेगा और उच्चारण उसको प्रकट करने वाला साधन होगा। इस प्रकार शब्द की नित्यता 
सिद्ध होती है ॥६० ॥ 


अभी तक प्रकृति के उपादान कारणत्व विषयक चर्चा के अन्तर्गत शब्द आदि प्रमाणों का प्रतिपादन 
किया गया। अब अद्वैतवादादि का खण्डन करते हुए पुरुष के भेदों का वर्णन किया जा रहा है- 


(३८८). नद्दैतमात्मनो लिंगातू तद्धेदप्रतीते: ॥ ६१॥ 

सूत्रार्थ-- आत्मन: 5 आत्मा का, अद्ठैतम्‌ 5 अद्वैत (एक) होना, न 5 सम्भव नहीं है, लिड्भात्‌ 
- लक्षण से, तद्भेदप्रतीते: 5 उसमें भिन्नता का ज्ञान होने से । 

व्याख्या-- यह मानना उचित नहीं है कि आत्मा एक ही है; क्योंकि यह प्रत्यक्ष ही देखा जाता है 
कि संसार में अनेक आत्माएँ हैं। कोई जन्मता है, कोई मरता है, कोई अस्वस्थ होता है तथा कोई सुख और 
कोई दुःख भोगता है | यदि अद्वैत मतानुसार सबमें एक ही आत्मा होती, तो सब एक साथ जन्मते, एक साथ 
मरते तथा एक साथ ही सुख-दु:खादि भोग करते। इस प्रकार आत्मा एक ही है, यह सिद्ध नहीं होता ॥६१ ॥ 
(३८९) नानात्मनापि प्रत्यक्षबाधात्‌॥ ६२॥ 

सूत्रार्थ-- अनात्मना> अनात्मा अर्थात्‌ जड़ है तत्त्व के अपिजभी, प्रत्यक्षबाधात्‌ 5 प्रत्यक्ष बाधा 
होने से (आत्मा का एक होना सिद्ध नहीं होता) । 

व्याख्या -- लोक में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि आत्मा (चेतन) का सम्बन्ध जब शरीर 
(अचेतन) से होता है, तभी वह सक्रिय होकर चलता-फिरता एवं विभिन्न विषयों को ग्रहण करता है; किन्तु 
जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, वैसे ही वह चेष्टारहित (निष्क्रिय) हो जाता है अर्थात्‌ उसकी मृत्यु 
हो जाती है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि जिस शरीर से आत्मा निष्क्रमण कर जाती है, उसी की मृत्यु 
होती है, सभी की नहीं । इससे यही सिद्ध होता है कि आत्मा एक नहीं अनेक हैं ॥६२॥ 
(३९०). नोभाभ्यां तेनेव॥ ६३॥ 

सूत्रार्थ-- तेनैव 5 उपर्युक्त कारण से, उभाभ्याम्‌ > दोनों के अलग होने से, न - अद्ठैत होने की 
पुष्टि नहीं होती । 

व्याख्या-- उपर्युक्त कारण से ऐसा भी नहीं माना जा सकता कि चेतन आत्मा और अचेतन शरीर 
दोनों मिलकर एक हैं; क्योंकि दोनों प्रत्यक्षत: पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, ऐसा देखने में आता है। आत्मा के शरीर से 
बाहर निकल जाने पर शरीर निश्चेष्ट होकर पड़ा रह जाता है । तब यहं कैसे माना जाये कि दोनों एक ही हैं ? 
अस्तु, इससे भी आत्मा के एक होने की पुष्टि नहीं होती ॥६३ ॥ 
(३९१) अन्यपरत्वमविवेकानां तत्र ॥ ६४॥ 

सूत्रार्थ -- तत्रनउनमें, अन्यपरत्वम्‌ > द्वैत से भिन्न अद्बवेत का अर्थ निकालना, अविवेकानां 5 
विवेकहीनों का कार्य है। 
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सांख्यद्शन १३५ 

व्याख्या-- उपर्युक्त कई प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकल चुका है कि आत्मा (चैतन्य पुरुष) और 
शरीर (जड़ प्रकृति) भिन्न-भिन्न हैं अर्थात्‌ आत्मा एक नहीं अनेक हैं, तो भी यदि कोई इसका अभिप्राय 
सभी आत्माओं के एक होने के रूप में निकाले, तो यह निश्चित ही किसी अविवेकी व्यक्ति का कार्य होगा; 
क्योंकि विवेकी और ज्ञानी पुरुष ऐसा असंगत अर्थ नहीं निकाल सकता ॥६४॥ 
(३९२) नात्माविद्या नोभयं जगदुपादानकारणं निःसंगत्वात्‌॥ ६५॥ 

सूत्रार्थ- आत्मा 5 आत्मा, अविद्या 5 अविद्या, निस्संगत्वातू 5 निस्संग अर्थात्‌ असड़ होने से, 
जगदुपादानकारणम्‌ 5 जगत्‌ के उपादान कारण, न 5 नहीं हो सकते, उभयम्‌ 5 दोनों (आत्मा और 
अविद्या) मिलकर भी, न - नहीं हो सकते। 

व्याख्या -- इस सूत्र में सांख्यकार का मत है कि आत्मा जगत्‌ का उपादान कारण नहीं हो 
सकता; क्योंकि आत्मा चेतन है और समस्त चेतन तत्त्व अपरिणामी होते हैं अर्थात्‌ उनका कोई कार्य नहीं 
होता (तो जगत्‌ उस चेतन का कार्य कैसे हो सकता है ?) । अविद्या को इसलिए जगत्‌ का कारण नहीं कह 
सकते; क्योंकि वह चेतन के आश्रित है। यदि अविद्या का कोई कार्य हो भी, तो वह चेतन के आश्रित माना 
जायेगा और वह आश्रय भी उससे कुछ न कुछ प्रभावित अवश्य होगा। यदि यह माना जाय कि चेतन और 
अविद्या दोनों मिलकर जगत्‌ के उपादान कारण हो सकते हैं, तो यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि चेतन पुरुष 
(आत्मा) का वह धर्म ही नहीं है, इसलिए अविद्या के साथ मिलकर वह कार्य नहीं कर सकता। अस्तु, यह 
भी सम्भव नहीं है ॥६५ ॥ 
(३९३) नैकस्यानन्दचिद्रूपत्वे द्रयोर्भदात्‌॥ ६६॥ 

सूत्रार्थ -- एकस्य - एक जीवात्मा का, आनन्दचिद्रूपत्वे 5 आनन्द रूप और चैतन्य होना, 
द्रयोर्भदात्‌ 5 दोनों के भेद से, न 5 सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या-- चैतन्य दो होते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा शरीर धारण करता है; 
किन्तु परमात्मा शरीर धारण नहीं करता। श्रुति में परमात्मा के विषय में कहा गया है- “सत्यं विज्ञानमानन्द 
ब्रह्म ' अर्थात्‌ परब्रह्म (परमात्मा) सत्य, विज्ञाममय और आनन्दरूप है। जीवात्मा के ये चिह्न नहीं हैं। 
जीवात्मा चिद्रूप (चैतन्य) तो है, पर आनन्द रूप नहीं है; क्योंकि शरीर धारण करके उसे विभिन्न प्रकार के 
सुख-दु:खों का भोग करना पड़ता है, उसे आनन्द कहाँ? (यहाँ यह बात समझ लेने जैसी है कि सुख और 
आनन्द में अन्तर है। सांसारिक विषय भोगों में जो अनुकूलता प्राप्त होती है, वह सुख है और समाधि लगने 
पर जो आत्म-साक्षात्कार होता है और अतिशय दिव्य अनुकूलता अथवा कैवल्य का अनुभव होता है, वह 
आनन्द है।) इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा में भेद होने से यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा चैतन्य होने 
से चिद्रूप तो है; पर आनन्द रूप नहीं है ॥६६॥ 
(३९४)  दुःखनिवृत्तेगौंण:॥ ६७॥ 

सूत्रार्थ- दुःखनिवृत्ते: + दुःख से निवृत्ति मिलने के कारण, गौण - जीवात्मा को आनन्द स्वरूप 
कहा जाना गौण है। 

व्याख्या -- वस्तुत: आनन्द स्वरूप केवल परमात्मा है, जीवात्मा नहीं। इसलिए मुक्ति अथवा 
आत्मसाक्षात्कार की अवस्था में जिस आनन्द की अनुभूति होती है, उसे गौण कहा गया है; क्योंकि वह 
वस्तुत: जीवात्मा का स्वभाव नहीं है, परमात्मा ही आनन्द स्वरूप हैं ॥६७॥ 
(३९५). विमुक्तिप्रशंसा मन्दानाम्‌॥ ६८ ॥ 
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१३६ साख्यदशन 

(३९५)  विमुक्तिप्रशंसा मन्दानामू॥ ६८॥ 

सूत्रार्थ- मन्दानाम्‌-अज्ञानियों अथवा मूर्खों के लिए, विमुक्तिप्रशंसा - मोक्ष की प्रशंसा मात्र है। 

व्याख्या- आर्ष ग्रन्थों में मुक्त पुरुष की स्थिति को भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है। कई जगह 
उसमें अत्युक्ति भी की गई है; ताकि उससे प्रभावित होकर विषयों में डूबे अज्ञानी जन भी मोक्ष प्राप्ति के 
प्रति उत्सुक हो सकें। (इसीलिए जीवात्मा के मोक्ष को स्थिति को आनन्द स्वरूप बताया है। वस्तुत: 
आनन्द का अनुभव मात्र मुक्तावस्था में होता है; क्योंकि जीवात्मा ईश्वर का सात्रिध्य अनुभव करता है और 
ईश्वर आनन्द स्वरूप है। जीवात्मा तो केवल चैतन्य है॥ ६८ ॥ 

अब मन के व्यापक होने का खण्डन किया जा रहा है- 

(३९६ ) न व्यापकत्त्वं मनस: करणत्वादिन्द्रियत्वाद्वा ॥ ६९॥ 

सूत्रार्थ -- मनसः व्यापकत्त्वम्‌ू > मन का व्यापक होना, न 5 सिद्ध नहीं होता, करणत्वातू « 
करण होने से, वा - अथवा, इन्द्रियत्वातू 5 इन्द्रिय होने से । 

व्याख्या-- मन करण और इन्द्रिय दोनों है। कोई भी करण या इन्द्रिय विभु अथवा व्यापक नहीं 
होता । यदि करण या इन्द्रिय को व्यापक माना जाय, तो वह अपने कार्य अथवा विषय से सदैव सम्बद्ध 
रहेगी और तब वह कार्य अथवा विषय निरन्तर चलता रहेगा; किन्तु ऐसा होता नहीं। भोजन जैसे ही समाप्त 
होता है, तुरन्त उसकी क्रिया रुक जाती है। निरन्तर चलते रहने पर थकान आ जाती है, जिसके कारण भी 
रुकना पड़ता है। इस प्रकार करण अथवा इन्द्रियों के एक देशीय अथवा परिच्छिन्न होने के कारण तथा 
इनके कार्य को निरन्तर एक जैसा न मानने के कारण इन्हें व्यापक नहीं माना जा सकता। चूँकि मन भी एक 
इन्द्रिय है। अस्तु, इसे भी व्यापक नहीं माना जा सकता ॥६९ ॥ 
(३९७) सक्रियत्वादगतिश्रुते:॥ ७०॥ 

सूत्रार्थ- गतिश्रुते: - गति का प्रतिपादन करने वाली श्रुति से, सक्रियत्वात्‌ > क्रियाशील होने के 
कारण भी (मन को व्यापक नहीं माना जा सकता) | 

व्यापक- वेदों-शास्त्रों में मत की गति का प्रतिपादन किया गया है। मन देश-देशान्तर में भ्रमण 
करता रहता है। वेदों में इसके कई प्रमाण मिलते हैं। यथा-यत्ते यमं बैवसस्‍्वतं मनो जगाम दूरकम्‌। 
3 यत्ते भूतं च भव्यं च मनो जगाम दूरकम्‌ (ऋ० १०.५८.१-१२) आदि अनेक श्रुति वाक्यों से मन के 
गतिमान्‌ होने की पुष्टि होती है। जो गतिमान्‌ अर्थात्‌ सक्रिय है, बह व्यापक नहीं हो सकता। मन भी इन्हीं 
विशेषताओं से युक्त है, अत: उसे भी व्यापक मानना अनुचित है ॥9० ॥ 

अब मन की अनित्यता को अगले सूत्रों में स्पष्ट किया जा रहा है- 
(३९८). ननिर्भागत्वं तद्योगाद्घटवत्‌॥ ७१॥ 

सूत्रार्थ -- निर्भागत्वं 5 अवयव रहित होना, तद्योगात्‌ « अवयवों के योग से, न 5 नहीं होता, 
घटवत्‌ - घड़े के समान। 

व्याख्या-- जिस वस्तु में अवयव नहीं होते, वह नित्य और जिसमें अवयव होते हैं, उसे अनित्य 
अर्थात्‌ नश्वर कहते हैं । जब कुछ तत्त्व मिल जाते हैं, तो वे ही आकार धारण करके अवयव रूप हो जाते हैं। 
जैसे-घट (पृथ्वी, जल, अग्नि आदि) अनेक तत्त्वों से मिलकर बना है। अत: वह नश्वर अर्थात्‌ परिणामी है। 
तत्त्व ही मिलकर आगे परिणत हुआ करते हैं, इसलिए उन्हें परिणामी कहते हैं। चूँकि मन भी तीन गुणों 
सत्त्व, रज और तम के अवयवों वाला है अर्थात्‌ सावयव है। अत: मन को भी नित्य नहीं कह सकते ॥७9१ ॥ 
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पंचमोउ ध्याय: सूत्र ७५ १३७ 


(३९९) प्रकृतिपुरुषयोरन्यत्सर्वमनित्यम्‌॥ ७२॥ 

सूत्रार्थ -- प्रकृतिपुरुषयो: - प्रकृति और पुरुष से, अन्यत्‌ > अन्य जो कुछ भी है, सर्वम्‌ - वह 
सब कुछ, अनित्यम्‌ - अनित्य है। 

व्याख्या-- चेतन-पुरुष जीवात्मा एवं परमात्मा तथा प्रकृति, जो जगत्‌ का मूल उपादान कारण 
है, ये सभी नित्य अर्थात्‌ शाश्वत्‌ हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते। इनके अतिरिक्त अन्य जो कुछ भी है, सब 
अनित्य अर्थात्‌ नश्वर है ॥७२॥ 
(४००) न भागलाभो भोगिनो निर्भागत्वश्रुते: ॥ ७३॥ 

सूत्रार्थ- निर्भागत्वश्रुते: - श्रुति (वेदों) में निर्भाग (अवयव रहित) बताये जाने से, भोगिनां « 
भोक्ता (पुरुष) और भोग्या (प्रकृति) का, भागलाभ: 5 भाग वाला अर्थात्‌ अवयवयुक्त होना, न 5 सिद्ध 
नहीं होता। 

व्याख्या-- भोक्ता (भोगने वाला) पुरुष और भोग्या (भोगी जाने वाली) प्रकृति इन दोनों को 
वेदों में अवयव रहित कहा गया है । यथा 'निरवयवं निराधारं निर्विकारं---(त्रिण्म०ण्ना० ७/७), ' इस तथ्य 
के अनुसार पुरुष को निरवयव प्रतिपादित किया गया है, अभिप्राय यह है कि इसकी रचना किन्हीं अन्य 
तत्त्वों के संयोग से नहीं होती। अस्तु, पुरुष (ब्रह्म) सर्वथा अपरिणामी तत्त्व है। जिसे रचा नहीं जाता वह 
नित्य होता है। इसी प्रकार श्रुति में प्रकृति भी अवयवरहित निरूपित है। अस्तु, यह भी नित्य है। अत: इन 
दोनों का सावयव होना सिद्ध नहीं होता ॥७३ ॥ 
(४०९ ) नानन्दाभिव्यक्ति्मुक्तिनिर्धमत्वात्‌॥ ७४॥ 

सूत्रार्थ - निर्धर्मत्वातू 5 निर्धर्मत्व होने से, आनन्दाभिव्यक्ति: « आनन्द की अभिव्यक्ति, न ८ 
नहीं है, मुक्ति: 5 मुक्ति (मोक्ष) । 

व्याख्या-- चेतन स्वरूप होने के कारण आत्मा में कोई धर्म नहीं होता। इस कारण आत्मा में 
जिस आनन्द रूप धर्म की अभिव्यक्ति होती है, उसको मोक्ष नहीं कहा जा सकता; क्योंकि आत्मा सदैव 
नित्य और एक-सा है। अस्तु, उसमें कोई अन्य धर्म आदि प्रकट नहीं हो सकते ॥७४॥ 
(४०२). न विशेषगुणोचछि्छित्तिस्तद्वत्‌॥ ७५॥ 

सूत्रार्थ -- विशेषगुणोच्छित्ति: > विशिष्ट गुणों का उच्छेद, तद्बत्‌ उसी प्रकार, न - मोक्ष नहीं 
कहा जा सकता। 

व्याख्या-- आत्मा के कुछ विशिष्ट गुणों के उच्छेद हो जाने को मुक्ति मानें, यह भी पूर्व वर्णन के 
समान उचित नहीं है। पूर्व में कहा जा चुका है कि दुःख-सुख से निवृत्ति को मोक्ष नहीं कहते; क्योंकि 
आत्मा चैतन्य स्वरूप है, उसमें कोई बाह्य गुण समाविष्ट नहीं हो सकते; क्योंकि सुख-दु:ख, इच्छा, द्वेष 
आदि सत्त्व आदि त्रिगुण के परिणाम हैं। सत्त्व, रज और तम आदि गुण आत्मा के लिए तभी तक साधन 
उपलब्ध करा सकते हैं, जब तक वह बद्ध स्थिति में है; किन्तु जब उसे ज्ञान हो जाता है, तब इन गुणों के 
सम्पर्क में रहने पर भी उनसे प्रभावित नहीं होता। यही गुणों का उच्छेद होना हैं। कुछ आचार्यों ने इसे ही 
मुक्ति माना है; किन्तु आचार्य कपिल की दृष्टि से इसे मुक्ति नहीं कहा जा सकता। पहला कारण यह है कि 
जो गुण अपने स्वरूप में अवस्थित है, उसका उच्छेद नहीं हो सकता। दूसरा कारण यह कि आत्मा का वह 
स्वरूप नहीं है, आत्मा गुणों से सम्पर्क की स्थिति में भी गुणातीत है । इसलिए गुणों में से किसी विशेष गुण 
का कार्य न करने को आत्मा का मोक्ष नहीं कहा जा सकता ॥७५ ॥ 
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१३८ सांख्यदशंन 

(४०३ ) न विशेषगतिर्निष्क्रियस्य ॥ ७६॥ 

सूत्रार्थ-- निष्क्रियस्य 5 निष्क्रिय आत्मा की, विशेष गति: - विशेषगति, न 5 नहीं है (मोक्ष) । 

व्याख्या -- जब क्रिया रहित अथवा निष्क्रिय आत्मा किसी विशिष्ट गति को पाकर अर्थात्‌ 
आत्तज्ञान प्राप्त करके जीवन्मुक्त हो जाता है,तो इस स्थिति को भी मोक्ष कहना उचित नहीं है। कारण यह है 
कि मोक्ष को स्थिति में आत्मा सूक्ष्म शरीर सम्पन्न भी नहीं रहता, इसलिए वह गतिहीन हो जाता है। इससे 
स्पष्ट है कि जहाँ आत्मा को गतिशील कहा जाता है,वहाँ उसके मोक्ष प्राप्त करने की सिद्धि नहीं होती ॥ ७६ ॥ 
(४०४) नाकारोपरागोच्छित्ति: क्षणिकत्वादिदोषात्‌॥ ७७॥ 

सूत्रार्थ- क्षणिकत्वादिदोषात्‌ - क्षणक आदि दोष के कारण, आकारोपरागोच्छित्ति; « आकार 
रूप उपराग का उच्छेद, न 5 मीक्ष नहीं हो सकता। 

व्याख्या-- बाह्य विषयों के आकार की वासना अर्थात्‌ विषय वासना के विनष्ट होने को भी मोक्ष 
नहीं मान सकते; क्योंकि विषयों को वासना नश्वर और क्षणिक है । एक वासना के नष्ट होते ही दूसरी वासना 
आती और विनष्ट होती रहती है | ऐसी स्थिति में उन वासनाओं के नष्ट होने को ही मोक्ष कैसे माना जा सकता 
है ? जो वासना आज चली गई, कल फिर भी दुबारा आ सकती है। अस्तु, इस क्रम को भी मोक्ष नहीं माना 
जा सकता ॥७७॥ 
(४०५). न सर्वोच्छित्तिरपुरुषार्थत्वादिदोषात्‌॥ ७८ ॥ 

सूत्रार्थ- सर्वोच्छिति: - सबका उच्छेद ( सबका नष्ट होना), अपुरुषार्थत्वादि दोषात्‌ - अपुरुषार्थत्व 
आदि दोष से, न - मोक्ष नहीं कहा जा सकता। 

व्याख्या-- यदि यह माना जाय कि चेतन और अचेतन अर्थात्‌ आत्मा और अनात्मा का विनाश 
हो जाता है, तो सबके नष्ट हो जाने से पुरुषार्थ भी नहीं रहेगा; क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि आत्मा निकल 
जाने के बाद शरीर में पुरुषार्थ नहीं रहता। चूँकि पुरुषार्थ (पुरुषार्थचतुष्टय-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) के 
अन्तर्गत ही मोक्ष है। अत: पुरुषार्थ ही नहीं, तो मोक्ष कैसे होगा ? ॥७८ ॥ 
(४०६ ) एवं शून्यमपि॥ ७९॥ 

सूत्रार्थ-- एवम्‌ 5 इसी प्रकार, शुन्यम्‌ 5 शून्यवाद में, अपि - भी । 

व्याख्या-- यदि ऐसा मानें कि शून्यवाद के अनुसार (अर्थात्‌ आत्मा के नष्ट हो जाने पर) मुक्ति 
है, तो यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि आत्मा न रहेगी; तो शरीर से पुरुषार्थ न होगा और पुरुषार्थ के बिना 
मोक्ष नहीं हो सकता (अथवा पुरुषार्थ के अन्तर्गत ही मोक्ष है ) ॥ ७९ ॥ 
(४०७) संयोगाश्व वियोगान्ता इति न देशादिलाभो5डपि ॥ ८०॥ 

सूत्रार्थ-- संयोगा: - संयोग, च 5 और, वियोगान्ता 5 वियोगान्तक होने से, इति 5 यह, देशादि 
लाभ: + देश आदि (देश, स्थान, घर, स्त्री आदि) लाभ, अपि 5 भी, न - मोक्ष नहीं है। 

व्याख्या-- देश लाभ आदि अर्थात्‌ देश (स्थान) घर, स्त्री, ऐश्वर्य आदि संयोग और वियोगान्त 
हैं, अर्थात्‌ संसार के जो भी पदार्थ और स्थल आदि हैं, वे मिलने के उपरान्त बिछड़ने वाले हैं। संयोगान्तक 
और वियोगान्तक होने से इनकी प्राप्ति को भी मोक्ष नहीं कहा जा सकता ॥८० ॥ 
(४०८ ) न भागियोगो भागस्य ॥ ८१॥ 
ह सूत्रार्थ-- भागस्य 5 हिस्से (अंश) का, भागियोग: 5 अंशी के साथ संयोग, न 5 मोक्ष नहीं है। 

व्याख्या-- जीवात्मा को ईश्वर का अंश तथा ईश्वर को अंशी कहा जाता है| ऐसी स्थिति में अंश 
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पचमाउ ध्याय: सूत्र ८६ १३९ 


(जीवात्मा) का अंशी (परमात्मा) में लीन हो जाना मोक्ष नहीं है। कारण यह है कि अंश का अंशी में यदि 
संयोग है तो इनका कभी न कभी वियोग होना भी सुनिश्चित है। इस प्रकार यह संयोग नित्य नहीं है। अस्तु, 
इस अनित्यता के कारण मोक्ष की स्थिति सम्भव नहीं है॥८१॥ 
(४०९). नाणिमादियोगो5प्यवश्यंभावित्वात्तदुच्छित्तेरितरयोगवत्‌॥ ८२॥ 

सूत्रार्थ-- अणिमादि योग: « अणिमा आदि- सिद्धियों का योग (प्राप्ति) भी, इतरयोगवत्‌-अन्य 
ऐश्वर्यों के संयोग के समान, तदुच्छिते: - उस (अणिमा आदि) के उच्छेद से, अवश्यंभावित्वात्‌-सुनिश्चत 
रूप से होने वाला होने से, अपि>भी, न-मोक्ष नहीं कहा जा सकता। 

व्याख्या -- अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये अष्ट 
सिद्धियाँ मानी गई हैं। जिस प्रकार अन्य ऐश्वर्यों का संयोग अन्तत: नश्वर है, उसी प्रकार इन सिद्धियों के 
संयोग का विनाश अर्थात्‌ वियोग भी अवश्यम्भावी है। अतः इनकी प्राप्ति को भी मोक्ष नहीं माना जा 
सकता॥ ८२॥ 
(४१०) नेन्द्रादिषदयोगो5पि तद्गत्‌ ॥ ८३॥ 

सूत्रार्थ -- इन्द्रादिपद योग: 5 इन्ध आदि पदों की प्राप्ति, अपि 5 भी , तद्गतू - उसी (पूर्व में 
वर्णित) प्रकार, न - मोक्ष नहीं है। 

व्याख्या-- इन्द्र आदि देवों के पद प्राप्त करने को यदि मोक्ष मानें, तो वह भी युक्ति संगत नहीं; 
क्योंकि ये पद भी स्थाई नहीं हैं; अर्थात्‌ सत्कर्मफल भोग के निमित्त स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं। उनके 
(कर्मफल के) समाप्त होते ही पुनः मर्त्यलोक में आना होता है। अत: इन इन्द्रादि पदों की प्राप्ति को भी मोक्ष 
नहीं माना जा सकता॥ ८३॥ 
(४११) न भूतप्रकृतित्वमिन्द्रियाणामाहंकारिकत्वश्रुते: ॥ ८४॥ 

सूत्रार्थ- इन्द्रियाणाम्‌ - इन्द्रियों के, आहंकारिकत्व - आहंकारिक होने में, श्रुते: + श्रुति प्रमाण 
से, भूतप्रकृतित्वम्‌ 5 इन्द्रियों का भौतिक होना, न - सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या -- इन्द्रियों की उत्पत्ति अहंकार से हुई है (अतः इन्द्रियाँ आहंकारिक हैं)। अतएव 
पृथ्वी आकाश आदि पज्चतत्त्व- पञचभूत इनके उपादान कारण नहीं हैं। यह तथ्य श्रुति प्रमाण ( एतस्माज्जायते 
प्राणो मन: सर्वेन्द्रियाणि च-मुण्डक ० २.१३) से भी सिद्ध है तथा पूर्व में (सांख्य दर्शन २.२० में) भी 
इसी का प्रतिपादन है। अस्तु, इच्द्रियाँ पंचभूतों से उत्पन्न नहीं हैं ॥ ८४॥ 
(४१२) न षदट्पदार्थनियमस्तद्वोधान्सुक्ति: ॥ ८५॥ 

सूत्रार्थ-- षट्पदार्थनियम: 5 षट्‌ पदार्थ का नियम तथा, तद्बोधात्‌-उनके बोध से, न मुक्ति: 
मोक्ष नहीं होता। 

व्याख्या -- वैशेषिक दर्शन षट्पदार्थ (छ; पदार्थ- “द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और 
समवाय') मानता है, वह इन्हीं के सम्यक्‌ ज्ञान को मोक्ष कहता है; किन्तु वस्तुत: ऐसा नहीं है; क्योंकि 
'द्रव्य' के अन्तर्गत जो ९ विभाग किये गये हैं, उनमें पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा 
और मन हैं। अत: इनके बोध को मुक्ति नहीं माना जा सकता। सांख्य दर्शन में तो प्रकृति और पुरुष इन दो 
के विवेक को ही मोक्ष माना गया है। अस्तु, छ: पदार्थों के ज्ञान को मुक्ति नहीं माना जा सकता ॥८५० ॥ 
(४१३). षोडशादिष्वप्येवम्‌॥ ८६॥ 

सृत्रार्थ-- एवम्‌-इसी प्रकार, षोडशादिषु-सोलह आदि पदार्थों के ज्ञान से,अपि 5 भी, (मोक्ष की 
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१४० सांख्यदर्शन 

व्याख्या - न्याय दर्शन में सोलह पदार्थों (प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, 
अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान) के ज्ञान से मोक्ष की 
प्राप्ति वर्णित है; किन्तु यह भी उचित नहीं है। सांख्य दर्शन में तो केवल प्रकृति और पुरुष ये दो ही तत्त्व 
मान्य हैं, इन्हीं के विवेक से मुक्ति सम्भव है ॥८६॥ 
(४१४)  नाणुनित्यता तत्कार्य॑त्वश्रुते:॥ ८७॥ 

सूत्रार्थ-- अणु > अणु की, नित्यता 5 नित्यता (नित्य होना), तत्कार्यत्व 5 उसके कार्यरूप होने 
से सम्बन्धित, श्रुते: 5 श्रुति होने से, न 5 सिद्धि नहीं होती। 

व्याख्या -- अणु के कार्यरूप होने से श्रुति में अणु की अनित्यता प्रतिपादित है अथवा 
प्राचीनकाल से ही विद्वज्जनों द्वारा यह तथ्य सुना जाता रहा है। पृथ्वी आदि तत्त्वों के सूक्ष्म कण जिनमें 
पृथ्वीत्व विद्यमान है, सुनिश्चित रूप से संघात होने के कारण अनित्य हैं। महाराज मनु ने भी 'अण्व्यो मात्रा 
विनाशिन्य: ( मनु ०१.२७) 'कहकर पृथ्वी आदि आणु तत्त्वों का विनाशशील होना प्रतिपादित किया है ॥८७ ॥ 
(४९५) न निर्भागत्वं कार्यत्वात्‌॥ ८८ ॥ 

सूत्रार्थ - कार्यत्वातू 5 कार्यत्व होने से, निर्भागत्वम्‌ - भाग रहित होना, न 5 सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या-- अणु को कार्य माना गया है, अत: वह कारण नहीं है। न्याय दर्शन में परमाणुओं को 
व्यक्त (सावयव) माना गया है इसलिए इन्हें नित्य नहीं माना जा सकता। ये नाशवान्‌ हैं। अस्तु, इनका 
अवयव रहित ( भाग रहित) होना सिद्ध नहीं होता ॥८८ ॥ 
(४२१६) न रूपनिबंधनात्‌ प्रत्यक्षनियम: ॥ ८९॥ 

सूत्रार्थ-- रूपनिबन्धनात्‌ > रूप के निबन्धन (निमित्त) से, प्रत्यक्ष नियम: > प्रत्यक्ष का नियम, 
न> नहीं है। 

व्याख्या-- यदि ऐसा माना जाय कि रूप के निमित्त होने से ही प्रत्यक्ष होता है,तो ऐसी बात नहीं 
है। स्थूल द्रव्य का दर्शन बाह्यत: होता है और सूक्ष्म का अनुभव स्पर्श आदि से होता है। वायु प्रत्यक्षत : नेत्रों 
द्वारा न दीखने पर भी अनुभव में आता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रूप से प्रत्यक्ष होना आवश्यक नहीं ॥ 
(४१७) न परिमाणचातुर्विध्यं द्वाभ्यां तद्योगात्‌॥ ९०॥ 

सूत्रार्थ-- ततू - उन, द्वाभ्याम्‌ 5 दोनों के, योगात्‌ > योग से, परिमाणचातुर्विध्यम्‌ - परिमाण चार 
प्रकार का, न 5 नहीं होता। 

व्याख्या-- वैशेषिक दर्शन में परिमाण के-अणु, महत्‌, हस्व और दीर्घ ये चार प्रकार माने गये 
हैं । सूत्रकार का कहना है कि जब दो प्रकार के परिमाणों, अणु और महत्‌ से कार्य हो सकता है, तब चार 
परिमाण मानने की क्‍या आवश्यकता है ? कारण यह है कि हस्व और दीर्घ का समाहार तो अणु और महत्‌ 
में ही हो जाता है, फिर अलग से इन्हें मानना. युक्ति संगत नहीं है। यदि ऐसा न मानें, तो फिर असंख्य 
परिमाण मानने होंगे, फिर कई कठिनाइयाँ होंगी और उन परिमाणों की गणना भी कठिन होगी ॥९० ॥ 
(४१८ ) अनित्यत्वेषपि स्थिरतायोगातृ्‌ प्रत्यभिज्ञानं सामान्यस्य॥ ९१॥ 

सूत्रार्थ -- अनित्यत्वे > नाशवान्‌ होने में, अपि 5 भी, स्थिरतायोगात्‌ - स्थिरत्व के योग से 
सामान्यस्य 5 सामान्य का, प्रत्यभिज्ञानम्‌ - प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। 

व्याख्या-- अनित्य होते हुए भी स्थिरतावश सामान्यता का ज्ञान होता है। संसार में जो भी वस्तु 
उत्पन्न हुई है वह एक दिन नष्ट अवेश्य होगी; किन्तु फिर भी वह संसार में कुछ समय तक स्थिर रहती है 
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सांख्यदशन १४१ 
और उसके सामान्य धर्म के अनुरूप अर्थात्‌ जिस रूप की वह है, उसी रूप में रहती भी है। इस सामान्य 
धर्म के कारण वह प्रत्यक्षत: दृष्टिगोचर (प्रत्यभिज्ञान) होती है ॥९१॥ 

(४१९). न तदपलापस्तस्मात्‌॥ ९२॥ 

सूत्रार्थ - तस्मात्‌ - उससे, ततू " उसका, अपलाप: 5 मिथ्या प्रलाप या झूठ कथन, न 5 नहीं 
माना जा सकता। 

व्याख्या- सामान्य धर्म का प्रत्यक्ष ज्ञान होने से उसका अपलाप अर्थात्‌ मिथ्या कथन नहीं हो 
सकता। जैसे-मनुष्य का छप अन्य सभी शरीरधारियों से भिन्न है, इसी प्रकार गाय के रूप का अन्य कोई 
पशु आदि नहीं हो सकता। इस प्रकार जिस रूप-रंग का जो प्राणी है, वही उसका सामान्य धर्म कहलायेगा ॥९२॥ 
(४२०) नान्यनिवृत्तिरूपत्वं भावप्रतीते: ॥ ९३॥ 

सूत्रार्थ -- भावप्रतीते: 5 भाव की प्रतीति होने से, अन्य निवृत्ति रूपत्वम्‌ 5 अन्य का निवृत्ति 
स्वरूप होना, न 5 सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या- भाव को प्रतीति से अन्य की निवृत्ति ही सामान्य का रूप नहीं है | तात्पर्य यह है कि 
* भाव की प्रतीति' जैसे-यह घट है, इसे कल मैंने देखा था। यह प्रतीति तभी सम्भव है कि यह कल वाला 
ही घड़ा है, जब उस पूर्व दृष्ट घड़े का रूप, रंग, लक्षण सभी ज्यों के त्यों बने रहें। यह सामान्य भाव की 
प्रतीति है । इसकी पहिचान कि यह कल वाला ही घड़ा है, अन्य रूप वाली वस्तुओं जैसे वस्त्र, रस्सी आदि 
से नहीं हो सकती ॥९३॥ 
(४२१ ) न तत्त्वान्तरं सादृश्यं प्रत्यक्षोपलब्धे:॥ ९४॥ 

सूत्रार्थ -- प्रत्यक्षोपलब्धे: > प्रत्यक्ष उपलब्धि होने से, सादृश्यम्‌ - सादूृश्य (समानता)में, 
तत्त्वान्तरम्‌ - तत्त्वान्तर, न 5 नहीं है। 

व्याख्या-- सामान्य और सादृश्य में कोई तात्त्विक अन्तर नहीं, वरन्‌ दोनों एक ही हैं | उदाहरणार्थ 
जो घड़ा कल देखा गया था, वही आज समक्ष विद्यमान है, इसी कारण उसके सामान्य लक्षण को ही 
सादृश्य कह सकते हैं। सादृश्य अलग से कुछ भी नहीं है ॥९४॥। 
(४२२) निजशक्त्यभिव्यक्तिर्वा वैशिष्टयात्तदुपलब्धे: ॥ ९५॥ 

सूत्रार्थ -- वा - अथवा, निजशक्ति-अभिव्यक्ति: 5 स्वाभाविक शक्ति की अभिव्यक्ति अथवा 
प्राकट्य, वैशिष्टयात्‌ -< असाधारण होने से, तदुपलब्धे: - उसकी उपलब्धि होती है। 

व्याख्या -- इस सूत्र में सूत्रकार ने सादृश्य को स्वाभाविक शक्ति की अभिव्यक्ति कहा है। 
जिस-जिस पदार्थ की जो-जो शक्ति है, वह उसका सामान्य धर्म है। उसकी अपनी विशेषता के कारण ही 
सामान्य धर्म प्रकट हो सकता है। इस प्रकार सामान्य और सादृश्य एक ही है ॥९५॥ 
(४२३ ) न संज्ञासंज्ञिसम्बन्धोडपि ॥ ९६॥ 

सूत्रार्थ - संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध: 5 संज्ञा और संज्ञी का सम्बन्ध, अपिजभी, नजनहीं है (अर्थात्‌ 
सादृश्य नहीं है) । 

व्याख्या -- शब्द और अर्थ का सम्बन्ध, संज्ञा और संज्ञी का सम्बन्ध कहलाता है। जो पुरुष 
किन्हीं दो वस्तुओं को संज्ञा (नाम) को नहीं जानता, वह भी उन दोनों वस्तुओं के अन्तर अर्थात्‌ 'यह 
अलग-अलग है' या “एक सी है ' यह जान लेता है। इस प्रकार संज्ञा-संज्ञी के सम्बन्ध और सादृश्य ज्ञान 
के एक होने की बात सिद्ध नहीं होती ॥९६ ॥ 
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१४२ साख्यद्शन 

(४२४) न सम्बन्धनित्यतोभयानित्यत्वात्‌॥ ९७॥ 

सूत्रार्थ- उभयानित्यत्वातू दोनों के अनित्य होने से, सम्बन्धनित्यता 5 सम्बन्ध की नित्यता, 
न सिद्ध नहीं होती। 

व्याख्या-- चूँकि संज्ञा और संज्ञि दोनों ही नश्वर अर्थात्‌ अनित्य हैं, अत: इनके सम्बन्ध को भी 
नित्य नहीं माना जा सकता ॥९७॥ ह 
(४२५) नाज: सम्बन्धो धर्मिग्राहकप्रमाणबाधात्‌॥ ९८॥ 

सूत्रार्थ -- धर्मिग्राहकप्रमाणबाधात्‌ 5 धर्मी होने का प्रमाण न होने के कारण, सम्बन्ध: - 
सम्बन्ध, अज: 5 जन्म न लेने वाला और न अन्त वाला, न - नहीं होता। 

व्याख्या- किसी धर्मी अर्थात्‌ संज्ञी का सम्बन्ध अनादि हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। जो 
रूपवान्‌ है, वह नित्य नहीं हो सकता। पृथ्वी, आकाश और काल आदि सभी अनित्य हैं। जो पदार्थ नित्य 
हैं, उनका कभी भाग नहीं हो सकता। जो पृथक्‌-पृथक्‌ होंगे, उन्‍्हों का सम्बन्ध होना सम्भव है। इसे इस 
प्रकार भी समझा जा सकता है कि संज्ञी वस्तु के ग्राहक होने का अर्थात्‌ किसी वस्तु की एक ही संज्ञा होने 
का कोई प्रमाण नहीं मिलता । जब आवश्यकता समझें, तब चाहे जिस पदार्थ का चाहे जो नाम (संज्ञा) रख 
सकते हैं, तब शब्द और अर्थ अर्थात्‌ संज्ञा और संज्ञी में नित्य सम्बन्ध कहाँ रह सका? ॥९८ ॥ 

यदि यह माना जाय कि न्यायशास्त्र में वर्णित समवाय सम्बन्ध तो नित्य है, तो इसका उत्तर अगले सूत्र में 
देते हुए सूत्रकार कहता है-.. 
( ४२६ ) न समवायोउस्ति प्रमाणाभावात्‌॥ ९९॥ 

सूत्रार्थ- प्रमाणाभावात्‌ 5 प्रमाण के अभाव में, समवाय: 5 समवाय, न 5 नहीं, अस्ति - है। 

व्याख्या-- यदि समवाय सम्बन्ध को नित्य मानें, तो समवाय नामक किसी सम्बन्ध का प्रमाण 
नहीं मिलता | वैशेषिक दर्शन में- द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ये छ: पदार्थ माने गये हैं; 
किन्तु सांख्य दर्शन में ऐसी मान्यता नहीं है। अस्तु, इन्हें नित्य नहीं माना जा सकता ॥९९॥ 


यदि यह कहें कि प्रमाण नहीं हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण तो होते हैं, तो इसका उत्तर देते हुए आगे 
कहता है- 


(४२७). उभयत्राप्यन्यथासिद्धेर्न प्रत्यक्षमनुमानं वा ॥ १००॥ 

सूत्रार्थ-- वा 5 अथवा, उभयत्रापि « दोनों में भी, अन्यथा > समवाय के अभाव में, सिद्धे: 
सिद्धि है इसलिए, प्रत्यक्षम्‌ 5 प्रत्यक्ष एवं, अनुमानम्‌ - अनुमान, न - नहीं हो सकता। 

व्याख्या- प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण इसलिए नहीं (नित्य) माने जा सकते; क्योंकि दोनों की 
अन्यथा (समवाय के बिना ही) सिद्ध होती है। न्याय और वैशेषिक दर्शन में जिसे समवाय सम्बन्ध कहा 
गया है, सांख्य दर्शन में उसी को स्वरूप सम्बन्ध माना गया है, इसलिए यहाँ समवाय सम्बन्ध को स्वीकार 
नहीं किया जा सकता। घट रक्तवर्ण का है यह बात स्वरूप से ही सिद्ध हो जाती है, तो समवाय सम्बन्ध के 
प्रत्यक्ष और अनुमान रूप जो प्रमाण हैं, उनके प्रयोग की क्या आवश्यकता है 2॥१००॥ 
(४२८ ) नानुमेयत्वमेव क्रियायानेदिष्ठस्य तत्तद्वतोरेवापरोक्षप्रतीते: ॥ १०१॥ 

सूत्रार्थ -- नेदिष्ठस्थ « निकट वाले पुरुष को, अपरोश्नप्रतीते: « अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) की प्रतीति 
से, तत्तद्वतोरेव - क्रिया और क्रियावान्‌ दोनों की ही, क्रियाया: - क्रिया का, अनुमेयत्वम्‌ 5 अनुमान से ही 
ज्ञान नहीं होता है। 

व्याख्या-- क्रिया को केवल अनुमेय अर्थात्‌ अनुमान से ही ज्ञात होने वाली नहीं मानना चाहिए; 
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पंचमोउध्याय: सूत्र १०५ १४३ 
क्योंकि अति निकटस्थ व्यक्ति की क्रिया और उसके आधार का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अत: स्पष्ट है कि 
क्रिया अनुमान से ही नहीं जानी जाती, उसे प्रत्यक्षत: देखा भी जा सकता है। जैसे- कोई भोजन कर रहा है, 
कोई गाड़ी चल रही है, यह क्रिया प्रत्यक्ष देखी जाती है। अस्तु, क्रिया प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है, तो 
अनुमान प्रमाण को इसमें क्या आवश्यकता है ?॥१०१॥ 
(४२९). न पाज्चभौतिकं शरीरं बहूनामुपादानायोगात्‌॥ १०२॥ 

सूत्रार्थ- बडूनाम्‌ 5 बहुतों (विजातीय तत्त्वों) के, उपादानअयोगातू 5 उपादान योग न होने से, 
शरीरम्‌ 5 शरीर, पाञ्वभौतिकम्‌-पंचभूतों से निर्मित, न > नहीं है। हु 

व्याख्या-- इस सूत्र में सूत्रकार उनके मत का खण्डन करते हैं, जो शरीर को पञ्च तत्त्वों से बना 
हुआ मानते हैं। सूत्रकार का मानना है कि बहुत से अलग-अलग पदार्थों अथवा विजातीय तत्त्वों से कोई 
वस्तु नहीं बन सकती, कारण यह है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में उसके उपादान तत्त्व सजातीय होने 
चाहिए। 

शरीर में जिन तत्त्वों को लगा माना जाता है, वे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश एक जाति के 
नहीं हैं। अत: यह शरीर पाञ्चभौतिक नहीं हो सकता ॥१०२॥ 
(४३०). न स्थूलमिति नियम आतिवाहिकस्यापि विद्यमानत्वात्‌॥ १०३॥ 

सूत्रार्थ -- आतिवाहिकस्य अपि 5 आतिवाहिक (सूक्ष्म) शरीर के भी, विद्यमानत्वातू 5 
विद्यमान होने से, स्थूलम्‌ > स्थूल शरीर होने का, इति 5 ऐसा, न नियम; 5 नियम नहीं है। 

व्याख्या-- यह भी कहना युक्तिसंगत नहीं है कि स्थूल शरीर के अतिरिक्त अन्य कोई शरीर नहीं 
है। क्योंकि एक स्थूल शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाने वाला आतिवाहिक शरीर अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर भी तो 
विद्यमान है। अत: यह मानना ठीक नहीं है कि पाञ्च भौतिक (स्थूल) शरीर ही होता है। जबकि १७ सूक्ष्म 
तक्त्वों से निर्मित सूक्ष्म शरीर भी तो होता है ॥१०३ ॥ 
(४३१) नाप्राप्प्रकाशकत्वमिन्द्रियाणामप्राप्ते: सर्वप्राप्तेवा॥ १०४॥ 

सूत्रार्थ- अप्राप्ते: > प्राप्ति के अभाव में, सर्वप्राप्ते: - सब प्राप्त होने के प्रसड़ से, इन्द्रियाणाम्‌ - 
इन्द्रियों का, अप्राप्त प्रकाशकत्वम्‌ 5 जो प्राप्त नहीं हुआ, उसे प्रकाशित करना, न 5 शक्य नहीं है। 

व्याख्या-- इन्द्रियों से बिना प्राप्त (बिना सम्बन्ध जुड़े) उनमें प्रकाशकत्व की शक्ति नहीं है, 
साथ ही सर्व प्राप्ति का भी अभाव है | तात्पर्य यह है कि किसी भी विषय की प्राप्ति के बिना उसका ज्ञान नहीं 
हो सकता, यदि ऐसा हो सकता तो संसार की समस्त वस्तुओं को उनके उत्पन्न होने से पूर्व ही देख लिया 
गया होता, किन्तु ऐसा नहीं होता। 

इससे स्पष्ट है कि जो वस्तु अप्रकट है, उसे दिखाने में नेत्र इन्द्रिय समर्थ नहीं हो सकती। अस्तु, 
इन्द्रियाँ अप्राप्त (पदार्थों के बिना सम्पर्क में आये ) प्रकाशक नहीं हैं ॥१०४ ॥ 
(४३२). न तेजो5पसर्पणात्‌ तैजसं चक्षुर्वृत्तितस्तत्सिद्धेः ॥ १०५॥ 

सूत्रार्थ -- तेजो5पसर्पणात्‌ > तेज के अपसर्पण अर्थात्‌ दूर तक पहुँचने से, चश्लु: - नेत्रेन्द्रिय, न 
तैजसम्‌ 5 तैजस नहीं है, वृत्तित: तत्सिद्धे: - उसकी सिद्धि वृत्ति से होती है। 

व्याख्या -- नेत्र के गोलक क्षेत्र से विषय प्रदेश तक तेज के अपसर्पण करने (सरकने या 
पहुँचने ) के कारण नेत्रेन्द्रिय को तैजस कहना तर्क सड़त नहीं है; क्योंकि तेज का ग्रहण इन्द्रिय वृत्ति से होता 
है न कि स्वयं इन्द्रिय के विषय प्रदेश तक जाने से | अत: नेत्र इन्द्रिय को तैजस नहीं माना जा सकता ॥१०५ ॥ 
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१४४ साख्यद्शन 
(४३३) प्राप्तार्थप्रकाशलिंगादवृत्तिसिद्धि:॥ १०६॥ 
सूत्रार्थ - प्राप्तार्प्रकाशलिड्रातू - प्राप्त विषय को प्रकट (प्रकाशित) करने के चिह्न (लक्षण) से, 


वृत्तिसिद्धि: - वृत्ति होने की सिद्धि होती है। 

व्याख्या-- जो विषय अप्राप्त हैं, उन्हें इन्द्रियाँ नहीं बतातीं; किन्तु जो विषय प्राप्त हैं अर्थात्‌ जो 
दृश्य सामने दिखाई पड़ रहे हैं, नेत्रेन्द्रिय उन्हीं को प्रकाशित करती है। इन्द्रिय अपने स्थान पर बनी रहे और 
समक्ष आये पदार्थ को प्रकाशित भी करे (दिखाये ) | यह तभी सम्भव है, जब इन्द्रिय के अतिरिक्त वृत्ति भी 
कोई पदार्थ हो। अस्तु, वृत्ति का होना सिद्ध ही है। लगता है कि प्राप्त विषय को ग्रहण करना ही वृत्ति है। 
आगे इसको और स्पष्ट किया गया है ॥१०६ ॥ 
(४३४ ) भागगुणाभ्यां तत्त्वान्तर वृत्ति:सम्बन्धार्थ सर्पतीति ॥ १०७॥ 

सूत्रार्थ-- भागगुणाभ्याम्‌ 5 भाग और गुण से, तत्त्वान्तरम 5 पृथक तत्त्व, वृत्ति: सम्बन्धार्थम्‌-वृत्ति 
के सम्बन्ध के निमित्त, सर्पतीतिसरकते हैं या पहुँचते हैं । 

व्याख्या-- वृत्ति को इन्द्रिय का अंश ( भाग) और गुण भी नहीं माना जा सकता; क्योंकि वह तो 
एक दूसरा ही तत्त्व है। जैसे नेत्र इन्द्रिय को ही लें, तो चश्लु को वृत्ति को उसका (नेत्र का) भाग (चिनगारी 
को तरह) इसलिए नहीं मान सकते कि चिनगारी तो अग्नि से स्वत: निकलकर बाहर चली जाती है; किन्तु 
वह अग्नि से किसी पदार्थ का सम्बन्ध नहीं करा पाती। इसी प्रकार यदि चश्लु की वृत्ति नेत्र से निकलकर 
किसी विषय पर पहुँच जाये, तो वह सम्बन्ध ' वृत्ति और विषय' का होगा; पर सम्बन्ध नेत्र और विषय का 
होता है। अस्तु, स्पष्ट है कि विषय वृत्ति चिनगारी की तरह नहीं है | यदि यह मानें कि रूप आदि की तरह 
वृत्ति चक्षु इन्द्रिय का गुण है, तो यह भी उचित नहीं है; क्योंकि चक्षु का गुण आँख से निकलकर बाहर नहीं 
जा सकता और कोई गुण अपने पदार्थ को छोड़ भी नहीं सकता; किन्तु वृत्ति विषय तक अवश्य पहुँचती है। 
अतः: यह भी प्रकट है कि वृत्ति कोई गुण भी नहीं है। यदि वृत्ति भाग और गुण भी नहीं है, तो फिर उसे क्‍या 
माना जाय ? इसके उत्तर में प्रसिद्ध भाष्यकार पं० तुलसीराम स्वामी का मानना है कि नेत्र आदि इन्द्रियों का 
अति सूक्ष्म परिणाम जो अहंकार का कार्य है, ऐसे ही किसी पदार्थ को वृत्ति समझा जाय ॥१०७॥ 
(४३५). न द्र॒व्यनियमस्तद्योगात्‌ ॥ १०८॥ 

सूत्रार्थ - तद्योगात्‌ - उसके योग (सम्बन्ध) होने से, द्रव्यनियम: - द्रव्य होने का नियम, न 5 
नहीं हो सकता। 

व्याख्या- द्रव्य में ही क्रिया होने का नियम नहीं है, फिर सांख्य दर्शन में वैशेषिक को तरह नौ 
द्रव्य भी नहीं माने जाते । इसलिए यदि यह कहा जाय कि वृत्ति (क्रिया) में योग होने से वृत्ति द्रव्य होगी, तो 
यह भी उचित नहीं है। जब वृत्ति में क्रिया की प्रतीति होती है,तो उसे क्रिया मानना ही उचित लगता है॥ 
(४३६) न देशभेदे5प्यन्योपादानता5स्मदादिवन्नियम: ॥ १०९॥ 

सूत्रार्थ-- देशभेदेअपि > देश भेद होने पर भी, अन्योपादानता 5 अन्य उपादान का, अस्मदादिवत्‌ 
+ हम भू-लोक वालों की तरह,न नियम: 5 नियम नहीं है। 

व्याख्या -- जिस प्रकार हम पृथ्वी लोक में निवास करने वाल मानव इन्द्रियों को अहंकार से 
उद्भूत मानते हैं, उसी प्रकार अन्य समस्त लोकों में भी मानते हैं। देश भेद होने पर भी इन्द्रियों को किसी 
अन्य पदार्थ से उत्पन्न नहीं माना जाता। अस्तु, देश भेद से भी इच्ियों के कारण के सन्दर्भ में कोई अन्तर 
नहीं आता॥१०१॥ 
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पच्माड्ध्याय: सूत्र ११३ १्ड५ 


(४३७). निमित्तव्यपदेशात्तद्व्यपदेश:॥ ११०॥ 

सूत्रार्थ- निमित्तव्यपदेशात्‌-निमित्त का कथन करने से, तद्व्यपदेश: 5 वैसा ही कहा जाता है। 

व्याख्या-- कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी निमित्त का प्राधान्य प्रकट करने हेतु उपादानता 
का ही कथन किया जाता है | जैसे किसी का अंग उष्ण लोहे से जल जाये, तो कहा जाता है कि लोहे से अंग 
(शरीर का कोई अवयव) जल गया है, जबकि लोहे में जलाने की सामर्थ्य नहीं होती। वह तो अग्नि का 
कार्य है; किन्तु यहाँ लोहा प्रत्यक्षत: जलाने का निमित्त बन गया है (क्योंकि लोहा अग्नि सान्निध्य से गर्म हो 
गया है) । 

अतः: उसी को जलाने वाला मान लिया गया है। इसी प्रकार वस्तुत: इन्द्रियाँ भौतिक नहीं हैं; किन्तु 
निमित्त रूप होने के कारण उन्हें भौतिक कह दिया गया है ॥११० ॥ 
(४३८ ) ऊष्पजाण्डजजरायुजोद्धिजसांकल्पिक सांसिद्ध्रिकं चेति न नियम: ॥ 

सूत्रार्थ- ऊष्मजाण्डज जरायुजोद्धिजसांकल्पिकसांसिद्धिकम्‌"ऊष्मज( गर्मी से उत्पन्न),अण्डज 
(अण्डों से उत्पन्न), जरायुज 5 जरायु (गर्भ की झिल्ली) से उत्पन्न मनुष्य, पशु आदि, उद््‌भिज्ज - वृक्ष लता 
आदि, सांकल्पिक - संकल्प से उत्पन्न, सांसिद्धिकम्‌ - सिद्धि से योगीजनों द्वारा नया शरीर धारण कर लेने 
जैसा, च 5 और, (इससे भिन्न) न नियम: 5 नियम नहीं है। 

व्याख्या-- देहधारियों के छः प्रकार हैं १. ऊष्मज अर्थात्‌ ऊष्मा (गर्मी) से उत्पन्न होने वाले 
जैसे- कीड़े, मच्छर, डाँस आदि, २. अण्डज अर्थात्‌ अण्डों से उत्पन्न चींटी, पक्षी, सर्प आदि, ३. जरायुज 
अर्थात्‌ जरायु (झिल्ली) से उत्पन्न मनुष्य, पशु आदि ४. उद्धिज अर्थात्‌ वृक्ष, लताएँ आदि, ५. सांकल्पिक 
अर्थात्‌ सृष्टि के आदि में ही संकल्प मात्र से उत्पन्न हुए ऋषि आदि तथा ६. सांसिद्धिक अर्थात्‌ सिद्धि प्राप्त 
योगीजनों द्वारा स्वेच्छा से देह धारण करने की स्थिति आदि। 

इस प्रकार इन छ: देह धारियों के वर्ग में ही सभी समाहित हो जाते हैं, सम्भवत: इनके अतिरिक्त 
और भी कोई वर्ग हों ॥१११ ॥ 
(४३९)  सर्वेषु पृथिव्युपादानमसाधारण्यात्तद्वा्रपदेश: पूर्ववत्‌॥ ११२॥ 

सूत्रार्थ-- सर्वेषु सभी में, असाधारण्यात्‌ « असाधारण (विशिष्ट) होने से, पृथिव्युपादानम्‌ « 
पृथिवी को उपादान माना गया है, अत: तद्व्यपदेश: 5 इसका वर्णन, पूर्ववत्‌ 5 पूर्व को तरह ही है। 

व्याख्या-- पृथिवी को असाधारण तत्त्व तथा समस्त जीवधारियों में उसी (पृथ्बी तत्त्व) का 
आधिक्य माना गया है। अस्तु, शरीर और इन्द्रियों को भौतिक कहा जाता है । जिस प्रकार नेत्र आदि इन्द्रियों 
की स्थिति शरीर में रहते हुए भी उन्हें आहंकारिक (अहंकार से उत्पन्न) कहा जाता है, उसी प्रकार शरीर 
को पज्चभूतों से उत्पन्न कहा जाता है ॥११२॥ 
(४४०) न देहारंभकस्य प्राणत्वमिन्द्रियशक्तितस्तत्सिद्धे: ॥ ११३॥ 

सूत्रार्थ -- इन्द्रियशक्तित: 5 इन्द्रियों की शक्ति से, तत्सिद्धें: - उसकी सिद्धि होने से, देह 
आरम्भकस्य 5 शरीर आरम्भ करने वाले का, प्राणत्वम्‌ > प्राण होना, न 5 सिद्ध नहीं है। 

व्याख्या-- देह का आरम्भक वायु है; किन्तु वह प्राण नहीं है। कारण यह है कि प्राण इन्द्रियों 
की शक्ति से सिद्ध होता है। प्राण समस्त कारणों की सामान्य वृत्ति होती है। जब इन्द्रियाँ देह का परित्याग 
करती हैं, तब उनकी वृत्ति स्वरूप प्राण शरीर का परित्याग कर देता है। आरम्भक का अभिप्राय उपादान 
कारण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वायु शरीर का उपादान कारण है। वायु-प्राण नहीं है ॥११३ ॥ 
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१४६ सांख्यदर्शन 

(४४१) मभेक्त्रधिष्ठानाद्धोगायतननिर्माणमन्यथा पूतिभावप्रसंगात्‌॥ ११४॥ 

सूत्रार्थ- भोक्तुराधिष्ठानात्‌ 5 भोक्ता के अधिष्ठान होने से, भोगायतन 5 भोग के आश्रय स्वरूप 
शरीर का, निर्माणम्‌ < निर्माण, पूतिभाव प्रसड्भात्‌ - दुर्गन्‍्ध पूर्ण भाव (सड़ने के) प्रसड़ से, सिद्ध होता है। 

व्याख्या- भोगों के आश्रय स्वरूप शरीर का निर्माण तभी सम्भव है, जब उसमें भोक्ता निवास 
करे अर्थात्‌ जीवात्मा (भोक्ता) के देह में अधिष्ठान से ही शरीर रचना सम्भव है। यदि जीवात्मा के अभाव 
में शरीर रचना हो, तो वह (रज-वीर्य जिसके संयोग से शरीर बनता है) सड़ जायेगा और उसमें दुर्गन्ध 
उत्पन्न हो जायेगी ॥१ १४॥ 
(४४२ ) भत्यद्वारास्वाम्यधिष्ठितिनिंकान्तात्‌॥ ११५॥ 

सूत्रार्थ- भृत्यद्वारा - भृत्य (सेवक) द्वारा, स्वाम्यधिष्ठति : > स्वामी का अधिष्ठान है, एकान्तात्‌ 
न - एकान्त होने से नहीं है। 

व्याख्या-- जीवात्मा शरीर का अधिष्ठाता है ऐसा माना गया है; परन्तु वह एकाकी उसमें निवास 
नहीं करता, वरन्‌ वह जीवात्मा अपने भृत्य (सहयोगी) के द्वारा शरीर में अधिष्ठान करने में सक्षम होता है 
अर्थात्‌ एकाकी वह समर्थ नहीं है ॥११५॥ 

यदि यह कहा जाय कि जीवात्मा प्राण द्वारा नहीं, एकाकी ही शरीर का अधिष्ठाता है, तो इसका उत्तर देते 
हुए अगले सूत्र में कहते हैं- 
(४४३) समधिसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता ॥ ११६॥ 

सूत्रार्थ-- समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु-समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष में, ब्रह्मरूपता-ब्रह्मरूपता हो जाती है। 

व्याख्या -- समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष यह तीन अवस्थाएँ हैं, जिनमें ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर 
साधक की ब्रह्मरूपता हो जाती है। अभिप्राय यह है कि मुक्ति की स्थिति में जिस ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती 
है, उस भाव का कुछ अंश समाधि और सुषुप्ति की स्थिति में भी होता है। इनमें समाधि वह है, जिसमें 
योगीजन गहन ध्यानावस्था में पहुँचकर एकाग्र हो जाते हैं तथा सुषुप्ति स्वप्रावस्था से आगे की स्थिति है, 
जिसमें स्वप्न नहीं आते (गहरी निद्रा की स्थिति) ॥११६॥ 
( ४४४) ट्वयो: सबीजमन्यत्र तद्धति:॥ ११९७॥ 

सूत्रार्थ - द्रयो: 5 दोनों में, सबीजम्-बीज सहित है, अन्यत्र"अन्य अवस्था में, तद्धति: < 
उसकी हानि होती है। 

व्याख्या-- ऊपर जो तीन अवस्थाएँ वर्णित की गई हैं, उनमें समाधि और सुषुप्ति दो अवस्थाओं 
में दुःख आदि का अभाव तो रहता है; किन्तु उनका बीज मौजूद रहता है। इसलिए इनका (दुःख आदि 
का) अभाव स्वल्प समय के लिए ही होता है। (सामान्य स्थिति आने पर उनका पुनः अनुभव होने लगता 
है)। मोक्ष की स्थिति में कर्म और स्वरूप भोग क्षीण हो जाने से इनके बीज का भी विनाश हो जाता है 
अर्थात्‌ दु:ख आदि का लेश मात्र भी नहीं रहता ॥११७॥ 

अब यदि यह माना जाय कि सुषुप्ति और समाधि ये दोनों अवस्थाएँ तो जीवों द्वारा प्रत्यक्ष देखी ( अनुभव 
की ) जाती हैं, किन्तु मोक्ष की स्थिति तो नहीं दिखती ऐसी स्थिति में क्या दो ही अवस्थाएँ ( सुषुप्ति और समाधि ) 
मानें ? तो इसका उत्तर अगले सूत्र में सूत्रकार देते हैं - 
( ४४५ ) द्वयोरिव त्रयस्यापि दूष्ठत्वान्नतु द्वो ॥ ११८ !॥ 

सूत्रार्थ -- द्रयोरिव 5 दोनों के समान, त्रयस्य 5 तीसरी, अपि > भी, दृष्टत्वात्‌ 5 देखी जाने के 
कारण, तु 5 तो, द्वो - दो, न 5 नहीं मानी जा सकती । 

व्याख्या-- जिस प्रकार समाधि और सुषुप्ति ये दोनों अवस्थाएँ देखी ( अनुभव की) जाती हैं 
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पचमाउध्याय: सूत्र १२१ १४७ 
उसी प्रकार मोक्ष अवस्था का भी तो ऋषि-मुनि आत्म साक्षात्कार के उपरान्त वर्णन करते हैं। अत: उस 
तीसरी (मोक्ष) अवस्था का भी तो देखा जाना (अनुभव किया जाना) सिद्ध होता है, तो दो ही अवस्थाएँ 
कैसे मानें ? इससे स्पष्ट है कि तीनों ही अवस्थाएँ होती हैं ॥११८ ॥ 

अब प्रश्न यह है कि समाधि अवस्था में तो क्लेश कर्म आदि की वासना बैराग्य के कारण कुण्ठित हो जाती 
है, तो इस स्थिति में तो जीवात्मा की ब्रह्मरूपता मानी जा सकती है; किन्तु सुषुप्ति की स्थिति में क्लेश कर्म आदि 
कुण्ठित न होने से उनकी विद्यमानता रहती है, तो उस स्थिति में ब्रह्मरूपता कैसे होगी; इसे अगले सूत्र में बता रहे हैं- 
(४४६). वासनयानर्थख्यापनं दोषयोगेउपि निमित्तस्य प्रधानबाधकत्वम्‌॥ ११९॥ 

सूत्रार्थ-- दोष योगे « (सुषुप्ति में) निद्रारूप दोष का योग होने पर, वासनया अपि 5 वासना के 
द्वारा भी, अनर्थख्यापनम्‌ 5 अर्थ का ज्ञान नहीं होता, निमित्तस्य - वासना (विषयों ) आदि के निमित्त होने 
से, प्रधानबाधकत्वम्‌ - प्रधान दोष (निद्रा आदि दोष) का बाधक होना, न 5 सम्भव नहीं लगता। 

व्याख्या- समाधि, की अवस्था में तीव्र बैराग्य के कारण बासनाओं का अधिक प्रभाव नहीं 
पड़ता; परन्तु सुषुप्तावस्था में निद्रा आदि का दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वासना की उपस्थिति 
होते हुए भी बाह्य विषयों से अनभिज्ञता बनी रहती है। इससे वासना आदि को निद्रा दोष में बाधक नहीं 
माना जा सकता, वरन्‌ वास्तविकता यह है कि निद्रा अपनी प्रबलता से वासनाओं को वशीभूत किये रहती 
है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाधि और सुषुप्ति दोनों अवस्थाओं में (विषयों के दबे रहने के कारण) ब्रह्म 
रूपता (आंशिक रूप से) अवश्य होती है ॥११९॥ ह 
(४४७) एकः संस्कार: क्रियानिर्वत्तको न तु प्रतिक्रियं संस्कारभेदा 

बहुकल्पनाप्रसक्ते: ॥ १२०॥ 

सूत्रार्थ-- एक: 5 एक, संस्कार: - संस्कार, क्रियानिर्वत्तक: 5 क्रिया को सिद्ध कर देने वाला 
है, न 5 नहीं, तु 5 तो, प्रतिक्रियम्‌ > प्रत्येक क्रिया को (के लिए), संस्कारभेदा: - संस्कार के विभिन्न भेदों 
की, बहु- बहुत, कल्पनाप्रसक्ते: - कल्पना का प्रसड़ उपस्थित हो जायेगा। 

व्याख्या-- तीर चलाते समय उसे धनुष पर चढ़ाकर तीब्रता से खींचकर उसे (तीर को) एक 
तीव्र वेग (संस्कार) दिया जाता है, उसी संस्कार के फलस्वरूप तीर दूर तक चला जाता है और जब वह 
संस्कार (वेग) समाप्त हो जाता है, तभी तीर गिर जाता है। इसी प्रकार कुम्भकार “चाक' को एक बार घुमा 
देता है, जब तक उसमें वह घूमने का वेग रहता है, तब तक चाक घूमता है, बाद में रुक जाता है। ऐसा नहीं 
है कि तीर अथवा चाक को बार-बार (हर आवृत्ति के लिए) घुमाना पड़े; क्योंकि इसके लिए तो फिर 
क्रिया के विभिन्न संस्कारों की कल्पना करनी पड़ेगी, जो निरर्थक होगी। 

ठीक इसी प्रकार जीवात्मा के क्रिया कलापों के विषय में समझा जा सकता-है। जीवात्मा भी पूर्व 
जन्मों के संस्कारों वश अनेक भोगार्थ क्रियाएँ करता रहता है। ऐसा नहीं है कि अनेक संस्कार क्रमशः हों, 
तभी क्रियाएँ हों ॥१२० ॥ 
(४४८ ) न बाह्यबुद्धिनियमो वृक्षगुल्मलतौषधिवनस्पतितृणवीरु धादीनामपि 

भोक्तुभोगायतन व पूर्ववत्‌॥ १२१॥ 

सूत्रार्थ -- न बाहल्यबुद्धिनियम: 5 बाहरी बुद्धि का नियम नहीं है, 
वृक्षणुल्मलतौषधिवनस्पतितृणवीरुधादीनाम्‌-वृक्ष, गुल्म, लता, ओषधि, वनस्पति, तृण और वीरुध आदि 
का, अपि>भी, भोक्तुभोगायतनत्वं> भोक्ता और भोगायतन (शरीर) होना, पूर्ववत्‌-पहले की तरह (ऊष्मज 
एवं अण्डज आदि को तरह) है। 
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१४८ साख्यदशन 

व्याख्या- बाह्य विषयों का ज्ञान होने के नियम से, एक संस्कार के द्वारा एक ही क्रिया होने को 
सिद्धि नहीं होती; क्योंकि वृक्ष लता आदि अन्य योनियाँ भी जीवात्मा के लिए आश्रय स्वरूप हैं। भावार्थ यह 
है कि जिस प्रकार एक संस्कार से मनुष्य पशु आदि के शरीरों में जीवात्मा (पूर्व संस्कार वश) विभिन्न 
क्रिया-कलाप करता रहता है और इन शरीरों में जीवात्मा को बाह्य विषयों का ज्ञान बना रहता है; किन्तु जिन 
शरीरों में बाह्य ज्ञान नहीं रहता। वे वृक्ष, लता, गुल्म वनस्पति, ओषधि, तृण और वीरुध आदि भी तो 
जीवात्मा के भोगायतन (भोग के शरीर) हैं। अत: इनमें भी पूर्व संस्कारवश ही जीवात्मा आता है। [ इनमें 
जिन पर पुष्प से फल लगें, उन्हें वृक्ष, झाड़ी बेर के आकार वाले पौधों को गुल्म, अमृता, सोमलता आदि 
को लता, जो एक बार फल देकर विमष्ट हो जाएँ उन्हें ओषधि, जिनमें पुष्प के बिना ही फल लगें, उन 
(गूलर, पीपल आदि) को वनस्पति, जड़ों से फैलने वाली दूर्वा आदि को तृण तथा शाखादि से बहुत 
फैलाव वाली बेलों को वीरुध कहते हैं।] ॥१२१॥ 
(४४९)  स्मृतेश्व॥ १२२॥ 

सूत्रार्थ- स्मृते: स्मृति से, च और (भी यही बात सिद्ध होती है) । 

व्याख्या-- स्मृतियों में भी इस तथ्य का उल्लेख मिलता है, जिससे स्थावर योनियों (वृशज्षादिकों) 
के भोक्तू भोगायतनत्व की सिद्धि होती है। मनुस्मृति अ०१२ में कहा गया है- शरीरजै: कर्म दोषै्याति 
स्थावरतां नर: | वाचिके: पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌॥ 

अर्थात्‌ मनुष्य, शरीर के कर्म दोषों के कारण फलभोगार्थ स्थावर शरीरों (वृक्षादि) को प्राप्त करता 
है। वाक्‌ दोषों के कारण पक्षी और मृगादि होता है तथा मानसिक कर्म दोषों से चाण्डालादि होता है ॥१२२ ॥ 
(४५०) नदेहमात्रतः कर्माधिकारित्वं वैशिष्ठय श्रुते:॥ १२३॥ 

सूत्रार्थ- वैशिष्टयश्रुते: + श्रुति (वेद शास्त्रों) में विशिष्टता कही जाने से, देहमात्रत: « शरीर मात्र 
से, कर्माधिकारित्वम्‌ कर्म के अधिकार होने को, न5 सिद्धि नहीं होती। 

व्याख्या- धर्म-अधर्म (मोक्ष) आदि की प्राप्ति के निमित्त कर्म रूपी अनुष्ठानों में केवल देह ही 
आधार नहीं है। उनमें चेतन तत्त्व की प्रमुखता अपेक्षित है; क्‍योंकि मोक्ष आदि पाने के लिए जो जप, तप, 
तितीक्षा, उपरति, शम, दम आदि अपेक्षित होते हैं। वे जड़ देह से सम्भव नहीं, उनके लिए चैतन्य का 
अस्तित्व आवश्यक है। अत: चैतन्य की उपेक्षा करके देह मात्र से इन कर्मों में अधिकार का प्रतिपादन 
अप्रामाणिक है; क्योंकि बेद शास्त्रों में भी जिन विशिष्ट अनुष्ठानों की चर्चा की गई है, वे जड़ के सहारे 
सम्भव नहीं हैं। अस्तु, कर्म का अधिकारी शरीर नहीं, जीवात्मा है ॥१२३ ॥ 
(४५१). त्रिधात्रयाणां व्यवस्था कर्मदेहोपभोगदेहो भयदेहा: ॥ १२४॥ 

सूत्रार्थ -- त्रिधा 5 तीन प्रकार से, त्रयाणाम्‌ 5 तीन का, व्यवस्था 5 वर्गीकरण है, 
कर्मदेहोपभोगदेहो भयदेहा : 5 कर्म देह, उपभोग देह और उभय देह। 

व्याख्या-- शरीरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है। उत्तम, मध्यम और अधम देहों 
को क्रमश: कर्मदेह, उपभोग देह और उभयदेह कहते हैं । कर्मदेह उन ऋषि-मुनियों के शरीरों को कहते हैं 
जो आजीवन जप, तप और अनुष्ठानादि धर्म कृत्यों में प्रवृत्त रहते हैं । उपभोग देह उनको माना जाता है, जो 
अपने पूर्वकृत्‌ कर्मों का प्रतिफल भोगने हेतु जन्म अथवा भोग देह धारण करते हैं। इनमें देवों से लेकर 
पशु-पक्षी, कीट, पतंगादि तथा स्थावर (पेड़-पौधे) आदि सभी आ जाते हैं। इनमें इन्द्र आदि देव पुण्य 
फलों का भोग करते हैं और पशु-पक्षी, वृक्ष आदि पाप कर्मों का भोग करते हैं; किन्तु उभय देह वाले कर्म 
और भोग दोनों करते हैं । इनमें राजर्षि, गृहस्थ आदि आते हैं, जो पूर्व कर्मों का उपभोग भी करते हैं और कर्म 
करने में भी तत्पर रहते हैं ॥१२४॥ 
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पंचमोउध्याय: सूत्र १२८ १४९ 
(४५२ ) न किडज्चिदप्यनुशयिन: ॥ १२५॥ 

सूत्रार्थ-- अनुशयिन: 5 अनुशयी (कर्म फल भोगे हुए) का, किज्चिदपि 5 किज्चित्‌ (कुछ) 
भी, न 5 नहीं होता। 

व्याख्या-- ऊपर जिन तीन शरीरों का वर्णन किया गया है, उन्हें त्यागने के पश्चात्‌ जीवात्मा जब 
सूक्ष्म रूप में सुषुप्तावस्था को प्राप्त होता है, तब वह किसी भी शरीर (योनि) को प्राप्त करने से पहले अथवा 
यों कहें भोगों का उपभोग करके निवृत्त होने की स्थिति तथा किसी योनि विशेष को प्राप्त करने के मध्य की 
स्थिति में उस जीव को अनुशयी कहते हैं; क्योंकि उम्र स्थिति में वह किसी दूसरे के आधार पर शयन 
करता है। अस्तु, सांख्यकार ने स्पष्ट किया है कि उस अवस्था में जीवात्मा का (कर्मदेह, भोगदेह और 
उभयदेह में से) कोई शरीर नहीं होता ॥१२५ ॥ 
(४५३). न बुद्धयादिनित्यत्वमाश्रयविशेषेषपि वहिवत्‌॥ १२६॥ 

सूत्रार्थ-- आश्रयविशेषेषपि « आश्रय विशेष में भी, बुद्धयादि 5 बुद्धि आदि का, नित्यत्वम्‌ - 
नित्य होना, वहिवत्‌ - अग्नि के समान, न 5 उचित नहीं है। 

व्याख्या-- जिस प्रकार किसी काष्ट में अग्नि लग जाती है, तो काष्ठ के सम्पूर्ण जल चुकने पर 
वह स्वत: ही बुझ जाती है। इसलिए उस काष्ठ (लकड़ी) को नित्य नहीं माना जाता। उसी प्रकार बुद्धि भी 
अपने आश्रय स्वरूप आत्मा में निवास करती है; किन्तु वह अनित्य है; क्योंकि बुद्धि निश्चयात्मिका वृत्ति 
को कहते हैं। अस्तु, वह कारण (उपादान) है और उपादान नित्य नहीं हो सकता ॥१२६ ॥ 

अगले सूत्र द्वारा भी बुद्धि को अनित्य सिद्ध किया जा रहा है - 

(४५४ ) आश्रयासिद्धेश्चव॥ १२७॥ 

सूत्रार्थ- आश्रयअसिद्धे: - आश्रय कौ असिद्धि होने के कारण,च-भी( यह मान्यता उचित है) । 

व्याख्या-- यदि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार न किया जाय, तो फिर बुद्धि के आश्रय की सिद्धि 
नहीं होती। अत: किसी भी स्थिति में बुद्धि आदि के आश्रय के निमित्त आत्मा का अस्तित्व अनिवार्यत: 
अपेक्षित है। चूँकि बुद्धि आदि प्रकृति के कार्य हैं, और प्रकृति अचेतन है, किन्तु तथ्य यह है कि अचेतन 
के कार्य कभी नित्य नहीं हो सकते, तो बुद्धि भी अनित्य है। 

इस सूत्र की व्याख्या में पं तुलसीराम स्वामी का मानना है कि बुद्धि आदि का आश्रय जीव को 
नहीं माना जा सकता; क्योंकि जीव असड् है अर्थात्‌ वह किसी के साथ नहीं रहता। अत: वह बुद्धि आदि 
का स्थायी रूप से आश्रय भी नहीं बन सकता; क्योंकि बुद्धि आदि कार्य होने से अनित्य है और जीव नित्य। 
अस्तु, इस मत से भी बुद्धि की अनित्यता सिद्ध होती है ॥१२७॥ 


अब सांख्यकार सांसिद्धिक शरीर और आत्मा के अस्तित्व की पुष्टि के निमित्त योग सिद्धियों के विषय में 
वर्णन कर रहे हैं- 


(४५०५ ) योगसिद्धयो5प्यौषधादिसिद्ध्धिवनज्ञापलपनीया: ॥ १२८॥ ह 
सूत्रार्थ-- औषधादि सिद्धिवत्‌ 5 औषधि आदि की सिद्धि की तरह, योग सिद्धय: 5 योग की 
सिद्धियाँ, अपि - भी, अपलपनीया: >अपलाप (बकवास) के योग्य, न 5 नहीं मानी जा सकती। 
व्याख्या-- लोक में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि विभिन्न ओषधियों के प्रयोग से हमारे शरीर के 
रोग दूर हो जाते हैं और अनुकूल स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार योग-साधनाओं द्वारा अत्यन्त 
उच्चस्तरीय और चमत्कारिक सिद्धियाँ होती देखी जाती हैं। उनकी भी उपेक्षा करके उन्हें केवल व्यर्थ 
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१५० साख्यदशन 
(४५६). न भूतचैत-्यं प्रत्येकादृष्टेः सांहत्येषपि च सांहत्येषपि च॥ १२९॥ 
सूत्रार्थ -- च5और, प्रत्येकादृष्टे -प्रत्येक में न देखे जाने से, सांहत्ये>संघात में, अपि>भी, 
भूतचैतन्यं> भूतों का चैतन्य होना, नर सिद्ध नहीं होता। 
व्याख्या-- पृथिवी आदि सभी भूत (तत्त्व)अचेतन हैं। यदि सभी तत्त्व संघातरूप (एकत्र)हो 
जायें, तो भी उनका चैतन्य होना सम्भव नहीं है। जिस प्रकार एक तिल में तेल है, तो कई तिलों के समूह 
से तेल निकल सकता है; किन्तु बालू का एक कण भी चिकनाई युक्त (स्नेहयुक्त) नहीं है, तो कई बालू 
कण एकत्र हो जाएँ, तो भी उनमें से तेल नहीं निकल सकता। इसी प्रकार पृथ्वी, ज्ल, अग्नि, वायु और 
आकाश ये सभी तत्त्व अचेतन हैं। यदि सभी तत्त्व संघात रूप हो जाएँ तो भी उनमें से किसी भी तरह 
चैतन्य तत्त्व प्रकट नहीं हो सकता। अतः भूतों (पंचतत्त्वों) का चैतन्य होना सिद्ध नहीं होता॥ १२९॥ 
सूत्र में दुबारा “'सांहत्येषपि च'' पद अध्याय की समाप्ति सूचक है, इसलिए इसका अलग से अर्थ नहीं 
किया गया है- 


॥ इति पञ्चमो5ध्याय:ः समाप्तः 
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॥ अथ षष्लोध्ध्याय: ॥ 


इस अध्याय में भूतादि ( प्रकृति ) से भिन्न आत्मा के अस्तित्व का उपपादन ( सिद्ध ) किया गया है। उसी 
प्रकरण का यह प्रथम सूत्र प्रारम्भ हो रहा है-- 
(४५७)  अत्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभावात्‌॥ १॥ 

सूत्रार्थ-- अस्तित्वसाधनाभावात्‌ 5 अस्तित्व होने के साधन (प्रमाण) का अभाव, न - न होने 
से, आत्मा - आत्मा का अस्तित्व, अस्ति 5 सिद्ध होता है। 

व्याख्या -- किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ के अस्तित्व के होने या न होने की मान्यता उसके 
साधनों व प्रमाण के आधार पर ही होती है। साधक प्रमाण होने से वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है तथा 
बाधक प्रमाण होने से वस्तु का अभाव सिद्ध होता है। आत्मा का अस्तित्व प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात्‌ मैं हूँ, ऐसी 
प्रतीति होने से सिद्ध होता है, इसके साथ ही “आत्मा नहीं है' इस तथ्य का कोई ठोस प्रमाण नहीं उपलब्ध 
होता। अत: इससे यही सिद्ध होता है कि ' आत्मा है ' [ आत्मा के अस्तित्व के साधक प्रमाणों का (प्र०अ० 
के सू० क्र० १०४ से अध्याय समाप्ति तक में) विस्तृत उपपादन किया गया है और बाधक प्रमाणों के 
अभाव का निर्देश यहाँ षष्ठ अ० के इस सूत्र से किया जा रहा है।]॥ १॥ 
(४५८ ). देहादिव्यतिरिक्तोडसौ वैचित्र्यात्‌॥ २॥ 

सूत्रार्थ-- असौ - वह आत्मा, वैचित्र्यात्‌ - विलक्षण होने के कारण, देहादिव्यतिरिक्त; 5 देह 
आदि से अतिरिक्त (भिन्न) है। ८ 

व्याख्या -- वह आत्मा, देह (शरीर), इन्द्रियों एवं अन्तःकरण आदि समस्त चेतना शून्य तथा 
नाशवान्‌ पदार्थों (तत्त्वों) से अतिरिक्त (भिन्न) है; क्योंकि वह (आत्मा) इन सभी से विलक्षण माना जाता 
है। देहादि सभी पदार्थ परिणामी, अचेतन एवं नाशवान्‌ हैं; किन्तु आत्मा अपरिणामी चेतन एवं नित्य 
लक्षणों वाला कहा गया है। श्रुति बचनों में आत्मा को ' साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' एवं ' अपाणिपादो 
जवनो ग्रहीता' आदि शब्द प्रमाणों द्वारा भी देहादि से व्यतिरिक्त परिणामी सिद्ध होता है। जब शरीर (देह) 
से आत्मा उत्क्रमण कर जाती है, तब देह में कोई भी चेतना दृष्टिगोचर नहीं होती है। देहादि प्राकृत पदार्थों 
का दूसरे के लिए होना भी चैतन्य आत्मा का इससे अलग होना सिद्ध करता है। उपर्युक्त सभी प्रमाणों 
द्वारा यही सिद्ध होता है कि देहादि से विपरीत लक्षणों से युक्त होने से आत्मा उससे पृथक्‌ है॥ २॥ 
(४५९)  पष्ली व्यपदेशादपि॥ ३॥ 

सूत्रार्थ - षष्ठटी>छठी विभक्ति के, व्यपदेशात्‌ « व्यवहार कथन होने से, अपि 5 भी (यही 
मान्यता उचित है) । 

व्याख्या-- “मेरी यह देह है,मेरा यह हाथ है,मेरी बुद्धि प्रखर है,इत्यादि रूप में छठी विभक्ति के 
साथ देहादि का कथन-व्यवहार किया जाता है । कोई यह नहीं कहता कि ' मैं देह हूँ,मैं हाथ हूँ '। यह पष्टी 
विभक्ति का कथन वस्तुओं में भेद होने से घटित होता है। इस तरह से “मैं” और 'देह ' की पृथकता प्रत्यक्ष 
है। इस कारण से भी आत्मा को देहादि रूप नहीं मानना चाहिए। वस्तुत: आत्मा शरीर से पृथक्‌ है॥ ३॥ 
(४६०) न शिलापत्रवद्धर्मिग्राहकमानबाधात्‌॥ ४॥ 

सूत्रार्थ -- धर्मिग्राहकमानबाधात्‌ 5 धर्मी-आत्मा के साक्षात्‌ जाननेरूप (ग्रहण करने वाले के) 
प्रमाण का अभाव (बाधा) होने से, शिलापुत्रवत्‌ 5 पत्थर के पुत्र (पुतले) के समान, न 5 नहीं होता। 
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| सांख्यदर्शन 

व्याख्या-- यदि यह कहा जाये कि छठी विभक्ति का कथन-व्यवहार ' पत्थर का पुत्र (पुतला) ' 
जैसा है, तो यह कहना उचित नहीं है; क्योंकि 'मैं' धर्मी (आत्मा) का बोध होने पर उस 'मैं' के ग्राहक 
प्रमाण से उस अवस्था में 'शरीर आत्मा है ' इसकी बाधा हो जाती है अर्थात्‌ शरीर आत्मा नहीं है, यह सिद्ध 
हो जाता है। आत्मा का साक्षात्कार हो जाने से शरीर उसकी बराबरी में नहीं आ पाता। उस समय आत्मा 
एवं शरीर का स्पष्ट रूप से भेद प्रतीत होता है। यहाँ यह स्पष्ट है कि “मेरा शरीर' 'मेरा हाथ' ' मेरी बुद्धि 
आदि कथन-व्यवहार स्व-स्वामिभाव को लेकर आता हैं, वह स्वामीभाव भी नाशवान्‌ हैं। ऐसी स्थिति में 
शरीर-को आत्मा कहना तो बहुत॑ ही दूर की बात है। अत: शरीरादि से पृथक्‌ अपरिणामी चेतन आत्मा है, 
यह सिद्ध होता है ॥ ४॥ 
(४६१) अत्थन्तदुःखनिवृत्या कृतकृत्यता॥ ५॥ 

सूत्रार्थ- अत्यन्तदुःखनिवृत्या-दुःख की पूर्णतया निवृत्ति हो जाने से, कृतकृत्यता > कृतार्थता 
(मुक्ति) हो जाती है। 

व्याख्या- त्रिविध दुःख अर्थात्‌ सभी प्रकार के दुःखों की अत्यन्त निवत्ति से ही आत्मा की 
कृतार्थता (मुक्ति) हो जाती है। शरीर के सम्पर्क में आ जाने से आत्मा को भोग एवं मोक्ष दो कार्य करने 
होते हैं। भोगों का उपभोग कर लेने के पश्चात्‌ जब उनसे विरक्ति हो जाती है, तब आत्मिक ज्ञान हेतु बह 
प्रयत्षशील होता है। कर्मानुसार जीवात्मा भोग का उपभोग करता हुआ आध्यात्मिक पथ पर प्रवृत्त होकर 
जब अपने निजरूप का बोध कर लेता है, तब कृतार्थ हो जाता है अर्थात्‌ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। 
इसे ही मुक्तावस्था कहा गया है ॥ ५॥ 
(४६२). यथादुः:खात्क्लेश: पुरुषस्य न तथा सुखादभिलाष: ॥ ६॥ 

सूत्रार्थ -- यथा - जैसे, पुरुषस्य 5 पुरुष को, दुःखात्कक्‍्लेश: > दुःख के विषय में कष्ट या द्वेष 
(की भावना रहती है), तथा 5 वैसे, सुखादभिलाष: - सुख की विषय में अभिलाषा, न 5 नहीं रहती। 

व्याख्या-- जैसे दुःख के कारण आत्मा (पुरुष) को प्रबल कष्ट या द्वेष आदि का अनुभव होता 
है तथा आत्मा उसे निरन्तर दूर करने के प्रयास में संलग्न रहती है, वैसे ही सुख का अनुभव होने पर उसे 
अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती; क्योंकि दु:ख के निवारण का प्रयास तो प्रत्येक प्राणी करना चाहता है। 
सांख्य शास्त्र का 'सुख' पद (शब्द) विषय से सम्बन्धित अनुकूलताओं का साक्षात्कार कराता है, उनका 
मिलना ' भोग' रूप पुरुषार्थ में अन्तर्हित रहता है, मुक्ति (मोक्ष) में नहीं। अतः मोक्षरूपी परम पुरुषार्थ 
दुःखों के निवारण में पर्यवसित है। वहाँ पर सुख की आकांक्षा का प्राकट्य होना मोक्ष की अवस्था को 
और अधिक दूर ले जाना है॥ ६॥ 
(४६३)  कुत्रापि को5पि सुखीति॥ ७॥ 

सूत्रार्थ - कुत्र-अपि 5 कहीं ही, क: 5 कोई, अपि 5 ही, सुखी-इति 5 सुखी दिखाई देता है। 

व्याख्या-- कहीं-कहीं, कोई-कोई देहधारी ही सुखी दिखाई देता है। भोग की दृष्टि से ' अर्थ ' 
( धन-पैसे ) को ही सुख का साधन समझा जाता है। सुख प्राप्ति की इच्छा से धन के पीछे दौड़ते हुए संसार 
के समस्त संघर्षों का प्रमुख आधार इस ( धन) को ही जानना चाहिए। अत: दुःख के निवारण की भावना 
के साथ मोक्ष के लिए इस प्रकार के सुख के प्रति हीन भाव ही आवश्यक होता है। मोक्ष प्राप्ति को इच्छा 
रखने वाले के लिए सांसारिक सुख की इच्छा रखना अत्यन्त हेय कहा गया है। यथार्थ सुख की प्राप्ति तो 
एक मात्र आत्मज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति में ही संभव है ॥ ७ ॥ 
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साख्यदशन १५३ 
(४६४ ) तदपि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे नि:क्षिपन्ते विवेचका: ॥ ८ ॥ 

सूत्रार्थ-- तत्‌ - वह सुख, अपि 5 भी, दुःखशबलम्‌ > दुःख के प्रभाव से घिरा रहता है, इति 
> इस प्रकार उस सुख को, विवेचका: 5 विवेकी पुरुष, दुःखपक्षे - दुःखरूप में ही, निःक्षिपन्ते - डाल 
देते या मान लेते हैं। 

व्याख्या-- वह सुख भी सदैव दुःख के प्रभाव से सम्मिश्रित (घिरा या मिला) रहता है। जहाँ 
कहीं थोड़ा सुख है, तो वहीं पर अधिक दुःख, अथवा कहीं धन है, तो सन्‍्तान के अभाव का दुःख है और 
यदि कहीं सन्‍्तान है, तो धन के अभाव का दुःख है । इस प्रकार से सुख के साथ-साथ दुःख भी बना रहता 
है। अत: विवेकी पुरुष उस सुख को गणना दुःख में ही किया करते हैं। इस प्रकार से दु:ख की अत्यन्त 
निवृत्ति में मोक्षरूप पुरुषार्थ ही सहायक है ॥ ८॥ 
(४६५). सुखलाभाभावादपुरुषार्थत्वमितिचेन्नद्वैविध्यात्‌॥ ९॥ 

सूत्रार्थ-- चेत्‌ यदि वह कहे कि, सुखलाभाभावातू - सुख-प्राप्ति के अभाव से, अपुरुषार्थत्वं 

अपुरुषार्थ अर्थात्‌ पुरुषार्थपन नहीं है (मोक्ष) तो, इति - इस प्रकार कहना, न - ठीक नही हैं; क्योंकि 
ट्वैविध्यात्‌ > पुरुषार्थ दो प्रकार का कहा गया है। 

व्याख्या-- आत्मा का शरीर-सम्बद्ध भोग एवं मोक्ष दो कारणों से कहा गया है, इस कारण से 
पुरुषार्थ के दो प्रकार ( भोग एवं मोक्ष)कहे गये हैं । इसके अन्तर्गत जो लोग सुख-प्राप्ति को ही पुरुषार्थ कहते 
हैं, ऐसी उनकी मान्यता उचित नहीं है । यदि यह कहें कि मोक्ष में सुख का अभाव है। अत: वह पुरुषार्थ 
नहीं है, तो यह कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि मोक्ष में तो दु:खों का पूरी तरह से निवारण हो जाता है। 
दुःख पूर्णरूपेण समाप्त हो जाते हैं | जब दु:ख नहीं होता, तब पूरी तरह से सुख ही सुख बना रहता है ॥ ९ ॥ 
(४६६). निर्गुणत्वमात्मनो$संगत्वादिश्रुते: ॥ १०॥ 

सूत्रार्थ-- असड्भत्वादि > असंग है आत्मा, ऐसा कहने वाली, श्रुते: - श्रुति है, अत:; आत्मन: 
- आत्मा का, निर्गुणत्वम्‌ 5 निर्गुण होना सिद्ध होता है। 

व्याख्या-- श्रुति वचनों ('असंगो ह्ाययं पुरुष: एवं “साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' आदि श्रुति 
वाक्यों) के अनुसार आत्मा को निर्गुण (गुण रहित) होना माना जाता है। आत्मा सुख-दुःख एवं मोह; 
सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ आदि गुणों से सर्वथा रहित है। वह स्वभाववश सुख-दुःख आदि द्वन्द्दों से परे है, 
तब आत्मा के लिए दुःख के निवारण का और क्‍या आशय हो सकता है ? अत: उस गुणरहित (आत्मा) 
को दुःख का निवारण करने वाला कहना असंगत ही कहा जायेगा॥ १०॥ 
(४६७) परधर्मत्वेषपि तत्सिद्धिरविवेकात्‌॥ ११॥ 

सूत्रार्थ-- अविवेकातू > अविवेक से, परधर्मत्वे5पि - दूसरे का धर्म होने पर भी, तत्सिद्धि: - 
उस (आत्मा) को सुख :-दुःख आदि की अनुभूति होती है। 

व्याख्या-- सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ गुणों के विकार स्वरूप सुख-दुःखादि आत्मा के स्वभाव- 
धर्म (गुण) नहीं हैं। ये शरीर के स्वाभाविक गुण हैं, फिर भी सुख-दु:ख आदि विकारों की अनुभूति तो 
आत्मा को होती ही हैं। इसका कारण अविवेक है। अविवेक से ही मनुष्य शरीर को ही अपना मानकर 

> द्वारा उत्पन्न सुख एवं दु:ख आदि में सुखी व दुःखी होता रहता है। आत्म साक्षात्कार हो जाने पर 

अविवक समाप्त हो जाता है, तभी वह सुख-दु:खादि समस्त विकारों को भी कुछ नहीं मानता ॥ ११॥ 
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१५४ साख्यदशन 

(४६८ ) अनादिरविवेकोजन्यथा दोषद्वयप्रसक्ते: ॥ १२॥ 

सूत्रार्थ- अविवेक: - अविवेक, अनादि: 5 अनादि है; इससे, अन्यथा 5 विपरीत मानने पर, 
दोषद्वय - दो तरह के दोषों का, प्रसक्ते: >प्रसड़ उपस्थित हो जायेगा। 

व्याख्या -- जिस प्रकार आत्मा अनादि है, उसी प्रकार से अविवेक भी अनादि है; क्योंकि 
अविवेक के कारण ही आत्मा को बद्धावस्था की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ जन्म-मृत्यु के चक्र में फँसना पड़ता 
है। यदि अविवेक को अनादि न माना जाये, तो इसमें दो प्रकार के दोष हो जायेंगे | प्रथम तो यह कि इसको 
बिना किसी कारण के कहीं से प्रकट हुआ मानें, तो मुक्तावस्था में रहते हुए आत्माओं को भी अविवेक की 
प्राप्ति करके बन्धावस्था में आ जाना चाहिए, जो कि अप्रामाणिक है। दूसरा यह कि इसे कर्म आदि से 
उत्पन्न हुआ मानें, तो उस अविवेक को प्रकट करने वाले कारण (कर्म) को खोजना पड़ेगा। तब फिर उस 
कर्म का कोई कारण ढूँढ़ना होगा तथा वह अविवेक रूप होगा। इससे अनवस्था दोष की प्राप्ति हो जायेगी। 
इस कारण से अविवेक को अनादि माना जाना ही उचित होगा॥ १२॥ 
(४६९) न नित्य: स्यादात्मवदन्यथानुच्छित्ति: ॥ १३॥ 

सूत्रार्थ-- आत्मवत्‌ > आत्मा के समान, न नित्य: स्यात्‌  (अविवेक) नित्य नहीं है, अन्यथा 
ू ऐसा न मानें, तो उसका; अनुच्छित्ति: 5 उच्छेद (नाश) नहीं होता। 

व्याख्या -- आत्मा अजर-अमर-अविनाशी है। वह कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त होती तथा 
अविवेक अनित्य है । यदि अविवेक को अनित्य न माना जाये, तो वह भी विनाश को नहीं प्राप्त होगा। ऐसी 
स्थिति में विवेक ज्ञान के जाग्रतू हो जाने पर अथवा मोक्ष की प्राप्ति हो जाने पर भी अविवेक ज्ञान यथावत्‌ 
बना रहेगा और मोक्ष द्वारा जिस ब्रह्ममय परमानन्द की प्राप्ति कही गई है,उसकी प्रासि नहीं हो पायेगी ॥१३ ॥ 
(४७०). प्रतिनियतकारणनाश्यत्वमस्य ध्वान्तवत्‌॥ १४॥ 

सृत्रार्थ - ध्वान्तवत्‌ 5 अन्धकार के समान, अस्य 5 इस (अविवेक ) का, 
प्रतिनियतकारणनाश्यत्वं - प्रतिनियत अर्थात्‌ विरोधी नियत कारण से नाश होता है। 

व्याख्या -- अन्धकार के समान अपने विरोधी (प्रतिनियत) कारण के द्वारा अविवेक का 
विनाश हो जाता है। जिस प्रकार से अन्धकार का विनाश अपने विरोधी निश्चित कारण प्रकाश से होता है, 
बैसे ही अविवेक का विनाश करने के लिए अपने निश्चित विरोधी विवेक की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ 
सूत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि जड़-चेतन अथवा प्रकृति एवं पुरुष के भेद का बोध (ज्ञान) हो जाना 
ही विवेक है। ज्ञान की प्राप्ति होने पर ही अज्ञानता की निवृत्ति हो जाती है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि 
अविवेक अनित्य है॥ १४॥ 
(४७१ ) अन्रापि प्रतिनियमो 5न्वयव्यतिरेकातू॥ १५॥ 

सूत्रार्थ -- अत्र-अपि 5 यहाँ भी (अविवेक एवं विवेक के अन्तर्गत) “अन्वयव्यततरिकातू - 
अन्बय एवं व्यतिरेक के द्वारा, प्रतिनियम: < निश्चित विरोधी भाव (नाश्यनाशक भाव) ज्ञात होता है। 

व्याख्या-- अन्धकार एवं प्रकाश की भाँति अविवेक एवं विवेक का भी अन्वय-व्यतिरेक द्वारा 
नियत विरोधी भाव सिद्ध होता है | विवेक में भी श्रवण, चिन्तन, मनन एवं ध्यान आदि ही कारण हैं। कर्म 
द्वारा विवेक का प्रकटीकरण नहीं होता। अत: कर्म का व्यतिस्क यानी कारण न मानना ही उचित हैं; 
क्योंकि कर्मादि तो विवेक के बाह्य अंग-अवयव हैं। सूत्रकार ने विवेक का निश्चित कारण अन्वयव्यतिरिक 
द्वारा इस प्रकार विवेचित किया है- आत्मविषयक, श्रवण, मनन- चिन्तन, निदिध्यासन, यम-नियम आदि 
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पष्ठोउ ध्याय: सूत्र २० श्ष्ण 


के पालन से समाधि लाभ प्राप्त होता है। इसके होने पर ' आत्म एवं अनात्म' विवेक को प्राप्ति होती है तथा 
इसके न होने से विवेक की प्राप्ति नहीं होती॥ १५॥ 
(४७२ ) प्रकारान्तरासंभवादविवेक एव बन्धः॥ १६॥ 

सूत्रार्थ-- प्रकारान्तरासंभवात्‌ < अन्य किसी प्रकार से सम्भव न होने से, अविवेक: 5 अविवेक 
(विवेक रहित), एवं 5 ही, बन्ध: - बन्धन का कारण है। 

व्याख्या - आत्मा का बन्धन में पड़ना अविवेक द्वारा ही संभव होता है। अविवेक के 
अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा कारण जीवात्मा के बन्धन का नहीं हो सकता। अत: अविवेक ही एक मात्र 
आत्मा का बन्धन है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रथमान्त पद मानने से कार्यकारण अभेद भावना द्वारा 
मात्र अविवेक ही आत्मा के बन्धन का मुख्य कारण सिद्ध होता है ॥१६॥ 
(४७३) न मुक्तस्य पुनर्बन्धयोगो5प्यनावृत्तिश्रुते: ॥ १७॥ 

सूत्रार्थ -- अनावृत्तिश्रुते: < अनावृत्ति बतलाने वाली श्रुति होने से, अपि - भी, मुक्तस्य - मुक्त 
पुरुष (आत्मा) का, बन्धयोग: > बन्धन में पड़ना, न 5 नहीं सिद्ध होता है। 

व्याख्या-- मुक्तात्मा- पुरुष का संसार में पुन: आगमन नहीं होता। मुक्तावस्था को प्राप्त पुरुष 
पुन: बन्धन में नहीं पड़ता। इस सन्दर्भ में छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८/१५ के सूत्र “न च पुनरावर्तते' से भी 
प्रमाणित हो जाता है कि मुक्तावस्था में जन्म-मृत्यु का चक्र आवर्तित नहीं होता । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
मुक्त हुआ पुरुष जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसका पुनः आगमन नहीं होता। वह समस्त 
बन्धनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है ॥ १७॥ 
( ४७४ ) अपुरुषार्थत्वमन्यथा ॥ १८ ॥। 

सूत्रार्थ -- अन्यथा 5 यदि ऐसा न मानें तो, अपुरुषार्थत्वम्‌ 5 मोक्ष को पुरुषार्थमय नहीं मान 
पायेंगे अर्थात्‌ मोक्ष अपुरुषार्थ हो जायेगा। 

व्याख्या-- यदि मुक्त हुए आत्मा का संसार में पुन: आगमन मान लें, तब तो मोक्ष की अवस्था 
ही परिवर्तित हो जायेगी। वह तो परम पुरुषार्थ ही न रह पायेगा। उसे अपुरुषार्थ ही कहना पड़ेगा। वह 
गतिशील जगत्‌ की भाँति ही हो जायेगा, ऐसी स्थिति में तो उसके लिए शम-दम आदि साधन, यम- 
नियमादि का अनुष्ठान एवं समाधि जैसे सभी उपादान निरर्थक हो जायेंगे। अतः इससे मुक्तात्मा का 
पुनरागमन न होना ही सत्य सिद्ध होता है॥ १८॥ 
(४७५ ) अविशेषापत्तिरु भयो: ॥ १९॥ 

सूत्रार्थ-- उभयो: < (बन्धन एवं मोक्ष) दोनों ही अवस्थाओं में, अविशेषापत्ति: > विशेषता न 
होने की प्राप्ति होगी । 

व्याख्या-- यदि मुक्तात्मा अथवा मुक्त पुरुष को इस संसार में पुन: वापस आया हुआ मानें, तो 
बन्धन एवं मुक्तावस्था इन दोनों की एक ही जैसी स्थिति हो जायेगी । इसके साथ ही पाप-पुण्य रूपी कर्मों 
में भी किसी तरह का कोई विशेष अन्तर नहीं होगा। अत: इस परिणाम के अनुसार कोई भी प्राणी कर्म न 
करके अकर्मण्य बन जायेगा तथा उसकी मुक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा भी प्राय: समाप्त हो जायेगी ॥१९ ॥ 
(४७६ ) मुक्तिरन्तरायध्वस्तेर्न पर: ॥ २०॥ 

सूत्रार्थ - अन्तरायध्वस्ते: 5 विघ्न-बाधाओं के ध्वंस होने से, पर: 5 अतिरिक्त, मुक्ति: - 
मुक्ति का ( अन्य कोई स्वरूप), न 5 नहीं रहेगा । 
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१५६ साख्यद्शन 

व्याख्या- अन्तराय अर्थात्‌ विप्न-बाधाओं का पूरी तरह से विनाश होना ही मुक्ति है। इसके 
अतिरिक्त मुक्ति का और कोई भी स्वरूप नहीं है। नित्य-मुक्त आत्मा के स्वल्प साक्षात्कार में जो विध्न- 
बाधाएँ हैं, उन्हें ही यहाँ सूत्र में 'अन्तराय' पद से संबोधित किया गया है। यह श्रेष्ठ अन्तराय (विप्न बाधा) 
ही अविवेक है। अविवेक का बना रहना ही आत्मा का बन्धन और इसका अलग हो जाना ही आत्मा का 
मोक्ष है। मुक्तात्मा का पुन: आगमन मान लेने पर मुक्ति का स्वरूप अन्तराय के दूर होने तक ही सीमित 
रहता है। जिसके द्वारा सांसारिक कार्यों के विष्न दूर हुए, यदि उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होना मान लिया 
जायेगा, तब तो दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति एवं ब्रह्मानन्द की प्राप्ति कभी नहीं हो पायेगी॥ २० ॥ 
(४७७ ) तत्राप्यविरोध: ॥ २१॥ 

सूत्रार्थ -- तत्र-अपि - वैसा होने पर भी, अविरोध: 5 कोई विरोध नहीं है। 

व्याख्या -- विष्न-बाधाओं के विनाश को ही यदि मोक्ष मान लिया जाये, तो उसमें भी कोई 
विरोध नहीं है; क्योंकि अन्तराय अविवेक का नाम है, जिसे दुःख का कारण कहा गया है। इसलिए 
कार्यध्वंस या कारणध्वंस किसी रूप में भी कहकर मुक्ति का विवेचन किया जा सकता है। जब अविवेक 
जीवात्मा का बन्धन माना गया है, तब उसके कार्यों का विनाश होना भी एक पुरुषार्थ ही कहा जायेगा। 
पुरुषार्थ को बन्ध या भोग भी कहा गया है; किन्तु उस अवस्था का न रहना अत्यन्त पुरुषार्थ या परम 
पुरुषार्थ है। अत: इनको व्यवहार रूप में मानने से भी इनका पुरुषार्थ क्रिया में किसी भी तरह के विरोध 
की शंका करना बेकार है ॥ २१॥ 
(४७८ ) अधिकारित्रिविध्यान्न नियम:॥ २२॥ 

सूत्रार्थ- त्रैविध्यात्‌ - तीन प्रकार के, अधिकारी - अधिकारी होने से, नियम; 5 नियम, न 5 
नहीं है। 

व्याख्या- आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले अधिकारी तीन प्रकार के कहे गये हैं, जिनमें से प्रथम 
उत्तम, द्वितीय मध्यम और तृतीय अधम (निकृष्ट ) । इन्हें ही तीब्र,मध्य एवं मनन्‍्द कहा गया है। श्रवण मात्र 
से समस्त अधिकारियों को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाये,ऐसा कोई भी नियम नहीं है। जो जन्म-जन्मान्तरों 
के संचित पूर्व संस्कारों के कारण श्रवण कर आत्मज्ञान प्राप्त कर लें,बे ही श्रेष्ट-उत्तम अधिकारी माने जाते 
हैं। अन्य अधिकारियों को ऐसा नहीं होता; उन्हें लम्बे समय तक चिन्तन, मनन, निदिध्यासन, यम-नियम 
आदि का पालन एवं समाधि लाभ हेतु अन्य आवश्यक साधनों का प्रयासपूर्वक अनुष्ठान करना आवश्यक 
होता है। अत: यह जरूरी नहीं कि हर अधिकारी को श्रवण-मात्र से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाये। उन्हें 
तो मात्र उनके द्वारा किये हुए साधन एवं दीर्घकालीन अभ्यास के आधार पर ही आत्मज्ञान को प्राप्ति होना 
संभव होता है॥ २२॥ 
(४७९ ) दार्ढ्यार्थमुत्तेषाम्‌॥ २३॥ 

सूत्रार्थ -- दाढ्यार्थम्‌ 5 दृढ़ता के लिए, उत्तरेषां 5 अन्यों अर्थात्‌ श्रवण से आगे मनन, 
निदिध्यासन आदि साधनों का भी प्रयोग करना चाहिए। 

व्याख्या-- श्रवण-मात्र से आत्मज्ञान होने एवं अन्तरायों (विधप्न-बाधाओं) का विनाश होने से 
यह सम्भावना हो सकती है कि कोई संस्कार शेष रहे और विप्र-बाधा कहीं फिर न उभरकर आ जाये 
तथा अविवेक को विकसित होने का अवसर प्रदान कर दे । अत: अविवेक या विप्न-बाधा के विनष्ट होने 
का दृढ़-विश्वास लेकर चिन्तन-मनन एवं यम-नियमादि का अभ्यास करते हुए समाधि लाभ प्राप्त करते 
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षष्ठोड्ध्याय: सूत्र २७ १५७ 
रहना चाहिए। अधिकारी को मध्यम व निकृष्ट (अधम) होने के अनुसार उसे दृढ़ समाधि लाभ हेतु 
प्रयासपूर्वक अभ्यास (साधन) करते रहना अत्यन्त आवश्यक कहा गया है॥ २३॥ 
(४८०). स्थिरसुखमासनमिति न नियम: ॥ २४॥ ह 

सूत्रार्थ-- स्थिरसुखमासनम्‌ - जिस आसन से सुखपूर्वक स्थिर होकर बैठा जा सके, वही स्थिर 
आसन है, इति 5 इसलिए, उसके अतिरिक्त किसी आसन विशेष का, नियम: < नियम, न 5 नहीं है। 

व्याख्या-- जिस आसन के द्वारा सुखानुभूति हो तथा चित्त स्थिर रहे,उसी आसन से स्थिरतापूर्वक 
बैठकर अभ्यास करना चाहिए। अन्य किसी विशेष आसन-पद्मासन आदि से ही सिद्धि मिलेगी,ऐसा 
कोई विशेष नियम नहीं है | यहाँ स्थिर होने का यह भाव है कि हिले-डुले नहीं,स्थिर एवं शांत होकर बैठा 
रहे | यदि स्थिरता पूर्वक न बेठेंगे,तो चित्त एकाग्र नहीं होगा । अत: स्थिर एवं सुख पूर्वक बैठकर एकाग्र मन 
से अभ्यास(साधना)करने का ही इस सूत्र में उल्लेख किया गया है॥ २४ 
(४८१ ) ध्यानं निर्विषयं मन: ॥ २५॥ 

सूत्रार्थ-- मन: 5 मन का, निर्विषयं - विषय रहित हो जाना ही, ध्यानम्‌ 5 ध्यान है। 

व्याख्या-- आसन के स्थिर हो जाने से समस्त बाह्य इंद्रियाँ अपने-अपने विषयों का परित्याग 
कर देती हैं; किन्तु विषयों में वासना होने से मन की चञ्चलता अवरुद्ध नहीं होती। अत: मन को विषयों 
से अवरुद्ध करके आत्म-चिन्तन में लगाते हुए सदेव आत्मसाक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। 
मन जब विषय-वासनाओं से हटकर अलग हो जाता है, तभी वह एकाग्र हो पाता है । ऐसी ही उच्चस्थिति 
(अवस्था) को ध्यान कहा जाता है॥ २५॥ 
(४८२). उभयशथाप्यविशेषश्नेन्नेवमुपरागनिरोधाद्विशेष: ॥ २६॥ 

सूत्रार्थ -- उभयथा-अपि 5 ध्यान लगने या ध्यान न लगकर चज्चलता बनी रहने वाली इन 
दोनों अवस्थाओं में भी, अविशेष: 5 आत्मा में कोई विशेषता नहीं होती, चेद्‌ - यदि ऐसा कहें, तो यह 
कहना, न 5 नहीं, एवम्‌ > इस प्रकार ध्यान आदि से, उपराग निरोधात्‌ 5 विषयों एवं दुःख आदि के निरोध 
से, विशेष: - आत्मा की विशेष अवस्थाओं का अनुभव प्राप्त होता है। 

व्याख्या-- यदि ऐसा कहें कि ध्यान आदि अवस्था प्राप्त हो अथवा न प्राप्त हो, बल्कि चज्चलता 
बनी रहे, इन दोनों ही अवस्थाओं में आत्मा की कोई विशेष स्थिति नहीं देखी जाती । आत्मा असंग है और 
वह किसी भी स्थिति में एक जैसा रहता है, तब फिर ध्यान अथवा समाधि आदि की क्‍या आवश्यकता ? 
यदि ऐसी आशंका कोई करे, तो इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि उसका इस तरह भी 
आशंका करना उचित नहीं; क्योंकि विभिन्न विषय-भोगों के सम्पर्क से दुःख-क्लेश आदि के कारण 
आत्मा की दुःखपूर्ण स्थिति बनी रहती है तथा दु:ख-क्लेश आदि के निवारण से शान्तचित्त एवं आत्मानन्द 
की प्राप्ति हेतु ध्यान आदि का अभ्यास अत्यधिक आवश्यक कहा गया है। भोग की स्थिति में आत्मा के 
जिस बोध की अनुभूति नहीं होती, वह ध्यान आदि की अवस्था में हो जाता है, यही उस उच्च स्थिति की 
विशेषता है ॥ २६॥ 
(४८३). निशःसड्लेषप्युपरागोइविवेकात्‌॥ २७॥ 

सूत्रार्थ -- निःसंगे-अपि 5 संग रहित आत्पा में भी, अविवेकात्‌ - अविवेक के कारण, 
उपराग: - विषयों की प्राप्ति होती है। 

व्याख्या-- आत्मा संगरहित है । नि:संग आत्मा में भोग-उपभोग रूपी द्‌ :ख-क्लेशादि विषयोपराग 


एछॉा509ा॥70 | ॥/8॥॥: 6॥ #छ५ 000 0 ॥909| णा ॥5 ४९०॥४ 9 00/जांका। "08080 0 00085 ॥ 620099५8 #9॥800७4॥| .000/9५ ए॥8 0शञाश ए॥6 ४००आ6, ५ धशाए 0 #॥698 ७0० ॥6 0,095 600श/0995 0 ५ 
णाश णणा। एण ॥6॥80७8| 90709 9॥#5 0४ ॥6 ४०॥ ४०७॥॥ 06 ।888॥/ (88 ७॥. ॥॥006॥ 9५ एव ॥86 0900] (690, ॥998, 0, 3000 ॥0 ४५७०) 00507 णा ॥6 ४७०आ४ 0क॥ 06 ७३७७७ ७० 9009090णा शां। 0 शशि 009शाऑ. 


७४ए७.३७०१ए०-०६ | ५४शजण.वॉफतरवाव[ं५०.08 --...-. 54/(99 /0एव्या ४0963 एवाशावधा 


२५८ सांख्यदर्शन 
अविबेक के कारण ही होता है। आत्मा अविबेक द्वारा ही प्रकृति के सान्निध्य में आता है। यही आत्मा के 
भोग की अवस्था कहलाती है। जब प्रकृति-पुरुष के भेद का विवेक ( आत्मज्ञान) जाग्रत्‌ हो जाता है, तब 
इन उपरागों का भी पूर्णरूपेण विनाश हो जाता है तथा उस समय आत्मा अपने आत्मवत्‌ रूप में प्रतिष्ठित 
हो जाता है। उसे ही “मोक्ष ' को अवस्था कहा गया है॥ २७॥ 

(४८४). जवास्फटिकयोरिव नोपराग: किन्त्वभिमान:॥ २८ ॥ 

सूत्रार्थ -- जवास्फटिकयो: इव 5 जवा (गुड़हल) और स्फटिक के समान (बुद्धि का आत्मा 
में), उपराग: - विषयोपराग, न नहीं होता, किन्तु 5 परन्तु, अभिमान;: > अनुभूति रूप भ्रम हो जाता है। 

व्याख्या-- जिस प्रकार जवा कुसुम (गुडहल का पुष्प) स्फटिक मणि (बिल्लोर नामक पत्थर ) 
के समीप रख देने से श्वेत स्फटिक लाल रंग का दृष्टिगोचर होने लगता है; किन्तु जब रक्ताभपुष्प उसके 
पास से हटा दिया जाता है, तब स्फटिकमणि अपने वास्तविक रंग की हो जाती है। ठीक ऐसे ही जीवात्मा 
में विषयोपराग नहीं है; लेकिन बुद्धि के राग-द्वेषादि धर्मों के सान्निध्य से आत्मा भी राग-द्वेषादि के 
परिणामस्वरूप क्लेशादि का अपने आप में ही अभिमान करने लगता है तथा जैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति 
हो जाती है, वैसे ही आत्मा का वह भ्रम समाप्त हो जाता है॥ २८॥ 
(४८५ ) ध्यानधारणाभ्यासवैराग्यादिभिस्तन्निरो ध: ॥ २९॥ 

सूत्रार्थ -- ध्यानधारणाभ्यासवैराग्यादिभि: 5 ध्यान, धारणा अभ्यास एवं बैराग्य आदि के द्वारा, 
तत्‌ निरोध: - उस विषयोपराग का निरोध हो जाता है। 

व्याख्या-- उन समस्त दुःख-क्लेशादि विषयोपरागों का निवारण ध्यान, धारणा, अभ्यास एवं 
वैराग्य आदि से होता है| यहाँ सूत्र में ' आदि' पद से उपरागों में दोष होने का ज्ञान मान लिया जाना चाहिए; 
क्योंकि विषयोपरागों के दोषों का विचार अभ्यास से होता है। अभ्यास द्वारा प्राणायाम एवं धारणा आदि से 
ध्यान (चिन्तन-मनन) की सिद्धि प्राप्त होना जानना चाहिए। साधक जिस समय ध्यान की उच्चस्थिति में 
पहुँच जाता है, उस समय वह अपने अन्त:करण को सर्वथा निर्विषय करने का प्रयास करता रहता है। 
ध्यान की परिपक्रावस्था उस समय होती है, जब अपने अन्तस्‌ में आत्मचिन्तन के सिवाय अन्य किसी 
भी तरह की वृत्ति का प्राकट्य होना पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अष्टांग योग के उपक्रम द्वारा आत्मा के 
क्लेशादि विषयोपराग का पूर्णरूपेण निरोध (समापन) हो जाता है ॥ २९ ॥ 
(४८६ ) लयविक्षेपयोर्व्यावृत्त्येत्याचार्या: ॥ ३०॥ 

सूत्रार्थ-- लय < निद्रा एवं, विक्षेपयो: + विक्षेप में वृत्तियों की, व्यावृत््या - निराकरण के द्वारा 
विषयोपराग निःसृत होते हैं, इति - ऐसा, आचार्या: 5 आचार्य कहते हैं । 

व्याख्या- निद्रावृत्ति का अपर नाम “'लय' होना है। इसमें सभी वासनाएँ निद्रा (अज्ञान) में 
विलीन हो जाती हैं । शेष चार प्रकार की विक्षेप-वृत्तियाँ निम्न हैं-१. प्रमाण २. विपर्यय ३. विकल्प एवं ४. 
स्मृति। ये सभी वृत्तियाँ ध्यान आदि की अवस्था प्राप्त हो जाने पर अवरुद्ध हो जाती हैं। इस प्रकार व्यावृत्ति 
द्वारा पुरुष ( आत्मा) के विषयोपराग का निरोध हो जाता है और ध्यान के पूर्ण परिपक्कता को प्राप्त हो जाने 
पर आत्मा सभी तरह के दुःख-क्लेशादि उपरागों से मुक्त हो जाता है । यही सिद्धान्त सांख्याचार्यों का है। 
आचार्य कपिल के अनुसार-योग प्रक्रिया के निष्णात्‌ आचार्यों का समाधि के सन्दर्भ में यही विचार 
पूर्वकाल से चला आ रहा है॥ ३०॥ 
(४८७) न स्थाननियमक्षित्तप्रसादात्‌॥ ३१॥ 
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चष्ठोड ध्याय: सूत्र ३४ १५९ 

सूत्रार्थ- चित्तप्रसादातू > चित्त की प्रसन्नता होने पर, स्थाननियम: 5 स्थान का कोई नियम, न 
5 नहीं है। 

व्याख्या- चित्त को प्रसन्नता से ही ध्यान आदि की सार्थकता (सफलता) सिद्ध होती है। यदि 
चित्त में 'विषाद' हो, तो फिर राग का निवारण ही कया हुआ ? चित्त यदि प्रसन्न है, तो कहीं पर भी, किसी 
भी स्थल में स्थिरतापूर्वक बैठकर ध्यान एवं धारणा आदि से समाधिलाभ प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ 
सूत्र में 'चित्तप्रसाद' पद से यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि जहाँ मन चाहे, वहीं साधना हेतु बैठा 
जा सकता है। इस हेतु मात्र किसी एक स्थल विशेष पर स्थित होने का कोई नियम नहीं है॥३१॥ 
(४८८ ) प्रकृतेराद्योपादानतान्येषां कार्यत्व श्रुते:॥ ३२॥ 

सूत्रार्थ -- प्रकृते: 5 प्रकृति को, आद्योपादानता - आदि उपादान कारण होना, अन्येषां - अन्य 
पदार्थों के, कार्यत्व 5 कार्यरूप होने का, श्रुते: > श्रुति अर्थात्‌ बेद में प्रमाण होने से सिद्ध होता है। 

व्याख्या-- जगत्‌ के प्रादुर्भूत समस्त पदार्थों का आदि उपादान अर्थात्‌ प्रथम मूलकारण प्रकृति 
है अर्थात्‌ यह जगत प्रकृति द्वारा उत्पन्न होता है। इस कारण जगत्‌ के सभी पदार्थ प्रकृति के कार्य हैं। ऐसा 
श्रुति-वेद (शब्द) प्रमाण के आधार पर निश्चित होता है। श्वे० ४/५, ऋ०- १०/१२९/२-३, ऋ०-१०/७२/ 
२ एवं ऋ०- १०/७२/५ के प्रमाण से स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति ही सबका मूल उपादान है, यह बेद 
प्रमाण से सिद्ध होता है। देखें- ऋ०-१०/७२/२ की ऋचा- देवानां पूर्व्य युगेइसत: सदजायत अर्थात्‌- 
“देवों की उत्पत्ति से पूर्व असत्‌ (अप्रकट) से सत्‌ उत्पन्न हुआ तत्पश्चात्‌ दिशाएँ एवं वृक्ष उत्पन्न हुए ।' ऐसे 
अनेकों शब्द प्रमाण वेद-शास्त्रों में उपलब्ध हैं॥ ३२॥ 
(४८९). नित्यत्वेषपि नात्मनो योग्यत्वाभावात्‌॥ ३३॥ 

सूत्रार्थ -- नित्यत्वे 5 नित्य होने पर, अपि 5 भी, योग्यत्वाभावात्‌ > आत्मा में उपादान होने 
(किसी को उत्पन्न करने) की योग्यता का अभाव होने से, आत्मन: 5 आत्मा का उपादान कारण होना, न 
- संभव नहीं है। 

व्याख्या-- आत्मा नित्य होने के कारण किसी कार्य- पदार्थ आदि का उपादान कारण (उत्पन्न 
करने वाला) नहीं हो सकता; क्योंकि उसमें उत्पन्न करने की योग्यता का अभाव है। कोई वस्तु-पदार्थ 
नाशवान्‌ नहीं है, तो वह उपादान कारण भी होगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। सत्त्व, रजस्‌, तमसू- इन 
तीन गुणों में उपादान कारण का होना अर्थात्‌ उत्पन्न करने की शक्ति का होना संभव है, आत्मा में नहीं । 
वह (आत्मा) तो गुण रहित, गुणों से अतीत एवं अपरिणामी है। अत: कूटस्थ नित्य आत्मा आवश्यक 
योग्यता के अभाव में किसी कार्य, वस्तु या पदार्थ का उपादान कारण नहीं हो सकता। उसके द्वारा ऐसा 
संभव नहीं है॥ ३३। 
(४९०)  श्रुतिविरोधान्नकुतर्कापसदस्यात्मलाभ: ॥ ३४॥ 

सूत्रार्थ -- श्रुतिविरोधात्‌ - श्रुति का विरोध होने से, कुतर्कापसदस्य > कुतर्की व्यक्ति को, 
आत्मलाभ: 5 आत्मसाक्षात्कार, न कभी भी नहीं हो सकता। 

व्याख्या- जो व्यक्ति श्रुति-वेद का प्रमाण न होते हुए भी आत्मा को उपादानकारण (उत्पन्न 
करने वाला) मानते हैं, वे अपने इस प्रकार के कुतर्क के कारण ही भ्रम की अवस्था में पड़े रहते हैं । जब 
तक वे लोग श्रुति-वेद आदि के बचनों के अनुकूल अपने विचार को परिवर्तित नहीं कर लेते तथा साथ ही 
व्यर्थ के निन्दित विचार-कुतर्कों का परित्याग नहीं कर देते, तब तक उन लोगों को आत्मज्ञान का लाभ 
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१६० साख्थ्रद्शन 
कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता है। वे आत्मा के यथार्थ रूप से सर्वथा अनजान ही बने रहते हैं। आत्मा का 
अचेतन अथवा परिणामी स्वरूप कभी भी नहीं हो सकता। जो कुतर्की जन आत्मा के स्वरूप को इस 
प्रकार मानेंगे, वे कभी भी आत्मा की यथार्थता तक नहीं पहुँच पायेंगे और साथ ही वे सदा आत्म- 
साक्षात्कार के लाभ से वज्चित बने रहेंगे॥ ३४॥ 

(४९१) पारम्पर्येषपि प्रधानानुवृत्तिरणुवत्‌॥ ३५॥ 

सूत्रार्थ- पारम्पर्य « कार्य-कारण की परम्परा का क्रम होने पर, अपि - भी, अणुवत्‌ 5 अपु 
के समान, प्रधानानुवृत्ति: > प्रधान की अनुवृत्ति रहती है। 

व्याख्या-- इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वे सभी पञ्च भूतादि द्वारा प्रादुर्भूत हुए माने गये 
हैं; लेकिन वे सभी पदार्थ या पञ्चभूतादि की भी उत्पादक शक्ति किसी और में है। ऐसा अनुभव होने पर 
प्रकृति को ही उपादान अर्थात्‌ उत्पादनकर्त्ता माना जाता है। इस प्रकार से कारण द्वारा कार्य के प्रादुर्भूत होने 
की परम्परा यथावत्‌ बनी रहती है। जिस तरह से पृथिवी आदि के अणुओं को पृथ्वी की तरह मान करके 
उसके कारण को भी पूरी तरह से जाना जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से संसार के समस्त पदार्थों को 
प्रधान-प्रकृति की अनुवृत्तिरूप (रचना के रूप) में माना जाता है॥ ३५॥ 
(४९२) सर्वत्र कार्यदर्शनाद्विभुत्वम्‌॥ ३६॥ 

सूत्रार्थ -- सर्वत्र - सभी जगह, कार्यदर्शनात्‌ > कार्य के देखे जाने से, विभुत्व॑ > प्रकृति-मूल 
उपादान का विभु (क्राट्‌) होना माना जाता है। 

व्याख्या-- इस संसार में सर्वत्र कार्य ही कार्य अर्थात्‌ प्रादुर्भुत हुए पदार्थ ही दृष्टिगोचर होते हैं । 
इससे प्रकृति अर्थात्‌ मूल उपादान तत्त्वों का व्यापक होना माना जाता है। सर्वत्र कार्यरूप में दृष्टिगोचर होने 
से यहाँ मूल उपादान (प्रकृति) को विभु कहा गया है। कार्य का अस्तित्व कारण के अस्तित्व के अभाव 
में असंभव है। जब कार्य सभी जगह है, तो कारण को भी होना ही चाहिए। इसी कारण से मूल उपादान 
कारण अर्थात्‌ (उत्पन्नकर्त्ता) को विभु (विराट) होना कहा गया है। मूल उपादान एक व्यक्ति रूप से सभी 
जगह संबव्याप्त है, ऐसी भावना उसके विभु (विराट्‌) कहे जाने में नहीं है। आचार्य कपिल द्वारा प्रतिपादित 
सांख्य का यह सिद्धान्त गंभीरतापूर्वक विचार करने योग्य है॥ ३६॥ 
(४९३ ) गतियोगेप्याद्यकारणता5हानिरणुवत्‌ ॥ ३७॥ 

सूत्रार्थ-- गतियोगे - अपि 5 गति (क्रिया) का योग-सम्बन्ध होने पर भी, अणुवत्‌ 5 अणु के 
समान, आद्यकारणता 5 मूल उपादानता की, अहानि: 5 हानि नहीं होती। 

व्याख्या-- जिस प्रकार गतिशीलता होने पर भी अणु का स्थूल पदार्थों के मूल उपादान कारण 
होने वाले सिद्धान्त की हानि नहीं होती,उसी प्रकार सत्त्व, रजस्‌, तमसू- इन तीनों गुणों के क्रियाशील होने 
पर भी उन सभी को मूल उपादान कारण माना जाने वाला सिद्धान्त अमान्य नहीं होता है। 

इसका कारण इन तीनों गुणों की समान अवस्था ही प्रकृति है तथा यह सम्पूर्ण संसार उसी सूक्ष्म 
प्रकृति का ही कर्म है। प्रकृति कौ क्रियाशीलता उसको तीनों गुणों से युक्त क्षोभ वाली गतिशीलता ही 
समझनी चाहिए॥ ३७॥ 
(४९४ ) प्रसिद्धाधिक्यं प्रधानस्य न नियम: ॥ ३८ ॥ 

सूत्रार्थ -- प्रधानस्य 5 प्रधान (प्रकृति) की, आधिक्यं - अधिकता, प्रसिद्ध - प्रसिद्धि से है, 
अतः; नियम: 5 (यह) नियम, न 5 नहीं है । (कि ठीक देखे जैसा ही मूल उपादान हो) | 
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घष्ठोउ ध्याय: सूत्र ४९ १६९ 
व्याख्या-- पृथिवी आदि तत्त्वों के दृष्टिगोचर होने पर तथा उन्हें प्रधान अर्थात्‌ मूल उपादान का (प्रकृति 
का) कार्य मान लेने वाली प्रसिद्धि होने से प्रकृति का पृथिवी आदि तत्त्वों से विशिष्ट होना ज्ञात होता है । 
यह नियम नहीं है कि जिस प्रकार पृथिव्यादि तत्त्व इन्द्रिय आदि के द्वारा अवगत होते हैं, ठीक उसी प्रकार 
मूल उपादान तत्त्व हो। सर्ग रचना के शुरू में मूल उपादान तत्त्वों से परिणाम की विविध भूमिकाओं को 
पार कर पृथिवी आदि मूल तत्त्वों का प्राकट्य होता है। अत: पृथिवी आदि के साथ मूल उपादान को 
सर्वात्मना समानता असंभव है। कार्य कारण में मात्र त्रिगुणात्मकता की समानता रहती है। कार्य मात्र तो 
तीनों गुणों से बाहर नहीं है, जो कारण का रूप है। वस्तुत: चेतन एवं अचेतन, प्रकाश एवं अन्धकार को 
भाँति आपस में सदैव विरुद्ध स्वभाव वाले जो तत्त्व हैं, उनमें से किसी भी एक का दूसरे के रूप में 
परिणत होना संभव नहीं। अत: कार्यकारण की विलक्षणता के आधार पर अचेतन जगत्‌ को चैतन्य ब्रह्म 
का परिणाम मान लेना अप्रामाणिक होगा ॥ ३८॥ 
(४९५) सत्त्वादीनामतद्धर्मत्वं तद्गभपत्वात्‌॥ ३९॥ 

सत्रार्थ -- सत्त्वादीनां 5 सत्त्व आदि गुणों का, तद्गूपत्वात्‌ « उपादानरूप होने से, अतद्धर्मत्व॑ « 
मूल उपादान का धर्म होना नहीं कह सकते। 

व्याख्या-- सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ - ये तीनों गुण मूल उपादान (प्रकृति) के धर्म नहीं हैं, वरन्‌ 
प्रकृति अर्थात्‌ मूल उपादान रूप ही हैं; क्योंकि इनकी समान अवस्था ही प्रकृति है । यदि ये गुण प्रकृति से 
पृथक होते, तो इन्हें उसका धर्म होना माना जा सकता था। सांख्य के अन्तर्गत इन्हें 'गुण' नाम से अभिहित 
किया गया है, जो कि इनके स्वरूप की विशिष्टता पर अवलम्बित है। ये तीनों गुण ही संसार के मूल 
उपादान हैं एवं आत्मा के भोग अथवा मोक्ष के सम्पादनार्थ संसार में प्रकृति रचना सम्पन्न करते हैं॥ ३९॥ 
( ४९६ ) अनुपभोगे5पि पुमर्थ सृष्टि: प्रधानस्योष्टकुंकुमबहनवत्‌॥ ४० ॥ 

सूत्रार्थ -- अनुपभोगे-अपि - उपभोग न करने पर भी, उष्टकुंकुमवहनवत्‌ - ऊँट द्वारा केशर 
ढोने के समान, पुमर्थ > चेतन पुरुष के लिए, प्रधानस्य > प्रधान (प्रकृति) का, सृष्टि: > सृष्टि रचना कार्य 
चलता है। 

व्याख्या-- इस सूत्र में सूत्रकार ने केशर एवं उसके वाहन ऊँट के उदाहरण द्वारा जगत्‌ की 
रचना-तीनों गुणों-सत्त्व,रजस्‌ व तमस्‌ के द्वारा होने की बात स्पष्ट की है। जिस प्रकार से ऊँट अपने ऊपर 
केशर को ढोकर ले जाता है; लेकिन वह उस केशर का कुछ भी उपभोग नहीं कर पाता, यह सब क्रियाएँ 
वह दूसरों के निमित्त करता रहता है। ठीक ऐसे ही प्रधान (प्रकृति) द्वारा सृष्टि रचना का यह सब कार्य 
मात्र आत्मा के उपभोग के लिए ही होता है; क्योंकि आत्मा को भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति हेतु ही प्रकृति की 
प्रवृत्ति कही गई है । - 

प्रकृति द्वारा इस संसार की संरचना उसके स्वयं के उपभोग के लिए नहीं होती, वरन्‌ यह सम्पूर्ण 
सृष्टि पुरुष (आत्मा) के उपभोग के लिए होती है । चेतन आत्मा इसमें भोक्ता के रूप में विद्यमान रहता है । 
आत्मा में भोग एवं मोक्ष को पूर्ण करने हेतु ही संसार की सृष्टि होती है। इसका वर्णन पूर्व के अध्यायों (२/ 
१ एवं ३/५८) में भी किया जा चुका है ॥ ४० ॥ 
(४९७). कर्मवैचित्र्यात्‌ सृष्टिवेचित्रयम्‌॥ ४१॥ 

सूत्रार्थ - कर्मवैचित्र्यात्‌ कर्मों की विचित्रता से, सृष्टिवेचित्रयम्‌ - सृष्टि की विविधता होती 
ह। 
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श्६२ सांख्यदर्शन 

जीवात्मा को अपने कर्मानुसार ही उपभोग रूप साधन प्राप्त होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त त्रिगुणात्मक 
सत्त्व, रजसू, तमस्‌ की विभिन्न क्रियाओं का भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट होना भी जगत्‌ की विचित्रता का 
कारण है। ये उपादान कारण एक-दूसरे के साथ जितने रूपों में संगठित होते हैं, उनकी गणना करना 
अत्यन्त दुःसाध्य कार्य है। अत: उन अनन्त कोटि के संघटकों के आधार पर जो कार्य उभर कर आते हैं, 
वे विभिन्न रूपों में संभव हो सकते हैं। अत: इस प्रकार से कर्म ही जगत्‌ की अनेक रूपता का प्रमुख 
कारण है॥ ४१॥ 
(४९८) साम्यवैषम्याभ्यां कार्यद्रयम्‌॥ ४२ ॥ 

सूत्रार्थ- साम्यवैषम्याभ्यां 5 साम्य एवं वेषम्य रूप से (मूल उपादान के), कार्यद्रयम्‌ 5 कार्य 
दो प्रकार से होते हैं। 

व्याख्या-- मूल उपादान तत्त्वों द्वारा सरूप-विरूप अथवा सृष्टि-प्रलय प्राय: दो प्रकार के कार्य 
माने गये हैं। सरूप परिणाम वाली अवस्था साम्य होती है, इसे प्रलयकाल के रूप में जाना जाता है। दूसरी 
अवस्था विरूप है- विरूप परिणाम से विचित्र रूप बाली सृष्टि प्रादुर्भूत होती है। प्रथम अवस्था सरूप में 
सभी कार्य एक मात्र कारण रूप में लीन हो जाते हैं और दूसरी अवस्था विरूप में कार्य अपने-अपने 
स्वरूप में उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ४२॥ 
(४९९)  विमुक्तबेधान्न सृष्टि: प्रधानस्य लोकवत्‌॥ ४३॥ 

सूत्रार्थ-- विमुक्तबोधातू 5 विमुक्त (आत्मसाक्षात्कार) का बोध हो जाने से, लोकबत्‌ - लोक 
के समान, प्रधानस्य - प्रधान (प्रकृति) की, न सृष्टि: - सृष्टि नहीं होती। 

व्याख्या- जिस मुक्तात्मा (पुरुष) को विवेक-ज्ञान के द्वारा आत्मसाक्षात्कार हो जाता है, उस 
मुक्त पुरुष के लिए प्रधान (प्रकृति) की सृष्टि-संरचना नहीं होती । सांसारिक भोगों के अतिरिक्त मुक्तात्मा 
के आत्मबोध के लिए भी प्रकृति द्वार जगत्‌ के संरचना को आवश्यकता होती है। जब पुरुष का 
आत्मसाक्षात्कार का प्रयोजन पूर्ण हो जाता है, तब उसे प्रकृति के सम्पर्क में रएने की आवश्यकता नहीं 
रहती। वह बन्धन मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सांख्य में इस अवस्था का उल्लेख इस प्रकार किया 
जाता है कि उस मुक्त पुरुष के लिए प्रकृति अपना कार्य करना छोड़ देती है। प्राय: लोक (संसार) में यह 
देखा जाता है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति सांसारिक भोगों में बँध जाता है तथा प्रयत्न करने पर वह बन्धन 
से मुक्त हो जाता है, तब बन्धन में डालने वाला वह कार्य उसके लिए समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार 
बन्धन को नष्ट करने वाले विवेक द्वारा आत्मसाक्षात्कार होने पर, प्रकृति उस मुक्त हुए पुरुष के लिए 
बन्धन वाला कार्य नहीं करती। मुक्तात्मा के लिए प्रकृति की यही स्थिति होती है ॥४३ ॥ 
(५००) नान्योपसर्पणे5पि मुक्तोपभोगो निमित्ताभावात्‌॥ ४४॥ 

सूत्रार्थ -- अन्योपसर्पणे - अन्य (दूसरों) के लिए प्रकृति का कार्य संचालन होते रहने पर, 
अपि 5 भी, निमित्ताभावात्‌ 5 निमित्त का अभाव होने से, मुक्तोपभोग: 5 मुक्त को उपभोग, न 5 नहीं होता। 

व्याख्या- अन्य दूसरे बन्धन में पड़े हुए पुरुषों के लिए जन्म-मृत्यु के चक्र में डालकर भोगों 
का उपभोग कराने वाला प्रकृति का कार्य चलता रहता है। उसके न रुकने पर भी मुक्तात्मा के लिए उन 
कार्यो की आवश्यकता न होने से उसके लिए उपभोग का कोई निमित्त नहीं होता; क्योंकि उपभोग का 
निमित्त 'अविवेक' उस स्थिति में नहीं रहता। अविवेक आत्यमा को प्रकृति के सम्पर्क में लाता है तथा यह 
सम्पर्क होने पर ही भोग की संभावना बनती है। जब मूल निमित्त अविवेक न रहा, तब भोग किस तरह 


॥ै/०॥ »२। जे] 
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सांख्यदर्शन श्ध्३ 

से होगा। अतः प्रधान के कार्यक्रम का प्रवाह सतत बाधारहित प्रवाहित होने पर भी विवेकवान्‌ आत्मा 
अपने आपको उससे अलग कर लेता है॥ ४४॥ 
(५०१) पुरुषबहुत्वं व्यवस्थात:॥ ४५॥ 

सूत्रार्थ-- व्यवस्थात: > व्यवस्था ( अवस्था भेद) के कारण, पुरुषबहुत्वं - पुरुष (आत्मा) का 
बहुत होना सिद्ध होता है। 

व्याख्या -- पुरुष के विभिन्न तरह के सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु एवं बन्ध-मोक्ष आदि की 
व्यवस्था (अवस्था भेद) से यह निश्चित (सिद्ध) होता है कि वह (पुरुष) बहुत है। सुख-दुः:ख, राग- 
द्वेषादि को विविध अवस्थाएँ व्यक्ति में प्राप्त होती हैं । कोई सुखी रहता है, तो कोई दुःखी। इस प्रकार एक 
जैसी स्थिति सभी की नहीं होती | यदि सभी में एक ही पुरुष होता तो किसी को सुख और किसी को दुःख 
नहीं होता, सभी पुरुष सुखी अथवा दुःखी होते। किसी एक पुरुष के मुक्त होने पर सभी मुक्ति प्राप्त कर 
लेते या बन्धन में पड़े पुरुषों के साथ मुक्त भी दिखलाई पड़ते। इस तरह न होने से पुरुष की बहुलता सिद्ध 
होती है ॥ ४५ ॥ 
(५०२) उपाधिकश्षेत्तत्सिद्धौ पुनद्वैतम्‌॥ ४६ ॥ 

सूत्रार्थ-- चेतू - यदि, उपाधि: > उपाधि को उक्त व्यवस्था (अवस्था भेद) का नियामक मानें, 
तत्सिद्धो & तो उसकी सत्यता सिद्ध होने पर, पुनः 5 फिर, द्वैतम्‌ « अनेकता के सिद्धांत को मानना 
पड़ेगा। 

व्याख्या-- स्वयं अपने निज स्वरूप को दूसरे किसी अन्य रूप में ले जाकर उद्भासित करने 
की प्रक्रिया को उपाधि कहा जाता है। यदि जन्म-मृत्यु आदि को उपाधि भेद से एक पुरुष अर्थात्‌ आत्मा 
के ही विभिन्न रूप मान लें, तो ऐसा मान लेने से ही एक होना सिद्ध होता है, इस स्थिति में उपहित अर्थात्‌ 
जिसमें उपाधि रखी गई, वह और उपाधि- ये दोनों अभिन्न हो गये । केवल नाम का ही भेद है, चाहे उपाधि 
कहिए या आत्मा कहिए, - वस्तु ' एक ही है। जब उपाधि अनेक हो गई, तो आत्मा को भी अनेक मानना 
पड़ेगा। इसके द्वारा भी यही सिद्धान्त मानना होगा कि पुरुष (आत्मा) एक नहीं, अनेक रूप है ॥ ४६॥ 
(५०३) द्वाभ्यामपि प्रमाणविरोध: ॥ ४७॥ 

सूत्रार्थ- द्वाभ्यां  अविद्या एवं पुरुष-इन दो तत्त्वों को मानने पर, अपि 5 भी, प्रमाणविरोध: - 
प्रमाण का विरोध उपस्थित होगा। 

व्याख्या-- यदि उपाधि को अविद्या द्वारा प्रादुर्भूत हुआ मानें, तो अविद्या के अस्तित्व को ग्रहण 
करना होगा। यदि ऐसा न स्वीकारें, तो अविद्या का अस्तित्व न होने से जन्म-मृत्यु आदि की व्यवस्था 
(अवस्थाएँ) न रहेगी। इस प्रकार से अविद्या का अस्तित्व सिद्ध होता है और प्रतिवादी जन जिस प्रमाण के 
आधार पर एक मात्र वस्तु का अस्तित्व स्वीकारते हैं (एकमेवाद्धितीयम्‌) वह असिद्ध होने लगेगा। इस 
स्थिति में अविद्या और आत्मा को अलग-अलग मानना पड़ेगा, तब लोक एवं प्रमाण सिद्ध जन्म-मरण 
आदि की व्यवस्था आत्मा को अनेक माने बिना सम्पन्न नहीं हो सकती ॥ ४७॥ 
(५०४)  द्वाभ्यामप्यविरोधान्न पूर्वमुत्तरं च साधकाभावात्‌॥ ४८ ॥ 

सूत्रार्थ -- द्वाभ्यां-अपि « दोनों का अस्तित्व मानने से भी, अविरोधात्‌ - विरोध न होने के 
कारण, साधकाभावात्‌ 5 साधक प्रमाण के अभाव से, पूर्व-उत्तरं-च - प्रथम (पूर्व) कथन और उत्तर- 
अगला कथन, न 5 ठीक सिद्ध नहीं होता। 
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१६४ साख्यदशन 

व्याख्या- यदि अविद्या एवं पुरुष के अस्तित्व को माना जाता है, तो इसमें किसी भी तरह का 
विरोध नहीं; किन्तु प्रथम पक्ष वालों का यह कथन आत्मा के जन्म-मृत्यु आदि बन्धन की व्यवस्था 
(अवस्था भेद से) उपाधि द्वारा पूर्ण होती है, ऐसा कभी भी नहीं माना जा सकता। दूसरी बात यह है कि 
आत्मा या पुरुष एक ही स्वीकार कर लेना चाहिए तथा एक ही आत्या भिन्न-भिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होता 
है- यह मानने योग्य नहीं है; क्योंकि इन दोनों मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए कोई उपयुक्त साधक 
प्रमाण प्राप्त नहीं होता ॥ ४८ ॥ 
(५०५) . प्रकाशतस्तत्सिद्धौ कर्मकर्तृविरोध:॥ ४९॥ 

सूत्रार्थ -- प्रकाशत: > स्वप्रकाश होने से, तत्‌ सिद्धा “ उस आत्मा को सिद्धि मानने पर, 
कर्मकर्तृविरोध: 5 कर्म और कर्त्ता का विरोध होगा। 

व्याख्या -- यदि कहा जाए कि स्वप्रकाश आत्मा अपने एकत्व रूप को सिद्ध करने में स्वत: 
साधन हो जाएगा, अन्य साधक प्रमाण की क्या आवश्यकता ? इस पर सूत्रकार कहते हैं- यदि प्रकाश या 
ज्ञान को ही आत्मा (पुरुष) स्वरूप या आत्मा को प्रमाणित करने वाला माना जाये, तो कर्म और कर्त्ता का 
विरोध होगा। स्वयं में कोई एक कर्म एवं कर्त्ता-दोनों नहीं हो सकता। जब कोई एक कर्म है, तो वह 
स्वयमेव उसी समय में कर्त्ता नहीं हो सकता और यदि वह कर्त्ता है, तो कर्म नहीं हो सकता। कोई भी एक 
व्यक्ति एक ही समय में एक ही कार्य के प्रति कर्म और कर्त्ता दोनों नहीं हो सकता। इसी प्रकार 
स्वप्रकाशक भी एक मात्र पुरुष स्वयं प्रकाशक और स्वयमेव प्रकाश्य हो- ऐसा होते नहीं देखा जाता। 
सांख्य में आत्मा के प्रकाशरूप होने पर भी उसका बोध बुद्धि के सहयोग से ही होता है। ज्ञान भी कर्म है, 
उसी से आत्मा का ज्ञानवान्‌ होना कहा जा सकता है; किन्तु ज्ञान का ज्ञानी होना नहीं माना जा सकता। ज्ञान 
और ज्ञानी अलग-अलग ही होंगे। अत: पुरुष का अनेक होना अनिवार्य रूप से सिद्ध होता है ॥ ४९ ॥ 
(५०६) जडव्यावृत्तो जडं प्रकाशयति चिद्रूप: ॥ ५०॥ 

सूत्रार्थ-- जडव्यावृत्त: > जड़ तत्त्व से सर्वथा विपरीत, चिद्रूप; 5 चैतन्य तत्त्व (प्रकाश रूप) 
आत्मा, जडम्‌ 5 जड़ तत्त्व को, प्रकाशयति > प्रकाशित (प्रेरित) करता है। 

व्याख्या-- चैतन्य आत्मा अचेतन (जड़) तत्त्व से पूर्णरूपेण पृथक्‌ है। उसी चैतन्यमय पुरुष 
के द्वारा अचेतन शरीर की सभी क्रियायें गतिशील रहती हैं। यहाँ सूत्र में ' प्रकाशयति ' पद प्रेरित करने के 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इस तरह से चैतन्य पुरुष को प्रेरणा द्वारा ही अचेतन (जड़) शरीर सक्रिय होता है, 
यही पूर्णतया सत्य सिद्ध होता है। सांख्य में प्राय: यह माना जाता है कि आत्मबोध बुद्धि के सहयोग से प्राप्त 
होता है। यह मान्यता उक्त वर्णन के सर्वथा विपरीत है; क्योंकि यहाँ जड़ बुद्धि चेतन आत्मतत्त्व को साक्षात्‌ 
कराकर उसे उद्भासित करती है, यहाँ इसका यही भाव है; किन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं। यथार्थत: बुद्धि 
में आत्मबोध के लिए सहयोग देने की सामर्थ्य आत्मतत्त्व की सन्निकटता से ही सम्भव है । चेतन सहकृत 
बुद्धितत््व अपने सभी कार्य सम्पन्न करने में सक्षम होता है, इसके विपरीत नहीं। अत: बुद्धि मात्र साधन है, 
नियामक सत्ता नहीं ॥ ५० ॥ ' 
(५०७) न श्रुतिविरोधो रागिणां वैराग्याय तत्सिद्धेः ॥ ५१॥ 

सूत्रार्थ -- रागिणां > राग-विषयों में आसक्त मनुष्यों को, वैराग्याय > वैराग्य के लिए आदेश 
होने की, तत्सिद्धे: - उसको सिद्धि से, इसमें, श्रुतिविरोध: 5 आत्मा को अनेकता का श्रुति के साथ कोई 
विरोध, न - नहीं है। 
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घष्लो5ध्याय: सूत्र ५४ १६५ 


व्याख्या-- आत्मा की अनेकता इस बात से भी सिद्ध होती है कि विषयों में आसक्त हुए मनुष्यों 
के लिए वेराग्य का नियम निश्चित किया गया है । विषयासक्त मनुष्यों में वेराग्य की भावना जाग्रत्‌ करने के 
लिए शास्त्रोक्त विवेचन प्रस्तुत किये गये हैं। सब कुछ आत्मा है, वही सत्य तत्त्व है, उसके सिवाय सब 
असत्य है, ऐसा आत्म विषयक वर्णन अथवा आत्मिक विषय से सम्बन्धित साक्षात्कार पुरुष में जगत्‌ के 
प्रति वैराग्य की भावना जाग्रत्‌ करता है। 

यह भावना ही आत्मज्ञान के पथ में सहयोगी होती है। इस प्रकार से बैराग्य के लिए प्रोत्साहन 
होने से श्रुति प्रमाण द्वारा विरोध नहीं होता है ॥ ५१॥ 
( ५०८ ) जगत्सत्यत्वमदुष्टकारणजन्यत्वाद्राधक्ाभावात्‌ ॥ ७५२॥ 

सूत्रार्थ - अदुष्टकारणजन्यत्वात्‌ > दोषरहित कारणों से उत्पन्न होने से, (तथा सत्य होने में) 
बाधकाभावात्‌ - निषेध का कोई प्रमाण न होने से, जगत्सत्यत्वं - जगत्‌ का सत्य होना सिद्ध होता है । 

व्याख्या -- किसी भी वस्तु या पदार्थ का सत्य सिद्ध होना अर्थात्‌ उसका अस्तित्व उसके 
साधक प्रमाणों के होने एवं बाधक-निषेधक प्रमाणों के न होने पर आश्रित रहता है| इस रूप में हम देखते 
हैं कि जगत प्रत्यक्ष रूप में स्थित है, अत: वह सत्य है। किसी पदार्थ को असत्य सिद्ध करने के लिए 
प्रमाण की आवश्यकता होती है तथा जगत्‌ के असत्य सिद्ध होने के सम्बन्ध में किसी भी तरह का प्रमाण 
प्राप्त नहीं है, इस कारण से भी यह सत्य है। 

यह त्रिगुणात्मक जगतू सत्त्व, रजस्‌, तमसू- इन तीनों गुणों के मूल उपादान तत्त्वों द्वारा प्रादुर्भूत 
हुआ है तथा यह प्रकृति रूप तीनों गुण निर्दोष हैं, अत: इस कारण से भी जगत्‌ को असत्य नहीं कहा जा 
सकता। इस प्रकार नश्वर होते हुए भी जगत्‌ का सत्य होना सिद्ध होता है। वेदों में अदिति, स्वधा, त्रिधातु 
आदि के रूप में भी मूल उपादान तत्त्वों की सत्यता का विवेचन स्पष्टतया किया गया है॥ ५२॥ 
(५०९)  प्रकारान्तरासंभवात्सदुत्पत्ति:॥ ५३॥ 

सूत्रार्थ -- प्रकारान्तरासंभवात्‌ « अन्य किसी प्रकार के असंभव होने से, सदुत्पत्ति: 5 सत्‌ से 
सत्‌ की उत्पत्ति होना सिद्ध होता है। (यही स्वीकार करना अभीष्ट होगा) । 

व्याख्या-- अन्य किसी भी प्रकार के असम्भव होने से जगत्‌ सत्‌ रूप में सत्‌ द्वारा प्रादुर्भत होता 
है, यही सत्य सिद्धान्त है। सांख्य के अन्तर्गत न असत्य का प्राकट्य होता है, न ही असत्‌ द्वारा प्राकट्य 
होता है तथा न ही अन्य दूसरे से किसी ऐसे प्रकार की सम्भावना है, जिसके द्वारा जगत्‌ के प्रकटीकरण का 
निश्चित्‌ नियम प्रतिपादित किया जा सके। अत: सत्‌ द्वारा सत्‌ का प्रदुर्भाव होता है अर्थात्‌ सत्य प्रकृति से 
प्रकट होने के कारण जगत्‌ सत्य है, यही मानना अभीष्ट होगा॥ ५३ ॥ 
(५१०) अहंकारः कर्त्ता न पुरुष: ॥ ५४॥ 

सूत्रार्थ - अहड्ढार: 5 अहंकार, कर्त्ता 5 कर्त्तापन की भावना का प्रयोजक है, न पुरुष: « 
केवल पुरुष ही नहीं। 

व्याख्या-- अहंकार ही कर्त्तापन (सुख-दु:ख) की भावना का प्रयोजक है; क्योंकि कर्त्ता एवं 
भोक्ता की भावना अहंकार द्वारा उद्भूत होती है। जैसे-' में कर रहा हूँ', 'मैं भोग रहा हूँ' आदि भावना 
अहंकार के सम्पर्क में आने से प्रकट होती है। मात्र पुरुष में इस प्रकार की भावना नहीं होती। इसलिए 
केवल पुरुष में कर्त्तापन की भावना नहीं को जाती। अत: पुरुष को कर्त्ता न स्वीकारते हुए मात्र अहंकार 
को ही स्वीकारना उचित होगा॥ ५४॥ 
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१६६ साख्यद्शन 

(५११). चिदवसाना भुक्तिस्तत्कर्मार्जितत्वात्‌॥ ५५॥ 

सूत्रार्थ - तत्कर्मार्जितत्वात्‌ - उस (चेतनकृत-आत्मा) के कर्मों के द्वारा अर्जित होने से, 
भुक्ति: भोग का, अवसाना 5 अवसान (समाप्ति या प्राप्ति), चित्‌ 5 चेतन में है। 

व्याख्या-- भोग की समाप्ति या प्राप्ति चेतन पर होती है; क्योंकि वह ( भोग) चेतन के कर्मों द्वारा 
अर्जित होता है। अहंकार को कर्ता मानने पर भी भोग चेतन आत्मा को ही मिलता है; लेकिन इसमें शंका 
यह होती है कि अहंकार कर्त्ता है, तो फिर भोक्ता भी वह क्‍यों नहीं है ? तब इसका समाधान यह होता है 
कि अपने-अपने अहंकार (अन्त:करण) के द्वारा किये हुए कर्म, उस आत्मा के ही कर्म हैं । अत: एक के 
कर्म का फल दूसरे को मिलने का दोष सिद्ध नहीं होता॥ ५५॥ 
(५१२) चन्द्रादिलोकेःप्यावृत्तिर्निमित्तसद्धावात्‌॥ ५६॥ 

सूत्रार्थ -- निमित्तसद्भावात्‌ « आवृत्ति का कारण निमित्त (अविवेक) के बने रहने से, 
चन्द्रादिलोके - चन्द्र आदि लोक में पहुँचने के बाद, अपि - भी, आवृत्ति: - आवृत्ति अर्थात्‌ वापस 
आगमन होता है। 

व्याख्या-- कर्मों के फल का उपभोग करने के लिए चन्द्र आदि लोकों में जाने के पश्चात्‌ वहाँ 
के सुख-दुःख आदि को भोगकर पुन: संसार में वापस आना पड़ता है। इसका कारण यह है कि जन्म- 
जन्मान्तर का अज्ञान पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाता तथा जब तक अज्ञान बना रहता है, तब तक संसार में 
आवागमन भी नहीं अवरुद्ध होता, इससे यही सिद्ध होता है कि अविवेक के द्वारा ही जन्म-मृत्यु एवं ऊर्ध्व 
के लोकों से भी आत्मा का पुनरावर्तन होता रहता है ॥ ५६ ॥ 
(५१३). लोकस्यथ नोपदेशात्‌ सिद्धि: पूर्ववत्‌॥ ५७॥ 

सूत्रार्थ -- पूर्ववत्‌ 5 पूर्व-पहले लोक के समान, लोकस्य 5 किसी भी लोक निवासी के, 
उपदेशात्‌ 5 उपदेश मात्र से, सिद्धि; 5 विवेक की सिद्धि, न - नहीं प्राप्त हो जाती। 

व्याख्या-- जैसे-पूर्व-प्रथम (इह) लोक की भाँति केवल उपदेश श्रवण मात्र से विवेक की 
सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाती, वैसे ही अन्य चन्द्रादि लोकों में निवास करने वाले पुरुष के उपदेश मात्र से 
विवेक की सिद्धि असम्भव है। कर्मफल का उपभोग आत्मा चाहे किसी भी स्थिति या लोक में करे, 
विवेक सम्मत शास्त्रों का अध्ययन करे या उपदेश श्रवण करे; किन्तु जब तक फलों के उपभोग या विषयों 
में आसक्ति बनी रहेगी, तब तक आत्मबोध रूपी विवेक की प्राप्ति असम्भव ही होगी। विवेक की प्राप्ति 
तो विषयों का परित्याग करके उचित साधनों द्वारा ही सम्भव होगी-ऐसी पुष्टि पूर्वोक्त सूत्रों में भी की जा 
चुकी है ॥ ५७॥ 
(५१४)  पासम्पर्येण तत्सिद्धौ विमुक्तिश्रुति:॥ ५८॥ 

सूत्रार्थ- पारम्पर्येण 5 परम्परा से, तत्सिद्धौं - विवेक को सिद्धि होने पर, विमुक्तिश्रुति: 5 मोक्ष 
श्रुति-सम्मत है। 

व्याख्या -- परम्परा से यही होता चला आ रहा हैं कि जब मनुष्य को आत्म-ज्ञान सम्बन्धी 
शास्त्रादि के अध्ययन या उपदेश श्रवण आदि से किसी प्रकार विषयों से दृढ़ वैराग्य (विरक्ति) हो जाता 
है, तभी उसे श्रवण, चिन्तन-मनन एवं यम-नियमादि के अभ्यास द्वारा विवेक सिद्धि होती है। विवेक 
अर्थात्‌ आत्म-ज्ञान की प्राप्ति होने पर मुक्ति मिलना सम्भव होता है, ऐसा ही श्रुति वचन है- 'तमेव 
विदित्वा5तिमृत्युमेति, '(यजु० ३१/१८) 'आत्मान॑ चेद्विजानीयात्‌ ' ( बृह०४/४/१२) इत्यादि | इन वैदिक 
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सांख्यदर्शन १६७ 
विदित्वाउतिमृत्युमेति, '(यजु० २१/१८) 'आत्मानं चेद्विजानीयात्‌ ' ( बृह०४/४/१२) इत्यादि | इन वैदिक 
प्रमाणों के अनुसार आत्मसाक्षात्कार करके मोक्ष प्राप्ति का कथन सत्य सिद्ध होता है। यह आत्म-दर्शन 
यम-नियमादि का पालन, वैराग्य, प्राणायाम एवं ध्यान आदि के सतत अभ्यास से होता है ॥ ५८ ॥ 


(५१५) गतिश्रुतेश्व व्यापकत्वेउप्युपाधियोगाद्धोगदेशकाललाभो व्योमवत्‌ ॥ ५९ ॥ 

सूत्रार्थ-- च 5 और, गतिश्रुते: 5 गति सुनने से, व्यापकत्वे 5 आत्मा के व्यापक होने पर , अपि 
- भी, व्योमवत्‌ आकाश के समान, भोगदेशकाललाभ: 5 भोगदेश को प्राप्ति और भोगकाल की प्राप्ति, 
उपाधियोगात्‌ - शरीर आदि के सम्पर्क से होती है। ह 

व्याख्या-- गति श्रुति से यह विवेक होने पर कि आत्मा एक प्रदेश (क्षेत्र) से दूसरे प्रदेश में 
पहुँच जाने की योग्यता रखता है। वह भोग देश अथवा भोग काल स्वयं ही ग्रहण नहीं कर सकता। भोग 
देशकाल की प्रासि वह उपाधि के सहयोग से ही प्राप्त कर सकता है। आत्मा के भोग आदि प्राप्त करने 
वाले साधन रूप स्थूल-सूक्ष्मादि शरीर हैं, आत्मा इनके द्वारा ही भोग-भोगने के स्थान एवं समय को प्राप्त 
करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ की आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने की सामर्थ्य तो रखता है; 
लेकिन जब तक वह स्थूल शरीर ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह (आत्मा) भोगों को भोगने की 
सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ५९ ॥ 
(५१६) अनधिष्ठितस्य पूतिभावप्रसंगान्न तत्सिद्द्धि: ॥ ६० ॥ 

सूत्रार्थ-- अनधिष्टठितस्य 5 बिना आत्मा के शरीर का, पूतिभावप्रसंगात्‌ < सड़ जाने या दुर्गन्‍्ध 
युक्त होने का प्रसड़ होने से न तत्सिद्धि: 5 शरीर की समर्थ होना सिद्ध नहीं । 

व्याख्या-- मनुष्य जितने भी कार्य सम्पन्न करता है, वे सभी आत्मा के अभाव में (प्राण-रहित 
शरीर द्वारा) सम्पन्न नहीं किये जा सकते। यदि यह कहा जाये कि शरीर को ही कर्त्ता अथवा-भोक्ता मान 
लिया जाये, तो यह मान्यता भी उचित नहीं होगी; क्योंकि यदि बिना आत्मा के शरीर कुछ कर सकता, तो 
मृत्यु के समय में आत्मा के बहिर्गमन होने पर शरीर चेष्टा रहित नहीं होता; किन्तु यह प्रत्यक्ष है कि आत्मा 
के अभाव में शरीर निश्चैष्ट-जड़वत्‌ पड़ा रहता है तथा उसका यदि शीघ्रतापूर्वक अन्त्येष्टि क्रिया (संस्कार) 
न कर दिया जाय अथवा किसी पदार्थ या वस्तु के (रासायनिक तत्त्वों के) योग द्वारा उसे सुव्यवस्थित न 
किया जाये, तो वह प्राण-रहित शरीर सड़ने लगता है। अत: इससे सिद्ध होता है कि आत्मा के अभाव 
में शरीर किसी भी प्रयोजन का नहीं रह जाता ॥६०॥ 
(५१७) अदृष्टद्वाराचेदसम्बद्धस्य तदसंभवाजलादिवदंकुरे॥ ६१॥ 

सूत्रार्थ-- चेत्‌ - यदि, अदृष्ट द्वारा - शरीर को अदृष्ट के द्वारा उद्भूत हुआ मानें तो, असंबद्धस्य 
- आत्मा से सम्बन्ध रहित तत्त्वों का, तदसम्भवात्‌ - शरीर रचना के कारण रूप होना सम्भव न होने से, 
जलादिवत्‌-अंकुरे 5 अंकुर की रचना में जल आदि के समान (यह मान्यता उपयुक्त नहीं होगी ) । 

व्याख्या- जिस प्रकार से जितने अंशों में आर्द्रता एवं उष्णता (गर्मी) की आवश्यकता बीज 
के अंकुरण में होगी, उतना ही जल आदि के प्राप्त होने से बीज में अंकुरण होगा। उसी प्रकार से जो 
तत्त्व(घटक) आत्मा के लिए जितने अंशों की उपयोगिता होगी, उन तत्त्वों का उतने अंशों में सम्बन्ध होने 
से शरीर-रचना सम्भव होगी। आत्मा के लिए उपयोगी न होने वाले विरोधी तत्त्वों से शरीर-संरचना 
सम्भव हो ही नहीं सकती। यदि इस प्रकार कहें कि आत्मा के अभाव में ही मात्र अदृष्ट के द्वारा ही 
शारीरिक संरचना होती है, तो ऐसा भी नहीं स्वीकार किया जा सकता; क्योंकि आत्मा के द्वारा भोग रूप 
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१६८ साख्यद्शन 
शुभाशुभ कार्यों (कर्मों) को अदृष्ट कहते हैं । वे कर्म आत्मा के लिए भोगों को रचना में तो निमित्त रहते हैं; 
किन्तु वे शरीर के मूल-उपादान कारक (उत्पन्न करने वाले तत्त्व) नहीं हो सकते॥ ६१॥ 

(५१८) . निर्गणत्वात्तदसंभवादहड्डारधर्मा होते॥ ६२॥ 

सूत्रार्थ- निर्गुणत्वात्‌ - पुरुष के निर्गुण होने के कारण, तदसम्भवात्‌ 5 उसमें संभव (उत्पन्न) 
न होने के कारण, हि-एते + निश्चयपूर्वक ये धर्माधर्म आदि, अहंकारधर्मा: 5 अहंकार के सहयोग से 
उत्पन्न होने वाले धर्म हैं। 

व्याख्या-- पुरुष (आत्मा) के निर्गुण होने के कारण विशुद्ध पुरुष के सहित धर्माधर्म आदि का 
प्राकट्य असम्भव है । अहं भावना के विद्यमान रहने पर उन सभी कर्मों का अनुष्ठान प्रारम्भ हो पाता है, जो 
धर्माधर्म आदि गुणों को प्रादुर्भाव में लाते हैं। अत: इन्हें अहंकार का धर्म कहा जाये, तो उचित ही होगा। 
सांख्य शास्त्र में 'गुण' पद से सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ का बोध होता है । पुरुष उन मूल उपादान कारक तत्त्वों 
से अलग होने के कारण ही निर्गुण कहा जाता है। प्रकृति के सान्निध्य में आने के कारण आत्मा (पुरुष) 
वृत्तिसरूप (सगुण सदृश) हो जाता है। बुद्धि, अहंकार आदि प्राकृत तत्त्व पुरुष की इस अवस्था के लिए 
सहयोगी-साधन होते हैं ॥ ६२ ॥ 
(५१९). विशिष्ठटस्थ जीवत्वमन्वयव्यतिरिकात्‌॥ ६३॥ 

सूत्रार्थ -- अन्ययव्यतिरिकात्‌ > अन्वय-व्यत्िरिक से, विशिष्टस्य > विशिष्ट आत्मा का, जीवत्व॑ 
+ जीव होना कहा जाता है। ः 

व्याख्या -- 'जीवबल प्राणधारणयो:' पद के अनुसार 'जीव' का अर्थ 'प्राणी' होता है; लेकिन 
अहंकार आदि कारणों की विशिष्टता के कारण ही उसे जीव कहा जाता है;क्योंकि अहंकार के अन्बय 
अर्थात्‌ संयोग से प्राण-धारण,व्यतिरिक अर्थात्‌ वियोग की स्थिति होने के कारण प्राण विहीन होते हुए देखा 
जाता है। अत: इस प्रकार संयोग एवं वियोग द्वारा ही आत्मा को जीव कहना या न कहना सिद्ध होता है। 
मुक्तावस्था में उसकी 'जीव' संज्ञा नहीं होती है,तब उस स्थिति में उसे 'आत्मा' या ' पुरुष' कहा जाता है ॥ 
(७५२० ) अहंकारकर्त्रधीना कार्यसिद्धििने श्रराधीना प्रमाणाभावात्‌ ॥ ६४॥ 

सूत्रार्थ-- अहंकारकर्त्रधीना 5 अहंकारादियुक्त कर्त्ता के अधीन, कार्यसिंद्धि: 5 कार्य की सिद्धि 
होती है, प्रमाणाभावात्‌ 5 प्रमाण का अभाव होने से, ईश्वराधीना 5 ईश्वर के अधीन, न 5 नहीं है। 

व्याख्या-- सभी प्रकार के सांसारिक कार्य अहंकारविशिष्ट कर्त्ता अर्थात्‌ जीवात्मा के अधीन हैं 
ईश्वर के अधीन नहीं; क्योंकि प्राणिजनों में आकर्षण का केन्द्र बना रहने के कारण जीवात्मा ही अहंकार 
आदि से सम्पन्न रहकर उन्हें कार्य करने हेतु सतत प्रेरित करता रहता है। इसी कारण उसे उक्त उन कर्मों 
के फलों को भोगना पड़ता है। यदि उन समस्त कर्मों का कर्ता ईश्वर होता अथवा ईश्वर की प्रेरणा द्वारा वे 
सभी कार्य किये जाते,तो उनका फल-भोग भी ईश्वर द्वारा ही सम्पन्न किया जाता, जीवात्मा क्या करता ? 
यदि ईश्वर के किए कर्मों को जीवात्मा भोगता, तो यह अन्याय होता एवं इसका दोष ईश्वर के ऊपर लगता। 
इस प्रकार इससे यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा ही कर्ता एवं भोक्‍ता है॥ ६४ ॥| 
(५२१) अदृष्टोद्भूतिवत्समानत्वम्‌॥ ६५ ॥ 

सूत्रार्थ-- अदृष्टोदभूतिवत्‌ 5 अदृष्ट से उत्पन्न करने के समान, समानत्वम्‌ 5 पुरुषार्थ से उत्पन्न 
कहना भी वैसी समानता रखता है । 

व्याख्या-- जिस प्रकार से अदु्ट (धर्माघर्म) द्राग उद्भव होना कहा गया है, वैसे ही पुरुपार्थ 
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द्वारा शरीर का प्रादुर्भाव होना कहा गया है। जिस तरह अदूष्ट ( धर्माधर्म) जन्म-धारण करने में निमित्त मात्र 
है, उसी तरह से पुरुषार्थ भी निमित्त मात्र हैं। ये दोनों उपादान-कारण नहीं हैं। पुरुषार्थ के दो प्रकार कहे 
गये हैं-प्रथम-भोग एवं द्वितीय-मोक्ष। भोग प्रधान कर्मों से प्रारब्ध का निर्माण होता है तथा तदनुरूप 
पुनर्जन्म धारण करना होता है और मोक्ष-प्रधान कर्मों के होने पर पुन: जन्म नहीं होता। प्राणी मुक्त होकर 
अपनी सत्ता को परमात्म सत्ता में समाहित कर लेता है ॥ ६५ ॥ 
(५२२). महतोडन्यत्‌॥ ६६॥ 

सूत्रार्थ -- महत: - शुद्ध बुद्धि तत्त्व से, अन्यत्‌ > (क्रिया अनुष्ठान द्वारा) अन्य-प्रकृति-पुरुष 
विवेकज्ञान होता है। 

व्याख्या-- महतृतत्त्व अर्थात्‌ शुद्ध सत्त्मय अतिसूक्ष्म बुद्धि तत्त्व द्वारा सांसारिक एवं आध्यात्मिक 
कर्मों से भिन्न-विलक्षण प्रकृति-पुरुष विवेक की स्थिति उत्पन्न होती है। जब तक बुद्धि मलिन रहती है 
तथा विषयों में आसक्ति बनी रहती है, तब तक पुरुषार्थमयी प्रकृति-पुरुष विवेक का लाभ सम्भव नहीं 
हो पाता। अत: मोक्ष को कामना वाले को वह उच्च स्थिति पाने के लिए तीब्र वैराग्य के साथ अष्टांग 
योगादि का प्रयास पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। इसी अभ्यास द्वारा बुद्धि पवित्र होगी तथा विवेक रूपी 
परम पुरुषार्थ का लाभ भी प्राप्त होगा॥ ६६ ॥ 
(५२३). कर्मनिमित्तः प्रकृते: स्वस्वामिभावो5प्यनादि्ीजांकुरवत्‌॥ ६७॥ 

सूत्रार्थ-- बीजांकुरवत्‌ “ बीज एवं अंकुर के समान, प्रकृते:>प्रकृति का,स्वस्वामिभाव :-अपने 
स्वयं को स्वामी होने का भाव, कर्मनिमित्त: 5 कर्मरूप कारण से, अपि - भी, अनादि: 5 अनादि है। 

व्याख्या-- प्रकृति का पुरुष के साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध कर्म रूप निमित्त से होता हुआ भी 
बीज एवं अंकुर के सदृश अनादि है। प्रकृति भोग्य 'स्व' है और आत्मा भोक्ता 'स्वामी' है। प्रकृति 
विविध रूपों में पुरुष के लिए भोग्य पदार्थों एवं भोग साधनों को प्रस्तुत करती है। यह सभी कुछ विराट्‌ 
पुरुष के कर्मों के निमित्त होता है। कर्मरूप कारण के होते हुए भी यह बीज के अंकुर के सदृश आदि- 
रहित ही जानना चाहिए। जिस प्रकार बीज एवं अंकुर में कौन सर्वप्रथम प्रकट हुआ, यह स्पष्ट रूप से नहीं 
कहा जा सकता ? उसी प्रकार प्रकृति जीव की स्वामिनी होते हुए भी जीव कर्म के निमित्त उसके सातन्निध्य 
में आता है | 

अतः सर्वप्रथम आत्मा प्रकट हुआ अथवा प्रकृति। यह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते; क्योंकि 
प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। इनका प्रादुर्भाव कब और कैसे हुआ यह कोई नहीं जानता ? यह 
प्रवाह अनादि काल से यथावत्‌ चला आ रहा है। इसकी प्रामाणिकता में किसी को भी संदेह नहीं करना 
चाहिए॥ ६७॥ 
(५२४) . अविवेकनिमित्तो वा पञज्चशिख: ॥ ६८ ॥ 

सूत्रार्थ -- वा 5 अथवा, अविबेकनिमित्त: “ अविवेक रूप कारण से (आत्मा प्रकृति के 
सम्पर्क में आता है), पञचशिख: ऐसा पंचशिख ( आचार्य कपिल के प्रमुख शिष्य) का मत है। 

व्याख्या -- पंचशिखाचार्य का ऐसा मानना है कि आत्मा अविवेक के कारण ही प्रकृति के 
सम्पर्क में आकर बन्धन में आबद्ध होता है । यह अविवेक भी अनादि है। यहाँ इनका तात्पर्य यह हुआ कि 
जब तक अविवेक बना रहता है, तब तक जन्म-मृत्यु का चक्र भी यथावत्‌ बना रहता है, किन्तु अविवेक 
जैसे ही नष्ट होता है और आत्म साक्षात्कार होता है, वैसे ही मोक्ष की प्रामि हो जाती हैं ॥ ६८ ॥ 
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५७० साख्यदशन 

(५२५) लिड्डशरीरनिमित्तक इतिसनन्दनाचार्य: ॥ ६९॥ 

सूत्रार्थ - लिड्रशरीरनिमित्तक 5 सूक्ष्म शरीर के निमित्त से आत्मा प्रकृति के सम्पर्क में आता 
है; इति 5 इस प्रकार का, सनन्दनाचार्य: 5 आचार्य सनन्‍्दन (आचार्य कपिल के सुहृदू) का अभिमत है। 

व्याख्या- आचार्य सनन्‍्दन का अभिमत है कि आत्मा जैसे ही सूक्ष्म शरीर से आवृत हो जाता 
है, वैसे ही उसे प्रकृति के सात्रिध्य में आना पड़ता है तथा तभी से जन्म-मृत्यु का चक्र शुरू हो जाता है, 
अन्वयव्यतिरेक से यह सिद्ध होता है कि प्रकृति-पुरुष का भोग्य-भोक्तृभाव सूक्ष्म शरीर की संनिकटता 
में ही संभव होता है, अत: उसे ही निमित्त माना जाना चाहिए सूक्ष्म शरीर का दूसरा नाम लिड् शरीर है। 
सूक्ष्म शरीर के आधार पर स्थूल शरीर के सहयोग से आत्मा को सभी भोग एवं अपवर्ग (मोक्ष) की प्राप्ति 
सम्भव है॥ ६९ ॥ 
(५२६) यहद्ठा ठद्ठा तदुच्छित्ति: पुरुषार्थस्तदुच्छित्ति: पुरुषार्थ: ॥ ७०॥ 

सूत्रार्थ -- यद्वा-तद्वा - जिस किसी भी निमित्त से हो, तदुच्छित्ति: पुरुषार्थ : « उसका उच्छेद 
(नष्ट) होना ही पुरुषार्थ है। 

व्याख्या-- आचार्य कपिल ने सांख्य शास्त्र का शुभारम्भ देहिक, दैविक एवं भौतिक त्रिविध 
तापों (दुःखों) की पूर्णरूपेण निवृत्ति रूप पुरुषार्थ का विवेचन करते हुए किया है। सांख्य में प्रकृति एवं 
पुरुष के स्वरूप का विश्रेषण एवं दुःख निवृत्ति के उपक्रम का विस्तृत उल्लेख किया गया है| दुःख-सुख 
आदि का अस्तित्व प्रकृति-पुरुष के सात्रिध्य में ही प्रकट होता है; किन्तु उस सान्निध्य को निरस्त नहीं 
किया जा सकता, वह अति आवश्यक है। अतः आत्मा प्रकृति के सान्निध्य में चाहे जिस कारण (निमित्त) 
से आये, उस सात्रिध्य (सन्निकटता) को समाप्त करना जीवन का एक मात्र लक्ष्य होना चाहिए। उसी के 
द्वारा दुःख आदि द्वन्ददों की निवृत्ति संभव है, प्रकृति से सम्पर्क न होने को ही अपवर्ग कहा गया है तथा 
दुःख-द्वन्द्-ों का शमन होना ही 'पुरुषार्थ ' है। उसे ही अत्यन्त पुरुषार्थ कहा गया है। सूत्र में ' तदुच्छित्ति: 
पुरुषार्थ:' पद का दो बार प्रयुक्त होना अध्याय एवं ग्रन्थ की समाप्ति का द्योतक है॥ ७०॥ 


॥ इति षष्ठी 5ध्याय: समाप्त: ॥ 
॥ इति सांख्यदर्शन समाप्तम्‌॥ 


#< कह 
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(75 ० 
७००) का पॉरितोषिक 
ओआवास्मीकि रभायण को ठका लिखन पर 
श्रीवारंपीकि रामायण की यह दीका, अपने ढेग को एक 
ही है इसमें यह गुण हैं-- हा 
(१) टीका बड़ी सरल है, बच्चे भी समझ सक्त है । 
(२) अर में कहीं भी पश्चणात का छेश नहीं, जो सच्चा अथ 
है वही प्रकट किया गया है 
(३) क्ोक कछोक का अछग ४२ अश दिया है। जो अक 





न्ख्प्म्मा 


० 


ऊपर मूछ >ोकों में हैं, वही नीचे अर्थ में ४ । इससे थोड़ी सेस्क्ृत 
जानने वाला भी अपने आप बहुत लाभ उठा सक्ता है । 

(४) कृष्ठ करने योग्य छोकों पर यहकचिन्ह दिया गया है। 
इस चिन्ह वाले छोका को आप कण्ठ करलें, वा अलग कापी में 
लिख लें, तो प्रत्येक अबसर पर रामायण के उत्तप २ उपदेशों को 
आप दूमरों को सुना सकेंगे ओर स्वर्य आसम्द उठा सकेंगे । 

.. अतणएव इस टॉका पर प्रसज्ञ होकर २ ० ०)४० पश्माव गवर्नपिन्‍्ट 
. ने ओर ५००)६० पञ्ञाव यूनीवर्सिदी ने पारितोपिक दिया है । 
समाचार पत्रों आर योग्यर विद्वानोने मुक्त कण्ठसे इसकी प्रशेसा की है 
अतएव यह पुस्तक इस योग्य ह, कि हर एक घर में इसके एक २ 
प्रति अवद्य हो । सूल्य भी सस्वा है| पहले भाग का ३)दसरे का २॥) 
साथ ही यदि आप आपग्रन्थावलि के भी ग्राहक बने, तो 
दोनों भाग का केवल ४॥) 
मिलने का पता-- 
मनेजर आपग्रन्यावल्ति, छाहार ॥ 
नोट-रामायण के धिवाय जो और उत्तम २ हन्य भापा- 
टीका समेत छते हैं, उनका खूचीपत्र इधी पुस्तक के अन्त में देखो । 





बे का विषय सूची । 
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सार्यणशा स्त्र 
भूमिका । 


सांख्यशा्तर के प्रवर्तक भगवान कृपिलमुनि इए हैं, जो 
साड्यिशार के मबलक सत्र ते पाईले दशनकार हैं। इसीलिए 
कपिलमुनि कापलसाने को आदिविद्धानू कहा है । 


%४६४३६३४६४६३६२६४६३६०६ आटे 


श्वेताश्वतर उपानेषद्‌ से परमश्चर का माहंमा गाते हुए, जा 


॥ ६ ललाललाछालध्यनष्य पर उ जप 
कपिलमुनि को शान टू हल पा सकी कृपाद्दष्टि होती है, उसके 


किससे मिला >वर्णनमें कहा ह--“ ऋषि प्रसूतं कापिल 
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यस्तमंग्रे ज्ञानिर्विभार्ते जायमांन च परयेत्‌-जों पहके 
उत्पन्न हुए ऋषि कपिल को ज्ञानों से भर देता है, और उत्पन्न 
होते हुए पर दृष्टि डालता है ॥ “उत्पन्न होते हुए पर दृष्टि डालता 
है” इस कथन से यह पाया जाता है, कि भगवान कपिछ ने दूसरे 
मनुष्यों की तरह परिश्रम करके ज्ञान का प्रकाश नहीं पाया, 
अपितु ऋषियों की तरह साक्षात्‌ भगवान की कृपा दृष्टे का यह 
फछ पाया है, अतएवं कपिल को यहां ऋषि कह्दा है ॥ 


सांख्य के ग्रन्थों में यह एक प्रत्तिद्ध वातों है, कि कपिल 
को ज्ञान स्वाभाविक था । सांख्यकारिका ४३ पर वाचस्पति 


शो 


मिश्र ने छिखा है “ सगोदावादिविद्धान्‌ अत्र भगवान्‌ 
कपिलो महामुनिर्धमज्ञानवेराग्ये थये सम्पन्न: प्रादुबंभूव 


३ सांख्य-शा्स््र 


रहाष्ट क आद मे आदिविद्ान पूजनाय महासाने कापेल धर 
ज्ञान वराग्य आर एशचयेस सम्पन्न हुआ प्रकट हुआ ॥ गांडपाद ने 


भी इसी कारिका के भाष्य में लिखा है-“ भगवतः कपिल- 
स्यादिसगें उत्पयमानस्य चत्वारो भावाः सहोत्न्ना 
धर्मोज्ञानं वेराग्यमे भ्रृयम्र॒_” स्थष्टि के आदि में उत्पन्न होते 
हुए भगवान्‌ कपिल के चार भाव साथ उत्पन्न हुए-धर्म, ज्ञान 
पराग्य और ऐशवर्य । ओर सब से बढ़कर प्रमाण इस विषय में 
भगवान पञ्माशखाचाय का यह सत्र ह आाद विद्वान्‌ नि- 
माणाचत्तमाथथ्ठाय कारुण्याद भगवान्र परमाषरासु 


रये जिज्ञासमानाय तन्त्रप्रावाच”-आदि विद्वान भगवान्‌ 
परमऋषि ( कपिछ ) निर्माणाचैत्त ( अपने सड्ूल्प से रचे, नकि _ 
कर्मों से बे बस मिले चित्त ) के आधेष्ठाता होकर जिज्ञासा करते 
हुए आझरे को दयाभाव से शास्त्र का उपदेश किया ॥ इससे 
यह बातें सिद्ध द्वोती हैं, कि (१) कपिछ आदि विद्वान अथीत 
पहला दशनकार हैं (२) वह मक्त पुरुष था, उसका जन्म ग्रहण 
जगव के उद्धार के लिये था ( २ ) उसने एक शास्त्र रचा (४) 
उसका पहला जिज्ञासु आसरि था, जिसको उसने अपने शास्त्र 
का उपदेश किया ॥ 
... कपल ने जो सूत्र रचे, वह क्‍या यही वत्तेमान में प्रसिद्ध 
223. अमर के 2 विज्ञानभिक्षु कृत भाष्य वाक्ा सांखू्यदशन 
उपदेश किस अथ 2 है, वा वह कोई और सांरूय दर्शन है ! इस 
5 8 समय प्रासेद्ध तो यह है, कि यही सांख्यद्शन 


कापिल रचित है । पर यह प्रसिद्धि प्रामाणिकी नहीं । प्रमाण इस 
के विरुद्ध हैं, जसा कि 


भूमिका ३ 
हस समय सांख्य के दो ग्रन्थ प्रचालित हैं, एक यह सांख्य 
दर्शन, दूसरा सांख्यकारिका वा सांख्यसप्तति । अब इन दोनों 
ग्रन्थों में स प्राचीन कोन है, जब हम इसका अनुसन्धान करते 
हैं, तो यह प्रतीत होता है, कि सांख्यकारिका इस दीन से प्राचीन 
हैं। हेतु यह हैं; 
(१) पुराने आचायों ( शंकराचा+, चित्सुखाचार्य आदि ) 
ने इन सूत्रों में से एक भी सूत्र कहीं उद्धत नहीं किया, किन्तु 
जहाँ २ सांख्य के प्रमाण की आवश्यकता हुई है, वहां २ सांख्य 
कारिकाओं को उद्धत किया है । यादि यह सांख्यसूत्र कपिल- 
राचिततया उनके सामने होते, तो अवश्य इन्हीं को उद्धत करते। 
अथवा ऐंधा तो कभी न होता, कि इनमें से एक भी सूत्र उद्धत 
न करते, जब कि अन्य दर्शनों के उन्होंने सत्र ही उद्धत किये हैं। 
इससे स्पष्ठ है, कि इन सूत्रों से कारेका पुरानी हैं॥ 


(९) “हंतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रिते 
लिड्डम्‌ | (सांखूय सूत्र *।१२४) ओऔर“मामान्य करणवृत्तिः 
प्राणाद्या वायवः पद्च ५ २१ ) यह दो सूत्र कारिका १० 
और २९से हबहू मिलते हैं। अब यह स्पष्ट है कि यह पाठ या तो 
कारिकाकार ने सूत्रों से लिया है वा सूत्रकार ने कारिकाओं से 
लिया है । देखना यह हैं, कि किस ने यह पाठ खयं पढ़ा है ओर 
किसन उससे लिया है । यह स्पष्ट है कि सूत्र किपी छन्द में. 
नहीं, और कारिकाएं आर्या छउन्द में हैं । सो कारिकाकार 
ने तो यह पाठ इसीतरह रचना था, क्योंकि उसको आयी 
छन्द बनाना था । पर सूत्रकार ने छन्‍्द नहीं बनाना था। 
दैययोग से उध्त से ऐसा बनगया हो, पह भी नहीं । क्योंकि आर्यो 


३ सांख्य-शास्र 

छन्द मात्राउन्द है । देवयाोग से उसका सारा अर्ध बन जाए, 
बड़ा काँठन है, फिर एक जगह नहीं, दो जगह । ओर दो ही नहीं, 
तीसरी जंगह भी है। कारिका २८ का पूर्वाप है। “ सालिक 
एकादशकःप्रवतते वेक्ृतादहंकारात्‌ एस के स्थान सूत्र 
२१८है “सालिक मेकादशक प्रवतते वैकृता दहंकारात” 
सत्र ओर का रिका में केवल पुनपुंसक का भेद है। वस्तुत:सूजका रिका 
एक ही हैं। यहां “ प्रवर्तते ”” इस क्रिया पद का मध्य में आना 
भी इस बात का साधक है, कि यह छन्दोरचना हुई है। छन्दो 
रचना कारिकाकार को ही अभीष्ठ थी | सो उसने यह पाठ खये 
रचा, सूत्का र ने उससे लिया, यही सिद्ध होता है। इतना देवयोग 
ही नहीं होता गया, ओर भी तो सूत्रग्रन्थ हैं, इनमें से भी तो 
किसी को आयां छन्‍्द के देवयोंग का सोभाग्य मिलता। और 
यह तो हमने छोकार्थ दिखलाए हैं | छोक पाद तो कई जगह 
ठीक इसीतरह मिले हैं । ( देखिये कारिका १२७)“ संघात 

पराथालवात त्रिगुणादि विपरययादघिष्ठानात्‌ । पुरु- 

पो४स्ति भोक्तभावात्‌ कैवस्यार्थ प्रबृत्तशव ”। सत्र ९। 
१४० से १४४ तक “ संहय परायत्वात, त्रिगुणादि वि- 

कीच 2 हा जे चर पे 

पययात्‌, आधषष्ठानाचात, भाक्त भावात्‌, कवस्याथ 

प्रदत्तेश्य । तथा कारिका ९ शक्तस्य शक्य करणात, 

कारण भावाच। रूत १। ९१७, ११८ “शक्तस्य शक्‍य 

कारणात, कारण भावाज्च | कया कारेका ९५ “ परि- 
माणात, समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेव ” बज १।११० 


भूमिका ५ 
से१३२ तक। “परिमाणात्‌, समन्वयात्‌, शाक्तितस्वेति । 
तथा कारिका ५४ “ ऊध्व सत्तविशालस्तमोविशा- 
लश्च मूलतः: सगः । मध्ये रजो विशालो अद्यांदिस्त- 
म्बपयन्तः ” रूत्र “ ऊध्वे सत्त विशाला, तमो वि- 

शाला मुलतः, मध्ये रजो विशाला, आद्रह्मस्तम्ब- 


पर्यन्तम ” ३२। ४८, ४९, ५०, ४७। तथा “ सोक्ष्म्यात्‌ 
तदनपलब्धि ?” कारेका 4 सूत्र १। १०९ हैं, इत्यीद ॥ 


आयी इन्‍्द में सूत्रों की इतनी रचना अकस्माव नहीं हुई । 
इसमें हेतु यही होसक्ता हे, कि कारिकाओं से यह सूत्र लिये गए 
हैं, अतएवं कारिकाओं से नए हैं ॥ 

( ३ ) वाचस्पति मिश्र एक बड़ा योग्य दाशनिक हुआ है। 
उसने छहों दर्शनों पर ग्रन्थ रचे हैँ । वेशेषिक न्याय, योग ओर 
वेदान्त पर तो भाष्यादि पहले विद्यमान थे, इसलिये उस ने सीधा 
स्त्रों पर नहीं, किन्तु सत्रों के भाष्यादि पर अपनी टीका लिखी 
है। मीमांसा पर भाष्य और भाष्य पर सविस्तर व्याख्या कुमारिल 
भट्ट की पहले ही विद्यमान था, इसलिये वाचस्पाते ने मीमांसा पर 
एक स्वृतन्त्र ग्रन्थ छिखा है। इसका यह भी हेतु था, कि मांमांपा में 
दाशनिक विचार बहुत थोड़े सूत्रों में हैं,शिष सब कर्मकाण्ड की इति 
कर्तव्यता पर विचार हैं। दाशनिक वाचस्पति को दाशनिक वि- 
चारों से ही प्रेम था, वह उसने अपने स्व॒तन्त्र ग्रन्थ में दिखला 
दिये । पर सूत्रों के प्रमाण उस ग्रन्थ में बराबर हैं । अब सांख्य में 
वाचस्पति मिश्र ने अपनी टीका लिखने के लिये यही कारिकाएं 
चुनीं, और इन सूत्रों में से एक भी सूत्र अपनी टीका में उद्धृत नहीं 
किया । यदि यह सूत्र उसके सामने होते, तो वह इन पर यदि 


६ सांख्य-शास्र 


पुराना कोई भाष्य पाता, तो उस पर दीका लिखता, न पाता तो 
सीधा सूत्रों पर भाष्य लिखता, इतना उदासीन न होजाता, कि 
पक सत्र भी प्रमाण न देता । इससे स्पष्ठ है, कि उसके सामने 
सूत्र थे ही नहीं, कारिकाएं ही थीं। इमालिये कारिकाएं इन सूत्रों 
से पुरानी हैं ॥ 

(४) किश्व इन सूत्रों पर विज्ञानभिक्षु ने अपने भाष्य में कई 
जगह कारिका के प्रमाण दिये हैं, पर वाचस्पाते ने कारिका की 
टीका में इन सूत्रों का कोई प्रमाण नहीं दिया ॥ 

(५) सूत्रों की बनावट से भा यह सिद्ध होता है, कि सूत्र 
कारिका के ढांचे में ढले हैं । जेसे कारिका १२ में है “ प्रीत्यप्री- 

हे ढ़ 4६ 
तिविषादात्मकाः,” म्त्र *। १२७ में हैं “ प्रीत्यप्रीतिवि 
पादायेः ” यहां सत्र की स्व॒तन्त्र बनावट “ सुख दुःख मो - 
हांथे:” अच्छी हो पक्ती थी। कारिका5अमें है “चक्रश्नमिवद 

५ 
परत शरीरः” सत्र ३८२ है “चक्र अमणवद्‌ घृत शरीरः” 
इस“धृत शरीरः” पद को “तिष्ठाति” की आकाडक्षा है । यह 
पद कारिका में विद्यमान है, सूत्र में अध्याहार करना पड़ता है ॥ 
इत्यादि देतुओं से कारिका इन सूत्रों से भाचीन सिद्धि 
होती हैं, ओर कारिका कपिल के उपदेश के बहुत पीछे की हैं, 
तब यह सूत्र सुतरां कपिल रचित नहीं होसकते। 


ओर भी स्पष्ठ हेतु हैं, जिनसे यह सूत्र कापेल रचित प्लिद्ध 
नहीं होते । कारेका ७० में लिखा है, कापेल ने आपछूरे को 
उपदेश किया, आछूरे ने पंचशिखाचार्य को, पंचशिखाचार्य 
ने फिर कझास्त्र का विस्तार किया। इस से यह सिद्ध होता 


भूमिका े 
है, कि कापेलराचित ज्ञास्त्र छोटा सा है, उसका खोलकर 
कहनेवाला शास्त्र पंचाशेखाचार्य का है । पंचशिखाचायय 
कपिल के शिष्य का शिष्य था। अब यह दर्शब छोटा सा नहीं, 
बड़ा सविस्तर है। यादि इसको छोटा सा मानें, तो इसका विस्तार 
भाष्य होसकता है। पर पश्चशिखाचार्य ने भाष्य नहीं रचा, सूत्र 
ही रचे हैं। इससे स्पष्ट है, कि कपिल के बहुत थोड़े सूत्रों का पश्च- 
शिखाचार्य ने अपने बहुत अधिक सूत्रों में विस्तार किया, ओर 
वह बहुत थोड़े से सूत्र यह नहीं होसक्ते, जो ६२६ ६ ॥ 


फिर इन सत्रों में २२ और ६६८ इन दो सूत्रों में पश्च- 
शिखाचार्य का मत दिखलाया है । यादे यह सत्र कापेलराचित 
होते, तो इनमें पश्चशिखाचार्य को अपने प्रमाणीभूव आचायों मं न 
दिखलाया होता, जब कि पश्चरिखाचार्य ने कपिल से शिक्षा पाए 
हुए आसूरे से जाकर यही शिक्षा ग्रहण की । और यह बात कि 
कपिल ने पहले आसुरि को यूही उपदेश [दिया हो, शास्त्र न रचा 
हो, शास्त्र पीछे रचा हो, जब पञ्रशिख भी आचाये बनगया हो, 
ढक नहीं । क्योंकि स्तर पश्चशिखाचार्य ने अपने सत्र में लिखा है,कि 
८६ आसुरये तन्त्रे प्रीवाच ? आसूुरे की शास्त्र पढ़ाया (देखो 
पूर्व पृष्ठ २ )। अतएव यह शास्त्र जिप में पश्नशिखाचाये, शासतर- 
कार का प्रामाणिक पुरुष है, कपिल राचत नहीं | किश्व योगदशन 
पर व्यासभाष्य में पश्चशिखाचार्य के कई सत्र प्रमाण दिये हैँ। 
* ध्ृष्टितन्त्र का भी प्रमाण है, पर इन सूत्रों में से कोई प्रमाण नहीं, 
यादि यह सूत्र कापैल रचित होते, तो क्या भगवान व्यास पशञ्च- 
शिखाचार्य के ही सूत्र प्रमाण देते, इन में से कोई न देते । इस से 


सिद्ध है, कि यह कपिल के हैँ ही नहीं ॥ 


८ सांख्य-शास्र 
सच तो यह है,कहां आदिविद्वान भगवान्‌ कपिल ओर कहां 


यह सूत्र, जिनमें वेशेषिक न्याय बौद्ध के अवान्तर भेदों के और 
नवीन पारेष्कृत वेदान्त के पारिभाषिक शब्द % लिखकर उनका 
खण्डन किया हैं । जिस से पाया जाता है, कि इन पारिभाषिक 
शब्दा के प्रचार के पाछ यह ग्रन्थ रचा गया । केवल यही एक 


दशंन है, जिस मे नव्य न्याय के ग्रन्था की तरह मगढाचरण पर 
बिचार किया $“मंगला चरण शिश्चारात फलदशनात 
अतितश्रोति” ५।२ 


अब हम यह पता छगाना चाहिये, काफर का पलछम्म।न प्रणात 


%६06%६%६३६०६३६३६7६०६२६ 
कपिलमुनि प्रणीत #7 सत्र कोन सा है। विज्ञान भिन्लु ने भूमिका 


गत हम लिखा हैं कि तत्व समाख्य॑ हि यत्‌ 


औ26%6३६५६०६०६११४२६०६२८६ 

सत्निप्त साख्यदशन तस्यैव प्रकर्षणास्यांनिवंचनम ” 
तससमास नामी जा संक्षिप्त सांख्यदरशन है, उसी को इस 
( पड़ध्याव-दशन ) में खोलकर बतलाया गया दै । इस से 
स्पष्ठ है कि मूल सांख्यदर्शन तत्तसमास है ॥ 


तलसम्रास का हूढ़ करते हुए मुझे तीन ग्रन्थ मिले हैं, एक तो 


अं और %६६४६२६१६०:६४६०६३६ 
तत्वसमास की हूढ़ टैअपन पूजनाय खशुर स जो उनके बड़ों के 


सम्पादन 3६ 
पजललजललललाल जय में था। इसके आदि ओर समाप्ति 


” कपिलमुन प्रणीतं ततसमासासूय सांख्यदर्शन' 
डिखा है । इसके सूत्र २२ हैं। ओर भाष्य सनन्‍्दनाचार्यकृत है। 
दुपतरा अपने पूज्य धम भ्राता गोस्वामी गेगादासजी से मिछा है। 
जा उन्होंने गोबिन्दाचार्य के पुस्तकसे स्वयं लिखा है। सूत्र इसके 

# देखो १/२०--२० १४४२-४७ ; ५ । ५४--५७ ; ६॥१५ ६३॥ 


भूमिका ९्‌ 


भी २२ हैं। यह मूल है । हां सत्रार्थ टिप्पनी में दिया हुआ है । 
तीसरा पुस्तक १९९० ३० में कलिकाता में छपा था । इस पर 
हारेहर के पुत्र परमहंसाचार्य माधव परित्राजक का राचित विवरण 
है। सूत्र इसके भी २२ हैं। इन तीनों के आधार पर में इस ग्रन्थ 
को सम्पादन करता हूँ । यह छोटे २ सूत्र ओर संख्या में २२, 
तथापि इन में सांख्य का मूल उपदेश पूरा है ॥ 
- सांख्य के दूसरे प्राचीन ग्रन्थ पश्रशिखाचार्य के सत्र हैं। 
अं क्य के दूसरे, यह ग्रन्थ सुझे अभातक नहीं मिला, न किसी 
प्राओन ग्रन्थों का * से इसकी विद्यमानता का ही पता लगा है। 
अलतरपजणलललटपई पर नो सूत्र इसके योगभाष्य में उद्धत-किये 
हुए हैं, वह बढ़े मनोहर और सविस्तर है । जब तक वह सूत्र पूरे 
मि्ले (वा कदाचित्‌ हमारे दोभीग्य सं अब न ही मिर्ले ) तब 
तक मेंने उन उद्धत सारे सूत्रों को इकठ्ठा करके उचित क्रम में 
रखकर छाप देना उचित समझा हैं, जिससे हमारे पाठकों को 
. उतना रस तो मिल जाए। तीसरा प्राचाौन पुस्तक वार्षगण्याचय 
प्रणीव घृष्टि तन्त्र है | यह भी अभी तक बड़ी ढूंढ से भी नहीं 
मिछा। पर सांख्यसप्तति इसी पष्ठितन्त्र के आधार पर बनी है । उस 
के सावैस्तर विषय को इसमें सांक्षे्त किया गया है, और उसकी 
आख्यायिकायें इसमें छोड़ दीगई हैं, तथापि इस ग्रन्थ में सिद्धान्तों 
का सविस्तर वर्णन है, इसलिये पश्चशिखाचार्य के सूत्रों के अनन्तर 
सांख्यसप्तति का सम्पादन भी जाचित समझा है। इससे सांख्य के 
सारे सिद्धान्तों का सविस्तर वर्णन होजाएगा । अतएव तत्त्व 
समास ओर पश्चशिखाचास्ये के सूत्रों के साथ सांख्य सप्तति को 
अवश्य पढ़ें। 


१० सांख्य-शास्तर 


तत्त्व-समास 





अथातस्तत् समासः ॥१॥ 


शब्दार्थ-( अथ ) अब ( अतः ) इस लिये ( तत्त्व-समासः ) 
वत्तों का संक्षेप । 


अन्वयाथ-अबर ( यतः दुःखों की निदात्ति का साधन तक्तवों 
का यथाय ज्ञान है ) इसालैये तत्तों का संक्षेप कहते हैं ॥ 


भाष्य-इस जगत में चेतनावाले प्रयेक जन्तु को “ में सुखी 
होडं, कभी दुःखी न होउं” । इसप्रकार सुख की उत्पत्ति और 
दुःख की निदीत्त में बलवती इच्छा होती है। पर दुःख की निदात्त 
हुए बिना सुख की उत्पत्ति हो नहीं सक्ती, क्योंकि सुख और 
दुःख प्रकाश ओर अन्धकार की नाई परस्पर विरुद्ध धर्म हैं। 
वह इकह्ठे रह नहीं सक्ते । सो जो यह चाहता है, के सदा के 
सुख में वास करे, उसको दुःख की जड काट देनी चाहिये । दुःख 
की जड़ अज्ञान है, जितना अधिक अज्ञान होगा, उतनाही अधिक 
दुःख होगा, ओर जितना थोड़ा अज्ञान होगा, उतनाही थोड़ा 
दुःख होगा, क्‍योंकि जिप्त तेत्त का अज्ञान होगा, उपध्ती से दुःख 
होगा। जिसका यथार्थ ज्ञान होगया, उससे फिर दुःख नहीं, छुख 
होगा। जिस २ तत्त्व का यथाये ज्ञान होता जाएगा, उस २ से 
अभय मिलता जाएगा,जब सोरे रक्तों का यथाये ज्ञान होजाएगा, 
तो सब से अभय मिल जाएगा । सो सारे तस्तवों का यथाथ 
जानना ही दुःख की जड़ को काटना है, इसलिये सारे तत्तों का 
संक्षेपतः विचार आरम्भ करते हैं ॥ 


तत्त-सामस रे 


संगति--तत्वों के कहने की प्रतिज्ञा करके अब तीन सूत्रों में 
संक्षेपतः सारे तत्वें। का वणन करते हैं - 


अश्टे प्रकृतयः | २-षोडश विकाराः । ३-पुरुषः ४ । 
अर्थ-आठ प्रकृतियें (२) सोलह विकार (३) पुरुष (४) 


भाष्य-तत्व यह २५ हैं--अव्यक्त, महत, अहड्भार, पांच 
तन्मात्रे, पांच महाभूत, ग्यारह इन्द्रिय, ओर पुरुष ॥ 
इनमें से पुरुष चेतन है, शेष २४ जड़ हैं। इस तरह पर इन 
तत्तवों के दो भेद होसक्ते हें, नड़ ओर चेतन। जड़ के फिर दो 
भेद हैं, प्रकृति और विक्वति | प्रकृति वह जिम्त से आगे कोई 
ओर तस्त्त बन जाता है, विकृति वह जिससे आगे कोई नया तत्त्व 
नहीं उत्पन्न होता ॥ 
प्रकृतियां आठ हैं, अव्यक्त, महत्‌, अहृड्डार और पांच तन्‍्मात्र। 
इनमें से मूछतत्त्त तो अव्यक्त ही है, ओर सारे तत्त्व उससे इसतरह 
पर उत्पन्न हुए हैं | कि पहले केवल एक अव्यक्त हो तत्त्व था, 
पुरुष उस अव्यक्त में सोए पड़े थे। अब जैसा कि चुम्बक की 
सन्मिधि से लोहे में क्रिया उत्पन्न होती है, इसी तरह चेतन पुरुषों 
की सन्निधि से अव्यक्त में किया हुईं | वह क्रिया पुरुषों की 
सन्निधि में पुरुषों के लिये हुई थी, इसलिये उसका फछ यह हुआ 
कि अब्यक्त से महत्‌ उत्पन्न हुआ | यह महत्‌ ही पुरुष के लिये 
अन्ग!)करण वा बुद्धि है। इसी को समष्ठिरूप में महत्‌ तक्त्त वा सब 
का सांझा अन्त/करण ओर इसी को व्यष्टिरुप में बुद्धि वा अपनार 
अन्तःकरण कहते हैं। इस महत्‌ में फिर आगे क्षोम हुआ, तो 
अहक्लार उत्पन्न हुआ, अथीात्‌ ममष्टि आस्मिता “ में हूं” की 
दात्ति उत्पन्न हुई, यह महत का कार्य द्रव्यरूप हे । फिर अहृद्भार 


श्र. सांख्य-शाख्र 


में क्ञोम होकर पञ्च तनन्‍्मात्र अथाव धाब्द तन्मात्र, # स्पर्श 
तन्पात्र, रूप तन्‍्पात्र, रस तन्मात्र, ओर गन्ध तन्‍्मात्र, उत्पन्न हुए, 
अहंड्वार से ही ग्यारह इन्द्रिय + भी उत्पन्न हुए । पश्चा तन्पात्र 
से पश्च महाभूत जर्थीव्‌ आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी 


उत्पन्न हुए ६३ ॥ 

इनमें से पहले आठ अव्यक्त, महव, अहड्भार ओर पश्च 
तन्मात्र प्रकृति कहलाते हैं। क्योंकि इनमें से प्रमेक से आगे एक नया 
तत्त्व उत्पन्न होता है-अव्यक्त से नया तत्व महत्‌, महत्‌ से नया 
तत्त अहृड्डार, अहड्भार से नए तत्त्व पञ्ञ तन्‍्मात्र ( ओर इन्द्रिय ) 
पञ्च तम्मात्र से नए तत्व पश्च महाभृत उत्पन्न होते हैं । अब अह- 
ड्वार से जो इन्द्रिय और पश्चतन्मात्र से जो महाभृत उत्पन्न हुए हैं, 
वह सोलह विकाते वा विकार है, क्योंकि इनसे आगे जो कुछ 

चर / हर जज 
उत्पन्न होंता है-जेसे प्रथिवी से गो, गो से दूध, दूध से दही 

० अथात किसी दूसरे तत्थ से न मिला हुआ निरा शब्द्‌ 
दृव्य, इसीप्रफार स्पश तन्मात्र इस्थादि में जानो ॥ 

|* ग्यारह इन्द्रिय, पांच झनिन्द्रिय-नेज, ओज, प्राण, रसना 
और त्वचा । पांच फर्मन्द्रिय-बाणी, हस्त, पाद्‌, उपस्थ, गुदा। 
ग्यारहवां मन । सांख्य का सिद्धान्त दे, कि इन्द्रिय अदृदुगर से 
उत्पन्न हुए हैं ज़ब “ में हू ” फी हक्ति का उत्पादक सामान्‍य द्रव्य 
उत्पन्न हुआ, तो वही “ में देखता हूं ' इत्यादि विशेषद्वक्ति के उत्पा- 
दफ विशेष द्रव्य में परिणत हुआ ॥ 

६३ तन्मात्रों के मेल से महाभूत उत्पन्न हुए । शब्द तन्मात्र 
के साथ थोडा २ दूसरे तन्मात्रों के मेल से आफाश उत्पन्न हुआ । 
आफाश में अधिक तत्य शब्द तन्‍्मात्र है, दूसरे तन्मात्र थोड़े २ 
मिले हुए हैं । इसीलिये आकाश का मुख्य गुण शब्द है। इसीप्रफार 
स्पशे तन्मात्र फी अधिकता से स्पशेंगुण वायु,रुपतन्मात्र की अधिफता 
से रूपगुण तेज, रस तन्मात्र फी अधिकता से रसगुण जल, 
गन्धतन्मात्र की अधिकता से गन्धगुणा पूथियी उत्पन्न हुई ॥ 


तरव-समास २३ 


इयादि, वह कोई नया तत्त्व नहीं बनता, जो धर्ष प्रथिवी में है, 
वही आगे गो, दूध, दही में हे, इसलिये यह निरे विकाते हैं ॥ 

आठ प्रकृति और सोलह विकाति यह चोबीस तत्त्व जड़ हैं,मूछ 
में एक ही जड़ अव्यक्त है, ओर सब उपके साक्षात वा परम्परा 
से पारेणाम है । पद्चीसवां पुरुष चेतन तत्व है, नो इस शरीर में 
द्रष्ठ है। इसी के सम्बन्ध से यह शरीर चेतन सा होरहा है ॥ 

ब्रेगण्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

अर्थ-तीन गु्णोवाला होना। 

भाष्य-सत्त्त, रजस्‌, तमस यह तीन गुण हैं । सक्त्व का 
स्वभाव प्रकाश, रजस का क्रिया ओर तमस्‌ का स्थिति है। यह 
तीनों स्वभाव हरएक वस्तु में पाए जाते हैं । जो वस्तु स्थिर है, 
उसमे क्रिया उत्पन्न होनाती है, और वेगवती क्रिया के पीछे उस 
में प्रकाश प्रकट होजाता है । और जो प्रकाशवारकी है, वह सम- 
यान्तर में प्रकाशहीन होजाती है, ओर अन्ततः क्रियाहीन भी 
होजाती है। जब एक वस्तु स्थिर है, तो उप्र तमस्‌ प्रधान है, 
रजस्‌ और सच्त गोण हैं, पर हैं वह भी अवश्य, जो अपने समय 
प्र उभी में प्रकट होजाते हैं । जब वहीं वस्तु क्रियावाली है,वो उस 
में रजस प्रधान है, सत्त ओर तमस्‌ गोण हैं, जब फिर वही प्रकाश 
वाली है, तो उप्तयें सस्त्र प्रधान है, रमस्‌ और तमस्‌ गौण हें, 
परन्तु हैं सभी जगह तीनों विद्यमान । सिवाय पुरुष के ओर जो 
कुछ है, वह सब त्रिगुणात्पक है ॥ 

सर्गात--तानों गुणों को फहकर उनका काये द्खिलाते दें :- 


सशञ्चरः प्रति सखरः ॥६॥ 
अर्थ-सष्ठटि ओर प्रलय । 
भाष्प-छाष्ठि और प्रछयय इन तीनों गुणों की अवस्था 


१७ सांख्य-शासतर 


विशेष हैं। प्रढय उस अवस्था का नाम है, कि जब यह तीनों गुण 
सम अवस्था में हों, कोई गोण कोई प्रधान न हो । और राष्टे 
उस अवस्था का नाम है, कि जब इनमें हिलूचल होकर कोई 
गोण कोई प्रधान होजाए, यही शुणप्रधान भाव अब इस र्ष्टि 
में पायाजाता है । फिर जब पीछे हटते २ सारा गुणप्रधान 


रु 


भाव मिटकर तीनों गुण सम अवस्था में होजाएंगे, वही प्रठय 
होगी। यह र्ूष्ठि और प्रढय गुणों की दो अवस्थाएं हैं, इस लिये 
एक के पीछे दूसरी होती ही रहती है ॥ 

सगति-सश्टि फदकर उसके अवान्तर भेद फद्दते हैं :-- 


अध्यात्ममधिभ्रतमाप देवश् ॥»॥ 

अर्थ-अध्यात्म, अधिभूत, और अधिदैव ॥ 

भाष्य-यह सारी रृष्टि तीन भागों में विभक्त है। एक सीधी 
हमारे आत्मा के साथ सम्बन्ध रखनेवाली जैसे देह, इन्द्रिय, अह- 
ड्वार, बुद्धि | दूसरी प्राणधारियों की भिन्न २ सष्ठि जैसे पशु पक्षी 
आदि । तीसरी दिव्य शक्तियों की राष्टि जैसे प्थितरी सूप आदि ॥ 

तीन ही प्रकार का इनमे सुख दुःख मिलता है । अध्यात्म 
छुख दुःख दो प्रकार का है। एक शारीरिक भौर दूसरा मानस। 
शारीरिक सुख शरीर के दृढ़िप्ठ बलिप्ठ फुर्कला और स्रस्थ होने से 
होता है। शारीरिक दुःखवह है, जो शरीर की दुबछता और रोगों 
से होता है। मानस छुख वह है, जो शुभ पंकर्पों और शाम्त 
आदिसे होता है। मानस दुःख वह है, जो ईर्षा असूया ओर शोक 
आदि से होता है। अधिभूत वह है, जो दूसरे प्राणियों से होता है 
जैसे सुख गौ घोड़े आदि थे । और दुख सर्प बिच्छु आदे से । 
अधिदेव सुख, प्रकाश ओर दृष्टि आदि से होता है, और दुःख 
अति धर्म और अति हंष्टि आदि से । 


तक्त्व-समास १७ 


सगाति-अब मोक्ष की उपयोगिंनी अध्यात्म सष्ट का सविश्तर 
चण्न करते दें :- 


6 
जा पश्चाभमबुद्धय: ॥८॥ 

अथ-पांच दत्तियां ॥ 

भाष्य-बुद्धि की दत्तियां पांच हैं-प्रमाण विपर्यय, विकल्प, 
निद्रा, भोर स्माते | प्रमाण जो यथा ज्ञान है, वह तीन प्रकार 
का है, जैसा कि आगे सूत्र २१ में कहेंगे। विपर्यय-अआवैद्या- 
अ्रान्‍्ति, जेसे शरीर को आत्मा समझना । इसका विस्तार सूत्र १२ 
में आएगा। विकल्प जैसे क।ठ की पुतछी । यहां काठ और पुतढी 
दो वस्तु नहीं, पर कही जाती दो की तरह हैं। तथा पानी से हाथ 
जल गया?। यहां पानी और पानी के अन्दर प्रविष्ट हुई जो आग है, 
दो हैं,पर कहने में दो अलग नहीं कहीं, केवल पानी कहा है । यह ज्ञान 
प्रमाण भी नहीं, क्योंकि परीक्षा में काठ और पुतकी दो नहीं, ओर 
पानी जलू,नेवाला नहीं भ्रान्ति भी नहीं, क्योंकि श्रान्ति यथाथे 
ज्ञान होने पर उड़जाती है । सीप को जब सीप समझ लिया, तो 
फिर कोई उसे चांदी नहीं कहे वा समझेगा । पर यहां ज्ञानी भी 
कहने में काठ की पुतकी ओर पानी से हाथ जरूगया ही कहेंगा, 
इसलिये यह प्रमाण और विपर्यय से भिन्न एक तीसरी दत्ति हैं । 
निद्रा सोए हुए मनुष्थों को जो अपनी वेसुधि की सुध रहती है । 
और स्मृति जो इन्हीं दात्तियों का फिर स्मरण होना है ॥ 

पश्च दवग्योनयः ॥९ ॥ 

अर्थ-पांच ज्ञान के स्रोत । 

भाष्य-नेत्र, ओत्र, ध्राण, रसना, लचा यह पांच ज्ञानन्द्रिय 
ज्ञान के स्रोत हैं, ज्ञान के प्रवाह बुद्धि के लिये अन्दर बहाते रहते हैं, 
नेत्र रूप ज्ञानका, श्रोत्र शब्द ज्ञानका, प्राण गन्धज्ञान का, रसना 
ग्स सान का ओर त्वचा स्पठाज्ञान का प्रवाह अन्टर बहाती है। 


१६ सांख्य-श खरे 


.... पञ्चवायवः। १०। 

अरथ-पांच वायु । 

भाष्य-प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान यह पांच 
वायु है । 

प्राण अथीव उत्तम जीवन देह के उपारेमाग में रहता है, 
ऊपर के इन्द्रियों का काम उप्तके आश्रित है । अपान अथोव्‌ नि- 
चला जीवन देह के निचले भाग में रहता है, ओर निचले इन्द्रियों 
( मल मूत्र के त्याग औद ) का काम उसके आश्रित है, देह के 
मध्य भाग में समान रहता है, जो अन्न जलादि खाया पिया जाता 
है, उसके रस को सब अगों के लिये बराबर बांदना उसका काम 
है। व्यान सारी स्थूल सूक्ष् और अति सूक्ष्म नाडियों में घूमता 
हुआ शरीर के अंश २ में रुधिर का सथ्चार करता है । डदान 
जावात्मा को शरीरान्तर वा छोकान्तर में छेजाता है ॥ 


पश्चकमात्मानः | ११ । 
अर्थ-पांच कर्म की शक्तियां । 
भाष्य-बोलना, पकड़ना, चलना, मूत्र का त्याग । यह पांच 
शारीरिक कर्म है। इन पांचों कर्मों के करनेवाली बाणी, हस्त, 
पाद, उपस्थ ओर गुदा यह पांच शाक्तियां पांच कर्मेन्द्रय 
कहलाती हैं। 


पश्चपवां अविद्या ॥१२॥ 
अथे-पांच गांठोवाली अविद्या ॥ 
भाष्य-अविद्या पांच प्रकार की है । अविद्या, आस्मिता, 
राग, द्वेष, और अभिनिवेज्ञ ॥ 
बरीर में आत्मबुद्धि आविद्या है । बुद्धि में आत्मबुद्ध अ- 


तरवे-सापस १७9 


स्मिता है। यह मेरे पास हो, ऐसी छोभ की छत्ति राग है| यह 
दूर हो, ऐसी घृणा की दृत्ति द्वेष है। में न होडे, ऐसा न हो/यह 
मृत्यु से डर की हात्ते आभानवेश है । यह पांच गांठवाली आविद्या 
पुरुष को बड़ा हृढ फांसे हुए है ॥ 


वें 4 4 
अश्वैशतिधाउशाक्तिः ॥१३॥ 
अथे-अठाईस प्रकार की अर्शाक्त ॥ 
भाष्य-मनुष्य के पास बुद्धि एक वह वस्तु है, जिस| वह भोग 
अपवर्ग(मोक्ष) दोनों के समर्थ होता है, पर यदि बुद्धि में पूर्ण शक्ति 
हो । क्योंकि जितनी च्रुटि होती है, वह सब बुद्धि की अशक्ति से 
होती है। बुद्धि की अशशाक्ति अठाईस प्रकार की है। ग्यारह अशक्तियां 
तो ग्यारह इन्द्रियों के मारे जाने के हेतु होती हैं, जैसे नेत्र से बन्‍्धा 
होना, कान से बहरा होना, प्राण से गन्ध न आना, रसना से 
रस न मालूप होना, त्वचा से कुष्ठ होना, बाणी में गंगा होना, 
हाथों से लूला होना, पाओं से पेगु होना, उपस्थ से नपुंसक होना, 
गुदा से गुदावर्त ( मल बन्ध ) होता, और मन ते उन्माद होना, 
यह इन्द्रियों की अर्शाक्त से बुद्धि की अर्शाक्ति ग्यारह प्रकारकी है। 
बुद्धि की साक्षाव अश्ञक्ति १७ प्रकार की है। अगले दो स्ों में. 
९ तुष्टियां ओर ८ सिद्धियां कहनी हैं, उनके उलटी ९ अठुष्टियां 
और ८ आधिद्विबां मिलकर बुद्धि की १७ अर्शाक्तियां हैं ॥ 


नवधा तुष्टिः ॥ १४ ॥ 


अर्थ-नौ प्रकार कीं तुष्टि । 

भाष्य-तुष्टि--उपराति-उपराम८हंटे रहना । यह पहले दो 
प्रकार की है, एक तो बाहर के विषयें से उपराते-वह बाह्य 
कहलाती है। दूसरी तत्वज्ञान के साधनों से उपराते, वह अध्यात्म 
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तु्ठि कहराती हे । बाह्य पांच प्रकार की है-शब्द स्पश रूप रस 
गन्घ इन पांच विषयों से पांच प्रकार के दुःख देखकर अथाव इनके 
कमाने में दुःख, रक्षा में दुःख, विषयों के नाश में दुःख, भोग में 
दुःख क्योंकि भोग के अभ्यास से कामना बढती है, और वह बंदी 
हुई कामनाएं पूरी न हों तो कामी को दुःखी करती है। ओर दूसरों 
की हंस का दुःख ( क्योंकि विना किसी का कुछ छीने भोग 
नहीं मिलता ) ॥ 

चार आध्यात्मिक तुष्टियां-प्रकृति, उपदान, कार और 
भाग्य नामी हैं। जेसे-यह तो जान लिया,कि आत्मा प्रकृति से अलग 
है, पर आत्मा के साक्षात्कार के लिये धारणा ध्यान सर्माधि का 
अभ्यास कुछ न करना, इस भरोसे पर, कि प्रकृति पुरुष के भोग 
और अपवग के लिये काम कर रही है, वह भोग की नाई अपबवर्ग 
भी अपने आप देगी। यह प्रकृति के भरोसे पर तुष्टि प्रकृति तुष्टि है । 
अथवा इस भरोमे पर, कि संन्यास के ग्रहण से अपवर्ग होलाएगा, 
यह ८न्‍्यास के भरोसे पर तुष् उपादान त॒प्ठि है, अथवा इस भरोसे 
पर, कि पुरुष घीरे२ उन्नाते की ओर जारहा है, घबराने की आव- 
इयकता नहीं, उसे सहज स्वभाव से उन्नत होने दो, समय पाकर 
अनायास से मुक्त होजायगा, यह काल के भरोसे पर तुष्टि काल- 
तुष्ट है। अथवा इस भरोसे पर, कि भाग्य से ही मुक्ति होती है । 
अतएव वाम॑देव को जन्मतेही तक्त्वज्ञान हुआ, इसलिये भाग्य ही 
हेतु है । यह भाग्य के भरोसे पर तुष्टि भाग्यतुष्ठि है । सो पांच 
बाह्य ओर चार आध्यात्मिक मिलकर यह नो तुष्टियां है ॥ 

अष्टधा सिद्धिः ॥१५॥ 
. अर्थ-आठ प्रकार की सीद्धे । 
भाष्य-सिद्धियां आठ हें ।ऊह, शब्द, अध्ययन, समुहत्माप्ते, 
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दान, आध्यात्मिक दुःखहान, आधिभौतिक दुःखहान ओर आधि- 
देविक दुःखह्न । 
ऊह-पवं जन्‍म के संस्कारों से स्व॒ये इस र्ष्टे को देख भालकर निस 
आनैस चित्‌ अचिव के निर्णय से २८तस्‍्वों का यथार्थ ज्ञान होना । 
शुददुू-भेदी गुरु के उपदेश से ज्ञान होना। 
अध्ययन-तेदादि शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञान होना । 
सुहृदप्राप्ति-ज्ों खवय॑ लोगों का अज्ञान मिटाने के लिये जगव 
में घूम रहे हैं, ऐसे किसी परम दयालु के मिल जाने से ज्ञान होना । 
दान-नो अपने खाने पीने की भावश्यकताओं से निरपेक्ष होकर 
आत्मा की अनुभव करतें हुए मस्त पड़े रहते हैं, उनको मिट्टी जछ 
भोजन छादन आदि जिप्त वस्तु की आवश्यक्ता है, श्रद्धा के माय 
उस २ वस्तु के छादेने से, उनके प्रसाद से ज्ञान लाभकरना । 
यह पांच सिद्धियां तस्‍्वज्ञान का उपाय है । जब इनमें से 
किसी के द्वारा तत्वज्ञान होगया, तो फिर उनका फू अगर 
तीन सिद्धयां उत्पन्न होती हैं ॥ 
आध्याकिक दुःखहान-उस्तके आध्यात्मिक सारे दुःख मिटजाते है 
आधिभौतिक दुःखहान-उ्सके आधिमोतिक सारे दुःख मिटनातेहें 
आपषिदोषिक दुःखहान-३ (के आधिदेधिक सारे दुःख मिट जाते हैं 
संगाति-अध्यात्म विषयोंका विस्तार फरके सूल तत्वों फे घमम फहते हैं :- 
देश मालकाथोाः ॥ १३ ॥ 
अर्थ-दस मूलभूत धमम । | 
भाष्य--अव्यक्त और पुरुष के संथाग से र्ष्ठि रचना हुई है। 
सृष्टि में नो धरम पाए जाते हैं, वह कार्य जगव % धर्म हैं । उस से 
पहले मूल भूत अव्यक्त और पुरुष में जो धर पाए जाते हैं, वह 
मोकिक धर्म हैं। बह दस हैं ।-- 
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अस्तित्व, योंग, वियोंग ओर शेषद चित यह चार धर्म तो दोनों 
में रत हैं। अव्यक्त और पुरुष दानों में ऑस्तत्व है, दोनों परस्पर 
मेयुक्त होते हैं, जिससे रृष्टि रचना होती है, दोनों वियुक्त होते हैं 
जलब प्रछय वा मोक्ष होता है। दोनों पीछे विद्यमान रहते हैं, जब 
राष्टि नाश हो नाती है । 

एकत्व, अधवत्त और पारार्थ्य-यह तीन धर्म अय्यक्त में है। 
अव्यक्त एक है, प्रयाजनवाली है पुरुष को भोग ओर अपवगग 
देना इसका प्रयोजन है । पराय है क्‍योंकि पुरुष के लिये काम 
करती है न कि अपने लिये ॥ 

अन्यता, अकर्तृत्व और बहुत्व यह तीन पुरुष के घ्म हें । 
पुरुष परस्पर भिन्न हैं, वह स्वरुप से द्रष्ठा हैं, कर्ता नहीं, करते 
गुणों में है । पुरुष सेरूत। में बहुत हैं । 

सगाति-सखाष्टे रचना का प्रयोजन कहते हैं. :- 

. अनुग्रहः सगेः॥ १७॥ 

अथ--अनुग्रह र्ाष्ठि । 

भा५१--अव्यक्त की पुरुषके अनुकूल प्र्त्ति सृष्टि है। क्योंकि. 
अव्यक्त. सृष्टि रचना में पुरुष के लिए बुद्ध, अहंकार, इन्द्रिय, देह 
ओर विषय रचती है। उसकी सारी ही रचना पुरुष के लिये है। 
संगति-सृष्टि रचना जिन प्राणियों फे अथ हैं, उनकी सक्टि कहते हैं:- 


चतुर्देशविधों भरत सगेः ॥ १८ ॥ 
अर्थ--चोदह प्रकार का भूत सगे (प्राणियों की रृष्टि ) 
... भाषय--चोदह प्रकारका भूत सर्ग है-बआाह्यम, प्राजापस, ऐन्ट्, 
देव, गान्धव, पिह्य, विदेह और प्रक्तेलययद आठ प्रकार का 
देवसर्ग है, जो भिन्न २ कर्म उपासना का फल है। नवां मानुक्सर्ग 


तस्‍्व-समास २१ 
(मानुषी रूष्टि ) है। मनुष्य से नीचे पछ, पक्षी, सरीरूप ( रींगने 
वाले ) कीट और स्थावर यह पांच प्रकार का तिर्यकूस् है । 
संगति-भूतसग फहकर उनका बन्ध ओर मोक्ष फद्दत हैं :- 
सकल. की का 
त्रेविधों बन्धः ॥१९॥ त्रावेधो मोत्तः॥२०॥ 
अर्थ-तन प्रकार का बन्ध। १९। तीन प्रकार का मोक्ष ॥ 
भाष्य-वीन प्रकार का बन्ध है-दाक्षिणक, वेकारिक और 
प्राकृतिक । जो साक्षात्कार से शून्4 रहकर फल कामना के अधीन 
होकर केदल इष्ट पूत कर्मों में रत हैं, वह दक्षिणमागं से चन्द्रलोक 
में फल भोगकर फिर आते हैं, क्योकि वह अभी मुक्त नहीं हुए, 
उनका बन्ध दाक्षाणिक बन्ध कहलाता है । और जो इन्द्रिय और 
मन इन विकारों को ही उपासना द्वारा साक्षाव कर रहे हैं। बह 
भी अपनी वासना के अधीन इनमें लीन रहकर फिर जन्म धारत 
हैं, उनका यह बन्ध वैकारिक वा वैक्ृतिक कहलाता हैं। और जो 
बिकारों से आगे पहुंचकर आठ प्रकृतियों को ही साक्षाव्‌ कर रहे 
हैं, वह भी अपनी वासना के अधीन इसमें लीन रहकर डुबकी लगाए 
हुए पुरुष की नाई फिर उठते हैं, उनका यह बन्ध प्राकृतिक कहलाता 
है। यह तीन बन्धन हैं इन तीनों धन्धनों से छूटना तीन प्रकार का 
मोक्ष है। निष्काम होना दाक्षणिक बन्ध से मोक्ष है, ओर विकृंति 
प्रकृति से चित्त को परे छेजाकर अपने स्वरूप में स्थिति लाभ 
करना वैकारिक और प्राक्ातिक बन्ध मे मोक्ष है। 


संगति-प्रमेय कहकर प्रमाण फद्दते हैं. क्योकि प्रमेय सिक्धि 
प्रमाण के अधीन द्वोती है :- 


त्रिविध प्रमाणम्‌ # ॥ २१ ॥ 


# “प्रमाण लक्षणं ” यद्द मुद्रित पुस्तक का पाठ दे ॥ 
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अर्थ-तीन प्रकार का प्रमाण । 

भाष्य-प्रमाण तीन प्रकार का है, प्रथक्ष, अनुमान और 
आप्तवचन । अग्रक्ष जो किसी इन्द्रिय से जाना जाए। अनुमान जो 
किसी चिन्ह से समझा जाय । आप्रवचन - किसी आप्त का उप« 
देश। आप्त उसको कहते हैं, जिसने पदाथ को साक्षात किया हों 
ओर ससवक्ता हो । 


संगति-तत्त्व कहकर तस्वशान फा फल कहते हुए ग्रन्थ फो 
समाप्त करते हैं :- 


एतत्‌ सम्यक ज्ञाला कतकृत्यः स्थात्‌ । 
न पुनस्त्रिविधन दुःखेनामिभूयते॥२२॥ 


अर्थ-यह ठीक २ जानकर ( पुरुष ) कृतकृस होजाता है, 
ओर वह फिर तीन प्रकार के दुःख से नहीं दबाया जाता । 
# तत्त-समास समाप्त हुआ #* 





ज्चाशेखाचाय प्रणीत सांख्यसत्र 
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संगति-खांख्यशास्त्र का प्रथम उपदेश किसने किसको किस 
प्रयोजन से किया, यह दि्खिलाते हैं :- 


आदि विद्यान निमाणचित्तमधिष्ठाय 
कारुण्याद्‌ मगवानपरमर्पिरासुरये जिज्ञा 
समानाय तन्त्र॑ प्रोवाच ॥ १ ॥ 


भाष्य-आदि विद्वान (पहले दर्शनकार ) भगवान परमऋषि 
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(कपिल ) ने निर्माणचित्त ( अपने सकरप से रचे, न कि कर्मों से 
बेवस मिले चित्त ) कें आधिष्ठतता होकर जिज्ञासा करते दुए आ- 
पुरि को दयाभाव से शास्त्र का उपदेश किया ॥ 


सगाति-इस सृष्टि में एक तत्त्व जड़ और दूखरा चेतन शात 
होता है, उनमें से जड़ तत्व का वणन करते दे +- 


प्रधानं स्थिट्येव वतमान विकाराक- 
रणादप्रधानं स्थात, तथा गत्यैव वर्तमान 
विकार नित्यत्वाद प्रधानं स्थात्‌, उमय- 
थाचास्य प्रद्॑त्तिः प्रधानव्यवहारं लुभते 
नान्यथा, कारणान्तरेष्वापि कालिपतेष्वेष 
समानश्रचेः ॥ २॥ 


अर्थ-प्रधान यादे स्थिति से ही बर्तेनो विकार के न करने से 
अप्रधान हो, ओर यादि गति से ही बंते, तो विकार के निय होने 
से अप्रधान हो, दोनों तरह इसकी प्रद्॑क्ति प्रधान नाम पाती है, 
अन्यथा नहीं, जो ओर कारण कल्पना किये गये हैं, उनके विषय 
में भी यह समान विचार है ॥ 

भाष्य-जड़ तत्त्व एक तो मूल है, दूसरा उसका कार्य। जो 
मूलतत्त्व है, उसको प्रधान कहते हैं. क्योंकि मधान अथीव मुख्य 
वही है, क्योंकि वह असली तस्त्त है। काये को विकार कहते हैं, 
क्योंकि वह असली तस्त्व में विकार अर्थात्‌ तबदीली हुई है। 

अब यह प्रधान यदि सदा स्थित ही रहती, कभी भी गाते 
वाली न होती, ऐो कोई विकार न होता । तब प्रधान अप्रधान 
होजाती । जब उससे छोटा कोई होता ही न, तो वह किससे प्रधान 
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होती । ओर यादि सदा गति में रहती, कभी स्थित न होती, तो 
विकार सदा वना रहता, तब भी प्रधान अप्रधान होजाती, क्योंकि 
जब दोनों एक बराबर नित्य हुए, तो उनमें से एक प्रधान कैसे हो ! 
इससे यह सिद्ध होता है, कि प्रधान में दो सस्कार हैं, स्थाति और 
गति। स्थिति संस्कार के उदय होने से वह काम बन्द करती है 
ओर प्रलुय होती है। गाते संस्कार के उदय होने से, वह महादादि 
कार्य को उत्पन्न करती है, ओर रष्टि की उत्पत्ति होती है | इन 
दोनों पस्कारों का उदय अस्त होता रहने से रूष्टे के पीछे प्रछय 
ओर पछय के पीछे सृष्टि होती रहती है ॥ 

जो कुछ भी आदि कारण माना जाएगा, माया, वा परमाणु 
बा कुछ ओर । उन सब में यह विचार ऐसा ही होगा, यदि वह 
स्थित ही माने जाएं, तो रऋृष्टि की उत्पत्ति नहीं होसक्ती, ओर 
यादि सदागतिमें ही रह, तो काये के नित्य होने से प्रछय नहीं होगी। 

संगति-जगत्‌ की मूल प्रकृति प्रधान क्‍या एक है वा अमेक 
हैं, उसका उत्तर देते हैं :-- 


मूर्ति व्यवधि जाति भेदा भावान्नास्ति 
मुलप्रथकक्‍्वम्‌ ॥ # 


अर्थ-मूर्तिदेश ओर जातिका भेद न होने से मूल तच्त में भेद नहीं है 
भाष्य-भेद के ज्ञापक तीन हेतु होते हैं-मूत्ति, देश और 
जाति जैप । कोई पुरुष एक जगह किप्ती पञ्माबी को खड़ा देखकर 
अपने काम में एसा मग्न होगया, कि उसका इघर उधर ध्यान 
बिल्कुल न रहा, इतने में वह पञ्माबी वहां से चला गया और 
ठीक उसी जगह एक नेपाली आ खड़ा हुआ। अब जब अपने 
काम से नित्त होकर वह उसे देखता है. तो कह देता है, कि यह 


# घह सूत्र वाषंगण्याचाय्ये का है, पश्चदिखाचार्य को नहीं। 
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वह मनुष्य नहीं है। यहां उसको भेद जितलानेवाली वस्तु जाते 
नहीं, क्योंकि दोनों मनुष्य हैं, देश भी नहीं, क्योंकि वह भी ठीक 
वहीं खड़ा है-किन्तु मूर्ते ( आकार ) है, जो पञ्माबी की नेपारी 
से नहीं मिलती है, एवं एक देशवासियों वा एक जाति वालों की 
भी सवधा एक दूसरे से नहीं मिलती है ॥ 

देश-एक ही आक्राति ओर एक दी जाति के दो पार्थिव 
परमाणओं में भेद का ज्ञापक देशभेद होता हैं ॥ 

जाति--गौ ओर घोड़े में भेद की ज्ञापिका जाति होती है। 

भेद के ज्ञापक यह तीनों मुलप्रकृति में नहीं हैं, क्योंकि मूल- 
प्रकूति सारे व्यापक है, इसलिए देश भेद नहीं। वह एक ही रूप है, 
इसलिये मूर्सिभेद नहीं, मूर्ते भेद के न होने से जात भेद नहीं । 
सो भेद के ज्ञापक तीनों में से किसी के न होने से मूलतत्व में कोई 
भेद नहीं, वह एक ही है, और एक ही रूप है । 

संगति-यद सब कुछ यत्तः एकहदी प्रधान का कारये है, अतः 
सर्व पदार्थ एक दूसरे के रूप में परिणत होज़ाते हैं, यह स्फूट 
उदाहरणों से दिखलांते हैं :- 


जल भृम्योः पारिणामिकं रसादे वेश्व 

रूप्यं स्थावरेषु रृष्टं तथा स्थावराणां जड़- 
मेष जड़मानां स्थावरेषु ॥ ४ ॥ 

अर्थ-जछ और भूमि का परिणाम से रस आदि सारे रूपों 


वाला होना स्थावरों में देखा गया है, तथा स्थावरों का ज़ड़पों 
में, और जड़मों का स्थावरों में ॥ | 


_आष्य-हक्ष, छुता, वछी, झाड़ी, घास आदि स्थावर सभी 
जल और भा से उत्पन्न होते हैं, इनके पत्र पुष्प फू मूल आदि 


रु : सांख्य-शा््त्रं 
में सब प्रक/र के रस ओर सब प्रकार के रूप आदि पाए जाते हैं, 
इससे भतीत होता है, कि जल ओर प्राथिवी में सब प्रकार का रूप 
रस आदि है, यदि न होता, तो उसके कार्यों में कहाँ से आता । 
तथा स्थावरों के रत आदि की विचित्रता मनुष्य पशु पक्षी आदि 
जड़मों में देखी गई है।वह इन के फल ओद को खाते हुए भिन्नर 
रूप आदि वाले होते हैं | इसीप्कार जड्गमों का पारिणाम स्थावरों 
में देखा गया है। हड्डियों करी खाद से अगूूर के फल पुह्ठ होते हैं, 
रुषिर के सेचन से अनार के फल ताल ताल जितने होजाते हैं। 
इसप्रकार सर्व जल भूमि आदिक सब रूप हैं ॥ 

सगति-पंचभूतों के विषय में कहा हैँ :-- 


एक जाति समन्वितानामेषां धर्ममात्रं 
व्यावत्तिः ॥ ५ ॥ द 


अथ-एक जाते से युक्त इनका धर्ममात्र से भेद ॥ 

भाष्य-पथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश यह पांच महाभूत 
हैं। इनमें से प्रथित्री ठोस है, जल स्नेहवाला है, तेज उष्ण है, 
वायु बहनेवाछा है, ओर आकाश सारे भरपूर है । यह इनके 
सामान्य धर्म हैं, अथात्‌ ठोसपन सारी पार्थिव वस्तुओं में है, इस 
ठोसपन से उन सब वस्तुओं की एक जाते ( प्रथिवीत्व जाति ) 
जानी जाती है। इस एक जाति से युक्त होकर अपने २ विशेष 
धर्मों से उनका भेद होता है। एक वस्तु में जेसे शब्द आदि होते हैं, 
दूसरी में उससे विलक्षण होते हैं ॥ | 
सगति-शब्द और आकाश के सम्बन्ध के विषय में यह कहा है।--- 


_ तल्यदेश श्रवणाना मेक देशश्रुतित् 
सर्वेषा भवाते ॥ ६॥ 
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अर्थ-तुल्य देश में श्रेत्रवाछे सब लोगों को एक देश का 
श्रवण होता है ॥ 
.. भाष्य-सब छागों के श्रोत्रों का तुल्प देश है, अथीव उन 
सब का एक आकाश ही आधार है, भाकाश में जो शब्द प्रकट 
होता है, उसका एक देश जो हमारे श्रोत्र में आकर उत्पन्न होता 
है, वह हमें छुनाई देता है ॥ द 
सगति-अब चेतन पुरुष का निरूपण करते हैं :- 
+ की रे ॥ 
अयं तु खल त्रिष गुणषु कतंष अक- 
९४. कि ््ड कि [पक 
तरि च॒ पुरुष तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थ 
४. ३ नर जे 
तात्या सात्तण्युपतायमानान सवधावा- 
्‌े ही कक कप 
नुपपन्नाननुपश्यन न दशन मन्यच्छड्ुत॥ 


अर्थ-नयह तीन गुणों के कर्ता होते हुए, चोथे,उनकी क्रियाओं 
के साक्षी, तुस्य अतुल्य स्वभाव वाले अका पुरुष में (बुद्धि से ) 
प्राप्त कराए सारे भावों को स्वाभाषैक देखता हुआ दूसेर चेतन्य 
की सम्भावना नहीं करता ॥ 
भाष्य--सक्त्त, रजस्‌, तमस इन तीनों गुणों में क्रिया उत्पन्न 
होती है, अतएव कर्ता ( क्रिया करने वाले ) यही हैं, इनसे भिन्न 
चौथा जो चेतन पुरुष है वह इनकी क्रियाओं का साक्षी है, अतएव 
बह कत्ता नहीं है। यह किसी अश में गुणों के तुल्य स्वभाववाला 
है, ग्रण थी अनादि हैं, यह भी अनादि है । और किसी अश्ञ में उन 
से विरक्षण स्वभाववाला है, वह जड़ हैं, यह चेतन है । सुश्र दुःख 
आदि सारे भाव उत्पत्ति वाले हैं, सो तीनों गुर्गों से उत्पन्न होते हैं, 
अतएब्र वह गुणों का धर है, न कि आत्मा का । आत्मा केवड 
चैतन्य स्वरुप है, जब बुद्धि इन भावों को आत्मा के सम्मुख रखती 
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है, तो वह इन को आत्मा का स्वाभाविक धर्म समझता हुआ इनसे 
अछग शुद्ध चेतन्य की सम्भावना नहीं करता है। वस्तुत+- 

.. अपरिणामिनी हि भोक्‍्तृशक्तिरप्र- 
तिसंक्रमाच परिणामिन्यथें प्रतिसंक्रान्तेव 
तद्द्गत्ति मतुपतति तस्थाश्र प्राप्तचेतन्यों 
पग्रहरूपायाबुडिव त्तेरतुकारमात्रतयाबुद्धि 
वत्यवशिष्ट हि ज्ञान दत्त रिव्याख्यायते ।८ 


अर्थ-भोक्त शाक्ति न पारेणाम वाली है, न क्रियावाली है, 
तथापि परिणामी अर्थ (बुद्धि ) में पहुँची हुई की तरह हुई उसकी 
हात्ते के साथ गिरती है, उस बुद्ध दक्ति को जब चेतन्य को रख 
चढ़ जाता है, तो उसके अनुकरणमात्र से बुद्धि दृत्ति से अभिन्न 
ज्ञान दवत्ति ऐसे कही जाती है ॥ 

भाष्य-अभिप्राय यह है, कि भोक्‍तू शक्ति ( आत्मा ) केवल 
चिति शक्ति अथीव ज्ञानस्वरूप है । रूप का ज्ञान, शब्द का ज्ञान 
इसादि जो ज्ञान उत्पन्न होते $, ओर बदलत रहते है, यह आत्मा 
का स्वरूप नहीं, आत्मा अपरिण मी है। यह ज्ञान बुद्धि का पारे- 
णाम हैं, रूप ज्ञान के समय बुद्धि का एक परिणाम होता है, शब्द 
ज्ञान के समय दूसरा, यही दात्तियां हैं। जब कोई नई दत्ति उत्पन्न 
होती है, तो चि।तिशक्ति में न कोई परिणाम होता है, न चितिशक्ति 
बुद्धि में पहुंचती है, किन्तु पारेणामी अर्थ जो बुद्धि है, उस में चेतन्य 
की झलक पड़ने से वह चेतन सी प्रतीत होती है, ओर चितैशाक्ते 
उसमें प्रतीत होती है। यह बुद्धि टात्ते ही ज्ञानकी रत्ति कह छाती है। वह। 


एकमेव दर्शनं ख्यातिरेव दशनम ॥९॥ 
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भाष्य-धर्मी जो गुण हैं, उनका अत्मा के साथ अनादि सं- 
योग है, इसलिये गुणों के धर्म जो यह महत्‌ तत्त्व आदी हैं, 
उन के साथ भी आत्माओं का अनादि संयोग है । यद्र॒पि प्राति 
कप महत॒त्व आदि फिर से उत्पन्न होते हैं,” तथाएपे प्रवाह से 
अनादि संयोग है । 
संगति-चिति चित्त ओर दत्तियों का वंणेन करके अज्ञान का 
वर्णन करते है (-- े शरिन 
व्यक्तमव्यक्त वा सलमात्मत्वना मे 
अतात्य तस्यसम्पद मनुनन्दत्यात्म सम्पद 
मन्वानस्तस्य व्यापदमनु शाचत्यात्म व्या- 
कक हु # है ह 
पढ़ मन्यमानः स सर्वो5प्रतिबुद्धः ॥ १२॥ 


अर्थ-चेतन वा अचेतन वस्तु को आत्मा के तौर पर समझकर 
उसकी मम्पत्ति से आनन्दित होता है अपनी सम्पत्ति समझता 
हुआ, और उसकी विर्पात्ति से शोक में डूबता है अपनी विर्षात्त 
समझता हुआ, एसा हर एक पुरुष मूढ है ॥ 

भाष्य-यद् अविद्या का स्वरूप दिखछाया है। पुरुष का 
आत्मा जसे उसके कमाए घन आदि वा रहने के घर आदि से 
अछग है, ठीक इसी तरह वह इस शरीर से भी अछूग है, इनके घटने 
बढ़ने मरन मे आत्मा का कुछ नहीं घटता बढ़ता, तथापि अपने 
स्वरुप का न जानता हुआ वह इतना भूलता है. कि न केवल शरीर 
का हा आत्मा मानकर शरार के सुख दुःख से सुखी दुःखी होता है, 
अपितु पुत्र पत्नी पश्ठ आदि चेतन और धन धान्यादि अचेतन 
बस्तुआ मे वह ऐसी ममता बांध छेता है, कि मानो बढ़ उसका 
आत्मा ई। अवएवं उनकी सम्पदा देखकर अपने आपको सम्पदा 


का 
आर अक 
था 
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वेक्षी पानता है; और उनकी विपदा देखकर अपने आपको विपदा 
वाला पौमता है। पुत्र के मरने से कहता है, में मर गया । धन के 
क्षीण होनेसे कहता है, में क्षीण होगया | यह सब उसके लिये अपने 
आपको भूछने का फल है, वस्तुतः आत्मा न उनकी सम्पदा से 
सम्पन्न हुआ, न विर्पत्ति से विपन्न हुआ ॥ 

सगंति-इन सारी अविद्याओं का मूल बुद्धि और पुरुष फा अविवक हैं 


बाडतः पर उरुपमाकार शालावद्याद 
भिविमक्तम पश्यन्‌ कुयांत तत्नात्मबुद्धि 
 मोहेन ॥ १३॥। 


अर्थ-बुद्धि से परे पुरुष को स्वरुप शील ओर विद्या आदि 
से अलग न देखता हुआ मोह (भूल) से उसमें आत्मबुद्धि कर छेता है 
भाष्य-पुरुष का स्वरुप-शुद्ध, शीकू-उदासीनता और विद्या 
चेतनता है, इसके विपरीत बुद्धि निशुणात्मक होने से अविश्वद्ध, 
अनुदाधीन और जड़ है। इन धर्मों से पुरुष बुद्धि स अलग है,तथापि 
उसे अछग न समझता हुआ भूल से बुद्धि को आत्मा समझ लेता है। 
संगति-इस अविद्या के होने से श्रकाशशील भी बुद्धि की अधम 

में प्रवृत्ति द्खलाते दँ-: 


महामोहमयेनेन्द्रजालेन प्रकाशशीर्ल 
सलमादत्य तदेवाकार्येनियुडस्ते ॥ १४॥ 


अर्थ-महामोह (राग) रूपी इन्द्र जाल से प्रकाशशील चित्त 
को ढांप कर उसी को अकाय मे लगाता हैं ॥ 

संगति-अकार्यों में प्रदृत्त हुए पुरुषों की रुचियां दी मोक्ष फे 
घिरु द दोजाती दे :- 


हरे सांख्य-वा स्तर 


स्वभाव म्कक्‍्ला येषां पूर्वपत्ते राचैमं 
वति अरुचिश्र नि्णये भवति ॥ १५॥ 


अर्थ-स्वभाव को छोड़कर जिनकी पूर्वपक्ष में रुचि होती है, 
और निर्णय में अरुचि होजाती है॥ 
भाष्य-अकाययों में लगे पुरुषों के चित्त का स्वभाव निर्णय करने 
का बदल जाता है, तब उनकी रुचि पूवपक्ष अथाव न परलोक है, 
न कोई परलोकी आत्मा है, इसादि में होजाती है, ओर पच्चीस 
तत्वों के निणेय करने में अरूचि होजाती है ॥ 
संग|त--पाप फमम अपना स्व॒तन्त्र फल भी दुःख ही देता है, 
ओर पुण्य समूह के अन्तगेत हुआ भी पुण्य फल में अपना दुःख 
फल देता ही है, यद्द द्खिलाते हँ-- 
ब्ब्नए 0. के का के (हब 
स्यात्‌ स्वटप सकरः सपारहारः सप्रत्य- 
_बमपेः कुशलस्प नापकर्षोयालुं, कस्मात्‌ 
५ का हम लिटल ० | 
कुशल ह म बव्हन्यदास्त, यत्रायमावाप 


श्र + #7४६.. 

गतः स्वर्गे प्यपकर्ष मल्पं करिष्यति ॥१६॥ 

अर्थ-(पाप का) थोड़ा भी मेल हो, तो वह हटाना होगा, 

वा सहारना होगा, किन्तु पुण्य के फल के रोकने में वह समर्थ नहीं, 

क्योंकि, पुण्यवान्‌ का और बहुत सा पुण्य है, जिसके अन्तगत हुआ 
यह स्वर्ग में भी थोड़ा सा घाटा देगा ही ॥ 

सगति--शुद्ध पुण्य कम किसी को पाींडा न देकर -सब फी 

भलाई में रहना है, सत्य बोलना आदि जितने ब्त है, उनका भी 

यहां तात्पय हू, क्याक--- 

का 


स यथा ब्राह्मणों ब्रताने बहाने समादि 
त्सते तथा तथा प्रमादकृतेम्यों हिंसानि 
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दानेभ्यो निवर्तमान स्तामेवावदातरूपा 
महिसा करोति ॥ १७॥ 


अरथ-वह वेदवेत्ता जैसे २ बहुत से व्रतों को धारण करता है, 

तैसे २ प्रमाद कृत हिंसा के कारणों से हटता हुआ उसी अहिसा 

को शुद्ध स्वरूप बनाता है ॥ जितना सचाईआदि में स्थित. होता है, 

उतना ही वह दूसरों को धोखा देने वा हानि पहुंचाने से बचता 
है ओर उनकी भछ्लाई करता है ॥ 

संगति-पर केवल ह्ाद्ध घमे में पाप का कोई लेश नहीं रदहता। 


ये चेते मेज्यादयो ध्यायनां विहारास्ते 
बाहद्यसाथनानरजनुग्रहत्मानः प्रकृष्ट पम 
मभिनिवतंयन्ति ॥ १८ ॥ 

अर्थ-यह जो योगियों के मेत्नी(करुणा)आदि काम बाह्मसा 
धनों दे सहायता के बिना होने वाले हैं, यह शुद्ध धर्म को उत्पन्न 
करते 


संगति--इस प्रकार दाद्ध धम में प्रवृत्त रहकर प्राणायाम से 
चित्त को झाद्ध करे, क्योंकि-- 


तपो न परं प्राणायामात्‌ ततो विश्वुद्धि- 
मेलानां दीपिश्च ज्ञानस्य॥ १९ ॥ 
अथ-प्राणायाम से परे तप नहीं, उससे मछों की शुद्धि और 


ज्ञान का प्रकाश होता है ॥ 
सर्गात--उस ज्ञान के प्रकाश से-- 


तमणुमात्रमात्मान मनुविय्ास्मीत्येव॑ तावत्‌ 
संप्रजानीते ॥ २० ॥ 


शैड . सांख्य-शा्तरं 


अर्थ-उस अणुमात्र आत्मा को हृंदकर यह हूँ” इस प्रकार 
ठीक २ जान लेता है। शव, 
तत्सयोगहेतुविवजनात्‌ स्थादयमात्यान्त 
को दुःख प्रताकारः ॥ २१ ॥ 
रथ-बुद्धि के संयोग का हेतु (अविद्या) दूर होजाने से दुःख 


का इलाज सदा के लिये होजाता ह ॥ 
पश्चशिसाचाय प्रणीत सांख्यसूत्र समाप्त हुए 


सांख्यकारिका वा सांख्य सप्तति । 


मानुष जीवन का उद्देश्य धर्म, अथ, काम,ओर मोक्ष यह चार 

माहुष जीवन का उद्देश्य ] पदार्थ हैं। इनमें से पहले तीन पदार्थ पुरु- 

पार्थ कहलाते हैं, और चोथा परम पुरुषार्थे कहछाता है ।इनमें से धर्म 

के प्रतिपादन के लिये धम शास्त्र को प्रद्ध॑त्ति हुई हैं, एवं अथ के 

प्रतिपादन के छिये अथ शास्त्रों की, काम के प्रातिपादन के लिये 

« काम शास्त्रों की और मोक्ष के प्रतिपादन के लिये मोक्ष शात्रों की 

प्रदत्त हुई है। यह सांख्यशास्तर मोक्षशासत्र है। सो सांख्याचार्यों का 

प्रतिप्राद्य विषय वह है, जिस के ज्ञान से मोक्ष पिछे, मानुष जीवन 

का परम उद्देश्य पृूण हो । यही लक्ष्य में रखकर पहले सांख्यशाख्त 
का विषय जानने की इच्छा उत्पन्न कराते हैं :- 

८ 552 जज 
दुश्खत्रया भधाताज्जज्ञासा तदप्धातकहतां । 
दृष्टेसाधपाथो चेन्नेकान्तात्यन्ततो5भावात्‌ ॥१॥ 

अर्थ-दुःख तीनों प्रकार का चोट छूगाता है, इसलिये उसेके 
नाश करनेवाले कारण की जिज्ञासा होती हे | याद (कहो, के) दृषट 
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(कारण) के होते हुए वह ( जिज्ञासा) व्यथ है, (तो ) नहीं, क्योंकि 
( इससे दुःख का नाश) अवव्यमेव ओर सदा के लिये नहीं होता॥ - 
व्याख्या-सांख्यशाख्र मनुष्य को वह उपाय बतलाता है, जिससे 


जलन भी अष्पक वेषय| दुःख को ऐसा जड़ मूल से उखाड़ दें,कि फिर 
जानने की आवश्क 30 22522 े 
_ का प्रदन 2 | कमी उत्पन्न न हो । सो सांख्य शास्त्र के 


ज्ञान ला4 : रो की तब आवश्यकता न हो, यदि (१) दुःख जगव 
में विद्यमान न हो (२) वा हो, तो उस को उखाड़ना न चाहते हों 
(२) वा उखाड़ना चाहते हों, तो उखाड़ सक्ते न हों (४) वा उखाड़ 
सक्ते हों, तो सांख्य-शासत्र के विषय का ज्ञान उसकां उपाय न हो 

(५) अथवा इस से कोई सुगम उपाय ओर विद्यमान हो ॥ 

अब क्योंकि दुःख जगव में है, ओर उसको उखाड़ना भी 
पा चाहते हैं, इसलिये कहा है-“क्योंके दुःख 
तीन ताप का वर्णन | तीनों प्रकार का चोट लगाता है, इसलिए 
उस के नाश करनेवाले कारण की जिज्ञासा (होती है )” ॥ 
दुःख तीन प्रकार के हैं-आध्यात्मिक, आधिभौतिक 

ओर आधिदेवषिक । इन में से आध्यात्मिक दुःख वह है जो 

अपने अन्दर से उत्पन्न होता है, वह दो प्रकार का है-शारी- 

रिक ओर मानसिक | अन्दर के विकार से उत्पन्न हुए किसी 
रोग-ज्वर आदि वा फोड़ा फिनसी आदि.से जो दुःख होता है, 

वह शारीरिक है। ओर मन के भाव अथीव काम क्रोप छोम मोह 

भग, ईर्ष्या, अस्ूया, चिन्ता,शोक आदि से जो दुःख होता है, बह 
मानस दुःख है। आधेभौतिक दुःख वह है, जो किसी भूत अर्थाव्‌ 

माणधारी से मिलता है, जैसे कुत्ते, सांग, बिच्छु, भिड मक्खी, 
मच्छर, खटमल आदि के काटने से, दिख पश्ठ, पाक्षियों, के दांत 
पक्षा, दोकत्ती वा चोंच आदि के मारने से, किसी जरूचर मत्स्य, 





१६ संख्य-शाख्र 


मगर, ग्राह आदि के काटने फाड़ने से, किसी मनुष्य के सुक्का, 
डण्डा, तलवार आदि मारने से, किसी हक्ष का टहना आदि 
गिरने से, वा कांटा चुभने से (पोदे भी प्राणधारियों में हैं) जो 
दुःख मिलता है, वह सब आधिभौतिक है। आधिदेविक जो स्टृष्टि की 
दिव्य शक्तियों से उत्पन्न होता है, जैसे अतिशीत, अतिघमे, तीह्ण 
वायु, अतिद॒ष्टि, बिजली का गिरना, पर्वतों का फटना, भूचाल का 
आना, इत्यादि २ से जो दुःख मिलता है, वह आधिदेविक है ॥ 
सो यह दुःख जो हर एक से अनुभव किया जाता है, (१)इस 


उहले दो प्रदनों का की सत्ता (हस्ती) से इन्कार हो नहीं सक्ता । (२) 
का उत्तर। | और क्यों दुःख चोट छगाता है,इसका सम्बन्ध 


. असह् होता है, इसलिये हरएक पुरुष इसको उखाड़ना चाहता है ॥ 
अब प्रश्न यह है, कि दुःख उखाड़ा जा सक्ता है, वा नहीं ! 
| इसका उत्तर यह है, कि उखाड़ा न जाना 
प्रइन का उत्तर । उस वस्तु का होता है, जो नित्य हों, अथवा 
उसके उखाड़ने का उपाय अज्ञात हो । अब दुःख यतः नित्य नहीं 
है, इसलिये उखाड़ा जाने के योग्य है, इसलिये इस के उखादने वाले 
साधनकी जिज्ञासा होनी चाहिए ( ४ ) ओर जिज्ञाप्तुओं की इस 
जिज्ञासा को यह शास्त्र पूरा करता है, इसलिये इसका जानना 
आवश्यक है, यह आशय है ॥ 
इस पर आशंका करते हैं,किदृष्ट (पक्ष कारण) के होते हुए वह 


'छ्ुगम उपाय की थि- ((जिन्ञासा)व्यर्थ है”इसका यह आशय है, कि 
चमानता का प्रइन |अच्छा माना, कि जगत में दुःख विद्यमान 


है, उस के उखाड़ने की इच्छा भी सब को है,उखाड़ा जा भी सक्ता 
के ड, ७३ ५ 

हे, ओर सांख्यश्ञाखत्र उसके उखाड़ने का उपाय भी ठीक बतछाता 
 ] » 

है, तो भी मांख्यशासत्र का विषय जानने की आवश्यकता नहीं, 
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जब कि सांख्योक्त उपाय की अपेक्षा समस्त दुःखों के दूर करने 
के एक नहीं, अनेक, सुगम उपाय विद्यमान हैं,उन की विद्यमानता में 
अक्के चेन्मधुविन्देत फिमय पवेत वजेत्‌ । 
इष्टस्याथस्य ससिदो को विद्वान यत्न माचरेत्‌ । 

अर्थ-घर के कोणे में ही याद शहद मिल जाए, तो किसलिए 

पर्वत पर जाए। जब अभीष्ट वस्तु मिल गई, तो फिर कोन बुद्धिमान 
परिश्रम उठाए॥ इस कहावत के अनुसार कोन विद्वान सांखूय में कहे 
कठिन उपाय में प्रदत्त हो । हैं सैंकड़ों आसान उपाय,जो शारीरिक 
दुःख के प्रतीकार (इजाल)के लिए योग्य वैद्यों ने उपदेश किये 
हैं। भानप्त सन्‍्ताप के भी दूर करने के लिए मन भाती सत्री मन भाता 
खान,पान वख्र भूषण घर आदि का प्राप्त करना आसान उपाय है, 
इसका उत्तर देते हैं “नहीं, क्‍योंकि इन से दुःख का 

'इस प्रश्न का उत्तर ] नाश अवश्य ही ओर सदा के लिए नहीं 
होता ”। यह अभिप्राय है, कि निशसन्देह यह उपाय हैं, पर 
इनसे अवश्यमेव दुःख का नाश नहीं होता, बड़े २ योग्य वेद्य 
इकट्ठे पिलकर इलाज करते हैं, दबाइयां भी परखी हुईं बर्तते हैं, 
पर रोगी को चगा नहीं कर सक्ते । यही दशा मानस, आधिभोतिक 
आधिदैविक दुःखों के इलाजों में देखी जाती है। किश्व इन उपायों 
से दुःख सदा के लिए दूर नहीं होजाता, किन्तु निदत्त हो चुके 
दुःख की भी फिर उत्पत्ति देखते हैं। सो सुगम भी दृष्ट उपाय असली 
उपाय नहीं, हमें वह इलाज चाहिए, जो दुःख के मिटाने में चूक 
कभी न करे, और ऐसा जड़ से उखाड़े, कि सदा के लिए दुग्ख 
दर होजाए। ऐसा उपाय सांख्यश्ञासत्र से ही जाना जाता है, इस 

छिये जिज्ञासा व्यर्थ नहीं ॥ 

संगति-अच्छा मत हो दृ्ट उपाय,पर श्रोत कर्म तो ऐसा उपाय हैं,कि 


श्८ सांख्य-शाख्र 


_ प्रश्न जिनसे दुःख की निदात्ति अवश्यमेव होती है, क्योंकि वह 
अपौरुषेय उपाय हैं, कभी चूकते नहीं,और वह निहाति सदा के लिए 
होती है, जैस्ता कि कहा है :-“अपाम सोम मसता अभुम ८ 
हम ने सोम 'पेया है, अम्नत हो गए हैं (ऋग्० ८।४८।३)। सो इन 
श्रोत कम रूपी सुगम उपायों की विद्यमानता में फिर भी जिज्ञासा 
व्यथ ही है, उप्तका उत्तर देते हैं :- 
दृष्दाजुश्रविकः सद्यविशुद्धि क्षयातिशययुक्तः । 


तदविपरीतः श्रेयान व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्‌ ॥२॥ 
अर्थ-हृष्ट के तुल्य ही श्रोत है, क्योंकि अर्शद्धि, क्षण और 
अतिशय से युक्त है। विरुद्ध इसके वह अधिक अच्छा है जो व्यक्त 
अव्यक्त ओर चेतन के साक्षाव करने से होता है ॥ 
व्याख्या-्रौव कमंकलाप भी दृष्ट के तुल्य ही है,क्यों कि वह अर्शुद्धि 


हुए और औत उपाय |प्य ओर अतिशय से युक्त है, अशदधे शभ 
फी समता किम में अशुभ के मेल से होती है । ओर यह 


मेल जीवन भर में कभी न कभी हो ही जाता है । वह भी अवश्य 
अपना फल देता है, अतएव सुख भोग में भी सभी को बीच २ में 
दुःख भोग मिछता ही रहता है। क्षय और अतिदाय कर्य के फल में 
होते हैं, जप लोकिक कम खेती आदि का फल क्षीण होजाता है। 
इसी तरह श्रोत का भी । फिर छौकिक कर्म की तरह श्रोतकर्त 
भी अविशय से युक्त है। कर्म करने में एक से दूसरा दूसरे से ती- 
सरा बढ़ जाता है, ओर उसके अनुसार ही फल में भी बढ़ जाता है । 
ओर दूध्तरे की सम्षत्तिा अधिक होना हीनसम्पदा वाले को दुःखी 
करता है । इस लिये ्रौतकर्म से भी दुःखमात्र का नाश और अत्यन्त 
नाश न होने से इस अश् में वह भी दृष्ट के तुस्य ही है, किन्तु:-- 
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“इससे विपरात हेतु अधिक अच्छा है” यह आश्य है, दुःख 
_ पैदिकशान की महिमा |.द्र करने का वैदिक हेतु दो प्रकार का है, 
कर ओर ज्ञान । कम भी अच्छा है, और ज्ञान भी अच्छा है, 
पर इन दोनों ये से ज्ञान अधिक अच्छा है । क्योंकि पहक में दुःख 
का पूरा इछाज नहीं होता, दूसरे में पूरा इलाज होजाता है। 
अब प्रश्न यह है, कि इसकी प्राप्ति केसे होती है,इसका उत्तर 
जान की प्राप्त] देते हैं व्यक्त अव्यक्त ओर पुरुष के साक्षाव्‌ 
करने से,व्यक्त जो यह जगव्‌ हमारे सामने है, अव्यक्त जो इसका 
मूल कारण प्रकृति है, ओर चेतन पुरुष इन तीनों को साक्षाव 
अलग २ जानने से इसकी प्राप्ति होती है । फिर दुःख अवश्य 
और अत्यन्त दूर होजाता है । 
जिस क्रम से यहां व्यक्त अव्यक्त और पुरुष कह्टे हैं, उसी 
ज्ञान प्राप्ति का क्रम_] क्रमसे उनका ज्ञान होता है । सब से पहले इस 
दृश्य जगव को साक्षाव करते हैं, उसके पीछे इसकी मूल प्रकृति को, 
तदनन्तर इससारे जड़ जगव्‌ से परे चेतन आत्मा को प्रकृति से 
अलग करके देखते हैं । 


संगति--इस प्रफार शास्त्र के आरम्भ का समाधान करफे 
शारुत्र का आरम्भ करते हुए सक्षेप से उसफा विषय बतलाते हैं:ः-- 


. मूलप्रकृतिरविकृतिमहदाद्ाः प्रकृति विकृतयः सप्त । 
पोड़शकस्तु विकारो न प्रकृतिन॑विकृतिः पुरुष: ॥३॥ 
अथे-मूल प्रकृति विकृति नहीं है, महत्‌ आदि सात प्रकृति- 
विक्ृतियां हैं,सोलह विकृतियां ही है, पुरुष न प्रकृति है न विकृति है॥ 
सांख्य में यह२८तत्त्वमाने गए हैं । प्रधान,महव,अहड्ढार,पांचतन्मात्र, 
सांख्यके माने इुप्रपतत्व] ग्यरह इन्द्रिय, पांच महाभूत और पुरुष । 
संक्षेप से इन २८ के चार भेद हैं। कोई पदाथ केवल प्रकृति 


डै0 .. सांख्य-शख्र 


जन रण्के चार भेद चर 


इन र८के जार भेद ] है, कोई परक्राति विकृति दोनों है, कोई केवल 
विकृृतिहै, कोई न प्रक्राति है न विकृति है #। 
इनमें से कौन प्रकृति ही है, इस से कहा है “मूल पक्कृति विक्राति 
नहीं है?” प्रकृति-का रणद्रव्य । देखने में आता 
है, कि कारणद्रव्य भी किसी का कार्य होता 
है, जैसे ईटें भित्ति (दीवार) का कारणद्रव्य हैं और मट्टी का कार्य हैं। 
क्या इसी तरह सभी कारणद्रव्य अवश्यमेव किसी का काये भी 
होते हैं! उत्तर देते हैं-नहीं । जो मूछ कारणद्रव्य है, वह किसी का 
कार्य नहीं । जो कारणद्रव्य किसी का काये है, वह मूल नहीं । 
मूल में कारणद्रव्य अवश्य ऐसा होना चाहिये, नो बनते २ इस 
रूप में आजाए। यादि उसका भी कोई और मूल मानो, तो उसका 
भी ओर,उस ओर का फिर ओर,इस प्रकार अनवस्था दोष आएगा। 
इस लिये कहा है मूल। मूछ परक्ाति विक्राति हो ही नहीं सक्ती 
बह प्रकृति दी होती है, इसी (लिये प्कृतिशब्द प्रायः उसी के लिये 
बोछाजाता है, उत्ती को प्रधान अव्यक्त और माया भी कहते हैं। 
कोन प्रकृति विकृति ह, ओर कितनी हैं (इससे कहा है, “महत्‌ 
पति विकति | आदि सात प्रकृति विक्वतियां हैं?” महत, अहंकार 
ओर पांच तन्मात्र यह सात भ्रकाति विकृति 
हैं । महव्‌ अहदकार की प्रकृति है ओर मूल प्रकृति की विकृति है 
इसी प्रकार अहंकार तन्मात्रों की ओर इन्द्रियों की प्रकृत और 
महव की विक्ृति है, तथा पांच तन्मात्र पांच महाभूतों की प्रकृतियां 
और अद्कार की विक्ृतियां हैं ॥ 
कौन केवल विक्रृतियां है, और कितनी हैं, इस से कहा हे 
# प्रकतत-कारणद्रव्य । दिक्ृति-कार्येदब्य, जैसे मट्दी प्रकृति 
है घड़ा विकृति है| एवंसूत प्रकृति वस्त्र विक्ृति है । 


फचल पक्‍्रद्धात 





सांख्यकारिका वा सांख्य सप्ाति ७२ 


“फबल बिक्त ] “ सोलह विक्ृतियां ही हैं? पांच महाभूत ओर 
ग्यारह इन्द्रिय यह सोलह विक्ृतियां ही हैं प्रकृतियां नहीं # 
पुरुष न प्रकृति है, न विकृति है। न वह किसी से बना है, 
ज्प्रकृत्ि न विकृति] न उससे कुछ बनता है, । वह एक तत्व सदा 
एक रस रहता है॥ 
इन सब का युक्ति से उपपादन आगे होगा ॥ 
संगति-इस विषय को प्रामाणिक करने के लिये पहले प्रमाणों 
का निरूपण करते हैं :- 
टृष्ट मनुमानमाप्वचन च सर्वप्रमाणसिद्धलात्‌ । 
त्रिविध्ध प्रमाण मिष्ट प्रमेयासेद्वि: प्रमाणाद्धि ॥४॥ 
अथ-सोरे प्रमाणों के ( इन्हीं तीनों में ) अन्तगेत होने से दृष्ट, 
अनुमान और आप्त वचन यह त्रिविध प्रमाण अभीष्ठ है। यतः 
प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ( होती ) है ॥ ह 
सांख्याचारयों को प्रमाण वीन ही प्रकार का अभिमत है । 
पस्यके अभिमत | योंकि तीन सं भविक प्रमाण जो दूसरे आ- 
तान प्रमाण... | चार्यों ने माने हैं, वह इन वीन के दी अन्तर्गत 
आजाते हैं, वह तीन यह हैं-दृ४्ट, अनुमान, ओर आप्तवचन ॥ 
प्रमाण की आवश्यकता इसलिये है, कि प्रमेय की सिद्धि 
प््ताण के आवश्यकता ] प्रमाण से ही होती है ॥ 

.._ # पृथिवा आदे महाभूतों से आगे भी इक्ष आदि की उत्पत्ति 
होती है, उनको क्यों नहीं गिना ? इसलिए कि जैसे प्रकतिसे महत्‌, 
मदत्‌ से अहृड्गर, अद्देकार से पांच तन्मात्र, पांच तन्मात्र से पांच 

 मद्दाभूत नये तत्व बनते आए हैं, वेखे पृथिव्यादि से आगे बृक्षादि 
कोई अछग तत्व नहीं द्वोते, जैसे पृथिवी स्थूल और इन्द्रियग्ाह्म है, 
बैसे बृक्षादि. हैं। इसलिये प्रिथिवी से अलग तत्त्व नहीं हैं । ओर नये 
तत्व का उत्पन्न करना द्दी यहां प्रकृतित्व से आभिप्राय हे || 


डश: ' सांख्य-शास्र 


सगति-प्रमाणों के लक्षण कद्दते हैं :- 
प्राति विषयाध्यवसायोहृष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ । 
तलिड् लिड्डि पू्वकमाप्त श्रुतिराप वचने तु ॥ ५ ॥ 
अर्थ-अलग २ विषय का निश्चय दृ्ट है, अनुमान तीन प्रकार 
: है, वह लिड्र लिड्री के ज्ञान से होता है, आप्तका शब्द आप्त वचन है॥ 
प्रयक्ष प्रमाणों में बड़ा है, ओर अनुमान आदि उसके अधीन 
_अत्यक्ष प्रमाण _] हैं और इसके मानने में किसी का झगड़ा नहीं, 
इसलिए प्रथक्ष का पहले लक्षण कहते हैं-/ अछृग २ ब्िषय का 
निश्चय दृष्ट -पसक्ष है” नेत्र से रूप का ही ग्रहण होता है,शब्द का 
नहीं, और श्रोत्र से शब्द का ही ग्रहण होता है रूप का नहीं, इस 
प्रकार जो एकर इन्द्रिय से अलगर विषय का निश्चय है, यह प्रसक्ष 
है। अनुमान ओर आप्तवचन में ऐसा नियम नहीं, अनुमान और 
आप्वचन से रूप रस आदि सब का ज्ञान होता है । सो नेत्र से रूप 
का वा रूपवार्ली वस्तु का, लचा से स्पश का वा स्पर्शवांली वस्तु 
का, श्रोत्र ७ शब्द का, घ्राण से गन्ध का, रसना से रप्त का ज्ञान 
प्रसक्ष है, यह बाह्य प्रसक्ष है। मन से सुख दुःख आदि का, यह 
अभ्यन्तर प्रयक्ष है ॥ 
अनुमान लिड्र ओर छिड़ी के ज्ञान से होता है। लिड्भ-- 
_अजुमान प्रमाण ] पक्का चिन्ह ओर लिड्जी-ऐसे चिन्हबाला । धूम 
अप्नि का पक्का चिन्ह है, क्‍योंकि धूम अप्रि के बिना कहीं नहीं 
होता, इसलिए धूम को देखकर अभ्रि के बिन देखे भी यह ज्ञान 
होजाता है, क्लि यहां अग्नि है। इसप्रकार चिन्ह को देखकर जो 
चिन्हवाले का ज्ञान होता है, वह अनुमान है ॥ 
: अनुमान तानप्रकार का है-पूवेवत,शेषवृत्‌ और सामान्य 
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अजुमान के तान मद ]तोह छू । परवेबव वह है, जिसमें चिन्ह ओर 
चिन्दवाला दोनों उसी रूप में पहले इकठे देख हुए हा । जस्त घूप 
से आगे का अनुमान करने में घूम ओर अग्नि दोनों इकहे पहले 
रप्ताई में देखे हुए हैं । सामान्यतोदृष्ट वह है, जो सामान्य रूप से 
देखा हुआ हो, पर विशेष रूप से देखा न हो, जसे रुपांद ज्ञान से 
इंन्द्रियों का अनुमान होता है। वह इसतरद कि हरंएक क्रिया की 

| कोई करण ( साधन ) होता है, जैसे कार्टना एक क्रिया है, उस 
का करण (साधन ) कुर्दाड़ा है, इसीप्रकार रूप का जानना भी 
एक क्रिया है, उसका भी कोई करण अवश्य होना चाहिएं,वह करण 
नेत्र है। इसप्रकार रूप ज्ञान से नेत्र का अनुमान होता है, इसीपकार 
दूसरे इन्द्रियों का भी । अब वहां जैसे अग्नि को पहले प्रसक्ष देखा 
हुआ था, वैसे यहां किमी इन्द्रिय को कभी पढले प्रसक्ष नहीं देखा 
है। (इन्द्रिय स्वयं अतीन्द्रिय हैं। जो आंख कान आदिक हम देखते 
है, वह इन्द्रियों का घर हैं; इन्द्रिय उनके अन्दर सूक्ष्म शक्तियां हैं, 
जो आंखों पे कभी दिखलाई नहीं देती )। यद्यपि बहुत जगह पर 
क्रिया के करण को प्रसक्ष देखा हुआ है, जैसे काटने में कुरदाड़े 
को, तथापे जैसा करण यहां है, वह कभी प्रसक्ष नहीं देखा। यहां 
करण इन्द्रिय जाति का है, इन्द्रिय कभी कोई प्रयक्ष नहीं देखा । 
यह पूर्ववव से सामान्यतीदृष्ट का भेद है। शेषवत्‌ वहां होता है, जहां 
किसी वस्तु क। दूसरों से अलग करके समझ।/ना अभाष्ट हो। 
भें, वूथित्री जलादि से भिन्न है, क्योंकि गन्धवाली है, जो जलादे 
से भिन्न नहीं है, वह गन्धवाली नहीं है। यहां गंन्ध गुण से प्रृथिवी 
का जडादि से भेद दिखलाना अभीष्ठ है । इसको व्यतरेक्री भीं 


कहते हैं। अनुमान के पहले दो भेद हैं। बीत और अबीत । विंधा- 
यक अनुमान बीत हे । निषेघंक अवीत है । बीत के फिर दो भेद 


हैं, पूर्ववव और सामान्यतोहह्र । और अवीत को शेषवत कहते हैं 


चु्ु ...._ सांख्य-शांख् 


 #आप्त का शब्द आप्त वचन है”, आप्त वह है जो यथार्थ 
आपध्त बचन प्रमाण ] जानता हो ओर ससवक्ता हों, उसका वाक्य 
आप्तवचन है, इसी का दूसरा नाम शब्द प्रमाण वा आगमप्रमाण 
है। इसमें मुख्य प्रमाण वेद है, क्योंके वेद अपोरुषेय होने से सारे 
दोषों की शड़ा से निर्मुक्त है। वह दोष जिनसे कोई वचन मानने योग्य 
नहीं होता, यह हं-भ्रम, प्रमाद, ओर विभभालप्सा आदि। कहने वाले 
को आप भुलेखा हो वा असतावधानी से कुछ का कुछ कह रहा हो, 
वा जानबूझकर धोखा देना चाहता हो, वा इस में दूसरे का ही भरा 
जान कर झूठ बोलता हो। यह दोष पुरुष में ही होसक्ते हैं, वेद अ- 
पोरुषेय है, इसलिये वेद में इन दोषों की शेका ही नहीं होसक्ती । 

: वेद से उतरकर परलोक के विषय में तो ऋषे समुनियों के शास्त्र 
भी वेदानुकूछ होने से ही प्रमाण होते हैं, किन्तु छोक के विषय में 
वह सभी प्रमाण होते हैं, जो यथा जानने के पीछे सत्य कहे गए हों। 
बच्चे को जन्मते ही पहले पहल प्रसक्ष होने छगता है, वह 
_प्रमाणों का क्रम ] आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, इयादि। 
इसलिये प्रयक्ष प्रमाणों में जठा है। प्रयक्ष के पीछे उसे अनुमान 
होने लगता है । थोड़े दिनों में ही पाओं की आहट से किसी 
का आना समझकर इधर उधर देखने रूगता है, माता का हाथ 
लगन से माता को पहचान लेता है, और रोता २ चुप कर जाता है 
दोनों हाथ उसकी ओर करने से आने के लिये झुक पड़ता है, 
इयादि | अनुमान के पीछे उसे शब्दों की समझ आने लगती है। 
शब्दों का अर्थ समझने में वह अनुमान से काम छेता है, जब वह 
सुनता है, कि घर में एक ने जब दूसरे को कहा है कि 'रोटी छा? तो 
उस दूसरे ने एक काम किया है,तब वह यह समझता है,कि रोटी छा 
कहने से यह काम करके दिया जाता है । पर अभी तक वह रोटी 
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ओर ला के अलग२ अर्थ नहीं समझा । फिर जब बार २ रोटी और 
ला शब्दों को भिन्न २ वाक्‍्यों में सुनता है ' रोटी ले जा, पानी छा! 
इसादि में, तो फिर रोटी ओर लछा इन शाब्दों का अछग २ अथे 
उसे विदित होजाता है । इसप्रकार उसे ब्द ओर अर्थ के सम्बन्ध 
का ज्ञान होता है। सो प्रसक्ष तो सब से पहले होता है, ओर बिया 
किसी के सहारे के होता है । अनुभान प्रसक्ष से पीछे होता है, 
ओर प्रसन्न का सहारा लेकर होता है, ओर शब्द अनुमान से भी 
पीछे होता है ओर अनुमान का सहारा लेकर होता है । इसीकिये 
पहले प्रसक्ष फिर अनुपान फिर शब्द कहा है ॥ | 
प्रसक्ष को माने बिना तो किसी का काम चलता ही नहीं, 
इनकारी नहीं । पर अनुमान को चावाक प्रमाण नहीं मानता । उस 
से हम यह पूछते हैं, कि तुम जो कहते हो, * अनुमान प्रमाण नहीं? 
यह किसके प्राति कहते हो । क्योंकि पुरुष चार प्रकार के होते हैं- 
अप्रतिपन्न, सन्दिग्ध, विपर्यस्त ओर प्रतिपन्न । अपतिपन्न-अज्ञान 
वाला, संदिग्ध-पशयवाला,विपयेस्त--भ्रान्तिवा छा, प्रतिप न्ू-ठी के 
ठीक जाननेवाला । जो ठीक जानता है, वह तो जानता ही है, उसके 
लिए तो कुछ कहना ही नहीं होता। किन्तु अप्तिपन्न, सन्दिग्ध ओर 
विपयेस्त के लिए ही कहा जाता है, ताकि अप्रतिपन्न का अजन्नान 
मिंटे, सन्दिग्ब का सशय पिंटे, ओर विपयंस्त का श्रम दूर हो। अब 
यादि कहो कि हम भी इसी प्रयोजन के लिये इन्हीं तीनों के प्रति 
कहते हैं, कि ' अनुमान प्रमाण नहीं? तो हम पूछते हैं, कि तुमने उन 
का अज्ञान, संशय ओर भ्रम केस जाना, क्योंकि दूसरे का अन्ञान 
पशय ओर भ्रम कभी प्रसक्ष नहीं होता, और तुम प्रसक्ष से अति- 
रिक्त कोई प्रभाण नहीं मानते । दूसरे का अन्ञान, संशय और श्रम 


डे सॉख्य-शास्र 


उप्तके वेसे बचन सुनकर अनुमान करना होगा, इसीलेये ' अनुमान 
प्रमाण नहीं ” ऐसा कहने के लिए ही तुम्हें, बिना इच्छा के भी, 
अनुमान प्रमाण मानना पड़ेगा । शब्द प्रमाण की इसलिए आव- 
इयकता है, कि जहां अनुमान की भी पहुंच नहीं, वहां शब्द पहुँ- 
चाता है, जैमा कि यहां आगे ( कारिंका & में ),कह गे ॥ 
. इन तीनों से अतिरिक्त नो ओर प्रमाण भी कई आचार्यों ने माने 
जप प्रमाणो का वनों हें वह इन्हीं तीन के अन्दर आजाते हैं । वह 
में अन्तर्मावष_ | यह हैं-उपमान, अथापत्तिं, सम्भव, अभाव, 
ऐतिहा और सद्भेत। नाम नामी के सम्बन्ध का ज्ञान उपमान है। 
जैसे माषपर्णी ओषधि के न जाननेवाले पुरुष को वैद्य कहे,के जगल 
से माषपर्णी लेआओ। और पता यह दे, कि जैसे माष के पत्र होते हैं, 
वैसे उप्त के होते हैं, अब वह जगल में जाकर जिस ओषधि के पत्र 
ः माषके पत्रों जैसे देखता है । उसका नाम माषपर्णी समझ लेता है। 
यहाँ उपमान को अछग प्रमाण मानने वाले का तो यह अभिप्राय है, 
कि यह नाम का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष हो ता, तो ह रएक देखनेवाले 
को होजाता। यह अनुमानभी नहीं,क्योंकि नाम एक अपना कल्पना 
किया हुआ सकेत है। नाम का नामी पर कोई निशान नहीं पड़ा 
हुआ होता, जिस से उसके नाम का अनुमान होजाए । 
शब्द प्रमाण भी नहीं, क्योंकि उत्त समय कोई उस्त ओषधि पर 
अंगुलि रखकर, वा उत्की ओर अगुलि करके नहीं कहं रहा, कि 
यह माषपर्णी है। इसलिए यह एक अछग प्रमाण है,जिप्से यह जान 
लिया, कि इसका नाम माषपर्णी है, यही उपमान है। पर वस्तुतः 
यह उपमान अनुभान ही है। क्योंकि जो शब्द जिश्न वस्तु के लिये 
बे.छा जाता ४ । वद उसका नामहोता है। यह व्याप्ति उसने अनेक 
जगह देखी हे । यहां भी म।ष जैसे पत्रोंवारी ओप[वे के लिए माष- 
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पर्णी शब्द बोला गया था, इसलिए इस ओषाध का नाम माषपर्णी 
है, वह ऐसा अनुमान से जान लेता है। अथीपत्तिरजो बात अर्थ 
से निकल आए। जैसे किसी ने कहा  हृष्ट पुष्ठ देवदत्त दिन को 
नहीं खाता है, यहां ' अथीव्‌ रात को खाता है ” यह अपने आप 
ज्ञात होजाता है। यह अथीर्पात्ति का विषय है। इसीप्रकार देवदत्त 
के घर जाकर यादि उसे बुलाएं, ओर उत्तर मिकछे, कि “ घर नहीं 
है? तो यहां ' अर्थाव बाहर है ” यह अपने आप ज्ञात होजाता है। 
इसको अछग प्रमाण माननेवाले का अमिप्राय यह है,कि यहां अनु- 
मान करने का अवसर ही नहीं आता, और बात सिद्ध होजाती है, 
इसलिए यह अनुमान के अन्तर्गत नहीं, स्व॒तन्त्र प्रमाण है। पर 
वस्तुतः यह अनुमान ही है। क्योंकि हृष्ठ पुष्ठ होना आहार का 
चिन्द है, और जीते पुरुष का घर में न होना बाहर होने का चिन्ह 
है। इसलिए इन चिन्हों से अनुमान होता है। किन्तु ऐसी बातें 
हमारी इतनी अभ्यरत होचुकी हैं, कि संशय उत्पन्न नहीं होता 
बड़ी जर्दी अनुभान होता है, इतनी जल्दी कि पता ही नहीं छगता 
अनुमान होगया, पर हुआ अनुमान ही है, क्योंकि चिन्ह से चिन्ह 
वाले का ज्ञान हुआ है। सो अथापत्ति अनुमान ही है । संभव है 
अवश्य होना । जैसे किसी ने पूछा, कि रामशरण छाखों रुपयों 
का मालिक होगा, इसके उत्तर में दूसर ने कहा, रामशरण करोड़ों 
रुपयों का मालिक है । यहां लाखों का मालिक अवश्य है यह अपने 
आप ज्ञात होगया। यहां भी अलग माननेवाले का अभिप्राय यही है 
कि बिन अनुमान के ऐसा ज्ञान होगया । पर वस्तुतः यहां भी 
बहुत जल्दी अनुमान ही हुआ है। अभाव जेसे यहां वस्त्र नहीं 


है।यह ज्ञान अभाव प्रमाण से होता है। पर वस्तुतः यह प्रत्यक्ष है 


डुट ह सांख्य-शाख्र 
है। जिस वस्तु का ज्ञान जिस इनन्द्रिय से प्रसक्ष होता है उसका 
अभाव भी उससे प्रक्ष होजाता है । सो यह प्रसक्ष के अन्तगत है। 
ऐतिह्य नो परम्पेंरा से कईत चले आते है, जैसे गौतम के पाओं 
में नेत्र था ऐसी(बातें प्रभाण नहीं होती, क्योंकि उनके केहनेवाले 
का निश्चय न होने से यह ज्ञान (शय वाला होजाता है, ओर यादि 
कहनेवलि का आप्तहोना निश्चय होजाए तो आप्तवचन प्रमाण के 
ही अन्तर्गत है। सुकेत अपने नियत इशारों से मनुष्य अपने 
आभिष्ायों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं, यह संक्रेत प्रमाण 
है। यह भी अनुमान के ही अन्दर आजाता है, क्योंकि संकेत एक 
नियत किया हुआ चिन्ह 'है उत्त अभिप्राय के जानने का । सो 
इसप्रकार तीन ही प्रमाण हैं, यही युक्ति युक्त है ॥ 
संगाति-इसप्रकार त्रिविध प्रमाण कहकर अब किस २ प्रमाण 
से किस २ की सिद्धि होती दे, यह बतलछांत हैं :-- 


सामान्यतस्तु रश्शदतीरड्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्‌ । 
तस्मादीप चा सिद्ध परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ ॥ ६॥ 
_ अर्थ-अतीन्द्रिय ( पदार्थों ) की सिद्धि सामान्यतोहृष्ट अनु 
मान से होती है, ओर (जो) उस से भी अभिद्ध ( है, ऐसा) परोक्न 
आप्तवचन से सिद्ध होता है # ॥ 
जो पदाथे इन्द्रियों का विषय हैं, वा दोते हैं। उनका ज्ञान तो 
परोक्ष पदाथा का शान ] इन्द्रियों से वा पूववचत अनुमान से गवारों 
को भी यथार्थ होता है। एक गंवार भी विद्वान की तरह इन्द्रियों 


# अथवा स्रामान्य की अथोत्‌ इन्द्रिय योग्य जो कुछ है 
अपेक्षित वा अनपेक्षित (ज़रूरी वा न जरूरी) उस सब फी सिद्धि 
तो रृश्ट (प्रत्यक्ष) से होती है, अतीन्द्रियों की अनुमान से, अनुमान 
से भी ज़ो असिद्धिपरोक्ष दे, वदद आप्त घचन से सिद्ध द्ोता दे । 
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से प्रयक्ष जानता है, ओर घूम देखकर पूर्ववव अनुमान से अपने 
का अनुमान भी करता है, इनके प्रातिपादन के किए शास्त्र पक्‍रदत्त 
नहीं हुआ, किन्तु अतीन्द्रिय पदार्थों का साधन शास्त्र का काम है। 
सो अतीन्द्रिय पदार्थों की स्ाद्धि सामान्यतोदृष्ठ अनुमान से होती 
है, जैसा कि पूर्व इन्द्रियों की सिद्धि में दिखला आए हैं और प्रधान 
पुरुषादे की सिद्धि में आगे दिखलाएगें । ओर जहां सामान्यतो 
दृष्ठ अनुमान की भी पहुँच नहीं, जैसे मरने के पीछे कर्मी चन्द्रढाक 
को जाते हैं, और उपासक सूये लोक को, इयादि की सिद्धि 
आप्तवचन (वेद) से हो होती है । 

सगति-( प्रश्ष ) जैसे आकाश का फूल, कछुए के रोम, गद्हे 
के सींग इत्थादि में प्रत्यक्ष की अप्रद्त्ति उनका अभाव निम्वय कराती 


है, इसी प्रकार प्रधानादि में भी प्रत्यक्ष की अप्रह्ृक्ति दे । तब कैसे 
डनकी सामान्यतोर॒ष्टादि से सिद्धि मानीजाए, इस पर कहते दे । 


अतिदूरात्‌ सामी प्यादिन्द्रय घातान्मनो 5नवस्थानात्‌। 


सोक्ष्म्यादव्यवधानादभिभवात्‌ समानाभिहाराच ।७। 
अथे-अतिदूर से, अति समीप से, इन्द्रिय के मारा जाने से, 
मनकी घबराहट से, सूक्ष्मपने से, आड़ से, दबजान से, और 
एक रूप होजाने से ( अनुपलूब्धि होती है )। 
विद्यमान भी वस्तु इन आठ हेतुओं से नहीं दीखती है। अ- 
'प्यमान के न | तिंदूर से, जसे आकाश में बहुत ऊँचा उड़ताहुआ 
दीखने के हेतु | पक्षी वा देशान्तर में गए हुए चैत्र मेत्रादि। 
आतिसमीप से, जैसे आंख का काजल, इन्द्रिय के मारा जाने से, 
जैसे बहरे को शब्द अन्य को रूप। मन की घबराहट से, जेसे 
घबराया हुआ चोर अल्प मूल्य वस्तु को उठा लेजाता है, और 
उसके पास ही पढ़ी बहुमूल्य वस्तु को छोड़जाता है, वा कामादे से 
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व्याकुल चित्तवाला बड़े प्रकाश में स्थित भी आंख के सामने भी 
वस्तु को नहीं देखता है। सूक्ष्मपन से जैसे आकाश में विद्यमान ही 
धूप भाप ओर कुहर के अण नहीं दीखते हैं । आड़ से, जैसे दीवार 
से वा ढकने से ढकी वस्तु नहीं दीखती है। दब जाने से, जैसे दिन 
को सूर्य के तेज से मात हुए ग्रह नक्षत्र और तारे नहीं दीखते हैं। 
एकरूप होजाने से, जैसे मेघ से गिरी जल की बूँदे जलाशय में 
नहीं दीखती हैं ॥ 

यह अभिप्राय है, कि प्रत्यक्ष न होने मात्र से वस्तु का अभाव 
नहीं होता, ऐसा होने में तो घर से बाहर निकछा पुरुष घर के 
छोगों को न देखता हुआ उनका अभाव निश्चय कर लेगा, किन्तु 
ऐसा नहीं होता । अपितु प्रत्यक्ष के योग्य का प्रसक्ष न होने से 
उसका अभाव निश्चय होता है, ओर प्रधानादि प्रत्यक्ष के योग्य 
नहीं है, इसलिये प्रत्यक्ष न होने मात्र से अनुपान सिद्ध प्रधान का 
अभाव केपे हो ! 

सगाति-अच्छा प्रधानादि के प्रत्यक्ष होने में इन आठों में से 
कोन रुकावट हे ओर प्रत्यक्ष न होने पर भी किसतरह उनका सक्ताय 
( दोना ) प्रतीत होता है इसका उत्तर देते हैं :- 


सोक्ष्म्यात्‌ तदनुपलब्धिनो भावात्‌ काय तस्तदुपलब्धेः । 

महदादि तज्च कार्य प्रक्रतिसरूप विरूपं च॥ <॥ 
अर्थ-सूक्ष्मता से उसका अप्रत्यक्ष है, अभाव से नहीं, क्योंकि 

काये से उप्तका ज्ञान होता है, वह कार्य महव्‌ आदि है,जों प्रकाते 


के समानरूप भी है ओर विरूप भी है। 
जस आकाश में घूम भाप ओर कुदर के अणु होते हुए भी 


_प्रधान का शान | फा शान | सुक्ष्म होने से उपलब्ध नहीं होते, वेसे प्रधान 
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# भी (उनसे भी) अतिसूक्ष्म होने से उपलब्ध नहीं होती, न कि 
अभाव से, क्योंकि उसके काये को देखकर कारण का अनुमान 
होता है-कि है प्रधान, जिसका यह कार्ण है। महत्‌ अहंकार पांच- 
तन्पात्र ग्यारह इन्द्रिय स्थूल भूव और यह सारा दृश्यमान भोतिक 
जगत्‌ सब उसी का कार्य है +। वह कार्य अपनी प्रकृति अथाव 
का रणद्रव्य (02०८४! 0००५०) के सपानरूप भी है $ ओर विरूप 
(असहृश) भी है, जैसे पुत्र पिता के तुल्य भी होता है ओर अतुल्य भी। 

संगीत-अच्छा यादि ऐसा मानलें, कि यह जगत्‌ पहले कुच्छ 
नहीं था, फिर अपने आप उत्पन्न होगया, वा ईंइवर फी आज्ञा से 
डत्पन्न होगया, इस प्रकार अभाव से उत्पन्न हुआ मानें अथवा 
यही मानले, फि यह सारा जगत्‌ अ्रान्तिमात्र केवल स्वप्त दे, पस्तुतः 
है ही नहीं, इन दोनों मतों में प्रधान की जरूरत नहीं रहती,तो फिर 
क्यों न ऐसा ही मान लिया जाए, इसके उत्तर में काये कारण का 
तरव समझाते हैं :-- 


असदकरणादुपादान ग्रहणात्‌ सवेसम्भवाभावात । 


शक्तस्य शक्‍्य करणात्‌ कारणभावाच सत्कार्यम्‌ ।९ 
अथ-असतव के न बनने से, उपादान के ग्रहण से, सब से 
उत्पन्न न होने से, शक्त के शक्य को करने से, ओर कारण।त्मक 
होने से काये सव है 
युक्ति ओर अनुभव से यह सिद्ध है, कि अभावसे भाव और भावसे 
सत्काये बाद अभाव नहीं होता। जो द्रव्य (१४ ४४४») जगव में विद्यमान 
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# यहां प्रधान की उपलब्धि का विचार है, पुरुष की डपरलू- 
ब्थि में देतु आगे (१७) कहेंगे +' जैसे इसकाये से प्रधान का अज्युमान 
होता है वह, आगे (१६) कहेंगे $ यद सरूपता विरूपता आगे 
(१०, ११ में ) दिखिलाएँगे ॥ 


प्र सांख्य-शाख्र 


है,वह सदा से है ओर सदा रहेगा, और जो नहीं है, वह सदा से ही 

हीं है ओर आगे भी कभी नहीं होगा। नई नई वस्तुएं जो जगव 
में उत्पन्न होती रहती हैं, ओर उत्पन्न हुई हुई नष्ट होती रहती हैं । 
उन में द्रव्य न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, केवल उस द्रव्य का 
समब्विश ( तरतीब ) बदलजाता है। सन्निवेश के बदलने का नाम 
ही उत्पत्ति और विनाश है । जैसे मद्टी एक द्रव्य है। वह पहले 
गोलाकार है। वह मद्टी का एक आकार है । जब कुम्हार उप्तसे 
घड़ा बनाता है, तो वृह्र उस मद्दी को एक दूसरे आकार में बदल 
देता है । अब वह मद्टी गोला नहीं रही, घड़ा बनगई है। 
यही गोले का नाश और घड़े की उत्पत्ति है, वस्तुतः न कुछ 
आया है, न गया है। वही मट्टी जो पहले एक आकार मेंथी, 
अब दूधरे आकार में है, मद्टी शयों की त्यों है, केवल सब्निवेशा 
बदर गया है। यह ऐसे ही है, जैसे एक चादर को रूपेटकर गोला 
बनादें, तो वह उसका एक आकार है, चोरस बिछादें, तो बह 
दसरा आकार है। पर चादर वही एक है । इसी तरह मह्टी को 
गोल लपेटकर गोला बनाछो, थार की तरह फेलाकर थार 
लनालो, वा घंड़े की तरह पेटग्रीवा ओर सुह बनाकर घढ़ा बनालो। 
निःसंदेह गोले के आकार से थार और घंड़े का भाकार भिन्न है, 
पर मह्टी जो गोले की है, वही घड़े की है| जेसे खड़ा हुआ 
देवदक्त और बेठा हुआ देवदत्त दो नहीं होते, इसी तरह गोल हुई 
मद्दी और घटाकार हुई मह्दी दो नहीं। यही कार्य कारण का अभेद 
है। इससे यह परिणाम निकलता है, कि जो वस्तु हम उत्पन्न हुई 
कहते हैं, वह कोई नई उत्पन्न नहीं हुईं, अपितु वह अपने कारण के 
आकार में पहले ही विद्यमान थी, केवल प्रकट हुई है । जिस तरह 
एक पत्थर को छीछू छालकर उसमें से एक मूर्ति बनाई जाती है, 


सांख्यकारिका वा सांख्यसप्तति ८३ 


वह सूर्ति उसमें पहले ही विद्यमान थी, किन्तु भकट न थी, छीछने 
बाढे ने इसको प्रकटकर दिया है । इसी तरह मट्टी में घड़ा पहले 
ही विद्यमान था, केवल प्रकट न था, कुम्दार ने उसे प्रकटकरादिया 
है। गौ के थनों में दूध पहले ही था, गवाले ने दोहकर प्रकटकर 
दिया है। तिलों में तेछ पहले ही था, तेढी ने पीलकर प्रकट कर 
दिया है। अतएव कार्य सव है अर्थात पहले ही अपने कारण में 
विद्यमान है । क्‍योंकि $- | 
अभाव की उत्पत्ति नहीं होती,सहस्त्नों शिल्पियों से भी नील 
क्ल्कथ काद भें युक्तिथ ] पीला नहीं होसक्ता (२) किसी वस्तु की 
उत्पत्ति के लिये छोग उसके नियत उपादान को. ग्रहण करते हैं। 
तेल को उत्पन्न करना चाहता हुआ पुरुष विछा को ही ग्रहण 
करता है, नाक रेत को, दही बनाना चाहता हुआ दूधको ही ग्रहण 
: करता है, न कि जल को । इसके यह अथ हैं, कि तिलों में तेल 
है, रेत में नहीं, दूध में दही है,नल में नहीं। अतएब उसने तेल न होता 
हुआ उत्पन्न नहीं किया,होता हुआ ही प्रकट किया है,नो छिपा हुआ 
था। (१) किश्व-यादि काये अपने कारण में पहके है। विद्यमान न 
होता, अथीव पहले उसमें न होता हुआ उससे निकल आता, तो सब 
से सब की उर्त्पात्त होजाती । क्योंकि उर्त्पात्त मे यदि पहले तेल का 
विललों में अभाव है, तो जैसा तिलों में अभाव है, वैसा रेत में है,फिर 
विलों में उत्पन्न होने की तरह रेत से भी उत्पन्न होजाए, और न 
केवल रेत से ही किन्तु हरएक से उत्पन्न होसके, और न केक्‍्ल तेल 
है, किन्तु सभी कुछ उत्पन्न होसके । पर सब से सब की उर्त्प्ति 
नहीं होती, किन्तु नियत कारण से नियत काय की ही उत्पत्ति 
होती है, इसलिए कार्य सत है। (४) किश्व. जो जिस वस्तु को 
उत्पन्न करने की शाक्ते रखता है, उतसे वही उत्पन्न हो सकनेवाढी 


५ सांख्य-शाख्र 


वस्तु उत्पन्न होती है। अब वह कारण में उत्पन्न करने की शाक्ति 
क्या है, यही, कि वह कार्य उत्रके अन्दर अप्रकट अवस्था में छिपा 
हुआ विद्यमान है। सो शाक्ति इससे अतिरिक्त ओर कुछ नहीं कही 
जासक्ती । अतएव इससे सिद्ध होता है, के कार्य सव है (५)किश् 
काये कारणात्मक ही होता है । जो रद्र स्ूत का, वही रह्न कपड़े 
का, जो तोल खत का, वई। तोछ कपड़े का । सो कार्य यत३ कोई 
अलग वस्तु नहीं, कारण की है अवस्था विशेष है, अतः कार्य 
पहले ही सद है। सो यह जगव जो कार्य है, इसका मूल द्रव्य 
अवश्य होना चाहिए, क्योंकि काये अपन मूल द्रव्य की ही एक 
अवस्था विशेष होता है। अतएवं इस कार्य जगत का मूल द्रव्य 
अवश्य है। वही प्रधान है। रृष्टि के विषय में यह सिद्धान्त है, 
 नम्त आत्मछाभों न सत आत्महानम ” न असत का स्वरूप 
छाभ होता है, न सत्‌ का स्प॒रूप हान होता है। इसलिये यह 
जगत्‌ अभाव से उत्पन्न नहीं हुआ। और न ही इस को अ्रान्ति- 
मात्र कहसक्ते हैं, ज॑ कि जगत के प्रसक्ष का कभी बाघ नहीं होता 
संगति-सो इसप्रकार प्रधान के साधन के अज्ञुकूल सत्काये 
फा उपपादन करके काये को जो प्रतीत के सरूप और विरूप कद्दा 
है ( ८ में )| उसका उपपादन करते हैं :-- 
हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिड्रम । 
सावयवे परतन्त्र व्यक्त विपर्रातमव्यक्तम्‌ ॥१०॥ 
अथे-कारणवाला, आनिस, अव्यापि, क्रियावाला, अनेक, 
आश्रित,चिन्ह, सावयव, पराधीन व्यक्त है, इससे उलट अव्यक्त है। 
महव से लेकर जितना काय जगत है, वह सब व्यक्त है, ओर 
व्यक्त और अव्यक्त के विरुद धममेमूल प्रकृति अव्यक्त है। इनमें से व्यक्त 
कारणवाढा है। जिसका जो कारण है, वह आगे (२२ में ) कहेंगे। 


सांख्यकारिका वा सांख्यसप्नति ५८ 


अनिस है-छिप जानेवाछा है, जो नाम कार्य है, थोड़ा वा बहुत चिर 
प्रकट रहकर फिर छिप जाता है। अव्यापी है, व्यापक नहीं, हर 
एक व्यक्त पदाथ अपनी सीमा रखता है। क्रियावाला हैं, प्रथिवी 
आदि घूमते रहते हैं, ओर बुद्धि आदि एक शरीर को छोड़कर 
दूसरे में जाते हैं। अनेक है। इस अथाह राष्टि में अनेकानेक ब्रह्म ण्ड 
हैं, ओर एक ब्रह्माण्ड में अनेकानेक बुद्धि अहड्भारादि हैं। आश्रित 
है, जैसे कपड़ा सूत के सहारे स्थित होता है, इसी प्रकार सभी जगव 
प्रकृति के सहारे स्थित है! चिन्ह है, यह सारा जगत कार्य होने से 
अपने कारण का चिन्ह है, कारण को अनुमान कराता है। साव- 
यव है, अवयवों वाला है, क्योंकि हरएक वस्तु की उत्पत्ति अवयवों 
के संयोग से होती है, हर्सालए उत्पत्ति वाली हरएक वस्तु सावयव 
होती है। पराधीन है, बुद्धि अपने कार्य अहड्डार को उत्पन्न करने के 
लिये पीछे से प्रकृतिसे अपने पूरे जाने की अपेक्षा रखती है,अन्यथा 
क्षीण हुईं अहड्डार को उत्पन्न न कर सके, इसीप्रकार अहड्डूरादि 
भी अपने कार्य में प्रकृति से पूरे जाने की अपेक्षा रखते हैं, सो इस 
प्रकार सभी जगव्‌ अपने काम में प्रकृति की अपेक्षा रखता हुआ 
पराधीन है । यह सब व्यक्त के धर्म हैं इस से उलट अब्क्त है, 
अर्थात्‌ अव्यक्त का कोई कारण नहीं, वह नित्य है, व्यापक है सारे 
भरपुर है, सर्वत्र सब कुछ उसी से बनरहा है ।क्रियावला अथ्थांव 
एक स्थान को छोड़कर दूसरे में जाने वाला नहीं है, क्योंकि वह 
पहले ही सारे भरपूर है। एक है । किसी के आश्रित नहीं।किसी 
का चिन्ह नहीं । निरवयव है। स्वाधीन है । 

संगावि-इप्तप्र कार व्यक्त ओर अव्यक्त की विरूपता कद्दी अब इन 
दोनों की आपस में सरूपता और पुरुष से विरूपता दिखिलाते हैं+- 


त्रिगुणमविवेकिविषयः सामान्यमचेतन प्रसवधार । 


है 


दे द सांख्य-श।स्र 


व्यक्त तथाप्रधान तद्विपरीतस्तथा च पुमाच्‌ ॥११॥ 

अर्थ-तीनगुणों वाछा, अविवेकि, विषय, सांझा अचेतन, 
बदलने के स्वभाव वाला व्यक्त और प्रधान है ओर पुरुष इनसे 
उलद भी है ओर ऐसा भी है। | 

व्यक्त और प्रधान इन धर्मों में एक जैसे हैं-तीन गुणों वाले 

व्यक्त और प्रधान की सरूपता] हैं। सच्तव, रजस्‌ ओर तमस यह 

. तीन गुण ही सारे कार्य जगत में हें और यही तीनों अधान में हैं। 
अविवेकि-:अलग न होनेवारछा अर्थात्‌ मिलकर काम करनेवाला | 
तीनों गुण जो व्यक्त ओर अव्यक्त का स्वरूप हैं, वह तीनों मिल 
' कर काम करते हैं, कभी अछग नहीं होते ? अकेले से किसी वस्तु 
की किसी प्रकार उत्पत्ति नहीं होसक्ती । विषय है, भोग्य है, 
अतएव सब! का सांझा है, सभी आत्मा इसकों भोग रहे हैं । अचे- 
तन है, प्रधान बुद्धि आदि सभी अचेतन हैं । बदलने के स्वभाव 
वाक्ा है । प्रधान और उसका कार्य सदा परिणाम शील हैं । 
वह परिणाम दो प्रकार का होता है-सरूप परिणाम और 
विरूप परिणाम । दूध जब तक दूध है, तब भी दूध के अणु 
स्थिर नहीं होते, चलते रहते हैं, इसलिए दूध में परिणाम होरहा 
है, पर इस परिणाम में दूधदूध ही बना रहता है, इसलिए इस 
को सरूप परिणाम कहते हैं। जब दूध दही बनजाता है, तो उसे 
विरूप पारेणाम कहते हैं । इसी तरह प्रधान में प्रछयकाल में 
भी सरूप परिणाम होता रहता है। क्योंकि गुणों का स्वभाव 
चढते रहना है। सो गुण प्ररूय में भी चढके रहते है। पर जब तक 
उस चेलने से सरूप पारेणाम ही होता रहता है, तब तक प्ररय 
रहता है, जब विरूप पारेणाम होता है, तो स्थष्ठ उत्पन्न होती है । 
यह छः धर्म व्यक्त और अन्यक्त के सांझे हैं ॥ 


सांख्यकारिका वा सांख्यसप्ताते ५७ 
. “पुरुष इनसे उलट भी है,और ऐसा भी है” । प्रधान और व्यक्त 
'जुरुब के जम्मे ] तीनों गुणोवाले हैं, पुरुष गुण रहित है। यह परस्पर 
मिले रहते हैं, पुरुष इनसे अलग है। यह भोग्य हैं, पुरुष भोग्य नहीं, 
भोक्ता है। यह पुरुषों के लिये हैं, पुरुष किसी के लिये नहीं है। यह 
अचेतन हैं, पुरुष चेतन है। यह परिणाम शील हैं, पुरुष अपरिणामी 
है। इन धर्मों में तो पुरुष इनसे उलटा है, पर जो पूर्व कारिका 
१३० में धर्म कहे हैं, उनमें पुरुष इन दोनों में स किसी एक के सहश 
होता है, जैसे प्रधान का कोई कारण नहीं, पुरुष का भी कोई कारण 
नहीं। प्रधान निस. है, पुरुष भी निस है। प्रधान किसी के सहारे 
नहीं, पुरुष भी किसी के सहार नहीं। प्रधान भी. किसी का चिन्ह 
नहीं, पुरुष भी किसी का चिन्ह नहीं । प्रधान निरवयव है, पुरुष 
भी निरवयव है। प्रधान स्वाधीन है,पुरुष भी स्वाधीन है। इन धर्मों 
में पुरुष प्रधान के सदश है और व्यक्त के उलट है । किन्तु व्यक्त 
अनेक हैं, पुरुष भी अनेक हैं, इसमें वह व्यक्त के सदश है और 
प्रधान के असदश है॥ 
खगाते-पूंव जो व्यक्त और अव्यक्त को तान गुणों वाला कहा 
है, बह गुण कोन से हैं, और उनके लक्षण क्या हैं ? 
प्रीत्य प्रीति विषादात्मक!ः प्रकाशप्रगृत्ति नियमाथाः । 
अन्यो5न्यामिभवा श्रयजनन मिथुन वृत्तयरचगुणाः। 
अर्थ-गुण सुख दुःख मोह स्ररूप हैं, प्रकाश प्रहत्ति और 
रोकने के समय वाले हैं, एक दूसरे को दबाने, सहारा देने, प्रकट 
करने, ओर साथ रहने के के वाले हैं ॥ ह 
: गुणों के नाम अगली कारिरका में सक्त, रजस्‌, तमस्‌ करेंगे, 
“जु्णा का स्वरूप] उसी क्रम से यहां उनके स्वरूपादि कहें हैं । 
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सत्तगुण सुखस्वरूप है, रजोगुण दुःख स्वरूप है, और तमोगण 
. मोह स्वरूप है ॥ द ््ि 
स्वरूप कहकर सामर्थ्य कहते हैं-सत्त्त प्रकाश करने के समर्थ 
उणी का सामथ्ये] है, रजस्‌ प्रदत्त करने के (काम में छगाने के) 
और तमस्‌ रोकने ( ठहराने ) के समर्थ है॥ पक चुन 
सामर्थ्य कहकर काम कहते हैं-गुण एक दूसरे को दबाते हैं, जब 
गुणा का काम] सत्तगुण उत्कृष्ट होता है, तो रजस तमस्‌ को दबा- 
कर सुख प्रकाश आदि अपने धर्मों से शान्त दत्ति को उत्पन्न करता 
है। इसीमकार रजस्‌ उत्कट हुआ सक्तत तमस्‌ को दवाकर दुःख 
भह्त्ति आदि से घोर दृत्ति को उत्पन्न करता है, और तमस्‌ उत्कट 
हुआ सत्त रजस्‌ को दबाकर छुस्ती आदि से मूढ टत्ति को उत्पन्न 
करता है। तथा 'एक दूसरे का आश्रय हैं, सहारा हैं! । सत्त दूसरे 
दोनों के सहारे पर प्रकाश को प्रकट करता है, और प्रकाश द्वारा 
रजस तमस्‌ का उपकार भी करता है, इसीप्रकार रज्तस तमस भी 
दूसरों का सहारा छेते हैं, और उपकार भी करते हैं। 'एक 
दूधरे को प्रकट करते है? | स्थित वस्तु क्रियावाली और क्रिया- 
बाली प्रकाशवाली होजाती है, इसप्रकार त मस्‌ रजस्‌ को 
और रजस सत्त् को प्रकट करता है। 'एक दूसरे के साथ रहते हैं, 
कभी अछग २ नहीं होते, जैसा कि कहा है-“ अन्योउन्यमिथुना: 
सर्वे सर्वे सर्वत्रगामिनः । रंजसो मिथुन सस्ते रत्त्वस्य मिथुन रजः ॥ 
तमसश्चापे मिथुने ते सत्तरजसी उभे । उभयोः सक्त्य रजसो- 
थुने तम उच्यते ॥ नेषामादिः सम्प्रयोगो वियोगों बोपलभ्यते ”-- 
सब एक दूसरे के जोड़े हैं, सब सर्वत्र हैं । रजस्‌ का जोड़ा सक्त 
है, सत्तत का रजस्‌ है, तमस के दोनों स रथ रजस्‌ जोड़े हैं, और दोनों 


सांख्यकारिका वा सांख्य सप्तति ५९ 
सर्व रजस का तम जोड़ा है, इनका कोई सब से पहला संयोग 


३ 


उपलब्ध नहीं होता है, न कभी वियेग उपछूब्ध होता है ॥ 
सत्त्व लघ प्रकाशकामष्टम्ुपष्म्मक चल च्‌ रज) | 


गुरु वरणकमब तम प्रदोपवचाथता वृत्ति; ॥ १३॥ 
अर्थ-सक्त्त हंछकका औ? प्रकाशक मांना गंया है, रजस 

उत्ते मक और चछ, और तम भारी ओर रोकने वाढछा है । ओर 

दीपक की तरह ( एक ) उद्देश्य से इनका काम है ॥ 

सक्त हछका और प्रकाशक सांख्याचार्यों के अभिमत है । 
श॒र्णा के उम्र ] सत्तप्रधान पदाथ हलके होते हैं, इस हलकेपन से 
अग्नि ऊपर को जलती है वायु तिरछी बहती है, ओर इन्द्रियां श्ी- 
प्रता से काम करती हैं, भारी होती तो काम करने में बड़ी मन्द होतीं) 
किञ् सक्तन प्रधान पदार्थ प्रकाशक होते हैं । सत्व की प्रधानता से. 
अग्नि में प्रकाश है, इन्द्रियों में काश है, मन में प्रकाश है । शरीर 
में जब सत्त्व उत्कट होता है, तो अड़् हलके होते हैं, इन्द्रियों की 
प्रसन्नता होती है, बुद्धि का प्रकाश होता है। सत्त ओर तमस्‌ स्वयं 

अक्रिय हैं, इसलिए अपना २ काम करने में असमर्थ हैं । रजस्‌ 
क्रियावाला होने से उनको उत्तेजना देता है, अपने अपने काम में 
प्रयत्ष कर। देता है, इसकिये कहा है रजस्‌ उत्तेजक और चछ है। 

जब शरीर में रजस उत्कट होता है, तो उत्तेजना और चश्चलता 

बढजाती है । रजस्‌ चल होने से हलके सक्तय को सदा प्रदत्त _ 
रक्त, पर भारी और रोकनेवाले तमस्‌ से रोका हुआ कहीं ही 

प्रदत्त करता है, इसालेए रजस्‌ की उत्तेजना को रोकनेवाला होने 

से तमस भारी और रोकनेबाला कहा है। जब शरीरमें तमस्‌ उत्कट 

होता हैं,तो शरीर भारी होता है,ओर इन्द्रिय जल्दी से काम नहीं केरते 


६० ह सांख्य-श, सत्र 


सत्त्य हलका है तो तमस्‌ भारी है । तमस्‌ स्थित करता है, 
हतकी भा स॒ुणो | तो रजस उत्तेजित करता है। इसप्रकार यह तीनों 
का एक्र उद्देशय | गुण परर्पर विरुद्ध हें। जब यह विरुद्ध हैं, तो 
एक दूसरे को परे हटाएंगे, न कि मिलकर काम करेंगे, इसका उत्तर 
देते हैं- दीपक की तरह एक प्रयोजन से इनकी प्रद्मत्ते है !। जसे 
बत्ती ओर तेल अभ्नि के विरोधी हैं, पर वह दोनों अभ्नरि के साथ 
मिले हुए प्रकाश देते हैं, अथवा जिस्तरह वात पित्त और कफ 
परस्पर विरोधी भी शरीर का धारण पोषण रूप एक काये करते 
हैं। इसीप्रकार सक्त्त, रजस, तमस्‌ परस्पर विरुद्ध भी एक दूसरे 
के अनुकूछ बर्तेगे ओर एक कार्य करेंगे ॥ 
हरएक पदाथ यतः सुख दुःख मोह का उत्पादक है, इससे 
हरएक पदार्थ में वानों | सिद्ध होता है। कि इसमें पुख दुभ्ख आर 
गुणों फी स्थिति । प्रो के उत्पन्न करनेवाला तीन प्रकार का 
द्रव्य विद्यमान है । जैसे एक महाई मन्दिर को देखकर उसके 
स्वामी को सुख होता है। वह इसलिए, कि स्वामी के लिए उसका 
छुख रूप प्रकट होता है । वहीं मन्दिर उसके शच्चु को दुःखी करता 
है, बह इसलिए, कि उसके लिए उमका दुःख रूप प्रकट होता है । 
वही मान्दिर एक अजनबी निर्धन को मोहित करता है, इसलिए, कि 
उसझे लिए उसका मोह रूप उदय होता है । इसी तरह हरएक 
पदार्थ हरएक जीव को हरएक समय इन्हीं तीन रूप में से अनुभव 
होता है। यह तीनोंरूप एक साथ अनुभव नहीं होते,जिस संमय जिस 
के लिए जिस पदार्थ से सुख होता है, उसी समय उससे दुःख वा 
. मोह प्रकट नहीं होता | इससे सिद्ध होता है, कि हरएक पदार्थ में 
सुख दुःख और मोह के उत्पादक तीन भिन्न २ द्रव्य हैं, वही सत्तव 
रजस और तमस हैं। ओर हलकापन, प्रीति, तितिक्षा ओर सन्तोष 
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आदि यतः सुख के साथ उदय होते हैं, इसलिए यह सक्त्त गुण का 
ही परिणाम हैं, इन के छिये अलग २ कारण नहीं माने जासक्ते । 
इसीप्रकार दुःख के साथ चश्चवलता, उत्तेजजता आदि और मोह , 
के साथ निद्रा भारीपन ढांपना आदि रहते हैं । यद्यापे रूप रस 
आदि ओर इहुत से रूप पाए जाते हैं, तथापि अन्त;करण में सभी 
का ज्ञान सुख दुःख माह रुप स है| हांता हैं। इसलिये सक्त, रजस्‌ 
तमस्‌ यह तीन हो रूप हरएक पदाथ के सिद्ध होते हैं ॥ 

यह तीना गुण किसी दूसरे द्रव्य के धर्म नहीं,किन्तु स्वयं धर्मी 
गुण द्रव्य है | हैं। क्योंकि इन के सयाग वियोग से सृष्टि होती हैं, 
इनको गण इसाक्िए कहा है,कि इस सृष्टि में चतन मुख्य है,यह गुण 

गोण ) है। अथवा पुरुष के बांधने के लिए गुण ( रस्प्ी) हैं ॥ 

संगति-कारिका १३ में कहे जेगरुण्य का साधन करके शेष 

धर्मों का साधन फरंते हें :- 


अविविक्यादेः सिद्धिस्त्रे गुण्यात्‌तद विपयेये5भावात्‌ । 
कारणगुणात्मकल्ात्कायस्याव्यक्तमपिसिद्धम।॥ १४॥ 


थ-अविवेकि आदि की सिद्धि तीन गुणोवाला होने से 
होती है, क्योंकि उससे उलटे में अभाव है, ओर कार्य यतःकारण- 
गुण स्वरूप होता है, इससे प्रधान भी (वेसा) सिद्ध है ॥ 
... अब जब सभी पदाथे सुख दुःख मोह रूप से वा प्रकाश क्रिया 
सिद्ध होगए, तो तीनों गुणों वाछा होने से अधिवकि आदि की 
सिद्धि होगई, क्योंकि जब तीनों गुण स्वयं अविवेकि ( मिलकर 
कार्य करनेवाले ), विषय, सांझे, अचेतन और पारिणाम शील है, 
तो जिगुणात्मक हरएक पदार्थ वैसाही होगा । और जो इनसे 


६२ हे सांख्य-शाख्र 


उलटा है, भथाव अचेतन नहीं, चेतन है, परिणाम शील नहीं, 
अपरिणामी है, उसमें तीन गुणों का भी अभाव है। (प्रश्न ) हो इन 
धर्मों की व्यक्त में सिद्धि, तथापि अव्यक्त में सिद्धि कैसे हो, जब कि 
अभी तक अव्यक्त ही सिद्ध नहीं हैं, इसका उत्तर देते हैं-कार्य यतः 
कारण गुणस्वरुप होता है, इससे प्रधान भी ऐसा ही सिद्ध है, यह 
अमिप्राय है, कार्य कारण स्वरुप देखा गया है, जैसा कि कपड़ा 
तन्तु गुणस्वरूप होता है, इसीगप्रकार महत्‌ आदि कार्य जो कि 
छुख दुःख मोहस्वरूप हैं, इन का कारण भी एतदट्रप ही होना चाहिये, 
वह कारण सुख दुःख मोह स्वरुप प्रधान सिद्ध है, वह छिपा हुआ 
होने से अव्यक्त है ॥ | 

सेगति-मूल कारण एक अलग हैं और बह अव्यक्त है, इस में 
क्या प्रमाण दे ? 


भेदानां पारिमाणात्‌ समनवयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्न । 
कारणकाय विभागादविभागाद वैश्वरूप्यस्य ॥ १५॥ 
. अर्थ-भेदों के पारियाण से, समन्वय से, शाक्ति द्वारा प्रदत्त 
मे, ओर कारण कार्य के विभाग और आभैभाग से, नाना रूप 
(जगत ) का ( # कारण है अव्यक्त )॥ ह 
परत, धातु, रक्षादिं तथा छू चन्द्र तारा आदि और प्ृथिवी 
अलग कारण की सिद्ध] जल वायु आदि जो नाना भेद बाह्य 
ज़गव में हैं, और बुद्धि अदद्भारादे जो अध्यात्ममें हैं, इनमें से कोई 
भी जगव का मूल कारण नहीं वन सक्ता, क्‍योंकि यह सब परि- 
पाण वाले हैं, अपनी २ सीमा के अन्दर हैं, सारे फैला हुआ कोई 


# अगली फारिका १६के साथ अग्वय है । 
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नहीं । और कारण सबका वह होसक्ता है,जा सारे फेक्ा हुआ हो । 
तो यह सब जगत का एक २ टुकड़ा बन सक्ते हैं, मूल कारण 
इनसे अलग कोई ओर है, वही अव्यक्त है ॥ ह 
. किथ, इन सारे भेदों में छुख दुःख मोह का समन्वय ( एक 
रूप सयाग ) है। एक दूसरे से अत्यन्त विक्कक्षण होकर भी सभी 
छुख दुःख मोह रूप हे । सो जैसे एक दूसरेसे अत्यन्त विलक्षण भी 
साने के भूषण। में सब में सुवर्ण दृब्य का. समन्वय है, तो वह 
अपने से भिन्न एक कारण वाले हैं, जो कि उन सब में समन्वित 
सुवर्ण द्रव्य है। इसीपकार सुख दुःख माह से समन्वित यह सारे 
भद अपने से ।भञ्न एक कारणवाले हैँ, जोकि उन सब में समन्वितः 
छुस दुःख माहरूप वा सक्त,रजस्‌ तमस्‌ रूप है, वही अव्यक्त है॥ 
इसकारण का नाम अव््यक्त क्‍यों है, इसका उत्तर देते हैं- 

इस अलूग फारण डा शक्ति द्वारा प्रदत्ति से ” यह सिद्ध हे, कि 
नाम अव्यक्त कैसे हुआ| कारण की शक्ति से कार्य प्रदत्त होता है, 
क्योाक अशक्त कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, जैसे रेत ह 
से तक का। ओर शाक्ति कारण में इससे आतिरिक्त कुछ नहीं, कि 
अव्यक्त रुप ( अप्रकट रूप ) में कार्य उसमें पहले ही है । यही 
तिलों का रेत से भेद है, कि इन्हीं में अव्यक्तरूप से तेल है,न कि रेत 
मे। सा व्यक्त जो कार्य है, अव्यक्तरूप ही उसका कारण है,इसलिए 
कारण का अव्यक्त कहा है । यद्यापे घड़े की अपेक्षा मही भी अ- 
व्यक्त ३, तथापि गन्ध तन्मात्र की अपेक्षा मद्दी व्यक्त है, इसीतरह 
गन्ध तन्मात्र अहकार की अपेक्षा और अहंकार महत्‌ की अपेक्षा 
ओर महत्‌ भ्रधान की अपेक्षा से व्यक्त है । प्रधान किसी की 
अपक्षा से व्यक्त नहीं, वह सब की अव्यक्तावस्था है, इसलिए 


उसी को अच्यक्त कहते हैं ॥ 


६४  सांख्य-शात्र 


किच कारणकार्य का विभाग और अविभाग है। तन्तु कारण 
हैंबस्र कार्य है। यह कारणकार्य का विभाग है। पर वस्तु दृष्टथा व्र 
तन्‍्तु ही है, अन्य कुछ नहीं, यह अविभाग है। तथापि जैसे आकार में 
तन्तु स्पष्ट जाने जाते हैं, वैसा आकार बख्र की अवस्था में व्यक्त नहीं 
है, अथाव व्यक्त बस्त्र में तन्तु अव्यक्त हैं। इसीप्रकार व्यक्त जगव 
में प्रधान अव्यक्त है, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हें >जसा कि 
वागण्याचार्य ने कहा है-गरुणानां परम रूप न हृष्टिपथ 
मच्छाति | यत्त दृष्टिपथ् प्राप्त तन्मायेव सुतुच्छकम- 
गणों का असली रूप दृष्टिगाचर नहीं होता है, जो दृष्टिगाचर 
होता है, वह माया सा है, अतीव तुझ ( बदला हुआ ) है॥ 
सगाति-अव्यक्त को साधकर उसकी ध्यवृक्ति का प्रकार फहते हैं:- 
कारण मस्त्य व्यक्त प्रवत्तेत त्रिगणतः समुदयाच। 


पंरिणामतःसलिलवतप्रतिप्रतिग॒णा श्रयविशे षात्‌ १६ 
अर्थ-कारण है अव्यक्त, वह तीन गुणोंवाले पारेणाम से 
प्रतत्त होता है ओर इकट्ठे ( परिणाम ) से एक २ गुण के आश्रय 
के भेद से जलबव ( प्रदत्त होता है ) ॥ 
अव्यक्त की प्रदत्ति दो प्रकार से होती है, एक प्रकृय में । 
_अव्यक्त की प्रलय में प्रवृत्ति] प्रकयावस्थामें भी सक्तत, रजस, तमस्‌ 
सदश्ष परिणाम वाले होते हैं, क्योंकि पारेणाम शील गुण पारेणाम 
के बिना क्षण भी नहीं ठहरते हैं। इसलिए सच्तव सत्वरूप से, रजस्‌ 
रजो रूप से, तमस्‌ तमो रूप से, मरयावस्था में भी प्रदत्त रहता है, 
सो यह कहा है “ तीन गुणोंवाले परिणाम से प्रदत्त रहता है ” ॥ 
पर रृष्टि की अवस्था में तीनों इकठ्े मिलकर एक परिणाम 
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७ अर 


'अव्यक्त की सष्टि में प्वत्ति ]में प्रधत्त होते हैं।गुणोंका मिलकर एक 
परिणामगुण प्रधान भाव के बिना नहीं होसक्ता,और गुण प्रधान भाव 
विषमता के बिना नहीं होंसक्ता, और विषमता एक दूसरे को 
दवाए बिना नहीं होती । सो इसपकार जब एक दूसरे दोनों की 
दबाकर आप प्रधान होकर कार्य आरम्भ करता है, तो वह वि: 
सह परिणाम वा विरूप पारेणाम होता है । इसी परिणाम से 
महत्‌ आदि की .सष्टि होता है ॥ 

तीन स्व्रभाववाले तीन गुणों से इतनी विचिज्न र्ष्टि कैसे ! 
सश्टि की विचित्रता| उत्तर यह है, कि जेसे मेघ से गिरा एक ही 
केसे द्ोती हे जल आश्रय के भेद से विचित्र रमो में परि- 
णत होता है। सेब में वही पानी मीठा बन जाता है, निम्ब में 
कड़वा, मिरच में तिक्त, इमली में अमछू, लवण में लवण, आंचले 
में कसछा, ओर इसीप्रकार कहीं खटा मिद्दा इसादि अनेक विचित्र 
रसों में परिणत होता है। इसीप्रकार सत्त्व, रजस्‌ तमस्‌ में से एक २ 
गुण के उदय होने से उस प्रधान गुण के आश्रय के भेद से भिन्नर 


विचित्र रचना होती है ॥ 
संगति-अव्यक्त की सिद्धि ओर उसकी प्रवृत्ति कहकर पुरुष 
फा आश्तत्व साधन करते दे +- 


संघात पराथंत्वात्‌ त्रिगणादे विपयेयादधिष्ठानात । 
पुरुषो5स्ति भोक्त भावात केवस्यार्थ प्रवृत्तेश्न ॥ १७॥ 


अथ-पसंघात के पराथ्थ होने से, त्रियुणादि से विपर्यय होने से, 


कक 


आधिष्ठान से, भोक्ता होने से, ओर माक्ष के लिये प्रदत्त से,पुरुष है ॥ 
. हैं पुरुष, अथोत्‌ पुरुष आत्मा, शरीर में शरीर से अछूग 


2ाकाशआाभाकाभादभावानगूनवाभ०य5०० ००.22 एधभम पका भा कक ॥वाफम कमा भर रकम कालन का का हे कस २ 
_पुरुष के अस्तित्व का साथन ] आस्तत् रखता हैं, इसम इंतु यह ईं, 


६६ सांख्य-शाख्र 

कि जो नाम संघात#है,वह सब किसी दूसरे के लिए होता है, मैसे 
पाए,बाहु,सेरु ओर बान का संघात पहुंग है,वह परार्थ है,स्वार्थ नहीं, 
पाए बाहु आदि का आपस में कोई काम नहीं, इससे ज्ञात होता है, 
कि पलंग से अलग कोई मनुष्य है, जिसके लिए यह पलंग है । 
इसीप्रकार यह शरीर भी हाथ पेर आंख कान मन बुद्धि आदि 
का संघात है, यह भी किसी दूसरे के लिए होना चाहिए, जिसके 
लिये यह हे,वही पुरुष है । यादि कहो, कि एक संघात दूसरे संघात 
के लिये ही होगा, जस॑ पलंग शय्या के लिए, ओर शय्या शरीर के 
लिए,फिर इस हंतु से भिन्न आत्मा का सि!द्व कस ! तो इसका उत्तर 
यह है। कि तुम इस के अभिप्राय को नहीं समझे, अभिप्राय यह है, 
कि संघात अवहय किसी प्रयोजन के लिये होता है, प्रयोजन के 
लिए होना ही दूसरे के लिए होना है। अप प्रयोजन पलेग से शब्या 
का क्या सिंद्ध हुआ, प्रयोजन तो पलंग से भी शय्या से भी और 
शरीर से भी चेतन का सिद्ध होता है, शय्या ओर शरीर का कोई 
अपना प्रयोजन नहीं, उनका अस्तित्व तो आप दूसरे के प्रयोजन 
के लिये है। इसलिए हरएक संघात अन्त में किसी असहत के लिए 
जा ठहरता है । वही असंहत पुरुष है ॥ 


४९६२ 


त्रिगुणादि से विपयेय (उल्टा) होने से” पूर्व कारिका १ १में जो 
व्यक्त अव्यक्त के धर्म जिगुणादि कहे हैं, पुरुष उनसे उलटा होने 


से भी उनसे अलग सिद्ध होता है, यह सुख दुःख मोह रूप होने से 


त्रिगुण हैं, वह सुख दुःख मोह रूप नहीं, किन्तु इनकों अनुभव 

# जो भिन्न २ वस्तुएं एक प्रयोजन के लिये होती हैं, उनके 
समुदाए फो संघात कद्दते दें | जैसे पलंग के सारे अग एक प्रयो- 
जन फे लिये अथोत्‌ खोने के लिये हूँ ॥ 
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करता है, अतएव इनसे अछग है । इसीप्रकार यह बदलते रहते हैं, 
पुरुष सदा एकरस अनु भव होता है । अतएवं यह अनुभव होता है 
कि जिस मेंने बचपन में पिता की गोद का आनन्द अनुभव किया 
हैं, वहां भें अब पोता का सुख्र अनुभव कर रहा हूँ । यहां शरीर तो 
बदलता रहा है, पर “ वही में ”” यह बचपन ओर बुढ़ापे में अभेद 
साधक प्रतीत शरीर से अलग आत्मा को सिद्ध करती है॥ 

/ अधिष्ठान से ” जैसे रथ जड़ होने से बिना सारथि के 
अभी मा पर नहीं चल सक्ता, ध्सीपकार जड़ शरीर भी बिना 
चढाने वाले चेतन के इृष्ठ की प्राप्ति ओर अनिष्ठ से बचने के मार्ग 
पर नहीं चल सक्ता, रथ को सारथि की तरह शरीर को भी चेतन 
अधिष्ठाता की आवश्यकता है ॥ 

भोक्तूभाव से ” भोग्प से भाक्ता अछग होना चाहिए, यह 
जगव भोग्य है, अतएव इसका भोक्त पुरुष इससे अछूग है ॥ 

केवल्य के छिय प्रदत्त से ” शास्रा की प्रदत्ति ओर दिव्य 
दृष्टिवाले ऋषियों की पर्ुत्ति पुरुष के मोक्ष के लिए है । यह तभी 
होसक्ता है। यादि वह पुरुष का शरीर से अलग होना अनुभव करते वा 
मानते हों । सो अलग पुरुष के होने में जब प्रामाणिक शास्त्र 
ओर प्रामाणिक पुरुष सभी एक मत हैं, तो पुरुषका अलग अस्तित्व 
मानने में कोई झिजक नहीं रहती है ॥ हक 

संगति-क्या वह चेतन पुरुष सब शारीरों में एक है, वा प्रति 

दारेर भिन्न भिन्न हैं, इस पर कहते हें ॥ 


जन्म मरण करणाना प्रातानयमाद युगपत प्रवृत्तेश्न । 


. पुरुषबहुल सिद्ध ज्रेगुण्यविपयेयाचिव ॥ १५ ॥ 
अर्ध-जन्म मरण ओर साधनों के अलग २ नियम से, एंके 


ह्ट ... सांंख्य-आशास्र 


की 


साथ प्रदृत्ति न होने से, ओर तीनों गुणों के भेद से, पुरुषों का 
अनेक होना सिद्ध है ॥ 

पुरुष अनेक हैं, अर्थात्‌ एक ही आत्मा सारे शरशीरों में नहीं, 

_पुरुष अनेक है] किन्तु अलग २ शरीरों में अछग २ आत्मा हैं, 

इसमें यह हेतु हैं : | 

कि यदि आत्मा एक हों, तो वह जब जन्मे (शरीर घारे ) 
_इसमें हेतु यह हैं. ] तो सभो जन्मे जाएं, ओर जब मरे, “शरीर 
छोड़े ) तो सभी मर जाएं, ओर जब वह किसी साधन से विकलछ 
हो, अथाव अन्धा हो,वा बहिरा हो, तो सभी अन्धे बहिरे होजाएं । 
इसका उसका जो अलग २ जन्म मरण हैं, ओर अछूग २ साधन 
हैं, इसका कुछ अर्थ न रहे । यादें कहो, कि अलग अछग शरीर 
के उपाधि भेद से यह अलग २ उनका जन्म मरण बन सक्रेगा, तो 
यह भी नहीं बन सकता। क्योंकि एक शरीर में जैसे किसी एक 
अड्ज के कट जाने वा उत्पन्न होने से जन्म मरण व्यवस्था नहीं 
होती, जैसे हाथ के कट जाने, वा युवति के स्तन उत्पन्न होने से, 
इसीतरह जब एकही आत्मा सब में है, तो अछग शशेर उसके 
अछग २ अड्डों की तरह हैं, उनसे जनन्‍्प मरण की व्यवस्था नहीं 
होसकेगी, ओर साधनों की न व्यवस्था तो सर्वथा असम्भव है । 
जब सारे शरीरों के नेत्र उसी एक आत्मा के हैं, तो एक शरीर के 
नेत्र फूटजाने से सभी अन्धे हों, वा सभी देखा करें॥. 

२-किच यादि सब शरीरों में एक ही आत्मा हो, तो जब वह 
आत्मा शरीर को चलाने का प्रयत्न करे, तो मभी शरीर एक 
साथ चल पढ़ें, क्योंकि उसी के प्रयत्न से सब ने चलना है, और 


उसमें;प्रथत्र|होगया है । पर अछूग २ आत्मा मानने में यह दोष 
नहीं आता ॥ 


सांख्यकारिका वा सांख्य सप्ताति छ९्‌ 
३-किच कई पुरुष सक्त गणी, कई रजोगणी, और कई 
तमोगुणी होते हैं । यदि एक ही पुरुष सारे शररीरों में हो, तो यह 
भेद उन शरीरों. में न हो, अनेक हाने में यह दोष नहीं आता है ॥ 
सगात-इसप्रकार पुरुषका आस्तत्व आर बहुत्व साधन करके 
उसके घस बतलाते हें + 


तस्माच्चावपयासात्‌ [सद्ध सातजक्षत्व मस्य पुरुषस्य। 
केवल्य माध्यस्थ्यं दृष्टल मकतृभावश्र ॥ १९ ॥ 
थ-ओर उस उलटेपन से इस पुरुष का साक्षी होना, केवल 
होना, मध्यस्थ होना, द्रष्टा होना, और कत्तो न होना सिद्ध है ॥ 
पुरुष यतः तीन गुणोंवाले पदार्थों से उलटा है, जसा कि पूर्व 
' चुरुष के घम] कारिंका ११ में कहा है ओर १७ में सिद्ध किया है, 
इससे पुरुष में यह धर्म सिद्ध होते हैं । (१) वह तीनों गुणों से 
अलग है, इसालिये वह स्त्रयं केवल स्वरूप हे एक स्वरूप है, अथीव 
चेतन है, (२) चेतन होने से द्रष्टा है, एकएक दृहय को देखता है । 
(३) द्रष्टा होने से साक्षी है, (४) अपारिणामी होने से मध्यस्थ है, 
उदासीन है, एक रस टिका हुआ है, ओर (५) अकर्ता है, क्रिया 
वाला नहीं है। क्रिया गुणों में होती है, क्‍योंकि जिस में क्रिया 


होते हैं, उसमे प्रणाम अवश्य हाता ह ॥ 
सगाति-यादि चेतन कत्तो नहीं है, तो फिर “मैं जो चेतन हूं,में 
फरता हूं! । यह प्रतीति केसे होती है, इसका उत्तर देते हैं :- 


तस्मात्‌ तसयागादचंतन चननावादव लड़म्‌ । 


गुणकतृलव च तथा कतेव भमवत्युदासानः ॥ २० ॥ 
अर्थ-सो उनके सयोग से अचेतन भी बुद्धि चेतनसी, और गुणों 
के कत्तो होने पर भी उदासीन ( पुरुष ) कर्ता सा होता है ॥«०॥: : 


9० सांख्य-शाख्र 


.. जब यह सिद्ध होगया, कि पुरुष अकर्त्ता है. ओर बुद्धि जड़ 
'बुरुष और बुद्धि के | है, तो फिर जो बुद्धि चेतन सी प्रतीत होती है, 
सम्बन्ध को फल | वह पुरुष चेतन के सम्बन्ध से प्रतीत होती है, 
अथाव पुरुष की चेतनता सम्बन्ध से उसमें भासती है। ओर कर्ता 
गुणहैं,क्योंकि क्रिया उन्हींमें होती है,पुरुष उदासीन है,तथापि गुणों 
के सम्बन्ध से कर्त्ता सा प्रतीत होता है। जैसे अग्नि और छोहे के 
संयोग में, अप्रि ठोंस और लोहा उष्ण प्रतीत हो ता है, अरथीव्‌ एक 
दूसरे का धम एक दूसरेमें प्रतीत होता है, इसी तरह बुद्धि पुरुष के 
संयोग में बुद्धि का कतेत्व पुरुष में ओर पुरुष को चेतनता बुद्धि में 
प्रतीत होती है ॥ 
संगति-“ इनके संयोग से” यह फह्दा है। पर भिश्नोफा संयोग 
दोनों की अपेक्षा से होता है, यहां जो प्रक्राते ओर पुरुषका संयोग 
हुआ है, इसमें इन दोनों को एक दूसरे की क्या अपेक्षा है, इसका 
 छत्तर देते हैं :- 


पुरुषस्य दशनाथे केवस्यार्थ तथा प्रधानस्य । 


पहुरवन्धवदुभयाराप सयागस्तक्कतः सगे ॥ २१॥ 
_अर्थ-पुरुष का दशन के लिये और प्रधान का मोक्ष के लिए 
नों का लूठे और अन्धे की तरह संयोग है, उस से की हुई रथष्टि है 
पुरुष का प्रधान के साथ संयोग दर्शन के लिये है। प्रकृति 
पुरुष और प्रकृति को | से संयुक्त हुआ पुरुष प्रकृति को और उसके 
संयोग की अपेक्षा | काये को देखता है । और प्रधान का पुरुष 
के साथ संयोग केवल्य के लिये है । प्रधान जो पुरुष के लिए 
विविध रचना रचती हैं इसका परम उद्देश्य पुरुष को मोक्ष देना है 
( देखो कारिका ५७-६३ ) जब तक पुरुष प्रकृति के ही €श्य 
को देखता है, तब तक यह उसे भोग देती है। फिर जब वह अपने 


साख्यकारका वा सांख्यसप्रांत 9 


# ६ भर 


स्वरुप को देखता है तो यह उसे मोक्ष देती है भोग ओर मोक्ष की 
प्राप्ति के छिये साधन सब प्रकृति रचती है ॥ 

“यह इनका संयोग लूले ओर अन्धे की तरह है? जैसे व्यापार को 
_इनके संयाग में दृष्टान्त ] जाते हुए एक साथ पर निर्मेन उजाड़ू 
में डाकुओं ने आक्रमण किया। सब आपोधाप में जिधर भाग सके, 
भाग गये । एक लूछा ओर अन्धा पीछे रह गए, डढाकुओं ने तो 


उनको छोड़ दिया, पर अब अपने अभीष्ठ स्थानपर पहुंचना दोनों 


के लिये कठिन था, अन्धा तो देख नहीं सक्ता था, और लूछा 
चल नहीं सक्ता था | अन्धे को आवश्यकता थी, कि उसे कोई 
मांगे दिखलाए, हूले को आवश्यकता थी, कि उसे कोई उठा 
ले चले। उन दोनों ने आपस में मेल किया । अन्धे ने लूछे को 
अपने कन्धों पर उठा लिया, और लूछा जिधर२ अन्ध को चलाता 
गया, वह चलता गया । इस तरह वह जगह २ पर मार्ग के फल 
खाते हुए अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंच गये, और फिर दोनों 


अलग २ हागए। इसातरह अन्धा प्रकरात कसा द्र॒ष्टा की अपेक्षा 


रखती है, और क्रियाहीन अकर्ता घुरुष किसी चलने वाले की । 

दोनों मिछ्कर एक दूसरे की अपेक्षा को पूरा कर सक्ते हैं । 

इसलिये दोनों का संयोग ( मेल ) हुआ ॥ 

_संयाग का फल] उस संयोग से आगे सृष्टि हुई ॥ 
सगातें-वह सश्टि इस ऋम से हुए ॥ 


प्रकृतमह स्तता$हड्डारस्तस्माद गणश्रषाहइशकः । 
तस्मादाप पाडशकात्‌ परच्चभ्यः पत्चभुतान ॥२२॥ 
अर्थ-प्रकरृति से महत, उससे अहड्भार, उससे सोलह का 


का आ 


समूह, उस सोलहेमें जो पांच हैं, उनसे पांच भूत (उत्पन्न होते हैं )॥ 
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प्रकृति जो अव्यक्त है, उससे महत्‌ तक्त्त उत्पन्न हुआ, महत्‌ 
उत्पत्ति ५। क्रम] तत्त्व से अहड्डगर, अहड्डार सपांच तन्मात्र, ओर 
ग्यारह इन्द्रिय (पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, और मन ) इन 
सोलह में जो ग्यारह इन्द्रिय है, उनते आगे कुछ उत्पन्न नहीं हुआ 
किन्तु जो पांच तन्मात्र हैं, उनसे आगे महाभूत उत्पन्न हुए । 
वह इस क्रम से, कि शब्द तन्‍्मात्र से आकाश शब्द गुणवाला। 
शब्द तन्पात्र से मिले हुए स्पर्श तन्मात्र से वायु शब्द स्पश गुण 
वाला। शब्द तन्‍्मात्र और स्पशे तम्मात्र से मिले हुए रूप तन्मात्र से 
तेज शब्द स्पशे रूप गुणवाला। शब्द तन्मान्र, स्पश तन्मात्र, ओर 
रूप तन्पात्र से मिले हुए रस तन्मात्र से जल शब्द स्पशे रूप रस 
गुणवाला | शब्द तन्मात्र, स्पशे तन्मात्र, रूप तन्मात्र ओर रस 
तन्मात्र, से मिक्ठे हुए, गन्ध तन्मात्र से शब्द स्पशे रूप रस गन्ध 
गुणोंवाली प्रथिवी उत्पन्न होती है ॥ 


संगति-अव्यक्त का निणेय करके अव्यक्त के प्रथम फाये बुद्धि 
का वर्णन करते दे :- 


अध्यवसाये बुद्धिषर्मों ज्ञानं विराग ऐश्वयेम्‌ । 
सातिक मेतद्रपं तामसमस्माद विपयेस्तम्‌ ॥ २३॥ 
अर्थ-बुद्धि निश्चयरूप है, इसका सालिकरूप धर्म ज्ञान, 
विराग ओर ऐशवर्य है, ओर तामस इससे उल्टा है ॥ 
बुद्धि वह द्रव्य है, जिससे किसी वस्तु वा काम का निश्चय 
बुद्धि का लक्षण] किया जाता है ॥ 

. बुद्धि के आठ रूप हैं, चार सालिक और चार तामस। 
_बुद्ध के सात्विक रूप ] सालिक यह चार हैं, धभ, ज्ञान, वराग्य 
और ऐश्वर्य । जब बुद्धि में सल्ल बढ़ता है, रसस और तमस्‌ दबते 
हैं, तो पुरुष धर्म अर्थाव दान दया यम नियर्माद में प्रदत्त होता 
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है, ज्ञान अथीव प्रकृति पुरुष का तक्त्वज्ञान छाभ करता है । बेराग्य 
में प्रदत्त होता है। वेराग्य चार प्रकार का है, यतमान, व्यतिरेक, 
एकेन्द्रिय, ओर वशीकार। इन्द्रिय विषयों में प्रहुत्त न हों, इसके 
लिये जो प्रयत्न करना है, वह यतमान वेराग्य है। इस प्रयत्न से जो 
इन्द्रिय विषयों से रुक गए हैं, और जो अभी रोकने देष हैं, उनको 
निखेरना, जिससे कि अब उन के रोकने पर विशेष ध्यानदियाजाए, 
यह व्यतिरिक वैराग्य है | जब बाहर सारे इन्द्रिव रूककर मन में 
केवल उनकी सूक्ष्म वासना ही शेष रहजाती है, तो वह एकेन्द्रिय 
चैराग्य है। जब मन से वासना भी मिट जाती है, यहां तक कि बड़े 
बड़े प्रलाभन भी उसके सामने हों, तो उसका चित्त न डोले, यह 
वशीकार वैशग्य है। यह बुद्धि का धर्म वे एग्य है। चोथा ऐश्वर्य यह 
है,कि आणिमा आदि आठ सिद्धियां उसे प्राप्त होती हैं । अणिमा 
सूक्ष्म बन जाना,छलघिमा[ हछका होजाना,माहिमा बड़ा हो जाना, 
प्राप्ति > सर्वत्र पहुंच होनी, प्राकाम्य इईच्छा में रोक न होना, 
वाशि्वजञत में कर केना इेशितृत्व>मालिक होना, यत्र 
कामावर्सायिता-सस सकरुप होना । यह चार, डद्ध क 
सालिक धमं हैं ॥ 

तामस धर्म इनसे उलटे हैं, अ्थीव अधर्म, अज्ञान, अवेराग्य, 
'बुछू के तामस घ॒म ] और अनेश्वर्य यह चार बुद्धि के तामस धर्म हैं 

संगदि-बुद्धि के अनन्तर अहंकार का वणन करते हें :- 


अभिमानो5हंकारस्तस्मादद्विविधः प्रवत्तेते सगेः । 


एकादशकश्न गणस्तन्मात्र पडच्कृश्चव २४ ॥ 
अर्थ-अहड्डार अभिमान है, उससे दो प्रकार की र॒ृष्टि होती 
है, ( एक तो ) ग्यारह का समूह, और ( दूसरा ) पांच तन्मात्र ॥ 
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आभिमान में का भाव, में इसमें समर्थ हूं, यह मेरे लिये है, 
_अहकार का लक्षण ]इसप्रकारका भाव जिस द्रव्यसे उत्पन्न होता 
है, वह अहड्भार है, अहड्ढार बुद्धि का कार्य है ॥ 
अहड्भार से आगे ग्यारह इन्द्रियों ओर पांच तन्मात्रों की 
अहंकार की स्ष्टि ] सष्टि होती है, वह इसप्रकार १- 
सालिक एकादशकः प्रवतेते वेक्ृतादहड्जारात्‌ । 


भूतादेस्तन्मात्रः सतामसस्तेजसादुभयम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्र्थ-प्रत्त्गुणी ग्यारह सत्तगुणी अइड्भार से प्रदत्त होते हैं, 
तमोगुणी से तन्मात्र (क्योंकि) वह तमेगुणी है, रजोगुणी से दोनों 
इन्द्रिय सक्तगुणी अहड्डार से उत्पन्न हुए है क्‍योंकि यह 
इन्द्रियों को उत्पत्ति ] हलके हैं ओर प्रकाशक हैं ॥ 
और पांच तम्मात्र तमोगुणी अहंकार से उत्पन्न हुए हैं 
बच तन्‍्माजा की उत्पत्ति ] क्‍्योंके वह स्वयं तमोगुणी हैं ॥ 
(प्रश्न) यदि अहेकार की सारी रूृष्ठि सालिक और तामस 
_रजो गुण का फास ] अहंकार से ही उत्पन्न होती है, तब रजोगुण 
उसमें व्यर्थ ठदरता है, इसका उत्तर देते हैं, “रजेगुणी से दोनों” 
यह अभिप्राय है, कि यद्यपि रजोगुण का कोई अछग कार्य नहीं, 
तथापि सक्त ओर तमस्‌ समर्थ होकर भी अपने आप कार्य को 
नहीं करते हैं, रजस्‌ उत्तेजक होने से जब उनको चलाता है, तब वह 
अपना २ कार्य करते हैं । सो उन दोनों ही कार्यों में सक्त, और 
तमस्‌ में क्रिया उत्पन्न करने से रजस्‌ को भी दोनों में कारणता 
है, इसलिए रजसू व्यर्थ नहीं है ॥ 
संगति-ग्या रद इन्द्रियों को कहना चाहते हुए पहले बाहर 


 े 


के शानेन्द्रियों और फर्मेन्द्रियों को कहते हैं :- 


रू 
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बुद्धीन्द्रियाणि चक्ुः श्रोत्र प्राण ससनलगाख्यानि । 
वाक्‌ पाणि पाद पायूपस्थानिकर्मेंन्द्रियाण्या हु: ॥२६॥ 
अर्थ-ज्ञानेन्द्रिय हैं-नेत्र, ओच, घ्राण, रसना और त्वचा 
नामवाले, ओर बाणी, हाथ, पांओं, गुद और उपस्थ को कंमेंन्द्रिय 
कहते हैं ॥ 
सगति-ग्यारहवां इन्द्रिय कहते हैं - 
उमयात्मकमत्रमनःसंकस्पकमिन्दियं च साधम्येत । 
गुणपरिणामाविशेषान्नाना ले बाह्ममेदाश् ॥ २७ ॥ 
अर्थ-मन इस ( इन्द्रिय वर्ग ) में दोनों का रूप है, संकल्प 
करनेवाला है ( इन्द्रियों के ) समान धमवाला होने से इन्द्रिय है। 
गुणों के परिणाम के भेद से नानापन हैं, जैसे कि बाह्य भेद है ॥ 
ज्ञानोन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों मन के अधीन अपने २ 
जन का दुसरे इन्द्रियों | विषयों में प्रदत्त होते हैं, इसलिए मन दोनों 
से सम्बन्ध को रूप कहा है ॥ 
सकरुप करना अथाव विशेष्य विशेषण भाव से विविचना 
मन का लक्षण] करना मन का धर्म है॥ ह 
बुद्धि ओर अहड्भूर को जब इन्द्रिय नहीं माना, तो मनको इन्द्रिय 
मन के इन्द्रिय होने | क्‍यों माना जाए! इसका उत्तर देते हैं- 
में क्या प्रमाण कि जैसे ओर इन्द्रिय सालिक अहकार से 
उत्पन्न हुए हैं, इसीतरह मन भी सालिक अंदंकार से उत्पन्न हुआ 
है, इसछिये इन्द्रिय कहा है ॥ 
प्रश्न उत्पन्न होता है, कि जब सभी इन्द्रिय सालिक अहंकार 
इन्द्रियों में शक्ति | से ही उत्पन्न हुए हैं, तो इनमें शाक्ति भेद केसे 


5, 





_ भेद्‌ कैसे दुआ | हुआ, कि नेत्र रूप ही देखता है,शब्द को नहीं 
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छुनता, ओर श्रोत्र शब्द ही सुनता है,रूप को नहीं देखता है,इथादि। 
इसका उत्तर देते हैं, कि यह नानापन गुणों के पारेणाम के भेद 
मे है। जैसे बाह्य पदार्थों में भेद है, अनेक सच्त गुणी पदार्थ हैं, 
पर उन में आपप्त में एक दूसरे से बड़ी विलक्षणता है, क्योंकि सत्त्त 
गुण प्रधानता में भी गुणों का संयोग और उनकी रचना एक दूसरे 
से भिन्न होती है इसलिए उन में विलक्षणता होती है, इसीप्रकार 
 इन्द्रिपों में भी विलक्षणता हुई है ॥ 
संगात-किस्त २ इन्द्रिय का क्या क्या काम है, यह बतलाते ह्वं। 


 शब्दादिषु पश्मानामालोचनमात्र मिष्यते वात्तिः । 


वचनादान विहरणोत्सगानन्दाश्र पद्चानाम्‌ ॥२५॥ 
अर्थ-शब्दादियों के विषय में पांचों का आछोचनमात्र काम 
माना गया है, ओर बोलना, पकड़ना, चछना, यागना और आनन्द 
( दूसरे ) पांचों का ॥ 
पांच जो ज्ञानेन्टिय हैं, उनका काम केवल शब्द आदि 
_शानेन्द्रियों का काम ] अपने विषयों में प्रकाश डालना मात्र है। 
श्रोक्र केवल शब्द को छुना देता है, नेत्र रूप को दिखला देता है, 
घाण गन्ध को सुघा देता है, रसना रस को चखा देती है, और 
त्रचा स्पर्श करा देती है ॥ 
पांच कर्मेंन्द्रियों में स बाणी का काम बोलना, हाथों का 
_कर्मन्द्रियों का काम] पकड़ना, पाओं का चलना, गुद का मल 
साग, और उपस्थ का आनन्द विश्येष है ॥ 
इसतरह पर बादर के दस इन्द्रिय, मन, अहकार, और बुद्धि 
-ऊाम का विभाग ] यह सारे सब के सब मिकलर तेरह करण 
( साधन ) आत्मा के पास हैं। इन में से पहला ज्ञान जो इन्द्रियों 





च्ह 
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से होता है, वह वस्तु का आलछोचनमात्र, दिखलाना मात्र, भोला 
भाला ज्ञान, जिसमें वस्तु का नाम नहीं धरा जाता, ऐस्ा ज्ञान 
होता है। जिसके विषय में कहा है “ अस्ति ह्ालोचनज्ञान प्रथम 
निर्विकल्पकम । बालमूकादि विज्ञान सदश्श मुग्धवस्तुजम ”? है 
आछोचन ज्ञान जो पहले पहल किसी कल्पना से रहित बालक 
ओर यूंगे आदि के सदृश होता है, जो कि भोली भाली वस्तु से 
उत्पन्न होता है। उसके पीछे फिर मन से पिछड़े प्तस्कारों के सहारे 
पर उसकी कल्पना कीजाती है, कि यह गे है वा घोड़ा है, वा श्वेत 
है, वा लाल है । उसके पीछे अहंकार उससे अपना सम्बन्ध जित- 
लाता है, कि यह मरे लिए है, वा मेरे लिए नहीं है, फिर बुद्धि 
निश्चय कराती है, कि यहां यह मेरा कर्तव्य है ॥ 

.. इनमें से पहले ग्यारह इन्ध्रिय कहलाते हैं । अहंकार और बुद्धि 
इन्द्रिय नहीं कहलाते,किन्तु करण वा साधन यह भी हैं,इसाछिये साधन 
वा करण तेरह हैं। मन, अहकार, बुद्धि यह तीन अन्तःकरण वा 
अभ्यन्तर साधन ओर बाहर के इन्द्रिय बाह्य करण वा बाह्य साधन ॥| 

संगाति-इनमें से तीन अन्तःफरण का काम बतलाते हैं :- 


स्वालक्षण्यं वृत्ति स्त्रयस्य सेषा भवत्यसाभान्या । 


सामान्यकरण तवृत्तिः प्राणादरा वायवः पश्च ॥२९॥ 
अथ-अपना २ लक्षण तीनों का काम है; सो यह न सांधा 
है, करणों का सांझा काम प्राण आदि पांच वायु हैं ॥ 
महत, अईकार ओर मन इनके जो२ लक्षण पूर्व कहे हैं, वही 
बा इनके अपने २ काम हैं। जैसे बुद्धि का 
_अलग रे काम निश्चय, अहंकार का अभिमान ओर मन 


का संकल्प है। यह इन तीनों का अपना २ काम है, सांझा नहीं ॥ 


८ सांख्य-शाख्र 


प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान यह पांच वायु इनका 
ज्ञाक्षाकाम _] सांझा काम है। यह पांच प्रकार का जीवन कार्य 
मन अद्दकार और बुद्धि के आश्रित है, इनके होते हुए होता है 
नहोते हुए नहीं होता। (माणादि कं सविस्तर वर्णन देखो पूर्व प० १६) 
सर्गात-साधनोंका अपना रफाम करनेमेंक्रम अक्रम बतलाते दे । 
युगपत्तुश्यस्यतु वृत्तिः्क्रमशश्र तस्य निर्दिष्ट । 
दृष्टे तथाप्य दृष्टे तयस्य तत्यूविका वत्तिः ॥ ३० ॥ 
अर्थ-प्रयक्ष में तो इन चारों का काम एक साथ और क्रमशः 
(सांख्याचाय्यों से) बतछाया गया है, और अप्रयक्ष में प्रसक्ष पूर्वक 
तीनों का काम वेसा ( एक साथ और क्रमशः ) होता है ॥ 
प्रयक्ष में इन्द्रिय, मन, अहकार, और बुद्धि यह चार साधन 
प्त्यक्ष में चारो का | काम करते हैं। कभी २ तो एक साथ सभी 
काम एक साथ _ | काम कर देते हैं। जैसे घुप अन्धेरे में बिजली 
के चमकने से एक यात्री अपने सामने बहुत निकट एक बाघ को 
देखता है, तो उस समय उसका आलोचन, संफल्प, अभिमान और 
अध्यवसाय एक साथ प्रकट होते हैं, अतएव एकदम बह वहां से 
हट जाता है ॥ 
जब थोड़े प्रकाश में पहले एक वस्तु को देखता है, कि यह 
चारों का काम ऋमशः | कुछ है, फिर मन को एकाग्र करके 
जानता है, कि यह हाथ में भरी हुई बन्दूक लिए एक डाकू है। 
ओर फिर यह तो मेरी ओर आरहा है ऐसा अभिमान करता है 
( अपने साथ सम्बन्ध करता है), तब यह निश्चय करता है, कि 
इस स्थान से में हट जाऊं, और हट जाता है। यहां चारों ने क्रम से 
काम किया है ॥ 
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अप्रयक्ष में बाह्य इन्द्रियों की पहुंच नहीं होती, वहां मन, 
जा जज] अहंकार और बुद्धि ही काम करते हैं, 
का काम पर अप्रसक्ष में भी प्रसक्ष की तरह 
संकल्प आभेमान और अध्यवसाय एक साथ भी होते हैं, और 
क्रमशः भी होते हैं ॥ 
अप्रसक्ष ज्ञान सभी प्रसक्ष के अधीन होता हैं । अप्रसक्ष 
'अपत्यक्ष प्रत्यक्ष के | ज्ञान तीन प्रकार का है, अनुमान, आप्तवचन 
अधीन होता है । ओर स्प्रति । अनुमान तो स्पष्ठ प्रयक्ष पूर्वक 
है। आप्त भी अपने प्रयक्षको ही वचन से कहता है, यौदे अनुमित 
पदार्थ को भी कहता है, तो वह अनुमान भी प्रयनक्ष पूर्वक है, ओर 
घछुननेवाले को भी प्रसक्ष के सहारे ही उस का अध्थ ज्ञात होता है। 
ओर स्पति भी अनुभव किए हुए की होती है, इसलिए वह भी 
अन्ततः प्रसक्ष पूर्वक ही है ॥ 
संगाति-इन्द्रियों की आपस में अनुकूलता और उसमें देतु कद्दते हैं:- 
स्वां स्रां प्रातिपयन्ते परस्पराकृत हेतुकां वात्तिम । 
पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनवित्‌ कार्यते करणम्‌ ॥३१॥ 
अर्थ-न करण ) एक दूसरे के अभिषाय को लेकर अपना २ 
काम आरम्भ करते हैं, ( इसमें ) पुरुष का प्रयोजन ही हेतु है । 
करण किसी से काम में छगाया नहीं जाता है ;॥ 
जिसतरह शचह्चु को जीतने का एक सांझा प्रयोजन रखकर 
_इन्द्रियों की आपस | प्रदत्त हुई सेना आपस में एक दूसरे के अनु- 
में अलुकूलता | कूल होती है। एक दूसरे का संकेत पाते ही 
तोपवाला तोप, बन्दूक वाला बन्दूक, और तलवार वाका तलवार 
उठा छेता है। काम हरएक अपना २ करता है, पर हरएक का 
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एक दूसरे के अनुकूल होता है। इसीतरह यह करण भी एक दूशरे 
का अमिप्राय पाकर एक दसेर के अनुकूल काम करते हैं । आंख 
देखती है, तो उसका अभिषप्राय पाकर मन झट उसको सोचता हैं, 
अहंकार अभिमान करता है, ओर बुद्धि निश्चय करती है। काम 
सब अपना * करते हैं, पर हरएक अपने काम से दूसरे के काम 
को सहायता देता है ॥ 
सैनिकों की तरह इन साधनों का भी एक प्रयोजन है । 
इस अजुकूछता में हेतु] जैसे वह अपने राजा का ऐस्वर्य बढ़ाने 
वा शच्चु से बचाने का एक प्रयोजन रखते हैं, इसलिये तोपवाले 
की तोप ओर बन्दूक वाले की बन्दूक एक दूसरे के अनुकूछ 
उठती है, इसी तरह साधनों का काम पुरुष को बचाना वा उस 
का ऐश्वय बढ़ाना हे, इमलिय स्वभावतः एक दूतरें के अनुकूछ 
प्रदत्त होते हैं, कोई इनकों ऊूगाता नहीं है । स्वभावतः हमारी 
भलाई में लगे रहते हैं । 
संगति-फरण ओर उन के काया का ।वसाग करत ह:- 
करण त्योदशवि् तदाहरणधारणप्रकाशकरथ । 
कार्य च तस्य दशाधा55होर्य थार्य प्राकश्यं च ॥३२॥ 
्-साधन तेरह प्रकार का है, वह आकषेण धारण 
और प्रकाश करने वाला है, उसका विषय जो कि आकर्षण धारण 
और प्रकाश किया जाता है, वह दस प्रकार का है । 
जीवात्मा के पास काम करने के साधन तेरह हैं । ग्यरह 
| इन्द्रिय और अहड्डार और बुद्धि । इन में से कर्मे 
डनके काम | नन्द्रियों का काम आकर्षण करना, ज्ञा्नेन्द्रियों 
का प्रकाश करना ओर मन बुद्धि अहंकार का शरीर को धारण 
करना है । इन के जो छक्ष्य आकर्षण के योग्य, धारने योग्य 
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ओर प्रकाशन योग्य विषय हैं, वह सब शब्द स्पर्श रूप रस 
गन्धवाके हैँ । ओर शब्द स्पश रूप रस गन्ध दिव्य (<जों योगियों 
| 8 अजुबध है।ते ४) आर अंदिव्य भेद से दस होते है, इसलिये 
आक्र्षणीय, वारणीण और परकाशनीय पदार्थ दस प्रकार के हैं । 
संगति-वैश्ह साधनों में अवान्तर विभाग दि्खिलाते हैं--- 
अन्तः करण॑ त्रिवि्ष दशधा बाह्य॑ त्रयस्य विषयाख्यम । 
लाम्पतकाले बाह्य जिकालमाभ्यन्तरं करणम ॥३३॥ 
अर्थ-अन्त।करण सीन प्रकार का है,उन तीनों को (बाहर का) 
विषय बतलान वाला बाह्य दस प्रकार का है। बाह्य करण वर्तमान 
कालबाला होता है, और अन्तःकरण तीनों कालों बाला होता है । 
पूर्वोक्त तेरह करणों के दो भेद हैं। अन्तः और बाह्य । अन्तः 
_करणों के आन्तर ओर बाह्य भेद] करण तीन हैं मन अहंकार 
आर बुद्धि । आर बाह्य करण दस हैं,पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर पांच कर्मेन्द्रिय 
बाह्य कस्णों की पहुँच केवछ वर्तमान काल तक है । नेत्र 
हैं, न भूत को न भाविष्यत्‌ को। इसी शरकार दूसरे इन्द्रियों से भी 
बृतयान के है! भहण करत हैं । 
पर मन बुद्धि ओर अहँकार की पहुंच तीनों कालों तक 
अन्त: *रणा की पंच] होती है । पन अहंकार ओर बुद्धि में 
हम तीनों काछों के पदाथों का झरू्याल आभिमान ओर निश्चय 
कर रे हैं। जैसे नदी के मैछे ओर वेगवाले प्रवाह को देख 
कर हो चुकी दृष्टि कक, और वायु का दवाव देखकर होने वाली 
हा3 का अर धुआं देखकर वर्तमान आधे का पता छगा लेते हैं। 
यह सब वाद्य साधनों से नहीं, अपितु अन्तः साधनों की शर्कक्ति 
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से ज्ञात होता है, ओर जितनी जिसकी अन्तः शक्तियां बढ़ी हूई 
होती हैं, उतना उस का ज्ञान दूर पहुंचता है ओर ठीक उतरता है। 
संगात-वत्तमान फालव'/ले बाह्य करणोके विषयकी विवचना करंतेहें:- 
बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च विशेषाविशेष विषयाणि । 
वागभवातिशब्द विषयाशेषाणि तु पञचविषयाणि॥ ३९ 
अर्थ--उनमें से ज्ञानीन्द्रिय पांच विशेष ओर अविशेष विषयों 
वाले हैं। बाणी शब्द के विषयवाली है, शेष पांच विषयोंवाले हैं ॥ 
बाह्य करण जो दस कहे हैं, उनमें से ज्ञान इन्द्रियों का वियष 
की विवेचना | विशेष स्थूछ ओर अविशेष सूक्ष्म । हमारा 
नेत्र स्थूल रूप को ही देखता है। पर योगी स्थूल रूप को भी ओर 
रूप तन्मात्रको भी देखते हैं । इसीपरकार हमारे और उनके श्रोत्रादि 
में भेद है। ओर कर्मेन्द्रियों में स बाणी का विषय तो केवल शब्द 
है। शेष कर्मीन्द्रय पांच २ विषयोवाले हैं । हथ से जिस वस्तु को 
पकड़ते हैं, वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध वाली होने से पांच 
विषयोंवाली है, इसीतरह शेष इंन्द्रय भी पांच २ विषयोंवाले हैं॥ 
संगाति-अब इन इन्द्रियों में गोण मुख्यता द्खिलाते हैं ॥ 
सानन्‍्तः करणा बुद्धिः सर्वे विषयमवगाहते यस्मात्‌। 
तस्मात्‌ त्रिविर्ध करणं द्वारि द्वाराणि शोषाणि॥६५॥ 
अर्थ-अन्तःकरण सहित बुद्धि जिसमे हरएक विषय को 
अवगाहन करती है, इसलिये तीन प्रकार का करण द्वारवाला है 
क्षेष सब द्वार हैं ॥ 
बाह्य करण तो वस्तु को अन्तःकरणों के समपण कर देते हैं 
_करणों में गौण मुख्य भेद ] आगे उनकी तह तक पहुंचना और उस 
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से होनेवाली हानि से बचना वा छाभ उठाना यह हरएक स्थान 
में मन अहेकार और बाद्धे का काम है, इसलिए यह तीनों आत्मा 
के पास प्रधान साधन हैं, बाह्य साधन केवल द्वारमात्र हैं ॥ 
संगति--बाह्य करणों फी अपेक्षा प्रधान जो अतःफरण तीन हैं, 
उनमें भी बुद्धि प्रधान है, यह बतलाते हैं :- 
एते प्रदीषकत्पाः परस्पर विलक्षणा ग्रुणविशेषाः । 
ऊत्स्ने पुरुषस्यार्थ प्रकाश्य बुद्धो प्रयच्छन्ति ॥ ३१ ॥ 
अर्थ-यह दाप तुल्य आपस में विछक्षण गुण विशेष पुरुष 
के सम्पूर्ण अर्थ को प्रकाशित करके बुद्धि को दे देते हैं :- 
यह साधन जो गुणों का कार्य होने से गुण विशेष हैं, यह 
बुद्धि सब में प्रधान है] आपस में एक दूसरे से विलक्षण होकर 
सभी दीपक के तुल्य पुरुष के प्रयोजन को पूरा २ प्रकाशित क रके 
अन्ततः बुद्धि को सोंपदेते हैं । बाह्य इन्द्रिय पहछे आलोचन करके 
मन को दे देते हैं, मन संकल्प करके अहंकार को और अहकार 


आ ऋ ५. क, 


अभिमान कर के बुद्धि को दे देता है। इसलिये बुद्धि सब से प्रधान है 
सर्व प्रत्यप भोग यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयाति बुद्धि: । 

सेवच विशनष्टि पुनःप्रधानपुरुषान्तरंसूक्ष्मम्‌ ।३७॥ 

अर्थ-सब के भति जो पुरुष का उपभोग है उसको जिस 
लिए बुद्धि साधन करती है, ओर वही फिर प्रधान और पुरुष का 
जो सूक्ष्म भेद है उसको अछग २ करती है ( इसलिये प्रधान है ) 

. शब्दादि हरएक वस्तु से जो पुरुष को भोग मिलता है,वह बुद्धि ही 
पुरुष को भुगाती है,ओर अन्त में जो प्रकृति पुरुष का विवेक है, जो 
सूक्ष्म होने से बड़ा दुश्शैय है,वह भी बुद्धि ही जितलाती है, जिससे पुरुष 
मोक्ष को प्राप्त होता है। सो यद्यपि सभी करण पुरुषके लिए काम करते 


८४ सांख्य-शासत्र 


हैं, तथापि भोग ओर अपवर्ग के प्राति निकेटतम साधन होने से व॒द्धि 
हो प्रधान है । जमे लोक में ग्रामाध्यक्षादि सभी राजा के छिए काम 
करते हैं, पर निकटतम होने से उन में प्रधान बनती ही होता है ॥ 

ह _संगति-सों इस प्रकार इन्द्रियों क्का वर्णन करके त्पात्र आए 
उन के काया था आवशपष आर वश का वणनल करते धह१-- 

तन्मात्राण्यावशपतस्तभ्या मतान पद्म पत्मस्य 
एत समता वशाषाः शान्ता वर शव बुढद्ाश्व | ३८)।। 
अर्थ-तन्पात्र अविशेष हैं, उन पांच मे पांच भूत उत्पन्न 
होते हैं, यह विशेष माने गए हैं, क्योंकि शान्त घोर जोर मूह हैं; 
शब्दादि तन्पात्र अविशेषे है क्योंकि हथभारे उपभोग के सोग्य 
_तन्‍्मात्र अधिशेष है ] गुण उन में कोई नहीं है। 

_ इन पांच तन्मात्रों से पांच सहाभूत उत्पन्न होते हैं, बह 
तन्मात्र का काये विशेष हू] विशेष गाने गए हैं, क्‍्योंक्रि इस हें 
से कोई सत्तगुण प्रधान होने से शान्त है, कोई #जोगृण प्रघाल 
होने से घोर है, कोई तमोंगुण प्रधान होने से मूह है । हमाई 
उपभोग के योग्य यह इन में विशेष धर्म है, हम इस ब्गे। ने इस को 
एक दूसरे से अलग करमक्ते हैं, इसलिए यह जिश्ञोप 5, दन्गात्रों को 
हम एक दूवरे से अलग करके अनुभव नहीं करमक्ते, इसलिये वह 
अविशेष हैं, सूक्ष्म हैं । 

संगाति- विशेषों फे अवान्तर भेद कहते हैं'- 
सूक्ष्म माता प्तृजाः सह प्रमुताश्चवा विशषा: स्यूफ | 
सूक््मा स्तपा नयता मातापतृजा लिवतन्ध ॥३९०॥| 


अथ-सूक्ष्म, माता पिता से उत्पन्न होने वाले, ओर महाभ् 
तीन प्रकार के विशेष हैं, सूक्ष्म उन में से निय हैं घाता पिता मे 
उत्पन्न होने वाछे निहत होजाते हैं । 
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इत हच्तरह तस्वों का समुदाय है । 
शुद्धि ४ प्राति पुरुष एक २ उत्पन्न 

बथ जीए; के भी स्थूछ शरोर के अन्दर 

(री: « शक्ष्मदीक्षण के बिना देखा न 


2. 


; के आदि थे छेकर महाअछब तक 


फिथस रहता ४ ॥ 
हक श्र शट्तों छू 


<६ सांख्य-शाख्र 


जब कोई मरता है, तो उसका सूक्ष्म शरीर उस स्थूछ शरीर 
_सूक््म शरार का घूमना_] से निकल जाता है ओर दूमरा नया 
स्थूल शरीर जा बनाता है । जो कुछ हम यहां धर्म अधर्म ज्ञान 
अज्ञान वराग्य अवेराग्य और ऐशर्य अनेश्वर्य के काम करते हैं, 
हमारे इन भावों के सूक्ष्म संस्कार इसो सूक्ष्म शरीर पर पड़ते हैं । 
जेसे किसी बस्र में फूल डालकर निकाल लिए जाएं, तो भी 
उनकी बास उस ब्र में बस जाती है। इसीतरह इन भावों की 
बास से बसा हुआ यह सूक्ष्म शरीर इस शर्रार को सागकर नंयों 
शरीर बनाता है । वह इन्हीं वासनाओं के अनुसार सुख दुःख 
भोगता है। पर जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जारहा है,उतने 
काल में उसे कोई उपभोग नहीं होता ॥ 

संगति-बुद्धि ओर इन्द्रियों का आना जाना तो आवश्यक दै, 
क्योंकि यहां की सारी वासनाओं का संबन्ध इन्हीं से हे, यह यहां 


की वासनाओं से वाखित हुए अगला जन्म आरंभ फरेंगे, पर साथ 
सूक्ष्म भूतों की क्या आवश्यकता है, इसका उत्तर देते हैं :- 
चित्रे यथा श्रयम्तेस्थाण्वादिभ्योविनायथाछाया । 
तद्धत्‌ विना विशेषेन तिष्ठाति निराश्रय लिड्रम ॥४१॥ 
अथ-चित्र जैसे आश्रय के बिना और छाया जैसे स्थाणु 
आदि के बिना, इसतरह बिना सूक्ष्म भूतों के बिन सहारे लिड़ द 
शरीर ( सक्ष्म शरीर) नहीं रहता है ॥ | 
संगति-सूक्ष्म शरार फा अस्तित्व उपपादन करके जैसे बह 


नए २ शरीर घारता हे, और जिस देतु से घारता है, यह दोनों 
बातें बतलाते हैं ॥ 


पुरुषा्हेतुकामिदं नि्भित्तनीमित्तिक प्रसंगेन । 
प्रकृतेवभुत्त योगाद नटवद व्यवतिष्ठते लि #म्‌॥४२॥ 
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अथ-पुरुष के प्रयोजन के कारण यह सूक्ष्म शरीर निमित्त 
. ओर नेमित्तिक में आसाक्ति से प्रक्ाति के सामरथ्य के सम्बन्ध स 
नट की तरह ठोक २ व्यवहार करता है॥ 
यह सूक्ष्म शरीर पुरुष को प्रयोजन अथात जगत के भोग 
02 ओर इसके पौछि मोक्ष साधने के लिए नट की 
नटवत्‌ प्रवृत्ति तरह भिन्न २ रूप घारता है। जिस तरह नट 
परदे के अन्दर से एक भूमिका ग्रहण करके परशुराम बनकर 
आजाता है । वही दूसरे दिन दूसरे नाटक में दूसरी भूमिका ग्रहण 
करके युधिप्ठिर बनकर आजाता है, वहीं तीसरे दिन वत्सराज 
बनकर लोगों के सामने आता है । ओर वहीं शेर की भूमिका 
धारणकर शेर के रूप में प्रकट होता है । इसीतरह मर कर जब 
मनुष्य परदे में चछा जाता है। तो फिर इस परदे से दुनिया के 
रड़् (पट फाम) पर आने से पहले एक नया शरीर धारणकर रड्र 
में आ प्रकट होता है। कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु, ओर 
कभी वनस्पति का रूप धारकर आता है। नाटक में भेष बदलने 
वाला एक स्थूल शरीर होता है। यहां उसकी जगह भेस बदलने वाझा 
स॒क्ष्म शरीर है ओर स्थूछ श गिर उस पर नए भेस के तुल्य होता है॥ 
इस परद्धत्ति में हेतु यह है, कि सूक्ष्म शरीर की-निमित्त जो 
' इस प्रवृत्ति में देतु | धम अधर्म आदि, और नेमित्तिक जो 
और सामभी | शरीर हैं, उन में लप्न है, प्रम है । उस 
प्रेम से एक रूप को त्यागते ही दूसरा धारता है, ओर जहां जाता 
है, वैसा रूप धारने की सामग्री उसको प्रकृति से मिल जाती है । 
प्रकृति सारे फेली हुई है, ओर उसमें सारे रूप विद्यमान हैं ॥ 
संगति-पूवे जो निमित्त और नेमितिक कह हें,उनका विभाग करंते हैंः- 


सांसिद्धिकाश्वभावाप्राकृतिकावैकृतिकाश्व धमा या । 


््ट साख्य<5। सु 


करणाश्रायगःछू 
अरथ-करण दे जा जय से दा: 7! 3 
ली कक फल 0 हम य  ० था * २ 
आर वछातंक दख गये ; » आर शार ८ आ,:छ. . शीट +$! 
निधित्त जो कि पर्माद्िणाव है ० 
नियत जा कि पा हे शाप ४, [दर 
निमेत ८मेतिक विभाग | पदक 


साताद्धक जा रनाबव द्ध हाते ., ऊ् :. [ 
के साथ है वह जैल्ल वरुण आर इख्थे 3 | था बी परत 














४ 
एव मा: 





कर ताज ॥५६ 8 भ, : 234 आह और कन आ+ : 
लिये आते ३ । दूतर परछपक, मो जज म-र 2) 2] ४ 
आंत हैं, मेंत्र सभक सजन्दन आतंद ५ शा छोटी अवस्था पे 
९) बे प्रय : पलट, भ्ज 8 2 6 हे 
है| घम ज्ञान वेराण्य आर पेख् की ओर थी । एसी 5 ये उन्दींके 
0 बी ज् पट  क पे 0 मद कक 
माप्त होता है; जा एव जन्म में इन्ही याव॥) ५४, 
सर 8 ध कल पल फू शक जे णः ु कक ५ न प 
जु्क है। तालर वेक्षावकेज।ब जो गुरु या... ८ |] कऋणा भर 
डाद्ध म्‌ एक सवा परूत्तत हाकर दंत है । उमर क आबकारी थी 
तुष्य ६, चाद उत्त+ पिछठ य उन्‍्म | भी बता ६ जा 
[0] रा 5 शव शक धर 2५ २० 20, 
जावन पाप ह भरा हो, १४ जि एप 7 पुन में 


लग जावा हे, था ्चंन व उस धत गाज सुजाउण मू। साध ४] 


रा 








उत्पन्न होने आ बढ़ेंगे छववे ह, | २ मा: 
है, उतने वेग से बढ़ते म। य८ घर 
करण अथोव बुद्धि के आशय हैं | पर जो शरीर रे 
आदि हें, अर्थात गर्भ में +ल बीर्व की इस 
रूप होते जाते हैं, जौर फिर उत्पन्न हुए मो बल्य यबज और 
बुढापा हैं, यद् अवस्थाएं सत्र के छिय एक जसी हे पगक्त थी. 
पिछले जन्म की कमाई बाछे भ।, आर ने कमाड़ वाल भा, बचे 
एक ही हाट नियम के अधोंन जन्म पाते आर बढ़ते ६ ॥ 
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संगाति-निमिस और नेमित्तक जान लिये, अब जिस निमित्त 
फा जो नेमित्तक है, वद आठों का अंग २ करके दिखलाते दें:- 


धर्मेणममन मूध्व गमनमधस्ताद भवत्यधर्मेण । 
ज्ञानेन चापवर्गों विपयेया दिष्यते बन्धः ॥४४॥ 
वेराग्यात्‌ प्रकृतिलयः संसारो मवाते राजसादरागात्‌ । 
ऐश्वयोदविधातों विपययात्‌ तद़॒ विषयोसः ॥४५॥ 
अर्थ-घर्म से ऊपर गाते, अधम से नीचे गाते, ज्ञान से 
मुक्ति और उलट ( अज्ञान ) से बन्ध माना गया है ॥४४॥ वैराग्य 
से प्रकृतिछय होता है, रजस्‌ के कारये राग से संसार, ऐड्वर्य 
से न रोक, ओर उलट से उसका उलट होता है ॥ ४५॥ 
'अमादे भाषों के फल ]धर्म से मनुष्य ऊपर जाता है। अर्थाव आठ 
प्रकार के देव सगे में जन्म पता है। अधम से नीचे जाता हे अर्थाव पांच 
प्रकार के तिर्यक सर्ग में जन्म पाता है # ज्ञान से मोक्ष होता है, ओर 
अन्ञान से बन्ध ” होता है॥४४॥निरे वैराग्य से भक्ृतिलय + होता है। 
राग से संसार (आवागवन) होता है। ऐश्वर्य वाला नो कुछ चाहता 
है करता है, उसकी इच्छा इच्छा रह कर मिट नहीं जाती, अपितु 
अपना पूरा फल दिखलाती है। ओर अजनेश्वर्य से इच्छा में रोक 
होती है, जो अपने अन्दर की शक्तियों पर ईश्वर नहीं,जगत में उस 
के लिये विप्न पर विद्न हैं । 
सेगति-यह घमोदि आठ भाव जो बुद्धि के मं कहे हैं, इन का 
संक्षेप और विस्तार से पूरा वर्णन करने लगे, पहले संक्षेप फद्दते हैंः- 
# देखो तत्व समास सूत्र १८ +' बन्ध और मोक्ष तीन२ प्रकार 


देखो तत्त्वसमासं पृष्ठ १९-२० थूं$ आठ प्रकृतियों में लय ( देखो तत्त्व 
समाम १९-५० की व्याख्या ) 
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एप प्रत्ययसर्गों विषयेयाशक्तितृष्टिसिद्धयाख्यः । 
गुणवैषम्य विमदात्‌ तस्य च भेदास्तु पद्माशत्‌ ॥४६॥ 

: अर्थ-यह बुद्धि की स्टीष्ट विपर्यय अशक्ति ताहि और सिद्धि 
नामवाढी है। गुणों की विषमता के दबाव से उसके भेद फिर 
पचास ( होते हैं )॥ 

: संक्षेपतः बुद्धि की साष्टि चार प्रकारकी है,-विपर्यय,अशक्ति, 
"बुद्ध सष्टि का संक्षेप] तुष्ठि ओर सिद्धि । पूरे जो आठ भाव कहे 
हैं, वह इन्हीं के अन्तर्गत होजाते हैं । अज्ञान,विपयेय,में आजाता है, 
ज्ञान से भिन्न धर्मादे सात यथायोग्य विषय अशक्ति ओर ताए 
में आजाते हैं, ओर ज्ञान सिद्धि में आजाता है ॥ 

रचना में गुणों की न्‍्यूनाधिकता से कहीं कोई गुण बलबाला 
| होजाता है,दूसरे दो दब जात हैं, कहीं दो बलवान 
का विस्तार | होते हैं एक दब जाता है, ओर उनके बल और 
दबाव की माजा भी एक से दूसरे स्थान न्यूनाथिक होती है, इस 
लिए उप्त चार प्रकार की र्ष्टि के फिर पचास भेद होजाते हैं ॥ 
सगति-इन्हीं पास भेदों फो गिनाते हैं. :- 
पश्म विपयंयमेदा मवन्यशाक्तिश्रकरणवेकस्यात्‌ । 
अश्वविशतिभेदा तुश्टनिवधा5श्धासिद्धिः ॥ ४७॥ 
... अर्थ-विषर्यय के पांच भेद होते हैं, ओर अशाक्ति करणों 
की विकलता से अठाईस भेदों वाली है, तुष्ठटि नो पकार की और 
सिद्धि आठ प्रकार की है। यह ५*२८३८९५८८८८५० ॥ 
संगति-विपयेय के पांच भेद ओर डनके अवान्तर भेद कहते है :- 
भेदस्तमसो5शवैधों मोहस्य च दशाविधों महामोहः । 
तामिसोईषादशधा तथा भवत्यन्धतामिस्ः ॥४५॥ 
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अर्थ-तमस और मोह का आठ प्रकार का भेद है, महामोह _ 
दस प्रकार का है, तामिस्र तथा अन्धता मिस्र अठारह प्रकारका है ॥ 

विपयंय के पांच भेद यह हें-तमस, मोह, महामोह, तामिस _ 
जिप्यय के पांच भेद] ओर अन्धतामिस्र । इन्हीं को योग में 
आविद्या, अस्मिता, राग, देष ओर अभिनिवेश कहा है ॥ 

प्रधान, महत्‌, अहड्गर वा पांच तन्मात्र यह आठ जो जड़ 
पांचों के अवान्तर भेद] भक्कतियां हैं, इन्हीं को भूछ से आत्पा 
मान बैठना, तमस्‌ वा अविद्ा है, इसका विषय आठ प्रकृतियां होने 
में अविद्या आठ प्रकार की है। मोह भी आठ प्रकारका है,नों सिद्ध- 
जन आणिमादिक आठ ऐश्वयों को पाकर इनको बुद्धि के धर्म न 
जान, आत्मा के धर्व मान, इतने में ही आत्मा को कृतकृस मान बैठते 
हैं, उन का यह आठ प्रकार का मोह वा अस्पिता है। शब्द, स्पशशे 
रूप, रस, गन्ध यह पांच विषय दिव्य ( स्त्रगीष ) जो देवताओं 
के ही भोगने योग्य हैं, ओर आदिव्य जो साधारण लोगों के भोगने 
योग्य हैं, यह पांच दिव्य ओर पांच अदिव्य मिलकर दस विषय 
हैं, इनमें महामोह वा राग इन दस में होने से दस प्रकार का कहा 
है। ऊपर जो दस विषय और आठ ऐश्वर्य कहे हैं इनकी प्राप्ति 
में कोई विप्न डाले, तो उस से ट्रेष होता है, उस द्वेष का विषय 
यह अठारह होने से अठारह प्रकार का द्वेष वा तामिस्र है। सिद्ध 
आदि जो दस विषयों ओर आठ ऐश्वयों को छाम करके भोग 
रहे हैं, और उनमें आसक्त हैं, उनको यह डर बना रहता है, कि 
हमसे कोई इन्हें छीन न ले, वा म॒त्यु द्वारा छिन न जाएं, पह डर 
अभिनिवेश वा अन्धता मिस्र है ओर इन अठारह के विषय में होने से 
अठारह प्रकार का है। सो यह पांच प्रकार का विपयेय अवान्तर 
भेद से बासठ प्रकार का है ॥ 
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संगति-विपयेय कहकर अब अठाईस प्रफार की अशक्ति फहते हैं 


एकादशाद्यवधाः सह बाद्धे वर्धेरशक्तिरुदिष्ट | 
सप्दशवधा बुद्धेविपर्ययात्‌ तुशिसिद्धीनाम ॥४९॥ 
अथ-हन्द्रियों के जो ग्यारह बध वह बुद्धि के बधों के साथ 
मिलाकर अर्शाक्त बतलाई गई है । तुष्टि ओर सिद्धि से उलट 
सत्तरह बुद्धि के बध हैं॥ 
बुद्धि की अशक्ति दो प्रकार की होती है. ग्यारह अशाक्तियां 
बुद्ध को अशाक्ति इन्द्रयों । तो ग्यारह इन्द्रियों के हेतु होती हैं, जब 
के मारा जाते स कोई इन्द्रिय मारा जाए, तो बुद्धि में 
उस ज्ञान की कमी होजाती है, जमे नेत्र के न रहने से रूप ज्ञान की 
, इसप्रकार हरएक इन्द्रिय की अर्शोक्ति से बुद्धि में अशक्ति आती 
है, इन्द्रियों की अशाक्तियां यह हैं :-“/ बाधेर्य कुष्ठिताउन्धर्त ज- 
डता $जिप्रता तथा । मूकताकौण्प पंगुत्र छेव्योदावर्त मन्दता; ?” 
न्‍बाहिरा होना (कान की अशक्ति), कुष्ठी होना ( रचा की 
की अशक्ति ), अन्धा होना .( नेत्र की अशाक्ति ), जड़ता 5 रस न 
जानना ( रसना की अशक्ति ), संघना न (प्राण की अशाक्ति ) 
गूड्ा होना ( जिह्ा की अशक्ति ),लूछा होना (हाथ की अशाक्ति ), 
पंगु होना ( पाओं की अशाक्ति ), नपुंमकता (उपस्थ की अशज्ञाक्ति), 
जदावते > मछू बन्ध (गुद की अशक्ति ), मन्दता “विचार न 
पकना वा उन्माद ( मन की अशाक्ति ) ग्यारह यह अशाक्तियां हैं ॥ 
आगे नो तुष्टियां और आठ तिद्धियां कहेंगे, उन से उल्टा 
_बुद्ध की सीधी अशक्तियां] होना यह सीधी बुद्धि की अश- 
क्तियां सत्तरह हैं, इस प्रकार १९१ और १७ अठाईस अशक्तियां हैं 
संगति- नौतुश्टियां कही हैं, बद् गिनाते हैं- 


आध्यात्मिकाश्रतस्रःप्रकृयुपादान कालभाग्याख्याः। 
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बाह्या विषयोपरमात्‌ पश्न नव तुष्टयो अभिमता॥५०॥ 
अर्थ-तुष्टियां नो मानी गई हैं-चार आध्यात्मिक हैं जिनके 
नाम प्रकृति उपादान काछ और भाग्य हैं और पांच बाह्य जो 


३ 


विषया मे वराग्य से हांता हैं ॥ 


कप ४ 


तुष्ठि- मोक्ष प्राप्ति से पहले ही सन्‍्तुष्ठ हों ज्ञाने का नाम 
तश्ट का लक्षण और भेद ] तुष्टि है वह दो प्रकार की है-बाह्म 
ओर आध्यात्मिक ॥ 





न्तरात्मा को समझे बिना केवल बाह्य विषयों से वैराग्य 
ब्ह्म पांच तुस्टिया_] होना बाह्य तुष्टियां हैं, वह पांच हैं। पार, 
सुपार,पारापार,अनुत्तमाम्भः,उत्तमा म्भः । विषयों के उपार्जन करने के 
उपाय सभी दुःख रूप हैं, ऐसा जानकर विषयों से वेराग्य में जो 
तृष्ठि है, वह पार कहलाती है । उपार्नन करके भी चोरादे से उन 
की रक्षा में बड़ा दुःख उठाना पड़ता है, इस विचार से जा विषया 
से वेराग्य में तुष्ठि है, वह सुपार कहलाती है । बड़े आयास से उपा- 
जन किया हुआ भी धन भोगने से क्षीण होजाता हैं, इसप्रकार 
उसका क्षय चिन्तन करते हुए को जो विषया से वराग्य में तुष्टे 
है, वह तीसरी पारापार कहलाती है। फिर भोग के अभ्यास से 
कामनाएं बढ़जाती हैं, और वह विषयों को अप्राप्त में का्मी 
को दुःखी करती हैं, इसप्रकार भोग में दोष चिन्तन करते हुए 
को जो विषयों से वेराग्य में ताष्टि हे, वह चोथी अनुत्तमाम्भः 
कहलाती है । किसी दमरे का किसी न किसी हीले से छीने बिना 
अपने पास भोग इकट्ठ नहीं होसक्ते हैं, इसप्रकार ।हसा दोष के 
देखेन से जो विषयों से वराग्य में तुष्ठि है, वह पांचवीं उत्तमास्भः 
कहल0ती है ॥ 
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चार आध्यात्मिक तुष्टियां यह हैं---प्रकरृति, उपादान, 
चार आध्यात्मिक | कूछ, और भाग्य | यह तुष्टियां उन को 
का होती हैं, जो प्रकृति से आत्पा अछृग है, ऐसा 
जानकर भी किसी झूठे भरोसे पर उसे जानने का यत्र नहीं 
करते। जैसे यह तो जान लिया, कि आत्मा भ्रकृतिं से अछग है, 
पर उसके साक्षाव के छिए ध्यान धारणा समा का अभ्यास 
कुछ न करना, इस भरोसे पर, कि प्रकृति पुरुष के भोग और 
अपवर्ग के लिए काम कर रही है, वह भोग की नाईं अपवर्ग भी 
आप देगी, यह प्रकृति के भरोप्ते पर तुष्ठि प्रक्ातितुष्टि, अम्मः 
कहलाती है ( यह भरोसा झूठा इसलिए है, कि पक्काति पुरुष की 
इच्छा के अधीन चलती है, जब वह आपही सन्तुष्ट होरहा तो मक्रति 
उसके लिए क्या करे )। अथवा प्रकृदि के भरोसे से आगे बढ़ा 
ओर यह मान बैठा, कि संन्याश्त के ग्रहण से अपवर्ग होजाएगा, 
यह सेन्यास के भरोसे पर तुह्ि उपादान तुष्टि सलिल कह- 
लाती है ( यह झूठा भरोसा इसलिए है, कि संन्यास भी एक 
चिन्हमात्र है, उममें भी ध्यान घारणा का अभ्यास ही साक्षाव्‌ 
का हेतु है ) अथवा इस भरोसे पर, कि पुरुष धीरे २ उन्नाति की 
ओर जारहा है, उसे सहज स्वभाव से उन्नत होने दो, समय पाकर 
अनायास से मुक्त होजाएगा, यह काल के भरासे पर तुष्टिकाल 
तुष्टिमेघ कदछाती है ( यह झूठा भरोसा इसलिए है कि काल 
सब कार्यों का सांझा हेतु है, उन्नति की तरह अवनाते का भी । 
है, अतः उन्नति के लिए यत्र ही अपेक्षित होता है) अथवा इस भरोसे 
पर, कि भाग्य से ही मुक्ति होती है, अतएव वामदेव को जन्‍्मते ही 
तत्तज़ान हुआ, इसलिए भाग्य ही हेतु है, यह भाग्य के भरोसे पर 
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तुष्टि भाग्यतुश्टि व्राष्टि कहछाती है, ( यह झूठा भरोसा इसलिए 
है, कि भाग्य भी अपने पुरुषार्थ का बनाया हुआ होता है )॥ 
सो पांच बाह्य और चार आध्यात्मिक मिलकर नो तुष्टियां हैं। 
सड्ति-अब गोण सुख्य सिद्धियें कद्दते है :- 
_ऊहः शब्दो5ध्ययनं दुःखाविधातास्त्रयः सुहत्यातिः । 
दानं च सिद्धयो5शे सिद्धेः पर्वोहरशस्त्रिविधः ॥५१॥ 
अर्थ-ऊह, शब्द, अध्ययन,तीन दुःख विघात,सुहत्पाप्ति,और 
दान यह आठ सिद्धियां हैं, सिद्धि से पूर्वछा तीन प्रकारका अकस है 
तत्तज्ञान के साधन पांच ओर तत्त्वज्ञान के फल तीन मिल 
आठ सिद्धियाँ ] कर आठ शिद्धियाँ यह हैं :- 
ऊह-'्वं नन्‍्म के संस्कारों से स्वयं इस र्ूष्टे के तक्त्वों की 
छान बीन करना, जिप्तसे कि २५ तर्त्वों का यथार्थ ज्ञान हो ॥ 
शुब्द-भेदी गुरु का उपदेश ॥ ह 
अध्ययन-पजेदादे मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन ॥ 
सुह्याप्ति-नो स्तयं लोगों का अज्ञान मिटाने के लिए 
जगव में घूम रहे हैं, ऐसा किसी परम दयालु का मिल जाना ॥ 
दान-जो अपने खाने पीने की आवश्यकताओं से निरपेक्ष 
होकर आत्मा का अलुभव करते हुए मस्त पड़े रहते हैं, उनको मही, 
जरू, भोजन, छादन आदे जिस वस्तु की आवश्यकता है, उसर 
वस्तु को श्रद्धा पूर्वक ला देना, जिससे वह भसन्न हुए तार देते हैं॥ 


९६ सांख्य-शाख्र 


यह पांच सिद्धियां # तत्त्वज्ञान का उपाय हैं । जब इनमें से 
किसी के द्वारा तक्त्तज्ञान होगया, तो फिर उसका फल अगली 
तीन सिद्धियां उत्पन्न होती हैं, वह तीन प्रकारके दुःखों का हान हैं ॥ 
आध्याक्मिक दुःखहान-उसके आध्यात्मिक सारे दुःख मिटजातेहें 
आधषिभौतिक दुःखहान-उस् के आधिभौतिक सारे दुःख मिटजातेहें 
आपषिदेविक दुःखहान-उसके आधिदेषिक सारे दुख मिटजाते हैं 
इनमें से यह पिछली तीन सिद्धियां मुख्य हैं, क्‍योंकि यह 
फल हैं। पहली पांच गौण हें, क्‍योंकि यह उपाय है । इन आठों 
के यह भी नाम हैं ;-तार, सुतार, तारातार, रम्यक, सदामुदित, 
प्रमोद, मुदित ओर मोदमान ॥ 
संगाति-यदि सूश्टि पुरुष के प्रयोजन के लिए है, तो वह पुरुष 
का प्रयोजन केवल भाव सृष्टि से वा केवल लिड्र सश्टि से पूरा दो 
जाएगा, दोनों प्रकार फी सृष्टियों की क्या आवश्यकता दे, इस का 
जत्तर देते हैं $- 
न विना मावैलिडरं न विना लिड्रेन भावानिगैत्तेः । 
लिंगाख्यो भावाख्यस्तस्माद द्विविध:प्रवत्ततस गे; ५२ 
अर्थ-न भावों के बिना लिड्र न छिड़ के बिना भावों की सिद्धि 
होती. है। इसलिए लिड़ ओर भाव दोनों प्रकार की रृष्टि होती है ॥ 





# श्रीघाचस्पति मिश्र ने इन पांच की व्याख्या इसप्रकार फी है । 
अध्ययन ८ आचाये के पास जाकर अध्यात्म विद्या का पढ़ना । 


शब्द, उन्हीं से उसके परम अथे समझना | ऊहूरूस्वयं मननकरना 
सुहाप्तिनशरू शिष्य और सत्रद्यचारियों के साथ सम्बा: से उसे 
इृढ करना । दान शान की शुद्धि > वासना समेत संशय विपयेय 
फो मिटाकर तत्व राक्षात्कार का स्वच्छ प्रयादद बहा देना ॥ 
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भाव ८ धर्म, अधमं, ज्ञान, अज्ञान, वेराग्य, अवेराग्य, ऐग्चर्य 


गत अनेग्वय हैं, यह सब बुद्धि की रचना है, 
की आवश्यकता | ओर लिड़ शरीर-सूक्ष्म शरीर, ओर स्थूले 
शरीर ओए बाहर के शब्द,स्पश,रूप, रस,गन्ध यह सब तन्मात्र की 
एचना हैं। यह दोनों रृष्टियां एक दूसरे के आश्रय पर हुई हैं । 
भावों के संस्कारों के प्रभाव से हरएक युरुष के छिएं स्थूल 
प्रक्ष्म शरीर की ओर बाह्य विषयों की रचना हुई है। यदि बुद्धि 
प्रें यह संस्कार न होते, तो किसके आकर्षण से उसके अनुकूल 
रचना होती । इसीतरह इस अध्यात्म रष्टि और विषयराह के अधीन 
भावों की सूट होती है। इन्हीं के सम्बन्ध से, ओर इन्हीं साधनों 
पे बुद्धि में परम अधर्म आदि उत्पन्न होते हैं। पुरुष का प्रयोजन 
साधन में भी इनको एक दूसरे की अपेक्षा है। भाव, बिना विषय 
राष्टि ओर शरीर रूष्ठटि के भोग ओर अपवगे नहीं साध सक्ते,. 
ओर विषय रूष्टि वा शरीर रूष्ठटि, बिना भावों के भोग अपवग 
नहीं साध सक्ती, इसालिए भावराष्ठे ओर बाह्राए्े दोनों 
प्रकार की राष्टि होती है। ओर यह प्रवाह अनादि से है, इसलिए 
बीजांकुर की तरह अन्योउ्न्याश्रय दोष नहीं आता॥ ह 


संगति-बुद्धिर्शाष्टका विभाग किया,अब प्राणीसश्टिका विभाग करते है:- 
अष्टविकत्पो देवस्तैयग्योनश्र प्॑रघा भवति |. 
मानुष्यश्रेकविधः समासतो भोतिकः सगेः ॥५३॥ 
अर्थ-आठ प्रकार की दैवी रष्टि है, पांच प्रकार की तियग़्‌ 
योनियों की है, ग्यतुषी एक प्रकार की है, यह सेक्षेपतः प्राणियों 


की सष्टि है ॥ 
ब्रह्मा, प्रजापति, इन्द्र, देवता, गन्धव, पितर, विदेह और 


९८ सांख्य-शं|ख्र 


जोदइ प्रकार की| प्रकतिलय, यह आठ प्रकार की देवी राष्टि है, 
प्राणी सृष्टि | जो मिन्न २ कर्म ओर उपासना का फल है । 
मानुषी रांष्ट एक ही प्रकार की है । मनुष्यों से निचली तिंयेग 
योनियों की रट्ष्टि पांच प्रकार की हे-पश्, पक्षी, सरीरप ( रींगने 
वाले ) कीट ओर स्थावर । इन सब में चेतन पुरुष द्रष्ठा भोक्ता 
होकर स्थित है ॥ 
:.. संगति-प्राणिसश्टि में चेतनताका उत्कर्ष निफपे द्खिलाते हे । 
ऊध्व सल विशालस्तमों विशालश्न मुलतः सगेः । 
मध्ये रजोविशालो अद्यादिस्तम्व पर्यन्तः ॥ ५४ ॥ 
. अर्थ-ऊपरली सटे सत्त प्रध न है, निचली तपः प्रधान है, 
और मध्यकी रज!प्रधान है यह ब्ह्मासे लेकर शवाकू तक राष्टि है॥ 
. मनुष्य से ऊपर की जो दैवी रष्टि है, उसमें सक्त गुण 
“प्राण सृष्टि के तन भेद्‌] प्रधान है, अतएवं उम्र में चेतनता 
का सत्र से बढ़ कर प्रकाश है । मनुष्य ने निचली पश्वादि 
की रूृष्टिं में तमोगुण प्रधान है, अतएवं इन में चेतनता का 
प्रकाश निकृष्ठ है। मानुषी सृष्टि रमोगुण प्रधान है। यह सारी सृष्टि 
ब्रह्मा से ले कर पानी के शैवाल तक प्राणिसृष्टि है । 
संगति-इस सृष्टि में पुरुष कबतक फंसा रहता है, यद द्खिलाते हैं।- 
तत्र जरामरणकृतं दुःख प्राप्नोति चेत॑नः पुरुष: । 
लिज्जस्याविनिवत्ते स्तस्माद दुःख स्वभावेन ॥५५॥ 
. अर्थ-इसमें बुढापे और म्रत्यु के दुःख को चेतन पुरुष प्राप्त 
होता है, जब तके कि लिड़् निर त्त नहीं होता,इसिये दुःख स्वभाव सेह 
यद्यपि अनेक माणधारी अभिमत भोगों को भोग रहे हैं,तथापि 
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खा बुढ़ापे ओर मरने का दुःख सब के लिये एक 
उसकी अबधि_ | जैसा है। यह दुःख तबतक निछत्त नहीं होता, 
जब तक सूक्ष्म शरीर निरत्त नहीं होता । पुरुष बुद्धि के सम्बन्ध 
से बुद्धि के दुःख को अनुभव करता है, सम्बन्ध छूटने पर दुःख 
नहीं रहता है। जबतक सम्बन्ध है, तब तक दुःख स्वभाव से है । 

संगति-सृष्टि घणन का उपसेहार और सृष्टि के प्रयोजन घर्णन 
का आरम्भ करते हैं।- 


इत्येष प्रकृतिकृतों महदादिविशेषभुतपयन्तः 


प्राति पुरुषाविभोक्षाथ खाथ इव पराथ आरम्भ; ॥५६॥ 
अथ-इस प्रकार यह प्रकात से कया हुआ महत्‌ लकर 


विशेष प्राणियों तक का आरम्भ प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिये 
स्वार्थ की तरह परार्थ है ( भिप्त तरह एक मित्र अपने मित्र के कार्य 
में प्ररत हुआ उसे अपने स्वार्थ की तरह साधता है, इसी तरह यह 
प्रकृति पुरुष के प्रयोजन को स्वार्थ की तरह साधती है, जब तक 
वह भोक्ष नहीं पाछेता, मोक्ष पालेने पर फिर उसके लिये रचना 
नहीं रचती,यद्यपि दूसरों के लिये रचती है, क्योंकि मुक्त को अब 
उस की रचना से कोई प्रयोजन नहीं रहा )॥ 

सेंगति-अचेतन प्रकृति किसतरद पुरुष के प्रयोजन के लिये 
प्रतरत होती हे,श्सका उत्तर देते हें- 


वत्सविवृद्धिनिमित्त क्षीरस्थ यथा प्रवृत्ति रक्षस्य। 
पुरुषविमोक्ष निमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥५७॥ 


अर्थ-बछड़े की रृद्धि के निमत्त जिसतरह अचेतन दूध की 
प्रदत्त होनी है, उसतरद पुरुष के मोक्ष के लिये प्रधान की प्रदत्त 


१०० सांख्य-शाख्र 
होती है # । | 
संगति-स्वाथ की तरह परे प्रवृति कद्दी हे,उसको स्पष्ट करते हैं. :- 

औ ५ ने श्र ३ 

 ओत्सक्य निवृत्त्यर्थ यथा क्रियास प्रवरतेते लोकः 
पुरुषस्य विमोश्षार्थ प्रवत्तेते तद्दव्यक्तम ॥ ५८ ॥ 

. अर्थ-उत्कण्ठा के मिटाने के लिए जैसे लोक ( दुनिया ) 
कामों में प्रतुत्त होता है ( भूख मिटाने के लिए भोजन में प्रदत्त 
जे चर रे कप ञ् 
होते है ) इस तरह पुरुष के मोक्ष के लिए प्रधान प्रदत्त होती है ॥ 


संगति-हो पुरुष के प्रयोजन से प्रक्राति की प्रव्नत्ति, पर निदृत्ति 
किससे होती है, इसका उत्तर देते हैं :-- 


मम लिल न जजप माल ली 

# इस कारिफा से टीकाकारों णे यह समझा है फि यहां 
इश्वर की प्रत्याख्यान फिया है, कि जैस बछड़े के पालन के निमित्त 
गौके थनों में जड़ भी दूध अपने आप प्रद्श्ष होता दै,उसका पालन 
होजाने पर दूध बनना निद्कक्त होजाता है | इसीतरह जड़ प्रधान 
की भी प्रद्क्ति निात्ति अपने आप होती हैं, उसका अधिष्ठातां 
ईंशअर मानने की आवश्यकता नहीं । पर मेरे अन्तरीय भाव में तो इसी 
से इंदबर की सिर दोती हे । बछड़े के पालन के लिए दूघ न 
जानता हुआ प्रदत्त द्वोता है, पर किसके थनों में, एक चेतन गो के 
थनों में, जो उस बछड़े की माता है, उसका पालन चाहती है । 
इसीतरह हमारा पालन चाहनेवाली एक चेतन माता फी प्रेरणा से 
प्रकति न जानती हुई सी हमारे भोग अपवर्ग के लिए शरीर इन्द्रिय 
और विषयरूप में पारिणत द्वोती है | किन्तु सांख्याचार्यों को प्रकृति 
पुरुष का विवेचन ही अभीष्ट है, इसलिए अपना वक्तव्य इसी में 
समाप्त कर देते दें । इंइवर का वर्णन न करने से अनीशवरवादी 
अएज्ना नवीनें की अपनी भूछ हुई है । इतरथा तस्व समास में 
कवर से नकार करनेवाला एक भी सूत्र नहीं। पंचशिखाचार्य के 
खून में भा नहीं, इन फारिकाआंगे भी कहीं नहीं । यही तो प्राशान 
स्रज्ध इमारे पास है । 
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रंगस्य दशयित्वा निवत्तंते नतेकी यथा नृत्यात्‌। 
पुरुषस्यतथा55त्मानें प्रकाश्यविनिवरततेप्रकृतिः ॥५९॥ 
अर्थ-जैसे ( नाटक में ) नाचने वाली स्रीं समा को (नाच) 
दिखलाकर नाच से निदत्त होती हे, बसे द्रष्ठा पुरुष को अपना 
आप # दिखलाकर प्रकाति निछत्त होती है ॥ 
संगति-पुरुष का इतना उपंफार करके भी प्रकृति उस से अपना 
कोई प्रत्युपकार नहीं चाहती :- ह 
नानाविधे रुपायेरुपकारिण्युपकारिणः पुंसः । 
गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्याथें मपार्थक चराति ॥६०॥ 
अथै-नाना प्रकार के उपायों से यह उपकारिणी गुणवती 
( सक्त्व रजस तमस बारी ) उत्त अनुपकारी गुणर्राहित पुरुष के 
के अर्थ निःस्वार्थ काम करती है ( जैसे कोई परोपकारी सब का 
भरा करता है, ओर अपना कोई प्रत्यवकार नहीं चाइता ) ॥ 
 संगति-अच्छा तो निषृत्त द्वोकर प्रकतति फिर क्या करती है :- 


३ ८ अ 


+ जे ८0 ए ८ 
प्रकृते: सकुमारतरं न किश्विदस्तीति मे मतिभवति । 
८ ( ८ 
या दृष्ास्मीति पुननदशन मुपौति पुरुषस्थ ॥६१॥ 
अर्थ-प्रकृति से बढ़कर कोई लज्जालु (शर्मील) नहीं यह मेरी 
पति है, जो कि में देखी गई हूँ” ऐसा जानकर फिर उस पुरुष के 
सामने नहीं आती है (अथीव फिर प्रकृति उसते छिप जाती है, 
और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित होता है ) ॥ 

: संगीति-बुद्धि के प्रपश्च में धर्मादि आठों भाव बुद्धि के धम कहे 
हैं, इन्हीं भावों का फल बन्ध मोक्ष और संसार कहा है, तो फिर 
जिसमें बन्ध मांक्ष संसार के निमित्त हैं, उसी बुद्धि का 

# अपने आपको दाब्दादि स्वरूप से ओर पुरुष से भिन्न रूपेण 
दिखिलाकर ! ' 
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बन्ध मोक्ष और संसार मानना चाहए, पुरुष से उसका क्या 
सम्बन्ध, इस आशंका को स्वीकार करते हुए उपसंहार करते हैं :- 


तस्मान्न वध्यते5द्धा न मुच्यते नाप संसरति कश्रित्‌। 
संसरति वध्यते मुच्यते च नाना श्रया प्रकृति: ॥६२॥ 
अर्थ-इसलिये साक्षात्‌ न कोई बद्ध होता है, न छूटताः है, 
न( जन्मान्तर में ) घूमता है। प्रकृतिही नाना ( देव, तियंग ओर 
मनुष्यों के ) आश्रय वाली हुई घूमती बन्धती और छूटती है । 
अज्ञान जो बन्ध का कारण और ज्ञान जो मोक्ष का कारण 
अल ओर बोर लेसारक] है और धर्म अधर्भ नो धंसार के कारण हैं, 
साक्षात्‌ संबन्च किससे है। यह बुद्धि के धर्म हैं,इनका साक्षात्‌ संबन्ध 
बुद्धि से है, क्यों कि परिणाम बुद्धि में होता है,पुरुष अपरिणामी है। 
इसलिये इनका फल जो बन्ध मोक्ष ओर संधार दे,उनका भी साक्षाव 
सम्बन्ध बुद्धि से है। पुरुष एक रस रहता है,बन्ध में भी मोक्ष में भी ओर 
संसार में भी । हां बुद्धि में भेद हो ता-है, अज्ञान में जो अबस्था बुद्धि 
की होती है,ज्ञान में उससे भिन्न हो जाती है। आत्मा बुद्धि का द्रष्टा होने 
सेओर बुद्धि के आकार से अपने को विविक्त न समझने से उन अव- 
स्थाओं को अपनी अवस्थाएं समझता है। पर वास्तव में वह उसकी 
, नहीं, बुद्धि की हैं। इसलिए बन्ध मोक्ष. ससार का साक्षाव सम्बन्ध 
बुद्धि # से है, आत्मा से परम्परा सम्बन्ध है । जैसे योद्धाओं की 
जीत हार राजा की जीत हार समझी जाती है । 
संगति-कैस प्रकृति अपने आपको बांघती दै, और कैसे छुड़ाती है+- 
रूपेः सप्रभिरिवत॒वध्नादात्मानमात्मना प्रकृतिः । 
सेवच पुरुषार्थ प्रात विमोचययिकरूपेण ॥६३॥ 
* बुद्धि प्रक्ति का ही परान्तर है, इसालिये फारिका में प्रकृति कह्दी है 
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अर्थ-(धमम, अधम, अज्ञान, वेराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य ओर 
अनेश्वय इन) सात रूपों से प्रकृति आप अपने आपको बांधती है, 
ओर बही फिर पुरुषार्थ के लिये ( पुरुष का परम प्रयोजन मोक्ष 
सस्पादन करना हे,इसके लिये) एकरूप (ज्ञान रूप) से (अपने आप 
को) छुड़ाती है। हे 
संगति-तत्त्वों का पूरा ज्ञान दे चुके, अब इसका फल कहते हें:- 


एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न में नाहमिल्यपरिशेषम्‌। 


अविपययादविशुद्ध केवल मुत्पच्यते ज्ञानम ॥६४॥ 

अ्थे-इमप्रकार तक्तवों के अभ्यास से “ में पुरुष हूं” “यह मेरा 

नहीं, यह में नहीं”?# इसप्रकार पूरा २, भूल न रहने से शुद्ध, केवल 
ज्ञान + उत्पन्न होता है | 

तेन निषृत्त प्रवामथवशात्‌ सप्तरूप विनिवृत्ताम । 


प्रद्रात पश्यात पुरुष प्रक्षकवद वा स्थतः सु स्थः॥ ६५)| 
अथे-उस ( ज्ञान ) से वह पुरुष शान्त हुआ, अपने लिए 
रचाना को बन्दकर चुकी ओर प्रयोजन के वश से सात रूपों को 
बन्दकर चुकी, प्रकृतिके देखनवाल की तरह ठहरा हुआदेखता है॥ 
प्रकृति ने पुरुष के दो दी काम करने हैं, भोग और अप- 

बानी के लिए प्रक्तति अपनी | पेंगे । जब तक पुरुष प्रकृति के तत्त्व 
रचना बन्द कर वेती है| को नहीं जानता, तब तक वह उसके 
लिए भोग्य वस्तुएं रचती है, जब उस के तत्त्व को जान छेता 
है, तब वह प्रकृति को. अरूग समझ कर प्रकृति से स्व॒तस्त्र हो 
# में पुरुष हैँ, असड़, इन रूपादि विषयों से मेरा कोई सम्बन्ध 


नहीं दे, क्योंकि जिसके लिये यद्द हें, वद देह वा बुद्धि में नहीं, 
इनसे परे हूं। १ केवल शान, अज्ञान की वासना भी नहीं रद्दती है । 
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जाता है, यही मोक्ष वा अपवर्ग है। अब जब कि दोनों काम पूरे 
हो चुके, तो प्रकृति उसके लिए कोई रचना नहीं रचती, न उसके 
लिए अब प्रकृति की सृष्टि (मोग्य वस्तुओं ) का कोई फल है । 
ज्ञान से पूर्व प्रकृति पुरुष के छिए अपने रचे अन्तःकरण में ज्ञान 
से आतारेक्त ओर सारी अवस्थाएं उत्पन्न कर देती थी । कभी 
लबन्‍्तःकरण में धर का पारिणाम ( तबदीली ) होता था, कभी 
अधर्म का, कभी जगव में दुःख देखकर वेराग्य उत्पन्न होता था, 
कभी सुख देखकर जी रूगजाता था, (राग उत्पन्न होता था ) 
कभी ऐश्वर्य को बढ़ा देती थी, कभी उसे ऐश्वय से परे फेंकती 
थी, इसतरह की अठखेलियां पुरुष के साथ कर रही थी । अब 
ज्ञान के उत्पन्न होने पर वह सातों रूप इससे दूर होजाते हैं, इसके 
मन में अब कोई परिवर्तन नहीं होता, वह हरएक परिवतन से अब 
ऊपर होंगया है, केवल ज्ञान ही उसके अन्तःकरण में अब है, इससे 
अतिरिक्त और कोई पारिवत्तेन नहीं रहा ॥ 

इसलिए अब पुरुष शान्त होकर, पास खड़ा होकर, तमाशा 
पुरुष प्रकृति को | देखने वाले को तरह प्रकृति को देखता हैं। 
केवल देखता ही है| पहले वह स्वय एक नट की तरह तमाशा दिख- 


छा रहा था, अब देखनेवाले की तरह देखता है ॥ 

सेगति-( प्रश्न ) क्या प्रकृति के तत्वको जानकर आत्मा प्रकृति 
के साथ रहता दे, वा छोड़कर चला जाता है। छोड़कर जाना तो 
हो नहीं सक्ता, क्‍योंकि प्रकृति सारे विद्यमान है। और यदि वह 
प्रकृति ७ साथ रहता है, तो प्रक्रते और पुरुष का रूयेाग बना 
रहा, सो उिसतरह प्रकृति ओर पुरुष के संयोग से पहले सवा 
होती थी; अब भी द्वोनी चाहिए, इसक/ उत्तर देते है ॥ 


दृष्टा मयेत्यपेक्षक एको दृष्टाहमित्युपरमत्यन्या । 
साति संयोगेपि तयोः प्रयोजन नास्ति सगेस्य ॥६६॥ 
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अर्थ- मेंने देखठी है ” ! इससे एक बेपरवाह होजाता है, 
. ओर “ में देखी गई हू ”” इस से दूसरी काम बन्दकर देती है । 
सो उन दोनों के संयोग के होते हुए भी र्ूष्टि का प्रयोजन नहीं ॥. 
निःसन्देह मकृति और पुरुष का संयोग तो अब भी है, पर 
_ खयाग के होले हुए | अब रथ्ष्ठ रचना का कोई प्रयोजन नहीं रहा, 
सष्ट का न होना | पुरुष ने प्रकृति के सारे भोग भोग लिये हैं, 
और उसने प्रकाते का स्वरूप देख लिया है,अब उसे उप्र के भोगों 
में आनन्द नहीं रहा । अतएवं वह इससे बेपरवाह होजाता है। इसी 
लिए प्रकृति को भी उसके लिए किसी भोग के रचने की आव- 
श्यकता नहीं रहीं। वह उनके लिए रचती है, जो उसके भोगों को 
पसन्द करते हैं। सो प्रकृति भी यह जानकर कि इसने भेरा सब 
कुछ देख लिया है, अब ओर कुछ देखना नहीं चाहता. उसके 
लिए काम बन्द कर देती हे । इसलिए उसके साथ रहकर भी 
उसके लिए कुछ नहीं करती ॥ 
संगति-तत्वज्ञान होने पर जब भोग और अपवर्ग का काम पूरा 
हो चुका, तो क्या इसका शरीर उसी समय कछूटकर विदेह मुक्ति 
द्वोती हे, वा नहीं, इसका उत्तर देते हैं-- 


सम्यग ज्ञानाधिगमाद धर्मादीनामकारणप्राप्तो । 
तिष्ठति संस्काखशाचक्रश्रमिवदशतशरीरः ॥६७॥ 
अर्थ-यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति से जब कि धर्म आदि अकारण 

बन गए, तो पुरुष संस्कार के वश से चक्र के घूमने की तरह शरीर 

को धारण किये ठहरा रहता है । | 

जिस तरह अग्नि से भुना हुआ बीज उगता नहीं, इसी तरह 
आप ज्ञान की अग्नि से भरने हुए कम भी आगे 
शरीर की स्थिति | नया शरीर नहीं बनाते,पर जिसतरह कुम्हार 


१०६ सांख्य-शास्रे 


चाक को चलाता है और जब चढाना वेद भी करता है, तब भी 
चाक कुछ देर तक पहले ही वेग से चलता रहता है, हसीतरह वर्त- 
पान शरीर अपने जीवन संस्कारों के अधीन कुछ देरतक अपने 
आप चलता रहता हे,यही अवस्था. उसकी जीवन्मुक्ति कहलाती है। 
संगति-जीवन्मुक्ति के अनन्तर विदेह मुक्ति बतलाते हैं :-- 


४५ 6 कप 


प्राप्ते शरीर भेदें चरिताथ॑लात प्रधान विनिवृत्ती । 
एकान्तिकमायन्तिकसुभयं केवस्यमाप्रीति ॥६<॥ 


अर्थ-शरीर के छूटजाने पर,और चरितार्थ होने से प्रधान की 
निदत्ति होने पर ऐकान्तिक और आर्यन्तिक दोनों प्रकार के 
कैवल्य - मोक्ष को प्राप्त होता है। 
चले हुए जीवन संस्कारों की समाप्ति में जूं ही कि उसका 
| विवहमुक्ति | शरीर छूटता है, तो प्रक्रांत यतः उसकी ओर से 
चरिताथे हो चुकी है, इसलिये उसके लिये आगे कोई काम नहीं 
करती, इसप्रकार पिछला सारा सम्बन्ध प्रकृति से छूटनाता है और 
आगे होता नहीं। तो पुरुष एक्रान्तिक अर्थात्‌ अवश्य होनेबाले और 
आत्यन्तिक ८ बना रहनेत।ले केवलीमाव > मोक्ष को प्राप्त होता है। 
संगाति-प्रमाण से डपपादन किए हुए में भी अत्यन्त श्रद्धा 
उत्पन्न करने के लिए परम ऋषि से इसकी प्राप्ति बतलाते हैं :- 
पुरुषायज्ञानामैदं गुछ परमर्षिणा समाख्यातम्‌ 
स्थित्युपत्ति प्रलयाश्रिन्त्यन्ते यत्र भृतानाम ॥६९॥ 
.. अर्थ-यह पुरुष के ( परम, उद्देश्य का ज्ञान जो एक रहस्य 
हे, परमकषि ( कपिल मुनि) ने बतलाया है, जिसमें सब भूतों की 
स्थिति उत्पत्ति आर प्रलूय का विचार है ॥ 
संगीत-तथापि जो परमर्षि ने साक्षात्‌ उपदेश किया है, वही 
श्रद्धेय होसक्ता है, जो फिर ईश्बर कृष्ण ने कहा है; उसमें फोसे 
श्रद्धा हो, इस का उत्तर देते हैं $- 


सांख्यकारिका वा सांख्यसप्मदि १०७ 


शिष्यपरम्परयागत मीश्वरूष्णेनचितदायीमिः। 
संक्षिपमामयतिना सम्यग॒ विज्ञायासैद्धान्तम ॥७१॥ 
एतत्‌ पवित्र मग्रय॑ मुनि रासुरये$ तु कम्पया प्रददो 
आस्‌रिरपिपब्चशिखायतेनचबहुवाकृतंतन्त्रम्‌ ॥७०। 
अर्थ-यह पावित्र ( सब पावित्रों से ) मुख्य ( ज्ञान ) मुनि ने 
अनुग्रह करके आएुरि को दिया, आसरे ने भी पशञ्चशिख को 
उसने आगे इस शास्त्र को बहुत फलाया ॥७०॥ फिर शिष्य 
परम्परा से आए इत (ज्ञान ) को आयमति वाले ईश्वर कृष्ण ने 
सिद्धान्त को ठोक २ जानकर आयोछन्दों द्वारा संक्षेप किया है ॥ 
संगठि-- यह ग्रन्थ किसक आधारपर बना ह्दे यह बतलात हू 


सृप्त्यां किलये5थौस्तेथाः कृत्स्नस्य पाशितन्त्रस्थ . 
आख्यायिकाविराशिताःपरवादविवाजता श्रापि ॥ ७ १॥ 


अर्थ-प्रप्तति में जो विषय हैं, वह विषय समग्र षाष्ठि तन्त्र के 
हैं, हां आर्यायिकाएं और दूसरों से विवाद छोड़े गए हैं ॥ 
सांख्य्सप्तति पाष्टेतन्त्र के आधार पर बनी है, उसके सबवि- 
स्तर विषय इसमें संक्षिप्त किए गए हैं । और 
उसमें दूसरों के साथ वाद विवाद करके 
अपना सिद्धान्त स्थापन किया है,पर इसमें अपना सिद्धान्तमात्र दि 
खलाया है, विवाद छोड़ दिए हैं। उसमें आरूयायिकाओं (कहा- 
नियों) के द्वारा भी उपदेश दिए हैं, इसमें आख्यायिकाएं भी छोड़ दी ई 
साठ पदार्थों का उसमें वर्णन होने से उसका नाम पाह्रतन्त्र 
कहतन्ज जीर | है, वह साठ पदार्थ यह है ३- प्रधानास्तित्वमेक 
सांख्य सप्तति | त्वमर्थवक्तत मथान्यता । पाराथ्ये च तथाउनेक्य 


न 
सांख्य सप्तति का 
आधार षश्टितन्त्र 





३०८ सांख्य-दशा सर 


तियेगे। योग एवं च॥ शेष दृत्तिरकर्तृल् मौलिकार्थाः स्मृतादश। 
विपयय! पश्चविधस्तथोक्ता नव तुष्टपः। करणानाम सामथ्य मष्ठा 
विज्ञाति धामतम । इति पाहिः पदार्थानामष्ठाभिः सह सिद्धाभिः ”? 
- मुख्य अस्तित्व #ू सदा बने रहना, एक होना, प्रयोजनवाला 
होना, भेद, दूसरे के लिए होना, अनेकता, वियाग, योग, पीछे 
रहना,कत्ती न होना,यह दस मूछ भूत अथ माने गए हैं। विपयेय, 
पांच, तुष्टियं नो, इन्द्रियों की अद्ाक्तियां अठाइस यह, आठ 
सिद्धियों समेत साठ पदार्थ हैं ( देखो तक्त्तसमास सूत्र १२से१८तक) 


इन सांख्यकारिकाओं का नाम सप्तति इसलिए है, कि इस 
की कारिका सत्तर हैं। यद्याप कारिकाएं ७२ हैं, तथापि अन्त 


| दो कारिकाओं में अपना ओर अपने शास्त्र का ही परिचय 
या है, इसलिए उनको न गिन कर सत्तर ही मुख्य हैं॥ 


रे 


् 


सांख्य-शासत्र समाप्त हुआ 


यह पुस्तक बक्री के लिये तस्यार 
(क) ग्यारह उपनिषर्दे-मूछ संस्कृत, तिस पर सरल भाषा 


का साथ है । मूल्य भी बहुत सस्ता, ग्यारह इकट्ठी लेने में ५॥) 
अलग २ मूल्य: यह हैं--- 





१-ईश .... .... _“)| ऊ-तवैत्तिरीय..... 5) 
२-केन ....  .... 5) <८-ऐतरेय गज च्) 
शे>केठ ..... .»«». $-) ९-छान्दोग्य ..... २) 
४-प्रगन दा ))९०-बूहदारण्यक .... २) 
५,ज-मुण्डक और माण्डूक्य ।-)|११२-अ्वेताइबतर .... )॥ 





(्ख / उपानपषदा छे विषया पर बड़े २ अद्भत वचार इन ग्रन्था मे ह्‌- 
१२-उपानपढ़ी की भूमिका ॥॥|१०-तीसरा भाग-परने के 


१३-उपमिषदा को शिक्षा- पीछे की अवस्थाओं, कर्म 
पहला भाग-परमात्मा का आर चरित ओर सामाजिक 
नणन. .... .... 2। जीबन का वर्णन ॥) 


४-दूपरा भाग-जीवात्मा १६-चोथा भाग-उपासना ज्ञान, 
भार पुनजन्यम का वणैेन ॥»9 आर मुक्ति का वर्णन ॥७) 


(ग)(१७) श्रीमड्गवर्द्वता-मछ छोक बड़ेमोटे अक्षरों में, 
ये एक २ पर का अर्थ, फिर अन्वयार्थ,फेर सविस्तर भाष्य है। 
इस पर भी गवरनेमिन्ट पञ्माब से ३००) रुं० पारितोषिक मिला है । 
(१८) गीता हमें क्या सिखलाती है ।)॥ 
(छा) बेद्‌ के उपदेश-वेदमन्यों फे व्याख्यान | 
(१९०)वृदा[पदश-भ्रभम भाग ॥) (२०)-इसरा भाग वा 
स्वाध्याययज्ञ ४७0 (५९)-आयपश्चमहायक्ञपद्धाते बढ़े 
_ सविस्तर भाष्य सहित ।)॥ 
(ऊ) वृशनशारुअ--- 


२२-वेदान्तदशन दो जिल्‍्दों में पहछा भाग १॥७०» दूसरा 
भाग *॥७० इकट्ठे दोनों भाग २॥) (२२) योगदरशन सबिस्तर 


-आध्य संपत ॥) (५४)नवदशेल सेश्रह आयोवत के सी दक्नों 
के पिद्धास्तों का पूरा वर्णन *) 

(चहासूत्र-(*०)पारस्करग॒हासूअ--यरों का माष्ष 
सजालु सार पेस्‍्कारों की पद्धतियां, पस्जों के अर्थ और मन्ह्रों के 
हवाके साथ ह-भाषा में आगे कोई एसा ग्रन्थ नहीं छपा ॥ ९॥), 
(५६) श्रीवास्मीकि रामायण यण भाग ३) द्वितीय भाग २१) 

(२७) स्वामि शब्भगवास्यका जीवनचारित्र कणारल 
चाय और मण्डन मिश्र का जीवन चरित्र साथ है ॥) 

(जो धर्म के उपदश-(२७) उपदेश सप्तक ।>) (२८) वासिए 
बर्थ सूत्र )॥ (२९)प्राथना पुस्तक-) (३०)ओकार की उपासना) 
(३१) वेद और शपायण के उपदेश -) (३२) वेद और महाभारत 
के उपदेश -) (३३) बेंद, मनु और गोला के उपदेध्दा -॥ (३९४) 


बंप आर दीक्षा. )॥ 
(३५) कपिलमुनि प्रणोत तत्वस्तभाल पंचशिशायाय प्रणांत 
स्ांख्यसूज और सांख्य सर्तात घूलय ॥#) 
नोट१--मजुर्स्णात,सेक्षित महासारत,निरुक्त आर शतपचथ कपण॥ 
नोट २--इककट्ठी पुस्तक सेगवान पर रिआयल दा जातो हैं । 
और आपषेश्न्धावलि के आहकों की घिशाष श्थायत दी जाती दे ॥ 
नोट ३---का्य्थालय आर्पश्नन्थाथलि से इनके सिवाय आग भी 
सब प्रफोंश फी दिन्दी सेस्कृत पुस्तकें श्थायत सर प़्छि सक्ता हैं ॥ 


पता--मअनजर आपभ्रन्थावलि 
छाहीर । 


परमशहपपाप्ाा/ककााअआालता॥7000फ+-क्न्‍्थीममररपपाम प्र १०९५अकाफत 5 


,2भय्ाभयपकापधयपवापपाररकधााणतपार पापा नव ताल वसा या वा कया तप तक पा काम 
नोट--“सिशछ २ शहरों में एजन्टों की जरूरत हूं, एजन्सी आह 
बाले दम से गन व्यवहार का । 


८ 


१|# नमो जी आद्या। वेदप्रतिपाद्या। जयजय स्वसंवेद्या आत्मरूपा | | 


योगदा 


श्रीज्ञानेश्वरी 


श्रीकृष्ण परमात्म्याने गीताख्यानप्रसंगी ध्वनित केलेल्या गूढगर्भ भक्तिरसपूर्ण ईश्वरप्रणिधानाधारित योगाचे 
श्रीज्ञानेश्वरमाउलींनी जे अंतरंग रहस्य श्रीज्ञानेश्वरीत प्रकट केले आहे, त्याचे सविस्तर सटीप उद्घाटन 











पिंडें पिंडाचा ग्रासु | तो हा नाथसंकेतीचा दंशु | परि दाऊनि गेला उद्देशु | महाविष्णु |।६-२९३ || 
तयां ध्वनिताचें केणें सोडूनि। यथार्थाची घडी झाडूनि। उपलविलें म्यां जाणुनी | ग्राहीक श्रोते २९४ || 


श्रीज्ञानेश्वरांच्या पंघराज आणि अभंगांतील भक्तियोगाचे कुंडलिनीशक्तिरहस्य 


ज्ञानेश्वरीच्या अभ्यासास अत्यंत उपयुक्त अशी ग्रंथामागील भूमिका 
आणि एका योग्याचे आत्मवृत्त हे भूमिकेचे परिशिष्टात्मक प्रकरण 


ज्ञानेश्वरीतील भक्तियोग, पंथराज, कर्मयोग व ज्ञान या विषयांचे सविस्तर विषयवार विवेचन 
कुंडलिनीशक्तिवर आधारित लययोगाचे शास्त्रशुद्ध आनुभविक विवरण 


ज्ञानेश्वरीच्या सर्व ओव्यांवर अनेक ग्रंथांधारे विषयवार विवेचन आणि गीतेच्या अनुरोधाने त्यांचा विचार 
श्रीज्ञानेश्वरांची तत्त्वज्ञान आणि योगविषयक भूमिका आणि त्यांच्या संजीवनसमाधीचे रहस्य 


अमृतानुभवातील प्रकरणांचा आणि ज्ञानदेवांच्या अंदाजे ३०० अभंगांचा विषयसंदर्भानुसार आवश्यक तो समावेश आणि विचार 
पातझलयोगसूत्रे, नारदभक्तिसूत्रे, श्रीमत्‌ शंकराचार्य भगवत्पाद यांचे योगतारावली, सौंदर्यछहरी, विवेकचूडामणि, अपरोक्षानुभूति, 
पंचीकरण आणि गीता व ब्रह्मसूत्रभाष्य, एकनाथी भागवत यांचे विषय समजावून देण्यासाठी सुयोग्य उपयोजन आपणि संदर्भ 


ज्ञानेश्वरभक्त आणि सर्वसामान्य भाविक, दक्तिपात सांप्रदायिक, योग आणि भक्तिमार्गीय,अनेकानेक पंथांचे आणि उपपंथांचे पथिक 
साधक, गृहस्थ,वानप्रस्थी, संन्‍्यासी, योगी पारमार्थिक, भगवंतांचे भक्त अशा अध्यात्माच्या मार्गावरून वाटचाल करणान्या 
आणि करू इच्छिणाय्या सर्वाना आणि ज्ञानेश्वर वाड्मयाच्या जिज्ञासू आणि प्रामाणिक अभ्यासकांना 
आवश्यक ते संपूर्ण मार्गदर्शन करणारा अपूर्व ग्रंथ 


लेखक: विभाकर वि. लेले (स्वामी योगेश्वरानंद) 


माघ शु.४ श्र के १९३३ गणेशजयंती 
सोमवार दि.०७.०२.२०११ योगेश्वर कुटीर,बृंदावनधाम 








|# नम्तों जी आग्रा। वेगप्रतिपाद्रा। जयजय स्वसंवेद्ा। आत्मरूपा।। 


योगदा 


श्रीज्ञानेश्वरी 
लेखक: स्वामी योगेश्वरानंब[0॥0॥॥ 


(७।छ5प्त5&87२ ७. त्याछ७) 
श्रीकृष्ण परमात्म्याने गीताख्यानप्रसंगी ध्वनित केलेल्या गूढगर्भ 
भक्तिरसपूर्ण ईश्वरप्रणिधानाधारित योगाचे श्रीज्ञानेश्वरमाउलीनी जे अंतरंग 
रहस्य श्रीज्ञानेशरीत प्रकट केले आहे, त्याचे सविस्तर सटीप उद्घाटन 




























ग़त्र यांगेंधर: कृष्णा यात्र पारा धनुर्धर: । 
| तत्र भ्रीरविंजया मूलिक्लृवा नीलिमंलिमंस ।। 











पिंड पिडाला गासु। लो शा नाअसंकेलीना रंशु। परि राऊति ऐला उद्देशु। सतारिशु। | ६- २९३ ।। 
तथा ध्यतितानें कशें सोडूति। यथाभांनी धड़ी स्ाजूति। उपलब्धि प्यां जाशुती। गाहोक ओतले।।२९५४ | । 


ज्ञानेश्वरीच््या अभ्यासास अत्यंत उपयुक्त अञ्ी गरंभामागील भूमिका 
आएि 
एका योग्याचे आत्वृत्त हे भूप्तिकेचे परिशिष्टात्तक प्रकरण 
ज्ञानेशरभक्त आशि सर्वसाप्तात्य भाविक, त्ाशपंभीय, शक्तिपात सांप्ररायिक, इतर योग आएशि भक्तिसतार्गीय, 
अन्तेकानेक पंशांचे परधिक साधक, गृहस्थ,वानप्रस्थी, संत्यासी, पारस्ता्धिक, भगवंतांचे भक्त व योगी अज्ञा 
अध्यात्ताच्या मागांचे वाटसरू आशि ज्ञानेश्वर वराज्मयाक्ष्या जिज्ञायू आशि प्राप्ताशिक अभ्यासकांता 
यशायाग्य संपूर्ा माग॑दशंत करशारा अपूर्व गंध 


ज्ञानेश्रीलीक भक्तियाग, पंधराज, ऊर्तयोग प ज्ञात या रिपयांसे सरिस्तर गिपयगर रिविचत 


जानेशरील्या सर्॑ ओद्यांगर अनेक गंधांधारे व पौलेन्या अनुरोधाने रिपयगर विविसत, लसेच्र आपृतानुभव प्रकरण आशि 
आशि ऐला व ग्रह्मासूत्रभाष्य, एडलाओ भाएस्त यांने रिपय समजायून रेश्यासाठी सुयाय प्रयोजन आशि संरर्भ 


किंबहूना तुप्तचें केलें। धर्मकीत्त॑त हें सिद्ठी गेरें। 
एथ म्ाम्रें जी उरहें। पाईंकपश ।।१(-१७९२॥।। 


किक “त्वदीय वस्तू में गोविल्द करोप्ति त्वरपंशम्‌।।" 
| सोधवार पाउलीचा शरशागत - 


ताघ शु.४ शके १९३३ जा गधा बडा 
हि, पक १ ह्जाउसताञात/तत अत उअनत आातत कत्ल उक्त द |; योगेश्वर कुटीर, वृंगवतधातत रे जद 
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छा | ०. उजाावालाण लाल काजोा ०,७७७, छत आज जज छा 


अडआऊ5555##ऊ>5555» योगदा श्रीज्ञानेश्वरी #8####ऊ#ऊऊऊऊ####ऊऊऊ 
यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थों धनुर्धर:। 
तत्र श्रीविजयो भूतिधुवा नीतिफम्मतिर्मम्‌ | | 
(१८-७८) श्रीगीता 
श्री ज्ञानेश्वर माउली, आक्ंदी 





किंबहुना तुमचें केलें। धर्मकीर्त्तन हें सिद्धीं गेलें। 
एथ माझें जी उरलें। पाईकपण ।|१८-१७९२ |। 


हा ग्रंथ कोणाला अर्पण करू! 
मातापिता (सौ.विजया-विद्वठल), दिवंगत पत्नी चि.सौ.स्नेहलता, कन्या - चि.सौ.मंजिरी व सौ.अमिता आणि 
पुत्र चि.राजेंद्र यांना 
त्यांच्या माइयावरच्या प्रेमाखातर आणि ग्रंथलेखनास परोपरीचे साहाय्य केल्याबद्दल, 
की मित्र आणि सुहृदांना ज्यांना तो फार आवडला आहे; 
की मला गुरुवत असलेले आपले ग्रंथ जसे काही माइयासाठीच रचून ठेवलेले आहेत, अशा ग्रंथकारांना; 
माइया सांप्रदायिक आणि परंपराप्राप्त श्रीसद्वुरूंना 
की आणखी कोणा अनामिकांना! 
या सर्वाच्याच हृदिस्थ असणान्या 
श्रीज्ञानेश्वरस्वरूप जनार्दन श्रीकृष्णपरमात्म्यालाच 
योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 
हा माझा ग्रंथ त्याच्यावरल्या प्रेमाने आणि भक्तिभावाने माइया त्याच्याप्रतिच्या सेवेप्रीत्यर्थ 
एक फूल ना फुलाची पाकल्ही या भावनेने त्याच्याच वचनावर आसंबून - 
“पत्र॑ पुष्पं फलं तोयं यो मे भकत्या प्रयच्छति। तदहं भत्तयुपह्नतमश्नामि प्रयतात्मन:|।९-६ | |गीता।।” - 
मी सादर श्रद्धापूर्वक अर्पण करतो ! |! 
त्याने तो ग्रहण करावा अन्‌ मला कृतार्थ करावे, हीच त्याच्या चरणी प्रार्थना! |! 
“त्वदीय वस्तू मे गोविन्द करोमि त्वदर्पणम्‌ ||” 
माउलींचा शरणागत - 


####ऊ>ऊऊऊंऊंऊंऊ#*#555#+5 विभाकर वि. लेले 35353535353535353535353535353536 


ज्ञा [![< नमो जी आद्या। वेदप्रतिपाद्या। जयजय स्वसंवेद्या आत्मरूपा।। के 


ह योगदा ४ 


:  श्रीज्ञानेश्वरी 


से पिडें पिडाचा ग्रासु। तो हा नाथसंकेतीचा दंशु। परि दाऊनि गेला उद्देशु | महाविष्णु |।६-२९३ | । 
तयां ध्वनिताचें केणें सोडूनि। यथार्थाची घडी झाडूनि। उपलबिलें म्यां जाणुनी | ग्राहीक श्रोते ।2९४ || प्र 


लय 





ज्ञानेश्वरीच्या अभ्यासास अत्यंत उपयुक्त अशी ग्रंथामागील भूमिका हे 


ची 
आणि एका योग्याचे आत्मवृत्त हे भूमिकेचे परिशिष्टात्मक प्रकरण ट 
मा गीताख्यानप्रसंगी ला 
छू श्रीकृष्ण परमात्म्याने गीताख्यानप्रसंगी ध्वनित केलेल्या गूढगर्भ भक्तिरसपूर्ण 
उ ईश्वरप्रणिधानाधारित योगाचे श्रीज्ञानेश्वरमाउलींनी जे अंतरंग रहस्य भू 
क् श्रीज्ञानेश्वरीत प्रकट केले आहे, त्याचे सविस्तर सटीप उद्घाटन हज त 
छू ज्ञानेश्वरीतील भक्तियोग, पंथराज, कर्मयोग व ज्ञान या विषयांचे सविस्तर विषयवार विवेचन ब्णं। 
जे छू कुंडलिनीशक्तीवर आधारित लययोगाचे शास्त्रशुद्द आनुभविक विवरण 
छू ज्ञानेश्वरीच्या सर्व ओव्यांवर अनेक ग्रंथांधारे विषयवार विवेचन आणि गीतेच्या अनुरोधाने न 
त्यांचा विचार 
छू श्रीज्ञानेश्वरांची तत्त्वजज्ञान आणि योगविषयक भूमिका आणि त्यांच्या संजीवनसमाधीचे रहस्य 
नि छू अमृतानुभवातील प्रकरणांचा आणि ज्ञानदेवांच्या अंदाजे ३००अभंगांचा विषयसंदर्भानुसार नया 
आवश्यक तो समावेश आणि विचार 
शक छू पातञलयोगसूत्रे, नारवभक्तिसूत्रे, श्रीमत्‌ शंकराचार्य भगवत्पाद यांचे योगतारावली, जी 
के सौंदर्यछहरी, विवेकचूडामणि, अपरोक्षानुभूति, पंचीकरण आणि गीता व ब्रह्मसूत्रभाष्य, जि 
एकनाथी भागवत यांचे विषय समजावून देण्यासाठी सुयोग्य उपयोजन आणि संदर्भ 
व छू ज्ञानेश्वरभक्त आणि सर्वसामान्य भाविक, शक्तिपात सांप्रदायिक, योग आणि भक्तिमार्गीय, च्हा 
अनेकानेक पंथांचे आणि उपपंथांचे पथिक साधक, गृहस्थ,वानप्रस्थी, संन्यासी, योगी 
ह्ली। पारमार्थिक, भगवंतांचे भक्त अशा अध्यात्माच्या मार्गावरून वाटचाल करणान्या आणि ब्श। 
करू इच्छिणाय्या सर्वाना आणि ज्ञानेश्वर वाड्मयाच्या जिज्ञासू आणि प्रामाणिक 
हे अभ्यासकांना आवश्यक ते संपूर्ण मार्गदर्शन करणारा अपूर्व ग्रंथ के 
ग नो 
डे लेखक: स्वामी योगेश्वरान॑वभै लि पीाः बा 
माघ शु.४ शके १९३३ सोमवार दि.०७.०२.२०११ 
के श्रीगणेशजयंती योगेश्वर कुटीर, बृंदावनधाम मा 
छ्ली।। झा।। 


पुढत पुढत पुढती। इयां ग्रंथपुण्यसंपत्ती | सर्वसुखी सर्वभूत्तीं। संपूर्ण होईजो।। 
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(शागरात्वासका' ४. .06) 
8.70. 8.8९. ॥. ..8. 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी द 
लेखक: स्वामी योगेश्वरान बा 


(गुरुदत्त नाम) 
विभाकर वि. लेले (व्यावहारिक नामों. 


माघ शु.४ शके १९३३ । सोमवार दवि.०७.०२.२०११ 
श्रीगणेशजयंती _ योगेश्वर कुटीर, वृंदावनधाम 
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योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


लेखकाचा परिचय 








ग्रंथ : योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 

लेखक: स्वामी योगेश्वरानंद शा 
(गुरुवत्त नाम) 

विभाकर वि. लेले (व्यावहारिक नाम) 

य्द्र शिक्षण: 8.70.; 8.5८. 
(?एपञा०-966,967) 

.,.8. (शप्रराएथा-986) 
छुआ व्यवसाय:अभियांत्रिकी क्षेत्रातील व्यवस्थापन, 
(णाश्प्रॉक्ाएप्र 50065 





छा अभ्यासू वृत्ती, मेहनती स्वभाव, शैक्षणिक क्षेत्रात सुयश, अनेकविध विषयांची आवड व त्यांचे 
चौफेर वाचन, ज्ञानग्रहण, मनन व चिंतन, विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि कायदाविषयक तज्ञ 


छू. गणित, खगोलशास्त्र, जैविक विज्ञान, मानववंशश्ास्त्र, जनुकशास्त्र, भौतिकशास्त्र, 
रसायनशास्त्र, अणुविज्ञान, अभियांत्रिकी इत्यादी अनेक आधुनिक विज्ञानसंबंधित शाखांत 
रस आणि गती 


छा मराठीसह इंग्रजी व हिंदी भाषा अवगत आणि त्यातून विज्ञानाव्यतिरिक्त साहित्य, अध्यात्म, 
योगशास्त्र, उपासना व भक्ती, तंत्रशास्त्र, श्रुति-स्मृति उपनिषदादी पौर्वात्य अक्षरवाड्मय, 
गूढवाद (॥४६४(८ं७॥ & ]005079॥9) व तत्त्वज्ञान यांसह अनेक विषयांचे आकलन 


छू. पतजली व ज्ञानेश्वरप्रणीत भारतीय योगशास्त्राचे सप्रायोगिक अभ्यासक आणि कुंडलिनी 
सिद्दमहायोग या विषयाचे नाथसांप्रदायिक जाणकार आणि अभ्यासक 


छा योगदा श्रीज्ञानेश्वरी या ग्रंथाच्या लेखकाचा गुरुसंप्रदाय आणि परंपरा(8९5आ॥25) 


७  आविनाथ-उमादेवी-गोरक्ष-गहिनी-निवृत्ति-ज्ञानदेव-सत्यामलनाथ-गुप्तनाथ-केसरीनाथ- 
शिवदीननाथ-वासुदेवानंदनाथ यांपासून गुरुक्रमाने प्राप्त झालेला नवनाथ सिद्ध संप्रदाय 


७ . गौडपादी परंपरेतील श्रीमत्‌ आचार्य शंकरभगवत्पाद यांच्यापासून प्रसृत झालेली 
अद्दैतानंदजीमहाराज गठित सत्यदेवानंद सरस्वति परंपरा 


0 . नित्यानंद-मुक्तानंद अवधूतानंद संकल्पसिद्व परंपरा 


आप अच अच अध अच्छा चाचा अच अच अच च अच अचआ अथ अचछ अच अथछ 4 अच अच अच अच अचआ च च चआ अच अचआ अचआ चआ चआ चआ 





::ग्रंथाचा परिचय: : 


*» ग्रंथनाम :::: योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


लेखक :स्वामी यंगेश्वरानं व 


९१ स्थूल स्वरूप 





-> पृष्ठ संख्या -१३५० स्टेडर्ड अ-8- डबल कॉलम 
-> खंड: परिचयस्कंधासह १५ स्कंध 
->  प्रकरणे : भूमिकेसह ६० उन्मेष 


९/ 


«० ग्रंथाचे स्वरूप 


विषय: श्रीकृष्ण परमात्म्याने गीताख्यानप्रसंगी ध्वनित केलेल्या गूढगर्भ भक्तिरसपूर्ण 
ईश्वरप्रणिधानाधारित योगाचे श्रीज्ञानेश्वरमाउलीनी जे अंतरंग रहस्य श्रीज्ञानेश्वरीत प्रकट केले आहे, 


त्याचे सविस्तर सटीप उद्घाटन आणि त्यानिमित्त: 


ज्ञानेश्वरीतील भक्तियोग, पंथराज, कर्मयोग व ज्ञान या विषयांचे सविस्तर विषयवार विवेचन 

कुंडलिनीशक्तीवर आधारित लययोगाचे शास्त्रशुद्ब आनुभविक विवरण 

ज्ञानेश्वरीच्या सगव्व्या ओव्यांवर विषयवार विवेचन आणि गीतेच्या अनुरोधाने त्यांचा विचार 

अमृतानुभवातील प्रकरणांचा विषयसंदर्भानुसार आवश्यक तो समावेश आणि विचार 

श्रीज्ञानेश्वरांची तत्त्जज्ञान आणि योगविषयक भूमिका आणि त्यांच्या संजीवनसमाधीचे रहस्य 

चिद्विलासाचे तत्त्वज्ञान आणि विषयसंदर्भानुसार जैन-बौद्वादी व षड्दर्शने, द्वैताद्वदैतादी तत्त्वज्ञानप्रणाल्या 

आणि आधुनिक विज्ञान यांचा विचार 

० भारतीय तत्त्वज्ञानप्रणाल्या, न्यायादी षड्शास्त्रे, इतर वैदिक दर्शने व अवैदिक विचारधारा 
यांचा आवश्यक तो संक्षिप्त परिचय 

० पातञलयोगसूत्रे, नारदभक्तिसूत्रे, श्रीमत्‌ शंकराचार्य भगवत्पाद यांचे योगतारावलि, सौंदर्यलहरी, 
विवेकचूडामणि, अपरोक्षानुभूति, पंचीकरण आणि गीता व ब्रह्मसूत्रभाष्य, तसेच इतर विद्वान 
आणियोग्यांच्या गीता, ज्ञानेश्वरी, उपासना आणि योगशास्त्र यांवरील ग्रंथांचा योगाच्या 
संदर्भात विचार 

० श्रीज्ञानदेवांचे अभंग, अमृतानुभव, चांगदेवपासष्टी आणि प्रकरणग्रंथ यांच्या साहाय्याने श्रीगीता- 
ज्ञानेश्वरीतील योग आणि भक्तीचे दिसून येणारे वैशिष्ट्य 

७ शक्तिपातयोग, सिद्धमहायोग, राजयोग, वेदोपनिषदांतील उपासना, भक्ति व योग आणि 
तंत्रशास्त्रदृष्ट्या श्रीज्ञानेश्वरांच्या पंधराज योगप्रणालीचा विचार 

० श्रीज्ञानवेवांच्य श्रीज्ञानेश्वरी व इतर वाड्मयातून प्रकट होणारे त्यांचे तत्त्वज्ञान आणि योगमार्ग 
यांचा विचार 

० श्रीज्ञानेश्वरांनी प्रकट केलेल्या गीतेतील योग आणि तत्त्वज्ञान यांचा प्रस्तुत ग्रंथलेखकास प्रतीत 

होणारा स्वतंत्र अर्थ आणि संबंधित विचार 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी ग्रंथपयरिचयस्कंध 





ग्रंथाचा परिचय 


५८ 
५० 


५/ 
५० 


२ 


कर्म-भक्ति-ज्ञान या त्रिवेणीचा ज्ञानेश्वरांच्या सट्ठुरुपदिष्ट कुंडलिन्यधिष्ठित पंथराज या (ज्याला 
ते क्रमयोग असेही म्हणतात, त्या) योगप्रयागी समनन्‍्वयात्मक संगम 


ग्रंथलेखकाचे योगानुभव: गीता-न्ञाने श्वरी या योग आणि उपासनाशास्त्रांवरचा ग्रंथ पढिक 
पांडित्याचा नसावा. ग्रंथलेखकाने स्वत: योगानुभव घेत घेत हा ग्रंथ लिहिला आहे. 
“एका योग्याचे आत्मवृत्त” या यौगिक आत्मवृत्ताद्वारे ते ग्रंथात समाविष्ट केले आहेत. 


ग्रंथाचे प्रयोजन 


सर्वसामान्य भाविक आणि ज्ञानेश्वरभक्त, ज्ञानेश्वर वाडमयाचे जिज्ञासू आणि प्रामाणिक अभ्यासक, 
शक्तिपात सांप्रदायिक, योग आणि भक्तिमार्गीय, अनेकानेक पंथांचे आणि उपपंथांचे पथिक 
साधक, संन्यासी, गृहस्थ,वानप्रस्थी, कृष्णाचे असो की पांडुरंगाचे, रामाचे असो की जगदंबेचे, जे 
जे कोणी भगवंताचे भक्त आहेत, योगी आहेत, कोणीही का असेनात,पारमार्थिक आहेत, 
अध्यात्माच्या मार्गावरून वाटचाल करणारे किंवा करू इच्छिणारे आहेत, त्या त्या सगव्ब्यांना या 
योगदा श्रीज्ञानेश्वरी या ग्रंथाद्वारे हवे तितके संपूर्ण मार्गदर्शन होईल, असा ग्रंथलेखकाला पूर्ण 
विश्वास आहे. 


सविस्तर मांडलेली ग्रंथामागील भूमिका: 





यात पुढील महत्त्वाच्या गोष्टीचा समावेश केलेला आहे: 


$, 
*+३० 


$, 
+० 


ग्रंथामागील सविस्तर भूमिकेत ग्रंथाचे प्रयोजन व ग्रंथाचा आराखडा मांडलेला आहे. 

गीतेतील तत्त्वज्ञानाचे वेगवेगब्ब्या दार्शनिकांनी आणि तत्त्वज्ञान्यांनी लावलेले भिन्नभिन्न अर्थ व 
त्यामागील कारणपरंपरा यांचा विचार 

भारतीय तत्त्वज्ञानप्रणाल्या, न्‍्यायादी षट्शास्त्रे, इतर वैदिक दर्शने व अवैदिक विचारधारा यांचा 
संक्षिप्त परिचय 

गीतेच्या तत्त्वज्ञान व योगासंबंधी ज्ञानदेवांनी लावलेला वेगब्ठा अर्थ 

गीतोपदिष्ट योग, पातञ्जलयोगसूत्रे व कुंडलिन्यधिष्ठित योगाचा संबंध 

श्रीज्ञानदेवांनी गीतेतील मूल्ठ योगाचे पंथराजस्वरूपात स्पष्ट निर्देशन करण्यामागच्या 
विचारपरंपरेचे विवेचन 

कर्म, भक्ति व ज्ञान यांचा परस्परात अविरोध 

आधुनिक विज्ञान आणि भारतीय तत्त्वज्ञानप्रणाल्बा, दर्गने व योगशास्त्र यांतील अंतर्गत विरोधाचे 
वास्तवतावाद आणि योगज अनुभूती (२९,॥॥5॥ 35 [प(9[005९0 (0 $प7:९ं॥ग) यांच्या 
संदर्भात परीक्षण 


ज्ञानेश्वरीचे केवछ सार्थ विवरण करणे किंवा निव्वल् काव्यसाहित्यसौंदर्यादी दृष्टीने त्यावर लिहिणे 
ही दृष्टी या ग्रंथलेखनामागे नाही. तत्त्वज्ञान, उपासना (भक्ति, कर्म, ज्ञान आणि योग) आणि 
ज्ञानेश्वरांची अधिकृत योगप्रणाली हेच या ग्रंथातील प्रमुख विषय होत. 


श्रीज्ञानदेवांनी लावलेला गीतेचा अर्थ, त्यांच्या मते तिच्यात दिसून येणारे तत्त्वज्ञान आणि तिची 
प्रमुख योगप्रणाली या तीन स्तंभांवर येथे प्रस्तुत केलेला “योगदा श्रीज्ञानेश्वरी ” हा ग्रंथ रचलेला आहे. 


योगवा श्रीज्ञाने श्वरी ग्रंथयरिचयस्कंध 





३ ग्रंथाचा परिचय 


हु या विषयांवरील अशा प्रकारच्या ग्रंथाला साजेशी सुयोग्य मराठी भाषा त्यासाठी उपयोजित केलेली 
आहे. भाषेचे लालित्य हे मुख्य नसून गीता-ज्ञाने श्वरीच्या विषयांच्या अनुषंगाने ग्रंथाची मांडणी 
सुस्पष्ट करता यावी अशी वैज्ञानिक दृष्टीची भाषा प्रयोगात आणलेली आहे. 


है श्रीगीता आणि ज्ञानेश्वरी यांच्या आणि ज्ञानदेवांच्या समग्र वाडमयाच्या अभ्यासकांना तसेच जिज्ञासूंना 
आणि ग्रंथाच्या प्रयोजनात सांगितलेल्या सर्व उपासक, योगसाधक, भक्त इत्यादीनाही हा ग्रंथ 
उपयुक्त ठरेल, असे त्याचे स्वरूप आहे. 


भरे संदर्भ ग्रंथादी: 


संदर्भ ग्रंथांचा सुयोग्य निर्देश ग्रंथात ठिकठिकाणी केलेला आहिे. त्याव्यतिरिक्त ग्रंथामागील भूमिकेत 
सूचित केल्बाप्रमाणे ज्या ज्या ग्रंथांचा माइया विचारांना चालना देऊन या ग्रंथलेखनास उपयोग 
झाला, त्यांचा निर्देश एका विस्तृत संदर्भ व ग्रंथसूचीत केलेला आहे. त्यायोगे जिज्ञासू आणि 
अभ्यासकांना या विषयावरील वाचनीय ग्रंथांची माहिती मिल्ेल. येथे त्या ग्रंथांचा केवव्ठ अंगुलिनिर्देश 
करत आहे. 


त्यात पुढील विषयांवरील अनेक ग्रंथ आहेत: 


० वेदोपनिषदे, चांगदेवपासष्टी, पंचीकरण, योगवासिष्ठ, हरिपाठ 

० श्रीमद्भगवद्गीता: गीता प्रेस, स्व.आदरणीय लो.टिब्ठक - गीतारहस्य, श्री.पांडुरंगशास्त्री आठवले, 
स्वामी चिन्मयानंद, योगी अरविंद, योगी योगानंद, गुरुदेव रानडे, अनी बेझंट-भगवानदास, 
श्रीरामानुजांचे गीताभाष्य, गीता प्रेसचे आणि प्रसाद प्रकाशनाचे गीताभाष्य, श्री .ल.प्रभुपादस्वामी , 
श्री.शैलेंद्र शर्मा-लाहिडीमहाशय इ.चे ग्रंथ 

० श्रीज्ञानेश्वरी: ह.भ.प.श्री.मामा दांडेकर, श्री.केठकर व मंगरूठकर, श्री.बाबामहाराज आर्वीकर - 
दिव्यामृतधारा, श्री.साखरेमहाराज, श्री.बाबाजीमहाराज पंडित, स्वामी श्री .स्वरूपानंद -अभंग 
ज्ञानेश्वरी व नित्यपाठ ज्ञानेश्वरी,श्री .रा.ना.वेलिंगकर - ज्ञानेश्वरीचे रब्दभांडार, श्री.कुंटे -सार्थ व 
सटीपज्ञानेश्वरी, श्री.के .रा.जोशी इ.चे ग्रंथ 

० अमृतानुभव: श्री.स्वामी स्वरूपानंद, श्री.जोगमहाराज, श्री.शिवकल्बाणस्वामी, श्री.रंगनाथमहाराज 
परभणीकर, प्रज्ञाचक्षू श्री.गुलाबराव महाराज इ.चे ग्रंथ 

*» संतांचे अभंग: ज्ञानदेवांच्या अभंगांची गाथा - श्री.प्र.न.जोशी आणि श्री.साखरेमहाराज, 
श्री.तुकाराम, श्री. एकनाथ, मुक्ताई, नामदेव, सोपानदेव इ.च्या अभंगगाथा 

*»  योगतारावलि व नारवभत्तिसूत्रे -श्री.चं.वा.दांडेकर, सौदर्यलहरी व भक्तिसूत्रे श्रीस्वामी 
श्रीविष्णुतीर्थमहाराज, विवेकचूडामणि, अपरोक्षानुभूति - श्री.स्वामी चिन्मयानंद, श्री.स्वामी मुक्तानंद- 
शिव्सूत्रे, प्रत्यभिज्ञादर्शन इ. 

*»  पातडझलयोगसूत्रे व व्यासभाष्य: श्री.स्वामी हरिहरानंद आरण्य, श्री.स्वामी विवेकानंद, श्री.स्वामी 
विष्णुतीर्थमहाराज, श्री.ओमानंदस्वामी, श्री.कृ-के .कोल्हटकर, श्री.नानाभाई रे इ.चे ग्रंथ 

७ योगशास्त्र व तंत्रशास्त्र: झा उ०ा ५७००१०६ यांचे 0.6 $शएुशा ?०एछ८- इ.ग्रंथ, 
श्री..गजाननमहाराज गुप्ते, श्री.गोपीनाथ कविराज आणि इतरांचे अनेक ग्रंथ 
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*»  शक्तिपातयोग: पं.गोपीनाथ कविराज, श्री.स्वामी मुक्तानंद, श्री.स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज, श्री.स्वामी 
शिवोम्तीर्थ, श्री.के .रा.जोशी, इ.मान्यवरांचे ग्रंथ 

७ भारतीय तत्त्वज्ञान: डॉ.ग.ना.जोशी यांचा भारतीय तत्त्वज्ञानाचा बृहद्‌ (१२ खंडात्मक) इतिहास, 
श्री.लक्ष्मणशास्त्री जोशी इ.चे ग्रंथ 

० अध्यात्मशास्त्र: श्री.बेलसरेमहाराज, श्री.गुरुदेव रानडे, इ.चे ग्रंथ 

० आधुनिक विज्ञान: “श्ञलसारएटलगुब०्वांबर तीएशा0-क्ाट९? ए खतलशा(। ९०कल 
[.॥776९9/९४ आणि इतर असंख्य ग्रंथ 


५० याव्यतिरिक्त इतर अनेक ग्रंथांचा प्रस्तुत ग्रंथडेखनासाठी विषय आकबून घेण्यास उपयोग झाला. 
त्या सगब्ब्यांचा येथे उल्लेख करणे शकय नाही. प्रस्तुत लेखकाच्या जन्मभर चालत आलेल्बा व्यासंग 
आणि वाचनप्रवासातूनच या ग्रंथाची निर्मिती होऊ शकली. “ग्रंथ माझे गुरु” असे म्हणत त्या सर्व नामनिर्देश 
केलेल्या आणि न केलेल्बा ग्रंथांचे व ग्रंथकर्त्याचे ऋण तो मानतो आहे. 


० डॉ.श्री.प्र.न.जोशी यांच्या ग्रंथातील अनुक्रमांक उल्लेखून ज्ञानदेवांचे अभंग दिले असलेत, तरी 
त्यांचा अर्थ स्वतंत्रपणे लेखकाने आपल्या योगानुभवांच्या प्रकाशात आणि प्रतिपाद्य विषयानुरोधाने 
केलेला आहे. 


० ग्रंथलेखनासाठी श्री.शं.वा.तथा मामासाहेब दांडेकर यांच्या ज्ञानेश्वरीतील ओव्यांचा फक्त अनुक्रमांक 
वापरला आहे. ओव्या आणि त्यांचा अर्थ यांसाठी अनेक विचारवंतांच्या ज्ञानेश्वरीच्या ओव्या आणि 
त्यांनी केलेले अर्थ तपासून जशा त्याला पटल्या, तशा ओव्या देऊन त्यांचा अर्थ लेखकाने स्वत:च्या 
शब्दात विषयाच्या संदर्भानुसार दिलेला आहे. 


ग्रंथलेखनाचा काछ : मे १९९१ते २०११: सर्व छेखन उत्स्फूर्त, सप्रयोग व यौगिक अनुभव घेत घेत, तसेच 
व्यवसायादी व्यवधाने दक्षतापूर्वक सांभाददून केलेले असल्याने बृहद स्वरूपाच्या योगवा श्रीज्ञानेश्वरी या 
ग्रंथास इतका कालावधी लागणे आवश्यक होते. 


<* _ ग्रंथाचीपूर्वप्रसिद्वी पुणे व मुंबई परिसर, ग्रंथलेखकाचे मित्रमंडर् व इतर स्नेही, काही विद्वान 
आणि वाचक मंडढ्ी यांच्यात झालेली आहे. 


० छछ छ चछ सछ ्चसछ छस  चछ चछ चछ छ 9 9 छ च चछ चछ छ  ,छछ चछ चजछ ०  छ चछ छ चछ छ  छ चछ च  चछ छ ० चछ च च ० ० 2 


0 चछ अचछ अचछ अप अचछ अच अच अप अप आप अप अप अप अप अप अ अच अछ अच अआचछ चछ अचछ अआआ अचआ अआआ 4चछ 





<ग्रंथाचे सर्व हक्‍क सुरक्षित आहेत. 
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::योगदा श्रीज्ञाने श्वरी::: 
:विषयवार संक्षिप्त अनुक्रमणिका: 





::ग्रंथपरिचयस्कं ध:: 


ग्रन्थामागील भूमिका: (-४5४४5) 


पूर्वर॑ग:ज्ञानेश्वरी आणि मी: * संत श्रीज्ञानेश्वर, ज्ञानदेवी आणि मी:लछेखनारंभ - ० ज्ञानेश्वरीचा परीसस्पर्श - ] « ग्रंथ माझे गुरू 


-ाो « ज्ञानेश्वरीची प्रमाणप्रत व ओव्यांचा अन्वयार्थ -9 * ग्रंथांतील विषयानुबंध, ज्ञानेश्वरीच्या मूल ओव्या देण्यामागील कारण-ए 

० मध्यरंग-१:भारतीय तत्त्वज्ञानप्रणाली:गीता-ज्ञानेश्वरी यातील तत्त्वज्ञानविचार:गीतेतील तत्त्वज्ञान विचार -५ ० भारतीय तत्त्वज्ञानाची 
ओव्ख -५7 ० समन्वय ->.] « नास्तिक दर्शने अवैदिक मते -डहांह ० जीवाचे स्वरूप -४५ ० बौद्धमत व गीता, भारतीय तत्त्वज्ञान 
विषयाचा समारोप->5ज्ां ० मध्यरंग-२:वासस्‍्तववाद:विज्ञान व दर्शनि:पाश्चिमात्य तत्त्वज्ञान, आधुनिक विज्ञान व भारतीय 
अध्यात्मशास्त्र:२९७।६॥ व 5प्रा।2887-557 7 * जैवशास्त्रीय कूटप्रशन -हशएांं ० वास्तवता (२८७।॥9) -हणां 
"विज्ञान व दर्शने, योगज प्रमाण व $5पर76९887 -5शणशा « उत्तररंग:गीता व ज्ञानेश्वरीतील तत्त्वज्ञान व योग:गीता व ज्ञानेश्वरी: 
योग आणि तत्त्वज्ञान:योगशास्त्राचा विचार -४55 ० पातञझ्जल योगसूत्रे, गीता - ज्ञानेश्वरी व योगसूत्रे -४५5%। ० गीतेमागील यौगिक 
दृष्टिकोन,गीतेतील प्रतिपाद्य योग व तत्त्वज्ञान -5550) ० कुण्डलिनी व गीतेचा योग -555७ ७ ज्ञानेश्वरांचे तत्त्वज्ञान व योगप्रणाली - 
हहर५ ० अक्षरगणेशाचे रूपक -555ए ा ० अनेकान्तवाद -४श5एशां ० ज्ञानेश्वरांची स्वतंत्र प्रज्ञा->ए४णशां ० ज्ञानदेवांची समन्वय 
दृष्टी- #एछांऋ़ ० समारोप-एएएरा 


परिशिष्ट:एका योग्याचे आत्मवृत्त: (-8) 


० योगानुभूतींचे प्रत्यक्ष प्रमाण -] * कोणा एका योगसाधकाचे अनुभव -4 ० गीता आणि मी -8 « प्रज्ञास्पर्श -0 

० संचितदर्शन-2 « योगदा श्रीज्ञानेश्वरी -8 « पूर्वसंचित -25 ० योगाकर्षण -26 ० उच्च आध्यात्मिक अवस्था -34 

० विहंगम मार्ग -प्रचलित संज्ञा (सुधारित तक्ता)- 4 ० आत्म्याचे तेजोदर्शन -46 « योगविज्ञान -49 » एकनाथी भागवत 
-50 ० संजीवनसमाधी -55 « भ्रमरगुंफा आणि सहख्रदल यांची सापेक्ष स्थाने -6 « “झाले सारे प्रकाश प्रकाश ”-64 

० योगपथाबाबतचे अंतिम मत -7 ० सगुण साकारातून निर्गुण निराकाराकडे -72 ० निरंजनाची ओलख -74 ० आत्मवृत्ताचा 
अंतिम चरण -75 ०“कडाडली वीज निरंजनीं जेव्हां!-77 ० माझी मनीषा-78 «० पश्चिमपथ स्थाने व जून्ये / देहसंकेत / 
समाधि / मुक्ती-80 ० विविध योगमतांनुसार योगचक्रस्थाने-8। 


प्रथम स्कंध::पूर्वरंग:: (उन्मेष:१-१ -७) (१-११९) 
उन्मेष:१-१:विषयप्रवेश-१: (१-२२) 


० कृपा -१ ० नि:श्रेयसप्राप्ती - ६० अद्वयभक्ती -११ ० सुकृपेचे वैभव -१३ «० गीता-ज्ञानेश्वरीचे महिमान-१४ « श्रीगीतेची 
थोरवी -१५ ० “% पूर्णमद:”-१६ ० अद्दैतात्मक भक्ती -१८ ० परमभक्ती -२०० देवभक्तांचे मिलन -२१ 
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उन्मेष::१-२:विषयप्रवेश-२: (२३-३७) 
० गीता अनुबंध -२३ «* गीतेची सुसेव्यता-२४ « गीतोपदेष्टा श्रीहरी -२६ ० श्रीहरीचे विभूतिमत्व -२७ * श्रेयस्कर धर्म 
कोणता -३० ० भगवदावतारांचे प्रयोजन -३१ ० संतांचे कार्य -३ २ ० गीतेतील योगाचा परिचय -३ ३ ० रागद्वेषांचे मोहसाम्राज्य -३५ 
उन्मेष:२:आत्मरूपा सद्दुरू: (३८-६०) 
० गुरुशिष्यांचे रहस्य -३८ ० “मज ह्ृदयीं सद्ुरु”-३ ८ ० “मियां वंदिला श्रीगुरुचि”- ४० ० जय नांवाचा इतिहास - ४० 
० परमार्थाची जन्मभूमी -४२ ० आत्मरूप श्रीसद्ठुरूंची कृपा -४४ ० गीताख्यानाची विशेषता -४७० “भाष्यकारांतैं वाट पुसतु ” -४९ 
० श्रीगीता पूर्वखंड -४९ ० गुरुदर्शन -५१ ० श्रीगुरुभक्ती -५३ * श्रीगुरुकृपेने ग्रंथनिर्मिती -५९ 
उन्मेष ३ :चिट्विलास: (६१-७९) 
० चिद्विलासवाद -६१ ० गुरुसंस्तुती -६२ * पादसेवा -६३ «* चिद्भ्रमररूपक -६६ ० ज्ञानदेवांच्या तत्त्वज्ञानाची मांडणी - ६७ 
० गुरूवरील इतर रूपके -६८ « श्रीगुरूँचे यथार्थ स्वरूप -७३ « पसायदान * माउलीची दिव्यामृतधारा -७८ 
उन्मेष:४:ब्रह्माविद्या व योगशास्त्र: (८०-८२) 
० अध्यात्मविद्या -८० ० गीतेचे मान्यवर टीकाकार - ८० » संतांचे व गुरूंचे कर्तव्य -८ २ 
उन्मेष:५:ज्ञानदेवांची भूमिका: (८३-९४ ) 
० ज्ञानेश्वरांची श्रद्धास्थाने - ८३ * गीतेचा उपोद्घात - ८ ६ *“३5कारस्वरूपा ”- ८७ « सिद्धप्रज्ञा- ८ ८ * गुरुकृपा - ८ ९ 
० नाथपंथाचा वारसा - ९१ ० योगविषयप्रवेश - ९३ 
उन्मेष६:श्रीगीता व पातञ्लल्योग: (९५-१०९ ) 
० “योगश्रित्तवृत्तिनिरोध:”- ९५ ० योगांगे -९६ ० आसन व प्राणायाम - ९७ « प्रत्याहारादी अंगे -९८ * ज्ञानेशांचे प्रत्याहारविषयक 
मार्गदर्शन -९९ * योगशिखर -१०१ ० ऋतंभरा व कुंडलिनी - १०४ ० ईश्वरप्रणिधान -१०६ ० “तस्य वाचक: प्रणव:”-१०७ 
० योगसिद्धी -१०७ 
उन्मेष:७:गीता व ज्ञानेश्वरी परिचय: (१०९ - ११९) 
० गीतेचा अध्यायगत विचार -११० ० १० ९ओव्यातून ज्ञानेश्वरीसार:नित्यपाठ ज्ञानेश्वरी -१११ 


::द्वितीय स्कंध::योगसाधना::(उन्मेष ८-१५) (१२० - २४२) 


उन्मेष( ८):पंथराज:(१२०-१३९): ० गीतेचे मर्म -२० ० अष्टांगादी योगांचा अनुबंध -१२० ०» आसन-मुद्रा-बंध -१२३ 
० गोरक्षमते आधारादी -१२५ ० योगसाधनास्थल -१२७ ० बैठक - १२८ * पंथराजाचे विशेषत्व -१२९० यमनियमादी 
-१३२ ० आहार विहार -१३४ ० भारतीय दर्शनांचे वैशिष्ट्य -१३४ « योगाधिकार -१३६ ० गोरक्षविरचित सिद्धसिद्धान्तपद्धति: 
चक्रविवरणाचा तक्ता -१३९ 

उन्मेष:९-१:ज्ञानगुणलक्षणे-१:(८१४०-१६०): ० अष्टादशगुण -१४० ० अमानित्वादी लक्षण -१४० ० विस्तृत निरूपण - 
१४२ ० अहिंसा -१४३ ० मनाचे महत्त्व-१४९ ० फलनिष्पत्ती -१५० ० निरूपणाचे सूत्र -१५० * दूंद्राहित्य -१५२ 
उन्मेष::९-२:ज्ञानगुणलक्षणे-२: (१६१-१८२): ० पंथराजातील अष्टांगयोगनिर्देश -१६१ ० ज्ञानेश्वरीच्या अभ्यासाची पूर्वतयारी 
- १६४ ० गोरक्षविचार -१६५ ० सगुणोपासना - १६६ ० आत्मरती -१६८ ० अपरोक्षानुभूति - १६८ ० अपरोक्षानुभूति व 
अष्ट योगांगे -१६९ ० वैराग्यादी लक्षण -१७० ० जन्मादी दोषलक्षणे -१७२ ०अनासक्ती इ.लक्षणे -१७६ ० काही महत्त्वाची 
परमार्थलक्षणे -१७ ८ 

उन्मेष १०:अज्ञानलक्षणे (१): (१८३-१८५) 
० अज्ञान -१८३ ० मानदंभादी लक्षणे -१७८३ 

उन्मेष ११:अमृतानुभवातील गुरुदर्शन: (१८६-१९३) 
० गुरू -१८५ ० पंचइलोकी -१८५ ० अद्दयत्व -१८७ 

उन्मेष १२:अज्ञानलक्षणे (२):(१९४-२०६) 
० अशुचित्वादी लक्षण -१९४ ० व्यभिचारी भक्ती इ.लक्षणे »“पदाची कोर न संडी” -२०५ 
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उन्मेष:१३:दैवासुरसंपद्धिभाग: (२०६-२०९) 
० ज्ञानोपाय -२०६ * द्िविध संपदा -२०७ 
उन्मेष:१४ :दैवी संपदा:(२१०-२२४) 
० अभयादी दैवी संपदा:अभय-२१०० दानयज्ञतपादी - २११ ०अपैशून्यादी दैवी गुण:अपैशून्य 
उन्मेष::१५::आसुरी संपदा:(२२५-२४२) 
० आसुरी संपदालक्षणे:अज्ञानाच्या सहा ऐश्वर्यराशी -२२५ * दैवसुरसंपत्ति -२२८ ० आसुरी सर्ग - २२८ ० आसुरांचे 
अवगुण -२२९ ०आसुरी संपदाफल -२३७ ० अधोगती टाब्ठण्याचा उपाय -२३ ९ ० समारोप -२४१ 


::तृतीयस्कंध::विश्वव्यापार:: (उन्मेष १६-२२) (२४३-३४३) 


उन्मेष::१६:प्रकृतिविचार:(२४३-२५४) 
० प्रास्ताविक -२४३ ० विश्वसंकल्पना - २४३ ० पतञलींचा भ्रांतदर्शनविचार -२४५ ० एकतत्त्वानुसंधान -२४५ * प्रकृति 
वचिद्विलास -२४७ ०» मायेचे स्वरूप -२५१ 
उन्मेष::१७:अर्जुनाचे सप्तप्रइन:(२५५-२६१) 
० प्रास्ताविक -२५५ » पृच्छाशमन -२५६ ० पंथराजनिर्देश -२६१ 
उन्मेष::१८:::गीतेतील यज्ञाचे स्वरूप::(२६२-२७२) 
० यज्ञाचा विचार -२६२ ० यज्ञसंकल्पना -२६३ ० यज्ञाचा गूढ अर्थ -२६५ ० योगतारावलि -२६५ « यज्ञप्रकार - २६७ 
० ज्ञानयज्ञ -२६९ ० अवगतीचे कारण व त्यावरील उपाय - २७१ 
::उन्मेष::१९-१:क्षेत्रक्षेत्रज्विचार-१:(२७३-२७९) 
० प्रस्तावना -२७३ * क्षेत्रक्षेत्रज्ञ निर्णयापोटी होणारे वादविवाद - २७४ * श्रीगोपालांचे मत -२७८ ० तत्त्वांच्या वर्गीकरणाची 
पुनर्रचना व तक्ते-२८२  क्षेत्रवर्णन(१) - २८१ ० मनाचे महत्त्वाचे स्थान -२८५ ० मन व सुधारित ब्रह्मांडवृक्ष -२८ ६ 
७ क्षेत्रवर्णन(२) -२८७ ० नाथसांप्रदायिक योग परिभाषा-२८ ८ ० चेतना व कुंडलिनी शक्ती-२८९ 
उन्मेष:१९-२:क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार-२:(२९०-३०६) 
० पंचीकरण -२९० ० आदिशंकराचार्याचा प्रकरणग्रंथ - २९० ० पंचीकरण कोष्टक क्र.३ व ४-२९१ - ० पंचीकरण व 
ब्रह्मांडाचा वंशवृक्ष-२९२: ० गोरक्षमत -कुंडलिनीशक्ती-२९३ ० पिण्डविचार:नाथाघरची उलटी खूण -२९३ * कार्मिरी 
शैवमत - २९४ # क्षेत्रवर्णन(३) - २९५ * क्षेत्रज्ञविभाग (१) -२९६ ९ क्षेत्रज्ञविभाग(२) - २९८ ० चिद्िलास:चिद्विलासाची 
ओब्ख - ३०५ 
उन्मेष:२०:प्रकृति-पुरुषविचार:( ३०७-३१३) 
० प्रास्ताविक -३०७ ० सा्डद्य तत्त्वज्ञान -३०९ * प्रकृतीचे कर्तृत्व-३११ ० पुरुष -३१३ 
उन्मेष::२१::क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविचारसार: (३१४-३२४ ) 
० प्रास्ताविक:प्रकृति-पुरुषविचार-३१४ « साधनामार्ग - ३१४  क्षेत्र-क्षेत्रज्विचारसमन्वय -३१५ ० भूतप्रकृतीचा अंत -३२१ 
० उपसंहार -३२३ 
उन्मेष::२२:त्रिगुणमयी प्रकृति:(३२५-३४३) 
० असंगसंग -३२५ * भूतोत्पत्ती - ३२७ ० जगत - ३३० ० चिद्विलास - ३३१ « त्रिगुण -३३३ «* अंतकालची गती - 
३३७ ० महासिद्धांत -३४२ 


::चतुर्थ स्कंध::उपासनेच्या खाणाखुणा:: (उन्मेष २३ते २५) (३४४ -३८७) 


उन्मेष:२३:गुणातीतदर्शन:(३४४-३५३) 
० गुणातीतदर्शन -३४४ ० गुणातीत लक्षण -३४६ « अव्यभिचारी भक्ती -३४९ 
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उन्मेष:२४:श्रद्वात्रपविभाग:(३५४-३७२) 
० अ्भेनुसार वर्तन -३५४ « यज्ञभेद -३६३ ० तपभेद - ३६४ ९ दानप्रकार - ३६८ « सत्त्वगुण -३७१ 
उन्मेष:२५:गीतेतील उपासनेचा अनुबंध:(३७३-३८७) 
० आमुख -३७३ ० गीताध्यायानुसारी उपासनासार:कर्मयोगाच्या जपमाकेचा मेरुमणी - ३७३ ० ज्ञान्याची लक्षणे - ३७३ 
० कर्मयोगाची ख्याती (अ.३) - ३७३ « योगाचा आश्रय करून विहित कर्म करण्याचा उपदेश (अ.४)-३७४ ० निष्काम 
कर्मनिष्ठा व योगयुक्ती (अ.५) - ३७५ « गीतेतील योगाचे स्वरूप(अ.६) -३७५ ० विश्वात्मा व विश्वव्यापार यांचे ज्ञान- 
विज्ञान (अ.७)-३७६ ० ज्ञानी व अज्ञानी भक्त -३७७ ० अर्जुनाचे सप्तप्रइन व योग्याची गती(अ. ८ ) -३७७ ० ईश्वराचे 
स्वरूप व ईश्वरप्रणिधान (अ.९) « अनन्यभक्तीचे अप्रूप- ३७८ * भगवत्स्वरूप व विभूति (अ.१०) - ३७८ * विश्वरूपदर्शन 
(अ.११)-३७९ ० सगुण व निर्गुण उपासना(अ.१२) - ३७९ * गीतेतील योगचतुष्ट्याचा समन्वय (इलोक क्र.१२-१२) - 
३७९ « क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविचार व ज्ञानगुणलक्षणे (अ.१३) -३८० ० ज्ञेयाचे स्वरूप, क्षेत्रज्ञविचाराचा समन्वय व ज्ञानप्राप्तीची 
साधने -३८० ० त्रिगुणांचे ज्ञानविज्ञान (अ.१४)-३८१ ० गुणातीत दर्शन व अव्यभिचारी भक्ती (अ.१४) -३ ८१ ० अश्वत्थवृक्ष 
व आत्मतत्त्वाचे सांगोपांगदर्शन (अ.१५) -३ ८१ ० जीव हा चिदंशच- ३८२ * अक्षर व उत्तम पुरुष -३८२ * दैवासुरसंपद्वि भाग 
(अ.१६) -३८२ * शास्त्रविधिवत कर्मे आचरणे (अ.१७)-३ ८३ * ब्रह्मनामाचा कर्मासाठी विनियोग -३ ८३ ० गीतारहस्य 
(अ.१८) -३८४ » संन्यास व कर्म - खरा त्याग - ३८४ * कर्माची पंचअधिष्ठाने - ३८४ * गुणत्रयदर्शन-उर्वरित भाग- 
३८५ ० स्वकर्म (स्वभावज) -३८५ ० ईश्वरप्राप्तीसाठी युक्तिपूर्वक स्वकर्मानुष्ठान -३८५ ० “कर्म ईशु भजावा” -३ ८५ 
० श्रीकृष्णोपदेशाची परिसमाप्ती -३८६ «० अनन्यशरणता - ३ ८६ ० “मन्मना भव मद्भक्तो” -३८६ ० गीतेचा संप्रदाय -३ ८६ 
० अर्जुनाच्या संशयाची पूर्ण निवृत्ती -३८६ * सज्ञयाचे महद्भाग्य -३ ८७ « सञ्जयाचा गीतापूर्णाचा उद्बार -३८७ ० गीतार्थाचे सार -३८७ 





::पञ्मम स्कंध::जीवाचे स्वरूप:: (उन्मेष २६ते २८) (३८८-४४१) 


उन्मेष::२६:विश्वाभासात्मक अश्वत्थ:(३८८-४११) 
० विवेक व वैराग्य -३८८ ० अश्वत्थाचे स्वरूप -३८९ ० वैदिक वाड्मयातील अश्वत्थ-३९२ ० ज्ञानदेवांचे निरूपण -३९३ 
० ज्ञानदृष्टीने अश्वत्थाचे स्वरूप-३ ९९ ० ज्ञानदेव भाष्यकर्ते आचार्य नव्हेत, तर संत आहेत -३९९ * ज्ञानोपाय -४०६ 
० परमपद्‌ -४०९ 

उन्मेष::२७ ::जीवत्वस्वरूपाचा निर्णय:(४१२-४२०) 
० जीवत्वदशेचे स्वरूप -४१२ ० जीव हा द्वैती दिसला तरी अद्दैतीच-४१२ * जीव व जगत - ४१३ ० आत्मतत्त्व -४१६ 
० पंधराव्या अध्यायातील विभूति- ४१९ 

उन्मेष::२८:परमात्मस्वरूप: [ क्षर-अक्षर-उत्तमपुरुषविचार | (४२१-४४१) 
० जीवदशेतील आत्मा:परमात्म्याची विशेष अभिव्यक्ती - ४२१ ० उपाधि व चैतन्य - ४२१ * पुरुषत्रयी - ४२४ ० ज्ञानदेवांचे 
निरूपण -४२६ ० उपासनेचे गुह्य - ४३१ ० ज्ञानदेवीतून गीतारहस्य - ४३४ ० ज्ञानी व कर्म -8३७ ० समारोप - ४३९ 
० “तो अंधुही सुखिया जाला” -४४१ 


::षष्ठ स्कंध::गीलेचा अनुबंध::(उन्मेष २९) (४४२-४५३) 


उन्मेष::२९:गीता तत्त्वज्ञान व उपासना समन्वय:(४४२-४ ५३) 
० अध्यायपरत्वे विचार -४४२ *० अध्यायानुसार केलेला तत्त्वविचार व उपासना मार्ग -2४२ ० १)तृतीयाध्याय -४४२ 
० २)सप्तम अध्याय -४४२ ० ३)आठवा अध्याय-४४३ ० ४)तेरावा अध्याय - ४४४ ० ५) चौदावा अध्याय -४४७ 
० ६)पंधरावा अध्याय -४४८ « समन्वय -४५० ० (अआ) श्रेष्ठ स्‍्तर-४५१ ० (ब) मध्यम स्तर - ४५१ ० (क) निम्न स्तर 
-४५१ ० अध्यात्मसाधनेचा मार्ग -2५२ ० तत्त्वज्ञान व योगसाधनामार्ग यांचा समन्वय -४५२ ० विश्वाची उभारणी व संहारणी 
(मूलतत्त्वांचे वगीकरण)(सुधारित तक्ता)-४५३ 
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::सप्तम स्कंध::कर्माचे स्वरूप::(उन्मेष ३० ते ३३) (पृ.क्र.४५४ते ५२४) 


उन्मेष:३०:संन्‍्यास, त्याग व कर्म:(४ ५४-४६९ ) 
० अर्जुनाची पृच्छा -2५४० अर्जुनाच्या प्रशनाची पूर्वपीठिका -४५६ « गीताइलोक १८-१,२,३ व आचार्य - ४५६ ० विविध 
मते- ४५९ ० श्रीगोपालांचे मत -४६३ ९ कर्तृत्वमद व फलस्वादासक्ती यांचा त्याग -8६७ ० “कर्मफछ ईश्वरीं अपिजेट-._ ४६९ 
उन्मेष::३१:कर्मजिज्ञासा:(४७०-४ ८७) 
० कर्मफल -४७० ० आत्म्याचे अकर्तृत्व -४७२ ० ज्ञान्याचे नैष्कर्म्य -2७९ ० अज्ञान्याचे कर्म - ४८४ 


उन्मेष:३ २:त्रिगुणात्मक कर्मव्यापार:(४८८-५०६ ) 
० त्रिगुणप्रक्रिया:कर्माची शास्त्रोक्त मीमांसा-४ ८ ८ ० ज्ञानदेव व शंकराचार्य यांच्यातील साझ्डचशास्त्रविषयक मतभिन्नता - 
४८९ ० त्रिविध ज्ञान -४८९ * त्रिविध कर्म -४९३ * कर्त्याचे त्रिभेद -४९५ » बुद्धी व धृतीचे भेद -४९९ ० सुख व त्याचे 
भेद -५० ३ 

उन्मेष::३३:स्वधर्मकर्तव्य:(५०७-५२४) 
० वर्णविहित कर्मव्यवस्था - ५०७ ० स्वधर्माचरण - ५११ ० निष्काम कर्मासाठी ब्रह्मनामाचा विनियोग -५१६ ० स्वकर्म व 
ईश्वरप्रणिधान -५२३ * सात्त्विक श्रद्धा व कुंडलिनी उत्थापन -५२३ * पंथराजाची अष्टांगयोग व कर्मयोगाची प्रावरणे - 
५२३ ० पतज्जलींचे ईश्वरप्रणिधान व गीतेचा योग- ५२४ 


::अष्टम स्कंध::उपासना रहस्य::(उन्मेष ३४-३५) (पृ.क्र.५२५ ते ५५८) 


उन्मेष ३४:ईश्वरप्रणिधान::(५२५-५३३ ) 
० चतुर्विध भक्त -५२५ ० अज्ञानी भक्त -५२७ » भक्तीचा आलेख - ५३० 

उन्मेष ३५:राजविद्या-राजगुहा:(५३४-५५८ ) 
० पतज्जलींचे विचार-५३४ ० नवमाध्याय -५३५ ० ऐश्वर्ययोग - ५४१ ० ज्ञानेशांचा महासमन्वायक महासिद्धांत-५४४ 
० प्रकृतीचे अधिष्ठान - ५४४ * प्रकृती व परमात्मा यांचा संबंध - ५४५ « स्थूलदृष्टीचे अज्ञानी - ५४८ ० ज्ञान व अभेद 
भक्ती:ज्ञानी भक्त-५५१ ० “आनंदाचें आवारु | होतु जगां ”-५५३ ० योगभक्तीचा दुर्ग जिंकणारे भक्त:योगदुर्गावर चढाईचा 
मार्ग-पंथराज - ५५४::: 


::नवम स्कंध::ईश्वराचे अंतरंग::(उन्मेष ३६-३८) (५५९-६१०) 


उन्मेष ३६:शिवशक्तीचा चिद्विलास:(५५९-५६८ ) 
० ईश्वरप्रणिधान: ज्ञानाग्नी व कुंडलिनी-५५९ ० वेद व ईश्वरप्रणिधान - ५६९ ० जगताचे मातापिता - ५६२ « शिवदशक्तीचे 
स्वरूप - ५६२ * ज्ञानमार्ग व योगमार्ग यांचे गमक - ५६३ * चिद्विलास -५६४ ० शक्तिसह शिव - ५६५ ० शिवशत्तयद्वैत 
- ५६६० चिदिलास - ५६७ ० अमृतानुभव व ईश्वरप्रणिधान - ५६ ८ 

उन्मेष ३७:३४कार व प्रणव:( ५६ ९-५८३) 
० 35काराचे स्वरूप -५६९ ० गीतेतील प्रणव व #कार -५७० ०ऊकार व योग - ५७० ० वैदिक वाड्मयातील ऊँकार - 
५७२ ० छांदोग्यातील उपासना - ५७४ ०» मांडूक्याचा $कारविचार - ५७५ ० 35कार व ईश्वरप्रणिधान - ५७६ ० कुंडलिनी 
योगप्रक्रिया व कार - ५७८ ० अभंगांतील ऊँकार - ५७८ ० विहंगम मार्ग (प्रचलित संज्ञा) -५७९ ० #काराची अर्धमात्रा 
-५७९ ० ब्रह्माचे कारस्वरूप आणि अनाक्षर - ५८० ० प्रणव व कुंडलिनीयोग -५८१ ० योगपर अभंगांचे सार व योगदृष्टी 
- ५८१ ० त्रिकूटादी संज्ञांचा विचार-५८२ ० विविध योगमतांनुसार योगचक्रस्थाने- ५६ ३ 

उन्मेष ३ ८:विभूतिदर्शन:(५८ ४-६१०) 
० प्रास्ताविक -५८४ ० दहावा अध्याय - ५८६ * सृष्ट्योत्पत्ती -५८९ ० अभेदभक्ती -५९१ ० महायोग - ५९१ 
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विषयवार संक्षिप्त अनुक्रणिका... कफ 


० “केषु केषु च भावेषु चिन्त्योडसि भगवन्मया” - ५९४ * ध्येय्य विभूतींची आवश्यकता -५९४ ० योगमार्गातील अडथब्ढे 
-५९५० एकतत्त्वाभ्यास हा उपाय -५९५ ० सगुणाची उपासना - ५९७ ० दिव्य विभूतिवर्णन-५९८ ० गीतेतील योग शब्दाचा अर्थ 
- ५९९ ० पंथराजातील छत्तीस तत्त्वांवर आधारित योगयुक्ती व सर्व योगांचा समावेश -६०० ० प्रधान विभूती - ६०० 
०“नामजपयज्ञु तो परम” - ६०१ ० आणिक काही विभूती - ६०३ * उत्तमोत्तम विभूती - ६०४ * कृष्णार्जुनही विभूतीच- 

६०५ ० विश्वरूपाचे सार:“एकांशेन स्थितो जगत्‌” -६०६ ० “मज साम्यें मज”-६०८ * अकराव्या अध्यायाची पूर्वपीठिका 
-६०९ ० भक्तियोगसिंधु:“कबिराचें विणतो शेले ” - ६०९ ० योगधारा:कुंडलिनीयोग - ६१० 





::दहाम स्कंध::कर्मपथदिग्दर्शन::(उन्मेष ३९-१ -४३)(६११-७१२) 


उन्मेष ३९-१:कर्मपथ-१-१:(६११-६२४ ) 
० प्रथम अध्यायारंभ -६११ ० दिव्य शंखनाद - ६१४ * युद्धोत्सुक अर्जुन - ६१७ 
उन्मेष ३९-२:कर्मपथ-१-२:(६२५-६४ २) 
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१११५ ० “योगासारिखें सोहोपें। आहें काईं” - १११५ ० गूढ योगसंकेत व ज्ञानेश्वरांचे वाइमय - १११५ ० “मन्मना भव 
मद्भक्तो” - १११६ * भक्तीच्या अंतरंगदीपाच्या प्रकाशात विश्वरूपदर्शन - १११६ ० सगुणास अर्पिलेली पुष्पांजली -१०१७ 
० “श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌” - ज्ञानेशोक्त साधनाक्रमसमन्वय - १११७ ० ईश्वर, ईश्वरप्रणिधान व गीता - १११७ » भक्तांची 
अंतकाब्बीची स्थिती - १११७ ० संजीवनसमाधी -१११८ ० भक्त-भगवंत संबंध - १११८ ० “भक्ती अमोलिक दी मोरे 
सतगुरू” - १११८ ० महाशून्याचा डोह - १११६८ ० पंथराज आणि क्रमयोग - १११८ * कर्मयोग आणि क्रमयोग यांचे एकत्व - 
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:::योगदा श्रीज्ञाने श्वरी::: कक (सदरुगास) >प्मा 
कद ग्रन्थामागील ब्रा पूर्वमीमांसा -हांऋ़ 
हा भूमिका बोद नास्तिक दर्शने:अवैदिक मते 
:: पूर्वरंग: ; जैनमतःइतिहास -55 
पता यमनियम 
::ज्ञानेश्वरी आणि मी:: वास्तववादी तत्त्वज्ञान 
संत श्रीज्ञानेश्वर, ज्ञानदेवी आणि मी:लेखनारंभ - | जीवाचे स्वरूप -जऊा 
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ग्रंथ माझे गुरू - बौद्धमत व गीता -हडए 
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ग्रंथांतील विषयानुबंध ::वास्तववाद, विज्ञान व दर्शनि:: 
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::भारतीय तत्त्वज्ञानप्रणाली:: 
गीता-न्ञानेश्वरी यातील तत्त्वज्ञानविचार:गीतेतील तत्त्वज्ञान विचार - शा 
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२)केवलादेत - शाड्ूर अद्दैत 
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टीप: योगशास्त्रीय स्पष्टीकरण -जयं 
८) वलु॒भाचार्याचा रुद्धाद्वैतवाद -हाग 
९) समन्वय -जए 
१०) इतर मुख्य मते - तत्त्वज्ञाने - प्रवाह::::अचिंत्यभेदाभेदवाद 
कार्मिरी शैवमत 
इतर शैवमते -5ए 
उर्वरित षट्दर्शने :साड्ड दर्शन 
न्यायदर्शन (तर्कशास्त्र) -छऋएां 


पश्चिमात्य तत्त्वज्ञान, आधुनिक विज्ञान व भारतीय अध्यात्मशास्त्र : 
९४शा व 9प्रा।6898-55ए 

विज्ञानाचा दृष्टिकोन 

जैवशास्त्रीय कूटप्रशन -ह़ड़णां 

वास्तवता (१९३॥॥9) >रणां 

विज्ञान व दर्शने -एशांह 
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गीता वज्ञानेश्वरी: योग आणि तत्त्वज्ञान:योगशास्त्राचा विचार -हऋ़ऋडा 
पातजझल योगसूत्रे 
गीता - ज्ञानेश्वरी व योगसूत्रे -हड़डां 
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कुण्डलिनी व गीतेचा योग -उएऋएणां 
ज्ञानेश्वरांचे तत्त्वज्ञान व योगप्रणाली -ह४णाा 
अक्षरगणेशाचे रूपक 
अनेकान्तवाद -ऋऋणी। 
ज्ञनेश्वरांची स्वतंत्र प्रज्ञा 5४5 
ज्ञानदेवांची समन्वय दृष्टी -उज़ऋऋा 
समारोप 
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:::योगदा श्रीज्ञाने श्वरी: :: 
::ग्रन्थामागील भूमिका: : 


नी पूर्वरंग ग:: 
न 'ज्ञानेश्वरी आणि मी:: 


2203] 
संत श्रीज्ञानेश्वर, ज्ञानदेवी आणि मी:: :: 
लेखनारम्भ 

बघता बघवतां ज्ञानेश्वरीवरील या लिखाणास सुरुवात होऊन 
जव्जवब बारा वर्षे होऊन गेली अन ते पूर्ण झालेह्ी. मुव्गंत कांही 
विशेष हेतू न धरतां सुरु झालेले हे लेखन असे विस्तृत रूप घेईल व 
जव जवर ३०००पृष्ठांचे हस्तलिखित असा आकार घेईल अशी 
पूर्वी कधीच मी कल्पनाही करूँ शकलो नसतो. 

श्रज्ञानेश्वर व ज्ञानदेवी याविषयी स्फुट लेखन ५-२५ पानांचे 
करावे एवढाच माफक उद्देश व तोही कोणत्या एका अनाकलनीय 
अशा स्फूर्तीतून उद्भधवला होता आणि झालेही तसेच. पहिल्या जोमांत 
१०-१२ पाने लिहिली अन नंतरच्या दोन तीन आठवड्ांत पुढील 
८-१० पाने असे करतां करतां चाव्ठीस पन्नास पाने लिहून झाली. 
होता होता शंभरएक पृष्ठे एवढा मजकूर लिहिला गेला अन लिखाणास 
एक दिशा प्राप्त झाली आहे असे वाटूं लागले. ती दिशा धरून पुढची 
शे-सव्वाशे पाने लिहून झाल्यावर आपणांकडून एवढेच लिखाण 
व्हावयाचे होते असे वाटून लेखणीस विराम देत समारोप केला. लिखाण 
तसेच कांही महिने ठेऊन दिले होते. 

त्यानंतर पुन: अचानक एकदां असे वाटले की आपण हाच 
विषय पुढे चालवीत जावे आणि संपूर्ण ज्ञानदेवीवर विषय उलगडत 
जाईल तसे लिहावे. ज्ञानदेवीच्या अदमासे ९००० ओव्या व श्रीगीतेचे 
७०० इल्ोक त्यांच्या अर्थासह त्यांत यावेत आणि हे सर्व शक्य तितके 
आपसल्याच भाषेंत असावे. त्याचे स्वरूप मुक्त चिंतनाचे असावे असे 
मला वाटले. आपण सगकेच कोणत्या ना कोणत्या विषयाचे जसे 
सतत चिंतन करीतच असतो, तसेच माझेही ज्ञानेश्वरीसंबंधित 
अल्पस्वल्प चिंतन यांत आलेले आहे. 

याविचारांनी संथ गतीने लेखन करीत असतां नवनवीन कल्पना 
सुचत गेल्या आणि आवश्यकतेनुसार इतर ग्रंथांचा आधार घेत ज्ञानेश्वरी 


_ ग्रंथामागील भूमिका भपूर्वरंग 


वगीतेतील विविध महत्त्वाच्या विषयांची उकल कितपत करतां येते ते 
पाहूं या असे मला वाटूं लागले. 
संदर्भग्रंथ 

त्यानुसार पातझलयोगसूत्रे, नारदभक्तिसूत्रे, योगतारावली, 
गीतेवरील शांकरभाष्य, सौंदर्यलहरी, ज्ञानदेवांचे अभंग, अमृतानुभव 
व चांगदेवपासष्टी, अपरोक्षानुभूती, पंचीकरण, शिवसूत्रे - 
प्रत्यभिज्ञादर्शन, विवेकचूडामणी, योगवासिष्ठ, वेदोपनिषदे व गीता, 
ज्ञानेश्वरी, योगशास्त्र, तंत्रशास्त्र व यांवरील आर्थर ऑव्हलॉनचे 
५2777०४/ १०४८४ व इतर तंत्रविषयक ग्रंथ, तसेच शक्तिपात 
संप्रदायांचे पंगोपिनाथ कविराज, मुक्तानंद, श्रीविष्णुतीर्थ महाराज, 
श्री के.रा.जोशी इ.मान्यवरांचे ग्रंथ व लिखाण, वैदिक साधनेविषयींचे 
वाड्मय, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई 
इ.संतांचे अभंग, इतर वाडमय व हरिपाठ, भारतीय व इतर 
तत्वज्ञानांविषयीचे ग्रंथ अशा प्रकारच्या अनेक ग्रंथांच परिशीलन करून, 
कधी ते समग्र वाचून तर कधी ते हव्या त्या विषयासाठी चाद्ून पाहून, 
त्यावर विचार करून ज्ञानेश्वरींतील विविध विषयांची माइया मतीनुसार 
वकुवतीप्रमाणे उकल करण्याचा हा माझा खरे तर एक स्वांत:सुखाय 
असा प्रयत्न आहे. 
लेखकाची मर्यादा 

येथे हेही नमूद करणे उचित होईल की माझे शिक्षण मराठी 
माध्यमांतून सातवीआठवीच झाले आहे. पुढील शालेय शिक्षणाचे माध्यम 
हिंदी होते. नंतरच्या सायन्स व इंजिनीयरींग आणि कायद्याच्या रिक्षणाचे 
माध्यम इंग्रजी असल्याने त्याही भाषेचा आवश्यक तो परिचय आहे. 
मी भाषाविषयक तज्ज्ञ ॥/४. 4. //॥./2.इ.नाही. मराठीभाषाविषयक 
माझे सामर्थ्य त्या दृष्टीने असे मर्यादित आहिे. त्यामुल्े या ग्रंथांतरी मी 
जेविचार व्यक्तवले आहेत, त्यांतील मराठी भाषा तशा श्रेष्ठ दर्जाची 
नसल्यास कोणीही शब्दच्छल करून त्यांतून मला अभिप्रेत नसलेले 
अर्थ काढून माइया सद्हेतूचा विपर्यास करु नये ही विनंती. असो. 

या लिखाणाचा इतर वाचकांना काय उपयोग होईल हे खरे तर 
मी सांगू श़कत नाही. पण एक मात्र नक्की. जो कोणी समानधर्मा 
वाचक माइयाच पूर्वपीठिकेवरून या लेखनाकडे बघूं शकेल, त्याला 
ते गीता-ज्ञानेश्वरीचा अधिक मागोवा घेण्यास प्रवृत्त करील असे मात्र 
मला प्रामाणिकपणे वाटते. 

थोरथोर विचारवंत व विद्वान, मान्यतम लेखक व विचिकित्सक, 
मोठेमोठे अभ्यासक यांना हे लिखाण उपयुक्त ठरेल असे ते कदाचित 
असणार नाही. कारण ज्या वैचारिक पातव्गीवरून हे केले गेले आहे 
ती त्यांच्या तुलनेंत एका |4श॥भ्ाा पण 909॥09॥6 अशा साध्या 
मनुष्याची आहे. पण ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास करू इच्छिणारे व प्रेमी, 
रसिक आणि ज्ञानेश्वरीच्या अनुषंगाने गीतेचा अभ्यास करू इच्छिणारे 
या सर्वाना हा ग्रंथ अत्यंत उपयुक्त ठरेल अशी माझी धारणा आहे. 


ग्रंथपरिचयस्कंध 
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विचारवंत, विद्वान, मान्यतम लेखक व विचिकित्सक, मोठेमोठे 
अभ्यासक अशा सिद्धप्रज्ञ, स्वयंप्रकाशित सिद्धहस्तांचे वाड्मय जेव्हां 
माइयासारख्यांच्या हाती पडते, तेव्हां आमची पात्रापात्रता न पहातां, 
ते वाचावे की नाही हे कठत नसतांनाही कधीकधी आम्ही ते वाचतो. 
त्यावेव्गी आम्ही कोणी त्या त्या विषयांतील तज्ज्ञ वा अभ्यासक नसतो. 
अनेक ठिकाणी प्रवचनांतून, चर्चेतून वा प्रसारमाध्यमांतून ऐकलेले, 
वाचलेले विचार आम्हांभोवती कोंडाठे करून असतात. आमच्यापैकी 
काही जणांच्या स्मरणशक्ती व इतर बौद्धिक क्षमता तशा तेवढ्या या 
महाभागांएवढ्या विकसित झालेल्या नसतात. 

पण तरीही आम्हांठा कधीकधी हे आध्यात्मिक विचार 
आपसल्यापर्यत येऊन पोहोचावेत असे फार वाटते. मग आम्ही त्यांची 
संगती आम्हाला जशी जमेल तशी लावूं पहातो. 

तर्कशास्त्र, तत्वज्ञान, वेदोपनिषदे, गीता-ज्ञानेश्वरी, संतमहंत 
वसाक्षात्कारी पुरुषांचे अनुभव, शास्त्रे इ.अनेक गोष्टींचा आम्हाला 
सखोल असा परिचय नसतो. कांही वाचीव, कांही स्वतःच्या 
त्याबाबतच्या कल्पना अशा सर्व गोष्टींचा गोपाठकाला करून आम्ही 
आम्हाला रुचेल, पटेल तसा त्यांचा अर्थ लावत असतो. आजचा 
विचार उद्यां पक्का असेलच असेही नाही. थोडक्यांत आम्ही त्या त्या 
विषयांचे जाणकार वा तज्ज्ञ नसल्याने कोणत्याही विशिष्ट अशा 
विचारप्रणालीशी एकनिष्ठ असे असतोच असे नाही. पण अर्थातच 
हा आमच्यासारख्यांचा एक गुणात्मक विशेषही आहे. कारण त्यामुन्हे 
आमचे विचार पूर्वग्रहदूषित असण्याचा संभवही कमीच असतो. 
ज्ञानेश्वरीचा परीसस्पर्श 

अशी ही जी आवलब्ब्याभोपव्व्यांची मोट मी माइया वयाच्या 
पंचेचाव्ीसाव्या वर्षपर्यत बांधली होती, तिच्यांत आमूलाग्र बदल झाला 
तो जेढ्ां ज्ञानेश्वरी माइया हाती आली तेव्हां. मी मुव्णंत गणित, 
भौतिकशास्त्र व तंत्रज्ञान विषयाचा स्नातक व नंतरचा व्यावसायिक . 
अध्यात्मविषयाचा तसा अनोनूखी. देवदेवतार्चनादी बाबींचा अनभ्यस्त, 
त्यांतून संस्कृत येतच नाही म्हटले तरी चालेल, 

मराठी मातृभाषा व तीही संस्कृतोद्भव आणि संस्कृतप्रचुर अशी 
कांहीशी परिचित असणे एवढाच माझा संस्कृत भाषेविषयींचा प्लस 
पॉइंट! अर्थातच वेद, उपनिषदे इ.प्राच्य वाइमय व गीता आणि 
तत्वज्ञानविषयक विचारांचा मूल संस्कृत स्रोत हा मला सहसा अप्राप्यच | 
पण तरीही अनेक विदृद्वूरांनी या विषयांवर मराठी, इंग्रजी व हिंदी या 
मला साधारणतया अवगत असणाय्या भाषांत लिखाण केले असल्याने 
त्यांचा काही परिचय घडण्याचे भाग्य मला लाभूं शकले. पण या 
विषयंकडे माझी बुद्धी आकर्षिली गेली ती मात्र वयाची जवव्ठपास 
पंचेचाव्ीस वर्ष उलटून गेल्यावरच. 

तसेच घरी धार्मिक परंपरागत सनातनी पुरोहिती वठण नसल्याने 
याविषयींचे पाठांतर इ.काहींच जवछ नव्हते. या विषयांची अल्पशी 


ग्रंथामागील भूमिका भपूर्वरंग 


जाणसुद्धां तेव्हांपर्यत नव्हतीच म्हटले तरी चालेल, नाही म्हणायला 
गीतेचे एक छोटेखानी पुस्तक माइयाजवछ कॉलेज 
सुटल्यावेक्ेपासून होते. 

वाचनाची लहानपणापासून खूप आवड असल्याने हाती येईल ते 
पुस्तक, कव्छो न को, वाचून काढायला मी बघत असे. त्यामुले 
नववी-दहावीत असता स्व. लोकमान्य टिछकांचा गीतारहस्य हा 
माइया आजोबांच्या संग्रहीचा ग्रंथ हाती पडताच मी तो वाचून काढण्यास 
पाहूं गेलो. पण शें-दोनशें पाने कशीबशी वाचून तो बाजूस ठेवावा 
लागला. कारण प्रयत्नांची पराकाष्ठा करूनही माइया अल्प व 
अपरिपक्व मतीला त्यांतील एकही वाक्य धड कल्ठेना. हीच परिस्थिती 
अध्यात्म या विषयाबाबत माइया पंचेचान्व्सि व्या वर्षापर्यत होती. आजही 
मला गीतारहस्य किंवा शांकरभाष्य या प्रकारचे ग्रंथ विद्वानांप्रमाणे 
उत्तमरीत्या समजूं शकतात अशा भ्रमांत मी नाही. पण अभ्यासांती ते 
वाचण्या आणि समजावून घेण्याइतपत मजल मी गाठली आहे, हे 
मात्र निश्चित ! असो. 

मागे म्हटली तशी जी एकास एक अशी अनेक विचारांची खिचडी 
आम्ही ।4,/70०7 तयार करतो, तिला ज्ञानेश्वरी च्या विचारांची आणि 
ज्ञानदेवांच्या अमृतानुभव-अभंगादी वाड्मयसंपदेची अवीट गोडी 
प्राप्त होण्याचे भाग्य मला वयाच्या पन्नाशीत लाभले. एकदा मात्र 
ज्ञानेश्वरी हाती आली - त्यानंतर तो ग्रंथ मला दूर करतां येण्यासारखा 
राहिला नाही. किंबहुना लोखंडाने चुंबकास चिकटून बसावे तसा मी 
त्याकडे आकर्षिला गेलो. त्यांतील विचारांनी माझा अंतर्बाह्य वेध घेतला, 

माइया मनांतील सर्व विचार ज्ञानेश्वरीच्या परीसस्पर्शाने उजद्भून 
जाऊं लागले. अध्यात्म व योग या विषयांची मजसारख्या त्या 
विषयांतील अल्पज्ञाने जी आवब्ब्याभोपव्व्याची मोट बांधली होती, ती 
सुटून त्यांतील प्रत्येक विचाराचे ज्ञानदेवांच्या संगतीने पृथक्करण, 
विश्लेषण व समन्वयन होऊं लागले. जो तो विचार आपापल्या योग्य 
त्या स्थानी जाऊन बसूं लागला. त्या विचारांना सुंदर दिशा प्राप्त 
झाली. मी स्वप्नांतही कधी कल्पना करूं शकलो नसतो असे दिव्य 
अमृत रसायन त्याच विचारांतून मंथून निघूं लागले. 


स्वानुभूतीची जोड 


या सगव्ब्या परिवर्तनास जोड मिव्ठाली ती कांही विशिष्ट 
अनुभूतींची. मी काही कोणी महान योगी, सिद्ध इ.नाही. मी आहे एक 
साधा सामान्य साधक. पण तरीही दैववशात्‌ मला काही अतींद्रिय असे 
अनुभव आले. योगविषयक कांही अनुभूती प्राप्त झाली. कुंडलिनीविषयक 
जे शास्त्र आहे, त्यांतील कांही अनुभव कोणा अज्ञेय महानांच्या कृपेने 
माइया गंवसरणीत पडले. ते माझे अनुभव मी या ग्रंथाच्या “एका योग्याचे 
आत्यवृत्त” या परिशिष्टवजा सदरात समाविष्ट केले आहेत. 

कांही अनुभवसिद्ध व्यक्तींकड़ून त्या अनुभवांची खातरजमा झाली. 
त्यावरून मी माझयापुरता तरी त्या कुंडलिनीयोगशास्त्राच्या 


ग्रंथपरिचयस्कंध 
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प्रचितीविषयी आश्वस्त झालो. ज्ञानेश्वरमाऊलीने आपसल्या ग्रंथांतरी 
जे कुंडलिनीयोगविषयकविस्तृत विवेचन केले आहे, ते नक्कीच साधार 
आहे अशी माइयासारख्या पाश्चात्य मटिरिऑलिझम्‌ मानणाय्या व 
डिटर्मिनिस्टीक अशी भौतिकीशास्त्रे (फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉयॉलॉजी 
9) तंत्रज्ञान, मानववंशशास्त्र (अँश्रॉपॉलॉजी ), गणित (मेंथेमेटिक्स व 
स्टेंटिस्टिक्स)इंजीनीयरींग व टेक्नॉलॉजी, खगोलशास्त्र (कॉस्मागॉनी, 
कॉस्मॉलॉजी व ऑस्ट्रॉनॉमी), जैवरसायनशास्त्र (बॉयोकेमिस्ट्री), 
इ.विषयांच्या विद्यार्थी व परिचिताची खात्री पटली, म्हणूनच मी या 
विषयांकडे वब्ठलो. 

अन्यथा अर्तीद्रिय म्हणून समजल्या जाणाय्या भारतीय तत्त्वज्ञान 
वयोगशास्त्रविषयक अनेक गोष्टींवर विश्वास ठेवणे मजसारख्या मुब्गंत 
तार्किक व शंकेखोर आणि अंधश्रद्धा नसणान्या मनुष्यास जन्मांत 
कधीच जमले नसते. आजही इतक्या वर्षानी पूर्वी मिव्गलेल्या व सध्याही 
अनुभवास येणाय्या त्या अतींद्रिय अनुभवांकडे मी सजगपणेच पाहूं 
इच्छितो, कारण मला मिव्ठालेले सायन्स व इंजिनीयरींगचे प्रशिक्षण 
व जन्मभराची तशीच विचार करण्याची सवय हे होय. / 4#॥ #6/ 
दावा व कर्वंका7फ शा बार 7 ॥0007 धर: व।)- 
80वी)9 (एबए९ दा/कार कराए #वंशावंए दार्व #ट्वंश:त, #0 
8९ 07€/ 

याच कारणाने आजवर आम्ही सर्वसामान्य ज्यांना अध्यात्मांतील 
वायोगांतील /0780॥| गुरू म्हणतो, त्यांच्याकडे मी शिष्यत्वभावनेने 
कधीही शरण जाऊ शकलेलो नाही. कोणी याविषयींचा गुरू करूच 
नये असे माझे मत नाही. पण तसा माझा निखालस विश्वास बसावा 
अशा व्यक्ती मला अद्याप दिसून आलेली नाही, हे पण माइया या 
अशा अतितार्किक स्वभावामुकेच असले पाहिजे. असे असूनही मी 
प्रयत्न न करताच आणि तसा गुरूंप्रति कोणताही सश्रद्ध भाव न ठेवताही 
मला एक नाथसांप्रदायिक आणि दुसरे दोन शांकरानुयायी आणि 
नित्यानंदपरंपरेतील असे एकूण तीन गुरू मिव्शलेच आहेत. त्यांबाबत 
अधिक माहिती “एका योग्याचे आत्मवृत्त” या परिशिष्टात दिली आहे. 
ग्रंथ माझे गुरू 

असे करण्यास आणखीही एक कारण घडले. ते हे की 
तत्वज्ञानाचा उत्तम अभ्यास केलेल्या एका आध्यात्मिक व्यक्तीकडून 
मला मिव्ठालेले मार्गदर्शन होय. त्यांनी कोणाही जीवित व्यक्तीकडे 
आध्यात्मिक गुरू म्हणून पाहू नये, तर ज्ञानेश्वरांसारखे जे संत पूर्वीच 
होऊन गेले आहेत व ज्यांच्याकडून आपली कोणतीही वंचना होण्याची 
अजिबात शक्यता नाही, ज्यांच्यावर आपली पूर्ण श्रद्धा नक्कीच बसू 
शकते, अशांच्या समाधिस्थानी जाऊन त्यांच्या कृपेची याचना करावी 
असे निक्षून सांगितले. त्यांचे सांगणे योग्य आहे असे मला पटले, 
म्हणून कोणाही हयात व्यक्तीस गुरू करण्याचा प्रसंग माइयावर आला 
नाही आणि ग्रंथ माझे गुरू ही वृत्ती मी आजन्म जोपासली आहे. 
त्यामुठ्े मला योग्य त्या गुरूचा सहवास तसा सतत लाभलेलाच आहे. असो. 
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तर हे जे लेखन माइया हातून होत गेले, त्याची अशी ही संक्षिप्त 
भूमिका आहे. माइयासारखा तत्वज्ञान विषयाची, अध्यात्म वा 
योगशास्त्राची कोणतीही अर्जित पूर्वपीठिका नसलेला एक सामान्य 
वाचक या सर्व विषयांबाबत कसा विचार करूं जातो, त्याचे उदाहरण 
म्हणजे हा ग्रंथ आहे. त्या सगव्ब्यांतून आम्हांसारख्यांना काय गवसू 
श़कते, त्याची मिती त्यांत आहे. 

तत्वज्ञांचा विचार आमच्याकडे येऊन पोहोचतांना त्याचे स्वरूप 
कसे होते, हेही त्यांत दिसून येईल. जे विचार फक्त तत्त्वज्ञांनाच 
सांगावेत असे असतात, ते जेव्हां येनकेन प्रकारेण आमच्यासारख्यांकडे 
पोहोचतात, तेव्हां ते कसे आगलेवेगढे रूप धारण करतात, ते पाहून 
आपल्बा विचारांचे आम्हासारख्या सामान्यांकडून केले गेलेले असे 
पृथक्करण, असे हे रूपांतर त्यांना कदाचित रुचणार नाही असेही 
वाटते. पण त्यांनी क्षमाशीलतेने या ग्रंथाकडे पहावे, अशी मी प्रार्थना 
करतो. आणि अशीच माझी प्रार्थना अन्य थोर विचारवंत, विद्वान, 
साहित्यिक, लेखक, संतमंडब् व त्यांचे भक्त, आचार्य, शास्त्रांचे 
अध्वर्यु व जाणकार आणि जे कोणी त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून 
असतील वा समजले जात असतील, त्या सर्वाच्याप्रति आहे. 

त्या सर्व महाभागांच्याच उत्तमोत्तम विचारांचे व तत्त्वज्ञानाचे 
आमच्या सामान्य बुद्धीच्या आरशांत उमटलेले हे प्रतिबिंब आज जरी 
कदाचित गबाक्, विकृत असे त्यांना वाटणारे असले, वस्तुदर्शी असे 
जरी ते दिसत नसले, तरी कदाचित कधीकाकी आमच्या या 
आरशावरील रज:कण कालमानेकरून, प्रयत्नपूर्वक अनेकानेक 
जन्मांतरी दूर होत जाऊन, बिंब कोणते व प्रतिबिंब कोणते ते 
जाणत्यासही कल्नासे होऊं शकेल ! आणि हाच अशीर्वाद त्या थोर 
थोर तत्वज्ञ, संत, कविवरादी मान्यतमांकड़ून मी आम्हांसारख्यांसाठी 
प्रार्थित आहे ! 

निवृत्तिरूप विश्वात्मक देवांनी ज्ञानराजांना जसे कृपाद्गपणे 
पसायदान दिले, तसेच त्या थोर अंत:करणाच्या महोदयांनी व त्यांच्या 
असलेल्या उत्तराधिकाय्यांनी आमच्या दीनांच्या ऑओंजबीत टाकावे, 
हीच नम्न विनंती पुन: पुन: करून पुढील निवेदनाकडे वब्ठतो. 


या ग्रंथाचे प्रयोजन 


ज्ञानेश्वरीवर व ती ज्या गीतेवर लिहीली आहे, तिच्यावर अशा 
या दोन्ही ग्रंथांवर विद्वान मान्यवरांनी लिहिलेले अनेकानेक उत्तमोत्तम 
ग्रंथ व इतर वाड्मय सहज उपलब्ध असताही मजसारख्या एकाने 
हा वेगढा ग्रंथ रचण्याचे धाडस कां दाखवावे, हे व्यर्थ कष्ट कां 
उपसावे, असाही एक प्रइन कोणी विचारतील, तर त्याचे माइयापरीने 
स्पष्टीकरण पूर्वीच केले आहे. 

त्यांतून ज्ञानदेवीवर आणि गीतेवर या श्रेष्ठांनी वाहिलेल्या नितांत 
सुंदर, सुवासिक, रंगीबेरंगी, मनोहर अशा शेवंती, जाईजुई, मोगरा, 
चंपक, चमेली, गुलाब, बकुल, मालती, अनंत, मदनबाण, कमलदले 


ग्रंथपरिचयस्कंध 


योगवा श्रीज्ञाने श्वरी 


॥ए 





या पुष्पांसारखे अन्‌ कृष्णकमव्णसारखे नाजूक अन देखणे असे जरी 
हे मी वाहिलेले तुलसीदलयुक्त भावकुसुम नसले, जरी सेतुबंधनांत 
श्रीरामाला मदत करणाय्या नल, नील, जांबुवान, हनुमंत अशा 
दिग्गजांच्या तोडीचे काम ती एक घिटुकली खारोटी कधीच करूं 
शकली नसती, तरीही तिने ज्या भावाने वाढ्बूचे चार कण समुद्री लोटू 
पाहिले, त्याच भावनेने मी हे लिखाण करण्याचे धारिष्ट करतो आहे. 
गीता -ज्ञानेश्वरी समुद्रमंथनाच्या कामांत थोरामोठ्यांबरोबर हा माझा 
आपुलकीचा विनम्र हातभार आहे. 

जगजन्नाथाच्या गीता-न्ञानेश्वरी रथास माझेही दोन दुर्बल हात 
लावून पावन होण्याचा माझा हा एक मनापासूनचा अल्प प्रयत्न आहे. 
असे हे माझे लेखन आपणां सर्वानी गोड मानून घ्यावे ही विनंती. 
आणियाज्ञानेश्वरी-गीतेच्या अथांग सागरीं यथेच्छ विहरण्याची शक्ती 
ज्या प्रभूने मोठमोठ्या देवमाशांसारख्या जलचरांना दिली, त्यानेच 
तरनापिटुकल्या माशांनाही तेथेच पोहायची शक्ती दिली आहे | आणि 
तो ज्ञानसागरही त्या छोट्यांना येथे पोहूं नका असे कधीतरी म्हणतो कां ! 
समुद्रांत मोठमोठ्या मंदराचलाच्या आकाराच्या जलचरांनीच तेवढा 
संचार करावा आणि पिटुकल्या माशांनी, एरे शफरे, तेथे पोहूंच नये काय ! 
ज्ञानेश्वरीची प्रमाणप्रत व ओव्यांचा अन्वयार्थ 

असो. समानशीलांसाठी घडलेले हे ग्रंथलेखन करतांना मी काय 
केले ते सांगणे उचित ठरेल. जेव्हां दोनशे-अडीचशे पाने लिहीली व 
या लिखाणास एका विस्तृत ग्रंथाचा आकार येणे क्रमप्राप्त आहे असे 
मला दिसून आले, तेव्हां मी एक विचार केला. तोपावेतो ज्ञानेश्वरीच्या 
ओव्या वत्यांचा अनुक्रमांक मी श्री सत्यानंदसरस्वतींच्या ज्ञानेश्वरीच्या 
प्रतीवरून घेत होतो, त्यांत बदल केला. त्याऐवजी वारकरी संप्रदायांत 
ख्यातकीर्त असलेल्या प.पू.वै.मामासाहेब तथा श्री. शं. वा. दांडेकर 
यांच्या प्रतीनुसार ओव्या व अनुक्रमांक देण्याचे ठरविले. त्याला कारणे 
दोन. एक म्हणजे सदर प्रत जिज्ञासूंस सहजासहजी उपलब्ध 
होण्यासारखी वाटली व तिच्यांत ज्ञानेश्वरीवर सुदीर्घ प्रस्तावनावजा 
विदृच्चर्चा ग्रंथारंभीच केलेली असून ओव्यांचा सुलभ अर्थ त्यांनी 
दिलेला आहे. आणि दुसरे असे की प.पू.समाधिस्थ स्वामी 
श्रीस्वरूपानंदांनी आपल्या अभंग ज्ञानेश्वरी या ग्रंथास आधार म्हणुन 
त्याच प्रतीतील ओव्या घेतल्याचे कल्लले म्हणूनही ! 

ज्ञानेश्वरीच्या ओव्यांची एकूण संख्या, पाठभेद, मूठ ओव्या 
कोणत्या, प्रक्षिप्त ओव्या कोणत्या, एकनाथी शुद्ध प्रतीप्रमाणे कोणत्या 
ओव्या असाव्यात, त्यांचा नेमका क्रम आणि अर्थ कसा असावा, 
गीतेच्या कोणत्या इलोकावर कोणत्या ओव्यांनी विवेचन केले आहे 
इ.इ.अनेक विवादास्पद विषय आपल्या विद्वानांनी बहुचर्चित केलेले 
असे आहेत. त्या विषयांत अवगाहन करण्याची माझी इच्छा नाही, 
तसेच आवश्यकताही नाही. पण या सर्व शब्दजंजाब्णंतून बाहेर 
पडण्यासाठी स्वामी स्वरूपानंदांसारख्या साक्षात्कारी पुरुषाने दाखवून 
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दिलेली वाट मी स्वीकारण्यास प्रवृत्त झालो, यांत माइया श्रद्धेचाहीनाही 
म्हटले तरी थोडा भाग आहे, हे पण मी जिज्ञासू वाचकांसाठी नमूद 
करून ठेवत आहे. 

दुसरे असे की ज्या दृष्टिकोनांतून मी गीता-ज्ञानेश्वरीकडे पाहत 
आहे, तेथे पाठभेद, प्रक्षिप्त ओव्या, इ.विषयांना फारसा वाव नाही. 
कारण माइया समाधानासाठी या विषयांवरील जे जे ग्रंथ मी पाहिले, 
ज्या ज्या विविध ज्ञानेश्वरीच्या प्रतींचा आढावा घेतला, त्यांवरून मला 
तरी असे वाटत गेले की 85 था ०एशशं०ए मला जो गीता- 
ज्ञानेश्वरीचा अर्थ गंवसला आहे, भावला आहे, त्यांत या पाठभेदादींनी 
कांहीही फरक पडत नाही. 

योगशास्त्रविषयक काहीकाही बाबींशी संबंधित असणारे पाठभेद 
मात्र तसे कांही वेव्ण महत्वाचे असूं शकतात. त्यासाठी अर्थातच त्या 
शास्त्राचे यथायोग्य परिपूर्ण अध्ययन करून योगानुभूती असलेल्या 
वज्ञानेश्वरकालीन भाषेच्या तज्ज्ञ अशा अधिकारी व्यक्तींचीच मते 
माइया लेखनासाठी उपयुक्त आहेत. या सर्वगुणसंपन्न अशा कोणा 
व्यक्तीचा ज्ञानेश्वरीवरील याविषयींचा ग्रंथ माइया पाहण्यांत आला नाही. 
पाठभेदादींचा महत्वपूर्ण योगशास्त्रीय विचार ज्ञानेश्वरीच्या एकूणएक 
ओव्यांबाबत कोणी केलेला अद्याप माइया माहितीत नाही. केवल 
वै.श्री.बाबामहाराज आर्वीकर यांच्या विव्याम्रतधारा या ग्रंथात फक्त 
बाराव्या अध्यायांतील ओव्यांसंबंधी असा विचार केलेला मला दिसून 
आला. असो. 

या कारणांमुन्ठे विषयानुरोधाने जातांना मी या चर्चेस फारसा प्रवृत्त 
झालो नाही. तसेच माझा उद्देशही मूलतः: तरी साहित्यिक, 
॥7९णां४70$ इ.चर्चेचा नाही. तरीही या विषयांवरील मान्यवरांच्या 
ग्रंथांचा मला ज्ञानदेवीचा सोपान अर्थ समजून घेण्यास उपयोग झाला 
हे निश्चितच आणि म्हणूनच त्यांचे सर्वांचे एक मोठे ऋण माइयावर 
आहे, हे मी प्रांजलूपणे मान्य करतो . 

अर्थातच ओव्यांचा विषयानुरूप अर्थ देतांना आणि त्यांचा 
गीताइलोकानुरोधाने संदर्भ लावतांना मात्र मी जरा जास्त चोखंदव्ठपणा 
दाखविला आणि मला कछ्लेला अर्थ मला भावलेल्या शब्दांत मी 
व्यक्तविला आहे. अन्यथा त्यांत माझे म्हणावे असे काय राहिले असते | 
ओव्यांचा अर्थ अवगत होण्यासाठी मला वेगवेगव्व्या प्रतकारांनी केलेल्या 
अर्थनिर्णयाची मदत झाली. तसेच श्री.रा.ना.वेलिंगकर यांच्या 
ज्ञानदेवीवरील शब्दकोशाचेही (ज्ञानेश्वरीचे शब्द भाण्डार ) 
साहाय्य झाले. 

विशेष उपयोग श्री. केव्ठकर-मंगरूव्ठकर यांच्या प्रतीचाही झाला. 
पण ती प्रत जरा उशीराच माइया हाती पडली. त्यांचा ओवींतील 
दब्दांचा अन्वयार्थ देण्याची पद्धत मला फार आवडली. येथे जाताजाता 
हे नमूद करावेसे वाटते की या ग्रंथाचे लेखन साधारणपणे १९९१ ते 
२००३ (स्वामी स्वरूपानंद पुण्यतिथी) अशी जवछ जवब् बारा वर्षे 
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आणि नंतर खंड पडत २००५-०७, २०१०-११ असे मधूनमधून 
थोडेथोडे असे मी करत गेलो. असो. 
गीता इलोकार्थ 


गीतेच्या इलोकांसंबंधी विशेष चर्चा करण्याचा हा प्रसंग नाही. 
कारण मूत्ठ विषय आहे ज्ञानेश्वरी. पण ज्या ग्रंथावर ज्ञानदेवांनी आपली 
टीका रचली, त्यासंबंधीही थोडा विचार करणे आवश्यकच वाटते. 
गीतेचे आज प्रचलित असलेले सर्वसामान्यपणे मान्य असे सातशे 
इलोक आहेत. त्यांच्यातही पाठभेद, प्रक्षिप्तादि चर्चेस विद्वन्मतानुसार 
खूप वाव आहे. विभक्तिप्रत्यय, पाणिनीय भाषानुबंध, इ.चर्चा 
मोठ्यामोठ्यांनी केलेली आहे. 

अर्थाबाबत तर न बोलणेच बरे, इतके अनेकविध आणि 
परस्परविरोधी गीतेचे अर्थ विद्वद्दरांनी केलेले आहेत. आणि मूठ 
महाभारतांत सध्या प्रचलित असणारी गीता नव्हतीच असे पण एक 
“मूले कुटार: ” प्रकारचे अकटोविकट मत ऐकीवांत आहे. कसेहि 
असले तरी आपणांस त्या मताशी या ग्रंथानुरोधाने कांहीच कर्तव्य 
नाही. कारण मग गीता-शांकर भाष्यादी ग्रंथ व ज्ञानेश्वरी, तसेच माझा 
हा ग्रंथ यांचा विचारच करण्याचे प्रयोजनसुद्धा उरत नाही. असो. 

असे आहे तरी शांकरभाष्यानुसार जे गीतेचे इलोक दिले जातात, 
तेच सर्वत: मान्य असल्याचे वाटते. त्यावरून गीतेचे इलोक कोणते 
वकसे घ्यावे हा प्रश्न मला आला नाही. या पाठभेदादींवर अनी बेझंट 
यांच्या गीतेतून काही जिज्ञासा तृप्त करणारी माहिती मला मिव्णली. 
अर्थासाठी अनेक ग्रंथांचा उपयोग झाला. विषयप्रवाहास अनुसरून 
वेगवेगने ग्रंथार्थ पाहून त्या त्या गीताइलोकांचा त्या त्या स्थव्गी मला 
भावलेला अर्थ, वेन्ठप्रसंगी कांहीसा उत्तान, तर प्रसंगविशेषी पाल्हावीक 
असा अर्थ मी माइया अल्पमतीनुसार घेतला आहे, असेही कोणाचे 
मत होऊं शकेल, पण माइया कुवतीनुसार मी हा गीता इलोकार्थ 
समजून दिला आहे हे खरे. 

माननीय लो.टिव्कांनी आपसल्या ग्रंथांत गीताइलोकांचा अर्थ 
करतांना त्यांतील प्रत्येक संस्कृत शब्दास मराठी प्रतिशब्द योजण्याची 
आणि अर्थवाहित्वासाठी योजलेले पूरक शब्द, विभत्तिप्रत्ययादी कंसात 
स्वतंत्रपणे देण्याची जी सजगता दाखवली आहे, ती वस्तुत: 
गीताइलोकार्थासाठी अत्यंत आदर्श पद्धती आहे. पण मी या विषयाचा 
कोणी मोठा ज्ञाता नाही ही माझी भूमिका पूर्वीच स्पष्ट केली आहे व 
त्यामुल्े माइया हातून कठुतनककत घडलेल्या या गीताइलोकार्थाच्या 
अतिक्रमणास तो सर्वज्ञाता श्रीगोपाल नक्कीच क्षमा करील आणि 
योग्य तो गीतार्थ माइया बुद्धीत प्रकाशवील अशी माझी श्रद्धा आहे. 

गीताइलोकांतील कोणते शब्द ज्ञानेश्वरीतील कोणत्या ओव्यांशी 
संबंधित आहेत, ते ताडून पहाण्यास मला कै. श्री. अण्णा मोरेश्वर 
कुंटे यांच्या सटीप ज्ञानेश्वरी या ग्रंथाचा खूप उपयोग झाला. हा 
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भाग त्यांच्या प्रतीत अगदी सुस्पष्ट असा दिला आहे, हेही मी 
जिज्ञासूंसाठी नमूद करतो. 
ग्रंथांतील विषयानुबंध 

मी जे हे लेखन केले आहे, त्याची रचना वा आकृतीबंध “धर्मक्षेत्रे 
कुरुक्षेत्र” या पहिल्या गीता इलोकापासून व “# नमोजी आद्या” 
याज्ञानदेवीच्या प्रथमारंभीच्या ओवीपासून सुरुवात करून सलगपणे 
१८व्या अध्यायाच्या “यत्र योगेश्वर: कृष्णो” या शेवटच्या इलोकापर्यत 
वज्ञानदेवांच्या “तैंबारा शतें बारोत्तरें । टीका केली ज्ञानेश्वरें ।।” 
या शेवटच्या ओवीपर्यत गीता वज्ञानेश्वरीच्या अध्याय व ओव्यांच्या 
क्रमानुसारी असे केलेले नाही. 

मूलत: जरी हे लेखन या स्वरूपाचे होईल असे मला माहीत 
नव्हते, तरी जेव्हा त्यास काही एक आकार प्राप्त होऊं लागला, 
तेव्हांच माइया लक्षात एकूण ग्रंथाचा विषयानुबंध स्पष्ट येऊ लागला. 

मुब्गात सर्व ग्रंथ लिहून झाल्यानंतर दोनतीन वर्षानी त्या लेखनाचे 
विभाग (स्कंध ) व त्यांची प्रकरणे (उन्मेष) पाडले. त्याअंतर्गत येणाय्या 
विविध विषयांची शीर्षके व उपशीर्षके तेव्हाच दिली. असे एकंदर 
चावा स्कंध व अद्ञावन उन्मेष मिल्दून हा ग्रंथ पूर्ण झाला. त्याची 
ही प्रस्तावना (“ग्रंथामागील भूमिका” आणि “एका योग्याचे 
आत्मवृत्त” हे दोन अधिक उन्मेष) आता त्यानंतर दोन ते पाच वर्षानी 
लिहीत आहे, ती वाचकांस ग्रंथाचे यथायोग्य मूल्यमापन करता येऊन 
त्याचा उपयोग व्हावा म्हणुन. 

गीता-ज्ञानेश्वरीतील अनेक विषय ज्या मार्ग विचारांचा मी पाठपुरावा 
केला त्या क्रमाने मूल ज्ञानेश्वरी वा गीतेचा क्रम सोडून प्रगटले आहेत, 
हे खरेच. अर्थात यामागे जीव, जगत वर्डश्वर यांचा परस्परसंबंध 
दाखवूनयोगसाधनेचे मल आकब्ठलेले रहस्य ज्या एका महासिद्धांताच्या 
आंवाक्यांत आणून मी अधोरेखित करू इच्छित होतो, तोच आकृतिबंध 
कारण आहे. त्या दृष्टीने पाहिले असता अध्यात्माची खरी सुरुवात 
जेथून होते त्या कृपा या विषयापासून प्रारंभ करून गुरूकृषा हा 
महत्त्वाचा विषय प्रथम घेऊन त्याची परिणती कशात कोणत्या रीतीने 
होते हे विषय त्यानंत्तर क्रमाक्रमाने घेतले आहेत. 
ज्ञानेश्वरीच्या मूव्ठ ओव्या देण्यामागील कारण 

कोणी म्हणतील की ज्ञानेश्वरी हा ग्रंथ कसा साहित्य सोनियाचिया 
खाणी असा आहे, मग तुमचा हा त्यावरील ग्रंथ तसा का नाही; तर 
त्याला माइयापाशी एकच उत्तर आहे. ते म्हणजे ज्ञानदेव ते ज्ञानदेवच | 
त्यांची कव्ठकुसरी माइयाजवल कशी असेल | आणि हा ग्रंथ अगदीच 
असातसा वाटू नये म्हणून ज्ञानदेवांच्या समग्र ओव्या मी मुब्झातूनच 
प्रत्येक ठिकाणी घेत गेलो आहे. त्यांच्यावरच माझे शब्द आकारत 
गेलो आहे. शक्य तो प्रामाणिकपणे त्यांना अनुसरत गेलो आहे. 

याप्रमाणे ज्ञानदेवीच्या सरासरी ९००० ओव्या, अमृतानुभवाची 
कांही प्रकरणे, चांगदेव पासष्टीच्या कांही ओव्या, ज्ञानदेवांचा हरिपाठ 
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शां 





व इतर कांही अभंग असे मूत्ठ जसेच्या तसे मी या ग्रंथांतरी ग्रथित 
केले आहेत. त्यामुल्ठे जिज्ञासूंस मी काय विचार मांडले आहेत, त्यांचा 
जो कोणता अर्थ माइया रब्दांतून प्रकट केला आहे, त्याच्या संदर्भासाठी 
दुसरे ग्रंथ समोर ठेवण्याची जरूर भासणार नाही, हा उद्देश तर 
सफल होतोच; पण मुख्य म्हणजे ज्ञानदेवांच्या वाणीतून स्रवणाय्या 
माधुर्यामध्ये, त्यांच्या साहित्याच्या सुसंपन्न रसधारेमध्ये, त्यांच्या 
अमृतमय बोल्ांमध्ये, त्यांच्या प्रगल्म विचारांमध्ये, त्यांच्या अगीट अशा 
अनुभूतिप्रकटनामध्ये, त्यांच्या अलौकिक अशा त्या काव्याविष्कारामध्ये 
माझे हे बोबडे, अस्फुट, अजाण बोल मिसद्गून जाऊन त्यांच्या वाणीतून 
मूर्त होणाय्या 35कारस्वरूपामध्ये माझे हे स्वल्प झंकार विरून जावेत; 
ज्ञानदेवांचे हे साहित्यविश्व प्रकट करतांना, त्यांची ही वाड्मयी मूर्ती 
चक्षूंपुढे साकारवितांना, माझा हा क्षुत्र मी - हा अहं - हे माझे क्षुद्र 
ब्रह्मांड त्यांच्यात विलीन व्हावे आणि आपणा सर्वा सामान्यांना-त्यांच्या 
बालकांना त्यांच्यासह सुखेनैव आकल्प आयुष्य नांदता यावे, ही माइया 
अंतरीची आसही तसे करण्यामागे आहे. 

अशा मूल ओव्या देण्यामुन्ठे ग्रंथाचा आकार फार वाढतो, तो 
प्रसिद्ध करणे फार खर्चाचे ठरेल, त्यासाठी ओव्यांचे फक्त 
अध्यायानुक्रमांक दिलेत तरी चालेल, असे विचार प्रस्तुत केले जात 
आहेत. त्याबाबत मी तर एवढेच समजतो की या माइया ग्रंथास 
ज्ञानदेवांच्या अमृतवाणीविना काय मूल्य आहे ! म्हणून ग्रंथ शक्यतो 
जसा लिहीला तसाच, ओव्यांसह शक्यतो प्रकाशित व्हावा, अशी 
माझी मनीषा आहे. 

ज्ञानदेवांनी आपल्या ज्ञानेश्वरीबदल म्हटले आहे की ती मूत्ठ 
गीतेसह वाचा किंवा तशीच वाचा, त्यांचा ग्रंथ सुरम्यच आहे. तो ग्रंथ 
गीतेवीण रंगु दावी असा आहे. पण आम्हा सामान्यांचे लिखाण तसे 
कधी तरी होऊं शकते कां | आणि माझेच तुणतुणे सारखे लोकांपुढे 
वाजविणेही तसे योग्य वाटत नाही. म्हणून ज्या कोणास ज्ञानदेवी 
माइया पद्धतीने समजावून घ्यावयाची आहे, त्याने ज्ञानदेवीच्या या 
ग्रंथांतरी दिलेल्या ओव्या जरूर वाचल्या पाहिजेत, त्यांचा आस्वाद 
घेतघेत त्याने हे माझे विचार पहावेत, अशी माझी आग्रहपूर्वक विनंत्ी 
आहे. त्यांतून माझे जे काही सांगण्यात कोठे चुकले असेल तेही त्याच्या 
लक्षात येईल व योग्य ते सार, योग्य तो अर्थ असा जिज्ञासू ग्रहण 
करील अशी माझी खात्री आहे. माझी ही अपेक्षा रास्त असल्वाचे सर्व 
समान विचारांच्या व्यक्तींस मान्य होईल असे वाटते. असो. 

त्याचप्रमाणे विषयानुरोधाने काहीकाही प्रसंगी गीताइलोक, 
ज्ञानदेवांच्या ओव्या इ.भाग पुनरुक्त झाला आहे. जिज्ञासूंच्या मनात 
विषय नीट ठसावा व त्याला त्याचे सूत्र न सोडता, पुन: मागील ठिकाणी 
वर्गून पहावे लागू नये म्हणून मी हे असे केले आहे. पण असा भाग 
फारसा नाही. तसेच काही विषय पुन: उपस्थित झालेले आहेत असे 
कोणाला वाटले, तर त्याने ते नीट तपासून पाहिल्‍्यास ते वेगव्व्याच 
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संदर्भात आणि नव्याच ॥80775% मध्ये, तसेच मूलठ विचारास घनीभूत 
(८०ए्ं०४४०/४०४) करणे व त्यास विवक्षित दिशा निश्चित करून 
देणे (४7४2८2#०7 742) यासाठीच बहुश: मी असे केले 
असल्बाचे त्यास आढकून येईल असे मला वाटते. असो. 

या पूर्वप्राथमिक पार्श्रभूमिकेनंतर आपण आता वढू या गीता- 
ज्ञानेश्वरी व्या अभ्यासास अत्यंत महत्त्वाच्या असणाय्या तत्त्वज्ञान 
आणि योग या विषयांच्या परिचयाकडे. त्यासाठी आपण पुढील भागांतून 
पाहणार आहोत अनेक वैदिक, अवैदिक अशा भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या 
धारा, विज्ञानाचा दृष्टिकोन आणि गीता-्ञानेश्वरीच्या तत्त्वज्ञानाची 
वैशिष्ट्ये, तसेच वैदिक तत्त्वज्ञानप्रणालीत महत्त्वाच्या असणान्या 
यौगिक अबुभूतीचे वास्तव वर्शन आणि ज्ञानेश्वरीच्या अभ्यासाच्या 
वृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणान्या कुंडलिनी या यौगिक वास्तव 
संकल्पनेची वैशिष्ट्ये, पण ती सर्व अत्यंत संक्षेपाने ! 
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गीता-ज्ञानेश्वरी यातील तत्त्वज्ञानविचार:::: 

गीतेतील तत्त्वज्ञान विचार 


जीव-जगत-ईश्वर यांचा विचार तत्त्वज्ञान करते. जीवाचे अस्तित्व 
मानणे; जगत सत्य मानणे; ईश्वर सत्य मानणे; येथपासून ते, ही सर्व 
एक वा अनेक मानणे; त्यांतील कांही वा सर्वच्या सर्व असत्य मानणे; 
त्यांचा परस्परांशी जाणवणारा दृकप्रत्ययी संबंधच तेवढा सत्य मानणे; 
अथवा तोही मिथ्या मानणे; या सर्वांस आपापल्या विचारप्रणालीनुसार 
जड वा चेतन वा कमी अधिक प्रमाणात चिज्जड मानणे इ.अनेकानेक 
तत्त्वज्ञानप्रणाल्या पौर्वात्य तथा पाश्चिमात्य जगतात प्रचलित आहेत. 

ढ्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, चार्वाक, जैन, बौद्ध, 
सांख्य, न्याय, मीमांसादी दर्शने इ.वाद ही वानगीदाखल त्या भिन्नभिन्न 
प्रणालींची पौर्वात्य जगांतील उदाहरणे यासाठी प्रसिद्ध आहेत. 
जिज्ञासूंसाठी यांतील कांही मते अत्यंत संक्षेपने व मला जशी समजली 
तशी मी पुढे मांडली आहेत. ग्रंथ अधिक समजण्यास त्यांचा उपयोग 
होईल अशी माझी धारणा आहे. 

तत्त्वज्ञानाचा असा हा विषय जिज्ञासू म्हणून समजून घेणे मला 
ज्ञनेश्वरी समजावून घेण्याच्या दृष्टीने आवश्यक वाटला. ज्ञानेश्वरांना 
यासंबंधी कोणते मत मान्य आहे; ते कोणास अनुसरतात, हा मोठाच 
गहन विषय मोठमोठ्या अभ्यासकांनी विदृत्तापूर्णरीत्या हाताललेला 
आहे. गीतेच्या तत्त्वज्ञानाबदल पण मूल असेच कोडे आहे व ते महान 
आचार्य वत्यांच्यानंतरचे पंडितश्रेष्ठी यांनी आपापल्यापरीने उलगडून 
दाखविले आहे, हे सर्वास सहसा ज्ञात असेच आहे. 

या सर्व मतमतांतरांतून मार्ग कसा निघेल, ज्ञानेश्वरांचा विचार 
आपण को णत्या दृष्टीने समजावून घ्यावा, बरे त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा 
जो केवलाद्वैत वा असाच कोणता विचार एकदां ठरवला तर त्याच्याशी 
जुलुणारा असा कोणता योगमार्ग त्याच्यात येणाय्या अनुभूततींसह 
ज्ञनेश्वरीने दिग्दर्शित केला आहे, असे बरेच प्रइ॒न आपणापुढे येतात. 
तत्त्वज्ञान विषयक संदर्भग्रंथ 

या दृष्टीने हा विषय आपल्यापरीने आकलन व्हावा म्हणून मला 
जमतील तसे ग्रंथ पहात गेलो. त्यांत जसे श्रीमच्छंकराचार्याचे 
गीताभाष्य होते, तसेच रामानुजभाष्य होते. स्व.लो.टिककांचे 
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गीतारहस्य होते. तसेच श्री.ल.प्रभुपादस्वामींचे गीता जशी आहे 
तशी होते, विन्मयानंदांची गीता होती, पं.राधाकृष्णन, अनी बेझंट 
यांची गीता, महर्षी अरविंदांचे ।755498 ०8 77९ 67 होते. 
पं.वि.दा.सातवक्ेकर यांची पुरुषार्थबोधिनी टीका होती. 

है आणि अन्य इतर वाड्मय मिलेल तसे पाहत गेलो. न.चिं. 
केककरांच्या तत्वज्ञान खंडाचा, डॉ. ग. ना. जोशी यांच्या भारतीय 
तत्त्वज्ञानाचा इतिहास या बारा खंडात्मक विशाल ग्रंथराजाचा, 
तर्कतीर्थ श्री.लक्ष्मणशास्त्री जोगी, श्री. के.वि.बेलसरे, श्रीगुरुदेव 
रानडे यांच्या तत्त्वज्ञानविषयक ग्रंथाचा, अशा अनेक स्रोतांचा त्यासाठी 
मी माइया शकत्यनुरुप परिचय करून घेतला. ज्ञानेश्वरीवरील अनेक 
आधुनिक पंडित, विद्वान, अभ्यासक यांचे वाड्मय व ग्रंथसंपदा माइया 
आंवाक्यानुसार मी पाहीले. संदर्भग्रंथ म्हणून त्या सर्वाची यादी मोठी 
होईल. त्यामुन्ठे त्यातल्या त्यात आवश्यक वाटलेल्या ग्रंथांची यादी 
जशी जमेल तशी या ग्रंथांत समाविष्ट करावी असा माझा प्रयत्न 
असेल, असो. 

तत्त्वज्ञान या विषयाची सखोल मिती कव्गवी म्हणून जैन, बौद्ध 
ही मते, तसेच शैवांच्या मतप्रणाली, शाक्तमत, पाश्चिमात्यांची 
तत्त्वज्ञानविषयक सर्वसाधारण मते, []050.॥9 ०0 $८ं०7१०९ 
970 १७४90 ध४॥॥०77970$, जैवशास्त्रीय उपपत्त्या इ.चा 
मी जमेल तसा मूलत: परिचय करून घेतला. हे सर्व कांही या ग्रंथांत 
मला मांडता येणार नव्हते आणि माझा तसा आंवाकाही नाही. परंतु 
विश्वाला गवसणी घालू पाहणाय्या या तत्त्वज्ञान विषयाचा माइया मनाच्या 
समाधानासाठी मला पाठपुरावा करावासा वाटत होता; त्याचे इंगित 
कब्वे असे वाटत होते; यासाठी हे सर्व वाचन करून, जमेल तसेतसे 
आककून घ्यावे आणि याचे अंतिम विचारमंथन अंतर्मनात होऊन 
त्याकड्ूून आपल्या विचारांस कांही निश्चित अशी दिशा प्राप्त व्हावी, 
या उद्देशाने मी हे सर्व माइया मनोबुद्धीच्या गुहेत लोटत गेलो - ते जसे 
समजेल तसे समजून घेत गेलो. 

जैवरसायनशास्त्राचा आद्य प्रवर्तक केकुल (((०/८४/॥८) यास 
स्वप्नांत मुखात पुच्छ धरलेल्या सर्पकृती वेटोव्व्याचा दृष्टांत होऊन 
त्यामु्े बेंझिनच्या आण्विक रचनेचा त्याच्यापुढे अनेक दिवस उभा 
राहिलेला यक्षप्रश्न सुटला व बेंझिन रींगचा अभूतपूर्व शोध त्याला 
लागला. ही सर्व प्रसुप्त मनाची किमया | माइया या सर्व उपक्रमातून 
तसेच कांही घडेल; (दा7 >#ने अनुभवले तसे त्या सर्व 
अंतर्मनातील विचारांचे तान्यासारखे आकुंचन, वा वैश्विक आद्य 
परमाणुसारखे घनीकरण होऊन; त्याचा केव्हां तरी स्फोट होऊन 
एक नवे 9९8 प्र7 ००॥०४४४४८० असे विचारविश्व माइयाही 
अंतर्यमी प्रगटेल अशी मला एक आशाही वाटत होती | त्यासाठीच 
हा वाचन-मनन-चिंतनाचा एवढा अट्टाहास माइयाकडून घडत 
असावा. असो. 
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भारतीय तत्त्वज्ञान आणि त्यातील वेदांत:::: 
भारतीय तत्त्वज्ञानाची ओछढख 

मागेच म्हटल्याप्रमाणे आता थोडे भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या विविध 
शाखांविषयीचे विचार थोडक्यात पाहू या. हा ग्रंथ समजण्यास त्यामु्ठे 
काही साहाय्य होईल, हे नक्कीच ! श्रीगीतेचे प्राचीन मान्यवर टीकाकार 
कोण कोण होते, त्याचा निर्देश पुढे ग्रंथातील संबंधित भागात केला 
आहे. गीतेवरील या टीका विविध द्वैताद्दैतादी मतांस अनुसरून केल्या 
गेल्या आहेत. 

गीतेचे द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, केवलाद्वैत, शुद्वाद्वैत, द्वैताद्वैत 
अशा अनेक पद्धतींनी अर्थ लावले गेले आहेत. त्या दृष्टीने त्या विविध 
मतांचा अल्प परिचय करून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. या सिद्धांतांच्याबाबत 
जिज्ञासूंनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की हा सर्व तत्त्वज्ञानविषयक 
विचार अति उच्च अशा बौद्धिक व तार्किक पात्वीवर मांडलेला असतो. 

तत्त्वज्ञान (॥7/०४०%४/79 या विषयाचा गाढा व्यासंग, संस्कृत 
भाषेवर असाधारण प्रभुत्व, वेदवाड्मय, श्रुति-स्मृति-पुराणे-उपनिषदे 
यांचा सखोल अभ्यास, न्यायव्याकरणादी शास्त्रांत पारंगतता, 
ब्रह्मसूत्रे-गीता यांवर प्रभुत्व, चौफेर वाचन, एकपाठी स्मरणशक्ती, 
तैलबुद्डी अशा अनेकानेक गुणांचा उत्कर्ष आपल्याठायी झाल्याशिवाय 
हा तत्त्वज्ञानाचा प्रांत सहसा कोणासही अगम्य असाच राहणारा आहे. 

इतउपरांत त्या त्या तत्त्वज्ञानाची प्रत्यक्ष साक्षात्कारपूर्ण अनुभूती 
घेतल्याशिवाय त्यावर कोणतेही विचार व्यक्तवणे म्हणजे मृगज्गाशी 
खेल्णे होय. तरीही केवठ जिज्ञासेपोटी आपण हा अतिक्रांत मतीचा 
प्रांत नजरेखालून घालू इच्छित आहोत. थोरथोर विचारवंतांनी 
इतस्तत:पसरवून ठेवलेले हे तत्त्वज्ञान आपण जसे समजेल, तसे 
संक्षिप्तरीत्या पाहू या; पण वरील मर्यादांना अनुसरतच ! 
१)अद्दैत व द्वैत - मूठ संकल्पना 

सर्वदूर विश्वात, प्राणिमात्रात, स्थावरजंगमात एकच एक मूलतत्त्व 
विद्यमान आहे, या विचारास स्थूलमानेकरून अद्वैत तत्त्वज्ञान अशी 
संज्ञा वापरतात. दवैत म्हणजे द्वित्व वा दोन असणे; दोन तत्त्वे विद्यमान 
असणे; दोघांचेही अनदित्व असणे; एकमेकांसापेक्ष कोण आधी व 
कोण नंतर हे लक्षण नसणे. 

अद्वैतविचाराने ज्या तत्त्वाचा बोध होतो, ते तत्त्व सर्वाहून प्रथमचे 
असते. इतर वस्तू त्याच्यानंतरच्या, त्याच्यापासून किंवा त्याच्यामुल्ठे 
उद्भवलेल्या असतात. अद्वैतत्त्वाबदल आपण असाही विचार करू 
शकतो की जे प्रमुख (77४/४477) तत्त्व ते अद्दैततत्त्व (##चंध- 
7707/4/) आणि इतर तत्त्व / तत्त्वे उपप्रमुख (१८८०मवा-9 / 
5४४997वां#4/०) होत. या विचारात सामान्यपणे जे पूर्णपणे द्वैती 
तत्त्वज्ञान आहे, त्याचीही अद्वैत तत्त्वज्ञानात गणना करता येते. 

अद्वैत हे द्रष्ट्या आत्म्यास लक्षून म्हटले आहे, ते मूठ 
बृहवारण्यक उपनिषदात. सर्वदूर एकचएक आत्मा भरून आहे 


शा 
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आणि हे कसे अनुभवावे ते बहदारण्यक सांगते: “आत्मा एव आसीत्‌ 
पुरुषविध: ।/(मंत्र क्र.४०च॒तुर्थ ब्राह्मण) - हा पुरुष रूप आत्मा 
प्रथम अगदी एकटा होता. 

“स वै नैव॑ रेमे, तस्मादेकाकी न रमते, स द्वितीयमैच्छत्‌।” 
(मं.क्र. ४२ चतु.ब्रा.) - त्याला करमेना | म्हणून त्याने दुसरे असावे 
अशी इच्छा केली आणि जगताची निर्मिती झाली. हेच द्वैत आणि 
हेच अद्वैत !! 
२)केवलाद्वैत - शाडकर अद्वैत 

एकच निर्गुण ब्रह्म अंतिम सत्य आहे; जीवात्मा भिन्न नाही आणि 
हे विश्व मिथ्या आहे, भास आहे, अशी आद्यश्रीमच्छंकराचार्यानी 
प्रसारित केलेल्या अद्दैत तत्त्वज्ञानाची धुरा आहे. हे तत्त्वज्ञान मुव्गत 
त्यांनी आपले परात्पर गुरू गौडपाद व गुरू गोविंद यती यांच्याकड़ून 
घेतले. मांड्क्यकारिका हिच्याद्वारे गौडपादांनी त्याची मूठ मांडणी केली. 

केवल म्हणजे निर्गुण, नित्यमुक्त, मोक्ष; द्वैत म्हणजे दोन 
किंवा दोनापेक्षा अधिक, अद्दभैत म्हणजे जे द्वैत नाही ते - एक, अशी 
केवलाद्वैत या शब्दाची उकल होते. द्वैतरहित ते अद्दैत | जीवात्मा व 
परमात्मा असा भेद म्हणजे द्वैत. शांकरवेदांतानुसार असा भेद नाही. 
तसेच परमात्मा व विश्व किवा द्र॒ष्टा व दृश्य असाही वस्तुत: भेद नाही. 

दृश्य जगत हे आभासमय व म्हणून मिथ्या आहे. छांदोग्य व 
बृहदारण्यक उपनिषदे, तसेच ऋग्वेदाचे नासदीयसूक्त यांत 
केवलादैताची बीजे आहेत. 

शांकरतत्त्वज्ञानाच्या संदर्भात काही संज्ञा प्रचलित आहेत. 
त्या अशा: 

मायावाद - जगत वा दृश्य हे मिथ्या आहे; ब्रह्मावर मायेमुब्ठे 
दिसणारे विवर्त आहे. यासच विवर्तवाद असे म्हणतात. 

आभासवाद - जीव व ईश ही शुद्ध ब्रह्माची प्रतिबिंबे म्हणजे 
आभास होत. म्हणून हे दोन्ही मिथ्या होत. 

प्रतिबिंबवाद - मायेत प्रतिबिबित झालेले चैतन्य म्हणजे जीव होय. 

वृष्टिसृष्टिवाद - अज्ञान या उपाधीसह असलेले बिंबचैतन्य 
म्हणजे ईशा आणि अज्ञान या उपाधीतील प्रतिबिंबरूप चैतन्य म्हणजे 
जीव होय. 

अवच्छेदवाव- अज्ञानाने अनवच्छिन्न चैतन्य ईश्वर होय आणि 
अज्ञानाने अवच्छिन्न चैतन्य जीव होय. याच अर्थी जीव हा ईश्वराचा 
अंग आहे असे म्हणतात. 

मायावादानुसार हे जगत मिथ्या आहे. याचा अर्थ सामान्यपणे 
जगतास अस्तित्व नाही, ते स्वप्नदृश्याप्रमाणे असत्य आहे, असा 
घेतला जातो. पण भिथ्या म्हणजे मूछ्चे जे नाही, ते, असाही अर्थ 
केला जाऊ शकतो (#८८ट०ावाए 9 ४097 वॉमवार दावे 
॥्रठ #९ #77782 07 /#वध०४९०४/०7)). त्यामुब् ब्रह्मदत्ताच्या 
अद्दैतसंप्रदायास अनुरूप अशी सत्‌बरोबर असतही अस्तित्वात असते, 
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ही संकल्पना व्यवहार्य ठरू शकते. शांकरमते व ब्रह्मवत्तमते ब्रह्म 
हीच एकमेव व समग्र सत्ता होय. 

अद्दैततत्त्वास ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, सत्‌ इ.विविध संबोधने 
दिली जातात. विशिष्ट प्रणालीनुसार त्यांची गुण-लक्षणे इ.त कदाचित 
फरक असू शकतो. द्वैततत्त्वज्ञानातही परमोच्च सत्तेस अशीच संबोधने 
- पखल्न, ईश्वर इ.दिली जातात. आपण स्थूलमानानेच विचार 
करत असल्बाने त्या विषयात न पडणेच उचित. 

जिज्ञासूंनी सविस्तर माहितीसाठी प्रा.डॉ.श्री.ग.ना.जोशी यांचे 
भारतीय तत्त्वज्ञानाचा बृहद्‌ इतिहास (खंड १ ते १२), तर्कतीर्थ 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी, तसेच श्री.बापटशास्त्री इ.मान्यवरांचे, 
डॉ.श्री.राधाकृष्णन महोदय, हिरियण्णा, गुरुदेव श्री.रा.द.रानडे, 
श्री.बेलसरेमहाराज इ.तत्त्वज्ञ पंडितांचे अध्यात्म व तत्त्वज्ञानविषयक 
ग्रंथ जरूर पाहावेत. असो. 
३)द्वैलववाद आणि अद्वैतवाद 

वेदांतात अद्दताप्रमाणेच द्वैताद्वैत व द्वैत तत्त्वज्ञानाचीही मांडणी 
झालेली आहे. विविध मतांचे हे भिन्न प्रवाह वेदांतगंगेत सामावलेले 
आहेत. आद्यश्रीमच्छंकराचार्याप्रमाणेच्र॒ तत्त्वज्ञानी असे 
शरीरामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचार्य, श्रीनिंबार्काचार्य, श्रीवल्ुभाचार्य, 
शओरीभास्कराचार्य, श्रीकंठाचार्य इ.महापुरुष होऊन गेले. 

ते सगक्ेच ब्रह्मवादी आणि अंतिम सत्य वा श्रेष्ठ असे ब्रह्माचेच 
स्वरूप मानणारे होते. परंतु ब्रह्माची गुण-लक्षणे, त्याचा जगत व 
जीव यांच्याशी असणारा संबंध, मोक्षाची स्थिती, जगत-जीव-ईश्वर 
यांविषयीच्या संकल्पना, माया वा प्रकृतिविचार, जगदुत्पत्ति-स्थिती 
- लय इ.विचार यांविषयी या सर्वात मतभिन्नता आहे. परंतु वेदप्रामाण्य 
या सर्वाना मान्य असल्बाने त्यांची मते आस्तिक होत; जैन व 
बौद्धांसारखे वेदप्रामाण्य नाकारणारे नास्तिक तत्त्वज्ञान सध्या आपण 
विचारात घेत नाही आहोत. असो. 

आस्तिक याचा दुसरा अर्थ ईश्वराला परमोच्च समजणारे. 
शांकरमत निर्गुण ब्रह्मास अंतिम सत्ता समजते व ईश्वरास थोडे गौणत्व 
देऊन त्याला गुण ब्रह्म वा शबल ब्रह्म अशी संज्ञा वापरते. पण 
रामानुजाचार्य व मध्वाचार्य, वलुभाचार्य इ.ईश्वरवादी दवैती तत्त्वज्ञ 
ईश्वरासच पखल्न मानून त्याच्या भक्तीस साक्षात्काराचे एकमात्र साधन 
समजतात. श्रीमच्छंकराचार्य मात्र “ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌” इतकी 
ज्ञानासच मोक्षाचे साधन म्हणून मान्यता देतात. 

शांकर केवलाद्वैत जीवास, जगतास व ईश्वरास आभासात्मक 
ठरवून अत्यंत गौणत्व देते. जगत-जीव-ईश्वर-ब्रह्म अशी चढत्या 
पायरीची रचना असल्बाचे त्या मतात दिसून येते. रामानुजादी 
विचारवंतांना त्यांचा मायावाद-जीव व ईश्वरास गौणत्व देणे -पटत 
नाही. मध्वांनी वेदोपनिषदादीचा आपल्बा दवैती दृष्टीने विचार करून 
दैत तत्त्वज्ञानपर अर्थ लावला आहे. 
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सगढे देती जीवात्म्याला सत्य मानतात. ईश्वरास म्हणजे पखह्ययास 
ते प्राधान्य तर देतातच. पण जीवात्म्यास असतपर मानत नाहीत. 
अनेकत्वाचा ते श्रीशंकराचार्याप्रमाणे एकत्वात निरास करत नाहीत. 
जीव, जगत व ईश्वर यांना मायिक न समजता ते सत्यच समजतात. 
ईश्वरोपासना-ईश्वरप्रणिधान- भक्ती या मार्गास ते खरा साधनामार्ग 
समजतात. त्यांचे हे द्वैेतमूलक विचार आण्विक जीवांच्या अपेक्षेत 
अत्यंत व्यवहार्य ठरतात, हे सांगणे न लगे। 

देती व अद्दैती अशा या तत्त्वज्ञानात रामानुजांचे विशिष्टाद्वैत, 
मध्वांचे ढ्वैत, निंबार्काचार्याचे ढ्वैताद्वैत, वल्ुभाचे गुद्भाद्वैत या प्रणाली 
प्रसिद्ध आहेत. त्यांचेही परस्परसापेक्ष भेद आहेत. 

दैतवाद म्हणजे परमात्मा, जीवात्मा व इतर अचेतन पदार्थ वा 
विश्व ही स्वभावत:, म्हणजे मुब्गतूनच, परस्परांहून अति भिन्न आहेत, 
असा सिद्धांत होय. द्वैतवादाची परंपरा कठ, मुंडक व श्रेताश्रतर 
उपनिषदांवरून प्राय: सिद्ध केली जाते. 

ब्रह्मसूत्रे ही एका अर्थी गीतेहूनही प्राचीन समजली पाहिजेत. 
“ब्रह्मयूत्रपदैश्चैव हेतुमद्धिर्विनिश्चितै:(/8-9 ” असे सांगून 
श्रीकृष्णांनी असे सूचित केलेले आहे, असे काही विद्वानांचे मत आहे. 
त्यातील बादरायणाच्या ब्रह्मसूत्राचासुद्धा सर्व प्रमुख आचार्यानी 
आपापले तत्त्व सिद्ध करण्यासाठी विनियोग केल्बाचे दिसून येते. त्या 
बहुतेक सर्वानी या ब्रह्मसूत्रावर तपशिलवार भाष्ये लिहिलेली आहेत. 

ब्रह्मसूत्रे, प्रमुख दशोपनिषदे आणि गीता यांना प्रस्थानत्रयी 
म्हणजे ब्रह्मविध्येची त्रिसूत्री मानले आहे. यांच्यावर विधाने वा भाष्ये 
करून ओ्रशंकर, रामानुज, मध्व, निंबार्क आणि वल्लुभ या प्रमुख पाच 
तत्त्वविदांनी आपापली तत्त्वप्रणाली सिद्ध केल्याचे दिसते. 
४) मध्वाचार्याचे द्वत 

यास वैष्णवमत असेहदी म्हणतात. शैवद्वैत प्रणालीहून भिन्नत्व 
सूचित करावे, या अर्थी हा शब्दप्रयोग होतो. मध्व पंचभेद सांगतात: 
१) जीव व ईश्वर यांतील भेद, २) ईश्वर व जगत यांचा भेद, 
३) जगत-जीव यांचा भेद, ४) एक जीव व दुसरा जीव यांचा भेद व 
५) जगतातील विविध पदार्थातील भेद. 

या दृष्टीने हे तत्त्वज्ञान अत्यंत व्यवहार्य असून जड साधकांस 
लवकर अवगत होणारे आहे. ईश्वराचा साक्षात्कार हा भाग सोडला, 
तर शेवटचे तीन भेद प्रत्येक जीवाच्या रोजच्या अनुभवातील आहेत. 
भेद म्हणजे भिन्नता. 

मध्वाचार्याची शिकवण अशी आहे: कर्म, ज्ञान व भक्ती ही 
तिन्ही मोक्षाची साधने आहेत. निषिद्ध कर्मे वर्ज्य करावीत. नित्य, 
नैमित्तिक व काम्य कर्म सांग करून ईश्वरारपण करावीत. कर्मफलाबाबत 
विरक्त असावे. याप्रमाणे आचरण ठेवल्बाने पाप नाश पावते. कर्म 
ईश्वरार्पणबुद्धीने व वैराग्ययुक्त अंत:करणाने न केली तर 
बंधनकारक होतात. 
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मुम॒क्षूने प्रथभपासूनच भक्तीची कांस धरावी. मुक्तीसाठी लक्ष्मीसह 
विष्णू हाच आराध्य व ध्येय्य विषय असावा. स्वतःस ईश्वरचरणी छीन 
करावे. ईश्वराच्या सच्चिदानंद स्वरूपाचे ज्ञान हेही मोक्षाचे साधन 
आहे. ईश्वराच्या साक्षात्काराने हे ज्ञान होते. ईश्वराच्या अनुग्रहाने 
त्याचा साक्षात्कार होते. साक्षात्कार हेच खरे अपरोक्षज्ञान / भक्तीची 
परिपक्व अवस्था म्हणजे हेच ज्ञान होय. 

भक्तीमुल्ठे ईश्वराचा अनुग्रह व मोक्षाची प्राप्ती होते. मोक्ष म्हणजे 
जन्ममृत्युचक्रातून सुटका. मुमुक्षूस जिवंतपणीच साक्षात्कार होऊ 
शकतो. मध्व मुक्ती मानतात. देहपातानंतर जीवास परमेश्वराचे नित्य 
सान्निध्य लाभते. त्याला आपले मूल ज्ञानानंदस्वरूप रुद्धत्वाने 
अनुभवास येते. 

भगवान विष्णुंचा शाश्वत देह ज्ञान व आनंद आहे; त्याचाही अनुभव 
भगवत्सान्रिध्यामुके जीवास मोक्षावस्थेत येतो. मध्व चार प्रकारची 
मोक्षस्थिती मानतात- सालेक्य, सामीप्य, सारुप्य व सायुज्यता. आपण 
योगशास्त्रदृष्ट्या या चार अवस्थांचा विचार ग्रंथातील योग्य त्या ठिकाणी 
केलेला आहे, तो जिज्ञासूंनी जरूर तर नजरेखालून घालावा. मध्वांचे 
मुक्तिधाम म्हणजे वैकुंठ व ईश्वर हा विष्णू होय. 
५) रामानुजाचार्याचे विशिष्टाद्वैत 

रामानुजांच्या विशिष्ट-अद्वैत सिद्धांतानुसार श्रीशंकराचार्य जो 
निर्गुण व सगुण ब्रह्म (ईश्वर) असा भेद करतात, तो नाही; अंतिम 
सत्ता हीच ईश्वर वा परब्रह्मा होय. जीव व जगत ही त्याचीच व्यक्त 
रूपे होत. ईश्वरच त्यांचे कारण होय. प्रछलयकाव्की जीव व जगत 
अव्यक्त आणि सूक्ष्म रूपात ईश्वरात सामावून राहतात. 

सृष्ट्योत्पत्तीकाढी अव्यक्त तन्मात्रे व्यक्त रूपात दृष्ट होतात. 
प्र॒यकाब्त ब्रह्म कारणावस्थेत असते आणि विश्वेत्पत्तीकाली ब्रह्माची 
कार्यावस्था असते. जीव व जगत ही पूर्णतया ईश्वरावलंबी आहेत. 
ईश्वर सर्वातर्यामी वसत असतो. 

तो विश्वाचे व जीवांचे कारण असला तरी नित्य, अपरिवर्तनीय व 
अविकारी असा ईश्वर हा जगातील घटना, सुख-दु:ख इ.सर्वापासून 
अलिप्त असतो. ईश्वर हा पूर्ण असतो. ईश्वरावतारास शरीराची बंधने 
नसतात. त्याचे शरीर दिव्य असते. तो कर्माने लिप्त होत नाही. 

रामानुज विष्णूसच ईश्वर मानतात. पुरुष, भगवान, वासुदेव, 
ब्रह्म, नारायण ही त्याचीच वेगवेगढ्ी नावे आहेत. तो सर्वगुणसंपन्न 
असून दोषादी वैगुण्ये व अशुभत्व यांपासून मुक्त असतो. तो सर्वास 
व्यापून आहे. तेज, बल, ऐश्वर्य, प्रज्ञान व शौर्य हे त्याचे प्रमुख गुण 
आहेत. तो निर्गुणही आहे आणि सगुणही आहे. 

ज्ञान हा आत्म्याचा सारभूत गुण आहे. ईश्वर सर्वज्ञ असतो. 
ईश्वर हा मानवांचा खरा आधार आहे. अशा प्रकारे रामानुजांनी हे 
ईश्वरप्रधान विशिष्ट अद्वैत प्रतिपादन करून ब्रह्म व ईश्वर या 
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शांकरकल्पनांचा समन्वय साधून, ब्रह्म व माया यांचा ईश्वरात अंतर्भाव 
करून, अद्दैत तत्त्वज्ञानास वास्तविकता प्रदान केली आहे. 

त्यांच्या ईश्वरविषयक बन्याच कल्पना इतर अद्दैती व दवैती 
आचार्यांस पण मान्य आहेत, असे दिसते. ते जीवात्म्यांस सत्य मानतात. 
पण त्यांचा उगम ईश्वरात आहे आणि अंती ते ईश्वरातच विलीन होतात 
म्हणून आणि ब्रह्म व माया यांचा एका ईश्वरात अंतर्भाव केल्बाने, 
त्यांचा हा सिद्धांत अद्वैतपर आहे म्हणून प्रसुत झाला आहे. त्यांचा हा 
ईश्वर चित्‌-अचितृ्‌विश्विष्ट असा आहे. 

रामानुजमते जीव बिदणु आहे. त्याचे बद्ध, मुक्त व नित्यमुक्त 
असे प्रकार असतात. गरुड, शेषादी असे जीव नित्यमुक्त व म्हणून 
कर्म वप्रकृती यांपासून नित्यमुक्त असतात. मुक्तांना पूर्वी बंधन होते, 
पण कर्म-ज्ञान-भक्तीद्वारे ते मुक्त होतात. बद्ध जीव कर्म व अज्ञान 
यांच्या फेयात अडकलेले असतात. अज्ञान व कर्म हे बंधास कारण 
असतात. जीवात्मा मोक्षातही लोप पावत नाही. तर स्वरूप, ज्ञान व 
आनंदात विलीन होतो. त्याचा अहंभाव लोपतो. परंतु त्यास ईश्वराचे 
सर्जन व नियंतृत्व प्राप्त होत नाहीत. 

सर्वमुक्त जीव एकाच कोटीचे होतात. त्यांना दिव्यस्थान-परंधाम 
-परमपद-दवैकुंठ प्राप्त होते. रामानुज मध्वांपेक्षा सार्ष्टिनामक मुक्तीचा 
आणखी एक म्हणजे पाचवा प्रकार मानतात. भक्ती-ई-धरोपासना- 
ईध्वरप्रणिधान यास रामानुज मोक्षाचे खरे साधन मानतात. परमोच्च 
भक्ती हेच ज्ञान असे ते मानतात. ईश्वरास अनन्यशरण होणे हे 
भक्तीसाठी अवश्यंभावी आहे. मुख्या व वैधी असे परा व गौणी 
यांसारखेच भक्तीचे प्रकार ते मानतात. 
६) भास्कराचार्याचा भेदाभेदवाद 

श्रीमच्छंकराचार्याचे केवलाद्वैत सांगते, “अविभक्त विभक्तेषु; 
अभेव: भेदेषु; एकं अनेकेषु; “/ परंतु अभेदाइतकीच मध्वादिकांनी 
भेदासही सत्यता आहे, असे प्रतिपादन केले. भास्कराचार्य व निंबार्क 
या दोघांचेही असेच मत आहे. भास्करांना भेदाभेदवादी व निंबार्काना 
द्वैताद्वैतवादी असे म्हणूनच म्हटले जाते. 

त्यातील भास्कराचार्यमते बौद्धांचे शून्यमूलक तत्त्वज्ञान 
श्रीमच्छंकराचार्यानी वेगब्ब्या पद्धतीने मायावादाच्या रूपाने मांडले 
असल्बाने ते विफल आहे. महायानी बौद्धमताशी साधर्म्य असणारे 
जनन्‍्यवादपर तत्त्वज्ञान मांडल्याच्या श्रीमच्छंकराचार्यावरील कथित 
आरोपावरून त्यांची प्रच्छन्न बौद्ध अशी संभावनासुद्धा मध्वादिक 
करतात. असो. 

श्रीरामानुजाचार्य व श्रीभास्कराचार्य या उभयतांचे गुरू 
श्रीयादवप्रकाञ हे भेदाभेदवादाचे मंडण करणारे प्रसिद्ध पंडित होत. 
रामानुजांनी स्वयंप्रज्ञेवर विशिष्टाद्वैत मांडले, तर भास्कराचार्यानी 
भेदाभेदवादाचे आपले स्वयंनिर्धारित मत प्रस्थापिले, 
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ब्रह्म हे सर्वातीत, निरपेक्ष तसेच सापेक्ष आहे; चेतन व अचेतन 
यांच्यात प्रपंचभेद आहे; ब्रह्म व अचेतन यांच्यात सकृद्दर्शनी जरी भेद 
असला तरी त्यांत मूछ्चाच अभेद आहे, असे भास्करमत आहे. 

गुरू यादवप्रकाश अचितूला चित्चीच एक अवस्था मानतात 
आणि त्यांत सारभूत भेद आहे, असे मानत नाहीत, हा भास्करमत 
आणि त्यांचे गुरू यादवप्रकाश या दोघांच्या मतात एक मूलभूत फरक 
दिसतो. भेदाभेदाची तत्त्वज्ञाने व तत्त्वचिंतक असे होत: 

१) भास्कर -> औपाधिक भेदाभेदवाद 

२) यादवप्रकाश - >" स्वाभाविक भेदाभेदवाद 

३) चैतन्य महाप्रभू -> अवचिंत्य भेदाभेदवाद 

8) निंबार्क -> द्वैताद्वैत वाद 

यांच्यात मतभिन्नता असली तरी ते सर्व शांकरमताचे कट्टर 
विरोधक आहेत. 

भास्करमताचा पाया १)भेदभेदाचा नियम, २) सगुणदब्रह्, 
३) ज्ञानकर्मसमुच्चयासह भक्तीचे साधन व ४) विदेहमुक्ती यांवर 
बेतलेला आहे. 

ब्रह्मच कार्यरूप व कारणरूप असल्बाचे ते म्हणतात: 
“कारणात्मा एवं कार्यात्मना अवस्थित: ।“- उपाधि सापेक्ष 
कारणब्रह्म अगणित जीव व अनंत जड वस्तूंत अभिव्यक्त होते. 
उपाधी सुटली की जीव व जगत पुनश्च ब्रह्माशी एकरूपत्व पावतात. 
शांकर केवलाद्वैतव रामानुजांचे विशिष्टाद्वैत यातली एक कडी (४2) 
असावी, तसे भास्करमत आहे. 

भास्करांचे वैशिष्ट्य असे आहे की दार्शनिकाच्या कसोट्या ते 
उत्तम जाणतात व स्पष्ट सांगतात. मूढ्ठ श्रुती व स्मृती आणि सूत्रे जे 
सांगतात, ते यथातथ्य, जसेच्या तसे जाणून सांगण्याचे महत्त्व ते 
प्रतिपादितात; श्रुतहानी व अश्रुतकल्पना या दोषांपासून तत्त्वज्ञान 
विमुक्त असले पाहिजे; मूल श्रुतिवचनांची ओढाताण करून अर्थ 
काढणे, त्यात नसलेल्या कल्पना मांडणे, यांवर त्यांचा आक्षेप आहे. 

स्वतः:च्या कल्पनांना गौण मानून श्वुतिवचने व खरा आध्यात्मिक 
अनुभव यांच्यावर दर्शन आधारले पाहिजे, असे ते स्पष्ट म्हणतात. 
श्रुत्यादींचे साग्र व सखोल अर्थ घेतले पाहिजेत, याबाबत ते आग्रही 
आहेत. जुद्ध अभेद वा अद्दैत, तसेच पराकोटीचा भेद वा द्ैत त्यांना 
काल्पनिक वाटतात. 

मायावादाचे खंडण हे त्यांचे जीवितकार्य आहे. ते आचार्य 
श्रीशंकरांबाबत सडेतोडपणे म्हणतात की “श्र॒त्यर्थ आचार्योक्तिं च 
पृष्ठत: कृत्वा मायामात्र स्वबुद्बया कल्पयित्वा अन्यवेव दर्शन॑ 
रचयन्ति।”- आचार्यानी स्वत:चेच मत श्रुत्यर्थ म्हणून मांडले आणि 
स्वबुद्धीने मायेची कल्पना करून आपले तत्त्वज्ञान मांडले आहे, असा 
त्यांनी शांकरमतावर प्रहार केला आहे. 

जीवात्मा हा ब्रह्मच असतो. पण अविशद्या, काम व कर्म या 
उपाधी त्याच्या ब्रह्म॒त्वास मर्यादित करतात. या शृंखलांचा नाश करणे 
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हीच त्याची मुक्ती, असे भास्करमत आहे. ब्रह्म हीच अंतिम सत्ता 
आहे, हे त्यांना मान्य आहे. त्यांच्या ईश्वरविषयक कल्पना 
रामानुजमतास जवल्च्या आहेत. 

जीवात्म्यास मुक्ती देण्यासाठी निराकार ब्रह्मच साकार व मूर्त 
होते; आपल्या परिणामशक्तियोगे ते चित्‌ व अबित्‌ दोन्‍्ही होते; 
निर्गुण ब्रह्म व सगुण ब्रह्म या त्याच एका सत्तेच्या अव्यक्त वव्यक्त 
दशा आहेत; ब्रह्म अनंत आहे व त्याचा एक भाग ईश्वर व जीव आणि 
जगत ही होत, असे ते म्हणतात. 

उपधियुक्त ब्रह्म सांत होते व उपाधिविमुक्त झाले की तेच अनंत 
असते, अशी त्यांची जीव-जगत-ईश्वर-उपाधिसपेक्ष ब्रह्मत्वाची 
पायाभूत कल्पना आहे. म्हणून त्यांच्या मतास औपाधिक भेदाभेदवाद 
असे म्हणतात. 
७) निंबार्काचार्याचा द्वैताद्वैतवाद 

शांकरमते जगत ही माया आहे; विश्व हा भ्रम आहे. रामानुज 
ईश्वरास मूठ मानून जीव व जगत ही त्याची विशेषणे आहेत, 
असे समजतात. मध्वाचार्य पंचभेद प्रमाण मानतात. पण ईश्वरास 
स्वतंत्र मानून भेदांना त्याच्या स्वाधीन समजतात. तर भास्कराचार्य 
भेदासही अभेदाइतकेच सत्य मानतात. 

रामानुज आणि मध्व यांचा ईश्वर बिष्णू आहे. निंबार्क हेसुद्धा 
भेदाभेदवादीच होत. त्यांचा ईश्वर कृष्ण आहे. शुद्धाद्वैतप्रणेते 
वलृभाचार्यसुद्धा कृष्णासच ईश्वरत्व देतात. असो. 

निंबार्काना विष्णूच्या सुदर्शनचक्राचा अवतार समजले जाते. 
त्यांच्या आयुष्यात घडलेल्या एका आख्यायिक घटनेमुने त्यांना निंबार्क 
म्हणजे निंब्वृक्षाच्या रेंड्यावर सूर्य ग्हणन दिसलेले विष्ण॒चे सुरदर्शनचक्र 
असे नांव दिले गेले. ते विष्णूचे परमभक्त होते. त्याला ते कृष्णस्वरूपात 
पाहत असत. त्यांच्या संप्रदायास सनत्युग्मार संप्रदाय 
असेही म्हणतात. 

परमात्मा, जीवात्मा व जगत अथवा जडविश्व ही परस्परभिन्न 
होत; पण तरीही जीवात्मा व जगत ही परमात्म्याशी अभिन्न आहेत; 
परमात्मा हा नित्य ज्ञानरूप-आनंदमय, स्वयंपूर्ण, स्वतंत्र आहे; जड 
प्रकृती व तिच्याद्वारे परिणमणारे हे दृश्य जगत आणि असंख्य जीवात्मे 
हे सर्व परमेश्वरी अंश आहेत; परमेश्वराप्रमाणेच जीवात्मे हे नित्य व 
अविकारी आहेत. 

सूक्ष्मा प्रकृती विकारी असून तिचा जगद्ूपी परिणाम विकार होय; 
प्रकृती वतिचे विकार एकमेकांशी अभिन्न होत; प्रकृतीसुद्धा विकरण 
पावत असली, तरी नित्यच आहे; तिचा विकार म्हणजे ही सृष्टी; 
उत्पत्ती-स्थिती अवस्थात ते विकार व्यक्त होतात; लयकाबी ते पुनश्च 
प्रकृतीत विलीन पावतात, अव्यक्त दशेत जातात. परमेश्वर व जीवात्मा 
हे चिदूषी आहेत, तर प्रकृती अचिद आहे, असे सिद्धांत निंबार्क 
प्रसुत करतात. 


ग्रंथपरिचयस्कंध 


योगवा श्रीज्ञाने श्वरी 





या निंबार्काच्या दैतादवैतवादाचे ब्रह्मपरिणामवाद असेही नांव 
आहे. ब्रह्म अविकृत राहूनही जीव व जगत-जड व प्रकृती-या रूपांनी 
परिणाम पावते. म्हणून ही ईश्वर-जीव-जगत (श्रकृती) ही त्रयी सारखीच 
सत्य आहे, असा या मतातील अभेदातील भेद आहे. 

निंबार्कमताचे अवयवीपक्ष असेही वर्णन केले जाते. कारण चित्‌ 
व अचित्‌; वा जीव व प्रकृती यांना ते परमात्म्याचे अंडा मानतात. 
परमात्मा हा अवयवी वा अंशी होय. अंश व अंशी यांचा अवयव व 
अवयवी असा भेदाभेदर्संबंध असतो; अभेदातही भेद किंवा 
भेदातही अभेद तो हाच ! 

तसेच चित्‌ व जड पदार्थ हे स्वरूपत: परमात्म्याहून भिन्न जरी 
असले, तरी त्यांची स्थिती ब्रह्मातच असते. या कारणाने ईश्वर- 
जीव-जगत ही त्रयी अभिन्नच समजली पाहिजे, असे या मताचे 
म्हणणे आहे. 

त्रिगुणात्मिका प्रकृती म्हणजे माया होय. जीवास आपला ब्रह्माशी 
असलेला अभेद मायेच्या प्रभावामुठे कढ्ून येत नाही. हा अभेद न 
जाणणे म्हणजेच अज्ञान! ज्ञान म्हणजे हा संबंध जाणणे, 
भगववनुग्रहामुब्ठे जीवास ब्रह्मसाक्षात्कार घडून येतो व हे ज्ञान 
प्राप्त होते. यासच निंबार्क ध्वुवस्मुती, पराभक्ती, विरंतन ध्यान इ.संज्ञा 
देतात. या ज्ञानाने रागद्वेषादी दोषांची पूर्ण निवृत्ती होते व हेयाचा शाश्वत 
अंत होतो. 

निंबार्काच्या दवतादैतवादास स्वाभाविक भेदाभेदवाद असेही 
म्हणतात. ते त्रितत्त्वे नित्य व सत्य असल्याचे मानतात. ती म्हणजे 
१)ब्रह्म, २) चित्‌ व 3) अचित्‌ अशी होत. निंबार्क वैष्णववेदांती 
आहेत. ते ब्रह्मास हरि किंवा कृष्ण म्हणून संबोधतात. 

सर्वात उच्च, श्रेष्ठ, पर, दिक्कालातीत, ज्याच्याहून मोठे तत्त्व 
नाही, ज्याच्या रक्ती व गुणांस अंत नाही, जे सर्वास अंतर्बाह्य व्यापून 
असते, जे सर्वच असते, त्यास ते ब्रह्म असे म्हणतात. भेद त्याच्या 
आश्रयाने राहतात. त्यांचा ब्रह्माशी अभेद असूनही भेद असतोच. 
“त्यत्तिष्ठत्‌ वशाडुलम्‌” असे निंबाकचि ब्रह्म आहे. 

“एक्मेव तस्य तयोश्र सर्वात्मित्व सर्वनियंतृत्व सर्वव्यापकत्व- 
स्वतंत्रस्वत्त्तसरवाधारत्वावियोगेनब्रह्मात्मकत्वतत्रियम्यत्वतक्ष्याप्यत्व- 
तत्तन्त्रसत्त्वपराधेयत्वावियोगेन चाभेद इति एप सर्व भूतान्तरात्मा 
अन्त:प्रविष्ट: शास्ता जनानाग्‌।” असे ते ब्रह्माविषयी म्हणतात. 

माती जशी घटात असते, दूध जसे दह्मात असते, तसे ब्रह्न 
यच्चयावत सर्व स्थावरजंगमादीत असते. सर्वात्म, सर्वनियंता, 
सर्वव्यापक, स्वतंत्र, सर्वाधार, सर्वाचे अंतर्यामी, सर्वांचे नियामक, 
आधेय, सर्व भूतांचा अंतरात्मा होऊन त्यांच्यात प्रविष्ट झालेले, जनांचे 
व सर्वांचे शासक असे ब्रह्म असून त्याच्या तंत्राने, त्याच्या स्वत्वावर 
ही सर्व भूते अवलंबून चालतात, असे निंबार्कमत आहे आणि तरीही 
सर्व भूतांशी त्याचा अभेद आहे, हे ते स्पष्टच सांगतात. 


ञ्चां 
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विश्व ही त्याची केवढ लीला आहे, असे वैष्णवमतास अनुसरत 
तेही म्हणतात. त्यांचे ब्रह्म निर्गुण व सगुण या भेदांकडे न वता असे 
आहे की हे भेद करण्याचे तेथे काही कारणच नाही; सर्वगुणमंडित 
असे हे ब्रह्म असल्बाने त्यात निर्गुणाचाही सगुणाप्रमाणेच समावेश 
होतो. ईश्वर अवतार घेतो ही कल्पना निंबार्क मान्य करतात. 

जीवांचे वर्गीकरण ते बद्ध व मुक्त अशा दोन कोटींत करतात. 
“ब्रह्माविकार: संसार:।” - विश्व हे ब्रह्माचा विकार आहे, असे 
सांगून ते जगत-जीव-ईश्वर यांचा परस्परसंबंध दर्शवितात. विश्व 
ब्रह्मातून व्यक्त होते; ते ब्रह्माचा परिणाम आहे, असा ब्रह्मापरिणामवाव 
ते मांडतात. 

जीवाचा बंध अज्ञानामुल्े असतो. जेव्हा तो आपले अंशात्मक 
रूप व परमात्म्याचे सच्चिदानंदस्वरूप जाणतो व तसा त्याला 
साक्षात्कार होतो, तेव्हा तो मुक्त होतो. त्यासाठी गुरूवर श्रद्धा ठेवून 
ईश्वराची भक्ती करणे, त्याला सर्वस्व अर्पण करून ईश्वराचा प्रसाद 
मिव्वणे, आपणास कृष्णाचे दास मानणे, त्याच्यावर अनन्यशरणतेने 
अवलंबून राहणे, हा मार्ग निंबार्क सांगतात. 

मुक्त जीवात्मा ईश्वरात प्रवेशतो, पण आपला आण्विक 
सच्चिदानंदरूपी अहं ठेवूनच ! त्यास विदेहमुक्ती लाभते. ईश्वराची 
सृष्टि-लयादी शक्ती मुक्तांस नसते. त्यांना मिकणाय्या मुक्तीचे 
योगजिज्ञासूंना उपयुक्त ठरेल असे हे वर्णन पाहा: 

“आपले सर्व कर्म फव्गंसह उलूुंघून संत - मुक्त जीव - स्थूल 
शरीराचा त्याग करून सुषुम्ना नाडीतून प्राकृतमंडलाच्या (अ,उ वम 
यात्रिमात्रांच्या प्रांताच्या ” पलीकडे जातो व विरजानदीच्या काठावर 
येतो.( हाच आज्ञाचक्रस्थ प्रांत होय.) ही नदी भौतिक (अ-उ-म चे)* 
विश्व व विष्णुलोक (आज्ञाचक्रापुढील झून्याचा प्रांत) यांच्यामधील 
सीमाप्रदेशातून वाहते. येथे तो आपल्या सूक्ष्मशरीरा"चा (कारणदेहाचा) 
ब्रह्मा -त ((महाकारणदेहात) विलय करून ईश्वराच्या अतीत स्वरूपात' 
(मगहाडून्यात) प्रवेश करतो. असा मुक्त जीव ईश्वरामध्ये त्याच्या 
विशिष्ट रूपात राहतो. कृष्ण त्याला आपल्या लीलेत सहचर म्हणून 
सहभागी करून घेतो. ” 

(टीप:योगशास्त्रीय स्पष्टीकरण-निंबार्काच्या मुक्तावस्थेचे 
योगशास्त्रीय स्पष्टीकरण या ग्रंथलेखकाने स्वतःच शोधले आहे व 
तेया * चिह्नाने दर्शविले आहे.) 

निंबार्क जीवन्युक्ती व क्रममुतक्ती असे भेद, सगुण ब्रह्म व निर्गुण 
ब्रह्म असा फरक करत नाहीत. त्यांच्या मुक्तावस्थाप्राप्तीच्या उपरोक्त 
विरजादी मार्गक्रमणेवरून असे म्हणावेसे वाटते की त्यांचा हा जो 
व्यष्टी - समष्टीतील मुक्तावस्थेचा मार्ग आहे, त्याची व्यष्टीतील 
प्रतिकृती म्हणजे या ग्रंथात आपण ज्ञानदेवांची पंचशून्ये अभ्यासतांना 
जे अवलोकणार आहोत, ते योग्यांचे मुक्तिमार्गक्रमणच होय. असो. 


ग्रंथपरिचयस्कंध 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 
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लक्ष्मीसह विष्णू हे त्यांचे वैकुंठाचे स्वरूप आहे. सदाचार, 
वर्णाश्रमविहित व्यापारधर्म, मंत्रजप व भक्ती ही चतु:सूत्री अवलंबून 
कोणाही मनुष्यास-स्त्रीशूद्रादी कोणासही मुक्ती मिव्ठवता येते, असे 
निंबार्कांचे मत आहे. 

त्यांचा द्वैताद्वैतवाद प्राचीन उपनिषदे व बादरायणाची ब्रह्लसूत्रे 
यांचा प्रामाणिकपणे अभ्यास करून, सुसंगत रीतीने व स्वत:ची कल्पित 
आग्रही मते त्याआड न आणता मांडला असल्वबाचे विद्वानांचे 
मत आहे. 

प्रकृतीला ञ्ञांकरपूर्व द्वैताद्वेती चित्स्वरूपच मानत असत. 
समुद्राच्या लाटा व समुद्र जसे एकाच निखछ जलस्वरूपाचे असतात, 
तसेच प्रकृतीसुद्धा चैतन्यस्वरूप आहे; सुवर्ण व त्याचे अलंकार जसे 
एकाच स्वरूपाचे असतात, तसे ब्रह्म, प्रकृती व जीव एकाच स्वरूपाचे 
आहेत, असे मत पूर्वी मांडले जात असे. काम्मिरी शैव्मत आणि 
ज्ञानदेवांचा बिद्विलासवाद ही दोन्ही या प्राचीन द्वैताद्वैत व भेवाभेद 
प्रणाल्यांशी मिवठतीजुछती आहेत. निंबार्क मात्र प्रकृतीस अछित्‌ मानतात, 
हे जिज्ञासूंनी लक्षात घ्यावे. असो. 
८) वल्ुभाचार्याचा शुद्वाद्वैतववाद 

शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुज, भास्कर व निंबार्क या प्रमुख 
तत्त्वज्ञान्यांनंतर इसवी सनाच्या सोब्ठाव्या शतकारंभी श्रीवल्भाचार्य 
होऊन गेले. त्यांचा जन्म अलौकिक होता, अशी दंतकथा आहे. ते 
श्रीकृष्णाचे परमभक्त होते व गीता, उपनिषदे व ब्रह्मसूत्रे या 
प्रस्थानत्रयीव्यतिरिक्त त्यांना श्रीमद्भागवताचेही प्रामाण्य फार वाटत 
असे. त्यांनी पूर्वसूरींचे व विशेषत: वरील मुख्य तत्त्वज्ञ आचार्याचे 
तत्त्वज्ञान अभ्यासिले होते. 

ते अद्वैतवादी होते. पण त्यांना शंकराचार्याचा मायावाद पूर्णपणे 
अमान्य होता. हे त्यांचे मायेविषयीचे मत निंबार्काच्याप्रमाणेच होते. 
कारण या दोघांच्या मते श्रुतिस्मृत्यादी ग्रंथांत मायेचा कोणताही उल्लेख 
नसून शंकराचार्यानी केवर स्वबुद्धीने मायावाद प्रसुत केला आहे. 

एक विशेष म्हणजे हे प्रमुख पाच आचार्य सगढे दाक्षिणात्य ब्राह्मणच 
होते. तत्त्वज्ञानाचा हा विशाल वृक्ष या आचार्यरूपी पाच प्रमुख शाखांनी 
मंडित होऊन दक्षिण भारताच्या भूमीतच उगवला. पण त्याची पानेमुव्ठे 
आणि शाखापलुवपाने अखिल भारतभर पसरली | 

वलुभांनी भागवतावर तहहयात कीर्तने केली आणि लोकांना 
कृष्णभक्तीचा सतत उपदेश केला. विविध मतांच्या वैदिक पंडितांशी, 
वामाचाय्यांशी, बौद्ध व जैन पंडितांशी त्यांनी वाद केले व आपल्या 
मताचे प्रतिस्थापन केले. मायेव्रिहित अद्वैत त्यांचे प्रतिपाद्य असल्याने 
त्यास बुद्भाद्वैत असे ते म्हणत व त्याप्रमाणे त्यांच्या मतास झुद्धाद्ैत 
अशी संज्ञा मिव्टली. 

कर्म, ज्ञान व योग यांना मोक्षोपाय म्हणून ते मान्यता देत 
नाहीत, तर केवढ कृष्णभक्ती हाच एकमेव मोक्षोपाय आहे, असे 
त्यांचे मत व शिकवणही आहे. 


शंकराचार्याचे संन्यासाशिवाय ज्ञान वयुक्ती नाही, हे मतही त्यांना 
अमान्य होते. उलट स्त्रीशूद्रादी कोणीही असो ! त्या सर्वानी गृहस्थधर्माचे 
यथायोग्य पलन करावे व कृष्णभक्ती करावी; एका श्रीकृष्णासच “श्रीकृष्ण 
शरणं मम ” असे म्हणून अनन्यशरण ल्हावे; म्हणजे श्रीकृष्णाचा प्रसाद 
प्राप्त होऊन ते कितीही जरी दुराचरणी असले, तरी धर्मात्मा होऊन 
मुक्ती पावतील असे त्यांचे सांगणे होते. त्यांच्या या कृष्णभक्तिमार्गास 
पुष्टिमार्ग असे म्हणतात. 

“मायासंबंधरहित॑ रुद्वमित्युच्यते बुधै:। कार्यकारणरूप॑ हि 
युद्गं ब्रह्म न मायिकम्‌।।” असे रुद्ध्ब्रह्माचे वर्णन ते सांगतात. ब्रह्मास 
मायोपाधी वगैरे नाही. ते सदैव जुद्धस्वरूपात सर्वत्र विद्यमान असते, 
ब्रह्म हेच जगाचे निमित्तकारण आहे व तेच उपादानकारणही आहे. 
शांकरमते ब्रह्म उपादानकारण असू शकत नाही. पण वलुभ ब्रह्मच 
सर्वव्यापून राहते; नाम,रूप, कर्म वा प्रपंचात सच्चिदानंदस्वरूप ब्रह्मच 
भरलेले आहे, असे ते प्रतिपादितात. 

त्यांचे हे शुद्गब्॒ह्मा सर्वधर्मयुक्त आहे. श्रीमच्छंकराचार्याच्या 
मताप्रमाणे ते निव्वढ निर्गुण, निराकार, निर्विशेष व निर्धर्मक नाही. 
कारण अशा ब्ल्माचे ज्ञान होणे व मोक्षप्राप्ती असंभव आहे, असे ते 
म्हणतात. वल्लुभ ब्रह्मास सच्चिदानंद, परब्रह्ना, सर्वव्यापक, अव्यय, 
स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ व निर्गुण अशा प्रकारचे मानतात. 
ब्रह्म हेच भगवान आणि परमात्मा! 

ज्ञानवेवांप्रमाणेच त्यांचे ब्रह्म सगुण व निर्युण दोन्ही आहे. “तुज 
सगुण ग्हणू की निर्गुण रे। सगुण निर्गुण एक गोविंदु रे।/” अशीच 
त्यांचीही कल्पना आहे. सगुण तो ईश्वर व निर्गुण तेब्ह्न अशी मायोपाधिक 
शबल ब्रह्मकल्पना शांकरवेदांत मांडतो; तिला श्रुती इ.चा काहीही 
आधार नाही; भ्रांतिवादी वेदांत्यांनी मायेचे मृगजल निर्मिले आहे व 
असत्य वेदांतमते प्रसुत केली आहेत, अशी वलुभांची धारणा आहे. ते 
समन्वायिक मताचे समर्थन करणारे आहेत. 

निर्गुण, अविकारी, सच्चिदानंदस्वरूप असे त्यांचे ब्रह्म 
स्वाभाविकपणेच सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान व क्रियाशील आहे. 
“परा5 स्यशक्ति: त्रिविधैव श्रुयते। स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया 
च॥।”असे म्हणुन ते ब्रह्मास भेदरहितत्व असल्बाचे सांगतात. देश, 
काल, वस्तु व स्वरूप असे भेद त्याच्याठायी नाहीत; ते सजातीय 
(जीव-बलह्लभेद), विजातीय (जड-ब्रह्नभेद) व स्वगत (जीक-ब्रह्म- 
जडभेद) असे भेद नसणारे आहे; साखरेच्या पुतकीचे अवयव अंतर्बाह्य 
साखरेचेच जसे असतात, तसे जीव-जगत-दब्रह्म ही सर्व एकमात्र 
ब्रह्मस्वरूपच होत, असे ते मानतात. 

ब्रह्म नियतधर्मरूप आहे, अंग व अंशी असे भेद त्याच्याठायी 
आहेत, हा विचारही त्यांना पटत नाही. जग हे ब्रह्माची लीला आहे, 
असे ते मानतात. ती लीला पण त्याच्या स्वरूपाहून अभिन्न आहे, असे 
ते सांगतात. हे ब्रह्मच श्रीकृष्णपरमात्मा आहे; भागवतातील वर्णन 
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त्याच्याच लीलेचे आहे, असे भक्तिमार्गी मत त्यांचा पुष्टिसंप्रदाय मानतो. 
सच्चिदानंद, निर्गुण, निराकार ब्रह्मच विश्वरूपाने अभिव्यक्त होते, 
परिणाम पावते; पण ब्रह्म अविकृतच असते आणि जसेच्या तसेच राहते, 
असा अविकृत परिणामवाद वलुभ सांगतात. रामानुज परिणामवादी 
आहेत; शंकराचार्य विवर्तवाद सांगतात. 

परिणामवादी विकृत व अविकृत अशी दोन प्रकारे कार्यकारण 
उपपत्ती सांगतात. दूधापासून दह्याची निर्मिती हे विकृत परिणामवादाचे 
उदाहरण आहे. कारणात विकृती येऊन कार्यनिर्मिती होते, ती अशी. 

कोब्गी आपल्या पोटातील धागा काढून जाके विणून पुन: ते गिद्वून 
नष्ट करतो. या निर्मितीपूर्वी, मध्ये व जाछे नाशल्यानंतरही तो जसाच्या 
तसाच राहतो, असे अविकृत परिणामवादाचे विदृन्मान्य उदाहरण आहे. 
श्रीवलुभाचार्य जीव-जगत-ईश्वराचा संबंध याच प्रकारच्या अविकृत 
परिणामवादाने स्पष्ट करू इच्छितात. 

कार्य-कारण, जीव-ईश्वर या सर्वाचे मायाराहित अद्वैत आहे; 
ब्रह्मच जगाचे उपादान वा निर्मितिकारण आहे, असा मायावादसापेक्ष 
ब्रह्मगाद वलुभ सांगतात. 

“पूर्णमव: | पूर्णामिद्॑। पूर्णात्पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णणावाय 
पूर्णणेवावशिष्यते ।। ” असे ब्रह्यलक्षण ते सांगतात. ब्रह्मास आविर्भाव 
व तिरोभाव या शक्ती आहेत; त्यांद्वारे जगत्क्रीडा चालते. ब्रह्माचे तीन 
आकार आहेत: १) पखह्न - पुरुषोत्तम, २) अंतर्यामी व ३) अक्षखल्न 
असे ते असल्याचे वल्ुभमत आहे. “ईशावास्यमिवदं सर्व यात्किज्ञ 
जगत्यां जगत्‌।” या ईशावास्योपनिषद वचनावर त्यांची पूर्ण 
श्रद्धा आहे. 

जीव ब्रह्माचाच अंश आहे, पण तरीही पूर्णब्रह्मच आहे, असे ते 
मानतात. जीवांची जीवन्मुक्ती त्यांना मान्य आहे. ईश्वराची कृपा किंवा 
प्रसाद म्हणजे पुष्टी व ती मिव्ठवणे हे जीवाचे एकमेव ध्येय असले 
पाहिजे, या त्यांच्या उपदेशावरून त्यांच्या मतास पुष्टिमत असे म्हटले 
जाते. नारदभक्तिसूत्रातील एकादश वा नवधा भक्ति त्यांना मान्य आहेत. 
सर्वश्रेष्ठ भक्तीस - पराभक्तीस - ते पुष्टिभक्ति असे म्हणतात. हीच 
शांडिल्यमते परानुरक्ती होय. 

९) समन्वय 

प्रत्येक तत्त्वज्ञानी आपापल्या मताचा किती एकांगी अभिनिवेश 
बाछगतो, ते आपण वलुभांचे उद्बार पहून समजू शकतो. ते म्हणतात 
की: “अत्रापि शाड्करा शैवा माध्वा रामाचुजादय:। निम्बार्का 
भास्करा भिक्षुर्ये5न्ये ते दोषसंश्रिता:। अस्मार्क व्यासचरणैयदुच्तं 
न ततो5नन्‍्यथा।। इति सर्वेषु मार्गेषु दोषा: सन्ति ततो हरिम्‌। 
शुद्गाद्वैतावलम्बेन भजेत सुविनिश्चितम्‌।/” - हे असे त्यांच्या 
शुद्वाद्वतमार्तण्डात म्हटले आहे. 

पूर्वसूरी समस्त आचार्याना, बौद्ध-जैनादी मतांना मोडीत काढून 
वलुभ स्वत:चे हरिशुद्धाद्वैतच प्रमाण असल्याचे व व्यासांना खरेखुरे 
अनुसरणारे आहे, असे प्रतिपादितात ! | | 


या ठिकाणी या सर्व तत्त्वज्ञानविचारांचा संक्षिप्त असा परिचय 
समाप्त करतांना जैनांचा स्यादवाद काय म्हणतो, ते पाहण्यासरखे 
आहे. स्यादवाद सांगतो की सर्वच दर्शने, सर्वच तत्त्वज्ञाने एकांगी 
असतात; पण त्या त्या स्वीकारलेल्या वैयक्तिक दृष्टिकोनातून प्रत्येक 
मत-दर्शन-तत्त्वज्ञान परिपूर्णव असते, सत्यच असते. 

स्यादवादाचा यापुरता आश्रय केला की सर्वच आचार्य किती महान 
आहेत, ते कठ्ठते. आपणास कोणाची भूमिका रुचते, त्यावरच शेवटी 
आपण कोणास स्वीकारतो, हे ठरणार ! शेवटी जिज्ञासूची किंवा मुमुक्षूची 
वैयक्तिक आवडनिवड वबुट्डी हीच त्याचे तत्त्वज्ञान वमोक्षमार्ग ठरवतात. 

अनंतगुणनिधान ब्रह्माची अनंत रूपे आहेत. एका औपनिषदिक 
कथेत एक रंग बदलणारा सरडा असतो, तो जसा वारंवार रंग पालटत 
असतो, तसेच हे ब्रह्म भासते; कोणास कोणत्या प्रकारचे तर कोणास 
कोणत्या प्रकारचे ! पण त्याच्याठायी हे सर्व गुण (॥/#7४2%/2४) आहेत; 
हे सर्व रंग आहेत. कोणास एक रंग तर कोणास दुसरा रंग जरी 
दिसला, तरी सरडा मात्र तोच्या तोच आहे, या लक्षणेने आपणास या 
सर्व तत्त्वज्ञानांचा समन्वय करता येतो ! | | ज्ञानदेवांनीही क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ 
विचाराचा मागोवा घेतांना असाच सर्व तत्त्वविचारांचा समन्वय केल्याचे 
आपण या ग्रंथात योग्य ठिकाणी पाहणारच आहोत ! 
१०) इतर मुख्य मते - तत्त्वज्ञाने - प्रवाह:::: 

अचिंत्यभेदाभेदवाद 

श्रीगौरांगप्रभू वा कृष्णचैतन्य या वंगदेशीय चैतन्यसंप्रदायप्रवर्तक 
महान कृष्णभक्तांनी मध्वसंप्रदायाची दीक्षा घेतली होती. पण मध्वांचे 
अकटोविकटीदचे द्वैत त्यांना मान्य नव्हते. ते भेदाभेदवाद मानत असत 
वद्वैतातही अद्वैत पाहत असत. एकाच वेन्गी भेदात अभेद व अभेदातही 
भेद असणे तर्कदृष्ट्या सयुक्तिक ठरत नाही. म्हणून ते या भेदाभेदाचे 
स्वरूप अविंत्य असल्बाचे प्रतिपादितात. यामुले त्यांच्या मतास अरचिंत्य 
भेदाभेदवाद असे म्हणतात. 

भेदाभेदवादाच्या विविध मतांमध्ये अतिसूक्ष्म असे मतमतांतर 
असते. जड व चित्‌ किंवा अचित्‌ व चित्‌ यांच्या सीमारेषा, चिद्वादाचे 
तौलनिक वजन, पारिभाषिक भेद, जीवांचे प्रकार, ईश्वराचे नाम- 
कृष्ण की विष्णू, नारायण इ., मोक्षाचे प्रकार, वैकुंठाचे वर्णन, भक्तीचे 
प्रकार व साधनाभेद, वासुदेवादी चार व्यूह अशा विविध पैलूंच्या 
अनुरोधाने त्यांच्यात सूक्ष्म असे भेद आहेत. त्यांच्या संपूर्ण 
तत्त्वज्ञानप्राणाली समग्र अभ्यासल्याशिवाय या विषयाची इत्थंभूत माहिती 
मिलणे शकक्‍य नाही. संक्षिप्त रीत्या मांडण्याइतके सोपे ते मुद्दे 
नाहीत. असो. 
काझ्मिरी हौवमत 

वचुुमत या काझ्मिरी पंडिताने या मताची स्पष्ट उभारणी केली. 
त्याचे तत्त्वज्ञान प्रत्यभिज्ञा, स्पंदशास्त्र, प्डर्धशास्त्र व षडर्धक्रमविज्ञान 
या नावांनीही ओब्ठखले जाते. 
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शिव हे या मताचे श्रेष्ठ तत्त्व. ते आपल्या स्पंदरूपा शक्तीशी 
नित्य युत असते. गुरूकडून मुमुक्षूस या तत्त्वाचे ज्ञान “शिवोहम्‌ ” 
असे होते व अज्ञानाची निवृत्ती होते. वसुगुप्ताने झिक्‍सूत्रे रचून हे 
शास्त्र विकसित केले. 

विशुद्ध स्वरूपातील शैव अद्वैतवाद हे या तत्त्वज्ञानाचे खरे स्वरुप 
आहे. अब्दब्रह्नवाद व शैवांचा शक्तयद्वयवाद यांस हे तत्त्वज्ञान विरोध 
करते. अभिनवगुप्त हाही या सिद्धांताचा पुरस्कर्ता असून मताच्या 
शास्त्रबद्ध मांडणीत त्याचा मोठा हातभार आहे. हे मत शैवागमांवर 
आधारित आहे. शैवागमे अट्ठावीस होती व त्यांना वेदांइतकीच 
दाक्षिणात्यांत मान्यता होती, असे म्हणतात. 

त्यांच्या मते सत्ता ही एकता असून अनिर्वचनीय व अचिंत्य आहे. 
तिला कोणतेच विधेय लागू पडत नाही. हीच अंतिम वा परमसत्ता 
होय आणि ती तेवढ्याच अनिर्वचनीय अशा जीवात्म्याच्या साराशी 
अभिन्न असते. जीवात्म्याने या सत्तेशी अभेद साधला की त्यास ती 
प्राप्त होते. या मतास स्वातंत्रयवाद, आभासवाद व त्रिक अशीही 
नावे आहेत. 

स्वतंत्र इच्छाशक्ती, विश्व म्हणजे अंतिम सत्तेचे साकार रूप, 
चोवीस पदार्थ व पुरुष यांच्याशी समन्वय, शांकरवेदांतातील मायेचा 
स्वीकार अशी या मताची वैशिष्ट्ये होत. जगत हे सर्व पदार्थासह 
परमसत्तेचा आविष्कार होय, असा या मताचा सिद्धांत आहे. ही 
परमसत्ता गूढ आहे, असे मानल्याने या मतास गूढवादी समजले 
जाते. या सत्तेस ते महेश्वर असे म्हणतात. 

हे मत वास्तववाद व चिद्वाद या परस्परविरोधी विचारसरणींचा 
समन्वय साधते. ईश्वराद्रयवाद असे त्याचे स्वरूप आहे. लीला हे 
त्या ईश्वराचे जगताशी असलेले नाते आहे. हे तत्त्वज्ञान ज्ञानेशाना 
अभिप्रेत असलेल्या व विद्ृज्जन ज्याला चिह्विलासवाद असे 
म्हणतात, त्यास फार जवब्वचे आहे, असे मान्यवर समजतात. 
इतर शैवमते 

पाशुपत नकुलीश शैवमतही अद्दैतप्रधान आहे. दक्षिण भारतात 
अनेक शैवमते प्रचुर आहेत. त्यांत द्वैती व अद्दैती अशी दोन्ही मते 
आढक्तात. जैव, गाक्त, तांत्रिक, गाणपत्य, चिद्धांतशैव, वीरशैव, 
रौद्र, भैरव, कालामुख, वाम असे अनेकानेक शैव व तत्सम सिद्धांत 
त्यांत प्रचक्तित आहेत. कट्टर अद्ठैती कास्मिरी शैव्मत, द्वैताद्वैती 
पाशुपतमत, विशिष्टाद्वैती श्रीकंठमत अशा मतच्छटाही या सर्व 
शैवमतांत आहेत. 

तांत्रिक वामाचारी, हरिहर, नाथपंथ, अर्धनारीश्वर, रससिद्धांत, 
मार्तडभैरव, अघोर असे पंथोपपंथ शैवमतप्रधान आहेत. ज्ञान- 
योग- भक्ती यांचा साधना म्हणून या मतांत प्रामुख्याने पुरस्कार केलेला 
आढल्तो. क्ुंडलिनीशक्ती व तत्संबंधित योग, रससिद्धी, संजीवनी 
वतत्संबंधी कल्पना या सर्व, या ना त्या स्वरूपात या पंथांत महत्त्वाच्या 
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मानल्या जातात. असो. त्या सर्वाचा अल्प परिचय करून घेणेही 
आपल्या प्राप्त विषयाच्या आवाक्यात घेणे अशक्यच 
असल्बाने इत्यलम्‌ | || 
उर्वरित षट्वर्शने: हक 
साड्डुद्य दर्शन 

हे अत्यंत प्राचीन समजले जाते. सेश्वर व निरीश्वर असे या 
दर्शनाचे दोन भिन्न मतप्रवाह आहेत. सेश्वर साड्डयांचे ग्रंथ कालप्रवाहात 
लोप पावले. निरीश्वरवादी साड्डब्यांचेही अनेक ग्रंथ असेच “कालाय 
तस्मै नम: ” करत कालौघात वाहून गेले. 

पातज्जलयोगवर्शन सेश्वर आहे, असे श्री.कृ.के .कोल्हटकर 
यांनी त्यांच्या पातञ्लयोगवर्शन अर्थात भारतीय मानसशास्त्र या 
ग्रंथात सप्रमाण सिद्ध करून दाखविले आहे. इतरही काही विद्वानांचे 
तसेच मत आहे. साह्डबांची निरीश्वर अशी समजली जाणारी 
विचारसरणी पण खरेच तशी आहे का, की ती पण ईश्वरवादीच आहे, 
हा एक वादग्रस्त विषय आहे. 

साक्लुय व योग या दर्शनांचा एकत्र विचार करावा असे हिरियिण्णा 
यापंडितांचे मत आहे. या ग्रंथात विषयानुरोधाने आपण पातज्जलयोगसूत्रे 
सविस्तर अभ्यासणार आहोतच. त्यामुक्ठे योगदर्शनाचा तूर्त येथे वेगल्ठा 
विचार करणे आवश्यक नाही. एवढेच सांगितले की पुरे की साह्लय 
हे एक तत्त्वज्ञान आहे, तर योग हे त्याचे पूरक असे आत्मज्ञान 
करून देणारे क्रियाशास्त्र आहे. 

साह्जय प्रामुख्याने दवैतवादी आहेत. पुरुष व प्रकृती ही दोन 
अंतिम परस्परभिन्न तत्त्वे आहेत. त्यांच्या एकत्र येण्याने विश्व उत्पन्न 
झाले. सर्व जगद्ध्यापार या दोनही तत्त्वांच्या विद्यमाने चालतो. पुरुष 
हे शुद्ध चैतन्य आहे. प्रकृती हे जडविश्वाचे आदिकारण आहिे. विश्व 
तिच्यातून आकारास येते व अंती तिच्यातच लय पावते. जाणीव, 
ज्ञान, विचार व बुद्बी ही सूक्ष्म अंगे पुरुषोद्भव आहेत. प्रकृतीचा 
विकास होत जाऊन विश्वाची, पुरुष धरून पंचवीस तत्त्वे होतात. 
महत्‌ (बु्बी), अहंकार, पंच तन्मात्रे, पंच ज्ञानेंद्रिये, पंचमहाभूते, 
पंच कर्मेंद्रिये, मन, प्रकृती व पुरुष हीच ती मूल्ठ तत्त्वे. 

साझ्जयदर्शन वास्तववादी आहे. ते विश्वास सत्यच समजते. 
ज्ञानाला महत्त्व देते. कैवल्यप्राप्ती हे त्यांच्या मते सर्वोच्च ध्येय आहे. 
ते जीवास चिदावस्था प्राप्त करून देण्यावर भर देते. या दृष्टीने ते 
चिद्वादाकडे झुकणारे आहे. 

या मताची उभारणी ज्या सत्कार्यवाद या संकल्पनेवर झाली 
आहे, ती अशी: कार्य हे व्यक्त होण्यापूर्वी कारणात अव्यक्त रूपात 
उपस्थित असते, जसे तेलबियांत तेल असते. कार्यकारणभाव 
तो हाच. 

वरील कल्पना नैय्यायिकांच्या आरंभवाद या कल्पनेशी विरोधी 
अहे. नैय्यायिकमते कार्य हे कारणात प्रारंभापासून नसते, तर ते 
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कारणापासून नव्याने निर्माण होते. यास आरंभवाद असे 
म्हटले जाते. 

प्रकृती अत्यंत सूक्ष्म, जड-अचेतन-गनबुद्धिरहित असते. ती 
नित्यक्रियाशील असते. ती अजात आहे. तसेच ती अदृश्य, अव्यक्त 
वरसर्व विकारांचे कारण आहे. पंचमहाभूते व मनासह अकरा इंद्रिये हे 
विकार होत. पुरुष हा साज्जयकारिकेप्रमाणे साक्षी, केवल, मध्यस्थ, 
द्रष्टा व अकर्तुक असा आहिे. ज्ञाताही तोच आहे. 

पुरुषाचे अनेकत्व साह्जुद्य मान्य करतात. विश्वात एकूण साठ 
पदार्थ असल्याचे साह्डय त्यांच्या विइलेषणात्मक पद्धतीने स्पष्ट 
करतात. प्रकृतीची साद्जयांनुसार होणारी उत्क्रांती वा सर्ग आपण या 
ग्रंथात नंतर लो.टिन्ठकानी त्यांच्या गीतारहस्य या ग्रंथी निर्देशिलेली 
ब्रह्मांडाचा वंरावृक्ष ही संकल्पना अभ्यासतांना पाहणारच आहोत. 
याबाबत तेवढाच निर्दश सांप्रत पुरे. 

बंध व मोक्ष खरे तर नसतातच, असे साइज म्हणतात. पुरुषास 
तथाकथित बंध अज्ञानामुल्ठे भासतो. ज्ञानामुने त्याचा मोक्ष होतो. 
जीवन्युक्ती व विदेहमुक्ती दोन्ही साज्जय मानतात. साझ्जडच तत्त्वज्ञान 
प्रत्यक्ष, अचुमान आणि शब्द किंवा आप्तवाक्य या प्रमाणांवर अवलंबून 
आहे. असो. कपिल, आचुरी, वाचस्पतिमिश्र, गौडपाद, विज्ञानभिक्षू, 
पतज्जली, अनिरुद्ध, चरक, सनक, सनंद, ईश्वरकृष्ण इ.प्रमुख 
साड्डब होते. 
न्यायदर्शन (तर्कशास्त्र) 

न्यायदर्शन हे तत्त्वज्ञानापेक्षा तत्त्वज्ञानाच्य प्रमाणांचे शास्त्र आहे, 
असे म्हणणे अधिक उचित वाटते. हे निखछ आध्यात्मिक तर्कशास्त्र 
आहे. साह्बय व योग या जोडगोब्हप्रमाणेच न्याय व वैज्येषिक ही 
भारतीय दर्शनांची जोडी प्रसिद्ध आहे. वैश्येषिकदर्शन बौद्ध मतास 
जवब्चे आहे. इतके की ज्ञानेश अक्षरगणेशाच्या सहा हातातील 
एकात याचे “बाँद्रमतसंकेतु। वार्तिकांचां ” अशा खंडित दंताच्या 
स्वरूपात वैशेषिकदर्शनाचा शाखाचंद्रन्यायाने निर्देश करतात. तसेच 
“त्कु तोचि परञु” असे दुसस्या हातात धारण केलेल्या न्यायदर्शनाचा 
उलेख त्यांनी त्याच अक्षरगणेशरूपकात केलेला आहे. असो. 

वेदांचे प्रमाणित अर्थ सिद्ध करण्याच्या मीमांसकांच्या खटपटीतून 
न्यायाचा उदय आणि विकास झाला. बौद्धादी अवैदिक मते परास्त 
करण्यासाठी त्याचा विस्तार होऊन त्यात साक्षेपी परिभाषेची भर 
पडली व ज्यास नव्यन्याय म्हणतात, ते प्रगत शास्त्र पुढे आले. 

न्यायास वैशेषिकांचा सद्वस्तुविचार मान्य आहे. त्यांचा 
आरंमवादही प्रसिद्ध आहे. न्‍्यायास आधार व पुरावा यांचे फार महत्त्व 
वाटते. अक्षपाद किंवागौतम हा या दर्शनाचा आद्य प्रणेता होय. 
नव्यन्याय हा श्री. गंगेश उपाध्याय यांनी तेराव्या शतकात प्रसृत केला. 

न्याय हे दर्शन तर्कनिष्ठ वास्तववादी आहे. ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय 
या त्रिपुटीवर न्‍न्यायाची उभारणी आहे. अभिभव व स्मृती या दोन 


मार्गानी ज्ञान होते. बाह्य जगाचे, त्यातील वस्तू, विषय व घटना यांचे 
अस्तित्व न्याय सत्य मानते. न्यायास चार प्रमाणे मान्य आहेत. ती 
म्हणजे १, प्रत्यक्ष, २) अनुमान, ३) उपमान व ४) शब्द. यांच्याद्वारे 
यथार्थ ज्ञान प्राप्त होते. 

स्पुती, संजय, तर्क व विपर्यय यांमुठे अयथार्थ ज्ञान होते. 
नैय्यायिक सोव् पदार्थाच्या किंवा विषयांच्या यथार्थ ज्ञानाने मोक्षाची 
प्राप्ती होते, असे मानतात. ते असे: १) प्रमाण, २) प्रमेय, 3) संराय, 
४) प्रयोजन, १) दृष्टांत, ६) सिद्धांत, ७) अवक्यव, ८) तर्क, 
९) निर्णय, १०) वाद, ११) जल्प, १२) वितंडा, १३) हेत्वाभास, 
१४) च्छल, १५) जाति व १६) निग्रहस्थान-मिथ्याज्ञान, दोष, 
प्रवृत्ती व जन्म आणि दु:ख यांचे निराकरण होय. 

योगज प्रत्यक्ष प्रमाण अलौकिक व अतींद्रिय असले, तरी न्यायास 
मान्य आहे. प्रत्यक्षाचे ते सविकल्पक व निर्विकल्पक असेही भेद 
करतात. अनुमानाचेही स्वार्थनुमान म्हणजे स्वतःस पटणारे व 
परार्थानुमान म्हणजे तर्कदृष्ट्या इतरांसही पटवता येणारे असे भेद 
त्यांनी केले आहेत. 

दोन घटनांचा एकमेकांशी नित्य असणारा संबंध म्हणजे व्याप्ति. 
हा दोन रीतीने सिद्ध केला जातो: १) अन्य व २) व्यतिरेक. धूम व 
अग्नी, पर्जन्य व मेघ यांचा संबंध अन्वयाचे उदाहरण होय. जेथे 
धूम, तेथे अग्नी ! जेथे पर्जन्य तेथे मेघ ! असे हे प्रमाण आहे. हेतू व 
साध्य किंवा दोन घटना यांत नेहमीच सहभाव असतोच असे नाही. 
तापलेला लालभडक लोहगोल हा अग्नीचे साहचर्य दाखवतो, पण 
तेथे धूम मात्र नाही. या विचारपद्धतीस व्यतिरेक म्हणतात. 

शब्दांचे अर्थ ईश्वरेच्छेने ठरलेले असतात, असे नैय्यायिक 
मानतात. रब्दार्थाबाबत त्यांचा स्फोटवाद प्रसिद्ध आहे. वेदवचनांचे 
शब्दप्रामाण्य ते मानतात. वेदांसच मूल शब्दब्रह्य असे म्हणत असत. 
नंतर स्मृती इ.चाही शब्दब्रह्यात समावेश होऊ लागला. 
(टीप:शब्बब्रह्नमा-योगिजनांच्या मते जेथपावेतो विचार पोहोचतो, जेथे 
नाद-बिंदु-कला-ज्योतीचा प्रांत आहे, ते शब्दब्रह्म होय. अकार, उकार 
व मकार एकवटले, “तेथ शब्बब्रह्मा कवब्लले; ते मियां श्रीगुरुकृपा। 
नमिलें आदिबीज।॥१-२०॥।॥” असे ज्ञानेशांनी म्हटलेले आपणास 
ठाऊकच आहे.) 

न्याय तसेच वैश्येषिक मते आत्मा हे एक द्रव्य आहे. जाणीव ही 
आत्म्याहून भिन्न व वेगठी असते. शरीर व आत्मा हे परस्पर अतिभिन्न 
आहेत. आत्मा हा ज्ञानेंद्रियांशी एकरूप नसतो. तो सर्वेद्रियसमन्वायक 
आहे. तो नित्य, विभु व अविनाशी आहे, तसाच अविकारीही आहे. 
तो शरीराबरोबर नष्ट होत नाही. 

आत्माच द्रष्टा व उपभोक्ता आहे. तो निरवयव आहे. तो 
कशाशीही युत नाही. प्रत्येकास वेगव्ठा आत्मा असतो. त्यास जीवात्मा 
असे म्हटले आहे. कर्मासिद्धांत नैय्यायिकांस मान्य आहे. जीवास 
जन्ममृत्युचक्र आहे. आत्म्याचे ज्ञान होण्याचे दोन मार्ग आहेत: 
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१) अहंप्रत्यय म्हणजे स्वयंप्रकाशी स्वात्म्याची जाणीव होणे व 
२) अनुमान - याने इतरांठायी असणारा आत्मा जाणणे. 

ज्ञान होणे, चैतन्य असणे, जाणीव होणे हे आत्म्याचे गुण नाहीत. 
साद्ड व वेदांतात आत्म्यास चैतन्यरूप मानलेले आहे. पण न्याय 
तसे मानत नाही, तर आत्मा हे एक चैतन्यक्षम किंवा ज्ञानक्षम द्रव्य 
आहे, असे मानतात. त्यांचे हे मत जैनादींच्या आत्म्याविषयीच्या 
मतासारखेच आहे. आत्मा चिद्वूप नाही, त्यास शरीरसंबंधाने ज्ञान 
होते, अन्यथा नाही, असे नैय्यायिक-वैशेषिकांचा सिद्धांत सांगतो. 

न्याय ईश्वरास कर्ता, धर्ता, संहारक, जगाचे निमित्तकारण 
असल्वबाचे मानतो. नैय्यायिक ईश्वरास जगाचे उपादानकारण (निर्मितीचे 
कारण) मानत नाहीत. ते वास्तववादी व द्वैती आहेत. ईश्वर हा 
परमआत्मा आहे. त्याच्या ज्ञान, इच्छा, संकल्प इत्यादी अपरिमित 
शक्ती वा गुण आहेत. 

न्यायशास्त्रास मोक्ष मान्य आहे. ती सुखदुःखातीत अवस्था 
आहे; पुनर्जन्म नसणे अशी नि:श्रेयस स्थिती आहे. तत्त्वज्ञानाने 
मिथ्याज्ञान नाश पावते, दोष दूर होतात, प्रवृत्ती नष्ट होते व पुनर्जन्म 
येत नाही. असा दुःखनाझ हाच मोक्ष असे नैय्यायिक मानतात. असो. 
वैशेषिकदर्शन (सह्वस्तुशास्त्र) 

नैय्यायिकांचे खरे तत्त्वज्ञान हे वैश्ेषिकदर्शनच समजले जाते, 
इतका न्याय व वैशेषिकदर्शनांचा घनिष्ट व अविभाज्य संबंध आहे. 
कणादाने या वैशेषिकदर्शनाची उभारणी केली. बौद्धमतास हे दर्शन 
अति जवन्चे आहे, असे विद्वान मानतात. न्यायाची ज्ञान व प्रमाण ही 
शास्त्रे वैशेषिकांस मान्य आहेत. पण त्यांचा भर सदूस्तुमीमांसा (चिद्वाद) 
वसत्ताशास्त्रावर जास्त आहिे. त्यामुन् विश्वेत्पत्ती, विश्वरचना, विश्वाचे 
आदी ((०5४४०7०27 ;्व॑ ('०४४४०2०४)) इ. विषयांवर त्यांनी 
आपले विरशिष्ट असे सिद्धांत मांडलेले आहेत. 

कणाद हा या शास्त्राचा आद्यप्रवर्तक. त्यास उलक असेही 
नांव होते. म्हणून वैशेषिकास औलक्यदर्शन असेही म्हणतात. यास 
परमाणुप्रधान अनेकत्ववाद वा बहुत्ववाद असे पण म्हणतात. कारण 
विश्वाच्या मूठ संरचनेत परमाणुंचा मोठा सहभाग आहे, असे हे शास्त्र 
प्रतिपादिते. वैशेषिकदर्शनासमायावाद पूर्णत: अमान्य आहे. 
वैज्ञानिकवास्तववादाच्या जवन् येणारे हे पहिलेच भारतीय दर्शन होय. 

ते श्रुतिप्रामाण्यावर अवास्तव भर देत नाही, तर विश्वातील वस्तू 
व घटना यांचे परीक्षण व निरीक्षण करून बुद्धी व तर्क यांच्याद्वारे 
त्यांचा अर्थ लावून आपले सिद्धांत मांडते. ही पद्धत जवठजवल 
आधुनिक वैज्ञानिक सैद्धांतिक वापरतात, तशीच दिसते. 

विशेष म्हणजे प्रत्येक वस्तूचे अन्य पदार्थापासून असणारे भिन्नत्व 
किंवा वेगढेपणा (#4ांग्रं४४०77/2). वैज्ेषिक हे संबोधन त्यांच्या 
या कल्पनेमुलेच प्रचारात आले. ते सप्त पदार्थ मानतात व विश्व 
त्यांचे मिद्दून झालेले आहे, प्रत्येक द्रव्य (पदार्थ) स्वतंत्र व स्वयंभू 


आणि परस्परविभिन्न आहे, असा त्यांचा सिद्धांत आहे. ती सप्त द्रव्ये 
अशी अहेत: १)महाभूते, २) दिकू, 3) काल, ४) मन, ५) आत्या, 
६) प्रत्येक द्रव्याचे अण्‌ व परमाण्‌ व ७) द्रव्ये. 

द्रव्ये ९ प्रकारची आहेत. पृथिव्यादी पंचमहाभूते आहेत. ही द्रव्ये 
व महाभूते परमाणूंची बनलेली आहेत. परमाणु अत्यंत सूक्ष्म व न 
दिसणारे-अतींद्रिय असतात. ते अविभाज्य, निरवयव व अविनाशी 
असतात. ते शाश्वत असतात. ते नष्ट होत नाहीत. 

द्रव्य या संज्ञेने वैशेषिक जी ९ द्रव्ये सांगतात, ती व सप्त द्रव्ये 
वेगढी नाहीत. कारण पाच महाभूते, काल, मन, दिक्‌ व आत्मा ही 
नऊ द्रव्ये आहेत. मनास ते अंतरीडद्रिय म्हणतात. बाह्य जगाशी 
त्याचा संबंध येऊन, सुख, दु:खादी ज्ञान करून देणारे ते मन. 
गुणांची अभिव्यक्ती पदार्थाद्वारे होते. असे गुण चोवीस आहेत. 

आत्मा हे नित्य व विभु असे द्रव्य मानले आहे. त्याचे गुण असे 
- ज्ञान, इच्छा, द्वेष, निश्चय, सुख, धर्म व अधर्म. भौतिक वा जड 
पदार्थात हे गुण नसतात. अजड वा चिदूप पदार्थ तो आत्मा! त्याची 
उत्पत्ती होत नाही. त्यास विनाश नसतो. तो सर्वव्यापी आहे. तो 
शरीराद्दारे व्यक्त होतो. 

प्रत्येक व्यक्तीला स्वतंत्र वेगवेगठा आत्मा असतो-हाच जीवात्मा | 
जीवात्म्याचे अनेकत्व हा विशेषत्वाचाच एक भाग होय [| कर्म म्हणजे 
क्रियाशीलता, चलनवलन, हालचाल. कर्म हा द्र॒व्याचा आश्रित असा 
विशेष गुण आहे. विशेष गुण म्हणजे सामान्य गुणाच्या विरोधी किंवा 
भिन्न, असा अर्थ केला जातो. समवाय म्हणजे अनन्यसाधारण संबंध. 
दोन वस्तू, पदार्थ, द्र॒व्ये, घटना इ.तील असा संबंध म्हणजे समवाय. 

कणाद ईश्वरास मानतो की नाही, हा एक वादाचा मुद्दा आहे. 
पण त्याचे सर्व भाष्यकार त्यास ईश्वराची संकल्पना मान्य होती असे 
समजून भाष्ये करतात. तदनुसार वैशेषिकांचा ईश्वर सर्वज्ञ, नित्य, 
पूर्ण, सर्वाचा स्वामी, जीवात्म्यांना त्यांच्या कर्मांची फन्‍्ठे देणारा, 
सर्वशक्तिमान पण नीतिनियमांने जगद्यापार चालविणारा, वेदांचा उक्ता 
असा आहे. 

तो परमाणुंना गती देतो व ते एखाद्या चेंडूसारखे गोलगोल फिरत 
राहतात. त्यांचे परस्परांशी संयोग होऊन अनेक वस्तू आकारास 
येतात. ईश्वर जगाचा कर्ता असला तरी जगाची सामग्री असणारी 
महाभूते, त्यांचे परमाणू व जीवात्मे हे अनादी आहेत. त्यांचे अनादी 
कालापासून ईश्वराशी सहअस्तित्व आहे. परमाणू्‌ जगाचे उपादान 
(निर्मिती) कारण आहेत, तर ईशध्वर हे निमित्तकारण आहे. 

ईश्वर जगद््यापाराचा प्रवर्तक असूनही त्या वेगव्ग अलिप्त राहतो. 
तो स्वेच्छेने जग निर्मितो व त्याचा लय करतो. अदृष्टातून दृष्टोत्पत्ती, 
स्थिती व पुन: अदृष्टात लय ही त्याची सृष्टीचा सर्ग-स्थिती व 
लयात्मक कार्य होत. सर्व जीवांना विश्वांती द्यावी म्हणून ईश्वर सुष्टीचा 
लय करतो. 
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वैशेषिकांची मुक्तीची एक विशेष कल्पना आहे. बंधनाचे कारण 
अज्ञान व ज्ञानाने मोक्षप्राप्ती अशा संकल्पना त्यांना मान्य आहेत. 
जीवात्मा अज्ञानामुले कर्म करत राहतो व बद्ध होऊन राहतो. कर्मे 
करण्याचे थांबवले की संचित तयार होत नाही व कुंभाराच्या 
चाकाला कोणी गती देत नसले की ते जसे हल्गूहव्यू संथ गतीने 
चालतचालत स्तब्ध होते, तशी कर्माची परमाणुंना गती देण्याची शक्ती 
कर्मे थांबवल्याने नष्ट होऊन कर्मचक्र बंद पडते. त्याबरोबरच 
जन्ममृत्युचक्र संपते. 

जीवात्मा शरीर व मन यांपासून सुटा होतो व त्याला शुद्ध 
स्वरूपसाक्षात्कार घडतो. हाच मोक्ष होय. त्यात दु:खांचा पूर्ण 
निरास होतो; जीवात्मा द्र॒व्याच्या स्थितीत राहतो; ज्ञान-सुख-दु:ख 
व इतर कसले पण अनुभव येत नाहीत. मोक्षावस्थेत याबरोबरच 
चैतन्याचा लोप होऊन आत्मा जणू जड, संवेदनाहीन, निर्जीव, निर्गुण, 
निर्विकल्पक, सुखदु:खादिरहित असा होऊन राहतो. तो अचेतन 
होतो; काष्ठवत वा पाषाणवत होतो. ही मोक्षकल्पना अनाकर्षक आहे. 
तो आत्मा पुन: शरीरी होऊ शकतो. कारण सुप्त रूपात तेवढी शक्ती 
त्या आत्म्याजवछ वसते. असो. 

वैशेषिकांच्या धर्मादी आचरणकल्पना समाजाच्या नीतीनियमांस 
अनुसरणाय्या आहेत. वर्णश्रमधर्म त्यांना मान्य आहे. परंतु मोक्षासाठी 
सर्व कर्मे धर्म्यकर्मासह सोडलीच पाहिजेत, असे ते म्हणतात. ईश्वराचे 
अस्तित्व ही त्यांच्या विचारप्रणालीतील एक तर्काद्वारे सहज न 
उलगडणारी गोष्ट असून अनेक प्रश्न उपस्थित करते. हा या 
तत्त्वज्ञानाचा मोठा दोष समजला पाहिजे. असो. वेदांचे अपौरुषेयत्वही 
त्यांना मान्य नाही. ही मतभिन्नताही लक्षणीय आहे. 

वैशेषिकांनी दिक्‌ व काल ही दोन द्रव्ये ज्या प्रकारे सांगितली 
आहेत, तो आधुनिक वैज्ञानिक विचारांच्या जवछ येणारा आहे. 
दिकने नेहमीच्या दिदांपेक्षा रौद्री नामक एक अधिक अकरावी दिशा 
सांगितली जाते. घटना कालात घडतात, तशा दिकृमध्येही घडतात. 
दिशा या सापेक्ष आहेत. काल जसा नित्य, अनंत, सर्वव्यापी व एक 
आहे, तशीच दिक्‌ ही आहे. 

काल व विक्‌ यांचे अनेक प्रकारे सादृशत्व आहे. कालातील 
संबंध स्थिर व न बदलणारे असतात, तर दिक्‌ संबंध बदलणारे 
असतात. दिक्‌ हे व काल हे आकाशाप्रमाणे भूतद्रव्य नाही. पदार्थ 
आकाशात असतात. आकाश हे जडद्रव्य आहे, तर दिक्‌ हे मनाशी 
संबंधित आहे. काल हा अदृश्य व असंवेद्य आहे. कालाचे विभाग 
मनामुले घडतात. खरे तर काल अविभाज्य आहे, त्यात मागे, 
आधी, नंतर असे भाग नाहीत. काल व दिक्‌ या मनाने अनुभवण्याच्या 
वस्तू आहेत. 

आईन्स्टाईनने जशी अवकाशाबरोबर (५४५८८) विश्वाला काल 
(7%०) ही मिती प्रदान केली, तशाच वैश्ेषिकांनी आकाशास दिकृ 


व काल या मिती दिल्या. अवकाश (५.६८८) व काल (77#९०) 
यांचा प्रकाशगतीशी संबंध आहे, या अर्थी आईन्स्टाईन जेव्हा 
प्रकाशगतीशी संबंधित असा आपला सापेक्षतावादाचा सिद्धांत 
(77००० ०+?शदाांग्र02 मांडतो, तेव्हा तो ही दिकू व काल 
या पदार्थाची गृहीतके अनाहूतपणे, अकल्पितरीत्या, सुप्त आध्यात्मिक 
चेतनेच्या आविष्कारामुषे आपसुकच विचारात घेतो, असे आपण 
म्हणू शकतो. 

वैश्ेषिकांप्रमाणेच जैन तत्त्वज्ञानीही परमाणू (अणू), काल व 
दिक्‌ ही तत्त्वे मानतात. त्यांच्या या संज्ञांच्या अर्थात वैशेषिकांपेक्षा 
थोडी फार भिन्नता आहे. जैन तत्त्वज्ञांची एवृढ्॒णच मते 
वैशेषिकदर्शनमतांबरोबर अभ्यासण्यासारखी आहेत. दिक्‌ व काल 
ही एकमेकांसापेक्ष आहेत आणि एकाशिवाय दुस॒च्याचे अस्तित्व असू 
शकत नाही, ही कल्पना आईन्स्टाईनच्या ,.9६22९ दकवें 777९ 
या संकल्पनांशी मिठतीजुछती असल्याचे दिसते, हे नमूद 
करण्यासारखे आहे. 

आईन्स्टाईनने पदार्थ (॥/७४००) व ऊर्जा ( /#2०2) 
यातील सीमारेषा उखडून विश्वाचे मूलद्र॒व्य काही वेगढेच असावे, 
असाही संकेत दिला आहे. त्याच्यानंतरचे आधुनिक भौतिकशास्त्र 
त्या अनुरोधाने [ ,290075$ व (3प५]८७ या मूल वैश्विक कणांकडे 
निर्देश करते आहे, तर 507772 ]00%9 सारखे नवनवीन सिद्धांत 
विश्वास मूलभूत अशा 8072$ कडे व त्यांच्या अनेक संरचनांकडे 
विश्वाचे आद्यकण म्हणून पाहू लागले आहे. वैशेषिक आणि जैन तत्त्वज्ञ 
भौतिक विश्वाचे मूलकण म्हणून ज्या परमाणुंचा निर्देश करतात, 
तिकडेच नाही का ही आधुनिक विज्ञानाची वाटचाल होत आहे/ 

वैज्ञानिक अद्यापही जैविक विश्वाचा (90-(7#/ै९::४८) 
मूलगामी विचार करू शकलेले नाहीत. पण प्रगत प्रागैतिहासिक 
भारतीय दर्शन चित्र या मूलतत्त्वाचा निर्देश करून जाणीव, जीव, 
मन, त्यांचा शरीराशी व विश्वातील पदार्थाशी संबंध इ.प्रह॒न सोडवण्याचा 
प्रयत्न करते. विशेष म्हणजे त्यात वैशेषिकांनी मन व आत्मा ही 
चित्संबंधित द्रव्ये प्रतिपादिली व हा प्रइन सोडवण्यास चालना दिली, 
हे त्यांचे कर्तृत्व नक्कीच प्रशंसनीय आहे. इत्यलम्‌ | 

आईन्स्टाईन व आधुनिक भौतिकशास्त्रज्ञ गेल्या शातकापासून 
निव्वछ भौतिक विश्वाच्या सर्व गुणधर्माचा उगडा करता येईल अशा 
ज्या ए7॥7606 ॥00 [76००७ च्या मागे लागले आहेत व जी 
त्यांना अद्यापही गवसली नाही, एवं च काय की आता त्यांना असेही 
वाटू लागले आहे की अशी ॥6079 असेलही, पण ती नक्कीच 
सध्याच्या मानवी बुद्धीव्या मर्यदिपणीकडील व आकलनाबाहेरची 
असावी | याबाबत दि.१४ जून २०१० च्या [प्राग68 ० पाती 
मध्ये पंधराव्या पानावर पुनरुधृत केलेल्या [00009 ००९९ यांच्या 
“()प्ा छागा 09.430]6 0 (74०ताह़ १/एड2०८॥68 0[ 
76 एगराएश$४०” या 07॥0८ची जिज्ञासूंनी जरूर नोंद घ्यावी. 
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7,070 ॥१९८८5,१।९८5१९॥॥, १२०५३] $७008[५9, 
[.0700ा, यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मानवी बुद्धिमत्तेच्या नैसर्गिक मर्यादा 
लक्षात घेता समांतर विश्व, 32 ]3978£ होण्यामागचे कारण, []९ 
िग्वापा एप्प (!णा50००प9०९5५ इ.अनेक आधुनिक 
वैज्ञानिक कोड्यांचा उलगडा मानवास कधीतरी का होईना, होईल, 
अशी आशा करणे व्यर्थ आहे. एखाद्या जलच्राच्या बुद्धीस जेवढे 
समुद्राचे ज्ञान होऊ शकेल, त्याहीपेक्षा मानवी बुद्धी विश्वाची ही गहन 
कोडी उलगडण्यास थिटी आहे. 

पण अशा या बहुचर्चित आणि बहुवांछित (.ं॥०व॑ 77९4 
77)रटण9 चा, /.॥/2 #9722, (ककड्टं०४४४2४ यांचासुद्धा 
उलगडा करणारा हा अस्ा वैद्येषिकी अवतार सहसीरो वर्षापर्वी भारतीय 
तत्त्वज्ञानाने प्रतिपादिला, हे किती स्पहणीय आहे व त्या विचारवंतांनी 
आधुनिक विज्ञानाची उपकरणे वा विचार यांची कोणतीही मदत न 
घेता स्वतंत्रपणे केवढी बौद्धिक झेष घेतली होती, ते पाहुन आपण 
अचंबित होतो !/ 
पूर्वमीमांसा 

पूर्वमीमांसा व उत्तरमीमांसा वा वेदांत, ही एका दृष्टीने जोडशास्त्रे 
समजली जातात. खरे तर पूर्वमीमांसकांस वेद सोडले तर इतर 
नंतरच्या शास्त्रांच आणि वेदवाड्मयाचे काहीच कौतुक नाही. वेदप्रामाण्य 
हे एकच एक त्यांना मान्य आहे. वेदातील कर्मकांड, अर्थ, काम व 
स्वर्ग, तदनुषंगिक धर्म, यज्ञयाग, देवदेवतार्चन-यजन-याजन- पूजन 
-स्तुती-स्तोत्रे-मंत्र, विधी यांचीच चर्चा खरे तर पूर्वमीमांसा करते. 

चिद्वादी भाग पूर्वमीमांसेत नंतर आला. त्यातही विश्रेत्पत्ती, रचना, 
विश्वकार्य, ईश्वर, मूलतत्त्वे इ.विषयीच्या मीमांसकांच्या कल्पना साझ्जच, 
न्याय व वैशेषिक इ.मतांतून घेतलेल्या आहेत, असे विद्वानांचे मत 
आहे. कुमारिलभट्ट, प्रभाकर, जैमिनी इ.मीमांसकांच्या मतांतही 
तशी एकवाक्यता नाही. 

मीमांसक तसे वास्तववादीच आहेत. ते ज्ञानास स्वयंप्रकाशी 
समजतात. त्यांना सहा प्रमाणे मान्य आहेत. ती अशी: १) प्रत्यक्ष, 
२) अनुमान, ३) शब्द, ४) उपमान, ५) अर्थापत्ती व ६) अनुपलब्धी, 

प्रत्यक्ष प्रमाणातही सविकल्पक व निर्विकल्पक योगज हे भेद ते 
करतात. रब्दाचे पौरुषेय व अपौरुषेय प्रकार आहेत. वेद हे अपौरुषेय, 
सार्वभौम, अतींद्रियव अभौतिक असे ञब्दप्रामाण्य आहे. मीमांसकांनी 
गब्द व वाक्य यांचा अर्थ करण्यासाठी स्वतंत्र शास्त्र वापरले आहे. 
कारण त्यांच्यात शब्दप्रामाण्याइतके महत्त्व कशासही नाही. 

मीमांसक आत्म्याचे अस्तित्व मानतात. तो खरा ज्ञाता, भोक्ता 
व्कर्ता असून ज्ञानाचा आश्रय आहे; नित्य, सर्वगत, व्यापक, विभु व 
द्रव्यरूप आहे; शरीरेंद्रिये, मन बुद्धद्यादीपेक्षा तो भिन्न आहे; संविद 
किंवा जाणीव ही आत्म्याचे स्वरूप नाही; तो पूर्णपणे चिद्रूप नाही; 
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शरीरेंद्रियसंघाताचे संचलन व नियंत्रण आत्मा करतो. तो स्थिर व 
अविकारी आहे. 

आत्मा स्वसंवेद्य आहे; इच्छा, सुख-दु:खे, प्रयत्न व ज्ञान यांचे 
अधिष्ठान तोच आहे. तो “नेति, नेति” असा आहे. आत्मा दिसू 
शकत नाही. आत्म्याचे अनेकत्व मीमांसक मानतात. जीवात्मे तेवढे 
आत्मे व तेवढी शरीरे व विदेही मुक्तात्मे असतात; असंख्य परमाणू व 
द्रव्ये असतात; स्वर्ग-नरक असतात; मोक्षावस्था असते; असे 
ते मानतात. 

मीमांसकांस कर्मसिद्धांत व भ्रमज्ञान मान्य आहे. सगके विश्व 
नित्य, अक्षय व अविनाशी असून सतत तसेच कार्य करत राहते; 
त्याची कोणी निर्मिती केली नाही व त्याचा लयही कधी होणार नाही; 
असे त्यांचे मत आहे.काही मीमांसक ईश्वरास मानतात, तर पूर्वसूरीचे 
मीमांसक ईश्वराचे अस्तित्व मानत नाहीत. 

धर्म हा अतींद्रिय आहे. धर्म व मोक्ष यांची वचने वेद सांगतात 
आणि मनुष्यास कोणते कर्म आचरावे, ते आज्ञापितात. त्या वेदाज्ञा 
शिरोधार्य आहेत व वेदोक्त असेच प्रत्येक मनुष्याचे वर्तन असले पाहिजे, 
असा मीमांसकांचा अट्टाहास आहे. 

यज्ञकर्म हे वेदोक्त कर्म अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पश्चादी हिंसात्मक 
यज्ञ वेदोक्त आहेत की नाहीत; स्त्रियांना वेदांचा व यज्ञाचा अधिकार 
आहे की नाही; कर्म वेदाज्ञा म्हणून करावयाची की स्वर्गप्राप्ती व 
सुखासाठी करावयाची; अंतिम ध्येय मोक्ष आहे की नाही; अशा 
महत्त्वाच्या विषयांवर मीमांसकात मतभिन्नता आहे. 

मोक्ष ही कल्पनासुद्धा मीमांसेत नंतरची आहे. मोक्षाचा विचारही 
न करता मनुष्याने निरुपाधिकरी त्या धर्म आचरावा; आचरणाने काय 
साध्य प्राप्त होते, याचा त्याने विचारही करू नये, असे एकांतिक मत 
पूर्वमीमांसकांचे होते. उत्तरकाली त्यांनी मोक्ष हे धर्माचे अंतिम ध्येय 
समजले व आत्मज्ञानाने मोक्ष होतो, असे मानले. देवता मंत्रात्मक 
असतात व त्यांना आहुती दिल्याशिवाय यज्ञ व कर्म सांग सफल होत 
नाही, इतके देवतामाहात्म्य ते मानतात. असो. 

जीवन जगण्याची एक वैदिक विचारसरणी असे खरे म्हणावे 
तर पूर्वमीमांसेचे स्वरूप आहे; त्यात तत्त्वविचाराचा विशेष भाग नाही. 
उपनिषदादी वाड्मय वेद-दब्राह्मणोत्तरकालीन आहे व उत्तरमीमांसा 
वा वेदांत हाही नंतरच्या तत्त्वज्ञानाचा भाग आहे. त्यातही पूर्वमीमांसेच्या 
विषयांची चर्चा असून आत्मानात्मविवेक हे वेदांताचे वैशिष्ट्य आहे. 
दैताद्वैतवादांनिमित्त तो भाग आपण अगोदरच पाहिला आहे. 
नास्तिक दरनि:::: 

अवैदिक मते 

आतापर्यत आपण वेदांना मान्यता देणारी वैदिक तत्त्वज्ञाने आणि 
दर्शने पाहिलीत. पण जैन-बौद्धादी भारतीय तत्त्वज्ञाने वेदांना मानत 
नाहीत. तरीही त्यांचा पण स्वल्प परिचय करून घेणे आपल्यास 
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एकूणच हा सर्व तत्त्वज्ञानाचा आणि ज्ञानदेवांच्या विचारांचा मागोवा 
घेण्यास व आकलन होण्यासाठी उपयुक्त आहे. म्हणून आता जैनमत 
व बौद्धमत या दोन अवैदिक नास्तिक मतांना थोडा स्पर्श करून 
पुढील विवेचनाकडे वढ्ू या. म्हणजे तत्त्वज्ञान या विषयाची 
तोंडओव्ठख बरीचशी पूर्ण होईल. असो. 
जैनमत:::: 
इतिहास 

जैनधर्म वैदिक आणि बौद्ध धर्माच्या आधीचा की नंतरचा याबाबत 
विद्वानांत मतभेद आहेत. महावीर व बुद्ध हे साधारणपणे एकाच 
शतकातील होते, असे मानले तर जैन धर्म हा बौद्धधर्माहून पुरातन 
आहे, असे दिसते. कारण गौतमबुद्ध हे बौद्धर्माचा संस्थापक आहेत, 
हे निर्विवादच आहे आणि जैनधर्म महावीरांच्या पूर्वीच्या २३ (किंवा 
६) तीर्थकरांपासून चालत आलेला आहे. 

ऋषभनाथ हे त्यांचे आद्य तीर्थकर समजले जातात. ऋषभदेव 
हे विष्णूच्या २४ अवतारांपैकी एक अवतारही होत. वर्धमान महावीर 
हे जैनांचे शेवटचे म्हणजे चोवीसावे तीर्थकर होत. दिगंबर जैन 
महावीरांना सहावे तीर्थंकर मानतात व भद्रबाहूंना आठवे व शेवटचे 
तीर्थंकर म्हणून मान्यता देतात. जैनांचे श्रेत्ांबर व दिगंबर हे दोन 
संप्रदाय सुप्रसिद्धच आहेत. जैन तत्त्वज्ञानग्रंथ बहुश: अर्धमागधी व 
काही जुने ग्रंथ संस्कृत या भाषांमध्ये आहेत. 
यमनियम 

जैनधर्म हा यमनियमांनी बांधलेल्या आचारविचारांवर फार भर 
देतो. सत्य, अहिंसा, बल्लचर्य्रतपालन, क्षुधा-तृषाविषयक तितिक्षा, 
मलमूत्रनिक्षेप इ.बाबत त्यांचे या संदर्भात अत्यंत कडक नियम आहेत. 
दिगंबरपंथीय तर अपरिग्रहाचे कडोविकडीचे माहात्म्य मानतात. म्हणून 
लज्जारक्षणार्थसुद्धा ते वस्त्राचाही परिग्रह करत नाहीत. 

दिगंबर असल्बाशिवाय मोक्षप्राप्ती होणार नाही, असे त्यांचे मत 
आहे. स्त्रियांना नैसर्गिक लज्जेमुल्े दिगंबर राहणे शक्य नसते. म्हणुन 
त्यांना या जन्मी मोक्ष नाही, असे ते मानतात. आचारविचारभेदांनुसार 
या दोन श्वेतांबर व दिगंबर नामक उपपंथांचे मतभिन्नतेनुरूप वेगवेगब्व्या 
नावांचे ८५ गच्छ वा उपपंथ जैनांत झाले आहेत. असो. 

दिगंबर मते जैनांचे मूत्ठ प्रमाणग्रंथ लुप्त झाले आहेत. 
थ्ैतांबरांजवछ जे ग्रंथ आहेत, ते मूव्ठचे नाहीत, असे त्यांचे मत 
आहे. तरीही जे ग्रंथ श्वेतांबर प्रमाण मानतात, ते आणि मौखिक परंपरा 
यातून जैन तत्त्वज्ञानाचा विचार करून मान्यवर विद्वान आपली 
याविषयीची मते बनवतांना दिसतात. त्यांचाच गोषवारा आपण 
घेत आहोत. 
वास्तववादी तत्त्वज्ञान 

जैन तत्त्वज्ञान वास्तववादी आहे. ?]प/8॥570 २९४[5गा 
अथवा अनेकांतात्मक वास्तववाद असा त्यांचा विश्व व त्याच्या 
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व्यापाराविषयी दृष्टिकोन आहे. स्यादवाद हा या वास्तववादाच्या मुठठाशी 
असणारा जैनांचा सिद्धांत आहे. तो आपण मागेच पाहिला आहे.रंग 
बदलणाय्या सरड्याच्या औपनिषदिक कथेशी या स्यादवादाचे थोडे 
सारूप्य आहे, असे आपणास सहजच गमते. 

अनेकांतवाद म्हणजे सत्तेला अनेक पैलू आहेत, ती विविध 
प्रकारे दिसते, भासते व असते आणि हे विविध पैलू वास्तवच होत; 
त्यांत विरोधाभास असला तरी तोही सत्तेचाच अंगीभूत गुण होय. 
जैनमते सत्तेला अनंत गुणधर्म आहेत आणि ती वेगवेगव्ब्या 
स्थलकालसंदर्भानुसार वेगवेगव्व्या व्यक्तींस वेगवेगब्ब्या स्वरूपाची 
आहे, असे जाणवते. एकाच वेढ्गी एकाच व्यक्तीस सत्तेचे हे अनेकानेक 
धर्म प्रतीत होणे निव्वड अशक्य आहे. तसे झाले तर ती व्यक्ती 
सर्वज्ञानीच होईल ! सत्तेप्रमाणे वस्तूसुद्भा अनेकधर्मात्मक असतात. 

जैनमते सत्तेत परिवर्तनीयता व अपरिवर्तनीयता, शाश्वतता व 
अशाश्वतता, भेद व अभेद, अनेकत्व व एकत्व, नित्यता व लय आणि 
उत्पत्ती, सांतत्व व अनंतत्व इ.अनेक परस्परविरोधी दिसणारे गुण 
एकसमयावच्छेदेकरून एकत्र नांदतात. सत्ता हीच सर्वश्रेष्ठ असून 
तीच सार्वभौम सर्वकष आहे; ईश्वर म्हणून तिचा कोणी चाठक-मालक 
वा नियंता नाही. 

विश्व जीव व अजीव (चेतन व जड) अशा दोन अंतिम तत्त्वात 
विभागलेले आहे; ही दोन तत्त्वे परस्परांपासून पृथक व स्वतंत्र असून 
त्यांचे सहअस्तित्व असते; जीव हा भोक्ता व अजीव हे भोग्य विषय 
असतात; जीवास जाणीव, बोध किंवा ज्ञान असते, जे अजीवांस 
नसते; रूपात्म अजीवास पुद्ठल अशीही संज्ञा आहे व त्यांच्याठायी 
अचेतनत्व व रूपादी गुण असतात; जीवास अस्तित्व, अमूर्तत्व, 
असंख्येयत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व, ज्ञातृत्व, द्रष्टरत्व व चेतनत्व असे 
सामान्य गुण असतात; पुद्ठल हा रूपात्म अजीव, तर अरूपात्म 
अजीवात दिक्‌, काल, धर्म व अधर्म यांची गणना केली जाते, अशी 
ही जैनांची तत्त्वे होत. 

वैशेषिकांप्रमाणेच जैनांनीही परमाणुवाद, ज्यास ते अगुवाद असे 
म्हणतात, तो मान्य केला आहे. विश्वाचे व पुद्वलाचे अंतिम सूक्ष्मतम 
घटक अणू होत आणि त्यांच्या विविध संयोगापासून यच्चयावत वस्तू 
तयार होतात, असे त्यांचेही मत आहे. अणू नित्य असून त्यांना स्पर्श, 
रुची, गंध व रूप (रंग) हे गुण असतात. विश्वात होणारे सर्व प्रकारचे 
बदल हे या अपूच्या संयोग-वियोगांमुल्े होतात. 

काल हे द्रव्य असून अनंत आहे; ते स्वत: निष्क्रिय आहे, पण 
गतिमानता प्रत्यक्ष करणारे आहे; काल सत्य आहे, भ्रमरूप वा 
मिथ्या नाही. आकाश वा दिक्‌ आणि काल ही नित्य जोडी आहे. ती 
दोन्ही परस्परसापेक्ष अस्तित्वात असतात आणि त्यातील कोणत्याही 
एकाविना दुसय्याचे अस्तित्व मानणे अशक्यच आहे. जीव, पुद्ठल, 
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धर्म व अधर्म ही सर्व बहुप्रदेशव्यापी असून त्यांच्या विस्तारासाठी व 
त्यांना सामावून घेण्यासाठी दिक॒ वा आकाश याचे अस्तित्व आहे. 

धर्म व अधर्म ही आकाश व्यापणारी विशेष प्रकारची द्रव्ये होत. 
पाश्चात्यांच्या [90'सदृश काहीशी ही कल्पना आहे. विश्वातील 
पदार्थाची गती व स्थिरता यांसाठी ही द्रव्ये उपयोजक होत. धर्म 
गतीस व अधर्म स्थेर्य या गुणांच्या शक्यत्वास कारणीभूत आहेत. 
धर्माविना हालचाल, चलनवलन व गती अशक्यप्राय होत आणि स्थैर्य 
वशांती यांची अधर्मावाचून कल्पना केली जाऊ शकत नाही, असे 
जैनमत आहे. पाप-पुण्य यांच्याशी, नीती-अनीती वा तादूश कल्पनांशी 
जैनांच्या या धर्म-अधर्म जोडीचा कोणताच संबंध नाही; पौराणिकांच्या 
धर्म व अधर्म यांच्याशी त्यांचेकेवव्ठ नामसावृश्य आहे, हे जिज्ञासूंनी 
लक्षात घ्यावे. असो. 
जीवाचे स्वरूप 

जीव हा चैतन्यमय असतो, असे जैन म्हणतात. त्याला रंग, 
रुची, गंध, स्पर्श, रूप, शरीर इ.अजीवांचे गुणधर्म नसतात. तसेच 
त्यांना राग, देष, मोह, कर्मबंधाची कारणे, वर्गवारी, स्पर्धक इ.नसतात. 
सर्व जीव मूलत: एकाच पातक्ीीचे व सारखे असतात. त्यांना वेगवेगन्ढे 
आध्यात्मिक स्तर नसतात. 

जिवांतील दिसणारे भेद हे त्यांनी युक्त झालेल्या अजीव वा भौतिक 
आणि कर्मद्रव्यांमुठे होतात. कर्मावरणामुल्ठे जीव सोपाधिक होतो 
आणि मूल्च्या अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंतवीर्य व अनंतसुखित्व 
या स्वभावावर मर्यादा पडतात. निरुपाधिक झाल्यावर जीव कर्ममुक्त 
होऊन आपकला मूल्ठ स्वभाव अनुभवतात. हाच त्यांचा मोक्ष होय. 

जैन आत्म्यास द्रव्य म्हणून समजतात. त्याला नाश वा अंत 
नाही. तो बिन्‍्मय असतो. त्याला जन्ममृत्यूच्या चक्रातून फिरावे 
लागते. आत्मा शरीर धारण करून जीवत्व पावतो. त्याचे सूब्ठचे 
अनंतज्ञानादी गुण वा स्वभाव व जीवाचे मृब्ठ गुण हे एकच होत. 

आत्मा व जीव यांत केवन्ठ सूक्ष्म्सा फरक आहे व तो 
शरीरधारणेसापेक्ष आहे. शरीरविराहित जीव म्हणजे आत्मा होय, 
असा निष्कर्ष आपणास काढावा लागतो. कर्म, आख्रव व संवर 
यांच्यायोगे जीव-आत्या व विश्वातील त्यांचे अस्तित्व यांचा संबंध 
जैन स्पष्ट करतात. ते सर्व जैनमत मूव्ठपासून अभ्यासल्याशिवाय 
कछणार नाही. हा सविस्तर विषय सांप्रतच्या लेखनमर्यदित व्यक्त 
करणे सहज शक्य नाही. असो. 

जैन आत्मोद्धारासाठी कर्मवाद मानतात. मोक्ष हा सुखप्राप्ती व 
दुःखनिवृत्तिदायक आहे, असे त्यांचेही मत आहे. मुक्त हा शरीरविरहित 
असतो व त्याला पुनर्जन्म नसतो. पण त्याचे अस्तित्व स्वतंत्र असते. 
त्याला भावना नसतात; ढूंद्वे नसतात; त्याला आकार व मर्यादा नसतात. 
तो उपाधींपासून सर्वार्थी मुक्त झालेला असतो. तो पूर्णत्व पावलेला 


आणि इच्छा व कर्म यांतून मुक्त झालेला असतो. तो अविरत 
शांत्यावस्थेत असतो. 

मुक्तांस जैन सिद्व ही संज्ञा वापरतात. जैनांनी सिद्धांचे पंधरा 
वर्ग वा प्रकार कल्पिले आहेत. काही विद्वानांच्या मते जैनांचे निर्वाण 
वामोक्ष बौद्स्‍ांप्रमाणे शून्य वा अभावात्मक नसून त्या केवली अवस्थात 
अनंतज्ञान, अनंतवीर्य, अनंतसुख व अनंतदर्शन यांची अनुभूती घेत 
जैन सिद्ध परमसुखात रममाण होतात. पण त्या विद्वानांची 
बौद्धनिर्वाणविषयक ही धारणा वादग्रस्त आहे. ते नंतर पाहू. 

मोक्षोपाय म्हणून जैनांनी कडकडीत व्रताचरण सांगितले आहे. 
पातझलयोगातील विविध यमनियम वेगवेगब्व्या स्वरूपात त्यांच्या 
व्रताचरणात समाविष्ट झालेले दिसून येतात. असो. आता आपण 
अवशिष्ट अवैदिक मतांपैकी प्रमुख अशा दुसय्या मताचा - बौद्धमताचा 
विचार करू या. 
बौद्रमत: डर 

सिद्धार्थ गौतमबुद्द आणि बौद्वधर्म 

च्रिद्वार्थ, गौतम व बुद्ध या नावांनी विख्यात असलेल्या महापुरुषाने 
हे मत प्रसुत केले. जरी ते मत एकेकाढी भारतवर्षातून जवठ॒जवल 
नामशेष झाले होते, तरीही आज त्या मताला जागतिक पातववीवर 
एका विशाल धर्माचे रूप प्राप्त झाले आहे. वेदप्रामाण्य व वेदांचे 
अपौरुषेयत्व नाकारणारे हे मत आहे. ते म्हणूनच पाखंडी किंवा अवैदिक 
म्हणून समजले जाते. हा एक भाग आणि एतद्विषयक इतर मतमतांतरे 
सोडली, तर हे बौद्धमतसुद्धा भारतीय प्राचीन तत्त्वज्ञानाचा आणि 
वेदोपनिषदांतील अनुस्यूत विचारधारांचा एक प्रगतिबिंदूच आहे, असे 
म्हणावे लागते. 

गौतमबुद्धांचा का निश्चित करता येत नसला, तरी तो इ.स.पूर्वी 
सहा ते सात शतके इतका प्राचीन आहे. कदाचित तत्पूर्वीही तो चार 
शतके मागे नेला जाऊ शकतो. 

सिद्धार्थ हा एक राजपुत्र होता. मायादेवी व शुद्धोदन हे त्याचे 
मातापिता होत. जातकात त्यांस बोधिस़त्त्व असेही नांव दिलेले आहे. 
सिद्धार्थास कोणत्या प्रकारे वाढवण्यात आले व अंती बोधिवृक्षाखाली 
ध्यानस्थ झाला असता त्यांस बोधाचा प्रकाश कसा प्राप्त झाला, ही 
अत्यंत रंजक अशी कथावस्तू सर्वाच्या परिचयाचीच आहे. 

त्यांचा हा बोध सर्व आशियाखंडात, प्रामुख्याने चीन, जपान, 
मलाया, कंबोडिया व इतर अतिपूर्वेकडील देश, सिलोन, तिबेट, 
अफगाणिस्तान, मध्य आशियातील प्रदेश इ.ठिकाणी कसा पोहोचला, 
बौद्ध राजे व भिक्षू यांनी-विशेषत: सम्राट अशोक, सम्राट हर्षवर्धन, 
कनिष्क इ.नृपतींनी त्यासाठी मिशनरी उत्साहाने काय काय कष्ट 
घेतले व कार्य केले; बौद्ध पंडितांनी सहस्रो वर्ष आपले पुरातन धार्मिक 
ग्रंथ व वाइमय कसे जोपासले; भारतवर्षातून या प्रणालीचा अस्त 
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का व कसा झाला आणि त्याचे अलीकडील काव्गत पुनरागमन कसे 
झाले; एतद्विषयक इतिहासही बहुश्रुत असाच आहे. असो. 

गौतम बुद्धांना पाश्चात्य पंडितांनी ] ॥8॥॥ ० 48४” असे 
सार्थच म्हटले आहे || | आपल्या मतप्रसारासाठी बौद्धांनी युक्तीवाद, 
परधर्मसहिष्णुता व शांतिपूर्ण मतपरिवर्तन यांचाच प्रयोग केला; त्यांनी 
इस्लाम वा ख़िश्वन धर्मीयांप्रमाणे छव्ठ, हिंसा, जुल्म, जोर-जबरदस्ती 
अशा प्रकारांचा, त्यांची राजसत्ता असतांनाही कधीच अवलंब केला 
नाही, हेही विशेष लक्षणीय आणि स्तुत्य असेच आहे |! 

बौद्ध धर्मग्रंथ पाली भाषेत आहेत. त्यांना छुत्त, विनय व अभिधम्म 
अशी विषयवाचक नावे देतात. बुद्धांनी हिंसात्मक वैदिक यज्ञधर्माचा 
निषेध केला आहे. त्यांचा भर परमार्थावर आहे. स्वर्गादी भोगेच्छांचा 
ते विरोध करतात. असे असूनही हिंदूँच्या पुराणांत त्यांना श्रीविष्णूंचा 
नववा अवतार म्हणून मान्यता मिव्ठली आहे, हे त्यांच्या लोकप्रियतेचे 
गमकच समजावे लागते आणि त्यांचे विचारही तसे पाहता वैदिक 
तत्त्वज्ञानाच्या परस्परभिन्न विचारधारांचा समन्वय साधणारेच आहेत, 
असे काही अभ्यासक म्हणतात. 

किंबहुना वैदिकांतील आत्यंतिक हिंसात्मक याज्ञिकी कर्मकांडांमुन्ठे 
झालेली ही रक्तहीन वैचारिक क्रांतीच होती म्हणा ना | त्या विचारांनी 
वैदिकांचा पण हिंसात्मक यज्ञयागांचा आचारच संपूर्णपणे बदलून 
टाकला; इतका की यज्ञयागांच्या अध्वर्यु अशा सनालनी ब्राह्नमणांनीसुद्धा 
अहिंसेस परमधर्म मानले आणि धर्मातील हिंसा केवढ् प्रतिकात्मक 
स्वरूपात उत्क्रांत झाली; आणि जेथे पाश्चविक हिंसा तग धरून राहिली 
आहे, तिला आता अहिंसक झालेल्बा वैदिक हिंदू धर्मानुशासनात 
अद्यापही जेमतेम मान्यता द्यावी लागत आहे, ते केवढ तेथे लोकाचार 
व रूढी यांचेच प्राबल्य असल्याने, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. 
मध्यममार्ग 

बोध प्राप्त करून घेणे हे एकमेव ध्येय बुद्द मनुष्यांस देतात. 
त्यासाठी तत्त्वज्ञानाचा कालक्षेपक उहापोह करणे त्यांना मान्य नाही. 
आपल्बा मार्गस ते म्हणूनच मध्यममार्ग असे संबोधतात, हा (70]00॥ 
४८०॥ असा तत्त्वज्ञानप्राप्तीचा मार्ग असल्याचे त्यावरून सूचित 
होते. आत्यंतिक शारीरिक क्लेश, उपास-तापास, देहदंड, अघोरी 
उपासना यांना ते वर्ज्य मानतात. 

विश्व आणि आत्मा यांसंबंधीची तत्त्वचर्चा यांची ते उपेक्षा करतात. 
अनासक्ती, तृष्णानाश, समाधान, ज्ञान, प्रकाश व निर्वाण यांचे ते 
उद्घाते आहेत. आत्मा याविषयी त्यांनी मौन पाठठले आहे. जन्म, जरा, 
मरण, दुःख, शोक, तिरस्कार, निराशा असे या जगाचे स्वरूप 
असल्बाचे ते मानतात व दुःखनिरास हे त्यांच्या जीवनाचे ध्येय आहे. 

या दृष्टीने खरे तर “हेयं दु:ःखमनागतम्‌ ॥॥२-१६ ।। 
पा.यो.सू. ।।” हे जे पुढे येणारे दुःख टाववे व त्यासाठी उपाय 
करणे हेच मनुष्याचे जीवनध्येय असल्याचे पातंझलयोगसूत्रांचे घोषवाक्य 


_... ग्रंथामागील भूमिका भ्मध्यरंग-१ 


आहे, त्याच्याशी गौतमबुद्धांची मतैक्यता असल्याचे दिसते. या सर्व 
विचारावरून गौतमांच्या तत्त्वप्रणलीस यौगिक तत्त्वधारा असे म्हटले 
तरी वावगे ठरू नये. आपणासही याच दृष्टीने हे तत्त्वविचार पाहणे 
उक्त आहे. असो. 

आत्य्याप्रमाणेच बुद्धांनी ईश्वर या संकल्पनेविषयी मौन पाढले 
आहे, हा एक मोठा फरक ईश्वरवादी व आत्मवादी आणि बौद्ध 
विचारप्रणाल्यांत असल्याचे दिसते. ईश्वर व आत्मा आहे की नाही, 
या विचारास गौतम आपल्याजव् फिरकूसुद्धा देत नाहीत. यावरून 
सुज्ञांनी काय ते समजून घ्यावे | गौतमबुद्ध हे एक महान अनुभवी व 
सक्षात्कार पावलेले द्रष्टे होते. त्यांना म्हणूनच अशाच द्रष्ट्या 
ब्राह्मणांबद्दल, भिक्षूव संन्‍्यासी आणि श्रमण यांच्याएवढेच प्रेम व आदर 
वाटत असे || 

पुण्यपापांच्यापलीकडे गेलेला, अहिंसक मार्ग जाणणारा, बंधनांना 
छेदणारा, निर्भय, आसक्तिरहित, स्वर्ग व नरक पाहणारा, असंग्रही, 
विजेता, वीर, स्थिर, ज्ञानी व जो बुद्ध झालेला आहे, तो ब्राह्मण अशी 
परिभाषा वापरणारे गौतम, श्रीगोपालकृष्णांनी गीतेत “यावानर्थ उदपाने 
सर्वत: सम्प्छुतोदके। तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत: ।२- 
४६ ।।” या इलोकात ब्राह्मणाची जी व्याख्या सूचित केली आहे व 
ठिकठिकाणी स्थितप्रज्ञतेची, ज्ञान्याची, योग्याची, परमभक्ताची, 
नैष्कर्म्यसिद्धाची जी अनेक लक्षणे गीतेभर विखुरलेली आहेत, 
त्यांव्यतिरिक्त ब्राह्मणाविषयी काय सांगत आहेत!! गौतमबुद्ध हे 
आनुभविक भारतीय तत्त्वज्ञान व योगपरंपरेचे मेरूमणीच असावेत, 
तसेच नाही का दिसत |! असो. 

गौतमबुद्धांनी सांगितलेली चार आर्यसत्ये अशी आहेत: १)दु:ख, 
२) दुःखसमुदाय, ३) दु:खनिरोध व ४) त्याचा मार्ग. यांचा 
पातञझलयोगसूत्रातील विचारांशी फार निकटचा संबंध आहे, असे 
आपल्बयास जाणवते. 

जीवनात दु:खच दु:ख आहे. जन्म हे दुःखाचे कारण आहे. 
आसक्ती हे जन्म-पुनर्जन्म या चक्राचे कारण आहिे. इंद्रियांद्वारे वासनाभोग 
वइच्छायांचा संबंध येतो. जाणीव वा विज्ञान यांचे संस्कार पुनर्जन्मास 
कारणीभूत आहेत. सर्व दुःखांविषयीचे मूव्ठ कारण स्वत:विषयीचे 
असत्यज्ञान वा अज्ञान होय. अहंमुझे ही सर्व 
दुःखशोकमालिका उद्धवते. 

हेच विचार थोड्याफार संज्ञाभेदाने पातझलयोगसूत्रांच्या 
“क्रेशमूल:कर्माशियो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय: ।।/१२ ।। सति मूले 
तद्विपाको जात्यायुर्भोगा: ।।१३ ।अविद्यास्मिताराग- द्वेषाभिनिवेशा: 
क्वेशा:।3 ॥।अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोवाराणाम्‌ ।॥8 ।। 
पाद २, पायो. स्‌. ॥/” यांतून असेच प्रकट झालेले दिसतात, हे 
जिज्ञासूंनी लक्षात घ्यावे, असेच आहे. 

गौतम असे पण सांगतात की कर्मसिद्धांताप्रमाणे जन्म प्राप्त होतात, 
निष्काम कमने या जन्मचक्राचा भंग होतो. परंतु निष्काम कर्म म्हणजे 
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समूल कर्माचा त्याग नस्ून आसक्ती-ममत्व-अहंतारहित कर्म 
असाच अर्थ तेही गीतेप्रमाणेच करतात, असे आपल्या लक्षात येते. 
संयम, तृष्णामुक्ती, ज्ञान, अवधान, निरहंकार वृत्ती, “सर्व क्षणिकं” 
अशा या जगातील सर्व नश्वर वस्तूंविषयी उदासीन वृत्ती, सुखाचा मोह 
नसणे, अंतर्बाह्य वैराग्य आणि चित्तात समाधान यांचा यासाठी गौतम 
आग्रह धरतात. 

यासर्वविचारांचे गीता व पातञ्जलयोगसूत्रे यांतील तत्सम विचारांशी 
पराकोटीचे साम्य आहे, हे विचारवंतांस जाणवावे असेच आहे | विशेषत: 
“सर्व क्षणिकं” हा गौतमविचार तर गीतेच्या “ऊर्ध्वमूलमध:शाखं 
अश्रत्थप्राहुरव्ययम्‌।... //१५-१।॥।” या इलोकावरील शाड्डरभाष्याशी 
आणि श्रीज्ञानदेवांच्या ओव्यातून केलेल्या (“माशी पांख पाखडी। 
तंव हें सरे।।) विवेचनाशी जुब्ठणारेच आहे. 

अष्टांगयोगमार्ग सांगून गौतमांनी त्यासाठी करावयाचे आचरण 
स्पष्ट सांगितले आहे. त्यात सम्यक्‌ अशी १)वदृष्टी, २) कर्मात, 
3) वाचा, ४) आजीव, ५) व्यायाम, ६) स्मृती, ७) संकल्प व 
८) समाधी ही अंगे आहेत. पतञ्जलींच्या अष्टांगयोगातील यम, नियम, 
प्रत्याहार या विचारांशी यातील काही अंगे सदृश वा समांतर असल्बाचे 
दिसून येते. तसेच प्रतिप्रसव या योगकल्पनेशी जु्णारी चित्तवृत्ती 
जोपासणे, असाही काही भाग त्यांत दिसून येतो (“ते प्रतिप्रसवहेया: 
सूक्ष्मा:।।२- १० ।।पा. यो. सू।।7). 

तसेच गीतेत व्यवसाय कसा करावा ही जी कल्पना अठराव्या 
अध्यायी मांडली आहे, तिच्याशी दूरान्वयाने संबंधित अशी कल्पना 
बुद्बांच्या सम्यक्‌ आजीव - योग्य उपजीविका - या अंगात येते. सम्यक्‌ 
या राब्दाने गीतेतील सर्व प्रकारच्या आचरणातील “युक्ताहार 
विहारस्य... ।/६-१७।।” या इलोकातून प्रतिपादिलेली व ज्ञानेश्वरांनी 
“बुक्तीचेनि मापें मविजे। ६-89 ॥।” या राब्दांत स्पष्ट केलेली 
कल्पनाच दृष्ट होत असल्याचे आपणास जाणवते. 

सम्यक समाधी हे बुद्धांच्या या अष्टांगमार्गाचे गंतव्य आहे. यासाठी 
१) आलोचन म्हणजे अखंड सावधानता - भ्रमविचारांपासून मनास 
दूर ठेवणे (पतंज्जलींचे विवेक व वैराग्य); २) ध्यान म्हणजे बुद्धाच्या 
सहुणांचे स्मरण करणे (पतज्जलींचे “यथाभिमतध्यानाद्वा /१-३ ९ ।।पा 
यो.सू.।।”), मरणावर-दु:खांतावर विचार करणे 
(“जन्ममृत्युजराव्याधिदु:खवोषानुवर्शनम्‌ ।/9-७ । गीतोक्त ।।7); 
३) एकाग्रता म्हणजे एकतानता व इतर वृत्तींचा सर्वथा विसर (“त्त्र 
प्रत्ययैकाग्रता ध्यानम्‌।/9-२।प्रा. यो. सू. ।। व “तत्रैकाग्रं मन: 
कृत्वा यतचित्तेन्ब्रियक्रिय: ।॥६-१२।॥ आत्मसंस्थ॑ मन: कृत्वा न 
किल्लिदपि चिन्तयेत।/॥६-२५॥॥गीतोक्त।।7); व ४) विपस्सना 
म्हणजे अंतर्दुष्टी (“संप्रेक्षष नास्रिकाग्रं स्व॑ विशश्लानवलोकयन्‌।६- 
१३ ॥। गीतोक्त।॥) यांच्याद्वारे सम्यक्‌ समाधी अभ्यासावी लागते. 
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सम्यक्‌ समाधीचा व शून्यतेचा लाभ करून देणारी तीन मुक्तिद्वारे 
बौद्धमते सांगतात, ती अशी आहेत: १) अंतिम मुक्ती (विमोक्ख) - 
जुन्यता, २) प्रतीकहीनता - नित्यत्वाचा श्रम नष्ट होगे (पतञ्जलींची 
विवेकख्याति - “विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्ति: ।॥8- 
२१।॥ तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌।/४-२६ ।॥ 
तच्छिव्रेषु... ।/” व “हानमेषां क्ेशवदुक्त ।/2-२2७, २८ ।॥ प्रसंख्याने 
.---विवेकख्यातेर्धर्ममेघ:समाधि: ।/४-२९ ।॥ तत:क्केशकर्मनिवृत्ति: 
4॥9-३० ते ४-3३ इ.॥। व “पुरुषार्थशून्यानां गुणानां 
प्रतिप्रसव: ॥... (/2-32।।पा.यो. सू. [।/7)2 व ३) अवांछित 
(अपपणिहित) इच्छा -तृष्णामुक्ती (“यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष- 
परायण: । विगतेच्छाभयक्रोधो य: सदा मुक्त एव सः ।/५ -२८ ।। 
इ. इलोक ।।गीतोक्त।।7?) 
बौद्गांचे निर्वाण 

सम्यक्‌ समाधी व झून्यता हेच बौद्धमते निर्वाण (निब्बान) 
होय | | बौद्धघांचे निर्वाण अभावात्मक (झन्यरूप) आहे की भावरूप आहे, 
यावर पंडितांनी दीर्घ विचार केला आहे. निर्वाण हे परमसुख आहे, 
असे बुद्धवचन बन्याच ठिकाणी आहे. बुद्ध स्वतः:ही असेच म्हणतात 
की “काही संन्यासी व ब्राह्मण आधार नसतांना खोटे, चुकीचे व 
बिन्‌बुडाचे आरोप करतात की मी झून्यवादी व उच्छेदवादी आहे आणि 
मी विनाशाचे - जे जिवंत आहेत, त्यांच्या अस्तित्वाचा अंत करण्याचे 
प्रतिपादन करत आहे, असे ते सांगत झुटले आहेत. पण ते म्हणतात 
तसा मी नाही आणि मी तसे काहीच सांगत नाही. मी सर्वदा हेच 
सांगतो की सर्वत्र दु:ख आहे व त्या दु:खांचा अंत करावयास पाहि जे; 
त्याचा व जन्मचक्राचा नाश या जन्मातच केला पाहिजे. ” 

“ज्याचे स्वरूप ठरवता येत नाही, त्याचे स्वरूप मी सांगत नाही. 
कारण ते समजावणे दु:खांताञी संबंधित नाही व त्या उहापोहाचा 
काही उपयोगही नाही. विरक्ती, विकारांचा अभाव, अंत, शांती, 
अंतर्दुष्टी, बोधि व निर्वाण यांजबाबतच मला आस्थापूर्वक 
सांगायचे आहे. ” 

यावरून बुद्धांचे निर्वाण परमसुखशांतिप्रद आहे, हे स्पष्ट होते; 
ते गहन आहे, इ.त्याची वचने लक्षात घेता, टीकाकार म्हणतात तसे 
ते अभावात्मक शून्य नसून गीता-ज्ञानेश्वरीतील परमधाम - शून्य- 
नि:ड्ून्य इ.संकल्पनांसारखेच असले पाहिजे, असा जाणत्यांचा कयास 
चुकीचा नसावा |! झेन या नावाने विख्यात असलेला बौद्धांचा चिनी 
उपपंथ अभ्यासल्यास जिज्ञासूंना या निर्वाणाचे सत्य स्वरूप समजून 
येईल, अशी आशा आहे. त्यांचे सातोरी (५३0077) म्हणजेच हे 
निर्वाण! | जीवन्मुक्ती ती हीच ! | 
बौद्धपंथ व उपपंथ 

बौद्धमताचे महायान व हीनयान हे प्रमुख पंथ झाले. तसेच 
वज््यान व मंत्रयान असे तांत्रिक व दैवताधिष्ठित उपासनापंथही 
त्यांत आहेत. लामापंथ, ताओ (80), झेन (220॥), ('क्का, 
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(507॥£ इ.अनेकविध चिनी, तिबेटी, जपानी बौद्ध उपपंथ सध्या प्रचुर 
आहेत. बुद्बाच्या उपदेशाचे अनुकरण कसे करावे, त्याच्या उपदेशाचा 
खरा अर्थ कोणता, भिक्षूंची चर्या कशी असावी, इ.वेगवेगब्व्या मुद्यांवरून 
निर्माण झालेले विविध विचारप्रवाह हे या अनेक पंथोपपंथाचे मूल होत, 
एवढेच ग्रथित केले म्हणजे पुरे | इत्यलम्‌ | 
बौद्वमत व गीता 

जाताजाता बौद्धमताचे गीतेशी किती बाबीत साम्य आहे, ते निर्दिष्ट 
केलेच पाहिजे. बौद्धमत विचारात घेतांना तसे आपण ठिकठिकाणी 
गीता व पातज्जलयोगसूत्रे यांचे बौद्धोक्तींशी असलेले साम्य दर्शविले 
आहेच. आता अजूनही काही विशेष साम्यस्थले पाहू या: 

“अनित्यं” व “अज्युखं” असा हा मृत्युलोक असल्याचे गीता 
सांगते व त्यावर उपाय केलाच पाहिजे, असे श्रीकृष्ण म्हणतात. “माझे 
ध्यान हाच तो उपाय आहे” असेही ते स्पष्टच सांगतात 
(“अनित्यमसुखं लोकामिमं प्राप्प भजस्व माम्‌।।॥९-93 ।।72. 
गौतमही हे जग दु:खव्याप्त असल्याचे, तसेच ते क्षणभंगुर असल्बाचे 
सांगून ध्यान-विपस्सना यांचा उपाय सांगतात. त्यांचे “सर्वक्षणिकं” 
हे वचन तर सुप्रसिद्धच आहे. 

श्रीकृष्णांनी अर्जुनास अनेक प्रकारचे तत्त्वज्ञान विवेचिले. तेराव्या 
अध्यायात तर “ऋषिभिरहुधा गीतम्‌।//99-8 ।।” अशी तत्त्वज्ञानाची 
बहुलता व मतभिजन्नता त्यांनी सूचित केली आहे. ज्ञानप्रकाश हाच 
आत्मेद्धाराचा मार्ग त्यांनी सांगितला. गौतम हे तत्त्वज्ञानाचे बाहुल्य 
ओकखून त्या विषयात न पडता, जिज्ञासूंना आत्मोद्धाराच्या मार्गास 
त्वरित लागण्यास सांगतात. 

वेदांचे स्वल्पत्व (“त्रैगुण्यविषया बेदा ... (।२-४१।।7), 
स्वर्गकामी जनांचे संसारात आवागमन, पुनर्जन्ममरणचक्र, इच्छातृष्णा 
यांमुल्े होणारा हाहाकार (“रजो रागात्मकं विद्वि तृष्णासड्डसमुद्भवम्‌। 
ततन्रिबध्नाति कौन्तेय कर्मसज्जेन वेहिनम्‌।/१४-७ ।।”), निर्वाणाचे 
सुशांत सुखकारक स्वरूप, पापपुण्यात्मक कर्म न करता निष्काम 
कर्मे करणे, त्यासाठी योगमार्गाचा स्वीकार, त्यातही “नात्यइ्नतस्तु 
.-- युक्ताहार .. योगो भवति दुःखहा।॥६-१६ व १७।॥।” या 
गीतोक्त मध्यममार्गाचे गौतमोक्त सम्यक्‌ अष्टांगांशी असणारे साम्य, 
शीलसंवर्धन, अहिंसा-समता-शम-दम इ.सद्ठुणांचे परिपालन, 
शांतिप्राप्ती, सम्यक्‌ समाधी व जीवन्मुक्ती वा संजीवनसमाधी- 
स्थितप्रज्ञावस्था, नैष्कर्म्यसिद्धी इ.अनेक विषयात गीतेशी बुद्धांचे 
आचारविचार जुब्ठतात, असे आपणास आढनलून येते. 

श्रीकृष्णांनंतरचा विष्णूंचा अवतार अशी मान्यता गौतमबुद्धांस 
मिव्ण्यामागे या विचारसदृशतेचाही मोठा हातभार लागला असणे शक्य 
आहे, असे आपणास जाणवणे साहजिकच आहे. याचप्रमाणे नाही का 
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जैनांच्या तीर्थंकर ऋषभदेवांनाही वैदिक हिंदू धर्मात विष्णुंच्या चोवीस 
अवतारांमध्ये समावून घेतले गेले | 
भारतीय तत्त्वज्ञान विषयाचा समारोप 

गीतेवरील द्वैती व अद्गैती टीकांच्या संदर्भात हा ढ्वैत व अद्वैतादी 
तत्त्वज्ञानाचा संक्षिप्त परिचय आपण आताच करून घेतला. तसेच 
तर्क-न्याय इ.षट्दर्शनांची भूमिका, शैव तत्त्वज्ञान आणि जैन व बौद्धमते 
यांचाही धावता वृत्तांत आपण पाहिला. या सर्वांची अशी ही ओडख 
करून घेलल्बाने या ग्रंथात पुढे जे काही विविध तात्त्वज्ञानिक व 
योगसंबंधित विषय येतील, ते समजून त्यांचे यथायोग्य मूल्यमापन 
करणे जिज्ञासूंना शक्‍्य होईल असे वाटते. 

या भारतीय तत्वज्ञानप्रणाल्यांच्या अल्पशा ओछखीनंतर आपण 
वन या पाश्चिमात्य तत्त्वज्ञानातील विचारसरणी, आधुनिक विज्ञान 
आगि भारतीय अध्यात्मशास्त्र यांच्या संक्षिप्त तौलनिक 
अभ्यासाकडे. त्यातून आपणास गीता-न्ञानेश्वरीतील अध्यात्मशास्त्राची 
आणखी एक मिती दृष्टीस येईल आणि तत्त्वज्ञानाच्या 
दृष्टिकोनासंबंधीच्या अभ्यासास परिपक्वता प्राप्त होईल. तर वढ्ू या 
तिकडे! 


0 चछ अच च अच अचछ अच अच अचआ अच अचआ अच 0 अचछ अच अचछ अचछ अआच अप 4 4 अचआ 
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विज्ञानाचा दृष्टीकोन 
22) या दृष्टीने पहाता आधुनिक विज्ञान - 0067 $5200९ 
हे जीव व विश्व यांच जे आकलन करू पहाते, ते ?८वा## या 
''ग्रन न्‍्थामागील भूमिका हे सदरातील जरी दिसले, तरी पण या विज्ञानाच्या सीमारेषेवरील 
ही मध्यरंग-२:: (9०74०४४४४८) विचार व विषय यात थोडा २९४।॥४॥ तर थोडा 
जे -२:: 
प्तल्ल्ल्लललत नमन 577०8४8987 अशी सरमिसक आढकते. आईन्स्टाईनचा 
:वास्तववाद, विज्ञान व दर्ने:: सापेक्षतावाद - [॥009 ०7२९|॥गंशा - ही त्याने १९०५ 
साली मांडली. त्यावेी तरी ती 5घा7०4॥57 या प्रकारात मोडली 
22५ 


पाश्चिमात्य तत्त्वज्ञान, आधुनिक विज्ञान व भारतीय 
उध्यात्मशास्त्र:::: 
रिश्य्लांगा व शा।'€श्लांडा 

तसे पाहू जाता आधुनिक विज्ञान -४006॥ $200॥0०6 - 
हे जीव व विश्व यांचे जे आकलन करू पहाते, ते २९०४।४॥ या 
सदरातील आहे. २९४॥४॥ ॥स्‍6क5 ॥6 973006 07॥6- 
शभवाए 775॥70था' 0जा #प०79प्रा४ 200 0९४|- 
गाए शत ॥ह॥ 35 ॥6ए 6; 060॥॥9 0 'वपाठ वा 
॥097052079/707; ॥6 ॥0एञ78 ०0 20. 35 ॥ 5. 

याच्याहून भिन्न कल्पना म्हणजे $प्रा7९४॥87. विसाव्या 
शतकातील 5प्रा729॥97 ही एक मुब्हमेंट (॥/०7/2४८४/) होती, 
जी कला व साहित्य यांच्या प्रांतात आविष्कारली. सुप्त मनाच्या 
(प्/26#टांग४र ##्र4च्या) अभिव्यक्तीचे (979 प7ा०- 
ग्रधा);४479००77०४ ०/7४६22०४) ते एक दालन होते . स्वप्नात 
दिसणारी दृब्ये जशी बुद्धीला, तर्काला व वास्तवतेला (८६867 
बावं (४ए०४४०४ ला) धरून नसतात, त्याप्रमाणे कलाकार 
आपल्या सर्जनतेला, अभिव्यक्तीला मुक्त सोडतो. वास्तवाचे स्वप्नवत 
चित्रण करणे हा 5प7०9॥577चा विशेष आहे. 

7]779॥9870 २९४।७॥ म्हणजे अनेकांतात्मक वास्तववाद 
होय. कोणत्याही वस्तूकडे वा वास्तवाकडे पहाण्याचे वास्तववादी 
दृष्टिकोन एकाहून अधिक, अनेक असमण्याचे मान्य करणे हाच या 
अनेकांतात्मक वास्तववादाचा गाभा होय. 

मुब्गत मनुष्य हा कसा आहे, हे विश्व कसे आहे, याचा वास्तववादी 
दृष्टिकोनातून अभ्यास करणे हाच-२९४॥४77-वास्तववाद आहे. 
या उलट जे जसे दिसते, भासते, जाणवते, तसे ते न पहाता 
स्वप्नसुष्टीतील कल्पकतेतून त्याच्याकडे पहाणे व सामान्य तर्कबुद्धी 
(००९००४ध)०#2०.४०४) व हरघडी येणारे अनुभव यांना डावलून, 
अंतर्मनातून उमटणान्या संवेदना, तर्क, विचार इबद्वारे दृष्याचा- 
वास्तवतेचा-अतिरंजित अर्थ (#/०7772/८४४०४) करू जाणे व 
त्याची वास्तवाशी सरभेसकछ करणे हा प्रकार $प्रा।28[9गच्या 
सदरात मोडतो. 


असती. ४४५ ?]थातवे (प्रशाप्रा। '/९९०थाग०05, 
हायझेनबर्गचे ए02-॥थां॥9५ श7॥0॥।०, नील्स बोह्नचे 
40०70 (०0०], खगोलशञ्ञास्त्रीय 379 39९ ॥॥607%, 
9९309 969806 ॥॥#60ण या उपपत्त्या, ]800 00 
[२४०9॥0॥संबंधीची भौतिकशास्त्रीय उपपत्ती, (7०6 00 
००० संबंधी आईन्स्टाईन इ.ञास्त्रज्ञांचे विचार, वैशिवक 
मूलकणांसंबंधीच्या विविध उपपत्ती, 50772 ]009 ३. अनेक 
गणिती - वैज्ञानिक अञा सिद्धांतविचारांचे मूव्ठ स्वरूप असेच २९- 
धंडा व $7९8॥97 यांच्या सीमारेषेवरीलच होते व अजूनही 
जवब्ठ जवन्ठ ते तसेच आहे हे विचारवंत ओव्ठखतीलच/ 

हायझेनबर्गच्या [7027क्ा॥9 0॥0]८ने वास्तववादी 
विचारसरणीस मोठा धक्का दिला आहे. त्याच्या थिअरीचे एक फलित 
म्हणजे आपण ज्या वास्तवाच्या निरीक्षण-परीक्षणावर वास्तववादी 
सिद्धांत बांधतो, ते वास्तवच मुठी आपल्या निरीक्षणाने बदलत असते, 
ते निरीक्षणसापेक्ष असते हा निष्कर्ष. आपण इलेक्ट्रॉनची गती व 
त्याचे स्थान ही दोन्ही एकाच वेव्गी बरोबर निश्चित करू शकत नाही 
या अनुमानावर व प्रयोगावर हा सिद्धांत आधारलेला आहे. सध्यातरी 
हे प॥0०४ा॥।9ए 2॥0796 आण्विक कणांपुरते- 
४८०००» पुरते मर्यादित आहे. पण असाच अनिश्चितीचा प्रकार 
ब्रह्मांडास लागू होत नसेल असे कोणी नकक्‍की सांगू 
शकत नाही. 

ब्रह्मांड जाऊ द्या. मनुष्याच्या उपलब्ध निरीक्षणक्षमतेत विश्वाचा 
जेवढा भाग येतो, तो ब्रह्मांडाच्या - ॥80०:.0००४7च्या तुलनेत 
एका अणुएवढाच म्हणावा लागेल. निदान जे जे मनुष्याच्या निरीक्षणात 
येते, ते ते असे ब्रह्मांडाच्या मानाने |(0८0००थ70च ठरते, 
आण्विक पातक्ीचे ठरते. म्हणजेच आपली विश्वाबाबतची सर्व निरीक्षणे 
जी स्थल व काल यांच्याशी नेहमीच संबंधित असतात, गतीशी पूर्णपणे 
बांधलेलीच असतात, थोडक्यात आपली एकूण एक निरीक्षणे अशी 
अनिश्चित-पाा009॥-ठरू शकतात, ती या एका [70शशथ्ाा।५9 
श॥लं]6 मुल्े. 

आता असे जर असेल तर आपसल्दया निरीक्षणाच्या 
मर्यादांपलीकडचे जे विश्व आहे, जे हे जीव आहेत, ज्या अज्ञात 
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अशा अनंत घटना आहेत, त्या सर्वाचा वास्तववादी शोध घेणे जर 
मानवाला शक्‍्य होणार नसेल; जेवढ्या गोष्टींचे निरीक्षण करून 
निष्कर्ष काढले आहेत, ते निरीक्षणही असे परा८७था॥ असेल; 
तर मग या विश्वाच्या अनंत भासणान्या पसाय्याचे, जो दिवसागणिक 
संशोधनाच्या प्रगतीच्या अनेक पटीने वाढतांनाच दिसतो आहे, त्याचे 
आणि त्याच्यातील जैवशास्त्रीय (870/०87८4/ ) व जैविक उत्पत्ति, 
स्थिती व लयाच्या अकल्पनीय गूढाचे कोणी मानव केव्हा आणि कसे 
९९४॥४॥0-वास्तववादी-निरीक्षण करू शकेल आणि त्यावरून 
वास्तववादी निष्कर्ष कसे बरे कादू श़केल असा यक्षप्रइन पुढे उभा 
रहातो. हे सर्व अशक्यच आहे असे दिसते. 

म्हणून आज ज्ञात असलेल्या किंवा होत जाणाय्या आधुनिक 
विज्ञानास आपल्या तर्कनिष्ठ आणि ८णाश्शाणगावबां 
0958०ण्थांगाद्वरे, वास्तववादी निरीक्षण व परीक्षणाद्वारे या विश्वाचे 
वया जीवाचे गूढ कधी उलगडेल असे वाटत नाही. आणि विज्ञानाने 
तर मूव्णतच वास्तववादी अस9्याची प्रतिज्ञा केलेली आहे | 

आधुनिक विज्ञानाच्या या एकांतिक वास्तववादास जे हे विश्वाचे 
कोडे उलगडू शकत नाही, ते इतर कोणत्याही वास्तववादी प्रणालीने 
म्हणूनच उलगड़ू शकणार नाही आणि मग जैन तत्त्वज्ञांनी 
मांडलेल्या सर्वसमावेशक अशा अनेकांतात्मक वास्तववादासही हा 
विषय गूढच राहील. हे कोडे कधीतरी या पद्धतीने उछगडेल असे 
म्हणणे धाष्टर्याचेच वाटते. 

केलेल्या निरीक्षणांचे बुद्धिगम्य अशा अनुमानाने, प्रत्यक्ष प्रमाणाने 
आणि प्रायोगिक पडताछणीने सिद्ध होणारे निष्कर्ष असे आधुनिक 
विज्ञानांतील सिद्धांतांचे स्वरूप असते, हे आपणास माहीत आहेच | 
रोजची निरीक्षणे आणि त्यांवरील अनुमाने यांच्या आधारेच आपण 
दैनंदिन जीवन जगत असतो. म्हणजे तसे हे जीवन विज्ञाननिष्ठ 
पद्धतीने जगण्याचा आपला प्रयत्न असतो हे खरे. पण आपल्या 
निरीक्षणांमागील वैज्ञानिक सत्य मात्र बच्याच वेवा वेगढे असते. 

आकाशात फेकलेली वस्तू खालीच पृथ्वीवर पडणार हे रोजच्या 
जीवनातील सत्यच आहे. पण यामागचे वैज्ञानिक सत्य गुरुत्वाकर्षणाचा 
सिद्धांत-] 8७ 0 (79शां५-हे आहे. हे सत्य आकद्गून आल्यामुक्ेच 
मानवाने सोडलेली अवकाञयाने पृथ्वीवर येऊन न पडता पृथ्वीबाहेर 
फेकली जाऊन अति दूर |0786]|9/ 5780८मध्ये जाऊ 
शकतात आपणि त्याहीपलीकडे (48]98070 5/090०मध्ये प्रवेश करून 
पृथ्वीकडे कधीही न परतण्याचा मार्ग धरू शकतात. अशा या 
गुरुत्वाकर्षणाच्या वैज्ञानिक सत्याचे जे रूप न्यूटनने मांडले होते, 
तेही आता पार बदलून टाकले आहे आईन्स्टाईनच्या [#609 
०२०]४एशा ने. 

या एकाच उदाहरणाने आमच्या रोजच्या जीवनातील निरीक्षण 
व87079/[ अनुमान-2ए2५089 0!20 2॥0९85807 - या 


प्रमाणाचे काय स्वरूप आहे, ते दिसून येईल, वर फेकलेली वस्तू 
परत खाली पडत नाही, ही सामान्य मनुष्यास फार अचंब्याची गोष्ट 
वाटू शकेल. पण आता असे आइचर्याचे अनेक धक्के मनुष्यास 
वैज्ञानिक प्रगतीमुले बसत आहेत. 

गुरुत्वाकर्षणासारखी अनेकानेक वैज्ञानिक सत्ये आता उलगडली 
आहेत. पण अशा या समर्थ वैज्ञानिक प्रणालीसच जेव्हा या विश्वाचे 
कोडे उलगडणे अशक्य दिसू लागते, तेव्हा ते आमच्यासारख्या सामान्य 
अवैज्ञानिक पातकीवरील निरीक्षकास वास्तववादी तत्त्वज्ञानाने उलगड़ू 
शकेल असे वाटणे हा खरे तर भ्रमच असावा! [,00 ]२९८५, 
ए6डं9१ला, २०५४] 500०५, ।,0१00॥, यांचेही आधुनिक 
विज्ञानाधारे वा अन्यथा मानवी बुद्भीस या विश्वाचे कोडे उलगडणे 
अशक्यच असल्बाचे मत आपण यापूर्वी पाहिले आहेच (ए.क्र.४४ ). असो. 

आपल्या सर्व इंद्रियांची निरीक्षणशक्ती मर्यादित आहे. 
अल्ट्राव्हॉयोलेट, एक्सरेज किंवा इन्फ्रारेड हे प्रकाशकिरण आमच्या 
चक्षूंस दिसू शकत नाहीत. हे सर्व आपणांस दिसू शकणान्या 
प्रकाशकिरणांसह भौतिकशास्त्रानुसार इलेक्ट्रोमेंग्नेटिक रेडिएशन 
आहे; ज्याचा बराचसा भाग मनुष्याच्या संवेदनेस आकढ्गून येऊ शकत 
नाही. श्रवर्णेद्रिये सर्वच्या सर्व ध्वनिलहरी ग्रहण करण्यास सक्षम 
नाहीत. अतिथंड किंवा अतिउष्ण पदार्थाचे तपमान आपली त्वचा 
अनुमानू शकत नाही. स्वादसुद्धा काही विशिष्ट प्रकारेच आपण 
अनुभवू शकतो. प्राणेंद्रियासही कुत्र्यालासुद्धा जे सृक्ष्मातिसूक्ष्म गंध 
कव्तात, ते कब्यू शकत नाहीत. हे आपल्या पंचज्ञानेंद्रियांबाबत 
सर्वसामान्य अशा निरीक्षण व ज्ञानशक्तीबाबत झाले. 

मनुष्य अंधारात असला तर त्याला वस्तू दिसत नाहीत, जशा 
इतर काही प्राण्यांस दिसतात. एखादा डोब्ठस मनुष्य जर नंतर आंधव्ण 
झाला, तर त्याला सूर्याचे स्वरूप माहिती असेल म्हणा. पण जन्मांधास 
ते कसे ज्ञात होऊ शकेल! एखाद्या मुंगीला म्हणा, सर्पाला म्हणा, 
पक्ष्याला म्हणा किंवा वाघासिंहाना म्हणा; आपणा मनुष्यांस हे विश्व 
जसे दिसते, भासते तसेच दिसत असेल का | मनुष्यनिर्मित आण्विक 
र॒स्त्रे, विज्ञान आणि त्यापासून होऊ शकणारा विनाश त्यांच्या बुद्धी च्या 
आवाक्यात येऊ शकेल का। असे जर होऊ शकणार नाही, तर 
त्याचे कारण काय ते आपण जाणतोच. या प्राण्यांची निरीक्षणशक्ती, 
तर्क व अनुमानशक्ती, बुद्धी, प्रयोगशीलता व उद्यमशीलता ही सर्व 
मनुष्याच्या मानाने फारच तोकडी असल्बाने त्यांच्यात व मनुष्यात 
फार फरक पडतो. विश्वाचे गूढ उकलण्यास त्याचप्रमाणे मनुष्याची 
निरीक्षणशक्ती, तर्क व अनुमानशक्ती इ.अशाच अपर्याप्त ठरणार 
नाहीत का! 

हायझेनबर्गने मांडलेल्या (70८/क्षा॥9 ?7॥09|6प्रमाणे 
इलेक्ट्रॉनचे स्थान-89879| 0908॥#07॥-व वेग-ए७।0०४-ही 
दोन्ही कोणा निरीक्षकास-0052/ए2ला एकाच वेलठी अचूकपणे 
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ठरवता येत नाहीत. कारण निरीक्षक जेव् त्याचे स्थान पाहू जातो, 
तेव्हा या निरीक्षणाने झालेल्या ॥0/०॥०९मुल्के धक्का बसून 
इलेक्ट्रॉनचा वेग बदलतो. वेगाचे निरीक्षण करू जाता तसेच होऊन 
त्याचे स्थान बदलते. म्हणजे निरीक्षकाच्या उपस्थितीमुन्ठे इलेक्ट्रॉनचा 
जो वेग व जे स्थान निरीक्षक नसतांना असणार होते त्यांतच बदल 
घडून येतो. म्हणून विज्ञान ज्याला 0679०॥6 छा 
00507५४॥07 म्हणते, ते करणे शक्‍्य होत नाही. 

आपण करत असलेल्यबा विव्वाच्या निरीक्षणांना अशी अनिश्चितता 
आहे .नेमके काय घडत आहे याचे $छथां। & [6 
॥ा॥रशाईं णा5मधील अचूक निरीक्षण करणे असे असंभाव्य ठरू 
लागल्यामुन्ठे हे विश्व आपणासाठी अनाकलनीय आहे असा विचार 
वैज्ञानिकांपुढे येऊ लागला. 

पूर्वी 50०॥0770 [0200०7777ंञवचे वैज्ञानिकांवर वर्चस्व 
होते. [062॥परांगर॥॥ म्हणजे “[॥6 606 धाव्वा 2 
९एशा$, ॥९प्रकाह #प्राशक्षा 8000॥, ॥/6 (ठ6807॥)7606 
99 ९8प5०5 7022970९0 85 €जादाव। 00 ॥6 ५४॥॥ 0 
॥प्ाक्षा 00॥25(0/ ०/72८77४४४०).” थोडक्यात 
[)2७077॥ं»7 म्हणजे निसर्गाचे नियम मनुष्याच्या उपस्थितीमुल्ठे, 
त्याच्या निरीक्षणामुन्ठे किवा इच्छेमुठे बदल शकत नाहीत; ते सदासर्वदा 
निश्चित - (0/०7१77०0 - असेच असतात आणि वैज्ञानिक 
पद्धतीद्वारे ते सर्व ज्ञात होऊ शकतात अशी वैज्ञानिक 
7?॥05079#9 आहे. ती मागे पडू लागेल अशी चिह्ने या 
एआल्शाक्ा।ए 770]6मुल्े उजेडात येऊ लागली आहेत. 
म्हणून 26८7 आ7 ऐवजी [77000%॥9 हाच विचार आता 
वैज्ञानिक जगतात मूत्ठ धरू पहात आहे. 

सामान्यांच्याच काय तर वैज्ञानिकांच्याही स्थल, काल, द्रव्य, 
ऊर्जा ३.(5980००, ॥॥7०, ४४४०: & |०2५)बाबतच्या 
कल्पनांना आईन्स्टाईनच्या 59०००४| & (लाल! [॥०07%9 
० २९]४पंशाए ने , बोह्च्या ९५070 ४००९८ ने, तसेच 
भौतिकशञ्ास्त्रातील छ0ज़ंधा ०॥०7, (प्रश्ञाप्रा 
पृडल्णज, प्रटाल्का & ?था06 2॥एशंए४मधील अद्यतन 
संग्रोधनामुब्ठे आणि ?प575 व (१४४४5, 3]80 [0]65 
इ.च्या शोधामुठे नवनवीन ज्ञात होणारा विश्वाचा अफाट विस्तार 
वगैरेंद्वारे मोठा धक्का बसून त्यात आमूलाग्र परिवर्तन होत आहे. 
अजूनही या सगव्व्या गोष्टींचा संपूर्ण वैज्ञानिक विचार झालेला नाही. 
जैवशास्त्रीय कूटप्रइन 

जी गोष्ट भौतिकशास्त्र, खगोलशास्त्र इ.ची, तीच जैवशास्त्रातही 
घड़न आली आहे. दिवसेंदिवस त्यातही अनेक नवनवीन शोध लागत 
आहेत. डार्विनचा उत्क्रांतिवाद - []009 ए ए8ए०प्रांगा - 
मागे पड़ून |प९०-29एण्ांगर था 7607% पुढे येऊ लागली आहे. 


__ ग्रंथामागील भूमिकाभ्मध्यरंग-२ 


मनुष्याच्या उत्पत्तीचा व विकासवादाचा हा जटील प्रशन आज नवनवीन 
शोधांमुठे अधिकाधिक गुंतागुंतीचा होऊ लागला आहे. मनुष्याच्या 
र>लाएकणा, [#॥ता९, १॥९४709५, (२९३४०॥॥92, (:02- 
7707, ४४॥॥| 7?0०ए७ इ.चा समाधानकारक उलगडा अजून 
होऊ शकलेला नाही. 

संगणकाचा शोध लागला (267फ४८/); त्याची अत्यंत 
क्लिष्ट रचना व कार्यपद्धती यांची पूर्ण माहिती असलेल्या या युगात 
अवयव रचनेचा-072थगां० आपटठापा6 & ॥ए80]02५9चा 
कितीही जरी उलगडा केला तरी मेंदूची ग्रहणशक्ती, विचारशक्ती, 
स्मरणशक्ती, तर्कशक्ती, ज्ञातृत्वशक्ती, इच्छाशक्ती इ. आणि मेंदूच्या 
९० टक्‍्क्‍्याहूनही अधिक भागाचे कार्य व रचना यांचा अजूनही 
उलगडा झालेला नाही. मनोवैज्ञानिक - ?25ए८०॥00शुां०॥| धा0 
7?5५००-४॥०|५7०४। - व मनोरुग्णचिकित्सेच्या - ?5ए८- 
70 विशेषांचे, जागृत मन - (!णाइ८ा०05 '/॥॥0, सुप्त मन - 
5फ79-००॥50००ए५ ॥॥0 त्यांच्या क्रिया प्रतिक्रियादी व्यापारांचे 
गूढ अद्याप उकललेले नाही. त्यांविषयी फक्त काही कामचलाऊ- 
ए0ण7/दता? ॥990॥॥655 मांडल्या गेल्या आहेत, एवढेच! 

जैविक उत्पत्तीचे गूढ अद्यापही कायम आहे. डार्विन व निओ- 
डार्विनियन थिअरी, [्रपराक्षा (९7076 ?70[००८द्वारा केलेले 
मनुष्याचे (70705074/ & 2०॥०० ॥9/[)782, 5९ 
70[0॥0878 770]20765 & ४7प्रणांपरा८5संबंधीचे सिद्धांत, 
मनुष्याचे व इतर प्राण्यांचे काही अवयव, रक्त इ.शरीराबाहेर जिवंत 
ठेवता येणे, अवयवरोपणाच्या शस्त्रक्रिया करण्याचे साधणे, 
भूलशास्त्रातील-,086९४॥6९80]02 >9मधील प्रगती अशा 
कल्पनातीत गोष्टी मनुष्यास आज ज्ञात झाल्या आहेत व होत आहेत. 
पिष्माक्षा 5प्रा70286 09008, शाणएणा० 00णाए९, 
807 ०९।| 725९2४7८॥, अनैसर्गिकपणे गर्भधारणेचे तंत्र हीसुद्धा 
खूप विकसित झाली आहेत. 

पण अत्यंत महत्वाचे म्हणजे मुव्णत जीवाची उत्पत्ती कशी 
झाली, जडातून ती उत्क्रांतीवादानुसार झाली असे म्हणतात, त्याची 
प्रायोगिक पडताठणी करून पहाता येणे; जडावर जीवाची हुकुमत 
कशी चालते; जड व जीव यांचा दुवा मेंदू आहे का, की अन्य काही 
आहे; जीवास देहाशिवाय अस्तित्व असू शकते काय; मेंदूतच जर 
जीवाचे अस्तित्व मानले, तर जडामध्ये ही चेतना येते ती कशी व 
कोदून; पूर्वी ती कोठे होती, तिचे स्वरूप काय; तीही एक वैश्विक 
ऊर्जा आहे काय; चैतन्य ही काही वेगढ्ी गोष्ट आहे काय, ते काय 
कार्य करते, त्याची कार्यपद्धती काय, मृत्यूनंतर त्याचे काय होते; 
इ.अनेक गोष्टी विज्ञानाच्या आजही आवाक्यात आलेल्बा नाहीत. 

म्हणजेच आज तरी वैज्ञानिक आघाडीवर (४० 
रशल९५ & 509०० इ.जड गोष्टी व जीव- ॥6-चैतन्यमय 
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पदार्थ, वस्तू व प्राणी यांच्या निश्चित स्वरूपाबद्दल अतिशय अनिश्चिती 
व अज्ञान - 42709706- आहे हे उघडच आहे. 

अनेक नोबेल पारितोषिक विजेत्या आघाडीच्या वैज्ञानिकांनी 
लिहिलेल्या निबंधांचे संकलन करणारा “]गरटए2094०व9 ० 
[2709॥००” हा ग्रंथ आहे. आपापल्या विज्ञान शाखेतील ज्ञानाचा, 
प्रगतीचा व त्या त्या विषयातील अज्ञानाचा पायाभूत विचार त्या निबंधांत 
केलेला आहे. त्यांच्यावरून आपणास विज्ञानविश्वातील अनिश्चिती - 
परा0आशथा॥9 व अज्ञान-[स्‍870-700-यांची चांगली कल्पना येते. 
वास्तवता (२९4॥॥ 9) 

विज्ञान व वास्तववादाशी संबंधित अजून एक महत्वाचा प्रइन 
आहे. तो म्हणजे वास्तवतेचा-7२०४।॥७चा. अनेकांतात्मक 
वास्तवतावादाने सुटणारा हा प्रइन नाही. कारण त्यात एकाच वास्तवाचे 
-२०४।॥9चे अनेकविध पैलू असल्याचे धरले असले तरी 
/?८०८/४7 मात्र एकच धरलेली आहे. पण तत्त्वासाठी अनेक 
[२९४॥॥०७$ धरल्या तर त्यास ?]प्ञा३| २९०॥४॥ची कल्पना 
लावून पहाण्यास तर्कदृष्ट्या कोणतीही अडचण येऊ नये. आपण 
मागे ज्या हायझेनबर्ग प्रिन्सिपलचा विचार केला, त्यातून निरीक्षणाचे 
फलित निरीक्षकसापेक्ष असल्याचे आपण पाहिले, त्यातून हा 
7]778] 7२९४॥४2४चा प्र३न उद्धभवतो. 

आता असे समजू या की एकाऐवजी दोन किंवा अधिक निरीक्षक 
एकाच वस्तुस्थितीचे - (१०४॥५चे निरीक्षण परीक्षण करीत आहेत. 
तर त्या (२९४।॥५चे काय होईल; तिचे स्वरूप कसे असेल; त्या 
प्रत्येकाच्या निरीक्षणाचे फलित परस्पर सापेक्ष वेगछे असेल की त्या 
प्रत्येकाचे निरीक्षण फलित (00709| असेल; ते फलित प्रत्येकाने 
77009०700॥709 केलेल्बा निरिक्षणांची ॥॥0000 $प्रा 
असेल की ४८००० 5प7॥ असेल की अजून काही वेगछेच असेल; 
असे प्रइन या ज़ांढइलाए ला 8 शिालां096 
एआल्शाशा॥फमुन्े पुढे येतात, 

आता हे तर उघडच आहे की जर निरीक्षकाच्या निरीक्षण 
करण्याच्या कृतीचा किंवा इच्छेचा म्हणा, जर निरीक्षणावर परिणाम 
होत असेल तर वेगवेगव्व्या निरीक्षकांच्या निरीक्षणांचे व्यक्तिगत परिणाम 
जरी भिन्नभिन्न व्हावेत असे असले, तरी जर (२९४।॥५-वस्तुस्थिती 
ही केव्हाही एक-एकाच प्रकाराची-पा॥0त7शाडंणा॥| 0 
8४20[97 असेल तर, त्या व्यक्तिगत परिणामांची गोठछाबेरीज करून 
ती २९४॥॥9 व्हायला हवी. जर तसे होणार नसेल किंवा याची 
काही इतर 9लगञाप्राांणा5 & ०077797075 होत असतील 
तर २००४॥ए३ ही ४प॥७।७ ण ?फ7| ० ५प्रातागशा- 
8078| असल्याचे आपणास म्हणावे लागेल, म्हणजे वास्तवाला 
अनेक मिती आहेत किंवा अनेक वास्तवे अस्तित्वात आहेत असा 
निष्कर्ष निघतो. 


अऋरणा। 
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समजा आ, ब व क असे तीन निरीक्षक आहेत. अचेएकट्याचे 
निरीक्षण (क्ष) आहे; बचे (य) आहे व कचे /ज्ञ) आहे. तर त्यांच्या 
एकत्रित, एकसमयावच्छेदेकरून केलेल्या निरीक्षणांचा परिणाम जर 
(क्षयज्ञ) असा असेल, तर (२९४।एचे स्वरूप प्रांता।लाडंणा4| 
0 ४॥20947 असेल. ते (क्षय), (यज्ञ), तसेच (ज्ञक्ष) किंवा (क्ष), 
(य) व (ज्ञ) असेही आंप्रप्रा॥7०0प5।५ असू शकेल, अशी 
[२९००॥४ जर असेल तर ती पाा।तागरशईंणा4॥। किंवा 
7]7०। अशा प्रकारची ठरेल, अशी |४०॥॥9|6 ॥२९४॥४५ 
जर आपणास माहीत असणाय्या सध्याच्या 5990०, ॥776, 
'क्भा।श & गराश?९५ च्या[77०मध्ये घटत असेल, तर अशा 
अनेक ॥7४765चे अस्तित्व मानावे लागेल आणि यातूनच 
पए।770]6 एआाएट865 0 प।ा0॥7605074/| 
(77ए०४९८ची कल्पना मान्य करावी लागू शकते. त्या प्रत्येकाच्या 
या 598०९, 6, "४६९०: & |श०९9 यांचे मग वेगवेगल्े 
आविष्कार घड़ून येऊ शकतील. हे झाले आ,ब व क यांनी एकमेकांचे 
निरीक्षण न करता केलेल्या (२९४।५च्या निरीक्षणाचे. 
जर हे आ,ब व क एकमेकांचेही निरीक्षण करणार असततील 
तर या अनेक प्रकारच्या |४7]779|6 ए7#9०5०४चा एकमेकांशी 
संबंध जोडला जाऊन २९४।५चे स्वरूप अधिकच गुंतागुंतीचे 
होईल.आणि या सर्व ४०॥४9|७ 7२०४।॥५चे अस्तित्व अ,ब व 
कच्या परस्परसापेक्ष कृतींबाबत आणखीच किचकट होईल. 
समजा अने बला ककडे जोराने ढकलले तर त्याचा कोणता 
परिणाम या तिघांवर होईल, तो कोणत्या (२०४।५त कोणत्या प्रकारे 
घडेल, कोणत्या 5980९,॥॥स्‍6, (३९० & |शाध्ा2७च्या 
[था ८च्या नियमांनुसार घडेल आणि तो आ, ब व क यांना कशा 
प्रकारे भोगावा लागेल इ.अनेक प्र३न याबाबत उत्पन्न होतात, ते या 
अशा फ॥४|6 ० ४प४0॥7078074| २९३।४५ मधून. 
जर या वेगवेगब्ब्या ॥ध॥॥॥9|० २९४।जमधून आ, ब व कला 
असे वेगवेगछे अनुभव येणार असतील, क्रिया घडणार असतील, 
तर त्यांचा कोणता अनुभव खरा मानायचा; एकच व्यक्ती जर असे 
एकाच कृतीचे वेगवेगल्े परिणाम अनुभवणार असेल, तर ते कसे 
आणि कोणत्या 7९०७॥॥9छएत; हे अनुभव एकच व्यक्ती 
आं॥रप॥९0089 कसे अनुभवू शकेल; तसे नसेल तर तीच 
व्यक्ती ते अनुभव वेगवेगब्ब्या विश्वात वेगवेगव्व्या 3.9806,॥76, 
वाल & राशए९५ थवा6मध्ये घेणार काय; वेगवेगव्ब्या 
विश्वात असे अनुभव घेणारी व्यक्ती तरी तीच ती असेल काय किंवा 
तीच एक व्यक्ती आपण गुृहीत धरतो तशी वेगवेगव्व्या 9980९, ]॥76, 
वाल & शञाठा2५ ॥79०मध्ये हे वेगवेगढे अनुभव घेणार 
का; वेगवेगब्ब्या विश्वात असे अनुभव घेणारी व्यक्ती तरी तीच ती 
असेल का किंवा तीच एक व्यक्ती आपण गृहित धरतो तशी 
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ररशांर 





(फ्राक्रागरलाहंणा4॥ ॥0 ञं0709| अशी नसून ४पातागशा- 
80॥9/, (४॥॥|]6 अशी आहे काय; मग त्या १(५।४७।6 अशा 
व्यक्तीच्या एका विश्वातील अनुभवांचा दुसय्या विश्वातील अस्तित्वावर 
-0589702८वर काय परिणाम होऊ शकेल असे अनेक प्रइन 
उभे होतात. 

तसेच हायझेनबर्गच्या प्रिन्सिपलमुले /#2८ 7//च्या 
कल्पनेसही मोठा धक्का बसतो. प्रत्येक मनुष्य आपापल्या कृतीस 
जबाबदार असतो अशी ही कल्पना आहे . पण जर ब व क हे 
अच्या कृतीवर आपल्या निरीक्षणाद्वारे परिणाम घडवू शकत असतील, 
तरअच्या 7०९ ५/॥चे काय असा प्रइन आहे. त्यामुठे आपला 
कर्मविपाकाचा जो सिद्धांत आहे, त्याबाबतही किचकट प्रइन 
निर्माण होतील. 

तसेच एकदा एका व्यक्तीचे |/५|॥0४70780॥9| अस्तित्व 
गृहित धरले की आपण जसे आपणास व इतरांस पहातो, त्यांचे 
व्यक्तिमत्व व अस्तित्व असल्याचे धरतो, तसे ते नाही असे मान्य 
करावे लागेल, (ला ा2॥0 जात ॥09 5९6 052 ए65 
870 00678 35, 07 876 ॥॥6 [॥725 शा (6फ 
9०॥00 35; 9प ९एलएणा6 20 ९एलए॥ग9 5 थ/00 
बात प्रात89909 धालशिशा। क्‍07 ५३६ 06 5९९८६, 
अशी वस्तुस्थिती होईल आणि ती आपल्या रोजच्या आनुभविक 
विश्वाला- (8५-0-व89 ॥२९४।॥ए/ला छेद देणारी गोष्ट 
ठरेल, असो. 
विज्ञान व दर्ईने 

आपण हा सर्व विचार का करत आहोत असा प्र३न कोणा 
जिज्ञासूस पडेल. याचा गीता-ज्ञानेश्वरीशी काय संबंध आहे असेही 
कोणी विचारतील. मुब्णत गीतेने जीव-जगत-ईइवर या 
[२८४।9संबंधी बरेच विचार मांडले आहेत, हे उघडच आहे. 
त्याबाबत तत्त्वज्ञान्यांनी ही १०३।४५ कशी आहे, त्याबाबत द्वैती, 
अद्ठैती इ.विचार प्रस्तुत केलेले आहेत, हेही आपण जाणतोच. हे सर्व 
ज्या (89-/0-039 २९४।५/बाबत निर्णय करू पहातात, त्या 
९९४।॥५ चे वास्तववादी स्वरूप कसे गुंतागुंतीचे आहे, हे समजावून 
घेण्याचा विचार वरील सर्व चर्चेमागे आहे. कारण सर्व तत्त्वज्ञान जे 
जीव-जगत-ईइवर यांच्या स्वरूपाचा निर्णय करू जाते, त्याला 
[२९४।॥४9 काय आहे याचा निश्चित निर्णय करणे भाग आहे. सध्याच्या 
वैज्ञानिक युगाने २०४।५बाबत आपणास एक नवीन दृष्टी दिली 
आहे, त्याबाबत नवीन जाणीव करून दिली आहे. त्या दृष्टीनेसुद्धा 
आपल्या जुन्या तत्त्वज्ञानाचा विचार होणे आवश्यक वाटते. 

जीवाचे जे कोणते स्वरूप एक तत्त्वज्ञान सांगते, ते कोणत्या 
२९४॥9तील आहे; जगाचे त्याने सांगितलेले स्वरूप असेच कोणत्या 
[२९४॥9तील आहे; ईइ्वराचे स्वरूप, त्याचे अस्तित्व किंवा नास्तित्व 
जे काही त्या तत्त्वज्ञानास मान्य आहे, ते कोणत्या [२०४।॥एतील 
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आहे; या ज्या सर्व (२९४॥॥७४ समोर आहेत त्या प्रांतागलशा- 
58078 आहेत की |४प07॥7शाड079| आहेत; त्या ००- 
व्ांगााए ॥॥6 56 50306 -[76 -॥४॥९८7 - शिा- 
०९2५ 7०6 आहेत किंवा अन्यथा आहेत; असे अनेक मुंतागुंतीचे 
वपूर्वसूरींच्या तत्त्वज्ञान्यांनी विचार न केलेले प्रशन आता आधुनिक 
विज्ञानाच्या प्रत्यक्ष व अनुमान तसेच शब्दप्रामाण्य (वेदवाक्य व 
आप्तवाक्य) यांद्वारे या पारंपारिक तत्त्वज्ञान्यांपुढे उभे आहेत, हे आपण 
या आधुनिक विज्ञानाच्या युगात लक्षात घेणे आवश्यक ठरते. 

अन्यथा या प्रइनांची उकल न करता आपले तत्त्वज्ञान सांगत 
गेलो, तर ते निव्वव् बौद्धिक चर्चेच्या स्वरूपाचे राहील; ते निर्णायक 
ठरणे तर दूरच, त्याचा वास्तवाशी-/२०४॥५शी काडीमात्रही संबंध 
असणार नाही. आणि मग ते काब्वाच्या या कसोटीस कसे उतरेल | 
आमच्या एका महान आचार्यानी श्रुत प्रमाणाबद्दल काय म्हटले होते, 
ते पहा. ते स्पष्टच म्हणतात की “जरी श्रुतीचे प्रमाण अग्नि वाहक 
नाही असे असले, तरी मला जोवर तो वाहक आहे असा अनुभव 
आहे, तोवर मी ते श्रुतप्रमाण मानू शकत नाही. ” 

जी गोष्ट श्रुत प्रमाणाची, तीच वेगवेगव्व्या दार्शनिक मतांची नाही 
का! तत्त्वज्ञान्याच्या मतास आपसल्या दृष्टीने श्रुत प्रमाणाएवढी काही 
मान्यता नसते. म्हणजे आता आधुनिक विज्ञान वास्तववादातून ज्या 
प्रकारच्या [२९४॥ चे प्रत्यक्ष व अनुमान प्रमाण सादर करत आहे, 
त्या प्रमाणातून उघड होणाय्या प्रइनांचे उत्तर ज्यात नाही, त्यांचे 
स्पष्टीकरण जे देऊ शकत नाही असे कोणतेही दर्शन म्हणा, तत्त्वज्ञान 
म्हणा, आचार्याच्या या वास्तववादी दृष्टीकोनातून मान्य करणे कोणाही 
सुबुद्ध व्यक्तीस अवघड ठरेल, असो. 

मूढ्ठ ग्रंथ जी गीता, तिचे तत्त्वज्ञान कोणते आहे आणि 
श्रीज्ञानेश्वर त्या तत्त्वज्ञानाची कोणत्या प्रकारे मांडणी वा उकल 
करतात, ते आपण मुख्यतः: ज्ञानेश्वरीच्या माध्यमातून या ग्रंथांतरी 
समजावून घेणार आहोत. त्यामागची अशी ही थोडी तात्त्वज्ञानिक 
पूर्वपीठिका आहे. ज्ञानदेवांनी आपल्या ग्रंथातून तत्त्वज्ञानविषयक जे 
विचार मांडले आहेत, ते बहुश: खंडणमंडणात्मक - पूर्वपक्ष- उत्तरपक्ष 
या धाटणीचे दिसून येत नाहीत. असा आविर्भाव त्यांच्या वाइमयात 
क्वचित्‌ थोडाफार प्रत्ययास येतो पण कधी कधी. 

कदाचित हे खंडनमंडनात्मक विचार त्यांच्या सांगण्यात 
अध्याह्तही असू शकतील, नाही असे नाही . क्वचित काही प्रसंगी 
त्यांनी ते तसे स्पष्टपणे मांडल्याचेही जाणवेल, पण अनेकदा त्यांचे 
म्हणणे विधेयात्मक (४8(/९७॥0॥0॥]702) असते आणि उपमान 
व अनुमान या प्रमाणांचा त्यात खूप प्रमाणात प्रयोग केलेला असतो. 
याचबरोबर न्यायशास्त्राच्या उर्वरित प्रत्यक्ष प्रमाण, पर:प्रमाण आणि 
डब्दप्रमाण ( वेदवाक्य व आप्तवाक्य ) या प्रमुख प्रमाणपद्धततीचाही 
त्यात उपयोग केलेला दिसून येतो. तसेच आपल्या चर्चच्या दृष्टीने 
एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे न्यायश्ञास्त्र ज्याला 
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योगज प्रत्यक्ष प्रमाण म्हणते, त्या अतींद्रिय अनुभूततीच्या प्रमाणाचा- 
यौगिक अनुभूतीचा -त्यांच्या वाइमयास फार मोठा आधार आहे 
हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे. 
योगज प्रमाण व ७ए7€ब्वांहा 

]२९४॥४॥मध्ये-वास्तववादात योगज प्रत्यक्ष प्रमाणास तत्त्वतः 
काहीही मान्यता नाही. ९९7९0 5865 0 ०0॥5८00प्रढ055 - 
उदा.स्वप्न, निद्रा, मोहनिद्रा, वेड, बेशुद्धी, मादक व अमली द्रव्याच्या 
प्रभावाखाली उद्भुवणाय्या मानसिक अवस्था यात मनुष्यास जे अनुभव 
येतात, वास्तववादी त्यांचा प्रमाणात व तोही प्रत्यक्ष प्रमाणात अंतर्भाव 
करीत नाहीत. 

योग्याचे अतींद्रिय अनुभवही वास्तववादाच्या दृष्टीने असेच प्रमाण 
म्हणून धरले जात नाहीत. या सर्व प्रत्यक्ष अनुभवांस वास्तववादात 
काहीच किंमत नाही. यातील योगज अनुभव हे वैदिक तत्त्वज्ञाने व 
गीता-ज्ञानेश्वरी यांच्या दृष्टीने जसे मान्यतम प्रत्यक्ष प्रमाणात मोडतात, 
तसे ते इतर कोणत्याही (२०४॥४॥0 तत्त्वज्ञानात धरले जात नाहीत. 
आधुनिक वैज्ञानिक विचारसरणीत तर अशा कोणत्याच प्रमाणास 
स्थानही नाही. 

वैज्ञानिक दृष्टिकोन व वास्तववादी तत्त्वज्ञाने आणि वैदिक 
तत्त्वज्ञानप्रणालीत यामुल्े फार अंतर पडते. वेद, श्रुति, स्मृती 
इ.वाडमय, ऋषिमुनींचे अनुभव यांस वैदिकात शब्दप्रमाण म्हणून 
मान्यता आहे. वास्तववाद व विज्ञानाचे मात्र तसे नाही. या गोष्टीचा 
तेथे विचारही केला जात नाही. 

वास्तविक पहाता योगज प्रमाण व अनुभूती आणि शब्दप्रामाण्य 
हीच बच्याच अवैदिक, तसेच वास्तववादावर आधारित असणान्या 
इतर भारतीय व पाश्चिमात्य तत्त्वज्ञानशाखा, इतर शास्त्रे आणि 
विज्ञान यांच्यात बहुतेक भारतीय तत्त्वज्ञानशाखा यांच्यापासून 
अंतर पाडणारी प्रमुख कारणे आहेत. 

या सर्व विचारांवर एक दृष्टिक्षेप टाकल्यास आपण ज्या गीता- 
ज्ञानेश्वरीतील तत्त्वज्ञानाचा विचार करीत आहोत, ते तत्त्वज्ञान 
507४४॥570 असल्याचे आपणास जाणवेल. या तत्त्वज्ञानात थोडा 
7?]7/9॥9570 भाग व बराच $प्रा702989»7 आहे. त्यात जो 
वास्तववादाचा थोडाफार भाग आहे, तो मूलभूत स्वरूपाचा नाही, 
तर आनुषंगिक व दुय्यम महत्त्वाचा आहे. 

सर्वसाधारणपणे हे तत्त्वज्ञान, इतर वैदिक तत्त्वज्ञानांप्रमाणेच 
प्रामुख्याने 5घ7०४॥570 आहे आणि गीता-न्ञानेश्वरी मिद्धून उपपन्न 
होणाय्या तत्त्वज्ञानाचे स्वरूप ?]प 8500 $प्रा/2४॥9॥7॥ असे 
असल्बाचे म्हणावे लागते. त्यात आत्मानुभूती, अलौकिक शब्दप्रामाण्य, 
वेदवाक्य, ऋषिमुनींची आप्तवाक्ये व त्यांचे योगज ज्ञान यांवर मुख्य 
भर असल्यामुल्ठे असे हे तत्त्वज्ञान १०३॥5४॥0० न ठरता 
$&778४॥570 ठरले तर काही नवल नाही. 


है. से. सी. 
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भारतीय तत्त्वज्ञानाचा प्रमुख भाग आणि गीतेचे तत्त्वज्ञान आणि 
त्यावरील ज्ञानदेवांचे मंडणात्मक तत्त्वज्ञान यांचा हा विशेष मनावर 
ठसवून घेतच आपण माइया या ग्रंथाचे परीक्षण करावे असे मला 
आवर्जुन सांगावेसे वाटते | | तसेच वैदिक विचारधारा, गीता, उपनिषदे 
इ.वाडमय आधुनिक विज्ञानाच्या आधारे समजावून द्यावे असा जो 
एक आग्रह अलीकडे धरला जातो, त्यातील वैय्यर्थ्यही जिज्ञासूंच्या 
लक्षात येईल असे मला वाटते. आधुनिक विज्ञान आणि वैदिक 
तत्त्वज्ञान या अगवीच भिन्न अश्ा विचारधारा आहेत. एक आहे 
4?८८/४58४2८, तर ठुसरी आहे ,५४87:८६/75#८. यांची परस्पर 
मेठणी करणे त्यामुन्ठे शक्‍्य होत नाही. 

तसेच मागे आपण आपकले पारंपारिक तत्त्वज्ञान आधुनिक 
विज्ञानाच्या वास्तववादातून निर्माण होणाय्या (२९४॥9संबंधीच्या प्र३नांचे 
समर्पक उत्तर देण्यास समर्थ आहे का असा जो प्र३न मांडला होता, 
त्याचेही उत्तर काहीसे असेच आहे. 

पारंपारिक तत्त्वज्ञान वेद, आप्तवाक्य, योगज प्रमाणादींवर 
अतिरिक्त भर देते; ते ,५॥४724/7572 आहे; अर्थातच २९०४।॥७४शी 
त्याचा वास्तववादी दृष्टिकोनातून असतो तसा संबंध नाही; गीता व 
ज्ञानेश्वरी तर आपणास मुख्य म्हणजे योगच सांगण्यास सिद्ध 
झाल्या आहेत, तेव्हा त्यांचा अजूनही अधिकच भर योगज 
अनुभूतीवर असणार, हे वेगन्ठे सांगणे आवश्यक नाही; या प्रमुख 
गोष्टी लक्षात घेता आपणास या तत्त्वज्ञानातून /९८०/४7बद्ठलचे 
$प्रा7८वाां5#८ योगानुभूत असेच उत्तर मिव्ठेल आणि त्याचा 
#?८्वा/ऋशी सांगण्यासारखा विशेषसा संबंध नसणार, हे 
स्पष्टच आहे. असो. 

या पार्श्रभूमीवर आपण आता गीता वज्ञानेश्वरीतील तत्त्वज्ञान 
बयोग यांचा प्रारंभिक विचार करू या. 


ग्रंथपरिचयस्कंध 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


ऋरर्चा 
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::उत्तररंग:: 
:गीता व ज्ञानेश्वरीतील तत्त्वज्ञान व योग:: 
2203] 
गीता वज्ञानेश्वरी: योग आणि तत्त्वज्ञान:::: 
योगशास्त्राचा विचार 

तत्त्वज्ञान विषयाचा हा असा वेध घेत असतांनाच वास्तवाचा 
त्याच्याशी संबंध कसा जोडता येईल, जीवन आणि तत्त्वज्ञान यांचा 
मिलाप कसा करता येईल, या दृष्टीने मी भारतीय अध्यात्मप्रणालीतील 
योगशास्त्राचा परिचय करून घेत होतो. त्यानुसार योगशास्त्राचे ग्रंथ 
पाहणे आणि त्या शास्त्राचा शास्त्रोक्त पद्धतीनुसार एका सांसारिक 
मनुष्यास या धकाधकीच्या काव्ठत, जबाबदारीच्या जागांवर व्यावसायिक 
काम संभाव्ून करता येईल तेवढा अभ्यास करणे, हेही मी अनेक 
वर्षे सातत्याने करत गेलो. 

तसेच काही अनुभवसिद्ध योगधारक व्यक्तींचा सहवासही मला 
वेब्गेवेन्ी प्राप्त होत गेला. असलेच तर काही पूर्वसंचित म्हणा, मी 
योगसाधनेकडे आकर्षिला गेलो आणि त्यातून मला काही विशेष अनुभव 
प्राप्त झाले . “एका योग्याचे आत्यवृत्त ” या परिशिष्टवजा उन्मेषात 
ते या ग्रंथात समाविष्ट केले आहेत. 

या सर्वामुठे ज्ञानवेवीतील योगविषयक जो गूढ भाग आहे, 
विशेषेकरून जो तिच्या सहाव्या अध्यायाशी संबंधित असा आहे व 
ज्या यौगिक अनुभूती ज्ञानदेवांच्या अभंगवाणीतून प्रगटतात आणि 
अम्ृतानुभवाची जी एक अत्युच्च अशी समजली जाणारी अवस्था 
आहे; कुंडलिनी योगप्रक्रियेचे जे विशिष्ट टप्पे आहेत; त्या सर्वाचि 
कल्पनावित्र अनुभवाधारित वास्तव असे माइया अंतयी प्रगट होऊ 
शकले; तो ज्ञानेश्वर वाडमयाचा यूढातियूढ भाग माइया आकलनात 
येऊ शकला आणि या अंतर्वेद्य अशा माइया आत्मजाणीवेच्या प्रकाशात 
त्या भागासंबंधीचे निश्चित असे लेखन गला विश्वासपूर्वक करता आले. 

तसेच योगशास्त्रावरील माइया हाती पडलेले पंडितांचे, योग्यांचे, 
शब्त्यांचे ग्रंथ व वाडमय पाहून त्यांची मिती व परिमाण यांचा विवेक 
करता येऊन माइया परीने निश्चित असे काही विवेचन मला करता 
आले. अर्थातच ज्या गोष्टींबाबत अनुभवभिन्नता असू शकते, त्या 
गोष्टींचा दोन्ही प्रकारचा विचार मांडून त्यांचा निर्णय मी सुज्ञ अनुभवी 
वाचकांवरही सोपविलेला आहे. योगाभ्यासी जिज्ञासूंनी त्यांची इच्छा 
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असल्यास आपली अनुभवाधारित मते मला जरूर कब्ववावीत ही 
विनंती. असो. 

तर या सर्व उपक्रमांचे व विचारांचे फलित म्हणजे हा ग्रंथ ज्या 
उद्देशाने मी लिहीत गेलो, तो म्हणजे ज्ञानेश्वरी व तिच्याद्वारे गीतेची 
उकल करावी, हा अधिकाधिक सिद्ध होत गेला. माझी या ग्रंथांविषयीची 
जाण वाढत जाऊ लागली आपणि ते माइया अंतरीच्या समाधानाचे 
आजही एक मोठे प्रयोजन होऊन राहिले आहे. यात मला फार आनंद 
आहे आणि तोच समानशीलांपर्यत पोहोचवता येतो कां याची मी या 
ग्रंथाद्वारे चांचपणी करूं गेलो.अन्‌ मला हे नमूद करण्यास अत्यंत 
समाधान वाटते की जेव्हां मला असे कोणी भेटो मज जातीचे भेटले, 
तेव्हां त्यांनाही यातील विचारांनी आंतरिक आनंद दिला. याविषयी 
एक गोष्ट अशीही नमूद करावीशी वाटते की या ग्रंथात जो विचार 
मोडला आहे, तो वास्तवाचा तत्त्वज्ञानाशी असणारा संबंध 
उलगडून दाखविण्याचा एक प्रयत्न आहे. 

नुसताच तत्त्वज्ञानाचा बौद्विक विचार करणे, 47 टाद्वा। 
॥2705०7/707 मगांडणे असा ।790777 7077४/ धर्तीचा हा प्रयोग 
नाही. तर प्रायोगिक दृष्टी ठेवून हा विषय मांडणे हा माझा मूब्ठ 
हेतू आहे. वास्तव व तत्त्वज्ञान यांची सांगड घालणारा विषय 
पारिभाणिक रीत्या योग या शब्दाने निर्देशिला जातो. ग्हणूनच हा 
ग्रंथ अर्थात योगशास्त्रसंबंधित आहे; म्हणून मी यात विशेष अशी 
ललित वाड्मयीन दृष्टी ठेवली नाही. 

ज्ञानेश्वरीतील साहित्यिक रसवत्ता, त्यातील कलाकृती, यांनी 
मला मोहवले नाही, असे नाही. पण माड़या ग्रंथलेखनाच्या 
उद्दिष्टानुसार हा ग्रंथ तसा आमच्या वैज्ञानिक पाइर्वभूमीच्या 
वृष्टिकोनातून बराचसा #४6#2/ ०7/62८  अश्ा पूद्वतीने त्यास 
साजेशा भाषेत लिहीला गेल. 
पातञ्जल योगसूत्रे 

योगशास्त्राच्या मध्यवर्ती कल्पनांसाठी मी पातञ्जलयोग सूत्रांचा 
अवलंब केला आहे. माइया अल्पमतीप्रमाणे या योगसूत्रांसारखे संक्षिप्त 
व सर्वकष योगशास्त्र सांगणारे दुसरे कोणतेही ग्रंथ दिसून येत नाहीत. 
या पातज्जलसूत्रांद्वारे योगशास्त्राचे मूल सिद्धांत स्पष्ट होतात. या 
सूत्रांवरील जे ग्रंथ मी पाहिले त्यात व्यासभाष्य, श्री. कृ.के. कोल्हटकर 
यांचे पातञल योगदर्शन (भारतीय मानसशास्त्र ), नानाभाई रेल्ठे 
यांचा पातज्जलयोगसूत्रावरील ग्रंथ, ओमानंद स्वामींचे पातञझ्जल योगदर्शन, 
विष्णुतीर्थ महाराजांचे व स्वामी विवेकानंदांचे राजयोग हे या विषयावरील 
ग्रंथ इ.प्रमुख होत. 

त्या सर्व ग्रंथांवरून मला असे दिसून आले की सर्व सग्यास्त्रीय 
अञ्ा भारतीय योगप्रणाली मुब्गत पातञ्जलयोगसूत्रांनी 
निर्वेशिलेल्या योगशास्त्राच्या अनुबंधावर आधारित आहेत. या 
सूत्रात सर्व योगधारांची मूलतत्त्वे समाविष्ट केलेली आहेत असे 
म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही. 
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आता हे पातजञ्जलयोगशास्त्र दैती सांख्यशास्त्रावर आधारित 
आहे; त्यातील ईश्वर ही संकल्पना काही वेगठीच आहे; ते आद्य 
शंकराचार्याकडून प्रत्युक्त ठरविले गेले आहे; ते सेश्वर आहे की निरीश्वर 
आहे, इ.तात्तविक चर्चा बाजूला ठेवू या. पण ते एक प्रायोगिक जञ्ञास्त्र आहे, 
हे मात्र निर्विवाद पटणारे आहे. त्याची यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि ही अष्टांगे पूर्ण प्रायोगिक आहेत. 

यम कोणते; नियम कोणते; प्राणायाम कसा करावा; प्रत्याहाराचे 
प्रमाण किती असणे आवश्यक आहे; धारणा व ध्यान ही कशावर 
करावीत; ती सगुण का निर्मुण करावीत; समाधिस्थिती कोणती 
वाञ्छनीय आहे; कोणत्या अंतिमतत्त्वाचे ध्यान करावे; प्रत्येक 
तत्त्वप्रणालीला विवक्षित असणारे अंतिम तत्त्वाचे स्वरूप वेगवेगब्ढे 
असल्बाने पातझल योगसूत्रांतील प्रकृती (प्रधान) व पुरुष या अंतिम 
तत्त्वांचा त्या विविध तत्त्वांशी समन्वय कसा करता येतो; इत्यादी 
तपशीलाबाबत विविध तत्त्वज्ञानाधिष्ठीत योगप्रणालींनुसार भिन्नभिन्नता 
आढकून येते. 

तरीही झास्त्रदृष्ट्या पतञ॒लीनी जे सांगितले आहे, ते 
प्रयोगसिद्ध आहे आणि त्यांचे सिद्धान्त ए0#ट/'व5८व॑ 
ग्रक्रमध्ये सर्व विविध योगप्रणाल्यांच्या मूलगामी आहेत, असे 
आपणास जाणवते. ही योगसूत्रे जर एका 9090 2शाश-560 
?भा०7॥ मध्ये पाहिली तर अत्यंत 5प्रट्ला।# आहेत, असेच 
जाणवते आणि तारतम्य भावाने त्यांचे सार ग्रहण केल्यास त्यांचा 
गीता-ज्ञानेश्वरीची उकल करण्यास फार उपयोग होतो असे मला 
वाटते. म्हणूनच मी या योगसूत्रांचा गीता-ज्ञानेश्वरीचे योगविश्व 
समजावबून घेण्यासाठी पूरेपूर उपयोग करून घेतला आहिे. 
गीताजज्ञानेश्वरी व योगसूत्रे 

असा जो एक मुद्दा आहे की गीता भक्ती, ज्ञान, कर्म व ध्यान 
अशा ज्या चौविध मार्गाचा योगधारणेसाठी पुरस्कार करते, त्यांचा, 
ध्यानयोग सोडता, पातञ्जलयोगसूत्रांशी कसा काय संबंध जोडला 
जाऊ शकतो, त्याचे उत्तर आणि या सर्व मार्गाचे समन्वयन जिज्ञासूंनी 
प्रस्तुत ग्रंथांतरी पहावे. ईश्वरप्रणिधान हा या सर्व गीतोक्त योगविशेषांचा 
पाया आहे; समाधि ही त्यापासून होणारी योगसिद्धी आहे. ती संप्रज्ञातातून 
असंप्रज्ञाताकडे कशी विकसित होते; संयम कशा प्रकारे सिद्ध होतो 
आणि हे सर्व गीतेच्या इलोकांद्वारे कसे व्यक्त होते; हा सर्व विचार 
तपशिलासह तेथे सापडेल आणि तो जिज्ञासूंचे समाधान करणारा 
ठरेल असे वाटते. 

आता गीता व पातजजल योगसूत्रे यांचा जरी असा संबंध असल्बाचे 
दिसून आले, तरी ज्ञानेश्वरीतील योग ज्या क्ुंडलिनी या गूढ शक्तीवर 
आधारलेला आहे, त्याचा व त्या गूढ शक्तीचा पातझलसूत्रांशी कसा 
संबंध जोडता येईल, अशीही एक शंका उद्भवते. कारण या योगसूत्रात 
कुंडलिनीचा कोठेही स्पष्ट वा पुसट असा निर्देशही नाही, असे बच्याच 


विद्वानांचे मत असल्याचे दिसते. त्याविषयी श्री. कू. के. कोल्हटकर 
यांचे मत त्यांच्या भारतीय मानसशास्त्र या ग्रंथात पहावे. तसेच मी 
या प्रस्तुत ग्रंथांतरी माइयापरीने केलेला उलगडा पहावा. 

श्री. कोल्हटकरांच्या मते धारणा, ध्यान इ.कुंडलिनीसंबंधित 
असणे हे अधिक वाञ्छनीय दिसते. अशा धारणादींच्या विशेष 
तपशिलात ते शिरत नाहीत, ही वेग्ही गोष्ट (सूत्र ३-१ व २). माइया 
या प्रस्तुत ग्रंथाच्या पातञललयोगसंबंधित सहाव्या उन्मेषात पा. यो. सू. 
क्र. १-४८ व ३-१ यातील प्रज्ञा वा ऋतंभरा प्रज्ञा हीच कुंडलिनी 
होय अथवा कुंडलिनी जागृतीचे फल होय असे म्हटले आहे. तसेच 
योगविभवभांडा[र (उन्मेष:४४-२:योगविभवभाण्डार-कुंडलिनी जगदम्बा, 
पृ.क्र.७३४) या चव्वेचाकिसाव्या आणि लययोगसमालोचन या 
पंचेचालिसाव्या उन्मेषात पंथराज व पातञ्जल योगाचा समन्वय, 
प्रज्ञा व कुंडलिनी, कुंडलिनीचे ध्यान, धर्ममेघ समाधि इ.विषय 
येतात. त्यावरून जिज्ञासूंना हा विषय अधिक स्पष्ट होईल. 

या विषयाबाबत थोडा खुलासा असा की प्रज्ञेव्या आधारे साधकाने 
कुंडलिनीचे उत्थापन करावे. त्यासाठी धारणा, ध्यान इ.मूलाधारचक्र 
वकुंडलिनी यांवर अशी असली पाहिजेत. प्रज्ञेच्या जागृतीने हा विषय 
असा अवगत व्हावा यातच प्रज्ञेचा योग्य विनियोग आहे. अथवा प्रज्ञा 
ही कुंडलिनी जागृतीचे फल आहे, असेही काहींचे मत आहे. 
प्रत्यक्बेतनेला पण काही अभ्यासकांनी कुंडलिनी म्हटले आहे. 

प्रज्ञा व कुंडलिनी यांचा समन्वय करावा म्हटले तर “संयम 
-> प्रज्ञाजागृती- » कुंडलिनी उत्थापन” अथवा “संयम 
-2" (कुंडलिनीजागृतीची अध्याह्नत स्थिती) -»'प्रज्ेचा उदय” 
असा कोणतातरी एक क्रम धरण्याऐवजी: 

संयम )-[-> प्रज्ञेचा उदय] 
)-->कुंडलिनी जागृती ] 

असा क्रम घेणे अधिक योग्य आहे. 

दुसरे असे की ऋतंभरा प्रज्ञेची व प्र्ेनी आणि तिच्या उदयाची 
लक्षणे; व कुंडलिनीची लक्षणे व तिच्या जायुतीची लक्षणे ग्हणजे 
ज्ञान, बल व क्रिया ही विशेषत्वाने होणे; ही तशी समसमानच 
आहेत. म्हणून प्रज्ञा तीच ऋतंभरा प्रज्ञा व तीच म्हणजे कुंडलिनी 
असे समीकरण मांडणे अधिक उचित वाटते. 

या सर्वाचे सुसूत्रीकरण करावे यासाठी पा. यो. सू. ३-५ मधील 
प्रज्ञा व १-४८ मधील ऋतंभरा प्रज्ञा ही दोन्ही एकच असून 
निर्विचारवैद्यारद्य म्हणजेच संयमाची उत्क्रांत अवस्था धरून ही 
प्रज्ञाच कुंडलिनी वा देवात्मशक्ती वा सरस्वती असल्याचे मी 
म्हणत आहे. 

या सर्व विषयाचे म्हणजे वितर्क-विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि, 
निर्विचारवैद्यारद्य, प्रज्ञाजागुती, सानंद व सास्मित समाधि, धर्ममेघ 
समाधि व यांच्याशी कुंडलिनीचा आणि तिच्या सुषुम्ना व षट्चक्रे 
यातील मार्गक्रमणाचा असलेला संबंध यांचे अंतिम सर्वेक्षण 
शेहेचाक्िसावा उन्मेष योगपर अभंग यांतील मुक्ती व समाधिविचार 
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योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 





आणि धर्ममेघ समाधि या समाधि व मुक्ती यांचा समन्वय, समाधीचा 
अधिक विचार वमुक्तीचा अधिक विचार या विभागात केलेले आहे. 
त्यावरून कुंडलिनी जागुती व तिच्या उत्क्रणाचा पातञलयोगसूत्रोक्त 
भूमिकांशी असणारा संबंध स्पष्ट होईल. 

जिज्ञासूंना अजूनही एक प्ररइन पडतो. काही योगग्रंथातून 
कुंडलिनीला बलपूर्वक जागृत करून तिचे स्वसामर्थ्यने नियंत्रण करून 
हठात्‌ चक्रक्रमण करण्याचे विधान आढब्ठते. तर इतर काही 
सांप्रदायिकांचे मत असे करू नये, तर तिला स्वेच्छया आपली जागृती 
वमार्गक्रमण करू द्यावे, असे आहे. तसेच काही योगविद्‌ म्हणतात 
की कुंडलिनीचा आरोह-अवरोह रोज साधनेच्या काढी करविला 
पाहिजे व साधनेनंतर तिला मूलाधारचक्री पुन: स्थापिले पाहिजे. 

माइया मते या दोन भिन्न प्रणाली आहेत. ग्रंथांतरी ज्ञानवेवांचा 
पंथराज हा गुरुगम्य असा योगमार्ग असून गुरुकृपेने कुंडलिनीयोगाच्या 
प्रक्रिया स्‍्वयेच घडतात असे दाखवून दिलेले आहे व त्यात 
स्वसामर्थ्यावर हठात्‌ करण्याचा भाग नाही हे दिसून येईल. 

अर्थातच गुर्वैच्छा हीच यात प्रमाण आहे आणि कुंडलिनी ही 
तर स्वयं गुरूची शक्ती- इच्छा-बल-क्रियास्वरूप असल्याने व ती 
चिन्मयी सर्व ज्ञानमयी शक्ती असल्याने योग्य त्या आरोहअवरोहादी 
वचक्रभेदनादी अनेकानेक सूक्ष्म व गुंतागुंतीच्या क्रिया ती स्वयमेवच 
घडवून आणील, हेच ज्ञानदेवांना अभिप्रेत असले पाहिजे. आणि 
अशा या कुंडलिनीचे जर कोणी हठात्‌ नियंत्रण करू पहात असतील, 
तर तो त्यांचा भ्रमच असावा. असो. 

हा एवढा विषयांचा उहापोह येथे करण्याचे कारण असे की हा 
सर्व भाग ग्रंथांतरी वेगवेगव्व्या जागी विखुरलेल्या स्वरूपात आलेला 
आहे व पूर्ण ग्रंथ न पहाताच जर कोणी वाचक आपले मत निश्चित 
करू जातील तर त्यांनी तसे करू नये हेच आहे. 

तसेच माझी बरीच मते अगदी स्वतंत्र असून ती पूर्वप्रस्थापित 
मतांशी सर्वार्थने जुलतीलच अशी नाहीत. जिज्ञासूंनी संपूर्ण ग्रंथाचे 
परीक्षण करून आपले मत ठरवावे व शक्य झाल्यास ते अनुभवाद्वारे 
पारखून पहावे अशी नम्र सूचना यासाठीच करीत आहे. असो. या 
सर्वविषयाचे बृहदावलोकन करणा-्यांस गीता, ज्ञानेश्वरी यातील योग, 
पंथराज वा क्रमयोग आणि कुंडलिनी यांचा पातञ्जलयोगाशी कसा 
अतूट संबंध आहे, ते दिसून येईल. 
गीतेमागील यौगिक दृष्टीकोन 

दुसरी गोष्ट अशी की गीता ही मुव्ठात तत्त्वज्ञान सांगण्याकरता 
आहे का!“इति श्रीमद्भगवद्नीतासु पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम्‌ 
योगशास्त्रे” असे घोषवाक्य प्रत्येक अध्यायांती दिमाखाने जी गीता 
मिरवते, तिच्यात उपनिषद्धविचार असणे साहजिकच आहे. 
उपनिषदातील विचार दोन प्रकारांचे आहेत. एक तत्त्वज्ञानविषयक 
आणि दुसरा साक्षात्कारविषयक. पण ब्रह्मविद्यायाम्‌ योगझास्त्रे या 
मुद्रेवरून हा ग्रंथ मुख्यत्वेकरून योगशास्त्रावरचा आहे असे दिसून येते. 


रचा 


ग्रंथामागील भूमिका०उत्तररंग 

बल्नविद्या म्हणजे बल्लज्ञानविषयक विद्या. हिचे दोन प्रमुख विभाग 
आहेत. एक म्हणजे तत्त्वज्ञान व दुसरा म्हणजे योगश्ास्त्र. एक 
तात्विक विवेचन तर दुसरे प्रायोगिक शास्त्र. 

गीता हा ग्रंथ जर मुब्गतच साक्षात्कारपर योगशास्त्र 
सांगण्यास प्रवृत्त झाला आहे, तर त्यातील तत्त्वज्ञानाचा भाग 
आपोआपच गाँण ठरतो. ग्हणजे त्यात बरेचसे तत्त्वज्ञानविचार 
गृहीत धरलेले असणे, त्यांचे प्रसंगोपात्त योगशझास्त्राच्या संदर्भात 
निर्देश येणे, त्या विचारांचा आवश्यक तो मागोवा घेणे, असा 
तत्त्वज्ञानाचा भाग त्यात येणार; पण तो योगशास्त्र नीट समजावून 
देण्यापुरताच, हे निश्चित! 

त्याच अर्थी ज्ञानवेवांनी गीतेचे जे तत्त्वज्ञान मांडले आहे, 
तेही त्याच वृष्टीने त्यांच्या योगविषयक भूमिकेच्या निरूपणासाठी 
आणि आपल्या योगज अनुभूतीच्या आधारेच आहे हे कद्भून येते. 
आणि त्यासाठी योगनिरूपणास बाधक नसणाय्या तत्त्वज्ञानांचा समन्वय 
करणे आणि गीतेतील एतद्विषयक तत्त्वज्ञानाची उकल करतांना त्यांनी 
त्यासाठी गीतेव्यतिरिक्त इतर अक्षरवाड्मयाचा विचार करणे हेही 
क्रमप्राप्त दिसते. 

गीतेतील तत्त्वज्ञानाचा असा योगशास्त्राच्या दृष्टीने उपपन्न 
होणारा विचार आणि समनन्‍्वयन आपणास या ग्रंथांतरी विसून 
येईल, आता आपणास या तत्त्वज्ञानविचारांकडून गीता-ज्ञानेश्वरींतील 
मुख्य विषयाकडे वव्ठायला हवे. योग हाच तो मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
आहे. भगवंतांना जर अर्जुनास निव्वक तत्त्वज्ञानच सांगावयाचे असते, 
तर ते अनुभवण्यासाठी योगाचा जो भाग आहे तो सांगण्याची काय 
आवश्यकता होती | पण योगारूढ होऊन कर्म केल्यास प्रकृतीचा 
बंध राहणार नाही, हे अर्जुनाच्या मनावर बिंबवण्यासाठी भगवंत 
गीता सांगत आहेत. 

त्यात प्रकृती म्हणजे काय, तिच्या बंधाचे स्वरूप, जीव-जगत 
-ईश्वर यांचे स्वरूप इ.तत्त्वज्ञानविषयक भाग येणे साहजिकच आहे. 
पण अर्जुनाची मुख्य कर्माकर्माबाबतची जी विवंचना होती, तिचा सोक्षमोक्ष 
केवढ्ठ एवढेच सांगून होणार नव्हता, तर त्याला योगारुढ होण्याचे 
प्रायोगिक कौशल्य कसे मिब्ववावे, तेच सांगणे मुख्यत्वेकरून 
महत्त्वाचे होते. 

म्हणून आपणास गीतेने योगशज्ञास्त्र कशा प्रकारे सांगितले आहे 
आणि ज्ञानदेवांनी त्याचे कोणत्या भूमिकेतुन निरूपण केलेले आहे, हे 
पहावेच लागते. कारण गीतेचा व म्हणून ज्ञानेश्वरीचा योगशास्त्र 
हाच प्रमुख विषय आहे. आपण नुकताच यामागच्या तत्त्वज्ञानविचाराचा 
एक ०४००० घेतला आहे; विहंगावलोकन केले आहे. तेव्हा आता 
योगशास्त्राविषयी या ग्रंथांमधून आपणास काय प्रतीत होते, ते पाहू या. 
गीतेतील प्रतिपाद्य योग व तत्त्वज्ञान 

गीतेतील योगाचा पातझल योगाशी असणारा संबंध आपण 
पाहिला. तसेच पातझ्जल योगसूत्रे व कुंडलिनी यांचा संबंध कशा 
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स्वरूपाचा आहे, तो ज्ञानेश्वरीच्या सहाव्या अध्यायांतर्गत विवेचिलेल्या, 
कुंडलिनीवर आधारित योगाच्या संदर्भात पाहिला. ज्ञानेश्वर जो पंथराज 
वक्रमयोग सहाव्या व अठराव्या अध्यायी अनुक्रमे वर्णितात; व जो 
त्यांच्या मते योगसाधनेचे सार आहे, त्याचा कुंडलिनीशी घनिष्ट संबंध आहे. 

गीतेत तर कुंडलिनीचा स्पष्ट उल्लेख कोठेही नाही. म्हणून 
ज्ञानवेवांनी जो योग प्रमुख उपाय म्हणून सांगितला आहे, त्यास 
अवश्यंभावी असणाय्या कुंडलिनीजागृतीचा गीतेतील योगाशी 
कोणता संबंध आहे; हा प्रझनत आपणापुढे येतो. या प्रशनाची उकल 
करण्यासाठी अनेक गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात. 

त्यासाठी गीता मुब्णत कोणता योग सांगत आहे; ती एक की 
अनेक योगप्रकार सांगत आहे; कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग, 
भक्तीयोग इ.अनेक योग भगवंतांस अभिप्रेत आहेत का; तसे 
असल्यास, किंवा अन्यथा पण, त्या सर्व योगविशेष म्हणून समजल्या 
जाणाय्या योगप्रक्रियांचे गीतोक्त स्वरूप काय आहे; ज्ञानदेवांचा या 
प्रश्नाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन कोणता आहे; ज्ञानदेव कोणकोणते 
योगप्रकार गीतोक्त म्हणून सांगतात; त्यांचा कुंडलिनीयोग-पंथराज 
वक्रमयोग- गीतोक्त आहे की तो त्यांनी गीतेवर आरोपिला आहे; 
जर त्यांनी गीतेत नसलेला हा योग गीतेवर आरोपिला असेल, तर 
गीतेतील खरा योगमार्ग कोणता; व तो एक की अनेक व कोणते; 
इ.विषयांचा निर्णय करावा लागतो. 

वरील सर्व विचार माइया या ग्रंथांतरी आलेला आहे. किंबहुना 
गीतेतील योगमार्गाची निश्चिती करणे; ज्ञानेश्वरीतील योगमार्गाची 
निश्चिती करणे; त्यांचे स्वरूप अवलोकिणे; त्या योगांचे मूलतत्व 
(छकढ/ं2 2८7०) झोधणे; त्याद्वारे मुमुक्षूंना या ग्रंथांनी 
कोणता मार्ग उत्तम ग्हणून निर्देशिला आहे, त्याचा सविस्तर विचार 
करणे; आणि या स्वाचे परस्परानुरूपत्व गीता व ज्ञानेश्वरीच्या 
प्रकाशात पाहत पाहत योगमूल अश्ा पातजलयोगसूत्रांशी त्यांची 
सांगड घालून वेणे; ही सर्व माइया या ग्रंथातील प्रमुख विचारधारा 
आहे. तिच्याकडे मी जिज्ञासू वाचकांचे येथे मुद्दाम लक्ष वेधू इच्छितो. 

गीतेत साधकानुरूप असे अनेक प्रकारचे योग सांगितले आहेत, 
असे काही विद्वानांचे मत आहे. त्याबाबत काही प्रमुख प्रमुख तत्त्वज्ञांची 
मते आपणास कशी कछली आहेत, ते पाहू या. 

मा.स्व.लो.टिठक यांचा गीतारहस्य ग्रंथ सुप्रसिद्धच आहे. 
त्याच्या उपसंहार प्रकरणी अंतिम परिच्छेदात काय सांगितले आहे, 
ते वाचकांनी पहावे. गीताधर्म ज्ञान-भक्ती-कर्मयुक्त आहे; कर्म, बुद्धी 
वप्रेम या तिन्हीत विरोध न दिसावा त्यासाठी भक्तीची, ब्रह्मज्ञानाची व 
कर्तृत्वाची जोड हा धर्म घालून देतो, असे त्यांचे म्हणणे दिसते. 
आपल्या मते याचा अर्थ गीतेतील योगास ज्ञान, कर्म व भक्ती 
यांची जोड आहे व तोच गीतेतील प्रतिपाद्य योग आहे असे विसते. 
हा योग ज्ञान-भक्ती- कर्मयुक्त आहे. 























ररराए 
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योगी श्री अरविंद यांच्या 755898 ०॥॥॥6 (78 या ग्रंथातून 
गीतेतील योग हा कर्म, भक्ती व ज्ञान याचा त्रिवेणी संगम असल्याचे 
निर्णायक मत ध्वनित होते. गीता दैवी प्रेम व भक्तीची जिकवण देते; 
ज्ञान, कर्म व भक्ती यांचे पूर्ण एकत्व, त्यातील भिन्नतेचे व वैशिष्ट्यांचे 
एकमेकात अभिन्नतेने मिसक्गन जाणे, त्या तिन्हींचे धागे एकमेकात 
उुंफले जाऊन सामरस्य पावणे आणि या सर्वाची आत्मस्वरूपाविष्कारात 
सर्वकष परिणती होणे; असा हा गीतेचा त्रिवेणीसंगमाचा योगमार्ग 
असल्बाचे त्यांचे मत असल्याचे आपणास जाणवते, 

गीतेचा असा जो योगमार्ग आहे, त्यामागचे तत्त्वज्ञान कोणते 
आहे, हा विचारही त्यांनी आपल्या ग्रंथात केला आहे. आपणास त्यातून 
असे दिसून येते की पांचही प्रमुख आचार्यानी प्रस्थानत्रयीतील गीतेचे 
महत्त्व ओल्खून आपापल्या मतांच्या प्रस्थापनेसाठी व दुसा्यांच्या 
विरोधी मतांच्या पाडावासाठी गीतेस एक रास्त्र म्हणून वापरले; गीतेत 
जरी केवलाद्वैत, विशविष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, सांख्य, शुद्धाद्वैत 
इ.मतातील विचार आहेत, तरी ती तशी मते जशीच्या तशी गीतेस 
मान्य नाहीत; पूर्वीची उपनिषदे जसे श्रुतींचे समन्‍वयन करतात, तसेच 
गीता पण तिच्या पूर्वकालीन वेदोपनिषदादी विचारधारांचे समन्वयन 
करते; गीतेचा उद्देश एकांगी तत्त्वज्ञान मांडणे हा नसून, विविध 
तत्त्वज्ञानधारांचे समन्‍्वयन करणे हा आहे, असा त्यांच्या सर्व 
अभिप्रायाचा व चर्चेचा निष्कर्ष आहे. 

केवलादतादी विविध तत्त्वज्ञानांचा, सांख्यादी षट्शास्त्रांचा, शैव, 
जैन, बौद्ध इ.मतांचा संक्षिप्त विचार मी अगोदरच “ग्रंथामागील भूमिका 
मध्यरंग-१ -भारतीय तत्त्वज्ञानप्रणाली ” या विभागात समाविष्ट 
केलेला असल्बाने त्यांच्याबाबत येथे अधिक विचार सांगणे आवश्यक 
नाही. असो. 

आता विशिष्टाद्वैतवादी रामानुजाचार्य आणि त्यांचे पूर्वाचार्य 
यामुनमुनी यांचे मत काय आहे, ते पहा. कर्मयोग, ज्ञानयोग व भक्तियोग 
हे तिन्ही अन्योन्य आहेत, असे त्यांचे मत आहे. गीतार्थसंग्रह या 
प्रकरणात यामुनाचार्य (मुनी ) सांगतात : 

“कर्मयोगस्तपस्तीर्थदानयज्ञादिसेवनग्‌। ज्ञानयोगो जितस्वान्तै: 
परियृद्वात्मनि स्थिति: ।। नित्यनैमित्तिकानां च पराराधनरूपिणाम्‌। 
आत्मगदृष्टेस्त्रयोप्येते योगद्वारेण साधका: ।। निरस्तनिखिलाज्ञानो 
दृष्ट्रवात्मात्मानम्‌ परानुगम्‌। प्रतिलभ्य पराम्‌ भक्तीम्‌ तयैवाप्नोति 
तत्पदम्‌।।२४, २५ व२६।॥।” 

नित्यनैमित्तिक कर्मानी या तिन्ही योगात आत्म्याची उपासना केली 
जाते. आत्मसाक्षात्काराचे फल या तिन्ही योगांनी प्राप्त होत. अज्ञानाचा 
निरास झाला की पराभक्ती प्राप्त होते. कैवल्याची स्थिती या प्रत्येक 
योगाने प्राप्त होते. परंतु भक्तियोग हा सुलभ व सर्व श्वर्य प्राप्ती करून 
देणारा आहे. सर्वभावाने ईश्वरास अनन्य शरण होणे(प्रपत्ति) या मार्गाने 
व कर्म-ज्ञान-भक्ती ही सर्व ईश्वरास प्रिय आहेत, हे जाणून त्याचे 
सेवाराधन करणे यामुक्े मनुष्यास त्याचे पद प्राप्त होते, असा 
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गीतार्थसंग्रहाचा भावार्थ आहे. अर्थातच विशिष्टाद्वैत मतात ज्ञान- कर्म- 
भक्ती या तिन्ही मार्गांचा अन्योन्य संबंध असून भक्ती हे सुलभ साधन 
त्याचा अंगीकार करून इतर ज्ञानकर्मादी साधने अवलंबावीत असे 
सुचविलेले दिसून येते. 

आता केवलाद्ैती श्रीमच्छंकराचार्य यांचे याविषयीचे मत थोडक्यात 
पाहू: आचार्यमते गीता नि:श्रेयसप्राप्तीचे दोन मार्ग (धर्म) सांगते. ते 
म्हणजे प्रवृत्ति(लक्षण) पर धर्म आणि निवृत्ति/(लक्षण) पर धर्म. वेदोक्त 
यज्ञदानतपादी वर्णाश्रमयुक्त धर्म हा प्रवृत्तिपर आचरणाचा मार्ग आहे, 
तर ज्ञान-वैराग्यलक्षणयुक्त धर्म निवृत्तिपर आचरणाचा आहे. स्वकर्म 
निष्काम भावनेने केल्याने चित्तशुद्धी होते व फलस्वरूप ब्रह्मजिज्ञासा 
निर्माण होते. नंतर नित्यानित्यविवेक होऊ लागून तो पक्‍्व झाला की 
सुख व भोगांप्रती विरक्ती (वैरग्य) प्राप्त होते. वैराग्यामुल्ठे शम, दम, 
तितिक्षा व कर्मत्याग घडून येऊन मोक्ष देणारे ज्ञान प्राप्त होते व त्या 
ज्ञानाने मोक्ष प्राप्त होतो असा हा प्रवृत्तिलक्षणपर योगमार्ग 
जनसामान्यांसाठी गीता सांगते. 

निवृत्तिलक्षणपर संन्यासमार्ग फारच थोड्यांसाठी आहे. पण 
दोन्‍्हींचे मुख्य ध्येय विद्वत्संन्यास आहे, ज्यात कोणताही भौतिक 
किंवा अभौतिक वस्तू वा भोगाचा त्याग न करता मनुष्य संसाराविषयी 
निरिच्छ होऊन अलिप्त होतो. लोक समजतात तसे हे मत 
अकटोविकट चतुर्थाश्रमी संन्यास सर्वासाठी सांगत नाही, हे येथे 
लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. 

स्व.डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी आपल्या भगवद्गीता या ग्रंथात 
गीतेतील तत्त्वज्ञानाविषयी व्यक्त केलेले विचार असे दिसतात: “गीतेचे 
तत्त्वज्ञान अनेक दृष्टिकोन सामावून घेते व त्यांना एकसंध करण्याचा 
प्रयत्न करते. त्यात असलेल्बा भिन्न भिन्न प्रवाहांमुले कोणाकोणास 
त्यात वेगवेगढी तत्त्वज्ञाने प्रतिपदिकी आहेत, असे जरी दिसत असले 
तरी तसे ते नाही. आणि गीतेतील योग हा ज्ञान, कर्म, भक्ती व 
ध्यान असे टप्पे घेणारा असा आहे. साधकाच्या स्थितीनुसार या 
सर्व प्रकारांचा वेगवेगब्ब्या टप्प्यात प्रयोग करणे, हे या योगात्‌ 
अभिप्रेत असून शेवटी या सर्वातून साध्य होणारे ध्येय हे एकाच 
प्रकारचे आहे, ” असे त्यांचे मत दिसून येते. असो. 

पौर्वात्य तसेच काही पाश्चिमात्य विचारवंतांनीही गीतेतील 
तत्त्वज्ञानाबाबत आपली मते मांडलेली आहेत. गार्बे, हॉपकीन्स, 
होल्ट्झमन, कीथ, बार्नेट, रुडॉल्फ ओटो, जाकोबी या पाश्चात्यांची 
मते अशी आहेत: 

“गीता ही म॒व्गत सांख्य तत्त्वज्ञानाचे विवेचन करणारी होती व 
नंतर तिच्यात वेवान्ताचा अंतर्भाव करून तिला आजचे स्वरूप ग्राप्त 
झाले आहे; ” “ तीद्वैताद्वैत इ. एकांगी मते सांगणारी नव्हती; कदाचित गीता 
हे उपनिषत्कालच्या अंती रचलेले उपनिषदच असावे; क॒ष्णाशी तिचा संबंध 
केब्हातरी नंतर जोडला गेला असावा; गीतेत अनेक दैवतवाद आहे; ” 
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“विश्व वविश्वत्म्याचे ऐक्य गीतेचा गाभा आहे; गीता श्षेताश्वतर 
उपनिषदास जवन्ठची आहे; ” 

“गीतेमध्ये अनेकविध पारंपरिक विचारस्रोतांची गोंधव्गात पाडणारी 
सरमिसव्ठ आहे; गीता रचणान्याचे स्वत:चे विचार स्पष्ट नसल्याने 
तिच्या प्रतिपादनात एकवाक्यता आढव्ठत नाही; * 

“ गीता अर्जुनाला ईश्वरार्पण बुद्भीने कर्म म्हणून युद्धास प्रवृत्त 
करावे एवढ्याच हेतूने मुव्गत रचली होती आणि तत्त्वज्ञान किंवा 
योग यांबाबत त्यातून कोणताही सिद्धान्त मांडणे अभिप्रेत नव्हते, हा 
सर्व अवांतर भाग तिच्यात नंतर घातला गेला; गीतेच्या मूव्ठ विचारांचा 
विवरणात्मक भाग तिच्यात नंतरच्या पंडितांनी घातला; * अशी बहुविध 
मते त्या अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहेत. 

अशी अनेकानेक मते गीतेतील प्रतिपाद्य विषय कोणता व तिचे 
तत्त्वज्ञान आणि मोक्षाचा मार्ग हे निश्चित करण्याबाबत आहेत. त्या 
सर्वाचा आढावा घेणे आपणास रक्य नाही. परंतु गीतेकडे बघून अनेक 
विचारवंतांना त्यातून काय प्रतीत होते; तिच्यात कोणकोणते भिन्नभिन्न 
विचारप्रवाहांचे धागे आढछतात, याची थोडी कल्पना या विषयाशी 
अनोखी असणाय्या जिज्ञासूस यावी, यासाठी हा संक्षिप्त परिचय 
करून देत आहे. इतर तत्त्वज्ञानी व दार्शनिक यांच्या एकूणच मतांचा 
असाच परिचय संक्षेपाने “ग्रंथामागील भूमिका - मध्यरंग१ व २ “या 
उपविभागांतून करून दिला आहे. तो आपणासाठी पुरेसा आहे. 

स्व. गुरुवेव रानडे यांच्या मते गीता हे आत्मसाक्षात्काराचे 
वर्गन आहे व त्यात ज्ञान, कर्म, भक्ती व ध्यान या सर्व योगांचा 
परस्परप्रक असा प्रयोग अभिगप्रेत आहे. 

अलीकडील एक थोर तत्वचिंतक व साक्षात्कारी सत्युरुष वै. 
प्रा. के.वि. बेलसरे यांचे या विषयाबाबत असे म्हणणे दिसते की: 

“गीतेवर भाष्य इ. बच्याच लोकांनी केले असले तरी 
आत्मवर्बनाचे सर्वोत्तम मूल्य पायाभूत धरून लिहिलेली भाष्ये दोनच 
आहेत. ती ग्हणजे आद्य श्रीशंकराचार्याचे भाष्य आणि श्रीज्ञानदेवांची 
ज्ञानेश्वरी. गीता काय म्हणते ते या वोघांनाच विचारावे, ” 

या सर्व विचारांवरून दोन गोष्टी प्रामुख्याने 
दिसून येतात: 

१) गीतेतील तत्वज्ञान आनुषंगिक असून ते 
अनेकान्तात्मक आहे, समन्ववकारक आहे आणि 
कोणत्याही एकान्तिक वादास ते अनुकूल नाही. ते 
&एा7९॥॥570९ आहे आणि योगभूमिकेशी निगडित 
आहे. निव्वछ तत्त्वज्ञान सांगणे किंवा तत्त्वज्ञानाचे 
6४ 800४ असणे असा गीतेचा खरा प्रकार नाही. 

२) गीतेतील मुख्य प्रतिपाद्य विषय योगसाधना 
हाच आहे. जो योग गीता सांगते तो अनेक योगधारांचे 
समावेशन व समन्वयन करणारा असून ध्यान, 
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कर्म, ज्ञान व भक्ती या चार प्रमुख योगधारांचे 
समावेशन व समन्वयन करणारा असून ध्यान, कर्म, 
ज्ञान व भक्ती या चार प्रमुख अंगांस त्यात आपापले 
विवक्षित स्थान असून ती सर्व अंगे एकमेकांस पूरक 
म्हणून आहेत. परमात्मसाक्षात्कार हे त्या योगाचे साध्य 
असून संतत समाधि अवस्था ही स्थिती परम 
वाञ्छनीय आहे. 


कुंडलिनी व गीतेचा योग 


आपण माइया या ग्रंथाच्या अंतरंगात जेव्हा उतरू तेव्हा याच 
प्रमुख विचारधारांचा श्रीज्ञानदेवांच्या ज्ञानेश्वरी व इतर अक्षर 
वाड्मयाद्वारे मी वेध घेत आहे, असे आपणास दिसून येईल. 
योगसाधनेचा जो विचार त्यात आपण करणार आहोत, त्याच्यात 
ज्ञानेशांच्या कुंडलिनीयोग निर्देशास महत्त्वाचे स्थान आहे. त्याबाबत 
काही मुद्दे आपण पूर्वीच लक्षात घेतले होते. उर्वरित काही मुद्दे विचारात 
घेऊ या : 

ज्ञानेशांनी सहाव्या अध्यायात व इतरत्र पंथराज म्हणून जो 
योग श्रीकृष्णाच्या अंतरीचे गूज-ध्वनित म्हणून सांगितला आहे, 
त्यात कुंडलिनीजागृती आणि त्यापुढील क्रिया-प्रक्रियांचा प्रमुख 
भाग आहे. तसेच अठराव्या अध्यायातील क्रमयोगातसुद्धा 
कुंडलिनीचे असेच वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान असल्बाचे दिसून येते. 

गीतेत कोठेही या योगप्रकाराचा निर्देश नसतांना 
ज्ञानदेव असे का करत आहेत असा जो प्रइन नेहमी 
विचारला जातो, त्याबाबत 

(१) गीता व पातञ्जलयोगाचा कसा घनिष्ट संबंध 
आहे, ते आपण विचारात घेतले आहेच. 

(२) पातञझलयोगात कुंडलिनी आणि प्रज्ञा व 
ऋतंभरा प्रज्ञा यांचा संबंध कसा आहे आणि 

(३) धारणा-ध्यानासाठी कुंडलिनी व चक्रेसंबंधित 
देश व ध्येय्य कशी वाज्छनीय आहेत हा भाग आपण 
पाहिला आहे. 

त्यावरून गीतेत कुंडलिनीविषयक विज्ञानाचा भाग 


अध्याह्ृत आहे असे दिसून येते. 


दुसरे असे की गीता बवथ्या अध्यायात जे अनेक प्रकारचे 
प्राणयज्ञ सांगते; इलोक क्र. ५-२७ व २८ यांतून प्राणापान यांची गती 
सम करून अंतर्दृष्टी भ्रूमध्यामध्ये लावण्याचे जे विधान गीता करते; 
तसेच आठवा अध्याय इलोक क्र. ९ ते १३ यातून अंतकाली योगधारणेने 
मनाचा संयम करणे, प्राण भ्रूमध्यस्थानी स्थापणे व त्यांना (नाडीद्वारे) 
मूध्निस्थानी नेणे व 35कारस्वरूपी अक्षरत्रह्माचे ध्यान करीत देह 
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त्यागणे या क्रियांचा व योगबलाचा जो निर्देश गीतेत आला आहे; त्या 
सर्वावरून गीतेतील योगास प्राणक्रियांवर आधारित योगाची 
अपेक्षा आहे, असे दिसून येते. 
प्राण, चित्त व मन यांचा कुंडलिनीशी मूलभूत संबंध आहे 
असे योगश्ास्त्र सांगते. आपण ज्या गीता उलोक क्र. (४-२७, २९, 
३०), (१५-२७) व(८-१०, १२) यांचा संदर्भ घेतला ते सर्व प्राणादी 
क्रियासंबंधी आहेत आणि त्यांचा असा कुंडलिनी व चक्रे यांच्याशी 
संबंध आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. 
गीतेने योगाचे सर्वच विज्ञान आणि त्यामागचे तत्त्वज्ञान जसेच्या 
तसे साकल्बाने मांडलेले नसून त्यातील अनेक गोष्टी गृहीत धरल्या 
आहेत. आदिशंकरांचार्याच्या गीताभाष्यावरुन गीतेने नाडिविज्ञान, 
योगप्रक्रिया इ. ग़ुलीत धरून योगविषयक काही विधाने केली आहेत, 
हे दिसून येते. अर्थातच योगविज्ञानाचा हा जो अध्याह्तत भाग आहे, 
तो जाणकारांकडून जाणून व शिकून घ्यावयाचा आहे, असाही यामागे 
अभिप्रेत भाव आहे. तेव्हा प्राणक्रियेसंबंधित योगविज्ञान कोणते आहे, 
यासाठी आपणास हठयोगाकडे निर्देश करावा लागतो. 
हठयोग हा सूर्य-चंद्रनाडी-पिंगला व इडा, सुषुम्ना वकुंडलिनीची 
चालनक्रिया यांवर आधारलेला आहे, हे जाणकार ओठखतातच. 
तेव्हा गीतेतील प्राणक्रियांचा निर्देश असा हठयोगसंबंधित आहे आणि 
त्यासाठी कुंडलिनी ही आधारभूत आहे हे दिसून येते. म्हणूनच 
संक्षिप्पपणे पंथराज सांगून झाल्यावर ज्ञानदेव म्हणतात की: 
“पिंडे पिंडाचा ग्रासु। 
तो हा नाथसंकेतीचा दंगशु। 
परि दाऊनी गेल उद्देशु। 
महाविष्णु।। 
तेयां ध्वनिताचे केणें सोड़नि। 
यथार्थाची घडी झाड़ूनि। 
उपलविली म्यां जाणूनि। 
ग्राहीक श्रोते(॥६-२९१,२९२॥। 
कुंडलिनीप्रक्रियेवर आधारलेला असा हा जो पंथराज आहे, 
तो ज्ञानदेव आपणास या विषयाची जाण आहे, हे ओल्ठखून मुद्दाम 
सांगत आहेत. श्रीमहाविष्णु म्हणजे श्रीकृष्णांनी याच योगाचे ध्वनित 
गीतेत केलेले असल्बाने त्या संकेताचे अंतरंग उकलून त्याचे स्पष्ट 
विवेचन व निर्देशन त्यांनी ज्ञानेश्वरीत केले आहे, असे ज्ञानदेव म्हणतात. 
त्यांच्या पंथराज व क्रमयोग यांचा विचार करतांना या योगात 
कुंडलिनीमप्रक्रियांसह कर्म, ज्ञान, भक्ती व ध्यान या चार 
योगविशेषांचा त्याच्यात अभिन्नपणे अंतर्भाव केल्याचे आपणास 
दिसून येते. 
गीतेचा खरा योग हाच असल्बाचे ज्ञानवेवांचे मत आहे असे 
आपणास प्रतीत होते. तरी हा योग ते गीतेवर आरोपित आहेत, 
असे नयून, ते ज्ञानवेवांचे गीतेवरील स्वानुभवपूर्ण असे निरूपण आहे. 
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गीतेने योगाचा अध्याह्नत धरलेला भाग ज्ञानवेव आपणास 
अश्ञ रीतीने समजाबून देत आहेत. या योगाचे विशेष गुरुकृपा, 
कुंडलिनीजागुती व प्रक्रिया, ईश्वरप्रणिधान व त्यास कर्म, ध्यान, 
ज्ञान व भक्तीची जोड, असे आहेत. ते सर्व या ग्रंथांतरी सविस्तर 
विवेचिलेले आपणास दिसेल, असो. 
ज्ञानेश्वरांचे तत्त्वज्ञान व योगप्रणाली 

तत्त्वज्ञानाचा तपशील ज्ञानेश्वरीद्वारे गीतेच्या अंतरंगात जाऊन 
पाहता पाहताच त्याची योगशास्त्राशी सांगड घालतघालत हा ग्रंथ 
लिहिला आहिे. त्यामुक्ठे तत्त्वज्ञान व योग हे प्रमुख विषय या ग्रंथात 
विखुरलेले - ॥क्‍075/00/520 - असे आले आहेत. गीतेचे तत्त्वज्ञान 
काय आहे, याचा ज्ञानेश्वरीद्वारे पाठपुरावा करत असता, काहीसे 
पूर्वसूरीचे पूर्वपरिचित तत्त्वज्ञान व काही ज्ञानदेवांचे स्वत:चे तत्त्वज्ञान 
अशी मिद्गून एक तत्त्वज्ञानप्रणाली सिद्ध होते. तिलाच आपण 
ज्ञानेश्वरांची तत्त्वज्ञानप्रणाली असे म्हणू या. 

या तत्त्वज्ञानप्रणालीचा योग हा पाया आहे आणि अमृताचुभव 
व ज्ञानवेवांचे अभंग इ.रचनांमधील त्यांच्या विचारांचाही 
ज्ञानेश्वरीतील विचारांचासह तिच्यात समावेश होतो. हा सर्व 
ज्ञानेशवाड्मयातील विचार मिदून ज्ञानदेवांचे तत्त्वज्ञान व 
योगप्रणाली अशी होतात व त्यातच त्यांची गीतेतील तत्त्वज्ञान व 
योग यांकडे पहाण्याची दृष्टी आहे, असे जाणवते. काही विद्वानांनी 
ज्ञानदेवांच्या या प्रकारे दृग्गोचर होणात्या तत्त्वज्ञानप्रणालीस 
चिद्विलासवाव अशी संज्ञा दिली आहे. आणि ज्ञानदेवांचे 
तत्त्वज्ञानविषयक व योगानुभूती प्रदर्शित करणारे सगछे विचार एकत्रित 
पाहिले, तर ही संज्ञा त्यासाठी योग्यच आहे, असे वाटते. 

या संपूर्ण विश्वात एकच एक तत्त्व भरून राहिले असून तेच या 
विश्वरूपाने नटते व विलसते; विश्व व विश्वात्मा यात भेद नाही; जीव- 
जगत-ईश्वर ही वस्तुत: एकच एक सत्य आहेत; असे हे द्वैतातही 
अद्दैत पहाणारे; जडातही चैतन्य पहाणारे; जीव-जगत-ईइवर या 
सर्वास सत्य समजणारे; पण त्यांच्यात अभेद पहातांना हे सर्वही 
वावो (६-६९ )” असे समजणारे; त्या त्रयीच्या जीव हा अंश व 
ईश्वर हा अंगी अशा स्वरूपास जाणून घेत, जीव-जगत-ईश्वराच्या 
दृकाात्ययी संबंधास गौण मानणारे; आणि त्या दृष्टीने जड व चैतन्य 
असा विभाग नाकारणारे; हा सर्व विश्वव्यापार त्या चैतन्याचा विलास 
आहे, चिद्विलास आहे; असे विचार ज्ञानदेवांच्या या चिद्विल्ासप्रणालीत 
मांडले जातात. ज्ञानेशांच्या या तत्त्वज्ञानासंबंधी मला झालेले आकलन 
या ग्रंथाच्या बिद्विलास या तिसय्या व ग्िव-शक्तीचा चिद्विलास या 
छत्तिसाव्या उन्मेषात मांडले आहे. 

इतर काही विद्वानांच्या मते ज्ञानदेवांची तत्त्वज्ञानप्रणाली खरी 
तर आय श्री शंकराचार्याच्या केवलाद्वैत मताशी जुछते; तर दुसरे 
काही विद्वान त्यात रामानुजांचे विशिष्टाद्वैत पहातात. कोणास तेद्वैताद्वैती 


ऋररणां 
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किंवा भेदाभेदवादी ही वाटू शकतात. कसेही असले तरी ही कोणतीही 
मते निर्विवाद नाहीत. जसे गीतेच्या तत्त्वप्रणालीविषयी अनेक मतभेद 
आहेत, त्याचप्रमाणे ज्ञानदेवांच्याही तत्त्वप्रणालीविषयी मतभेद असणे 
साहजिकच आहे. कारण ज्ञानदेव पूर्णर्थने गीतेछाच अनुसरत असतात. 
अक्षरगणेशाचे रूपक 

ज्ञानदेवांची तत्त्वज्ञानप्रणाली ठरवितांना त्यांच्या काही ओव्यांतून 
प्रकटलेली दिशा नक्कीच विचारात घेतली पाहिजे. मुख्य म्हणजे 
35 नमो जी आद्या ” ते “मियां श्रीगुरुकृपा । नमिलें आविबीज।।” 
याप्रथमारंभीच्या १ ते २१ ओव्यातून जे अक्षरगणेशरूपक त्यांनी रचले 
आहे, त्याचा विचार केलाच पाहिजे. जो आद्य आहे, वेदप्रतिपाद्य 
आहे, आत्मरूपा आहे, असा हा अक्षरगणेश्ञ त्यात ज्ञानेश 
निर्देशितात. त्याला नमन करणे हा तसा द्वैती भाव. पण हे नमन कसे 
करावे, ते आपण अमृतानुभवांतील गुरुस्वरूपास नमन करतांना 
ज्ञानदेवांनी जो अद्दैत भाव प्रकट केला आहे, त्यावरून समजून 
घेतले पाहिजे. यातूनच वर सांगितलेला बिद्विलास दिसून येतो. त्या 
आद्य तत्त्वाचे आत्मरूपत्व, स्वसंवेद्यत्व ही पण याच तत्त्वज्ञानविचाराकडे 
अंगुलिनिर्देश करतात. 

नंतरच्या ओव्यातील या अक्षरगणेशाच्या पुढील वर्णनात रब्दब्ह्य 
(5), स्मृति, पुराणे, इतर अक्षरवाड्मय, विविधप्रमेये (तत्त्वज्ञानप्रणाली), 
व्यासादी ऋषिमुनींचे तत्त्वविचार ( व्यासादिकांबिया मती ), विसंवादी 
षड्दर्शने ( विस्॑ंवादे धरिती। आयुधें हातीं ) - तर्क, नीतिभेद, वेदांत, 
बौद्धय॒तसंकेतदर्शक वार्तिके, सत्कारवाद, धर्मप्रतिष्ठा (आत्मानात्मविवेक), 
मीमांसा, दश्ोपनिषदे इ.नी अवतरलेले व सजलेले त्या तत्त्वाचे रूप 
दाखविले आहे. 

या सर्व वाड्मयातील तत्त्वविचारांचा एकमेकांशी पूरेपूर मेत्ठ बसवणे 
फारच अवघड आहे. तो स्वानुभूतीवर अधिष्ठित असा मेरठ जो बसवून 
दाखवितो, त्यासच खरे तर आचार्य म्हणावयाचे ! सर्व महान पूर्वाचार्य 
याचसाठी प्रसिद्धआहेत. परंतु प्रत्येकाने बसवलेला असा मेर दुसन्या 
आचार्यास मान्य नाही हे सर्वास अवगत आहेच. तसेच प्रमुख प्रमुख 
अशी जी षड्दर्शने आहेत, तीच मूत्ठात परस्परविसंवादी आहेत, 
असे ज्ञानदेवही म्हणत आहेत. याचा एक अर्थ असा की हा मेल 
घालणे शक्य नाही. 

याचा दुसरा अर्थ असा की या सर्वातील कोणताही तत्त्वविचार 
साकल्बाने नाही, परिपूर्ण नाही, स्वयंपूर्ण नाही. तसेच ऋषींचे 
तत्त्वविचारही अनेक प्रकारचे भिन्न भिन्न असल्बाचे व त्यांचा एकमेकांशी 
धड मेठ बसत नसल्बाचे गीतेनेही ध्वनित केलेले आहेच. 

“ऋषिभिर्बहुधा गीत॑ छंदोभिर्विविध: पथक्‌ । ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव 
हेतुमद्विर्विनिश्चितै: /98-9॥/” या गीतावचनावर ज्ञानदेवही 
म्हणतात की हे बहु उखिविखि। ऋषी केली नैमिषी। पुराणे इयेविषीं 
। मतपत्रिका ।।.....वेदीचे बृहत्सामसूत्र । देखणेपणे अति पवित्र। 
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परी तेयांतेही हैं क्षेत्र / नेणवेचि ।॥....... हें कोणाही वरपडे । 
होयेबिना ।।१9-६ ६ ते ७१ ।॥” क्षेत्राचे स्वरूप, क्षेत्रज् कोण व 
त्याचे स्वरूप आणि क्षेत्राशी संबंध कसे आहेत, या तत्त्वविचारांचा 
वरील ओव्यांतून निर्देश आहे. या सर्व पूर्वसूरीच्या विसंवादी 
तत्त्वज्ञानमतांचा निर्णय गीतेने केला आहे आणि तो सर्व समन्वयात्मक 
कसा आहे हे ज्ञानदेव त्यांच्या वाइमयातून आणि विशेषेकरून 
ज्ञनेश्वरीच्या तेराव्या अध्यायात उकलून दाखवतात. हा भाग ग्रंथांतरी 
मी स्पष्ट केला आहे. 

या समन्वयविचाराचे मूल प्रथमाध्यायीच्या अक्षरगणेश रूपकात 
गवसते. त्यात जुद्ध आत्मानात्मविवेक आहे(विवेकवंदु सुव्मिक्ठ ); सर्व 
तत्त्वज्ञानप्रणालींकडे नि:पक्षपातीपणे-समत्वाने पहाण्याची दृष्टी आहे 
(समता उुश्न वर्ष ); सूक्ष्मातिसूक्ष्म अवलोकन व विचार करण्याची बुद्धी 
त्यात आहे(देवो उन्मेषसूक्ष्मेक्षणु ); या सर्व विसंवादाचे मूठ्ठ ओकखून ते 
विघ्न नष्ट करण्याचे सामथ्यही त्याच्यात आहे(विध्नराजु); उपनिषदातील 
ज्ञाममकरंद नेमका चाखण्याची रसिकता तेथे आहे; या सर्व 
समन्वयात्मक बोधामृताचा आस्वाद घेण्याची योगग्रवणता तेथे आहे; 
या सर्वादारे ज्ञानेश साकारत आहेत त्यांच्या समन्वयात्मक अनुभवसिद्ध 
अशा तत्त्वज्ञानाचे एक बृहदूपक ! 

या रूपकाद्वारे जे आत्मतत्त्व त्यांनी साकार केले आहे, ते अखंड 
आहे (शब्द्ह्न अश्ञेष ); अनेक प्रकारे ते कोणासही विसंवादी भासले, 
तरी ते निर्दोष आहे, अव्यंग आहे, त्यात कोणताही विसंवाद नाही 
(वर्णवपु निर्दोष ); ते लावण्यपूर्ण आहे, प्रकाशमान आहे (उजाव्गचे); 
अर्थपूर्ण आहे; रसपूर्ण आहे; अभयदायक आहे; परमानंदमय आहे; 
बोधमदामृताने परिपूर्ण आहे; नाना तत्त्वप्रणाल्यांनी (प्रमेयांनी / सजलेले 
आहे; धर्माचे माहेर आहे (धर्मप्रतिष्ठा सिद्ध ); पूर्वमीमांसा व उत्तरमीमांसा 
या दोन्हींचे श्रवण करणारे आहे; वेदान्तरूपी मोदकाच्या आनंदरसाने 
आपूर्ण भरलेले आहे. 

अशा या आत्मतत्त्वाच्या चरणयुगुली अकार, उदरी उकार व 
मस्तकस्थानी मकार आहेत; ते सप्रभ आहे, म्हणजे ही विश्वप्रभा 
त्याचीच आहे; #काराच्या आ, उ व म या त्रिमात्रांनी मंडित असे हे 
विश्वच या आत्मतत्त्वाचा देह आहे. द्वैततत्त्व व अद्वैततत्त्व ही याची 
समसमानतेने एकवटलेली गंडस्थक्ठे आहेत (द्वैताद्वैत तेचि निकुंभ). 

असा हा विविध तत्त्वज्ञानप्रणालींनी विनटलेला, द्वैतास व अद्वैतास 
समानतेने मस्तकी विराजवणारा जो अक्षर असा गणेशरूपी परमात्मा 
आहे, असे जे तत्त्व आहे, जे आद्य आहे, वेदप्रतिपाद्य आहे, तेच 
संपूर्ण वेदांस (शब्बब्रह्मास) कवन्‍्ूून आहे. अशा त्या आदितत्त्वास 
आविबीजास श्रीज्ञानदेव गुरुकृपेने नमन करतात; म्हणूनच त्याचे 
वर्णन ते करू शकले आहेत. त्यांचे त्या तत्त्वास जे नमन आहे, ते 
म्हणजेच त्यांचे ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभवादी अक्षर वाड्मय | 

अर्थातच असे सर्व प्रकारचे तत्त्वज्ञानविचार अंतर्बाह्म, एकरसपणे 
वागवणारे हे आत्मतत्त्व द्वैती आहे की अद्वैती, भेदाभेदवादानुसार 


ऋररणशां 
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आहे की या सर्वाच्या विविध मिश्रणांच्या छटेचे आहे, त्यातील कोणा 
एका विशिष्ट विचारांप्रमाणे आहे की इतर कोणत्या तत्त्वज्ञानानुसार 
आहे, हा प्रइन या गणेशरूपकाद्वारे निखाल्स सुटतो असे मला 
वाटते आणि ते विचारवंतांना पटेल असे वाटते. असा हा ज्ञानदेवांचा 
जो तत्त्वविचार आहे, तो म्हणजेच त्यांचे चिद्विलासाचे तत्त्वज्ञान होय. 
अनेकान्तवाद 

आपण 7?]प्रा॥॥57, 9॥2प9757, ?]प्रा8[80 
[२९४॥७॥ - एकांतवाद, अनेकांतवाद, अनेकांतात्मक वास्तववाद 
या तत्त्वज्ञानप्रणालींतील संकेतांचा अगोदरच विचार केला आहे. 
ज्ञानेशतत्त्वज्ञानाचा एकृूण विचार करता या सर्वकष ज्ञानेशतत्त्वज्ञानास 
व तसे पाहिले तर एकूणच वैदिकतत्त्वज्ञानास जैनतत्त्वज्ञानातील 
अनेकांतवाद (स्यादवाव) आणि उपनिषदातील रंग बदलणान्या 
सरख्याची गोष्ट थोड्या फार फरकाने लागू पडते. 

एका झाडाखाली एक माणूस बसलेला असतो. झाडावर एक 
सरडा असतो. तेथे आलेल्या एका मनुष्यास तो करख्या रंगाचा 
दिसतो. त्यानंतर दुसरा मनुष्य तो हिरवटसर रंगाचा आहे असे पाहतो. 
त्यानंतर तिसरा येतो. तर त्याला तो विटकरी लाल रंगाचा दिसतो. 
ते नंतर आपापसात त्या सरड्याचा रंग कोणता यावर वाद घालत 
बसतात. कोणालाच कोणाचे म्हणणे पटत नाही. तेव्हा तो झाडाखाली 
निवांत बसलेला मनुष्य त्यांना म्हणतो की “अरे बाबांनो ! तुमचे प्रत्येकाचे 
म्हणणे सत्यच आहे. पण त्या सरड्याठायी हे तिन्‍्ही रंग आहेत. तो 
सरडा आपले रंग बदलत असतो.” 

सत्यही असेच आहे. ते अनंत मितीचे आहे, अनंत परिणामांचे 
आहे, अनंत गुणधर्माचे आहे. ते साकार आहे. ते निराकार आहिे. 
तेद्दैती आहे. ते अद्वैती आहे. ते द्वैताद्वैती आहे. हे जे काही आहे, 
तेते सर्व आहे; हे जे काही आहे, ते ते नाही; हे जे काही नाही, ते 
ते आहे. अशा अनेकानेक विरोधाभासात्मकतेस -20##77 
ग्रंश#४ना आपल्याठायी समर्थतेने नांदवणारे ते सत्य आहे. ते 
तत्त्व एकाला असे विसेल, तर दुसन्याल्रा ते तसेही दिसेल. 
कोणाला ते अजूनही बेगब्ठेच दिसेल. हे सर्व सार्वत्रिक सत्य आहे. 
ते तत्त्व असे अनेकरंगी, अनेकढंगी, बहुआयामी असे आहे. 

जैन तत्त्वज्ञांचा अनेकांतवाद वा स्यादवाद म्हणतो की सत्य 

हे प्रत्येकाच्या दृष्टिकोनातून वेगवेगठे दिसते. तरी सगव्व्यांचे दृष्टिकोन 
हे सत्यच आहेत, वास्तवच आहेत. सत्य हे वस्तुत: खरे तर असेच 
आहे याचे साकल्बाने दर्शन कोणा एका महाभागास कधीतरी क्वचितच 
होते. या सर्वकष सत्याचे ज्यास खरेखुरे आकलन होते, तो मनुष्यच 
सर्वज्ञ किंवा केवलीसिद्द होय. प्रत्येक वस्तु, सत्ता या अनंतधर्मी 
असतात. त्या वेगवेगव्व्या वेल्गी, वेगवेगव्व्या परिस्थितीत, वेगवेगव्व्या 
संदर्भात लोकांना वेगवेगव्ब्या प्रकारे प्रतीत होतात. ते सर्व एकाच 
वेढ्गी व एकाच व्यक्तीस कब्हू शकत नाही. ज्यास कठ्ते, तो स्द्ध 
होय. त्याला अन॑तवर्शन, अनंतज्ञान, अनंतसुख व अनंतवीर्य 
यांचा लाभ होतो. 


ग्रंथपरिचयस्कंध 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 





या अनेकांतवादानुसार आपले ज्ञान पूर्ण नसते, ते वस्तूच्या 
अनुरोधाने होते. ते असे सापेक्ष-/2|809५० असते. अनंत धर्म 
असलेल्बा वस्तूच्या केवठ काहीच धर्माचे (४८८४ चे ) ज्ञान व्यक्तीस 
होऊ शकते. प्रत्येक तत्त्वज्ञान, जे या वादास अनोखी आहे, ते ते 
केवन् एका वा काही गुणधर्मास मान्यता देते. आपल्याच तत्त्वज्ञानाचा 
आग्रह धरून तेवढेच सत्य आहे, असे हे लोक मानतात. याचमुल्े 
ती तत्त्वज्ञाने एकान्तिक, एकाच बाजूबे मंडन करणारी व इतर विचारांचा 
निषेध करणारी अशी असतात. 

याच एकांगी विचारसरणीमुन्े तत्त्वज्ञानी वाद उद्भवतात आणि 
त्यांचा सोक्षमोक्ष होऊन अंतिम सत्य कधीच प्रस्थापित होत नाही. 
यासर्व वादांस बाजूला ठेवून प्रत्येकात काय सत्यांश आहे, त्याचा 
विचार करून, अतिरेकाचा त्याग करून जर कोणी सत्यशोधन करेल, 
तर त्याला या सर्व दृष्टिकोनांची सापेक्ष सत्यता जाणवून येईल आणि 
अंतिम सत्य कसे आहे,ते उछगडेल, 

असे ते अंतिम सत्य म्हणजे या सर्व सापेक्ष दृष्टिकोनांची निव्वछ 
गोव्ठबेरीज- 7000 5प्रा] नसून ए९एा० 5्यापरप्रमाणे 
बहुजिनसी, बहुआयामी, एकरस-॥07702०7९07$-असे काही 
तत्त्व होय, “$प्रा709] ० 2 6 7भा$58॥6 जञ067 
हे विधान जरी बरोबर असले, तरी, “$प्र 0 ० 8।| ॥० 
(?45 |[त0ए॥ 5 704 6 एा0]6, #9पा 7 5 
50760॥7 ९5९, 0५९ 200 300५९ ॥॥6 ए90प्रा८ 
[7605९7९6 99 ॥6 ०॥9 [त0णएा7 998 0 8०८8 ,7 
असे ते अंतिम सत्य वा तत्त्व असते. 

है जो जाणतो, तोच सर्वज्ञ होय!! या तत्त्वज्ञानविषयक 
दृष्टीकोनास “]प9॥9870 7२९०।४॥7' वा अनेकांतात्मक 
वास्तववाद असे म्हणतात. तो मला जसा समजला, तसा येथे 
ग्रथित केला आहे. जिज्ञासूंनी मूल्ठ तत्त्वज्ञानग्रंथ पहावेत आणि योग्य 
काय ते स्वत:च ठरवावे ही विनंती. असो. 

हा सर्व विचार येथे अशासाठी मांडला की ज्ञानेश्वरांचा उपरोलुखित 
चिद्विलासवाद हा एकप्रकारे असाच अनेकांतवादी दृष्टिकोन आहे; 
अनेक वादांचे समरसीकरण करून सत्याचे एक बहुआयामी- 
777|790०(८०-दर्शन घडविणारा आहे. याच दृष्टिकोनातून पाहिले 
असता कोणत्याही एकांतिक-$720[4/560-अशा 
तत्त्वज्ञानप्रणालीने, द्वैती, अद्वैती वा इतर कोणतीही घ्या, गीतेचा पूर्ण 
सुसंगत असा उलगडा सर्वाना पटेल अशा समाधानकारकरीत्या 
करणे कोणाही पंडितास जमलेले दिसत नाही. कारण प्रत्येक प्रकारच्या 
एकांतिकवादी विचारसरणीस अडखब्ठवणारी अशी गीतेत काही प्रमुख 
स्थछे आहेत, हे सर्वत्र विदृन्‍्मान्य आहे. एकेक स्थठ एकेका वादास 
अनुकूल तर दुसय्या मतास प्रतिकूल असते. मग काही बौद्धिक कोलांटी 
उडी मारून ते स्थर पार करावे लागते. पण त्याने जिज्ञासूंचे खरे 
समाधान होत नाही. 


रऋररांएइ 
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यासाठी या अनेकांतवादाच्या दृष्टिकोनातून या गीतेतील 
तत्त्वज्ञानाच्या विषयाकडे पाहिले म्हणजे त्यासंबंधीच्या विविध 
तत्त्वज्ञानप्रणालींचा समन्वय करता येऊन गीता कोणते सत्य खरे 
तर प्रतिपादिते, ते ओठखता येते; आणि ज्ञानदेवांच्या गीतेकडे 
पाहण्याच्या दृष्टिकोनातून असेच होऊन त्यांचे चिद्विलासवादाचे 
तत्त्वज्ञान उभे रहाते. “एको सदविप्रा बहुधा बदन्ति ” अशी श्रुतींचीहि 
साक्ष आहे. ते सत्य एकच असूनही ब्रह्मविदांना त्याची वेगवेगढ्ठी 
अनुभूती येऊन ही परस्परविसंवादी तत्त्वज्ञाने निर्माण झाली असल्बाचे 
यात अभिप्रेत आहे. या सर्व तत्त्वज्ञानांचा मे घालणारे ज्ञानदेव हे 
एक महान समन्वयी म्हणून ओछखले जातात. 

गीतेचाही मूठ रोख तसाच असल्याचे काही ऋषितुल्य 
अभ्यासकांचे मत आहे. ज्ञानदेवांस हे जाणवले आहे. त्यांना अंतिम 
सत्य या महासमन्वयातून गवसले आहे; त्याची त्यांनी साक्षात अनुभूती 
घेतली आहे आणि हे सर्व ते आपल्या अक्षरवाड्मयातून तुम्हांआम्हास 
सांगत आहेत. आपण ते ऐकून सुखी होऊ अशी त्यांची ग्वाही आहे. 
“आधी अवधान एकले दीजे । मग सर्व खुखासी पात्र होईजे। हे 
प्रतिज्ञोत्तर माझे। उधड आईक॥।।” असे आश्वासन ते आम्हाला 
देत आहेत, ते काही उगीच नाही. 
ज्ञानेश्वरांची स्वतंत्र प्रज्ञा 

ज्ञानदेवांनी आपल्या स्वत:च्या आणि इतर आप्त म्हणजे गुरु, 
योगी, ऋषी, मुनी, इ.च्या योगज अनुभूत्तीच्या प्रत्यक्ष व परत: प्रमाणांवर 
आपले तत्त्वज्ञान बेतून ते ज्ञानेश्वरीद्वारे गीतेवर आरोपित (5प09थ) 
केले आहे का; अथवा गीतेतील तत्त्वज्ञानाच्या व तिच्यात दिलेल्या 
योगज अनुभूतींच्या वर्णनाच्या परिणामस्वरूप असे त्यांच्या ज्ञानेश्वरी 
व इतर वाड्मयातून प्रतीत होणारे तत्त्वज्ञान आहे; असाही 
एक प्र३न विचारता येईल. 

असे समजा की ज्ञानेश्वरीस गीतेच्या तत्त्वज्ञान व योगविषयक 
कल्पनांच्या अनुबंधाचे बंधन असल्यामुन तो ग्रंथ सर्वत: किंवा बव्हंशी 
तरी त्या मर्यादेत राहून रचला गेला असला, तर ज्ञानदेवांच्या अभंगांतून 
व अमृतानुभवातून ज्या योग व तत्त्वज्ञानविषयक कल्पना प्रकटतात, 
त्याज्ञानेश्वरीतील तत्त्वज्ञान व योग यांहून काही वेगव्व्या स्वरूपाच्या 
आहेत का, असाही दुसरा प्रइन पुढे येतो. 

म्हणजे आपल्या या वाड्मयातून ज्ञानदेवांनी स्वत:चे असे काही 
स्वतंत्र तत्त्वज्ञान मांडले आहे की त्यांनी गीतेच्याच तत्त्वज्ञानाचे मंडण 
केले आहे, असे या प्रइनांचे साधारण स्वरूप आहे आणि या प्रइनांचे 
उत्तर योगाशी निगडीत आहे का याचा विचार करावा लागेल, 

या प्रइ्नांचा विचार करतांना आपणास प्रथम गीतेने कोणते तत्त्वज्ञान 
मांडले आहे , या विषयाचा विचार करावा लागेल. वैदिक तत्त्वज्ञानाच्या 
पाच प्रमुख अशा केवलाद्वैत, ढ्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत व शुद्धाद्वैत 
या शाखांनी, तसेच त्यांच्या काही उपशाखांनी, दुसन्या शाखांच्या 


तत्त्वविचारास मान्यता न देता, आपापले वेगवेगन् वैशिष्ट्यपूर्ण मत 
मांडलेले आहे. 
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या सगब्ब्यांनी आपापल्या तत्त्वज्ञानप्रणालींच्या आधारे गीतेतील 
तत्त्वज्ञानाचा आणि पर्यायाने योग आणि उपासनाप्रणालींचा आपापल्या 
प्रणालीस पोषक असा अर्थ घेतलेला असल्बाचे विश्रुतच आहिे. त्यामुन्हे 
गीतेचे सर्वमान्य तत्त्वज्ञान कोणते हा प्रइन अनिर्णित आहे. खरे तर 
या सर्व प्रणालींचा परस्परातील मूलभूत (9880) अंतर्गत (07॥- 
80) विरोध पाहता या सगव्ब्या भिन्नभिन्न तत्त्वज्ञानप्रणालींचा समावेश 
करू शकेल असे सर्वमान्य तत्त्वज्ञान मांडणे शक्यच नाही. 

म्हणुन ज्ञानदेवांनी मांडलेले तत्त्वज्ञान कसेही असो, ते या सर्व 
वत्या अगोदरच्या व नंतरच्या अनेकविध तत्त्वज्ञानप्रणालींचा किंवा 
त्याचबरोबर इतर अवैदिक समजल्या जाणाय्ा तत्त्वज्ञानधारांचा 
सर्वसमावेश करू शकेल असे असणे संभवत नाही. 

तसेच मूव्णत गीतेचे तत्त्वज्ञान कोणते हेच जेथे विद्वान निश्चित 
करू शकत नाहीत, तेथे ज्ञानदेवांनी आपले तत्त्वज्ञान गीतेतील 
तत्त्वज्ञानावर बेतले आहे का या प्रइनाचे उत्तर देणे सोपे नाही. म्हणूनच 
ज्ञानदेवांनी जरी आपले तत्त्वज्ञान गीतेस अनुसरतच मांडले 
असले तरी त्यांनी गीता तत्त्वज्ञानाचे जे #टाफुटांबर7क 
केले असेल, त्याच्याप्रमाणेच ते असणे अधिक सयुक्तिक वाटते. 

दुसरे असे की गीतेतील जो तत्त्वज्ञानविषयक विचार आहे तो 
गीतेत यत्रतत्र विखुरलेला असला तरी प्रामुख्याने तो विषय जेथे 
मांडला आहे, त्यात तेरावा अध्याय-क्षेत्र-क्षेत्रज्विचार -हा एक 
महत्त्वाचा भाग आहे. त्यात “ऋषिभिर्बहुधा गीत॑ .... (/१३-४॥।” 
हा एक लक्षवेधी इलोक आहे. त्यावर भाष्य करताना आद्य 
श्रीमच्छंकराचार्य काय म्हणतात पहा. 

यातील “ब्रह्मसूत्र पवैश्लैव हेतुमद्धिर्विनिश्चितै: ” या पदाविषयी 
ते म्हणतात :- “क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ यांबदल वसिष्ठादी ऋषींनी बच्याच 
प्रकारे कथन केले असून ऋग्वेदादी श्रुतींनी त्याचे नाना प्रकारे विवेचन 
केले आहे. तसेच ब्रह्मसूत्राच्या पदांनीदेखील त्याचे विवरण केले 
आहे. ज्या पदांनी ब्रह्म सूचित केले जाते, त्याल्ा ब्रह्मसूत्र म्हटले 
जाते. त्यांच्याद्वारे ब्रह्म प्राप्त होते, सूचित होते, जाणले जाते, 
ग्हणून त्यांना ब्रह्मसूत्रपवे असे म्हणतात. त्यांच्यातूनही या क्षेत्र- 
क्षेत्रज्ञ तत्त्वांच विवरण आले आहे. त्यांद्वारे (दर्शित) युक्तीने 
नि:संशयरीत्या निश्चित प्रत्यय देणाय्या या क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचाराचे 
ज्ञान होते.” 

“सर्व काही आत्माच आहे असे जाणून त्याची उपासना करावी, ” 
असे बृहवारण्यक उपनिषद म्हणते. 

वरील स्वैर भाषांतरित उतान्यावरून असे दिसून येते की 
आचार्यमते ब्रह्नसूत्रे, ऋषीची मते इ.तून जो ब्रह्मविषयक खल केला 
आहे, तो निश्चयात्यक असून नि:संग्य आहे. अर्थातच हा सर्व 
विचार त्यांद्वारे निर्णायक स्वरूपाचा असा केलेला आहे. तसेच गीता 
तोच निर्णय पुढे निरूपिणार आहे, असे वरील विधानांवरून 
समजून येते. 
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परंतु ज्ञानेश्वरीतील १३-३ व १३-४ (“तत्क्षेत्रं यच्च ...... व 
ऋषिभिर्बहुधा ...  ) या इलोकांवर ज्या ओव्या ज्ञानेश देतात, त्या 
अवलोकिल्या असता या कोणालाही,ऋषीना, वेदांना, श्रुतींना, 
शास्त्रांना, वेदातील डोब्ठस अञ्ा इहत्सामसूत्रालायुद्धा, अस्ा निश्चित 
स्वरूपाचा निर्णय करण्यात अपयश आल्यबाचे त्यांनी ग्हटले आहे, 
असे दिसून येते. 

ज्ञानेश स्पष्टच म्हणतात की, “बेदीचे बृहत्सामसूत्र। वेखणेपणे 
अति पवित्र। परी तेयाही हे क्षेत्र। नेगवेचि।। आणिक आणिकी ही 
बहुतीं। महाकवीं हेतुमंती।ययालागि मती। वेचिलिया।। परी ऐसे 
हे एवढे। कि अमुकयाचेंचि फुडे। हे कोणाही वरपडे। होयेचिना।। 
आता ययावरी जैसें। क्षेत्र हे असें। तुज सांगो तैसें। साथ्मंतु 
गां।।१३-६८ ते ७१।॥।. ” 

ज्ञानात महत्तम आणि अनुभूतीत वरिष्ठ अशा वैदिक 
बृहत्सामसूत्रालासुद्धा या क्षेत्रासंबंधीचा निर्णय करता आलेला नाही. 
इतरही महान महान तत्त्वज्ञ होऊन गेले. याचा निर्णय करण्यासाठी 
आपली मती खर्चूनही त्यांना हा विचार नीट उमगला नाही. हा विचार 
आजवर कोणीच निश्चितपणे निर्णायक असा प्रकट केलेला नाही. 
आणि म्हणुनच हा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार वस्तुत: जसा आहे, तसा 
निर्णायकरीत्या श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहेत, असे या ओव्यातून 
ज्ञानदेव ध्वनित करत आहेत. 

आचार्य आणि ज्ञानदेव यांचा गीतोक्तीकडे व एकूणच पूर्वीच्या 
श्र॒ुत्यादी पारंपरिक विचारांकडे बघण्याचा हा असा मूलत:च विभिन्न 
असा दृष्टिकोन आहे. संशोधकांना ज्ञानेश्वरीत अशी अजूनही काही 
स्थल निश्चितच सापडतील, 

यावरून मुख्य असे दिसून येईल की ज्ञानेश्वर स्वतंत्रपणे विचार 
करत आहेत आपणि त्यांचे या तेराव्या अध्यायावरील निरूपण 
तर त्यांच्या स्वतंत्र विचारशक्तीचे द्योतकच आहे. याच स्वतंत्र 
विचारवक्तीच्या बब्गवर, सिद्धप्रज्ञेच्या आधारे ज्ञानदेवांनी गीतार्थ 
केलेला आहे, हे आपणास जाणवून येते. सहाव्या अध्यायातील पंथराज 
व अठराव्या अध्यायातील क्रमयोग यांचे वर्णन व त्यातील 
कुंडलिनीयोगाचे ग्रामुख्य या कोणत्याही गीताभाष्यकर्त्याशी न 
जुर्णाय्या गोष्टी हेच दर्शवत नाहीत काय ! 

असा जो स्वतंत्र अर्थ ज्ञानदेवांनी केला, त्यामागे त्यांचे गुरु 
श्रीनिवृत्तिनाथ यांचे प्रातिभ सामर्थ्य ही आहे. गीतेच्या संस्कृत 
पदांची व अर्थाची फोड त्यांनीच करून दिली असल्याचे त्यांनी 
ज्ञानेश्वरीत ग्रथित केले आहे. “तीरें संस्कृताची गहनें। तोडोनियां 
मजाठियां शब्दसोपानें । रचिलीं धर्मनिधानें। निवृत्तिदेवें।/१३- 
९।।” अशी त्यांची साक्ष आहे. ज्ञानदेव जरी “व्यासांची पढें पाहाता 
पहाता।।१८-१७०८ ।।... व्यासाचा मागोवा घेतु ... आणि .. 
भाष्यकारातें वाट पुसद्ु।।/१८-१७२२।। ” असे करत करत आपण 
गीतार्थ सांगितला आहे, असे म्हणत आहेत; तरी त्यामागे हे असे 
त्यांच्या गुरूंचे मार्गदर्शनही आहे. 
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आणि म्हणूनच आपल्बा गुरुवत्त अशा ख्तंत्र स्वयंप्रज्ञेच्या 
प्रकाशात ज्ञानवेवांनी हा गीतार्थ ज्ञानेश्वरीद्वारे प्रकट केला आहे. 
त्यामागे व्यासांचा अभिप्राय जाणून घेण्याचा भाग आहेच. भाष्यकारांचे 
म्हणणे त्यांनी समजावून घेतले आहेच. या सर्वाचा साकल्याने विचार 
करून त्यांनी सरतेशेवटी आपल्बा स्वयंप्रज्ञेने आपल्याच रसपूर्ण समर्थ 
रब्दातून गीतेचा अर्थ विशद केला आहे. 

त्यामुल्े काही ठिकाणी कोणा भाष्यकाराचे मत त्यांना पटले असले 
तर ते त्यांनी स्वीकार्य ठरविले असले पाहिजे आणि पूर्वसूरीच्या अनेक 
भाष्यांचा आणि अक्षरवाडमयाचा त्यांना ज्याप्रमाणे समन्वय करणे 
उचित वाटले असेल, तसा त्यांनी तो केला असला पाहिजे, असे 
म्हणावे लागते. 

या समन्वयकौर ल्यामुन्दच त्यांच्या तत्त्वज्ञानात ?]प्राडा] - 
अनेकांतात्मकता आली आहिे. त्याप्रमाणे आपण अक्षरगणेशाच्या 
रूपकावरूनही त्याचे अनेकान्तात्मक स्वरूप अवलोकिले आहेच. 
विविध श्रुति, उपनिषदे, शास्त्रमते इ.अक्षर वाड्मयात सकृद्दर्शनी 
जो विसंवाद आहे, “श्रुतिर्विभिन्न: श्रुतय: विभिन्न: ” असे ज्याविषयी 
म्हटले जाते, त्या सर्व विचारांचे समालोचन करून, अंतिम सत्याचा 
आविष्कार करतांना, याच अनेकांतात्मकतेचा आधार घ्यावा लागणे 
साहजिकच आहे. परंतु त्या सत्यवर्शनास प्रबन्ठ पाठबन आहे, ते 
त्यांच्या स्वानुभूती चे. 

गीतेतील या सर्व रहस्योद्घाटनामागे ज्ञानदेवांची खरी भूमिका 
आहे ती सर्वज्ञाची, ज्याने दब्दब्रह्मयास कववणाय्या त्या अक्षरगणेशास 
- त्या आदिबीजास- त्या आद्यतत्त्वास - गुरुकृपेने समर्थ होऊन 
जाणुून घेऊन त्याच्याशी एकरस होत वंदन केले आहे.म्हणून जसा 
त्यांच्या तत्त्ज्ञानात अनेकान्तवाद आहे, तसाच त्यात अनुभूतीचा 
भागही फार महत्त्वाचा असा आहे. अखिल अक्षरवाड्मयालाही 
नगंवसलेले ते आदितत्त्व ज्ञानेशांना अनुभूतीद्वारे हस्तामलकवत्‌ 
अवगत झाले आहे. आणि ही अनुभूती नक्‍्कीचयोगज आहे. 

म्हणजेच प्रत्याक्षादी इतर नैय्यायिक प्रमाणांबरोबरच 
ज्ञानदेवांच्या गीतार्थ प्रकटनास योगज प्रत्यक्ष प्रमाणाचा प्रमुख 
आधार आहे; किंबहुना योगज प्रमाणापुढे इतर प्रमाणे दुय्यम 
ठरावीत असा त्यांचा एकूण आवाका आहे. 

आजयच्या भाषेत हे सांगावयाचे तर सुप्त मनातून - 
5709-००॥5८००7६ 7770मधून उपपन्न होत असल्याने या योगज 
प्रमाणास 597९9॥970 असे म्हणणेच उचित होईल व त्या दृष्टीने 
ज्ञानवेवांचे तत्त्वज्ञान हे,५४872675#2 असून ते 72 /व/5# 2 
पण आहे असे आपण म्हणू शकतो. 


ज्ञानदेवांची समन्वय दृष्टी 

ज्ञानदेवांनी गीतेतील तत्त्वज्ञानाचा स्वतंत्र स्वानुभूत विचार 
ज्ञनेश्वरीतून मांडला आहे हे एकदा पटले, तर मग तोच विचार त्यांनी 
सातत्याने त्यांच्या अमृतानुभवादी रचनांतून मांडला असल्बाचे जाणवू 


ऋरररां 
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लागते. ज्या योगज अनुभूतीद्ारे त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचे मंडण झाले 
आहे, ती योगज अचुभूती ज्ञानेश्वरीप्रमाणेच त्यांच्या इतर अक्षर 
वाड्मयातहि प्रकट होतेच. आणि आपण जेव्हा माइया या ग्रंथात 
प्रत्यक्ष अवगाहन करू, तेव्ह ज्ञानेश्वर त्यांचे हे तत्त्वज्ञान सतत आपल्या 
ज्ञानेश्वरी आणि इतर रचनांमधून कसे समर्पकरीत्या मांडतात, तेही 
दिसून येईल. 

या संक्षिप्त विवेचनावरून आपणास जाणवेल की ज्ञानदेवांनी जे 
तत्त्वज्ञान मांडले आहे, ते त्यांच्या सर्वच वाडमयात एकसंधपणे दिसून 
येते. ज्ञानेश्वरीतील तत्त्वज्ञान आणि अनुभूती काही वेगढ्ली, तर 
अमृतानुभवातील तत्त्वज्ञान व अनुभूती त्याहून वेगठी, असा काहींनी 
जो समज करून घेतला आहे, तसे काही नाही. 

ज्ञानदेवांचे तत्त्वज्ञान पूर्वसूरीच्या तत्त्वज्ञानाचा, योगज 
अनुभूतीचा, प्रत्यक्ष व परत: प्रमाणांचा, बेदशास्त्रादी सर्व 
अक्षरवाड्मयाचा साकल्बाने विचार करून, स्वत:च्या स्वयंसिद्ध 
प्रज्ञेने, आणि योगज अनुभूतींच्या आधारे सर्वसमन्वयात्मक असे 
मांडलेले आहे. सर्वसमन्वय हा सर्वसमावेशक असेलच असे नाही. 
हा सर्वसमन्वय त्यांना ज्यांचे जे पटले ते घेतघेत व न पटलेले 
सोडतसोडतच केला जाऊ शकतो, हे आपण पूर्बीच लक्षात 
घेतले आहेच. 

काही महत्त्वाच्या बाबतीत म्हणजे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचारात मात्र हा 
समन्वय अनेकांतात्मक दृष्टीने केला आहे, हेही आपणास ग्रंथांतरी 
दिसून येणार आहे. म्हणजेच ज्ञानदेवांनी केलेला हा जो समन्वय आपण 
चर्चित आहोत, तो एका सर्वज्ञाने (जैनांच्या परिभाषेत एका केवली 
सिद्धाने) केलेला खरे तर एक महासमन्वय आहे, जो अनेकान्ततेस 
आपल्यात कवढून आहे. हा विचार आपल्या मनात रूजला की 
ज्ञानदेवांचे तत्त्वज्ञान व गीता यांचा परस्परसंबंध कोणत्या स्वरूपाचा 
आहे, ते आपल्दा लक्षात येते. 

ज्ञानदेवांनी गीतेचा स्वतंत्र अर्थ घेतलेला आहे व म्हणूनच त्यांनी 
आपले तत्त्वज्ञान गीतेवर आरोपिले आहे असे म्हणणे उचित ठरत 
नाही. सर्व पूर्वाचार्यानी आपापले अर्थच घेतले आहेत आणि म्हणूनच 
या सर्व आचार्यश्रेष्ठांप्रमाणे गीतेवर भाष्य करणारे एक महान आचार्य 
अशा दृष्टीने ज्ञानदेवांकडे पाहिले पाहिजे. त्यांचा हा तत्त्वज्ञानविचार 
माइयापरीने मी या ग्रंथांतरी मला दिसला तसा मांडण्याचा एक प्रयत्न 
केला आहे. असो. 
समारोप 

या ग्रंथलेखनात ज्या थोरामोट्यांच्या विचारधारांचा व त्यांच्या 
ग्रंथपुण्यसंपत्तीचा माझे विचार समृद्ध करून घेण्यासाठी उपयोग झाला, 
त्या सर्वाचा मी अत्यंत ऋणी आहे. त्यांच्यातील अनेकांची नांवे व ग्रंथ 
कोणते, तेही आता इतक्या अनेक वर्षानी विस्मृतीत गेले आहेत. 
ऋषिमुनी व हे इतर सर्व थोर विद्वान यांच्या विचारांचा मागोवा घेतांना 
माइया अपरिपक्व बुद्धीने त्यांचे विचार यथातथ्य समजण्यात आणि 
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त्यांचे हे असे मला जमेल तसे चित्रण करण्यात माइया हातून जर 
काही लहानमोठ्या चुका झाल्या असतील, तर त्यांबद्दल अत्यंत विनीत 
भावाने मी त्यांची क्षमा प्रार्थितो. दयाव्दू अंत:करणाचे हे थोर, माझे 
कृतापराध नक्कीच पोटात घालतील अशी मला खात्री आहे. 

अशा प्रकारे हा जो ग्रंथ मी लिहिला, त्यामागची माझी भूमिका 
स्थूलमानाने आपणा जिज्ञासू वाचकांच्या लक्षात आणून देत आहे. 
त्यामुल्े ग्रंथाच्या लेखनाची दिशा व त्याचे सूत्र आपल्या नजरेपुढे 
राहील आणि त्यातील विवेचनामागे कोणता दृष्टिकोन आहे, तेही 
कढ्ून येईल असे मला वाटते. 

तसेच हे जे सर्व ग्रंथलेखन मी केले आहे, त्यावरून मला ज्ञानेश्वरी 
आणि तिच्या अनुषंगाने प्रमुखतया गीता आणि ज्ञानदेवांचे अमृतानुभव, 
अभंग इ.कसे आककछले आहेत, त्यामागे कोणकोणत्या विचारांचा 
सहभाग आहे, मल त्याद्वारे गीतेतील तत्त्वज्ञान आणि योगाचा कोणता 
परिचय झाला आहे आणि ज्ञानेश्वरी या ग्रंथाचे सारसर्वस्व माइया 
दृष्टीने कोणते आहे, हे निश्चित होईल. 

हे ग्रंथलेखन एका जिज्ञासू ग्रंथप्रेमिकाचे आहे, हेसुद्भा परत 
आवर्जून सांगतो. जिज्ञासेपोटी केलेला हा एक लेखनप्रवास आहे. 
आणि माइयासारख्यांची जिज्ञासातृप्ती केव्हा तरी होईल; गीता - 
ज्ञानेश्वरीच्या अक्षवाडमयाचा आणि योगानुभूतीचा प्रकाश 
माइयासारख्यांच्या अंतःकरणात कधी ना कधीतरी पडेल, मग त्यासाठी 
कितीही का का लागेना; “काल्ोह्यनन्तो विपुला च पथिवी ” या 
न्यायाने या ग्रंथात कोणा ना कोणा समानशीलास काही ना काही 
लभ्यांश कधी ना कधीतरी प्राप्त होईल, या महान आशेने प्रेरित 
होऊन, हे जे काही लेखन माइया हातून जसे काही त्या माउली 
आत्म्याने घडवले आहे, ते त्या हृदिस्थ श्रीकृष्णपरमात्म्याच्या 
चरणारविंदी ज्ञानेशमाउलीच्या करांगुलीस धरून, त्यांच्याच रशब्दात 
अर्पण करतो व इत्यलम्‌ | 

“भरूनि सद्भावाची अद्चुली। 
मियां वोवियां फुलें मोकली। 
अर्पिली अंध्रियुगुली | 
विश्वरूपाचां !। /११-७०८ ।। 


ष्ट्न्च्ट छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आचछ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आचआछ अच्छ अच्छा आच् 


हुई. सेवन्तिका बकुल चम्पक पाटलाब्दे। 
पुन्नाग जाति करवी रसाल पुष्पै: | 
बिल्व प्रवाल तुल्सीवल मालतीमभि: | 
स्त्वां पूजयामि जगदी श्वर मे प्रसीद।। 
ए ऐ ऐ फ ऐ ए ऐ ए एफ ए ही ऐ एफ ए है हे ऐ हे 
हुइ॒ त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेवसमर्पये। 
तेन त्ववड्प्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्रतीम्‌।। 
एक छह ए फ ऐ कर एक एफ कै एक छ ऐ छ रे कर क्र 
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/2&0९]| 
::एका योग्याचे आत्तमवृत्त:: 
/2&९]| 
योगानुभूतीचे प्रत्यक्ष प्रमाण:::: 
आवश्यकता 

या ज्ञानेश्वरीवरच्या ग्रंथाच्या परिपूर्णतेसाठी अद्यापही एक 
योगानुभवांचा विषय हाताछणे आवश्यक आहे. आपण ज्ञानदेवांचे 
योगानुभूतीचे अभंग ठिकठिकाणी विषयोपात्त पाहिलेच आहेत. अनेक 
संतांच्याही अभंगादी रचनांमधून योगानुभूतीचे निर्देश येतात. प्रस्तुत 
ग्रंथलेखकानेही सुदैवाने अनेक प्रकारचे यौगिक अनुभव घेतलेले 
असल्बाने त्यांच्या प्रकाशात त्याला या इतर संत-महात्म्यांच्या 
एतद्विषयक अनुभूतींची यथायोग्य जाण आली असल्बाने त्यांचे 
प्रकाशन या ग्रंथात करणे उचितच ठरेल. या दृष्टीने या उन्मेषाची 
संरचना केली आहे. जिज्ञासूंना ती उपयुक्त ठरेल अशी आशा आहे. 

आपण यौगिक चक्रे, कुंडलिनी, इडा-पिंगला-सुषुम्न्यादी 
योगनाड्या, योगपथ, पूर्वमार्ग-पश्चिममार्ग, आध्यात्मिक हृदय, 
अनाहतनाद, सगुणानुभूती, शिवशक्तीसामरस्य अशा अनेक 
बाबींचे “योगवा श्रीज्ञानेश्वरी ” तून बृहत समालोचन केले आहे. 
त्यातील बहुतेक विवरणास ज्ञानदेवांच्या कृती आणि अन्य योगविषयक 
ग्रंथकारांनी योगशास्त्रावर लिहिलेल्बा ग्रंथादींचा आधार आहे. या 
विषयावरची काही महत्त्वाची मतमतांतरे पण आपण तेथे चर्चिली 
आहेत. आपले स्वत:चे मतसुद्ठा प्रस्तुत ग्रंथलेखकाने ठिकठिकाणी 
नमूद केले आहेच. 

आता आपण जी चर्चा करणार आहोत, ती थोड्याफार प्रमाणात 
विस्कछीत स्वरूपाची असणार आहे. कारण ती पूर्वोक्त ग्रंथांच्या 
संदर्भात आणि प्रस्तुत ग्रंथात वेब्गोवेकी आलेल्या योगविषयाचे काही 
प्रमाणात विइलेषण तर काही प्रमाणात संकलन आणि संइलेषण 
अशा संकीर्ण स्वरूपाची आहे. 

अनेकानेक योगशास्त्रादी ग्रंथांच आलोडन केल्यावर असे 
आढबून आले की ज्या काही योगानुभूती येतात, त्यांचा स्तर 
साधकागणिक वेगवेगढा असू शकतो. कुंडलिनीयोगाचेच घेतले 
तर प्रत्येक योगसाधकास त्याच आणि तशाच प्रकारच्या अनुभूती 
येतातच असे नाही. उदाहरणार्थ कोणाला मूलाधारादी अनेक चक्रांचे 
अनुभव न येता आज्ञा चक्र आणि केव्हा केव्हा त्यावरील प्रांतांच्याच 
अनुभूती येतात. दादू, कबीर इ.संतांनी चोखाब्ठलेल्या विहंगममार्गात 
तर या पूर्वकडील विशुद्ध चक्रापर्यतच्या निम्न चक्रांना काहीच महत्त्व 
दिले जात नाही आणि त्यांची भेदनक्रिया आवश्यक समजली जात नाही. 

श्रीगुरुदेव रानड्यांसारख्या अत्युच्च श्रेणीच्या आणि साधकांना 


नाम देणाय्या अनुभवी श्रेष्ठांना तर कुंडलिनी आहे की नाही याचा 
पण प्रइन पडलेला त्याबाबतच्या लिखाणातून दिसून येतो. याचा 
स्पष्टच अर्थ असा होतो की ज्यांना अनाहतनाद-नामे ऐकण्याचा 
अनुभव आहे, प्रकाश किंठवा वस्तू दिसते, त्यांनासुद्धा 
कुंडलिनीयोगाचा विशेष असा दुसरा कोणताच अनुभव नसू शकतो. 

हे तर शास्त्रसिद्धच आहे की कुंडलिनी आपल्या पथक्रमणात 
अर्धमात्रेच्या प्रांतात म्हणजे आज्ञाचक्रावर पोहोचल्याशिवाय नाद 
प्रकट होत नाही. अजपाजपाची सिद्धीही तेव्हाच होते. नामसंप्रदाय 
चालवणाय्यांची येथपावेतो तरी प्रगती झाल्याशिवाय त्यांनी दिलेले 
नाम सबीज असू शकत नाही आणि तशा नामास विशेष अशी 
शक्ती ज्या नामधारकास मिव्ठत नाही, त्याचे नाम निष्फठच असते. 

दुसरी गोष्ट अशी की योगानुभूती या अव्यक्ताच्या प्रांतातील 
आणि अतींद्रिय असतात. त्या जाणिवेच्या किंवा ऋतंभराप्रज्ञेच्या 
विशिष्ट अशा पातवगीवरील असतात. सामान्य प्रज्ञा किंवा सामान्य 
जाणिवेस त्या तशा अगम्य आणि अनाकलनीय असू शकतात. पण 
काही प्रमाणात त्यांचे इतरांसाठी प्रकाशन करणे शकक्‍य आहे. तरीही 
आपल्बा व्यावहारिक भाषेत हे अनुभव विशद करणे मोठ्यामोठ्या 
प्रज्ञावंतांसही शक्य नसते. असे आहे म्हणूनच तर ज्ञानदेवांची प्रतिज्ञा 
आहे की “अतिंद्रिय परी भोगवीन। इंव्रियांसि।।” असे असूनही 
त्यांना म्हणावें लागले की “एथ अंतरंगचि अधिकारिएं। एरु लोकु 
वाक्चातुर्ये। सुखिया होई।।” 

ज्ञानेश्वरी वाचणाय्या अनेक भोव्व्याभाबड्या भाविकांना त्यांचे 
त्यातील अतींद्रियाच्या प्रांतातले बोल आकलनास अवघड आहेत, 
पण तरीही शास्त्रे आलोडणाय्या सामान्य प्रज्ञेच्या व्यक्तीना त्यांचे 
हे बोल ऐकून शास्त्रजिज्ञासापूर्तीचे ज्ञान होऊन ते सुखी होतील. 
पण त्या अनुभवांचे यथार्थ मूल्यमापन करण्यासाठी अंतरंग 
अधिकारीच हवा ! 

आपण वेदोक्त श्रुतींचेच उदाहरण जर घेतले तर काय दिसून 
येते पहा. द्रष्ट्या ऋषीनी आपल्या यौगिक अनुभूती शब्दप्रकटनातून 
आपल्यापुढे मांडल्या आहेत. अगदी यास्काचार्याच्याइतक्या प्राचीन 
काबीही त्यांचे श्रुतिशब्द कोणासही समजेनासे झाले होते. एक 
असे कारण असू शकते की वैदिक ऋचांच्या काव्गतील जी भाषा 
होती, तिच्यात तोपावेतो पालट पडला असावा. 

आजही आपणास ज्ञानेश्वरकालीन मराठी राब्द, त्यांचे अर्थ 
इ.आकलन होण्यास अवघडच वाटत नाहीत का! भाषाशास्त्र्यांनी 
कठोर परिश्रमांती अगदी इजिप्शियन फँरोंच्या कालातील लिपी 
आणि लिखाणाचा शोध घेऊन त्या वेछ्च्या भाषेत बद्ध केलेल्या 
शिलालेखादी साधनांचे प्रकाशन आपल्याला समजेल असे जरी 
केले असले, तरी एक प्रश्न असा उरतो की त्यांचे तेव्हाच्या 
सामाजिक, शास्त्रीय, वैज्ञानिक इ.संदर्भातील ते लिखाण खन्‍्या 
अर्थी आपणास कितपत उलगड़ूू शकणार आहे. 
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या सगवब्ब्याच ग्रंथांना आणि इतरही काही ग्रंथांना माइया 
आयुष्यात एक विशेष स्थान आहे. मुक्तानंदांनी चित्यक्तिविलास 
या ग्रंथात त्यांचा एक अनुभव असा ग्रथित केला आहे की त्यांना 
जेव्हा एका यौगिक प्रक्रियेच्या माहीतीची आवश्यकता भासली, 
तेव्हा ती माहिती देणारा एक जुना ग्रंथ त्यांना आकस्मिकरीत्या ते 
राहत असलेल्या कुटीतल्याच एका जुन्या कपाटात मिव्ठाला, 

मला तर असा अनुभव अनेकानेक वेव्ा आलेला आहे. वर 
नामनिर्देश केलेले ग्रंथ आणि तसेच इतरही अनेक ग्रंथ माइया 
हाती जेव्हा जेव्हा त्यांची आवश्यकता होती, तेव्हा तेव्हा नेमके 
पडत गेले. मी अकस्मात कोणत्यातरी जुन्यापान्या दुकानात जाई. 
तिथे त्या ग्रंथांची अगदी जुन्या आवृत्तीची, जी प्रत आता मिठणे 
दुस्तरच आहे, अशी प्रत हाती पडत असे. कधीकधी तर परत 
आवृत्ती निधण्याची शक्यता नसलेल्या आणि कुठेही प्रती शिल्लुक 
नसलेल्बा ग्रंथाचीही उपलब्धी होत असे ती त्यांची नुकतीच काढलेली 
नवी आवृत्ती मिद्दून. अशा प्रकारे मला मिव्ठालेले दोन प्रमुख ग्रंथ 
म्हणजे श्रीमच्छंकराचार्य खरेशास्त्यांचे मंत्रशास्त्र आणि 8 ॥0॥॥ 
ए/0०0कर्णील चे [कञ6 $ठ6फ्ुणा 720, 59ता धात 
5209, रिटी6०0णा$ णा 06. वश्ाए38-औि0]65 
() [9870793 (2 285). 

संदर्भग्रंथसूचीतले बहुतेक सगकेच ग्रंथ आवश्यक तेव्हा हाती 
आलेले आहेत. म्हणून त्यांची वेगढी जंत्री देत नाही. साधनेबाबत 
विशेषत: शक्तिपात आणि लययोग यांवरचे ग्रंथही असेच मला 
वेव्ोवेढी मिवत गेले आणि त्यांचा माइया या साधकावस्था ते 
सिद्धावस्था यांच्या दरम्यान अनेकरीत्या उपयोग झालेला आहे. 

याबाबत विशेष उल्लेख करावा असे दोन ग्रंथ आहेत. ते म्हणजे 
आचार्य श्रीशंकरभगवत्पाद यांचे योगतारावली आणि सौँदर्यलहरी। 
याग्रंथांचा माइया वैयक्तिक योगानुभूती तपासून पाहण्यासाठी आणि 
त्यांच्या यथार्थ प्रकाशनासाठी सगव्व्यात मोठा उपयोग झाला आहे. 
याग्रंथांवरील पुढील टीकाग्रंथाचा या दृष्टीने मला खूप लाभ झाला: 

१) श्री.चं.वा.दांडेकर :योगतारावली व २) श्री१०० ८स्वामी 
विष्णुतीर्थ महाराज:सौदर्यलहरी - श्रीविद्यातत््त और कुंडलिनी रहस्य सहित. 

तसेच हे जे सगढे ग्रंथ मला मिव्णले, त्यांद्वारे “योगदा 
श्रीज्ञानेश्वरी ” च्या लिखाणाचीही एक प्रकारे पूर्वतयारीच होत 
होती, असेही म्हणावे लागते. कारण मला लिखाणासाठी लागणारे 
संदर्भग्रंथ शोधण्यासाठी नंतर कोणत्याही लायब्ररीत जावे लागले 


नाही. ते ते ग्रंथ माइया स्वतःच्या घरीच उपलब्ध होते, अगदी 
दुर्मीछ ग्रंथसुद्धा ! नाही तर 9 ॥00॥ ५४००4०ॉढ चा 7॥6० 
52][0०॥ ?0ए0 हा माइया लिखाणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा 
ग्रंथ तर मला परत पहायलाही मिव्शला नसता. पण तो अचानक 
प्रसिद्ध होऊन सहजगत्या एकदा मुंबईच्या फोर्ट विभागातल्या सहसा 
कोणी जात नाही, अशा दुकानात मी उगीचच गेलो असता मला 
मिठाला असता का ? 

नादयोगासंबंधित श्रीशिवानंदांचाही ग्रंथ नेमक्या वेव्दी माइया 
हाती होता. नाद सुरू झाला तेव्हा त्या ग्रंथातून हवी ती माहिती 
मिन्तू शकली. तसेच माइया साधनेतल्या महत्त्वाच्या नादानुभूती 
आणि कुंडलिनीयोग यांची हवी असलेली माहीती देणारा आचार्याचा 
योगतारावली (ले .श्री.चं.वा.दांडेकर) आणि सौँदर्यलहरी 
(ले.श्रीविष्णुतीर्थ महाराज), तसेच वेवात्मशक्ती (तत्रैव) हे ग्रंथही 
असेच उपलब्ध झाले. 

तसेच पं.गोपीनाथ कविराज यांचे काही अभ्यासपूर्ण ग्रंथ तर 
मला जन्मात कधीही मिव्ठाले नसते. एक तर मी त्यांचे नावही कधी 
ऐकले नव्हते. गिरगावातल्या एका जुनाट हिंदी पुस्तकांच्या दुकानात 
रस्त्यावरून जाताजाता सहज शिरलो आणि त्यांचे हे अनमोल 
ग्रंथ माइया हाती पडले. 

असेच मुद्दाम नमूद करण्यासारखे जे ग्रंथ मिव्ठाले, ज्यांचा 
माइया साधनेत खूपच उपयोग झाला, ते म्हणजे नाथपंथाचे साहित्य, 
श्री.म.रा.जोशी, श्री.प्र.न.जोशी यांचे नाथसंप्रदायावरले ग्रंथ, गीता- 
ज्ञानेश्वरीवरचे अनेक ग्रंथ, एका नंगेबाबांकड़ून मिव्गलेली अवधूतगीता, 
ओमानंदस्वामींचा पातञ्जलयोगप्रदीप, श्री.कृ.के .कोल्हटकरांचा 
पातञ्जलयोगदर्शनावरचा ग्रंथ, श्री.हंसराजस्वामींचा लघुवाक्यवृत्तीवरचा 
विस्तृत ग्रंथराज (हा फक्त वाचायला मिव्ठाला, त्याची प्रत काढता 
येण्यासारखी असूनही ज्यांच्याकडे ती मिठण्यासारखी होती, 
त्यांच्याबाबत चांगले आध्यात्मिक ॥28077 न मिव्ठल्याने, 
मागितला नाही.), गणेशकोश, दत्तकोश, अमृतानुभवावरचे विस्तृत 
टीकाग्रंथ, शांकरदर्शनावरचे ग्रंथ, मंडूक्यकारिका - स्वामी 
श्रीचिन्मयानंदादींची विवेचनात्मक पुस्तके, श्रीमुक्तानंदांचे 
चित्दक्तिविलास, श्रीमाणिकप्रभू चरित्र, संतांचे चरित्रादी ग्रंथ, 
योग्यांच्या आत्मानुभवपर कहाण्या, असे काही प्रमुख ग्रंथ व पुस्तके 
त्या काठात आपोआप हाती येत गेले. असे ग्रंथ अनेक आहेत. 

अर्थातच ग्रंथ पारखण्याची एक विशेष नजर मला आहे, ती 
पण योगसाधनेचाच एक भाग आहे. म्हणून मी आपोआप लागणान्या 
ग्रंथांच्या दुकानात जातो आणि मला हवे असणारे ग्रंथ अचूक माइया 
हाती पडतात. त्या वेल्ी हवे तितके पैसेही माइयाजवछ असतात 
आणि तो ग्रंथ सहजच आपण होऊन यावा तसा माइया घरी प्रवेशतो ! 
याला योगायोग म्हणावा तर तो इतक्या वेठा घडला आहे की हेच 
माइया पूर्वसंचिताचे भागधेय आहे, असेच म्हणावे लागते. म्हणूनच 
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असे आहे म्हणूनच ना वेदांतील स्रोम म्हणजे काय यावर 
आजतागायत मोठमोठ्या पौर्वात्य आणि पश्चिमात्य विद्वानांचे 
वादविवाद चालू आहेत. 

वैदिक ऋचांचा अर्थ समजून घेण्यासाठी यास्काचा कार मागे 
पडल्यावर मध्ययुगात शंकरादीप्रभृतीना आपली महामती वेचावी 
लागली. त्यानंतर सायणाला आपले भाष्य सिद्ध करावे लागले. 
एकेकाब्छी याचसाठी पतझलींना आपले व्याकरण रचावे लागले. 
आणि तदनंतर त्या व्याकरणावरही अनेकानेक व्युत्पन्नमती पंडितांना 
आपापली भाष्ये रचावी लागलीत. ब्राह्मणे आणि आरण्यकेही मुख्यतः: 
याचसाठी रचली गेलीत की त्या वेदोक्तीचा अर्थ समजू शकावा ! 

विद्वानांनी एवढे सायास करूनही आचार्या-आचार्यामध्ये त्याच 
श्रुतींचा अर्थ करण्यावरून झालेले वादविवाद तर गेल्या एका 
सहस्त्रकाएवढ्द्या काल्खंडास तरी व्यापून आहेत आणि तत्पूर्वीही 
तसे ते झाले नसतीलच असेही नाही. 

सांगण्याचा इत्यर्थ असा की श्रुत्यादींचा सामान्य अर्थ 
लावतांनाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जेथे बौद्धिक क्षमता प्रयोगात 
आणावी लागली, तेथे त्या अतींद्रिय अनुभवांच्या श्रुतींचा गूढार्थ 
उकलणे सामान्य प्रज्ञेच्या म्हणजे यौगिक अनुभूततीरहित विद्वानांस कसे 
असंभव आहे, ते आपल्याला आकब्खवे. 

अजूनही एक मुद्दा आहे. तो असा की ज्या त्या द्र॒ष्ट्यांना जे 
जे अनुभव आले, ते जरी त्यांनी प्रत्यक्षदशी या स्वरूपात घेतले 
असले तरी जेव्हा त्यांनी ते सामान्य भाषेत शब्दबद्ध केले, तेव्हा 
त्यांना ते त्या वेठ्च्या व्यावहारिक भाषेत कसे आणि कितपत 
सुसंबद्धरीत्या व स्पष्ट कछतील अश्ा प्रकारे उतरवता आले. अनुभव 
असा आहे की यौगिक अनुभूती या आपण या ग्रंथामागील भूमिकेत 
सुचवल्याप्रमाणे उघा।०8॥8॥0 अशा दृश्य व श्रवणादींच्या असतात. 
नवचित्रकारांची चित्रे सामान्य आणि असामान्य प्रज्ञेच्या 
कलावंतांससुद्धा कितपत समजू शकतात! त्या त्या चित्रकाराला 
ती स्वत:च इतरांस समजावून द्यावी लागतात, तेव्हा कुठे उत्तम 
प्रज्ञेब्या कलावंतांना त्यातून जरा काही बोध होतो. पण मूल चित्रकाराची 
अनुभूती काही कोणालाच घेता येत नाही ना उमजू शकते. 

यावरून असे दिसून येईल की यौगिक अनुभूती घेणारा त्या 
समग्रपणे शब्दबद्ध करू शकत नाही; तसेच जेवढ्या काही प्रमाणात 
त्याने त्या केल्या असतात, त्याला आपल्बा दैनंदिन भाषेचे माध्यम 
अपुरे असते, म्हणून त्यासाठी वेगछीच यौगिक परिभाषा प्रचारात 
आणावी लागते; एवढे करूनही तो अनुभव सामान्यांच्या आवाक्यातील 
नसल्बाने तो त्यांना वस्तुत: कन्बू शकत नाही. 

ही झाली सामान्य, मग कितीही बुद्धिमान का असेनात, अशा 
मनुष्यांची गोष्ट. पण स्वत: यौगिक अनुभव घेतलेल्या मनुष्यांनाही 
इतर योग्यांचे अनुभव जसेच्या तसे करण दुष्प्रयच आहे. यालाही 
कारण म्हणजे भाषेच्या अशा अनुभूतींस व्यक्तवण्याच्या मर्यादा आणि 


दोन योग्यांच्या अनुभवांचे वैविध्य - वेगढेपण | एका नवचित्रकाराने 
काढलेले चित्र दुसन्या नवचित्रकारास तंतोतंत काय पण बढ्हंशी 
तरी समजेल असे असू शकत नाही. कारण त्या चित्रामागचा 
577768॥500 अनुभव! यौगिक अनुभव तर 5प्रा88॥50 ८ च्याही 
पार पलीकडचे असतात. तेव्हा योगानुभूती ज्याला येतात, 
त्याच्याशिवाय इतरांस त्या कडणे अवघडच ! 
थोडक्यात म्हणजे योगशास्त्र जरी योग्यांच्या यौगिक 
अनुभवांवरूनच रचलेले असले तरी “पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना” या 
न्यायाने प्रत्येकाचे योगशास्त्रमत दुसन्‍्या मताशी जुठेलच असे नाही. 
योगानुभूती-संदर्भग्रंथ 
योग्यांचे प्रत्यक्ष अनुभव अनेकांनी लिहिले आहेत. संदर्भग्रंथसूचीत 
अशा बच्याच पुस्तकांचा उल्लेख केलेला आहे. त्यातही मुख्यत्वेकरून 
ज्याग्रंथांचा जिज्ञासूंना यासाठी उपयोग होऊ शकेल अशा ग्रंथांचा 
नामनिर्देश पुन: पुढे करत आहे: 
शिक्राका। (0ए;॥ां ॥05॥॥9:॥९ प्रा69]7 - |26// /0 
रीं2॥कशः (काउइटां०%्५725% 
:[॥6 0942॥ा]89 0 दिप्राववाा। 
:नाशीश (7णाइटां०प्रशा2855 (7॥९ 
4राफ्रीकादाए 4फफ्रढ॑ ता फावंबाओं) 
श्री.वि.वि.लेले:कोणा एका योगसाधकाची डायरी (स्वत: चे 
योगानुभव) 
3.8.006| : ॥॥॥#6 एज९ 4 [प्रात 
जिव्वालावाभाणं (0779 (१॥):॥॥6 (059०] 0 97] 
रिक्या।5॥॥8 (2 ५०0.) 
पं.गोपीनाथ कविराज:साधुदर्शन एवं सत्प्रसंग 
चित्रकार डी.डी.रेगे:श्रीसद्गुरू जंगलीमहाराज 
श्री.पुरोहित स्वामी:मी एक संन्‍्यासी 
प्रा.डॉ.रा.द. तथा गुरुदेव रानडे:मराठी संतवाड्मयातील 
परमार्थमार्ग 
:कन्नड संतवाड्मयातील परमार्थमार्ग 
डॉ.म.वि.पाटणकर: श्री गुरुदेव लिखित हिंदी परमार्थसोपान 
ग्रंथांतील निवडक पदांवरील प्रवचने 
श्री.ग.वि.तुन्वपुल्ठे: गुरुदेव रानडे -साक्षात्काराचे तत्त्वज्ञान व 
सोपान 
डॉ.भगवतीप्रसाद सिंह:मनीषीकी लोकयात्रा म.म.पं. गोपीनाथ 
कविरयज का जीवन दर्शन 
:सिद्धयोग्यांच्या सहवासात अनु.श्री. गणेश नीलकंठ पुरंदरे 
कै.जी.के.प्रधान:“साद देती हिमशिखरे” अनु. डॉ. रामचंद्र जोशी 
:अंतरीचा मागोवा अनु.म. ना.झो 
श्री.दिलीपकुमार रॉय:दैवी चमत्कार आजही घडतात 
श्री गजानन महाराज गुप्ते:आत्मसरक्षात्कारमार्गप्रदीप 
श्री.द.ल.निरोखेकर:आत्मप्रभा 
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तर मी खाया अर्थानेही “योगदा श्रीज्ञानेश्वरी ” या प्रस्तुत ग्रंथाची 
“ग्रंथामागील भूमिका” लिहितांना “ग्रंथ माझे गुरू ” असे म्हटले आहे. 
संत श्रीगजानन महाराज गुप्ते यांचा ग्रंथ 
या अशा महत्त्वाच्या ग्रंथांपैकी एक माइया दृष्टीने फारच 

महत्त्वाचा ग्रंथ म्हणजे श्री गजानन महाराज गुप्ले यांचा 
आत्मसाक्षात्कारमार्गप्रदीप., हे महाराज एक फार बोलके संत 
होऊन गेले. त्यांचे वैशिष्ट्य असे की मार्च १९४४ मध्ये त्यांनी 
त्यांचा हा चरित्रग्रंथ लिहवला आणि त्यातील सर्व घटनांचे अनुमोदन 
केले. साक्षात्कारमार्गावरच्या अनेक खाणाखुणा त्यात सांगितलेल्या 
आहेत, हे या ग्रंथाचे वैशिष्ट्य ! 

माइया जन्मानंतर चार एक महिन्यातच प्रसिद्ध झालेला हा 
ग्रंथ त्यानंतर तब्बल पासष्ट वर्षानी माइया हाती पडला आणि त्यातून 
माइया काही विशेष अनुभूतींचे समर्थन मिव्गले, हेच माइयासाठी 
त्या ग्रंथाचे महत्कार्य होय. म्हणून हे संत आणि त्यांचा हा ग्रंथ मला 
गुरुस्थानीच आहे, असे मी समजतो. त्यातील एका भागाचे प्रकाशन 
ले.द.रा.निरोखेकरविरचित आत्मप्रभा या शीर्षकाखाली स्वामी 
स्वरूपानंदांच्या पावस येथील विश्वस्तांकडून होत असते. या ग्रंथातील 
महत्त्वाच्या बाबी आणि माइया स्वतःच्या अनुभवासंदर्भातल्या बाबी योग्य 
तेथे नमूद करणार आहेच. 

आपल्बा ग्रंथात महाराजांनी काही विशेष ग्रंथ साधकांसाठी 
उपयुक्त म्हणून सांगितले आहेत, त्यातले काही असे:१) 
ब्रह्मसिद्धांतमाला -ले.श्री.बाबा गर्दे, २) श्री.महेंद्रकृत रामकृष्णांच्या 
गोष्टी, ३) श्री.गुलाबराव महाराज - संप्रदायसुरतरु, 
४) श्री.सोहिरोबानाथ अंबिये - सिद्धांतसंहिता. महाराजांच्या 
म्हणण्यानुसार आत्मानुभव आलेल्या साधुसंतांनी इतरांच्या 
मार्गदर्शनासाठी आपले अनुभव लिहून ठेवले आहेत. असो. 
स्वानुभवांची मीमांसा 

या प्रकारच्या पार्श्रभूमीवर प्रस्तुत ग्रंथलेखकाचा जेव्हा या 
अज्ञाताच्या प्रांतात आकस्मिकरीत्या प्रवेश झाला तेव्हा त्याला आलेले 
अनुभव आणि त्यांची मीमांसा तो कशी करू शकला ते पाहणे 
स्वानुभूत शास्त्रनिरुपणाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल, म्हणून 
ग्रंथलेखक ही भूमिका थोडा वे विसरून ते अनुभव “कोणा एका 
योगसाधकाचे अनुभव ” या शीर्षकाखाली पुढे ग्रथित केले आहेत. 
त्यात अर्थातच इतरही समानशील योगसाधकांचे आणि सिद्धांचे 
अनुभव आवश्यक तेथे त्याच अवतरणाखाली दिलेले आहेत. म्हणजे 
यौगिक अनुभव सांगू नयेत हा दंडकही बन्याच अंशी पाव्ठल्यासारखा 
होईल, कारण कोणते अनुभव स्वत: ग्रंथकर्त्याचे आहेत आणि कोणते 
अनुभव इतरांचे आहेत, ते कल्बू शकणार नाही. 

तरीही निवेदनाच्या सोयीसाठी ते अनुभव आणि त्यांचे विरलेषण 
ही सर्व प्रथमपुरुषी एकवचनी या स्वरूपात “स्वामी योगेश्वरानंदतीर्थ 


सरस्वति” या टोपणनावाखाली प्रसिद्ध करत आहे. तरी विचक्षण 
जिज्ञासूंनी ते सगछेच अनुभव प्रस्तुत ग्रंथकर्त्याचेच आहेत, असे 
कृपया समजू नये, ही विनंती ! 
कोणा एका योगसाधकाचे अचुभव:::: 
गीता काय सांगते 
अयति: श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानस: | 
अप्राप्य योगसंसिद्ठि कां गतिं कृष्ण गच्छति ६-३७ | । 
कच्चिन्नोभयविश्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति | 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढों ब्रह्मण: पथि|।६-३८ || 
श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला गुह्यातिगुह्य असा योगाचा अभ्यास कसा 
करावा, ते सांगितले. योगाभ्यासी साधक अंती शाश्वत शांती पावतो 
असे सांगून योगाची महती त्याला सांगितली. यावर अर्जुनास मोठी 
शंका आहे. तो भगवंतास विचारतो की “समजा | योगाभ्यास करत 
असता पुरेशा प्रयत्नांअभावी व चंचल स्वभावाच्या मनामुले जर 
योगसिद्धी न होता एखादा साधक मृत्यू पावला, तर त्याला कोणती 
गती प्राप्त होते ? असे तर नाही ना होत की “ना अरुत्र ना परत्र” 
असे होऊन आकाशात फुटून नष्ट होणान्या ढगाप्रमाणे उभयश्रष्ट 
होऊन ब्रह्लप्राप्तीसाठी प्रयत्न करणाया त्याची स्थिती होते!” 
अर्जुनास मनाचे चांचल्य फार छल्ते आहे. ते प्रमादशील आहे. 
कितीही केले तरी त्याचे मुब्ठचे वठुणच मोहग्रस्त होण्याचे आहे. 
क्षणात इथे तर क्षणात तिथे असे ते अचपक धावत असते. त्याला 
निग्रहाचा वाराही सहन होत नाही आणि मनात नसेल तर काहीच 
करता येणार नाही. मग अशा मनाला संयमाच्या जाब्व्यात पकडून 
त्याला सांगू तसे करायला लावायचे कसे! कोण आपण होऊन 
स्वतःला बंदिवान करून घेईल बरे | एवढे तर आपले मन नक्कीच 
चतुर असते. 
त्यावर श्रीकृष्ण उत्तरतात: 
पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। 
न हि कल्बाणकृत्कश्चिदुदुर्गतिं तात गच्छति | ।६-४० । | 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकांनुषित्वा शाश्वती: समा:। 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोइभिजायते | ।६-8 १ | | 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ | 
एतद्ठि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌।|६-४२।। 
भगवंत म्हणतात की: “अर्जुना| त्या योगसाधकाचा कधीही 
नाश होत नाही. भगवत्प्राप्तीचा प्रयत्त करणाय्याची कधीच दुर्गती 
होत नाही. योग अपूर्ण राहिलेला तो मनुष्य आपल्या पुण्यफलाचा 
उत्तमोत्तम लोकांत भोग घेतो आणि तदनंतर शुचिउमंत श्रीमान 
अशा कुलात तरी जन्म घेतो, नाही तर बुद्धिमंत अशा योग्यांच्या 
कुलात जन्म घेतो. हे असे जन्म या लोकी अत्यंत दुर्लभ समज |” 
तत्र त॑ बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ | 
यतते च ततो भूय: संसिद्ठौं कुरुनन्दन | ६-४३ | 
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पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोड5पि स:। 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्बब्रह्मातिवर्तते | । ६-४४ ।। 
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्गकिल्बिष: | 
अनेकजन्मसंसिद्वस्ततो याति परां गतिम्‌ ।६-४ ५ | | 
अशा प्रकारे होणाय्या पुनर्जन्मात त्याला पूर्वी केलेला योगाभ्यास 
स्मरतो व जेथून अभ्यास सुटला होता, तेथून पुढची प्रगती होत 
जाऊन त्याची इच्छा नसली तरी एकदा सुटलेल्या लक्ष्यवेधी 
बाणाप्रमाणे तो योगाभ्यासाकडे वव्ठतो. अनेक जन्म असे प्रयत्न 
करत तो परमगतीस पावतो.” 
सातशे इलोकी गीतेतील याच काही इलोकांचा मी या 
आत्मवृत्ताच्या सुरवातीसच असा प्रपंच का मांडला आहे, याचे 
कोणालाही नवल वाटेल. मलासुद्धा तसेच काही वर्षापूर्वी वाटले 
असते. अत्यंत नास्तिक असणाय्या मला त्या वेन्गी कोणा एकाने 
“गीता वाचता का” असे विचारले होते. मी सहजच काहीही विचार 
न करताच म्हणून गेलो की, “अहो | काय आहे त्या गीतेत एवढे | 
अठरा अध्याय अठरापगड व्यक्तींनी लिहिलेली ती गीता! कशाला 
ती वाचायची !” 
मागे वद्गून पाहातो. आता मी नुकताच सदुषष्ट वर्षाचा झालो 
आहे. काय आहेत माइया भावना या आयुष्याबदल ! [,00006 
$(2ची एक कविता त्या बच्यापैकी व्यक्त करते: 
09009 ॥#0 86॥6ए७ - 
जिधावाए ० ॥6 8 0 ॥6शएछ॥, 
ज्ग्ाता एव5 ४४१९ 27१4 5७एशाग; 
वश ! ए0प्रात (7055 ]#9 87096 - 
7]9९6 707 77 #7996 7२९८९०४$, 
78850०76९0 ए्ञग॥ ]388. 
! ए7९6 02॥090९|५ 35 3 उिप्राटी9 
40 पस&३४।५ 35 था 7]०|क्षा; 
! ए9[7९0 5प्राट[ए 35 3 [2०67 
/0 ४४३४४९८० |76 8 3॥70 ४॥. 
090 #0 86॥6ए6 पीधा 
[एछ0प्रात छा (7055 ]#9 87096! 
4५0 ०७ व]9 | था 99708 
()9] [#6 (000 906, 
[60774 86॥6ए४९ | (7058९6 ॥ 5ए८&/! 
अज्ञाताच्या प्रांताछला आकस्मिक प्रवेश 
माझा या अज्ञाताच्या प्रांतात अगदीच आकस्मिकरीत्या प्रवेश 
झाला. त्याचेच हे माइया गतायुष्यातले इतिवृत्त | वयाच्या साधारणपणे 
पंचेचाक्साव्या वर्षापर्यत अध्यात्म आणि योगशास्त्र या विषयांशी 
मी तसा अपरिचितच होतो. $००॥०९ भाव शाश्टा7ब्लयाए ची 
माझी सर्वच ७३८०८९४/००7० असल्याने आणि पाश्चात्य वैज्ञानिक 
विचारसरणीचा मनावर पगडा असल्यबाने पौर्वात्य शास्त्रे, अध्यात्म, 


वेदोपनिषदे, गीता अशा अनेक बाबतीत मी निरुत्साही तर होतोच, 
पण वेब्ठप्रसंगी त्यांची कुचेष्टा करण्याचा मोहही मला आवरता येत 
नसे | एकदा तर मी गीतेचीही निंदा केली होती. 

त्याचे असे झाले की मी [॥6 (ंएथ४४९ १४ं॥॥॥ नावाचे 
एक पुस्तक नुकतेच वाचून संपवले होते. त्याने मी इतका काही 
प्रभावित झालो होतो की माइया एका मित्राकडे लागलीच जाऊन 
त्याला त्यातील विषय समजावून सांगू लागलो. मनुष्याच्या मेंदूविषयक 
त्यावेषपावेतो समजलेल्या आणि न समजलेल्या अशा अनेक 
वैज्ञानिक गोष्टींचा हे पुस्तक मनुष्याचे मन म्हणजे काय हे 
उलगडण्याच्या दृष्टीने उहापोह करणारे होते. 

माइया त्यावेब्ठपावेतोच्या विचारप्रवासात मला सुष्टीविषयी ज्या 
ज्या गूढ गोष्टी म्हणून आहेत, त्यांचे फारफार आकर्षण वाटत 
असे. म्हणून त्यासाठी मी गणित, आधुनिक विज्ञान, खगोलशास्त्र, 
जैवरसायनगशास्त्र, शरीरविज्ञानशास्त्र आणि अशाच इतर अनेकविध 
विषयांचा सातत्याने बरीच म्हणजे उणीपुरी ३०-३५ वर्षे परामर्ष 
घेत असे. त्याचीच एक पायरी म्हणजे मनुष्याच्या मेंदूसंबंधी आणि 
डार्विन इ.वैज्ञानिकांच्या जैविक उत्क्रांतिवादासंबंधीच्या अद्यतन 
ग्रंथांचे वाचन करणे सतत बरीच वर्ष चालू होते. त्याच 
परीक्षणप्रवासात $॥0प [(0९४॥७/ यांची [प्रााक्षा रिए०प- 
707 संबंधित पुस्तके वाचण्यात आली. $०था०6 ंग्रांणाची 
तर अनेक पुस्तके वाचली होती. 

गूढ शास्त्रसंबंधित ज्योतिषशास्त्रविषयक आणि 
?०३०5५०॥००९५वरची पण बरीच पुस्तके असे इतरही अवांतर 
वाचन झालेले होते. पण तरीही पिंड मात्र त्या विषयांवर अंधविश्वास 
ठेवणारा कधीच नव्हता. 

तर अशा वेढी मी आणि माझा मित्र [॥6 एञएलइ९ शांगरा।॥ 
या पुस्तकाची चर्चा करत असतांना तो वर सांगितलेला गीता 
वाचण्यासंबंधीचा प्रसंग घडला. मला नंतर असेही वाटले की 
आपल्यासारख्या विज्ञानविषयाच्या अभ्यासकाने गीता नीट न 
वाचताच त्या गृहस्थाला असे गीतेबद्दल सांगायला नको होते. ते 
सांगणे अवैज्ञानिक आणि अनभ्यस्त वृत्तीचे निदर्शन तर नव्हते ना करत! 

नंतर मात्र असा अनुभव आला की त्यानंतर थोड्याच दिवसांनी 
मला आकस्मिकरीत्या मन शांत राहत नाही असे प्रकर्षाने वाटू 
लागले. त्या वेछी मी कायद्याच्या परीक्षा देण्यात गुंतलो होतो आणि 
परीक्षेत्षा आता केवठ २-३ महिनेच राहिले होते. अभ्यास तर विशेष 
असा होत नसे. 
कुंडलिनी-प॥९ 8९0फुशा। ?ए0०शश्षः 

कधी कधी मी एका सर्जनकडे गप्पा मारायला जात असे. 
त्यांना गूढ विषयांचा फार नाद होता. एकदा ते एक ग्रंथ चाठत 
असतां मी तेथे गेलो. त्यांना सहज विचारले की कुठला ग्रंथ वाचता 
आहात. तो ग्रंथ [॥० $९०एथा ?7०ए७० नावाचा $7 वणा 
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ए/0०००  यांचा होता. तो मीही थोडा चाछ॒ला आणि त्याने 
मला तत्का आकर्षित केले. त्यांच्याकडे तो वाचण्यास मागितला 
असता ते म्हणाले की तो ग्रंथ एका मोठ्या लायब्ररीतून त्यांच्या 
एका पेशंटने मोठ्य्या मिनतवारीने आणला आहे. तो देता येणे म्हणून 
शक्य नाही. सदर ग्रंथ सध्या तरी दुमीर आहे, असे त्यांनी सांगितले. 
त्यानंतर एक दिवस मी सहज म्हणून माइया शालकांकडे गेलो 
असता त्याने एक कपाट उघडले, तर त्यातच तो ग्रंथ होता. मी 
त्यांना तो पाहण्यास मागितला असता सर्जनकडे हाच ग्रंथ पाहिल्याचे 
माइया लक्षात आले. त्यावर मी माइया शालकांना म्हटले की हा 
ग्रंथ दुर्मीष्ठ आहे. त्यांना तो कोठे मिव्ठाला. त्यावर त्यांनी तो आमच्या 
सर्जनसाहेबांसाठीच आणला असल्बाचे सांगितले आणि ग्रंथ उद्याच 
परत करणार आहे, असे म्हणाले. त्यावर मी विचारले की, “हा 
ग्रंथ मला वाचायला हवा आहे, तर तो मिद्गू शकेल का ?” 
त्यावर ते म्हणाले की, “ग्रंथ हरवल्यास किंवा खराब झाल्यास 
त्यांच्यावर लायब्ररीचा मोठा ठपका येईल.” त्यावर मी त्यांना म्हटले 
की, “ग्रंथ सुरक्षित, जसाच्या तसा राहील याची मी हमी देतो 
आणि जेव्हा परत मागाल, त्या क्षणीच तो परत करीन.” त्यावर 
त्यांनी तो ग्रंथ मला वाचायला दिला. 
हा ग्रंथ मी माझा ॥॥ ..3.चा अभ्यास सोडून देऊकन वाचत 
बसलो. तो मोठा चारेकशे पृष्ठांचा ग्रंथराज वाचायला मला सहजच 
२-३ महिने लागले. त्या ग्रंथाने मला फारच आकर्षून घेतले होते. 
जिज्ञासूंना माहीतच असेल की कुंडलिनीयोगावरचा [छत 9007 
म्हणावा असा हा ग्रंथ आहे. त्यात षट्चक्रनिरुपण आणि 
गुरुपादुकापंचक हे उपविभाग आणि कुंडलिनीयोगावरील विस्तृत 
प्रस्तावना आहे. तसेच षट्चक्रांची आणि कुंडलिनीची उत्तम रंगीत 
छायाचित्रे आहेत. मी लागलीच त्यांचे फोटोग्राफ काढून घेतले. 
त्यानंतर यथावकाश मी कायद्याची परीक्षा दिली अन चांगले 
गुण मिव्ठवून पासही झालो. त्यानंतर कसा कोण जाणे मी ज्ञानेश्वरीकडे 
आकर्षित झालो. माइया आयुष्यात अनेक अतर्क्य घटना घडलेल्या 
मी पाहिल्‍या आहेत. ज्याला लोक चमत्कार म्हणतात, तेही मी अनुभवलेत. 
सदृश काही कारण नसतांना वाल्याचा वाल्मिकी व्हावा, इतके 
जरी नाही, तरी पण एका पाखंडी, नास्तिक, विज्ञानवादी, 
भौतिकवादी अन्‌ इतरही अनेक असेच गुण अंगी बाठगणान्या माझे 
परिवर्तन होऊन आस्तिक, अ्रद्धावान, विज्ञानवाद न सोडता तरीही 
अध्यात्मवादी असा मी कसा झालो, त्याची कथा म्हणजे हाच माझा 
साधनाप्रवास मी आपल्यापुढे मांडतो आहे. आणि त्यात 
श्रीगोपालकृष्णांच्या पुनर्जन्मासंबंधीच्या गीतेतील विचारांचा फारफार 
संबंध आहे. माइया अतर्क्य अशा अनुभवांचे स्पष्टीकरण देऊ 
शकतील असे हे इलोक आहेत, जे मी या वृत्तांताच्या सुरुवातीला 
उद्धृत केले आहेत. 


माझे पूर्वायुष्य 

एका तटस्थाच्या भूमिकेतून पाहिले तर मी कोण होतो, कुठला 
हे सांगणे या विषयाच्या दृष्टीने तसे आवश्यक नाही. पण माझे हे 
एका योग्याचे आत्मवृत्त परिपूर्ण असावे म्हणून त्यात त्रोटक का 
होईना, त्याचा निर्देश करणे भाग आहे. 

मी उत्तर हिंदुस्थानातला, आमचे घराणे पेशव्यांच्या एका 
घोडदव्गंच्या सेनापतींचे. पणजोबा देवास संस्थानचे मामलेदार. 
आजोबा अभियंता. वडील सुशिक्षित, यंत्रशास्त्रनिपुण आणि आमची 
जहागीर सांभाठणारे. आई गृहिणी आणि श्रद्धावान. मातुल घराणे 
एकाकाब्ठचे इनामदार. 

माझे शिक्षण घराबाहेर हॉस्टेलवर राहून झालेले, मी $0॑- 
०॥०० व 97००7782 चा द्विपदवीधर. वर्गातला एक वरच्या 
रांकेतला उत्तम बुद्धिमत्तेचा विद्यार्थी म्हणून प्रसिद्ध, माझा खरा 
व्यासंग वाचनाचा. नोकरी व्यवसाय यांत्रिकीशी संबंधित उच्च 
3धिकाय्याचा. मध्यमवयात हौस म्हणून मी कायद्याची पदवी मिठवली. 
सर्वसाधारण मध्यमवर्गयांच्या मूल्यव्यवस्थेत बसणारा. 

पंचतारांकित हॉटेल्सपासून झोपडीपर्यत कोठेही राहिलेला अन्‌ 
राहू शकणारा. बैलगाडीपासून जेटपर्यत सगके प्रवास केलेला. 
देशविदेश फिरलेला, गृहस्थाश्रमी आणि कुटुंबवत्सल. वैदिक ब्राह्मणी 
संस्कार विशेष नसले तरी तसे कौटुंबिक वठण असलेला आणि 
समाजाची बांधिलकी मानणारा. म्हटले तर पाश्चिमात्य वठणाचा. 
मला वाटते एवढी पूर्वायुष्याबदलची माहिती पुढले विवरण 
समजण्यासाठी पुरेशी ठरावी. 
ज्ञानेश्वरीचा परीसस्पर्श 

त्याचे असे झाले की अशा या पार्श्रभूमीचा मी एकदा एका 
ओन्‍्खीच्या गृहस्थांना सहज भेटावे म्हणून गेलो असतांना 
त्यांच्याकडे ज्ञानेश्वरीचे पारायण चालू होते. मला असल्या विषयांत 
काहीच रुची नसल्याने लागलीच मागे फिरावे असे वाटले. पण 
त्या लोकांना त्याने कदाचित वाईट वाटेल, म्हणून उगीचच त्यांच्यात 
बसलो. ते पारायण नंतर अदमासे अर्धा तास चालू असेल. 

त्या मंडल्तींची पारायणाची पद्धत मात्र अग॒दी वाखाणण्यासारखी 
होती. वाघच जसा काही मागे लागला आहे, अशी ती सगढ्ी जणं 
भराभरा ओव्यांमागून ज्ञानेश्वरीच्या ओव्या घडाघडा म्हणत होती. 
अत्यंत रूक्ष आणि ओबडधोबड स्वरात. ज्ञानेश्वरी कशी मोठ्याने 
वाचू नये, त्याचा एक उत्कृष्ट वस्तुपाठच तेथे चालला होता म्हणा 
ना!“हंहुवारपण चित्ता आणूनियां ” हे माउलीचे सांगणे कानाआड 
टाकूनच साधारणपणे बच्याच भाविकांची ज्ञानेश्वरीची अशी पारायणे 
संपन्न होतात. पण भाबडे जीव असल्याने माउलीला चालते | असो. 

तेव्हा मला असा एक विलक्षण अनुभव आला की मी जेथे 
बसलो होतो, तेथेच मला चांगलीच तंद्रा लागली. ती झोप किंवा 
पेंग म्हणा नव्हतीच. डुलकीही नव्हती. मी तसा अर्धजागृतीत असेन 
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तेव्हा | कारण मला कधीच - अगदी बस-रेल्वे प्रवासातही डुलक्या 
घेण्याची अजिबात सवय नाही. मला तशी बसल्याबसल्या कितीही 
थकलो असलो तरी सहसा नीज येत नाही. 

आणि विशेष म्हणजे काहीतरी वेगलेच झाले आहे, असे माइया 
तेव्हाच लक्षात आले. एका अति प्रसन्न सुंदर मनोहारी अशा प्रशांत 
अवस्थेत मी गेलो होतो. लोक जिला ॥706 समजतात, तशीच 
अवस्था! नंतर कधीतरी तशा अवस्थेला समाधि म्हणतात, असे 
कल्लले. हा कशाचा बरे प्रभाव! 

खरे तर कोणत्याही ग्रंथाच्या पारायणावर माझा सुतराम विश्वास 
नव्हता. पण तरीही मला अपरिचित असणाय्या ज्ञानेश्वरीच्याही 
पहिल्याच संपर्कात हे असे घडले खरे! तर असा हा माझा 
ज्ञानेश्वरीशी जडलेला पहिलावहिला भावबंध ! ना कधी मी तो ग्रंथ 
वाचला होता. ना सगव्ठच्या सगव्ग कधी पाने उलटवून कोठे पाहिला 
होता. म्हणावे तर वस्तुत: तो पूर्ण असा ग्रंथसुद्धा कधीही त्यापूर्वी 
माइया पाहण्यातदेखील आला नव्हता. तरीही ही अवस्था ! सगब्ढे 
नवलच! तर्कबुद्धी पांगुव्गवी असा हा प्रकार ! हाच तर होता मला 
झालेला ज्ञानेश्वरीचा परीसस्पर्श | 

त्यानंतर केव्हातरी कोणाच्यातरी सांगण्यावरून मी 
श्री.मामासाहेब दांडेकरांची वारकस्यात प्रचुर असणारी सार्थ व सटीप 
विस्तृत प्रस्तावना लाभलेली ज्ञानेश्वरी विकत घेतली. ती वाचण्याचा 
योग त्यानंतर कधीतरी आला. पण तिची प्रस्तावना वाच. विचार 
कर. समजून घेण्याचा प्रयत्न कर, असे काहीतरी करत असे. 
ज्ञानेश्वरीची जुनाट भाषा अनाकलनीय. मग निव्बठ अर्थव वाच, असे 
वेढ्ठ मिठेल तसे करू लागलो. 

त्याचप्रमाणे जेव्हा जेव्हा इतर लेखकांची गीता व ज्ञानेश्वरीवरील 
पुस्तके-ग्रंथ मिव्लाले, ते वाचत गेलो. त्याचबरोबर वेद-उपनिषदादी 
वाड्मयाचा जमेल तेवढा परिचय करून घेऊ लागलो. ही सगव्ठी 
प्रेरणा अर्थातच त्या घडाघडा ऐकू आलेल्या एका वेब्ठ्च्या त्या 
मंडबींच्या ज्ञानेश्वरीपारायणातूनच ! 
ज्ञानेश्वरीपारायणाची गोष्ट 

जसजसा मी ज्ञानेश्वरी वाचत गेलो, तसतसा मी ती नीट वाचली 
पाहिजे म्हणून संकल्प दूढ करू लागलो. पण हे कसे होणार ! त्यानंतर 
थोड्याच दिवसांनी तो योग आला. एका परिचित गृहस्थांकडे 
ज्ञानेश्वरीचे अर्थासह पारायण करण्याचे ठरले होते. त्यांनी मला 
त्यासाठी निमंत्रित केले. तेव्हा मी ॥॥ ..]४. करण्यासाठी मुंबई 
विद्यापीठात राजाबाई टॉवरला जात असे. ते वर्ग रात्रौ ८.३ ०पर्यत 
चालत असत. कधीकधी तर १५-२० मिनीटे अधिकच वेल्ह | 

त्यानंतर मी तेथून चर्चगेट-दादर-सेंट्रल रेलवे असा प्रवास 
करत कल्याणला येत असे. घरी जाऊन स्वस्थचित्त होऊन 
जेवणखाण करून पानसुपारी चघछठत आरामात 
ज्ञानेश्वरीपारायणस्थव्गी जात असे. विद्यापीठातून निघाल्यापासून 


तेथे पोहोचण्यास साधारणपणे कमीतकमी सव्वादोन तास तरी 
लागायला हवे होते. म्हणजे मी अगदी ८.३०ला जरी विद्यापीठ 
सोडले तरी पारायणस्थानी पोहोचायला मला १०.३० ते १०.४५ 
व्हायलाच हवे होते. पण नंतर जेव्हा केव्हा हे माइया ध्यानी आले 
तेव्हा मला कछले की अरे | मी तर तेथे ठीक ठीक ९.३०ला पोहोचत 
होतो. आणि कधीकधी तर त्याहीआधी ५-१० मिनीटे। म्हणजे 
एका तासातच मी हा सव्वादोन तासांचा काछ लंघीत असे |! 

हे कसे शक्‍्य आहे बरे | माझा विचार तर त्यावर चालेच ना! 
$55ंगाटल गंलांगा मध्ये [॥7० 799707 संबंधी वाचलेले होते. 
विज्ञानास हे अशक्य वाटत नाही. पण त्यासाठी प्रकाशाच्या गतीसदृश 
वेग हवा! ते कसे येथे घडेल! आणि मी तर सहप्रवाशांसह, घरी 
पत्नी-मुलांसमवेत काठ काढून पारायणास वेलेआधी किंवा अगदी 
वेठेवर उपस्थित असे! असे हे एक अनाकलनीय गूढ मी प्रत्यक्ष 
अनुभवले. कमी वेव्गत जास्त वेल्ेचा प्रवास होणे इ.5000९ 
[००7 सारखे वाटले. नंतर तर कधीकधी आपल्याला हा अनुभव 
खराच आला होता का याचीही स्वत:ची खात्री पटवून घ्यावी लागे. 
पण मला बरेच दिवसांची वेगवेगव्व्या नोंद करण्यासारख्या गोष्टी 
डायरीत टिपून ठेवण्याची सवय आहे. त्यामुले हे सर्व खरोखर 
घडत होते, असे माइया अति चिकित्सकबुद्धीलाही मान्यच करावे लागते ! 

त्यानंतर आत्मानंदाचे “अज्ञाताचा शोध आणि बोध” हे पुस्तक 
हाती आले. त्यांनी म्हटले होते की अनाहतनाद ऐकू येणे याबरोबर 
आत्मप्रक्षेपणाची सिद्धी प्राप्त होते. मनुष्य एकाच वेढी अनेक ठिकाणी 
जडदेहाने अथवा सूक्ष्मदेहाने उपस्थित होउन कार्य करू शकतो. 
या पारायणविषयक अनुभवाच्या आधीपासून मला ही 
अनाहतनादसिद्धी प्राप्त झालेली होती. 

असे ते विशेष स्वरूपाचे पारायण ज्ञानेश्वरीचा महत्त्वाचा 
ध्यानयोग सुरू होईस्तोवरच मी करू शकलो. पुढचे मात्र काही 
गूढ कारणांमुठे माइयाकड़ून केले गेले नाही. म्हणून नंतर दोनतिनदा 
माणसे बोलावून पारायण करून पाहिले. त्याची प्रगती दोनचार 
अध्यायांपलीकडे जात नसे. स्वत: एकट्यानेही करून पाहिले, 
तरी तसेच. वाटेत एकदा एक संतप्रेमी, आध्यात्मिक वृत्तीचे अन्‌ 
वेदांताचे अधिकारी असलेले उपासनीबुवा भेटले. त्यांना म्हटले 
की “बुवा! हे असे कसे होते ? काय करावे ?” 

त्यावर ते म्हणाले की “धतुमची खरी अडचण काय आहे ?” 
म्हटले की “मला तर सगे वाचन बेडवर आरामशीर पडून 
करण्याची सवय आहे. आता ज्ञानेश्वरीसारखा पवित्र ग्रंथ तसा 
कसा वाचावा ?” तर ते म्हणाले की “अहो ! तुम्हाला जसे वाचता 
येईल तसे वाचा. अमृत आहे. स्नान करून, सोवले नेसून, चंदनी 
पाटावर बसून सोन्याच्या वाटीतून अमृत प्याले काय आणि झोपेत 
का होईना, वाकडे तोंड करत ती वाटी तोंडाला लावली काय! 
परिणाम काही वेगव्ण होईल कां ?” 
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मग काय ! एका उच्चाधिकारी व्यक्तीनेच तसे सांगितल्यावर 
मी पण तसेच केले. ऑफिसातून घरी आलो की हातपाय स्वच्छ 
धुवून ॥765॥ होऊन जेवणखाण उरकायचे आणि मस्त मजेत 
पलंगावर पड़ून श्री.भिड्चांच्या ज्ञानेश्वरीची गुटिका आवृत्ती अर्थाकडे 
लक्ष देत न देत ओव्यांमागून ओव्या मनातल्या मनात वाचत बसायचे | 
साधारण तीन ते चार महिने लागून एक पारायण झाले. शेवटचा 
अध्याय मात्र स्फूर्ती येजन खुर्चीत बसून वाचला. उपासनीबुवांच्या 
उपदेशगुटीचा परिणाम लवकरच दिसून आला! 
गीता आणि मी:::: 

गीतारहस्य 

माझा आणि गीतेचा प्रथम परिचय झाला तो शाठेत असतांना. 
पाचवी सहावीत असतांना स्व.प.पू .लोकमान्य टिन्ठकांविषयी सर्व 
मुलांना असते तसे विलक्षण प्रेम | छत्रपती शिवाजीमहाराज, पहिले 
बाजीराव पेशवे, राणा प्रताप, अलेक्झांडरच्या वारसांचे मनसुबे 
उधदून लावणारी आर्य चाणक्य अन्‌ चंद्रगुप्ताची लोकविलक्षण 
जोडी, समुद्रगुप्त, शाकारी शालिवाहन, विद्यारण्यस्वामी-हरिहर- 
बुक्कराय आणि अशाच अनेकानेक दिव्य ऐतिहासिक विभूतीत 
आमच्या लेखी हल्लीच्यातली नावे होती ती म्हणजे स्वर्गीय लोकमान्य 
टिब्ठक, सुभाषचंद्र बोस, वल्ृभभाई पटेल अशा दिग्गजांची. त्यातही 
लोकमान्यांबाबत फारच आदर वाटत असे. कोठेतरी त्यांना 
आवडणारे गीतावचन वाचण्यात आले: 

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सड्भो5स्त्वकर्मणि | । २-४७ || 

मुद्दाम वहीत हा इलोक लिहून ठेवला होता आणि संस्कृत कछत 
नसतांनाही तो वल्ठोवेी लक्ष वेधून घेई. माइया अप्रबुद्ध मनाला 
त्याचा तेव्हा कछलेला अर्थ एवढाच - कर्म करत जावे. काहीही 
झाले तरी प्रयत्न सोडू नयेत. कर्मफल, त्याची अभिलाषा, संगयुक्त 
कर्म - अकर्म इ.आकलन होण्याचे ते वय नव्हतेच! पण 
लोकमान्यांच्याबद्ल वाटणाय्या भावनेतून हा एक गीतेचा इलोक 
माइया संग्रही राहिला. 

त्यानंतर मी नववी-दहावीत होतो तेव्हा वडिलांना एक मोठे 
जाडजूड पुस्तक नेहमी वाचतांना बघत असे. आमच्या आजोबांच्या 
वेकेपासून ते घरी होते. लो.टिव्ठकांच्या गीतारहस्याची १९१८ साली 
प्रसिद्ध झालेली ती साधारण नऊशे पानी आवृत्ती होती. मला तर 
वाचनाचे वेडच होते. सतत लायब्ररीतून, मित्रांकडून, नातेवाईक 
व ओब्ठखींच्याकडून तसेच वडिलांनी जमा केलेली अनेक पुस्तक 
मी वाचत बसायचो. तेव्हा आमच्याकडे वीज नव्हती. रात्री दोनदोन 
वाजेपर्यत अभ्यास सोडून कंदिलाच्या उजेडात मी खूप पुस्तक 
वाचली आहेत. पुस्तक जेवढे जाडजूड तेवढे ते मोठे. म्हणून अधिक 
आवडायचे. खूप वेछ ते पुरायचे म्हणून | 


तर तेव्हा हा गीतारहस्य ग्रंथ हाती घेतला अन वाचू लागलो. 
आमच्या वेकी सायन्स साईडचे सिलेक्शन सातवीतच व्हायचे. म्हणजे 
संस्कृत, ड्रॉईंग या विषयांना फाटा ! आजोबा एंजिनीयर होते आणि 
घरी बरीच मशिनरी होती. त्यामुठे कछत नकव्ठत सायन्स 
साईडलाच प्राधान्य दिले गेले आणि संस्कृत देवभाषेला मुकलो. 
त्यामुठे संस्कृतातील गीतेवरचा मराठीत लिहिलेला असला तरी 
गीतारहस्य ग्रंथ वाचता आला नाही. शेदीडशे पानांनंतर त्यातले 
काही ओच्या ठो कछेना. म्हणून सर खाली ठेवून द्यावा लागला. 

लिओ टॉलस्टॉयची बॉर अँड पीस ही कादंबरीही मी अशीच 
थोडीशी वाचून ठेवून दिली होती. त्यातील रशियन नावे आणि 
कथानकाचा पसारा आवाक्याबाहेरचा वाटला म्हणून! त्या काब्ठी 
हाती घेऊन पूर्ण न वाचताच ठेवून दिलेली अशी ही दोनच पुस्तकं | 
पण गीतारहस्यातील एक गोष्ट मात्र कायम लक्षात राहीली, पीलव: 
म्हणजे परमाणू - कणादाचे| आणि डाल्टनच्या परमाणुवादाचा 
त्यासंबंधात त्या कावठीही लोकमान्यांनी उल्लेख केला याचे सायन्सच्या 
विद्यार्थी असणाय्या मला फार अप्रूप वाटले | 
ग्रंथ आणि मी 

ग्रंथांबाबत सांगायचे झाले तर मी अफाट ग्रंथवेडा आहे. 
म्हणायचेच झाले तर मी एक 99॥09॥6 म्हणा, 99[0क्षा9० 
म्हणा, आहे. माइया ग्रंथसंग्रहाची थोडीफार कल्पना जिज्ञासूंना या 
प्रस्तुत ग्रंथाच्या संदर्भग्रंथसूचीवरून येईलच., माइया या आध्यात्मिक 
प्रवासात आणि योगपथावर, तसेच जीवनप्रवासातही ग्रंथांची मोठी 
सोबत आहे. ते मला वेगवेगव्व्या स्वरूपात भेटले आहेत. एक कवी 
म्हणतो त्याप्रमाणे आई,वडील, शिक्षक, तत्त्ववेत्ते आणि मी म्हणतो 
की मित्र, सहचर, योगोपदेशक, पथप्रदर्शक अशा अनेक रूपात 
ते माइया अवतीभवती आणि अनेकानेक विलोभनीय रूपात माझी 
संगतसोबत करताहेत. मी जो काही आहे, तो त्या ग्रंथांमुब्ठेच आहे, 
एवढे सागितले तर संवेदनाशील मनुष्यांना पुरे | 

आणि ग्रंथ कसे हाताठावेत याबाबत मी फारच संवेदनशील 
आहे. मला पुस्तक नीटरीत्या न हाताठणारी माणसे आवडत नाहीत. 
माइया एका भाच्याने संचितदर्शन घेऊन एका रात्रीत वाचून काढले., 
ते त्याला कितपत कछले असावे, याबाबत मला शंकाच आहे. पण 
त्याने ते एका रात्रीत पार म्हातारे, खिछखिके करून टाकले, हे 
मात्र खरे | अशांना मी अक्षरे वाचता येणारे अक्षरगशत्रू असेच म्हणतो. 

माझी बी.एस्सीची, बीई.ची आणि कायसद्याची सगब्ी पुस्तक॑ 
जशीच्या तशी अत्यंत चांगल्या स्थितीत इतक्या वर्षानंतर अजूनही 
आहेत. त्यांच्यावरून वर्षनुवर्ष अभ्यास केला असेल असे वाटू 
नये इतपत ! क्वचित त्यांच्यावर मार्किंग केले असेल तर असेल, 
अन्यथा त्यांना काहीच धक्का लागलेला नाही. 

पाने मोडणे, बोटाला थुंकी लावून ती उलछटवणे, पुस्तकात 
खुणेसाठी म्हणून पट्टी, कंपासबॉक्स, इतर काहीतरी जाड वस्तू 
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खुपसून ठेवणे, पाने मुडपून वाचणे, त्यांच्यावर घाणेरड्या अक्षरात 
काहीतरी लिहिणे, वेड्यावाकड्या खुणा करणे, ती उघड़ून पालथी 
घालणे, इ.ग्रंथविषयक व अप्रत्यक्षपणे सरस्वतीदेवीच्या दरबारात 
करू नयेत ते अपराध करणे मी कटाक्षाने टाठतो, असे म्हणण्यापेक्षा 
ग्रंथांची नीट निगा राखणे माइया रक्तातच आहे, असे म्हणा ना! 
मला अशा अपराधांची मनस्वी चीड आहे. 

माझे पुस्तक मी शकक्‍य तो कोणाला देत नाही. पण अगदीच 
द्यावे लागले तर सौजन्य, भीड सोडून मी हे सर्व त्याला प्रत्यक्ष 
अप्रत्यक्षरीत्या समजावून देतो, तो पुस्तक कसे हाताब्ठतो, ते पाहतो 
आणि मग पटलेच तर त्या मनुष्याला मोठ्या मिनतवारीने अनेक 
अटींवर - परतबोली धरून, ते मिलते. अर्थातच असे प्रसंग मात्र 
क्वचितच येतात. पोटच्या मुलाबाब्गंना जपावे तेवढ््या निगुतीने मी 
पुस्तक॑ सांभाछतो. गोरे साहेब अशा माणसाला मगाच म्हटले तसे 
७09॥07॥० असे म्हणतात. तर असो. 

त्यानंतर बी.ई.झाल्यानंतर नोकरीचा शोध घेत होतो. वेल 
जावा म्हणून घरी एक गीता होती. तिचा पहिला अध्याय पाठ 
करण्याचा प्रयत्न केला. संस्कृतचा आधीच उजेड आणि त्यात 
सामासिक डाब्दांचा तो अध्याय! प्रयत्न अर्धवटच राहिला. नंतर 
असे कल्ले की गीता जशी लिहिली आहे, तशी पाठ करत नाहीत. 
तर त्या वाचनाचे - पाठांतराचेही एक शास्त्र आहे. ते शास्त्र माइया 
नशिबी तेव्हा नव्हते, झाले | 

अशी ही गीता! ती माइया आयुष्यात नंतर खूप वर्षानी भेटली 
ती वर सांगितलेल्या अठरापगड लोकांच्या अठरा अध्यायाबाबतच्या 
माइया अपरिपक्व वक्तव्याच्या वेढी. काय असेल ते असो. नंतर 
मात्र याच गीतेने माझी आतापर्यतची पंचविसएक वर्ष व्यापून टाकली 
आहेत. आपण किती मूर्खासारखे गीतेबदल समजत होतो, तेही 
लक्षात आले. मुब्णत गीता न वाचताच तिच्याबद्दल काहीही मत 
तोंडाला येईल तसे भकणे हा एक कृतापराध झाला. श्रीगोपालकृष्ण 
दयादू अंत:करणाचा असल्बाने त्याची क्षमा प्रार्थिती. तशी ती आतापर्यत 
वेब्ेवेक्ी प्रार्थीच आहे. 

सायन्सचे वैशिष्ट्य म्हणजे -पहा, प्रयोग करा, अनुमान काढा, 
तर्क वापरा, विचार करा, पुन:पुनः प्रयोग करा, आणि निष्कर्ष 
काढा: (88९ए॥०॥ - +57थागरद्ञाक्ाणा - कालिशा०6 - 
].0!70० यावर सायन्स आधारलेले आहे. अजिबात निरीक्षण - 
परीक्षण न करता कोणत्याही बाबतीत मत नोंदवणे हे वैज्ञानिकदृष्टीचे 
नाही. एकदा जरी एखादा निष्कर्ष आपण काढला असला तरी जर 
नवीन निरीक्षण- परीक्षणादींद्वारे तो चुकीचा दिसून आला, तर 
त्याचा त्याग करणे - त्यात सुधारणा करणे- त्याच्याहून अति भिन्न 
अशा, पण वैज्ञानिक कसोट्यांस उतरणाय्या नवीन निष्कर्षप्रत येणे हे 
वैज्ञानिकाचे कर्तव्यच आहे. 


माइ्यातील परिवर्तन 

अशा पठडीतील - सायन्स, गणित, एंजिनीयरींग अन्‌ 
कायदेशास्त्र यांचा अभ्यास केलेल्या - स्नातकीय पदव्या मिठ्वलेल्या 
माइयासारख्या अनुभवी उच्चपदस्थ मध्यमवयीन माणसाने गीतेबद्दल 
इतरांचे ऐकून जे सरधोपट विधान केले होते, ते किती चुकीचे 
आहे, हे माझे मलाच कद्ून यावे अशी त्या जगन्नियंत्या परमेश्वराची 
इच्छाच असावी. त्यानंतर केवव्ठ पाचसहाच महिन्यांत माझे ते 
अनाठायी मत बदलावे लागले अन्‌ मी गीतेचा एक चाहता, 
अनन्यभक्त आणि प्रेमी झालो. ते कसे झाले याची एक मोठीच 
कथा होईल. ती पुढे कधीतरी! पण गीतेला अठरापगड लोकांनी 
रचल्बाचे म्हणणारा मी त्यानंतर केवढ पाचसहाच महिन्यात इतका 
कसा बदललो, ही एक आश्चर्याचीच गोष्ट आहे. 

माझा जन्म श्रीसखाराममहाराजांच्या अमवनेरचा., आमच्या 
टिल्कपंचांगाप्रमाणे मकरसंक्रांतीचा. मातेला प्रसूतिसमयी खूप कष्ट 
देऊन मी जन्माला आलो, असे सांगितले जाते. एका सुईणीने, 
साढ्ूबाई नावाच्या म्हणा, आणि डॉ.म्हस्करांच्या वैद्यकीय कौशल्यामुन्ठे 
शेवटी आईची सुखरुप सुटका झाली. सखाराममहाराजांच्या 
समाधिस्थानी अमननेर येथे ही घटना घडल्याला आता पासष्ट 
वर्ष होऊन गेलीत. पुण्यपावन संतांच्या क्षेत्री जन्म झाला. पण 
सखाराममहाराजांसारख्यांच्या पायरीवर नतमस्तक का व्हावे हे 
कव्ठायला आयुष्याची पंचेचाव्गीस वर्षे उछटायला लागली. 

जेव्हा कोण्या एकाला पूर्वीचे संस्कार नसतांना सहजच म्हणा, 
अकस्मात म्हणा, एखादे शास्त्र अवगत होते; एखादी कला - संगीत, 
शिल्प, गायन, नर्तन इ.फारसे वा अजिबात कोणीही न शिकवता, 
कोणाच्या कलेचे म्हणा, कसलेही म्हणा पण निरीक्षणादी न करताच 
चांगली अवगत होते, आपोआप येऊ लागते, तेव्हा त्यामागे काय 
कारण असावे हा प्रश्न उपस्थित होतो. हा प्रइन ज्यांना 907 
[70०9[०5 म्हणतात, त्यांच्याबाबत उपस्थित होतोच. 

आजजचे विज्ञान त्याचे उत्तर कदाचित ((९०0॥0 $0०7००मध्ये 
शोधू जाईल, तर ते सापडत नाही. आणि पर्यायी उत्तर दिले आहे 
श्रीकृष्णांनी गीतेत! अर्जुनास ते सांगतात की “इमं॑ विवस्वते योग॑ 
प्रोक्ततानहमव्ययम्‌। विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्याकवे5 ब्रवीत ।४- 
१।। एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदु:। स॒ कालेनेह महता 
योगो नष्ट: परन्तप।।॥४-२॥/” - “हा योग मी विवस्वानास 
सांगितला. तो त्याच्याकडून मनु-इक्ष्वाकु या परंपरेने राजर्षीना 
प्राप्त झाला. पण सुदीर्घ कालाने तो लुप्तप्राय झाला. ” 

असा हा योग श्रीकृष्ण अर्जुनास सांगू जातात. त्या वेनी त्यांचा 
प्रिय सखा अर्जुन शंका घेतो की “अपरं भवतो जन्म परं जन्म 
विवस्वत:। कथमेतद्विजानीयां त्वमादो प्रोक्ततानिति।॥8-8 ।।” 
- “बाबा रे! विवस्वान तर किती पूर्वीचा! अन्‌ तू तर माझा 
समकालीन, प्रत्यक्ष माइयापुढे आहेस ! त्या पुराणपुरुष विवस्वानाला 
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तू तो योग कसा उपदेशिला असणार बरे [”श्रीकृष्ण आपल्याला 
काहीतरीच सांगतो आहे अशी खरी तर अर्जुनाची भावना! 

युगांपूर्वी होऊन गेलेला विवस्वान ! अन्‌ हा सांप्रतचा कृष्ण | ही 
गोष्ट कशी घडणार! त्यावर भगवंत स्पष्टच सांगतात: “बहुनि मे 
व्यतितानि जन्मानि तब चार्जुन। तान्यहं बेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ 
परनतप।।४-५।।”- “हे अर्जुना ! आपणा दोघांचे यापूर्वीही अनेक 
जन्म होऊन गेलेत. तू त्यांबइल अनभिज्ञ आहेस. पण मज सर्वज्ञास 
त्या सर्वाची जाण आहे.” असा हा जन्म-मरण-पुनर्जन्म या चक्राचा 
स्पष्ट निर्देश भगवंत करतात. 

आणि त्यातही पुन: सहाव्या अध्यायी योगग्रष्टाच्या गतीसंबंधी 
प्रश्नाच्या वेवी सांगतात की पूर्वजन्मीचे योगकर्म या जन्मी प्राप्त 
होते. तेव्हा झाली होती तेवढी प्रगती हाती घेऊन या जन्मी पुढचा 
मार्ग क्रण करायचा ! जो न्याय योगाभ्यासकाला, तोच न्याय इतर 
कला इ.च्या अभ्यासकाला! कालीदासावर सरस्वती अकस्मात 
प्रसन्न होण्याचे कारण यातच आहे ! पूर्वजन्मीची साहित्य-काव्याराधना 
त्याला या जन्मी अकस्मात वाटण्यासारखी उपलब्ध झाली. प्रज्ञा 
पालवली, आणि .70029 प्रकटली. 

गीतेवर केलेल्या त्या अजाण मतप्रदर्शनानंतर लवकरच 

माइयात आंतर्बाह्य दिसून येईल असे एक आध्यात्मिक म्हणावे तर 
तसे परिवर्तन झाले. गीता-न्ञानेश्वरी- अध्यात्म इ.विषयांत मला 
अकस्मात जाण प्राप्त झाली. वयाची पंचेचाठीस वर्षे उलटून 
जाईस्तोवर ज्या विषयांची मला काहीही आवड नव्हती, कधी त्यांचा 
अभ्यासच काय पण श्रवण-मनन-वाचनही केले नव्हते; ज्या या 
विषयांचा साधासा विचारही मी कधी केला नव्हता; ते मला अकस्मात 
माझेच म्हणावेत असे उपलब्ध कसे झाले, त्यांच्यात विलक्षण आवड 
आणि गती कश्ी प्राप्त झाली, त्याचे तर्कशुद्ध कारण शोधू जाता 
मला सापडले नाही. 

बरे! अनेकांना या विषयांचा अभ्यास करण्यास तपेच्या तपे 
घालवावी लागतात. अभ्यास केला तरी त्यांच्यात विशेष रस म्हणा, आवड 
म्हणा, जाण म्हणा - नसते. निवव् घोकंपट्टी, मोठमोठ्या पदव्या मिवणे, 
विदवत्ताप्रदर्शन करणे यांपलीकडे विशेष काहीच घडत नाही. 
प्रज्ञास्पर्र:::: 

दिव्य ग्रंथांच आकलन 

अतिप्रसिद्ध अशा येथील, तसेच अमेरिका-इंग्लंडमधल्या 
विद्यापीठांतून अनेक उच्चतम अशा तत्त्वज्ञान व मराठी 
संतवाड्मयातील दोन-तीन 790८024०5 मिठ्वलेले आणि 
ज्ञनेश्वरीवरील उच्चतम अधिकारी असणारे, अनेक ग्रंथ लिहिलेले 
अन्‌ संपादन केलेले अत्यंत प्रथितयश, अभ्यासू, विद्वान, ज्येष्ठ 
अन्‌ श्रेष्ठ असे माइया कॉलेजचे एक प्राचार्य होते. 

एकदा मी त्यांना मुद्दामच विचारले की “सर! (ते आमच्या 
कॉलेजच्या मराठीविभागाचे प्रमुख होते पूर्वी) आपणास मी एक प्र३न 


आदरपूर्वक विचारू इच्छितो. आपण एवढा ज्ञानेश्वरवाड्मयाचा 
अभ्यास केलात. विद्यापीठालल्या ज्ञानेश्वरीअध्यासनपीठावर आपली 
निवड व्हावी, इतकी आपली योग्यता असल्याचे सगक्ढे विद्वान 
नक्कीच मान्य करतील, अन्‌ ती तशी कधीतरी होईलही | सहाव्या 
अध्यायातील पंथराजाचा अर्थ आपणास समजू शकला का ? आपण 
तशी काही अनुभूती घेऊ शकलात का ? आपणास निदान कोणी 
एखादातरी त्यातील क्रियांचा अनुभव घेतलेला, योगाचा अभ्यास 
करणारा कधी भेटला आहे काय ?” 

सर प्रामाणिक होते. बडेजावी नव्हते. माइया प्रशनांचा रोख 
कलठ्ला तरी त्यांना अजिबात राग आला नाही. सरठसरक त्यांनी 
माइया सर्व प्रइनांना नकारार्थी उत्तरे दिली. आणि ज्ञानेश्वरीतला 
योगच जर आपल्याला जाणता येत नसेल, त्यातील अनुभूतींचा 
पुसटसाही स्पर्श जर आपणास होत नसेल, तर ज्ञानेश्वरीवाडमयावरील 
9००८0०0/2०४ किंवा तत्सम उपाध्यांचा लौकिकापलीकडे व 
अर्थार्जनापलीकडे काहीच उपयोग होऊ नये; ज्ञानेश्वर आकलन 
घेण्यासाठी एखाद्या साध्याभोव्व्या साधकाएवढीही आपली पात्रता 
नसावी, अशी अप्रत्यक्ष जाणीव सरांना स्पर्शन गेली. 

हे काही मी प्रौढ़ी मिरवण्यासाठी सांगत नाही. माइया अंतर्यामीची 
सुस्पष्ट जाणीव मला आश्वासिते की अनेक जनन्‍्मांच्या 
पुण्यफलोदयामुब्, पूर्वजन्मीच्या सुकृतामुक्ठे, साधनेमुल्ठे म्हणा हवे 
तर, मला तादृश कोणतीही तर्कशुद्ध कारणपरंपरा नसता 
श्रीगोपालकृष्ण गीतेत सापडले! श्रीज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरीत सापडले! 
श्रीमदाद्यगंंकरभगवत्पूज्यपाद त्यांच्या भाष्य, सौंदर्यलहरी, 
योगतारावली अनु स्तोत्रांतून गवसले. अनेक ऋषी त्यांच्या ऋचांतून, 
अनेक संत त्यांच्या वचनांतून अन्‌ जीवनालेखातून, ब्रह्मलीन साधू 
त्यांच्या स्मृतिस्थलांतून-समाध्यांतून आणि श्रीरामकृष्णपरमहंस 
त्यांच्या परिवाराने प्रसिद्ध केलेल्या ग्रंथांतून मला अकस्मात सापडले | 
कालपरवापर्यत मी त्यांना अजिबात ओछखत नव्हतो आणि 
क्षणापूर्वीसुद्भधा ते कोण हे मी जाणत नव्हतो. 

काय घडले त्या एका क्षणात की मी त्या सगव्व्यांना इतर 
कोणापेक्षाही, आईवडिल्ांपेक्षाही, माइयापेक्षाही अधिक ओन्खू 
लागलो | अन्‌ ही जी जाण म्हणा, प्रज्ञा म्हणा, मला अशी अकस्मात 
प्राप्त झाली, ती कशामुल्ठे आली।! त्याचे उत्तर मला शेवटी 
श्रीकृष्णांच्या पूर्वी उद्धृत केलेल्या गीतावचनांतून मिव्गले, तेच उत्तर 
खरे आहे असे मानावे लागेल |! 

त्याच क्षणात माइयातील नास्तिक, अश्रद्धावानाचा लोप झाला. 
अकस्मात एक श्रद्धावान तेथे उभा झाला. अंधार लोपला. सर्वत्र 
ज्ञानप्रकाश झाला.या घटनेचा मीच काय तो एकमेव साक्षीदार आहे, 
असे नाही, तर जवव्पासच्या काही सुज्ञ अशा मित्रांनी आणि 
इतरांनीही हे परिवर्तन ओल्खले आणि अतींद्रिय प्रांताच्या 
जाणकारांनी, 70775 ॥१0 ८|५/४०५थ॥४ व संतसदृश काही 
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व्यक्तीनी आणि भगवंतात स्वतःला लीन केलेल्या काही 
भक्तवर्यानीसुद्धा ते जाणून त्याचे तेच कारण सांगितले, जे 
गोपालकृष्णांनी योगगश्रष्टाच्या गीताप्रसंगी दिले आहे. मलाही 
पूर्वजन्मकृत योगाभ्यासाची फले मिवठत आहेत आणि योग पूर्णतेकडे 
जात आहे, असेच त्यांचे सांगणे होते. 
मला खरे तर संस्कृत भाषेची ओव्ठखही नव्हती. व्याकरण 
तर ज्ञातच नव्ते असे म्हटले तरी चालेल, पण ज्योतिदर्शनाचा 
यानंतर पुढे सांगणार आहे तो प्रसंग एकदा घड़ून गेला आणि नंतर 
माइया वाचनात बरेचसे संस्कृतप्रचुर ग्रंथ येऊ लागले. पूर्वी तर 
स्तोत्रमंत्रादींच्या मी फारसा वाटेला जातच नसे. पण तीही माइया 
हाती पड़ू लागून मला वाचावीशी वाटू लागली. अशा ग्रंथांचा बय्यापैकी 
अर्थही मला समजू लागला. गीता तर नित्यपठनातली झाली. 
नंतर एकदा श्री. धर्माधिकारी यांचे गीतेच्या व्याकरणावरील 
पुस्तक मिद्वून त्यायोगे आणि अनी बेझंट आणि भगवानदासांची 
गीता मिव्ठल्याने, तसेच इतरांचे गीतार्थविषयक ग्रंथ वाचून हे ग्रंथ 
नीट समजण्याची माझी कुवत झाली. एका गूढवादी स्त्रीने मला 
याबाबत प्रश्नही केला होता की, “तुम्हाला संस्कृत येत नव्हते, ते 
कब्हू लागले आहे ना?” 
त्रिकुटी आणि सहरख़दलकमल 
नंतर योगपथाचा जेव्हा अभ्यास घड़ू लागला, तेव्हा लक्षात 
आले की वेदवाडमय, उपनिषदादी, गीता-ज्ञानेश्वरी आणि 
संस्कृतातले ग्रंथ कन्ण्याची जी पात्रता माइयात आकस्मिक 
उद्भवलेली होती, तिच्यामागे माझी कुंडलिनीशक्ती आज्ञाचक्रावरील 
त्रिकुटी (द्विदल) या स्थानी असल्यामुल्े हे सर्व आपोआपच घडत 
होते. या स्थानासच योगी ओम, प्रणव, गगनब्रह्मा, महत्‌, महाकाश, 
बेव, विव्य ग्रंथ (ब्रह्म) इ.स्थानविशेषांनी ओछखतात. 
सहस्रवलकमल्ञनंतरच्या या पिंडातील महत्त्वाच्या स्थानी सगव्व्या 
दिव्य ग्रंथांचे प्रकाशन योग्यास घडते. अगदी त्याच्या जाणिवेत 
नसले तरी त्याला सगव्व्याच दिव्य ग्रंथांचा, ऋषिवचनांचा, प्रेषित 
आणि द्र॒ष्ट्यांच्या विचारांचा गुद्यार्थ स्वयंभच अंतर्मनात प्रकटतो. 
श्रीज्ञानेश्वरमाउलीने तर या श्रीकृष्णवचनांवर लख्ख प्रकाशझोत 
टाकत म्हटले आहे की: 
मोटकी देहाकृति उमटे। आणि निजज्ञानाची पाहांट फुटे। 
सूर्याफुडें प्रगटे। प्रकाशु जैसा |।६-४५२ || 
तैसिं दशेचि वाट न पाहातां। वयसेचियां गांवां न एंता। 
बाव्ठपणीच सर्वज्ञता। वरी तेयांतैं। 8५३ || 


तिएं सिद्ध्रज्ेचेनि लाभें। मनचि सारस्वत दुभे। 
मग सकल शास्त्रें स्वयंभे। निगति मु्खें।॥9५४॥। 
आगि गाघिल जैंसद्व्ठी। जेथ जिविता जाहाली होति अवधि। 
मग तैंचि पुढति निरवधि। नवी लाहें।।2११॥। 











तैसें दुर्भेव जैं अभिप्राय। कां गुरुगम्य हन ठाय। 
तेथ सौरसेविण जाएं। बुद्गी तेयाचि।॥2१६ ।। 
काही भाग्यवंतांना तर जन्म होताच निजज्ञान प्राप्त होते. 
बालपणीच सर्वज्ञता वरते. शास्त्रांत सहजच गती प्राप्त होते. आणि 
मागील जन्मी जेथे वाट फुटली होती, तेथून पुढे त्याचा योगाभ्यास 
सुरू होतो. गुरुच्याच मुखातून जे ज्ञान प्राप्त व्हावयाचे, ते त्याला 
प्रयत्नांशिवाय आपोआपच प्राप्त होते. 
बलिएं इंद्रिएं एंति मना। मन एंकव्टे पवना। 
पवन साहजें गगना। मिलोंचि लागें।॥६-४६० ।। 
आईसें नेणों काएं आपैसें। तयांतैंचि कीजे अभ्यासें। 
समाधि घर पुसें। मानसाचें।।8६ १ ।। 
सहजच मनपवनाचा अभ्यास सुरू होऊन पवन केव्हाच गगनी 
लीन होतो आणि समाधी त्याच्या मनाचा ठाव विचारत तेथे स्वत :च 
येऊन दाखल होते. 
म्हणौनि साधनजात आधघवें। अनुसरें तेयां स्वभावें। 
मग आयतिएं बैसें राणिवे | विवेकाचिएं। ।६-४६६ | | 
--तेथ मनाचें मेहुडें विरे। पवनाचें पवनपण सरे। 
आपणपां आपण मुरे। आकाशही।॥8६ ८ ।। 
प्रणवाचा माथा बुडे। एतुलेनि अनिर्वाच्य सुख जोडे | 
म्हणौनि आधिचि बोलु बहुडें। तयालागीं।४६९ | | 
सर्व साधने त्याला आपोआप अवगत होतात. विवेक सहजच 
लाभतो. तोसुद्धा मागे पडतो आणि जेथे मनरूपी मेघ नाहीसा होतो, 
पवनाचे पवनत्व उरत नाही, आकाझसुद्धा स्वतःतच लय पावते, 
ऊकाराची अर्धमात्रासुद्धा जेथे बुडून जाते, त्याठायीचे - ब्रह्मत्वाचे 
अनिर्वाच्य सुख त्याला सगजगत्या लाभते. 
भगवंतांनी म्हटले आहे की “जिज्ञासुरापि योगस्य 
शब्दब्रह्मातिवर्तते ।।६-92 ॥।7 -योगजिज्ञासूसुद्धा 
डब्दब्रह्मापलीकडे जाऊन पोहोचतो, यात या सर्व विवेचनाची 
फलश्रुती संक्षेपाने सांगितली आहे. आता माइयाबाबतीत हे कसकसे 
घडले ते सांगणार आहे. पण जरा सावकाशीने | 
ज्ञानेश्वरमाउली 
मला आज प्राणप्रिय असणारी श्रीज्ञानेश्वरमाउली मला केव्हा 
भेटली ते कछलेच नाही. त्यांचा माझा या जन्मी कसा संबंध आला, 
ते ऐका. अभियांत्रिकी महाविद्यालयात पुणे येथे मी हॉस्टेलमध्ये 
राहून बी.ई.चे प्रथम वर्ष करत होतो. रूममेट एक मराठवाड्यातला 
हुशार विद्यार्थी होता. कार्तिकात आढंदीला मोठी यात्रा भरते. 
त्यासाठी त्याचे वडील वारीबरोबर त्या वेव्ी आब्ंदीला येणार होते. 
त्यांना भेटावे म्हणून हा निघाला. मलाही विचारले की तुम्ही येता 
का. म्हटले एवढ्या भाऊगर्दीत याला वडील ठावठिकाणा न सांगता 
कसे भेटतील | पण तो काही ऐकेना. तो सायकल घेऊन आकंदीला 
एकटाच निघाला. 
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रात्रीबेरात्री हा एकटा एवढे अंतर जाणार म्हणून मित्रांना 
विचारले. तर त्याच्याबरोबर जायला इतर पाच-सात जण तयार 
झाले. सायकली काढून आम्ही सगक्े रात्रीचे जेवणखाण उरकून 
निघालो. सायकलींचे दिवे आणि कार्तिकातील कृष्णपक्षाच्या द्वादशी- 
त्रयोदशीची कीर रात्र! तरीही हास्यमौज करत आमची कंपनी 
आढंदीला पहाटे चारच्या सुमारास ऐन थंडीत पोहोचली. 

पाहिले तर आढदीचे प्रवेशद्वार अडवून होते यात्रेचे टोलवाले. 
तेव्हा माणशी आठ आणे टोल होता, तो पण खूप वाटायचा. आम्ही 
सातआठ जण. त्यातून आडवे्ठ. त्या वेढी आमची आंघोछ कुठे 
होणार होती, कपडे कुठले बदलणार होतो अन्‌ ज्ञानोबामाउलींचे 
दर्शन त्या तूफान गर्दीत कसे मिलणार होते | उगीचच यात्रेकरूंनी 
घाण केलेल्या रस्त्यांवरून फिरून यायचे. त्यापेक्षा विज्ञानवादी 
विचारांच्या आम्ही सगब्व्यांनी असे ठरवले की माझा रूममेट आणि 
एकाजणाने असे फक्त दोघांनी आ्ंदीत शिरून त्याच्या वडलांना 
भेटून यावे. आम्ही इतर सगले टोलनाक्यावरच सायकली घेऊन थांबलो. 

तासाभराने ते दोघे परत आले. अपेक्षेप्रमाणेच घडले होते. 
त्याच्या वडलांचा तेथील भाऊगर्दीत पत्ता लागला नव्हता. सगव्व्या 
धर्मशाव्ठ तपासून झाल्या होत्या. म्हणून पुन: आम्ही सगढे पुण्याला 
परतलो. अशी ही माझी आकंदीची पहिली वारी |! श्रद्धावंत असतो 
तर आठ आणे टोल भरूनही आतमध्ये जाऊन ज्ञानेश्वरमाउलीच्या 
त्या सहाशेसत्तराव्या समाधि भद्रदिनी किमान देऊब्ववाड्याचे तरी 
दर्शन घेऊन धन्य झालो असतो. पण तसे घडणार नव्हते | हे माझे 
ज्ञानोबामाउलींचे पहिले दर्शन ! 
संचितवर्शन:::: 

गणेश-गायत्री 

त्यानंतर मध्यंतरी बी.ई.झाल्यानंतर काही काछ मला 
ज्योतिषशास्त्राचा नाद लागला. हे वाच, ते वाच, यात खरंच काही 
आहे की सगरंच थोतांड आहे ? याचा विज्ञानसिद्ध मनोभूमिकेतून 
अभ्यास करणे, विचार करणे, अन्‌ शोध घेणे चालू होते. हे थोतांडच 
असणार - असे कधीतरी असते का असा पूर्वग्रह होताच. पण 
आपण प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन पाहू या, असे ठरवले. 

त्या विषयाची पुस्तके घ्यावीत म्हणून गिरगावात बलवंत 
पुस्तकभांडारात गेलो. तेथे श्री.म.दा.मट यांचे संचितदर्शन मिव्ठाले. 
त्यातून जे काही ज्योतिषशास्त्र समजायचे ते समजले. पण प्रत्यक्ष- 
अप्रत्यक्षठाभ झाला दोन महत्त्वाच्या गोष्टींचा. अर्थातच त्या वेढी 
त्यांचे मोल मला नीट कछले नाही. पण अंत:प्रेरणेने म्हणा, काहीही 
म्हणा, मी त्या गोष्टी आजतागायत नीट जतन करून ठेवल्या आहेत. 

एक म्हणजे त्या पुस्तकातील श्री.भटांचे सद्दुरू स्वामी 
श्रीस्वरूपानंदांचा फोटो. पावसच्या या राजहंसाचे महिमान मला 
त्या वेछी कद्ूू शकलेच नसते. पण जाणता-अजाणता हा फोटो 
गेली ४०-४२ वर्ष माइयाकडे आहे. एका वाचकाने पुस्तक 


वाईटरीत्या हाताबून ते खिडखिठे करून टाकले. त्यामुन्ठे तो 
फोटो पण सुटा झाला. तो सध्या मी माइया श्री.मामा दांडेकरांच्या 
ज्ञनेश्वरीत ठेवला आहे. 

दुसरी गोष्ट संचितदर्शनाने दिली. तिचेही मूल्य मला त्या 
वेवगीतरी नीट उमजले नव्हते. ती म्हणजे श्री.भटांचे सांगणे की 
श्रीगणेशार्थर्वशीर्ष व गायत्रीमंत्र यांचा जप केल्बाने ज्योतिषाच्या 
वाचेला सिद्धी प्राप्त होते. त्यावर विश्वास बसो की न बसो, वैज्ञानिक 
दृष्टीकोनातून प्रयोग म्हणून त्या शास्त्रास अनुसरत मीही तसा 
तेव्हापासून नियमित जप करू लागलो., 

मावसभावाकडे गणेशचतुर्थीनिमित्त सहस्रावर्तने करत असत. 
एक ब्राह्मण अधिक म्हणजे कमी वेठ है गणित धरून तो मलाही 
बरोबर घेत असे. खरे तर मला अथर्वशीर्ष नीट काय, मुब्गीच येत 
नव्हते. पण जन्मसिद्ध व उपनयनात लाभलेले ब्राह्मणत्व धरून हे 
चालत असे. 

संचितदर्शनमुन्ठे मी गणेशाथर्वशीर्षाकडे वठलो. पठनासाठी 
म्हणून प्रभादेवीच्या सिद्धिविनायकाचे मुखपृष्ठ असलेले एक 
छोटेखानी सार्थ पुस्तक विकत घेऊन नित्य जव् बाकगू लागलो. 
येताजाता ते मुखोद्दत करू लागलो., म्हणताम्हणता ते मला पाठ 
झाले. ते पुस्तक आणि तसेच गीतेचे पूर्वी पाठांतरानिमित्त हाती 
घेतलेले पुस्तक, काय कारण असेल ते असो, कायम माइया घरी 
असायचे. आहेही ! 

या सर्व गोष्टींचा काय संकेत होता, ते मला तेव्हा कछले 
नाही. आता लक्षात येते की नास्तिकाच्या पदरी ती आकंदीची 
वारी, ते स्वामी श्रीस्वरूपानंद, ती गीता, ते गीतारहस्य, ही गणेश 
व गायत्रीउपासना या काही निष्कारण पडलेल्या गोष्टी नव्हत्या, 
माकडाच्या गव्व्यात कोणी का उगाच रत्नहार घालील | नियतीने 
पूर्वसंचितानुसार हे संचितदर्शन असे घडवले होते. पतजञ्जली 
म्हणतात: “संस्कारसाक्षात्कारकरणात्‌_ पूर्वजातिज्ञानम्‌।॥9- 
१८ ॥।” या सर्व साक्षात झालेल्या चिह्नांवरून माइया पूर्वजन्मार्जित 
संस्कारांचे, अभ्यासाचे आणि साधनेचे ज्ञान विचक्षणांस नक्कीच 
होऊ शकेल | असे माझे मत आहे. 

श्रीकृष्णांनी तर म्हटलेच आहे की “पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्ियते 
ह्यवशो5डपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य झब्बब्रह्मातिवर्तते।॥६- 
४8 ।”- त्याची इच्छा असो, नसो, पूर्वजन्मी योगाभ्यास - उपासना 
केलेला तो साधक या जन्मीही त्या अभ्यासाकडे - त्या उपासनेकडे 
वव्ठतोच वब्ठ्तो ! 

श्री.भटांच्या पुस्तकात सांगिलल्याप्रमाणे गणेश व गायत्री 
उपासना कर ण्यामुल्ठे एक झाले. त्यापूर्वी नास्तिकतेच्या भरात गव्व्यात 
यज्ञोपवीत नसले, तर बरे वाटायचे. पण गायत्री उपासकास 
यज्ञोपवीताविरहित राहणे श्रेयस्कर नाही. म्हणून तेव्हापासून सतत 
यज्ञोपवीत धारण करण्याचा परिपाठ रूढ झाला. गायत्रीमंत्रजप 
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करू लागलो खरा. पण त्याचे माहात्म्य नीट कव्ण्यास त्यानंतरही 
पंधरा-सोव्ठ वर्ष जावी लागली. पण एकमात्र नक्की झाले. कसे 
का होईना, भविष्य वर्तवण्यात अचूकता येते या आमिषापोटी मी 
गणेश-गायत्री उपासनेच्या गढ्शला मात्र छागलोच! हाच 
पूर्वजन्मसंचिताचा संकेत ! | 

नंतर एकदा वेदमूर्ती श्री.घैसासगुरूजींचे दर्शन घेण्याचा योग 
अनाहतनादप्राकट्यानंतर दोनएक वर्षात आला. त्या ऋषितुल्य 
महनीयांना विधिवत प्रणाम करून मी माइया अध्यात्मातल्या काही 
शंका त्यांना विचारल्या आणि गायत्री मंत्र म्हणून दाखवून तो बरोबर 
म्हटला जातो का हे विचारले. त्यावर त्यांनी तो योग्य रीतीने म्हटला 
जातो आहे, याची खात्री करून दिली आणि सांगितले की 
गायत्रीजपकर्त्याला इतर कोणतीही उपासना करावी लागत नाही. 
अभिवारादींपासून गायत्रीच त्याचे संरक्षण करते. त्यांचे आशीर्वाद 
मिन्गून माइया स्वत:जप केलेल्या गायत्रीमंत्राची उजनणी झाली. 
स्वामी स्वरूपानंद 

आता स्वामी श्रीस्वरूपानंदांबद्दल | ते ज्ञानेशपरंपरेतले नाथपंथी 
साधू! ते कोण हे मला १९८७-८ ८ च्या सुमारास वाचनातून कललले. 
योगायोग असा की नंतर मी जेव्हा माइया आयुष्यात पहिल्यांदाच 
आणि पत्नी वमुलांसमवेत आर्ंदीला गेलो अन्‌ श्रीज्ञानोबारायांच्या 
चरणी मस्तक ठेवले - वरील यात्राटोलप्रसंगानंतर जवजवलढ 
सव्वीस वर्षानी - तो दिवस होता मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशीचा - 
स्वामीच्या जयंतीचा ! हा असा योग अचंबित करणाराच होता. 

सांगायचे म्हणजे माउलींच्या आछंदीच्या वेशीवरून परत 
लोटलेला मी त्यानंतर सब्वीस वर्षानी का होईना, त्यांच्या द्वारी 
क्षणभर तरी निवांत उभा राहिलो. मज पामरासाठी हेही नसे थोडके ! 
आणि त्यापूर्वीच तीनचार वर्षे मी ज्ञानेश्वरीकडे आकर्षित झालो 
होतो. पारायणाचा प्रसंग तर मी सांगितलाच आहे. त्याही अगोदर 
तीनचार वर्षे मी उगीचच गोनिदांची ज्ञानेश्वरी घेतली होती. खरे 
तर तिच्या मुखपृष्ठावरील मोरपिसाने चित्त आकर्षून घेतले, कव्हरच्या 
निव्व्याशार पार्शरभूमीने मन लालचावले, म्हणुन मी ते पुस्तक घेतले होते. 
पण वाचण्यात मजल दरवेक्ी फक्त पहिल्या काही पानांपलीकडे 
जात नसे. असे का व्हवे, ते मला समजत नाही. अमृतानुभवही घ्यायची मला 
एकदा बुद्डी झाली होती. पण आपल्याला तो काय कठणार आणि आपली 
आवड वेगकीच आहे, हे ओलखून मी तो मोह तेव्हा आवरला होता. 
योगवा श्रीज्ञानेश्वरीप्रकटन:::: 

आडढूुदीचे पारायण 

उप्यापुस्या चारपाच वर्षाच्या ज्ञानेश्वरीसहवासातून अन्‌ 
माउलीच्या दर्शनानंतर जेमतेम एक-दीड वर्षानंतर माइया हातून 
ज्ञनेश्वरांवर काही उत्स्फूर्त लिखाण घड़ू लागले. एकदा पंधरावीस 
पाने इंग्रजीतून आणि एकदा दहाबारा पाने मराठीतून असे ते लिखाण 
झाले होते. पण त्याला काही नीट दिद्ञा अन्‌ आकार येत नव्हता. 


पणमे १९९१पासून मात्र पुन: वेगव्व्या प्रकारचे स्वतंत्र लेखन 
ज्ञानेश्वरीवर सुरू झाले. ते झाले माइया पंढरपुरच्या श्रीविद्वुलदर्शनाच्या 
मे ९१मधल्या पहिल्यावहिल्या प्रसंगानंतर लागलीच! तसेच 
त्याअगोदर फेब्बुवारीत महाशिवरात्रीला माझे ज्ञानेश्वरीचे एक पारायण 
माउलीच्या समोर बसून, तर कधी तिच्या उंबरठ्यावर बसून, तर 
कधी शिवालयातील नंदीजवव्ठ बसून आणि कधीकधी अजानवृक्षांच्या 
बागेत बसून आढदीला पूर्ण झाले होते. 

ते मी वे मिठेल तसे आढंदीला वारंवार जाऊन कधी एकदोन 
दिवस तर कधी तीनचार दिवस तेथे राहून असे वेब्ठोवेढ्ली माउलीच्या 
समाधीशेजारच्या पैसात बसून अगदी निवांतपणे पूर्ण केले होते. 
सलग एका अखंड मुक्कामात काही ते घडले नव्हते. 

तेथील पारायण पूर्ण होतेवेव्ठी मी मुद्दामच कृष्णएकादशी पाहून 
गेलो होतो. नामदेवांनी अभंगांत असे म्हटले आहे की ज्ञानदेवांना 
श्रीविट्वलरायाने दिलेली एक देणगी म्हणजे ही कृष्ण एकादशी | माउली 
संजीवनसमाधी घेणार म्हणून जेव्हा ठरले, तेव्हा त्या पंढरीच्या 
दयाब्डने सांगितले की “एकादशी मला फार प्रिय आहे. आतापावेतो 
भाविकांच्या दोन्ही एकादशा माइया दर्शनाने संपन्न होत आल्या 
आहेत. पण यापुढे मात्र त्यातली एक म्हणजे प्रति मासातली कृष्ण 
एकादशी मी तुइयासाठी राखून ठेवतो आहे. त्या दिवशी तुझे दर्शन 
घेणाय्यांस अगणित पुण्य लाभेल [” 

असे त्या कृष्ण एकादशीचे माहात्म्य ठाऊक झाल्याने मला 
पारायणासाठी आपि ते पूर्ण करण्यासाठी माघी कृष्ण एकादशी आणि 
नाथसांप्रदायिकांस अति प्रिय असा महाशिवरात्रीचा योग फार पसंत 
होता. ज्ञानेदेवांशेजारीच सिद्धेश्वराचे प्राचीन स्थान आहे. त्याचेही 
शिवरात्रीला दर्शन घडेल आणि ज्ञानदेवांनाही भेटता येईल, असा 
विचार होता आणि झालेही तसेच मनासारखे ! 

त्यावेछी एक संस्मरणीय घटना घडली. महाशिवरात्रीच्या दिवशी 
सकाढी पारायण पूर्ण झाले होते. सिद्धेश्वराचे दर्शन घ्यावे म्हणून 
रांगेत उभा होतो. थोड्या वेठाने एक सामान्यशी व्यक्ती तेथे आली 
आणि मला दोन केव्ठी देऊ लागली. मी नको म्हणून सांगितले, तरी 
त्याचा आग्रह चालूच होता. शेवटी त्याने माउलीचा प्रसाद आहे, 
असे म्हणून बठेबेच माइया हातात ती दिली. 

त्यानंतर मी जेव्हा समाधीदर्शनासाठी गेलो, तेव्हा ती व्यक्ती 
तेथेच बसलेली होती अन्‌ मला पाहिल्यावर थोडे रागावल्यासारखे 
करून म्हणाली की “काय राव! माउलीचा प्रसाद पण घेत नाही 
वाटतं! आम्ही इथून उठून तिथे येऊन प्रसाद देतो आहोत. पण 
तुम्ही काही तो घेत नव्हता! असा कोणी मी आजपावेतो पाहिला 
नाही.” त्यावर मी म्हटले की “बाबा! माझी चूक झाली. मला काय 
माहीत की माउलीने तुम्हाला माइयासाठी प्रसाद घेऊन पाठवले 
आहे म्हणून | क्षमा करा ! मी ओलखले नाही हे !” तरीही ती व्यक्ती 
माइयाकडे काय चमत्कारिक मनुष्य आहे, असे वाटल्बाप्रमाणे पाहत 


न ॥। ३ न 
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राहिली. माझे आछंदीचे पारायण माउलीला पोहोचल्याची ती पावती 
त्यांच्या दरबारातून पाठवली होती. 
पैसचा खांब 

त्याच सुमारास मी एकदा औरंगाबादला गेलो होतो आणि वेब्गात 
वेठ काढून मोहिनीराजांच्या नेवाशास जाऊन आलो. माउलींनी 
ज्या खांबाला टेकून ज्ञानेश्वरी सांगितली, त्या खांबाचे डोढे भरून 
दर्शन घेऊन आलो. श्रीमती दुर्गाताई भागवत यांनी कुठेतरी असे 
म्हटले आहे की हा नेवाश्ाचा पैसचा खांब पाहिल्याशिवाय 
ज्ञानेश्वरीची किल्ली हाती येत नाही, असे भाविक समजतात म्हणून ! 

नाथमहाराज (संतश्रीएकनाथ) यांचे पैठण आणि वाडा, 
श्रीखंड्याचा खांब त्याआधीच कित्येक वर्ष मला पाहण्यास मिव्गला 
होता. ज्ञानदेवांचे मूव्ठ गाव आपेगाव-पैठण. तेही मी असेच त्या 
मार्गने जातायेता पाहिले होते. पण हे सर्व ज्ञानदेवांशी आपले काही 
विशेष जवव्गीकीचे संबंध आहेत म्हणून नाही. सहजच ते घडले 
होते. त्यामागे कोणतीही भाविकता नव्हती. तर असो. 
योगदा श्रीज्ञानेश्वरी:महद्‌ ग्रंथलेखन 

हे असे सर्व योग तेव्हापावेतो जुब्हून आलेले होतेच आणि मग 
मे१९९१मध्ये हे लेखन सुरू झाले. हे जे लेखन सुरू झाले होते, 
ते वीस-पंचवीस पाने करता करता दीडदोनशोे पानांचे झाले व 
आपल्या अल्प बुद्धीची कुवत एवढीच असे जाणून मी “इति 
लेखनसीमा” असे म्हणून त्याची समाप्ती करून हातावेगक्े ठेवून दिले. 
पण का कोण जाणे! नंतर चारपाच महिन्यांनी परत स्फूर्ती आली 
आणि शेवटचा परिच्छेद पुढे लिहिण्याच्या दृष्टीने बदलून ते मी पुढे 
लिहू लागलो. पण त्याची नकक्‍्की दिशा काय ती ज्ञात नव्हती. पण 
ज्ञानेश्वरमाउली आणि ज्ञानदेवी यांसंबंधी ते होत होते. 

मध्यंतरी वाटू लागले की ज्ञानेश्वरीच्या सर्व ओव्यांचा भावार्थ 
आपण आपल्बा राब्दात प्रकटवतो आहोत. पण ते केवव्ठ तेवढेच 
नव्हते. माउली माइया हाताला धरून योगशास्त्रावर एक बृहत 
स्वरूपाचा ग्रंथ प्रकटवत होती. त्याचा पाया होता ज्ञानेश्वरीच्या 
अदमासे नऊ सहस्र ओव्या, गीतेचे सातशे इलोक आणि उपनिषदादी 
वाड्मय, योगसूत्रे, गीताभाष्यादी ग्रंथ आणि इतर बरेच काही! 
त्यात भर होती माउलीच्या अमृतानुभवाची अन्‌ अभंगांची. त्या 
सर्वांचा उल्लेख मी पूर्वीच संदर्भसाहित्य म्हणून सूचीत आणि 
ग्रंथामागील भूमिकेत केला आहे. या सगव्व्यांचा जो एक मी 97075 
7५०-शां०ए घेतला होता, त्यानुसार वेगवेगव्ब्या आत्मदर्शनप्रांतांतील 
००४८ शं०५०/ घेऊन ते लिखाण अंतःस्फूर्तीतून प्रकट होत होते. 

न्यायमूर्ती श्री.राम केशव रानडे यांनी त्यांच्या अमृत ज्ञानेश्वरी 
या ग्रंथात असे मत व्यक्तवले आहे की श्रीकृष्णाचा साक्षात्कार 
झाल्यावरच गीतेवर लिहावे. माइया दृष्टीने साक्षात्कार झाला होता 
की नाही, हे तेव्हा नीट माहीत नव्हते. पण हे असे अनुभव येत येत 
ते ज्ञानेश्वरीतील योगशास्त्रावरील लिखाण रूप घेत अवतरत होते 


खरे | खरे तर त्या सावव्व्या घननीव्ाचेच - त्या अमृततुल्य ज्ञानाचेच 
माउलीने माइया हातून अवतरवलेले ते लिखाण म्हणजे एक सुंदर 
रूप आहे, अशी माझी धारणा आणि श्रद्धाही आहे |! 
ज्ञानेश्वरीलिखाणाचा हा अनुक्रम जवछूजवक चौदापंधरा वर्ष 
चालला होता. सर्व लिखाण पहिल्या सहासातशे पानांनंतर 
फुलस्केपऐवजी काँप्युटरने नीट आखून घेतलेल्या, पानी तीस 
ओढी असलेल्या ७-4 साईझच्या 75९०प४४९८ 3070 पेपरवर 
प्रथमपासूनच केले गेले. उरलेले लिखाणही त्याचप्रमाणे घडले. 
एकदा जे लिहिले त्यात विशेष फेरबदल नसत; खाडाखोड क्वचितच. 
एकटाकी म्हणावे तसे हे ग्रंथलेखन सतत इतकी वर्ष स्फूर्ती येईल 
तसे करत होतो. मुद्दाम लेखनकामाठीगिरीचा प्रकार मुठ्गातच नव्हता. 
अशा प्रकारे साधारण तीन सहस्र हस्तलिखित पृष्ठांचा हा 
ग्रंथ हातून लिहून संपन्न झाला. कल्पनातीत अशी ही घटना होती. 
अध्यात्मविचारात पामर अशा माइयाकडून हे घडले कसे याचे 
मोठे नवल वाटते. जाणकारांनी तो ग्रंथ पाहून अचंबा व्यक्त केला. 
अद्वावान विद्वानांनी तो भगवत्य्रीतीचे प्रतीक समजून माथ्यावर ठेवून 
घेतला. माझी कुवत, माझा अभ्यासाचा आवाका ते सर्व जाणून 
होते. म्हणून त्यांना या लेखनाचे महदाश्चर्य वाटले. मलाही त्याचे 
मोठे अप्रूप वाटते. आणि ज्ञानदेवांचेच शब्द माइया ओठांवर येतात: 
हा ग्रंथसागरु एवढा। उतरौनि पैलीकडां | 
कीर्त्तिविजयाचां धेंडा। नाचे जो कां। ।१८-१७८० || 
काएं बहु बोलों सकलां। मेलविलो जन्मफलां। 
ग्रंथसिद्वीचरा सोहोला | दाविला जो हा ।।१८-१७८४ || 
-.किंबहुना तुमचें केलें। धर्मकीर्त्तन हैं सिद्धी गेलें। 
एथ माझें जी उरलें। पाईकपण | | । १७९२ || 
माउलीने उगीचच का म्हटले आहे: 
अहो सद्गुरुचिएं कृपादृष्टी | तुझें कारुण्य जयांतैं अधिष्ठी | 
तो सकल विद्यांचिएं सृष्टी। धाता होएं।।१२-९ | | 
माइया श्रीमंत ज्ञानेशअंबेने कल्पलता होऊन मला आज्ञापून 
स्वतःच्याच ग्रंथावर असे हे बृहत निरूपण माइयाकडून करवून 
घेतले | केवढी ही कृपादृष्टी | मी कोण कोठला | पण त्याचाही त्याला 
काही कढ्ू न देता असा अंगीकार केला. स्नेहावलपणे अंकावर 
लाछला, पाछला आणि हे मोठे कौतुक प्रकट करवले ! | 
आमचे उच्चविद्याविभूषित सर, ज्यांचा मी पूर्वी उल्लेख केला 
होता, त्यांनीही ही ग्रंथनिर्मिती पाहिली होती आणि तो वाचून ते 
मला अधिक काही सूचना करू इच्छित होते. पण दुर्देवाने ग्रंथ पूर्ण 
होईस्तोवर ते परलोकवासी झाले. 
एका उत्कृष्ट, सालस आणि निर्व्याज, पूर्वग्रहरहित, विद्वान, 
विद्याव्यासंगी, ज्ञानेश्वरी आणि तत्त्वज्ञान अभ्यासक अशा गेल्या 
पिढीतल्या अभ्यासू परीक्षकाला मी मुकलो याचे मला आजही फार 
वाईट वाटते. अशी माणसे पुन: होणे नाही आणि या ग्रंथाचे नीट 
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परीक्षण होण्याचा योग दिसत नाही, असे मला सखेद म्हणावे लागत 
आहे. असो. 

असे ते लिखाण करत असता काय बुद्धी झाली पहा! दर 
परिच्छेदामागे एक ओछ मी सोडत गेलो. लेखन त्यात खंड, प्रकरणे, 
उपप्रकरणे, विषय अशी मांडणी न करता सलग रुचेल तसे केले 
होते. लिखाण पूर्ण झाले अन्‌ बाजूला ठेवून दिले, असेच दीडएक 
वर्ष गेले. त्यानंतर वाटले की तसा तर हा ग्रंथ आपोआपच विषयवार 
लिहिला गेला आहे. 

ओवी क्र. १-१ ते १८-पसायदान अशा क्रमाने तो लिहिलेला 
नव्हताच. सहज येणान्या विषयांच्या अनुषंगाने गीताइलोक, 
ज्ञानेश्वरांच्या ओव्या, इतर संदर्भ अशा पद्धतीने तो लिहिला होता. 
म्हणून तो ओवी क्र.अ. १-१ ते अआ.१८-फ्सायदान असा असणे शक्‍्यच 
नव्ते. पण ज्ञानेश्वरीच्या संपूर्ण ओव्या त्यात आलेल्या आहेत - त्यांच्या 
सुगम अर्थासह आणि सगने गीताइलोक त्यांच्या सुलभ अर्थासह ! 

म्हणून मग ग्रंथ म्हणावा तसे त्याचे विभाग करायला लागलो, 
तर ते काम अगदीच सोपे होते. कोणत्याही लिखाणाची पुनर्रचना, 
मजकूर मागेपुढे, खाडाखोड, पुरवणी जोडणे इ.संपादकीय सोपस्कार 
न करता त्याचे एकूण १४स्कंध (खंड) अन्‌ ५८ उन्मेष (प्रकरणे) 
असे त्या ग्रंथाचे स्वरूप झाले. 

स्कंधांना , उन्मेषांना त्यांच्यामध्ये येत गेलेल्या विषयांना अनुरूप 
शीर्षके-उपशीर्षके सुचत गेली. दोन परिच्छेदांमध्ये सोडलेल्या 
ओढींचा उपशीर्षकांसाठी छान उपयोग झाला. मुख्य म्हणजे ग्रंथ 
पुनर्लेखन न करता माइया दृष्टीने तरी समाधानकारकरीत्या सिद्ध 
झाला. ज्यांनी ज्यांनी या ग्रंथाचे हस्तलिखित खंड पाहिले आहेत, 
त्यांना त्यांना हा ग्रंथ अत्यंत योजनाबद्ध रीतीने ग्रंथकारी कौशल्य 
पणाला लावून दोनतीनदा सुधारणा करत जाऊनच तो निर्मिला 
गेला असला पाहिजे असेच वाटले आहे. पण हा खुलासा ऐकल्बानंतर 
तेही अवाक झाले. 

काहींना तर तो परत परत लेखन केल्याशिवाय अशा स्वरूपाचा 
झाला असणे शकक्‍्यच नाही, असेही वाटले आहे. पण त्यांना त्याच्या 
पृष्ठांवरील असलेल्बा दिनांकांच्या नोंदींमुल्ठे शेवटी खात्री पटली 
की तो जसा आणि जितक्या काव्णत लिहिला गेला, तशाच स्वरूपात 
त्यांना परीक्षणार्थ दिला आहे. 

स्वामी स्वरूपानंदांचा माइया आयुष्यातला अजून एक 
००॥००१०॥००८ पाहण्यासारखा आहे. त्यांच्या समाधीचे पावसला 
जाऊन दर्शन तर अगदी अलीकडे म्हणजे २००५ साली मी घेतले. 
त्यापूर्वी योग आला नाही. मी अगदी खेड,मंडणगड, दापोली 
इ.ठिकाणी सन १९६८-६९मध्ये जात असूनही या पावसच्या 
ज्ञानेश्वरप्रेमी महायोग्याची अन्‌ माझी कधी भेट झाली नाही. पण 
तरीही त्यांची कृपादृष्टी मात्र मी अनुभवली आहे. 


त्यांच्या जयंतीलाच मी माउलीचा उंबरठा ओलांडून तिच्या 
चरणी हे मस्तक ठेवले, एकदा त्यांच्या पायी ठेवलेले ते मस्तक 
अजूनही तिथेच आहे! चिकटूनच बसले आहे, म्हणा ना! दुसरे 
असे की “योगवा श्रीज्ञानेश्वरी “हा जो अदमासे तीन सहस पृष्ठांचा 
हस्तलिखित ग्रंथ मी लिहिला, त्याची लेखनसमाप्ती झाली 
दवि.४.९.२००२ला स्वामी स्वरूपानंद पुण्यतिथीला श्रावण वद्य 
द्वितीया या पावनदिवशी | अनुक्रमणिका, ग्रंथामागची भूमिका, खंड 
पाडणे इ.कामे तदनंतरची. पण लेखनाचा मुख्य गाभा मे १९९१ ते 
४.९.२००२ या काव्गतला! असा हा स्वामींच्या कृपेचा वरदहस्त ! 
त्यांच्या ज्ञानेश्वरी नित्यपाठाच्या ओव्या कामावर जातायेतांना 
लोकलमध्ये रोज वाचण्याचा माझा परिपाठ फव्डला आला म्हणा! 
असाच गीतेचा एक अध्याय मी रोज एका श्रीकृष्णाच्या 
अंतरंगभक्त अशासंतांच्या सांगण्यावरून त्यांनीच दिलेल्या गीताप्रतीवरून 
वाचत असे. त्या संतांचा अन्‌ भगवंताचाही कृपाशीर्वाद कृतकृत्य 
करून गेला | त्याच्या गीतेवर अन्‌ माउलीच्या ज्ञानेश्वरीवर मजसारखा 
अज्ञ कसा का होईना, एवढ्द्ा मोठ्या आकाराचा बृहत 
आलोचनात्मक ग्रंथ लिहू गेला अन्‌ तो लिहून पूर्णही केला, ही या 
आध्यात्मिक जगातील इतर अनेक घटनांपैकी एक ! पण लौकिकात 
अलौकिक ठरणारीच गोष्ट नाही का! हा ग्रंथ माइयाकडून अशा 
प्रकारे प्रकाशित झाला, हा मी तरी एक चमत्कारच मानतो आणि तसेच 
माझे स्नेहीही समजतात ! 
470०/ /04फ8 98 #72 ,$क#बह एा 7फ़ा2 
मजवर संत श्रीज्ञानदेव व स्वामी स्वरूपानंदांच्या कृपेचा हा 
महामेघ्यु वोढतो आहे. महान व्यक्तींच्या संदर्भात 
],078009 म्हणतो: 
_.एट$ एणएी कटवा 4 वा। 
#शाओंग्रब॑ ॥5, 
बटर टब्ा ऋ्वाप्ट 007 /7725६ 
$॥स्‍शफ्ाट 
रब बशकुवा4फए, (0472 
शशॉफब्र ॥5, 
470० 04४ 68 #॥८ 
:द्॥45 ण 7फ़ा2८, 
अशी पावले - #97/ 24#6 70 #९ ५६045 ० 7/#९ 
- आपण उमटबून ठेवू शकणार नाही कदाचित! ॥4६/6९# 
477०/ च्या एका कवितेत चिरंतन असे स्वत:चे पुतव्ठास्मारक 
उभारणाय्या एका पुरातन सम्राटाचे वर्णन आहे. शेवटी असे होते 
की काब्हने झिजवलेला, भंगवलेला तो पुतब्व्याचा पाषाण विद्वूप 
अन्‌ ओन्खू न येणाय्या अंगांगांचा छिन्नविच्छिन्न होऊन 
तुकड्यातुकड्यात विखरून एकेकाछूच्या समृद्ध अशा पण आता 
वाव्ठवंटात परिणत झालेल्या त्या भूमीवर इतस्तत: पडलेला असतो. 
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त्याच्या पायावरील शिलालेख ([0807०) जेमतेम कसातरी वाचावा 
लागतो. 
सम्राट म्हणतो: 
अन्‍छाट 78 (ट 776 ऋब&8 
437८6 अफए ण #/#ए25: 
4#॥6 ।फएश'0/ 4#09#88/ 
हा ।#एश'05; 
बउ॥८ शाला फट 
ब॥€ दटब्राटडएं ब्रकगाए&४। 
पफ९ छाटवा.... 
आणि कवी अखेर मर्मभेद करत सांगतो: 
अन्‍शाट [25 ए८/॑ 
3॥८ #फह ण 785... 


पण एका वेगब्व्या अर्थने आपणासारख्या सामान्य माणसांचेही 
+77ण/ 708 00 #7९ ,५६४4४६ ० 77%#८ जरूर उमटलेले 
राहतात. ते आहेत पूर्वजन्म व कर्माच्या सिद्धांताप्रमाणे. “॥९९०; 
45 9०४ ४०%?” प्रमाणेच पण कर्माचे ठसे कालाच्या प्रवाहावर 
उमटवतच तुम्हाआम्हा सर्वांचा जन्मोनजन्म प्रवास चालू आहे. अगदी 
पंथराजातल्या शिवशंभूचाही ! माउलीने म्हटलेच आहे की “तिएं 
मार्गीचां कापडी। महेञ्ु आ्यनि।।” कर्माकडून अकर्माकडे आणि 
विकर्माकडे, पण अंती नैष्कर्म्याकडे तुमचाआमचा आणि 
आपल्याबरोबर आपल्या साहाय्यकारी शिवशंभूचाही हा प्रवास 
जन्मांमागून जन्म चाललाच आहे. आपण सगकेच नाही का एका 
महान योगयात्रेचे - साधनामार्गाचे प्रवासी ! 

पण हा प्रवास आहे मात्र उलट्या मार्गावरचा [ “नाथाघरची 
उल्टी खूण” या न्यायाने | स्वामी रामदाससमर्थाच्या उगमाकडच्या 
उलट दिशेच्या प्रवासाप्रमाणे | प्रसवक्रम म्हणजे जगत्प्रकटनाचा - 
अव्यक्तातून व्यक्त होण्याचा प्रवास आणि साधना घेऊन जाते 
व्यक्तातून अव्यक्ताकडे, मूर्तातून अमूर्ताकडे, साकारातून 
निराकाराकडे, सगुणाकडून निर्गुणाकडे अन्‌ तेही सगुणाच्याच 
माध्यमातून. कोणतेही अकटोविकट तत्त्वज्ञान आणि फापटपसारा 
न मांडता “हंस: सो5हं” प्रकटवणारा प्रवास आहे हा. फक्त हा 
आहे प्रतिप्रसवक्रम / 

सहुरूंनी दिलेल्या मार्गावरून चालत जायचे, जातांना 
सहुरूउपासना हाच यम, हाच नियम आणि सर्व अष्टांगे सद्दुरूमय. 
हीच अवस्थातीत अवस्था, हेच #700//04#6 7# ##7९ ,५६#४ब5६ 
रण 7फ़ा2! 
विज्ञान,ज्ञानेश्वरी आणि गूढवाद 

१९८ ९साली जेल् ज्ञानेश्वरांचे दर्शन प्रथमच घेतले, तेव्हा 
तेथून - त्या अजानवृक्षांच्या बागेतून कधी उठूच नये असे वाटले. 


पण सोबत मुले होती. त्यामुल्ठे पुण्यास परतलो. त्यानंतर मात्र एकदा 
पत्नीबरोबर आणि बच्याचदा एकटा मी आछंदीला जाऊन आलो. 
तिथे गेल्याशिवाय चैनच पडत नसे. त्यानंतर मागे सांगितल्दाप्रमाणे 
आढछंदीला जाऊनयेऊन श्री.भिड्यांच्या गुटिकाआवृत्तीवरून 
ज्ञानेश्वरी पारायण केले. त्याअगोदर ज्ञानेश्वरीचे एकच पारायण 
घरी झाले होते. 

झाले होते असे की पारायणी मंडढ्वींच्या सहवासाने आपणही 
आपल्याकडे एकदा ज्ञानेश्वरीपारायण करावे असे वाटू लागले., 
त्याअगोदर मागे म्हटल्याप्रमाणे एका परिचिताकडे पारायण चालू 
होते. रोज ज्ञानेश्वरीच्या पंचाहत्तर ओव्या अर्थासह वाचण्याची योजना 
होती. ते पारायण मी अर्धवटच केले होते. सहावा अध्याय सुरू 
झाला आणि काय योग होता, त्यानंतर मी तेथे फारसा जाऊ शकलो 
नाही. त्याप्रसंगी आलेला 77० [9[87ण0सदृश अनुभव मी 
सुरुवातीसच सांगितला आहे. 

गोनिदांची ज्ञानेश्वरी घेतली त्याच्याही सातआठ वर्ष आधी माइया 
हाती 727] छाप्राणाची जा 56० णएा 56०० पावा॥ 
इ.पुस्तक॑ पडली होती. [॥6 7?5ए०कां९८ कफणााशड 
॥6्ताला०, 0[00279५ 99५ 0॥097]9 ?प॥90॥, //), 
अप 406-॥०ची [॥#6 २0085 0 (णंगण॑१ा०८, 
भाप, [॥6 (85९ 0४0 ए/6 090 इ.पुस्तकं पण वाचनात 
आली होती. त्याचबरोबर »570]029५चीही काही पुस्तकं आवडीने 
वाचली होती. [,2809622चीही काही पुस्तक॑ पाहिली होती. 

या सर्व विषयांचा कल आता गूढवाद, साक्षात्कारदर्शन - 
४०४70 ५॥ -अज्ञेयवाद -शिक्षा 80 #35 ॥06879 
अशांकडे नकछतच वल्ला होता. 4 प्रा09प९22९570758/ $6[ 
प9970०787 याबाबतची पुस्तके हाती येत होती. [,005थ९2 
[२०॥]99 या तिबेटी लामाची []6 []0 77५७ इ.काही प्रायोगिक 
पुस्तके वाचून तसे प्रयोगही मी फावल्या वेषी करू लागलो. 
साधारणपणे हा सर्व काछ दहा वर्षाचा म्हणजे वयाच्या 
बेचाक्साव्या वर्षपर्य॑तचा. 

त्याच काछाच्या शेवटीशेवटी, १९७८ साली म्हणा, पंडित 
गोपीकृष्ण या काश्मिरी लेखकांची कुंडलिनीविषयक [₹ प्रा6 4 
-[?4// 0 मरा (काउटां?;#%़2%, ॥॥6 0ए7९॥- 
गाए 0 दिप्राववा॥ं, लाएश॥।ल' (णाइटां0प्रशञ055 (7॥८ 
क्रिगंप्रींगावाए 770४ ठटरव/77)३.तीनचार पुस्तके 
मिव्ठाली. ज्यूंचे [(80099, त्यातील $९ए४९॥ $९79#005, 
आणि ५70 पण वाचनात आली. 

मला तेव्हा कल्पनाही नवहती की $लंगा०ल-ग्राह्ञा।०ल- 
॥2-.99 चा मी एक स्नातक झपाट्याने कोणीकडे वाहत जात 
आहे! एवढे मात्र खरे की अजूनही १४००१७॥ ?॥एशं०४- 
7]85779-(9परश्ञापरा] १/९८ाशआा08-/ 8070708| 
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रि685८काएी - पिल्पा00029-30ठाशा।ह/५9-(7000705 
इ.विषयही मला सारखेच आकर्षून घेत होते. ४५४४ ०ंडगचे 
आकर्षण तर होतेच होते. अन्‌ सायन्‍्स आणि अलीकडवचे त्यातले 
नाविन्यपूर्ण शोध आणि [॥60708 यांतही मला तरी (५४॥- 
०ं»॥ शिवाय इतर काहीच दिसत नाही. 

त्यात भर पडली ती जेव्हा रगा0५४०।099९0॥9 ०0 
[श]09706 हा ]३४०७८। |.977०४(८७४च्या 8599४5चा ग्रंथ 
माइया हातात पडला तेव्हा. विज्ञानाच्या सीमारेषा - [6 [ए॥0एग] 
376 [॥6 (गांताएज़ा (द्रव 4/80० [770040॥[7 7#९८ एफ- 
/707740/९) यांची 30प069॥५ए४ 46 स्पष्ट करणारे 
ख्यातनाम नोबेल पारितोषिकविजेत्या वैज्ञानिकांचे विस्तृत निबंध 
त्यात होते. ग्रंथ मोठा होता. सातआठशे मोठ्या लहान अक्षरातील 
मजकुरांच्या -0)052!५ [97760 पानांचा होता. तेव्हा त्याची 
किंमतही डॉलर्समध्ये म्हणून बरीच पडली होती. 

माझा 300शूां०व। $00०॥०९४चाही 9प्राइप्रो। चालूच 
होता./५४॥६६ 746४ 06 क्षा्षिआाए८ 920ए़९श] ॥९ 
4५॥79/2 270 ॥॥6 ]997779/2?” हा प्रइन नजरेसमोर 
असे. आधुनिक विज्ञान याचे उत्तर शोधत आहेच. इतरही अनेक 
गूढवादी याच प्रइनाच्यामागे सहर्नो वर्ष आहेत. पण माइया या सर्व 
वाचनातून भौतिक विज्ञानाच्या (४०6७7 शिवा! 
5८था००5च्या)मर्यादा स्पष्टपणे जाणवून येत होत्या. 

एके काढ्ी वाटायचे की विज्ञानाला अशक्य असे काय आहे ! 
पण नंतर लक्षात आले की विज्ञान या विश्वाचे रहस्य अत्यंत 
77750॥6 प्रमाणात जेमतेम उलगडू लागले आहे. अनंताचा 
अवकाश कवेत घेण्याची विज्ञानाची धडपड चालू आहे. पण चिलटाने 
आकाशाचा वेध घेण्यासारखे ते प्रयत्न आहेत. आत्यंतिक विज्ञानपंथी 
लोकांना माझे हे मत पटणार नाही. पण अनेक उत्तमोत्तम 
वैज्ञानिकांचेही असेच मत नाही का! |राए;0]099०व रण 
[2709706 मध्ये पण नोबेल पारितोषिकविजेत्या वैज्ञानिकांनी 
विज्ञानाची मर्यादा नाही का लक्षात आणून दिल्‍ली | 

यामागचे कारण जाणून घेतले तर विज्ञानाला अशी मर्यादा 
आहेच हे पटेल, मनुष्य काय करतो - नाक, कान, डोक्े, जीभ, 
स्पर्शेंद्रिय, प्राणेंद्रिय या पंचज्ञानेंद्रियांद्यरे मिछ॒णान्या संवेदना 
स्वीकारतो. त्यांच्यावर आपल्बा मेंदूद्वारे वैद्यत-रासायनिक प्रक्रियांद्वारे 
काही संस्कार करतो. ठरावीक अनुभवांच्या साच्यावर हा सर्व 
मालमसाला ओतून त्यातून जुने-नवे असे एक मिश्रण काढतो. 
त्यातून आनुभविक गोष्टी सोडता जे उरते त्याच्यावर विचारप्रक्रिया 
करून नवीन काही शोधून काढतो. परत प्रयोग करून म्हणा - 
निरीक्षणांती म्हणा, ते नवे जर निश्चित कसोट्यांवर उतरले तर 
त्याला आपल्या पठडीत जागा देतो. विज्ञानाचा हा प्रवास मनुष्याच्या 
अस्तित्वाबरोबरच सतत चालू आहे. नवीन असे याच आधुनिक 
विज्ञानयुगातले म्हणुन त्यात काहीही नाही. 


नवीन असलेच तर सध्या होणारी विज्ञानाची तूफान प्रगती 
आणि सतत वाढत जाणाय् शास्त्रांच्या शाखोपशाखा | नवनवीन 
शोध लागण्याचे जे प्रमाण गेल्या काही शतकात दिसून येते, ते 
उपलब्ध इतिहासावरून पूर्वी तसे असल्याचे दिसून येत नाही. 
म्हणून आज विज्ञानाचा मोठा गाजावाजा आहे. मी कोणी 
विज्ञानविरोधक नाही. पण [7#05//20007 करणारा $00०70९ 
चा विद्यार्थी मात्र नक्कीचआहे. 

विज्ञानच सांगते की मनुष्याच्या ज्ञानेंद्रियांच्या ग्रहणशक्ती 
मर्यादित आहेत, 2607ण7427०70 $79००7पागच्या सर्व 
लहरी आपण ग्रहण करू शकत नाही. एक छोटासा ७४॥0 तेवढा 
आपल्या आवाक्यातला आहे. परत ही क्षमता व्यक्तिपरत्वे भिन्नभिन्न 
असू शकते. उदा.०0]0प7/0॥#70॥685. जे चक्षू या इंद्रियाचे आहे, 
तसेच इतरही ज्ञानेंद्रियांचे. 085अंप्रा॥ ०एथ१७ ची चव काय 
ते कोण सांगणार ! सगब्ब्याच द्रव्यांना ज्ञानेंद्रिये स्पर्श वा अनुभवू 
शकत नाही, हेच खरे ! 

या अल्पक्षम ज्ञानेंद्रियांना उप90089 5ए४/९75 
आल्यायत. दुर्बिणी, मायक्रोस्कोप, रेडियोलहरींचे तंत्र, 
अल्ट्रासाउंड, सुपरसॉनिक, मायक्रोवेव्ह अन्‌ अशा अनेक तंत्रांवर 
चालणारी विविध उपकरणे, संगणक इ.इ. यांचा उपयोग 
मनुष्यमात्रांची ऐंद्रिय ग्रहणशक्ती विस्तारित करण्याकडे पर्यायाने 
झालाच आहे. पण तरीही ही शक्ती मनुष्याची वैज्ञानिक झेप 
अनंतापर्यत नेण्यास पुरेशी दिसत नाही. 

ज्या वेगाने शोध लागत आहेत, त्याच्या अनेक पटींनी अज्ञाताचे 
क्षितिज दुरावत आहे हेही खरेच! परत मनुष्याची विचारशक्ती, 
००ा॥9प४॥०0॥/| 38!|ठ5 इ.मर्यादितच आहेत. अगदी 
579०००॥[एा८०४ घेऊनसुद्धा. परत हे विश्व [.0शां०च्या 
नियमांनुसारच चालते का हाही प्रश्न आहेच! तसे ते नसले तर 
आमचा खटाटोप अनंतास गंवसणी घालण्याऐवजी आमच्या 
मर्यादेपर्यतच सीमित राहील नाही का! 

तसेच आकलनशक्तीचाही प्रश्न आहेच ! एका मुंगीला मनुष्याचे विश्व 
कधीतरी आकल्ेल का | आणिमनुष्याला हे अफाट आणि 7एथणाशभ्ाशा।९ 
विश्व! कधीतरी हे होईल का! आणि समजा झालेच तर [छ रण 
[70099 प्रमाणे काय अंदाज व्यक्तवाल तसे होण्याचा! 

तर असो. मला या गोष्टी समजून आल्या. त्यानंतर आत्यंतिक 
आणि आग्रही वैज्ञानिक श्रद्धेचा मी त्याग केला आणि ठकुला 
7770०09 खय्य विज्ञानवाद्याप्रमाणे सत्याचा शोध घेण्यास प्रवृत्त 
झालो - जरी ते सत्य मला या आयुष्यात गवसणार नसले तरी ते 
अल्पस्वल्प का होईना, जाणून घ्यावे या इच्छेने | 

अगोदरच ज्योतिषादी गूढ शास्त्रांचा छंद होता. त्यात ५४८४- 
एए३/0 ॥0!ऐवजी ४85४छएछवव ॥0! झाले, (007॥4| 
५५४४४१०7मध्ये या विश्वाचे रहस्य सापडते का याचाही नकछत 
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शोध सुरू झाला. अगोदरच्या पाश्चिमात्य वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा 
सुयोग्य वापर आणि ()70794। ४५52॥१८४चा मागोवा घेणे या 
प्रक्रिया सुरू होत्या. त्यातून मग वाचन अनु त्याद्वारे विचारविश्वात 
बहुआयामी विषयांनी प्रवेश केला. 

त्यातूनच मला [6 प्रा098॥7, |#6 5९ए०ा ?70ए0८, 
पापा 0५०।0०7 (॥0॥7 ५४००क0ीग2)चे ग्रंथ, ५80779 
< ?#950]099, म्रप्रााशा डउिध॥, ४८परा०029५ 
इ.विषयांत आस्था निर्माण झाली. कोणास ठाऊक काय ते, पण 
अजाणताच कोणीतरी दिशादर्शन करावे तसा मी कठत-नककछत 
ज्ञानेश्वरी-गीता यांकडे वव्यू शकेन असा घड़ू लागले. आता म्हणाल 
की हे परिवर्तन कशाचे द्योतक होते ? 

त्याचे असे आहे की आधुनिक विज्ञान जी प्रमाणे मानते, ती 
म्हणजे प्रत्यक्ष व अनुमान. “बाबावाक्यं प्रमाणम्‌” ला विज्ञानाची 
नाखुषीनेच थोडीफार मान्यता आहे. म्हणजे सायन्सचे विद्यार्थी 
जशी आईन्स्टाईनची []009 ०]२९|४(शां9 मानतात तशीच. 
खरा भर प्रत्यक्ष, अनुमान आणि प्रयोगसिद्ध निरीक्षणांवरच | 

आणि गीता-ज्ञानेश्वरी-वेद-उपनिषदे-योगशास्त्र अशा 
गूढतावादी प्रांतात प्रत्यक्ष व अनुमान यांचे प्रयोजन तर असतेच, 
पण त्याहूनही जास्त महत्त्वाचे आहे ते “बाबावाक्य॑ प्रमाणम्‌” हे! 
द्रष्ट्यांचे उद्धार, वचने खरी मानणे, त्यांचे सूक्ष्मातील अनुभव सत्य 
आणि प्रमाण मानणे असे हे प्रमाण आहे आणि त्यास योगज प्रमाण 
म्हणून मान्यता आहे. किंबहुना योगज अनुभूती हा या गूढाच्या 
प्रांताचा पायाच आहे ! आणि विज्ञान तर त्या कधीच मानणार नाही ! 

आणि इथेच होते विज्ञान आणि अध्यात्माची फाटाफूट | दोघांच्या 
पायातच असा मूलभूत फरक असल्बावर त्यांचे जुठावे तरी कसे ! 
विज्ञान आहे #ट्व्ाडआ - 722/०४४४४४४४ वर आधारित, तर 
अध्यात्म आहे ,५४॥724/7572८. एवढे लक्षात घेतले तर हे प्रांत 
अगदीच भिन्न आहेत, हे ध्यानी येते. म्हणूनच “मी - एक विज्ञानवादी ” 
अन्‌ तोच “भी - एक अध्यात्मवादी” या दोन्ही भूमिकांचा परस्पर 
छेद जाणारा नाही हे समजते. 

मात्र तरीही हे ५४८४एथा१ 40 8४०४४ असे जे परिवर्तन 
माइयात झाले, त्यात विज्ञान सपशेल टाकून देणे किंवा अध्यात्माला 
कचच्याची टोपली दाखवणे असा कोणताही आक्रस्ताछेपणा न करता 
जेथे विज्ञान आवश्यक आहे, तेथे तेच, तर जेथे अध्यात्मज्ञान 
आवश्यक तेथे तेच, अशी सामंजस्याची भूमिका मी माइयापुरती 
स्वीकारली आहे. 
योग आणि मभी:::: 

मोठ्या दुःखाचा आघात 

कोणीही का असेना, मनुष्याला व्यावहारिक सत्य स्वीकारावेच 
लागते. हत्ती आणि वेदांती शिष्याची गोष्ट तर प्रसिद्धच आहे. शेवटी 
अद्दैतवादी गुरूना कसा का होईना व्यवहारवाद मान्य करावाच 


लागला। माइयावरही बिकट प्रसंग आलेत. त्यातून व्यावहारिक 
बुद्धीनेच मार्ग काढावा लागला. आध्यात्मिक दृष्टीने चालून 
वाणसौद्याचे दुकान कसे चालवता येईल | श्रीकृष्णांनीही गीतेत कुठेही 
अर्जुनाला व्यवहार सोडून वागण्याचा उपदेश सहज करता 
येण्यासारखा असूनही केला नाही. उलट ज्ञान्यानेही कर्तव्यकर्म 
केलेच पाहिजे असा गीतेत निर्देश असून त्याचे स्वतःच्या वर्तणुकीतून 
श्रीकृष्णांनी पालन केलेले आहे. 
मोठी कहाणी आहे. थोडक्यात सांगतो. माइया पत्नीचा दुर्धर 
विकाराने मृत्यू झाला. पस्तीसचाकीस वर्षाचे साहचर्य आणि 
पंथक्रमणा झाल्यावर हा घाव मला झेलावा लागला. खरेच सांगायला 
हवे. मातापित्यांचा मृत्यू झाला तेव्हाही झाले नव्हते, एवढे पर्वतप्राय 
दुःख अंगावर कोसकले. म्हणायचे तर मी एवढा आध्यात्मिक मार्गाचा 
योगपथिक ! पण मीही ०09/$6 झालो. स्थिरबुद्धीची गणिते तेथे 
चालली नाहीत. 
पूर्वी रामायण वाचतांना रामाला सीतेचा एवढा विरह का वाटत 
होता, तो वृक्षवर्ढ्ींना मिठी मारून सीतेसाठी एवढा शोक का करत 
होता, ते कधीच कल्लले नाही. स्वत:वर हा चिरविरहाचा प्रसंग 
आपातत: येऊन कोसब्ल्यावर त्या रामप्रभूचा शोकावेग समजू 
शकलो. ज्या प्रसंगातून मी जात होतो, त्याचे कोणी वर्णन 
करावे | “जावे त्याच्या वंज्ा तेव्हा कब्ठे!” हेच खरे. 
दासबोधातला मृत्यूवरचा “मृत्य न म्हणे लहानथोर ” इ.समास 
आठवतो आहे. राजा भर्तृहरी आणि पिंगलेची गोष्टही स्मरते आहे. 
गोरक्षनाथांनी शोकमग्न राजापुढे फोडलेले मडके आणि उभ्या 
केलेल्या अनेक पिंगला समोर दिसताहेत. आपली पिंगला त्या 
अनेकींतून ओनखू न शकलेला राजा आणि गतदेहास फुटलेल्या 
मडक्‍्याची ॥90£2% देणारे श्रीनाथ या मानचित्रांतले तात्पर्य मन 
जाणून आहे; ,0920 समजून आहे. गीताही सांगते: 
--अजो नित्य: शाश्वतो5यं पुराणो- 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे | । २-२० । | 
“हा अज, नित्य, शाश्वत व पुरातन आहे. शरीराचा घात 
केला असताही तो मरत नाही.” 
वासांसि जीर्णानी यथा विहाय 
नवानि गृज्ञाति नरोडपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही | ।२-२२ ।। 
“जुनी वस्त्रे टाकून नवी धारण करावीत तसा हा शरीराचा स्वामी - 
हा अमर आत्मराज - एक शरीर टाकून देतो अन्‌ दुसरे धारण करतो.” 
ऐकतांना हे सर्व खूप छान वाटते. श्रीगोपालकृष्णांचे हे 
समजावणारे बोल आहेत. आत्पम्यास मृत्यू नाही; भय नाही. 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक:। 
नचैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत:। | २-२३ || 
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अच्छेद्योडयमदाह्यो5 यमक्लेद्यो5शोष्य एव च | शोकातून सहज बाहेर पड़ू शकलो नाही ! हे माझे उणे की अधिक हे तो 
नित्य: सर्वगत: स्थाणुरचलो5यं सनातन: | ।२-२४ | । एक गोपालच जाणे। 
अव्यक्तो5यमचिन्त्यो5यमविकार्यो 5 यमुच्यते । पण माउली ज्ञानदेवांनी स्थितप्रज्ञाबइल काय म्हटले आहे, ते 


तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि | ।२-२५ | | 
भविष्यात रणांगणात धारातीर्थी पतन पावणान्या आप्तादिकांच्या 
विचाराने शोक करणारा अर्जुन कुठे आणि तो उद्याचा प्रसंग आजच 
ज्याच्यावर येऊन कोसछला आहे, तो मी कुठे | त्याला पुढे होणाय्या 
शोकाचा धसका होता. पण माइयावर तर हे आभाठ अकस्मात 
म्हणावे असे येऊन कोसब्लले होते. 
गोपाल म्हणाले: 
अग्नी न जाढू शके ज्यास/ ना शस्त्रभय ज्यासी/ 
आपएही ज्यास स्पर्श न शके/ ना वात कंपवी ज्यासी/ 
जो न होई कधी छिन्नभिन्न/न होई कधीच भस्म/ 
न बुडवी जल ज्यासी/ उडवू न शके मरुत जया/ 
सर्वगत जो नित्य/अन्‌ स्थिर/अचल अन्‌ चिरंतन/ 
अव्यक्त जो/अचिंत्य जो/अविकारी जो/ 
जाणून घे त्यासी अन्‌/न करी शोक तू/या नश्वर देहाचा// 
“त्यातूनही जर का तुझे समाधान होत नसेल तर ऐक पुढे 
अर्जुना:- 
जातस्य हि धुवो मृत्युर्धुव॑ जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहार्येईर्थ न त्वं शोचितुमरहसि | । २-२७ | | 
“हा जो पुढे गेला आहे, त्याला परत जन्म आहे आणि हा जो 
जन्माला आला होता, तो बरोबर मृत्यू घेऊनच | अपरिहार्य असे हे 
जीवनचक्र आहे. जन्मानंतर मृत्यू आणि पुन: जन्म अशी ही शृंखला 
अनादि कालसिद्ध अशी चालू आहे. कोणालाच ती चुकवता आलेली 
नाही. ज्याचे निवारण करता येत नाही अशा या चक्रास जाणून घे 
आणि व्यर्थ शोक करू नकोस - गेलेल्यांचा आणि पुढे जाणाय्यांचा |” 
एवढे ऐकूनही अर्जुनासारख्या नरऋषींच्या अवतारालाही पुढे 
अजून सोब् अध्याय त्याची पूर्ण समजूत काठण्यासाठी भगवंतांना 
सतत सांगावे लागले! अनुपम गुरू अन्‌ निरुपम शिष्य! अगदी 
निवृत्तिनाथ-ज्ञानदेवांसारखे | पण श्रीकृष्णांना अशा त्या थोर, संयमी, 
जुर, धीर, वीर, उदात्त, उदार अंतःकरणाच्या महामानव पार्थाची 
समजूत पटवून देतादेता खूप काही बुझावणी करावीच लागली. 
कारण पुढे उभा होता साक्षात मृत्यू| एकवेर स्वतःच्या मृत्यूचे 
मनुष्यास भय वा शोक वाटणार नाही. पार्थही त्याचे भय बालूगत 
नव्हता. पण इतरांसाठी तो दुःखीकष्टी होत होता. 
आपण सामान्य माणसं | अर्जुनाला जेमतेम आधार देणारी गीता 
स्वतः भगवंतांनी सांगितलेली, आपणापर्यत तर ती कशीतरी 
हस्तेपरहस्ते आलेली. तुम्हाआम्हाला कसा आणि किती आधार 
देणार ती हा प्रशनच आहे | पत्नीची रवानगी करण्यापूर्वी पंधरावा 
अन्‌ आठवा अध्याय वाचणारा मी! त्यानंतर गीतावचनांद्वारे काही 


जाणून त्याही स्थितीत माझे थोडेतरी समाधान झाले. अन्यथा 
आप्तवियोगाच्या वेढी अचल राहणाय्या विभूततींकडे पाहून गीता 
तसेच सांगते अशी समजूत पटलेल्या आम्हाला आणि तसे कधीच 
वर्तून शकणाय्या सामान्यांना दुसरा आधार कोणता बरे | ज्ञानदेव म्हणतात: 
तयाही देहु एकु कीर आथी। 
लौकिकी सुखदु:खी तेयातैं म्हणती। 
परि आमहांतैं ऐसीचि प्रतिती। 
परब्रह्मचि हा ।।६-४०८ | | 

श्रीगोपालकृष्णांच्या “आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पह्यति यो5 जुनि। 
सुखं वा यदि वा दु:खं स योगी परमो मत:।६-32२॥/” या 
इलोकाच्या निरूपणात माउलींची वरील ओवी आली आहे. श्रीकृष्ण 
म्हणतात की “सर्वत्र आत्मतत्त्वच पाहणारा योगी सुख व दु:ख 
दोन्हीही आपलेच अविभाज्य अवयव आहेत, असाच वर्ततो.” 

ज्ञानेश म्हणतात की त्याला पण एक देह असतो आणि 

देहाबरोबर सुख व दु:ख यांचा त्यालाही भोग घडत असतोच. 
लोकांना तो सुखाने सुखी व दु:खाने दु:ःखी झालेला दिसतोही . पण 
त्याची अंतर्यामीची आत्मतत्त्वावरची दृष्टी मात्र ढछत नाही. येशू 
ख़िस्ताची क्रूसावर हातपाय ठोकल्यावेढी झालेली अवस्था अन्‌ 
दुःख तर ज्ञातच आहे. पण “देवा | या अज्ञान्यांना ते काय करताहेत, 
हे ठाऊकच नाही. त्यांना क्षमा कर!” अशी विनवणी करत 
आत्मतत्त्वावर लागलेली त्याची अढ् दृष्टी मात्र आपणा सामान्यांस 
जाणवणारी नाही. 

कर्तव्यकठोर अलिप्तता आणि इतरेजनांप्रमाणेच सुखीदु:खी 
होणे या दोन श्लुवांवरील टोकांसारख्या अवस्थांचा एवढा बोध 
आपणासारख्यांना पुरेसा आहे. दोन्हीही अवस्था आपापल्या ठिकाणी 
श्रेष्ठ आहेत. ज्याला जे नैसर्गिक आहेत, त्याच्या प्रकृतीप्रमाणे 
आहे, त्याने तसे वागावे. शेवटी “प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति।।१८- 
१९।।” हेच खरे | मला दुःख झाले . आणि त्या दु:खाने माइयावर 
तसाच परिणाम केला यात गैर ते काय! सर्वज्ञानी पुरुषोत्तमालाही 
सीतेचा शोक झाला होता, तिथे आम्ही कोण बरे | 

एकाने सहजच मला विचारले की “काहो। तुम्ही तर गीता- 
ज्ञानेश्वरीचे एवढे कौतुक करता | मोठा ग्रंथही तुम्ही लिहिलात म्हणे 
त्यावर | आणि तुम्ही तर असेही सांगता की त्या श्रीगोपालाने एकदा 
सगढी गीता तुम्हाला प्रत्यक्ष ऐकवली होती म्हणून! मग तुम्हाला 
काहीच कसे उमगलेले नाही | आणि हा शोक का आहे तुमचा |” 

काय सांगू त्याला! म्हटले “बाबा रे | या विशाल पृथ्वीतलावर 
आणि कालाच्या अनंत पटावर तुला कोणी एकतरी अशी व्यक्ती 
दिसते का ज्याला गीता-ज्ञानेश्वरी सगढछी उमगली आहे ? एक तो 


-]9- 
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श्रीगोपाल अन्‌ दुसरे ज्ञानेश्वर सोडून! अन्‌ इतर काही 
त्यांच्यासारखेच महाभाग महामानव वगढ्गून | का मला पामराला 
उगाच त्यांच्या पंक्तीला बसवत काहीतरी विचारतोस ! मी एक पथिक 
आहे. अजून काही मुक्कामाला पोहोचल्याची वल्गना मी करत नाही आहे.” 
योगविभूतिप्राकट्य 
आणि त्या महामानवासारखा “#किकी  घुखद्दु:खी तेयांतें 
म्हणती” असाच मी पण आता कशावरून झालो नसेन! असो. 
तरएका योग्याचे हे आत्मवृत्त सुखदु:खांच्या स्पर्शाविना कसे असेल, 
म्हणून हा अति दु:खाचा प्रसंग सांगावाच लागला. 
परदु:ख शीतल असते असे म्हणतात. कोणाही सामान्य 
माणसाला दुसन्याचे सुख वा दुःख तंतोतंत समजणे, अनुभवणे 
शक्‍्यच नाही. ते मात्र शक्य आहे केवछ योग्याला. पतझझली 
म्हणतात: “प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌।।8-१९।।” - आपल्या 
चित्ताच्या वृत्तिप्रत्ययावर संयम केल्यास अन्य व्यक्तीच्या चित्तवृत्तीचा 
अनुभव होते, त्यांचे ज्ञान होते. तसेच “बहिरिकल्पिता वृत्तिर्महाविवेहा 
तत: प्रकाशावरणक्षय:॥॥३-23 ।पा.यो. सू. ।/” याप्रमाणे 
महाविदेहावृत्ती प्राप्त झालेला योगी सर्वातर्यामी होऊन कोणाच्याही 
सुखदु:खादी अनुभवांशी एकरूपत्वाने राहून त्यांच्या चित्तवृत्तीचा 
यथातथ्य अनुभव करू शकतो. अशा योग्यांच्या परदुःखादी जसेच्या 
तसे जाणू शकण्याचा संदर्भ गीतेतही लावता येतो. “आत्मौपम्येन 
सर्वत्र सम॑ पह्यति यो$र्ज़ुन।। सुखं वा यदि वा द्ु:खं... ।॥६- 
3२॥।” ही भगवंतोक्ती याची प्रमाणच नाही का? योग्याला 
आपल्यासारखेच सगके असतात, त्यांची सुखदु:खे ही त्याला 
स्वत:चीच असल्याचे जाणवते. 
मलाही या अवस्था प्राप्त झाल्याचे अनुभव आले. इतर अनेक 
योगविभूतींचे त्या काछी माइयाठायी प्राकट्य झाले होते. आपण 
परकायाप्रवेश करू शकतो, असेही अनुभव मी घेतले . पतञजलींच्या 
म्हणण्यानुसार “निर्माणन्यचित्तान्यस्मितामात्रात्‌।।9- 8 ।।पा. यो. सू. [।” 
प्रमाणे योगी सिद्धावस्थेत सूक्ष्म वासनांच्या रूपाने असलेल्या 
उपभोगेच्छांची परिपूर्ती करण्याकरता अनेक देह धारण करतो. 
मी यापेक्षा अधिक महत्त्व देतो ते परचित्तावेश करून तेथील 
फलोन्मुख वासनांचा आपल्या चित्ताने उपभोग घेणे आणि आपल्या 
वासनाकोषातील उदित संस्कारांना लवकरात लवकर नि:शेष करणे 
याला. यात दोघांचाही फायदा आहे, ज्याचे चित्त योगी असे 
उपयोजतो त्याचा आणि योग्याचाही. यानिमित्ताने वासनांचा निचरा 
करता येतो, असा माझा अनुभव आहे. 
स्वेच्छामृत्यू हीही एक महत्त्वाची योगविभूती आहे. एकनाथांनी 
भागवताच्या पंधराव्या अध्यायात म्हटले आहे: 
जिणतां सुषुम्नेचें घर। भेदिलें साही चक्रांचे पदर | 
उघड़ूनि काकीमुखाें द्वार | ब्रह्मारंप्र ठाकिलें।।१५-१३६ | | 
.-.तो ब्रह्माचि होये स्वयंसिद्ध। ।१३९ ।। 


---तें स्वच्छंदमृत्यूचें लक्षण त्याअधीन कब्ठिकाब्ठ | । १४० | | 

यालल्बा स्वेच्छामृत्यूबाबतही मी काही विशेष अनुभव घेतले 
आहेत. चांगदेवांनी ब्रह्मांडात योगधारणा करून प्रत्येक वेन्ही मृत्यूला 
परतवून लावले होते, हे योगाच्या जिज्ञासूंना माहीत आहेच. 
माइयावरही जेव्हा एकदा एकाने मारणप्रयोग केला होता, तेव्हा आणि 
एका प्रसंगी जेव्हा मृत्यू माइयाजवठ फिरतो आहे, असे वाटू लागले, 
त्या वेढी माइयाकडूनही असेच स्वभावत: घडलेले आहे. काही 
सुहृदांचा कालही, जो सहसा टाठता येणारा समजला जात नाही, 
तोसुद्धा त्या श्रीहरीने माइया इच्छेखातर लांबवला आहे, अगदी मी 
आता चालेल असे म्हणेस्तोवर ! 

योगभूमीच्या प्रकाशनानंतर हन्हूहल्ू माइया आवाजात आणि 
००7९5 0०7मध्ये इतरांनाही जाणवण्यासारखा फरक पडला. 
एक गृहस्थ तर माझा फोनवरचा आवाज ऐकून अशा विशेष 
आवाजाची ही व्यक्ती कोण आहे, हे जरा पहावे तरी म्हणून तातडीने 
निघून वीसपंचवीस मैलांवरून मला भेटण्यासाठी एकदा आले होते. 
त्याला काही अतीतअनागताचेही ज्ञान होते. 

त्याच वेी मला असेही जाणवून आले की आपल्याला अंतर्यामी 
समोरच्या व्यक्तीच्या अतीतअनागताचे ज्ञान आपोआप स्फुरते आहे. 
त्या व्यक्तीचा आध्यात्मिक वा अन्य कोणत्या प्रकारचा पिंड आहे, 
ते सहजच कब्ठते आहे. त्या प्रमाणे एकदोन व्यक्तींच्याबाबत शहानिशा 
केल्बयावर ते खरे निघाले. मग ते पाहणे सोडून दिले. 

बराच का पूर्वजन्मांची उकल करण्याचे काम सुरू होते. 
पूर्जन्मसंस्कारांची अभिव्यक्ती पूर्वजन्म कशा प्रकारचा होता, हे 
दर्शवते. चित्तावरील वासनासंस्कारांवर संयम केल्यास पूर्वजन्म 
कव्तो, कार्यावरून कारणाचा मागोवा घेता येतो तो असा. योगयुक्त 
चित्ताच्या या गुणधर्माचा उपयोग करून मला काही गोष्टींचा 
आजपावेतो बोध होऊ शकला आहे: 

आमची कुलदेवता कोणती, हे कोणालाही नक्की माहीत नव्हते. 
तिचा मला शोध योगस्थ चित्ताने घेता आला. त्या कुलदेवतेची 
प्रतिमा घरात आणण्यासाठी घेताच तिची काही अत्यंत विशेष, 
जन्मजन्मांतरीच मिल्गू शकेल अशी एक योगानुभूतीही मी घेतली. 
त्यानंतर अनेक वर्षानी आमचे एक लांबचे कुलबंधू कुलवृत्तांतासाठी 
आयुष्यात प्रथमच भेटायला आले. तेव्हा हा विषय निघाल्यावर 
त्यांनी सांगितले की एका जुन्या कागदावर मी सांगितलेल्या 
कुलदेवतेचे निर्देश होते आणि मग त्यांनी तसाच निर्देश आमच्या 
कुलवृत्तांतात केला. त्याचप्रमाणे कुलस्वामी कोण हा प्रइनही 
अनिर्णितच होता. त्याचाही याच योगावस्थेतून समाधानकारकरीत्या 
उलगडा झाला आणि त्यालाही योग्य तो पुरावा नंतर साक्षात झाला. 

आमच्या कुलवृत्तांतात लेखकाने एक मोठी चूक करून आमच्या 
काही पिढ्या नको तेथे जोडल्बा होत्या. त्यांचेही असेच सुयोग्य 
निराकरण मला करता आले आणि तेही नंतर जुन्या कागदपत्रांवरून 
बरोबरच निघाले. 
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चित्पावन ब्राह्मणांचा अपरांतात प्रवेश केव्हा आणि कसा झाला, 
येथे येण्यापूर्वी त्यांची कुठून कुठे वाटचाल झाली, त्यांचा वेद कोणता 
इ.अनेक प्रश्न अंदाजधक्के मांडले जातात. यावरही मला काही 
विशेष पुरावे उपलब्ध झाले आणि त्याबाबतचा एक विस्तृत शोधनिबंध 
मी [7072च्या माध्यमातून प्रकाशित केला आहे. शेकडो 
चित्पावनांनी त्याच्या प्रती माइयाकडून मागून घेतल्या आहेत. ज्या 
ज्ञातीत मी जन्माला आलो, तिचे हे काही ऋण माइयाकडून या 
जन्मात फेडले गेले, हाही वासनाकोषाच्या क्षयाप्रीत्यर्थ उपयोगी 
पडलेल्या योगाभ्यासाचा परिणाम होय, असे मी सांगू शकतो. 
पूर्वजन्मांचे ज्ञान 

एका 5५०॥८ने मला सांगितले होते की तुम्ही तुमच्या कुब्गत 
पूर्वी जे जन्म घेतले होते, त्यांचा तुमच्या शक्तीने शोध घ्या म्हणजे 
तुम्हाला या जन्मातल्या या आकस्मिकशा वाटणाय्या योगसिद्धींचा 
खरा उलगडा होईल आणि आपकले ध्येय तुम्ही नक्‍्कीच गाठू शकाल. 
योगसिद्धींचा असाही काही उपयोग असेल याची पूर्वी मला काहीच 
कल्पना नव्हती. पण अनुभवांती तेही लक्षात आले यानिमित्ताने. 

माझे दोन पूर्वजन्म आणि माइया वडिलांचा एक पूर्व जन्म आणि 
आमचे त्या वेछ्चे नाते यांचाही असाच उलगडा झाला. माइया या 
जन्मात प्रत्यक्ष विद्ुलरुक्मिणींचा अंश माइया आईवडलांच्या रूपात 
प्रकटला आहे, याचाही अंदाज मला आला. तसेच माझे पूर्वजन्माचे 
सद्दुरू आणि दत्तउपासना यांचाही शोध मला लागला. त्यातून माझी 
या जन्मी केलेली दत्तउपासना आणि दक्तक्षेत्रांच्या वाय्या यांचाही 
बोध झाला. तसेच एका दत्तभक्तांची आणि माझी गाठभेट पड़ून 
माइया साधनेत त्यांचे साहाय्यही झाले. 

ते असे. मी तेव्हा कोल्हापुरला महालक्ष्मीचे दर्शन घ्यावे म्हणून 
गेलो होतो. देवीचे दर्शन आणि अभिषेक इ.उपचार केल्यानंतर 
त्यांची कीर्ती ऐकून त्यांना भेटायला गेलो. ते एक वयोवृद्ध सत्शील 
गृहस्थ होते. त्यांना एकदा स्वप्नदृष्टांत होऊन त्यात विदर्भातल्या 
एका अडनिड््या ठिकाणी गुहेतल्या कोनाड्यात असलेल्या 
श्रीदत्तमूर्तीचे दर्शन झाले होतेआणि ती घेऊन यावी म्हणून ते जेव्हा 
तिचा शोध घेत गेले, तेव्हा त्यांना स्वप्नात दाखवलेली दत्तमूर्ती 
म्हटलेल्या ठिकाणी अंधान्या कोनाड्यात सापडली. ती मूर्ती फार 
प्राचीन होती. 

त्यांना भेटल्यावर ते म्हणाले की “ तुमच्यावर अंबाबाईची 
कृपा आहे. तुम्हाला अंबाबाईचा साक्षात्कार होईल. संध्याकाब्ी 
तिचे दर्शन घेत समोर बसून राहा आणि पहा काय दिसते ते!” 
त्याप्रमाणे मी संध्याकाब्डी देवीच्या देवव्णत तिच्यापुढे सोव्ठाखांबीत 
बसलो असता थोड्या वेठाने एकाएकी मला देवीच्या डोव्व्यात 
विलक्षण तेज प्रकटलेले दिसले. मी काही वेवठ अवाक होऊन ते 
बघितले. माइयाबरोबर एकदोघेजण आलेले होते. त्यांना मात्र तसे 
काहीही दिसले नव्हते. 


आमच्या काही पिढ्यांपूर्वीच्या एका खापरपणजोबांनी एका 
दत्तभक्त संतांच्या साक्षात्कारी विद्ठलभक्त रिष्यांकडून दीक्षा घेतली 
होती. त्याबाबतही काही विशेष गोष्टी मला उमगल्या आणि काहीकाही 
गुरू शिष्यांची जन्मोजन्मी कशी पाठराखण करतात, त्यासाठी 
साध्यासुध्या व्यवहारी मानवाचाही जन्म ते कसा घेतात आणि 
शिष्याची नौका थडीला लावूनच आपण मुक्तीचा कसा उपभोग 
घेतात, तेही नीट अनुभवांती कलले. “गुरुस्तु मौन व्याख्यान॑। 
गिष्यस्तुश्छिन्नसंशय:।” ही उक्ती खरी आहे याचाही मी अनुभव 
घेतला आहे. 
पूर्वसंचित: ह 

सद्दुरूचा शोध 

माझी ही जी सगव्गी वाटचाल होत होती, त्यात एक प्रइन 
नेहमीचाच उद्भवत असे. तो म्हणजे सद्दुरूंचा | माझे एक मित्रवर्य 
आहेत. परमगुरुभक्त | इतरही आहेत. गुरुमार्गी | सगव्व्यांनाच वाटते 
की आपलेच गुरू सर्वश्रेष्ठ आणि सर्वज्ञ ! त्या त्या गुरूंनाही वाटते 
की आपणच श्रेष्ठ! आपल्या कृपेविना कोणालाच आध्यात्मिक 
वाटचाल करता येणार नाही ! माझा काही त्यावर विश्वास बसत नाही. 

काहींचे सांगणे तर असे की मानवी रूपालल्या गुरूने 
स्पर्शिल्याशिवाय पंथराज किंवा शक्तिजागृती होऊ शकतच नाही ! 
ते सगले म्हणतात की “आम्हाला फार चांगले गुरू भेटले. आता 
तुमचे कसे होणार | तुम्हाला कोण गुरू मिठूणार | उरलेला आणि 
हा सगव्ठा जन्म वाया जाणार आता तुमचा. 

हा मानवी गुरूचा प्रइन गेली पंचवीसएक वर्ष, जेव्हापासून 
माझा या आध्यात्मिक प्रांतात कठत-नककत शिरकाव झाला असे 
वाटते तेव्हापासून सतत अचंबित करून सोडतो आहे. ज्ञानदेवांनीही 
गुरूचे अपार माहात्म्य वर्णिले आहे आणि ते तसे खरेही आहेच ! 
त्यांना बरे एक विश्वासाचे निवृत्तिनाथ मिठाले. मला तर हे 
मित्रवर्यादींचे गुरू एक तर भोंदू, स्वत:ची कुवत किती ते न 
ओक्खणारे तरी वाटतात आणि कदाचित भोव्ठेपणाने हा मोठेपणा 
खुशाल अंगी मिरवणारे तरी वाटतात. 

माउलींनी म्हटलेच आहे की “मठमुद्रादी मिखें। लाविलें आहेति 
फांसे। नि:संगा एणें।। ” अशी “नव अहंकाराबि गोठी ” त्यांनी 
सर्वसंगपरित्यागी गुरूंबद्दलही सांगितली आहे. मग या सांसारिक 
गुरूचे काय असेल बरे! समर्थ म्हणतात तसे ते अडक्याच्या 
तीनातीलच नसतील का! 

बरं! सहुरू म्हटला की पूर्णता -?९॥९०४०॥ - असायलाच 
हवे नाही का! पण गुरुदेव रानडे तर म्हणतात की अध्यात्मातील 
एला०्णांणा गणितातील [एछ७9०००09 च्या ९५5५॥॥0प्रमाणे 
आहे. प५7०४७०09 अनंताकडे जाते. पण ७5ज॥७/06ला 
कधीही स्पर्शत नाही. दोन्हीतील अंतर कमीकमी होत जाते, एवढेच 
घडते. अध्यात्मातील ?९८८४णाचेही तसेच आहे, असे ते 


525 


योगदा श्रीज्ञानेधरी[_._._.... ग्रंथपरिचयस्कंध ...  परिशिष्ट::एका योग्याचे आत्मवृत्त 


ग्रंथपरिचयस्कंध 


परिशिष्ट::एका योग्याचे आत्मवृत्त 





म्हणतात. पूर्णता ही कधीच येत नाही. पण मनुष्य पूर्णत्वाच्या अगदी 
जवव्गत जवछ जात असतो सतत. 

म्हणून मला हा प्रइन पडतो की कितीही झाले तरी या मंडब्दींचे 
गुरू तरी ते म्हणतात किंवा हे शिष्य समजतात तसे ?लह्टा 
कसे असू शकतील बरे! पण त्या सगव्ब्यांनी तर आपली श्रद्धा 
आणि भक्तिभाव त्या अशाच सांसारिक गुरूंठायी वाहिलेला आहे. 
जरा अतिरेकीपणानेच ! आपले म्हणणे त्यांच्या गठी कसे उतरेल 
बरे! त्यांना हे काहीच पटणार नाही हेच खरे | 

या समकालीन मानवी गुरूँंचे पायही मातीचेच असतात आणि 
दिव्याखाली विश्वालाही झाकोन्गू शकणारा अंधार असतो हे मी अशा 
अनेकांच्या निरीक्षण-परीक्षणातून समजून घेतले आहे. प्रथमपासून 
मी स्वतः तरी अशा कोणाही गुरूच्या आहारी न जाण्याचे ठरवून 
आहे. पण तरीही असेही काही प्रसंग आले की मला त्याबाबत 
बराच विचार करावा लागला. 

अध्यात्मग्रंथांच्या वाचनाने कठत होते की “बिन गुरु ग्यान 
कहाँ से पाऊँ/” बरं | ज्ञान तर मला आपोआप मिव्ठत जात होत॑ ! 
मग आपल्यावर एवढी कृपा करणारा गुरू कोणीतरी असला पाहिजे 
आणि तो गुप्त राहून हे कार्य करतो आहे असे वाटून मी त्याला 
शोधू छागलो. माझा “आत एक बाहेर एक ” असा स्वभाव नसल्याने 
गोड बोलून घरात शिरलेल्या दोन वयाने ज्येष्ठ आणि आपल्या 
अध्यात्मज्ञानाचा डांगोरा पिटणाय्या व्यक्तीनी हा माझा ए८धा८ 
70०7 ओन्‍्खून मोहजाल पसरवण्यास सुरुवात केली. इतके 
की तेच माझे गुरू असावेत असे मी काही दिवस समजू लागलो - 
पण अंतर्यामी ०४५॥०ए४ राहूनच ! 

तसेच एका संत व्यक्तीने मला योगमार्गावरच्या काही विशेष 
आध्यात्मिक अवस्थात खूपच आस्थापूर्वक साहाय्य दिले होते. 
तिचाही मी गुरू म्हणून या संदर्भात विचार करू लागलो. पण त्या 
व्यक्तीने स्पष्ट शब्दात आपण तुमचे गुरू नाही असे सांगितले. पण 
ती भोंदू जोडी मात्र माझ्ा पाठपुरावा करतच होती. 
अज्ञातातून गुरूची पाठवण 

एकदा म्हणजे माइयात अनाहताचा उद्भव होण्याआधी काही 
महिने एका शक्तिपातयोगसंप्रदायाच्या गुरुपीठावरील व्यक्तींचा संदेश 
व माइया नावाचे पत्र घेऊन एक व्यक्ती माझा पत्ता शोधत घरी 
आली. त्या पत्रात मला त्यांच्याकडे येण्याचे बोलावणे होते. 

मी म्हटले, “तुम्ही मला ओब्ठखता का किंवा तुमच्यातला 
कोणीतरी मला ओछखतो का ? मग हे आमंत्रण कसे आले आहे ?” 
ती व्यक्ती म्हणाली की, “आम्हीच काय पण गुरुजीही तुम्हाला 
ओकन्‍्खत नाहीत.त्यांना ध्यानावस्थेत तुमचे नाव व पत्ता मिव्गला 
आणि तुम्हाला घेऊन येऊन दीक्षा द्यावी असा आदेश झाला. म्हणुन हे पत्र 
घेऊन मी आलो आहिे. तुम्ही माइयाबरोबर आमच्या गुरुदेवांकडे चला.” 


पण मी त्यांना आता येत नाही असे सांगितले. नंतर मात्र का 
कोण जाणे, जाऊ नये असे ठरवले, अजूनही मला त्याचे आश्चर्य 
वाटते. मी त्यांच्याकडे गेलो असतो तर काय झाले असते, याचे 
नवलही करतो. 
नाथपंथी भोंदू साधू 

त्यात भर पडली ती एका नाथपंथी साधूची ! हे गृहस्थ बराच 
शिष्यपरिवार बाठगून होते. मोठी नाथसांप्रदायिक परंपरा सांगत 
होते. उत्कृष्ट मनोरंजक योगानुभव आणि चमत्कारांच्या कथा 
लोकांना सांगत असत. वयानेही बरेच ज्येष्ठ होते. त्यांचे गुरू 
कोणी तरी नाथपंथीय पीर होते. त्यांना ज्ञानदेवांचाही आशीर्वाद 
आणि गुरुपरंपरा लाभल्याचे ते सांगत. नाथी आखाडाप्रमुखांची 
पत्रे आणि प्रमाणपत्रे ते बाब्ठगून होते. भैरवाचे उपासक होते. 

त्यांचा मोठा बंगला होता. त्यातच एक साधनाकुटीर होते. 
तेथे नाथसांप्रदायिकांची पात्रदेवता आणि अस्थिपूजनाची सामग्री 
पण होती. ज्यांनी कोणी त्र्यंबके श्वर येथल्या गोरक्षमठास भेट दिली 
असेल आणि जरा चौकस नजरेने तेथील परिसर न्याहाछला असेल, 
त्यांना मी काय म्हणतो आहे, ते कछ्ेल, 

त्यांचा माझा परिचय एका गूढवादी संस्थेच्या कार्यक्रमात त्यांनी 
एक भाषण केले त्या वेढी झाला. असे कलले की त्यांचे शिक्षण 
अत्यंत सामान्य दर्जाचे होते. व्यवसायही तसा विशेष नव्हता. त्यांना 
मिठालेले शिष्य जरी बरेच असले तरी त्यांच्यात कोणी 
उच्चविद्याविभूषित असे नव्हते. त्यामुल्ठे त्यांनाएक आस होती. ती 
म्हणजे आम्हा सुशिक्षित पुणेकरांच्या नगरीतून कोणीतरी चांगले 
शिकलेले, इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व असलेले, समाजात चांगला 
नावलौकिक असलेले आणि सुस्थितीतील शिष्य मिव्ठावेत. 

त्या दृष्टीने मी पण त्यांचा एक होतकरू अनुयायी असल्याचे 
त्यांना वाटले. मग आमची बरीच घसट झाली. त्यांच्या जलगावच्या 
मुक्कामी माझे अधूनमधून कामानिमित्त जाणेयेणे सुरू झाले. त्यातच 
त्यांना कोणीतरी जाणकाराने सांगितले की माझी कुंडलिनी जागृत 
झाली असून पुढली प्रक्रिया सुरू आहे. नाथपंथीय साधनेचे वैशिष्ट्य 
तर कुंडलिनीसाधना हेच आहे. मग काय ! त्यांना माझे फार कौतुक 
वाटू लागले. प्रेमाने भररस्त्यात मिठी मारून माझे शुभ चिंतून त्यांनी 
विचारले की “आता पुढील मार्गदर्शनासाठी गुरू हवाच | आमच्याकडे 
येता का ? आम्ही तुम्हाला शैलीशंगी आताच देतो.” 

शैलीशंगीचे हे एक मोठेच प्रलोभन होते. नाथपंथीय साधकास 
तो सिद्ध झाल्याची खूण म्हणून खरे तर ती गुरुहस्ते देण्याचा प्रघात 
आहे. सिद्धत्वाची एक खूण म्हणजे त्याला संतत नादानुभूती येत 
असली पाहिजे. तो गुरू या पदवीस पात्र झाल्याची ती निशाणी 
आहे. त्यानंतर त्याने आपल्या परंपराप्राप्त सद्गुरूुंशिवाय इतर 
कोणासही नमस्कार करू नये असा दंडक मानला जातो. हे सगल्ठे 
मला माइया नाथपंथाच्या अभ्यासातून माहीत झालेले होते. 
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त्यांनी इतके स्पष्ट सांगितले तरीही माझे मन मात्र त्यांच्याविषयी 
बरेच साशंक होते. आमच्या काही मित्रांमध्ये त्यांच्याबाबत बन्यापैकी 
मत होते. त्यातले काही त्यांचे शिष्यही झाले होते. माझा एक 
नाशिकचा आतेभाऊही त्यांचा रिष्य झाला होता. त्यांच्या घरी ते 
मुक्कामही करत असत. तसे बोलणेचालणे गैर नव्हते. अशिक्षित 
असले तरी वागणे सुसंस्कृत आणि प्रेमछ होते. पैशांचा लोभ नव्हता. 
म्हणजे इतर अनेक बाबतीत ते बन्याच भोंदू गुरूंपेक्षा चांगले होते. 

पण का कोण जाणे मला त्यांच्या पात्रतेविषयी काही खात्री 
वाटत नव्हती. तशात ते एकदा घरी आले असता माइया वडलांशीही 
त्यांची भेट झाली होती. त्यानंतर काही महिन्यांनी माइया वडलांनी 
काहीही तादृश कारण नसता, मी त्यांच्यापुढे तसा कोणताही विचार 
प्रकट केलेला नसतांना मला एक खास पत्र पाठवले. त्यात त्यांनी स्पष्ट 
शब्दात कब्ववले होते की “हा मनुष्य मला काही ठीक वाटत नाही. तरी 
त्याच्यापासून सावध रहा. त्याला गुरू वगैरे काही करून घेऊ नकोस.” 

बरं! ते बोलण्यात कितीही चतुर असले तरी त्यांना 
अध्यात्मविज्ञान आणि योगशास्त्राचे आकलन नव्हते. माइयासारख्या 
अति जिज्ञासू साधकाचे शंकासमाधान नीट करू शकण्याची त्यांची 
कुवत नव्हती, म्हणुनही असेल. मी त्यांच्या आडंबरापासून अगदी अलिप्त 
राहिलो. असो. 

नंतर असे ज्ञात झाले की वैश्विक गुरुतत्त्व असते आणि त्यातूनच 
साधकाला खरे मार्गदर्शन होत असते. हे आकलल्याने मग मानवी 
गुरूची काही उणीव भासेनाशी झाली आणि त्याचा शोध घेण्याची 
आवश्यकता उरली नाही. त्यातून ज्ञानेशांचे तर म्हणणे आहेच की 
“धरवणी वेंचे सरे। तैसें भोग प्राची नें पुरें। नवें तंव नुपकरें। कांहीचि 
करूँं।। आईसिं कर्मसाम्यदशा। होएं तेथ बीरेशा। मग श्रीगुरु 
आपैसा। भेटेचि गां।।१८- ९६५, ९६६ ।/” माझे अनुभवही याच 
संचिताकडे संकेत करत होते. 

मागे म्हटलेल्या जोडगोव्गीच्याही कच्छपी मी फारसा छागलो 
नाही. कारण त्यांच्या एकूणएक चर्यचे आंतर्बाह्य निरीक्षण-परीक्षण 
मी माइया विज्ञानसिद्ध स्वभावाने करतच होतो. आणि त्यांचे उथलपण 
त्यातून प्रकट होत होते. स्वार्थी स्वभाव कितीही झाकून ठेवला 
तरी दृग्गोचर होत असे. कोठेतरी लबाडी आहे हे कब्हून येत होते. 
पण त्या मंडढ्हींनी मात्र माझा पाठपुरावा करणे त्यानंतरही तीनचार 
वर्ष सोडले नाही. 

एकदा मुंबईतल्या एका संतमार्गी गृहस्थांना भेटायला म्हणून 
गेलो होतो. अध्यात्माचा अभ्यास आणि अंतःस्फूर्ती यांबाबत ते 
प्रसिद्ध होते. त्यांनी मी आणि माझा मित्र बरोबर जाताच आम्हाला 
उद्देशन काहीही न विचारताच सांगायला सुरुवात केली की, 
“ प्रपंच नीट करावा. प्रपंची दक्ष राहावे. प्रपंचाला बाधा येईल अशी 
कोणाचीही गोष्ट ऐकू नये. प्रपंच नीट केला तर परमार्थ आपोआप 
सुधारेल, कोणाच्याही आहारी जाऊ नये.” 


“जिवंत मनुष्यास सद्गुरू म्हणून मानू नये. विकल्प त्रासदायक 
आहे. सत्संगती असावी. संतांना गुरू मानावे व तसेच असावे. ते 
आशीर्वाद देतात. श्रीज्ञानेश्वरमाउली, गोंदवल्याचे महाराज हे तुमचा 
प्रपंच नीट ठेवून परमार्थ जरूर सुधरवून देतील. तुमची सर्वथैव 
काब्ठजी वाहतील. देवावर विश्वास ठेवून सर्व कार्य करावीत. त्याला 
आत्मनिवेदन करावे. तो जरूर मार्ग दाखवील व नीट सुखरूप नेईल.” 

“संतांच्या व सत्पुरुषांच्या समाधीवर अनुग्रह मिठतो. तो 
घ्यावा. उदाज्ञानेश्वरमाउली, गोंदवलेकर महाराज. आपण हार घेवून 
जावा. तो समाधीला स्पर्यून आपल्या गव्व्यात घालतात. तो अनुग्रहच 
असतो. इतउपर कोणताही सह्ठुरू शोधण्याची किंवा मानण्याची 
जरूर नाही.” 

तसेच एकदा त्यांच्याकडे गेले असता त्यांनी अभिचार 
करणाय्यांविषयी सांगितले की अशा व्यक्तींपासून सावध असावे. 
जर ती व्यक्ती आपल्या मागेच लागली असेल, तर सह्दुरूचे सतत 
नामस्मरण करावे. अभिचारकृत्याचा निचरा होतो. 
बलिदान 

त्यानंतर एकदा एका अघोरी दंपतीचा संबंध आला. ते माझे 
मित्र म्हणून वागत. पण अंतरी त्यांचा इरादा मात्र काही वेगढ्ाच 
होता. त्यांना माझा कोणत्यातरी दैवताला बरी द्यायचा होता. या 
युगातही अशा गोष्टी चालू आहेत. हा बढी उघडउघड दिला जात 
नाही. कायथ्याच्या कक्षेत राहून हे केले जाते. संकल्पाने हा दिला 
जातो. विशिष्ट स्थव्ही व वेव्ठी बी ठरवलेल्बा व्यक्तीला नेऊन ते 
आवश्यक तो मानस विधी व संकल्प करतात. त्यानंतर ते दैवत 
त्या बब्दी ठरवून दिलेल्या मनुष्याचा कोणत्यातरी मिषाने गूढरीत्या 
घात घडवून आणते. अशी ही सध्याची कार्यपद्धती आहे. 

त्या वेडी मला कशी का होईना, त्यांची ही गोष्ट अंतर्ज्ञनाने 
ककली आणि आम्ही गेलो होतो, तिथल्या दैवताचीच मी प्रार्थना 
केली. ते अरिष्ट त्या दैवताच्याच कृपेने निवटले, “तन्मे मन: 
जशिवसंकल्पमस्तु।” चंद्रमौलीश्वराने संकट निवारले. 

त्यानंतर एकदा एका गूढवाद्याकडे गेलो असता त्याने हा प्रसंग 
अचूक निर्देशून म्हटले की, “त्यांना जे वाटले तसे त्या दैवताचे 
स्वरूप नव्हते. म्हणून त्यांचा प्रयोग सफल होऊ शकणार नव्हता. 
ते दैवत तुम्हाला अनुकूलच असल्याने तुमचा बन्छी ते कसे 
स्वीकारील ? आता त्या गृहस्थांवर काहीतरी अरिष्ट येईल |” 
श्रीशंकराचार्याच्या चरित्रात असाच एका अघोरघंटाचा प्रसंग आला 
होता, त्याचीच आठवण करून देणारा हा प्रसंग मीही अनुभवला आहे. 

त्या अघोय्यांचा हा प्रयत्न वाया गेला. कदाचित जडभरताच्या 
गोष्टीसारखे होऊन त्याला बढ्की देऊ पाहणान्यांचाच जसा नाश 
झाला, तसाही त्यांचा झाला असेल. “ब्रह्म जानेति ब्राह्मणम्‌ ” अशा 
प्रकारचे ब्राह्मणत्व ज्याला प्राप्त झाले आहे, त्याचा ब्गी जात नाही. 
देऊ पाहणान्याचे कमनशीब ! त्यानंतर एकदोनदा त्या अघोरी स्त्रीने 
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उघडउघड मला विचारले होते की “बढ्शी का जात नाहीस ?” 
त्यांचा उघड विचारण्याइतपत स्वतःच्या सामर्थ्यावर विश्वास होता | 
पण माझे रहस्य तिला कशाला सांगायचे | नंतर त्यांनी माझा नाद 
सोडला. त्यावरून त्यांच्याही हे सग्ठे लक्षात आले असावे! 

त्या गूढवाद्याने मला असे पण सांगितले की, “तुमच्यावर अंबाबाईची 
कृपा आहे. जाणकारांना तुमच्यामागे तिचा हात दिसतो. तो तुमच्या पाठीशी 
सतत असणार आहे. महालक्ष्मीची कृपा आहे. ती तुम्हाला सगक्े देईल.” 

या प्रसंगानंतर त्या दंपतीतील स्त्रीने नवच्याला माइयासमक्षच 
सांगितले की, “त्यांना सगछे कब्ठले आहे. आता यापुढे काही 
करण्याचा फायदा नाही.” इतके उघडऊउघड त्यांनी आपले कृत्य 
माइयापुढे जाहीर केले. कारण परिणामांची भीती बाछगण्याचे त्यांना 
कारण नव्हते. गूढविद्यांच्या काही उपासकांचे असेच असते. ते 
आपल्बा विद्येच्या अहंकारात मग्न होऊन आपल्याला कोणाचीही 
भीती नसल्याचे समजत असतात. 

यावर त्या गृहस्थांची प्रतिक्रियाही उद्दोधक होती. ते म्हणाले, 
“देवी देते त्याला खूप देते. आम्हाला काही देत नाही !” 
ज्ञानेश्वरपरंपरेतील गुरूचा लाभ 

याच काव्ठात मी एकदा आढंदीला नेहमीप्रमाणेच गेलो होतो. 
तिथे एक उत्तर हिंदुस्थानी आखाड्याचे नाथपंथी साधू आले होते. 
ज्ञानेश्वरांच्या समाधीला लागूनच ज्या दोनतीन समाध्या आहेत, 
त्यालल्या दोन त्यांच्या गुरुपरंपरेतल्या श्रीकेसरीनाथ आणि 
श्रीलक्ष्मीनाथ या महान नाथपंथीय साधूंच्या आहेत. त्या समाध्यांची 
दोन शिखरे, ज्ञानेशसमाधी आगणि श्रीसिद्धेश्वरमंदीर यांची दोन शिखरे 
असा ज्ञानेशांच्या देऊब्ववाड्याचा मुख्य परिसर आहे. 

ते साधू दरवर्ष त्या समाध्यांच्या पूजेसाठी श्रीकेसरीनाथांच्या 
समाधिदिनी येत असत, असे कछले. इतर अनेक जण त्यांचे 
दर्शन घेत होते. सहजच त्यांची भेट झाली. दर्शन घेतले आणि 
वयोमान आणि इतर पाहून त्यांना नमस्कार केला आणि इतरांप्रमाणेच 
काही पूजाद्रव्य दिले. तर त्यांचा प्रझन “नाम क्या है आपका ? ”मी 
म्हटलं “लेले/” तर ते म्हणाले की “आये हो, तो कुछ ले जाव/” 

यावर मला अशी बुद्धी झाली की मी त्यांना म्हटले, “तुम्ही जे 
काही द्याल ते चांगलेच द्याल! माइया मातापित्यांना जर ते मान्य 
होणार असेल अन्‌ तशीच जर ईश्वरेच्छा असली तर मी त्याला 
नाही म्हणणारा कोण!” त्या नाथपंथी साधूंनी त्यानंतर स्पष्ट केले 
की त्यांनी मला त्यांच्या पंथात घेतले आहे आणि त्यांचा मी आता 
शिष्य झालो आहे. त्यांच्या ज्ञानेश्वरमहाराज-सत्यामलनाथ- 
केसरीनाथ-शिवदीननाथ - यांच्या उज्ज्वल ज्ञानेश्वरपरंपरेतला मी आता 
झालो आहे. ते म्हणाले की माझा मी स्वतंत्र आहे. माइयावर त्यांचे 
कोणतेही बंधन नाही. कर्मकांडांचा आग्रह नाही. मी त्यांचा फोटो 
ठेवला नाही, तरी त्यात काहीच वावगे नाही. त्यांचे माझे परस्परांचे 
काम पूर्ण झाले आहे, ज्या क्षणी आम्ही भेटलो त्याच क्षणी | उरला 


होता तो फक्त परंपरेचा उपचार ! मला नाथपंथाची दीक्षा देण्याचे, 
रिष्य-प्रशिष्य करण्याचेही पूर्ण स्वातंत्रय आहे. शैलीशृंगी आणि 
नाथपंथीयांच्या इतर बिरुदावल्या, रहनी आणि चिह्नले मी धारण 
करू शकतो, मी नाथसिद्ध आहे, इ.सांगून झाले. 

मला घृणा वाटणारे गुरुसेवामृतप्राशन, पाद्यपूजन इ.प्रकार यांना 
या गुरु-शिष्यसंबंधांत बिलकुल थारा नव्हता. किंबहुना मी शिष्य 
आणपि ते गुरू हा भावच मुन्ठी अपेक्षित नव्हता. ते होते ज्ञाने श्वरांच्या 
समाधीचे जण्‌ विश्वस्त आणि मी ज्ञानेशांच्याच पायरीजव॒ठ बसलेलो 
आहे याची ओछूख पटवून देण्याचे एक क्षु्रक काम काय ते करत 
होते, असा त्यांचा भाव! 

एखाद्या राजसेवकाने राजाज्ञेनुसार त्याच्या खजिन्यातून 
याचकास काही द्रव्यादी आणून द्यावे, तर आपण कोणाचे ऋणी 
होऊ! राजाचे की राजसेवकाचे | कोणाला नमस्कारू! कोणाची 
पाद्यपूजा करू | कोणापुढे नतमस्तक होऊ! द्रव्य राजाचे. राजा 
देणारा | त्यात सेवकाचे काय कर्तृत्व ! तो तर त्या सेवेचा मेहनताना 
राजाकडून घेतोच आहे. याचकाने त्याला जन्मभर स्मरावे, त्याचे 
फोटो लावत बसावे, त्याची पूजा करत राहावी, त्याचा उदोउदो 
करावा, असे त्याचे काय कर्तृत्व की उपकार ! 

ते म्हणाले की, “तुम्हाला जे हवे होते, ते अगोदरच 
ज्ञानेश्वरमाउलीने दिलेले आहे. गुरू-गुरू करत उगाच संसाराच्या 
या वैराण रानोमाढ्ी गुरांसारखे का हिंडत बसता आहात ! मी तुमचा 
गुरू नाही, तर तुमचा अन्‌ माउलीचा एक य:कश्चित सेवक ! तुम्ही 
माउलीच्या गर्भागारात केव्हाचेच येऊन पोहोचला आहात, हे नक्की 
सांगणारा मी तिथला एक नगण्य चौकीदार आहे.” एवढीच त्यांची भूमिका ! 

त्यांनी संकेत केला पूर्वसंचिताकडे | उगाच का मी ज्ञानेश्वरीचे 
गूढ अनुभव घेत होतो | उगाचच का मी गीता-ज्ञानेश्वरीकडे खेचला 
गेलो होतो! इच्छा असो वा नसो, “ह्वियते ह्यवशो5पि सः” असा 
माझा प्रवास पूर्वपदाकडून पुढे होत होता, याचीच खूण त्या 
गुरुमहाराजांनी मला दिली. स्वत:कडे कोणताही मोठेपणा न घेता | 
यातच सर्व आले. 

मी त्यांना लोक समजतात त्या अर्थाने गुरू मानत नाही आणि 
या पूर्वसंचिताच्या संकेताचा अर्थ नीट उमजून आहे. पण वारा 
प्यायलेल्या वासराप्रमाणे गुरूवरून उधब्लेल्या लौकिक सहप्रवाशांना 
हा अलौकिक संकेत उमजणे कठीणच ! म्हणुन त्या गुरूबाबत एवढीच 
आमची नाथसांकेतिक रहनी अन्‌ कथनी पुरे | अवधूतांनी चोवीस 
गुरू केले. त्या प्रकारातलेच एक असे हे माझे गुरू म्हणावे लागतील 
हवे तर. आणि ते तसेच असोत! 

जिज्ञासूंना हे गुरुपुराण मी सांगतो आहे, त्यामागे दोन महत्त्वाची 
कारणे आहेत. एक म्हणजे साधकाच्या जीवनात गुरूचे 
आध्यात्मिकदृष्ट्या असणारे महत्त्व आणि दुसरे म्हणजे गुरू हा 
किती कढ्ठीचा विषय आहे हे सामान्य साधकांना नीट कछावे ही 
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कककब | नाहीतरी मी आपणापुढे माझे आत्मवृत्त सांगण्याचे ठरवले 
आहेच. त्याचा हा एक अति महत्त्वाचा भाग न उलगडता तसाच 
ठेवणे प्रशस्त ठरत नाही. म्हणूनच हे आख्यान पुढे सांगतो. 
बिहारी संन्यासीबाबा 

या गुरुप्रसंगानंतर अजूनही एक गुरुमहाराज माइया नशिबी 
होते. एकदा पहाटे गावातल्या नाना-नानीपार्कमध्ये जाऊन बसलो 
होतो. शेजारी एक युपीतली भय्याटाईप व्यक्ती प्राणायाम करत 
होती. मी आपला योगप्रकारांचा अभ्यास मोकव्व्या हवेत करत होतो. 
सूर्य उगवला. थोडा वे गेला. त्या गृहस्थांनी बोलणे सुरू केले. 
त्यांच्या त्या तशा जरा अगम्य बिहारी हिंदीत ते बोलू लागले. उत्तर 
हिंदुस्थानात माझे बालठपण आणि शालेय जीवन घालवलेले असल्बाने 
राजस्थानी, अवधी, पुरभय्या, ब्रज, बिहारी ढंगाच्या हिंदीच्या 
बोलीभाषांना मी पण थोड्याफार प्रयत्नांनी समजू शकतो. त्यामुल्ठे 
नीट लक्षपूर्वक ऐकल्यावर मला त्या गृहस्थांचे बोलणे समजू लागले. 

“आपका शुभनाम ? आप क्या करते हो ?आप कहाँ के रहनेवाले 
हो ?”इ.परिचयात्मक बोलणे झाले. असे दिसले की ते पण एक 
गुरुमार्गी गृहस्थ होते. म्हणाले की, “माझे गुरू विहंगममार्गी संन्यासी 
आहेत. आमची क्रिया भ्रूमध्यापासून सुरू होते.” मला दादू , कबीर 
इ.च्या विहंगममार्गाचा परिचय असल्बाने ते काय म्हणताहेत, ते कव्खयला 
वेठ लागला नाही. मी त्यांना म्हटले की “मीही या विषयात अनभिज्ञ 
नाही.” मग ते म्हणू लागले की मी पण त्यांच्या गुरुदेवांचे दर्शन 
जरूर घ्यावे. बिहारमध्ये ते असतात. त्याने मला खूप लाभ होईल, 
असे त्यांचे सांगणे. 

मी म्हटले की महाराष्ट्रात आदी आहे पुण्याजवल, तिथे 
सगव्व्या गुरूँचे महागुरू - ज्ञानियांचा राजा, गुरु महाराव बसले 
आहेत. त्यांना सोडून कुठे त्या बिहारातल्या कोणत्यातरी कुग्रामात 
वसलेल्बा त्यांच्या गुरूना जाऊन भेटायचे | आमच्या महाराष्ट्रातलेच 
काय पण इतरही अनेक ठिकाणचे पाचपन्नास नाही तर लाखो 
लोक त्या माउलीचे आशीर्वाद घेतात अन्‌ कोणत्याही लौकिक गुरूची 
वाट न चालता विहंगमच काय पण कदाचित त्यापल्य्याडच्या 
आणखोीही गूढ अशा कोठल्यातरी मार्गाने जाऊन हवे 
तिथे पोहोचतात ! 

पण इतर गुरुबाजांप्रमाणेच ते गृहस्थही थोर निघाले. सहज 
म्हणून आमच्या इतर काही गुरुपंथी मित्रांशी त्यांची ओडख करून 
दिली, तर त्यांनाही त्यांचे हेच सांगणे की आमचे गुरूच महान 
आहेत; तुमचे गुरू काय करणार ! तुम्ही आमच्या गुरूँचे वरण करा ! 
तरच तुमचे कोटकल्याण होईल | अन्यथा मनुष्यजन्म वाया जाईल ! 
तर “चला आमच्या गुरूंकडे |” 

पण आमचे हे मित्र त्यांच्याही पल्याडचे | ते आपापल्या गुरूंना 
घट्ट चिकटून बसलेले. ते काही त्यांना बधले नाहीत. सगकीच थोर माणसं | 
आपलाच झेंडा फडकवणारी | मग आपला चांगलाचुंगला आपसुकच 
मिललेला मोठा सह्ठुरू बरा सोडतील त्या बिहारी बाबूंसाठी ! 


पण ते भय्या गृहस्थ मोठे चिकाटीचे. त्यानंतरही पाचसात 
वर्ष त्यांनी माझी पाठ पुरवछीच. आमची पहिली भेट झाल्यानंतर 
साधारणपणे एका वर्षनी त्यांचे पत्र आले. त्यात सध्याचे त्यांच्या 
गुरुपदावर पीठासनस्थ असलेले गुरुदेव मुंबईत येत असून त्यांचा 
पत्ता, मोबाईल नंबर, इ.माहिती पाठवली होती. त्या महनीयांना 
भेटावे आणि आपले जीवन कृतार्थ करून घ्यावे अशी कछकब्ठीची 
विनंती त्यात होती. 

माझाही स्वभाव लोकांचे थोडेफार ऐकण्याचा आहे. मी गेलो 
त्या गुरुजींना भेटायला. हवा तसा उपहार घेऊन ! गुरुदेव ऐश्वर्यशाली 
राहणीचे होते. भौतिकविज्ञान घेऊन |४.$०.!१॥.]).झालेले. 
गुरूच्या आदेशावरून चांगली प्राध्यापकाची नोकरी सोडून संनन्‍्यस्त 
जीवन कंठणारे आणि त्यांच्याच पीठावर त्यांच्याच समक्ष बसवलेले ! 
बोलणेचालणे मोहक. विद्वत्तापूर्ण. मी ओशोंना पाहिले नाही. पण 
ऐकून आहे ते कसे होते ते. कदाचित त्यांचीच एक झलक असे ते 
बिहारी सद्‌गृहस्थ - नव्हे संन्‍न्यासी असावेत. 

माइया एका परममित्रालाही बरोबर नेले होते. बिहारी भय्यांच्या 
सांगण्यावरून त्या गुरुजींना मी आम्हाला नाम देण्याची कृपा करावी 
असे म्हटले, तर मित्राने 80८00 केले. त्याचा त्या राजस 
संन्याशाबद्दल फारसा चांगला ग्रह झाला नव्हता. दोन्ही हातांच्या 
बोटांत तीनतीन चारचार सुवर्णमुद्रिका अन्‌ अंगाखांद्यावर रत्ने अन्‌ 
आभूषणे वागवणारा तो संन्यासी म्हणजे एक अजब असामी वाटली 
त्याला. पण विरक्त पुरुष वरून कसाही दिसला तरी अंतर्यामी 
कसा असतो हे मला ठाऊक होते. 

म्हणून मी त्यांच्या ऐश्वर्यपूर्ण राहणीचा विशेष बाऊ केला नाही. 
कदाचित सोबत एखादी रमा किंवा रामा असती, मदिरा-गांजा 
इ.असते, तरी त्याचा बाऊ करावा इतका काही मी त्या विषयातील 
अनभिज्ञ नव्हतो. शाक्त, अघोरी आणि तांत्रिकादी साधनापंथाचा 
मी अभ्यास केलेला आहे. अवधूतांची लक्षणे मला माहीत आहेत. 
आणि कोणाच्याही आहारी जायचे नाही, असा माझा दृढनिश्चय तर 
आहेच सोबतीला. म्हणून अशा अगदी विषधर वाटणाय्या त्या 
संन्याशाजवर् जाण्यास मी घाबरत नव्हतो. 

महाराजांनी कृपा केली आणि नाम दिले. सांगितले की 
पलीकडच्या खोलीत स्वामी कुसुमानंद आहेत, ते तुम्हाला नाम 
कसे घ्यावे ते सांगतील. त्याप्रमाणे आम्ही पुढील माहिती घेतली व 
क्रिया जाणुन घेतल्या. महाराज म्हणाले त्यांचा मुक्काम असेस्तोवर 
रोज यावे म्हणून. तसे मग तीनचार दिवस रोज गेलो. 

त्यांचा एक फोटो आणि आश्रमाची माहितीपत्रिका पण मिव्ठाली. 
या महाराजांचे नशीब असे की आमच्या घरी दुसय्या एका महाराजांची 
तसबीर आहे. त्यांच्या जागी हा फोटो बसवावा म्हणून प्रयत्न केला. 
त्यात फोटोफ्रेमची काचच फुटली. म्हटलं, हे जुने महाराज काही 
आपली जागा सोडायला तयार नाहीत. मग नव्या महाराजांना ठेवले 
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टांगून एका खिल्याला. पण तिथेही ते कायम टिकले नाहीत. मग 
शेवटी त्यांना चक्‍क गुंडाढ्ून ठेवले. 

मजा अशी की १९८६त मी ।..(.चे क्लासेस राजाबाई 
टॉवर्समध्ये ॥/270 करत असे तेव्हाच सहज मला अनाहतध्वनी 
ऐकू येऊ लागला. सुरुवातीला काय ते क्ठले नाही. कधी हा 
ध्वनी गर्जणारा मोठा सागराप्रमाणे, कधी मोठ्ा घंटानादाप्रमाणे, 
कधी भेरीप्रमाणे असा सतत दिवसरात्र चोवीस तास ऐकू यायचा. 
वाटायचे बाहेर कोणीतरी तसे काही आवाज करत आहे की काय | 
पण शोधू जाता तसे काहीच नसायचे. पूर्वसंचितप्रभावाने हे घडत होते. 

त्याच वेब्ठी स्वामी श्रीशिवानंदांचे नादयोग, लययोग, मंत्रयोग 
आणि तंत्रयोग यांवरील पुस्तक माइया हाती पडले. ते वाचता वाचता 
लययोग कसा असतो, अनाहतध्वनी म्हणजे काय इ.समजून आले 
आणि थोडा उलगडा झाला. असा तो अनाहतध्वनी तेव्हापासून 
आजतागायत गेली दोन तपं वेगवेगव्व्या स्वरूपात माही साथ देत आहे. 

तर ज्या वेल्ी या बिहारी संन्यासी महाराजांना मी भेटलो तेव्हा 
त्यांना प्रशन केला तो या अनाहतध्वनीबद्दलच | तर ते म्हणाले की 
“वो तो बहुत आगेकी बात है। इससे आज आपको क्‍या लेनदेन ! 
आप तो सिर्फ नाम लो हमने बताया जो |” तेव्हा महाराजांचे उथरपण 
थोडे नजरेत आले. मला अनाहतात बुडून तेव्हापर्यत वीसएक वर्ष 
होऊन गेली होती. कोणी मनुष्य का पृच्छा करतो आहे ते जाणून न 
घेता - अंतर्ज्ञनाने गगैरे सोडून द्या - असे सांगणारे ते गृहस्थ 
/.७०.!.॥.]2. असूनही खरे विज्ञानवादी नसावेत हे कब्ठलेच | 
तरीही चिकाटीने उरलेले दोनतीन दिवस त्यांचा सत्संग केला. 

शेवटच्या दिवशीचा खीरपुरीचा प्रसाद घेऊन परतलो. त्या 
दिवशी मी लिहिलेल्या योगवा श्रीज्ञानेश्वरी या ग्रंथाचा एक भाग 
त्यांना दाखवला आणि त्यांच्या पीठाचे आशीर्वाद मागितले. ते त्यांनी 
दिले आणि त्याचबरोबर थोड्दा वेव्डने त्यांचे एक पद्ठे महाराजांच्या 
आजेगुरूनी गीतेवर लिहिलेल्या योगपर व्याख्येचे एक पुस्तक मला 
महाराजांनी दिलेला प्रसाद म्हणून त्यांच्या वतीने देऊन गेले. हाच 
मला मिव्ठलेला खरा प्रसाद असे मी समजतो. 
गुरूपरंपरांचा लोप का होतो 

ते गीतेचे पुस्तक उद्दोधक जरूर होते. पण आजेगुरू आणि 
प्रशिष्य यांच्या ज्ञानपरंपरेचा धागा तितकासा बछकट वाटला नाही. 
असेच असते या मंड््ींचे. कोणीतरी एक मातब्बर गुरू असतो. 
त्याच्या नावावर - त्याच्या आशीर्वादानेही कधीकधी - ही काही 
अपात्र मंडी त्यांचे शिष्य-प्रशिष्य, उत्तराधिकारी म्हणून मिरवू 
लागतात आणि तशीच परंपरा पुढे सरकते. सांगतात मात्र आम्ही 
अमुकांपासून, तमुकांपासून, अगदी शंकराचार्यापासून म्हणा, 
ज्ञानदेवांपासून म्हणा अमुकावे अन्‌ तमुकावे दीक्षित म्हणून इ.इ. 

आता हे जे बिहारी महाराज होते, त्यांचीही परंपरा थोर होती. 
आद्य श्रीशंकराचार्याच्या आनंदसंप्रदायात ते मोडत होते. परमगुरू 


इ.चे चरित्र उज्ज्वल होते. पण महात्म्यांचा प्रभाव मर्यादितच दिसत 
होता. आद्य श्रीशंकरभगवानांच्या तोडीचा कोण पुढे झाला! आणि 
श्रीकृष्णांनी स्वत:च विवस्वान-मनु-इक्ष्वाकु या थोर परंपरेने प्रसुत 
केलेला योग “स॒ कालेनेह महता योगो नष्ट: परन्तप॥॥४-२।।” 
असा कसा झाला, हे सर्वविश्वुतच आहे. 

प्रत्यक्ष भगवंताचीच शिष्यपरंपरा पुढेपुढे अपात्र निघाली असा 
हा दाखला मानावा का? किंवा योग्य शिष्य न मिव्ठल्यामुल्ठे ती 
खंडित झाली असेल. काहीही असो. गुरुशिष्यपरंपरा सह्हिष्य 
आणि रह्दुरूंद्वेरे किती काठ चालू शकेल यालाही प्राकृतिक बंधने 
येतात म्हणावे. योग्य तो उत्तराधिकारी न मिठाला तर अशा थोरथोर 
परंपराही लुप्त होतात, तिथे आमच्या गुरुबाजांच्या त्याहूनही थोर 
परंपरांचे काय सांगावे ! 
योगाकर्षण:::: 

“मागील जें सह्ठद्वि 

इत्यर्थ असा की माइया नशिबी या मानवी गुरूंचा कितीही 
प्रयत्न केले तरी योगच नव्हता ! ज्यांचा तो असेल ते धन्य होवोत ! 
“मला न असया मला न हेवा/” मी एक पथिक - अज्ञाताकडून 
दिग्दर्शित होणाय्या पथावर “अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाविव 
नियोजित: ।॥3-38 ।।” असा खेचला जाणाराच असणार होतो ! 

मला ठाऊक आहे की आपण अभ्यासू गीताप्रेमी आहात. म्हणाल 
हा इलोक इथे कसा घेता ? हा तर अर्जुनाने पापमार्गावर खेचल्या 
जाणाया पुरुषांबददलच्या केलेल्बा प्रइनासंदर्भात येतो. अर्जुनाने तेव्हा 
विचारले होते की“अथ केन प्रयुक्तोडयं पाप॑ चरति पुरुष: [8-३६ ।।” 
- “इच्छा नसूनही बलात्कार केल्बाप्रमाणे मनुष्य कोणत्या प्रेरणेने पाप 
करतो. ज्ञानीसुद्धा कोणत्या प्रेरणेने आपल्या मार्गापासून चलतो ? ” 

बरोबर आहे तुमचे म्हणणे. पण मी फक्त इच्छा नसतांना 
बलात्काराने खेचून घेत नेण्याच्या संदर्भात या इलोकाची ही अर्धली 
वापरतो आहे - पापाच्या मार्गावर नाही, तर त्यापासून दूर पंथराजावर 
नेणाय्या माइयाबाबतीत अनुभवल्या जाणाय्या बलाकर्षणाबद्दल सांगतो 
आहे मी हे - ह्यवश्योडपि स:।॥६-2४8 ॥।” च्या संदर्भात! शेवट 
एकच ! पाप असो की पुण्य असो, पूर्वकर्मानुसारी प्रवृत्तीच तुम्हाला 
त्या त्या मार्गावरून नेत असते - खेचत असते. म्हणूनच मनाला 
संयमाने शुभकर्माकडे वव्ठवायला सांगते गीता. सोपे नाहीच ते. पण - 
नेहाभिक्रमनाशो$स्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ | । २-४० । | 
थोडे जरी शुभकर्म करण्याचे योजले तरी मोठ्द्या पापभयापासून 
रक्षण होते. कारण की एकदा काही बुद्धी झाली की तिने आरंभलेल्या 
कर्माचा कधीच नाश होत नाही. 

“जिज्ञासुरपि योगस्य शब्बब्रह्मातिवर्तते” यासारखेच आहे 
हे | एकदा तरी हो म्हणा भगवंताच्या सांगण्याला | पुढचा मार्ग नक्कीच 
चालाल! त्यासाठीच तर गीतेला व्यावसायात्यिका डुढ्ढी चे अप्रूप 
आहे. गीता सांगते: 
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व्यवसायात्तमिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन | | २-४१ ।। 
ईश्वराकडे बुद्धी वववा ! ती एकाग्र करा ! तिला ओढ असू द्या 
एकच एक! त्या दुसन्या अव्यवसायात्मिका बुद्धीला ती दूर सारेल 
- जिला अनेक शाखा आहेत, जी अनेक ठिकाणी खेचली जाते - 
भोगगामी आहे ती !“बहुशाखा ह्यनन्ताक्ष” असलेली ती 
अव्यवसायात्मिका बुद्गी / 
ज्ञानेश्वर व्यवसायात्मिकाबुद्धीलाच सद्ठुद्दी म्हणतात. 
तैसें ऐहिक तरी न नशे। आणि मोक्षु तो उरला असे। 
जेथ पूर्वानुक्रम दिसे। चोखालत | ।२-२३३ ।। 
कर्माधारे राहाटिजे। परी कर्मफल न निरीक्षिजे। 
जैसा मंत्रज्चु न बधिजे भूतबाधा । । २३४ ।। 
तियापरी जें सुबुद्धि। आपुलाल्या निरवधि। 
हा असताचि उपाधि। आकलू न सकें।।२३५।। 
जेथ न संचरे पापपुण्य | जें सूक्ष्म अति निष्कंप। 
गुणत्रयादि लेप। न लगति जेथ।।२३६ || 
अर्जुना तैं पुण्यवशें। जरी अल्पचि हृदयीं प्रकाशे | 
तज्हीं अशेखही नाशे। संसारभय | ।२३७।। 
कर्मे सकल करावीत. पण कर्मबंध बाधू नये. ऐहिक तर मिव्ठावेच. 
पण मोक्षही आयता मिव्ठावा. कर्म करावे पण कर्मफछ पाहूसुद्धा 
नये. ही खरी सदुद्धी | उपाधीत राहूनही उपाधिविरहित असण्याची 
हीच एकमात्र युक्ती आहे. पापपुण्यातीत ठेवणारी ततीच बुद्धी जर 
पूर्वपुण्याईने थोडी जरी अंतरी प्रकटली तर ती संसाराचे सर्वच 
भय नष्ट करते. 
जैसी दीपकलिका धाकुटी। परि बहु तेजांतैं प्रकटी | 
तैसी सद्द्वि हे थेकुटी। म्हणू नये।।२-२३८।॥। 
पार्था बहुतीं परी। हें अपेक्षिजे विचारशूरीं। 
जैं दुर्लभ चराचरीं। सद्दासना। २३९ | । 
आणिकासारिखा बहुंवसु। जैसा न जोडे परिसु | 
कां अमृताचा लेसु | दैवगुणें।।२४० ।। 
तैसी दुर्लभ जैं सह्ठद्वि। जिएं परमात्माचि अवधि। 
जैसा गंगेसि उदधि। निरंतर।।22१॥। 
तैसी ईश्वरावांचूनि कांहीं। जिएं आणिक लाणी नाहीं। 
तैं एकचि बुद्धि पाहीं। अर्जुना जगीं। । २४२ ।। 
दीपज्योती लहान असते. पण प्रकाश मात्र खूप दूरवर पडतो. 
तशी ही सदुद्धी दिसतांना अल्पच वाटली तरी तशी नसते. बन्याच 
विचारमंतांना ती हवीहवीशी वाटते. पण तशी ती अति दुर्लभच 
आहे. इतर वस्तूंचे बाहुल्य असते. पण परीस म्हणा, एखादाच 
असतो; अमृत म्हणा, त्याचा एखादा थेंबसुद्धा दैवयोगानेच प्राप्त 
होतो; तशीच ती असते. गंगेचे जसे सागर हेच गंतव्य असते, 
तसेच हिचे परमात्मा हेच अंतिम ध्येय असते. ईश्वरावेगक्े अस्तित्वच 
जिला नाही अशी ही सदहुद्धी - जिला व्यावसायात्मिका बुढ्ढी म्हणून 
गीता गौरवते - ती मोठ्या भाग्यानेच प्राप्त होते. 








आपि पूर्वजन्मी केव्हातरी अंतरात या बुद्धीचा उदय झालेला 
होता म्हणून म्हणा, दैववशात म्हणा, मला त्याच पंथावर ती ईश्वराला 
लाणी करून घेऊन जात होती. शरसंधान अचूक होते. सदुद्भीचा 
- व्यावसायात्मिका बुद्भीचा - शर धनुष्याच्या आत्पप्रत्यंचेवरून सुटला 
होता मागेच! तो आता नक्कीच परमात्म्यापर्यत जाऊन त्यात रुतून 
बसणार होताच- अगदी एकजीव होऊन ! आणि माइया विविध अनुभवांतून 
याचे स्पष्ट निर्देश सापडत गेले होते मला. मुण्डक सांगते: 
प्रणवो धनु: शरो ह्यात्मा ब्रह्मतलुक्ष्यमुच्यते | 
अप्रमत्तेन वेद्वव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्। ३६ | | 
35काररूपी धनुष्यास जीवरूपी बाण जोडून ब्रह्म हे लक्ष्य 
चिंतून अत्यंत कौरल्याने त्याचा वेध करावा. बाण जसा लक्ष्यात 
जडून जातो, तसे मनाने ब्रह्माशी तन्मय व्हावे. 
सदुद्धी - व्यावसायात्मिका बुद्धी - जीव व मन ही सगढी येथे 
एकार्थीच आहेत. ईश्वरप्रणिधानाचा आत्मा यांमध्येच वसतो. आणि 
“ईश्वय्रणिधानाद्वा।।” असे सांगून पतञलींनी योगसिद्धीचा एक 
सोपान दाखवून दिला आहे. याच सोपानोपक्रमावर मला नियती 
म्हणा, पूर्वसंचित म्हणा, हात धरून चालवत नेत होते - कोठे 
चालवत नेत होते, ते आता उघडच झाले आहे. स्वरूपाकडे ! 
अनाहतनाव:::: 
“सूत्र मरे” 
बिहारीमहाराजांच्या संपकने आणिकही एका पूर्वसुकृताचा 
उलगडा झाला. हे महाराज आदिशंकराचार्या च्या संन्यासपरंपरेतले. 
त्यांचा संपर्क दर्शवून गेला की जसा माझा पूर्वजन्मी माउली 
श्रीज्ञानदेव-श्रीज्ञानेश्वरी- श्रीगोपालकृष्ण- श्रीगीता यांच्याशी निकटचा 
संबंध होता, तसाच आदिशंकराचार्याच्या संन्यासी वेदांती परंपरेशीही 
तो असला पाहिजे. उगीचच नव्हते या मंडढ्हींनी माझे गुरुत्व स्वीकारू 
पाहिले अन्‌ मला त्यांच्या गुरुपरंपरेतली अन्यथा दुर्मीछ अशी 
गीतेवरची यौगिक टीका दिली ! 
हे असो. पण बिहारी महाराजानी माझा अनाहतनादसंबंधित 
प्रझन तसा अनुत्तरीतच ठेवला. पण बोलताबोलता संत कबीरांची 
“सूत्र मरै! अजपा मरै/ अनहदही मर जाय।” ही पंक्ती उद्धृत 
केली. ती मला फार भावली. 
नंतर मुग्ध कहाणी प्रेमाची हे ओशोंचे भाषांतरित पुस्तक 
वाचनात आले. त्यात“मरते मरते जग मुआ” हे कबीरांचे पद 
दिले होते. ते वाचून बराच प्रकाश प्राप्त झाला. कबीर म्हणतात: 
मरते मरते जग मुआ। और समुआ न कोय। 
दास कबीरा यों मुआ। बहुरि न मरना होय।। 
मरते मरते जग मुआ। बहुरि न किया विचार। 
एक सयानी आपनी। परबस मुआ संसार |। 
मरिए तो मर जाईए। छुटी परै जंजार। 
ऐसा मरना को मरै। दिनमें सौं सौं बार |। 
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जबलगि मरनेसे डरै | तबलगि प्रेमी नाहीं। 
बडों दूर हैं प्रेमघर | समुसि लेहु मनमाहिं | । 
सूच्र मरै/ अजपा मरै/ अनहवही मर जाय। 
रामसनेही ना मरै। कहैँ कबीर समुझाय।। 
जिस मरनेसे जग डरै। मेरो मन आनंद। 

कब मरिहो कब भेटीहो। पूरन परमानंद।। 

स्वत:ला दास म्हणवणारे कबीर म्हणतात: “सगक्ेच मरतात, 
सगढ्ठं जगच मरतं. पण त्या रामात कोणीच सामावून जात नाहीत. 
कोणीही विवेकविचार करत नाहीत. दिवसातून शेकडो वे्ठा मरण्यात 
काय अर्थ आहे. मरावं तर एकदाच असं मरावं की या परवश 
करणाय्या संसाराचे जंजाब्ठ कायमचे मागचे सुटून जाईल. जोपर्यत 
मरणाचं भय वाटतं तोपर्यत प्रेमाच्या घरात - त्या रामाच्या घरात 
प्रवेश कसा होईल कोणाचा ! ते तर फारच दूर आहे.” 

“माझं मन तर अशाच मरणाची वाट पाहत आहे, ज्याच्यात 
मी रामाघरी जाईन. शून्य, अजपा, अनाहतनाद या स्थानांपलीकडे 
ते रामाचे घर आहे. तेथे जाणारा कधीच मरत नाही. या मरणाला 
मी घाबरत नाही, तर मला त्याच्या कल्पनेने उलटा अत्यानंद वाटतो 
आहे. केव्हा मी मरेन आणि मला तो पूर्ण परमानंद मिक्ठेल बरं !” 

जशुन्याच्याही पुढे अजपाजपाची स्थिती सोडून आणखी पुढे 
अनाहताचे स्थान आहे. कुंडलिनीची त्याहूनही उच्च स्थिती म्हणजे 
परमपद, असा या पदाचा अर्थ आहे. अनाहत ही योग्याची शेवटची 
अनुभूती. सर्वात उच्च अवस्था. उन्‍्मनीचा अंत म्हणजे नादाचा 
शेवट ! त्यापुढे तुर्यातीताचा प्रांत! आणि साधक जेव्हा सगुणात 
असतो तेव्हा त्याला नादानुभूती राहते आणि जेव्हा जेव्हा तो निर्गुणात 
जातो, तेव्हा तो आनंदातीत होतो. सच्चिदानंद पदाची अतिव्याप्ती 
म्हणजे अनाहतनाद ! असे अनेक संकेत कबीरांचे हे पद देते. 

बिहारी गुरूना माझी ती अवस्था उमगू शकली नव्हती. पण 
त्यांचा संतसाहित्याचा बराच अभ्यास असावा. अनाहतनादावरला 
माझा प्रइन ऐकून त्यांच्या स्मृतिमंजूषेतून नेमक्या कबीरांच्या उद्दोधक 
पंक्ती बाहेर पडल्या आणि मज पांथस्थास सहजच दिशादर्शन करून 
गेल्या. परतपरत, फिरूनफिरून ते अज्ञातच तर मला मार्ग दाखवत 
नव्हते का! 

अनाहताचे स्थान निर्दिष्ट होते ते ज्ञानदेवांच्या सहाव्या 
अध्यायातील काही ओव्यांतून; त्या अशा: 

जैं आकाराचें पैलतीर। जैं नादाची पैलमेर। 
तुर्येचें माजघर | परब्रह्मा जैं।।६-२७३ || 
मोक्षासगट गति। जेथ येती विश्रांती ।..।।२७४ ।। 
या ओव्यांतून नादाचा हा प्रांत परब्रह्मास लागून म्हणजे 
साधनापथाच्या वा योगपथाच्या अंती असल्बाचे म्हटले आहे. 
तुर्यातीत अवस्था, मोक्ष इ.स्थितींच्या अलीकडेपलीकडे ही स्थिती 
असल्बाचे निर्देशन येथे आहे. “नाव  बुर्यातीतावस्था - निवृत्तीची 














पहिली व शेवटची पायरी यातली अवस्था - मोक्षाची अंतिम 
पायरी, पल्लीकडेच परब्रह्मा अशी स्थिती - विश्वस्थितीच्या 
अंतीबी अवस्था” यावरून अनाहतनादाची व्याप्ती कढून येते. 
मागे एका शेपाचशे रिष्य केलेल्या नाथपंथी साधूंची गोष्ट 
आली होती. त्यांच्या एका परमशिष्याने बोलताबोलता सहजच 
सांगितले की ज्याला अनाहतनाद प्राप्त झालेला असतो, त्यालाच 
नाथसांप्रदायिक शैलीशृंगी धारण करता येते. शैलीशंगी - अनाहतनाद 
म्हणजे गुरुपदच | | शिष्य आणि गुरू आता वेगवेगके नाहीत. ज्ञानदेव 
म्हणतात तसे अभिन्नच ! मी त्यांच्यापासून अनाहतप्राकट्याची गोष्ट 
गुप्तच ठेवली, 
दुसन्याही एका लहानशा परंपरेतील एका ज्येष्ठ अनुभवी 
शिष्याशी वार्तालाप करतांना त्याने पण सांगितले की त्यांच्या गुरूंना 
एका रिष्याला गुरुपद स्वीकारायला हवे होते. त्या शिष्याला जेव्हा 
अनाहत प्रकट झाला, तेव्हा त्यांनी त्याला गुरुपद देऊ केले. पण त्या 
शिष्याने नको म्हणुन सांगितले! श्रीस्वामी नित्यानंद-मुक्तानंदांच्या परंपरा 
मानणाय्यांकड़ून अनेक यौगिक वार्ता कलल्बा. त्या यथावकाश सांगीन. 
अनाहताबाबत एक त्या बिहारी बाबांचा अनुभव जमेस होताच. 
अनभिज्ञ - पुस्तकी पांडित्यवादी साधकांस अनाहताची बोली काय 
उमगणार | ऐकून कदाचित नव्हे, नक्कीच अविश्वास प्रकट होणार ! 
पण एकूण मला माइया या अकल्पिता साधनेचा स्तर कोणता, ते कब्ठावे 
अशीच नियतीची इच्छा असावी. अनाहताच्य श्रेष्ठ यौगिक स्तराबाबतच्या 
काही काही महत्त्वाच्या गोष्टी तर मला तो प्रकट झाल्यानंतर खूपच 
उशीरा कछल्या! असो. तसाच अज्ञाताचा संकेत असेल | 
शिवानंदांच्या नादयोगावरच्या पुस्तकातून जेव्हा अनाहताची 
माहिती मिव्लाली, तेव्हा मग मला याबाबतचे दाखले पडतावून 
पाहण्याची उत्सुकता निर्माण झाली. षट्चक्रांचे अनुभव, संतसाहित्य, 
योगविषयावरील ग्रंथ, ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरादी संतांच अनुभव आणि 
अभंग, कबीरांची पदे, श्रीमद्भागवत, एकनाथी भागवत, असे अनेक 
स्रोत त्यासाठी मी धुंडावले. आणि मृगाच्या बेंबीतील कस्तुरीगंधाचा 
शोध लागला. एकेकाछी अनाहतनादासंबंधीच्या अज्ञानाने घाबरून 
जाऊन शेगावच्या श्रीगजाननमहाराजांसमोर हा त्रास काहीही करून 
थांबवा म्हणून सांकडे घालणारा मी आणि अनाहताचा यौगिक स्तर 
आणि परमरहस्य जाणल्यानंतरचा मी, ही माझीच दोन रूपे होती. 
अनाहताच्या प्राकट्याने मुख्य यौगिक अनुभवांची सुरुवात 
केलेला मी प्रथमत: त्या अनोख्या अनुभवाने जरी बावरून गेलो 
होतो आणि योगप्रवासात हा गुरू-तो गुरू करत, पाहत, पडताव्ठत 
माझा जो शोध चाललेला होता, ते सर्व या नवनवीन ज्ञानामुल्ठ 
थांबले. कारण वीसबावीस वर्षापूर्वीच हा अनाहतनाद, अन्‌ तोही 
अखंड असा मला प्राप्त झाला होता. तेव्हा तर या सगव्व्या व्यक्ती पैकी 
एकही माइया भावपरिसरात नव्हती. अगदी माउलीसुद्धा नव्हती 
म्हणा ना ! | स्वयमेव गुरुपदाची प्रशस्ती सद्भाग्यवश लाभूनही माझा 


_28_ 


योगदा श्रीज्ञनेशधशरी[._._._._._._._.....  ग्रंथपरिचयस्कंधा....  परिशिष्ट::एका योग्याचे आत्मवृत्त 


ग्रंथपरिचयस्कंध 


परिशिष्ट::एका योग्याचे आत्मवृत्त 





जो हा गुरूचा शोध चालला होता, तो थांबायलाही अनेक वर्षाचा 
काव्ठ लागला. माझी ही स्थिती जाणणाय्या ज्ञानेश्वर -सत्यामलनाथ- 
गैबीनाथ - गुप्तनाथ -उद्दोधनाथ-केसरीनाथ - शिवदीननाथ - नरहरीनाथ- 
महीपतीनाथ परंपरेतील श्रीगुरूंनी म्हणूनच तर मला भेटताक्षणीच 
गुरुपद देऊ केले होते! पण तरीही मी अनभिज्ञपणे ते न उमजून पुढ़े 
शोध घेतच गेलो होतो, त्याचे आता माझे मलाच नवल वाटते. 
अजपाजप व परावाक 

मला अजपाचा अनुभव कसा आला ते सांगतो. एका उंच 
ठिकाणाहून मी छटकतो आहे आणि आता खाली पडेन अशी भीती 
मनात आली. त्याबरोबर “हरि बोल हरि बोल। मुकुंद माधव गोपाल 
बोल। गोविंद बोल। राधे रमण हरि गोपाल बोल।।” हे स्वर मनात 
घुमायला लगले. ते इतके जोरजोरात उच्चारले जात होते की 
शेवटी मला थकवा आला. जरी वैखरी वाणीने हा जप होत नव्हता 
तरी घसा पण दुखू लागला. डोके मृदंगासारखे दुमदुमायला लागले 
आणि एक अत्यंत ००४४४४० ॥6९॥॥8 आले. परावाणीतून होणारा 
हा अजपाजप होता. कुंडलिनीचे अत्युच्च आरोहण झालेले होते 
आणि तिथून खाली उतरता येत नव्हते. त्यात हा जप सुरू झाला 
आणि मनाला शांत वाटले. हा मला जाणवलेला अजपाजप होता. 
पण तो अंतरात सतत कछत-नकक्ठत चालच असायचा. 

श्री.गजाननमहाराज गुप्ते यांच्या सांगण्याप्रमाणे सो5हंमंत्राने 
मन अंतर्मुख होते. त्यामुठे सर्व कल्पना सहस्नदलाच्या ठिकाणी 
तनन्‍्मय होऊन जातात. सहर्रदलाकडे जातांना काही देखावे 
प्रकाशरूपात आपोआप दिसत असतात. हे काल्पनिक नसून 
प्रत्यक्षात घडत असतात. त्या वेढी केलेली मानसपूजा ही 
खरोखरीचीच असते. 

हे सर्व देखावे प्रयत्न न करता दिसतात. आणि ते पूर्ण प्रकाशमय 
असतात. कालांतराने हे देखावे आत्मरूपात लय पावतात आणि 
साधक परमानंदात मग्न होऊन जातो. थोडा वेठ समाधीचा अनुभव 
घेतो. ऐहिक व्यवहार करत असताही सहजसमाध्यवस्थेचा अनुभव 
तो घेत असतो. सोइहं मंत्राचा जप करणाय्या सगव्ब्यांनाच प्रकाशाचे 
देखावे दिसतात, असे नाही. जे सो5हंचा मंत्र अति उत्कट इच्छेने 
अथवा तीव्र संवेगाने जपतात, ते एकदम ध्वनीत (अनाहतनादात) 
मग्न होतात. जे नादात मग्न झाले आहेत, ते कोणतेही देखावे 
पाहात नाहीत, असेही होते. 

महाराजांच्या मते शब्वब्रह्मय हे नादाकडे घेऊन जाते. हा 
तो शब्द आहे. अजपा तो हाच. अनाहतनादाची प्राप्ती हेच अजपाचे 
उद्दिष्ट. आपण देवव्ठात जातो. दर्शन घेतांना घंटानाद करतो. तसेच 
हे अनेकविध अनाहतनाद आहेत. त्यातील दहांचा शास्त्रांनी विशेष 
उल्लेख केला आहे. शंख, दुंदुभी, वीणारव, मृदंगनाद, मुरलीरव, 
सारंगीनाद इ.नाद साधकांना ऐकू येतात. हे नाद म्हणजे ब्रह्मनाद 
असतात. ते नाद ऐकू येऊ लागले की आपल्या मस्तकातील 











ब्रह्मरंध्रात जाऊन परब्रह्माचे दर्शन घ्यावयाचे, असे महाराज 
म्हणतात ! ज्याला अखंड हे नाद ऐकू येतात, तो अत्यंत भाग्यवानच | 

हा जो अजपाजपाचा किंवा सोइहहंचा मार्ग आहे, तो फार उच्च 
स्तरावरचा आहे. शांभवी विद्या ती हीच. सो5हंने शांभवी विद्या 
किंवा विहंगम मार्ग प्राप्त होतो. यांच्या मानाने पिपीलिका, कपि व 
मीन हे मार्ग सावकाशीने जाण्याचे आहेत. कोणत्याही मार्गने गेले 
तरी प्राप्ती तीच आहे. पण साधकाच्या पिंडवश आणि पूर्वजन्मार्जित 
संस्कारवश त्याला योग्य तो मार्ग प्राप्त होतो. असो. 
नियतीचा संकेत 

माझी योगावस्था जर अशी इतकी उच्च आहे तर मग माझे 
सद्गुरू कोण हा प्रश्न उभा राहतो. कारण अनेकानेक साधकांचे 
अनुभव आणि ज्ञानेश्वरादी संतांचे सांगणे यांवरून तर परमार्थात 
सह्ुुरूंची आवश्यकता आहेच आहे | अन्‌ मला हा जो दीर्घ परमार्थ 
विनागुरूंच्या लाभलेला वाटत होता, त्याचे जनकत्व 
कोणाकडे द्यावे ! 

नियतीचे संकेत दर्शवत होते की गणेश-गायत्रीउपासना - 
गीता - ज्ञानेश्वरी - पांडुरंगाची भक्ती - श्रीकृष्णदैवताची प्रीती - 
श्रज्ञानेश्वरमाउली - स्वामी श्रीस्वरूपानंदांची कृपा या सर्व प्रतीकांचा 
संदर्भ लावून पहा कोण तुझे सह्दुरू! यातच संन्यासमार्गाची 
श्रीशंकराचार्यनिर्देशक बिहारीबाबांची भर पडली. 

तसेच नित्यानंद-मुक्तानंद यांच्या परंपरेतील एका सह्ुरूंचाही 
स्नेह मला प्राप्त झाला. मुव्णत कोणतेही विशेष यौगिक अनुभव 
येण्यापूर्वी मी खरे तर नित्यानंद-मुक्तानंदांचेच दर्शन घेतले होते. 
माइया कामानिमित्त तर मी अनेकदा त्यांच्या कार्यकालातच गणेशपुरी 
येथील त्यांच्या आश्रमाअलीकड़ून कित्येकदा गेलो होतो. पण भेट घडली 
नव्हती. कारण मी तेव्हा अगदीच नास्तिक होतो. हीच गोष्ट स्वामी 
स्वरूपानंदाच्याही बाबत घडली होती. रत्नागिरी-पावसपासून केवल 
शेसव्वाशे कि.मी.वर दोनदोन वर्ष राहूनही त्यांचा मला पत्ताही नव्हता. 

या सगब्ब्या संकेतांचा जेव्हा विचार प्रकट होऊ लागला, तेव्हा 
शिप्रा॥78 (9० 79|प5 [ए०0 402०70 7 म्हणतात, तसा एक 
(!0।82€ दृष्टीसमोर येऊ लागला. शांकराद्वैत - आद्यश्रीशंकराचार्याचे 
ज्ञान-कर्म-भक्ति-योगसाधना/ज्ञानेश्वर - नाथपंथ - ज्ञानेश्वरी -पंथराज 
- योगधारणा/गणेश-गायत्री-पांडुरंग - श्रीकृष्णपपासना - गीता - 
भागवत /नित्यानंद-मुक्तानंद-शक्तिपातयोग / या सर्वाचा अनुबंध 
दिसू लागला. हीच आपली पूर्वपुण्याई, जिच्यायोगे वस्तुत: सहजच 
आपल्याला हे “अनेकजन्मसंसिद्धों ” असे योगफल दिसते आहे, 
योगानुभूती अन्‌ अनाहतनादाच्या रूपाने | 

म्हणून मग शेवटी शरण गेलो त्या जगद्ठुरू श्रीकृष्णपरमात्म्याला | 
तोच तर सव्वीचा आदिगुरू आहे [“कृष्णं बन्दे जगह्ठुरुम्‌।” 
पातझलयोगसूत्रातही म्हटले आहे -“स्र॒ पूर्वेषामापि गुरु: 
कालेनानवच्छेवात्‌।।१-२६ ।।” स्थलकालातीत असा हा गुरू! 
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प्राचीनतम ब्रह्मदेवादी सर्वाचा पूर्व! आणि हाच श्रीकृष्ण | हाच आत्मा! 
हाच परमात्मा! ब्रह्मही तोच आणि आदिमाया धारण करणाराही 
तोच ! ज्ञानेश्वरही त्याचेच अवतार नाहीत का | आणि अवतार म्हणजे 
आमच्या लौकिक दृष्टीतून ! 

खरे तर जुनाट अशा त्या अश्वत्थाचे मूठ अन्‌ खोड, पान 
अन्‌ फांदी आपण पामरांनी शोधून कुठे सापडतील का “पुरुष: 
पुराण: ”असा हा परमात्माच नसतो का सगव्व्यांचा गुरू | मणग आपण 
कशासाठी हा व्यर्थ गुरूचा शोध घेतो आहोत! अंतरी तोच तर 
वसतो ना |! मग ”कुठे ज्ञोधीशी रामेश्वर अन्‌ कुठे शोधीशी काशी /” 
“हृदयातील भगवंताला कुठे धृंडायचे ” असते का आत्मदेश सोड़ून ! 

पतजञ्जली पुढे सांगतात: “तस्य वाचक: प्रणव: ।॥१-२७॥।। 

तज्जपस्तवर्थभावनम्‌।१-२८ ।।” त्या ईश्वराचा - त्या गुरूचा मंत्र 
प्रणव आहे. तो प्रणवस्वरूपच आहे आणि अशा भावनेने जप करावा. 
मनुष्यास परमधामापर्यत नेऊन घालील. प्रणवाचा एक जुद्यार्थ 
कुंडलिनी असाही आहे, हे ज्ञानदेवांचे अभंग लक्षात घेतांना दिसते. 
कुंडलिनी हीच ईश्वराचे स्वरूप आहे. तिचा जप करावा म्हणजे 
कुंडलिनीलययोग, ज्याला ज्ञानदेव पंथराज असे म्हणतात, तो 
सिद्ध करावा. तोच नादानुसंधानांती परमतत्त्वाकडे नेऊन 
पोहोचवील, असे हे गुह्य आहे पातञझलसूत्रातील | 

“ईश्वरप्रणिधानाद्वा।।१-२३ ।/” या सूत्रावर सर्व योगाची, 
भक्तीची आणि ही ज्ञानविरहित असत नाहीत, म्हणून ज्ञानाचीही 
मदार आहे. धन्य ते पतञ्जली! 

माइयापुढे पतञझली होते, गीता होती, ज्ञानेश्वरी होती, 
योगशास्त्रावरचे अनेक उत्तमोत्तम अन्‌ दुर्मीछ असेही ग्रंथ होते. 
माउलीने तर “अनाहताचा हल्लरु गाऊन समाधिबोधें बुझाविले ” 
होते. पण ती आदिमाया -ती जगदंबा कुंडलिनी -तशी मला अज्ञानात 
ठेवू इच्छित नव्हती.“मी ह्गुज हातिं। बिद्गत्न” असा सापडलो 
आहे, गारगोटी म्हणून दूर भिरकावून देऊ नकोस, हा बोध माइया 
मूढ मनापर्यंत पोहोचावा म्हणून तिचा अट्टाहास चालला होता. 

लेकराला सज्ञान करावे, शहाणे करावे अन्‌ त्याने तसे व्हावे 
म्हणून सगब्ब्याच मातृदेवतांचा अखंड प्रयत्न चालू नसतो का! मग 
ती जगदंबा - त्या सगब्ब्यांची आदिप्रेरणाच ती! ती कशी स्वस्थ 
बसेल | खेल खेठत ती अंबाभवानी मला सहजच शांतपणे आणखीन 
शोध घेण्यासाठी उद्युक्त करत होती. काहीकाही ०]४७४ देत होती. 
कधीकधी संतजनांकड़ून स्पष्टच सांगत होती - मी कोण आहे, 
कुठे आहे, कोणीकडे जातो आहे - सगके सगढे स्पष्ट होत गेले. 
पण त्याचा उगम मात्र पूर्ण अनभिज्ञतेतच होता, हे मात्र खरे | 
बिहारी गुरूंचे चेले 

मजेदार गोष्ट म्हणजे कालच बिहारी महाराजांच्या 
शिवतत्त्वानंदनामक एका संन्यासी रिष्याला त्यांच्या निमंत्रणावरून 
सत्संगासाठी जाऊन भेटून आलो. त्यांच्या गुरूँचे ते पट्टशिष्य ! 


त्यांच्या गुरूनी दिलेल्या नामाची साधना कशी चालू आहे, असे 
त्यांनी विचारले. त्यानंतर आजपर्य॑त इतकी वर्ष संपर्क का केला 
नाही, असेही ते विचारत होते. बराच खच्चून उपदेश करणे सुरू 
होते. मला काही ते रुचले नाही. 

या मनुष्याचे ज्ञान किती आहे, ते तपासावे, म्हणून मी त्याला 
पुन: त्याच्या गुरूना केला तोच प्रश्न विचारला - अनाहतनादाचा. 
म्हटले की तुमच्या गुरूकडे मी याचसाठी आलो होतो. पण माझे 
काही समाधान झालेले नाही. पण त्यांनाही अनाहताविषयी विशेष 
काहीच माहिती नव्हती. ते म्हणाले की त्यांच्या पद्धतीत अनाहताला 
काही स्थान नाही. म्हणून त्यांचा निरोप घेतला. नंतर दुसन्या दिवशी 
त्यांना एक $)5 पाठवला: 

#“पुश्ार5 0 एलछटा१03५58 लाएशाशागशला, 7 
टक्चा0 जांड) 4छ७३७ 49॥99 - 3 एणाड॑क्मा। ए०णा- 
(?भा0णा! एी 706 गक्षा एलशाए (छ0 एलथा5 एएी 
एक्षा76 प्राधाणा|20॥0 ०५ 76 0॥6 ?37 | ८क९ 
80 9०प्रा 0प्राप की 5९आ०एंी) एा 0८ ए॥0 ॥85 
थावधिाताज्क्ा 800 (00570 5९९ 797 छछडुलाशाए2 
॥ 88 प्रा!00|॥60५80]6. 

॥कल्शाल वी 9 था] प्रा 00 766 076 50 05- 
लालटा, ९ ३8 €िज़ 7ए5708 एी0 980 ॥6 ९|था- 
ए0990९0 5९९ ९]९०9, ९एशा एञ70प्रा 9 88(- 
गाए ण गवाह 20 409॥993 ०एथांशा०८, 

कशाशा! प्राइकाईही९१ का फए तुपठड एव 8 0प्राप 
एी0 ॥88 5 ग5॥970 |[त07९096. 7].00 ॥0 
वर ॥॥ 4 2॥ (6४0९6, 78० था 06 शाधा2०/ 
गीक्षा लाणा, | ए0प्र 9.007ए८ए 3|| ॥75 40 (6 
॥#९एट/606 0प्राप '/धाधु?” 

त्यानंतर त्यांचा फोन आला. बरेच बोलणे झाले. त्यांना असलेली 
अनाहताची माहिती त्यांनी दिली. अनाहताच्यावर चढले की 
परमभक्ती आहे - राधाकृष्णाची - मीरा घननीव्ठाची. पण हे सर्व 
त्या भगवंताच्या हाती आहे. मानवी प्रयत्नांची आणि जाणिवेची - 
ज्ञानाची ही परिसीमा आहे. पुढे काय घडते ते पाहत रहावे. माइया 
असे लक्षात आले की ते सांगताहेत तसेच कबीर-दादू इ.संतांचेही 
मत आहे. 

मगत्यांना स्पष्टच विचारले की “आपणाला अनाहत नादानुभव 
आहे का ? असा कोणी नादानुभवी आपल्या पाहण्यात आला आहे 
का?” तर ते म्हणाले की “आमचा गुरुपंथ आहे. सहुरूवर पूर्ण 
एकनिष्ठा ठेवणे व त्यांचा सत्संग व नामसाधना चालू ठेवणे यातच 
आम्हाला पुढे अनामी इ. “नपुनरावृत्ति” असे लोक मिवतात. आम्ही 
चक्रसाधना करत नाही.” म्हणजे त्यांचा विहंगममार्ग असा आहे 
म्हणायचा। ज्ञानेश्वरांनीही सद्गुरुनिष्ठेस असामान्य महत्त्व दिलेले 
आहे. अनेकानेक प्रसंगी ठिकठिकाणी त्यांनी त्यावर रचलेल्या ओव्या 
याची साक्ष देतात. पण त्यांच्याही मार्गात हा अनाहतनाद आहेच ! 
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दादू-दयाल-कबीर इ.संतांच्या मार्गदर्शनाने दाखखलेला आणि 
पं.गोपीनाथ कविराज यांचा विचार वेगकेच सांगतो या 
विहंगममार्गाबाबत. त्यानुसार “अनहद तुर्रई बाजे” असा हा मार्ग 
आहे. त्या सगव्व्यावरून आमच्या मार्गात अनहद नाही, हे म्हणणे 
अपरिपक्वतेचे लक्षण वाटले., 

श्री.शिवतत्त्वानंद असेही म्हणाले की बरेच साधू आपला 
अनाहताचा अनुभव लपवून ठेवतात. कारण तो समोरच्याला कठणार 
नाही आणि त्यासंबंधी त्याच्या काही ऐकीवात जरी असले तरी 
त्याचा पटकन विश्वास बसणार नाही की या समोरच्या ऐय्यागैन्याला 
असा उच्च स्तरावरचा अनुभव खरोखरच आला असेल किंवा येत 
आहे म्हणून! 

मीसुद्धा कित्येक वर्ष अगदी अंतरंग मित्रांपुढेही त्याचे प्रकटन 
केले नव्हते. कधी विषय काढला तर त्यांचे त्याबाबतचे अज्ञान 
स्पष्टच दिसत असे. ज्ञानेश्वरसुद्धा म्हणतात की सुज्ञ अनुभवीच 
या अनुभवांचे मोल जाणू शकेल | इतरांना काय त्याचे | 
अनाहत आणि आधुनिक वैद्यक 

८००० $2०7१०० ही या अनाहतनादाच्या अनुभवास 
777 या नावाच्या विकारात गणते. पण विशिष्ट योगानुभवांती 
तेतसे नाही, असेच मी पूर्ण विचारांती आणि या शास्त्राच्या अनुभवपूर्ण 
अभ्यासांती म्हणत आहे. 

डॉ.रेल्प्रभृतीनी प्रसुत केलेल्या कुंडलिनी म्हणजे ४४९05 
पाए व चक्रे म्हणजे (2070 (!ण77]०565 या 
स्तरावरच्या विचारवंतांना हे पटणार नाही. पण योगशास्त्राचा अनुभव 
असणाय्ांना ते पटेल. येथेही प्रइन येतो तो प्रत्यक्षदर्शी आणि योगज 
प्रमाणांच्या फरकातला. योगानुभूती मानत नसल्याने सायन्स योग्यांचे 
अतींद्रिय अनुभव म्हणजे पर्याप्रल्ा।धाणा$, #॥98०व 
3807799, 02970 (५६४प0707, 7780॥255, 
500#207॥#77०7॥9 इ.वर्गात त्यांना टाकते. हा एकूणच सायन्स 
आणि अध्यात्म यांच्या विचारसरणीत अत्यंत मूलभूत असा फरक 
आहे, जो आपण मागेच पाहिला होता. 
(* अनमोल रत्न 

आता मात्र मी हे प्रकटन करत आहे. खरे तर काही ०0- 
$0॥ €69/साठीच. कारण माइया हृद्रोगाने वाजवलेली शेवटची 
घंटा मी नुकतीच ऐकली आहे. जाताजाता का होईना, कोणालातरी 
उपयोगी पडेल म्हणून आणि वैज्ञानिक वृत्ती स्वस्थ बसू देत नाही 
म्हणून, या आध्यात्मिक अनुभवांचे आमच्या विचारसरणीनुसार एक 
८४४०।०27०० 7०००० असावे हाही उद्देश त्यामागे आहे. 

आमचे एक महान गुरुवादी मित्र आहेत. त्यांनासुद्धा याच 
भावनेतून हे अनुभव सूचित केले, तर त्यांना आपला हा मित्र - 
इतरांसारखाच सामान्य - या उच्च आध्यात्मिक अवस्थांतून जात 
असेल, हे असंभाव्य वाटले. आपण इतके महान गुरू केलेत. पण 


अजूनही असे कोणतेच अनुभव आपल्याला येत नाहीत, तर या 
निगुन्‍्या मनुष्याला कसले अनुभव येत असणार | काहीतरी सांगतो 
आहे, झालं, अशी त्याची भावना असल्यास न कले. 

गुरूची नशा काही औरच | दीडदमडीच्या यांच्या गुरूंनी यांचे 
आयुष्य बायकामुलांसकट व्यापून टाकले आहे आणि त्यांच्या 
देव्हाय्यात भगवंताच्याच मांडीला मांडी लावून यांच्या गुरूँंचे फोटो 
झककतात आहेत! अशा आयुष्यात परमात्म्याला जागा ती कोठून 
असणार ! आणि तुला थावप्राए क्षात 090770क्‍607655 
या गोष्टींच्या अभावी तो अनंतवेषधारी त्यांना दिसणार तरी कसा | 

नाथसंप्रदायाच्या मुख्य आखाड्लद्याची प्रमाणपत्रे बाठगणान्या 
ज्या नाथसांप्रदायिक सज्जन गृहस्थांचा मागे उल्लेख केला आहे, 
तेसुद्भधा अनाहतनादाबाबत अनभिज्ञ असावेतसे दिसले. त्याचे मुख्य 
कारण असे की त्यांनी सांप्रदायिक संकेतास डावलून अशा काही 
शिष्यांना शैलीशृंगी दिली होती की ज्यांना अनाहताचा अनुभव नाही. 
कदाचित स्वतःसही ती पात्रता नसतांना गुरू म्हणून मिरवण्याच्या 
हौसेपोटी ते हा सांप्रदायिक प्रपंच करत असावेत किंवा त्यांच्या 
गुरू॑नी या अपात्र शिष्यास केवछ आपले नाव चालावे म्हणून आपल्या 
जागी बसवले असेल; कदाचित ते गृहस्थ भोंदूही असतील ! 

काय सांगावे, या अध्यात्माच्या सूक्ष्मातल्या प्रांतात कोण कोणाला 
कसे फसवत असेल ते | कारण अशा भोंदू गुरूंचे प्रमाण सध्यातरी 
अत्यधिक आहे. किंबहुना श्रीस्वामी समर्थ रामदासांच्याही काबी 
ते तसेच असावे. म्हणुनच त्यांनी असे गुरू अडक्याचे तीन मिकतात, 
म्हणून साधकांना सावधगिरीने राहण्याविषयी बजावले आहे. असो. 

अनाहताने कायम सोबत दिली - देत आहे. माझा त्याबाबतचा 
7९०5९४४८)॥ चालूच आहे. अज्ञान्याच्या हाती हिय्याचे काय मोल | 
एक गोष्ट आहे: एका गुरू॑नी शिष्याला एक दगड दिला. थोडाफार 
चमकत होता. पण बाकी निस्तेज | शिष्याला हसू आवरेना. एवढा 
मोठा गुरू! देऊन देऊन काय दिले, तर एक मोठी गारगोटी | नंतर 
फेकून देऊ या असे ठरवत होता. तोच अंतर्ज्ञानी गुरू म्हणाले की 
“फेकण्याआधी त्याची किंमत विचारून ये |” 

गेला शहरभर शोधत. कोणी म्हटले, “दगड आहे. दे फेकून. 
कसली किंमत विचारतो आहेस !” कोणी नकली खडेवाले म्हणाले , 
घे हे दहा रुपये, दे मला.” पुढे जाता जाता एक जवाहिय्या म्हणाला, 
“देतो हजार रुपये.” अजून मोठ्या जवाहिन्याकडे गेला. तो 
म्हणाला,'घे एक लाख अन्‌ देऊन टाक मला!” 

शेवटी एक अत्यंत प्रामाणिक जवाहिस्या म्हणाला, “बाबा रे! 
हा एक अनमोल हिरा आहे. पैलू न पाडलेला | म्हणून प्रकाश फेकत 
नाही आहे! खात्रीच्या माणसाकडून पैल्‌ पाडून घे आणि एखादा 
सम्राटच याचे योग्य ते मूल्य तुला देऊ शकेल. आमच्या कोणाकडेही 
एवढी संपत्ती कुठून बरे असणार !” 

रत्न अनमोल ठरले | गारगोटी म्हणून समजलेले | भगवंताच्या 
साक्षात्कारस्वरूप चिद्रत्न असा हा अनाहतनाद ! कोणी गारगोटी 
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समजोत कोणी हिरा! पण सम्राटसुद्धा याचे मूल्य करू शकेल का ! 
हे कछ्वे म्हणून माउलीने मला बुद्धी दिली ते पारखून घेण्याची ! 
जवाहिरेही बरेच भेटले. सम्राटही भेटले. पण या अनाहतनादरत्नाची 
खरी पारख करणारे अस्सल जवाहिरे म्हणजे संतच ! 
ज्ञानदेव आणि अनाहतनाद 
ज्ञानदेव त्यांच्या टिपरी या अभंगात म्हणतात: 
भवाब्धिसागरीं मांडिली टिपरी। 
परि अनुहात वाजे गजरुवो | । 
ताछकछंदें उमटती पदे। 
वरी टिपरें टिपरी वाजे वो ।। 
टिपरिया घाई गोपाछ भाई। 
घुलुं घुछुं पाई नादु वाजे वो | | 
सांडूनि ओडहं धरिलें सो5हं। 
तयासि टिपरे साधली वो ।। 
औटलहात भूमिका नीट तालछंदें। 
टिपरी धरी वो।। 
विरुब्गा जाणे एथिंचे खुणें। 
टिपरें वाजे शिरीं वो ।। 
एकटसंगें टिपरें वेगें। 
ध्वनी गगनीं वाजे वो ।। 
बाप रखुमादेवीवरु टिपरी गाजती | 
घाई जाली टिपरियाजोगी वो |। 
[।अ.क्र .१०२० | । 
“भवाब्यिसागरात पोहत असतांना टिपरीचा खेल्ठ मांडला आहे. 
एकावर एक आघात करून वाजवायची ही टिपरी कसली आहे ? 
प्राणापानाच्या या टिपय्या आहेत वाटतं! मनपवनाची ही टिपरी 
एकावर एक वाजते आहे. अन्‌ त्यातून हा अनाहताचा गजर निघतो 
आहे वाटतं. या गोपाव्ठंना हा टिपरीचा खेठ किती आवडतो आहे |” 
“पावलापावलाला या खेब्गातून घुछुं घुछूं असा अनाकलनीय 
नाद प्रकटतो आहे. मनपवनाच्या या खेलात अहं सोड़ून सो5हंला 
पकडणाय्या गोपाब्गंना, कृष्णसख्यांनाच हा खेठ साधतो. 
औटलाताच्या या देहातच नीट लक्ष्यपूर्वक ताल अन्‌ छंदावर ही 
टिपरी कशी खेल्ठावी याचे रहस्य - कुंडलिनीचा हा लययोग, हा 
महायोग - कोणी विरव्गाच जाणतो | तो ही शिरी वाजणारी टिपरी 
कोणाची हे नीट जाणून असतो.” 

“मनपवनाची ही एकच एक टिपरी वेगाने गगनी 
(सूर्धन्याकाशात) ध्वनी कशी निनादवते, ब्रह्मारंध्री अनाहतनाव 
ताल धरूना कसा प्रकटतो, हे तो विरठाच ओकूखतो. 
बापरखुमादेवीवराच्या कृपेने ही अनाहतनादाची टिपरी जोराने 
दुमदुमते आहे आणि त्याने हा कृष्ण आणि गोपाल यांतला हा टिपरीचा 
खेर रंगात आला आहे.” 


























हा अर्थ मी स्वानुभवावर देत आहिे. श्री.प्र.न.जोशींनी दिलेला 
अर्थ जिज्ञासूंनी हवा तर त्यांच्या गाथ्यात पहावा. ज्ञानदेवांच्या सर्वच 
अभंगांचे स्वानुभविक अर्थ माइयाद्वारे प्रकट होऊ लागले आहेत. 
पण ते काम म्हणावे त्या वेगाने पुढे सरकत नाही आहे. श्रीज्ञानेश्वरीच्या 
लेखनापेक्षाही हे लेखन फारच मंद गतीचे आहे. मला असे वाटते 
की कदाचित या अभंगांच्या योग्य त्या अर्थासाठी मला अनंताच्या 
- त्या महाशून्याच्या डोहात फारच खोल बुडी द्यावी लागत असावी; 
ज्ञानेश्वरीच्या लेखनावेवी दिली होती त्याहूनही ! 

पण एक गोष्ट अशी की त्यांच्या साधारणपणे तीनएकशे तरी 
योग व भक्तिपर अभंगांचे, निरूपण व प्रकाशन ज्ञानेश्वरीनिमित्ताने 
मी माइया या योगदा ज्ञानेश्वरीत करू शकलो आहे अन्‌ तेही एका 
विशेष अवस्थेतून | या मनपवनाच्या, कुंडलिनीच्या अन्‌ अव्यक्ताच्या 
योगभूमीत हेही नसे थोडके, हे जाणकारांना नक्कीच उमगेल | ही 
सर्व त्या माउलीचीच कृपा! असो. 

महाशून्याच्या डोहात उडी दिली आहे, असे मी म्हटले आहे 
खरे. पण तो किती अथांग आहे, ते कोणाला कधी कछले आहे 
का! एक काछ असा होता की मी या डोहाच्या काठी जाऊनही 
त्याच्यात उडी मारायला बिचकत होतो. तेव्हा गोपाठकाल्यानिमित्त 
एका नाथसांप्रदायिक गूढवाद्यांची भेट झाली. सहज बोलता बोलता 
ते म्हणाले की, “किती काठ असा ओठंगून बसणार आहेस काठावर 
या ठिकाणी! भयरहित होऊन मार ना उडी त्या महाशून्याच्या 
समोरल्या डोहात |” ही अवस्था होती १९९०ची. 
माझा संसार 

फारफार पूर्वीची गोष्ट आहे. १९८६-८७ची वर्ष फार 
धामधुमीची गेली. सतत नादानुसंधान, सतत तंद्रा, सतत समाधी, 
सतत अमनस्कावस्था, सतत अज्ञाताच्या अनुभूतीत हरवून जाणे, 
चित्त व्यवहारात नसणे, असा तो काठ १९८ ६८पर्यत सातत्याने 
होता. १९८८तमात्र का कोणास ठाऊक, एका क्षणी थोडी जागृती 
आली. दिसू छागले की आपण संसारी असूनही आपली कुटुंबाप्रतिची 
तसेच व्यवसायातील कर्तव्ये पुरेशा दक्षतेने आणि लक्षपूर्वक पार 
पाड़ू शकलो नाही आहोत. 

काय करावे, अवस्था तर अशी होती की पैसा-व्यवहार सर्व 
दूर सरले होते. सर्व गोष्टी अति यांत्रिकपणे केल्या जात होत्या. 
घरच्या लोकांनी, मुख्यतः पत्नीने कसे काय माझे हे ॥0005 
सांभा्ले असतील कोण जाणे। मुले तर लहानच होती. त्यात 
मोठ्या मुलीचे दहावीचे वर्ष आणि कॉलेज अऑडमिशन ! उत्तम मार्क 
मिव्ठवूनही तिचे वडील फार काही करत नबव्हते. तीच गोष्ट तिच्या 
बारावीच्या वेछचीही, एवढेच काय तर तिच्या |४९१०ा८०४। 
(0॥6९2०वच्या अन्‌ 'शा)च्या वेढीही माझी अवस्था थोड्याफार 
फरकाने अशीच होती. त्यातच मध्यंतरी इतरही दोघा मुलांची 
दहावीबारावी आणि कॉलेजची वेव्ठ आलेली होती. 
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जवन्‍जवक १९९३पर्यत सातएक वर्ष अशीच निघून गेली. 
पण भगवंताने वेठ राखली म्हणायला हवे. माइया कृतिशील 
सहभागाशिवाय, अन्‌ वाटल्यास लौकिकात विचित्र वाटतील अशा 
7700059ना सांभानून माझे कुंटुंब थोडेतरी रांगेला लागल्यासारखे 
झाले होते. मुलांचे नीट पार पडले. मोठी तर छावका। 
5070]9-च निघाली, था) ला छा5इव7तरंणा आणिगाड 
२०॥६ मिव्ववून आम्हाला खूप आनंद दिला. धाकटी पण बी. कॉम.ची 
परीक्षा प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण होऊन (!,९ करू लागली आणि धाकटा 
मुलगाही ॥ग5 (!]855 मिव्वून साह्ञा००गाहला गेला. 

मे १९८८त परिस्थितीने क्षण एक ताव्व्यावर आणले. मनात 
जगदंबेची प्रार्थना केली. तीच तर हे सगले खेर रचत नव्हती का ! 
त्या परमेश्वरी कुंडलिनीस्वरूप जगदंबेला म्हटले की, “आई | माझा 
संसार वाय्यावर पडतो आहे |! सहकारी नाखूष आहेत. माझे सांसारिक 
कर्तव्यकर्म नीट पार पाडून दे! तू दिवसाचा वे हे आपले खेल 
दाखवू नकोस ! रात्री काय हव॑ ते कर !” तर अशी मनाने संकल्पपूर्वक 
तिची याचना केली. ही तिची मी केलेली माइया स्मरणातली पहिली 
आणि शेवटची याचना ! अन्यथा मला हे दे, ते दे ! असे तिला कधी 
मागितल्याचे मला स्मरत नाही. 

मला भेटलेल्या संतांनीसुद्धा मला वेव्गेवेकी सांगितले होते की, 
“अरे! संसार सोडून देऊ नकोस. तुझं कर्तव्य नीट कर. तुला 
आईवडील आहेत, बायको, मुलंबा्ं आहेत. अजून तुझी खूप 
जबाबदारी आहे. तिकडे लक्ष दे. आम्ही तुइयाऐवजी देवाचं करू | 
ते तुला आपोआप मिलेल.” पण कितीही केले तरी तसे काही 
माइया हातून घडत नव्हते ते नव्हतेच | 

त्यानंतर कोणी कोणी जाणकार मला म्हणाले की, “काय हो हे 
असे मागितले। चांगली देवी प्रसन्न होती. तर अर्धाविषच प्रसन्न 
रहात जा, असे म्हणावे का तिला | तुमची मतीच भ्रष्ट झाली असावी 
तेव्हा!” बरोबर आहे त्यांचे म्हणणे | मला पण नंतर कधीकधी वाटले 
की ते बरोबर केले होते का मी ! 

पण जगदंबेवर माझी पूर्ण श्रद्धा असल्याने मी काहीही म्हणो, 
ती योग्य तेच करणार अशी माझी खात्री होती. नव्हे तसेच मी 
तिला वेठोवेढी आत्मनिवेदनात्मक सांगत असे. ,89 च्या भाषेत 
बोलायचे तर “/[ (6झ्ञा6 5 धागए, 970ण9१6९१ एप 
१6९०7 ॥ 40 96 ॥86 77॥/ ०॥०!” असे असणारे ते मागणे 
म्हणजे न मागणेच असायचे. यातच सर्व काही आले. मी जे काही 
जगदंबेकडे या वेठी मागितले होते, तेही याच विचाराला धरून ! 

जगदंबेने ठरवलेच असावे. नंतर माझे सर्व व्यवहार साधारणपणे 
सुरव्गीत पार पडत गेले. १९९१पासून योगवा श्रीज्ञानेश्वरीचे लेखन 
सुरू झाले होते. ती सर्व माउलीची कृपाच! गीता-ज्ञानेश्वरीवर 
लिहिणारा मी कोण! ते सर्व तीन सहस पृष्ठांहूनही मोठे लिखाण 
उत्स्फूर्त आहे, ही माझी श्रद्धा अन्‌ ठाम अनुभूती आहे. 


हे सर्व प्रपंच व्यवसाय चालूच होते. पण अंती एक असा प्रसंग 
आला की मला व्यवसाय सोडावा की काय असे वाटू लागले. तोपर्यत 
मुलाबाब्गंचे शिक्षण आटोपले होते. मला असे अनुभव येत होते की 
माझी विशेष प्रगत झालेली प्राणशक्ती माइयाकडून कामात वापरली 
जात आहे. ती तशी किती वापरावी, यावर काही नियंत्रण असू 
शकत नब्हे. तेव्हा विचार येऊ लागला आणि त्याला परिस्थितीही 
तशीच निर्माण होऊ लागली की आता चालू व्यवसाय बंद करावा. 
त्यातून सुरुवातीला थोडे नुकसान होणार होते. पण ते सहन करायचे 
असे ठरवून व्यवसायातून निवृत्तीचा निर्णय घेतला. 

निर्णयाची कार्यवाही सुरू केल्यानंतर ही सगढी कल्पना देऊन 
एका नाथसांप्रदायिक बाबाजींना एकांतात हा प्रश्न विचारला की, 
“असे करणे योग्य आहे का?” त्यावर त्यांना काहीच सांगता 
आले नाही. नंतर त्यांच्या एका शिष्याद्वारे कठले की बाबाजी म्हणत 
होते की “तुम्हा मंडल्हींचे पाहून ते अमुकतमुकही मला तसे 
विचारतात!” 

यावरून लक्षात आले की बाबाजीना कोणी खाजगी गोष्ट 
सांगितली तरी ते आपला बडेजाव वाढवण्यासाठी ती लोकांना 
सांगण्यात अनमान करत नाहीत. तसेच सविस्तर सांगूनसुद्धा त्यांना 
माइया प्रशनाचा रोखही नीट कछलेला नव्हता. त्यानंतर काही काठ 
गेल्यावर माइया व्यवसायनिवृत्तीच्या निर्णयाचे समर्थन 
श्रीमद्भागवरतातून मिव्ठाले. ते असे, भगंवत उद्धवाला म्हणतात: 

य एतान्मत्पथो हित्वा। भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌ |। 
क्षुद्रान्कामांश्वलै: प्राणैर्जुपन्‍्त: संसरन्ति ते।।२१-१ | |भा. | । 

“हे उद्भवा | मला प्राप्त करून घेण्याचे जे भक्तिमय, ज्ञानमय 
व कर्ममय असे पंथ आहेत, त्यांना दुर्लक्षून क्षुद्र भोगांमध्ये आपली 
जीवनशक्ती (आणशक्ती) वापरणारे जन्ममृत्युरूपी चक्रात 
अडकतात.” श्रेयसाची शक्ती प्रेयसासाठी संसारासाठी वापरल्यास 
तिचा नाश होतो. 
उच्च आध्यात्मिक अवस्था:::: 

मीच सद्दुरू 

माझे सद्ठुरू कोण या प्रइनाचा नंतर उलगडा “क्ृष्णं बन्दे 
जगह्गठरुम्‌ ” या उक्तीने झाला खरा. पण त्याहीअगोदर काही प्रसंगी 
काही गूढवादी सज्जनांनी मला तसेच सांगितले होते. पण पुरेशी 
खात्री न पटल्याने मी तो शोध त्यांनी तसे सांगूनही करतच गेलो. 

ज्यांना या विषयाची काही जाण होती अशा एका हितेच्छूंनी 
एकदा मला १९८७तच स्पष्ट सांगितले होते की, “तुम्ही कोणा 
गुरूबिरूंच्या मागे जाऊ नका. तुम्ही रेल्वेचे एंजिन आहात - 
मालगाडीचा डबा नाहीत. तुम्ही लोकांना आपल्यापाठी न्‍्यायचे असा 
संकेत असता मालगाडीचा ओढला जाणारा 85४५९ डबा का होऊ 
पाहत आहात ?” 
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त्यांनी माइया प्रबोधनार्थ एकदोन कविता पण पुढे केल्या. 
त्यातली एक अशीः 
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ते स्पष्टच जे सांगत होते, तो बोध त्यांनी एवढे प्रबोधन करूनही 
माइया अजाण मनाला होऊ शकला नाही. जे काही त्यांना सांगायचे 
होते, ते त्यांनी सांगितले. 

नंतर खूप काने श्री..गजाननमहाराज गु्तेंचा चरित्रग्रंथ 
वाचनात आला. त्यात म्हटले होते की पूर्वजन्मीची भूमिका तयार 
असल्यास त्या तयारीच्या मानाने कमीजास्त अवधीने गुरुकृपेचे 
अनुभव आले पाहिजेत. आपला आपण साक्षात्कार झाल्यास नंतर 
गुरूची जरूरी उरत नाही. फक्त “अहं ब्रह्मास्मि ” चा मार्ग दाखवून 
देण्याची गुरूची कामगिरी असते. साधकाने मार्ग सोडून दिला किंवा 
अभ्यास केला नाही, तर त्याला साक्षात्कार होणार नाही. मला तर 
कधीचाच अनाहतनाद प्राप्त झाला होता. त्यामुठे खरे तर कोणाही 
गुरूची आवश्यकता नव्हती आणि सग्ी अतींद्रिय शक्ती असणारी 
माणसे माइया कानीकपाव्गी ओरडून हेच तर सांगत होती. 

त्यांच्या अतींद्रिय शक्तींना जाणवलेली माझी पूर्णावस्था आणि 
गुरूपण ही दोन्ही त्यांनी एवढे स्पष्ट करूनही काही वे ते मनात 
ठेवून मी स्वतःस अपूर्ण समजणारा पुन: एका कोणातरी पूर्ण व्यक्ती च्या 
म्हणजे गुरूच्या शोधात गुंतलो. 
दबा /४७॥॥/ ० #72८ ,५०07/ 

तो काछच असा होता की ज्याला 7977 /भां&॥/ ० ॥7९८ 
:५०४॥ असे म्हणून (!॥897॥9 ओन्‍्खते. गौतमबुद्धाचाही 
मायाने बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न केला होता. सगव्व्या योगपथिकांना 
हा कालखंड असाच येतो. मलाही त्याचे बरेच प्रत्यंतर येत होते. 
त्यात भर पडली ती एका तांत्रिक अघोरमार्गी दंपतीची. त्यांच्या 
प्रभावाने मला बरेच काही भोगावे लागले होते. त्या आठवणीही 
नकोत असेच वाटते. पण आपल्या आत्मवृत्तासाठी अगदी आवश्यक 
तेवढा भाग मी वैज्ञानिक निरीक्षणाच्या भूमिकेतून मांडणार आहे. 

वरून सोज्ज्वछ सज्जन कुटुंबवत्सल असणारे पण अंतरी 
नाना कब्ण वसणारी अशी ही दंपती. त्यांनी मला दिलेला त्रास 
आणि मधेमधे केलेली लुडबुड यांची एक मोठीच गाथा होईल, पण 
सदासर्वकाछ श्रीहरीने त्यांच्या उपद्रवापासून माझे रक्षण केले. 
त्यांच्या अभद्र कृत्यांचे वर्णन काही करत बसू नये, म्हणून टाछतो. 
पण या मंडब्ींच्या काब्ब्या विद्यांच्या कौशाल्याचे झटके मला बसले होते. 

त्यातून सुटकेचा मार्गही एका संतांनी आणि दुसन्या एका 
सह्ृहस्थांनी दाखवला होता. त्यांनीच या काही कविता माइयापुढे 
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केल्या अन्‌ दर्शवले की आपण कोण आहात अन्‌ कुठे आहात ! 
तरी पण सर्व गोष्टींचे आणि माइया अवस्थेचे अधिकात अधिक 
००॥॥779/707 मी मिव्ठवू पाहत होतो. संशयातीत व्हावे म्हणुन! 
त्यातूनच हा पुढचा प्रपंच सुरू झाला. 

कदाचित गुरुचरित्रातल्या एका साधकाची गोष्टच घडत असेल 
तेव्हा. गुरूनी शिष्याला गंतव्य निर्देशिले होते. इकडेतिकडे न जाता 
सर मार्गावरून ते गाठावे असे आज्ञापिले होते. पण वाटेत प्रलोभने 
असणारच! शिष्य तिकडे जाऊ नये म्हणून त्याला नकछत दोन 
काव्ठ्सर्प त्याच्या वाटेच्या दोन्ही बाजूंना सोडून दिले त्यांनी. हा 
इकडे पाहतो, तर सर्प अन्‌ तिकडे पाहतो तर सर्प! त्यांच्या भीतीने 
पुढे पुढे धावतो आहे तो. अन्‌ शेवटी इकडेतिकडे न ववुता सरठ 
सांगितलेल्या परमस्थानी पोहोचला पण! अशी असते श्रीगुरूंची लीला! 

कदाचित ही अघोर दंपती अन्‌ इतर कोणी असेच ज्यांचा 
तेव्हा घनिष्ट संबंध येत होता, ते पण आत्मया श्रीसह्ुरूंनी 
पंथराजपभ्रष्ट होऊ नये म्हणून माइया आजूबाजूला सोडले नसतील 
कशावरून ! आता हे असे वाटते. पण तेव्हा मी फार हैराण झालो होतो 
हेही खरेच | 

परंतु काहीही झाले तरी भगवत आश्वासनामुन्ठे मी अन्यथा 
निर्भयच होतो. त्या दंपतीतील गृहस्थाने एकदा त्याच्या जारणमारण 
शिकवणाय्या गुरूंची मोठी बढाई सांगितली की झाडाची तुटलेली 
फांदी पण ते परत जशीच्या तशी जागच्या जागी चिकटवू श़कतात 
अशी ! त्यावर ,भगवंताने माइया तोंडून त्याला सांगितले की, “काय 
मोठे आहे त्याच्यात ! पण आपणा करंट्यांचे लक्ष त्यातच असणार 
म्हणा! अरे। जो काहीच नसतांना एवढे ब्रह्मांड निर्माण करतो, 
त्याचे का नाही कौतुक करत! अशी अनंत झाडे आणि त्यांच्या 
अगणित फांद्या त्यानेच नाही का शून्यातून निर्मिल्या ? होती ती 
फांदी परत जोडणारा आणि मोडलेले हाड सांधणारा यांचे काय ते 
कौतुक करायचे ! काय ते मेलेल्याला संजीवन देऊ शकतील का ?” 
मग सवारी जरा गप्प बसली. 

असेच एकदा ते काहीबाही सांगत बसले होते. सर्वसाधारणपणे 
रोख त्यांच्या जारणमारणादी विद्यांच्या सुप्तकिंवा उघडउघड धमक्या 
देणे असाच असायचा. त्यावर ,गोपाल माइया मुखाने म्हणाला, “सब 
भूमी गोपालकी ! तुम्हाला जर ,गोपाल नको असेल, तर जा ना हे 
विश्व सोडून कुठेही। आहे का कुठे जागा! विश्वामित्राला निदान 
त्रिशंकु तरी करता आला - ना धड इकडे ना धड तिकडे! पण 
तुमचे काय | तुमच्यात काही त्या थोर विश्वामित्राचे सामर्थ्य नक्कीच 
नाही. कशाला तंत्र-मंत्र-जारणमारणाच्या गप्पा मारता |तो काही 
खरा आणि चांगला मार्ग नाही. तुम्ही समजता तशी ही तुमची 
काबी विद्या 3807 (700 पण नाही.” 

पण ,गोपालाचे हे ऐकूनसुद्धा त्यांना आपला हेका सोडावासा 
वाटला नाही. दुर्योधनाला नव्हता का आपल्बया सामर्थ्याचा अहंकार 


अन्‌ त्यातूनच त्याने केला नव्हता का श्रीकृष्णाला राजसभेत बंदी 
बनवण्याचा प्रयत्न 

एक म्हणजे त्यांच्या विद्यांच्या (खरे तर क्र॒विद्यांच्या) साहाय्याने 
त्यांना माझी प्रगती कछत होती, तसेच माइयासंबंधी इतरही अनेक 
गोष्टी कछत होत्या. त्याचे बरेच प्रत्यंतर मला मिठत होते. 
मनकवडेपणा तर होताच ! ( एखाद्या गानसशास्त्राच्या अभ्यासकास 
हे सगव्ठे मनोविकाराबे लक्षण वाटेलही. कारण त्याचे विज्ञान त्याला 
तसेच शिकवत असते. पण ही काही त्यातली गोष्ट नाही. अशा गूढ 
विद्यांवे मी अनेक अनुभव स्वत: घेतले आहेत. ) 

कदाचित माइयाठायी वाचासिद्धीही प्रकटली असेल. मग मागे 
लागले माइया! काहीही करून माइयाकडून त्यांना हवे ते वदवून 
घ्यावे म्हणून! पण मग ,श्रीगोपालाने त्यांना सांगितले की “त्रास 
देऊन माइयाकडून जे काही वाटेल ते वदवून घ्याल तसे होणार 
नाही!” केवढा वकीली उतारा! केवढा डावपेच त्या ,श्रीहरीचा ! 
पण दैत्यविनाशाचे उपाय त्याच्याजवठ असतातच!। सिद्धी प्रकट 
करू नयेत, असा दंडक का आहे ते या उदाहरणावरून साधकांच्या 
सहजच लक्षात येईल. 
(टीप: ,येथे व इतरत्र संदर्भानुसार गोपाल वा श्रीहरी, श्रीकृष्ण, जगदंबा, 
भगवंत इ.जे निर्देश येतात, ते ग्रंथलेखकाला स्वतःला उद्देशून त्याच्या 
तुर्येतल्या आविर्भावांना लक्षून म्हटले आहे. जाणकारांस वेगके सांगावे 
लागणार नाहीच !) 

त्या दंपतील्या बाईनी ( त्यांना आम्ही गावशी म्हणायचो. ) बरेचदा 
आम्हाला काहीतरी वर द्यावा अशी मागणी करायची. मी गप्प ! वर 
देणारा मी कोण! काय माझे सामर्थ्य | शेवटी एक दिवस सांगितले 
की “मावशी ! ही सगढ्ी कृत्यं थांबावा ! नाही तर फार वाईट परिणाम 
होईल !” त्या खूप वेठ माइयाकडे रोखून पाहत होत्या. पण त्यांनी 
नंतर पकड ढिली केली अन्‌ मी त्या दंपतीच्या जाब्व्यातून सुटलो. 

त्याआधी त्या गृहस्थाने एकदा एक मारणाचा प्रयोग केला, 
पण तो त्याच्यावरच उलटला. तेव्हापासून जाणेयेणे कमीकमी 
होत होत अखेर बंद झाले. तरीही त्यांचे चित्ताकर्षणाचे प्रयोग चालूच 
होते. पण एकदा तोंड पोछले असल्बाने त्यांना टाठतच गेलो, 
ते आजपावेतो. 

पण आमचे एक मित्र मात्र त्यांच्या जाव्व्यात कायमचेच अडकले 
आहेत. दुर्देव त्यांच। जाणकार म्हणाले, “तुम्ही सुटलात ना | मरू 
दे त्यांना! त्यांच्या त्यांच्या कर्माची फ्ं म्हणा अन्‌ सोडून द्या. 
तुम्ही कुठवर त्यांची पाठराखण कराल ? त्यांनी तर खड्डद्यात पडायचे 
ठरवलेच आहे ! द्या सोडून झालं |” मग नाईलाजाने मित्रकर्तव्यास 
आचवावे लागले. असे एक नव्हे दोन मित्र आहेत. पण 
“ईश्वरेच्छा बलीयसि/” 

त्या मावशी एकदा म्हणाल्या,  अहो ! आम्हाला काही सत्यलोक 
किंवा ब्रह्म थोडेच मिणार आहे ! पण आम्हाला निदान स्वर्ग तरी 
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मिकावा!” श्रीगोपालाचा आविर्भाव झाला! तो म्हणाला, “त्रिविध॑ 
नरकस्वैदंद्वारं नाशनमात्मन: । काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं 
त्यजेत्‌।।१६-२१॥।” त्यांची कृष्णकृत्ये पाहून त्या करुणानिधीलाही 
काही कीव आली नाही त्यांची | 

त्या गृहस्थांनी एकदा माइयाकडे ,गोपाल मागितला. पण त्याने 
स्पष्ट नकार दिला. ,जगदंबा पण म्हणाली, “अरे।| हा तर निव्वव्ठ दगड | 
धोंडा आहे झालं! तुइयाकडून त्याला काय मिठणार आणि तू त्याला 
काय देणार! तो अति जडबुद्घॉचा अन्‌ मूढ आहे! तो तसाच राहणार |” 

तर अशी होती ती 07% /श९€॥४ 7 ##० ,$०%/7  त्या 
वेढी झालेले भास -9|प7०॥80078 - अघोरशक्तिप्रयोग, ते 
गृहस्थ आणि त्यांच्या पत्नीची कारस्थाने या सगब्ब्यातून आई 
जगदंबेने बाहेर काढले - पण जग कसे आहे ते शिकवूनच ! 

ती म्हणाली, “सिद्धी असणारे सगलेच काही साधूसंत अन्‌ 
सज्जन आणि अध्यात्ममार्गाचे पथिक नसतात, हे ओछख बाबा |” 
श्रीगुरुगोरक्षनाथांनाही अशा अघोरी सिद्धींचा सामना करायला 
लागला होता. त्यावरून माझे अनुभवही खरेच असले पाहिजेत, ते 
काही मनाचे खेछ किंवा निव्वड आभास नसणार ! 

मला त्यांच्या विद्यांच्या साहाय्याने हाताछणे कठीण होऊ 
लागल्यावर ही दंपती माइयापासून दूर होऊ पाहत होती. पण काही 
अज्ञेय कारणांनी त्यांना तसे करता येत नव्हते. कदाचित ब्रह्मविद्येचे 
मोठे आमिष किंवा अन्य सिद्धिप्राप्तीचे प्रछोभन त्यांच्यासमोर असावे. 
वाचासिद्धीमुठे माइयाकडून काही वदवून घेऊन फायदा झाला तर 
पाहावे, असाही त्यांचा हेतू असेल. या समोरच्याकडून कपटाने 
हवे ते प्राप्त करून घेऊ शकू असे त्यांची काबी विद्या त्यांना 
सांगत असावी. म्हणून ते एवढे इरेला पडले होते. 

कदाचित काबी विद्या मरण्याआधी कोणाला तरी देऊन टाकावी 
लागते, नाही तर अखंड नरकयातना भोगाव्या लागतात, हे माहीत 
असल्बाने ती दंपती माइयाकडे त्यांची काब्छी विद्या 9855 णा 
करण्याच्या प्रयत्नातही असू शकेल ! अशा विद्यांनाही आपले स्थान 
नित्य राहावे असे वाटत असते आणि त्यासाठी तसा प्रयत्न 
त्या करत असतात. 

पण त्यांना ,श्रीगोपाल म्हणाले, “बाबांनो | त्या काव्व्या अविद्येच्या 
उपयोगाने ब्रह्मविद्या कधीतरी हस्तगत होईल का ! ही अविद्या त्यागा | 
तरच पुढचा मार्ग!” पण त्या दंपतीला ती सोन्याचे अंडे देणारी 
हातची अविद्येची - काव्व्या जादूची कोंबडी सोडून पब्ठत्या 
ब्रह्मविद्येच्यामागे लागायचे नव्हते, हेच खरे! सुखासुखी फुकट 
काही मिव्ठाले तर पाहावे, असा त्यांचा हेतू होता. 

त्यांनी पसरलेल्या मोहजालात मला कायम पाठराखण होती 
श्रीकृष्णाची | पुढे,मागे, सगलगीकडे उभा राहून तोच दासाचे रक्षण 
करत होता अशी माझी अनुभूती आहे. परिक्षिताचे जसे त्याने 
गर्भात रक्षण केले तसेच ! नाहीतरी “रात्रीच्या गर्भात आहे उद्याचा 


उष:काल/” या ।267४ /४९॥/ ० #7९ ,५०४/ मध्ये ब्रह्मविद्या 
गर्भातून बाहेर पडणार होती. आणि त्या गर्भाचा रक्षणकर्ता कोण 
असणार श्रीहरीवाचून ! “परित्राणाय साधूनां” अन्‌ “योगक्षेम॑ 
वहाम्यहम्‌” अशी कोणाची प्रतिज्ञा आहे बरं! 

एकदा तर एक कमालच झाली. त्या मंडब्डींच्या घरी गेलो 
होतो. चहा करण्यासाठी सौ.“क्ष” (मावशी) घरात गेल्या. मीही 
परगावाहून आल्याआल्या तडक त्यांच्या घरी गेलो होतो म्हणून 
त्यांच्या इथे हातपाय धुवून आरशात पाहत होतो (मित्रच समजत 
होतो मी त्यांना/). इतक्यात काय झाले कोणास ठाऊक | जवछूच 
एक रूपलावण्यसंपन्न मदनिका, अगदी अजिंठा-वेरुढूटाईप उभी | 
मला खूप आश्चर्य वाटले की या मावशी असं काय करताहेत ! 
एवढा मोह पाडूनही माझे चित्त काही विचलित झाले नाही. त्यांना 
मावशी म्हणून मी खरोखरच मानत होतो. म्हणून इतर काही 
निसर्गसुलभ आकर्षणबुद्धी झाली नाही. 

त्यानंतर एकदा माइया जीवश्चकंठश्च मित्राशी हा विषय निघाला. 
तो कोकणातला होता आणि या प्रकारांची त्याला बरीच सखोल 
माहिती होती. तेव्हा त्याने खोदून खोदून विचारले की “तू नक्की 
काही केले नाहीस ना!” तर त्याला मी प्रामाणिकपणे म्हटले की, 
“तसे असते तर ते मी तुला सांगितलेच असते.” 

यावर तो म्हणाला, “नशीब तुझं! फार मोठ्या संकटातून 
वाचलास | जर मोहात पडला असतास तर कायमचा त्यांचा गुलाम 
म्हणून राहावे लागले असते. या विद्यांच लोक अशाच ॥705 करतात. 
तुला काहीच कसं माहीत नाही ? आमच्याकडे कोकणात तर आम्ही 
या गोष्टी नीट ओठ्खून असतो. पुन: त्यांच्याकड़े जात जाऊ 
नकोस.” एवढे बोलन तो विषय संपला. 

त्या दंपतीची जी कोणती असतील ती, जशा स्वभावाची 
असतील तशी दैवते( ?) म्हणा, त्यांच्यावरील दुर्देवी प्रभाव म्हणा, 
त्यांना विनाशाच्या मार्गेने नेत असल्यास आपला काय उपाय ! 

गीता म्हणते: 

उद्धरेदात्मत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 
आत्मैव द्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन: | ।६-५ | | 

स्वतःचा आत्माच स्वत:चा उद्धार करील अथवा अवनतीला 
नेईल, आत्माच आहे आपला सुहृद आणि तोच आपला शगत्रूही! 
आपण इच्छू तसे तो घडव॒त असतो म्हणा! पण पूर्वसंचिताच्या 
प्रभावाने त्या दंपतीला गीता वाचूनही हे उमजत नब्हते किंवा त्यांची 
ती काबी विद्या त्यांना तसे करू देत नव्हती म्हणा | इतर सुहृदांनाही 
मी कधीचेच त्यांनी मजप्रति केलेल्या प्रमादांतून मुक्त केले आहे. 
यांच्यीप्रतिही विशेषसा कडवटपणा न ठेवता ही काछी कहाणी इथेच 
सोड़ून देऊ या. 

आत्मानुभूती म्हणजे काय याचा उलगडा करून घेत असता 
असे दिसून येते की ती सर्वसाधारणपणे ज्याच्या त्याच्या वैयक्तिक 
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पातकीवरची असते. क्वचित प्रसंगी असे दिसते की एक व्यक्ती ती 
दुसन्‍्यास देऊही शकते. उदा.सुगंध, दृश्य, नाद, आवाज, स्वाद 
इ. पण असे प्रसंग विरठाच. क्वचित स्वष्नांद्ारेही अनुभूती दिली 
जाते. संत श्रीतुकाराममहाराजांना सद्ठुरूंची स्वप्नानुभूती आली 
होती असे दिसते. 

आत्मानुभूतीचा प्रांत मोठा विलक्षण आणि विस्तृत आहे. 
साध्यासुध्या घटनांपासून चमत्कृतिपूर्ण गोष्टीही घड़ू शकतात. 
अंतर्ज्ञन, सिद्धी आणि तर्क यांद्वारे अनुभूती कद्न येऊ शकतात. 
पण कितीही झाले तरी हा अज्ञाताचा 5प्रा788]$॥0 प्रांतच आहे. 
म्हणून आत्मज्ञानसुद्धा अगदी ज्याची त्यालाच अशी अनुभूती असते. 
ती दुसन्याला वर्णन करून सांगता येईलच, दाखवता येईलच अशी 
नसते. रामकृष्ण परमहंसांनी विवेकानंदांना जी कोणती अनुभूती 
पहिल्याच भेटीत दिली होती, ती खरी तर वर्णनापलीकडील आहे. 

मागेच मी म्हटले होते कीयोगज अचुभ्रूती मान्य केली तर 
आधुनिक विज्ञान संपते, त्याचा आणि आपला याठायी मेठ बसणारच 
नाही. आणि म्हणून तार्किक मनुष्यांना या अनुभूतीत फारसे गम्य 
असू शकणार नाही. 
योगवा श्रीज्ञानेश्वरीचे ग्रंथपूजन 

मध्यंतरी घरी उदकशांत होती. ज्ञानप्रबोधिनीचे एक पुरोहित 
आले होते. उदकशांतीनिमित्त वेदपूजन, कलशपूजन, वैदिक ऋचांचा 
मंगलोच्चार असा कार्यक्रम होता. माइया मनात आले की गेली 
आठएक वर्ष आपण आढ्ंदीला काही जाऊ शकलो नाही. दरम्यान 
माझा हा “योगवा श्रीज्ञानेश्वरी ” हा ग्रंथ पूर्ण होऊन त्याची प्रस्तावना 
इ.पण लिहून झाली होती. आता तर ग्रंथसंदर्भसूचीसुद्धा तयार 
होती. एकच उणीव होती, ती म्हणजे [090एशा5९ 065 ची. 
पण विस्तृत अनुक्रमणिकेमुब्ठे ती खरी तर भासू नये अशीच आहे. 
ग्रंथ पूर्ण होताच आक्ंदीला माउली श्रीज्ञानदेवांच्या चरणाशी तो 
नेवून लावून त्यांचे आशीर्वाद घ्यावेत, अशी खरे तर मनातली 
इच्छा. पण ती अद्याप पूर्ण होऊ शकली नव्हती. 

आडढंदीचे एक सज्जन श्री.निरंजननाथ महाराज आहेत. त्यांच्या 
हे कानी जाताच ते म्हणाले की, “तुम्ही या आलंदीला. आपण दोघं 
मिर्वून तुमच्या मनासारखं करू या.” हे एक मध्यमवयीन नाथपंथी 
साधू असून त्यांचा बहुल शिष्यपरिवार आहे. आढ्ंदीला माझे सद्गुरू 
मला भेटले होते, तेव्हा हे पण त्यांच्या दर्शनार्थ आले होते. म्हणून 
आमची थोडीफार ओवुूख झाली होती. 

त्यानंतर एका गूढवादी संस्थेने केलेल्या समारंभास मी गेलो 
असता तेथे त्यांचे छोटेसे भाषण झाले होते व ओछखीला उजाका 
मिव्लाला होता. आमच्या मित्रपरिवारातल्या काहींनी त्यांच्याकडून 
नुकतीच दीक्षाही घेतलेली होती. त्यांचे आमच्याकडे येणेजाणे होते. 
मी पण कधी आढंदीला गेलो तर त्यांना भेटत असे. म्हणून हा 
परिचय वृद्धिंगत म्हणावा इतपत बराच वाढलेला आहे. त्यांचे 
माइयाप्रति मोठे सौहार्द्र आहे. 


एकदा ते, मी आणि त्यांच्या सौ.असे आम्ही तिघे आबंदीला 
गेलो होतो. त्या भेटीत त्यांनी तेथील काही सिद्धबेट इ.विशेष माइया 
नजरेस आणून दिलेही होते. ज्ञानेश्वरांच्या समाधिस्थलाची काही 
वैशिष्ट्ये जी परांपराप्राप्त नाथसांप्रदायिकांनाच ज्ञात असतात, 
तीही त्यांनी माइया निदर्शनास आणून दिल्‍ली. परत येतांना येरवडा 
मेंटल हॉस्पिटलकडे बोट दाखवून ते म्हणाले होते की आपली ही 
अध्यात्माची वाट त्या तेथूनही जाते. त्यांच्या म्हणण्यात जरूर 
तथ्य आहे, हे मी सांगू श़कतो. पण त्याविषयी नंतर. 

असो. त्यांच्याबरोबर जाऊन योगवा श्रीज्ञानेश्वरी ला आ्ंदीची 
वारी करून आणण्याचा योग काही अद्याप आलेला नाही आपणि पुढे 
कधी येईल ही शक्यताही तेव्हा मावढली होती. म्हणून मनात आले 
की अनायासे पुरोहित आलेच आहेत, तर वेदपूजनाबरोबरच “योगवा 
श्रीज्ञानेश्वरी ” चेही पूजन करावे. त्या पुरोहितांना तसे म्हटले तर 
ते म्हणाले की, “वा! हे तर फारच छान! ज्ञानेश्वरी तर पंचम वेदच 
आहे. त्यातून हा ग्रंथ तुम्ही स्वत: लिहिला आहे. तर अवश्य करू 
त्याचे पूजन !” 
माझे घरच आढंदी 

त्या दिवशी मग त्या बृहत ग्रंथाचे वेदपूजनासह यथासांग पूजन 
पार पडले. काही काठ आपण आहकंदीला माउलींच्या पायाशी आहोत 
अशा अनुभूतीत गेला. ग्रंथ प्रख्यात प्रकाशकांस दाखवला होता. 
तेव्हा त्यांनी चारएक लाखांचा खर्च त्यांना दिल्यास तो प्रकाशित 
करता येईल असे म्हटले होते. ते शक्‍य नसल्बाने ग्रंथाचा 
प्रकाशनयोग सहजसाध्य नाही, हे कछलेलेच होते. 

तरीही हस्तलिखित स्वरूपातला का होईना, हा ग्रंथ अशा 
रीतीने वेदपूजनासह साग्र पूजन होऊन आमच्या घराला श्रीक्षेत्र 
आढुदीचे स्वरूप देत दि.२०.७.२००८ला रविवारी प्रकाशित झाला, 
हे आमचे अहोभाग्य! जवव जवछ सगक्ाच ग्रंथ आमच्या घरात 
बसून बेडरूममधल्या टेबलावर लिहिला गेला. एकटाकी, एकाच 
पेनने सर्व मजकूर लिहिला होता. 

त्यामुे मनीमानसी असे समाधान होते की हे घरच नेवासे 
तीर्थक्षेत्र आणि ही लिखाणाची जागाच तिथला पैसचा स्तंभ आहेत ! 
पूजन केले तेव्हा तीच जागा आब्ईंबी झाली आणि माउली 
श्रीज्ञानदेवांना आमच्या अंत:करणासह जेथे आम्ही राहू तिथला 
सर्व अवकाश - सगढ्ा पैस - मुक्त विहरायला मिवाला! ती 
सद्गुरूमाउली असे दाखवत आहे की, “तू जरी माइया दारी येऊ 
शकला नाहीस, तरी मीच तुझया इथे आले आहे | पुरे झाली वणवण! 
अन्‌ शोधाशोध ! आता तरी तुझे समाधान झाले ना!” असा हा 
भावपूर्ण प्रसंग ! 

कल्याणच्या एका कृष्णभक्त संतांनी एक छोटेखानी गीता माइया 
हाती ठेवली होती. खरं तर मीच त्यांच्याकडून मागून घेतली होती. 
ती रोज त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे एक अध्याय वाचत असे. याचा 
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आणि श्रीस्वामी स्वरूपानंदांच्या नित्यपाठज्ञानेश्वरीच्या नित्य 
वाचनाचा मागे उल्लेख केलेला आहे. या सर्वांचा परिपाक होऊन हा 


माझा ग्रंथ प्रकटला असावा | योगवा श्रीज्ञानेश्वरी चे असे हे “संपूर्ण 


मी वेदपूजनप्रसंगी अनुभवले. यातही एक कृतार्थतेची भावना होती. 
पूर्वी एकदा १९८६त याच वास्तूत मला रात्री अशी अनुभूती 
आली होती की ज्ञानेश्वरीतून अनेकरंगी पिवव्ठी, हिरवी, जांभव्ठी, 
चंदेरी, सोनेरी, लाल, निठी अशी प्रकाशशलाका निघून माइया 
अंतःकरणात प्रवेशत आहे. मी ज्ञानेश्वरीच्या पारायणात अनाहूत 
गेल्याच्या प्रसंगानंतर आणि ज्ञानेश्वरी घरी आणल्यानंतरच्या लगतच्या 
काब्ठातील ही गोष्ट आहे. 
आत्मानुभव व चित्रानाडी 

मला जे ज्ञानदेवीतून अनेक वर्णी प्रकाशकिरण फाकतांना दिसत 
होते, ते गायत्रीचे रूप होते. सुषुम्ना नाडीत चित्रा नाडी असते. 
तिचेच गायत्री हे मंत्रस्वरूप आहे. ती पंचवर्णा, उज्ज्वल आणि 
शुद्ध असते. ती ब्रह्मरंघ्राशी थेट जोडलेली असते. तिच्यात 
कुंडलिनीची गती झाल्यास जीवाला ब्रह्नैक्य अनुभवायला मिलते. 
या मार्गात दिव्यता, अमरत्व आणि आनंद असतो. 

“जडातील शुद्वांश कौतुकें रिझ्ञाल्ग, “ असे ज्या अनाहतनादास 
उद्देशून ज्ञानदेवांच्या अभंगात म्हटले आहे, तो म्हणजे हीच पंचवर्णा 
गायत्री वा चित्रानाडीचे स्वरूप असते. नंतर मला एकदा एक पंचरंगी 
बिंदू पण दिसला होता. मनाच्या अत्यंत निगूढ अवस्थेत ते दर्शन 
झाले होते. ती पण मंत्रचैतन्याची म्हणजे गायत्रीची आणि चित्रास्थित 
कुंडलिनीची प्रचिती होती. 

माझी जी अनुभूती आहे, तिच्यात मूलाधारादी पूर्वमार्गीच्या 
चक्रांना विशेष स्थान नाही. त्यांचे एक कारण असे की त्यांची 
साधना गतजन्मीच केव्हातरी होऊन गेली. म्हणून या जन्मी मला 
सुरुवातीलाच हा दिव्य असा चित्रा नाडीचा मार्ग मिव्डला. एका 
गूढवाद्याने याबाबत असे सांगितले होते की “आपको तो साक्षात 
आत्माही मिल गयी है। शक्तिसंचालनकी आपको क्‍या आवश्यकता ?” 

शक्ती स्वतःच जन्मत:च उत्थित झालेली असल्यास साधकाची 
साधना जन्मापासूनच स्वाभाविकतया होत राहते. त्याला मुद्दाम 
प्रयासपूर्वक साधना करायची आवश्यकता नसते. 

नंतर मला मात्र आपणास कुंडलिनीची विशेष अनुभूती 
आल्याशिवाय हे सगछे अनुभव सत्य कसे मानायचे हा प्रश्न पडत 
असे. तोही कुंडलिनी जगदंबेने विहंगममार्गाची अनुभूती देऊन 
निःसंशय सोडवला आणि दाखवून दिले की कोणीतरी सांगताहेत 
म्हणूनच केवर् नव्हे, तर तूच प्रत्यक्ष पाहा काय आहे ते आणि घे 
तपासून शास्त्राधारे | माझी तीच शोधयात्रा तर मी इथे मांडतो आहे ! 
मणिपुराची अनुभूती 

रात्री झोपलो असता एकदा मणिपूरस्थ विष्णुग्रंथीत जोरात 
टोचल्याची संवेदना झाली. अगदी कोणतीतरी टणक वस्तू तिथे 


जोराने दाबून धरली असावी तसे होत होते. त्यामुले जीव कासावीस 
झाला. त्यावर शक्तीने हास्य केले. त्यानंतर चारच दिवसांनी दुपारी 
बारा वाजता शरेषाचे दर्शन झाले. तो सहरुशीर्ष होता. त्याने सर्व 
शरीर, मन, चित्त, अहंकार अन्‌ अणुरेणू व्यापून टाकले. सर्व अंगाला 
तो डसला. त्याचे विष (कुंडलिनीचे गरव्ठ) देहभर पसरले. ते 
आदिशक्तीचेच दर्शन होते. 

त्या रेषाच्या अंत:स्थ भगवान श्रीविष्णुंचे दैदिप्यमान स्वरूप 
दृग्गोचर झाले. तो एक सुवर्णवर्णाचा पुरुष (हिरण्यवर्ण:) होता. सर्व 
देह शेष भगवंताने व्यापला असून माझा जीव अंशत्वानेच आता 
उरलेला आहे, याचे ते सूचन होते. 
प्रत्यक्ष गोपालाकडून गीताश्रवण 

आणिक एकदा १९८८त असे झाले की श्रीगोपालकृष्ण माइया 
पलंगाच्या एका कोपन्यातून मला संपूर्ण गीता ऐकवत आहेत, असे 
दृश्य व श्रवण सतत तीनचार तास अनुभवत होतो. शब्द न शब्द 
स्वच्छ, स्पष्ट, सुरेल अन्‌ अर्थपूर्ण येत होता. धन्य धन्य झालो 
होतो मी त्या वेकी. या सर्वच गीता-ज्ञानेश्वरीविषयक अनुभूतींची 
मिठणी मोठी आश्चर्यकारकच आहे. 

मी अद्यापपर्यत कोणालाही या अनुभूती सांगितलेल्या नाहीत. 
इतरही बहुतेक सर्वच अनुभूतींबाबतही तसेच आहे. हे सगढे अनुभव 
गुप्त ठेवावेत असा जो शास्त्रसीमा ओलांडू नये म्हणून संकेत आहे, 
तो योग्यच आहे. पण मागे उल्लेखलेल्या दंपतीपैकी त्या गृहस्थांना 
ही अनुभूती कोणी न सांगताच कशी कछछली कोणास ठाऊक ! त्या 
गोष्टीचा स्पष्ट निर्देश करून नंतर काही दिवस ते अत्यंत विद्वेषपूर्ण 
नजरेने माइयाकडे पाहत असत. त्यांना मला आलेल््ा त्या अनुभूतीचे 
फार फार वैषम्य वाटत होते बहुधा ! 

त्याआधी काही दिवस मला सारखा माइया अंथरूणाच्या 
गादीखाली एक विशालकाय सर्प वाटोढी विष्णुशय्या करून आणि 
माइयावर फडा धरून राहिल्याचे दृश्य दिसत होते. कठेना काय 
आहे ते | घाबरून जाऊन एक काठी घेऊन गादीवर धोपटत बसलो 
की त्यामुले तो जाईल म्हणून. पण त्याने मला दंश केला नाही की 
तो काही तिथून हलला नाही ! आश्चर्यच वाटले मला त्या दृश्याचे. 

नंतर कृष्णाच्या या गीताकथनाच्या प्रसंगाने लक्षात आले की 
जिथे तो शंखचक्रगदापद्मधारी वसणार तिथेच त्याचा तो प्रिय भक्त 
सहसर्रफणी शेषही असणारच ना! मी उगीचच घाबरून त्या 
भगवंताच्या सेवकाला धोपटले. मग त्याची प्रार्थना करून क्षमा 
मागितली, तेव्हा माझे मन शांत झाले. 

असो. तर वेदपूजन आणि योगवा श्रीज्ञानेश्वरीच्या 
पूजनप्रसंगानंतर तीनच वर्षानी पुण्याला जाऊन राहण्याचा योग 
आला. नातीच्या वाढदिवसानिमित्त. तेव्हा १.८.२०१०ला रविवारी 
आषाढ कृष्ण षष्ठीला आकंदीला गेलो होतो आणि काँप्यूटरच्या 
पेनड्राईव्हवर ठेवलेल्या टंकलिखित झालेल्या योगवा श्रीज्ञानेश्वरीला 


_38_ 


योगदा श्रीज्ञानेधरी[_._._._._.... ग्रंथपरिचयस्कंध. ....  परिरशिष्ट::एका योग्याचे आत्मवृत्त 


ग्रंथपरिचयस्कंध 


परिशिष्ट::एका योग्याचे आत्मवृत्त 





ज्ञानराजमाउलींच्या चरणी लावून आणले. तोही एक अनुपम सोहोव्ठा 
झाला. पण आता आढदीच्या परिसरात ती मजा राहिली नाही. 
सुरक्षाव्यवस्थेच्या आडंबरामुक्ठे प्रत्येक दर्शनार्थीला हाकलून 
काढण्याचीच घाई असते तिथल्या सेवकांना! असो. 

तरीही अजानबाग, सिद्धिश्वरमंदीर, आमचे परंपराप्राप्त पूर्वसूरी 
गुरुमहाराज श्रीकेसरीनाथ यांची समाधी, एकनाथांची वापिका, 
सुवर्णपिंपछ, इ.ठिकाणांचे मनसोक्त दर्शन करून मी तिथे बराच 
वेछ रमलो. केसरीनाथांच्या समाधीपाशी घरून आणलेली पोछीभाजी 
खाली. त्यांच्या समाधीचे फोटोही घेतले. आणि निवांत होऊन 
पुण्याला परतलो. अशी ही माइया दहा वर्षानंतर घडलेल्या 
आढछंदीवारीची कथा आहे. 

ज्या कोणत्या अनामिक अंतग्रेरणेतून मी हे अनुभवविश्व साकारू 
जात आहे, ती मला त्याचे कोणकोणते पैलू इथे प्रकट करायला 
लावील, ते मला माहीत नाही. ती जशी मला नेईल, तसा मी वाहत 
जाईन. अगदी पाटालल्बा पाण्यासारखा ! मारी नेईल तिकडे निवांत 
विनातक्रार ते जाते तसे | हे प्रकटन तसे उत्स्फूर्तच आहे. 

या अनुभवांचे मोल पृथ्वीतोलाचे आहे, ते एक अनर्घ्य रत्न 
आहे, हे कल्हून येण्यात खूप काल व्यतीत झाला. आणि अजूनही 
होतो आहे. एकदोन अनुभवांनी “पी हब्ठद अन्‌ हो गोरी” अशी 
गुरुबाजी, महाराजगिरी किंवा भोंदूगिरी करायची नाही. म्हणून जातो 
आहे “आहिस्ते कदम!” 
अनेक स्वपष्नदृष्टांत 

१९८६पासून जी ही अनुभूतिशंखला विणली जात आहे, 
तिच्यात अनेक अगम्य स्वप्नदृष्टांतही आहेत. हे अनुभव एवढ्द्या 
मोठ्या प्रमाणात प्रकट होण्यापूर्वी काही काछ एक दृश्य दिसले 
होते. त्यात तीन भव्यदिव्य ऋषी दिसले. मला त्यांना काही विचारायचे 
होते. म्हणून मी माझी पत्रिका त्यांना सांगू लागलो. तर ते म्हणाले 
की “आम्ही सर्व जाणतो.” 

मग आपापसात काही चर्चा करून स्मितहास्य करत ते 
म्हणाले,“काब्ठजीचे काही कारण नाही. उर्वरित आयुष्याची चिंता 
नको. उपासनामार्गे चालावे.” त्यांचे आश्वासक मार्गनिर्देशनपर उद्वार 
मनाला खूप समाधान देऊन गेले. 

कधीकधी भव्यदिव्य उत्तुंग देवब्गंची, प्राच्य प्राकारांची 
चित्तवेधक स्वप्ने पडत. त्यांच्यात चाललेले पूजाप्रसंग दिसत. 
बरीचशी स्वप्ने श्रीगणेशासंबंधी असत. कधी देवीसंबंधित. एकदा 
तर यलुमादेवीचे देऊछ दिसले आणि दर्शनही झाले. पूर्वी कधी 
तिचा विचारही केला नव्हता. नंतर सहजच लक्षात आले की ही 
अतिप्राच्यकालीन आदिदेवता आहे. तिचेच एक रूप बनशंकरी 
किंवा शाकंभरी आहे. श्रीभगवान परशुरामांची माता देवी रेणुका ती 
हीच. माझा जन्मही त्या देवीच्या नवरात्रसमाप्तीच्या पौष पौर्णिमेला 
झालेला. तिचा काही वरदहस्त असावा माइयावर ! 


तिथे एक पुजारीण होती. तिला मी एक लाल फूल देवीला 
वाहायला दिले. पण तिने ते वाहिले नाही. मग मीच मनाशी संकल्प 
केला आणि मनोमनी ते फूल देवीला वाहिले. म्हटले देवीच्या पूजेत 
हवी कशाला कोणाची मध्यस्थी | 

एकदा एका नदीकाठी एका आणि प्रवाहातल्या बेटावर एका 
अशा दोन शिवालयांचे दर्शन झाले. चढउताराचा नदीकाठ अन्‌ 
प्रवाह दिसला. स्वप्नातच कल्लले की हे ऑंकार-ममलेश्वराचे देऊछ 
आहे. नंतर विचार केला तर लक्षात आले की ओंकारेश्वर-ममलेश्वर 
या नर्मदाकाठीच्या ज्योतिललिंगांचे ते दर्शन असले पाहिजे. 

बन्याचदा अजस्र सर्प-भुजंग-नागराजांचे दर्शन होत असे. 
एकदा एक सोनेरी कांतीचा नागसर्प दिसला. तो तसा वेगव्व्या 
रूपात नंतरही काही वे दिसला. अगदी अलीकडे म्हणजे माइया 
धाकट्या मुलीला मुलगी झाली त्याच्या आदल्या रात्रीही एक सोनेरी 
वर्णाचा मोठा नागराज दिसला. त्याने जवछू जवछ पाचएक 
मजल्बांएवढे उंचच उंच ताठ उभे होऊन फणा उभारलेली होती 
आणि त्याचे सर्वांग सोनेरी पिंपछपानांनी विभूषित झालेले होते. मी 
हा एक शुभशकुनच समजतो माइया धाकट्या नातीच्या 
आगमनावेछचा | आणिकही काही त्याचा अर्थ असला तर तो मी अद्याप 
जाणलेला नाही. 

एकदा एका मोठ्या कालसर्पने सर्व शरीरास विछ्खा घातला 
आणि जबडा वासून माइया मस्तकाकडे फडा उभारली. त्या वेही 
“हे शिवा!” असे म्हणत मी त्याच्या तोंडात मूठ घालताच तो अदृश्य 
झाला. एकदा एका काब्वाकुट्ट नागाचे शिर कोणीतरी ताडकन 
तलवारीने छेदून टाकल्याचे दिसले. ध्यानाला बसले असता 
आजूबाजूला एखादा खोलीभर पसरलेला मोठा सर्प असावा असा 
शरेषाच्या वावरण्याचा आभास होई. 

एकदा एका अजस्र कड्यावरून धावत होतो. विजांचा 
कडकडाट आणि लखलखाट यांनी सर्व आसंमंत व्यापून गेला 
होता. धावतांना सतत आपण खाली पड़ून जाऊ की काय अशी 
भीती वाटे. शेवटी कड्याच्या टोकावर पायय्या खोदलेल्या दिसल्या. 
त्या चढून वर गेलो तर एक घर दिसले. कुलप सहजच उघड़न हाती 
आले. आत गेलो तर ते घर एका मांत्रिकाचे होते आणि काही माणसे 
तेव्हा तिथे आली. त्यांना मंत्रभारित गंडेदोरे हवे होते. पण मला 
काही माहीत नव्हते. त्यांचे काय करावे असा विचार करत होतो 
तेव्हा कुठदूनसा एक ८-१०वर्षाचा लहान मुलगा आला आपि त्याने 
घरातून त्या वस्तू काढून दिल्या. त्या देताच ते लोक गेले. मी 
घरात फिरू लागलो. तर एका कोनाड्यात एक अजस््र नागराज 
बसलेला होता. तो मुलगा म्हणाला की हा इथे आहे, तोपर्यत 
आपल्याला कोणतीच भीती नाही. 

अशा या दृष्टांताचा अर्थ काय घ्यावा! श्री.)गजाननमहाराज 
गुप्ते यांच्या मते हठयोगाने कुंडलिनी जागृत झाली तर नागाचे 
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दर्शन भयोत्पादक असते. पण ध्यानयोगाने दर्शन प्राप्त झाले तर 
ते अत्यंत मनोहर असते. मला स्वतःला तर दोन्ही प्रकारची - रौद्र 
आणि चेतोहर अशी दर्शने झालेली आहेत. याचा अर्थ माइया 
कुंडलिनी जागृतीत हठयोग आणि ध्यानयोग दोन्‍्हींचा प्रभाव आहे. 
महाराजांच्या मते संसार न सोडता व आपले नेहमीचे सर्व व्यवहार 
सांभाद्ून खयया सुखाचा व आनंदाचा लाभ मिव्णण्याचा सोपा राजमार्ग 
आहे ध्यानयोग. यासच क्रममार्ग किंवा राजयोग अशाही संज्ञा 
आहेत. या मार्गने गेल्यास खात्रीने ध्येय गाठता येते. कृष्णाताईनी 
तर पहिल्याच भेटीत मी ध्यानयोगी असल्याचे ओलखले होते. 
इतर जाणकारांस विचारले असता त्यांचे असे म्हणणे दिसले 
की ही सर्व गूढ स्वप्ने आहेत. त्यांचा संबंध तुमच्या पूर्वजन्मकृत 
उपासनेशी आणि कुंडलिनीशक्तिजागृतीशी आहे. नंतर वाचनातही 
आले की असेच अनुभव इतरही साधकांना आलेले आहेत. अशी 
अनेकानेक दृश्ये मी पाहिलीत. पण ती सर्वच ग्रथित करत नाही. 
एक तर ज्याचा अनुभव त्यालाच कठतो आणि त्यांचे यथातथ्य वर्णन 
करणे मला शक्य नाही म्हणुन! 
मोत्यांची, निव्व्या आणि रंगीबेरंगी अशा बिंदूंची अनेक स्वप्ने 
मला पूर्वी आणि अगदी अलीकडेही पडलेली आहेत. वारंवार पडणारे 
एक स्वप्न असे की मी मुक्त स्वैर अवकाशगमन करत आहे. दुसरे 
स्वप्न असेच वारंवार पडले. त्यात मी एकतर कोणत्यातरी बिकट 
मार्गने गिरीशिखरे, पर्वतकडा किंवा उंचच उंच पायन्यांचा खूप 
मोठा चढ चढतो तरी आहे किंवा उंचावर पोहोचलेला तिथून त्या 
उतारावरून खाली येतो तरी आहे. कधीकधी हे मार्ग अति निमुष्ठते 
अरुंदही असत. कधीकधी एखाद्या निमुष्त्या बारीक छिद्रातून मी 
बाहेर पडतो आहे. असेही दिसायचे. 
दृष्टांतांचा अर्थ 
या अशा दृश्यांचा अर्थ लावायचा तर मला तरी श्रीज्ञानेश्वरांच्या 
खालील ओव्या दिसतात: 
आणि एर तेही पांडवा। जे आरूढोनि सो5हंभावा | 
झोंबती निरवयवा | आखरासिं | ।१२-४० | | 
मनाची नखी न लगे। जेथ बुद्वीची दृष्टी न रिगे। 
इंद्रिया कीर जोगे। काईं होईल |।४१ |। 
परि ध्यानासिही कुवाडें | म्हणौनि एकेठायीं न संपडें। 
व्यक्तीसि माजिवडे। कवणेंही नोहें।।४२।। 
जेया सर्वत्र सर्वपणें। सर्वाही कालीं असणें। 
जैं पावूनि चिंतवणें। हिपुटी जाहालें।।४३ ।। 
बारावा गीता अध्याय अव्यक्त का व्यक्त, कोणाची उपासना 
करावी ते सांगतो. सो5हंभाव धरून अव्यक्ताशी झोंबतांना जिथे 
मनाला ठाव नाही, जे बुद्धीच्या आवाक्यातले नाही, तिथे मग इंद्रियांना 
ते अव्यक्त कसे सापडणार | ध्यानासही ते सापडत नाही. आकारच 
नाही त्याचे ध्यान कसे करणार ! त्याचे चिंतनही होऊ शकत नाही, 
अशी ती वस्तू आहे. तिच्याकडे जावे म्हणून योगी काय करतो: 


पैं वैराग्यमहापावकें | जालूनि विषयांचि कटकें। 
अधपलीं तवकें | इंद्रिये धरिली |।१२-४६ । | 
मग संयमाचि धाटी। सूनि मुरडली उफराटी | 
इंद्रियें कोंडिली कपाटीं। हृदयाचां | ।8 ७ | | 
अपानाचियां कवाडा। लावोनि मुद्रा सुहाडा। 
मूलबंधाचा हुडा | पन्नासिला | | ४ ८ | | 
तो वैराग्यरूपी अग्नीत विषयांचे सैन्य जाब्गून टाकतो. इंद्रियांना 
संयमित करून त्यांना हृदयात बंदिवान करतो. अपानद्वारी मूल्ठबंध 
लावून मग पुढची वाट आक्रमतो. नंतर कुंडलिनीच्या अग्नीत 
सप्तधातूंची होढी करून षट्चक्रे आक्रमून जातो. सहस्रारचक्रात 
जाऊन शक्तीचे शिवाशी मिलन होते. 
उत्तरोत्तर हा सुषुम्नापथ अत्यंत सूक्ष्मातिसूक्ष्म होत जातो. 
गगन चढून जावे तसेच हे वाटते. कुंडलिनीयोगाच्या आज्ञाचक्रावरील 
अवकाशातील अशा ज्या वेगवेगब्व्या अवस्था आहेत, त्यांच्या 
प्रतीकात्मक अशी ही मला दिसलेली दृश्ये साधकाला दिसतात. 
त्यांचा आशय कोणी योगमार्गाचा अनुभवी जाणकारच सांगू शकतो, 
असा माझा स्वत:चा अनुभव आहे. 
सुषुम्नापथ पुढे पुढे अगदी एका केसाच्या शतांश, सहसांश 
.---असा सूक्ष्मातिसूक्ष्म होत होत शेवटी ब्रह्नरंध्रात मुंगीनेत्रतुल्य 
इतका बारीक होतो असे संतांच्या अनुभूतींवरून आणि 
योगशास्त्राच्या ग्रंथांवरून दिसून येते. अर्थात शतांश, सहसरांश, 
मुंगीनेत्रतुल्य इ.केवर तुम्हाआम्हाला समजावे या दृष्टीने वापरलेले 
शब्द आहेत. सुषुम्नादींचे द्रव्य आपण नेहमी अनुभवतो, तसे नसते. 
ते एका वेगब्ब्याच श्रेणीतील आणि मितीतील असते. म्हणूनच 
पदार्थविज्ञानशास्त्रास त्याचा अद्याप शोध घेता आलेला नाही. 
कदाचित पुढेमागे हे शास्त्र अधिकतम उत्क्रांत झाले तर त्याला हे 
द्रव्य काय आहे ते आकढून येईल. 
अनाहतनादाच्यानिमित्ताने आणि इतरही यौगिक अनुभूतीच्या 
आकलनार्थ माझी जी एक शोधयात्रा सुरू झाली होती, त्यात हे 
सगके उलगडत होते. काही अनुभव, काही अंतर्ज्ञान, काही 
प्रज्ञाशक्ती, तर काही शास्त्रादी अन्‌ योग्यांचे अनुभव अशा रीतीने 
मी हा शोधप्रवास करत होतो. 
मागे म्हटलेल्या बिहारी महाराजांच्या पंथाचे “सत्यम्‌ शिवम्‌ 
सुंदरम्‌ ” या शीर्षकाचे एक छोटेखानी पुस्तक मला त्यांच्याकडून 
मिव्गले होते. त्यातील त्यांच्या गुरूच्या मतानुसार उल्लेखनीय अशी 
आज्ञाचक्रावरील स्थानांची माहिती पूर्वी उन्‍्मेष ४६:योगपर अभंग 
पु.क्र.८११व२ दिली होती. त्यातले दोन तक्ते शेवटच्या पृष्ठावर 
परत देत आहे. विहंगममार्गाची काही अधिक माहिती पुढे देत आहे: 
(विशेष आनुभविक टीप: (१)आज्ञाचक्र, त्रिकुटी व भ्रमरगुंफा 
ही तिन्‍्ही चक्रे द्विदल आहेत. यांचे भेदन होतांना साधकाच्या भ्रूमध्यात 
दुखते आणि त्यांचा अनुभव भ्रूमध्यस्थानातच येतो. रुद्रग्रंथीभेदनाने 


40 - 


योगदा श्रीज्ञानेधरी[_._.> ग्रंथपरिचयस्कंध।. ...  परिशिष्ट::एका योग्याचे आत्मवृत्त 


ग्रंथपरिचयस्कंध 


परिशिष्ट::एका योग्याचे आत्मवृत्त 





आज्ञाचक्राचा जय होतो; त्रिकुटीभेदनाने ब्रह्मरंध्राचा मार्ग मोकव्ठा होतो 
आणि भ्रमरगुंफाप्रवेशाने पुढचा सत्यलोकादींचा मार्ग सापडतो. या तिन्ही 
प्रसंगी साधकाला भ्रूमध्यसंबंधित अनुभूती येतात. याचे कारण खरे 
असे आहे की स्थूलदेह, सूक्ष्मदेह, कारणदेह आणि महाकारणदेह या 
सर्वाची जी सांधणी आहे ती भ्रूमध्याशी संबंध ठेवून आहे. एका देहातून 
दुसय्या देहात प्रवेशाची ही आज्ञादी तीन स्थाने अनुभूतीच्या दृष्ट्या 
भ्रूमध्यसंबंधितच आहेत आणि त्यामुल्ठे त्यांचा हा असा अनुभव येतो. 
हा सगव्ठ अनुभव तृतीय नेत्रानेच घेतला जात असतो आणि हा नेत्र 
आज्ञाचक्राच्या थोडासा वरच्या बाजूला पण भ्रूमध्यातच असतो. 

ही तिन्‍्ही द्विदलस्थाने आपापसात एका गुद्य नाडीद्वारे जोडलेली 
आहेत.त्यामुठेही या आज्ञा, त्रिकुटी आणि भ्रमरगुंपे्च्या 
सक्षात्कारानुभूतींच्या वेढी भ्रूमध्यस्थानी ठणकल्यासारखे दुखते आणि 
साधकाची दृष्टी सतत त्याच स्थानी लागलेली असते. 

(२): दयालदेश -सत्यलोक, अलक्ष्यलोक,अगम (लोक) अनामी 
(लोक) यातच दिव्य सहस्रार, ऊर्ध्वसहज्रार वा कोल्हाटबचक्र - 
सहस़्वबठकमब्ठ-?-असते आणि तेथेच सत्यलोकात संतांचे आणि 
अनामीलोकात परमसंतांचे वास्तव्यस्थान आहे. 

(3): कुंडलिनी - सिद्धसिद्धांतपद्धतीत लययोगात गोरक्षनाथांनी 
अध:, मध्या व ऊर्ध्व अशा तीन कुंडलिनींचे निर्देशन केले आहे. 
अध:कुंडलिनीचे आकुंचन, मध्या कुंडलिनीचे प्रसरण आणि 
ऊर्ध्वकुंडलिनीचा निपात अशा प्रक्रियांनी चक्रे आणि ग्रंथींचा भेद होऊन 
परमशिवाशी सामरस्य प्राप्त होते. या कुंडलिनींचे प्रांत वरील तक्तयात 
दिले आहेत. 

माइया अनुभवाप्रमाणे १९८६त ऊर्ध्वकुंडलिनीचे चालन होऊन 
मला भ्रमरगुंफेत स्थिती आणि अनाहतप्राप्ती झाली होती. १९८७त 
अध: कुंडलिनीची प्रक्रिया होऊन ज्योतदर्शन झाले होते. २००४मध्ये 
मध्या कुंडलिनीचा प्रवास विद्युद्रेषानुभव व अष्टदटलकमलाचा अनुभव 
यातून झालेला दिसला होता. दोन्ही सहख्रदलांचे आणि इतर अनुभव 
इतरत्र संगितले आहेतच. 

असो. तर त्या बिहारी साधूंच्या विहंगममते स्थूल देह, सूक्ष्मदेह 
व कारणदेह आणि पाच तत्त्वे, तीन गुण यांची स्थाने आज्ञाचक्रापासून 
जुन्यस्थानापर्यत असतात. जून्यापासून पुढे महाकारण देह आहे. 
शून्यात पोहोचलेला तो “पूरा साधू ”- त्याचे पुनरागमन नाही. त्यापुढे 
सत्यलोकात संतांची वसती असते. परमसंत असतात, त्यांचे अनामी 
लोक हे स्थान आहे. त्रिकूटीत निर्मल माया वसते. आज्ञाचक्र ते 
सहस्दल हा प्रांत त्यांच्या मते बिदाकाश म्हणजे ज्ञान्याचे ब्रह्म होय. 
भ्रमरगुंफा 

त्यांच्या या मताचा जेव्हा मी बिहारी गुरूंच्या पट्टशिष्य 
श्रीशिवतत्त्वानंदांकडे उल्लेख केला, त्या वेढी सहज म्हणून विचारले 
की, “जर तुमच्या मार्गात अनाहतनाद संभवत नसेल, तर तुमच्या 
पूर्वसूरीनी त्यांच्या सत्यम्‌ शिवम्‌ सुंदरम्‌ या पुस्तकात हा उपरिनिर्दिष्ट 
योगपथ का दाखवला आहे ? त्यात जे अत्युच्च अशा स्थानांपैकी' 


विहंगम मार्ग - प्रचलित संज्ञा (सुधारित तक्ता) 


पिंड स्थाननाम स्थानीय अन्य विशेष कुंडलिनी 
पिंड ॥षदटचक्रे ) मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अ 
(भरूमध्या ) 3 मणिपूर, अनाहत, विशुद्धी धः 
पर्यतचा ) ) व आज्ञाचक्र 
भाग) ॥ैआज्ञाचक्र स्थूल देहाची मर्यादा, 
)(द्विदल) आत्म्याचे स्थान 
) चतुर्दलकमल म॒ 
(सूक्ष्म ।षट्दलकमल 
)अष्टदटछकमल तृतीय नेत्र, पंचतत्त्वे व तीन गुण 
)दशदलकमल 
देह) ॥)द्वादददलकमल सहर्रदलकमलात अवस्थित 
अंड . )सहख्रदककमल-१ जोत, निरज्जन, शिवशक्ती, 
निजमन 
(भूमध्या-| पोडशदलकमल  श्वैतवर्णाचे 


वरचा ( त्रिकुटी (द्विदल) ओम्‌, प्रणव, गगनब्रह्म, महत्‌, ध्या 
भाग ॥ महाकाश, वेद इ.दिव्य ग्रंथ (ब्रह्म) 
) चतुर्दल कमल ऊ 
।षट्दलककमल 
(कारण ।शून्यस्थान (७ शून्ये आहेत - अंतीचे शून्य 
देह) ॥(ब्ह्नारंध्र) दशमद्वार वा ब्रह्मरंध्राकडील 
ब्रह्मांड । सुषुम्नामुख) ,आत्मपद, परत्रह्न, 
) प्रकृति-पुरुष (मूल) 
(काल ) अष्टदलकमल 
)दशदलकमल 
प्रदेश) )द्वादशादलकमल. (सहजदीप) 
) महाशून्य (६ महाशून्य स्थाने) 
)षोडषपदलकमल  (शेवटचे महाशून्य) 
) भ्रमरगुंफा (द्विदल) र्ध्व 
व्याल ) सत्यलोक ) | चैतन्यमय महाप्रकाशमान प 
देश ॥ 3 ।निर्मल स्थान: संत येथेच 
(दयाल ;) ) वसतात. र 
देश) )अलक्ष्य[अलख)] 
महा )(लोक) ) (दिव्य सहस्नार ऊर्ध्व- म॒ 
कारण )अगम (लोक) ॥ सहस्रार वा कोल्हाटचक्र, शशि 
देह) )अनामी (लोक) ) सहस्रवरूकमछ-२, 


परमसंतांचे वास्तव्यस्थान) व 
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'एक स्थान म्हणुन श्रमर्‌गुंफा दाखवले आहे, ते तर साधूसंतांत अन्‌ 
योग्यांत अनाहतनाद अभिव्यक्तीसाठी सुप्रसिद्धच आहे. विहंगमपथ 
आज्ञाचक्रापासून सुरू होऊन या सर्व स्थानातून जातच असणार, 
मग आमच्या मार्गात अनाहतनाद नाही, हे तुम्ही कसे काय म्हणता ?” 

त्यावर त्यांच्याकडे काही सुयोग्य उत्तर नव्हते. हे आहेत एका 
उत्तर हिंदुस्थानी नावाजलेल्या विहंगमपंथाचे उत्तराधिकारी ! 

वास्तविकत: आधीच सांगितली तशी माइया आध्यात्मिक 
अनुभवांची पहाट झाली होती अनाहतदर्शनाने- श्रवणाने म्हणा खरे 
तर! आणि स्वामी शिवानंदांद्वारे एकदा त्याचे महत्त्व कहून आल्यावर 
पुढे काय, आपण येथपर्यत आलोच कसे, लोक म्हणजे वेत्ते पुरुष 
म्हणतात की ही तर खूप वरची पायरी आहे, तर मग कोणतीही 
विशेष साधना न करता आपण इथे कसे येऊन पोहोचलो, इ.प्रइन 
माइया जिज्ञासुबुद्धीपुढे उभे राहत. 

भ्रमरगुंफा 5 भँवरगुफा काय आहे ? तिथे भ्रमरध्वनी येतो 
म्हणून भ्रमरगुंफा वा भ्रमरगुहा हे नाव योग्यांनी ठेवले आहे त्या 
स्थानाला. अनाहतनादच हा भ्रमरध्वनीसारखा येऊ लागतो तिथे. 
विहंगमपंथाचे अध्वर्यू स्वामी अद्वैतानंदजी महाराज सांगतात की हे 
स्थान आज्ञाचक्रापुढे सहस़्वलकमल, पुढे शून्य, नंतर महाझयून्य 
व नंतर भ्रमरगुंफा, त्यापुढे सत्यलोक आणि अलख-अगम व 
अनामीलोक अशा क्रमाने येते. महापुरुषांची वस्ती अनामीतच असते. 
अलखनिरंजनातील अलख म्हणजे अलक्ष्यस्थान ते यातच येते. 

“सत्यम्‌ शिवम्‌ सुंदरम्‌” हे बिहारीमहाराजांच्या परंपरेतील 
पुस्तक चालल्यानंतर मला कल्लले की मला अनाहताची जी सतत 
अनुभूती येते, त्याबदल या मंड््हींना कुतूहल जरी असले, तरी 
त्यांचा माइया अनुभवावर विश्वास बसणे कठीण आहे. तरीही 
अलीकडे त्या महाराजांनी मला त्यांच्याकडे जाण्यास प्रवृत्त करणाय्या 
सह्वृहस्थांस माइयाकडे परत पाठवून चौकशी करायला सांगितली 
होते की पुण्याचे ते एंजिनीयर गृहस्थ पुन: आमच्याकडे का आले 
नाहीत म्हणून! त्या वेव्ठी ते म्हणाले की, “त्या एंजिनीयरांना 
अनाहतनाद ऐकू येत असूनही ते आमच्याकडे नाम घ्यायला आले, 
हे एक आश्चर्यच आहे |” 

त्यांनी प्रथम भेटीत म्हटलेल्या कबीरांच्या पदाप्रमाणे “सूत्र मरै ” 
नंतर “अजपा मरै” व “अनहवही मर जाय”, “राम सनेही ना 
मरै” या उतक्तीतील रहस्य मात्र त्यांचे परम-परम-गुरू अद्दैतानंदांच्या 
वर्णनावरून मला समजू शकले. ओशोंनी तर अनहद म्हणजे 
“जिसकी कोई सीमा नहीं, वह” अशी अनाहतनादाची व्याख्या 
केली आहे. 

इत्यर्थ असा की हा नाद शेवटपर्यत येत राहतो. अगदी 
पूर्णत्वानंतरही अनाहतनाद मावठत नाही, असा ओशोंचा अभ्यास 
सांगतो. ओशोंबाबत काहींची मते वेगठी जरी असली, तरी 
अध्यात्माचे एक श्रेष्ठ दर्जाचे अभ्यासक म्हणून त्यांचे स्थान 
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निर्विवादच आहे. अद्दैतानंदांच्या वर्णनावरुन मला काय कल्ले ते 


पाहू या: 
१) सूत्र 5 शून्यस्थान ईआज्ञानंतर सहस्रदककमल नंतर 
त्रिकूटी मग शून्य अशी ही वाट (खरी तर 
गगनवाट आहे.) 


२) अजपा  महासूत्न (या सहा पायन्या आहेत.) 
3) अनहव - अनाहतनाद ₹ भँवरगुफा 5८ 
भ्रमरगुहा > भ्रमरगुंफा 
४) रामसनेही  रामाचे प्रिय -- सत्यलोक व उपरांत अलख- 
अगम-अनामीलोक 

आपण भ्रमरगुंजनात आहोत म्हणजे सून्न-अजपा ही स्थाने 
सोडून पुढील अनहदस्थानात आहोत. बिहारी साधूही म्हणाले होते 
की “अनाहत-- अनहद जिसे कोई हदही नहीं वहाँ चलो !” कबीर 
म्हणतात “अनहवही मर जाय।” चला त्याच्यापल्य्याड - 
सत्यलोकाला आणि पुढच्या लोकांत. 

या बिहारी महाराजांच्या गुरुपरंपरेचे उपकारच आहेत माइयावर 
की मला त्यांनी माझी स्थिती अजाणताच दाखवून दिली - त्यांचा 
माइया अनुभवावर विश्वास बसो की न बसो! शेवटी आत्मानंद 
ज्याचा त्याच्यासाठीच असतो. “इतरां टकमक ” असे माउली पण म्हणते. 

श्री.गजाननमहाराज गुप्ते म्हणतात की आपण मनाने करत 
असलेला जप मनाचा शब्द आहे असे जरी वाटले तरी दीर्घकालपर्यत 
सतत अभ्यास करत गेल्यास असा अनुभव येतो की आपले मन 
जप करत नसतांही गुप्त रीतीने जप केला जात असल्याचे कानाला 
ऐकू येते. पूर्वसंचितानुसार काही दिवसांनी, महिन्यांनी किंवा काही 
वर्षीनी अशी अवस्था होते. यात समाधिसुखाचा आस्वाद मिव्ठतो. 
हाच अजपाजप होय. 

तो परिणतावस्थेला पोहोचला की नाद ऐकू येऊ लागतात. 
हाच अनाहतनाद होय. “सून्न मरै, अजपा गरै अनहवही मर जाय” 
असे कबीरांनी याच अवस्थांना उद्देशून म्हटले आहे.या स्थितीपर्यत 
पोहोचल्यावर षट्चक्रे व कुंडलिनी मावव्ठतात. त्यानंतर निव्वछ 
प्रकाश म्हणजे ज्योती आणि नाव ग्हणजे अनाहतनाव हेच उरतात. 
हाच परमात्मसाक्षात्कार होय. गुरुकृपेने अजपा साधल्यास 
कोणत्याही चक्रावर ध्यान करण्याची जरूर उरत नाही. मुद्दाम 
म्हणून महाराजांनी हे आपल्या चरित्रात नोंदवले आहे. 
खरे संत 

पण एक मात्र खरे की अंतर्ज्ञानी महात्मे सापडणे अति दुर्मील 
आहे. शिष्याला गुरू हवा खरा, पण तो असला पाहिजे अंतर्ज्ञनी ! 
आणि आताचा काछ आहे गादीदीक्षित गुरूंचा ! परमगुरूच्या पुण्याईने 
आणि स्वत:च्या वाक्वातुर्यने, तसेच गुरूवरच्या अंधश्रद्धेच्या बढ्गवर 
त्यांनी दिलेली, आपले ज्ञान-अज्ञान (खरे तर अज्ञानच!) जे काही 
असेल त्याच्यासह आणि बन्याचदा तर ती गादी दिलेली नसताही 
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आम्हीच त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणत बल्कावलेली गादी सांभालणे 
एवढेच ते महाजन करतात! 

त्यातल्या त्यात प्रामाणिक गादीस्थित तेच वाटतात की ज्यांना 
त्यांच्या सक्षम गुरूनी तिथे हाताला धरून त्यांना बसवले असेल | 
पण तिथेही “मी कोणी आहे; मी अमुक अमुक परंपरेचा ... 
अमुकापासून अमुकावा ...” इ.अहंकार शिरायला वेछ लागत 
नाही. आणि मग काय म्हणावे या मंडढींना | 

अशांकडे पाहिले की श्रीगजाननमहाराज गुप्ते यांचे संतत्व 
मनात भरते! ते म्हणत की, “मी एक संतांघरची वेडी केरसुणी 
आहे - दिसेल ते साफ करण्यासाठी त्यांनी हाती धरलेली” अशा 
थोर साधूंच्या पार्श्रभूमीवर ही “मी ज्ञानेश्वरांपासून तेरावा की चौदावा, 
अमुकापासून अमुकावा...” असा बडेजाव मिरवणारी मंडब्दी 
आपल्याजवछ नसलेलीच बरी नाहीत का! असो. पण माइया 
जिज्ञासेपोटी केलेल्या या साधनाप्रवासात आणि शोधयात्रेत त्यांचेही 
काहीतरी पूर्वनियोजित अन्‌ ऋणानुबंधांचे नियतीने ठरवलेले स्थान 
नक्कीच असणार, नाही का! आपण काय रत्नं कुठूनही वेचावीतआणि 
गारगोट्या तिथेच राहू द्याव्यात! झालं | 

कोणा गुरुप्रेमी साधकांना मी जी ही काही भोंदू गुरूवर विधायक 
टीका करतो आहे, ती न आवडण्यासारखी वाटेल, पण साधकांना 
या मार्गातल्या अपप्रवृत्तीबद्ल सतर्क करणे हे माझे एक कर्तव्यच 
समजून मी स्पष्टपणे हे सगल्छे लिहिले आहे. त्याच्याशी त्यांच्या 
गुरूंचा काहीही संबंध नाही. कोणाच्याही गुरूंवर मुद्दामहून टीका 
करणे हा उद्देश नसून सत्यान्वेषणास साहाय्य करणे हा उद्देश आहे. 
मला जे काही अनुभव हस्तेपरहस्ते आले आणि संतांनी आणि 
इतर योगोपासकांनी त्यांचे जे काही अनुभव कथन वा ग्रथित केले, 
त्याची गोछाबेरीज म्हणजे माझे या गुरू॑विषयीचे वक्तव्य ! 

खाया सहुरूंबद्दल मी असे काही कसे बरे लिहीन| माझा तर 
त्यांचा शोध घेण्याचे कार्य गेली तीन दशके तरी जाणूनबुजून अन्‌ 
त्याआधी कितीतरी जन्म अजाणताही चाललेच आहे, नाही का! 
कोणाला त्याचे असे सत्पात्र सद्दुरू मिव्गले असतील, तर त्याचे 
करावे तितके अभिनंदन थोडेच! पण एक मात्र जरूर करा. ते 
सद्ठुरू खरोखर ज्ञानदेव, रामकृष्ण परमहंसांच्यासारखे आहेत का 
हे नीट पारखून घ्या. जसे स्वामी विवेकानंदांनी रामकृष्णांना पारखले 
होते, अगदी तसेच | त्याच तोलामोलाचे असतील, तेच खरे सद्गु रू 
इतर केवछ दगड! आणि शेवटी मनुष्यदेही गुरूपेक्षा ते अंतिम 
गुरुतत्त्वच खरे तर सर्व काही करते, हे नीट ध्यानात ठेवावे ! 

जरी माइया आध्यात्मिकतेची मोठी पायरी ज्ञानदेवांची भेट 
होण्यापूर्वीच मी ओलांडली होती, तरी त्यांनाच मी माझे खरे सद्ठुरू 
मानतो आणि त्यांचा उपदेश आणि व्यवहार यांची जमेल तितकी 
सांगड घालत माझा हा जीवनप्रवास चालू आहे. त्यांनी शिकवलेली 
विनम्रता आणि ऋजुता यांचा मी कसा बरे त्याग करू शकेन | एक 


मात्र आहे की सत्यान्वेषणापुढे इतर कोणाचीही आणि कशाचीही 
मातब्बरी नसते, असे आपल्बया वेदोपनिषदांतील आर्यसत्य मात्र मी 
डोव्व्यांआाड करू शकत नाही. असो. 
माइया कुंडलीनीची स्थिती 

मागे १९८७-८ ८त एकदा पुणे स्टेशनवर गाडीची वाट पाहत 
होतो. तर भंडारी म्हणून एक सद्‌गृहस्थ भेटले. थोडी ओछख 
झाली. कोण कुठले विचारून झाले. गृहस्थ एका एंजिनीयरींग 
कंपनीत अधिकारी होते. वयाने माइयापेक्षा दहाबारा वर्ष ज्येष्ठ, 
बरोबरच गाडीच्या डब्यात चढलो. ते पुढे जाणार होते. मला मध्येच 
उतरायचे होते. दोघंही जवठजवकच होतो. 

ते एकदम माइयाकडे रोखून बघू लागले अन्‌ मग म्हणाले 
की, तुम्ही ज्ञानेश्वरीचा सहावा अध्याय वाचत जा! तुम्हाला खूप 
फायदा होईल.” खरे तर ज्ञानेश्वरीचा सहावा अध्याय, पंथराज, 
कुंडलिनी इ.गोष्टी तोपर्यत मला नीट माहिती झाल्या होत्या. तरी 
पण मी त्यांना उगीचच वेड घेतल्यासारखे करून विचारले की, 
“असे काय आहे ज्ञानेश्वरीत अन्‌ त्या सहाव्या अध्यायात |! आणि 
तुम्ही मला एकदम असं का सांगताहात ? काय 988९ आहे तुमच्या 
या म्हणण्याला ?” तर ते म्हणाले की, “बघा | मला काहीकाही अदृष्ट 
दिसते. एक प्रकारची अर्तींद्रिय शक्ती आहे माइयाजवढ् | त्यावरूनच 
मी तुम्हाला हे सांगितले, ” 

त्यावर मी त्यांना काय दिसले ते सांगा असे म्हणालो. तर ते 
म्हणाले की, "ते सांगू नये असा संकेत आहे. सांगितल्यास आपली 
अतींद्रियशक्ती नाहीशी होते असे म्हणतात.” त्यानंतर एकदोन 
सेकंद माइयाकडे रोखून पाहत ते म्हणाले,तुम्ही माइयाशी खोटं 
बोलता आहात ! तुम्हाला कुंडलीनीशक्तीबाबत ज्ञान आहे. ज्ञानेश्वरी 
आणि तिच्यातला सहावा अध्याय तुम्ही वाचलेला आहे. का उगाच 
मला फसवायला बघता ? मी तुम्हाला तुमच्या कल्याणाचीच गोष्ट 
तर सांगितली !” असे म्हणून माइयाकडे पाठ फिरवून ते गृहस्थ 
उभे राहिले. ही गोष्ट आहे माइया नादानुभूती प्रकटनानंतर 
साधारणपणे एकदीड वर्षातली. 

त्यानंतर त्यांची एकदोनदा भेट झाली. पण ते माइयाशी काहीही 
बोलले नाहीत. पुढे खूप वर्षानी म्हणजे अगदी अलीकडे २००६साली 
गणेशमंदिरात ते आले असतांना जव बसले होते. ते माझी ती 
गाडीतली ओझरती ओलख विसरले नव्हते. ते खूपच वयोवृद्ध 
झाले होते. त्यांचा बराच शिष्यपरिवार बरोबर होता. मी त्यांना 
नमस्कार केल्बावर त्यांनी इतक्या वर्षानंतरही आठवणीने विचारले 
की “मी तुम्हाला गाडीत सांगितले होते, ते आठवते का ?” मी 
होकार दिला. ते पुढे म्हणाले,“माझे सांगणे खरे निघाले ना ! तुम्हाला 
कुंडलिनीशक्तीचा अनुभव आला ना [” 

त्यावर मी त्यांना विचारले की,“तुम्ही मला त्या वेषी सगके 
सांगितले नाही. तुम्हाला काय दिसले ते सांगाल का ? मला त्याची 
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मोठी शास्त्रीय जिज्ञासा लागून राहिलेली आहे. आता तरी तुम्ही 
मला काय ते सविस्तर सांगा ना! माइयाचबद्दल ते गूढ असल्याने 
मला फार फार ०प्रांगआाए आहे.” 

त्यावर ते म्हणाले की, “तुमच्या भ्रूमध्यस्थानी मला एक 
रक्तवर्णीय रेषा दिसत होती. ती कुंडलिनी होती. तेव्हा ती तुमच्या 
आज्ञाचक्री होती. ज्ञानेश्वरांनी सहाव्या अध्यायात “नागाबें पिलें। 
कुंकुर्में नाहालें। ” असे कुंडलिनीचे रूपवर्णन केले आहे ना | तशीच 
ती मला दिसत होती. म्हणून मला कल्लले की तुमची कुंडलिनी 
आज्ञाचक्रावर जाऊन पोहोचली आहे म्हणून. ही तुमची उच्च 
आध्यात्मिक योगावस्था पाहूनच मी तुम्हाला ज्ञानेश्वरीच्या सहाव्या 
अध्यायाकडे संकेत केला होता. आता आल का तुमच्या लक्षात ! 
तुम्हाला त्यानंतर ज्या काही योगानुभूती आल्यात, त्या याची साक्ष 
देतीलच की |” 

त्या गृहस्थांना मी मनोमन नमस्कार केला. काही व्यक्तींची 
अंतर्गत ज्ञानशक्ती जागृत असते याचे असेच अजूनही काही अनुभव 
मी घेतले. पण ते कोणीही गुरू म्हणून मिरवणारे नाहीत. त्यांचा 
काही मोठा बडेजाव नाही की शेपाचशे शिष्य त्यांच्या मागेपुढे करताहेत ! 

माइयात कुंडलिनीशक्तीची अशी काही असामान्य क्रिया होत 
आहे, याचा असाच उलगडा सांगलीच्या एका कृष्णभक्त बाईंनी 
केला होता. वयाने माइयापेक्षा बच्याच मोठ्या, शांत. सोज्ज्वल् 
नंदादीपासारखे त्यांचे व्यक्तिमत्व मोठे लोभस होते. त्यांचे नाव 
कृष्णाताई भागवत, ,. माझी बदली ऑफीसने काही कामानिमित्त 
१९८७त सांगलीला केली होती. तिथे लॉजवर वेठ काढत असतांना 
एकाने तिथल्या हरीपूर म्हणून भागात अशा अशा एक संत स्त्री 
राहत असल्बाचे मला सांगितले. त्यांचे दर्शन जरूर घ्या असे त्या 
गृहस्थांचे म्हणणे होते. 

त्यांच्याबदल अधिक माहिती अशी की त्या नेहमी तुर्यावस्थेत 
असत. तसेच एकदा एका परिचिताने त्यांचे काही फोटो काढले 
होते, तर त्यांच्यात त्यांच्या अंगाला वेढा घालून बसलेला एक भुजंग 
आला. त्या भुजंगाने त्यांना वेटोल्ी घालून त्यांच्या डोक्यावर फणा 
उभारली होती. फोटोमध्ये असे दृश्य क्वचितच टिपता येते. पण हे 
नागवलय खरे तर तेजोवलय असून त्यांच्या कुंडलिनीशक्तीचा 
आविर्भाव होता. 

यावरून असे वाटते की जे काही हे तेजोद्रव्य आहे, जे काही 
कुंडलिनी योगनाड्या -इडापिंगला-सुषुम्ना आणि षट्चक्रांचे द्रव्य 
आहे, ते काही विशिष्ट परिस्थितीत भौतिकशास्त्रीय द्रव्य किंवा 
ऊर्जेप्रमाणे घनीभूत होत असावे आणि योग्य ते तंत्रज्ञान सापडल्यास 
त्यांचे ॥]0000-79827070 $79००0पणञ्चे जसे आरेखन 
काढता येते, तसे कदाचित करता येईल. 

तसेच माझा काही 95ए9८॥०४ /760ंप्रा75 चा अनुभव 
असा आहे की त्यांना हे द्रव्य दिसू शकते, पण त्यासाठी काहींना 


अंधार किंवा प्रकाशाचा विशिष्ट कोण असावा लागतो. मलाही 
कधीकधी ते दिसले आहे, पण घरातल्दा नैसर्गिक प्रकाशातही. 

माइयावर जे तांत्रिक अरिष्ट त्या एका अघोरसांप्रदायिक 
दंपतीमुले कोसबले होते, तेव्हा एका 959०० #760ांपा॥ कड़े 
मी त्याबाबत पृच्छा केली होती की त्यानां काही दिसते आहे का 
माइयाभोवती. त्या वेी त्यांनी मला एका खोलीत नेऊन प्रकाशाकडे 
विशेष कोन करून उभे केले होते. त्यानंतर ते म्हणाले की, 
“तुमच्यावर तसे काहीतरी अरिष्ट आलेले आहेच. पण तुम्हाला 
चांगले संरक्षणही आहे. मला तुमच्याभोवत्ती एक सर्प दिसला आणि 
त्याने तुमच्या डोक्यावर फणा धरलेली होती. तो तुमचे संरक्षण करील, ” 
(..टीप: या अधिकारी संतस्त्रीचे नावगाव मी मुद्दामच बदलले आहे. 
इतरही जणांची या आत्मवृत्तात दिलेली नावेगावे काल्पनिक आहेत. 
क्वचित कुठे त्यांत आणि कोणा व्यक्तीत काही साम्य दिसलेच तर ते 
योगायोगाने आले आहे, असे समजावे. त्यांच्या अतिउत्साही अशा कोणी 
भक्तगणांनी उगीचच आक्षेप घेत बसू नये म्हणून हे असे करावे लागले. 
खरं तर मला त्यांचे खरे नाव सांगायला आवडलेच असते इतकं त्यांनी 
मला माइया या साधना आणि शोधयात्रेला साहाय्य केले आहे. ते सांगण्यात 
खरे तर त्यांची कीर्तीच वाढली असती. पण काही भक्तमंडर्ींच्या लहरी 
आणि हेकेखोर स्वभावापुढे “ही तर भगवंताची इच्छा” म्हणून मान 
तुकवणे भाग आहे. 

असाच प्रकार इतरही काही संतमहात्म्यांबदलसुद्धा घडतो आहे 
आणि घडलेला पण आहे. असो. “कालाय तस्मै नम:/” करुणामय 
अंतःकरणाच्या येशू ख़िस्ताने स्वत:चे रक्त लोकांच्या कल्याणासाठी 
वाहू दिले. पण त्याच्याच काही धर्माध अनुयायांनी लोकांना ॥00005 
म्हणून खुंट्यांना बांधून जिवंत जाढले नाही का! आणि ावुपांडं- 
॥0!7 हा प्रकार त्याच येशूच्या अनुयायांनी वापरून कितीएक लोकांना 
छल्लले असेल, त्यांच्याबद्ल काय बोलावे! या गोष्टी काय त्या संताला 
कधीतरी मान्य झाल्या असत्या का ? आणि अशांना त्याचे खरे अनुयायी 
असे तरी कसे म्हणावे |) 
श्रीकृष्णाछा आलिंगन 

मी त्या संतस्त्रीना भेटायला गेलो. तो दिवस होता 
श्रीतुकारामबीजेचा! सन १९८८मधल्या. तर माइया चित्तात 
आनंदलहरींचे तूफान उठले. त्यांच्या घरी पोहोचलो तर पाहिले 
की त्या एका राधाकृष्णाच्या मूर्तपुढे ध्यानस्थ बसलेल्या होत्या. 
ती मूर्ती तशी वेणुधारी होती. पण का कोण जाणे मला तिथे 
शंखचक्रगदाधारी अशा श्रीकृष्णाची मूर्ती दिसू लागली. अन्‌ मी 
त्याच्याकडे धावत जातो आहे आणि तोही आपली शंखचक्रादी 
आयुधे टाकून देत माइयाकडे आवेगाने येतो आहे, असे दृश्य निर्माण 
झाले तिथे. तो आणि मी एकमेकांना मिठीत घेऊन आलिंगून बसलो. 

तेवढ्यात त्या कृष्णाताई ध्यानातून जाग्या होऊन मला 
जोरजोराने हाका मारू लागल्या. त्यांच्याजवछ गेलो तर त्या 
म्हणाल्या की,“अरे | इतक्यात त्याच्याशी एकरूप होऊ नकोस | 
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त्या श्रीकृष्णाचे तेज तुला इतक्यातच सहन होणार नाही. धारणाशक्ती 
हवी. घाई नको.” 
पण मी म्हटले की, “मला काही त्याला भेटल्यावर राहवले 
नाही. आता तर त्याच्याशिवाय मी राहीनच कसा! जे काही व्हायचे 
असेल ते होऊ दे। माइया हातात काय आहे।! त्याच्याशी एकरूप 
होणे न होणे काही माइया हाती थोडेच आहे ? त्याच्या इतक्या 
जवछ आल्यावर मला काही परतता येणार नाही. ” 
त्यावर त्या म्हणाल्या की, “आतून स्मरण चालेल. तो आत 
असेल. आतून %#कारजप चालेल. ही एक उत्कृष्ट अवस्था आहे.” 
या एकरूपत्वाबाबत एकनाथी भागवतात एक हृद्य संदर्भ आहे. 
अ.१९३लोक क्र.२४ वरल्या काही ओव्यांतून एकनाथ म्हणतात: 
.-- ऐसें बोलत बोलतां श्रीपती। 
उद्बव प्रीती उचलिला | |३०३ || 
मागां टाकूनि पीतांबरें। सांड्रनिया शंखचक्रें। 
उद्बव उचलिला श्रीधरें | तरि प्रेम न सांवरें देवाचें। ३०४ || 
हांव न बाणेचि दों करीं। मग चारी भुजा पसरी। 
उद्गवातें हृदयावरी। प्रीती थोरीं आलिंगी। ।३०५॥।। 
हृदया हृदय एक जाहलें। यें हृदयीचे तें हृदयीं घातिलें। 
कृष्णें सर्वस्व जें आपुलें। तें हृदयीं सूदलें उद्गभवाचें। ।३०६ | 
या ओव्या माइया वाचनात फारच अलीकडे म्हणजे हा 
कृष्णालिंगनाचा प्रसंग होऊन गेल्यानंतर जवबठ जवव्ठ बावीसएक 
वर्षानी आल्या. माइया अनुभवाच्या विइलेषणाच्या दृष्टीने त्यांचे 
महत्त्व किती आहे, ते मी न सांगताच कोणाही विचक्षणास जाणवावे 
असे आहे. ज्ञानेश्वरीत अर्जुनाल श्रीकृष्णांनी दिलेल्या आलिंगनाचाही 
असाच एक सोहोा ज्ञानराजांनी “मग सांवला सकंकणु। बाहू 
पसरौनि दक्षिणु। आलिंगिला स्वशरणु। भक्तराजु।/१८-१४१८ ।। 
हृवयां हृदय एक जाहाले। इयें ह्ृदयीचे तियें हृदयी घातिले। द्वैत न 
मोडितां केला। आपणपें पार्थ।/१४२१।॥।” अशा ओव्या आहेत. 
अतिशय उच्च अशी ही आध्यात्मिक अवस्था आहे. यापलीकडे 
कोणतीही योगस्थिती वा आध्यात्मिक अवस्था नाही | 
श्रीकृष्णाच्या आलिंगनाचा हा सोहोव्ठ अनुभवून मी धन्य 
झालो आणि त्याने मला काय दिले, “ये हृदयीचे तें हृदयीं काय 
घातिले ” त्याचा विचार मी तरी फारसा कधी केला नाही. जे 
काही त्या भगवंताला आवडेल, तेच तो करणार आणि जे काही तो 
करणार ते माइयासाठीच असणार नाही का! असो. 
त्या प्रसंगानंतर थोडा वेठ गेला. बरोबरची मंडक्ही पांगली. 
मग कृष्णाताईनी सांगितले की, “काय करायचे ते सांगणारे आणि 
ठरवणारे तुम्ही कोण ? ही तुझी कुंडलिनीची पठारावस्था आहे. 
माहीत आहे ना तुला? ती सहस्रारचक्रावरून मूर्ध्निस्थानी येत 
आहे. एकदीड वर्ष लागेल तिला तिथे पोहोचायला. त्यानंतर ती 


तिच्या मूलस्थानी ब्रह्मांडात पोहोचेल. तेव्हाच तिचे कृष्णाशी मिलन 
करायचे असा ध्यानयोगसंकेत असतो. ” 

“आणि तू तर ध्यानयोगीच आहेस. तुला हे सगब्ठे माहीत 
असायलाच हवे नाही का? तरी आता शांत रहा. स्वस्थ बस. 
कोणाकडे काही विचारायला जाऊ नकोस. तुला गुरूची काहीही 
जरूर नाही. याच्याकडे जा, त्याच्याकडे जा असे उगाच करत 
बसू नकोस ! तो श्रीकृष्णच तुझा गुरू आहे. “क्ृष्णं वन्‍्दे जगद्ठरुम्‌ ” 
तो हे सगढं करतो आहे. त्यालाच तू शरण जा म्हणजे 
झालं. “अन्यथा शरण नास्ति” हे माहीत आहे ना तुला?” ही 
घटना आहे मे १९८७ची. म्हणजे नादानुभूतीप्राकट्यानंतर 
साधारणपणे आठएक महिन्यातली | 

कृष्णाताईनी ज्या पठारावस्थेचा निर्देश केला होता, ती 
अष्टांगयोगमार्गातही येते. अष्टांगयोग, हठयोग आणि पंथराज यांचा 
समन्वय कसा होतो, ते मी “योगवा श्रीज्ञानेश्वरी ” या माइया ग्रंथात 
दाखवले आहेच | ज्ञानेश्वर योगाच्या अष्टांगांविषयी म्हणतात: 

आतां योगाचलाचां निमथा | जहैं ठाकावा आथि पार्था | 

तहैं सोपाना ययां कर्मपथा | चुकां झणिं | ।६-५४ | | 

एणेंयमनियमाचेनि तलुवटें। रिघि आसनाचिएं पाऊलवाटें | 

येईं प्राणायामाचेनि आडकंठें। वरौता तो | ।५५ || 

मग प्रत्याहाराचां आधाडा | बुद्वीचियां पायां निसरडा | 

जेथ हटिये सांडिती होडा। कडेलग |।५६ | | 

तहें अभ्यासाचेनि बलें। प्रत्याहारीं निरालें। 

नखी लागेल ढालें ढालें। वैराग्याची | । ५७ || 

आईसा पवनाचेनि पाठारें। एंतां धारणेचेनि पैसारें। 

क्रमी ध्यानाचें चवरें। सांडें तंव।।५८ | | 

मग तया मार्गाचि धांव। पुरेल प्रवृत्तिचि हांव। 

जेथ साध्यसाधना खेंव। समरसें होएं।।५९ |। 

जेथ पुढील पैस पारुखें। माघिल स्मरावें तैं ठाकें। 

आईसिएं सरसिएं भूमिके। समाधि राहें।।६० ।। 

योगाचछाच्या शिखरापर्यत नेणारी वाट यात वर्णिली आहे. 

पायथ्याशी यमनियम, आसनाची पाऊलवाट या मार्गने प्राणायामाची 
कपारी अन्‌ प्रत्याहाराचा कडा गाठावा. येथे बुद्धी चालत नाही. या 
मार्गने वैराग्यप्रांत गाठल्यावर मग पवनाचे पठार आणि धारणेचा 
पैस क्रमून ध्यानाचे शिखर गाठावे, असे ज्ञानदेव सांगतात. 
गूढभविष्यकथनाचा प्रसंग 

या घटनेअगोदर दोन महिने मला सतत दीपज्योत दिसत असे. 
पहाटे गायत्रीजप करत असे. एका गूढवाद्यांकडे सहज म्हणून 
जबलपुरला गेलो होतो १९८५त. त्यांच्याकडे काही संहिताग्रंथ 
होते, त्यांचे वाचन करावे म्हणून. तशी ओलख वगैरे काहीच नव्हती. 
तर जाताच ते म्हणाले, “आईये श्रीमानजी| हम आपहीकी राह 
ताक रहे है। आपका संहितावाचन आजही नियुक्त है।” 
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मला आश्चर्यच वाटलं की आपण इथे येण्याचे आताच तर 
तासाभरापूर्वी ठरवले. मग हे कोणाची राह ताकतात आहेत. त्यांनी 
बैठकीच्या खोलीत बसवले आणि एक ग्रंथ काढला. तो हिंदीत 
होता. त्याचे मूल संस्कृतातील लेखनही एका भूर्जपत्राच्या ग्रंथात 
असलेले त्यांनी मला दाखवले. ते म्हणाले की त्यांच्या आजोबांनी 
मूल ग्रंथाचा हिंदीत अनुवाद करून ठेवला आहे. लोकांना आता 
संस्कृत फारसे समजत नाही म्हणून. 

मग त्यांनी एक पान उघडले. माइया हातावरच्या रेषा अन्‌ 
अंगठ्यावरची काही चित्ने पाहून त्या पानांतून काही पडताठणी 
केली आणि म्हणाले, “देखिये. आपका नाम अमुकअमुक है ? आपके 
मातापिता और पत्नीका नाम अमुक अमुक है ? आपका गत इतिहास 
पढता हूँ। क्या ये आपके भूतसे मेल खाता है ?” त्यांनी सांगितलेले 
खरेच होते. म्हणून मग ते म्हणाले की, “मै अब आपका भविष्य पढ 
लेता हूँ। आप सुनिये। चाहे तो मै आपको इसकी एक लिखित प्रत 
भी दे सकता हूँ।” 

त्यानंतर बराच वेछ ते भविष्यकथन करत होते आणि मी 
अवाक होऊन ते ऐकत होतो. त्यात काब्ब्या विद्यांपासून काही 
त्रास संभवतो असाही एक निर्देश आला. उपाय सहज नाही, असेही 
ते म्हणाले. पण त्या ग्रंथातून, जो त्यांच्या मते किमान दोनतीन 
सहसर वर्षापूर्वी भृग्वादी अशा कोणीतरी ऋषींनी लिहिला होता, 
त्यांनी काही दैवी उपाय सांगितले. त्याचबरोबर त्यांनी वाचून सांगितले 
की, “तुम्ही भगवंताच्या दरबारातले एक उच्च दर्जाचे मानकरी 
आहात. तो हे अरिष्ट नक्कीच टाल्लेल. पण काही तरी त्रास होईलच. 
तसेच तुमचे पूर्वसंचित आहे.” 

त्यानंतर त्यांनी मला तुम्हाला आणखी काही प्रश्न विचारायचे 
असतील तर विचारा म्हणून सांगितले. मग मी त्यांना माइया 
मत्यपित्यासंबंधी, त्यांच्या स्वास्थ्यासंबंधी काही प्रश्न विचारले., 
त्यावर त्यांनी सांगितले की, “ऋषीना तुमचे हे प्रश्न ऐकून फार 
भरून आले आहे. ते म्हणतात की आजच्या या कलियुगात कोण 
एवढी मातापित्यांची कछ॒जी करतो आहे ? जो आहे तो आपल्य्ाच 
अन्‌ बायकापोरांच्या आणि संपत्ती मिव्ठवण्याच्या नादात! तुमचा 
प्रश्न अत्युत्तम आहे. ऋषींचा तुम्हाला आशीर्वाद आहे. तुमचे 
कल्याणच होईल. तुमचे मातापिताही तुम्हाला आशीर्वाद देऊन 
जातील. त्यांच्याबदल काठजी करू नये.” 

हे सर्व तिथे लिहिलेले पाहून मला आश्चर्य वाटले आणि माइया 
विज्ञानवादी आग्रही भूमिकेला तो एक मोठा धक्काच बसला | असो. 
आत्य्याचे तेजोवर्शन:::: 

मंत्रचैतन्य 

कोणत्याही प्रकारची साधना सुरू करण्यापूर्वी मला काही दृष्टांत 
झाले होते. त्यातले काही स्वप्नावस्थेतले आणि काही ध्यानस्थ 
बसलेले असतांनाचे होते. एकदा असे दृश्य दिसले की एका अंधाय्या 


तव्घरात मध्यभागी मी आहे. एक मनुष्य तेथे असलेल्या धूपदाणीची 
ज्वाला फुंकर घालून मोठी करतो आहे. ती मोठी होत जाते. तिचा 
प्रकाश खूप पड़ू लागतो. त्या वेब्ठी मी त्या मनुष्यावर नाराज होत 
म्हटले की, “कशाला उगीच ती पेटवतो आहेस ? ” 

या दृश्याचा अर्थ नंतर लक्षात आला. मूलाधारस्थ /कंदस्थ 
ज्योतीचे म्हणजे कुंडलिनीचे जागरण झालेलेच होते. तिच्या प्रवासाला 
ऊर्ध्वगती देण्याचा काछ जवछ आल्याचे सूचन या दृश्यातून झालेले होते. 

“तत: प्रत्यक्चेतनाधिगमो5 प्यन्तराभावश्ष। ॥१-२९ ।। 
पा.यो. सू. ।।”- प्रत्यक्चेतना म्हणजे कुंडलिनी, तिची मंत्रजपाद्वारे 
जागृती होते. अचेतन मंत्राचा जप करता करता कालांतराने तो 
मंत्र चेतन होतो. मंत्रचैतन्‍्यालाच कुंडलिनीशक्तीची जागृती असे 
म्हणतात. श्री.भटांच्या सूचनेप्रमाणे अथर्वशीर्ष व गायत्रीजपाने ही 
पूर्वजन्मार्जित साधना पुन: अवगत होऊन मंत्रचैतन्य प्राप्त झाल्याने 
कुंडलिनी जागृत झाली. त्याप्रसंगी मूलाधारस्थ / कंदस्थ 
धूपप्रज्वलनारंभी जो धूर निघत होता, तो या जागृतीचा निदर्शक होता. 

अंतर्गत शक्तिजागृतीपश्चात साधकाला कोणत्याही आसन,मुद्रा, 
प्राणायामादीची आवश्यकता नसते. शक्तीच काय ते स्वत:च करवून 
घेते. शक्तिजागृतीलाच शास्त्रात ज्ञाक्तोपाय असे म्हणतात. 
महायोगाच्या क्रिया म्हणजे हठयोग, राजयोग, मंत्रयोग आणि 
लययोग या सगव्व्यांच्या आवश्यक त्या क्रिया शक्ती स्वतःच करवते. 

शास्त्र सांगते की कुंडलिनी स्वत:ची स्वत:च जागृत झाल्यास 
साधकाने कोणातरी जाणकारास गुरू करावे. माझा गुरूंवर विश्वास 
नसल्बाने मी ज्ञानदेवांनाच गुरू मानले आणि ते एका संतांच्या 
म्हणण्याप्रमाणे योग्यच होते. तरीही सांप्रदायिक असे एक गुरू मला 
नंतर मिव्ठलेच. 

त्याहीअगोदर काही काछ मी एका लांबलचक बोगयद्यात प्रवेश 
केला असून तो अंधारा आहे. त्याच्या अंती निव्ठ प्रकाश असून 
एक भृगू नामक ऋषी म्हणताहेत की “निर्भीडपणे पुढे हो | घाबरू 
नकोस. व्यवहार आणि परमार्थ दोन्हीही साधतील. श्रद्धा ठेव. विश्वास 
असू दे. काछूजी करणे सोडून दे. सगे ठीक होईल. ” 

लक्षात असे येते की तो बोगदा म्हणजे सुषुम्नाविवर असून 
त्याच्या अंती जो निव्ठ प्रकाश दिसत होता, तो आत्सम्याचा होता. 
भृगू हे महर्षी भगवंतांची विभूती आहेत. म्हणजे भगवंताचेच ते 
वचन होते. योगपथावर अग्रेसर होण्यासाठी त्यांचे सूचन होते. 
सुषुम्नाविवराच्या अंती पोहोचणे हे एका उच्च अवस्थेचे निरदर्शक 
आहे, जेथे आत्मदर्शन होते. 
इतर दृष्टांत 

एकदा मोहिनी रूपालल्बा सुंदर स्त्रीचे दर्शन झाले. अत्यंत 
सुंदर मनोहारी दुतपदविन्यास करणारे ते रूप होते. महाष्टमीच्या 
वेली बायका घागरी फुंकतात, तिथे गेलो होतो. त्या वेी हे रूप 
दिसले. ते कुंडलिनी जगदंबेचे स्वरुप होते. 
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एकदा भ्रूमध्यावर लक्ष लावले असता चंद्रमौली जटाजूटधर 
ध्यनस्थ शिवप्रतिमांची चलच्चित्रफीत दिसावी तसे दृश्य काही 
कान दिसत होते. त्या वेन्ी भ्रूमध्यावर सहज एकाग्रता होत असे. 
माइया माहितीतल्या एका नित्यानंद-मुक्तानंदसांप्रदायिक अधिकारी 
गुरूनी आपल्या एका शिष्याला असे दृश्य दिसले आणि नाद प्रकट 
झाला, त्यानंतर आपण होऊन गुरुपद स्वीकारण्यास सांगितले 
होते. या दोन्ही गोष्टी माइयाबाबतीत १९८ ६तच घडलेल्या आहेत. 

त्यानंतर काही काछाने मला असे दिसले की मी भगवी वस्त्र 
परिधान केलेला एक योगी आहे. हातात एक भलीमोठी मा आहे. 
तेथे दुसरा एक योगी येतो व सूचना देतो की माठ उघड्यावर जपू 
नकोस, तर ती गोमुखीत ठेवूनच जपत जा. आणि त्यासाठी एक 
मोठी लांबलचक गोमुखीही मला मिव्ठाली. 

याचा अर्थ माझी जी काही साधना अंतर्यामी चालली होती, 
ती कोणातरी अतींद्रिय शक्ती प्राप्त झालेल्या व्यक्तीना समजत 
आहे, इतकी ती उघड चालली आहे. ती गुप्त ठेवावी, असा इशारा 
मिव्गलेला होता. साधना नको त्या व्यक्तींना जाणता आल्याने मला 
खूपच काही नंतर भोगावे लागले. ते पूर्वी मी सांगितले आहेच. 
तसेच गतजन्मी केलेली साधनासुद्भधा या दृश्यातून सूचित होत होती. 

त्यानंतर एकदा एक शेष माइयामागे अवतीर्ण झाला आणि 
त्याने मी तुइयात राहणार आहे असे सांगून माइया पाठीच्या कण्यात 
प्रवेश केला. त्यावर मी त्याला विनंती केली की तू रहा इथे. पण 
अदृश्य स्वरूपात राहा. म्हणजे आपल्याला कोणाचा त्रास होणार 
नाही. तरीही काही व्यक्तींना त्याचे अस्तित्व जाणवत असेच. 
त्यातल्या एकाने मला मुद्दामच विचारले की, “काहो ! तुम्हाला एवढी 
मोठी शक्ती प्राप्त झाली आहे, तर तिचे काय करणार ? ” अर्थातच 
त्याला मी काहीच उत्तर दिले नाही. 

एकदा एक छोटा सोनेरी सर्प दिसला होता. त्याच्या आजूबाजूला 
पाच सुंदर स्त्रिया होत्या. एका जाणकाराने हे दृश्य कुंडलिनीचे 
आणि पाच रिद्धी प्राप्त झाल्याचे निदर्शक असल्याचे सांगितले. 

त्यानंतर काही कानाने ज्ञानेश्वरमाउलींचे दर्शन झाले. त्यांची 
आभा निबी होती. सर्वदूर ९/७०४४०८ 0]06 प्रकाश पसरला होता. 
तो मी अजूनही विसरू शकत नाही. 

ज्ञनेश्वरांच्या स्वरूपदर्शनाबद्दल एका जिज्ञासूंनी सांगितले की 
ते पूर्वी शंकरमहाराजांकडे पुण्याला जात असत. एकदा त्या काही 
जणांनी मिद्वून महाराजांना विचारले की माउलींचे आताचे स्वरूप 
कसे आहे, ते सांगा. त्यावर श्रीशंकरमहाराजांनी त्यांना सांगितले 
की पहा त्यांचे स्वरूप आणि योगबलाने त्यांनी माउलीचे रूप 
आपल्याठायी साकारायला सुरुवात केली. ते इतके काही 
चमत्कृतिपूर्ण निव्व्याशार वर्णाचे झाले की विचारूच नका | नंतर 
महाराज पूर्वस्थितीवर येऊन म्हणाले की, “मी तुम्हाला जे काही 
रूप दाखवले, ते माउलीच्या रूपाच्या केसाएवढेही नाही !” 


हे जे काही दृश्ये, प्रकाश, नादादी दृष्टांत होत होते, अनुभूती 
येत होत्या, त्यांचा काय अर्थ होतो, याचा विचार मी करतो, तेव्हा 
साधूसंतांना कोणकोणते अनुभव येतात, त्याबाबत मला मार्गदर्शन 
झाले ते श्री.गुरुदेव रानडे यांच्या ग्रंथातून. त्यातले काही असे: 

१) मराठी संतवाड्मयातील परमार्थमार्ग, २) कन्नड 
संतवाड्मयातील परमार्थमार्ग, ३) डॉ.म.वि.पाटणकर: श्री गुरुदेव 
लिखित हिंदी परमार्थसोपान ग्रंथांतील निवडक पदांवरील प्रवचने व 
४) श्री.ग.वि.तुब्ठपुल्ठे: गुरुदेव रानडे -साक्षात्काराचे तत्त्वज्ञान व 
सोपान, संतप्रणीत स्वरूप साक्षात्कार मार्ग. 

श्री.गजाननमहाराज गुप्ते यांच्या ग्रंथाचा उल्लेख मागेच आलेला 
आहे. त्यांनी म्हटले आहे की भिन्नभिन्न लोकांचे भिन्नभिन्न अनुभव 
आहेत. काहींना निरनिरा्ठे देखावे दिसतात. तर काहींना निरनिराले 
ध्वनी ऐकू येतात. सह्गुरूंच्या मार्गीचे शोध एकदम लागणार नाहीत. 
ते फार गहन असतात. काहींना निरनिराले सुवास येतात. काहींच्या 
शरीरातील निरनिराव्व्या भागात प्राणवायूचे प्रसरण वा आकुंचन 
होऊन वेगवेगब्व्या क्रिया होतात. काहींना षट्चक्रे भेदन करावी 
लागतात. असे निरनिराव्व्या साधूंचे निरनिराढे अनुभव आहेत. 

ते सगके काही शास्त्रात नमूद केलेले नाहीत. अतींद्रिय 
रक्तीच्या मनुष्यांना कोणाची काय स्थिती आहे, ते कब्ठते. सिद्धांनाही 
या गोष्टी सांगता येतीलच असेही नाही. ते ते त्यांच्या पूर्वसंचितावर 
अवलंबून असते. जरी त्यांना या गोष्टीचे अंतर्ज्ञान असले तरी प्रत्यक्ष 
काही सांगतीलच असे नाही. कछत नाही असेही ते म्हणतील., असो. 
आत्मज्योतिदर्शन 

या सगव्ब्या पार्श्रमूमीवर मला कद्बून आले की मला माउलींचे 
खरेच तर अंशात्मक का होईना, वास्तवदर्शन झाले होते! आणि 
त्यानंतर लगेचच काही काब्गने पुढील आत्मज्योतिदर्शनाचा प्रसंग 
वास्तवात घड़ून आला. 

माइया साधनेचा एक भाग म्हणून मी पहाटे गायत्रीजप करत 
असे. तेव्हा निरंजन लावत असे. जप संपला तरी एकदा ते खूप 
वे तेवत होते. त्यात तूप न घालता नेहमी एकाध तास तेवणारे ते 
निरंजन सतत बारातेरा तास तेवत होते. शेवटी मी फुंकर घालून 
ते शांत केले. त्यातले तूपही जसेच्या तसेच होते. आश्चर्यच ते! 
(टीप: एकनाथी भागवतात गायत्रीमंत्राचे सामर्थ्य निर्देशिलेले आहे 
(ओ.क्र.१३-१०१ ते १०८). ते म्हणतात: “गायत्रीचे गुह्य परम। 
चिन्मात्रैक परब्रह्मा।.. एवं गायत्रीमंत्र ब्रह्मपूर्ण। सकर् सिद्धीचे 
कारण।... तेणें त्वरित जाण सत्त्वशुद्री।।/१०८ ॥॥”) 

एक जाणकार म्हणाले की हे ज्योतिदर्शन होते. घरातल्यांनाही 
ते दाखवले होते. पण त्यांना त्याचे कोणतेच रहस्य उलगडले नाही. 
ज्योतिदर्शनाच्या अंतरंगातील अनुभूतीचे हे असे बाह्य अवकाशावर 
- पदार्थावर स्थापित होणे, आणि ते इतरांनाही तास न तास दिसणे 
ही प्रत्यक्षात क्वचितच घडणारी घटना आहे. तसा कोणाचा अनुभव 
आजयपावेतो माहितीत नाही. 
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या अनुभवानंतर माइया हातून गुरुचरित्र आणि गुरुगीतावाचन 
घडले. दोन दिवसांनी सत्यनारायणही करावासा वाटला म्हणून 
केला. आत्मयाराजाचे त्याच्या दर्शनार्थ आनंद साजरा कर म्हणून 
हे निर्देश असावेत तसे हे घडले. 
असाच एक अनुभव सांगतो. एका सत्पुरुषांच्या शिष्यगणांनी 
त्यांचे काही श0०6० चित्रीकरण केले होते. त्यात ते सत्पुरुष जिकडे 
बसले होते तिकडे समई आणि निरंजनाच्या ज्योती आकर्षित होऊन 
त्यांच्याकडे झुकलेल्या दिसत होत्या. तसेच ते जेव्हा एका खोलीतून 
दुसन्‍्या खोलीत जात होते, तेव्हा त्यांच्यामागोमाग ज्योतींची प्रकाशरेषा 
त्यांच्याकडे खेचछी जात असल्बाचेही दिसत होते. हे दृश्य मी 
स्वत: नीट निरखून पाहूनच हे सांगतो आहे. तेव्हा साधना आणि 
ज्योत्याकर्षण यांचा काहीतरी गूढ संबंध असला पाहिजे, हे माइया 
लक्षात आले. 
ज्योतिदर्शनासंबंधी संत जनाबाईंचेही दोन अभंग लक्षणीय आहेत: 
ज्योत पाहा चमकली। काय सांगू त्याची बोली | ।१।। 
प्रवृत्ति निवृत्ति दोधी जणी। लीन होती त्याच्या चरणीं | २ ।। 
परा पव्यंति मध्यमा। वैखरीची जाली सीमा || ३ ।। 
चारी वाचा कुंठित होति। सोइहं ज्योति प्रकाशली | ।४ || 
ज्योत परब्रह्मी जाणा। जनी म्हणे निरंजना | ५ | । 
प्रवृत्तिनिवृत्ति आणि चारी वाचा जेथे लीन होतात, ती 
सोइहंज्योती असते. ती परब्रह्मातच असते, तेच निरंजन आहे. 
असे त्या म्हणतात. पुढे त्या असेही म्हणतात की: 
ज्योत परब्रह्मी होय। खेचरी दर्पणीने पाहे | ।१।। 
इडा पिंग्ण सुषुम्ना। तिन्‍हीं पाहें हृदयभुवना | । २ ।। 
हलूँ हलूं रीघ करी। सूक्ष्म तया अंतरीं।।३ |। 
हृदयकमलावरी जासि। जनी म्हणे मुक्त होसी | |४ ।। 
ज्योत परब्रह्मातच असते, ती खेचरी मुद्रा लावून कछते. इडा- 
पिंगठा आणि सुषुम्ना या तिन्‍ही नाड्या ज्या हृदयभुवनात 
(आज्ञाचक्रावरील) प्रवेश करतात, त्या सूक्ष्म हृदयात सावकाश 
रीघून हृत्कमलाच्या वर गेला की साधक मुक्त होतो. 
मला दिसलेल्या ज्योतीचे हे स्वरूप होते तर! परंतु त्या वेव्ठी 
ते न कल्ल्यामुल्ठे माझी मन:स्थिती मोठी द्विधा झाली होती. त्यामुब्हे 
माझी बावचलल्यासारखी आणि आंदोलित अशी मानसिक अवस्था 
झाली होती. 
त्या वेढी त्याच कृष्णभक्त संतिणींची मला फार मदत झाली. 
ज्योतिदर्शनानंतर साधारणपणे एकवीस दिवस हा काछ गेला. 
त्यानंतर त्यांची भेट झाली. त्या दिवशी संत श्री रामकृष्णांची जयंती 
होती. त्यांना माझी अवस्था सांगितल्यावर त्यांनी मला एका खोलीत 
बोलावले. माइयाकडे पाहात त्यांनी मला बराच उपदेश केला. 
त्या म्हणाल्या: “तुला माझे (क्ृष्णाचे) संरक्षण आहे. घाबरू 
नकोस. तू ध्यानयोगी आहेस. तर मी दाखवते त्या मुद्रा करत जा. 
रोज सकाछ संध्याकाछ किंवा निजतांना ज्ञानमुद्रा आणि चिन्मुद्रा 




















करत जा. रोज झोपपण्यापूर्वी दहा मिनिटे पादांगुष्ठासन करत जा. 
सकाढ्ी दहा मिनिटे रोज सुखासनात बसत जा. निष्काम कर्मयोग 
आचर. कर्मे करण्याचे सोडले आहेस, तसे करू नकोस. सर्व कर्म 
“श्रीकृष्णार्पणमस्तु ” अशी अंत:करणस्थ श्रीकृष्णपरमात्म्यास अर्पण 
करत जा. इतर काहीही करण्याची जरूरी नाही. कोणाकडेही 
काही विचारायला जाऊ नकोस. तुझा गुरू श्रीकृष्णच स्वयं आहे. 
मला साष्टांग नमस्कार कर.” 

त्याप्रमाणे मी त्यांना नमस्कार केला आणि सांगितले की आपण 
जे काही सांगता आहात, ते माइयाकडून करवून घ्या. त्यानंतर 
त्यांनी त्यांच्या उजव्या हाताचा तव्ववा एका विशेष रीतीने माइया 
टाढूच्या अलीकडून केसांना स्पर्शिल्यासारखा करत फिरवला आणि 
म्हणाल्या की, “मी तुइयासाठी ध्यान करीन. ” 

या प्रसंगानंतर साधारणपणे तीनएक महिन्यांनी जन्माष्टमीला 
मी त्यांना परत भेटायला गेलो होतो. तेव्हा म्हणाल्या की आज मला 
भेटणाय्यांसाठी श्रीकृष्णाचा हा संदेश आहे. लक्षात ठेवा, मी समुद्र 
नाही. तुम्ही पण नाही. आपण त्या चित्समुद्राचे बिंदू आहोत केवल. 
तुमच्या नावेचे मी शीड आहे. तुम्ही मला देता, मी तुम्हाला देतो. मी 
तुमच्यात अडकत नाही. पण तुम्ही मात्र मइयात अडकता.” 

नंतर म्हणाल्या, “कर्मण्येवाधिकारस्ते...” आणि “योगक्षेम॑ 
वहाग्यहम्‌।” हे नीट लक्षात असू दे.” 
योगविज्ञान:::: 

तीन ग्रंथी 

जोपावेतो तिन्ही ग्रंथीचा वेध होत नाही, तोपर्यत कुंडलिनीची 
प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही. ग्रंथींचा एकदा का वेध झाला की 
त्यांचे पुनर्गठन होऊ शकत नाही. एकदा हे झाले, कुंडलिनी 
आज्ञाचक्रावर गेली की तिला कुलकुंडलिनी असे म्हणतात. ती 
तेव्हा उपास्य देवतेचे स्वरूप धारण करते. षट्चक्रांच्या मार्गात ती 
सरक उभी होऊन देवतास्वरुप घेते. कुलकुंडलिनी मूलाधार ते 
सहस्रार या अवकाशात कोठेही जाऊ शकते. तिला कसलेच बंधन 
नसते. कौलसिद्ध गोल्हाट, ललाट आणि ललना या शेवटच्या 
तीन चक्रात स्थित होतात. 
ब्रह्माग्रंथि 

आज्ञाचक्रावर ब्रह्मग्रंथी असते. तिचा वेध सगव्ब्यात शेवटी 
होतो. तिच्यावर पीत-श्वेत-अरुण व कृष्ण अशा रंगाची 
दीपशिखातुल्य ईश्वरकला असते. हीच ज्योती होय. ईश्वरकलेच्या 
शिखेवर अग्रभागवत सदाशिवकला असते, जी विद्युत सदृश आहे. 
याच कलेची अनुभूती मी अशीच घेतली आहे. विद्युतसदृश सरव्ठ 
व दीपशिखावत दैदिप्यमान ज्योत भ्रूमध्यातून उठून वर मस्तकाकडे 
जातांना मी पाहिली होती. मस्तकावरील भ्रूमध्यबिंदूत त्याआधी 
भयंकर दुखले होते. श्रीरामकृष्ण परमहंस म्हणत असत की ईश्वर 
लांब असतो तेव्हा निव्ग दिसतो. जवठ आला की तो जुभ्रवर्णाचा होतो. 
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कुंडलिनी 

“वाताशड्कविमोहिनीती बलवच्छायापटोब्वामिनी संसारावि- 
महासुखप्रहरिणी तत्रस्थिता योगिनी। सर्वग्रन्थिविभेविनी स्वभुजगा 
सूक्ष्मातिसूक्ष्मा परा ब्रह्मज्ञानविनोदिनी कुलकुटीराघतनी भाव्यते 

॥॥4॥ श्रीकुण्डलिनीस्वुतिस्तोत्र।। ”- ब्रह्म-विष्णु-रुद्र या ग्रंथीचा 
भेद स्वबलाने करणारी, इतर कोणाच्याही बलाची व आधाराची 
अपेक्षा नसणारी पराशक्ती आहे. ती स्वत:च्या भुजांनी सरपटणारी 
आहे. कोणाच्या सामर्थ्यने मार्गस्थ होण्याची तिला अपेक्षा नाही व 
ती कोणाच्याही बलाने मार्गात अवरुद्ध होऊ शकत नाही. ती योगिनी 
असल्बाने ती सर्व॑तंत्रस्वतंत्र आहे. 

उत्तम गायनवादन, संगीताने कुंडलिनीचा अनुभव होतो. मलाही 
हा अनुभव अनेकदा आला. अशा कार्यक्रमात मला नाभिस्थ 
प्राणशक्तीचे प्राणायामक्रियेद्वारे आज्ञा चक्र ते ब्रह्यरंध्रापर्यत संचालन 
होत आहे, असे दिसून आले. 

मुख्य अशा पंधरा योगनाड्या 

१) सपुम्ना- गुदाजवदून निघून मेरुदंडातून मस्तकावरपर्य॑त 
जाते. त्याच स्थानाहून निघून २) इडा ही नाडी डाव्या बाजूने 
आणि 3) पिगल्ा ही नाडी उजव्या बाजूने नासिकामूलापर्यत जातात. 
तेथ भ्रूमध्यांत या तिन्ही नाड्या एकमेकींशी मिठतात. कंदमूलातून 
त्या निघतात, त्याला मुक्त त्रिवेणी म्हणतात आणि आज्ञाचक्रात 
मिव्ठतात, ते आहे युक्त त्रिवेणिस्थान., 

सुषुम्नेच्या आत बज़्नाडी तिच्याही आत चित्रा आणि तिच्याही 
आत ब्रह्मनाडी असतात. या सर्व नाड्या कोब्ब्याच्या जाव्व्यासारख्या 
अतिसूक्ष्म असतात. त्या सत्त्वप्रधान, प्रकाशमय आणि अद्'भुतशक्तीने 
संपन्न असतात. 

४) गांधारी व ५) हस्तिजिल्ला -या क्रमश: वाम आणि दक्षिण 
नेत्रांपासून वाम आणि दक्षिण पादांगुष्ठांपर्यत जातात. मला 
कृष्णाताईनी पावांगुष्ठासन करायला सांगितले होते, त्यामागे हेच 
कारण असले पाहिजे. 

&) पूृषा व ७) यशस्विनी - क्रमश: वाम आणि दक्षिणकर्णात 
अ्रवणार्थ असतात. 

८) झूरा- गंधग्रहणार्थ नासिकाप्रांतात भ्रूमध्यापर्यत जाते. 

९) कुहू - मुखात जाते. 

१०) सरस्वती - जिद्देच्या अग्रापर्यत जाऊन ज्ञान आणि 
वाक्य प्रकट करते. 

११) वारुणी, १२) अलंबुषा, १३) विश्वोवरी, १४) झंखिनी 
व १५) चित्रा. 
अनाहतध्वनी 

षण्णमुखी वा चतुर्मुखी मुद्रेत कानात बोटे घालून ऐकतात, तो 
काही अनाहतनाद नव्हे. तो केवछ रक्ताभिसरणाचा आवाज असतो. 
प्रणवरूप ज्ञातजप व हंस: हा अज्ञातजप यांचा समन्वय करून 


एक कोटी अजपाजप झाला असता हे अनाहतनाद ऐकू येतात. 
“स॒ एवं जपकोट्यानावमनुभवति” असे श्रुतिवचन आहे. 
सुषुम्नानाडीने परमेश्वराची भेट घेण्यासाठी ब्रह्मरंध्राकडे जाणाय्या 
साधकाला हा नाद ऐकू येतो. 
अनाहतध्वनीच सदाशिव आहे. सदाशिवच साक्षात शनब्बब्रह्म 

आहे. त्रिगुणमय #कार तो हाच. ज्याच्याठायी अनाहतनाद प्रकटला 
आहे, त्याने ऐकलेले / केलेले मंत्र-अक्षरादी वाड्मय चिन्मय असते. 
त्याचा त्याला व इतरांनाही लाभ होतो. याचसाठी अनेक संतमहात्मे 
कवने, ग्रंथ इ.रचतात. त्यांच्यात दिव्य शक्ती असते. माझाही या 
योगवा श्रीज्ञानेश्वरीचा हा प्रकल्प असाच तर आहे, याची 
मला खात्री आहे. 

किंबहुना ज्याने ते परमपद एकदा पाहिले, तो त्याची अभिव्यक्ती 
कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात करणारच | तेही “स्वान्त:सुखाय 
आणि “ल्ोकहिताय ब।” हाच ज्ञान्याचा लोकसंग्रह ! त्याच्या 
देहपातानंतरही चालणारा! याचसाठी आहे ज्ञानेश्वरी आणि वेद, 
उपनिषदे आणि दासबोध- भागवतादी पवित्र अन्‌ पूज्य ग्रंथ. ते अशाच 
द्रष्ट्यांनी याच कारणासाठी मागे ठेवले आहेत. 
आज्ञाचक्र 

सुगमता आणि शीघ्र सिद्धीसाठी आज्ञाचक्र आणि सहस्नाराचे 
ध्यान करावे. आज्ञाचक्रच दिव्यदृष्टी प्रदान करणारा दिव्य जिवनेत्र 
होय. याठिकाणी मन व प्राण स्थिर होतात आणि संप्रज्ञातसमाधिस्थित 
होण्याची योग्यता येते. त्यालाच हृदय असे सर्व शास्त्रात म्हटले 
जाते. श्रीरमणमहर्षीनी त्यांच्या गीतेत अनाहतनादाचे हेच स्थान 
असल्बाचे सूचित केले आहे. कारणदेहाचे हे स्थान आहे. कुंडलिनी 
जेव्हा या स्थानावर पोहोचून स्थिर होते, तेव्हा संसारभय उरत 
नाही. जी वृत्ती उत्पन्न होते, ती यथार्थरूपात समोर येते. हीच 
वस्तुत: समाधी होय. वृत्ती समोर येईल तेव्हा गायत्रीचा जप करावा. 
वृत्ती मावकेल, 

कुंडलिनी एकदा आज्ञाचक्रावर गेली की कर्माचे बंधन गहन 
पडते आणि साधकाचे संसारात लक्ष राहत नाही. आज्ञाचक्रात 
पोहोचले की पंचमहाभूतांचे अतिक्रमण होते. म्हणून असे होते. हा 
पुढचा अवकाश झून्य म्हणूनही ओठ्खला जातो. 

आज्ञाचक्रात अर्धनारीनटेश्वराचे स्थान असते. त्यानंतर हल्गूहव्हू 
साधकाचे जगद्भान जात राहते. 
ललना व गुरुचक्र 

प्राणतोषिणी तंत्रानुसार छलनाचक्र ६४ पाकव्व्याचे असते 
व ते तालुस्थानी असते. गुरुचक्र शातदल असून ते ब्रह्मरंप्रात असते. 
स्वाधिष्ठान चक्र 

स्वाधिष्ठान चक्राच्या जागी एक उलटा त्रिकोण दिसला. त्यातून 
एका पाईपमधून सतत पाणी वाहते आहे, असे दृश्य दिसले. त्या 
चक्राचा वेध होत होता. सर्वात शेवटी त्या चक्राचा वेध करावा असे 
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कादिमार्गाचे मत आहे. म्हणजे वीर्यशक्तीचे तेजात सहज संक्रमण 
होते. माइया मार्गात हा वेध खूप खूप काव्ठाने झाला असल्बाचे दिसते. 
चक्रांचे स्वरुप 

माइया चक्रांच्या अनुभवावरून मी निश्चित असे सांगू शकतो 
की योगविषयक ग्रंथात जी वेगवेगव्व्या चक्रांची छापील चित्रे असतात, 
तशीच काही ती चक्रे नसतात. यौगिक वा तांत्रिक पद्धतीत प्रत्येक 
कमलाला वा चक्राला काही विशेष असल्याचे समजले जाते. त्यांच्या 
प्रतीकात्मक अशी ती चित्रे असतात. वेगवेगढ्ही अक्षरे त्यांच्या 
पाकब्व्यांवर दाखवलेली असतात, तशी कोणतीही अक्षरे त्या 
चक्रांवर नसतात, ती अक्षरे म्हणजे त्या चक्राच्या नादाची म्हणा, 
कंपनांची म्हणा, सृष्ट्यभिव्यक्तीची म्हणा, प्रतीकाक्षरे होत. तेथील 
देवता इ.सर्व काही तांत्रिक प्रतीके होत. 

चक्राच्या मधला बिंदू जो असतो त्यातून शक्तीचे संचलन 
होत असते आणि ती त्या चक्राच्या जेवढ्या पाकब्व्या असतात, 
त्याच्या अर्धी इंग्रजी आठाच्या आकड्द्ाची आवर्ते त्या बिंदूभोवती 
घेतघेत आपला त्या चक्रातून पुढचा मार्ग क्रमते. दोन पाकब्ब्या 
मिल्दून आठाचा आकडा होतो. अशा लंबवर्तुब्गकृती आवर्तमार्गामुठेच 
त्याला कमलाचे दल आणि चक्राला कमछठ असे रूपक यौगिक 
संज्ञांत मिव्शलेले आहे. हे यौगिक रहस्य जे आजपावेतो माइया 
पाहण्यात कोणाही योग्यांनी सांगितलेले दिसत नाही ते मी विशेष 
अनुभवांती आणि अत्यंत जाणिवपूर्वक योगसाधकांसाठी मुद्दाम सांगत आहे. 

मला काही साधकांनी चक्रांचे अनुभव अगदी पुस्तकी थाटाचे 
सांगितले आहेत. त्याच्या गुरूंनीही वाहवा म्हणून माना डोलावल्या 
आहेत. पण ते तसे नाही आणि ते त्यांचे कथित अनुभव हे सगल्ठे 
भ्रम आहेत, असे मी निश्चितपणे त्या त्या साधकांच्या आणि त्यांच्या 
गुरूच्या कल्याणार्थ इथे नमूद करतो आहे. असो. हा जो मार्ग ती 
शक्ती क्रमते तोच सुषुम्ना मार्ग होय. 
तब्यवा व चक्रे 

एकदा माझी हाताच्या तब्ठव्याकडे नजर गेली तर तो गर्द 
जांभव्व्या रंगाचा दिसू लागला. तछहातावर सर्व मूलाधार ते सहस्नार 
चक्रे असतात. वेगवेगव्व्या चोवीस हस्तमुद्रांचे जे प्रयोग गायत्रीच्या 
संध्यावंदनात करतात, त्यांचा चक्रे आणि कुंडलिनी उत्थानाशी शास्त्रोक्त 
संबंध असतो. यौगिक नाड्यांचाही असाच संबंध तव्ठपायाशी असतो. 
एकनाथी भागवत:::: 

महायोग 

सतत ऐकू येणाय्या अनाहतनादाचा जसजसा मी वेध घेऊ 
लागलो, तसतसे वेगल्ठेच योगविश्व माइयापुढे उलगड़ू लागले. नुकतेच 
मी श्रीएकनाथमहाराजांचे भागवत वाचू लागलो होतो. त्यातील खुणा 
केवव्ठ जाणकारांसाठीच आहेत. संपूर्ण योगप्रक्रिया सांगत ते म्हणतात: 

महामुद्रा म्हणजे भूचरी, खेचरी, अगोचरी, चाचरी व अलक्ष्य 
यांचा समन्वय करणारी मुद्रा. ही केली असता प्राणापानांचे सामरस्य 
होते. एकाग्र मनाने साधना करून सुषुम्नेद्वारे प्राणापान चालवावे. 


मग उल्हाटयंत्र म्हणजे कुंडलिनीशक्तीच्या बढाने षट्चक्रभेदन 
होते. नंतर सतरावीचे तक गाठावे जेथून ब्रह्नरंप्रातील अमृतस्राव होतो. 

ते अमृत प्राशन होताच अनुहाताची गर्जना ब्रह्रंध्रातून ऐकू 
येते. तेथे सोइहंध्यानाची परिसीमा आहे. “प्राणाप्रान 5» पवन 
» मन पवन 5» कुंडलिनीसह जीव व प्राण हे एकबटून 
->'ब्रह्मरंध्र गाठताच” अचुहत निशाण योगदुर्गावर चढते आणि 
हा नाद म्हणजे आपणच हे अनुभवास येते. तन्मयता प्राप्त होऊन 
समाधी साध्य होते (अध्याय क्र.? ओव्या क्र.१०३ ते १५३). या 
ओव्यांतून दिसून येते की /सतरावी जीवनकला- » मनकर्णिका 
ओवरी ->ब्रह्मारंध्र” अशी वाट आहे. 

एकनाथमहाराजांच्या या सांगण्यावरून कछते की 
अनुहातनाव्राप्ती ही पट्चक्रभेदनानंतरची अवस्था आहे. प्रथम 
पट्चक्रभेवन, त्यानंतर सतरावी कला 5 अमाकला 5 अगृतकला 
>अमनस्का प्राप्त होते. त्यानंतर अचुहात नाव ऐकू येतो. 
मनकर्णिका ओवरी पार करून प्राण ब्रह्मारंध्री उसब्ठतात, तेव्हाही 
तो ऐकू येत असतो. त्यात सातत्य असते. बल्यरंप्री स्थिती होताच 
प्राण त्यापुढेही उसब्ठतात ---> ते थेट पुढे -- -> अलक्ष्याच्या 
प्रांतात. तेव्हाही अचुह्वात नाव असतो. तो आत्म्याची ओब्ठखण 
आहे. अनुहतनादश्रवण हीच अंतिम समाध्यवस्था आहे. 

श्रीएकनाथांनी जवछूजवछ ७०-७५ ओव्यांतून पुढे बाराव्या 
अध्यायातही या विषयावर बराच प्रकाश टाकला आहे. 
श्रीमद्भागवतातील “स एप जीवो विवर्रसूति: । प्राणेन घोषेन गुहा 
प्रविष्ट: ।। मनोगयं सूक्ष्ममुपेत्य रूप॑। मात्रा वर्ण इति स्थविष्ठ: ।। 
११-१२-१७।।” या इलोकावर विवेचन करतांना ते म्हणतात: 

“जडात प्रवेशून त्याला जो जीववतो, तो जीव ! तो चैतन्यरूप 
असतो. हा खरा तर शिवच होय. पर व अपर यांच्याही पलीकडे 
परा या नावाने प्रसिद्ध असा नाद असतो. आघाताविण वा वायूविना 
तो येतो म्हणुन त्याला अनाहतनाद असे म्हणतात. त्या नादसुखाची 
गोडी सनकादिक आणि सदाशिव नित्य उपभोगतात. ” 
अनाहतनाद 

जीवाने विवरप्रवेश केला की हा नाद उत्पन्न होतो. प्राणांचा 
घोष तो हाच नाद. ज्ञानदेवांनी “घोषाचियां कुंडीं। नावचित्रांचि 
रूपडी। प्रणवाचिएं मोडी। रेखिली आईसि।॥६-२७६ ।।” असे 
या हृदयस्थ अनाहतनादाचे वर्णन केले आहे. हे हृदय म्हणजे 
आध्यात्मिक हृवय होय. अनाहतचक्राजवन्हचे स्थूल हृदय ते हे 
नादसंबंधित हृदय नव्हे. या विषयाचा “योगदा श्रीज्ञानेश्वरी ” च्या 
योगविषयक विभागात बराच उहापोह झालेला आहे. थोडक्यात 
म्हणजे अम्ात्रेचा प्रांत - आज्ञाचक्र ते ब्रह्मारंध्र - हा विभाग हृदय 
म्हणून योगिजनांत ओबखला जातो. तेथील खाणाखुणा आहेत या. 

हा नाद श्रमरगुंफा असते, तेथून ऐकण्यास सुरुवात होते. 
अनाहतनादरूपी चित्रे तेथे >काराच्या वरणांनी स्पष्ट होतात 
किंवा #काराचे मू् द्रव्य तो हाच अनाहतनाव. 
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महायोगावरील टीपा 
एकनाथी भागवतातून अजूनही अनाहतनाद आणि योगशास्त्रसंबंधित 
बच्याच गोष्टी स्पष्ट होतात. त्या पुढे पाहू या. पण त्या ओव्या 
बन्याच असल्याने आणि एकनाथी भागवत हा आपल्यबा चर्चेचा मूल्ठ 
विषय नसल्बाने त्यातल्या काही उल्लेखनीय ओव्यांचा निर्देश करून 
पुढे जाऊ या. त्यातूनही योगपथजिज्ञासूंना काहीतरी अधिक 
मिल्ठेलच. ज्ञानेश्वरांच्या पंथराजाच्या खाणाखुणा सांगणाय्या काही 
ओव्या अशा: 
करूनि धुरें। निरसी अज्ञानाचे अंधारें। 
वैराग्याचें बढें पुरें। महामुद्रेचेनि योगें । ।९-११७ | ।ए.भा. | । 
टीप १: माइया स्वत:च्या अखंड दीपज्योतीच्या अनुभवास 
“निरसी अज्ञनाबें अंधारे ..महामुद्रेचोनि योगें।9१८ ॥।” या 
ओवीतून पुष्टी मिठते. महामुद्रा सिद्ध झाल्यामुल्ले तेज प्रकट झाले 
होते (भूचरी, खेचरी, अगोचरी, चांचरी व अलक्ष्य मिढ्ुन ही मुद्रा सिद्ध 
होते.) आणि त्या प्रकाशात अज्ञानाचा नाश झाला होता, असे तो 
प्रसंग दाखवतो. 
प्राणापानाची चुकामुकी। झालीं होती बहुकाढ्दीं। 
केली वोब्ठखी दोघेंसी | विवेकदीप | ।९-११८ || 
वोरूखीसवेंचि जाण। पावली जुनाट पहिलीं खूण। 
दोघां पडलें आलिंगन। समाधान सामरस्यें।।११९ || 
दृढ़ बैसोनि आसनीं। ऐशी प्राणापान मिलणी। 
करूनी लाविली निशाणी। बह्लास्थानी रिगावयां |।१२० ।। 
ब्रह्मगिरीचियां कडां | शमदमें घालूनियां वेढा। 
प्रत्याहाराचा झगडा। पुढिलें कडां छाविला |॥१२१।। 
प्राणापानांचां विवरी | पहिली ओछख होतीं खरी। 
माव्ठ लाविली अभेद करीं। मन एकाग्र राखौनि।॥१२२ |। 
टीप २: माठ (१२२, १२८) हे ब्रह्मगिरी म्हणजे ब्रह्मरंध्रावर 
चढून जण्यासाठी लावलेल्या प्राणापानांच्या शिडीला म्हटले आहे. 
एकाग्रतेचेनि कल्लोकें। पुढारें न ढल्ववें चालिलें। 
उल्हाटयंत्राचेनि मेब्ठें। पट्चक्रपानें भेदिलें |।१२३ |। 
वैराग्याची वज़कवचें। निधडे वीर लेऊनी सांचें। 
एकाग्रताबढें बढ्णाचें। झब्ठकें ध्यानाचें करी खड्ग | ।१२४ ।। 
नवल खड्गाचा पाहो। लहानथोर निवटी पाहा हो। 
संमुख आलिया संदेहो। न लगतां घावो छेदित | ।१२५ | | 
टीप ३3:“एकाग्रताबब्ठे बब्दाचे। झब्कें ध्यानाचें खड्ग ।। 
१२४, १२५॥।” या ओव्यात ज्या ध्यानखड्गाचा उल्लेख आहे, 
त्याच ध्यानखड्गाचा माउलींनी आपल्या “आपणि निवटी ध्यानाचें 
खांडें। तैं दु्जें नाहीचि फुडें(।/१८-१०७८ ते १०८३॥।” या 
ओव्यातून निर्देश केला आहे. आणि “ढुजे नाहीचि फुडें ” याप्रमाणेच 
एकनाथही “झोधितां पारखें नाहीं कोणी।।98७।।” असेच म्हणतात. 
निर्दावदूनि आठ्सासी। दासी केली निद्रेसी। 
ऐसें सावधान अहर्निशीं। योगदुर्गासीं झोंबत।९-१२६ | | 











रणंगणीचें वीर गाढे। निजबदें चाललें पुढें। 
सत्रावीचे पाणियाडें। जिंतिलें रोकडें महावीरीं।॥१२७ |। 
टीप ४: उल्हाटयंत्र -कुंडलिनी; ज्ञानदेवंनीही “उल्हाटशक्तीचेनि 
उजियडें। मनपवनाचेनि युरवाडें। सतरावियेचें पाणियाडें। 
बन्याविलें।/९-२१४।।” या ओवीत कुंडलिनीला उल्हाटगशक्ती 
असे म्हटलेले आहिे. त्यांच्या ओवी क्र. २१२ ते२१९ यातून आपण 
आता पाहात असलेल्या एकनाथांच्या ओव्यांप्रमाणेच या 
कुंडलिनीप्रक्रियेचे वर्णन आहे. 
तेथ युद्ब झालें। कामादिक अरिषड्‌बर्ग | 
रणीं पाडिलें अमोघ | सतेज खड्ग झलठछकत | ।१२८ || 
ऐसें वैरी पाडूनि रणीं। प्राशिलें सत्रावीचें पाणी। 
तंव अनाहताची सुडावणी। दुर्गामधून उठली ।१२९ ।। 
टीप १५: ज्ञानेश्वरीतल्या “तयावरी जैत रे जैत। म्हणौनि 
ध्यानाचें निशाण वाजत। दिसे तनन्‍्मयतेचें झलकत। 
एकछत्र।।२१७॥। व पारठी समाधिश्रियेचां अशेखां। पट्ठाभिषेकु 
देखा। समरसें जाहाला।।२१८ ॥।” या ओव्यांतून ध्यानाचे निशाण 
वाजते म्हणजे अनुहतनादाचे प्राकट्य आणि पाठोपाठ योगाची इतिगश्री 
यांचा सूचक निर्देश आहे. 
या प्रक्रिया “सतरावियेचे पाणियाडें बन्ियावलें ” यानंतर 
होणाय्या आहेत. यावरूनही अनुहतप्राकट्य इतर काही पढिक पंडित 
समजतात त्याप्रमाणे षट्चक्रांतल्या अनुहातसंज्ञक चक्रात प्राणांची 
/कुंडलिनीची गती झाल्यावर प्रकट होत नसून हा नाद निश्चितच 
अर्धमात्रेच्या एका अत्युच्च स्थानी प्रकटतो, हे दिसून येईल, आपण 
विचारात घेत असलेल्या एकनाथांच्या ओव्यांचाही तोच अभिप्राय आहे. 
तेथ सोषहंवीराची एकाग्रता होतां | भीतरील भेदु आला हातां। 
दुर्ग राखिती अहंममता। मरों टेकली सर्वथा | । १३० || 
टीप ६: ओ.क्र.१२८ प्रमाणे एकाग्रतेमुल्ठे प्राणापान न चव्ठता 
तसेच पुढे घुसले आणि त्यांनी कुंडलिनीद्वारे धडाक्याच्या तोफांचा 
मारा करून षट्चक्रांचे बुरूज फोडून टाकले. ज्या एकाग्रतेवर 
एकनाथांनी भर दिला आहे, ही व्यावहारिक एकाग्रता नसून धारणा- 
ध्यान-समाधि-संयम या मार्गातली संयमसंज्ित एकाग्रता आहे. 
(अ):कुंडलिनी आज्ञाचक्रात स्थित झाल्यावर खरी एकाग्रता 
प्राप्त होते. हृदयात प्रवेश झाला किंवा आज्ञाचक्राचा पूर्ण वेध झाला 
की त्याखालच्या चक्रांचा आपोआपच वेध होतो. नादानुसंधानात 
हे घडत असते. हंसयुगुलाची वस्ती असलेल्या अष्टदलपद्मातून 
सुषुम्ना आत्मज्योतीत जाऊन मिव्ठते. या अष्टदलपगद्मात वहरविद्या, 
आज्ञाचक्रात झ्ञांभवी विद्या प्रकट होतात. या दोन्ही विद्या आणि 
अनुहातनावश्रवण ही तिन्‍्ही साधने शुद्ध स्वरूपाची आणि अत्युच्च 
स्तरावरची आहेत. शांभवी मुद्रेने ऊर्ध्वरेतावस्था प्राप्त होते. 
(ब): मला एकदा एका हितेच्छू स्त्रीने एका गूढवादी भक्तांकडे 
नेऊन सांगितले होते की यांची फार एकाग्रता होते, तरी ती होऊ 
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नये असे करा. त्या गूढवादी भक्तांनी माइयाकडे रोखून पाहात 
माझी काय इच्छा आहे, हे जोखून पाहिले. त्यावर मी त्यांना स्पष्टच 
सांगितले की माइया कार्यात मला ही एकाग्रता आवश्यकच आहे. 
त्यावर त्या भक्तांनी मान डोलावली. कुंडलीनी आज्ञाचक्रात 
असल्बाचे ते एकाग्रता हे फछ होते. त्या बाईंची कछकछ प्रेमापोटी 
असली तरी त्यांना या यौगिक एकाग्रतेचे पूर्ण रहस्य माहीत नव्हते. 
तशा त्या पण एका विशेष पातवीवरच्या 95ए०॥0०0/ ॥स्‍०१ंपाा 
म्हणावे तशा होत्या. 
टीप ७: “सत्रावीचें पाणियाडें। जिंतिलें रोकडे।।/१२७ ।।” 
यात जत्रावीचे पाणियाडे असे म्हणून ब्रह्मरंध्रातील अमृतस्रावाच्या 
साठ्याचा, जिलासतरावी जीवनकल्छा असेही म्हणतात, तिचा निर्देश 
केला आहे. या अम्ृतप्राशनानंतरच अनाहताची प्राप्ती होते. 
त्याबाबत “प्राशिले सतरावीचें पाणी। तंव अनाहताची सुडावणी | 
दुग|भध्ये उठली।।१२९ ।।” ही ओवी सूचक आहे. दुर्ग ग्हणजे 
ब्रह्मरंध्र. यावरून अनाहतप्राकट्याचे स्थान हे ब्रह्मरंध्रच॒ आहे, 
हे एकनाथांच्या सांगण्यावरून स्पष्ट व्हावे. 
टीप ८: सो5हंभावाने अहंममतादींना जिंकले जाते, असा 
निर्देश ओ.क्र.१३० मध्ये येतो. 
कामक्रोधादि महाशूर | पुत्र रणीं पडिलें थोर |..।॥१३१।। 
--- | जिंतोनि मनकर्णिका ओवरी ।.... 
माल उसब्लली ब्रह्मगिरी। 
>--ब्ह्नारंध्री उसब्डलें |।१३६ | । 
तेथ जैताची एक घायीं। अनुहत निशाण लागलें पाहीं। 
शोधितां पारखें नाहीं। केलें स्वव्श ।।१३७।। 
.--- | तन्मयतेचें छत्र धरूनि। समसाम्य सिंहासनीं। 
बैसला सहज समाधानीं। त्यागी वोवादूनी जीवभावो।॥१३८ |। 
टीप ९: ब्रह्मरंध्रावरही प्राणापान उसकतात, म्हणजे तेथे 
कुंडलिनी पोहोचते आणि त्याच्या अगदी अलीकडे लागूनच 
मनकर्णिका ओवरी असते; तसेच त्याच वेव्ही योगसंग्राम पूर्ण 
होऊन जैत मिकते; अनुहाताचे निशाण फडकू लागते, तन्मयताप्राप्ती 
होते, जीवभाव नष्ट होतो, असा भाग ओ.क्र.१३१ ते १३८ मध्ये 
येतो. यावरून एक स्पष्ट होते की जैत झाली की म्हणजे स्ाधकाचा 
सिद्ध झाला तरी त्या स्थितीचा निरर्शक असा अनुहतनाव 
त्यानंतरही वाजतच राहतो. अनाहताचा अंत नाही, असा यौगिक 
प्रचितीचा भाग यातून स्पष्ट होतो. 
या ओव्यात निर्देशिलेली मनकर्णिका ओवरी कोणती, याचा 
विचार करता तिचे स्थान ब्रह्लारंध्राऐलीकडेच खेटूनच असले पाहिजे 
असे दिसते. आपण विचारात घेतलेल्या योगपथानुसार हे स्थान 
म्हणजे भ्रमरगुंफाच होय. त्या वेठी अनुहत निनादतच असतो 
यावरून या मनकर्णिका ओवरीची व्याप्ती तेथून ब्रह्मरंध्र अशी 
असल्बाचे दिसून येईल. ज्ञानदेवांच्या अभंगातूनही हिचे उल्लेख आहेत. 














टीप १०: या ओव्यांतून संत श्रीएकनाथनिर्देशित योगपथ 
प्रकटतो, तो असा: “महामुद्रा -» प्राणापानसामरस्य -» प्रत्याहार 
- > प्राणापानांची शिडी लछाबणे ८ सुषुम्नागमना ८ 
मध्यमामध्यविवरात प्रवेश -> षट्चक्रभेदन -> ध्यान -» 
सत्रावीचे तब्ठे जिंकणे (ब्रह्मरंध्राचा वेध घेण्याची प्रक्रिया सुरू 
होणे)- » अमनस्का- उन्‍्मनीअवस्था- » अनुहातनावप्राप्ती 
(सो$हंद्वारे)(/ओ.क्र.१३०) -» मनकर्णिका ओवरी (मुक्तीचा 
घाट) -» प्राणापानांचे ब्रह्मरंध्री उसब्ठणे 5 कुंडलिनीचे अत्युच्च 
गिखरारोहण - गिवशक्तीची मिब्ठवणी (मुक्ती) ->अनुहात 
निशाण ब्रह्मरंप्री फडकू लागणे (ब्रह्मरंध्री जो नाव उसब्ठत होता 
(ओवीक्र.१२९), तो स्वत:चाच आत्मनाव होता, हे ध्यानात येणे 
-> तनन्‍्मयता ८ समाधी 5 समसास्य” 
टीप ११: या सर्व कुंडलिनीआरोहक्रमावरून विशेष असे कब्ते 
की अनुहातनादप्राप्ती ही घट्चक्रभेदनानंतरची अवस्था आहे. ती 
स्थूल हृदयप्रदेशनिर्देशित अनाहतसंज्ञक चक्रातली स्थिती न्हे. 
सत्राव्या कलेतील अमृतप्राशन घडल्बयानंतरच अनाहतनाद येतो. 
विशुद्ध किंवा इतर चक्रातून अमृतप्राप्ती होत नाही. मनकर्णिका 
ओवरी पार करून प्राण ब्रह्मरंध्री उसठतात, कुंडलिनी ब्रह्यरंप्री 
स्थिरावते, तेव्हाही अनाहतनाद येत राहतो, त्याचा लोप होत नाही. 
त्यात सातत्य असते. ब्रह्मरंध्री स्थिती होताच प्राण ब्रह्मांडात 
(विश्वकुंडलिनीत - अल्क्ष्याच्या प्रांतात) उसक्तात, तेव्हाही तो 
ऐकू येतच राहतो. तो आत्म्याची ओठखण आहे. त्यातच समाध्यवस्था 
आहे. संजीवनसमाधीचे लक्षण म्हणजे हेच अनाहताचे सातत्य. 
नाद, आज्ञाचक्रादी 
योगजिज्ञासूंसाठी एकनाथी भागवताच्याअ.क्र. १२ मधल्या ओव्या 
क्र.२९१ ते ३७० याही महत्त्वाच्या आहेत. या ओव्यांतून एकूण 
सगक्खच प्रसवक्रम म्हणजे जिवाचा विवरप्रवेश, देहधारण तसेच 
प्रतिप्रसवक्रम म्हणजे उलटा प्रवास, तसेच योगपथ व त्यावरील 
मातृका इ.सह योगचक्रादींचे सा्यंत वर्णन केले आहे. त्यातला आपल्या 
विवरणासाठी लागणारा उत्तमांश पुढे उद्धृत करत आहे. 
नाद उत्पत्तीसि ठावो। मुख्य वायो कां दुसरा घावो | 
या दोहीवेगब्ण नित्य निर्वाहो। 
तो नादु पहा हो अनुहात ३०३ ।। 
अनुहताचा सोलीव शब्दू। परापरतीरी पराख्य नादू। 
ज्याचायोगियांसवा छंद। बेलिला अज्बादु नाब्हे ज्याचा । ।३०४ ।। 
ज्या नावाची सुखगोडी। सदाशिवूचि जाणे फुडी। 
कांसनकादिकी चोखडी। चाखिली गाढी ते चवी।।9०५ ।। 
आज्ञाचक्र भ्रूस्थान। ते याहूनि वेगछे जाण। 
तेथे वाचेसीं नाहीं गमन | हंसलक्षण योग्यांचे। ।३ ३४ ।। 


आज्ञाचक्र अति अवधघड। नुघडे काकीमुखाचे कवाड। 
नचलेप्राणांची चडफ़ड। मार्गअतिगूढ। लक्षेना।।89२ ।। 
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ते आज्ञाचक्र गा द्विवषठ केवढ हंसाचे राऊब्। 
तेथ प्रावावयासाठी योगब्ठ । अतिप्रवढ्ठ पाहिजे।।8 8३ ॥। 
हे स्थान पावावयासाठी। योगी झालें महाहटी | 
अभ्यास करिता अतिसंकटी। 
तेही शेवटीं न पावती। ३४४ | । 
हे पावावया माझें स्थान | अतिगुह्य आहे अनुष्ठान। 
सोहंडहंसाचे साधन। सावधान जो साधी | ।३४५ | | 
प्राणाचेनि गमनागमनें। सोहंहंसाचें स्मरणें | 
सावधानें जो साधू जाणें। तेणें पावणें हें स्थान | ३४६ | | 
त्यासीचि पवनजयो घडे। तोचि आज्ञाचक्रामाजिं चढे। 
तेथूनही मार्ग काढी पुढें। अतिनिवा्डें अचूक | ३४७ ।। 
तेथ नानाभोगसमूद्ठी फलें। आणिती ऋद्धिसिद्ठीचे पाढें। 
तें डावलोनियां सकढें। निधें निर्मढें निजपंथें। ३ ४८ || 
तैं औटपीठ गोल्हाट। सांडूनि भ्रमरगुंफा कचाट | 
शोखूनि सहस्रदलाचेंपाट | मजमाजीं सुभट मिव्गालें। ३५१ || 
या ओव्यांतून जिज्ञासूंचे समाधान करणाय्या बच्याच गोष्टी 
सापडतात. मुख्य म्हणजे अनुहातनाद, त्याचे स्थान आणि माहात्म्य 
निर्विवाद दिले आहे. प्रसवप्रवण नाद आणि वायू यांच्यापेक्षा वेगव्ठा 
असा हा अचुहतनाव असतो. परेच्याही परतीरावर तो नांदतो. 
त्याचाच योग्याला अनुभव येतो. यावरून अनुहतनादासंबंधी इतर 
उत्पत्तीस्थानांची अनुमाने लंगडी पडतात. उदा.अनुहातनाद हा 
सुषुम्नेचा कुंडलीनी /प्राणप्रवेशानंतर होणारा सूं सं शब्द आहे; तो 
स्थूल हृदयाजवन्च्या अनाहतसंज्ञित चक्रावर उत्पन्न होतो, इ.इ. 
रोधिनी 
आज्ञाचक्रावरचा योगपथ आज्ञा ते बिंदू आणि पुढे बिंदूवर 
अर्धेंद्रु असा असतो. मला सहस्रारचक्राचे एक दर्शन झाले होते. 
त्यात हा अर्धंदू पण होता. त्याच्याहीवर रोधिनीचे स्थान असते. 
तेथे ज्योत्स्ना, ज्योत्स्नावती, आदिशक्तीसमन्वित रोधिनी असते. 
रोधिनीत रूपनिरोध होतो, योग्यांना रूपाची अनुभूती येण्याचे हे 
शेवटचे स्थान आहिे. ब्रह्मादी ईश्वर किंवा सिद्धवर्गाना गतिरोध करणारे 
है स्थान असल्बाने त्यालाशेधिनी असे म्हणतात. इथेच 
लोकपालांचा मुक्तीचा मार्ग अडवलेला असतो. त्यांना त्यांचे नियोजित 
कार्य जोपावेतो पूर्ण होत नाही, तोवर पुढचा मार्ग मिठत नाही. 
मुक्ती आणि इतर विचारांचा परामर्ष आपण योगदा श्रीज्ञानेश्वरी त 
घेतलेलाच आहे. 
मला आलेल्या मुख्य अनुभूती या आज्ञाचक्र आणि 
त्यापलीकडील होत्या. सहरूदलाकडे आणि त्याहीवरच्या 
असंख्यदल कोल्हाटचक्राकडे मी गेलो आहे. त्यामुल्ठे माझा मार्ग 
रोधिनीपाशी अडलेला नाही. परमतत्त्वाकडे प्रस्थान किंवा 
निर्वाणाकडे माझी संपूर्ण वाटचाल झालेली आहे, असे माइया 








अनुभूती, शास्त्रसिद्धांत आणि योग्यांचे अनुभव दर्शवतात, या 
निष्कर्षाप्रत मी आलेलो आहे . तसेच हरिपूरच्या कृष्णाताई आणि 
इतरही काही अंतर्ज्ान्यांनी त्याला नि:स्पृहतेने दुजोरा दिला आहे. 
नाद व नादांत 

निरोधिकेनंतर नाव व नादांत ही स्थाने असतात. नादाचे 
स्थान ब्रह्मरंध्राच्या मुखात असते. या ठिकाणी विशुद्ध आणि 
चिदाभाययुक्त त्रिगुणातीत शब्दाची अनुभूती येते. नादांत हे तिसरे 
शून्य आहे. त्याला ईश्वरपदरूपही मानतात. नादांत हा नाड्यांच्या 
आधारस्थानात -तब्रह्मबिव्यत लीन असतो. यांचे विवेचन योगदा 
श्रीज्ञानेश्वरीत आलेले आहे. नादांताने मोक्षद्वार अडवलेले असते. 
हा नाद्ांत आपल्या अधःशक्तीद्वारे सर्व जगताचा भेद करून 
ऊर्ध्वशक्तीत समाप्त होतो. 
नावानुसंधान 

पुढील ओव्यांतून एकनाथी भागवतात नाद आणि त्याच्या 
अनुसंधानाचे स्वरूप कसे आहे ते सांगितले आहे. भगवंत म्हणतात: 

“मी निजानंद हृदयाआत। ..माझी योगमाया अन॑तगशाक्ती. . 
तिचेनि योगें मी चिन्मूर्ती... । त्या ह्ृवयस्थ देवाचें ध्यान। नित्य 
योग्यासि निविध्यासन। सम करोनि प्राणापान। सदा अनुसंधान 
नावाचें।। ... त्याचे स्वरूप निश्चित अवधारी।। जैसा 
कमन्ठमृुणालबिसतंत। तैसा सूक्ष्म नाव अत्यंत। नाभीपासोनि 
ब्रह्मरंध्राआंत। ऑकार स्वरात लक्षिती।। ऐसा ऑकाराच्या 
स्वराआंत। नाभिषासोनि ब्रह्मारंप्रात। सूक्ष्म नादाचा निजतंत। 
योग धारणा राखत महायोगी।।... योगी म्हणत अनाहत शब्द। 
वेदांती ग्हणती सूक्ष्म नाद। आग्हीं ग्हणो हा शुद्ग वेद। ...ऐशिया 
स्वत:सिद्ध वेदापाशी | श्रद्धा चुपजे प्राणियांसि। यालागी सूक्ष्म वेद 
स्थूलतेशिं। जनहितासी। म्यां आणिला।। २१-४०० ते 8४० ।” 

योग्याला नित्य नादाचे अनुसंधान असते, ते भगवंताच्या 
योगमायेच्यामुल्े. तीच अनाहतनादाच्या रूपाने प्रकट होऊन योग्याला 
भगवंताशी जोडून देते. नाभीपासून ब्रह्नरंध्रापर्यत या अव्यक्त सूक्ष्म 
नादाचा तंतू जोडलेला असतो. कुंडलिनी ती हीच ! 
मुक्तीवरचा मोती म्हणजे भक्ती 

अनाहतनादासंबंधी एका अलीकडच्या साक्षात्कारी पुरुषांचे 
- श्री.रामकृष्णमहाराज क्षीरसागर यांचे म्हणणे आहे की उपासना 
करायची ती स्वतःच्या ठिकाणचे ईश्वरी अधिष्ठान जागृत 
करण्यासाठी असते. त्यासाठी उपासना फार उच्च अवस्थेला 
पोहोचावी लागते व त्या अवस्थेला ती पोहोचल्यावर साधकाला 
अनाहतनाद ऐकू येऊ लागतात. हा अनुभव येणारी व्यक्ती 
षड्धिपूंच्यापलीकडे पोहोचलेली असते. म्हणजे ती व्यक्ती पूर्णतः 
निर्गुण अवस्थेत पोहोचलेली असते.या महाराजांच्या मताप्रमाणे विचार 
केला तर मला निर्गुणाचे ध्यान माइया साधनारंभीच प्राप्त झाले होते. 
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वयाच्या बेचाव्गीसाव्या वर्ष. आणि काहीही विशेष न करता - 
गायत्री आणि अथर्वशीर्ष यांचा एखाद्या साध्या माणसाइतकाच साधा 
जप करून, मोठे अनुष्ठान इ.न करताच, मला अनाहतनादाची 
प्राप्ती झाली आणि निर्गुणापर्यत गती झाली, हे विशेष लक्षणीय ठरते. 

यावरून अनुमान असे की गतजन्मांमधली साधना या जन्मी 
सफर झाली आहे. यावरून श्रीगोपालकृष्णांचे “तत्र त॑ बुद्विसंयोगं 
लभते पौर्ववेहिकम्‌।॥६-४३ ।॥, ” “अनेकजन्मसंसिद्धरों ततो याति 
परां गतिम्‌।/६-४१।॥।” आणि तत्सम अनेक वचने मला सत्यच 
असल्बाचे स्वानुभवाने प्रतीत होते. गोपालकृष्णांवर माझी श्रद्धा 
असल्बाने त्यांची वचने सत्य असत्य ठरवणारा मी कोण! पण 
सामान्य जिज्ञासूंच्या माहितीसाठी हे मुद्दाम नमूद करत आहे. 

शास्त्रानुसार निर्गुणापुढे गती नाही. माझी उपासना पूर्ण होऊन 
मला साक्षात्कार झालेला आहे इ. लक्षात घेता हीच माझी परमगती 
आहे. तरीही एकनाथी भागवत मला सांगते आहे की ही जीवन्मुक्ती 
असली तरी मुक्तीवरची भक्ती हवी. ती म्हणजे मुक्तीवरचा मोती 
आहे. ती लाभल्यास ईश्वर म्हणजे श्रीकृष्णपरमात्मा आपले 
मायानियंत्रत्व प्रदान करतो व अवतारित्व प्राप्त होते. 

हे मला कसे आणि वेह5व्हा मिलेल, ते एक त्या 
श्रीकृष्णपरमात्म्याधीन आहे. आणि मला ते हवेच आहे, अशी काही 
माझी वांछा नाही. मी जसा आहे, त्या अनंताने मला काहीही न 
करताच जी ही उच्च समजली जाणारी अवस्था मला न कछताच 
प्रदान केली आहे, ती मला माइया अपेक्षेपेक्षा कितीतरी वरची आहे 
आणि मला तर अजूनही वाटते की माइया या सर्व दृष्टांतांबाबतची 
ही शास्त्र व संतांची विधाने खरेच मला लागू आहेत का ? मी तर 
अजूनही किती सामान्य आहे ? श्रीगजाननमहाराज गुप्तेंसारखे 
संतमहात्मे स्वत:ला जिथे संतांच्या हातातली “वेडी केरसुणी ” असे 
म्हणवून घेतात, तिथे मी म्हणजे एक साधी मुंगीही नाही. आणि 
हत्ती होऊन लाकडे फोडावीत हा उपकद्््यापही मला आवडणारा 
नाहीच ! असो. 
आज्ञाचक्रजय 

आज्ञाचक्रजयसुद्धा कसा होतो आणि तो किती अवघड आहे, 
तेही या ओव्यांतून (१२-३०३ ते ३५१) सांगितले आहे. त्याचे 
साधन एकच आहे - ते म्हणजे “हंस:सो5हं” वा अजपासिद्धी. 
तेथे योग्याला ऋद्धिसिद्धींच्या प्रलोभनाचे संकट पडते. ते जो टाछेल, 
तोच आज्ञाचक्रावर चढदू शकतो. आणि वर जाण्यासाठी अतिप्रबल 
योगबक पाहिजे. “आधारचक्र ->स्वाधिष्ठानचक्र -> मणिपूर 
->अनाहतचक्र -> विशुद्धिचक्र -> काकीमुख (आज्ञाचक्र अति 
अवधघड। नुघडें काकीमुखाचे कवाड. ।8४२।।7) -> आज्ञा 
->गोल्हाट -» श्रमरगुंफा 5सहख़वल -» परब्रह्म ” असा 
योगपथक्रम तेथे सांगितला असल्याचे दिसते. 


ऋद्धिसिद्ठी 
आज्ञाचक्रात साधकाला अनेक ऋडद्धिसिद्धी प्राप्त होतात, असा 
या ओव्यांतून निर्देश आहे. याबाबत मला एक गोष्ट चांगली स्मरते. 
जेव्हा माझी एक विशिष्ट अवस्था होती, त्या वेन्ी मी पांडुरंगाला 
त्या सगब्ब्या सिद्धी, अष्टमहासिद्धींसकट, अर्पण करून टाकल्या 
होत्या. योग्याला हा संकल्प करावाच लागतो. पण माइयाकडून 
अनभिज्ञपणे तो झाला. त्यामागे अर्थातच त्या कृष्णपरमात्म्याची 
कृपा आणि ज्ञानेश्वरांची वाणी होती. तो दिवस होता पांडवपंचमीचा. 
“तेथ ठाईं ठाईं होएं। आणिमाविकिं।॥।...फें तेणें काइं काज 
आपणपेयां।... ध/६-२९७,२९८ ।।” या ओव्यांतून माउलींनी 
ऋषद्धिसिद्धींबाबत साधकाने कसे असावे हे स्पष्टच सांगितले आहे. ते 
माइया नीट लक्षात होते. म्हणुन योगभ्रष्ट होण्याचा प्रसंग टला. असो. 
पांडुरंगाला अष्टमहासिद्धींसकट इतर सर्व सिद्धी समर्पण केल्यावर 
रेंडिओवर स्वर आले ते “ज्ञानवेव बाव्ठ माझा। सांगे गीता भगवंता” या 
गाण्याचे! थोडा केठ जातो न जातो तो हिदीतील पसायदान ऐकू येऊ लागले: 
क्षमा मिले ज्ञानेश्वर | दया मिले ज्ञानेश्वर | 
हृदयमें जिनके सारे तीरथ और धाम। 
ज्ञानेश्वरको करो प्रणाम |। 
जब अज्ञान अनीती और अंधकारके काले बादल छाये। 
तब प्रकाश बनकर ज्ञानेश्वर इस धरतीपर आये।। 
सोयी आत्माओंको जगाकर | अमर स्वर्ग बनाया धरतीको | 
ग्यानकी गीता बताके। ज्ञानका प्रकाश फैलाया || 
क्षमा मिले ज्ञानेश्वर। दया मिले ज्ञानेश्वर | | 
मातपिताबिन बचपन बीता। यौवनके दिन आये। 
घरसे बेघर फिर भटकते। सौ सौ कष्ट उठाये।। 
अधरम हटाकर करमकी खातिर | किया धरमका संग्राम | 
ग्यानकी गीताके गायक | ज्ञानेश्वरको सब करो प्रणाम |। 
ज्ञानेश्वरको करो प्रणाम |। 
या महासिद्धयादींच्या अर्पणाच्या दुसन्‍्या दिवशी [॥65 (0 
[70 मध्ये पुढील ल।॥0॥0॥ आले: 
+॥॥€ #शॉंफट्वाफव्ारटर्तद 0072, 2 72082 ॥वाफंडए 
लफ्रामटर्व ४2 70% मिंंडरब्ंत्ाए (7॥#2 #ट्वं80) क्ार्व 
4//58लफ्रफ्रा20 छ07 ॥#९ करवाए, ॥#९7 ९४४2४८2८. 
आर (शबाफरट्व €2/ 0/7/7ए #॥९ 0#/९फा// - 
सआपएक्राक्रवापवाओं दा 
आज्ञाचक्राबाबतची एक अनुभूती तर सांगितलीच पाहिजे, अशी 
आहे. एकदा श्री.उपछेकर महाराज यांचे चरित्र वाचनात आले 
होते. ते एक सिद्ध पुरुष होते. आज्ञाचक्रावर त्यांची सतत दृष्टी 
असे. त्यांच्या सहवासात आलेल्या एका व्यक्तीला त्यांच्याविषयी 
बरीच प्रत्यक्ष माहिती होती. म्हणून सहज त्यांना एक प्रसंग सांगितला 
आणि तशी काही अनुभूती महाराजांबाबत लक्षात आहे का म्हणून 
विचारले. पण त्यांना काही आठवत नब्हते. 
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माझी अनुभूती अशी होती की टॉर्चचा प्रकाश पडतो, 


तसा गोलाकार प्रकाशझोत माइया 
ललाटातून (श्रूमध्यस्थानातून) बाहेर पडलेला दिसला. त्या 
प्रकाशात मी काहीतरी वाचत होतो. 


या अनुभवाचे स्पष्टीकरण “शक्तीका जागरण और 
कुंडलिनी” या म.म. पं.गोपीनाथ कविराज यांच्या ग्रंथात 
काही काठ उलटल्यावर मिले. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे 
आज्ञाचक्रापासून किंचित वर अर्धबिंदु वा अर्धेंदु, त्यानंतर 
क्रमश: रोधिनी, नाद, नादांत, शक्ति, व्यापिका, समना व 
उन्मना असे जाणीवेचे स्तर असतात. प्रथम स्थान बिंदूचे 
असते. लल्ाटावर हा दीपाच्या आकाराने प्रतिभासित होतो. 

या बिंदूचा प्रकाश दीपवत असूनही वृत्ताकार असतो. हा 
कोटिसूर्यसमप्रभ असतो. त्याच्या केंद्रात शांत्यातीत ईश्वर 
वसतो. त्याच्या आजूबाजूला निवृत्त्यादा कला असतात. 
त्याच्या वामांगी स्वत:ची निजशक्ती असते. यावरून कल्हून 
आले की मला झालेले दर्शन या बिंदूचे होते. 


संतांची अनुभूती 

माइया या आत्मवृत्तातील अनुभूती आणि इतर दृष्टांतांचे 
स्पष्टीकरण व अनुमोदन अनेकानेक संतांच्या अनुभूती, 
साक्षात्कार, लिखाणादीतून प्राप्त होते असे मला आढकून 
आले आहे. जागोजागी मी त्यांचे अनुभव इ. पुष्ट्यर्थ दिलेच 
आहेत. मी संतसाहित्याचा त्यासाठी मागोवा घेतला. 
श्रीज़नेश्वरांव्यतिरिक्त इतर अनेक संत आणि योग्यांचे अनुभव 
माइयासारखेच असल्याचे मला त्यावरून आढक्ून आले. 
विशेषत: गुरुदेव श्री. रा.द.रानडे यांच्या संतानुभूतिविषयक 
ग्रंथांतून, श्री गजाननमहाराज गुस्ते, तसेच कबीर इ. संतांच्या 
वचनांतून मिव्ललेली माहिती अत्यंत विचक्षक ठरली. 
त्यातील बरीच माहिती प्रामाणिक योगसाथकांच्या 
नित्योपयोगाची आहे. म्हणून ती पुढे संकलित केली आहे. 


नादानुसंधान 

नादानुसंधान! नमोस्तु तुभ्यं। त्वां मन्‍्महे तत्त्वपर्दं 
लयानाम्‌| 

भवत्प्रसादात्‌ पवनेन साकं। विलीयते विष्णुपदे मनो 
मे।। योगतारावली।|- श्रीमत्‌ शंकराचार्य योगतारावली या 
ग्रंथात म्हणतात की है नादपुरुषा! तुला माझे नमन असो! 
सर्वेत्कृष्ट लय प्राप्त करून देणारा तूच आहेस. तुझ्या प्रसादाने 
माझे मन पवनासह (प्राणांसह) विष्णुपदी विलीन होवो. 

सर्वचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा। 

नाद एवानुसंधेयो योगसाम्राज्यमिच्छता॥शिवसंहिता॥ 


परिशिष्ट:एका योग्याचे आत्मवृत्त 


योगसाम्राज्य इच्छिणारे सर्वचिंताविवर्जित होत सतत 
नादाचेच अनुसंधान राखतात. 

नासनं सिद्धसदृशं न कुंभकसमं बलं। 

न खेचरीसमा मुद्रा न नादसद्शो लय:|।शिवसंहिता॥ 

सिद्धासनासारखे आसन नाही. कुंभकासारखे योगबल 
नाही. खेचरीसम मुद्रा नाही आणि नादासारखा लय नाही. 

नाद कसा ते पहा: शएकोहं 
बहुस्याम:'। ही इच्छा प्रकट केली. त्या सत्संकल्पातून 
स्पन्दनाची निर्मिती झाली. ते स्पन्दन ओंकाराचे होते. हाच 
तो विश्वोत्पत्तीमस कारण असणारा नाद. शिवशक्तीची 
अर्धनारीनटेश्वर ही अवस्था म्हणजे नाद. नादापासून महाबिंदु 
प्रसवतो. शक्तितत्त्वाची प्रथमावस्था तो हा नादच होय. नाद 
आणि बिंदु या मंत्रचेतनेच्या प्रारम्भिक दोन स्थिती आहेत. 
त्या बीजमंत्रात अवस्थित असतात. 


प्रकट झाला ब्रह्माने 


हठयोगप्रदीपिकेत म्हटले आहे की शिव हाच नाद, बिंदु 
आणि कलारूप आहे. निर्गुणब्रचह्म है कलातीत - निष्कल 
असते. शक्तीच्या आविर्भावाच्या वेढी तेच सगुण स्वरूपात 
शिवरूपाने आविष्कारते. हेंच सकल ब्रह्म होय. त्याच्या एकूण 
सोढ्छा कला म्हणजे आविष्कार असतात. 

निर्गुण ब्रह्म अनुभवता येणे अशक्य असते. त्याचा नाद 
हा एकच असा उच्चतम आविष्कार आहें जो योगी अनुभवू 
शकतो. नाद हीच सक्षात्काराची अत्युच्च अवस्था आहे. 
नादासच “अपरं ब्रह्गः असे म्हटले आहे. महानाद हा ढगांच्या 
संयत गडगडाटाप्रमाणे असतो. त्यात इतर नाद विलीन 
होतात. सरतेशेवटी सर्व नाद संथ आणि संयत होतात. 

दुसरे एक मत असे आहे की नादाविष्काराच्या तीन 
अवस्था आहेत: १ प्राण ब्रह्मरंध्रानिकट पोहोचतात. त्यावेव्ठी 
समुद्रगर्जना, ढोलक बडवणे, ढगांचा गडगडाट इ. नाद 
प्रकटतात. २. प्राण ब्रह्मरंध्रात प्रवेशतात. त्यावेकी मूंग, 
शंख, भेरयादि नाद प्रकटतात. 3. ब्रह्मरंध्री अंतिमत: प्राण 
स्थिरावतात. तेव्हापासून किंकिणी, भ्रमरगुंजारवादि नाद 
प्रकट होतात. माइझ्या अनुभूती याच प्रकारातील होत. 

शब्द आणि नाद यात भेद आहे. जगाची उत्पत्ति 
शब्दातून झाली. शब्द नादातून प्रकटला. संत सांगतात की हे 
जग शब्दब्रह्मात विलीन झाले पाहिजे. म्हणजे जीवात्मा 
परमात्म्यात मित्गून गेला पाहिजे. दिक्‌ व कालाने मर्यादित 
शब्द परमशब्दात (अनंतशब्दात) लीन झाला पाहिजे व तेथे 
ओंकाराचे सुस्वर संगीत अखंड ऐकू आले पाहिजे. हाच तो 
नाद वा अनाहतनाद होय. 

बहुतेक साथकांना हा दिव्य अनाहतशब्द मुल्ठीच ऐकू 
येत नाही. अनाहतनाद ऐकू येणे ही काही सामान्य गोष्ट 
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नाही. योगी ब्रह्मरंधास पोहोचला की अखंड नाद ऐकू येतो. 
नादश्रवण व प्रकाशदर्शन ही समवेत घडतात आणिं साधक 
महानिद्रेत मग्न होतो. योग्यांच्या साधनेत नादाचे अनुभव 
येतात त्याबाबत संतश्रेष्ठ श्रीज्ञानेश्वरांनी काय म्हटले आहे ते 
पहा: 

अनाहताचेनि मेघें। आकाश दुमदुमों लागे। 

ब्रह्मस्थानींचे बेगे। फिटे वेगें॥६-२७९॥|॥ज्ञा॥ 


ब्रह्मसाक्षात्कार होतेवेढी चिदाकाशात अनाहतनाद 
प्रकटतो. त्याच्या घोषाने ते दुमदुमून जाते. नाद आणि 
विद्युत्स्वरूपातब्रह्मसाक्षात्कार होतो.. कन्‍नड  संतस्त्री 


शिवलिंगव्वा म्हणतात की अंत:करणाचे कपाट उघडले आणि 
देवास पाहिले की अत्यंत तीव्रतेने घुमणारा परनाद ऐकू येतो 
व साधक त्यात बुड्ूून जातो. 

कबीर म्हणतात की हा अनाहतनाद म्हणजे अनहदाची 
परिसीमा. त्यालाच उद्देशून त्यांनी 'अनहदही मर जाय” असे 
म्हटले आहे. ते पुढे म्हणतात की देवाला शिर तोडून त्याच्या 
वेदीवर वाहिले व त्याची आहुती दिली तरच अमीरसाचा लाभ 
होतो. माझ्नाही असाच अनुभव आहे. तो संकल्पात्मक आहे. 
एके दिवशी माझे चित्त देवीने व्यापले आणि त्या भरात मी 
मनोकामनेने आपले मस्तक तिच्या चरणी अर्पिले. ही केवल 
प्रतिकात्मक गोष्ट होती. प्रत्यक्षात कोणी मूर्खाने खरेच आपले 
शीर तोडून वाहण्याचा उपद्व्याप करू नये, हैं सुज्ञांस सांगणें 
न लगे. योगशास्त्र अतिगूढ आहे आणि स्वयंप्रज्ञांशिवाय 
इतरांना ते वाचीव महितीच्या आधारे कव्छणार नाही. 


साक्षात्कार 

प्रथम प्रकाश अग्निरूपाने दिसतो. जसा 'अग्नेज्वलनम्‌'. 
मला त्याचे दर्शन असेच झाले होते. धूपदाणी पेटवणारा व 
त्यातून अग्निज्वाला प्रकट करू जाणारा योगी असे त्याचे 
दर्शन मला योगप्राकट्याच्या प्रथमावस्थेत झालेले मी पूर्वीच 
सांगितले आहे. त्यानंतर अनेक वर्षानी अष्टदलकमलप्रसंगी 
उध्वमस्तकभागी वीज प्रकट झाली होती. 

संतमते आध्यात्मिक हृदय हेच अष्टदलकमल होय. 
भूमध्यावरच्या द्विदलावर जो मन स्थिर करतो; षटचक्रे भेदून्न 
जो कुंडलिनीचा नाद ऐकतो; चंद्रमंडलातील अमृतरसपान जो 
सदैव करतो, तो खरा ब्रह्मजानी होय. तो शिंसुमारचक्राप्रमाणे 
तीव्र वेगाने फिरणारे जें सहस्रदलचक्र आहे, त्यात सहज 
प्रवेशतो आणि ब्रह्मरंध्रचक्रात जाऊन सुखाने झोपतो, असे संत 
श्री पुरन्दरदास महणतात. 

संत श्रीरेवणसिद्ध म्हणतात की प्रकाश, रंग आणि नाद 
असे तिन्‍ही प्रकारचे अनुभव पूर्णसाक्षात्कारी पुरुषास आलेले 
असले पहिजेत. साक्षात्कारवेढी तारकब्रह्मात कपाढ्छाच्या 


परिशिष्ट:एका योग्याचे आत्मवृत्त 


उर्ध्वटभागी तारा चमकतो. पश्चिमपंथावर वीज चमकते, दिसते 
आणि गुप्त होते. पश्चिमपथावर त्रिकूट, श्रीहीाट आणि गोल्हाट 
ही चक्रे आहेत. शेवटचे चक्र म्हणजे सहस्रार. यालाच 
उध्वंगिरगी वा ऋषिगिरी अशी यौगिक संज्ञा आहे. 
साक्षात्काराचा अनुभव नाभिकमल, ब्रह्मरंध्न आणि सुषुम्ना 
यात भरून गेला पहिजे. सिद्धलक्षण म्हणजे दिव्य प्रकाशाचा 
अनुभव आणि आत्मा व देव, किंवा भक्त व देव यांचे ऐक्य 
अनुभवणे. 

सर्व प्रकारच्या लिंगांमध्ये प्राणलिंग सर्वश्रेष्ठ आहे. ते 
म्हणजे परमश्रेष्ठ अनाहतनाद होय. ते प्रकाश बाहेर फेकते. 
प्रकाश भिन्‍नभिन्‍न रंगांचे असतात. उदा. तांबडा, विजेची 
चमक, रत्नदीसि, चंचल अग्नि डू. ते सर्व चक्रांना व्यापून 
राहते. 

शेष म्हणजे श्रीविष्णूंचा बिछाना किंवा शिवाच्या 
गब्व्यातील हार. हीच दिव्य शक्ती 'कुंडलिनी” म्हणून प्रसिद्ध 
आहे. 

दीपकरहस्य: मला जे सतत दीपकदर्शन होत असे, 
त्याचा एक लाक्षणिक अर्थ असा आहे: साधकास जी 
दीपज्योती दिसते तीची वात ही विरक्ती, घृत हैं भक्ती आणि 
ज्योति म्हणजे ज्ञानरूप जाणीव. हा ज्ञानदीप पेटवण्यासाठी 
हवी असते ती एकाग्रता. 

मला आलेला श्रीकृष्णालिंगनाचा अनुभव हा दर्शन, 
स्पर्श आणि ऐक्याचा एक अत्युच्च दिव्य अनुभव आहे 
असे संत म्हणतात. श्रीकृष्ण कोण आहे ते संत सांगतात. तो 
म्हणजे साक्षात ज्ञानस्वरूप, भक्तिसागर, प्राणेश्वर, सद्रुरू, 
परमसुंदर, भक्तवत्सल असा जीवाचा सखाच आहे. 

साक्षात्काराचे स्वरूप संत सांगतात ते असे: १. दर्शन, 
२. स्पर्शन, 3. संभाषण व ४. ऐक्य. मला या चारही 
स्वरूपाचा ईश्वरसक्षात्कार झालेला आहे. संत पुरंदरदास 
म्हणतात की आपला आध्यात्मिक अनुभव खरा आहे, यास 
तूफानी भयंकर अनाहतनाद ऐकणे है एक प्रमाण आहे. 
सभोवती दिव्य प्रकाश दिसणे है दुसरे प्रमाण. देव समोर 
प्रकट होणे है तिसरे प्रमाण. ईश्वरदर्शन आंतर्बाह्य असले तर 
ते खरे. खरा भक्तिभाव असल्याशिवाय ईश्वरदर्शन होत नाही. 
गुरूकृपेने स्वत:ची पूर्ण जाणीव किंवा उन्‍मनी अवस्था प्राप्त 
झाली की देवाचे अपरूप व सुंदररूप दिसते. ईश्वरदर्शनातच 
जीवन्मुक्तीचे मूठ आहे. ईश्वरसाक्षात्काराचे तीन परिणाम 
होतात: १. संचित कर्माचा पूर्ण नाश -जीवन्मुक्ती, २. सर्वत्र 
ईश्वरदर्शन व 3. देवाचे वेड. कन्‍नड संत श्री कुडलुरेश 
म्हणतात की इहलोकी असतांना संत अनंत ब्रह्मांड व्यापक 
आशा त्या परंज्योतीशी एकरूप होतात. 
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उन्मनीबद्दल संत चिदानंद म्हणतात की उन्‍मनीनिद्रेत 
जीव अत्यंत आनंदात ईश्वरज्ञानाने पूर्ण जागृत असतो. या 
इंद्रियातीत उन्‍्मनीनिद्रेत साधकास घंटांचा घनघोर निनाद 
सतत ऐकू येत असतो. तो पुन:पुन: अमृतरस पितो. या 
ब्रद्मानंदाचे सुख भोगत असतांना संत बाह्यत: झोपी 
गेल्यासारखा दिसतो. पण तो खरोखर पूर्ण जागृत असतो. 
ईश्वराचे सांनिध्य त्याला सतत जागृत ठेवत असते. तो 
सहस्रदव्ठपद्माचा बिछाना करून हंसाच्या पिसांच्या शय्येवर 
पहुडतो. 

साक्षात्काराच्या तीन अवस्था संत सांगतात: १. साकार 
ईश्वर २. साकार-निराकार ईश्वर आणि ३. निराकार ईश्वर. 

शिवदर्शन म्हणजे ज्ञानचक्षूचे उन्‍मीलन. तूतीय नेत्र तोच 
ज्ञानचक्षू होय. नादांमध्ये राहणारा जो शिव त्याचे ओझरते 
दर्शन नाद अनुभवणारे योगी घेत असतात. ते आत्यंतिक 
पवित्र करणारे असते. नादात विचरणारा व शिवदर्शन 
घेतलेला योगी स्वत: तर पवित्र असतोच, पण तो 
इतरांनाही आपल्या दर्शनाने पवित्र करतो. 

स्वप्न वा दइष्टांतात आत्मज्ञानी संत व योगी व ऋषी 
दिसणे म्हणजे ब्रह्मदर्शन होय. मला स्वप्नात दिसलेले तीन 
ऋषी, गोमुखीबाबत उपदेशणारा योगी आणि अनेकदा 
दिसलेला काकढ्ठा योगी ही दर्शने अशाच स्वरूपाची होत. 

बालरूपात देवाचे दर्शन होणें है फक्त जे देवास पूर्णरूपे 
शरण जातात त्यांनाच होते. ज्ञानदृष्टी असलेल्या, नम्र व 
गरीब स्वभावाच्या, विनयशील आणि देवदर्शनासाठी पात्र 
आणि उत्सुक असलेल्या अत्यंत निवडक आणि थोड्याच 
भक्तांना है दर्शन होते. त्या बाकाचे खरे स्वरूप ज्याला तो 
दिसतो त्यांनाच कछते. इतरांना नाही. ते साकार असूनही 
निराकार आहे. ते दर्शन प्रत्यक्ष होते. मला झालेली बालदर्शने 
म्हणजे रांगणारा बालकृष्ण आणि बालस्वरूपात श्रीहनुमंताचे 
दर्शन ही होत. त्यातच अलीकडे लोण्याचा गोछा मटकावणारे 
त्याचे स्वरूपदर्शन झाले. 

कनन्‍नडसंत निरुपाधिसिद्ध साक्षात्काराचे स्वरूप सांगतांना 
म्हणतात की डोब्यांपुढे दिव्य ज्योती सदा उजलते; 
भ्रमरगुंजारवाचा नाद, पुरातन पुरुषाचे दर्शन इ. श्रेष्ट अनुभव 
येतात. तेजाने तव्पणारे रत्न, सोनेरी रंगाचे तारे, उनन्‍्मनी 
अवस्थेत ऐकू येणारा ओंकारध्वनि, आत्मरूपात विरून जाणे 
इ. उच्च अनुभव येतात. उनन्‍मनी अवस्थेत स्वतःस॒ विसरले 
जाते. साधुपुरुषांचे, योग्यांचे दर्शन होते. ते मार्ग दाखवतात. 
ईश्वराचे पूर्ण आपादमस्तक दर्शन होते. ते लहान मुलासारखे 
खेठत, लपत-छपत, थोडेसेच डोकावून पहात खेकठकरपणे 
डोब्व्यांपुढे उभे राहते. 


परिशिष्ट:एका योग्याचे आत्मवृत्त 


सच्चिदानंद: सत्‌्जनित्य,  चित्‌ज्ज्ञानपरिपूर्ण व 
आनंद-सुखात्मक. 

सत्यं ज्ञानं अनंतं ब्रह्मम' असे याच साक्षात्कारी 
स्वरूपास उचद्देशून म्हटले जाते. संत, संन्‍यासी व भक्तिमान 


लोकांना साक्षात्काराचे रहस्य सहजच समजते. 


जीवन्मुक्ती 

जीवन्मुक्ती: मुक्तात्म्यास संचिताचीसुद्धा बाधा होत नाही. 
ब्रह्मसूत्रात म्हटले आहे की, 'प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षय:!।। 
पण संत श्रीएकनाथ म्हणतात की 'एका जनार्दनी, भोग 
प्रारब्धाचा। हरिकृपे त्याचा नाश आहे'॥ संत तीर्थक्षेत्रास 
गेल्याने तीर्थक्षेत्रे पवित्र होतात. नारदभक्तिसूत्रात महटले आहे 
की ततीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मकुर्वन्ति  कर्माणि, 
सच्छास्त्रीकुर्वन्ति शास्त्राणि'|।६९॥ जीवन्मुक्तांच्या संगाने तीर्थ 
पवित्र होतात; कर्म सुकर्म होते आणि शास्त्रे फछ देतात. 

साथकांच्या इच्छेप्रमाणे  प्रकाशरूप 
नादानुसंधान यांद्वारे शेवटचा लय प्रास होतो. परंतु नाद श्रेष्ठ 
आहे. स्वरूपसाक्षात्कार होऊन पूर्णावस्था जरी प्राप्त झाली 
तरी देह असेस्तोवर देहप्रारब्ध भोगण्याइतके व्यवहार चालू 
असतात. यावेठी सहजावस्था प्राप्त होते व त्या अवस्थेत 


नादानुसंधानच कायम टिकते. 
देहप्रारब्धभोगासाठी शेवट्ची अवस्था सोडून तुर्यावस्थेत 


ध्यान वा 


यावे लागते. या अवस्थैत ब्रह्मकार्य व मायाकार्य दोन्ही सुरू 
असतात. इच्छेप्रमाणे वृत्ती चटकन आत व बाहेर नेता येते. 
या स्थितीत प्रकाशापेक्षा नादानुसंधानच सहज राहू शकते. 
म्हणून आणि शेवटच्या तत्त्वाशी म्हणजे आकाशाशी संबंधित 
म्हणून नाद श्रेष्ठ आहे व तो शेवटचा साक्षात्कार आहे. तसेच 
साक्षात्कारोत्तर स्थितीही तीच आहे. 

नाद हा सगुणाच्या पलीकडे असतो. जो तेथे जातो, 
त्यालाच ब्रह्माचे खरे स्वरूप अनुभवता येते. अंतिम ब्रह्म हें 
निराकार व चिहरहित आहे की नाही हैं तोच एकटा सांगू 
जाणे. 

संत महिपती म्हणतात की यानंतर आता मिल्ठवायचे 





काय राहिले आहे? कल्पनातीत मोठी इच्छा पूर्ण झाली. 
संचित नष्ट झाले. प्रारब्ध व क्रियमाण ईश्वराधीन झाली. 
म्हणून आता आगामी कर्मच राहिले नाही. सर्व कर्मबीजे 
जकून गेलीत. अंत:करणात साक्षात्काराचे चिह्न प्राप्त झाले. 
देवाचे चिह्न पाहिले, म्हणजे पुन: जन्मास येणे नाही. यापुदे 
आता कोणी काय मिल्ठवायचे? 

संत पुरंदरदासही म्हणतात की परमेश्वरप्रास्चीचा आनंद 
मिल्ठाल्यावर संतास पुढे काहीही मिल्वायचे राहत नाही. तो 
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संशयातीत होतो. त्याला ईश्वरीकृपा झाल्याची पूर्ण खात्री 
होते. 

परब्रह्माच्या पाछृण्यात आत्मा म्हणजे एक तान्‍्हें मूल 
आहे. हा पाकछणा फार विलक्षण आहे. त्याच्या आधारासाठी 
खांब नाहीत. त्या खांबांना बांधलेले दोर नाहीत. त्याला 
बांधलेल्या घंटांचा नाद सतत होत असतो व त्यामुक्े 
आत्माराम समाधीची झोप घेतो. आध्यात्मिक सद्गुरु त्या 
पाछण्यास झोके देतात व तो पावछ्णा है जग अजिबात सोड्ून 
गगनात जातो; आत्मा पूर्णपणे ब्रह्मरूपात मिसद्गून जातो. 

मुक्ती म्हणजे मनोनाश नव्हें. ब्रह्मानंद भोगणे है जीवंत 
मुक्तीचे लक्षण आहे. सिद्धास नीलज्योतीचा अनुभव असला 
पाहिजे. त्याने अमृतरसप्राशन केलेले असले पहिजे. तरच तो 
मुक्त आणि सिद्ध! 

शांति म्हणजे परमार्थात॒॒ प्राप्त झालेल्या उच्चतम 
अनुभवानंतर स्थिर झालेली व त्यापलीकडें असलेली स्थिती 
होय. 


नाद-बिंदु-कला-ज्योती 
संतसंग व ध्यान केल्याने साधकास नाद, बिंदु व कला 
यांचे रहस्य उमगते आध्यात्मिक अमृतरस म्हणजे काय तेही 
करते आणि निरवकाशशून्य पालण्यात आनंदाने झोपी जाता 
येते. 
नाद-बिंदु-कला: नाद-अनाहतनाद, 
(परमेश्वराचे अनुभूतीस येणारे साकार स्वरूप), कलाउप्रकाश. 


बिंदु -आकार 


परा ही पण नाद म्हणून ओकखली जाते. बिंदु हाच 
पश्यंति म्हणजे स्वयंप्रकाश. मध्यमावाणी है त्रिपुटीलयाच्या 
प्रारंभिक अवस्थेस म्हणतात. वैखरी म्हणजे त्रिपुटी सत्यतेने 
भासणारी अवस्था. 

प्रकाश म्हणजे जाणीव. 

हंसयुगलातील हकार हा परमपुरुष आणि सकार ही 
परमाप्रकृति. पुरुष आणि प्रकृति ही अंती ब्रह्मच आहेत. हंस 
युगल-शिवशक्तिसामरस्यावस्था-गुरुपादुका (है सहस्रदलस्थित 
द्वादशदलकमल आहे.). 

सोह रेहंस: सेसोहं ही शिवशक्तिविभाजन आणि 
सामरस्य यांची प्रक्रिया होय. सोहं मंत्राने सामरस्यप्रक्रिया 
गतिमान होते. नाथसांप्रदायिक संकेतानुसार सदुरूंच्या 
कृपेनंतरच चित्तविश्रांति प्राप्त होऊन सामरस्यप्रक्रिया सुरू 
होते. नाथपारंपारिक विचारानुसार 'पिंडसिद्धी महणजे वज़देह 
नव्हे, किंवा पतंजल्युक्त कायसंपतही नाही. ती स्थिती केवल 
परमपदाच्या दर्शनानेच प्राप्त होते. त्यानंतर जीवन्मुक्तीची 
अवस्था होते. पिंडसिद्धी झाल्यावर देह प्रकाशमय होतो. 
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काव्ठाची गती क्षय पावते. योग्याचा देह चिरंतन होतो. तो 
एका अमर अविकारी प्रकाशदेहरूपे _ विद्यमान होतो. 
सामरस्यप्रक्रियेच्या अंती परममुक्ती प्राप्त होते. 

शिवशक्ति -अर्धनारीनटेश्वर. जगताच्या प्रकटनाची प्रक्रिया 
म्हणजे 'परमशिव ->>हंसयुगल->2विकृति (जगताचे प्रकटन)'. 

श्रीमद्भागवतानुसार षोडष कला महणजे दशैेंद्रिये, मन व 
पंचमहाभूते आणि ज्योति म्हणजे प्रकाश. कबीर याच 
ज्योतीस उद्देशून म्हणतात: “नजर न आवे आतम ज्योति, 
जैसा निर्मल मोती”. ज्योतीचा अनुभव महणजे योग्यांना 
आत्मस्वरूपाचा प्रकाशरूपे होणारा साक्षात्कार. 

ज्योतिदर्शन ही कुंडलिनी स्फुरणाची प्राथमिक अवस्था 
आहे. ही भूमध्यस्थानात दिसते. हिलाच प्रज्ञाज्योती असेही 
म्हणतात. ज्योतिपूर्व केवलकुंभकाचा उदय होतो. योग्यासाठी 
ज्योतिदर्शन अत्यावश्यक आहे. ब्रह्मांडातील सत्ता तिच्याच 
द्वा अभिव्यक्त होते. तिच्यामुठें चिदाकाश क्रमाक्रमाने 
प्रकाशित होते. भ्रूमध्यात ज्योति दिसणे है अत्युच्च 
स्थितीलक्षण आहे. त्या अवस्थेत वैखरीवाणी अंत पावते 
आणि देह्ात्मबोधही नष्ट होतो. 

देहात्मबोधाच्या अंती इडा-पिंगला नाड्यांची वक्र॒ गती 
सरल मार्गात परिणत होते. सुषुम्नेची गती ऊर्ध्व होते. 
साधक आपल्याला ज्योतिस्वरूपात पाहू लागतो. तिच्यात 
स्वत:सह संपूर्ण योगीदेह प्रकाशित होतो. हेंच आत्मदर्शन 
होय. आत्मदर्शनाच्या पुढेच विश्वदर्शनाची परिपूर्ण अवस्था 
आहे. त्यानंतर विश्वातीत अवस्था आहे. 

त्यानंतर निजस्वरूपदर्शनाची अवस्था आहे. ती 
स्वयंप्रकाशावस्था म्हणजेच चैतन्याचा आत्मसाक्षात्कार. हेच 
ते सच्चिदानंद आत्मस्वरूप किंवा ब्रह्मस्वरूप. ते वर्णनातीत 
आहे. भूमध्यस्थ ज्योती हीच तो दिव्यचक्षू आहे जो है सर्व 
काही दाखवतो आणि पाहू शकतो. तिलाच म्हणून 
ब्रह्मसाक्षात्काराची प्रारंभिक अवस्था असेही काही योगी 
म्हणतात. 

जोपर्यत देश-काल विद्यमान असतात, तोवरच देहाची 
सत्ता असते. शक्तिक्रियाही तेव्हापर्यतच चालते. शक्तीची क्रिया 
संपूर्ण झाली की काहीही शेष रहात नाही. तीच मग 
आत्मावस्था वा ब्रह्म वा परमगुरु इ. नामांनी संबोधली 
जाणारी स्थिती. त्या अवस्थेत साकार-निराकारादी विचार गैर 
आहेत. ती एक अत्यंत कल्पनातीत अवस्था आहे. 

संत म्हणतात की शिवलिंग है एक प्रतिकात्मक दर्शन 
आहे. पिंडी- नाद, साकुंका-बिंदु व गोमुख- कला. 


ए 
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आज्ञाचक्रावरील अर्धमात्रा 

हा प्रांत आज्ञाचक्रापुढे ब्रह्मरन्ध्च व तदुपरान्त आहे. 
ओंकाराची अर्धथमात्रा याने निर्देशित होते. हिचे विभाग आणि 
अनुभूती पुढीलप्रमाणे होत.' 

१. बिंदु: निरालंबस्थिती, ईश्वरभावाचे पूर्वसूचन 

२. अर्धन्दु: भूमध्य व लल्ाटचक्र या भागात सूर्य-चंद्र- 
अग्नि आदींची दिव्य दर्शने 

3. रोधिनी: दिशा व काल (दिक्काल) यांचे भान नाहीसे 
होते. मला याचा अनुभव आहे. 

४. नाद: ब्रह्रंध्राचे प्रारंभी नादस्थानी चिह्दोध होतो. 
ब्रह्मरन्ध्रावील  शक्तिस्थानात दिव्य 
महाकुंडलिनीचे . दिव्यदर्शन व 


५... नादान्त: 
प्रभासंपलल विश्वाधार 
चतुर्दशभुवनज्ञान घडते. 

६. शक्ति: नादांताप्रमाणेच अनुभूती येतात. 

७. व्यापिनी (व्यापिका): साकार-निराकार हा भेद 
माव्तो. ही अद्वय अनुभूती असते. मी ही अनुभूती घेतली 
आहे. 

८. समना (समनी): व्यपष्टी-समष्टीभेद मवल्तो. 
विश्वनादाचे दिव्य श्रवण घडते. ही परतत्त्वाची चिदात्मिका 
ईषणशक्ती (सिसृक्षा) प्रकट होऊन, तिच्या त्रिगुणात्मक 
प्रसवक्रियेतूनन पिंड-ब्रह्मांडअचना पूर्ण होते. या अवस्थेतील 
जीवन्मुक्त सशक्तिक भगवत्स्वरूप असल्याने षड॒गुणैश्वर्य व 
'कर्तुमकर्तुं अन्यथाकर्तु' असे सामर्थ्य अशा महापुरुषात प्रकट 
होते. सृजन-पालन-संहरण, तिरोभाव व अनुग्रह अशी 
पंचशिवात्मक कृत्ये त्याच्या ठायी व्यक्त होत असल्याने असे 
सद्रुरु साक्षात शिवस्वरूप असतात. माइयाठायी ही अवस्था 
प्रकट होती. म्हणूनच मला नाथसिद्धांनी सद्गुरुत्व देंऊ केले 
होते, जे मी नाकारले. 

९, उन्‍मना (उन्मनी): ही शिवशक्तिसामरस्यस्थिती आहे. 
ती अमेय, अनिर्देश्य, विकल्परहित व केवल अशी 
स्वरूपस्थिती आहे. हिलाच 'महाशून्य' असे म्हणतात. 
महाशून्याच्या डोहाकाठी का ओठंगून बसला आहेस, असे 
मला एका नाथसिद्धाने एकदा या अवस्थेत असतांना विचारले 
होते, है मी पूर्वीच सांगितले आहे. याच स्वयंप्रकाश अवस्थेला 
परब्रह्य॒ व परमाद्दैित परमपद म्हणून सिद्ध ओलछखतात. 





* संदर्भ: सर्पन्ट पॉवर” - सर जॉन वुड्रफ; साधनासंहिता' - 
बाबामहाराज आर्वीकर; साधुसंतांचा देवयानमार्ग! - श्री 
ल.म.जोशी; 'प्रकाशदीपिका! - दासबोधाचा सोलीव अर्थ 
(सोलीव सुख) उसमर्थकृत;। दिव्यामृतधारा व 
'साधनासंहिता' - श्री बाबामहाराज आर्वीकर आणि तांत्रिक 
वाञ्यमे शाक्तद्ृष्टी' - पं. गोपीनाथ कवीराज 
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जञनेश्वर ज्या अवस्थेत्रा पिंडे पिंडाचा ग्रासु! असे म्हणतात, 
ती हीच अवस्था होय. महाशक्तीचा हा प्रतिप्रसव आहे. तिची 
परिसमाप्ती पुन: निजरूपात म्हणजे निर्गुणं निष्कलं शान्तं 
व्योमातीतं निरंजन! अशा परमशिवस्वरूपात होते. 

म.म.पं.गोपीनाथ कविराज म्हणतात की हैं जे नऊ 
स्तर आहेत, त्यातील बिंदूत अर्धमात्रा असते. तिच्यात 
विशुद्ध चैतन्‍्याचा अधिक प्रकाश असतो. हा अर्धमात्रेचा मार्ग 
नादमय आहे. मन व काल है नेहमी एकत्र असतात. 
मनाच्या अंती कालही अंत पावतो. नादाच्या या मार्गात मन 
व कालाचा अंत होण्याची क्रिया पार पडते. उन्‍मनीपदावर 
पोहोचले की कालाचा अंत होतो. वस्तुत: मन, काल व नाद 
है एकदमच अंत पावतात. 

आज्ञाचक्रावर दिव्यनेत्र वा ज्ञानचक्ष्‌ आहे. तो एकदा 
उघडला की कधीही मिटत नाही. कुंडलीनी जेव्हा तेथे 
पोहोचते, तेव्हा त्याच्यापुढे दिव्य सूष्टीसोहोछा प्रकट होऊ 
लागतो. त्रिपुटी एकरस होऊ ल्ागते. भ्रूमध्यस्थानी जी दिव्य 
संवेदना असते, ती ऊर्ध्वगामी होते व ललाटमध्यस्थानी 
प्रेरणा देते. ही स्फुरणसंवेदना म्हणजे चैतन्याचे स्पष्ट प्रमाण 
होय. है माझ्याठायी प्रकटल्याचे मी मागेच सांगितले आहे. है 
आत्मतेजाचे प्रकाशस्पंदन आहे. त्रिपुटी चैतन्यमय होते. 
त्यावे्ी विश्वाचे भान असत नाही. माझ्नीही अशीच अनुभूती 
आहे. 


सुषुम्नानाडी आणि साधक ते सिद्धावस्था 

पतंजली म्हणतात: 
'प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌' | | २-४७॥ संत याचा अर्थ 
असा करतात: शेष आपला फणा जेव्हा वर करून साथकाच्या 
इष्टीसमोर स्थिर राहतो, तेव्हा खरे ध्यान सुरू होते. हा शेषच 
सुषुम्नानाडीच्या प्रतिकात्मकरूपात साधकास दष्ट होतो. 

सुषुम्नानाडीतील प्रकाशाचे प्रतिबिंब पुरीतती या नाडीत 
पडते. वस्तुत: ही नाडी नाही. ती केवछ एक प्रकाशप्रतिमा 
आहे. 

सुषुम्नेचा मध्यभाग म्हणजे अतिवाहक अशी ब्रह्मनाडी. 
ती पिंडातील प्राणांचे मूलबंधन आहे. या नाडीचे स्वरूप केवल्ठ 
विद्युत्प्रवाहरूप असते. जसे प्रकाशात प्रकाशाचे वेढें असावेत 
तसे ऊर्ध्वभागात (आज्ञाचक्रापासून पुढे) या नाडीचे स्वरूप 
दिसते जिचे पिंडांतर्गत अनेक प्रवाह आहेत, पण जिच्या 
केंद्रभागा जाणारी एकच एक सरक् वाट आहे, ती ही नाडी 
म्हणजे पिंडातील जणू रक्नदीप अशा जीवाचे स्वगृह होय. 





व्या नऊ स्तरांच्या तांत्रिक महितीसाठी 'झवणा 
ए/०0%०णाी०' यांचा "“5ह8फ7था ?7०ए०"/ हा ग्रंथ पहावा. 
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याच नाडीतील विद्युतप्रवरण मी अष्टदलकमलाप्रसंगी 
अनुभवले होते. 'काढ्छायोगी” दिसलेल्या सर्व प्रसंगात माझी 
गती याच नाडीद्वारे ब्रह्मरन्ध्र व तदुपरांत झालेली होती. कशी 
त्याचे वर्णन मी करणारच आहे. 

नाभिस्थान है कुंडलिनीशक्तीचे राहण्याचे ठिकाण आहे. 
कुंडलिनीजागृतीमुके पीतवर्णाची सूर्यनाडी (पिंगला) आणि 
लालरंगाची चंद्रनाडी (इडा) तिच्याशी एकरूप होऊ लागतात. 
नाडीकंद भंग पावतो. श्रीज्ञानेश्वरांनी याच स्थितीला उच्देशूनन 
म्हटले आहे: 

मार्ग मोडिती नाडींचे। नवविधपण वायुचे। 

जाय म्हणौनि शरीराचे। धर्मु नाहीं॥ 

इडा पिंगला एकवटती। गांठी तिनही सुटती। 

साही पदर फुटती। चक्रांचे हे।। 

मग शशी आन भानु। आईसे कल्पिजे जो अनुमानु। 

तो वातीवरी पवनु। गिंवसितां न दिसे॥ 

॥ज्ञा६-४३त४५॥ 

सुषुम्नेद्वां भालप्रदेशात कुंडलिनी आली की ती शांत 
होते. सुषुम्नेद्वारी ती येताच ज्ञाननेत्र उघडते. त्याद्वारे तीला 
ऊर्ध्वमार्ग दिसतो. त्या वाटेने ती पुढे चालू लागते. 
नाडीत्रयसंयोगस्थानी येताच एक प्रकाशमय अवस्था येते. ती 
तेजस्वी ज्योतीप्रमाणे दिसू लागते. तिच्या ठायीचे शक्तीचे 
दिव्य तेज प्रकट दिसते. तिची गती त्यावेल्ी 
सुवर्णकिरणांप्रमाणे होते. माझ्ना अनुभवही हेच सांगतो. 

जेव्हा कुंडलिनीची ही स्थिती होते, तेव्हा तिला हृदयस्थ 
प्राणेश्वर दिसू लागतो. त्याला पाहताच दिव्य अनाहतनाद 
प्रकटतो. तेथे ओऑंकारनाद जो निर्माण होतो, ती जणू 
घनगर्जनाच असते. श्रीज्ञानेश्वरही म्हणतात की: 

घोषाच्या कुंडी। नादचित्रांची रूपडी। 

प्रणवाचिएं मोडीं। रेखिली ऐसी॥६-२७६॥ 

विसरौनि गेल्ो अर्जुना। जंव नाशु नहीं पवनां। 

तंव वाचा आथी गगना। म्हणऊनि घुमे॥ 

तया अनाहताचेनि मेघें। आकाश दुमदुमों लागें। 

तंव ब्रह्मस्थानीचे बेगें। सहजें फिटे॥ 

आईकें कमल्रगर्भाकारें। जैं महदाकाश दुसरें। 

जेथ चैतन्य आधातुरें। होऊनि असिजें।। 

तयां हृदयांचां परिवरीं। कुंडलिनियां परमेश्वरीं। 

तेजाची सिदोरी। विनियोगिली॥जञा॥६-२७८ ते २८१॥ 

तो घनघोर नाद ऐकताच कुंडलिनी परमेश्वरी लुब्ध होते. 
सर्वेश्वर प्राण आवेशाने बाहेर उसक्ही घेतो. तो हृदयकमलात 
सांठवतो. प्राणेश्वरास पाहून, उपास्यदर्शनाने मग त्या ठिकाणी 
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अनाहताचे मधुर निनाद निर्माण होतात. साधकाचे प्राण मग 
समष्टीरूप होतात. चिदाकाशशिखरी ज्ञानसाक्षात्कार होतो. 
चित्ताकाश- आज्ञाचक्रांतर्गत अवकाश 





चिदाकाश- त्रिकुटीअंतर्गत अवकाश 
महदाकाश- भ्रमरगुंफेतील अवकाश 


महदाकाशात स्थिती होताच त्रिगुणातीत अशी उनन्‍्मनी 
अवस्था होते. ही अवस्था प्राप्त झालेल्या साधूने मग 
अंत:करण नेहमी निग्रही ठेवावे. भगद्धजनात तलल्‍लीन होऊन 
रहावे. कोणाच्या घरी मुद्दाम जाऊ नये. मठमंदिरात रहावे. 
अध्यात्मज्ञानाशिवाय इतर बोलूच नये. कोणाचीही सेवा घेऊ 
नये. त्यानें साधनासागरातील मुक्तिरूप मोत्याकडेच लक्ष 
यावे. 

महदाकाशप्रवेशाने साधक धुंद होतो. शब्दज्ञान आ्णिं 
जड विश्वाचा आभास मवर्त जातो. ब्रह्माकार भावस्थिती 
होते. श्रीगणेश व गायत्री यांसारख्या मोक्षसुखदायिनी देवतांची 
भेट होते. त्यांना वंदन करावे; पूजन करावे; पण अलौकिक 
सामर्थ्य अपेक्षू नये. 

आत्मस्थितीत मग्न व्हावे म्हणजे तदाकारता येते. 
स्त्रीसंग घडतांना येणारी धुंदी जशी असते, तशी धुंदी अन्‌ 
मूढतेची संवेदना येते. ज्ञात्याच्या भूमिकेतून धुंद करणारा हा 
सुखानुभव असतो. या स्वानंदप्राप्तीच्या वेढी योगिजन सामोरे 
येतात. योगमार्गातील सूक्ष्म कला ते सप्रयोग समजावून 
सांगतात. त्यामुल्ले शब्दज्ञानाचे धागे तुटून पडतात. अहंभाव 
पक्ून जातो. चिज्जडग्रंथी नाश पावते. 

या स्वर्गीय स्थितीच्या शेवटी तेजोमय दर्शने घडतात. 
दिव्यस्पर्श होतो. त्यामुक्ठे ब्रह्मल्ानाचा गुंजारव सुरू होतो. 
त्या स्थितीत आकाश न दिसता सर्वत्र प्रकाशच प्रकाश दिसू 
लागतो. जागूती, स्वप्न, सुषुप्ती व ध्यान हैं अवस्थाभेद 
मवव्यतात. उन्‍मनीस्थिती येते. अशा भ्रांतचित्त साधकाचा 
सांभाछ श्रीगुरुदेव/देव करतात. सर्व सिद्धिवैभव प्राप्त होते. 
मलाही या स्थितीचा अनुभव आहे आणि देवानेच त्या वेल्ही 
माझा सांभावछ केला होता. 

त्या सिद्धपुरुषाचे जीवन म्हणजे आनंदपौर्णिमा होते. 
त्याच्या जगृत्यादी अवस्था स्वानंदमय शिवस्वरूप असतात. 
साक्षीभावाने त्याचा एकाच वेकी सर्व ठिकाणी निवास होऊ 
लागतो. महासिद्धी हात जोड़ून मागेपुढे धावत राहतात. 
कारणदेह ओलांइून तो दिव्यप्रकाशानें संशुद्ध होतो. 
महदाकाशात चित्सूर्याचे स्वयंतेज झब्ठाकून येते. त्याला याच 
ठिकाणी सद्गुरू उचलून घेतात, जसे उद्धवाला श्रीकृष्णाने 
उचलून घेतल्याचा प्रसंग श्रीमद्भागवततात आहे. सद्रुरू 
आलिंगन देतात आणि ब्रह्मभावात निमग्न आअशा त्या 


शांं 
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घालतात. मीही हा 
श्रीकृष्णालिंगनाचा प्रसंग अनुभवलेला आहे. 
अलखबनिरंजनाच्या ठायी वेडावलेल्या त्या सिद्धयोग्याची आशी 
स्थिती असते. 

गुरुप्रेमाचे, ईशकृपेचे माहात्म्य तो गाऊ लागतो. 
दंद्रातीत उन्‍्मन अशा स्वप्रकाश आत्मस्थितीत रममाण अशा 
घडतो. तो 


ब्रह्माहंसावर आत्मप्रकाशाची पखरण 


तुर्यावस्थेत शुद्धज्ानासह त्याचा विहार 
आकाशरूपच होतो. श्रीज्ञानेशही म्हणतात की: 

गगनीं गगन लयां जाएं। आईसें जें काईं आहे। 

तें अनुभवें जो होएं। तो होऊनि ठार्के॥६-३१०॥ज्ञा॥ 

त्या परमप्रेमस्थितीतील त्या भगवद्धक्तास गुरुपद प्राप्त 
होते. ब्रह्मस्वरूप गुरुमाऊलीशी/ईश्वराशी तो एकरूप होऊन 
जातो. ही परमस्थिती आहे. मलाही असेच गुरुषद आणि 
स्थिती प्रास्त झाली होती. त्याचे वर्णन मी कृष्णाताई प्रसंगात 
सांगितले आहेच. 

ही स्थिती मोक्षावस्थेचे लावण्यभांडारा आहे. याच 
अवस्थेला उद्देशून श्रीज्ञनेश्वरांनी महटले आहे: 

जैं उन्‍मनियेचेजैं उन्‍मनियेचे लावण्य। 
तारुण्य। 


जैं तुर्येचे 


अनादि जैं अगण्य। परमतत्त्व॥६-३२०॥ज्ञा॥ 

सर्व पापांचा परिहार करणारी गंगा आहे. पूर्वजांचा उद्धार 
करणारी ही गया आहे. त्याच्या मुखातून जे शब्द उमटतात, 
ते पवित्र असतात आणि ऐकणारेही त्यामुक्ठे पवित्र होतात. ते 
खरे तर शब्द नसून ब्रह्मानादवच असतात आणि ते 
आत्मस्थित शिवस्वरूपात विलीन होतात. 

शुद्ध अहंकार जसजसा विरून जाऊ लागतो, तसतसा 
एकच प्रकाशस्रोत जाणवू लागतो व त्यातून शिवोहं'भाव 
प्रकट होतो. अंतर्यामी शिव प्रकट होतो. त्यानंतर असह्य तेज 
प्रकट होते. महदाकाशाच्या अफाट विस्ताराचे दर्शन घडते, 
जसे की अर्जुनाल्रा गीतेतील विश्वरूपदर्शनप्रसंगी घडले होते. 
मलासुद्धा कृष्णाताई हेच सांगून एकरूपतेपासून परावृत्त करू 
पहात होत्या. त्या प्रसंगाचे वर्णन मी करणारच आहे. 

अशा वेढ्ी पूर्वसंस्कार जागृत झाल्यास साक्षात 
शिवस्थिती प्राप्त न होता काही काल आत्मसंमुख प्रकृतीचा 
प्रभाव पडतो व सद्भावाचा लोकव्यवहार घडतो. त्याचे अंतरंग 
अनाहतनाद, सोहंस्फुरण व चित्प्रभादर्शन यांनी उजकून 
निघते. पुढे निर्विकल्पस्थिती येते. 

साधकाच्या अंतर्यामी समष्टी अहंकारस्वरूप प्रकटल्यास 
सगुण परमातम्याची भेट घडते. भक्ताचा आकार। स्वयें जो 
जगदाकार'।। असा भक्तवत्सल भगवन्त जेव्हा साधकास 


प्रेमालिंगन देतो, तेव्हांची आनंदकल्लोछ अवस्था असते. 
सहस्रदव्ठाच्या परमशिवाशी संपूर्ण सामरस्य अशी ही परमोच्च 
स्थिती आता उरते. साक्षात श्रुतीही आता नि:शब्द होते. 
अनाहताची धून वाजू लागते. सोहंध्वनीचे हुंकार निर्माण 
होतात. दिव्य वेणुनाद अखंड ऐकू येऊ लागतो. सर्व भाव 
चिदानंदात विलीन होतात.प्रकाशच आकाशरूप होतो. 
आदिपीठस्थान लाभते. ब्रह्मरूपी राऊद्ाात (शिवमंदिरात) 
स्पंदने दाटतात. जीवभाव चैतन्यात लय पावतो. विश्वरूप 
झाल्याचे आपणास आपणच कल्ते. 

गोल्हाटातील स्वानंदानुभव कितीही भोगला तरी तृप्ती 
होत नाही. कर्मकर्तृत्व संपून्न जाते. त्यावेी आत्मशिव 
साकार होतो व स्पर्श करतो. साधक निश्थिंत, निरामय, 
निष्काम व आनंदस्वरूप होतो. निदहवँद्द, शांत आणि प्रेममय 
विहार करतो. याच्याही पुढें शिवगोसावी (केवल) आहे. तेथे 
दिव्यनादच शब्दाला झाकून टाकतो. केवछ स्वयमेव 
परमशिवच उरतो. जो कोणी या अव्स्थेल्रा जातो, तो 
निष्कलंक असा शिवस्वरूपच होतो. है सर्व अनुभव आणि 
अनुभूती मी घेतलेल्या आहेत. देव नसलेल्या देवाचे 
अंतराब्ठीचे देऊछः है आणि इतर वृत्तांत पहावा. 

गोल्हाटस्थानी सिद्धसंघ असतो. अभंग प्रकाशवर्तुछ 
असते. ते कुंडलिनीजगदंबेचे मूठ पीठ आहे. तेथेच 
शिवगोसावी वसतो. जीव तेथे पोहोचून सिद्ध होतो. 
स्वानंदसाम्राज्याचा चक्रवर्ती राजा होतो. जीव निराकार होतो. 
सहजसमाधिस्थित ह्वोतो. निर्विकल्प अवस्था होते. त्यासाठी 
ब्रह्मरंध्रात प्रवेशून मूत्ठमायेचा संबंध तोडावा लागतो. 

ब्रह्मरंधगोल प्रकाशित होताच त्यामधील सहस्रदलकमल 
उमलून येते. त्यामध्ये प्रवेश करून चिदात्मा निजस्थानी 
विश्रांती घेतो. (पहा: माझा सुवर्णकमलाचा अनुभव) त्यावेक्ठी 
तो निर्विकल्प समाधी व ब्रह्मानंदाची सहजावस्था यांची 
सजीव मूर्ती असतो. त्याला प्रकृतिधर्म व शास्त्रमर्यादा यांची 
बंधने उरत नाहीत. सकव्ठधर्मी समाधी हेच त्याचे स्वरूप 
असते. 

सच्चिदानंद स्थितीतील तो म्हणजे भगवद्दिभूति असते. 
नामरूपात व्यक्त झालेले ब्रह्मचैतन्यच तो असतो. जीवाशिवाचे 
ऐक्य, शिवशक्तीचे सामरस्य त्याच्या रुपाने मूर्त होते. त्याचा 
महिमा संगतांना शब्द आणि वाणी स्तब्ध होतात. ज्याने 
त्यानें या परमस्थितीचा अनुभव घ्यावा आणि परमपदी 
(ब्रह्यदी) आरूठ व्हावे हेच उत्तम. त्याच्या चैतन्यस्पर्शाने 
ठिकठिकाणी अनेक जीवज्योती प्रकाशमान होत जातात. तो 
दयाघन या जीवसूष्टीचा उद्धारकर्ता होतो. तो म्हणजे जणू 
आदिनाथच! 


परिशिष्ट:एका योग्याचे आत्मवृत्त 
शा 


योगदाश्रीज्ञानेश्वरी 


ग्रंथथरिचयस्कन्ध 





या स्थितीबद्दल श्री रामदासस्वामी समर्थ सोलीव सुख' 
या त्यांच्या ग्रंथात काय म्हणतात, ते पाहू या: 

हंस पर्दे ऐक्य झाली। सुख सुखातें निमग्न। 

शांति येऊनि माछ घाली। अलक्ष सेजें निजली।।३१|। 

... आला मार्ग ते क्षणीं। दिसेनासा झाला की॥३२॥ 

ब्रिकूट श्रीहाट गोल्हाट। बुडलें तें औटपीठ। 

इडा पिंगला सुषुम्ना तट। विरालें तें आत्मसुखें॥33॥ 

स्थूछ सूक्ष्म कारण। नेणों काय झालें महाकारण।... 

यातून् स्पष्टच होते की अर्थमात्रेच्या प्रांतातील 
योगचक्रांचा क्रम “त्रिकूट - श्रीहाट - गोल्हाट - औटपीठ 
असाच आहे. माझेही मत असेच आहे. काही लेखक तो 
त्याहून वेगवेगढा सांगतात, तसा तो नाही. 








सहस्रदलकमल हेच त्या सनातन शिवाचे निवासस्थान 
आहे. वेद हा त्याचा नि:श्वास आहे. शिवरूप होणे हीच तेथील 
परमावधीची अनुभूती आहे. त्या वेढी अमृतबिंदुसेवन सलग 
जास्तीत जास्त २१ दिवस घड़ते. माझी ही स्थिती ही 
कालमर्यादा ओलांडून सतत दोन वर्षाहूनीी अधिक काल 
टिकली होती, त्याचा उल्लेख आणि त्याबाबत ज्ञात्यांनी 
दर्शवलेले आश्चर्य माइझया या आत्मवृत्तात वेन्ठप्रसंगी आलेले 
आहेच. 


सुषुम्नादी नाइयांचा पथ 

विशुद्ध चक्राअंती सुषुम्नादी नाइयांचा पथ कसा असतो 
याबाबत भिन्‍न भिन्‍न मते आहेत. तिबेटी लामांच्या मते 
सुषुम्नादी नाइया उपस्थ मूलाधारचक्रापासून निघून थेट 
ब्रह्मरंध्रापर्यत जातात. त्यानंतर त्या वाकून भूमध्यस्थ 
आज्ञाचक्राकडे जाऊन तृतीय नेत्रात मिकतात. सुषुम्नाअंत 
तेथेच होतो. पण इडा व पिंगला या नाइया तेथून पुढे 
नाकपुडइयांपर्यत जातात. 

परंतु है मत कितीही आकर्षक जरी वाटले तरी संतमत 
आणि इतर योग्यांचें मत याविरुद्ध आहे. कुंडलिनी ही 
आज्ञाचक्रावरून पुढे सहस्रारचक्राकडे जाते हेच सर्वमान्य आहे. 
इडा व पिंगला या आज्ञाचक्रातून पुढे नाकपुइयांपर्यत जातात, 
हेही सर्वमान्य आहे. त्या सहस्रारचक्रावर जात नाहीत. 
लामांच्या मते त्या सहस्रारचक्र अथवा ब्रह्मरंध्रात पोहोचून 
नंतर आज्ञाचक्रात जातात असे आहे. ते सयुक्तिक आणि 
अनुभवसिद्ध दिसत नाही. आज्ञाचक्र हा योगपथाचा अंतिम 
ट्प्पा असल्याचे मत एक परमहंस योगानंद सोडले तर इतर 
योगी समजत नाहीत. इतरांचीही तशीच मते संदिग्ध आहेत. 
कारण कोणी कोणी आज्ञाचक्राच्या अवकाशासच पुठढील 
ब्रह्मरंध्रादी अवकाश समजून तशी विधाने करतात. 


माझा अनुभवही हैं लामादींचे मत आणिं योगानंदांचे 
मत चुकीचे आहे असे दर्शवतो. माझी याविषयाची अनुभूत 
धारणा पुढीलप्रमाणे आहे. 

पथ क्र.१: ब्रह्मनाडीद्वारे मूलाधारचक्र ते थेट सहस्रारचक्र. 
माझ्ा अनुभव आहे की या थेट मार्गावर मधली कोणतीही 
चक्रे घेतली जात नाहीत. (पहावे: माझे काव्ठायोगी' ड. 
अनुभव) 

पथ क्र.२: मूलाधार ते आज्ञाचक्र (विशुद्ध्यादी 
षट्चक्रांतून होत होत पश्चिमपथाद्वारे), तेथून पुढे तारकस्थान 
- मस्तकसंधी ते सहस्रारचक्रादी ब्रह्मरंध्रादी विभाग घेत घेत. 
(पहावे: माझे अष्टटलकमल् आदी अनुभव) 

चक्रमार्गक्रमणेबाबत अनेकानेक मते व पद्धति संगितल्या 
जातात. कोणी योगी मूलाधारापासून आज्ञाचक्रापर्यतचा मार्ग 
सांगतो, तर कोणी पुढे सहस्रदलकमलत्रात जावे असे सांगतो. 
इतर कोणी त्याऐवजी ब्रह्मरंध्रास जावे असेही सांगतो. ब्रह्मरंथ्र 
व सहस्रदल ही वेगवेगब्व्या मार्गावर असल्याचेही श्री 
बाबामहाराज आर्वीकर आणि पं. गोपीनाथ कविराजादींची मते 
आहेतच! कोणी विहंगममार्गी सरछूच आज्ञाचक्राची वाट 
दाखवतात. त्याखालच्या चक्रांना कोणतेही महत्त्व देत नाहीत. 
या पार्श्रभूमीवर स्वामी श्री शिवानंद काय म्हणतात, ते 
पाहणे उद्बोधक आहे. माझे अनुभव त्यांच्या निवेदनाशी 
जुब्ठणारे असल्याने मी ते उद्धृत करत आहे. 

जे योगी फक्त # जपतात आणि महासंयम साध्य करू 
शकतात, त्यांचा सद्गुरू तो प्रत्यक्ष अच असतो. महासंयम 
म्हणजे ध्यानवस्तृशी एकरूपता. शी त्याच्या ध्यानाने 
अशी एकरूपता, तादात्म्य प्राप्त झाले की योगी त्या 
दिव्याक्षाशशी नित युक्त होतो., अशा योग्याला उच्च 
आध्यात्मिक प्राप्नीसाठी इतर कोणाही सद्रुरुंची आवश्यकता 
उरत नाही. 

अशा योग्याचा मार्ग इतर नेहमीच्या योगमार्गापेक्षा 
निराठा असतो. तो नेहमीच्या मूलाधार ते ब्रह्मरंध्र या 
मार्गाच्या उलट असतो. असा योगी प्रथम ब्रह्मरंध्र-सहस्रदल 
येथे पोहोचून नंतर खालील चक्रांकडे उतरतो. सर्व योग्यांना 
स्वाधिष्ठानचक्रजय (कामवासनाजय) प्रारंभीच करावा लागतो. 
पण ऊकारयोग्यांना तसे करणे आवश्यक नसते. त्यांना 
योगसाधनेसाठी 
सर्वसंगपरित्याग, इ. योगविषयक निर्बंध पाछावे लागत 
नाहीत. असे योगी संसारात राहूनही इतर सर्वसामान्यांसारखे 


कामवासनात्याग, विषयत्याग, 





* संदर्भ: 'जपयोग' (चक्रे) - स्वामी श्री शिवानंद 
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जगत, लोकव्यवहाराचे बंधन पाव्ठत राहूनही योगाचे पूर्णत्व 
पावतात. 

श्री रमणमहर्षीही असे सांगतात की ज्ञानयोग्याला 
योगप्राप्तीसाठी चक्रजय आदी करावे लागत नाहीत. त्याचे 
चित्त परमात्म्याशी नित्य युत होते आणि कुंडलिनी आपोपच 
ब्रह्मरंध्री जाऊन तेथे स्थिरावते. माझाही हाच अनुभव आहे. 
त्यामुठेच एका विचक्षक दृृष्टीच्या जाणकाराने मला असे 
म्हटले होते की आपको कुंडलिनीशक्तीचालनकी क्‍या 
आवश्यकता है? आप तो वैसेही पोहोच चुके हो। आपको तो 
साक्षात शिवजी मिल गये है। जहां शिव साक्षात होते है, 
माता कुंडलिनी भी तो वहां होती ही है!! 

स्वामी शिवानंद आणि श्री रमणमहर्षी यांची ही मते 
साधारण सारखीच आहेत. माइझया मते ज्ञानयोग्याची 
विवेकसाधना ही एका प्रकारची >* या तत्त्वावर केलेली 
ध्यानधारणाच आहे. त्यामुक्ले त्यालाही 3*चा जप करण्याचेच 
फल मिल्णणे साहजिकच आहे. कुंडलिनीची वेगव्ठी उत्थापनादी 
क्रिया त्यामुके त्याच्यासाठीही आवश्यक नाहीत. 

श्रीरमणमहर्षी असेही संगतात की सुषुम्नानाडी कंदातून 
निघून मेरुदंडनिर्देशित मार्गाने ब्रह्मरंध्रात जाते आणि तदनंतर 
थोडी वाकडी होऊन जीवनाडीद्वारे हृदयस्थ होते. तेथेच ती 
विराम पावते. जीवनाडी एक वेगछी नाडी आहे असे 
म्हणण्यापेक्षा तो सुषुम्नेचाच शेवटाचा भाग आहे असे 
म्हणणे जास्त योग्य आणि माइया मते अनुभवसिद्ध आहे. 
जीवनाडीस 'अमृतनाडी' व प्राणनाडीः असेही म्हणतात. 
योगी जेव्हा हृदयात पोहोचतो, तेव्हा समाधिस्थिती सदाची 
चिरंतन होते. हृदय है स्थान सर्वात शेवटचे आहे. सुषुम्नेच्या 
या वाकण घेण्याच्या व तेव्हाच्या तिच्या मार्गास जीवनाडी' 
म्हणून उललेखावरून कबीरादी 
विहंगममार्गीयांच्या बंकनाल! या सुषुम्नापथाअंतीच्या 
नाडीविशेषाचा बोध होतो, असे माझे अनुभवसिद्ध निरीक्षण 
आहे. विशेषत: तिला अमृतनाडी म्हणणे अति उद्दोधक आहे. 
कारण कबीर म्हणतात की “बंकनाली अमृतरस पीजे, 
मनुवा'। 


संबोधण्याच्या 


संजीवनसमाधिरहस्य 
योग्यांसाठी यज्ञांचे स्वरूप भिन्‍न आहे. ते असे: 
गोमेध - कुंडलिनीचे उत्थापन आणि तिची जागृति 
अश्वमेध 5 नाभिकुंडलिनीची जागृति. श्रीगोरक्षनाथ 
“सिद्धसिद्धांतपद्धति' या ग्रंथात हिलाच मध्या कुंडलिनी' 
असे संबोधतात. 
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श्वेनवाजपेय 5 उच्चावस्थित कुंडलिनीचे हृदयप्रदेशात 
गमन (हैं आध्यात्मिक हृदय आहे. ते म्हणजे हत्‌- 
मांसपिंड, शारिरीक हृदय, नव्हे.) 

सोमयाग < कुंडलिनीने द्विदलचक्र (आज़ञाचक्र) यातून 
निघून सहस्रार (दल/पद्म) कुंडात पोहोचणें. हीच योगसिद्ध 
पुरुषाची शेवटची प्रांतभूमी आहे. 








कुंडलिनीशक्ती सचेत झाल्यावर देहशुद्धी आपोआपच 
होते. नामयोगानेही देहशुद्धी होते. मातृऋण फेडले जाते. 
प्रकृतिशुद्धीली 'मातृऋणपरिशोध” अशी संज्ञा दिली जाते. 
तसे न झाल्यास जीव ब्रह्मत्रोकात जातो. पण तो इतरांवर 
कृपा करू शकत नाही. कारण तसे करण्यासाठी त्यात्रा 
ज्ञानभूमीतून पुनश्व अज्ञान आणि 3द्दैतातून पुन: द्वैतात 
उतरावे त्रागते. देहशुद्धी न झाल्याकारणाने अनेक जीव 
अद्वितातच अडकून राहतात. देह शुद्ध झाला की तो 
अविनाशी होतो. हेच संजीवन समाधीचे रहस्य आहे. 

देहशुद्वीच॒य अर्थ आहे देहाचे  शून्यत्व. 
कण्ठप्रदेशखालचा भाग शून्यत्व. पावतो. पंचतत्त्वे 
शून्यावस्थेत जातात. देहशून्यता! प्राप्त न झाल्याने 
योग्यास परब्रह्मावस्था प्राप्त होत नाही. त्याचे 
ब्रह्यतोकातच निधन होते. देहशुद्धी म्हणजेच जीवनमुक्ती. 
प्रकृति-पुरुषांचे सामरस्य आणि ज्ञान यांच्या योगाने 
साधक आपल्या स्थितीविषयी नि:संदेह होतो. याच 
स्थितीला उद्देशून मातृऋणपरिशोध” असे संबोधन आहे. 
महावतार बाबाजीमहाराजसंप्रदायानुग्रहित योग्यात॒हीचे 
फार माहात्म्य आहे. अनाहतनादानंतरच्या अवस्था 
पुढीलप्रमाणे असतात, असे ते सांगतात: 

अनाहतनाद > तादात्म्यबोध >? महास्थिति > 
अभेदभाव > शाम्भवीमुद्रा > अखंड नामजप 
(अजपास्थिति) > आराध्याचे भक्तदेहात पूर्णागममन -> 
रसाविष्कार > जगत स्वप्नवत भासणें व अंतर्यामी 
अखंड दिव्य ज्योतीचे प्राकट्य., या अवस्थेत साधकदेहात 
भक्तिरसात्मक सिद्ध चिन्‍्मय अमृतरसाचा आविष्कार होतो 
आणि तो सिद्धत्व पावतो. तो स्वत: सच्चिदानंदस्वरूप 
पावतो. 

कुंडलिनीशक्तीचे कार्य पूर्ण झाले की ती अंतर्लीन 
होते. त्यानंतर ती ब्रह्मांडात जाते. ब्रह्मांडदेखील 
नरदेहासमानच असतो. त्यातील चक्रांचे भेदन करून ती 
शून्यातून महाशून्यात जाते. त्यानंतर ती विश्वापार निघून 
जाते. तीच तिची अंतिम गती आहे. महाशून्यातून 
परमव्योम ही गती भ्रमरगुंफेतून जाऊन प्राप्त होते. 
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संजीवन समाधी 


योग्याची आत्मदर्शनानंतरची विमूढावस्था 


भागवताच्या तेराव्या अध्यायात समाधी म्हणजे काय आणि 
तेव्हा काय होते, ते स्पष्ट सांगितले आहे: 
सर्व संकल्पांची अवधी। त्या नांव निर्विकल्प समाधि। 
सकबन शास्त्र हेंचि प्रतिपादी | समाधि त्रिशुद्धी त्या नांव।।६६९ ।। 
--अकस्मात अवचितां | दिव्य स्वरूप देखतां। आश्चर्ये 
झाली तटस्थता। तेथ जाणावी तत्त्वत: वृत्ती आहे | ।६७१॥। 
स्वस्वरूप देखतां प्रथमदृष्टी | न संवरतु विस्मयो उठी | 
तोही जिरवूनियां पोटीं| दशा उठी तैं समाधि ।।३७२ |। 
या ओव्यांतून मला होणारा बोध सांगतो. मागे एकदा 
अखंड दिसणाय्या दीपज्योतीचा प्रसंग सांगितला होता. त्या 
वेव्ी माइया मनात काही विश्रम निर्माण झाले. हे काय 
अक्रीत घडले आहे, याची अध्यात्मशास्त्र आणि 
योगशास्त्राची पुरेशी जाण नसल्यामुझे आणि माझी इतकी 
उच्च स्थिती असू शकेल हे मनीमानसी नसल्बाने मला त्या 
प्रकरणाचा मोठा शॉक बसला होता. त्यात भर पडली ती 
आमच्या त्या अघोरी दंपतीदुक्कलीची. नाही ते सुचवण्यात 
त्यांचा हातखंडा! त्या सगव्ब्या प्रसंगात हीच स्थिती होती. 
साधकाला आत्मदर्शन होते, तेव्हा अत्यंत अतर्क्य घटना 
घडतात. त्या व्यावहारिक नसल्याने त्यांना शॉक बसतो. 
काहींना त्यातूनच वेडासारखी मानसिक अवस्था होते. 
म्हणूनच मागे एक महाराज मला म्हणाले होते की आपला 
मार्ग येरवड्यातूनही जातो असे. 
तसे त्यांच्या एका रिष्यालाही वेडाचे झटके येऊन गेले 
असे म्हणतात. पण तो अतिरेकी त्राटकाचा परिणाम होता. 
परंतु पं.गोपीकृष्ण यांचे: दिप्रा१॥।॥ा -?8॥ 0 
माशाशा (एणा- $00प्रश॥ा०55, श्री.बी.एस.गोयल 
यांचे: [॥#॥0 ५९७ 270 [6पर0४|॥ ही पुस्तके 
वाचल्यास त्यांनाही अशा अवस्थांतून जावे लागले होते, 
असे दिसते. 
तसेच अनेक सिद्ध पुरुष, साधू, बाबा यांच्याही 
जीवनक्रमात हे प्रसंग आलेले होते, असे दिसते. काहींना 
त्यातून सावरताही आलेले नसून जन्मभर ते तसेच 
वेड्यासारखे वागत असत, असेही दिसून येते. ॥]6 
[वा 'संशा एा 6 507! मध्ये आणि ती जेव्हा 
संपते, तेव्हा हा असा 'शव्रका655  णए 004 
56625 प्रकट. होती. याला अध्यात्मात (04 
]/80॥065$$ असे म्हणतात, जो मीराबाईसारख्या अनेक 
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संतांत दिसून आला आहे. लोकांनी संतांना पगला, पगली 
अशा उपाधी बय्याचदा दिलेल्या आहेत. 


अक्कलकोटचे श्रीस्वामी समर्थ, श्रीगजाननमहाराज 
इ.काही मोठ्या संतांच्या चरित्रातून याचा बोध होतो. 
श्रीरामकृष्ण परमहंसांची अवस्था कशी होती, हे तर 
सर्वज्ञातच आहे. त्यांना मथुरबाबूंसारखा कोणीही सामान्य 
मनुष्य शहाणा समजायला तयार नसे, असे त्यांच्या 
चरित्रग्रंथांवरून दिसते. 

गीतेतल्या “आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव 
चान्य:। आश्चर्यवच्चैनमन्य: श्रणोति श्रुत्वाप्पेने वेद न 
चैव कश्चित्‌।।२-२९।।” या इलोकातून माइया मते खरं तर 
याच आत्मानुभूतीनंतर होणाय्या अवस्थेचे वर्णन आहे. ज्या 
कोणाला हा आत्मा दृग्गोचर होतो, तो आश्चर्यविमूढ होऊन 
जातो आणि तो काय पाहील, काय बोलेल, काय ऐकतो 
आहे असे दिसेल, याचा सामान्य जनांना बोध होणे शक्‍्य 
नाही. त्याचे एकूणच वागणे मूढ मनुष्यासारखे होऊन जाऊ 
शकते आणि अशांना समाजातील कंटकांचा मारणे, झोडणे, 
दगड मारणे इ.प्रकारचा उपद्रवही खूप झालेला आहे. 
हल्लीच्या कावागत तर 50 ां207#77०79 आणि इतर 
मानसिक आजार म्हणुनही त्याची ?5ए८०ां2ा0 
चिकीत्सा झालेली असल्याचे पं.गोपीकृष्ण आणि श्री.गोयल 
यांच्या अनुभवावरून दिसते. 

मीही जेव्हा या अवस्थेतून जात होतो, तेव्हा काहींची 
अशीच समजूत झाली होती आणि काही सहकारी तर 
मी [,5]) इ.मादक द्रव्य घेत असतो असे समजत असत. 
वास्तविक अशा द्र॒व्यांना मी आजपावेतो डोव्व्यांनीही पाहिले 
पण नाही. 

आत्मदर्शन झालेल्या अशा व्यक्तींच्या अवस्थेचे 
“बालोन्मत्तपिशाच्चवत” असे वर्णन शास्त्र करते. ते विमूढ 
होऊन बालकासदृश वागतात, तर काही वेड्यासारखे 
करतात आणि काही तर पिशाच्चासारखे हिडीस वर्तनही 
करतात. हा आत्मानुभूतीचा परिणाम आहे, तो धक्का नीट 
पचवता आलेला नसतो आणि म्हणूनच जनसामान्यांच्या 
दृष्टीने या व्यक्ती विमूढ़ असल्याचे दिसते. माइया वेव्दी 
हरिपूरच्या त्या संतिणीनी, ज्या कायम तुर्येत असायच्या 
त्यांनी मुद्दाम कब्ववले होते की, 
“कोणाही ?5५9८॥४॥77%8 कडे जाऊ नकोस. ही तुझी 
अवस्था त्यातली नाही. त्यांचे औषधोपचार घेतल्यास त्यांचे 
विपरीत परिणाम होऊन आणखी काहीतरी गुंतागुंत निर्माण 
होईल, ” असे त्या म्हणाल्या. त्यांचा सल्ा योग्यच असल्याचे 
मला आढबढून आले. 
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त्या वेषी असे झाले होते की ज्योतिदर्शनामुठे माझी मानसिक 
स्थिती आत्यंतिक भावविभोर झाली होती. केव्हाही डोव्व्यातून आसवे 
गल्वणे, कोणालाही लोटांगण घालणे, नमस्कार करणे, अतींद्रिय 
शक्तींबाबत विचार करणे इ.रामकृष्ण परमहंसांच्या चरित्रात वर्णन 
केलेल्या आहेत, तशा प्रकारच्या अवस्थांतून मी जात होतो. लौकिक 
दृष्ट्या ते पगलापनच होते. 

त्यातच माइया वडलांना त्याच वेढी एकवीस दिवस 
हॉस्पिटलमध्ये ठेवावे लागले होते. त्याचाही माइया मनावर परिणाम 
झालेला होता. त्या वेवी एका हितेच्छूंनी माझी त्या संतिणींशी भेट 
घडवून आणली. त्या ज्या खोलीत होत्या, तिथे मी गेलो असतांना 
त्यांना सागितले गेले की, “याच्याकडे पाहा. याची फार वाईट 
अवस्था झाली आहे.” 

त्यावर त्या माइयाकडे रोखून पाहू लागल्या आणि म्हणाल्या 
“आधी कृष्णाला नमस्कार कर साष्टांग !” मी तसे केल्यावर त्यांनी 
थोड्या वेब्गने माइयाकडे रोखून पाहात “यदा यदा हि धर्मस्य... ॥।” 
आणि“यत्र योगेश्वरो कृष्णो ..।।” हे गीताइलोक म्हटले. नंतर 
कृष्णाने मुरली धरलेली आहे अशी [0056 घेऊन त्या समाधिस्थ 
झाल्या. नंतर परत माइयाकडे पाहात त्यांनी गणेशभक्ती चालूच 
ठेव असे सांगितले. “कृष्ण तुझा पाठीराखा आहे, ” असेही त्या म्हणाल्या. 

काही काब्डने मी त्या अवस्थेतून बराचसा बाहेर पडलो आणि 
लोकांना काहीतरी थोडेफार विचित्र वागण्यापलीकडे मी काही विशेष 
विक्षिप्तासारखे वागत नसे. आणि माझी नेमून दिलेली व्यावसायिक 
कामेही मी उत्तमरीत्या पार पाडत असे. त्या वेी श्रीएकनाथांचे 
श्रीमद्भागवत नव्हते माइयापुढे . म्हणून त्या अवस्थांचे वैशिष्ट्य सर्व 
काही लक्षात आले नाही. याचसाठी सद्गुरू लागतात आणि ते “शाब्दे 
पारे ब” निष्णात असायला लागतात. 
निद्रानाश 

हे सर्व झाले तरी ज्योतिदर्शनाचा परिणाम ती अंतर्मनापुढे सतत 
दिसत राहणे असा झालेला होता. त्यामुन्ठे वेडयासारखीच अवस्था 
झाली होती. गोब्व्या घेऊनही नीट झोप लागत नसे. म्हटलं या 
गोव्व्या काय कायमच्या घ्याव्या लागणार काय ? डॉक्टरना विचारले 
तर म्हणाले की, “निद्रानाश झाला आहे, गोव्व्या घ्याव्याच लागतील. 
त्यांची सवय लागते. सुटत नाहीत या गोव्व्या सहसा.” म्हटले हे 
असे आणखी किती दिवस चालायचे ! 

दोन वर्ष झाली तरी हे तसेच चालू होते, गोढ्ठी अर्धी, पाव 
करत कमी केली. पण निद्रानाश तसाच्या तसाच होता. हा 
आध्यात्मिक निद्रानाश होता. म्हणायला सोपे आहे “या निशा 
सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।... (२-६ ९।॥/” आत्मज्ञान, 
आत्य्याचने दर्शन झाल्यावर होणारी देहाची अवस्था हा इलोक नीट 
स्पष्टपणे सांगत नाही, असे मला वाटले. हे तर सक्तीचे जागरण 
होत होते ! 


दोन वर्षानी एकदा शेगावला श्रीगजाननमहाराजांच्या दर्शनाला 
जाण्याचा योग आला. डब्यात बसल्यावर झोपतांना आठवले की 
आपण तर गोव्व्या घ्यायला विसरलोच | मग मनात आले की आता 
तर चांगली दोन दिवस झोपेला सुट्टी | जी काही अपुरी झोप गोव्व्यांमुब्े 
मिठत होती, ती पण नाही आणि वर प्रवास! कसे होणार कोण 
जाणे। पण काय असेल ते असो | मी बर्थवर पडलो आणि जागा 
झालो तो शेगाव येत असतांना आमच्या यात्रावाल्यांनी जोरजोराने 
हलवून जागे केल्दामुन्ठे. रात्रभर चांगली झोप लागली होती. 

तोच प्रकार दुसय्या रात्री आणि परतीच्या प्रवासातही. चांगली 
झोप लागत होती. घरी आल्यानंतर विचार केला की दोन रात्री 
जर गोव्व्यांशिवाय झोप लागली तर आताही का लागणार नाही ? 
मग मनात गजाननमहाराजांचे स्मरण करत झोपलो. तर हातांच्या 
बोटांची एक विशिष्ट मुद्रा आपोआप झाली अन्‌ झोप लागली. 
तेव्हापासून काही काल ती मुद्रा करत गजाननमहाराजांचे स्मरण 
केले की हमखास झोप लागत असे. आणि आता नंतर तर मला 
कोणतीही गोव्ठीबिव्की न घेताच तशीच आपोआप गाढ झोप लागते, 
अगदी बारा बारा तासही | मी तरी हा सगव्ठा श्रीगजाननमहाराजांच्या 
कृपेचा प्रभावच समजतो ! 
एकवीस दिवसांच्याहीपलीकडची समाध्यवस्था 

ज्योतिदर्शनानंतर जी अवस्था झाली होती, ती किती दिवस 
टिकावी ? एका जाणकाराने सांगितले की ती अवस्था जर एकवीस 
दिवसांवर टिकली तर साधकाचा देहपात होतो. प्राणांचे ब्रह्मांडी 
संचरुन तेथेच राहणे याची ही शेवटची मर्यादा आहे. मोठ्या मोठ्या 
योग्यांनाही काही तासांपेक्षा जास्त कान प्राण ब्रह्मांडी ठेवणे म्हणजे 
मोठे संकट असते. तर अशा परिस्थितीत मला एका ९]४०५- 
2॥ ने सांगितले की, “तुम्ही किती दिवस राहाणार आहात या 
अवस्थेत ? एकवीस दिवस तर कधीच होऊन गेले आणि वर्षामागून 
दोन वर्षही उलटून गेलीत. हे आश्चर्य कसे घटते आहे ? ” 

मी म्हटले, “मला त्यातले काही कछत नाही. तो श्रीहरी ठेवील 
तसं मी राहतो आहे झालं | त्यालाच हवं तेव्हा हव॑ ते तो करील. मी 
त्याला तसेच सांगितलं आहे की मला यातलं काही समजत नाही 
आहे. तूच काय ते योग्य असेल तसं करवून घे !” त्यावर ते गृहस्थ 
खूपच अचंबित झाले. मलाही शास्त्रमर्यादेच्या एकवीस दिवसांचे हे 
अतिक्रमण कसे घडले याचे नवल वाटले. 

नंतर मनात आले की त्या अघोरी जारणमारणवाल्बा दंपतीच्या 
प्रयोगांना आव्ठा बसावा म्हणून त्या श्रीकृष्णानेच हे घडवले असणार | 
त्याला काय अशक्य आहे ? ब्रह्मदेवाचा गर्व हरण करण्यासाठी 
ज्याने एक संवत्सर गोपबालक अन्‌ गाईवासरांसह त्यांचे खरेखुरे 
रूप घेऊन गोकुछी लीला केली, तो काय करणार नाही आपल्या 
भक्तांसाठी ! ब्रह्मांडी प्राण नेऊन ठेवणे आणि व्यवहारातही मला 
चालवणे या दोन्ही गोष्टी त्याने केल्या माइयासाठी या दोन वर्षाहूनही 
मोठ्या काव्गत ! 
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या प्रसंगावरून एका योगजिज्ञासूने त्याच्या योगी गुरूंबद्दल 
सांगितलेली गोष्ट स्मरते. त्या गुरूंची टाढू लहान शिशूची टाब्हू 
भरण्यापूर्वी जशी मऊ लागते, तशी होती. ते म्हणायचे, “आओ 
गंगानाथ! आओ | भगवानके लिये मक्खन लाये हो ना! खिलाओ 
उसे प्यारसे !” त्यानंतर तो रिष्य त्यांच्या टाल्रूवर हन्हवार हातांनी 
लोणी लावत असे. ते सगक्े लोणी त्या टाबून जिरून जात असे. 

गोपालकृष्णाला असे लोणी खायला घालणाय्याचा गोपाल कुठे 
असला पाहिजे, ते जिज्ञासूंना उमगलेच असेल ! ब्रह्मरंध्री असणार 
तो नाही का। योग्याचे वारंवार ब्रह्यरंध्रातून प्राणोत्क्रमण होऊन तो 
भाग नरम पडत जातो आणि अशी शिशुसारखी टाढू होते. आमच्या 
गावी आलेल्या एका योग्यांची टाबरूपण अशीच होती आणि ते दिवसेंदिवस 
समाधिस्थ राहात असत, अगदी एखाद्या जागेत त्यांना गाड़ून ठेवले तरी | 

मला याबाबत असा अनुभव आला होता की एकदा मी सहज 
म्हणून माइया टाढूला हात लावला तर एक अगदी लहानशी खपली 
तिथे धरली होती. ब्रह्मरंध्राच्या जागीच | म्हणावे तर मुंगीनेत्रतुल्यच ! 
ब्रह्मरंध फोडून प्राणांनी तेथून ब्रह्मांडात उत्क्रमण केल्याची ती 
पावती होती. पण देह हठयौगिक क्रियांनी शुद्ध करून योगसिद्ध 
केलेला नसल्बाने ते तेवढ्यावरच निभावले तेही एका अर्थी ठीकच 
होते. श्रीहरीला ब्रह्मरंध्र न फोडताही प्राणांचे उत्क्रमण करणे अशक्य 
नसल्याचे मला दिसून आले या घटनांवरून | 

आणि सामान्य मनुष्याचे प्राण व्यावहारिक दृष्ट्या प्रेताची टाब्हू 
फुटेस्तोवर शरीराला सोडत नाहीत, ही लौकिक समजूतही चुकीची 
नसल्बाचेही स्पष्ट होते, यावरून. तसेच लहान शिश्यूची टाढूू सुरुवातीस 
मऊ असते. त्याची 0797९] 007०5भरून आलेली नसतात. 
याच मार्ग आत्म्याची श्रीमद्भागवतात बाराव्या अध्यायात सांगितलेली “स 
एप जीवो विवर्रयूति: ” होते. तो जीव टाव्टू भरून येईस्तोवर आत्मानंदात 
असतो. कारण त्या द्वारातून (दश्मद्बारातून) जिवाचे बाहेरील आत्म्याशी 
अनुसंधान चालू राहाते, असा काही यौगिक भाग यामागे आहे. 
सगुण ध्यानाचा उपाय 

या अशा असाधारण अवस्थांना नीट निभावता यावे या दृष्टी ने 
भागवत चौदाव्या अध्यायात सांगते की “साधनांगाजी मुख्य भक्ति। 
ध्यानयोगस्थिती समाधियुक्त ।।92-३८ ।॥”- “ध्यानयोगस्थिती 
आणि समाधी यांनी युक्त अशी भक्ती हीच सर्व साधनांत मुख्य 
आहे.” म्हणूनच तर सर्व संतांनी सगुणावर भर दिला आहे आणि 
श्रीकृष्णांनीही गीतेत व्यक्तोपासनेचे माहात्म्य सांगितले आहे. सगुण 
उपासना साधकाला या व्यावहारिकाशी मेठ घालायला उपयुक्त 
ठरते. कारण कितीही झाले तरी त्याच्या इष्टदेवतेचे - रामाचे 
म्हणा, कृष्णाचे म्हणा, जगदंबेचे म्हणा, तेथे थोडेफार तरी भान 
असते आणि साधक पूर्णपणे निर्गुण निराकाराच्या डोहात बुडलेला 
असूनही तसा वर्ततांना दिसत नाही. एकनाथमहाराजांनीही या 
अध्यायाच्या ओवी क्र.४३२ इ.मध्ये हे सगुण ध्यान कसे करावे, ते 
स्पष्ट केलेले आहे. 


पुन: योगपथ 
त्यांच्या शब्दात जो योगपथ ते परत सांगतात, तो असा: 
..- | जिणोनियां साही चक्रे। 
तो प्रणव्‌ सूनि धुरें। निजनिधरिं चालिजे।।१४-884 [॥ 
तेथ उल्हाटशक्तीचे लोट। वैराग्याचा नेटपाट। 
जिणोनि काकीमुखाची वाट । सवेगें त्रिकूट घेतले। ।४ ४ ६ ।। 
तेव्हां अनुहताच्या घायीं। निशाण ल्ागलें पाही। 
तंवपुढील जें योगभूयी। तैं आपैती सरली पाही | ।8 ४७ । | 
तेथ हरिखें अति उद्धट। ऑटपीठ गोल्हाट | 
तेहीं जिणोनियां वाट । घडघडाट चालिला | । ४४ ८ || 
मागील ठेली आठवण। झाली विकल्पाची बोठवण | 
सत्रावी वोब्ठली जाण। स्वानंदजीवन जीवाचें।।४४९ ।। 
तें सहस़दव्गचे पाट। वरूनि उतरलें घडघडाट। 
स्वानंद जीवन निकट | नीट वाट पैं आलें।|४५० || 
तें सेवितां संतोषें पाणी | निवली संत्तप्त अबनी | 
इंद्रियांची पुरली धणी। गुणांची त्रिवेणी बुडाली।/४५१॥। 
तंब भ्रमरगुंफेआंत। जीवाशिवाचा एकांत। 
तेणें जीवपणाचा प्रांत | वृत्तीसी घात हो सरिसा | ४५२ | | 
तेथ शिवश्ञक्तिसंयोग। निजऐक्यें झाला चांग। 
परमानंदें कोंदलें आंग। 
सुखाचा सुखभोग | सुखरूप जाला ।।४५३ || 
आपणास मागे एकनाथांनी नवव्या आणि बाराव्या अध्यायातून 
जो योगपथ निर्देशिला होता, त्याचे या ओव्यांतून पुन:समर्थन प्राप्त 
होते. त्यामुल्ठे पुन: ते विवेचन करत नाही. फक्त महत्त्वाच्या 
खाणाखुणा सांगतो. “जिणोनियां साही चक्रे। तो प्रणव सूनि धुरें। 
निजनिधररिं चालिजे।।/१४-४24 ॥।” या ओव्यातून सांगितलेला 
प्रणव म्हणजे प्राणांसह कुंडलिनीशक्ती (उल्हाटशक्ती) होय. 
एकनाथी भागवतातून प्रकटणारा योगपथ आपण पूर्वी एकदा 
लक्षात घेतला होता. आता या ओव्यांच्या संदर्भात तो कसा आहे, 
ते पहा: 

“बद्चक्रे(आज्ञेसहित) - > काकीमुख - » त्रिकूट्ट- 
>औटपीठ ->'गोल्हाट ->सत्रावी कछा- > सहस़वल (ब्रह्नारंप्र) 
-> भ्रमरगुंफा - जीवशिवसंयोगाचे स्थान(सोहंहंसाचे पीठ)” 

यालल्या त्रिकूटास सत्‌ ब्रह्म अशी संज्ञा देतात. ब्रह्मरंध्रीचे 
कपाट ग्हणजे आज्ञाचक्रावरील प्रांत. सहख्रदलापर्य॑त त्रिगुणावस्था 
आपि तेथून पुढे त्रिगुणातीतावस्था. श्रमरगुंफा म्हणजे आनंवब्रह्न, 
जीवग्िव / ग्िवशक्तिसंयोगाचे स्थान, सोहंहंसाचे पीठ, चित्‌ 
ब्रह्म. त्रिकूटापासून पुढे सलोकतादी चारी मुक्ती. हा असा योगपथाचा 
साधारणतया आलेख असल्बाचे यावरून दिसून येते. 
अनहद-अनुहातनाद 

श्री.बाबामहाराज आर्वीकरांच्या मते नाद, बिंदु व कला यांचा 
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अर्थ असा आहे: नाद म्हणजे अनुहतनाद. हाच पूर्णरूप आनंद, 
कला म्हणजे चिदूपता आणि बिंदु म्हणजेअहंता-अहम्‌ रूप, हेच 
सत्‌ ब्रह्म होय (विव्यायतधारा, प.क्र.४२०). त्यांच्या मते सर्व बोध 
विशुद्धिचक्रावरच होतो. ते सांगतात त्यानुसार अनुहतनावात 
सगुणाचा साक्षात्कार आहे, निर्गुणाची सीमा आहे, कृतकृत्यता आहे. 
अनुहतनादाबाबत ज्ञानदेव म्हणतात: 
जडांतील जुद्बांश कौतु्के रिझाला। 
निवृत्तीने दाविला कृपा करूनि | १ |। 





अनुहात भेद दाविला कृपेने 
सर्व हे चैतन्य गमलें तेव्हां।।२ | । 
ज्ञानदेव नयनी निवृत्तीचें पदीं। 


आनंद ब्रह्मपदी एक जाला || ३ ।।अ.क्र.७८३ || 

अनाहतनाद म्हणजे जडातला शुद्धांश. तो पावून ज्ञानदेव कृतार्थ 
झाले. त्यांना नयनी म्हणजे डोव्व्यात - तृतीय नेत्री दिसले की हा 
जडातला शुद्धांश, आनंद आणि ब्रह्मपद एकच आहेत. ही सगव्ी 
निवृत्तीच्या पदी म्हणजे सद्गुरूपदी सामावलेली आहेत. 

ध्वनीपासून शब्द उत्पन्न होतो आणि त्याचा लयही ध्वनीतच 
होतो. सद्गुरू किंवा सत्पुरुषांचे साकार रूप हाच ध्वनी होय. सगुण 
साकारातून ध्वनी आणि शब्दाचे अवतरण आहे. अनाहतध्वनीद्वारे 
साधक आपली चेतना सत्पुरुषाठायी सामावून टाकतो. या शब्दाचा 
उच्चार होत नाही. म्हणून तो अजपास्वरूप आहे. 

तो शुन्यातून उत्पन्न होतो, त्याला सीमा नसते, म्हणुन त्याला 
अनहद - हद नसलेला असे हिंदी संत म्हणतात. तो ऐकणे हेच योग्याचे 
मुख्य ध्येय असते. तो ऐकू आला की परमपुरुषाचा साक्षात्कार 
आणि त्याच्याशी तादात्म्य होते. एवढी या अनाहताची महती शास्त्र 
सांगते आणि योग्यांचे अन्‌ संतांचे अनुभवी त्यास पुष्टी देणारेच आहेत. 
भ्रमरगुंफा आणि सहस़दल यांची सापेक्ष स्थाने:::: 

पथक्रमणा 

आतापर्य॑तच्या विवेचनातून एक मुद्दा थोडा संदिग्ध राहतो. तो 
म्हणजे भ्रमरगुंफा आणि सहख़दलांची सापेक्ष स्थाने. आपण 
योगपथाचे आतापावेतो जे निरीक्षण केले त्यात काहींच्या मते 
भ्रमरगुंफेनंतर सहस्रदल असते, तर काहींच्या मते सहस्रदलानंतर 
भ्रमरगुंफा आहे. पण एकूण सम्यक विचार करता मला तरी उमजले 
आहे की भ्रमरगुंफेतच अंतिम अनुभूती आहे. ज्ञानदेवांच्या वर उद्धृत 
केलेल्या अभंगावरून याची पुष्टीही होते. काही स्थानांची अतिव्याप्ती 
सांगण्याच्या योग्यांच्या पद्धतीत सहस्रदल आणि आज्ञाचक्र 
यांच्यातला हा सगव्ठ अर्धमात्रासंबंधित प्रांत निर्देशिला जातो. त्यांतून 
ही संदिग्धता निर्माण होते. संत जनाबाई भ्रमरगुंफेसंबंधी काय 
म्हणतात,ते पाहू: 

रक्तवर्ण त्रिकूटस्थान। श्रीहाट पाहा श्वेतवर्ण | 
झयामवर्ण ते गोल्हाट | निबिंदु औटपीठ | ।३ ।। 














वरी भ्रमरगुंफा पाहे। दशमद्दवारी गुरू आहे।। 
नवद्वारांतैं भेदूनी। दशमद्वारी गेली जनी | ४ ।। 
या अभंगातून सहस्रदलाचा नामोल्लेख नाही. हा अर्धमात्रेतला 
योगपथ आहे - विहंगममार्गातला. तो असा सांगताहेत जनाबाई: 
“ब्रिकूट-> श्रीहाट -> गोल्हाट -> औटपीठ->» भ्रमरगुंफा 
-> दशमद्वार(ब्रह्नारंध्र). ” याच जनाबाई म्हणतात की “अनुहात 
घंटा श्रवर्णी। ऐकुनी विस्मित जालीं जनी।।” 
आपण आतापर्यत ज्या अनुभूती पाहिल्या त्या सगव्व्या आहेत, 
पश्चिममार्गासंबंधी. पश्चिममार्गाबाबत एक सूचक अभंग आहे संत 
श्रीनामदेवांचा: 
काढ् देहासि आला खाऊं। आम्हीं आनंदें नाचूं गाऊं।।१ || 
कोण वेढें काय गाणें। हे तो भगवंता मी नेणें।।२ ।। 
टाछ मृदंग दक्षिणेकडे। माझे गाणे पश्चिमेकडे | ।३ || 
नामा म्हणे बा केशवा | जन्मोजन्मी द्यावी सेवा | । ४ । | 
।।अ.क्र.१६६४ | |शास.गाथा | | 
अनाहतनाद हा भगवंताची विभूती आहे. अनाहताबाबत एकनाथ 
सोढ्ठव्या अध्यायात म्हणतात: 
चंद्रसूर्यतारांच्या ठायी। जे तेज ते माझे पाहीं। 
अनाहतशब्द तो मीही। जो गगनासी कंहीं नातल्े । २६२ । | 
तसेच विसाव्या अध्यायात एकनाथांनी म्हटले आहे की, 
“ठाकतां सारुप्यावी बंदरें। तारुवामाजिं अति गजरें। लागलीं 
अनुहाताची तुरें। जयजयकारें गर्जती।/१८०।॥।” यात गुरू 
कर्णधार नरदेहाचे तारू सलोकतादी मुक्तीच्या बंदराला लावतो. 
तेव्हा अनाहतनाद प्रकट होतो. मुक्तीच्या अवस्थेत हा नाद प्रकटतो. 
खेचरी मुद्रा 
एकनाथी भागवतातील विसाव्या अध्यायातल्या ओवी क्र. २५० 
ते २६८ यातून पुनः एकदा ते हा महायोगाचा पथ निर्देशितात. 
त्यात खेचरी मुद्रेचे लक्षण सांगत ते म्हणतात: 
तो पवनाची करोनि पायरी। सुखें चालें गगनावरी | 
या नांव परमखेचरी। सिद्धेश्वरी बोलिजे ।।२६५ | | 
त्यांच्या या अध्यायीच्या ओव्यांतून (क्र. २५०ते २६८) प्रकट 
होणारा योगपथक्रम असा आहे: 
१) वैराग्य-विवेक २) यमनियम ३) आसन ४) मूलाधारमुद्रा 
५) मूलाधार-स्वधिष्ठानातील अपान ऊर्ध्वमुख होऊन 
विशुद्धीचक्र ते अनाहत यांमध्ये असणाय्या प्राणांशी मणिपूर चक्रात 
मिल्तात. तेथे त्यांचे समत्व वा सामरस्य होते. तसे झाले की 
स्थूल देहाचे म्हणजे पिंडाचे क्षाऊन आणि सूक्ष्म-कारण- 
महाकारणदेहांचे हणजे ब्रह्मांडाचे क्षालन होते; कफपित्तनाश होते; 
नाडीशोधन होऊन संचित कर्माचा नाश होतो. वायू म्हणजे प्राण. 
सर्व कर्ममव्गाचा असा नाश होत असता रोग, महाविघ्ने, विकल्प व 
सिद्धी यांचे प्राकट्य होते. तरीही साधकाने स्थिर राहावे. 
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६) प्राणापान सम झाले की षट्चक्रे माववतात. 

७) कुंडलिनीजागृती होते आणि तिचा प्राणापानांसह सुषुम्नेत 
प्रवेश होतो. ती पश्चिमेचा घाट चढ़ू लागते म्हणजे षट्चक्रांनंतरचा 
ब्रह्मरंध्राकडील प्रवास सुरू करते. थोडक्यात कुंडलिनीच्या 
ऊर्ध्वचालनाचा परिणाम असा होतो: “आधिव्याधी, विकल्प व 
महाविध्नादीचा नाश होतो. -> काकीमुख (ब्रह्मारंध्राचे कपाट) 
उघडते. -> सहस्रवव्गवरून अम॒ताचा वर्षाव होतो (चंद्रामृत 
स्रवणे) - > कुंडलिनीचे गरव्ठवमन (इंद्रियांस शक्ती प्रदान करणे) 
-> विव्यवेहप्राप्ती -> खेचरीमुद्रा ” 

यात आणि पूर्वी उल्लेख केलेले काकीमुख म्हणजे काय याचा 
विचार करता आज्ञाचक्रावरील मकाराची नड म्हणतात तेथून 
अमात्राप्रवेश होतो. हा आज्ञाचक्रानंतरचा अर्धेदुचा मार्ग आहे. 
त्यालाच एकनाथ काकीमुख असे म्हणताहेत. 

८) खेचरीमुद्रा महणजे काय ते आपण पाहिले आहे. पवनाची 
पायरी करून कुंडलिनी प्राणांसह सुषुम्नेत संचरून गगनमार्ग म्हणजे 
आज्ञाचक्रावरचा अवकाश क्रमून जाते. ज्ञानदेवही त्या वेढी तिला 
खेचरी असे म्हणतात (_ैं तैं म्हणिजे खेचर।।2९६ ।।”). 

संत गोरा कुंभारांचा खेचरीविषयक एक अभंग असा आहे: 

निर्गुणाचे भेंटी आलो। सगुणासंगें। 
तंव झालों प्रसंगीं गुणातीत | ।१।। 

मज रूप नाहीं नांव सांगू काहीं। 

झाला बाई काहीं बोलों नयें।।२ ।। 
बोलतां आपुली जिद्दा पैं ठाकलीं। 
खेंचरी लागली पाहतां पाहतां | |३ ।। 
म्हणे गोरा कुंभार नाम्या तुझी खेंचरी। 
सुखासुखी मिठिलीं पडलीं कैसी |।४ ।। 

खेचरीमुद्रा ही सगुणातून निर्गुणात होणान्या स्थित्यंरावस्थेची 
द्योतक आहे. नामरूपातीत गुणातीत अवस्था ही खेचरी लागल्यावरच 
होत असते. “यतो वाचा निवर्तन्ते ” अशी स्थिती खेचरीमुल्ठेच प्राप्त होते. 

९) “आज्ञा-» खेचरीमुद्रेच्या योगाने पुढील प्रांत (गगन) 
क्रमणे-> काकीयुख- » औटपीठ ->गोल्हाट -> (सहस़दल) 
-2 भ्रमरगुंफा (शेव्टची स्थिती) ८ (शिवशक्तीसामरस्य) ८ 
सोहंहंसाचे पीठ (परमात्मा) (सह्वुरू) ” 

योगपथाचे हे असे अनेक निर्देश एकनाथमहाराजांच्या ग्रंथात 
आहेत. ते सगल्छे आपण इथे पाहू शकत नाही. जिज्ञासूंनी स्वत:च्या 
समाधानासाठी ते मूल्ठ ग्रंथातूनच पाहावेत. 
ज्योतिदर्शन 

श्री.रामकृष्ण परमहंस म्हणत की जसजसा साधक पुढे जातो, 
तसतशी ईश्वराच्या ऐश्वर्यावरील त्याची रुची कमीकमी होत जाते. 
साधकाला प्रथम दर्शन होते दशभुजा ऐश्वर्यमूर्तीचे. त्या मूर्तीत 





ऐश्वर्याचा प्रकाश अधिक असतो. त्यानंतर द्विभुजा - त्या वेब्ठी दहा 
हात नाहीत की अस्त्रशस्त्रांचे लटांबर नाही. त्याहीनंतर गोपालमूर्तीचे 
दर्शन. ऐश्वर्याचे नाव नाही. केवर कोवतव्ब्या मुलाची मूर्ती | यानंतरही 
एक अवस्था आहिे. त्या वेठी फक्त ज्योतिदर्शन! 

माझेही उपास्य होते दशभुज मूर्ती आणि नंतर द्विभुज पांडुरंग. 
त्याच्या हाती ना शस्त्र ना अस्त्र! आणि साक्षात्कारकाछात तर 
मला नित्यच रांगणारा बाठकृष्ण दिसत असे. त्यातच शेवटी शेवटी 
आज्ञाचक्रावरील ज्योतिदर्शनाची भर पडली. असा हा साक्षात्कार 
मी अनुभवला आहिे. 
विद्युद्रेखा व अष्टदलपग्म 

श्री.गजानन महाराज गुप्ते यांच्या ग्रंथातली एक महत्त्वाची 
मला आलेली अनुभूती म्हणजे पू.क्र. ९६ (तत्रैव) मधील मथुरे 
प्रकरणातली. महाराजांनी मथुरेंना म्हटले होते की जेव्हा ध्यान 
परिपक्व होते, तेव्हा आत्मा ब्रह्मरंध्रात शिरण्यापूर्वी थोडा वेव्ठ विजेच्या 
रेषेसारखा सुषुम्नेत कसा चढतो, ते दिसू शकते. पण तो इतका 
जलद जात असतो की पूर्ण लक्ष नसले, तर हे कछतही नाही. 
सूक्ष्म दृष्टीने पाहिले तरच तो दिसतो. माझा हाच अनुभव खाली 
दिलेला आहे. 

एकदा मला एक पद्मासनस्थ योगी दिसू लागला. मी त्याच्याकडे 
पाहताच आमची दृष्टी एकमेकांत मिसव्ठली. त्याने माइया भ्रूमध्यात 
आपली भ्रूमध्यदृष्टी मिवठ्वली. आमच्या दोघांच्या भ्रूमध्यदृष्टींचे 
एकमेकीत जसे काही 00०तं॥९ झाले होते. अकस्मात माइया 
भ्रूमध्यात एक तेजस्वी विद्युल्ुतेसमान शुभ्र प्रकाश देणारा बिंदू दिसू 
लागला. त्या ठिकाणी बिंदूत तीव्र वेदना होऊ लागली. बघताबघता 
त्यातून एक गतिमान शक्ती जी तशाच शुभ्र प्रकाशवर्णाची होती 
आणि आकाशालल्बा वीजेच्या स्वरूपाची होती, ती निघून इंग्रजी 
आठाच्या आकड्द्याच्या आकाराची (७ ) काही चक्राकार वढणे 
अति शीघ्रगतीने त्या बिंदूभोवती घेत घेत अंती त्या बिंदूतून पुढे 
मस्तकसंधीकडे ज्याला तारकस्थान म्हणतात, तेथपर्यत जाऊन 
पुढील आसमंतात दिसेनाशी झाली. 

ही ललाट व गोल्हाटचक्रासंबंधित अनुभूती होती. 
आज्ञाचक्राच्या वर चार अंगुले ललाटचक्राचे स्थान असते. त्याहीवर 
गोल्हाट असते. सर्व जीवांना याच्यामुब्ठे आपल्या व्यक्तित्वाची जाणीव 
सांभाव्ता येते. 

भ्रूमध्यस्थ तेजोबिंदूतून वर चढतांनासुद्धा भ्रूमध्यस्थानात पुन: 
एकदा जोराने टोचल्यासारखे दुखले. तो भ्रूमध्यस्थ बिंदू हा त्या 
आठाच्या आकड्याच्या दोन्ही पाकव्व्यांचा मिलनबिंदू होता जेथून 
त्या दोन्ही पाकव्ब्या जेथपावेतो पापण्या कानशीलाला मिल्तात, 
तेथपावेतो गेल्बा होत्या. हे वेढे इतक्या शीघ्र गतीने घेतले गेले होते 
की ते किती आहेत, ते पटकन कछत नव्हते. ते तीन किंवा चार 
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असावेत असे मला जाणवले, अष्टदलकमलाचे ते निदर्शक असून 
ते खरेखुरे अष्टवलकमल होते. 

नारायणोपनिषदात या प्रकारची अनुभूती पुढील शब्दांत दिली 
आहे. “तस्यमध्ये वल्निशिखा अणीयोर्ध्या व्यवस्थिता। 
नीलतोयद्मध्यस्था विद्यु्लेखेव भास्वरा।। नीवारशूकवत्तन्वी पीता 
भास्वत्यणूपमा। तस्या शिखाया मसध्ये सः परमात्मा 
व्यवस्थित: ।”- अग्निज्वाठेसम प्रकाशमान अत्यंत सूक्ष्म विद्युट्रेषा 
असे हे आत्मदर्शन असते. त्या शिखेमध्ये म्हणजे विद्युद्रेषेत परमात्मा 
अवस्थित असतो. श्रेताश्वतरोपनिषदात या दर्शनासच 
अव्ययज्योतिदर्शन (“ज्योतिरव्यय:॥/8-१२।॥।”) असे म्हटले 
आहे. निवृत्तिनाथांनीही आपल्या एका अभंगात “सर्व घटी बसे तो 
आत्मा प्रकाओं। प्रत्यक्ष आम्हा दिसे गुरुकृपा।।” असे म्हटले आहे. 

पूर्ण ईश्वरभक्त झाल्याशिवाय हा आत्मा दिसत नाही. हे दर्शन 
झाले की साधक सच्चिदानंद परमेश्वराशी एकरूप होतो. स्थूल 
दृष्टीने तो पाहता येत नाही, तर त्यासाठी अंतर्दृष्टी हवी. 
ज्ञानचक्षूंनीच तो पाहता येतो. अहंकार गलित झाल्याशिवाय त्याचे 
दर्शन नाही. हे दर्शन झाले की त्या साधकाचे ऐहिक जीवन दुसरे 
तिसरे काहीच नसून केवब ब्रह्मरूपच असते. गाढ झोपेतले सुख 
अनुभवणे आणि ते नंतर सांगणे हे जसे घडते, त्याच प्रकारे मनुष्य 
हा ईश्वरसाक्षात्कार अनुभवून तो जागृतीत सांगू शकतो. 
हृत्संवित्कमल आणि उन्मनीमझहामुद्रा 

या अष्टदलकमलालाच ह्त्संवित्कमल असेही म्हणतात. 
छांदोग्य उपनिषदानुसार हे दहराकाशात असते. हेच 
हंसोपनिषदातील अष्टवछकमल होय. याचा त्याग करून 
त्याच्याहीवर कुंडलिनीने गती घेतली तर तुरिया समाध्यवस्था 
प्राप्त होते, असे श्री.विष्णुतीर्थमहाराजांनी त्यांच्या सौंदर्यलहरीवरील 
टीकाग्रंथात म्हटले आहे. माइया उक्त अनुभूतीत मी हे कमल पार 
केले आणि त्याहीवरच्या अवकाशात - तारकब्रह्माच्यावर गेलो. 

पं.गोपीनाथ कविराज यांच्या मते दोन्ही (दिव्य) नेत्रांत मिद्ून 
आठ अवयव असतात. त्यांना अग्रनख म्हणतात. हेच 
अष्टदलकमल होय. तृतीय नेत्र अथवा सुरति /ज्ञाननेत्र 
याच्याकडे वठवला असता उन्मनी महामुद्रा प्राप्त होते. या मुद्रेत 
मन स्थिर होते. 

याच उन्मनी महामुद्रेचा संकेत मला आलेला अष्टदलकमलाचा 
अनुभव सूचित करत होता. याला मनश्वक्र पण म्हणता येते. 
उन्मनीप्राप्ती ही स्थिती सहख्नदलकमलानंतरची आहे. माझा नंतरचा 
अनुभव भ्रमरगुंफा व तदनंतरचा काबव्व्या पुरुषाचे दर्शन हे 
ऊर्ध्वसहस्रारसंबंधित (असंख्यदलांचे कोल्हाटचक्र किंवा दिव्य 
सहसारसंबंधित) आहेत. या दिव्य सहस्रारात तेहतीस कोटी देवांचा 
प्रकाश असतो. 


या अनुभूततीनंतर नेहमी ललाटस्थानी दृष्टी एकाग्र होत असे. 
काहीही करत असले तरी त्या स्थानाची सहज जाणीव असे. 
ललाटचक्रावर ही स्थिती राहत असे. “आज्ञाचक्र %* छलाटचक्र 
सहज्रार % निर्वाणबक्र ” असा योगपथ तेथे आहे. 
मस्तकसंधी 

फार फार पूर्वी कोणतीही विशेष योगानुभूती नसतांना मला 
मस्तकसंधीतून एखादे प्रक्षेपण करावे तसे तीव्र स्पंदन व संवेदन 
होत असे. “छलाट + ललाटसंधी +% मस्तक < मस्तकसंधी 
“:)टाबू # ब्रह्मारंध्र” असा हा प्रांत आहे. याच प्रांतातल्या 
मस्तकसंधीतून हे जोरदार प्रक्षेपण होत असे. एका अघोरी दांपत्यास 
हे कल्ल्यावर ते ते प्रक्षेपण बंद करण्याच्या प्रयत्नात होते. हे प्रक्षेपण 
म्हणजे फार पूर्वीपासून माझी कुंडलिनीशक्ती मस्तकसंधीत 
असल्याची खूण होती. ती पुढचा मार्ग चढ़ू पाहात होती. त्यामुठेच 
या लहरी निर्माण होत होत्या. कदाचित जन्मजातच ती स्थिती असावी. 
सहस्रदलकमल वा शून्यचक्र 

नाना रंगांच्या प्रकाशाने युक्त असे सहस्रदलांचे हे कमल 
तालुच्या वरती मस्तकातील ब्रह्नरंध्रावर सर्व शक्तींनी युक्त असे 
असते. सहस्रारचक्रात प्राण व मन स्थिर झाले की सर्व वृत्तीचा 
निरोध होऊन असंप्रज्ञात समाधिस्थिती होते. सहस्नदलात जाऊन साधक 
मुक्त होतो. 

मला याचे दर्शन अनेकरंगी पूर्णचंद्राकृती आणि बाजूला शुभ्रवर्ण 
चंद्रकोर या प्रकारचे झाले होते. त्याच्या केंद्रात एक शून्य दिसत 
होते. खालून किंवा वरून पाहावे असे ते भासत होते. हे खरे तर 
असंख्य पाकब्ब्यांचे कोल्हाटचक्र होते. यालाच दिव्य ऊर्ध्वसहज्रार 
(चुवर्णकमव्ठ- २) असे आपण म्हणत आहोत. 
भ्रमरगुंफा, सहख्रवल व ब्रह्मारंभ्र 

साधारणपणे सहा वर्षापूर्वी मी काही विशेष अनुभव घेतले. ते 
साधारणपणे एका वर्षाच्या फरकाने होते. 

पहाटे पहाटे मला दिव्य अवकाशात जागृती आली. मी एका 
सुवर्णकमव्ठात होतो. जाणवले की हे तेव कमठ आहे. आजूबाजूला 
पाहाता गडद छटेची दिव्य सुवर्णमय आभा दिसत होती. आसमंतच 
सुवर्णमय होता. तो सुवर्णवर्ण आह्वाददायक होता. 

एकदा माइया मोठ्या मुलीने मला एक चंदनी गणपती बंगलोरहून 
आपून दिला होता. तो हातात घेताच खालपासून वरपर्यत उजद्गून 
जात प्रकाशमय शुभ्र संगमरवरी वर्णाचा होतांना दिसला होता, त्या 
जुभ्र वर्णाचीच अशा सुवर्णमय कांतीत परिणती झाली असावी. 

त्यात केंद्रस्थान समजावे अशा ठिकाणी एक दिव्य वस्तू होती. 
त्या वस्तूचे आकारमान भुंगा किंवा छोटे अर्धवट उमललेले गुलाबपुष्प 
असावे तसे होते. ती सतत कंपन पावत होती. एखाद्या कलिकेत 
भ्रमर अडकून पडावा आणि त्याने तिच्यात गुंजारव करावा तशा 
कलिकेची होतील अशी कंपने त्या वस्तूची होत होती. ती पण 
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सुवर्णमय आभेची होती. प्रकाशमय होती. पण तो प्रकाश तिच्या 
सुवर्णमय आभेतून आणि आतूनही यावा असा होता. अंगुष्ठमात्र 
पुरुषाप्रमाणे ती होती. 

हिरण्मय असा भ्रमर, छोटे पुष्प, कलिका, पिडी अशी ती वस्तू दिसत 
होती. दुसन्‍्या दिवशी लोकसत्तेत कमलासनस्थ अश्ा सुवर्णवर्ण 
गणेशाचे चित्र आले होते. तशी ती वस्तू भासत होती. एकाच वेब्ठी 
भ्रमर व अर्धोन्मिलीत कलिका अशी व भ्रमर गुंजारव करत असतांना 
एकाच जागी स्थिर असूनही जसा थरथरतांना दिसतो तशी ती 
वस्तू दिसत होती. थोडक्यात ती दिव्य हिरण्मय वस्तू स्पंदमय होती. 
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ती वस्तू त्या अवकाशात अधांतरी होती. लांबून ती मोठी 
दिसत होती. पण हातांच्या ओंजनीत घेते वेढली तिचा आकार 
तब्व्याच्या ब्रह्मतीर्थाएवढा झाला. ती वस्तू हातात पठभरच राहिली. 


मनात शब्द उमटले, “हे ब्रह्मकमल आहे.” आपण त्यातच आहोत 
असे जाणवले. असे शब्द उठताच आणि ती वस्तू हातात घेतली न 
घेतली तोच ती व हातांसह स्वत: असा तो सर्व दिव्य अवकाश 
विलीन होऊन पूर्ण जागृती आली. वस्तूकडे आकर्षित होऊन त्या 
दिव्य अवकाशात दोनतीन पावले पुढे जाऊन ती हातात घेण्याची 
कृती घडली होती. 

वस्तू हातात आल्याचे ०0.90/०8| (0९॥7॥९ आलेच नाही. 
मीही नव्हतो. सर्व आसमंत प्रकाशाचाच होता. मी, हात, ती वस्तू 
आणि ते पद्म (त्या पद्माचा अंतपार लागत नव्हता) सगके प्रकाशच 
प्रकाश होते. प्रकाशाने प्रकाशासच ओंजब्ढीत घ्यावे तशी ती वस्तू 
हातांनी हातात घेतली. 

ती वस्तू म्हणजे हंस, परमहंस, ज्योती, परब्रह्म. परिसर 
मानससरोवराचा. आणि पुष्पात मकरंद चाखणारा भ्रमर आणि पुष्पाचे 
स्पंदन अशी ती वस्तू ही सगक्ही अक्षराची प्रतीके होती. 

माझे सगके लक्ष त्या दिव्य हिरण्मय वस्तूकडे लागले होते. ती 
दिव्य वस्तू हातात घ्यावी असे वाटून ती हातात घेतली. एखादे 
उडणारे फुलपाखरू हलक्या हातांनी दोन्ही हातांच्या ओंजब्गीत 
घेऊ जावे, तशी ती अर्धवट मिटलेल्या ओंजब्गीत घेतली गेली. ती 
हाती घेताच अत्यंत आनंद आणि शांतीचा अनुभव झाला. हे 
सुवर्णकमलातील इृष्ट देवता दर्शन ध्येयप्राप्तीचे निदर्शक, परमशिव 
व शक्तीचे मिलन यांचा संकेत दर्शवणारे दृश्य होते. 

सतत आंदोकछणारी ती दिव्य वस्तू हे भ्रमरगुंपेहतल्या 
अनाहतनादाचे एक प्रतीकही होते. दिव्य सहस्रारात म्हणजे आपल्या 
मते असंख्यदल कोल्हाटचक्रात हा नाद असतो. तिथेच परमात्मा 
वसतो. ज्ञानदेव हा अनाहत केव्हा प्रकट होतो, ते एका अभंगातून 
सांगतात, तो असा: 

आकाश हें असे माझें शिर बापा। 
कर्ण दिशा चिदूपा नाद उठती। ।१।। 


आधारापासूनि सहस्रदब्गवरी। 


नि:शब्द निरंतर नारी एक। ॥२।। 
ज्ञानदेव म्हणे अनुभव ऐसा जेथें। 
तोचि जीवन्मुक्त संत योगी | । ३ ।।अ.क्र.७९८ |। 
“योग्याचे शिर हे आकाश म्हणजे गगन असते. त्यात दिशारूपी 
अतींद्रिय कर्णाना चिदूपाचा नाद ऐकू येतो. मूलाधारचक्रापासून 
तो थेट सहस्नदछ चक्र यांच्यात अनाहतनाव नसतो, तर 
एकलीएक नि:शब्द असणारी कुंडलिनीच तिथे विराजते. चिदूपात 
स्थिती झाल्याशिवाय नाद ऐकू येत नाही. जीवन्मुक्ताची हा 
अनाहतनाद हीच खरी ओछखण आहे.” 
या अभंगातून ज्ञानदेवही अनाहतनादाभिव्यक्तीचे स्थल मूलाधार 
ते सहस्रदछ नसून त्याच्याहीवर असणाय्या आकाशात नाद उठतो 
आणि तो चिद्वूपाचा नाद योगी अनुभवतो, असे स्पष्ट म्हणत आहेत. 
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सुवर्णकमल 

असो. माइया अनुभवाकडे वढ्ू या. आज्ञाचक्र (शुभ्रवर्णाचे) 
ते ब्रह्मकमल (सुवर्णमय आभेचे) अशा अवस्थांतराचे त्याद्वारे 
निर्देशन होत होते. सुवर्णकमल कर्णिका मूध्नीकडे होती की खाली, 
कमछ उलटे होते का सुलटे हे न जाणवता त्याची आभा व अति 
दिव्य द्रव्याच्या प्रकाशासमान पारदर्शक दिसणाय्या पाकब्व्य केंद्राच्या 
वर व खाली दोन्‍्हीकडे होत्या. त्यावरून ते सहस्रारपग्म आणि 
त्याहीवरील कोल्हाटचक्रपद्म असे मिद्धून झाले होते. त्यांच्या कर्णिका 
एकमेकांत मिव्ठालेल्या असतात. कर्णिकेला जोडून एक कमठ वर 
अन्‌ एक कमर खाली असावे अशी त्यांची ब्रह्मांडातली स्थिती असते. 

काही काही योग्यांना फक्त खालच्याच पद्माचे म्हणजे सहस्राराचे 
दर्शन होते. तर काहींना मात्र ही अशी दोन सहस्नारसदृश पद्म 
असल्याचे दसते. एक पद्म खालचे तर एक वरचे. कोल्हाटचक्राला 
असंख्य पाकठया असतात, तर सहख्रदलाला सहस्रावधि. 
अनुभूतीच्या दृष्टीने पाहिले तर दोन्ही पद्मे सारखीच वाटतात. 
फत्त त्यांची कर्णिका मूध्नीकडे आहे की सुषुम्नापथाकडे खालच्या 
बाजूला आहे, एवढाच फरक असतो. आणि तोही जर दोन्ही पद्मांचे 
एकत्र दर्शन झाले तर कल्गून न येता मला दिसले तसे दर्शन होते. 

नित्यानंदांच्या परंपरेतील एका माहितीच्या सद्दुरूंना त्यातले 
वरचे पद्म दिसले होते, तर त्यांच्या गुरूना खालचे पद्म दिसले 
होते. परमगुरूंना म्हणजे नित्यानंदांना मात्र वरच्या पद्मात स्थिती 
होती आणि त्यांनी तेथेच स्थिती घे, असे त्यांच्या प्रशिष्याला मार्गदर्शन 
केले होते, याची मला कल्पना आहे. ही यौगिक वार्ता मला माइया 
या दर्शनानंतर चारएक वर्षानी कछली. 

हा वरचा अंतिम यौगिक पथ “ऊर्ध्वसहजस्रार (नेहमीचे 
सहरारपदमय) % ब्रह्मारंधस्थ (जीवपरमात्मऐक्यस्थान वा 
भ्रमरगुंफा) + विव्य सहज़ार (कोल्हाटचक्र वा असंख्य 
पाकव्व्यांच कमल)” असा असल्याचे माइया अनुभवावरून मी 
सांगतो आहे. 

आपण पाहिलेच आहे की ही सुवर्णकमल्ठे दोन असतात. मला 
झालेले दर्शन दोन्ही सुवर्णकमे मिन्हून होते. 

सुवर्णममठ (१) - मूध्नीवर उपडे पडलेले दाखवतात, ते 
हेच कमल होय. त्याचा देठ आकाशाकडे असतो आणि पाकव्व्या 
मस्तकावर उपड्या असतात. यालाच सगे सहरावलपद, 
सहस्रारचक्र या नांवानी ओरखतात. हे ब्रह्रंध्राव्या अलीकडे 
स्थित असते. त्याच्या कर्णिकेवर किंवा कर्णिकेत ब्रह्मरंप्रस्थान 
असते. आज्ञाचक्रानंतर त्रिकुटीच्या अलीकडे सहस्रदलकमल असते 
आणि त्रिकुटीपुढे भ्रमरगुंफा व कोल्हाटचक्र असते. “आज्ञाचक्र 
“) सहस़वल(१)५८त्रिकुटी फ ब्रह्मरंध्र *? भ्रमरगुंफा” असा 
योगपथ आहे. 


सुवर्णकमब्ठ (२) - हे मूध्नीवर उभे असे असते. त्याचा देठ 
डोक्याकडे असतो आणि पाकव्व्या आकाशाकडे असतात. हे 
ब्रह्मरंध्रानंतर भ्रमरगुंफेच्याहीपुढे शिखास्थानी कोल्हाटचक्री असते. 
हे निराकार ब्रह्मांडाचे अवबोधक स्थान आहे. सत्यलोक, अलक्ष्य 
लोक यांपुढील अनामी लोकाचे हे स्थान आहे. परमसंतांचे स्थान 
आहे. “आज्ञाचक्र % सहस्दल(१) + त्रिकुटी + ब्रह्मारंध्र ०) 
तालुचक्र (परमगून्य)+% श्रमरगुफा +% (कोल्हाटचक्र- 
असंख्यवदलकमल) - (ग्रिखास्थान) - सहस़्वलपदञ्म (२) ” असा 
हा योगपथ आहे. 
या दोन्ही कमब्गंची सुवर्णणय आभा एकमेकात मिसब्ठते. दोघांचे 
देठ एकमेकांपेक्षा वेगे दिसतही नाहीत कारण ब्रह्यरंध्रातल्या सूक्ष्म 
अवकाशात ते अवस्थित असतात, एकूण दृश्य असेच दिसते की 
दोन्ही कमन्ठे असण्याऐएवजी एकच कम असून त्याच्या पाकव्व्या 
ऊर्ध्व व अध अशा दोन्ही दिशांकडे फैलावलेल्या आहेत. थोडक्यात 
म्हणजे दोन कमने त्यांचे देठ कापून त्या देठांच्या बाजूला वरखाली 
चिकटवली तर जशी दिसतील तसे या दोन्ही कमव्गंचे मिन्गून दर्शन होते. 
अर्थातच ज्या भाग्यवंताला वरच्या सुवर्णकमव्गात जायला मिलते 
त्यालाच ही कल्पना येते. अन्यथा खालच्या सुवर्णकमव्गात 
पोहोचलेल्बांना त्याचा देठ आकाशाकडे असल्याचेच फक्त कब्ते. 
कोल्हाटचक्र हे गोल्हाट म्हणूनही अतिव्याप्त यौगिक संज्ञांत 
ओकन्‍्खले जाते. याच अर्थ ज्ञानदेवांच्या अभंगात “गोल्हाटाचे मुब्ठी 
ज्ञानदेव बैसला। सहस्रदब्हीं शोभला काब्ठा बाई।।” असे म्हटले आहे. 
जे हे वरचे कोल्हाटचक्र सांगितले ज्याला ऊर्ध्वमुख किंवा 
दिव्य सहज्रारकमल असेही काही म्हणतात, त्यात उन्‍्मनी कला 
वसते. दशमद्दारी ब्रह्मरंध्रात नादाचा प्रकाश व बिंदु असतात. या 
अवस्थेत “ज्योति > प्रकाश 5 नाव - बिंदू”. थोडक्यात ती 
नादबिंदूकलातीत अशी “नेणे नावरबिंदुकल्ाज्योति ” अशी ज्ञानेशांनी 
म्हटलेली अवस्था असते. यापुढे योगपथ नाही, तो इथेच संपतो. 
हा आसमंत मात्र अति विशाल, अनंतच म्हणा, व्याप्तीचा असतो. 
मला हे अंतिम ध्येय साध्य झाल्याची खूण म्हणून हे दर्शन झाले होते. 
या अनुभूतीची अजूनही एक विशेष ओठखण सांगितल्याशिवाय तिचे 
हेविश्लेषण पूर्ण होणार नाही. श्रीमद्भागवतात मार्कडेय ऋषींच्याबाबतचा 
एक प्रसंग आहे. त्यात ते भगवंताला आपली माया मला दाखव असे 
विनवतात. नंतर घडणाया प्रसंगात ते एक विश्वप्रढडय अनुभवतात. त्यातून 
ते कसेबसे सावरतात. या प्रसंगावर भागवताचे काही विशेष उल्लेखनीय 
इलोक असे आहेत: 
न्यग्रोधपोत॑ ददृशोे फलपल्रवशोभितम्‌। | १२-९-२० || 
प्रागुत्तरस्य शाखायां तस्यापि ददृशे शिशुम्‌ | 
शयानं पर्णपुटके ग्रसन्तं प्रभया तम: | ।२१ | । 
त्यांना एका वडाच्या झाडाच्या एका फांदीवर एका पानावर सुशांत 
झोपलेले एक सुंदर दिव्य दैदिप्यमान अर्भक दिसते. भोवतालच्या 
प्रछयजब्गच्या लाटांवर ते त्या पानासह आंदोब्ठत होते. 
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महामरकतगश्यामं श्रीमद्ददनपड्कजम्‌|। 
कम्बुग्रीवं महोरस्क॑ सुनासं सुन्दरभुवम्‌।।२२।। 
श्वासैजदलकाभातं कम्बुश्रीकर्णदाडिमाम्‌ | 
विद्दुमाधरभासेषच्छोणायितसुधास्मितम्‌ | ।२३ ।। 
पद्मगर्भारुणापाडुं हृद्यह्ासावलोकनम्‌ | 
श्वासैजब्दलिसंविग्ननिम्ननाभिदलोदरम्‌। | २४ । | 
त्याच्या झुतीने आजूबाजूचा घोर अंधार दूर झाला होता. त्याची 
कांती मरकतमण्याप्रमणे तेजस्वी उयामल होती. मुखकमल सौंदर्याने 
डंवरलेले होते. मान शंखासारखी सुरेख होती. छाती रुंद होती. 
पोपटाच्या चोचीसारखे नाक आणि मनोहर भुवया होत्या. गूंजेसारखे 
लाललाल ओठ आपि त्यांच्या आभेमुन्ठे त्याचे लोभस स्मितहास्य 
त्याच्या मुखकमलावर रक्तिमा पसरवत होते. 
शंखाकृती कानात घातलेली डाकिबाची छोटीछोटी लाललाल 
फुले शोभून दिसत होती. डोव्ब्यांचे कोपरे कमव्ठातील अंतर्भागाप्रमाणे 
किंचितसे लालसर होते. त्याचे मुखकमल आणि हास्य विलोभनीय 
होते. नवजात पिंपव्ठपानासारखे दिसणारे त्याचे उदर सारखे 
श्वासोच्छवासाबरोबर नाजूकपणे वरखाली होत होते. त्याच्या 
इवलाल्या हातांची बोटे सुंदर दिसत होती. काल्ेकुरक्े केस त्याच्या 
कपालावर आणि मानेवर रुछत होते. 
चार्वड्डलिभ्यां पाणिभ्यामुन्नीय चरणाम्बुजम्‌। 
मुखे निधाय विप्रेन्द्रो धयन्तं वीक्ष्य विस्मित: ।।२५।। 
त्याने आपल्या दोन्ही हस्तकमलांनी एक पदकमल धरला होता 
आणि त्या पदकमलाचा देखणा अंगठा तोंडात घालून ते बाल अंगठा 
चोखत मजेत पहुडले होते. 
त्याच्या श्वासाबरोबर मार्कडेय ऋषी त्याच्या शरीरात ओढले 
जातात आपि तेथे सर्व विश्वाचे दर्शन करून त्याच्या उच्छवासाबरोबर 
पुन: बाहेर येतात. 
तस्मिन्‌ पृथिव्या: ककुदि प्ररूढं 
वटं च तत्पर्णपुटे शयानम्‌ 
तोकं च तत्परेम सुधास्मितेन 
निरीक्षितो5पाड्ूनिरीक्षणेन | । ३१ ।। 
अथ तं बालकं वीक्ष्य नेत्राभ्यां धिष्ठितं हृदि। 
अभ्ययादतिसंक्लिष्ट: परिष्वक्तुमधोक्षजम्‌ | |३२ |। 
तावत्‌ स भगवान्‌ साक्षाद्‌ योगाधिशो गुहाशय:। 
अन्तर्दध ऋषे: सद्यो यथेहानीशनिर्मिता | | ३३ ।। 
त्या अर्भकाकडे त्यांची दृष्टी जाते, तेव्हा ते त्यांच्याकडे पाहून 
गोडसे स्मित करते. त्या हृदयंगम शिशुमुल्ठे मोहून गेलेले ते त्याला 
जवब घ्यावे या इच्छेने हात पुढे करतात, तोच ते भगवत्स्वरूप 
अर्भक अंतर्धान पावते. ते बाल म्हणजे साक्षात भगवंत असतात. 
या प्रसंगात आणि माइया अनुभूतीत असणारे साम्य म्हणजे ती 
सुवर्णकमलातील भ्रमरसदृश आंदोनणारी वस्तूही त्या बालकाप्रमाणेच 
आंदोलत होती, तितकीच मोहक अन्‌ सुंदर होती आणि मी तिला 
जशी हातात घेतली तत्क्षणीच एक सुशांत प्रेमानंद मला देऊन ती 
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वस्तू त्या सुवर्णममलासह अदृश्य झाली. म्हणून म्हणावे तर हे 
मला झालेले त्या वटपत्रस्थ शिशु भगवंताचे मोहक दर्शनच होते | 
गोल्हाट आणि योगासनस्थ काढ्ा पुरुष 

अष्टदलपद्ददर्शन झाल्यानंतर दोनेक वर्षानी आणि सहस्रारचक्र 
आणि कोल्हाट चक्रांच्या दर्शनाचा प्रसंग होऊन गेल्यानंतर 
साधारणपणे एकाध वर्षानी मला पुन: एकदा तो अष्टदलप्रसंगातला 
योगी दिसला. तो ध्यानस्थ बसला होता. तो काब्व्या वर्णाचा होता. काव्ठ 
म्हणजे मद्रासी काव्ण नव्हे, तर इ्यामल तेजस मेघांच्या वर्णाचा होता. 

मी त्याच्यामागून अर्धा फेरा घालून त्याच्या समक्ष आलो. हा 
अर्धा फेरा बंकनाल नाडीचा निदर्शक आहे. त्याच्याकडे पाहताच 
पूर्वीप्रमाणेच भ्रूमध्यात दृष्टीचे |00(॥8 होऊन मी त्याच्यापुढे 
साष्टांग नमस्काराच्या स्थितीत पडलो. पाहता पाहता माइया 
मेरुदंडाच्या टोकातून ज्याला ०0०८४ म्हणतात, त्यातून शक्तीचा 
मोठा स्रोत निघून तो मेरुदंडातून वर चढला आपि ब्रह्नरंप्रस्थानी 
जाऊन पोहोचला. तो अत्यंत शीघ्रगतीने वर चढला. पव्ठभरात ही 
क्रिया घड़ून आली. 

तसे होताच मला समाधिसदृश आत्मविभोर अवस्था प्राप्त 
झाली अन्‌ त्या अवस्थेत मी किती काछ होतो, त्याचे काहीही भान 
राहिले नाही. अगदी मृत्यूच असेल म्हणाना ! पण त्यानंतर घोड्दांच्या 
टापांसारखा आवाज येऊन मी हनूहव्टू भानावर आलो. तो आवाज 
माइया स्वतःच्या हृदयाच्या ठोक्यांचा होता, असे मला जाणवले. 
पण हे आपले ठोके आपण कधी ऐकतो का ? 

अनाहतनादात परत आपणून सोडल्बामुन्े तो आवाज येत होता. 
अत्यंत 5प77/070 ॥806 अशी ती अवस्था मी अनुभवली आहे. 
[.055 0 ००॥5८०0प57055 - जाणिवेचा अतिलय होऊन 
मूलाधारातून कुंडलिनी निघून सरठ कोणतीही चक्रे इ.तून न जाता 
सहस्रारादी पार करून ब्रह्रंप्रावरील अवकाशात गेल्यावर आलेला 
०एर-04-90697 ७०7०7०९ असा तो अनुभव होता. 

नंतर ज्ञानदेवांचा “जागृति स्वप्न सुषुप्ति जेथे उद्भव तिचा। 
योगिराम ज्याचा अधिकारी।। गोल्हाटाच्या मुब्ठी ज्ञानवेव बैसला। 
सहसवन्ठी शोभला काव्ट बाई।।” हा अभंग वाचल्यावर आपली 
अनुभूती हीच होती असे लक्षात आले. दोनदा दिसलेला हा काव्ग 
योगिपुरुष कोण हे रहस्यही उलगडले [“आप आपणासी पाहे” - 
योग्याला स्वत:चेच दर्शन होते, असे सांगितले आहे. ही अनुभूती 
हे खरे असल्बाचे स्पष्ट करत होती. 
काढ्ण पुरुष व नाद 

कृष्णाताईच्या त्या प्रसंगात जेव्हा मी त्या सावव्व्या मनमोहन 
कृष्णाला आलिंगन दिले होते, तेव्हा मला सतत मोठमोठ्याने घंटानाद 
ऐकू येत होता. अनाहताचा तो नाद कितीतरी वेढ् घुमत होता. 

मी १९९१मध्ये पंढरपुरला पहिल्यांदाच गेलो होतो. तिथे मला 
आलेले अनुभव विशेष होते. पांडुरंगाशेजारी बराच वेवठ बसायला 
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मिव्ठाले. त्याचा प्रसाद बडव्याने अत्यंत भारावलेल्या अवस्थेत मला 
दिला, इ.गोष्टी लक्षणीय होत्या. मुख्य म्हणजे मी पांडुरंगाचे दर्शन 
होताच फारच भारावून जाऊन त्याच्यापुढे कितीतरी वेठठ लोटांगण 
घातलेल्या उनन्‍्मनी स्थितीत पड़ून होतो. तेव्हाही अनाहताने टीपेचा 
आवाज गाठला होता. तिथल्या बडव्यांनीही मला तसेच पड़ून राहू 
दिले. अन्यथा ते इतरांना हाकलून लावत असतात. संतांना 
गवसलेला प्रत्यक्षातला काब्ग पुरुष तो हाच! पांडुरंग ही त्याचीच 
तर जागृत प्रतिमा आहे. नंतर मला त्याचेच योगानुभूतीत दर्शन 
झाले, कसे ते सांगितलेच आहे. 
त्या काव्व्या पुरुषाबद्दल - या पांडुरंगाबदल ज्ञानदेव काय 
म्हणतात पहा: 
दिव्यरूप चक्षू कशापरी जाहाला | 
ठंसा हा उमटला कवण्यापरी | |१|। 
चहूं देहांचा वर्ण अवर्ण देखिलें। 
विश्व म्यां पाहिलें तयामध्ये | ।२ | | 
ज्ञानदेओ म्हणे सर्वाचे जे मूल । 
सत्रावी केवल शुद्बरूप | | ३ ।।अ.क्र.७६९ |। 
“मी दिव्य चक्षूने त्या काब्ब्याचे रूप पाहिले. त्याच्यामध्ये मी 
विश्व पाहिले. सगब्ब्या विश्वाचे ते मूठ आहे. तो काब्ठा पुरुष म्हणजे 
साक्षात सत्रावी कला आहे.” 
गुजगुजीत रूप सांवछे सगुण। 
अनुभवतां मन वेडें होय।।१।। 
भ्रमरगुंफा ब्रह्नारंध्र तें सुरेख | 
पाहतां कौतुक त्रैलोक्यी | ।२ | । 
आनंदस्वरूप देखिलें प्रसिद्ध | 
निजरूप संचलें सर्वाठाईं।।३ ।। 
ज्ञानदेओ म्हणे या सुखाचि गोडी। 
अनुभवचि आवडी सेवि |।४ |।अ.क्र.७७२ || 
ज्ञानदेव म्हणतात की ब्रह्रंध्र आणि भ्रमरगुंफा यांच्याठायी जे 
गुजगुजीत सांवने रूप दिसते, ते पाहून मन वेडं होतं. तेच तर 
प्रसिद्ध आनंदस्वरूप आहेजे निजरूपाने सर्वाठायी संचलेले आहे. 
त्या काव्व्याचे सुख अवीट आहे.” हे रूपदर्शन होते, तिथल्या 
परिसराचे “ब्रह्मरंध्र आणि भ्रमरगुंफा ” असे निर्देश या अभंगातून 
आहेत. “गोल्हाटाच्या मुब्ी ज्ञानदेओ बैसला।(अ.क्र.७६७) ” या 
ओवीतून हे रूप जिथे असते तिथे गोल्हाटचक्रही नजिकच असते, 
असे आपण पाहिलेच आहे. 
काव्ण पुरुष तो हा गगनांतैं जो नांदें। 
अनुभवाचां भेदें भेदिला जो । ।१।। 
भेदूनि अभेद अभेदूनि भेद। 
सच्चिदानंद जेथ नाहीं।।२ | 
ज्ञानदेओ म्हणे तेथे अक्षय्य राहिला। 
आत्मा म्यां पाहिला या दृष्टीसि । | ३ ।।अ.क्र .७७० | । 





“हा काब्ठ पुरुष गगनात नांदतो. सच्चिदानंद पदाच्याहीपलीकडे 
तो आहे. ज्ञानदेव त्या पुरुषात अक्षय्य होऊन राहतात. त्यांना 
आत्माच दृष्टीने पाहायला मिव्ठतो आहे त्या काब्व्या पुरुषाच्या रूपे |” 
हा काव्ण पुरुष खरा कोण आहे, ते ऐका: 

विश्व ब्रह्म भासे ऐक्य येतां देहीं। 
अनुहातिं पाहीं अपार नाद।।१।। 
देखिला परि संयोगें व्यापिला। 
विश्व तरीच जाहाला बाईयांनो | ।२ | 
पिंडब्रह्मांडाचा विस्तार विस्तारिला | 
माझा मीच जाहाला कोणापरी | |३ ।। 
ज्ञानदेओ म्हणे या अर्थाची सोय। 
धरी माझे माय मुक्ताबाई | | ४ | ।अ.क्र.७७१।। 
“सामरस्य होताच योगी विश्व आणि ब्रह्माचे ऐक्य पावतो. तेव्हाच 
त्याला अनुहात नाद प्राप्त होतो. तो काव्ठ पुरुषच विश्व झाला 
आहे. त्यानेच हा पिंड आणि ब्रह्मांडाचा विस्तार केला आहे. तो 
आहे तरी कोण ? मुक्ताबाई ! मीच तो आहे, हे लक्षात आहे ना ?” 
तो काब्ण पुरुष म्हणजे योगी स्वत:च असतो. स्वत:चेच रूप 
तो असे पाहतो आणि त्याबरोबर त्याच्यात लीन होऊन जाऊन 
उन्मनीत रंगून जातो, असे ज्ञानदेवांचे ही योगानुभूती घेणान्यांना 
सांगणे आहे. योगी जेव्हा महाकारणदेहात स्थित होतो, तेव्हा 
अद्दैतबोधात्मक स्थिती त्याला प्राप्त होते. 

१९८६पासून ही स्थिती मी उपभोगतो आहे. महाकारण आणि 
त्याहीवरची ही अवस्था आहे, असे शास्त्र सांगते. उन्मनी तेब्रह्नरंध्र, औटपीठ 
ते महाशून्य, भ्रमरगुंफा असा शास्त्र त्या स्थितीचा नामनिर्देश करते. 

या सगव्ब्या अवस्थांचे मी अनुभव घेतलेले आहेत, हे आतापर्यत 
जिज्ञासूंना कछलेच असेल. आज्ञाचक्रदृष्टी, काव्ा पुरुष दिसणे, 
तुर्यातीत अवस्थेत जाणे या सगब्ब्यांचा अर्थ चारी देहाचे 
ओझे निवारून केवर शुद्धरूप सत्रावी प्राप्त झाल्याच्या या यौगिक 
खुणा आहेत. 

गगनातला आत्मा गवसला. भ्रमरगुंफेत स्थिती होऊन अपार 
अनुहातनाद प्राप्त झाला. काव् पुरुष होऊन माझा मीच झालो, 
असे ज्ञानदेवांचे उद्बार माइया स्थितीचे निदर्शक असून ते मला 
मुक्ताईला त्यांनी केले त्यासारखेच मार्गदर्शन करताहेत | ! ही त्यांची 
असीम कृपाच नाही का माइयावर ! ! निदान माझी तरी तशी दृढ़ 
श्रद्धा आहे ! 
“झाले सारे। प्रकाश प्रकाश /:::: 

प्रकाशदर्शने 

मागे जो भ्रूमध्यातून एक प्रकाशझोत बाहेर पडल्याचे सांगितले, 
तसा प्रकाशझोत प्रत्येकच वस्तूवर पडतो आहे, अशी त्यानंतर 
नेहमीच अनुभूती येत असे. ज्या ज्या वस्तूकडे, ज्या ज्या दृश्याकडे 
नजर जाते, ते ते असेच प्रकाशमान दिसू लागते, अशी ही अवस्था 
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आहे. कधीकधी हे जाणवत असे तर कधी जाणवत नसे. सर्वच 
असे प्रकाशमान आहे, अशी अनुभूती नेहमीच येत असे. अशा 
विशुद्ध सत्त्वाचा प्रकाश पडतो तेव्हा वाचासिद्धी आपोआपच प्राप्त होते. 

स्वामी विवेकानंदांना त्यांच्या साधनाकालाअगोदरही झोपण्यापूर्वी 
भ्रूमध्यभागी कपाव्ठपाशी ज्योती दिसत असे. 

गायत्री मंत्रात सांगितलेले “भर्गो देवस्य” असे सर्व दृश्याला, 
संस्कारांना भाजून जाद्ून टाकून संस्कारांचे बीज नाहीसे करून 
टाकणारे (“भर्जनं भवबीजानां”) असे जे तेज असते, त्याचीच 
कालांतराने अशा प्रकाशमानतेत परिणती होऊन त्याचे सर्वत्र 
“ध्वीगहि” म्हणजे होणारे हे प्रकाशध्यान आहे, अशी माझ्ी अनुभूती आहे. 

हे तेज भाजणारे आहे, अशीही मला आलेली अनुभूती सांगते. 
दीपज्योती आणि कृष्णाताईंचा प्रसंग मी सांगितला आहिे. त्या प्रसंगी 
ज्योतिप्रकटनानंतर किमान काही महिने तरी मला सर्वांगाचा दाह 
होणे, हातांची जठज् होणे अशा संवेदना होत असत. सर्व उपाय 
केले. पण त्यांचा काही उपशम होत नव्हता. 

एकदा रात्री हातांची अशीच जर्जर झाली असता काय 
वाटले, कोणास ठाऊक, मी ज्ञानेश्वरी हातात घेतली आणि थंडथ्थ॑ंड 
वाटले. मग ज्ञानेश्वरी हातांवर फिरवली आणि तीच उराशी कवटाढून 
झोपी गेलो, झोपही लागली. त्यानंतर कित्येक दिवस अशी 
दाहसंवेदना झाली की मी ज्ञानेश्वरी हातात घेत असे आणि तिला 
जवछ् घेऊन झोपून जात असे. स्वत:बरोबर बँगेत नेहमी ज्ञानेश्वरी 
पण मी बाठगत असते बराच काल | 

कृष्णाताईना हे मी न सांगताही कछले असावे. म्हणून माइया 
त्यांच्या नंतरच्या भेटीत या गोष्टीचा निर्देश करून त्या म्हणाल्या 
की, “चांगलाच उपाय शोधून काढला आहे तू, या आध्यात्मिक 
तापातून ! ज्योतिदर्शन असेच असते. म्हणून तर मी तुला सांगत 
होते की त्याच्या इतक्या जवव्ठ आतांच जाऊ नकोस म्हणून ! त्याचे 
तेज तुला सहन होणार नाही आता असे काही मी उगीचच नल्हते म्हटले [” 

एकदा भजनासाठी गेलो होतो. एका सिद्धपुरुषांच्या भक्तांचे 
ते मंडल होते. त्यांच्या गुरूच्या फोटोकडे सहज पाहिले तेव्हा 
त्यांच्याकड़ून एक अनंत अशा शक्तीचा मोठा स्रोत माइयामध्ये 
ओतला गेला. आत्यंतिक आनंदाची स्थिती झाली. 
आत्मतेजाचा प्रकाश 

दुसय्या एका वेब्ी त्या स्वामींचे दर्शन होऊन सर्वत्र प्रकाश 
भरलेला दिसला आणि त्या प्रकाशाचा प्रपात ऊर्ध्वदिशेकडून 
टाढूकडे येत ब्रह्मरंध्राद्वरे सगव्व्या शरीरात भरभरून पसरला., 
स्वामीचे शब्द ऐकू आले, “तू पूर्ण योग पावलास. नि:संदेह ! नि:संदेह |” 

त्यानंतर त्याच संतांच भजन करत असता असा अनुभव येत 
असे की आपण आत्म्याच्या महान प्रकाशात बुडून गेलो आहोत 
आणि तो प्रकाश आपले मूर्ध्निस्थान, ललाट आणि सगके शरीर 
भरून राहिला आहे आणि आसमंतातही तोच भरलेला आहे. 


खरे तर नाद आणि प्रकाश वेगवेगछे नाहीतच. नाद तर 
सुरुवातीलाच प्रकटला. आता या प्रकाशाचे अनुभव येत आहेत. 
वस्तुत: ज्योतिदर्शन हा अशाच महान प्रकाशाचा प्रसंग कधीचाच 
घडून गेला होता. पण त्या प्रकाशाने डोछे दिपून जाऊन अंधत्वच 
आले होते जसे. नंतर कृष्णाताई म्हणाल्या की अजून एकरूपता 
नको. तेज सहन होणार नाही. पण त्या तेजाने आधीच आपला 
प्रभाव पाडला होता. त्यांचे म्हणणे खरेच होते. 
भगवंताचे तेज धारण करणारे नेत्र धारणाबव्गने तसेच झालेले 
असावे लागतात. कदाचित पुरेसे धारणाबठ नसल्बाने किंवा तो 
प्रकाश शेवटी ज्ञाननेत्रांनाच दिसणारा असल्याने मला इतके दिवस 
तोच सतत डोव््यांपुठे असूनही त्याची जाणीव होत नव्हती. ती 
आता होऊ लागली आहे. हा प्रकाश म्हणजेच ज्ञान. ज्ञान झाले 
म्हणजे एकरूपता झाली. योगी प्रकाशात विलीन झाला. योगाची 
परिसीमा म्हणजे ज्ञान वा हा प्रकाश ! “झाले सारे प्रकाश | प्रकाश /” 
सृष्टी म्हणजे त्या प्रकाशाचा अथवा ज्ञानाचा विमर्श अथवा 
विसर्ग! ज्ञान म्हणजे कर्मलोप, खरी नैष्कर्म्यावस्था. प्रकाशाची 
जाणीव - नावाची जाणीव - भक्ती 5 भगवंताची जाणीव, हीच 
अद्वैतभक्ती; प्रथण एकरूपता आणि नंतर त्या एकरूपतेची जाणीव 
ही भक्ती होय. सतत भगवंताचे अनुसंधान म्हणजेच प्रकाशाचे, 
नादाचे अनुसंधान, म्हणजेच भक्ती ! 
कबीर या स्थितीला उद्देशून म्हणतात: 
वेद कहै सरगुनके आगे, निरगुन को विसराय। 
सरगुन निरगुन तजही सोहागिन, देख सबही निजधाम | | 
नूरै ओढन नूरै डासन, नूरै सिरहान। 
कहै कबीर सुन भाई साधो, सतगुरु नूर तमाम |। 
“वेद म्हणतात की सगुणाच्या पुढे आहे ते निर्गुण. आणि ती 
दोन्ही टाकून पुढे चला, तेथे आहे निजधाम ! पण मी कबीर तर 
म्हणतो की हा प्रकाशच माझा बिछाना आहे, वस्त्र आहे, तोच माझे 
पांघरूणही आहे, एवढेच काय तो सद्ठुरूही तर हा प्रकाशच आहे |” 
खोली प्रकाशमय होणे 
माइया सुरुवातीच्या कावात ज्योतिदर्शनानंतर जेव्हा माझी 
अवस्था फार चमत्कारिक झाली होती, तेव्हा एकदा पालट म्हणून 
मी माइया मामेभावाच्या घरी जाऊन राहिलो होतो. त्याची पत्नी 
थोडी 959०॥४० होती. तिला कधी कधी अतींद्रिय विश्वातील असे 
काही दिसत असे. 
दुसन्या दिवशी उठल्यावर ती विचारत होती,"रात्री तुम्हाला 
झोप नीट लागली नाही का ?” का विचारते आहे म्हटले तर ती 
म्हणाली की “मी रात्री झोपल्यावर एकदा खूप प्रकाश आला तुमच्या 
खोलीतून म्हणून जागी झाले आणि पाहिले तर तुमची खोली प्रकाशाने 
भरून गेली होती.” नंतर ती म्हणाली की, “तुमच्या डोक्यातून 
प्रकाश येत होता. असं कसं शकक्‍य आहे ? बराच वेर तुम्ही जागे 





«“05- 


योगदा श्रीज्ञानेधरी[_._._.... ग्रंथपरिचयस्कंध. ... परिशिष्ट::एका योग्याचे आत्मवृत्त 


ग्रंथपरिचयस्कंध 


परिशिष्ट::एका योग्याचे आत्मवृत्त 





होता वाटतं ?” तिने काय पाहिले तिला माहीत नव्हते. तो माइया 
अवतीभोवती काही गूढवाद्यांना जाणवलेला मोठा प्रकाशाचा परिसर 
होता. ती 959०॥॥० असल्बाने तिला तो जाणवला. 

काहीकाहींना संतांच्या मस्तकाभोवतती प्रकाशवलय दिसते. तेच 
त्यांच्या चित्रातही दाखवण्याची प्रथा आहे. योग्याची पूर्णावस्था झाली 
की हा प्रकाश फैलावून 95५०॥॥0०७ ना दिसू लागतो. काही विशेष 
अशा परिस्थितीत तो सामान्य माणसांनाही जाणवू शकतो. 
“मूर्धज्योतिषि स्द्वर्शनम्‌।।8-8१॥।/ ” असे पातञ्जलयोगसूत्रांतून 
याचे वर्णन केलेले आहे. सिद्धांच्या मूर्ध्निस्थानातल्बा ब्रह्मरंध्रावर 
असे प्रकाश वलय दिसते. 
पांडुरंगाचे दर्शन आणि प्रकाशाचा हार 

रात्री अनेक रंगी दैदिप्यमान प्रकाशमय असा एक अत्यंत 
हलका, अजिबात वजन नसलेला नवरत्नहार हाती आला. स्वहस्ते 
तो गब्व्यात घालतांना “अरे! हा तर पांडुरंग विद्वलाचा हार आहे! 
तो त्याने आपल्याला दिला वाटते!” असे ध्यानात आले आणि 
पांडुरंग विट्ठलाचे सुवेषभूषित, अनेकरंगी वस्त्रप्रावरणांनी नटलेले 
दर्शन झाले. पांडुरंगाचा पंढरपूरचा नवरत्नहार भौतिक स्वरूपाचा 
वजनदार असला तरी त्याचा खरा नवरत्नहार हा असा चैतन्यमय 
प्रकाशरूपाचा आहे व तोच त्याने आपणास दिला अशी अनुभूती 
आणि त्याचबरोबर “धाव धाव विदू आता चालू नको मंद। बडवे 
मज मारिती। विठोबाचा हार ठुइया कंठी कैसा आला।।” ही 
संत श्रीचोखोबांची कथा त्वरित ध्यानी आली, अनुपम रमणीय 
असा हा प्रसंग ! | 
दैदिप्यमान प्रकाशाचा झोत 

तेत्र्यंबकेश्वर होते. जुन॑ मंदिर, विस्तृत पटांगण. त्यात लहान 
बाब्ठप्रमाणे रांगत दुडूदुड़ू जात पटांगण ओलांडून पायन्या चढून 
आत गाभाय्यात ज्योतिर्लिंगासमोर उभे राहून दर्शन घेतले. आत 
कोणीही नव्हते. अंगारा घ्यावा असे वाटले. त्यासरशी तिथे एक 
पाठमोरी आकृती (मागील दोन दृष्टांतात जो योगी दिसला होता, 
त्याचीच) तेथील लिंगात बसलेली प्रकट होऊन तिने भस्म, नैवेद्याचा 
लाडू इ.एकत्र बादलीत भरून दिली. 

दर्शनासाठी गेलो होतो, ते दिगंबर अवस्थेत. गव्व्यात जानवे 
फक्त होते. परत येतांना हातात कोणीतरी पुन: ती बादली दिली, 
तेव्हा अंगावर धोतर व शर्ट होता. ते कोणी दिले ते दिसले नाही. 
त््यंबकेश्वराने देकन कोणालातरी पाठवले होते, असे दिसते. 

तेवढ्यात एक मनुष्य म्हणाला पुढच्या जन्माची काही सोय 
करू का?” म्हटले “तुमचं काहीच नको. पुढचा जन्मही नको. 
काहीच करू नका तुम्ही.” 

मंदिर सोडण्यापूर्वी विचार आला की माझी पत्नी कुठे भेटेल 
बरं ? तिला हा प्रसाद दिला पाहिजे. गाभारा सोडण्यापूर्वी 
भक्तिभावाचा उमाव्ठा येउन शाकुंकेच्या कडेवर मस्तक टेकवले, 


तेव्हा फार प्रसन्न आणि शांत वाटले, “# नमः शिवाय” हा मंत्र 
जपत होतो. पण तो मंत्र जपायचा थांबवून शाकुंकेच्या कडेवर 
मस्तक टेकवले न टेकवले तोच समाध्यवस्था, अगदी त्या काब्व्या 
पुरुषाच्या दर्शनावेढी प्राप्तझाली होती, थेट तशीच झाली. अत्यंत 
शांतावस्था आणि अत्यानंदावस्था! 

त्या दिगंबर अवस्थेत संसार नसता हा भक्तिभाव किती उत्तम 
आहे व त्यातच निरंतर राहावे, असे वाटले. तिथेच असतांना 
भ्रुकूटीमध्यापासून निघून कपालापर्यत एक प्रशस्त मोठा असा 
प्रकाशाचा पट्टा निघाला - साधारणपणे चार अंगुले रुंदीचा. तो 
पट्टा तिथून निघून थेट ब्रह्मशिखरावर गेला. सुषुम्नानाडीचा अथवा 
योगपथाचा आत्यंतिक विकास झाल्याचे ते दर्शन होते. कोणाही 
योगसिद्धांच्या कथनात असा वृत्तांत ऐकलेला नाही. 
परमज्योतिदर्शन 

अलीकडेच मला भगवंताच्या परमज्योतीचे दर्शन झाले. 
मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचंद्रप्रभू ही भगवंतांची एक विभूती आहे. 
“राम: शस्त्रभुतामहम्‌ ।/१०- ३१॥।” असे गीता म्हणते. 
भगवंताच्या दशावतारांपैकी आणि कृष्णाइतक्याच उत्कटतेने ज्या 
अवताराची आपण भक्ती करतो, ते हे श्रीरामचंद्रप्रभू[ आता आयुष्य 
सरत आले आहे. वयाच्या सदुषष्टाव्या वर्षी त्या श्रीरामप्रभूने 
स्वत:च्या शक्तिसह - सीतादेवीसह - त्या आदिमाया जगदंबेसह 
सुंदर दर्शन देऊन मला कृतार्थ केले. 

संतश्रेष्ठ तुलसीदासांच्या रामायणाचा ग्रंथ काही निमित्ताने 
काढला होता. तो पायाकडल्या बाजूला, म्हणजे त्याच्याकडे पाय 
करून नव्हे, पण त्या दिशेला लांब एका स्टूलावर ठेवून रात्री झोपलो 
होतो. गुरुवार भाद्रपद शुद्ध नवमी होती. गौरीगणपतीचे दिवस होते. 
त्याआधी काही दिवस काही कारणाने श्रीहनुमंताच्या वीरविग्रहाचा 
जप करत असे. 

रात्री अचानक श्रीकृष्णाच्या बालरूपाचे दर्शन झाले. तो रांगत 
येऊन लोण्याचा गोव्ठा रांजणातून काढून खातो आहे, असे प्रथम 
दिसले. परत दुसय्या बाजूने पाहिले तर तसेच दिसले. अत्यंत साजिरे 
आणि मोहक असे ते रूप होते. त्याच्याकडे दृष्टी खिन्दून राहिली. 

काही कान्ने त्याच्या जागी एक तेजस्वी दर्शन झाले. धनुर्धारी 
श्रीराम आणि सौभाग्यलक्ष्मी र॒त्नमंडिता श्रीसीतादेवींचे. युगुलकिशोर, 
राधाकृष्ण अशा स्वरूपाचे ते मनमोहक रूप होते. श्रीरामांच्या 
वामभागी सीतादेवी असे ते दोघे उभे होते. दोघांचेही पूर्णाकृती 
दर्शन झाले. श्रीरामांच्या वामस्कंधावर पूर्ण पुरुषभर उंचीचे कोदंड 
असून ते त्यांच्या थेट पायापर्यत पोहोचत होते. तेही लक्षणीय होते. 
रविवर्मा काय चितारील असे ते प्रतिमादर्शन होते. पण जिवंत, 
लालित्यपूर्ण आणि सौभाग्यदायी ! 

ते श्रीरामसीताच होते, हे निश्चित. पण मला कृष्णभावना होती 
आणि त्याआधीच तर मी त्या गोकुल्ीच्या नंदलालाला त्याचा आवडता 
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व्यवसाय करतांना - लोणी चोरतांना बघितले होते. म्हणून क्षणभर 
मी ते युगुल अति माहितीच्या राधाकृष्णांचे - मथुरेच्या देववात 
आहे, तसेच समजून गेलो. पण नंतर ध्यानात आले की अरे! हे 
तर स्वतः रामप्रभू आणि सीतामाई ! 
माइयाकडून श्रीरामचंद्रांची सेवा काही तशी फारशी घडलेली 
नाही. पण गेली काही वर्षे दासबोधाचे सामूहिक पारायण प्रतिवर्षी 
करतात, त्यात सहभागी होतो. पूर्वी कधीतरी रामचरितमानस 
आणला होता, पण अद्याप त्याचे इच्छा असूनही वाचन घडलेले 
नाही. फक्त प्रशनशलाका पाहिली. श्रीहनुमंताची सर्वसाधारण भाविक 
करतात, तेवढीच प्रार्थना मी केलेली आहे. श्रीरामप्रभू हे माझा 
आदर्श नसून योगेश्वर श्रीकृष्णच माझे आराध्य असल्याचा माझा 
समज होता. 
केवछ उत्तर भारतात अर्धा जन्म गेला म्हणून कधीकधी 
तुलसीरामायणाच्या छंद-दोहा-चौपाया कानावरून गेलेल्या. त्याही 
अर्थ न कछताच।! एक म्हणायचे तर आमच्या उत्तर भारतातल्या 
राहत्या घराच्या मागे गावकय्यांचे राम-लक्ष्मणसीतेचे एक साधेसे 
देऊढ् मात्र होते आणि रात्री झोपी जातांना त्यांचे भजन-कीर्तन 
कानांवर पडत असे. त्या देवव्ातील मूर्तीचे पण कधीतरी मी दर्शन 
घेत असे. आमच्या घरच्या झाडांचे चंदन चोरट्यांनी झाडे 
तोडल्यावर उरलेले होते, ते मात्र मी एका श्रीरामाच्या देववात 
नेऊन दिले होते, एवढेच असले तर पुण्य माइया गाठी होते. पण 
संचिताचे कोण जाणू शकेल ! त्याच श्रीरामाने मला दर्शन दिले अन्‌ 
कृतार्थ केले. “पूर्णासही लागे अवस्था ज्याची ” असे ते दर्शन ! 
दशमद्वार 
दहावे द्वार म्हणजे षट्चक्रांपेक्षा वेगछे सातवे, सर्वात महत्त्वपूर्ण 
सहस्रारचक्रस्थ ब्रह्मरंध्र. हेच “देवाचियां द्वारी। उभा क्षणभरी। 
तेणे मुक्ती चारी। साधियेल्या।।” असे असणारे योग्यांत परमोच्च 
समजले जाणारे स्थान. सहस्र पाकब्व्यांचे उगवत्या सूर्याप्रमाणे 
तेजस्वी, सुवर्णलाल आभेचे असे हे चक्र असते. जर चेतना या 
सहस्रारात पोहोचली तर निश्चितपणे मुक्ती मिठते. आवागमन 
होत नाही. हे चक्र हाच आनंदमय कोष. याच स्थब्ही म्हणा किंवा 
त्याहीपलीकडच्या असेल ते माहीत नाही, मला हे श्रीरामसीता 
आणि बालकृष्णांचे दर्शन झाले होते. ही तर नादाच्याही पलीकडची 
अवस्था. ज्ञानदेव ज्याला “जैं आकारचे पैलतीर। जैं नादाची 
पैलमेर | तुर्येचे माजघर | परब्रह्म जैं।.. मोक्षासगट गती। जेथ येती 
विश्रांती।।” असे म्हणतात, ती हीच स्थिती. 
याच स्थितीला उद्देशून श्रीकृष्ण श्रीमद्भागवतात म्हणतात: 
पिण्डे वाखग्निसंशुद्े हृत्पग्मस्था परां मम। 
अण्वी जीवकल्ां ध्यायेन्नादान्ते सिद्रभाविताम्‌।। २७-२३ || 
तया$ 5त्मभूतया पिण्डे व्याप्ते संपूज्य तन्‍्मय:। 
आबाह्यार्चिदिषु स्थाप्य न्यस्तज्रू मां प्रप्जयेत ।।२७-२४ |। 


भगवंत सांगतात की, “कुंडलिनीशक्तीने परिशुद्ध झालेल्या 
पिंडातील हृत्पद्मात माझी परा अशी जी सूक्ष्म जीवनकला आहे, 
तिचे नादांती ध्यान करावे. सर्व भूतमात्रांना व्यापून असलेल्या 
त्या कलेचे अशी पूजनअर्चनादी तन्‍्मय होऊन माइया भक्ताने करावे. ” 
योगवा श्रीज्ञानेश्वरी या माइया प्रस्तुत ग्रंथात योगपथाचे 
सविस्तर विवेचन आहे. “आज्ञा +% बिंदू + अर्धेदु * निरोधिनी 
5) नाव 5) नावांत % व्यापिनी (शक्ती) ८ समना ८ उनन्‍्मना” 
या स्तरांचे तिथे विवेचन केलेले आहे. तसेच सर जॉन वुड्रॉफच्या 
“द सर्पट पॉवर” या ग्रंथात यांचे विस्तृत विवेचन येते. 
श्रीनाथमहाराज भगवंत काय म्हणतात ते सांगतात: 
न । त्याच्या हृदयपद्मा आंत। 
अण्वी जीवकल्णा तेथ। पाहावी माझी।।२७-१८७।। 
माझी जीवनकब्ठा परम | सूक्ष्माहूनी अतिसूक्ष्म ।१८ ८ ।। 
अकार उकार मकारस्थिती | यांतैं प्रकाशे अण्वी जीवज्योति 
तें तंव शब्दाहूनी परती। योगी नादांती लक्षिजे | ।१८९ ।। 
तें देहीं सबाह्य परिपूर्ण । असोनि सूक्ष्मत्वें अलक्ष्य जाण। 
तीतें हृत्पद्मी योगिजन। लक्षिति आसन प्राणायामें। १९० || 
तें अण्वी जीवकव्ग अव्यक्त। तीतें करोनियां व्यक्त । 
योगी निजभावनायुक्त । हृदयीं चिंतित महामूर्ती ।१९१।। 
नार जीवसमूह जाण। त्यांचे जे आयतनस्थान। 
महामूर्ती श्रीनारायण। ह्ृदयीं सज्जन चिंतिती | १९२ ।। 
“सर्व जगताला प्रकटवणारी ही जीवनज्योती आहे. हीच 
जीवकल्ा. हिचेच योगी हृत्पग्मात ध्यान करतात. अल्क्ष्य असे 
म्हणतात, ती हीच! हिलाच शब्दांच्या पछीकडची अव्यक्त असे 
म्हणतात. योगी हिलाच व्यक्त करून तिचे ध्यान करतात. संत 
म्हणतात ते हेच खरे निर्गुणापलीकडचे सगुण ध्यान / चौदा भुवने 
आणि तिन्ही लोकांना त्यातल्या जनसमुदायांसह धारण करणाय्या 
नारायणाची महामूर्ती ती हीच | आपापल्या इृष्टाच्या स्वरूपात योग्यांना 
आणि भक्तांना हिचेच दर्शन होते.” 
हिच्याच भक्तीला भगवंत अभेदभजन असे म्हणतात.गृहातल्या 
दीपाप्रमाणे ही कला जीवन उजब्ठवत असते. तिच्या चिन्मात्र तेजाचे 
तिला सगुणरूपात आणून योगी ध्यान करतात. 
पुढील ओव्यांतून नाथमहाराज सांगतात की, “याच कलेची 
अभिव्यक्ती भक्तांना आणि योग्यांना प्रकाश, ज्योती, आणि नादरूपाने 
होते.” दिव्य प्रकाश आणि तेजोदर्शन म्हणजे भगवंताचे तेजाने 
लखलखणारे सुदर्शनचक्र . अनाहतनाद म्हणजे त्यांचा पाञ्जजन्य 
शंख, प्रकाशाने लखलखणारी विद्युठ्ुतेसमान चक्रे आणि सुषुम्ना 
हीच त्याची कौमुदकी गदा, आणि “अति मनोहर केवन्ठ। देखतां 
उपजति सुखकल्लोढ। परमानंदें आमोद बहन्ठ। तैं लीलाकमनठ 
अ.२१, एक. भाग. ।।  असे लीलाकमर् म्हणजे सहस्रार किंवा 
कोल्हाटपद्म ! योग्यांना यांचेच तर दर्शन होते आणि ही ज्याच्याजवठ 
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असतात तो भगवंतही मग आपले दर्शन अशा श्रीराम -श्रीकृष्णांच्या 
स्वरूपात देतोच | 

“आणि भगवंताच्या द्वारावरचे द्वारपाल म्हणजे जयविजय तेच 
जीवशिव ! त्याची निजाशक्ती श्रीराधामाई किंवा जानकीदेवी हीच 
तर त्याचे निरंतर चरण सेवणारी अर्धागिनी ! त्याच्या कृपाकटाक्षाने 
भक्तांना न लक्षिले जाणारे अलक्ष्य लक्षवते. साम्यतेचे त्याचे 
सिंहासन सायुज्यमिषाने त्यांना मिलते. ऐक्यतेची त्याची गादी त्यांनाही 
मिलते. त्यावर ते सहजासनात विराजमान होतात भगवंताच्याच कृपेने, 
तोच त्यांच्यावर तन्मयतेचे निजछत्र धरतो. संतोषाचे अबदागिरआणि 
ज्ञानविज्ञान चामर ढाछणारे दुसरे कोण आहेत तिथे! (अ.२१)” 
बंकनाल 

विहंगमयोगात बंकनाल या नाडीचे स्थान अत्यंत विशेष 
असे आहे. कबीरांनी आपल्या एका पदात हिलाच उद्देशून “बंकनाल 
रस पीजैं” असे म्हटले आहे. परमधामाच्या शेवटच्या टप्प्यात ही 
एक विशेष नाडी आहे. हठयोगात मेरुदंडस्थित सुषुम्नेचे जे महत्त्व 
आहे, तेच ध्यानयोग्यासाठी बंकनालचे आहे. पं.गोपीनाथ कविराजांनी 
या मार्गावर एक विशेष टिप्पणी त्यांच्या भारतीय संस्कृति और 
साधना या ग्रंथात दिली आहे. 

माइया सध्याच्या जन्मातला योगपथ काही हठयोग तर महत्त्वाची 
वाटचाल ध्यानयोगाच्या मार्गाने झाली आहे. आज्ञाचक्रावरच्या 
अवकाशाचे आणि विहंगमपथाचे यात विलक्षण महत्त्व असते. 
बंकनाल ही नाडी मूलाधारातून निघून नाभिकमलाच्या डाव्या बाजूने 
जात स्थूल हृदय व वक्षस्थल यांना स्पर्श करत आज्ञाचक्रातल्या 
रुद्रग्ंथीला जाऊन मिलते. तेथून ती ब्रह्मरंध्रात जाऊन पोहोचते. 
मग मस्तकाच्या मागल्या भागास एक अर्धवर्तुब्गकृती (अर्धचंद्राकृती) 
वव्सा घालून महाशून्याच्या पुढे भ्रमरगुंफेत जाऊन मिव्ठते. हेच 
परमात्म्याच्या परमधामाचे प्रवेशद्वार | याच अर्धचंद्राकारामुल्ठे या 
नाडीला बंकनाल असे नांव मिव्ठले आहे. 

हा बंकनाल या नाडीचा अवकाश अथवा योगपथ असा आहे: 
“मूलाधार +* नाभि(कंद-कुंडलिनी) ८ स्थूल हृवयानिकटचा 
अवकाश “आज्ञाचक्र +* रुद्रग्रंथी #त्रिकुटी < ब्रह्ारंप्र 
(शून्य) % महाशून्य %) भ्रमरगुंफा ८)परमात्मधाम ” 

माझा प्रवास याच मार्गने झाला होता. म्हणून मला इतर चक्रांचे 
विशेषसे अनुभव न येता“गबूलाधारस्थ धूपदाणीतील ज्योतीचे 
प्रज्ज्वलन ८? मणिपुराला कुंडलिनीचे साडेतीन बेढे उकलण्याचे 
चारझटके बसणे :? आज्ञाचक्र व रुद्रग्रंथीचे भेवन ८) भ्रमरगुंफा 
(अनाहतनाव्प्राकट्य) ” या मार्गाची प्रचिती अगदी सुरुवातीलाच 
आली होती. 

याच काव्ठात जेव्हा माझी विकल अवस्था झाली होती, तेव्हा 
हरिपूरच्या त्या संतिणीनी मला आश्वस्त केले होते आणि आपल्या 
हाताचा तब्वा एका विशिष्ट पद्धतीने मस्तकसंधीपासून ते 
ब्रह्मरंध्रापरयत अलगद नेला होता. त्यांची ही क्रिया सुप्त अशा 


आज्ञाचक्रस्थ उर्वरित प्राणापानादीना आणि शक्तीस्रोताला पुढचा 
मार्ग प्रदर्शित करणे आणि तेथे नेऊन पोहोचवणे अशा स्वरूपाची 
होती. त्याच वेन्ही दुसन्या एका गूढवाद्यानेही मला म्हटले होते की, 
“तुम्हाला चक्रांचे काही इतर अनुभव आले नाहीत. कारण तुम्हाला 
विमानातून इथे आणले आहे.” ही माझी अवस्था होती १९८६ सालची. 

पं.कविराजांनी विहंगमपथाबाबत असे म्हटले आहे की या 
योगमार्गात षट्चक्रभेदन करावे लागत नाही. कुंडलिनी कंदावर 
उठते आणि मूलाधारात प्रवेशून तेथून बंकनालनाडीमार्गनि 
आज्ञाचक्रात प्रवेशून सहस्रदल गाठते. त्रिकूटी इ.शून्ये पार करून 
महाशून्यातून गमन करून शेवटी भ्रमरगुंफेत प्रवेशते आणि पुढे 
चैतन्यतत्त्वात प्रवेश होतो. 

या मार्गात षट्चक्रातील स्थूलहृदयाच्या निकटच्या 
अनाहतचक्राचा भेद करावा लागत नाही. म्हणजे तिथून अनाहतनाद 
उद्भवतो ही उपपत्ती लटकी पडते. नाद हा भ्रमरगुंफेचाच विशेष 
आहे, असे माइया प्रत्यक्ष अनुभूत्तीवरूनही प्रकट होते. असो. 

याबाबत एक विशेष उल्लेखनीय गोष्ट सांगतो. माझी ही सगव्ठी 
प्रगती आपल्या अतींद्रिय शक्तींनी निरीक्षणानय्या एका गृहस्थाने 
त्याबद्दलच्या विद्वेषातून एकदा मला फार विश्वासात घेऊन असे 
सांगितले की “तुमची कुंडलिनी तिथे सहस्रारात ठेऊ नका. 
गृहस्थाश्रम्याने आपली कुंडलिनी हृदयात (अनाहतात) ठेवावयाची 
असते.” तो गृहस्थ मित्र म्हणून वावरत होता. नंतर त्याचे खरे 
स्वरूप कलले. 

पण तेव्हा त्याच्या सूचनेप्रमाणे मी कुंडलिनीला हृदयात ठेवावी 
कारण तेच तर परमात्म्याचे स्थान आहे, असे पुराणे सांगतात. 
म्हणून तिला हृदयात आणण्याचा संकल्प केला. त्यासरशी माइया 
आज्ञाचक्रात खूप जोरात ठणकले आणि असे वाटले की कुंडलिनी 
आज्ञाचक्र उतरते आहे आणि त्या मनुष्याने सांगितलेल्या ठिकाणी 
आपण तिची स्थापना करतो आहोत. 

पण नंतर आलेले अनुभव आणि शास्त्राधारे आता लक्षात येते 
की त्या गृहस्थाने जरी काहीही सांगितले असले तरी शक्ती स्वतंत्र 
आहे. ती आपल्बा सांगण्यानुसार मार्ग घेईलच असे नाही. तिला 
ज्या ज्या वेकी ज्या ज्या क्रिया आवश्यक असतात, त्या त्या ती करते. 

दुसरे असे की त्या मनुष्याला सर्वसामान्य हृदयच माह्दीत होते. 
वरचा अवकाश आणि आध्यात्मिक हृदय त्याच्या माहितीत नव्हते. 
तसेच वरच्या अवकाशातील आज्ञाचक्र, त्रिकुटी आणि भ्रमरगुंफांना 
जोडणाय्ा गुद्य नाडीमार्गाचीही त्याला केवछ पुस्तकी वाचनामुल्ठे 
आणि अननुभवामुन्ठे कल्पना नव्हती. पण झाले असे की आध्यात्मिक 
हृदयाच्या अवकाशात म्हणजे आज्ञाचक्रावरच्या अवकाशात ती 
कुंडलिनी तेव्हा आली असावी. किंवा तिने आज्ञाचक्रावरच्या 
अष्टदलपग्मावरून वरच्या दहराकाशाकडे (हृदयाकडे) प्रस्थान केले 
असावे. किंवा सहस्रदलपग्मातून गुद्चिनीनाडीद्वारे आज्ञाचक्रात 
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उतरून पुढे बंकनालनाडीमार्गे भ्रमरगुंफेत गेली असेल. एकदा 
आज्ञाचक्र पार केले की पुनः आज्ञाचक्राखाली येणे होत नाही, 
असे शास्त्र सांगते. काय असेल, ते असो पण माझा अनाहतनाद 
तेव्हाही आणि नंतरही अखंड चालूच होता. 

यावरून त्या गृहस्थाच्या इच्छेप्रमाणे माझी अधोगती झाली 
नाही किंवा प्रगतीत अडथक्ठे आले नाहीत. कुंडलिनीची गती गहन 
असते. ती केव्हा कोणती क्रिया करील, ते आपल्याला समजत 
नाही, हेच खरे | जसे त्या गृहस्थालाही कव्ठत नव्हते. असो. 
योगपथाचे अंतिम विवेचन:::: 

गुद्यिनी नाडी 

कुंडलिनी अवरोहाचा आताच एक प्रसंग सांगितला होता. मी 
त्या वेन्ी त्या गृहस्थाच्या सांगण्यावरून हृदयात (अनाहतचक्रात) 
कुंडलिनी आणण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या वेन्ठी ती तेथे न येता 
आध्यात्मिक हृदय म्हणजे आज्ञाचक्रात कशी आली ते आताच 
सांगितले. याबाबत पं.गोपीनाथ कविराजांनी उद्धृत केलेले योगविज्ञान 
असे आहे (संदर्भग्रंथ-तत्रैव): 

योग्याला गुह्यिनी नाडीच्या साहाय्याने हृदयात येता येते. हृदय 
हे ज्ञान व कर्माचे, तसेच पिंड व ब्रह्मांडाचे, संधिस्थान आहे. 
सुषुम्ना ही ज्ञाननाडी आहे. सहस्रार शिवस्थान आहे. खरी शांती 
हृदयातच असते. संवितचे मूलस्थान हृदय अथवा ज्याला दहराकाश 
म्हणतात, तेच आहे. गोपीनाथमते तसेच श्री.बाबामहाराज 
आर्वीकरांच्या मते सहस्रार आणि ब्रह्मरंध्रांचा पथ वेगव्ठा आहे. 
ब्रह्मरंध्र हे हदयाशी संबंधित असल्बाचे पं.गोपीनाथांचे मत आहे, 
हे लक्षात घेता त्यांचे असे म्हणणे आहे की योग्याने संव्ति म्हणजे 
कुंडलिनीला सहस्रारातून गुह्मिनीनाडीद्वारे खाली आणून 
आज्ञाचक्राद्वरे हृदयात स्थापन करावे. 

याचाच अर्थ असा होतो की योग्याने “सहज्रार ०? 
गुह्यिनीनाडीद्वारे % आज्ञा +* ह्वय, पुढे सुषुस्नाद्वारे 
(ल्वारंध्रादी,) + भ्रमरगुंफा कपरमधाम ” या मार्गाने जावे. 
दोन योगपथ 

पं.गोपीनाथांचे म्हणणे योग्य असल्यास त्यांच्या मते असणारा 
योगपथ असा होतो: 

१)विउद्धयादी षपट्चक्रे % आज्ञाचक्र +% चंत्रचक्र +* 
अमृतचक्र %सत्रावी कला % सहस़वलकमल 

२)वबिशद्भब्यावी षट्चक्रे % आज्ञाचक्र + त्रिकूटटी 
“)शून्य(ब्रह्नारंत्र) ८) अष्टवटलकमल +% महाशून्य 5) भ्रमरगुंफा 
“)परमधाम (सत्यलोक, अलक्ष्य, अगम, अनामी लोक) 

षट्चक्रे ते सहक्नदलासकट त्रिकूटी ही स्थाने पिंडात येतात. 
त्रिकुटीवरची शून्य(त्नह्नरंध्र), भ्रमरगुंफा इ.स्थाने ब्रह्मांडात येतात. 
आज्ञाचक्राला हृदयस्थान असे अतिव्याप्त यौगिक संज्ञात म्हणतात. 


योगपथाबाबतचे अंतिम मत:::: 
ज्ञानदेवांचा योगपथ 

योगपथाबाबतचे अंतिम मत निर्धारतांना ज्ञानदेवांचा एक अभंग 
पाहू या. जोपावेतो त्या चिन्मय वस्तूला पाहिले नाही, तोपावेतो 
याचा निश्चय करणे कठीण आहे, असे ते म्हणताहेत या अभंगातून. 

सहस्रदर साजिरें नयनाचें शेजारीं। 

अर्धमातृका अंतरीं चिन्मय वस्तू।।१।। 

<5कार नादीं की नाद $5कारीं। 

दैवीं निरंतर प्रणवीं पाहा।।२ |। 

मकार अर्धमात्रा शून्याचा निश्चय । 

आत्मा एक असें स्वयें रया।।३ | | 

ज्ञानदेओ म्हणे कैवल्याचा दाता। 

कोण पत्नी हें कविता नाहीं ऐसिं | ।४ | ।अ.क्र.८०१।। 

आज्ञाचक्रावर ते सुंदर सहस्रदछ असते. तेथल्या अर्धमात्रेच्या 

आत ती चिन्मय वस्तू असते. तिथेच #कार आहे आणि नादही 
आहे. त्यातला कोण कोणाच्या अंतरी आहे, दैवी कब्ठा म्हणजे 
उन्मनी कुठे विराजते, मकार कुठे संपतो, अर्धमात्रा कोठून सुरू 
होते, शून्यस्थान कोणते, इ.गोष्टींचा निश्चय या चिन्मय वस्तूच्या 
(प्रणवाच्या) स्थानात पोहोचले की होतो. आत्माच हे ऊकार, 
सहस्रदव्गदी सर्व झाला आहे, हे तेथे गेले की समजते. जी ही 
गोष्ट मी सांगतो आहे, ती कोणीच यापूर्वी सांगितलेली नाही, ” 
असे ज्ञानदेव म्हणताहेत. 

ज्ञानेशांच्या पद्धतीत योगस्थाननामनिर्देशानुसार “ब्रिकूट ८? 
श्रीहाट +% गोल्हाट +* ऑटपीठ +% सहरावक ५ ब्रह्मारंध्र 
“?भ्रमरगुंफा (अनुहातनावस्थान) कब्रह्मास्थान” असा योगपथ 
आहे. ही सगब्ी ब्रह्मांडातील स्थाने आहेत, असे त्यांचे निर्देशन 
आहे (अ.क्र.७३५, ७३९, ७४५,७४८, ७४९, ७६७, ७७२, ७७३, 
७७४, ७७७, ७७ ९,७८०, ७८२,७८ ७५, ७८६, ७८८, ७९७४, ७९८, 
८०१,८०२,८०३, ८०५,८०६, ८०७, ८१३, ८१६, ८१७, ८२०, 
८२२,८२३,८२५,८३०,८३३, ८३५,८३६, ८३७, ८७४१ ड्.) हे 

ज्ञानदेवांच्या उपरोलेखित अभंगांतील काही ओव्या वानगीदाखल 
पाहू या: 

“ब्रह्मारंध्री नि:संवेहीं निजवस्तू। सांवन्ठे सुक्रुमार बिंदूचें 
अंतरीं। अर्धमात्रेवरी। विस्तारलें।।त्रिकूट श्रीहट गोल्हाट तिसरे। 
आँटपीठगादि सारे। ब्रह्मांडासी।।७३५।।”; “महाकारण 
मसुरामात्र सवोदित। ब्रह्मारंप्र साद्यंत वसे। .. सहस़वन्ठीं निश्चय 
आत्मा असे।।७३९।।”; “जागुतीच्या ठायीं। निजतो सहस़रवन्टीं। 
बिंदूच्या समेब्ठीं उच्चार होतो।/022 ॥।” 

महाकारण देहात मसुरेच्या आकाराचा बिंदू असतो. तो ब्रह्रंध्री 
वसतो. त्याच्या आत ब्रह्मरंघ्रात निजवस्तू असते. त्रिकूट, श्रीहट, 
गोल्हाट आणि औटपीठादी स्थाने ब्रह्मांडातील आहेत. हा सगव्ा 
अर्धमात्रेचा विस्तार आहे. सहस्रदव्ठालल्या ब्रह्मरंघ्रात आत्मा असतो. 
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“नयनाबें शेजारीं वशवें द्वार बापा। अग्नीचक्र भ्रुवांग शोभतें 
प्रकाशत्व। प्राणासीं उलथावें तयावरी।सहरुदनों ब्रह्मारंध्र 
शोभतसे निढ्ें। प्रकाशा्चें उमाब्ठें जेथें असती।॥७2८ ।।” 

आज्ञाचक्र भ्रूमध्यात प्रकाशाने उजब्ललेले असते. त्याच्याहीवर 
तृतीय नेत्रावर सहर्रदव्णत निलवर्णाचे ब्रह्मरंध्र म्हणजे दशमद्दार 
असते. तेथूनच आत्मप्रकाशाचे उमाले फुटल असतात. 

“गोल्हाटाचेंमुब्ठी ज्ञानवेव बैसला। सहसदन्हीं गो भला काब्ठा 
बाई।॥७६७।।”१; “गुजगुजीत रूप सांवन्ढें सगुण। अनुभवितां 
मन वेडें होय।। भ्रमरगुफा ब्रह्मरंध्र तें सुरेख.. (॥७७२।।१; 
“सहस्दब्ठ बिंदु त्यात तेज दिसे।..तें रूप बा रे चैतन्य बा।/0७३ ।।” 

गोल्हाटाच्य मूलस्थानी सहरुदव्ठावरील ब्रह्मरंध्र आहे. 
त्याच्यावरल्या भ्रमरगुंफैवरच्या बिदूत ते गुजगुजीत सांवके रूप वसते. 
तेच चैतन्य होय. काब्व्या पुरुषाच्या त्या मूल स्थानी ज्ञानदेव बसलेत 

“..गोविंव हा ध्यावा याचि देहीं। .. सहस़द्हीं उगवला सूर्य 
जैसा। ज्ञानवेव म्हणे नयनांतील रूप। या नांव चित्पद तुम्हीं 
जाणा।।/७७४ ।॥। १; “परेचें शिखरावरी वस्ती माझी झाली। ब्ह्नारंध्र 
पाहीं सत्पद तें।.. शून्य गगना तेज दिसे।निरंतर वसे निरंतर।। 
ज्ञानवेव ग्हणे वृत्ति सहख़वर्व्गीं छावा। मसुराकार बरवा ध्यायी 
जाई।॥७७७।।” 

सहरूदकी सूर्यासारखा उगवतो, तो गोविंद ध्यायावा. 
तृतीयनेत्रात जी ज्योती दिसते, ती चित्पद होय. परेच्या पलीकडे 
ब्रह्मरंध्र आहे. तेच सत्पद आहे. तिथल्या सहस्रदव्गवरल्या या 
शून्य गगनात म्हणजे ब्रह्मरंप्रात मसुराकार तेज दिसते. तेच पखत््य 
आहे. त्याचेच ध्यान करावे. 

“सहसरवव्गवरी तेज शुद्ग असे | त्या तेजें प्रकाशों चंद्र बापा।। 


उनन्‍मनीचें ध्यासे सहख़वब्ठ गाजे।.. (/७७९।।”; “ सहख़वन्टीं 


वरुतें परेजवरब्गीं। अनुहातनाव ब्रह्मास्थानीं असे। ।७८०।।१; 
“बशमद्बार अग्र घून्य सूक्ष्म गगनीं। जेथ असे उन्‍्मनी अखिल 
रुपें।।७८२।।”; “नवा आंत ओवरी औटपीठाजव्ीं। शून्यातीत 
कार्ब्छीं सुकुमार। उन्मनीचा मार्ग तेंचि ठायी।॥/9८8४ ।।” 

सहरूुदव्गवरल्या परेजवन्च्या ब्रह्मस्थानी उन्‍्मनीतून 
प्रकटणाय्या अनाहतनादाने सहस्रद गर्जते आहे. दशमद्दाराच्या 
अग्रावरल्या सूक्ष्म गगनात उन्मनी वसते. नवद्दारापुढच्या 
औटपीठावरच्या ओवरीजवढ जून्याच्याही अतीत असलेला काबा 
जिथे वसतो त्याच ठिकाणी उन्मनीचा मार्ग असतो. 


“सहस्वन् ब्रह्मारंध्र एके नेत्री देखें। देखणा पारुखें तें ठायीं 


बा।। नादीं नाद भेद भेद्ुनी अभेद । पश्चिममार्गी आनंद देखुनी 


राहें।।८०३ ।।"; “आत्माराम देखें सहख़्दव्ठावरी। उन्मनी हें पाही 


आरुतें तेंही ॥८०६ ॥।॥” 
तृतीयनेत्रावरचे सहस्नदछ आणि ब्रह्मरंध्र पाहणारा पाहण्याचे 
विसरून जातो. भेदाच्या अतीत होऊन भ्रमरगुंफा या नादस्थानातला 


नादऐकून सहस्रदव्वावरच्या उन्मनीच्याहीपल्याडच्या आत्मारामाला 
पाहून आनंदात स्थिती होते. 

“झून्याचा उद्भव सांगतो. . ।औटपीठीं वहिला सूक्ष्म मार्ग ।। 
मनपुराचें वरी द्वावश अंगुब्ें। तयावरी गेलें अब्हाटेनें।। आतां 
तया सवनी उफराटे मार्गें। वब्ंघितां सवेग पश्चिमपंथी ।। पश्चिमपंथी 
नाडी घोष जिचा वाहे। तेथूनी ध्वनीचा विस्तार गां।। ध्वनीचेही 
वरी शुद्ग तेज असे। चंद्रमा प्रकाशे तेंच ठायीं।।.. ज्ञानदेव ग्हणे 
मज त्रिकुटाची गोडी। धरितां आवडी ब्रह्म लाभ।।८२२।।” 

त्रिकुटापुढल्या औटपीठावर एक सूक्ष्म मार्ग आहे. 
आज्ञाचक्रावरल्या मनश्वक्रापुढे बारा अंगुठे अंतरावर मूर्ध्निस्थानी 
जाऊन उफराटे म्हणजे अर्धचंद्राकृती बंकनाल नाडीच्या उलट्या 
प्रदक्षिणामार्गने वेगाने पश्चिमपंथ ओलांडून जावे. तेथून पुढे सुषुम्ना 
नाडीचा अनाहतनादघोष सुरू होतो. त्या ध्वनीचा विस्तार ओलांडून 
गेलात की पुढे शुद्ध तेज असते. त्रिकुटापुढच्या या मार्गाची आवड 
धरावी आणि त्यामार्गे जाऊन ब्रह्माचा लाभ करून घ्यावा. 
योगपथाबाबतचे माझे मत 

आपण आता योगपथाबाबतचे माझे अंतिम मत माइया 
अनुभवांच्या प्रकाशात निर्धारू जात आहोत, पण अर्थातच ज्ञानदेवांनी 
या सगवब्ब्या अभंगांतून दर्शवलेल्या मर्यादांमध्ये राहूनच | 

माइया मते गोपीनाथ, बाबामहाराजादींनी दाखवलेले दोन मार्ग 
समजा असलेच तरी त्यांच्यातही सहसर ते त्रिकूटी असा सुषुम्नापथ 
नकक्‍्कीच आहे. सहसारारातून त्रिकुटीत येण्यासाठी आज्ञाचक्रावर 
उतरून आलेच पाहिजे असे जे त्यांचे मत आहे, ते माइया मते 
बरोबर नाही. तसेच सहस्रदककमल 99/09955 करून साधक 
आज्ञाचक्रातून बंकनाल या नाडीद्दारे थेट त्रिकूटीत जाऊ शकतो. 
म्हणजे होणारे योगपथ असे आहेत: 

(१) सुषुम्नापथ:सहस्रदलासकट सर्व योगपथ “विशुद्धयादी 
पट्चक्रे “आज्ञा *! सहख़वल + त्रिकुटी >ब्रह्मारंध्र(झून्य) 
“2अष्टवलकमल ८<)महाशून्य + भ्रमरगुंफा “परमधाम ” हा 
सुषुम्नेद्वारे क्रमला जाऊ शकतो. 

(२) बंकनालपथ: “मूलाधार ते आज्ञाचक्र 5 रुब्रग्रंथी 
&ब्रह्मारंश्र” ते पुढे इतर स्थाने घेत तो “# भ्रमरगुफा 
“2परमधाम” असा बंकनालाद्वारे जाऊ शकतो. 

(३) गुद्चिनीपथ: “आज्ञाचक्रातून *सहज्रार” असा पथ 
गुह्िनीनाडीद्वारेही क्रलला जाऊ शकतो. ही नाडी आज्ञेखाली पिंडात 
जाते म्हणजे मूलाधारादी चक्रात जाते. हाही एक योगपथ आहे. 

(४) गुह्मयपथ आणि इतर पथ : आज्ञाचक्र, त्रिकूटी व भ्रमरगुंफा 
या एका गुद्य नाडीद्वारे जोडलेल्या आहेत, असे मी मागेच 
स्वानुभूतीच्या आधारे सांगितले आहे. या पथाने जातांना मधली 
इतर सहर्रदव्ठादी स्थाने न घेता साधक सर्च भ्रमरगुंफेत जाऊ 
शकतो. तसेच दुसन्या एका गुद्य नाडीद्वारे आज्ञाचक्र हे भ्रमरगुंफेला 
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जोडलेले आहे. तोही एक पथ आहे. कंद ते भ्रमरगुंफा ते व्यालदेश 
असा पण एक थेट जाण्याचा मार्ग आहे. 

योग्यांना येणारे अनुभव बहुश: एकाच पथाचे असल्बाने आणि 
बय्याच योग्यांना ही सूक्ष्म गुंतागुंत त्यांच्या आत्मविभोर अवस्थेत 
जाणवत नसल्बाने, आणि बन्याच जणांना 'शाब्दे पारे च निष्णात ” 
असे गुरू लाभत नसल्बयाने ही आज्ञाचक्रानंतर दोन वेगवेगक्े 
एकमेकांशी संबंध न ठेवणारे पथ असल्याची कविराजादी मते प्रचुर 
झाली आहेत. 

आपण इथे सादर केलेले स्पष्टीकरण या सर्वाचा निश्चितच 
खुलासा करणारे आहे आणि ते माइया योगानुभवांवरसुद्धा आधारलेले 
आहे. असो. 

म्हणून माझे हे योगमत लक्षात घेता योगपथ कसा होतो, ते पाहू या: 

१) सुषुस्नापथ: मूलाधार 5 विशुद्षयादी चक्रे / आज्ञा 
“2सहस्रार #त्रिकूटी कब्रह्मरंध्र (झून्य) * अष्टदटलकमल 
८) महाशून्य 5?शभ्रमरगुफा “)परमधाम (सत्य, अलक्ष्य, अगम, 
अनाग्यादी लोक) 

२) बंकनालपथ: “मूलाधार ८) नाभि(कंद-कुंडलिनी) ८) 
स्थूल हृवयानिकटचा अवकाश “2आज्ञाचक्र +* रुद्रग्रंथी 
“)त्रिकुटी * ब्रह्मारंध्र (शून्य) ८ महाशून्य ८ भ्रमरगुंफा 
“)परमात्मधाम” 

३) गुह्चिनीपथ: मूलाधारादी पदट्चक्रे */ आज्ञा +सहस्रार 

8) इतर गुह्मपथ: (अ) कंव +* (आज्ञा) :(त्रिकूटी) ८ 
भ्रमरगुंफा /) वयालवेश; (ब) कंद + आज्ञा +% भ्रमरगुंफा ८ 
वयालवेश; (क) कंव +% श्रमरगुंफा +* वयालवेश आणि 

(ड) कंद +#दयालदेश (हा सगब्न्यात सरब्ठ मार्ग आहे आणि 
खरा विहंगमपथ किंवा ज्ञानमार्ग तो हाच/) 

मलावाटते की प्रगत योगजिज्ञासूंसाठीही एवढे गुह्मप्रकाशन पुरे ठरावे. 
अंतिम निर्वाण 

पं.गोपीनाथ कविराज (तत्रैव) यांचे असे मत आहे की जेव्हा 
योग्याचे अंतिम पथक्रमण चालू असते, तेव्हा तो शून्याकाशात 
विहार करतो. निरंतर अमृतपान करतो. त्या वेढी त्याची दृष्टी 
अष्टदलकमलात अवस्थित असणाय्या सुईच्या अग्रासमान द्वाराकडे 
लागते. ते भेदून तो त्रिवेणीस्नान करून वर चढतो. काही काव्ठने 
त्याचा भ्रमरगुंफेत प्रवेश होतो. तिथे निरंतर अनाहतशब्दाचे गुंजन 
होत असते. सुंदर रूप आणि दिव्य गंध यांचाही साक्षात्कार त्याला 
घडत असतो. 

भ्रमरगुंफेत रब्द ऐकू येतो, ती पण ब्रह्मांडातीत आहे. चुरति, 
निरति, मन व प्राण यांची एकाग्रता झाली की अनाहतशब्द ऐकू 
येतो, असे ते म्हणतात. मागे एकदा एकाग्रतेविषयक प्र३न 
कृष्णाताईंपुढे निघाला होता. त्या वेठी माइया कार्यासाठी मला 
एकाग्रतेची जरूरी आहे, असे मी त्यांना सांगितले होते. त्यावर 


त्या स्तब्ध होऊन माझी ती प्रगत अवस्था पाहून माइयाकडे काहीशा 
चकित नजरेने पाहत होत्या, असे मला आठवते. 
भ्रमरगुंफेत प्रवेश केल्यानंतर यथावकाश योग्याला अलौकिक 
आणि निर्मल दिव्य दर्शनशक्ती प्राप्त होते. तेथून परमधामात प्रवेश 
करणे सोपे आहे. सत्यस्वरूप निराकार चिन्मय पुरुषाचे ते 
निवासस्थान आहे. त्याही अवस्थेची एक परावस्था आहे. तिथे 
शब्द असूनही नि:शब्द असतो. त्यातल्या केंद्रातल्या प्रवाहमार्गाने 
योग्याचे वरती आरोहण होते. तेथे जाणे अत्यंत कठीण आहे. त्याला 
अगमलोकही म्हणतात. तेथे परमानंद असतो. 
मुंगी उडाली आकाशी” 
अशा या अवघड स्थानाबद्दल श्रीज्ञानदेव काय म्हणतात, ते 
पाहू या: 
स्थूलदेह सूक्ष्म कारण तिसरा देह। 
चौथा महाकारण ऐक बापा।।१।। 
औटपीठाचें उदरी कर्पूर वर्णावरी | 
इयामाचें अंतरी महाकारण।।२।।अ.क्र.८०२।। 
काव्ण पुरुष कोठे आहे त्याबाबत वरील अभंग आणखी काय 
निर्देशितो, पाहा. “चार देह आहेत: स्थूल, सूक्ष्म आणि कारण यांवरचा 
महाकारणदेह असे ते असतात. औटपीठाआत महाकारणदेह असतो.” 
--महाकारणीं आतुला लक्षावा पुतव्वा 
उन्मनी हें कब्ठा दैवी वरी | ।३ | | 
सहस्रदर् तेंचि कीं आन नाहीं ऐसें। 
महातेज वसे त्याचे अंतरीं।।४ ।।..।।अ.क्र.८०२।। 
“त्या महाकारणदेहाच्या आत असणारा तो काब् पुतब्ठा 
लक्षावा, सहस्रदककमब्च्या अंतरी हे महातेज (काव्ठापुरुष) वसते. 
त्यातच त्याची उन्मनी ही दैवी कव्ठ असते, ” असे ज्ञानदेव म्हणतात. 
--पश्चिममार्ग तेथूनि ऊर्ध्व ऊंच गगनी | 
जेथ एक कामिनी एकलीचि | ।५ || 
मार्ग नाहीं तेथ कोणे रीतीं जावें। 
सुषुम्नेसीं वव्घावें सामर्थ्येंसि।।६ | |अ.क्र. ८०२ |। 
सहसख्रदव्गवर जाणारा मार्ग पश्चिममार्ग आहे. तो तिथून ऊर्ध्वस्थ 
आहे आणि खूप उंचावर आहे. या ठिकाणी कोणीही इतर जाऊ 
शकत नाही. फक्त एक ती कुंडलिनीच तिथे जाऊ शकते. सुषुम्नेला 
ओलांडून तिथे जावे लागते. पण एवढे सामर्थ्य कसे आणावे ? ” 
--लेथूनि ऊर्ध्व छिद्र मुंगी नात्रातुल्य | 
त्यातून उडणें भलें चपलत्वेंसिं।।७।। 
जडतां वब्ठंधितां बरी नारी आपण एक | 
नरनारी नपुंसक एकरूप | | ८ | | 
ज्ञानदेओ म्हणे जो उडडुनी जाय तेथ | 
परब्रह्मीचि मात तोचि जाणें।।९।।अ.क्र-८०२ |। 
“त्या ऊर्ध्वस्थानी जण्याकरता एक मुंगीच्या नेत्रासारखे सूक्ष्म 
छिद्र (ब्रह्मरंध्र) असते. त्यातून चपकतेने उडून वर जावे. जडत्व 
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(पिंडदेह) खाली सोड़ून आपल्याला एका कुंडलिनीसह तिथे जाता 
येते, ज्या ठिकाणी नर (जीव), नारी (कुंडलिनी) आणि नपुंसक 
(आत्मा, परब्रह्म) हा भेद उरत नाही. जो तिथे उड़ून जाऊन 
पोहोचतो, तोच पर्ह्लाला जणणारा असतो, ” असे ज्ञानदेव म्हणतात. 
अंगुष्ठमात्र पुरुषाचे स्थान हृदय म्हणजे आज्ञाचक्र ते ब्रह्रंध्रच 
होय. तेथे महाकारणदेहाचे स्थान आहे. एकदा अतिसूक्ष्म अशा 
मुंगीनेत्रतुल्य छिद्रातून आपण प्रवेश केलेला असून त्याच्याही वर 
जात आहोत असे दिसले. हे ब्रह्मरंध्रातून वर जाणे होते. 
ज्ञानदेवांचा एक अभंग याबाबत लक्षणीय आहे: 
अनुहात ध्वनी वरि चंद्रमा वर्तुब्ठ | 
तेजाचें उमाढें अनंत तेथें।।१।। 
ब्रह्मशिखरीं निराब्व्या मार्गावरी | 
अविनाश कर्णकुमरी एकलीच | |२।। 
तेथुनी महाद्वार उन्मनीची वार्ता। 
त्यावरी चढतां रीग नसे | |३ |। 
अणूचें जें अग्र ऐसा तेथ मार्ग। 
औटपीठीं सवेग जावें वरी | |४ ।। 
पंचदेव तेथें एकरूपा देखती 
औटपीठीं बसती आरुतें तेंहीं।।५ ।। 
तयाचेही वर रश्मिअग्रामधूनी 
शुद्व ब्रह्म निर्वाणिं असे तेथ | ।६ | । 
ज्ञानदेव म्हणे ब्रह्मांडाचा अंत। 
नाहीं ऐसी मात बोलतसें ।।७।।अ.क्र.८०५।। 
“ब्रह्मगिरीच्या शिखरावर जाण्याचा एक निराब्ठ मार्ग आहे. 
त्यावर आज्ञाचक्र आहे. त्याच्याहीवर उन्मनीचे स्थान आहे. तिथे 
जाणे अत्यंत कठीण आहे. अणुच्या अग्राएवढा सूक्ष्म असा मार्ग 
तिथे असतो. हेच ब्रह्मरंध्र होय. औटपीठावरून वेगाने त्या ठिकाणी 
जावे लागते. औटपीठावरच पंचदेवांची एकरूपत्वाने वस्ती असते. 
त्याच्याहीवर या रश्मिअग्रतुल्य अशा ब्रह्रंध्रातून गेले की उन्‍्मनी 
असते. तिथे अनंत तेजाचे उमाले फुटत असता. अनुहात नाद 
असतो. आणि त्या तेजाची जी ज्योती (चंद्रमा वर्तुव्ठ) त्यातच हे 
जुद्ध ब्रह्म असते. हे स्थानच ब्रह्मांडाचे उगमस्थान आहे. ब्रह्मांडाचा 
अंत नाही, ” असे ज्ञानदेव म्हणतात. 
आणखी काही वेठा अशीच दृइये मी पाहिली आहेत. त्यात 
असे दिसे की मी अवघड उंचच उंच बेलाग कड्दांवरून, 
पायययांवरून चढून जातो आहे. शेवटी शेवटी हे मार्ग इतके आकुंचित 
होत असत की आपण यातून कसे वर जाणार अशी मनाला धास्ती 
वाटू लागे. पण शेवटी तिथे जाऊन पोहोचत असे. 
ही सगकी दृड्ये ब्रह्मरंध्राच्या अवकाशाची होती. तिथे जाणारी 
सुषुम्नेची वाट अवघडच आहे. अशा या अनुभवांनाच उद्देशून 

















मुक्ताबाईनी 'मुंगी उडाली आकाशी  तिने गिकछिलें सूर्यासी। ” असे 
आपल्या अभंगात म्हटले आहे. 
सगुण साकारातून निर्गुणनिराकाराकडे:::: 
माझी अनुभूती 

अगदी अलीकडे मी सगुणातून निर्गुणात गेलो होतो. तो अनुभव 
येथे ग्रथित करत आहे. ते दृश्य असे होते: 

मी एका अधांतरी असलेल्बा देवब्वच्या प्रदक्षिणामार्गात उभा 
आहे. मागचा मार्ग दिसत नाही. पण मी उभा आहे तिथून फक्त 
अर्धीच प्रदक्षिणा करावयाची आहे. प्रदक्षिणामार्ग अत्यंत चिंचोका 
आहे. अगदी कबीर म्हणतात तशी “सँकडी गली” आहे. देऊछ 
आणि हा मार्ग अतिशय उंच ठिकाणी अधांतरी असल्बाने त्या 
मार्गावरून एक पाऊलही बाजूला पडले तर एकदम खोल कुठेतरी 
जाऊन पडेन अशी भीती मनात आहे. पण तरीही मी धैर्यपूर्वक 
मंदिराच्या भिंतीला डावे अंग चिकटवून तो अर्धा प्रदक्षिणामार्ग उलट्या 
दिशेने पार करून देवव्गच्या दारापुढे उभा राहतो. 

तेव्हा असे दिसले की देवव्गात बाहेरून यावयाचा मार्गही तसाच 
अधांतरी आहे आणि तोही अरुंदच आहे, पण मी आलेल्बा मार्गपिक्षा 
बराच प्रशस्त! पण हे दोन्ही मार्ग अधांतरी असूनही ते पारदर्शक 
होते. कुठेही 07058 / (०77ाथ्वा ॥/०//2०/ नव्हता, उलट 
ते सर्व दृश्य ॥##0/८4/ असल्यासारखे दिसत होते. देवव्गात 
येण्याचा मार्ग काही अंतरानंतर धुक्यात गुरफटून अंधुक झालेला 
दिसत होता. हातात उदबत्त्या घेऊन देवव्गत प्रवेश केला. देवाचे 
दर्शन घ्यायचे म्हणून पुढे जाऊ लागलो. तर पाहिले की देवव्ठाच्या 
साधारणपणे दोन तृतीयांश भागात काब्ठाभोर सुंदर गालिचा पसरलेला 
होता. आत कोणीही नव्हते. 

पुढे होऊन गर्भागारातली मूर्ती पाहावी म्हणून पाहिले, तर तिथे 
मूर्ती नव्हती. रिकामी जागा फक्त होती. ते पाहताच जरा आश्चर्य 
वाटले. आजूबाजूला काहीही नव्हते. स्तब्धता आणि अतीव शांतता 
यांनी तो स्वप्नरम्य परिसर व्यापलेला होता. नंतर लक्षात आले की 
ज्या देवाची पूजा करण्याकरता आपण हे पूजाद्रव्य घेऊन एवढ्द्या 
चिंचोव्व्या धोकादायक मार्गाने अधांतरी चालत आलो, तो देव तर 
इथे नाहीच. पण हे तर देव नाही त्याचे देऊछ आहे. 

मग पटकन लक्षात आले की संतांनी तो निर्गुण निराकार 
आहे, असेच तर सांगितलेले आहे. म्हणजे हे त्याचे देऊछ आहे 
तर. इथे आपल्याला गणपती, देवी अशी कोणाची मूर्ती कशी दिसेल ? 
आणि हे पूजाद्रव्य तरी काय कामाचे ? त्याला अशी कोणती पूजा 
पोहोचेल ? तो तर अनामी आहे. आणि मी अशा या अगमलोकातल्या 
त्याचे हे असे दर्शन घेतो आहे. मग काही मी तिथे उदबत्ती लावली 
नाही. बराच वेन्ठ त्या ठिकाणी निरखून पाहात उभा होतो, झालं | 
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हा होता दृष्टांत सगुणातून निर्गुणाकडे जाण्याचा! बंकनाल 
अर्धचंद्राकार असते, तिच्यावरून हा उलट्या अर्ध्या प्रदक्षिणेचा 
प्रवास. महाशून्यातून निरशून्याचा प्रवास | भ्रमरगुंफाही मागे टाकून 
जाणारा योग्याचा अंतिम प्रवास ! 
निरंजनाची भेट 

त्यानंतर काहीच दिवसांनी दुसरा एक अनुभव आला. 
वेड्यावाकड्या पायय्यांचा मार्ग. उंचच उंच जिने. अंधान्या अंधुक 
प्रकाशाच्या गल्लीबोलातून प्रवास. बरोबर लोक जातयेत आहेत. 
शैवटी लागतो एक अति उंच जिना. जवठजवक उभ्या कड्यासारखा. 
मी मोठ्या कष्टाने तो चढतो आणि त्याच्या शेवटी लागतो एक 
उंचच उंच कडा. मी त्याच्यावर कसा बरं चढू श़कणार ! पण तरीही 
प्रयत्नपूर्वक चढतो. तर असा अनुभव की मी तो चढत नसून मला 
कोणतीतरी अदृश्य शक्ती वर ओढून घेत आहे. लोखंडाला जसे 
एखाद्या चुंबकाने ओढून घ्यावे तसे. प्रकाशाचा एखादा किरण 
आपल्याबरोबर मला घेऊन जातो आहे, मी पण प्रकाशच आहे, 
असे जाणवून तितकेच अलृद वाटत होते. तो कोणतातरी [070९ 
मला जाणवतो आहे. पण मी तरीही इतक्या सहजतेने वर जातो 
आहे की जसा काही मागे असणाय्या लोकांनी मला वर ढकलावे 
आणि त्यांच्या अंगाखांद्यांच्या शिड्या बनवून ते मला वर ढकलत 
आहेत असा. 

शेवटी मात्र साधारण काही फूट अंतर राहिले असता मला 
माइयाच बढ्गावर वरती जावे लागले. कड्यावर हात पोहोचताच 
त्यांच्या जोरावर मी स्वतःला वरती ओढून घेतले आणि जरा निवांत 
होऊन आजूबाजूला बघू लागलो. मनात आले आता नको बुवा त्या 
तिथे परत खाली जाणे. एवढे कष्ट कोणी परत परत करायचे इथे 
पुन: वर येण्यासाठी, आपण आता इथेच राहू या! 

मी वर पोहोचताच तिथे असलेल्या काही लोकांनी माझे आनंदाने 
स्वागत केले आणि मी पण तिथे येऊन पोहोचल्याबद्दल माइयावर 
अभिनंदनाचा वर्षाव केला. 
“दुजेवीण संवाद” 

एकदा तिथे पोहोचलो खरा. पण अजूनही पुढे कुठे जायचे 
आहे का याबद्दल मी विचार करू लागलो. त्या वेवी तिथे आता 
कोणीही नव्हते. पण मला असे जाणवले की मी कोणातरी अदृश्य 
अव्यक्त अशाबरोबर आहे. ते कोण ते मला दिसत नसले तरी 
त्याचा माझा संवाद सुरू झाला. 

मी म्हणतो: “मी कुठे आलो आहे ? एवढा उंचच उंच चढ 
चढून मी तर अगदी थकून गेलो आहे. मी परत मागे जाणार नाही. 
उगाचच मला हा एवढा जीवघेणा चढ परत चढायला लागेल ना ? ” 

त्यावर त्याचे उत्तर आले: “इथून आता पुढे कुठेच जायचे 
नाही आहे तुला. हाच या मार्गाचा शेवट आहे. तू तर आता त्या 
अंतिम तत्त्वापाशी, त्या परमधामात, त्या परब्रह्माला येऊन पोहोचला 


आहेस, हे जे काही इथे आहे, ते तूच तर आहेस ! परब्रह्म, परमतत्त्व, 
परंधाम हे सगछे कोण आहे तुइयावाचून | सगढं विश्वच तर इथे 
आहे आणि नाहीही ! तूही तर नेहमीचाच इथे होतास, अगदी तिथे 
जरी होतास तरी पण!” 
मी कोण आणि तू कोण:::: 
“तत्वमसि” 

मी विचारले: “काय तुम्ही आत्मा आहात काय ? ” त्याचे उत्तर: 
“होय आणि नाहीही ! हेच ते “तत््‌” आहे ज्याची उपनिषदे वाखाणणी 
करतात. “तत््वमसि” हेच ते तिथेही आहे आणि इथेही आहे. 
बाहेरच्या जगातही तेच भरलेले आहे, जर का तुइया कल्पनेत 
असणारे असे काही बाहेरचे जग खरोखरच अस्तित्वात असले 
तर! तुइया मनात ते जग असते आणि त्यात तू असतोस, तेव्हाही 
तू इथेच असतोस [” 
सद्दुरू 

मी विचारतो, “ तुम्ही सद्ुरू आहात का ? श्रीज्ञानदेवमहाराज 
सहुरू आहेत का माझे ? मी तर “सद्वुरू, स्वर” असा घोष लावला 
होता हा चढाचा जीवघेणा मार्ग चढतांना सगव्ण वेढ् ! त्यांचीच 
कृपा की मी इथपर्यत चढ़ू शकलो !” 

त्याचे उत्तर: “नाही ! मी स्दुरू नाही ! आणि तुम्हाला वाटलं 
तरी ज्ञानदेवही सद्दुरू नाहीत तुमचे कोणाचे | सगब्ब्यांनाच वाटते 
की माझे सद्दुरू कोणीतरी आहेत. तुलाही तसेच वाटते आहे ना |” 

मी:“हे जर कोणीही आमचे सद्दुरू नाही म्हणता, तर मग 
कोण आहेत आम्हा सगब्ब्यांचे सहुरू ? आम्हाला हा मार्ग दाखवून 
इथपर्यत आणणारे ? मला तर हा मार्गही माहीत नव्हता. मग कोणी 
तरी आणलेच आहे ना मला इथे ?” 

“हे सगले आणि ज्ञानदेव आमचे सह्दुरू आहेत असे म्हणणे 
हे खरे तर आहे लाक्षणिक अर्थाने! |४०॥०॥०४|! पण तुम्हाला त्या 
सहुरूंचे खरे स्वरूप इथे येऊनही कब्त नाही. ते समजावून द्यायला 
लागते! म्हणून म्हणायचे की ते कोणीतरी तुझे सद्ठुरू आहोत म्हणून !” 

“ज्ञानदेवांचा अमृतानुभव वाचलास ना ? कोणाला म्हणतात 
ते सह्ुरू श्रीनिवृत्तिराजा म्हणून | सगव्व्यांचा सहुरू तर मीच आहे | 
मीच आहे तो! आणि माइयाशिवाय दुसरा कोणीतरी असेलच कसा ? ” 

4 404 7477 ४०४४६ 7775$77घ / 4७४ 
मप्रएएर/ 7मएए 44/27/7477. 7म477एए 
€474, 7म्राा #आछा7ए 4४0० उमा छाए 
72807 ॥7 4४०0 ॥/00:? 

“मीच तूही आहेस. आपण दोघे कोणी वेगवेगछे का आहोत ? 
आपण दोघेही एकच नाही का? हे सगे विश्वच आणि त्यातले 
सगके लोकादी आपणच दोघे तर आहोत! आपल्याशिवाय इथे 
कोण आहे इतर ? आणि मी आणि तू असे तरी इथे कोण आहेत ? 
एकच एक आपलेच आपल्याला विचारते आहे अन्‌ उत्तर देते आहे. 
आणि मला सद्दुर् आणि आपल्याला अज्ञानी समजते आहे.” 
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अज्ञानाचे कारण 

मी: “पण जर हे असे आहे तर सगव्व्यांना हे का कछत नाही ? 
आता जे कछ्ते आहे, ते आम्ही हे सगठे इतर का जाणू शकत 
नाही ? काय आहे हे अज्ञान ?” 

उत्तर: “ते जाणू इच्छित नाहीत, म्हणून अजाण आहेत, अज्ञानी 
आहेत. तू मला जाणून घेऊ इच्छिलेस म्हणून मी हा असा तुझया 
कल्पनेपलीकडला तुला द्रष्ट झालो आहे. माझे खरे स्वरूप तुला 
कल्ललेले आहे कारण तुझी जिज्ञासा!” 

““[]69५, ॥6 920.]6 ५07 9[ 400प्/ 2४ 0[ 
॥6 96625; ४(0ए ७।॥6 ॥॥#6 (96 एञ॥0 45 5९८६- 
॥9. तिशाए8 ॥6 [7[07796 ४9॥05 70ए28[000 ४०! 
[॥6 80770] ७#एफर 8 #ह6 शांति ए०णप79ए [॥85 
रि७७ ०४ 0]0)५!” 

“असे केव्हाही नव्हते की तू इथे नव्हतास किंवा ते इथे नव्हते ! 
पण तुला हे कछले आहे आणि त्यांना हे कछलेले नाही ! [5 5 
व] 7] 5&5७]प७७७! ]॥#6 [0/708 0626, 58 400 
पर 558! छप्ना | 77765 ०३6 ]00४४8/! इथे 
कार नाही | तिथेही कात्ठ नाही. पण त्यांचे मन कार निर्माण करते. त्यांचा 
तो काठ हा अज्ञानाचा गाभा आहे.” 
निरंजनाची ओब्ठख:::: 

निरंजन निराकार अनामी 

मी: “तुम्ही निरंजन आहात का ?“ त्याचे उत्तर: “निरंजन 
म्हणजे काय हे तुला माहीत आहे का ? शब्दकोशात त्याचा अर्थ 
जरा पहा! त्याचा अर्थ #द्वं#/2४४ - ग्रिव असा आहे. ते आहे 
अव्यक्त, निराकार, निर्गुण, निरंजन. या सगवब्ब्यांचा अर्थ तोच 
आहे. तू सत्यलोकातून अगम लोक चढ़ून वर इथे आलास. 
अगमलोकात येणे कठीण आहे, म्हणून तुला तसे कष्ट वाटले आणि 
नको बाबा परत ही चढण चढणे, असे तू म्हणालास. ” 

“हा अगमलोक असल्बाने तू किंवा कोणीही इथे स्वेच्छेने किंवा 
कष्टाने चढून म्हणा, कोणत्याही प्रकारे येऊ शकत नाही. तुला 
जाणवलेली शक्ती अथवा तो ।१0/०6 हाच तुला इथे घेऊन आला. 
कोणीतरी तुला ढकलत होते, तू अधांतरी आपोआप वर खेचला 
जात होतास असे जे तुला जाणवले ते हेच तर होते. ती शक्ती 
आपण होऊनच तुला इथे घेऊन आली.” 

“हा अक्षयलोक आहे, जर असा कोणता लोक तुइया कल्पनेत 
असला तर! तुला वाटते तसे खरे तर “भ्रमरगुंफा % सत्यलोक 
“)अलक्ष्य % अगम +% अनामीलोक ” असे काही नाही. सगल्ठेच 
हे अलक्ष्य आहे. तू अगम लोकात आहेस.” 
अनाहतनाद 

मी: “मग अनामीलोक कुठे आहे ? आणखी वर ?” उत्तर: 
“हाच तर अनामीलोक आहे. अगमही हाच, भ्रमरगुंफा पण हीच 


जिथला अनाहतनाद तू ऐकतोस! हा अनाहतनादच तर तुला 
माइयाशी सतत जोडून ठेवत होता ना | ॥#2८98 90४ ###९्वे 
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तर सगव्ठीकडेच आहे. संसारात गुंतलेल्या तुम्हाला मी दिसतच 
नाही किंवा मी तुमच्यात आहे हे जाणवतही नाही कधी!” 

“तुम्ही जेव्हा मला पाहता तेव्हा हा अनाहतनाद प्रकट होतो. 
पण हे पाहणे आणि न पाहणे यात काहीच फरक नसतो | खरं तर 
या पाहण्याला पाहणे न म्हणता इंद्रियातीत असा “अहं ब्रह्मास्मि “चा 
साक्षात्कार, तत्त्वाचा साक्षात्कार असेच म्हटले पाहिजे. “मनसस्तु 
पराबुद्धियों बुद्रे: परतस्तु स:।” अशा तत्त्वाचा “इंद्रियातीत परि 
भोगवीन। इंद्रियांसि ” असा हा साक्षात्कार आहे.” 
उगमाकडे परत? 

“असे आहे म्हणूनच तर कोणतीही अनुभूती नाही, अनुभव 
नाही ! द्रष्टा नाही, दृश्यही नाही ! हे सगव्ठे माइयात जाऊन मिव्ठले 
की तुला मी दिसतो. अनाहतनाद ऐकणे म्हणजे मला पाहणे आहे. 
प्रकाशापलीकडचा प्रकाश पाहणे म्हणजे मला पाहणे आहे. तू स्वत:च 
तर प्रकाशाचा एक किरण आहेस, त्याच्या मुव्णकडे परतणारा! 
प्रकाशकिरणाला कधी कुठे जाण्यासाठी कोणी ढकलावे लागते का ? 
तो कुठेही जातो आणि तसाच परत येतो जसा होता तसाच मुव्णशी 
जोडलेला. तुलाही तर असेच जाणवले होते की आपण प्रकाशाच्या 
किरणाद्दारे प्रकाशासारखे वर वर खेचले जात आहोत म्हणून [” 

“आणि खरं तर तो प्रकाशकिरण कधी कुठे जातो तरी का 
तर त्याने परत यावे ? तो केवव्ठ एक प्रकाशकिरण म्हणून अस्तित्वात 
असतो, एवढेच काय ते! आणि तो तर सगढ्गकीकडेच असतो. तो 
नाही असे काही तरी आहे का ? तो कुठे आत जात नाही की बाहेर 
जात नाही, वर जात नाही की खाली जात नाही. तो काही कुठे 
हरवून जात नाही की कोणी त्याचा शोध घ्यावा आणि त्याला 
उगमापाशी सुखरूप आणून घालावे परत !” 

“तुला सूर्यप्रकाशाचा साधा किरण वाटला का तो ? जो एकदा 
निघाला की जातच राहतो, जगाच्या अंतापर्यत, परत कधीही परतून 
न येण्यासाठी ? असा काही हा प्रकाशकिरण नाही अन्‌ हे त्याचे 
मु्ठही तसे सूर्यासारखे नाही. हा किरण म्हणजेच तो सूर्य आणि तो 
सूर्य तो हा किरणच! तू कोण आहेस ? आणि मी कोण आहे ? 
अस्तित्वात आहोत म्हणून आहोत आपण | 770 एऋख़डष्रफ्फ़- 
€<40०$% ॥0ए ०7५77?” 
सत्य ज्ञान 

“सगढे तत्त्वज्ञान आणि दर्रने व्यर्थच आहेत या जगातली ! 
त्यांना काही हे तत्त्व गवसू शकत नाही कधीही, जे सर्वदूर आहे ! 

शब्दांपलीकडल्या राब्दालाही - श्रुतिवचनाच्याही हे पलीकडचे 
आहे जे सर्व ज्ञानप्रकाशक आहे |” 
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बढ खरट ॥छएछार2 92707 77८ अब 
(श्रीशा[श' $बलटवं 97 772"+0एं52) #6/ ॥89770 ॥97 
॥#75 ॥#6#ए८वं2८: हेच तर खरे ज्ञान आहे आणि हेही तसे 
पाहता खरे ज्ञान नाही |! बघ तुला जमते का मला पाहूनही मी कोण 
कसा आहे ते सांगणे! आणि तू कोण आहेस हे माहीत असूनही तू 
प्रयत्न करून तर पहा तुला ते सांगता येते का ? आणि तत्त्वज्ञान 
ज्याचा विचार करते ते जग तरी काय आहे, हे सांगता येईल का 
तुला, ज्याला सर्व ज्ञानाचा उगम सापडला आहे ?” 

एकदा का या ठिकाणी आलास की तुला परत फिरून कुठेही 
जावयाचे नाही, किंवा तू कुठे खाली वगैरेही पडणार नाहीस | इतर 
आहेच काय, जिथे तू जाशील किंवा जिथे तू जाऊन पडशील | | हे 
सगकेच ते आहे आणि तेच हे सगले आहे. एकच एक आहे सगढे | | 
ते, तू अनू मी | .477.75 0/0४07.4/0987 0/0४४75$.47..///?” 
“कहै कबीर दिवाना” 

माझे हे असे सगले अनुभव कबैरांच्या र॒ब्दात संंगावे तर असे आहत: 

अवधू गगनमंडल घर कीजै। 
अमृत झरै, सदा सुख उपजै, बंकनाली रस पीजै।। 
मूल बांधी सर गगन समाना, सुख मनि यों तन छागी। 
कामक्रोध दोऊ भया पलिता, तहाँ जोगणी जागी।। 
मनवा आई दरिबे बैठा, मगन भया रसि लागा। 
कहै कबीर जिय संसा नहीं, सबद अनाहद बागा।। 
ते म्हणतात, “हे अवधूता | गगनमंडव्गत घर कर. तेथे अमृत 
झरत असते. सदा सुख असते. बंकनाव्गतला रस पी आणि मस्तीत 
राहा. मूलाधारातून बंध लावून ब्रह्यरंध्रातल्या गगनात जाऊन मिल. 
जोगिणीला म्हणजे कुंडलिनीला जागवून तिथे पोहोच जिथे परमपद 
आहे. तिथे अनाहत राब्द गाजतो आहे.” 

“मला तर परमात्म्याचा तो रब्द ऐकून इतकी नि:संशय खात्री 
पटली आहे की मला परमात्मा मिव्शलाच आहे आता. त्यात मी 
इतका मग्न झालो आहे की अगदी भरबाजारात बसलो तरी मला 
संसाराची आठवणही येत नाही. हे संसाराच्या आवागमनाचे चक्र तो 
अनाहतरशब्द ऐकल्यापासून माइयामागचे कायमचेच सुटले आहे आता [” 
आत्मवृत्ताचा अंतिम चरण:::: 

सत्य वृत्तांत 

तर असे आहे हे एका योग्याचे आत्मवृत्त! यात माइया 
आत्मस्तुतीचा काही भाग नाही. आहे ते एक सत्यानुभूतींचे अन्वेषण ! 
मग ते कोणाला कितीही अतिरंजित वाटे ना का | हा आहे अज्ञाताचा 
प्रांत आणि इथे अधिकारी आहेत केवछ ज्ञानदेवांसारख्या 
“ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराव।” अशा प्रज्ञावान व्यक्ती ! आणि 
त्यांचे दाखले मी आपल्याला माइया “योगदा श्रीज्ञानेश्वरी” या 
प्रस्तुत ग्रंथातून आणि या आत्तमवृत्तातून वेव्ठेवेक्ी पुरवलेच आहेत. तेथे 
“इतरांचा लेखा कोण करी ”/ जिज्ञासूंसाठी ते समर्पक ठरतील 
अशी आशा आहे. 











सांगाव्यात अशा अजून कितीतरी गोष्ट आहेत. पण त्यातल्या 
त्यात साधकांना उपयुक्त ठरणाय्या गोष्टींचे प्रकटन इथे केलेले 
आहे. योगमार्गावर चाचपडणान्या जिज्ञासूंना आणि ज्यांचे गुरू 
परलोकवासी झाल्बाने त्यांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शनापासून वंचित व्हावे 
लागले आहे आणि गुरू असूनही ते“झञाब्दे पारे ब” असमर्थ 
असणायांच्या रिष्यांनाही त्यापासून काहीतरी लाभ व्हावा, या इच्छेने 
प्रेरित होऊन मी हे आत्मकथन शास्त्र आणि संप्रदायाच्या मर्यादेत 
राहून आणि तरीही शक्य त्या प्रांजठपणाने आणि आत्मीयतेने केले आहे. 
ग्रंथाचे प्रयोजन 

ग्रंथामागील सविस्तर भूमिकेत मी ग्रंथाचा आराखडा मांडलेला 
आहेच. आता या ग्रंथाचे प्रयोजन कोणासाठी आहे, ते सांगतो. 

सर्वसामान्य भाविक आणि ज्ञानेश्वरभक्त, ज्ञानेश्वरवाड्मयाचे 
जिज्ञासू आणि प्रामाणिक अभ्यासक, शक्तिपातसांप्रदायिक, योग 
आणि भक्तिमार्गीय, अनेकानेक पंथांचे आणि उपपंथांचे पथिक 
साधक, संन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, कृष्णाचे असो की पांडुरंगाचे, 
रामाचे असो की जगदंबेचे, जे जे कोणी भगवंताचे भक्त आहेत, 
योगी आहेत, कोणीही का असेनात, पारमार्थिक आहेत, अध्यात्माच्या 
मार्गावरून वाटचाल करणारे किंवा करू इच्छिणारे आहेत, त्या 
त्या सगब्व्यांना माइया या योगवा श्रीज्ञानेश्वरी या ग्रंथाधारे आणि 
त्यातल्या या माइया आत्मवृत्ताद्वारे यथायोग्य मार्गदर्शन होईल, 
अशी माझी श्रद्धा आहे. 

भगवंतांनी हे कार्य माइया हातून त्यासाठीच तर पार पाडून 
घेतले आहे. यात माझे कर्तृत्व ते काय ? मला या ग्रंथाचे श्रेय त्यानेच 
द्यायचे ठरवून हा ग्रंथ माइया असमर्थ हातांतून प्रकट केला आहे. 

ज्ञानदेव म्हणतात, तसेच पसायदान त्या विश्वात्मक देवाने 
आपणा सर्वाच्या हाती द्यायचे ठरवलेच आहे, तिथे मी कोण! एक 
यकश्चित साधक ! अकस्मात या योगमार्गात ओढला गेलेला ! ज्या 
काही दिव्य अनुभूती मला आल्या आणि सुदैवाने त्यांचा अर्थ 
कबव्ण्याइतपत बुद्धीही मला त्याने दिली, त्यातूनच या ग्रंथाचा हा 
प्रपंच झालेला आहे, हे मी आपणासारख्या संत सज्जनांना पुनः 
पुन: सांगत आहे. “एथ उरले जी माझें। पाईकपण /” 
माझा पुढवचा मार्ग 

हे सगे वाचणाय्या जिज्ञासूंगना साहजिकच प्रश्न पडेल की 
आता या एवढ्या सिद्धावस्थेला पोहोचलेल्या योग्याचे पुढे काय 
होणार आहे, तो इतरांसारखाच जन्म-पुनर्जन्म या चक्रात राहील 
की मुक्तीचा पाईक होईल, असे विचार त्यांच्या मनात येत असतील. 
या प्रश्नांची उत्तरे मला अजूनही मिव्ठालेली नाहीत. 

“मुक्ती, मुक्ती ” असे अध्यात्मवादी जे म्हणत असतात, तिचे 
स्वरूप काय हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे. सिद्धावस्थेत पोहोचून 
पुढे काय करायचे याचे कोणी उत्तर दिलेले नाही. मच्छिंद्रनाथांचे 
उदाहरण असे दाखवते की “तैं समाधि अव्यया। भोगावी वासना 
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इयां। तैं मुद्रा श्रीगोरक्षराया। विधली मीनीं।/१८-१७१५४ ।।” आणि 
श्रीगोरक्षनाथांचे चरित्र सांगते की त्यांनी त्याच समाधिधनाचा 
विनियोग अपार जीवजंतूंना सोडवण्यासाठी केला आणि त्यांचे शिष्य- 
प्रशिष्य तेच करताहेत अजूनही. ज्ञानदेवांनी तर याच कारणासाठी 
संजीवनसमाधी घेतली हे सर्वविश्रुतच आहे | आपणही उन्मेष क्र. १२- 
संजीवन समाधि यातून ते सविस्तर पाहूच. 
शास्त्र सांगते की जीवन्मुक्त अवशिष्ट प्रारब्धानुसार वर्ततात. 
धनुष्यातून एकदा सुटलेला बाण जसा परत फिरून हाती येत नाही, 
तद्गतच जीवन्मुक्त जरी झाले तरी त्यांचे जे कर्म आरब्ध आहे, 
म्हणजे ज्या कर्माचा या जन्मात उपभोग घेणे उरलेले आहे, त्याचा 
उपभोग झाल्याशिवाय त्यांचा देहपात होत नाही. 
संतश्रीतुकाराममहाराजांसारख्या काही संतांचे तर असेही 
म्हणणे आहे की “आम्ही वैकुंठगासी। आलो याचि कारणासि, ” 
“तुका रहणे गर्भवासी। चुर्खे घालावें आम्हासिं।” लोकसंग्रहासाठी 
त्यांना जन्मोजन्मी गर्भवास घ्यायला लागलेत, तरीही ते आवडीने घेतील. 
भगवंत तर म्हणतातच की “यवा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति 
भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स॒जाम्यहम्‌।/४-७।।” - 
धर्माची पताका उंच ठेवण्याचे युगानुयुगींचे महत्कार्य आणि साधुसंतांचे 
परित्राण करणे यांसाठी भगवंतही पुन:पुन: जन्म घेत असतात. त्यांचे ते 
जन्म दिव्यातिदिव्य असतात, असेही त्यांनी सांगितले आहेच ! 
तेव्हा पुन: जन्म असलाच तर तो भगवंताच्या कार्यासाठी असावा 
एवढीच माझी इच्छा आहे. ते कार्य काय, त्याचे स्वरूप काय हे मी 
जाणून घेऊ इच्छित नाही. तो काय करील ते खरे, अशी माझी 
श्रद्धा आहे | एका गूढभविष्यवाद्याने मला अलीकडेच सांगितले आहे 
की, “तुम्हाला अजून एक जन्म घ्यावा लागेल,. त्यानंतर तुम्ही 
श्रीविष्णुंच्या परमपदाला जाल. त्या श्रीकृष्णपरमात्म्याच्या चरणी 
नंतर तुमचा अक्षय्य वास राहील” 
मी एक संन्यासी 
पूर्वीपासूनच संन्यासाश्रम स्वीकारावा अशी एक वृत्ती माइया 
अंतःकरणात उठत आली आहे. छापरा (बिहारस्थित) संन्यासी 
श्रीसत्यदेवानंद सरस्वति महाराजांनी नाम देतांना इच्छा व्यक्तवली 
होती की संन्यास घ्यायचा झाला तर त्यांच्याकडूनच दीक्षा घ्यावी. 
संन्यासाश्रम स्वीकारावा ही इच्छा असली आणि ती शात्रोक्तही 
जरी असली, तरी सध्याच्या अवैदिक राज्ययंत्रणेत आणि स्मृतिविहीन 
समाजधारणेत तो घेणे कितपत उपयुक्त ठरेल असा प्रशन उद्भवतो. 
दंड, कमंडलु, छाटीशिवाय इतर वस्तूंचा अपरिग्रह आणि मुख्य 
म्हणजे कोणत्याही निवाय्यावाचून परिव्राजक राहून मुक्त विचरण 
करणे यांच्याशिवाय खरा संन्यासाश्रम असू शकत नाही. 
ईश्वरप्रणिधान तर त्यातले प्रमुख कर्तव्य आणि नियम आहे. 
माइयासारख्या दुर्धर व्याधिग्रस्त शरीराच्या मनुष्याला तो 
स्मृत्युक्त असा संन्यास निभावेल का ? आणि सध्याच्या 
समाजपरिस्थितीत तो कोणाला तरी तसा खरेच जमेल का ? 


छापय्याचे बाबाजी म्हणाले होते की, “तुम्ही संन्यास घेऊन 
आमच्या आश्रमात येऊन राहा. चांगला गंगाकिनारी आहे तो. तिथे 
उरलेले आयुष्य भगवद्चिंतनात घालवा. नाहीतरी पत्नीच्या 
आकस्मिक निधनाने तुमचा गृहस्थाश्रमी संसार संपलेलाच आहे. 
मग उशीर कसला ? मुलेबाब्े मोठी झाली आहेत. तुमच्याकडून 
आता त्यांचे अधिक काय होणार आहे ? आणि आता वेन्ही किती 
उरलेला आहे ? आयुष्याच्या अंतिम चरणात आहात तुम्ही.” 

माझे गुरुदेव श्री वासुदेवानंदनाथ यांना माझे हे विचार कल्लले, 
त्यांचे म्हणणे असे की आपल्या नाथसंप्रदायात असा विधिवत वेगब्ठा 
संन्यासाश्रम स्वीकारावा लागत नाही. तुमचा विद्वत्संन्यास तर 
आपोआपच भगवत्कृपने सिद्ध झालेला आहेच. मग ते नको असणारे 
संन्यासाश्रमाचे अवडंबर कशाला हवे आहे ? आणि कुठेही अगदी 
आश्रमात जरी राहिलात, तरी तिथल्बा संन्याशांतले हेवेदावे आणि 
वर्तणूक आदर्श नसणारच! त्याला उबगून जाईल तुमचा जीव. 
नकोच तो तसला संन्यास.” 

मलही त्यांचे म्हणणे पटले. त्यांचे सांगणे तर्कशुद्ध होते. नाहीतरी 
परमगुरु ज्ञानदेवांनी मला परमहंसपदावर नेऊन घातलेले होतेच. 
ते पुढे असेही म्हणाले की, “तुमची इच्छा आडंबरमुक्त राहण्याची 
होती. म्हणून तुम्ही आपली नाथसांप्रदायिक शैलीशुंंगी, रहनी आपल्या 
पहिल्या भेटीच्या वेढ्ी स्वीकारली नाहीत. मी देऊ केलेले गुरुपदही 
तुम्ही नाकारलेत. अनाम राहण्याची तुमची प्रबत्ठ इच्छा होती. मग 
आता या आडंबरात कशाला उगीच गुरफटता ?”छापय्याच्या 
बाबाजींचा “भेस ले लो अब”चा आग्रह सुरूच होता. 

गीतेच्या सहाव्या ध्यानयोगाध्यायात भगवंतांनी तर म्हटलेलेच 
आहे, “अनाश्रित: कर्मफलं कार्य कर्म करोति य:। स॒ सह्न्यासी च 
योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय:।/६-१।॥।” - खरा संनन्‍्यासी 
होण्यासाठी कर्मफलाचा त्याग पुरे होतो. संन्‍्यासवेष धारण करायला 
हवाच असे नाही. या सगव्ब्यांची परिणती जसे आहे, तसेच रहावे 
या विचारात झाली असल्यास काय नवल | 
गुरुदेव आणि ग्रंथप्रकाशन 

माझा हा ग्रंथ आता प्रकाशनाची वाट चालू लागलेला आहे, 
असे दिसताच परत एकदा श्रीगुरुदेव म्हणाले, ' हे फारच छान झाले 
की त्या श्रीगोपालकृष्णाने तुमच्या ग्रंथाला प्रसिद्ध करायचे ठरवले 
आहे, हे कलल्याने फार आनंद झाला. पण ग्रंथ तुम्ही कोणत्या 
नांवाने प्रसिद्ध करणार ?” म्हटले, “माइयाच व्यावहारिक नावाने 
करावा लागेल तो.” 

ते म्हणाले, “ते तर आहेच. पण तुम्ही तुमचा “योगदा 
श्रीज्ञानेश्वरी ” हा ग्रंथ तुमच्या लौकिक नावाने प्रसिद्धीला देऊ 
नका. त्या नावाला नाही म्हटले तरी अनेक वर्षाच्या व्यवहार आणि 
संसारातील वासना संस्कारांचे आवरण आहे. आपण कितीही म्हटले 
आणि आपला वासनाकोष शुद्ध केला तरी, तिथे पूर्वार्जित संस्कारांची 
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निदान राख तरी असतेच | आणि आपला हा ग्रंथ तर शुद्धातिशुद्ध 
भूमिकेवर नेऊन त्या श्रीगोपालाने प्रकटवला आहे. मग त्याच्या या 
विशुद्ध भूमिकेला साजेलशा नामानेच तो प्रसिद्ध व्हायला हवा.” 

“आपापल्बा दीक्षितांचे नामकरण गुरूच करतात. मी तुम्हाला 
पूर्वीच तुमची स्थिती पाहून गुरुदत्त नाम दिले आहे. तेव्हा त्याच गुरुदत्त 
नामाने आध्यात्मक्षेत्रातला हा तुमचा ग्रंथ प्रसिद्ध करणे उचित होईल. 
तुम्ही लेखक म्हणून आपला हा ग्रंथ त्याच नामाने प्रसिद्धीस द्यावा. ” 

त्यावर मी श्रीगुरूंची आज्ञा प्रमाण असे म्हटले. त्यानंतर ते 
म्हणाले की, “श्रीमत्‌ स्वामी योगेश्वरानंदतीर्थ सरस्वति” हेच 
तुमचे गुरुदत्त नाम यापुढे पारमार्थिक क्षेत्रात तुम्ही प्रचलित करावे 
आणि याच नामाने ग्रंथ प्रसिद्ध करावा. नाहीतरी हा ग्रंथ हे त्या 
योगेश्वराचेच कार्यकर्तृत्व आहे. त्यातल्या ब्रुटी तेवढ्य्या तुमच्या 
समजा हवे तर | जे काही भगवत्कार्य तुमच्या हातून घडत जाईल, 
त्याचे कर्तृत्व आणि श्रेय आता यापुढे संप्रदाय घेईल. त्यायोगे तुमचे 
कार्य भगवदर्पण पण होईल. कारण तुमचे हे जे नाम मी सांगितले 
आहे, ते भगवन्नाम आहे. पूर्वाश्रमातील नांवाने कोणतेही आध्यात्मिक 
कार्य तुम्ही करू नये, अशी माझी इच्छा आहे.” त्यांच्या या 
स्पष्टोक्तीपुढे मला दुसरा काय पर्याय उरला होता ? ते तर माइया 
भल्यासाठीच होते. 

या नांवाने माइया हातून जे काही कार्य घडेल ते त्या नावाला 
साजेसेच घडावे, हीच त्या माउली श्रीज्ञानदेव आणि योगेश्वर श्रीकृष्ण 
भगवंताप्रति माझी सविनय नम्न प्रार्थना ! आणि माउलीने म्हटल्याप्रमाणे 
“मठ्मुद्रावी मिखें। लाविलें आहेति फांसे। नि:संगा एणें।।” अशी 
“नवल अहंकाराचि गोठी ” माइयाबाबतीततरी होऊ नये, हीच इच्छा! 

भगवंतांनी सांगितले आहे की, “यत्करोषि यवश्नासि यज्जुहोषि 
ददासि यत्‌। यत्तपस्यसि कौन्‍्तेय तत्कुरुष्व मर्षणम्‌।/ ९-२७ ।।” 
- “आपल्बा हातून जे काही घडते आहे, ते सगके त्या धनन्‍्यनाम 
परमात्म्याला अर्पण करत जावे.” भगवदादेशाचे तंतोतंत पालन 
करण्याचा हा केवढा सुरेख मार्ग दाखवला माइया श्रीगुरुदेवांनी ! 
देहाचे काय? 

आणि मी आता इथे असणार तोपर्यत कसा राहीन ? कोणास 
ठाऊक कसा राहीन ते ? माइया देहाची त्याच्या अवसानानंतर 
काय स्थिती होईल ? ती पण मला सांगता येत नाही. काय व्हायचे 
असेल ते होवो | “ईश्वरेच्छा बलीयसि” हेच खरे | जीवन्मुक्तांनाही 
त्याच्या योजनेत फार ढवव्ठाढवछ करता येत नाही आणि कोणाला 
ती शक्ती असली तरी त्याने तसे करू नये असे शास्त्र सांगते. 

देहाचे काय होईल, तेही त्याच्या प्रारब्धानुसार ठरते, असे 
शास्त्र सांगते. जीवन्मुक्ताला त्याच्या देहाचे काय होईल याच्याशी 
काय देणेघेणे | ज्याने आपला देह आताच त्याच्या प्रारब्धावर सोड़ून 
दिला आहे, त्याने त्याचे अवसानानंतर काय होईल, याचा विचार 
तरी कशाला करावयाचा ! शास्त्राने सांगितलेल्या अवसानापश्चातच्या 


देहाच्या ज्या अवस्था आहेत त्या म्हणजे पाण्यात पडून किंवा मातीत 
गाडला जाऊन जलचर वा कृमीकीटकांनी किंवा न गाडला तर 
अन्यथा पक्षी, श्वापदे यांनी तो भक्षण करून त्याची माती होऊन 
जाणे, तो अग्नीत जान त्याची राख होणे. पंचमहाभूते पंचमहाभूतात 
विलीन होतात आणि लिंगदेह आपल्या पुढच्या गतीला जातो, असे 
शास्त्र सांगते. 

योगानंदांसारख्या काही योग्यांचा देह मृत्यूनंतरही सतेज राहतो, 
तर कबीर-साईबाबा यांच्यासारख्या काही संतांच्या देहाची फुले 
होतात. कोणी कोणी विरल्े “पुरी वाहिली सर्व जेणें विमानी” असे 
आपणासकट सगब्बांना घेऊन सदेह स्वर्गाला जातात, तर कोणी 
जिवंत असतांनाच चिरकालासाठी संजीवन समाधी घेतात. त्यांचा 
देह नंतरही विद्यमान असतो. कारण देहातल्या चेतनेचा त्यांनी 
त्याग केलेला नसतो. 

“कडाडली बीज निरंजनी जेव्हां” 

मुक्ताईचे निरंजनाशी एकरूप होणे मात्र वेगक्े आहे. मुक्ताई 
विजेसारखी निमिषार्धात अदृश्य झाली असे नामदेव म्हणतात: 

१) युक्ताई गहणे जावें येवें कोठें। अवधें निघोट स्वरूप 
स्वामी।।२।। गर्जतां गगन कडाडली वीज। स्वरूपिं सहज 
मिव्ठयेली || ३।। मावठला दीप ज्योत होति कोठें। सहज 
सामावति निरंजनीं।।४ | | अ.क्र.११७३ | |ना.गा. || 

२) उदयु अस्तु नाहीं स्वरुपासिं। आम्हीं कधी आलों स्वरूप 
सोडोनि। जावें पाल्टूनि जेथिल तेथें।।३ ।। आंत बाहेर स्वरूप 
स्वामीचें। स्वयें नंदादीप उजब्ठिला।॥8 ।। अ.क्र.११७४ || 

“घटाकाश चिदाकाशापासून वेगछे केव्हा असते, तर त्याने 
त्याच्यात मिसद्वून जावे! स्वरूप सोडून आपण कोठे गेलोच नाही, 
तर स्वरूपी पुन: मिव्ठावे असे कसे म्हणावे |!” 

“दीपाबरोबर ज्योतही मिटून जाते, तसेच सहजपणे निरंजनी 
सामावणे आहे. त्यासाठी बेगव्ड खटाटोप नकोच/ चर व अचर 
सगकेच प्रकाशाने भरलेले आहे. आपल्या स्वस्थानी अंधार नाही. 
मग तो येथे तरी कसा असेल। वस्तूला उदय आणि अस्त दोन्ही 
नाहीत. वीज कडाडते, गर्जते, आकाशी प्रकट होते आणि तशीच 
आकाशीच्या आकाशीच मिदून जाते !” 

हे सर्व अवगत असणारा माइयातला योगी देहाचे पुढे काय 
होईल याचा फारसा विचार करत नाही. 
पुढली गती 

जातांना शुक्ल गती मिठेल की कृष्ण याचाही विचार तो करत 
नाही. शास्त्र सांगत असले की मृत्यूच्या वे््च्या स्थितीवर ते 
अवलंबून आहे आणि कृष्ण गती मिव्ठाल्यास परत आवागमन आहे, 
त्याचीही मी भीती बाठठगत नाही. एकच जन्म काय पण अनेक 
जन्म जरी पुनः घ्यावे लागले तरी माझे एकच मागणे असेल की “तू 
सतत माइयाबरोबरच राहा !” आणि तो बरोबर राहीलच याची आता 
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निश्चिती झालेली आहे. मग संसाराचे भय ते कशाला! जो इथेच 
आताच मुक्त झाला तो पुन: बद्ध होईलच कसा ! 
आणि माइया त्या काब्य्या पुतब्ब्याच्या दोन्ही अनुभवांनी मला 
सतर्क केले आहे की माझा अंतकाछ कसा असेल ते! त्या वेब्दी 
घेतलेल्या मार्गने जावे याची ती रंगीत तालीमच तर होती ना! 
मूलाधारातून निघून सहजच सहखर्रदल- ब्रह्मयरंध्र - कोल्हाटात 
अंतिम गती घेत शेवटी सर्व चक्रांच्या अतीत निघून जायचे तर 
ठरलेलेच आहे माइया बाबतीत | याही एका कारणाने मी भगवंताकडून 
आश्वस्त आहे! 
त्यानी गीतेत सांगितलेही आहेच की: 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुत्तवा कलेवरम्‌। 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय: | ।८-५ | | 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परमं पुरुष॑ दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ | | ८-८ | | 
कविं पुराणमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: | 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमस: परस्तात्‌।।८-९ | | 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भत्तया युक्तो योगबलेन चैव। 
अुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌- 
सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌। । ८-१० | । 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागा:। 
यविच्छन्तो ब्रह्माचर्य चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये | /-११ |। 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो ह्ृदि निरुध्य च। 
मूर्ध्याधायात्मन: प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌। ॥८-१२॥। 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यावहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
य: प्रयाति त्यजन्देह स॒ याति परमां गतिम्‌।॥८-१३ ।॥ 
अनन्यचेता: सतत यो मां स्मरति नित्यश:। 
तस्याहं सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन: । । ८-१४ | 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दु:खालयमशाश्वतम्‌ | 
नाप्नुवन्ति महात्मान: संसिद्धिं परमां गता: । । ८-१५ || 
या सर्व आश्वासनांचा विचार आपण उन्मेष ११: प्रयाणकाल 
ब गती यात करणारच आहोत. म्हणून पुन: नको. माझे प्रयाण असेच 
होणार हे पूर्वनियुक्त असल्याची माझी खात्रीच आहे. 
माझी मनीषा 
मी आता कसली वाट पाहतो आहे बरं! योगतारावलीतील 
श्रीशंकरभगवत्पादांच्या शब्दात सांगतो: 
सिद्धि तथाविधमनोविलयां समाधौ। 
श्रीशैलशूंगकुहरेषु कदोपलप्से | 














गात्र॑ यदा मम लता: परिवेष्टयन्ति। 
कर्णे यदा विरचयन्ति खगांश्व नीडान्‌।।२८ | यो.ता. ।। 
“माझी इच्छा आहे त्या श्रीशैलपर्वताच्या रमणीय स्वर्गतुल्य 
नंदनवनात जाण्याची अन्‌ तिथल्या गिरिकुहरात शांतपणे राहून 
त्या चिरस्थायी मनोविलयात नेणाय्या निर्विकल्प समाधीत प्रवेशून 
राहण्याची! माइया अध्यात्मसाधनेची, या योगसाधनेची परिपूर्ती 
करणाय्या त्या समाधीत मी केव्हा बरं स्थित होईन आणि केव्हा बरं 
अशा अविचल समाधीत असणाय्या माइया शरीराची गात्रे अन्‌ गत्रे 
लता वेढून टाकतील | आणि काडीकाडी जमवून पक्षिगण आपली 
घरटी माइया कर्णकुहरात केव्हा बरं रचतील |” 
आणि आतातरी माझे उर्वरित आयुष्य कसे जावे याची इच्छा 
परत योगतारावलीतील श्रीशंकरभगवत्पादांच्याच शब्दात सांगतो: 
विश्रांतिमासाद्यतुरीयतल्पे | 
विश्वाद्यवस्थात्रितयोपरिस्थे। 
संविन्मयीं कामपि सर्वकाले। 
निद्रांखखे निविश निर्विकल्पाम्‌। । २६ | ।यो.ता. | । 
“माइया आयुष्यातला हा विश्रांतीचा काल त्यासाठी योग्य अशा 
तुरीय अवस्थेच्या पलंगावर शांत निद्रिस्त अवस्थेत जावो. जागरित, 
स्वप्न आणि सुषुप्ति या तिन्‍्ही अवस्थांच्या अतीत अशी ही जी 
तुरियेची अवस्था आहे, विश्व, तैजस आणि प्राज्ञ या आत्म्याच्या 
तिन्‍्ही पादांच्या पलीकड्ची जी ती स्थिती आहे, आत्तम्याच्या 
निरुपाधिक स्वरूपाशी एकरूप असणाय्या निर्विशेष अशा 
ज्ञानावस्थेत ठेवणारी ती जी अवर्णनीय तुरियनिद्रा आहे आणि या 
अपरोक्षज्ञानाचे सतत सर्वकाल जिच्यात स्फुरण होत असते, अशा 
त्या अनिर्वचनीय, संविन्मयी, सर्वविकल्पशून्य तुरियसंज्ञक चिन्मय 
निद्रेत प्रवेश करून त्या पलंगावरच मी चिरकाल विश्वांती घ्यावी. ” 
आणि आता हा देह तर आहेच! त्याचे काय करायचे, त्याला 
कसे वागवायचे, त्याने काय करावे, याचाही विचार मी नियतीवर 
सोडून दिलेला आहे. पण मनीषा तरी अशी आहे की सतत त्या 
कृष्णपरमात्म्याचे या देहमनचित्ताने स्मरण व्हावे, चिंतन व्हावे, 
त्याच्यात मी बुड़ून जावे आणि उर्वरित आयुष्यातले माझे या जगतातले 
विचरण श्रीमत्‌ आचार्य शंकर भगवत्पाद योगतारावलीत म्हणतात 
तशा दृष्टीने व्हावे . त्यांची जी मनीषा होती, तीच मी कितीही 
सामान्य असलो तरी माझीही आहे. मी तीच व्यक्तवतो आहे त्यांच्याच 
टशब्दांत अशी: 
विचरतु मतिरेषा निर्विकल्पे समाधौ। 
कुचकलशणयुगे वा कृष्णसारेक्षणानाम्‌ || 
चतुरजडमते वा सज्जनानां मते वा। 
मतिकृतगुणदोषा मां विभुं न स्पृश्यंति ।।२९ । ।यो.ता. | । 
“माझी मती निर्विकल्प समाधीत मग्न होऊन राहो, नाही तर 
कृष्णमृगांच्या शरीरावरील ठिपक्यांसारखे विशाल मोहक नेत्र 


_78- 


योगदा श्रीज्ञनेधरी[_._._._._...... ग्रंथपरिचयस्कंध। .... परिरशिष्ट::एका योग्याचे आत्मवृत्त 


ग्रंथपरिचयस्कंध 


परिशिष्ट::एका योग्याचे आत्मवृत्त 





असणाय्य सुंदरींच्या ठिकाणी ती जड़ून राहो | किंवा प्रमत्त प्रमदांच्या 
कुंभांप्रमाणे विशाल अन्‌ उत्तुंग स्तनयुग्मात ती गुंतून राहो; विद्वानांच्या 
विचारांशी सारूप्य पावो किवा मूढांच्या मतांमध्ये गुंगून जावो | तरीसुद्धा 
त्या बुद्धीतून त्या सर्व दृश्यांपासून, त्या त्या भावनांपासून, त्या त्या 
संवेदनांपासून प्रकट होणारे गुणदोष मला स्पर्श न करोत!! मी 
जसा आहे तसाच, सर्वव्यापी विभु आत्माच असावे आणि प्राकृत 
गुणधर्मापासून अलिप्त असेच राहावे !” 

आचार्याची ही मनीषा माइयाही ठिकाणी सफल संपूर्ण व्हावी 
आणि या अवस्थेतच तर्कापलीकडील अज्ञाताचा स्पर्श झालेल्या 
माइया या बुद्भीचे, मगाशीच निर्देशिलेल्या भगवंतांच्या “अन्तकाले 
थे मामेव ...। ... संसिद्धिं परमां गता:।” या सगव्व्या 
गीतावचनांप्रमाणे शेवटचे प्रस्थान घडावे हीच माझी मनीषा ! 

आणि त्यातूनही मुक्ताईचे जसे प्रयाण घडले तसे माझेही झाले 
तर ती माइया या मनीषेची परिसीमाच होईल. नामदेव मुक्ताईचे 
प्रयाण कसे झाले ते सांगतांना म्हणतात: 

कडाडली वीज निरंजनी जेब्हां। मुक्ताई तेब्हां गुप्त 
जालीं।।३ ।। वैकुंठी लक्ष घंटा वाजति एकघाईं। जाली मुक्ताई 
स्वरूपाकार।॥४ | एक प्रहर जाला प्रकाश त्रिभुवनीं। जेव्हां 
निरंजनी गुप्त जाली। १ ।। गेलें निवारूनि आकाश अभूट। नामा 


म्हणे कोठें मुक्ताबाई।।६ ।। अ.क्र.११७७ | | 


अंतर्बाहद्य नंदादीपाचा प्रकाश असणारी आत्मस्वरूपाकार 
अश्ी ती मुक्ताई खरेच तशीच अवृश्य झाली।/ एक लक्ष घंटांचा 
एकदम नाव झाला | मुक्ताई स्वरूपाकार झाली तेव्हा एक प्रहरभर 
तिन्‍्ही लोकी प्रकाश पसरला! पुन: आकाश जसेच्या तसे अफूट 
झाले | नामदेव म्हणतात: “आता मुक्ताईचे दर्शन पुन: कसे होणार ! 
ती तर कोठच्या कोठे निघून गेली |” 

हे मुक्ताईसारखे महद्भाग्य आहे का माइया प्रारब्धात ? आणि 
माइया या मनीषा जोपावेतो पूर्ण होत नाहीत, श्रीमत्‌ भगवत्पाद 
श्रीशंकराचार्य म्हणतात, तशी ती संविन्मयी समाधी आणि तो 
तुरियतल्प जोपावेतो मला लाभत नाही, तोपर्यत आणि तदनंतरही 
माझा निवास सतत त्या“> नमो जी आद्या। वेदप्रतिपाद्या। 
जय जय जी स्वसंवेद्या। आत्मरूपा।/” अशा असणाय्या माउली 
श्रीज्ञानदेवांच्या चरणांशीच असावा, यापलीकडे कोणती आस 
बारगावी मी ? माझे सातत्याने आरंदी या तीर्थक्षेत्री वास्तव्य व्हावे, 
ही साधीशी इच्छा तरी पुरवली जाईल का माझी ? नियतीकडून ? 
जिने जाणता अजाणता मला या मार्गावर आणून सोडले आहे | 











कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। 
प्रणत:कक्‍्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नम: ।। 


आटा आभध्ट 


कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा 
बुद्बया55 त्मना वानुसतस्वभावात्‌। 
करोमि यद्‌ यत्‌ सकल॑ परस्मै 
नारायणायेति समर्पयामि।। 
4११/२/३६ ।/श्रीमद्भागवत ।। 
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सं) आज्ञा आज्ञा आज्ञा प्रथमशून्य-त्रिकूटी स्थूल ) 
) बिंदू (संप्रज्ञातसवितर्क  बिंदू बिंदू द्वितीयशून्य-श्रील्हट सू) सलोकता 
) समाधि) | 
) अर्धेदु (संप्रज्ञात सविचार अर्ध॑दु अर्ध॑दु -> -»>» -> >> ) -> समीपता 
) समाधि) | 
प्र, निरोधिका(संप्रज्ञात रोधिनी बोधिनी -> -»> -> >>) >>» सरूपता 
* निर्वितर्क समाधि) ज्क्ष्‌ 
) नाद नाद नाद पे 
ज्ञा) नादांत (संप्रज्ञात निर्विचार नादांत (मोक्षद्वार) महानाद ) 
) समाधि) | 
* शक्ति शक्ति - म 
) व्यापिका (सानंद समाधि) व्यापिका व्यापिका तृतीयशून्य -गोल्हाट) -> का -> सा 
त) समनी (सास्मिता समाधि) समना समनी े र्‌ यु 
;े ण ज्य 
अ) उन्मनी उन्मना उन्मनी चतुर्थशून्य -औटपीठ) भ्र-> म -> जी 
) (शिवतत्त्वाधीन) | 
) प्रतिष्ठा - - रेम हा 
सं) गुह्यचक्र - - है] व 
है - महाबिंदू - पर का 
) सहस्रारचक्र - - ) 
ज्ञा) ब्रह्मरंध्र ब्रह्मरंध्र ब्रह्मरंध्र महाशून्य गुं र न्मु 
पे पराबिंदू | 
त्) (परमशिव) 'फाण क्ती 


निरशून्य ->-> -> ->कैवल्य ->विदेहमुक्ती 
देह 
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विविध योगमतांनुसार योगचक्रस्थाने 
मा औ चक्कर... चक्रक्र-३. चक्रक्रन8 
 क्ज्ञाक्..्््<ः आज्ञाक्र.. आज्ञाचक्र..... 
॥ कल कि (भ्रूमध्यस्थान) 
चंद्रचक्र ललाटचक्र गम बे (ललाटस्थान) 
बा हल आम अत (मूर्धास्थान) 
बल कक । जि त (तालुस्थान) 
पा सम | कर (अलक्ष्यचक्र ) 
का । मन 
होम जी रब 
गा 
| » 
भ्रमरगुंफा 
डर 
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| 
४2५ 
आध्यात्मिक कृपा:::: कृपा:::: 
कृपा 


35 नमो जी आइ्या | वेदप्रतिपाद्या | 
जय जय स्वसंवेद्या । आत्मरूपा | | १-१ || 


श्रज्ञानेश्वरीच्या पहिल्याच ओवीत माउली श्रीज्ञानदेवांनी सर्व 
आत्मानुभूतीचा रस ओतला आहे. संत श्रीनामदेवांनी “नामा म्हणे 
ग्रंथ श्रेष्ठ ज्ञानदेवी। एक तरि ओवी अचुभवावी।।” असे म्हटले 
आहे. संपूर्ण ज्ञानेश्वरीच्या जवठ जवल ९००० ओव्यांपैकी कोणतीही 
एक ओवी परमात्म्याची पूर्णानुभूती देण्यास समर्थ आहे. त्यामुन्ठे जे 
एका ओवीत आहे, तेच सर्व ज्ञानेश्वरीत आहे. किंबहुना एका ओवीच्या 
एका शब्दात अथवा एकाच अक्षरातूनही भाग्यवंतास पूर्ण बोध होऊ 
शकतो. यामागे अर्थात भगवंताच्या कृपादृष्टीचे सामर्थ्य असेल, तरच 
हे होऊ शकते. श्रीनामदेवांनी याप्रमाणे खरे तर श्रीहरीच्या कृपामय 
करुणापूर्ण दृष्टीचेच महिमान गाईलेले आहे, हे आपण जरूर लक्षात 
घेतले पाहिजे. 
आत्मकृपा 

आत्मसाक्षात्कार व परमात्मोपलब्धी केवर त्याच्याच कृपेने होऊ 
शकतात; अन्यथा नाही; हे श्रुतिसंगमत आहे. “यमेवैष वृणुते तेन 
लभ्य: ” असे कठोपनिषद म्हणते - म्हणजे ज्याच्यावर आत्मराजाची 
कृपा होते, त्यालाच तो प्राप्त होतो. 
संतकृपा 
“मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेशाद्दा।। नारदभक्तिसूत्र ।।” 

आत्पप्राप्ती ही मुख्यतया महापुरुषांच्या अथवा भगवंताच्या कृपेनेच 
होते. महापुरुष हे आत्मस्थित असतात व भगवंताशी अभेद असतात. 


म्हणजेच आत्मोपलब्धीचे खरे साधन म्हणजे एकच वते श्रीप्रभुकृपाच 
होय. अन्य प्रकारची साधने ही खत्या अर्थाने साधने नव्हेतच | इतर 
जी साधने म्हणा, मार्ग म्हणा, पंथाचरण म्हणा, ही सर्व गौण साधने 
होत. या साधनांद्वारा मनुष्य फक्त आण्विक प्रयत्नच करू शकतो. 
अर्थात हे आण्विक प्रयत्नसुद्धा महत्त्वाचेच होत. कारण मनुष्यजन्म 
प्राप्त होणे हे दुर्लभ असून त्यात आत्पप्राप्तीची इच्छा निर्माण होणे हे 
तर अतिदुर्लभ आहे. 
विवेकचूडामणि 
जन्तूनाम्‌ नरजन्म दुर्लभमत: पुंस्त्वं ततो विप्रता। 
तस्मात्द्वैविक धर्ममार्गपरता विद्वत्वमस्मात्परम्‌।। 
आत्मानात्मविवेचन स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति- । 
-मुक्तिनों श़तजन्मकोटियुकृतै: पुण्यैर्विना लभ्यते।। 
विवेकचूडामणी च्या दुसन्‍्याच इलोकात श्रीमच्छंकराचार्यानी 
सूचित केले आहे की नरजन्म, पुरुषत्व, पुरुषार्थ साधू इच्छिणारा 
ब्राह्मणवर्ण आणि वैविक धर्मोपदिष्ट मार्गावर चालणे म्हणजेच 
आत्मप्राप्तीचा मार्ग चोखाब्ठणे- ही सर्व एकापेक्षा एक दुर्लभ आहेत. 
जो मनुष्य आत्पप्राप्तीचा इच्छुक आहे त्याला, त्याच्या सदिच्छेच्या 
तीव्रतेनुसार वैश्विक पातकवीवर प्रतिसाद मिलण्यासारखी परिस्थिती 
निर्माण होत असते व यातूनच जर तो आपल्या उत्कटतेचे भाव स्पंदित 
करू शकला आणि आपल्बा इच्छेची तीव्रता वाढवू शकला, तर त्याला 
आत्मराजाची कृपा लाभू शकते. 
असे असले तरी पण आत्मयाची कृपा ही अहैतुकी च असते हे 
नीट लक्षात घेण्याजोगे आहे. अमुक केले असता कृपा होईल व 
तमुक केले असता कृपा मिवणार नाही, अशी मानवी बुद्धीची गणिते 
तेथे चुकतात. परंतु नारदभक्तिसूत्रात सांगितल्याप्रमाणे महापुरुषांचा 
आश्रय मिलाल्यास नरजन्म सार्थकी लागू शकतो. पण असा 
आश्रयसुद्धा अत्यंत दुर्लभ होय. 
श्रीकृष्णकृपा 
ईशकृपेच्या संमार्जनाने मानवाची दृष्टी जर नियतीने 
श्रीमद्भगवद्गीता व श्रीज्ञानेश्वरी यांजकडे वब्बवून केंद्रित केली व 
श्रीगोपालकृष्ण - श्रीज्ञानेश्वर या महापुरुषांच्या उदारकृपेचा वर्षाव 
जर अनुभवण्यास मिव्ाला, तर ते परमभाग्यच होय. अन्यथा 
आत्मप्रांतात साधा विचारसुद्धा व्यक्त करण्यास मनुष्यमात्र असमर्थच 
आहे. पण केवछ या महापुरुषांच्या आश्रयाने जर तो काही प्रमाणात 
का होईना, आत्मविचार करू शकला, तर ते मानवी मर्यदेत त्याच्या 
समाधानाचे मुख्य कारणच होऊन राहील. त्या महापुरुषांचे विचारधन 
आपल्या नजरेस किंचिन्मात्र जरी दृग्गोचर झाले तरी खरी धन्यता 
प्राप्त होईल, अस्तु ! 
महापुरुषांची कृपा ही विश्वातील एक अतिशय सामर्थ्यशाली शक्ती 
आहे व तिच्या आधाराने एखादा क्षुल्लक मनुष्यही अत्यंत अतर्क्य 
कार्य करू शकतो: 


पूर्व 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 
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श्रीज्ञानेश्वरकृपा 

गीताध्यानइलोकात म्हटले आहे: 

मूकक॑ करोति वाचालम्‌ प॑ंगुं लंघयते गिरिय्‌। 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्‌।। 

ज्याच्या कृपेने मुका वाचा् होतो, पंगु पर्वत ओलांडून जाऊ 
शकतो अशा त्या साक्षात जगह्ुरू श्रीकृष्ण परमात्म्याचा पूर्ण अवतार, 
ज्यांनी वरदहस्त मस्तकी ठेवताच रेड्याच्या मुखातूनसुद्धा वेदवाणी 
अस्खलित स्वरूपात बाहेर पडली, त्या महाज्ञानी, अशा 
श्रीज्ञानराजांना शतशतकोटी प्रणाम ! | ! 

त्यांच्याप्रज्ञेचा सुधांशु श्रीज्ञानदेवी रूपाने मानवांवर करुणामय 
प्रेमकृपा वर्षवण्यासाठी, दिक्कालातीत अशा दिव्य चिदाकाशात अनंत 
कालापर्यत प्रकाशमान राहील असे त्यांचे सद्ुरू श्रीनिवृत्तिनाथ यांचे 
विशेषेकरून समस्त कलिग्रस्त जीवांसाठी आशीर्वादपर अभिवचनामृत 
आहे. श्रीज्ञानदेवीच्या रूपाने संसारश्रांत जीवास विरंगुब्ग प्राप्त होईल 
अन त्याला परमनि:श्रेयसाच्या प्राप्तीचा मार्ग खुला होत राहील; हीच 
त्या महापुरुषाने विश्वावर केलेल्या महत्कृपेची खूण आहे आणि केवल 
एका गीता-ज्ञानेश्वरीच्या सेवनाने साधकांचे मनोवांछित 
परमात्मप्राप्तिसुख मिक्ठते. 

म्हणून इतर ग्रंथांबदल आदर ठेवूनही असे म्हणता येईल की 
जर कुठलाही केवछ एकच ग्रंथ अध्यात्मासाठी जवठ बाठगायचा 
असेल तर बिनदिक्कत नि:शंक मनाने श्रीज्ञानेश्वरीचेच अवलंबन 
करावे. अस्तु ! 
श्रीज्ञानदेवी प्रारंभ 

आता श्रीज्ञानदेवीच्या प्रथम ओवीचा भावार्थ पाहू या | श्रीगीतेचा 
प्रतिपाद्य विषय कोणता आहे अथवा श्रीज्ञानदेवांस त्याबद्ल काय 
म्हणावयाचे आहे; हे रहस्य माउलीने हातचे काही राखून न ठेवता या 
पहिल्याच ओवीत प्रकट केले आहे. 
ऊ5 नमो जी आद्या” 

ऊ5 हे परमात्याचे अक्षर स्वरूप म्हणून आहे. नमो हे नमनाचे 
रूप आहे. नमन करणे म्हणजे न -मन होणे - अमनस्क होणे. ही 
योगशास्त्राची एक मोठी निशाणी समजली जाते. योगश्ञास्त्र हे जीव 
व परमात्मा यांचा मिलाप करून देणारे सर्वोत्कृष्ट शास्त्र आहे. 
आद्या म्हणजे आवितत्त्व- सर्व विश्वाच्या मूलस्थानी जे तत्त्व तेच 
ते! जी हे आत्म्याला राजा म्हणून कवेढलेले गौरवपूर्ण 
संबोधन आहे. 

बेवप्रतिपाद्या - वेद म्हणजेच परमात्म्याचे नि:श्वसन ! 
परमात्म्याची चाहूल ज्यांनी लागते ते. त्यांचा प्रतिपाद्य म्हणजे वर्ण्य 
विषय स्वयं भगवंतच! जय जय हे मंगलनिदर्शक संबोधन आहे; 
जयत्कार आहे. “एको5 हम्‌। बहुस्याग्‌।”: सृष्टीचे जे आदितत्त्व 
त्याला आपण एकच आहोत, ते बहु म्हणजे अनेक व्हावे अशी इच्छा 
झाली व विश्व उदयाला आले. 


या विश्वाच्या रूपाने आत्माच आहे व विश्व जाणणारा, त्याचा 
उपभोग घेणारा, त्याला रस-रूप- गंध-शब्द-स्पर्श या पंच तन्मात्रांनी 
अनुभवणाराही आत्माच आहे. साखरेला स्वतःची गोडी स्वत:च 
अनुभवता येत नाही. परंतु आत्मा हा स्वत:च स्वत:ला वेगवेगब्ब्या 
प्रकारे विषय होतो. तो स्वतःला जाणून घेऊ शकतो. म्हणून तो 
स्वसंवेद्य // आत्मरूपा म्हणजे ज्याचे रूप-स्वरूप आत्माच आहे, तो! 


परमवस्लुनिर्देश 


या प्रथमारंभीच्या ओवीच्या प्रत्येक शब्दात निखर् आत्मतत्त्वाचाच 
निर्देश केलेला आहे. त्याचेच गुणगान आहे. त्यालाच संबोधले आहे. 
त्याचीच स्तुती केलेली आहे. त्याचेच स्वरूप वर्णिले आहे. थोडक्यात 
म्हणजे या एकाच ओवीतून, परमवस्तू जो आत्मा आहे, जो श्रीहरी 
आहे, त्याच्यापर्यत श्रीज्ञानदेव ओवीच्या प्रत्येक शब्दागणिक आपल्याला 
घेऊन जात आहेत. 

येथे आता कुठले मार्ग अन कुठले पंथ ! कोण मार्गिक अन कोण 
पांथिक! जेथे सर्व मार्ग अन पंथ विराम पावतात; जेथे पोहोचल्यावर 
साधकास तो कोणत्या मार्गने आला याची साधीशी जाणीव पण रहात 
नाही; तेथे गीता-ज्ञानेश्वरीच्या अभ्यासकांना पडलेल्या अनेक प्रइनावर 
-गीतेचा मुख्य भर ज्ञानमार्गावर आहे की कर्ममार्गावर आहे, योगमार्गावर 
आहे की भक्तिमार्गावर आहे; नाथपंथोपदिष्ट योग प्रतिपादिला आहे 
की श्रीपतञ्जलींचा अष्टांगयोग अभिप्रेत आहे; संन्यास श्रेष्ठ की कर्म 
श्रेष्ठ; इत्यादी विषयांवर जे हजारो वाद आजपावेतो अहमहमिकेने 
घातले गेले आहेत, त्या सर्व विषयांतरावर ज्ञानदेवांच्या या प्रथमारंभीच्या 
ओवीतून पडदाच पडतो. अन तो तसाच पडावा ! खरा मार्ग-खरे 
तत्त्वबुद्बीला प्रकट व्हावे अनमार्गस्थांची दिशाभूल होऊ नये हीच सदिच्छा | 
परमात्मसाक्षात्कार 

श्रुतीनुसार मनुष्यजीवनाचे परम सार्थक म्हणजे परमात्म्याचा 
साक्षात्कार करून घेणे व त्याच्याशी एकरूपता पावणे यातच आहे. 
मनुष्यमात्राचे सर्व प्रयत्न जाणीवपूर्वक याच दिशेने व्हायला हवेत. 
त्याकरता धर्मशास्त्राने जे वेगवेगछे उपाय सुचविले आहेत, त्यांची 
बहुश: आण्विक उपायात गणना होते. मुख्य उपाय म्हणजे महापुरुषांची 
सेवा, त्यांना अनन्यभावाने शरण जाणे, त्यांची कृपा मिठणे . महापुरुष 
हेपरमकारुणिक असल्बाने असे संतमहात्मे त्यांच्याकडे याचनादृष्टी ने 
पाहणाय्या मुमुक्षू जीवांस विविध मार्गानी बोध करून देतात आणि 
अंतिम अवस्था म्हणजे आत्मस्थिती त्यांना प्राप्त करून देण्यास 
साहाय्यभूत होतात. 
उपदेश 

हे कार्य करण्याची सर्वमान्य पद्धत म्हणजे उपदेशात्मक होय व 
त्या उपदेशाची सुरुवातच आत्मवस्तूचा निर्देश मुमुक्षूस करून 
देण्यापासून होते. या पहिल्याच नमनाच्या ओवीत ज्ञानदेवांनी आत्मवस्तू 


पूर्व 
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म्हणजे श्रीहरीचा बोध अल्पज्ञ जिज्ञासू जीवात्म्यास त्यासाठी वेगवेगकी 
संबोधने वापरून करून दिला आहे. विष्णुसहस्ननामात तर त्याच 
आत्मवस्तूचा बोध सहस्र नामांनी करून दिला आहे; तर संपूर्ण धर्मशास्त्रातून 
अनंतरीत्या त्याचा परिचय करून देणारी शतशत वाक्ये आढव्व्तात. 
विभूतिविशेष 

श्रीगीतेच्या दहाव्या अध्यायात भगवंतांनी आपल्या काही मुख्यमुख्य 
विभूती गायिल्या आहेत. गीतेद्दवारे इतरत्रही त्यांनी आपल्या अन्य 
विभूतितत्त्वांचा निर्देश केलेला आहे. श्रीज्ञानदेवांची बहार म्हणजे त्यांनी 
या प्रथण ओवीतच महान आत्मतत्त्वाचा त्वरित आत्मबोध करून 
देण्याच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त अशाच विभूतिनामांचा गौरव करून 
मुमुक्षूस सन्‍्मानप्राप्तीचे थोर आश्वासन “> नमो जी आद्या बेद- 
प्रतिपाद्या जयजय स्वसंवेद्या आत्मरूपा” या विशिष्टगुणसंपन्न 
सार्थ शब्दांच्या दिव्य प्रयोगाने दिले आहे. 


ज्ञानवेवांचे वैशिष्ट्य 


श्रज्ञानेश्वरीच्या केवक या प्रथमारंभीच्या ओवीच्याच अनुसंधानाने 
त्वरित दिसून येते की श्रीज्ञानदेव हे अतिउच्च कोटीचे महापुरुष 
आहेत. विवेकचूडामणीत म्हटल्याप्रमाणे: 
डुर्लभं त्रयमेवैतढ्ेवानुग्रहहैतुकम्‌। 
मनुष्यत्व॑ मुमुश्षुत्वं महापुरुषसंश्रय: ।।३ ।। वि. चू. ।। 
म्हणजे मनुष्यत्व, त्यातून मुमुश्षुत्व व तदउपरी महापुरुषांचा आश्रय 
-कृपा-सहवास ही तिन्ही की ज्यांच्यामुठे भगवत्कृपा प्राप्त होते, ही 
सर्व उत्तरोत्तर दुर्लभ आहेत. 
श्रज्ञानेश्वरी या ग्रंथाच्या मिषाने मनुष्याचे परमोच्च भाग्यच प्रकट 
होते, मनुष्यत्व तर आहेच; त्यातून कुठल्बाही निमित्ताने का होईना, 
ज्ञानेश्वरी या ग्रंथाचा व त्यारूपाने श्रीज्ञानदेवांसारख्या परमश्रेष्ठ 
भागवतोत्तमाचा सड़ शतकोटी जन्मांच्या शुभपुण्यकर्माच्या फलोदयानेच 
प्राप्त होऊ शकतो. 
महावाक्योपदेश 


विश्वाचे आदितत्त्व जो नारायण, त्याचा परोपरीने निर्देश करतांनाच 
या प्रथम मंगलाचरणाच्या ओवीतून “अहं ब्रह्मास्मि” या महावाक्याचा 
पण मोठ्या खुबीने मुमुक्षूस बोध करून दिला जातो - जसे त्या 
तत्वाला आत्मरूपा व स्वसंवेद्या म्हणून गौरविले आहे. आत्मरूपाने 
तो व मी वेगवेगढे नसून एकच आहोत; आत्म म्हणजे स्व म्हणजे 
स्वतः व स्वरूप आणि आत्म्याचे रूप ही वेगवेगढ्गी नाहीत असा बोध 
आत्मरूपा या श्रुतीने होतो. तसेच स्वसं॑वेद्या यामध्ये दोन अर्थ 
एकाच नाण्याच्या दोन बाजुंप्रमाणे ध्वनित होतात - एक म्हणजे स्व - 
स्वत:ला संवेद्य असणारे ब्रह्म व दुसरा अर्थ ब्रह्माला संवेद्य 
असलेले व त्याच्याच रूपाचा अविभाज्य भाग असलेले विश्वरूप, 
ज्यात स्व - स्वत:चा म्हणजे मुमुक्षूचा पण समावेश होतो. 


स्वसंवेद्या या अर्थवाही रब्दातून मुमुक्षू जीव आणि ब्रह्म यांचा 
अभेद आहे असे स्पष्ट होते. या प्रथमारंभीच्या ओवीतून साधकांची 
माउली आपणास त्वरित सो5हम्‌ बोध करून देते व त्या बोधाला 
स्थिरता प्राप्त व्हावी - पक्वता यावी - म्हणून पुढे वेगवेग्े दृष्टांत 
देऊन श्रीगीतेच्या माध्यमातून तत्त्वविवेचन करते. 
संपूर्ण ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचे आलोडन करतांनाञो5हम्‌ बोधाची 
वेगवेगढ्गी लक्षणे, वेगवेगव्व्या अवस्था, सो5हम्रूप जाणणाय्या 
जीवात्म्याची स्थिती आणि तदनुषंगाने येणारे इतर उपमुख्य विषय 
माउलीने अत्यंत समर्थपणे हाताव्ठले आहेत हे वारंवार जाणवते. 
आणि हे सर्व एकदा करून दिलेला ग्रंथारंभीचा जो सो5हम्‌ बोध 
आहे, त्याची घडी बिघड़ू न देता होते, यातच या महान श्रेष्ठ पुरुषाचे 
- त्या ज्ञानदेवांचे अनिर्वचनीय विश्वकार्य करण्याचे सामर्थ्य 
दृग्गोचर होते. 
साधकांची माउली 
श्रीज्ञानेश्वरांच्या प्रज्ञासामर्थ्यामुन्े मुमुक्षूंचे कष्ट फार मोठ्या 
प्रमाणावर वाचतात. कारण केवछ एका ज्ञानदेवीच्याच अंगिकाराने 
त्याला सर्व श्रुती-स्मृती-धर्मग्रंथांचे सार प्राप्त होते. माउलीने 
म्हटल्याप्रमाणे: 
तो न कां पढो ब्रह्मसूत्र | नालोडो सर्व शास्त्र। 
सिद्धान्तु न होतु स्वतंत्र। तेयां हातीं।।१७-८४ ।। 
परि श्रुतिस्मृतीचे अर्थ। जैं आपण होऊनि मूर्त | 
अनुष्ठानें जगां देत। वडिल जैं गां।।८ ६ ।। 
असे फल त्याला अनायासे प्राप्त होते, ते केवढ एका ज्ञानदेवीच्या 
म्हणजेच श्रीज्ञानदेवांच्या चरणस्पर्शाने |! | धन्य तो त्या महापुरुषाचा 
सड्ग की ज्याच्या केवढ एकाच ओवीत - किंबहुना त्या ओवीच्या 
एकाच अक्षरात - एकाच राब्दात येवढे अपार सामर्थ्य साठविलेले 
आहे आणि अधिकारी - अनधिकारी असा वादंग न घालता, धेनू 
जशी वत्साला कासेखाली घेते, तशी ही साधकांची माउली सर्व 
लहानथोर मुमुक्षृंना आपल्या कृपेच्या पदराखाली सामावून घेते. 
यानिमित्ताने हे जरूर लक्षात घेणे आवश्यक आहे की या मातेने 
आपल्याला पदराखाली घ्यावे असे वाटत असेल तर वत्साचा धेनूप्रति 
जसा भाव असतो, तोच आपला पण श्रीज्ञानदेवांप्रति असला पाहिजे. 
तसे झाले म्हणजे या माउलीस श्रीकृष्ण भगवंत म्हणतात त्याप्रमाणे 
प्रेमपान्हा फुटेल: 
पाहे पां दुभतेयाचिया अशा | जगचि धेनु करितसे फासा | | 
परि दोरेवीण कैसा। वत्साचा बली | ।७-१२० || 
कां जैं तनुमनुप्राणें। तैं आणिक कांहीचि नेणे। 
देखे तियां तैं म्हणे। हें मायचि कीं ।।१२१।। 
तैं येणें माने अनन्यगति | म्हणौनि धेनूही तैसीचि प्रीति । 
यालागीं लक्ष्मीपति। बोलिले साच | ।१२२ || 
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दुभते मिवावे म्हणून गायीला पाछणारे बरेच लोक जगात 
असतात. परंतु आपण होऊन गाय पान्हा सोडते ती केवर वत्सासाठीच ! 
कारण ते वासरू आईशिवाय इतर काहीच जाणत नाही. गाय दिसली 
की ते तिच्याकडे धांव घेते, हे जाणून की त्याची आईच आली आहे. 
वत्साच्या मनीमानसी मातेशिवाय दुसरा विचारच नसतो. इतके ते 
अनन्यचित्त व अनन्यगतिक असल्यामुले धेनूसही वत्साची तेवढीच 
ओढ वाटत असते. 
अनन्यशरणता 
म्हणून भक्त जर अनन्यशरण झाला तर प्रभूला पण त्याला 
आपल्या पदराआड घ्यावेच लागते. आपणही ज्ञानदेवांप्रती असाच 
भाव ठेवला तर तेही आपली माउली होतात. अर्जुनाचाही श्रीकृष्णांप्रती 
असाच भाव होता व त्यातूनच गीतेसारखा परमात्मकृपानिदर्शक ग्रंथ 
प्रसवला गेला. 
मुव्गत श्रीमद्भगवद्वीता हा भगवत्कृपेचा मुख्य शास्त्रग्रंथ आहे, 
हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. श्रीकृष्णाने अर्जुनावर केलेल्या महत्तम 
कृपेचे औदार्य ठायीठायी ज्यात भरून राहिलेले आहे, असा हा ग्रंथ 
आहे. युद्धप्रसंगी अर्जुनाची मोठी केविलवाणी मन:स्थिती झाली होती. 
तेव्हा त्याच्यावर श्रीकृष्णांची कृपा झाली. माउलीने ती पुढील शब्दात 
स्वरबद्ध केली आहे: 
मग सञ्ञयो म्हणे रायाते। आईके तो पार्थु तेथे। 
शोकाकुल रुदनाते। करितु असे | | २-१ || 
तैं कुल देखौनि समस्त |स्नेह उपनले अद्भुत । 
तेणे द्रवले असे चित्त। कवणेपरी | ।२ || 
जैसें लवण जलें झलंबले। ना तरी अभ्र वाते हालले। 
तैसें सधीर परी विरमले। हृदय तेयाचे | ३ ।। 
म्हणौनि कृपा आकलिला | दिसतसे अति कोमाईला | 
जैसा कर्दमी रुपतला। राजहंसु | ।४ || 
तेयापरी तो पाण्डुकुमरु। महामोहे अति जर्जरु। 
देखौनि श्रीशार्ड्धरू। काय बोले | | ५ | | 
“युद्धप्रसंगी पापपुण्याच्या व जिवलग नातेवाईकांस मारण्याच्या 
कलननेने संभ्रमित झालेला सर्वश्रेष्ठ धनुर्घर अर्जुन अतिशय शोकग्रस्त 
होऊन केविलवाणा झाला. ज्याप्रमाणे पाण्यात मीठ विरघदून जाते 
अथवा वाय्यामुठे हलके ढग सहजच इतस्तत: विखरून जातात, 
त्याप्रमाणे समस्त कुरुकुलाच्या नाशाच्या कल्पनेमुक्े द्रवित झालेले 
त्याचे चित्त गतघैर्य होऊन विरमले. आप्तस्वकीयांबद्दल कारुण्याने 
विरघन्लेला व मोहग्रस्त अर्जुन चिखलात रुतलेल्या कोमेजून गेलेल्या 
राजहंसाप्रमाणे दीन दिसू लागला. ” 
अशा मोहफणिग्रस्तु व्याकुछ मन:स्थितीत अर्जुनाने भगवंतापुढे 
संपूर्ण शरणागती पत्करली. त्या व्याकुल भावाचे वर्णन श्रीगीतेच्या 
पुढील इलोकात आहे, ते असे: 


कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव: 
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता: | 
यच्छेय :स्यान्निश्वितं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वां प्रपन्मम्‌ | २-७ | | 

“करुणाव्याप्त आणि दैन्यामुन् मूल विरश्रीयुक्त स्वभाव नष्ट 
झालेला व धर्म काय, अधर्म कोणता, याविषयी मूढचित्त झालेला 
असा मी आपणाला विचारतो आहे की जे निश्चित कल्याणकारक 
साधन असेल ते मला सांगा. कारण मी आपला शिष्य आहे. म्हणून 
आपणांस शरण आलेल्या मला सुयोग्य उपदेश करा. ” 

अर्जुनाचा हा भाव व्यक्त करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 

आम्हां काय उचित। तैं पाहतां न स्फुरे एथ। 
जैं मोहें येणे चित्त। व्याकुल माझें | । २-५५ | | 
तिमिराविरद्ध जैसे। दृष्टीचे तेज भ्रंशे। 

मग पासीं असतां न दिसे। वस्तुजात | |५६ || 
देवा तैसे मज जाहले। जैं मन हें भ्रांतीं ग्रासिले। 
आतां हित काय आपुलें। तैंही नेणें।॥५७ ।। 

“आम्हा पाण्डवांना या निर्णायक युद्धप्रसंगी काय करणे उचित 
आहे; युद्ध करावे की प्राप्त झालेले युद्ध सोडून समरांगणाकडे पाठ 
वव्वावी हे मला आता कछेनासे झाले आहे.” 

अर्जुन पुढे म्हणतो, “ज्याप्रमाणे अंधारात दृष्टीचे तेज लोपते व 
पायाशी असलेली वस्तुसुद्धा दिसत नाही तसेच, हे श्रीकृष्णा ! मोहाने 
व्याकुछ्लेल्या चित्तामुले माझे मन श्रांतीग्रस्त झालेले आहे व आपले 
हिताहित जाणण्यास मी असमर्थ झालेलो आहे.” 

तही कृष्णा तुवां जाणावें। निके तैं आम्हां सांगावे। 
जैं सखा सर्वस्व आघवें। आम्हासीं तूं।।२-५८ ।। 
तूं गुरु बंधु पिता। तूं आमुचि इष्ट देवता। 
तूंचि सदा रक्षितां। आपदीं आमुतें।।५९ || 
जैसा शिष्यातें गुरु। सर्वथा नेणें अब्हेरु। 
कीं सरितांतैं सागरु। त्यजी केवीं।।६० | | 
ना तहीं अपत्यातें मायें। सांडूनि जच्हीं जाये।। 
तहीं तैं कैसेनि जिये। ऐकें कृष्णा ।।६१।। 
तरी तूच आता आम्ही काय करावे, योग्य काय, अयोग्य काय, 
हे सांगावेस. कारण तूच आमचा गुरू, बंधू, पिता, इष्ट देवता व 
आमचे सदासर्वदा आपत्काव्ठतही रक्षण करणारा भर्ता आहेस. 
रिष्याला गुरू कधीच अव्हेरीत नाहीत; सागर सरितेचा कधी त्याग 
करीत नाही; अपत्याला टाकून देऊन माता कधीच जात नाही अन 
जर तिने अपत्य वान्यावर सोडून दिले तर ते जगेल तरी कसे |” 
तैसा सर्वापरी आम्हां। देवा तूंचि येक आहासि। 
आणि बोलिले जच्हीं न मानिसी ।मागील माझें | ।२-६२ || 
तजहीं उचित काय आमहां। जैं व्यभिचरेना धर्मा। 
तैं झडकरी पुरुषोत्तमा |सांगे आतां।।६३ || 
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हैं सकल कुल देखौनि। जो शोकु उपनलासे मनीं। 
तो तुझिया वाक्यावाचौनि। न जाय आणिकें | ।६४ । | 
“हे श्रीकृष्णा! तूच आम्हाला एकमेव आधार आहेस. माझे बोलणे 
व युद्ध न करण्याचा निश्चय जरी तुला आवडला नसेल, तरीसुद्धा 
आमचे हिताहित पाहणाय्या गोविंदा | काय योग्य असेल ते तूच सांग. 
आम्ही युद्ध करावे की नको; धर्माधर्माचा निर्णय करून लवकर काय 
ते आम्हाला सांग. हे पुरुषोत्तमा | विनाशाच्या काठावर उभे असलेले 
हे समस्त कुछ्ठ पाहून माइया मनात जो शोकाग्नी उसकला आहे, तो 
तुइया मुखीचे बोल ऐकल्यावाचून शांत होणार नाही. 
एथ पृथिवीतल आपु होईल। हें महेंद्रपदही पाविजेल। 
परी मोह हा न फिटेल। मानसींचा | । २-६५ || 
जैसी बीजें सर्वधा आहालिली। ती सुक्षेत्रीं जज्ही पेरिली | 
तत्हीं न विरूढती सिंचिली।आवडे तैसीं।।६६ | | 
ना तहीं आयुष्य पुरले आहे। तज्हीं ओखदें कांहीं नोहे। 
एथ एक उपेगा जाये। परमामृत | ।६७ || 
तैसें राज्यभोगसमूद्वी | उज्जीवन नोहे बुद्ठी | 
एथ जिव्हाला कृपानिधी। कारुण्य तुझें | ।६ ८ । | 
“हा अंतःकरणात उपजलेला मोह इतका दारुण आहे की एकवेल 
पृथ्वीच्या पृष्ठभागींची जमीन आपोआप जलात परिणत होईल; किंवा 
दुर्लभ असे इंद्रपदही कदाचित सहज प्राप्त होईल; परंतु हा मोह 
मात्र तुइ्या उपदेशावाचून नष्ट होणार नाही. भाजलेले बीज जरी 
कितीही चांगल्या जमिनीत पेरले आणि वर हवे तेवढे पाणी पण पाजले, 
तरी कसे वाढेल | मेलेला मनुष्य औषधाने कधीतरी जिवंत होईल 
काय! त्याला तर फक्त अमृतसिंचनानेच संजीवनी प्राप्तहोऊ शकेल. 
राज्य,भोग आणि समृद्धी जरी हे युद्ध जिंकून आम्हाला प्राप्त झाली, 
तरी हा जो शोकाचा धिंवसा माइया अंत:करणात उपजला आहे, 
त्यातून मला मुक्ती मिलणार नाही. केव् तुइया कारुण्याचा, तुझया 
बोलांच्या जिल्हाब््याचा, तुइया कृपामृताचा वर्षाव माइयावर केलास, 
तरच माझे मन शोक व मोह यांपासून मुक्त होईल.” 
अर्जुनाचा असा हा अगतिक भाव, त्याची अनन्यशरणागती, 
श्रीकृष्णार्जुनांचा गुरुशिष्यभाव यामात्रेकरून तो कृपेचा महामेघ - तो 
श्रीगोपाल - अर्जुनाच्या शोकसंतप्त भूमीवर कसा अनवरत वर्षतो 
याचे श्रीज्ञानेश्वरीत मोठे बहारदार वर्णन आहे.ते पहा पुढील ओव्यातून: 
ऐसे अर्जुनु बोलिला। जंव क्षण एक भ्रांती सांडिला। 
मग पुनरपि व्यापिला। उर्मी तेणें।। २-६९ । 
की मज पाहाता उर्मी नोहे। हें अनारिसे गमत आहे। 
तो ग्रासिला महामोहे। कालसर्पें। ७० || 
सवर्म हृदयकल्हारीं। तेथ कारुण्यवेलेचियां भरीं। 
लागला म्हणौनि लहरी | भांजेचिना | ७१ ।। 
हें जाणौनि ऐसी प्रौढी। जो दिठीसवेंचि विख फेडी | 
तो धांवया श्रीहरी गारुडी । पातला की | ७२ || 
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तैसियां पाण्डूकुमरा व्याकुलां। मिरवितसें श्रीकृष्ण जवलां | 
तो कृपावशें अवलीला। रक्षील आतां | ।७३ || 
म्हणौनि तो पार्थु। मोहफणिग्रस्तु। 
म्यां म्हणितला हा हेतु |जाणौनियां ।७४ | । 
“याप्रमाणे श्रीकृष्णाची विनवणी करतांना क्षणभर अर्जुनाची श्रांती 
फिटली. परंतु लागलीच पुन्हा त्या मोहाच्या उर्मने त्याला ग्रासलेच |” 
श्रीज्ञानदेव म्हणतात की “ती मोहाची उर्मी नसून मला वाटते की 
महामोहरूपी काव्ठसर्पनिच अर्जुनाला ग्रासले असावे. कोमल 
हृदयकमलाच्या नाजूक जागीच त्या कालसर्पने अर्जुनाला दंश केला 
असावा. म्हणून काही केल्या ते जालीम विष उतरत नब्हते. परंतु 
अर्जुनाच्या सद्भाग्याने त्यावेनी तेथे हे सर्व मर्म जाणणारा आणि केवढठ 
दृष्टिक्षेपानेच त्या कालसर्पाचे विष उतरविणारा निष्णात गारुडी श्रीहरी 
उपस्थित होता. तो आता त्या व्याकुछ पाण्डूकुमाराचे कृपाछुपणे सहजच 
रक्षण करील. हे सर्व जाणूनच मी हा दृष्टांत देत म्हटले की, पार्थ 
मोहफणिग्रस्त झाला म्हणून!” 
मग देखा तेथ फाल्गुनु। घेतलासे भ्राति कवलुनु | 
जैसा घनपटलीं भानु | आच्छादिजे | । २-७५ | । 
तेयापरी तो धनुर्धरु। जाहलासे दु:खें जर्जरु | 
जैसा ग्रीष्मकालीं गिरिवरु । वणवला कीं। ७६ || 
म्हणौनि सहजें सुनिलु। कृपामृतें सजलु। 
तो वोललासे श्रीगोपालु। महामेघु | ७७ ।। 
तेथ सुदर्शनांची द्युति। लैंचि विद्युह्ता झलकति। 
गंभीर वाचा लैं आयतीं। गर्जनेचीं | ७८ | 
आतां तो उदारू कैसा वरुषैल | तेणें अर्जुनाचलु निवैल | 
मग नवी विरूढी फुटैल। उनन्‍्मेखाची | । ७ ९ ।। 
“ज्याप्रमाणे घनमेघांनी सूर्यास आच्छादून टाकावे, त्याप्रमाणे 
भ्रांतीने अर्जुनास घेरले होते. ग्रीष्मऋतूत नगाधिराजास वणव्याने 
व्याप्त करावे, तसे त्या धनुर्धरास दुःखरूपी दावानलाने होरपव्ठवून 
टाकले होते. वणव्याने दग्ध झालेल्या भूमीवर पर्जन्यवृष्टी व्हावी व 
त्या होरपब्ललेल्या गिरिवरास शीतलता मिवावी तसाच तो कृपेचा 
महामेघ - तो घननीछ श्रीगोपाछु - आपल्या कृपामृताच्या जलधारांचे 
अर्जुनाच्या शोकसंतप्त दग्ध चित्तभूमीवर सिंचन करील. त्याचे 
घनगंभीर बोल मेघांप्रमाणे अर्जुनाच्या अंतःकरणांत गरजतील. त्या 
ञयामसुंदराच्या मुखांतील दंतपंक्ती म्हणजे निव्व्यासांवब्ब्या मेघातून 
चमचमणारी जणूं वीजच! असा तो उदारु गोपाकु महामेघ कसा 
वर्षतो; त्यामुल्े मोहदावानलग्रस्त अर्जुनरूपी पर्वतराजी करी शांत- 
शीतल होते आणि त्यातून युद्धोत्साहाचे अंकुर नव्याने कसे परत 
फुटतात; ते तुम्ही श्रोतेहो | आता प्रशांत चित्ताने ऐका. ” 
आणि यानंतर तो श्रीगोपाछु महामेघ संपूर्ण गीतेभर आपल्या 
अमृतकृपेच्या संततधारेचा अर्जुनावर सतत जो वर्षाव करीत राहतो, 
त्याविषयी ज्ञानदेव सूतोवाच करीत म्हणतात: 
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तैं कथा आईका। मनाचिया आराणुका। 
ज्ञानदेओ म्हणे देखा। निवृत्तिदासु | ।२-८० ।। 
माउलीची अमृतवृष्टी 

जसा श्रीगीता म्हणजे श्रीकृष्णपरमात्म्याचा अर्जुनावर झालेला 
भगवत्कृपावर्षाव, तसाच श्रीज्ञानेश्वरी म्हणजे अल्पज्ञ जिज्ञासू 
जिवात्म्यावर होणारा श्रीज्ञानेश्वरमाउलीचा स्नेहपूर्ण वात्सल्यमय 
मड्नलकृपावर्षाव ! अर्जुनावर भगवंतांनी जसा करुणापूर्ण कृपावर्षाव 
श्रीगतेद्वारे केला, तसाच श्रीज्ञानदेवीचा कृपापूर्ण वर्षाव जीवैकमात्रावर 
गेली सातशे वर्ष अविरत चालूच आहे. आपल्याकडून अपेक्षा आहे 
ती फक्त त्या माउली ज्ञानेशांस अनन्यभावे शरण जाण्याची ! वत्स 
जसा धेनुकडे नैसर्गिक ओढीने प्रेमापोटी धाव घेतो, तसे आपणाकडून 
झाल्यास श्रीज्ञानेश्वररूपी कृपामेघ अविलंब आपल्यावर वर्षून त्याच्या 
अमृतधारांनी आपणास तृप्त करतो. 

असे आहे म्हणुन श्रीगीता जशी भगवत्कृपानिदर्शक आहे, तशीच 
श्रीज्ञानदेवी ही संतकृपादर्शक आहे. भक्तिप्रेमशास्त्राच्या मूलभूत 
सिद्धांताप्रमाणे संतांची कृपा ही परमात्म्याची कृपा प्राप्त करण्याचा 
रामबाण उपाय आहे. अशी ती संतकृपा व त्यायोगे परमात्मकृपा प्राप्त 
करण्यासाठी साधकाने कसे असावे, हे जाणुन घेण्यासाठी ज्ञानदेवीचा 
आधार घेत पुढे जाऊ या. 
साधकाचा भाव 

ज्ञानेश म्हणतात ते असे: 

जैसे शरदीयेचे चंद्रकले - | माजीं अमृतकण कोंवलें। 
तैं वेंचितीं मनें मवालें। चकोरतलगें | ।१-५६ | | 
तियापरी श्रोतां। अनुभवावी हें कथा। 

अति हलुवारपणा चित्ता। आणूनियां | ५७ || 
शब्देंबीण संवादिजे | इंद्रियां नेणतां भोगिजे। 
बोलाआधी झोंबिजे। प्रमेयासीं। ५ ८ । | 

जैसें भ्रमर परागु नेती। परी कमलदलें नेणती। 
तैसीं परी आहे सेवतीं। ग्रंथीं इयें। ।५९ ।। 

“ज्याप्रमाणे शारदीय चंद्रकलेतील कोंवठे अमृतकण मवाठ मनाची 
चकोरांची पिल्ले वेचतात, त्याप्रमाणे चित्ताला हछ॒वारपणा आणून 
श्रेत्यांनीही श्रीकृष्णार्जुनसंवादरूपी कथा साक्षात अनुभवावी. 
डब्दांवाचून होणारा मूक हृदसंवाद किंवा इंद्रियातीत भावविश्व, अथवा 
आपसुकच प्रतीत होणारे वर्णनातीत परतत्त्व, वा कमलदलातून अलगद 
पराग उचलून घेण्याची भ्रमरलीला ही जशी असतात; त्यांच्याचप्रमाणे 
याज्ञानेश्वरी ग्रंथाचे सेवन करण्याची पद्धती आहे.” 

कां आपुला ठाओं न सांडितां। आलिंगिजे चंदु प्रकटितां | 
हा अनुरागु भोगितां | कुमुदिनी जाणें ।।१-६० । 
ऐसेनि गंभीरपणें | स्थिरावलेनि अंत:करणें | 
आथिला तोचि जाणें। मानूं इयें।।६१।। 








अहो अर्जुनाचियें पांतीं। जैं परिसणया योग्य होती। 
तिहीं कृपा करूनि संतीं। अवधान द्यावे ।।६२ || 
“प्रशांत जलाशयातील कुमुदिनी आपल्याच ठिकाणी राहून 
गगनातील चंद्रम्यास आलिंगन देत अनुरागाने प्रफुल्ित होते. 
त्याचप्रमाणे आपल्या चित्तात गांभीर्य आणून व स्थिर अंतःकरणाने 
ही कथा श्रवण करणाराच या ज्ञानदेवीचा खरा रसिक होय. असे जे 
अर्जुनासारखे संत सज्जन आहेत, त्यांनी हे गीतामृत 
अवधानपूर्वक सेवावे.” 
नि:श्रेयसप्राप्ती:::: 
परमलाभ 
ज्ञानेश्वरीच्या विशिष्ट ओव्यातून आतापावेतो अर्जुनाच्या 
श्रीकृष्णाला शरण जाण्याच्या मन:स्थितीचे वर्णन एवढद्या विस्ताराने 
सांगण्याचा, तसेच ज्ञानेश्वरी-गीतासेवनाची हातोटी कशी असावी हे 
दर्शवण्याचा मूछ हेतू हा की ज्ञानदेवीकडे पाहण्याची व संत 
श्रीज्ञानदेवांकडे कृपायाचना करतांनाची आपली भूमिका कशी असावी 
याचे अल्प दिग्दर्शन करून, साधकांना त्याचा जमेल तितका लाभ 
घेण्याची संधी मिव्ठावी. या योगे होणाय्या लाभाचे वर्णन “यं लब्ध्वा ना 
परं लाभ” असेच करतात. हा लाभ कसा आहे याचे मनोहर वर्णन 
नारदभक्तिसूत्रात पुढीलप्रमाणे सापडते: 
यलुब्ध्वा पुमान सिद्दो भवति, 
अमृतो भवति, तृप्तो भवति।।४ || 
यत्म्राप्य न किज्लिद्वाष्छति, न शोचति, 
न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति।।५।। 
यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, 
आत्मारामो भवति।।६ | |ना. भ. सू. |। 
“भगवंताच्या परमप्रेमरूप व अमृतरूप भक्तीचा हा असा लाभ 
होतो. त्याने मनुष्य सिद्ध होतो; अमर होतो; तृप्त होतो; कोणत्याही 
वस्तूची इच्छा करीत नाही; कसलाही शोक करीत नाही; कोणाचा 
किंवा कसलाही द्वेष करीत नाही; कोणत्याही वस्तूत आसक्त होत 
नाही. त्याला विषयभोगांच्या प्राप्तीकरता उत्साह वाटत नाही. तो 
आनंदाने मत्त होतो; प्रशांत होतो; आत्माराम होतो.” 
श्रीमद्भागवतात तर स्वत: भगवंतांनीच म्हटले आहे की: 
न पारमेष्ठ्यं न महेंद्रधिष्ण्यं 
न सार्वभौम॑ न रसाधिपत्यं। 
न योगसिद्वीरपुनर्भव॑ वा 
मय्यार्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ |। 
॥।११-१४-१४ | |श्री. म. भा. |। 
“मला अनन्य भावाने स्वत:स॒ अर्पण करणारा माझा भक्त 
मजवाचून अन्य कशाचीही - परमश्रेष्ठ पदाची, महेंद्रपदाची, 
सार्वभौमत्वाची,रसाधिपतीची, योगसिद्धीची, संसारसुखाची वा इतर 
कसलीही इच्छा ठेवत नाही. ” 
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ही जी सर्वोत्तम नि:श्रेयसप्राप्ती आहे; हा जो अद्वितीय लाभ 
आहे; ज्ञानदेवांच्या व ज्ञानेश्वरीच्या, गीतेच्या व भगवंतांच्या अन 
संतमंडब्ींच्या कृपेने हा जो पूर्णतेस नेणारा निधानतुल्द ठेवा प्राप्त 
होतो; त्याबाबत श्रुतीत पुष्कठच स्तुती आढकते. श्रीगीतेत भगवंतांनी 
त्याचे अनेकानेक इलोकातून वर्णन केले आहे. साधकांनी आपणास 
जो पथ क्रमावयाचा आहे, त्याच्या अंतिम गंतव्याची माहिती करून 
घेण्यासाठी ते इलोक नजरेखालून घालणे उचितच होईल. 
मुक्तावस्था 

भगवंत म्हणतात: 

विहाय कामान्य: सर्वान्पुमांश्वरति नि:स्पृह:। 

निर्ममो निरहड्डार: स शान्तिमधिगच्छति | । २-७१ |। 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता: | 

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता: | ।8-१० | | 

य॑ लब्ध्वा चा परं लाभं मन्यते नाधिकं॑ ततः। 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। ६-२२ || 

“सर्वश्रेष्ठ लाभ पावलेला मनुष्य अमृतत्व म्हणजे भगवंताची 
प्राप्ती करून घेतो. त्याच्या मार्गात येणायया अडचर्णीचा निरास स्वत: 
परमात्मा करतो. तो पुरुष सर्व कामनारहित, ममता व अहंकाररहित, 
तसेच स्पृहाशून्य होऊन शांती पावतो. ” 

“प्रीती, भय व क्रोधविवर्जित असा हा पुरुष अनन्य भावाने भगवंतात 
स्थिर होतो. भगवंताला शरण जाऊन ज्ञानरूप तपाने पवित्र झालेला 
तो श्रीहरीच्या दिव्य परमस्वरूपाला जाऊन मिकतो. त्याला हा जो 
परमेश्वरप्राप्तीरूपी लाभ होतो, त्यापेक्षा दुसरा श्रेष्ठ लाभ कोणता 
त्या पुरुषास अति दारुण दु:खही आपल्या अवस्थेपासून विचलित 
करू शकत नाही.” 

युअन्नेव॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मष:। 

सुखेन ब्रह्मासंस्पर्शमत्यन्तं सुखमइनुते | । ६-२८ || 
सर्वभूतस्थमात्मान॑ सर्वभूतानि चात्मनि। 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन: | ६-२९ ।। 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पह्यति। 

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति | ।६-३० ।। 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित:। 
सर्वथा वर्तमानो5पि स योगी मयि वर्तते ।।६-३१।। 

“तो निष्पाप झालेला पुरुष योगी असतो. नेहमी तो आत्म्याला 
परमात्म्याशी युक्त करून सहजच आनंदात रममाण होतो. त्याचा 
आत्मा सर्वव्यापी अनंत चैतन्यात ऐक्य पावून त्यायोगे समदृष्टी होतो. 
त्याला सर्वभूतैकमात्रांत एकाच परमात्मतत्त्वाची अनुभूती येते. आणि 
सर्व भूते ही परमात्म्याचीच रूपे आहेत हे पण जाणवते. ” 

“परमात्म्याठायी ऐक्यभावाने स्थित झाल्यामुन्े त्याला भूतमात्रांना 
व्यापून असलेला वासुदेवच सतत दृग्गोचर होतो व वासुदेवाला पण 
त्याचीच सतत आवड वाटते. सर्वत्र परमात्म्यात्रे 


दर्शन घेणाय्या त्याला सदासर्वकाठ भगवंताच्याच स्वरूपात मिसल्दून 
राहता येते.” 
पुढे भगवान म्हणतात: 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्वानां कश्चिन्मां वेत्ति तत््वत: | ७-३ |। 
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। 
वासुदेव: सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ: | ॥७-१९।। 
अनन्यचेता: सतत यो मां स्मरति नित्यञ: | 
तस्याहं सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन: । । ८-१४ ।। 
अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं॑ वहाम्यहम्‌। ९-२२ || 
“परंतु अशा प्रकारे भगवंताला पूर्णतया जाणणारा भक्त विरव्ठाच! 
हजारो मनुष्यांपैकी कोणी एखादाच भगवत्प्राप्तीसाठी प्रयत्न करतो 
आणि त्यांच्यातूनही खरी प्राप्ती होणारा पुरुष क्वचितच सापडतो. 
पुष्कठ जन्मांतरी त्या दुर्लभ पुरुषाला खय्या तत्त्वज्ञानाची प्राप्ती होते 
वत्याला सर्वच काही वासुदेव आहे असे प्रतीत होते.” 
“भगवंतामध्ये अनन्यचित्ताने स्थित झालेल्या त्या महात्म्याला 
सतत भगवंताचे स्मरण होत असते व त्याला त्याच्याप्रत पावणे अति 
सुलभ होते. वासुदेवाचे अहर्निश चिंतन करणाया त्या निष्काम भक्तांचा 
योगक्षेम स्वतः: भगवंतच चालवितात; त्यांनी भगवत्प्राप्तीसाठी 
चालवलेल्या साधनाचे रक्षणही ते स्वत:ःच करतात व त्यांना 
भगवत्स्वरूपाची प्राप्ती पण ते स्‍्वतःच करून देतात. ” 
भगवंताचे रूप निर्गुण निराकार आहे, तसेच ते सगुण साकारही 
आहे असे या वचनांवरून जाणवते. म्हणूनच गीतेचा प्रतिपाद्य विषय 
त्या सगुण साकार रुपाला भजत निर्गुण निराकारास आपले 
कसे करावे हा योग असल्यास नवल नाही. 
भगवंत पुढ़े महत्त्वाचा संदेश देतात, तो असा: 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायण: | ।९-३४ || 
पं.जयदयालजी गोयन्दका यांच्या वाणीतून या इलोकाचा भावार्थ 
पाहण्याजोगा आहे. ते या इलोकावर उत्तम रूप करीत सांगतात: 
“केव् सच्चिदानंद वासुदेव परमात्म्याच्या ठिकाणीच अनन्यप्रेमाने 
नित्य, निरंतर, अचल मन ठेवणारा होऊन; फक्त त्या विभु 
परमेश्वरालाच श्रद्धायुक्त प्रेमासह निष्काम भावाने त्याच्या नाम, गुण 
व अतुल प्रभावांचे श्रवण, कीर्तन व मनन, त्यालाच वन्दन, त्याचेच 
पादसेवन, त्याचीच अर्चना, त्याच्याप्रतीच दास्यत्व वा सख्यत्वभाव 
ठेवणारा व केव त्यालाच आत्मनिवेदन करणारा होऊन; या व अशाच 
प्रकाराने केवल भगवंताप्रीत्यर्थच सर्व कर्मे करणारा तो पुरुष त्याचा 
भक्त होऊन राहतो.” 
“जद्ज, चक्र, गदा, पद्म आणि किरीट कुंडले इ.आभूषणांनी 
युक्त असून पीतांबर, वनमाला, कौस्तुभमणी, वैजयंतीमाला हे धारण 
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योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 
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करणाय्या परमप्रिय श्रीविष्णुभगवंताचे निरंतर मन, वाणी व शरीराद्दारे 
सर्वस्वाने आणि निरतिगञय श्रद्धा, भक्ती व प्रेम यांनी परमविद्नल होऊन 
तो भक्त सदासर्वदा भजन करतो. ” 

“सर्वशक्तिमान, विभूति, बल, ऐश्वर्य, माधुर्य, गंभीरता, उदारता, 
वात्सल्य आणि सुहृदता इत्यादी अनंत गुणांनी परिपूर्ण असलेल्या व 
सर्व भूतांचा जो एकमेव आश्रय आहे अशा त्या वासुदेवास अत्यंत 
विनीत भावाने भक्तिपूर्वक तो भक्त सर्वत्र वन्दन व नमस्कार करतो. ” 

“याप्रमाणे सर्वत्र व सर्व भूतांमध्ये सम भरून असलेल्या त्या 
वासुदेवास नित्य पाहणारा, त्याचे निरंतर भजन करणारा, त्याच्याशिवाय 
अन्य आश्रय नसणारा, त्याला सर्वभावे शरण गेलेला,आत्मतत्त्वात 
निरंतर वास्तव्य करणारा, भगवंतातच सर्वकाब्ठ योगबुद्धीचा आश्रय 
घेऊन राहणारा तो भक्तोत्तम त्यालाच जाऊन मिन्ठतो. ” 

जिवागिवाचे मिलन होते. पदपिण्डाचे सामरस्य होते. प्रकृति- 
पुरुष एक होतात. भक्त-भगवंत एकरूप होतात. योगाचे जे गूढ 
रहस्य म्हणून ओन्‍्ठखले जाते, ते हेच/ याच योगमार्गाचि साड़ दर्शन 
गीता व ज्ञानेश्वरी आपणांस घडवितात, ते कसे ते सावकाश योग्य 
वेब्छी पाहू. पुढे अजून भगवदूचने उद्धृत केलेली आहेत. त्यांच्याद्वारे 
त्या महान लाभ झालेल्या भक्तोत्तमाचे - त्या ज्ञानी पुरुषाचे यथार्थ 
दर्शन आपणास होईल. 
ज्ञानी पुरुष - भक्त 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌। 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते १०-१० || 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तम:। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता | | १०-११ || 
तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व 

जित्बा शत्रून्भुडक्ष्व राज्यं समूद्ठम्‌ । 
मयैवैते निहता: पूर्वमेव 

निमित्तमात्र॑ भव सव्यसाचिन्‌। ११-३३ |। 
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं- 

रूप॑ पर दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं- 

यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌। । ११-४७ || 
भत्तत्या त्वनन्यया शक्‍्य अहमेवंविधोडर्जुन। 
ज्ञातुं द्रष्टुंच तत्त्वेन प्रवेष्ठुं च परन्‍तप | |११-५४ || 
मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्त: सड्डवर्जित:। 
निर्वैर: सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव | |११-५५ | | 

“निरंतर भगवंताच्या ध्यानात रमलेल्या त्या प्रभुप्रेमी भक्तांना 
तत्त्वज्ञानरूपी योग देऊन व त्यांच्या अंतःकरणातल्या अज्ञानजन्य 
अंधकाराचा प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूपी दीपकाने नाश करून प्रभू 
स्वतः त्यांच्यावर अनुग्रह करतात. अशा भक्ताच्या शब्ूचा प्रभुसंकल्पाने 
अगोदरच नाश केलेला असतो. भक्तांना केव सुयश मिव्ठावे, त्यांची 
कीर्ती व्हावी अशीच भगवंताची योजना असते.” 


“इतर कोणत्याही साधनाने कधीही पाहण्यास न मिलणारे असे 
भगवंताचे विराट रूप भगवत्कृपेने त्या भक्ताला सहज दाखविले 
जाते. आणि भगवंताचे सगुण, साकार, चतुर्भुज, माथी किरीट धारण 
केलेले आणि हातात गदा व चक्र धारण केलेले रूपदर्शन केवल 
अनन्यभक्तीमुल्ठेच त्या महात्म्यास होते. भगवंताला यथार्थ जाणून 
पाहणे व भगवत्तत्त्वात याचि देहीं याचि डोव्डं विलीन होणे केवव्ठ 
अशा भक्तालाच साध्य आहे. असे भक्त भगवंताच्या प्राप्तिप्रीत्यर्थच 
केवर कर्तव्यकर्म करत, आसक्तिरहित राहून, सर्व प्राणिमात्रांशी 
निर्वेरबुद्धीने वर्ततात व आपल्या अनन्य भक्तिद्वारे भगवंतास प्राप्त 
करून घेतात.” 

अशा भक्तांचे भगवान सर्व काही करतात आणि ते भगवंताला 
अतिप्रिय असतात, असे पुढील गीतावचने निर्देशितात: 

तेषामहं समुद्दर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 

भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌। | १२-७ | | 
अद्देष्टा सर्वभूतानां मैत्र: करुण एव च। 

निर्ममो निरहड्कार: समदु:खसुखक्षमी | । १२-१३ || 
सन्तुष्ट: सतत॑ योगी यतात्मा दृढनिश्चय:। 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्त: स मे प्रिय: | ।१२-१४ | | 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः 
हर्षामर्षभयोद्वैगैमुक्तो यः स च मे प्रिय: ॥१२-१५ |। 
अनपेक्ष: शुचिर्दक्ष: उदासीनो गतब्यथ: | 

सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्त: स मे प्रिय: | ।१२-१६ || 

“भगवंताठायी अनन्यचित्त असणाया त्या भक्तांचा भगवान त्वरित 
मृत्युरूप संसारसागरांतून उद्धार करतात. भगवंताप्रमाणेच ते भक्त 
सर्व भूतांशी द्वेषरहित, स्वार्थरहित,सर्वावर प्रेम करणारे, अहैतुक 
दयान्ू, ममत्वरहित, अहंकाररहित, सुखदु:ख समान मानणारे व 
क्षमाशील असतात. सर्वदा संतुष्ट राहणारा, मन व इंद्रियांना वश 
केलेला तो ध्यानयोगपरायण, दृढनिश्चयपूर्वक भगवंताला मन व बुद्धी 
अर्पिणारा असा भक्त भगवंताला फार प्रिय असतो. सर्व भूतमात्रांवर 
प्रेम करणारा व सर्व जीवांना प्रिय असलेला असा भक्त भगवंताचे 
प्रियनिधानच असतो. भगवत्प्राप्तीसाठी दक्ष असा तो भक्त भगवंतापायी 
सर्व कर्माचा न्यास करणारा असतो. त्यामुल्ठे दुःखमुक्त होऊन 
प्रकृतिधर्माबाबत उदासीन व भगवंताला अति प्रिय असाच होतो.” 

आंतरबाहद्य शुद्ध अशा त्या प्रिय भक्ताबददल प्रभूची अजून काही 
वचने पहा: 

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काडक्षति | 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य: स मे प्रिय: ॥१२-१७ || 
सम: शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो:। 
शीतोष्णशुखदु:खेषु सम: सड्॒विवर्जित: | ।१२-१८ | | 
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मीनी संतुष्टो येन केनचित्‌ | 
अनिकेत: स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नर: ।।१२-१९ | | 
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ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्त॑ पर्युपासते। 
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तांस्तेडतीव मे प्रिय: । १२-२० । | 
“ज्ुभ व अशुभ कर्माच्या फलांचा त्याग केल्यामुले हर्ष, द्वेष व 
शोकापासून मुक्त झालेला तो भक्त भगवंताला प्रेमाने आपला करतो. 
शत्रू व मित्र समान मानणारा, मान व अपमान यांबदल उदास असणारा, 
शीत व उष्ण ढूंढे समान समजणारा, आसक्तिरहित, निंदा व स्तुतीने 
मनाचा तोल ढढ्ू न देणारा, शरीर दैवाधीन समजून मिल्ठेल त्याव्यात 
निर्वाह करणारा, सतत संतुष्ट वृत्ती धारण केलेला, स्थिरबुद्धीचा 
अशा तो भक्त संसारात ममता न ठेवता केवछ भगवंताचा ध्यास 
घेऊन त्याचे प्रेमपात्र होतो. भगवंतांच्या वचनामृतावर धर्मश्रद्धा ठेवून 
सतत भगवत्परायण असणारा तो भक्त श्रीहरीचा अंतरंगसखा होतो. ” 
त्या पुरुषास क्षेत्र, क्षेत्रज्, ज्ञान व ज्ञेय यांची अनुभूतिजन्य 
ओन्‍्ख असते. त्याविषयी पहा: 
ज्ञान 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासत: | 
मद्भधक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते | । १३-१८ || 
शरीररूपी क्षेत्रात कर्मसंसाररूपी बीजांचे फल यथाकाल प्राप्त 
होते असे जाणणारा क्षेत्रस्थ, विद्यमान आणि जीवात्मारूपी असा जो 
सनातन अंग तो क्षेत्रज्ञ म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्या क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ 
म्हणजे प्रकृति-पुरुष , या स्पंदित युग्माला तत्त्वत: जाणणे म्हणजे 
ज्ञान. या क्षेत्राचे संघटक म्हणजे पंचमहाभूते, अहंकार, बुद्वी, 
त्रिगुणात्मक अव्यक्त मूल प्रकृति अशी माया, पांच ज्ञानेंद्रिये, पांच 
कर्मेद्रिये, इच्छा, द्वेष, सुख, दु:ख, स्थूल वेहाचा पिंड व या सर्वाना 
धारण करणारी चिवाभास अशी धारणाशक्ती हे सर्व क्षेत्राचे विकार 
म्हणून प्रसिद्ध आहेत. 
या क्षेत्र - क्षेत्रज्ञ संयोगामुब्ठे उद्भधवणाय्या अभिमान, दंभ, 
हिंसावृत्ती, उहपारलौकिक भोगासक्ती, अहंकार, पुत्र-स्त्री- 
धनादिकांची आसक्ती, ममत्वबुद्दी व विषयासक्त जनांच्या 
सहवासाची ओढ या सर्वाचा अभाव असणे; क्षमावृत्ती, मनाची व 
वाणीची सरलता, श्रद्वाभक्तीसह गुरुची सेवा, आंतरबाद्य शुद्ठी, 
अंत:करणाबची स्थिरता, जन्म-मृत्यु-जरा ब व्याधी इ. 
डुःखदोषांबढ़ल जागरूकता, इष्ट - अनिष्ट यांच्या प्राप्तीत चित्ताची 
समता :या सर्वाचा परिषोष असणे; तसेच प्राप्त झालेल्या या 
जन्मात एकान्त व शुद्ग देशी राहुन नित्य आत्मानात्मविवेक करून 
परमेश्वरावर अनन्य श्रद्धा ठेवून त्याचे सतत ध्यान करणे व 
परमतत्त्व जो कृपादू भगवंत त्याला सर्वत्र पाहणे; याला ज्ञान 
म्हणतात. ज्ञानाच्या विपरीत जे त्याला अज्ञान अशी संज्ञा आहे. 
“जे जाणण्यायोग्य आहे व जे जाणून जीवात्म्यास परमानंद 
प्राप्त होतो: जे आदिरहित परब्रह्म सत्‌ किंवा असत्‌ म्हणून वर्णिता 
येत नाही; जे सर्वत्र हात, पाय, डोन्ठे, डोकी, तोंडे व कान असलेले 
आहे; जे विश्वाला व्यापून आहे; जे सर्व इंद्रियांच्या विषयांना जाणणारे 
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आहे, परंतु आसक्तिरहित व सर्व इंद्रियरहित आहे; जे गुणातीत 
असूनही आपल्या योगमायेने सर्वांचे धारण व पोषण करते व गुणांचा 
उपभोगही घेते; जे सर्व चराचर भूतांच्या आंतबाहेर परिपूर्ण भरलेले 
आहेव चर तसेच अचरही आहे; जे श्रद्धावान पुरुषाच्या अतिनिकट 
तर अश्रद्ध अज्ञानी पुरुषास अति दूर आहे; जे विष्णुरूपाने भूतांचे 
धारण व पोषण करते आणि रुद्ररूपाने सर्वाचा संहार करते, तसेच 
ब्रह्म्याच्या रूपाने सर्वास उत्पन्न करते; जे महाकाशासारखे विभागरहित 
एकरूप असे असूनही जसे घटाघटात आकाश पृथकपृथक वाटते, 
तसे चराचर भूतात वेगवेगढे आहे असे भासते; जे आकाशापेक्षाही 
सूक्ष्मतत्त्व आहे; जे चंद्र,सूर्य व अग्नी या तेजरूप ज्योतींचीही 
निजज्योती आहे व मायेच्या पलीकडील असे म्हटले जाते; अशा 
त्याब्रह्माला--- 
ज्ञानम्‌ --- म्हणजे बोधस्वरूप आणि 
ज्ञेयम्‌ ---- म्हणजे जाणण्यायोग्य, तसेच 
ज्ञानगम्यम्‌ ---म्हणजे तत्त्वज्ञानाने प्राप्त होणारा असा 
सर्वाच्या ह्दयांत स्थित असलेला परमात्मा म्हणून जाणले जाते. 
अशाया क्षेत्र, ज्ञान व ज्ञेय यांना तत्त्वतः जाणणारा भगवंताचा भक्त 
असतो व तो भगवत्स्वरूपच होतो. 
त्याचप्रमाणे: 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृतिं च गुणै: सह। 
सर्वथा वर्तमानोइपि न स भूयोडभिजायते | । १३-२३ | | 
यदाभूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति। 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ।१३-३०।। 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा | 
भूतप्रकृतिमोक्ष॑ च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌।। १३-३४ || 
“प्रकृतीला गुणांसहित व पुरुषाला तत्त्वत: जाणणारा तो 
भाग्यवान सर्व प्रकारे संसारात वर्तत असूनही पुनर्जन्माच्या चक्रात 
अडकत नाही. परमेश्वराच्या संकल्पाने विस्तार पावलेल्या भूतांच्या 
भिन्नभिन्न भावाचे अधिष्ठान परमात्म्यास आहे हे जाणणारा तो श्रीमान 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्माशी एकरूप होतो. क्षेत्र जड, विकारी, क्षणिक 
आणि नाशवान आहे; तसेच क्षेत्रज्ञ चेतन, अविकारी व अविनाशी 
आहे; हे जाणून प्रकृति व तिचे विकार यांपासून सुटण्याचा उपाय 
ज्ञानचक्षूंनगी ओलखणारा तो महात्मा अत्यंत भाग्यवान असून 
ईश्वरीकृपाबलाने परत्ह्न परमात्म्याच्या परमधामाप्रति जाऊन त्याच्याशी 
एक होऊन राहतो. गुणांचे स्वरूप जाणून गुणातीत असा तो होतो.” 
त्याबाबत गीता म्हणते: 
नान्यं गुणेभ्य: कर्तारें यदा द्रष्टानुपश्यति। 
गुणेभ्यश्व पर वेत्ति मद्भावं सो5घिगच्छति | । १४-१९ । | 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवान्‌। 
जन्ममृत्युजरादु:खैर्विमुक्तो 5मृतमइनुते | । १४-२० । | 
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उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते। 

गुणा वर्तन्त इत्येव यो5वतिष्ठति नेज्जते । । १४-२३ || 
समदु:खसुख: स्वस्थ: समलोष्टाइमकाझन:। 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति:।॥१४-२४ ।। 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो:। 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत: स उच्यते | । १४-२५ | | 

“तो भगवद्गक्त स्थूल शरीराच्या उत्पत्ति-स्थिति-नाशरूप 
तिन्ही गुणांना कर्ता म्हणून जाणतो; गुणच गुणात वर्तून जगदाभास 
निर्माण करत आहेत व सच्चिदानन्दघन परमात्मा या सर्वापलीकडील 
आहे या नित्य श्रद्धेने राहून देहाच्या जन्म-मृत्यु-जरा-दु:ख या दोषांना 
उलुंघून त्रिगुणातीत अवस्थेत मुक्त परमानन्दाचा उपभोग घेत तो 
परमात्मस्वरूपाला प्राप्त होतो. 

“तो सत्पुरुष गुणांचा गुणांशी व्यापार चालू आहे असे जाणून 
गुणांनी विचलित न होता, मान-अपमान, निन्दा-स्तुती, प्रिय-अप्रिय, 
माती-दगड व सोने यांच्याबाबत सम राहून सर्व कार्यारंभाबाबत 
कर्तेपणाचा अभिमान न ठेवता, तिन्ही गुणरूपी प्रकृतीला उलूंघून 
केवन् साक्षिरूप राहून सच्चिदानन्दघन परमात्म्याच्या ठिकाणी ऐक्य 
भावने ने धैर्यपूर्वक स्थित राहून त्या भावातून कधीही चकत नाही. 
केवन् त्या एका सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवंतालाच आपला 
स्वामी मानून, स्वार्थाचा व अभिमानाचा त्याग करून, श्रद्धा व भक्तियुक्त 
परम प्रेमाने भगवंताचे निरंतर चिन्तन करीत, अव्यभिचारी भक्तीच्याद्वारे 
तो महात्मा सच्चिदानन्दाशी एकरूप होतो.” 

पुढे त्या परमोच्च लाभ पावलेल्बा भक्तवर्याविषयी गीता म्हणते: 

निर्मानमोहा जितसड्डदोषा- 

अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा:। 
इन्द्वैविमुक्ता: सुखदु:खसंज्ज्ञै- 

गच्छिन्त्यमूढा: पदमव्ययं तत्‌।।१५-५।। 
न तद्भासयते सूर्यो न शशाड्को न पावक: | 
यद्वत्वा न निवर्तन्ते तद्घबाम परमं मम | ।१५-६ | | 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ 
स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत | । १५-१९ | | 
एतैर्विमुक्त: कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर:। 
आचरत्यात्मन: श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌।।१६-२२ | | 

“मान वमोह यांच्यातून सुटून आसक्तिदोषाला जिंकून कामना 
समूत्ठ नष्ट झालेला व सुखदुःखरूप दून्‍्द्वापासून विमुक्त झालेला तो 
ज्ञानी सतत परमात्म्याच्या स्वरूपात दृढ स्थित होतो. परमेश्वराचे 
सर्वज्ञान प्राप्त झालेला तो पुरुष, भगवंत हाच पुरुषोत्तम आहे असे 
जाणुन त्याचे सर्व भावांनी नित्य भजन करतो. ज्या स्वयंप्रकाशमय 
परमपदाला सूर्य, चंद्रमा वा अग्नी प्रकाशित करू शकत नाहीत व 
ज्या ठिकाणी जाऊन पोहोचल्यावर जन्ममरणरूपी पुनरावृत्तीच्या 
संसारात परत यावे लागत नाही अशा त्या भगवंताच्या नित्य व अविनाशी 


परमपदाला - त्या परमधामाला तो महात्मा पावतो. काम, क्रोध व 
लोभ या नरकाच्या त्रिविध द्वारांपासून तो मुक्ती पावून कल्याणाचे 
आचरण करत परमगती मिब्ठवितो .” 
गीतेच्या अठराव्या अध्यायी याबाबत अजूनही महत्त्वाचे आख्यान 
मिल्ते. ते असे: 
( सुखं......... त्रिविध॑........... भरतर्षभ। ) 
अभ्यासद्भमते यत्र दु:खान्तं च निगच्छति | । १८-३६ | | 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामे5मृतोपमम्‌ | 
तत्सुखं सात्त्विक॑ प्रोक्तमात्मबुद्विप्रसादजम्‌। | १८-३७ | | 
असक्तबुद्ठि: सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह: | 
नैष्कर्म्यसिद्धि परमां संन्‍्यासेनाधिगच्छति | १८-४९ | | 
“भगवंताच्या भजन, ध्यान व सेवा इ.च्या अभ्यासाने दुःखापासून 
मुक्ती मिव्ववून देणारे सुख, जे परिणामी अमृततुल्य पण साधनारंभी 
विषासारखे भासते; अभ्यासाने प्राप्त झालेल्या भगवद्विषयक बुद्धीच्या 
प्रसादाने उत्पन्न झालेल्या त्या सात्ततिक अशा सुखात तो योगी सतत 
रममाण होतो. त्या महात्म्याला अत्यंत दुर्लभ अशी आसक्तिरहित 
बुद्धी, निःस्पृहत्व व स्ववश अंत:करण ही सर्व सहजच प्राप्त होतात. 
त्यायोगे ज्ञानपूर्वक सर्वकर्मसंन्यास लाभून त्यास सर्वोत्कृष्ट अशी 
आत्मस्वरूपावस्थानरूपी नैष्कर्म्यसिद्धी मिब्ठते.” 
त्या सिद्धाचे अजून विस्तृत असे वर्णन पहा: 
रिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे । 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ।१८-५० || 
बुद्य्या विशुद्वया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। 
शब्दादीन्विषयांस्त्यत्तवा रागद्वेषौ व्युदस्य च। १८-५१ |। 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानस: | 
ध्यानयोगपरो नित्य वैराग्यं समुपाश्रित:। ।१८-५२ | | 
अहंकारं बल दर्प काम॑ क्रोधं परिग्रहम्‌ | 
विमुच्य निर्मम: शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते | । १८-५३ | | 
ब्रह्मभूत: प्रसन्नात्मा न शोचति न काडक्षति। 
सम: सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति छभते पराम्‌।।१८-५४ | | 
भक्तयामामभिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्वत: | 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌। । १८-५५ || 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्धयपाश्रय: | 
मत्प्सादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌। । १८-५६ | | 
चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर:। 
बुद्धियोंगमुपाश्रित्य मच्चित्त: सततं भव | ।१८-५७ || 
मच्चित्त: सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि | 
(अथ ........ श्रोष्यसि.....विनड्क्ष्यसि) ।।१८-५८ || 
(ईश्वर: ....... हृददेशेडर्जुन............ तिष्ठति। ) 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढनि मायया | । १८-६१ | | 
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(तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत) 

तत्प्रसादात्परंं शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्रतम्‌। | १८-६२ | | 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। । १८-६५ || 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणं व्रज। 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच | १८-६६ | | 

“शरीररूपी यंत्रावर आरूढ झालेल्या सर्व प्राण्यांना आपल्या 
मायेने तो अंतर्यामी ईश्वर त्यांच्या कर्मानुसार भ्रमण करवत त्यांच्या 
हृदयात स्थित आहे. त्या ईश्वराला अनन्यभावाने शरण गेलेल्या, 
तसेच ज्याचे मन भगवंतातच आहे; जो केवढ्ठ त्याचाच भक्त आहे; 
जो केवढ श्रीहरीचेच यजनपूजन करतो; जो गोपालकृष्णालाच एकमात्र 
समजून नमस्कार करतो; ज्याने सर्व धर्म व अधर्म यांचा परित्याग 
केलेला आहे व भगवंताचाच आश्रय घेतलेला आहे; त्यालाच भगवंताचा 
प्रसाद प्राप्त होतो. परिणामस्वरूप अत्यंत निष्कपट बुद्धीने युक्त 
होत्साता तो धैर्यनि शरीरेंद्रियसंघाताचे नियमन करून गब्दस्पर्शादी 
विषयांचा व रागद्ेष यांचा पूर्णतया त्याग करून एकान्तसेवन करत, 
केवन्‍ हितकर, परिमित व हलके असे पवित्र अन्नच भक्षण करीत 
वाक, शरीर व मन यांचे नियंत्रण करतो. ” 

“ऐहिक व पारलौकिक विषयांबाबत विरक्त होऊन देहादिकांच्या 
ठिकाणी अहंभाव, काम व राग यांच्या सामर्थ्याचा ज्याच्यावर प्रभाव 
चालत नाही असा तो होतो. इच्छा, देष, मद व शरीरधारणपरिग्रह 
टाकून ममत्वरहित होऊन अतिशय शांत झालेला तो पुरुष ज्ञाननिष्ठा 
प्राप्त करून परमशांतिरूप झुद्ध पापरहित अशा अंतःकरणाने युक्त 
होऊन भगवंताच्या शाश्वत ब्रह्मभावरूपी ज्ञानभक्तीचे अनमोल 
रत्नमिव्ववतो. ” 

“आत्मानंदात सदैव विहरणारा तो भगवत्प्रेमी भक्त 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्माशी एकरूप होतो व सर्व प्रकारचा शोक आणि 
आकांक्षारहित होतो. प्राणिमात्रांच्या ठिकाणी समभाव होऊन भगवंत्त 
जसे आहेत, जेवढे आहेत, त्यांना तसेच यथार्थपणे जाणून घेऊन 
तो त्यांच्याठायी प्रवेश करतो. सर्व कर्म नेहनी करीत असतांनादेखील 
ज्याने आपली सर्व वृत्ती भगवच्चरणीच अर्पिलेली असते व ज्याने 
केवछ त्याच्याच आश्रयाने सर्व कर्मे भगवत्परायण होऊन 
विवेकबुद्धिपूर्वक त्यालाच अर्पण केली आहेत; ज्याचे चित्त सदैव 
भगवंताच्याचठायी जडलेले आहे; त्याला भगवत्प्रसाद होऊन बुद्धियोग 
प्राप्त होतो. त्याच्या कृपेमुक्ठे परमार्थशील होऊन, संसाराला कारण 
होणाय्या अज्ञानादी सर्व निमित्तांना उलुंघून त्या महान भक्ताला 
भगवंताच्या नित्य अशा अक्षय पदाची महत्प्राप्ती होते.” 
अद्वयभक्ती:::: 

भक्ताची सर्वश्रेष्ठ अवस्था 

मोक्षप्राप्ती झालेला तो भक्त श्रीकृष्णाचा सखाच होतो. कसा 

तो पहा: 


यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थों धनुर्धर:। 
तत्र श्रीविंजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम |।१८-७८ || 
“अमृतत्त्व प्राप्त झालेला तो भक्त महापुरुषांच्या व 
श्रीगोपालकृष्णाच्या कृपेमुक्ठे भगवंतांना अर्जुनाप्रमाणेच जीवश्चकंठश्च 
असा प्राणप्रिय होतो. अशा त्या महापुरुषानुगामी धन्य महात्म्याला 
निरंतर योगेश्वर श्रीकृष्णांचा सड़ असल्यामुके “जिथे तो - तिथे 
तो” अशी परमोत्कृष्ट अवस्था प्राप्त होते. जीवु व शिद्रु एक 
होतात. त्याच्याविना भगवंताला व भगवंतावाचून त्याला निमिषमात्रसुद्धा 
करमत नाही. अर्जुन-श्रीकृष्णस्वरूप असा तो सर्वश्रेष्ठ भागवतोत्तम 
जिथे असेल तिथे श्री, विजय व ऐश्वर्य ही सर्व निश्चल - अढब्ठ 
असणारच!!/” 
ही जी जिवाची सर्वश्रेष्ठ अवस्था आहे, ती त्याला श्रीहरी - 
सहुरूकृपेमुके अनायासेच प्राप्त होते. श्रीमद्भगवद्नीतारूपी 
श्रीकृष्परमात्मा आणि त्याचा अनन्यभाव असे श्रीज्ञानदेवीरूपी निवरत्ति 
- ज्ञानदेव - सोपान - मुक्ताई हे संत ज्यांच्यावर आपल्या परमकृपेचा 
वरदहस्त ठेवतील, ते त्यांच्याशी अभिन्नच होऊन राहतील. 
देव - भक्ताचे, जीवा -शिवाचे हे ऐक्य म्हणजे भक्तिरूपी 
मेरूचे अत्युच्च शिखरच?! संपूर्ण गीता - ज्ञानेश्वरीचे गंतव्य ते 
हेच! हाच तो अत्युत्कृष्ट लाभ ज्याचे आपण आतापावेतो वर्णन 
पाहिले. हे नि:श्रेयस - ही अद्वैतभक्ती - हा ठेवा अर्जुनास प्राप्त 
झाल्याचे ज्ञानेश्वरांनी ग्हटले आहे. व्यासशिष्य सञ्जयाच्या मुखातून 
त्यांनी ज्ञानेश्वरीत साकारविलेल्या दब्दातून याचे स्पष्ट चित्र त्यांनी 
रेखाटले आहे. श्रीकृष्णार्जुनऐक्य हे देव-भक्त ऐक्याचे प्रातिनिधिक 
स्वरूप आहे. या जिवाशिवाच्या एकरूपतेविषयी श्रीज्ञानदेवांनी ग्रथित 
केलेले खालील उद्घार कसे परिपूर्ण आहेत, पहा: 
(जैं मज तुम्हांआड। होते भेदाचे कवाड। 
तैं फेडूनि केलें गोड | सेवासुख | ।१८-१५७४ । |) 
मग म्हणे पैं कुरुराजा [ऐसें भ्रातृपुत्र तो तूझा । 
बोलिला तैं अधोक्षजा। गोड जालें ।१५८७ || 
अर्जुन म्हणतो, “हे श्रीकृष्णा! तुइया व माइयामध्ये असणारे 
दैत ओलांडून आता हे अद्वयभक्तीचे गोड सेवासुख तू मला 
मिव्ववून दिलेस. ” 
यावर सजञ्जय धृतराष्ट्रास म्हणतो, “हे कुरूंच्या राजा! तुइया 
पुतण्याने अधोक्षजास - त्या श्रीहरीस असे सांगून त्या दोघांच्या 
एकरूपतेची स्वत:स अनुभूती मिव्णल्याची जी ग्वाही दिली, ती ऐकून 
तो परमात्मा अत्यंत संतोषला. ” 
अगा पूर्वापर सागर। इयां नांवाचा सिनार। 
एर आघवेंचि नीर। एक जैसें ।।१८-१५८८ || 
तैसा श्रीकृष्णु पार्थु ऐसें। हें आंगचि पासी  दिसें | 
मग संवादीं जी नसे। काहींचि भेदु | ।१५८ ९ ।। 











पूर्व 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 


“पूर्वसमुद्र व पश्चिमसमुद्र हे नांवाने जरी वेगढे असले, तरी 
त्यांच्यात असणारे पाणी जसे एकाच प्रकारचे असते; ते जसे त्याच 
त्या पाण्याने भरलेले असतात आणि पाण्याव्यतिरिक्त त्या दोघांत 
इतर काहीही नसते; त्याप्रमाणे श्रीकृष्ण व पार्थ हे दोधे जरी शरीराने 
भिन्न दिसत असले, तरी एकमेकांच्या अंतरंगात झालेल्दा त्यांच्या 
गूढ आत्मसंवादामुछे ते दोघे एकात्मच झाले होते. ” 

दर्पणाहूनि चोखे ।दोन्हीं होती सन्मुखें। 

तेथ एरी एर देखें। आपणपें जैसें ।।१८-१५९० ।। 
तैसा देवेंसि पाण्डुसुतु । आपणपें देवीं देखतु। 
पाण्डवेंसीं देखें श्रीअनन्तु | आपणपें पार्थी । । १५९१ ।। 
देवो देव-भक्तालागीं | जियें विवरूं न देखें आंगीं। 
एरूही तियेचि भागीं। दोनीं देखें।।१५९२ ।। 
आणिक कांहीचि नाहीं। म्हणौनि करिती काईं। 

दोघें येकपणें पाहीं। नांदत आहाति।।१५९३ | 

“एकासमोर एक अशा ठेवलेल्या आरशात जशी दोन्ही आरशांची 
प्रतिबिबे स्पष्टपणे उमटतात, त्याप्रमाणे अर्जुनास श्रीकृष्णाकडे पाहतांना 
तेथे श्रीकृष्णार्जुन दोघेही दिसत होते व श्रीकृष्णांनाही अर्जुनाकडे 
पाहतांना तेथे श्रीकृष्णाजुनद्वयी दिसत होती. म्हणून त्या दोघांनी 
स्वतःकडे पाहिले तो तेथेही त्यांना आपापल्या जागी श्रीकृष्ण व अर्जुन 
असे दोघेही दिसू लागले.” 
सामरस्य 

सामरस्याच्या त्या अद्भुत अवस्थेचे वर्णन करत ज्ञानदेव 
पुढे म्हणतात: 

आता भेदु जही मोडे। तही प्रइनोत्तर का घडे। 

ना भेदुचि तल्ही जोडे | संवादसुख कीं । । १८-१५९ ४ । | 
ऐसें बोलतां दुजेपणें |संवादें द्वैत जैं गिलणें। 

तैं आइकिलें बोलणें। दोघांचे मियां ।।१५९५|। 
उदूनि दोनी आरिसे। बोडविलेयां सरिसे। 

कोण कोण्हां पाहांतसे | जाणवे ना।।१५९६ || 

कां दीपा सन्मुखु | ठेविलियां दीपकु | 

कोण कोण्हां अर्थिकु। कोणु जाणे।।१५९७ ।। 

हें निर्धारूं जातां फुडें। निर्धारासीं टक पडे। 

तैं दोधैं जालें एवर्ढें। संवादें सरिसे |।१५९९ |। 

“देव भक्तीने भुलले व भक्त देवाला भुलून दोघे एकरूपच झाले. 
त्याना आता प्रइनोत्तररूपी संवाद करण्याची काहीच गरज उरली 
नाही. कारण देव भक्तरूप झाला तर भक्त देवरूप झाला. त्यामुन्ठे 
“इयें हृदयीचे तियें हृदयीं घातलें ” ही जी अवस्था त्यांना प्राप्त 
झाली, त्यात संवादाची काय मातब्बरी | तरीही त्या अवस्थेतील त्यांचा 
दैतातीत संवाद मी ऐकला व धन्य झालो. ” 


१२ 
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सञ्जय पुढे सांगतो: 

“एकमेकांसमोर ठेवलेल्या आरशात कोण कोणास पहात आहे, 
ते कव्ठत नाही; किंवा दिव्यासमोर दुसरा दिवा ठेवला, तर कोण 
कोणावर प्रकाश पाडत आहे, हे समजू शकत नाही. त्याचप्रमाणे 
श्रीकृष्ण व अर्जुन एकमेकांजवछ होते. पण ते इतके काही एकरूप 
झाले होते की त्यांच्यातला श्रीकृष्ण कोण व अर्जुन कोण, हे मला 
ओकन्‍्खता येईना |” 
अद्वयभक्ती 

सञ्जयाने हे असे त्या एकमेवाद्तीय अद्वैतभक्तीप्रसंगाचे जे वर्णन 
केले आहे, ते त्यास व्यासकृपने जी दिव्यदृष्टी मिव्गली होती तिच्यामु्ठे | 
व्यासप्रसादामुल्ठे त्याला हे असे युगायुगांमध्ये क्वचितच प्रकटणारे 
श्रीकृष्णार्जुनाइयदृश्य पाहण्याचे भाग्य लाभले. श्रीव्यासप्रसादाने 
श्रीकृष्णार्जुनांचा असा हा रोमहर्षक आत्मसंवाद श्रवण केल्बाने सञ्जयाची 
स्थिती अतिशय बहारीची झाली. त्याचे ज्ञानदेवकृत वर्णन ऐका. म्हणजे 
संतसंगतीने - श्रीकृष्णार्जुनया नरनारायणऋषींच्या सतत ऐकू येणान्या 
संवादाने व त्यांच्या प्राप्त झालेल्या अशा सहवासाने सञ्ञयास कसे 
अद्वैतसुख मिठाले ते आकलन येईल: 

जीं मिलता दोनीं उदकें। माजीं लवण वारूं ठाकें। 
कीं तेयांही निमिखें। लैंचि होये  |१८-१६०० | | 
तैसें श्रीकृष्ण पार्थू दोनीं। संवादिलें तैं मनी । 
धरितां मज ही वानी। लैंचि हो पांतसे | ।१६०१॥।। 

“दोन जलाशय एकमेकांत जेव्हा मिव्तात, तेव्हा त्यांना मिठाचा 
बांध अडवू शकतो काय | उलट तो बांधसुद्धा विरघक्ूून जाऊन त्यांच्या 
जब्णशशी जसा एकरूप होऊन जातो, त्याचप्रमाणे श्रीकृष्णार्जुनांचा 
संवाद ज्या सञ्जयाने ऐकला त्याचे पण झाले. त्यांचा तो संवाद मनात 
उमटताच त्यालासुद्धा तो श्रवण करता करताच श्रीकृष्णार्जुनत्व प्राप्त 
झाले. तोही त्यांच्याशी एकरूप होऊन गेला. ” 


अवधान दीजे:::: 
गीता - ज्ञानेश्वरीचा भाव 


ज्ञनेश्वरीच्या मंगलाचरणाच्या प्रथण ओवीच्या अवलोकनापासून 
आपण सुरुवात केली आणि त्या ओवीच्या अनुषंगाने येणाय्या विषयांचा 
मागोवा घेत गेत आपण अवचितच असे श्रीगीता-ज्ञानेश्वरी मिषाने 
स्वयं साक्षात श्रीकृष्णभगवंत व ज्ञानेश्वरांनी उघडून दिलेल्या त्यांच्या 
कृपारूपी अशा या प्रत्यक्ष मोक्षस्वर्गाच्या अदयभक्तीद्वारी आलो आहोत. 

या मोक्षस्वर्गात प्रवेश करण्यासाठी आपणास श्रीगीता- 
ज्ञानेश्वरीतील भाव अंत:करणात जागवून ठसवून घ्यावा लागेल, तो 
भाव या दिव्य ग्रंथांचे अनुशीलन करतांना आपणास कसा भावेल, 
याची गुरुकिलूी श्रीज्ञानदेवच आपल्या हाती देत आहेत. हा भाव 
आपणास सुगम व्हावा, तर आपणास कोणती भूमिका स्वीकारावी 


पूर्व 
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लागेल, त्याचे हृदयंगम चित्र माउली श्रीज्ञानेश कसे रेखाटतात, 
ते अनुभवण्यासाठी त्यांच्या पुढील ओव्या कशा लक्षणीय आहेत, 
ते पहा: 
अहो अर्जुनाचिये पांतीं। परिसणया योग्य होती। 
तिहीं कृपा करूनि संतीं। अवधान देयावें । ।१-६२ | | 
हें सलगी म्यां म्हणितलें। चरणां लागौनि विनविलें। 
प्रभु सखोल हृदय आपुलें | म्हणौनियां ।।६ ३ ।। 
जैसा स्वभावो मायबापांचा | अपत्य बोले जज्हीं बोबडी वाचा | 
तज्हीं अधिकुचि तेयाचा। संतोषु आथी | ।६४ || 
तैसा तुम्हीं मी अंगिकारिला | सज्जनी आपुला म्हणितला | 
तह्हीं उणें साहाजु उपसाहला। प्रार्थू काईं।।६५।। 

“ज्ञानेश्वरी हा ग्रंथ मु्णत अर्जुनाच्या योग्यतेचे जे असतील, 
त्यांच्याकरता - अंतरंग अधिकारी जनांसाठी आहे. परंतु याची 
गोडी काही औरच आहे की ज्यातील वाक्वचातुर्यामुठे सामान्यांसही 
आनंद मिक्ठेल, ” 

मुब्गत श्रीगीतेच्या चिरंतन नित्यनाविन्याबद्दल श्रीज्ञानदेव म्हणतात: 

या गीतार्थाची थोरी। स्वयें शंभु विवरी | 
तेथ भवानी प्रइनु करी। चमत्कारौनि | १-७० |। 
तेथ हरु म्हणे नेणिजे। देवी जैसें कां स्वरूप तुझें | 
तैसें हें नित्यनूततन देखिजे। गीतातत्त्व। ।७१।। 
गीतार्थाला इतकी थोरवी का आहे असे भवानीने आश्चर्य व्यक्तवत 
विचारले. तेव्हा ते सांगत स्वत: श्रीशंभु महादेव म्हणतात की “हे 
देवी! तू साक्षात प्रकृतीच जसे नित्यनूतन रूप धारण करणारी आहेस, 
तसेच या गीतातत्त्वाचे पण स्वरूप आहे. दरएकवेब्ी तत्त्वचिंतकास 
त्याचे वेगवेगछे अनोखे पैलू दाखवून ते तुइयासारखेच मोहवून टाकते |” 
सुकृपेचे वैभव:::: 
ज्ञानेश्वरीची प्रासादिकता 

अशा या गीतार्थाला कवन्ण्याचे धाडस खुद्द श्रीज्ञानदेवही 
गुरुकृपाशीर्वादानेच करतात व वर त्यांचे श्रोत्यांना विनवणे आहे की, 
“प्रभू, मी तुमचा बालक | बोबडे बोल बोलतो. ते तुम्हां मायबापांना 
अधिकच आवडतील. ” 

म्हणून आपण नग्न भूमिका स्वीकारून बालकासारख्या निर्मठ 
नर्म मनाने त्या विश्वेश्वराची आपल्यावर कृपा व्हावी म्हणून 
अंतःकरणापासून प्रार्थना करावी. म्हणजे त्या दयाघन भगवंताच्या 
प्रसादाने या ग्रंथाचा भाव आपल्याला कन्गू शकेल. ज्ञानेश्वरीचा भाव 
आपल्बाला उत्तमरीत्या अवगत व्हावा असे वाटणाय्यांनी पुढील मतितार्थ 
जरूर लक्षात ठेवला पाहिजे. मुब्ठात हा ग्रंथ कसा निर्माण झाला व 
त्यामागे ज्ञानेशांच्या गुरुपरंपरेचे किती ऋण आहे, याचा निर्देश करत 
त्यांनी काय म्हटले आहे, ते येथे ध्यानी घेणे आवश्यक आहे; 
ते असे: 
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ऐसें श्रीनिवृत्तिनाथाचें। गौरव असें जी साचें। 
ग्रंथु नोहें सुकृपेचें। वैभव तियें।।१८-१७५० || 
क्षीरसिंधुपरिसरीं। शक्तीचां कर्णकुहरीं | 
नेणों कैं श्रीत्रिपुरारी | सांघितलें जैं।।१७५१॥। 
तैं क्षीरकल्लोलाआंतु | मकरोदरी गुप्तु। 
होतां तेयाचां हातु। पैठें जालें।।१७५२।। 
तो मत्स्यप्रसव श्रृंगीं। भग्नावयव चौरंगी। 
भेटला तो सर्वांगीं। संपूर्ण जाला ।।१७५३ | | 
मग समाधि अव्यया। भोगाचा वास न इयां। 
तैं मुद्रा श्रीगोरक्षराया। दिधली मीनीं।। १७५४ || 
तेणें योगाब्जिनीसरोवरु | विषयविध्वंसैकवीरु | 
तियें पदीं कां सर्वेश्वर। अभिषेकिला | | १७५५ | | 
श्रज्ञानेश्वर हे निवृत्तिनाथरूपी शड्डूराचे परमशिष्य होत. यांची 
सह्वुरुपरंपरा वरील ओव्यांत विल्बाप्रमाणे - आविनाथ - (उमा) 
-मत्स्येंद्रनाथ - गोरक्षनाथ - गहिनीनाथ - निवृत्तिनाथ - ज्ञानदेव 
अशी आहे. नाथपंथीय म्हणून हे सर्व ओछखले जातात. नाथपंथाच्या 
अद्रेप्रमाणे श्रीमत्स्येंद्रनाथ, श्रीगोरक्षनाथ व श्रीगहिनीनाथ हे श्रीहरीच्या 
आज्ञेने जे नवनारायणांचे अवतार झाले, त्यांपैकी होत. कलियुगातील 
आर्त जीवांची सोडवणूक करण्यासाठी यांचे अवतार झाले. 
मग तिहीं तैं शांभव। अद्दयानन्द वैभव। 
संपादिलें सप्रभव। श्रीगयनीनाथी | ।१८-१७५६ | | 
तेणें ककीकलितभूतां। आला देखौनि निरुता। 
आज्ञा श्रीनिवृत्तिनाथा। दीधली ऐसी।।१७५७ || 
अनाविगुरु शंकरा। पासौनि शिष्यपरंपरा | 
बोधाचा हा संवसारा। जाला आमुतें।।१७५८ || 
तो हा घेऊनि आघवा | कली गिलेतयां जीवां | 
सर्वप्रकारीं धांवा। करि पां वेगां।। १७५९ || 
आश्थी तो तंव कृपालु | वरि गुरुआज्ञेचा बोलु। 
जाला जैसा वर्षाकालु | खबलणें मेघां।।१७६० || 
मग आतचिनि बोरसे। गीतार्थग्रंथनमिषें। 
वरिखला शांतरसें। तो हा ग्रंथु।।१७६१।। 
श्रीगहिनीनाथांनी त्यांचे शिष्योत्तम श्रीनिवृत्तिनाथ यांना आदिगुरू 
श्रीशंकरापासून प्राप्त झालेला आत्मबोध - ते समाधिधन घेऊन 
त्वरित कलिग्रस्त जीवांना सोडविण्याची आज्ञा दिली. 
त्यागुर्वज्ञेनुसार आधीच कनवादू असलेल्बा श्रीनिवृत्तिनाथांनी 
त्यांच्या श्रीज्ञानदेव या परमशिष्याकडून गीतार्थ प्रकट करण्याच्या 
निमित्ताने श्रीज्ञानदेवी हा प्रासादिक ग्रंथ कलिग्रस्त जीवांचा उद्धार 
करविण्यासाठी प्रकट केला. श्रीज्ञानेश्वरी ही वस्तुत: श्रीनिवृत्तिनाथरूपी 
मेघाने आर्त जीवांवर केलेली अमृतवृष्टीच होय. म्हणुन श्रीज्ञानदेवीचा 
भावार्थ उमगण्यासाठी मुव्गत आपण या संतांचे त्यांच्या कृपाक्॒पणासाठी, 
तसेच त्यांच्या दयाद्द्र दृष्टिकोनासाठी सर्वभावाने ऋण मानले पाहिजे. 


पूर्व 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 
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गीता व ज्ञानेश्वरीचे महिमान 


ज्ञनेश्वरी हा ग्रंथ श्रोगोपालकृष्णांच्या अंतरंगीचे बोल गीतेच्या 
माध्यमाद्वारे प्रकट करतो. खरे तर तत्त्वत: या ग्रंथात व गीतेत तसा 
कोणताच भेद नाही. म्हणून श्रीज्ञानेश सांगताहेत की: 
मूल ग्रंथीचियां संस्कृता- | सवें नीट पढतां। 
अभिप्रायें मानलिया उचितां | 
कवणीं भूमिका तैं नेणवें।॥१०-४३ | । 
तैशीं देशी आणि संस्कृत वाणी । 
एका भावार्थाचियां सुखासनीं | 
शोभती तैं आयणीं। चोखटा आईकां | ।४५ || 
तीरें संस्कृताची गहनें। तोडौनि मज्हाटियां शब्दसोपानें। 
रचिली धर्मनिधानें | निवृत्तिदेवें । ।११-९ ।। 
म्हणौनि भलतेणें एथ नाहावें | प्रयागमाधव विश्वरूप पाहावें। 
येतुलेनि संसारा देयावें। तिछोदक | १० || 
गीता व ज्ञानेश्वरी हे दोन्ही ग्रंथ म्हटले तर संपूर्ण स्वतंत्र व 
म्हटले तर एकमेकांना पूरक असे आहेत. श्रीज्ञानदेव मात्र असेही 
म्हणतात की ज्ञानेश्वरी हा गीतेवर केलेले देशीकार लेणे म्हणजे प्राकृत 
मराठी भाषेतील रचनारूपी अलंकार आहे. हा चढवल्याने गीतेचे 
मु्चे अतीव सौंदर्य अधिकच खुलून आले आहे. गीतार्थग्रंथनमिषे 
श्रीज्ञानदेवांकरवी श्रीनिवृत्तिनाथांनी कल्िपीडित जीवांना धर्मनिधान 
- परमश्रेयस - प्राप्त व्हावे म्हणून रचलेला हा ज्ञानदेवीरूप सोपान 
आहे. तो जीवांस सहजच मुक्ताई ची भेट घडवून देतो ! 
गीतेतील संस्कृत भाषेचे दुर्गम वाटणारे कडे तोड़ून श्रीनिवृत्तिदेवांनी 
सामान्य जीवांकरता ही ज्ञानदेवीची गड्जा प्रकट केली आहे. वाटेल 
त्याने हिच्यात मनसोक्त डुंबावे, स्नान करावे, पवित्र व्हावे आणि 
प्रयाग-माधव-विश्वरूपाचे दर्शन घेऊन संसारास हिच्याच जव्डने 
तिलोदक द्यावे अन मुक्त व्हावे असा हिचा महिमा आहे. आणि 
ज्ञानदेवांनीही ती अक्षरगड़ा प्रकटवितांना केवढे शब्दलाघव वापरले 
आहे, ते पहा व नीट अवधान द्या! 
माझा मराठाचि बोलु कवतिकें | परि अमृतातेंहीं पैजा जिंके | 
ऐसी अक्षरेंचि रसिकें। मेलविन | ।६-१४ | | 
तस्हीं अवधान एकलें दीजे। मग सर्व सुखासी पात्र होईजे। 
हें प्रतिज्ञोत्तर माझें। उघड आईका | ।९-१।। 
अहो अलुमालु अवधान देयावें। 
इतुलेनि आनन्दरासीवेरी बैसावें। 
बाप श्रवणणेंद्रियां दैवें। घातली माल ।।९-५३४ ।। 
“मह्हाटी प्राकृत भाषेत ही ग्रंथरचना केली असली तरी तिचे 
रब्द अमृतालाही जिंकणारे आहेत. अनन्त गब्बब्रह्न व वेदान्ताचे जे 
साररूपी सव्वालक्ष इलोकांचे महाभारत आहे, त्याच्यांतील सार अशी 
मोहमहिषाला मुक्ती देणारी सातशों इलोकरूपी भगवतीच तशी ही 
सप्तशती श्रीगीता संस्कृतात आहे.” 


तिचा ग्रंथार्थ गुरुकृपने श्रीज्ञानदेवांनी आपल्या ज्ञानेश्वरी या ग्रंथात 
प्राकृत मराठी भाषेत लोककल्याणार्थ प्रकटविला आहे. त्याकडे 
अवधान द्यावे व सर्वसुखाचा कुंभ प्राप्त करून घ्यावा अशी त्यांची 
उघडउघड प्रतिज्ञा आहे. 

“साधे सोपे अवधान दिल्याने महासुखाच्या आनंदराशीवर 
लोन्ण्याचे सुदैव या ग्रंथश्रवणामुल्ठे लाभते. याचे श्रवण करणे म्हणजे 
कर्णेंद्रियांना दैवयोगे हत्तिणीने मा घालून राज्यपद अकस्मात मिव्ववून 
देण्यासारखेच आहे.” 

जिहीं आत्मबोधाचियां आवडी | केली स्वर्गसंसाराची कुर्वंडी। 

तैंवाचूनि एथिंची गोडी। नेणती आणिक ||६-२८ || 

जैसा वायसीं चंदु नोलखिजे। तैसा प्राकृती हा ग्रंथु नेणिजे। 

आणि तो हिमांशु जेवीं खाजें। चकोराचें | ।२९ । | 

तैसा सज्ञानासी तहीं हा ठाओ। आणि अज्ञानारीं आन गांवों। 

म्हणौनि बोलावेयां पाहो। विशेख नाहीं। |३० || 

ज्ञानदेव असेही सांगण्यास विसरत नाहीत की ज्यांनी आत्मबोध 

व्हावा म्हणून स्वर्गसंसार ओंवाद्बून टाकले आहेत, त्यांनाच या ग्रंथाची 
खरी गोडी कछ्ेल, 

“हिमांशु जसा चकोरासाठीच खाऊं असतो, तसा हा ग्रंथ सुज्ञ 
जनांसाठीचा मेवा आहे. अज्ञ जनांना याची गोडी कछत नाही. चंद्र 
जसा नेत्ररोग्यास ओठखता येत नाही, त्याप्रमाणे संसारासक्त जनांस 
या ग्रंथाची खरी ओछख होणे मोठे अवघड आहे. याहून अधिक 
काय सांगावे ! बुद्धीला कलुण्यास कठीण असा हा विषय आहे.” 

पण निवृत्तिकृपेने ज्ञानदेव त्यात अवगाहन करूँ शकले आहेत. 
म्हणून ते म्हणतात की: 

तैंबुद्दी कवलितां सांकडें। म्हणौनि बोलीं विपायें सांपडें | 
परि निवृत्तिकृपाउजियेडें। देखैन मी | ।६-३२ || 
जैं दिठीही न पविजें। तैं दिठीवीण देखिजे। 
जहीं अतिंद्रिय लाहिजे। ज्ञानबल | ।३३ ।। 
तैसीं सद्दुरुकृपा होये। तज्हीं करितां काय आपु नोहे। 
म्हणौनि तैं अपार मातें आहे। ज्ञानदेओ म्हणे। ३५ |। 
तेणें कारणें मी बोलेन | बोलीं अरूपाचे रूप दावीन। 
अतींद्रिय परि भोगवीन | इंद्रियांकरवीं | ।३ ६ । | 
ज्ञानदेओ म्हणे मी चाडें। सह्ठुरूं केला कोडें। 
माथां हात ठेविला तैं फुडें। बीजचि वाइलें | ।४९२ | । 
म्हणौनि येणें मुखखें जैं जैं निगे। 
तैंसंतांच्या हृदयीं लागे। ..3।।४९३।। 
मुब्गंत गीतार्थ साधारण बुध्दिगम्य विषय नाही. हा विषयच वाणी 
जेथे विराम पावते अशा त्या नि:शब्द शारदेच्या प्रांतातला आहे. असे 
असले तरी श्रीनिवृत्तीनाथांचा कृपाहस्त मस्तकी असल्यामुक्ठे 
ज्ञानदेवांच्या मुखांतून हे महाटी शब्दांकित असे अमृतरसालाही 
लाजविणारे बोल बाहेर पडताहेत. 


पूर्व 


योगदा श्रीज्ञनेश॥री[.[..[...- १५.5 प्रथम स्कंध -(१-७उन्‍्मेष) 
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श्ेत्यांनी पूर्ण अवधानपूर्वक त्यांच्या बोलांत आपले चित्त गुंतविले 
तर त्यांनी दाखविलेले अरूपाचे रूप पहायला मिकेल. अतीन्द्रिय 
आनंद इंद्रियांनासुध्दां भोगायला मिल्लेल. तो आनंद उपभोगण्यासाठी 
इंद्रियांत आपापसांत अहमहमिका निर्माण होईल, जीवाला ते बोल 
आनंदराशी प्राप्त करुन देतील. संतांचे हृदय तर या बोलांनी अति 
प्रसन्‍न होईल असे श्रीज्ञानदेवांचे उघड प्रतिज्ञोत्तर आहे. 

हे बोल, या स्वर्गीय स्वरधुनी ऐकण्याचा योग म्हणजे मोक्षरूपी 
हत्तिणीच्या सोंडेंतील ब्रह्मानंदरूपी माठच | श्रवणेंद्रियांचे भाग्य उघडले 
अन ही माछठ अवधानाच्या मार्गने आपल्या गल्यांत पडली तर केवढे 
आपले भाग्य! ही माव्ठ ग्ठयांत पडतांच जीवाला स्वानंदसाम्राज्याच्या 
सुखसिंहासनावर अभिषेक होतो !! 
श्रीगीतेची थोरवी:::: 

गीतामाहात्म्य 

सर्व जीवांना साक्षात्कार व्हावा या उद्देशाने जी ज्ञानेश्वरीची रचना 
केली आहे; गीता जिचे मूठ आहे; तत्संबंधी ज्ञानेश असे 
म्हणतात की : 

एवं जैं महाभारतीं। व्यासें अप्रांतमति। 

भीष्मपर्वी शांती। म्हणितली कथा | ।१३-११५३ || 
तो कृष्णार्जुनसंवादु। नागरीं बोलीं विशदु 
सांगो दाऊं बंधु | वोवियेचा । ११५४ || 
खेचराचियाही मना। आणी सात्त्विकाचा पान्हा। 
श्रवणासवें सुमना। समाधि जोडे | ।११५८ | 
तैसा वाग्विलासु विस्तारूं। गीतार्थे विश्व भरूं। 
आनंदाचे आवारूं। मांडूं जगां। ।4१५९ || 

फिटो विवेकाची वाणी | हो काना मना जिणी | 
देखो आवडे ते खाणी | ब्रह्माविद्येची ।११६० ।। 
दिसो परत्तत्त्व डोलां | पाहो सुखाचा सोहोला। 
रिगो महाबोधसुकाला- | माजीं विश्व ।।११६१ || 
आणि ग्रंथोपजीविये | विडोषें लोकीं इये | 
दृष्टादृष्ट विजयें। होआवे जी।।१८००।। 

“या ज्ञानदेवीरूप वाग्विलासाने संपूर्ण विश्वात गीतार्थ भरो; ज्यांच्या 
बुद्धीचा ठांव लागत नाही अशा महामती व्यासांच्या वाणीतून 
महाभारताच्या भीष्मपर्वी श्रीकृष्णार्जुनांची जी गोठी झाली, ती नागर 
बोली, प्राकृत ओवीरूप प्रबंधातून समजून येऊन खल्प्रवृत्तीच्या 
जीवांनाही सात्त्विकतेचा पान्हा फुटो; ही कथा ऐकताक्षणीच घु-मन, 
शुद्दागती, अनिंदक व अनन्यगती अशा श्रीहरिभक्तांना समाधि 
लाभो; सर्व विश्वात ब्रह्मानंदाची खाणच उघडो; परमतत्त्वाचा साक्षात्कार 
होऊन संपूर्ण विश्वच महाबोधात बुडून जावो. ” 

अनन्त अशा उाब्दब्ह्याची गीतासंपुष्टात सांठवण केलेली आहे. 
म्हणुन श्रीज्ञानदेव म्हणतात: 


तैसें शब्बब्रह्म अनंत। जालें सवालक्षु भारत । 
भारताचें शतें सात। सर्वस्व गीता ।।१८-१६६१॥।। 
तेयांही सातां शतांचा। इत्यर्थु हा इलोक शेषीचा। 
व्यासशिष्य सञ्जयाचा | पूर्णोद्गारु हा ।।१६६२ || 
म्हणौनि मनें कायें वाचा। जो सेवकु होईल इयेचां। 
तो स्वानन्दसाम्राज्यीचा। चक्रवर्त्ती करी ।१६६७ | | 
तैसें पहिलें आणि सरतें। इलोक न म्हणावें गीतें। 
जुनीं नवीं पारिजातें। असती काईं।।१६८० || 
आणि इलोकां पाडुं नाहीं। हें कीर समर्थू काईं। 
एथ वाच्य आणि वाचकुही | भागु न धरी ।।१६८१॥।। 
जैं इयें शास्त्री येकु | श्रीकृष्णचि वाच्य वाचकु | 
हें प्रसिद्ठी जाणे लोकु | भलतेही | ।१६८२ || 
एथ अर्थ तैंचि पाठें। जोडे येवढेनि धटे। 
वाच्य वाचक एकवटोें। साधितें शास्त्र ।।१६८ ३ |। 
म्हणौनि मज काहीं। समर्थनीं आतां विषो नाही। 
गीता जाणा हे वाड्मयी। श्रीमूर्त्ती प्रभूची |।१६८ ४ || 
अशा या गीतेचा संपूर्णतेचा निदर्शक असा इलोक म्हणजे अठराव्या 
अध्यायाअंतीचा व्यासशिष्य सञ्जयाचा पूर्णोद्वार: 
यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर:। 
तत्र श्रीविंजयो भूति्शुवा नीतिर्मतिर्मम |।१८-७८ || 
या एकाच इलोकात संपूर्ण गीतेचे सार आहे. श्रीज्ञानदेव म्हणतात 
की “गीतेचे इलोक एकापेक्षां एक उत्कृष्ट आहेत. त्यांच्यात निवड 
करणे सुज्ञांस कठीणच ! त्यांतून हे लोक आत्मबोध करून देणारे 
असल्बाने त्यांच्यात पूर्व-उत्तर अनुक्रम - पहिला, नंतरचा, अखेरचा 
- असा लावणे शक्य होत नाही. इलोकांमध्य कमीजास्तपणा - विषमता 
पण नाही. कारण वाच्य व वाचक दोघेही श्रीकृष्णपरमात्माच आहे. 
एवंच काय ! श्रीगीता ही श्रीहरीची साक्षात वाड्मयी मूर्तीच आहे. 
श्रीगीतेचे महिमान पुढे ऐका: 
तैसें हें गीतेचे दुभतें। वत्स करूनि पार्थातें | 
दुभिनली जगापुरतें। श्रीकृष्ण गाय | ।१८-१६८९ || 
कां जैं श्रवणें पाठें अर्थ।गीता नेदी मोक्षाआरौतें । 
समर्थु दाता कोण्हांतें। नास्ति न म्हणे।।१६९४ || 
म्हणौनि जाणतेयां सवा। गीताचि एकी सेवा। 
काईं कराल आघवां। शास्त्री येरी ।।१६९५ || 
“गीताशास्त्राच्यायोगेच इतर शास्त्रांतील सर्व लभ्यांश मिढ्ूं 
शकतो; तर मोक्षदानी अशा या श्रीगीतेव्यतिरिक्त इतर शास्त्रांचे सेवन 
करण्याची काय आवश्यकता ! त्यातूनही इतर शास्त्रांना अधिकारीभेद, 
साधनचतुष्ट्य, इ. गोष्टींची जरूरी असते. त्याशिवाय त्यांचे यथार्थ 
अवलोकन करता येत नाही. पण श्रीगीतेच्या श्रवणाने, पाठांतराने 
किंवा अर्थ समजण्याने, यांपैकी कोणत्याही एका पण पद्धतीने मोक्षापेक्षा 
काहीही कमी मिठत नाही. इतर शास्त्रे केवन व्युत्पन्नमती अधिकारी 
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पुरुषासच उपयुक्त ठरतात. तसे येथ नाही. त्याचप्रमाणे इतर शास्त्रे 
त्यांच्या अभ्यासाने जे फल्ठ मिव्डयला हवे होते, ते दिल्यावर निवृत्त 
होतात. पण श्रीगीतेचे तसे नाही. मोक्षदानी गीताशास्त्र हे साधन 
तसेच साध्य असल्याने आणि श्रीगीता व परमात्मा यांत अभेद 
असल्याने, परमभक्तीचे अवश्यमेव फल दिल्यनंतर हे गीताशास्त्र 
निवृत्त होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.” 

गीतेचा प्रसाद व पसायदान 

परमानन्दाचे एक लक्षण संत श्रीकबीराने “दिन विन बढत 
सवायो।” म्हणजे तो प्रतिदिनी सव्वापटीने वाठत असतो असे सांगितले 
आहे. गीताभ्यासाचा आनंदही त्याच प्रतीचा आहे. तो दिवसेंदिवस 
वाढतच जातो. कमी कधीही होत नाही. असा आनंद देणारी परमभक्ती 
हे गीतेचे फछ आहे. म्हणुन ज्ञानेश म्हणतात: 

आणि कृष्णार्जुनी मोकली | गोठी केली निराली | 

तैं व्यासें दाविली करतलीं। घेवों ये एसी | ।१८-१६९६ | । 
बालकांतैं वोरसें | मायें जेवऊं बैसे | 

तेब्हेली तेयां ठाकती तैसे। घांस करी ।।१६९७ |। 
तैसा प्रबंधु हा श्रवरणी। छागतखेवों समाधि आणी | 
आइकलेयां वाखाणीं। वेसन न लवी ।। १७४४ | | 

हे स्वानंदभोगाची सेल | भलतेयांसीचि देईल | 
सर्वेद्रिये पोसवील। श्रवणाकरवीं | । १७४७ || 
तैसें अध्यात्मशास्त्रीं इयें। अंतरंगचि अधिकारिये। 
येरी लोकु वाक्चातुर्य। होईल सुखिया १७४९ ।। 
किंबहुना सर्वसुखी | पूर्ण होऊनि तिहीं लोकी | 
भजिजो आदिपुरुखीं। अखंडित।।१७९९।। 

एथ म्हणे श्रीविश्वेशराओ | हा होईल दानपसाओ। 
एणें बरें ज्ञानदेओ | सुखिया जाला | । १८०१ ।। 

“अशा या श्रीगीतेत अनंतमती श्रीव्यासांनी केवव सातशे इलोकात 
संपूर्ण महाभारताचे सार तव्हातावर आंवब्ठ दिसू शकेल अशा रीतीने 
आणले आहे. त्याचे लहान लहान घांस करुन माउली श्रोत्यांस भरवत 
आहे. या ग्रंथरूपी अमृताच्या सेवनाने श्रोत्यांस सर्वसुख मिद्वून त्यांनी 
पूर्णत्व मिव्ववावे व अखंडितरीत्यां आदिपुरुषाची भक्ती करावी. या 
ग्रंथाच्या आधाराने भूलोकींच्या जीवांनी विजय म्हणजे अर्जुनाप्रमाणे 
श्रीहरीच्या सन्मुख होऊन देव-भक्त एकच या त्रिपुटीविरहित अवस्थेत 
त्याचे दर्शन घ्यावे, असे श्रीनिवृत्तिदेवांनी - विश्वेशरावाने - श्रीज्ञानदेवांस 
प्रसाददान दिले; जेणेकरून श्रीज्ञानदेवांस अत्यंत 
सुख झाले. ” 

ज्ञानेश्वरी आपणांस अवगत व्हावी, या इच्छेने प्रेरित होऊन आपण 
ही सर्व भूमिका अवलोकन केली. त्यानिमित्ताने गीतेचे श्रेष्ठत्व व 
अलौकिकत्वही आपल्या नजरेसमोर मूर्त झाले. साक्षात प्रभूची वाड्मयी 
मूर्ती असे गीतेस ज्ञानदेवांनी गौरविले आहे. 
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ही मूर्ती मह्हाटमोब्व्या साजशुंंगाराने नटविण्याचे अभिजात 
कौरल्ब त्याच्याकडे आहे, हे पण आपणांस त्यांच्या या ओव्यांच्या 
आधारे जाणवत आहे. ज्ञानेश्वरांनी आपल्या नाथपरंपराप्राप्त गुरुधनाचा 
सर्वसामान्य जीवांसाठी विनियोग करण्यासाठी गीताच का निवडली 
याचे थोडे स्पष्टीकरण त्यांनी गीतेचा जो गौरव ज्ञानेश्वरीमध्ये गायिला 
आहे, त्यावरून लक्षात येते. त्यांना सर्वाना संपूर्ण करावयाचे आहे, 
म्हणून जे परमहंसांच्या आवडीचे बागडण्याचे तीर्थ आहे, ते हे 
गीताशास्त्र आपल्याल ही त्यानी मुक्त करून दिले आहे. 

35 पूर्णमव: 3 
पूर्णत्व 
यासाठी ते म्हणतात: 
जैं उपनिषदांचे सार। सर्व शास्त्रांचे माहेर | 
परमहंसीं सरोवर | सेविजे जैं।।१८-१८०७ || 
पुढुती पुढुती पुढुती। इया ग्रंथपुण्यसंपत्ति | 
सर्वसुखी सर्वभूतीं। संपूर्ण होईजो | १८०९ | । 

“एवं सर्व उपनिषदांचे जे सार व सर्व शास्त्राचे जे माहेरच आहे; 
ज्या मानससरोवरात परमहंस योगी आनंदाने क्रीडा करीत असतात; 
अशा अष्टादश अध्यायरूपी श्रीभगवद्वीतेचा हा अमृतरसाने भरलेला 
कुंभ श्रीज्ञानदेवांनी रचलेल्बा ज्ञानदेवीच्या रूपाने प्रकट झाला आहे. 
या ग्रंथाच्या पुण्याईच्या अपार बलाने सर्व भूतमात्रांस सकलसुखनिधान 
श्रीहरी परमात्म्याचा साक्षात्कार होवो व ते उत्तरोत्तर चढतावाढता 
आनंद उपभोगत पूर्णत्वास प्राप्त होवोत, असा आशीर्वाद 
ज्ञानेश्वमाउलीने श्रीआदिनाथसांप्रदायिक अशा त्यांच्या श्रीगुरु 
निवृत्तिनाथांच्या कृपाप्रसादाच्या बव्ठवर सर्व कन्ठिकन्तु भूतांना 
दिला आहे. हे जे पूर्णत्वाचे निधान त्यांनी आपल्याला बहाल केले 
आहे, त्याची व्याख्या “# पूर्णमद: | पूर्णमिदम्‌। पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।। ”अशी केली जाते. 

“हे पूर्ण आहे; हे ब्रह्मतत्त्व आहे; यातूनच संपूर्ण विश्व निर्माण 
झाले; तरीही ते ब्रह्म पूर्वी होते तसेच्या तसेच पूर्ण राहिले. ” 

पूर्णत्व कसे असते त्याचा पूर्णावस्थेचा द्योतक असा एक दृष्टांत 
श्रज्ञानदेवांच्या शब्दात पाहू या: 

देऊलाच्या कामा कलसु। परमु गड्ढे सिंधुप्रवेशु | 
कां सुवर्णसिद्ठी कसु | सोलावा जैसा | ।१८-९८१।। 
तैसें आपुलें नेणणें। फेडी जैं कां जाणणें। 

तैंही गिलूनि असणें। ऐसी जैं दशा | ९८२ ।। 
तियेपरौतें कांहीं। निफजणें एथ नाहीं। 

म्हणौनि म्हणिपे पाही। परमसिद्धी तैं।।९८३ ।। 

“देवव्गचे बांधकाम जसे कव्साने पूर्णत्वास जाते; गंगेला 
सिंधुप्रवेशाने जशी परमसीमा प्राप्त होते; सुवर्ण शुद्ध करतांना जशी 
सोब्ठव्या कसास पोहोचल्बाने परिपूर्णता येते; त्याचप्रमाणे आत्मसुखाला 
वंचित अशा अज्ञानी पुरुषाचे अज्ञान नष्ट होऊन त्याला ज्ञान प्राप्त 
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होणे व ज्ञानाचाही आत्मतत्त्वात “सो5हम्‌ तेही अस्तावले” अशा 
दशेत निरास होणे, हीच जीवात्म्याची खरी पूर्णावस्था होय. हिलाच 
परमसिद्धी म्हणतात.” 

यापूर्णावस्थेत जीवात्म्यास अद्वयभक्ती, अद्वैतभक्ती, अभेवभक्ती, 
ज्ञानभक्ती, पराभक्ती, स्वसंवित्ति, शक्ति, परमभक्ति, सहजाभक्ति, 
नैष्कर्म्यस्रिद्वी, इ. विविध नामाभिधानांनी प्रसिद्ध असलेली संयोगावस्था 
प्राप्त होते. 


योगसिद्धी 

जीवाशिवाचे जे हे ऐक्य घड़ून येते; जो हा एकमेवाद्ितीय योग 
प्राप्त होतो; त्याविषयी श्रीज्ञानदेवांच्या पुढील ओव्या प्रसिद्ध आहेत. 
ही अवस्था कशी असते, पहा: 

तैसा मी वांचौनि कांहीं। तेयां तेयांही सगट नाहीं। 

हे चौथी भक्ती पाही | माझी तो लाहे।।१८-११११।। 

येर आर्त जिज्ञासु अर्थी। हे भक्ती जिहीं पंथीं। 

तैं तिन्हीं पावोनि चौथी । म्हणत आहो।॥१११२ || 

येहवी तिजीं ना चौथी। हे पहिली ना सरती। 

पैं माझिया सहजस्थिती। भक्ती नांव।।१११३ |। 

भक्ती, भक्ती म्हणून जिचा गौरव केला जातो; जी विविध नामांनी 

ओन्‍्ठखली जाते; अजाणतेपणी जी ज्ञान, कर्म व योग यांच्याहून कांही 
वेगव्छीही समजली जाते; ती खरी कशी असते, याचे सुंदर चित्र 
ज्ञानदेवांनी येथे प्रकट केले आहे. भगवंताच्या या भक्तीचे स्वरूप 
त्यांनी स्पष्ट केले आहे, ते असे: 

“त्या भक्ताला त्याच्यासकट सगने विश्वच हरीमय दिसते. त्याला 
आपण भगवत्स्वरूपच दिसतो व त्याचा अहंकार नाहीसा होतो.असे 
ज्या अवस्थेला चौथी भक्ती म्हणून गौरवतात, ती त्याला प्राप्त होते. 
आर्त, अर्थार्थी व जिज्ञासू यांव्यतिरिक्त ज्ञानी भक्तांची ही भक्ती 
वैरिष्ट्यपूर्ण आहे. म्हणून मी हिला चौथी भक्ती असे म्हणतो आहे. 
वास्तविक पाहता भक्तीचे पहिली, दुसरी किंवा तिसरी असे प्रकारच 
नसतात. भक्ताच्या माइयात होणाय्या सहज स्थितीलाब भक्ती 
असे खरे तर म्हणतात. ” 
भक्ती व ज्ञान 

भक्ती हा सहज प्रकाश आहे: 

जैं नेणणें माझें प्रकाशूनि। अन्यथ्वातें मातें दाऊनि। 
सर्वही सर्वी भजौनि | बुझावितसे |।१८-१११४ | | 
जो जेथ जैसें पाहों बैसें। तियां तेथ तैसेचि असे। 
हें उजिवडे कां दिसे। अखंडे जेणें ।१११५ || 
सप्नीचे दिसणें न दिसणें। जैसें आपुलेनि असिलेंपणें। 
विश्वाचें आहें नाहीं जेणें। प्रकाशे तैसें।।१११६ || 
ऐसा सहजु माझा। प्रकाशु जो कपिध्वजा। 

तो भक्ती या वोजा | बोलिजै गां।। १११७ | | 


तैसें सर्वत्र मीचि मियां। घेपतसे भक्ती इयां। 
परि दृश्यत्वें हें वायां। अज्ञानवशें | ।११२४ || 
“माइयाच प्रकाशाने प्रकटणान्या विश्वाभासाला सत्य मानून मला 
विसरायला लावणारे अज्ञान जेव्हा सर्वातर्यामी असलेल्या मला 
जाणल्बाने नष्ट होते; माइयावर आभासरूप दिसणाय्या वस्तुजातातील 
मी जेव्हा अखण्ड एकरसपणे दिसतो; स्वप्नांत वस्तुजात दिसणे 
किंवा त्यांचे नाहीसे होणे जसे स्वत:च्या अस्तित्वावर अवलंबून असते, 
तसे या विश्वाचे होणेजाणे ज्या माइयामुके होते, त्या माइया स्वरूपीचा 
सहजसिद्ध असा जो ज्ञानप्रकाश आहे, तो जेव्हा प्राप्त होतो, 
तेव्हाच्या स्थितीला ज्ञान म्हणावे. भक्त, भक्ती व भगवंत हे एकच 
आहेत हे ज्ञानी भक्तास अनुभूतीने जाणवलेले सत्य असले. पण 
अज्ञानी भक्त भगवंताचे हे स्वरूप जाणत नाहीत.” 
तैं अज्ञान आतां फिललें। माझें द्रष्ट्रत्व मज भेटलें। 
निजबिंबी एकवटलें। प्रतिबिंब जैसें | ।१८-११२५।। 
पैं जेधवां ई असे कीडाल। लेधवां ईं सोनेचि अढल। 
परि तैं गेलियां केवल । उरे तैसें ।।११२६ || 
हां गां पुनवेआदि कांहीं। चंदु सावेव नाहीं। 
परि तिये दीं भेटें पाही। पूर्णता तेयां।।११२७ |। 
तैसा मीचि अज्ञानद्वारें। दिसे परि हस्तांतरें। 
मग द्रष्ट्रत््व तैं सरे | मियांचि मी लाभे | |॥११२८ || 
“वास्तविक पाहता आर्त, अर्थार्थी व जिज्ञासूंच्या कामनेचे 
फलस्वरूप म्हणुन मीच त्यांच्या वांछिलेल्या व मिव्ठलेल्या 
दुःखनिवारण,अर्थप्राप्ती व ज्ञानप्राप्ती यांच्या रूपाने असतो. पण ते 
भक्त अज्ञानी असून त्यामुठे हे जाणत नाहीत. परंतु हे अज्ञान जेव्हा 
जाते, तेव्हा भक्त उमगतो की प्रतिबिंब हे निजबिंबाचे जसे स्वरूप 
असते, तसेच भक्त व भगवंत हे वास्तविक एकच असून त्यांचे वेगढेपण 
केवठ आभासमात्र असते. सोन्यातील हीण गेल्यावर चोख सोने उरते; 
पौर्णिमेस चंद्र पूर्णत्वास गेलेला दिसतो, एरवीहीं तो तसाच असतो; 
अज्ञानामुने विश्वरूपाने वैविध्याने दिसणारा जो मी, तो, दृश्याभास 
सरल्यानंतर दृष्यास स्वतःच्या रूपाने गंवसतो. असा मीला 
मीच भेटतो.” 
म्हणौनि दृश्यपंथा-। अतीतु माझा पार्था। 
भक्तियोगु चौथा। म्हणितला गां।।१८-११२९ || 
येयां ज्ञानभक्ती सहज। भक्तु एकवटला मज। 
तो मी केवछ तुज। श्रृूतही आहे।।११३० || 
जैं उभूनियां भुजा। ज्ञानिया आत्मा माझा। 
हैं बोलिलो कपिध्वजा। सप्तमाध्यायीं। ।११३१।। 
“आर्त, अर्थार्थी व जिज्ञासू भक्तांची उपलब्धी दृश्यरूपाने 
मिणाय्या वांच्छित वस्तूत असते. मात्र दृश्यरूपापलीकडील जो 
भक्तिपंथ, त्यालाच मी चौथा भक्तियोग म्हणतो. कारण त्या भक्तांना 
होणारी उपलब्धी म्हणजे साक्षात मी स्वतःच असतो आणि तो मी 
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दृश्य वस्तूंसारखा नाही. अशा ज्ञानभक्तीद्वारे म्हणजे अद्वयभक्तीद्वारे 
वासहजभक्तीद्वारे माइयाशी एकरूप जालेला भक्त केवठ मीच होऊन 
असतो. अर्जुना ! तुला हे विदितच आहे. कारण मागे (सातव्या अध्यायांत 
-“उदारा: सर्व एवँ ते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌।... //७-१८ ॥।”) 
बजावून सांगितलेले स्मरतच असरशील की “ज्ञानी माझा आत्माच आहे.” 
अद्वैतात्मक भक्ती :::: 

अद्वैतभक्ती 

अशा ज्ञान्याच्या भक्तीस अद्वैत भक्ती म्हणून 

ज्ञानदेव वाखाणतात: 
ज्ञानियें इयेंते स्वसंवित्ति। म्हणती शैव शक्ती | 
आम्हीं परमभक्ती । आपली म्हणो गां।१८-११३३।। 
येयालागीं तो क्रमयोगी। मी जालाचि मातें भोगी। 
तारुण्य कां तरुणांगी। जियापरी | ।११४७ |। 
तैसा रूप होऊनि माझें। मातें क्रियेविण तो भजे। 
अलंकारु कां साहाजें। सोनियांतैं जेबवीं। । ११४९ || 
तैसी क्रिया कीर न साहे। तज्हीं अद्दैतीं भक्ती आहे। 
हें अनुभवाजोगे नोहे। बोला ऐसें ।।११५१।। 

“या ज्ञानभक्तीलाच ब्रह्मज्ञानी स्वसंवित्ति म्हणतात; तर शैव 
तिल्ा शक्ति म्हणुन संबोधतात. परंतु हे पार्था। मी तिला माझी परमभक्ती 
म्हणतो. ही भक्ती लाभलेला क्रमयोगी परमात्मरूप होऊन 
परमात्मसुख भोगतो. ज्याप्रमाणे तरुणी स्वत:च्या तारुण्याच्या मस्तीत 
राहते; सुवर्णाचे अलंकार जसे सुवर्णपण भोगतात; तसेच मदूप होऊन 
तो भक्त कोणतीही क्रिया किंवा उपचार न करतां मला भजतो. अद्देतांत 
क्रियांना - पूजादी उपचारांना जागाच नाही. तरीही अद्वैतात भक्तीची 
क्रिया जरूर आहे. हे बोलणे कदाचित समजणार नाही. परंतु अनुभूती 
घेणारासच त्याची सत्यता पटेल, ” 

ही अनुभूती कशी असते, ते सांगतांना ज्ञानेश काही लक्षणीय 
ओव्याचा संभार रचतात: 

तेधवां पूर्वसंस्कारछंदे। जैं काहीं तो अनुवादे। 

तेणें आब्ववलेनि वो दें । बोलतां मीचि । ।8८-११५२ | | 
बोलतेया बोलताचि भेटे। तेथ बोलिले हें न घटे। 

तैं मौन तंव गोमटें | स्तवन माझें | ।११५३ || 
म्हणौनि तेयां बोलतां। बोलीं बोलतां मी भेटतां | 
मौन होये तेणें तत्त्वतां। स्तवीं तो मातें।।११५४ || 

“असा मद्गूप झालेला तो माझा भक्तोत्तम पूर्वसंस्कारवश जे 
काही बोलतो, जी काही स्तोत्रे म्हणतो, मला जशी काही हांक मारतो, 
त्याला ओ देणारा व त्याच्या मुखातून बोलणारा मीच असतो. बोलणारा 
व ऐकणारा हे एकच असले तर बोलणे कसे उपजेल | ते तर मौनच 
होईल. अशा त्या गोमट्या मौनाने तो भक्त माझे स्तवन करतो. याप्रमाणे 


माझे स्तवन म्हणून जे बोल तो भक्त बोलतो ते असल्बाने, त्याचे ते 
असे करणे म्हणजे मौनरूपाने माझे स्तवन होते. ” 
तैसीचि बुद्वी कां दिठीं। जैं देखो जाय तो किरीटी। 
तैंदेखणेयां दृश्य लोटी। देखतेंचि दावी | ।१८-११५५ | | 
आरिसेया आदि जैसें। देखतेचि मुख दिसे। 
तेयांचे देखणें तैसें। मेलवी द्रष्टें ।११५६ | | 

“त्याचप्रमाणे बुद्धीने अथवा दृष्टीने जर तो काही अनुमान करील 
किंवा पाहूं जाईल, तर त्याला दिसणारे दृश्य बाजूला राहून त्यांत 
मीच दिसतो. ज्याप्रमाणे आरशांत पहाणाय्याला स्वत:चेच मुख दिसते 
वत्यायोगे द्रष्ट्याची स्वत:शीच भेट होते, त्याचप्रमाणे अशा भक्तास 
तो जे काही पाहील किवा अनुभविल, त्यांत त्याला स्वत:चेच व पर्यायाने 
माझेच दर्शन होते.” 

दृश्य जाऊनियां द्रष्टें | द्रष्टयासीचि जेैं भेटें। 

लैं येकलेपण न घटें। द्रष्टेपणाही | ।१८-११५७ | | 
तैसा मी होऊनि देखतें। तो घेऊं जाय दृश्यातें | 
तेथ दृश्य नेथिलें तैं। द्रष्टत्वेंसी |।११६१ | । 

“असे जेव्हा दृश्य जाजन द्रष्टेपण द्र॒ष्ट्यासच भेटते, तेव्हा 
द्रष्टा एकटा असतो तसाच राहतो व द्रष्टेपणाही जसाच्या तसाच 
राहतो. म्हणून असा भक्त मी झालेला असतो व जर तो दृश्य विश्वात 
काही पाहू लागला, करूं लागला किंवा अनुभवूं लागला, तर तो त्या 
दृश्यासह, पहाण्यासह, करण्यासह, अनुभवासह मदूप होतो.” 

रवि आंधारूं प्रकाशितां। नुरेचि जेवीं प्रकाइयता | 
तेवीं दृश्या नाहीं द्रष्टता | मी जालेयां ।।१८-११६२ || 
मग देखिजे कां न देखिजे। ऐसी जैं दशा निफजे। 
तैं तैं दर्शन माझें। सांचोकारें।। ११६३ | | 

“रवीने अंधारात प्रकाश पाडला की प्रकाइ्यता हा रवीचा गुण 
जसा नाहीसा होतो, त्याचप्रमाणे मदूप झालेल्या त्या भक्ताबाबत दृश्य 
वद्रष्टत्व ही उरत नाहीत. अशा भक्ताने दृष्टीने काही पाहिले अथवा 
नपाहिले तरी माझे खरे दर्शन त्यालाच होत असते.” 

म्हणौनि सर्व मी जालेपणें | ठेलें तेयां जाणेंयेणें। 

हेंचि गां यात्रा करणें। अद्यया मज | ।१८-११६८ | | 
गेलेयां भलतेउतां | उदकपणें पण्डुसुता | 

तरंगाचि उदकात्मता। न मोडेचि जेवीं ।।११७१।। 
तैसा मीपणें हालों ठेला। तो आघवेयाचि मज आंतु आला। 
इयां यात्रा होय भला। कापडी माझा।।११७२ || 

“तो अद्वयभक्त सर्वत्र मदूप झालेला असल्बाने तो कोठेही गेला 
तरी गेला असे होत नाही व कोठेही आला ते येणे होत नाही. अशी 
त्याची माइयाकरता होणारी तीर्थयात्रा होय. तरंग ज्याप्रमाणे पाण्याच्या 
पृष्ठढभागावर कसाही धावत गेला किंवा नाहीसा झाला तरी त्याचे 
उदकपण न मोडता तसेच राहाते, त्याचप्रमाणे जो मद्गूप झालेला 
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आहे व संपूर्णपणे माइयात प्रवेशला आहे, तो कोठेही गेला वा न गेला 
तरी त्याने माझी यात्रा केली असे होते.” 
त्याच्या कर्तृत्वाविषयी ज्ञानेश म्हणतात: 
आणि शरीरस्वभाववशें | काहीं एक करूं बैसे | 
तहीं मीचि तेवीं तेणें मिषें | भेटें तेयां। ।१८-११७३ ।। 
तेथ कर्म आणि कर्ता। हैं जाऊनि पण्डुसुता। 
मी आत्मेनि मातें पाहतां। मीचि होयें।।११७४ ।। 
दीपातैं दीपें प्रकाशिजे। तैं न प्रकाशणेंचि निफजे। 
तैसें कर्म मियां कीजै। तैं करणें कैंचें ।११७६ || 
तैं होतचि आहे। जैं करावें भाष जायें। 
ऐसें न करणेंचि होये। तेयाचे केलें | ।११७७ || 
क्रियाजात मियां जालेपणें। घडे काहींचि न करणें | 
तेयाचि नांव पूजणें। खुणेचें माझें ।११७८ | | 
म्हणौनि करतियां वोजा। न करणें कपिध्वजा | 
निफजे तेयां महापूजा। पूजी तो मातें।॥११७९ ।। 
“जर शरीरस्वभावामुन्ठे तो काही क्रिया, कार्य वा कर्म करत 
असेल, तर त्या त्या क्रिया-कार्य-कर्माच्या रूपाने मीच त्याला भेटत 
असतो. हे अर्जुना | यायोगे कर्ता व कर्म यातला भेद नाहीसा होऊन 
कर्ताही मीच व कर्मही मीच होतो. ज्याप्रमाणे एका दिव्यास दुसरा 
दिवा प्रकाश देऊं शकत नाही, त्याप्रमाणे जे कर्म मीच करतो, तेथे 
कर्तेपणा उरत नाही. कर्म आपोआप होत असते अन कर्तेपणा उरत 
नाही, असे भक्ताचे कर्म करणे हे नैष्कर्म्यच होते. ही नैष्कर्म्यावस्था 
हीच माझी खरी पूजा होय. अशा प्रकारे तो भक्त जे जे कर्म करतो, 
तेतेनैष्कर्म्य असल्यामुर त्याद्वारे तो माझी महापूजाच करतो.” 
महाबोधात रममाण झालेल्बा त्या भक्ताचे पुढे वर्णन करत ज्ञानदेव 
उद्बारतात: 
एवं तो बोले तैं स्तवन। तो देखें तैं दर्झान | 
अद्दया मज गमन। तो चाले तैंचि।।१८-११८० | | 
तो करी तेतुली पूजा। तो कल्‍्पी तो जपु माझा। 
तो असे तैंचि कपिध्वजा। समाधि माझी | ।११८१॥ | 
जैसें कनकेसीं कांकणें | असिजे अनन्यपणें। 
तो भक्तियोगें येणें। मासीं तैसा |।११८२ | | 
इयां अनन्यसिद्धां भक्तीं | इयें आधवीचि दृश्य जाती। 
मज आपणपेयां सुमती। द्रष्ट्यातें जाणें।।११८५ | । 
तिहीं अवस्थाचेनि द्वारें। उपाधि उपाहिताकारें। 
भावाभाव सफुरें। दृश्य जैं हें।।११८६ |। 
तैं हें आधवेंचि द्रष्टा। ऐसां बोधाचा माजिवठा | 
अनुभवाचां सुभटा। धेंडा तो नाचे ।।११८७ |। 
“परत सांगावयाचे तर असा भक्त जे काही बोलतो, ते माझे 
स्तवन असते; जे काही तो पाहातो, त्यांत माझे दर्शन घेणे असते; 


त्याचे चालणे हे माझी यात्रा करणे होय; तो जे काही करतो ती माझी 
पूजा असते; तो जो संकल्प करतो, तो माझा जपच असतो; एवढेच 
काय! पण तो जेथे कोठे ज्या काही स्थितीत अस॒तो, तीच त्याची 
समाधीची अवस्था होय/// हीच सहजसमाधी आहे. ज्याप्रमाणे 
सुवर्णकंकण सुवर्णाशी अभिन्न असते, तसाच माझा भक्त या 
भक्तियोगाने माइयाशी अभेद असतो. ” 

“या अनन्यभक्तीद्वारे तो सिद्धी पावून सर्व दृश्यजातात मला 
पाहातो. जागृती-स्वप्न-सुषुप्ति या तिन्ही अवस्थातून स्थूल, सूक्ष्म 
व कारण या तिन्ही देहांच्या उपाधीच्या आकाराने व विश्व-तैजस- 
प्राज्ञया तीन सोपाधिक जीव-चैतन्यांच्या रूपाने व उत्पत्ति-स्थिति- 
नाशाच्या रूपाने जे हे दृश्य अनुभवास येते, ते अवधेच मी आहे - 
“बासुवेव: सर्वमिती ”- अशा अनुभूतीच्या मदाने मत्त होऊन मद्गूप 
झालेला तो भक्त मस्तीत नाचतो-गातो -बागडतो-खेव्ठतो- विहरतो. ” 
जीवनमुक्ती म्हणतात ती हीच ! 

“वासुदेव: सर्वम्‌” 
मी कोण आहे याची साक्षात अनुभूती घेणाय्या त्या भक्ताचे वर्णन 
अत्यंत हृदयंगम शब्दात करतांना ज्ञानेश असे म्हणतात की: 
तैसीं जैं काहीं आथिनाथि- | पणें जैं होय स्फूर्ती | 
तैंज्ञाताचि भी हें प्रतीति। होऊनि तो भोगी ।१८-११९२ ।। 
जाणें अजु मी अमरु | अक्षयु मी अक्षरु | 
अपूर्वु मी अपारु। आनन्दु मी ।।११९३।। 
अचलु मी अच्युतु। अनन्तु मी अद्दैतु। 
आश्यु मी अव्यक्तु | व्यक्तुह्ी मी ।।११९४ |। 
ईश्य मी ईश्वरु। अनादि मी अमरु। 
अभय मी आधारु। आधेय मी ।।११९५।। 

“या विश्वात जे काही आहे व नाही या रूपाने ज्ञेयाचे ज्ञान होते, 
त्या ज्ञेयाचा व्यष्टिज्ञाता जीव जो मी म्हणून असतो, तोच त्या ज्ञेयाचा 
समष्टिज्ञाता ईश्वर म्हणून आहे आणि तो मीच या प्रतीतीने हे सर्व 
दृश्यजात तो भक्त उपभोगतो. ईश्वर तो मीच अशी ही अनुभूती त्या 
भक्तास येते. ” 

तो भक्त जाणत असतो की “जे परमात्मतत्त्व अज, अजर, 
अक्षय, अक्षर, अपूर्व, अपार, आनन्दघन, अचन, अच्युत, अनन्त, 
अद्दैत, आद्य, अव्यक्त आणि व्यक्तही, ईश्य व ईश्वर, अनादी, अमर, 
अभय, आधेय व आधाररूप असे आहे, ते सर्व मीच आहे.” 

स्वामी मी सदोदितु |सहजु मी संततु। 

सर्व मी सर्वगतु। सर्वातीतु मी।।१८-११९६ || 
नवा मी पुराणु। शून्यु मी संपूर्ण । 

स्थूलु मी अणुरेणु। जैं काहीं तैं मी।।११९७।। 
अक्रियु मी एकु । असंगु मी अशोकु। 

व्याप्यु मी व्यापकु। पुरुषोत्तमु मी ।११९८ || 


पूर्वंग 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 
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अशब्दु मी अश्रोत्नु। अरूपु मी अगोत्ु 
समु मी स्वतंत्रु। ब्रह्मु मी परु।।११९९ |। 
त्याची अनुभूती अशीही असते की, “मीच सदाकावचा स्वामी 

आहे; मी सतत आहे; मी सहजस्वरूप आहे; सर्वरूपाने मीच विछसत 
आहे; सर्वातर्यामी मीच आहे; सर्वापलीकडील तत्त्व तेही मीच आहे; 
नित्यनूतन विश्वही मीच आहे; आदि पुराणपुरुषही मीच आहे; स्थूत्ठ 
व अणुरेणू सर्व काही मीच आहे; मीच एकमेवाद्व्तीय पुरुषोत्तम आहे; 
मीच अक्रिय आहे; असंग व अशोक असा मीच आहे; सर्व व्यापलेला 
व व्यापणाराही मीच आहे; अशब्द व अश्रोत्र असाही मीच आहे; 
अरूपाही मीच आहे; अगोेत्रही मीच आहे; समही मीच आहे; स्वतंत्रही 
मीच आहे; ब्रह्मही मीच आहे; आणि परमात्मा तोही मीच आहे. ” 

ऐसें आत्मत्वें एकें मातें। इयां भक्ती जाणे निरुते। 

आणि इयां बोधां जाणणें तैं। तैंही मीचि जाणें।।१८-१२०० || 

तेयां अद्ययपण आपलेयां। जाणती ज्ञप्ति जैं धनंजया | 

तैं ईश्वरूचि मी हें तेयां। बोधासीं ये  ।१२०४ || 

मग द्वैताद्वैतातीतु। मीचि आत्मा एकु निश्ांतु। 

हैं जाणौनि जाणणें जेथु | अनुभवीं रिगे ।।१२०५ | | 

तैसा मी तो हें जैं असें। तैं स्वानंदानुभवैकरसें 

कालवौनि प्रवेशें। मजचि माजीं।|१२०९ || 

आणि तो हें भाख जाये। तेथ मी हें कोण्हासीं आहे | 

ऐसा मी ना तो तिये समाये | माझांचि रूपी | । १२१० । | 

“याप्रमाणे माइयाशी एकरूप झालेला तो भक्त निश्चित जाणत 
असतो. तसेच हा जो बोध त्याला होत असतो, त्यामागची जी जाणीव 
असते, तीही मीच आहे हे तो जाणत असतो. या अद्वयबोधाची जी 
अशी ज्ञप्तिमात्र अवस्था वा ईश्वरस्वरूप, ते मी स्वत:च आहे, हा 
बोध त्याला होतो. अशा त्या ज्ञप्तिमात्र ईश्वरावस्थेतील दैत व अद्वैत 
यांच्या अतीत असणारा भ्रांतीरहित जो आत्मा, तोही मीच आहे, हे 
त्याला कढ्ून येते व तो अनुभव दृढ़ झाला की तो भक्त मीच तो व 
तोच मी या स्वानंदानुभवरसाच्या डोहात बुड़ून जातो. तो असा 
एकरूप होऊन माइया आंतच प्रवेशतो. अशा त्या अवर्णनीय स्थितीत 
तोच जर राहात नाही, तर मी तरी कोठून असणार ! तो भक्त माइयाच 
स्वरूपात सामावून जातो. ” 
परमभक्ती:::: 
क्रमयोगसोपान 


क्रमयोगमार्गाने जाणाय्या साधकाची अंतिम चिरंतन अवस्था 
याप्रमाणे उकलून सांगतांना श्रीज्ञानदेव पुढे म्हणतात: 
पैं क्रयोगियां किरीटी। चक्रवर्त्तीचां मुकुटीं। 
मी चिढ्रत्न तैं साटोवाटीं। होएं तो माझां (।१८-१२१९ ।। 
ऐसा क्रमयोगुबोधें। तेणें भक्तिचिद्वांगें। 
मी स्वानन्दोदधि वेगें। ठाकिला गां।।१२२२ || 


देशें कालें स्वभावें। वेंचु जेयां न संभवें। 
तैं पद माझें पावें। अविनाश | ।१२५८ | | 
“त्याक्रमयोग्याला स्वानन्दसाग्राज्याचे चक्रवर्तीपद प्राप्त होते. 
हे अर्जुना ! त्याच्या मुकुटावरचे चिद्रत्न मी श्रीकृष्णपरमात्मा स्वत:च 
असतो व तो माझाच झालेला असतो. अशी अमची परस्परात 
देवाणघेवाण होते. अशा रीतीने क्रमयोगाच्या काठांकांठाने त्यातून 
वाहणाय्या भक्तीरूपी चिट्वंगेच्या ओघाबरोबर प्रवास करतकरत 
तो भक्त लवकरच परमात्मस्वरूप स्वानन्दसिंधूत प्रविष्ट होतो. 
त्या ठिका्णीं प्रवेश केल्यावर तेथे देश, काल वा स्वभाववैचित्र्य ही 
उरतच नाहीत. देश, काल व स्वभाव यांच्या स्थितीवर ज्या पदाचे 
अस्तित्व अवलंबून राहत नाही, असे ते माझे अविनाश पद तो पावतो. 
हे पाण्डुपुत्रा | यात विशेष असे ते काय आहे | कारण मी जो आत्मा 
- त्याची प्रसन्नता - त्याचा प्रसाद - छाभलेल्यास अलभ्य असे 
काहीतरी असेल काय [” 
श्रीकृष्ण पुढे त्या पदाचे वर्णन करतात: 

मग तेयाचेनि प्रसादें। सर्वोपशांतिप्रम्दे। 

कान्तु होऊनि स्वानन्दे। स्वरूपी रमसी।|१८-१३२०।। 

संभूति जेणें संभवें। विश्रांति जेथ विसंबे। 

अनुभूति अनुभवे। अनुभवा जेयां।।१३२१।। 

तियें निजात्मपदीचा राओ। होऊनि ठांशीं अव्ययो | 

म्हणे लक्ष्मीयेचा नाहो। पार्था तूं गां।।१३२२।। 

“हे अर्जुना | हृदयस्थ ईश्वराचे प्रणिधान करून त्याचा कृपाप्रसाद 
मिव्वव. त्यायोगे अहंकार, वाणी, चित्त व देह या स्वरूपभावांची शांती 
होते; ते भाव निवृत्त होतात. मग त्या शांतिस्वरूप चिरयौवना तरुणीशी 
तिचा पती होऊन तू सुखेनैव स्वस्वरूपीं विलास कर. विश्वोत्पत्ती 
जेथून होते; विश्वलय ज्याच्यात होतो; अनुभूती ज्या अनुभवास 
अनुभवते; त्या अविनाशी निजात्मपदाचा राणा होऊन, हे पार्था | तूं 
त्या अव्यय स्थितीत रममाण हो.” 

लक्ष्मीपती श्रीकृष्णांचा हा उपदेश आहे. ते परमभक्ती प्राप्त करून 
घेण्यास सांगत आहेत. 
परमभक्ती 
श्रीज्ञानदेवांनी ही जी परमभक्ती वरील ओव्यातून शब्दबद्ध केली 
आहे, ती प्राप्त होण्यास श्रीहरिआत्मयाची कृपाच आवश्यक असते. 
अर्जुनाला ती कृपा प्राप्त झाली. भगवंताच्या त्या कृपाप्रसादाने त्याला 
जी परम अवस्था प्राप्त झाली, ती आपण आकढदून घेऊ या माउलींच्या 
पुढील ओव्यांतून: 
ऐसें सर्वरूपरूपशों | सर्वदृष्टीडोलसें 
सर्वदेशनिवाशों | बोलिले कृष्णें ।१८-१४१७ || 
मग सांवला सकंकणु। बाहु पसरूनि वक्षिणु। 
आलिंगला स्वशरणु। भक्तराजु तो । ।१४१८ ।। 
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न पवतां जेयांतैं। काखेसूनि बुद्वीतैं | 
बोलणें माघौतें | वोसरलें | ।१४१९ ।। 
ऐसें जैं काईं एक। बोला बुद्दीही अटक | 
तैं देवावेयां मीख। क्षेमाचें केलें ।।१४२० || 
दीपें दीपु लाविला। तेसा परिष्वंगु तो जाहला। 
द्वैत न मोडितां केला। आपणपें पार्थु।।१४२२ |। 
“मग शरणागत आलेल्या पार्थावर पूर्ण अनुग्रह करण्यासाठी 
त्या सर्व जगदूपाने प्रकटणान्या - त्या सर्वातर्यामी वास करणान्या - 
द्रष्ट्या श्रीकृष्णानी आपला कंकणांनी सुशोभित झालेला सांवव्गा उजवा 
हात पसरला व भक्तराज अर्जुनाला आलिंगन दिले. वेदवाणीलासुद्धा 
अप्राप्य असणारे असे जे तत्त्व वाचातीत व बुद्धीच्याही पलीकडील 
आहे, ते त्या अर्जुनाला देण्यासाठी श्रीहरीने हे असे त्या आलिंगनाचे 
केवर् निमित्त केले. एका दिव्याच्या ज्योतीने दुसरा दीप उजब्ठावा, 
तसाच तो प्रसंग होता. अर्जुनाचे द्वैतभान तसेच ठेवून त्याला श्रीहरीने 
आपल्यासारखाच निजात्मपदींचा राव केले.” 
तेधवां सुखाचा मग तेयां। पूरूं आला धनज्जेया। 
तेथ वाडु तह्हीं बुडौनियां। ठेलां देओ | ।१४२३ || 
सिंधु सिंधुतैं पावों जाये। तैं पावणें ठाकणें दूण होये। 
वरि रिगे पुरवणिये। आकाशही | १४२४ || 
तैसें दोहींचे तेयां मिलणें। दोघां नावरे जाणावें कवणें। 
किंबहुना नारायणें। विश्व कोंदलें | । १४२५ || 
“अर्जुनाला तत्त्वप्रदान केल्यामुल्ले देव इतका आनंदित झाला 
की गगनाहूनही विशाल असा तो श्रीहरी त्या सुखाच्या महापूरात जणू 
बुडून गेला. एक सागर जर दुसन्या सागराच्या भेटीस आला तर 
दुपटीने पाण्याचे कल्लोछ उसन्दून वर भर म्हणून ते आकाशासहि 
उसकी मारून व्यापतात. तशीच पार्थ व श्रीकृष्ण यांच्या आलिंगनाची 
गोष्ट झाली. त्या दोघांमध्ये असलेल्या नारायणतत्त्वाने या निमित्ताने 
अवधे विश्वच व्यापून टकले असावे.” 
वेवभक्तांचे मिलन:::: 
श्रीकृष्णार्जुन अद्दैत 
श्रीव्यासमहर्षीनी दिलेल्या दिव्यदृष्टीने हे श्रीकृष्णार्जुन ऐक्याचे 
- त्या दोघांच्या अद्वयत्वाचे - त्यांच्या सामरस्याचे हे दृश्य टिपणाय्या 
सजञ्जयाच्या तोंडून म्हणूनच गीतेच्या कलशाध्यायींचा सार्थ असा पूर्णोद्वार 
बाहेर पडला: 
यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर:। 
तत्र श्रीविजय भूतिर्धुवानीतिर्मतिर्मम | ।१८-७८ || 
“जेथे तो योगेश्वर कृष्ण आहे, तेथेच तो पार्थ धनुर्धरही आहे. 
हे दोघे ज्या बाजूस आहेत, तेथेच श्री, विजय आणि अचल धर्मनीती 
असणार असे माझे दृढ मत आहे. ” 
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सजञ्जयास श्रीकृष्णार्जुनांचे एक्य कसे जाणवले आणि तो असे 
का म्हणतो, ते अत्यंत काव्यमय रब्दात ज्ञानेश निवेदितात. ते म्हणतात: 
चंदु तेथ चंद्रिका। शंभु लेथ अंबिका। 
सन्त तेथ विवेकां। असणें कीं जी ।।१८-१६३२ | 
रावो तेथ कटक | सौजन्य तेथ सोयरीक | 
वह्नि तेथ दाहक। सामर्थ्य पां।।१६३३।। 
दया तेथ धर्मु। धर्मु तेथ सुखागमु। 
सुखी पुरुषोत्तमु। असे जैसा |।१६३४ ।। 
वसंतु तेथ बनें। बनें तेथ सुमनें | 
सुमनी पालिंगनें | सारंगांचीं। । १६३ ५ | | 
गुरु तेथ ज्ञान। ज्ञानीं आत्मदर्शन। 
दर्शनी समाधान। आथी जैसें।।॥१६३६ || 
भाग्य तेथ विलासु। सुख तेथ उल्हासु | 
हैं असो तेथ प्रकाशु। सूर्यो जेथ | ।१६३७ || 
तैसें सकल पुरुषार्थ। जेणें स्वामी कां सनाथ| 
तो श्रीकृष्णराव जेथ। तेथ लक्ष्मी १६३८ ।। 
“ज्याप्रमाणे शिव तेथे भवानी, सन्त तेथे विवेक, राजा तेथे सैन्य, 
सौजन्य तेथे मैत्री, अग्नी तेथे दाहकता, दया तेथे धर्म, धर्म तेथे 
सुखाचे अस्तित्व ही असणारच; सुख तेथे पुरुषोत्तम, वसंत तेथे 
बने, बने तेथ पुष्पे, पुष्पे तेथे भ्रमरांचे थवे ही असतातच; जसे गुरू 
तेथे ज्ञान असतेच अणि ज्ञान तेथे आत्मदर्शन व आत्मदर्रन तेथे 
प्रसन्नता असतेच; भाग्य तेथे विलास, सुख तेथे उल्हास, प्रकाश 
तेथे सूर्य ही असतातच; त्याचप्रमाणे ज्या श्रीकृष्णरावस्वामीमुठे सकल 
पुरुषार्थ प्राप्त होतात, तो जेथे असेल तेथे ती लक्ष्मीही असतेच.” 
आणि आपुलेनि कान्तेसीं। तैं जगदम्बा जेयांपासीं | 
अणिमादिकी दासी। नोहोतु तेयांतें।।१८-१६३९ | । 
कृष्ण विजयस्वरूप निजांगें। राहिलासें जेणें भागें। 
लैं जयो लागवेगें। तेथेंचि आहे।।१६४० || 
विजय नामें अर्जुनु विख्यातु। विजयस्वरूप श्रीकृष्णनाथु | 
श्रियेंसी विजयो निश्चितु । तेथचि असे | ।१६४१॥।। 
“आणि आपल्या पतीसह ती जगदंबा ज्याच्याजवर राहते, 
त्याच्या दासी म्हणून अणिमादी महासिद्धी राहाणार नाहीत कां | श्रीकृष्ण 
स्वतःच विजयस्वरूप आहेत; ते ज्या बाजूला आहेत तिकडे जयसुद्धा 
लगबगीने हजर होणारच ! अर्जुन हासुद्धा विजय या नावाने प्रसिद्ध 
आहे. त्यामुछे श्रीकृष्णार्जुन ज्यांच्या बाजूला लक्ष्मीसह आहेत,त्याच 
पक्षाला विजय निश्चितच मिठणार !” 
सञ्जय पुढ़े उद्बारतो की: 
तेयांचियां देशिचां झाडीं। कल्पतरूंतैं होडीं। 
न जिणावें काईं एवढीं। मायबापें असतां।।१८-१६४२ | | 
तैं पाषाणही आघवें। चिन्तारत्नें कां नोहावें। 
तियें भूमी कां नैय्यावें | सुवर्णत्व | ।१६४३ | | 
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तेयाचियां गांवीचियां | नदी अमृतें वाहावियां। 
नवल काईं राया। विचारी पां।।१६४४ | 
तेयांचे बिसाट शब्द । सुखें म्हणो येती वेद। 
सदेह सच्चिदानन्द। कां न व्हावें तैं।।१६४५ | । 
पैं स्वर्गापवर्ग दोनीं। इयें प्दें तियें आधीनी | 
श्रीकृष्ण बापु जननी। कमला जेयां ।।१६४६ | | 
म्हणौनि जियां बाहें उभा। तो लक्षुमियेचां वालभा। 
तेथ सर्वसिद्धी स्वयंभा। येर नेणो ।१६४७ | | 
“त्यांच्या देशातील झाडेसुद्धा कल्पतरूना लाजवतील अशी 
असणार ! कारण श्रीकृष्ण व लक्ष्मी त्या अर्जुनाचे आईवडील आहेत. 
त्याच्या देशातील सगे दगडसुद्धा चिन्तामणी होतील; जमीन सुवर्णाची 
असेल; त्याच्या गांवांतील नद्यांतून अमृतप्रवाहच वाहाणार ! आणि 
यांत नवल ते काय आहे! हे राजा ध्रृतराष्ट्रा ! त्या अश्ा सौभाग्यशाली 
अर्जुनाचे स्वैर शब्दसुद्धा वेदवाणीइतकेच समर्थ असणार | कारण तो 
सदेह सच्चिदानन्द परब्रह्मच झालेला आहे. स्वर्ग अणि मोक्ष ही 
दोन्ही ज्यांच्या अधीन आहेत, ते श्रीकृष्ण ज्याचा बाप म्हणून व ती 
कमला ज्याची जननी म्हणून आहेत, अशा त्या अर्जुनासह तो श्रीहरी 
ज्या पक्षाकडे आहे, त्यांना सर्व सिद्धी प्राप्त आहेतच. ” 
अणि समुद्राचा मेघु। उपेगें तेयाहूनही चांगु। 
तैसा पार्थी आजि लागु। असे तियें।।१८-१६४८ ।। 
कनकत्वदीक्षागुरु। लोहा परिसु होय कीरु। 
परि जगां पोखितां व्यवहारु | लैंचि जाणें।।१६४९।। 
एथ गुरुत्वा येतसें उणें। ऐसें झणें कोण्हें म्हणें | 
वह्नि प्रकाशु दीपपणें। प्रकाशीं आपुलां ।।१६५० | | 
तैसा देवाचियां शक्ती। पार्थु देवासीचि बहुतीं। 
परि माने इयें स्तुती। गौरव असे | ।१६५१ || 
आणि पुत्रें मी सर्वगुणी। जिणावा हें बापु श्रियाणी | 
करी तैसा शार्ज्रपाणि। फला आली | ।१६५२ | | 
“ज्याप्रमाणे समुद्रापासून निर्माण झालेला मेघ समुद्रापेक्षां जास्त 
उपयुक्त असतो, तसाच हा श्रीकृष्ण-कमला या जनक-जननीचा 
पुत्र अर्जुन त्यांच्याहूनही सरस असणारच | परीसस्पर्शाने लोखंडाचे 
सोने झाले तर जगाला खरा उपयोग सोन्याचाच होतो व सोन्याच्या 
रूपाने परिसाचा मोठेपणाही आपोआपच प्रकट होतो. अग्नी जसा 
दीपाच्या रूपाने आपलाच प्रकाश पाडतो, त्याचप्रमाणे अर्जुनाचे मोठेपण 
म्हणजे वस्तुत: देवाचेच मोठेपण होय. आपल्बा पुत्राने सर्व गुणात 
आपल्यावर मात करावी अशी पित्याची आकांक्षा असते. शारंगपाणी 
श्रीकृष्णाच्या बाबतीत ती पार्थरूपाने सफछ झाली. ” 
भारताचे सार 
सञ्जय पुढे धृतराष्ट्रास निर्वाणीचे म्हणून सांगतो: 
किंबहुना ऐसा नृपा। पार्थु जाला असे कृष्णकृपा। 
तो जियाकडे साक्षेपा। रीती पाहे।।१८-१६५३ । | 


तोचि गां विजयासी ठाओ। एथु कोण तुज संदेहो। 
तेथ नये तज्हीं वावो । विजयोचि होये।।१६५४ | | 
म्हणौनि जेथ श्री तेथ श्रीमन्तु। आणि जेथ पाण्डुचा सुतु। 
तेथ विजयो समस्तु। अभ्युदयो तेथ | ।१६५५ | | 
जहीं व्यासाचेनि सांचे। मानीं मन तुमचें। 
तहीं या बोलाचें। धुवचि माना।। १६५६ | | 
जेथ तो श्रीवल्लुभु। जेथ तो भक्तकदंबु | 
तेथ सुख आणि लाभु। मज्अलाचा | । १६५७ | | 
या बोलां आन होये। तहीं व्यासाचा अंकु न वाहे | 
ऐसें गाजौनि बाहें। उभिली लेणें ।।१६५८ || 
“हे नृपा! असा हा पार्थ ज्या पांडवांच्या पक्षात आहे, त्यांनाच 
विजय निश्चित मि्ूणार. याबद्दल जर तुला भ्रम असेल व तुला तुझया 
पुत्रांच्या विजयाबाबत खात्री वाटत असेल, तर विजयाचे विजय हे 
नांवच व्यर्थ ठरेल | म्हणून जेथे श्री तिच्या पतीसह व पांडुपुत्र अर्जुन 
आहेत, तेथेच समस्त विजय व अभ्युदय आहेत. जर तुमचा 
श्रीव्यासांवर विश्वास असेल, तर हे माझे बोलणे अटछूच समजा. 
जेथे तो श्रीवल्ुभ त्या भक्तकदम्ब अर्जुनासह आहे, तेथे सुखलाभ व 
मड्जल निश्चितच आहे. हे माझे शब्द असत्य ठरले, तर मी व्यासांचा 
शिष्य म्हणवून घेणार नाही, ” असे म्हणून सञ्ञयाने आवेशाने आपला 
बाहू उभारला. 
समारोप 
ज्ञानेश म्हणतात: 
एवं भारताचा एवांका | आणूनि इलोकां एकां | 
सब्ययें कुरुनायकां। दिधला हातीं। ।१८-१६५९ | | 
महाभारताचे सारसर्वस्व या एका इलोकात आहे. श्रीगीतेच्या 
एकूण सातरों इलोकरत्नांतील अठराव्या कलशाध्यायाअखेरचा हा 
इलोक - सजञ्जयाचा पूर्णोद्वार - संपूर्ण गीतेचा अभिप्राय एकलाच 
दाखवतो. जेथे भक्ती तेथे श्रीकृष्ण; जेथे श्रीकृष्ण तेथे लक्ष्मी; जेथे 
लक्ष्मी तेथे विजय; किंबहुना जेथे भक्तकदंब तेथे तो श्रीवह्ठभु आपल्या 
सर्वऐश्वर्यासह प्रकटच असणार | तेथे सुख, लाभ आणि मड्गलाची 
काय कमतरता असणार ! 
श्रीकृष्णार्जुनांच्या हृद्य संवादास अवतरवणाय्या गीतेच्या या एकाच 
इलोकाची एवढी महति आहे, तर त्या संपूर्ण गीतेचे माहात्म्य किती 
असेल | म्हणूनच आपले मनोगत व्यक्त करावे व कन्पीडित जीवांना 
उद्धरावे या हेतूने ज्ञानदेवांनी आपल्या विचारांच्या अभिव्यक्तीसाठी 
गीतेची निवड केली असावी. 
अशा गीतेचे विविध पैलू ज्ञानेशांच्या मुखातून आपण अवगत 
करून घेण्यासारखे आहेत. त्यातील काही विशेष पैल्‌ आपण पाहू या 
आता उन्मेष क्र .-१-२-विषयप्रवेश-२ या भागातून. 
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डर उन्मेष: ८१-२८: 
::विषयप्रवेश-२:: 

20३] 
गीता अनुबंध:ज्ञानदेवीतील गीताध्यायसंगती-२३ 
गीतेची सुसेव्यता:वेद आणि गीता-२४ 
प्रस्थानत्रयी- २५ 
गुरुपरंपरेचे ग्रंथधन 
गीतोपदेष्टा श्रीहरी:श्रीहरीचे महिमान- २६ 
अर्जुनाची अनन्यशरणता-२७ 
श्रीहरीचे विभूतिमत्व:प्रभुस्वरूप व विभूति 
यज्ञीय विभूति- २९ 
ब्रह्मयज्ञ -३० 
श्रेयस्कर धर्म कोणता:स्वधर्म 
अर्जुनाचा स्वधर्म 
भगवदावतारांचे प्रयोजन:श्रीकृष्णावताररहस्य- ३१ 
गीतोपदेश हेच अवतारकर्तव्य 
संतांचे कार्य:संतांचे अवतार-३३ 
गीतेतील योगाचा परिचय:परमात्म्याची ओठख-३ ४ 
अज्ञानाचे आवरण 
गीतेतील खरा योग 
रागदेषांचे मोहसाम्राज्य:काम व क्रोध - ३५ 
इंद्रियनियमन- ३७ 
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गोमातांचे गोपालनन्दन श्रीकृष्णाने दोहन करून आपल्बा पार्थरूपी 
८ वत्सास त्या उत्कृष्ट गीतामृतरूपी दुग्धसुधेचे पान करवले. तरीही 
::उन्मेष:: . ते जेवढेच्या तेवढे, जसेच्या तसे अवशिष्ट राहिले. असे ते गीताशास्त्र 
::उन्मेष:: १-२:: अंत मे कल्याएं 
सर्व भूतमात्रांचे कल्याण करणारे आहे. म्हणून एकमात्र गीता सोडली 
:7विषयप्रवेश-२:: तर अन्य शास्त्रांची मुमुक्षू-जिज्ञासू जिवांना काय आवश्यकता आहे !” 
.. । आणिकही एकी एथ। उपपत्ति असे।।१८-१४२९ || 
2; जैंन नशतु स्वरूपें। जेयांचा विस्तारु जेथ लपे। 
गीता अनुबन्ध:::: तैं तेयाचे म्हणिपे। बीज जगीं।।१४३० || 
ज्ञानवेबीतील गीताध्यायसंगती तहीं काण्डत्रयात्मकु | शब्दराशी अशेखु। 
मागील भागात म्हटल्याप्रमाणे आपण आता ज्ञानेश्वरीच्या गीतेमाजीं असे रुखु। बीजी जैसा ।।१४३१।। 
माध्यमातून गीतेचे काही विशेष पैल पाहू या: म्हणौनि वेदांचे बीज। श्रीगीता होय हैं मज। 


अठराव्या अध्यायानिमित्त ज्ञानदेवांनी श्रीगीतेचे अध्याय व 
वेदविहित कर्मकांड - ज्ञानकांड - उपासनाकांड यांचा जो मेव्ठ 
दाखवला आहे, तो गीताभ्यासकांनी जरूर ध्यानी घेण्यासारखा आहे. 
किंबहुना गीतेचा अभ्यास करण्यासाठी ज्ञानेशांचे बोट धरावे, ते या 
स्थलापासूनच ! ते काय म्हणतात ते पाहूं या: 

एवं वेदाचे मूलसूत्र | सर्वाधिकारैकपवित्र | 

श्रीकृष्णें गीताझञास्त्र। प्रकट केलें। | १८-१४२६ | | 
एथ गीता मूल वेदां | ऐसें केवीं पां आलें बोधा | 

हें म्हणा तह्हीं प्रसिद्ठा । उपपत्ति सांगो | ।१४२७ || 
तहीं जेयाचें निश्चासीं। जन्म जालें शब्दराशी | 

तो सत्यप्रज्ञु पैजेंसी। बोलिला हें ।१४२८ | । 
म्हणौनि वेदां मूलभूत | गीता म्हणो हें होय उचित |... |। 

“ज्याच्या निश्वासातून प्रत्यक्ष वेदराशी प्रकटल्या, त्या सत्यवचनी 
श्रीकृष्णाने गीताशास्त्र स्वमुखाने सांगितले आहे. म्हणून श्रीगीता ही 
वेदांना मूलभूत आहे. वेदांचे मूलसूत्रच असे श्रीमद्भगवद्वीताशास्त्र 
सर्व भूतमात्रांच्या हितासाठी श्रीकृष्णभगवंतांनी स्वत: प्रकट केले.” 

गीतामाहात्म्य स्पष्टच म्हणते: 

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये: शास्त्रविस्तरै: 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपआद्विनिसूृता ।। 
भारतामृतसर्वस्व॑ विष्णोर्वक्त्राद्दिनि:सुतम्‌ 
गीतागज्जोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।। 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन: | 

पार्थो वत्स: सुधीर्भोक्ता दुग्ध॑ गीतामृतम्‌ महत्‌ ।। 

“स्वत: श्रीपद्मनाभांच्या मुखकमलातून प्रकट झालेले गीताशास्त्र 
म्हणजे सर्व शास्त्रे जे त्यांच्या साररूप कर्तव्यकर्म करण्यास सांगतात, 
त्याचे सुमधुर सुस्वर गीत आहे. ते महाभारताचा उत्तमांश आहे. 
श्रीविष्णूंच्या मुखातून प्रकट झालेली ही गज्जाच होय. हिच्या सेवनाने 
जीवास जन्ममरणरूपी दुश्चक्रातून मुक्ती मिव्ठते. सर्व उपनिषद्रूपी 


गमें आणि सहज । दिसतही असे|।१४३२ |। 

जैं वेदांचें तीनीं भाग। गीतें उमटलें असती चांग। 

भूषणरत्नीं सर्वांग। शोभलें जैसे | ।१४३३ || 

तियेंचि कर्मादिकें तीनहीं। काण्डें कोण्हें कोण्हें स्थानीं | 

गीतें असती तियें नयनीं। दाऊं आइका | । १४३४ | | 

“वेदांची जी तीन काण्डे आहेत ती - कर्म, उपासना व ज्ञान - 

याप्रमाणे प्रसिद्ध आहेत. वेदांची ही तिनन्‍्ही अंगे श्रीगीतेठायीं उत्तमरीत्या 
बिंबित झाली आहेत व वेदातील काण्डत्रय म्हणजे श्रीगीतेचे प्रतिबिंबच 
आहे. महान अशा वेदराशीरूप वृक्षाचे सूक्ष्म तत्त्व जे बीज तेच श्रीगीता 
होय.” कसे ते पहा: 

तहहीं पहिला जो अध्यावो। तो शास्त्रप्रवृत्तिप्रस्तावो | 

द्वितीयें सांख्यसद्भावो | प्रकाशिला | ।१८-१४३५ || 

मोक्षदानीं स्वतंत्र ज्ञानप्रधान हें शास्त्र। 

येतुलालें दुजीं सूत्र | उभारिलें। १४३६ | | 

मग अज्ञानें बांधलेयां | मोक्षपदी बैसावेयां । 

साधना आरंभु तो तृतीयां | अध्यायीं बोलिला | । १४३७ | | 

जैं देहाभिमानबंधें। सांडूनि काम्य निषिट्ठें। 

विहित परि अप्रमादें। अनुष्ठावें।।१४३८ || 

ऐसेनि कर्म करावें। हा तीजा अध्यायीं जो देवें। 

निर्णय केला तो जाणावें। कर्मकाण्ड एथ | |१४३९ || 

“प्रथम अध्यायात भगवंतांनी गीताशास्त्राचा प्रस्ताव केला आहे. 

बीजरुपाने त्या शास्त्राचे कथन द्वितीयोध्यायात केले आहे. मोक्ष 
वेण्यास केवढ् हे योगझास्त्र स्वयंपूर्ण आहे, हे सांगत त्यामागील 
तत्त्वज्ञान सूत्ररूपाने या अध्यायात मांडले आहे. ज्ञानानेच मोक्षाची 
सिद्धी होते. अज्ञानबद्ध जीवांस मोक्ष प्राप्त करून देणारे जे कर्मयोगाचे 
प्रसिद्ध साधन आहे, ते तृतीयाध्यायी निरूपिले आहे. देहाभिमानाने 
बद्ध झालेल्या जीवांनी देहाभिमान टाकून द्यावा व काम्य-निषिद्धादी 
कर्मे न करता केवर शास्त्रविहित कर्म सद्भावाने करावीत, असे 
भगवंतांनी निश्चयपूर्वकरीत्या या अध्यायी प्रतिपादिले आहे. हे त्यांचे 
सांगणे म्हणजे गीतेचा गाभारा आहे. हा तृतीयाध्याय म्हणजे गीतेतील 
कर्मकाण्ड सांगणारा भाग आहे.” 











पूर्व 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


आणि तैंचि नित्यादिक | आचरितां आवश्यक | 
अज्ञानाचे मोचक | केवीं होये पां।।१८-१४४० || 
ऐसीं अपेक्षा जालेयां। बहु मुमुक्षुतैं आलेयां | 

देवें ब्रह्मार्पणत्वें क्रिया। सांगितली | |१४४१॥।। 
जैं देहवाचामानसें। विहित निफजे जैसें। 

तैं एकचि ईश्वरोद्देशें | कीजै म्हणितलें | १४४२ | 
हेंचि ईश्वरीं कर्मयोगें। भजनकथनाचेनि खागें। 
आवरिलें शेख भागें। चतुर्थाचेनि | । १४ ४ ३ ।। 

तैं विश्वरूप अकरावा। अध्यायो संपें जंव आघवा | 
तंव कर्मी ईशु भजावा। हें जैं बोलिलें। | १४४४ || 
तैं अष्टाध्यायी उघड | जाणा एथ देवताकाण्ड | 
शास्त्र सांगतसे आड। मोडूनि बोलें। | १४४५ | | 


“अज्ञ जनांना आवश्यक असणारी नित्य-नैमित्तिक कर्मे 
बंधविमोचक कशी होतील, ही जिज्ञासा उत्पन्न झालेले जीव जेव्हा 
मुमुक्षुवञ्यपर्यत येकन पोहोचतात, तेव्हा त्यांच्याकरता 
चतुर्थाध्यायापासून सुरुवात करून थेट अकरावा अध्याय 
संपेपर्यत एयूशण आठ अध्यायातून देवताकाण्ड अथवा 
उपासनाकाण्ड प्रसृत केले आहे. कर्मयोग आचरणें; काया, वाचा व 
मन यांजकडून घडलेली सर्व विहित कर्म भगवंतास अर्पण करणे; 
ईश्वराचे भजन-पूजन इ.सर्व क्रियाकर्माना ब्रह्मारपण करत कर्म कसे 
करावे; इ.भाग चवथ्या अध्यायात व मुख्यतः त्याच्या अंतिम भागात 
प्रकट केला आहे. या चवथ्या अध्यायापासून ते तहत विश्वरूपास 
व्यक्त करणाय्या अकराव्या अध्यायापर्यत स्वकर्मकुसुमांनी ईश्वराची 
भक्ती कशी करावी याचे सुलभ मार्गदर्शन गीतेच्या या देवताकाण्डात 
केले आहे.” 

आणि तेणेंचि ईशप्रसादें। श्रीगुरुसंप्रदायोपलब्धें । 

साच ज्ञान उद्दोधें। कोवलें जैं।।१८-१४४६ || 

तैं अद्वेष्टादिप्रभूतिकी। अथवा अमानित्वादिकीं। 

वाढविजें म्हणौनि लेखीं। बारावा गणूं। ।१४४७ || 

तो बारावा अध्यावो आधीं। आणि पंधरावा अवधीं | 

ज्ञानफलसिद्वी | निरूपणासीं। । १४४८ || 

म्हणौनि चहूं इहीं। ऊर्ध्वमूलान्तीं अध्यायीं। 

ज्ञानकाण्ड इयें ठायीं। निरूपिजे | ।१४४९ ।। 

एवं काण्डत्रयनिरूपिणी | श्रुति हे कोडिसवाणी | 

गीता पदरत्नांची लेणीं। लेईलीं असे | | १४५० || 

“बाराव्या अध्यायापासून ते पंधराव्या (परुरुषोत्तमयोग) 

अध्यायापर्यतच्या चार अध्यायात श्रीगतेचे ज्ञानकाण्ड आहे. ईश्वराची 
कृपा होऊन श्रीगुरुसंप्रदाय प्राप्त होऊन श्रीगुरुकृपेने सत्यज्ञान प्राप्त 
होते. आरंभी ते कोवके असते. अद्वेष्टादी भक्तलक्षणे व अमानित्वादी 
ज्ञानलक्षणे मिढ्दून ते उदित झालेले कोवरे ज्ञान परिपक्व कसे करावे, 
हे सांगण्यासाठी बारा ते पंधरा हे अध्याय सांगितले आहेत.या चार 
अध्यायातून भगवंत परिपक्व आत्मज्ञानाचे निरूपण करतात. 
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हेच ते गीतेचे ज्ञानकाण्ड | श्रीगीतारूपी भुवनात पदरत्नांची लेणी 
ल्यायलेली गोजिरवाणी अशी त्रिकाण्डात्मक वेदमूर्तीच साक्षात 
प्रकटलेली आहे आणि याच देहात असता मोक्षफछ प्राप्त करा असा 
संदेश ती अखिल विश्वास देत आहे. ” 
हैं असो काण्डत्रयात्मक। श्रुति मोक्षरूपफल येक | 
बोबायें जैं आवश्यक | ठाकावें म्हणौनि | ।१८-१४५१। | 
तेयाचेनि साधनें ज्ञानासीं। वैर करी जो प्रतिदिवसी | 
तो अज्ञानवर्गु षोडश्ीं। प्रतिपादिजै |।१४५२ |। 
तोचि शास्त्र बोलावा| घेऊनि बैरी जिणावा | 
हा निर्णयो तो सत्रावा। अध्यायो एथें।।॥१४५३ || 
ऐसा प्रथमालागौनि | सतरावा लाणी करूनि | 
आत्मनिश्वास विवरौनि। दाविला देवें। ।१४५४ || 
तेयां अर्थजातां अशेखां। केला तात्पर्याचा एवांका। 
तो अठरावा देखा। कलशाध्यावो | । १४५५ || 
एवं सकलसाड्डुब्सिंधु। श्रीमद्भगवद्गीताप्रबंधु | 
हा औदायें आगला वेदु। मूर्त जाण ।।१४५६ | | 
“ज्ञानयोगाच्या साधनेशी नित्य वैर करणारा अज्ञानवर्ग सोव्गव्या 
अध्यायाच्या निमित्ताने प्रकट करून, शास्त्रसहाय्याने अज्ञानाचा 
पराजय करा असा संदेश सतराव्या अध्यायी भगवंत्त सर्व 
प्राणिमात्रांसाठी देतात. श्रीविष्णूंच्या निश्चसनरूप असे जे वेदस्वरूप 
आहे, ते अशा प्रकारे श्रीगीतेच्या सतरा अध्यायात निरूपिले असून 
त्या सगव्ब्याचे तात्पर्य सर्वार्थाने अठराव्या अध्यायात वर्णिले आहे. 
म्हणूनच तो अध्याय श्रीगीतामन्दिरावर कलशाप्रमाणे शोभून दिसतो. 
हे असे सकल तत्त्वज्ञानरूपी महोदधी असलेले श्रीगीताशास्त्र 
म्हणजे आगब्ग बेगव्ग असा मूर्तिमंत वेदच होय /” 
गीतेची सुसेव्यता: कि 
वेद आणि गीता 


परंतु वेदांची कृपणता गीतेजवर् नाही. वेदांचा अधिकार फक्त 
त्ैवर्णिकांनाच आहे, तर गीता मोक्षमार्गाचे प्रकाशन स्त्री, शूद्र, 
चाण्डाल, पापयोनी इ.सर्वासाठी करते. किंबहुना आपल्यावरील 
वर्णविषयक पक्षपाताच्या आरोपाचे निरसन ल्हावे ग्हणुन वेदाने श्रीगीतेचा 
आश्रय केला आहे, असे सूचित करत ज्ञानदेव म्हणतात: 
वेदु संपन्न होये ठायीं। परि कृपणु आन नाहीं। 
जैं कानीं छागला तिहीं। वर्णाचाचि ||१८-१४५७ | | 
एरां भवव्यथा ठेलेयां। स्त्रीशूद्रादिकां प्राणियां | 
अनवसरु मांडूनियां। राहिला असे | ।१४५८ ।। 
तहीं मज पातां तैं उणें। फेडावेयां गीतापणें। 
बेदु वेठला भलतेणें। सेव्यु होआवेयां | ।१४५९ || 
“एवढेच नव्हे तर श्रीगीतारूपाने सर्वत्रांसाठी प्रकट झालेला 
वेदनारायण अत्यंत साधनासुलभ झाला. वेदविहित आचरणाचे 


पूर्व 
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कर्तव्यकठोर पालन अपेक्षित आहे. त्यानुसार वागल्यासच वेदविहित 
उपासनेचे कर्मफल प्राप्त होते; अन्यथा नाही. परंतु गीतामाउली इतकी 
उदार आहे की मोक्षसाधकास अनंत सोष्या सोष्या मार्गानी ती साध्याप्रत 
नेऊन सोडते;” जसे: 
ना हें अर्थ रिगौनि मनीं। श्रवणे लागौनि कानीं. 
जपमिखें वदनीं। वसौनियां | ।१८-१४६० | | 
गीतेचा पाठु जाणें। तेयाचेनि सांगातीपणें। 
गीता लिहुनु वाहाणें | पुस्तकमिखें | ।१४ ६१ ।। 
ऐसेसा मिसकटां। संसाराचां चौहटां। 
गवांदि घाली चोखटां | मोक्षसुखाची | । १४६२ । | 
परि आकाशी वसावेयां | पृथिवीवरी बैसावेयां | 
रविदीप्ती राहाटावेयां। आवारु नभ।|१४६३ | | 
तैंवीं उत्तम अधम ऐसें। सेवितां कव्हणांतेंहीं न पुसे। 
कैवल्बदानें सरिसें। निववी जगु ।।१४६४ ।। 
यालागीं मागील कूटी। बिहाला वेद गीतेच्या पोट्टीं | 
रिगाला आतां गोमटी। कीर्त्ति पाता ।१४६५ | | 
म्हणौनि वेदांची सुसेव्यता। तैं हें मूर्त्ति जाणा गीता। 
श्रीकृष्णें पाण्डुसुता। उपदेशिली | ।१४६६ | | 

“वेदांतील मोक्षमार्ग अतिगहन व लौकिक बुद्धीस अगम्य असा 
आहे. परंतु गीतेने फार सोपी वाट दाखवली आहे. उदाहरणच द्यावयाचे 
झाले तर वरील ओव्यांतून सूचित केल्यानुसार गीतार्थाचे मनन करणे; 
गीता श्रवण करणे; गीतापठण करणे; गीतापाठकाच्या सान्निध्यात, 
त्याच्या संगतीत राहणे; गीतापाठ लिहून काढणे; गीताग्रंथ जवढ 
बाठगणे; इ.अनेक मिषांनी संसारी जीवांकरता श्रीगीता अस्सल 
मोक्षसुखाचे अन्नसत्र चालवित आहे.” 

“गीतामाउलीजवछ उत्तम - अधम असा अधिकारीभेद नाही. 
त्रैवर्णिकांसच फक्त मोक्षान्र वाढावयाचे व पतित, स्त्री-शुद्रादी इतरांस 
त्यापासून वंचित ठेवायचे असा भेदभाव तिच्याजवठ बिलकुल नाही. 
आकाश ज्याप्रमाणे अंतरिक्षात संचरणाय्यास, भूमीवर बसणाय्यास 
किंवा अवकाशात मुक्तपणे विखुरणाय्या रविप्रकाशास सारखाच आधार 
देते, त्याचप्रमाणे श्रीगीता सर्वत्रांस आपल्या अमृतमय पयधारांनी तृप्त 
करत कैवल्य सुखाचे दान देते.” 

“श्रीगीतेच्या रूपाने सुसेव्य असे वेदच श्रीकृष्णपरमात्म्याने 
अर्जुनास उपदेशिले. श्रीकृष्णाच्या स्वमुखातून प्रकट झालेले गीतारूपी 
वेद सुसेव्य होऊन “बहुजनहिताय। बहुजनसुखाय। ” या भावाने 
संक्रमित होऊन भेदभावनाविरहित असे सर्वत्रांस उपलब्ध झाले; 
किंबहुना बेद भेवप्रमाण वर्तणारे आह्ेत या दोषारोपाने घाबरून 
गेलेले वेद गीतामाउलीच्या पोटी लपून बसले आहेत. तिच्याद्वारे प्रसुत 
होऊन वेदांनी अलभ्य कीर्ती मि्वली आहे. अशा प्रकारे खरे तर 
वेदांचा गीतामाउलीच्या पोटी तिच्या इलोकरत्नरूपाने पुनर्जन्मच 
झाला आहे |” 


प्रस्थानत्रयी 

अशा या निरूपम श्रीगीतादेवीची स्तुती व वर्णन करावे तितके 
थोडेच आहे. ज्याप्रमाणे गीता गाणान्या भगवान श्रीकृष्णाचे अपार 
गुणनिधान वाचातीत असून राब्दांनी त्या भगवंताचे परिपूर्ण वर्णन जसे 
होऊं शकत नाही, त्याप्रमाणे अलौकिक असे हे गीताशास्त्र त्या 
कमलनाभाचे चिद्रत्नच असल्बाने त्या शास्त्राचे परिपूर्ण वर्णन करणे 
मानवासाठी अशक्यप्राय आहे. जर कोण्या धन्य भाग्यवंत पुरुषास 
भगवत्तृपेने हे अप्रमेय शास्त्र प्राप्त झाले, तर त्याची गणना भगवंतांचा 
अत्यंत निकटवर्ती म्हणूनच केली पाहिजे. 

आजपावेतो श्रीगीतेवर कित्येक पंडितांनी, कित्येक मान्यवर 
विद्वानांनी, कित्येक सत्पुरुषांनी व कित्येक साधुपुरुषांनी आपापले 
विचारधन प्रकट केले आहे. त्या सगब्ब्यांमध्ये हे विचारधन पूर्णपणे 
व्यक्त करणारा एकमेव प्रासादिक ग्रंथ म्हणजे श्रीज्ञानेश्वरी | श्रीगीतेचा 
म्हटला तर उभयपूरक पण तसा स्वतंत्र शैलीचा असा दुसरा ग्रंथ 
आहे श्रीमद्भागवत | 

श्रीगीता, श्रीमद्भागवत व श्रीज्ञानेश्वरी या तीन लोकोत्तर ग्रंथांना 
श्रीगोपालकृष्णऋषीची प्रस्थानत्रयी समजण्यासही प्रत्यवाय नसावा. 
श्रीगीता हा वेद; श्रीमद्भागवत हे ब्रह्नसूत्र तर श्रीज्ञानेश्वरी ही दशोपनिष्दूषी 
रत्नावली असेही स्थूलमानाने विवेचन करता येईल. सूक्ष्म तत्त्वदृष्ट्या 
पाहिले तर मात्र या प्रत्येक ग्रंथाची स्वयमेवपूर्णताच प्रकट होईल. 
कारण वेद, ब्रह्मसूत्रे व उपनिषद्रत्ने यातील प्रत्येकाची परिपूर्णता 
श्रीगीता, श्रीमद्भागवत व श्रीज्ञानेश्वरी या प्रत्येक अध्यात्मग्रंथात भरून 
राहिली आहे. 
गुरुपरंपरेचे ग्रंथधन 

अप्रमेय अशा या तीन ग्रंथांचे आणिकही एक वैशिष्ट्य आहे. ते 
म्हणजे एकेका अलौकिक अशा गुरुशिष्यद्यीशी हे तिन्ही ग्रंथ 
जोडलेले आहेत. श्रीगीता ही श्रीकृष्णार्जुनांशी; तर श्रीमद्भागवत हे 
श्रीव्यास-शुकमुनींशी व श्रीज्ञाने श्वरी ही श्रीनिवृत्तिनाथ-ज्ञानदेवांशी 
असाधारण अशा भावबंधाने जोडलेले आहेत. त्यामुठे या असामान्य 
अशा ग्रंथांचे परिशीलन करणाच्या सदुद्ध जीवांवर या 
गुरुशिष्यप्रभावक्वीचा गुरुसांप्रदायिक प्रभाव पडल्याशिवाय राहत नाही. 
अश्ञा प्रकारे हे ग्रंथ वाचकांस अनायासेच ती ती गुरुपरंपरा प्राप्त 
करून देतात, असे म्हटले तरी चालेल, 

वेद, ब्रह्मसूत्रे व दशोपनिषदे या प्रस्थानत्रयीपेक्षा अजूनही एक 
आगलेवेगढे वैशिष्ट्य गीता, श्रीमद्भागवत व ज्ञानेश्वरी या उपरोक्त 
प्रस्थानत्रयीत दिसून येते. ते म्हणजे श्रीकृष्णांच अनेक महान भक्तवर्य 
या ठिन्ही ग्रंथरत्नांशी पूर्णतया संबंधित झाले आहेत. ते श्रीव्यास, 
ज्ुकदेव, परिक्षित, उद्धव, अर्जुन, संजय, निवृत्तिनाथ व ज्ञानदेव हे 
होत। हे सर्व भक्तोत्तम व तो देवकीनन्दन एकमेकात परमभक्तीच्या 
अतूट बंधनाने अभेदभावाने मिसछलेले आहेत. भक्तीरसामृताची 
परिसीमा हाच अभेदभाव वा अद्ययभाव वा अद्वैतभाव होय. 
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अद्दैतभक्तीची चिद्नज्ा प्रकट होते ती या भक्तोत्तमांच्या हृदयांतून 
प्रकटलेल्या त्यांच्या भावमधुर अनाहत शब्दठुसुमांच्या 
अज्जलीरूप गंगोत्रीतून ! 
आणि त्यांचा सदैव पाठीराखा असणाय्या त्या परमेशाच्या 
चैतन्यरसाने प्रशांत वाहणारी भक्तिरसाची ही चिद्ठड्ञा या अद्वितीय 
ग्रंथांच्या रूपाने आपल्या अंतरंगात प्रवेशते ती दुःख-ताप-दौर्मनस्य 
यांचा नाश करतच |! त्या भक्तोत्तमांना एवढे यश प्रदान करणान्या; 
त्यांचा मान वाढविणाय्या; त्यांची सुकीर्ती अक्षय्य करणान्या; सदैव 
भक्तांची चिंता वाहाणाय्या; भक्तांना सदैव क्षेम देणाय्या; त्यांच्या 
भक्तिरससुधेचे आकंठ पान करणाय्या; सर्वत्रांना आनंद देणान्या; 
जगताची उत्पत्ति-स्थिति-लय यांचे एकमेव कारण असणाय्या; 
सकलगुणनिधान, प्रेममय, मातृ-पितृ-बंधु-सखा-सुहृद-भगिनी- 
इष्टसंबंधित आप्तकाम, भागवतोत्तम, उदारधी, श्रीमान अशा त्या 
श्रीकृष्णपरमात्म्यास काया-वाचा-मनाने सर्वैकभावशरण होऊन आपणां 
साधकांचे कोटिकोटी साष्टाड् प्रणिपात | ! 
गीतोपदेष्टा श्रीहरी, हू 
श्रीहरीचे महिमान 
गीतेसारख्या महान ग्रंथाच्या रूपाने प्रत्यक्ष वेदच आपल्या हाती 
देणाय्या गीतागायक अशा त्या श्रीहरीचे वैभव अगणित आहे; त्याचे 
प्रेम दिव्य व अलौकिक आहे; त्याची कृपा अवर्णनीय आहे; तो श्रीकृष्ण 
भक्तांचा सर्व काही आहे व भक्त त्याचे सर्व काही आहेत. त्या 
दयाघन प्रभूला पुनश्च वारंवार मनोभावे वन्दन करू या! || कारण 
तोच आपले सर्व काही आहे: 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव | त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्व मम देवदेव | | 
विद्यारूप, द्रव्यरूप, भ्रातृ्‌रूप, माता-पिता-सखा सर्व काही जो 
आपला आहे, त्याला नमन करणाय्या भक्तवर्य अर्जुनाची नेमकी हीच 
मनोभावना श्रीगीतेत विश्वरूपदर्शनाच्या प्रसंगी व्यक्त केली आहे. अर्जुन 
स्पष्टच म्हणतो की: 
तस्मात्मरणम्य प्रणिधाय काय॑- 
प्रसादये त्वामहमीशहामीड्यम्‌ | 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु: 
प्रिय: प्रियायाहसि देव सोढुम्‌। । ११-४४ | | 
परमात्मा कोण आहे; कसा आहे; त्याचा आपला काय संबंध 
आहे; आपला त्याचा कोणता ऋणानुबंध आहे; तो आपल्यासाठी 
काय काय करतो; या जगात आपले ध्येय काय आहे; भगवंत किती 
क्षमाशील आहे; या गोष्टींची कल्पना काहीच नसल्वबाने मनुष्यमात्रांच्या 
हातून कछतनककत अनेक प्रमाद होतात. परमेश्वराचा महिमा अगाध 
आहे. त्याची लीला अतर्क्य आहे. हे सर्व न उमजल्ाने एका प्रकारे 
मनुष्य भगवत्दक्तीचा अपराधच करतो. 


म्हणून आपणांसारख्या जिज्ञासू साधकांनी अर्जुनाप्रमाणे त्या 
परमपूज्य परमेश्वरास साष्टांग प्रणिपात करून त्याच्या प्रसन्नतेसाठी 
त्याची कृपायाचना केली पाहिजे. पिता जसा पुत्राच्या कल्बाणासाठी, 
मित्र जसा मित्राच्या हितासाठी, सुह्दद जसा आवडत्या व्यक्तीच्या 
प्रेमापोटी त्यांचे सर्व अपराध सहन करतो, त्यांना क्षमा करते, त्याप्रमाणे 
आपणांस सर्वथेव शरण आलेल्बा प्रिय भक्तांस तो भक्तकामकल्पद्ुम 
फकतो व कृपाप्रसाद देतो. गीता-ज्ञानेश्वरी म्हणजे भक्त-भगवंत, 
भगवंतांची कृपा, प्रभूचे स्वरूप या सर्वाचे प्रकटीकरण आहे. भगवंतांचा 
असा हा महिमा हे गीतेच्या वैशिष्ट्यातील प्रमुख आहे. अर्जुनही 
त्यांचा हा महिमा आब्ववतांना म्हणतो की: 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌। 
न त्वत्समो5स्त्यभ्यधिक: कुतो5न्यो 
लोकत्रयेष्प्यप्रतिमप्रभाव | । ११-४३ | | 
भगवंत या चराचर विश्वाचा पिता आहे. तो सर्वाचा पूज्य गुरुवर्य 
आहे. म्हणूनच त्याची “क्ृष्णं बन्दे जगद्वरुग्‌।/” अशी ख्याती आहे. 
संपूर्ण त्रैलेक्यात त्याव्यासारखा अतुल प्रभावशाली कोणीच नाही; 
मग त्याच्याहून मोठा महिमा कोणाचा असणार | हा भाव व्यक्त करत 
ज्ञानेश्वर म्हणतात की: 
आणिदेवाचेनि क्षमत्वें क्षमा । आधारु जाली आहे भूतग्रामा | 
म्हणौनि जी पुरुषोत्तमा | विनवूं तैं थोडें ।।११-५५९ || 
तहीं आतां अप्रमेया। शरणागता आपुलियां।। 
क्षमा कीजो ययां। अपराधांसीं।|५६० || 
जी जाणितलें मियां साचे। महिमान आतां देवाचें। 
देवो होय चराचराचे | जन्मस्थान | | ५६१ ।। 
हरिहरादि समस्तां। देवा तूं परदेवता। 
वेदांतैंहीं पठढवितां। आदिगुरु तूं।।५६२ || 
गंभीर तूं श्रीरामा। नाना भूतैकधामा | .. ५६३ || 
अर्जुन म्हणतो,“भगवंता! तुइयामुन्ठे क्षमेस म्हणजे पृथ्वीस 
क्षमत्व प्राप्त झाले आहे. त्या तुइया क्षमेच्या आधाराने भूतमात्रे 
जगतात. हे पुरुषोत्तमा! तुला विनवावे ते थोडेच आहे. अद्वितीय 
अशा तुझे महिमान न जाणून आम्ही तुझा मोठाच अपराध केला 
आहे. तरी तुला शरण आलेल्या आम्हास तूं उदार मनाने क्षमा कर. 
आतामला नीट उमजले आहे की या संपूर्ण चराचर विश्वाचे जन्मस्थान 
तूच आहेस. हरिहरादी देवांचाही देव तूच आहेस. वेदांना शिक्षापिणारा 
आदिगुरू तूच आहेस. अनेकानेक भूतमात्रांमध्ये वसणारे चिरंतन 
तत्त्वतूच आहेस.” 
-- | सकलगुणीं अप्रतिमा। अद्वितीया | ।११-५६३ || 
तुजसी नाहीं सरिसें। हें प्रतिपादन काइसें। 
तुवां जालेनि आकाझों | सामावलें जग ||५६४ | | 
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तेयां तुजेनि पाडें दुजें। ऐसें बोलितांचि जी लाजिजे। 
तेथ अधिकाची कीजे। गोठी केवीं।।५६५ | | 
म्हणौनि त्रिभुवनीं तूं एकु । तुजसारिखा न अधिकु | 
तुझा महिमा अलौकिकु | नेणिजे वानूं। ५६६ | | 
आइसें अर्जुनें म्हणितलें। मग पुढुती दंडवत घातले। 
तेथ सात्त्विकाचे आलें। भरतें तेयां।॥५६७ | । 
“सकबग्गुणात अद्वितीय असणारा तुइयासारखा या विश्वात 
कोणीही नाही. तुला उपमा कशाची द्यावी | कारण तुइयासारखा तूच 
आहेस. तू निर्मिलेल्या आकाशाने हे सगल्छे जगत व्यापले आहे. अशा 
तुइयासारखे इतर कोणी असेल अशी कल्पनासुद्धा हास्यास्पद आहे. 
मग तुझयापेक्षा कोणी सरस आहे, हे म्हणणे म्हणजे तुझा महिमा 
अजिबात न ओव्ठखण्यासारखे ठरेल तर नवल नाही. म्हणून या 
त्रिभुवनी तुइयासारखा तूच आहेस. तुइयाहून वाड असा कोणीच 
नाही. तुझा असा अलौकिक महिमा कसा वर्णावा तेच मला कछेनासे 
झाले आहे.” असे म्हणून सात्त्विक भावाने उचंबक्बून आलेल्या अर्जुनाने 
भगवंतापुढे साष्टांग नमस्कार घातला. 
अर्जुनाची अनन्यशरणता 
ईश्वरास न ओव्ठखणाय्या आपणां समस्त जनांच्या वतीनेच जणूं 
त्याची करुणा भाकणाय्या अर्जुनाचे वर्णन करत ज्ञानेश पुढे म्हणतात: 
म्हणतां प्रसीद प्रसीद। वाचा होतसे सद्गद | 
काढी जी अपराध-। समुद्रौनियां ।।११-५६८ || 
तुज विश्वसुहृदातैं कहीं। सोयरेपणें न मनूंचि पाहीं। 
तुज ईश्वरेश्वराचियां ठाईं। ऐश्वर्य केलें ।।५६९ | । 
तूं वर्णनीय परि अति लोभें। मातें वानितां सभे। 
तैं मियां साहिजे क्षोभें। निवांताचि ।।५७० | | 
आतां ऐसैसियां अपराधा। मर्यादा नाहीं मुकुन्दा | 
म्हणौनि रक्ष प्रमादा | पासौनियां | । ५७१ || 
जी हेंचि विनवावेयालागीं। कैंची योग्यता माझियां आंगीं। 
परि अपत्य जैसीं सलगीं। बापेंसीं बोले । ५७२ || 
पुत्राचें अपराध। जहीं जाहलें अगाध। 
तहीं पिता साहे निर्द्द्ध। तैसें साहिजो जी ।।५७३ |। 
सख्याचें उद्धत। सखा साहे निवान्त | 
तैसें तुवां समस्त। साहिजो जी।।५७४।। 
सात्त्विक भावाने उचंब्ून गेलेला अर्जुन म्हणू लागतो,“हे 
अनंता! तू प्रसन्न हो / असे म्हणत असता माझी वाचा सद्गदित झाली 
आहे. मला तुझी विस्मृती झाली होती हा केवढा घोर अपराध घडला 
आहे. अशा अपराधरूपी अथांग सागरात बुडणाय्या मज दीनास तूं 
तार! तू विश्वसुह्दद सगव्व्यांचा सखा आहेस. पण तुला इतर 
नातेवाईकांप्रमाणे समजून मी वेव्ठोवेव्गी तुझा नीट मान ठेवला नाही. 
तुला सामान्यांसारखे लेखले. ईश्वराचाही खरा तूं ईश्वर! पण तुला 
माझे सार॒थ्य करायला लावले. स्तुती करण्यायोग्य खरे तर तुइयावाचून 


इतर कोणीच नाही. अशा तू जेव्हा माझी भरसभेत स्तुती करत असस, 
तेव्हां उगीचच मी गर्वाने फुगून जात असे.” 

“हे मुकुंदा !।माइया या अशा अनंत अपराधांची गणतीच करता 
येत नाही. म्हणून मी तुला कछकब्हीने विनवतो की या सर्व प्रमादांपासून 
मला वांचव | तुला अशी विनवणी करण्यासही मी अपात्र आहे. पण 
अपत्य जसे मायबापांना सलगीने बोलते, तसे मी तुला विनवतो आहे. 
पुत्राकडून कितीही मोठे अपराध घडले , तरी पिता ते जसे शांतपणे 
सहन करतो, तसे हे दयाघना ! तूं पण माझे असीम अपराध पोटात 
घाल. मित्राने उद्धटपणा केला तरी मित्र जसे ते खपवून घेतो, त्याप्रमाणे 
हेविश्वामित्रा श्रीहरी | तूं पण माझे औद्धत्य सांभालून घे.” 

प्रियाचियां ठाईं सन्मान। प्रियु न पाहे सर्वथा जाण। 
तेवीं उच्छिष्ट काढिलें आपण। तैं क्षमा कीजो।॥११-५७५ || 
नातहीं प्राणाचें सोयरें भेटें। मग जीवें जियें भूतलीं संकटें | 
तियें निवेदितां न वाटे। संकोचु काईं। ५७६ || 

कां उखितें आंगें जीवें | आपणपें दिधलें जियां आघवें। 
तियां कांतु मिनलियां न राहवे | हृदय जेवीं । ५७७ | | 
तियापरी जी मियां तुमतें विनविलें गोसांवियां | 
(परि आणिकही एक म्हणावेयां। कारण असे। ५७८ ।।) 

“प्रिय व्यक्ती आपल्या प्रेमढाकड़ून मानसन्मानाची अपेक्षा करत 
नाही. त्याचप्रमाणे , आमच्या राजसूययज्ञात तूं सगव्व्यांची उच्छिष्ट 
पात्रे उचलली होतीस; त्या आमच्याकडून अजाणता घडलेल्या 
प्रमादासाठी क्षमा कर. आपल्या जीवाभावाचा सोयरा भेटल्यावर जशी 
भोगलेली सुखदु:खे संकोच न करता त्याला सांगितली जातात; किंवा 
ज्या प्रियकरास आपले सर्वस्व वाहिलेले असते, तो भेटल्यावर 
प्रियतमेला जसे मनातील काहीच राखून ठेवता येत नाही; त्याचप्रमाणे 
हे स्वामी | मला पण तुम्हाला हे सर्व न लपवता सांगायची इच्छा झाली 
आहे. मी तुम्हाला सर्वथैव शरण आलो आहे. तुमच्यावाचून मला 
अन्य कोण आहे! तरी माझी ही विनंती लक्षात घेऊन माइया 
कृतापराधांची दयाव्हपणे मला क्षमा करा |” 
श्रीहरीचे विभूतिमत्त्व. हद 

प्रभुस्वरूप व विभूती 

भगवंताला शरण जावे तर अर्जुनासारखे | अनन्यभक्ती करावी 
तर त्याव्याचसारखी ! पण अर्जुनाचे भाग्य थोर की त्याला तो अनन्त 
साक्षात श्रीकृष्णाच्या स्वरूपात प्राप्तझाला. आपणांसारख्या साधकांना 
मात्र तेवढे भाग्य प्राप्त होण्यासाठी योगाच्या मार्गाने जावे लागते. 

साक्षात श्रीहरीची साजिरी मूर्ती आपणांसमवेत अर्जुनाप्रमाणे नसते. 
म्हणून सर्वप्रथम त्या अनादी - अनन्त - अपार - अपरिमेय - 
विश्वरूपाची ओव्ख त्याच्या विभूतींद्वारे करून घेतली पाहिजे. 
भगवंताची अनन्यभक्ती करण्यास, त्याला अर्जुनाप्रमाणे अनन्यशरण 
होण्यास साहाय्यक म्हणून त्याचे रूप-गुण-यशोवर्णन, त्याच्या विभूति 
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वत्याचे माहात्म्य अत्यंत उपयुक्त ठरते. संपूर्ण भगवद्वीतेत भगवंताच्या 
रूप-गुण -यश-ऐश्वर्य-विभूति यांची गाथाच संग्रहित केलेली आहे. 
आणि प्रतिश्रीगीताच अशी जी श्रीज्ञानदेबी, तिच्या तर प्रथमारंभीच्या 
ओवीतून प्रभूच्या रूप-यश-विभूतितत्त्व यांसच आब्ठविले आहे. 
भगवत्स्वरूपाचा हा परिचय करून घेणे जिज्ञासूंसाठी फार उपकारक 
ठरेल, तिकडे वढ़ूं या: 
ज्ञानदेवीची पहिली ओवीच सांगते की: 
< नमो जी आद्या। वेदप्रतिपाद्या | 
जय जय स्वसंवेद्या। विश्वरूपा | । १-१ | | 
“3कारस्वरूपा, आद्य अशा त्या स्वसंवेद्य, विश्वरूप आणि 
वेदाचे प्रतिपाद्य तत्त्व्असणाय्या महनीय भगवत्स्वरूपाचा जयजयकार 
असो | त्याला आम्ही नमन करतो.” अशा या तत्त्वाचा आविष्कार 
करत त्या भगवंताचे रूप-यश-गुण-स्वरूप-विभूतिमत्त्व महत्तेने प्रकट 
करत गीता काय सांगते, ते पाहूं या: 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि दृष्टोइन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभि: | | २-१६ || 
अविनाशि तु तद्विद्वि येन सर्वमिदं ततम्‌। 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमहति | ।२-१७ || 
.---अजो नित्य: शाश्वतो5यं पुराणो- 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे | २-२० | | 
“परमात्मतत्त्वाठायी असत्‌ वस्तूचे अस्तित्व नसते व सत्‌ वस्तूचे 
नित्यत्व असते; परमात्मा म्हणजे ज्याने सर्व विश्व व्यापून सोडले 
आहे असे अविनाशी तत्त्व होय. प्रभू अजन्मा, अमृत्यु, नित्य 
शाश्वत, पुरातन, वेहाहून निराव्ग, नाशरहित, अव्यय असा आहे. 
तो शरीराचा घात करत नाही आणि त्याचा शरीराबरोबर नाशही 
होत नाही.” 
वेदाविनाशिन नित्यं य एनजमव्ययम्‌ | 
कथं स पुरुष: पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌।।२-२१।। 
अच्छेद्यो5यमदाह्मो5यमक्‍्लेद्यो5शोष्य एव च | 
नित्य: सर्वगत: स्थाणुरचलो5यं सनातन: | २-२४ || 
अव्यक्तोडयमचिन्त्योइयमविकार्यो 5 यमुच्यते । 
(तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि | २-२५ । |) 
कर्मजं बुद्दीयुत्तवा हि फलं त्यत्तवा मनीषिण: | 
जन्मबंधविनिर्मुक्ता: पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ | । २-५१ || 
“ज्याला तोडता येत नाही; जाब्ठता येत नाही; भिजवता येत 
नाही;सुकवता येत नाही; जो नित्य सर्वत्र भरलेला आहे; जो अचल 
व स्थिर राहणारा आहे; असा आत्मा हाच भगवंत आहे. तो इंद्रियांना 
अगोचर आहे; म्हणून त्याला अव्यक्त असेही म्हणतात. तो मनाने 
जाणून घेता येत नसल्यबाने त्यास अविंत्य असे म्हणतात. कधीही न 
बदलणारा म्हणजे अविकारी असा हा आत्मा आहे. हा सर्वेश्वर 
जन्मबंधविनिर्मुक्त म्हणजे जन्मबंधातून सुटलेला असा आहिे. त्याचा 


निर्देश अनामय पद म्हणजे अमृतमय परमपद म्हणून सार्थ आहे. 
हेच भगवंतांचे परमधाम आहे. हेच मनुष्यमात्राचे, किंबहुना सर्व 
जीवभूतांचे, प्राप्तव्य आहे.” 
भगवत्स्वरूपाच्या अनेकानेक विभूती गीतेत ठिकठिकाणी 

प्रकटतात. विभ्रूतियोग म्हणून ख्यातनाम असणान्या दहाव्या 
अध्यायात तर प्रमुखतः त्यांचेच वर्णन आहे. त्याव्यतिरिक्त इतर 
ठिकाणी ज्या भगवत्तत्त्वनिर्वाचक विभूति विखुरलेल्या आहेत, त्या 
ओन्‍्खण्यास थोडी अधिक साक्षेपी दृष्टी मात्र हवी. यज्ञ म्हणून 
विख्यात अशी जी संकल्पना आहे, तिचे उदात्त स्वरूप व विभूतिमत्त्व 
गीतेने जसे प्रकट केले आहे, तसे इतरत्र क्वचितच आढलकेल, यज्ञ 
संकल्पनेचा गीतोक्त गोषवाराही ज्या निमित्ताने आपणास पहाण्यास 
सापडतो, ते गीताइलोक पहा: 

अन्नाद्धवति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव: | 

यज्ञाद्धवति पर्जन्यो यज्ञ: कर्मसमुद्भधव: | ।३-१४ ।। 

कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्वि ब्रह्मक्षरसमुद्धवम्‌ | 

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌। । ३-१५ | | 

तस्मादसक्त: सततं कार्य कर्म समाचर। 

असरक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष: | ३-१९ || 

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय:। 

लोकसडग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमहसि | ।३-२० |। 

“भूतमात्रांच्या वाढीला पोषक असे जे अन्न असते, ते साक्षात 

ब्रह्म होय. “अन्नंब्रह्मग्‌ ” असे श्रुतिवचनसुद्धा आहे. अन्नास कारणीभूत 
असणारा पर्जन्य हे पण म्हणूनच परब्रह्माचे रूप मानावे लागते. 
आणि मुब्णत ज्या यज्ञापासून हा पर्जन्य उद्भवतो, तो यज्ञ तर 
परब्रह्माचे अतिउवात्त रूप आहे/ श्रीहरी हाच खरा यज्ञपुरुष 
म्हणून प्रसिद्ध आहे.” 

“यज्ञकर्म हे ब्रह्मापासून निर्माण झाले आहे. यज्ञकर्म व त्याची 
ज्या परात्पर वेदांपासून उत्पत्ति झाली आहे, ते बेद ही सर्व त्या 
श्रीमुकुंदाची अत्यंत आदरणीय रूपे आहेत. वेदसुद्धा अक्षर अशा 
परमात्म्यापासून प्रकटले आहेत. म्हणूनच प्रभू सर्वदा यज्ञमय आहे. 
यज्ञ व ब्रह्म यांचा भगवंताशी अभेद आहे. म्हणूनच आसक्तिरहित 
अंतः:करणाने जे साधक कर्माचा अवलंब करतात, त्यांना परमपदाची 
प्राप्ती होते. अशाच मार्गाने जनकादी राजर्षी परमपद प्राप्त करून 
धन्य झाले. जनकासारखे ऋषिवर्य हे तर भगवंताचे सगुण साकार 
रूपच होत |” 

अशा त्या महान ऋषिवरांचे आजीवन चालणारे एकमेव कार्य 
म्हणजे लोकसंग्रह. यासही भगवंतांची दिव्य विभूती असे समजण्यास 
प्रत्यवाय नसावा. “त्रिन्लोकान्पाल्याग्यहम्‌। ”असे भगवंतच 
म्हणतात. भगवंतांनी पोषण केलेल्या त्या त्रैलेक्याच्या उद्धाराचे जे 
महत्कार्य संत-ऋषी-मुनिवरादी करतात, ते लोकसंग्रह म्हणून प्रसिद्ध 
आहे. ते कार्य भगवत्स्वरूप आहे. म्हणून कित्येक आत्मवान पुरुष 
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प्रभु-जगतन्नियंत्याची सेवा म्हणून या लोकसंग्रहाचे कार्य अत्यंत 
चिकित्सकरीत्या व सूक्ष्मबुद्भीचा आश्रय करून चालवितांना दिसतात. 
लोकसंग्रह हा खरा तर एक प्रमुख प्रकारचा यज्ञच आहे. 
स्वधर्मरूपी कर्म हा तर गीतेचा प्राण आहे आणि त्याचे खरे 
विभूतिमत्त्व प्रकट करत आत्मोद्धाराचा मार्ग उपदेशीत गीता म्हणते: 
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा | 
निराशीर्निममोभूत्वा युध्यस्व विगतज्वर: | ।३-३० || 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा:। 
श्रद्वावन्तो5 नसूयन्तो मुच्यन्ते तेडपि कर्मभि: | । ३-३१ |। 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वधर्मे निधन श्रेय: परधर्मो भयावह: |।३-३५ |। 
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। 
पाप्मानं प्रजहि होन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ | | ३-४१ || 
इंन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य: परं मन: | 
मनसस्तु परा बुद्ठियों बुद्देः परतस्तु स:।।३-४२ || 
सर्व कर्म जे की वास्तविक ब्रह्मास्वरूपच आहे, ते ब्रह्मीभूत 
चित्ताने निष्काम म्हणजे फलाशारहित व ममत्वरहित होऊन 
भगवंताच्याठायी समर्पित करणे, हाही एक प्रकारचा यज्ञच 
आहे. या अंतर्यागानिमित्त प्रायोजित होणारे सर्व काही भगवंताच्या 
विभूतिस्वरूपच आहे. म्हणुन कर्म, बल्नीभूत चित्त, निष्काम भावना, 
निर्ममत्व या सर्व त्या दामोदराच्याच विभूती होत. 
मानवी जीवास यातना देणारे ताप तीन प्रकारांचे असतात. 
आधिभौतिक, आधिदैविक व आध्यात्मिक असे जे त्रिताप आहेत 
-ज्वर आहेत, त्यांच्या विरहित होऊन अर्जुनास युद्ग॒कर्म करण्याचा भगवंत 
आदेश देतात. त्रितापविरहित अवस्था अशीतशी प्राप्त होत नसते. ती केवल 
भगवदनुग्रहानेच संभवते. निष्काम कर्म करण्यासाठीआवश्यक 
अशी ही अवस्था म्हणुनच भगवंताच्या विभूतीसमान समजायला हवी. 
अर्जुनासाठी त्यावेढी प्राप्त झालेले युद्वकर्म हे धर्म्य कर्तव्यच 
होते. म्हणून अर्जुनासाठी ते भगवत्स्वरूप कर्म होते. असे जे जे कर्म 
भगवत्रीत्यर्थ केले जाते, ते सर्व यज्ञ या संकल्पनेत बसते. 


यज्ञीय विभूती 


अशा केवर यज्ञिय कर्माबाबत व त्यांच्या भगवत्स्वरूपाबाबत 
श्रीविष्णुसहस्ननामांत येणारे काही इलोक विशेष उल्लेखनीय आहेत: 
-। यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाड़ो यज्ञवाहन:|।११७ |। 
यज्ञभुक्‌ यज्ञकृद्‌ यज्ञी यज्ञभुग्‌ यज्ञसाधन:। 
यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नादएव च । । ११८ | ।वि.स.ना. ।। 
श्रीविष्णु यज्ञस्वरूप आहेत. ते यज्ञच आहेत. यज्ञांचे स्वामी 
तेच असल्बाने यज्ञपति त्यांनाच म्हणतात. “अहं हि सर्वयज्ञानां 
भोक्ता च प्रभुरेव च /” असे पण श्रीगीतेच्या नवव्या अध्यायात 
स्वत: श्रीकृष्ण सांगतात. यज्ञाचे यजमानपण प्रभूंकडेच जाते. 
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यज्ञ हा प्रभूचे अंग असल्याचे हरिवंश म्हणतो.श्रीमद्भागवतात (३- 
१३-३४ ते३९) मध्ये यज्ञयूर्ती वराहस्वरूप भगवंताचे येणारे ते 
वर्णन ऐकण्यासारखे आहे: 

“त्यांचे चरण बेदरूप, दाढा यूपरूप, हात क्रतु रूप, मुख 
चिति रूप, जिद्बा अग्नि रूप, रोमावली दर्भरूप व मस्तक ब्रह्मरूप 
आहे असे दिव्य स्वरूपवर्णन तेथे आढब्ठते. यज्ञरूपी भगवंत महान 
तपस्वी असून रात्र व दिवस त्यांचे नेत्र आहेत; सहा बेदाड़े त्यांची 
कर्णभूषणे आहेत; घृत ही नासिका, तुण्ड ही खुवा, सामवेद घोष 
असून ते भगवंत महान धर्माने युक्त असून सत्यमय व श्रीसंपन्न आहेत. 
क्रमविक्रम ही सत्क्रिया, प्रायश्चित्त ही त्यांची नखे असे ते अजानुबाहु 
आहेत. यज्ञपशु म्हणजे त्यांची आंतडी, उद्गाता हा त्यांचे लिड्, 
होम ही औषधि, बीज हे महान फल, तसेच वायु हा त्यांचा 
अंतरात्मा, मन्त्र ही त्वचा, सोमरस म्हणजे त्यांचे रक्त असून 
त्यांनी विशेष क्रम हे वस्त्र धारण केले आहे.” 

“त्यांचा स्कंध ही यज्ञिय बेदी असून गन्ध हवि आहिे. त्यांचे 
शरीर हव्यकव्यरूप आणि वेगवान व प्राग्वंश स्वरूपाचे आहे. ते 
अत्यंत झुतिमान असून नाना प्रकारच्या दीक्षांनी अर्चित आहे. हे 
यज्ञभगवान महासत्रमय महायोगी आहेत. दक्षिणा त्यांचे हृदय, 
उपाकर्म त्यांचे ओष्ठ व दंत असून ते प्रवर्ग्यरूप रोमसंस्थेने विभूषित 
आहेत. नाना प्रकारचे छंद त्यांचा येण्याजाण्याचा मार्ग असून अतिगुह्य 
उपनिषदे त्यांचे बसण्याचे आसन आहे. मेरुशुंगाप्रमाणे उत्तुंग काया 
असणारे ते यज्ञभगवान आपल्या छायारूपी पत्नीसह विराजित 
आहेत." प्रभृंच्या यज्ञस्वरूपाचे असे उत्कृष्ट काव्यात्म वर्णन हरिवंशाने 
केले आहे. असो. 

“फलहेतुभूत यज्ञांचे वाहक भगवंतच आहेत. म्हणून त्यांना 
यज्ञवाहन असे विष्णुसहस्ननामात म्हटले आहे. यज्ञास धारण करणारे 
श्रीमुकुंद त्याचे रक्षक पण असल्बाने त्यांना यज्ञभ॒त म्हटले आहे. 
जगताच्या आरंभापासून अंतापर्यत यज्ञ करणारे प्रभूच असल्याने 
त्यांना यज्ञकृत असे म्हटले आहे. तसेच प्रभूंच्या आराधनात्मक 
यज्ञातील अवशिष्ट भागाची पूर्ती ते स्‍्वतःच करत असल्यामुने त्यांना 
यज्ञी असे म्हणतात. यज्ञ भोगणारे म्हणून यज्ञभुक, यज्ञाने प्राप्त 
होतात म्हणून यज्ञसाधन, पूर्णाहुतीने यज्ञ पूर्ण करून त्यांच्या 
फल्प्राप्तीने यज्ञ समाप्त करून देतात म्हणून त्या परमात्म्यास 
यज्ञान्तक्ृत असेही म्हणतात. सर्व प्रकारच्या यज्ञांमध्ये खरा यज्ञ 
ज्ञानयज्ञ अर्थात फलाकांक्षारहित केलेला यज्ञ हाच श्रेष्ठ स्वरूपाचा 
आहे व तो अत्यंत गुह्य असून ब्रह्मस्वरूपच असल्बाने श्रीनारायण 
पुरुषोत्तम हे यज्ञगुह्य समजले जातात.” 

हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे की अन्न हे ब्रह्माची विभूती असून 
अन्न देणाराही प्रभुपरमेश्वरच असल्याचे विष्णुसहस्रनामानेसुद्धा आवर्जुन 
म्हटले आहे. असो. 


पूर्व 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


ब्रह्मययज्ञ 
यज्ञ म्हणजे काय व त्याचे खरे स्वरूप असे आपण विविध प्रकारे 
जाणून घेतले आहे. यज्ञांमध्ये महत्तम समजला जातो, तो ब्रह्मयज्ञ 
होय. यज्ञाचे जे स्वरूप आपण अवलोकिले आहे, त्याद्वारे भगवंत 
गीतेत ब्रह्मयज्ञ प्रकटवर्तांना काय म्हणतात, ते आकढ्ून घेणे सुलभ 
जाते. त्यांनी म्हटले आहे की: 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्त्रह्याग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना | ।४-२४ ।। 
श्रीकृष्णांच्या या रब्दांस साजिरे महहाटी रुप चढवत मोरोपंत 
कवि समइलोकी आर्या रचित सागतात: 
अर्पण हवि हुत वह्ढी सर्वहि हे ब्रह्मरूप जो मानी। 
ब्रह्मक्रिया समाधि करूनी ब्रह्मास पावतो ज्ञानी । ।४-२४ || 
“सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म ” ही आर्य उपनिषत्कारांची प्रचिती आहे. 
जे जे कर्म ब्रह्मच आहे असे मानून ब्रह्मास अर्पण करत केले जाते, ते 
ते कर्म साधकास ही प्रचिती प्राप्त करुन देण्यास समर्थ असते. प्राप्त 
कर्तव्यकर्मासच स्वधर्म अशी संज्ञा गीतेने दिली आहे. स्वधर्मरत 
पुरुषास मोक्ष हा ठेवलेलाच आहे असे श्रीकृष्णांचे मत आहे. 
सर्वधर्मसमालोचन करून श्रीराधारमणांनी आपले उत्तम मत अशा 
प्रकारे प्रकटवले आहे. 
उत्कृष्ट पुरुषार्थ असा मोक्ष सहज कसा मिक्ठेल याचे मार्गदर्शन 
श्रीगीतेद्वारे त्यांनी केले आहे. हे मार्गदर्शन करणारे भगवंतांचे उत्तम 
मत हीसुद्धा त्यांची अत्यंत श्रेष्ठ अशी विभूतीच आहे. हे मतोत्तमम्‌ 
मानवास नि:श्रेयसाची, अमृतत्वाची, अविनाशित्वाची, परमपदाची, 
परमकल्याणाची म्हणजेच प्रत्यक्ष भगवंताची प्राप्ती करून देणारे आहे 
व स्वत: श्रीमुखाने आग्रहपूर्वक प्रतिपादित केलेले आहे. म्हणून 
मनुष्यमात्राने श्रद्धायुक्त अंत:करणाने आणि दोषरहित बुद्धीने युक्त 
होऊन त्या उत्तम मतास नित्यनियमाने अनुसरावे. म्हणजे सर्वश्रेष्ठ 
धर्माची त्यास उपलब्धी होऊन त्याची सर्व प्रकारच्या कर्मअकर्मादीतून 
मुक्ती होईल. 
श्रेयस्कर धर्म कोणता:::: 
स्वधर्म 
इलोक क्र.(३-३ १) गीता येथे निर्देशिलेल्या दोषरहित बुद्धी 
आणि श्रद्धावंत अंत:करण (श्रद्रावन्तो5 नसूयन्तो) यांची भगवंतांच्या 
त्या उत्तम मताचे आचरण करण्यास नितांत आवश्यकता आहे. म्हणुन 
तसे अंतःकरण आणि तशी बुद्डधी यांस विभूतिमत्त्व आपोआपच प्राप्त होते. 
भगवंतांच्या मतानुरूप जो धर्म श्रीपरमात्म्याने गीताशास्त्राद्वारे प्रकट 
केला आहे, तो यांच्याद्वारे सुलभतेने आचरता येतो. त्यासच वस्तुत: 
स्वधर्म अरी संज्ञा आहे. त्या धर्माचे अल्पस्वल्प आचरणसुद्धा मानवाचे 
महाभयापासून संरक्षण करण्यास पूरेपूर समर्थ आहे असे श्रीगीता म्हणते: 
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नेहाभिक्रमनाशो$स्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ | । २-४० । | 
या निष्कामकर्मयुक्त स्वधर्मरूपी यज्ञाचे थोडेही आचरण मानवास 
अत्यंत कल्याणकर आहे. हे जाणूनच भगवन्मताची प्रतिष्ठा 
लोकमानसात पुनश्च प्रतिष्ठापित व्हावी, या संकल्पाने आदरणीय 
लोकमान्य टिल्ठकांनी स्वबांधव व स्वदेश यांच्या प्रेमापोटी मंडाले येथील 
कारागृहातील खडतर बंदिवासातही गीतारहस्य नामक आपल्या 
परमश्रेष्ठ ग्रंथयाजाची रचना केली असल्याचे जिज्ञासूंस विदित आहेच | 
स्वधर्माचरणासारखा श्रेष्ठ यज्ञ इतर कोणताच नाही, हे जाणून 
त्याचे आचरण करणाय्याचे भाग्य थोरच म्हटले पाहिजे. कारण या 
यज्ञाचा कधीच नाश होत नाही. तसेच यज्ञसंकल्पाचे फल निश्चित 
प्राप्त होते. कारण स्वधर्मरूप यज्ञ म्हणजे स्वरूपी असलेला साक्षात 
सत्यसंकल्प भगवंतच होय ! | 
भगवंतांनी अशा रीतीने प्रकट केलेल्या या सर्वोत्कृष्ट म्हणून 
गणलेल्या मताविरुद्ध वागणे म्हणजे परधर्म आचरणे. असा परधर्म 
आचरतांना कितीही छान वाटला, तरी त्याचे फल म्हणजे 
भगवन्विमुखता- आसुरी संपदा - नाममात्र यज्ञकर्म | फलाभिलाषेने 
केलेल्या कर्माचे फल भगवन्विमुखता असल्याने साहजिकच त्यास 
पापकर्म म्हटले जाते. त्याच्या फलस्वरूप प्राप्त होणारी अधोगती 


भयावहच असल्याने “परधर्मो भयावह: ” असे गीतेचे म्हणणे आहे. 
अर्जुनाचा स्वधर्म 


स्वधर्माचे स्वरूप विशद केल्द्ानंतर भगवंतांनी अर्जुनास प्राप्त 
परिस्थितीत त्यांच्या आज्ञेनुसार युद्ध करणे हाच त्याचा स्वधर्मरूप 
यज्ञ असून तो पाठतांना जरी मरण आले तरी ते श्रेयस्कर आहे असे 
सांगितले; परधर्म म्हणजे भगवंताच्या मताचा अवमान करून 
युद्धविन्मुख होणे. अशा परधर्मास मान दिला तर तो अकीर्तिकर व 
अकल्््राणप्रद ठरेल, असेही त्यावेनी श्रीकृष्णांनी अर्जुनाच्या मनावर 
बिंबवले असल्याचे गीतावाचकांस माहीत आहेच. सांख्यनिष्ठेचे ज्ञान 
सांगून झाल्यावर स्वधर्माची महती सांगतांना भगवंत अर्जुनास म्हणूनच 
सागतात की : 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि | 
धर्म्यद्धि युद्वाच्छेयो उन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते  ।२-३१ || 
यदृच्छया चोपपन्न॑ स्वर्गद्वारमपावृतम्‌ 
सुखिन: क्षत्रिया: पार्थ लभन्ते युद्वमीदृशम्‌ । । २-३२ | 
श्रीकृष्ण म्हणतात, हे पुथापुत्रा ! मी स्पष्ट निर्देशिलेला स्वधर्म 
नीट जाणून घे. म्हणजे तुझे युद्धजन्य परिणामांविषयीचे भय नष्ट 
होईल. समोर उभ्या ठाकलेल्बा या धर्मयुद्धाहून तुजसारख्या तेजस्वी 
क्षत्रियास अन्य काय श्रेयसकर असणार ! केवढ दैवयोगाने उघडे 
लाभलेले हे स्वर्गात प्रवेश करण्याचे युद्धरूपी द्वार तुइयासारख्या 
भाग्यवन्त क्षत्रियासच लाभायचे | या युद्धप्रसंगाचा योग्य तो आदर 


पूर्वंग 


योगदा श्रीज्ञनेशरी[_....[[॒॒॒॒॒॒३१.-5-5 प्रथम स्कंध -(१-७उन्मेष) 


प्रथम स्कंध -(१-७उन्मेष 





कर. स्वकर्मकुसुमांनी ईशपूजनच असे हे युद्ध कर आणि सोलीव 
सुख प्राप्त करून घे.” 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य सड्ग्रामं न करिष्यसि। 
तत: स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि | । २-३३ || 
अकीरतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेडव्ययाम्‌। 
संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते | २-३४ ।। 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा:. 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌। ।२-३५ | । 
“जर तू आपला स्वधर्म सांडशील आणि युद्ध न करशील, तर 
त्या उत्तम श्रेयापासून वंचित होऊन पापाप्रत पावशील. अधर्माप्रत 
गेल्याने अपकीर्ती होऊन लोक तुझी निंदा करतील. तुइयासारख्या 
सन्मान्य पुरुषाल त्यांचे ते बोल मरणापेक्षा अधिक तापदायक ठरतील. 
आज ज्या महार थ्यांमध्ये तूं वीराग्रणी म्हणून आपल्या सामर्थ्यामुन्ठे 
मान्यता मिठ्वली आहेस, ती सर्व धुीला मिढलेल आणि तूं भिऊन 
गेल्बाने रणांतून निवृत्त झालास असे समजून ते तुझया सामर्थ्याची 
अवहेलना करतील.” 
अवाच्यवादांश्व बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिता:। 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दु:खतरं नु किम्‌।। २-३६ | । 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ | 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्वाय कृतनिश्चय: | । २-३७ || 
सुखदु:खे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।.. ।।२-३८ ।। 
“तुझे शत्रू तुझी घोर निंदा करतील. ते तुला सहन होणार 
नाहीत अशी भलभलती विशेषणे बहाल करतील. तेव्हा तू हे मनाचे 
दौर्बल्य वेढीच झटकून टाक. अपकीर्तीकर, श्रेष्ठांनी आचरण्यास 
अयोग्य व स्वर्गसुखापासून वंचित करणारे हे अज्ञान टाकून; सुखदु:ख, 
लाभहानी, जयापजय हे सारखेच मानून; निष्काम बुद्धीने युक्त होऊन 
युद्ध करण्यास सज्ज हो. हे पुरुषश्रेष्ठा | युद्ध केल्यानेच तूं परधर्म व 
अधर्मरूप पापांपासून वाचशील. युद्ध जिंकल्यास पृथ्वीपती होशील 
आणि जर यदाकदाचित हे स्वधर्मरूप कर्तव्याचरण करत असतां 
रणांगणावर तुझा देह पडला, तरीही तुला स्वर्गीय अमृताचा 
लाभ होईल.,” 
-- | ततो युद्वाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि | । २-३ ८ || 
“म्हणून हे कौन्तेया! युद्ध करण्याचा निश्चय करून 
र॒स्त्रास्त्रसज्ज हो अन्‌ युद्धासाठी माइया या धर्मरूपी पवित्र रथावर 
त्वरित आरूढ हो ! तुइया जीवास ग्रासणारे सर्व दुर्बलपण झटकून 
जागा हो अन स्वसामर्थ्याच्री सिंहगर्जना करत या युद्धात 
सहभागी हो!” 
भगवद्‌ अवतारांचे प्रयोजन:::: 
श्रीकृष्णावताररहस्य 
महाभारतीय युद्ध हे असे तसे युद्ध नसून त्याचे प्रयोजन साक्षात 
श्रीकृष्णासारख्या युगपुरुषाने केलेले होते. स्वत: भगवंतांची इच्छा हे 


युद्ध व्हावे व पृथ्वीवरील पापांचा भार नष्ट व्हावा अशीच होती. भगवान 
श्रीकृष्णांनी या मेदिनीवर अवतार घेतला. त्या अवताराचे जे कार्य 
होते, त्याचा एक भाग म्हणजे हे युद्ध होते. 
अर्जुनाने अशा प्रकारच्या एकमेवाद्वितीय युद्धात भगवंतांचा 
सहकारी म्हणून भाग घेण्यासारखा देवदुर्लभ स्वधर्म त्याला प्राप्त 
झाला होता. परंतु मोह-तमांधकाराने अर्जुनाच्या मनाचा निर्मल चिदामय 
प्रकाश प्रसवणारा ज्ञानदीप झांकोन्गून गेला होता. तो स्वत्व विसरून 
गेला होता. श्रीकृष्णरूपी आत्मस्वरूप निकट असूनही त्याला ते 
दिसत नव्हते. आपल्या अवतारकार्याचा सहकारी असणाया अर्जुनाची 
ही केविलवाणी अवस्था न पाहवून भगवंतांनी त्याच्या डोब्ब्यांत 
ज्ञानांजन घातले. 
पूर्वजन्म, भगव॑ंतांची अवतारधारणा, अवतारकर्तव्य यांची 
स्पष्ट जाणीव त्याला करून देत कर्मयोगाचे विइलेषण त्यांनी केले. 
श्रीगीतेच्या चवथ्या अध्यायात हा सर्व भाग येतो. आपल्या दिव्यत्वास 
प्रकटवणारे भगवंताच्या मुखीचे ते दिव्य इलोक पहा: 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन | 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्व॑ वेत्थ परंतप | ।४-५ | | 
“हे अर्जुना ! तुझे आणि माझे बरेच गतजन्म झाले. त्या सर्वाची 
मला जाणीव आहे. पण तुला त्यांचे विस्मरण झाले आहे.” 
अजोडपि सन्नव्ययात्मा भूतानामी श्वरोडपि सन्‌ । 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया | | ४-६ | | 
“मी अज (जन्मरहित), अव्यय (अविनाशी) आणि भूतमात्रांचा 
ईश्वर (स्वामी) असूनही प्रकृतिठायी अधिष्ठित होऊन आपल्या 
योगमायेने जन्म घेतो. ” 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌।।४-७ |। 
“जेव्हां जेव्हां धर्मरूपी यज्ञ मंद होऊन त्याला ग्लानी येते, 
तेव्हं तेव्हां मी अवतार घेतो व धर्माचे संरक्षण करतो. ” 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। ४-८ | | 
“साधुसंतांचा कैवार घेऊन त्यांचा मान वाढविण्यासाठी, 
पापपर्वतांचा लोप करण्यासाठी व धर्मास पुन:प्रतिष्ठित करण्यासाठी 
मीयुगीं युगीं अवतार घेतो.” 
गीतोपदेश हे अवतारकर्तव्यच ! 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वत:। 
त्यत्तवा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो5र्जुन  ।8-९ ।। 
“भगवंताचा जन्म म्हणजे अवतार व कर्म म्हणजे अवतारकार्य 
यांचे दिव्यत्व जो तत्त्वत: जाणतो, त्याला देहत्यागानंतर पुनर्जन्म 
प्राप्त होत नाही.” श्रीकृष्ण म्हणतात, हे अर्जुना! असा तत्त्वज्ञ 
मत्स्वरूप पावतो.” 
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हा सर्व जन्म-अवतारादींचा विषय योगाशी अविच्छिन्नपणे गीतेत 
कसा गुंफला आहे, ते पाहणे तसे मनोरंजकच आहे. भगवंतांनी आपले 
अवतारकार्य म्हणूनच अर्जुनास गीता उपदेशिली. विषण्णचित्त झालेल्या 
अर्जुनास समजावण्याकरता प्रथमत: द्वितीय अध्यायी त्यास 
ज्ञानयोगाचे ग्हणजे सांख्ययोगाचे निरूपण केले. त्यांनी तृतीय 
अध्यायी स्पष्टच सांगितले आहे की भगवंताप्रत पोहोचण्याचे मार्ग 
अथवा निष्ठा मुख्यत्वे दोनच आहेत. त्या म्हणजे ज्ञानयोग व 
कर्मयोग. ते म्हणतात: 
लोकेडस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन साइह्डब्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ | ३-३ ।। 
यातील कर्मयोगाच्या निष्ठेचे वर्णन तृतीय अध्यायापासून सुरू 
केले आहे. चतुर्थाध्यायाच्या प्रारंभी योगधारा व तिची परंपरा स्पष्ट 
करण्यासाठी भगवंत म्हणतात: 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ | 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेडब्रवीत्‌ | । 8-१ | | 
“हा योग अविनाशी आहे. तो मी प्रथम विवस्वानास - सूर्यास 
उपदेशिला. त्याने त्याचा पुत्र जो वैवस्वत मनु, त्यास तो उपदेशिला 
आणि मनूने आपला पुत्र राजा इक्ष्वाकु - त्यास, अशा क्रमाने या 
योगाचा उपदेश पसरला. ” यावर अर्जुनाची मूलभूत शंका अशी की: 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत: | 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिती | ।४-४ || 
“तुमचा जन्म तर अलीकडच्या काव्गत झाला.आपण दोघे 
तर समकालीनच आहोत. आणि विवस्वानाचा जन्म तर कल्पारंभी 
झाला. असे असतांना तुम्ही पूर्वसूरी अशा त्या विवस्वानास योगाचा 
उपदेश करणे कसे संभवनीय आहे ? ” 
अर्जुनाने उपस्थित केलेल्या या प्रश्नाची उकल करण्यासाठी 
तदनंतर भगवंतांनी वर उल्लेख केलेले आपल्या दिव्य अवतारांचे रहस्य 
त्याला विदित केले आणि आपल्बा सांप्रतच्या अवतारकार्यात नियोजिलेले 
महाभारतीय धर्मयुद्ध करणे अर्जुनाच्या दृष्टीने कसे श्रेयस्कर आहे, 
ते सांगितले. त्याचा गोषवारा आपण यापूर्वी पाहिलाच आहे. भगवंतांच्या 
अवतारकार्याचा व दिव्य जन्मांचा परामर्ष ज्ञानदेवांनीही आपल्या 
ओव्यांतून घेतला आहे. तोही आता पाहूं या: 
तंव कृष्ण म्हणे पाण्डुसुता। तो विवस्वतु जैं होता। 
तैं आम्ही नसो ऐसी चित्ता। प्रतीती तुज | ।8-४१|। 
तहीं तूं गां हे नेणसीं। पैं जन्में आम्हां तुम्हांसीं। 
बहुतें गेली परि न स्मरसी | आपुली तूं।।४२ ।। 
मी जेणें जेणें अवसरें। जैं जैं होऊनि अवतरे। 
तैं समस्तही स्मरे। धनुर्धरा ।४३ ।। 
म्हणौनि हैं आघवें। मागील मज आठवें। 
मी अजही परि संभवें। प्रकृतियोगें।।४४ | । 


माझें अव्ययत्व न नशें। परि होणें जाणें एक दिसे। 
तैं प्रतिबिंब मायावशों | स्वस्वरूपी | |४ ५ | | 
माझी स्वतंत्रता न मोडे। परि कर्मधीनु ऐसा आवडे। 
तैं हीं भ्रान्तिबुद्दी तत्हीं घडे। येज्हवीं नाहीं। ।४ ६ | | 
जैं येकचि दिसे दुसरे। तैं दर्पणाचेनि आधारें। 
येहवीं काईं बस्तुविचारें। दुजें आहे।।४७ || 
तैसा अमूर्तचि मी किरीटी। परि प्रकृतितैं जैं अधिष्ठीं | 
तैं साकारपणें नटी। कार्यालागीं।।४ ८ ।। 
जैं धर्मजात आघवें। युगीं युगी म्यां रक्षावें। 
ऐसा ओधघु हा स्वभावें। आद्यु असे | 8९ ।। 
भगवंतांच्या अवतारांचे रहस्य सुंदर शब्दात व्यक्तवणारे 
ज्ञानेश म्हणतात: 
श्रीकृष्ण तेव्हा सांगू लागले, “हे पाण्डुसुता | विवस्वताच्या काछी 
मी नव्हतो अशी तुइया चित्ताला प्रतीती आहे काय | याचे कारण असे 
की जरी तुझे आणि माझे खूप जन्म झाले असले तरी तुला त्यांचे 
विस्मरण झाले आहे. हे धनुर्धरा! ज्या ज्या वेढी मी जे जे अवतार 
धारण करतो, त्या सर्वाची मला पूर्ण स्मृती असते. मी अज असलो 
तरी प्रकृतीच्या योगाने जन्म घेतो. पण तरीही माझे अव्ययत्व लोप 
पावत नाही. केव मायावशें माइया ठायी जन्ममरण तेवढे प्रत्ययास 
येते. खरे तर माझे स्वतंत्रपण कधीच लोपत नाही. पण लोकांना मात्र 
मी कर्माधीन असल्बाचे भासते. अर्जुना ! मी तत्त्वत: अमूर्त असूनही 
मायायुक्त झाल्याने जगत्कल्यणार्थ देहधारी होतो. हे भ्रांतीमुठे लोकांस 
कछत नाही.” 
म्हणौनि अजत्व परतें ठेवीं। मी अव्यक्तपणही नाठवी | 
जैं वेलीं धर्मातें अभिभववी। अधर्मु हा।।8-५० || 
तैंवेलीं आपुलेयाचेनि कैवारें। मी साकार होऊनि अवतरे। 
मग अज्ञानाचेनि आंधारें। गिलूनि घाली | । ५१ | | 
“धर्माचे युगीं युगीं रक्षण करण्यासाठी, अधर्म जेव्हां जेव्हां धर्मावर 
आक्रमण करतो, तेव्हां तेव्हां माझे अजत्व दूर लोटून, अव्ययत्व 
विसरून मी भक्तांचा कैवारी होऊन साकार रूपाने अवतरतो. त्यावेकी 
विशृषेकरून मी अज्ञानरूपी अंधकार गिद्धगून टाकून ज्ञानाची 
उषा उदेजतो. ” 
अधर्माची अवधी तोडी। दोखांची लिहीलीं फाडी | 
सज्जनाकरवीं गुढी। सुखाची उभवी | ४-५२ || 
दैत्याची कुलें नाशी। साधूंचा मानु गिंवसी | 
धर्मासी नीतीसीं। शोंस भरी | । ५३ || 
मी अविवेकाची काजली | फेडूनि विवेकदीपु उजलीं। 
तैं योगियां पाहे दिवाली। निरंतर | ५४ | 
“साकारलेला भगवंत दोषांचे लिहिलेले कर्मलेख फाडून टाकतो 
आणि सज्जनांच्या हातून सुखाची गुढी उभवतो. आसुरी संपत्तीचे 
मालक काम-क्रोधरूप, मोह-वासना-फलाशारूप जे दैत्य, त्यांच्या 


पूर्व 


योगदा श्रीज्ञाश्री.-: ३3३3 . .-.-...: प्रथम स्कंध -(१-७उन्मेष) 


कुछ्लीच्या कुछी नष्ट करतो. साधूंचा मान वाढवतो. स्वधर्मरूप नीती 
जी मी सांगितली आहे, ती दूढ करतो. अविवेकाची काजब्ठी झाड़ून 
टाकून विवेकदीप उजछ्तो; त्या योगे योगिजनांसाठी नित्य 
दिवाक्वीच होते.” 

स्वसुखें विश्व कोंदें।धर्मचि जगीं नांदे। 

भक्तां निघती दोंदें। सात्त्विकाची | | ४-५५ | | 

तैं पापाचा अचलु फिटे। पुण्याची पाहांट फुटे। 

जैं मूर्ती माझीं प्रकटे। पाण्डुकुमरा | | ५६ || 

यया ऐसियां काजालागीं। अवतरे मी युगी  युगीं। 

परि हेंचि ओलखे जो जगीं। तो विवेकियां | ५७ | | 

“ भक्तांशी पुनश्च दृढ़ संबंध जोडला गेल्याने स्वात्मसुखाने 

विश्व कोंदते. “किंबहुना नारायणें विश्व कोंदले” अशी विश्वभर सुखाची 
व्याप्ती होऊन सर्व भक्त तृप्त होतात. ते सत्त्वगुणपरिपूर्ण होतात. 
जगात सर्वत्र फक्त धर्मच नांदतो. अधर्माची नांवनिशाणीही उरत 
नाही. पापांचे पर्वत लोपतात. पुण्याची पहांट फुटते. ज्यावेठी माझी 
अवतारी मूर्ती प्रकट होते, तेव्हां हे सर्व घडते. याच कार्यासाठी मी 
युगायुगांत अवतार घेत असतो, हे जाणणारा भाग्यवंत खचितच विवेकी 
पुरुष असतो.” 

माझें अजत्वें जन्मणें। अक्रियताची करणें 

हा अविकार जो जाणें। तो परममुक्त | ।५८ ।। 

तो चालिला संगें न चलें। देहींचा देहां नाकले 

मग पज्नत्वीं तंव मिले |।माझांचि रूपी |।५९ || 

“अजन्मा असूनही माझे जन्म घेणे; अकर्ता असूनही माझे कर्मी 

रत असणे; यातही माझे अविकारीपण यथातथ्य जो जाणतो,तो देहात 
असूनही खराखुरा विदेही आहे. मृत्यूपरांत तो माइया रूपात 
येऊन मिव्ठतो. ” 


संतांचे कार्य हि 
संतांचे अवतार 


अशा प्रकारे भगवंतांचे अवतारकार्य ज्ञानेश वर्णितात. सूक्ष्मपणे 
निरीक्षिणाय्यास हा भगवत्कार्याचा घटनाक्रम भगवंतांच्या सर्व प्रकारच्या 
अवतारात दिसून येतो, मग तो पूर्णवतार असो किंवा अंशावतार ! 

तसेच ज्या वेढ्गी साधुपुरुषांची साधना सफछ होते; भगवंत 
त्यांच्यावर कृपा करतो आणि त्यांच्या भक्तीची अमृतवेल वैकुंठापर्यत 
चढते; तेव्हा पण भगवत्स्वरूप - भगवदावतार - होत्साते ते साधुसंत 
सर्व अवतारलक्षणे प्रकटवितात. हीच परमात्म्याची कृपा होय. 
पसायदान 

श्रीज्ञानदेवांनी पसायदानांत असेच साधु-संत-सत्पुरुष- 

भगवंताचे अवतार या भूलोकी निरंतर प्रकट होवोत अशी विश्वात्म्याची 
प्रार्थना केली आहे. भगवंतांचे अवतार असे हे पुण्यडलोक आत्मे या 
अवनीतलावर सतत प्रकटून दीन जनांना त्यांनी उद्धरावे, ही कामना 


प्रथम स्कंध -(१-७उन्मेष 


प्रकट करत पसायदान मागणारे ज्ञानेश संतांचे हे अवताररहस्य जाणुन 
आहेत. ते म्हणतात की: 

आता विश्वात्मकें देवें। एणें वाग्यज्ञें तोषावें | 

तोषोनि मज देयावें। पसायदान हें ।।१८-१७९३ || 

श्रीगीतेचे निरूपण करण्याच्या उद्देशाने श्रीज्ञानेशांनी या दिव्य 

श्रीज्ञानदेवी ग्रंथाची रचना केली. कलिग्रस्त भूतांस बोध होऊन 
त्यांची संसारार्णवांतून मुक्तता व्हावी; त्यांना आत्मयोग प्राप्त व्हावा; 
अपार जीवजंतूना तरण्यास नौका मिव्ठावी; या लोकसंग्रहार्थ ज्ञानेशांनी 
हा ग्रंथ प्रकट केला आहे. त्यांचा हा ज्ञानयज्ञ वाग्यज्ञ म्हणुन प्रसिद्ध 
आहे. या त्यांच्या महायज्ञाने प्रसन्न होऊन त्या विश्वात्मकाने - त्या 
सर्व विश्वाच्या आत्मरूप श्रीहरीने प्रसाद द्यावा; असे अमृतमय 
पसायदान माउली ज्ञानेशांनी सर्व जीवातब्हीं आपुला जीऊ 
अंथरवीत मागितले आहे. 

जैं खलाची व्यंकटी सांडो। तेयां सत्कर्मी रति वाढो | 

भूतां परस्परें पडो। मैत्र जीवांचे | ।१८-१७९४ || 

दुरितांचे तिमिर जावो। विश्वस्वधर्मसूर्यं पाहो | 

जो जैं वांच्छील तो तैं लाहो |प्राणिजात ।१७९५॥।। 

वर्षत सकल मंगलीं। ईश्वरनिष्ठांची मांदियाली 

अनवरत भूमंडलीं। भेटोतु भूतां।।१७९६ || 

चलां कल्पतरूँंचे आरव। चेतनाचिंतामणीचे गांव | 

बोलते जैं अर्णव | पियूषाचें।। १७९७ |। 

“दुष्कृते नष्ट होवोत. खलांच्या दुष्ट भावनाविश्वाचा विनाश होवो. 
त्यांचे खलत्व नाहीसे होऊन सत्कृत्ये करण्याची बुद्धी त्यांस प्राप्त 
होवो. प्राणिमात्रात मैत्रीची भावना वाढो. पापांधकार नाहीसा होवो. त्या 
तमांधकारामुन दृष्टीपुढे आलेले आसुरी संपत्तीचे पडब्ठ नाहीसे होवो. 
संपूर्ण विश्वात स्वधर्मसूर्य प्रकटून सत्प्रकाशाने विश्व कोंदाटून जावो. 
त्या सूर्याचे दर्शन घेऊन धन्य झालेल्या सर्व प्राणिमात्रांच्या मनोकामना 
पूर्ण होवोत. ईश्वरनिष्ठ साधुसंतांचे भूतलावर वारंवार आगमन होत 
राहो. त्यांच्या सततच्या अवतारांमुन्ठे सर्व भूतमात्रांवर सकल मज्गलाची 
वृष्टी होवो |” 

चन्द्रमें जैं अलांच्छन। मार्तण्ड जैं तापहीन। 
तैंसर्वाही सदा सज्जन | सोयरे होतु  १८-१७९ ८ ।। 

“कलंक नसलेल्बा चंद्राप्रमाणे सुखाची अमृतधारा वर्षवणारे ते 
सज्जन संत तेजस्वी पण तापहीन ज्ञानसूर्यच होत. ते चालतीबोलती 
विवेकरूपी कल्पतरूंची उद्यानेच होत. चैतन्यचिंतामणी रत्नांच्या 
सजीव खाणीच असे ते संत होत. त्या सज्जनांची मैत्री-त्यांची सोयरीक 
-सर्व प्राणिमात्रांस अखण्ड लाभो | |” 

किंबहुना सर्वसुखी | पूर्ण होऊनि तिनीं लोकीं 
भजिजो आविपुरुखीं। अखंडित।।१८-१७९९।। 
आणि ग्रंथोपजीविये | विशेखें लोकी इयें। 
दृष्टादृष्ट विजयें। होआवें जी।।१८००।। 


पूर्व 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


“अशा अवतारी पुरुषांच्या संतत धारेमुन्ठे त्रैलोक्यभर महासुखाचा 
महार्णव उसक्ून जावो. सर्व लोक परिपूर्ण होऊन त्या आदिपुरुषाच्या 
चिन्तनात अखण्ड रममाण होवोत. ” 

“आणि विशेषेंकरून या ज्ञानदेवी ग्रंथातील बोधावर आपले जीवन 
ओवादून टाकणाय्यांना “याचि वेहीं याचि डोव्डा ” याच जन्मी त्या 
अदृष्ट अशा श्रीहरीआत्मयाची भेट होवो | त्यांना जीवन्मुक्ती लाभून 
श्रीहरीशी अभेद अशी त्रिपुटीविरहित ऐक्यावस्था प्राप्त होवो | |!” 


गीतेतील योगाचा परिचय: ::: 
परमात्म्याची ओढख 
एथ रहणें श्रीविश्वेशराओ। हा होईल दानपसाओ | 
एणें वरें ज्ञानदेओ | सुखिया जाला ।१८-१८०१।। 


ज्ञानदेवांचे हे सर्व प्राणिमात्रांसठी कछकव्ठीचे मागणे ऐकून 
श्रीनिवृत्तिनाथरूपी विश्वेशराऊ प्रसन्न झाले. आणि त्यांनी प्रार्थिलेले 
पसायदान त्यांच्या पदरात टाकले. मिव्ठालेल्या या वरदानाने ज्ञानदेवांना 
अपार सुख झाले. 

सर्व भूतांना ज्या श्रीहरिआत्मराजाची कृपा प्राप्त व्हावी अशी 
श्रीज्ञानेशांस तीव्र तब्ठमठ लागून राहिलेली आहे, त्या परब्रह्् 
परमात्म्यास ओलखप्याच्या मुख्य खुणांचे वर्णन श्रीगीतेच्या दहाव्या 
अध्यायात त्याच्या प्रमुख विभूतींचे सविस्तर विवेचन करतांना केलेले 
आहे. अशाच इतर अनेक विभूतीचा गीतेतील इतर अध्यायात स्पष्ट 
अथवा अध्याह्नत उल्लेख आहे. स्पष्टच ज्या विभूती म्हणून उल्लेखिल्या 
आहेत, त्यांच्याशिवाय अध्याह्त अशा ज्या अनेकानेक विभूती गीतेत 
निर्देशिल्या आहेत, त्या कोणत्या हे ओलखण्यासाठी मात्र आपणास 
चिकित्सक दृष्टीचा व अंतः:करणाचा कौल लावावा लागतो. 

अशाच काही विभूती आपण अगोदर जाणून घेतल्या आहेत. 
योगिजनांस जी एक विशाल दृष्टी त्यांच्या साधनेद्दारां प्राप्त होते, 
तिच्या योगें अशा ज्या विभूती जाणवून येतात, त्यांचाही थोडा विचार 
अजून पुढे करूं या: 

गीतेच्या तृतीय अध्यायात ज्यांचा उल्लेख येतो ती इंब्रिये, मन, 
डुढ्री, अंतः:करण व आत्मा या एकाहून एक उत्तरोत्तर व्यापक 
अशा विभूती आहेत. आत्मा हा शब्द तसा द्द्यर्थी आहे. एका अर्थी 
आत्मा गहणजे त्रिपुटीविरहित ब्रष्टा-दृष्य-दर्शन यांच्या ऐक्यावस्थेत 
असणारी स्थिती होय. असा आत्मा म्हणजे स्वयमेव श्रीहरीच होय. 
परंतु जोवर त्रिपुटीचा लोप होत नाही, तोवर आत्मा ही प्रभूची सर्वश्रेष्ठ 
विभूतीच म्हणावी लागते. म्हणूनच श्रीकृष्ण म्हणतात की: 

इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य: परं मन: | 
मनसस्तु परा बुद्वियों बुद्दे: परतस्तु स:।।३-४२ |। 

सर्वापलीकडील जो आत्मा आहे, तो प्रभूची सर्वश्रेष्ठ विभूती 

आहे. ही विभूती वृश्यमान व्हावी यास्राठी गीता योगमार्गाचा 
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संदेश देते. कर्मयोगाचे साधन तृतीय अध्यायी निरूपिले आहे. 
स्वधर्माचरणाचा उपदेश तेथे केला आहे. आत्माच सर्व विश्व व्यापत 
असतो असे गीता मानते. 
अज्ञानाचे आवरण 
असे असतांनाही मनुष्य आत्मतत्त्वापासून विचलित झालेला 
जो दिसतो, त्याचे कारण काय आहे असा अर्जुनाला प्रइन पडतो. 
त्यावेदी तो विचारतो की: 
अथ केन प्रयुक्तो5यं पापं॑ चरति पूरुष: | 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित: | । ३-३६ | | 
“परधर्म भयावह आहे; भगवन्विन्मुख होऊ नये; है कठत असूनही 
व स्वतः:ची इच्छा नसतांनाही, हे वृष्णिकुलभूषणा! बलात्कार 
केल्याप्रमाणे मनुष्य कोणाच्या प्रेरणेने पापाचरण करतो, ते सांगा |” 
अर्जुनाच्या या प्रशनाचे उत्तर देत श्रीकृष्ण गीतोक्त योगमार्गावर 
अग्रेसर होत आहेत. ते स्पष्ट करतात की: 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धव: 
महाशनो महापाप्मा व्द्वय्रेनममिह वैरिणाम्‌। ३-३७ || 
श्रीकृष्णाचे हे उत्तर वामनपंडितांच्या सुश्राव्य काव्यपंक्तीद्वारे 
असे प्रकटले आहे: 
कृष्ण म्हणे पार्था हा रजोगुणोद्धवचि काम हा क्रोध। 
ग्रासक बहु पापी हा वैरी तूं जाण करूनियां शोध | । 
हे काम व क्रोधच मनुष्यास आत्मस्वरूपापासून विलग करणारे 
मांग आहेत. कारण: 
धूमेनाब्रियते वह्लि्यथादर्शो मलेन च। 
यथाल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृताम्‌। ३-३८ || 
“धुराने अग्नी किंवा धुठीने आरसा जसा आच्छादलेला असतो 
किंवा गर्भ जसा वारेने वेष्टिलेला असतो, तसे काम व क्रोध यांपासून 
निर्माण होणाय्या अज्ञानाने आत्म्यास गुरफटून आणि झांकोदून 
टाकले आहे.” 
आवृत॑ ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च | ३-३९ ।। 
“हे कौन्तेया | कधीही तृप्त न होणारा अग्नी व ज्ञान्यांचा नित्य 
वैरी असणाय्या या कामाने ज्ञानास झांकून टाकले आहे.” 
इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते | 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌। ।३-४० ।। 
“इंद्रिये, मन व बुद्धी ही त्याची आश्रयस्थाने होत. या सर्वाचा 
आश्रय करून काम हा ज्ञानास आवृत करतो आणि जीवाला मोहवतो. ” 
म्हणून या इंद्रियांचे प्रथण नियमन करून ज्ञान व विज्ञान यांचा नाशक 
जो काम त्याला दूर सारणे अत्यावश्यक असते. ” 
गीतेतील खरा योग 
इंद्रिये ही देहापेक्षा सूक्ष्म म्हणून श्रेष्ठ व बलवान आहेत. इंद्रियांपेक्षा 
मनस्तत्त्व अधिक सूक्ष्म आहे. मनापेक्षा बुद्धी सूक्ष्म व श्रेष्ठ आहे. 
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आणि बुद्धीपेक्षा अंत:करण सूक्ष्म अर्थात श्रेष्ठ आहे. जर इंद्रियांचे 
नियमन केले तर कामक्रोधादीना मन, बुद्धी व अंत:करणात थारा 
मिठणार नाही. इंब्रियांचे नियमन करून; मन, बुद्गी व अंत:करण 
यांचे संयमन करून; आत्मप्राप्ती करून घेणे हा गीतेचा खरा 
योग आहिे. याचे विशिष्ट व महत्त्वपूर्ण विवेचन सहाव्या अध्यायातील 
आत्मसंयमयोग सांगण्यानिमित्त भगवंतांनी केलेले आहे. 
आत्मसंयमयोगाची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करतांना भगवंत त्याचे 
ध्यानयोगाशी असणारे अभिन्नत्व स्पष्ट करतात. ध्यानयोग म्हणजे 
जुद्ध झालेल्या अंत:ःकरणाने परमात्म्याचे स्वरूपध्यान करणे. 
आत्मसंयम व ध्यान यांचा एकत्र अभ्यास करणे म्हणजे अभ्यासयोग. 
या संज्ञांचा असा परस्पर अभिन्न संबंध असल्बाने वेगवेगब्व्या 
विद्वानांनी सहाव्या अध्यायाचे नामकरण कोणी आत्मसंयमयोग, तर 
कोणी ध्यानयोग, तर कोणी अभ्यासयोग असे केले आहे. 
कामक्रोधरूपी ज्ञानवैरी अशा दुरासद शत्रूंवर विजय मिव्ठवण्यासाठी 
म्हणजेच अभ्यासयोगात साफल्द् मिव्ठवण्यासाठी भगवत्कृपा हवीच. 
भगवत्कृपेने पाषाणही समुद्रात तरून त्यांचा लड्जेवर सवारी 
करण्याकरता सेतू बांधला गेला. भगवंतांच्या प्रेम दृष्टिक्षेपाने त्या 
पाषाणांच्या जणूं भवार्णास तरून जाऊन कामक्रोधरूपी राक्षसांची 
लड्ढा नष्ट करण्यास साहाय्यकारी ठरलेल्या नौकाच झाल्या! 
“श्रीरामप्रभूचा बाण लछागता। झाला पावन हो रावण।। ”असे 
भक्त मानतात. श्रीरामप्रभूच्या कृपेने पाषाणही पावन झाले | रावणही 
पावन झाला।! त्यांचे उदात्तीकरण झाले. काम व क्रोध यांना नीट 
रीतीने जाणून घेऊन प्रभूची कृपादृष्टी मिब्ववून त्याद्वारे त्यांच्यावर 
विजय मिव्ववता आला तर एकप्रकारे काम व क्रोध हेही भगवत्स्पर्शनि 
पावनच होतील आपि त्यांच्याप्रत नेजन सोडणारे होऊन भगवंतांच्या 
विभूतिरूप ठरतील. अन्यथा मात्र ते भगवत्स्वरूपापासून दूर नेणारे 
मांग होत. 
राग- द्वेषांचे मोहसाम्राज्य:::: 
काम व क्रोध 
काम - क्रोध या ऊर्मी अशा अति महत्त्वाच्या असल्याने 
त्यांच्याबाबत ज्ञानेश्वरीतील सखोल विवेचन जिज्ञासू व साधकांसाठी 
फारमोलाचे ठरते. ज्ञानेश्वर अर्जुनाचा प्रश्न ग्रथित करत म्हणतात: 
तहीं देवा हे ऐसें कैसें। जैं ज्ञानियांही स्थिति अ्रंशे | 
मार्ग सांडूनि अनारिसें। चालत देखो | ।३-२३२ || 
सर्वज्ञही जैं होती। हेय उपादेय जाणिती | 
तैंही परधर्म व्यभिचरती | कवणें गुणें।।२३३ ।। 
बीजा आणि भुसा। अंधु निवाडु नेणे जैसा। 
नावेक देखणाही तैसा। बरले कां पां।।२३४ ।। 
अर्जुन म्हणतो,“देवा! ज्ञानीजनसुद्धा आपला मार्ग सोडून 
गैरमार्गने जर कधीकधी जातांना दिसतात, त्याचे काय कारण आहे 
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सर्वज्ञ आणि संसारतापातून कसे सुटावे हे ज्यांस उत्तम रीतीने 
आकल्ललेले असते, असे लोक पण मार्ग सोडून भ्रमिष्टासारखे कां 
वागतात, ते मला कछत नाही. स्वधर्म सोडून ते भयावह अशा 
परधर्माचा अंगीकार कां बरे करतात! आंधव्व्याला जसे धान्य व 
भुसकट वेगवेगठी कछत नाहीत, तशीच कधीकधी ती डोलठसालाही 
नीट कछत नाहीतसे असावे तसेच ना हे |” 

जैं असतां संगु सांडिती | लैंचि संसर्गु करतां न धाती। 

वनवासीही सेविती | जनपदांतैं। ।३-२३५ | | 

आपण तहीं पलती। सर्वस्वें पाप चुकविती | 

परि बलात्कारें सुईजती। तेयाचिमाजी | | २३६ | | 

जेयांची जीवें घेती विवसी। लैंचि जडोनि ठाकें जीवेंसी। 

चुकवितां तैं गिंवसी। तेयांतेचि |।२३७ || 

ऐसा बल्ात्कारू एकु दिसे। तो कवणाचा एथ असे। 

हे बोलावें हृषिकेशें | पार्थु म्हणे |।२३ ८ ।। 

“जे संसारासक्तीला त्यागण्यासाठी घरदार, दारादिक सोडून 
वनवासी झालेले असतात, ते कोणत्या कारणामुे पुन: जनसंपर्कात 
येऊन इंद्रियोपभोग घेण्यात दंग होतात | सर्वतोपरी पापापासून दूर 
राहाण्यासाठी विजनवासात जाऊन लपतात, तरी बलात्काराने पापे 
त्यांच्यावर कां जाऊन लादली जातात! ज्याची त्यांना मनातून धास्ती 
वाटते, त्या संसारासच ते कां जाऊन चिकटतात! आणि जे ते टाढ्ूं 
पहातात, ते विषय त्यांना कसे पकडून ठेवतात | हा जो एकप्रकारे 
बन्ेबठेच संसार त्यांच्यावर लादला जातो तो कशामुक्े |” 

हे श्रीकृष्णानी आपणांस सांगावे असे पार्थाचे म्हणणे आहे. त्यावर 
तो हृदयकमलांत रमणारा हृषिकेश काय म्हणतो पहा: 

तंव हृदयकमलारामु। जो योगियांचा निष्कामु। 

तो म्हणतसे पुरुषोत्तमु | सांपेन आइकें | ।३-२३९ |। 
तहीं हे कामक्रोधु पाहीं। जेयांतें कृपेचि सांठवण नाहीं। 
हे कृतान्ताच्या ठाईं। मनिजती।।२४० || 

हे ज्ञाननिधीचे भुजंग। विषयदरांचे वाघ। 
भजनमार्गीचे मांग। मारक जैं।।२४१॥। 

तो पुरुषोत्तम - तो योग्यांचा वांच्छित असा श्रीकृष्ण म्हणतो की, 
“ऐक।! त्याचे कारण तुला सांगतो पहा! काम आणि क्रोध हे 
यमधर्मासारखे निष्ठुर आणि आपल्याठायी कृपेचा लवलेशही नसणारे, 
हेच खरे तर त्या नि:संगांचे वाटमारे होत. ज्ञानरूपी मूल्यवान 
खजिन्यावर असलेले महाभयंकर भुजड्ड ते हेच कामक्रोध होत. 
विषयरूपी दग्यात वावरून साधकांचा घात करणारे हे वाघच म्हणेनास ! 
भक्तिमार्गातील वाट मारणारे मांग ते हेच |” 

हे देहदुर्गीचे धोंड। इंद्रियग्रामीचे कोंड। 

यांचे व्यामोहादिक बंड। जगावरी | ।३-२४२ || 
हे रजोगुण मानसाचें | समूल आसुरियेचें। 
धायपण ययांचे। अविद्या केलें।।२४३॥।। 


पूर्व 
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हे रजाचें कीर जाहलें। परी तमासी पढियंते भले । 
तेणें निजपद यां दिधलें। प्रमादमोहीं | ।२४४ | | 
“देहरूपी डोंगरी किल्ला मजबूत करणारे चिरे ते हेच आहेत. 
इंद्रियरूपी गांवाची तटबंदी म्हणजे कामक्रोधच होत. अविवेकाच्या 
रूपाने हे जगावर आपली दांडगाई करतांना दिसतात. अविद्येचे दूध 
पिऊन हे खूप मस्तवाल झालेले आहेत. रजोगुणाने अंतर्बाह्य भरलेले 
हे कामक्रोध आसुरी संपत्तीचे ठाणेच आहेत. तमोगुणास ते अतिप्रिय 
झाले आहेत. इतके की या दोघांना त्याने आपली प्रमाद आणि मोहरूप 
गादी चालविण्यास दिली आहे. असे ते तमोगुणाचे वारसदार आहेत.” 
त्यांचे अधिक वर्णन करून साधकांस चेतावणी देत ज्ञानदेव पुढे 
सांगतात की: 
हें मृत्यूचां नगरीं। मानिजती नीकियापरी। 
जैं जीविताचें वैरी | म्हणऊनियां | ३-२४५।। 
जेयासीं भुकेलियां आमिषा | हें विश्वचि न पुरेचि घांसा। 
कुलवाडी ययांची आशा | चालवित असे | ।२४६ || 
कौतुकें कवलितां मुठीं। जियें चवदा भुवने थेंकुटीं। 
तैं भ्रांती तियें धाकुटी। वाल्हीदुल्ही ।२४७।। 
जैं लोकत्रयाचें भातुकें। खेलतांची खाय कवतुकें। 
तिच्या दासीपणाचेनि बिकें। तृष्णा जिये।।२४८ | । 
हैं असो मोहें मानिजे। यांते अहंकारें घेपे दीजे | 
जेणें जग आपुलेनि भोजें। नाचबीत असे | ।२४९ || 
“मृत्युरूपी नगरीत हे काम-क्रोध जीविताचे हाडवैरी म्हणून 
प्रसिद्ध आहेत. यांच्या भुकेपुढे हे अवधे विश्व म्हणजे एक घांस मात्र 
आहे. आशा यांची कुछ्वाडी चालवीत असते. भ्रांती ही आशेची धाकली 
बहीण | तिच्या तान्हेल्या मुठीस विश्वाची चवदाही भुवने तोकडी पडतात. 
तिने भातुकलीचा खेर मांडला की त्यात लोकत्रयाचा केवर भातुके 
म्हणून बघताबघता ती फडशा पाडते. अशा क्रांतीची दासी म्हणून 
तृष्णेचा जन्म झाला आहे. काम - क्रोध - आशा - तृष्णा - भ्रांती 
यांना मोह पण सामील असतो. यांच्याशी जगाला आपल्बा तंत्राने 
नाचविणान्या अहंकाराचे निकटचे संबंध असतात.” 
जेणें सत्याचा भोकसा काढिला। 
मग अकृत्य तृणकुटा भरिला। 
तो दंभु रूढविला। इहीं जगीं।३-२५० | | 
साध्वी शांति नागविली। मग माया मांगी शृंगारिली | 
तियेंकरवीं विटालविली | साधुबूंदें | २५१ | | 
इहीं विवेकाचि त्राय फेडिली | वैराग्याची खाल काढली | 
जितेयां मान मोडिली। उपशमाची | ।२५२ || 
“या सर्वानी दंभाला या जगात नांवारूपाला आणले आहे. सत्याचे 
कातडे काढून त्यांत अकर्माचा भुसा भरवणारा दंभ तो हाच! या 
कामक्रोधादीनी शांतीरूप साध्वीची वस्त्रे फेडून त्यांनी मायारूपी 
मांगिणीस शूृंगारले आणि त्या पापिणीकडून साधुवृंदांना 


विटाबवले.इतके नीच कृत्य या पापी काम - क्रोधादींनी सहजच 
केले आहे. यांनी विवेकातले त्राण नाहीसे केले आणि वैराग्याची चामडी 
उतरवून घेतली आहे. उपशमाची तर त्यांनी मानच मोडून टाकली आहे.” 
इतके हे निर्दय काम - क्रोधादी आहेत. एवढेच करून ते थांबले 
नाहीत, तर ज्ञानेश म्हणतात की त्यांनी अजून पुढे असे केले आहे: 
इहीं संतोषवन खांडिलें। धैर्यदुर्ग पाडिलें। 
आनन्दरोप सांडिलें | उपडूनियां । ।३-२५३ || 
इहीं बोधाचि रोपें लुंचिलीं। सुखाची लिपी पुसिली | 
जिव्हारीं आगी सूदलीं। तापत्रयाची | ।२५४ | | 
हें आंगां तंव घडिलें। जीविंचि आथी जडिढलें। 
तहीं नातुडति गिंवसिलें। ब्रह्मादिकां | ।२५५ | | 
“या काम - क्रोध - मोह - दंभ - अहंकार - आशा - तृष्णा - 
इ.नी साधकांचे संतोषरूपी वन तोड़ून टाकले आहिे. त्यांचे धैर्यरूपी 
दुर्ग यांनीच पाडून टाकले आहेत. आनंदवल्ली तर या क़ूरकर्मी कामादींनी 
उपटून टाकली आहे. यांनी बोधाची रोपे ओरबाडून टाकली आहेत; 
सुखाची अक्षरे पुसून टाकली आहेत; तापत्रयाचा वणवा हृदयाला 
यांनीच लावला आहे. जीवाबरोबरच हे त्याच्या अंगाला चिकटले आहेत. 
ब्रह्मादिकांनीही यांना नष्ट करावे म्हणून शोधले, तरी त्यांना हे गिंवसत 
नाहीत. देवादिकांनाही यांनी छछले आहे.” 
हें चैतन्याचें शेजारीं। वसती ज्ञानाचियां एका हारीं। 
म्हणौनि प्रवर्तलें मारीं। सांवरती ना।।३-२५६ || 
हें जलेंविण बुडविती। आगीविण जालिती | 
न बोलतां कवलिती। प्राणियांतें।।२५७ |। 
हें शस्त्रेंवीण साधिती। दोरेंविण बांधिती | 
ज्ञानियां तहीं वधिती | पैज घेऊनि।।२५८ | | 
हें चिखलेंविण रोंविती | पाशेंविण गोंविती | 
हें कोण्हाहींजोगें नव्हती। आंतुवटपणें ।२५९ । | 
“हे चैतन्याच्या शेजारीच वस्ती करून आहेत. ज्ञानाच्या पंगतीत 
हेत्याच्या मांडीला मांडी चिकटवून बसतात. असे हे खोलवर रुजलेले 
असल्बाने कितीहि झोडपले तरी त्यांचा नाश होत नाही. हे जठाविण 
बुडवणारे, आगीविण जाछ॒णारे आणि आवाज न करता, चाहूलही न 
लागूं देतां, प्राण्यांवर झेंप घेऊन त्यांना ठार करणारे निष्ठुर असे 
आहेत. शस्त्राविना घात करणारे अन दोरावांचून प्राण्यांना बांधणारे 
हे कामादी तर ज्ञानी जनांना ठार करण्याचा विडाच उचलून बसले 
आहेत!! हे दलदलीवाचून प्राण्यांना आंत गाडतात. पाशावाचून हे 
प्राण्यांना अडकवितात. यांचा सामना करणे कोणालाच शक्य नाही, 
इतके हे मायावी आहेत.” 
पुढे ज्ञानेश यांचे ज्ञानास वेष्टिण्याचे सामर्थ्य वर्णितांना 
म्हणतात की: 
जैसी चंदनाची मुलीं। गिंवसूनि घेपे व्यालीं | 
ना तहीं उल्बाची खोली। गर्भस्थासी | ।३-२६० । | 


पूर्व 
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कां प्रभाविण भानु | धूमेंविण हुताशनु। 

जैसा दर्पणु मलहीनु | कंहींचि नसे ।।२६१।। 
तैसें इहीविण एकलें। आम्हीं ज्ञान नाहीं देखलें। 
जैसें कोंडेनियां गुंतलें। बीज निफजे।।२६२ || 
तैसें ज्ञान तहीं विशुद्व | परि इहीं असे प्ररुद्ध 
म्हणौनि तें अगाध। होऊनि ठेलें ।।२६३ ।। 

“सर्प जसा चंदनाच्या खोडास वेढून बसतो; वार जशी गर्भास 
वेष्टून असते; किंवा प्रभा जशी सूर्याबरोबर नित्य असते; धूम जसा 
अग्नी जेथे असतो तेथे असतोच असतो; अथवा धुब्गीविरहित आरसा 
जसा सांपडत नाही; त्याचप्रमाणे या कामक्रोधादींवाचून असणारे ज्ञान 
कोठेही पहाण्यास सांपडत नाही. बीज जसे कोंड्यात झांकलेले असते, 
तसे ज्ञान कितीही विशुद्ध असले तरी या कामादींनी आवृत्त आहे. या 
कारणानेच ज्ञान दुरापास्त होऊन बसले आहे.” 

आधी ययांते जिणावें। मग तैं ज्ञान पावावें। 

तंव पराभव न संभवें। रागद्वेषां।। ३-२६४ | | 

ययातें साधावेयालागीं। जैं बल आणिजे आंगीं। 

तैं इंधन जैसें आगी। सावावो होय ।२६५ || 

तैसें उपावो कीजती जैं जैं। तैं येयांसीचि होती विरजे। 
म्हणौनि हटियांतें जिणिजे। इहींचि जगीं।।२६६ || 

“या कामक्रोधांना आधी जिंकून घ्यावे तेव्हा कुठे ज्ञान प्राप्त 
होणार | पण यांना जिंकावे तरी कसे| हे तर अजेय होऊन बसले 
आहेत! यांचा पराभव करण्यासाठी अंगांत सामर्थ्य आणावे तर ते 
त्यांच्याच उपयोगी पडते. जलूण जसे अग्नीला साहाय्यकारी ठरते, 
तसे या कामादींचा नि:पात करण्यासाठी जे जे उपाय करावे ते ते 
सगढे यांच्याच बाजूचे होतात. स्वसामर्थ्यावर यांना जिकण्याची शर्थ 
करणाय्या हटयोग्यांना म्हणूनच केव्ठ यांच्याकड़ूनच जगात पराजय 
स्वीकारावा लागतो.” 

असे असले तरी यांना जिंकण्याचा एकमेव उपाय 
ज्ञानदेव सांगतात: 

ऐसेयांही सांकडा बोला। एकु उपायु असें भला। 

तो करितां जजहीं आंगवला। सांगेन तुज ।।३-२६७ | | 
ययांचा पहिला कुरुठा इंद्रियें। जेथौनि प्रवृत्ति कर्मातें वियें। 
आधी निर्दालूनि घालीं तियें। सर्वथैव | ।२६८ । | 

मग मनाची धांव पारुषैल | आणि बुद्दीची सोडवण होईल। 
एतुलेनि थारा मोडेल | पापियांचा  । २६९ | | 

हें आंतरौनि जज्हीं फिटलें। त्हीं निश्रांत जाण निवटलें। 

जैसें रहमीविण उरलें। मृगजल नाहीं।।२७०।। 

तैसें रागद्वेष जज्हीं निमालें। तहीं ब्रह्मींचे स्वराज्य आलें। 
मग तो भोगीं सुख आपुलें। आपणचि।।२७१॥।। 

“जिंकण्यास दुरासाध्य असणाय्या या कामक्रोधादी शत्रूंवर मात 
करण्याचा उपाय ऐक आणि अर्जुना ! तुला तो भावतो कां पहा.” असे 


श्रीकृष्ण सांगताहेत. “यांचे मुख्य ठाणे म्हणजे ही इंद्रिये आहेत. 
त्यांद्वारेच प्रवृत्ती कर्माना प्रसवते. तरी या इंद्रियांचेच प्रथम संपूर्ण निर्दालण 
कर. म्हणजे मग मनाची धांव कुंठित होऊन बुद्धीची या इंद्रिये व 
मनाच्या तावडीतून सुटका होईल. एवढे झाले की या कामक्रोधादीना 
थारा उरणार नाही. यांना असे कां एकदां अंतःकरणातून पव्ठवून 
लावले की मग ते कायमचे निघून जातात. सूर्यकिरण अस्तंगत झाले 
की मृगजछ जसे विरून जाते, तसे रागद्वेष निमाले की संसाराचा 
भ्रम नाहीसा होऊन ब्रह्नसाम्राज्य प्राप्त होते. स्वानन्दसाम्राज्याची ही 
प्राप्ती मग अखंड उपभोगता येते.” 
इंद्रियनियमन 

श्रीकृष्णांनी असा “तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।” 
हा उपाय कामक्रोधादींचा नि:पात करण्यासाठी सुचवला आहे. या 
उपायाने अशा रीतीने काम (राग) व क्रोध (द्वेष) यांची इंद्रिये, मन व 
बुद्धी यांच्या पलीकडील सूक्ष्मातिसूक्ष्म अशा अंत:करणातूनच जर 
हकालपट्टी झाली; तरच त्यांचा बुद्धी, मन व इंद्रियांवरील पगडा 
आपोआप हटेल, 

हा अभ्यासयोगाचा भाग आहे. आत्मसंयमयोगाने इंद्रिये 
ताब्यात घेणे व अंत:करणांत भगवंतांचे ध्यान करणे या एकाच 
उपायाने मन हन्डूहब्बू निवते; बुद्बीची भ्रांती मिटते;आणि 
भगवत्कृपेचा सूर्य उगवून मोहमहिषासुराचे साम्राज्य अज्ञान 
अंधकारासह त्यापुढे वितकून जाते. 

रागद्वेषरूपी मोहसाम्राज्य जेव्हां परास्त होऊन ब्रह्साम्राज्य 
प्रस्थापित होते तेव्हां योगियां विवाब्टी होते; स्वसुरें विश्व कोंदते; 
पापाचा अचछु फुटून पुण्याची पहांट होते; आणि आत्माराम हृषिकेश 
श्रीगोपालकृष्णाच्या साजिय्या मूर्तीने अंत:करण व्यापून मन, बुद्धी , 
अहंकारासह पंचमहाभूतात्मक देह संपूर्ण शुद्ध होऊन चिन्मय होतो. 
मग स्वांतर्यमींचे सुख स्वतःसच उपभोगता येते. हीच स्वसंवेद्य 
आत्म्याची साक्षात अनुभूती असते. हीच गुरुशिष्यांचे गुह्य म्हणून 
ज्ञानदेवांनी वाखाणलेली पदपिण्डाची गांठी होय. 

एवढया प्रास्ताविकानंतर वब्हू या ज्ञानदेवांच्या लाडक्या अशा 
आत्मरूपा सहुरुं च्या ज्ञानेश्वरीतून घडणाय्या दर्शनाकडे ! त्यासाठी 
वढ्भू या आता उन्मेष क्र.२- आत्मरूपा सद्गुरू कडे ! 
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22५ 
पद-पिण्डाची गांठी 
याविषयी ज्ञानदेवांचे शब्दांकन असे आहे: 


तैं गुरुशिष्यांची गोठी। पदपिडाची गांठी। 
तेथ स्थिर राहौनि नुठी | कवणें कालीं।।३-२७२।। 
ऐसें सकलसिद्धांचा राओ। देवी लक्षुमियेचां नाहो। 
राया आईकें देवदेओ | बोलतां जाला।।२७३ ।। 
पद-पिण्ड यांची एकदां कां गुरू अनुग्रहाने गांठ भेट झाली की 
शिष्य आत्मपदी स्थिर होतो. त्यानंतर त्याला कदापिही व्युत्थानदशा 
प्राप्त होत नाही. हीच समाधि होय. संजीवन समाधि ती हीच ! | 
हीच अव्यय समाधि / हाच चिरंतन असा दासबोध! जीवन्युक्तावस्था 
ती हीच | हीच परमभक्ती होय; हीच संवित्ती आहे. हीच निजाभक्ती 
होय; हीच पराभक्ती होय; हीच शक्ती होय. अद्वैतभक्ती, ज्ञानभक्ती, 
नैष्कर्म्यसरिद्वी इ.नामांनी हिचाच बोध होतो. 
हीच ती सहजा समाधी किंवा सहजाभक्ती. हीच चैतन्यशंभूच्या 
मस्तकींची पुण्यसलिला, अमृततोया मन:प्रसादना, अध्यात्मिका - 
नित्या अशी श्रीहरीच्या पादांगुष्ठापासून प्रकटलेली चिद्नज्जा | हिच्या 
प्रवाहात मनसोक्त डुंबून, हिच्या पवित्र जलात क्रीडा करत करत 
आत्मया श्रीहरी विविध लीला प्रदर्शित करतो आणि हे अवधे विश्वच 
चेतोहर चैतन्यमय आहे याचा साक्षात्कार जीवावर कृपा करून त्याला 
करून देतो |! 
श्रीगुरूंचे महिमान 
अशा श्रीहरिआत्मचैतन्याची भेट होण्याचा मुख्य मार्ग म्हणजे 
श्रीगोपालाची कृपा! या कृपेचा एक भाग म्हणजे श्रीगुरुकृपा ! 
श्रीगुरुकृपेने काय होणार नाही ? प्रत्यक्ष परमात्म्याची भेट करून 
देण्याचे सामर्थ्य श्रीगुरूत आहे. त्या श्रीगुरूंवर ज्ञानराजांनी 
ऋणनिर्देशपर ओव्या वारंवार रचल्या आहेत. श्रीज्ञानेश्वरीतील 
अत्युत्कृष्ट ओव्यांमध्ये त्या मोडतात. अर्थात श्रीज्ञानदेवीच्या ओव्यांमध्ये 
उत्कृष्ट व निकृष्ट असा भेद वर्तणे सयुक्तिक खरे तर नाहीच; परंतु 
श्रीज्ञानदेवांची सदगुरूंप्रती असलेली भावना त्या ओव्यांमध्ये प्रकट 
झाल्याने व श्रीसद्वुरू हेही प्रत्यक्ष आत्मरूप असल्याने असे म्हणण्याचा 
मोह होतो. 


“मज ह्ववर्यी सद्ठुरु /:::: 
आदिबीज गणेश 


आदिबीजस्वरूप अशा स्वात्मरूपी श्रीगणेशाला जाणून घेऊन 
त्याला नमन करण्याचे महद्भाग्य आपल्याला श्रीगुरूँंनी केलेल्या 
कृपेमुकेच लाभले असे श्रीज्ञानदेवांनी ज्ञानेश्वरीच्या पहिल्या अध्यायातील 
प्रथमच्याच कांही ओव्यांतून म्हटल्याचे सूज्ञांस माहीत आहेच. साक्षात 
आत्मा अशा त्या चिन्मय अक्षरमूर्ती श्रीगणेशाचे वर्णन करणाय्ा त्यांच्या 
ओव्या आपल्यापुढे साकारतात, त्या अशा: 
< नमो जी आद्या। वेदप्रतिपाद्या | 
जय जय स्वसंवेद्या। आत्मरूपा | | १-१।। 
देवा तूंचि गणेशु। सकल मतिप्रकाशु | 
म्हणे निवृत्तिदासु। अवधारिजो जी ।।२।। 
हे शब्दब्रह्म अशेष। तैंचि मूर्ती सुवेष। 
तेथ वर्णवपु निर्दोष | मिरवित असे | |३ । 
स्मृति लैंचि अवयव। रेखा आंगिक भाव। 
तेथ लावण्याचीं ठेव। अर्थशोभा | ४ ।। 
आत्मरूप, स्वसंवेद्य, वेवप्रतिपाद्य, 35कारस्वरूप अशा 
त्या विश्वाच्या आवितत््वास नमन करून श्रीज्ञानदेव दुसन्या 
ओवीपासून ते विसाव्या ओवीपर्यत गणेशरूपक रचून त्या परमतत्त्वाची 
शोभा शब्दवाड्मयरूप अलड्जरांनी वर्णन करतात. ते म्हणतात: 
“जिच्यायोगे परमात्मस्वरूपाचे ज्ञान होते, ती सकलमती, हे 
आदिदेवा श्रीगणेशा! तुझ्याचपासून प्रकाशते. संपूर्ण शब्दब्रह्म 
अक्षरवाड्मय हीच त्या गणेशाची सुवेष परिधान केलेली मंगलमूर्ती 
आहे. परावाणीरूप वर्णस्वरूप मातृका याच त्याची निर्दोष वपु 
होत. स्पुतीमधील ज्ञान हेच त्याचे रेखीव अवयव होत. त्या ज्ञानात 
भरून असणाय्या अर्थाचे सौंदर्य धारण करणारे ते अवयव मनोरम 
लावण्यमय दिसत आहेत. ” 
अष्टादश पुराणें। तींचि मणिभूषणें। 
पदपृद्धति खेंवणें। प्रमेयरत्नांचीं। ।१-५ || 
पदबंध नागर। तैंचि रंगाथिलें अंबर | 
जेथ साहित्य वाणें सपूर। उजालाचें।।६।। 
देखा काव्यनाटका। जैं निर्धारितां सकौतुकां | 
त्याचि रुणझुणति क्षुद्रघंटिका | अर्थध्वनी | । ७ । | 
“अठरा पुराणे हीच त्याच्या अंगावरील मणिभूषणे असून त्यात 
प्रतिपादिलेली तत्त्वज्ञानविषयक प्रमेये हीच रत्ने त्या गणेशाने धारण 
केली आहेत. पुराणाच्या पदबद्ध रचनांच्या कोंदणात ती रत्ने बसविल्याने 
त्यांची प्रभा अतिदिव्यच भासत आहे. नाना काव्यातील छंदोबद्ध 
टब्दरचना हे तर त्या गणेशाने परिधान केलेल्या छंदबद्ध साहित्यरूपी 
तलम भरजरी दिव्यद्युतीमय वस्त्राचे चेतोहर रंगच होत! आणि या 
मड़लमूर्तीच्या पायात रुणझुणणाय्या क्षुद्रघंटिका आणि छुनछुन 
वाजणारेवान्म्हणजे त्या काव्यनाटकातील अर्थाचा मनमोहक ध्वनीच आहे |” 


पूर्व 
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नाना प्रमेयांची परी। निपुणपणें पाहातां कुसरी | 
दिसती उचित पदें माझारीं। रत्नें भलीं।।१-८ ।। 
तेथ व्यासादिकांचियां मति। लैंचि मेखला मिरवती | 
चोखालपणे झलकती | पल्‍लवसडका | | ९ ।। 
देखा षड्दर्शनें म्हणिपती। लैंचि भुजांची आकृति। 
म्हणौनि विसंवादें धरिती। आयुधें हातां।।१० ।। 
श्रीनिवृत्तिनाथांचे शिष्य श्रीज्ञानदेव त्या वाइमयगणेशाचे अधिक 
मनोहारी रूप दाखवत म्हणताहेत की, “व्यासादिकांची मती हीच 
त्या गणेशाने परिधान केलेली मेखला आहे. त्या मेखलेतील निर्दोष 
पदप्रमेयादिक रत्नांच्या झव्ग्वीत त्याने ल्यायलेला व्यासाविकांच्या 
मतीतील उन्मेषांच्या स्वरूपाचा शेला झलकतो आहे. जीव-जगत- 
जगदीश्वर यांच्या परस्परसंबंधावर विविध मतांचा प्रकाश पाडणारी 
षड्वर्रने या त्या गणेशाच्या सहा भुजा असून त्यांनी प्रतिपादिलेल्या 
तत्त्वज्ञानातील विसंवाद त्या भुजात धारण केलेल्या वेगवेगव्व्या आयुधे 
वमुद्रांद्वारे प्रदर्शित होत आहे.” 
तहीं तर्कु तोचि परशु। नीतिभेदु अड्'ुशु | 
वेदान्तु तो महारसु। मोदकु मिरवे | । १-११ || 
एकें हातीं दंतु। जो स्वभावता खंडितु। 
तो बौद्वमत संकेतु | वार्तिकांचा | १२ | | 
मग सहलजें सत्कारवादु। तो पद्मकर वरदु। 
धर्मप्रतिष्ठा तो सिद्ु| अभयहस्तु | ।१३ ।। 
देखा विवेकवन्तु सुविमलु। तोचि शुण्डादण्डु सरलु। 
जेथ परमानन्दु केवलु। महासुखाचा | ।१४ || 
“एका हातात तर्क रूप परशु असून दुसय्या हातात नीतिभेद 
रूप अड्डृद्व आहे. एका हाती वार्तिकातून प्रतिपादन केलेल्या बौद्धमताचे 
खण्डण करणारा त्या वक्रतुण्डाचा दन्त आहे. त्याचा वरदमुद्राप्रदर्शक 
पद्महस्त म्हणजे सत्कार्यवाद आहे. अभयमुद्राप्रदर्शक असा त्याचा 
सहावा हस्त असून तो धर्मप्रतिष्ठा सिद्ध करतो. असा हा श्रीगणराज 
आपल्या आत्मानात्मविवेकचतुर अशा अकुटिल सुविमल शुण्डेने 
परमानन्दस्वरूप महासुखाचा आस्वाद घेण्यात रममाण 
झालेला दिसतो.” 
पुढे ज्ञानेश काय म्हणतात, पहा: 
तह्ीं संवाद तोचि दशनु। जो समता शुभ्रवर्णु 
देओ उन्मेषसूक्ष्मेक्षणु | विघ्नराजु | । १-१५ | | 
मज अवगमलियां दोनीं। मिमांसा श्रवणस्थानीं | 
बोधमदामृत मुनि-। अली सेविती।।१६ |। 
प्रमेयप्रवाल सुप्रभ। द्वैताद्वैत तैंचि निकुंभ | 
सरिसेंपणें एकवटत। इभ मस्तकावरी | ।१७ | | 
उपरीं दशोपनिषदें। जियें उदारें ज्ञानमकरंदें। 
तियें कुसुमें मुक्तिसुगंधें। शोभतीं भलीं |।१८ ।। 


३९ 


उन्मेष:२::आत्मरूपा सद्गुरू 


“तत्त्वजिज्ञासापूर्ती करणारा संवाद हाच समताइुद्धिदर्शक असा 
त्या विघ्नराजाचा एक दांत आहिे. त्या विध्नहराचे नेत्र सूक्ष्मज्ञानरूप 
आहेत. पूर्वमीमांसा व उत्तरमीमांसा ही शास्त्रे त्या श्रीचे कर्णदूय 
आहेत. सर्व वाड्मयसाहित्यातील कांतिमान प्रमेयरूपी प्रवाव्रत्ने 
त्याने धारण केली आहेत. द्वैत - अद्वैत ही दोन्ही तर त्या गजाननाच्या 
गण्डस्थलीं सारखेपणे प्रकटत असतात. त्या दवैताद्वैतरूपी 
गण्डस्थलातून पाझरणाय्या बोधरूपी मदाचे मुनिरूपी भ्रमर आकण्ठ 
सेवन करण्यात मग्न झालेले दिसत आहेत. या श्रीमूर्तीने मस्तकी 
ईशावास्यादी वश्योपनिषदरूप पुष्पांचा शोभायमान मुकुट धारण 
केला असून त्या पुष्पांतील ज्ञानरूप मकरंदाची व मुक्तिरूप सुगंधाची 
दशदिशांना विश्वभर मुक्तहस्ते उधछठण होत आहे.” 

अकार चरणयुगुल। उकार उदर विशाल। 
मकार महामण्डल। मस्तकाकारें | । १-१९ | | 

हे तिहीं एकबटलें। तेथ शब्दब्रह्म कवलिलें। 

तैं मियां श्रीगुरुकृपा नमिलें। आदिबीज | ।२० । | 

“ऊकाराच्या तीन मात्रा - अकार चरणयुगुलांठायी; उकार 
विशाल उदरस्थानी; व मकारमहामंडलाने परिवेष्टित मस्तकस्थानी; 
असे धारण करून संपूर्ण शब्बब्रह्म कवन्‍णाय्या त्या आविबीजस्वरूप 
श्रीमड्लमूर्तीला मी श्रीगुरुकृपांकित असल्यानेच नमन करूं जातो 
आहे, ” असे श्रीज्ञानदेव म्हणतात. 
$5कार गणेश 

वेदांनीही जेथे “नेति, नेति” असे म्हणत ज्याचे वर्णन 
करण्याबाबत असमर्थता प्रकट केली; षड्दर्शने व शास्त्रांच्या 
अवलोकनानेही ज्याचा शोध घेतांना मती गुंग होऊन जाते; द्वैत- 
अद्वैत दोन्हीही ज्याच्याठायी सारखेपणानेच प्रकट होते - म्हणजेच 
जो द्वैताद्वैतविलक्षण आहे; ज्याला जाणून घेतल्यानंतर केवढ 
इतरांनाही ज्ञानमकरंद व मुक्तिसुगंध प्राप्त व्हावा म्हणून जाणत्या 
ज्ञान्यांनी उपनिषदे प्रकट केली; संपूर्ण विश्वाच्याव्यष्टी -समष्टीरुप: 
वैश्वानर -विराट - तैजस - प्राज्ञ -ईश्वर या पावरूप: बहि: - 
आंतर - घनप्रज्ञारूप: स्थूछ - सूक्ष्म - आनन्द भोगरूप: तसेच 
तृप्तिरृप- अशा माण्डूक्योपनिषद विवेचित अकार - उकार - मकार 
मात्रांसह जो आत्मन्‌ - तुरियावस्थित अमात्रादर्शक #कारस्वरूप 
ब्रह्मरूप आहे; त्याच्या त्या इंद्रियातीत अवस्थेतील आविबीज 
स्वरूपातील ध्यान करणे हे केवर् गुरुकृपेच्या सामर्थ्यनेच शक्‍्य 
आहे.” इतका गुरुकृपेचा महिमा ज्ञानेशांनी या वरील ओव्यांतून 
वर्णिला आहे. 


ज्ञानवेवातील कवि 


सर्वसाधारण सन्मान्य ग्रंथकारांची पद्धत ग्रंथारंभी गणेश, देवता, 


गुरू व इतर मान्यवर पूज्य श्रेष्ठींस नमन करणे अशी आहे. 
श्रीज्ञानदेवांनीही श्रीज्ञानेश्वरीच्या आरंभी तीच प्रथा सिद्ध केली आहे. 


पूर्व 
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त्या प्रथेस अनुसरत विश्वबीजरूप अक्षर चिन्मय अशा तत्त्वावर 
श्रोगणेशरूपक रचून त्यास श्रीज्ञानराजांच्या प्रज्ञेतून प्रकट झालेले 
नमन आपण आतांच सविस्तर अवलिकिले, नमनांचा मुकुटमणी शोभावे 
असे ते आहे. या नमनातून ज्ञानदेवांनी आपल्या ग्रंथात जे प्रमेय ते 
सिद्ध करणार आहेत, त्याचा चतुरपणे निर्देशही केला आहे. स्वसंवेद्य 
आत्मरूपाची अनुभूती घेणे व त्याचा साक्षात्कार करून घेणे ही 
त्यांची उद्दिष्टे या नमनावरून सूज्ञांस ओठखता येण्यासारखी आहेत. 
आपल्या चिद्विलासवादाचा उल्लेख स्पष्टपणे त्यांच्या नमनातील 
ऊ5 नमो जी आद्या.... ” या ओवीत आढकतो. अर्थातच ग्रंथ पूर्ण 
न्याहाछला तरच याची प्रतीती आपणांस घेता येईल. असो. 


ज्ञानेशांची श्रीशारदा - विश्वमोहिनी 


आत्मरूपास वन्दन केल्यावर ज्ञानेश श्रीशारदा व तदनंतर 
श्रीसह्ुछ यांनाही नमन करत आहेत. ते आपल्या नादमधुर 
शब्दात म्हणतात: 
आतां अभिनव वाग्विलासिनी | जैंचातुर्यार्थकलाकामिनी । 
तैं श्रीशारदा विश्वमोहिनी | नमिली मियां | । १-२१ | | 
मज हृदयी सह्ठुरु | जेणें तारिलो हा संसारपूरु। 
म्हणौनि विडोषें मतीं आदरु। विवेका वरी | ।२२ | | 
ज्याप्रमाणे श्रीज्ञानदेवांनी आत्मरूप श्रीगणेशवाड्मयमूर्तीस नमन 
केले, तसेच श्रीशारदादेवी या विद्येच्या स्वामिनीला त्यांनी विश्वमोहिनी 
आदिमायेच्या शुद्दा तसेच लीला स्वरूपांना आवाहन करत नमन 
केले आहे. “ही शारदा परावाणीरूप वाक्च होय. तिचा सदैव परा - 
पश्यंती - मध्यमा व वैखरी यांच्या रूपाने वाग्वैभवात्मक विलास 
चालूं आहे. अशी ती कामिनी चातुर्य, अर्थ व कला यांची स्वामिनी 
होऊन विश्वमोहन करत आहे; तिला ज्ञानेशांचे वन्दन असो. ” 
श्रीमहालयेच्या देवव्गत श्रीमोहिनीरूपासमोरच बसून हे आख्यान 
नेवासे येथे श्रीज्ञानदेवांनी आरंभिले आहे. त्यामुे तेथे प्रकटलेल्या 
त्या विश्वमोहिनी जगदंबेच्या स्वरूपातील आदित्त्त्वास त्यांनी या ओवीने 
नमन केले असणे साहाजिकच वाटते. या तत्त्वासच शिव व शक्ती 
या अद्वयीत ज्ञानेश पहातात, हे त्यांच्या वाइमयाची - मुख्यतः: 
अमृतानुभव या ग्रंथाची ओठख असणाय्या विचक्षण जिज्ञासूंस अवगत 
असेलच ! असो. 


“मियां वन्दिला श्रीगुरुचि  :::: 
सह्दुरुस्वरूप परमात्मा 


आता पुढे सद्दुरुस्वरूप परमात्म्यास वन्दन करतांना तर त्यांच्या 
गुरुप्रेमास उधाणच येते. हा त्रितापमय संसारपूर केवछ हृदिस्थ 
सहुरूंच्या कृपने आपण तरून गेलो आहोत या जाणीवेतून त्यांनी 
श्रीगुरूस अत्यादरपूर्वक नमन केले आहे. आत्मप्रिय अशा या 
सह्दुरुमूर्तीचे कौतुक करण्यात रंगलेले ज्ञानेश पुढे म्हणतात: 


जैसें डोलियां अञ्जन भेटे। तैं बेढीं दृष्टीसीं फाटा फुटे। 
मग वास पाहिजे तेथ प्रकटे। महानिधी | ।१-२३ ।। 
कां चिंतामणि जाल्यां हातीं। सदाविजयबवृत्ती मनोरथीं। 
तैसा पूर्णकाम मी श्रीनिवृत्ति। ज्ञानदेओ म्हणें।।२४ ।। 
“पायाब् मनुष्याने डोव्व्यात दिव्य अंजन घातले की दिव्यदृष्टी 
लाभून ती जेथे जाईल तेथे द्र॒व्याचा ठेवा सापडतो. हाती चिंतामणी 
असला की मन वांच्छील ते सर्व कही प्राप्त होते. तसेच श्रीनिवृत्तिनाथ 
सद्दुरूंच्या कृपाकटाक्षामुले माझे सर्व मनोरथ पूर्ण झाले आहेत. 
सह्ुरूँंच्या कृपेचे असे सामर्थ्य असल्यामुे सर्व जाणकार गुरूंना 
भजतात आणि कृतार्थ होतात.”असे ज्ञानदेवांचे स्वानुभवाचे 
बोल आहेत. 
म्हणौनि जाणतेनि गुरु भजिजे | तेणें कृतकार्य होईजे। 
जैसें मूलसिंचनें सहजें। शाखापल्ुव संतोखती | । १-२५ | | 
कां तीर्थ॑ जियें त्रिभुवनीं | तियें घडती समुद्रावगाहनीं 
ना तहहीं अमृतरसास्वादनीं। रस सकल ।|२६ | | 
“वृक्षाच्या मुव्गंना पाणी घातले की ते जसे सहजच शाखापलूवांना 
पोहोचते किंवा समुद्रस्नान केले की जसे सर्व तीर्थाचे स्नान केल्बाचे 
पुण्य आपोआपच प्राप्त होते; अथवा अमृताची गोडी चाखली की 
जसे सर्व रस भोगल्याची तृप्ती मित्ठते; त्याचप्रमाणे सर्व कामना सहजच 
पूर्ण करणारे सद्दुरू असतात. एका सहुरूंच्या सेवनाने अनायासच 
मनुष्य प्राप्तकाम होतो. असे सदगुरूँंचे महिमान असल्याने मी पुन: 
पुन: त्यांना वन्दन करूं जात असतों. ” असे ज्ञानेश म्हणताहेत. 
या बोलांची प्रचिती आपण जेव्ह ज्ञानेश्वरी वाचतो तेव्हा दर 
अध्यायागणिक येत रहाते. गुरुऋणाचे उतराई होण्याची एकही 
साहित्यिक संधी हा ग्रंथ रचणारे ज्ञानेश वांया दवडत नाहीत, हे 
ज्ञानेश्वरीतून आपणांस पावलोपावली जाणवून येते. 
जय नांवाचा इतिहास:::: 
महाभारत - काव्याराबो 
सहुरू श्रीनिवृत्तिनाथांच्या कृपाबब्गवर हा होडेचा प्रबंधु रचूं 
पाहणारे ज्ञानेश या उपरांत श्रीगीता व भारतकर्त्या व्यासमुनींची 
अलौकिक स्तुती करत नम्नरपणे सांगतात की व्यासांनी रचलेल्या अपूर्व 
अशा गीताग्रंथावर प्रासादिक अशी ही ज्ञानदेवी रचना करण्याचे धार्ष्टर्य 
ते केवछ श्रीसद्वुरुमाउलीच्या कृपाप्रसादानेच करत आहेत. त्याप्रसंगी 
श्रीगीतेची व गीता ग्रथित करणाय्य श्रीव्यासदेवांची थोरवी त्यांनी वर्णिली 
आहे, ती त्यांच्याच रब्दात पाहूं या. ते महाभारत या श्रेष्ठ आणि 
पवित्र ग्रंथाचे महिमान सांगतात, ते असे : 
आतां अवधारा कथा गहन | जैं सकलां कौतुकां जन्मस्थान | 
की अभिनव उद्यान। विवेकतरूंचे ||१-२८ |। 
ना तहीं सर्व सुखाची आदि। जैं प्रमेय महानिधी | 
ना ना नवरससुधाब्धि | परिपूर्ण हे।।२९ ।। 


पूर्व 
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की परमधाम प्रकट। सर्व विद्यांचे मूलपीठ। 
शास्त्रजातां वसौट। अशोषांचे | ३० |। 

“आतां काव्यराज असा जो महाभारत म्हणून ओछढखला 
जाणारा ग्रंथ आहे त्याचे कौतुक पहा कसे आहे ते | अद्भुतता आणि 
नवरसांनी जेथून जन्म घेतला आहे असा तो ग्रंथश्रेष्ठ आहे. 
विवेकतरूंचे नवलाईचे उद्यानच जप त्यांत प्रकटले आहे. महासुखाचे 
मूर्तिमंत चिरंतन धामच असा हा ग्रंथ आहे. त्याच्या रूपाने प्रमेयरत्नाकर 
जणुंया भूलोकीं प्रकटला आहे. नवरससुधासागराच्या उचंबक्ून येण्याने 
हा जसा कांहीं साहित्यिक परिपूर्णतेचा समुद्रच झाला आहे. कैवल्य्ाचे 
साक्षात धाम असा हा ग्रंथ आहे. समस्त विद्यांचे आदिपीठ कोणते 
म्हणाल तर ते याच ग्रंथीं आहे. सकल कला आणि ञास्त्रे यांचे हे 
माहेरघरच आहे जणुं!” 

ना तहीं सकल धर्माचे माहेर। सज्जनांचे जिव्हार। 
लावण्यरत्नभांडार। शारदेचे | । १-३१ | । 

ना ना कथारूपें भारतीं। प्रगटलीं असें त्रिजगतीं | 
आविष्करौनि महामतीं। व्यासाचियें।।३२ || 
म्हणौनि हा काव्याराओ। ग्रंथ गुरुवतीचा ठाओ। 
एथौनि रसा जाला आओ रसालपणाचा | | ३३ ।। 

“संतसज्जनांना प्राणप्रिय असे हे धर्माचे निजस्थान आहे. शारदेचे 
लावण्यभांडार या ग्रंथातून मुक्तहस्ते उधव्ठलेले आहे; किंबहुना ती 
त्रिगुणात्मिका त्रिपुरसुंदरी आदिमायाच नाना कथांचे रूप घेऊन 
व्यासांच्या महामतीद्वारे या ग्रंथात अवतरली आहे असे मला वाटते. 
तत्त्वसिंधु अशा या महाभारतापासून खरे तर नवरसांना रसालपणा 
प्राप्त झाला आहे म्हणाना |” 

तेंविचि आईका आणिक येक | एथूनि शब्दश्री सच्छास्त्रिक | 
आणि महाबोधीं कोंबलीक | दुणावेली | । १-३४ । | 
एथ चातुर्य सिहाणें जालें। प्रमेय रूचीसि आले। 
आणि सौभाग्य पोखलें। सुखाचें एथ | |३५।। 
माधुर्यी महुरता। शृंगारीं सुरेखता | 

रूढपण उचितां। दिसें भलें।।३६ | | 

एथ कलाविदपणें कला। पुण्यासीं प्रतापु आगला। 
म्हणौनि जनमेजयाचें अवलीला। दोखु हरिलें। १-३७ || 


“महाभारताची थोरवी आणि वैशिष्ट्यू अजूनही असे आहे की 
यांच्यापासून रब्दश्रीला शास्त्राची जोड मिव्गली; महाबोधाची 
सुकोमलता यायोगेच वाढली; चातुर्यास शहाणपणाचा लाभ यापासूनच 
झाला; तत्त्वबोधप्रमेयादीना अवीट गोडी महाभारतानेच प्रदान केली 
आहे. सुखाचे तर सद्भाग्यच या ग्रंथरूपे उदयास आले आहे व ते 
पुष्ट झाले आहे. माधुर्यास मधुरता, शुंगाररसास सौंदर्य, नीतिमत्तेस 
रिष्टमान्यता, ही सर्व महाभारताची देणगी आहेत. कलाविष्कारास 
कलशभिज्ञतेची आणि रसिकतेची वाखाणणी या ग्रंथापासूनच मिल्ढूं 
लागली. पुण्याचा अखंड प्रताप सर्व त्रैलेक्यात याच ग्रंथाने 


गाजतो आहे. एवढ्या कीर्तीचा हा ग्रंथ आहे म्हणून तर त्याच्या श्रवणाने 
जनमेजयाचे सर्पसत्रामुल्ठे वर्धित झालेले पाप सहजच निवारले गेले | ” 
आणि पाहतां नांवेक | रंगीं सुरंगलेची आगलीक | 
गुणांस सगुणपणाचें बीक | बहुंबस एथ | ।३ ८ ।। 
भानुचेनि तेजें धवलिलें। जैसें त्रैछोक्य दिसे उजललें। 
तैसें व्यासमति कवलिलें। मिरवें विश्व । ।३९ ।। 
कां सुक्षेत्रीं बीज घातलें। तैं आपुलियां परी विस्तारलें। 
तैसें भारतीं सुरवाडलें। अर्थजात | ।8० । | 
ना तहीं नगरांतरीं वसिजे। तज्हीं नागरचि होईजें। 
तैसें व्यासोक्तितेजें। धवालित सकल | ।४१।। 
“आणि पहा | रंगसौंदर्यात रंगदारपण या महाभारतानेच भरलेले 
दिसते. गुणांना गुण म्हणून ओछखण्याचा ओनामा या ग्रंथापासूनच 
होतो. सूर्य आपल्या दीप्तीने संपूर्ण विश्वच जसे प्रकाशवितो, तसेच 
व्यासांच्या मतीने प्रकाशलेले हे सगले विश्वडंबर महाभारती सामावलेले 
आहे. सुक्षेत्री पेरलेले बीज जसे वाढते, तसेच त्रैलोक्यातील सर्व 
विषय या ग्रंथात पेरून वर्धिष्णु होऊन मिरवत आहेत. म्हणूनच 
व्यासोच्छिष्टम्‌ जगत्सर्वम्‌। अशी लोकोक्ती रूढ झाली आहे, नाही 
कां | नगरात वस्ती केली की सुसंस्कृतता जशी प्रकट होते, त्याप्रमाणे 
या व्यासोक्तीच्या प्रकाशात सर्व विषय प्रकाशून आपले सर्वस्व 
जिज्ञासूंसाठी उघडे करत आहेत. महाभारताचा आश्रय करणान्यास 
अभिजात वाड्मयदृष्टी अशी अनायासे प्राप्त होते. ” 
व्यासोक्छिष्टम्‌.....। 
पुढे ज्ञानेश असेही म्हणतात की: 
कीं प्रथम वयसाकालीं। लावण्याची नव्हाली | 
प्रगटे जैसीं आगलीं अंगनाआंगीं। १-४२ |। 
ना तहींउद्यानींमाधवी घडें। तेथ वनशोभेची खाणी उघडे। 
आदिलापासौनि अपाडें| जियापरी | ४ ३ || 
ना ना घनीभूत सुवर्ण | जैसें न्‍्याहालितां साधारण | 
मग अलंकारीं बरवेपण | निवाडु दावीं | । ४ ४ | | 
तैसे व्यासोक्तिं अल्ंकारिलें। आवडे तैं बरवेंपण पातलें। 
तैं जाणौनि का ईं आश्रयिलें। इतिहासीं। ४५ || 
“वयात आल्यावर नवयुवतीच्या अंगप्रत्यंगांवर लावण्याची नव्हाकी 
जशी विलक्षण प्रकटते, अंगें तीच पण जशी आकर्षक दिसूं लागतात; 
किंवा वनराजीवर वसंताची छाया पडली की त्याच त्या वृक्षवल्लींचे 
रूप कसे आगन्वेगले खुलन दिसू लागते; सुवर्ण तेच ते, पण जेव्हा 
अलंकारांचे रूप धारण करते तेव्हा कसे चित्तवेधक दिसू लागून 
सामान्य सुवर्णपिक्षा वेगठीच झब्ठाव्गी दाखवते; त्याचप्रमाणे व्यासांच्या 
मुखातून बाहेर पडणाय्या कोणत्याही राब्दांना भारदस्तपणा, लौकिक, 
सन्मान ही मिठणारच हे जाणूनच जणूं काही इतिहासाने त्यांच्या 
वाणीचा आश्रय घेतला आहे. अथवा आपणांस खूप प्रतिष्ठा प्राप्त 
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व्हावी या उद्देशाने तर नाही ना पुराणांनी आपल्याकडे सानपणा घेऊन 
महाभारतात येणे केले आहे |” 
ना ना पुरतिये प्रतिष्ठेलागीं। सानिव धरूनि आंगीं। 
पुराणें आख्यानरूपें जगीं। भारतां आलीं।।१-४६ || 
म्हणौनि महाभारतीं नाहीं। तैं नोहेचि लोकीं तिहीं। 
येणें कारणें म्हणिपें पाहों। व्यासेच्छिष्टम्‌ जगतृत्रयम्‌।|8७ |। 
ऐसी जगीं सुरस कथा। जैं जन्मभूमी परमार्था 
मुनि सांगें नृूपनाथा | जनमेजया | ।४ ८ । | 
पुराणांनी लघ॒ुरूप धारण केले आहे आणि ती आख्यानांच्या रूपाने 
महाभारतात प्रकट झाली आहेत, हे जाणून ज्ञानदेव पुढे म्हणतात: 
“महाभारतात ज्या विषयास स्पर्श केलेला नाही असा कोणताच विषय 
समस्त त्रैलेक्यात शोधूनही मिठत नाही. त्रैलोक्य हे व्यासांनी 
उष्टावलेले आहे, त्यास व्यासोक्तीचा स्पर्श झालेला आहे, असे उगीचच 
काही म्हटले जात नाही. महाभारत ही परमार्थ प्रसवणारी खाणच 
अशी सुरस कथा होय. जनमेजयाचे पापक्षालन व्हावे म्हणून 
व्यासदेवांनी त्याला महाभारताचे आख्यान ऐकवले होते, हे 
सर्वविश्रुतच आहे. ” 
गीता ही महाभारतांतर्गतच आहे, हे जाणून परमार्थाची उघडी 
जन्मभूमी महाभारतच असणार नाही कां ! 
परमार्थाची उघडी जन्मभूमी:::: 
श्रीमद्भगवद्वीता 
एवढी महाभारतस्तुती करून ज्ञानेश त्यांच्या प्रतिपाद्य विषयाकडे 
- व्यासप्रज्ञेचा मूर्तिमंत आविष्कार करणाय्या; जनमेजयाचे अवलीका 
दोष हरणाय्या; सर्व पुराणांचे साररूप असणाय्या; सर्व विद्यांचे मूलपीठ 
असणाय्या; सर्व धर्माचे माहेर; संतसज्जनांच्या जिव्हाब्ब्याचे; 
विवेकतरूंचे उद्यान; शारदेचे लावण्यरत्नभांडार; नवरसांनी परिपूर्ण 
भरलेला सागर, तत्त्वमहानिधी; सर्वसुखकारक अशा आदितत्त्वाचे 
परममंगलधाम प्रकाशविणान्या;अपूर्व रसात्मक अशा महाभारत या 
काव्यारावोच्या उदरी जन्म घेतलेल्या श्रीगीतामाउलीकडे सादर 
पाहत ज्ञानदेव म्हणतात: 
जें अद्वितीय उत्तम। पवित्रैक निरूपम | 
परममंगलधाम। अवधारिजो | १-४९ |। 
आतां भारतकमलपरागु। गीताख्यु प्रसंगु। 
जो संवादला श्रीरंगु। अर्जुनेसीं। । ५० । | 
ना तहीं शब्वब्रह्माब्वि | मथियला व्यासबुद्ठि | 
निवडिलें निरवधि। नवनीत हें ।।५१।। 
ज्ञानदेव हे किती अपूर्वाईने सांगत आहेत ! व्यास, महाभारत 
आणि श्रीगीतादेवी यांची यानिमित्त जी नमने ज्ञानेशांनी रचली आहेत, 
ती अदृष्टपूर्व अशी एकमेवाद्वितीय नसती तरच नवल | ज्ञानेश तर 
गुरुऋणाबरोबर या तिघांचेही ऋण मानून धन्य होतात. 


सर्वगुणपरिपूर्ण अशा महाभारताच्याही ह्ृदयीचे गरूज म्हणून 

समजल्या जाणाय्य श्रीगीतामाउलीची योग्यता सांगून तिचे स्तवन 
करणारे ज्ञानदेव म्हणूनच म्हणतात की: “जे अद्वितीय, 
एकमात्र पवित्र, निरुपम असे गीतामय परममंगलधाम आहे, त्याचे 
वर्णन ऐका. गीताख्यानाचा प्रसंग म्हणजे श्रीरंग-अर्जुनांचा 
महाभारतकमलपरागरूपी संवादच आहे. श्रीव्यासांनी राब्दब्रह्मयरूप 
महासागराचे मंथन करून काढलेले हे नवनीत आहे.” 

मग ज्ञानाग्नीसंपर्के । कडिसलेनि विवेकें | 

पद आलें परिपाकें। आमोदासीं। ।१-५२ || 

जैं अपेक्षिजें विरक्ती। सदा अनुभविजें संतीं। 

सो5हंभावें पारंगतीं। रमिजें जेथ | | ५३ || 

जैं आकर्णिजे भक्तीं। जैं आविवंद्य त्रिजगतीं | 

तैं भीष्मपर्व सांगाती। म्हणितली कथा | ५४ || 

जैं भगवद्वीता म्हणिजे। तैं ब्रह्मेशांनी प्रशंसिजे। 

जैं सनकादिकी सेविजे। आदरेंसीं।|५५ | | 

“ज्ञानाग्नीच्या तीव्रतेने कढवून त्याचे हे विवेकरूप आमोदप्रद 

परिपक्व असे घृतच जणू झाले आहे. याच गीतारूप घृताची 
संतसज्जनांना अपेक्षा असते; विरक्त झालेले सो5हंभावस्थित 
अध्यात्मपारंगत निष्णात संत या गीताख्यरूप घृताच्या सेवनाने धन्य 
धन्य होतात ! ब्रह्मा व ईशा यांनी जिला वाखाणले आहे; सनकादिकांनी 
जिचे आदरपूर्वक सेवन केले आहे अशी भक्तांनी हृदयात साठवून 
ठेवण्याजोगी कथा म्हणजेच ही महाभारताच्या भीष्मपर्वात सांगितलेली 
भगवद्वीता होय |” 
गीतातत्त्वाचा आविष्कार 


अशा या अप्रमेय-प्रमेय गीतारत्नाचे तेज निरखून पहाण्याचे 

कौतुक आपण श्रीगुरूंच्या सानुकुलतेमुठेच करूँ शकलो असे 
ज्ञानेश्वरमाउली पुढील ओव्यांतून अत्यंत हृद्यरीत्यां कथन करतात; 
ते पहा: 

परी अपराधु तो आणिकु आहे। जैं मी गीतार्थु कवलूं पाहे। 

तो अवधारा विन॒वूं लाहे। म्हणौनियां | । १-६६ | | 

हे अनावर विचारितां | वायांचि घिंवसा उपनला चित्ता। 

एजवीं भानुतेजीं खद्योतां। शोभा आ्थी | ।६७ | | 

कीं टिटिंभू चांचूबेरीं। माप सूर्ये सागरीं। 

मी नेणतु तियेपरि। प्रवर्त्ते ऐथ।।६८ ।। 

“अगाध गीतातत्त्व कसे आहे पहा: टिटवीने चोचीने समुद्र 
आटवण्याचा खटाटोप करावा; किंवा चोचीएवढ्या मापाने समुद्राचे 
मापन करण्याचा एखाद्याने प्रयत्न करावा; काजव्यांनी आपल्या तेजाचे 
सूर्याला दान देऊन त्याचे तेज वाढवण्याचा अट्टाहास करावा; 
त्याचप्रमाणे मी नेणता असूनही आकाशाएवद्या विस्तीर्ण अशा 
गीतातत्त्वाला कवव्ण्याचा प्रयत्न करतो आहे. यावरही कडी म्हणजे 


पूर्वंग 
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तुम्हां सज्जनांना “मी काय सांगतो आहे तिकडे लक्ष द्या” असे 
सांगण्याचा मोठा अपराधही करतो आहे.” 
आईका आकाश गिंवसावें। 
तज्हीं आणिकें तेयांहूनि थोर होआवें। 
म्हणौनि अपाडु हे आघवें। निर्धारितां।।१-६९ ।। 
तेयां गीतार्थाची थोरी। स्वयें शंभु विवरी | 
जेथ भवानी प्रह्ननु करी | चमत्कारौनि | ।७०।। 
तेथ हरु म्हणे नेणिजे। देवी जैसें कां रूप तुझें | 
तैसें नित्यनुतन हे देखिजे। गीतातत्त्व | ॥७१।। 
हा वेदार्थसागरु | जेयां निद्विताचा घोरु | 
तो स्वयें सर्वेश्वरु | प्रत्यक्ष अनुवादिला | । ७३२ ।। 
ऐसें जैं अगाध। जेथ वेडावती वेद । 
तेथ अल्प मी मतिमंद | काईं होए।।७३ |। 
हे अपार कैसेनी कवलावें। महालेज कवणें धवलावें। 
गगन मुठी सुवाबें। मशकें केवीं। ७४ | 
“चिलटाने आकाश मुठीत कवब्ण्याचा प्रयत्न करावा असा हा 
माइयासारख्या मतिमंद मूर्खाचा प्रयत्न आहे. आकाश कवब्गयचे तर 
त्याहूनही मोठे झाले पाहिजे. ज्या गीतार्थाची थोरवी साक्षात शिव 
गातात; भवानीलाही ज्या नित्यनूतन गीतातत्त्वाचा अचंबा वाटतो; 
प्रकृति जी नित्य नवीन रुपे धारण करते त्यापेक्षाही सरस असे 
नित्यनवल प्रकट करणारे हे गीतातत्त्व आहे; वेदार्थसागर ज्याच्या 
झोपेतील निव्वर बरठ वा घोरणे आहे अशा त्या सर्वेश्वराने स्वमुखाने 
प्रत्यक्ष प्रसुत केलेले जे हे गीतातत्त्वरूपी महातेज आहे, ते 
माइयासारख्या दुर्बलाने कसे धवलावे |” 
गीतार्थ हा गुरुप्रसाद 


परी एथ असें एकु आधारु। तेणेंचि बोलें मी सधरु। 
जैं सानुकुलूं श्रीगुरु। ज्ञानदेओ म्हणे । ।१-७५ || 
एजवीं तहीं मी मूर्खु | जत्हीं जाहला अविवेकु | 
तज्हीं संतकृपादीपकु | सोज्जलु असे | ।७६ || 
लोहाचें कनक होए। हे परिसीं सामर्थ्य आहे। 

की मृतही जीवित लाहे। अमृतसिद्धि।।७७ |। 
जहीं प्रगटे सिद्दसरस्वति | तज्हीं मुकयां आथि भारती | 
एथ वस्तुसामर्थ्यशक्ती । नवल काईं।॥७८ ।। 
जेयांतें कामधेनु माये। तेयांसीं अप्राप्य काईं आहे। 
म्हणौनि मी प्रवर्तु लाहे। ग्रंथीं इयें। ७९ ।। 

“परंतु हे धार्ष्टर्य करण्यामागे श्रीगुरूंची कृपा हाच माझा एकमात्र 
पण भक्‍कम आधार आहे. मी अविवेकी जरी असलो; तत्त्वाची मला 
ओवन्‍्ख पण नसली; तरीही संतकृपादीपाने माझे अंतरंग उजल्ले 
आहे. लोखंडाला परिसाचा स्पर्श व्हावा; अमृत मिन्दून मृत जीवित 
व्हावा; कामधेनुरूप माता मिव्ावी; अशाला मग अप्राप्य ते काय 
असणार ! म्हणुनच नम्रता धारण करून या तत्त्वज्ञानपर ग्रंथाची रचना 
करण्यास मी उद्युक्त झालो आहे.” असे ज्ञानदेव म्हणतात. 


तहीं न्यून तैं पुरतें। अधिक तैं सरतें। 
करूनि घेयावें हे तुमतें। विनवितु असे | ।१- ८० |। 
आतां देईजो अवधान। तुम्हीं बोलविल्या मी बोलेन | 
जैसें चेष्टें सूत्राधीन। दारुयंत्र | ८ १।। 
तैंसा मी अनुगृहितु | साधूंचा निरोपितु | 
तैं आपुलियापरी अलंकारितु | भलतेयापरी | । ८ २ ।। 
तंव श्रीगुरु म्हणती राही | हे तुज बोलावे न लगे काईं | 
आतां ग्रंथा चित्त देईं। झडकरी गां ।।८ ३ ।। 
इयां बोलां निवृत्तिदासु | पावूनि परमउल्हासु | 
म्हणे परिसा मना अवकाशु। देऊनियां | । ८ ४ | | 
साधूंच्या वतीने - निवृत्तिनाथांच्या आशीर्वादाने ज्ञानेश गीतार्थाचे 
निरूपण करत आहेत. ते विनम्र भावाने म्हणतात की, “मी त्या 
गुरुदेवांचा अनुग्रहित असून सूत्राधीन काष्ठपुतब्ीप्रमाणे ते बोलवतील 
तेच बोलेन.” हे सांगून ज्ञानदेव श्रोत्यांनी अवधान द्यावे असे विनवत 
आहेत. हे त्यांचे विनम्र बोल ऐकून प्रसन्न झालेले श्रीनिवृत्तिनाथ 
म्हणतात, “हे आतां पुरे झाले.तूं सत्वर ग्रंथानिरूपणास प्रारंभ कर /” 
श्रेगुरूचे हे कृपादर्शक बोल ऐकून ज्ञानदेवांचे चित्त उल्हसित 
झाले अन ते गीतार्थग्रंथनास अत्युत्साहाने प्रवृत्त झाले. 
गीतेची इलोकसंख्या सातशेंच कां 
अशा ज्या गीतेवर जवछ जवव्ठ नऊ हजार ओव्यांची रचना 
ज्ञानेश करणार आहेत, तिचे स्थूल स्वरूप जिज्ञासूंनी लक्षात घेणे 
आवश्यक आहे. सब्वालक्ष इलोकांचे मूल महाभारत होते असे अभ्यासू 
समजतात. महाभारताच्या साररूप अशी गीता भीष्मपर्व या 
महाभारताच्या भागात येते. हिचे मूव्ठ इलोक किती हा प्रइन विद्वानांनी 
उपस्थित केला आहे. म्हणजे ज्या गीतेवर ज्ञानेश्वर आपले भाष्य 
करत आहेत, त्या गीतेची संहिता निश्चित होण्यासाठी या प्रइनाची 
उकल होणे आवश्यक आहे. 
सर्वसाधारणपणे श्रीगीता ही सातशें इलोकांची आहे असे मानले 
जाते आणि आजकाल उपलब्ध असणाय्या गीताप्रतीही सातशें इलोकीच 
असतात. परंतु विद्वानांनी गीतेत मूल सातशें इलोक होते की सातशेंएक 
इलोक होते ही जिज्ञासा प्रकट केली आहे. 
हा प्रश्न उद्भवण्याचे कारण आहे गीतेच्या तेराव्या अध्यायारंभी 
काही जुन्या प्रतीत आढकणारा एक इलोक, जो इतर प्रतीत सापडत 
नाही. तेरावा अध्याय अर्जुनाच्या प्रशनाने सुरु होत असावा असे 
समजून हा इलोक उद्धृत केला जातो. तो असा आहे: 
अर्जुन उवाच: 
प्रकृतिं पुरुष चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च । 
एतद्‌ वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव | ।१३-१ || 
अर्जुनाने प्रकति-पुरुष व क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार जाणून घेण्यासाठी 
श्रीकृष्णाला ही विनंती केली असे गृहीत धरल्यास तेराव्या 
अध्यायी चौतीस इलोकाऐवजी पस्तीस इलोक येतील आणि गीतेत 


पूर्व 
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सातशें इलोकाऐवजी सातशेंएक इलोक धरावे लागतील. उपरोक्त 
इलोक सोडला तर मात्र गीतेच्या इतर सातशें इलोकांबाबत विशेष 
असा कोणताही मतभेद विदृन्मान्य असल्याचे दिसत नाही. मतभिन्नता 
प्रकटते ती त्या सातरों इलोकीं संहितेचा अर्थ लावतांना आणि त्याप्रमाणे 
गीतेचे विविध अर्थ आचार्यासह अनेक मान्यवरांनी प्रकट केले आहेत. 
वर दिलेला अर्जुनाचा विनंतीवजा पृच्छा असलेला इलोक खरे 
तर मान्यवंत टीकाकार व भाष्यकार प्रक्षिप्त समजून श्रीगीतेत घालत 
नाहीत असे दिसते. ज्ञानदेवसुद्धा गीतेस सातशें इलोकी समजत 
असावे असेच वाटते. कारण ज्ञानेश्वरीत एक तर सदर इलोकावर 
आधारित ओव्या ना तर बाराव्या अध्यायाअंती येतात, ना तेराव्या 
अध्यायाच्या आरंभी | दुसरे कारण म्हणजे ज्ञानेश्वरीत अठराव्या 
अध्यायी सप्तशतिगप्रतिपाद्य भगवती वर एक रूपक रचलेले आहे. 
श्रीगीता ही ती भगवती असून ती सातशे इलोकी आहे असा स्पष्ट 
निर्वव्ण ज्ञानेश देतात, तो असा: 
तैसे शब्वब्रह्म अनन्त | जालें सवालक्षु भारत । 
भारताचें शतें सात। सर्वस्व गीता ।।१८-१६६१॥।। 
तेयांही सातां शतांचा। इत्यर्थु हा इलोक शेषीचा । 
व्यासशिष्य सञ्जयाचा | पूर्णोद्टरू हा।।१६६२ || 
एणें एकेचि इलोकें। राहे तेणें असिकें | 
अविद्याजाताचें निकें। जिंतिलें होएं।।१६६३ ।। 
“अनन्त टाब्दब्रह्मास व्यासप्रज्ञेद्वािरे सव्वालक्ष इलोकी 
महाभारतरूप प्राप्त झाले. त्या महाभारताचे सर्वस्व गीतेच्या सातशों 
इलोकात सामावलेले आहे. त्याही सातशों इलोकांचे सार व्यासशिष्य 
सजञ्ञयाच्या पूर्णोद्वारात आहे. गीतेच्या अंती येणारा हा इलोक म्हणजे 
“यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थों धनुर्धर:। तत्र श्रीविजयो 
भूति््ववानीतिर्मतिर्मम।॥१८-७८ ।।” असा व्यासरिष्य सञ्जयाचा 
धृतराष्ट्रास दिलेला युद्धविषयक निर्णय होय. ज्ञान आणि अविद्या 
यांच्या घनघोर संग्रामातही अंती विजय ज्ञानाचाच होणार आहे; 
अविद्याजात समूतछ जिंकले जाणार आहे; अशी ग्वाही देणारा हा 
एकुलता एक इलोक गीतेचाही सर्वार्थ सांगतो.” असे ज्ञानेश 
म्हणत आहेत. 
गीता ही सातशें इलोकाचीच आहे हे परत स्पष्ट होते ते त्यांच्या 
पुढील रूपकांतून: 
ऐसियां इलोकां सें सात | गीतेची पदें आंगें वाहात | 
पदें म्हणो कीं अमृत | गीताकाशीचे | १८-१६६४ ।। 
की आत्मराजाचियें सभें। गीतें वोडविलें खांभें। 
मज इलोक प्रतिमें | ऐसें येती ।।१६६५ | | 
की गीता हे सप्तशती। मंत्रप्रतिपाद्य भगवती | 
मोहमहिषामुक्ती। आनंदली असें।।१६६६ | | 
“हे सातशे इलोक म्हणजे गीतारूपी विश्वपुरुषाचे पद्यरूप 
अवयवच होत.” आपणि त्या इलोकांना पद म्हणावे की गीताकाशींचे 


अमृत म्हणावे असाही गोड संग्रम ज्ञानदेवांच्या मनात प्रकटला आहे. 
त्यांच्या प्रातिभ दृष्टीला हे सातशे इलोक म्हणजे आत्मराजाच्या 
दरबारमंडपाचे सातशे खांबच वाटतात, यांत नवल नाही. 

ज्ञानेश म्हणतात की,ही सातशें इलोकी गीता म्हणजे जशी 
काही सप्तगशतीच्या मंत्रांनी प्रतिपादिलेली मोहमहिषमर्दिनी मुक्तिदात्री 
अशी जगदंबा भगवतीच आहे |” 

हे असो. गीतेचे सातशें इलोकच ज्ञानेश मानतात, याबाबतचा 
अजूनही एक स्पष्ट निर्देश दहाव्या अध्यायाच्या पुढील 
ओवीतून मिव्ठतो: 

जियें आघवांचि महाभारतीं। तैं लाभे कृष्णार्जुनोक्तीं | 
आणि गीतार्थु सातें शतीं। तो एकला नवमीं। १०-३१ || 

“संपूर्ण महाभारताचे साररूप तत्त्व श्रीकृष्णार्जुनांच्या सातशे 
इलोकांच्या संवादात आहे व या श्रीगीतेच्या सातशेही इलेकांचा अभिप्राय 
एकट्या नवव्या अध्यायात आहे.” असे ज्ञानदेव म्हणतात. 

हे असो. ज्ञानदेवांना सातशे इलोकी गीतेचे तात्पर्य नवव्या 
अध्यायात दिसले आणि म्हणूनच की काय सञ्जीवन समाधी घेतांना 
त्यांच्या मांडीवर नववा अध्याय उघडलेली ज्ञानेश्वरी होती, असे 
म्हणतात. या अध्यायाचे इतके माहात्म्य असल्याचेही आपणांस या 
निमित्ताने जाणवते. असो. 
आत्मरुप श्रीसह्वरूंची कृपा:::: 

गुरुऋण 

गीतार्थग्रंथन करण्याएवढी योग्यता आपणांस प्रदान करणाय्या 
श्रीगुरुदेवांचे श्रेय व गुरुऋण ज्ञानेशांनी वारंवार गायिले आहे. 
श्रीगुरुवृग्पामृताच्या अमृतवर्षावाने संजीवन मिव्गलेल्या, 
प्रातिभज्ञानउन्मेष प्रकटवणात्या आपल्या प्रज्ञासामर्थ्यामुल्ढेच 
गहनातिगहन अशा गीतेचा अर्थ सुलभरीत्या प्रसुत करण्याचे धार्ष्टर्य 
आपण करत आहोत असे ज्ञानेश स्वतः होऊन सांगतात. आपल्या 
ग्रंथाला प्रासादिकता गुरुकृपेनेच प्राप्त झाली असा विश्वास त्यांना 
वाटतो आहे आणि आपणांसारख्या सामान्यांना पण हे विदितच आहे 
की त्यांचा हा प्रासादिक ग्रंथ केवढी योग्यता पावला आहे ! | 

या गुरुऋणाचे अल्पस्वल्प उतराई होण्यासाठी त्यांनी वेव्ठेवेव्ठी 
गुरुस्तवनपर ज्या ओव्या रचल्या आहेत, त्या पाहिल्यास त्यांचा 
गुरुप्रतिचा भाव आपल्या ध्यानी नीट ठसतो. तसेच गीताग्रंथाची थोरवी 
व असामान्यत्व यांच्याशीही त्यांचे त्या ओव्यातील उद्बार खूप निगडित 
आहेत. या आणि तदनुषंगिक विषयांचे अवलोकन करावे म्हणपून आपण 
जरा तिकडे वन्हू या: 


ज्ञानेश्वरीचे पूर्व व उत्तरखण्ड 


श्रीज्ञानेश्वरीचा पूर्वखंड म्हणजे श्रीगीतेचे पहिले नऊ अध्याय 
असे ज्ञानेश समजतात. गीतातत्त्वाचा हा मोठा विभाग निरूपण करून 


पूर्व 


योगदा श्रीज्ञाश्री_..........स्‍स. ४५ ._...-.--5 5 उन्मेष:ः२::आत्मरुपा सद्गुरू 


४५ 


उन्मेष:२::आत्मरूपा सद्गुरू 





झाल्यावर समाधान पावणारे ज्ञानेश त्याचे श्रेयप्रदान श्रीगुरूना करत 
दशमाध्यायाकडे वव्ठतात. त्याप्रसंगी पहिल्या नऊ अध्यायांपैकी प्रत्येक 
अध्यायाची मूत्ठपीठिकाही त्यांनी स्पष्ट केलेली आहे. 
तसेच पूर्वखंडांतीचा नववा अध्याय म्हणजे शजविद्या- 
राजगुह्ययोग. त्यावर निरूपण करतांना ते मनीमानसी कसे धास्तावले 
होते, ते पण त्याप्रसंगी त्यांनी सूचित केले आहे. अप्रतिम अशा 
गीतारत्नांच्या खाणीवर ओवीप्रबंध रचण्यास आपण केवर गुरुकृपेनेच 
समर्थ झालो हे मनीमानसी वागविणान्या ज्ञानदेवांनी नवव्या 
अध्यायासारख्या अवघड अध्यायाचे निरूपण सांग होण्यास कारणीभूत 
झालेल्या श्रीगुरूवर म्हणूनच पुढील ओव्या रचल्या असाव्यात. त्यांचे 
सांग स्वरूप जिज्ञासू आणि भाविकांनीही खासच अवलोकावे असे 
नसले तरच नवल | 
आत्मा तोच गणेश व गुरु 
ज्ञानेश म्हणतात: 
३5 नमो विशदबोधविदग्धा। विद्यारविंदप्रबोधा | 
पराप्रमेयप्रमदा-। विलासिया | ।१०-१ | | 
श्रज्ञानेश्वरांनी गीतेच्या पूर्वखंडरुप अशा पहिल्या नऊ अध्यायांचे 
निरूपण पूर्ण केले आहे आणि त्यानंतर दशमोध्यायापासून गीतेच्या 
उत्तरखंडास प्रारंभ होत आहे. त्याप्रसंगी या ओव्या ज्ञानेशमुखातून 
प्रकटतात. जणू पूर्वक्षंड हा एक स्वतंत्र ग्रंथ व उत्तरखंड हा पण 
एक स्वतंत्र ग्रंथ असावा या कल्पनेने, जसे प्रथमो& ध्यायारंभी 
श्रीज्ञानदेवांनी 5 कार रूपी प्रणवाचे मड्ल केले होते, तसेच त्यांनी 
दशमो&्ध्यायारंभीसुद्धा 5 कारस्वरूपाचेच मज्गभल केले आहे. 
पहिल्या अध्यायारंभीचा # कार परमात्म्याला नमन 
करण्याकरता योजिला आहे; तर या अध्यायारंभीचा ऊँ कार 
श्रीसहुरूना नमन करावे म्हणून उपयोजिला आहे. सहुरू आणि 
परमात्मा हे दोन्ही भिन्न नाहीत, असे यावरून सूचित होते. हे साम्यस्थल 
लक्षात घेण्यासारखे आहे. म्हणून त्यावेठच्या दोन्ही ओव्या परत 
उद्धृत करू या: 
< नमो जी आद्या। बेदप्रतिपाद्या | 
जय जय स्वसंवेद्या। आत्मरूपा | ।१-१ || - 
ही प्रथमाध्यायारंभीची ओवी 
व 
35 नमो विशदबोधविदग्धा। विद्यारविंदप्रबोधा | 
पराप्रमेयप्रमदा | विलासिया | ।१०-१।। - 
ही दशमाध्यायारंभीची ओवी या ओव्यांचा विचार करतांना आपल्या 
लक्षात एक गोष्ट येते की श्रीज्ञानेश्वरांचे बोधसूत्र ग्हणजे श्रीगुरुकृपेने 
आत्मबोध प्राप्त करून घेणे . पहिल्या अध्यायाच्या पहिल्या ओवीतून 
ज्ञानेशांनी ज्या तत्त्वाचा स्पष्ट निर्देश केला आहे, त्या आत्मतत्त्वाचा 
बोध करून देणाय्ा श्रीगुरूँचे रूपदर्शन दहाव्या अध्याय प्रसंगी पहिल्या 
ओवीत ते आपणांस घडवतात. 


अध्यात्मविद्येस विशद अशी संज्ञा आहे. आत्मरूपाचा बोध 
करून देण्यात चतुर; आत्मविद्यारूपी कमलाचा विकास करणारा 
चित्सूर्य; असे श्रीज्ञानदेवांचे गुरू आहेत. पराप्रमेय म्हणजे परतत्त्व 
अथवा पराविद्या-आत्मविद्या-ब्रह्मविद्या. अशा ब्रह्मविद्यारूपी प्रमदेशी 
विलास करणाय्या-आत्मरत असणाय्य-श्रीगुरूना ज्ञानदेवांनी या ओवीत 
नमन केले आहे. 
नमो संसारतमसूर्या | अपरिमितपरमवीर्या | 
तरुणतरतुर्या । छालनलीला | | १०-२ || 
नमो जगदाखिलपालना | मंगलमणिनिधाना | 
सज्जनवनचन्दना | आराध्यलिंगा | | ३ ।। 
नमो चतुरचकोरचन्द्रा । आत्मानुभवनरेन्द्रा | 
श्रुतिसारसमुद्रा। मन्मथमन्मथा | |४ || 
नमो स्वभावभजनभाजना। भवेभकुंभभंजना। 
विश्वोद्धवभुवना | गुरुराया । | ५ | | 
या गुरुरायांचे वर्णन ते पुढे असे करतात: “संसारतमाचा नाश 
करणारा सूर्य; बीर्य म्हणजे ब्रह्मलाभ करून देण्याचे सामर्थ्य - ते 
अपरिमित असणारे; तुर्यावस्थारूपी चिरतरुणीशी लीलया क्रीडा 
करणारे; अखिल जगताचे पालन करणारे; कल्य्ाणरूपरत्नांचा निधी; 
असे हे गुरुदेव आहेत. ते सज्जनांच्या वनातील चंदन आहेत. शिष्याचे 
आराध्यदैवत; आत्मानुभवामृताचे रसपान करण्यात चतुर असणान्या 
दरिष्यरूपी चकोरांचा चंद्र; आत्मानुभवाचा सम्राट; श्रुतिसागराचा अगाध 
समुद्र; मन्मथाचेही चित्तहरण करण्यात कुशल असणारा प्रतिमन्मथ: 
भवरूप हत्तीच्या गंडस्थलाला फोडणारा सिंह; सद्भावाने भजन 
करण्यायोग्य अशी ही ज्ञानदेवांची गुरुमूर्ती आहे. विश्वोत्पत्ती जेथून 
होते, ते परमभुवनही हे श्रीगुरूच होत; म्हणजे आत्मरूप असेच ते 
आहेत, ” हे ज्ञानेशांचे अनुभूतीचे सांगणे आहे. 
अशा प्रकारे श्रीगुरुदेवांचे यथार्थ वर्णन करून श्रीज्ञानेश त्यांना 
म्हणतात की: 
तुमचा अनुग्रहगणेशु। दे आपुला सौरसु | 
तैं सारस्वतीं प्रवेशु। बाठकां आथी | ।१०-६ || 
जीं दैविकी उदार वाचा। जैं उद्देशु दें नाभिकाराचा | 
तैं नवरससुधाब्धीचा। थाऊं लागे।।७।। 
आपुलें स्नेह तैंचि वागीश्वरी | जेयां मुकेयांतें अंगिकारीं। 
तो वाचस्पतीशी करी। प्रबंधु होडा | ।८ || 
“तुमच्या अनुग्रहरूपी श्रीगणेशाची कृपा लाभल्यास सामान्य 
बालकाचीहि मती सारस्वतात म्हणजे ब्रह्मविद्येत प्रवेशते. एवढी तुमची 
महती आहे. तुमच्या मोक्षप्रबोध करण्यात उदार असणाय्या दिव्य 
वाचेने जेव्हा परावाणीच्याही पछीकडल्या आत्मतत्त्वाचा बोध करून 
दिला जाते, तेव्हा शिष्यास नवरसामृताने भरलेल्या अथांग सागराचाही 
ठांव लागतो आणि तो आत्मरस भोगण्यात समरस होतो. आपला 
स्नेहाूपणा ही तर जणू साक्षात सरस्वतीच ! ती ज्याच्यावर प्रसन्न 
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होते तो जरी मुका असला तरी वाचस्पतीवरही ताण करणारी 
वाड्मयरचना सहजच करतो |” 
कृष्णार्जुनसज्रमीचा प्रयागवटु 
पुढे ज्ञानेश म्हणतात की: 
हे असो दिठी जेयांवरी झलके | 
हा पद्मकरु जियें मारी पारुखे। 
तो जीवचि परी तुके। महेशेंसीं। ।१०-९ | 
एंवढें जियें महिमेचे करणें। तैं वाचाबलें वानावें कवणें। 
काईं सूर्याचियां आंगां उटणें। छागतसे | ।१०।। 
केऊतां कल्पतरुवश फुलौरा। काईसेनि पाहुणेरु क्षीरसागरा। 
कवणें वासीं कापुरां। सुवास देवों । ११ | | 
“हे असो! श्रीगुरूंचा केवल कृपाकटाक्ष ज्याच्यावर पडतो; 
ज्याच्या मस्तकी त्यांचा पद्मकर विराजतो; तो साधा जीव असला 
तरी महेशाची योग्यता पावतो. ज्या सह्ठुरूंची एवढी महती आहे, 
त्यांचे कितीही वर्णन केले तरी अपुरेच ठरेल. सूर्याच्या अंगाला कुठले 
उटणे लावले म्हणजे तो जास्त कांतिमान दिसेल | कल्पतरू तर 
सदैव बहरलेलाच असतो; त्याला आणखी मोहर तो कोणी आणावा! 
क्षीरसागराला कोणी पाहुणचार तो कसला करावा | कापुराला अधिक 
सुवासिक करण्यासाठी कोणता सुगंध वापरावा |” 
चंदनातें काईंसेनि चर्चावें। अमृतां केऊतें रांधावें। 
गगनावरी उभावें। घडे केवीं। । १०-१२ || 
तैसें श्रीगुरुचें महिमान। आकलितें कैं असे साधन। 
हे जाणौनि मियां नमन। निवांता केलें। १३ |। 
जहीं प्रज्ेचिनि आथिलेपणें। गुरुसामर्थ्या रूप करूं म्हणे। 
तहीं मोतियां भिंग देणें। तैसें होईल | १४ | । 
कां पन्हरेयां रजतवणी। तैसीं स्तुतीची बोलणीं। 
उगेयाचि माथां ठेविजे चरणीं। हेंचि भलें | |१५ || 
“चंदनाच्या अंगी उटी ती कसली लावावी | अमृताला पाहुणचार 
करावा म्हणावे तर त्याला कोणते पक्वान्न वाढावे | गगनाला मंडप 
कोणता घालावा ! ज्याप्रमाणे या गोष्टी आहेत; सूर्यापुढे दीप उजलणे 
जसे आहे; तसेच श्रीगुरूँंचे महिमान वर्णन करण्याचा प्रकार आहे. 
त्यांचे वर्णन समग्र आणि सार्थ करू शकणारे साधन सांगा तरी कोणते 
आहे ते! आणि नुसत्या वाचासामर्थ्यावरच जर श्रीगुरूंची महती गाण्याचे 
आपण ठरवले तर ती वाचा अन तिचे सामर्थ्य दोन्ही पण त्यांच्याच 
कृपेची निशाणी नाहीत कां !” श्रीगुरूँंचे हे थोरपण अवेद्य असल्याचे 
जाणवून श्रीज्ञानदेव अंती गुरुदेवांस समचित्त होऊन नमस्कारितात ! 
ज्ञानदेवांनी गुरूंचे केलेले हे अवेद्य दर्शन पाहून या ठिकाणी 
त्यांची अमृतानुभवातील एक ओवी स्मरते: 
आतां ज्ञानदेओ महणें। श्रीगुरुप्रमाणें येणें। 
फेडिली वाचाऋणें। चौहीं वाचांची | २-८० ।। 
वाचातीत अशा श्रीगुरूंना प्रणाम करून; त्यांच्याशी एकत्व पावूनच 
श्रीगुरूंची वाच्यप्रमाणापलीकडील महत्ता कद्ूू शकेल. अशा रीतीने 


श्रीसह्ुरू त्यांना साधे नमनही न करूँ शकणाय्या शिष्यासही 
आत्मोपलब्धी करून देण्यास समर्थ असतात |! अशा सहुरूच्या 
चरणी केवल नतमस्तक होणे हेच भले | 
दूध मागितलेयासाठी | उपमन्यूपुढां धूर्जटी। 
क्षीरसागराचीचि वाटी | करूनि ठेविली। । १०-१७ | | 
ना तहीं वैकुंठपीठनायकें। रुसला ध्रुव कवतिकें। 
बुझाविला देऊनि भातुकें। धरुवपदाचें। ।१८ । | 
तैसा तो ब्रह्माविद्याराओ। सकल श्ास्त्रां विसंवततां ठाओ। 
तैं भगवद्गीता वोवियें गाओ। ऐसें केले | ।१९ ।। 
“ज्याप्रमाणे वाटीभर दूध मागणान्या उपमन्यू बाब्ठकापुढे त्या 
चंद्रमौलीश्वराने क्षीरसागराचीच वाटी ठेवली; वडिल्ंच्या मांडीवर साधे 
कौतुकाने बसायला मिक्ावे या इच्छेने घोर तपश्चर्या करणान्या 
ध्रुवबाव्णला त्या श्रीविष्णुने तर त्रैलोक्यीचे अढठपदच दिले; तितक्याच 
उदारपणे, ममत्वदृष्टीने पाहून या श्रीगुरुदेवांनी गीतेचे साधे ग्रथन 
करूं पाहणाय्या मला एवढा उत्कृष्ट प्रबंध रचण्याचे सामर्थ्य दिले. 
मग म्हणितलें स्वामी । भलेनि ममत्वें देखिला तुमी। 
म्हणौनि कृष्णार्जुनसज्भमीं | प्रयागवहु जालो | १०-१६ | | 
“कृष्णार्जुनसंवादाचे असे ग्रथन करूं पाहणान्या मज 
असमर्थाचाही माइया श्रीगुरूंनी कृष्णर्जुनसंवादरूपी धारांच्या पवित्र 
संगमावरील खुणेचा वटवृक्ष करून सोडला आहे !हा संवाद 
आकब्ठायचा असेल तर माइया या ग्रंथरूपाची भेट घेतलीच पाहिजे 
सगव्व्यांनी/ सकल शास्त्रे जिच्यापाशी विसंबतात, त्या ब्रह्मविद्येची 
स्वामिनी अशी ही जी गीता आहे, तिच्यावर ओवीबद्ध सुगीत अशी ही 
ज्ञानदेवी रचण्याचे सामर्थ्य मला त्या श्रीगुरूंच्या कृपेचेच दान म्हणून 
मिव्ठाले आहे.” 
गीतेवर अलौकिक अशी जी रचना ज्ञानदेवांनी केली, ती काय 
तोलाची आहे व कशी आहे, तिचे स्वरूप स्पष्ट करतांना ज्ञानदेव 
पुढे सांगतात: 
जैं बोलणेयाचें रानीं हिंडतां। 
नायकिजे फललियां अक्षराची वार्ता। 
तैं वाचा केली कल्पलता | विवेकाची | । १०-२० ।। 
होती देहबुद्धि एकसरी | आनंदभांडारा केली वोवरी | 
मन गीतार्थुसागरीं। जलशयनु जालें | ।२१।। 
“श्रीगीतेवर आख्यान करणाय्यांच्या शब्दरूपी वनांतील एकही 
वृक्ष कधीच फल देऊं शकलेला नाही. श्रीगीतेचा सार्थ बोध करून 
देणारे एकही सफल प्रवचन अद्यापपावेतो झाल्याचे ऐकीवांत नाही. 
असे असता श्रीगुरूनी मजसारख्या सामान्याच्या वाचेला मात्र 
आत्मोपलब्धी करून देणान्या विवेकरूपी फव्ठभाराने लगडलेली 
कल्पलता केली. माझी देहबुद्धी एकजीव करून त्यांना स्वात्मानंदाचे 
केवछ भांडारच असे त्यांनी केले आहे आणि माइया मनाला तर 
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गीतार्थसागरीं योगनिद्रेत पहुडलेला जणू लक्ष्मीनारायणच केले आहे. 
अशी श्रीगुरूची एकेक करणी आहे.” 
ऐसें एकेक देवाचें करणें। तैं अपार बोलों केवीं मी जाणें। 
तहीं अनुवादलों धीटपणें | तैंउपसाहिजो | । १०-२२ ।। 
“त्यांची किती म्हणून मी वाखाणणी करावी ! त्यांच्या प्रसादाने मी 
घिटुकलेपणाने श्रीमद्भगवद्वीतेच्या अवघड अशा पूर्वखंडाचाही छीलया 
अनुवाद करू शकलो. तुम्ही सज्जनांनी हे माझे धार्ष्टर्य कृपाकछुपणे 
सहन करावे, अशी माझी आपणा श्रोत्यांना नम्न विनंती आहे.” 
गीताख्यानाची विशेषता:::: 
गीतेची अपूर्वता व फल 


या ठिकाणी थोडे विषयांतर अभिप्रेत आहे. पूर्वखंडाच्या नऊ 
अध्यायांची पूर्वपीठिका पहाण्यापूर्वी श्रीगीता कशी आहे, तिच्या 
व्याख्यानाची फलनिष्पत्ती काय होते व काय असावी,याबाबत ज्ञानेशांचे 
विचार आपण आधी जाणून घेऊ या. 
काहींच्या मनात एक जिज्ञासा असते. ती म्हणजे ज्ञानेश्वरांनी 
आपल्या प्रतिभेच्या आविष्कारासाठी गीताविषयच कां निवडला असावा. 
या विषयावर त्यांच्याच मुखाने जो प्रकाश पडतो, तो पाहण्यासाठी 
आपण त्यांनी पंधराव्या अध्यायी श्रीकृष्णांच्या तोंडी घातलेल्या 
ओव्यांकडे वब्ू या. त्या ओव्यात श्रीगीताख्यानाची फलश्रुती येते. 
तसेच धृतराष्ट्रासारख्या महामोहाने मूढ झालेल्या व गीताख्यानात 
कोणताही रस न घेणाय्या तमेव्याप्त चित्ताच्या अनधिकारी पुरुषासही 
श्रीव्यासदेवांच्या कृपेने सञ्जयाद्वारे गीता नवनीताचा स्पर्श झाल्याने 
अंतकाछ कसा तरता आला याचे समर्पक वर्णन आहे. 
एवं कथलेयादारभ्य। जैं हे सर्वशास्त्रैकलभ्य | 
उपनिषदां सौरभ्य। दशदलांचे | | १५-५७० || 
हे ब्रह्माचेनि नवनीतें। व्यासप्रज्ञेचिनि हातें। 
मथुनि काढिलें आयतें। सार आम्हीं।॥५७१।। 
जैंज्ञानामृतींची जाह्नवी । जैं आनन्दचन्द्रींची सतरावीं। 
विचारक्षीरार्णवींची नवी। लक्ष्मी जैं हे।। ५७२।। 
“उपनिषद्वूपी दशदलपुष्पातील परिम्ठ असे हे सर्वशास्त्रलाभरूपी 
गीतानवनीत व्यासप्रज्ञारूपी अरणीने शब्दब्रह्माचे मंथन करून 
भगवंतांनी काढले. श्रीगीता म्हणजे जणू ज्ञानामृताची गड्जाच! 
परमानन्दरूप चंद्राची सतरावी कलाच | विचाररूप क्षीरसागरींची नित्य 
नूतन स्वरूप धारण करणारी श्रीलक्ष्मीदेवीच |” 
म्हणौनि आपुलेनि पदें वर्णें। अर्थचेनि जीवेंप्राणें | 
मी वांचौनि होवो नेणें। आन काईं।।१५-५७३ | | 
क्षराक्षरत्वें समोर आलें। तैं पुरुषत्वें वालिलें। 
मग मज सर्वस्व दिधलें। पुरुषोत्तमी | ५७४ | | 
म्हणौनि जगीं गीता। मियां आत्मेनि पतिव्रता। 
जैं हे प्रस्तुतीं आतां। तुवां आकर्णिलीं। | ५७ ५ | | 


“ज्याप्रमाणे श्रीलक्ष्मीदेवीच्या हृदयी एका जनार्दनाशिवाय कोणीच 
असू शकत नाही; त्याप्रमाणे या गीतारूपी मोक्षलक्ष्मीच्या वर्ण-पद- 
अर्थरूप हृदयांतरी जीवप्राण अशा श्रीवासुदेव परमात्म्यावाचून दुसरे 
काहीही नाही ! गीताह्दयींचा ठेवा म्हणजे हा पुरुषोत्तम | क्षर पुरुष व 
अक्षर पुरुष या मोक्षलक्ष्मीची प्राप्ती व्हावी म्हणून पुढे झाले असता 
त्यांना न वरता तिने सत्यपुरुष श्रीहरी यालाच माठ घातली. श्रीहरी 
आत्मयाची म्हणूनच श्रीगीता ही पतिव्रता आहे. ” 

तिच्या हृदयारविंदी असणाय्या स्वसंवेद्य आत्मतत्त्वाचा उत्कृष्ट 
बोध श्रीकृष्णांनी अर्जुनास कसा करून दिला, ते आपणांस विदित 
आहेच! गीताशास्त्राचे प्रासादिकत्व आपल्या मनावर ठंसावे म्हणून 
ज्ञानेश असेही म्हणतात की: 

सांचचि बोलाचें नोहे शास्त्र। पैं संसारु जिणतें हे शस्त्र। 
आत्मा अवतरविते मन्त्र। अक्षरें इयें।।१५-५७६ | | 
परि तुजफुढां सांगितलें। तैं अर्जुना आईसें जालें। 
जैं गोप्यधन काढिलें। माझें आज ।।५७७ | | 

मज चैतन्यशंभूचां माथां। जो निक्षेपु होता पार्था। 
तेयां गौतमु जालासि आस्था- | निधी तूं गां।।५७८ ।। 

“श्रीगीतेची दिव्य अक्षरे मंत्ररूप असून प्रत्यक्ष आत्मराजास 
अवतरवणारे मंत्र म्हणजे तिचे इलोक होत. संसारावर विजय 
मिव्ठवण्याचे श्रीगीता हे परमोत्कृष्ट असे भगवत्कृपारूपी अमोघ शास्त्र 
आहे. हे निव्वठ शब्दपांडित्य मिर्वणारे दिमाखी शास्त्र नब्हे. 
गुह्यातिगुह्य असणाय्या श्रीहरीच्याही निजह्दयीचे गुज म्हणजे ही 
श्रीगीता ! ते रहस्य, ते गुज, तो आत्म्याच्या अंतरीचा निधी प्रकट 
करण्यास अर्जुन कारण झाला आहे. श्रीहरीरूप चैतन्यशंभूच्या 
मस्तकावरील गुप्त असलेली श्रीगीतारूपी गज्जा प्रकट करणारा जणू 
गौतमऋषी म्हणजे अर्जुनच! गौतमांच्या प्रार्थनेवरून श्रीधूर्जटी 
त्यंबकाने त्रिंबकेश्वर पर्वतराजीच्या माथी आपला जटासांभार आपटून 
लोकपावनी गोदावरीगज्जा जशी प्रकट केली, तसेच अर्जुनाच्या 
कन्ववब्याने द्रवून श्रीकृष्णांनी हे गुह्यातिगुह्य असे गीताशास्त्र प्रकट 
केले आहे.” 

चोखटियां आपुलियां | पुढिला उगाणा घेयावेयां | 
तेयां दर्पणाची परी धनन्जेयां। केली तुवां ।।१५-५७९ || 
कां भरलें चंद्रतारांगणीं। नभ सिन्धु आपणेयां आणी। 
तैसा गीतेसीं मी अंत:करणीं | सूदला तुवां | ५८० । | 
जैं त्रिविध मलकटां- | आंतु सांडिलासि सुभटा। 
म्हणौनि गीतेसीं वसौटा | जालासि गां।।५८१।। 

“उपमा त्या किती कराव्या यावर | पण अर्जुन म्हणजे श्रीकृष्णांचे 
आत्मबिंब प्रकाशवणारा जणू निर्मठ आरसाच | विशाल सागरात जसे 
अतिविस्तीर्ण असणारे नभोमंडल आपल्बा अंगीच्या चन्द्र-तारांगणासह 
प्रतिबिंबित होते, तसाच तो अनन्त असलेला श्रीहरी आपल्या सकल 
कल्ांसह अर्जुनाच्या विश्वमय झालेल्बा हृदयात प्रकटला. अंतरीच्या 
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तिन्ही मलांचा त्याग करून अर्जुनाने आपले निर्मछ अंतःकरण त््यांत 
श्रीहरीने येऊन रहावे म्हणून उघडे केले. म्हणूनच त्याच्या 
अंतःकरणात त्या श्रीहरीने येऊन गीतेसह निवास केला,” असे 
श्रीज्ञानदेवांचे उद्बार आहेत. 

कर्माचे गन्तव्य - ज्ञान 

गीतासेवनाने मनुष्यास मोक्ष प्राप्त होतो; आत्मज्ञान प्राप्त होते; 
नैष्कर्म्यसिद्धी तर त्याचे घर पुसत येते; असे श्रीकृष्ण अर्जुनाला 
सांगताहेत. त्यांचे ते बोल ज्ञानदेवांच्या अंतरंगी उमटतात, ते असे: 

परि हे काईं बोलों गीता। जैं हे माझी उन्‍्मेखलता | 
जाणें तो समस्तां। मोहां मुके ।१५-५८२ || 
सेविलीं अमृतसरिता। रोगु दवडूनि पाण्डुसुता 
अमरपण उचिता। देऊनि घालीं।। ५८३ । | 

तैसीं गीता हे जाणितलियां | काईं विस्मो मोहो जावेयां। 
परि आत्मज्ञानें आपणपेयां | मिलिजे एथ।।५८४ | | 
जेयां आत्मज्ञानाचां ठाईं। कर्म आपुलेयां जीवितां पाहीं। 
होऊनियां उतराईं। लया जायें।।५८५॥।। 

“श्रीहरीची ज्ञानलताच अशी ही गीता ऐकणारा सर्व मोहापासून 
मुक्त होतो. ज्याप्रमाणे अमृताचे सेवन केले असता रोग पक्बून जातो 
आणि अमृताची पण प्राप्ती होते, त्याप्रमाणे श्रीहरीच्या आत्मरूप अशा 
या गीतेचे अर्थ जाणून सेवन केले असता मोहाचा नाश तर होतोच 
होतो. पण शिवाय आत्मज्ञानही प्राप्त होते आणि आत्मस्वरूप होता 
येते. आत्मरूप झाल्यावर हातून घडणारी कर्म, कर्मे म्हणून होतच 
नाहीत. ती कर्म निष्कर्म होतात आणि नैष्कर्म्यत्व पावून कृतार्थ झालेले 
कर्म लयाला जाते. हरवलेल्याचा माग घ्यावा, तर हरवलेली वस्तू 
दाखवून माग जसा लयाला जातो; तसेच ज्ञानाचा ठेवा सांपडवून 
देऊन कर्ममार्ग अदृश्य होतो, ” असे अनाथांचा सखा सांगत आहे. 

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो- 
मत्त: स्मृतिरज्ञानमपोहनं च। 
वेदैश्व सर्वैरहमेव वेद्यो- 
वेदान्तकृद्देदविदेव चाहम्‌। । १५-१५ | | 
भगवंत म्हणतात की “सर्वाच्या हृदयात मी प्रविष्ट होऊन राहिलो 
आहे. माइयापासूनच स्मृती, ज्ञान, तर्क किंवा त्यांचा अभाव ही सर्व 
होतात. सर्व वेदांच्या योगाने मीच जाणला जातो. मीच सर्व वेदांना 
जाणणारा आणि वेदांचे अंतिम तत्त्वज्ञान प्रकट करणाराही मीच आहे.” 
भगवंतांनी श्रीगीतेच्या पंधराव्या अध्यायात वरील इलोकांतून जे 
आत्मज्ञान उल्लेखले आहे, ते झाल्यावर सर्व कर्मे समाप्त होणारच ! 
हे ज्ञानसुद्धा ह्ृदिस्थ जनार्दनामुकेच प्राप्त होते, हे वेगछे सांगायला 
नको ! कर्माचे अंतिम साध्य ज्ञान आहे. 
हारपलें दाऊनि जैसा। मागु सरे वीरविलासियां | 
ज्ञानें कलसु वलघे तैसा | कर्मप्रासादां | ।१५-५८ ६ | | 


म्हणौनि ज्ञानियां पुरुखा। कृत्य करूँ सरलें देखा । 
ऐसा अनाथांचा सखा। बोलिला तो | ५८७ | | 
ज्ञान ही हरवलेली वस्तू आहे. तिचा माग लावून देणारे सत्कर्म 
आहे. ज्ञानाचा लाभ करून दिल्द्ावर कर्माचे प्रयोजन उरत नाही. 
त्यानंतर ज्ञान्याने हवे तर परत ज्ञान हरवले आहे असे भासवून पाहिजे 
तर कर्माचा खेल परत परत खेब्ठावा. ती त्याची लीला ठरेल, कारण 
ज्ञानाचे विलक्षण लक्षण म्हणजे ते एकदां कां प्राप्त झाले की ते पुनः 
हरवत नाही. आणि जी वस्तू कधीच हरवत नाही, तिचा शोध उगीचच 
पुन: पुन: घेऊ पहाणारा ज्ञानी पहायला मिकणेही दुर्लभच | 
खरे तर ज्ञान ही एकमेव अशी वस्तू आहे की ती गंवसायला 
परमभाग्य लागते; परंतु ती कधीही नष्ट होऊ शकत नाही. 
नैन॑ छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक: | 
नचैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत:। | २-२३ || 
र॒स्त्राने जसा आत्मा नष्ट होत नाही; अग्नीने तो जसा जाछ॒ला 
जाऊं शकत नाही; पाण्याने तो जसा विरघव्दून जात नाही; वायूने 
जसा तो विघटित होत नाही; तसेच त्याचे ज्ञानही नष्ट न होणारे 
आहे. असे हे ज्ञान प्राप्त झाले की कर्माचे वारे सरणारच ! कर्मयज्ञाची 
सांगतासुद्धा ज्ञानयज्ञाने होते, ती याचसाठी. याच अर्थी भगवंत म्हणतात: 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: परन्तप | 
सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते | । ४-३३ ।। 
परन्तप म्हणजे पर-अन्त-प // परतत्त्वाचा अंत पाहूं शकणारा 
म्हणजेच परमपदापर्यत पोहोचणान्या अर्जुनाला उद्देशून भगवंत त्याला 
सांगत आहेत की त्यांना जाणुन घेण्याच्या सर्व प्रकारच्या साधनांपेक्षा, 
सर्व प्रकारच्या यज्ञांमध्ये पण ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठतम आहे. इतर सर्व 
प्रकारची साधने-यज्ञादी इतर सर्व कर्मे ज्ञानात विलीन होतात. म्हणून 
ज्ञानी पुरुषास कर्म उरत नाही असे म्हटले जाते. 
गीतेचे ज्ञानकाण्ड पंधराव्या अध्यायी सांगून पूर्णत्वास जाते, 
असे ज्ञानेश म्हणतात. श्रीगीतारूपी कर्मप्रासादावर पंधराव्या अध्यायी 
भगवंतांनी निरूपिलेला पुरुषोत्तमयोग रूपी ज्ञानकलश चढवल्याने 
कर्मयोगास परिपूर्णता येते. कर्मच ज्ञानात प्रविष्ट होते. कर्मयोगाची 
भक्ती व योग या अंगांसह ज्ञानयोगात परिणती होते. कर्म - योग 
- भक्ती - ज्ञान या चारही उपांगांना जपत, सांवरत, गीतेचा हा 
सर्वश्रेष्ठ योग संपन्न होतो. असो. याबाबत अधिक विचार नंतर 
करूं या. 
धृतराष्ट्राचे सदभाग्य 
तूर्त गीतासेवनाची फलप्राप्ती किती उत्कृष्ट प्रतीची असते हे 
ज्ञानेशमुखे श्रवण करण्याचे भाग्य अनुभवू या: 
तैं कृष्णवदनामृत। पार्थी भरूनि वोसंडत | 
तंव व्यासकृपा येत। सञ्जयासीं। । १५-५८ ८ । | 
तो धृतराष्ट्र राया। सूतसें पान कराया। 
म्हणौनि जिवितान्तु तेयां। नोहेचि भारी | ५८९ ।। 
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एजवींगीताश्रवण अवसरीं। आवडो लागता अनधिकारी। 
परि सेखीं तैंचि उजिरी। पांती छाभे।।५९० |। 
“याप्रमाणे तो अनाथांचा सखा दीनदयाल श्रीकृष्ण आपल्या 
मुखीचे अमृत पार्थाला देतां झाला. ते अमृत पार्थरूपी कलशांतून 
ओतप्रोत भरून ओसंडून वाहूं लागले. तेव्हां व्यासकृपेने त्यांच्या 
शिष्योत्तम सञ्जयाने ते अमृत ओंजछ भरून घेतले व अंध-वृद्ध- 
गलितगात्र अशा धृतराष्ट्रास बढेंच पाजले. त्या अनधिकारी अडाणी 
मोहग्रस्त अशा राजास जरी ते आवडले नाही, तरी त्याचा अंतकाल 
त्यामुलेच सुखाचा झाला व शेवटी कां होईना, त्याला ज्ञानप्रकाश लाभला. ” 
जेधवां द्राक्षीं दूध घातलें। तेधवां वायां गेलें गमलें। 
परि फलपाकी दुणावलें | देखिजे जेवीं | । १५-५९ १ || 
तैसीं हरिवक्त्रीची आखरें। सञ्जयें सांगितलीं आवरें। 
तीहीं अंधु तो अवसरें | सुखियां जाला। | ५९२ | | 
“द्राक्षेल्लीस दूध घातले असता ते वाया गेले असे वाटेल; परंतु 
माधुर्यने परिपूर्ण अशा बहुल द्राक्षांनी ती वेल जेव्हा लगडलेली दिसते, 
तेव्हा ते दूध खूपच उपयोगी होते, हे सिद्ध होते. तसेच श्रीकृष्णमुखीची 
अमृतमय गीतावचने अत्यादरपूर्वक सश्रद्ध सञ्ञयाने ध्रृतराष्ट्रास विदित 
केली. तेव्हा जरी त्याची ती कृती निष्फछ वाटली, तरी त्यामुेच 
कालांतराने मृत्यूसमयी तो अंध सुखी झाला. ” 
“भाष्यकारांतें वाट पुसतु /:::: 
पूर्वसूरी वाटाडे कोण 
एवढे फल देणारी गीता ही अमृतमधुर अशी द्राक्षछकताच आहे 
जणू| अशा अप्रतिम गीतेच्या अर्थाचे रसग्रहण करण्यास आपण केवल 
गुरुकृपेनेच समर्थ झालो असे ज्ञानदेव म्हणतात. नाही तर त्यांच्याच 
म्हणण्यानुसार आतापावेतो “जैंबोलणेयाचें रानीं हिंडतां। नायकिजे 
फब्ठलियां अक्षराच्री वार्ता।।१०-२०।।” असे पूर्वसूरींच्या 
गीताभाष्यांबाबत झाले होते. 
गीतेवर भाष्य करणारे, टीका करणारे, रहस्य उद्घाटन करू 
इच्छिणारे अनेकानेक मान्यवर-आचार्य-विद्वान-टीकाकार- वाचस्पती 
असे जे होऊन गेले, त्यांच्या ग्रंथांतरींची अक्षरे म्हणजे त्यांच्या 
आख्यानरूपी वनातील फल न देऊं शकलेले शब्दरूपी वृक्षच केवल 
ठरले. ज्ञानदेवांची ही परखड स्पष्टोक्ती आपण सर्वानी पण ध्यानी 
घेणे महत्त्वाचे आहे. “भाष्यकारांतें वाट पुस॒तु या त्यांच्या ओवीतील 
(१८-१७२२) भाष्यकार (आचार्य) कोणते, याचा शोध अहमहमिकेने 
घेऊ पहाणाय्या विद्ृज्जनांनी हे ज्ञानेशांचे विधान खरेच लक्षात 
घेण्यासारखे आहे. 
विनयसंपन्न ज्ञानेशांनी पूर्वसूरींच्या अनेकानेक गीताभाष्यकारांस 
व्विद्वानांस जरूर गीताविचारांची दिशा जाणून घेण्यासाठी वाट पुसली 
असणारच ! एकासही ती वाट नीट माहित नसल्याचे जाणवून बहुधा 
आपणच आपली वाट शोधून काढली असावी. या आपल्बा गीतेचा 
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शोध घेणाया प्रबंधाचे -ज्ञानेश्वरीचे-श्रेय ते समस्तांना देतात, हा 
त्यांचा थोरपणा | 

खरे तत्त्वज्ञानी व विचारवंत हे नेहमीच मान्य करत आले आहेत 
की पूर्वसूरीच्या खांद्यांवर उभे रहाण्याचे भाग्य त्यांना लाभल्यामुन्हे 
त्यांचे क्षितिज अधिक विस्तारलेले दिसते. या गोष्टीचे श्रेय पूर्वसूरीना 
देण्याची सौजन्यबुद्धी ज्ञानेशांनी निर्विवाद दाखवलेली आहे. तसेच 
आपसल्बा गुरूंनाही हे श्रेय त्यांनी दिले आहे आणि केवव्ठ गुरुकृपेमुठेच 
त्यांचा हा गीताशोध पूर्णत्वास गेला असल्बाची नि:संदिग्ध ग्वाही पण 
ते देतात. 

त्याचबरोबर आपल्या गीताख्यानातील शब्दतरू हे सुमधुर फलांनी 
संपन्न असल्याचेही आपणांस जाणवून देण्याइतके उदारही ते आहेत. 
त्यांची इच्छा कृपणत्वाने त्या गीतार्थरूपी फलोद्यानापासून आपणांस 
वंचित करण्याची नाहीच. उलट सगव्ब्यांनी त्या उपवनांतील सुमधुर 
फलांचा यथेच्छ उपभोग घ्यावा या मनीषेने ते आपणांस तेथील प्रत्येक 
फलसंपन्न वृक्षातठ्षी आपले बोट धरून घेऊन जातात व स्वहस्ते 
तेथील फछे तोड़ून आपणांस भरवतात, असे दृष्य संपूर्ण ज्ञानेश्वरीभर 
दिसून येते. 
श्रीगीता पूर्वखंड. 22 

गीताध्याय विषयसंगती 
हे करणे त्यांना सुलभ जावे म्हणून हे निरूपण करतांना त्यांनी 
गीताध्यायांची संगती लावली आहे, ती ऐकवत ते म्हणतात: 
आतां आपुलेनि प्रसादें | मियां भगवद्गीता बोवी प्रबंधें। 
पूर्वखंड विनोदें | वाखाणिलें | | १०-२३ || 
प्रथमीं अर्जुनाचा विषादु। दुजीं बोलिला योगु विशदु । 
जैं सांख्यबुद्धि भेदु | दावूनियां ।।२४ |। 
तिजीं केवल कर्म प्रतिष्ठीलें। तेंचि चौथां ज्ञानेसी प्रगटिलें। 
मग पंचमी गव्हरिलें। योगतत्त्व | ।२५ || 
लैंचि षष्ठामाजीं स्पष्ट। आसनालागौनि प्रगट। 
जीव परमात्मभाव एकवट। होती जेयांपरी ।।२६ || 
तैसीं जैं योगस्थिती | आणि योगश्रष्टांची जैं गती। 
लैं आधवींचि उपपत्ती दाखविली | २७ | | 
मग तेयांवरी सप्तमीं। प्रकृति परिहारु उपक्रमीं। 
करूनि भजती जेैं पुरुषोत्तमीं | तैं म्हणितलें।।२८ || 
अष्टमाध्यायापर्य॑तच्या प्रत्येक अध्यायाचा ज्ञानदेव थोडक्यात 
असा अभिप्राय सांगतात. म्हणजेच त्यांच्या शब्दात म्हणायचे तर 
प्रत्येक अध्यायाला जी मुद्रा ते लावतात, ती अशी आहे: 

“पहिल्या अध्यायात अर्जुनाला झालेला विषाद व्यक्तवलेला 
आहे.” अर्जुनविषाद नांवाचा योग मात्र त्यात नाही हे जिज्ञासूंनी या 
ज्ञानेशब्दांचा अर्थ करतांना ध्यानी घेण्याजोगते आहे. काही विद्वानांनी 
असा कांही योग असल्याचे विधान केले आहे. म्हणून ही सूचना ! 


पूर्व 
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योग म्हणजे काय हे खरे तर दुसन्‍्या अध्यायी स्पष्ट केले 
आहे. योगाचे जे दोन प्रकार गीता करते, त्यातील सांख्ययोग वा ज्ञानयोग 
म्हणून ज्यास म्हणतात, त्याचे रहस्य या अध्यायी दाखविले आहे. 

तिसन्‍्या अध्यायी कर्म म्हणजे काय याचे विइलेषण व प्रतिपादन 
ज्ञानेश करतात. सांख्ययोगमार्गाव्यतिरिक्त कर्मयोग हा जो दुसरा 
योगमार्ग गीतेला अभिप्रेत आहे, त्याअंतर्गत येणाय्या कर्माचे ते येथे 
निरूपण करतात, तर चौथ्या अध्यायात तेच कर्म ज्ञान प्राप्त करून 
देण्यास कसे उपकारक ठरते, ते ज्ञानवर्णनासह प्रकट करतात. 
योगमार्गाचे रहस्य उद्घाटन करण्यास खरी तर या अध्यायाच्या 
“इमं विवस्वते योगं प्रोक्ततानहमव्ययम्‌।.. ” या प्रथम इलोकापासून 
सुरुवात होते. 

पांचव्या अध्यायांतून त्यांनी गुह्मयतम असे जे योगतत्त्व आहे, 
त्याचे बीजारोपण केले आहे. तेच योगतत्त्व आसनादींसह त्यांनी 
सहाव्या अध्यायात स्पष्टपणे प्रकट केले आहे. या अध्यायात त्यांनी 
योगरहस्य पूर्णपणे विशद केले आहे, अशी स्पष्ट ग्वाही आहे. जीव- 
परमात्मभाव योगाद्वारे कसे एकजीव होतात, ते, योग्यास जी अशी 
स्थिती प्राप्त होते, तिच्या वर्णनासह त्या अध्यायात दाखवले आहे. 

या योगविषयक उपपत्तींमध्ये योगभ्रष्टास प्राप्त होणाय्या गतीचाही 
अंतर्भाव झालेला आहे. योगविषयक हा जो निर्वाव्ण ज्ञानदेव देत आहेत, 
त्यावरून आपणांस प्रथमदर्शनी असे अनुमान बांधता येते की आतापावेतो 
आलेल्या व नंतर येणाय्ा प्रत्येक गीता अध्यायाच्या समाप्तीची मुद्रा 
कर्मयोग, कर्मसंन्यासयोग इ.अशी काहीही प्रचलित असली तरी 
गीतेत त्या त्या मुद्रांइतके म्हणजे कमीत कमी अठरापगड वेगवेगब्ढे 
योगमार्ग प्रतिपादिलि आहेत असे जे एक मत आहे, ते अपरिपक्व 
असले पाहिजे. असो. 

यानंतर येणाय्या सातव्या अध्यायात प्रकृति आणि तिचा उपक्रम 
व उपसंहार हे दाखविले आहेत. विश्वाची उभारणी व उपसंहार 
हे विषय त्यात आहेत असे जरी दिसत असले, तरी योगमार्गीयांना 
अभिप्रेत असे एक रहस्य त्यात दडलेले आहे. प्रकृतीची उभारणी 
ज्या आवितत्त्वापायून होते, त्यातच ती लीन होते, लय पावते, 
हा योगविशिष्ट महत्त्वाचा भाग तेथे निरुपिला आहे. 

प्रकृतीचा परिहार म्हणजे उपसंहार करणारे योगी त्यांनी सहाव्या 
अध्यायी त्यांच्या योगक्रियेसह वर्णिले होते. त्या योगसाधकांचे 
पुरुषोत्तमास चतुर्विधरीत्या भजण्याचे प्रकार म्हणजे त्या योगसाधकांचे 
चतुर्विध भक्तिप्रकार वा ईश्वरप्रणिधानाचे प्रकार सातव्या अध्यायात 
स्पष्ट केले आहेत. भक्ती ही योगाशी अशी अभिन्न असल्बाचा निर्देश 
याविवेचनाद्वारे जिज्ञासूंना मिठतो. असो. 
अष्टम अध्याय व नवमाची मुद्रा 

पुढे ज्ञानदेव म्हणतात की: 

पाठीं सप्तप्रइनसिद्धि। बोलौनि प्रयाणशुद्धि | 
एवं सकलवाक्यअवधि | अष्टमाध्यायीं। । १०-२९ |। 








आठ्व्या अध्यायात अर्जुनाने विचारलेल्या सात प्र३्नांची उत्तरे 
भगवंतांनी सविस्तर दिली आहेत. ते प्रइन म्हणजे (१) कि तत्‌ ब्रह्म 
(२) किम्‌ अध्यात्मम्‌ (३) किम्‌ कर्म (४) कि च प्रोक्तम्‌ अधिभूतम्‌ 
(१) किग्‌ अधिदैवतग्‌ उच्यते (६) अधियज्ञ: कथम्‌ क: अत्र अस्मिन्‌ 
देहे व (७) प्रयाणकाले व कथथ॑ ज्ञेयः असि नियतात्मभि: असे आहेत. 
(9) ब्रह्म म्हणजे काय ? (२) अध्यात्म म्हणजे काय ? 
(३) कर्म म्हणजे काय? (४) अधिभूत कश्ञाला म्हणावे ? 
(१५) अधिदैव म्हणजे काय ? (६) या देहीं अधियज्ञ कोण आहे व तो 
कसा आहे ? (७) युक्तचित्त पुरुषाला अंतकाब्डी तुमचे ज्ञान कसे 
राहते ? हेच ते अर्जुनाचे प्रसिद्ध प्रश्न | या प्रश्नांची उत्तरे मधुसूदनांनी 
अष्टम अध्यायी दिली आहेत. तसेच योग्यांना प्रयाणकाली रुद्ध गती 
कशी प्राप्त होते, हे कथन पण त्याच प्रसंगी केले आहे. 
नवमाध्यायाचे महत्त्व 
मग शब्बब्रह्लीं असंख्याकें | जेतुला काईं अभिप्रायु पिकें | 
तेतुला महाभारतीं एकें। लक्षें जोडे | । १०-३० |। 
तियें आघवांची महाभारतीं। तैं लाभे कृष्णार्जुनोक्तीं | 
आणि गीतार्थु सातें शतीं। तो एकलाचि नवमी | ३१ || 
म्हणौनि नवमीचियां अभिप्राया | सहसा मुद्रा लावावेयां | 
बिहाला मी वायां। गुरुवती बोलो | ३२ |। 
असंख्य राब्दराशी जे ब्रह्म आहे, त्याचे वर्णन वेदांनी “नेति, 
नेति “असे केले आहे. वेदांचा अभिप्राय व्यासांनी एक लक्ष इलोकी 
महाभारतातून सांगितला आहिे. त्या प्रचंड महाभारताचाही संपूर्ण 
अभिप्राय केवछ सातशें इलोकरूपी श्रीकृष्णार्जुनसंवादात म्हणजे 
श्रीगीतेत व्यक्तविलेला दिसतो असे ज्ञानेश पूर्वसूरीप्रमाणेच म्हणताहेत. 
पण त्यापेक्षा महत्त्वाचा अभिप्राय सांगतांना ते म्हणतात की संपूर्ण 
गीताख्यानाचाही अभिप्राय एकल्या नवम अध्यायातच आहे. असे 
हे अपूर्व असल्याने नवव्या अध्यायाचा अभिप्राय सांगण्यास आपण 
खरोखरीच पात्र आहोत कां याबाबत ज्ञानदेव साशंक आहेत | | 
ज्ञानदेवांचा हा विनीत भाव अप्रतिम आहे, यात आपणास शंकाच 
नाही! अनंत रंगा-रूपांची उधठण करून अनंत विश्वात अनंत छटा 
अभिव्यक्त करणाय्ा त्या अनंताचे वर्णन-त्याचा महिमा -त्याचा 
अभिप्राय कोण राब्दात व्यक्त करू शकेल ! श्रीगीता ही ज्याचा आंगिक 
भाव आहे; ज्याची लावण्यशोभा आहे; ज्याच्या अर्थाची खाण आहे; 
अशा त्या गीतार्थरूपी अमृतकुंभाचा अभिप्राय व्यक्तविणारा आहे हा 
नवम अध्याय!!! 
गीतार्थ करतांना भिन्नभिन्न भाष्यकारानी वटीकाकारांनी आपापल्या 
ब्युत्पन्न मतीस अनुसरून श्रीगीतेचा वेगवेगव्ठा मतितार्थ व्यक्त केला 
आहे. तो सग्ठाच एकमेकांशी जरी सुसंबद्ध नसला तरी त्या 
अनंतवेषधारी पुरुषोत्तमाने मोठ्या कौतुकाने, मोठ्या प्रेमाने, मोठ्या 
आवडीने हा सगब्ण कांहीसा विसंवादी अर्थसंभार परिधान केला आहे. 


पूर्वंग 
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गीतेत वर्णिलेल्या: 
त्वमादिदेव: पुरुष: पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य पर॑ निधानम्‌। 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्वया ततं॑ विश्वमनन्तरूप | । ११-३८ || 
अशा या पुराणपुरुषोत्तमाने, अखिल ब्रह्मांडाच्या परम आश्रय, 
सर्वज्ञात्या आणि परमज्ञेय, परमधाम अशा या अनन्तरूप आदिदेवाने 
संपूर्ण विश्व व्यापले आहे; त्या विश्वरूपाचा अभिप्राय व्यक्त करायचा 
तर श्रीतुकोबारायांनी म्हटल्याप्रमाणे : 
तुका महणें जें जें बोला। तें तें साजे या विद्ठुला ।। 
-अशा या चिदानन्दस्वरूप-चिद्घन-चिद्रूप श्रीविद्ठुलाचे; जो 
या जीवरूप चिन्मय विटेवर “त्यत्तिष्ठत्‌ दर्ांगुलम्‌” असा “ममैवांशो 
जीवल्ओोेके जीवभूत: सनातन: ” म्हणत “बुगें अह्वावीस कर कटेवरी 
ठेवूनियां ” अधिष्ठित आहे; त्याचे सामर्थ्य, त्याचे अलौकिकत्व वर्णन 
करून त्याच्यापर्यत पोहोचण्याचा, त्याच्याशी एकरूप होण्याचा 
रहस्यपूर्ण मार्ग प्रकाशवणान्या नवव्या अध्यायास मुद्रा लावतांना 
श्रीज्ञानदेव बिहाले असले, तरीही श्रीसमर्थ प्रभू सहुरूंच्या आशीवादाने 
अन मार्गदर्शनाने त्यांनी अनिर्वाच्य असणाय्या त्या नवम अध्यायाचे 
निरूपण सांग संपन्न केलेच !| असो. 
गीताध्यायांविषयी ते पुढे असेही म्हणतात की: 
अहो गूलसाखडरें मालयाचें | बांधें तत्हीं एकाचि रसाचें | 
परि स्वाद गोडियेचें। आन आन जैसें । ।१०-३३ |। 
एक जाणौनियां बोलती | एक ठायें ठाओं जाणविती | 
एक जाणौनियां हारपती | सिहाणेपणें जैं।।३४ || 
तैसे अध्याय हे गीतेचें। परि अनिर्वाच्य नवमाचें | 
तह्हीं वाखाणिलें एतुलें तुमचें। सामर्थ्य प्रभू। |३५।। 
“गूछ व साखर हे जरी गोड असले तरी त्यांची गोडी वेगवेगढी 
आहे. त्याचप्रमाणे श्रीगीतेच्याही प्रत्येक अध्यायात निरनिराव्व्या 
प्रकारांची किमयाशक्ती आहे. काही अध्याय परमात्मस्वरूपास जाणुन 
त्याचे निरूपण करतात; तर काही अध्याय परमात्मस्वरूपाचे निरूपण 
करत असतांनाच त्याची जाणीव प्रकाशवतात; तर इतर कांही 
अध्यायात परमात्मस्वरूप जाणण्याबरोबरच त्याच्याशी एकरूपता 
मिव्ठवण्याची युक्ती पण सांगितलेली असते. ” 
अध्यायांची अशी तीन प्रकारे ज्ञानेश्वर वर्गवारी करतात. यावरून 
स्पष्ट होते की गीता हा योगग्रंथ आहे आणि त्यातील काही 
अध्याय तत्त्वज्ञान सांगतात; तर काही अध्याय तत्त्वाचे ज्ञान 
करून वेतात आणि काही अध्याय साधकास अध्यात्म म्हणजे 
तत्त्वज्ञान व तत्त्व या दोघांचाही योग साध्य करून देणारे आहेत. 
म्हणजेच काही अध्यायात फक्त योगरहस्य वा जीव-शिवैक्य 
साधण्याची युक्ती सांगितली आहे, हे स्पष्ट होते,ते ज्ञानेशांच्या 
वरील उद्घारांवरून/ सरसकट प्रत्येक अध्याय कोणता ना कोणता 


५१ 


उन्मेष:२::आत्मरूपा सद्दगुरू 


योग कथन करतो हे म्हणणे सयुक्तिक ठरत नाही, ते यावरूनसुद्धा 
स्पष्ट होते. असो. पुढे नवम अध्यायाबाबत ज्ञानेश काय म्हणतात, 
ते पाहू: 
हांहोएकाची शाटी तापिन्नली। एकी सुष्टीवरी सुष्टी केली। 
एकीपाषाण वाऊन उतरविली | समुद्री कटकें ।।१०-३ ६ । 
एकी आकाशी सूर्यातैं धरिलें। एकी चूलीचि समुद्रां शोखिलें। 
तैसें मजकरवीं बोलविलें। अनिर्वाच्य तुमीं। ३७ | । 
“वसिष्ठांनी आपला दंड तप:सामर्थ्यने सूर्याप्रमाणे प्रकाशमान 
केला; तर विश्वामित्राने वेगढ्की सृष्टी रचली. नल-नीलांनी समुद्रावर 
दगडाचा सेतू बांधून वानरसैन्य पार नेले; तर सती अनुसूयेने 
स्वसामर्थ्यने सूर्यास मा्गी अवरुद्ध केले. अगस्तिऋषींनी एका घोटात 
समुद्र शोषून घेतला. त्या प्रकारचीच अलौकिक कृती श्रीसद्वुरूंनी 
अनिर्वच्य असा श्रीगीतेचा जो नवम अध्याय आहे, त्यावर मजकड़ून 
निरूपण करवून केली आहे, ” असे ज्ञानेश म्हणतात. 
परि असो हे एथ ऐसें। राम रावण जुझिनलें कैंसें | 
ना राम रावणु जैसें। मीनलें समरी | १०-३८ । | 
तैसें नवमीचें कृष्णाचें बोलणें। तैं नवमीयाचि ऐसें मी म्हणें। 
येयां निवाडु तत्त्वज्ञु जाणें। जेयां गीतार्थु हातीं। ३९ ।। 
एवं नवही अध्याय पहिलें। मियां मतीसारिखें बोलिलें। 
आतां उत्तरखंड आवरिलें। ग्रंथीचे आईका |।४० || 
“असो. तरीही नवम अध्यायाचा अभिप्राय सांगायचा राहिलाच. 
तो कसा तर, राम रावण झुंजले कसे | तर, राम रावणासारखेच | 
यास्म हा याप्रमाणे म्हणजे नवमाध्यायीचे श्रीकृष्णांचे निरूपण 
म्हणजे नवमाध्यायासारखेच; असे म्हणावे लागते | श्रीज्ञानदेवांचा 
हा अभिप्राय किती समर्पक आहे, हे फक्त हाती गीता असणारा 
तत्त्वहज्ञच आकलन करूं जाणे | 
ते पुढे म्हणतात:“ अशा रीतीने श्रीगीतेचे पहिले नऊही अध्याय 
मी आपल्बा बुद्धीप्रमाणे निरूपिले आहेत; ते कसे कसास उतरतात, 
हे गीतार्थ जाणणारेच सांगू शकतील |” असे श्रीगीतेचा उत्तरखंड 
निरूपिण्यास सिद्ध झालेले ज्ञानदेव गुरुकृपेने उत्तीर्ण होऊन 
ओओत्यांना विनवतात. 
गुरुवर्गन, डा ह 
गुरुतत्त्व 
ओऔगीतेचा गूढतम असा अभिप्राय सांगण्यात पूर्वासूरींचे भाष्यकार, 
टीकाकार, विद्वान आणि आचार्यादी इतरांना अपयश आले असे 
ज्ञानेशांचे उद्धार आपण पाहिलेच आहेत. या पार्श्रभूमीवर त्यांना स्वतःला 
याबाबत जे यश मिकत आहे, त्याचे सर्व श्रेय त्यांनी आपल्या सह्ठुरू 
निवृत्तिनाथांना प्रदान केले आहे. त्यातूनही श्रीगीतेच्या अत्यंत गहन 
आशय असणाय्या नवव्या अध्यायाचे निरूपण करण्यास आपण 
गुरुस्नेहांकित असल्यानेच समर्थ झालो असे आपल्यावर झालेल्या 
गुरुकृपेचे महत्तम फल श्रीज्ञानदेव दर्शवतात. 


पूर्व 
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सह्दुरूंच्या या ऋणातून उतराई होणे काहीही केले तरी किती 
अशक्य आहे, हे ज्ञानेश पूर्णपणे जाणतात. सदा सर्वदा मनी मानसी 
हे गुरुऋण वागविणारे ज्ञानदेव आपणास ज्ञानेश्वरीच्या अध्यायागणिक 
दिसतात. सहुरूंवरील त्यांचे प्रेम व श्रद्धा आणि सद्ठुरूंचे कौतुक व 
सामर्थ्य दर्शविणाय्या अनेकानेक ओव्या त्यांनी जवठ जव सगब्व्याच 
अध्यायातून रचल्या आहेत. विशेषत: नवव्या अध्यायानंतर तर त्यांच्या 
या गुरुस्तवनास भरतेच येते. त्यांच्या इतरही वाड्मयातून गुरूंचा 
विविध प्रकारे निर्देश असाच येत रहातो. 

स्वर ग्हणजे प्रत्यक्ष आत्मतत्त्वच अश्ीी त्यांची धारणा आहे. 


योगशास्त्रानुसारसुद्वा गुरुतत््व हे परमतत्त्वच समजले जाते. 


किंबहुना तो परमात्माच साधकांचा गुरू होऊन त्यांना आपला 








कुण्डलिनीशक्तीच्या अंकीं वाढवून निजात्मबोधशक्तिरूपी 
हृदयाकाशींच्या पान्ण्यात त्यांना तू झोके देतेस !” 

प्रत्यग्ज्योतीचि वोवालणी | करिसि मनपवनाची खेलणीं । 

आत्मसुखाची बाललेणीं। लेवविसीं मायें | ।१२-६ | | 

सतरावियेंचें स्तन्‍्य देसीं। अनुहताचा हल्लरु गासी। 

समाधिबोधें निजविसीं | बुझाऊनि | ।७ || 

“त्यांचे केवढेकेवढें कोडकौतुक तू करतेस! त्यांना तू 

आत्मसुखाच्या निरञ्जनाने ओवाछ्तेस. मनपावनाची खेकणी देतेस. 
तुझ्या भक्तबालकांना आत्मसुखाची लेणी तू लेववतेस | ममतेने त्यांना 
आपल्या सतराव्या अमृतकलेचे स्तनपान देणारी तूच आहेस! 
अनाहतध्वनीचे अंगाईगीत गाऊन त्यांना तूं समाधिबोधाच्या 





परिचय करुन वेतो, हे सर्वविश्वुतच्च आहे. श्रीज्ञानदेवांना अशा या 
आपल्या आत्मवत्‌ सहुरूँंची फार अपूर्वाई वाटत असते. त्या भावनेतून 
त्यांनी रचलेल्या ओव्या प्रसंगोपात्त पाहणे उचित होईल, कारण 
श्रीज्ञानवेवांचे तत्त्वज्ञान सुगम व्हावयाचे असेल तर त्याला हा 
गुरुभक्तीचा सोपान चढ़न जाणे आवश्यक ठरते. जिज्ञासूंना अत्यंत 
उद्गबोधक ठरणाय्या अशा त्या ओव्यांचा यथोचित परामर्ष घेणे म्हणूनच 
क्रमप्राप्त आहे. आता तिकडे वन्हू या. 
गुरुमाउली दर्शन 
बाराव्या अध्यायाच्य प्रारंभी ज्ञानेशांनी गुरुकृपेचे यथार्थ वर्णन 
करणाय्या एकोणीस ओव्या रचल्या आहेत. गुरुकृपेने योगसिद्धी किती 
सुलभ होते, हे त्यात उल्लेखिलेले आहे. त्या ओव्या अशा आहेत: 
जय जय वो शुट्ठे। उदारें प्रसिद्धें। 
अनवरत आनंदें। वर्षतियें।।१२-१ | । 
विषयब्याले मिठी। दिधलियां नुठीं ताठी। 
तैं तुझेनि कृपादृष्टी | निर्विष होय |।२ | । 
तह्हीं तापु कवणातें पोलीं। शोक कैसेनि जालीं। 
जहीं प्रसादरसकल्लोलीं। पूरें येसीं तूं।।३ |। 
योगसुखाचें सोहालें। सेवकां दाविसि स्नेहालें। 
सो5हंसिद्वीचें ललें। पालिसि तूं।।8 ।। 
आधारकशक्तीचियां अंकीं|वाढविसि तूं कवतुकीं | 
हृदयाकाश पालकीं। हालविसि निजें।।५ || 
यासुप्रसिद्ध ओव्या गुरुमाउलीचे यथार्थ वर्णन करणाय्या आहेत. 
अत्यंत सरस अशा या ओव्यातून गुरुकृपेचा महिमा वर्णन केला आहे. 
गुरूस माउली समजणारे ज्ञानदेव आपल्याकडे अजाण बालकाची 
भूमिका घेत म्हणतात की,“ हे अनवरत आनंद वर्षवणान्या, उदार, 
जुद्ध, प्रसिद्ध गुरुदेवते | विषयसर्पाच्या विव्ठख्यात सापडलेल्या जीवास 
निर्विष करणारी तुझी कृपादृष्टी सुप्रसिद्धच आहे. तुझा प्रसादरस 
प्राप्त झालेल्याला त्रिताप कसे पोढ्ू शकणार | त्याला शोक कसा 
जाब्यू श़कणार | हे गुरुमाउली ! तुझया प्रेमास्पदांना तू योगसुखाचे 
सोहाके दाखवतेस. त्याचे सोइहंसिद्धीचे लछे पाव्ठतेस ! 





महानिद्रेत झोपवतेस /” 
योगसुखाच्या आनन्दात विभोर करणाय्या आपल्या गुरुमाउलीचे 
पुढे वर्णन करत ज्ञानदेव म्हणतात: 
म्हणौनि साधकां तूं माउली। 
पिकें सारस्वत तुझियां पाऊलीं। 
या कारणें मी साऊली। न संडीं तुझी | ।१२-८ | | 
अवो सह्ुरूचिये दिठी | तुझें कारुण्य जेयांतें अधिष्ठी | 
तो सकल विद्यांचियें सृष्टी | धात्रा होय | ९ ।। 
म्हणौनि अंबे श्रीमंतें। निजजनकल्पलते | 
आज्ञा दे पां मातें। निरूपणी | । १० | 
“आपल्या लाडक्या रिष्यबालकांचे एवढे लालनपालन व 
कोडकौतुक करणारी तूं साधकांची अशी मायमाउली म्हणुनच आहेस. 
तुइया मज्गलमय पावलांच्या मागे दुडडदुड्ड धावतांनाच साधकांना 
विनासायास अध्यात्मविद्या प्राप्त होते. म्हणून बालक जसे मातेचा 
पदर घट्ट धरून ठेवते आणि तिच्यामागेमागे ती जाईल तेथे जात 
असते, तसाच मी ज्ञानदेवही तुझी सावली सोड़ून कुठेही जाऊ शकत 
नाही. कारण तूं माझे सर्वस्वच आहेस. हे माते! तुझी कारुण्यमय 
गुरुकृपादृष्टी ज्याला न्याहाब्ठते, तो सर्व विद्या निर्मिणारा ब्रह्मदेव 
होतो ! म्हणून हे अम्बे। श्रीमंते! निजजनकल्पलते | उदार होऊन 
गीतार्थ निरूपणाचा मला आदेश दे !” 
नवरसां भरवी सागरु। करवीं उचित रत्नांचे आगरु 
भावार्थाचे गिरिवरु। निफजवीं मायें | । १२-११ ।। 
“हे अम्बे! माइया निरूपणात नवरसांचे सागर भरव! 
अलंकाररत्नांचे आगर अन भावार्थाचे गिरिवर त्यांत निर्माण कर 
आणि मुझे गीतार्थनिरूपण भव्यदिव्य, उदात्त, उत्तुड़् करव | घनदाट 
विवेकवल्लींनी माझे हे आख्यान सुशोभित व्हावे |” 
साहित्यसोनियांचियां खाणी। उघडवी देशीचियां अक्षौणी | 
विवेकवेलीची लावणी। हो दे सैंध।।१२-१२ || 
संवादफलनिधानें। प्रमेयाची उद्यानें | 
लावीं म्हणें गहनें। निरंतर | ।१३ | । 
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पाखांडाचें दरकुटें। मोडी वाग्वाद आ्हांटे | 
कुतर्काची दुष्टें। सावजें दवडी।॥१४ | | 
“साहित्यसुवर्णाच्या खाणी या माइया प्राकृत मराठी बोलातून 
प्रकटाव्यात आणि त्यांचा चमचमाट सर्वदूर दिसेल असे तू कर ! 
आत्मसंवादाच्या उद्दंड फब्लांनी लगडलेल्या प्रमेयतरूँंची सुंदर मनोहारी 
उद्याने माइया या निरूपणात असावीत. गीतार्थाचे बिकट अरण्य अन 
त्यातल्या पाखंडी मतांच्या दरडी, वितण्डवादाच्या आडवाटा आणि 
कुतर्क रूपी दुष्ट श्वापदे ही नष्ट करून तिथे माझे हे गीतार्थरूपी 
सुंदर मनोहर उद्यान प्रकटावे |” 
श्रीकृष्णांनी जे वचनामृत अर्जुनाला पाजले, ते आपल्या निरूपणात 
पूर्णत्वाने अन प्रकर्षने पाझरावे असे म्हणणारे ज्ञानेश त्यासाठी 
गुरुमाउलीस आब्ववत पुढे म्हणतात की: 
श्रीकृष्णगुणी मातें। सर्वत्र करीं सरते। 
राणिवें बैसवी श्रोत्े। श्रवणाचियां | | १२-१५ | | 
इयें मज्हाटीचियें नगरीं। ब्रह्मविद्येचा सुकालु करी। 
घेणे देणें सुखचि वारिं | जगां हो देईं।॥१६।। 
तूं आपुलेनि स्नेहपल्लवें। मातें पांघुरविसीं सदैवें। 
तहीं आतांचि हे आधवें। निर्मिन मी ।।१७ | | 
आपली मनीषा प्रकटवत ज्ञानेश्वर विनवितात की,“ हे माते ! 
श्रीकृष्णगुणवर्णन करण्यात मला सदैव प्रवीण करून श्रोत्यांना अखण्ड 
श्रवण सुख मिव्ठवून दे! या मराठी भाषेच्या नगरीत नित्य ब्रह्मविद्येचा 
सुकाठ कर आणि तिच्यात सुखाचीच देवाणघेवाण होऊं दे | हे जगच 
आनंदाने भरून जावो असे माइया निरूपणास सामर्थ्य प्रदान कर ! 
तूं जर आपल्या कृपेचा पदर माइयावर पांघुरवशील तर हे असे संपन्न 
गीतार्थनिरूपण मी आताच्या आताच करू शकेन !” 
इयें विनवणियेसाठीं। अवलोकिलें गुरुदृष्टी | 
म्हणें गीतार्थेसीं उठी। न बोले बहु।।१२-१८ । | 
येथ जी जी महाप्रसादु। म्हणौनि सांवियां जाला आनंदु। 
आतां निरूपिजैल प्रबन्धु। अवधान दिजो | १९ || 
श्रीज्ञानदेवांची ही बालभावाची विनवणी ऐकणारी त्यांची गुरुमाउली 
श्रीसह्ुरू निवृत्तिनाथ कृपादृष्टीने त्यांना अवलोकिते अन सांगते की, 
“हे पाल्हाठ आता पुरे कर अन तुला आवडेल असा गीतार्थ निरूपण 
करायला प्रारंभ कर [” 
श्रीगुरूंचे हे कृपापूर्ण महाप्रासादिक बोल कानी पडताच ज्ञानदेव 
आनंदित झाले आणि श्रोत्यांनी आपले गीतानिरूपण पुढे ऐकण्यासाठी 
अवधान द्यावे अशी त्यांना विनंती करून ते या ओव्या पूर्ण करतात. 
या ओव्यांचे अवलोकन केले असता आपणास ज्ञानदेवांचा 
गुरुप्रतिचा माता-बालकभाव स्पष्ट दिसतो. ज्ञानराजांनी गुरुदेवतेचे 
अम्बे, श्रीमंते असे संबोधन करून त्यांचे हे मातृस्वरूप आपणांस 
दाखवले आहे. बालकास जशी माता,तशी साधकास गुरुमाउली 
असते. ती त्याचे सर्व लाड करते; कोड पुरवते; त्याच्यासाठी ती 


काय काय करते हे न कव्ठण्याचे त्याचे अजाणपण असले तरी त्याला 
सुख आनंद मिल्ठेल, इतरांनाहि आपले बालसंगोपन अन वात्सल्य 
प्रकट दिसेल अशी ती उपजत प्रेमाने वागते. त्या शिष्यबालकांचे 
सर्व काही असेच ती गुरुमाय करते ! 

“तेयांचियां काईसेनईं। न लजे मी।” असे श्रीकृष्ण आपल्या 
भक्तांबाबत नेमक्या याच मातृत्वभावनेने म्हणतात. भगवंत म्हणतात 
की, “माझे काही भक्त तर इतके निरागस अजाण बालकाप्रमाणे 
असतात की त्यांचे सर्व काही मलाच करावे लागते. शिशु जसे मातेवर 
अवलंबून असतात, तितक्याच निरागसपणे ते पण माइयावर विसंबून 
असतात. त्यांचे कोणतेही काम करण्यात मला काहीच लाज वाटत 
नाही.” गुरुमाउलीच्या रूपाइतकेच श्रीकृष्णपरमात्म्याचे हे 
मातृस्वरूपसुद्धा अविस्मरणीय आहे, याची या प्रसंगी ज्ञानेश्वरीच्या 
वाचकांस आठवण होणे स्वाभाविक आहे. 

श्रीगुरू हे पण परमात्म्याची सानुली मूर्तीच असतात. म्हणून 
भगवंतांचा हा मातृभाव त्यांच्याही अंगी स्वभावत: असतो. ज्ञानदेवांना 
कृष्णाप्रमाणेच जगद्दुरू मानणारे सर्वदूरचे साधक म्हणूनच 
ज्ञानाईमाउली - ज्ञानोबामाउली अशी त्यांना वत्सल भावाने 
लडिवाछ हाक मारतात, हे वारकरी जनांचे अवलोकन करतांना 
दिसून येते. बाराव्या अध्यायी ज्ञानदेव याच वत्सल जाणिवेतून 
गुरुदेवतेची मातृभावना ओछखतांना दिसतात. 
श्रीगुरुभक्ती:::: 

गुरुचरणांचे महिमान 

त्या अशा गुरुमाउलीचे चरण वंदन करणारे ज्ञानेश आपल्याला 
तेराव्या अध्यायारंभी कसे दिसतात, ते पाहू या | 

जेयांचे केलियां स्मरण | सकल विद्यांच अधिकरण | 
तैं बन्‍्दूं चरण। श्रीगुरूंचे | ।१३-१।। 
जेयांचेनि आठवें। शब्दसृष्टी आंगवें। 
सारस्वत आधघवें। जिब्हेसीं ये ।२ ।। 
वक्तृत्व गोडपणें। अमृतातैं पारू म्हणे | 
रस होती वोलंगणें। अक्षरांसीं | | ३ । 
भावांचे अवतरण | अवतरविती खूण | 
हातां चढे संपूर्ण | तत्त्वबोधु | | 8 ।। 
श्रीगुरूचे पाय। हृदय गंवसूनि ठाय। 

लैं एवढें भाग्य होय | उन्मेखासीं | |५ | 
तैं नमस्कारूँ आतां। पितामहाचा पिता। 
लक्षुमियेचा भर्ता। आईसें म्हणें।।६ |। 

“आत्मरूप श्रीगणेशाचे स्मरण करून श्रीसहुरूंचे चरण वन्दन 
करूं; हेच सर्व विद्यांचे परमपवित्र अधिष्ठान आहत. श्रीगुरुचरणांचे 
स्मरण करताच सर्व दब्दसुष्टी - सक् अक्षरवाड्मय स्वाधीन होऊन 
जिव्हाग्री नवरसात्मक सारस्वतत्रह्माचा निमिषार्धात उन्मेष होतो. 
अक्षरसंपदेत परमामृताचे कल्लोछ निर्माण होतात. त्यातील रसाचे 
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माधुर्य अमृतालाही मागे सारणारे असते. नाना तत्त्वांच भेद आकलन 
आत्मरहस्य स्पष्ट करणारे सारे भाव त्यात प्रकट होतात. प्रातिभशक्ती 
नवनवोन्मेषशालिनी होते; श्रीगुरूँंचे पाय स्वह्दयाकाशात ध्याऊन 
जणू तिचे सद्भाग्य उदय पावते. ” 
श्रीगुरुभक्ती 
गुरुचरणांचे असे स्मरण करत ज्ञानेश श्रीलक्ष्मीप्रसाद रमारमण, 
पितामहांचेही पिता, अशा श्रीकृष्णांनी अर्जुनास केलेला तत्त्वोपदेश 
निरूपण्यास प्रारंभ करतांना दिसतात. याच तेराव्या अध्यायात गीतेतील 
आचार्योपासन याबदलचा इलोक आहे तो असा: 
अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम्‌ | 
आचार्य पासन शौच स्थैर्यमात्मविनिग्रह:  ।१३-७ || 
चित्ताचे चैतन्याशी सामरस्य पावण्याची स्थिती म्हणजे 
आत्मविनिग्रह. आत्मज्ञान पावण्याची पात्रता असणाय्याजवढठ 
अमानित्व, अदंभित्व, अहिंसा, क्षान्ति, आर्जव, आचार्योपासन, 
शौच, व स्थैर्य इ.गुणसंपदा असणे आवश्यक आहे. आचार्योपासन 
म्हणजे श्रीगुरूंची सेवा - परिचर्या ! हा तर ज्ञानदेवांचा अत्यंत आवडीचा 
विषय ! साहजिकच या विषयावर त्यांनी ज्ञानदेवीत बच्याच ओव्या या 
प्रसंगी रचल्या आहेत. त्या ओव्यांद्वारे त्यांची गुरुभक्ती तर प्रकट 
होतेच; पण इतर जिज्ञासू जीवांस गुरुप्रति कोणता भाव असावा याचे 
मार्गदर्शनसुद्धा मिव्ठते. ज्ञानेशांच्या त्या ओव्या म्हणूनच पाहू या; वरील 
इलोकावर निरूपण करतांना त्या रचलेल्या आहेत. 
आतां ययावेरीं। गुरुभक्तीची परि। 
सांगो अवधारी। चतुरनाथा | ।१३-३६८ || 
आधघवियांची दैवां | जन्मभूमी हे सेवा | 
जैं ब्रह्म करी जीवां। शौच्यातें।।३६९ | | 
तैं आचार्य उपास्ति। सांघिजैल तुजप्रति। 
बैसो सहरां एकाचि पांती। अवधानाची | ३७० | | 
तज्हीं सकल जलसमृद्ठि। गड्जा रिगालीं उदधि। 
कां श्रुति हे महापदीं। पैठीं जालीं। ।३७१।। 
ना ना वेटालूनि जीवितें। गुणावगुण उखितें | 
प्राणनाथां उचितें। दीधलें प्रियां।।३७२ || 
तैसें सबाह्य आपुलें। जेणें गुरुभक्तीं दिधरलें | 
आपणपें केलें। भक्तीचें घर।।३७३ | 
श्रीकृष्ण म्हणतात," हे चतुर अर्जुना ! आता गुरुभक्तीची लक्षणे 
सांगतो. ऐक ! जीवांना ब्रह्मपदीं बसण्याचे भाग्य गुरुसेवेने मिल्ठते. 
म्हणून नीट अवधानपूर्वक ही आचार्योपासनाभक्ती ऐक ! 
सर्वजलसंपत्ती घेऊन गंगा जशी सागरात प्रविष्ट होते; वेद जसे 
ब्रह्मपदात लीन होतात; पतिव्रता जशी जीवेप्राणे पतीशी समरस होते; 
त्याचप्रमाणे तो शिष्य गुरूस आपले सबाद्याभ्यंतर अर्पण करतो आणि 
गुरुभक्तीचे जणू निवासस्थान होतो.” 


गुरुगृह जियें देशीं। तो देशुचि वसें मनीं। 
विरहिणी जैज्ञीं। वल्ुभातें।।१३-३७४ || 
तियेकडौनि येतसें वारा। देखौनि धांवे सामोरा। 
आड पडे म्हणे घरां। बीजें कीजो | ।३७५ || 
सांच प्रेमाचियां भुलीं। तियां दिशाचि वोवालीं | 
जीव थानापति करूनि घालीं | गुरुगृही जैं।।३७६ | | 
“विरहिणी जशी वल्भाची आतुरतेने जीवप्राण मनात गोव्गा करून, 
त्याच्याकडे चित्त लावून प्रतिक्षा करते; त्याप्रमाणे या गुरुभक्ताच्या 
मनी गुरुगृह असते ते ठिकाण, त्या देशींचा वारा अन त्या वाय्याची 
दिशा ही वसत असतात. त्या दिशेकडून येणाय्या वाय्याला पण तो 
विनवतो की “माइया घरी चलावे.” गुरुगृहाच्या दिशेला तो वंदन 
करतो. त्याचा जीव नित्य गुरुगृहाच्या स्मरणातच रमतो.” 
ज्ञानदेवांचे हे वर्णन पाहून असा विचार मनात येतो की ज्यांनी 
अछ्दीची ज्ञानदेवांची समाधी पाहिली असेल; किंवा पंढरपूरचे 
श्रीविट्ठलाचे मंदिर पाहिले असेल; त्यांना त्यानंतर वारंवार त्या 
ठिकाणांचे, त्या मंदिराचे, तेथील प्राकारांचे, नदीचे, तीराचे, तेथील 
झाडाझुडपांचे, तेथील इतर गोष्टींचे स्मरण कसे सतत घडत राहत 
असते! ज्यांनी हा अनुभव घेतला असेल, त्यांना वरील ओव्यात 
व्यक्त केलेली भावना समजू शकेल ! | असो. पुढे ऐका: 
गुरुआज्ञां धरिलें। देह गांवीं ऐसें ऐकलें। 
वासरुवां लाविलें। दावें जैसें ।।१३-३७७ || 
म्हणें कैं हे बिरडें फीटेल। कैं तो स्वामी भेंटैल। 
युगाहूनि वडिल| निमिख मानी | ।३७८ || 
ऐसें गुरुग्रामीचे आलें। कां स्वयें गुरूनीच धाडिलें। 
तहीं गतायुषां जोडिलें। आयुष्य जैसे. |।३७९ || 
“भगवंताचा वियोग घडला की तो परत कधी भेटेल याची भक्त 
अत्यंत आतुरतेने वाट पहातो. वासरू दाव्याला बांधले, गाय रानात 
चरायला गेली की वासराला एक एक क्षण कसा युगायुगासारखा 
वाटतो ! गुरूपासून दूर रहावे लागलेल्या गुरुभक्ताचा अंतःकरणाचा 
उमाव्ग असाच असतो. केव्हा एकदा सद्गुरू भेटतील असे त्याला 
होऊन जाते. गुरूच्या गावाहून येणारा कोणी भेटला किंवा गुरूचा 
सांगोवा घेऊन कोणी आला, तर त्याला आयुष्याचा जणू 
पुनर्लाभच होतो.” 
कां सुकतेयां अंकुरां। वरी पडिलियां पियूखधारा। 
कां निर्जलीचा सागरां। आला मच्छु  । १३-३८० || 
ना तहीं रंकें निधान देखिलें। आंधलियां डोलें उघडिलें। 
भणगाचियां आंगां आलें। इन्द्रपद | ।३ ८१ ।। 
तैसें गुरुकुलीचेनि नांवें। महासुखें थोरावें। 
जैं कोडी हीं न पोटलवें। आकाशाचियां | ।३८२ || 
पैं गुरुकुलीं ऐसी। भक्ति जेयां देखसीं। 
जाण ज्ञान तेयांपासीं | पाइकियां | ३ ८३ ।। 


पूर्व 
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आणि अभ्यंतरिलीकडें | प्रेमाचेनि पवाडें। 
श्रीगुरूचें रुपडें। उपासीं ध्यानीं। ।३८४ ।। 
हृदयशुद्बीचियां आवारीं। आराध्य तैं धूर करीं। 
मग सर्व भावेंसीं परिवारीं। आपण होय | ३ ८५ || 
“सुकलेल्या अंकुरावर अमृतधार पडावी; पाण्याशिवाय 
तडफडणारा मासा महासागरात जाऊन पडावा; रंकास इंद्रपद प्राप्र 
व्हावे; त्याप्रमाणे गुरुसंप्रदायाच्या नांवानेही गुरुभक्तास इतके महासुख 
प्राप्त होते, सुखाची इतकी परमावधी होते की आकाशास कवन्ण्याची 
उपमाही त्या सुखाचे मोजमाप करण्यास अपुरी पडते. गुरुविषयी व 
गुरुसंप्रदायाविषयी इतकी भक्ती ज्याच्या अंतरी वसते, त्याच्याचपाशी 
ज्ञान नित्य चाकरी करते, असे निश्चित समजावे.” 
श्रीगुरूंची अंतरंगभक्ती 
त्याच्या हृदयांतरी नित्य गुरूचे अत्यंत प्रेमभावाने कसे ध्यान 
चालते, त्याचे वर्णन ऐका: 
कां चैतन्याचियां पोवली- | माजीं आनंदाचियां राऊलीं। 
श्रीगुरुलिंगा ढालीं। ध्यानामृत | १३-३८६ | | 
उदैजतां बोधाकीं | बुद्दीची डाल सात्त्विकीं | 
भरौनि त्रिंबका | लाखौली वाहे।।३८७ || 
कालशुद्दी त्रिकालीं। जीवदशा धूप जालीं। 
सो5हंभावें दीपें वोंवालीं। निरंतर | ।३ ८ ८ ।। 
सामरस्याची रससोये। अखंड अर्पितु जाये। 
आपण भराडी होये। गुरु लिड्र | ।३ ८९ ।। 
ना तहीं जीवाचिये सेजें। गुरु कान्तु करूनि भुंजें। 
ऐसी प्रेमाचेनि भोजें | बुद्धि वाहे। ।३९० | | 
“अंतराकाशात सद्गुरू हीच आराध्यदेवता व आपण त्या 
देवतेप्रीत्यर्थ तिचे गंध , पुष्प, पूजात्मकादी सर्व परिवार तो शिष्यच 
होऊन जातो. चैतन्याकाशीं आनंदाचे राऊछ रचून त्यातील 
श्रीगुरुरूपी ज्योतिर्लिज्जाला तो ध्यानामृताच्या धारेचा संतत अभिषेकच 
जणू करत असतो. ज्ञानसूर्याच्या उदयाबरोबर गुरुरूप त्रयंबके श्वराला 
सात्त्िक बुद्धीचा बेल लक्ष लक्ष त्रिदले तो मनाच्या परडीतून आणून 
वाहतो. दिक्कालातीत सद्गुरुरूपास जीवदशेचा धूप जान्गून स्वत: 
शिवरूप होऊन तो निरंतर सो5हं स्मरणाच्या दीपाने ओवाब्ठतो. 
गुरुरूपी लिड्जाचा अखंड अर्चक होऊन तो त्याला जीव-शिव 
सामरस्यरूपी रसाने युक्त असलेली पाकसिद्धी नैवेद्य म्हणून अर्पण 
करतो. गुरुप्रति आत्यंतिक प्रेमाचा आविष्कार करून तो जीवाच्या 
शेजेवर गुरूशी कान्तासक्ती भावाने रममाण होतो.” 
मधुराभक्ति संप्रदायाच्या उगमामागे हीच भावना आहे, हे सुज्ञांस 
सांगणे न लगे। असो. 
पुढे ज्ञानेश म्हणतात की: 
कोण्हीं एकीं अवसरीं। अनुरागु भरें अंतरीं। 
कीं तेयां नाम करी । क्षिराब्धि | ।१३-३९१।। 


ते ध्यान बहु सुख। तैं शेषतुलिका निर्दोख | 
वरीं जलशयनु देख। भावी गुरु। ।३९२।। 
वोलगती पायें। लक्षुमी आपण होये। 

गरुड होऊनि राहे। आपणचि।|३९३ | । 
नाभी आपण जन्‍्में। ऐसी गुरुमूर्ती प्रेमें। 
अनुभवीं मनोधर्में। ध्यानसु्खें | ।३९४ ।। 
एकाधियें बेलें। गुरु माय करी भावबलें। 
मग स्लन्यसुखें लोलें। अंकावेरी।।३९५।। 
ना तहीं गां किरीटी। चैतन्यतरुतलुवटीं | 
गुरु धेनु आपण पाठीं। बत्स होये।।३९६।। 

“त्या रिष्योत्तमाच्या हृदयी गुरुप्रेमाचा असा काही कल्लोछ 
उसकतो की जसा तो भावक्षीरसागरच ! तेथे ध्यानरूपी शेषशय्येवर 
गुरुरूपी नारायणच जणू अवतीर्ण होतो. त्या नारायणाच्या पायाची 
दासी श्रीलक्ष्मी तो आपणच होतो. पायी तिष्ठणारा दास्यभावनारूपी 
गरुडही तो स्वत:च होतो. श्रीगुरुरूपी नारायणाच्या नाभिकमलातील 
ब्रह्मा पण आपणच असल्याचे सुख तो अनुभवतो. असे मनोमय 
ध्यानसुख तो भोगतो. भक्तीचे नवरस वा नवविध प्रकार अन 
अष्टसात्विकभाव हे सगल्ेच त्याच्याठायी अवतीर्ण होतात. शिशुभाव 
उदित झाल्यावर त्याला गुरु ही माउली आणि तिचे स्तन्य चुरुचुरु 
सेवणारे बालक आपण आहोत, असे वाटते. तसेच कधीकधी गुरुरूपी 
धेनुच्या मागे मागे तो वत्सरूपाने हिंडतो. असे अनुपम वात्सल्यभाव 
त्याच्या ठायी प्रकटतात. ” 

गुरुस्नेहसलिलीं। आपण होये मासोली | 

कोण्हीं एके वेलीं। हेंचि भावीं।।१३-३९७ | | 
गुरुकृपामृताचें वडप। आपण होये ल्हासतें रोप | 
ऐसैसें संकल्प | वियें मन ।।३९८ | 

“गुरुस्नेहाच्या जलातील मत्स्य कधी तो होतो; तर कधी तो 
गुरुकृपामृताने सिंचित झालेले रोपटे होतो. असे नाना प्रकारचे त्या 
भक्ताचे अखंड मनोराज्य चालत असते. त्याच्या ध्यानी-मनी आणि 
चित्ती श्रीसह्डुरू हाच एकमात्र विषय असतो. ” 

“विषय तो आम्हा जाला नारायण ” या संत श्रीतुकोबारायांच्या 
उक्तीप्रमाणे नारायणच त्याचा विषय होतो किंवा सर्व विषयच त्याला 
नारायणस्वरूपात दिसतात. गुरुदेवांशी इतका जो शिष्य एकरूप 
होतो, त्याला भगवंत कसा भेटणार नाही ! असो. 

पुढेही ज्ञानदेवांच्या वाणीतून गुरुप्रेमाचे अमृत पाझरते, ते असे: 

चक्षुपक्षेवीण | पिलूं होये आपण | 

ऐसें पैं अपारपण। आवडीचें ।।१३-३९९।। 
गुरुतैं पक्षिणी करीं। चारा घें चांचूवेरीं। 

गुरु तारु कांस धरीं। आपण जलीं। ।४००।। 
ऐसें प्रेमाचेनि थावें। ध्यानचि ध्यानातैं प्रसवें। 
पूर्ण सिंधु हेलावें। सुटती जैसें 8०१॥। 


पूर्व 
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किंबहुना इयापरि। गुरुमूर्ती अंतरीं। 
भोगीं आतां अवधारीं। बाह्य सेवा। ।४०२ || 

“कधीकधी अनाथ, दीन, डोब्ठे अजूनही न उघडलेले, पंख न 
फुटलेले, असे पिलू होऊन तो शिष्य आपल्या सह्ठुरुरूपी 
पक्षिणीमाउलीच्या चोचीतून वात्सल्यरूपी चारा भरवून घेतो. कधी 
आपण संसारभवाब्धीत गटांगव्व्या खातो आहोत असे जाणवून 
आल्यावर सहुरूंना तो आपले तारू कल्पितो आणि त्यांची कांस घट्ट 
पकडून संसारसागर तरून जाण्याची चेष्टा करतो. गुरुमूर्तिव्याप्त 
अशा त्या भक्तअंत:ःकरणरूपी सागराच्या कलोढी प्रेमभराने अशा 
अनंत ध्यानरूपी लाटा उठत असतात.” 

या अंतरंग प्रेमवर्णनानंतर श्रीज्ञानदेव श्रीगुरुवरील प्रेमाचा बाह्य 
आविष्कार वर्णितात: 

तहीं जीवीं ऐसें आंवांकें। म्हणे दास्य करीन नीकें। 
जंव गुरु कवतिकें। माग म्हणति ।१३-४०३ || 
तैसियां सांचा उपास्ति। गोसांवी प्रसन्न होती। 
तेथ मी विनंति। ऐसी करीन | ४०४ | 

म्हणेन तुमचा देवा । परिवारु आधघवां | 

तेतुलीं रूपें होआवा। मीचि येकु ४०५ || 

आणि देव्हराची आपुलीं। उपकरणें तेतुलीं। 

माझी रूपें तेतुलीं। होआवी स्वामी | |8४०६ || 
आईसा मागेन वरु। तेथ हो म्हणती श्रीगुरु। 

मग तो परिवारु। मीचि होईन ।४०७ || 
उपकरणजात सकलिक। तैंही होईन एकैक | 

मग उपास्तिचें कवतिक | देखिजैल | ४०८ | | 
श्रीगुरु बहुतांची मायें। परि एकलौति होऊनि ठाये। 
तैसें करौनि आण वायें। कृपें तियें।॥४०९ | । 

“श्रीगुरूंचे जीवाभावाने दास्य करून ते प्रसन्न झाले की माग 
म्हणतील. तेव्हा मी विनवीन की, “हे देवा | तुमचा समस्त परिवार 
मीच एकाने व्हावे; तितकी सर्वाची रूपे मीच धारण करावीत. पूजेची 
उपकरणी मीच व्हावे.” 

“असा वर मल श्रीगुरूनी प्रसन्न होऊन दिला आणि तथास्पु 
म्हटले की मग मीच तो समस्त परिवार होऊन राहीन. सकछ पूजा- 
उपकरणेही मीच होईन आणि श्रीगुरूंच्या उपास्तीचे समग्र कौतुक 
मला पूर्णपणे पहाता येईल. असो. श्रीगुरू जरी बहुत साधकांची 
मायमाउली असले तरी मी त्यांच्यापाशी हट्ट धरीन की तू फक्त माझी 
एकट्याचीच माउली हो / आणि त्यांना तसे करायला भाग पाडीन. ” 
गुरुशिष्याद्वैत 

आपली मनीषा एवढ्य्यानेसुद्धा पूर्ण होणार नाही, हे जाणवून ज्ञानदेव 
अजून आपले मनोराज्य चालवीत पुढे म्हणतात: 

तियां अनुरागा वेधु लावी। एकपत्नीब्रत घेववीं | 
क्षेत्रसंन्यासु करवीं। छोभाषपायीं। । १३-8१० || 


चतुर्दिशु वारा। न लागें निघों बाहिरा। 
तैसा गुरुकृपे पांजिरा। मीचि होईन | 8११।। 
आपुलियां गुणांची लेणीं। करीन गुरुसेवे स्वामिणी | 
हे असो होईन गंवसणी। गुरुभक्तीसीं। ।४१२ || 
गुरुस्नेहाचीं वृष्टी । मी पृथिवी होईन तलुवटीं। 
ऐसियां मनोरथांची सृष्टी। अनंतां रची | ।४१३ | | 
“गुरुप्रेमास मी वश करून घेईन आणि केवर माइयाठायीच 
वसवून त्या प्रेमास मी क्षेत्रसंन्यासवृत्ती धरायला लावीन. त्या क्षेत्रस्थास 
स्वह्ददयकमलात स्थापून त्याला केवछ माझा एकट्याचाच असा करून 
सोडीन. वारा कसाही वाहिला तरी चतुर्दिशांचा पिजरा त्यास ओलांडता 
येत नाही. गुरुप्रेमालाही मी असेच माइया अंत:करणरूपी पिंजन्यात 
बंदिस्त करून ठेवीन, जेणेकरून ते केवठ माझेच होऊन राहील. 
गुरुसेवा ही माझी स्वामिनी करीन. तिला स्वगुणांची लेणी लेववीन. 
किंबहुना मी स्वतः गुरुभक्तिरूपी तंबोय्याची गंवबसणी होऊन राहीन. 
गुरुस्नेहरूपी जलधारा जेथे वर्षतील तेथील पृथ्वी होऊन त्या 
स्नेहधारांनी मी चिंब भिजून जाईन.” 
म्हणे श्रीगुरूचे भवन | आपण मी होईन। 
आणि दासु होऊनि करीन दास्य तेथींचे। । १३-४१४ | 
रिगतां रिगतां दातारें। वोलांडिजती उंबरें। 
तैं मी होईन आणि द्वारें। द्वारपालु | ।४१५ || 
मी पाऊवां होईन। तियां मीचि लेववीन | 
छत्र मी होईन। बारी मीचि।।४१६ | | 
अशी वेगवेगव्गी मनोराज्ये करत ज्ञानेश म्हणतात की “मला 
वाटते की श्रीगुरुदेवांचे भुवनमंदिर मी स्वत:च व्हावे आणि त्यांचा 
द्वारपालही मीच व्हावे; द्वारही मीच व्हावे आणि दाराचा उंबरठाही 
मीच व्हावे. म्हणजे श्रीगुरूच्या चरणकमलांचा जातायेता मला नेहमी 
स्पर्श होऊन मी पावन होईन! श्रीगुरूचा दास होऊन त्यांचे सर्व 
प्रकारे मी असे दास्य करीन. किंबहुना त्यांच्या पादुका पण मीच 
होईन आपणि त्यांच्या पावलात पादुका घालणारा पण मीच होईन. मी 
स्वत:च छत्र होईन व ते त्यांच्या मस्तकावर धरणारा पण 
मीच होईन.” 
त्या सद्दुरूंचे दास्य करण्याची भावना पूरेपूर व्यक्त करत ज्ञानेश 
पुढे अजून म्हणतात: 
मी तलु उपरूं म्हणितां। चंवरधरूं हातु देतां। 
स्वामीपुढें खोलता। होईन मी ।।१३-४१७ || 
मीचि होईन सागला। करूं सुईन गुरुलां | 
सांडिती तो नेपाला | पडिया मीचि | | ४१८ || 
हडपु मी वोलगेन। उगालु मीचि घेईन | 
उलिग मी करीन। आंघोलीचें | ।४१९ || 
“श्रोगुरूचा चोपदार मी होईन. चवरी ढाठणाराही मीच होईन. 
त्यांना घोड्यावरून पायउतार करतांना हात देणाराही मीच होईन. 


पूर्वंग 
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त्यांची सवारी निघाली असता त्यांच्यापुढे धांवणारा आणि ते आल्याची 
वर्दी देणारा मीच होईन. श्रीगुरूंच्या जलाची झारी मीच होईन. त्यांचे 
तस्तपात्र पण मीच होईन. त्यांनी त्या पात्रात टाकलेली गु्ठणी पण 
मीच होईन. श्रीगुरूंचे आंघोलीचे पाणी आणि स्नानाचे उटणे मीच 
होईन. त्याच्या स्नानाची सिद्धता करणारा चाकरही मीच होईन. ” 
होईन गुरूचें आसन | अलंकार परिधान | 
चंदनादि होईन। उपचारु मी | ।१३-४२०।। 
मीचि होईन सुआरु। वोगरीन उपचारु। 
आपणपें श्रीगुरु। बॉबालीन | ।8 २१ || 
मग देओ आरोगिती। तेधवां पांतिकरूं पांतीं | 
मीचि होईन पुढती। देईन विडा | ।४२२ | 
“श्रोगुरूचे बसायचे आसन मीच होईन. त्यांनी धारण केलेले 
अलंकार आणि परिधानलेली वस्त्रे यांचे रूप मीच घेईन. त्यांनी 
चर्चिलेल्या चंदनाची उटी पण मीच होईन. श्रीगुरूंचा स्वयंपाक रांधणारा 
बलुवाचार्य मीच व्हावे. सिद्ध केलेले अन्न वाढणारा वाढपीही मीच 
असावे. त्यांना ओवाछुणारी अन औक्षण करणारी दासीही मीच असावे. 
सहुरू जेव्हा भोजन करतील तेव् त्यांच्या पंक्तीचा लाभ घेणारे सर्व 
जण मीच असेन. त्यांना भोजनोत्तर विडा देणारा सेवक पण 
मीच असेन.” 
मग ताट मी काढीन। सेज मी झाडीन। 
चरणसेवा करीन। मीचि देखें | ।१३-४२३ || 
सिंहासन होईन आपण। वरि श्रीगुरु करिती आरोहण। 
करीन खरेंपण | बोलगेचें।।४२४ | 
“त्यांचे उष्टे मीच काढीन. त्यांची भोजनोत्तर वामकुक्षीची शय्या 
पण मीच होईन. ती शय्या झाडणाराही मीच होईन. ते त्या शय्येवर 
पडले की त्यांची चरण चुरणारी दासी पण मीच होईन. श्रीगुरूंचे हे 
सर्व कौतुक करणारा अन आनंदाने न्याहाठणारा मीच व्हावे. ” 
अशा प्रकारे ज्ञानदेव श्रीगुरूशी अभिन्न होऊन अद्वैत साधू 
पहातात. श्रीगुरूंशी हा अनन्यभाव जो ते येथे प्रकट करतात, तो 
पाहून त्यांच्या अमृतानुभवाची गाढ आठवण येते. त्रिपुटीरहित अवस्था 
- ब्रष्टा, दृष्य व दृष्टी; ध्याता, ध्यान व ध्येय्य; ज्ञाता - ज्ञेय - 
ज्ञान; जीव - शिव - सुष्टी; आत्मा - परमात्मा - विश्वरूप; स्थूल 
- सूक्ष्म - आनन्द; अ- उ- म॒ या #कारमात्रा; जाग्रत - स्वप्न 
- सुषुप्ति; या सर्वाची समन्‍वयकारक आपणि त्याच्याही पलीकडील 
जी अद्वैत स्थिती अन त्यातही -ज्ञप्तिमात्र चैतन्य - बिन्दुस्थित 
अवस्था जी आहे; तितून केलेले हे सर्व गुरु-शिष्य सामरस्यभावाचे 
वर्णन आहे, असे आपणास तत्का् जाणवते. 
हा भाव इंद्रियांना अगम्य असला तरी श्रीज्ञानदेवांच्या 
प्रातिभशक्तीने आपणास इंद्रियांद्वरेच असा उपभोगण्यास मिन्ठ्‌ शकतो | 
या गोष्टीची प्रतीती सुज्ञांस सतत त्यांच्या या गुरुभक्तिपर ओव्या 
ऐकतरंना येते. 
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ही आनन्ददायी प्रतीती पुन:पुन: घ्यावीशी वाटते. प्रतीतीपूर्ण अशा 
या ओव्यांतून ज्ञानेश पुढे म्हणतात: 
श्रीगुरूंचे मन । जेयां देइेल अवधान। 
तो मी फुढां होईन। चमत्कारु । । १३-४२५।। 
तेयां श्रवणाचें आंगणीं। होईन शब्दांचियां श्रोणी। 
स्पर्श होईन घंसणी। आंगाचियें।॥४२६ | | 
श्रीगुरूंचे डोलें। अवलोकनें स्नेहालें | 
पाहाती तियें सकलें। रूपें होईन ।8२७ |। 
तियें रसनें जो रसु रुचैठ। तो आपुणचि होईजैल। 
गंधरूपें कीजैल | घ्राणसेवा |।४२८ | 
एवं बाह्यमनोगत | गुरुसेवा समस्त। 
वेटालीन वस्तुजात।| होऊनियां | । ४२९ ।। 
जंव देह असेल। तंव ऐसी सेवा कीजैल। 
मग देहान्ती नवल। बुद्धि असैल।॥8३०।। 
“श्रीगुरूंच्या मनात जी जी गोष्ट येईल, ती ती मीच होईन ! ते 
ऐकतील तो शब्द अन त्यांना होईल तो स्पर्श मी होईन. श्रीगुरू जे जे 
पाहतील, ते ते सर्व मी होईन. त्यांना जो रस आवडेल तो मीच होईन. 
त्यांना आवडणारा गंध होऊन त्यांची प्राणसेवा मीच करीन. अशा 
तहेने श्रीगुरूच्या अंवतीभंवती असणारे सर्व वस्तुजात होऊन मी 
देह आहे तोवर त्यांची सर्व प्रकारे सेवा करून त्यांना सुख देईन व 
सुखी होईन. एवढेच काय पण अशी सेवा केल्याचे फल म्हणून मला 
देहपातानंतरही त्यांची कशी सेवा करायला मिल्ेल, ते पण ऐका. ” 
असे नवल अदृष्टपूर्व आहे, कसे ते पहा: 
इयें शरीरींची माती | मेलवीन तियें क्षितीं | 
जेथे श्रीचरण ठातीं। श्रीगुरूंचें।।१३-४३१॥।। 
माझा स्वामी कवतिके। स्पर्शेल जियें उदकें। 
तेथ लयां नीकें। नेईन आप।।४३२ | | 
श्रीगुरु वोंवालती | कां भुवनें जियें उजालिजती | 
तियां दीपांचियां दीप्ती। ठेवीन तेज ।।8३३ | । 
चवरी हन वीजणा। तेथ लयो करीन प्राणा। 
मग आंगाचा वोलगणा | होईन मी | 8 ३ ४ | | 
जियें जियें अवकाशीं। श्रीगुरू असती परिवारेंसीं। 
आकाश लया आकाशीं। नेईन तियें।।४३५।। 
परि जितु मेला न संडीं। निमिख वांया न धाडी। 
ऐसेनि गणावेयां कोडी | कल्पांचियां | । ४३६ | | 
“जेथे श्रीगुरूंची पाऊलें जातील, तेथील मातीतील पृथ्वीतत्त्व 
या देहातील असेल; माइया देहातील आपतत्त्वाचे श्रीगुरू वापरतील 
ते जल झाले असेल. या देहातील तेजतत्त्व श्रीगुरूना ओवाछणान्या 
भुवनदीपक दीपाच्या दीप्तीत लय पावेल. तसेच या माइया देहातील 
वायुतत्त्व त्यांना वारा घालणारी चवरी अन पंखा असतील, तेथे ठेवीन; 
म्हणजे त्यांच्या शरीरास स्पर्शून सुख देणारा वायु मी होऊ शकेन. 


पूर्वंग 


योगदा श्रीज्ञानेधरी_....[[..[.[.[.[...॒. ५६८... प्रथम स्कंध -(१-७उन्मेष) 


प्रथम स्कंध -(१-७उन्मेष 





श्रीगुरू आपल्या परिवारासह नित्य ज्या ठिकाणी राहतात, तेथील 
आकाशतत्त्वसुद्धा माइया देहातीलच असेल., अशा प्रकारे जिवंतपणी 
आणि मृत्यूनंतरही श्रीगुरुदेवांची निमिषही न दवडतां मी 
कोटिकल्पांतरीसुद्धा सेवा करत राहीन. ” 
येतुलेवरी धिंवसा। जेयांचियां मानसा | 
आणि करुनही तैसा। अपारुचि | | १३-४३७ |। 
राति दिवो नेणें। थोडें बहु न म्हणें। 
म्हणियाचेनि दाटपणें। साजा होये।।४३८ ।। 
तो व्यापारु एणें नांवें। गगनाहूनि थोरावें। 
एकला करी आघवें। एकीचि कालीं।।४३९ | | 
श्रीकृष्ण अशा सेवारत रिष्याचा महिमा सांगतांना म्हणतात की, 
हे पार्था! अशा प्रकारे श्रीगुरूची अखंड सेवा करण्याचे मनोगत 
असणारा; त्यांच्या सेवेत कष्टाचे काही न मानणारा; रात्रंदिवस सेवारत 
असणारा असा जो शिष्य असतो, त्याच्या श्रीगुरूची एकट्याने सेवा 
करत रहाण्याच्या मनोरथांना गगनाचीही गंवसणी अपुरी पडेल. त्या 
मनोरथांना अंत नाही.” 
अशा विष्याचे वर्णन कितीही केले तरी पुरेसे होणार नाही. पण 
तरीही ज्ञानदेवांना त्याचे अधिकाधिक वर्णन करण्याचा मोह आवरता 
न येऊन ते म्हणतात: 
हृदयवृत्ति फुडां। आंगचि घे दवडा | 
काज करीं होडा। मानसेंशीं | ।१३-४४० | | 
एकाधियां वेलां। श्रीगुरुचियां खेलां | 
लोण करी सकल्ां। जिविताचें | ।४४१।। 
गुरुदास्यें कृशु | जो गुरुप्रेमें सपोषु | 
गुरुआज्ञें आवासु। आपण जो | ।४४२ || 
जो गुरुकुलें सुकुलिनु | जो गुरुबंधुसौजन्यें सुजनु | 
जो गुरुदास्यें सव्यसनु। निरंतर | ।४४३ | | 
“श्रीगुरूंच्या लीलेसाठी तो हृदय अर्पण करून मनापेक्षाही जास्त 
वेगाने धावत जाऊन आपला प्राणही पणाला लावायला मागेपुढे पाहत 
नाही. गुरूंची सेवा करण्यात तो आपले शरीर झिजवतो. गुरूंच्या 
प्रेमपूर्ण कृपादृष्टीचा वर्षाव झाला की तो आनंदित होतो. त्याचे अंत:करण 
म्हणजे श्रीगुरूच्या आज्ञेचे जणू निवासस्थानच असते. आणि 
गुरुसंप्रदाय तर त्या भाग्यवंताचे कुल-शील-गोत्रच असते. तो शिष्यच 
खरा सुजन।! त्याला निरंतर एकच व्यसन असते - ते 
म्हणजे गुरुसेवेचे |” 
गुरुसंप्रदायधर्म | तैं जेयां वर्णाश्रम | 
गुरुपरिचर्या नित्यकर्म | जेयांचे गां।।१३-४४४ |। 
गुरुक्षेत्र गुरु देवता। गुरु माता गुरु पिता। 
जो गुरुसेवापरौता। मार्गु नेणें ।।४४५।। 
श्रीगुरुचें द्वार। तैं जेयां सर्वस्वसार। 
गुरुसेवकां सहोदर । प्रेमें भजें ।॥४ ४६ | | 


“गुरुसांप्रदायिक आचारघधर्म हाच त्याचा वर्णाश्रमधर्म व गुरूंची 
परिचर्या हेच त्याचे नित्यकर्म | गुरू हेच त्याचे एकमेव क्षेत्रस्थान व 
त्यातील दैवतही त्याचे सद्दुरूच | त्याची मातापिता म्हणजे श्रीगुरूच | 
त्याला गुरुसेवेशिवाय इतर मार्ग - पंथोपपंथ - उपासनाक्रम नसतातच ! 
श्रीगुरूंच्या आवासाचे महाद्वार हेच त्याचे सर्वस्व होय.” 

जेयांचें वकत्र। वाहे गुरुनामाचे मंत्र । 
गुरुवचनावाचौनि शास्त्र हातीं न शिवे। ।१३-४४७ || 
शिवतले गुरुचरणीं। भलतैसें जैं पाणी। 

तेयां तीर्थ यात्रें आणी। त्रैलोकीची | ।8४ ४ ८ । | 
श्रीगुरुचें उशीटें। लाहें जैं अवचटें | 

तैं तेणें लाभें वीटें। समाधीसीं।8४ ९ | । 
कैवल्यसुखासाठीं। परमाणु घे किरीटी। 

उधलती पायांपाठीं। चालतां जैं।।४५० || 

“तो गुरुभक्त श्रीगुरूच्या सेवेकय्यांना बंधुत्वप्रेमभावनेने भजतो. 
त्याच्या मुखीचे मंत्र म्हणजे केवक गुरुनामच | श्रीगुरुवचनाव्यतिरिक्त 
इतर शास्त्रात त्याला अर्थ वाटत नाही. श्रीगुरूच्या चरणांस 
स्परिलिल्बा पाण्यात त्याच्या दृष्टीने सर्व तीर्थ सामावलेली असतात; 
एवढेच नव्हे तर त्या पाण्यात न्हाऊनच जणू काही यच्चयावत तीर्थाना 
पावनता येते. श्रीगुरूच्या उच्छिष्टाचा अवचित लाभ हा त्याला 
समाधीसुखाहूनही श्रेष्ठ वाटतो | श्रीगुरूँंच्या चालण्याने उडणाय्या 
धूलिकणाच्या स्पर्शनिच त्याला कैवल्यसुख प्राप्त होते |” 

हे असो सांगो किती। नाहीं पार गुरुभक्तीं | 

तहीं गां क्रान्तमतीं। कारण हे ।।१३-४५१।। 

जेयां इयें भक्तीची चाड। जेयां इयेंचि विखीचें कोड। 
जो सेवेवांचूनि गोड। न मनीं कईं।।8५२ | | 

तो तत्त्वज्ञानासीं ठाओ। ज्ञाना तेणेंचि आओ। 

हे असो तो देओ। ज्ञान भक्तु |।8५३ | | 

हे जाण पां सांचोकारें। तेथ ज्ञान उघडेनि द्वारें। 
नांदतसें जगां पुरें। इयां रिती।॥४५४ | | 

“हे असो ! अर्जुना! असे किती आणि काय काय सांगावे बरे ! 
त्या गुरुभक्ताच्या गुरुसेवेला आणि भक्तिभावाला पारच नाही. अर्जुना! 
त्या गुरुभक्ताच्या गुरुसेवेछा आणि भक्तिभावाला पारच नाही. हे 
परमबुद्धियुक्त परंतपा | ज्याला अशा भक्तीचीच आवड असते; असा 
तो रिष्योत्तमच तत्त्वज्ञानाचा आधार असणारा परमपुरुष होय | ज्ञान 
त्याच्याच द्वारी तिष्ठत असते; एवढेच काय पण तो स्वत:च देव असून 
ज्ञान त्याची भक्ती करते. जगाला पुरून उरेल एवढ्यद्या मोठ्या 
ज्ञाननिधीचे मुक्तद्वार म्हणजे तो गुरुभक्तच होय |” 

गुरुसेवेचे इतके महिमान सांगून आपली मनोभिलाषा प्रकटवत 
ज्ञानेश काय म्हणतात, पहा ! गुरुसेवेची अन गुरुभक्तीची उज्ज्वल 
परंपरा त्यांच्या पाठीशी अहे. तरीही ती त्यांना कमीच वाटते आहे. 
ते म्हणतात: 


पूर्वंग 
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जियें गुरुसेवेविखीं। माजा जीवु अभिलाखी | 
म्हणौनि सोयचुकीं। बोलीं केलीं। | १३-४५५ | | 
एजवीं असतां हातीं खुब्य । भजन अवधानीं आंधला | 
परिचर्येलागी पांगुला | पासौनि मंदु | ।8४ ५६ | | 
गुरुवर्णनी मुका। आलशी पोखिजो फुकां | 
परि आथी निका। सानुरागु।।४५७ |। 
तेणेंचि कारणें। हे स्थल पोखणें। 
पडिलें मज म्हणें। ज्ञानदेओ | ।४ ५८ । | 
ज्ञानदेव म्हणतात:“ अशा गुरुसेवेची मला फार आवड आहे. 
नित्य निरंतर अशी गुरुभक्ती करता यावी ही माझी अभिलाषा आहे. 
ही माइया मनींची आंस कोणालातरी सांगावी म्हणून तर मी गुरुभक्तीचे 
हे एवढे मन:पूर्वक वर्णन केले | पण खरे तर मी स्वतः स्वामींची सेवा 
कशी करावी हे मुठीच जाणत नाही | मी इतका नबव्ठा आहे की माझे 
सर्वच अवयव-हात, पाय, इ.सगन् त्यांच्या सेवेत राबण्याइतके समर्थ 
नाहीत. पण खरी गुरुसेवा तरीही आपल्याकडून घडावी या प्रबत्ठ 
आशेने मी हा एवढा गुरुसेवावृत्तीचा वाइमयीन परिपोष केला. निदान 
ही वाक्सेवा तरी माइया गुरुचरणी रुजूं होऊं द्या | [” 
तह्हीं तो बोलु उपसाहावा। वोलगें अवसरूुं देयावा। 
आतां म्हणेन बरवा। ग्रंथार्थुचि ।१३-४५९ | | 
तहीं परियेसा श्रीकृष्णु। जो भूतभारसहिष्णु। 
तो बोलतसे विष्णु। पार्थु आइकें। | ४६० | | 
“अशा समर्थ गुरुसेवकाचा आदर्श पुढे ठेवीत मी आता सर्व 
भूतांचा भार सहिष्णुपणे वागवणारा तो श्रीकृष्णराणा त्या शिष्योत्तम 
पार्थाला काय उपदेश करीत आहे, ते सांगतो. तो ऐका. तुम्हाला 
ज्याची फार उत्सुकता लागून राहिली आहे, तो गीतार्थ मी आता 
सांगणार आहे.” 
ज्ञानदेवीचे अंतरंग म्हणजे गुरुभक्ती 
श्रीज्ञानदेवविरचित गुरुभक्तीवर्णनपर अशा या बन्याच ओव्या 
आपण ज्ञनेश्वरीच्या तेराव्या अध्यायातून “अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा- 
क्षान्तिरार्जवम्‌। आचार्योपासन शौच स्थैर्यमात्मविनिग्रह: ।॥१3- 
७॥।।” यातील आचार्योपासन या विषयानिमित्त अवलोकिल्या 
आहेत. श्रीज्ञानदेवांच्या या ओव्यांचे खरेखुरे रहस्य समजावून घ्यावयाचे 
तर आपण अर्जुनाचा श्रीकृष्णाप्रति, श्रीज्ञानदेवांचा त्यांचे गुरु 
श्रीनिवृत्तिनाथ यांच्याप्रति वा भक्तांचा भगवंताप्रति असणारा भाव, 
उत्कट प्रीती, अनन्यत्व ही चित्तात आणून त्या ओव्यांचा खरा अर्थ 
आकलन घेतला पाहिजे. या गुरुभक्तांच्या - या गुरुशिष्यशिरोमणीं च्या 
- भूमिकेतूनच या ओव्या कल्बू शकतील; अन्यथा नाही. 
या ओव्यातून एका प्रकारे संपूर्ण ज्ञानेश्वरीचे अंतरंगरहस्यच 
उद्बोधित झाले आहे. जिज्ञासूंनी तर श्रीज्ञानदेवीचा अभ्यास करतांना 
त्यातील श्रीगुरूंवरील व त्यांच्या सेवा, भक्ती इ.विषयांशी संबंधित 


असणाय्या अशा सर्वच ओव्यातील लाक्षणिक अर्थ लक्षात घेतला 
पाहिजे, इतकी त्या ओव्यांची थोरवी आहे. 
या ज्या ओव्या आपण नुकत्याच पाहिलल्‍्या, त्यात ज्ञानेश आपली 
एक आंस प्रकट करतांना दिसतात. ती म्हणजे श्रीगुरुंच्या आवासाचे 
महाद्वार हे आपले सर्वस्व असावे ही! या आंसेपोटीच - या आत्यंतिक 
निष्ठेपायीच श्रीनामदेवांनी पंढरपूरला सर्व गुरूचाही गुरू असणान्या 
श्रीविट्ठलाच्या महाद्वारी आपल्या कुटुंबियांसह समाधी घेतली हे 
सर्वविश्रुतच आहे | संतश्रेष्ठ ओचोखामेब्व्यांच्या अस्थी पण याच जीवीच्या 
आवडीने शेवटी त्याच पाण्डुरंगाच्या महाद्वारी येऊन विसांवल्या | ! 
श्रीहैबतीबाबा हे जणू प्रति श्रीनामदेवच! त्यांनी पण 
श्रीज्ञानदेवांच्या महाद्वारी समाधी घेतली; तसेच श्रीभोजलिंगकाका, 
ज्यांनी श्रीज्ञानदेवादी भावंडांना अंगाखांद्यावर खेले, त्यांनीसुद्धा 
माउलीच्या समाधिद्वारीच समाधी घेण्यात धन्यता मानली. तीच गोष्ट 
आहे श्रीकेसरीनाथ व श्रीलक्ष्मीनाथ या श्रीज्ञानदेवांच्या शिवदिन- 
केसरीनाथादी रिष्यपरंपरेतील धुरीणांच्या समाधिस्थानांची ! यांनीही 
श्रीमाउलीच्या पायाशी समाधिस्थ होण्याची हौस पूर्ण करून घेतली. 
असो. (प्रस्तुत लेखकासही ज्ञानवेवांच्या याच संप्रदायपरंपरेचा 
अकस्मात लाभ झाला, हे येथे अनाहूतपणे सांगत आहे.) हा असा 
आहे गुरुशिष्यऋणानुबंधाच्या चिरंतनत्वाचा सोहव्ठा | 
श्रीगुरुकृपेने ग्रंथनिर्मिती:::: 
“गीतार्थ विश्व भरूँ ” 
नवल नाही की असा अप्रतिम भाव - इतकी जीवापाड निष्ठा 
ज्या गुरुचरणांशी ज्ञानदेव ठेवतात, त्यातून ते आपणास ज्ञानदेवीचे 
जे अलौकिक ग्रंथकर्तृत्व प्राप्त झाले आहे, त्याचे श्रेय आपल्या श्रीगुरु 
निवृत्तिनाथांच्या कृपेसच देतात. तेराव्या अध्यायाचे निरूपण संपवतांना 
ज्ञानेश ही संवेदना - हा भाव असा प्रकट करत आहेत: 
एवं जैं महाभारतीं। व्यासें अप्रान्तमती | 
भीष्मपर्वी श्ांतीं। सांगितलें जैं।।१३-११५३ || 
तो कृष्णार्जुनुसंवादु। नागरीं बोलीं विशदु। 
सांगो दाऊं बंधु | वोवियेंचा ।११५४ || 
नुसधीचि शांतीकथा। आणिजैल कीर वाक्पथा। 
जैं शृंगाराचां माथां। पावो ठेविती [।११५५ | | 
दाऊं वेल्हाल देशी नवी। जैसी साहित्यातें वोजावी | 
अमृतांही चुकी ठेवी। गोडिसपणें।।॥११५६ | | 
बोलु वोल्हावतेनि गुणें। चंद्रासि घे उमाणें। 
रसरंगीं भुलवर्णें। नादु लोपी |११५७ || 
खेचरांचियांही मना। आणी सात्त्विकाचां पान्हा | 
श्रवणासवे सुमना। समाधि जोडे।।११५८ || 
“श्रीव्यासदेवांच्या अपार मतीतून महाभारत कथेच्या भीष्मपर्वी 
याप्रमाणे कृष्णर्जुनसंवादरूपी जी गीताभारती प्रकटली, तिलाच 
ओवीछंदात गुंफत मराठी भाषेतून मी विशद करत आहे. ही सुरस 
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कथा शांतरसाने परिपूर्ण असेल. एवढेच नव्हे तर रसराज शुंगाराच्याही 
माथ्यावर पाय देऊन ही कथा उभी ठाकेल. मधुर अशी ही देशी 
भाषेतील साहित्यकृती सुसंस्कृत वाड्मयास सौंदर्य देणारी आणि 
अमृताचाही गर्वपरिहार करेल अशी अमर ठरेल, या बोलरूपी चंद्राने 
सज्जनांच्या चंद्रकांतमणिरूप अंतःकरणास पाझरच फुटेल; या 
बोलांच्या रसरंगात नावदब्रह्यही लोपेल! उन्मत्ताच्या मनालासुद्धा 
सात्तविकतेचा पान्हा फुटेल; आणि ही कथा श्रवण करणारे सज्जन 
तर ती ऐकता ऐकताच समाधिमग्न होऊन जातील. ” 
यानंतर ज्ञानदेव गुरुऋण गातात: 
तैसा वाग्विलासु विस्तारूं। गीतार्थ विश्व भरूं। 
आनंदाचें आवारूुं | मांडूं जगां।।१३-११५९ || 
फिटो विवेकाची वाणी | हो कानामनां जिणीं। 
देखो आवडे तो खाणी। ब्रह्माविद्येची | ।११६० | | 
दिसो परतत्त्व डोलां। पाहों सुखाचा सोहला। 
रिगो महाबोधसुकाला- | माजीं विश्व ।।११६१ | | 
श्रीगुरुदेव निवृत्तिनाथांच्या कृपेमुे मी असा वाइमयविलास करीन 
की ज्यामुठे अखिल विश्वच गीतार्थाने भरून जाईल; जगाभोवत्ती 
सर्वप्राणिमात्रांना नाचण्या बागडण्यासाठी मी आनंदाचे आवार उभारीन; 
विवेकाचे दैन्य फेडून, श्रवणी - मननी सुख देणारी अशी ब्रह्मविद्येची 
खाणच उघडीन ! या कथानिरूपणातून विश्वभर महाबोधाचा सुकाल 
होईल; सर्वत्रांस परतत्त्व प्रत्यक्ष पहायला मिल्लेल; महासुखाचा 
सोहोब्ठ होईल !” 
हे निफजे आतां आघवें। ऐसें बोलिजैल बरवें। 
जैं अधीष्ठिला असे परदेवें। निवृत्ति मी ।१३-११६२ || 
म्हणौनि आखरी सुभेदीं। उपमाइलेष कोंदाकोंदीं | 
झाडा देईन प्रतिपदीं। ग्रंथार्थासीं। । ११६३ । | 
हा ठावोवेरी मातें। पुरतियां आहे सारस्वतें। 
केलें असें श्रीमंतें। गुरुरायें।।११६४ | 
“हे सर्व नक्कीच घडेल | कारण माइया हृदयात परमदेव श्रीगुरू 
निवृत्तिनाथ अधिष्ठित आहेत. त्यामुठे येथील माइया या ग्रंथातल्या 
प्रत्येक अक्षरात उपमा-दृष्टांतांची रेलचेल होईल. श्रीगीतेच्या प्रत्येक 
इलोकातील गूढार्थ सुस्पष्ट होईल. माझे गुरुदेव अत्यंत श्रीमंत 
आहेत. त्यांनी दिलेल्या या सारस्वत धनामुन्ठे मी हे सुंदर आख्यान 
करू शकत आहे.” 
श्रीगुरुकृपेमुल्े “येथ घुगरणी उतारें। रसज्ञें जेवणारें। मिवठती 
मग अवतरें। हातु जैसा।।/१8-११४0 ।।” असा अलभ्य प्रसंग 
श्रीज्ञानदेवांस प्राप्त झाला आहे. श्रीगीतार्थाचे निरूपण करणारे ज्ञानदेव 
आणि अपार गुणग्राहक ज्ञानी असे संतसज्जन श्रोते म्हणजे जणू 
कपिलाषष्ठीचा योगच ! म्हणुन श्रीज्ञानदेव म्हणतात की “गुरुकृपेच्या 
मेघातून आता मी नवरसांचा वर्षाव करवीन !” आणि गुरुकृपेबरोबरच 
संतसमागम मिव्ठाला की केवढा प्रातिभ आविष्कार अवतरेल, ते ऐका: 
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तेणें जी कृपासावायें। मी बोलें तेतुलें सामायें। 
आणि तुमचियें सभे लाहे। गीतार्थु म्हणो | ।१३-११६५ || 
वरि तुम्हां संतांचे पायें। आजि मी पातला आहे। 
म्हणौनि जी नोहे | अटक काईं।॥११६६ || 
प्रभु काइ्मीरीं मुर्के। नुपजे जी कवतुकें। 
नाहीं उ्णी सामुद्रिकें। लक्ष्मीयेंसी ।।११६७ | | 
तैसीं तुम्हां संतांपासीं। अज्ञानाची गोठी कायसीं। 
यालागीं नवरसीं। वरिखैन मी ।।११६ ८ । 
किंबहुना आघवां | मज अवससूुं देयावा | 
ज्ञानदेओ म्हणे बरवा। सांगेन ग्रंथु।।११६९ | । 
“माइया गुरूंच्या कृपाबब्गने मी जे जे काही बोलतो, ते ते तुम्हा 
संतांना आवडते. तुम्हा संतांच्या सभेत माझे बोल सर्व गीतार्थ स्पष्ट 
करू शकतात. माइया प्रतिपादनास कोणताही अटकाव होत नाही. 
ही सर्व तुमच्या चरणांचीच कृपा | सरस्वतीचे बालक कधी मुके निपजेल 
कां! लक्ष्मीमातेस कधी सामुद्रिक लक्षणांची कमतरता असेल काय! 
तुम्हा संतांपाशी पण म्हणूनच कधी अज्ञानपूर्ण प्रछाप उमटतील कां | 
हे सज्जन श्रोत्यांनो ! माझे हे गीतार्थनिरूपण पुढे चालू ठेवण्याचा 
मला अवसर द्याच! म्हणजे हा ग्रंथनिरूपणाचा सोहोव्ठा मी नवरसांच्या 
वर्षावाने संपन्न करीन |” 
श्रीपरमात्मकृपा आणि श्रीगुरुवृढरपा यांजबरोबरी ने 
श्रीसंतसज्जनांच्या कृपेचेही महत्त्व ज्ञानदेवांना फारफार जाणवते; 
याच्या वरील ओव्या साक्षिरूप आहेत. जिज्ञासूंनी सुद्धा श्रीहरिकृपा 
व श्रीगुरुकृपा यांच्याप्रमाणेच संतकृपेचेही महत्त्व ओठखावे आणि 
त्या सत्संगतीचा लाभ घ्यावा म्हणून संसारार्णवात बुडणाय्या जीवरूपी 
तारूस श्रीज्ञानदेवांनी या ओवीरूपी दीपस्तंभाची प्रकाशकिरणे पोहोचवून 
हा जीवनसागर तरून जाण्याचा मार्गच जणू प्रकट केला आहे. असो. 
समारोप 
ज्ञानदेवांनी सह्ुरूंवर रचलेल्या ओव्या पाहत असताना 
त्यातून त्यांच्या चिद्विलासवादाच्या तात्त्वज्ञानिक भूमिकेचे पैल 
स्पष्ट विसून येतात. गुरुरूपकात्मक अश्ञा त्या ओव्यांकडे आणि 
त्यातून प्रकटणान्या चिद्विलासाकडे आपण आता ववढणार आहोत 
पुढील उन्मेष क्र. 3-चिद्रिलास यातून! 
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चिद्विलासवाव:::: 
श्रीगुरूवरील रूपके 


ज्ञनेश्वरीतील गुरुसंस्तुतीपर ओव्या अभ्यासणाययास असे जाणवते 
की ज्ञानदेवांना गुरूशिवाय जगात कोणीच नाही. त्यांचे विश्व, त्यांचा 
विश्वात्मक देव, त्यांचे माता-पिता, बंधु-भगिनी, सुहद-सहचर, संत- 
सज्जन हे सगढे ते एक गुरुदेवच आहेत. गुरु या एकमेवाद्वितीय 
अशा अवाच्य विषयावर त्यांनी प्रत्येक अध्यायात गीतार्थाच्या बरोबरीने 
सारस्वतमौक्तिके मुक्त हस्ताने उधछली आहेत. 
चौदाव्या अध्यायारंभी त्यांचे हे श्रीगुरुदेव प्रज्ञाप्रभातसूर्य होतात; 
तर पंधराव्या अध्यायात ते तान्ह्या ज्ञाचुल्याबाब्गची माता होतात. 
सोव्गव्या अध्यायात ते अद्बयान्जिनीविकाशु चित्सूर्य होतात; तर 
सतराव्या अध्यायात सर्वविश्ववंद्य गणेन्द्र होतात. आणि अठराव्या 
अध्यायी तर त्यांचे गीतार्थाची मुदी ज्ञानराय बालकाच्या तोंडी 
लावणारे माउलीरूप साक्षात होते. ज्ञानेश्वरांचे हे सर्व गुरुचिंतन 
म्हणजे अलौकिक प्रतिभेचे महान दिव्यतम अवतरण आहे. हे 
प्रातिभसामर्थ्य हीच खरी तर ज्ञानदेवांच्या प्रज्ञासृष्टीतील वाग्ऋद्धी 
होय! असो. 
प्रज्ञाप्रभातसूर्य 
श्रीगुरूंचे असे हे विविध स्वरूपात विनटलेले रूप आपणही 
पाहिलेच पाहिजे. चौदाव्या अध्यायारंभीचे प्रज्ञाप्रभातसूर्य अशा 
श्रीगुरूंचे ज्ञानेशांनी साकारविलेले ओवीछंदबद्ध गुणगान ऐका: 
जय जय आचार्या। समस्त सुरवर्या | 
प्रज्ञाप्रभातसूर्या। सुखोदया | | १४-१ | | 
जय जय सर्व विसांवयां। सो5हंभाव सुहावयां | 
नाना लोक हेलावेयां। समुद्रा तूं।।२ ।। 
आईकें गां आर्तबंधु। निरंतर करुणासिंधु। 
विशदविद्यावधु। वल्ुभा जी | |३।। 
तूं जेयाप्रति छपसि। तेयां जग हे दाविसि। 
प्रकट तैं करिसि। आघवें तूं।।४ ।। 
“हे समस्त सुरवरांतील वरिष्ठ आचार्या! तू तर मूर्तिमंत 
प्रज्ञाप्रभातसूर्य आहेस. तुइयाबरोबरच सुखाच्या उषेचा उदय होतो. 
प्रज्लेती पहाट फाकवणारा सूर्य, हे गुरुदेवा | तुम्हीच आहात. हे गुरुदेवा ! 


तुम्ही सर्व विश्वाचे आदिस्थान म्हणजे विश्रांतिस्थान आहात. सर्व 
लोकांचे अधिष्ठान असणारे विश्वरूपी क्षीरसागर तुम्हीच आहात. 
सर्वाचे दीनबंघु, हे जगन्नाथा | तुम्हीच आहात. ब्रह्मविद्यारूपी लक्ष्मीचे 
पतिदेवही तुम्हीच आहात ! तुम्हाला आमचे वंदन असो. हे प्रज्ञाप्रभातसूर्या 
तुम्ही जेव्हा लपता, तेव्हा तेथे अंधकाराचे साम्राज्यच असा जगदाभास 
प्रकट करता आणि जेव्हा तुम्ही प्रकटता, तेव्हा जगदाभास नष्ट 
होऊन तुम्हीच सर्वेश्वर आहात हे स्पष्ट होते.” 


चिद्रिलास 
“तूं जेयापासि लपसि।....” या ओवीच्या संदर्भात 
श्रीअमृतानुभवा ची पुढील ओवी लक्षणीय आहे. 
अविद्येचे काब्वबर्खें। की स्वबोधसुदिनी फांके | 
सीललें प्रसादार्के। जेयाचेनि | ।२-१० | ।अमृ. | | 
अर्थ असा की गुरुकृपाप्रसादरूपी सूर्यामुठे अविद्येची काव्ठोखी 
रात्रच आत्मबोधाच्या दिवसात परिणत होत प्रकाशते. गुरुकृपा ही 
सूर्य आहे. ती ज्याच्या जीवनात प्रकटली नाही, त्याला गुरुकृपेची 
प्राप्ती होईपर्यत अज्ञानाची काव्छोखी रात्रच वावरायला मिलणार | 
अविद्येची सारी रात्र उजब्ववून टाकत तिचाच आत्मज्ञानाचा दिवस 
करण्याचे, हे आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्याचे सामर्थ्य एका 
गुरुकृपेतच आहे. 
गुरुकृपेच्या सूर्योदयाने सारे विश्व उज्गून निघाले की तेच विश्व 
चैतन्यप्रकाश म्हणुन प्रकाशू लागते. दृश्यरूपाचे चैतन्यात रूपांतर 
होते. दृश्याभास चैतन्य म्हणून विलसू लागतो. पण गुरुकृपेअभावी 
तेच चैतन्य जड विषयाप्रमाणे भासते व जगदाभासास कारण होते. 
ज्ञानेशांचे हे विवरण म्हणजे त्यांच्या चिद्विलासवादाची जणू नांदीच 
आहे. जग आणि चैतन्य ही कोणी दोन नसून एकच एक आत्मतत्त्व 
होत; जग भासणे हा चैतन्याचा विलास वा लाघव वा क्रिडा आहे; 
असे त्या चिद्विलासाचे मूलभूत सूद्रान्तिक स्वरूप आहे. 
ज्ञानेश हा चिद्विलासवाद आपल्या रचनांतून-वाड्मयीन कृतीतून 
अनेकदा प्रकट करतांना दिसतात. उदाहरणार्थ त्यांची 
चांगदेवपासष्टीतील पहिली ओवी पण या दृष्टीने मननीय आहे. 
स्वस्ति श्रीवटेशु। जो लपोनि जगदाभासु। | 
दावी मग ग्रासु। प्रगटला करी | ।१ | |चां.पा. । | 
ज्ञानेश चांगदेवास लिहितात की “आदिदेव असा हा वटेश्वर - 
हा परमात्मा - हा अश्वत्थाचा पिता - जेव्हा लपतो, तेव्हा जगदाभास 
प्रकटतो आणि त्या जगताचा ग्रास करून कोण प्रकटतो म्हणाल 
तर तोही हाच परमात्मा / ” अशी चिद्विलासविषयक अनेक उदाहरणे 
त्यांच्या प्रासादिक कृतीतून देता येतात. 
खरे म्हणजे श्रीज्ञानदेवान त्यांच्य श्रीज्ञानदेवी, श्रीअमृतानु भव, 
श्रीचांगदेवपासष्टी आणि विविध अभंगरचना या सर्व 
अक्षरवाड्मयीन निर्मितीद्वारे साधकांपुढे सतत हे एकच जिवन्त 
तत्त्वज्ञान मांडले आहे. ज्याला जसे रुचेल, त्याने ते तेथून घ्यावे. 


पूर्व 
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ऐतिहासिक दृष्ट्या जरी त्यांच्या प्रत्येक वाइमयीन कृतीचे प्रयोजन 
वेगवेगछे भासले, तरी जेव्हा आम्ही त्या सर्व कृतींतील एकमेव आशय 
- एकुलती एक अभिव्यक्ती आकलन करूं शकू, तेव्हाच आम्हाला 
त्यांच्या ज्ञानसूर्याचा प्रकाश - तो चित्सूर्यप्रकाश मिव्टू शकेल | असो. 
पुढीलांची दृष्टी चोरिजे। हा दृष्टिबंधु निफजे। 
परि नवल लाघव तुझें |जैं आपणपें चोरे | ।१४-५ || 
जैं तूचि तूं सर्वा ययां। कवणा बोधु कवणा माया। 
ऐसें आपे आपु लोपावेयां। नमो तुज।।६ |। 
अमृतानुभवसदूश या ओवीतून ज्ञानेश पुढे सांगतात: “हे 
आत्मप्रकाशा ! गुरुराया | गारुडी आपले इंद्रजाल पसरवत स्वत:स 
अदृश्य करतो; पण ते केवर् समोर च्या प्रेक्षकांची दृष्टी बांधून, मने 
संमोहित करूनच तो साध्य करत असतो. असल्या जागी नाहीसे 
होण्याचे खरे लाघव मात्र तुइयाठायीच आहे. गारुडी तर जेथला 
तेथेच असतो. हे गुरुदेवा ! तूं खरेच नाहीसा झालास तर द्रष्ट्यास 
विश्व दिसते, म्हणजेच बंध निर्माण होतो. आणि तूं पुन: प्रकट 
झालास की विश्वाभास नाहीसा होऊन मोक्ष होतो. म्हणूनच बंध 
आणि मोक्ष या दोहीचेही कारण तूच आहेस! तुझी इच्छा असेल 
तेव्हा कोणाला तूं आपले मायारुप दाखवतोस; तर कोणापुढ़े तूं 
आपले बिकद्वोधस्वरूप प्रकट करतोस. स्वत:चा स्वत:च असा हवा 
तेव्हा लोप करविणाय्या श्रीगुरुदेवा | तुम्हाला वन्दन असो |” 
चिद्विलासाचे आणखी दृष्टान्त देतांना ज्ञानदेव काय 
म्हणतात, पहा: 
जाणो जगीं आपु बोलें। तैं तुझियां वोलां सुरस जालें। 
तुझेनि क्षमें क्षमत्व आलें। पृथिवीयेसीं। ।१४-७ | | 
रविचन्द्रादि शुक्ती। उदो करिती त्रिजगतीं | 
तैं तुझियां दीप्ती। तेज तेजा | ८ ।। 
चावलिजे अनिलें। तैं देविकेचिनि जी बलें। 
नभ तुजमाजीं खेलें। छपाथपी | ।९ । | 
किंबहुना माया असोस । ज्ञान तुझेनि डोलस | 
असो वानणे सायास। श्रुतीसि हें ।।१० ।। 
विश्व हे कसे चैतन्याचा विलास आहे, ते ज्ञानेश सांगत आहेत. 
“पंचमहाभूतात्मक सृष्टीला कर्तृत्वशक्ती केवल तुइयापासूनच प्राप्त 
होते. जलाला जल्त्व, त्याचे प्रवाहित्व, त्याचा ओलेपणाचा गुणधर्म 
इ.सर्व तुइयातल्या ओलेपणानेच प्राप्त होतात. हे आत्मदेवा ! पृथ्वी 
तुइयामुल्ठेच क्षमत्व धारण करण्यास समर्थ होते. रविचंद्रादी तेजोगोलांसही 
तूच प्रकाशवितोस. अनिलाला अमयाद बन्ठ तुइयापासूनच मिक्ठते. 
आणि आकाशतत्त्व तर तुइयातल्या चिदाकाशाश्ी प्रत्यक्ष लपंडाव 
खेलते. किंबहुना मायेचे द्ुरत्यत्व - दुस्तरत्व - दैवी शक्तित्व ही 
तुइ्यापासूनच प्राप्त झाल्याने ती उलंंघण्यास कठीण झालेली आहे. 
मायेला हे शबल बल तुझयाच बब्ठने लाभलेले आहे.” 
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म्हणून तर स्वत: भगवंतांनी म्हटले आहे की “दैवी ह्येषा गुणमयी 
मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।॥७- 
१४।।” - “जे भगवंतांना शरण जातात तेच केवछ ही माझी माया 
तरून जातात. 
श्रीगुरुदेवांना - भगवंतांना निरंतर भजले तरच त्यांच्या बढावर 
ही अद्भुत त्रिगुणमयी अशी दुस्तर असलेली अलौकिक मायानदी 
ओलांडून प्रकाशरूपी किनारा लागतो. मायेचे दुस्तरत्व आणि तिला 
तरून जाण्याचा उपाय हे सर्व आत्मरूपाचाच गौरव आहेत. 
“चित्यकाशरूपा। नेणे बेद। नेणे बेव। नेणे बेव।” अशा या 
आत्मरुपाचा निर्देश करत ज्ञानेश तत्स्वरूप गुरुदेवांचे महिमान कसे 
गात आहेत, ते पुढे ऐका: 
वेद वाणूनि तंवचि चांग। जंव न दिसे तुझे आंग। 
मग आम्हां तेयां मूग। एकां प्रांतीं ।।१४-११।। 
“अशा श्रीगुरुदेवस्वरूप प्रभूची स्तुती करणे - त्यांचे वर्णन करणे 
- त्यांना जाणणे हे जेथे वेदांनाही अशक्यप्राय झाले, तेथे मी अल्पज्ञ 
कशा प्रकारे श्रीगुरूंचे यथार्थ वर्णन करू शकणार ! श्रुतींचाही त्यांचे 
रूप वर्णन करण्याचा हट्ट जोपर्य॑त त्यांचे दर्शन होत नाही, तोवरच 
चालतो. नंतर श्रुतीही आमच्याप्रमाणे मौन धारण करतात. ” 
जी एकार्णवाचां ठाईं। पाहातां प्रलयमेघाचा पाडु नाहीं। 
मग महानदी काईं। जाणिजती | ।१४-१२ || 
कां उदैलियां भारवतु। चंदु जैसा खटद्योतु 
आइ्‌ं श्रुति तुजआंतु। तेतुला पाडु। ।१३ |। 
“अथांग विश्वसमुद्रात प्रव्व्यमेघधारांनी कितीही वर्षाव केला, तरी 
त्यात पाण्याची कितीशी भर पडणार | आणि प्रव्यधारांपेक्षा महानदी 
काय समुद्रात जास्त जलाची भर घालणार आहे कां! महानदीने 
समुद्रात अखंड पाणी ओतले तरी त्याची कोण महती असणार ! सूर्य 
उगवल्यानंतर चंद्रच जेथे काजव्यासारखा भासतो, तेथे काजवे ते 
काय मोठा सूर्यापुढे प्रकाश पाडणार ! जेथे प्रत्यक्ष वेदरायच मौनावले, 
तेथे मज अल्पज्ञ जीवाचा काय पाड लागेल [” 
आणि दुजेयां थाऊं मोडे | जेथ परेसि वैखरी बुडे। 
तो तूं मां कवणें तोंडें। वानावासीं।॥१४ || 
येयांलागीं आतां। स्तुति सांडूनि निवांता। 
चरणी ठेविजे माथां। हेंची भलें।।१५ | 
“द्वैत ज्यात लय पावते, त्या परेशाचे वर्णन मी कोणत्या तोंडाने 
करू | द्वैत जाऊन अद्दैत होते, तेव्हा परेसहित पश्यंति, मध्यमा अन 
वैखरीही त्यांत बुड्ून जातात;तेव्हा त्या अद्वैत स्थितीचे वर्णन कोणत्या 
वाचेने करायचे | म्हणून आता त्या गुरुदेवांची स्तुती करण्याचा प्रयत्न 
सोड़ून देऊन त्यांच्या पायीं माथा ठेवावा हेच भले |” 
गुरुसंस्तुति, जप 
गीतादान 
गुरुदेवांचे असे स्वरूपवंदन केल्बावर त्या प्रज्ञाप्रभात सूर्यास 
शरणागत होत ते विनवत आहेत की गीतार्थनिधान त्यांच्या दृष्टीसमोर 
प्रत्यक्ष व्हावे म्हणून कृपा होऊन मनाला स्नेहांजन लावावे. ज्ञानेशांचे 
मन हे जण्‌ गीतार्थनिधीचा पुरलेला खजिना पाहू जाणारे ज्ञाननेत्र 


पूर्व 
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आणि गुरुकृपा हे जणू त्या मनरुपी चक्षूंना घातलेले स्नेहपूर्ण अज्जन ! 
या अंजनाच्य प्रभावाने ज्ञानेशांचे प्रज्ञावंत मन गीतार्थ प्रकट करणार 
आहे आपि त्यांच्या प्रज्ञासूर्याच्ी प्रभात होणार आहे ! 
ज्ञानदेवांचे मागणे 
गुरुदेवांची मनधरणी कशी करावी हे जाणणारे ज्ञानदेव म्हणतात: 
तही तूं जो होसीं तेयां। नमो श्रीगुरुराया। 
मज ग्रंथउद्यमीं फलावेयां। वेव्हारा होई। ।१४-१६ | 
आतां कृपाभांडवल सोडी। भरी मती माझी पोंतडी | 
करी ज्ञानपद जोडी। थोर मातें।।१७ || 
मी संसरेन तेणें। संतांसीं करी कर्णभूषणें। 
लेववीन सुलक्षणें। विवेकाची | । १८ । | 
जी गीतार्थु निधान। काढों माझें मन। 
सुई स्नेहांजन। आपुलें तूं।।१९ |। 

“हे गुरुराजा! तूं जसा असशील तसा अस! तुला प्रणिपात 
असो ! ज्ञानरूप धनाचे भांडवल मला देऊन हा ग्रंथ रचण्याचे माझे 
उद्यम तूं सफठ कर. मला ज्ञानपदावर बसवून कृतार्थ कर | म्हणजे 
मी संतांच्या कर्णाना ऐकण्यास भूषणावह अशी उत्कृष्ट ग्रंथरचना 
करीन; त्यांना विवेकाची सुलक्षण वस्त्रे लेववीन. तुइया स्नेहाचे अंजन 
माइया मनरूपी नेत्रात घाल. म्हणजे दिसण्यास अगोचर असणारा 
गीतार्थ मी सहजच विशद करीन. गीतेच्या गव्हरीचे गुप्तथधन काढून 
ते संतसज्जनांना वाटावे आणि त्यांना संतुष्ट करावे ही माइया मनींची 
आकांक्षा आहे. हे गुरुमाउली | तूं ती आंस पुरव |” 

हे वाक्सृष्टी एकें हेलें। देखती बुद्धिचें डोलें। 
तैसा उदैजो निर्मलें। कारुण्यबिंबें ||१४-२० || 
माझी प्रज्ञावेली वेल्हाल। काव्ये होती सुफल। 
तो वसंतु होई स्नेहाल | शिरोमणी | ।२१ || 
प्रमेयमहापुरें। हे मतिगंगा भरे। 

तैसा वरिष उदारें। दिठीवेना | २२ |। 

अगां विश्वैकधामा। तुझा प्रसादु चंद्रमा । 

करूं मज पूर्णिमा। स्फुर्तीची जी ।।२३ |। 
जियां पाहिलें मातें। उन्मेखसागरीचे भरतें | 
वोसंडैल स्फूर्त्तीतें। रसवृत्तीचें।२४ ।। 

“बुद्धीच्या डोव्व्यांना परावाक्रूपी दब्दसृष्टी सार्थ दिसू शकेल 
असा आपल्बा ज्ञानकिरणांचा निर्मक् प्रकाश फांकवून, हे कारुण्यसूर्या, 
माइया प्रज्ञावेलीला वेल्हाठ व काव्यरसपूर्ण सुफला अशी करणारा 
स्नेहाव्ठ वसंत तूच हो | तुइया कृपामेघातून होणाय्या अमृतदृष्टिवर्षवाने 
उपनिषदसिद्धांतांचा महापूर येऊन माझी मतिगंगा दुथडी भरून वाहू 
दे. हे विश्वाच्या परमधामा ! तुइया प्रसादरूपी चंद्रम्याच्या ज्योत्स्नेमुव्ठे 
स्फूर्तिप्रकाशाची उधछण होऊ दे! त्या प्रसाददचंद्रम्याच्या प्रेमाने 
ज्ञानसागरास भरती येऊन त्याच्या गीतार्थसाररूपी जलाच्या 
लाटा उचंबढ्गून येऊ दे | मतिगंगा आणि ज्ञानसागर यांच्या त्या पुनीत 
संगमक्षेत्री गीतार्थकल्ोब्ठरूपी लाटांचे उन्मेषनृत्य होऊ दे |” 


द्रे 
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ज्ञानेशांच्या विनवणीने प्रसन्न होत त्यांचे गुरुदेव म्हणू लागले: 
तंव तोखौनि गुरुराजें | म्हणितलें विनतिव्याजें। 
मांडिलें देखो दुजें। स्तवनमिखें | ।१४-२५ || 
हे असो आता वाजटा। तो ज्ञानार्थु करी गोमटा। 
ग्रंथु दावी उत्कंठा। भंगो नेदी | ।२६ | | 
श्रीज्ञानदेवांचे प्रेममय बोल ऐकून प्रसन्न होऊन त्यांचे श्रीगुरु 
निवृत्तिनाथ म्हणू लागले की, “ तू माझी स्तुती करणे म्हणजे आपणा 
दोघात दुजेपण आणणेच होय | गुरुशिष्य खरे तर एकरूपच असतात. 
तेव्हा आपले मूत्ठचे अद्दैत सांडून द्वैत निर्मिणारा हा स्तुतीचा व्यर्थ 
उपक्रम आता पुरे झाला. आता तू विनाविलंब उत्कृष्टपणे खुलवत 
गीतार्थ सांगण्यास आरंभ कर! श्रीकृष्णमुखातून ओसंडणारी ती 
गीतारूपी वाग्गज्जा तू त्वरित या उत्कंठ संतसज्जन श्रोतृवृंदाच्या 
अ्रवणरूपी ओंजब्गीत ओतून त्यांना कृतार्थ कर !” 
गुरुपादसेवा:::: 
श्रीगुरुपादपद्मयपराग 
श्रीगुरुनिवृत्तिनाथांचे हे बोल ऐकून ज्ञानराज हर्षित झाले. ते 
म्हणू लागले: 
हो कां जी जी स्वामी। हेचि पाहातु असे मी। 
जैं श्रीमुखें म्हणा तुम्हीं। ग्रंथु सांगें।।१४-२७ |। 
सहलें दुर्वेचा हीरु। आंगेचि तंव अमरु | 
वरि आला पुरु। पियूखाचा | | २८ || 
“ हे स्वामी | आपल्या श्रीमुखाने तुम्ही मला गीतार्थ सांगण्याची 
आज्ञा द्यावी याचीच मी उत्सुकतेने वाट पहात होतो. वरून जरी 
दुर्वादलाचा अंकुर वाढलेला वाटला तरी साध्या जलाच्या 
शिडकाव्यानेसुद्धा हिरवाचार होतो. त्यातून वर त्याच्यावर जर अमृत 
वर्षडे, तर काय बहार होईल, नाही !” 
तहीं आतां येणें प्रसादें। विन्यासें विदर्धें। 
मूल शास्त्रपदें। वाखाणीन | ।१४-२९ ।। 
परी जीवा आंतुलीकडें। जैसी संदेहदोणी बुडें। 
मग श्रवणचाडें। आवडी दिसें।।३० | | 
“तुमच्या कृपाप्रसादामुक्ठे माझे गीतार्थगौरववर्णन असेच अत्यधिक 
सुरेख होईल. श्रीगीतेच्या पदांचा मूत्ठ शास्त्रार्थ मी आतां विनायास 
स्पष्ट करून सांगेन. त्यामुन्ठे श्रेतृजीवांची संशयसंदेहनिवृत्ती होईल 
आणि ही शिवस्वरूप परमानन्दमयी श्रीगीताधारा चाखण्याची आत्यंतिक 
आवड त्यांच्यात प्रकट होईल.” 
तैंसा बोलीं साचारीं। अवतरो माझी माधुरी 
मालै मागैन घरीं । गुरुकृपेचां।।१४-३१।। 
“माइया बोलात असे माधुर्य भरून वाहो, हीच गुरुकृपा मी 
तुम्हाकडे मागतो आहे.” 
याप्रमाणे या चौदाव्या अध्यायी प्रज्ञाप्रभातसूर्य अशा श्रीगुरुदेवांकडे 
श्रीज्ञानदेव आशेने डोले लावून बसतांना दिसतात. 
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गुरुदेवांकडून आपले लछे पुरवून घेण्याची ज्ञानेशांची ही हौस 
मग पंधराव्या अध्यायी आणखी वेगछे रूप घेते अन त्या 
प्रज्ञाप्रभातसूर्यास ते आता गुरुमाउलीच्या रूपात पाहू लागतात. 
त्या माउलीचे आपण तान्‍्हे अपत्य आहोत असे वाटणारे ज्ञानेश तेव्हा 
प्रकट होतात. गुरुदेवांची सेवा करावी या अभिलाषेने ज्ञानदेव म्हणतात: 

आतां हृदय हे आपुलें। चौफालूनि भलें। 
वरीं बैसऊं पाऊलें। श्रीगुरुची | । १५-१।। 
ऐक्यभावाची आंजुली। सर्वेद्रिय कुडमलीं | 
वरि भरौनि पुष्पांजली | अर्घ्यु देवो | । २ ।। 
अनन्योदक धुंवट। वासना तैं तन्निष्ठ। 

तैं लागलेसें अबोट। चन्दनाचें | | ३ ।। 

श्रीगुरूची मनस्वी पूजा ज्ञानेश बांधू पाहत श्रीगुरूच्या अलौकिक 
आध्यात्मिक मानसपूजनाचा अप्रतिम विधी ज्ञानेश वर्णित आहेत, तो 
असा! “आपल्या हृदयाचा चौरंग करून त्यावर श्रीगुरूच्या पादपग्मांची 
स्थापना करू! ब्रह्नैक्यभावरूपी जब्डाची अंजुब्की घेऊन तीत 
सर्वेद्रियरूपी कमलकलिका भरून घेऊ आपि ते अर्घ्य श्रीगुरूच्या 
चरणांवर समर्पित करू! अनन्यशरणतेच्या तीर्थोदकाने त्या 
गुरुपादुकांवर अभिषेक करूं आणि श्रीगुरुनिष्ठारूपी चंदनाने त्यांना 
चर्चित करू.” 

प्रेमाचेनि भांगारें। निर्वालूनि नुपुरें | 
लेअऊं सुकुमारें। पदें तियें। ।१५-४ || 
घनावली आवडी | अव्यभिचारें चोखडीं | 
तियें घालूँ जोडीं। आंगुलियां | ।५ | | 
आनन्दमोदबहल। सात्त्विकाचें मुकुल। 
तैं उमललें अष्टदल। ठेऊं वरी।।६ || 
तेथ अहंधूप जालूं। सो5हंतेजें वोवालूं । 
सामरस्यें पोटालूं। निरंतर | ७ ।। 

“भत्तिप्रेमरूपी सुवर्णाचे नूपुर घडवून ते त्यांच्या सुकुमार पावलात 
लेववू| श्रीगुरुविषयक आर्तभावाची एकनिष्ठरूपी जोडवी त्यांच्या 
पादांगुलिकात घालू. अष्टसात्त्विकभावांच्या पाकब्ब्या फुलल्याने 
त्यातील प्रभुअनुरागाचा सुगंध चिदाकाशात दरववत आहे; असे ते 
आनन्दकन्द अष्टदलह्दयकमऋ त्या श्रीसहुरुरूप श्रीहरीच्या 
पादपद्मांवर वाहू| देहात्मैक्यबुद्धिरूपी अहंभावाचा धूप जाब्ू!| 
संसारनिवृत्तिपर ना5हं भावज्योतीने त्या गुरुपादकमलास ओवाढू | 
त्या पाऊवा सोडहंभावाच्या सामरस्यात्मक वृत्तीने पोटाशी कवटानून 
ठेवून धन्य होऊ !” 

माही तनु आणि प्राण इयां दोहीं पाऊवां लेअवूं श्रीगुरुचरण | 
करूं भोगमोक्ष निंब लोण। पायां तेयां । १५- ८ । 
इयां गुरुचरणसेवा। हों पात्र तेयां दैवां | 

जैं सकलार्थाचा मेलावा। पाटु बांधो | ।९ ।। 

ब्रह्मींचे विसंवणेवेज्हीं। उन्मेखु लाहे उजरी | 
जैंवाचेंतैं ईयें करी। सुधासिंधु ।१० ।। 
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“आपला देह आणि प्राण या दोन खडावा श्रीगुरूँंच्या पावलात 
घालून त्यांवरून भोग आणि मोक्ष यांचे लिंबलोण उतरवून त्या दोघांचाही 
त्याग करू ! गुरुचरणसेवेचे भाग्य मिव्टल्यावर त्यापुढे भोगसुख आणि 
मोक्षसुख यांची काय मातब्बरी |” 

अशी ही श्रीगुरुपादपद्मसेवा अर्पण केल्यानंतर श्रीज्ञानेश्वर त्या 
सेवेचे पारितोषक म्हणून जी श्रीगुरुकृपा प्राप्त होते, तिचे वर्णन करतात: 

“श्रीगुरुचरणसेवेच्या योगामुल्े परमभाग्यनिधान प्राप्त होऊन 
जीवास ब्रह्मानन्दसाम्राज्याचा लाभ होतो. त्याला ब्रह्नैक्यभावाचे 
सोज्ज्वन् ज्ञान होते. त्यामुछे त्याची वाचा म्हणजे जणू अमृतसिंधूच होते.” 

पूर्ण चंद्राचां कोडीं। वक्तृत्वा घापे कुरौंडी। 

तैसीं आणी गोडी | अक्षरांतैं।। १५-११ ।। 

सूर्ये अधिष्ठिलीं प्राची | जगां राणीव दे प्रकाशाची | 
तैसीं वाचा श्रोत॒यां ज्ञानाची | दिवाली करी | ।१२ || 
नावब्रह्म खुजें। कैवल्यही तैसें न सजे। 

ऐसा बोलु देखिजे। जेणें दैवें।। 

श्रवणसुखाचां मांडवीं। विश्व भोगी माधवी | 

तैसीं सासिन्नली बरवी | वाचावेली | । १४ । | 

“कोट्यवधी पूर्णचंद्र ज्याव्यावरून ओवाद्भून टाकावेत असे 
आल्हाददायक सुधारसपूर्ण वत्तृत्व त्यास प्राप्त होऊन त्याच्या अक्षरा- 
अक्षरातून माधुर्य भरून ओसंडठते. पूर्व दिशेला सूर्य पातछा की 
उषादेवतेमुल्ठे सर्व जगाला प्रकाशसाम्राज्याचा लाभ होतो; तद्गतच 
त्या गुरुसेवकाची वाग्देवता ज्ञानसूर्याचा उदय होताच सर्व श्रोत्यांना 
ज्ञानप्रकाशरूप साम्राज्याचे दीपदान करते. अशा गुरुसेवारूप 
परमभाग्योदयामुल्ठे जी सारस्वतनिधाने प्रकटतात, त्यांच्यापुढे नादद्रह्य 
ठेंगणे आहे व प्रत्यक्ष कैवल्याचाही साज त्यांच्यापुढे फिका पडेल. 
अ्रवणसुखाच्या मांडवावर विश्वैक्यबोधरूप माधवीच्या - वसंताच्या 
आगमनाने बहरून कुंद करणारी वाचालता तरारून वाढते.” 

वाचालतेस असा बहर येतो की: 

ठावो न पवतां जेयांचां। मनेंसीं मुरडिली वाचा। 
तो देव होये शब्दाचा। चितिकारु | | १५-१५ | | 
जैं ज्ञानासि न चोजवें। ध्यानासीही न आंगवें। 
तैं अगोचर फावें। वोवीमाजी | ।१६ | | 

एवढे एक सौभग। वलघे वाचेचे आंग। 
गुरुपादपझपराग। लाहे जेणें।।१७।। 

“तो मी बैकुंठीं नसें। एक वे्हीं भानुबिंबीहीं न दिसें। वरी 
योगियांचीही मानसें। उमरडोनि जाय ।।९-२०७ ||” या ओवीत 
ज्ञानेशांनी भगवंत सापडण्यास कसा दुर्लभ आहे, ते सांगितले आहे. 
एकापरीने भगवंत योगियांनाही दुर्लभ आहे. तो त्यांच्या ध्यानातही 
सापडत नाही. वेदांनी त्याचे वर्णन करण्याचा वाचिक प्रयत्न बहु केला. 
परंतु “नेति/ नेति/” यापलीकडे त्याचे वर्णन करणे त्यांना जमले 
नाही; तो सापडणे तर लांबच राहिले | 
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“मन, बुद्धी, ध्यान वा वर्णन या सर्वापलीकडील असणारा असा 
हा आत्मा आहे. त्याचा ठांव घेतांना मन व वाचा स्तब्ध होतात; 
मनासहित वाचा परतून फिरते. पण श्रीगुरुसेवेच्या द्वारे अशा त्या 
भगवंतासही राब्दरूपात गिंवसतां येते. ज्याला आकलन घेण्यास ज्ञानही 
असमर्थ ठरते; जो ध्यानातही सापड़ू शकत नाही; अशा त्या इंद्रियातीत 
परमात्मस्वरूपाचे ओवीरूपात गुणगान करणे मला केव श्रीगुरुकृपेनेच 
शक्‍्य होत आहे.” असे श्रीज्ञानदेव म्हणतात. 

पुढे ते असेही म्हणतात की:“श्रीगुरुपादरूपी कमलातील 
परागकणांचे सेवन करणारी वाचा सर्वागी परमात्मोपलब्धिरसाने भिजून 
चिंब होते.” 

तह्ीं बहु बोलो काईं।आजि तैं अनाठाईं | 

मातें वांचूनि नाहीं। ज्ञानदेओ म्हणें।।१५-१८ || 

जें तान्हेनि मियां अपत्यें। आणि माझें गुरु एकलौते। 
म्हणौनि कृपेसि एकें हातें। जालें तेयां ।।१९ ।। 

पाहां पां भरोवरीं आघवीं। मेघु चातकासीं रिचवी | 
मजलागीं गोसावीं। तैसें केलें ।।२० ।। 

“आता जास्त काय सांगावे! ज्याप्रमाणे मेघमालिका चातकांसाठी 
अपार जलसंपत्ती दूरवरून भरून आणतात आणि त्यातले जलबिंदु 
त्या चातक पक्ष्यांच्या चोचीत भरवावे म्हणून ती आघवी जलराशी 
धरातलावर वाहवितात; त्याप्रमाणे त्या ज्ञानमेघ निवृत्तिनाथांनी पार 
परेच्याही पलीकडील अशा प्रांतातून ज्ञाननिधि वाहून आणून अपार 
मातृवात्सल्याने माइया सानुल्या मुखी त्यातील कृपापायस ओतले आहे. 
कारण त्यांचे एकुलते एक तान्हुले अपत्य मीच आहिे. त्यांच्या या 
उदार वत्सलतेने कृतार्थ झाल्याने अतिदुर्लभ म्हणून ओबखले जाणारे 
ते परब्रह्म आजच्या घटकेस या सर्व अवनीतलावर केवढ मज 
एकाच्याठायीच अवतीर्ण झाले आहे. पर्रह्माचा असा साक्षात आविर्भाव 
त्या गुरुमातेने माइयाठायी केला असल्याने मला आता काय 
उणे असणार [” 

ज्ञानेश्वरांना हा जो परमात्मसुखाचा ठेव सापडला आहे, 
त्यानिमित्त जाताजाता त्यांच्या एका अभंगातून त्या निधीचे अप्रूप दर्शन 
घेऊ व मग पुढे जाऊ।! ते म्हणतात: 

योगियां दुर्लभ तो म्यां देखिला साजणी | 
पाहतां पाहतां मना न पुरेचि धणी | ।१।। 
देखिला देखिला माये देवाचा तो देओ। 
फिटला संदेहो निमाले दुजेपण | |२ | | 
अनंतरूपें अनंतवेषें देखिलें म्यां त्यासीं। 
बापरखुमादेवीवरु खूण बाणली कैसीं।।३ ।।अ. क्र.५४४ |। 
अनंतरुपांनी अनंतवेषांनी नटलेला हा ज्ञानेशांचा जगदीश, 
बापरखुमादेवीवर श्रीविदुल, तो त्या अनंतरूपात आणि अनंतवेषात 
विनटलेल्या या जगाहून ठुजा नाही; हे ज्ञानेशांचे चिद्विलासाचे 
तत्त्वज्ञान आहे. हा अभंग म्हणूनच त्या तत्त्वज्ञानाचा वर्शक आहे. 
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ज्ञानेशतत्त्वज्ञानाची ही खूण मनी ठसवत, त्यांना त्याद्वारे जे 
परमसुखनिधान प्राप्त झाले आहे, त्याच्या आंसेने आपणही पुढील 
ओव्यांकडे वब्हू या! 
म्हणौनि रिकामें तोंड। करूं गेलें बडबड। 
कीं गीता ऐसें गोड । आंतुडलें।।१५-२१।। 
होय अदृष्ट आपैतें। तैं वालूचि रत्नें परतें। 
उजूं आयुख तैं मारितें। लोभु करी।।२२|। 
आधणणीं घातलें हरल। होती अमृताचें तांदूल। 
जहीं भुकेची राखें बेल। जगन्नाथ | २३ || 
तियांपरी श्रीगुरु। करितिं जैं अंगिकारु | 
तैं होऊनि ठाकें संसारु | मोक्षमयु । ।२४ ।। 
देवदुर्लभ असा परब्रह्न साक्षात्कार ज्या गुरुमाउलीच्या कृपेने 
ज्ञानेशांना झाला आहे, त्याच्याबदल श्रीज्ञानदेव पुढे म्हणत आहेत 
की: “हे परमात्मनिधान गुरुमाउलीच्या वात्सल्यातिरेकाने माइयाठायीं 
प्रकट झाले आहे. म्हणूनच वेड्याविद्र्या मुखाने मी जे काही वायफल 
बडबडत बसलो आहे, त्या निरर्थक प्रलापातूनसुद्धा श्रीगीतेतील मधुर 
रसाने आपूर्ण भरलेली, अवीट गोडीने संपन्न अशी अनुपम वाग्फले 
बाहेर पडत आहेत. भाग्य जर सानुकूल असेल तर वाब्ूची रत्ने 
होतात; आयुष्याची दोरी जर बठकट असेल तर जीवावर उठलेला 
मारेकरीसुद्धा मोहित होऊन प्राण घ्यायचे विसरतो. जगन्नाथानेच 
जर क्षुधाशमन करायचे ठरवले असेल, तर आधणाच्या पाण्यात 
टाकलेल्या खड्दांचेही अमृतोपम चवीचे तांदूछ होतील | सह्ठुरूंनी 
एकवार ज्याचा अंगिकार केला आहे, त्याचाही याचप्रमाणे अवघा हा 
संसार मोक्षमय होऊन जातो. ” 
आणि असा मोक्षमय संसार उपभोगणान्याचे स्वप्न जगालाही 
आनन्दाचे आवार घालग्याचे कां नसावे | एका अभंगात ज्ञानेश असेच 
काही म्हणत आहेत, पहा: 
अवधाचि संसार सुखाचा करीन। 
आनंदे भरीन तिन्‍हीं लोक | ।१।। 
जाईन गे माये तेयां पंढरपूरा 
भेटेन माहेरा आपुलियां | ।२।। 
सर्व सुकृतांचे फछठ मी लाहीन। 
क्षेम मी देईन पांडुरंगीं।।३ | 
बापरखुमादेवीवरु विद्ठुलेशीं भेटी | 
आपुलें संवसाटी करूनि ठेला ।।४ | ।अ.क्र .२२१।। 
श्रीगुरूंच्या कृपेने तिन्ही लोक आनंदाने भरून टाकू इच्छिणारे 
ज्ञानेश माहेरी आलेल्या माहेरवाशिणीच्या प्रेमभावाने ओसंडून आईबाप 
अशा त्या परमात्म्या पांडुरंगास उराउरी भेटत आहेत! घट्ट मिठी 
मारून बापरखुमादेवीवर विट्ठुलपरत्रह्माशी ते एकरूप होत आहेत. हे 
सुख त्यांना ज्या श्रीगुरूच्या कृपने प्राप्त झाले आहे, त्यांच्याबाबत ते 
पुढे अजून काय म्हणतात, पहा: 
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पाहां पां काईं नारायणें। तेयां पांडवांचे उणें। 
कीजेचि ना पुरें। विश्ववंद्यें ।।१५-२५ | | 
तैसें श्रीनिवृत्तिराजें। अज्ञानपण हे माझें | 
आपणिें बोजें | ज्ञानाचियें।।२६ | | 
परि असो हे आतां। प्रेम रुलतसें बोलतां | 
कें गुरुगौरवु वर्णितां ।उन्मेखु आ्थीं।।२७ || 
आतां तेणेंचि पसायें। तुम्हां संतांचे पायें। 
वोलगेन मी अभिप्रायें। गीतेचेनि ।।२८ | 
“असो ! श्रीगुरूंचे वर्णन करण्याच्या उत्साहामुल् व त्यांच्याबदल 
उफान्ून आलेल्या या प्रेमापुढे या गुरुस्तुतीला अंतच नाही; त्यांच्याच 
प्रसादामुक्ठे तुम्हा संतांच्या आशिर्वादांनी मी श्रीगीतेचा अभिप्राय आता 
पुढे सांगणार आहे.” 
चिद्भ्रमर रूपक:::: 
चिद्भ्रमरविलास 
या प्रत्येक अध्यायात असेच श्रीगुरूँंची कृपा व त्यांचा प्रसाद 
यांचे अवीट वर्णन श्रीज्ञानदेव करतात. प्रत्येक वेषली निरनिराठी उपमाने 
योजून मोठ्या नवलाईची साहित्यलेणी ते आपल्या श्रीगुरूवर चढवीत 
असतात. सोब्ठव्या अध्यायाच्या आरंभी त्याचे गुरुदेव चण्डांगु होऊन 
उदित होतात आणि त्यांच्या उदयाबरोबरच जो अद्वयाब्जिनीचा विकास 
होतो, त्या वेन्गी लिज्रदेहकमव्ठात विलासमग्न असणाय्या चिद्भ्रमराचा 
बंधच मोक्षात परिणत होतो. या काव्यविलासाचे सुख सेववणान्या 
श्रीज्ञानरायांच्या त्या सुमधुर ओव्या अशा आहेत, पहा: 
मावलवितु विश्वाभासु । नवल उदैजेला चंडांशु। 
अद्वयाब्जिनी-विकाशु | वंदू आतां । ।१६-१ | | 
जो अविद्यारातीं रुसौनियां। गिलीं ज्ञान अज्ञान चांदणियां। 
जो सुदिन करी ज्ञानियां | स्वबोधाचां | | २ || 
साहित्यिक गुणसंपन्नतेचे अतीव वरदान गुरूंनी दिलेले ज्ञानेशच 
अशा ओव्या रचू शकतात. श्रीगुरुनिवृत्तिनाथांवर चित्सूर्याचे रूपक 
करत ज्ञानदेव म्हणतात: “विश्वाचा आभास नाहीसा करणारा आणि 
अद्वयबोधाच्या कमलिनीचा विकास करणारा नाविन्यपूर्ण नव॒लाईचा 
हा प्रतापसूर्य श्रीगुरुदेवांच्या रूपाने उदित झाला आहे. अविद्यारूप 
रात्रीच्या तमोंधकाराने जीव जेव्हा ग्रस्त होतो, तेव्हा श्रीगुरुआदित्य 
आपल्बा तेजस्वी प्रकाशाने ज्ञान-अज्ञानरूप चांदण्यांचा लोप करून 
ज्ञानीजनांसाठी आत्मबोधरूपी सुदिन प्रकट करतो. त्या गुरुस्वरूप 
भास्करास वंदन असो !” 
जेणें विवलतियें सबलें। लाहूनि आत्मज्ञानाचे डोलें। 
सांडितीं देह अहंतेचें अविसालें | जीवपक्षी | ।१६-३ || 
लिंगवेहकमलाचां। पोटी वेचतयां चिद्श्रमराचा। 


बंदिमोक्षु जेयांचा। उदैला होय।॥8 ।। 





“त्याचा प्रकाश फाकला की जीवरूप पक्षी आत्मज्ञानाची दृष्टी 
प्राप्त झाल्याने देहाहंकाराची घरटी सोडून चैतन्याचा चारा खाण्यासाठी 
चिद्गगनात भरारी घेतात. त्या श्रीगुरुस्वरूप चित्सूर्याचा उदय झाला 
की अविद्यारात्रीच्या प्रभावाखाली लिंगदेहरूपी कमलिनीत 
मायाममतारूपी स्नेहल पाशांनी गुंतून पडलेल्या जीवात्मरूपी 
चिद्भ्रमराचे ते बंधच मोक्षात परिवर्तित होतात.” 
ज्ञानदेवांचे तत्त्वज्ञान 

ज्ञानदेवांच्या तत्त्वज्ञानावर प्रकाश पडतो तो या ओव्यातून! 
तत्त्वज्ञान्यात जे विविध वाद प्रचुर आहेत, त्यापैकी कोणता वाद 
श्रीज्ञानेशांस मान्यताप्राप्त ठरतो, याविषयी ही वरील चौथी ओवी बरेच 
काही सांगून जाते. 

विश्व हा आभास आहे व श्रीगुरूच्या कृपेने तो मावठतो; तसेच 
त्या वेरी अविद्येची रात्र सरून आत्मबोध प्रकटतो. देह म्हणजेच 
आत्मा असे मानणाय्या जीवाला सत्य आत्मदृष्टी प्राप्त होते व त्या 
मिथ्या ज्ञानातच अडकून पडलेल्या जीवास तो आहे त्याच स्थितीत 
म्हणजे देह न सोडता विश्वांतर्यामी होता येऊन मोक्ष प्राप्त होतो. 
म्हणायचे झाले तर येथे ज्या स्थितीला जीवन्मुक्ती असे नामाभिधान 
आहे, ती अभिप्रेत आहे; पण ही जीवन्मुक्तीसुद्धा विदेहावस्थेशी 
अभिन्न आहे. 

जीवन्युक्ती व विदेहावस्था एकत्र वागविणान्या या स्थितीला 
जर चिह्विलास म्हणायचे असेल, तर तेही योग्यच ठरेल. ज्ञानदेवांना 
खरे तर अजातवाव, चिहद्विलासवाद, मायावाद, ब्रह्मवाद, 
चित्तचैतन्यवाद इ.वादात गुंतवून ठेवण्याचे काहीच कारण नाही. 
सर्व वाद ज्यातून निर्माण होतात; प्रतिभासित होतात; प्रभावित होतात; 
ज्यात सर्व वाद अंती निवृत्त होतात; असा म्हणायचाच झाला तर 
श्रीगुरुनिवृत्तिकृपावाद च, म्हणजे आत्मवादच आपल्या अथांग 
प्रातिभ सामर्थ्यदारे श्रीज्ञानदेवांनी त्यांच्या सर्व प्रासादिक वाडमयातून 
प्रकट केला आहे, असे आपणास जाणवते. किंबहुना ज्ञानेशांना वादातीत 
वादच मान्य आहे असे म्हणावे लागते. 

सर्व वावांचा महासमन्वय श्रीज्ञानदेव करतात, हे आपणास 
त्यांचे एकूणएक तत्त्वज्ञान पाहिल्‍्यावर उम्गते. या गोष्टीची विशेष 
प्रतीती त्यांच्या तेराव्या अध्यायावरील “ऋषिभिरदहुधा गीत॑.... (/१३- 
४/” या इलोकाच्या निरूपणानिमित्त येते. ते नंतर योग्य प्रसंगी 
पाहू या. असो. 

“लिंगवेहकमलाचां। पोरटी बेंचतेयां चिद्भ्रमराचा। बंदिमोक्षु 
जेयांचा। उदैला होय।।/१६-४।॥।” या ओवीत संकेत असा आहे 
कीलिंगदेहकमलातील मकरंद चाखण्यात धुंद झालेल्या जीवचैतन्यरूपी 
चिद्भ्रमरास त्या नादात अविद्यारात्र झालेली कब्ठत नाही व तो तसाच 
पराग वेचण्यात मग्न राहिल्बाने त्या लिंगदेहकमलिनीत बंदिवान होतो. 
तरीही आपण बंदिस्त झालो आहोत याची साधी जाणीवही त्याला 
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होत नाही. कारण तो इंद्रियजन्य सुखोपभोगाचा मकरंद सेवण्यात 
गर्क असतो. परंतु जेव्हा श्रीगुरुकृपेचा चित्सूर्य उदित होतो, तेव्हा 
त्याच्या प्रकाशकिरणांनी लिंगदेहकमलास जाग येऊन उमलावेसे वाटतेच | 

आणि त्या लिंगदेहकमलाच्या अशा उमलण्याबरोबर आपसुकच 
मुक्त झालेल्या त्या चिद्भ्रमरास मुक्ततेची जाणीवही न होता पुनश्च 
भ्रमण करण्यास चिदाकाश मोकछे होते; पुनश्च त्याला ज्या आवडेल 
त्या चिद्‌अद्दयाब्जिनीशी मधुर विलास करण्याचे स्वातंत्र्यही मिलते. 
श्रीगुरुकृपारूपी चित्सूर्याने त्या चिद्भ्रमररूपी जीवास तो आहे 
त्या स्थितीतच म्हणजे बंधाचीच मुक्तीत परिणती करून विली 
आहे आणि तीही अत्यंत सहजपणे व त्यास या अवस्थांतराची 
जाणीवही न होता! एवढी अतर्क्य शक्ती एका श्रीगुरुकृपेतच आहे 
आणि हेच तत्त्वज्ञान - हीच ब्रह्मविद्या - हाच योगमार्ग ज्ञानेशांच्या 
वाड्मयातून दिग्दर्शित होतो. 

ज्ञनेश्वरीच्या सहाव्या अध्यायी सविस्तर वर्णिलेला कुंडलिनीयोग 
तो हाच योगमार्ग आहे. लिंगदेहकमलातील योगचक्रे वा कमले 
मिटलेली असतात. ती गुरुकृपेने कुंडलिनीझक्तीची किरणे पड़ून 
विकसित होतात. लिंगवेहकमल त्यायोगे उमलते आणि जीवरूपी 
भ्रमर हा चिदाकाशात जाऊन शिवासह विहार करू लागतो. वरील 
या चार ओव्यातून संक्षेपाने व लाक्षणिकरीत्या हा कुंडलिनीयोग 
सांगितला आहे असे जिज्ञासूंना जाणवून येते. 

त्या योगधारेचे विस्तृत विवेवन आपण यथावकाश पाहणार आहोच. 
पण हा योगमार्ग ज्ञानेशपंथप्रणित आहे आणि त्यात गुरुकृपेचे असाधारण 
व एकमेवाद्वितीय असे माहात्म्य आहे. म्हणून गुरुकृपा आणि 
गरुशिष्यसंबंध यांकडे सध्या वर्णे इष्ट आहे. 
ज्ञानवेवांच्या तत्त्वज्ञानाची मांडणी:::: 

चिद्विलासवाद 

चिढ्विलासवाद ग्हणजे जीव व शिव यांचा मूलत: असणारा 
अभेव कधीही न मोडताच ही जगतक्रीडा अव्याहतपणे चालू असते, 
असा सिद्धान्त. पखह्न, परमात्मा, भगवंत वा तत्सम कोणत्याही 
संज्ञेने संबोधले जाणारे परमसत्य हेच या असत्य म्हणून मानल्या 
जाणाय्या जगतात पूरेपूर भरून असते. ते नाही असा देश नाही; 
कालही नाही. जीव बद्ध नसतो व मुक्तही होत नाही. बद्धता हाही 
चित्तत््वाचा विलास आहे आभि मुक्ततासुद्धा चिद्विलासच आहे. अद्वयत्व 
ते हेच! 

गुरुशिष्य असणारे हे अद्वयत्व विशेषेकरून गुरुशिष्य संबंधातून 
दृग्गोचर होते. गुरुरूपाने हे अद्वयत्व दृष्टीस पडते. अनेकानेक 
गोष्टीत भरून असणारे हे अद्दयत्व विशेषेकरून गुरुशिष्यसंबंधातून 
दृग्गोचर होते. गुरु म्हणजे शिष्य आणि शिष्य म्हणजेच गुरु | 
देवभक्तांचा जसा अभेद असतो, तसाच गुरुशिष्यातही अभेदभावच 
असतो. त्रिपुटीतून पाहिले तर कदाचित गुरु व शिष्य द्वैतरूपाने 








भासतील; परंतु त्रिपुटीविरहित ज्ञप्तीला मात्र गुरुशिष्य यांच्यात 
ब्रह्मावेगढे काहीच दिसू शकणार नाही. 
अमृतानुभवातील तत्त्वज्ञान 
गुरुशिष्यांचे खरे स्वरूप पहावयाचे तर आपणास अमृतानुभवाकडे 
वब्ठवे लागते. या त्रैलेक्यात शंभु व भवानी ही आदर्श अशी गुरु- 
शिष्य युती आहे. अर्धनरीनटेश्वर हे त्यांचे खरे रूप आहे. 
नाथपंथाच्या आविनाथ-उमा या आद्य गुरु-शिष्यदूयीचे 
अर्धनारीनटेश्वर हे स्वरूप गुरुशिष्यसंबंधाबाबत फारच सूचक आहे. 
शिवशक्तीच्या या समावेशनास आपल्या अप्रतिम अशा अगृतातुभव 
या ग्रंथाचे पहिले प्रकरण श्रीज्ञानेशांनी अर्पण केले आहे, इतके या 
गुरुशिष्यसंबंधाचे माहात्म्य आहे. 
गुरु आणि रिष्याशी त्याचे असणारे नाते यांवर उत्कृष्ट प्रकाश 
टाकणारे काही इलोक अमृतानुभवाच्या प्रारंभी येतात. ते पाहणे या 
दृष्टीने उद्दोधक ठरेल, सद्सद्विलक्षण अशा गुरुस्वरूपाला वन्दन 
म्हणून अमृतानुभवाची सुरुवातच होते ती अशी: 
यदक्षरमनाख्येयमानंदमजमव्ययम्‌ | 
श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये | ।१ | |अ. || 
“श्रीगुरुनिवृत्तिनाथ हे साक्षात अविनाशी (अक्षर), अवर्णनीय 
(अनाख्येय), आनन्दस्वरूप (आनन्दम्‌), अनादि (अजम्‌ - अव्ययम्‌) 
असे जे तदूप परब्रह्म आहेत, त्या दैवताचा मी सर्वस्वी शरण होऊन 
आश्रय घेत आहे,” असे श्रीज्ञानराज म्हणत आहेत. असा 
परब्रह्मस्वरूप श्रीगुरूस अनन्यशरण झालेला शिष्य आणि त्याचे 
पखब्रह्मरूप गुरु यात भेदच कोणता आणि कसा उरणार | ती दूयी तर 
मूर्तिमंत भेदाभेदविलक्षण परब्रह्मच असणार | 
पुढील इलोकात ज्ञानदेव म्हणतात: 
गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाड्करी | 
जयत्याज्ञा नमस्तस्यै दयाद्रायि निरंतरम्‌।|२ | ।अ. | | 
“सर्व विद्यात श्रेष्ठ असलेली, ज्ञानस्वरूप आणि जगदुद्धार 
करण्यास समर्थ अशी त्या गुरुशिष्यांची चिद्घन - चिद्धन असणारी 
मूर्तिमंत परब्रह्मस्वरूप अशी जी अत्यंत दयाशील व साक्षात 
गुरुआज्ञास्वरूप चिन्मय शक्तिरूपिणी ब्रह्मविद्या आहे, ती झड्करी 
विद्या या नामाभिधानाने त्रैलेक्यात प्रसिद्ध आहे. संतत कीर्तीकर 
अशा त्या शांकरी विद्येचा जयजयकार असो! तिला 
नमन असो !” 
ही शांकरी विद्या पण परत्रह्माहून वेगढी नाही. तिला असे 
वंदन करून पखह्याचे जगतात प्रतिभासित होणारे, ज्ञानमय चिन्मात्र 
ज्ञप्तीस जाणवणारे जे रूप आहे,त्यास वर्णित ज्ञानेश म्हणतात: 
सार्ध केन च कस्यार्ध शिवयो: समरूपिणो: | 
ज्ञातुं न शक्यते लग्नमिति द्वैतच्छलान्मुहु:। ।३ ।।अ. 
“गुरुशिष्य ही दूयी त्यांच्या शांकरीविद्येसह होणान्या अपूर्व अशा 
समवायाने अर्धनारीनटेश्वर रूपाने विलसते. त्यातील शिवाचे (गुरूचे) 


पूर्व 
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अर्ध अंग कोणते अन दक्तीचे (तिष्येचे) अर्ध अंग कोणते, है ओकखता 
येऊ नये इतक्या विलक्षण नर्तनगतीने जो त्यांचा स्पंद विश्वांतर्यामी 
विराजमान होतो, त्या स्फुरणातून द्वैताचा भास होतो न होतो, तोच 
त्यातले अद्दैत प्रकट होते.” 
हे अद्दैततत्त्व आकछ्ावे या इच्छेने प्रेरित होऊन त्यास वंदन 
करत श्रीज्ञानराज म्हणतात: 
अद्दैतमात्मनस्तत्त्व॑ दर्शयन्तौ मिथस्तराम्‌। 
तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये | ४ | ।अ. || 
“अद्दैत हेच त्या गुरुशिष्यादयीचे - शिवशक्तीचे जगदादि 
आत्मतत्त्व असून जगत्‌ हा निव्वड आभास आहे, हे ज्ञान करून 
देणाय्या त्या गुरुशिष्येच्या शिवशक्तिरूप आदिपरंपरेस माझे 
नमन असो.” 
आदिनाथ-उमा है ज्ञानेशांच्या नाथसंप्रदायाची आदिपरंपरा आहे, 
हे येथे जसे सूचित होते, तसेच जगताचे जे स्वरूप दिसते, ते 
आभासात्मक असून सत्य स्वरूप वेगठेच आहे, असे या इलोकातून 
प्रतीत होते. ते खरे स्वरूप कोणते, परमात्मा कसा आहे, हे 
त्यानंतरच्या इलोकातून ज्ञानेश सांगत आहेत आणि त्या “पूर्णमद: । 
पूर्णमिद॑। पूर्णात्‌ पूर्णयुवच्यते। पूर्णस्य पूर्णणादाय पूर्णमेवावश्िष्यते |” 
अशा पखबह्न शंभूस पुनश्च नमन करतात: 
मूलाग्रायाय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये | 
क्षीणाग्रमूलमध्याय नम: पूर्णाय शांभवे | ॥५ | ।अ. | | 


“जगताच्या आवि-मध्य-अंती असूनही नसणापय्या आणि 


नयूनही असणाच्या परिपूर्ण शंभुस्वरूप परब्रह्मास वंदन असो. ” 

या इलोकातच ज्ञानेशांचा चिद्चिठासवाद समावलेला आहे 
आणि संपूर्ण अम्र॒ताचुभवाचे त्रिपुटीरहस्य याच इलोकात सांठविलेले 
आहे, हे जिज्ञासूंस वेगढे सांगायला नको. अशा या ज्ञप्तिमात्र 
जाणिवेतून जाणवणाय्या गुरुशिष्यस्वरूप आदिनाथ-उमा वा शिव- 
शिवा वा शिव-शक्ती या आदियुगुलास आपणही ज्ञानेश करतात तसेच 
वंदन करू या  त्रिपुटीविरहित जीवन्मुक्तिलक्षणस्वरूप अवस्था प्राप्त 
व्हावी ही प्रार्थना त्यांच्या चरणी करण्याची सदुद्भधी आपणास लाभावी 
हीच प्रत्येक प्राणिमात्राची सदिच्छा असावी, यापरते आपण काय 
म्हणू शकणार | असो. 
चित्सूर्य 

गुरुशिष्यांच्या अंतरंग संबंधावर अमृतानुभवाद्वारे पडणारा एवढा 
प्रकाश पाहून आपण पुनश्च सेव्गव्या अध्यायातील चिद्भ्रमरविलासाकडे 
वढ्वू या. 

बंधासच मोक्षात परिणत करून देणाय्या श्रीगुरुरूपी चित्सूर्याचे 
दर्शन आपणास सोढाव्या अध्यायाच्या पहिल्या चार ओव्यातून घडलेले 
आहेच. गुरुविष्यांना चित्सूर्य-चिद्भ्रमर या रूपकातून क्रीडतांना 
ज्ञानेश पहातात, असे आपणास या चार ओव्या सांगून जातात. 
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पुढील ओव्यात ते म्हणतात: 

शब्दाचियां अशंकडीं। भेदनदीचां दोहीं थडीं। 

आरडत विरहवेडी | बुद्धिबोधु | ।१६-५ |। 

तेयां चाकाचें मिथुन। सामरस्याचें समाधान | 

भोगवी जो चिद्नगगन | भुवनदिवा | ।६ | | 

“बुद्धि आणि बोधरूपी चक्रवाक पक्ष्याचे मिथुन शब्दजंजालरूप 

शास्त्ररूपी प्रवाहाच्या भेदनदीने फारकत करून आपल्बा दोन तीरांवर 
नियुक्त करून ठेवले होते. त्या युग्मास विभक्त करून भेददारुण 
प्रवाहाने व्याकुल विरहवेदना भोगावयास लावल्बा होत्या. अशा त्या 
चक्रवाक युगुलास पुनश्च एकत्र आणून सामरस्याचे समाधान 
भोगविणारा चिट्ठुवनातील दिवाकर म्हणजे श्रीगुरूच होत | भुवनदीपक 
अशात्याच्या प्रकाशाने त्या बुद्धी वबोधांस एकमेकांची भेट होते व 
शब्दजंजाव्रूप शास्त्रप्रवाहाची भेदनदी नाहीशी होते. बुद्दी व बोध 
म्हणजेच शक्ती व शिव किंवा जीव व शिव. शिवशक्तिसामरस्य 
प्राप्त करवून जीवाला परखह्पद प्राप्त करवून देणारा एकमात्र चित्पकाश 
म्हणजे सहुरूच |” 

जेणें पाहालेनि पाहांटें। भेदाची चोरवेव्ठ फिटे। 

रिगती आत्मानुभव वाटे। पांथिक योगी । । १६-७ | | 


“विश्व आणि विश्वात्मा यांच्यात द्वैताचा भास उत्पन्न करणारी 
भेवरूपी रात्र लयास जाऊन या चिद्गगन विभाकराचे दर्शन होताच 
योगियांस आत्मानुभव प्राप्ती करून देणाय्या पंथराजाची वाट 
सापडून ते मार्गस्थ होतात, ” 

जेयांचेनि विवेककिरणसंगें | उन्मेखसूर्यकान्तस्पुल्लीगें। 
दीपलें जालिती दांगें। संसाराची | ।१६-८ || 
जेयांचा रश्मिपुंजु निबरु | होतां स्वरूपउखरीं थिरु | 
ये महासिद्धिचां पूर। मृगजलाचां | | ९ | । 

“या चित्सूर्य सहुरूच्या विवेक किरणांनी ज्ञानरूप सूर्यकांतमणी 
आपले स्फुल़ींग प्रकट करतो आणि त्याच्या प्रखर दीप्तीने संसाररूप 
अरण्याला जाढून भस्मसात करून टाकतो. त्या चित्सूर्याचा 
स्वरूपमरुभूमीवर अष्टमहासिद्धिरूप मृगजक्गाचा पूरच लोटतो. ” 

जो प्रत्यग्बोधाचियां माथयां। सो5हंतेचां मध्याह्लीं आलियां | 
लपे आत्मभ्रांतिछाया। आपणपां तलीं।।१६-१० | | 
तेब्हलीं विश्वस्वप्नसहितें। कोण अन्यथामतिनिद्रेतैं | 
सांभालीं नुरेचि जेथें। मायाराती | ।११ |। 

“प्रत्यग्बोध रूपी गगनाच्या माथ्यावर जेव्हा तो सूर्य तठपू लागतो, 
जेव्हा प्रकाश फाकतो, तेव्हा त्याच्या प्रखर किरणांमुल्ठे तेव्हा 
सोडहंभावाची ऐन मध्याह्न होते. त्यावेष्ठी जीवाला झालेल्या 
आत्मविस्मृती व भ्रम यांची सावली आत्मपदांच्या पायातक्वी लपून जाते. 
अशा ऐन मध्याह्नवेनी विश्वस्वप्न विलयास जाते. हे स्वप्न प्रकटवणाय्या 
अज्ञानरूपी मायारात्रींचाच जेथे ठावठिकाणा उरत नाही तेथे विपरीत 
ज्ञानरूपिणी निद्रेला कोण जवठ करील |” 

चित्प्रकाश देणाया त्या ज्ञानमार्तड गुरुदेवांचे पुढे तर ज्ञानेश 
फार बहारीचे वर्णन करतात. ते म्हणतात: 


पूर्व 
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म्हणौनि अद्वयबोध पाटणीं | महानंदाचियां दाटणीं | 
मग सुखानुभव तिहीं घेणीं | मंदावों छागे  । १६-१२ || 
किंबहुना ऐसैसें। मुक्तातैं कैवल्य सुदिवसें | 
सदा लाहिजे कां प्रकाशें। जेयाचेनि | १३ | | 
जो निजधामव्योमीचा राओ | उदैलाचि उदैजलखेवों 
फेडीं पूर्वादि दिशांचा ठावों | उदोअस्तूँचां | ।१४ || 
“असा सुदिन प्राप्त झाला की जीवास अद्दयबोधाच्या 
राजसिंहासनावर पट्टाभिषेक होतो; महानंद उफादून येतो आणि त्या 
आत्मसुखाच्या महानंदापुढे विषयसुख नीरस वाटू लागते. असा तो 
श्रीगुरुरूप चित्सूर्य एकदा उगवला की पुन: उदय अस्त पावत नाही. 
म्हणून पूर्वपश्चिम इ.दिशाभेद उरत नाहीत. ” 
नदिसणेंदिसणेंनसीं मावलवीं। दोहों झाकलें सैंघ पघलवी। 
काई बोलो तैं आधवीं। उखाचि आणी | १६-१५ | | 
“तो गभस्ती एकदा उगवला की अंधार आणि रात्र या रब्दांना, 
तसेच उजेड व दिवस या द्ूयीलाही काही कर्तव्य उरत नाही. कारण 
तो हिरण्यगर्भ परत कधीही मावछत नाही. तो उगवला की ज्ञान 
आणि अज्ञानयांनी झाकलेले ज्ञानाज्ञानातीत स्वरूपच प्रकट करतो. 
त्याच्या उदयाबरोबरच स्वसंवेद्य आत्मरूपाचे मड़लस्वागत करणाय्या 
सुभद्रा कुंडलिनीस्वरूपा उषादेवतेचे आगमन होते.” 
तो अहोरात्रांचा पैलकडु | कोणें देखावा ज्ञानमार्तडु | 
प्रकाइ्येवीण सुरवाडु। प्रकाशाचा | । १६-१६ | | 
तेयां चित्सूर्या श्रीनिवृत्ति। आतां नमोचि म्हणो पुढुती | 
जैं बाधका येईजतां हे स्तुती। बोलाचियां | १७ || 
“अशा त्या पख्लह्मधाम चिदाकाशातील श्रीसद्गुरुनाथ चित्सूर्याच्या 
संतत प्रकाशशलाकांनी मुक्तांना सदा कैवल्यरूप सुदिन अनुभवण्यास 
मिव्ठतो. प्रकाशाचा अनुभव येण्यासाठी प्रकाशाबरोबर प्रकाइ्य वस्तूही 
असायला हवी. परंतु हा अहोरात्रांच्याही पछीकडील दिक्कालातीत 
असा सद्ठुरुरूप ज्ञानमार्तड मात्र प्रकाइय वस्तू नसतांनाही प्रकाशाची 
केवढी लयलूट करून टाकतो, पहा ! असे ते चित्सूर्यरूप निवृत्तिनाथ 
पहाण्यास मिठणे म्हणजे अहोभाग्यच ! त्यांना केवढ नमनच करावे, 
हे भले! कारण रब्दस्तुतीने तेनिखव्ठ सद्दुरुरूप उणावले नाही का जाणार !” 
“मी तुझा गुणीं। लांचावलां।” 
शाब्दिक स्तुतीचा गुरुस्वरूपी लाग लागत नाही, हे सांगत 
ज्ञानदेव म्हणतात: 
वेदांचे मान पाऊनियां | स्तुति तह्ीं ये चांगावेयां | 
जरी स्तव्यबुद्वीसीं छयां। जाईजे कां।।१६-१८ | | 
जो सर्व नेणावा जाणिजे | मौनाचियां मिठियां व॑र्णिजे। 
कहींचि न होनि आणिजे। आपणपेयां जो ।।१९ |। 
“वेदातील जी परब्रह्मस्वरूपाची - त्या गुरुस्वरूपाची 
स्तुतिस्तोत्रे आहेत, ती ऐ.कून जर आपणास श्रीगुरूंची स्तुती करावी 


६९ 
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अशी ऊर्मी येऊ लागली तर लक्षात घ्यावे की जेव्हा स्तविता, स्घुती 
आणि स्तवन करणारा स्तावक ही त्रिपुटी नष्ट होईल, त्याचवेव्ठी 
श्रीगुरूंचे खरेखुरे स्तवन करणे शक्य होईल [ अन्यथा हे जाणून घ्या 
की त्या स्वरूपाचे खरे स्तवन पूर्णत्वाने करता येत नाही म्हणून वेदही 
मौनावले आहेत, असे समजले जाते. श्रीसद्वुरू असा सर्व वर्णनातीत 
आहे आणि “नेति/ नेति/” याच राब्दांनी वेदांकडून ओछखला 
जाणारा आहे. तरीही “न इति; न इति” असा तो नाही. तो असा 
नाही म्हणूनच जगदूपाने भरून राहिलेला दिसतो.” 

जेयां तुझियां उद्देशासाठीं। पश्यंति मध्यमा पोटीं | 

सूनि परेसीही पाठीं। वैखरी विरे | १६-२० ।। 


“परा - पश्यंती - मध्यमा - वैखरी यांसह जेव्हा चारी वाचा 
उऋण होतात: लयास जातात; त्यावेन्ठी प्रकटणारे मौनच खरे 
तर या अशा सह्वुरुस्वरूपास अर्थस्तुतिबोधक असे आलिंगन 
देऊन धन्य होते! जेव्हा वाच्य - वाचक -वाचन या त्रिपुटीचा अंत 
होतो, त्यावेव्ीी मौनावस्था प्रकट होते. याच खन्‍्याखुन्या मौनावस्थेत 
श्रीसहुरूंचे यथार्थ दर्शन होते.” 

तेयां तूतें मी सेवकपणें | लेववीं बोलकेयां लेणें | 
हे उपसाहावें हे म्हणतां उणें। अद्दयानंदा ।१६-२१।। 
परि रंके अमृतसागरु | देखिलियां पडे उचिताचा विसरु | 
मग करूं धांवे पाहुणेरु। शाकांचा तेयां | ।२२ || 
तेथ शाकु कीर बहुतु म्हणावा | 

तेयाचां हरिखवेगु तोचि घ्यावा। 
उजदू दिव्यतेजा हातिवा। तैं भक्ति पाहावी।।२३ || 
बालां उचित जाणणे होयें। तन्हीं बालपणचि कें आहे। 
परि सांचचि येरीं मायें। म्हणौनि तोखे | २४ ।। 

“अशा तुम्हा सह्दुरूंना बोलरूपी स्तोत्रांचे अलंकार अर्पण करावे 
वया सेवकाच्या प्रेमाखातर तुम्ही ते ल्यावे अशी विनंती करावी तरी 
कशी।! असा हट्ट धरणे म्हणजे श्रीगुरु व शिष्य ज्या अद्दयबोधात 
नांदतात, त्यात द्वैतरूप उणेपणा आणण्यासारखेच ठरेल! परंतु 
अमृतसागरस्वरूप अतिथी जर घरी पातला तर रंकसुद्धा जसा 
हर्षवेगाने औचित्य विसरून त्याला शाकभाजांचा पाहुणचार करू 
जाईल; किंवा दिवा जसा आपल्या तेजाने सूर्याला ओव्ूू जावा; तसा 
हा श्रीगुरूंचे स्‍्तवन करू पहाण्याचा माझा प्रयत्न आहे. ” 

“ज्याप्रमाणे अम्तसागर अतिथी त्याला पाहुणचार करू पाहणाय्या 
रंकाचा भाव पाहून प्रसन्न होतो; अथवा भास्करराय जसा हातातील 
दीपज्योतीने त्याला ओवानणाय्या भक्ताची भक्ती ग्रहण करून तोषतो; 
त्याप्रमाणे मज बालकाचे हे उचित अनुचित न जाणणारे बाल्यबुद्धी चे 
रिकामे स्तुतिरूप बोल ऐकून माइया श्रीसद्गलुरुमाउलीने तोषावे आणि 
“बाव्ग! तुझे माइयाठायी किती प्रेम आहे /” असे तिने म्हणावे ही 
माइया मनीची आंस आहे.” या अशा रब्दात आपली स्तवनपूर्तीची 
आकांक्षा श्रीज्ञानदेवांनी प्रकट केली आहे. 


पूर्वंग 
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शरीगुरूंचे अवर्णनीयत्व व अनुपमेयत्व सांगत हे गुरुस्तवन ज्ञानेश 
पूर्ण करतात, ते असे: 
जीचांगुकेवींकैंचा उपकारु | कीं तो मानूनी प्रिय उपकारु | 
तोखेचि ना शा्ज्जधरु। गुरुत्वासीं। | १६-२५ | | 
की अंधारेनि खतैलें अंबर | जालेयां दिवसनाथासमोर | 
तेणें तेयां परतें सर। म्हणितलें काईं।।२६ || 
तेवीं भेव॒बुद्विचियें तुलें। घालूनि सुर्यइलेषाचें कांटालें। 
तुकिलासि तैं येकें बेले। उपसाहिजो जी।।२७ |। 
अवर्णनीय व अप्रमेय अशा आत्मतत्त्वास गुरुमायेचे वात्सल्य 
प्रकटविण्यास भाग पाडणारे ज्ञानेशच त्याची स्तुती करण्याचा हा हट्ट 
धरू जाणोत! ते म्हणतात: 

“भृगुमहर्षीनी श्रीविष्णुंच्या वक्ष:स्थली जरी लत्ताप्रहार करून 
औचित्यभंग केला, तरी त्या अपकारासच उपकार मानून ते प्रसन्न 
झाले. तेव्हापासून त्या सर्ववर्णगुरू भ्रृगुब्राह्मणाचे पदचिह्न ते मोठ्या 
आवडीने आपल्या वक्षावरील उत्तम सामुद्रिक लक्षण म्हणून मिरवतातच 
आहेत ना ! सूर्यनारायण समोर अंधाराने माखलेले कान्ठेकुट्ट अवलक्षणी 
आकाश आले तरी त्याला दूर सरण्यास सांगत तर नाही ना| हे 
श्रीगुरुमाउली ! त्यांच्याचप्रमाणे तुला चित्सूर्याच्या इलेषाने भेदबुद्धिरूप 
ताजव्यात मोजू जाणाय्या माझे हे अपराध तू आपल्या पोटात घाल [” 

जिहीं ध्यानाचा डोला पाहिलासि | वेदासि वाचा वानिलासि | 
जैं उपसाहिलें तेयांसि | तैं आम्हां करी |।१६-२८ || 
परि आजि मी तुझां गुणी | लांचावला अपराधु न गणी। 
भलतें करी आधधणीं। नुठीं कदां ।।२९ | | 

मियां गीता एणें नांवें। तुझें यश हे अमृत सुहावें। 
वानूं लागलो तैं दुणेनि थांवें। दैवलें दैव | ३० । 

“इंद्रियातीत असणाय्या तुला काही योगी ध्यानरूपी चक्षूंनी 
पाहतात. वाचातीत असणाय्या तुझी शब्दरूपाने वेदांनी स्तुती रचली 
आहे. हे त्यांचे द्वैतापराध तू जसे क्षम्य मानतेस, तसेच हे गुरुमाये ! 
माझाही हा अपराध तू मनात आणू नकोस. कारण आज मी तुझया 
गुणांवर एवढा लुब्ध झालो आहे की तुझी अशी मनसोक्त स्तुती 
केल्याशिवाय रहाणार नाही; अपुन्या समाधानाने मी अजिबात मागे 
फिरणार नाही; मग वाटेल तेवढा मोठा अपराध यामुके माइया हातून 
घडेना का | तुझे गुणगायन मी माझी तृप्ती होईस्तोवर करणारच आहे |” 

गीताख्यानाच्या प्रसंगाने ज्ञानदेव आपली ही कामना पूर्ण करून 
घेऊ पहात आहेत. पुढे ते काय म्हणतात, पहा: 

माझियां सत्यवाचे तप। केलें बहुत कल्प। 
तेयां फल्लंचे हे महाद्वीप | पातली प्रभू।।१६-३१।। 
पुण्यें पोसिलीं असाधारणें। तियें तुझें गुण वानणें। 
देऊनि मज उत्तीर्णे। जालीं आजि।।३२ |। 
“हे गुरुमाउली | तू श्रीकृष्णपरमात्मस्वरूप आहेस ! तुझे हे 
श्रीगीतानामक यशोदायक अमृत सेवन करायच्या इच्छेने मी तुझी 


स्तुती करण्यास नुसती सुरुवात केली न केली, तोच माझे भाग्य 
एकदम दुपटीने उत्कर्ष पावले | माइया सत्यवाचेने बरेच कल्प केवल 
भगवंताचे यश व कीर्ती गाण्यातच व्यतीत करण्याचे तप:साधन केले 
असले पाहिजे. त्यामुठेच मला या संसारमहासागरात या जन्मी 
तुइयासारख्या महाद्वीपाचा आश्रय मिला आहे. हे गुरुमाउली ! हे 
प्रभो। तुझे गुणगान करण्याच्या असीम प्रेमातून निर्माण झालेल्या 
अद्वितीय पुण्यसंभाराचे फठ म्हणून आज मला हे गीताख्यानरूपी 
नि:श्रेयस प्राप्तझाले आहे [” 
जी जिविताचां आडवीं। आंतुडलेयां मरणगांवीं। 
लैं अवदशाचि आघवीं। फिटली हे।।१६-३३ || 
जैं गीतापणें नावाणिगी। जैं अविद्या जिणौनि दाटुगी | 
तैं कीर्ती तुझी आम्हांजोगी। वानावयां जालीं। ३४ ।। 
पैं निर्धना घरी वानवसें | महालक्ष्मी येऊनि बैसें। 
तेयांही वरती निर्धन आईसें। म्हणो ये काईं।।३ ५ | । 
अंधकाराचियां ठायां। दैवें सूर्यों आलियां। 
तो अंधारुचि जगां यया। प्रकाशु नोहे।।३६ | । 
“जन्ममरणरूप चक्रातून फिरवणारी जीवदशेची आडवाट 
अविद्येस जिंकणाय्या तुइया कीर्तिरूपा श्रीगीतेच्या प्रभावाने आता सरली 
आहे. त्या अशा पुण्यशीला श्रीगीतारूपी भगवत्कीर्तीचे विवरण व 
वर्णन करण्यास पुरसे ठरेल इतके बल गुरुमाउलीने माइया वाचेत 
निर्माण केले आहे. निर्धनाव्या घरी सहजच म्हणून जरी श्रीमहालक्ष्मी 
आली तशै त्याचे दारिद्र्य त्वरित फिटते. अंधकारव्याप्त अवकाशात 
अकस्मात सूर्यदेवाने पदार्पण केले तर तेथील अधाराचे प्रकाशात 
परिवर्तन होऊन जगास उजेड मिकतो.” 
गीतार्थ निरूपण करण्याचे सामर्थ्य देणाय्या गुरुदेवांविषयी ज्ञानदेव 
जाता जाता असेही म्हणतात की: 
जेयां देवाची पाहातां थोरी। विश्व परमाणु ही दशा न धरी। 
तो भावाचियें सरोभरीं। नव्हेंचि काईं।।१६-३७ | | 
तैसे मी गीता वाखाणीं। हे खपुष्पाची कीर तुरंबणी। 
परि समर्थ तुवां सिरियाणी | फेडिली तैं।।३८ ।। 
“ज्याच्यापुढ़े संपूर्ण ब्रह्मांडगोलसुद्धा परमाणूहूनही लहान भासतो, 
तो परमात्मा आपल्या भक्ताच्या आवडीप्रमाणे इवलेसेही रूप धारण 
करून त्यात समाविष्ट होतो व भक्ताला अतीव आनंद देतो. सगुण 
साकार असे रूप तो निर्गुण निराकार अनन्त धारण करतो, ते केवल 
भक्ताच्या आवडीसाठी |! आकाझञपुष्प मस्तकी खोवावे ही आवड जशी 
असावी तितकीच गीतेवर व्याख्यान करण्याची आणि गीतार्थ विशद 
करून सांगण्याची माझी ही हौस पुरवायला फार अवघड आहिे. परंतु 
हे गुरुदेवा | परमात्म्याप्रमाणेच कृपाद्ू होऊन तुम्ही ही माझी हौस 
पुरविता आहात. 
म्हणौनि तुझेनि प्रसादें। मी गीतापच्चें अगाधें | 
निरूपिन जी विददें। ज्ञानदेओ म्हणे ।१६-३९ |। 


पूर्व 
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“तुमच्या सान्निध्याने मला हे गीतार्थबोधनाचे धन प्राप्त होऊन 
मी श्रीमान झालो आहे. तुमच्या कीर्तीतील प्रकाशात त्याचा गूढार्थ 
आकलन करऑण्याचे सामर्थ्य माइया बुद्धीला प्राप्त झाले आहे. अशा 
मेधावी बुद्धीमुठेच गीतार्थाची थोरवी मला स्पष्टपणे निरूपिता येत 
आहे. तुमच्या प्रसादामुठे अगाध अगम्य अशा गीतापद्यरत्नांचे 
तेजोखचित आत्मबोधपर निरूपण करण्याचे सामर्थ्य मला प्राप्त 
झाले आहे |!” 

याप्रमाणे श्रीसद्ठुरू निवृत्तिराजांना वारंवार कृतज्ञतापूर्वक वन्दन 
करत, त्यांच्या ऋणाचा सतत निर्देश करत, श्रीज्ञानदेवांची अगाध 
रसपूर्ण वाणी श्रीगीतादेवीचा मराठी आविष्कार घडविण्यात मग्न होते. 
जीवगणेन्द्र 

तदुपरांत परत सतराव्या अध्यायाच्या मिषाने ज्ञानदेव 
श्रीसहुरुमाउलीस जीवगणेंद्र म्हणजे जीवांचा उद्धारकर्ता श्रीगणेश 
म्हणून आब्वतांना दिसतात. यापूर्वीच त्यांनी तेराव्या अध्यायारंभी 
श्रीगुरुचरणांना आत्मरूप गणेश म्हणत केलेले वंदनही तसे 
संस्मरणीय आहे. ज्ञानेश्वरीच्या प्रथमाध्यायी प्रकटलेल्या 
सकलमतिप्रकाशु अशा गणेशाचे रूपही या संदर्भात आठवून पहावे 
असेच आहे. 

ज्ञानेशांनी प्रकटवलेली श्रीगुरूंची गणेशरूपे जिज्ञासूंनी विचारात 
घ्यावीत अशी आहेत. प्रथम अध्यायारंभीचे व तेराव्या अध्यायीचे ते 
गणेशरूप पाहत सतराव्या अध्यायी ते कसे रंगवले आहे, ते पहाणे 
मनोरंजक आहे. 

ज्ञानेश म्हणतात की: 

< नमोजी आद्या। वेदप्रतिपाद्या। 

जय जय जी स्वसंवेद्या। आत्मरूपा | । १-१ |। 

देवा तुचि गणेशु। सकलमतिप्रकाशु | 

म्हणे निवृत्तिदासु। अवधारिजो जी | ।२ |। 

हे शब्दब्रह्म अशेष। लैंचि मूर्ति सुवेष। 

तेथ वर्णवपु निर्दोष। मिरवत असे | |३ | 
आणि पहा: 

आत्मरूप गणेश स्मरण | सकल विद्यांचे अधिकरण | 

तैंचि वंदू श्रीचरण। श्रीगुरुचें।।१३-१।। 

जेयांचेनि आठवें। शब्दसृष्टी आंगवें। 

सारस्वत आधघवें। जिव्हेसि ये।।२ |। 

या ओव्यातून आणि सतराव्या अध्यायारंभीच्या ओव्यातून असा 
स्पष्ट भावार्थ दिसून येतो की वेदप्रतिपाद्य, स्वसंवेद्य, अशेष 
शब्वब्रह्म, सकलमतिप्रकाशक, सकव्ठ विद्यांचे आश्रयस्थान असा 
जो आत्मा तोच श्रीज्ञानराजांचा श्रीसट्वरुस्वरूप गणेश होय. 

याच्याच स्मरणाने जीवत्वदुर्गी अडकलेल्या चिद्भ्रमराची 
सोडवणूक करण्याचे सामर्थ्य श्रीशंभूंना प्राप्त होते व बंधच मोक्षात 


परिणत होतो. ज्ञानेशांची ही कल्पकता अति आनंद देणारी आहे. 
त्यांचा हा प्रतिभाविलास मुव्णतूनच पाहू या: 

विश्वविकासिनी मुद्रा। जेयां सांडे तुझी निद्रा। 

तेयां नमो जी गणेन्द्रा | गुरु तुज।।१७-१।। 

“हे साक्षात आत्मस्वरूप परब्रह्म अशा श्रीगुरुरूप गणेन्द्रा! 
श्रीगणेशा |! महानारायणा ! तू जेव्हा योगनिद्रेचे सुख अनुभवत असतोस, 
त्यावेकी विश्व विकास पावते आणि तुइया नाभिकमलातील रृष्टा आपल्या 
हाती सूत्रे घेऊन तुइया वतीने विश्व वर्धित करतो. हे सहुरू ! योगनिद्रेचे 
असे अपार सामर्थ्य धारण करणाय्या तुला मी नमन करतो.” 

त्रिगुणत्रिपुरारी वेढिला। जीवत्वदुर्गी अडकला | 
तो आत्मा श्रीशंभु सोडविला। तुझियां स्मृती। । १७-२ | | 

“सत्त्व-रज-तमात्मक त्रिगुणरूपी त्रिपुरात अडकून संकोचून 
जीवत्वरूप पावलेल्या आत्म्यास त्या जीवत्वरूपी दुर्गम दुर्गातून 
सोडव्ण्याचे कार्य श्रीशंभू केवल तुइयाच स्मरणाने सफल करू शकतो. 
हे गुरुगणेंद्रा ! असे हे अवघड कार्य करण्यासाठी त्याला आपल्या 
हातातील त्रिशूलाचाही उपयोग त्या जीवाला विंधण्यासाठी करावा 
लागतो. क्षणैक यातना अन मग मुक्ती असा तो मुक्तीचा उपक्रम आहे. ” 

म्हणौनि शिवेसीं कांटाला। गुरुत्वें तूंचि आगला। 
तहीं हलुंमायाजाला। तारितां।।१७-१।। 

“परंतु हे सु रवे ! त्या शंभूशी तुलना केली तर मायाजालातून 
शिष्याची हल्ुवार हाताने मुक्तता करणाय्या तुझे आगक्वेगके माहात्म्य 
दृग्गोचर होते. सकल विश्वातील जीवांचा उद्धार करणारा श्रीशंभू 
आपली सर्वश्रेष्ठ विभूती आहे. असे असूनही, ज्या मुक्कामी 
पोहोचण्याची मुमुक्षू पांथिक इच्छा ठेवतात, तो मुक्काम स्वयमेव 
असणाय्ा हे आत्मरूप गणेंद्रा ! तो शंभू अजूनही तुमच्या अदूयमार्गावर 
चालणारा प्रवासी असा कापडीच आहे |” 

जैं तुझयाविखी मूढ | तेयांलागीं तूं वक्रतुण्ड | 
ज्ञानियां तत्हीं अखंड। उजूचि अससि|।१७-२ |। 

“जे तुझया स्वरूपाविषयी मूढ असतात, त्यांच्यासाठी तुझे 
वक्रतुंडरूप आहे. त्यांच्या अज्ञानामुन्े ते संसाराच्या वेड्यावाकड्या 
वाटेने भ्रमत फिरतात. पण ज्या ज्ञानी पुरुषांनी तुइया स्वरूपास जाणले 
आहे, त्यांना तू सुमुख असा दिसतोस। त्यांना सन्मुख राहून 
संसारबंधातून मुक्त करण्याचे तुझे सामर्थ्य पहाता तुला शिवाची उपमा 
अपुरी पडते. कारण तुइयात अलौकिक गुरुत्व आहे, जे शिवातसुद्धा नाही. 

दैविकीं विठी पाहतां सानी। तज्हीं निमिषोन्मीलनीं | 
जगां आदि प्रलयो दोनीं। लीलाचि करिसि ।१७-३ || 

“तुझे ज्ञानरूप चक्षू, हे सुमुखा ! सूक्ष्म दिसत असले तरी त्यांच्या 
निमिषोन्मेषात तू जगाचा आदि व अंत करण्यास समर्थ आहेस ! 
योगनिद्रेत तू आपले चक्षू मिटून घेतलेस की या विश्वाचा विकास होतो 
आणि तेच ज्ञानचक्षू तू जेव्हा उघडतोस, तेव्हा विश्वाचा पसारा त्या 
उन्मेषात नाहीसा होऊन सर्व विश्व तुइयाठायी लय पावते. ” 


पूर्व 


योगदा श्रीज्ञानेशरी[.[.[.[.[._.[.[.[...॒॒॒॒॒॒॒ ७२.55 प्रथम स्कंध -(१-७उन्मेष) 


७२ 


प्रथम स्कंध -(१-७उन्मेष 





हे गणेशरूपक रचत पुढ़े ज्ञानेश म्हणतात: 

प्रवृत्तिकर्णाचां चालीं। उठिला मदगंधानिलीं | 
पूजिजसि नीलोत्पलीं। जीवभृंगाचां ।।१७-६।। 
पाठीं निवृत्तिकर्णतालें। आहालीं तैं पूजा विधुलें। 
तेव्हलीं मिरविसि मोकलें। आंगाचें लेणें।॥७ |। 

“हे विश्वरूपा श्रीगुरुगणेशा! तुझे दोन कर्ण ग्रवृत्तिरृप व 
निवृत्तिरृप आहेत. त्यातील प्रवृत्तिरूप कर्ण जेव्हा तू चाठवतोस, 
तेव्हा त्याच्या मदगंधाला प्रकृतिरूप वायु वाहून नेतो आणि त्यामुन्ठे 
आकर्षित होऊन जीवरूपी निल्सांवल्े चिद्भ्रमर मोहविले जातात. 
ते तुइ्या मस्तकी येऊन बसतात व त्यामुन्ठे जणू काही नीलकमलांनी 
पूजा केल्यासारखी तुझी शोभा दिसते. अन जेव्हा तू आपल्या निवृत्तिरूप 
कर्णाचा झणत्कार त्या जीवभुृंगांना ऐकवतोस, तेव्हा त्या अनाहत 
नादाने लुब्ध होऊन ते जीवभ्रमर त्वरित चिद्भ्रमररूप पावून तुइझया 
हृदयकमलातील मकरंद आस्वादण्यास निघून जातात. अशा त्या 
दृग्गोचर न होणाय्या निर्गुण निराकार चिद्भ्रमररूपी पुष्पानी शृंगारित 
मोकब्व्या अवयवांचे निर्गुण निराकार स्वरूप मिरवणान्या हे आदिगणेशा | 
माझे तुला वंदन असो [” 

वामांगीचा लास्यविलासु | तो हा जगदूपु आभासु। 
तो ताण्डवमिसें कलासु। दाविसि तूं।।१७-८ | | 

“हे श्रीगुरुगणेंद्रा | तुइया वामांगी विराजणारी माया आपल्या 
लास्यनृत्यलाघवाने जीवमात्रांना मोहविणारा हा जगद्रूप आभास निर्मिते | 
ही लास्यविलासिनी जगदंबा म्हणजे तुझे अर्धनारीरूपच होय! 
त्याचप्रमाणे तू जेव्हा तुझे नटेश्वर हे पूर्णरूप धारण करून तांडवनृत्य 
करतोस, तेव्हा या जगाचा अंत होतो. हे जगदाभास निर्मिणारे आणि 
त्याचा लोप करणारे असे अर्धनारीनटेश्वररूप अत्यंत 
विलोभनीय आहे.” 

या संदर्भात श्रीवांगदेवपासष्टी या ज्ञानेशांच्या रचनेतील नमनाची 
ओवी लक्षणीय ठरते. 

स्वस्ति श्रीवटेशु। जो लपोनि जगदाभासु | 
दावी मग ग्रासु प्रकटला करी ।|१।।चां. पा. | | 
त्याचप्रमाणे वामांगी जी माया ती व नटेश्वररूपी युगुलाचे रूपक 
मोठ्या मनोज्ञ रीतीने अमृतानुभवातील एका ओवीत येते. 
शिवशञक्तिसमावेशन या प्रकरणातील ती ओवी अशी आहे: 
जेयां एकसत्तेचे बैसणें। दोहां एका प्रकाशाचें लेणें। 
जैं अनादि एकपणें। नांदती दोघे ।।८ | ।अ. | 
श्रीवटेश - श्रीशिव - श्रीगुरुणणेश लपला की जगदाभास दिसतो 
आणि तो प्रकट झाला की जगदाभास लोपतो. जगदाभास निर्मिणे व 
त्याचा लोप करणे ही दोन्ही एकाच सत्तेने होतात. गिवशक्तियुगुल 
हे त्या सत्तेचे रूप आहे. ते अनादि आहे. ते त्याच प्रकाशात न्हायले 
आहे. एकत्र नांदणारी ही द्वयी म्हणजे मूर्तिमंत चिद्विलास होय | 


गणेन्द्रगुरूचे पुढे ज्ञानेश असेही वर्णन करतात की: 
हैं असो दातारा। तू होसि जगाचां सोयरा। 
सोयरिकेचियां वेव्हारां। मुकेचि तो ।।१७-९ | | 
फेडितां बंधनाचां ठाओ। तू जगढ्वंधु आईसा भाओ। 
धरूं बोलगे उवावो | तुझांचि आंगीं।।१० || 
दुजेयाचेनि नांवें तेयां। देहही नुरेचि देवराया | 
जाणो आपणपेयां | केलासि दुजा | ।११।। 

“हे असो! आपल्या भक्तांस स्वतःसही देऊन टाकणान्या हे 
विश्वरूप दातारा ! तू ज्याच्याशी सोयरीक करतोस, त्याला सोयरा 
म्हणून असलेला जगदाभास उरूच देत नाहीस! म्हणून तो 
सोयरिकीच्या बंधातून म्हणजे व्यवहारातून मुक्त होतो. जीवांना बंधमुक्त 
करणारा तूच एकमात्र जगढूंधु आहेस, हे जाणून आनंदाने तुझीच 
सेवा करणायांचा तू देहभावही उरूं देत नाहीस; मग दुजेपणाने त्यांनी 
तुझी सेवा करणे दूरच राहिले. तू त्यांना तर आपल्या स्वस्वरूपी 
सामावून घेतोस |” 

तूतैं करौनि पुढें। जैं उपायें घेती दवडें। 

तेयां ठाकसी बहुवें पाडें। मागाचि तूं।।१७-१२ || 
जो ध्यानें सूययें मानसीं। तेयांलागीं तूं नाहीं देसी | 
ध्यानेंचि सरे तेणेंसी। वालभ तुज |।१३।। 

तूतैं सिद्गचि जो नेणें। तो नांदे सर्वज्ञपणें | 

वेदाचें येवढें बोलणें। नेघसी कानीं | ।१४ | | 

“परंतु जे स्वकर्तृत्वाभिमानाने युक्त होत्साते तुझी आराधना 
करू पहातात, त्यांना तू कितीही प्रयत्न केले तरी सापडत नाहीस | 
जे योगी तुला ध्यानात पहाण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांनादेखील त्यांचे 
ध्यान सरल्यावरच तू प्रेमाने आलिंगन देतोस |! ध्यान करण्याच्या 
अवस्थेत तुझी भेट होणे अशक्यच आहे! जेव्हा ध्याता- ध्यान- ध्येय 
ही त्रिपुटी सरते, तेव्हा तू भेटतोस! जो सिद्धपुरुष तुला 
जाणण्यापलीकडील म्हणून ओब्ठखतो, तो सर्वज्ञ म्हणून प्रसिद्धी 
पावतो. पण ज्या वेदांनी बोलघेवडेपणाने तुझे अमाप वर्णन केले आहे, 
ते तुइया स्वरूपाच्या जवछूपासही फिरकू शकत नाहीत ! तू वेदांना 
असे अल्पज्ञत्व देणारा आहेस |” 
नेति! नेति/ 


मौन गां तुझें राशिनांव आता स्तोत्रीं कें बांधो हांव। 

दिससि लेतुली मावो। भजो काईं।।१७-१५ | | 

दैविकें सेवक हो पाहों। तज्हीं भेदितां द्रोहो लाहो। 

म्हणौनि आता कांहीचि नोहो | तुजलागीं जी । १६ | | 

जैं सर्वथा सर्वही नोहिजे। तैं अद्दया तूतैं लाहिजे। 

हे जाणें मी वर्म तुझें। आराध्यलिंगा | ।१७ || 

“हे श्रीगुरु गणराया! तुझे मूव्ठनावच मौन आहे! तुझी 

स्तुतिस्तोत्रांनी भजन करण्याची हांव मी काय बारगूं | देवा मी तुमचा 
सेवक होण्याचेसुद्धा मनात आणत नाही | कारण अद्दयत्वाने माइयाशी 


पूर्वंग 
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एकरूप असणाय्या तुझा त्यामुन्े द्रोह केला असेच व्हायचे | म्हणून 
मी आतां तुझा कोणीच होऊ इच्छित नाही | ना सेवक - ना शिष्य ! ना 
सोयरा - ना सखा! कारण की हे गुरुस्वरूप आराध्यलिंगा ! काहीही 
न करणे; काहीही न होणे; काहीच न इच्छिणे; म्हणजेच तुझी प्राप्ती 
करून घेणे, हे तुझे वर्म आता माइया नीट लक्षात आले आहे.” 
तहहीं नुरौनि वेगछेपणे। रसीं भजिनलें लवणें। 
तैसें नमन माझें जाणें। बहु काईं बोलो |।१७-१८ || 
आतां रितां समुद्री रिगें। तो उचंबलतु कुँभ निगें। 
कां दशी दीपसंगे। दिपुचि होये।।१९।। 
तैसां तुझियां प्रणति। मी पूर्णू जालां श्रीनिवृत्ति 
आतां आणीन व्यक्तीं। गीतार्थु तो ।२० ।। 

“पण तरीसुद्धा अद्वैतातील भक्ती म्हणून मी तुला नमन करू 
इच्छितो | कारण हे महारावा | मीठ जरी पाण्यात विरघन्ले तरी 
रसरूपाने आपले आस्तित्व राखून ठेवतेच की नाही ! मीसुद्धा तुइयाशी 
तसाच एकरूप होऊन प्रेमरसभक्तीचे आकंठ रसपान करू इच्छितो | 
आता जास्त काय बोलावे | कारण सागरात चुबकल्ललेला कुंभ जसा 
सागरजलाने परिपूर्ण भरला जातो; किंवा दिव्याची वात जशी दिव्याच्या 
संगतीने ज्योती होऊन दीपरूप पावते; तसाच तुला शरण जाऊन, 
हे श्रीगुरु निवृत्तिदेवा | मी तुइयाप्रमाणेच परिपूर्ण होऊन गीतार्थ व्यक्त 
करण्यास समर्थ झालो आहे! तरी पुढे त्याचे निरूपण करण्याची 
आज्ञा मला मिव्ठवी ही तुइया चरणी जाता जाता विनवणी आहे !” 
सह्ठुरूंचे यथार्थ स्वरूप: ::: 

अद्वयानन्ददाता श्रीगुरू 

सहुरूँचा महिमा असा श्रीज्ञानेश्वरीच्या माध्यमातून तिच्या ओव्या 
न्‌ ओव्यातून परत परत वर्णन करतांना श्रीज्ञानेशांना अद्दयानंदाचे 
महासुख प्राप्त होत असते; त्यांची वाचा त्या सद्ठुरू श्रीनिवृत्तीवर 
स्तोत्रे रचण्यात समाधिमग्न होते. आणि त्या समाधिस्थितीत असणारे 
ज्ञानेश श्रीगीतेच्या अठराव्या म्हणजे कलशाध्यायावर ओव्या रचतांना 
त्याच्य प्रारंभी पुन: त्या गुरुदेवांचे स्‍्तवन करत काय म्हणतात, ते पहा: 

जय जय देव निर्मल | निजजनाखिलमड्रल | 
जन्मजराजलदजाल-। प्रभञ्लन | ।१८-१।। 
जय जय देव प्रबल | विदलितामज्जलकुल | 
निगमागमदुम फल । फलप्रद | ।२ |। 

“साधकांचे सिद्ध करणाय्या; आत्मविदांना थोरपणा प्राप्त करून 
देणाय्या; आपल्या प्रियजनांचे सर्वमज्गल करणाय्या हे हनुमन्तरूपी 
मारुतस्वरूप श्रीगुरो | तुइया जयजयकाररूपी झणत्काराने जन्म- 
जरा-मृत्यु यांच्या मेघडंबरीने निर्मिलेल्या चित्रविचित्र गंधर्वनगरींच्या 
मोहजालात अडकलेल्या जीवांचा परमउद्धार करणारा तूच आहेस ! 
संपूर्ण अमड्नलाचे मूठ कुछ जी अविशद्या आहे, तिचे निर्दालन करणान्या 
हे सामर्थ्यशाली सहुरो | तूच निगम आणि आगमादिक वेदशास्त्र - 


श्रुतिस्वरूप अशा कल्पदुमाचे सुमधुर असे श्रेयसरूपी फल पक्व 
करून आपल्या भक्तांना प्रदान करतोस !” 

“हे विश्वचि माझें घर। ऐसी जेयाचि मति स्थिर।” अशा; 
विषय ज्याला सोडून गेले आहेत; विश्वरूपी आत्मस्वरूपात जो स्थित 
आहे, अशा भक्तांवर कृपेची सावली धरणाय्या हे वत्सला | हे गुरुदेवा ! 
ज्या मार्गाचे निव्वछ दिग्दर्शन तुइयाकडून झाले असता पंथराजाचे 
पांथिक योगी तहानभूक हारपतात, रात्री व दिवस ज्याच्यावर नाहीत 
त्या कालातीत पंथावर सदैव वास्तव्य करणाय्या तुला वंदन असो |” 

जय जय देव सकल | विगतविषयवत्सल | 
कलितकालकौतूहल। कलातीत | ।१८-३ || 

“ब्रह्मा-विष्णु-महेश या विश्वनियंत्रक त्रयीलासुद्धा ज्याने आपल्यात 
समाविष्ट करून ठेवले आहे; जो अन्यथा सार्वत्रिक आहे; त्या 
कालालासुद्धा तू आपल्या स्वस्वरूपात लीलया अवस्थित करून ठेवले 
आहेस | विश्वरूपी कला तुइयाच महत्तेने उदय पावते | चिद्विलासात 
रमणाय्या हे श्रीगुरो! कलातीत - निष्कल - निरंजनस्वरूप असे 
परमात्मतत्त्व तूच आहेस |” 

मराठी भाषाप्रभू असणारे ज्ञानेशच का हे व्युत्पन्न पंडिताप्रमाणे 
संस्कृतातल्या गुरुमहतीच्या या ओव्या रचित आहेत, हे पाहून आपण 
आश्चर्यविमूढ होऊन जातो ! 

ते पुढे म्हणतात: 

जय जय देव निश्चल | चलितचित्तपानतुंदिल | 
जगदुन्मीलनाविरल | केलीप्रिय | ।१८-४ | | 

“हे जगदाभास निर्मिण्याच्या खेराची आवड असणाय्या अढछ 
आत्मरूपी श्रीगुरुदेवा! भक्तांचे चंचल चित्त पिवून तुष्टणाय्या हे 
चिद्भ्रमरा | भक्तांच्या चित्ताचे आकंठ पान करत करतच तू त्यांना 
पण आत्मस्वरूपात अवस्थित करतोस | तुझा जयजयकार असो | 
तुझया कृपेच्या स्रोताने साधकांना अवर्गनीय अशी जी 
महदानंदकंदसमान स्थिती प्राप्त होते, त्या अवस्थेचे वर्णन करण्यास 
शब्द फार अपुरे पडतात.” 
पंथराजाचे फल 

असे असले तरी त्या महदानंवकंद स्थितीचे वर्णन ज्ञानेशांनीच 
स्वत: कसे केले आहे, हे पहा: 

ऐसे शब्दजात माघौतें फिरें। तेथ संकल्पाचें आयुष्य पुरे। 
वाराही जेथ न शिरे। विचाराचा | । ६-३१९ || 

जैं उन्मनियेचें लावण्य। जैं तुर्येचें तारुण्य | 

अनादि जैं अगण्य। आत्मतत्त्व। ।३२० | | 

जैं विश्वाचें ययां मूल। जैं योगदुमाचें फल। 

जैं आनंदाचें केवल | चैतन्य गां।।३२१।। 

“वेद ज्या अवस्थेला पाहून माघारे फिरतात; संकल्पाचे आयुष्य 
ज्याठायी सरते; विचाराचा वाराही ज्या स्थितीपर्यत पोहोचू शकत 
नाही; उन्मनी स्थितीचे लावण्य आणि तुर्यावस्थेचे यौवन असे 
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असणारे ते अनादी व अगण्य परमतत्त्व आहे. विश्वाचे ते अढठस्थान 
आहे. योगवृक्षाला सुगडलेले ते मधुर फछ आहे. ” 
जैं आकाराचां प्रान्तु। जैं मोक्षाचां एकान्तु। 
जेथ आदि आणि अन्तु। विरौनि गेलें।।६-३२२ | । 
जैं महाभूताचें बीज। जैं महातेजाचें तेज । 
एवं पार्था जैं निज- | स्वरूप माझें | ।३२३ || 
हे चतुर्भुज कोंभैलीं। जेयांची शोभा रूपां आली। 
देखौनि नास्तिकी नोकिलीं। साधुबूंदें ।।३२४ ।। 
तैं अनिर्वाच्य सुख | पैं आपणचि जालें जैं पुरुष। 
जेयांचे कां निष्कर्ष प्राप्तिवेरी | ।३२५।। 

“आनंदाचे निव्वठ चैतन्य असे ते परमतत्त्व अकाराच्या म्हणजे 
जगाच्या अंती आहे. तेथे उत्पत्ति आणि लय हेही लय पावतात. 
मोक्षस्थितीचा एकान्त भोगण्याचे ते रम्य स्थान आहे. पंचमहा भूतांचे 
बीज आणि महातेजाचेही तेज असे ते माझे निजस्वरूप आहे. 
साधुसज्जनवूंदांचा, ऋषिमुर्नीचा मदमस्त नास्तिक जेव्हा छल 
मांडतात, तेव्हा माझे हे चतुर्भुज रूप तेथूनच अवतार पावते.” 

श्रीगुरुदेवांच्या कृपने आनन्दाचा कन्द असा हा श्रीरंगच त्या 
कृपांकित शिष्यांना साक्षात गंवसतो आणि ते महासुखाचेही सुख 
होऊन राहतात. 

पुढे त्या भाग्यवंतांच्या या स्थितीला गुरुकृपेद्वारे जे साधन 
कारणीभूत होते, त्याविषयी ज्ञानेश म्हणतात: 

आम्हीं साधन जैं हे सांगीतलें। 

तैंचि शरीरीं जिहीं केले। 
तैं आमुचेनि पाडे आलें। निर्वाललेयां ।।६-३२६ | | 
परब्रह्माचेनि रसें। देहाकृतीचेनि मुसें। 
वोंतीव जालें तैसें। दिसती आंगें।।६२७ || 
जहीं हे प्रतीति हन फांकें। तहीं विश्वचि हे आघवें झांकें | 
तंव अर्जुन म्हणे नीकें। साचचि जी हें ।।३२८ ।। 

“पंथराजाचे भगवंतांनी प्रसुत केलेले साधन करून ते याच 
देहीं सच्चिदानन्दस्वरूप निश्चित पावतात. त्यांचा देहच मग 
परब्रह्मरसाने ओतलेल्या मुशीसारखा होतो. जेव्हा ही स्थिती प्राप्त 
होते, तेव्हा हे विश्व पूर्णणणे लयाला जाते; संसाराचा पसारा मागे 
पडतो अणि त्रिपुटीविरहित दृष्टी प्राप्त होते. ” 

श्रीहरीचे हे बोल अर्जुनाच्या मनात चांगलेच ठंसतात, असा 
अभिप्राय देत ज्ञानेश त्या महदानंदकंद महासुखावस्थेचे वर्णन संपन्न 
करतात. शब्दातीत अशा त्या अवस्थेला शब्दात पकडून बोलातून 
अरुपाचे रूप दाखवणे केवर् ज्ञानेशांनाच शकक्‍्य आहे ! 
ज्ञानदेवांच्या वाचेला लागलेले पिसें 

बहुल अशा त्या अरूप आनन्दकन्दघन श्रीविश्वरूप चैतन्यास 
ज्ञानेश वंदितात. श्रीगुरूँचे हे रूप अविद्या-अज्ञानादी समस्त दोषांचा 


परिहार करणारे आहे. अशा त्या आदिस्वरूप निष्कल - कलातीत 
श्रीविश्वचेतोहराला वंदित ज्ञानदेवांचे बोल साकारतात, ते असे: 
जय जय देव निष्कल | स्फुरदमंदानन्दबहुल | 
नित्यनिरस्ताखिलमल | मूलभूत | ।१८-५ || 
जय जय देव सप्रभ। जगदम्बुदगर्भनभ | 
भुवनोद्धवारंभस्तंभ। भवध्वंस | ।६ | | 
“विश्वरूपी मेघाला धारण करणाय्या चिदाकाशस्वरूप आत्मदेवा ! 
हे श्रीगुरो | सर्वभुवनाचा आधारस्तंभ तुम्हीच आहात. भवांधकाराचा 
स्वलीलया नाश करणाय्ा हे स्वयंज्योती स्वप्रकाशित आत्मतत्त्वा | 
तुझा जय जयकार असो !” 
जय जय देव शुद्ठ | अविद्याउद्यानद्विरद | 
शाम दम मदन भेद। दयार्णव। |१८-७ || 
जय जय देवैकरूप | अतिकृतकंदर्पदर्प । 
भक्तभावभुवनदीप। तापापह || ८ || 
“हे विशुद्धबुद्धी श्रीगुरुदेवा | अविद्येच्या उद्यानात मस्तपणे झुलत 
असतांना उन्मादातिरेकाने ज्याच्या गंडस्थलातून मदनरूप मद 
पाझरतो आहे अशा संसाररूपी गजराजाला शमदमादी अंकुशांनी 
आपल्या स्वाधीन करून घेण्यास समर्थ असणारे तुम्हीच आहात. 
अल्पज्ञ जीवांना त्या संसाररूपी गजाच्या मोकाट माय्यातून वाचवणान्या 
हे दयासागर परमात्मरूपा | तुम्हाला कृतज्ञतापूर्वक वंदन असो ! 
कामेच्छारूप कालसर्पाचा विठ्खा एकाच तडाख्यात सोडवून भक्ताचें 
त्रितापदु:ख हरणाय्ा हे प्रभो | तुमच्या अद्दयानुभवप्रकाशाचा नन्दादीप 
भक्तह्नदयमंदिरात महाभावसमाधी ला उजब्वीत सतत नांदत असतो !” 
जय जय देव अद्वितीय | परिणतोपरमैकप्रिय | 
निजजनजित भजनीय। मायागम्य||१८-९ |। 
जय जय देव श्रीगुरो। अकल्पनाख्यकल्पतरो | 
स्वसंविद्दुमबीज प्ररो- | हणावनी | १० || 
“आपल्बा स्वजनांकडून तुमचे हृदय सदाच जिंकले जाते. मायेने 
वेष्टिलेल्या संसारापासून उपरत झालेले तुमचे अत्यंत प्रिय 
भक्तजन तुमच्या अद्वितीय प्रेमभावाचे नेहमी प्रेमपूर्वक स्मरण व चिंतन 
करत असतात. तुमचा असा अहर्निश निदिध्यास घेत राहण्यातच 
त्यांच्याकडून तुम्हा स्वात्मरूपी श्रीगुरूचे खरेखुरे भजन घडत असते. 
कल्पनातीत फल देणाय्या स्वसंवित्तिरूप कल्पतरूचे बीज धारण 
करणाय्या सुयोग्य अशा वसुंधरे | हे श्रीगुरुदेवा | तुम्हाला सहर्रधा 
प्रणाम असो ! सर्वभावे वंदन असो |!” 
पुढे ज्ञानेश म्हणतात: 
हे एकैक ऐसें। नाना परिभाषावेषें | 
स्तोत्र करूनि तुज उद्देशें। निर्विशेषां ।।१८-११॥।। 
जिहीं विशेषणीं विशेषिजे। ते दृश्य नोहे रूप तुझें। 
हे जाणें म्हणौनि मी लाजे। वानणां इहीं।।१२ || 
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“हे शब्दब्ह्यातीत श्रीगुरो ! वेगवेगव्व्या विशेषणांनी अणि रूपकांनी 
जरी मी माझी वाचा तुइया गुणगायनी सेवेत लावली तरी तू निर्विशेष, 
निर्विकल्प, निरालंब, निरञ्षन असे आत्मतत्त्व असल्याने आणि 
दृश्यातीत असे तुझे अरूप असल्बाने, तुझे हे असे शब्दांकित स्तोत्र 
रचण्यास मी पामर कसा बरे समर्थ होईन !” 

परि मयदियचां सागरूं। हा तंवचि तेयां डगरू। 

जंव न देखें सुधाकरूं। उदयां आला ||१८-१३ | | 
सोमकांतु निज निर्शरी। चन्द्रा अर्ध्यादिक न करीं। 
लैं तोचि अवधारीं। करवीं कीं जी।।१४ | | 

नेणों कैसें वसंतसंगें। अवचिती झाडांचीं आंगें। 
फूटती तैं तेयांहीं जोगें। धरणें नोहे।।१५ |। 
पद्मिनी रविकिरण | लाहे मग लाजें कवण। 

कां जछ्ें सिवतलें लवण | आंग भुलें।।१६ | | 

तैसा तूंतैं मी जेथ स्मरे। तेथ मीपण विसरे ।.. | १७ | | 

“पण तरीही ज्याप्रमाणे आपली मर्यादा न सोडणारा सागर 
सुधाकराच्या प्रकाशाने उचंबन्तो; चंद्राचे दर्शन होताच सोमकांत 
रत्नाच्या स्वतःच आपोआप द्रवण्यामुन्े त्याच्याकडून अनायासे चंद्रास 
जसे अर्घ्यप्रदान घडते; वसंतऋतु जसा आपल्या आगमनाने 
वृक्षवल्लींना बहर आणून खुलवतो; किंवा लाजानू पद्मिनी आपले सर्व 
अवयव लपवून ठेवण्यात चतुर असूनही जशी रविकिरणांसमोर 
आपोआप प्रफुल्लीत होते; अथवा पाण्याचा अंगास स्पर्श होताच छलवणास 
जसे स्वतंत्र अस्तित्व राहूच शकत नाही; त्याचप्रमाणे हे श्रीगुरो | मी 
जेव्हा तुला स्मरणरूप स्पर्श करतो, तेव्हा आपोआपच माझे मीपण 
नाहीसे होऊन ते तुइया ठायी विलीन होते |” 

--- | मग जाकलिवां ढेंकरें। तृप्तु जैसा | ।१८-१७ | | 
मज तुवां जी केलें तैसें। माझें मीपण दवडूनि देशें। 
स्तुतिमिषें पां पिसें। बांधलें वाचे | १८ ।। 

“तुइयामध्ये सामावून गेल्यामुठे मला जी आनंददशा प्राप्त होते; 
जेसमाधान मिल्ठते; त्याने माइया वाचेस वेड लागून ती तुझी स्तुतिस्तोत्रे 
बडबडत बसते !” 
मान हीच स्तुती 

पुढे ज्ञानेश म्हणतात: 

ना एहवीं तहीं आठवीं। राहूनी स्तुती जैं करावीं | 
तैं गुणागुणियां धरावीं। सरोभरीं।।१८-१९ | । 

तज्हीं एकरसाचें जी तूं लिंग। केवीं करूं गुणागुणी भाग। 
मोती फोडूनि सांधितां चांग। कीं तैसेंचि भलें | २० । 

“अन्यथा जागेपणी म्हणजे द्वैतावस्थेत राहून जर तुझी 
स्तुतिस्तोत्रे रचावी म्हणावे तर ते त्रिगुणमय विश्वाची गुणातीत 
परमतत्त्वाबरोबर तुलना केल्यासारखे निरर्थकच होते. म्हणुन तुइयाशी 
सामरस्य करून तुझे वर्णन करणे हेच शहाणपणाचे व सार्थ ठरते. 


एकरसात्मक अमृतलिंगाचे सेवन करतांना घोटागणिक त्याची वेगवेगन्दी 
चव व गुणधर्म असल्याचे कल्पिणे चूकच नाही का ठरणार ! मोती 
एकसंध चांगला दिसतो. तो फोडून पुन: सांधण्यात कोणता शहाणपणा !” 
जी जालेनि पाईके आलें। तैं गोसांवीपण केवी बोलें । 
ऐसें उपाधि उसटिलें। काईं वानूं।।१८-२१॥।। 
आणि बापु तूं माय। इहीं बोलीं ना स्तुति होयें। 
डिंभोपाधिकु आहे। विटालु तेथ।।२२।। 
तहीं आत्मा तूं येकसरा। हेंही म्हणो जातां दातारां। 
आंतौनि बाहिरा। घापतासि ।।२३।। 

“हे श्रीगुरुस्वरूपा | आत्मदेवा | तू आणि मी यातले मीपण आणि 
तूपणा ही दोन्ही जेव्हा नाहीशी होतात, त्यानंतर जे एकरसत्व उरते 
तेच चांगले | द्वैतावस्थेपेक्षा त्या एकसंधावस्थेत जे जे घडेल ते तेच 
चांगले | त्या सहजावस्थेत उगीचच “मी तुझा पाईक आहे व तू माझा 
स्वामी आहेस” किंवा “तू माझा माय-बाप आहेस अन मी तुझे 
लेकरू आहे” अशी भाषा कशी वापरावी | “अंतर्बाह्यि भरलेला आत्मा 
तूच आहेस” असे म्हटले की तुज अंतरात्म्याला बाहेरच्या 
जगदाभासाची वाट दाखवली असेच नाही का होणार ! या प्रकारांनी 
निरुपाधिक अशा श्रीगुरूना उपाधि चिकटवणेच होईल [” 

तरी पण गुरुदेवांनी आपला हा शब्दालाप साहून घ्यावा असे 
विनवितांना ज्ञानदेव म्हणतात की: 

म्हणौनि सांच तुजलागीं। स्तुति न देखें जगीं। 
मौनावांचूनी लेणें आंगीं। सूंसि ना मां।।१८-२४ | 
स्तुति कांहीं न बोलणें। पूजा काहीं न करणें। 
संनिधि कांहीं न होणें। तुजां ठायीं।।२५ | 

तहीं जिंतलें जैसें भुलीं। पिसें आलापु घालीं। 
तैसें वानूं तैं माउली। उपसाहे तूं।।२६ | । 

“म्हणून जगामध्ये ज्या प्रकारानी तुझी स्तुती करता येईल, असे 
काहीच दिसत नाही. तू तर केवठ मौनाशिवाय दुसरे आभूषण धारण 
करतच नाहीस ! अशा हे परब्रह्मलिंगा | मौन हीच तुझी स्तुती होय ! 
काहीही न करणे- सहजाबस्था-हीच तुझी पूजा करणे 
होय | तुइया सान्निध्यात तुइयाशिवाय न उरून रहाणे हेच तुइयाठायी 
श्रद्धा असणे होय ! याप्रमाणे जरी असले तरीही भ्रमाने भुललेला माणूस 
जसा वेड्यासारखी बडबड करतो, तसा तुझइयासारख्या अतुल 
सामर्थ्यशाली भ्रामकाच्या चुंबकार्षणामु्ठे भ्रमलेला माझा हा लोहसदृश 
जीव तुज वाचातीताचे वर्णन करण्याचा मोह टाढू शकत नाही.” 
पसायवान:::: 

गीतार्थाची मुदी 
आतां गीतार्थाची मुदी। लाविं माझियां वाग्कऋद्धी | 
जियां माने सभासदीं। सज्जनांसीं। । १८-२७ |। 

“हे श्रीगुरू | निवृत्तिनाथा ! प्रेमछ माउली ज्याप्रमाणे आपल्या 
चिमण्या बालकाच्या मुखी दहीभाताची मुदी लावते तशी तूही गीतार्थाची 
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मुदी माइया वाग्रूपी चिमण्या तोंडी लाव ! म्हणजे गीतार्थ परिसण्यासाठी 
आलेल्या या संतसज्जनांना श्रीगीतारूपी वागऋद्धी प्राप्त होऊन अतीव 
संतोष व आनंद मिक्ठेल |” 
तंव म्हणिललें श्रीनिवृत्ति। नको हें पुढुत पुढुती। 
परिसिं लोहघृष्टी कितीं। बेलां कीजे गां। । १८-२८ || 
तंव विनवी ज्ञानदेओ। म्हणे हो कां जी पसावो | 
तह्हीं अवधान देतु देओ। ग्रंथां आतां ।।२९ ।। 
या ज्ञानदेवांच्या बोलांनी निवृत्तिनाथ संतोषले व म्हणाले की, हे 
तू सारखे सारखे तेच ते मागणे काय मागत बसतोस ! तुला तीच ती 
गोष्ट कितीवेब्ठा पुन: पुनः द्यायची | परीसाला लोखंड सारखे सारखे 
किती वेवा घासत बसावे |” 
श्रीगुरूंचे हे आश्वासनपर बोल ऐकताच अम्रतखूण पावून धन्य 
झालेले श्रीज्ञानदेव म्हणतात: "हे माउली | म्हणजे माइया जीवरूपी 
लोहाचे तुइया अंगभूत परीसस्पर्शाने शिवरूप सुवर्ण केव्हाचेच 
झाले तर | तुइया या अग्रृतमयी पस्ायदानाने धन्य होऊन मी आता 
पुढील ग्रंथनिरूपण सुरू करतो बरं।![” 
गुरुकृपेचे याप्रमाणे पुनश्च आश्वासन मिद्ून श्रीज्ञानेशांची 
वाग्वैजयंती श्रीगीतेच्या अठराव्या मोक्षसंन्यासयोगपर 
कलशोष&्ध्यायाचे निरूपण करण्यास मुक्त होते. गुरुकृपांकित 
ज्ञानदेवांनी गुरूच्या सामर्थ्याची अशी जोड मिव्णल्याने हातीचे 
गीतार्थनिरूपणाचे महत्कार्य सिद्धीस नेले. कलशो5ध्याय हा तर 
गीतेचा मेरुमणीच ! गीतेचे सारस्वरूप असा हा अठरावा अध्याय 
निरूपित केल्बावर त्या अध्यायाअंती त्याही अध्यायाच्या सारभूत 
असा सञ्जयाचा पूर्णद्वारु येतो: 
“यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर:। 
तत्र श्रीविजयो भूतिर्धुवानीतिर्मतिर्मम | ।१८-७८ ।।” 
“जेथे योगेश्वर कृष्ण व जेथे धनुर्धर पार्थ ही दयी आहे, तिकडे 
श्री, विजय, इ.असणारच” असे सञ्जञय म्हणतो. 
आपल्यालाही असेच म्हणावे लागते की जेथे श्रीनिवृत्तिनाथ व 
श्रीज्ञानदेव ही गुरुशिष्यांची जोडी आहे, तेथे सर्व विश्वातील 
अध्यात्मसंपदा असणारच! 


श्रीगीतानामें विख्यात। सर्व वाड्मयाचे मथित | 
आत्मा जेणें हस्तगत। रत्न होय।।१८-१३२३।। 
अशी श्रीगीतेची कीर्ती आहे. ती गीता जशी गोपालकृष्णांशी अन 
अर्जुनाशी आपले अतूट नाते सांगते, तशीच ती श्रीनिवृत्ति-ज्ञानदेव 
यांच्याशी असाच अद्वयभावबंध मराठमोव्व्या भाषेतून सांगते, यात 
काय नवल ! 
अर्जुनाची बित्कलिका उजन्बून उखा करणाय्या श्रीगीतावल्ुभ 
गोविंदाच्या श्रीमुखाँबि ब्रह्मसाग्राज्यदीपिकारूप अनुपम अद्वितीय 
अशा अक्षरांचे तेजोमय अमृतोपम निरूपण करत; कर्म तोच संन्यास 
व संन्यास तेच कर्म हा बोध जाणीवेच्या अंतरंगी पूर्णपणे उतरविणारे 


ज्ञानदेव, श्रीगीतेचा अर्थ जवछ जव नऊ सहस्र ओब्यांच्या रूपाने 
प्रतिमारेखित करून; तो “घोषांच्या कुंडीं। नावचित्रांची रूपडी। 
प्रणवाचियां मोडीं। रेखिली ऐसी॥।।६-२७६ ।/” इतक्या मूर्तिमंत 
स्वरूपात आविष्कृत करून; स्वत: प्रत्यक्ष श्रीगीतेची वाड्मयी 
मूर्ती होतात!!! श्रीगीतारूप गोविंदप्रभूबरोबरच या ज्ञानदेवरूपी 
गीतेच्या मराठमोव्व्या वाड्मयी मूर्तीला कृतानेक अनन्यशरणभावाने 
प्रणिपात करू या | ! | 


पसायदान:::: 
जगासाठीचे मागणे 


श्रीज्ञानेश्वरी या ग्रंथाच्या रूपाने साधकां तूं गाउली अशा आपल्या 
सहुरू निवृत्तिराजांकडून आपणा सर्वासाठी हे ज्ञानदेव स्वत:च आमची 
माउली होऊन जे पसायदान मागतात, ते त्या ग्रंथपूर्णत्वप्रसंगी 
अवलोकन करून धन्य होऊ या। ज्ञानदेवीच्या दुसन्‍्याच ओवीत 
स्वतःला निवृत्तिवायु म्हणवून घेणारे ज्ञानेश शेवटच्या ओव्यात त्या 
विश्वेशराओ अशा सद्गुरूना सांकडे घालठत आहेत, ते अखिल 
विश्वाच्या मड्ल्‍लासाठी | आदिपुरुषाशी अद्वैत सांगणारी ही गुरुशिष्याची 
जोडी ज्ञानदेवीतील पसायदानाच्या रूपाने चिरंतन झाली आहे. ज्ञानेश 
सह्दुरूंपुढे पदर पसरत आहेत. 
पसायवान 
ते म्हणतात: 
आतां विश्वात्मकें देवें। एणें वाग्यज्ञें तोषावें। 
लोखौनि मज देयावें। पसायदान हें ।।१८-१७९३ || 
विश्वात्मा तोच सूत्रात्मा; तोच अंतरात्मा; तोच प्रकट विश्व; तोच 
प्रकृति; तोच शिव; शक्तीही तोच ! सर्वत्र हेच ते एकमेवाद्वितीय - 
अमृत - अविनाशी - चिन्मय - आनन्दरसपरिपूर्ण - चिदैकघन - 
नवनवोन्मेषशाली - नित्य - निरञ्जन - साक्षिभूत - कूटस्थ - 
चिदात्मक - चिद्अव्यय - शांभवाद्यय - सूक्ष्मातिसूक्ष्म असे 
परमात्मतत्त्व परिपूर्ण भरलेले आहे. अशा त्या विश्वात्म्याकडून ज्ञानदेव 
हे पसायदान आपणा सर्वासाठी मागत आहेत. 
जैं खलांची व्यंकटी सांडो। तेयां सत्कर्मे रति वाढो। 
भूतां परस्परें पडो। मैत्र जीवांचे | ।१८-१७९४ || 
दुरितांचे तिमिर जाओ। विश्व स्वधर्मसूर्य पाहो। 
जो जैं वांछिल तो तैं लाहो। प्राणिजात ।।१७९५।। 
शज्ञानदेवांनी समस्त रसिकरवर्य श्रोत्यांमोर श्रीनिवृत्तिनाथांसारख्या 
शिवस्वरूप अध्वर्यु गुरुदेवांच्या साक्षीने जो हा श्रीगीताख्यानरूपी 
वाग्यज्ञ संपन्न केला, त्यायोगे विश्वात्मक भगवंताने प्रसन्न व्हावे व 
श्रीनिवृत्तिरूपाने प्रकटलेल्या त्या ज्ञानसूर्यने दुष्कर्माच्या संगतीत 
जगदाभास सत्य मानणाय्या अंधकारमय तमोबुद्भीचा भेद करावा आणि 
आपणच “अमृतस्य वैपुत्रा:  आहोत हे जाणुन घेण्याचे, स्वात्मानुभूती देणारे 
सत्कर्मत्यांच्याकड़न संपन्न व्हावे अशी मड्लकामना शरीज्ञानेश करत आहेत. 


पूर्व 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 
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उन्मेष:३::चिट्विलास 





वर्षतेी सकलमंगलीं। ईश्वरनिष्ठांची मांदियाली | 
अनवरत भूमंडलीं। भेटोतु भूतां।।१७९६ | | 

“प्रकृति व पुरुषाच्या सामरस्याचा - पदर्पिंडाच्या स्थिर 
गाठीचा अनुभव घेऊन भूतमात्रैक सरवीनी “एको5हं”ची अनुभूती 
घ्यावी. ही अनुभूति घेत असतांनाच संपूर्ण सुष्टीच्या कल्याणाचा 
महामंत्रघोष करत करत त्यानी संतुष्ट व्हावे. अशा आत्मसंतुष्ट व 
आत्मतृष्त, चिद्विलासी, ईश्वरावर श्रद्धा असणाय्या, साह्डुद्य व कर्मयोग 
यांवर निष्ठा ठेवणाय्या श्रीगोपालप्रेमी भागवतोत्तमांची घनदाट 
तरुराजींनी भरलेल्या अरण्याप्रमाणे या अवनीतलावर सुशीतल छाया 
व्हावी; असे ज्ञानेशांचे मागणे आहे. नित्यतृप्त अशा त्या योगीराजांच्या 
रूपाने या भूमंडलाचे खरेखुरे आनन्दवनभुवन व्हावे |” 

चल्ं कल्पतरूंचे आरव | चेतनाचिंतामणीचे गांव | 
बोलतें जैं अर्णव | पियूषाचें।। १८-१७९७ | 

चंद्रमें जैं अलांछन | मार्तंड जैं तापहीन | 

तैं सर्वाही सदा सज्जन | सोयरे होतु ।।१७९८ ।। 
किंबहुना सर्वसु्खी । पूर्ण होऊनि तिहीं लोकी | 
भजिजो आदिपुरुखीं। अखंडित।।१७९९।। 

“त्या संतसज्जनरूपी कल्पवृक्षांच्या चालत्याबोलत्या वनराईनी 
ही अमला वसुंधरा विभूषित व्हावी ! त्या संतचिंतामणींनी परिपूर्ण होऊन 
ही धरा सुशोभित, सुमड्ढला व्हावी! त्या भक्तवर्यरूपी पीयूषाच्या 
सागराच्या लाटांच्या कल्लेवगत येथील जीवमात्र बुडून जावेत आणि 
सुखी व्हावेत | चंद्रम्याप्रमाणे खुधाकर पण तरीही अकलंकित मतीच्या 
अन मार्तंडरायाप्रमाणे तेजस्वी पण तरीही तापहीन असणाय्या त्या 
आप्तांमुल्े सारे विश्वच आनंदाने भरून जावो आपि पूर्णत्वास पावो |” 
असे ज्ञानेश निवृत्तिनाथांकडे मागणे सांगत आहेत. 

आणि ग्रंथोपजीवियें। विशेषें लोकीं इयें। 
दृष्टदृष्ट विजयें। होआवें जी।।१८-१८०० |। 
एथ म्हणे विश्वेशराओ। हा होईल दानपसाओ। 
एणें बरें ज्ञानदेओ | सुखियां जालां | । १८०१ || 
या स्वसंवेद्य आत्मरूप अनुभूतिस्वरूप अशा श्रीगणेशाच्या 
चिदाकाञपट्टावर रुणझुणणाया क्षुद्र घंटिकांच्या कोमल मझ्जुढ नादांत 
साधकांना रममाण होण्याचा आशीर्वाद आपल्बा विश्वरूपा श्रीनिवृत्तिनाथ 
सहुरूंकडून देववित ज्ञानदेव पुढे स्वतःच आपली सद्भावना ज्ञानदेवी 
या ग्रंथरूपात प्रसारित करत म्हणतात की: 
पुढुति पुढुति पुढुति। इयें ग्रंथपुण्यसंपत्ति | 
सर्वसु्ी सर्वभूतीं। संपूर्ण होईजे ।।१८-१८०९ | । 
सर्व भूतमात्रांना असे पूर्णत्व प्राप्त करून देणारा असा हा आपला 
ग्रंथ ठरावा आणि पूर्णत्व प्राप्त झालेल्या त्या जीवांनी - त्या सर्व 
भूतमात्रांनी मग त्या आदिपुरुष श्रीनारायण भगवंताचे अखंड स्वरूपी 
भजन करावे! 


हे जीवांचे शिवाशी ऐक्य करून देणारा; आत्मा-परमात्मा यांचे 
अद्दैत प्रस्थापित करणारा; आपला हा ग्रंथ चिद्विलासाचुभव सिद्ध 
करून देण्यासाठी विशेषेकरून या भूतलावर सुप्रतिष्ठित व्हावा; असे 
ज्ञानेश इच्छितात. 
आपल्या बोधात्मरूपी गीताभावार्थदीपिकेद्वारे समस्त विश्व 
उजदून जावे आणि हा ग्रंथ “श्रीकृष्णचि एथें। वाच्य आणि 
वाचक्क॒॥/” असे स्वरूप पावावा, अशी विश्वात्मरूपी गुरुचरणी 
श्रीज्ञानदेव प्रार्थना करत आहेत. त्यांच्या भूतमात्रांप्रती दिसणान्या या 
कणवेमुन् त्यांचे श्रीगुरूही प्रसन्न होऊन आशीर्वाद देतात तो 
“तथाउस्वु” असेच म्हणत | | 
“चांगदेवा तुझेनि व्याजें” 
सहुरुकृपेचा सोहोव्ठा असा ज्ञानदेवी ग्रंथाद्वारे संपन्न होतो. गीतार्थ 
विशद करून सांगण्याचे काम गुरुकृपेने पार पडले. त्यासाठी अभिप्रेत 
असलेले आत्मविशदत्वही ज्ञानेशांना गुरूमुन्ठे प्राप्त झाले. सर्व 
श्रेत्यांसाठी माउलियां श्रीनिवृत्तिराजे यांनी श्रीज्ञानदेवीरूप रसाल 
खाजे ज्ञानदेवांच्या हाती दिले. हे असेच पूर्णान्नि त्यांनी श्रीगुरू कड़ून 
परमप्रिय चांगदेवांसाठीही मिव्ठविले होते. चांगदेवपासष्टीच्या ओव्यांद्वारे 
स्वानुभवाचे रसाठ खाजे चांगदेवांच्या हाती देतांना म्हणूनच ज्ञानेश 
गुरूना गौरवित म्हणतांना दिसतात की: 
चांगवेवा तुझेनि व्याजें। माउलियां श्रीनिवृत्तिराजे। 
रवानुभव रसान खाजें। दिधलें लोगें।॥६ १ ।।चां. पा।। 
या स्वानुभवरूपी रसाठ खाऊमुके मिकणारी स्वात्मानुभूती 
पसायदानाच्या कृतार्थतेसारखीच धन्यत्व देणारी आहे. ती कशी आहे 
ते प्रकट करणारे ज्ञानदेवांचे बोल पहा: 
एवं ज्ञानदेव चक्रपाणी ऐसें। दोहीं डोलस आरिसे। 
परस्पर पाहातां कैसें। मुकलें भेदां | ।६२ || 
तियेंपरी जो इयां। दर्पण करील वांवीयां | 
तो आत्माएवढीया | मिलेल सुखां | । ६३ || 
नाहीं तैंचि नेणों असें। दिसें तैंचि कैसें नेणो दिसें। 
असें तैंचि नेणों आपैसें ।तैं की होईजे |।६ ४ ।। 
निदेपरौतें निदेजणें। जागृति गिलौनि जागणें। 
केलें तैसें गुंफणें। ज्ञानदेओ म्हणें ।।६५ | ।चां.पा ।। 
“स॒णु भोगिजे सण्णें ” 
याप्रमाणे आत्मलाभसंतुष्टी प्राप्त होणे ही परमावधीची फलश्रुत्ी 
श्रेत्यांस प्राप्त व्हावी; चिद्विलासाचा साक्षात अनुभव त्यांना मिठावा; 
तुर्यातीत अवस्थेत त्यांनी सज्जीवन समाधी उपभोगावी हाच उद्देश 
श्रीज्ञानदेवी ग्रथित करतांना ज्ञानदेवांपुढे होता. चांगदेवांना हेच श्रेयस 
प्राप्त व्हावे म्हणून त्यांनी त्यांच्यासाठी पासष्ट ओव्या रचल्बा होत्या. 
किंबहुना हाच समउद्देश श्रीअमुतानुभवाच्या रचनेतूनही स्पष्ट होतो. 
त्यातही त्यांनी असे म्हटले आहे की: 
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तैसें जैं या आखरां। भेटती गाभारां। 
तैं वोघु जैसे सागरां। आंतु आलें।॥१०-२८ ।। 
जैशा अकारादि अक्षरां। भेंटती पन्नासही मात्रा। 
तैसे इयां चराचरां | दुसरें नाहीं।।२९ ।। 
तैसीं इयें ईश्वरीं। अंगुली नव्हेचि दुसरी | 
किंबहुना सरोभरीं। शिवेंसीचि | | ३० । | 
ग्हणौनि ज्ञानदेओ ग्हणें। अनुभवाम॒तें येणें। 
स॒णु भोगिजे सर्णे। विश्वाचेनि।॥9 १।।अ. ।। 
अभंग घ्या, ज्ञानेश्वरी घ्या, चांगवेवपासष्टी घ्या किंवा 
अमृतानुभव घ्या! ज्ञानदेवांचा एकमेव उद्देश सकछ जनांना 
अनुभवसंपन्न करून सोडणे हाच दिसतो ! जीवमात्रांविषयी त्यांना जी 
ही कठकव् वाटते, ती त्या महान ज्ञानदेवांचे अंतरंग स्पष्ट करते. 
गुरूजव् सामान्य जीवांसाठी पसायदान मागून मिव्गलेल्या गुरूच्या 
वरप्रसादाने जणू श्रीज्ञानदेवीरूपी विश्वात्माच संतुष्टी पावतो; 
तृप्त होतो. 
माउलीची विव्यागृतधारा:::: 
ज्ञानेश्ररमाउली 
“म्हणौनि साधकां तूं माउली। पिकें सारस्वत तुझ्या 
पाऊली।” असे गुरूना म्हणणारे ज्ञानदेवच स्वत: अंबे श्रीमंते, 
निजजनकल्पलते, शुद्गे, प्रसिद्रे, उदारे या भूमिकांशी तादात्म्य 
पावतांना दिसतात आणि अत्यानंदाचा अविरत वर्षाव करत ते म्हणतात: 
पुद्गति पुढुति पुद्ढति। इयें ग्रंथपुण्यसंपत्ति | 
सर्वसुर्खी सर्वभूतीं। संपूर्ण होईजो।/१८-१८०९ ।॥ 
ही भक्तवत्सला ज्ञानेश्वररूपी माता अंत:करणपूर्वक आशीर्वाद 
देते आहे की या ग्रंथांतरीच्या त्यांच्या वाइमयीन महान पुण्यसंपत्तीच्या 
अधारे सर्वानी संपूर्ण सुखी व्हावे! ज्ञानदेबी म्हणजे या मातेचे 
पुण्यपायस स्तन्यच ! ते सेवावे | त्यायोगे ती श्रीमंत अंबा आपल्या 
वत्सलांचे सर्व योगसुखाचे सोहोब्ठे पूर्ण करील | आधारबक्तीच्या 
अंकी कौतुकाने वाढवीत ती माता हृदयाकाशपल्लकी निज येण्यासाठी 
परिये देईल। प्रत्यग्ज्योतीची ऑवाबठणी, मनपवनाची खेन्ठणी, 
आत्मसुखाची बाब्ललेणी आपणास लेवविणारी ती स्नेहल मातृदेवता 
सतरावियेचे स्तन्‍्य देऊन, अनाहताचा हल्लरु गाऊन, समाधिबोधे 
बुझावून आपले सरो5हंसिद्वीचे छब्ठे पुरवील | 
आपसल्या स्नेहपल्लगाखाली सदैव घेणाय्या अशा या साधकांच्या 
अनादिसिद्ध स्नेहला जगदंबेची कृपादृष्टीयुक्त साऊली सतत निरंतर 
त्याप्रेमव्लांना - त्या साधकांना - मिद्धून ते धन्य होतात ! | श्रीज्ञानदेवीच्या 
माध्यमातून घडणाय्य श्रीगीतेच्या अंतरंगरहस्य दर्शनाने साधकांना 
ज्ञानेश्वरमाउली कृतार्थ करते ! 
योगाचा आविष्कार आणि तत्त्वदर्शनाची अनुभूती, तसेच 
आपल्बा गूढ संवेदना ज्ञानेश्वरीच्या माध्यमातून ज्ञानवेव आपणा 
साधकांना चाखवितात/ 


या ज्ञानवेबीगीतेची आपणास सार्थ उपलब्धी व्हावी ही इच्छा 
बाब्ठगणाय्याने त्या एतट्ठणविशिष्ट सर्वगुणसंपन्न अशा 
श्रीज्ञानवेवांच्या रुपे साकारलेल्या पुरुषोत्तमाला त्यांच्याचसारख्या 
विनीत भावाने शरण जावे । अनन्यगतिक ब्हावे/ म्हणजे आपल्या 
तमोमय तिमिरवृष्टीपुढे चित्सूयाचा उदय होऊन त्यांच्या या 
ग्रंथपुण्यसंपत्तीचा ओघ, श्रीधूर्जटीच्या मस्तकावरील जटाभूषण 
पायसलिला गज्जौघाप्रमाणे मुक्त होऊन स्वच्छंदाने आपले पाप- 
ताप-दैन्य-दु:ख हरण करत आपल्या अंत:करणह्वयाकाशरूपी 
निर्मल भूमीला सुजलां सुफलां सह्यह्यामलाम्‌ असे 
आनन्ववनभुवन करून टाकून, तेथे श्रीगोपालनन्दनाची 
वृन्दावनरूपी नित्यक्रिडामंदिरात प्राणप्रतिष्ठा करील/ 


चिवाकाशातल्बा त्या मंविरातील मोहन मुरलीवाल्याच्या दिव्य 
बांसुरीची मुग्ध मंद मधुर अश्री स्वर्गाहुनही पर आह्वादिनी 
स्वस्म्रपा, कालौघाला विलीन करत, युगांचे - कल्पांचे मायाजाल 
नाहीसे करत, चेतनाधिगम अशञ्ञा त्या शाश्वत पदापर्यत नेऊन 
आपणास स्थित करील/! 


“आधघवें सर्वस्व। आम्हांसि तूं।।” 
तो ज्ञानदेवरूपी पुरुषोत्तम भगवंत आपणास काय उचित असेल 
ते देईल | त्यासाठी अर्जुनाचा जो भाव श्रीकृष्णाप्रति होता, तसाच 
आपला भाव त्या जगद्ठुरू - बंधू - माता - पिता - सुहृद अशा 
ज्ञानदेव माउलीप्रति असायला हवा! त्यांच्याच शब्दात हा भाव आपण 
ग्रहण करू या: 
आम्हां काय उचित। तैं पाहातां न दिसें एथ। 
जैं मोहें येणें चित्त । व्याकुल माझें | । २-५५ | | 
तिमिराविरद्ध जैसें। दृष्टिचें तेज भ्रंशे | 
मग पासींचि असतां न दिसें। वस्तुजात | ।५६ | | 
देवा मज तैसें जाहलें। जैं मन हें भ्रांति ग्रासिलें। 
आतां काय हित आपुलें। तेंहीं नेणें।।५७ |। 
तहीं श्रीकृष्णा तुवां जाणावें। निकें तैं आम्हां सांगावें। 
जैं सखासर्वस्व आघवे। आम्हांसि तूं।।५८ ।। 

“जेव्हा मोहरूपी दोषाने स्वाभाविक सहजानंद अवस्था नष्ट 
झालेला पृथापुत्र अर्जुन कर्तव्याविषयी चित्त मोहल्यामुले आत्यंतिक 
नैराइय पावून विषादग्रस्त होतो, तेव्हा सहसरों सूर्याप्रमाणे तेज धारण 
करणान्या दिव्य कांतिमान अशा साक्षात आनंदकंद असणाय्या 
श्रीगोपालकृष्णास शरण जातो. त्या धर्माधर्माचा निर्णय करण्यास पूर्णतया 
समर्थ असलेल्या एकमेवाद्व्तीय पुरुषोत्तमाला गुरुपदी बसवून आपला 
सर्व प्रकारचा संशयच्छेद व्हावा म्हणून विनवितो की: 

कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव: 
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता: | 
यच्छेय: स्यात्रिश्वितं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वां प्रपन्मम्‌ | २-७ | | 
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“पिष्यस्ते5 हं शाधिमां त्वां प्रपन्नगू्‌।/ ” या अर्जुनाच्या उद्गारांनी 
प्रसन्न झालेला तो यदुनाथ श्रीगोपालु मग आपल्बा कृपेच्या पुण्यपावन 
दृष्टीने अर्जुनाच्या समस्त संशयाचे जाढे क्षणार्धात छेदून टाकत 
त्याच्या चित्तवृत्तीना निरामय परमपदी विराजमान करतो. अर्जुनास 
उचित काय ते सांगतो. मोहाने व्याकुल झालेल्या त्याच्या चित्ताला 
शांती प्राप्त करून देतो. 

अज्ञानतिमिरात चाचपडणाय्या व दृष्टीचे तेज हरवल्यासारख्या 
वागणाय्या अर्जुनाला स्वत:तील आत्मतत्त्वजवठ असूनही सापडत 
नव्हते. ती त्याची मूला वस्तू श्रीकृष्ण त्याला गवसवून देऊन निजात्मपदी 
बसवितात. त्याच्या मनाला ग्रासणारी श्रांती तेव्हा निघून जाते. आपले 
हित तो जाणू लागतो. 

तूं गुरु बंधु पिता। तूं आमुचि इष्ट देवता । 

तूंचि सदा रक्षितां। आपदीं आमुतें।।२-५९ ।। 

जैसा शिष्यातें गुरु। सर्वथा नेणें अब्हेरु | 

कीं सरितांतें सागरु। त्यजें केवीं। ६० | | 

ना तहीं अपत्यातें मायें। सांडूनि जहीं जायें। 
तहीं तैं कैसेनि जियें। सांगें कृष्णा ६१ ।। 

तैसा सर्वापरी आम्हांसि। देवा तूंचि एक आहासि। 
आणि बोलिलें जज्हीं न मानिसि | मागील माझें | ।६ २ । | 
तज्हीं उचित काय आमहां। जैं व्यभिचरेना धर्मा। 

तैं झडकरी पुरुषोत्तमा। सांघें आतां | ६३ || 

त्याच्या सखा व सर्वस्व आणि गुरु -बंधू - पिता - इष्ट देवता 
असणाय् श्रीहरीने त्याचे हिताहित पाहून योग्य काय ते अर्जुनास 
उपदेशिले. त्याचे सदैव रक्षण करणाय्या वासुदेवाने त्या आपद्‌प्रसंगी 
आत्मबोध करवून त्यास महामोहापासून वाचविले. सरितेस सागर 
कधीही त्यागत नाही. अपत्याला वाय्यावर सोडून आई कधी जात 
नाही | पार्थाचे सर्वस्वच असणाया त्या श्रीकृष्णाने आपल्या रिष्याचा 
अब्हेर केला नाही | अव्यभिचारी भक्तीचा धर्म शिष्योत्तम पृथापुत्रास 
त्या जगद्ठुरू श्रीवल्भाने उपदेशिला व त्याचे संसारासक्तीच्या महान 
आपदेपासून रक्षण केले. 

आपल्बा कृपापूर्ण करुणामय दृष्टिक्षेपाने अर्जुनाकडे पहात संतत 
कृपादृष्टीचा महापूर वर्षणारा तो श्रीगोपालरूपी महामेघ संपूर्ण गीतेतून 
घनगंभीर गर्जना करत अविरत वर्षतच रहातो | | आणि हा मेघवर्षाव 
- हा महापूर शांत्यातीत भावाने स्मरत स्मरत श्रीज्ञानदेवांची वाणी - 
ती अभिनव वाग्विलासिनी विश्वमोहिनी श्रीशारदा आपल्या 
कलाविद्कलारूप चातुर्याने सकल गीतार्थ सतत प्रकट करत 
नित्यनूतनरूपाने विश्वचेतोहरालाही मोहित करत जो महारसाविष्कार 
स्पंदित करते, तो आपण प्रारंभापासूनच मुदित चित्ताने ग्रहण 
करावा म्हणुनच ! | 

अश्ा या अनवरत वर्षणाय्या त्या श्रीगोपालुरुपी मेघाचा 
शांतरसाने परिपूर्ण असणारा सोहोब्ग भोगण्याचा अमृताचुभव 
आपणा सर्वाना चाखविणाय्ा त्या तत्त्वज्ञ - संत - कविवर्य अशा 
श्रीज्ञानदेवमाउलीला शतगश: हार्दिक प्रणाम / / / 


७९ 
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35 नमोजी आद्या। वेक्रतिपाद्या। जय जय स्वसंवेद्या। 
आत्मरूपा।।” या ग्रंथारंभीच्या ओवीपासून उगम पावून श्रीज्ञानदेवांच्या 
अमोघ अमृतवाणीचा गज्जौघ्य आपल्या तीरावरील साधकपादपांना 
नवजीवन प्रदान करत; सभोवतालच्या तपोभूमीत घुजलां घुफल्लां 
करत; सश्यव्यामल्ं असे नन्दनवन निर्मित; श्रोत्यांच्या तन-मन- 
चित्ताला मंत्रमुग्ध करत; श्रीगीतेच्या आमोदरसाचे आकंठ पान घडवीत 
वाहत जातो, तो त्यांच्या अठराव्या अध्यायातील पस्ायदानाच्या 
मंत्रपुष्पाजलीस्वरूप संपूर्णाच्या महासागरास जाऊन मिन्ठेतोवर | || 

ओवीरूप असा हा प्रशांत महासागर ज्ञानदेवीच्या संपूर्णाच्या प्रसंगी 
प्रकटत निनादतो: 

उपनिषदांचे सार। सर्व शास्त्रांचे माहेर। 

परमहंसी सरोवर। सेविजे जैं।(।१८-१८०७॥। 

तियें गीतेचां कलशु। संपूर्ण हा अष्टावशु। 

ग्हणे निवृत्तिदासु। ज्ञानदेओ।॥१८०८ ।। 

पुद्ढति पुढुति पुद्ढति। इयां ग्रंथपुण्यसंपत्ति । 

सर्वसुर्खी सर्वाभू्ती। संपूर्ण होईजो ।॥१८०९ ।। 
ज्ञानदेवीची विव्यामृतधारा 

ज्ञानदेवांनी जसे आपणास प्रथम अध्यायाच्या दुसन्‍्या ओवीत 
निवृत्तिदासु असे म्हणवून घेतले आहे; तसेच ते शेवटच्या या 
अध्यायाच्या शेवटून दुसन्‍्या ओवीतही आपणास निवृत्तिदायु म्हणवून 
घेतले आहे. ग्रंथारंभ ते ग्रंथसंपूर्णात अशी चातुर्यपूर्ण रचना ज्ञानदेवच 
करू जाणोत ! | त्यांच्या वाणीतील या गज्जौघाचे दोन थेंब आपल्याही 
मुखात पड़ून आपणास कृतार्थता प्राप्त होईल | | अविरत वर्षणान्या 
त्या ज्ञानदेवीरूप मेघांतून दोन ज्ञानतुषार साधकचातकांच्या चोचीत 
पडले, तरी त्यांचा आत्मा तृप्त होईल !। 
समारोप 

कर्म - योग - ज्ञान व भक्ती यांचा अपूर्व सड़म करणाय्याअशा 
या पवित्र ग्रंथराजाचे स्वैर मुक्त पान करता यावे या अनिवार्य इच्छेने 
साधक आणि जिज्ञासू जनांनी गेली सात शतके या ज्ञानदेवीचा उदार 
आश्रय घेतला आहिे. त्या देवदुर्लभ अञ्ा या ग्रंथाकडे आपणही 
वधू या! 

निवृत्तिनाथ आणि ज्ञानवेव या गुरुशिष्यांचा आशीर्वाद मागत 
आपणासतही वत्यांच्या या विव्य ग्रंथाच्या अंतरीचे अमृत प्राप्त व्हावे 
असे त्यांना विनवत, त्याच्याच साहाय्याने आपण त्या 
सहजसमाधीच्या ठेव्याकडे जाऊ या।।/ 

त्यासाठी आपण आता वकणार आहोत या ग्रंथाच्या पुढील 
योगानन्दविलास या भागातील उन्मेष५- ब्रह्मविद्या व योगशास्त्र 
या प्रभागाकडे. 
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योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 
::योगानन्दविलास:: 
कक :उन्मेष9 का 
ब्रह्मविद्या व योगगशास्त्र 
अध्यात्मविद्या -श्रीगीता :::: 
प्रस्तावना 


ज्ञानदेवीचा संपूर्ण रसस्वाद घ्यावयाचा तर आपणांस श्रीगीता- 
ज्ञनेश्वरीची योगशास्त्रविषयक भूमिका पाहणे अगत्याचे ठरते. संपूर्ण 
गीता-ज्ञानेश्वरीतून योगाव्यतिरिक्त काहीही सागितलेले नाही. मुव्ठातच 
श्रीगीतेचा शास्त्रप्रवृत्तिनिर्देशच “श्रीमद्भगवज्ञी तासूपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे........ योगो 
नाम.......अध्याय: ” या प्रत्येक अध्यायाच्या उपसंहारार्थ लावलेल्या 
मुद्रेने होतो. 
अध्यायमुद्राविचार 

यामुद्रेचे निरनिराके अर्थ करण्याकडे विचार वंतांची प्रवृत्ती आहे. 
या शास्त्रप्रवृत्तिनिर्देशाचा योग्य अभिप्राय मनात आणून जर श्रीगीता 
वज्ञानेश्वरी अभ्यासली तरच योग्य तो बोध होऊ शकेल., 
“श्रीकृष्णाजुनसंवादे ” 

सर्वसाधारणपणे हे तर मान्यच आहे की श्रीव्यासविरचित 
महाभारतांतर्गत कौरवपाण्डवांच्या युद्धप्रसंगी जो श्रीकृष्णार्जुनसंवाद 
झाला, तोच श्रीमद्भगवद्गीता या नामाभिधानाने प्रसिद्ध आहे व 
सद्य:प्राप्त सर्वच प्रतीत या गीतेचे एकूण अठरा अध्याय असतात. 
तेव्हा “श्रीकृष्णारजुनसंवादे.... ..... अध्याय: ” या पदाचा अर्थबोध 
त्वरित होतो. 

आता अध्यायांना जी वेगवेगढ्गी योग या रब्दाने शेवट होणारी 
नांवे दिली आहेत, त्याबद्दल विद्वानांत व गीतेच्या विविध प्रतीत जरी 
साम्य आढकत नसले, तरी ती नांवे सर्वसाधारणपणे त्या त्या 
अध्यायांतर्गत असणाय्या विषयाचे दिग्दर्शन जरूर करतात. यासाठी 
सर्वसामान्यतया प्रचलित अध्यायनामे (मुद्रा) पुढे संकलित 
केलेली आहेत. 


प्रचलित अध्यायमुद्रा 
अध्याय नाममुद्रा 

प्रथम अर्जुनविषादयोग 

द्वितीय साड्जडययोग; ज्ञानयोग 

तृतीय कर्मयोग; निष्कामकर्मयोग 

चतुर्थ कर्मब्रह्मार्पणयोग; 
ज्ञानकर्मसंन्यासयोग; 
ज्ञानसंन्यासयोग 

पंचम कर्मसंन्यासयोग; संन्यासयोग; 
योगगर्भयोग 

षष्ठ अभ्यासयोग; ध्यानयोग; 
आत्मसंयमयोग 

सप्तम ज्ञानविज्ञानयोग; विज्ञानयोग 

अष्टम अक्षरत्रह्नयोग; तारकब्रह्मयोग; 
ब्रह्माक्षरनिर्देशयोग; महापुरुषयोग 

नवम अनन्यभक्तियोग; 
राजविद्याराजगुह्ययोग 

दशम विभूतियोग 

एकादश विश्वरूपदर्शनयोग 

द्वादश सगुणभक्तियोग; भक्तियोग 

त्रयोदश क्षेत्रक्षेत्रज्योग; 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग; 
प्रकृतिपुरुषविवेकयोग 

चतुर्दश गुणत्रयविभागयोग; गुणातीतयोग 

पंचदश पुरुषोत्तमयोग; पुराणपुरुषोत्तमयोग 

षोडष दैवासुरसंपद्धिभागयोग; 
दैवासुरसंपत्तियोग 

सप्तदश श्रद्भात्रयविभागयोग; 
अ्रद्भादिनिरूपणयोग 

अष्टाइदश अर्जुनोत्थानयोग; मोक्षसंन्यासयोग; 
सर्वगीतार्थसंग्रहयोग 

गीतेचे मान्यवर टीकाकार 


त्याचप्रमाणे श्रीगीतेचे मान्यवर संस्कृत टीकाकार व त्यांच्या 
टीकांची नांवे, त्यांच्या त्यांच्या मतांचा निर्देशही जिज्ञासूंस त्वरित 


उपलब्ध व्हावा म्हणून येथे देत आहे: 
अनु टीकाकार मत भाष्य / 
क्रमांक टीकाग्रंथनाम 
१ श्रीमच्छंकराचार्य केवलादैत भाष्य 
२ श्रीआनन्दगिरी शाड्डरभाष्यव्याख्या 
३ शश्रीमद्रामानुजाचार्य विशिष्टादहैत.. भाष्य 
४ वेदान्तदेशिकाचार्य विशिष्टादैत तात्पर्यचन्द्रिका 
५. श्रीवेंकटनाथ राष्टरीयभाष्य 


पूर्वंग 


योगदा श्रीज्ञनेशधरी[_...[...........॒॒॒॒॒॒॒ ८१... प्रथम स्कंध -(१-७उन्मेष) 


६ थ्रीमद्आनन्दतीर्थ  द्वैत माध्वभाष्य 

७ जयतीर्थ के प्रमेयदीषिका 

८  श्रीमद्हनुमान केवलाद्ैत. पैशाचभाष्य 

९ श्रीवेंकटनाथ 7 ब्रह्मानन्दगीर्याख्यान 

१० ओ्रीमदूलुभाचार्य  शुद्धादैत तत्त्वदीपिका 

११ अ्रीपुरुषोत्तमजी अमृततरब्रिणी 

१२ श्रोनीलकण्ठ अद्दैत भारतभावदीप 

१३ थ्रीयामुनमुनि विशिष्टाद्वैत गीतार्थसंग्रह 

१४ महादेशिकाचार्य पु गीतार्थसंग्रहरक्षा 
वेंकटनाथ 

१५ शअश्रीनिम्बार्काचार्य. द्वैताद्वैत तत्त्वप्रकाशिका 

१६ श्रीमधुसूदन अद्वैत भावप्रदीपिका 

१७ श्रीशद्भूरानन्द तात्पर्यबोधिनी 

१८ श्रीधर 7 सुबोधिनी 

१९ सदानन्द हे भावप्रकाश 

२० धनमतिसुरी भाष्योत्कर्षदीपिका 

२१ शभ्रीसूर्यदैवत परमार्थप्रभा 

२२ धुपकरशास्त्री अविगीता 

२३ राघवेन्द्र द्वैत गीतार्थसंग्रह 


या टीकांपैकी श्रीधरांची सुबोधिनी (अपभ्र॑श - संबोधिनी ) ही 
टीका श्रीज्ञानराजांजवछ पैठण मुक्कामी सतत असे, असे 
म्हणतात. असो. 
“उपनिषत्सु ” 

प्रत्येक अध्यायाच्या समाप्तीच्या मुद्रेत उपनिषद हा शब्द येतो. 
श्रीगीता हे उपनिषद म्हणून तेथे उल्लेखिलेले आहे. वास्तविक गीतेला 
शास्त्रकारात स्मृति म्हणून मान्यता आहे. असे असता ही अध्यायमुद्रा 
मात्र गीतेचा उपनिषद म्हणून उल्लेख करते, हे वैशिष्ट्य ध्यानी 
घेण्यासारखे आहे. 

तसे पाहता सर्वसामान्य निकषाप्रमाणे उपनिषद हे महाबोध 
झालेल्बा द्र॒ष्ट्याने रचलेले असते. त्यातील सूत्रे व इलोक तो महाबोध 
वेगवेगव्व्या मिति-प्रमाणांनी दिग्दर्शित करतात. या सर्व कसोट्या तसे 
पाहिले तर गीता पार करते यात संशय नाही. म्हणूनच कदाचित 
श्रीगीता ही अपवाद अशी उपनिषद म्हणून मुद्रेमध्ये उड्डेखिली असावी. 
अर्थात या तात्त्विक चर्चैचा आपल्या अभ्यासास तसा काही उपयोग 
नाही. आपला खरा उद्देश गीता काय सांगते ते पहाणे हा आहे; तिची 
ग्रांथिक वर्गवारी करणे हा नाही. म्हणून गीतेस उपनिषद किंवा स्यृति 
काहीही समजल्याने आपल्या विचारात काही फरक पडत नाही ! 

तदुपरांत आपल्या श्रद्धेनुसार श्रीगीता म्हणजे श्रीनर व 
श्रीनारायण या ब्रह्मज्ञानी ऋषींचे अवतार जे अर्जुन व श्रीकृष्ण, 
त्यांचा महाबोधपर संवाद होय. सर्वसामान्य अ्रद्धेनुसार श्रीकृष्ण हा 
परमात्म्याचा पूर्णाशाने झालेला दिव्यातिदिव्य अवतार ! 

त्यामुछे श्रीगीता हे उपनिषद असो वा नसो; परंतु 
उपनिषदांपलीकडील वाचातीत, दिव्यातिदिव्य अशी ही साक्षात प्रभूची 
सहधर्मचारिणी श्रीगीता आपल्या रूपाने प्रभूचे परम मड्जलधाम, प्रभूचे 
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दिव्यातिदिव्य गुद्यज्ञान, प्रभूचे स्‍्वह्दयच असे सर्व काही जनहितार्थ 
प्रकटवते. म्हणुनच ज्ञानदेव म्हणतात की श्रीगीता ही श्रीहरीची साक्षात 
वाडमयी मूर्तीच होय. 

“योगशास्त्रे ” 

योगश्ञास्त्र म्हणजे जीव व ब्रह्मा यांचा संयोग घडवून आणणारे 
शास्त्र होय. योगशास्त्र प्रायोगिक युक्तया व योगलक्षणे सांगते. ते 
मानवी अनुभूतीच्या दालनातील एकमेव उच्चतम कोटीचे विज्ञान आहे. 
काही लोक योग या डाब्दाचा अर्थ निव्वछ युक्ती असाच करत 
असतात व कर्मयोग ग्हणजे कर्म करण्याची युक्ती एवढाच अर्थ काढतात. 

परंतु श्रीगीतेच्या संदर्भात तरी योगश्ास्त्र या रब्दाचा अर्थ 
“आत्मा व परमात्मा, जीव व शिव, जीव व ब्रह्म, भक्त व भगवंत, 
ध्याता व ध्येय्य, स्वरूप आणि चिदूप, पिण्ड आणि ब्रह्माण्ड, पद व 
पिण्ड यांचे मिलन - सामरस्य - एकीभूतता - एकरूपता यासंबंधी 
युक्ती सांगणारे शास्त्र” असाच केला जातो. योगश्ञास्त्र म्हणजेच 
ब्रह्मास्वरूप होण्याची, आत्मबोधाची विद्या शिकवणारे शास्त्र. 
“ब्रह्नविद्यायां ” 

त्याचप्रमाणे ब्रह्मविद्या म्हणजे ज्यायोगे ब्रह्म जाणले जाऊ शकते, 
ते ज्ञान होय. विद्यार्जनाचा हेतू वस्तुत: तिचा यथायोग्य विनियोग 
करणे हाच असतो. ब्रह्मविद्येचा योग्य विनियोग म्हणजे ब्रह्मरूप अवस्था 
प्राप्त करून घेणे. म्हणजेच जीव व ब्रह्म यांचा संयोग घडवून 
आणपणे. ब्रह्मविद्या म्हणजे आत्माविष्काराची विद्या - ज्ञानेश्वरांनी 
म्हटल्याप्रमाणे “आत्मा अवतरविते। मंत्रें इयें।। ” अशी विद्या ! 

या पार्श्रभूमीवर “ब्रह्माविद्यायां योगशास्त्रे ” या पदाचा अर्थ केला 
पाहिजे. काही लोक या पदाचा अर्थ ब्रह्मविद्या व योगशास्त्र यासंबंधी 
असा करतात; तर इत्तरेजन ब्रह्मविद्येच्या अंतर्गत योगशास्त्रातील 
असा करतात. काहींनी या पदाचा अर्थ ब्रह्मविद्येने निश्चित केलेल्या 
योगशास्त्रविषयक असाही केला आहे. ब्रह्मज्ञान व योगविज्ञान 
यांच्या संगमातून जीवास परमात्मपद प्राप्त होत असते. तेव्हा 
योगशास्त्र व ब्रह्मविद्येविषयी हा ठठक मुद्दा लक्षात घेऊनच 
पुढील परीक्षण सावधानतेने करावयास हवे. 
अनन्तोक्ती 

ब्रह्मविद्या व योगशास्त्र यांच्या अर्थाकडे, श्रीगीता जी 
त्रिपुटीविरहित अवस्था प्राप्त करून देते, त्या दृष्टीने पाहिले तर 
असे दिसते की: 

“श्रीमद्गगवद्गीता - उपनिषद - ब्रह्मविद्या - योगशास्त्र - 
श्रीकृष्णार्जुनसंवाद .... ज्ञानयोग ... भक्तियोग ... कर्मयोग ... 
मोक्षसंन्यासयोग ... पुरुषोत्तमयोग .. राजविद्याराजयुह्ययोग .. ... 
विश्वरूपदर्शनयोग ... विभूतियोग ... अभ्यास्योग ..... ज्ञानविज्ञानयोग 
... ज्ञानकर्मसंन्यासयोग .. दैवायुरसंद्विभागयोग ...गुणत्रयविभागयोग ... 
अद्भात्रयविभागयोग..... 'इ.सर्व नामाभिधाने एकमात्र त्या नामरूपातीत 
परब्रह्माचीच आहेत. येथे एकोक्ती, द्रिक्ती, अनेकोक्ती इत्यादीच 
केवढ नसून अनन्तोक्ती आहे! 





पूर्व 
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मार्गामार्ग, श्रेयाश्रेय, लाभालाभ, मी-तू, ज्येष्ठ-कनिष्ठ, इ.सर्वाचा 
मनातून त्याग करून ही जी दुर्लभ नरतनु मिव्शली आहे, तिचा 
परमात्मप्राप्तीसाठी कसा उपयोग होईल याचाच फक्त विचार करावा 
म्हणून गीतारूपी भगवंत प्रत्येक अध्यायाच्या समाप्तीस आपल्याला 
“३8 इति श्रीमद्गगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
अर्जुनविषाद .....ज्ञान ...कर्म ..... 
..-ज्ञानकर्म .. ..... ज्ञानकर्मसंन्यास ... अभ्यास ... ज्ञानविज्ञान . 
.. अक्षखलह्लन ... राजविद्याराजुह्य .... विभूति ... विश्वरूपदर्शन 
.. भक्ति ... क्षेत्रक्षेत्रज्ञ .... गुणत्रय ... पुरुषोत्तम ... 
दैवायुरसंपद्दिभाग ... श्रद्धात्रयविभाग ... मोक्षसंन्यास .... योगो नाम 
.--अ्रथम ..द्वितीय ... तृतीय ... अष्टाउदशोध्याय:” अशी परवलीचे 
अनेक राब्द असलेली अनन्तोक्ती स्पष्ट स्व॒रात उद्घोषितो. त्याचा 
उद्देश “उत्तिष्ठत्‌। जाग्रतू। म्राप्यवरान्रिबोधत्‌।” असा आहे. 
“उठा? जागे व्हा! श्रेयस परमप्राप्ती करून घ्या/” असे या 
अध्यायसमाप्तिमुद्रांद्ारे श्रीगीता आपणास सांगते. 


कृपा व अनन्यशरणत्व 


आणि हे प्राप्त करण्याचे राजमान्य राजमार्ग श्रीगीता आपल्या 
वारंवार निर्दर्शनास आणून देते, ते म्हणजे श्रीहरी आत्मराजाची 
कृपा -श्रीसद्गरूंची कृपा - करुणामय दृष्टी - श्रीगोपालरूपी मेघाचे 
अनवरत वर्षणे .... कृपासिंधु करुणाकरु बापरखुमादेवीवरु अशा 
त्या जगन्रियंत्याला स्वाभाविक अनन्यशरण होणे // हाच आपला 
राजविद्याराजगुह्ययोग; हाच आपला कर्मयोग; हाच आपला 
भक्तियोग; हाच आपला पुरुषोत्तमयोग; किंबहुना हाच आपला 
मोक्षसंन्यासयोग; अथवा हेच आपले श्रीगीतेचे तत्त्वज्ञान जे 
श्रीज्ञानदेवांसारख्या अवतारी महात्प्याने श्रीज्ञानेश्वरीरूपने अखिल 
भूतमात्रांस वारंवार आवर्जून सांगितले आहे. 
संतांचे व गुरूंचे कर्तव्य:::: 

संतांचे तत्त्वज्ञान 

साक्षात्कार संतांचे तत्त्वज्ञान सामग्र्याने पाहिले म्हणजे वरकरणी न 
समजणारे अवघड विषय सहज समजू शकतात. श्रीज्ञानदेवी, 
श्रीअमतानुभव, श्रीचांगवेवपासष्टी व श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग या रचनांद्वारे 
असे विषय समजून घेण्यास परस्पर साहाय्य होते. त्या उपरांत शगोपालकृष्णमय 
श्रीमाउलीची कृपा मिव्गली तर “य॑ लब्ध्वा चापरं लाभ॑?॥// 

गीता-ज्ञानेश्वरीतून श्रीगोपालकृष्ण व ज्ञानेश्वर यांनी कोठे काय 
सांगितले आहे याबद्दलसुद्धा विचारवंत बन्याचदा चर्चा करतात. विवादाचे 
मूलभूत मुद्दे असे की , 'माउलीने श्रीज्ञानेश्वरीत मुख्यत्वेकरून सहाव्या 
अध्यायात पातझ्लयोग - अष्टांगयोग - षडज़योग वा इतर कोणते 
योगप्रकार सांगितले आहेत; “भगवंतांनी गीतेत जे काही सांगितले 
आहे, तेच ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरीत सांगतात का वेगब्ठेच इतर काही 
सांगतात”; “योग श्रेष्ठ का ज्ञान श्रेष्ठ; का भक्ती श्रेष्ठ; का कर्मच 
श्रेष्ठ ; इत्यादी एक ना अनेक विषयांची प्रसंगोपात्त बरीच चर्चा 
होत असते. 


या व तत्सम इतर अनेकानेक प्र३नांचे केवव एकांगी विडलेषण 
करण्याऐवजी व त्याबाबत माउलीने किंवा श्रीगोपालकृष्णांनी कोठे 
काय सांगितले आहे, याचा केवर्ठ संख्यात्मक व एककल़ी अभ्यास 
करण्यापेक्षा, त्यांनी संपूर्ण गीता-ज्ञानेश्वरीचे विवेचन कोणत्या दृष्टीने 
केले आहे, हे जर मन:पूर्वक अभ्यासले, तर हे विवाद अनावश्यक 
आहेत असे जरूर वाटेल | 
श्रीकृष्णांचे गुरुकर्तव्य 

मूल म्हणजे जेव्हा अर्जुनाने श्रीकृष्णापुढे “शिष्यते5 हं शाधि मां 
त्वां प्रपन्नम्‌” या भावाने शरणागती पत्करली तेव्हा गुरू म्हणून 
श्रीकृष्णपरमात्म्यांचे शिष्याप्रति जे कर्तव्य होते, तेच त्याने 
श्रीगीतानिरूपणाद्ारे पूर्ण केले. त्याचप्रमाणे परमात्मा म्हणून सर्व 
जगताचा वंद्य सद्ुरू असल्याने यच्चयावत जीवमात्रांसही ज्यापासून 
शाश्वत बोध होईल, असे वचनामृत त्याने गीतेद्वारे प्रदान केले आहे. 

आपल्यावर नितांत श्रद्धा ठेवणाय्या, अनन्यशरण, अनन्यगतिक 
अशा शिष्याला पटेल अशा सर्व मार्गानी उपदेश करून, जरूर तर 
वेगवेगले मार्ग चोखाव्गून, संसारदु:खापासून मुक्त करण्याचे परमकर्तव्य 
सहुरू श्रीकृष्णांनी श्रीगीताख्यानरूपाने केले आहे. जेव्हा त्यांची कृपा 
अर्जुनाला प्राप्त झाली, तेव्हा हे घडले आहे. ही पार्श्रभूमी लक्षात 
घेऊनच गीतांतर्गत वर्णन केलेल्या योगविशेषांचा जिज्ञासूंनी तारतम्य 
राखूनच विचार करणे योग्य | 
गीतेतील मुख्य विषय 

श्रीगीतेतील सर्व योग जरी नामाभिधानांनी भिन्न दिसले तरी त्यांच्या 
मुव्शशी आवश्यक असे एकमात्र योगतत्त्व आहे. ते म्हणजे 
श्रीहरीकृपा! श्रीहरीकृपा ही गुरुकृपेशी सर्वार्थने अभिन्न आहे. म्हणून 
ज्ञानदेव जेव्हा श्रीगुरुमहिमान ज्ञानेश्वरीत ठायीठायी वर्णितात, तेव्हा 
ते श्रीहरीचेच तर गुणणान करत नाहीत ना असेच वाटते | 

म्हणुन “इति श्रीमद्भगवज्ीतासूपनिषत्यु..... श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
.--- योगोनाम .... 5 ध्याय: ” असे म्हणतांना श्रीकृष्णाजुनिसंवादे 
हे पदच मुख्य उपनिषदसूत्र वा ब्रह्मविद्यामंत्र किंवा योगशास्त्रयुक्ती 
होय! गीतेभर श्रीकृष्णपरमात्माकृपांकित योगशास्त्र - ब्रह्मविद्याच 
सर्वत्र आहे. त्याव्यतिरिक्त अन्य गोष्टींना वा विवादांना तेथे स्थान नाही. 

_ब्रह्मविद्या व योगशास्त्र हेच श्रीगीतेचे खरे प्रतिपाद्य विषय 
आहेत व म्हणूनच भगवंत त्यांना गुह्यातिगुह्य ज्ञानाविषय 
असे ग्हणतात. 

गीतेचा मुख्य विषय ब्रह्मविद्या व योगशास्त्र आहे, हे आपण 
जाणून घेतले आहे. अशा या श्रीगीतेवर आपली ज्ञानेश्वरी ही टीका 
रचणाय्य श्रीज्ञानवेवांच्या तब्रिषयक भूमिकेचा आपणास परिचय 
करून घ्यावासा वाटणे साहाजिकच आहे. तर पाहू या आपणास 
त्याबाबत काय उमगते ते! त्यासाठी प्रयोजन आहे उन्मेष १५ - 
ज्ञानवेवांची भूमिका याचे. 








आर नछ आ आ चछ आ आ आ आ चआछ 4चआ 4 4आ चआ 4आ आ 4आ आ आ 4चआ 4आ आ चआ 


योगदा श्रीज्ञनेश्रीी[_..-.-.-स्‍-स्‍ ८६३६5 उम्मेष:५::ज्ञानवेवांची भूमिका 
7203] 
::::उन्‍न्मेष ५:::: 
ज्ञानवेवांची भूमिका 


22५ 
ज्ञानेश्वरांची श्रद्वास्थाने: पे 
ज्ञानेश्वरांची आराध्यदैवते 


श्रज्ञानेश्वरीतील योगविषयक भूमिका समजावी म्हणून आणखी 
एका विषयाचा विचार करू या. तो म्हणजे श्रीज्ञानेश्वरांची लौकिकातील 
अराध्यदैवते! नाथसांप्रदायिक अ्रद्धेनुसार त्यांना प्राप्त झालेली 
श्रीगुरुवत्तात्रेय-आदिनाथ यांपासून आलेली गुरुपरंपरा व त्या 
परंपरेतील शिवशक्त्यैद्वैत्ञाधिष्ठित तत्त्वप्रणाली ही त्यांची मूव्ठ 
स्फूर्तिस्थानेच होत. 

तसेच वैष्णवांची श्रीकृष्णभक्ती ही त्यांना गुरुपरंपरेने लाभली 
होती. म्हणूनच श्रीकृष्णपरमात्म्यावर व पर्यायाने महाराष्ट्राच्या 
अधिदैवताच्या म्हणजे गोपालकृष्ण-बालकृष्णरूप श्रीविद्ठुलाच्या 
चरणी अनन्यश्रद्धा ठेवून श्रीगीता-ज्ञानेश्वरीचे परिशीलन करणान्या 
जिज्ञासूंना श्रीगीतार्थातील गुह्यातिगुह्य अभिप्राय सुलभरीत्या आकलन 
होऊ शकतो. 
श्रीविद्दुल 

श्रीविद्वलाचा या ठिकाणी उल्लेख केला. जरी ज्ञानेश्वरीत कोठेही 
पांडुरंग-विद्ठलाचा प्रत्यक्ष उल्लेख नसला, तरीही श्रीज्ञानेश्वरांनी आपल्या 
अभंगांवर जी “बापरखुमादेवीवरु श्रीविद्वुलाची ” नाममुद्रा उमटवली 
आहे, तिकडे आपले लक्ष जाणे साहजिकच आहे. या गोष्टीमुले तर 
काही अभ्यासकांना ज्ञानेश्वरीकर्ते ज्ञानदेव व अभंगकर्ते ज्ञानदेव या 
वेगवेगव्व्या व्यक्ती असाव्यात असे वाटते. या विषयाचा नीट उलगडा 
करण्यासाठी श्रीज्ञानेश्वरीतील काही स्पुत्ट उल्लेख दोन 
ज्ञानेश्वरवादासंबंधी लक्षात घेण्यासारखे आहेत. 

उदा. भक्तवर्यचे पुढील वर्णन पहा. हे श्रीशंभूशी संबंधित आहे. 
“विगेने वाहिला गिरी देवराणा ” हे पांडुरंगमूर्तीचे लक्षण “तेयातें 
मी माथां। मुगुट करी ”या ओव्यातून प्रतिभासित होते. विद्ठ॒लाच्या 
मस्तकी शिवलिंग आहे, असे मान्यवरांचे मत आहे. हीच समजूत 
पंढरपूरच्या सर्व भक्तात रूढ आहे. त्याचप्रमाणे श्रीविट्ठ॒लमूर्तीच्या 
उरी भृगुपदचिह्न आहे हे सर्वविख्यातच आहे. पंढरपूरचा 
बालकृष्णरूप विठोबाच आपणास ज्ञानेश्वरांच्या पुडील ओव्यातून 
दिसल्यास नवल नाही, इतके हे वर्णन चपखल आहे. 
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विद्ठुल व त्याचे भक्तवर्य 


जो निंदेतें ने घे | स्तुति न इलाघे। 

आकाशा न लगे। लेपु जैसा ।।१२-२०७ || 

तैसा निंदे आणि स्तुती। मानु करूनि एकें पांती। 

विचरे प्राणवृत्ती। जनीं वनीं। । २०८ ।। 

साच लढटिकें दोन्हीं। बोलौनि न बोले जाहला मौनी | 

जैं भोगितां उन्‍्मनी। आरायेना।।२०९ || 

जो यथालाभें न तोखें। अलाभा न पारुखे। 

पाऊसेंवीण न सुके। समुद्दु जैसा ।२१० | | 

आणि वायूसि एकें ठायीं। बिढार जैसें नाहीं। 

तैसा न धरीचि केंहीं। आश्रयो जो ।।२११।। 

आधवाचि आकाशस्थिती | जेवीं वायूसि नित्य वसति। 

तेवीं जगचि विश्रांति- | स्थान जेयां | ।२१२ || 

हे विश्वचि माझे घर। ऐसी जेयांची मति स्थिर। 

किंबहुना चराचर। आपण जाहला | २१३ || 

मग ययाहीवरी पार्था। माञियां भजनी आस्था। 

तहीं तेयातें मी माथां। मुगुट करीं।।२१४॥। 

“अर्जुना! जो निंदेने खिन्न होत नाही आणि स्तुतीने फुशारत 

नाही; आकाशाला जसा कसलाही लेप चिकटत नाही, तद्गत 
ज्याच्यावर स्तुती आणि निंदा यांचा काहीही परिणाम होत नाही; त्या 
दोन्‍्ही ज्याच्याठायी सारख्याच असतात; जो प्राणांसमान उदास वृत्तीने 
सर्व लोकांतरी, जनीवनी विचरतो; जो खरेखोटे काहीच न बोलता 
मौनी वृत्तीने राहतो; ज्याला अखंड उन्‍्मनी अवस्था हवीहवीशी वाटते; 
जो हवे ते मिव्गले की तृप्तताभाव मनी धरत नाही; अथवा अनिष्ट 
प्राप्तीने ज्यास वैषम्य वाटत नाही; पावसावाचून समुद्र जसा कोरडा 
पडत नाही, तसा जो काहीही न मिव्ठाले तरी अप्रसन्न होत नाही; 
वायूस जसे कोणतेही वसतिस्थान नसते, त्याप्रमाणे जो कोठेही आश्रय 
घेत नाही; ज्याप्रमाणे गगनासच वायू आपले वसतिस्थान मानून राहतो, 
त्याप्रमाणे जो या सगव्व्या जगासच विश्रांतिस्थान मानतो; जो विश्वासच 
आपले घर मानून राहतो; जो अशा प्रकारच्या मनोधारणेत स्थिरावला 
आहे; किंबहुना जो हे चराचर आपण स्वत:च होऊन गेला आहे; 
याप्रमाणे असूनही ज्याला माइया भक्तीची अत्यंत आवड आहे; त्याला 
मी माइया मस्तकी मुक्ुटाप्रमाणे धारण करतो. ” 
भक्तोत्तमाचे भाग्य 

उत्तमासीं मस्तक | खालविजे हे काय कवतुक | 

परि मानु करिती तिन्‍्हीं लोक | पायवणियां। । १२-२१५ || 

तहीं श्रद्धावस्तूसि आवरु। करितां जाणें प्रकारु | 

जहीं होय श्रीगुरु। सदाशिव | ।२१६ | 

परि हे असो आतां। महेशांतैं वानितां। 

आत्मस्तुति होतां। संचारु असे | ।२१६ || 


पूर्वंग 
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येयालागीं हे नोहे। म्हणितलें रमानाहें। 
अर्जुना मी वाहें। शिरीं तेयांतें।२१८ । | 

“हे पार्था! श्रेष्ठापुढे मस्तक लववले जाते, त्यात आश्चर्य ते 
कसले ! लोक तर माइया चरणोदकासही मान देतात, इतके गंगेचे 
भाग्य थोर आहे. परंतु श्रद्धेय वस्तूचा कसा आदर करावा हे ज्याला 
सदाशिवच गुरू म्हणून लाभेल, त्यालाच नीट कब्ेल | त्या शंभूने 
तर माझे चरणोदक आपल्या मस्तकीच धारण केले आहे! पण हे 
असो | महेशाचे असे वर्णन करणे म्हणजे आत्मस्तुतीच होईल, कारण 
तो आणि मी काही दोन नाहीत. म्हणून महेशाची वाखाणणी आता 
अधिक करत नाही. पण त्याच्या भक्तीने प्रसन्न होऊन मी त्याला 
माइया शिरी धारण केले आहे, हे काय वेगछे बोलायला हवे का [” 

जैं पुरुषार्थसिद्वी चौथी | घेऊनि आपुल्ां हातीं। 
रिगाल्ं भक्तिपंथीं। जगां देत ।।१२-२१९ || 
कैवल्याचां अधिकारी। मोक्षाची सोडीबांधी करी। 
की जलाचियें परी | तलवटु घे। ।२२० ।। 

म्हणौनि गां नमस्कारूं। तेयांतैं आम्हीं माथां मुगुट करूं। 
तेयांचि टांच धरूँं। हृदयीं आम्हीं। ।२२१।। 

“असा तो शिवशंभू मोक्षसिद्धी आपल्या हाती घेऊन जगाला 
भक्तिमार्गने घेऊन जात आहे; सर्व जगाचा तो उद्धारकर्ता झाला 
आहे, हे तुला माहीत असेलच | माझे भक्त मोक्षाचे अधिकारी आहेत; 
ते कोणालाही मोक्ष देऊ शकतात, असा त्यांचा अधिकार आहे. पण 
असे असूनही ते जलाप्रमाणे नम्र असतात; ताठरपणा त्यांच्या अंगीं 
कसा तो नसतोच ! अशा भक्तांना मी नमस्कारितो. त्यांनी मारलेली 
लाथही भूषण म्हणून वक्षस्थली भ्रुगुपादचिह्नरूपाने मिरवितो /” 

तेयांच्याही गुणांची लेणीं। लेववूं आपुलियें बाणीं। 
तेयांचीं कीर्त्ती श्रवणी। आम्हीं लेऊं | ।१२-२२२ || 
तो पाहावा हे डोहालें। म्हणूनि अचक्षूसि मज डोलें। 
हातींचेनि लीलाकमलें। पुजूं तेयांतें।।२२३ | 
दोंवरी दोनीं। भुजा आलो घेऊनि | 
आलिंगावयालागौनि। तेयांचें आंग ।।२२४ || 

तेयां संगाचेनि सुरवाड्डे। मज विदेहा देह धरणें घडे। 
किंबहुना आवडे | निरुपम २२५ |। 

“त्या भक्तोत्तमांच्या गुणांचे अलंकार माइया वाणीस भूषवितात; 
त्यांच्या कीर्तीचे अलंकार माइया कानात शोभतात;त्या भक्तास पहावे 
या उत्कट इच्छेने मज अचक्षूस डोके उत्पन्न होतात; हातातील 
लीलाकमलाने मी त्यास पूजितो | त्यास सर्वांगालिंगन देतां यावे म्हणून 
मी दोन हातांवर आणखी दोन हात घेऊन अवतार घेतो. त्याच्या 
संगतीचे सुख भोगण्यासाठी मज विदेहास देह धारण करणे भाग 
पडते. फार काय सांगू! तो मला इतका आवडठतो की त्यास काही 
उपमा देता येत नाही.” 
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तेणेंसि आम्हां मैत्र | एथ कायसें विचित्र | 

परि तेयांचे चरित्र | आइकिती जैं।।१२-२२६ || 
तेंहीं प्रणापरौतें। आवडती हे निरुतें | 

जैं भक्तचरित्रांतैं। प्रशंसिती ।२२७ ।। 

जैं हे अर्जुना साद्यंत। सांघिललें प्रस्तुत | 
भक्तियोगु समस्त। योगरूप | ।२२८ || 

जैं मी प्रीती करीं। कां मनीं शिरसां धरीं। 
एवढियें थोरी। जेयां स्थितीयें।।२२९ |। 

“त्याच्याशी माझी मैत्री असते. आमच्यात सख्यत्व असते, यात 
कसले आश्चर्य | हे असो। अशा भक्ताचे चरित्र जे ऐकतात, तेही 
मला प्राणाहून अधिक प्रिय असतात. भक्तचरित्राची प्रशंसा करणारे 
ते सर्व माझे भक्तच असतात, हे काय सांगायला हवे | अर्जुना |! असा 
हा माझाभक्तियोग आहे. त्याचे साद्यंत वर्णन मी तुला सागितले 
आहे. हा भक्तियोग योगपर आहे. यामुल् प्राप्त होणारी योगस्थिती 
इतकी श्रेष्ठ असते की अशा योग्यांवर मी प्रेम करतो; त्यांना मस्तकी 
धारण करतो; किंबहुना मीच त्यांचे ध्यानही करतो |” 

“हे विश्वचि माझें घर। ऐसी जेयांचि मति स्थिर। किंबहुना 
चराचर। आपण जाहला।।” असे भक्तवर्य या ओव्यातून जसे दिसून 
येतात, तसेच त्यांच्यावर स्वत:हूनही अधिक प्रेम करणारा, त्यांच्याशी 
एकात्मभावाने वागणारा, त्यांच्या आपदा स्वत: झेलणारा, त्यांचा ऋणी 
झालेला श्रीहरीही त्यातून दिसून येतो | हा श्रीहरी म्हणजे पांडुरंगच, 
असेही का म्हणू नये ! कारण त्यांच्यातून केलेले हे श्रीहरीचे वर्णन 
तंतोतंत भक्तजनप्रियवल्लभ अशा विद्ठुलाचेच आहे ! पूर्वीच्या काली 
श्रीविव्वुलाचे दर्शन घेतांना त्याला आलिंगत असत; उराउरी कवटाबत 
असत. याचे प्रमाण “दोवरीं दोन्हीं। भुजा आलो घेऊनि। 
आलिंगावयालागौनि। तेयांचे आंग//” या ओवीत निखालस मिलते. 
महायोग व ज्ञानेश्वरी 

पंढरपूर क्षेत्र हे श्रीविद्ठुलाचे महायोगपीठ म्हणून सुप्रसिद्ध 
आहे. श्रीशंकराचार्यविरचित पाइडुरंगाष्टकम्‌ या स्तोत्रात श्रीविट्ठलाचे 
वर्णन “महायोगपीठे तटे भिमरथ्यां ” असे केले आहे. हा महायोग 
म्हणजे सर्व योगांचा समन्वय करणारा, सर्व योगांचा आधारभूत, सर्व 
योगांची सिद्धी प्राप्त करून देणारा असा श्रीहरीकृपायोगच होय. 
हरीकृपा म्हणजे गुरुकृपाच/ हे आपण प्रथम उन्मेषांत पाहिलेच 
आहे. आणि तृतीय उन्मेषात सूतोवाच केल्याप्रमाणे ज्ञानेश्वरीच्या 
अंतरंगाकडे - सहजसमाधीच्या ठेव्याकडे - आपण वढतो आहोत. 
हा महायोगच ज्ञानेश्वरीचा मूल गाभा आहे. त्याबाबत अधिक विवेचन 
यापुढील भागात आपण करणार आहोत. तूर्त आपण दोन ज्ञानेश्वरवाद 
पहात आहोत. 
गीतेचा महायोग 

श्रीहरीकृपायोगाचे मुख्य साध्य म्हणजे वाटेल त्या मिषाने नि:अेयस 
प्राप्त करून देणे. म्हणूनच पुराणांतरीच्या अजामिठ, गणिका, इ.च्या 
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कथा सुप्रसिद्ध झाल्या. गीतेचेही असेच असल्याचे ज्ञानदेव 
म्हणतात. गीतामंदिरात जाणाय्या उपासकांच्या विविध परी आहेत. 
पण को णत्याही मार्गाने का असेना, गीतामंदिरी रिघणाय्यांसाठी मोक्ष 
हा ठेवलेलाच आहे. 
ज्ञानेश म्हणतात: 
ऐसा व्यासें विंदाणियें। गीताप्रासादु सोडवणीये | 
आपूनि रक्षिलें प्राणियें। नाना परी । ।१८-४४ | | 
एक प्रदक्षिणा जपाचियां | बाहेरौनि करती येयां। 
एक श्रवणमिसें छाया। सेविती येयांची | ।४ ५ । | 
एक अवधानाचा पुरा। विडा पाऊडा भितरां। 
देऊनि रिघती गाभारां | अर्थज्ञानाचां ।४ ६ || 
महायोगप्राप्ती देणारे गीतावैष्णवप्रासादरूपी हे मंदिर म्हणजे 
श्रीहरिपांडुरंगाचेच होय | त्याला प्रदक्षिणा घाला; त्याच्या सावलीत 
उभे राहून भजनकीर्तनाचे श्रवण करा; अवधानरूपी विडापैसा समोर 
ठेवून गाभाय्यात जा आणि दर्शन घ्या | कोणत्याही का मार्गने होईना 
- या श्रीहरीआत्मराजाची - पांडुरंगाची - त्या श्रीविट्ठलाची सेवा, 
अर्चना वा भक्ती करा; तो सर्वाना मोक्षप्रदच होतो ! 
तैं निजबोधें उराउरीं । भेटतीं आत्मेयां श्रीहरी | 
परि मोक्षप्रासादीं सरी। सर्वाही आथी | । १८-४७ || 
समर्थचेनि पंक्तिभोजनें। तलिलां वरिलां एकचि पक्वाज्नें | 
तेवीं श्रव्णें अर्थ पठणें। मोक्षुचि लाभें | ४ ८ । | 
ऐसा गीतावैष्णवप्रासादु। अठरावा कलसु विशदु। 
मियां म्हणितला हा भेदु। जाणौनियां | ।8४ ९ ।। 
पांडुरंगाच्या - त्या श्रीहरीच्या या गीतामंदिरातील श्रीमूर्तीस - 
त्या आत्मराजास भक्त उराउरी भेटू शकतात | ही भेट घडते ती त्या 
मंदिरावरील कलशाला - अठराव्या गीता अध्यायास साक्षीला ठेवून | 
पंढरपूरच्या श्रीविद्ठलाला उरी भेटण्याची पूर्वी प्रथाच होती. ही भेट 
नच घडूू शकली तर वारकरी देववावरील कव्साला साक्षी ठेवून 
मनोमनी पांडुरंगास उरी कवटाब्गून धन्य होतात | वरील ओव्यातून 
“निजबोधें उराउरीं। भेटती आत्गेयां श्रीहरी।” असा जो अर्थप्रद 
उल्लेख केला आहे, तो फारच महत्त्वाचा आहे. या भेटीतच श्रीगीता व 
ज्ञनेश्वरीमाउलीचे सर्व रहस्य साठविलेले आहे. ते जिज्ञासूंनी जरूर 
जाणून घ्यावे असेच आहे. असो. 
दोन ज्ञानेश्वरवाव 
बाराव्या अध्यायाच्या प्रारंभीच्या ओव्यातून महायोगाची स्पष्ट 
लक्षणे दाखवली आहेत. महायोगप्रशस्तिपर असे जे सर्व उल्लेख 
ज्ञनेश्वरीत दिसून येतात, लौकिकातील श्रीविद्ठल्मूर्ती व तिचे मंदिर 
यांवर अधारलेली अलंकारिक उपमा इ.ची जी रचना आपण वर 
पाहिली, त्यांवरून असे वाटते की महायोगाचा अधिष्ठाता असे 
श्रीशंकराचार्यानी ज्यास म्हटले आहे, तो श्रीविद्ुुल ज्ञानेश्वरीकार 
ज्ञानदेवांस नक्कीच सुपरिचित होता. 


८५ 


उन्मेष: ५: :ज्ञानदेवांची भूमिका 


श्रीविट्ठुल त्यांचे अराध्यदैवत होते असेही म्हणता येऊ शकते 
आणि आपल्यापुरते हे दोनही ज्ञानदेव - ज्ञानेश्वरीकर्ते आणि 
अभंगकर्ते - एकच जाणून आपण हा वाद मिटवून टाकू या! आणि 
विद्वानांसाठी तो तसाच चालू राहिला तरी आपणास त्याची काही अडचण 
भासू नये | 

जाताजाता सांगावेसे वाटते की मु्ठात हा वाद विद्वलाचा उल्लेख 
ज्ञानेश्वरीत सापडत नसल्याने उभा केला आहे. परंतु लेखकाने आपल्या 
प्रत्येक कृतीत विशिष्ट नाममुद्रा उठवलीच पाहिजे असे कसे म्हणता 
येईल | उलटपक्षी ज्ञानेश्वरांच्या पश्चात त्यांची शिष्यपरंपरा आजतागायत 
अखंडितपणे चाल आहे. तशीच त्यांच्या सोपानदेव व मुक्ताई या 
भावंडांचीही शिष्यपरंपरा बराच का चालू होती. त्या सर्व शिष्य- 
सांप्रदायिकात ज्ञानेश्वरी धरून ज्ञानेश्वरांचे अभंग व अगृतानुभवादी 
कृती एकाच एका ज्ञानेश्वरीकर्त्या श्रीज्ञानवेवांच्याच आहेत अशी 
धारणा आहे. वाद निर्माण करणाय्यांस जसा दोन ज्ञानेश्वर असावेत, 
असा कितु निर्माण झाला, त्यातील अंशमात्रही कितु सांप्रदायिकांत नाही. 

उघडच आहे की ज्ञानेश्वर हे एकच होते ज्यांनी सदर ग्रंथादी 
वाड्मयसंपदा रचली. ज्ञानदेवांचे योगपर, भक्तिपर व हरिपाठादी 
अभंगसुद्धा त्यांच्या निवृत्तिनाथादी भावंडांच्या अभंगांशी सोयरीक 
सांगणारे आहेत; अनुभवांच्या दृष्टीने त्यांच्यात साधर्म्य दिसून येते; 
ज्ञानेश्वरीबाबतही असेच आहे. या गोष्टीही या वादासंदर्भात 
बोलक्या आहेत |! 
सप्तशृंगनिवासिनी श्रीजगदंबा 

श्रीविट्वुल हे ज्ञानदेवांचे आराध्य दैवत होते, असे अभंगातील 
त्यांच्या “बापरखुमावेबीवरें विदुलें” अशा प्रकारच्या नाममुद्रांवरून 
अनुमान काढले गेले आहे. याप्रमाणेच द्ुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट 
कुंडलिनीझक्तिरूप योगाशी संबंधित अशी आहे. ती म्हणजे 
श्रीज्ञानवेवांची कुल्स्वामिनी सप्तशुंंगनिवासिनी श्रीजगदंबा होय / 

या सप्तशुंंगनिवासिनी जगदंबेच्या पीठास साडेतीन पीठातील 
अर्धे पीठ म्हणून मान्यता आहे. अर्धपीठ म्हणजेच अमात्रा पीठ 
अथवा ऊकाराची औटावी मात्रा// ३5काराशी संबंध दाखवणान्या 
या अर्धमात्रासंज्ञक गौरवनामाने सप्तशुंगी श्रीअंबेचे पीठ मंडित आहे. 
कुंडलिनी जगदंबासुद्रा एकूण साडेतीन वेक्यांची समजतात. 

हे साडेतीन वेढे 35काराच्या जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति व तुर्या 
या साडेतीन मात्रांनीसुद्भधा ओलखले जातात. तुर्यावस्था ही अमात्रा 
वा अर्धमात्रादर्शक आहे. अर्धपीठाधिष्ठात्री सप्तशुंगनिवासिनी जगदंबा, 
जी ज्ञानदेवांची कुलदेवता आहे, ती अशी हुर्येच्षी देवता आहे. 

त्याचप्रमाणे ज्ञानदेवांच्या ओव्यासुद्धा साडेतीन चरणांच्या आहेत. 
3कारनिदर्शक अशा या साडेतीन चरणांच्या ओव्या रचून ज्ञानदेवांनी 
मोठे औचित्य साधले आहे, असे आपणांस वाटते!! आणि एक 
महत्त्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे सप्तशुृंगी जगदंबा अष्टादशभुजारूपा आहे 
आणि श्रीगीता-ज्ञानेश्वरी यांचेही अष्टादश अध्यायच आहेत. केवढा 
अलौकिक आहे हा योगायोग ! 
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या सप्तशुंगी श्रीमंत अंबेनेच सद्गुरू निवृत्तिरूप धारण करून 
ज्ञानराज बाछाचे सर्व लछे पुरविले असावेत. ज्ञानेश्वरीच्या बाराव्या 
अध्यायातील स्पष्ट महायोगदर्शक ओव्या तिने त्यांच्यासाठी काय 
केले, ते दर्शवितात. त्याच सप्तशुंंगपीठाधिष्ठीत कुंडलिनीभवानीनेच 
आपल्या अष्टादश भुजांचे सामर्थ्य अष्टादशाध्यायी श्रीगीतेवरील 
व्याख्यानरूपी अष्टादशाध्यायी श्रीज्ञानदेवीच्या रूपाने प्रकट केले 
असले पाहिजे! ही स्थूल पाइर्श्वभूमी ध्यानात ठेवून श्रीगीता व 
श्रीज्ञानदेवीचा योगशास्त्रविषयक अभिप्राय पाहिला पाहिजे. तिकडे 
आता वढ्ू या: 
गीता उपोद्घात:::: 
गीता प्रथम अध्यायारंभ 
श्रीगीतेचा पहिला अध्याय- ज्याला अर्जुनविषादयोग असे 
नामाभिधान मिव्ठाले आहे - तो ज्ञानेश्वरांच्या दृष्टीने श्रीगीताशास्त्राचा 
प्रस्ताव आहे. मुख्य म्हणजे श्रीगीता रचण्याचे प्रयोजन काय; या 
शास्त्राचा विनियोग कसा करावा; याची मूल्पीठिका या अध्यायाच्या 
निमित्ताने प्रकटली आहे. श्रीकृष्णार्जुन या गुरुशिष्यांचा संवाद त्यातून 
निर्माण होऊन या शास्त्राचा विस्तार होत होत, अठराव्या अध्यायात 
विषयनिरूपणाचा समारोप होतो. 
सर्वसाधारणपणे या पहिल्या गीता अध्यायात कौरव पांडव, त्यांच्या 
सेना व त्यातील प्रमुख योद्धे इ.वर्णन राजा दुर्योधनाने अचार्य द्रोणांस 
संबोधून केलेल्या भाषणातून केले आहे. राजा ध्रृतराष्ट्राने व्यासशिष्य 
संजयास केलेला प्रइन या अध्यायाचा प्रथमारंभीचा इलोक आहे. 
तो असा: 
धृतराष्ट्र उवाच: 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव: | 
मामका: पाण्डवाश्चैव किमकुर्बत सञ्ञय।/१-१॥। 
श्ज्ञानेश्वर मात्र या अध्यायाच्या प्रथमारंभीच्या ओवीतच स्पष्टपणे 
शास्त्रनिर्देश देतात, तो त्यांच्या सुप्रसिद्ध ओवीने: 
३5 नमोजी आद्या। वेदप्रतिपाद्या। 
जय जय स्वसंवेद्या। आत्मरूपा।१- १ ।। 
यामुले “हे संजया! धर्मभूमीरूप कुरुक्षेत्रात जमलेल्या माइया 
आणि पांडुच्या युद्धेच्छु पुत्रांनी काय केले ?” या ध्ृतराष्ट्राच्या काहीशा 
रूक्ष भासणाय्या प्रइ्नाला सोयिस्करपणे विलंबाने मांडण्याची उत्कृष्ट 
साहित्यिक संधी श्रीज्ञानदेवांनी घेतली असल्याचे स्पष्टच दिसते. 
ज्ञानदेवांचा मराठी बोल 
काव्यारावो म्हणजे काव्यांचा राजा असलेल्बा ज्ञानेश्वरीसारख्या 
उत्कृष्ट ग्रंथारंभी धृतराष्ट्राचा रटाछ प्रइन न मांडण्याचे अभिजात 
साहित्यिक कौशल्ब त्यांनी किती सहजपणे वापरले आहे ते पाहून 
त्यांच्या प्रतिज्ञोक्तीची आठवण झाल्याशिवाय राहणार नाही: 


माझा मराठाचि बोलु कव॑तिकें। परी अमुतांतैहीं पैजासि जिंके | 
ऐसी अक्षरें। रसिकें मेलवीन | ।६-१४ | | 
जियें कोंवलिकेचेनि पाडें। दिसती नादीचे रंग थोडे। 
वेधें परिमलाचें। बीक मोडे | ।१५ | | 
श्रीज्ञानदेवांचा स्पष्ट, उघडपणे रहस्य प्रतिपादन करणारा मराठा 
बोल रसवत्तेत अमृतालाही नक्कीच जिंकतो. त्यांनी ग्रंथबद्ध केलेली 
अक्षरे म्हणजे श्रीशारदेची आत्मरसिक श्रोत्यांच्या इंद्रियांना कछंभा 
लावणारी अक्षर दिवावीच || या अक्षरात काय नाही | दब्द-स्पर्श- 
रस-रूप-गंध ही पंचेंद्रियांची आवडी हे शब्द सहजपणे पुरवतात. 
या रब्दजातांच्या श्राव्य ओघातही अशी काही प्रकाशदीप्ती आहे 
की त्यामुल्े डोव्व्यांचेही पारणे फिटते. त्या प्रकाशातून प्रकट होणारी 
तेजोमय विश्वरूपाची दर्शने तर मनालाही आपल्या कोषाबाहेर काढून 
त्याला त्या चित्पकाशास आलिंगन देण्यासाठी भाग पाडतात. नाद 
आणि रंग त्या दब्दांच्या लावण्यापुढे अचंबित होतात. परिमव्ठासही 
त्या शब्दांचा परिमछ मोहवून टाकतो. 
ऐका रसालपणाचियां लोभा। कीं श्रवर्णीचि होती जीभा | 
बोलें इंद्रियां लागे कलंभा।| एकमेकां | ।६-१६ | | 
सहलजें शब्दों तरी विषो श्रवणाचा। 
परी रसना म्हणे हा रसु आमुचा। 
घ्राणासि भावो जाय परिमलाचा | हा तोचि होईल | ।१७ | | 
तैं म्हणती उघडिली खाणी। रूपाची हे।।१८ ।। 
ते त्यांचे शब्द इतके रसाठ आहेत की श्रवर्ेंद्रियांना त्यातला 
रस चाखणाय्या जिद्बा निर्माण व्हाव्यात | रसनेलाही या श्रवर्णेंद्रियांच्या 
विषयाचा रस चाखावासा वाटावा ! या शब्दांचा परिमछ इतका सुटला 
आहे की प्राणेंद्रियास तो घेतघेत त्या गब्दांचे रूप प्राप्त होते. हे शब्द 
म्हणजे मुखाद्वारे प्रकटणाय्या जणू रेखांकित अक्षराकृतीच ! त्या पाहून 
नेत्र धन्य होतात! त्यांच्यासाठी रूपाच्या खाणीच जणू या 
शब्दातून प्रकटतात ! ” 
जेथ संपूर्ण पद उभारे। तेथ मनचि धांवें बाहिरें। 
बोलु भुजाही अविष्करें। आलिंगावेयां | । ६-१९ || 
ऐश्ञी इंद्रियें आपुलालियां भावी | 
झोंबती परी तो सरिसेपणेंचि बुझावी 
जैसा एकला जग चेववीं। सहरक्नकरु | ।२० || 
“आणि डब्दादब्दांनी जेव्हा पद बांधले जाते, तेव्हा आपले ठाण 
सोडून मन त्यांना बाहू पसरून आलिंगन देण्यासाठी उत्सुक होऊन 
धावत सुटते. सहस्नरहमी जसा एकटाच सगव्व्या जगास चेतवतो, 
तशी या राब्दांची रचना त्यांना झोंबण्यासाठी आपापसात स्पर्धा करणाय्या 
या सर्वच्या सर्व इंद्रियांना समर्थपणे संतोष देते. 
तैसें शब्दाचें व्यापकपण | देखिजे असाधारण | 
पाहतयां भावज्ञा फावती गुण | चिंतामणीचें | । ६-२१ | | 
हे असोतु या बोलांची ताटें भलीं। कैवल्यरसें वोगरिलीं | 
ही प्रतिपत्ति मियां केली निष्कामासीं।।२२ |। 


पूर्व 
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या रब्दांतरीचे गूढ भाव जाणणान्या रसिक श्रोत्यांना तर जणू 
चिंतामणीच हाती लागला आहे असे वाटते. त्यायोगे शब्दांची फोलकटे 
टाकून देऊन त्यांच्या आतील ब्रह्मयरूपी अर्थात अवगाहन करणाय्याला 
तर सुखामध्येच सुखरूप होऊन राहण्याचे भाग्य प्राप्त होते. या 
बोलांनी भरलेली ताटे कैवल्यरसाने ओसंडत आहेत. ज्ञानदेवांनी हे 
निष्काम निरञ्जन आत्मराजास घातलेले सुग्रास भोजनच आहे. 
आतां आत्मप्रभा नीच नवी | तैंचि करूनि ठाणदिवीं। 
जो इंद्रियांतैं चोरूनि जेवीं। तेयांसिची फांवे। ।६-२३ | 
येथ श्रवणाचेनि पांगें- | वीण श्रोतयां ब्हावें लागें। 
हे मनाचेनि निजांगें भोगिजे गां।।२४ | 
आहांच बोलाचि वालीफ फेडिजे। 
आणि ब्रह्नाचियां आंगां घडिजे। 
मग सुर््खेंसि सुरवाडिजे। सुखाचिमाजि | २५ | | 
“त्या अन्नाचे दोन घास आपल्याही मुखी पडावे असे ज्या श्रोत्यांना 
वाटत असेल, त्यांनी श्रवर्णेद्रियांचे साहाय्य न घेता, सर्व इंद्रियांना न 
समजू देता, आत्मप्रभेस उजाब्ठा देऊन तिचा दीप करून त्या प्रकाशात 
मनाच्या अंतरंगाने ते सेवावेत |” असे ज्ञानेश म्हणत आहेत. 


“३$$कारस्वरूपा | तुज नमो ” 
नित्यनूतन अशा या आत्मसुखाचा आविष्कार अत्यंत रसावपणे 

करणाय्य ज्ञानदेवांच्या प्रज्ञेला ग्रंथारंभी आकर्षून घेते ते श्रीगणरायाचे 
रम्य-मोहक ३#कारस्वरूप ! आणि ओवीमागून ओवी त्या मड्जलमूर्तीला 
त्यांच्या वाणीतून साहित्यसाज चढवतच जाते. या वीस ओव्या आणि 
श्रीशारदास्तवनाची एकविसावी ओवी म्हणजे जपणू त्या विश्वात्मक 
श्रीगणेशरूपास वाहिलेल्या एकवीस दूर्वाच | ज्ञानदेव म्हणतात: 

ऊ नमो जी आद्या। वेदप्रतिपाद्या | 

जय जय स्वसंवेद्या। आत्मरूपा | |१-१ || 

देवा तूंचि गणेशु। सकल मतिप्रकाशु। 

म्हणे निवृत्तिदासु। अवधारिजो जी | ।२ || 

तेथ लावण्याचीं ठेव। अर्थशोभा | |४ । | 

हे शब्दब्रह्म अशेष। लैंचि मूर्त्ती सुवेष। 

तेथ वर्णवपु निर्दोष। मिरवित असे | | ३ ।। 

स्मृति तैंचि अवयव। रेखा आंगिक भाव। 

अष्टादश पुराणें। तींचि मणीभूषणें | 

पदप्द्धति खेंवणें। प्रमेयरत्नांचीं | ।५ | | 

जगाचे आदितत्त्व - वेदांचे प्रतिपाद्य तत्त्व - स्वसंवेद्य आत्मरूपी 

सकलमतिप्रकाशक श्रीगणेशाला वंदन करून ज्ञानदेव हा अक्षरगणेश 
आहे, हे स्पष्ट करतात. संपूर्ण शब्दब्रह्मच अशी त्याची मूर्ती आहे. 
सुवेष अशी ती मूर्ती निर्दोष अशा वर्णाची आणि शरीराची आहे. स्मृति 
हेच त्या गणेशाचे अवयव आहेत. त्यांवरील विविध टीका हेच त्याचे 


लावण्य होय. अष्टादश पुराणांची मणिभूषणे ही मुर्ती ल्यायलेली आहे. 
त्यातील प्रमेयरत्ने त्या आभूषणातील पदके होत. 

पदबंध नागर। तैंचि रंगाथिलें अंबर | 

जेथ साहित्य वाणें सपूर। उजाढ्ाचें ।।१-६ | | 

देखा काव्यनाटका। जैं निर्धारितां सकौतुकां | 

त्याचि रुणझुणति क्षुद्रघंटिका | अर्थध्वनी | । ७ । | 

नाना प्रमेयांची परी | निपुणपणें पाहातां कुसरी। 

दिसती उचित पदें माझारीं। रत्नें भी |।८ । | 

तेथ व्यासादिकांचियां मति। लैंचि मेखला मिरवती। 

चोखावछुपणे झलकती। पल्‍लवसडका | |१-९ | | 

सुसंस्कृत रचनेतील पदे म्हणजे त्य मूर्तीने परिधान केलेले 

रंगीबेरंगी वस्त्र होय. त्या वस्त्राची झव्ठाक्ी म्हणजे साहित्याचा साज ! 
उत्तमोत्तम काव्यनाटके म्हणजे त्या मूर्तीच्या पायातील घागय्या | त्यांचा 
अर्थ म्हणजे त्या घागय्यांचा रुणझुण करणारा ध्वनी | अलंकारातील 
रत्नखचित पदके म्हणजे अनेकानेक तत्त्वज्ञाने होत! व्यासादिक 
मान्यवरांच्या मतीच्या मेखला त्या मूर्तीने घातल्या आहेत. असे 
अनेकविध अलंकार त्या मूर्तीने घातले आहेत. 

देखा षड्दर्शनें म्हणिपती। तैंचि भुजांची आकृति। 

म्हणौनि विसंवादें धरिती। आयुधें हातां।१-१० | 

तहीं तर्कु तोचि परशु। नीतिभेदु अड्डुशु। 

वेदान्तु तो महारसु। मोदकु मिरवे |।११ || 

एकें हातीं दंतु । जो स्वभावता खंडितु। 

तो बौद्धमत संकेतु। वार्तिकांचा | । १२ || 

मग सहलें सत्कारवादु। तो पद्मकर वरदु। 

धर्मप्रतिष्ठा तो सिद्ु| अभयहस्तु | ।१३ ।। 

देखा विवेकवन्तु सुविमलु। तोचि शुण्डादण्डु सरलु | 

जेथ परमानन्दु केवलु। महासुखाचा | । १४ | | 

षड्दर्रने हेच त्या गणेशाचे हस्त होत. त्यातील विसंवाद त्याने 

हाती धारण केलेली आयुधे प्रकट करतांना दिसतात. तर्काचा परशू, 
नीतीभेदाचा अंकुश, वेदांताचा महारसपूर्ण मोदक, वार्तिकातील 
बौद्धमतसंकेतरूपी खंडित दंत, सत्कारवादाच्रे पद्म, 
वरदअभसयमुद्रादर्शक धर्मप्रतिष्ठा अशी त्या हातातील आयुधे व भूषणे 
आहेत. सुविमल अशा विवेकाने त्याची सरछ उभी सोंड 
घडवली आहे. 

तहीं संवाद तोचि दशनु। जो समता शुभ्रवर्णु। 

देओ उन्मेषसूक्ष्मेक्षणु | विध्नराजु | । १-१५ || 

मज अवगमलियां दोनीं। मिमांसा श्रवणस्थानीं | 

बोधमदामृत मुनि-। अली सेविती।।१६ | | 

प्रमेयप्रवाल सुप्रभ | द्वैताद्वैत तैंचि निकुंभ। 

सरिसेंपणें एकवटत। इभ मस्तकावरी | ।१७ | | 
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उपरी दशोपनिषदें। जियें उदारें ज्ञानमकरंदें। 
तियें कुसुमें मुक्तिसुगंधें। शोभतीं भलीं |।१८ ।। 
ती मूर्ती महासुख अशा परमानंदाचा साकारलेला आविष्कारच 
आहे ! समतारूपी ञुभ्र वर्णाचा संवाद हे त्याचे दंत आहेत. मीमांसा हे 
त्याचे कान आहेत. प्रमेयरत्नांची प्रभा हेच त्या मूर्तीचे आंगिक तेज 
आहे. वेद, उपनिषदे, पुराणे, षड्दर्शने इ.पासून ज्याची आंगोपांगे 
घडलेली आहेत; दशोपनिषदांची ज्ञानमकरंदाने घमघमलेली कुसुमे 
ज्याने मस्तकी धारण केली आहेत; त्या सर्व अक्षर साहित्यलेण्यांनी 
ज्याचे सुमनोहर रूप विकसित व अलंकृत केले आहे; असा हा 
ज्ञानदेवांचा चैतन्यगणेश! 
त्याच्या गंडस्थलातून वाहणाय्या बोधमदामृताचे मुनिरूप भृृंगराज 
आकण्ठ पान करत आहेत. द्वैत ब अद्वैत अशी दोन्ही तत्त्वे 
सारखेपणाने वागवणाय्या या चैतन्यमूर्तीचे परमानंद भक्तिसुख केवल 
विवेकवंतच प्राप्त करू शकतात व त्या कालातीत अशा आणि 
उन्मेषाहूनही सूक्ष्म नेत्र असलेल्या - कालाच्या स्पंदाहूनही सूक्ष्म 
तत्त्व असलेल्या - गणेशाशी श्रेष्ठ अशी साम्यावस्था प्राप्त करून 
घेऊन केवव्ठ महदानंदात राहू शकतात ! | 
अकार चरणयुगुल। उकार उदर विशाल। 
मकार महामण्डल। मस्तकाकारें।।|१-१९ |। 
हे तिहीं एकवटलें। तेथ शब्दब्रह्म कवलिले। 
तैंमियां श्रीगुरुकृपा नमिलें। आदिबीज | २० ।। 
जागृति-स्वप्न-सुषुप्ति या त्रिक अवस्थातून अथवा उत्पत्ति, 
स्थिती व लय यांना सामावून घेणाय्या - अकार, उकार व मकार या 
ऊकाराच्या माण्ड्क्योपनिषदाने वार्णिलेल्या तीन मात्रातून 
साकारलेल्या या आदिबीज श्रीगणेशाचे शब्बब्रह्यरूपी चिद्दृप 
साहित्यचित्रांकित करण्याचे भाग्य ज्ञानदेवांस त्यांच्या श्रीगुरूंच्या 
कृपेनेच प्राप्त झाले आहे | 
या गणेशरूपकानिमित्ताने ज्ञानदेवांनी बरेच काही सूचित केले 
आहे. विश्वाला गंवसणी घालणारी त्यांची प्रज्ञा या वेष्गी नुकतीच कुठे 
पालवू लागली आहे. पण तरीही ज्ञानदेवीच्या सुरुवातीसच रसिक 
श्रेत्यांना साहित्यसोनियांची ही खाणच आपल्या हाती गवसली 
आहे याचे अकल्पनीय महासुखच लाभले आहे हे ज्ञानदेवांचे 
प्रथमारंभीचे बोल ऐकून ! 
सिद्धप्रज्ञा:::: 
श्रीज्ञानदेवांचा व्यासंग 
श्रीगणेशरूपकाच्या निमित्ताने प्रथमदर्शनीच ओरोत्यांना 
श्रीज्ञानदेवांच्या गाढ़ा व्यासंगाची कल्पना येते. अध्यात्माच्या प्रांतातल्या 
एकजात सर्व अक्षरवाड्मयाची खाणच त्यांनी सार्थ अभ्यासलेली 
दिसते. बेव - शास्त्र - पुराणे - स्मृति - ब्राह्मणे - आरण्यके - 
न्याय - तर्क - वेदान्त - वार्तिके - बाँद्बमत - सत्कारवाद - 


पूर्व व उत्तर मीमांसा - पड्वर्शने - द्वैत व अद्वैतवाद - दशोपनिषदे 
- काव्य -नाटके इ.साहित्यकृती - ही त्यांची वानगीदाखल 
ठव्ठकठवक उदाहरणे या ओव्यातून प्रकट झाली आहेत. श्रीज्ञानदेवांचा 
एकंदर आवाका ध्यानात घेता ही यादी संक्षिप्तच म्हटली पाहिजे. 

त्यांच्यासारखा विनयशील तत्त्वज्ञ जेव्हा इतक्या उघडपणे आपला 
व्यासंग प्रथमारंभीच्या ओव्यात सूचित करू धजतो, त्या अर्थ त्यांच्या 
अध्यात्मशास्त्राच्या अभ्यासाची खोली अंतरिक्षाच्या मापानेही मोजता 
नयेणारी असली पाहिजे ! 

अध्यात्मशास्त्रग्रंथांचा हा ओझरता नामनिर्देश असेही सुचवून 
जातो की ज्ञानदेवांची प्रज्ञा सर्वकष आहे. त्यांनी लौकिकार्थाने या सर्व 
ग्रंथांचे अध्ययन कधी केले असावे हा प्र३न जिज्ञासूंच्या मनात तत्काठ 
उभा राहतो. 

आख्यायिकात याचा तसा काही उल्लेख सापडत नाही. धर्मबाह्य 
असा गृहस्थाश्रम स्वीकारणाय्या संन्याशाच्या मुलाला त्या का तरी 
एवढे शिक्षण प्राप्त होणे दुरापास्तच दिसते. त्यातून त्यांचे वडील 
स्वत:च प्रकांड पंडित असते तर गोष्ट वेगल्ठी | त्यातूनही लहानपणीच 
ज्ञानदेवादी भावंडांना मातापित्याचा वियोग घडला हे सर्वश्रुतच आहे. 
एवढ्या बालपणी त्यांच्याकडून हे ज्ञान मिठणे व ते आत्मसात करणे 
या गोष्टीही असंभवच दिसतात. म्हणजे विट्वुल॒पंत जरी अगदी प्रकांड 
पंडित असते, तरीही त्यांच्याद्वारे हे सर्व ज्ञान ज्ञानदेवांना मिव्गले 
असणे अशक्य कोटितलेच वाटते. 
ज्ञानेश्वर व शंकराचार्य 

इतउपरांत ज्ञानदेवीची रचनाच त्यांनी स्वत:च्या वयाच्या ऐन 
सोडाव्या वर्षाच्या सुमारास पूर्ण केली असे समजले जाते. ज्या 
महापुरुषाने हे सर्व करून वयाच्या अवघ्या एकविसाव्या वर्षीच संजीवन 
समाधी घेतली, त्याच्या अलौकिकतेचे मोजमाप लौकिकाच्या मोजपड्टीने 
कसे करता येईल | त्यासाठी अलौकिक पुरुषांच्या प्रतिभेनेच कदाचित 
तुलना करता येईल | 

सहज म्हणून समानधर्मा श्रीमदाद्यशंकराचार्याचरे चरित्र 
डोव्व्यांसमोर उभे राहते. त्यांनी सर्व धर्मशास्त्र वयाच्या दहाव्या 
वर्षपर्यतच आत्मसात करून तेवढ्या बालवयातच संन्यास घेतला 
होता. वयाच्या सोलाव्या वर्षीच त्यांनी वादविवाद, सभा, संमेलने 
गाजवली होती आणि केवब् बत्तिसाव्या वर्षीच वैदिक धर्माची दृढ़ 
अशा सैद्धान्तिक आणि व्यवहारशुद्ध पायावर उभारणी करून; चारही 
शांकरपीठांची प्रस्थापना करून; अगणित विद्वान व्यासंगी असा 
शिष्यसमुदाय मागे ठेवून परलोकगमन केले. 

जातांना आपली प्रस्थानत्रयीवरील भाष्ये, अनेक वार्तिकग्रंथ, 
अनेकानेक स्तोत्रे, स्फुट प्रकरणग्रंथ, लघु॒वाक्यवृत्तिसारखे केवव्ठ 
अठरा इ्ल्ोकात अध्यात्मवर्शन करविणारे तत्त्वचिंतनपर उत्कृष्ट 
लेखन, साँदर्यलहरी, योगतारावली असे योगविषयावरील 
उत्तमोत्तम मौलिक ग्रंथ व इतर अनेकानेक श्रेष्ठ वाउमयसंपदेचा 
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ठेवा आपणासारख्या जिज्ञासूंस आपल्दयामागे मार्गदर्शन 
करण्यासाठी सोडला. 
“बालपणीच सर्वज्ञता। बरी तेयांतें।।” 
या महापुरुषांच्या चरित्रावलोकनातून एक गोष्ट निखालस सिद्ध 
होते. ती म्हणजे श्रीज्ञानेश्वर काय किंवा श्रीशंकराचार्य काय ! अवतारी 
महामानव होते. त्यांच्या कर्तृत्वशक्तीचा पाड सामान्य मनुष्यास लागणे 
कठीणच आहे. 
आपसल्यासारख्यांच्या मनात याविषयी जो संभ्रम निर्माण होऊ 
शकेल त्याची ज्ञानदेवांसारख्यांना बहुधा कल्पना असावी. म्हणूनच 
सहाव्या अध्यायानिमित्ताने बाठवयातच असे आश्चर्यकारक ज्ञान व 
तेही परतत्त्वस्पर्शी कसे प्राप्त होऊ शकते, याचे वर्णन श्रीज्ञानदेवांनी 
पुढील शब्दात केले असावे असे वाटते: 
मोटकी देहाकृति उमटे। आणि निजज्ञानाची पाहांट फुटे। 
सूर्यापुढे प्रगटे। प्रकाशु जैसा | ।६-४५२ || 
तैसीं दशेचीं वाट न पाहातां | वयसेचियां गांवां न येतां | 
बालपणीच सर्वज्ञता वरीं तेयांतें। ।8४ ५३ ।। 
“जन्मतेवेन्वीच त्या योगभ्रष्टास अथवा अवतारी पुरुषास शरीर 
प्राप्त होण्याआधीच आत्मज्ञान प्राप्त होते. सूर्यापूर्वीच त्याचा प्रकाश 
पहाटे जसा फुटतो, त्याचप्रमाणे त्याचे पार्थिव शरीर आपल्यापुढे 
आलत्रज्ञानाचा प्रकाश जगात पसरवत प्रकट होते. प्रौढददशेची वाट न 
पाहताच बालपणीच तो सर्वज्ञता प्रकट करतो. ” 
तियें सिद्धप्रज्ेचेनि छाभें। मनचि सारस्वतें दुभें | 
मग सकल शास्त्रें स्वयंभें। निघति मुखें। ।६-४५४ ।। 
आणि मागील जैंसह्द्वि। जेथ जीवितां जाहली होती अवधि। 
मग लैंचि पुढुति निरवधि। नवीं लाहें।।४ ५७ || 
तेथ दैवां आणि पायालां | वरि दिव्यांजन होय डोलां। 
मग देखें जैसीं अवलीला | पातालधनें | ।४५८ ।। 
तैसें दुर्भद जैं अभिप्राय | कां गुरुगम्य हन ठाय। 
तेथ सौरसेंवीण जाय । बुद्धि तेयांचीं | ४ ५९ ।। 
“जन्मजात प्राप्त असलेल्या सिद्धप्रज्ञेच्या बढाने त्याचे मन 
सारस्वतवाड्मयरूपी दुधाने भरगच्च भरून जाते व त्याच्या पयोष्ण 
धारा सकव्शास्त्रमिषाने त्याव्या मुखातून आपसुकच बाहेर येऊन 
जगाला तोषवतात. मागील जन्मींची सह्ठुद्वी म्हणजे आत्मविषयक 
विवेक त्या लहान वयातच प्रकट होतो व गुरूपाशी अध्ययन न 
करताच किंवा शास्त्रांच आलोडन न करताच शास्त्रातील गहन आणि 
कठीण सिद्धान्त अनायासेच त्याला आकलन होतात. 
गुरुकृपा:::: 
“गुरुकृपा काय नोहे” 
अशी सिद्धप्रज्ञा बालवयातच प्राप्त केलेल्या श्रीज्ञानराजांचा ग्रंथ 
परतत्त्वदर्शनावरचा एकमेवाद्वितीय ठरला नसता, तरच नवल | ज्ञानदेव 
म्हणतात त्याप्रमाणे अध्यात्मशास्त्रात केवछ अंतरंग अधिकारच 


चालतो; लौकिक बहिरंग अधिकार -निव्वन अनुभूतिरहित विदृत्तादर्शक 
पांडित्यप्रचुर शब्दलाघव किंवा परोक्ष अधिकार तेथे चालत नाही. 
फारच झाले तर अशा लौकिक अभ्यासपूर्ण व्यासंगप्रदर्शनाने लोकांना 
वाक्चातुर्याचे समाधान मिद्धू शकेल. पण बस्तुसामर्थ्यशक्ती प्राप्त 
करून देणारा भावार्थदीपिके सारखा होडेचा प्रबंध एखादाच ज्ञानदेव 
गुरुकृपेचे ऋण मान्य करत नि:श्वसित करू शकतो. 
म्हणूनच श्रीमद्भगवद्वीतेवरील टीका म्हणा किंवा निव्वछ 
अध्यात्मावरील परतत्त्वस्पर्शी ग्रंथ म्हणा; श्रीज्ञानदेवांनी आपल्या 
गुरुकृपेच्या वैभवाची खूण आणि आपल्या आत्मसाक्षात्काराचे प्रतीक 
असा हा ज्ञानदेवीसारखा अलौकिक ग्रंथ प्रकटवला आहे. 
श्रीकृष्णमय गीता 
याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करणाया त्यांच्या पुढील ओव्या 
प्रसिद्धच आहेत . ज्ञानेश्वरी आणि गीता यांचा अनुबंध, भाष्यकारांचे 
ऋण, गुरुऋण, ज्ञानेश्वरीग्रंथगौरव, या ग्रंथानिमित्त मागितलेले 
पसायदान, नाथपंथाचे वैभव असे विषय या अनुषंगाने त्यात येतात. 
आपण त्या ओव्या मुब्ठातूनच पाहू या: 
जो इयें शास्त्री एकु। श्रीकृष्णचि वाच्य वाचकु | 
हे प्रसिद्व जाणे लोकु। भलताही | ।१८-१६८२ || 
शास्त्र वाच्यें अर्थ फलें। मग आपण मावले। 
तैसें नोहे हे सगलें। परब्रह्माचि | ।१६८५ || 
जैं हे श्रवणें पाठें अर्थ। गीता नेदी मोक्षाआरौतें। 
जैसा समर्थ दाता कोण्हातें। नास्ति न म्हणे।।१६९४ |। 
“गीताशास्त्रातून श्रीकृष्णाचाच बोध होतो; सांगणारा आणि 
ऐकणारा पण श्रीकृष्णस्वरूपच होत, हे जगात प्रसिद्धच आहे. इतर 
शास्त्रे जो बोध करून देतात, तो झाल्यावर त्या शास्त्रांचे काहीच 
प्रयोजन उरत नाही. पण गीताशास्त्र मात्र असे नाही. गीता म्हणजे 
साक्षातमूर्तिमंत पर्रह्मच | म्हणून समर्थ दाता जसा कोणाही याचकाला 
विन्मुख पाठवीत नाही, तशीच गीताही कोणासही हवे ते देतेच | गीतेच्या 
श्रवणाने, पाठांतराने किवा तिचा अर्थ समजावून घेण्याने मोक्षच मिल्ठतो; 
त्याहून कमी असे फल नाहीच [” 
म्हणौनि जाणतेयांसवा। गीताचि एकी सेवा | 
काय कराल आधघवां। शास्त्री येरीं ||१८-१६९५॥।। 
म्हणौनि व्यासाचा हा थोरु | विश्वासि जाला उपकारु | 
श्रीकृष्ण-उक्ति-आकारु। ग्रंथाचां केला । । १७०७ | | 
आणि तोचि हा मी आतां। व्यासांचि पदें पाहतां पाहतां | 
आणिला श्रवणपथा। मजहाटियां।।१७०८ || 
“म्हणूनच ज्ञाते केवठ गीतेचीच उपासना करतात. इतर अनेक 
शास्त्रे घेऊन काय करायचे! आपणासाठी गीताच पुरेशी आहे. 
श्रीकृष्णोक्तीला असा गीताग्रंथरूप आकार देऊन व्यास महर्षीनी 
अखिल विश्वाचे कल्याण केले आहिे. त्यांच्या विश्वावर केलेल्या या 
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महान उपकारांना स्मरत स्मरत, गीतेची पदे न्याहाव्गीत मी गीतेस 
प्राकृत रसाठ भाषेत आणले आहे, ते या सुलभ ज्ञानदेवीच्या रूपाने |” 


“श्वासोच्छवासही प्रबंध होआवे ” 


व्यासादिकांचे उन्मेख। राहाटती जेथ साशंक | 
तेथ मीही रंकु एक | वाचाली करी ।।१८-१७०९ || 
यालागीं आसहां प्रकृतां। देशिकारें बंधें गीता। 
म्हणणे हे अनुचिता। कारण नोहे।।१७२०।। 

“कृष्णार्जुनांचा गीतारूपी संवाद ग्रथित करत असता व्यासादिक 
महामुनींची प्रतिभाच जेथे अडखब्ठत होती, तेथे मजसारख्या पामराचा 
काय पाड लागणार म्हणा! मी रसाछ ग्रंथरचना करतो आहे, असे 
म्हणणे म्हणजे व्यर्थ प्रौढी आहे झाले |! पण समुद्रात मोठेमोठे जलचर 
वावरतात. म्हणून काय इवलाल्बा माशांनी त्यात पोहूच नये कां | म्हणुन 
व्यासांसारख्या थोरांनी गीतेस ग्रंथरूप द्यावे आणि आम्ही प्राकृत जनांनी 
महाटमोव्ब्या भाषेत ती ओवीबद्ध करूच नये कां | आणि त्यात इतके 
अनुचित असे आहे तरी काय !” 

आणि बापु पुढां जाये। तैं घेत पाऊलाची सोयें। 
बाल एं तत्ही न लाहे। पावो कार्यीं ।१८-१७२१।। 
तैसा व्यासाचा मागोवा घेतु। भाष्यकारांते वाहु पुसतु | 
अयोग्य मी न पवतु। के जाईन ।।१७२२ || 

“वडिल्ांच्या पावलावर पाऊल ठेवीत लहान बाछ्ही ते जेथे 
जातात, तेथपावेतो जाऊन पोहोचतेच कीं नाही | मीसुद्धा अशाच 
प्रकारे व्यासांच्या पाऊलखुणांचा मागोवा घेत, भाष्यकारांना वाट विचारत 
जातो आहे. मग मला माझे ते अंतिम गंतव्य का लाभू नये | इतका का 
मी या कामासाठी अयोग्य आहे |” 

वेद जेणें सुभाष | सुख जेणें सोल्लास | 

हे असो रूपस | विश्व जेणें।।१८-१७२७।। 

तो सर्वोपकारी समर्थु। सहुरु श्रीनिवृत्तिनाथु। 
राहाटत असे मजही आंतु | रिघौनियां।।१७२८ || 
म्हणौनि माझें नीच नवें। श्वासोच्छवासही प्रबंध होआवे। 
गुरुकृपा काय नोहे। ज्ञानदेओ म्हणें।।१७३४ | । 

“ आणि पहा ! वेदांसही ज्याने आत्मबोधाची सुंदर भाषा शिकवली; 
सुखास ज्याने सुखत्व प्रदान केले; हे विश्व ज्याच्यामुल्ठे रूप-आकार 
इ.पावले आहे, तो अत्यंत समर्थ आणि सर्वांवर उपकार करणारा 
सह्ुरू श्रीनिवृत्तिनाथ तर माइया अंतरी शिरून तेथे वस्ती करून 
राहिला आहे. मग तर माझे साधे श्वासोच्छवारही प्रबंधांचे रूप सहजच 
धारण करतील, नाही कां! आत्मराज अशा त्या माइया गुरूच्या 
कृपने हा ग्रंथथ काय, इतर कोणतीही अशक्यप्राय गोष्ट मी सहजच 
करू शकेन !” 

या कारणें मियां। गीतार्थु मज्हाटियां | 
केलां लोकां येयां। दिठीचा विषो | ।१८-१७३५।|। 


परी मच्हाटे बोल रंगें ।कवलितां पैं गीतांगें। 
तैं गायनाचेनि पांगें। एकाढतां नोहें।।१७३६ || 
म्हणौनि गीता गावो महणें। पैं गाणिवें होती लेणें। 
ना मोकढोीं तल्हीं उणें। गीताही आणित | ।१७३७।। 
“श्रोगुरूंच्या कृपेमुठे गीतेचे अगाध तत्त्वज्ञान कोणालाही सहज 
कछ्ेल अशा साध्यासोप्या रब्दात सांगून, गीतार्थ लोकांना स्पष्ट 
दिसेल असे मी केले आहे. पण तरीही माझे हे प्राकृत बोल गीतेच्या 
अंगांगावर अलंकार झाले आहेत. गीतेची सुस्वरता आणि माधुर्य 
यांच्यात त्यांच्यामुले उणे न येता उठछट भरच पडली आहे. गीतेच्या 
अंगोपांगी हे बोल जसे अलंकारांप्रमाणे शोभून दिसताहेत, तसेच 
नुसतेही पण ते सुंदरच दिसत आहेत.” 
ना ना गुंफिलीं कां मोकलीं। उणीं न होती परिमलीं | 
वसंतागमीची वाटोलीं | मोगरीं जैसी । ।१८-१७४० | | 
लैसा गाणीवेने मिरवी | गीतेवीणही रंगु दावी | 
तो लाभाचा बंधु वोवीं। केला मियां। | १७४१।। 
तेणें आबालसुबोधें। वोवीयेचेनि प्रब॑धें | 
ब्रह्मरससुस्वादें। अक्षरें गुँफिली। १७४२ | । 
“वसंतात बहर येतो तो मोगय्याच्या फुलांचा. ती फुले गुंफलेला 
गजरा घ्या किंवा त्यांची ऑंजछ भरून घ्या; त्यांचा परिमठ जसा 
सारखाच उत्कृष्ट असतो, त्याप्रमाणेच गीतेसह हा माझा प्रबंध वाचला 
तर उत्तमच | पण जरी तो नुसताच वाचला तरीही तो तितकाच उत्तम 
वाटेल। गीतार्थ स्पष्ट करून दाखवणारा हा असा महत्त्वपूर्ण प्रबंध 
मी ओवीरूप करू शकलो ते माइया गुरूंच्या सामर्थ्यनिच ! 
आबालवृद्धांना सहज कब्बू शकेल अशा या ओवीबद्ध प्रबंधात मी 
ब्रह्मरसास्वादयुक्त अशी उत्तमोत्तम सुंदर अक्षरे गुंफली आहेत.” 
“ग्रंथु नोहे, हे कृपेचे वैभव ” 
आतां चंदनाचां तरुवरीं। परिमलालागौनि फुलवरी | 
पारुखणें जियापरी | लागेना कां ।।१८-१७४३ || 
तैसा प्रबंधु हा श्रव्णीं। छागतखेंवों समाधि आणी। 
ऐकिलियांही वाखाणीं। काय व्यसन न लावीं।। १७४४ || 
पाठ करिता व्याजें। पांडित्यें येती वेषजें | 
लैं अमृतांतैं नेणिजे। फावलियां | ।१७४५ || 
लतैसेनि आईतेपणें। कवित्व जालें हे उपेणें | 
मनन निदिध्यास श्रवणें। जिंतिलें आतां।। १७४६ | | 
“चंदनाचे झाड पारखण्यासाठी त्याला फुले येईस्तोवर थांबावे 
लागते कां | त्याच्या परिमव्ावरून क्षणार्धातच तो चंदनाचा वृक्ष आहे 
हे जसे समजून येते, तसेच या ग्रंथाच्या गुणवत्तेबाबत आहे. हा ओवीमय 
प्रबंध ऐकताक्षणीच समाधी लागते | एकदा याचे निरूपण ऐकले की 
श्रेत्यास त्याचे व्यसनच लागते | | याचा पाठ करू गेले की पाण्डित्यच 
समोर साकार उभे ठाकते. त्याच्यापुढे अमृताचीसुद्धा आठवण उरत 
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नाही. इतक्या सहजतेने हा प्रबंध तत्त्वज्ञानाची प्राप्ती करून देतो की 
याच्या निवन् श्रवणानेच ते प्राप्त होते. मनन-निदिध्यासनादी उपायांची 
कोणतीच जरूर आता उरली नाही. ” 

हे स्वानंदभोगाची सेल। भलतेयासीचि देईल। 

सर्वेद्रियां पोषवील। श्रवणाकरवीं।।१८-१७४७ || 

चंद्रातें आंगवर्णें। भोगूनि चकोर सिहाणें | 

परि फांवे जैसें चांदिणें। भलतेयां ।।१७४ ८ || 

तैसें अध्यात्मशास्त्री इयें। अंतरंगचि अधिकारिये। 

परि लोकु वाक्चातुर्ये। होईल सुखियां।।/१७४ ९ ।। 

तैसे श्रीनिवृत्तिनाथाचें। गौरव आहे जी सांचें। 

ग्रंथु नोहे हे कृपेचे। वैभव तियें।।१७५० ।। 

“अ्रवणादूरे सर्व इंद्रियांना हा प्रबंध तोषवतो आणि कोणालाही 
स्वानंदोपभोगाचा शेलका भाग प्रदान करतो. चंद्रामृताची खरी गोडी 
चतुर चकोरच जाणतात. पण तरीही चंद्राची ज्योत्स्ना कोणालाही 
लुटण्यास मिकतेच ना ! अध्यात्माच्या अंतरंग अधिकाय्यांना हा ग्रंथ 
नक्कीच तोषवील | पण इतरेजनांनाही त्यातील वाग्विलास सुख देईल. 
हा ग्रंथ म्हणजे श्रीनिवृत्तिनाथांचे खरे महिमान आहे. त्यांच्या कृपेचे 
वैभव म्हणजे हा प्रबंध | |” 
नाथपंथाचा वारसा :::: 
“वरिखला शांतरसें। तो हा ग्रंथु ” 

क्षीरसिंधुपरिसरीं। शक्तीचां कर्णकुहरीं। 

नेणों कैं श्रीत्रिपुरारी | सांघितलें जैं।।१७५१॥।। 

तैं क्षरकल्लोवाआंतु | मकरोदरी गुप्तु। 

होतां तेयाचां हातु। पैठें जालें।।१७५२ |। 

तो मत्स्यप्रसव श्रृंगीं। भग्नावयव चौरंगी। 

भेटला तो सवांगीं। संपूर्ण जाला । । १७५३ | | 

मग समाधि अव्यया। भोगाचा वास न इयां। 

तैं मुद्रा श्रीगोरक्षराया। दिधली मीनीं। ।१७५४ || 

तेणें योगाब्जिनीसरोवरु | विषयविध्वंसैकवीरु | 

तियें पदीं कां सर्वेश्वर। अभिषेकिला || १७५५ | | 

मग तिहीं तैं शांभव। अद्यानन्द वैभव | 

संपादिलें सप्रभव। श्रीगयनीनाथी | ।१७५६ || 

“क्षीरसागराच्या परिसरात दाक्तीच्या कर्णपुटात त्या शिवाने जे 

गूज सांगितले, ते कसे कोण जाणे, क्षीरोमीमध्ये मत्स्योदरी गुप्त जो 
होता, त्या मत्स्येंद्रास अवगत झाले. ही कथा विश्रुतच आहे. तो 
मत्स्येंद्र जेव्हा सप्तशुंगावर भग्नावयव झालेल्या चौरंगीनाथाला भेटला, 
तेव्हा त्याने आपल्या कृपाकटाक्षाने त्यास सर्वागपरिपूर्ण केले. अक्षय 
समाधीचा उपभोग श्रीगोरक्षनाथास लाभावा या इच्छेने मग त्या 
मत्स्येंद्रेने आपल्या गुरुपरंपरेचे ते गूज गोरक्षास कथिले; आणि 
योगरूपी कमलिनींचे सरोवर व विषयविनाश करणान्या एकमेवाद्वितीय 


वीरश्रेष्ठाचे जे पद, त्यावर त्याला प्रस्थापिले. शिवापासून प्राप्त झालेले 
ते अद्वयानंदवैभव- ते अक्षय समाधिसुख - मग त्याच्याकड्ून पूर्णत्वाने 
श्रीगहिनीनाथांनी प्राप्त करून घेतले. ” 
तेणें कली कलितु भूतां। आला देखौनि निरुता। 
आज्ञा श्रीनिवृत्तिनाथा | दीधली ऐसी | ।१८-१७५७ | | 
अनादिगुरु शंकरा। पासौनि शिष्यपरंपरा | 
बोधाचा हा संवसारा। जाला आमुतें।।१७५८ || 
तो हा घेऊनि आघवा | कली गिलेतयां जीवां। 
सर्वप्रकारी धांवा। करि पां वेगां।। १७५९ || 

“त्या गहिनीनाथांना कली भूतमात्रांना ग्रासत असलेला दिसला. 
त्यांनी श्रीनिवृत्तिनाथांना आदेश दिला की “अनादिगुरू शंकरापासून 
रिष्यपरंपरेने जे हे आत्मबोधाचे भांडार प्राप्त झाले आहे, ते स्वत: 
घेऊन या कलीग्रस्त जीवांना सोडवण्यासाठी तू त्वरा कर आणि धाव 
घे. त्यांची मुक्तता करण्यासाठी या योगविभवभांडाराचा तू मुक्त हस्ताने 
उपयोग कर ![” 

आशथीचि तो तंव कृपालु। वरि गुरुआज्ञेचा बोलु। 
जाला जैसा वर्षाकालु | खबलणें मेघां। । १८-१७६० || 
मग आतचिनि वोरसें। गीतार्थग्रंथनमिषें। 

वरुषला शांतरसे। तो हा ग्रंथु। ।१७६१।। 

“अगोदरच दयेची मूर्ती असा तो निवृत्तिनाथ होता. त्यात वर्षाकाकी 
मेघांना जसा जोम येतो, तशी गुर्वाज्ञेची भर पडली. मग आर्त जीवांसाठी 
गीतार्थग्रंथनाचे मिष करून, शांत रसाचा वर्षाव करणारा हा 
ग्रंथ प्रकटला |” 

“धर्मकीर््तन हे सिद्वी गेले” 

निवृत्तिनाथांनी भूतमात्रांचे कल्याण व्हावे म्हणून ज्ञानदेवांकड़ून 

ज्ञानदेवी प्रकटविली, असे श्रीज्ञानदेव सांगतात ! 
तेथ पुढां मी बापियां | मांडिला आरती आपुलियां। 
कीं यासाठी येवढीयां। आणिलो यशा | ।१८-१७६२ || 
एवं गुरुक्रमें लाधलें। समाधिधन जैं आपुले। 
तैंग्रंथें बांधौनि दिधलें। गोसावीं मज।।॥।१७६३ || 
वांचूनि पढे ना वाची। ना सेवाही जाणें स्वामीची। 
ऐसियां मज ग्रंथाची | योग्यता कें असें।॥१७६४ । 
परि सांचचि गुरुनाथें। निमित्त करूनि मातें। 
प्रबंधव्याजें जगातैं। रक्षिलें जाणा।।१७६५।। 

“मी बापडा चातक तर केवर माझी आर्ती निववावी म्हणून 
श्रीगुरूकडे आलो. तोच त्यांनी माइया हातून एवढ्दा यशाचे हे ग्रंथन 
करवून घेतले. गुरुपरंपरेने त्यांना जे समाधिधन लाभले होते, ते या 
ग्रंथात बांधून माइया स्वामीनी दिले आहे. ना मला धड वाचता येते, 
ना काही या विषयातले समजते | स्वामींची सेवा कशी करावी, हे पण 
मला माहीत नाही. माइयासारख्याला असा ग्रंथ निर्मिण्याची क्षमता 
कोठे आहे | खरे तर माइया गुरुदेवांनी माझे निमित्त करून हा प्रबंध 


पूर्वंग 
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प्रकटवला आणि जगाचे रक्षण केले आहे. त्यांना झालेल्या कलिग्रस्त 
जीवांचा उद्धार करण्याच्या गुर्वज्ञिमुन्े हा ग्रंथ माइयाकडून त्यांनी 
रचून घेतला आहे.” 
तो मी एकु सर्व मुका। बोलौनि मच्हाटियां भाखा। 
करी डोलेवरी लोकां | घेवों ये ऐसें जैं।।१८-१७७९ ।। 
हा ग्रंथसागरु एव्हढा | उतरौनि पैलीकडां | 
कीर्त्तिविजयाचां धेंडा। नाचे जो कां।।१७८०।। 
काएं बहु बोलों सकलां | मेलविलो जन्मफलां | 
ग्रंथसिद्वीचां सोहोला। दाविला जो हा।।१७८४ |। 
“गीतेच्या अर्थाचे खरे मर्म कछठणे फार अवघड आहे. 
थोरामोव्यांची मती तेथे गुंग होते. मी तर सर्वस्वी मुका आहे. कसे 
बोलावे हे पण मला कलत नाही. पण तो अगम्य गूढ गीतार्थ सर्व 
लोकांच्या दृष्टीसमोर स्पष्ट होईल अशा तहेने साध्या सोष्या प्राकृत 
डब्दात मी मांडू शकलो; हा अफाट ग्रंथविस्ताररूपी समुद्र पार करून 
त्याच्या पैलतीरी कीर्तिविजयाची पताका मी फडकवतो आहे; ते केवठठ 
तुम्हा संतसज्जनांच्या कृपेनेच! अधिक काय सांगू| तुम्ही हा ग्रंथ 
पूर्णतेला नेऊन मला अनुपम यशाचे धनी केले.” असे ज्ञानेश 
उद्गारतात. 
म्हणौनि तुम्हीं मज संतीं। ग्रंथरूप जो हा त्रिजगतीं | 
उपयोग केला तो पुढुति। निरूपम जी।।१८-१७९१।। 
किंबहुना तुमचें केलें। धर्मकीर्तन हैं सिद्धी गेलें। 
येथ माझें जी उरलें। पाईकपण | ।१७९२ |। 
पुढे ते म्हणतात: “हे स्वामी! तुम्हांसारख्या संतमश्रेष्ठांनी 
माइयाकड़ून त्रैलेक्यात निरूपम अशा या ग्रंथाची रचना करून घेतली, 
हे माझे परमभाग्यच | तुम्ही मजकडून करवून घेतलेले हे धर्मकीर्तन 
सिद्धीस पावले. आता केवढ माझे सेवकपण उरले आहे. तुमचे 
माइयावरील हे ऋण कल्पांतीही न फिटणारे आहे.” 
“इयें ग्रंथपुण्यसंपत्ति ” 
ते पुढे म्हणतात: 
आतां विश्वात्मकें देवें। एणें वाग्यज्ञें तोखावें। 
तोखौनि मज देयावें। पसायदान हें।।१८-१७९३ || 
किंबहुना सर्वसुखी | पूर्ण होऊनि तिहीं लोकी | 
भजिजो आदिपुरुखीं। अखंडित।।१७९९|। 
आणि ग्रंथोपजीवियें | विशेषें लोकीं इयें। 
दृष्टदृष्ट विजयें। होआवें जी।॥१८०० || 
“हे विश्वात्मका देवा | हे श्रीगुरो | या प्रबंधरूपी वाग्यज्ञाने आपण 
तोषावे. तोषून मला हे पसायदान द्यावे की त्रैलेक्यमात्रातील सर्व भूतमात्र 
सुखाने परिपूर्ण व्हावेत आणि त्यांच्याकडून आदिपुरुषाची - त्या परम 
स्वसंवेद्य आद्यतत्त्वाची - अखंड भक्ती घडावी. आणि विशेषेकरून 
या लोकी ज्यांनी या गीता - ज्ञानेश्वरी ग्रंथांवर अपार श्रद्धा ठेवून 


त्यांच्याच आश्रयाने आपली जीवनक्रमणा चालविलेली आहे, त्यांचे 
इह व पारलौकिक असे सर्व प्रकारचे कल्याण व्हावे. ” 
एथ म्हणे विश्वेशराओ। हा होईल दानपसाओ। 
एणें वरें ज्ञानदेओ | सुखियां जालां | ।१८-१८०१।। 
उपनिषदांचे सार। सर्वशास्त्रांचे माहेर | 
परमहंसीं सरोवर | सेविजे जैं।।१८०७ || 
पुढुति पुढुति पुढुति। इयें ग्रंथपुण्यसंपत्ति | 
सर्वसुखी सर्व भूतीं। संपूर्ण होईजो | ।१८०९ | । 
ज्ञानदेवांचे हे मागणे श्रीगुरू निवृत्तिनाथ आनंदाने मान्य करत 
म्हणतात: “तू मागितलेले पायदान आम्ही तुला दिले/” हा त्यांचा 
वरप्रसाद पावून ज्ञानेश सुखी झाले. उपनिषदांचे सार असा हा ग्रंथ 
आहे. सर्व शास्त्रांचे माहेरघरच अशी जी गीता आहे, तिच्यावर मार्मिक 
टीका करणारा हा ग्रंथ आहे. परमहंस योगी ज्यात विहार करतात, 
ते सरोवर म्हणजे हाच ग्रंथ | येणाय्या अनंत भविष्यकालात या ग्रंथीं 
ठेवलेल्या पुण्यसंपत्तीच्या आधारे सर्व भूतमात्रांनी सुखी व्हावे! परिपूर्ण 
व्हावे!” विश्वाच्या परिपूर्णतेची अशी संकल्पना ज्ञानदेवव करू जाणोत! 
ज्ञानदेवांची भूमिका व सत्कार्य 
गीतार्थग्रंथनाचे मिष करून ऐकताक्षणीच समाधी प्राप्त करून 
देणारा हा ज्ञानेश्वरी नामेकरून होडेचा प्रबंध रचणाय्या ज्ञानदेवांनी 
त्यामागची आपली भूमिका विशद करण्यात काहीही हातचे राखून 
ठेवलेले नाही. तरीसुद्धा त्यांच्या त्यामागच्या भूमिकेचे वेगवेग्े पैल्‌ 
कल्पून रंगतदार प्रशनांचे तरंग वैचारिक विश्वात वेव्गेवेव्ी 
उठले आहेतच | 
“ज्ञानदेवांनी गीतार्थाता धरूनच ओव्या रचल्या आहेत की 
आपल्या पदरचे नाथांघरीचे काही त्यात घातले आहे; ” “ज्ञानदेवांनी 
उल्लेख केलेले भाष्यकार कोण होते - एक, दोन की अनेक असावेत;” 
“ ज्ञानेश्वरी विवेचनात वेगवेगव्व्या ठिकाणी विसंगती आहे का; तशी 
ती असल्बास ते सर्वसामान्य प्रतिभेच्या व केवछ रब्दलाघव जाणणाय्या 
भाष्यकारांपैकीच गीतेचा नीट अर्थबोध न झालेले सामान्यप्रतीचे 
टीकाकार असावेत का; ” “सर्वसामान्य मानव ज्या प्रकारच्या लौकिक 
अनुभवांवर आणि श्रुत अनुमान प्रमाणावरच आधारित अशा 
कल्पनाविश्वाचे प्रवासी असतात, त्यातलेच एक श्रीज्ञानदेवही असतील 
का; ” अथवा "त्यांना अलौकिक विश्वाचे कल्पनातीत असे अनुभव 
आल्याने व ऋतंभरा प्रज्ञेच्या जोरावर त्यांनी हा जो ग्रंथराज रचला, 
तो काही वेगव्व्याच दृष्टिकोनातून समजावून घेणे अगत्याचे आहे; ” 
“गुरुपरंपरा व सद्दुरूंकडून विचारसंक्रमण झाल्याने एवढे अनघड 
अध्यात्मविचार त्यांनी मांडले असतील का; ” "ज्ञानेश्वरी हा एक 
निव्वठ अलंकारिक भाषेचा काव्यात्मक सोपान आहे; की त्यातील 
प्रतिपाद्य विषय सत्य आहे - अनुभूतिगम्य आहे;” "ज्ञानेश्वरांनी केवल 
आपले पाण्डित्य प्रदर्शन करण्यासाठीच या ग्रंथाचा चतुर उपयोग 
करून घेतला आहे; की त्यांनी वेव्ठप्रसंगी सूचित केल्याप्रमाणे आणि 


पूर्व 
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पसायदानात उघड उघड दर्शवल्याप्रमाणे हा ज्ञानेश्वरी नामे ग्रंथराज 
सर्वसाहित्यगुणसंपन्नतेप्रमाणेच मुख्यत्वे प्रासादिक आहे;” “प्रासादिक 
ग्रंथ असल्यास तो निव्वर ज्ञानदेवांच्या आत्मोपलब्धीचा निदर्शक 
आहे; की त्या ग्रंथात इतरांसही आध्यात्मिक अनुभूती प्रदान करण्याचे 
सामर्थ्य आहे;” असे एक ना दोन, कितीतरी प्रइनतरंग वाचकांच्या, 
अभ्यासकांच्या आणि विद्वानांच्या मनाच्या डोहात उठतात अन्‌ जो तो 
आपापल्यापरीने त्यांची उत्तरे शोधत राहतो. आणि भाग्यवंत जिज्ञासूंची 
पावले कछत नकव्त अनंताच्या पाऊलवाटेवर पडायला लागतात ! 

त्यातूनच कोणाकोणाला अनंताचा शोध लागतो; कोणाला ज्ञानेश्वर 
समजतात; तर कोणाकोणाला हा शोध जन्मजन्मांतरी करतच राहावे 
असे वाटते. कसेही असो | अज्ञान्याला ज्ञानवंत करण्याचे; अश्रद्धाला 
सश्रद्ध बनवण्याचे; सश्रद्धाला परमार्थसोपानाच्या परमध्येयाप्रत 
पोहोचविण्याचे माउली श्रीज्ञानदेवांचे सत्कार्य गेली सात शतके 
अव्याहतपणे चालू आहे. इतकी शतके उलटल्बानंतरही या ग्रंथाची 
नवलाई ओसरलेली नाही; ग्रंथ कालबाह्य झाला नाही. विदृत्तम 
महानुभाव आजही या ग्रंथावर संशोधनपर लिखाण करतच आहेत ! 
याघटना ज्ञानदेवांनी सदर ग्रंथाविषयी ज्या काही अपेक्षा व्यक्त केल्या 
होत्या, तदनुसारच आहेत; हे मात्र निर्विवाद | 

ज्ञानदेवांनी जी भूमिका आपल्या ग्रंथनिर्मितीबाबत व्यक्तवलेली 
आहे, तिला धरून म्हणायचे तर सह्दुरू श्रीनिवृत्तिनाथांच्या कृपेने 
आदिनाथ - उमादेवी - मत्स्येंद्रनाथ - चौरंगीनाथ व गोरक्षनाथ - 
गहिनीनाथ या परंपरेतून प्राप्त झालेले समाधिविचाररूपी धनच त्यांनी 
श्रज्ञानेश्वरीरूपाने प्रकट केले आहे. 

इतर भाष्यकारांनी गीतेचे जे विविध ध्वन्यर्थ प्रतिपादित केले 
आहेत, ते जरी ज्ञानदेवांच्या समोर असले तरीसुद्धा त्यांचा पूर्ण विचार 
करूनही त्यांनी आपल्या अनुभूती व परंपरेच्या आधाराने पटलेल्याच 
गोष्टी उचलून धरल्या असल्या पाहिजेत; असे “भाष्यकारांतें वाट 
पुसतु ” या त्यांच्या विधानाबाबत म्हणावेसे वाटते. असो. 

अर्थातच गीतेचे भाष्य करण्याच्या मिषाने त्यांनी हे जे अक्षरवाड्मय 
प्रकटवले आहे, त्यात गीतेचा भावार्थ त्यांनी आपल्या गुरुपरंपरानिर्दिष्ट 
अनुभूततीच्या आणि तत्त्वज्ञानाच्या आधारेच प्रकाशित केला आहे. 
आवश्यक तेथे इतर मतांचा समन्वयही त्यांनी केला असल्याचे वाचकांना 
दिसून येते. म्हणूनच श्रीज्ञानेश्वरी ही गीतेचा यथार्थ भाव 
प्रकाशविणारी भावार्थदीपिका होय! आपणही ही पूर्वपीठिका पूर्णपणे 
ध्यानात ठेवूनच ज्ञानदेवांच्या वाड्मयी मूर्तीची - या श्रीज्ञानदेवीची - 
योग्य उपासना केली पाहिजे. 
योगप्रवेश:::: 

योगविषयाची प्रस्तावना 

एवढ्या प्रस्तावनेनंतर आता योगविषयाकडे वन या. सर्वसाधारण 
मतानुसार श्रीज्ञानेश्वरीतला योगमार्गनिदर्शक असा अत्यंत महत्त्वाचा 
म्हणून गणला जातो तो सहावा अध्याय होय. त्यातील पंथराजवर्णन 
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आणि कुंडलिनी उत्थापनक्रियेचे वर्णन ही अत्यंत ठठक अशी 
वैशिष्ट्य आहेत. गीतेच्या सहाव्या अध्यायी यांचा उल्लेख नाही. तसेच 
कोणाही मान्यवर टीकाकारांनीही या प्रकारे सहाव्या अध्यायावर भाष्य 
केलेले दिसत नाही. 

लययोग हा या पंथराजाचा गाभा आहे. लययोग, कुंडलिनी, 
सगुण भक्ती वा ईश्वरप्रणिधान, चक्रभेवन इ. शी संबंधित असा हा 
पंथराज योगमार्ग ज्ञानदेव सहाव्या अध्यायी निवेवितात. त्यांच्या 
म्हणण्याप्रमाणे गीतागोविंदास हाच मार्ग अभिप्रेत होता. 

याविषयी विद्वानात खूपच चर्चा झालेली आहे. अनेकानेक 
वाचकांनी, जिज्ञासूंनी, अभ्यासकांनी व विद्वानांनी या अध्यायातील 
व इतर ठिकाणच्या योगमार्गसूचक उल्लेखांचे परिशीलन केल्यावर 
प्रकट केलेली काही मते पुढीलप्रमाणे आहेत: 

१) श्रीगीतेचा सहावा अध्याय साधकांस परमात्मतत्त्वाप्रत घेऊन 
जाणाय्या योग व ज्ञान यांपैकी प्राय: योगमार्गाचेच अनुसंधान ठेवून 
त्या दृष्टीने महत्त्वाच्या गोष्टींचा उहापोह करतो. परंतु त्या गीतोक्त 
योगमार्गाचा आणि ज्ञानदेवीत स्पष्ट करून सांगितलेल्या 
कुंडलिन्यधिष्ठित लयप्रधान योगमार्गाचा वा पंथराजमार्गाचा अर्थाअर्थी 
काहीही संबंध नाही. श्रीआदिशंकराचार्यासकट माहितीतील इतर 
कोणत्याही भाष्यकारांनी या अध्यायातील योगाचा कुंडलिनी 
उत्थापनादी प्रक्रियांशी कोणताही संबंध जोडलेला दिसत नाही. 

त्यामुले कुंडलिनीजागृतीचा जो मार्ग अथवा साधनाक्रम 
श्रीज्ञानदेवांनी मुख्यत्वेकरून सहाव्या अध्यायातून आणि इतरही अनेक 
ठिकाणी आणि विशेषेकरून बाराव्या व अठराव्या अध्यायातील ओव्यातून 
प्रकट केला आहे; त्याचा व गीतारूप व्यासोक्तीचा अर्थाअर्थी काहीच 
संबंध नाही. 

२) श्रीगीतेतील सहाव्या अध्यायातील योगविषयक भाग मुख्यत्वे 
पातञझलयोगाशी पूर्णतया संबंधित आहे. हा पंथराज योगमार्ग आणि 
पतञ्जलीप्रणित योगमार्ग एकच होत; असे एक मत आहे. परंतु 
श्रीज्ञानदेव आपल्बा ग्रंथराजात कुंडलिनी जगदंबेच्या सामर्थ्यावर 
आधारलेला जो योगमार्ग प्रकट करतात; त्याची पातञझ्जलयोगाशी नीट 
सांगड जुब्ववता येत नाही; असे इतर काही विद्वान म्हणतात. 

३) ज्ञानदेवांनी आणि गीतेनेही सहाव्या अध्यायी एकापेक्षा अधिक 
योगप्रकार वर्णिले आहेत. गीतेबाबतच म्हणायचे तर तिच्यात अनेकानेक 
योगमार्ग सांगितले आहेत आणि ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग व 
कर्मयोग हे त्यातील चार मुख्य प्रकार आहेत. ज्ञानदेवसुद्धा हे 
योगप्रकार मान्य करतात; असे हे म्हणणे दिसते. 

४) पातझलयोग निरीश्वरमतवादी असून त्याची गीतोक्त 
योगमार्गाशी भिन्नता आहे. पातञलयोगशास्त्र हे श्रीशंकराचार्यानी 
खंडण केलेल्या निरीश्वरसांख्यमतानुसारी आहे. म्हणून ते शास्त्र 
गीताकारांस मान्य असणे शकक्‍्यच नाही. 


पूर्वंग 
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५) योगाच्या सफलतेसाठी पतञजलींनी अनेक युक्तया सांगितल्या 
असून “ईश्वरप्रणिधानद्वा ” (१-२३ पा.यो. सू्‌.) या सूत्रानुसार एक 
युक्ती म्हणून ईश्वराचा आधार घेतला असल्बाने ते शास्त्र 
सेश्वरसांख्यमतानुसारी असले पाहिजे. म्हणून त्यास गीतेचा आधार 
असणे किंवा गीतेचा व त्याचा योग एकच असणे शक्य आहे. 

६) पतझलींचा भर योगसाधनार्थ स्वसामर्थ्यावरच आहे. म्हणुन 
पातझलयोग हा निरीश्वरवादी आहे. गीतेत बाराव्या अध्यायी 
गोपालकृष्णांनी जो कठीण योगमार्ग म्हणून म्हटला आहे; तो म्हणजे 
हाच पातझलयोगमार्ग होय. 
गुरुकृपांकित कुंडलिनीयोग 

वरील प्रकारच्या व इतरही योगासंबंधीच्या मतांचा परामर्ष 
घेण्यासाठी एक महत्त्वाची गोष्ट पाहू या. ती म्हणजे ज्ञानेश्वरीच्या 
उपरोलेखित सहाव्या अध्यायांतर्गताच्या आपल्या निरूपणात 
कुंडलिनीयोगनिदर्शक अशा ओव्यांच्या आरंभीच श्रीज्ञानदेव या 
योगसाधनेस मूलभूत अशा सद्ठुरुस्मरणाचे माहात्म्य दर्शवून देतात, 
ते असे: 

मग तेथ आपण। एकाग्र अंत:करण। 

करूनि सह्ठुर॒स्मरण। अनुभविजे।।६-१८ ६ | | 

तैसें स्मरतेनि आवरें। सबाह्य सात्त्विकें भरें। 

जंव कठीणपण विरे। अहंभावाचें।।१८७ | | 

सद्दुरुस्मरणाने आपोआप प्रशस्त होत जाणारा हा 

कुंडलिनीयोगमार्ग त्यानंतर ज्ञानदेवांनी सविस्तर वर्णन केला आहे, 
हे जिज्ञासूंस विदित आहेच ! येथे लक्षात घेण्याजोगी एक गोष्ट म्हणजे 
नाथपंथीयांस हा कुंडलिनीशक्तियोग सद्गुरुकृपने साधना करत 
असता अनायासे प्राप्त होतो व तोही त्या मार्गातील धोके टाढून अथवा 
त्यांची योग्य ती तरतूद करूनच | 

इतर मार्गानी जेव्हा कुंडलिन्युत्थापनप्रक्रिया होते, तेव्हा त्यात 
अनंत धोके असतात. तसेच साधकाचा देहपातही होण्याचा मोठा 
धोका पण त्यात असतो. पण सहुरुकृपांकित मार्गने कुंडलिनीयोग 
साध्य होऊन साधकाचे सो5हंसिद्वीचे छब्ठे कसे पुरविले जातात, 
त्याकरता ज्ञानेश्वरीचा बारावा अध्याय साक्ष आहे, इकडे जिज्ञासूंचे 
लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. असो. 

बहुतेक सत्पुरुषांच्या मते कोणत्याही मार्गाने जर ध्येयसिद्धो शक्‍्य 
असेल, तर त्यात कधी ना कधी क्कुंडलिन्युत्थापन व सामरस्यक्रिया 
घडल्याशिवाय तत्त्वोपलब्धी होणे अशक्यच आहे. 

“याबि देहीं याचि डोब्डा” मुक्तीचा जिवंत सोहोब्ा 
उपभोगणासय्या भाग्यवंताचा योगमार्ग जरूर त्या कुंडलिनी 
जगदंबेच्या महाद्वारातूनच जातो ! ज्ञानदेवांच्या मते गीतेचा सहावा 
अध्याय याच रहस्याकडे अंगुलिनिर्देश करत आहे. या दृष्टिकोनातून 
पाहिले असता सहाव्या अध्यायाच्या निरूपणाच्या निमित्ताने ज्ञानदेवांनी 
आपल्या गुरुकृपेच्या पंथराजवैभवाची ग्राहीक श्रोत्यांना गूढ रहस्य 


९४ 
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उलगडत जी झब्ठाकी दाखवली आहे, ती गीतार्थाचा गहन अभिप्राय 
स्पष्टपणे घोषित करण्यासाठीच | | असो. 
समारोप 

ज्ञानदेवांची योगविषयक ही भूमिका न्याहाठल्यानंतर आपण आता 
पाहूया पातझलयोगसूत्रांची आणि गीतेची सांगड कितपत जु्ते ती. 
योगशास्त्रात पतञझ्जलींच्या सूत्रांचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. म्हणून 
योगशास्त्रजिज्ञासूंना ती सूत्रे अभ्यासणे अति आवश्यक ठरते. तर 
व्यू या आता उन्मेष क्र.६ - श्रीगीता व पातञ्ञलयोग याकडे | 
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योगश्षित्तवृत्तिनिरोध: :::: 

गीता व पातञझलयोग 


श्रीगीतेतील योगाविषयी बरीच मतमतांतरे आढलतात. एक विचार 
असाही दिसून आला की ज्याला सर्वानुमते अष्टांगयोग म्हणतात 
त्यावर पातझलयोगसूत्रांनी प्रतिपादित केलेल्या श्रीपतञ्ललिकृत 
अधिकारी ग्रंथातून साक्षेपाने विवरण केलेल्या योगांगांचे व योगानुभूतीचे 
श्रीमद्भगवद्वीतेत वेगवेगव्व्या अध्यायातून आलेल्या श्रीकृष्णांच्या 
योगविषयक वक्तव्यांशी बरेच साम्य आहे. त्यामुल्ठे काही जाणकार 
मंडली तर श्रीगीता व पातञ्जलयोगसूत्रे या दोन्ही शास्त्रात 
प्रतिपादन केलेले योग एकच आहेत या मतापर्यत येऊन पोहोचणेही 
तसे शक्‍य आहे, असे वाटते. कारण बरेच ठठकठकक मुद्दे दोन्ही 
शास्त्रात जुब्वता येतात. 

अष्टांगयोगात यम - नियम - आसन - प्राणायाम - प्रत्याहार 
- धारणा - ध्यान - समाधी अशा आठ योगांगांचा समावेश होतो. 
पातञलयोगसूत्रे व श्रीमद्भगवद्वीतेतील साम्यदर्शक इलोकांचा यापुढे 
विचार करू या. त्यानिमित्ताने आपणास योगविषयक महत्त्वाच्या 
इलोकांच्या व पातझलयोगसूत्रे या महत्त्वाच्या योगदृष्टिप्रदायक 
शास्त्राच्या विचारधारेच्या परीक्षणाचा लाभ होऊ शकेल. म्हणून आता 
तिकडे वन या. 

पातञलयोगसूत्रे हा योगशास्त्रावरचा एक सर्वसमावेशक असा 
उत्कृष्ट ग्रंथ समजला जातो. श्रीव्यासांनी याच सूत्रांवर स्वत: भाष्य 
केल्याचे समजले जाते. व्यासभाष्य या नावाने ते प्रचुर आहे. योगानुभूती 
घेणाय्या योग्यांनाही या शास्त्राप्रमाणे अनुभव आल्याचे समजले जाते. 

योगशास्त्रावर तसे पाहता इतर बरेच ग्रंथ आहेत. उदाहरणार्थ 
योगवासिष्ठ, योगयाज्ञवल्क्य, अहिर्दुध्नसंहिता, तंत्रविषयास 
वाहिलेली अनेकानेक तंत्रे व ग्रंथ,तंत्रशास्त्रावरील विविध 
टीकाग्रंथ; श्रीआविशंकराचार्याचे योगतारावली, साँदर्यलहरी 
इ.ग्रंथ व प्रकरणे; श्रीमद्भागवत व त्याचा मुख्यत्वे एकादश स्कंध 
आणि त्यावरील श्रीएकनाथमहाराजांची टीका; वेदवाड्मयात 
ठिकठिकाणी विखुरलेल्या योगविषयक ऋचा, इलोक, विवरणे 
इ.;उपनिषदातून होणारे योगशास्त्राचे ज्ञानात्मक व प्रायोगात्मक 
विवरण; योगकुंडल्योपनिषद; संत व योगिजनांचे ग्रंथ; आणि 





इतर ग्रंथ. योगशास्त्राच्या लिखित व पठित वाड्मयाच्या अभ्यासकांना 
ही यादी खूपच विस्तारित करता येईल इतके अमाप सारस्वत धन या 
विषयावर सापडते. 
त्यातून सर्व प्रकारच्या योगविषयक ज्ञानाचे संकलन व आकलन 
करून, त्या कल्पनांचा आनुभूतिक परामर्ष घेऊन,योगारूढ भूमिकेतून 
एतद्विषयक सुसंबद्ध साररूप ज्ञानात्मक व प्रयोगात्मक भूमिका विशद 
करून जिज्ञासूंस यथायोग्य मार्गदर्शन करणारे श्रीगीता व 
श्रीज्ञानेश्वरी हे या सर्वाचे मुकुटमणीच शोभतील असे श्रीगोपालकृष्ण 
व श्रीज्ञानेश्वरमाउली यांचे योगशास्त्रावरील गुद्यातिगुद्य आणि 
सर्वोत्कृष्ट अत्युच्च कोटीचे ग्रंथ तर अति सुप्रसिद्धच आहेत. 
गीता-पातञझलवयोगसूत्रे-ज्ञानेश्वरी अनुबंध 
या दोन ग्रंथांच्या म्हणजे श्रीगीता व श्रीज्ञानदेवी यांच्या संदर्भात 
पातञ्जलयोगसूत्रे आपण आता अभ्यासणार आह्वोत. त्यामागचा उद्देश 
असा आहे की एक तर पातञ्जलयोगसूत्रे या ग्रंथात कमीत कमी पण 
अर्थवाही शब्दात संगठन करून संपूर्ण योगशास्त्र संग्रहित केले आहे 
आणि खरे तर श्रीगीतारूपाने श्रीकृष्णभगवंतांनी याच शास्त्राचा 
सविस्तर उपदेश केला आहे. त्याहूनही अधिकतररीत्या 
श्ज्ञानेश्वरीद्वारे श्रीज्ञानदेवांनी याच योगशास्त्राचा परमोत्कर्ष केलेला 
आढबून येतो. या तिन्ही योगशास्त्रविषयक ग्रंथांतील योगशास्त्रविषयक 
विचारांचे एकरूपत्व लक्षात घेणाय्या योगजिज्ञासूंना अशा 
समनन्‍्वयकारक अभ्यासापासून अवर्णनीय आनंद प्राप्त होतो. म्हणून 
आता तिकडे वढ्ू या. 
“योगश्वित्तवृत्तिनिरोध: ” 
योगाची व्याख्या व परिणती पतजझ्जली पुढील शब्दात 
सूत्रबद्ध करतात: 
योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: | ।१-२ || 
तदा द्रष्टु: स्वरूपेडवस्थानम्‌ | ।१-३ | | पा .यो. सू .।। 
चित्ताच्या वृत्तीचा निरोध म्हणजेच योग होय व चित्तवृत्तीचा 
निरोध सफल झाला की योग्यांची स्व-रूपी स्थिती होते. ही दोन 
सूत्रे आपण पातझलयोगसूत्रांच्या समाधिपादातून घेतली आहेत. 
योगशास्त्राचे सार अशी ही दोन सूत्रे आहेत, असे म्हटल्यासही 
उचित होईल. श्रीगीतेतही योगाविषयी अनेक ठिकाणी विधाने येतात. 
त्यातल्या त्यात सहाव्या गीताध्यायी भगवान योगाभ्यासाबद्दल निरूपण 
करतांना काय म्हणतात, ते पहाण्यासारखे आहे. ते म्हणतात: 
यत्रोपरमते चित्तं निरद्धं योगसेवया। 
यत्र चैवात्मनात्मान॑ पह्यन्नात्मनि तुष्यति  ।६-२० ।। 
सुखमात्यन्तिकं यत्तहुद्विग्राह्ममतीन्द्रियम्‌। 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वत:।६-२१।। 
त॑ं विद्याद्‌ दु:खसंयोगंवियोगं योगसज्ज्ञितम्‌। 
सनिश्चयेन योक्तव्यो योगोडनिर्विण्णचेतसा | । ६-२३ ।। 
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“ज्या अवस्थेत योगाभ्यासाने निरुद्ध झालेले चित्त उपरम 
पावते आणि ज्या स्थितीत रुद्ध झालेल्या सूक्ष्म बुद्धीने (“द्रष्ट्यास ”) 
परमेश्वराचा साक्षात्कार होऊन सच्चिदानंदघन परमात्म्यातच ते संतुष्ट 
होते; इंद्रियातीत व केवब् बुद्धिग्राह्म असा जो अपार आनंद आहे, तो 
ज्या अवस्थेत अनुभवाला येतो; ज्या अवस्थेत स्थित झालेला 
(स्वरूपात स्थित झालेला- “स्वरूपे5 वस्थानम्‌ ”) योगी 
भगवत्स्वरूपापासून मुठीच विचलित होत नाही ; अशी जी अवस्था 
दुःखरूप संसाराच्या संयोगापासून रहित आहे; (“द्रष्डवृह्ययो: 
संयोगो हेयहेतु:।/२-१७।।” व “तदभावात्संयोगाभावो हान॑ तद्‌ 
दृशे: कैवल्यम्‌।।२-२१॥।पा. यो.सू. ।7”); अशी जी अवस्था आहे, 
तिला योग असे म्हणतात.” भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनास म्हणतात 
की “असा योग जाणून घे व त्यात निष्णात हो !” 

भगवंतांनी वरील इलोकात योगाची जी व्याख्या केली आहे; ती 
पातञलयोगसूत्रे अनुक्रमांक १-२, १-३, २-१७ व २-२५ यातून जी 
योगाची व्याख्या व योगस्थितीचे वर्णन पतज्जलींनी केले आहे, त्याच्याशी 
मिठणारी आहे. तसेच ही स्थिती प्राप्त करून घेण्याच्या साधनांचे 
निर्देशन गीता व पातञलयोगसूत्रे मूलत: एकाच रितीचे करत 
आहेत. ते म्हणजे चित्ताच्या वृत्तीचा निरोध करणे होय. द्रष्टा व 
दृश्य यांचा संयोग झाला की भविष्यकालीन संसारदु:ख निर्माण होते. 
चैतन्यमय पुरुष वा आत्मा आणि इंद्रियगोचर विश्व यांचा असा संयोग 
संसारभ्रम निर्मितो, असे हे २-१७ पा. यो. सू. म्हणते. 

अशा संयोगाचे कारण अविश्या आहे असे “तस्य हेतुरविद्या।॥२- 
२४॥।” हे पा.यो. यू. सांगते. अविद्या नष्ट झाली की द्रष्टा व दृश्य 
यांचा हा संयोगही नष्ट होतो. यासच हान असे म्हणतात. हान 
साध्य झाले की दृशिरूप आत्म्याचे म्हणजे ज्ञानरूप द्रष्ट्याचे केवल 
ज्ञानरूपाने अस्तित्व जाणवते. द्रष्ट्याची कैवल्यावस्था ती हीच होय. 

हान हाच कैवल्याचा मार्ग असल्बाचे २-२१ या पा.यो.सूत्राप्रमाणे 
दिसून येते. गीता इ्लोक क्र. ६-२३ अनुसारही दुःखरूप संसाराचा 
वियोग होणे हीच योगस्थिती आहे. अशा प्रकारे या चार पा.यो.सूत्रांची 
व वरील तीन गीताइलोकांची (पा. यो. सू. १-२, १-३, २-१७ व २-१ 
आणि गीता इल्गेक क्र. ६-२०, २१ व २३) किती एकवाक्यता आहे, ते 
सहज दिसून येते. योगाचा हा गाभा अशा रितीने गीता व 
पातजझ्जलयोगसूत्रात अनन्यसाधारणतया समानच आहे हे आपण 
पाहिले. असो. 


यमनियमादी अष्ट योगांगे 








पातझलयोगसूत्र क्र २-२१ अनुसार “यमनियमासन- 
प्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो< ष्टाज़ानि।। ” अशी योगांगे 
आहेत. १) यम, २) नियम, 3) आसन, ४) प्राणायाम, १) 
प्रत्याहार, ६) धारणा, ७) ध्यान व ८)समाधि अशी ही आठ अड्डे 
आहेत. म्हणून पातझलयोगाच्या साधनाक्रमास अष्टाड्जअयोग असेही 
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म्हणतात. गीतेचे इल्गेक क्र. ६-२४ ते २८ व ८-८ है पण याचप्रमाणे 
योगाड्रे प्रकाशित करतांना दिसतात. म्हणून वरील सूत्रांस समांतर 
असणारे हे गीताइलोक पाहू या: 
सड्कल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानषेशत: | 
मनसैवेन्द्रिग्रामं विनियम्य समन्‍तत: | ।६-२४ | | 
शनै: शनैरुपरमेद्बुद्बया धृतिगृहीतया | 
आत्मसंस्थ॑ मन: कृत्वा न किज्चिदपि चिन्तयेत्‌। । ६-२५ | | 


यतो यतो निश्चरति मनश्वज्ञचलमस्थिरम्‌। 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ।।६-२६ || 
प्रशान्तमनसं होन॑ योगिनं सुखमुत्तमम्‌ | 

उपैति शान्तरजसं ब्रह्माभूतमकल्मषम्‌।।६-२७ || 
युजनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मष: | 


सुखेन ब्रह्मासंस्पर्शमत्यन्तं सुखमइनुते | ।६-२८ | | 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परम॑ पुरुष॑ दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌। | ८-८ । | 
अष्टांगयोगाच्या यम, नियम, आसन, प्राणायाम व ग्रत्याहार या 
पाच बाह्य अंगांच्या अभ्यासाने शरीर, मन व इंद्रिये स्वाधीन करून 
घेतल्यानंतर पुढील धारणा, ध्यान व समाधि या तीन अंतरंग योगांगांचा 
अभ्यास सुरू होतो. 
श्रीगीताही असाच अभ्यासाचा क्रम सूचित करत आहे. उपरोक्त 
इलोकातून भगवंत सांगतात की: “संकल्पाने उत्पन्न होणाय्या सर्व 
कामनांचा, वासना व आसक्ती यांचा नि:शेष त्याग करावा व मनाद्वारे 
सर्व इंद्रिये सर्व बाजूंनी चांगल्या प्रकारे वश करून घ्यावीत. असा 
अभ्यास करता करता मन, शरीर व इंद्रिये शांत म्हणजे वश होत 
जातात. त्यानंतर अस्थिर व चंचल प्रवृत्तीच्या मनाला सांसारिक 
विषयांपासून आवरून धरावे. असा वारंवार अभ्यास करावा. हा 
अभ्यास साध्य करतांना मनाला परमात्म्याच्या चिंतनात गुंतवून ठेवावे 
व इतर विषयांपासून मनाला निवृत्त करत जावे.” 
पातञ्जलयोगसूत्रात सांगितलेल्या यम - नियम - आसन - 
प्राणायाम - प्रत्याह्ार या अंगांबरोबरच धारणा व ध्यान ही अंगेही 
गीतेनुसारही या प्रकारे साध्य होऊ लागून योग्यास परब्रह्मात समाधि 
प्राप्त होतो आणि कैवल्यप्राप्ती होते; तो परमपुरुषाप्रत जातो. 
तप व स्वाध्याय 
गीता असेही म्हणते की: 
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह:। 
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌। 8-२१ ।। 
यदृच्छालाभसमन्तुष्टो ढंद्वातीतो विमत्सर:। 
सम: सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धययते | ४-२२ ।। 
“शरीर व अंत:करण वश करून घेऊन सर्व प्रकारच्या भोगांच्या 
सामग्रीचा परिग्रह त्यागणारा संतोषी पुरुष शरीरासंबंधीचे कर्म करत 
राहूनही तपच करतो. तसेच यदृच्छेने जे काही प्राप्त होईल त्यात 
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संतुष्ट रहात हर्ष - शोक, सुख - दुःख या ढूंद्वांच्या अतीत होण्याचा 
स्वाध्याय करत परमात्म्याशी योग प्राप्त करतो.” पतञ्जलींनी म्हटलेले 
तप व स्वाध्याय हे नियम अशा प्रकारे गीतेत प्रकट होतांना दिसतात. 


आसन व ईश्वरप्रणिधान 
तसेच आसन ब ईश्वरप्रणिधान याविषयी पुढील 
गीताइलोक पहा: 
योगी युज्ञीत सततमात्मानं रहसि स्थित: । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह: | ६-१० || 
“सुह्ृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, देष्टे, बांधव, साधुपुरुष 
व पापीजनांविषयी योग्याने समान बुद्धी ठेवावी व आपण एकटेच 
एकांतातील स्थानी बसून नेहमी आपल्या आत्म्याला म्हणजे चित्ताला 
परमेश्वराच्या ध्यानात लावावे.” हेच गीतेचे आसन सांगणे आणि 
ईश्वरप्रणिधान हा पातजञ्जलसूत्रकृत नियम सांगणे होय. 
गीतेतील अष्ट योगांगे 
पतञ्जली १) अहिंसा, २) सत्य, 3) अस्तेय, ४) ब्रह्मचर्य व 
५) अपरिग्रह असे यम म्हणून सांगतात. तसेच त्यांच्या मते १)शौच, 
२) संतोष, 3)तप, ४)स्वाध्याय व १) ईश्वरप्रणिधान हे पाच नियम 
होत. तसेच“स्थिरसुखमासनम्‌।॥२-४६ ।।” म्हणजे स्थिर व 
सुखकारक अशा शरीर व मनाच्या स्थितीला ते आसन असे म्हणतात. 
पा.यो.सू. २-३०,३२ व ५६ यात या गोष्टी सांगितल्या आहेत. 
गीता उघडपणे असे यम व नियम सांगत नाही. पण या गोष्टी 
जरा आडपडदा राखून सांगितल्याचे गीतेवरून दिसते. उदा. 
श्रीगोपालकृष्ण तेराव्या अध्यायी ज्ञानी पुरुषास आवश्यक असणाय्या 
गुणांचे जे वर्णन करतात, त्यातून हे यमनियमादी अध्याह्त असल्याचे 
दिसून येते. ते म्हणतात: 
अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम्‌। 
आचार्य पासन शौच स्थैर्यमात्मविनिग्रह:  ।१३-७ | 
इन्द्रियार्थषु वैराग्यमनहड्कार एव च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदु:खदोषानुदर्शनम्‌। । १३- ८ । | 
असक्तिरनभिष्वड्ड: पुत्रदारगृहादिषु | 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु | ।१३-९ | | 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि | । १३-१० | | 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ | 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोडन्यथा | । १३-११ || 
ज्ञानी पुरुषांच्या या लक्षणांत गीता पुढील गुणांचा अंतर्भाव करते: 
१)अमानित्व - श्रेष्ठता व अभिमान यांचा अभाव, २)दंभाचरणाचा 
अभाव (यासच सत्य म्हणता येईल., ३) अहिंसा, ४) क्षमावृत्ती, 
१)आर्जव - मन व वाणी यांची सरलता, ६)अश्रद्धाभक्तीसह गुरूंची 
सेवा, ७) शौच म्हणजे आंतर्बाह्य श॒द्भी, ८/अंत:ःकरणाची स्थिरता, 
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९)मन व इंद्रियांसह ग़रीराचा निग्रह म्हणजे आत्मविनिग्रह व 
इहपारलौकिक भोगासक्तीचा त्याग व अभाव (हेच तप होय.), 
१०) अहंकाराचा अभाव, ११) जन्म, मृत्यु, जरा व रोग यांपासून 
युक्त होण्याची इच्छा, १२) पुत्र - स्त्री - गृह - धनादिकात अनासक्ती, 
१३) गमत्वभावनेचा अभाव (१२ व १३ हे गुण अपरिग्रह या सदरात 
मोडतात.), १४) इष्टानिष्टप्राप्तीत चित्ताचा समतोल (संतोष असे 
यास म्हणता येते.), १५) एकांत व शुद्ध देशी राहणे व विषयासक्त 
जनांपासून दूर राहण्याची आवड, १६) परमेश्वराच्या ठिकाणी 
ऐक्यावस्थेने ध्यानयोगाच्या अभ्यासाने अनन्य होऊन राहणे (हेच 
ईश्वरप्रणिधान होय.), १७)अध्यात्मज्ञानात नित्य स्थिती व 
१८)सर्वत्र परमेश्वराला पाहणे (१७ व १८ हे गुणही ईश्वम्मणिधानाचेच 
भाग होत.) 

याचप्रमाणे वर सांगितलेल्या गुणांपैकी ४&,५,६,१०,११, 
१५,१६, १७ व १८ यांचा म्हणजे क्षमावृत्ती, आर्जव, गुरूसेवा, 
अहंकाराचा अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा व रोग यांपासून मुक्त होण्याची 
इच्छा, एकांत व शुद्ध देशी राहणे व विषयासक्त जनांपासून दूर 
राहण्याची आवड, परमेश्वराच्या ठिकाणी ऐक्यावस्थेने ध्यानयोगाच्या 
अभ्यासाने अनन्य होऊन राहणे, अध्यात्मज्ञानात नित्य स्थिती व 
सर्वत्र परमेश्वराला पाहणे या गुणांचा स्वाध्याय या अंतर्गत विचार 
करणे शक्य आहे. 

असा विचार केल्यास वरील गीतोक्त अठरा गुणात 
पातझलयोगसूत्रातील बच्याचशा यम-नियमांचा समावेश झाला 
असल्याचे स्पष्ट होते. सत्य, अहिंसा, शौच, तप, अपरियग्रह, संतोष, 
ईश्वरप्रणिधान व स्वाध्याय अशा आठ यम-नियमांचा खुलासा गीतेत 
असा आहे. 

अस्तेय वरब्रह्मचर्य यांचा विचार फक्त करावयाचा उरतो. गीतेस 
स्तेयवृत्ती तर मान्य नाहीच. यज्ञ न करता उपभोग घेणान्यांबइल 
गीतेत स्पष्टच म्हटले आहे की “.. तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुद्धक्ते 
सस्‍्तेन एन स:।। - थुञ्ञते ते त्वघं पापा ये 
पचन्त्यात्मकारणात्‌।।३-१२व १३।।” 

ब्रह्मचर्यसुद्धा गीतेस मान्य आहे. ध्यानयोग करण्यासाठी 
आसनादी सांगतांना ब्रह्मचर्यव्रताचा उल्लेख “प्रश्ान्तात्मा 
विगतभीर्रह्माचाख़िते स्थित: ।।६-१४ ।।” असे योग्याच्या चर्यबाबत 
गीता म्हणते. असो. याप्रमाणे श्रीगीता व पातञ्जललयोगसूत्रातील 
यम व नियम उभयपक्षी मान्य असल्याचे दिसून येते आणि या 
विषयात दोन्ही शास्त्रे एकमताची असावीत हे कढ्ून येते. 
आसन व प्राणायाम:::: 


गीतेचा आसनविचार 
आता आसन या योगांगाचा विचार करू या. पतझ्जली आपल्या 
योगसूत्रात “स्थिरसुखमासनम्‌” (२-४६ पा.यो.सू.) असे सांगतात. 
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सुखाने ज्यात बराच काल स्थिर राहता येईछ, असे आसन असावे. 
आसन म्हणजे शरीराची स्थिती व बसण्याचे स्थान. आसनाविषयी 
श्रीकृष्णभगवान म्हणतात की: 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन: | 
नात्युच्छतं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌। । ६-११ || 
तत्रैकाग्र॑ं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय: | 
उपविश्यासनेयुद्ध्याद्योगमात्मविशुद्वये | । ६-१२ | | 
सम॑ कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर: । 
सम्म्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चवानवलोकयन्‌ | ।६-१३ || 
प्रशान्तात्मा विगतभीर््रह्नाचारित्रते स्थित: | 
मन: संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर: | । ६-१४ | | 
पतञ्जलींचे “स्थिरसुखमासनम्‌” कसे आहे, ते जणू विशद 
करत भगवान सांगतात: “शुद्ध भूमीवर दर्भासन घालून त्यावर मृगचर्म 
वत्यावर धूतवस्त्राची घड़ी ठेवावी. आसन अत्युच्च किंवा अति खोल 
नसावे. त्यावर स्थिर बसावे. शरीर, डोके व मान सर रेषेत ठेवावी. 
तसेच ब्रह्मचर्यव्रताचे पालन करत जावे. निर्भय व शांत अंत:करण 
करून सावधपणे त्या आसनात(स्थितीत) बसून मनाला एकाग्र करावे. ” 
असे मन एकाग्र करणे हा खरे तर पतञ्जली म्हणतात तो 
“देशबन्धश्चित्तस्य धारणा” (३-१ पा.यो.स्‌.) असा धारणाविधी होय. 
पुढे श्रीकृष्ण म्हणतात की “चित्त व इंन्द्रियांच्या क्रियांना वश 
करून (मनः संयम्य) परमात्म्याच्या ठिकाणी ध्यान करण्याचे सातत्य 
(मच्चित्तो) म्हणजे ध्यान आणि ध्येय्य वस्तुशी चित्ताची एकरूपता 
(युक्त, मत्पर:) साधण्याचा अभ्यास दृढ़ करावा (म्हणजे 
पातजञ्जलसूत्रोक्त समाधि). हाच पतञ्जली म्हणतात तो ध्यान व 
समाधिविधी होय. 
पातज्जलयोगसूत्रांनुसार ध्यान म्हणजे “तत्र प्रत्ययैकतानता 
ध्यानम्‌” (३-२ पा.यो.सू. ) व “तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव 
समाधि: ” (३-3 पा.यो.स्‌.) होय. परमेश्वराशी चित्तैकाग्रय साधणे, 
त्याच्याशी एकरूप होणे असा गीतेचा धारणा- ध्यान- समाधिविधी 
होय. पातझलयोगसूत्रांना हा मान्य असाच आहे. फक्त वेशबन्ध 
म्हणून “मन: संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर: ।६-१&[।7” 
यातून सगुणाचे म्हणजेच परमेश्वराचे आलंबन घेण्यास गीता सांगत 
आहे, एवढे विशेष लक्षात घेतले म्हणजे झाले. 
याविवेचनावरून दिसेल की पतञझलींच्या आसन, धारणा, ध्यान 
व समाधि यांविषयींच्या सूत्रांचे बुहत स्पष्टीकरण भगवान श्रीकृष्णांच्या 
गीतावचनांतून साधकांच्या मार्गदर्शनासाठी केलेले आहे. 
प्राणायाम 
आता प्राणायामाविषयी पतझली काय म्हणतात, ते पहा: 
तस्मिन्सति श्वासप्रश्चासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायाम: |।२- 
४९ ।।पा.यो.सू.।। 
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शास व प्रश्वास यांच्या गतीचा विच्छेद म्हणजे प्राणायाम. हा 
प्राणायाम नाकपुड्या दाबून करावयाच्या (प्राणपीडनम्‌) (“प्राणस्य न 
वैकृताख्यौं “१०-योगतारावली-इति आचार्य) प्राणायामासारखा स्थूल 
स्वरूपाचा नसून तो अति सूक्ष्म आहे.त्याचे खरे स्वरूप कसे आहे 
याचा निर्देश आपल्याला पुढील गीताइलोकांतून मिकतो: 
अपाने जुद्नति प्राणं प्राणेडपानं तथापरे | 
प्राणपानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणा: | ४-२९ ।। 
अपरे नियताहारा: प्राणान्प्राणेषु जुद्धति | 
सर्वेष्प्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा: | । ४-३० । | 
भगवंत प्राणायामक्रियेचा यज्ञात अंतर्भाव करतात. १) अपानवायूचा 
प्राणात होम करणे; २) प्राणवायूचा अपानवायूत होम करणे; ३) ग्राण 
व अपान यांच्या गतीचा निरोध करणे व ४) प्राणांचा प्राणांतच नियत 
आहार करून होम करणे; अशा चार प्रकारच्या सूक्ष्म प्राणायामक्रिया 
श्रीकृष्णभगवान सांगतात. 
याप्रमाणे श्रीगीता पतञ्ललिऋषींची उपरोक्त सूत्रकल्पना उलगडून 
दाखवते. त्यावर ज्ञानेश्वरांचे व्याख्यान काय आहे, ते आपण योग्य 
वेछी पाहूच | पण ज्यांना प्राणायामाचे सूक्ष्मत्व ही कल्पना पटवून 
घ्यावयाची आहे, त्यांनी सहज म्हणून तरी आद्य श्रीशंकराचार्याचा 
योगतारावली हा ग्रंथ व त्यातील केवलकुंभक ही संकल्पना 
समजावून घेतल्यास उचितच होईल असे वाटते | असो. 
प्रत्याहारादी अंगे:::: 
प्रत्याहार 


पतञली प्रत्याहार या प्राणायामानंतरच्या अंगाची व्याख्या कशी 
करतात, ते पाहू या. ते म्हणतात: 

स्वविषया$संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहार:।।२-५४ | ।पा.यो.सू. | । 

पाच इंद्रियांचे शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध हे पाच विषय होत. 
त्यांच्याशी त्या त्या इंन्द्रियांचा संप्रयोग म्हणजे संबंध होऊ दिला 
नाही म्हणजे ती इंद्रिये चित्ताच्या स्वरूपाचे जणू अनुकरण करणारी 
होतात. या त्यांच्या स्थितीला प्रत्याहार असे म्हणतात. या स्थितीत 
चित्ताचे बाह्मगामित्व थांबून ते केवछ स्व-स्वरूपातच 
स्थिर होते. 

यम, नियम, आसन व प्राणायाम यांच्या साधनाने व अभ्यासाने 
प्रत्याहार साधला की अष्टांगयोगाचे बाह्यसाधन पूर्ण होते व त्यानंतरच 
अंतरंग साधना म्हणजे धारणा, ध्यान व समाधि यांचा अभ्यास 
सुरू होतो. प्रत्याहाराचे पूर्ण फल म्हणजे इंद्रिये पूर्णपणे स्वाधीन होतात. 
म्हणूनच पतञली म्हणतात की “तत: परमा वश्यतेन्द्रियाणां ।।२- 
११ ।।पा.यो. सू. ।। 

प्रत्याहाराविषयी गीतेचे काय म्हणणे आहे, ते पाहू या. त्यासाठी 
गीतेचे पुढील काही इलोक व विशेषत: इलोक क्र. ३-३४ व ४१; २- 
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६०,६१,६४५ ३ ६८आणि ३-७ इ.अत्यंत उद्दोधक आहेत. ते इलोक 
पाहू या: 
ध्यायतो विषयान्पुस: सड्डस्तेषृपजायते। 
सड्भात्सआ्ञायते काम: कामात्क्राधोइभिजायते। ।२-६२ || 
क्रोधाद्भधवतिसम्मोह: सम्मोहात्स्मृतिविशभ्रम:। 
स्मृतिभ्रंशाह॒द्विनाशो बुद्धिनाशात्मणश्यति | । २-६३ ।। 
श्रीगीतेच्या या सर्व इलोकातून भगवंतांनी प्रत्याहाराचा विषय खूपच 
उकल करून दाखवला आहे: “विषयांच्या चिंतनाने त्यांचा इंद्रियांशी 
संग (संप्रयोग) होतो. संग हा शब्द गीता वापरते तर त्याऐवजी 
संप्रयोग असा शब्द पतञलींनी वापरला आहे. अशा संगामुल्ठे कामना 
निर्माण होते व कामना पूर्ण न झाल्यास क्रोध उत्पन्न होतो. त्यायोगे 
चित्त क्षुभित होते. क्रोधामुल्ले संमोहित झालेले चित्त आत्मस्वरूपापासून 
ढल्तते. त्यामुठे व्यव्सायात्मिका बुद्भी - जी आत्मानात्मविचार 
समर्थपणे करू शकते, तिचा क्षय होऊन आत्मस्वरूपस्थिती 
भंग पावते. 


यततो ह्मपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित: | 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन: ।।२-६० | | 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो5 नुविधीयते | 

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि | । २-६७ | | 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वैषौ व्यवस्थितौ | 


तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्मस्य परिपन्थिनौ | ३-३४ ।। 
अभ्यासदृढ साधकांचे मनसुद्ध्रा उच्छुंखल इंद्रिये बडेच विषयांकडे 

ओदढून नेतात. इंद्रिये विषयात संचरत असतांना जे मन त्यांच्यामागे 
जाते, ते वारा ज्याप्रमाणे नाव पाण्यात ओढून नेतो त्याप्रमाणे पुरुषाची 
प्रज्ञा हरण करते. इंद्रिये आणि त्यांचे विषय यामधील प्रीती व द्वेष ही 
ठरलेली आहेत. त्यांच्या ताब्यात मनुष्याने जाऊ नये. कारण इंद्रिये 
वविषय यांचा संयोग आत्पप्राप्तीच्या मार्गात शत्रूच होय. ” 

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। 

पाप्मानं प्रजहि होन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ | ३-४१ | | 

यदा संहरते चायं कूर्मो5ज्ञानीव सर्वश:। 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | । २-५८ ।। 

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर:। 

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | । २-६१ | । 

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्वरन्‌ । 

आत्मवस्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।।२-६४ | | 

“म्हणून इंद्रियांचे प्रथण नियमन करून ज्ञान आणि विज्ञान यांच्या 

नाशक अशा विषय व इंद्रिये यांचा संयोग घडवणान्या वबुद्धीला संमोहात 
पाडणाय्या कामरूप शत्रूला नष्ट करावे. कासव ज्याप्रमाणे आपले 
अवयवरसर्व बाजूंनी आंखड़ून घेते, त्याप्रमाणे इंद्रिये त्यांच्या विषयापासून 
आवरून घेतली की बुद्धी स्थिर होते. (यामागील क्रियेस पतली 
प्रत्याहार अञ्ी संज्ञा देतात.) अशा प्रकारे स्थिर बुद्धी प्राप्त 
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करून घेऊन ती परमात्म्याच्या ध्यानात लावणारा योगी 
रागद्वेषरहित होतो. ” 
विषया विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिन:। 
रसवर्ज रसो5प्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते | ।२-५९ || 
यस्ट्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेडर्जुन | 
कर्मेन्द्रिये: कर्मयोगमसक्त: स विशिष्यते | ।३-७ |। 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश:। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।२-६८ | | 
“तो स्वाधीन इंद्रियांनी जरी सर्व विषय उपभोगतांना दिसला 
तरी प्रसन्नच असतो. याप्रमाणे मनाने इंद्रियांच नियमन करून 
आसक्तिरहित चित्ताने कर्मेंद्रियांकडून जो कर्मयोग आरंभतो म्हणजे 
नियत व प्राप्त कर्मे करून घेतो, तो श्रेष्ठ होय. ” 
पुढे याविषयी गीता म्हणते: 
प्रसादे सर्वदु:खानां हानिरस्योपजायते। 
प्रसन्नचेतसो द्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते | ।२-६५ | | 
“याप्रमाणे विषयांपासून इंद्रिये सर्व प्रकारे आवरून बुद्धी स्थिर 
ठेवणाय्या आत्मसंयमी पुरुषाचे चित्त प्रसन्न होते आणि त्याच्या सर्व 
दुःखांचा नाश होतो.” यासच पतज्जली हान असे म्हणतात. “त्या 
पुरुषाची बुद्धी परमात्मतत्त्वाशी संयोग पावते.” 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने: | २-६९ | । 
विहाय कामान्य: सर्वान्पुमांश्वरति नि:स्पृह: | | 
निर्ममो निरहड्कार: स शान्तिमधिगच्छति | । २-७१ ।। 
“सर्व लोकांना जी रात्र म्हणजे रागद्वेषामुठे होणारी 
आत्रनज्ञानविस्मृतीची अवस्था असते, तेथे संयमी योग्यास जागृती 
असते. म्हणजे स्व-स्वरूपात स्थिती असते - विषयोपभोग घेत 
असतांनाही स्वस्वरूपापासून ढछणे होत नाही आणि सर्व लोक जेथे 
जागृत असतात, तेथे या मुनीला रात्र असते - म्हणजे स्वस्वरूपात 
स्थित असल्यामुले विषयांत वावरूनही विषयांचा संसर्ग होत नाही; 
त्याला विषय दृग्गोचर होत नाहीत; सर्वत्र एकमात्र परमात्मतत्त्वच 
दृग्गोचर होते. याप्रमाणे सर्व कामना सोडून जो पुरुष निःस्पृहपणे 
वागतो, ज्याला ममत्व आणि अहंकार नाहीत; त्यालाच शान्ती 
प्राप्त होते.” 
ज्ञानेशांचे प्रत्याहारविषयक मार्गदर्शन 
प्रत्याहाराविषयी एवढे सविस्तर विवेचन श्रीगीता करते. याविषयी 
श्रीज्ञानदेवांच्या अत्यंत सूचक अशा पुढील ओव्या हे इंद्रियनियमन 
कसे व किती प्रमाणात करावे, हे दर्शवतात: 
जो रसनेंद्रियाचा अंकिला। कां निद्रेसि जीवें विकला | 
तो नाहीं एथ म्हणितला। अधिकारिया | । ६-३४ ५ | | 
अथवा आग्रहाचिये बांदोडी। क्षुधा तृषा कोंडी। 
आहारातैं तोडी। मारूनियां | । ३४६ | | 
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निद्रेचियां वाटां न वचे। ऐसा हठिवेचेनि अवतरणें नाचें। 
तैंशरीरचि नोहे तेयाचे। मां योगु कवणाचा | | ३४७ । | 
म्हणौनि अतिशो विषयो सेवावा। तैसा विरोधुही न व्हावा | 
कां सर्वथा निरोधु करावा। हेहीं नको | ।३४८ || 
“इंद्रिये व विषयोर्मीना जीव वाहिलेला पुरुष योगाचा अधिकारी 
नव्हेच  त्याचप्रमाणे हट्टाने व बलात्काराने इंद्रिये कोंडणारा - श्षुधातृषेचा 
कोंडमारा करणारा पण योगाधिकारी नसतो. ज्या शरीराच्या अधारावर 
योगदुर्ग उभा राहतो, ते शरीरच अशा हट्टग्रह्माचे नसते, तर योगसिद्धी 
कशाच्या आधारावर करणार | म्हणून अतिरिक्त विषयसेवन किंवा 
इंद्रियांचा सर्वप्रकारे निरोध या गोष्टी योगमार्ग 
दुर्गमच करतात.” 
आहार तही सेविजे। परी युक्तीचेनि मापें मविजे। 
क्रियाजात आचरिजे। तेयाचि स्थिती | ।६-३४९ | | 
मितलां बोलीं बोलिजे। मितलां पाऊलीं चालिजे। 
निद्रेंही मानू दीजे। अवसरें एकें | ।३५०।। 
जागणें जज्हीं जाहलें। तहीं व्हावे तैं मितलें। 
येतुलेनि धातुसाम्य संचलें। असेल सुखें।।३५१।। 
ऐसें युक्तीचेनि हातें। जैं इंद्रियां वोषिजे भातें । 
तैं संतोषासि वाढतें। मनचि करी ।।३५२ || 
नावेक विरक्तु। जाहला देहधर्मी नियतु। 
तहीं तोचि नव्हे व्यवस्थितु। अधिकारिया।।३४२।। 
“म्हणून विषयसेवन व इंद्रियनियमन हे युक्ती वापरून मित 
असावेत. म्हणजे ते प्रकृतीला मानवणारे व चित्त प्रसन्न राखून 
परमात्म्याच्या ध्यानासाठी उपकारक ठरतील आणि त्यात अडथव्ग 
उत्पन्न करणार नाहीत. योग्य प्रमाणात इंद्रियनियमन केले व अतिरिक्त 
विषयसेवन टाब्लले तर शरीरांतर्गत धातुसाम्य संचरून नाडीकोष 
जुद्ध होतो व त्यामुठे संतोष वादून मनच आपण होऊन इंद्रिये व 
विषयसेवन यांचा प्रत्याहार समर्थपणे पूर्णत्वास नेते. त्या युक्तीची हातवटी 
एकदा साधली व यथायोग्य विरक्तपणा अंगी बाणला, देहधर्म नियत 
झाले म्हणजे असा पुरुष सहजच योगमार्गाचा अधिकारी होतो.” 
धारणा 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम व प्रत्याहार या पाच बहिरंगांचा 
अभ्यास झाला की साधकाचे चित्त धारणाक्षम होते. त्याबाबत पतझली 
सांगतात की: 
देशबन्धश्चित्तस्य धारणा | । ३-१ | |पा.यो.सू. | । 
तसेच ध्यानासंबंधी ते म्हणतात: 
तत्रप्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌।।३-२ | ।पा.यो.सू. ।। 
चित्तास कोण्या एका विवक्षित देशावर बांधून ठेवल्थाप्रमाणे स्थिर 
- अचल राखणे म्हणजे धारणा होय. देश ही संज्ञा व्यापक आहे. 
शरीरस्थ चक्रे, गोरक्षसंहितेनुरुप वर्णन केलेले आधारादी 
( सिद्गरिद्वान्तपद्वतीनुसार जे आधार आहेत, त्यांचे संक्षेपाने विवेचन 


नंतर केलेले आहे. ते यथावेव्टी पाहू. ) व यांच्याप्रमाणेच वेगवेगव्ब्या 
यौगिकप्रणालींनुसार विशिष्ट असे इतरही देश असतात. 
लक्ष्य म्हणून धारणेसाठी कोणतेही देश घेता येतात. प्रतिमादी 
लक्ष्ये, ज्योती-बाहेरील वा (शरीरस्थप्रांतात कल्पिलेली) अंतर्ज्यौतीसुद्धा 
घेता येते. आकाशादी महाभूते, प्रकृति इ.सूक्ष्म तत्त्वे हीसुद्धा यात 
अभिप्रेत आहेत. सूर्य-चंद्र-नक्षत्रादी ज्योती, एखादी संकल्पना यासुद्धा 
धारणेचा देश होऊ शकतात. देश ही संज्ञा अशी सर्वसमावेशक 
आहे. असो. ईश्वर हा धारणेचा विषय नंतर सविस्तर विचारात घेणार 
आहोत. तेव्हा याबाबत अधिक विचार करू | 
चित्तास असे अचल राखले की त्यास त्यावेन्ी येणारा विवक्षित 
अनुभव सातत्याने टिकवणे म्हणजे पतञझलीमते ध्यान होय. थोडक्यात 
धारणा सातत्याने टिकवणे म्हणजे ध्यान ही अवस्था होय. 
धारणा व ध्यान यांविषयी गीतेचा जो विचार आहे, तो गीता 
इलोक क्र. ६-१२, १३ ११४ यात आला आहे. ते इलोक असे: 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय: | 
उपविश्यासने युद्ध्याद्योगमात्मविशुद्यये | । ६-१२ | | 
सम॑ कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर: | 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चानवलोकयन्‌। ६-१३ | | 
प्रशान्तात्मा विगतभीर््रह्नाचारित्रते स्थित: । 
मन: संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर: | । ६-१४ | | 
“आसनावर बसून चित्त वइंद्रिये यांचे व्यापार नियमित करावे.” 
याचाच अर्थ पतज्जल्युक्त आसन व प्रत्याहार ही सिद्ध करावीत 
असा आहे. “मन एकाग्र करावे, ” म्हणजे धारणा करावी. 
“अंतःकरणाच्या रुद्धीसाठी योगाचा अभ्यास करावा. ” हा मन एकाग्र 
करण्याचा अभ्यास म्हणजेच पतज्ल्बुक्त ध्यान होय, हे जिज्ञासूंच्या 
सहज लक्षात येईल ! असो. 
धारणा व ध्यान साधण्यासाठी गीतेने सांगितलेली युक्ती अशी 
आहे: “शरीर, पाठीचा कणा, शिर व मान ही सम म्हणजे उभी ताठ 
एका सरब रेषेत राहतील अशी निश्चल धारण करून स्थिर व्हावे 
आणि दिशांकडे म्हणजे इतरत्र न पाहता नासाग्री दृष्टी लावून मनास 
शांत वनिर्भय ठेवून, बह्मचर्यव्रताने राहून, मनाचे संयमन करून, 
भगवंताच्या ठायी चित्त ठेवावे. भगवत्परायण होऊन युक्त म्हणजे 
योगाभ्यासी रत असावे. ” 
नासाग्रदृष्टी म्हणजे काय ते नंतर पाहू. पण ते नंतर योग्य 
वेली ! भल्याभल्यांचा याबाबत गोंधछ होतो | धारणा व ध्यान या 
अष्टांगप्रचुर योगांगावर अशा प्रकारे गीतेतून प्रकाश पडतो. 
श्रीगीतेच्या या धारणा-ध्यान मार्गने अशा प्रकारे पतञ्जलींच्या 
सूत्रांप्रमाणेच, चित्त कोणत्या तरी देशावर म्हणजे लक्ष्यावर जण्‌ बांधून 
ठेवल्यासारखे स्थिर करणे हा धारणा विधी व एका क्षणाला चित्तात 
जी भावना असेल, तीच पुढील अनेक क्षणात सातत्याने टिकवणे, ही 
त्या प्रत्ययाची एकतानता म्हणजे ध्यान सिद्ध होतात. 
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भगवंत हाच गीतेचा धारणा व ध्यान विषय 

श्रीगतेने इंद्रियांचे व्यापार किमान व्हावेत म्हणून शरीर निश्चल 
ठेवून दृष्टी नासाग्री केंद्रित करण्यास सांगितले आहे. चित्तातील 
भगवंतास धारणेकरता देश म्हणून गीता निवडते आणि 
ध्यानाकरता त्याचेच सतत स्मरण करणे हा एकतानतेचा विषय 
म्हणून गीता सांगत आहे, हे जिज्ञासूंस कलदून येईलच !( मन: 
संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर: ।।६-१४ ।।गी. ।॥) 

श्रीगीतेला धारणा व ध्यानासाठी भगवंत हाच एकमेव उत्तम विषय 
वाटतो. नवल नाही की श्रीगीतेचा प्रतिपाद्य योग सिद्ध झालेल्या पुरुषास 
“बासुदेव: सर्वमिति ” अशीच अनुभूती येते. पतञ्जलींनुसार समाधि 
सिद्ध होतो तो धारणा- ध्यानविषयक ध्येय्य वस्तुशी तादात्म्य होऊनच | 
म्हणून गीतोक्त योगाची परिणती समाधीत होतांना साधक 
भगवत्स्वरुपी समाधिस्थ होतो। 

धारणा-ध्याना-समाधि या त्रयीसाठी म्हणजे 
चित्ताच्यासंयमासाठी अशा प्रकारे गीतेने अंतःस्थ भगवंतासच 
निवडलेले दिसते. म्हणूनच पातञझलयोसूत्रांना अनुसरून संयमाचे 
फल म्हणून सर्वत्र भगवंताची अनुभूती येणे हेच होय. धारणा- ध्यान- 
समाधि-संयम यांचे लक्ष्य भगवंत असणे हेच खरे तर पतल्जल्युक्त 
ईश्वरप्रणिधान आहे, असे म्हणता येते. पतञ्जलींनीही 
“समाधिसिद्विरीश्वर-प्रणिधानात्‌।।२-४५ ।।पा. यो. सू. (/ ” असे 
म्हटले आहे. त्याचा विचार नंतर करू. 
गीतेतील योग व भक्ती 

येथे अजूनही एक मुद्दा स्पष्ट होतो. गीतेने योगमार्ग सांगत वरील 
इलोकातून (६-१२, १३ ११४) योग व भक्ती यांची छान सांगड जुब्ठवली 
आहे. भगवंताठायी चित्त ठेवून तत्परायण असण्याचा या योगाशी संबंध 
असल्बाचे हे इलोक स्पष्ट दर्शवतात.यास भक्ती असेच म्हटले 
जाते. धारणा- ध्यान-समाधि यांचा हा योग असा भक्तिमार्गाचा 
अंतर्भाव करून जात असल्याचे आपणास यावरून सहजच दिसून 
येते. ज्ञानमार्ग व कर्ममार्गसुद्भा याच गीतोक्त योगात कसे गुंफले आहेत 
वज्ञान, कर्म,योग व भक्तिसह संपूर्ण होणारा हा योग कसा आहे, हे 
पुढे आपण सविस्तर पाहणार आहोतच. इत्यलम्‌ | 
ध्येय्यवस्तू भगवंतच का 

धारणा- ध्यानासंबंधी मुख्यत्वेकरून असे दिसून येते की साधकाने 
इतर कोणतेही ध्यानविषय वा ध्येय्य वस्तू घेतली तर त्याची स्थिती 
दोलायमान होण्याचा संभव असतो व लांबचा पल्ा गाठल्यावरच त्याला 
उच्चतम ध्येय - म्हणजे कैवल्य अथवा भगवत्साक्षात्कार मिल्ढेल 
असे विलंबाचे कारण त्यात असते. 

हेसर्व लक्षात घेऊनच भगवंत हा धारणा-ध्यानाचा विषय उपरोक्त 
गीताइलोकांद्वारे उतलून दाखवत आहेत. अर्थातच ही विलंबाची कारणे 
त्यांचे हे उत्तम मत यथार्थ रितीने जाणून आचरणात आणणान्या 
साधकांच्या मार्गातून आपोआपच दूर केली जातात. 


भगवंताच्या सांगण्यानुसार योगमार्ग आक्रमणान्या साधकांस त्यांचे 
“योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ” हे आश्वासन विदित आहेच ! ! | 
योगशिखर:::: 
समाधि 

आता समाधि या अष्टांगयोगाच्या अत्युच्च शिखरासंबंधी पतञजली 
काय म्हणतात, ते पाहू या: 

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: ।।३-३।। 
पा.यो.सू.।। 

सर्वार्थतैकाग्रतयो: क्षयादयौ चित्तस्य समाधिपरिणाम: | ।३- 
११॥।।पा.यो.सू. | । 

धारणा स्थिर झाली की चित्ताच्या ठिकाणी ध्येय्य वस्तूच भासमान 
होते. त्यामुल्े ध्येय्यवस्तूशिवाय अन्य कशाचेही भान असत नाही. 
चित्ताची ही अवस्था म्हणजेच समाधि जिच्यात चित्त ध्येयरूप होते. 
चित्ताची सर्व विषयांकडची प्रवृत्ती नष्ट होऊन चित्त एकाग्र होणे हा 
समाधीचा परिणाम होय. 

धारणेने चित्ताला स्थिरता प्राप्त झाल्यावर कोणत्याही भाव्य 
वस्तुवर चित्तैकाग्र्य करणे हे ध्यानाचे स्वरूप होय. ध्यानाचीच 
पकक्‍्वावस्था म्हणजे समाधि होय. समाधिकाली वृत्तीचा प्रवाह चालू 
असूनही तो अज्ञातसा असतो.म्हणून त्या वेच्या ध्यानाला 
“स्वरूपशून्यं इव” म्हणजे स्वरूपशून्य असे म्हणतात. समाधि 
अशी संज्ञा या ध्यानावस्थेस देतात. 

भाव्य कस्तुव्यतिरिक्त इतर कोणताही अर्थ चित्तात न स्फुरणे 
हीच चित्ताची “अर्थमात्रनिर्भासता ” होय. या अवस्थेत “मी ध्याता 
अमुक विष्याचे ध्यान करत आहे” हे अनुसंधानही राहत नाही; तर 
चित्त केवर ध्येयेकगोचर होते. म्हणुन (३-११) या सूत्रात पतञ्जली 
सांगतात की चित्ताचे सर्व अर्थाकडे म्हणजे विषयांकडे धावत असणे 
ही जी “सर्वार्थता ”- तिचा क्षय होणे आणि चित्त एकाच आलंबनावर 
स्थिर राहणे म्हणजे एकाग्रता - तिचा उदय होणे ही जी अवस्था 
आहे, ती “समाधिपरिणाम” आहे. 
समाधीचे वर्गीकरण 

त्या समाधींचेही पतली पुढीलप्रमाणे वगीकरण करतात: 

वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् संप्रज्ञात:।।१- 

१७ ।।पा.यो-सू. ।। 

समाधीचे संप्रज्ञात व असंप्रज्ञात असे मूल वर्गीकरण करतांना 
संप्रज्ञात समाधीचे परत १)सवितर्क, २)सविचार, ३) सानन्द व 
४)सास्मित असे चार प्रकार सांगितले आहेत. संप्रज्ञात समाधीत 
चित्तास जर स्थूल विषयाचे आलंबन असेल तर सवितर्क समाधि 
होतो. तेच जर सूक्ष्माचे असेल तर स्विचार; जर सत्त्वगुणाची 
सुखात्मकता हे असेल तर सानन्द व जर मी आहे एवढेच आलंबन 


पूर्व 
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असेल - हेच स्फुरण होत असेल तर सास्मित - असा समाधिविभाग 
चित्ताच्या तदाकारतेच्या आलंबनविषयांनुसार पतञझली सांगतात. 

तसेच समाधिपाद सूत्रे क्र. 6१, ४२, ४३, ४४, ४५ व ४६ यात या 
समाधिविषयक जे पुढील व्याख्यान आहे, त्यात सवितर्क व निर्वितर्क, 
सविचार व निर्विचार, व त्यानंतर निर्विचार समापत्तीचे अल्गि 
समापत्तीत होणारे पर्यवसान यांचा निर्देश केलेला आहिे. पुढे जाण्यापूर्वी 
त्याचा थोडा विचार करू या: 
समापत्ति 

१) क्षीणवृत्तेरभिजातस्येब मणेग्रहीतृग्रहणग्राह्ोषु 
तत्स्थतदद्जनता समापत्ति:।।१-४१ |।पा.यो.सू. || 

ग्रहीता (पुरुष), ग्रहण (ज्ञानेंद्रियांसह चित्त) व ग्राह्म (सर्व सूक्ष्म- 
स्थूल विषय) यांच्याशी संपूर्ण वृत्ती क्षीण झालेले चित्त जेव्हा स्वच्छ 
स्फटिकमणी जसा त्याच्याजवव् ठेवलेल्या वस्तूच्या रंगाशी तदझ्नता 
म्हणजे तदूपता पावतो, तसे एकरूप होते - तदाकार होते - तादात्म्य 
पावते, तेव्हा चित्ताच्या त्या अवस्थेला समापत्ति असे म्हणतात. 
स्थूलमानाने पाहिले तर समापत्ति म्हणजे समाधि होय. द्रष्टा- 
दृश्य-दर्शन ही त्रिपुटी लय पावणे ही समाधि होय. 

२) तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पै: संकीर्णा सवितर्का 
समापत्ति:।१-४२ | पा.यो.सू.।। 

रब्द व त्याचा अर्थ आणि त्यानुसार होणारा वस्तूचा बोध यात 
एकरूपतेचा भ्रम आपणास होत असतो. वस्तू व तिचे ज्ञान ही अशी 
एकरूप समजून ती आलंबन विषय झाल्यावर सिद्ध होणारा समापत्ति 
सवितर्क म्हणून ओव्ठखला जातो. 
निर्वितर्क 

३)स्मृतिपरिशुद्धी स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा 
निर्वितर्का।।१-४३ | ।पा.यो.सू. ।। 

दब्दाच्या साहाय्याशिवाय चित्तात अर्थाचे स्फुरण होणे या 
समाप्त्त्यावस्थेस निर्वितर्क असे म्हणतात. 
सविचार व निर्विचार 

४)एलयैब सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया 
व्याख्याता।।१-४४ | | पा.यो.सू.।। 

सवितर्क व निर्वितर्क समापत्तीना स्थूल विषयाचे आलंबन असते. 
त्याचप्रमाणे सूक्ष्म विषयांच्या आलंबनामुले सिद्ध होणारे समापत्ति 
सविचार व निर्विचार असे ओछखले जातात. 
अलिंग समापत्ति 

५)सूक्ष्मविषयत्व॑ चालिंगपर्यवसानम्‌ | १-४५ | ।पा.यो.सू. | | 

सुक्ष्मातिसूक्ष्म अशा संकल्पित विषयांचे उत्तरोत्तर आलंबन घेत 
गेल्याने अपार्थिव अशा आलंबनावर चित्त मोहित होते. त्यास नंतर 
आलंबनाची जरूरी राहत नाही. तेव्हा अशा प्रकारे आकार व 
उपाधि नसलेल्या महत्तत््वात समापत्ति साधते. चित्त आनंदमय 


आत्म्याशी एकरूप होऊन, याच्या विभागस्वरूप सानन्द व सास्मित 
अशा समापत्ति होतात. 
सबीज व निर्बीज समाधि 
६)ता एव सबीज: समाधि: ।।१-४६ | ।पा.यो.सू. || 
या सूत्रात म्हटले आहे की हे सर्व समापत्ति वा समाधि सबीज 
आहेत. म्हणजे त्यायोगे हानोपाय पूर्णत्वास जात नाही व जन्ममरणाचा 
फेरा चुकत नाही. म्हणून साधकाने त्यापुढील पायरी म्हणजे 
उपायप्रत्यय असा असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करून घेतला पाहिजे. 
म्हणून पतजञ्जली पुढचे व्याख्यान चालवित म्हणतात की: 
निर्विचारवैज्ञारद्ये5 ध्यात्मप्रसाद: १-४७ । ।पा.यो.सू. ।। 
निर्विचार समाधीचा अभ्यास पूर्ण झाला की आत्म्याचा प्रसाद 
प्राप्त होतो. त्यातून “ऋतम्भरा तस्य प्रज्ञा।/१-४८ ।।पा.यो. सू. [।” 
या सूत्रात म्हटलेली यथार्थ ज्ञान प्राप्त करून देणारी ऋतंभरा प्रज्ञा 
जागृत होते. पतञली म्हणतात: 
श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌।।१- 
४९।।पा.यो.सू. ।। 
ही ऋतंभरा प्रज्ञा प्रत्यक्ष वा अनुमान याच्या साहाय्यावाचून सर्व 
विषयांचे विशेष ज्ञान करून देते. 
तज्ज: संस्कारोषन्यसंस्कारप्रतिबंधी।।१-५० | ।पा.यो.सू. | । 
ही प्रज्ञा स्फुरण पावू लागल्यानंतर चित्तावर अन्य विषयांचे संस्कार 
होऊ देत नाही. अशा रितीने १-४८, ४९ व ५० या सूत्रात ऋतंभरा 
प्रज्ेचा उदय, विकास व परिणाम सांगून नंतर १-५१ या सूत्रात पतञ्जली 
निर्बीज समाधिलक्षण सांगतात: 
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीज:समाधि: ।।१- 
५१|।पा.यो.सू. |। 
स्वरूपावस्था 
ऋतंभरा प्रज्ञेच्या संस्कारांचाही निरोध झाला म्हणजे सर्व वृत्तीचा 
निरोध होतो व निर्बीज समाधि सिद्ध होतो. या निर्बीज समाधीच्या 
परिणामी पुढील सूत्रात निर्दिष्ट केलेली अवस्था प्राप्त होते. 
तदा द्रष्टु: स्वरूपेडवस्थानम्‌ | ।१-३ | ।पा.यो.सू. ।। 
चित्तातील सर्व वृत्तींचा अशा प्रकारे निरोध झाला की द्रष्टा 
स्वत:च्या रूपाने अवस्थित असतो. स्फटिकमणी ज्या रंगाच्या 
सान्निध्यात असेल त्याप्रमाणे रंग धारण करतो. 
पतञझली म्हणतात: 
क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रहीतृग्रहणग्राह्ेषु 
तत्स्थतदल्जनता समापत्ति: | ।१-४१। पा.यो.सू.।। 
स्फटिक जेव्हा वस्तुमात्रांच्या संपर्कात ठेवला जात नाही; तो 
जेव्हा वेगव्ण ठेवला जातो; तेव्हा त्याचे जुद्ध, खरे, निराभास स्वरूप 
प्रकट होते. त्याचप्रमाणे वृत्तींच्या सात्रिध्यामुके चित्त जसे वेगवेगन्ढे 
भाव धारण करते, तसेच वृत्तिविरहित चित्त स्व-स्वरूपाने प्रकटते. 
हाच उच्चतम कोटिचा साक्षात्कार होय. 


पूर्व 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 
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सत्त्वपुरुषान्यताख्याति 
याप्रमाणे साक्षात्कार झालेल्या पुरुषास तत्पूर्वी समाधिसन्रिकट 
जी एक महत्त्वाची अवस्था प्राप्त होते, तिचे पुढील सूत्रातील वर्णन 
पाहणेही गीताभ्यासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे: 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्त्व॑ 
सर्वज्ञातृत्वं च।।३-४९ | पा.यो.सू. ।। 
सत्त्व म्हणजे अंत:करण आपि त्याचा द्रष्टा म्हणजे पुरुष | या 
उभयतात असलेले वेगछेपण म्हणजे अन्यता. त्या अन्यतेची प्रतीती 
म्हणजे सत्त्वपुरुषान्यताख्याति होय. हिलाच विवेकख्याति असे 
म्हणतात. ही प्रतीती ज्याच्या ठिकाणी स्थिर झाली असेल त्या योग्यास 
“मीच सर्व भावांचा अधिष्ठाता आहे व म्हणून सर्वज्ञानीही मीच 
आहे. ”अशी ईश्वरीभावाची प्रतीती येऊ लागते. याबाबत सविस्तर 
विचार योग्य वेव्की करू. असो. 
साम्यावस्था 
आता श्रीगीता व ज्ञानेश्वरी यांच्या दृष्टीने साम्यावस्थेचे निरदर्शक 
असे अत्यंत महत्त्वाचे पुढील पातञझलयोगसूत्र पहा: 
सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌।।३-५५।।पा.यो.सू.।। 
चित्ताचे उपादानभूत कारण म्हणजे सत्त्व म्हणजे अंतःकरण 
असते. त्यातून रजोमल व तमोमल नाहीसे होतहोत ते पूर्णतया शुद्ध 
झाले आणि त्याच्यात आणि द्र॒ष्टया अशा पुरुषात शुद्विसाम्य झाले, 
म्हणजे चित्ताठायी कैवल्ब सिद्ध होते. विवेकख्यातीमुक्े पुरुष ज्ञाता, 
कर्ता वा भोक्ता नसून हे सर्व त्रिगुणांचे कार्य आहे अशी त्या पुरुषाविषयी 
प्रतीती येणे, ही त्या पुरुषाची शुद्धि होय. 
प्रतिप्रसव 
पातझलयोग सिद्ध झाला की अंतिम परिणाम म्हणजे : 
पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव: बैठबल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति | ।४-३४ | ।पा.यो.सू. || 
जीवाला भोग आणि अपवर्ग (मोक्ष) ही प्राप्त करून दिल्यामुन्ठे 
त्रिगुणांना आता कार्य उरलेले नसते; त्यांना नंतर कोणताही अर्थ 
साध्य करावयाचा नसतो. ही त्यांची पुरुषार्थयून्यता होय. अशा 
रितीने पुरुषार्थशून्य झालेले गुण आपापल्या उपादानकरणा त विलीन 
होतात. हा त्यांचा प्रतिप्रसव होय. हीच कैवल्यावस्था होय; किंवा 
चितिशक्ति म्हणजे चेतनपुरुष अविद्येच्या नाशामुले वृत्तीशी सारूप्य 
पावत नाही आणि अजञ्ञा प्रकारे तो आपल्या नित्यसिद्ध स्वरूपाने 
प्रतिष्ठित होत असतो. हीच कैवल्यावस्था होय. हेच योगशास्त्राचे 
अंतिम परिणामफल असल्याचे पतजञलीमुनी सांगत आहेत. 
गीतेतील समाधिविचार 
समाधि या मेरुशिखराप्रमाणे उत्तुंग अशा योगांगाचे याप्रमाणे 
पतज्जलीऋषिप्रणीत विहड़्म अवलोकन आपण केले. यानंतर याविषयी 
श्रीगोपालकृष्ण गीतेतील आपल्या सुवचनांद्वारे काय सांगतात ते 
पाहू या: 


समाधि म्हणजे योगसंसिद्वि अथवा परमतत्त्वछाभ, समाधिस्थित 
योग्यांकरता वेगवेगक्े शब्दप्रयोग करत श्रीगीता त्यांच्या स्थितीचे विविध 
प्रकारे वर्णन करते. समाधिस्थ पुरुषाच्या स्थितिविषयी मूठ प्रइन 
अर्जुनाने पुढीलप्रमाणे विचारला होता: 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। 
स्थितधी: कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌। | २-५४ || 
“हे केशवा ! ज्याची बुद्धी स्थिर झाली आहे; जो समाधीत स्थित 
झालेला आहे; त्याचे वर्णन कसे करता येईल, ते सांग. ज्याची बुद्धी 
स्थिर झालेली असते,तो कसा बोलतो; कसा बसतो; तो कशा प्रकारे 
व्यवहार करतो ? ” 
यापूर्वीच्या इलोकात भगवंतांनी असे म्हटले आहे की: 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला | 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि | २-५३ | । 
समाधीत जेव्हा बुद्धी अचल होऊन स्थित होईल, तेव्हा योगाची 
प्राप्ती होईल, असे ते म्हणतात. बुद्धीचे समाधीत स्थित होणे म्हणजे 
आत्मस्वरूपात स्थिती होणे आणि योगाची प्राप्ती म्हणजे आत्मतत्त्व 
प्राप्त होणे होय. या इलोकात समाधीत स्थित होणे; बुद्धी निश्चल 
होणे व योगाची प्राप्ती होणे या संज्ञा वापरलेल्या आहेत. 
समाधि व योग हे दोनही शब्द गीता व पातझलयोगसूत्रे 
वापरतात. स्थूलमानाने त्यांचा अभिप्रेत अर्थ दोन्हीत सर्वसाधारणरीत्या 
एकच आहिे. परंतु संदर्भानुसार तो थोडाफार बदल शकतो. योगशास्त्र 
विशद कर ण्यासाठी दोन्हीत वेगवेगव्गी परिभाषा वापरली आहे. परंतु 
परिभाषा बाजूला सारून जर या दोन्ही शास्त्रातील योगप्रणालींचा 
सम्यक बुद्बीने समन्वय केला, तर दोन्ही शास्त्रांचे साध्य एकच आहे, 
असे दिसून येते. असो. 
समाधिस्थिती 
श्रीगोपालकृष्ण समाधिपरिणाम काय होतो, ते गीतेच्या अनेक 
इलोकांतून व्यक्तवितांना दिसतात. त्यातील काही इलोक वानगीदाखल 
पाहू या: 
१) प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌। 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट: स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। २-५५ ।। 
“मनुष्य जेव्हा मनातील सर्व इच्छा सर्वथा टाकून देतो व 
आत्म्यामध्ये आत्मस्वरूपानेच संतुष्ट होऊन राहतो; तेव्हा त्याला 
स्थितप्रज्ञ असे म्हणतात. ” 
२) दुःखेष्बनुद्विग्नमना: सुखेषु विगतस्पृह: | 
वीतरागभयक्रोध: स्थितधीर्मुनिरुच्यते | | २-५६ | | 
दुःखामध्ये ज्याचे मन उद्विग्न होत नाही; सुखाविषयी ज्याला 
स्पृहा नाही; राग, भय व क्रोध ज्याला सोडून गेली आहेत; त्याला 
बुद्धी स्थिर झालेला मुनी असे म्हणतात. ” 
३) य: सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तप्राप्य शुभाशुभम्‌ | 
नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता २-५७ || 


पूर्वंग 
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“सर्व गोष्टीत अनासक्त असलेल्या, शुभ व अशुभ प्राप्त झाले 
असता त्यात आनंद वा दुःख न मानणाय्या पुरुषाची प्रज्ञा स्थिर 
झालेली असते.” 

४) यदा संहरते चायं कूर्मो5ज्ञानीव सर्वश:। 
इंद्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | ।२-५८ | | 

“स्थिर प्रज्ञेच्या पुरुषाची इंद्रिये विषयांपासून कांसव जसे आपले 
अंग बाहेरील संज्ञेपासून आखडून घेते, त्याप्रमाणे 
आपणास लपवतात. ” 

५) विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य वेहिन: | 
रसवर्ज रसोष्प्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते । । २-१९ । | 

“संयम पाढ्ून इंद्रियांना त्यांचा विषय म्हणजे आहार न देणान्या 
पुरुषाची विषयासक्ती वस्तुत: सुटत नाही; परंतु परतत्त्वदर्शन झालेल्या 
महाभागाचे विषय व इंद्रियांची त्यासंबंधीची आवड ही आपोआपच 
निवृत्त होतात.” 

६) युअन्नेव॑ सदात्मनं योगी नियतमानस:। 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति | ।६-१५ | | 

“मनाचा सदैव समतोल राखणारा योगी मोक्षात परिणत होणारी 
व केवव्ठ माइयाठायीच असणारी शांती प्राप्त करून घेतो. ” 

७) यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। 
निस्पृष्: सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा | ।६-१८ | | 

“पूर्णपणे संयमित केलेल्या चित्ताची जेव्हा आत्म्यात स्थिती होते, 
तेव्हा सर्व इच्छांपासून अलिप्तता होते. अशा पुरुषास युक्त म्हणजे 
योगयुक्त म्हणतात.” 

८) सुखमात्यन्तिकं यत्तहुद्टिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌। 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वत: | ।६-२१ |। 

“अशायोग्यास बुद्धिगम्य व इंद्रियांना अगोचर असे जे आत्यंतिक 
सुख असते, त्याचा तेव्हा अनुभव घडतो व तेथे तो एकदा स्थिरावला 
म्हणजे तत्त्वापासून कधीही ढव्ठत नाही. 

९) युअन्नेव॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मष: | 
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमइनुते | । ६-२८ । | 

“निष्पापझालेला तो योगी आत्म्याशी युक्त होऊन ब्रह्नतत्त्वस्पर्शने 
प्राप्त होणारे आत्यंतिक सुख उपभोगतो.” 

१०) सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन: | ६-२९ ।। 

“योगयुक्त झालेल्यास सर्व भूतात आपण व आपणात सर्व भूते 
प्रतीत होतात. असे त्याला सर्वत्र आत्म्याचेच दर्शन होत असते. ” 

११) यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति | । ६-३० ।। 

“सर्वत्र आत्मदर्शन होणाय्या व परमात्म्यात विश्व पाहणाय्या त्या 
योग्यास नेहमी परमात्मस्थिती राहते.” 


१२) आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योडर्जुन। 
सुखं वा यदि वा दु:खं स योगी परमो मत: । । ६-३२ | | 

“सर्वातर्यामीचे सुख वा दुःख हे स्वात्मसुखवत वा दुःखवत 
जाणणारा योगी परम होय. ” पातज्जलयोगसूत्र क्र. ३-४९ मध्ये उल्लेखिलेले 
सर्वभावाधिष्ठातृत्व ते हेच ! याचा अधिक खुलासा नंतर येईल. 

१३) ब्रह्मभूत: प्रसन्नात्मा न शोचति न काडक्षति। 
सम: सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति छभते पराम्‌।।१८-५४ | | 

“तो योगी ब्रह्मच होतो. तो प्रसन्नात्मा इच्छा व दु:खे यांपासून 
मुक्त असतो. सर्व भूतमात्रांशी स्वत:चे ऐक्य आत्मसात केलेल्बा त्या 
योग्यास माझी परमभक्ती लाभते. ” 

१४) भक्तया मामभिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्वत: | 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌। १८-५५ || 

“ज्ञानभक्तिद्वारे भगवंत कोण आहे व कसा आहे, हे तत्त्वतः 
जाणून तो योगी भगवंताशी एकरूप होतो.” खरे तर ज्ञानभक्ती ही 
योग-भक्ति-ज्ञान या त्रयीच्या एकीकरणाचा योगच आहे. त्याबाबत 
अधिक विवेचन नंतर येईल. येथील जी स्थिति आहे, ती म्हणजे 
पातज्जलयोगसूत्र क्र ३-४९ मधील सर्वज्ञातृत्व असलेली अवस्था 
होय. त्याचाही खुलासा योग्य वे पाहू. असो. 
पातञलयोग व गीतेतील योगाचे साम्य 

याप्रमाणे समाधीविषयी पतञझ्जली व गीता यांचे काय मत आहे, ते 
आपण संक्षेपाने पाहिले. त्या अगोदर योगाची व्याख्या, अष्टांगयोगाची 
यम-नियमादी अंगे व श्रीगीतेचे पातझ्जलयोगसूत्रांशी समानत्वनिदर्शक 
असे काही इलोक यांचेही आपण परीक्षण केले होते. आता याव्यतिरिक्त 
योगानुभूतिविषयक श्रीगीता व पातञ्जलयोगसूत्रे यातील साम्यस्थव्गंचे 
परिशीलन करणे उचित ठरेल. तिकडे वढ्ू या. 
ऋतंभरा व कुंडलिनी: ::: 

इतर साम्यस्थले 
तत:क्षीयते प्रकाशावरणम्‌। २-५२ । ।पा.यो.सू. ।। 

या सूत्रात पतज्जली म्हणतात की “प्रकाशरूप असा जो सत्त्वगुण 
असतो, त्यावरचे रज व तम या गुणांचे आवरण प्राणायामामुक्ठे नष्ट 
होते.” सत्त्वगुण उज्ज्वल स्वरूपात प्रकट होतो. सूत्र क्र. २-२८ 
मध्ये पतञ्जलींनी म्हटले आहे की: 

योगाज्जानुष्ठानादरुद्विक्षये ज्ञानदीप्तिरविवेकख्याते: | २- 
२८।।पा.यो.सू. ।। 

“यम-नियमादी अष्टांगांनी युक्त अशा योगाच्या अनुष्ठानाने 
चित्तातील अशुद्धीचा म्हणजेच अविद्येचा जसजसा क्षय होत जातो, 
तसतगशी ज्ञानशक्ती प्रदीप्त होत जाते आणि चित्तास विवेकख्याति 
म्हणजे ब्र॒ष्टा व दृष्य यातील भिन्नता जाणण्याची शक्ती प्राप्त होते.” 
कोणी कोणी ज्ञानझ्क्ती हीच कुंडलिनी असल्याचे म्हणतात व 
विवेकख्याती म्हणजे ज्ञान असे समजतात. आता पुढील 
योगसूत्र पहा: 
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सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयो: प्रत्ययाविशेषो भोग: 
परर्थत्वात्‌ स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ ।।३-३५।।पा.यो.सू. ।। 
सत्त्व म्हणजे अंत:करण आणि पुरुष म्हणजे आत्मा हे वस्तुत: 
अत्यंत असंकीर्ण म्हणजे भिन्न आहेत. पण त्या भिन्नतेचा अनुभव न 
येणे म्हणजे भोग! भोग म्हणजे अंत:करणात मीपणाचे स्फुरण होणे | 
“हे मीपणाचे स्फुरण ज्या आत्म्यामुले होते, त्याच्या ठिकाणी संयम 
केला म्हणजे पुरुषाचे (आत्म्याचे) ज्ञान होते; चित्तापेक्षा (अंत:करणपेक्षा) 
आत्मा वेगव्ग आहे, तो चैतन्य आहे, हे ज्ञान होते.” 
यानंतर - 
सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये वैठवल्यम्‌।।३-५५।। 
पा.यो.सू. ।। 
यात म्हटल्याप्रमाणे सत्त्व (चित्त) व पुरुष (आत्मा) 
यांचेशुद्धिसाम्य निर्माण झाले म्हणजे चित्ताला कैबल्ब प्राप्त होते. 
परमधाम, मोक्ष, निर्वाण इ.म्हणजे हे कैवल्यच होय. 
मीपणाने स्फुरणारा आत्मा वस्तुत: नित्यशुद्ध असूनही चित्तावरील 
रजतमावरणामुके मलिन भासतो. रजतमावरणाचा क्षय झाल्यावर 
चित्त गुद्ध होते व सत्त्वगुणाच्या प्रकर्षमुन्ठे आत्मा रुद्धस्वरूपात प्रकट 
होऊ लागतो. चित्त व आत्मा यांची शुद्धता समान झाली की उपाधिरहित 
आत्मदर्शन होते व कैवल्य प्राप्त होते. बित्त बपुरुष यांचे झुद्विसाम्य 
व कैवल्यप्राप्ती यांचा हा जो असा संबंध आहे, तो श्रीगीतेच्या 
पुढील इलोकांतूनही कसा प्रकट होतो, ते पहा: 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परम॑ पुरुष दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ | |८-८ || 
वेदेषु यज्ञेषु तप:सु चैव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌। 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌।|८-२८ || 
“योगाभ्यासाने चित्त त्या परमपुरुषाचे सतत चिंतन करत त्याच्यारी 
अनन्यभावाने युक्त होते. वेद, यज्ञ, तप व दान यांचे जे पुण्यफल 
श्रुतीने सांगितले आहे, त्याचेही उल्लंघन करून परमपुरुषाचे 
ज्ञान झालेला योगी परमधाम (कैवल्य, निर्वाण इ.) पावतो. ” 
चित्त वपुरुषाचे रुद्धिसाम्य पतञ्जलींस अभिप्रेत आहे; त्यापासून 
कैवल्य प्राप्त होते. याचप्रमाणे गीता चित्ताचा पुरुषाशी अनन्यभाव 
झाला की परमधाम प्राप्त होते असे म्हणते. शुद्विसाम्य व अनन्यभाव 
अशा वेगवेगब्व्या पारिभाषिक शब्दांनी पतञ्लली व गीता एकच गोष्ट 
सूचित करतांना दिसत आहेत. अशा प्रकारे अंतिम योगफलाबाबतही 
या दोन्ही शास्त्रांचे कसे जुछते, ते जिज्ञासूंस सहजच दिसून 
येते. असो. 
ऋतंभरा प्रज्ञा व बुद्बी 
आता ग्रज्ञेबाबतची पातञ्जलयोगसूत्रे व बुद्भीचा गीतेतील उल्लेख 
पाहू या. पतञली म्हणतात: 
१) निर्विचारवैज्ञारद्ये ध्यात्मप्रसाद:  । १-४७ | | 
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२) ऋतम्भरा तसस्‍्य प्रज्ञा ।।१-४८ |। 
३) श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌। १-४९ ।। 
४) तज्ज:संस्कारो$न्‍्यसंस्कारप्रतिबंधी | । १-५० । | 
५) तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निरबीज: समाधि: | ।१- 
५१।।पा.यो.सू. ।। 
निर्विचार समाधीचा अभ्यास दृढ झाला की चित्तात आत्म्याची 
प्रसन्नता स्फुरण पावते. चित्त विशुद्ध आनंदमय झाले की साधकाची 
ऋतंभरा प्रज्ञा म्हणजे वस्तुमात्राचे यथार्थ वास्तव ज्ञान करून देणारी 
शक्ती जागृत होते. योगी जिला कुंडलिनीशक्ती असे म्हणतात, ती 
हीच होय! याचा परिणाम म्हणजे वेद, शब्द, अनुमान किंवा तर्क 
यांच्या साहाय्याशिवाय साधकाला सर्व विषयांचे विशेष म्हणजे वास्तव 
ज्ञान होते. 
या प्रज्ेचा विशेष म्हणजे ती स्फुरण पावली की विश्वातील 
वस्तुमात्राचे आत्मरूपाने - परब्रह्मरूपाने - ज्ञान होते; आत्मभिन्न 
वस्तुरूपाने त्यांचे ज्ञान होत नाही. भिन्नत्वाचे संस्कार शेष राहत 
नाहीत. “बाच्युदेव: सर्वामिति ” अशी अनुभूती येते. 
चित्तावरल्या ऋतंभरा प्रज्ञेच्या संस्कारांचाही निरोध झाला की 
बीजभूत सर्व वासनांचा निरोध होतो. ती अवस्था म्हणजे निर्बीज 
समाधि वा कैवल्य होय. सबीज समाधीत “अहं आनन्दमय: अस्थि ” 
असे भान असते. निर्बीज समाधीत केवल आनंदमयताच असते; 
अहंता - अस्मिता लोप पावलेली असते. 
समाधीची हीच किमया श्री भगवान गोपालकृष्ण गीतेच्या इलोकांतून 
कशी व्यक्त करतात, ते आता पाहू या: 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतीपूर्वकम्‌ | 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ले ।।१०-१० || 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तम:। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता | । १०-११ || 
“सतत परमात्मचिंतनात व ध्यानात मग्न राहणाय् त्या भक्तांना 
मी बुद्धियोग प्रदान करतो, जेणेकरून त्यांच्या सदुद्भीवरचे आवरण 
नाहीसे होऊन ते मजपावेतो येतात. त्यांच्यावर अनुकंपा करण्यासाठी 
त्यांच्या चित्तातील अज्ञानरूप अंधकाराचा नाश ज्ञानदीप प्रज्वलित 
करून मी करतो.” 
अशा प्रकारे योग्यांच्या अज्ञानाचा (अविश्येचा) 
भगवत्कृपेने लेशही उरत नाही व ते सतत आत्म्याशी युक्त 
होऊन राहतात. 
अध्यात्मप्रसाद ही संज्ञा ज्याला पतञझलींनी वापरली आहे, ती 
अशी गीतोक्त प्रसाद (२-६४, ६५, १८-५६, १८,६२) वा भगवत्कृपा 
हीच होय, हे जिज्ञासूंच्या सहजच लक्षात येईल | असो. प्रज्ञा वा 
ऋतंभरा म्रज्ञाप्राप्ती म्हणजे गीतेचा असा बुद्धियोग होय, जो 
भगवत्कृपेमुन्े प्राप्त होतो. 


पूर्व 
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ईश्वरप्रणिधान :गीतेतील समाधीची किमया:::: 
चित्ताचा आलंबनविषय व ईश्वरप्रणिधान 
यानंतर एक महत्त्वाची बाब म्हणजे पतञ्जली आपल्या सूत्रातून 
चित्ताच्या आलंबनाचे वेगवेग्े विषय घेऊन धारणा- ध्यान इ.केले 
असता प्राप्त होणारे परिणाम सांगतांना दिसतात. ते बव्हंशी विभूतिपाद 
या सूत्रविभागातून दिलेले आहेत. क्रमाक्रमाने उत्तरोत्तर सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
अशी आलंबने घेत घेत निर्बीज समाधि सिद्ध होतो. 
या सर्व आलंबनविषयांपैकी ईश्वरप्रणिधान हाच गीतेचा 
ध्यानासाठीचा मुख्य प्रतिपाद्य असा आलंबनविषय आहे. कारण 
साधकास जर परमात्मतत्त्वाशी युक्त व्हावयाचे असेल, तर त्या 
त्तत्त्वासंबंधीची रूप-गुण-नामविशेष अशी जी ईश्वर म्हणून संकल्पना 
आहे, तीच ध्यानासाठी घेतल्यास लवकरात लवकर कार्यसिद्धी होईल, 
हे स्पष्टच आहे. 
सगुण व निर्गुण उपासना 
याठिकाणीच सगुण व निर्गुण उपासनेतील मुख्य फरक ध्यानात 
घेणे आवश्यक आहे. सगुण-साकार-रस-रूप-गंध-स्पर्श - श्रवण- 
मनन-चिंतन-कल्पनावर्शी ईश्वराच्या आलंबनावर सगुण 
उपासनेचा भर आहे; तर निर्गुण-निराकार-अतींब्रिय अशा 
ईश्वराच्या - तत्त्वाच्या आलंबनावर निर्गुण उपासना आधारलेली 
आहे. ईश्वराची ही दोन्ही सगुणविशिष्ट व निर्गुणविश्विष्ट अशी आलंबने 
पतञझली तसेच श्रीकृष्णभगवान या दोघांनीही ध्यानासाठी निर्दिष्ट 
केलेली आहेत. पण श्रीगीतेत मात्र निर्गुणापेक्षा सगुणाची उपासना 
सुलभ व म्हणुन श्रेष्ठ आहे, असे भगवंतांनी म्हटले आहे. 
“ईश्वय्रणिधानाद्वा ” 
ईश्वराचे आलंबन घेण्याची उपासना “ईश्वरप्रणिधानाद्वा।।१- 
२३ ।।पा.यो. सू. ।।” या सूत्राप्रमाणे करावयाची आहे. निरिच्छ व 
निर्म७छ मनाने ईश्वराचे नामस्मरण करणे, मनन-चिंतनादी करणे, 
नवविधा भक्तिमार्गे त्यास भजणे, सर्व व्यवहार ईश्वरार्पणबुद्धीने करणे 
इ.चा ईश्वरप्रणिधान या क्रियेत समावेश होतो. या उपायाने शीघ्रतया 
असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होतो. 
भक्तिमार्ग व भागवतधर्म यांचा पाया याच सूत्रावर आधारलेला 
आहे. यावरून हेही दिसून येईल की भक्ती व भागवतधर्म यांचे 
योगाशी आशभिन्नत्व आहे; तसेच भक्ती इ.उपासना या 
अष्टांगयोगाचाच एक विभाग होत. याविषयी पुढील विवेचन अधिक 
सुयोग्य प्रसंगी पाहू. असो. 
ईश्वराचे स्वरूप 
ईश्वराचे स्वरूप वा गुणविशेष पतजञ्जली पुढील सूत्रातून 
प्रकट करतात: 
१) क्वेशकर्मविपाकाशयैरपरामुष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: | । १-२४ ।। 
२) तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजम्‌।।१-२५ |। 
३) स एष पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌।। १-२६ |। 


४)तस्य वाचक: प्रणव: ।॥१-२७ || 
५)तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ | १-२८ || 
पतजञ्लींच्या म्हणण्याप्रमाणे अविद्या-अस्मितादी क्रेश; चांगले- 
वाईट-मिश्र असे तिन्ही प्रकारचे कर्म; जाति, आयुष्य व भोग हा 
कर्माचा विपाक; आणि या विपाकाला कारण असलेला वित्तातील 
प्रकट, सुप्त व प्रसुप्त वासनांचा आशय या सर्वानी अपराम्रष्ट म्हणजे 
त्यांच्याशी कसलाही संबंध नसलेला असा जो पुरुषविशेष तो 
ईश्वर होय. 
निर्गुण, निराकार, निर्मल, सच्चिदानंदमय ञञक्तिविशेष - 
व्यक्तिविशेष म्हणजे परमेश्वर. तो सर्वज्ञ आहे. उत्पत्तिपूर्वी व 
प्रलयकालीही त्याचे ठिकाणी स़ार्वज्ञत्व बीजरूपाने असते. 
स्थलकाल्मर्यावातीत असा तो ईश्वर आहे. तो सर्वात प्राचीन 
मानलेल्या ब्रह्मादिक देवांचाही गुरू आहे. म्हणजेच “क्रृष्णं वन्दे 
जगह्गठरुम्‌ ” अशा श्रीकृष्णासारखाच हाही पतझ्जल्युक्त गुरू आहे. 
गुरुतत्त्व म्हणजे सर्वपिक्षा महान तत्त्व अथवा सर्वांचे उपदेशक 
तत्त्व! ते तत्त्व असे पतञ्जल्युक्त ईश्वराहून भिन्न नाही आणि तसेच 
गीतेच्या कृष्ण ईश्वराहूनही वेगछे नाही. 
“कृष्ण बन्‍दे जगह्ठरुम्‌ ” 
आपले असे हे स्वरूप स्पष्ट करत भगवंत अर्जुनाला 
सांगतात की: 
अजोडपि सचन्नव्ययात्मा भूतानामी श्वरोडपि सन्‌ । 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया | ४-६ | | 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा | 
इति मां योइभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते । ४-१४ । | 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे5 ब्रवीत्‌ । ।8-१ || 
त्रिकालाबाधित योगतत्त्वाचे सूर्याला ज्ञान देणारा; ज्ञानपरंपरेचे 
सर्जन करणारा; जन्मरहित; अविनाशी; सर्व प्राणिमात्रांचा प्रभू 
असणारा; अजन्मा असूनही समयावश होत्साता अवतार धारण 
करणारा; कर्मफलांची आसक्ती नसणारा; कर्मानी बद्ध न होणारा 
असा हा ईश्वर आपणच असल्बाचे श्रीकृष्ण सांगत आहेत. 
कृष्ण हा असा ईश्वर गुरूंचाही गुरू व प्राचीनतम होय. तो असा 
आद्यवंद्य जगठ्ठुरू असल्यानेच, मोहग्रस्त होऊन सारासार विवेक 
नष्ट झालेल्या पार्थाने आपणास त्याने योग्य मार्ग दाखवावा म्हणून 
त्याची “गिष्यस्ते5 हं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌॥/२-७।॥।” अशी 
काकुछतीने विनवणी केली होती, हे आपणा गीताभ्यासकांस विदित 
आहेच! असो. 
“तस्य वाचक: प्रणव: ” 
पतञजली म्हणतात की अशा या ईश्वराचा वाचक ३5कार म्हणजे 
प्रणव होय(१-२७,पा.यो. य्‌.). ज्याने ईश्वराची स्तुती केली जाते - 
त्यास स्तविले जाते; ज्याने ईश्वराची ओख होते; त्याचा बोध होतो; 
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तो प्रणव! या प्रणवाचा म्हणजे $#काराचा जप करावा व #काराने 
निर्देशिलेला - >काराचा अर्थमात्र - असा जो ईश्वर आहे; त्याचे 
भावन करावे. भावन करणे म्हणजे “तो माझया अंतर्यामी आहे; व 
तो व गी दोघे एकच आहोत” अशी सतत भावना ठेवावी; या भावनेचे 
चित्तास ध्यानविषय म्हणून सातत्याने आलंबन ठेवावे. 

पतञ्जलींनी ईश्वराचा बोध 35 काराने म्हणजे प्रणवाने करून 
दिला आहे. यावरून सहजच आपले लक्ष श्रीज्ञानदेवांच्या “< नमो 
जी आद्या।” या ओवीकडे वव्ते. ज्ञानदेवीची ही पहिलीच ओवी 
किती सूचक आहे ते पहा | ज्ञानेश्वरीच्या मूलारंभी $काराची योजना 
करून माउलींनी श्रीगीतेचा वास्तव अभिप्राय सहजच प्रकट 
केला आहे. 

उ5कार हेच आद्यतत्त्व होय. ३5कार च ईश्वराचा वाचक असून 
त्याचा जप ईश्वराप्रत नेणारा आहे. ईश्वरप्रणिधान करणे म्हणजे 
ईश्वरास नमन करणे. “३5 नमो जी आद्या ” म्हणून त्यास नमस्कार 
करत, ईश्वरप्रणिधान हाच श्रीगीतेचा सुस्पष्ट योगमार्ग असल्याचे 
दाखवत, श्रीज्ञानदेव आपणा सर्वावर अतीव कृपा करण्यासाठी 
आपला सद्दुरुकृपांकित राजयोगाचा गगनमार्ग विशद करून 
सांगतात! ! त्यासाठीच त्यांनी आपल्या ज्ञानेश्वरी या अलौकिक ग्रंथाची 
रचना केली आहे. असो. 
ऊंकार आणि ईश्वर 

श्रीकृष्ण भगवान या #काराच्या अनुसंधानाचा अक्षख्रह्मययोग 
श्रीगीतेच्या आठव्या अध्यायातून सांगतांना #कार (प्रणव) व ब्रह्म 
यांचा वाचक-वाच्यभाव स्पष्ट करत म्हणतात की: 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ | 
य: प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌।।८-१३ ।। 

“ओम्‌ - » या एकाक्षरी ब्रह्माचा उच्चार करून भगवंतांचे 
स्मरण करत देह सोडणाय्या योग्यास परमपद प्राप्त होते. ” 

“१) तस्य वाचक: प्रणव: ।॥ २) तज्जपस्तवर्थभावनम्‌।। 
२-२७ ब२८॥।पा.यो. सू. ।/ ” या पातझलयोगसूत्रांचा जसा या 
गीताइलोकात प्रत्यय येतो, तसाच ३5कार व ईश्वरसंबंधित पुढील 
योगसूत्रांचा प्रकाशही त्याच श्रीकृष्णोक्तीतून प्रस्फुटित होतांना दिसतो. 
ती सूत्रे अशी: 

१) तत: प्रत्यक्चेतनाधिगमो 5प्यन्तरायाभावश्व | १- 
२९ ।।पा.यो.सू. |। 

“ईश्वरप्रणिधानामुले प्रत्यकृचेतन बुद्धिसाक्षी अशा चैतन्यमय 
पुरुषाचा म्हणजे आत्म्याचा साक्षात्कार म्हणजे अधिगम होतो; त्याचे 
ज्ञान होते. योगमार्गातील अडथके नष्ट होतात. ” 

२) समाधिरिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ । | २-४५ | ।पा.यो.सू ।। 

“ईश्वराच्या प्रणिधानाने आत्मसाक्षात्कार करून देणारा समाधि 
सिद्ध होतो.” 


यांवरून स्पष्ट होते की प्रणव म्हणजे $कार आपणास 
ईश्वराचा साक्षात्कार घडबून आणतो, हे श्रीगीता व 
पातञ्जलयोगसूत्रे या दोन्ही शास्त्रांस उभयमान्यच आहे. 
योगयुक्त चित्त 

या सर्व विवरणावरून पातञलयोगसूत्रे व श्रीगीता या दोन्ही 
शास्त्रातील महत्त्वाच्या योगासंबंधित बाबी किती एकसारख्याच आहेत, 
हे स्पष्ट होईलच. तसेच श्रीगीता हीसुद्धा मूठ म्हणजे योगशास्त्राच्या 
उपासकांकरताच पातञझलयोगसूत्रांप्रमाणेच सांगितलेली असल्याचे 
पण आपणांस सहजच दिसून येते. 

खरे तर समरप्रसंगी गीता सांगितली गेली. त्या घाईगर्दीच्या 
वेछी श्रीकृष्णांनी ती स्वमुखाने अर्जुनास उद्गोधली आहे. लक्षात 
घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे नंतर शांतिपर्वात म्हटल्याप्रमाणे श्रीकृष्णानी 
गीता अत्यंत योगयुक्त चित्ताने सांगितली होती. योगयुक्त चित्तास 
सर्वसामान्यांच्या क्षिप्त-विचलित चित्ताच्या मापाने तोलन, युद्धाच्या 
भाऊगर्दीत एवढे प्रत्ययकारी अध्यात्मज्ञान कसे प्रदान केले जाऊ 
शकेल, असा आक्षेप घेणे म्हणूनच योग्य नाही. 

स्थलकालाच्या मर्यादा लागू नसणाय्या योगयुक्त चित्तासाठी 
अशक्य असे काहीच नाही ही गोष्ट याविषयी ध्यानात ठेवणे आवश्यक 
आहे. श्रीमद्भागवतातील श्रीकृष्ण व ब्रह्मदेव यांच्याविषयींची गोप- धेनु- 
वत्सहरण कथा लक्षात घेतल्यास हा मुद्दा अधिक स्पष्ट 
होईल., असो. 
योगसिद्री: पड 

ज्ञप्तिमात्र अवस्था 

श्रीगीता ज्या प्रसंगी सांगितली त्यावरून आणखी एक मुद्दा स्पष्ट 
होतो. श्रीगीतेचा भर काष्ठ समाधीवर नसून चालतीबोलती साक्षात 
अद्दय अवस्था असलेली सजीव साक्षात्कारी समाधि अर्जुनास 
प्राप्त करून देऊन त्याच अवस्थेत त्याच्याकडून निकराचे युद्ध 
करून घेण्यावर तो होता. 

प्रसंगविशेषाने जरी अर्जुनाला अशी समाध्यवस्था प्राप्त करून 
देणे भगवंतांना आवश्यक वाटले असले, तरी त्यांचे गीतेतील एकूण 
मतव उपदेश लक्षात घेता हीच समाध्यवस्था त्यांना उत्तम वाटते, 
असेच दिसते. अशा या समाध्यवस्थेविषयी श्रीपतञ्जली व श्रीगीता 
यांचे विचार अधिक साक्षेपाने पाहू. 

ईश्वरप्रणिधानामुल्ठे चैतन्यमय पुरुषाचा वा आत्म्याचा साक्षात्कार 
होतो असे पतञ्जली म्हणतात (“तत: प्रत्यक्चेतना... ।॥१- 
२९ ।।पा.यो. सू. ॥/72. 

कैवल्यप्राप्तीबाबत ते म्हणतात: 

तद्भावात्संयोगाभावो हान॑ तद्‌ दृशे: कैवल्यम्‌।।२- 

२५।।पा.यो.सू. ।। 

“द्रष्टा व दृष्य यांचा संयोग अविद्येमुल्े होतो. ती अविद्या नष्ट 
झाली म्हणजे द्र॒ष्टा व दृश्य यांचा संयोगही नष्ट होतो. यालाच हान 
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असे म्हणतात. या हानामुछे वृशिरूप आत्म्याचे म्हणजे ज्ञानरूप 
द्रष्ट्याचे केवव ज्ञानरूपाने अस्तित्व जाणवते. याच अवस्थेसाठी 
ज्ञानदेव ज्ञप्तिमात्र उरणे किवा राहणे असा शब्दप्रयोग करतात. असो. 
त्रिपुटीचा लोप 

दृश्य व द्रष्टा या दोन्हींचाही अभाव म्हणजे समाधि 
(“तद्भावात्संयोगा.... ॥/२-२१॥।पा.यो.सू. ॥।”). श्रीगीता व 
ज्ञनेश्वरी यातही हीच कल्पना अध्याह्रत आहे. तसेच श्रीज्ञानदेवांनी 
अमृतानुभवातून ही संकल्पना पूर्णाशाने विकसित केली आहे व 
परिपूर्णतेला गेलेला समाधि कसा असतो, त्याचे समग्र वर्णन त्यात 
येते. वानगीदाखल स्वामी स्वरुपानंदांच्या अमृतानुभवावरील पुढील 
ओव्या पहा: 

तैसें भोग्य - भोक्ता। दृष्य आणि द्रष्टा। 
अफूट अद्दैता-। माजी एक |९-९।। 
भोग्य आणि भोक्ता। ऐसा नाही भेद। 
एकचि अखंड । ज्ञप्तिमात्र | ९-१० ।। 
।।अभंग अमृतानुभव, स्वामी स्वरूपानन्द | | 

“दृश्य, द्रष्टा व दर्शन ही त्रिपुटी लोपली म्हणजे कैवल्याशिवाय 
काही उरत नाही.” 

याच कैवल्यावस्थेचा पतञ्जली अत्युत्कृष्ट समाध्यवस्था म्हणून 
सन्मान करतात | हीच कैवल्यावस्था माउली श्रीज्ञानदेव गीता-ज्ञानेश्वरी 
व आपले अनुभव यांद्वारे प्रकाशित करतात | | असो. 
धर्ममेघ समाधि व धर्म्यामृत 

यानंतर पातझलयोगसूत्रे व गीता यातील अजून एक साम्यस्थल 
पाहू या: 

१) प्रसंख्यानेउप्यकुसिदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघ: 
समाधि: || ४-२९ | पा.यो.सू. ।। 

२) ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्त॑ पर्युपासते। 

श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते5 तीव मे प्रिया: ।।१२-२० ।। 

विवेकख्यातीमुब् प्राप्त झालेला धर्ममेघरूप समाधि ज्या सुखाचा 

वर्षाव करतो, त्याचा योगी व्यक्तिगत स्वार्थासाठी फायदा करून घेत 
नाही; किंबहुना त्यातून काही स्वार्थ साधावा अशी इच्छाही त्यास 
स्पर्शत नाही, असे पतञ्जली म्हणतात. पण या कल्पनेचा खरा अर्थ 
गोपालकृष्ण गीतेत सांगतात तो असा: 

“धर्मरूपी धारामृत प्राप्त झालेला योगी माझा परम श्रद्धावान 
भक्त होतो. तो मला अतिशय प्रिय असतो. धर्ममेघाची अमृतधारा 
बरसू लागली की तिचा स्वतःकरता उपभोग घेण्याचे भक्तांच्या मनातही 
येत नाही. त्या अमृताचा केवढ एकच विनियोग करणे ते जाणतात. 
तो म्हणजे ते अमृत भगवंतालाच अ्रद्धापूर्वक अर्पिणे आणि त्या 
अमृतधारेने भगवंतावर संतत अभिषेक करणे [” 


“तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌।” 

भक्तांचे सर्व भगवंताप्रीत्यर्थच असते. त्यामुन्ठे ते जे काही करतात, 
त्यात त्यांना भगवंतांचे दर्शन होत असते. म्हणून त्यांची कोणतीही 
कृती किवा इच्छा स्वत:चीच असल्यासारखे लौकिक जनांना सकृद्दर्शनी 
दिसले, तरी ती एकमात्र प्रभुसाठीच असते. भक्त भगवंत एकरूप 
झाल्यावर भक्ताची इच्छा किंवा कृती म्हणजे भगवंताचीच इच्छा व 
कृती होते. भगवंत भक्तांच्याच रुपाने सगुण साकार होत कर्म करतांना 
तेव्हा दिसतो. भगवंतांचे अपार गुणनिधान भक्तांना स्वाभाविकतयाच 
प्राप्त होत असते व म्हणूनच विश्वाच्या चालक ईश्वराची सत्ता, ऐश्वर्य 
व सामर्थ्य आपोआपच त्यांच्या ठायी दृग्गोचर होतात. 

पतज्जलींच्या सूत्राप्रमाणे प्रसंख्यान म्हणजे इतर सर्व तत्त्वाहून 
आत्मा वेगव्ठ आहे असे निश्चित ज्ञान होणे ; तसा अनुभव येणे. तो 
अनुभव आल्यानंतरही त्या अनुभवाचा स्वतःच्या किंवा इतरेजनांच्या 
लाभाकरता उपयोग न करता योगी निव्वव आत्मानंदात मग्न असतो. 
या अवस्थेला पतञ्जली विवेकख्याति किंवा धर्ममेघ समाधि 
म्हणून संबोधतात. 

श्रीकृष्णभगवानही गीतेच्या बाराव्या अध्यायातील इल्ोक क्र. १३ 
ते १९ (अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र: कारुण......... ......अनिकेत: 
स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नर: ।॥) मध्ये शान्ति प्राप्त झालेल्या 


२०।।” या इलोकात भगवंत म्हणतात की “माझे भक्त मी सांगितलेल्या 
स्थितीत प्रेमादरपूर्वक राहून या धर्म्यामृतधारेचे मजप्रीत्यर्थ निष्काम 
अंतःकरणाने सेवन करतात; ते मला अत्यंत प्रिय होतात. ” 

अद्देष्टादी भक्तलक्षणे हेच सूचित करतात की हे भक्त निरहंकारी 
असतात. त्यामुछे स्वार्थ कसा तो ते ओठखतच नाहीत. अर्थातच ही 
धर्म्मधारा ते सेवतात, ती केवछ त्या अंतःस्थ 
परमेश्वराच्या तृप्तीसाठीच ! ! 
ईश्वरप्रणिधान हाच योगाचा गाभा 

याप्रमाणे श्रीपतञ्जली त्यांच्या योगसूत्रांद्वारे जे सांगतात त्याची 
स्थूलरूपाने श्रीकृष्णांच्या गीतोक्तीशी आपण तुलना करून पाहिली. 
त्यावरून असे दिसून येते की दोघांच्या योगदर्शनात व मतात विलक्षण 
साम्य आहे. 

संपूर्ण गीतेचे परिशीलन केले की कछून येते की 
पतजञ्जलिप्रणीत समाधि प्राप्त करण्याचे आणि कैवल्बप्राप्तीचे जे 
आलंबनवषयक वेगवेगल्ठे उपाय अथवा प्रयोजने आहेत; त्यातील 
ईश्वर्रणिधान हा उपाय सर्वात सुलभ असल्बाने व स्त्री- 
शुद्रादिकांनाही सहज चोखाकता येण्यासारखा असल्बाने भगवंतांनी 
प्रशंसिला आहे आणि सर्व प्राणिमात्रांनी याच मार्गाने जावे असे 
आग्रहपूर्वक त्यांनी प्रतिपादिले आहे. 


पूर्व 
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यादृष्टिकोनातून पाहिले तर पतञ्जलींनी योगशास्त्राची सूत्रात्मक 
विज्ञानशलाका निर्मिली आणि तिची उकल करून त्यातले कोणते 
प्रयोग लवकर सफल होणारे आहेत, हे अर्जुन व सञ्जय यांचे 
गीतोपदेशाने जे शाश्वत कल्याण केले त्यावरून भगवंतांनी सोदाहरण 
सिद्ध करून दाखवले आहे. ईश्वर््रणिधान हा योगोपाय सुलभ व 
सर्वोत्कृष्ट असल्बाचे आपणास त्यावरून दिसून येते. 


याच ईश्वरप्रणिधानातून श्रीगीतेचे व श्रीज्ञानवेवीचे कर्मयोग, 
कुंडलिनीयोग, ज्ञानयोग व भक्तियोग उगम पावतात. ते तसे 
बेगवेगन्ठे नाहीतच. मूलत: ई-धरप्रणिधान हाच भक्तिप्रधान मार्ग 
असल्बाने व पातञ्जलयोगदर्शनानुसार हा योगांतर्गतच येत असल्याने 
या योगांना कर्मभक्ती, योगभक्ती, ज्ञानभक्ती व अद्वयभक्ती असेही 
म्हटले तरी चालेल, 

श्रीगीतेचा हा जो भावार्थ आहे, तो कालमानाने विद्वानांच्या तसेच 
लोकांच्या स्मृतीतून नाहीसा झाल्याने श्रीज्ञानदेवांच्या मुखाने परत 
एकदा श्रीज्ञानदेवी ही ललोकगीता प्रसुत करून तो श्रीकृष्ण परमात्म्याने 
पुनः आपल्यापर्यत आणून पोहचवला आहे. ज्ञानदेवीस्वरूपा अशी 
या धर्म्यमृताची ही ओजस्वी धारा ज्या कोणाच्या मुखी पडेल, तोच 
खरा भाग्यवंत ! | असो. 
समारोप 

यानंतर गीता व ज्ञानेश्वरीच्या ठउठकठक्ठक विषयांचा परिचय करून 
घेण्यासाठी पुढल्या उन्मेष:७ -गीता व ज्ञानेश्वरी परिचय याकडे 
व या. 
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गीता अध्यायगत विचार: ::: 
गीतेचा अनुबंध 


यानंतर पुढील विवेचनाकडे वव्ठण्याआधी श्रीगीतेच्या सर्व 
अध्यायातील ठठक ठक्क विचारचित्रांची धावती पटशलाका 
पाहू या: 

अध्याय(१) - कौरव पांडव रणांगणावर युद्धोन्मुख होऊन उभे 
राहिले. त्या प्रसंगी आप्तस्वकीयांशी युद्ध करून कुलक्षय व धर्मबाह्य 
वर्तन होईल या भीतीने अर्जुन धनुष्यबाण टाकून शोकाकुल झाला व 
आपणास को णत्याही परिस्थितीत युद्ध करावयाचे नाही या निर्णयाप्रत 
पोहोचून हताश होऊन बसला. 

अध्याय(२) - अर्जुनाचा शोक पाहून श्रीकृष्ण त्याला वेदान्त 
सांगतात की “आत्मा झाश्वत आहे. ” देह नश्वर आहे हे ओठखून 
त्याने युद्धासाठी परत सज्ज व्हावे; ज्ञानी मनुष्य जसा कोणत्याही 
भावनावेगापासून अलिप्त असतो, तसे होऊन लाभहानीचा विचार न 
करता त्याने युद्ध करावे; असा श्रीकृष्ण त्याला उपदेश करतात. 

अध्याय(३) - न्लोकसंग्रह करण्यासाठी ज्ञान्यानेही कर्म करणे 
जरूर आहे. फलेच्छा सोडून ते कर्म त्याने केल्याने धर्माचे 
रक्षणच होते. 

अध्याय(४) - परमेश्वराच्या अवतारांचे प्रयोजन म्हणजे दुष्टांचा 
विनाश व साधुसंतांचे परिपालन असते. अवतारी पुरुष जे जे कर्म 
करतात, ते ते फलासक्ती नसल्बाने त्यांना बंधनकारक होत नाही. 
भूतांचा एकमात्र नियंता जो परमेश्वर, त्याला अनासक्त डुद्बीने केलेली 
सर्व कर्मे अर्पण कराबी. 

अध्याय(५) - सर्व कर्मे निरहंकारी होऊन, सर्व भूतांप्रती समता 
बाठगून, रागद्ेषांचा त्याग करून करावीत. भूतकाव्बाची वा भविष्याची 
चिंता मनात न बाठगणाय्या व स्थिरमती आणि नि:संकल्प अशा 
पुरुषासच खरा संन्यासी म्हणावे. 

अध्याय(६) - चित्ताचा निरोध करून परमात्म्याशी एकरूपत्व 
प्राप्त करण्याचा योगमार्ग सांगून जो पुरुष आपपर भावरहित आहे; 
जो सर्वदा भगवंतास सप्रेम भजतो व सर्वाभूती सम राहून भगवंतातच 
चित्त लावतो, तोच उत्तम योगी होय, असे निरूपण केले आहे. 
योग - भक्ती - ज्ञान या त्रयीचे अतूट संबंध यातून स्पष्ट होतात. 


अध्याय(७) - सारी छृष्टी भगवंताच्या प्रकृतीने झाली. सर्वातर्यामी 
परमेश्वरच आहे. परंतु मायाग्रस्त जीवांस त्याची ओठख पटत नाही, 
हे जाणून सतत भगवंताचे चिंतन जे करतात, ते त्यालाच प्राप्त होतात. 

अध्याय(८) - मन स्थिर, शुद्ध व नि:शंक ठेवून जे आपल्या 
हृदयरूपी कमव्गत (आध्यात्मिक हृत्कमलात) भगवंताचे ध्यान 
करतात, त्यांची गती अंती भगवंतातच होते. 

अध्याय(९) - भक्तीने भगवंतास जे काही जल, पुष्प, पत्र, 
फल अर्पिले जाते, त्याचा तो मोठ्या आवडीने स्वीकार करतो. 
भगवंताच्या कीर्तनात रंगलेले व ज्यांच्या मुखी सतत विष्णु, कृष्ण, 
हरी, गोविंद, माधव, मुकुंद, नारायण असे नाम असते, ते 
धन्य होत. 

अध्याय(१०) - भगवंताचे चिंतन, स्मरण, कीर्तन 
इ.करण्यासाठी आलंबनविषय म्हणून त्याच्या मुख्यमुख्य विभूति वर्णन 
केलेल्या आहेत. सर्वाभूती असणारा,माता, धाता, विष्णु, शिव, रवी 
इ.सर्व तोच आहे. विश्वरूपाने प्रभूच नटला आहे. सर्व जगात त्याचीच 
सत्ता असून त्याचे रूप विव्याद्भुत आहे. 


अध्याय(११) - पार्थनि श्रीकृष्णास विनविल्यामुलठे त्याला आपले 
विश्वरूप दाखविले. अर्जुन ते पाहून भयाकुल झाला; म्हणून त्याला 
परत आपले गोजिरे रूप दाखविले. पण विश्वरूपाचे महत्त्व त्याने 
विसरू नये, असे उपदेशिले. यज्ञ, दान, तप, क्रिया या कशानेही 
विराट विश्वरूपाचे दर्शन होऊ शकत नाही. भगवंताच्या अनन्य 
भक्तोसच फक्त ते होऊ शकते. 

अध्याय(१२) - सगुण म्हणजे नाना प्रकारच्या विभूतिमत्त्वांच्या 
उपासनेचा मार्ग चांगला की निर्गुण, निराकार, विराट, अव्यक्त 
अशा विश्वरूपाची उपासना - पर्यायाने निरुपाधिक ब्रह्माची उपासना 
सोपी हे स्पष्ट करतांना योगप्राप्ती जरी दोन्हीद्वारे शक्य असली, 
तरीही सगुण, साकार ईश्वराचीच भक्ती सुलभ व विनासायास 
फल देणारी आहे असा श्रीकृष्णांनी तिचा गौरव केला आहे. 

अध्याय(१३) - क्षेत्र - क्षेत्रज्ञ, प्रकृति - पुरुष यांचे ज्ञान 
होऊन जो प्रकृतीपलीकडील पुरुषास जाणतो व सर्वाठायी समत्व 
बाल्गतो; त्याला कर्म बाधक होत नाहीत; तो भगवत्स्वरूप पावतो. 

अध्याय(१४) - सत्त्वरजतमात्मक त्रिगुणी मायेने जीवांच्या 
सर्व संसारचेष्टा चालतात. त्रिगुणातीत परमेश्वराला जाणून त्याची 
अव्यभिचारी भावाने भक्ती करणाय्यास ब्रह्मभाव प्राप्त होतो. 

अध्याय(१५) - संसाररूपी अश्वत्थवृक्षास असंग होऊन तोड़ून 
टाकावे. क्षराक्षरापतीकडील आवितत्त्व उत्तम पुरुषास शरण गेले 
असता मनुष्य कृतार्थ होतो. 

अध्याय(१६) - दैवी आणि आसुरी संपत्ती ची लक्षणे, तसेच 
दैवी संपत्ती मोक्षकारक व आसुरी बंधनाचे कारण आहे, असे सांगून 
धर्मशास्त्रविहित आचरणाचा मार्गच प्रशस्त असून तो वाखाणला आहे. 


पूर्वरंग 
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अध्याय(१७) - मनुष्यांची श्रद्धा, त्यांची उपासना व तप, त्यांचे 
यज्ञ, त्यांनी केलेली दाने व त्यांचे आहारविहारादी हे सर्व व्यापार 
कर्त्याच्या प्रकृतीनुसार सात््विक, राजसी वा तामसी असतात. 
उत्तम सात्त्विक बुद्धीने युक्त होऊन सर्व कर्मे ईश्वराशी युक्त करून 
ईश्वराप्रीत्यर्थ करुन ईश्वरापण करावीत. म्हणजे श्रेष्ठ गती 
प्राप्त होते. 

अध्याय(१८) - अर्जुनाच्या विनंतीनुसार त्याला सर्व ज्ञान-विज्ञान 
सांगितले; त्याला विराट रूपही दाखवले. यामुले त्याचा मोह गेला 
का म्हणुन श्रीकृष्णांनी खात्री करून घेतली. अर्जुन कृष्णप्रसावाने 
कृतार्थ झाला व पुन: युद्रासाठी सज्ज झाला. त्याच्या सर्व शंका 
फिटल्या. असा भक्त व त्याचा भगवंत जेथे आहेत, तेथेच वैभव, 
विजय, संपत्ती, अढब्ठ नीती व धर्म यांचा निवास असतो. 


एकशे नऊ ओबव्यातून ज्ञानेश्वरी सार:::: 


नित्यपात्ञानेश्वरी 
गीतेचे असे हे संक्षिप्त मानचित्र आपण पाहिले. त्यावरून गीतेतील 
मूलभूत विषय आपल्या निदर्शनास आले. गीता समजावून घेण्यासाठी 
श्रीज्ञानदेवीसारखा समर्थ ग्रंथ आढकणे दुष्करच आहिे. ज्ञानेश्वरी हा 
ग्रंथ जवठ जवठ ९०३३ ओव्यांचा आहे. त्याच्या अंतरंगात आपण 
आता प्रवेशत आहोत. 
ज्ञनेश्वरीतील निवडक ओव्या स्वामी स्वरूपानंदांनी आपल्या 
नित्यपाठन्ञानेश्वरी या वेच्यात संकलित केल्या आहेत. गीतार्थप्रबोधक 
आणि योगमार्गाचे निर्देशन करणाय्या वेचक अशा त्या आहेत. 
ज्ञानेश्वरीच्या सारांशरूप अशा त्या ओव्या आहेत. त्यांच्या आधारे 
पण आपल्बा क्रमानुसार आपण ज्ञानेश्वरीचा अभिप्राय आपण प्रथम 
पाहू या. म्हणजे पुढील विषयात अवगाहन करणे सुलभ होईल. 
अर्थातच या ओव्या आपण आपल्बा विषयानुक्रमानेच घेणार आहोत. 
स्वामीचा क्रम सर्वत्र तसाच राहील असे नाही. तसेच प्रस्तुत ग्रंथकर्त्यनि 
केलेला या ओब्ांचा अर्थ व त्यांवरील निरूपण सर्वथिव स्वतंत्र असेच आहेत. 
नमन 
35 नमो जी आद्या। वेदप्रतिपाद्या | 
जय जय स्वसंवेद्या। आत्मरूपा | १-१ || 
देवा तूचि गणेशु। सकल मति प्रकाशु। 
म्हणे निवृत्तिदासु। अवधारिजो जी |।१-२ || 
आतां अभिनव वाग्विलासिनी | जैं चातुर्यार्थकलाकामिनी । 
तैं श्रीशारदा विश्वमोहिनी | नमिली मियां | १-२१ | | 
मज ह्ृदयीं सह्ठुरु । जेणे तारिलो हा संसारपुरु | 
म्हणौनि विशेषें अत्यादरु | विवेका वरी | । १-२२ | | 
“जो देव ऊँकारस्वरूप, वेदप्रतिपाद्य, आद्य, स्वसंवेद्य व 
आत्मरूप असा आहे, त्याचे स्मरण करू. हाच सर्वार्थप्रकाशक असा 
श्रीगणेश आहे. नित्यनवनिर्माणकर्त्री, सर्जनाने विश्वसं भ्रम निर्माण 


करणारी व प्रसन्न झाल्यास विश्वरूपात्मक ईश्वराचा साक्षात्कारही 
करून देणारी आणि क्कुंडलिनी स्वरूपाने देहात विद्यमान असणारी 
जी श्रीशारदा आहे, तिचेही स्तवन करू या. भक्तह्नदयनिवासी 
श्रीजगन्नाथाच्या कृपेने संसारमहानदाचा पूर ओसरतो व आत्मज्ञान 
प्रकटते. हाच सह्ठ॒रू आहे. 

याप्रमाणे ओंकारयुक्त परब्रह्मतत्त्व, नवनवोन्मेषशालिनी 
कुंडलिनीस्वरूपा श्रीशारदा जी प्रकृतीच आहे आणि प्रतिभावान श्रीगणेश 
यांचे हृदयस्थ श्रीकृष्ण परमात्मरूपी श्रीसद्ठुरू यांसह स्मरण करत 
श्रीज्ञानदेव गीतार्थ प्रकट करण्यास उद्युक्त होतात. 
कुंडलिनी जगदंबा 

यानिमित्ताने एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घतली पाहिजे. ती 
म्हणजे श्रीज्ञानदेवांनी सहाव्या अध्यायात वर्णन केलेला अष्टांगयोग 
वा ध्यानयोग हा निव्वव स्वकेंद्रित हठयोग नसून ईश्वरप्रणिधानाने 
वसह्ुरुकृपेने साधलेला कुंडलिनी जगदंबेचा आत्मकृपायोगच होय. 
निव्वठ हठयोगी ईश्वरप्रणिधानाचा आधार घेत नसतो, तर तो अंतःस्थ 
नाडिचक्रांच्या केवछ यौगिक प्रक्रियांद्वारे प्राणापानाचा जय साधून 
ब्रह्मरंध्राचे गौरीशिखर जिंकून घेणारा; निरीश्वर, निराकार, निर्गुण 
ब्रह्माचा उपासक असतो. 

परंतु सगुण साकार देहाच्या मदतीने ही उपासना करणे जड व 
दुःखद होते. म्हणून सगुण देहधान्यांसाठी ईश्वरप्रणिधान व 
सहुरुकृपायुक्त कुंडलिनीअधिष्ठीत योगमार्गच, जो साधकांच्या 
सायासावाचून व आपोआप प्रकटतो, तोच श्रीकृष्ण बाराव्या अध्यायी 
प्रशंसितात. असो. 
चैतन्य 

यानंतर ज्ञानदेवांच्या तत्त्वज्ञानावर प्रकाश टाकणाय्या काही समर्थ 
ओव्या पाहू: 

या उपाधिमाजी गुप्त। चैतन्य असे सर्वगत। 
तैं तत्त्जज्ञ संत । स्वीकारिती ।।२-२१६ || 
उपजें तैं नाशे। नाशिलें पुनरपि दिसे। 

हे घटिकायंत्र तैसें। परिभ्रमें गां।।२-१५९ |। 

“विश्व म्हणजे उत्पत्तिविनाशाचे संतत भ्रमण करणारे एक चक्रच 
होय. यातच सहजासहजी दृग्गोचर न होणारे चैतन्यतत्त्व, जे विश्वाचे 
मूल आहे, ते गुप्तरीत्यां वसते. त्या चैतन्याशी एकरूपता पावून 
तत्त्वज्ञानी संत अद्दयानुभूती प्राप्त करून घेतात. ” 
कर्मयोग 

ही अद्वयानुभूती प्राप्त करून घ्यावी; कर्म तर अटछच आहे; 
मग ही अनुभूती कर्मबंधात न पडता कशी यावी, यासाठी पुढील 
कर्मयोगाचे रहस्य स्पष्ट करणाय्या ओव्या पाहा: 

जैसें मार्गेचि चालतां। अपावो न पवे सर्वथा। 
कां दीपाधारें वर्ततां। नाडलिजे। ।२-१८७ | 


पूर्वंग 
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तेयापरी पार्था। स्वधर्मे राहाटतां | 
सकलकामपूर्णता। सहजें होय।।२-१८ ८ ।। 

सुखी संतोषा न यावें। दुःखें विषादा न भजावें। 
आणि लाभालाभ न धरावें। मनामाजीं।।२-२२६ | | 

“ज्याप्रमाणे रूबलेल्या वाटेने जातांना काही त्रास होत नाही; 
अथवा दिवा घेऊन अंधारात वावरतांना माणूस अडखक्त नाही; 
त्याप्रमाणे स्वरर्माचरण करण्याने सहजगत्या सर्व कामना सफलछ 
होतात. स्वधर्माचरण करतांना लाभालाभाची पर्वा करू नये. सुख 
झाल्यास संतोष मानू नये. दुःख झाल्यास विषाद करू नये.” 

आपणयां उचितां। स्वधर्में राहाटतां। 

जैं पावें तैं निवांता। साहौनि जाबें।।२-२२८ ।। 
आम्हीं समस्तही विचारिलें। तंव ऐसेंचि हे मना आले। 
जैंनसांडिजे तुवां आपुलें। विहित कर्म || २-२६५ | | 
परि कर्मफलीं आंस न करावी। आणि ढुकर्मी संगति न व्हावीं। 

हे सत्क्रियाचि आचरावी | हेतूविण |।२-२६६ || 

“स्वधर्माचरणाचे जे काही भलेबुरे फल प्राप्त होईल, ते शांतपणे 
सहन करावे. मानवाच्या कल्याणाकरता निर्मिलेली सर्व शास्त्र 
एकमुखाने हेच सांगतात की मनुष्यमात्राने आपले विहित - नियत 
कर्म करणे सोडू नये. निषिद्ध म्हणजे अविहित कर्म करू नयेत. 
कर्मफलाची आसक्ती धरू नये.” 

तूं योगयुक्तु होऊनि। फलाचा संगु टाकूनि। 

मग अर्जुना चित्त देऊनि। करी कमें ।।२-२६७ |। 
परि आवरिलें कर्म दैवें। जज्हीं समाप्तितैं पावे। 
तहीं विशेषें तोखावें। हेही नको ।।२-२६८ || 

की निमित्तें कोणें एकें। तैं सिद्धि न बचतां ठाकें। 
परि तेथिचेनि अपरितोखें। क्षोभावें ना।।२-२६९ || 

“पण तरीही प्राप्त कर्मे कौशल्यपूर्वक पार पाडावीत. कर्मे 
योगयुक्त चित्ताने दक्षतापूर्वक करावीत. परंतु कार्यसिद्धी झाली 
तर विशेष आनंद मानू नये व न झाली तर विषादही वाटून घेऊ नये.” 

देखें जेतुलालें कर्म निफजें। तेतुलें आदिपुरुखी अर्पिजें। 
तह्हीं परिपूर्ण सहजें। जाहले जाण।।२-२७१॥। 
म्हणौनि जैं जैं उचित। आणि अकसरें करूनि प्राप्त । 
तें कर्म हेतुरहित। आचरें तूं।/३-७८ ।। 

“जे जे कर्म प्राप्त होईल ते ते फलासह आदिपुरुषाला - 
भगवंताला अर्पण करावे. म्हणजे ते आपोआपच पूर्णत्वास जाते. 
म्हणून अवसरेकरुन जे जे विहित कर्म प्राप्त होते, ते ते हेतुरहित 
होऊन आचरावे. ” 
स्वधर्माचरण 

देखे अनुक्रमाधारें। स्वधर्मु जो आचरे। 
तोमोक्षुतेणें ब्यापारें। निश्चित पावे ३-८० || 
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स्वधर्मु जो बापा। तो नित्ययज्ञु जाण पां | 
म्हणौनि वर्ततां तेथ पापा। संचारु नाही | ।८१।। 
हा निजधर्म जैं सांडें। आणि कुकर्मी रति घडे। 
लैंचि बंध पडें। सांसारिक |।८२ |। 
म्हणौनि स्वधर्मानुष्ठान। तैं अखंड यज्ञयाजन | 
जो करीं तेयां बंधन। कहींचि न घडे।।८३ |। 
“परंपरागत युक्तीने स्वधर्माचे आचरण करण्याने मनुष्याला 
निश्चितच मोक्ष प्राप्त होतो. स्वधर्माचरण हा नित्य उपासण्याचा यज्ञ 
आहे. तो म्हणजे अखंड यजन आहे. स्वधर्मानुष्ठान करणान्यास 
संसारबंधन पडत नाही. परंतु निष्कामकर्माचा हा स्वधर्ममार्ग सोडून 
कामनायुक्त कर्मे करणाय्यास संसारबंधन पडते.” 
“स्वकर्मकुसुमां नी ईश्वरपूजा 
कर्मयोगाचे सिद्धान्त अधिक स्पष्ट करणान्या या पुढील 
ओव्या पहा: 
अगां जेयां जैं विहित। तैं ईश्वराचें मनोगत। 
म्हणौनि केलियां निश्रांत। सापडेचि तो ।।१८-९११।। 
तैं विहित कर्म पांडवा। आपुला अनन्य वोलावा | 
आणि हेंचि परमसेवा। मज सर्वात्मकाचीं।।१८-९०६ || 
तेयां सर्वात्मकां ईश्वरां। स्वकर्मकुसुमांची वीरा। 
पूजा केली होय अपारा। तोषालागीं।। १८-९१७ || 
“ईश्वराने प्रत्येकासाठी कर्म विहित केली आहेत. वर्ण-आश्रम- 
प्रकृति यांद्वारे निर्दिष्ट केलेली कर्मे हीच प्राणिमात्रांचा जीवनाधार - 
मूलाधार होत. निश्चांत मनाने म्हणजे कर्मफलांचा लोभ न धरता ती 
केली म्हणजे ईश्वराची प्राप्ती होते. निष्काम कर्माचरण हीच सर्वात्मक 
ईश्वराची परम सेवा होय. स्वविहित कर्मरूपी कुसुमांनी विश्वरूप 
चैतन्याची पूजा करण्याने ते आत्मचैतन्य अपार संतोषते.” 
तैं क्रियाजात आधवें। जैं निफजैल जैसें स्वभावें | 
तैं भावना करूनि करावें। माझियां मोहरां ।९-४०० । | 
आणि हे कर्म मी कर्ता। कां आचरैन या अर्था। 
ऐसा अभिमान झणें चित्ता। रिगों देसीं। । ३-१८७ |। 
“ही पूजा करण्याचा विधी असा आहिे: जे जे काही कर्म आपल्यापुढ़े 
उभेठाकेल, ते ते कोणत्याही प्रकारचे असले तरी ईश्वराप्रीत्यर्थ आपण 
करतो आहोत ही भावना ठेवून ईश्वरार्पण बुद्धीने करावे. कर्म करत 
असता कर्मही ईश्वरच व कर्ता पण ईश्वरच असे समजून वागावे .” 
तुवां शरीरपरां नोहावें। कामनाजात सांडावे। 
मग अवसरोचित भोगावें। भोग सकल | |३-१८८ | 
तूं मानसीं नियमु करीं। निश्चलु होय अंतरीं। 
मग कर्मेंद्रियें व्यापारी वर्ततु सु्खें।।३-७६ | । 
परिस पां सव्यसाची। मूर्त्ति लाहूनि देहाचि। 
खंती करिती कर्माची। लैं गांवढें गां।।३-१४५॥।। 


पूर्व 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 
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“सर्वप्रकारच्या कामनांचा त्याग करून देहबुड्डी सांडून जे काही 
भोग शरीराला व मनाला प्राप्त होतील, ते उपभोगावे. पण त्या वेी मी 
उपभोक्ता, मी कर्ता, ही भावना ठेवू नये. अंतर्यामी निश्चल होऊन 
तटस्थ वृत्तीने मन विषयात आसक्त होऊ न देता कर्मेंद्रियांना सुखाने 
त्यांचा धर्म आचरू द्यावा. कारण नैष्कर्म्य म्हणजे कर्मत्यागच ही 
चुकीची कल्पना धरून बसून कर्म करण्याची खंत बाढगणारे लोक 
अज्ञानी होत.” 

देख पां जनकादिक। कर्मजात अशेख। 
नसांडितां मोक्षसुख।| पावते जाहलें | ।३-१५२ || 

“देहधारी प्राण्यांस कर्म हे आवश्यक कर्तव्य आहे. जनकादिक 
महाज्ञानी असूनही कर्मे करणे न सोडताच सर्व व्यवहार उत्तमरीत्या 
पार पाडून मोक्षाचे धनी झाले. त्यांचा आदर्श समोर ठेवून मनुष्याने 
आपले विहित कर्म आदरपूर्वक ईशसेवा म्हणून करावे.” 
जीवन्मुक्तांचे कर्म व कर्तव्य 

देहतादात्म्यबुद्धी नष्ट झालेल्या जीवन्मुक्तांनाही कर्तव्यकर्मे 
करतच राहावे लागते. 

देखे प्राप्तार्थ जाहलें। जैं निष्कामता पावलें। 

तेयांही कर्तव्य असे उरलें | लोकांलागीं। ।३-१५५ || 
मार्गी अंधासरिसा। पुढें देखणाही चालें तैसां | 
अज्ञाना प्रकटावा धर्मु तैसा। आचरौनि।।१५६ | | 

“आत्मरूप झाल्बाने जे कृतार्थ झाले त्या महात्म्यांनादेखील 
लोकशिक्षण व लोकसंग्रहासाठी कर्तव्य करावे लागते. म्हणायचे 
झाल्यास हे कर्तव्य म्हणजेच त्यांचा उर्वरित प्रारब्धभोग समजावा. 
कारण भगवद्दर्शन झालेल्यास संचित, क्रियमाण व प्रारब्ध उरत नाही, 
असे म्हटले जाते. तरी देह असेस्तोवर, अंधांना जसा डोठस मनुष्य 
पुढे चालून मार्ग दाखवतो, त्याप्रमाणे अज्ञानी संसारी लोकांना सद्धर्म 
कबग्ठावा म्हणून, ज्ञान्यांस कर्म करण्यान्री युक्ती प्रकट 
करावी लागते. ” 

एथ वडील जैं जैं करिती। तेयां नामु धर्मु ठेविती। 
तैंचि येर अनुष्ठिती । सामान्य सकल | |१५८ || 
हे ऐसें असें स्वभावें। म्हणौनि कर्म न संडावें। 
विशेषें आचरावें। लागें संतीं।।१५९ | | 

“अनुमूती प्राप्त झालेले जीवन्मुक्त जे आचरण करतात, त्यालाच 
धर्म समजून इतर सामान्य जन त्याचे आचरण करतात. याप्रमाणे 
कर्माची व्यवस्था जीवन्मुक्त महात्म्यांसाठी विहित केलेली असल्यामुन्े 
कर्म करण्याचे न सोडता सामान्य जनांसाठी अच्ुकरणीय उदाहरण 
म्हणून संतांना त्यांची कर्मे कुशछतेने करून वाखवावी लागतात. ” 

जीवन्मुक्तांना तसे कोणतेच शास्त्रनियम लागू नसतात. त्यांच्या 
वर्तनास मर्यादा नाही. याबाबत सामान्य जनांनी व्यर्थ उहापोह करू 
नये, म्हणून श्रुती सागते:“ततो न विचिकित्सति।” - त्या 


जीवन्मुक्तांसंबंधी विशेष चिकित्सेने काही सांगता येत नाही. त्यांच्या 
कर्तव्याबाबत काही प्रमाणच पाहिजे असल्यास श्रीगोपालकृष्णांची उक्ती 
वत्यावरील श्रीज्ञानदेवांचे वरील भाष्यच ग्राह्म धरले पाहिजे. असो. 
योगी भक्त 
याप्रमाणे कर्मयोग अथवा कर्मभक्तिपर ओव्या पाहिल्‍्यावर आपण 
योग अथवा योगभक्तिपर ओव्या पाहू या. 
दीपाचेनि प्रकाशोें। गृहीचे व्यापार जैसें। 
देहीं कर्मजात तैसें। योगयुक्ता | । ५-४९ || 
तो करें करीं सकलें। परि कर्मबंधा नाकलें। 
जैसें न सिंपें जलीं जलें। पद्मपत्र || ५-५० | | 
“दिव्याच्या प्रकाशात घरातील सर्व व्यापार घडतात. पण दिवा 
ते करत नाही. त्याचप्रमाणे योग्याच्या देहाकडून सर्व कर्मे घडतात. 
पण तो ती करत नाही. ज्याप्रमाणे पाण्यात राहूनही कमलपत्रास 
पाण्याचा ओलावा चिकटत नाही, त्याप्रमाणे सर्व कर्मे करत असूनही 
योग्यास कर्मबंधन प्राप्त होत नाही. कारण तो सर्व कर्मे योगयुक्त 
चित्ताने करत असतो. ” 
तेयांही देह एक कीर आथी। 
लौकिकी सुखदु:खी तेयातैं म्हणती. 
परि आम्हातैं ऐसी प्रतीति | परब्रह्माचि हा । ।६-४०८ | | 
देह तत्हीं वरचिलीकडें। आपुलियां परी हिंडें। 
परि बैसका न मोडे। मानसींचि | ।१३-४८५।। 
“योग्याच्या देहास जरी लौकिक दृष्ट्ा सुखदु:खे होतांना दिसली 
तरी त्याचे चित्त पखल्यात लीन झाल्यामुछे त्यास त्याचे काहीच नसते 
व तो जरी देहधारी असला तरी मनुष्यरूपाने वावरणारे परब्रह्मच 
असतो. त्याचा देह कोणतीही कर्मे करत असला तरी त्याचे मन, 
देहाने कोणताही उपभोग घेत असतांना भगवंताच्या ध्यानात 
लीन असते.” 
अर्जुना समत्व चित्ताचें। लैंचि सार जाण योगाचें। 
जेथ मन आणि बुद्बीचें। ऐक्य आथी | । २-२७३ || 
देखें अखंडित प्रसन्नता। आथी जेथ चित्ता। 
तेथ रिगणें नाहीं समस्तां | संसारदु:खा | ।२-३३८ || 
जैसा अमृताचा निर्झरु | प्रसवे जेयाचा जठरु। 
तेयां क्षुधातृषेचा अडदरु | कंहिचि नाहीं। । २-३३९ || 
तैसें हृदय प्रसन्न होये। तह्हीं दु:ख कैंचें के आहे। 
तेथ आपैसी बुद्बी राहे। परमात्मरूपी | ।२-३४० || 


“मन प्रभुध्यानसय व बुद्दी परमात्मबोधसय अशी होऊन 
चित्तास सर्वत्र परमात्मदर्शन होणे, हेच योगाचे रहस्य आहे. त्यामुव्हे 
चित्तात संसारचित्र उमटत नाही व ते सदासर्वदा प्रसन्न राहते. ज्याप्रमाणे 
जठरात अमृताचा निर्यझर स्त्रवत असला तर क्षुधा-तृषा 
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आपोआपच शांत होतात, त्याप्रमाणे अंतर्यामी प्रसन्नता असली तर 
संसारदु:ख कसे राहील |” 
जैसा निर्वातीचा दीपु। सर्वथा नेणें कंपु। 
तैसा स्थिरबुद्वी स्वस्वरूपु। योगयुक्तु | ।२-३४१॥।। 
“मग ज्याप्रमाणे वारा नसलेल्या जागी दीपज्योती न हलतां स्थिर 
राहत, त्याप्रमाणे मन - ढुद्बी - चित्त ही स्थिर होऊन परमात्मरूपाशी 
युक्त होऊन राहतात. हीच योगस्थिती / ती प्राप्त झालेला योगी 
स्व-स्वरूपी निमग्न होऊन राहतो.” योगी भक्ताचे हे असे वर्णन 
करून झाले. 
ज्ञानयोग 
आता ज्ञानी भक्त किंवा ज्ञानयोगी कसा असतो ते पहा: 
आणि हे कर्म मी करीन | अथवा आवरिलें सिद्धि नेईन | 
येणें संकल्पेंहीं जेयांचें मन | विटालेना | ।8४-१०४ || 
ज्ञानाग्नीचेनि मु्खें। जेणें जालिलीं कमें अशेखें। 
तो परब्रह्माचि मनुष्यवेखें। वोलख तूं।।४-१०५।। 
“हे कर्म मी करीन किंवा हे हाती घेतलेले कर्म पूर्ण करीन अशा 
संकत्पांचा ज्याच्या मनाला स्पर्शसुद्धा होत नाही; ज्याने अंतरी ज्ञानाग्नी 
प्रज्वलित करून त्यात सर्व कर्म-अकर्म-विकर्म जाद्ूून टाकले आहे; 
ज्याला कर्तव्यकर्म अजिबात उरलेले नाही; तो मनुष्यरूपाने वावरणारा 
परंतु परब्रह्मस्वरूपच होय. तोच खरा संत होय. ” 
तैं ज्ञान पैं गां बरवें। जज्हीं मनीं आ्थीं जाणावें। 
तहीं संतां या भजावें। सर्वस्वेंसी | ।8-१६५ । | 
जैं ज्ञानाचा कुरुठा। तेथ सेवा हा दारवंठा। 
तो स्वाधीन करी सुभटा। वोलगोनि | | ४-१६६ | | 
तज्हीं तनुमनुजीबे। चरणासि लागावें। 
आणि अगर्वता करावें। दास्य सकल | | ४-१६७ | | 
मग अपेक्षित जैं आपुलें। तैंही सांघती पुसिलें। 
जेणें अंत:करण बोधिलें। संकल्पा न ये। ।४-१६८ ।। 
“ज्ञान जाणून घेण्यासाठी सर्वस्वाने संतांचे भजन करावे. 
त्यांना शरण जावे. कारण संत हेच ज्ञानाचे भांडारघर आहेत. त्यांच्या 
अंतरंगात प्रवेश करण्याच्या दरवाजाची चौकट म्हणजे सेवा. तरी 
संतांना सेवाभावाने शरण जावे; तन-मन-प्राण त्यांच्या पायाची सेवा 
करण्यासाठी अर्पण करावेत; त्यांचे सदासर्वका निरहंकारी वृत्तीने 
दास्य करावे. म्हणजे संतांची कृपा प्राप्त होऊन ते आपल्याला 
ज्ञानोपदेश करतात. त्यांच्या उपदेशामुके बोध प्राप्त केलेल्या 
अंत:करणास संकल्पांचा वाराही शिव्‌ शकत नाही. ” 
तैं वेढीं आपणपेयां सहितें। इयें अशेखेंहीं भूतें । 
माइया स्वरूपीं अखंडितें। देखसीं तूं।।४-१६९ || 
ऐसें ज्ञानप्रकाशें पाहेल। तैं मोहांधकारु जाईल। 
जैं गुरुकृपा होईल। पार्था गां।।8-१७० || 


जज्हीं कल्मषाचां आगरु। भ्रांतीचां सागरु | 
व्यामोहाचां डोंगर। होऊनि अससि | ।४-१७१ || 
तहीं ज्ञानशक्तीचेनि पाडें। हे आधवेंचि गां थोकडें | 
ऐसें सामर्थ्य असें चोखडें | ज्ञानी इयें ।४-१७२ | । 
“ज्ञानयोगाने स्वत:सकट सर्व भूतमात्र ही भगवंताशी एकरूप 
दिसतात. “बासुवेव: सर्वमिति स॒ महात्मा सुद्ुर्लभ:” हीच ती 
अनुभूती | गुरुकृपेने संसारतमाचा - मोहभ्रमांचा निरास होतो व 
ज्ञानप्रकाशदीप्ती प्राप्त होऊन जरी मनुष्य पापांचा आगर, भ्रांतीचा 
सागर, संशयाचा डोंगर असला तरीसुद्धा निष्पाप, निभ्रांत व निःसंशय 
होऊन परम श्रेयस प्राप्त करतो. हे एवढे सामर्थ््य 
ज्ञानशक्तीत असते |” 
मोढकें गुरुमु्खें उदैजत दिसे। हृदयीं स्वयंभचि असे | 
प्रत्यक्ष फावों लागें लैसें। आपैसयाचि | ।९-४९ ।। 
“ती ज्ञानशक्ती श्रीगुरूच्या महावाक्योपदेशरूपाने थोडक्या 
अक्षरात व्यक्त होतांना दिसते. प्रत्यक्षात तर ती अंतरंगात स्वयंभूच 
असते. तिचा साक्षात्कार झाल्याबरोबर ती आपोआपच सकल 
प्राणिमात्रांचे अंतरंग दर्शवते व विश्वकप आत्स्याचे दर्शन घडवते.” 
ज्ञान 
यानंतर ज्ञानदर्शक अशा ज्या ओव्या आहेत, त्यांचा परामर्ष 
घेऊ या: 
सांग अग्नीस्तव धूम होये। तियें धूमीं काय अग्नी आहे। 
तैसा विकारु हा मी नोहे। ज्ही विकरिला असे | | ७-५९ | | 
देह तंव पांचांचें जालें। हे कर्माचें गुणीं गुंथलें। 
भंवतसें चाकी सूदलें | जन्ममृत्यूचां ।।१३-११०३ || 
हे कालानलाचां तोंडीं। घातलीं लोणियाचि उंडी। 
माशी पांख पांखडी। तंव हे सरे | ।१३-११०४ || 
“जसा अग्नीपासून धूर निर्माण होतो; परंतु धूर म्हणजे जसा 
अग्नी नव्हे; तसेच हे विश्व माइयापासून झालेले दिसले, तरी ते म्हणजे 
मी नव्हे. देह पंचमहाभूतांचा झालेला आहे व कर्माच्या सूत्रात बांधून 
जन्ममरणाच्या चक्रावर फिरतो आहे. देहरूपी लोण्याचा गोव्ठ ही 
काब्ठरूपी अग्नीच्या मुखात विलेली आहुती आहे. माशीस पंख 
फडफडवण्यास जेवढा वे लागतो, तेवढ्या वेव्गत तो नष्ट होतो, 
इतका तो नश्वर आहे !” 
या वेहाची हे दशा। आणि आत्मा तो एथ ऐसा। 
पैं नित्यसिद्ठ आपैसा | अनादिपणें | ।१३-११०७ || 
सकलु ना निष्कलु। अक्रियु ना क्रियाशीलु | 
कृशु ना स्थूलु। निर्गुणपणें । ।१३-११०८ | | 
आनंदु ना निरानंदु। एक ना विविधु। 
मुक्तु ना बहु। आत्मपणें ।।१३-११११।। 
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“परंतु आत्मा मात्र अनादी, नित्य आहे. तो उपाधिरहित 
म्हणजे देहादिकांपेक्षा वेगव्गच आहे. निर्मुण आत्म्यास देह आहे 
किंवा देह नाही असे म्हणता येत नाही. तसेच तो क्रियाशील वा अक्रिय 
आहे, असेही म्हणता येणार नाही. आत्म्याची अवस्था आनंदी अथवा 
आनंदरहित, एक वा अनेक, मुक्त किंवा बद्ध अशी कल्पिता 
येत नाही.” 
ज्ञानी भक्त 

ज्ञान वज्ञानी यांचा संबंध स्पष्ट करणाय्या ओव्या पुढे येतात: 

तैं परमतत्त्व पार्था। होती तैं सर्वथा। 

जैं आत्मानात्मव्यवस्था। राजहंस | ।१३-११४३ || 
ऐसेनि जें निजज्ञानी। खेलत सुखर्ें त्रिभुवनी 
जगदूपा मनीं सांठवूनि मातें।।१०-११७ || 

“आत्मा हा श्रुति म्हणते त्याप्रमाणे “नेति, नेति” म्हणजे 
वर्णनातीत आहे. आत्मा हेच परमतत्त्व आहे व ज्ञानी प्रत्यक्ष आत्माच 
होय. आत्मरूपी दूध व अनात्मरूपी पाणी यांना वेगवेगके करणारे 
तो जणू राजहंसच होय. याप्रमाणे तो आत्मरूपाशी एकरूप होऊन 
आत्मसाक्षात्कारी होतो व जगदूपात मलाच पाहात त्रैलोक्यात 
खुशाल विहरतो.” 

याप्रमाणे जे ज्ञानी भक्त असतात, त्यांचे वर्णन करत 
ज्ञानदेव म्हणतात: 

हे विश्वचि माझें घर। ऐसी जयाची मति स्थिर। 
किंबहुना चराचर। आपण जाहला | ।१२-२१३ || 
मग ययाहीवरी पार्था। माझियां भजनीं आस्था | 
तहीं तेयांतैं मी मार्थां। मुगुट करी ।।१२-२१४ || 

“अशा त्या ज्ञानी भक्तांस सर्व विश्वच आपले स्वगृह वाटते. तसे 
पाहिले तर ते स्वयेच संपूर्ण चर व अचर सुष्टिरूप झालेले असतात. 
असे विश्वात्मक होऊनसुद्धा जो मी अनादी, अगम्य, अनाकलनीय, 
अरूप, अवचिंत्य, अव्यय, निराकार, निर्गुण असा विश्वात्मा आहे; 
त्याच्यावर प्रेमादरपूर्वक भक्तिरसाचा वर्षाव करणाय्या त्या ज्ञानी 
भक्तांस तर मी माझया मूर्ध्निस्थानी मुकुटाच्या जागी बसवतो. 
पण माझे भक्त मात्र इतके नम्र असतात की ते तरीही माइया 
पादांगुष्ठातून प्रकट झालेल्या गड्जौघास स्वतःच्या शिरी श्रीशंकराप्रमाणे 
धारण करण्यातच धन्यता मानतात. ” 

तो मी वैकुंठीं नसे। वेलु एक भानुबिंबीं न दिसें । 
वच्हीं योगियांचीहीं मानसें। उमरडौनि जाय | ।९-२०७ |। 
परि तेयापाशी पांडवा | मी हांरपला गिंवसांवा | 

जेथ नामघोषु बरवा। करिती माझा | । ९-२०८ | | 

“त्या ज्ञानवान भक्तांच्या मी सतत जवछ असतो. एकवेन मी 
वैकुंठात सगुण रूपाने नसेन; अथवा विश्वाची कर्मराहटी चालविणाय्या 
सूर्यनारायणरूपातही नसेन; तसेच योग्यांच्या हृदयकमलातूनही नाहीसा 
होईन ! परंतु सतत माझे कीर्तन करणाय्या त्या ज्ञानी भक्तांजवब्ठ 


मात्र मी माझी निवासाची उत्तमोत्तम आणि प्रिय स्थाने सोड़ून 
नि:शंकपणे नांवतो. ” 
ते भक्तयोगी कसे असतात, पहा: 
कृष्ण विष्णु हरि गोविंद | या नामाचें निखल प्रबंध 
माजीं आत्मचर्चा विशद। उद्दंड गाती।।९-२१० || 
जेयांचियें वाचें माझें आलाप | दृष्टि भोगी माझेंचि सुख | 
जेयांचे मन संकल्प। माझाचि वाहे | | ९-४४५ || 
माझ़ियां कीर्त्तिवीण। जेयांचे रिते नाही श्रवण । 
जेयां सर्वागीं भूषण। माझी सेवा | । ९-४४६ || 
“कृष्ण, विष्णु, हरि, गोविंद अशा नामघोषाने आसमंत गर्जून 
टाकणारे माझे भक्त सतत माझी गुणकीर्ती गात आत्मचर्चा करत 
असतात. त्यांची वाणी सदैव माइयाच नामस्मरणात व वर्णनात रत 
असते. त्यांच्या दृष्टीसमोर सदैव माझेच निजरूप असते. त्यांचे मन 
सर्वदा माझीच प्राप्ती व्हावी हाच एकमेव संकल्प करत असते. 
तैं पापयोनीही होतु कां। तैं श्रुताधितही न होतु कां। 
परि मजसि तुकितां तुकां। तुटी नाही ।।९-8४९ ।। 
“ते भक्त जरी पापयोनी असले; श्रुतीचे अधिकारी नसले; 
कसेही जरी असले; तरी मोलाने ते माइयाच योग्यतेचे असतात. 
ताजव्याच्या एका पारड्यात त्यांना व एका पारड्यात मला घालून 
तोलले, तर त्यांचे पारडे माइयापेक्षा जडच भरेल, कारण त्यांच्या 
पारड्यात त्यांव्याबरोबर मी पण असतोच ना | शिवाय माइयाच मोलाचे 
भक्तसुद्धा त्याच पारड्यात असतात. म्हणून निव्वठ मी आणि 


माइयासह ते यात त्यांचेच वजन जास्त भरते. ” 


भक्त व भगवंत 
भक्त-योग्यांची अशी थोरवी आहे. सत्यभामा व रुक्मिणीच्या 
वादप्रसंगी श्रीकृष्णांची तुला करण्यात आली. श्रीकृष्ण एका ताजव्यात 
व रुक्मिणीने दुसय्या ताजव्यात भक्तिभावाने टाकलेले एक तुलसीदल 
यांपैकी श्रीकृष्णांपेक्षा जास्त तोलाचे ठरलेल्या तुलसीदलाचे व त्याद्वारे 
प्रकट होणाय्या भक्तांच्या अपरिमेय भावाचे मूल्य स्पष्ट आहे. भक्तीचे 
भगवंतास फार आकर्षण आहे: 
लैंचि भलतेणें भावें। मन मज आंतु येते होआवे। 
आलें तज्हीं आघवें | माघील वावो | । ९-४५७ | | 
“माझें भक्त मला कोणत्याही भावाने भजोत, ते मद्डूपच होतात. 
गोपिकांनी कामभावनेने, कंस-शिशुपालादीनी वैरभावाने, पांडवांनी 
सख्यभावाने, वसुदेव-देवकी-यशोदा-नंदांनी वात्सल्य भावनेने मला 
प्राप्त करून घेतले. ” असे श्रीकृष्ण म्हणतात. 
जैसें तंवचि वहाल वोहल | जंव न पवति गंगाजल । 
मग होऊनि ठाकती केवल | गंगारूप | । ९-४५८ || 
तैसें क्षत्रीं वैश्य स्त्रिया। कां शूद्र अंत्यजादि इयां। 
जाती तंवचि वेगलालियां | जंव न पवती मातें । । ९-४ ६० । | 
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ययालागी पापयोनीही अर्जुना। कां वैश्य शूद्र अंगना | 
मातें भजतां सदना। माझियां येती ।।९-४७४ | 
“ते पुढे म्हणतात की,“एकदा भक्त मदवूप जाला की त्याची 
जात, वर्ण, आश्रम, योनी (पाप वा पुण्य), कर्म यांचा काहीही पत्तासुद्धा 
लागत नाही. गंगेस मिव्लालेले नदी-नालेसुद्धा गंगाच होतात ना | तसेच 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रिया, अंत्यज, एवढेच काय, पक्षी आणि पशूसुद्धा 
एकदा भक्तीने मदूप जाले की त्यांचा जन्म कृतार्थ होतो आणि 
रजस्तमोमलविशिष्ट त्यांचे जातिविषयक गुणधर्म नाहीसे होऊन ते 
माइया परंधामात प्रविष्ट होतात.” 
पैं भक्ति एक मी जाणें। तेथ सानें थोर न म्हणें। 
आम्हीं भावाचें पाहुणें। भलतेयां । ९-३९५।। 
एर पत्र पुष्प फल। हे भजावयां मिष केवल। 
वांचूनि आमुचा लाग निष्कल | भक्तितत्त्व | ।९-३९६ || 
“मीफक्त भक्तिभाव जाणतो. भक्तिभावापुढे सान-थोर, पापात्मा- 
पुण्यात्मा, इ.काहीच मी जाणत नाही. मला प्रसन्न करून घेण्यासाठी 
कुठलेही साधन चालते - अग॒दी पत्र, पृष्प, फन्ठ किंवा साधे पाणीचुद्धा; 
मी ते आनंदाने ग्रहण करतो. पण तेथे भक्ताचा भाव मात्र असला 
पाहिजे. खरे म्हणजे कोठलेही उपचार हे माझी भक्ती करण्याकरता 
केवढ प्रासंगिक आहेत. माझी खरी आराधना शुद्ध भक्तितत्त्वाने होते. 
मनापासून मला भजणाय्या कोणासही मी प्राप्त होतो.” 
“हे समस्तही श्रीवायुदेओ” 
याप्रमाणे भक्तिभावाने आपणास येऊन मिकणाय्या भक्तांचा 
अधिकार सांगून त्यांची कृती आणि वृत्ती कशी होते, याचे पुढील 
ओव्यात वर्णन आहे: 
है समस्तही श्रीवासुदेओ। ऐसा प्रतीतीरसाचा वोतला भावो। 
म्हणौनि भक्तांमाजी रावो। आणि ज्ञानियां तो । ७-१३ ६ | 
“मद्ठूप व म्हणूनच विश्वात्म झालेले माझे भक्त भूतमात्रात सर्वत्र 
मलाच पाहतात व त्यांना विश्वातील भूते स्वत:हून भिन्न दिसत नाहीत. 
कारण द्र॒ष्टा, दृश्य म्हणजे मद्गूप विश्व व दृष्टी म्हणजे प्रतीतिभावही 
मीच! दृश्यरूप सृष्टी म्हणजे श्रीवासुदेव ही त्यांची प्रतीती | सर्वत्र 
श्रीवासुदेव पाहणारी त्यांची दृष्टी व द्रष्टाही स्वतःच श्रीवासुदेवरुप 
असणारे ते भक्त असे असल्यामुन्ठे “सर्व खल्विदं ब्रह्म ” ही श्रुती 
त्यांच्याकरता मूर्त रुपच धारण करते. असे ते भक्त हे खरे ज्ञानी 
आणि भक्तोत्तम असतात. “बाद्युदेव: सर्वग्‌” ही उक्ती त्यांच्याबाबतीत 
सार्थ असते.” 
अभ्यास 
अशी ही प्रतीती येण्यासाठी कसा अभ्यास करावा, हे पुढील 
ओव्यासांगतात: 
तूं मन हे मीचि करी। माझियां भजनीं प्रेम धरीं। 
सर्वत्र नमस्कारी। मज एकांतैं।।९-५१७।। 





माझेनि अनुसंधानें देख | संकल्पु जालणें नि:शेख। 
मद्याजि चोख। याचि नांव । । ९-५१८ || 
“तू मन माइया विचाराने भरून टाक. त्याला माझाच ध्यास 
लाव. अंतःकरणापासून माझी भक्ती कर. सर्व विश्वात मीच भरून 
उरलो आहे, असा भाव ठेव. याप्रमाणे स्वांतयमी, तसेच विश्वांतयामी 
जो मीच आहे, त्याचे सतत अनुसंधान ठेव. या अनुसंधानरूपी 
यज्ञात मनाचे सर्व संकल्प यजन करणाराच खरा यज्ञकर्ता होय. 
कारण त्याचे सर्व कर्म, सर्व संकल्प, सर्व प्रेरणा या भगवद्भक्तीने 
परिपूर्ण असतात.” 
ऐसा मियां आथिला होसी। तेथ माझांचि स्वरूपीं पावसीं 
हे अंतःकरणीचे तुजपासीं। बोलिजत असें।।९-५१९ ।। 
तूं मन-बुद्धि सांचेसीं। जजीं माझियां स्वरूपीं अर्पिसीं | 
तहीं मातेंचि गां पावसीं। हे माझी भाख | | ८-७९ | | 
“याप्रमाणे माइया स्वरूपाने जेव्हा तुझे तन, मन, बुद्धी, चित्त 
अन अंतःकरण व्याप्त होईल; जेव्हा तुझे सर्वस्व मला अर्पण करशील; 
तेव्हा तू मलाच येऊन मिल्शील, मदूप होशील. ” 
अभ्यास करून हे प्राप्त होते असे भगवंत अर्जुनाला प्रतिज्ञापूर्वक 
सांगत आहेत. 
योगयुक्ती 
जर एकदम हा अभ्यास जमत नसला; सर्वस्वी भगवंताला शरण 
जाता येत नसेल; तर श्रीकृष्णानी पुढील युक्ती सुचविली आहे: 
अथवा हे चित्त। मनबुद्विसहित | 
माझां हातीं अचुंबित। न शकसीं देवो | । १२-१० ४ | | 
तहीं गां ऐसें करीं। ययां आठां पाहारांमाझारीं | 
मोटकें निमिखभरी। देतु जाये ।।१०५ || 
मग जैं जैं कां निमिख | देखैल माझें सुख। 
तेतुलें अरोचक | विषयीं घेईल | । १२-१०६ | | 
“जर तू आपले चित्त,मन व बुद्धिसह सर्वकाठ मला देऊ शकत 
नसशील, तर असे कर की दिवसाच्या अष्टौप्रहरांपैकी केवब्ठ एक 
निमिषमात्र ते तू मत्मा वेत जा! तेवढ्या एका निमिषात त्या चित्ताला 
माझे जे सुख प्राप्त होईल, त्यामु्ठे त्याची संसाराविषयीची ओढ कमी 
कमी होत जाईल. ” 
पुनवेहूनि जैसें। शशिबिंब दिसें दिसें। 
हारपत अंबसें। नाहींचि होय |।१२-१०८ || 
तैसें भोगा आंतुनि निगतां। चित्त मजमाजीं रिगतां | 
हलूं हल पांडुसुता। मीचि होईल | ।१२-१०९।। 
म्हणौनि अभ्यासासीं काईं। सर्वथा दुष्कर नाहीं। 
ययालागीं माझां ठायीं। अभ्यासें मील | ।१२-११३ || 
“ज्याप्रमाणे पौर्णिमिला प्रकटलेले पूर्णचंद्रबिब त्यानंतर दिवसागणिक 
हढ्ू हढू कमी होत होत अमावास्येला दिसेनासे होते; त्याप्रमाणेच 
भोगात पूर्णपणे आसक्त झालेले तुझे चित्त मन-बुद्धिसह हल्हू हन्हू 
भोगांपासून विरक्त होत होत माइयामध्ये स्थिर होत होत शेवटी मदूप 
होईल. अशा रीतीने अल्पकान् का होईना, पण सातत्याने माइयाशी 
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एकरूप होण्याचा अभ्यास केल्यास माइयात पूर्णतया मिसद्दून 
जाणे कठीण नाही. तूही असेच कर !” 
“समाधि घर पुसे।” 
याप्रमाणे अभ्यास करत असता आपोआपच समधि प्राप्त होते, 
याचा निर्देश करणाय्या ओव्या अशा: 
कांजैं ययां मनाचें एक निकें। जैं देखिलें गोडीचियें ठायां सोके | 
म्हणौनि अनुभवसुखचि कव॒तुकें। दावित जाईजें।।६-४२० |। 
“रोज नित्यनेमाने एक एक निमिषभर जरी या मनाला 
परमात्म्याठायी लीन होण्याचे सुख अनुभवायला देत गेले की ते 
आपोआपच त्या सुखाची चटक लागून सारखे मग तेच सुख मागत 
बसते. मग कोणत्याही सुखाची गोडी चाखली की ते परमात्मलीन 
होऊ लागते.” 
बलियें इंद्रियें येती मना। मन एकवटें पवना | 
पवन सहलजें गगनां | मिलोंचि लागें। ।६-४६० || 
“याप्रमाणे अभ्यासयोगयुक्त होणाय्या योग्यास पूर्वानुभवाच्या व 
पूर्वाभ्यासाच्या ओढीमुल्ठे जन्मजन्मांतरी केलेल्या अभ्यासाचे फल 
प्राप्त होते. बलवान इंद्रियेही देहांतरी पूर्वाभ्यासामुल्ठे त्याच्या मनाला 
वश होतात; मन सहजच प्राणापानाचा जय करते; त्यामुन्ठे प्राणापान 
हेमूर्ध्याकाशात विलीन होऊ लागतात. अभ्यासामुब्ठे या सर्व यौगिक 
देहप्रक्रिय आपोआपच होऊ ल्ागतात. त्याला स्वतःलासुद्धा कठत 
नाही की आपला योगाभ्यास आपोआपच कसा काय होतो आहे.” 
ऐसें नेणों काय आपैसें। तेयांतेंचि कीजे अभ्यासें | 
समाधि घर पुसे। मानसाचें | । ६-४६१ | | 
“पण या आपोआपच होणाय्या योगाभ्यासाचा परिणाम म्हणजे 
खूप कष्ट करूनही जी मिन्ण्यास अत्यंत दुर्लभ असते, ती समाधि 
स्वत: होऊन त्याला शोधत येते व त्याचे मन सहजच समाधिस्थ 
होऊन जाते. ” 


ऐसा जो कामक्रोधलोभां। झाडी करूनि ठाके उभा। 
तोचि येवढियां लाभा। गोसावी होए।।१६-४४४ | | 
पाहें पां 5तत्सत्‌ ऐसें। हे बोलणें तेथ नेतसे। 
जेथूनि कां हे प्रकाशों। दृषयजात | ।१७-४०१ |। 
“वास्तविक पाहिले तर काम-क्रोध-लोभ हे त्रिवर्ग बलवान वैरी 
ज्याने जिंकले आहेत, त्यालाच एवढा मोठा समाधिश्रियेचा लाभ होतो. 
परंतु रोज मोटके क्षणभरसुद्धा श्रीहरीच्या ठायी चित्त लावणाय्या त्या 
योगाभ्यासी साधकास पण हा समाधिलाभ होऊ शकतो आणि तोही 
सुलभपणे !” 
सुवर्णमणी सोनियां | ये कल्लोलु जैसा पाणियां | 
तैसा मज धनजञ्जया। शरण ये तूं।।१८-१४००।। 
म्हणौनि मी होऊनि मातें। सेवणें आहे आयितें। 
तैं करी हातां येतें। ज्ञान एणें । ।१८-१४०५ || 
“समाधिश्री प्राप्त जालेला तो योगिराज अद्य भक्त होतो. 
ज्याप्रमाणे सुवर्णगाशी व तिच्यापासून घडवलेला सुवर्णमणी, अथवा 


पाणी व त्याची लाट, यांच्यात तत्त्वत: कोणताही भेद नसतो; सुवर्णमणीही 
सुवर्णव व लाटही पाणीच; तशा मला शरण आलेल्बया तुझी अवस्था 
पण माइयासारखीच होईल., एकवदा का तू व मी यांची एकरूपता 
झाली की अद्दयभक्तीतील खरे सुख तुला प्राप्त होईल., ” 
चतुर्विध उपासनांचा संगम 


कर्म, ज्ञान, भक्ती व योग यांचे अभिन्नत्व आहे. त्यांना 
योगमार्ग म्हणा की भक्तिमार्ग म्हणा, त्यांपैकी कोणत्याही मार्गनि 
गेले तरी साधकास अंती गीताप्रणीत अद्दयभक्तियोगच प्राप्त 
होतो. कारण हे चतुर्विध उपासनामार्ग सुरुवातीस जरी अज्ञानी 
साधकास भिन्नत्वाने दिसत असले, तरी एकदा का प्रगतिपथावर तो 
अग्रेसर झाला की ते सर्व मार्ग कसे एकरूप आहेत, ते त्याला 
उमगून येते. 
गीतेचा योगमार्ग वा भक्ती हा या चतुर्विध साधनाप्रणालींचा सुरेख 
संगम करणारा आहे. त्याविषयी अधिक विवेचन योग्य वेब्ही पाहू. 
असो. अद्यभक्तियोगाचे हे रहस्य श्रीकृष्णांनी गीतेद्वारे अर्जुनास व 
त्यानिमित्ताने सर्व जगताच्या उद्धरणासाठी स्वमुखाने प्रकट केले आहे. 
“पार्थों वत्स: ” 
जुद्धांत:करणाच्या सर्व उपासकांचे गीता कल्याणच करते. 
श्रीकृष्ण म्हणतात: 
ययालागी सुमनु आणि शुद्ठमति | जो अनिंदकु अनन्यगति। 
पैंगां गौप्यही परी तयाप्रति | चावलिजे सुखें।।९-४० ।। 
“जो कोणी सरव्ठ मनाचा, निष्कपट भावाने श्रीकृष्णास शरण 
आलेला, भगवंतांचा आदर करणारा असा शुद्धमती भक्त असेल व 
जो अनन्यभावाने प्रार्थना करील, त्याला हे गीतातत्त्व जरी अत्यंत 
गुप्त असले तरी सुखेनैव सांगावे.” 
तहीं प्रस्तुत आतां गुणी इहीं | तूंवाचूनि आणिकु नाही। 
म्हणौनि गुज तज्हीं तुज ठायीं। लपवूं नये । ९-४१ ।। 
वत्साचेनि वोरसें। दुभतें होय घरोद्देशें | 
जालें पांडवाचेनि मिषें। जगदुद्वरण | ।१८-१४६७ | | 
“हे गुज श्रीकृष्णांनी अर्जुनानिमित्ताने सर्व जगाच्या उद्धारासाठी 
सांगितले आहे. ज्याप्रमाणे गाय वत्साच्या प्रेमापोटी पान्हा सोडते, 
पण वत्साबरोबरच घरभरच्या लोकांसाठीही ते दूध मिद्धून दुभत्याची 
रेलचेल होते; तसेच अर्जुनाकरता भगवंतांनी प्रकट केलेल्या या 
गीतारूपी पायसधारेचे अखिल संसारासाठी अमृत प्रकटले आहे |” 
म्हणूनच श्रीकृष्ण म्हणतात की: 
तै हे मंत्ररहस्य गीता। मेलवी जो माझियां भक्ता। 
अनन्यजीवना माता | बालका जैसीं। । १८-१५१२ | | 
तैसीं भक्तां गीतेसीं। भेटी करी जो आदवरेंसीं | 
तो देहापाठीं मजसि | एकचि होय | ।|१८-१५१३ || 
ऐसें सर्वरूपरूपसें | सर्वदृष्टिडोलसें | 
सर्वदेशनिवासें। बोलिलें श्रीकृष्णें | १८-१४१७ | । 
“गीतेचे हे जे गुह्यातिगुह्य रहस्य आहे, ते माइया भक्तांना जो 
उकलून दाखवतो, तो जणू काही मातेपासून दुरावलेल्या तान्ह्याची 
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मातेशी गांठच घालून देतो. माइया भक्तांची अशी गीतेशी भेट घालून 
देणारा श्रद्धावान पुरुष देहांतरी माइयातच मिल्हून जातो. ” हे आश्वासन 
त्या अखिल विश्वरूपाने प्रकटलेल्या, अनंत सृष्टीच्या चक्षूंद्वारे स्‍्वत:च 
स्वतःस निरीक्षिणाय्या, सर्वातर्यामी निवास करणाय्या, दृश्य-दृष्टी- 
द्रष्टा या त्रिपुटीरूपाने असे व्यक्त होणाय्या चिन्मय भगवंताने स्वतः 
दिलेले आहे, असे ज्ञानेश म्हणतात. 
“आत्मा जेणें हस्तगत। रत्न होय।।” 
ते पुढे गीतेविषयी काय म्हणतात, ते पहा: 
गीता नामें विख्यात। सर्व वाड्मयाचें मथित | 
आत्मा जेणें हस्तगत। रत्न होय।।१८-१३२३।। 
हे शब्देंवीण संवादिजे। इंद्रियां नेणतां भोगिजे। 
बोला आदि झोंबिजे | प्रमेयासीं। । १-५८ | | 
जैं अपेक्षिजे विरक्तीं। सदा अनुभविजे संतीं। 
सो5हंभावें पारंगती। रमती जेथ | ।१-५३ ।। 
“आत्मोपलब्धी साक्षात करुन देणारे हे श्रीगीता नांवाने 
विख्यात असलेले अमूल्य रत्न सर्व अक्षरवाडमयाचे मंथन करून 
मी हस्तगत केले आहे. हे गीतातत्त्व श़ब्दातीत आहे. म्हणून त्याचा 
रब्दरूप आविष्कार होण्याआधीच ते आत्मसात होते; त्याचा आनंद 
इंद्रियातीत आहे. विरक्तांनाही हवेहवेसे वाटणारे, संतांच्या अनुभूतिरूप 
असे हे गीतामृत आहे. परमात्मरूप झालेले योगी त्यात नित्य 
रममाण होतात. ” 
ओवीफुल्ंची अद्युली 
या अशा निरुपम गीतेवर रचलेली आपली ओवीपुष श्रीविश्वेश्वराच्या 
चरणकमलदलांवर वाहतांना श्रीज्ञानदेवांची दैवी वाणी उद्घोषिते की: 
भरौनि सद्भावाची अद्जुली। मियां विवीयांफुलें मोकलीं | 
अर्पिली अंध्रियुगुलीं | विश्वरूपाचां | । ११-७० ८ | | 
“ओवीपुष्पे ऑंजबीत भरून ती सद्भावपूर्वक विश्वरूपाच्या 
चरणदलांवर वाहून कृतार्थ झालेले श्रीज्ञानदेव समस्त विश्वाच्या 
कल्याणासाठी त्या विश्वात्मकाकड़ून सर्वसामान्यांसाठी प्रसादाची विनवणी 
करत म्हणतात: 


पसायदान 


आता विश्वात्मकें देवें। येणें वाग्यज्ञें तोषावें | 
तोषौनि मज देयावें। पसायदान हे ।।१८-१७९३ | । 
जैं खब्यंची व्यंकटी सांडो। तेयां सत्कर्मी रति वाढो | 
भूतां परस्परें पडो। मैत्र जीवांचे | १७९४ || 
“हा गीतार्थरूपी ज्ञानदेवीरूप वाड्मययज्ञ जो मी चालवला, 
त्याने विश्वांतर्यामीच्या परमात्म्याने तोषावे व विश्वातील अमंग्ठ नाहीसे 
करावे; अज्ञान दूर सारावे; प्राणिमात्रांना गीतेने आदरलेल्या सत्कर्माची 
गोडी लावावी आणि सर्वाना अंतर्यामी व विश्वातील भूतमात्रात वसणान्या 
श्रीवासुदेवाचा साक्षात्कार घडवून आणावा.” 
ही ज्ञानदेवांनी सर्वाकरता विनग्रभावाने केलेली प्रार्थना मान्य 
करतांना त्यांच्या वाग्यज्ञाने प्रसन्न झालेला विश्वरूपात्मक भगवंत 
श्रीनिवृत्तिनाथांच्या मुखाने म्हणतो: 


तेथ ग्हणे विश्वेशराओ। हा होईल दानपसावो ” 

“हा प्रसाद तुला नक्कीच मिल्ठेल | या तुझया ज्ञानेश्वरीने अखिल 
जगताचे निश्चितच कल्याण होईल. श्रीज्ञानेश्वरीरूप तुइया या वाग्गंगेत 
नाहणारे जीव कृतार्थ झाल्याशिवाय कदापि राहणार नाहीत.” आणि 

एणें बरें ज्ञानदेओ। सुखिया जाला।। 

सर्व विश्वातील प्राणिमात्रांसाठी मिव्वलेल्या विश्वात्मक देवाच्या 
या “कल्याणमस्तुवराने आणि : 

सर्वेषपि सुखिन: सन्तु। सन्तु सर्वे निरामय: | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ || 
या आशीर्वादाने सर्वातर्यामी वास्तव्य करणारे श्रीज्ञानदेव 
कल्पनातीत सुखी झाले | || असो. 


ज्ञानेश्वरी व गीता सार 


आतापर्यत आपण श्रीगीतेच्या अठराही अध्यायांचा सारांश व 
श्रज्ञानेश्वरीच्या स्वामी स्वरूपानंदांनी वेचलेल्या निवडक ओव्या यांच्या 
आधाराने श्रीगीता-ज्ञानेश्वरीच्या चिंतनाच्या विषयाचे संक्षेपाने 
अवलोकन केले. श्रीगीता व पातञजलयोगसूत्रे यांच्या तुलनात्मक 
विवेचनाने योगाविषयीच्या काही कल्पनांचा आढावा घेतला. 

ईश्वरप्रणिधानाद्वारे समाधिप्राप्ती करून घेण्याचा मार्ग श्रीगीता 
विशेष प्रशंंसिते, हे आपल्याला कद्बून आले आहे. हाच भक्तिमार्ग 
होय; तो योगमार्गाशी अभिन्न आहे. श्रीज्ञानदेवांच्या एकूण 
तत्त्वज्ञानाच्या प्रकाशात पाहिले तर हीच अद्वयभक्ती त्यांनी प्रकाशित 
केली आहे. 
कर्म-भक्ति-ज्ञान-योग समन्वायक अद्दयभक्ती 

अद्वयभक्तीचे साधनप्रणालीनुसार १) कर्ममार्गने कर्मयोग अथवा 
कर्मभक्ती; २) योगमार्गनि गुरुपरंपराप्राप्त कुंडलिनीयोग अथवा 
ध्यानयोग म्हणजेच योगभक्ती; ३) ज्ञानमार्गने ज्ञानयोग अथवा 
ज्ञानभक्ती आणि ४) भक्तिमार्गाने भक्तियोग अथवा भक्ती असे भेद 
सकृद्दर्शनी होतात. कोणतीही साधनप्रणाली अनुसरली तरीही 
अद्वयभक्ती हेच तिचे मेर॒शिखर होय. याच भक्तीने विनटलेला 
जीव जेव्हा सर्वभावाने परमात्म्याचे भजन करतो, तेव्हा त्याच्या भक्तीला 
तोडच नसते. 

श्रज्ञानेश्वर जेव्हा या अवस्थेला पोहोचलेल्या भक्ताचे वर्णन 
करतात, तेव्हा तो प्रारंभी कर्ममार्गाने, योगमार्गाने की ज्ञान वा 
भत्तिमार्गने निघून तेथे पोहोचला याचे भान अक्षरश: विसरून जातात 
व त्याला कधी ज्ञानी भक्त, तर कधी त्याला योगी भक्त, तर कधी 
त्याला नैष्कर्म्यस्िद्वी प्राप्त झालेला भक्त, तर कधी त्याला अनन्यभक्त 
असेही गौरवितात. कारण कर्ता-कर्म-कार्य ही कर्मयोग्याची त्रिपुटी 
किंवा ज्ञाता-ज्ञान व ज्ञेय ही ज्ञानयोग्याची त्रिपुटी, किंवा ध्याता- 
ध्यान-धध्येय ही ध्यानयोग्याची त्रिपुटी अथवा भक्त-भक्ति-भगवंत 
ही भक्तियोग्याची त्रिपुटी यांचा जेव्हा लोप होऊन जातो आणि त्रिपुटी 
जेव्हा परमात्मस्वरूपात परिणत होते; तेव्हा भक्ता-भक्तांत तो 
कोणत्याही मार्गाचा असला तरी कोणताचब भेव उरत नाही व 
सगब्ठेच भक्त त्या अवस्थेत अद्वयभक्तियोगाचे धनी होतात / // 
सर्वातर्यामी तेव्हा अद्दयभक्ती प्रकाशते [|| 
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गीतेचा ज्ञानयोग व कर्मयोग 

अद्वयभक्तियोग प्राप्त होण्याचे श्रीगीतेनुसार खरे तर दोनच प्रमुख 
मार्ग आहेत-१) ज्ञान (सांख्य) योग व २) आत्मसंयमयोग (कर्म) 
(क्रिया) (योग). “ओन्‍्ठखीसवेंचि पाविजे। तद्ूपता।।” म्हणून 
ज्ञानयोगमार्गाचा ज्ञानदेवांनी जरी गौरव केलेला असला, तरी हा मार्ग 
कोण्या एखाद्याच भाग्यवंतासाठी आहे, हेही त्यांनी सूचित केले आहे | | 
“कर्मयोगेन योगिनाम्‌ 

इतर सगे मुमुक्षू मात्र क्रियायोग - कर्मयोग वा आत्मसंयमयोग 
याच मार्गाचे पथिक होत. ज्यांना गुरुवाक्यासरशी बोध पूर्णत्वास नेता 
येत नाही, त्यांना या मार्गनेच जाऊन बुद्धीचा मछकटा धुवून 


टाकल्यावर मग अद्वयभक्तियोग साधतो. 


सगुण व निर्गुण उपासक 

या आत्मसंयमयोग मार्गाचेही पुन: उपासनाभेद आहेत. निर्गुण 
निराकाराची उपासना करून ब्रह्मस्वरूपी मिठणारे ते निर्गुणोपासक 
व सगुण साकाराची उपासना करून तेच परमपद प्राप्त करणारे ते 
सगुणोपासक. भगवत्तत्त्वास नाम-रूप नाही, गुण नाही; ते 
जुन्यात्मकच आहे; असा ज्याच्या बुद्धीने निश्चय केला आहे व त्या 
स्वरूपीच मिल्गून जाण्याची उपासना जे करतात; त्यांना भगवंत 
अव्यक्तोपासक असे म्हणतात. भगवंतास नाम-रूप-गुण आहेत; 
तो जरी अव्यक्त असला, तरी तो विविध रूपांनी या विश्वमात्रात भरून 
राहिला आहे; अशीज्यांची श्रद्धा आहे व विश्वरूप भगवंतांची जे उपासना 
करतात, ते सगुणोपासक होत. 
सगुण ध्यानयोग 

यातल्या सगुणोपासकांवरच भगवंत खन्‍्या अथनि प्रेम करू 
शकतात व तेच भक्त व तेच योगी होत. त्यांच्याचकरता भगवंत 
सद्दुरुरूपाने अवतीर्ण होतात. गीता-ज्ञानेश्वरीतील योगमार्गाचे 
दिग्दर्शन करणारा सहावा अध्याय जरी सगुण व निर्गुण अशा 
दोन्ही प्रकारच्या उपासकांसाठी सांगितला गेला असला, तरी त्यातील 
सूगुण ध्यानयोग हा म्हणुनच ज्ञानदेवांच्या खाया आवडीचा विषय होय. 
गीतेतील ज्ञानदेवनिरूपित खरा योग 


श्रीज्ञानवेब या ध्यानयोगाची उकल करतांना गुरुपदिष्ट, 
कुंडलिनीसिद्ठ, लयप्रधान, सामरस्यात्मक अशा सगुण 
ध्यानयोगास मान्यता दर्शवतात. हाच त्यांच्या मते राजयोग होय. 
राजयोग हा सहज सोपानमार्ग असल्याचे योगी समजतात. 
त्याप्रमाणेच हा ज्ञानेश्वरप्रणित योगमार्ग आपोआपच कार्यरत होणारा 
साधनामार्ग आहे. तो सर्वस्वी गुरू अथवा ईश्वराच्या कृपेवर अवलंबून आहे. 

शास्त्रांतरी हाच योगसाधनामार्ग मह्ायोग या नांवाने प्रसिद्ध आहे. या 
दृष्टीने पाहता कृपा हाच मुख्य केंद्रबिदु असणाया त्यांच्या योगमार्गाच्या 
वाटचालीत त्यांना गुरुकृपेचे महत्त्व सर्वाधिकच वाटते. गुरुकृपेसंबंधीच्या 
त्यांच्या मुख्य मुख्य ओव्यांचा आपण पूर्वीच विचार केलेला आहे. 


कृपा व योग 

संतकृपा, गुरुकृपा व ईश्वरकृपा या मार्गानी योगसिद्वी सुलभ 
व लवकर होणारी असल्याने साधकांनी हाच राजमार्ग चोखाब्गवा 
असे ज्ञानदेवांना बाटले. म्हणूनच संतकृपादीपक्ु अशा 
श्रीज्ञानेश्वरीच्या रूपाने त्यांनी अशा सर्व साधकांना आपला अशीर्वाद 
चिरंतन कालासाठी देऊन ठेवलेला आहे ! | 
अव्यक्तोपासना 

मागे स्पष्ट केलेच आहे की पतञ्जलिकृत योगसूत्रांवर श्रीगीता 
अधिक प्रकाश टाकण्याचे कार्य करते. योगशास्त्रदृष्ट्या महत्त्वाच्या 
समजल्या जाणाया श्रीगीतेच्या सहाव्या अध्यायात तसे पाहता सगुण 
ध्यानयोग वा निर्गुण ध्यानयोग यासंबंधी स्पष्ट विवेचन नाही. परंतु 
श्रीकृष्णांनी बाराव्या गीता अध्यायी उपासकांचे हे दोन भिन्न भाव प्रकट 
केलेले आहेत. 

पतञ्जलींच्या योगसूत्रातही हे दोन्ही मार्ग समाविष्ट होतात असे 
त्यातील “ईश्वर््रणिधानाद्वा।।/१-२३॥।” या सूत्रानुषंगाने प्रकट 
होते. या दोन्ही योगमार्गानी जरी त्याच एका परमात्मतत्त्वाची प्राप्ती 
होत असली तरी त्यातील निर्गुण निराकाराच्या उपासनेचा मार्ग क्लिष्ट 
व क्लेशदायक असतो असे भगवंतांनी अर्जुनास सांगितले आहे. 

याबाबत त्यांचे “क्लेशो5धिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌। 
अव्यक्ता हि गतिद्दु:खं देहवद्धिरवाप्यते।/१२-१।।” हे वचन तर 
सुप्रसिद्धच आहे. अव्यक्त ब्रह्माठायी ज्यांचे चित्त आसक्त आहे, 
अशा मनुष्यांची साधना अधिक परिश्रमाची आहे. कारण देहाभिमानी 
मनुष्यप्राण्यांस अव्यक्त ब्रह्माच्या प्राप्तीचा मार्ग कष्टाने साध्य 
होणारा आहे. 
सगुणोपासक 

परंतु जे भगवत्परायण भक्त सर्व कर्मे ईश्वराच्याठायी अर्पण करून 
त्याच्या सगुण रूपाचीच अनन्यभक्तियोगाने निरंतर चिंतन करत 
उपासना करतात, त्या भगवत्स्वरूपातच आपले चित्त स्थिर करणाय्या 
भक्तांचा ईश्वर तत्का् मृत्युरूपी संसारसागरातून उद्धार करतात. 
गीतेचे “ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा। अनन्येनैव 
योगेन मां ध्यायन्त उपासत।।” व “तेषामहं समुद्गर्ता मृत्युसंसार- 
सागरात्‌। भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ।।/(१२-६ व 
७)” हे इलोक हेच सांगतात. 
समारोप 

गीता वज्ञानेश्वरी अनुबंध पाहतापाहता आपणांस गीतेतील खन्‍्या 
उपासनामार्गाचे - खय्या योगधारेचे दर्शन घडले. या योगमार्गासच 
ज्ञानेश पंथराज असे सहाव्या अध्यायी गौरवितात. तर आता त्या 
पंथराजाकडेच वब्ूू या. येथे आपल्या विवेचनाचा पूर्वरंग संपून 
योगसाधना नामक द्वितीय स्कंधास सुरुवात होणार आहे. त्याचा 
उन्मेष क्र.(८) - पंथराज आपण आता पाहणार आहोत. तरी “एकलें 
अवधान दीजे” // 
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द्वितीयस्कंध:::योगसाधना 


गीतेचे मर्म:::: 
गीतेचे रहस्य - पंथराज 
“तेषामहं समुद्गर्ता.......(१२-७) ” हे सगुणध्यानयोग्यांस 
दिलेले श्रीकृष्णनचन लक्षात घेऊनच तो योग साध्य करण्याची 
साधनगाथा श्रीज्ञानदेवांनी ज्ञानेश्वरीच्या सह्ाव्या अध्यायी प्रकट केली 
आहे. कुंडलिन्यधिष्ठीत, गुरुपदविष्ट, लयप्रधान, सामरस्यात्मक, 
सगुणध्यानयोग हाच प्रत्यक्ष अनुभूती प्राप्त करण्याचा ज्ञानदेवीचा 
एकमेव साधनमार्ग होय. हा मार्ग म्हणजेच श्रीकृष्णांनी गीतेद्वारे प्रकट 
केलेले गुह्य होय, असे दर्शवत ज्ञानदेवांनी म्हटले आहे की: 
पिंडें पिंडाचा ग्रासु। तो हा नाथसंकेतीचा दंशु। 
परि दाऊनि गेला उद्देशु | महाविष्णु || ६-२९१।। 
श्रीगीतेचा रहस्यपूर्ण योगमार्ग तो हाच होय जो श्रीकृष्णांनी 
गीतेभर गुंफून सांगितला आहिे. त्या ध्वनिताबे केणें श्रीज्ञानदेवांनी 
खा ग्राह्कीक श्रोत्यांसाठी आपल्या सहाव्या अध्यायावरील भाष्यांतरी 
उपलबून दाखविले आहे. म्हणून ते म्हणतात: 
तेयां ध्वनिताचें केणें सोडूनि | यथार्थाची घडी झाडूनि 
उपलविली मियां जाणूनि। ग्राहीक श्रोते ।६-२९२ | । 
हाच योगमार्ग आदिनाथप्रणीत असून विष्णुरूपी मत्स्येंद्रास प्राप्त 
झाला व तोच गुरुपरंपरेने श्रीज्ञानदेवांपर्यत चालत आला. आदिनाथ 
ते विष्णु (मत्स्येंद्र) अशी परंपरा लाभलेला हा योगमार्ग म्हणूनच 
महाविष्णु म्हणजे श्रीकृष्णांनी गीतेत प्रतिपादलेला योगमार्ग होय, 
असे श्रीज्ञानदेव ध्वनित करतात. असो. 
अष्टांगादी योगांचा अचुबंध:::: 
पंथराज व पातञझलयोग 
या विषयाचा पुढे विचार करण्यापूर्वी श्रीगीतांतर्गत सहाव्या 
अध्यायातील ध्यानयोग अथवा अभ्यासयोग यांचा पातझलयोग वा 
अष्टांगयोग याच्याशी कसा संबंध आहे, हे अभ्यासणे उचित ठरेल, 
हा संबंध स्पष्ट होण्यासाठी त्या विषयावरील सूचक असे गीताइलोक 


व ज्ञानेशांच्या काही ओव्या पाहू या. योगविषयाचा प्रारंभ करत पांचव्या 
अध्यायी श्रीकृष्ण गीतेद्वारे म्हणतात की: 
स्प्शन्कित्वा बहिर्बाच्यांश्रक्षुश्वैवान्तरे भुवो: | 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ | । ५-२७ || 
यतेन्द्रियमनोडुद्।िर्मुनिर्मोक्षपरायण: । 
विगतेच्छाभयक्रोधो य: सदा मुक्त एव स:।|५-२८ ।। 
“बाह्य विषयांचा बाहेरच त्याग करून; दृष्टी भ्रूमध्यात स्थिर 
ठेवून व नासिकेतून विचरणाय्या प्राण व अपानास सम करून; ज्याने 
इंद्रिये, मन व बुद्धी यांना जिंकले आहे असा, मोक्षप्राप्ती हेच जीवनाचे 
ध्येय ठेवणारा आणि इच्छा, भय व क्रोध यांविरहित असणारा मुनी हा 
निरंतर मुक्तच असतो.” 
यावर ज्ञानदेव म्हणतात: 
तहीं वैराग्याचेनि आधारें। जिहीं विषय दवडूनि बाहिरें। 
शरीरीं एकंवरें। केलें मन | । ५-१५१ | | 
सहलजें तिहीं संधी भेटीं। जेथ भ्रूपल॒वां पडे गांठीं। 
तेथ पाठिमोरी दिठी | पारुखोनिया | ।१५२ || 
सांडूनि दक्षिण वाम | प्राणापानसम | 
चित्तेंसी व्योम- | गामियें करिती | १५३ | | 
“देहात असतांनाच जीवन्मुक्त ब्रह्म॒त्वास पोहोचलेले असतात. 
योगाने हे साध्य होते. वैराग्याच्या जोरावर अंतःकरणातील विषयवृत्ती 
उपटून काढून त्यांना समूछ शरीराबाहेर फेकून द्यावे. मनाच्या वृत्ती 
एकाग्र कराव्या. इडा, पिंगब्ठ व सुषुम्ना या योगनाड्या आज्ञाचक्रात 
येऊन मिकतात. भुवया जेथे मिव्ठतात, त्या ठिकाणी हे चक्र असते. 
त्याठिकाणी उफराटी दृष्टी (अंतर्द्ष्टी) करून ध्यान करावे. इडा- 
पिंगला यातून वाहणारे प्राण व अपान यांचा सुषुम्नेत प्रवेश करावा. 
कुंडलिनीस जागवून ऊर्ध्वस्थ करावी आणि तिला मूर्ध्न्याकाशात 
घेऊन जावे. तिच्याबरोबर आपोआपच चित्त (मन) व पवन 
(प्राण) हेही गगनात जाऊन पोहोचतात. तेथे त्यांचा 
लय करावा.” 
तेथ जैसी रथ्योदकें सकलें। घेऊनि गंगा समुद्री मिलें। 
मग एकैक वेगलें। निवडूं नये | | ५-१५४ ।। 
तैसीं वासनांतरींची विवंचना | मग आपैसी पारुखे अर्जुना | 
जैं वेलीं गगनीं यो मना । पवनें कीजे ||१५५।। 
जेथ हे संसारचित्र उमटे। तो मनोरुपु पटु फाटे। 
जैसें सरोवर आटे। मग प्रतिमा नाहीं।।१५६ | | 
तैसें मनपण मुदल जायें। मग॒ अहंभावादिक कें आहे। 
म्हणौनि शरीरेंचि ब्रह्म होये। अनुभवी तो ।।१५७ |। 
“म्हणजे मग ज्याप्रमाणे इतस्तत: धावणान्या सर्व जलप्रवाहांना 
आपल्यात सामावून घेऊन गंगा समुद्री मिव्गली की त्या वेगवेगव्ब्या 
प्रवाहांना समुद्राहून भिन्न असे अस्तित्व उरत नाही, त्याप्रमाणे वासनांना 
अस्तित्व उरत नाही. ज्यावर हे संसारचित्र उमटते, तो पट म्हणजे 
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मन! तो जेव्हा फाटतो, त्यावेषकी जसे सरोवर आटले की त्यातील 
प्रतिबिंबे पण नाहीशी होतात, त्याप्रमाणे मन:ःपटलावर उमटलेले 
संसारचित्र पण नाहीसे होते. मनच जेथे असे लय पावून अस्तित्वहीन 
होते, तेथे त्याच्या आश्रयाने राहणारे अहंकारादी कसे उरतील | त्यावेददी 
मग एकच एक अवस्था उरते - ती म्हणजे तो योगी पुरुष देहधारी 
असतांनाच देहासकट पर्ह्न होतो |” 
आम्हीं मागां हन सांगिललें। जैं देहीचि ब्रह्मात्वा आलें। 
तैं एणें मार्गे पावलें | म्हणऊनियां | । ५-१५ ८ | | 
आणि यमनियमांचे डोंगर। अभ्यासाचे सागर। 
क्रमौनि हे पार। पातलें तैं।।१५९ | । 
तिहीं आपणपें करूनि निर्लेप | प्रपंचाचे घेतलें माप। 
मग सांचाचेचि रूप। होऊनि ठेलें।।१६० | | 
ऐसा योगयुक्तीचा उद्देशु। जेथ बोलिला हृषीकेषु । 
तेथ अर्जुनु सुदंशु। म्हणौनि चमत्कारिला | ।१६१ || 
श्रीकृष्ण म्हणतात की: “जीवन्मुक्ती ती हीच! आणि ती पावण्याचा 
मार्ग तोही हाच | यमनियमांचे डोंगर लंघून आणि अभ्यासाचे सागर 
पार करून योगी त्या ठिकाणी पोहोचतो. संसारात नि:संग होऊन तो 
ब्रह्मरूप होऊन तेथे राहतो. ” 
योगमार्गाची युक्ती श्रीकृष्णांनी अशी संक्षेपाने सांगितली आणि 
अर्जुन मर्मज्ञ असल्याने विस्मित झाला व त्यास ते योगरहस्य पूर्णपणे 
जाणून घ्यावे असे वाटू लागले. 
अर्जुनास हा पंथराजाचा दंगु पाचव्या अध्यायींच श्रीकृष्णांनी 
असा घडवला आहे. हा दंझु हेच दाखवितो की ज्ञानेश्वरांच्या 
पंथराजउपक्रमात आणि पतब्जलीच्या अष्टांगयोगात यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम व प्रत्याहार ही समान अंगे आहेत. वरील 
ओव्यातून ती सर्व अंगे स्पष्ट होतांना दिसून येतात. तसेच धारणा- 
ध्यान हे विधीही त्यातून स्पष्ट होतांना दिसतात. कैवल्यप्राप्ती वा 
ब्रह्मप्राप्ती हे समाधिशिखरही त्यांतील योगस्थितीवरून स्पष्ट होते. 
अशा प्रकारे पंथराज, गीतेतील योगमार्ग व पातञ्जलयोग हे 
समान असल्याचे दिसून येते. पतञजली चित्तवृत्तीचा निरोध सांगतात. 
ती मनाची एकाग्रता केल्याने साध्य होते. ज्ञानदेवही मन एकाग्र 
करण्यास सांगतात; तसेच विषयवृत्ती निरोधण्यास सांगतात; हेही 
साम्यस्थ्् लक्षात घेण्यासारखे आहे. 
ज्ञानेश्वर अधिक स्पष्टपणे मनाला कुंडलिनी व पवनासह 
गगनात नेण्याची व चित्तासह त्यांचा लय करण्याची योगयुक्ती 
सांगतांना दिसतात. या सर्वाचा अधिक खुलासा करण्यासाठी आपणांस 
सहाव्या अध्यायाच्या काही ओव्यांकडे वब्ठावे लागते. कारण पांचव्या 
अध्यायी वरील ओव्यांतून श्रीकृष्णांनी जे सांगितले आहे, त्याची उकल 
त्या अध्यायी केलेली आहे. 
जेथ संन्यासिला संकत्यु तुटें। तेथेंचि योगाचें सार भेटें। 
ऐसें हे अनुभवाचेनि धटें। सांचें जेयां। ।६-५३ ।। 


१२१ 


द्वितीय स्कंध -(८-१५उन्मेष 


आतां योगाचलाचां निमथा | ज्हीं ठाकावा अर्जुना | 
तह्ीं सोपाना या कर्मपथां | चुका झणी | |५४ | | 
एणेंयमनियमांचेनि तलवटें। रिगें आसनाचियें पाऊलवाटें | 
येईं प्रणायामाचेनि आडकंठें। वरौतां गां।।५५।। 
पातजझ्जलयोगाची अष्टांगे या ओव्यातून स्पष्ट रब्दात निर्देशिली 
आहेत. कर्माची रेखा न ओलांडतां, गृहस्थाश्रमाचा त्याग न करता, 
योगाचे सुख प्राप्त करून घ्यावयाचे आहे. 

ज्ञानेश म्हणतात, “संन्यास करण्याचा संकल्प जेथे पूर्ण होतो, 
तेथेच योगाचे सर्वस्व प्राप्त होते. अनुभवाच्या ताजव्यात हे जोखून 
पाहता येणारे आहे. त्यासाठी योगरूपी पर्वताचे शिखर आधी गाठले 
पाहिजे. त्यासाठी कर्मयोगपथच आक्रमला पाहिजे. त्या मार्गने क्रमणा 
करत असता साधक यमनियमरूपी पायथ्यापर्यत जाऊन पोहोचतो. 
तेथून तो योगमेरु चदून जाणारी आसन रूपी पायवाट लागते. ती 
चालत जाऊन प्राणायामरूपी कडा चढ़ून योगरूपी डोंगराच्या 
मध्यभागी पोहोचावे लागते. ” 

मग प्रत्याहाराचां आधाडा | बुद्वीच्याहीं पायां निसरडा | 
जेथ हठियें सांडिती होडां। कडेलग |।६-५६ | | 
तहीं अभ्यासाचेनि बलें। प्रत्याहारी निसलें। 

नखीं लागेल ढालें ढालें। वैराग्याचीं। ५७ || 

ऐसा पवनाचेनि पाठारें। येतां धारणेचेनि पैसारें | 
क्रमीं ध्यानाचें चवरें। सांडें तंव।।५८ ।। 

“नंतर प्रत्याह्ाररूपी तुटका अधांतरी ओटंगलेला कडा लागतो. 
बुद्धिरूपी पावले त्यावरून निसटतात. योगपर्वत चढून जाण्याची आपली 
प्रतिज्ञा- आपला हट्ट त्या निसरड्या कड्याचा लाग पाहतांच हठयोगी 
विसरतात. पण अभ्यासबब्डने हन्हूहब्दू वैराग्यरूपी नख्या त्या निरालंब 
निसरख्दा प्रत्याहाररूपी कड्यावर चिकटू लागून, तो चढून जाता 
येतो. प्रत्याहाररूपी कडा चढ़ून वर गेले की धारणारूपी प्रशस्त 
वाटेने पवनाच्या बलाने ध्यानरूपी शिखर ओलांडून जावयाचे असते. ” 

“पवन म्हणजे मरुत वा मारुत, प्राण, शक्ती, कुंडलिनी या 
संज्ञांनी पुढील ओव्यांतून सहाव्या अध्यायी उल्लेख केलेली जगदंबा 
होय: “तैं कुंडलिनी जगदंबा” (६-२७२); “मग प्राणुच्ि केवल 
जाहली” (६-२८३); 'तैसें शक्तीचें रूप मावले” (६-२८७); “एहवीं 
तो ग्राणु केवल जाणिजे” (६-२८८); “कां पवनाचां धरु” (६- 
२८९); “तेजातैं पवन्रु हारवी” (६-२९९); “तैं वेब्ठीं कुंडलिनी हे 
भाख जाये। मारुत ऐसे नाम होये। परि तैं शक्तीपण आहे। जंव न 
मिलें शिवी।। (६-३०१). ” 

मग तेयां मार्गाची धांव। पुरेल प्रवृत्तीची हांव। 

जेथ साध्य आणि साधना खेंव | समरसें होय | ।६-५९ | | 
जेथ पुढील पैस पारुखें। मागील स्मरावें तैं ठाकें | 
ऐसियें सरसियें भूमिके | समाधि राहे | ।६० ।। 
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“हे ध्यानरूपी शिखर ओलांडून गेले की साधक समाधि रूपी 
मेरुशिखर गाठतो. साध्य-साधनभेद तेथे उरत नाही. पुढे कोठेही 
जावयाचे उरत नाही. योगपर्वत चढून आल्याचे अनिर्वाच्य सुख तेथे 
लाभते. सामरस्य प्राप्त होते. ध्याता-ध्यान-ध्येय्य ही त्रिपुटी विरूनजाते. 
प्रवृत्ति-निवृत्ति नाठवतात. अशा उत्वबृकृष्ट भूमिकेची ही 
समाध्यवस्था असते. 

“अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ ” 

संकल्प तुटणारी जी समाधीची सरस भूमिका आहे व अशा रीतीने 
मनाला अमनस्क करणारी जी भूमी आहे, तेथे जाण्यासाठी ज्ञानदेव 
पातझलयोगाप्रमाणेच यम, नियम, आसन, ग्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान व समाधि या सर्वाचाच आपल्या या पंथराज अथवा 
क्रमयोग मार्गात (अ.१८वा) समावेश करतात. 

ते हेही सूचित करतात की हा योग साधणे हटियांस म्हणजे 
हठयोग्यांना कठीण आहे; त्यांना प्रत्याहार साधतांनाच कष्ट होतात व 
योगाचक्ाचा निमथा स्वाधीन करून घेण्याची आपली प्रतिज्ञा येथेच 
सोडून द्यावी लागते. त्यातील क्वचितच कोणी ञून्यात प्रवेश करण्यात 
सफल होतो. 

यासंदर्भात लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे भगवंतांनी बाराव्या अध्यायी 
“क्लेशो5घिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌। ।92-५ ।।” म्हणून 
ज्या निर्गुण निराकाराची उपासना करणाय्या ध्यानयोग्यांचा उल्लेख 
केला आहे, ते व हे हटिये एकच होत. श्रीज्ञानदेवांचा तसा हठयोगास 
विरोध तर नाहीच; उलट तो त्यांच्या योगसाधनेचे एक महत्त्वाचे अंग 
आहे. पण भक्तिविना योग साधणारे हठयोगी मात्र क्लेष पावतात, असे 
त्यांचे अनुभवसिद्ध मत दिसते. त्यांना उद्देशून ते म्हणतात: 

वांचूनि योगाचेनि बले। अधिक कांहीं मिले। 

ऐसें नोहें आगलें। कष्टचि तेयां।।१२-१५९ | | 
आपुलियां साटोवाटीं। शून्य घेती उठाउठीं। 
तैंहीं मातेंचि किरीटी। पावती गां।१५८ । | 
जिहीं सकल भूतांचां हितीं। निरालंबीं अव्यक्तीं। 
पसरलियां आसक्ती। भक्तीवीण ।।१६०।। 

तेयां महेन्द्रादि पदें। करिताती वाटवर्धें। 

आणि ऋछद्रिसिद्विचीं ढंद्*ें । पडोनि ठाति।।१६१ |। 

“अव्क्ताच्या योगोपासनेने अधिक असे काही प्राप्त होत नाही. 
त्यात वेगले कष्ट मात्र असतात. ते कष्ट उपसून ज्यांनी शून्य आपलेसे 
करून घेतले आहे, तेही मलाच पावतात. ” असे श्रीकृष्ण म्हणतात. 

“भक्तिविना ज्यांनी सर्व भूतांचे मूठ्ठ असणान्या निरालंब अव्यक्ताची 
आसक्ती धरून हा असा योग आचरला असतो, त्यांचे असे होते. 
त्यांना देवेंद्रादी पदांचा मोह होतो; ऋद्धिसिद्धिंचा लोभ पडतो; कामक्रोधाचे 
उपद्रव होतात. त्यामुले त्यांची वाट अडवली जाते.” 

पातझल योगसूत्रातील विभूतिपादात हे धोके स्पष्ट दाखविले 
आहेत. “स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसंगात्‌ । ३ - 
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११ ॥।पा.यो. सू. ।/” - देव दिव्य उपभोगांची योगसाधकास निमंत्रण 
देतात. त्याबदल आसक्ती व अहंभाव वाटल्यास योगच्युती होते; तसेच 
“ते समाधादुपसर्गा ब्युत्थाने सिद्रय: ।/9-9७॥।पा. यो. सू. ।।” 
-या सूत्रांतून योगमार्गात मिक॒णाय्या सिद्धी समाधिप्राप्तीतील अडथक्े 
असल्याचा इशारा मिकतो. असो. 
कामक्रोधांचे विलग। उठावति अनेग। 
आणि शून्येंसीं आंग | जुंझवावें की ।।१२-१६२ | | 
ताहानें ताहानचि पियावीं। भुकेलियां भूकचि खावीं। 
अहोरात्र वावीं। मवावा वारा। ।१६३ | 
किंबहुना पांडवा | हा अग्निप्रवेशु नीच नवा। 
भातारेंबीण करावा। तो हा योगु।।१६५ | | 
“या अव्यक्तनिष्ठ भक्तिहीन योगप्रकारात निराकाराशी लढाई 
करावी लागते. ती देहधारी मनुष्यास तापदायक ठरते. तहान लागली 
तर तहानच प्यावी. भूक लागली तर भूकच गिब्ठावी. रात्रंदिवस वावांनी 
वारा मोजावा. थंडीपासून बचाव म्हणून थंडीच नेसावी. उनन्‍्हापासून 
संरक्षण करण्यासाठी उनन्‍्हच पांघरावे. पावसापासून वाचावे म्हणून 
पर्जन्यवृष्टीच्याच घरात राहावे. किबहुना नवरा नसतांनाच सती जाण्याचे 
दिव्य या योगात नित्य करावे लागते.” 
ऐसें मृत्यूहूनि तीख। कां घोटें कढत विख। 
डोंगर गिलितां मुख। न फाटे काईं।।१२-१६८ | | 
एथ स्वामीचें काज। ना बापिकें व्याज। 
परि मरणेंसीं जूंझ। नीच नवें।।१६७ | | 
म्हणौनि योगाचियां वाटां | जैं निगालें सुभटा | 
तेयां दु:खाचा वांटा। भागां आला | । १६९ | 
ऐसाहीं जहीं घिंवसा | बांधोनियां आकाशां। 
झोंबती तहीं क्लेशा। पात्र होती।।१७४ || 
“धन्याचे काम किवा पितृऋण असे काहीच कारण नसता मरणाशी 
रोज झुंज द्यावी, तसे या योगाचे आचरण करणे आहे. ते मृत्यूहून 
तीक्ष्ण आहे. असा हा योगाचा डोंगर कोणी गिव्गवा! त्यात तोंडच 
फाटून जाणार नाही कां | म्हणून भक्तिविना निरालंबाच्या योगोपासनेचा 
असा हव्यास धरणायांच्या वांटी दुःखाचे शेलके भोगच येतात. असे 
असूनही जर कोणी साधक धैर्य एकवटून निराकाराचा असा भक्तिविना 
पिच्छा पुरवील, तर तो क्लेशाचाच धनी होईल.” 
इतक्या स्पष्ट रब्दात ज्ञानदेवांनी हा अव्यक्तोपासकांसाठी व तेही 
भक्ती म्हणजे ईश्वरप्रणिधानविरहित करावयाच्या योगाबद्दल इशारा 
दिलेला आहे. सूज्ञांस अधिक बोलणे न लगे | 
आताच ज्या योग्यांचे आपण वर्णन पाहिले तेसुद्धा कुंडलिनी 
जागबून, मध्यमा (सुषुम्ना) विकाशून, षट्चक्रभेदन क्रमानेच शून्यांत 
जाण्याचा खटाटोप करणारे आहेत. त्यांच्या व पंथराज मार्गाच्या 
कुंडलिनीप्रक्रियेत वस्तुत: काही भेद दिसत नाही. परंतु पंथराज 
योगमार्गास ज्ञानेश सोहोपा म्हणून गौरवितात, तर या हठयोग मार्गास 
ते दुःसह म्हणतात. 


योगसाधना-१ 
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त्यातूनही या हठयोग्यांस योगसिद्धी होतच नाही असे नाही. पण 
त्यांना पंथराजाच्या पांथिकासारखे सुख नाही, तर दुःखाचाच शेलका 
वांटा त्यांच्या नशिबी येतो. या भेदाचे खरे कारण अखेर योग्याने 
ध्यानाकरता कोणते आलंबन घेतलेले असते व गुरुपदिष्ट मार्गने 
योगसाधना केली किंवा नाही यातील भिन्नतेतच शोधावे लागते. 

गुरुपदिष्ट मार्गने जाणारा सगुणध्यानयोगमार्गी ईश्वरप्रणिधानाचे 
सूत्र धरून जात असतो. त्यामुन्ठे त्याला मन-बुद्धी-चित्त यांचा ताबा 
मिव्ठवणे सोपे जाते. हठयोग्यांना मात्र निरालंब निराकाराचे आलंबन 
घेणे अत्यंत दुःसाध्य ठरते. तसेच त्यांच्या मार्गातले श्रम गुरूच्या 
मार्गदर्शनाविना भौमितिकश्रेणीनेच वाढतात. 

त्यांच्यामार्गत त्यांच्या निरालंबाच्य प्राप्तीच्या उद्दिष्टाचे रूपांतर 
ऋषद्धिसिद्धी व देवादिकांची पदे मिव्ठवण्यात होऊ शकते किंवा इतर 
यौगिक सामर्थ्याच्या मोहात ते गुंतून पड़ून पथ भ्रष्ट होण्याची दाट 
शक्यता असते. यासारख्या अनेक कारणांनी हा हठयोग्यांचा योगमार्ग 
दुर्गग आहे, परंतु पंथराज सोपा मार्ग आहे, असेच श्रीज्ञानेश्वरांचे 
बोल सांगतात. 
परमभक्तीचा सोपा मार्ग 

याप्रमाणे हठिये वा हठयोगी व जे पातझ्जलयोगी ईश्वरप्रणिधानाचा 
आधार घेत नाहीत, त्यांना योगमार्ग दुरापास्त ठरतो, असे श्रीज्ञानेशांचे 
मत दिसते. जे योगी भक्तीशिवाय योग साध्य करू पाहतात, त्यांना 
योगमार्ग दुःसहच ठरतो. परंतु ज्ञानेशांचा जो पंथराजनामे योगमार्ग 
आहे, त्यात असे क्लेश नाहीत; कारण तो चट्ठरुकृपाधिष्ठीत, 
कुंडलिनीसिद्ध, सामरस्यात्मक, सगुणभक्तिसोपानाचा योगमार्ग 
आहे. याच मार्गास अद्वयभक्तिमार्ग-अद्वैतभक्तिमार्ग किंवा 
परमभक्तिमार्ग असे पण म्हणतात. त्याबाबत ज्ञानेशांच्या ओव्या 
पाहू या: 

इयां ज्ञानभक्ति सहज। भक्तु एकवटला मज। 

तो मीचि केवछ हे तुज। श्रुतही आहे। ।१८-११३०।। 
जैं उभवुनियां भुजा। ज्ञानियां आत्मा माझां। 

हैं बोलिलो कपिध्वजा। सप्तमाध्यायीं। ।११३१।। 
तैं हें कल्पादि भक्ती मियां। भागवतमिषें ब्रह्मेयां | 
उत्तम म्हणौनि धनंजेया। उपदेशिल्ली ।११३२ |। 

“त्रिपुटीविरहित अवस्था प्राप्त करून देणारा हा माझा भक्तियोग 
आहे.” ज्ञानभक्ती म्हणतात ती हीच |! हिला कोणी चतुर्थ भक्ती पण 
म्हणतात. हीच सहजस्थिती होय(१८-११२३,११०७). ही 
दृश्यमार्गापल्याडची भक्ती आहे(१८-११२३). 

“या भक्तिद्वारे जो भक्त माइयाशी एकरूप होतो, तो म्हणजे 
मीच असतो, हे तुला माहित आहेच. हे कपिध्वजा | ज्ञानी हा माझा 
आत्माच आहे , असे मी तुला आवर्जून म्हटले होते |” असे श्रीकृष्ण 
सातव्या अध्यायाचा दाखला देत अर्जुनास सांगत आहेत. 


ज्ञानी इयेंतैं स्वसंवित्ति। शैव म्हणती शाक्ति। 
आम्हीं परमभक्ति। आपुली म्हणो ।१८-११३३ |। 
हे मज मिलतियें वेलें। तेयां क्रमयोगियां फलें। 
मग समस्तही निखिलें। मियांचि भरे | ।११३४ || 

“हीच भक्ती उत्तम म्हणून कल्पारंभी मी भागवतधर्माच्या नांवाने 
ब्रह्मदेवास उपदेशिली होती. ज्ञानी हिला स्वसंवित्ती म्हणजे 
आत्मानुभूती म्हणून ओठ्खतात; शैव हिला शक्ती असे नाम देतात; 
तर परमभक्ती असे आम्ही तिला म्हणतो. हीच त्या क्रमयोगी पुरुषाला 
प्राप्त होते. ती पावून तो मला प्राप्त होतो. त्यावेब्ी हे सर्व विश्व मदूप 
झालेले त्याला दिसते.” 
आसन-सुव्रा-बंध:::: 

गोरक्षमते अष्ट योगांगे 

श्रीज्ञानदेवप्रणित पंथराज हा योगमार्ग सर्व प्रकारे कर्म, ज्ञान, 
योग व भक्ती यांचा उत्कृष्ट समन्वय करणाराच आहे, हे यावरून 
लक्षात घेता येईल, पंथराज म्हणजेच क्रमयोग होय. असो. अशा 
या ज्ञानेशप्रणित योगमार्गाचा पुढे विचार करण्याआधी त्यांच्या 
गुरुपरंपरेतील नाथसिद्ध श्रीगोरक्षनाथ हे योगाच्या अष्टांगांबाबत 
त्यांच्या चिद्वस्िद्वान्तपूद्गति या ग्रंथात काय म्हणतात, ते पाहू या: 

१) “यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान- 
समाधयोषष्टाड्भरानि। यम इति उपशम: सर्वेन्द्रियजय: आहार- 
निद्रा-शीत -वातातपजयश्चैवं शनै: शनै: साधयेत्‌।।२- 
३२।।सि.सि.प.।। 

“यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व 
समाधि” अशी योगाची आठ अंगे आहेत. यम म्हणजे उपशम वा 
जशांती होय. सर्व इंद्रिये, आहार, निद्रा, शीत, वात, उष्णता(आतप) 
यांवर हन्हव्टू जय प्राप्त करून घ्यावा., / 

मनाची मनसोक्त धांव थांबबून गुरुप्रेमात नित्य स्थिर राहण्याचा 
जो धर्म, तोच यम होय. या प्रकारे धर्मानुशीलतेने जीवन ठेवणे हे 
यमाचरण होय. 

२) नियम इति मनोवृत्तीनां नियमनमिति एकान्तवासो 
निः:सड्गतौदासिन्यं यथाप्राप्लि - सन्‍्तुष्टिवैराग्यं 
गुरुचरणावरूढत्वमिति नियमलक्षणम्‌।।२-३३ | |सि.सि.प.।। 

“नियम म्हणजे मनोवृत्तीचे नियमन, एकांत, नि:संगता, 
औदासिन्य, वैराग्य, दैवाप्रमाणे अनायासे जे मिठेल त्यात संतोष मानणे 
वगुरुचरणांशी निरंतर राहणे.” 

यातील खास नाथसांप्रदायिक लक्षणे म्हणजे गुरुचरणांची 
उपासना, गुरुप्रेम व नित्य होत असलेले गुरुस्मरण यांना सर्वाधिक 
महत्त्व आहे. नाथ तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने गुरुचरणांच्या नित्य सेवेत 
वा स्मरणात राहण्यात साधकाने बाकीचे सर्व नियम पाठल्यासारखे 
होते. उगीच नाही ज्ञानदेव वारंवार गुरूंचे स्मरण करतांना 
दिसत!! असो. 


योगसाधना-१ 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


३) आसनमिति स्वस्वरूपे समासन्नता। स्वस्तिकासनं 
पद्मासनं सिद्दवासनमेतेषां मध्ये यथेष्टमेकविधाय सावधानेन 
स्थातव्यं इति आसनलक्षणम्‌।।२-३४ | |सि.सि.प. | । 

“स्वस्वरूपात स्थिर राहणे म्हणजे आसन! स्वस्तिकासन, 
पद्मासन वा सिद्धासन यांमधील एक आसन स्वेच्छेप्रमाणे सिद्ध करून 
सावधानतेने बसणे हे आसनाचे लक्षण आहे. ” 

यातील सिद्धासनाची माहिती गोरक्षनाथांनी गोरक्षशतक या 
ग्रंथाच्या पुढील इलोकात दिली आहे: 

“योनिस्थानड्कमड्घ्रिमूलघटितं कृत्वा दृढं विन्यसेनमेढ़े 
पादपथैकमेव नियतं बृउत्वा सम॑ विग्रहम्‌। स्थाणु 
संयमितेन्द्रियोइचलदूशा पश्यन्भुवोरन्तरमेतन्मोक्षवाटभेदजनकं 
सिद्धासन प्रोच्यते | |” 

“योनिस्थानी चरणतल मांडीपाशी घट्ट घेऊन बसावे. एक पाय 
मेढ्रस्थानी बसवावा. सम म्हणजे अचल व ताठ बसावे. संयमित इंद्रियांनी 
राहावे व भ्रूमध्यात अंतर्दृष्टी लावावी.” मोक्षप्रद असे हे च्रिद्धासन 
असल्वाचे गोरक्षनाथ म्हणतात. 
वज़ासन 

याच गोरक्षमताचा वज़्ासन म्हणून थोडाफार फरक करून 
श्रीज्ञानदेवांनी सहाव्या अध्यायी मुद्रा म्हणत गौरव केला आहे. 
नाथसंप्रदायात आसन, बंध व मुद्रा ही योगासनाची उपांगे आसनात 
अंतर्भूत असतात. 

श्रीज्ञानेश्वरी हा वस्तुत: महायोगशास्त्रावरील प्रमाणग्रंथच 
समजल्ा जावा. तशी श्रीज्ञानदेवमाउलीचीही उत्कट इच्छा असावी 
असे पण त्यांच्या वेव्ठप्रसंगी काढलेल्या उद्भारांवरून सूचित होते. 
प्रश्न आहे तो केवढ त्यांना यौगिक दृष्टिकोनातून समजावून घेण्याचा 
वयोगानुभूतीद्वारे त्यांच्या सत्य उद्गारांची सर्वमज्जल अनुभूती घेण्याचा | | 

पुढील ओव्यांमधून सर्वोत्तम असे कज़्ासन श्रीज्ञानदेव आपणांस 
मूब्वबंध व महामुद्रा यांसह विदित करत आहेत. 

मुद्रेची प्रौढी ऐशी | तैंचि सांघिजैल आतां परियेसीं | 
तज्हीं उर॒ या जघनासीं। जडौनि घाली | ।६-१९२ | । 
चरणतलबे देव्हडीं। आधारबुमाच्या बुडीं। 

सुघटित गाढीं। संचरीं पां।।१९३ || 

सब्य तो तलीं ठेविजे। तेणें सिवणीमध्य पीडिजे। 
वरी बैसें तो सहजें। वामचरणु | ।१९४ | 
गुदमेढ़ांआंतौतीं | चारीं अंगुलें निगुती। 

तेथ सार्ध सार्ध प्रांतीं। सांडूनियां । ।१९५।। 

“गुद्यद्वार व उपस्थ यात शिवण म्हणजे त्वचेचा सांधा असतो. 
तो सहज स्पर्शाने कलण्यासारखा असतो. दोन्ही मांड्यांना पोटन्या 
चिकटवून बसावे. उजव्या पायाची टांच शिवणमध्यभागी एक अंगुव्ठ 
जागेत रोवून बसवावी व डाव्या पायाचा घोटा उजव्या पायाच्या घोट्यावर 
सहज बसेल असा ठेवावा.” 
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माजीं अंगुल एक निगे। तेथ टांचेचेनि उत्तरभागें। 
नेहटिजे वरी आंगें। पेललेनि | । ६-१९ ६ | | 
उचलिजे कां नेणिजे। तैसें पृष्ठांत उचलिजे। 
गुल्फद्दय धरिजे। तेणेंचि मानें।।१९७।। 
मग शरीरसंचु पार्था। अशेषुहि सर्वथा। 
पार्ष्णीचा माथां। स्वयंभु होय।।१९८ || 
अर्जुना हे जाण। मूलबंधाचें लक्षण । 
वज़ासन गौण। नाम यासीं। १९९ ।। 
वज़ासनाची क्रिया या ओव्यात वर्णिली आहे ती अशी: “याप्रमाणे 
चरणतव्गंना मूलाधार व स्वाधिष्ठान चक्रांच्या भागात बसवून, उचलले 
न उचलले इतके शरीर त्यांच्यावर अलगद तोलून धरावे. पोटन्या व 
माकडहाडही अशीच अलगद तोलून धरावीत; त्यायोगे संपूर्ण शरीराचा 
टांचांवर तोल सांवरल्यासारखे होईल, पण ते उचलले न उचलले 
इतपतच. शरीर एखाद्या पर्वतशिखराप्रमाणे असे बसलेले दिसेल, 
अशी ही स्थिती असते.” हीच महामुद्रा होय. या स्थितीत बसून 
गुरुस्मरण करणाय्या साधकास आपोआपच मूब्डबंध साधतो व त्यामुब्ठे 
कुंडलिनी उत्थापनक्रियेसाठी आवश्यक असणारा महावेध साध्य 
होतो. अशा शरीरबैसकेमुन्ठे हातांचे बावखे उचलल्यासारखे होतात 
व पुढे बोढियाणा व जालंधर बंध साध्य होण्यास मदत होते, हे 
जिज्ञासूंनी लक्षात घ्यावे. असो. 
वज़ासन, महामुद्रा व मूब्बंध अशी तीन लक्षणे जीत स्पष्ट 
दिसतात, ती स्थिती महावेधाची असते, असे योगशास्त्रमत आहे. 
त्यासाठी करावयाच्या उर्वरित नाथसांप्रदायिक क्रियांचे वर्णन करत 
ज्ञानदेव म्हणतात: 
तंव करसंपुट आपैसें | वामचरणी बैसें। 
बाहूमुलीं दिसे। थोरीव आली | । ६-२०१।। 
माजीं उभारलेनि दंडें। शिरकमल होय गाढें। 
नेत्राद्वारीचीं कवाड्ें। लागूं पाहती | ।२०२ || 
“करसंपुष्टांची अशी ठेवण झाली की दंड वबावखे उचलल्यासारखे 
होऊन खांद्यात शिरकमक गच्च बसवल्यासारखे दिसते. नेत्रद्वारांची 
कवाडे म्हणजे पांपण्या मिटू पाहातात. ” 
वज्रासनात बसले की महामुद्रा लागून आपोआपच “ऐसी आधारी 
मुद्रा पडें। आणि अधीचा मार्गु मोडें। तेथ अपानु आंतुलीकडें। 
बोहोटों लागें।।६-२०० ।।” याप्रमाणे पिंडस्थ अपानप्राणाची व्याप्ती 
मर्यादित होऊन तो मूलाधार ते स्वाधिष्ठान या चक्रांदरम्यानच्या 
अवकाशाकडे सरकू लागतो. हे होत असतांनाच करपल्‍्लवांची 
विशिष्ट आकाराची अंजुली तयार होऊन ती डाव्या चरणावर बसते. 
करसंपुष्ट म्हणजे (१) ऑंजकी दोन्ही एकउताणी व तिच्यावर दुसरी 
उपडी - डाव्या हातावर उजव्या हाताची आणि (२) ब्रह्यांजली म्हणजे (अ) 
डाव्याहाताच्या ऑंजकीत उजवा हात पण दोन्ही उताणे ठेवणे व (ब) उजव्या 
हाताच्या ऑजलीत डावा हात- हेही उताणेच ठेवणे असे होय. 


योगसाधना-१ 
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वरचिलें पातीं ढलती। तलींचीं तलीं पुंजालती। 
तेथ अर्धोन्मिलित स्थिती। उपजे तेयां | ।६-२०३ || 
दिठी राहूनि आंतुलीकडें | बाहेर पाऊल घाले कोडें। 
तैं ठायीं ठाओ पडे। नासाग्रपीठीं।।२०४ ।। 
“पापण्यांच्या पाती खालील बाजूस झुकतात. खालच्या पापण्या 
व त्यांच्यातून अर्धोन्मीलित दृष्टी बाहेर फाकू लागते. अशी दृष्टी 
अंतर्मुखच होते. त्यातूनही सहजच ती जर पांपण्यातून बाहेर पडली 
तर ती नासाग्रपीठाकडेच वल्ते. ” 
ही दृष्टी नासाग्रपीठी म्हणजे आज्ञाचक्रावर लावतात व जेव्हा 
ती बहिर्मुख होते, तेव्हा फार तर नासाग्रापर्यतचाच तिचा पल्‍ला असतो. 
त्यापलीकडचे काहीही ती पाहात नाही. 
ऐसें आंतुचा आंतुचि रचे। बाहेरीं मागुतें न वचे। 
म्हणौनि राहणें आधिये दिठीचें। तेथेंचि होये | ।२०५ | | 
आतां दिसांची भेटी घ्यावी। कां रूपाची वास पाहवी | 
हे चाड सरे आघवीं। आपैसियां | ।२०६ | | 
“असा तो साधक अंतर्लक्ष्य साधतो. ते एकदा साधले की पुन: 
त्याचे लक्ष बाह्य विषयांकडे वव्ठत नाही. नंतर ती दृष्टी सतत अंतर्मुख 
अशीच राहते. दिशांची भेट घ्यावी, रूप निरखावे, या इच्छा मग 
उरत नाहीत. अशी ती अर्धोन्‍्मीलित दृष्टी असते.” 
गीतेचे आसन 
आपण आताच ज्या आसनविषयक ओव्या पाहिल्बा, त्या 
श्रीगीतेच्या पुढील इलोकांवरील आहेत: 
तत्रैकाग्रं मन: कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय: । 
उपविश्यासने युझ््याद्योगमात्मविशुद्यये | । ६-१२ | | 
समं॑ काय शिरोग्रीवं धारयेन्नचलं स्थिर: । 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ | |६-१३ ।। 
“मृगाजिनादींचे आसन मांडून त्यावर बसावे. मन एकाग्र करावे. 
चित्त वइंद्रिये यांच्या क्रियांच नियमन करावे आणि अंत:करणाच्या 
जुद्बधीसाठी योगाभ्यास करावा. शरीर, मस्तक व मान ही सम धारण 
करून अचल ठेवावी. स्थिर राहून नासाग्री (नासाग्रपीठी) दृष्टी 
लावावी, इकडे तिकडे इतर दिशांकडे दृष्टी वब्ठवू नये. ” 
पतझलींनी केवठ “स्थिरसुखमासनम्‌।/२-2६ ।। पा. यो. सू. [।” 
एवढेच त्रोटकरीत्या ज्याबाबत सांगितले होते, त्याबाबत भगवंतांनी 
थोडकक्‍्या इलोकांत (“शुच्रौ देझे प्रतिष्ठाप्य... । 
दिशश्चानवल्ोकयन्‌।/६- ११-१३ ।।) आसन कोठे व कसे मांडावे; 
शरीरस्थिती कशी असावी; इ.महत्त्वपूर्ण निर्देश केला. परंतु ज्ञानदेवांनी 
मात्र या सर्वच बाबीविषयी सखोल असे मार्गदर्शन करून, पतञ्जलींचे 
सूत्र व भगवंतांची उक्ती यांचा मे घालून, आपल्या नाथसिद्ध 
संप्रदायाच्या अनुभवांती परंपरेने चालत आलेल्या योगमार्गाचे रहस्य 
हातचे काहीही राखून न ठेवता जिज्ञासूंसाठी उघड करून दाखविले 
आहे. हीच ज्ञानदेवांची खास शैली असल्याचा अनुभव 





आपणांस ज्ञानेश्वरीचा जसजसा सखोल अभ्यास करावा, तसतसा 
वारंवार येत जातो. 


गोरक्षमते आधारादी:::: 


आधार व चक्रे 

आपण गोरक्षविरचित चिद्धसिद्वान्तपद्वाति या ग्रंथातील 
यमनियमादी पहात आहोत. आता यम, नियम व आसनानंतर पुढे ते 
काय सांगतात, ते पाहू. 

४) नाथसंप्रदायात श्रीगोरक्षनाथमतानुसार ध्यानासाठी नऊ 
चक्रे, सोग्ग आधार, तीन लक्ष्ये व पंचव्योग (पांच आकाशे) यांची 
संपूर्ण माहिती योग्यास असावी लागते. त्या ग्रंथाच्या द्वितीय उपदेशांतर्गत 
इलोक क्र.१ ते ३१ मध्ये याचेच वर्णन आहे. त्याप्रमाणे थोडक्यात 
सांगावयाचे तर: 

(अ) षोडष आधार म्हणजे - १) पादांगुष्ठाधार, २) मूलाधार, 
3) गुवाधार, ४) मेढ्राधार, ५) उड्याणाधार, ६) नाभिआधार, 
७) हृदयाधार, ८) कंठाधार, ९) घंटिकाधार, १०) तालुआधार, 
११) जिल्बलाधार, १२) भूमध्याधार, १३) नासाधार, 
१४) नासामूलकवाटाधार, १५) ललाटाधार व १६ )ब्रह्मरंत्राधार 
हे होत. यांपैकी प्रत्येक आधारावर ध्यान करण्याची वेगवेगढी फले 
आहेत. ती साधक जिज्ञासूंनी प्रमाणित ग्रंथांतून समजावून घ्यावीत. 

(ब) नऊ चक्रे अशी आहेत: १) मूल्गधारस्थ ब्रह्मचक्र, 
२) स्वाधिष्ठानचक्र, 3) नाभिचक्र, ४) हृदयाधारमष्टदलकमलम्‌ 
(आठ पांकब्व्यांचे ह्वयाधार चक्र), ५) कण्ठचक्र, ६) तालुचक्र, 
७) भ्रूषक्र, ८) ब्रह्मरंध्रनिर्वाणचक्र व ९)आकाझचक्र. या सर्व 
चक्रांच्या गोरक्षविरचित माहितीचा तक्ता सोबत या उन्मेषाअंती 
(पृ.क्र.१३९वर) जिज्ञासूंच्या उपयोगासाठी दिलेला आहे. 

या पद्धतीत अनेक योगपद्धतीना मान्य असणारे सहस्रदलचक्र 
वा कमल दाखवलेले नाही. तसेच बारा दलांचे अनाहतचक्रही नाही. 
ब्रह्यरंध्रानंतरही सोब्ठा दलांचे आकाशचक्र गोरक्ष सांगतात. 

(क) तीन लक्ष्ये: १) अंतर्लक्ष्य, २)बहिर्लक्ष्य व 3)मध्यलक्ष्य 

(ड) पंचव्योम: १) आकाश, २) पराकाश, ३) महाकाश 
2) तत्त्वाकाश व १)सूर्याकाश हे आहेत. 

गोरक्षनाथांचे षोडष आधार हे पातझ्जलधारणेचे देश यांच्याशी 
समान आहेत; तर लक्ष्ये व चक्र ही ध्येय्यवस्तुसंबंधित होत; व्योम 
हे सूक्ष्म तत्त्वावरील धारणा-ध्यानविषय होत, असे स्थूलमानाने म्हणता 
येईल, असो. पातजझलोक्त धारणाविधी कसा करावा, याचे संक्षिप्त 
दिग्दर्शन या आधारादीमधून होते. आता चक्रांबाबत अधिक माहिती पाहू या: 
आकाशचक्र 

यागोरक्षपद्धतीप्रमाणे आकाशचक्र हे ब्रह्यरं्रनिर्वाणचक्र यानंतर 
दाखवले आहे. त्यात ऊर्ध्वशक्तीचे वास्तव्य दाखवलेले आहे. नाथसिद्ध 
गोरक्षमते अध:शक्ती चे आकुंचन होऊन, मध्यशक्ती चा विकास 
करून ब ऊर्ध्वशक्तीच्या अवलतरणाने ब गुरुकृपेने हा 
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योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


इुंडलिनीयोग साध्य होतो. म्हणून ऊर्ध्वग्कक्तिस्थान - पूर्णागिरीपीठस्थ 
आकाझबक्र हे ब्रह्मारंध्रानंतरच्या अवकाशात असले पाहिजे. ते 
चक्र पिडब्रह्मांडाच्या संधिस्थानात समजले तरी चालेल, 
लययोगात सर्व तत्त्वांचा उपशम आकाशतत्त्वीच होतो आणि 
आकाशञतत्त्वाचा लय आकाशात होतो. त्या दृष्टीने: “गयनी गगन 
लयां जाये। ऐसें जैं कांई आहे। तैं अनुभवें जो होये। तो होऊनि 
ठाके।।६-३१०॥।” ही ओवी ज्ञानेश्वरांचे नाथपरंपरासिद्ध योगरहस्य 
व्यक्तवणारी आहे; हे आकाश किंवा गगनच - पाहिजे तर त्याला 
सहजियांच्या भाषेतला गगनमहाल असे म्हणू या - ज्ञानेशांनी पुढील 
ओब्यांत वर्णिले आहे: 
जैं उन्मनियेचें लावण्य। जैं तुरियेचें तारुण्य | 
अनादि जैं अगण्य | परमतत्त्व। ।६-३२० | | 
जैं आकाराचां प्रांतु। जैं मोक्षाचां एकान्तु। 
जेथ आदि आणि अंतु। विरौनि गेलें | ।३२१।। 
जैं विश्वाचें मूठ | जैं योगदुमाचें फल । 
जैं आनंदाचें केवछ | चैतन्य गां। ३२२ ।। 
जैं महाभूतांचे बीज। जैं महातेजाचें तेज। 
एवं पार्था जैं निज। स्वरूप माझें ।।३२३ |। 
“उन्मनीस जेथून लावप्य प्राप्त होते; तुरियेस जे तारुण्य देते; 
असे अनादी, अगण्य जे परमतत्त्व आहे - जे ब्रह्मांडाच्याही पलीकडील 
आहे - जेथे केव मोक्षच वसतो; ज्यात विश्वाचे आदि आणि अंत 
लय पावतात; जे विश्वाचे मूठ आहे; जे योगवृक्षाचे फठ आहे - साध्य 
आहे; जे पंचमहाभूतांचे बीज आहे; महातेजास ज्यातून तेज प्राप्त 
होते; किंबहुना जे माझे - ईश्वराचे - निजस्वरूप आहे; त्या स्वरूपाची, 
जेव्हा गगनात गगनाची मिव्ठवणी होते, तेव्हा तो योगी अनुभूती घेतो 
आकाशरूप होतो; मदूप होतो | |” 
याच आकाशाला उद्देशून संत श्रीतुकाराममहाराजांनी आपल्या 
स्थितीचे वर्णन करतांना म्हटले आहे की: 
अणुरेणियां थोकडां | तुका आकाशाएवढा | 
गिरूनि सांडिलें कलेवर। भवभ्रमाचां आकार || 
सांडिली त्रिपुटी। दीप उजछ्िला घटीं।..... 
तुका म्हणे आतां। उरलो उपकारापुरतां |। 
जीवनमुक्ती ती हीच! त्रिपुटी सांडून श्रीतुकाराम महाराज 
आकाशाएवबढे जे झाले, तेच गगनी गगन लगीं जाणें होय. असो. 
योगशास्त्रानुसार व मूलतः: नाथसंप्रदायसिद्ध योग्यांच्या 
तत्त्वप्रणालीप्रमाणे विविध योगांगांची, चक्रांची व तदनुषंगिक इतर 
महत्त्वाची माहिती अभ्यासण्यासाठी जिज्ञासूंनी श्री. बाबामहाराज 
आर्वीकर यांच्या दिव्यामृतधारा या बृहत ग्रंथाचे सूक्ष्म परिशीलन 
करावे. म्हणजे याबाबतची सविस्तर माहिती उपलब्ध होईल. 
याठिकाणी एवढाच निर्देश करणे उचित ठरेल की श्रीज्ञानदेवांनी 
आत्मसंयमयोग या सहाव्या अध्यायातील आपल्या पंथराजाच्या 
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वैभवात गोरक्षविरचित सोब्ग आधार, नऊ चक्रे, तीन लक्ष्ये व 
पंच व्योम यांची अत्यंत गुह्यरीत्या गुंफकण केली आहे. ती योगपथिकांना 
सूक्ष्म विचारांती व आपापल्या अनुभूतींद्वारे समजून घेता यण्यासारखी 
आहे. निव्वठ विवेचन करून नीट समजण्यासारखा हा विषय नाही, 
एवढेच येथे सूचित करणे भाग आहे ! असो. 
लक्ष्य व दृष्टी 
ज्ञाने. ६-२०१ ते २०६ या ओव्यांतून कर, चरण व बाहू यांची 
आसनस्थ स्थिती वर्णन केली आहे. त्यात लक्ष्य व दृष्टीचा प्रांत 
लागतो. ही दृष्टी अर्धोन्‍्मीलित अशी नासाग्रपीठी असावी अशी 
ज्ञानेशांची योजना आहे. वरील पांपण्या मिटण्याच्या अवस्थेत व 
खालच्या पांपण्या खालीच ठेवून दृष्टी आपोआपच नासाग्रक्षेत्री 
स्थिरावते. गोरक्षमते “नासाधारं तस्याग्र॑ लक्षयेत्‌ मन: स्थिर: 
भवाति।२-२२ ।।सि.सि. प. ।।”. 
नासाग्रदृष्टी ठेवून मन स्थिर करण्याचीच ही सूचना आहे. ही 
अंतर्तक्ष्य दृष्टी आहे, हे “दिठी राहौनि आंतुलीकडें ” व “ऐसे आंतुचां 
आंतुचि रचे” या राब्दांनी व्यक्तवले आहे. गोरक्षमतें (गोरक्षशतक) 
हे लक्ष्य भूकुटींच्या आंतरभागी म्हणजे आज्ञाचक्रात स्थिर केले पाहिजे. 
गुरुपादुकापंचक (५27फ2९०॥/ /20%2- 47/76/4700) या 
ग्रंथाच्या योगप्रणालीनुसार सद्दुरूंच्या पादुका, सद्दुरुचरण, सहुरुमूर्ति 
किंवा सदाशिव, महेश, शंभू ही या ठिकाणची लक्ष्ये वा ध्येय असू 
शकतात. असो. 
बंध 
याप्रमाणे ज्ञानदेवांची वाणी श्रीगोपालकृष्णांचे गुह्य अभिप्राय 
उलगडून दाखवत जाते. आता बाद्यांगांची स्थिती पूर्णपणे प्रकट 
करणाय्या पुढील शेष ओव्या पहा: 
मग कंठनाल आटे। हनुवटी हे हडौति दाटे। 
तैं गाढी होऊनि नेहटें। वक्ष:स्थलीं। ।६-२०७ || 
माजि घंटिका लोपे। बरी बंधु जो आरोपें। 
तो जालंधरु म्हणिपे। पांडुकुमरा २०८ | | 
नाभी वरी पोखे। उदर हें थोके | 
अंतरी फांकें। हृदयाकाशु | । २०९ ।। 
स्वाधिष्ठानावरिचिले कांठीं। नाभिस्थानातलुबटीं | 
बंधु पडें तो किरीटी। वोढियाणा | ।२१० || 
ऐसी शरीराबाहिरीलीकडें। अभ्यासाची पांखर पडे। 
तंव आंतु त्राय मोडे। मनोधर्माची | २११ || 
“करसंपुट वामचरणावर ठेवल्बाने व हातांचे बावखे पुढे आल्याने 
आपोआपच शिरकमब्च्या भाराने हनुवटी वक्ष:स्थलावर विसावते 
व घंटिका आत दाबली जाऊन जाल्धरबंध सिद्ध होतो. कुंभक 
प्राणायामाची अवस्था साधण्यासाठी या सर्व शरीररचनाकौशल्यामुन्े 
स्वाधिष्ठानावरच्या व नाभिस्थानाखाल्च्य क्षेत्रावर वोढियाणाबंध 
पडतो व त्यामुे नाभिकमल शरीराच्या पूर्वकडे म्हणजे पुढील भागाकडे 
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आपोआप ढकलले जाऊन नाभि ऊर्ण होते. म्हणजे कोव्ब्याचे जाले 
जसे मध्यातून ताणून ओढावे, तसे नाभिस्थान नाभीशी पुढच्या बाजूला 
ओढल्यागत होते. या सर्व अवस्थेत पोटाचा इतर भाग खपाटीला 
म्हणजे पश्चिमेला जाऊन या अंतर्गत घडामोडींमुले हृदयाकाश आत 
प्रफुल्लित होते. ” 
हृवयाकाञञ प्रफुल्ित होण्याचा अर्थ चित्त प्रसन्न होणे असाच 
केला पाहिजे. ज्ञानेशांच्या या महायोगमार्गातच प्रकृतीच्या देह-पिडांतर्गत 
असलेल्या सर्वच पसाय्याची यथायोग्य नोंद घेऊन लययोग साधण्याची 
योजनाबद्ध आखणी केलेली दिसते, ती अशी | असो. 
योगसाधनास्थल:::: 
“झुचा देशे ” 
शरीर सहजसुखमासनात प्रविष्ट करून, प्राणांची स्थिती 
व्यवस्थित करून, मनाला नासाग्रदृष्टीने स्थिर करून व चित्ताला 
प्रसन्न करून या योगाची पुढील क्रिया आचरली जाते. त्याविषयी 
विचार करण्यापूर्वी या स्थितीत योग्याला शरीरस्थितीप्रमाणे मानसिक 
स्थितीचेही सुयोग्य अधिष्ठान असले पाहिजे. 
ज्ञानदेव सांगतात की “शरीराचे बाह्य व आंतरस्वरूपअभ्यासामुन्े 
असे झाले की मनोव्यापारांचे सामर्थ्य लटके होते. कल्पना लोपतात; 
बाह्य विषयांकडे मनाचे धावणे पांगुठते. मन स्वत:च्याच ठायी विराम 
पावते. क्षुधा-निद्रांची आठवणही उरत नाही. ” 
अशा अवस्थेत बराच काठ शरीराला, मनाला वचित्ताला ताण 
न देता योग्याला बसता यावे म्हणून व देहधर्माच्या आवश्यकता 
जनसंपर्कापासून दूर राहून नीट भागवता याव्यात म्हणुन ज्ञानेशांनी 
दूरदृष्टीने केलेली स्थल व बैठकीची स्थान इ.व्यवस्था अवलोकणे 
फारच उपयुक्त ठरेल, 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन:। 
नात्युच्छृत नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌। ।६-११ || 
या गीतेच्या इलेकावरून भगवंतांचे याबाबतचे विचार स्पष्ट दिसून 
येतात. “शुद्ध पवित्र अशा स्थव्दी आसन मांडावे. ते आसन अत्यंत 
उंच वा खोलगट ठिकाणी नसावे. दर्भावर मृगाजिन व त्यावर वस्त्र 
आंथरून आसन तयार करावे.” 
ज्ञानेश यावर सहजच सांगून जातात: 
तहीं विशेषें आतांचि बोलिजैल। परी तैं अनुभवें उपगा जाईल। 
म्हणौनि लैसे एक लागेल | स्थान पाहावे | ।६-१६३ || 
जेथ आराणुकेचेनि कोडें | बैसलियां उठो नावडे। 
वैराग्यासीं दुणीव चढें | देखिलियां जैं।।१६४ | | 
जो संतीं वसविला ठावो | संतोषासि सावेव | 
मना होय उत्सावो। धैर्याचां ।।१६५।। 
अभ्यासुचि आपणयांतैं करी | हृदयांतैं अनुभव वरी | 
ऐसी रम्यपणाची थोरी। अखंड जेथ।।१६६ | | 


जेयां आड जातां पार्था। तपश्चर्या मनोरथा। 
पाखंडियांही आस्था। समूल होय।।१६७ || 
स्वभावें वाटे येतां। जज्हीं वरपडा जालां अवचितां | 
तच्हीं सकामुही परि माघौतां | निघों विसरें ।।१६८ ।। 
हे राज्य वर सांडिजै। मग निवांत एथेचि असिजै । 
ऐसें शृंगारियांही उपजैं। देखतखेवों | ।१७० | | 

या ओव्यातून ज्या ठिकाणी योगसाधना करावयाची त्या स्थव्ठाचे 
सुरम्य दर्शन होते. हे सर्व सविस्तर सांगून ज्ञानेशांनी आपल्या 
अनुभवांच्या बोलांनी साधकसज्जनांस अत्युत्कृष्ट मार्गदर्शनच केले आहिे. 

“या अभ्यासाला योग्य ठिकाण शोधावे; जे पाहिल्‍्याबरोबर 
वैराग्याला भर येतो व ज्या ठिकाणी सहज बसले तरी त्याची आवड 
निर्माण होते व उठावेसे वाटत नाही; जेथे संतांनी वास्तव्य केले आहे; 
ज्याठिकाणी मन उत्साहाने ओसंडून वाहते; संतोषाला कोंब फुटतात; 
ज्याठिकाणी गेल्यानंतर नास्तिकालाही मनापासून तपश्चर्या करण्याची 
दुर्दम्य इच्छा निर्माण होते. संसारास तन-मन-धन यांनी विकलेला 
एखादा जीव जर चुकून का होईना, तेथे आला तर त्याचे पाऊल 
परत फिरायला मागणार नाही; एखाद्या विलासी पुरुषालासुद्धा ज्या 
स्थानाचा इतका मोह होईल की तो राज्यसुद्धा त्यावरून ओवानून 
टाकण्यास उद्युक्त होईल !” 

ऐसे न राहातयांतेही राहावीं। भ्रमतयांतेंही बैसवीं। 
थोपटोनि चेववी। विरक्तीतैं।।६-१६९ | | 

जैं एणें मानें बरवंट। आणि तैसेंचि अति चोखट। 
जेथ अधिष्ठान प्रकट। डोलां दिसें।।१७१॥।। 

“असे जे सुंदर व पवित्र स्थान असेल की तेथे सहज म्हणून 
गेलेल्याला पण राहावेसे वाटेल व ज्याचे पाऊल कोठेही स्थिर राहत 
नाही, अशाला पण तेथे ठेववून घेतले जाईल | ज्या ठिकाणी अभ्यासच 
स्वत: होऊन घडतो व अनुभूती केवव्ठ तेथील वास्तव्यानेच येते, 
इतके ते स्थान नितांत रमणीय असावे. अशा स्थानी आत्मदर्शन 
चर्मचक्षूंनाही सहज घड़ू शकावे ! असे ते स्थान असावे. ” 

अश्ञाठिकाणी साधकाला जनसंपर्काचा त्रास होऊ नये व निर्जन 
असूनही, त्याच्या वैयक्तिक गरजा इतरत्र कोठेही न जाता पूर्ण व्हाव्यात 
आणि त्यामुल्े अखंडपणे योगाभ्यासास चालना मिव्ठावी, या दृष्टी नेही 
ते स्थान सोयीस्कर असले पाहिजे. विचक्षण दृष्टीचे ज्ञानेश म्हणूनच 
सांगतात की: 

आणिकही एक पाहावे। जैं साधकीं वसतें होआवें। 
आणि जनाचेनि पायरवें। मैलेचि ना ।।६-१७२ | | 
जेथ अमृताचेनि पाडें। मुलाहिसकट गोडें। 
जोडिती दाट झाडें। सदा फलती।।१७३ || 
पाऊलां पाऊलां उदकें। परि वर्षाकालींही चोखें। 
निर्झरें कां विशेषें। सुलभें जेथें।।१७४ | 


योगसाधना-१ 
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“रम्य, पवित्र व सुंदर अशा स्थव्गाची अभ्यासासाठी निवड 
करतांना साधकाने तेथे संसारी जनांच्या संपर्काचा उपद्रव होणार 
नाही; तसेच तेथे इतर समानधर्मा साधकांचे वास्तव्य आहे का; हेही 
निरखून घ्यावे. ” 

प्रत्यक्ष योगाभ्यासात जरी त्या साधकांची मदत होण्यासारखी 
नसली, तरी अडीअडचणी, आजार, रोगराई, श्वापदे इत्यादींपासून 
संरक्षण करण्यात त्यांची मदत जरूर होऊ शकेल. 

“तेथे सुमधुर फलांनी परिपूर्ण असे वृक्ष असावेत व ठिकठिकाणी 
स्वच्छ, शीतल व चवदार पाण्याची तब्ठी, विहिरी आणि पावसाव्व्यातही 
गढूल न होणारे निर्झ़र असावेत. ” 

हेतू हा की साधकांना योगाभ्यासासाठी आवश्यक असणारा 
योग्य तो आहार व शुद्ध निर्जतुक पाणी इ.ची नैसर्गिकरीत्याच आपोआप 
व्यवस्था व्हावी आणि त्यासाठी वेगल्ठे कष्ट व अधिक वे लागू नये. 

हा आतपुही अलुमालु | जाणिजैं तजीं शीतलु। 
पवनु अति निश्चलु। मंद झुलुकें । ।६-१७५।। 
बहुतकरूनि नि:शब्दु। दाट न रिगे श्वापदु। 
शुक हन षट्पदु। लेऊंतें नाहीं।।१७६।। 

“त्या स्थानी कडक उन्हाव्ठ तर नसावाच; पण जे उन्ह असेल, 
ते सर्वदा सौम्य असावे. सुसाट वान्यावादव्गाचा तो भाग नसावा; तर 
तेथे सतत शीतल मंद पवनाच्या झुछुका येत असाव्यात. हा परिसर 
शांत वनि:शब्दच असावा. त्यात पोपट, भ्रमर व इतर किडेकीटक 
नसावेत. त्याचप्रमाणे तेथे श्वापदेही नसावीत.” हे सगले कोलाहल 
तर करतातच. पण श्वापदे व विषारी कीटक जीवनास अपायकारकही 
ठरू शकतात. 

पाणिलगें हंसें। दोनीं चारीं सारसें। 

कवणें एकें वेलें बैसें। तन्हीं कोकीलु हे।१७७ || 
निरंतर नाहीं। तज्हीं आली गेली कंहीं। 

होतु कां मयूरेंही । आम्हीं ना न म्हणो |।१७८ ।। 
परि आवश्यक पांडवा। ऐसा ठाओ जोडावा। 
तेथ निगूढ मठ होवावा। कां शिवालय | । १७९ || 
दोनींमाजि आवडे तैं। जैं मानिलें होय चित्तें। 
बहुतकरूनि एकांतें। बैसिजें गां।।१८० ।। 

“असे असले तरी तेथे पक्षिसृष्टी अजिबातच नसावी, असे 
मात्र नाही. तेथे पाण्यात विहरणारे हंस, दोनचार सारस पक्षी, मधूनच 
कधी तरी कुहू55 कुह्दू55 अशा मधुर पंचम स्वरात आलाप घेणारा 
कोकीछ व नेहमीच नाही पण मधून मधून दिसणारे मयूरही असायला 
हरकत नाही. या पक्षिगणांमुल्ले तेथील रम्य वातावरणात अधिकच 
भर पडणार! एक मात्र खरे की अशा स्थानी साधकाला राहता 
येईल व थंडी-वारा अन ऊनपावसापासून आणि रात्रीबेरात्री आसरा 
घेता येईल असे एखादे उदात्त शिवालय किंवा साधकाच्या आवडीनुसार 
एखादा मठ असावा. त्या ठिकाणी साधकाने शक्यतोवर एकांतातच 
बसून योगसाधना करत जावे. ” 


बैठक:::: 
बैसका वा आसन 

याप्रमाणे बाह्य परिसरविषयक बाबींची आवश्यक ती सोय करून 
झाली. आता योगसाधना करण्यासाठी कोठेतरी आसन मांडणे जरूर 
आहे. त्याची सोय कशी करावी, हे सांगतांना ज्ञानदेवांची विचक्षण 
दृष्टी अधिकाधिक प्रत्ययास येते: 

म्हणौनि तैसें तैं जाणावें। मन राहातें पाहावें। 

राहेल तेथ रचावें। आसन ऐसें | ।६-१८१॥।। 

वरी चोखट मृगसेवडी। माजीं धूतवस्त्राची घडी। 
तलुवर्टीं अमोडीं। कुशांकुर | ।१८२ |। 

सकोमल सरिसें। सुबद्व राहती आपैसें। 

एक पाडें लैसें। बोजा घालीं। ।१८३ ।। 

परि सांवियांचि उंच होईल। तज्हीं आंग हन डोलेल। 
नीच तहहीं पावेल। भूमिदोषु | ।१८४ || 

म्हणौनि तैसें न करावें। समभागें धरावें। 

हे बहु असो होआवें। आसन ऐसें | ।१८ ५ || 

“आपले मन प्रसन्न होईल अशा ठिकाणी - मठात, शिवालयात 
किंवा इतर जागी, पण एकांतात योग्य जागा शोधून बैसका म्हणजे 
आसन रचावे. सखल जमिनीवर कोवले दर्भाकुर एकावर एक बांधून 
रचावे. जमीन गोमयाने सारवलेली असल्यास उत्तमच ! दर्भाकुरांची 
साधारण चटईप्रमाणे रचना करून त्यांवर मृगचर्म घालावे. आसनाची 
उंची जास्त नसावी. ” अन्यथा मुद्रा - वज़ासन इ.प्रयोग करतांना ते 
उंच सखल होऊन नीट बसता येणार नाही. 

“तसेच ते अगदी जमिनीसरपटसुद्धा नसावे. कारण त्यामुल्ठे 
भूमिदोष-शीत-उष्ण-काठिण्य इ.कारणांमुल्े देह सुखात आसनस्थ 
होणार नाही.” तसेच वज़ासन नीट करता येणार नाही व आसनप्रयोग 
कष्टप्रद होईल. 

“अशा प्रकारे आसन रचून त्यावर धूतवस्त्राची घडी करून 
ठेवावी. शकक्‍्यतोवर हिवाव्व्यात मऊ लोकरीचे व उन्हाव्व्यात मऊ 
सूती वस्त्र वापरावे. आसनावर बसतांना मन समाधानी असावे. ” 

हे वस्त्र धूता येण्यासारखे असल्बाने रोजच्या वापरातले मृगचर्म 
घामाने खराब होणार नाही; तसेच हठयोगाच्या ज्या काही क्रिया 
पंथराजाशी संबंधित असल्यामु् केल्या जातील, त्यांद्वारे जो शरीरस्थ 
विद्युतप्रवाह संचरित होईल, त्याचे भूमिमार्ग नि:सरण होण्यापासून 
रोधन केले जाईल व त्यायोगे योगाभ्यासातील व्यत्यय टब्हेल, असो. 
“करूनि सह्वुरु स्मरण। अनुभविजे।।” 

त्यानंतर साधना कशी करावी याचे मार्गदर्शन पुढील 
ओव्यातून येते: 

मग तेथ आपण। एकाग्र अंत:करण। 


करुनि सहुरुस्मरण। अनुभविजे।६-१८ ६ ।। 
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“अंत:करण एकाग्र करुन सद्गरुस्मरण करावे. ” यात मागे 
सागितलेला पंथराजाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे सद्दुरुपदिष्ट 
साधनमार्ग अनुस्यूत आहे. हा सगढ्ठाच मार्ग इतर योगमार्गापासून 
भिन्न आहे तो त्यातील सह्दुरुकृपेच्या अधिष्ठानाने! सह्ठुरुकृपेचे 
नाथसंप्रदायात अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण गाहात्ग्य आहे. सिद्रसिद्वान्तपूद्ति 
यागोरक्षकृत ग्रंथात गोरक्ष गर्जून सांगतात: 

न गुरोरधिकं। न गुरोरधिकं। न गुरोरधिकं। 
शिवशासनत: | शिवशासनत: | शिवशासनत: || 

“आदिनाथ शिवाचा या मार्गियांस असा आदेश आहे की गुरुपेक्षा 
महत्तर असे काहीच नाही |! [” 

तैसें स्मरतेनि आवरें | सबाह्यसात्त्विकें भरें । 
जंव कठिणपण विरे। अहंभावाचें । । ६-१८७ | | 

“तर अशा कृपासिंधु करुणाकरु सहुरूंचे पुण्यस्मरण 
केल्याबरोबरच नाथपंथीय साधकाला योगाचा अनुभव येण्यास सुरुवात 
होते. त्याला कष्टपूर्वक काहीच क्रिया, कृती, वृत्तिनिरोध, प्राणप्रक्रिया, 
प्रत्याहार इ.करावे लागत नाहीत. केवर सह्दुरूंच्या स्मरणानेच त्याचा 
मार्ग प्रशस्त होतो. त्याचा अहंभाव सहजच नाहीसा होतो. बाह्याभ्यंतरी 
सात्त्विकता भरून जाते.” 

विषयांचा विसरु पडे | इंद्रियांची कसमस मोडे। 
मनाची घडी घडे। हृदयामाजि | । ६-१८ ८ || 
ऐसें ऐक्य हे सहजें। फांवें तंव राहिजे। 

मग तेणेंचि बोधें बैसिजे। आसनावरी | १८ ९ ।। 
आतां अंगांतैं अंग धरी। पवनांतैं पवनुचि वरी। 
ऐसी अनुभवाची उजरी।| होंचि लागे।।१९०।। 

“विषय आठवेनासेच होतात. मग इंद्रियांना खेचून धरून प्रत्याहार 
करण्याची गरज काय ! इंद्रिये पण तृप्त होत्साती त्यांच्या त्यांच्या 
गोलकात स्थिर होतात. असा इंद्रियजय अनायासेच होतो. देहेंद्रिये, 
मन, बुद्धी, चित्त व अहंकाराचे असे आपोआपच ऐक्य होऊन साधक 
प्रसन्न अंतर्यामाने व सह्ुरू हेच परमात्मा - परब्रह्म - परमपद आहेत 
या बोधपूर्वक श्रद्धेने आसनावर बसतो न बसतो तोच काय - आपोआपच 
मुद्रा-बंध-वेध इ.क्रिया होऊ लागून प्रणापानगती सम होते. अचुभवाची 
उजरी म्हणजे कुंडलिनीशक्ती स्वयेंच प्रब॒ुद्ध होऊन पुढील योगपथ 
आक्रमण्यास सावधान होते.” 

प्रवृत्ति माघौति मोहरे। समाधि ऐलाडी  उतरें। 
आधघवें अभ्यासूं सरे। बैसतखेंवों | ।६-१९१।। 

“असे सर्व काही आपैसे होत असल्याने साधकाचे प्रवृत्तिकार्य 
सहजच थांबते व योगाचव्ठाचा निमथा ठाकण्यातल्या दुःसाध्य कष्टातून 
निवृत्त होत्साता तो ठायीच समाधि पावतो. ज्या समाधिसुखाच्या 
दिवावीसाठी योग अभ्यासावयाचा, ते अनिर्वाच्य सुख स्वयेच त्याचे 
घर पुसत येते व म्हणून आसनावर सद्गुरूंचे स्मरण करून बसताक्षणीच 





त्या भाग्यवंत साधकाचे अभ्यासाचे कष्ट सरून जातात. पुढ़े सर्व 
पंथराज प्रवास सुखानेच सुखात विचरण्याचा ! [” 
पंथराजाचे विशेषत्व:::: 

पंथराजाची प्रौढी 

अशाया रह्ुरुकृपेच्या महतीमुल्ठेच पंथराजाची प्रौढी गात ज्ञानदेव 

म्हणतात की: 
तेथ प्रवृत्तितरूंच्या बुडीं। दिसती निवृत्तिफल्शंचियां कोडीं | 
जियें मार्गीचा कापडी | महेशु आझुनि | ।६-१५३ || 
पैं योगीवृंदे वहिलीं। आडवीं आकाशीं निघालीं। 
कीं तेथ अनुभवाच्या पाऊलीं। धोरणु पडिला | ।१५४ | | 
प्रवृत्तितरु म्हणजे गुरुगेरक्षांनी जिला परपिडिस्थ कुंडलिनीशक्ती 
असे म्हटले आहे, तिच्या प्रपंचरूप विस्ताराचा वृक्ष. हाच श्रीगीतेत 
अश्वत्थ म्हणून प्रसिद्ध आहे (अ.१५). 

“या कुंडलिनीच्या आधारचक्रापायून सुरू होणाच्या 
पंथराजमार्गने जाणाया साधकास आरंभापासूनच निवृत्तिपरमानंदरसमय 
फव्गंचा सडाच त्या प्रवृत्तितरूच्या तठी पडलेला सापडतो. 
कुंडलिनीच्या मुखाशीच साधकास एवढी फल्ले मिकतात की जे 
अनिर्वाच्य सुख इतर मार्गात पूर्ण मार्गक्रमणा झाल्याशिवाय दृष्टीसही 
पडत नाही: ते त्याला या मार्गास लागतांनाच लाभते. नवल नाही की 
त्याला हा मार्ग चालतच जावे असे वाटत राहते. ” 

“पूर्वकालीन योगिवृंदांनी सायासपूर्वक आकाशरूपी अरण्यातून 
हा मार्ग शोधला. ” 

समर्थ रामदासस्वामीनी म्हटलेला: 

आकाशभमार्गी गुप्त पंथ। तो जाणिती योगिये समर्थ | 
इतरांस हा गुह्यार्थ। सहसा ना कछे | | दासबोध | । १-९ | | 
असाहा तो आकाञ्गगमनफ्थ बहुत अनुभवांती त्या योग्यांना ककून आला. 
तिहीं आत्मबोधाचेनि उजुकारें। धांव घेतलीं एकसरें। 
कीं एर सगलें मार्ग निदसुरें | सांडूनियां | ।६-१५५ | | 

“इतर मार्गातील खांचाखोचा जाणणाया त्या पूर्वसूरीच्या समर्थ 
योग्यांनी हा सरठ योगपथ सोपान शोधून काढला. इतर सर्व अज्ञानी 
मार्गाचा त्याग करून त्या सर्वानी हाच पंथराजमार्ग अवलंबिला. 
त्यामुल्े वनांतरी रूललेल्या पाऊलवाटेप्रमाणे ही सुषुम्नापथाची 
वाटसुद्धा वेगवेगव्व्या खाणाखुणांनी सुस्पष्ट झाली. त्या वाटेवरील 
विश्रांतिस्थल्के, तहानभूक भागवण्याच्या सोयी, वाटचालीचे कष्ट 
विसरायला लावणारी मनोरंजन स्थब् इ.ची माहिती झाली. ” 

“वस्तुत: हा पंथ दृष्टिक्षेपत आला की साधक सगढे देहधर्मच 
विसरून जातो; कालाचेसुद्धा त्याला भान उरत नाही. तो जेथे पाऊल 
टाकतो तेथे पावलागणिक मोक्षसुखाची खाण उघडते. वाटेत जर तो 
विसावला तर हवे ते स्वर्गसुख त्याला मिलते; ऋद्धिसिद्धी हात जोड़ून 
समोर त्याच्या सेवेसाठी उभ्या असतात.” 
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निगिजें पूर्वीलियां मोहरां | की येईजे पश्चिमेचियां घरां | 
निश्चलपणें धनुर्धरा। चालणें येथिंचे ।६-१५९ | | 
येणें मार्गें जेयां ठायां जाईजे। तो गांवो आपण होईजे। 
हे सांगो काय सहजें। जाणसीं तूं।।१६० ।। 

“या मार्गाने जाणारा त्यास जेथे जावयाचे ते गंतव्य म्हणजे 
परमात्मरूप स्वतःच होऊन जातो. पूर्बीलियां मोहरां म्हणजे 
योगशास्त्रींचा पूर्वमार्ग आक्रमण करून मग पश्चिमेबियां घरां म्हणजे 
पश्चिममार्गातील आज्ञाचक्र ते आकाशचक्र ही चक्रस्थाने ओलांडून 
साधक पश्चिमेचे घर म्हणजे महाग्यून्य सहजच गांठू शकतो. पूर्वमार्ग 
ग्हणजे मूल्याधार ते आज्ञाचक्र यापर्यतच्या भाग होय. ही सर्व 
मार्गक्रमणा अत्यंत निश्चलतेने होते.” 

पाठीं महर्षि येणें आले। साधकांचे सिद्ध झालें। 
आत्मविद थोरावलें। येणेंचि पंथें। ।६-१५६ | | 
हा मार्गु जैं देखिजे। तैं तहानभूक विसरिजे। 
रात्रिदिवस नेणिजे। वाटें इयें।।१५७ | | 
चालतां चालतां पाऊल जेथ पडे। 

तेथ अपवर्गाची खाणी उघडे। 
आह्हांटलियां तहीं जोडे। स्वर्गसुख | ।१५८ | | 

“याच मार्गने योगक्रमणा करतकरत कित्येक योगसाधक सिद्धत्व 
पावले; आत्मज्ञानीसुद्धा याच मार्गने जाऊन मान्यवर झाले. महर्षीनी 
पण ब्रह्मप्राप्तीसाठी हाच मार्ग चोखाठला. अशा या मार्गाचा एक मोठा 
मान्यवर पांथिक म्हणजे महेश ! या मार्गाची त्याला इतकी गोडी लागली 
की तो प्रत्येक साधकाबरोबर त्याचा आदिगुरू म्हणून परतपरत या 
मार्गाची यात्रा करतकरतच युगानुयुगे अविरत असीम आनंद उपभोगत 
आहे. हा महेश तर खरा परमभक्त! तो अजूनही परमानंदरूप 
भक्तीच्या चंद्रभागेत डुंबतच बसला आहे! त्याचा भक्तिभाव 
अक्षय्य आहे |” 

“ना आविगुरु शंकरा ” 

या आदिगुरू शंकरापासूनच श्रीज्ञानदेवांची गुरुपरंपरा आविनाथ 
- उम्ादेवीनाथ - मत्स्येंद्रनाथ या क्रमाने त्यांच्यापर्यत येऊन पोहोचली 
आहे व या त्याच्या परंपराप्राप्त पंथराज योगमार्गाचे-या गुरुकृपेचे- 
वैभव त्यांचा हा ज्ञाने श्वरी नामे चिद्रत्नस्वरूप ग्रंथ आपणांस उपलवून 
दाखवत आहे; साधकांस अखंड मार्गदर्शन करत आहे. 

“जियें मार्गीचा कापडी। महेशु आद्यनि।।” ही ओवी बरेच 
काही सांगून जाते. ज्या शंभूचा गौरव चैतन्यशंभू म्हणून श्रीकृष्ण 
करतात; जो म्हणजे त्यांचा परमभक्त, ज्याला वाखाणतांना स्वतःचीच 
स्तुती करण्याचा दोष लागेल, असे ते म्हणतात; ज्याला त्यांनी आपल्या 
शिरीं धारण केले आहे; जो गीतातत्त्वाची नित्यनूतन गोडी जाणणारा 
आहे; जो ज्ञानेश्वरांच्या गुरुपरंपरेचा आदि आहे; “ना आदिगुरु 
शंकरा-। लागानि शिष्यपरंपरा।” असा जो आहे; ज्याच्यापासून 
हा बोधाचा संवसारा त्यांच्या परंपरेत प्रसुत झाला, तोच हा 


सर्वकल्याणकारी शिवशंभू पंथराज परंपरेचा खरा पाईक आहे, 
असे श्रीज्ञानेश्वर येथे सूचित करत आहेत. हा महेश स्वत: योगी 
आहे. एवढेच काय त्याने योगाचे किमान सब्वा लक्ष मार्ग प्रवर्तित केले 
आहेत. आणि तो परमज्ञानीसुद्धा आहे. 

तसेच प्रलयकाली सर्व सृष्टीचा संहारकर्ता असा एक उत्कृष्ट 
कर्मयोगी पण तो आहे. त्याच्यात कर्म, ज्ञान, योग व भक्ती या सर्व 
तत्त्वांचा सुंदर संगम झाला आहे. जर या शंभूला जिज्ञासूंनी पंथराज 
-ज्ञानेश्वरी-गीता यांचे रहस्य प्रकट करणारी विभूति म्हणून मानले, 
तर ज्ञानेशांचे तत्वज्ञान व गीता-ज्ञानेश्वरीतील योगशास्त्राचा अभिप्राय 
त्यांच्या लक्षात यथार्थ येण्यास विलंब लागणार नाही ! | 

महेशाच्या या एकाच उल्लेखावरून आपल्या सहज लक्षात येते 
की गीता-ज्ञानेश्वरीद्वारे श्रीगोपालकृष्ण व ज्ञानेश्वर यांना आपणांस 
कर्म-ज्ञान-भक्ति-योग या चतुष्टीचा समन्वय करणारा एकच 
योगमार्ग दाखवायचा आहे. तो मार्ग उत्कृष्ट व सहज असल्बाने 
इतर मार्गाच्या चक्रव्यूहात न शिरता व साधकांचा बुद्धिभेद न करता 
त्यांनी हा पंथराजच उत्कृष्ट मार्ग म्हणून जगाला विदित केला आहे. 
लोकसंग्रहाचे कार्य अत्युत्तमरीत्या करणारे श्रीकृष्ण व ज्ञानेश्वर हे 
महाज्ञानी सामान्य जनांचा बुद्धिभेद कदापिही होऊ देणार नाहीत; 
कारण भगवंतांचे वचनच आहे की: 

न बुद्धिभेदं जनयेवज्ञानां कर्मसब्विणाम्‌। 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्त: समाचरन्‌।|३-२६ || 

“ज्ञानी लोकांनी कर्माठायी आसक्त असणाय्या अज्ञानी लोकांच्या 
अंतःकरणात कर्माविषयी अश्रद्धा उत्पन्न करू नये. उलट स्वत: 
योगयुक्त होऊन सर्व कर्म उत्तम प्रकारे आचरावीत व लोकांकड़नही 
उत्तम कर्माचरण करवून घ्यावे, ” अशी श्रीकृष्णोक्ती आहे. 

“बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊलें।” असे श्रीतुकाराम 
महाराजांचे म्हणणे आहे. ज्ञानेश व श्रीकृष्ण या विभूति तुम्हाआम्हा 
सामान्य जनांचे अल्प प्रज्ञासामर्थ्य जरूर लक्षात घेऊन होते. आमचा 
बुद्धिभेद कसा होऊ शकेल हे त्यांना नीट माहीत होते. म्हणून स्वत:च्या 
आचरणातूनही त्यांनी कैवल्याच्या खुणा त्यांच्या अतरंगीचे रहस्य 
आम्हापुढे प्रकटवण्यासाठी आविर्भूत केल्या. 

त्यांच्या जीवनचरित्राचे नीट परीक्षण केले तर आपल्याला गीता 
- ज्ञानेश्वरीतील या योगरहस्याचा -कर्म-योग-ज्ञान-भक्ती समन्वित 
करणाय्या योगाचा-बोध व्हायला जरूर मदत होईल. महापुरुषांच्या 
ग्रंथांचा नीट बोध होण्यासाठी त्यांच्या चरित्राचे अगलोकन फारच 
उपयोगी ठरते. 
महापुरुषांचे कार्य व संदेश 

उदाहरणच द्यावयाचे झाले तर आद्य श्रीमच्छंकराचार्याचे 
घ्या, “सर्व कर्मांचा जाणीवपूर्वक समूल त्याग म्हणजेच संन्यास” 
हाच जर त्यांच्या गीताभाष्याचा खरा संदेश अता तर वयाच्या अवधघ्या 
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बत्तीस वर्षाच्या आयुष्यात त्यांनी एवढे कर्तृत्व गाजवले असते काय | 
आचार्यानी तर बोलूनचालून बालवयातच चतुर्था श्रम स्वीकारला होता ! 

ज्ञानेश्वरांना जर योगमार्ग अवघड आहे व तो त्याज्य आहे हा 
संदेश जर खरोखरच द्यायचा असता; “योगयागविधि। येणें नोहें 
सिद्धि। वायांचि उपाधि। दंभधर्म।।” या त्यांच्या हरिपाठातील विशेष 
उक्तीचा जनांपुढे काही विद्वान जो योगास गौण व अवांच्छनीय लेखणारा 
अर्थ प्रकट करतात, तोच ज्ञानेशांना जर अभिप्रेत असता, तर 
योगविभवभांडारच असा योगानुभवरहस्य प्रकट करणारा, पंथराजास 
स्पष्ट करून सांगणारा, केवब्ठ योगशास्त्रच ज्यात सांगितले आहे 
अशा गीतेवरचा हा ज्ञानेश्वरीरूप ग्रंथ - भावार्थदीपिका असे ज्याचे 
त्यांनी नामकरण केले आहे तो - ही आपली संजीवन खूण म्हणुन कां 
बरे मागे ठेवली असती | योगशास्त्रावर विपुल प्रकाशझोत टाकणारी 
अभंगरचना का केली असती | द्रष्टा, दृश्य व दर्शन या त्रिपुटीचा 
लोप हेच सर्वोत्कृष्ट दर्शन म्हणून प्रकटविणारे अमृतानुभवरूप 
दीपगृह आमच्या मार्गदर्शनासाठी का बरे निर्मिले असते ! हे असो | 
ज्ञानदेवांनी समस्तांसाठी अक्षय्य अशी संजीवन समाधी जी ग्रहण 
केली ती काय योगशास्त्र न रुचणाय्यांसाठीच की काय | 

ज्ञानेशांचा योगशास्त्रनिर्दिष्ट संजीवन समाधी घेण्यामागील 
उद्देश जरूरच आपल्या तत्त्वज्ञानावर व आचरणावर प्रकाश 
टाकण्याचा व साधकांना मार्गदर्शन करण्याचाच असला पाहिजे. 

संजीवन समाधी ही ज्ञानेशांनी आपल्याकरता दिलेल्या 
संदेशाची जितीजागती निशाणी आहे. जोपर्यत आम्हाला संजीवन 
समाधीचे रहस्य योगशास्त्रदृष्ट्या उछगडणार नाही, तोपर्यत ज्ञानेश 
आम्हाला गूढच राहतील! गीतेचे रहस्योद्घाटन करणारी एकमात्र 
भावार्थदीपिका ज्ञानेश्वरी आम्हाला तोपर्यत अगम्यच राहील. 
योगशास्त्राबदल प्रेम, आवड, रुचि जोपर्यत आमच्यात निर्माण होत 
नाहीत, तोपर्य॑त ज्ञानेश्वरीचे अंतरंग आम्हापुढे प्रकट होणार नाही | ती 
केवल “परंतु लोक वाक्‍्चातुर्यें। होईल सुखियां।। ” असा एक ग्रंथ म्हणूनच 
उरेल आमच्यासाठी ! 
“जियें मार्गीचा कापडी। महेशु अद्युनि।।” 


म्हणून गीतेतील योगशास्त्राची आपण आवड धरून त्याबद्दल 
महेशु कापडी च्या निमित्ताने ज्ञानेशांना काय संदेश द्यावयाचा आहे, 
हे जरूर लक्षात घेतले पाहिजे. योग - ज्ञान - कर्म - भक्ती यांचा 
चतुर्वेणी संगम साधणान्या पंथराजाकडे ज्ञानेश आपले लक्ष तो 
साधणाय्ा त्या महेशाच्या निमित्ताने वेधीत आहेत. हे ध्यानी घेतले 
तर मात्र आपणांस “जिज्ञासुरपि योगस्य शब्बब्रह्मातिवर्तते।॥६- 
४४ ॥/” या भगवंताच्या आश्वासनाचा जरूर प्रत्यय यावा | अन ज्ञानेश्वर 
तर ब्रह्मविद्येचा सुकाव्ठ करण्यासाठी उत्सुकच झाले आहेत. पंथराज 
हा तर सर्व मार्गात सोपा असा योगाचा मार्ग असल्याचे माउलीने 
म्हटले आहे. त्यांचे हे वचन ज्ञानेशभक्तांना दुर्लक्षिता येण्यासारखे 
खासच नाही ! 















































ज्ञानेश्वरीभर पसरलेला पंथराज 
तसेच संपूर्ण ज्ञानेश्वरीचे परिशीलन करतांना हेही लक्षात ठेवले 
पाहिजे की पंथराजदर्शन केवकछ ज्ञाने श्वरीच्या सहाव्या 
अध्यायापुरतेच मर्यादित नाही; तर त्याचे उल्लेख, संबंध, अनुबंध, 
पुनर्दर्शन, स्पष्टीकरण, विस्तृतिकरण, उकल, आलेखन, 
समन्वयन व समावेशन ही ज्ञानेश्वरीत सर्वत्र जागोजाग येत राहतात; 
फक्त हे सर्व समजावून घेण्याची आमची दृष्टी मात्र असली पाहिजे! 
उदाहरणच द्यावयाचे झाले तर गीतेच्या अठराव्या अध्यायावर 
मोक्षकलशु चढवितांना ज्ञानेश्वर ओवी क्र.८८ ५ पासून १२५९ पर्यत 
सुमारे २७५ ओव्यांतूनक्रमयोग सांगण्याचे निमित्त करून पुन: एकदा 
या पंथराजाचेच अथपासून इतिपर्यत बरेच सविस्तर वर्णन करतात. 
यामार्गने जाणाय्या साधकांना जी स्थिती प्राप्त होते तिची तर जवव्ठ 
जवन्‍् प्रत्येक अध्यायातच ठिकठिकाणी वर्णने आहेत. 
मुव्णत हे जरूर लक्षात घेतले पाहिजे की ज्ञानेशांच्या मते 
पंथराज हाच गीतेचा योगसोपान मार्ग आहे व याच ध्वनिताचे 
केणे त्यांनी ध्यानयोगावरील आपल्या निरूपणात उपलबून 
दाखविले आहे. 
या मार्गात कर्म (म्हणजे काही वेगव्ठा कर्मयोग व त्याचे अभिन्न अंग 
म्हणून नव्हे); ज्ञान (म्हणजे काही वेगढ्ठा ज्ञानयोग व त्याची फलप्राप्ती 
असे नब्हे); वभक्ती (भक्तियोग म्हणजे काही योगतदितरच आगल्े 
वेगले आहे, असे नब्हे):या सर्वांचा योगाशी (सर्वसाधारणपणे ज्याला 
ध्यानयोग असे म्हणतात त्याच्याशी) सर्वोत्कृष्ट संगमयोग होऊन तो 
पंथराज या महातीर्थरूपाने समस्त साधकांचे सर्वमड़ल - सर्वकल्याण 
करण्यासाठी ज्ञानदेवांनी अवतरवला आहे || 
या पुण्यसलिला महायोगाच्या तीर्थराजात कोणीही नहावे व 
विश्वरूपदर्शनाने कृतार्थ व्हावे | ज्ञानदेव तर म्हणतातच की: 
म्हणौनि भलतेनि एथ सद्डावें नाहावें। 
प्रयागमाधव विश्वरूप पाहावें। 
येतुलेनि संसारासीं देयावें। तिलोदक | ।११-११०|। 
असे असल्बानेच ज्ञानदेव ग्रंथसमाप्तिवेठी आश्वासन देतात की: 
पुढुति पुढुति पुढुति। इयें ग्रंथपुण्यसंपत्ती | 
सर्वसुखी सर्वभूतीं | संपूर्ण होईजो | ।१८-१८०९ | । 
“योगयागविधि। येणें नोहे सिद्रि।।” 
असा हा जो पूर्णत्वाकडे नेऊन पोहोचवणारा पंथराजनामे 
योगशास्त्रींचा मार्ग ज्ञानेश सांगतात, त्याबदल आस्था नसलेल्या पण 
कर्मकांड उत्तमरीत्या जाणणाय्या जनांची ते अज्ञान्यांत गणना करण्यास 
चुकत नाहीत: 
आणि आत्मा गोचरु होये। ऐसी जैं विद्या आहे। 
तैं आइकोनि डौरु वाहे | विद्वांसु जो ।१३-८२५।। 
उपनिषदांकडे न बचे । योगशास्त्र न रुचे | 
अध्यात्मज्ञानीं जेयांचें। मनचि नाहीं।।८२६ || 
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“एक अध्यात्मज्ञान सोडले तर इतर सर्व शास्त्रात प्रतिबृहस्पतीच 
असा जो हा अज्ञानी असतो, त्याला ब्रह्मविद्या म्हणजे स्वत:च्या 
अविद्यामय विद्यांपुढे क:पदार्थच्र वाटते. उपनिषदातील व 
योगशास्त्रातील ज्ञानाची त्याला रुचि नसतेच व अध्यात्मज्ञान 
हवेहवेसे असे तर त्याला कधीच वाटत नाही.” 

योगशास्त्र न रुचणाय्या अश्रांची माउलीने अज्ञानी म्हणून 
गणना केली आहे, हे “योगयागविधि।येणें नोहें सिद्धि।॥” या 
त्यांच्या उद्घारांचे संदर्भदीन अर्थ काढणान्यांनी अवश्य ध्यानी 
घेण्यासारखे आहे | असो. 
यम्नियमादी:::: 

यम व नियम पुर्न्विचार 

प्राणायाम व प्रत्याहाराचा विषय आता चर्चेला घ्यावयाचा आहे. 
तत्पूर्वी आपण एकदा यम-नियमांविषयी ज्ञानेश्वरांचे काय म्हणणे आहे, 
ते पाहू या. त्यासाठी पतज्जल्युक्त यमनियमादींची एक उजब्ठणी 
करू या. 

पतञ्जलींनी सांगितलेले यम पुढीलप्रमाणे होत: १) अहिंसा, 
२) सत्य, ३) अस्तेय, ४) ब्रह्माचर्य व ५)अपरिग्रह; तसेच नियम 
म्हणजे १) शौच, २) संतोष, ३) तप, ४) स्वाध्याय व 
५) ईश्वरप्रणिधान हे होत. 
अहिंसा इ.यम 

पतञ्जलींच्या मते अहिंसेच्या पालनाने साधकाप्रत कोणाही भूताची 
वैरभावना राहात नाही. सत्य त्याच्या ठिकाणी स्थिर झाले म्हणजे 
योग्याच्या इच्छेमात्रेकरून कोणतीही विशेष क्रिया न करताच इच्छेप्रमाणे 
फल प्राप्त होते. अस्तेयवृत्ती चे फल म्हणजे जगदुपकारार्थ योग्यास 
हवी असलेली संपत्ती त्याच्यापुढे उपस्थित होऊन लोककल्याण 
साधता येते. बल्लचर्यपालना ने वीर्यलाभ होतो. वीर्यातूनच ओज प्रकट 
होते. हे ओजच ब्रह्मप्राप्तीसाठी लागणारी अमोलिक साधनसंपत्ती 
आहे. अपरिग्रहव्रता ने पूर्वजन्म व पुढे प्राप्त होणान्या जन्मांचे ज्ञान 
होते. जन्ममृत्यूच्या चक्रातून सुटण्याची प्रबल इच्छा त्यामुले निर्माण 
होते. यमपालनाची ही फले आहेत. 
शौचादी नियम 

बाह्य शौचामुल्ठे विषयासक्त माणसांचा संसर्ग आपोआपच कमी 
होतो व साधकाभोवतीचे वातावरण साधनेस योग्य असे पवित्र राहते. 
तसेच मानसशौचामुक्ठ चित्तातील रजोतमोमल नाहीसे होऊन मनाची 
प्रसन्नता वाढते; चित्ताची एकाग्रता साधते; इंद्रिये आपल्या स्वाधीन 
राहू लागतात व या अनुकूलतेमुल् आत्मतत्त्वाचा साक्षात्कार होण्यासाठी 
साधक अधिकाधिक पात्र होत जातो. 

संतोषामुन् ज्याच्याहून श्रेष्ठ व उत्तम असे दुसरे कोणतेही सुख 
नाही, असा आत्मस्वरूपभूत सहजानंद प्राप्त होतो. तपामुल्ठे शरीर 
वडंद्रिये यातील मल नाहीसा होऊन शरीर योगासाठी योग्य होते. 














स्वाध्यायामुन् इष्ट देवतेचा संग, साक्षात्कार, संभाषण इ.प्राप्त होतात. 
यामुन्े चित्ताचे प्रसादन होते व देवतेचा अनुग्रह लाभून पुढील मार्गक्रमाणा 
कल्ठते. योगाभ्यासातील विध्नांचे निवारण होते. 
ईश्वरप्रणिधान 

ईश्वरप्रणिधानाने आत्मसाक्षात्कार करून देणारी निर्विकल्प समाधि 
प्राप्त होते. ईश्वरप्रणिधानात भक्तिसूत्रे, भागवत व इतर 
रससांप्रदायिक यांनी उचलन धरलेल्या भक्तीच्या नवविधा 
भक्तिप्रकारांचा समावेश सहजच करता येतो. विष्णूच्या भक्तीचे स्मरण, 
कीर्तन, भजन, पूजन, अर्चन, दास्य, सख्यत्व, वंदन व 
आत्मनिवेवन या प्रकारांतर्गत मोडणारे मुख्य नऊ स्तर किंवा पायन्या 
आहेत. सर्वत श्रेष्ठ भक्ती म्हणजे आत्मनिवेदन व त्याखालोखालची 
सख्यभक्ती समजली जाते. योगाचे जसे शास्त्र निर्माण केले गेले, 
तसेच या भक्तिमार्गाचेही विख्यात असे शास्त्र प्रसुत झालेले आहे. 
त्याचा योग्य वेन्ठी परामर्ष घेऊ ! 

ज्ञानदेवांच्या हरिपाठाच्या एका अभंगात “भावेंबीण देव न कब्ठे 
नि:संवेह। गुरुवीण अनुभव। कैंचां कब्ठें(।” असे म्हटले आहे. 
भक्ती हीही खरे तर सहुरूच्या आश्रयानेच प्राप्त होते. भक्ती 
भावाधिष्ठीत आहे आणि हा भावसुद्धा गुरुगम्यच आहे | खरे तर हा 
भावसुद्दठा कुंडलिनीशक्ती च्या एका प्रबुद्द अवस्थेतच जिला ह्वाविनी 
असे म्हणतात, त्यातच प्राप्त होतो. रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई, 
कबीर इ.संतांची भक्तिप्रेमरूपा अशी अवस्था प्रसिद्धच आहे ! 

त्यात कडी म्हणजे कबीर हे तर भक्त होते, तसेच एक महान 
योगी पण होते. त्यांचे योगशास्त्रानुभूतीपर अनेक अभंग प्रसिद्ध आहेत. 
श्रीरामकृष्ण परमहंस, मीराबाई, नामदेव, गोरा कुंभार, चोखा 
मेव्ग, शेख महंमद, निव्गेबा, इ.अनेक भक्तिमार्गीय संतांचे अनुभव 
वयोगानुभूतिपर अभंगादी रचना पाहिल्या तर आपणास कुंडलिनीच्या 
या ह्वादिनी स्वरूपाचा साक्षात्कार होतो आणि योग व भक्ति यांचे 
केवर नाममात्र भिन्नत्व असल्याचे दिसून येते | 

पतञ्जली म्हणतात: “समाधिसिद्विरीश्वर्रणिधानात्‌ ।॥२- 
४१ ।पा.यो. सू. ।/” म्हणजे ईश्वरप्रणिधानाने समाधि सिद्ध होतो. 
पतञ्जली ईश्वरप्रणिधानाचा नियमांमध्ये समावेश करतात व 
ईश्वरप्रणिधानाद्वारे निर्विकल्प समाधिलाभसुद्धा होतो, असे म्हणतात. 
यातच भक्तीचे महत्त्व योगमार्गीयांस पटलेले होते, हे दिसते. जिज्ञासूंनी 
हा मुद्दा लक्षात ठेवण्यासारखाच आहे. 

भक्ती, योग व ज्ञान हे सर्व एकमेकांपासून पूर्णपणे भिन्न आहेत 
व त्यांचे एकमेकांना वावडे आहे असा जो एक समज पसरलेला 
आहे, तो किती चुकीचा असला पाहिजे, हे संतांची वचने नीट अभ्यासली 
असता ककून येते. सर्वच शास्त्रांच आलोडन संतसंगतीत केल्बाने 
या गोष्टी नीट समजतात. ज्ञानदेव तर संतसंगतीचे महत्त्व सांगतांना 
मोठ्या कठकबीने म्हणतात की “साधुचे संगती तरणोपाय।।”. असो | 


योगसाधना-१ 


योगदा श्रीज्ञनेशधरी[.[.[॒॒॒॒_ १३३... ६ द्वितीय स्कंध -(८-१५उन्मेष) 


योगाची बाह्यांगे 

यमनियमांबाबत एवढा खुलासा पुरे | यमनियमांनंतर योगाचे एक 
महत्त्वाचे अंग म्हणजे आसन / आसन स्थिर करण्यासाठी शरीराची 
व्यग्रता कमीकमी करत जावे व अनंताशी तन्मयता संपादन करावी. 
स्थिर आसनाचे फल म्हणजे राग-द्वेष इ.दूंद्रांपासून साधकास पीडा 
होत नाही. 

पतझलिमते यम-नियम-आसनस्थैर्य ही सर्व योगाची बाह्यांगे 
होत. ही साध्य केल्याशिवाय पुढील प्राणायाम - प्रत्याहारादी अभ्यास 
करण्याची पात्रता अंगी येणार नाही. हे खरेच आहे की शरीर, इंद्रिये, 
मन व चित्त ही साधकाला वश झाल्याशिवाय प्राणायामाच्या अभ्यासाला 
सुरुवात करता येत नाही.जर बलात्काराने स्थूल अशा बहिग्राणायामाचा 
प्रयत्न केला तर तो फलदायी न होता क्लेशकारकच ठरतो. त्यातूनही 
दैववशात थोडाफार प्राणायाम जरी साधला तरी तो अभ्यास खंडित होतो. 

अष्टांगयोग हा पायरीपायरीने चढत जात समाधीचे शिखर 
पादाक्रांत करण्याचा प्रयोग आहे. एकदम शिखरावर उडी मारणे 
सर्वसामान्य साधकांना शक्य नाही. असो. 
गीतेतील दोन मार्ग 

गीतेप्रमाणे साधकास योगाचे दोन मार्ग उपलब्द्ध होतात: 

१) ज्ञान वा सांख्यमार्ग - जेथे ओन्‍्खीसवेंचि तदूषता प्राप्त 
होते. यात पायरीपायरीने योगक्रम आचरण्याचा काही प्रइनच उद्भवत 
नाही. विहंगम मार्ग असेही या मार्गास म्हणतात. 

२)योगमार्ग - यात साधकांना पायरीपायरी ने क्रमयोग वाटेने 
- पंथराज उपक्रमाने गंतव्य प्राप्त होते. 

खरे तर ज्ञानमार्ग हा योगमार्गाचाच अति शीघ्र फल पावणारा 
उपप्रकार आहे. पूर्वजन्मीची नाममात्र अपूर्ण राहिलेली योगसाधना 
आणि साधकाच्या कुंडलिनीचे पूर्वार्जित संस्कार यांनी थेट ब्रह्मांडात 
आज्ञाचक्रापलीकडील संक्रमण यांच्या प्रभावाने साधक या मार्गनि 
शीघ्र समाधिशिखर गाठतो. ज्ञानदेवांचे क्रमयोग या विषयावरील 
विवेचन जेव्हा आपण पाहू, तेव्हा त्याबदल अधिक खुलासा करता 
येईल., असो. 
पंथराज व यमनियम 

योगमार्गातही गुरुपदिष्ट मार्गने जाणाय्या साधकांसाठी ज्ञानदेवांनी 
बरीच रहस्ये ग्रंथांतरी प्रकट केली आहेत. त्यांच्या मते गुरुशिष्य हा 
संप्रदायच योगमार्गाकरता निर्माण झाला आहे. ते सांगतात: 

ना ना संसारआडवीं। क्रमयोगवाट बरवीं। 
जोडिली ती मदैक्यगांवीं | पैठीं जालीं। ।१८-१२२१।। 
है असो क्रमयोगबोधें। तेणें भक्तिचिद्वांगें। 

मी स्वानंदोदधी बेगें। ठाकिला की गां।१२२२ | | 
एक शिष्य एक गुरु। हा रूढला सांच वेवहारु। 

तो मत्प्राप्तिप्रकारु। जाणावेयां।।१२२३ |। 











१३३ 


द्वितीय स्कंध -(८-१५उन्मेष 


“संसाराच्या अरण्यातून भगवंतांच्या ऐक्यरूपी गांवी 
जाण्यासाठी ही क्रमयोगाची वाटच चांगली/ गुरुशिष्यव्यवहाराची 
परंपरा ही त्याच्या प्राप्तीचा हा मार्ग जाणून घेण्यासाठीच रूढ झाली 
आहे. हे असो. भक्तिरूपी चिद्वंगेच्या ओघावरून क्रमयोगरूपी नावेत 
बसून स्वानंदाचा समुद्रच असा जो भगवंत आहे, त्याला त्वरेने जाऊन 
मिन्ठ्ता येते. ” 

अशा रीतीने ज्ञानेशांनी योग आणि भक्तीची सांगड बांधली आहे. 
योगरूपी नाव आणि भक्तीचा प्रवाह असे समीकरण जुब्ठवत हा 
प्रवासी स्वानंदसागरास जाऊन मिब्ठतो. याप्रमाणे साधन करणाय्या 
रिष्याला ज्ञानेश्वरांच्या मते यम-नियम-आसन-प्रत्याहारादीची 
पतञझलींच्या प्रणालीयेवढी कडक जांचणी नाही. 

हा गुरुभक्त साधक केवछ गुरुस्मरणानेच सर्व अडथले आणि 
विघ्ने पार करतो. किंबहुना श्रीगुरु हे सदाशिवरूपच असल्याने 
शिष्याकडून योग साधून घेण्याचे काम ते स्वतःच जातीने करत 
असतात. शिष्याने फक्त सह्ुरूंवर निरंतर प्रेम व श्रद्धा ठेवून उपदिष्ट 
मार्गने केवठ साधना करावयाची; इतर सर्व श्रीगुरू पाहून घेतात. 

या सर्व यमनियमादी उपचारांचा समर्थ गुरूंच्या शिष्याला काहीच 
उपसर्ग कसा नसतो, याचे एक उदाहरण रामकृष्ण परमहंस व 
विवेकानंदांचे देता येईल. रामकृष्णांनी विवेकानंदांच्या शरीराला स्पर्श 
केल्याकेल्या विवेकानंद समाधिस्थ झाले ही गोष्ट त्यांच्या चरित्रावरून 
सर्वाना अवगत आहेच. त्यावेवी विवेकानंद यमनियमांमध्ये कोठे 
स्थिरावले होते ! ते तर शुद्ध नास्तिकच होते, तेव्हा तर ईश्वरप्रणिधानाचा 
प्रझनही उद्भवत नव्हता आणि ईश्वरप्रणिधानाविना योगमार्ग तर 
दुष्करच आहे. रामकृष्ण व विवेकानंद यांचे हे उदाहरण यमनियमांबाबत 
गुरुरिष्यपरंपरेत किती सूट आहे, ते स्पष्ट करण्यास पुरेसे आहे. 

किंबहुना ईश्वरप्रणिधानाशिवाय योगमार्ग आचरूच नये, असेच 
ज्ञानेश्वरांचे मत दिसते. याबाबत त्यांनी स्पष्टच म्हटले आहे की 
“योगयागविधि। येणें नोहें सिद्धि। वायांचि उपाधि। दंभधर्म।।” 
भक्तिविना योग आचरणे म्हणजे कांटेरी वाटेवरून चालणे आहे ! 

तरीही गुरुसंप्रदायक्रमे जाणाय्या साधकांना मुद्दाम म्हणून जरी 
पंथराज यमनियमांची कडसणी लावत नसला, तरी ते गुण दैवीसंपत 
म्हणुन सल्हिष्याठायी बाणणे आवश्यकच आहे, असे ज्ञानेश समजतात; 
हे ज्ञानेश्वरीच्या अध्ययनांती आपणांस जाणवून येते. 

यासाठीच या दैवी गुणसंपदेवर त्यांनी तेरा, सोब्ग, सतरा व 
अठरा या अध्यायातून बच्याच ओव्या रचल्या आहेत. त्या ओव्या 
म्हणजे ज्ञानेश्वरीतील योगाचरणाचे दर्शन घडवणारा एक महत्त्वाचा 
भागच समजल्दा पाहिजेत. योगावर श्रद्धा असणाय्या साधकांनी त्या 
एकाएका गुणसंपदेनुरूप क्रमाक्रमाने अभ्यासणे फार आवश्यक आहे. 
तिकडे वव्ण्यापूर्वी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेऊ या. 
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योगदा श्रीज्ञानेश्वरी १३४ उन्मेष: ८ ::पंथराज 
आहारविहार:::: आपल्या यमनियमांच्या आचरणासाठी जे सुयोग्य अन्न मिल्ठेल, 
त्यातच साधकाने संतोष मानला पाहिजे व जर कधी पुरेसा व योग्य 

योग्याचा आहार हि हि धीपु 


पतजञ्जलींच्या योगसूत्रात योग्याचा आहार कसा असावा, याबद्दल 
खरा म्हणजे काहीच उल्लेख नाही. त्याचप्रमाणे शरीरादींचे व्यवहार 
ववर्तणूक करी ठेवावीत याचेही निर्देशन त्यांच्या सूत्रात नाही. यमनियम 
पान्ण्यासाठी युक्त असलेला आहारविहार मात्र जरूर अभिप्रेत असला 
पाहिजे. त्यामुछे ज्यात प्राण्यांना वा इतर सेंद्रिय जीवांना दुखवूनच 
जो आहार सिद्ध होतो, तो मांसाशनादी प्रकारचा आहार अहिंसक 
आचरणाविरुद्ध असून त्याज्यच समजला पाहिजे. 

अन्न चोरी करून आणलेले नसले पाहिजे हे अस्तेय हा यम 
सांगतो. बल्लचर्य पालन करण्यासाठी राजसिक व तामसिक आहार 
चालणार नाही. म्हणून आहार सात्त्विकच असला पाहिजे, हे सुज्ञ व 
विचारी साधकांच्या सहजच लक्षात येईल. 

अपणि्रहाचे व्रत पाव्ण्यासाठी मिल्लेल तेवढ्या आहारात संतुष्ट 
रहायला हवे. तसेच अन्नसंचय करता येणार नाही. जर सुयोग्य 
आहार न मिव्ठाला,तर त्याबद्दल तितिक्षा बाछगून निराहारी राहिले 
पाहिजे. कारण अयोग्य आहाराचे परिणाम मन व शरीर या दोहोंवर 
होऊन त्यामुन्ठे नाडिशुद्धीस विलंब लागून योगाभ्यासाचे श्रम व वेल्ठ 
वृथा जाण्याची शक्‍यता असते. 

अपरिग्रहाचे व्रत पुढे न्यावयाचे म्हटले तर आपल्या योगसाधनेसाठी 
आवश्यक असेल तितकेच अन्न भुकेच्या वेन्छी ग्रहण करणे योग्य 
ठरेल, कारण योग्याला भरपेट, मनमुराद आहार करून त्याच्या 
परिणामस्वरूप शरीरात साठणाय्या दोषांचा व चरबीचा पण परिग्रह 
करून चालणार नाही. 

नियमांचे नीट परिपालन व्हावे म्हटले तर अन्न हे शुद्ध, ताजे व 
रोगजंतूंच्या संसर्गापासून मुक्त असले तरच बाह्य व आंतरखुद्धी वा 
शौचासाठी उपयोगी ठरेल, तसेच ते अन्न शिजवतांना स्वच्छ पात्रांचा 
उपयोग करणे; योग्य प्रमाणात ते शिजविणे; जास्त करपलेले, जब्लेले 
असे ते नसणे व पवित्र अंतःकरणाच्या व्यक्तीनेच ते शुद्ध हेतूने 
शिजवलेले व वाढलेले असले पाहिजे; या गोष्टी निर्विवादपणेच अपेक्षित 
आहेत. अन्न तयार करणारी व वाढणारी व्यक्ती ही रोगांपासून मुक्त 
व स्वतः आंतर्बाह्य - शरीराने व मनाने औच पाठणारी असली पाहिजे, 
हे सांगायछा नकोच! आणि ज्या पात्रांतून अन्न शिजवायचे व ग्रहण 
करावयाचे तीसुद्धा स्वच्छ, शुद्ध व निर्जतूक असली पाहिजेत. एवढ्द्या 
सगवब्व्या गोष्टी शौच या नियमांतर्गत येतात. 

अन्न जर भिक्षा मागून आणावयाचे असेल तर एवढलद्या सगब्ब्या 
गोष्टींची पूर्तता होणे कठीणच | अशा वेढी त्यातल्या त्यात उत्तम 
उपाय म्हणजे कोरड््या अन्नाचीच भिक्षा घेणे उचित ठरेल. ते नंतर 
स्वतः रांधून घेणे जास्त योग्य. असो. 


आहार मिव्ठाला नाही, तर अर्धपोटी किंवा निराहार राहणे स्वीकारले 
पाहिजे. हे संतोषांतर्गत येते. अशा प्रकारे झालेला रसनानिग्रह हाही 
शारीरिक तपाचा एक भाग म्हणून स्वीकार्य ठरतो. 

आता स्वाध्याय म्हणजे योगासाठी उपयुक्त आचरण ठेवणे, 
त्यासाठी पवित्र ग्रंथांच परिशीलन करणे , उपनिषदांचा व्यासंग वाढवणे, 
शास्त्रसंपत्तीचे आलोडन करणे, त्यासाठी आवश्यक ती बुद्धिमत्ता 
वापरणे, शरीराला स्वाध्यायाचे कष्ट न वाटू देणे इ.गोष्टी 
अंतर्भूत आहेत. 

तपात वेगवेगढी व्रताचरणे, परमात्मदर्शनाचाच एकमेव हेतू ठेवून, 
अनुस्यूत आहेत. तर ईश्वरप्रणिधानात प्रभुदर्शनार्थ नामजप, मंत्रजप, 
भजन, कीर्तन, ईश्वराच्या प्रतीकस्थानांची स्वच्छता राखणे, गुरुसेवा 
करणे, गुरूंच्या सदग्रंथांचा अभ्यास करणे, सद्गुरूंवर श्रद्धा असणान्या 
समानधर्मा साधकांना योग्य ती मदत करणे, त्यांचे योगमार्गातील व 
इतर कष्ट हलके करणे, आपल्यासारख्या इतरांना ईशभक्ती करता 
यावी म्हणून साधने निर्माण करणे इ.गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. 

या सर्व नियमांच्या पालनासाठी साधकाचे चित्त व मन नित्य 
शांत, प्रसन्न व मुदित राहील; साधकाचा भार इतरांवर पडणार नाही, 
अशी दक्षता साधकास बाठगायला लागेल. ईश्वरप्रणिधानाचे योगमार्गात 
अतीव महत्त्व असल्याने त्यासाठी योग्य असा आहार व विहार 
साधकाला सुनिश्चित करावा लागेल, 

तसेच साधकाला तो आहे तेथेच राहून योगसाधना करण्यासाठी 
योग्य ती साधनसामग्री - षट्गुणसंपत्ती - अर्जित करावी लागेल. 
त्यासाठी जर तो साधक गृहस्थ असेल तर त्याला फारच काजीपूर्वक 
योजनाबद्ध आराखडा तयार करून त्याचे कटाक्षाने पालन करावे 
लागेल, आपल्या योगसाधनेत व्यत्यय येऊ नये व गृहस्थाश्रमाचे 
कर्म सांग पार पाडता यावे म्हणून योग्य ती आर्थिक, व्यावसायिक व 
इतर प्रकारची तरतूद त्याने करणे योग्यच ठरेल, 

थोडक्यात म्हणजे पतजञ्जलींनी जरी या सर्व गोष्टी आपल्या 
योगसूत्रात बारकाईने सांगितल्या नसल्वबा, तरी त्या सूत्रांचे नीट 
परिशीलन करून व त्यावर नीट विचार करून योगसाधकांस स्वत:च 
आपल्याला ध्येय गाठण्यासाठी आवश्यक असा आहार-विहार-आचार 
ठेवावे लागतील. त्यासाठी योगसाधकाजवक सारासार विचार नीट 
करणे, अचूक निर्णय घेणे, चांगली बुद्धिमत्ता व तिचा योग्य वापर 
करणे इ. पात्रता आवश्यक आहे. 
भारतीय दर्गनांचे वैशिष्ट्य:::: 

भारतीय दर्शनांचा अभ्यास 

भारतीय दर्शन जेव्हा सूत्ररूपाने ग्रथित केले जाते, तेव्हा 

मोजक्याच पण परिणामकारक राब्दातून त्याची अभिव्यक्ती होत असते. 
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दर्शनाचा अभ्यास करणाय्याजवर एक विशिष्ट पात्रता अपेक्षित आहे 
व ती म्हणजे स्वत: अभ्यास करून व विचार करून आपल्या सम्यक 
बुद्धिद्वारे त्या सूत्रांमागे दर्शनकर्त्याची कोणती विचारसंपदा दडलेली 
आहे, त्याचा शोध घेणे. परिश्रम, अभ्यास, व्यासंग व विचक्षक 
बुद्धिमत्ता यांच्या अभावी भारतीय दर्शनांचा अभ्यास करणे अत्यंत 
कठीणच समज ले पाहिजे. 
तसेच भारतीय दर्शने ही निव्वछ तार्किक किंवा बौद्धिक 
काथ्याकूटीची क्षेत्रे नव्हेत; प्रत्येक दर्शनकर्ता जी प्रमेये मांडत असतो; 
जी सूत्रे ग्रथित करत असतो; ज्या मतांना प्रमाण म्हणून मान्यता देत 
असतो; त्या सर्वाच्या वास्तविक आणि प्रायोगिक अनुभवांचे व अनुभूतीचे 
संपन्न भांडारच त्याव्याजवछ असल्बाचे गृहीतकृत्य आहे व ते तसे 
असल्याशिवाय भारतात तरी कोणत्याही दर्शनास जाणत्यांची मान्यता 
प्राप्त होणे जवठूजवल अशक्यच समजले पाहिजे. 
या दृष्टिकोनातून आपण पातझलयोगसूत्रे, भगवद्वीता व इतर 
उपनिषदादी वाड्मय आणि ज्ञानेश्वरी अभ्यासली पाहिजेत, तरच त्यांचा 
खरा अर्थ आपल्याला गंवसेल, कोणत्याही दर्शनाचा खरा अभ्यास 
होण्यासाठी अभ्यासकाजवव्ठ आणखी एक पात्रता हवी; ती म्हणजे 
तो मनाने, देहाने अन बुद्धीने त्या दर्शनात जी अनुभवसिद्ध प्रमेये 
मांडलेली आहेत, त्यांची अनुभूती व अनुभव घेण्यास समर्थ असला 
पाहिजे. जर योगदर्शनाचा अभ्यास करावयाचा असल तर तो अभ्यासू 
योगाभ्यासास पात्र म्हणजे समर्थ असला तरच त्याला योगदर्शन 
नीट कछ्ेल; हे एक प्रायोगिक दर्शन आहे. 
ज्याला सांख्यदर्शनाचा अथवा ज्ञानमार्गाचा अभ्यास करावयाचा 
आहे, त्याची व्यावसायात्सिका डुद्धी अशी असावी की जेणेंकरून 
त्याला “ओन्‍्खीसवेंचि पावें। तदूपता।।” असे होता आले पाहिजे. 
अभ्यासकांना लागूपडणाय्या या कसो ट्या सर्वसामान्यांस अतिशय 
कठीण व दुःसाध्यच वाटतील. पण जिज्ञासू अभ्यासकांना श्रीगीतादर्शन 
असे आश्वासन देत की: 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशो5पि स: | | 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्बब्रह्मातिवर्तते | । ६-४४ || 
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्गकिल्बिष: | 
अनेकजन्मसंसिद्वस्ततो याति परां गतिम्‌।६-४५ || 
“प्रयत्न करा! अभ्यास करा! केव्हातरी जन्मजन्मांतरी पण 
निश्चितच तुम्हाला आवश्यक ती श्रद्धा व सामर्थ्य मिद्वन ज्ञान प्राप्त 
होईल; योगसिद्धी होईल. ” 
योगशास्त्राचा अभ्यास करावयाचा तर आपल्याला ही अर्हता 
प्राप्त करावीच लागेल. तसेच हे शास्त्र श्रद्धेय असल्यामुन्ठे नास्तिकतेचा 
त्याग केला तरच पुढे जाता येईल, अन्यथा आपण या प्रपंचात पड़ू 
नये हेच उत्तम! कारण आपल्याला जर अश्रद्ध दृष्टिकोनातून हे 
शास्त्र अभ्यासावयाचे अले तर त्याचे फल दिसणार नाही. मग भलेही 


आपण शास्त्रास नांवे ठेवा ना कां | शास्त्राचे आपल्यावाचून काही 
अडलेले नाही. पण आपणच एक दुर्मी संधी हातची घालवून 
बसू| असो. 
पुनर्जन्माचा सिद्धान्त 
या गीतेच्या वरील आश्वासनामागे (६-४४,४५) पुनर्जन्माचा 
सिद्धांत आहे. गीतेप्रमाणेच पतञ्जलीमुनींनाही पुनर्जन्म ही संकल्पना 
मान्य होती असे त्यांच्या पुढील सूत्रांवरून दिसून येते: 
अपरिग्रहस्थैरगे जन्मकथयन्तासम्बोध: | । २-३९ | पा.यो.सू. ।। 
जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यस्पृतिसंस्कार- 
योरेकरूपत्वात्‌।।४-९ | ।पा.यो.सू. | 
क्लेशमूल: कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय: | २-१२ ।। 
पा.यो.सू. || 
संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌। ३-१८ || 
पा.यो-सू.।। 
मुठातच चित्त हे अनेक जन्मांचा आशय म्हणजे वासना व वृत्तींच्या 
परिणामाचे द्योतक आहे. हे चित्ताचे संस्कार लवकर भोगून संपविता 
यावे व त्यासाठी पुन: जन्म घ्यावा लागू नये यासाठी कित्येकदा योगी 
“निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌।/४/-9 ।।” या पातंञ्जलयोगसूत्राने 
दर्शविलेली अन्य चित्ते निर्माण करतो व आपले भोग त्यांद्वारे लवकर 
उपशमवतो. अशा प्रकारे तो मुक्तिद्वाराजवठ शक्य तितक्या त्वरेने 
मार्गक्रमण करून जातो, असे त्या सूत्रांचे अभ्यासक म्हणतात. 
अपरिग्रहाचे फल 
अपरिग्रह या यमाचे पालन करत तो पराकाष्ठेस गेला की 
योग्यास पूर्वजन्मस्मृती लाभतात. जाति-देश-काल यासंबंधीच्या अनंत 
स्मृतींचा संस्काररूप संचय चित्तात असतो. कमरशियाचे मूल हे 
रागद्वेषादी पंचक्लेशच असतात. त्यापासूनच दृष्ट व अदृष्ट अशा 
जन्मांची फले उदित होत असतात. वित्त एकाग्र झाले की समाधिपरिणाम 
म्हणून हे सर्व काही योग्यास जाणून घेता येते. 
तसेच हे स्मृतिसंस्कार ओव्ठखून योग्यास आपल्बा पूर्वजन्मांचे 
ज्ञान प्राप्त होते. त्यानुसार आपणांस कोणते भोग फलस्वरूप भोगायचे 
आहेत, ते कब्ूून येते. योगी अस्मितासिद्ली मिव्ठवून ते भोग 
भोगण्यासाठी अनेक चित्ते निर्माण करून तो कर्मसंचय याच जन्मी 
उपभोगून मुक्तिपथावर अग्रेसर होतो, असे पतञ्जली म्हणतात. पूर्वजन्म 
व पुनर्जन्मविचार हा गीता व पातञझलसूत्रे यांना असा उभयमान्य 
असल्बाचे स्पष्टच दिसते. असो. 
पातज्जलयोगसूत्रांच्या विचाराच्या निमित्ताने भारतीय दर्शनांच्या 
एका आर्वाचीन ऋषितुल्य अभ्यासकांचा नामनिर्देश करणे उचितच 
ठरेल।! तो म्हणजे भारतीय मानसश्ञास्त्र अथवा सार्थ आणि 
सविवरण पातजञ्जल योगवर्शन या पातझलयोगदर्शनावरील उत्कृष्ट 
अशा ग्रंथाचे कर्ते कै. श्री.कृष्णाजी केशव कोल्हटकर यांचा ! सर्वच 
योगशास्त्रजिज्ञासूंनी त्यांचा ग्रंथ जरूर अभ्यासावा असाच आहे. 
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भारतीय दर्शनाचे खरे रहस्य कोणत्या पद्धतीने जाणता येते, 
त्याचा श्री. कोल्हटकर म्हणजे अलीकडच्या कावातील प्रयोगशील 
आदर्शच | तसेच पातञ्जलयोगसूत्रांवर त्यांनी टाकलेला अनुभवसिद्ध 
प्रकाश जरूरच साधकांस योग्य ते मार्गदर्शन करणारा आहे. इत्यलम्‌ ! 
योगाधिकार:::: 
योगाभ्यासासाठी पात्रता 
योगासन ग्रहण करणान्या व त्यापुढील योगाभ्यास करून 
पूर्णत्वाप्रत जाऊ इच्छिणाय्या साधकास कोणती पूर्वतयारी करावी 
लागते व कोणती पात्रता प्राप्त करून घ्यावी लागते, असा प्र३न अर्जुनाने 
सहाव्या अध्यायप्रसंगी श्रीकृष्णास विचारला होता. या योगाविषयीच्या 
मूलभूत प्रश्नाकडे वढ्गू या. योगामुठे विश्वाभास झाकला जातो व 
अंतरात्म्याचा प्रकाश फांकतो, असे योगफल असते हे पटलेला अर्जुन 
काय म्हणतो ते ज्ञानेशांच्या वाणीतून श्रवण करू या: 
जहीं हे प्रतीती हन अंतरी फांकें। 
तहीं विश्वचि हे आघवें झांके | 
तंव अर्जुन म्हणें निकें। सांचचि जी हे ।।६-३२८ || 
कां जैं आपण आतां देओ।| हा बोलिला उपावो | 
तो प्राप्तीचां ठाओ। म्हणौनि घडे। ३२९ । 
इयें अभ्यासीं जैं दृढ होती तैं भरंवसेनि ब्रह्मत्वा येती | 
हे सांगतियाचि रीती। कलली मज | ।३३०|। 
देवा गोठीचि हे ऐकतां | बोधु उपजतसे चित्ता। 
मां अनुभवें तल्लीनता। नव्हेल काईं।।३३१।। 
म्हणौनि एथ काईं। अनारिसें नाहीं। 
परी नावेकभरी चित्त देईं। बोलां येका | ३३२ |। 
भगवंतांनी सांगितलेला पंथराज योगमार्ग अर्जुनाला पटला व 
आवडला पण. या मार्गाने जाऊन त्रिपुटीरहित अवस्था प्राप्त होते व 
साधकास ब्ह्नत्व प्राप्त होते. श्रीकृष्णांनी खरे तर या पंथराज योगमार्गाचि 
साधे वर्णनच केले होते. तरीही पार्थाच्या मनात साक्षात तत्त्वबोध 
प्रकटला! जर मग अभ्यास केला तर तत्त्वप्राप्ती कां बरे होणार 
नाही | पण योग्यतेच्या अभावी हा योग साधेल का; आपल्या अंगी 
जेवढी योग्यता आहे ती पुरेशी आहे का | असे असेल तर हाच योग 
आचरण्यास तो आनंदाने तयार आहे. जर नसेल तर त्याच्या योग्यतेला 
अनुरूप असा मार्ग श्रीकृष्णांनी सुचवावा, असे त्याला वाटते आहे. 
म्हणुन त्याने श्रीकृष्णांना विचारले की: 
आतां कृष्णा तुवां सांघितला योगु। 
तो मना तहहीं आला चांगु। 
परि न शके करूं पांगु। योग्यतेचां | । ६-३ ३२ || 
सहलजें आंगिक जेतुलीं आहे। तेतुलियांचि जच्हीं सिद्धि जाये। 
तहीं हाचि मार्गु सुखोपायें | अभ्यासीन । ३३४ । | 
ना तहीं देओ जैसें सांघतिल | लैसें आपणपां जज्हीं ठकेल | 
तहीीं योग्यतेवीण होईल। लैंचि पुसों | ।३३५।। 
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जीविचियां ऐसें धारण | म्हणून पुसावेयां जाहलें कारण | 
मग म्हणें त्हीं आपण। चित्त देईजो | ।३३६ || 
हां हो जी अवधारिलें। हे जैं साधन तुम्हीं निरूपिलें। 
आवडतयाही अभ्यासिले। फांवो शके | । ३३७ | 
“हे जे साधन तुम्ही सांगितले, त्याचा कोणीही अभ्यास केला 
तर चालेल का; किंवा काही विशिष्ट पात्रता असल्याशिवाय त्याचा 
अभ्यास करता येणारच नाही. ” 
यावर श्रीकृष्णांनी जे उत्तर दिले, ते ऐका: 
कीं योग्यतेवीण नाही। ऐसें हन आहे कांहीं। 
तेथ कृष्ण म्हणती काईं। धनुर्धरा ।६-३३८ ।। 
हें काज कीर निर्वाण। परि आणिकही जैं काईं साधारण | 
तैंहीं अधिकाराचेनि वोडवेंबीण | काईं सिद्धि जायें। ३३९ | । 
पैं योग्यता जैं म्हणिजे। तैं प्राप्तीचें आधीन जाणिजे। 
कां जैं योग्य होऊनि कीजे | तैं आरंभी फलें | । ३४० | | 
तहीं तैसीं एथ काईं। सांवियाची केणी नाहीं। 
आणि योग्यतेची काईं। खाणी असे | ।३४१।। 
श्रीकृष्णांनी अर्जुनाचे शंकानिरसन केले. “योग्यतेशिवाय प्राप्त 
होईल अशी जगात कोणती तरी गोष्ट आहे का | ही तर निर्वाण प्राप्त 
करण्याची गोष्ट आहे |! तर ती अधिकाराविना कशी मिक्केल | पण 
योग्यता तरी त्यालाच असते ना जो इच्छित फल प्रयत्नपूर्वक प्राप्त 
करून घेतो |! आणि योग्यता असतांनासुद्धा जी गोष्ट करावी ती काय 
लागलीच फर् देते का |! अन योग्यता काय बाजारात मिकणारी वस्तू 
आहे का | किंवा योग्यतेची काही खाण असते की काय |” 
नांवेक विरक्तु। जाहला देहधर्मी नियतु। 
तहीं तोचि नव्हें वेवस्थितु । अधिकारियां | ।६-३४२ || 
येतुलालियें आयणीमाजी एवढें | योग्यपण तूतेंहीं जोडें | 
ऐसें प्रसंगें सांकडें। फेडिले तेयांचे | | ३४३ || 
योग्यता प्राप्त करूनच मग मी हा मोठा अभ्यास करीन असे 
जर ठरवले तर योगाभ्यास केव्हा सुरू होणार, असा येथे ध्वनितार्थ 
आहे. म्हणून भगवंत म्हणतात की: “या अभ्यासासाठी काही फार 
मोठी योग्यता लागते असे नाही; थोडीफार विरक्ततेची भावना निर्माण 
झाली व देहधर्म, आचार-विचार, आहार-विहार इ.थोडे संयत व 
नियमित केले तर कोणीही योगमार्गाचा अधिकारी होऊ शकतो. अर्जुना | 
तूसुद्बा या सोप्या युक्तीने हा योगमार्ग - पंथराज - चालण्यास सहजच 
योग्य होशील !” 
याप्रमाणे योगमार्ग अवघड आहे व तो साध्यायुध्या साधकांस 
जमणारच नाही असा जो या पंथराजावर काही अभ्यासकांचा 
आरोप आहे, त्याला परस्पर ज्ञानवेवांनीच सहज उत्तर दिले आहे. 
श्रीकृष्ण पुढे सांगतात: 
नात्यइनतस्तु योगोइस्ति न चैकान्तमनइनत: | 
नचातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन | । ६-१६ | | 
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युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दु:खहा | । ६-१७ | | 
“अति खाणाय्याला वा निराहार राहून उपासतापास करणाय्याला, 
झोपादूला वा झोप अजिबात न घेणाय्या हट्टाग्रह्माला हा योग प्राप्त 
होणार नाही. ज्याचा आहार-विहार-कर्मे करणे इ.नियत व परिमित 
आहेत; ज्याची निद्रावस्था व जागणे नियमित आहेत; त्याला हा योग 
साध्य होऊन संसाररूपी दु:खाचा नाश करणारा ठरतो. ” 
पतञलींनी इंद्रिये व मन नियत करण्यासाठी जे यमनियमादी 
सांगितले आहेत, त्याप्रमाणे आचरण करणे साधकांस सुरुवातीस 
फारच जड जाते. परंतु ज्ञानदेवांनी योगाभ्यासास पोषक अशी 
याबाबतची साधी सोपी युक्ती पुडील ओव्यातून सांगितली आहे. याद्वारे 
सहजच योगाभ्यास घडतो व साधक योग्यता-पात्रता इ.भ्रमातून 
बाहेर निघाल्यामुल्ठे त्याचा योगमार्ग आपोआपच सुगम होतो. 
माउलींच्याच रब्दात म्हणायचे तर: 
जो रसनेंद्रियाचा अंकिला। कां निद्रेसीं जीवें विकला | 
तो नाहीं एथ म्हणितला। अधिकारियां | । ६-३ ४५ | | 
अथवा आग्रहाचियें बांदोडीं। क्षुधा तृषा कोंडीं। 
आहारातैं तोडीं। मारुनियां।।३४६ | | 
निद्रेचियां वाटां न वचे | ऐसा दृढिवेचेनि अवतरणें नाचें। 
तैंशरीरचि नोहें तेयाचें। मां योगु कवणाचां | ।३ ४७ || 
“निरोधाच्या हट्टी मार्गने जाणाय्याचे शरीरच वस्तुत:त्याच्या 
गशब्बुवत होते. कारण या हट्टीपणामुठे एक वेछ जरी त्याचे आहार- 
निद्रा-तृष्णा आदी देहधर्म ताब्यात आल्यासारखे दिसले, तरी देह व 
मन तडफडत असतात व त्या साधकाला पुढील महत्त्वाची अशी 
प्रणायामाची पायरी चढणे निव्वठ अशक्यप्राय होते. ” 
म्हणौनि अतिशो विषयो सेवावा | तैसा विरोधुही न होआवा | 
कां सर्वथा निरोधु करावा। हेहीं नको | । ६-३४ ८ | | 
आहार तहीं सेविजे। परि युक्तीचेनि मापें मविजैं। 
क्रियाजात आचरिजै। तेयांचि स्थिती | ।३४९ || 
मपितलां बोलीं बोलिजै। मितलां पाऊलीं चालिजें | 
निद्रेही मानु दीजै। अवसरें एके ।३५० |। 
जागणें जज्ही जाहले। तज्हीं होआवें तैं मितलें। 
येतुलेनि धातुसाम्य संचलें। असेल सुखें।।३५१।। 
म्हणुन ज्ञानदेव साधकांना सांगतात की त्यांनी अतिशय विषयसेवन 
तसेच त्यांचा अतिरिक्त विरोध ही दोन्हीही टाव्गवीत. तसेच विषयवासना 
ओढूनताणून दडपूनसुद्धा टाकू नये. आहार, निद्रा, चालणे, बोलणे, 
वागणे, जागणे, उठणे, बसणे, विषयसुख घेणे इ.सर्व युक्तीने नियमित 
करावीत. हे सर्व परिमित ठेवावे. म्हणजे शरीराची नाडीशुद्धी सहजच 
होत जाते. 
ऐसें युक्तीचेनि हातें। जैं इंद्रियां वोषिजै भातें | 
तैं संतोषासीं वाढतें। मनचि करी | ।६-३५२ || 


बाहेर युक्तीची मुद्रा पडे। तंव आंत सुख वाढे। 
तेथ सहजुचि योगु घडे | नाभ्यासितां | ।३५३ ।। 

शरीराला, मनाला व इंद्रियांना असे युक्तिपूर्वक संयत केले की 
अंतरी सुख वाढू लागते आणि योगातील सायास टाढ्डून सहज अभ्यास 
घडतो. योगाभ्यासकास साधना करत असता कष्ट वाटण्याऐवजी 
सुख वाटून त्याचे मन संतोषाने भरून जाते. 
सामान्य साधकांसाठी योग:::: 

माउलीची निरूपणशैली व पंथराज 

याप्रमाणे ज्ञानदेवांनी श्रीकृष्णाचे “युक्ताह्ारविहारस्य” हे वचन 
साधकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी त्यातील युक्ती पूर्णपणे उपलवून 
दाखविले आहे. श्रीमाउलींची ही शैली संपूर्ण ज्ञानेश्वरीभर वारंवार 
प्रकट होत असते. काही ठिकाणी तर ज्ञानदेव स्वतःच सांगतात की 
श्रीहरीच्या मनातील गूज, त्याच्या अंतरीचा भाव, त्याचा उद्देश व 
प्रत्येक गीतोक्तीमागचा त्या परम विभु आत्म्याचा संदेश ही “तेयां 
ध्वनिताचे केणे” सोडून व “यथार्थाची घडी झाड़ून ” ते “ग्राहीक 
श्रेत्यांपुढे उपलवून दाखवत आहेत. 

ज्ञानेश्वरीचे या भावनेने परिशीलन केल्यास जिज्ञासूंना जरूरच 
जाणवेल की पंथराज किंवा “क्रमयोग वाट बरबी ” असे ज्ञानेश्वर 
ज्या योगमार्गाला म्हणतात, तो त्यांच्या खास आवडीचा विषय असून 
सर्वसामान्य जनांना तारण्यासाठी इतर भिन्नभिन्न मार्गाच्या 
वाटेसन लागता ते हाच मार्ग अत्यंत सुलभ असल्बाचे स्पष्ट 
करून दाखवतात | || 

या महापुरुषाने सर्वसामान्य जनांची निकड लक्षात घेऊन त्यांना 
परमार्थमार्ग कसा सुलभ होईल त्याचे आपल्या विचारधारांतून वारंवार 
दिग्दर्शन केले आहे. सर्वसामान्यांस संसार पूर्णतया सोडून चालणार 
नाही म्हणून आणि देहवानास कर्मे अजिबात सोडणे शक्य नाही हे 
सत्य लक्षात ठेवून, तसेच सांख्ययोगमार्गाचे तीव्रवेगी साधक अत्यंत 
विरव्ठाच सापडतात हे पण ध्यानी धरून, त्यांनी सकल कर्मे करत 
असतानांच ज्या योगमार्गाची वाटचाल करता येईल; ज्या मार्गात चात 
असता गृहस्थाश्रमाचे ओझे आधीच कपावी असलेल्बांच्या डोक्यावर 
यज्ञयाग, तप, संन्‍्यास-यतिधर्म इ.चा व देहवानास साधण्यास अत्यंत 
अवघड, किंबहुना अशक्यच असा अव्यक्तोपासनेचा योगमार्ग यांचे 
वजन न लादता, ज्यात कष्टच नाहीत असा हा पंथराज किंवा 
क्रमयोग सुस्पष्टपणे श्रीकृष्णांचे गीतोपदेशामागचे खरे मनोगत 
म्हणून प्रकट केला ।// 

या मार्गात सद्दरुसेवन-ईश्वरप्रणिधान-अनन्यशरणता ही 
सन्मार्गत्रयी अनुस्यूत आहे व त्या निमित्ताने नवविधा-चतुर्दशविधा- 
चतुर्धा वा इतर सर्व प्रकारची भक्ती हा या योगाचा अविभाज्य व 
प्राथमिक भाग आहे, हे ज्ञानदेव प्रसंगोपात्त स्पष्ट करतांना दिसतात. 
कर्म व भक्ती यांचा हा योगपर मब्य फुलबत असता त्याला 
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सह्ुरुकृपने आपोआपच ज्ञानफछ लागते. पण ज्ञानार्जनाचे आणि 
ज्ञान पचविण्याचे कष्ट मात्र या मार्गात नाहीत. 

कर्मभक्ती, ज्ञानभक्ती वर्ईश्वरभक्ती यांचा हा सुरम्य चेतोहर 
योगसंगमच या पंथराज वा क्रमयोग मार्गाचा अद्ववभक्तीयोग होय. 
म्हणूनच त्याला पंथराज म्हणजे सर्व पंथांचा - योगांचा - राजा 
म्हणून ज्ञानदेव गौरवितात, ते उचितच होय ! | ! योगशास्त्रात जसे 
राजयोगाचे श्रेष्ठत्व मानलेले आहे किंवा महायोगाचे जे असामान्यत्व 
समजले जाते, तेच या पंथराजात सामावलेले आहे. किंबहुना पंथराज 














हाच खरा राजयोग वा महायोग होय' 





सामान्य साधक, पंथराज व सहुरुप्राप्ती 


या पंथराजास सर्वसामान्यांच्या जीवनात ज्ञानदेव असाधारण 
स्थान देतात. या मार्गने जाणाय्या साधकांना सद्गुरू आपैसेच भेटतात 
व त्यामुन्े आध्यात्मिक क्षेत्रात सामान्य जनांची जी फसवणूक व 
लुबाडणूक गुरुबाज मंडी करतात, त्यांपासून या मार्गाच्या साधकांचे 
आपोआपच रक्षण होते. त्यांना कोणालाही गुरू करून घेण्याची 
अजिबात जरूर नसते, हे पण पंथराजाचा विचार करतांना लक्षात 
घेतले पाहिजे. 

कर्मसाम्यदशा प्राप्तझाली की सह्दुरू कसे आपैसेच भेटतात, 
हासुद्धा प्रत्येक साधकाच्या व्यक्तिगत अनुभूतीचा विषय आहे. पण 
ज्ञानेशांच्या शब्दांवर निष्ठा ठेवणान्या साधकांनी हा क्षण केव्हा 
ना केव्हा तरी नक्‍कीच उगवणार व शास्त्रांतरी वर्णन केलेल्या 
सार्वभौम लक्षणांनी युक्त अशा सह्ठुरूंगी आपली भेट होईलच हा 
विश्वास जरूर बाब्ठगावा // 

रामदासांनी ज्या गुरूबदल अडक्याचे तीन मिव्तात असे म्हटले 
आहे, तसले लोक अशा साधकांच्या मार्गातून काट्याप्रमाणे दूर फेकून 
दिले जातात, हेसुद्धा अनुभूतिगम्यच आहे. म्हणूनच लौकिक अर्थाने 
ज्याला ग़ुरुवरण विंठवा गुरू करणे असे म्हणतात, ते 
ज्ञानेशसंप्रदायदृष्ट्या फारसे सुसंगत नाही. सद्ठुरू व शिष्य यांचे 
नाते गोवत्स वा मातालेकरू या स्वरूपाचे असते. वासराला जशी 
गाय शोधायला किंवा करून घ्यायला लागत नाही; लेकराला माता 
शोधून काढायला जशी लागत नाही; त्याचप्रमाणे शिष्याला पण सद्ुरू 
हा करून घ्यायला किंवा झोध्वून काढायला लागत नाही. 

शास्त्रांतरीच्या कसोट्यात न बसणाय्या, किंबहुना त्यातील 
कोणत्याही एका कसोटीत नापास होणाय्यास साधकाने गुरुपद अजिबात 
बहाल करू नये. कारण गुरुपद हे स्वयंसिद्ध आहे; आणि रिष्याने ते 
बहाल केले म्हणून गुरूला मिठत नसते किंवा वाटेल त्याला ते पद 
ग्रहण करण्याचा अधिकारही नाही की त्याने म्हणावे , “गला गुरू 
करा” किंवा “भी दुमचा गुरू आहे. ” सर्वसाधारण साधकांच्या 
दृष्टीने एवढे विवेचन पर्याप्त आहे. 


असो. मुख्य मुद्दा ज्ञानेशांच्या रब्दांवर श्रद्धा व संपूर्ण विश्वास 
ठेवणे; त्यांना अनन्यशरण होऊन राहणे हाच आहे व त्याबाबत 
जिज्ञासूंचे व जाणकारांचे एकमतच होईल. या अनन्यशरणतेतूनच 
ज्ञानेशवाणीचा प्रकाश अंतरंगात प्रकट होतो. हाच त्याचा गुरू होय 
व साधकाला या प्रकाशात नाडब्ठिजतां सर्व संसार सुखाने करत 
असताच परमधाम गंवसते. 
साधकांना सूचना 

आतापावेतो यम्नियम, आहार-विहार व आचरण यांचे विवेचन 
आपण गोरक्षमत, पतझलींची योगसूत्रे, श्रीगीतोक्त गोपालकृष्णांची 
सुवचने वत्यांवरील ज्ञानेश्वरांचे स्पष्टीकरण यांद्वारे पाहिले. या सर्वातून 
एक गोष्ट प्रमुख्याने लक्षात येते की प्रत्येक साधकाने आपल्या 
पात्रतेनुसार प्रयत्न करण्यास सुरुवात करावी. त्याला त्याचे 
आहारविहार, आचरण इ.जितक्या उच्चतर पातक्ीवर नेता येईल, 
तितके त्याने न्यावे. 

सुरुवातीलाच त्याला सर्व आदर्शाचे पालन करता येईल असे 
नाही. परंतु त्याने धीर न सोडता ज्ञानेशांनी सांगितलेला मार्ग आचरून 
युक्तिप्रयुक्तीने इंद्रिये व मन ही वश करून घ्यावीत; धातुसाम्य व 
नाडीशुद्धी करून घ्यावी; ई्वरावर श्रद्धा ठेवून ईश्वरप्रणिधानाद्वारे व 
संतवचनांवर विश्वास ठेवून ईश्वर व संत-महापुरुष यांची प्रेरणा प्रार्थावी. 
या रीतीने वागून परमेश्वर आणि संतांस आपली निष्ठा पूर्णतया अर्पण 
करणान्या साधकांस त्यांच्या कृपने आपोआपच मार्ग मिव्ठत 
जातो. असो. 
समारोप 

पंथराजाचे हे प्राथमिक दर्शन घेतल्यावर आपण आता त्याला 
पायाभूत असणाय्या यमनियमांकडे वर्ग या. गीतेत हेच ज्ञानगुणलक्षणे 
या संज्ञेआाड दडलेले आहेत, एवढी सूचना सध्या पर्याप्त आहे. 

हा विषय पाहण्यासाठी आपणास आता वब्ठवे लागणार आहे 
उन्मेष ९-१::ज्ञानगुणलक्षणे-१ याकडे. 
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अनुक्र. चक्र स्थान पीठ ध्येय फल इतर माहिती 
१ ब्रह्मा मूलाधार (पाठीच्या कामरूप अग्नीच्या सर्व कामना भगमंडलाकारात 
(मूलाधार)चक्र मणक्यातील माकड- आकाराची सफल होणे ब्रिवव्व्यांचा मूलकंद 
हाडा जवल) शक्ती (त्रिकोणांत शक्तीचे 
(गुदाधार) तीन वेटोन्े असलेले 
लिडज्ज) 
२ स्वाधिष्ठान मूलाधार (लिड्लि- ओडियाण . पश्चिमाभिमुख जगताचे आकर्षण पश्चिमाभिमुख 
(मेढ़ाधार) जवढ -उपस्था लिड्र प्रवा्ग॒ंकुरांच्या 
-सन्निकट) रंगाचे लिड् 
३ नाभिचक्र नाभिआधार व - उदितससूर्याप्रमाणे सर्वसिद्धिप्रदायक सर्पासारख्या पांच 
(मणिपूरचक्र)  उडियाण आधार अरुण रंगाची वेटोब्ब्यांनी वेढलेले लिड् 
यांमध्ये कुंडलिनी नामक 
मध्या गक्ती 
४ हृदयाधारचक्र वक्षप्रदेश(हृदयाधार) . - हंसकला सर्वइंद्रियेवश अधोमुख अष्टदलकमल 
(हे अनाहत होणे वत्याच्या कर्णिकेत 
नावाचे चक्र लिझ्कार ज्योति -जिला 
नव्हे.) हंसकला म्हणतात. 
५ कण्ठचक्र कंठाधार ते घंटिकाधार _- अनाहतकला अनाहतसिद्धी. चार अंगुब्व्याप्तीचे 
(विशुद्गचक्र ) (अन्यत्र (कंठ ते घंटिकेपर्यतचा 
अनाहतावरील भाग); चक्राच्या डाव्या 
विवरणात अंगात इडा व उजव्या 
पहावे.) अंगात पिड्जला 
(सूर्यनाडी) व मध्यभागी 
सुषुम्ना (अनाहतकला) 
आहेत. 
६ तालुचक्र तालुआधार व जिद्बाधार - ञुन्य चित्तलय यात अमृतधाराप्रवाह, 
यांमध्ये मूलरंध्र, घंटिकालिड्, 
राजदन्त, शंखिनीविवर 
व दशमद्वार आहेत. 
७ भूचक्र भ्रूमध्याधार - ज्ञाननेत्र वाचासिद्धी यामध्ये अंगुष्ठमात्र 
(अआज्ञाचक्र) दीपशिखाकार ज्ञाननेत्र 
आहे 
६ ब्रह्मरंध्र ब्रह्मरंध्राधार जालन्धर. पीठवचक्रध्यान मोक्षप्रदायक सुईच्या अग्राप्रमाणे तीक्ष्ण 
(निर्वाणचक्र) पीठ (धूमशिखाकार,सूक्ष्म व सूक्ष्म, धूम्रशिखेच्या 
पण टोकदार) आकाराचे 
९ आकाशचक्र . मूर्ध्न्यकाश पूर्णागिरी त्रिकुटुकारात सर्वइच्छापूर्ण षोडषदल ऊर्ध्वमुख 
पीठ ऊर्ध्व गक्ती होणे कमल वत्याच्या 
कर्णिकेत त्रिकुटाकार 
शक्ती 


(टीप:या गोरक्षप्द्धतीत अनाहतचक्र व सहस्रदलचक्राचा उल्लेख दिसत नाही. तसेच ब्रह्मारंध्रानंतर सोब्ठा पाकब्व्यांचे 
आकाञझचक्रही गोरक्ष सांगतात. ) 
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साधकांची गुणसंपदा 


पुढील विचारांचा मागोवा घेण्यापूर्वी जे यमनियम, आहारविहार, 
आचरण इ.चे अधिक तपशीलवार विवेचन ठिकठिकाणी आणि विशेषत: 
गीता-ज्ञानेश्वरीत जागोजागी विखुरलेले आहे, ते मुव्णतूनच पाहणे 
आपल्या या स्वाध्यायासाठी उचितच ठरेल; ते पाहू या. त्यातील सर्वच 
तपशील ज्ञानेश्वरीत यमनियमांतर्गत स्पष्ट निर्देशिलेला नसला, तरी 
त्यातील यमनियम, आहार-विहार-आचरण यांचे बहुतेक वर्णन 
साधकांसाठी आदर्शवत आहे. तसेच सिद्धांसाठी तर त्यातील 
मापदंडांची परिपूर्ती अत्यावश्यकच ठरते. म्हणून हा गुणसंपदेचा विस्तृत 
विषय हाताछणे आवश्यक आहे. तिकडे वढ्ू या: 
अमानित्वादी लक्षण 
प्रथम श्रीगीतेच्या तेराव्या अध्यायात श्रीकृष्णांनी ज्ञानी पुरुषांची 
जी लक्षणे सांगितली आहेत, ती पाहू या; ते म्हणतात: 
अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम्‌ | 
आचार्योपासन शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह: | ।१३-७ | | 
इन्द्रियार्थषु वैराग्यमनहड्कार एव च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदु:खदोषानुदर्शनम्‌। । १३- ८ । | 
असक्तिरनभिष्वड्ड: पुत्रदारगृहादिषु | 
नित्यं च समचित्तत्त्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु | । १३-९ || 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि | । १३-१० || 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ | 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोइन्यथा | १३-११ || 
१) अमानित्व (नम्नता), २) दंभशून्यता (अदंभित्व), ३) अहिंसा, 
४) क्षान्ति (ऋजुता), ५) क्षमा (आर्जव), ६) गुरुसेवा 
(आचार्योपासन), ७) पावित्र्य (औच), ८) स्थिरता, ९) आत्मसंयम, 
१०) विषयवैराग्य, ११) निरहंकारित्व, १२) जन्ममरणादींचे स्मरण 
(वमानवी जन्म सार्थकी लावगण्याची बुद्भी), १३) देहाबाबत अनासक्ती, 
१४) समचित्तत्त्व, १५) अनन्य भगवद्भक्ती, १६) एकांतवासाची 
आवड व जनसंपर्काची नावड, १७) अध्यात्मज्ञानाची आवड 


१४० 
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१८)परतत्त्वाचे आकलन अशी ही अठरा प्रकारची ज्ञानसंपत्ती 
असल्याचे श्रीकृष्ण सांगतात. मुमुक्षूंगी ती अर्जित करणे 
आवश्यक ठरते. 

अज्ञानलक्षणे 

तसेच या ज्ञानसंपत्तीच्या विरोधी लक्षणांनी युक्त असे अज्ञान 
असते, ज्याचा मुमुक्षूंनी त्याग केला पाहिजे. ती अज्ञानचिद्े 
अशी आहेत: 

१) सन्मानाची अपेक्षा, २) दांभिकता, ३) हिंसा, ४) मनाचे 
क्षुद्रत्व, ५) कुटिलपणा, ६) गुरुद्रोह, ७) निर्लज्जपणा, ८) लोभ, 
९) भ्याडपणा, १०) चित्ताचे चंचलत्व, ११) मर्यादाहीनत्व, 
१२) विषयासक्ती , १३) परिवारासक्ती, १४) ज्ञानाहंकार, 
१५) जन्ममरणाचा विसर (व याच देहात कल्याण करून घेण्याच्या 
डुद्भीचा अभाव), १६) वार्धक्याचा विसर, १७) भावी आपत्तीचा विसर, 
१८) अविवेक, १९) गृहासक्ती, २०) स्त्रीलंपटत्व, २१) स्वार्थबुद्धी, 
२२) एकांताची नावड व २३) आत्मविद्येची नावड व परतत्त्वदर्शनाची 
असमर्थता ही चिह्ने ज्ञानेश्वरीत अज्ञान या नांवाने प्रकट केलेली 
आहेत. असो. 
अमानित्वादी लक्षणे:::: 

आता या सर्व ज्ञान व अज्ञानलक्षणांवर तेराव्या अध्यायातून 
ज्ञानेश्वर जो प्रकाश टाकतात व त्यानिमित्त आपणांस यांचे जे विस्तृत 
विवेचन पाहण्यास मिल्ठते, तिकडे वन या: 
१)अमानित्व 

तह्हीं कवणेंही विषयीचें। साम्य होणें न रुचे | 

संभावितपणाचें। वोझें जेयां ।।4३-१८४ || 

आथिलाचेनि गुण वानितां | मान्यपणें मानितां | 

योग्यतेचें येतां। रूप आंगां।।१८५ || 

तैं गजबजो लागे कैसा। व्याधें रुधला मृगु जैसा । 

कां बाहीं तरतां वलसा। दाटला जेवीं।१८६ | | 

पार्था तेणें पाडें। सन्‍्मानें जो सांकडे। 

गरिमेंतें आंगाकडे। येवोचि नेदीं।।१८७ || 

अमानित्व व नम्नता या गुणांची व्याख्या करतांना माउली 

म्हणते: “कोणाची बरोबरी करावी; मोठेपणा मिठावा; आपले गुण 
वाणले जावेत; नांवलौकिक व्हावा; अशी इच्छा त्या मनुष्याला नसते. 
त्याने केलेले महत्कार्य व त्याची योग्यता लोकांच्या लक्षात आल्यास 
तो मानसन्मान न आवडणारा मनुष्य, पारध्याने जाव्व्यात अडकवलेल्या 
हरणासारखा तडफड़ूू लागतो. पोहणान्या मनुष्याची पाण्यातील 
भोवन्यात अडकल्यावर जशी गडबड उडून जाते, तशी लौकिक 
झाला असता त्या मनुष्याची गडबड उडून जाते. त्याला सन्मान 
म्हणजे संकट वाटते व तो आपल्याकडे मोठेपणा येऊच देत नाही. ” 
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पूज्यता डोल्ां न देखावीं |स्वकीत्ती कानीं नायकावीं | 
हा अमुका ऐसी नोहावी। सेंचि लोकां | । १३-१८ ८ । | 
तेथ सत्काराची गोठी। कें आदरां देईल भेटी। 
मरणेंसीं साटी। नमस्कारितां | ।१८९ | । 

“आपण एवढे मोठे आहोत याची लोकांना आठवणही होऊ नये 
यासाठी तो दक्ष असतो. लोकांनी आपल्याला पुजावे; त्यांनी गायलेली 
आपली कीरती ऐकून धन्य व्हावे; असे त्याला वाटतच नाही. 
सत्कारसमारंभ झाल्यास, आदराने कोणी नमस्कार केल्यास त्यापेक्षा 
मरणच अधिक श्रेयस्कर आहे, असे त्याला वाटते, यात काही 
नवल नाही.” 

वाचस्पतीचेनि पाडें। सर्वज्ञता जहीं जोडें। 
परि वेडिवेमाजीं दडे। महिमेभेणें | ।१३-१९० || 
चातुर्य लपवीं। महत्त्व हारवीं | 

पिसेपण मिरवीं। आवडीने | ।१९१।। 
लौकिकाचां उद्देगु। शास्त्रांवेरी उबगु। 

उगेपणीं चांगु। आथी भरू | १९२ | | 

“त्याला अगदी जरी बृहस्पतिसमान सर्वज्ञता लाभली तरी 
मोठेपणाला घाबरून तो अज्ञान्याचे वेड पांघरून वावरतो. तो आपल्या 
अंगीचे चातुर्य प्रकट होऊ देत नाही; उछट लोकांनी आपला अनादर 
करावा म्हणून वेडाचारही करतो. त्याला नांवलैकिक झालेला आवडत 
नाही. शास्त्रचर्चेची त्याला गोडी नसते. या सर्वाऐवजी उगीच स्वस्थ 
राहणे हेच त्याला अति प्रिय असते. ” 

जगें अवज्ञाचि करावी | संबंधी सोयचि न धरावी। 
ऐसी ऐसी जीवीं। आवडी बहु ।।१३-१९३ || 
तब्ठोटेपण बाणें। आंगी हिणावो खेंवणें | 

तैं तैंचि करणें। बहुतकरूनि | ।१९४ || 

हा जीतु ना नोहे। लोक कल्पी येणें भावें। 
तैसें जीणें होआवे। ऐसी आशा | ।१९५ 

पैल चालतु कां नोहें। की वारेनि जातु आहे। 
जना ऐसां भ्रमु जाये। तैसें होईजे।॥१९६ |। 
माझें असतेपण लोपो | नांवरूप हारपो | 

मज होणें वासिपो। भूतजात | ।१९७|। 
ऐसी जेयाचीं नवसिये।..।।१९८ | | 

“लोकांनी आपले म्हणणे मनावर घेऊ नये; सोयन्यांनी आपल्याला 
टाल्गून द्यावे; अशी त्याच्या मनात फार इच्छा असते. ज्यायोगे 
आपल्याकडे कमीपणा येईल व लोक आपल्याला तुच्छ समजतील 
अशा कृती तो आवर्जून करतो. लोकांच्या दृष्टीने आपले जीणे इतके 
क्षुद्र व्हावे की हा जगला की मेला याची त्यांना खिजगणतीही नसावी, 
असे त्याला वाटते. आपल्या अंगी अकर्तृत्व इतके असावे की आपण 
काही जरी केले तरी वाय्याच्या वेगाने ढकलला जाणारा माणूस जसा 
स्वत: नचालताही लोकांना चाललेला दिसतो, तसे योगायोगानेच ते 


कार्य घडले असे लोकांना भासावे; आपले अस्तित्व लोकांच्या 
नजरेआड छ्हावे; नांवरूप शिलुक राहू नये; प्राणिमात्रांनी, सगब्ब्यांनी 
आपल्बाल क्षु्लक समजावे, असे तो नवस करत असतो. ” 
एकांतसेवन 
कम । जो नित्यु एकांता जातु जाये। 
नामेचि जो जिये। विजनाचेनि | । १३-१९ ८ । | 
वायू आणि तेयां पढें। गगनेंसि बोलों आवडे। 
जीवें प्राणें झाडें। पढियंत्तीं जेयां। ।१९ ९ | 
“लोकांमध्ये आपले स्तोम माजू नये म्हणून तो नित्य एकांत 
सेवतो. वनाचे नांवसुद्भा त्याला नवजीवन देते; वायू त्याचा मित्र असतोे; 
त्याला आकाशाशी संभाषण करणे प्रिय वाटते; वृक्षादी तर त्याला 
जीवाभावाचे सोयरे वाटतात. ” तुकाराम महाराजांनी म्हटल्याप्रमाणे 
“वृक्षकल्ली आग्हां सोयरें बनचरें। पक्षिणी सुस्वरें आव्गविती।।... ” 
अशी त्याची अंतर्यमीची वृत्ती असते. 
किंबहुना ऐसीं। चिन्हें जेया देखसीं। 
जाण तेयां ज्ञानेंसीं। सेज जाहली | ।१३-२०० || 
पैं अमानित्व पुरुषीं | तैं जाणावें इहीं मिषीं। 
आता अदंभाचियां वोलखीसीं। सौरसु देवों । २०१ । | 
“ही लक्षणे अंगी बाठगणाय्या पुरुषाठायी अमानित्व वास्तव्य 
करत आहे, हे ओव्ठखावे.” किंबहुना ज्ञानाच्या बाजेवर तो पहुडलेलाच 
आहे, असे म्हटले तरी चालेल, असे ज्ञानेश्वर सांगतात. 
ही लक्षणे जिज्ञासू साधकांच्या मनावर नीट बिंबवावीत म्हणून 
पुढे ते त्याविरुद्ध वागणाय्या, मानसन्मानाची हांव असणाय्यांचे पण 
वर्णन करतात: 
तहीं संभावनें जियें। जो मानाची वाटु पाहे। 
सत्कारें होये। तोषु जेयां।।१३-६५६ | | 
गवें पर्वताची शिखरें। लैसा महत्त्वावरूनि नुतरे। 
तेयांचां ठायीं पुरे। अज्ञान आहे।।६५७ | | 
“लोकांनी आपला आदरसत्कार केला तरच ज्याला 
जगल्यासारखे वाटते; पर्वतशिखरे जशी सदैव उन्नतच असतात, 
तशी ज्याची मान मानीपणाने ताठच राहते; जो कधीही नम्र होत 
नाही; त्याच्याठायी अज्ञान वसते. ” 
ज्ञानदेवांनी मानीपण व अमानित्व अशा परस्परविरोधी 
गुणविशेषांच्या निरूपणाद्वारे साधकांचा आदर्श कसा असावा याचे 
उत्तम मार्गदर्शन केले आहे. 
२)अदंभित्व (दंभराहित्य) 
या गुणाचे वर्णन करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
--आतां अदंभाच्या वोलखीसीं | सौरसु देवों ।१३-२०१ || 
तहीं अंगित्व ऐसें। लोभियाचें मन जैसें। 
जीवु जावो परि नुमसे। ठेविला ठेवो | २०२ || 


योगसाधना-१ 
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तेयापरी किरीटी। पडिलाही प्राणसंकटी। 

परि सुकृत न प्रकटी। आंगें बोलें।।२०३ | | 

खडाणें आला पान्हा। पलवी जेवीं अर्जुना। 

कां राहे पण्यांगना | वडिल्पणें।।२०४ || 

आढब्यु आंतुडे आडवी। मग आढ्यता हारवी | 

ना तहीं कुलवधु लपवी। अवेवांतैं।।२०५।। 

नाना कृषिवलु आपुलें| पांघुरवी पेरिलें। 

तैसें झांकी निफजलें। दानपुण्य | ।२०६ | | 

ज्ञानेश्वर सांगतात की “आता अदंभ म्हणजे काय ते ओछखता 

यावे म्हणून त्याची लक्षणे पहा. लोभी मनुष्य जीव गेला तरी आपल्या 
धनाचा ठावठिकाणा सांगत नाही. त्याचप्रमाणे अदंभी मनुष्य अगदी 
प्राणसंकट जरी आले तरीही आपकले पुण्यकर्म वाचेने किंवा खुणांनी 
कशानेही प्रकट करत नाही. जशी खोड्द्याठ गाय पान्हा चोरते; 
वेश्या आपले वय लपवते; बिकट प्रसंग येताच आढ्य मनुष्य अंगीचे 
मोठेपण लपवून दीनवाणेपण जसे दाखवतो; कुलवधू जसे आपले 
अवयव झांकून असते; अथवा जमिनीत पेरलेले बी शेतकरी मातीने 
जसे झाकून ठेवतो; त्याचप्रमाणे अदंभी मनुष्य आपल्या हातून झालेले 
दान-पुण्य इ.कर्म प्रकट होऊ देत नाही. ” 

वरि बरि देह न पूजी | लोकातैं न रंजी। 

स्वधर्म वाग्ध्वजीं। बांधो नेणें।।१३-२०७ | | 

परोपकारु न बोलें। न मिरवीं अभ्यासिलें। 

न शके विकूं जोडलें। स्फीतीसाठी ।।२०८ || 

अंगभोगाकडे पाहातां | कृपणु आवडे। 

एजवीं धर्माविषयीं थोडें। बहु न म्हणे ।।२०९ ।। 

घरीं दिसें सांकड | देहींची आयती रोड। 

परी दानीं जेयां होड। सुरतरूंसी | ।२१० || 

“असा मनुष्य स्वत:चा देह गंध-माव्ण-टिले यांनी भूषवून घेत 

नाही; कारण त्यामु्ठे हा पुण्यवान आहे, अशी लोकात जाहिरात 
होणे त्याला नको वाटते. तो लोकांना रंजवण्यासाठी शास्त्रादींवर 
प्रवचन करणे इ.मिषांनी स्वतःला प्रकट करत नाही; स्वतःच्या 
धर्माचरणाची ग्वाही मिरवत नाही; केलेला उपकार बोलून दाखवत 
नाही; आपण केलेला अभ्यास मिरवत नाही; द्रव्यार्जन करण्यासाठी 
व श्रीमंत्ती मिव्ववण्यासाठी तो आपली विद्या वापरत नाही; स्वत:च्या 
देहविषयक बाबी पुरवण्यात तो कृपणापेक्षाही कृपण असतो; परंतु 
धर्मार्थ कार्यासाठी अति उदार असतो. त्याच्या घरात सर्व वस्तूंची 
वाण आहेसे दिसते. त्याचे शरीरसुद्धा रोड दिसते. सुखवस्तुपणाची 
कोणतीही खूण त्याच्याकडे सुबत्ता असूनही दिसत नाही. असे असले 
तरी दातृत्वात मात्र त्याची कल्पवृक्षाशीच बरोबरी होऊ शकते. ” 

किंबहुना स्वधर्मी थोरु। अवसरीं उदारु। 

आत्मचर्चे चतुरु। एहवीं वेडा । ।१३-२११।। 


१४२ 
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“तो स्वधर्माचे पालन अत्यंत दक्षतेने करतो व त्याप्रीत्यर्थ खर्च 
करण्यास मागे पुढे पहात नाही. फक्त अध्यात्मचर्चा करतांनाच त्याच्या 
अंगीची विद्वत्ता प्रकट होते. एरवी मात्र तो निव्वठ वेडाखुव्ण असावा 
असे दिसते. ” 

केलीचें दलवाडें। हलूं पोकल आवडे। 

परि फलौनियां गाढें। रसालु जैसें | ।१३-२१२ |। 
कां मेघांचे आंग झील। दिसें वारौनि जैसें जाईल। 
परि वर्षती नवल | घनवट लैं।।२१३ |। 

तैसां जो पूर्णपणीं। पाहातां धाती आयणी। 

एजवीं तच्हीं वाणी । तोचि ठाओ।।२१४ || 

हे असो इयां चिन्हांचा। नटनाचु ठायीं जेयां। 

जाण ज्ञान तेयांचियां। हातां चढलें | ।२१५ || 

पैं गां अदंभपण | म्हणितलें तैं हे जाण।...।२१६ | | 

“केलफुल पोकछ दिसते. परंतु ते फछले की मात्र त्याचे भरीव 
व रसाक केब्व्यात रूपांतर होते; वाय्याने सहज विस्कटून जातात 
इतके विरविरीत असे ढग असतात, पण त्यातूनच घनदाट अशी 
पर्जन्यवृष्टी होते; त्याचप्रमाणे त्या दंभहीन पुण्यात्म्यात इतर सर्व 
गोष्टी तोटक्या दिसल्दा तरी त्याच्या अंगी पूर्णत्वाच्या खुणा इतक्या 
पुरेपूर बाणलेल्या असतात की त्या पाहून जिज्ञासूंचे आणि मुमुक्षृंचे 
अंतःकरण पूर्ण तृप्त व्हावे. या चिन्हांचा परिपोष ज्याच्यात झालेला 
असतो तो, हे अर्जुना! अदंभाची लक्षणे प्रकट करणारा पूर्ण 
ज्ञानी होय.” 

आणि स्वधर्माची मांगली। बांधे वाचेचां पिंपलीं। 
ऊभिलां जैसां देऊलीं। जाणौनि कुंचा ।।१३-६५८ | | 
घालीं विद्येचां पसारा। सूये सुकृताचां डांगोरा। 
करी तेतुलें मोहरां। स्फीतीचियां | ।६५९ | | 

आंग वरीवरी चर्ची | जनांतैं अभ्यर्चितां वंची | 

तो जाण पां अज्ञानाची | खाणी एथ।।६६० || 

“आपल्बा हातून केलेल्या धर्माची जो स्वमुखाने सदैव स्तुती 
करत असतो; मोरचेल जसे देवावरून सतत वारत असतात, त्याप्रमाणे 
जो आपल्बा विद्येचा पिसारा सर्वाना फुलवून दाखवत असतो; जे 
काही त्याच्याकडून होते, ते सर्व जो कीर्ती मिव्ठवण्यासाठीच करतो; 
जो केलेल्या पुण्यकर्माचा डांगोश आपला आपणच पिटत जगाला 
सांगत असतो; सर्वांग भस्माने चर्चून जो लोकांपुढे आपण धार्मिक 
असल्याचा बहाणा करतो; असा मनुष्य साधकाने कसे नसावे, त्याचे 
मूर्तिमंत रूपच होय. तो दांभिक गृहस्थ म्हणजे अज्ञानाची 
खाणच असतो.” 
विस्तृत निरूपण:::: 

ज्ञानदेवांची निरूपणामागील भूमिका 

यानंतर ज्ञानेश अहिंसेबाबत विवेचन करण्याकडे वव्ठतात. ते 
बरेच विस्तृत आहे. तिकडे वन्ण्यापूर्वी या सर्व विषयाचे सांगोपांग 
बृहत विवेचन करण्यामागचा त्यांचा उद्देश पाहणे योग्य ठरेल, 
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ज्या ओव्यांतून ते आपला हा उद्देश प्रकट करतात, त्या ओव्या 
एका प्रकारे त्यांच्या ग्रंथामागील भूमिकेवरही प्रकाश टाकणान्या आहेत. 
म्हणून म्हटले तर थोडे विषयांतर करुनही तिकडे प्रथम वढ्ू या. 
नंतर क्रमानुसार अहिंसा या विषयावरील ओव्या आपण पाहणारच 
आहोत. असो. 
ज्ञानेश काय म्हणतात, ते ऐका: 
ऐसें म्हणितलें देवें। तैं बोलें एकें सांगावें। 
परि फांकल् हे उपसाहावें | तुम्ही मज | ।१३-३१३ |। 
म्हणाल हिरवें चारुं गुरु । विसरे मागील मोहर धरुं | 
कां वारेलगें पांखिरु। गगनीं भरे । ।३१४ || 
तैसियां प्रेमाचियां स्फूर्ती | फांवलियां रसवृत्ती | 
वाहविला मती आंकलेना | ।३१५।। 
ज्ञानदेव श्रोत्यांना सांगतात: “देवांनी म्हणजे श्रीकृष्णांनी अहिंसा 
या केवछ एका राब्दात जे व्यक्त केले ते थोडक्यात सांगण्याऐवजी 
“हाज्ञानवेव किती बडबडतो आहे” असे तुम्ही श्रेते म्हणाल. तुम्हाला 
वाटेल की हिरवा चारा पाहिला की गुरे जशी तो विषारी असला तरी 
मागलापुढला विचार न करता त्याच्यावर तुटून पडतात; किंवा पंख 
फुटलेले पांखरू जसे आपल्या कुवतीचा विचार न करता वारा पिऊन 
नभात उंच उंच स्वच्छंद विहरू पाहते; तसाच हा निरूपण करण्याच्या 
भरात रसवृत्तीना बहर येऊन भान विसरून मतीला सुचतील ते आणि 
आवडतील तसे प्रलाप करत सुटला आहे.” 
तहीं तैसें नोहें अवधारा। कारण आहे विस्तारां | 
एजवीं पद तज्हीं अक्षरां। तिहींचेचि | ।१३-३१६ || 
अहिंसा म्हणतां थोडी। परि लैंचि होये उघडी। 
जैं लोटीजती कोडीं। मतांचियां | ।३१७।। 
एजवीं प्राप्तें मतांतरें। थांतवूनि आंगभरें। 
बोलिजैल तैं न सरे। तुम्हापासीं। ।३१८ || 
“पण हे सज्जनांनो | खरेच तसे काही पण नाही. अहिंसा हे 
पद आहे फक्त तीन अक्षरी | पण त्या पदाचा एवढा विस्तार करून 
सांगण्यामागे सबठ कारण आहे. दिसतांना स्वल्पशा वाटणान्या या 
टब्दाचा अर्थ करून सांगतांना मतामतांचा मोठा गलबला माजलेला 
आहे. त्या मतमतांतरांचा निर्देशही न करता जर मी माझेच मत तुम्हावर 
लादले तर ते तुम्हाला अजिबात रुचणार नाही. ” 
रत्नपारखियांचियां गांवीं। जाईल गंडकी तच्हीं सोडावीं | 
काझ्मिरी न करावीं। मिडगणें जैं। ।१३-३१९ ।। 
काइसां वासुं कापुरा। मंद जेथ अवधारा। 
पिठाचां विकरा। तियें सातें।।३२० ।। 
म्हणौनि इयें सभें। बोलकेपणाचेनि क्षोभें। 
लागसर न लभे। बोलां प्रभु | ।३२१।। 
“रत्नपारख्यांच्या गावात गंडकी शिकेला कोण बरे विचारील | 
रत्ने समोर असतांना कांचेच्या स्फटिकाकडे कोण लक्ष देईल | ज्या 


ठिकाणी कापराचा परिमव्सुद्धा मंद समजला जातो, तेथे कापूर म्हणुन 
उग्र वासाचे पीठ कोण बरे विकत घेईल। म्हणून तुमच्यासारख्या 
जाणकार अशा श्रोत्यांपुढे मी जर वाह्यात बडबड कितीही केली तरी 
तिचा काही तरी लाग लागेल का |” 
सामान्या आणि विशेखा| सकले कीजैल देखा | 
तज्हीकानाचेयाँ मुखा- | कडे नेयाल ना तुम्ही।।१३-३२२ ।। 
शंकेचेनि गदलें। जैं शुद्व प्रमेय मैलें। 
तैं मागुतां पाऊलीं पले। अवधान येतें।३२३ ।। 
“अहिंसेबाबत जी इतर मते आहेत व श्रीकृष्णांचे जे स्वमत 
आहे, त्यांची कालवाकालव होईल असे जर मी काही बोललो तर 
तुम्ही त्याव्याकडे लक्ष देणार नाही. चोख शुद्ध सिद्धांतरूपी सुवर्णावर 
जर शंकेचा मठ जमू दिला, तर चौकस मनुष्याचे अवधान खय्या 
सिद्धांतावर ठरणार नाही. ” 
कां करुनि बाबुलियेची बुंथी। जलें जियें ठातीं। 
तेयांचि वाट पाहाती। हंस काईं।।३२४ ।। 
कां अश्रांपैलीकडें। येत चांदिणें कोडें। 
तैं चकोर चांचुवडें। उचलती ना।।३२५।। 
तैसें तुम्हीं वास न पाहाल। ग्रंथु नेधा वरी कोपाल। 
जहीं निर्विवाद नोहेल | निरूपण | ।३२६ | | 
न बुझवितां मतें। न फिटे आक्षेपाचे लागतें। 
तैं व्याख्यान जी तुमतें। जोडूनि ने दी ।।३२७ |। 
“जछ जरी जुद्ध असले पण त्याच्यावर शेवाके सांचलेले असले 
तर त्या पाण्यावर हंस कधी तरी उतरतील का! चांदण्याची आवड 
असलेले चकोरसुद्भा अभ्राआड दडलेल्या मलूल प्रकाशाच्या चंद्राकडे 
चोंच उघडून पाहायला तयार नसतात . जर मी निर्विवाद असणारे 
निरूपण केले नाही, तर तुम्ही माइया बोलण्याकडे लक्ष तर देणार 
नाहीच; उलट या ग्रंथाचा स्वीकार करणे तर राहोच, पण माइयावर 
कोपाल ! गीता निरूपणाच्या निमित्ताने तुमचा सुखद सहवास प्राप्त 
व्हावा ही माझी इच्छा मी जर सर्व मतांचे व आक्षेपांच निराकरण न 
करता गीतेवर व्याख्यान केले तर सफल होणार नाही.” 
आणि माझें तंव आघवें। ग्रथन एणेंचि भावें | 
जैं तुम्हीं संतीं होआवें। सन्‍्मुख सदा ।।१३-३२८ || 
एजहवीं तहीं सांचोकारें। तुम्हीं गीतार्थाचें सोईरे। 
जाणौनि गीता जीवसरें। धरिली मियां ।।३२९ || 
जैं आपुले सर्वस्व देयाल। मग इयैतैं सोडवून नेयाल। 
म्हणौनि ग्रंथु नोहे वोल | सांचचि हे ।।३३० | | 
कां सर्वस्वाचां लोभु धरा। वोलीचा अब्हेरु करा। 
तहीं गीते मज अवधारा। एकचि गती।|३३१।। 
“तुम्ही संतांनी नेहमी मला सन्मुख राहावे, याच एका उद्देशाने 
मी हा ग्रंथ करत आहे. तुम्ही गीतार्थाचे उत्कृष्ट जाणकार आहात, 
हे मर्म जाणून मी गीतेला जाणीवपूर्वक धरून ठेवले आहे. मी ओलीस 
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म्हणून ठेवलेली आपली गीता परत मिव्ठावी असे जर तुम्हाला वाटत 
असेल, तर तुमचे सर्वस्व असा जो गीतार्थ, तो तुम्ही माइया या 
ग्रंथात प्रकट करवावा आणि गीतेला सोडवून घ्यावे अशी माझी इच्छा 
आहे. जर तुम्ही आपल्याजवब्छील गीतार्थरूपी धनाचा लोभ धरून 
माइया या ग्रंथात उणीव राहू द्याल तर तुमची गीता माइयाजवठूच 
राहील व तुम्हाला ती परत मिकणार नाही !” 
किंबहुना मज। तुमचियें कृपेचें काज। 
तियेंलागीं व्याज। ग्रंथाचे केले | ।१३-३३२ | 
तहीं तुम्हां रसिकांजोगे। व्याख्यान शोधावे लागे। 
म्हणौनि मतांगें। बोलो ठेलो ।३३३ ।। 
तंव कथे पसरु जाहला। इलोकार्थु दूरी गेला। 
कीजो क्षमा या बोलां। अपत्या मज।।३३४ || 
“तुमची कृपा मिव्ठावी या उद्देशानेच प्रेरित होऊन मी हा ग्रंथ 
करण्यास प्रवृत्त झालो आहे. तुमच्यासारख्या चोखंदक रसिकांना 
आवडेल असेच निरूपण करण्यासारखे विषय निवडून बोलावे लागते. 
म्हणून अहिंसेविषयक मतांचा परामर्ष घेण्यास मी उद्युक्त झालो. ते 
करत असतांना हे विवेचन इतके विस्तृत झाले. त्याची मज लेकराला 
क्षमा करावी. ” 
आणिघांसाआंतील हरलु। फेडितां लागे वेलु। 
तैं दूषण नोहे खडलु। सांडावा कीं। ।१३-३३५|। 
कां संवचोरां चुकवितां। दिवस लागलीयां मातां | 
कोपावे कीं जीविता। जिताणें कीजे | ।३३६ | | 
परि यावरील हे नोहे। तुम्ही साहिले तैंचि बरवें। 
आतां अवधारिजो देवें। बोलिलें आईसें | ३३७ |। 
“अन्नाचा घांस गोड लागत असल्याने त्यात जरी खडा लागला 
तर तो काढून टाकून तो घांस खातात. वाटेतील चोरांना चुकवून 
येतांना मुलाला घरी परतण्यास वे झाला तर माता काही त्याच्यावर 
कोपत नाही. तर अरिष्ट टब्डले म्हणुन त्याच्यावरून निंबलोण उतरवून 
टाकते. तसेच माझे हे निरूपण तितके निर्दोष नसले तरी तुम्ही 
संतसज्जनांनी मोठ्या उदार अंत:करणाने त्यातले सगछे दोष सहन 
केलेत. तर आता श्रीकृष्ण काय म्हणाले ते बघू या; ” असे श्रीज्ञानदेव 
आपल्याकडे कमीपणा घेत म्हणतात. 
समीक्षकांना ज्ञानदेवीत जी वेगवेगब्व्या निमित्ताने पाल्हाढीक 
अशी वाटण्याचा संभव असलेली ओवीरचना दिसून येते, त्यामागील 
श्रीज्ञानदेवांचा वरील भाव व स्पष्टीकरण ग्रंथप्रेमी वाचकांनी व 
टीकाकारांनीसुद्धा जरूर लक्षात घेतला पाहिजे. ज्ञानदेवांचा हा 
दृष्टिकोन ध्यानी ठेवून ज्ञानदेवीचा अभ्यास केल्यास जिज्ञासूंना या 
ग्रंथाचे खरे आकलन होण्यास मदत होईल, असा विश्वास प्रकट 
करून आता पुढील अहिंसाविषयक विवेचनाकडे वन या: 
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अहिंसेविषयक अन्य मते 
अहिंसेबाबतचे विवेचन ज्ञानदेवांनी तेराव्या अध्यायातील ओवी 
क्र. २१६ ते ३३८ यातून केलेले आहे. उण्यापुन्या १२० ओव्यातून 
श्रीज्ञानदेव अहिंसेविषयीच्या पूर्वणीमांसक, जैनाचार्य आणि इतरांच्या 
मतांचा परामर्ष घेऊन नंतर श्रीकृष्णांचे म्हणजे स्वत:स भावलेले 
अहिंसेविषयक मत प्रकट करतात. ज्ञानदेवांनी नोंद घेतलेली 
अहिंसेविषयीची वेगवेगढ्ी मते व विचार असे आहेत. पूर्वमीमांसक 
मताबाबत ते म्हणतात: 
पूर्वमीमांसा 
--आता आईक खूण। अहिंसेची || १३-२१६ || 
तह्ीीं अहिंसा बहुती परीं। बोलिलीं असे अवधारीं। 
आपुलालां मतांतरीं। निरूपितां।। १३-२१७।। 
परि तैं ऐसी देखा | जैसा खांडूनियां शाखा। 
मग तेयाचा बुड्डुखा। कुंप कीजै | ।२१८ || 
कां बाहु तोडोनि विकीजे। मग भुकेची पीडा राखिजे। 
ना ना देऊछ मोडौनि कीजै। पोली देवां।।२१९ || 
तैसी हिंसाचि करूने अहिसा। निफजविजे हा ऐसा । 
पैं पूर्वतीमांसा | निर्णो केला ।।२२० ।। 
श्रीकृष्ण म्हणतात, आता अहिंसा म्हणजे नक्की काय ते ऐक. 
अर्जुना! आपापली मते प्रकट करतांना अनेकांनी अहिंसेची अनेक 
प्रकारे व्याख्या केली आहे. पूर्वमीमांसकांचा निर्णय ऐक. एखाद्या 
झाडाच्या फांद्या तोड़ून त्यांचेच त्याच्या बुडख्याभोवती कुंपण करावे; 
किंवा भुकेची पीडा निवारण्यासाठी आपलाच बाहू तोडून त्याचे मांस 
विकावे; देऊ मोडून त्याचाच कोट त्याच्याकरता उभारावा; अशा 
प्रकारचे त्यांचे मत आहे. ते म्हणतात की हिंसा केल्यानेच अहिंसेचे 
पालन होते.” 
ये अवृष्टीचेनि उपद्गरवे | गादलें विश्व आघवें। 
म्हणोनि पर्जन्येष्टी करावे । नाना याग |।१३-२२१।। 
तंव तिये इष्टीचां बुडीं। पशुहिंसा रोकडी | 
मग अहिंसेची थडी। कैंचीं दिसे |।२२२ |। 
पेरिजे नुसधी हिंसा। तेथ उगवेल काय अहिंसा । 
परि नवल बापा घिंवसा | या याज्ञिकांचा। । २२३ | 
“उदाहरणच द्यायचे तर पर्जन्येष्टीचेच घे. भूतमात्रांचे अवृष्टीने 
जे हाल होतात - ज्या यातना होतात, त्या दूर व्हाव्यात म्हणून वृष्टीसाठी 
हा यज्ञ करावयाचा. पण त्या यज्ञात पशूंचा मात्र बिनदिक्कत बल्ठी 
द्यायचा, अशी त्या पूर्वमीमांसक याज्ञिकांची अहिंसेची मिती आहे. 
अर्जुना | हिंसा करणाय्या कृत्यातून अहिंसेचे पालन होणे कसे शक्‍्य 
आहे! हिंसा पेरून कधीतरी त्यातून अहिंसा उगवेल का! पण 
पूर्वमीमांसकांचे असे जे मत आहे, ते मोठेच नवलाईचे आहे.” 
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आयुर्वेद 
आयुर्वेदाची जीवरक्षणरूपी अहिंसा पण हिंसा करण्यावरच 
आधारलेली आहे, त्याबाबत ज्ञानेश म्हणतात: 
आणि आयुर्वेदुही आघवा। याचि मोहरां पांडवा | 
जैं जीवाकारणे करावा। जीवघातु | ।१३-२२४ || 
नाना रोगी आहालली। लोलती भूतें देखिलीं। 
तैं हिंसा निवारावेयां केली। चिकित्सा कीं। । २२५ || 
“आणि अर्जुना |! आयुर्वेद तोसुद्धा या याज्ञिकांसारखाच आहे. 
एकाचा जीव वाचवण्यासाठी त्यात जी औषधे आहेत, ती दुसन्या 
जीवांचा घात करूनच सिद्ध होतात. नाना रोगांनी संत्रस्त झालेल्या 
भूतांची त्यापासून होणारी जीवहिंसा टब्खवी म्हणून तर आयुर्वेदाची 
चिकित्सा आहे.” 
तंव चिकित्से पहिलें। एकाचें कंद खणविलें। 
एका उपडविलें |समूल सपत्री।।१३-२२६|। 
एकें आड मोडविली। अजंगमाची खाल काढविली | 
एकें गर्भी उकडविली | पुटामाजी।।२२७ | | 
अजातशजम्ञु तरुवरां। सर्वांगीं देवविलीयां चिरां। 
ऐसें जीव घेऊनि धनुर्धरा। कोरडे केले। २२८ | | 
आणि जंगमाही हात। लाऊनि काढलें पित्त 
मग राखिलें शिणत। आणिक जीव | |२२९ | 
“त्या चिकित्साशास्त्रानुसार औषधयोजना करतांना काही झाडांचे 
कंद खणून काढतात; तर काही झाडे मूल्ांसकट व पानांसकट 
उपटतात; काहींचा बुंधा तोड़ून तो औषधीसाठी वापरतात; तर काही 
वृक्षांची सालच सोलन घेतात; फल देण्याच्या अवस्थेत असलेले 
गाभे क्षारांची पुटे देकन उकडवतात. सर्वाप्रती निर्वैर भाव असणान्या 
तरुवरांच्या सर्वागांवर चिरे देऊन त्यांचा चीक काढून औषधी तयार 
करतात. असे करून त्या वृक्षांचा जीवनरस आटवून त्यांना शुष्क 
करून सोडतात. प्राणिमात्रांचेसुद्धा हालहाल करून त्यांच्यापासून 
रसायने सिद्ध करतात. हे सर्व कशासाठी, तर रोगांनी जर्जर झालेल्या 
मानव प्राण्यांचे हाल कमी व्हावेत म्हणून |” 
जैनाचार्य 
पूर्ववीमांसक व आयुर्वेदीय चिकित्सापूद्गती यातील 
अहिंसाविषयक विचारांचा परामर्ष घेतल्यावर ज्ञानेश्वर अहिंसावादी 
इतर जैनाचार्याची अहिसा कोणत्या श्रेणीची आहे, तेसांगतात. ज्ञानेश म्हणतात: 
एकी धर्माचियां वाहणी। गालूं आदरिलें पाणी | 
तंव गालतियां आहालणी | जीव मेले | ।१३-२३४ || 
एक न पचतीचि कण। इयें हिंसेचें भेण। 
तेथ कदवर्पिले प्राण। हेंचि हिसा ।।२३५।। 
“ काही लोक - जैन यती इ.पाण्याद्वारे पोटात जंतू जाऊन 
त्यांची हिंसा होऊ नये म्हणून पाणी गाल्दून पितात. तसेच अन्न 
शिजवतांना त्यातल्या जीवांची हिंसा होऊ नये म्हणून त्यातले जीवजंतू 
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- किडे इ.काढून टाकून मग ते धान्य कच्चेच खातात. पण ते पाणी 
गाव्तांना त्यातले कितीतरी सूक्ष्म जीव फडक्यात अडकून मरतात. 
त्यातले अनेक जीव पाण्यावाचून जगू श़कत नाहीत, तेही तडफडून 
मरतात. तसेच अन्न कच्चेच खाल्बाने ते न पचल्यामुक्ठे अंतरात्म्यास 
दुःख पोहोचते | हिंसा टब्ठावी म्हणून त्यानी केलेली अशी ही कृत्ये 
पण हिंसात्मकच ठरतात.” 
अहो वसतीं धवलारें। मोडूनि केलें देऊल देव्हारे | 
नागौनि वेव्हारें । गवांदी घातली । ।१३-२३०।। 
मस्तक पांघुरविलें। तंव तलवटीं उघडें पडिलें। 
घर मोडौनि केलें। मांडव पुढें।।२३१।। 
नानापांघुरणें। जालूनि जैसें तापणें। 
जालें आंगधुणें। कुंजराचें ।। २३२ ।। 
बैल विकौनि गोठा। पुंसा लावोनि बांधिजे गांठां। 
इयां करणीं कीं चेष्टा । काईं हंसो |।२३३ || 
“वसलेली घरे मोडून त्यांपासून देऊब्ठ बांधावे; लोकांना लुबाडून 
अन्नसत्रे घालावीत; शिरोभूषण म्हणून कमरेचे नेसते वस्त्र काढून 
डोक्याला गुंडा्वे; घर मोडून त्यापासून मांडव उभारावा; थंडीपासून 
बचाव व्हावा म्हणून पांघरुणे जाढून त्यांची ऊब घ्यावी; अंग धरुवावे 
म्हणून एखाद्या हत्तीने पाण्याऐवजी सोंडेने अंगावर चिखलच उडवून 
घ्यावा; बैल विकून त्या पैशांनी त्याच्यासाठी गोठा बांधावा; पोपटाला 
सोडून दिल्दानंतर त्याच्यासाठी पिंजरा आणावा; अहिंसावाद्यांच्या 
अशा तहेच्या त्या मर्कटचेष्टा पाहून हसावेसे वाटते.” 
ज्ञानेशांचे स्वमत 
या सर्व ओव्यांवरून एकवार जरी आपण नजर फिरवली तर 
माउलींनी नंतर श्रीकृष्णांचे म्हणून जे अहिंसाधर्माविषयी मनोगत 
सांगितले आहे, ते सहज समजेल. ते म्हणतात: 
एवं हिंसाचि अहिंसा। कर्मकांडीं हा ऐसा। 
सिद्धान्तु सुमनसा | वोलखे तूं।।१३-२३६ | | 
पहिलें अहिंसेचे नांव। आम्हीं केले जंव। 
तंव स्फूर्ती बांधली हांव। इयें मतीं।।२३७ | । 
तप्हीं कैसेनि ययांतैं गालावें। म्हणौनि पडिलें बोलावें। 
एरवींचि तुवांही जाणावें। ऐसाचि भावो | ।२३ ८ || 
बहुत करूनि किरीटी। हाचि विषयो इये गोठी। 
एजवीं कां आडवाटीं। धांविजैल | । २३९ । 
पूर्वमीमांसा, आयुर्वेद व इतर मतांचा परामर्ष घेतल्यावर ज्ञानदेव 
त्यांची गणना कर्मकांडात करतात. ते म्हणतात: “हिंसेलाच हे 
कर्मकांडी अहिंसा असे गोंडस नांव बहाल करतात. अहिंसेचे मी 
विवेचन करण्यास सुरुवात केली, तेव्हांच माझे लक्ष या मतांकडे 
वेधले गेले. कारण ही मते त्याज्यच असल्याने त्यांचा निर्देश करून 
त्यातील विसंगती ही दाखवणे भागच होते. हे अर्जुना ! तू माझा हा 
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भाव जाणून घे. म्हणजे या आडमार्गाच्या विषयावर मी एवढे विवेचन 
का केले, ते तुला कल्ूून येईल.” 
आणि स्वमताचियां निर्धारा | लागौनियां धनुर्धरा। 
प्राप्तां मतांतरां। निर्वेचु कीजै | ।१३-२४० || 
ऐसी हे अवधारी। निरूपिती परी। 
आतां ययांवरी। मुख्य जैं गां।।२४१।। 
तैं स्वमत बोलिजैल। अहिंसे रूप कीजैल। 
जेणें उठिलियां आंतुल। ज्ञान दिसे | ।२४२ | | 
परि तैं अधिष्ठिलेनि आंगें। जाणिजे आचरतेनि बगें। 
जैसीं कसवटी सांगें। वानियांतैं। ।२४३ ।। 
तैसें ज्ञानामनाचियें भेटी | सरिसेंचि अहिसेचें बिंब उठी। 
लैंचि ऐसें किरीटी। परिस आता ।।२४४ ।। 

“तसेच अहिंसेबाबत स्वमत सांगतांना इतर मतमतांतरांचा 
सोक्षमोक्ष लावणे तर्कदृष्ट्या आवश्यकच असते. म्हणून हे निरूपण 
करणे रास्तच होते. आता मी माझे मत तुला सांगतो. हे अर्जुना ! ते 
फार महत्त्वाचे आहे. ते ऐकल्यावर अहिंसा म्हणजे काय ते तुला 
मूर्तिमंत प्रतीत होईल, मग तुला अहिंसा व ज्ञान यांच्या अंतरीचा 
खरा भावबंध आककेल. जसे सोने पारखायला ते कसोटीला लावावे 
लागते; त्याप्रमाणे अहिंसा ज्याच्याठायी वसते, त्याव्या आचरणावरून 
अहिंसेची खरी ओछख होते. खरी अहिंसा ज्ञानवानाच्या मनाच्या 
अवकाशात पूर्ण चंद्रबिंबाप्रमाणे प्रकाशत राहते. कसे ते ऐक !” 
कायिक अहिंसा 

यानंतर भगवंतांच्या स्वांतरीचा अहिंसाविषयक भाव व मत प्रकट 
करण्यासाठी ज्ञानदेव असे म्हणतात की: 

तहीं तरंगु नोलांडितु | लहरी पाएं न फोडितु। 
सांचलु न मोडितु। पाणियाचां | । १३-२४५ || 
वेगें आणि लेसा | दिठी घालूनि आंविसा | 

जढ्ीं बकु जैसा। पाऊल सूयें।।२४६ | 

कां कमलावेरी भ्रमरु। पाय ठेविती हलुंवारु। 
कुचुंबैल केसरु | इयां शंका २४७ ।। 

तैसें परमाणु पां विगुंतलें। जाणुनि जीव सानुटलें। 
कारुण्याची पाऊलें। लपऊनि चालें।।२४८ || 

“बगढ्ठ जसा आमिषावर नजर ठेवून संथ पाण्यात तरंगही न 
उठू देता, लाटांचा खछबब्गाट न माजविता, जलद गतीने पण अलगद 
पाण्यात पाऊले टाकतो; किंवा कमलदलातील सुकोमल पराग 
चुरगछतील या भीतीने भ्रमर जसा कमलावर अल्हाद पाय ठेवतो; 
तसाच ज्याचा मनोधर्मच अहिंसा झाला आहे असा मनुष्य जमिनीवर 
चालतांना भूमीच्या कणाकणातून राहणारे सानुले जीव चिरड्रून जाऊ 
नयेत म्हणून त्यांच्यावरील करुणेने क्रांत होत पाऊले जणु 
नसल्यासारखाच चालतो.” 


१४६ 


उन्मेष:९-१::ज्ञानगुणलक्षणे-१ 


तो कृपेची वाटु करितु। तैं दिशाचि स्नेहें भरितु। 
जीवातलीं आंथरितु। आपुला जीवु | ।१३-२४९।। 
ऐसियां जतनां। चालणे जेयां धनुर्धरा। 

हें अनिर्वाच्य परिमाणा | पुरिजेना ।।२५० | | 

“त्या सानुल्या जीवांजवब्गून जातांना तो त्यांच्यावर आपल्या 
कृपादृष्टीचा वर्षाव करत त्यांच्याकडे प्रेममरित नजरेने पाहात, आपल्या 
जीवाच्या उबेचे त्यांच्यासाठी पांघरूण पसरत वाट चालतो. त्याच्या 
त्या अलौकिक चालीचे वर्णन करण्यास उपमा तरी कोठून आणावी |” 

पैं मोहाचेनि सांगडे। लासी पिलें धरी तोंडें। 

तेथ दातांचें आगरडे। लागती जैसें ।।१३-२५१ || 
कां स्नहालु माएं। तान्हयाची वाट पाहे। 

तियें दिठी आहे। हंलुवार जैं।।२५२ |। 

ना ना कमलदलें। डोलविजती ढालें। 

तो जेणें पाडें बुबुलें। वारा घेपें | । २५३ ।। 

तैसेनि मार्दवें पाएं। भूमीवरी न्‍यसितु जाएं। 
लागती तेथ होएं। जनां सुख | ।२५४ | | 

ऐसियां लघिमा चालतां | कृमिकिटक पंडुसुता। 
देखें तज्हीं माघौतां | हलंच निधे।।२५५। 

म्हणे पाओ धडपडैल। तच्हीं स्वामीची निद्रा मोडैल। 
रचलेपण पडैल | झोती हन।।२५६ || 

इयां काकुलुती | वाहाणी घे माघौती। 

कोण्हेही व्यक्ती। न वचे वरी |।२५७।। 

“मांजरीने पिलांना धरून नेत असता तिचे दांत जसे त्यांना 
लागत नाहीत; माता प्रेमाने जशी आपल्या तान्हुल्यावर स्नेहाल 
वात्सल्यपूर्ण दृष्टीचा वर्षाव करते; कमलदलाने ढाबठलेला वारा जसा 
डोव्व्यांच्या बुब॒ब्गंनाही हक्ुवारपणे सुखावतो; तसाच मार्दवाने तो भूमीवर 
पदनन्‍्यास करतो. त्याच्या तशा चालण्याने आजूबाजूच्या सर्व प्राणिमात्रांना 
अतीव सुख होते. अशा लाघवाने जरी तो चाछत असला तरी वाटेत 
कृमिकीटक दिसले तर त्यांच्या अंतरी वास्तव्य करणाय्ा प्रभूची 
आपसल्या पावलांच्या आवाजाने निद्रा भंगून त्यांच्या आरामात व्यत्यय 
येईल या भीतीने तो उछट पावली माघारा फिरतो. ” 

यापूर्वी ज्ञानदेवांनी कायिक अहिंसेचे रूप दाखबून दिले. आता 
त्यांच्या व्यक्तिमात्रांशी असणाय्या वर्तणूकीचे वर्णन करत ते म्हणतात: 

जीवाचेनि नांवें। तृणातेंही नोलांडवें। 

मग न लेखितां जावें। हैं कें गोठी |।१३-२५८ | | 
मुंगियें मेरु नोलांडवें। मशका सिंधु न तरवे। 

तैसा भेटिलियां न करवें। अतिक्रमु २५९ ।। 

ऐसी जेयांचि चाली | कृपाफलीं आली।.... २६० । | 

“क्षुद्रकशा जीवजंतूंसाठीही ज्याचे अंतः:करण एवढे तुटते; जो 
कोणाही प्राण्यावर पाऊलसुद्धा पडू नये म्हणून दक्ष असतो; ज्याला 
साधे तृणाचे पातेही ओलांडून जाता येत नाही; तो मनुष्य त्याला कोणी 
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व्यक्ती भेटली तर तिचा अनादर करून जाईल हे कसे संभवेल | 
मुंगीला कधीतरी मेरु पर्वत ओलांडता येईल का | चिलट कधी समुद्र 
पार करून जाईल का ! त्या दयाद्द्र अंतः:करणाच्या महामानवास वाटेत 
भेटणाय्ा प्रत्येक व्यक्तिमात्राचे क्षेमकुशल पाहिल्‍्याविना पुढे चालताच 
येत नाही, हे निःसंशाय समज ! तो मनुष्य म्हणजे वाटेत भेटणान्या 
प्रत्येक जीवमात्रास कृपाफल् देणारा कृपाफब्गांनी लगडलेला जणू 
चालताबोलता वृक्षच असतो.” 
वाचिक अहिंसा 
“बल कल्पतरूंचे आरव ” ही उक्ती सार्थ पूर्ण करणाय्या त्या 
महात्म्याविषयी ज्ञानदेव पुढे म्हणतात: 
.--देखसि जियाली। दया वाचे | । १३-२६० । | 
स्वयें श्रसणेंच सुकुमार | मुख मोहाचें माहेर। 
माधुर्या जाहले अंकुर। दशन तैसें।।२६१॥।। 
पुढां स्नेह पाझरे। मागां चालती अक्षरें। 
शब्द पाठीं अवतरें। कृपा आथी | ।२६२ || 
तंव बोलणेंचि नाही। बोलो म्हणे जज्हीं काईं। 
तज्हीं बोलु कोण्हाहीं। खुपैल काईं।।२६३ | | 
“त्याची वाचा म्हणजे मूर्तिमंत दयाच असते. त्याचे श्वसनसुद्धा 
सुकुमार, हक्ुवार भासते. त्याचे मुख शांती व आनंदाने इतके मंडित 
असते की त्याच्यावरून आपली नजर क्षणैकसुद्धा हटू नये, असे 
मोहाचे माहेरच ते असते. त्याची दंतपंक्ती म्हणजे माधुर्याला फुटलेले 
जणू अंकुरच! त्याच्या रूपाने चालताबोलता जिव्हाब्गाच प्रकटतो 
आणि नंतर त्याच्या मुखीचे स्नेहाठ बोल ऐकू येतात. आधी त्याची 
कृपा प्राप्त होते आणि नंतर कृपादर्शक शब्द अवतरतात. भूतमात्रांशी 
एकरूप झालेल्या त्या कृपावंतास कोणाशी काही बोलन वेगले असे 
आणखी काय सांगता येईल | पण जरी तो काही बोललाच तर ते 
कोणाला खुपेल असे कसे बरे असेल |” 
बोलतां अधिकुही निघे। तज्हीं कोण्हाहीं वर्मी न लगे। 
कोण्हासि न रिघे। शंका मनीं। । १३-२६४ || 
मांडिली गोठी हन मोडैल। वासिपैल कोण्ही उठैल। 
आइकोनिचि वोवांडील | कोण्ही जत्हीं। । २६५ || 
तहींदुवालीं कोण्हां न होआवी | कंवणाची भुंवई नुचलावी। 
ऐसा भाओ जीवीं। म्हणौनि उगा।।२६६ | | 
“यदाकदाचित आपल्याकडून बोलतांना अधिकउणा शब्द गेला 
तर तो कोणाच्या वर्मी लागेल; कोणाला त्याच्या हेतूबदल शंका निर्माण 
होईल; कोणी भीतीने दचकेल; कोणी सांगण्याकडे दुर्लक्ष करील; 
कोणाला आपसल्या बोलण्याने क्लेश होतील; कोणाला आपल्या 
बोलण्याचा राग येईल; या भीतीने तो सहसा उगाच राहतो.” 
मग प्रार्थिला विपायें। जछ्हीं लोभें बोलों जाये। 
तज्हीं परिसे तेयां होये। मायबापु ।।१३-२६७ |। 


कां नादब्रह्मचि मुसें आलें। की गंगापप असललें। 
पतिव्रतें आलें। वार्धक्य कां।।२६८ । | 
तैसें सांच आणि मवाल | मितलें परि रसाल। 
बोले जैसें कल्लोल। अमृताचें।।२६९ | | 
“त्यातून कोणी त्याने बोलावे अशी विनंती केलीच तर त्याचे मन 
राखावे या हेतूने तो जे काही बोलतो ते इतके कव्ठ्वव्व्याचे असते की 
ऐकणान्याला आपण जणू आईवडिलांचेच जिव्हाब्ब्याचे मूदुमधुर गंभीर 
बोलणे ऐकत आहोत, असे वाटावे. त्याचे बोलही मोजकेच पण इतके 
साक्षेपी व मवाढ असतात की जसे काही अमृताचे रसाछ कल्लोछूच 
कानावर पडताहेत; जसे काही साक्षात नावब्रह्मच अवतरले आहे; 
जणु गंगेचे पवित्र तोयच दुथडी भरून कल्लोछ करते आहे; जणू 
अत्रिपत्नी अनसूयामातेचे पातिव्रत्य पवित्र वार्धक्य पावले आहे.” 
विरोधु वादबलु | प्रणुपापढालु 
उपहासु चालु। वर्मस्पर्शु।|।१३-२७० | | 
आटू वेगु विंदाणु | आशा शंका प्रभारणु। 
हे संन्यसिलें अवगुणु | जियां वाचा।।२७१ || 
“त्याच्या वाचेने उपरोधिक बोलणे, तंट्यास उत्तेजना देणे, प्राण्यात 
पापभावना निर्माण करणे, टाकून बोलणे, वर्मी लागतीलसे शब्द वापरणे, 
अट्टाहास करणे, आवेशाने बोलणे, खोटी आशा दाखवणे, संशयात 
पाडणे, कपटाने बोलणे, प्रतारणा करणे, इत्यादी जे अवगुण असतात, 
त्यांचा पूर्णतया त्याग केलेला असतो.” 
दृष्टीतील अहिंसा 
वाचिक अहिंसेचे निरूपण केल्यानंतर अहिंसा पूर्णपणे अंगी 
बाणलेल्या मनुष्याची दृष्टी कशी असते, ते वर्णितांना ज्ञानदेव 
म्हणतात की: 
आणि तेयाचि परी किरीटी। थाऊ जेयाचिये दिठी। 
सांडिलीयां भरूकुटी । मोकलियां | ।१३-२७२ |। 
भूतीं वस्‍्तू आहे। तियें रूपों शके विपायें। 
म्हणौनि वास न पाहे। बहुतकरूनि  । २७३ | । 
“त्याचप्रमाणे अर्जुना | त्याची दृष्टी स्थिर व आर्द्र असते. त्याची 
भुवईसुद्धा कधी उचलत नाही.त्याच्या ललाटी कधी त्रासिकपणा किंवा 
राग दाखवणारी बारीकशीही आठी नसते; जरी त्याची दृष्टी इतकी 
मार्दवपूर्ण असते, तरीही तो कोणाही भूताकडे डोछे उघडून पाहणे 
टाव्तो. कारण न जाणो ! सर्वातर्यामी वास्तव्य करणाय्या भगवंताकडे 
चुकून रोखून पाहिले गेले तर त्या भूतेशास ती नजर बोचेल व कष्ट 
पोहोचतील ![” 
ऐसाही कोण्हे एकें बेलें। आंतुली कृपेचेनि बढें। 
उघडोनियां डोले। दिठी घाली ।।१३-२७४ || 
तहीं चंद्रबिंबोनि धारा। निघतां नव्हती गोचरा | 
परि एकसरां चकोरां। निघती दोंदें।।२७५॥।। 


योगसाधना-१ 


योगदा श्रीज्ञाश्ररी_...-.[-£ १४८... 5 उन्मेषः९-१::ज्ञानगुणलक्षणे-१ 


तैसें प्रणियांसीं होये। जज्हीं तो वासु पाहे। 
तेयां अवलोकनाची सोये। कूर्मीही नेणें।।२७६।। 

“अशी त्याची मनोधारणा असली तरी जर का एखादे वेब्दी 
त्याच्या अंतरीची कृपा ओसंडून येऊन त्याने डोल्ठे उघड़ून कोणावर 
दृष्टिक्षेप टाकला, तर ज्याप्रमाणे चंद्रबिंबाहून निघणाय्या सुधामृताच्या 
धारा डोव्व्यांना दिसत नसतांनाही त्या पिऊनच जसे चकोर पक्षी 
पुष्ट होतात, त्याप्रमाणेच प्रणिमात्रांस ती दृष्टी आह्वाददायक ठरते. 
त्याने कोणाकडे सहज पाहिले तर त्या दृष्टीची सर कासवीच्या आपल्या 
पिलांकडे पाहण्याच्या दृष्टीलाही नसते; इतकी त्याची दृष्टी 
प्रेममरित असते.” 
अहिंसक वृत्ती व कृती 

बोलणे, चालणे व बघणे यांद्वारे अहिंसा प्रकट करणाय्या त्या 
मनुष्याचे हस्तस्पर्शादी कृती कशा तशाच अहिंसामय असतात, पाहा: 

किंबहुना आईसीं। दिठी जेयांची भूतांसीं | 
करही देखसी। तैसेचि तैं।।१३-२७७ |। 
होऊनियां कृतार्थ। राहिले सिद्वाचे मनोरथ | 
तैसें जेयाचे हात। निर्व्यापार।।२७८ |।। 

“याप्रमाणे ज्याची दृष्टी सर्व भूतांप्रती दयाद््र व कारुण्यपूर्ण असते, 
त्याचे हात व स्पर्श दोन्हीही प्रणिमात्रांस क्लेशहारक व सुखकारक 
असतात. सिद्धांचे मन जसे त्यांच्या मनोरथपूर्तने स्तब्ध होते, तसेच 
त्या कृपाढूचे हस्त काहीच करणीय न उरल्याने चेष्टारहित - निर्व्यापार 
झालेले असतात.” 

अक्षमें आणि संन्यासिलें। की निरीधन आणि वि्ाले | 
मुकेनि घेतलें। मौन जैसें |।१३-२७९ || 

तेयां परी काईं। जेयां करां करणें नाहीं। 

जैं अकर्तयाचियां ठाईं। बैसो येती |।२८० || 
आसुडैल वारा। नख लागेल अंबरा। 

इयां बुद्दी करां। चाठवो ने दी।।२८१।। 

तेथ आंगावरील उडवावी। का डोल्ां रिगतां झाडावीं | 
पशुपक्ष्यां दावावी। त्रासमुद्रा ।।२८२ ।। 

इयां केऊतियां गोठी। नावडे दंडु काठी | 

मग शस्त्रांचे किरीटी। बोलणें के ।।२८३।। 

“कर्मेंद्रियेही अक्षम असावीत आणि वर संन्यासही स्वीकारावा; 
अग्नी काष्ठरहितही असावा आणि विद्यूनही जावा; मुक्याने मौनव्रत 
अंगीकारावे; त्याप्रमाणे कृतिरहित असलेले हातच त्याच्या निर्व्यपार 
राहण्यासाठी जणू आलेले असतात. वान्याला फटका बसेल; 
आकाशाला आपली नखे रुपतील आणि पंचमहाभूती वस्ती करून 
असणाय्या भगवंताला कष्ट पोहोचतील या भीतीने जो मनुष्य आपले 
हातसुद्धा चन्हू देत नाही; तेथे अंगावर बसलेल्या माशा वाराव्या, 
डोब्व्यांभोवती घोंघावणारी चिलटे हाकलावीत, किंवा पशुपक्ष्यांना 
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भिववण्यासाठी आविर्भाव करावेत, हे त्याच्याकडून कसे बरे होईल ! 
हे अर्जुना ! ज्याला हाती साधी काठी किंवा दंड घेणे पण रुचत नाही, 
त्याने हाती रास्त्र घेण्याची काय वार्ता |” 
लीलाकमलें खेलणें। पुष्पमाला झेलणें 
न करी म्हणे गोफणें। ऐसें होईल | ।१३-२८४ | 
हालती रोमावली | ययालागीं आंग न कुरवालीं | 
नखांची गुंडाली | बोटांवरी | । २८५ || 

“सहज मजेत म्हणून कमब्गंशी खेव्गवे किंवा पुष्पमाव्ठ हातात 
झेलाव्या, तर ती कृती हवेतून वावरणाय्या सूक्ष्म चिलटादिकांना गोफणी ने 
मारल्यासारखे प्राणघातक होईल; म्हणून तो तसे कधीही चुकून पण 
करत नाही. अंगावरील रोमावलीच्या आश्रयाने राहणारे सानुकले 
जीव दुखावतील या भयाने तो सहज म्हणुनही अंगसुद्धा कधी कुरवाबत 
नाही. नखांवर वसणा-्या सूक्ष्म जंतूंना उपद्रव होऊ नये म्हणून कधी 
तो नखे कापत नाही; म्हणून नखांच्या गुंडाब्ब्या त्याच्या बोटांवर 
वाढलेल्या असतात. ” 

तंव करणेयायाचि अभावो। परि ऐसाही पडे लावो | 
तहिं हातां हाचि सरावो। जैं जोडिजतां।।१३-२८६ || 
कां नाभिकारां उचलिजै। हातु पडिलियां देईजै। 
आर्ततिं स्पर्शजै। अलुमालु ।।२८७।। 

हेहीं उपरोधें करणें। तत्हीं आर्त्तभय हारणें | 

नेणती चंद्रकिरणें। जिव्हाला तो | ।२८ ८ | । 

पावोनि तो स्पर्श | मलयानिलु खरपुसु। 

तेणें मानें पशु | कुरवालणें ।।२८९ || 

“नमस्कार करण्यासाठी हात जोडणे; अभय दर्शवण्यासाठी 
हात उचलणे; पडलेल्या, अडखकणाय्या मनुष्यास हात देणे; आर्ताचे 
दुःख निवारून त्यांना दिलासा देणे, त्यांना हछुवार कुरवाबणे; 
अशासाठीच हातांचा वापर करण्याची त्याची सवय असते. पीडितांच्या 
वेदना शमविण्यासाठी तो त्यांना स्पर्श करण्यासाठी नाईलाजाने हस्तादी 
अंगांचा उपयोग करतो; पण त्या स्पर्शाची शीतलता चंद्रकिरणस्पर्शासही 
उणे आणणारी असते. पशुंना गोंजारणाय्या त्याच्या हातांचा स्पर्श 
मलय पर्वतावरून वाहत येणान्या चंदनगंधाने सुगंधित झालेल्या 
वायुस्पर्शासही नाजुकपणात मागे टाकतो.” 

जैं सदा रितें मोकलें। जैसी चंदनांगें निसलें। 

न फलतांही निष्फलें। होतीचि ना।।१३-२९०।। 
आतां असो हे वाग्जाल।| जाणें तैं करतल। 
सज्जनाचें शील। स्वभाव जैसें।।२९१।। 

“चंदनाचे सर्वांग उपयोगी असते. त्याला केव स्वादिष्ट फल्े 
येत नाहीत, म्हणून कोणी कधी त्याला निष्फल म्हणेल का ! त्याचप्रमाणे 
त्या महानुभावाचे हस्त रिक्त असले तरी त्यांना कोणी रिक्त वा 
निरुपयोगी कसे म्हणेल | ते तर भूतमात्रांच्या करुणेने भरलेलेच 
असतात ! हे असे किती वर्णन करावे | सज्जनांचे शील स्वभाव जसे 
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असतात, त्याच तोडीचे त्याचे करतल, हस्त, स्पर्श आदीही असतात, 
हे निश्चित समज. ” 
मनाचे महत्त्व:::: 

मानसिक अहिंसा 


यानंतर त्या महामानवाच्या अंतःकरणात अहिंसा कशी बिंबलेली 
असते; तो मानसिक अहिंसेचे कसा पुतव्गाच असतो, त्याचे वर्णन 
करत ज्ञानेश म्हणतात: 
आतां मन तेयाचें। सांगो म्हणो जहीं सांचें। 
तह्हीं सांगितले कोण्हाचें। विलास हे ।।३-२९२।। 
काईं शाखा नब्हे तरु। जलेंबीण असे सागरु | 
तेज आणि तेजाकारु। आन काईं।।२९३ ।। 
अवयव आणि हरीर। हे वेगलालें काईं कीर। 
कीं रसु आणि नीर। सिनीं आथी | । २९४ | | 
म्हणौनि जैं हे सर्व। सांगितले बाह्य भाव। 
तैं मनचि गां सावयव | ऐसें जाणें।।२९५।। 
मानसिक अहिंसेचे बहारदार वर्णन ऐका | “अहिंसकाच्या मनाची 
वृत्ती व आचार कसे असतात, हे सांग म्हणून तू म्हणतो अहेस, तर 
हे अर्जुना! आतापावेतो काया, वाचा, चक्षू, हस्त, स्पर्श, पाद, 
चलनवलन इ.विषयींचे त्या अहिंसक मुनीचे जे विलास वर्णन केले, 
ते मनाचेच नव्हेत काय ! शाखांविण तरू कोणी कधी पाहिला आहे 
का! जलावाचून सागर असतो का ! तेज हेच तेजोराशीचे अस्तित्व - 
निधान नव्हे काय| अवयव मिल्दूनच शरीर होते ना! ओलावा हा 
पाण्याचाच गुण नाही का ! त्याचप्रमाणे मी जी आतापर्यत काया, वाचा, 
चक्षुरादिंद्वारे प्रकटणारी अहिंसालक्षणे निरूपिली, त्यांचे बाह्य भाव 
वर्णिले; ते सर्व त्या इंद्रियांचे अध्वर्यू जे मन असते, त्याचेच नाहीत 
काय ! इंद्रिये महणजे सावयव मनच |” 
मन व योग 
भगवंतांनी “इन्ब्रियाणां मनश्चास्मि” म्हणून ज्याला आपली विभूति 
असे म्हटले आहे; जे योगाभ्यासाचे मूलद्वार आहे; संकल्पविकल्पाचे 
माहेरघर आहे; ज्याच्या पायावर भक्तिप्रासाद उभा केला जातो; जे 
निमिषार्धात ब्रह्मांड पालथे घालू शकते; जे जगाची साक्षात उत्पत्ती 
करणारे ब्रह्म्यास्वरूप आहे; ज्याच्यापुढे हटियांची होड माघार घेते; 
जे दृढ़ विश्वास धरला असता प्रत्यक्ष परमात्म्याची प्राप्ती करून देऊ 
शकते; जे श्रद्धामूल आहे; ज्याच्या बलापुढे विश्वामित्रासारखे ऋषीही 
परास्त झाले; खरे तर जे विश्वाच्या साम्राज्यपदी विराजमान होण्याची 
आकांक्षा धरून जीवास जन्ममृत्यूच्या अनंत आरींच्या चक्रावर अनंत 
कालापर्यंत फिरवते; जे सागराहूनही अथांग आहे, मेरुशिखरापेक्षाही 
उन्नत आहे, भागवतोत्तम बलीराजाहूनही बलवान आहे; आकाशाहूनही 
गहन आहे; पक्षिराज वैनतेयापेक्षाही उंच भराय्या जे घेते; नागराज 
वासुकीहूनही जे चपल आहे; विद्युह्ुतेसरस जे दीप्तिमान आहे; 


मेघगर्जनेपेक्षाही जे गंभीर आहे; अनंत ज्ञानअज्ञानाचे जे भांडार 
आहे; विश्व ज्याने होते-जाते; त्या मनाचा इंद्रियांशी असणारा 
योगशास्त्रदृष्ट्या महत्त्वाचा असा संबंध पुढील ओव्यातून सांगत 
ज्ञानदेव म्हणतात: 

जैं बीज भुईं खोंविलें। तैंचि वरी रुखु जाहले। 

तैसे इंद्रियांद्वारीं फांकलें। अंतरचि।।१३-२९६ |। 

पैं मानसींचि जज्हीं। अहिंसेची अवसरी। 

तहीं कैंची बाहेरी | वोसंडेल ।२९७ || 

आडडे तैं वृत्ती किरीटी। आधी मनौनी उठी। 

मग तैं वाचे दिठी। करांसीं ये।।२९८ || 

वांचूनि मनींचि नाहीं। तैं वाचेनि उमटेल काईं। 

बीजेवीण भुईं। अंकुर असे | ।२९९ |। 

उगमीचि वालूनि जाये। तैं वोधी कैंचें वाहे। 

जीवु गेलियां आहे। चेष्टा देहीं।।३०० |। 

म्हणौनि मनपण मोडे। तैं इंद्रियां आधीचि उबडे। 

सूत्रधारेवीण साईखडें। वावो जैसें । ।३०१ | 

तैसे मन हे पांडवा। मूल ययां इंद्रियभावां | 

हेचि राहाटे आघवां। इहीं द्वारी ।।३०२।। 


मन व इंद्विये 
“वृक्षाद्वारे जमिनीत पेरलेले बीजच जसे शाखांच्या रूपाने पसरते, 

त्याचप्रमाणे इंद्रियवृत्तीच्याद्वारे मनच प्रकटते. मनातच जर अहिंसेची 
वाण असेल, तर ती इंद्रियांतून कशी अवतरेल ! इंद्रियांद्वारे भासणारी 
वृत्ती मूल्ठ मनातच स्फुरण पावते व दृष्टी, वाचा, हस्तादिंद्वारे आकार 
घेते. ज्याप्रमाणे बीज नसतांना भूमीतून रोप अंकुरत नाही, त्याचप्रमाणे 
जे मनातच नसते, ते वाचेद्वारे प्रकटेलच कसे | उगमापाशीच आदून 
जाणारा झरा जसा नदीच्या पात्रातून वाहत जाऊ शकत नाही; जसा 
जीव गेल्यावर देहाच्या चेष्टा बंद पडतात; किंवा सूत्रधाराविना 
कब्सूत्री बाहुलयांची हालचाल जशी थांबते; तद्ृतच मनाचा मनपणा 
नष्ट होत असतांनाच इंद्रियांची शक्ती पण नाहीशी होते. हे मनच 
इंद्रियभावांचे मूल असल्वाने तेच सर्व इंद्रियांद्यरे राहाटत असते. ” 
मन व अहिंसा 

परि जिये वेलीं जैसें। जैं होऊनि आंतु असे। 

बाहेरीं ये तैसें। व्यापाररूपें | ।१३-३०३ ।। 

ययालागीं सांचोकारें |मनीं अहिंसा थांवे थोरे 

पिकली दुती आदवरें। बोभात निघे। ३०४ | | 

म्हणौनि इंद्रियें तैंचि संपदा। वेचितांही उदावादा | 

अहिंसेचा धंदा। करिते आहाति ||३०५ || 

समुद्रें दाटें भरितें। तैं समुद्रचि भरी तरियांतैं। 

तैसें स्वसंपत्ती चित्तें। इंद्रियां केलें ।।३०६ | | 

“मनात जी वासना असेल तीच इंद्रियांच्या व्यापाररूपाने बाहेर 

पडते. पक्व झालेल्या फब्ठाचा किंवा धान्याचा सुवास जसा आजूबाजूला 
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फैलावतो, तशीच मनात घर करून बसलेली अहिंसाच इंद्रियांद्वारे 
बाहेर उफढून येते. अहिंसारूपी वृत्तिभांडवल इंद्रियांनी कितीही खर्चले 
तरी त्यांचा सतत पुरवठा त्याच मनातून होतो व त्या द्रव्याचे कधीही 
उणे पडत नाही. अहिंसारूपी संपत्तीने भरलेल्या चित्ताचा, सागर 
ज्याप्रमाणे भरतीच्या लाटांद्वारे खाइय्यात-खाजवणांत पाणी भरतो; 
त्याप्रमाणे इंद्रियांद्यरे आपल्या अहिंसाधनाचा विनियोग मनच करते. ” 
हे बहु असो पंडितु। धरुनि बालकाचां हातु। 
वोली लिही व्यक्तु। आपणचि।।|१३-३०७ |। 
तैसें दयालुत्व आपुलें। मनें हातांपायां आणिलें। 
मग तेथ उफजविलें। अहिंसेतैं।।३०८ || 
ययाकारणें किरीटी | इंद्रियांचियां गोठी । 
मनाचियां राहाटीं। रूप केलें।।३०९ || 
“बालकाला लिहायला शिकवणारे पंतोजी जसे त्याच्या हाताला 
धरून स्वत:च लेखन करत असतात, तसेच आपले दयाहलुत्व इंद्रियांना 
देऊन मनाने त्यांच्यात अहिंसा उपजवलेली असते. हे अर्जुना ! याप्रमाणे 
वाचा-चक्षू-हस्तपादादी इंद्रियांद्वारे होणान्या अहिंसेचे वर्णन करणे 
म्हणजेच मनाच्या अहिंसात्मक वृत्तींचे दर्शन घडवणे आहे.” 
ऐसा मनें देहें वाचा। सर्व संन्यासु दंडाचा | 
जाहलां ठायीं जेयाचां। देखशील | । १३-३१० || 
तो जाण वेल्हाल | ज्ञानाचे वेलाउल | 
हे असो निखल | ज्ञानचि तो | ।३११।। 
जैं अहिंसा कानें आईकिजें। ग्रंथाधारें निरूपिजै। 
तैं पाहावी हें उफजै। तैं तोचि पाहावा |३१२|। 
साधारणपणे १२० ओवब्यातून केलेल्या या अहिंसेवरील 
निरूपणाअंती ज्ञानदेव म्हणतात: “अशा प्रकारे मन, वाचा व देह 
यांद्वारे ज्याने हिंसेचा त्याग केलेला असतो, तो म्हणजे ज्ञानाचे मोठे 
मंदिरिच आहे; किंबहुना तो म्हणजे मूर्तिमंत ज्ञानच होय! ग्रंथांतरी 
निरूपण केलेली व श्रवणाद्वारे ऐकलेली अहिंसा प्रत्यक्ष पाहावी, अशी 
इच्छा झाल्यास त्या मनुष्याचेच दर्शन घ्यावे. तो म्हणजे साक्षात 
अहिंसाच |” असो. 
फलनिष्पत्ती:::: 
अहिसेचे फल 
अहिंसा हा सर्वश्रेष्ठ यम मानला जातो. त्याचे फल पतझली 
सांगतात ते असे आहे: 
अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्याग: | २-३५ | पा.यो.सू. ।। 
या यमाच्या पालनाचे फलस्वरूप सर्व भूतमात्रांची साधकाप्रती 
निर्वेर वृत्ती होते. तसेच योगसाधना निर्विघ्नपणे करता येते. सर्व भूतांप्रति 
निर्वैर भाव असल्बाने त्याला गीतेत सांगितल्याप्रमाणे परमात्मप्राप्ती 
होते. त्याविषयी श्रीकृष्णांच वचन आहे: 
मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्त: सड्डभवर्जित:। 
निर्वैर:सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव | । ११-५५ | | 
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“हे अर्जुना ! कोणाही भूतमात्राशी वैर न करणारा, माइयाचसाठी 
कर्म करणारा, माइयात परमभाव ठेवणारा, वासनेचा संग सोडलेला 
तो माझा भक्त मलाच येऊन मिकतो.” 

ज्ञानेशांनी आपल्या उपरोलेखित १२० ओव्यातून अहिंसेची जी 
लक्षणे प्रकट केली आहेत, त्यांनी जो युक्त असतो, तो निश्चितच 
भगवंत सांगतात तसा भक्त असतो आणि तो व भगवंत काही 
वेगढे नसतात. 

“अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्‌” 

सर्व भूतांप्रती द्वेषबुद्धी न ठेवणारा व त्यांच्यावर प्रेम करणारा हा 

भक्त भगवंत म्हणतात की त्यांना प्रिय असतो: 
अद्देष्टा सर्वभूतांनां मैत्र: करुण एव च। 
निर्ममो निरहड्कार: समदु:खसुख: क्षमी | ।१२-१३ ।। 
संतुष्ट: सतत॑ योगी यतात्मा दृढनिश्चय:। 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्त: स मे प्रिय: | ।१२-१४ | | 

“भूतांप्रती अद्देष्टा, त्यांच्यावर प्रेम करणारा, त्यांचा मित्र, 
त्यांच्यावर दया वर्षवणारा, ममतारहित, अहंकारविवर्जित, सुखदुःख 
समान मानणारा, सर्व ढूंद्ें सहन करणारा, क्षमाबुद्धीचा, संतुष्ट 
अंत:करणाचा, मनाचा सुनिश्चय केलेला, अंत:करणाचे नियमन केलेला 
वमला मन आणि बुद्धी अर्पण केलेला,सतत माझे ध्यान करणारा तो 
माझा योगी भक्त मला अतीव प्रिय आहे. ” 
निरूपणाचे यूत्र:::: 

ज्ञानेश गीतेचे सूत्र धरून असतात 


अद्देष्टादी गुणांचे वर्णन करतांना श्रीज्ञानदेव गीतेचे सूत्र धरूनच 
सर्व विवेचन करत असल्याचे आपणांस दिसून येतात. अमानित्व, 
अदंभित्व, अहिंसा, क्षान्तरि इ.गुणांचे उल्लेख वा विवरण दैवी संपदा 
या दृष्टीने पण महत्त्वाचे आहे. श्रीकृष्णांनी मनुष्याने दैवी संपदा अर्जित 
करावी असे उपदेशिले असल्बाने या अठरा गुणांचे तेराव्या अध्यायाच्या 
निमित्ताने वर्णन करतांना साधकांच्या मनावर ते बिंबवण्यासाठी ज्ञानेश्वर 
सजग आहेत, हे आपल्याला दिसून येते. 

श्रीज्ञानदेव गीतेचे मूल्ठ सूत्र व तिच्या प्रमेयाचा आंवाका लक्षात्‌ 
ठेवूनच आपले निरुपण करतात, हे ज्ञानेश्वरीचे अध्ययन करत 
असता आपणास वारंवार जाणवून येते. असो. 

आतापावेतो ज्ञानेश्वरांचे जे अहिंसेविषयीचे विवेचन आपण पाहिले, 
त्यात अभ्यासकांच्या दृष्टीने दोन अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी 
आपणांस आढक्तात. त्या अशाः 

१) श्रीज्ञानेश्वरांनी ठिकठिकाणी श्रीगीतेच्या इलोकांवर ओव्या 
रचतांना अनेकदा सढ् हस्ताने वैपुल्याची शब्दसंपत्ती उधबलेली 
दिसते. हे केवढ काव्यरसाचा परिपोष करण्यासाठीच केलेले असावे 
असा कोणाचा गैरसमज हो ण्याची शक्यता त्यांच्या नजरेसमोर असावी. 
त्याचा उलगडा त्यांनी वर उल्लेखलेल्या या भागातील काही ओव्यांद्वारे 
केला आहे. 
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कृतार्थ महाभागांस हे जरूर जाणवेल की ज्ञानेश्वरीतील एकही 
शब्द अधिकउणा नाही. प्रत्येक ओवीला, प्रत्येक शब्दाला, एवढेच 
काय पण ज्ञानेश्वरीतील प्रत्येक अक्षरालासुद्धा स्वतंत्र मूल्य आहे 
असे मानणारे अनेक ज्ञानेश्वरीप्रेमी सहदय अभ्यासक, साधक, वाचक 
आणि असंख्य भोछेभाबडे वारकरी अन ज्ञानेश्वरभक्त आहेत. 

त्यांचे मत जरी एकवेन्ठ बाजूला ठेवू म्हटले तरी ज्ञानदेवांची 
स्वत:ची साक्ष असेच सांगते की ज्ञानेश्वरीमध्ये गीतार्थ स्पष्ट 
करण्यासाठी, भगवंतांची उक्ती उलगड्ून दाखवण्यासाठी, श्रीहरीच्या 
अंतरीचे भाव प्रकट करण्यासाठी, अज्ञ व सुज्ञ अशा सर्व साधकांना 
मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि हे सर्व रसाचा परिपोष करत करत, 
नाजुकपणे मराठी भाषेवर अलंकारांचा साज चढवत चढवत, जी 
नवरसांच्य क्षीराब्थीतून आरस्पानी अक्षर वाड्मयरत्ने प्रकट झालेली 
आहेत, त्यातील कोणतेच रत्न दुस॒य्या रत्नांपेक्षा कमी दीप्तीचे-कमी 
तेजाचे वा निस्तेज नाही. कारण त्या प्रत्येक अक्षररत्नात ब्रह्मतेजाचा 
ओनामाच ग्रथित केलेला आहे | ! | 

२) योगसाधनेत असणारे मनाचे अतीव महत्त्व 

संपूर्ण योगसाधनेचा पाया म्हणजे मनच होय. तसे पाहिले तर 
मनुष्यमात्राच्या सुखदु:खांना वस्तुत: मनच कारण असते. बंध अन 
मोक्षाचे कारणसुद्धा मन हेच आहे. चित्तातील वासनाकोष व मनाचे 
संकल्पविकल्पसामर्थ्य या दोन्हींच्या संयोगाने इंद्रिये क्रिया करतांना 
दिसतात. सर्व क्रियांच्या मागे मनच असते. म्हणूनच भगवंत म्हणतात 
की “इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य: पर॑ मन: ॥॥8-2२4।” : 
इंद्रियांहून मन श्रेष्ठ आहे, पर आहे; त्यांच्या क्रियांचे मनच 
नियमन करते. 

इंद्रिये दमन करणे हे हटियांस, तडीतापसांस, मोठमोठ्या 
ऋषिमुनींना पण कठीण वाटलेले आहे. हट्टाने जो इंद्रिये वश करू 
पाहतो, त्याने योगदुर्गावर जाणारा मार्ग न चालताच सोडून 
दिल्यासारखा आहे. म्हणून श्रीगोपालकृष्ण व ज्ञानदेव सांगतात 
की इंव्रियांमागे ज्या मन, चित्त व बुद्बी या प्रेरणा आहेत, त्या कशा 
वश करून घेता येतील याचा खरे तर अभ्यास केला पाहिजे. 

भगवंतापर्य॑त नेणाय्या मार्गात कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे मनाला 
आपलेसे करून घेणे, चित्तातील कुवासना संस्कार घालवणे व 
चित्ताच्या सुसंस्कारशक्तीचा साधनेला अनुकूल असा उपयोग करून 
घेणे; तसेच बुद्धीला सुसंस्कारित करून या त्रयीचा भगवद्दर्शनासाठी 
उपयोग करून घेणे, या उपायांचा अंतर्भाव असतोच. गीता- 
ज्ञनेश्वरीद्वारे योगसाधनेचे भक्तमनोवृत्त्यानुकूल असे जे विविध 
क्रमसोपान व टप्पे प्रकटले आहेत, ते या युक्तयांचा अधिकृत उपयोग 
कसा करावा याचेच मार्गदर्शन करतात. 

योगसाधनेसाठी असणारे हे मनाचे अतीव महत्त्व सर्वच संतांनी 
मान्य केलेले आहे. विशेष म्हणजे श्रीरामदासस्वामी समर्थानी मनाचे 
इल्लोक रचून साधकांना याविषयी उत्कृष्ट मार्गदर्शन केलेले आहे. 





ज्ञानदेवांचा हरिपाठही याचसाठी आहे. मनाला ईशप्राप्तीसाठी 
सतर्क करणे या उद्देशाने ज्ञानेश्वरीतही आगेमागे प्रसंगोपात्त अनेक 
विधाने येतात. त्यासाठी अहिंसेचे निरूपण करतांना इंद्रिये व मन 
यांचा परस्पर संबंध स्पष्ट करणाय्या ज्ञानदेवांनी रचलेल्या उपरोलेखित 
ओव्या साधकांना उत्तम मार्गदर्शन करतात. असो. 
दंद्वराहित्य: 
४)क्षान्ति (क्षमावृत्ती, ढंद्वे सहन करणे) 
ज्ञान्यांची लक्षणे सांगतांना ज्ञानदेवांनी क्षान्ति या गुणसंपदेचे 
वर्णन केले आहे. साधकांसाठी आदर्श ठरणाय्या गुणनिधानांचे या 
मिषाने आपोआपच वर्णन होत आहे. त्यांचे अनाक्रोश क्षमेविषयींचे 
सांगणे ऐका: 
म्हणे उन्मेखलोचना। सावध होई अर्जुना। 
करू तुज ज्ञाना। वोलखी आतां।।१३-३३८ || 
तहीं ज्ञान गां तैं एथें। वोलखे तूं निरुते। 
आक्रोशेविण जेथें। क्षमा असे | ।३३९ || 
अगाध सरोवरीं | कमलिणी जियांपरी | 
कां सदैवाच्या घरीं। संपत्ति जैसीं।।३४० ।। 
पार्था येणें पाडें। क्षमा जेयांतैं वाढे | 
तैंही लक्षे फुडें। लक्षण सांगो ।३४१।। 
श्रीकृष्ण म्हणतात: ' हे ज्ञानग्रहणासाठी उत्तम दृष्टी असणान्या 
अर्जुना! तुला ज्ञानाची ओठडख करून देतो; तिकडे अवधान दे. 
सुखदु:खादी दूंद्वेचे आधात जो सहज सहन करतो; म्हणजेच ज्याच्या 
ठिकाणी अनाक्रोश क्षमा असते, त्याच्याजवूच ज्ञान असते, असे 
समज. अथांग सरोवरात ज्याप्रमाणे कमलांचे विपुल वेल पसरतात 
किंवा भाग्यवंतांच्या घरी जशी अमाप संपत्ती असते; त्याप्रमाणे त्या 
ज्ञानवानाचे ठिकाणी अपार क्षान्ति असते. त्याची लक्षणे 
आककून घे.” 
तहीं पढ़िये तैं लेणें। आंगीं भावें जेणें । 
धरिजै तैचि साहणें। सर्वचि जेयां।१३-३४२।। 
त्रिविध मुख्य आघवें। उपद्रवांचें मेलावें | 
वरी पडिलियां नब्हे। वांकुडा जो | | ३४३ | | 
अपेक्षित पावे। तैं जेणें तोषें मानावें। 
अनपेक्षिताही करवे। तोचि मानु | ।३४४ | | 
“आवडता अलंकार जसा अंगावर कौतुकाने धारण करतात, 
त्याप्रमाणे सर्व ढूंद्वे तो सहन करतो. आध्यात्मिक, आधिभौतिक व 
आधिदैविक हे जे त्रिताप मनुष्याला दुःखसागरात लोटतात, तेसुद्धा 
तो शांतपणे सहन करतो. वांछित वस्तूच्या प्राप्तीने जेवढा हर्ष व्हावा, 
तेवढाच त्याला न आवडणाया गोष्टी वाट्याला आल्या असता होतो.” 
जो मानापमानातैं साहे। सुखदु:ख जेथ सामायें। 
निंदास्तुती नोहे। दुखंडु जो ।।१३-३४५ | | 
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उन्हालेनि जो न तापे। हिमवंती न कांपे। 
कायिसेनिही न वासिपे। पातलेयां ।३४६ | | 
स्वशिखरांचा भारु। नेणें जैसा मेरु | 
धरा यज्ञसुकरू। बोझें न म्हणे । ३४७ |। 
ना ना चराचरीं भूतीं। दाटणी नोहे क्षिती | 
तैसा नाना ढंद्वीं प्राप्ती। घामेजे ना।।३४८ ।। 
“मानपमान, सुखदु:ख, निंदास्तुती ही ढूंढे तो स्थितप्रज्ञतेने 
सारखीच मानतो. शीतउऊष्ण त्याला समानच भासतात. निसर्गातील 
कोणत्याही संकटाला तो घाबरत नाही. वराहावतार श्रीविष्णूंना जसे 
पृथ्वीगोलाचे ओझे वाटत नाही; मेरुपर्वत जशी लीलया स्वशिखरे 
धारण करतो; नाना भूतांच्या भाराने पृथ्वी जशी दडपली जात नाही; 
तसाच तो महापुरुष वेगब्गल्या ढूंद्वांच्या सान्निध्यात क्लेशरहित 
मनाने राहतो.” 
घेऊनि जलाचें लोट। आलियां नदीनदांचे संघाट। 
करी वाड पोट। समुद्दु जेवी। । १३-३४ ९ ।। 
तैसें जेयाच्या ठाईं। न साहणें कंहीचि नाहीं। 
आणि साहतु असे ऐसेंहीं। स्मरणु नुरे ।।३५० ।। 
अंगां जै पातलें। तैं करुनि घालीं आपुलें। 
एथ साहतेनि नवलें | घेपिजेना ।३५१ || 
हे अनाक्रोश क्षमा। जेयापासी प्रियोत्तमा | 
जाण तेणें महिमा। ज्ञानासि गां। ।३५२ || 
तो पुरुषु पांडवा। ज्ञानाचा वोलावा।..... ३५३ | | 
“नदीनदांचे समुदाय पाण्याचे लोट घेऊन आल््ावर समुद्र 
सहजच जसे मोठे पोट करतो; तसे तो सर्व काही सहजच सहन 
करतो; पण आपण काही सहन करत आहोत, असे त्याला स्मरणही 
होत नाही. जे काही भोग वाट्याला येतात, ते आपलेच स्वरूप समजून 
तो विनातक्रार भोगतो. आपण काही दूंद्ें अनुभवतो आहोत, सहन 
करतो आहोत, अशी त्याला भावनाच नसते; तेथे त्या सहनशीलतेचा 
अहंकार त्याला कोठून असणार | अशी क्षान्ति ज्याच्या अंगी सहजच 
असते, तो ज्ञानसखा असतो; किंबहुना त्याच्या साहचर्यने ज्ञानास 
महत्ता प्राप्त होते, हे तू जाणून अस.” 
स्थितप्रज्ञ 
अशी ही क्षान्ति म्हणजे अनाक्रोश क्षमेची - ढूंढे सहन करण्याच्या 
शक्तीची लक्षणे ज्ञानदेवांनी प्रकट केली आहत. अमानित्वादी 
अष्टावशगुण संपत्ती चे विवेचन करतांना त्यांच्या डोब्व्यांसमोर गीतेच्या 
दुसन्या अध्यायी अर्जुनाने विचारलेला प्रश्न असला पाहिजे 
असे वाटते: 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधी: कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌। २-५४ || 
“समाधीत असलेल्या स्थितप्रज्ञाची लक्षण कोणती असतात; 
तो बोलतो काय; राहतो कसा आणि वागतो कसा, ” हे अर्जुन जाणून 
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घेऊ इच्छितो. त्याच्या पृच्छेस उत्तरादाखल भगवंत जे सांगतात, 
त्यांपैकी पुढील दोन इलोक लक्षणीय आहेत: 
दुःखेष्वनुद्विग्नमना: सुखेषु विगतस्पृह: | 
वीतरागभयक्रोध: स्थितधीर्मुनिरुच्यते | । २-५६ | | 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ | 
नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।२-५७ || 
“दु:ख प्राप्त झाले असता ज्याचे मन उद्विग्न होत नाही; सुख 
प्राप्त झाले असता जो त्याच्याविषयी निरिच्छ असतो; प्रीती, भय व 
क्रोध हे ज्याचे नष्ट झालेले असतात; ज्याची कोठेच आसक्ती नसते; 
शुभ आणि अशुभ प्राप्तझाले असता जो ना तर प्रसन्न होतो, ना द्वेष 
करतो, ना खिन्न होतो; त्याची बुद्धी स्थिर झालेली असते. तोच 
स्थितप्रज्ञ होय; तोच मुनी होय.” 
अशा ज्ञानी भक्ताची स्थिती सांगतांना व त्याची स्तुती बाराव्या 
अध्यायी करत असता भगवान काय म्हणतात, ते ऐका: 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काडक्षति | 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य: स मे प्रिय: ॥१२-१७ || 
सम: शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो: | 
शीतोष्णसुखदु:खेषु सम: सड्भविवर्जित: | ।१२-१८ | | 
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्‌ 
अनिकेत: स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नर: १२-१९ | । 
“जो कशातही आनंद वा दुःख मानत नाही; जो कशाचाही द्वेष 
करत नाही; शुभ व अशुभ या दोन्ही भावनांचा ज्याने त्याग केला 
आहे; जो गत्रू व मित्र, मान व अपमान यांच्या ठिकाणी सम असतो; 
तसेच शीत व उष्ण, सुख व दुःख ही ज्याला सारखीच असतात; जो 
आसक्तिरहित आहे; निंदा व स्तुती ज्याला समसमानच वाटतात; 
जो मननशील असतो; जो प्राप्त परिस्थितीत संतोषाने राहतो; जो 
कोठेच ममता ठेवत नाही; असा स्थिरबुद्धी असलेला, भक्तियुक्त 
अंतःकरणाचा मनुष्य मला प्रिय आहे.” 
ज्ञानवेवांचे वैशिष्ट्य:::: 
ज्ञानवेवांच्या गीतार्थनिरूपणाचे विशेषत्व 
या विवेचनावरून जिज्ञासूंस अवगत होईल की गीतेचे निरूपण 
करत असता ज्ञानदेव सतत संपूर्ण गीताच आपल्या डोव्व्यांसमोर 
ठेवतात. भगवंतांच्या उपदेशाचे सूत्र सातत्याने त्यांच्या नजरेसमोर 
असते. सर्वसामान्यांस गीतार्थ नीट समजावा या तब्ठ्म्वीपोटी ते 
वारंवार तीच तीच गोष्ट न कंटाव्ता वेन्ठेवेव्ठी वेगवेगब्ब्या संदर्भात 
पुन:पुनः मांडण्यास कधीही बिचकत नाहीत. 
काही विचारवंतांना यात पुनरुक्तीचा दोष कदाचित दिसेल, पण 
तसा दोष ज्ञानेशांच्या पदरी घालणे म्हणजे ज्ञानदेवांचा हे गीतानिरूपण 
करण्यामागचा उद्देश आणि त्यांना ज्यांचा अति कब्वव्गा आहे, ते 
सामान्य जन व त्यांचे पारमार्थिक कल्याण आपल्या नजरेआड 
करण्यासारखे ठरेल।! तसेच वस्तुत: गीतातरी एकच एक गोष्ट 
पुन:पुन: वेगवेगब्ब्या प्रकारे सांगत नाही का! 
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गीतेचा उद्देश श्रीकृष्णांचा साधा सोपा उपदेश सामान्य माणसाच्या 
मनावर पूर्णपणे बिंबवणे हा असल्याने गीतेला जसा पुनरुक्तिदोष देता 
येत नाही, तसाच तो ज्ञानदेवीलाही देता येत नाही. गीताकारांचा हा 
उद्देश, गीतेतील उपदेशाचा केंद्रबिंदू व गीतेच्या परिघाची व्याप्ती, 
गीतेचे तत्त्वज्ञान व ते प्रत्यक्ष अनुभवण्याचा योग यांचे अनुशीलन 
करत ज्ञानदेवांनी काय म्हटले आहे, तिकडे जिज्ञासूंनी लक्ष द्यावे, 
ज्ञानेश असे म्हणतात: 
तैं महासिद्वांताचा आंवाका। सिद्धान्तकक्षा अनेका | 
भिडऊनि आरंभु देखा। दावितु असे | ।१८-१२४२ || 
एथ अविद्यानाशु हे स्थल। तेणें मोक्षोपादान हे फल। 
या दोहीं केवल। साधन ज्ञान । ।१२४३ ।। 
हे इतुलेंचि नाना परी | निरूपिलें ग्रंथविस्तारी। 
तैं आतां दोहीं अक्षरीं। अनुवादावें।१२४४ || 
ज्ञनेश्वरीत जो महासिद्धांत गीतार्थ ग्हणून प्रतिपादिला आहे, 
त्याअंतर्गत अनेक सिद्धांत व उपसिद्धांतांच्या कक्षा आहेत. हा 
महासिद्धांत ग्हणजे गीतार्थ हे जर एक अपरिमित व्यासाचे वर्दुव्ठ 
समजले तर इतर सिद्धांत व उपसिद्धांत ही त्यातील छोट्या मोठ्या 
परिमितीची अनेक वर्दुत्ठे समजली पाहिजेत. अविद्येचा ना हा या 
महासिद्धांताचा उद्देश समजला पाहिजे व मोक्षप्राप्ती हे त्याचे फव्ठ 
समजावे. या दोन्ही साध्यांसाठी ज्ञान हेच केवव्ठ एकमात्र साधन 
आहे. हाच तो महासिद्धांत /! 
प्रसंगोपात्त तसेच वेगवेगव्व्या निमित्तांनी संपूर्ण ज्ञानेश्वरीतून 
श्रीज्ञानदेव हेच अनेक प्रकारे प्रतिपादितात, असे वरील ओव्यांद्वारे 
त्यांनी स्पष्ट केले आहे. गीतादर्शनातील उपपत्त्या, समीकरणे, युक्तया 
व उपाय यांचा सम्यक विचार करून, या दर्शनाने प्राप्त होणारे फल 
साधकांना सहज चुंबिता यावे, म्हणून ही साधकांची माउली त्यांच्या 
योग्य असे ज्ञानामृताचे घास करून त्यांच्या मुखी भरवते; हेच मनोरम 
दर्शन आपणांस वारंवार सर्वत्र ज्ञानेश्वरीभर दिसते | ! | 
पंडितांच्या (१८॥०/क्ष ०477/0४०777ं2 77078277) 
भाषेत म्हणायचे तर गीतार्थाचे विश्लेषण (4#4/)४), परीक्षण 
(ःद्ाएं४८४४०४) व समन्वयन (५)%॥/॥॥2८४) या ज्ञानक्रिया 
इतक्या सहजपणे, समर्थपणे व सामान्य जनांच्या पचनी पडतील 
अशा समंजसपणे हाताठणारी अलौकिक विभूती केवछ ज्ञानदेवच 
असू शकतात. 
सूज्ञ ते अज्ञ सर्व जीवांना गीतार्थ स्पष्ट करून दाखवणे हे जर 
ज्ञानदेवांचे उद्दिष्ट समजले, तर त्याच्या पूर्तीसाठी त्यांनी गीता व 
तत्सबंधी अनेकानेक धर्मग्रंथ, वेव-झास्त्रे-पुराणे- स्पुतिवाड्मय 
व यांवरच्या टीका आणि भाष्ये; प्रकरणग्रंथ, दीपिका इ.लिखित 
रचना; मौखिक वाडमय व आख्यायिका, दंतकथा; इतर 
मताचुयायांचे व प्रमुख वैदिक व अवैदिक परंपरांशी संबंधित 
असणाय्ांचे सिद्धांत, ग्रंथ व विचारप्रणाल्या; गीतेच्या मुख्य 




















प्रतिपावनाचा विषय जो योग व योगशास्त्र त्यासंबंधीची सर्व 
सैद्वांतिक व प्रयोगिक अनुभूतिपूर्ण माहिती: स्वत:च विव्य सिद्रयोगी 
असल्बाने योगशास्त्रासंबंधी अनधिकारी वा कमी अधिकारी 
व्यक्तींस क्वचितच ज्ञात असू श़कणारे अधिकृत ज्ञान व विज्ञान; 
नाथसंप्रदाय, त्याचे तत्त्वज्ञान व नाथांची योगप्रणाली; स्वत:च 
श्रीकृष्ममय झालेले असल्याने भगवंतांच्या विव्यातिदिव्य 
पूर्णपुरुषोत्तम श्रीकृष्ण अवताराचे अंतरंग रहस्य; भक्त, ज्ञानी व 
योगी असा उत्कृष्ट त्रिवेणीसंगम प्रकटवणारी अप्रमेय सर्वकष 
सिद्धप्रज्ञा; स्वतंत्र कल्पनागञक्ती व बुद्विविलास; आपल्या 
अंतर्यागीची सर्व जीवांचे कल्याण करू इच्छिणारी करुणामय सजग 
चिच्छक्ती; स्वत:स प्राप्त झालेले ब्रह्मज्ञान व ब्रह्मविद्या; 
सर्वज्ञातृत्व व सर्वभावाधिष्ठातृ त्व यांद्वारे प्राप्त होणारी 
भगवदैश्वर्यसूचक यश, श्री, कीर्ती, औवार्यप्रभुती पट्गुणसंपत; 
योग्यांस प्राप्त होणाय्या विभूति (सिद्वी) व प्रायुख्याने अष्टमहासिद्री; 
आविनाथांपासून प्रवाहित झालेली व श्रीनिवृत्तिनाथांच्या कृपेने 
प्राप्त झालेली गुरुपरंपरोपदिष्ट संप्रदायाची गड्जेत्री; सह व 
संतांचा आशीर्वाद :: या सर्व साधनसंपत्तीचा विश्वाच्या इतिहासात 
युगानुयुगात क्वचितच घड़ून येणारा अभूतपूर्व विशाल महासंगम 
करून आपले व आपल्या सहुरूंचे हे उद्िष्ट - हे जीवनध्येय पूर्ण 
केले आहे: एवढेच नव्हे तर सामान्यातल्या सामान्य मनुष्याससुद्धा 
तो गीतार्थ पचनी पडण्यास उपकारक ठरणारा सकब्ठ जीवमात्रांस 
आशीर्वादरूप असा हा ज्ञानवेवी नामक एकमेवाद्वितीय प्रासाविक 
ग्रंथराजाधिराज निर्माण करण्याचे श्रेय एकमात्र श्रीज्ञानदेवांनाच 
द्यावे लागते | || असो. 
आर्जवादी लक्षणे:::: 
५)आर्जव 
आता अआर्जव ही ज्ञानगुणसंपदा अवलोकू. आर्जवाचे निरूपण 

करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 

---आता परीस आर्जवा। रूप करूं। ।१३-३५३ || 

तहीं आर्जव तैं ऐसें। प्राणांचे सौजन्य जैसें। 

आडडें तेयांही दोषें। एकाचें गां।।३५४ ।। 

कां तोंड पाहूनि प्रकाशु। न करी जेवीं चंडांशु । 

जगां एकचि अवकाशु। आकाझ जैसें।।३५५ | | 

तैसें जेयाचें मन। माणसाप्रति आन आन | 

नव्हे आणि वर्तन। ऐसें पैं तैं।।३५७ || 

जैं जगचि सनोलख | जगेंसीं जुनी सोयरीक | 

आपपर हे भाख। जाणणे नाही।।३५७ || 

“चांगल्या आणि वाईट, सुष्ट आणि दुष्ट, आवडत्या वा नावडत्या 

अशा सर्व प्राण्यांशी तो सारख्याच सौजन्याने वागतो - जसे प्राण 
प्रत्येक प्राण्याशी समबुद्धीने वागतात तसेच ! सूर्य जसा सुरूप तशाच 
कुरूप चेहन्यांवर सारखाच प्रकाश पाडतो किंवा सर्व जगतास व 
त्यातील यच्चयावत प्राणिमात्रांस वा वस्तुजातास ज्याप्रमाणे आकाश 
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एकाच अवकाशात व्यापून असते; त्याचप्रमाणे आर्जवाचे मूर्तिमंत रूपच 
असलेला तो पुरुष सर्व मनुष्यमात्रांशी समानच वागणूक ठेवतो व 
त्याची प्रत्येक मनुष्याप्रत एकच सद्भावना असते - ती म्हणजे आर्जवपूर्ण 
सौजन्याची | समस्त जगतजातांशी त्याची मैत्री असते; त्यांच्याशी 
त्याची जणू काही जुनी सोयरीक असते. म्हणून आपला व परका 
असा भेदभाव त्याच्यापाशी नसतो. ” 

भलतेणेंसीही मेलु। पाणिया ऐसा ढालु। 

कवणेविखी आडलु। नेघे चित्त ।।१३-३५८ | | 

वारियाची धांव। तैसें सरल भाव । 

शंका आणि हांव। नाही जेयां।।३५९ || 

मायेपुढां बालकां। रिघतां न पडे आवाका | 

तैसें मन देतां लोकां। नालोचि जो ।।३६० || 


“पानी तेरा रंग कैसा! जिसमें मिलाओ वैसा / ” अशी हिंदीत 
म्हण आहे. “पाणी जसे कोणत्याही द्रावात आपला वेगलेपणा न ठेवता 
मिसक्न जाते, त्याचप्रमाणे त्या मनुष्याच्या चित्तात कोणाहीबद्दल विकल्प 
नसतो. तो सर्व लोकात सहज समरस होऊन राहतो-जसा काही 
त्यांच्यातलाच एक! वारा वाहू लागला की जसा एका वेकी एकच 
दिशा धरतो, तितक्याच सरब्ठपणाचे त्या आर्जवी पुरुषाचे वागणे असते. 
हावरेपणा व शंकेखोरपणा अशा वाकछ्दा मनोवृत्तीना त्याव्याजवठ 
थाराच नसतो. मातेसमोर उघडेवाघडे येतांना बाठक जसे संकोचत 
नाही, त्याचप्रमाणे तो मनुष्य लोकांसमक्ष आपल्या मनातील गुद्य 
गोष्टीसुद्ठा निर्व्यज अंतःकरणाने सांगतो. ” 

फांकलियां इंदिवरां। परिवारु नाहीं धनुर्धरा। 
तैसा कानाकोपरा। नेणें जीव |।१३-३६१॥।। 
चोखालपण रत्नाचें। रत्नावरी किरणाचें | 

तैसें पुढां मन जेयाचें। करणें पाठीं।।३६२ | | 

“ज्याप्रमाणे उमललेले कमलपुष्प आपला परिमल लपवून ठेवू 
शकत नाही, त्याप्रमाणे त्या सज्जनाला स्वत:च्या अंत:करणातील 
भाव लपवता येत नाहीत. रत्नावरून परावर्तित होणारे किरण जसे 
त्या रत्नाच्या तेजस्वितेची पारख करून देतात; त्याप्रमाणे त्या सज्जन 
गृहस्थाची कृत्ये त्याच्या निर्मठ मनाचे मूल्यांकन करून दाखवतात. ” 

आलोचूं जो नेणें। अनुभवचि जोगावणें। 

धरीं मोकलीं अंत:करणें | नव्हेचि जेयां । ।4३-३६३ ।। 
दिठी नोहे मिणधी। | बोलणें नाहीं संदिग्धीं। 

कवणेंसीं हीनबुद्ठी । राहाटिजे ना।।३६४ ।। 

“तो कोणताही संकल्प करत नाही; सर्वदा आत्मानुभवी निमग्न 
असतो; तसेच त्याच्या अंतःकरणवृत्ती सर्वथा परमात्म्यास अर्पिलेल्या 
असल्बाने त्या इतर कोणत्याही विषयोमीनी लिप्त होत नाहीत व हा 
विषय सोड, तो धर, अशी त्याच्या चित्ताची चलबिचल होत नाही. 
त्याची दृष्टी निष्कपट असते. त्याचे संभाषण कधीही आडवकणाचे 
नसते. तो कोणाही प्राण्याला तुच्छ, हीन लेखत नाही.” 


१५४ 
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दाहाही इंद्रियें प्रांजलें। निप्रपंचें निर्मलें। 
पांचही पालव मोकलें। आठही प्रहर।।१३-३६५॥।। 
अमृताची धार। तैसें उजूं अंतर। 
किंबहुना जो माहेर। ययां चिन्हांचें।।३६६ || 
तो पुरुषु सुभटा। आर्जवाचा आंगवठा। 
जाण तेथेचि घरटा। ज्ञानें केला ।।३ ६७ || 
“चित्तवृत्ती निष्प्रपंच झाल्यामु्ठे त्याची दरोंद्रिये त्याच्या 
अंतःकरणातील सर भाव व निर्मलत्व प्रकट करतात. चित्तात 
क्लिष्टता नसल्बाने सर्व काल त्याचे पंचप्राण उजू वाहतात. किंबहुना 
त्याचे अंत:करणच अमृतधारेसारखे उजू असते, म्हणा ना ! हे सुजाण 
अर्जुना | ही सकल चिह्ने प्रकट करणारा तो पुरुष आर्जवाची मूर्तीच 
असतो. त्याच्याच ठायी ज्ञान वास्तव्य करून राहाते. ” 
याप्रमाणे ज्ञान्याठायी वसणाय्या आर्जव या गुणसंपदेचे वर्णन 
ज्ञानदेव संपन्न करतात.अष्टादशगुणसंपत्ती वर्णन करतांना ते प्रत्येक 
ठिकाणी ते ते गुणनिधान ज्ञानी पुरुषाठायी स्वयंभूच असते, हे सूचित 
करतात. यावरून साधकांसाठी ते असा एक बोध प्रदर्शित करतात 
की ज्ञानी पुरुषांचे हे गुण जर कोणी साधक साधनांतर्गत आपल्या 
अंगी बाणवण्याचा प्रयत्न करील, तर त्याची साधनपथावर जरूर 
उन्नती होत जाईल. 
किंबहुना बुद्धीचा मठकटा धुवून टाकून, कर्मसाम्यदशा प्राप्त 
करून घेऊन, गुरुभेट घडविण्याच्या क्रमयोग वाटेवरच्या प्रवासात 
नित्य बालगावी लागणारी शिदोरी म्हणजे ही अमानित्वाविप्रभृती 
अष्टावशगुणसंपत्त म्हटले तरी चालेल! हीच शिदोरी 
गुरुउपदेशानंतर जे कोवब्ठे सांच ज्ञान उद्गोधित होते, तेव्हा त्या 
कोमल ज्ञानांकुराची जपणूक करून त्याची वाढ करण्यासाठी 
आवश्यक ठरते. 
६) आचार्योपासना (गुरुभक्ती) 
आचार्य म्हणजे श्रीगुरू | त्यांची उपासना करण्याचे संपूर्ण रहस्य 
श्रीज्ञानदेवांनी तेराव्या अध्यायाच्या निमित्ताने प्रकट केले आहे. तसे 
त्यांनी ज्ञानेश्वरी, अगृतानुभव व चांगदेवपासष्टी या ग्रंथांतरी, 
तसेच श्रीनिवृत्तिनाथांच्या स्तुतिपर अशा गुरनिर्देशपर काही 
अभंगांतूनही श्रीगुरूंचे ऋण व त्यांचे महिमान हातचे काही न राखता 
प्रकट केलेच आहे; आणि तेही इतक्या परोपरीने की त्यांच्या 
श्रीगुरूंबदलच्या समस्त भावभावनांचे मनोरम प्रतिबिंब प्रकटवणारे हे 
साहित्य म्हणजे जणू बिलोरी आरशांनी निर्मिलेला शिशमहालच ! 
श्रीगुरू -सद्ठुछु हा राब्दच ज्ञानदेवांना एका अलौकिक अवकाशात 
घेऊन जातो. त्यांची सर्वगामी प्रज्ञा जेव्हा या एकाच विषयावर केंद्रित 
होते, तेव्हा तर अलंकारिक साहित्यनिर्मिती करणाय्या या भाषाप्रभूचा 
अंत:ःकरणसागर गुरुरूपी चंद्रम्यास पाहून उचंबद्धून येतो व श्रीगुरूचा 
महिमा किती सांगू व कसा सांगू, याचे त्यांना भानही राहत नाही याची 
स्पष्ट कबुली त्यांनी ज्ञानेश्वरीत जागोजाग दिली आहे. 
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गुरुनिष्ठा या संपूर्ण विषयाचे अवलोकन आणि तेराव्या 
अध्यायातील “आतां ययावरी। गुरुभक्तीची परी।सांगो गां अवधारी। 
चतुरनाथा।।॥१३-3६ ८ ।/” या ओवीपासून ते “परि तो बोलु 
उपसाहावा। आणि वोलगे अवसरु देयावा। आतां ग्हणेन जी 
बरा। ग्रंथार्थुचि।।99-249 ।/” या कबुलीच्या ओवीपर्यतच्या 
उण्यापुच्या ९०-९२ ओव्यातून विशेष विस्तारपूर्वक केलेले गुरुभक्ती 
वा आचार्योपासनेचे सविस्तर विवेचन आपण पूर्वीच अवलोकिले 
आहे.(उन्मेष:? :आत्मरूपा सद्दुरू - पू.क्र. ५५ ते६०) 
अशा रीतीने श्रीकृष्णांच्या “आचार्योपासनम्‌ ” (अ. १३३लोक ७) 
या उक्तीवर श्रीज्ञानेश्वरांनी कोटिकोटी सूर्याचा प्रकाश टाकला आहे. 
किंबहुना श्रीगीतेच्या संप्रदायासंदर्भात हा शब्द किती महत्त्वाचा आहे, 
हे रहस्यच जण्‌ त्यांनी आपल्यापर्य॑त ज्ञानेश्वरीच्या समग्र ग्रंथरचनेद्वारे 
आणि आपसल्या गुरुसंप्रदायाच्या उदाहरणाद्वारे आणून पोहोचवले आहे, 
म्हणा ना! 
७) शुचित्व (पावित्र्य) 
यानंतरच्या काही ओव्या “शौचम्‌ ” या श्रीकृष्णोक्तीबाबतच्या 
आहेत. शरीर व अंत:करण यांचे पावित्र्य म्हणजेच बाह्य व अंत:शुद्धी 
यांचा बोध शौचम्‌ - शौच वा झुचित्व या राब्दांनी होतो. श्रीज्ञानदेवांनी 
केलेले विवेचन पाहा: 
म्हणे शुचित्व गां ऐसें। जेयापासी दिसें । 
आंग मन जैसें। कापुराचें।।१३-४६१॥।। 
कां रत्नाचें दलवाडें। तैसें सबाह्य चोखडें | 
आंत बाहेरीं एकें पाडें। सूर्यु जैसा ।।8६२ | । 
बाहेरीं करे क्षालिला। भितरीं ज्ञानें उजलिला | 
इहीं दोहीं परी आला।| पाखाला एका | ४६३ | | 
श्रीकृष्ण म्हणतात, “कापूर जसा अंतर्बाह्य धवलशुभ्र असतो, 
तसेच झुचित्व अंगी असणाय्या मनुष्याचे शरीर (बाह्यांग) व मन 
(अंतरंग) ही दोन्हीही पवित्र व शुद्ध असतात. जशी रत्नाची दीप्ती 
त्याच्या आत व बाहेर दोन्हीकडे फाकते; किंवा सूर्य जसा अंतरीही व 
बाहेरूनही प्रकाशमय असतो; त्याचप्रमाणे विहित कर्मे परमात्म्यप्रीत्यर्थ 
केल्यामुन् त्या मनुष्याचे शरीर म्हणजे कर्मेंद्रिये व ज्ञानेंद्रिये यांचा 
बहिरंगसंघात नाडीशुद्धी झाल्याने पूर्णतया शुद्ध होतो व अंतरी 
ज्ञानउजरीची दीप्ती फाकल्याने मन, चित्त, अंत:करण वबुद्धी या 
सूक्ष्म अंतरंग संघाताचीही शुद्धी होऊन त्यांना प्रभुकृपेने पावित्र्य 
प्राप्त होते.” 
मृत्तिका आणि जलें। बाह्य एणें मेलें। 
निर्मलु होएं बोलें। वेदाचेनि | ।३-४६४ | 
“शास्त्राज्ञेनुसार देहाची बहिरंग शुद्धी मृत्तिका व जर यांच्या 
वापराने होते व अंतरंग (मन, डुढ़ी, चित्त व अंतः:करण) श्रुति 
(वेदवाणी) ऐकून निर्मव्ठ होते”-असाही शुद्धीचा एक प्रकार ज्ञानदेव 
येथे सांगतात. 


भलतेथ बुद्वी बलीं। रजें आरिसा उजलीं। 
सौंदणी फेडी थिगली। वस्त्रांचियां।१३-४६५ || 
किंबहुना इयापरी। बाह्य चोख अवधारीं। 
आणि ज्ञानदीपु अंतरीं |म्हणौनि शुद्ध | । ४६६ | | 
“ज्याप्रमाणे मनुष्य रांगोढी (रज:कण) वापरून आरसा स्वच्छ 
करतो; किंवा बाहेरून कालूपट व बेढब दिसणारे परटाच्या भट्टीचे 
भांडे त्याच्याखाली आंच लावल्यावर आतील भट्टीच्या कपड्यांवरचा 
मर व डाग स्वच्छ करते; त्याचप्रमाणे बुद्धीचा योग्य वापर करून 
प्रकृतीशी संबंधित कर्मेच पण ती युक्तीने केल्याने व ज्ञानाग्नीने 
अंतरंग उजन्ून टाकल्बाने तो मनुष्य अंतर्बाह्य शुद्ध व पवित्र होतो. ” 
संन्यास म्हणजे काय 
या ओव्यातून ज्ञानदेव कर्मे न टाकण्याचा - संन्यासग्रहणाच्या 
अनुचित मागनि कर्मसंन्यास साध्य करण्याचा निष्फल् प्रयत्न न 
करण्याचा- भगवंतांचा विचार पुनश्च सूचित करतात. आरशावरचा 
मछ जसा रांगोब्छी म्हणजे एक प्रकारची धूल वापरूनच दूर केला 
जातो, त्याचप्रमाणे प्रकृतीच्या क्षेत्रात राहूनही प्रकृतिनियोजित कर्मेच 
योगयुक्तीने केल्याने मनुष्यास सहजच ज्ञानरूपी आरशावर बसलेले 
प्रकृतीचे प्रवृत्तीरूपी रज:कण दूर करता येतात, असा अभिप्राय येथे आहे. 
तसेच कर्म करणे जरी बुद्धिप्रामाण्यवादी संन्याशांच्या 
दृष्टिकोनातून गांवडढ वा ओबडधोबड वाटले, तरी परटाचे 
ओबडधोबड व कान्कुट्ट काजब्गीने माखलेले भट्टीचे भांडे जसे 
कपड्दांवरचे डाग व मठ नाहीसा करते; तशीच ती कर्म योग्य युक्तीने 
म्हणजे परमेश्वराप्रीत्यर्थ व फलाकांक्षारहित होऊन केल्याने खरा 
कर्मसंन्यासयोग प्राप्त करून देतात हा श्रीकृष्णांचा अभिप्राय 
श्रीज्ञानदेवांनी येथे रोजच्या व्यवहारातील दोन समर्पक दृष्टांत देऊन 
श्रेत्यांच्या मनावर यथार्थ बिंबवला आहे. 
विद्वान म्हणतात की श्रीमद्‌ आद्य शंकराचार्यभागवतांनी त्यांच्या 
गीताभाष्यात चतुर्थाश्रमाची अर्थात संन्यासाश्रमाची भलावणी केलेली 
आहे. मा.लो.टिक्कांचा किंबहुना याचसंबंधी मोठा आक्षेप होता व 
त्याचकरता त्यांच्या गीतारहस्य या ग्रंथाची उभारणी झाली होती. 
“भाष्यकारांतैं वाट पुस॒त्ु” या ज्ञानदेवीतील ओवीची संगती लावतांना 
बयाच विद्वानांनी ते भाष्यकार म्हणजे शंकराचार्यच होत, असे आग्रहाने 
प्रतिपादिले असल्याचे जाणकार म्हणतात. 
आता आपण ज्ञानेश्वरीतील ज्या ओव्या अभ्यासत आहोत, 
त्यांच्यावरून स्पष्टच दिसून येते की ज्ञानदेवांनी चतुर्थाश्रमाची अर्थात 
सामान्य जन ज्याला संन्यास म्हणतात व जो परिब्राजकावस्था, 
दंडधारणा इ.विधींनी मंडित आहे, त्यासंबंधी अत्यंत प्रतिकूल मत 
येथे व्यक्त केले आहे. याचाच अर्थ “भाष्यकारातैं वाट पुस॒तु 'मधले 
ते भाष्यकार आचार्य शंकरभागवत नसले पाहिजेत! आणि 


योगसाधना-१ 


योगदा श्रीज्ञाश्ररी_._...---- १५६... .-.-55 उन्मेषः९-१::ज्ञानगुणलक्षणे-१ 


जर का ज्ञानदेव सांगतात तशी साधकाची खरी संन्यस्तवृत्ती झालीच 
तर त्याला त्या बाह्य देखाव्याची - चतुर्थाश्रमी दंड, कमंडल्ची अन 
परिव्राजकावस्थेची काय जरूर | 

ज्ञानदेवांचे या संबंधातले हे सर्व विचार म्हणूनच मुद्दाम लक्ष 
देण्यायोग्यच आहेत. 
विफल संन्यास 

हा संन्यासविषयक अभिप्रायच स्पष्ट करत ते पुढे म्हणतात: 

एरवीं तहीं पांडुसुता। आंतु शुद्ध नसतां | 
बोहरी कर्म तो तत्त्वतां। विटंबु गां।।१३-४६७ | | 

“हे पांडुपुत्रा | बाह्यत: संन्यास स्वीकारून कर्मे जाब्वण्याचा 
प्रयत्न करुन नैष्कर्म्यसिद्री प्राप्त करू पाहणारे त्या कर्मप्रवृत्तीचा 
मुब्गतूनच नाश करू न शकल्बाने अंत:शुद्बी मिव्ययू शकण्यास 
केवढ असमर्थ असतात, असेच नब्हे तर कर्मे न करण्याचे 
ढोंग झाल्याने कर्मसंन्‍न्यासमार्गात्ती अशा प्रकारे घोर 
विटंबनाच करतात. ” 

मृत जहीं शृंगारिला। गाढव तीर्थी नहाणिला | 

कटु दुधियां माखिला। गुलें जैसा |।१३-४६८ || 
वोस गृहीं तोरण बांधिलें | कां उपवासीं अन्ने लिंपिलें। 
कुंकू सेंदूर केलें। कांतहीनें। ४६९ | । 

कलस ढिमाचें पोकल | जलो वरीलें झलाल। 

काय करूं विचित्र फल। आंतु शेण | ४७० ।। 

“मृत शरीर झुंगारावे; उकिरडा फुंकणाय्या गर्दभाला तीर्थजलाने 
स्नान घालावे व त्याने परत उकिरड्यावर लोढून घाण व्हावे; कड़ू 
भोपव्ा त्याचा कड्डपणा घालवण्यासाठी गुव्ठने चोपडावा; ओसाड 
घराच्य प्रवेशद्वारी मंगल तोरण बांधावे; उपाशी तडफडणाय्या माणसाला 
अन्न खायला नघालता ते त्याच्या अंगावर थापावे; पतिविहीन स्त्रीने 
सौभाग्यचिद्ने ल्यावीत; हुबेहूब फठासारखे दिसणारे पण आत शेण 
भरलेले फछ्छाचे खेढणे करावे; किंबहुना आत भरीव सोने नसलेल्या, 
दगडाच्या किंवा पितकेच्या पोकठ कल्सावर सोनेरी मुलामा फासून 
कृत्रिम झव्ठव्गी आणावी; हे सर्व जसे बाष्कल्पणाचे चाठे होतील, 
त्याचप्रमाणे वरवर संन्यास करू पाहणाय्याचे मनोरथ होत. ” 

तैसें कर्म वरिचिलें कडां। न सरे थोर मोलें कुडा। 

नव्हे मदिरेचां घडा। पवित्र गांगें।।१३-४७१॥। 

“ज्याप्रमाणे कुडाकचन्याला मोलाने विकता येत नसते; वा मदिरेने 

भरलेला घडा त्याच्यावर पवित्र गंगाजल शिंपडल्याने पवित्र होऊ 
शकत नाही; त्याचप्रमाणे योगयुक्ती न साधता निव्वठ वरवरचा 
कर्मसंन्यास करण्याचा प्रयत्न सफल होऊ शकत नाही. ” 

म्हणौनि अंतरीं ज्ञान होआवें। मग बाह्य लाभेल स्वभावें। 

वरी ज्ञान करमें संभवें। ऐसें कें जोडे | ।१३-४७२ || 

“म्हणून अंतर्यामी ज्ञान व्हावेव आपोआपच कर्मसंन्यास घडावा; 
तसेच कर्म करतांनाच ज्ञानही प्राप्त व्हावे; कर्माचा त्याग करून नब्हे 
आणि अशा रीतीने अंतर्बष्य शुद्धी व्हावी.” 
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ते झाल्याची लक्षणे कोणती, ती पाहा: 
ययालागीं बाह्य विभागु। कर्मे धुतला चांगु। 
आणि ज्ञानें फेडिला वंगु। अंतरीचा | १३-४७३ |। 

“बाह्यविभाग म्हणजे वलोंद्रिये, पंचप्राण, व शरीरस्थ नाडिसमूह 
यांचे शुद्धिकरण कर्मयोगाच्या आचरणाने - विहित कर्म ईश्वराष्रीत्यर्थ 
वफल ईश्वरार्पण करण्याच्या क्रमयोगमार्गातर्गतच्या साधनप्रणालीने 
होते. तसेच मन-चित्त-बुद्बी-अंत:करण-अहंकार या सूक्ष्मविभागाची 
जुद्भी त्याव्यावर आलेल्या अज्ञानावरणाच्या निरसनाने - तमोमय 
अविद्यारूप प्रकृतिस्वरूप बंधनाच्या निवृत्तीने - ज्ञानाने होते.” 
शुद्ब सत्त्गगुणाचा परिपोष 

तेथ अंतर्बह्य गेलें। निर्मलत्व एक जाहालें। 
किंबहुना सरलें। शुचित्वचि | | १३-४७४ | | 
म्हणौनि सद्भाव जीवगतु। बाहेरीं दिसें फांकतु। 
जैं स्फटिकगृहीचे डोलतु। दीपु जैसें। ४७५ || 

“असे आंतर व बाह्य या दोन्‍न्ही प्रकारांचे शुद्धिसाम्य झाले म्हणजे 
त्यांच्यात काहीच भेद उरत नाही. मनुष्य सर्वथा निर्मठ होतो. त्यानंतर 
उरते ते केवठ एकसंध शुचित्वच! या अवस्थेत एका शुद्ध 
सत्त्वगुणाचाच केवछ परिपोष होतो व तो त्याच्या देह व अंतर्यामातून 
स्फटिकाच्या दिव्याआतून प्रकटणान्या प्रकाशलहरींप्रमाणे 
आंदोन्तांना दिसतो |” 
खरा संन्यास 

आता खरा संन्यास म्हणजे काय ते ज्ञानदेवांच्या शब्दात ऐका: 

विकल्‍प जेणे जेणें उपजे। नाथिलीं विकृति निफजे | 
अप्रवृत्तीचीं बीजें। अंकुर घेती ।१३-४७६ | | 

तैं आईकें अथवा भेटें। परि मनीं काईचि नुमटें | 
मेघरंगें न काटे। व्योम जैसें |।8 ७७ |। 

“ज्या ज्या योगाने मनात विकल्प निर्माण होऊन अविकृत मन 
विकृत होऊ शकते; ज्या गोष्टींमुले परमात्म्यात चित्त लावण्यास 
बाधा उत्पन्न होते; अशांच्या दर्शनाने वा श्रवणाने त्याच्या मनावर काहीही 
परिणाम होत नाही. मेघ कान्कुट्ट जरी असले तरी त्यांच्यामुले आकाश 
काही डागाछत नाही, त्याचप्रमाणे त्या जीवन्मुक्तास 
इंद्रियांच्यासंबंधामुल्े जरी अगदी पराकोटीचे विषयोपभोग घडले, तरी 
त्या विकारी इंद्रियोपभोगांचा त्याच्यावर काहीच परिणाम 
होत नाही.” 

एजवीं इंद्रियांचेनि मेलें। विषयांवरीं तत्हीं लोलें। 
परि विकाराचेनि विटालें । 

लिंपिजेचि ना।।१३-४७८ |। 
भेटलियां वाटेवरी। चोखी आणि माहारी | 
तेथ नातले तियापरी। राहाटो जाणें।।४७९।। 

“ज्याप्रमाणे वाट चालतांना एखाद्या ब्राह्मण स्त्रीला महारीण भेटली 
तरी त्या जशा एकमेकींना स्पर्शितही नाहीत, त्याचप्रमाणे देहयात्रा 
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घडतांना वविषयभोगांचा व्यापार घडत असतांनासुद्धा त्या पुरुषाच्या 
अंत:करणास ते विषय स्पर्श करत नाहीत, अशी त्याची 
वर्तणूक असते. ” 
कां पतिपुत्रांतैं आलिंगीं। एकचि तैं तरुणांगी | 
तेथ पुत्रभावाचां आंगीं। न छगेचि काम | ।१३-४८०।। 
तैसे हृदय चोख | संकल्पविकल्पीं सनोलख | 
कृत्याकृत्य विशेख | फुडें जाणें।।४८१॥।। 
पाणिये हिरा न भिजे। आधणी हरलु न शिजे। 
तैसीं विकल्पजातें न लिंपिजे। मनोवृत्ती |।8 ८२ ।। 
तेयां नांव शुचित्वपण। पार्था गां संपूर्ण | 
हे देखसि तेथ जाण। ज्ञान आहे। ४८३ |। 

“तरुणी जरी पतीप्रमाणेच पुत्राछाही कवटाछूत असली, तरी 
पुत्राविषधी तिला जशी कामवासना उपजत नाही; तसेच त्या पुरुषाचे 
हृदय जरी संकल्पविकल्प जाणत असले, तरी कर्म कोणते व अकर्म 
कोणते हे पूर्णणणे ओठखून असते. पाण्याने हिरा भिजत नाही किंवा 
उकन्त्या पाण्यात टाकला म्हणून काही दगड शिजत नाही. 
त्याचप्रमाणे त्या शुद्ध पुरुषाच्या मनोवृत्ती कधीही विकल्पांनी लिप्त 
होत नाहीत. हे पार्था |! शुचित्वाची ही लक्षणे जेव्हा दृष्टीस पडतील, 
तेव्हा तेथे ज्ञानाचे अस्तित्व आहे, असे नक्की समज.” 
पतब्जली, श्रीकृष्ण व ज्ञानदेव 

याप्रमाणे श्रीज्ञानदेवांनी झुचित्व या श्रीगोपालकृष्णांच्या संकल्पनेची 
समग्र उकल करत असतांनाच पतञ्जलीकृत शौच या नियमावर 
साधकांच्या हितार्थ प्रकाश टाकला आहे. योगमार्गाची पतञ्ललिकृत 
सूत्रे संक्षिपत आहेत. कारण ती बोलनचालन सूत्रेच आहेत. सूत्रकर्त्यास 
सूत्रातील एक अक्षर जरी अर्थ न बदलता कमी करता आले तरी 
पुत्रजन्माएवढा आनंद होतो, असे म्हणतात. 

भगवद्वीताकर्त्यांस श्रीगोपालकृष्णांची दिव्य वाणी तिच्या 
अलौकिकतेसाठी भगवत्कार्यार्थ ग्रथित करून ठेवण्याची इच्छा होती. 
अर्जुन हा नरऋषींचा अवतारच असल्बाने त्याला वस्तुत: अगम्य 
असे काहीच नव्हते. परंतु अवतारकार्यार्थ व लोकांना उद्धरण्यासाठी 
परम भावोत्कट असा श्रीकृष्णार्जुनांचा दिव्य आत्मसंवाद प्रकटला. 
परंतु तोही उण्यापु्या ७०० इलोकातच ग्रथित केला गेला. 

ज्ञानदेवांनी मात्र हे मागील सर्व उणे फेडण्यासाठी रब्दांची कृपणता 
न दाखविता, त्याउलट रब्दसंपत्तिभांडाराची मुक्त हस्ते उधरण 
करून, सर्व साधकांसाठी योगशास्त्रीय साधनसामग्री खुल्या दिलाने 
प्रकट करून, श्रीपतञ्जलिमुनी, तसेच श्रीगोपालकृष्ण यांचे मनोगत 
आपल्यापावेतो समर्थपणे आणून पोहोचविले आहे, याबद्दल कृतज्ञता 
व्यक्त करावी, तेवढी थोडीच |! 
८)स्थैर्य 

यानंतरच्या ओब्ंतून ज्ञानदेव स्थैर्यम्‌ या श्रीकृष्णांनी वाखाणलेल्या 
गुणाची उकल करून सांगतात. योगशास्त्राच्या जिज्ञासूंना स्थैर्य 


म्हटले की “स्थिरसुखमासनम्‌।।२-2६ ।।” या पातझलसूत्राची व 
त्याद्वारे अभिप्रेत असलेल्या साधनाभूत स्थिर आसनाची त्वरित 
आठवण होणे स्वाभाविकच आहिे. परंतु श्रीज्ञानदेवांनी सहाव्या 
अध्यायातच आसन डोलणारे नसावे, हा अभिप्राय यावर व्यक्तविलेला 
आहे. तेव्हा त्यांच्या डोब्व्यांसमोर “शु्ां वेशे प्रतिष्ठाप्य 
स्थिरमासनमात्मन: | नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ 
4६-१०॥।” हा गीतेचा इलोक होता. 
अपरोक्षानुभूतीतील आसन व स्थैर्य 
आतामात्र ते ज्या स्थिरतेचा व तत्संबंधित आसनाचा परामर्ष 
घेत आहेत, ते योगारूढ मुनीच्या - ज्ञान्याच्या संदर्भात आहे. 
साहजिककच रत्यांची दृष्टी साधनामार्गाच्य प्रारंभीच्या बाह्यात्कारींच्या 
टप्प्पांकडून थेट साधनाची व साध्याची जेथे खेंव म्हणजे मिठी 
पडली आहे, त्या उत्तुंगाचल अशा साधनेच्या मेरुशिखराकडे वब्ठली 
आहे. श्रीमदाद्यशंकराचार्यानी त्यांच्या अपरोक्षानुशृति या प्रकरणग्रंथात 
निर्दिष्ट केलेले आसनस्थैर्य या बाबतीत त्यांच्या समांतर विचारसरणीचे 
प्रतीक आहे. 
आचार्य म्हणतात: 
सुखेनैव भवेद्यस्मिन्नजस्त्र॑ ब्रह्मचिन्तनम्‌ | 
आसन तद्विजानीयान्नेतरत्सुखनाशनम्‌। |११२ | | 
सिद्ध यत्सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययम्‌ | 
यस्मिन सिद्धा: समाविष्टास्तद्वै सिद्धासनं विदु: ।। 
॥।॥११३ | अप. || 
“ज्या अवस्थेत सुखपूर्वक निरंतर ब्रह्मचिंतन करता येईल, 
तिलाच आसन म्हणता येईल; याव्यतिरिक्त इतर सर्व आसनप्रकार 
म्हणजे ब्रह्मसुखाचा नाश करणारे समजावेत. जे समस्त भूतांचे 
आदिकारण आहे, जे विश्वाचे अविनाशी अधिष्ठान आहे व ज्यातच 
सिद्बजन स्थित असतात, त्यालाच सिद्वासन म्हणतात. ” 
साधनेच्या प्राथमिक अवस्थेत असलेल्या मुमुक्षूंस आचार्याची 
ही विचारसरणी धक्का देणारी वाटली तरी साधनेचे गंतव्यस्थान 
स्पष्ट करून दाखवणारी त्यांची ही वाणी म्हणजे साधनापथावरील 
शतकानुशततके मार्गदर्शन करणारी दीपमालिकाच म्हटली पाहिजे. 
यानिमित्ताने आचार्य व ज्ञानदेव विचारांच्या बाबतीत एकमेकांजवल 
खरोखरच किती येतात, हे ज्ञानदेवीच्या पुढील ओव्यातून स्पष्ट 
दिसून येते: 
आणि स्थिरता सांचे। घर रिगाली जेयाचें। 
तो पुरुष ज्ञानाचें आयुष्य गां।।१३-४८४ | | 
देह तत्हीं वरचिलीकडें। आपुलिया परी हिंडे। 
परि बैसका न मोडे। मानसींची | १३-४८४ || 
वत्सावरूनि धेनुचे । स्नेह राना न बचे। 
नव्हती भोग सतियेचें। प्रेममोग | ।४ ८६ | | 
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कां लोभियां दूर जाये। परि जीव ठेव्याचियें ठायें। 
तैसा देह चलितां नव्हे। चलु चित्तां।।४८७ |। 

“ज्याच्याठायी स्थिरता संचली तो महापुरुष ज्ञानाच्या आयुष्यरूप 
होय. तोच ज्ञानाचे जीवन होतो. त्याचा देह प्रकृतीवशे काहीही कर्म 
करत असेना का! पण त्या मनुष्याच्या मनास खरेखुरे स्थैर्य प्राप्त 
झालेले असते. कारण तो सदा ब्रह्मलीन असतो. गाय जशी वनात 
चरायला गेली तरी तिचे वासरावरचे प्रेम नाहीसे होत नाही; किंवा 
सती जाणाय्य स्त्रीने जरी शृंगार केला तरी तो जसा पतीशी रममाण 
होण्यासाठी नसतो; लोभी मनुष्य कोठेही गेला तरी जसा त्याचा जीव 
त्याने जपून ठेवलेल्या संपत्तीतच गुंतलेला असतो; त्याप्रमाणे त्या 
स्थेर्य प्राप्त झालेल्या पुरुषाचे चित्तही कर्मानुसार देहचेष्टा करत 
असतांनासुद्धा परमात्मस्वरूपीच अढठछ असते.” 

जातयां अभ्रासवें। जैसें आकाश न धांवें। 
भ्रमणचक्रीं न भ्रमें। ध्रुवु जैसा | ।१३-४८ ८ |। 
पांथिकाचियां येरझारां। सवें पंथु न बचे धनुर्धरा। 
कां नाही जेवीं तरुवरां | येणें जाणें।।४८ ९ ।। 
लतैसा चलनवलनात्मकीं। असोनि ये पांचभौतिकीं | 
भूतोर्मी एकीं। चलिजेना | | ४ ९०।। 

“ढग वाय्याबरोबर धावत जातात, तेव्हा आकाइही त्यांच्याबरोबर 
धावल्यासारखे भासले तरी ते स्थिरच राहते; तारकाचक्र ध्रुवाभोवती 
फिरतांना दिसते, पण प्रुवतारा आपल्या जागी अचल राहतो; पांथस्थांच्या 
वाटचालीने वाट सरतांना जरी भासली तरी ती काही जागची हलतसुद्धा 
नाही; किंवा आपण वाटेने धावत असता आजूबाजूची झाडे मागेमागे 
जातांना दिसतात, तरी मुव्णत ती जागीच जशीच्या तशी स्थिर 
असतात; त्यांचप्रमाणे पंचमहाभूतांनी बनलेला त्या पुरुषाचा देह जरी 
त्या त्या महाभूताच्या उर्माप्रमाणे चलनवलन करत असलेला दिसला, 
तरी त्याची त्या एकमात्र आदितत्त्वाशी झालेली एकतानता मात्र कधीही 
भंग पावत नाही.” 

वाहुटलीचेनि बलें। पृथिवी जैसीं न ढले। 

लैसा उपद्रवउमालें। न लोटे तो ।।१३-४९१।। 
दैन्यदु:खीं न तपे। भवशोकी न कंपे। 

देहमृत्यु न वासिपे। पातलेनि | ।४९२।। 
आर्त्तिआशापडिभारें। वय व्याधी गजरें। 

उजूं असतां पाठिमोरें। न हो चित्त।।४९३।। 

“वादब्गच्या जोराने पृथ्वी जशी ढठत नाही; तसाच तापत्रयांच्या 
उमाब्ब्याचा त्याला उपद्रव होत नाही. दैन्यदुःख त्याला ताप देऊ 
शकत नाही. देह मृत्युवश होतांना त्याची भयाने गाठण उड्ून जात 
नाही. दुःखाच्या आर्ततेने किंवा आशेच्या नादी लागून, किंवा म्हातारपण 
वाव्याधींच्या जोरानेसुद्धा त्याचे आत्मसन्मुख असलेले चित्त पुनश्च 
देह व प्रपंच यांच्याकडे बहिर्मुख होत नाही.” 


निंदा निस्तेज दंडीं। कामलोभा वरपडीं। 
परि रोमां नब्हे वांकुडी। मानसाची | । १३-४९४ || 
आकाझ्ञ हें वोसरो | पृथिवी वरी विरो। 
परि नेणें मोहरों। हृदयवृत्ती | ।8९५ || 
“निंदा व अपमान यांच्या तडाख्यांनी वा काम आणि लोभ यांच्या 
माय्यानेसुद्धा त्याच्या त्या मनाचा केसही वाकडा होत नाही. आकाश 
नाहीसे होवो व आणखी पृथ्वी पण विरून नाहीशी होवो; त्या पुरुषाच्या 
परमात्मसमर्पित चित्तवृत्ती परत म्हणून संसारी पदार्पण करत नाहीत. ” 
हातीं हालां फुलीं। पासवणा जेबीं न घालीं। 
तैसा नोहोटे दुर्वाक्यशेलीं। सेलिलां सांतां।।१३-४९६ ।। 
क्षीरार्णवाचां कल्लोलीं। कंपु नोहें मंदराचलीं | 
कां आकाश न जले जालीं। वणवियाचां | ।४ ९७ || 
तैशा आल्यागेलियां उर्मी | नव्हे गजबज मनोधर्मी | 
किंबहुना धीरु क्षमीं। कल्पांतीही |।४९८ || 
“हत्तीवर खंडीभर फुलांचा वाटेल तितका मारा केला तरी तो 
जसा आपला मोहरा मागे वव्वत नाही; तसाच तो स्थिरमतीचा पुरुष 
अगदी शेलक्या अपडब्दांच्या माय्यानेही आपली मूल्ठची शांती भंगू 
देत नाही. क्षीरसमुद्रातील लाटांचे तांडवनृत्यही जसे मंदराचलास 
कंप पाववू शकत नाही किंवा आकाश जसे वणव्याच्या ज्वाब्गंमध्ये 
जढून जात नाही; तसेच चित्ताला विषयोमीनी कितीही ग्रासण्याचा 
प्रयत्न केला तरी त्याची मनोवृत्ती न ढठता, न चलता अखंड 
परमात्म्यातच लीन असलेली जशीच्या तशीच राहते; किंबहुना 
कल्पांतसमयसुद्धा तो सहज धैर्यपूर्वक साहून जातो.” 
पैं स्थैर्य ऐसीं भाख। बोलिजे जैं सविशेख | 
तैं हे दशा गां देख | देखणेयां | ।१३-४९९ |। 
हे स्थैर्य निधडें। जेथ आंगें जीवें जोडे। 
तैं ज्ञानाचें उघडें। निधान सांचें।५०० || 
“हे सुजाण अर्जुना | स्थैर्य या संज्ञेने विशेषत्वाने वर्णन करावी 
ती हीच दशा होय. अढ असे हे स्थैर्य त्याच्या उपरोक्त लक्षणांनी 
ज्या पुरुषाच्या अंगी प्रकट पावते, तेथेच ज्ञानाचा खराखुरा शाश्वत 
निधी असतो.” 
आत्मविनिग्रह:::: 
महापुरुषांची विचारसंपदा 
याप्रमाणे स्थैर्यम्‌ या गुणविशेषाचे श्रीज्ञानेश्वरकृत साद्यंत वर्णन 
आपण आताच अवलोकिले आहे. श्रीशंकराचार्याच्या अपरोक्षानुभूति 
संदर्भातील स्थिर आसन व सिद्धासन या कल्पनांचाही या निमित्ताने 
आपण थोडक्यात परामर्ष घेतला. आचार्याच्या एतद्दिषयक कल्पनांचा 
पाठपुरावा जिज्ञासूंनी केला तर त्यांना यानंतर वर्णिलेल्या आत्मविनिग्रह 
यागीतोक्त गुणसंपदेचे आकलन होतांना काही अडचण येणार नाही. 
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वस्तुतः तत्त्ववेत्ते महापुरुष हे देश-कालादी भेदांमुल्ठे पृथक व्यक्ती 
आहेत असे जरी लौकिकार्थाने भासत असले, तरी सकल महापुरुष 
हे निरंतर ब्रह्मातच स्थित असतात. ब्रह्मसापेक्ष दुसन्याचे अस्तित्व 
श्रुतीना मान्य नाही. म्हणून सर्व महापुरुष एकच होत व त्यांनी आपणांस 
सांगितलेल्या सत्याचेही कसे एकत्वच दिसून येते, हे स्थैर्य या गुणाच्या 
निमित्ताने या अपरोक्षानुभूती व ज्ञानदेवांच्या ओव्यांच्या उदाहरणावरून 
कबढून येते. असो. 

गीतेचे निर्देशन आणि त्यावर ज्ञानदेवांचे भाष्य ही जर आपण 
प्रसंगोपात्त श्रीशंकराचार्याच्या विविध वाइमयरचनांद्वारा एकमेकांशी 
ताडून पाहिली, तर श्रीकृष्णोक्ती व श्रीज्ञानदेवांचा त्यावरील अभिप्राय 
समजण्यास खूपच साहाय्य होते, हेही जिज्ञासूंस जरूर 
जाणवण्याजोगे आहे. 

कोणाही महापुरुषांच्या विचारसंपदेचा व त्यांच्या वचनांच्या खन्या 
अर्थाचा शोध घ्यावयाचा असला, तर इतर महापुरुषांच्या उक्तींच्या 
वविचारदीपाच्या प्रकाशातच तो करणे सुयोग्य ठरते. अन्यथा पुरेशा 
सामग्रीअभावी तो शोध केवर् स्वतःच्याच बुद्धीने केला तर तो पूर्णत्वास 
नेता न येऊन आपण त्या महापुरुषांच्या तत्त्वज्ञानाव्या अमोलिक 
ठेव्यास कदाचित पारखे होऊ शकतो, है पण या निमित्ताने जाणवते. 
महापुरुषच खय्या अर्थाने दुस॒न्या महापुरुषांची भाख ओल्‍खण्यास 
समर्थ असतात. 

हा विचार लक्षात ठेवून आपण आपली जिज्ञासा तृप्त करण्याच्या 
कामी अग्रेसर होऊ या. तत्पूर्वी परत एकदा ज्ञानास आवश्यक त्या 
अष्टादशगुण लक्षणांचा एक धावता आढावा घेऊ या. 


अष्टादशगुणांचा आढावा 

याठिकाणी जिज्ञासूंचे लक्ष जाता जाता पं. वि. दा. सातवब्ठेकर 
यांच्या पुरुषार्थवोधिनी टीका या श्रीमद्भगवद्वीतेवरील ग्रंथाकडे वेधणे 
योग्य ठरेल. त्यांच्या ग्रंथात तेराव्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलेल्या 
ज्ञानलक्षणांचा व तद्वरोधी अज्ञानलक्षणांचा अभ्यासकांस उपयुक्त 
असा उहापोह केलेला आहे. श्री. सातवन्ठेकरांनी गीतेच्या इल्लोक क्र. 
१३-८ ते १३-१३ मध्ये वर्णिलेल्या लक्षणांना पुढीलप्रमाणे वीस लक्षणात 
विभागले आहे: 





(आज्ज्ञानाची लक्षणे (ब) अज्ञानाची लक्षणे 

१)अहिंसा, अक्रूरत्व हिंसा, क्रौर्य 

२)अमानित्व मानित्व, घमेंड 

३)अदंभित्व दंभित्व, दंभ 

४)क्षान्ति, क्षमा अशान्ति, असमाधान, क्षमा न करणे 
कुटिलता 


(गुरुहीनत्व), गुरूशी विरोध 
अपवित्रता, मलिनता 
चंचलता, अस्थिरता 


६)आचार्योपासना, गुरुसेवा 
७)शौच, शुद्धता, पवित्रता 


) 

) 

) 

५)आर्जव, सरलता 
) 

) 

८)स्थेर्य, स्थिरता 
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९)आत्मविनिग्रह, असंयम, स्वैराचार,इंद्रियांची 
आत्मसंयम,मनोनिग्रह, .. उच्छुंखलता 
इंद्रियदमन 
१०)इंद्रियार्थाच्या ठिकाणी इंद्रियभोगाविषयी अत्यंत आसक्ती 
वैराग्य, भोगविषयासंबंधी 
उदासीनता 
११)अनहंकार अहंकार 
१२)जन्म, मृत्यू, जरा यातील दुःख आणि दोष यांचा विचार 
आणिव्याधीत दुःख आणि नकरणे 
दोष पाहणे 
१३)अनासक्ती आसक्ती 
१४)पुत्र, दारा, गृहादींच्या पुत्र, स्त्री, गृहादींवर मोह ठेवणे, 
ठिकाणी मोह, ममता यांच्यावर ममत्व ठेवणे 
नठेवणे 
१५)एकांतसेवन करणे.. एकांतसेवन न करणे 
१६)जनसमूहात जाण्याची जनसमूहात वावरण्याची आवड 

नावड 
१७)इष्ट व अनिष्टाविषयी इष्टाबद्दल प्रेम व अनिष्टाचा द्वेष; 
सदैव समचित्त असणे इष्टानिष्टाच्या प्राप्तीविषयी विषमचित्त 

असणे 

१८)ईश्वराच्याठिकाणी. ईश्वराला नमानणे, अनन्य भाव न 
अनन्य चित्ताने धरणे, सर्वाना परस्परभिन्न मानणे; 
अव्यभिचारिणी भक्ती अथवा भक्तीच न करणे; वा 


अव्यभिचारिणी भक्ती न करणे 
१९)अध्यात्मविचारात नित्य अध्यात्माचा विचार न करणे 
मग्न असणे 
२०)तत्त्वज्ञानाच्या मोक्षरूप तत्त्वज्ञान नऐकणे आणि त््याच्या 
हेतूचे दर्शन करणे हेतूचाही विचार न करणे 
| | 
(याचे नांव ज्ञान) (याचे नांव अज्ञान) 

यापूर्वीच आपण अष्टादशगुणसंपत्तीचे श्रीज्ञानेश्वराभिमुख वर्णन 
करण्यासाठी सुरुवातीला ज्ञानाची अठरा लक्षणे व त्याविरोधी गुणांचा 
उल्लेख केला होता. कै.अण्णा मोरेश्वर कुंटे यांच्या ज्ञानेश्वरीच्या 
प्रतीत (कुंटेप्रत) गीताइलोकांरी ज्ञानेश्वरीच्या ओव्या ताडून दाखविलेल्या 
आहेत. तसेच श्री. साखरेमहाराजांच्या ज्ञानेश्वरीच्या सांप्रदायिक 
प्रतीतही याच कुंटेपद्वतीप्रमाणे ज्ञानेश्वरीच्या संबंधित ओव्या, तसेच 
गीताइलोकपददविच्छेद समर्पकरीत्या निर्देशिलेले आहेत. ज्ञानेश्वरांच्या 
गीतार्थनिरूपणविषयक “परदाची कोरही न सांडिता” या आश्वासनाचा 
मागोवा घेण्यास अभ्यासकांना या दोन्‍न्ही प्रतींचे उत्कृष्ट साहाय्य होते, 
हे यानिमित्ता नमूद करावेसे वाटते. 
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हे सर्व लक्षात घेता व ज्ञानेश्वर स्वत: म्हणतात, त्याप्रमाणे “एवं 
इयें अवधारा। ज्ञानलक्षणें अठरा। श्रीकृष्णें धुर्घर। निरूपिली।/१३- 
६2९॥।7; ज्ञानलक्षणे अठराच आहेत. पणश्रीमद्भगवद्गीता - 
पुरुषार्थवोधिनी टीका-यात ती वीस आहेत, असे पं.सातवल्ेकर 
सुचवितात. यात खरे तर तसा काही विरोध नाही. कारण (अ)(१३ 
व१४)- अनासक्ती वपुत्रवारगह्ाठायी मोह न ठेवणे यांचा श्रीज्ञानदेव 
अनासक्ती या एकाच गुणलक्षणात समावेश करतात. अनासक्तीने 
त्यांना देह, पुत्र, दारा, गृह इ.ची अनासक्ती अभिप्रेत आहे. 
तसेच (अ)(१५ ३१६) - एकांतसेवनाची आवड व जनसंपर्काची 
नावड या दोन्ही लक्षणांचा ज्ञानेश्वरीत एकाच गुणलक्षणात समावेश 
केलेला आहे. असे एकूण अठरा गुणच प्रमुख ज्ञानलक्षणे म्हणून 
ज्ञानेश्वरीत वर्णिले आहेत. असो. 
९) आत्मविनिग्रह व प्रत्याहार 
आत्मविनिग्रह या रशब्दाची उकल आत्म-वि-निग्रह म्हणजे 
आत्य्याचा विशेष निग्रह म्हणून केली जाते. यालाच समानार्थी व 
समावेशक राब्द म्हणजे आत्मसंयम, मनोनिग्रह, इंव्रियदमन इ.धरले 
जातात. विरोधार्थी शब्दांत असंयम, स्वैराचार, इंद्रियांची उच्छुृंखलता 
इ.चा समावेश होतो. म्हणून आत्मविनिग्रह म्हणजे प्रत्याहार असा 
अर्थ निघतो. 
आता ज्ञानदेवांना आत्मविनिग्रहाविषयी काय सांगावयाचे आहे, 
ते पाहू या: 
आणि इसालु जैसा घरां। कां दंडियां हातियेरां। 
न विसंबे भांडारां | लुब्धकु जैसा | ।१३-५०१ || 
एकलौतियां बालका-। वरी पडौनि ठाके अंबिका | 
मधुविखी मधुमक्षिका। लोभिणी जैसीं।|५०२ || 
अर्जुना जो ययापरी। अंत:करण जतन करी। 
नेदी उभें ठाकों द्वारीं। इंद्रियांचां | ५०३ । | 
“धनलोभाने सर्पयोनीत गेलेला जीव जसा आपले धन ठेवलेले 
ठिकाण सोडत नाही; योद्धा जसा हत्यारास विसंबत नाही; कवडीचुंबक 
जसा आपल्या धनसंग्रहास क्षणमात्रही नजरेआड होऊ देत नाही; 
मधाच्या साठ्याच्या जतनासाठी मधमाशी जशी सतत दक्ष असते व 
त्याला कोणी हातही लावल्यास हल्ला चढवून आपला प्राणही पणास 
लावते; किंवा एकुलत्या एक बालकावर घाला पडला असता माता 
त्याच्या अंगावर आपले आंग झोकून देऊन स्वत:चा जीवही धोक्यात 
घालून जसे बाब्चे संरक्षण करते; त्याप्रमाणे, हे अर्जुना | तो ज्ञानी 
पुरुष आपल्या अंतः:करणाचे विषयांपासून संरक्षण करतो आणि 
इंद्रियांच्या उंबरठ्यावरही त्याला उभे राहू देत नाही. ” 
म्हणे काम बागुल ऐकेल। हे आशा सियारी देखैल। 
तच्हीं जीवा टेकेल | म्हणौनि बिहे ।।१३-५०४ || 
बाहेरी धीट जैसीं। दाटुगा पति कलासि। 
करी टेहणी तैसीं। प्रवृत्तीसीं। |५०५ | | 


१६० 
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“विषयांची द्वारे जी इंद्रिये आहेत, त्यांच्या समीप अंतःकरण 
आले आहे, असे कल्लले तर कामाचे फावेल आणि अशारूपी कोल्हीने 
जर ते पाहिले, तर तिला अंतःकरणाचा फडशा पाडण्याची आयतीच 
संधी मिक्ेल; या भीतीने तो स्वतःला जाणीवपूर्वक जपतो. स्वैराचारी 
स्त्रीला तिचा दांडगा पती बढेच जसा घराबाहेर फिरकूही देत नाही, 
त्याचप्रमाणे तो ज्ञानी पुरुष आपल्या मनोवृत्तीना विषयांजवल 
फिरकण्यास मज्जाव करतो.” 
समारोप 

आतापर्यत आपण ज्ञानगुणलक्षणे या उन्मेषाचा पहिला भाग 
पाहिला. उर्वरित लक्षणांसाठी आपण आता वढू या उन्मेष:९- 
२::ज्ञानगुणलक्षणे-२ याकडे. 


च  भच भच अच अच अच अ अच अप अच अच अच अच अच च अच अचआ अप 


योगसाधना-१ 


योगदा श्रीज्ञनेश्री[_._..._._._._._._._._._._._[_[_[_[[[[[[  ल्‍स्‍:..-.-5. ६ द्वितीय स्कंध -(८-१५उन्मेष) 


द्वितीय स्कंध -(८-१५उन्मेष 





४2 
८:उन्मेष:: ९-२:: 
:/ज्ञानगुणलक्षणे-२:: 


203] 
पंथराजातील अष्टांगयोगनिर्देश:१३-५०६ ते ५११या ओव्यात 
प्रकटणारा अष्टांगयोग व पंथराज -१६१ 
प्रत्याहार 
पतञ्जली व गोरक्ष यांचा प्रत्याहार 
प्राणायाम -१६२ 
कुंडलिनीशक्ती प्रबुद्ध करणे व धारणा 
चंद्र-सूर्याचे संपुष्ट 
पतञझ्ली व धारणा - १६३ 
ज्ञानेश व धारणा 
गोरक्ष व धारणा 
समन्वयन 
ध्यान व समाधि 
पातझलविचार 
समाधि-१६४ 
संयम 
ज्ञानेश्वरीच्या अभ्यासाची पूर्वतयारी:ज्ञानेश्वरीचे आकलन करून 
घेणे 
गोरक्षविचार:गोरक्षमत-१६५ 
गोरक्षांचे सगुण व निर्गुण 
ध्यान 
सगुण ते निर्गुण 
मनपवनशून्यता 
सगुणोपासना:गीतेतील भक्ती व सगुणोपासना 
सूत्रक्रमणा-१६६ 
विश्वात्मकाची उपासना 
ज्ञान, योग व भक्ती यांचा समन्वय 
अव्यभिचारी भक्ती 
“माझां साक्षात्कारी | /- १६७ 
आत्मरती:समाघधि व आत्मरती-१६ ८ 
अपरोक्षानुभूति:शंकराचार्य व अष्टांगयोग 
अपरोक्षानुभूति व अष्ट योगांगे -१६९ 
यम 


नियम 

मूलबंध 

नासाग्रदृष्टी 

प्राणायाम 

प्रत्याहार 

धारणा 

ध्यान 

समाधि 

वैराग्यादी लक्षणे:विषयवैराग्य-१७० 
अनहंकारित्व- १७१ 

साधकांची द्वैत व अद्दैत अनुभूति 
निरहंकारिता-१७२ 

जन्मादी दोषलक्षणे:जन्ममृत्यूचक्र 
वार्धक्यदोषविचार -१७३ 
व्याधिदोष-१७५ 

ज्ञानदेवांची विस्तृत विवेचनामागील धारणा 
“बुडतां हे जन | देखवे ना डोढ्ां ।” -१७६ 
अनासक्ती इ.लक्षणे:अनासक्ती 

सुख व दु:खात समचित्तत्त्व - १७७ 
काही महत्त्वाची परमार्थलक्षणे:अनन्यभक्ती-१७ ८ 
ईश्वरप्रणिधान 

अनन्यभक्ती 

मधुराभक्ती 

अद्दैतभक्ती -१७९ 

एकांतप्रियता 

अध्यात्मज्ञानाची एकांतिक आवड-१६० 
अमृतानुभवातील ज्ञानखंडन 
अमृतानुभवावरील मौलिक ग्रंथ 
परतत्त्वाचे आकलन 

ज्ञान्याच्या श्रेणी -१ ८१ 

श्रेतृवृंदाची भूमिका:श्रोत्यांचा प्रतिसाद 
समारोप -१८२ 


न भा भा अच अच अच अ अच अच अच अच अच अच च अच अच च च अआ च अच अप 


योगसाधना-१ 


उन्मेष:९-२ :९-२ 


२:६९ 

९:२२,३४ 

११:५४, ५५ 

१२:२,६,७ 

१४:११,२६, २७ 

ज्ञनेश्वरी: 
११:६७६,६८५,६८७,६८८,६९४ 
१३:५०६-५११,५३५-६४ ८ 
१४:३७१,३७७,३८०,३८२,३८७६-३५९,३९२,३९५,३९७,४०१-४०७,६१५,६९७-६९९ 
पा.यो.सू.: 

२:१४, ३२,४५ 

३:१-४ 

सि.सि.प.: 

२-३६-३९ 

अप.: 
१०४,१०५,११४-११६,११८-१२६ 
अमृ.: 

७४१०,१०७,१८०,१९ 


योगसाधना-१ 


योगदा श्रीज्ञानेशधरी[. १६१... द्वितीय स्कंध -(८-१५उन्मेष) 


१६१ 


द्वितीय स्कंध -(८-१५उन्मेष 





203] 
८:उन्मेष:: ९-२:: 
:/ज्ञानगुणलक्षणे - २:: 
203] 
पंथराजातील अष्टांगयोगनिर्देश:::: 
१३-५०६ ते ५११ या ओव्यात प्रकटणारा पंथराज 
आपण पाहत असलेल्या आत्मविनिग्रह या ज्ञानगुणलक्षणाच्या 
संदर्भात पतज्जलीप्रणीत अष्टांगयोगाची ज्ञानेश्वरांच्या पंथराजाशी सांगड 
घालणाय्या काही ओव्या तेराव्या अध्यायातून आपणास गवसतात, 
त्या अशा: 
सचेतनी वाणेंपणें। देहासगट आठणें। 
संयमावरी करणें | बुऔनि घालीं । ।१३-५०६ || 
मनाच्या महाद्वारीं। प्रत्याहाराचियां ठाणांतरीं। 
जो यमदम शरीरीं। जागवीं उभे।।५०७ || 
आधारी नाभी कंठीं। बंधत्रयांचीं घरटीं | 
चंद्रसूर्यसंपुटीं। सूर्यें चित्त ।।५०८ || 
समाधीचें सेजेपासीं | बांधौनि घालें ध्यानेंसीं। 
चित्तचैतन्यसमरसीं। आंतु रते।।५०९ || 
अगां इंद्रियनिग्रहो जो। तो हा जाणिजो। 
हा आथी तेथ विजयो। ज्ञानाचां पैं।। ५१० | | 
जेयांचि आज्ञा आपण। शिरीं वाहे अंत:करण। 
मनुष्याकारें जाण। ज्ञानचि तो | ।५११ || 
या ओव्यांतून ज्ञानदेव आत्मविनिग्रह म्हणजे काय हे स्पष्ट 
करतांना योगाच्या अष्टांगांचा निर्देश करण्यास विसरत नाहीत. 
१) यम, २) नियम व 9) आसन या तीन अंगाचा विचार आपण 
पूर्वीच केला आहे. यांतील यमनियम व उर्वरित अंगांबाबत या ओव्यांत 
काय म्हटले आहे, ते पाहू या: 
यम व नियम 
“सचेतनी: .....बांधौनि घाले.. [/१३-५०९ ।। ” असे ज्ञानदेव 
म्हणतात. तो पुरुष जिवंतपणीच देहासकट विषयांची आटणी करतो 
आणि इंद्रियांना संयमाच्या सामर्थ्यने मिटवून टाकतो. भावार्थ असा 
की यम व नियमांच्या व्रताचरणाने तो पुरुष इंद्रियांची त्यांच्या 
विषयांसंबंधीची जाण नाहीशी करतो. थोडक्यात इंद्रिये विषयांबाबत 
जागी न राहता झोपी जातात. 
४)प्रत्याहार 
“मनाचां महाद्वारी ।..... उभे।/१३-१०७ ।।” या ओवीतून 
ज्ञानदेव काय सूचित करतात, पहा. यमनियमांच्या पालनाने व 


इंद्रियप्रवृत्तीच्या दमनाने प्रत्याहार साध्य करण्यासाठी तो पुरुष मनाच्या 
महाद्वारी - जेथून सर्व प्रवृत्तीचा उगम होतो, तेथेच त्या विषयांबाबत 
निद्राधीन असलेल्या पण अंतर्यामी सचेतन असलेल्या इंद्रियांवर 
यमदमांचे पहारेकरी उभे करून मनातील विषयोपभोग वासनांचा लगाम 
खेचून ठेवतो. 

भावार्थ असा आहे की जो विषयांबाबतीत झोपला आहे, तो 
अध्यात्मज्ञानोपार्जनार्थ जागाच आहे व जो विषयांच्याबाबत जागा आहे, 
तो अध्यात्मज्ञान संपादन करण्याबाबत निद्रिस्त आहे. भगवंतांनी 
म्हटलेलेच आहे की: 

या निशा सर्व भूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने: | । २-६९ || 

या महापुरुषाने इंद्रियांना संयमाच्या शिस्तीने वागवून त्यांची 
विषयांबाबतची जाग नष्ट करून त्यांना त्याबाबत निद्रिस्त केले आहे 
व म्हणून ती आत्मज्ञानार्थ जागी आहेत. म्हणूनच असे पण म्हणता 
येईल की याच इंद्रियांना त्याने विषयप्रवृत्ती जेथून वीते, त्या मनाच्या 
महाद्वारी पहारेकरी म्हणून नेमले आहे. हे असे जागरूक पहारेकरी 
मनाला विषयवृत्ती कडे फिरकण्यास प्रतिबंधच करतात व खरा प्रत्याहार 
- ज्याची परिणती मनाची विषयभोगप्रवृत्ती मोडण्यात होते - तो साध्य 
करण्यास ही अशी निर्वाद्गून घातलेली इंद्रियेच साहाय्य करतात. 
पतजञ्जली व गोरक्ष यांचा प्रत्याहार 
प्रत्याहाराची व्याख्या पतञ्लली अशी करतात: 

“स्वविषया5 संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहार: ।।२-१४ ।।पा. यो. सू. [।” 

म्हणजे आपापल्या विषयांचा संसर्ग न करता इंद्रियांनी चित्ताच्या 
स्वरूपास अनुसरून राहणे, मूलस्वरूपात लीन होणे, यास प्रत्याहार 
असे म्हणतात. 

श्रीगुरुगोरक्षनाथ प्रत्याहार म्हणजे काय ते सांगतांना आपल्या 
सिद्दसिद्वान्तपद्गति या ग्रंथात म्हणतात की: 

“प्रत्याहारमिति चैतन्यतरज्जाणां प्रत्याहरणा यथा नानाविकार 
ग्रसनोत्पन्नविकारस्यापि निवृत्ति: निर्भातीति प्रत्याहारलक्षणम्‌ ।। 
सि.सि.प. (/२-3६ [।” 

चैतन्यतरंगांचे अंतर्मुखीकरण व नाना विकारांचा ग्रास, उत्पन्न 
झालेल्या विकारांची निवृत्ती व विषयवासना आणि विषयोपभोग यांविषयी 
निर्भीडपणा म्हणजे प्रत्याहार असे या नाथपंथाच्या अध्वर्यूचे 
मत आहे. 

मुव्गत पतञझलिप्रणीत प्रत्याहार व गोरक्षमते प्रत्याहार यात तशी 
भिन्नता नाही. दोघांनाही प्रत्याहाराने इंद्रियांचे विषयापासून निवृत्त होणे, 
मनाचे व चित्ताचे विषयवृत्तीपासून हटणे व परमात्मरूपी लीन होणे 
हेच अभिप्रेत आहे. परंतु गोरक्षनाथ एक पाऊल पुढे जाऊन आपला 
खास नाथपंथीय बाणा दाखवत म्हणतात की साधकाने विषयांविषयी 


योगसाधना-१ 
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भिडस्त राहू नये. प्रारब्धवशात जे काही विषयभोग प्राप्त होतील, 
त्यांना त्याज्य मानून दूर राहणे म्हणजे विषयांबाबत भीती वाटणे वा 
भीडस्त राहणे, हा बठजबरीचा प्रत्याहार आहे. 

उलट चित्त सदैव स्वस्वरूपीच रमल्यामुन्ठे विषयवृत्तीही तदाकारच 
होतात. ही जी सहजस्थिती आहे, तिच्यावरच नाथसंप्रदायाचा भर 
आहे व साधक विषयोपभोगात बाद्यात्कारी मग्न असलेला दिसला 
तरी अंतरी नित्य परमात्मस्वरूपी राहण्याची त्याची स्थितीच खरा 
प्रत्याहार होय, असे नाथसंप्रदायाचे मत दिसते. आपणही आताच 
पाहिले आहे की ज्ञानदेवांचेही मत या मताशी किती तंतोतंत 
जुब्ठते ते | 
५)प्राणायाम 

“आधारी नाभी कंठीं। ......सूर्ये चित्त।/१9-१०८ ॥।” ही 
ओवी अष्टांगयोगातील प्रणायामाविषयी लक्षणीय आहे. बहि:प्राणायाम 
म्हणजे श्वासप्रश्चासादी रेचक, पूरक, कुंभकादी प्रक्रियांनी केला जातो. 
येथ ज्ञानेश भर देत आहेत, तो सूक्ष्म वा आंतर प्राणायामावर ! 
बहि:प्राणायाम करणाय्यांचा हेतू जरी सूक्ष्म प्राणायाम साध्य करण्याचा 
असला, तरी तो प्रत्यक्षात आणणे हे सामान्यतया कठीणच 
समजले पाहिजे. 

ज्ञानदेवांचा योगमार्ग उपरांगी काही वेव्ठ हटियांच्या प्रणालीशी 
साम्य असलेला जरी दिसला, तरी त्यांच्यात आणि हठयोगी वा हटिये 
यांच्यात खरा फरक पडतो, तो ज्ञानदेवांच्या प्रणालीतील योग 
कुंडलिन्यधिष्ठीत असला तरी प्रमुखत:गुरुपदिष्ट आहे या मूल मुद्यावर 
आणि त्यांच्या योगास असलेल्या क्रमयोगाच्या अधिष्ठानावर | आपणांस 
या योगभिन्नतेविषयी फारसा विचार करणे अभिप्रेत नाही. केवढ “हटिये 
सांडती। होडा कडेलग।।६-१६ ।।” या सहाव्या अध्यायातील 
ज्ञानेशोक्तीतच या हटियांचा विचार करणे प्रस्तुत आहे. 

हटियांना प्रत्याहार साध्य करणेसुद्धा अशक्य होते, हे त्यांच्या 
“मग प्रत्याहाराचां आधाडा। बुद्धिचियांही पायां निसरडा। जेथ 
हटिये सांडती होडा। कडेलग।।६-१६ ।/”या ओवीत म्हटले आहे. 
तसेच हठयोगी जे अंतःस्थ प्राणायाम साध्य करून, बंद्रसूर्य बुझावणी 
करुन, झून्य साध्य करू पाहतात, त्यांचा मार्ग जरी कुंडलिनीवर 
आधारित असला आणि अगदी गुरुपदिष्ट असला, तरी तो 
ईश्वरप्रणिधानाशी विन्मुख असल्याने व निव्वर स्वप्रयत्नाधिष्ठीत 
असल्याने, त्यांना तो योग क्लेशदायक ठरतो; कारण तो सगुण 
भक्तिविरहित असतो. 

याबाबतचे विवेचन आपण पूर्वी एकदा केलेले आहे 
(उन्मेष:८ ::पंथराज-प्‌.क्र. १२६, १२७). तेव्हा ज्ञानदेवांच्या योगमार्गाची 
वैशिष्ट्ये व त्यांच्या पंथराजप्रणालीची मूलभूत अंगे म्हणजे गुरुपदिष्ट, 
कुंडलिनीसिद्ध, लयप्रधान, सामरस्यात्मक, सगुणध्यानयोग ही आहेत, 
असे सूचित केले होते. असो. 
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आता उपरोक्त “आधारीं नाभी कंठीं। बंधत्रयांची घरटीं।” 
या ओवीच्या पहिल्या अर्धेलीत ज्ञानदेव सरछसरक पंथराज 
संकल्पनेशी संबंधित व सहाव्या अध्यायी सांगितलेला प्राणायाम 
कसा सुचवत आहेत, पहा. आधारी' म्हणजे मूलाधारी मूलबंध, 
नाभी म्हणजे नाभिस्थानी बोढियाणाबंध व कंठीं म्हणजे कंठस्थानी 
जाल्ंधरबंध असे तीन बंध योगमार्गात लावले जातात. या बंधांचा 
सविस्तर उद्देश त्यांच्या पंथराजसंबंधित ओव्यांतून प्रकट होतो. 

तरीही या बंधत्रयांचे प्रमुख उद्दिष्ट प्राणापानांचे नियमन करून 
कुंडलिनीजागुती व विकासप्रक्रियेस साहाय्य करणे व लययोग 
साधण्यास मदत करणे हेच असते. 
६) कुंडलिनीशक्ती प्रबुद्द करणे व धारणा 

“चंद्र सूर्यसंपुटीं। सूर्ये बित्त।/99-५०८ ।॥/” या ओवीच्या 
उत्तरार्धात बराच गूढ अर्थ आहे. वरवर पाहणाय्याला व कुंडलिनीविषयी 
अनभिज्ञ असणान्याला येथील गूढ समजणे कठीण आहे. चंद्र व 
सूर्य यांनी अनुक्रमे इडा व पिड्जल्ा या योगशास्त्रोक्त नाड्यांचा 
बोध होतो. “इडा पिंगला जेथ एकवटति” व “बंद्रसूर्यसंपुर्टी ” या 
दोन्‍्ही ज्ञानेशोक्तीत अभिप्रेत असलेले स्थान म्हणजे त्रिवेणीसंगमाचे 
स्थान, जेथे इडा, पिंगला व सुषुम्ना या तिन्‍्ही नाड्या मिठ्तात ते 
भ्रूमध्यस्थान तसेच मूल्शाधारस्थान. या दोन्ही स्थानी या तिन्ही 
नाड्या एकत्र येतात. कुंडलिनी जागृत झाली की मूलाधारचक्री उभी 
होते व सुषुम्नामार्ग तिचे चलन भ्रूमध्यचक्रापर्यत होते. म्हणून या 
ओवीच्या उत्तराधनि कुंडलिनीजागुती ते तिचे मूलाधारचक्रापासून 
भूमध्यस्थान वा आज्ञाचक्र येथपर्यतचे संक्रमण सूचचित 
केलेले आहे. 

चंद्रसूयाचे संपुष्ट (संपुटी) म्हणजे इडा व पिंगला या नाड्यांनी 
दोन्ही बाजूंनी वेष्टिलेली सुबु॒म्ना नाडी होय. त्यात तो योगी आपले 
चित्त सूर्ये म्हणजे घालतो; म्हणजे चित्ताचा सुषुम्नेत प्रवेश करतो. 
चित्त सुषुम्नेत प्रवेश करते, ते सुषुम्नामार्ग कुंडलिनीशक्तीने 
जागृत्युपरांत खोलन मोकब्ण केल्यानंतरच, हे योगशास्त्र जाणकारांस 
अवगत आहेच ! येथे चित्त हा शब्द जीवसंज्ञक पण समजता येतो. 
जीव व शिव यांची गांठभेट - पद-पिंडाचे सामरस्य - कुंडलिनीच्या 
मध्यस्थीने होते, असाही एक संकेत या योगमार्गाच्या जाणकारांमध्ये 
प्रसिद्ध आहे. 

चित्तास हा जो वेध लागतो, जीवाचा शिवाकडे हा जो प्रवास 
सुरू होतो, तीच धारणा होय. अष्टांगयोगांतर्गत “यमनियमासन- 
प्रत्याहायप्राणायामादी ” नंतरचे स्थान धारणेचे आहे. या ओवीतून 
ज्ञानदेवोपदिष्ट पंथराजाचे आणखी एक वैशिष्ट्य प्रकट होते. ते 
म्हणजे त्यांच्या धारणेस लौकिकत: साफल्य प्राप्त होते, ते 
कुंडलिनीगक्तीच्या प्रबुद्ध होण्यामुब्ठेच / 
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पतञ्जली व धारणा 
धारणेविषयी पतञझलींचे मत पाहणे येथे उचित ठरेल, 
“देशबंधश्चित्तस्य धारणा। ३-१ ॥।पा. यो. सू. /” 
चित्ताला कोणत्या तरी देशावर म्हणजे स्थानावर जणू बांधून 
ठेवल्यासारखे स्थिर करणे ही धारणा होय. धारणेत चित्ताची एकाग्रता 
साधण्याचा अत्यंत प्राथमिक अभ्यास केला जातो. धारणा, ध्यान व 
समाधि ही पातझलयोगाची जी तीन अंतरंग साधने आहेत, त्यात 
चित्तैकाग्र्य हेच लक्ष्य असते. 

वेगवेगव्व्या देशावर धारणा करणे व तिचा अभ्यास वाढवत जाणे 
या उपायांनी वेगवेग्ी फले प्राप्त होतात. सहस्नारचक्रावर धारणा 
केल्यास महाविवेह्बृत्ती प्राप्त होते. तिच्या योगाने चित्तातील जो 
सात्त्विक प्रकाश असतो, त्यावर असलेले रजस्तमोगुणांचे आवरण 
क्षय पावते. या योगे तो रुद्ध सत्त्वप्रकाश सर्व इंद्रियांद्ारे प्रकट होऊ 
लागतो. गीतेत हे कार्यकारण लक्षणांद्वारे सांगितले आहे: 

सर्वद्वारेषु वेहेडस्मिन्म्रकाश उपजायते। 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्वं सत्त्वमित्युत | | १४-११ |। 
श्रीकृष्ण म्हणतात: “या देहामध्ये सर्व इंद्रियांच्या ठिकाणी प्रकाश 
म्हणजे ज्ञान जेव्हा उत्पन्न होते, तेव्हा सत्त्वगुणाची विशेष वृद्धी झाली 
आहे, असे समजावे.” 
ज्ञानेश व धारणा 

आपण पाहिलेच आहे की सुएुम्नेत वित्त प्रविष्ट करून धारणा 
साधावी असे ज्ञानदेवांनी सूचित केले आहे. या धारणापद्धतीने 
स्वाभाविकतया साधकास त्यापुढचा म्हणजे सहस्नारचक्राकडे 
जाण्याचा मार्ग निर्देशित केला जातो व अञ्चा प्रकारे पतञ्जलींनी 
वाखाणलेल्या महाविवेहावृत्तीकडे त्याची वाटचाल व्हावयास हवी. 

तत्फलस्वरूप पतञ्जली म्हणतात तसा प्रकाशावरणाचा क्षय होऊन 
ज्ञानप्रकाश फाकला पाहिजे. याविषयी श्रीगोपालकृष्णांनी सत्त्वगुणाची 
विशेष वृद्धी व ज्ञानप्रकाशाचे प्रस्फ़ुटीकरण सांगून या पातझ्जल 
योगसूत्रावर उत्तम प्रकाश टाकला आहे. एवंच “पातञ्लयोगसूत्रे 
-» गीता -» ज्ञानेश्वरी ” असा हा योगमार्गाची उकल करणारा 
क्रमयोगच आहे, असे म्हणावेसे वाटते. असो. 
गोरक्ष व धारणा 

यानिमित्ताने ज्ञानराजांच्या गुरुपरंपरेतील वरिष्ठ आचार्य 
श्रीगोरक्षनाथांचे मत पाहू या: 

“धारणेति सबाह्याभ्यन्तर एकमेव निजतत्त्व- 
स्वरूपामेवान्त:करणेन साधयेत्‌ यथा यद्यदुत्पद्मते तत्तन्निराकारे 
धारयेत्‌ स्वात्मानं निर्वातदीपमिव धारयेदिति धारणालक्षणम्‌ 

।।२-३७।|सि.सि.प. ।।” 

गोरक्ष म्हणतात की, “धारणा म्हणजे बाह्यजगतात किंवा 
अंतर्जगतात एकच निजतत्त्वस्वरूप आहे, अशी वृत्ती अंतःकरणात 
धारण करणे. जे जे उत्पन्न होते, ते ते निराकाराने धारण केले आहे 
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असा भाव चित्तात धरून, त्या निराकार आत्तमतत्त्वावर निर्वात 
प्रदेशातील दीपज्योती जशी निष्कंप व स्थिर असते, त्याप्रमाणे अचल 
वा स्थिर अशी चित्ताची एकाग्रता साधावी. ” 
समनन्‍्वयन 

यावरून समजून येते की जेव्हा गोरक्षसंपादित धारणेचा अवलंब 
केला जातो, तेव्हा धारणा ही आत्मतत्त्वावर अंत:करणदेशात केली 
जाते. हा अंत:करणदेश म्हणजे पिण्ड व ब्रह्माण्ड यांचा संधिदेश 
होय. या ठिकाणी निराकारावर धारणा केली असता फलस्वरूप 
पतञ्लीप्रणीत मह्ाविवेह्ााबृत्ती प्राप्तहोणार आणि तत्फल म्हणून 
ज्ञानप्रकाशाचीच प्राप्ती होणार, हे मानायला काही हरकत नाही. 

या दृष्टीने विचार केला असता ज्ञानदेवांचे धारणा या 
विषयाबाबतचे मत आपण “बंद्रसूर्यसंपुटीं। सूर्ये चित्त।/” या 
अर्धेलीच्या आधारे वर पाहिले आहे, ते नीट कल्ण्यास बरेच साहाय्य 
होते व अंत्य अष्टांगांचा विचार करणे सुलभ जाते. 
७) ध्यान व ८) समाधि 

“समाधीचे सेजेंसी। बांधूनि घालीं ध्यानेसी। चित्त 
चैतन्यसमरसी। आंतु रते।।98-१०९ ।।” या ओवीत ध्यान व 
समाधि या उर्वरित अष्टांगांचा निर्देश आहे. पतञझलीप्रणीत 
अष्टांगयोगाची शेवटच्या टप्प्याची अंतरंगसाधने म्हणजे ध्यान व 
समाधि. तसे पाहिले तर धारणा, ध्यान व समाधि या तिन्ही अंतरंग 
साधनांतर्गत टप्प्यात शास्त्रीय दृष्टीने जरी भिन्नता असली, तरी 
प्रायोगिक स्तरावर धारणाच ध्यानात परिवर्तित होते व ध्यानच समाधीत 
परिवर्तित होते. 

धारणा ते ध्यान ते समाधि हा वस्तुत: एकच क्रमसोपान जरी 
दिसत असला, तरी जोपावेतो समाधि निर्विकल्प अवस्थेचे टोक 
गाठत नाही व त्याही अवस्थेत अखंड राहत नाही, तोपावेतो साधकाला 
धारणा व ध्यान ही अंगे वारंवार हाताव्गवी लागतात. परंतु सतत 
अभ्यासल्यामुठे धारणा व ध्यान तसेच समाधीचा पूर्व भाग 
म्हणजे सविकल्प समाध्यवस्था ही सर्व साधणे त्याला अति सोपे व 
सहज जाते. 

साधकाने एकदा जरी निर्विकल्प समाधि साधला तरी त्यापूर्वीचे 
टप्पे त्याला केव्हाही विनासायास आक्रमता येतात. त्याची कारणे 
म्हणजे अभ्यास दृढ होतो आणि निर्विकल्पावस्थेतील चित्ताचा अनुभव 
वत्या अनुभवाचे आलंबन घेता येणे, ही होत. असो. 
पातझल विचार 

पतजञ्जली ध्यानासंबंधी म्हणतात: 

“तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌।॥9-२ ।।पा. यो. सू. [।” 

धारणेत चित्त कोणत्यातरी वेशावर स्थिर करणे अनुस्यूत 
असते, तर ध्यानात विश्रिष्ट वेशावर स्थिर केलेल्या चित्ताला 
कोणतीही भावना आलंबनार्थ घ्यावयाची असते आणि त्या भावनेचा 
प्रत्यय म्हणजे अनुभव विलीन न होऊ देता पुढील व त्यापुढील 
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क्षणात असा उत्तरोत्तर अधिकाधिक काल टिकवत जायचा असतो. 
असा तो टिकवणे म्हणजे त्याच प्रत्ययाची एकतानता होय.अशी 
प्रत्ययैकतानता टिकू लागली म्हणजे त्या अवस्थेला ध्यान म्हणतात. 
एवंच चित्त कोठे तरी स्थिर करणे ही धारणा, तर स्थिर केलेल्या 
चित्ताचा विशिष्ट वृत्तिपरिणाम सारखा टिकवणे हे ध्यान होय. असो. 
समाधि 
समाधि लक्षण सांगतांना पतञली म्हणतात: 

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: ।।३- 
३।।पा.यो.सू. | । 

धारणेने चित्ताला स्थिरता प्राप्त झाल्यावर कोणत्याही भाव्य 
वस्तूवर चित्तैकाग्र्य करणे हे ध्यानाचे स्वरूप असते. ध्यानावस्था 
पक्‍व झाली की तीच समाध्यवस्था होय. भाव्य वस्तूखेरीज इतर 
कोणताही अर्थ चित्तात न स्फुरणे हीच त्या भाव्य वस्तुची 
अर्थमात्रनिर्भासता होय. या अवस्थेत “भी ध्याता अगुक एका ध्येयाचे 
ध्यान करत आहे” हे अनुसंधानही रहत नाही; तर चित्त केवढठ 
ध्येयैकगोचर होते. 

अशा वेब चित्तवृत्तीचा प्रवाह ध्येयाकारतेने अखंडपणे चालला 
असतो. पण यामुछेच तो अज्ञातसा भासतो. समाधिकाली जो असा 
वृत्तिप्रवाह असतो, त्यामुल्ेच त्या वेरच्या ध्यानाला “स्वरूपशून्य॑ 
इव ” म्हणजे जणू काय स्वरूपशून्य असे म्हटले आहे. 

समाधिकाली चित्ताची भाव्य वस्तूशी इतकी तन्मयता होणे, 
ध्येय केवछ अर्थरूपाने भासमान होणे व त्याच्या स्वरूपाचे 
अनुसंधान न होणे हाच समाधि होय. 
संयम 

पतञझलींनी संयमाविषयी आपल्या सूत्रात जे सांगितले आहे, ते 
समजून घेतल्याशिवाय या धारणा, ध्यान व समाधिविषयक कल्पना 
पूर्ण स्पष्ट होणार नाहीत. ते म्हणतात: 

त्रयमेकत्र संयम: ।/३-8 ।।पा.यो. सू. ।। 

म्हणजेच धारणा, ध्यान व समाधि हे तिन्ही एकत्र प्रवृत्त झाले 
म्हणजे तो संयम होय. थोडक्यात ज्या देशावर धारणा करावयाची 
तो देश, ज्या भाव्य वस्तूचे ध्यान करावयाचे ती भाव्य वस्तू हे एकच 
असून यांवरच जेव्हा ध्यान पक्व होते; तेव्हा समाधि प्राप्त होऊन 
संयम सिद्ध होतो. धारणेचा देश व ध्यानातील भाव्य वेगवेग्े असता 
समाधि सिद्ध झाल्यास, तो संयम नत्हे. ध्यान व समाधि हे दूय 
नेहमीच एकत्र प्रवृत्त असतात. पण त्यात धारणा ही पण प्रवृत्त 
झाल्याशिवाय संयम सिद्ध होत नाही. ध्यान व समाधि यांसोबत धारणा 
प्रविष्ट झाली पाहिजे म्हणजे संयम होतो. 
ज्ञानेश्वरीच्या अभ्यासाबी पूर्वतयारी:::: 

ज्ञानेश्रीचे आकलन करून घेणे 

गीता व ज्ञानेश्वरी यांनी प्रायोगिकरीत्या भगवत्प्राप्तीसाठी - 

आत्मज्ञानासाठी - निः:श्रेयसप्राप्तीसाठी हा पतज्जलीप्रणित संयम 
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उत्कृष्टरीत्या हातावललेला असल्याने त्याचे हे योगशास्त्रीय स्वरूप 
साधकांस उत्तम प्रकारे ज्ञात असले पाहिजे. 

पातझलयोगसूत्रातील धारणा, ध्यान,समाधि व संयम या 
संकल्पनांचे एवढ़े आकलन करून घेतल्द्ाशिवाय ज्ञानदेवांची 
योगशास्त्रविषयक भूमिका तंतोतंत समजणे दुःसाध्य असल्यामुन्ठे 
आणि आपल्या आकलनार्थ तोच विषय घेतलेला असल्याने या 
पारिभाषिक राब्दांची नेमकी माहिती असणे आवश्यक आहे. 

ज्ञनेश्वरांच्या योगशास्त्र व भक्तिमार्ग यासंबंधीच्या संकल्पना 
त्यांच्या वाइमयात ठिकठिकाणी येतात. ज्ञानेश्वरी घ्या किंवा 
अमृतानुभव घ्या; वा त्यांची अभंगसंपदा अभ्यासा; आपणांस 
ज्ञानेश्वरांच्या तत्त्जज्ञानविषयक तात्त्विक व योगपर प्रायोगिक भूमिकेचे 
आकलन हो ण्यासाठी श्रीकृष्णार्जुनसंवादपर भगवद्गीतेचे रसग्रहण त्यांनी 
ज्या कर्म, योग व भक्ती यांची ज्ञानाशी विशिष्ट गुंफण करत केले 
आहे; ते मूलत: समजावून घेण्याशिवाय पर्यायच नाही ! 

योगशास्त्राचा अभूतपूर्व उत्कर्ष भारतीय संस्कृतीच्या पूर्वसूरीनी 
केला होता; त्याचा जो वाइमयीन वारसा आपणांस विविध साधनांद्वारे 
उपलब्ध होतो, तो जरी विशाल असला तरी प्रायोगिक माहितीअभावी 
व प्रयोग करण्यासाठी जी जन्मजन्मांतरीची तयारी लागते, त्याअभावी 
विस्मृत गुप्तधनासारखा आहे. 

हे गुप्तथन जर आपल्याला उपलब्ध व्हावे असे वाटत असेल 
तर त्या शास्त्राच्या आपल्य्ापर्यत पोहोचलेल्या वाड्मयाचा कसून 
अभ्यास केला पाहिजे आणि तो अत्यंत कष्टप्राय वाटला तरी त्यात 
पारंगतता प्राप्त केल्याशिवाय ज्ञानेश्वरांच्या तत्त्वज्ञानाची सैद्धान्तिक 
तसेच प्रायोगिक पार्श्रभूमी कठणे अवघडच ठरेल. 

साधेच उदाहरण घेऊ या. एखाद्या लेखकाने लिहिलेले त्यातल्या 
त्यात सोपेसे पुस्तक घ्या. जोवर आपल्याला त्या लेखकाला अवगत 
असलेले त्या पुस्तकातील विषयासंबंधी ज्ञान उपलब्ध होत नाही व 
त्या ज्ञानाचे आपण अधिकारी होत नाही, तोवर त्या पुस्तकाचा साधासा 
विषयसुद्धा आपल्या दृष्टीने दुर्बोधच वाटतो. हे जर सर्वसामान्य 
अर्वाचीन ज्ञानप्रकाराचे असते, तर अत्यंत गूढ, पुरातन, सर्व 
तत्त्वज्ञानाचा मुकुटमणी शोभणारे जे आत्मज्ञान - त्याच्याविषयी 
ज्ञानदेवादी ज्ञात्यांची भूमिका समजून घेणे किती अवघड ठरेल, हे 
जिज्ञासूंना त्वरित उमगावे. 

त्यातून ज्ञानदेवांचा एकंदर आवाकाच अतिविलक्षण असल्याने 
आपण कितीही प्रयत्नपूर्वक त्यांची वाइमयसंपदा अभ्यासली, तरी 
आपण ज्ञानदेव नसल्बाने वारंवार त्या क्षेत्रात थिटेच पडतो. किंबहुना 
ज्ञानदेवांसमोर आपण लहानच राहणे आपल्या परम श्रेयाचे आहे. 
तुकाराम महाराजांची “लह्ानपण दे गां देवा । मुंगी साखरेचा रवा।।” 
ही उक्ती परमार्थक्षेत्रात व तद्दिषयक तत्त्वज्ञानाच्या अध्ययनक्षेत्रात 
फारच चपखल बसते |! 
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आपण ज्ञानदेवांपुढे बालकच राहिलो तर त्यांना मातृस्वरूपात 
पाहणे आपल्याला सोपे वाटते व तेव्हाच ही ज्ञानेश्वरमाउली - ही 
चैतन्यचक्रवर्ती साम्राज्ञी- आपल्यासारख्या अजाण बालकांस स्वतःच्या 
अंकावर घेऊन, विद्वज्जनांस अति जड असणारी ज्ञानेश्वरी स्वमुखाने 
आपल्याला समजावून सांगते आहे, असे अनुभवण्याचे भाग्य लाभते. 

किबहुना तसेच आश्वासन त्यांनी सूचकरीत्या ज्ञानेश्वरीच्या बाराव्या 
अध्यायारंभीच्या “जय जय वो जुद्ढे। उदारें प्रसिद्वे।... [। ते ...आतां 
निरोपिन प्रबंधु। अवधान दीजे।। (१२-१ ते १२-१९) ” या 
ओव्यातून ग्रथित केले आहे. त्याचा परामर्ष आपण गुरुभक्ती, गुरुप्रेम 
व गुरुमहिमा यांच्या एका वेगव्ब्या संदर्भात घेतला होता. असो. 
गोरक्षविचार:::: 

गोरक्षमत 

पतझलींचा धारणा, ध्यान व समाधिविषयक अभिप्राय 
पाहिल्‍्यानंतर गुरु गोरक्षांच्या त्याबाबतच्या विचारांचाही परामर्ष घेणे 
उचित ठरेल, धारणाविषयक त्यांच्या व्याख्येचा उहापोह आपण 
अगोदरच केला आहे. आता ते ध्यानासंबंधी काय म्हणतात, ते पहा: 

“अथ ध्यानमिति। अस्ति कश्चन परमाद्वैतस्य भाव: स॒ एव 
आत्मेति यथा यद्यत्स्फुरति तत्तत्स्वरूपमेवेति भावयेत्‌ सर्वभूतेषु 
समदवृष्टिश्चेति ध्यानलक्षणम्‌।॥२-३3८ ।।सि.सि. प. ।” 

“परम अद्दैत हाच आत्मा आहे, असा भाव चित्तात धरून जे जे 
स्फुरण पावते, ते ते आत्मस्वरूप आहे अशी भावना करणे व सर्वभूतांप्रत 
समदृष्टी ठेवणे; हे त्यांच्या मते ध्यानलक्षण होय. ” 

समाधिलक्षण सांगतांना श्रीगोरक्षनाथ म्हणतात: 

“अथ समाधिलक्षणम्‌। सर्वतत्त्वानां समावस्था 
निरुद्यमत्वमनायासस्थितिमत्त्वमिति समाधिलक्षणम्‌ ।।२- 
3९।। सि.सि. प. [/” 

“समाधि म्हणजे सर्वतत्त्वांची समावस्था - तद्भूपता - 
इंद्रियविषयांचा त्याग -नैष्कर्म्यसिद्धी - अनायास स्थितीचा भाव - 
सहजावस्था वा सहजसमाधि वा संजीवनसमाधि वा चालती 
बोलती समाधि |” 
गोरक्षांचे सगुण व निर्गुण ध्यान 

ध्यानाचे सगुण व निर्गुण ध्यान असे प्रकारभेद गोरक्षांनी 
सांगितलेले आहेत: 

“सर्वचिन्तासमावर्ति योगिने ह्॒दि वर्तते। यत्तत्वे निश्चितं 
चेतस्तत्तु ध्यान॑ प्रचक्षते। द्रिधा भवति तद्ध्यानं सगुणं निर्गुणं 
तथा। सगुणं वर्णभेदेन निर्गु्ं केवल विदु: ।।गो. झ. ॥।” 

“योग्याच्या अंत:करणात सर्व तहेचे विचार असतात. परंतु 
जेव्हा त्याचे चित्त आत्मवस्तूवर दूढ झालेले असते - स्थिर होते - 
त्या स्थितीला ध्यान असे म्हणतात. या आत्मवस्तूचे ध्यान दोन 


प्रकारांनी करतात - एक सगुण व एक निर्गुण. सगुण ध्यान हे 
वर्णभेदाने म्हणजे विश्वात्मक रूपाने व निर्गुण ध्यान केवलभावाने 
केले जाते.” 

सगुण ध्यानासाठी जरी भगवंतांच्या कोणत्याही विभूतीची वा 
अवताराची उपासना केली तरी तोच विश्वात्मक वा विश्वरूपाने नटलेला 
आहे व विश्वाचे आदितत्त्व तोच आहे, ही धारणा करणे योगमार्गात 
अभिमत आहे. 
सगुण ते निर्गुण 

एकदा हा दृष्टिकोन समजावून घेतला म्हणजे आपल्या 
पुराणवाड्मयातून जी त्या त्या विशिष्ट देवतेच्या तीच ब्रह्मांडाची चालक 
देवता आहे, विश्वाची सर्वेसर्वा आहे, आद्यतत्त्व आहे, इ.ज्या संकल्पना 
आढब्ठतात, त्यांचा उलगडा होतो. उदा.शिवपुराणात शिवच अनादी, 
अनंत, नामरूपांनी विश्वांतर्यामी नटलेला आहे इ.जी त्या देवतेची 
एकांतिक वर्णने केली जातात; तशीच गणेशपुराणातून किंवा 
मुद्गवलपुराणातून श्रीगणेशाची, देवीपुराणातून देवीची, श्रीमद्भागवतातून 
श्रीविष्णूची वर्णन केलेली आढ्तात. 

किंबहुना अशी एकांतिक व अतिशयोक्तिस्वरूप वर्णनेच त्या 
त्या दैवताभिमान्यांचे परस्परात कलह निर्माण करण्यास कारणीभूत 
झाल्याची इतिहासाची साक्ष आहे. शैव व वैष्णवांचे दाक्षिणात्यांमध्ये 
झालेले वितण्डवाद व संघर्ष याकरता प्रसिद्ध आहेत. 

वेगवेगब्व्या पंथोपपंथांमध्ये आपलाच मार्ग सर्वात श्रेष्ठ व आपलीच 
दैवते सर्वश्रेष्ठ असा जो अहंकार दिसून येतो; त्यामागे खरे तर याच 
स्वरूपाची अनिष्ट भावना असते व त्यामुल्ठे सगुण ध्यानोपासनेचा 
खरा उद्देश म्हणजे सान्ताकडून अनन्ताकडे साधकाने करावयाचा 
प्रवास, विभूतिउपासनेतून विश्वरूपी परमेश्वराची अर्चना करणे व 
निरंजन, निष्कल, अनादी, अपरिमेय, इ.गुणबोधात्मक स्वरूपाची 
- निर्गुणाची- जाणीव करून घेणे व त्याचा साक्षात्कार करून घेणे , 
हा नजरेआड होत असतो. असो. 
मनपवनशून्यता 

ध्यान व समाधि यांचे एकूण स्वरूप कल्हून घेण्यासाठी 
गोरक्षनाथांच्या गोरक्षकतक या रचनेतील पुढील इलोकही फार 
उपयुक्त ठरतो: 

“यदा संक्षीयते प्राणो मानसं चबिलीयते। तदा समरसैकत्व॑ 
समाधिराभिधीयते।।गो. ञझ. ॥।” 

“जेव्हा प्राण क्षीण होतो, त्याची गती थांबते, तेव्हा मन लय 
पावते व सामरस्य प्राप्त होऊन समाधीत स्थिती होते.” 

प्राण व मन पांगुब्ठणे ही प्रथमावस्था धरली तर मनपवनझून्यता 
ही समाधीसाठी आवश्यक अवस्था धरली पाहिजे. या कल्पनेचा, 
जी पूर्णपणे नाथपंथीय विशेष आहे, तिचा आपणांस ज्ञानेश्वरांचे 
योगविषयक विचार समजून घेण्यास फारच उपयोग होणार आहे. 
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सूत्रक्रमणा 
आतापावेतो ज्ञानेश्वरप्रणीत अद्वयभक्ति योगाचे वा अद्वय - कर्म 
- ज्ञान - भक्ति योगाचे, ज्यास पंथराज अथवा क्रमयोग असे नांव 
आहे, त्याचे जे थोडेथोडके विवेचन आपण पाहिलेले आहे, ते यापुढे 
येणाय्या ओव्या पाहिल्‍्यानंतर कोणत्या दिशेने चालले आहे, ते जिज्ञासूंस 
लागलीच उमजेल. 
सगुणोपासना:::: 
गीतेतील भक्ती व सगुणोपासना 
सगुण ध्यान व समाधिविषयक विचार स्पष्ट करतांना श्रीकृष्णांनी 
सांगितले आहे की: 
मां च योडव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते | । १४-२६ || 
ब्रह्माणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च | ।१४-२७ || 
“अव्यभिचारी भक्तियोगाने जो माझी उपासना करतो, म्हणजे 
अभेद विश्वात्मक स्वरूपात जो माझे ध्यान करतो; तो या गुणांपली कडे 
जाऊन म्हणजे वृत्तितरंगरहित होऊन, त्यास ब्रह्त्वप्राप्ती होते. 
अमृत, अव्यय, शाश्वत, धर्मरूप, घुखरूप व अद्वितीय असे जे 
ब्रह्म आहे, ते मीच आहे.” 
धारणा, ध्यान व समाधि हे विषय श्रीज्ञानदेवांच्या योगशैलीने 
हाताव्तांना त्यांना कर्म, ज्ञान, योग व भक्ती ही सगढी किती 
अभिन्न वाटतात, हे त्यांनी वरील गीतोक्त इलोकांचा आधार घेऊन 
ज्या ओव्या रचल्या आहेत, त्यांवरून सहज दिग्दर्शनास येते. 
गीतेच्या या इलोकावरील ज्ञानेशांच्या ओव्या हा उपासनेचा विषय 
समर्पकरीत्या स्पष्ट करतात. त्यातील महत्त्वाच्या ओब्यांचा तूर्त उल्लेख 
करून आपण पुढे जाऊ या: 
तहीं व्यभिचाररहितें चित्तें। भक्तियोगें मातें | 
सेवी तो गुणांतैं। जाकलूं शके |।१४-३७१॥।। 
तैसें विश्व येणें नांवें। हे मीचि पैं आघवें। 
घेईं चंद्रबिंब सोलावें। न लगे जेवीं। । ३७७ | | 
म्हणौनि विश्वपण जावें। मग मातें घेयावें | 
तैसा नोहे आघवें। सकटचि मी | ३८० | | 
ऐसेनि मातें जाणिजे। तैं अव्यभिचार भक्ति म्हणिजे। 
एथ भेदु काईं देखिजे। तह्हीं व्यभिचारु तो ।।३८१।। 
ते म्हणताहेत: “माइयावाचून दुसरीकडे कोठेही चित्त गुंतू न 
देता भक्तियोगाने जो माझी उपासना करतो, तो गुणांना ताब्यात ठेवू 
शकतो. गुण म्हणजे नामरूपात्मक विश्वातील मायेचा खेर वा पसारा | 
विश्व म्हणजे वेगल्े दुसरे काही नसून मीच आहे. चंद्राहून त्याच्या 
चंद्रकला वेगव्या का असतात! म्हणून विश्वाचा पसारा बाजूला 
सारून माझी उपासना करता येईल असे नब्हे; तर विश्वात्मक 
असा जो मी आहे, त्याचीच तू उपासना कर. हीच अव्यभिचारी 
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भक्ती होय; अन्यथा भक्ती केलीस तर तो मज परमात्म्याप्रति 
व्यभिचारभाव होईल व तुला म॒झी प्राप्ती होणे दूर राहील.” 
ययाकारणे भेदांतैं। सांडुनि अभेदें चित्तें। 
आपणांसगट मातें। जाणावें गां।।१४-३८२।. 
हो कां तरंगु लहान। परी सिंधुसी नाहीं भिन्नु। 
तैसा ईश्वरी मी आनु। नोहेचि गां।।३ ८ ६ || 
ऐसेनि समरसें। दृष्टी जैं उल्हासें। 
तैं भक्ति पैं ऐसें। आम्हीं म्हणो |३ ८७ ।। 

“म्हणुन हे अर्जुना! “आपणांस मीच आहे असे समजून व हे 
विश्व जे दिसते, भासते, प्रकाशते; ते सर्व मीच आहे ” अशी भावना 
ठेवून त्याव्याहीसकट त्यातल्या माझीच तू उपासना करत जा. तरंग 
वा लाट ही समुद्राहून फारच लहान असते. पण ती समुद्रापेक्षा वेगढ्ी 
का असते! तसाच तू हे जाणून अस की “तू स्वत:सुद्रा ईश्वराहून 
भिन्न असा कोणीही नाहीस. ” हीच सो5हंवृत्ती होय. ” 
ज्ञान, योग व भक्ती यांचा समन्वय 

श्रीकृष्ण म्हणतात: “हीच समरस दृष्टी होय. या ध्यानावस्थेचा 
जो परिपाक किंवा समाध्यवस्था असते, तिलाच मी भक्ती 
असे म्हणतो.” 

ते पुढे म्हणतात: 

आणि ज्ञानाचें चांगावें। इयेंचि दृष्टी नांवें। 
योगाचेही आघवें। सर्वस्व हे ।8-३८ ८ ।। 

सिंधू आणि जलधारा। माजीं लागली अखंड धारा। 
लैसी वृत्ती वीरा। प्रवर्ते तैं।।३८९॥।। 

“ज्ञानाचे रहस्य वा परिपक्व अवस्था ती हीच ! योगसर्वस्वसुद्धा 
हीच अवस्था होय. ज्ञान, योग व भक्ती या त्रिधा नांवांनी ही 
समाध्यवस्था ओन्‍्ठखली जाते. परंतु वस्तुत: तिच्यात या नामांपरत्वे 
काहीही भेद नसतो, हे तू जाणून अस. अर्जुना! समुद्रावर मेघांतून 
अखंड धारा वर्ष छागली असता समुद्र, मेघ व पर्जन्यधारा या तिहीतही 
असते ते एकमात्र जलच | मेघ, जलवृष्टिधारा व समुद्र हे नामरूपाने 
भिन्नभिन्न वाटतात; तरी त्यांचा आधार जलच आहे. त्याचप्रमाणे मी, 
तू वहे विश्व वेगवेगठे भासलो तरी अंतरी आपण एकच आहोत, हे 
जाणणे आणि तशी अखंड वृत्ती धारण करणे हेच या भक्ती, ज्ञान वा 
योग यांचे सार आहे.” 

ऐसेनि मग परए्परें। जैं सो5हंवृत्ती अवतरे। 

तैं तियेहिसकट सरे। आपैसेयां | ।१४-३९२ || 
माझें पैलपण जाये। भक्त हें ऐलपण ठायें। 
अनादि ऐक्य जैं आहे। तैंचि निवडे।।३९५।। 

“अशी ही सो5हंबृत्ती वर सांगितलेल्या उत्कृष्ट प्रकारच्या 
उपासनेने - अव्यभिचारी भक्तीने प्रकट होते आणि उपासक व उपास्य, 
ध्याता व ध्यान, जीव व ब्रह्म यात अभेदभाव निर्माण होतो. ही 
सोडहंवृत्तीसुद्धा मम आपोआप लयाला जाते. मिठाचा कण जसा 
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समुद्रात विरून त्याच्याशी एकरस होऊन जावा; त्याप्रमाणे उपासक 
वमी यातला भेदभाव विर्स्जित केल्यावर मी तोच आहे या ज्ञानाचा - 
सो5हं भावाचाही -अस्त होतो. मायेच्या वा विश्वापैलीकडे मी असतो 
व भक्त त्याच्या इकडल्या कांठावर असतो; किंवा तो भक्त आहे व 
मी कोणी त्याच्याहून वेगठा आहे; अशा सगव्ब्या चित्तवृत्तीचा 
अस्त होऊन जीव व ब्रह्म यांत जे अनादी ऐक्य आहे, ते 
प्रकट होते. ” 

याच स्थितीचे वर्णन व्यासमहर्षीच्या ब्रह्मसूत्रावरील भाष्यातून 


श्रीमच्छंकराचार्यानी “जीवोजल्लौव ना परा।” या उक्तीने केले आहे. 
अव्यभिचारी भक्ती 


किंबहुना ऐसी जैं दशा। तैं ब्रह्मत्व गां सुदंशा | 
हे तो पावें जो ऐसा। मातें भजे | । १४-३९७ |। 
यया ब्रह्मत्वासिचि पार्था। सायुज्य ऐसीं वेवस्था | 
याचि नांव चौथा। पुरुषार्थु गां। ।8०१ || 
श्रीकृष्ण पुढे म्हणतात: “याचे मर्म नीट ओछखणान्या अर्जुना ! 
(सुदंशा!) हीच दशा म्हणजे ब्रह्मत्व! मला अव्यभिचारी भक्तीने 
भजणारा भक्त त्यायोगे याच अवस्थेला प्राप्त होतो. ज्ञान, भक्ती वा 
योग यांद्वारे अशा प्रकारे दिव्यदृष्टीने माझी उपासना करणारा श्रेष्ठ 
पुरुष म्हणजे ब्रह्नत्वाच्या मुकुटी अग्रभागी झव्णणारे दीप्तिमान र॒त्नच 
होय! चौथा पुरुषार्थ वा मोक्ष म्हणून लोकात प्रसिद्ध असणारी 
सायुज्यमुक्ती म्हणजेच ही ब्रह्मात्ववशा होय.” 
परी माझे आराधन। ब्रह्मात्वीं होय सोपान। 
येथ मी हन साधन। गमेन हो ।।१४-४०२ |। 
तहीं झणें झणें ऐसें। तुझियां चित्ती पैसें। 
पैं ब्रह्म आन नसें | मीवांचौनि ।४०३ | | 
अगा ब्र्ना या नांवा | अभिप्रावो मी पांडवा। 
मीचि बोलिजे आधवां। शब्दीं इहीं। ।४०४ || 
“परंतु माझे आराधन हे ब्रह्मप्राप्तीचा सोपान आहे, असे जर 
समजशील आणि त्याकरता मी साधन आहे, असे जर तुला वाटले 
असेल, तर तशी चुकीची कल्पना तू करून घेऊ नकोस. हे पार्था ! 
माइयापेक्षा ब्रह्म काही निराजे नाही. ब्ल्न या नांवाने मलाच संबोधित 
करतात. अमृत, अव्यय, शाश्रत, धर्म, खुख, अद्वितीय इ.रब्द 
मलाच उद्देशून योजिले जातात.” 
पैं मंडल आणि चंद्रमा | दोन नव्हती सुवर्मा | 
तैसा मज आणि ब्रह्मा। भेदु नाहीं। ।१४-४०५ || 
अगां नित्य जैं निष्कंप। अनावृत्त धर्मरूप | 
सुख जैं उमप। अद्वितीय | ४०६ | | 
विवेकु आपुलें काम।| सारूनि ठाकी जैं धाम | 
निष्कर्षाचें नि:सीम | किंबहुना मी |।8०७ |। 
“हे सुवर्म्या! हे चतुर अर्जुना! चंद्रमा आणि त्याची प्रभा 
एकमेकांपासून विभक्त नसतात; त्याचप्रमाणे मी आणि ब्रह्म अभेद 


आहोत. हे सुजाणा। जे ब्रह्म नित्य, निष्कंप, स्पंदराहित व 
स्फुरणरहित, प्रकट धर्मरूप, अमर्याव सुख व आनंदरूप आणि 
एकमेवादितीय आहे; जे महासिद्वान्ताचा आवाका वा पराकोटीचे 
स्थान आहे; ते मीच होय |” 
“माझां साक्षात्कारी ” 
धारणा, ध्यान व समाधिविषयक सिद्धान्त, लक्षणे व इतर 
विवेचन ज्ञानेश्वरीत कित्येक ठिकाणी केलेले आहे. मूलठातच 
श्रीमद्भगवज्ञीता हा ग्रंथ योगविषयक असल्बाने कित्येक इलोक या 
अंतरंग योगांगांशी संबंधित आहेत. श्रीकृष्णांनी सांगितलेल्या 
समाध्यवस्थेच्या निदर्शक अशा बन्याच गीताइलोकांचा एकजिनसी 
आढावा आपण पूर्वीच एकदा घेतला होता. समाधिपरिणाम उत्तकृष्टरीत्या 
प्रकट करणारे अनेक इलोक गीतेत आहेत. सध्याच्या विवेचनाला 
अनुसरून भगवंतांचा आणखी एक इलोक आपल्बा दृष्टीसमोर 
सहज येतो: 
भत्तया त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोडर्जुन | 
ज्ञातु द्रष्टुंच तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परनन्‍्तप | ११-५४ || 
श्रीकृष्ण म्हणतात: “हे अर्जुना ! अशा विश्वात्मक स्वरूपाचा जो 
मी आहे, त्या मला तत्त्वतः जाणणे, पाहणे आणि माइयातच लीन 
होणे, केवछ या अनन्यभक्ती च्या योगानेच शक्‍्य आहे.” 
श्रीज्ञानदेवांच्या यावरील काही सुंदर व मर्मग्राहक ओव्या बघा: 
तहीं विश्वात्मक रूपडें। जैं दाविलें आम्हीं तुजफुडे। 
तैं शंंभुही परी न जोडे। तप करितां ।११-६७६ || 
तैसा मी एकचि परी आंतुडें मां अवधारीं। 
जहीं भक्ती येऊनि वरी। चित्तातैं गां।।६८५।। 
कां सकल जल्संपत्ति। घेऊनि समुद्रातैं गिंवसितीं। 
गंगा जैजशीं अनन्यगती | मिलालीचि मिलें।।६८७ || 
तैसे सर्वभावसंभारें। न धरत प्रेम एकसरें। 
मजमाजी संचरें। मीचि होऊनि | ।६ ८८ || 
श्रीकृष्ण म्हणतात: “अरे आंधव्व्या अर्जुना | तुला जे हे माझे 
विश्वात्मक विश्वरूप दाखबले, ते शंभुसारख्या अचाट तप 
करणाय्यांनासुद्धा अनुभवायला मिठत नाही. यज्ञ, दान, वेदाध्ययन 
यांनीसुद्भधा मला या स्वरूपात पहायला मिवत नाही. फक्त 
अनन्यभक्तीच्या योगाने - त्या भक्तीने चित्तात प्रवेश केला तरच माझे 
हे खरे स्वरूप दृष्टीस पडण्याचे भाग्य लाभते. गंगा जशी आपली 
सकल जलसंपत्ती घेऊन अनन्यगतिक होऊन सागराला 
मिव्टल्याखेरीज राहत नाही; त्याचप्रमाणे सर्वभावसंभार माइयावर 
वर्षवून म्हणजे सर्व ठिकाणी मीच आहे, ही भावना ठेवून माइयावर 
अनावर प्रेम करणारा भक्त मद्रप होऊन माइयातच प्रवेशतो . ” 
तैसें माझां साक्षात्कारीं। सरे अहंकाराचीं वारी | 
अहंकारलोपीं अवधारीं। द्वैत जाये।।६९४ | | 
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मग मी तो हे आघवें। एक मीचि आथि स्वभावें। 
किंबहुना सामावें। समरसें तो ।।६९५॥।। 

“माझा असा साक्षात्कार झालेल्या भक्ताचा अहंकार नाहीसा 
होतो; म्हणजे तो, विश्व आणि मी हे पृथग्पृथक आहोत, ही त्याची 
जाणीव नष्ट होते. अहंकार लोपताच त्यामुन्े द्वैताची जी प्रतीती येत 
होती, ती नाहीशी होऊन त्याला सर्वत्र अद्दैत वा अद्दय दृष्टी प्राप्त 
होते. तेव्हा मी, तो व हे सर्व विश्व हे स्‍्व्भावत: एक मीच आहोत, हे 
त्याच्या प्रत्ययास येते. पण खरे म्हणजे त्याला याचीही जाणीव उरत 
नाही. हे ज्ञानसुद्धा लोपते. कारण तो माइयातच समरस होऊन 
सामावून जातो. ” 

दृष्टादृष्ट सकल। जेयांचें मीचि केवल । 

जेणें जिणयाचें फल। मजचि नाम ठेविलें।।६९७ || 
भुतें हे भाख विसरला। जैं दिठीं मीचि आहे सूदला। 
म्हणौनि निर्वैर जाहला। सर्वत्र भजे।।६९८ | । 

ऐसा जो भक्त होये। तेयांचे त्रिधातुक हे जायें। 

तैं मीचि होऊनि ठायें। पांडवा गां।।६९९ | 

“ज्याचा इहपरलोक सर्व काही मीच होऊन राहिलो आहे व 
ज्याने आपल्या जगण्याचे प्रयोजन केवछ माझीच प्राप्ती होणे असे 
निश्चित ठरवले आहे; ज्याच्या दृष्टीस भूतमात्रे मत्स्वरूपच दिसतात; 
तो सर्व भूतांवर सारखेच प्रेम करतो. त्याची दृष्टीही माइयाव्यतिरिक्त 
इतर काहीही कशातही पाहू शकतच नाही. कारण तिच्यात मीच 
भरून राहिलेला असतो. असा जो भक्त असतो, तो मायेच्या - 
त्रिगुणांच्या - पंचमहाभूतात्मक शरीरापल्याड जातो व केवठ मीच 
होऊन या देहात वास्तव्य करतो. त्याचा देह, मन, बुद्धी व इंद्रिये, 
पंचप्राण व शरीरकोष इ.सर्व समुदाय सर्वस्वी मद्गपच म्हणजे 
चैतन्यस्वरूप होतो, हे तू निश्चित जाणून अस. ” 
आत्मरती:::: 

समाधि व आत्मरती 

ज्ञानदेवांचे समाधिविषयक जे सविस्तर विवेचन आपण वर पाहिले 
आहे, त्यावरून समाधि म्हणजे काय याबाबतची त्यांची कल्पना 
आपल्याला कढून येते. तसेच पतञ्जली, गोरक्षनाथ आणि ज्ञानदेव 
यांचे याविषयींचे हे सर्व विवेचन पाहिल्यावर ज्ञानदेवांच्या “समाधिच्या 
सेजेंसी। बांधौनि घाली ध्यानेंसीं। चित्त चैतन्यसमरसी'। आंतु 
रते।॥१3-५०९ ।/” या समाधिविषयक ओवीचा अर्थ ग्रहण करण्यास 
मदत होते. ज्ञानदेवांच्या एकेका ओवीचा विचार करावयाचा म्हणजे 
कधीकधी जिज्ञासूंना कोठेकोठे शोधावे लागते, याची स्वल्प कल्पना 
जाणकारांस येण्यासाठी ही ओवी म्हणजे एक उत्दवृक्ृष्ट 
उदाहरण आहे. 

यम-नियम-आसन--प्रत्याहार-प्राणायाम या मार्गने पुढे जाणारा 
साधक जेव्हा ध्यान-धारणा या अंतरंग प्रांतात प्रवेशतो, त्यावेव्ठी 
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कुंडलिनीप्रबोधन आवश्यक ठरते. क्ुंडलिनीशक्ती च्या साहाय्याने 
व गुरुप्रभावाने साधक धारणा-ध्यान यात दृढ होत जातो व त्याला 
अद्दय वा अद्दैत बोधाची जीतीजागती खूण असणारा समाधि 
प्राप्त होतो. 

असा तो साधक ध्यानरत झालेले - ध्येयाकार प्राप्त झालेले 
चित्त समाधीच्या शेजेवर म्हणजे शय्येवर आणून सोडतो. तेथे 
आत्मरती प्राप्त होते म्हणून रतिसुखनिर्देशक उपमा येथे ज्ञानदेवांनी 
वापरल्या आहेत. समाधि ही जणू कोणी भोगलोलुपा स्त्री आणि 
चित्त जणू कोणी चंचल नर असे कल्पून समाधीच्या सेजेपाशी तिला 
पाहिजे तेव्हा आत्मरती मिव्ठवी म्हणून साधनाक्रम आचरून बेच 
ध्येयाकार झालेले चित्त तेथे आणून त्याला तेथेच बांधून ठेवण्याची 
कल्पना येथे अध्याह्तत आहे. 

खरे तर चित्त हे मुक्तछंदी नरासारखे आहे. या वृत्तीवरून त्या 
वृत्तीवर असे ते स्वच्छंद विहरत असते. अखंड त्याला एकाच वृत्तीचा 
आकार देणे फार अवघड आहे. मुक्तछंदी नराला कोणा एकाच 
स्त्रीजवछ बांधून ठेवणे किती कठीण असते | या सर्वांची जाण ठेवूनच 
येथे चित्त व समाधि यांचे साहचर्य या उपमा प्रकाराने सूचित 
केले आहे. 

अशा त्या चित्ताला समाधीशी रति म्हणजे सामरस्य प्राप्त 
झाल्यावर अंतर्यामी आत्मसुख म्हणजे आत्मरति प्राप्त होते, ही 
कल्पना येथे मांडली आहे. यालाच आत्मविनिग्रह अशी संज्ञा श्रीकृष्ण 
देतात, हे सांगतांना ओवी क्र. १३-५११ मध्ये ज्ञानदेव म्हणतात: 

“अंत:करणविनिग्रह तो हाच! जेथे अंत:करणनिग्रह म्हणजे 
आत्मविनिग्रह असेल, तेथेच ज्ञान सुप्रतिष्ठित असते. जेथे ज्ञान 
असते, तेथे चित्त लीन होते. हे अर्जुना ! अशा प्रकारे ब्रह्नत्व प्राप्त 
झालेला तो पुरुष म्हणजे मनुष्यरूपाने प्रकटलेले साक्षात ज्ञानच आहे; 
ब्रह्मच आहे; हे तू नक्की समजून अस. ” 
अपरोक्षातुभूति:::: 

शंकराचार्य व अष्टांगयोग 

आत्मविनिग्रह म्हणजे काय हे स्पष्ट करण्यासाठी 
श्रीज्ञानेश्वरांनी या ठिकाणी (१३-५०६ ते ५११) दहाबारा ओव्या रचल्या 
आहेत. त्यांचा अर्थ व त्यामागची भूमिका आतापावेतो आपण वेगवेगव्व्या 
पैलंवर प्रकाश टाकत पाहिली. 

ज्ञानदेवांची अष्टांगयोगाच्या विविध अंगांबाबतची कल्पना 
ओमदाचार्य शंकर भगवानांच्या भूमिकेशी किती मिठ्तीजुठती आहे, 
है आपण आसनाच्या निमित्ताने पाहिलेच आहे. तेच साम्य इतरही 
अंगांबाबत अभ्यासण्याजोगे असल्याने यमनियम ते समाधिविषयक 
जेविचार आचार्याच्या अपरोक्षानुशूति या प्रकरणग्रंथाद्वारे दिग्दर्शित 
होतात, त्यांचा एकदा संक्षिप्त आढावा घेऊ या: 
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अपरोक्षानुभूति व अष्ट योगांगे 
१)यम:- सर्व ब्रह्मेति विज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयम: | 
यमो5यमिति सम्प्रोक्तो5 भ्यसनीयो मुहुर्मुहु: ।१०४ | ।अ। | 
“हे विश्व ब्रह्मरूपच आहे असे जाणून इंद्रिये वश करून घेण्यास 
यम म्हणतात. हा अभ्यास वारंवार केला पाहिजे.” 
२)नियम:-सजातीयप्रवाहश्न विजातीयतिरस्कृति: | 
नियमो हि परानन्दो नियमात्क्रियते बुधै: ।।१०५ | |अ. | | 
“सजातीय वृत्तीचा प्रवाह चालू ठेवणे व विजातीय वृत्तिप्रवाहांची 
उपेक्षा करणे हाच परानंदप्राप्तीसाठी नियम आहे. बुद्धिमान मनुष्ये 
याचे कटाक्षाने पालन करतात. ” 
सजातीय प्रवाह म्हणजे सर्व काही ब्रह्मच आहे या “सर्व खल्विदं 
ब्रह्म ” या वृत्तीचा चित्तप्रवाह आणि विजातीय ग्रवाह म्हणजे स्वत: व 
विश्वातील इतर वस्तू पृथग्पृथक आहेत असा इंद्रियगोचर आभास. 
अभ्यासकांस सजातीय चित्तप्रवाहास उत्तेजन देणे व विजातीय प्रवाहाची 
उपेक्षा करणे, हा उपाय आचार्य सुचवत आहेत. 
३)मूलबन्ध:- याबाबत आचार्य म्हणतातः 
यन्मूलं सर्वभूतानां यन्मूलं चित्तबन्धनम्‌ | 
मूलबन्ध: सदा सेव्यो योगोइसौ राजयोगिनाम्‌। ।११४ | ।अ || 
“जे समस्त भूतांचे आदिकारण आहे व ज्याने साधकाचा अंगीकार 
केला असता चित्त स्थिरता पावते; त्याचे सदा सेवन करणे हाच 
मूलबंध होय व असा मूलबंध प्राप्त होणे हाच राजयोग्यांचा योग होय. ” 
४) नासाग्रदृष्टी:- नासाग्रपीठी दृष्टी कशी लावावी, हे पहा: 
दृष्टी ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयं जगत्‌। 
सादृष्टि: परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी। ।११६ | ।अ. | | 
“दृष्टी ज्ञाममय करून सर्व जगत ब्रह्ममय आहे, असे अवलोकन 
करणे हीच अति उत्तम दृष्टी आहे. केवल नासाग्रावर अवरुद्ध केलेली 
दृष्टी कनिष्ठ प्रकारची आहे. नासिकाग्रावर दृष्टी ठेवण्यापेक्षा जेथे 
द्रष्टा, दर्शन व दृश्य ही त्रिपुटी लोप पावते, तेथेच दृष्टी ठेवणे हे 
योग्याचे परम कर्तव्य आहे.” 
गीतेत भगवंतांनी “सम॑ काय शिरोग्रीव धारयबन्नचल॑ स्थिर: | 
संप्रेक्ष्ष नासिकाग्रं स्व॑ विशश्वानवलोकयन्‌।॥६-१३ ॥।” असे 
सांगितले आहे. गीताभाष्यात आचार्यानी केलेला खुलासा व सम॑ काय 
या रब्दाची व नासिकाग्रदृष्टी ची अपरोक्षानुभूति द्वारे केलेली व्याख्या 
जिज्ञासूंनी ताड़ून पाहिली की आचार्याचे प्रमाणग्रंथ इतर वाड्मयाच्या 
अनुरोधाने का अभ्यासले पाहिजेत, हे लवकर समजते. 
सम॑ काय याबाबत ते काय म्हणतात, ते पहा: 


अज्ञानां समतां विद्यात्समे ब्रह्मणि लीयते। 
नो चेन्नैव समानत्वमृजुत्व॑ शुष्कवृक्षवत्‌। । ११५ | | अ. | | 
“चित्त जेव्हा ब्रह्मासम होऊन लीन होते, तेव्हाच कायेची समता 
प्राप्त होते. वाब्ललेल्या वृक्षाप्रमाणे अंगाची समता वा निश्चलता खरी 
समकायता नव्हे.” 
५) प्राणायाम:-चित्तादिसर्वभावेषु ब्रह्मत्वेन्नैन भावनात्‌ | 
निरोध: सर्ववृत्तीनां प्राणायाम: स उच्यते।।११८ ।।अ. | । 
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“सर्वप्रकारच्या चित्तवृत्ती ब्रह्मरूपच आहेत, अशी भावना केल्याने 
सर्व वृत्तीचा निरोध होऊन खरा प्राणायाम साध्य होतो. ” 
निषेधनं प्रपञ्मस्य रेचकाख्य: समीरण:। 
ब्रह्नैवास्मिति या वृत्ति: पूरको वायुरीरित:।।११९ | ।अ. | | 
ततस्तद्वत्तिनैश्वल्यं कुम्भक: प्राणसंयम:। 
अय॑चापि प्रबुद्बानामज्ञानां प्राणणी डनम्‌। । १२० | ।अ. | | 
“प्रपंच म्हणजे जगत आभास आहे, असे वाटणे म्हणजेच प्रपंचाचा 
निषेध करणे. हाच रेचक होय. प्रक म्हणजे मीच ब्रह्म आहे, ही 
वृत्ती धारण करणे. अशा रीतीने ब्रह्माकार वृत्तीने स्थित - निश्चल 
राहणे म्हणजेच कुंभक प्राणायाम होय. प्राणायाम म्हणून रेचक, 
पूरक व कुंभक साधण्यासाठी नाकपुड्या दाबणे हे निव्वठ अज्ञान्यांचे 
लक्षण आहे.” 
६) प्रत्याहार:- आचार्य म्हणतात: 
विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसाश्चिति मज्जनम्‌। 
प्रत्याहार: स विज्ञेयो5 भ्यसनीयो मुमुक्षुभि:।॥१२१ | | अ. | | 
“विषयांना आत्मरूप पाहणे व मनाला चैतन्यात डुबवून देणे हाच 
प्रत्याहार असून मुमुक्षूंनी तोच अभ्यासावा. ” 
७)धारणा:- 
यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्‌ | 
मनसो धारणां चैव धारणा सा परा मता।। १२२ | | अ. 
“मन जेथे जेथे ओढ घेते, तेथे तेथे ब्रह्माचेच दर्शन करत 
मनाला स्थिर करणे हीच सर्वोत्तम धारणा होय. ” 
८)ध्यान: 
ब्रह्नैवास्मिति सद्दृत्या निरालम्ब तया स्थिति: । 
ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी | । १२३ || 
“मी ब्रह्मच आहे, या सद्वृत्तीच्या परिपोषाने जी परमानंददायक 


निरालंब स्थिती प्राप्त होते, तीच ध्यान टाब्दाने विख्यात आहे. ” 
९) समाधि:- याबाबत आचार्य म्हणतात: 


निर्विकार तया वृत्त्या ब्रह्माकार तया पुन: । 

वृत्तिविस्मरणं सम्यक्‌ समाधिरज्ञानसंज्ञक: ।१२४ || 

एवं चाकृतिमानन्दं तावत्साधु समभ्यसेत्‌ 

वच्यो यावत्क्षणात्पुंस: प्रयुक्त: सम्भवेत्‌ स्वयम्‌।॥१२५ |। 

तत: साधननिर्मुक्त: सिद्दो भवति योगिराट्‌ 

तत्स्वरूपं न चैकस्य विषयो मनसा गिराम्‌। | १२६ | | 

“निर्विकार व ब्रह्माकार या वृत्तीतून जी वृत्तीहीन स्थिती प्राप्त 

होते, तीच ज्ञानसमाधि होय. यातून प्राप्त होणाय्या आनंदाचा पुन:पुन: 
प्रत्यय घेत घेत जेव्हा क्षणभरातच मनुष्याचे चित्त समाधिमग्न होऊन 
जाते, तेव्हा सिद्धत्व प्राप्त होते. तो सिद्ध सर्व साधनांच्या आचरणापासून 
मुक्तछंद असतो. त्याचे हे गुह्य स्वरूप कोणाच्याही वाणीचा किंवा 
मनाचा विषय होऊ शकत नाही.” 
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“बाचो यस्मिन्निवर्तन्ते तदवक्तुं केन शक्यते।...... 
॥।१०८ | ।अपरो. ।।” 

- _ज्या स्वरूपापासून वाचा परत फिरते व जे मनाच्या मुठीत 
सामावले जाऊ शकत नाही; अशा त्या ब्रह्मी भूत योगिराजाचे वर्णन 
कोण करू शकेल !” 

श्रीमदाद्यशंकराचार्याच्या अपरोक्षातुभूति या स्फुट प्रकरणग्रंथाचा 
आपण अष्टांगयोग साधनेसंदर्भात विचार केला. साध्य डोव्व्यांसमोर 
ठेवल्यावर साधनांचे स्वरूप मूढ मनुष्यापासून योग्यांपर्यत कसे बदलत 
जाते, हेसुद्धा यावरून स्पष्ट होते. 

ब्रह्मस्वरूपाचा वेध घेऊ इच्छिणाय्या साधकाची यमनियमादी 
चर्या कशी असावी, त्याचे आचार्य थोडक्यात पण उत्कृष्ट असे 
मार्गदर्शन येथे करतात. अन्यथा त्यांचे भाष्यादी जडजंबाल ग्रंथ 
त्यातील पूर्वपक्ष-उत्तरपक्षादी तार्किक व शास्त्रीय विचारसरणीमुल्ठे 
केवछ विद्वान पंडितांचेच होऊन राहिले आहेत. ज्ञानदेवांच्या काढी 
याच विद्वज्जनांनी आचार्याच्या या सारस्वतधनाचे बासन स्वत:च्या 
घराच्या खुंटीवर लटकावबून ठेवले होते. म्हणून सर्वसामान्य जन त्या 
मौलिक विचारांना पारखे झाले होते. 

या सकल जनांना उद्धाराचा मार्ग दाखवावा, म्हणून कब्वव्ब्याने 
व अंतरीच्या उमाब्व्याने सर्व संतसज्जनांनी प्रावृह्तात 
ब्रह्मविद्यातत््वविचार व योगसाधना विषयक प्रबोधन मांडण्यास 
सुरुवात केली. मुकुंदराजांपासून ही प्रथा रूढ झाली असे समजतात. 
या सर्वात ज्ञानेशांचे स्थान मुकुटमण्याचे आहे. 

ज्ञानेशांच्या ग्रंथसंपदेचे अध्ययन व विशेषत: त्यांच्या लोकमानसात 
प्रेमाने प्रचलित असणाय श्रीज्ञानेश्वरी या अमृतोपम ग्रंथाच्या सेवनानेच 
त्या जनताजनार्दनास गेली सात शतके अनमोल मार्गदर्शन केले 
आहे, हे सर्व सूज्ञांस विदित आहेच. लोकमान्य टिठकांनी गीतारहस्य 
या आपल्या ग्रंथात प्रतिपादिलेल्या लोकसंग्रहार्थ ज्ञानोत्तर कर्माचे 
केवढे हे उदात्त उदाहरण आहे | असो. 
वैराग्यादी लक्षणे:::: 

१०) विषयवैराग्य 

आता पुढील भागाकडे वढ्गू या. अमानित्वादी अष्टादशगुणांचे 
ज्ञानेशकृत विवरण आपण पाहत आहोत. त्यातील बैराग्य या गुणाबाबत 
ज्ञानराजांच्या ओव्यांपासून आपल्याला काय बोध होतो, ते पाहू या: 

ज्ञानदेव म्हणतात: 

आणि विषयांविखीं ।वैराग्याची निकी | 

पुरवणी मानसीं कीं। जिती आथी | ।१३-५१२ |। 
वमिलेयां अन्ना। लाल न घोंटीं जेवीं रसना। 

आंग न सूये आलिंगना। प्रेताचियां । ।५१३ ।. 
विष खाणें नागवें। जलत घरीं न रिगवें। 
व्याप्रविवरां न विचवे। वस्ती जेवीं। ५१४ || 
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धडाडीत लोहरसीं।उडी न घालवें जैसी | 
न करवे उज्ञी। अजगराची | ५१५ | | 
अर्जुना तेणे पाडें। जेयासीं विषयवार्ता नावडे। 
नेदी इंद्रियांचेनि तोंडे। कांहीच जावो ।।५१६ | | 
“आणि त्याच्या मनावर विषयांबाबतचे वैराग्य पुरेपूर बिंबलेले 
असते व ते त्याच्या कृतीतून प्रकट होते. ओकून टाकलेल्या अन्नाची 
जशी शिसारी येते किंवा प्रेताला कवटाव्ठायला जसे कोणीही पुढे होत 
नाही; विष जसे कोणालाही खाववत नाही; जब्त्या वास्तूत प्रवेश 
करायला जसा कोणी धजावत नाही; वाघाच्या गुहेत ज्याप्रमाणे कोणी 
वस्ती करायला तयार नसतो; उकल्ठत्या लोहरसात जशी उडी 
घालवत नाही; अजगराची उशी करायला जसा कोणीही धजावत 
नाही; हे अर्जुना ! या सगब्य्यांप्रमाणेच त्या ज्ञानी पुरुषाला विषयांची 
समूक नावड असते; तो इंद्रियभोगांद्वारे मनाला विषयसुख 
पुरवत नाही.” 
पुढे ज्ञानेश्वर सांगतात: 
जेयांचां मनीं आलस्य। देहीं अति कार्बर्य। 
यमदमी स्वारस्य। जेयांसीं गां।।१३-५१७ || 
तपोव्रतांचां मेलावा। जेयांचां ठाईं पांडवा। 
युगांतु जेया गांवा-। आंतु येतां ।।५१८ । | 
बहु योगाभ्यासीं हांव | विजनाकडे धांव। 
न साहे जो नांव। सांघाताचें।।५१९ ।। 
नाराचाचि आंथुरणें | पूयपंकी लोलणें। 
तैसें लेखी भोगणें। ऐहिकीचें।।५२० || 
“ज्याच्या मनात विषयोपभोगांबाबत पूरेपूर आठस भरलेला 
असतो; देह पण मनापासून यमनियमादी पाल्ल्याने व इंद्रियनियमन 
केल्याने कृशा झालेला असतो; ज्याने तप व व्रतांचे बहुल आचरण 
केलेले असते; ज्याला विजनवासाची इतकी आवड असते की 
लोकवस्तीत प्रवेश करतांना युगांत ओढवल्याइतके त्याला दु:ख होते; 
ज्याला योगाभ्यासाची हाव असते; जो सतत वनांतरीच वास्तव्य करणे 
पसंत करतो व मनुष्यसमुदायाचे नांवही कानी पड़ देत नाही; ऐहिक 
भोग ज्याला तीक्ष्ण बाणांच्या श्येप्रमाणे दुःखद आणि घाणीत 
लोन्ण्यासारखे किछूसवाणे वाटतात;” आणि 
स्वर्गातैं मानसें। ऐकोनि मानी ऐसें। 
कुहिलें पिशित जैसें। श्वानाचें कां।।१३-५२१।। 
तैं हे विषयवैराग्य। जैं आत्मलाभाचें भाग्य | 
येणें ब्रह्मानंदायोग्य । जीव होती | ।५२२ । | 
ऐसा उभयभोगीं त्रासु। देखसीं जेथ बहुंवसु | 
तेथ जाण रहिवासु। ज्ञानाचां तूं।।५२३ ।। 
“स्वर्गातील उपभोगांचे साधे वर्णनही ज्याला मेलेल्या कुत्र्याच्या 
सडलेल्या मांसाप्रमाणे घाणेरडे वाटते; अशा प्रकारचे जे विषयवैराग्य 
असते, ते म्हणजे आत्मप्राप्ती करून देणारे सुदैवच जणू साक्षात 
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अवतरलेले असते. हे प्राप्त झालेले जीव ब्रह्मानंद मिव्ठवण्यास पात्र 
ठरतात. ऐहिक व पारलौकिक अशा दोन्ही प्रकार॒च्या सुखोप भोगांविषयी 
ज्याचे मन पूर्णतया विरक्त झालेले असते, त्याच्याठायी ज्ञानाचे वास्तव्य 
असते; अर्जुना | हे तू नीट जाणून अस. ” 

११)अनहंकारित्व 

असा तोज्ञानाचा पुतठा असलेला पुरुष कसा अनहंकारी असतो, 

त्याचे गुणवर्णन पहा: 
आणि सचाडाचिएं परी इष्टापूर्तें करी । 
परि केलेपण शरीरीं। वसों ने दी।।१३-५२४ || 
वर्णश्रमपोषकें। कर्मे नित्यनैमित्तिकें | 
तेयांमाजीं काईं न ठकें। आचरितां | ।५२५ | | 
परि हे मियां केलें। की हे माझेनि जाहलें। 
ऐसें नाहीं ठेविलें। वासनेमाजी | । ५२६ | | 
जैसें अवचितपणे। वायूसि सर्वत्र विचरणें। 
कां निरभिमान उदैजणें। सूर्याचें जैसें ॥५२७ || 
कां श्रुति स्वभावता बोले। गंगा काजेंविण चालें। 
तैसें अवष्टंभहीन भलें। वर्तणें जेयाचें।।५२८ ।। 

“आणि सकाम पुरुषाप्रमाणे इष्ट व आपूर्त शास्त्रसंमत कर्म तो 
करतो. पण त्या कर्माच्या फलात आसक्ती ठेवत नाही व आपण काही 
विशेष कर्म केले आहे, ही भावनासुद्धा अंगी वागवत नाही; वर्णाश्रमधर्मास 
अनुसरून करावयाची नित्यनैमित्तिक कर्मेसुद्भधा तो काहीही न्रुटी न 
ठेवता करतो. परंतु या सर्व कर्माचा कर्ता आपण आहोत किंवा आपण 
केल्यानेच हे कार्य झाले, असा अहंकार त्याच्याजवढ नसतो. वायू 
जसा स्वभावत:च सर्वत्र विचरतो; सूर्य जसा आपले उगवण्याचे 
नित्यकर्तव्य निरहंकारी वृत्तीने पार पाडतो; वेद स्वभावत:च जसे 
बोलके आहेत; गंगा जशी काहीही प्रयोजन मनात न ठेवता वाहत 
जाऊन प्राणीमात्रांना जीवनदायी होते; तसेच त्या ज्ञान्याचे सर्व कर्म 
अहंकाररहित असते.” 

ऋतुकालीं तत्हीं फलती। परि फललीं हे नेणती। 
तेयां वृक्षांचिये ऐसी स्थिती। कर्मी सदा | ।१३-५२९ || 
एवं मनीं कर्मी बोलीं। जेथ अहंकारा उखी जालीं। 
एकावलीची काढिली | दोरी जैसीं।|५३०।। 
संबंधेवीण जैसीं। अश्रें असती आकाशीं | 

देहीं कर्में तैसीं। जेयासि गां।॥५३१।। 

“वृक्षांस योग्य ऋतुकाठी फले लगडतात; पण आपल्या फव्गंचा 
स्वाद कसा आहे, ते वृक्ष जसे जाणत नाहीत; तशीच त्या पुरुषाची 
कर्मांबदलची सदा प्रवृत्ती असते. त्याने केलेल्या कर्मालाही यथाकाल 
फल प्राप्त होते; पण तो कर्मफलाची अपेक्षा करत नाही. आणि त्याकडे 
ढुंकूनही पाहत नाही. किंबहुना त्याला कर्मफलात अजिबात गोडी 
नसते. मालेस गुंफणारा धागा काढून घेतल्यावर त्यातील मणी जसे 
गढ्ूून पडतात, त्याचप्रमाणे मन, वाचा व कर्म यांना गुंफणारा 


अहंकाररूपी सर त्याने काढदून टाकलेला असतो. ढग जरी आकाशात 
दिसले तरी आकाशाचा जसा त्यांच्याशी काहीही संबंध नसतो, तसाच 
त्याचा देहाद्वारे होणान्या कर्मचेष्टांशी कोणताही संबंध नसतो.” 
मद्यपाआंगीचें वस्त्र। लेपाहातीचें शस्त्र। 
बैलावेरी शास्त्र। बांधलें आहे | ।१३-५३२ || 
तेयां पाडें देहीं। आहे हे सेंचि नाहीं। 
निरहंकारता पाही। नांव तेयां ।५३३ ।। 
हे संपूर्ण जेथ दिसें। तेथेंचि ज्ञान असे। 
इयें विखीं अनारिसें। बोलों नये | ।५३४ ।। 
“मद्यप्याला जशी वस्त्राची शुद्ध नसते; चित्रातील मनुष्याला 
किंवा शिल्पाकृतीला जसे त्यांच्या हाती दाखवलेल्या रस्त्रांचे भान 
नसते; किंवा बैलावर लादलेल्या ओइयात जरी शास्त्र इ.विषयांवरील 
ग्रंथ खच्चून भरलेले असले, तरी तो जसा त्यातील ज्ञानाला पारखाच 
राहतो; त्याचप्रमाणे त्या थोर पुरुषाला आपण देहात वास्तव्य करत 
आहोत, याची साधीशी जाणिवही नसते. याच वृत्तीला खरे तर 
निरहंकारता म्हणतात. ही वृत्ती जेथे आपल्या संपूर्ण ऐश्वर्याने प्रकट 
होते, तेथेच ज्ञान असते. याबाबत दुमत असणे शक्य नाही. ” 
साधकांची द्वैत व अद्दैत अनुभूति 
अशा रीतीने श्रीज्ञानदेव निरहंकारी पुरुषाचे समुचित वर्णन 
करतात. त्यांचा आत्मतत्त्वविवेकासंबंधीचा विचार उमगण्यास याने 
फार साहाय्य होते. देहात असूनही त्याची जाणीवही नसणे हे एक 
निरहंकारितेचे प्रमुख लक्षण लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. देह म्हणजेच 
मी ही मिथ्याभावना असल्वाचे त्यांनी सूचित केले आहे. प्रपंचाचे वा 
विश्वाचे अस्तित्व ते केवर द्वैतात्मक दृष्टीनेच मान्य करतात, हेही 
लक्षात ठेवले पाहिजे. अद्दैत दृष्टिसापेक्ष असे पृथक अस्तित्व ते 
मान्य करत नाहीत. 
ज्ञानदेवांचे वाइमय अभ्यासतांना आपणांस असे जाणवते की 
तत्त्वविचार करतांना सर्वसामान्य साधकांच्या पातव्वीवर द्वैताचा 
आविष्कार विश्व व मी या पृथक बोधाने होत असतो, हे लक्षात 
ठेवूनच ते अद्वैताचा विचार प्रतिपादितात. “अहं ब्रह्मास्मि ', “तत्‌ त्वग्‌ 
असि”, अयमात्मा ब्रह्मा”, “सर्व खल्ु इदं ब्रह्मा” इ.महावाक्येसुद्धा 
अशीच द्वैतपर भाषा वापरत सामान्य जनांस अद्ठैत सांगतांना दिसतात. 
खरे तर ज्ञानदेवांचा चिढ्बिलास हासुद्धा तत्त्वज्ञान होण्याच्या 
मार्गावरचा एक अनुभूतिपूर्ण असा टप्पा आहे. अज्ञान्यास द्वैताची 
प्रतीती येत असते. सर्व जग खरोखरच अस्तित्वात आहे; जे दिसते, 
भासते, प्रकाशते, ते सर्व सत्यच आहे; मी कोणी विश्वाहून वेगढा 
आहे; इंद्रियगोचर अशा या विश्वाच्या पसाय्यात किंवा त्यामागे कोणतेही 
सूक्ष्म तत्त्व नाही; अथवा समजा तसे काही तत्त्व असलेच तर ते, मी 
व विश्व ही पृथग्पृथक आहोत; मीच कर्ता, भोक्ता आहे; सर्व वस्तू 
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माइया सुख वा दुःखाकरता आहेत; अशा प्रकारचे विचार अज्ञान्याच्या 
पातब्ीवरील द्वैताच्या प्रतीतीत मोडतात. 

त्याहूनही प्रगत झालेल्या साधकासही ही द्वैत प्रतीती येतच असते. 
पण तो मी, विश्व व तो असे तिन्ही आहोत आणि हे तिनन्‍ही जरी 
पृथग्पृथक भासलो तरीही हे सर्व तोच आहे; हा सर्व त्याचाच विलास 
आहे; त्याची इच्छा आहे म्हणून मी व विश्व त्याच्याहून वेगठे भासतो 
किंवा असतो; तोच या अखिल ब्रह्मांडाच्या व त्यातील मी च्या रूपाने 
विनटला आहे; तोच वस्तुत: कर्ता, भोक्ता व सर्व काही आहे; “सर्व 
खाल्विदं ब्रह्म” हाच तत्त्वविचार आहे; अशा प्रकारच्या 
चिद्रिल्यासपर निष्कर्षावर येतो. 

अजूनही पुढे प्रगत झालेल्या साधकास हाच चिह्विलास प्रत्यक्ष 
अनुभूतीस येतो; तो तत्त्वविचार केव वैचारिक किंवा सैद्धान्तिक 
पातव्वीवर राहत नाही, त्याच्य प्रत्यक्ष कृतीतून प्रकट होतो. याच 
पातकीवर त्याला परमात्म्याचा विश्वात्मक पातकीवर साक्षात्कार घडतो. 
अनन्यशरणतेची खरी भावना याच पातछीवर प्रकटते. विश्वात तो 
त्यातीलच एक व त्याच्याशी अभिन्न असा होऊन विचरतो. खन्‍्या 
आनंदाची स्थूल मानाने व उत्तरोत्तर सूक्ष्मतेने त्याला ओठख होत 
जाते, ती याच विशिष्ट पातव्वीवर | 

“सर्वखलु इदंब्रह्मा” या श्रुतीचा साक्षात अनुभव त्याला सर्वकाल 
येत असतो. सो5हं भावाची उपासना करण्याची पातवी याच भावात 
प्रकटते. महावाक्यांचा - “अयमात्सा ब्रह्मा ", अहं ब्रह्मास्मि ', इ.चा 
प्रत्यक्ष बोध त्याला तेव्हाच होतो. 
निरहंकारिता 

यानंतरच्या अंतिम पातक्वीवर वृक्षावरची वाब्ठलेली पाने जशी 
आपोआपच गढून पडावी तसा त्या साधकाचा अहंकार गन्गून पडतो 
वत्याला निरहंकार वृत्ती प्राप्त होते. खरे तर ही वृत्ती चित्ताची वृत्ती 
म्हणुन नाहीच ! ज्ञानदेवही म्हणूनच या अवस्थेला निरहंकार वृत्ती वा 
भावना नम्हणता निरहंकारिता असा रब्दप्रयोग करतात. “सो5हं” 
तेही अस्तावते- ते याच भूमिकेवर | या स्थितीत विचरणाय्या जीवास 
साक्षात अद्वैत प्राप्ती होते. 

हाच अद्बयभाव होय - अर्थातच केवर सामान्य तत्त्वविचारक 
साधकांस अर्थबोध व्हावा याच दृष्टिकोनातून या स्थितीला भाव, 
वृत्ति, प्राप्ती, इ.सामान्य राब्दांचा प्रयोग केला जाऊ शकतो. वस्तुत: 
तो पुरुष ब्रह्मच होतो. ब्रह्माचे वर्णन कोण करू शकेल | ज्ञानदेवच ते 
वर्णन करू जाणोत ! 

ज्ञानदेवांचे ऋण समाजावर खरे तर हेच आहे की जे ब्रह्म 
वाचातीत म्हणून तत्त्वज्ञान्यात विख्यात आहे; मनाला जेथे विचार 
करण्यासाठी म्हणून पोहोचताही येत नाही; बुद्धीचा जेथे लाग लागत 
नाही; अशा त्या ब्रह्माला शब्दांकित करून त्यांनी तुमच्याआमच्यापुढे 
ते करतलामलकवत्‌ स्पष्ट केले आहे. 
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ही ज्ञानदेवांची करणी अनुभवण्यासाठी आपल्बाला ज्ञानेश्वरी व त्यांच्या 
अमृतानुभव, अभंगमाला, इ.वाड्मयाचे परिशीलन, अध्ययन, चिंतन 
वमनन करणे उचितच ठरते. असो. 

जन्मादी दोषलक्षणे:::: 


१२) जन्म - मृत्यु - वार्धक्य - रोग - दुःख या मानवी देहाच्या 
दोषांपासून योग्य बोध घेणे 
आता ते “जन्ममृत्युजराव्याधिदु:खवोषानुवर्शनम्‌ ” या 
भगवंतोक्तीकडे वव्तात, ते पाहू या. ज्ञानेश्वर म्हणतात: 
आणि जन्ममृत्युदु:खें। व्याधिवार्धक्यकलुषें। 
इयें आंगां न येती देखें। दुरुनि जो | ।१३-५३५ || 
साधकु विवसियां। कां उपसर्गु योगियां। 
पावे उणेयां पुरेयां। वोथंबा जेवीं। ५३६ | | 
जन्ममृत्युचक्र 
“सतत येणारे जन्म-मृत्यू, शरीराला प्राप्त होणारे व्याधी, वार्धक्य 
वदु:ख, मन आणि ररीर यांची दुःखे व पातके ही आपल्यावर येऊन 
पडण्याआधीच तो सावध होतो व आत्मतत्त्वविवेकशील असतो. साधक 
जसा साधनाकाली होणाय्या पिशाच्चादी भ्रमांविषयी दक्ष राहून त्यापासून 
स्वतःला जपतो; योगी जसा योगाला उपसर्गकारक अशा अडथब्ब्यांपासून 
बाजूस सरतो; गवंडी जसा भिंत वेडीवांकडी बांधली जाऊ नये म्हणून 
आधीपासूनच ओढंबा बाकगुन त्याचा दक्षतेने वापर करतो; त्याचप्रमाणे 
आता तरी पुन: जन्म घ्यायला लागू नये म्हणून याच जन्मात तो अति 
दक्ष असतो.” 
वैर जन्मांतरीचें। सर्पा मनौनि न बचे । 
तेवीं अतीतां जन्मांचें। उणें जो वाहे(३-५३७ || 
डोब्णं हरलु न विरे। घायीं कोत न जिरे। 
तैसें कालींचें न विसरे | जन्मदु:ख | ।५३८ | | 
“सर्प जन्मोजन्मी मागील वैरभावना वागवतो. पूर्वजन्मांचे - 
पुन:पुन: जन्म घ्यायला लागण्याचे शल्यही त्याच्या मनात असेच 
सलत असते. डोब्व्यात गेलेली धूठ्ठ जशी अश्रृंगी विरघल्दून जात 
नाही किंवा शरीरावर वार करणारे शस्त्र जसे जखमेत जिरून 
तिच्यासकट नाहीसे होत नाही: त्याचप्रमाणे वारंवार जन्म घेण्याच्या 
दुःखाचे त्याला कधीच विस्मरण होत नाही. ” 
म्हणे पुयगर्ते रिगाला। अहा मूत्ररंध्रे निगाला। 
कटां मियां चाटिला। कुचस्वेदु | ।१३-५३९|। 
ऐसि ऐसियां परी | जन्माचां कांटाला धरी। 
म्हणे आता न करीं। जेणें ऐसें होय [।५४० || 
परि जन्मती तैं लाज। न संडीं जेयाचें निज। 
संभावितां निस्तेज। न जिरें जेवीं। । ५४३ || 
“त्याला असे वाटते की पुंवाने भरलेल्या गर्भाशयाच्या खोढीत 
मी का राहिलो वमूत्रमार्गाने - योनीद्वारे - मला का बरे यावे लागले | 
स्तन्य म्हणून मी आवडीने स्तनांवरील स्वेद कसा बरे चाटला ! त्याच्या 
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वाटेला ही जी सर्व घाण आली, ती आता पुन: दुःखाला कारणी भूत 
होऊ नये म्हणुन तो पुनर्जन्म घेण्याबाबत कंटाबठलेला असतो. यासाठी 
या जनमी त्याने कृतनिश्चय केलेला असतो की काहीही झाले तरी 
पुन: जन्माला यायला लागू नये. ” 
हारी उमचावेयां | जुवारी जैसा ये डायां। 
की वैरा बापाचेयां | पुत्र जचे | ।१३-५४१।। 
मारिलियाचेनि रागें। पाठींचा जेवीं सूड मागे। 
तेणें आक्षेपें लागे। जन्मापाठी | ।५४२ | 
“ज्याप्रमाणे जुगारात हरलेला मनुष्य गेलेले जिंकण्याच्या इर्षेने 
नवा डाव खेन्ण्यास सज्ज होतो; पित्याला मारणान्यांचा सूड 
घेण्यासाठी पुत्र जसे आकाशपाताछ एक करून सोडतो; किंवा ठार 
मारलेल्या माणसाच्या पाठचा भाऊ सूडकरी होऊन संधीसाठी जसा 
टपून बसतो; तसाच तो मनुष्य पुनर्जन्म टालण्यासाठी झटतो. संभावित 
मनुष्यास ज्याप्रमाणे अपमान सहन होत नाही, त्याचप्रमाणे बुद्धिमान 
मनुष्यास पुन:पुन: जन्म घ्यावा लगण्याचे शल्य डांचत असते.” 
आणि मृत्यु फुडां आहे। तोच कल्पांती कां पाहे। 
परि आजचि होये। सावधु जो | ।१३-५४४ || 
“कल्पांती येणारा मृत्यू का असेना | हे अगोदरच जाणून घेऊन 
तो पुरुष मृत्यूनंतर पुन: जन्म घ्यावा लागू नये म्हणून वेकीच सावध 
होऊन, पुनर्जन्म टाब्ण्यासाठी जे काही साधन करावयाचे, त्यासाठी 
फारच थोडा वेठ बाकी उरला आहे हे जाणून असतो व जे काही 
उचित असेल, ते करायला प्रारंभ करतो. ” 
माजीं अथाव म्हणतां। थडियेचि पांडुसुता। 
पोहोणार आयतां। कासें जेबीं। । १३-५४ ५ ।। 
कां न पवतां रणाचां ठाओ। सांभालिजे जैसा आवो। 
वोडण सुइजे घावो। न लगतांचि | | ५४६ || 
पाहेचा पेणा वाटवरधां। तंव आजिचि होईजे सावधा। 
जीव न निगतां औषधां। धांविजे जेवीं। ५४७ || 
“जसे पुढे अथांग पाणी आहे हे जाणल्यावर पोहणारा मनुष्य 
आधीपासूनच त्याप्रमाणे याच तीरावर तयारी करून पाण्यात उतरतो; 
किंवा युद्धावर निघतांना शूर वीर जसे आपले अवधान व गउास्त्रास्त्रे 
सांभाकून पुढचे पाऊल टाकतो; अथवा शास्त्राचा वार अंगावर 
पडण्याआधीच जशी ढाल पुढे करून तो झेलला जातो; उद्या ज्या 
वाटेवरून मार्गक्रमणा करावयाची आहे, तिच्यावर वाटमारे असल्याचे 
जाणण्याची दक्षता आदल्या मुक्कामीच सावध वाटसरू जशी घेतो; 
जीव जाण्यापूर्वीच तो वाचविण्यासाठी औषधाकरता वेन्‍्ीच धावाधाव 
जशी करावी; या सर्वासारखीच मृत्यू प्राप्त होण्यापूर्वीच तो मनुष्य 
पुढला जन्म घ्यावा लागू नये याची तजवीज करून ठेवण्याची 
दक्षता बाठगतो. ” 
एरवीं ऐसे घडे। जो जलतां घरीं सांपडे 
तो मग न पवाडे | कुहा खणों | ।१३-५४८ || 


चोंढियें पाथरु गेला। तैसेनि जो बुडाला। 
तो बोंबेहीसकट निमाला। कोण सांगें।।५४९ | । 
म्हणौनि समर्थसीं वैर। जेयां पडिलें हाडखईर। 
तो जैसा आठहीं पाहर। परजूनि असे | ५५० | | 
ना तहीं केलवलीं नोवरी | कां संन्यासी जियापरी | 
तैसा न मरतां जो करी। मृत्युसूचना।।५५१ | । 
“नाही तर असे होईल की जन्ठत्या घरात सापडल्बयावर विहीर 
खणपगणे सुरू करणे जसे मूर्खपणाचे ठरते; किंवा खोल पाण्यात दगड 
जसा बुडतो, तसे बुडाल्यावर आरडाओरडा करून काय उपयोग ! 
म्हणून ज्याप्रमाणे समर्थ माणसाशी हाडवैर आले असता मनुष्य जसा 
सर्वदा शस्त्रसज्ज राहतो; किंवा गडगनेर झालेली कुमारी नोवरी 
सासरी जाण्यासाठी जशी मनाची तयारी करते; अथवा संन्यासी 
संन्यास घेऊन जशी संसाराची आसक्ती सोडण्यास सिद्ध होतो; 
त्याप्रमाणेच तो धीर पुरुष प्रत्यक्ष मरण येण्यापूर्वीच पुन: जन्ममृत्यूच्या 
चक्रात सापडावे कागू नये याची तयारी करून ठेवतो. ” 
पैं गां जो ययापरी | जन्मेंचि जन्म निवारी। 
मरणें मृत्यु मारी। आपण उरे | ।१३-५५२ | | 
तेयां आर्थी ज्ञानाचें। सांकडें नाहीं सांचें। 
जेयां जन्ममृत्युचें। हृदयीं शल्य | ।५५३ | | 
“जन्ममृत्युचक्रात सापडल्याचे ज्याच्या मनात शल्य डाचत 
असते, तो या जन्मातील कर्तृत्वानेच पुढे येणारे जन्म टाछतो व 
येणाय्य मृत्यूनेच पुढील मृत्युमालिकेचा भंग करतो; जन्ममृत्य्वातीत 
अशा स्वरूपाने तो उरतो. हे अर्जुना | उद्दंड ज्ञानाचे वास्तव्य त्याच्याच 
घरी असते.” 
याप्रमाणे जन्ममृत्युरूपी प्रपंचातील दोष ज्ञात असणारा पुरुष 
जन्म व मृत्यूचे चक्र निवारण्यात दक्ष असतो. 
वार्धक्यदोषविचार 
यानंतर जरा म्हणजे वार्धक्य या दोषाचे ज्ञानेश्वर वर्णन करतात: 
आणि तेयांचिपरी जरा। न टेकतां शरीरां | 
तारुण्याचियां भरा-। माजीं देखें। ।१३-५५४ || 
म्हणे आजिचां अवसरीं। पुष्टी जैं शरीरीं। 
तैं पाहे होईल कांचरी | वाललीं जैसीं।५५५ || 
निदैवाचें वेवसाए। लैसें ठाकिती हातपाए। 
अमंत्रियां राज्याची परी आहे। बलां येयां। । ५५६ | | 
फुलांचियां भोगां- | लागीं प्रेम टांगा। 
तैं करेयांचां गुडघा। तैसें होईल |।५५७ || 
“आणि तरुणपणीच तो है ओछूखून असतो की आज पुष्ट दिसत 
असणाय्ा शरीराला वार्धक्य प्राप्त होताच ते वाठलेल्या काचरीप्रमाणे 
होईल, कमनशिबी माणसाचा कोणताही व्यवसाय जसा आतबद्टद्याचा 
ठरतो, त्याप्रमाणेच वार्धक्य आले की हातापायांतील बढ ओसरून 
त्यांना मंत्रणाहीन राज्याप्रमाणे अवकब्ठा येईल, फुलांचा सुवास घेण्यास 
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चटावलेल्या या नाकाचा सुरेख आकार बिघडून जाऊन ते उंटाच्या 
गुडघ्यासारखे बेढब दिसू लागेल. ” 
वोढालांचां खुरी। आखरु आतें बुरीं। 
तैं दशा माझां शिरीं। पावेल गां।।१३-५५८ | | 
पद्मदलेंसि इसालें। भांडताती जैं हे डोलें। 
तैं होती पडबलें। पिकलीं जैसीं। | ५५९ || 
भंवईंचीं पडलें। वोमथती सिनसालें। 
उरु कुहिजैल जलें। आंसुवांचेनि। ५६० । | 
“गेठ्याच्या ओढीने सायंकाव्ी परतणारी गुरे आपल्या खुरांनी 
वाटेवरल्या तृणाची जशी दशा करून टाकतात, तशीच दशा माइया 
सुंदर मस्तकी सुशोभित दिसणान्या आजच्या केशकलापाची होईल. 
कमब्शी स्पर्धा करणारे माझे नेत्र पुढे पिकल्या पडवब्ठप्रमाणे निस्तेज 
दिसू लागतील. तारुण्योन्मादाने चढणा्या या धनुष्याकृती भुंवयांचे 
केस वाब्लेल्या झाडांच्या फांद्यांसारखे वेडेवांकडे लोंबू छागतील. 
कारणाशिवाय डोब्ब्यातून सतत वाहणाय्या अश्रृनी ऊर भिजून जाईल., ” 
जैसें बकुलिंचें खोड।| गिरबडूनि जाती सरड। 
तैसें पिचडी तोंड। सरकटिजैल | | १३-५६१॥।। 
रांधवणी वोलीफुडें। पल्हें उन्‍्मादिती खातवडे। 
तैसीचि यें नाकाडें। लिडबिडतील | ५६२ | | 
तांबुलें ओठ राऊं। हांसतां दांत दाऊं। 
सनागर मिरऊं। बोल जेणें।।५६३ । | 
वार्धक्यात होणारी तोंडाची अवदशा वर्णन करत ज्ञानदेव म्हणतात: 
“ज्याप्रमाणे बाभवीचे खोड सरडे गिरबडून टाकतात, तसे सगब्ढे 
तोंड थुंकीच्या फवाय्याने लडबडून जाईल. स्वयंपाकाच्या चुलीपुडील 
चरात खरकटे, पाणी इ.सांठून जशी दुर्गधी येऊ लागते, तशीच 
नाकात शेंबूड लिडबड़ून जाऊन घाण येऊ लागेल. ज्या मुखाचे 
ओठ आज मी तांबुलाने रंगवीत आहे; हसतांना शुभ्र, बठकट दंतपंक्ती 
अभिमानाने मिरवतो आहे; जिभेने सुसंस्कृत शैलीदार भाषा बोलतो 
आहे आणि आपसल्या वक्तृत्वाने बोलणे बहारीचे करतो आहे; ते सर्व 
कब्ठाहीन होईल.” 
तेयांचि पाहे या तोंडा। येईल जलंबटाचां लोंढा। 
इयां उमलती दाढा। दांतांसहही | ।१३-५६४ || 
कुलवाडी रिणें दाटलीं। कां वांकडियां ढोरें बैसलीं | 
तैसें नुठेल काईं केली। जीभचि हें ।।५६५ | । 
कुसलें कोरडीं। वारेनि जातीं बरडीं। 
तैसीं आपत्ति तोंडीं। दाढियेंसीं।। ५६६ | | 
आखाडीचेनि जलें। जैसी झिरपती शैलाची मौलें। 
तैसें खांडीहूनि लालें। पडती पूर। ५६७ | | 
“म्हातारपणी याच मुखातून लालेचा लोंढा येत राहील आणि 
लोकांना किब्ठस येईल. दाढा व दांत पड़ून जातील,. अफाट कर्जाने 
शेतकीचा उदीम जसा ठप्प बसावा; किंवा पावसाची झड लागली की 
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आडोशाला बसलेली गुरे जशी जागचे उठण्याचे नांवही घेत नाहीत; 
त्याचप्रमाणे म्हातारपणी काही केल्या जीभ जागच्या जागी वकणारसुद्धा 
नाही, मग सुश्राव्य बोलणे कुठले | माव्ठरानात गवताची कुसे अस्ताव्यस्त 
पडावी तशी अवस्था आज नीट निगा राखलेल्या या दाढीच्या केसांची 
तेव्हा होऊन जाईल, आषाढाच्या पावसाच्या झडीत पर्वतांची शिखरे 
जशी पाणलोटांनी पाझरतात, तसे दातांच्या खिंडारातून लाकेचे 
लोटच्या लोट वाहू लागतील. ” 

वाचेसि अपवाडु। कानीं अनघड़ु । 

पिंडु गरुवा माकडु | होईल हा ।।१३-५६८ | | 

तृणाचें बुजव्ें। आंदोलें वारेगुणें। 

तैसें येईल कांपणें। सर्वागासीं। । ५६ ९ । | 

पायें पडती वेंगडीं। हात वलतील मुरकुंडी। 

बरवेपण बागडी | नाचविजैल | । ५७० | | 

मब्मूत्रद्वारें। होऊनि ठाकती खोंकरें। 

नवसियें होती इतरें। माझां निधनीं।५७१।। 

देखोनि थुंकील जगु। मरणाचां पडैल पांगु। 

सोयरियां उबगु। येईल माझां । । ५७२ | | 

“पेंढा भरून केलेले बुजगावणे वाय्याच्या जोराने जसे हलते, 

तशीच म्हातारपणाच्या भराने माझी ही काया थरकापेल, बोलतांना 
जीभही लडखडेल. लोकांचे बोलणे ऐकण्यास कान अक्षम होतील. 
शरीराकृती माकडासारखी दिसू लागेल, चालतांना पावले वेडीवाकडी 
पड़ू लागतील. हातांना कापरे भरेल, सध्या दमदार दिसणारे हे शरीर 
मग सोंगासारखे हलताडुलतांना दिसेल, मलमूत्रद्वारे फुटक्या 
भांड्यासारखी होतील आणि लोक मला उबगून जाऊन मी केव्हा 
मरतो म्हणून वाट पाहत बसतील. माझे शरीर घाणीने अस्वच्छ होऊन 
दुर्गधी सुटेल आणि लोकांना माझी किस येईल, अगदी जवबचे 
नातेवाईकही मला कंटाढून जातील |” 

स्त्रियां म्हणती विवसी | बालें जाती मूच्छीं | 

किंबहुना चिलसीं। पात्र होईन | ।१३-५७३ || 

उभलीचां उजगरा। सेजेयां साइलियां घरां | 

शिणवील हा म्हातारा। बहुतांतैं। ५७४ ।। 

“लोकांच्या किन्‍्सेला मी पात्र होईन. माझे भयाण रूप पाहून 

बायकांना मी पिशाच्चासारखा वाटेन आणि मला पाहून लहान मुले 
बेशुद्ध होतील. खोकल्याच्या उबकीने शेजारपाजारच्यांची झोपमोड 
होऊन ते म्हणू लागतील की हा थेरडा लोकांना फार शिणवणार 
आहे. आपले वार्धक्य स्वत:ला आणि इतरांना कसे त्रासदायक होणार 
आहे, याचा तरुणपणीच असा विचार करून शरीरसुख किती नश्वर 
आहे हे त्याला वेछीच कल्हून येते. ” 

ऐसी वार्धक्याची सूचणीं। आपणियां तरुणपणीं | 

देखें मग मनीं। विटे जो गां।।१३-५७५ | | 
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म्हणें पाहें हे येइल। आणि आतांचें भोगितां जाईल। 
मग काय उरेल। हितालागीं।।५७६ | | 
म्हणोनि नाईकणें पावें। तंव आइकौनि घालीं आघवें। 
पंगु न होतां जावें। तेथ जाये। ५७७ || 
“उपभोगांना तो विटून जाऊन म्हणू लागेल की हे तारुण्य 
भोगताभोगता कधीच सरून जाईल आणि वार्धक्य जेव्हा दार ठोठावू 
लागेल, तेव्हा मला स्वहिताकरता काहीच करता येणार नाही. म्हणून 
बहिरेपणा येण्याआधीच जे काही परमार्थपर विचार श्रवण करावयाचे 
ते तो करून घेतो. तसेच पंगुपणा येण्याआधीच देवदर्शन, तीर्थयात्रा 
वगैरे जे काही करावयाचे ते करून घेतो. ” 
दिठी जंव जाये। तंव पहावें तेतुलें पाहे। 
मूकत्वा आधी वाचा वाहे। सुभाषितें।।१३-५७८ || 
हात होती खुलें। हे पुढील मोटकें कलें। 
आणि करूनि घालीं सकलें | दानादिक | | ५७९ || 
तेधवां ऐसी दशा येईल फुडें। तैं मन होईल वेडें। 
तंव चिंतूनि ठेवीं चोखडें। आत्मज्ञान ५८० || 
“दृष्टी अधू होण्यापूर्वीच जे काही वाचन, पारायण, अध्यात्मग्रंथ 
परिशीलन करावयाचे ते तो करून घेतो; जे काही पहावयाचे, ते सर्व 
तो पाहून घेतो. जीभ नाठाठ होण्याआधीच जे काही स्तोत्र, मंत्र, 
जप, पठन इ.करावयाचे ते तो करून घेतो. हात खुले होण्याआधीच 
दानादी पुण्यकर्मे करून ठेवतो. अशी घोर दशा म्हातारपणी प्राप्त 
होणार, हे आधीच जाणून तो आताच योग्य तसा वागतो. तेव्हा मनाला 
नीट विचार करण्याचे सामर्थ्य राहणार नाही, हे जाणून आताच चांगली 
तत्त्वज्ञाने अभ्यासून आत्मज्ञानाचे चिंतन करून ठेवतो. ” 
जैसें चोर पाहे झोंबती। तंव आजिचि रुसिजै संपत्ती | 
कां झांकाझांकी वाती। न वचतां कीजे | ।१३-५८१ || 
तैसें वार्धक्य यावें। मग जैं वायां जावे। 
तैं आतांचि आघवें। सवतें केलें।।५८२ | | 
आतां मोडूनि ठेलीं दुर्गें। कां वलित धरिलें खगें। 
तेथ उपेक्षूनि जो रिगे। तो नागवला कीं।।५८३ | | 
“चोर उद्या आपल्यावर तुटून पडतील, म्हणून जशी आजच 
आपली संपत्ती आपल्यापासून दूर करावी; किंवा दिवा गेला नाही 
तोच झाकपाक करून ठेवावी; त्याप्रमाणे वार्धक्य आल्यावर अवघेच 
आयुष्य वाया जाऊ नये म्हणून जो आजच तरुणपणी परमार्थाची 
काब्जी घेतो, तो संध्याकाठी जो किलुद्याचा आसरा घेत नाही तसा 
किंवा पक्षी घरट्यात न परतता रात्री झाडाझुडपात बसून राहिले तर 
जसे नागवले जातात, तसा फसत नाही.” 
तैसें वृद्वाप्य होये। आलेंपणें वायां जाये। 
जो तो शतवृद्ध आहे। नेणों कैंचां।।१३-५८४ || 
झाडिलीं कोलें झाडी। तेयां न फलें जेवीं बोंडीं। 
जाहला अग्नि तहीं राखोंडी । जालील काईं। ५८ ५ | | 


म्हणौनि वृद्वाप्याचेनि आठवें। वृद्वाप्या जो नागवें। 
तेयांचां ठायीं जाणावें। ज्ञान आहे। ५८६ || 

“वार्धक्य आले की मनुष्य शतायुषी जरी असला तरी ते व्यर्थच 
आहे. एकदा तिव्ाचे बोंड तिडकले की त्यातले तीठ इतस्तत: विखरून 
जातात; अग्नी झाला तरी राखेला जादू शकत नाही; हे लक्षात ठेवून 
तारुण्य आहे तोवरच त्याचा परमार्थसाधनासाठी उपयोग करून 
घेणारा, वृद्धापकाठाची जाणीव ठेवून आयुष्य विखरून जाऊ देत 
नाही व म्हणून वार्धक्याकडून नागवला जात नाही. खरे तर असा 
मनुष्य वृद्धाप्यासच नागवतो.” 
व्याधिदोष 

यानंतर व्याधिदोषाचे वर्णन करत ज्ञानदेव म्हणतात: 

तैसेंचि नाना रोग। पडिघाती फुडां आंग। 
तंव आरोग्याचां उपेग | करूनि घाली ।।१३-५८७।। 

“त्याचप्रमाणे तो सुबुद्ध माणूस नाना रोगांनी शरीर ग्रासले 
जाण्यापूर्वीच आरोग्याचा उपयोग परमार्थप्राप्ती करून घेण्यासाठी 
करून घेतो. ” 

आता दु:ख या दोषाबद्दल ऐका: 

सापाचां तोंडीं। पडिली जैं उंडी। 

तैं लाऊनि सांडीं। प्रबुद्दु जैसा ।।१३-५८८ ।। 
तैसा वियोगु जेणें दुःखें। विपत्ति शोक पोखें | 
तैं स्नेह सांडूनि सुखे। उदासु होये।।५८९ ।। 

“सापाचे तोंड लागलेले खाद्यपदार्थ शहाणा मनुष्य जसे टाकून 
देतो, त्याप्रमाणे ज्या ममतेच्या योगाने वियोग, दु:खे व शोक प्राप्त 
होतात, ती ममताच टाकून देऊन समाधानी वृत्ती ठेवणारा व सर्वत्रांप्रत 
उदासीन राहणारा मनुष्य सुखात राहतो. ” 

अशा प्रकारे जरा-वार्धक्य-दुःख इ.विविध दोष प्राप्त झाले 
असता निग्रह करणाय्या प्रबुद्ध पुरुषाला उद्देशून ज्ञानदेव 
म्हणतात की: 

आणि जेणेंजेणेंकडे | दोष सूदतील तोंडें। 

तेयां कर्मरंध्रां गुंडे। नियमाचें दाटी ||१३-५९० || 
ऐसिसियां आइती। जेयाची परी असती। 

तोचि तो ज्ञानसंपत्ति। गोसांवी गां। ५९१ |। 

“आणि ज्या ज्या इंद्रियांच्या आचरणाद्दारे परमार्थमार्गापासून 
दूर भटकण्याचा दोष निर्माण होतो, त्या त्या इंद्रियाचे तोंड नियमाचा 
धोंडा त्यात कोंडून तो बंद करतो. अशा प्रकारे सर्वदा जो दक्षता 
बालगतो व सर्व प्रकारच्या नागवणुकीपासून जपतो, तोच ज्ञानरूप 
संपत्तीचा धनी असतो असे, हे अर्जुना | तू निश्चित समज.” 
विस्तृत विवेचनामागील ज्ञानदेवांची धारणा 

असे जवछ जवक ८० ओव्यांमधून ज्ञानदेव श्रीकृष्णांच्या “जन्म- 
मृत्यु-व्याधि-दुःखदोषानुदर्शनम्‌” या पदाचे विवरण करतात. 
अहिंसा, आचार्योपासन यांचे याचप्रमाणे बच्याच ओव्यातून वर्णन 
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केलेले आपण मागेच पाहिले आहे. त्यात आचार्योपासनेकरता 
जववजवक नव्वद ओव्यातून, तर अहिंसेबाबत अदमासे शंभर 
ओव्यातून विवेचन केलेले आढब्ठते. अहिंसा प्रकरणी एवढ्या ओव्या 
रचण्यामागचे ज्ञानदेवांचे स्पष्टीकरण आपण पूर्वीच पाहिले आहे. 

आचार्योपासन हा तर ज्ञानदेवांचा अत्यंत आवडीचा विषय - 
त्यांचे सर्वस्वच ! तेराव्या अध्यायांतर्गत केलेल्या उण्यापुत्या शंभर 
ओव्यांव्यतिरिक्त इतर अध्यायातील त्यांच्या अंदाजे अडीचशे 
गुरुप्रशस्तिपर ओव्याही आपण पहिल्‍्या स्कंधात अवलोकिल्या होत्याच. 
ज्ञनेश्वरीच्या अंदाजे एकूण नऊ सहस्र॒ ओव्यांपैकी पाचशे ते सहारे 
ओव्या गुरुभक्ती, गुरुप्रशस्ती वा गुरुशिष्यसंबंधावर प्रकाश पाडणाय्या 
अशा धरता येतात. 

म्हणजे काहीकाही अध्यायांच्या वाटेला आलेल्या ओव्यांच्या 
संख्येच्या जवठजवर दुपटीहूनही जास्त ओव्या (अ.क्र. १, ३, ४, ५,७, 
८,१० व १२) व काहीकाही मोठ्या अध्यायांच्या ओवीसंख्येहूनही 
जास्त ओव्या (अ. क्र. २,६, ९, ११, १४, १५, १६३ १७) किंवा तेवढ्द्याच 
ओव्य ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरीत गुरू या एकाच विषयास अर्पण 
केलेल्या दिसतात. 

उरलेले तेरावा अध्याय(११६ ९ओव्या) व अठरावा अध्याय 
(१८ १०अओव्या) हे ज्ञानेश्वरीतील सर्वात मोठे अध्याय आहेत. त्यांच्या 
पण अनुक्रमे १/? व १/३ एवढ्या संख्येच्या या ओव्या होतात. 
एवृूरण गुरुभक्तिपर ओव्यांची ज्ञानेश्वरीतील संख्या नक्कीच 
लक्षणीय आहे. 

या सर्व विवेचनावरून लक्षात येईल की जेव्हा ज्ञानदेव एखाद्या 
विषयाला पन्नास किंवा अधिक ओव्या देत असतील, तर त्यामागे 
काही विवक्षित हेतू किंवा त्या विषयाचे अनन्यसाधारण महत्त्व असलेच 
पाहिजे. गीतेच्या (१३-७, ८, ९,१० व ११) या पाचच इलोकांवर 
त्यांनी जवठजव सातशे ओव्या रचल्या आहेत व गीतेची एकूण 
इलोकसंख्या सातशे आहे, तर ज्ञानेश्वरीची ओवीसंख्या जवठूजवल 
नऊ सहस्र आहे. यावरून श्रीकृष्णोक्त अमानित्वादी गुणांस 
ज्ञानवेवांच्या लेखी किती महत्त्व आहे, हे कब्न येते. 

असाच काहीसा भाग त्यांनी पंथराज व क्रमयोग या आणि 
कुंडलिनीसंबंधित योगाच्या वर्णनाकरता बन्याच ओव्यांचा प्रयोग 
करून केलेला दिसतो. त्यावरून ज्ञानदेवांच्या जिव्हाब्व्याच्या तसेच 
साधकांच्या हिताच्या दृष्टीने कोणते विषय ते अत्यंत महत्त्वाचे 
समजतात, त्याची कल्पना सुजाण जिज्ञासूंना सहजच येते. 

गुरु, कुंडलिनी व पंथराज-क्रमयोग, ज्ञानी पुरुष व त्याची 
कथनी-रहनी-सहनी, कर्म, ज्ञान, भक्ती व योग हे त्यांच्या अत्यंत 
जिव्हाव्व्याचे विषय असल्याचे आपणांस यावरून प्रतीत होते. 
यांव्यतिरिक्त इतर कोणत्या विषयांस ते अधिक महत्त्व देतात, ते 
प्रसंगोपात्त पुढे येईलच. सुज्ञ तर त्यांचा अधिक शोध आपल्बा स्वतंत्र 
बुद्धिमत्तेने स्‍्वतःच घेऊ शकतात. पण हा एक अति महत्त्वाचा विद्वानांनी 
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सहसा दुर्लक्षिलेला मुद्दा मनावर नीट ठसवून घेत आपल्या अभ्यासाच्या 
पुढील भागाकडे वन्हू या | 

आणखीही एक गोष्ट विसरता कामा नये. ज्ञानदेव जरी या 
विशिष्ट विषयांना अधिक महत्त्व देत असले तरी त्यांचा एकूण ओघ 
या सर्वच विषयांचे सामरस्य साधण्याकडे आहे. योगविषयक कोणतीही 
साधीसुधी बाब अनुल्ेखित राहू नये याची त्यांनी पुरेपूर दक्षता घेतली 
आहे. परमर्थाच्या प्राप्तीसाठी जे जे आवश्यक आहे, ते ते त्यांनी 
कोठे ना कोठे नक्कीच सांगितले आहे. तसे म्हटले तर ज्ञानदेवांचा 
एकूण गीतानिरूपणाचा अवकाश विस्तृत असूनही समन्वयात्मक 
व एकसंधच - 70/5#2८, 07772, ,$]%४/४7०४८2 - असा 
असल्याचे आपणास जाणवते. असो. 


“बुडतां हे जन। देखवे ना डोव्डांं ” 

जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि व दु:ख या दोषांचे येवढे सविस्तर 
वर्णन करण्यामागचा ज्ञानेशांचा उद्देश स्पष्टच दिसतो. सर्व प्राणी 
कर्मफलाच्या आसक्तीमुले व कर्मचक्रात सापडल्यामु्ठे जन्ममृत्यूच्या 
व तदनुषंगाने जरा, व्याधि व दु:ख यांच्या आवर्तनात अडकलेले 
आहेत. पण त्यांना त्यामागची कारणपरंपरा अवगत नाही. मनुष्यजन्मातच 
त्यांना सारासारविवेकबुद्धी प्राप्त होऊ शकते. परंतु तोही जन्म 
पशुपक्ष्यादी प्राण्यांप्रमाणे उपभोग व देहादींसाठीच खर्च केल्याने 
जनसामान्यांस तो सार्थकी लावता येत नाही. 

एवढ्दा चौय्यांशी लक्ष योनींतून फिरून आल्यावर मिव्ठलेल्या 
यादुर्लभ नरजन्माचा लोकांकडून होणारा नाश या संतश्रेष्ठांना पाहवत 
नाही. त्यांना खडबडवून जागे करण्यासाठीच या दोषांचे वास्तव दर्शन 
करून देणाय्या सविस्तर ओव्यांची त्यांना रचना करणे भाग पडलेले 
आहे. निदान ज्ञानेश्वरांवर श्रद्धा ठेवणाय्या व ज्ञानेश्वरीचे यथासांग 
परिशीलन करणाय्या जिज्ञासूंना तरी यापासून योग्य तो बोध व्हावा 
हीच त्यांच्या अंतरीची अपेक्षा असली पाहिजे. 

सर्वव जनजर या ओव्या मनापासून ग्रहण करतील, तर लवकरच 
तेपरमार्थाच्या मार्गला झडझडून लागतील, असे त्यांना वाटत असावे. 
जरीया ओव्य ज्ञानी म्हणजे साधनेची परिपूर्ण सांगता केलेल्या सिद्धांच्या 
गुणसंपदेचे वर्णन करणाय्या असल्या तरी त्याद्वारे सामान्य जनांना 
जो बोध करून घेता येतो तो पाहिला की ज्ञानेशांच्या प्रज्ेचे हे आगखी 
एक वैशिष्ट्य लक्षात येते. 
अनासक्ती इ. लक्षणे:::: 

१३) अनासक्ती 

जन्म-मृत्यूइ.चे विवेचन केल्यावर ते गीतेच्या “असक्तिरनभिष्वड़: 
पुत्रदारगृहादिषु। नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ।१३- 
९।।” या इलोकांतर्गतच्या आसक्ती या विषयाकडे वठुतात. आसक्ती 
दोन प्रकारची असते. एक म्हणजे स्वत:च्या देहादीसंबंधी ची व दुसरी 
पुत्र-कांता-वित्त-गृह- संपत्ती इ.संबंधीची ! 


योगसाधना-१ 
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ज्ञानेश्वर म्हणतात: 
आतां आणिकही एक | लक्षण अलौकिक | 
सांगेन आईक। धनज्ेया | १३-५९२ || 
तह्हीं जो यया देहावेरी | उदासु ऐसियां परी। 
उखितां जेसा बिढारीं। बैसविला आहे।।५९३ ।। 

“एखादा उपरा मनुष्य जसा एखाद्याच्या घरी आला तर त्याला 
यजमानाच्या घराबद्दल जेवढी ममता वाटेल, तेवढीच ममता ज्ञानी 
पुरुष आपल्या देहाबाबत बाछगतो. देहाबदल एवढी उदासीनता 
बाछगणाय्यास पुत्र-दारा-संपत्ती इ.जी त्या देहाशीच संबंधित असतात, 
त्यांची काहीच तमा नसणार”; हे उघड करतांना ते म्हणतात: 

कां झाडाची साउली। वाटे जातां मिनली। 
घरावरी तेतुली। आस्था नाही | ।१३-५९४ || 
साउली सरिसीचि असे। परि असे हे नेणिजे जैसें। 
स्त्रियेचे तैसें। लोलुप्य नाही ।।५९५ |। 

“वाट चालत असता लागणाय्या झाडाच्या सावलीवर वाटसरूची 
जेवढी आस्था असते, तेवढीसुद्धा तो घरादारावर ठेवत नाही. घर 
म्हणजे एकाप्रकारे देहाकरता झाडासारखा एक आश्रयच असते. 
तसेच आपल्याबरोबर आपली सावली नेहमीच असते. पण आपण 
काही तिचे फार कौतुक करत बसत नाही. त्याचप्रमाणे ज्ञानी पुरुषाला 
आपल्बया पत्नीचे जी त्याच्या छायेप्रमाणे साथ देत असते, तिचे अजिबात 
आकर्षण नसते. ” 

आणि प्रजा तैं जालीं। तियें वस्ती कीर आली। 
कां गोरुवें बैसलीं। रुखातलीं | |१३-५९६ || 
जो संपत्तीमाजी असतां। ऐसा गमे पांडुसुता। 
जैसा कां वाटे जातां। साक्षी ठेविला ।।५९७ | | 

“तसेच पुत्र-कन्यादी संतती झाली, तर ती त्याला आपल्याकडे 
एक रात्र वसतीला आलेल्या आगंतुकाप्रमाणे वाटते. जेवढे प्रेम झाडाला 
आपल्या सावलीला बसलेल्या गुराबद्दल वाटेल, तेवढेच तो ज्ञानी 
त्या संततीबद्दल बाठगतो. आणि दैववशात जर त्याला अगणित संपत्ती 
प्राप्त झाली, तर तो तिच्याकडे इतक्या अलिप्ततेने पाहतो, जसे 
काही वाटेवर दिसलेल्या दृश्यांबइल वा घटनेबाबत त्रयस्थ 
वाटसरूने पाहावे. ” 

किंबहुना पुंसा। पांजरियांमाजीं जैसा। 
वेदाज्ञेसीं लैसा। बिहूनि असे | ।१३-५९८ || 
येझवीं दारा गृह पुत्री | नाहीं जेयां मैत्री | 

तो जाण पां धात्री | ज्ञानासि गां। ५९९ | 

“पिंजय्यातला पोपट जसा स्वैर स्वातंत्र्य उपभोगू शकत नाही, 
त्याचप्रमाणे तो ज्ञानी आपणांस वेदशास्त्रादींच्या आज्ञांचे बंधन मानून 
त्यांच्या सांगण्याबाहेर जाऊन स्वैराचरणी होत नाही. आत्मा हा देहरूपी 
पिंजय्यात वस्तीला आला आहिे व वेदाज्ञारूपी गज त्या पिंजय्याला 
बसवले आहेत. पिंजन्यात राहूनच पोपट जसा काय ते करतो, 


त्याचप्रमाणे तो ज्ञानी वेदाज्ञांचे बंधन पाछतो. कारण त्याला हे पक्के 
माहीत असते की पिंजन्याबाहेर उड़ून जाऊन स्वैर संचार करण्यास 
तेगज प्रतिबंध करतात व तसा प्रयत्नसुद्धा अपायकारक ठरून देहाला 
केश होतात. ” 

“याप्रमाणे देह, दारा, पुत्र, गृह इ.वर ममता न ठेवणाय्या त्या 
ज्ञान्याचे हेच अलौकिक लक्षण आहे. पृथ्वी जशी प्राणिमात्रांना आधार 
देते, तसा तो साक्षात ज्ञानाला आधारभूत असतो, म्हणा ना ![” 

१४) सुख व दुःखात समचित्तत्व 

यानंतर सुख वा दु:ख प्राप्त झाले असता समचित्तत्व ठेवणाय्या 

ज्ञान्याची अवस्था सांगतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
आणि महासिंधु जैसें। ग्रीष्मवर्षी सरिसें | 
इष्टानिष्ट तैसें। जेयाचां ठायीं। । १३-६०० || 
कां तिन्‍हीं काल होतां। त्रिधा नोहें सविता । 
तैसा सुखदु:खा चित्तां। भेदु नाहीं। । ६०१ | । 
जेथ नभाचेनि पाडें। समत्वा उणें न पडें। 
तेथचि ज्ञान रोकडें। बोलख तूं।।६०२ | | 

“महासमुद्र जसा वर्षाकाढ्छी भरून जात नाही, त्याचप्रमाणे तो 
महापुरुष इष्टाची प्राप्ती झाली असता हर्षोत्फुल् होत नाही वा 
अनिष्टाची झाली असता चित्ताची शांती ढन्हू देत नाही. सकाछ, 
दुपार व संध्याका्ी सूर्यकिरणांचा प्रकाश जरी वेगवेगव्ब्या मात्रेचा 
असला व सकाब्ी उदयाला येणारा रवी जसा मध्यान्ही उच्चपदास 
पोहोचला व सायंकाब्की अस्तंगत झाला, तरी जसा तो त्रिधा होत 
नाही; त्याची जशी तीन प्रकारची अवस्था होत नाही - तो तसाच 
अढल्ठ, अचल राहतो, फक्त पृथ्वीच्या भ्रमणानेच त्याचे आकाशात 
चलन वलन झालेले दिसते - त्याचप्रमाणे सुख वा दुःख कशाच्याही 
प्राप्तीने त्या महापुरुषाचे चित्त दोलायमान होत नाही. काहीही झाले 
तरी त्याची शांती अढकच राहते. ” 

“आकाश जसे सदासर्वकाछ -दिवसा व रात्री, वर्षा व ग्रीष्मात, 
ढग असतांना व नसतांना आपले गुणधर्म न बदलता तसेच्या तसेच 
राहते, त्याचप्रमाणे कोणत्याही प्रसंगी अचल व शांत राहणाय्या 
चित्ताच्या पुरुषाजवठच खरेखुरे ज्ञान असते, असे हे पार्था! तू 
निश्चित ओछख. ” 

चित्ताचे समत्व हा गीतेत बच्याचदा येणारा विषय आहे. स्तुती व 
निंदा, लाभ व हानी, इष्ट व अनिष्ट, प्रिय व अप्रिय, सुख व दु:ख, 
अशा को णत्याही दूंद्वात स्थिरचित्त राहणान्या पुरुषाचे वर्णन गीतेत 
प्रसंगोपात्त येत राहते. समाधिस्थिती प्राप्त झालेल्या पुरुषाच्या चित्ताचा 
हा गुणधर्म आहे व गीतेचे मूत्ठ उद्दिष्टच समाधिप्राप्ती हेच असल्याने 
याविषयी ज्ञानेश्वरीतही वेगवेगव्ब्या संदर्भात अनेक ओव्या येतात. 
त्याविषयींचे जिज्ञासूंचे समाधान त्या त्या ओव्यांचा विचार करतांना 
करता येईल. या ठिकाणी मात्र ज्ञानदेवांनी हा विषय संक्षेपत:च वर्णन 
केला आहे, असे म्हटले पाहिजे. असो. 


योगसाधना-१ 
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काही महत्त्वाची परमार्थलक्षणे:::: ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा: | 
१५) अनन्यभक्ती अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते | । १२-६ || 


यानंतर ज्ञानदेवांचा एक अत्यंत आवडीचा व गीताभ्यासकांच्या 
दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा विषय येतो -तो म्हणजे अनन्यभक्ती! 
ज्ञानेश्वरीत अनेक ठिकाणी या विषयीचे पुरेपूर वर्णन केलेले आढन्ठते. 
किंबहुना अनन्यभक्ती म्हणजेच अव्यभिचारिणी भक्ती, अद्वयभक्ती, 
अद्वैतभक्ती, ज्ञानभक्ती, अनन्यसिद्धाभक्ती, चौथी भक्ती, परमाभक्ती 
वा तत्सम इतर नामाभिधानांनी ओछखली जाणारी भक्तीच होय. 
ही भक्ती हाच पंथराजुचा निमथा वा क्रमयोगाचे गंतव्य स्थान 
होय. भक्तियोग खरा तो हाच ! हा ज्ञानदेवांच्या अत्यंत जिव्हाव्व्याचा 
विषय आहे. इतर ठिकाणी खूपच वर्णिलेल्या या भक्तीचे सध्याचे 
वर्णन त्या मानाने स्वल्पच पण सरस आहे. या अनन्यभक्तीची 
मूल्पीठिका ईश्वर्त्रणिधान या पतञझझलिप्रणीत संकल्पनेशी निगडीत 
झालेली आहे. ईश्वपत्रणिधान हा पतञजली नियम म्हणून सांगतात तो 
पुढील सूत्रातून: 
शौचसन्तोषतप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा: |।२- 
३२।।पा.यो.सू. ।। 
ईश्वरप्रणिधान 
ईश्वरप्रणिधानाचा हा विषय आपण काही अंगांनी पूर्वीच एकदा 
हाताठलेला आहे. वित्ताच्या ध्यानादी अवस्थात प्रणवादी नाममंत्रांचा 
वैखरी, मध्यमा वा पश्यंती वाणीतृन जप करणे; प्रणव किंवा इतर नामे 
तद्गप होऊन जपणे व स्वत: आपि ईश्वर हे अभिन्नच आहोत या 
भावनेने त्याच्याशी एकरूप एकवित्त होणे; यांचा ईश्वप्रणिधानात 
जसा समावेश करतात, तसाच व्यवहारावस्थेत सर्व कर्मे ईशश्वराष्रीत्यर्थ 
करणे; ईश्वरापण बुद्धीने निष्काम अंतःकरणाने कर्म करणे; हेसुद्धा 
त्याच्यात मोडते. 
ईश्वर््रणिधानाने असंप्रज्ञात समाधि पण प्राप्त होतों, असे 
पतज्जलींनी सांगितले आहे: 
समाधिरिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌। । २-४५ । ।पा.यो.सू. ।। 
ईश्वरप्रणिधानाचे हे महत्त्व पूर्णणणे जाणणाय्या पतञझ्ञलींच्या सूत्रांचा 
आगञयच श्रीकृष्णांनी गीतेत वारंवार व प्रमुखत: बाराव्या अध्यायात 
प्रकट केलेला आहे, है आपणांस गीताचिंतन करतांना जरूर जाणवते: 
अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌। ९-२२ || 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि युक्तैवमात्मानं मत्परायण:।।९-३४ || 
मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्धभक्त: सड्डर्वर्जित: 
निर्वैर: सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव | ।११-५५ | | 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमो मता: | ।१२-२।। 




















तेषामहं समुद्दर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ || 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌। | १२-७ | | 
इ.अनेक भगवद्ूचने यासाठी उद्धृत करता येतात. भक्तांना भगवंतांनी 
दिलेली ही आश्वासने आणि अशी वक्तव्ये जेथे जेथे येतात, तेथे तेथे 
त्यांच्यावर ज्ञानदेवांनी पण आपल्बा वक्तृत्वाने साज चढवल्याचे प्रसंग 
ज्ञानेश्वरीत असंख्य आहेत व ते आपण प्रसंगोपात्त पाहूही |! असो. 
अनन्यभक्ती 
आता अनन्य भगवद्भृक्तीविषयी ज्ञानेश काय म्हणतात, ते 
पाहू या: 
आणि मीवांचूनि काईं। आणीक गोमटे नाईं। 
ऐसा निश्चयो तिईं। जेयाचां केला |।१३-६०३ ।। 
शरीर वाचा मानस | पियाली कृतनिश्चयाचां कोश | 
एक मीवांचूनि वास। न पाहती आन।।६०४ || 
किंबहुना निकट निज। जेयाचें जाहलें मज। 
तेणें आपणपेयां आम्हां सेज। एकी केली | ।६०५ || 
रिगतां वल्ुभाफुडें। नाहीं आंगीं जीवीं सांकडें। 
तियें कांतेचेनि पाडें। एकसरला मज ६०६ || 
“हे अर्जुना | त्या श्रेष्ठ पुरुषाच्या काया, वाचा व मन या तिहींनीही 
मज एका भगवंतावाचून दुसरे चांगले काहीच नाही, असा कृतनिश्चय 
केलेला असतो आणि त्याने अशी प्रतिज्ञा केलेली असते की तो 
माइयाशिवाय आणखी कशाचीही इच्छा करणार नाही. किंबहुना त्याने 
आपसल्या अंतर्यामी माझीच मूर्ती बसवलेली आहे; तो पूर्णत: माइया 
स्वरूपी तल्लीन होऊन राहतो. पततीजवर्ठ कांतेला जसा काहीच संकोच 
वाटत नाही आणि मन व ररीरसुद्धा त्याच्यापुढे उघडे करायला ती 
जशी लाजत नाही, तसेच त्या भक्ताचेही असते. तो मला एकनिष्ठेने 
अनुसरतो आणि माइयापासून काहीच लपवून न ठेवता त्याच्या अंतरीचे 
सर्व भाव व त्याची सर्व सुखदु:खे आणि इतर सर्व काही मला न 
संकोचता विदित करत असतो.” 
मधुराभक्ती 
सख्य व आत्मनिवेदन अशा ज्या भक्तिपंथाच्या दोन सर्वश्रेष्ठ 
अशा अंतिम भूमिका आहेत, त्या याच होत. ज्ञानदेव जेव्हा भगवंत 
आणि भक्त यांना अशी वल्ुभ व कांतेची भूमिका कल्पून तशी 
उपमा देतात, तेव्हा काही अभ्यासकांचा कल त्यात मधघुराभक्ती 
शोधण्याकडे होऊ शकतो. परंतु ज्ञानदेवांनी या प्रकाराला उत्तेजन 
दिले असेलच किंवा तो पुरुषांसाठी भक्ती करण्याचा सर्वश्रेष्ठ भाव 
आहे अशी मान्यता दिली असेलच, आणि सर्वसामान्य साधकांनी हा 
साधनाप्रकार चोखाव्ठवा अशी त्यांची संमती असेलच, असे काही 
म्हणवत नाही. 


योगसाधना-१ 
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त्यांचे गौढणी, विरहिणी या प्रकारात मोडणारे बरेच अभंगही हा 
मधुराभक्तिभाव प्रकट करतात. खरे तर व्रजातील गोपिका, मीराबाई, 
जनाबाईंसारख्या भक्तोत्तमा स्त्रियांनी हा मधुराभक्तिभाव भगवंताप्रत 
सहजच धारण केलेला असतो. 
या अर्थीच नारवभक्तिसूत्रात भक्तीची व्याख्या करतांना “यथा 
ब्रजगोपिकानाम्‌” असे म्हटले आहे. याबद्दक दुमत असण्याचे 
कारण नाही. गौठण व विरहिणी या प्रकारात मोडणान्या अभंगांतून 
ज्ञानदेवांप्रमाणेच इतर अनेक संतांनी हा भक्तिभाव प्रकट केला आहे. 
पण तरीही कोणा पुरुषाने हा भाव समर्थपणे पेलणे कठीणच | संत 
श्रीगुलाबराव महाराज आणि श्रीरामकृष्ण परमहंसांसारख्या अत्युच्च 
आध्यात्मिक अधिकाराच्या व्यक्तींनी अंगीकारलेला मधुर भाव 
अपवादात्मकच समजला पाहिजे. 
अलीकडच्या काब्ठत काही पंथोपदेष्ट्यांनी स्वतःस श्रीकृष्ण व 
आपल्या स्त्रीशिष्यांस राधा-गोपी असा भाव कल्पून रासक्रिडा 
इ.शुंगारप्रधान साधना करण्यास प्रवृत्त केलेले असावे असे दिसते. 
पण शाक्त वाममार्गाच्या आचरणाप्रमाणेच अशा अनधिकाय्यांनी ही 
साधना करू पाहिली तर भौतिक व आध्यात्मिक अवनतीपेक्षा आणि 
दुर्लैकिकाव्यतिरिक्त त्याचे फल काय असणार ! 
भगवंतसुद्भा असा केवल बाह्य अवडंबरात्मक वृथा मधुरभक्तिभाव 
त्याज्यच मानतात हे त्यांच्या पत्र पुष्पं फल तोय॑ ये मे भक्‍त्या 
प्रयच्छति। तवहं भत्तयुपह्तमइनामि प्रयतात्मन: ।/?-२६ ।।” या 
वचनावरुन स्पष्ट कद्भून येईल. भगवंतांना भक्ताच्या अंतरीची भावना 
प्रिय आहे, न की बाह्य वेषभूषा किंवा आडंबर ! 
कांताभक्तीच्या श्रेष्ठतम भावावस्थेत पोहोचलेल्या भक्ताला 
स्त्रीवेष, तदूश आभूषणे व आवेश येणे साहजिकच असले, तरी अशा 
पुरुषभक्तांना स्त्रीसदृश् अवयव निर्माण होणे व स्त्रीसदृश इतर भावना 
निर्माण होणे, अशी लक्षणे पण दिसणे कदाचित श्रीरामकृष्ण 
परमहंसांच्या उदाहरणावरून आवश्यक ठरू शकेल. अशी लक्षणे 
या तथाकथित मधुराभक्तीच्या किती आचार्याठायी प्रकट झाली होती, 
हा एक विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. अर्थात मधुराभक्तीचा हा 
विषय अति गूढ असल्बाने त्याबाबत काही नियम ठरवता येणे कठीण 
आहे.पण आपण त्याबद्दल वर म्हटल्याप्रमाणे काही अटकछ मात्र 
करू शकतो. असो. 
अद्दैतभक्ती 
अनन्यभक्तीविषयी ज्ञानदेव म्हणतात: 
मिलौनि मिलतचि असे। समुद्रीं गंगाजल जैसें। 
मी होऊनि मज तैसें। सर्वस्वें भजती  ।१३-६०७ || 
सूर्याचां होणा होईजे। कां सूर्यासवेंचि जाईजे। 
हें विकलेपण साजे। प्रभेसि जेवीं।।६०८ || 
पैं पाणियाचियें भूमिकें। पाणी तलपे कौतुके। 
तैं लहरी म्हणती लौकिकें। एहवीं तैं पाणी |।६०९ ।। 


जो अनन्य यया परी। मी जाहलाहीं मातें वरी। 
तोचि तो मूर्तधारी। ज्ञान पैं गां।।६१० | 
“गंगेचे उदक जसे सागराला एकदा मिव्ठाले की सतत त्याला 
मिठतच राहते. त्याचप्रमाणे तो भक्तही मत्स्वरूप झाल्यावरही 
सर्वस्वाने माझे भजन करणे म्हणजे माइयात चित्त लावणे करतच 
राहतो. सूर्याबरोबर उदय पावावे आणि सूर्याबरोबरच अस्तंगत व्हावे 
हा एकनिष्ठ भाव जसा त्याच्या प्रभेछा शोभायमान करतो; किंवा 
पाण्याच्या पृष्ठभागावर उल्हासाने खब्णाछणाय्या लाटा वस्तुत: 
पाण्यापासून जशा अभिन्नच असतात; त्याचप्रमाणे माइयाशी अनन्य 
झाल्यावरही जो भक्त माझी उपासना करत राहतो, तो मूर्तिमंत 
ज्ञानच आहे !” 
अनन्यभक्तीचा हा लाडका विषय त्यांनी इतरत्र खूपच विस्तारला 
असला तरी या स्थव्ही केवठढ आठ समर्थ ओव्यांतून तो व्यक्त 
केल्यावर ज्ञानदेव ज्ञानी पुरुषाच्या आणखी एका गुणसंपदेकडे श्रोत्यांचे 
लक्ष वेधतात: 
१६) एकान्तप्रियता 
तो ज्ञानी एकांतप्रिय असतो याबद्दल अमानित्वाच्या रीर्षकाखाली 
त्याचे वर्णन करणाय्या ओव्या आपण पूर्वीच पाहिल्‍्या आहेत (१३- 
१९८,१९९). एकांतप्रियतेचा विषय पुनः: एकदा सांगतांना 
ज्ञानदेव म्हणतात: 
आणि तीर्थ धौतें तटें। तपोवनें चोखटें। 
आवडटती कपाटें। बसवूं जेयां।।१३-६११॥।। 
शैलकक्षांची कुहरें। जलाशय परिसरें। 
अधिष्ठी जो आवरें। नगरां न ये।।६१२ || 
बहु एकांतावेरी प्रीती। जेयां जनपदावेरी खंती। 
जाण मनुष्याकारें मूर्त्ती | ज्ञानाची तो ।॥६१३ |। 
“तीर्थ, तपोवने, पवित्र गुहाकंदरे व नद्या वा समुद्राचा कांठ 
अशा शुद्ध जागी एकांतसेवन करण्याची त्या ज्ञानी भक्तास फार 
आवड असते. त्याला नगरात येणेसुद्धा आवडत नाही. लोकांपासून 
दूर असलेली पर्वतराजी, त्यातील कुहरे, सरोवरे व तलावांचा परिसर 
ही त्याची आवडीची वास्तव्यस्थाने असतात. अशी जनसहवासाची 
नावड व एकांतावर अतिथय प्रीती ज्याच्या ठिकाणी असते, तो मनुष्य 
म्हणजे मनुष्याकाराने अवतीर्ण झालेले ज्ञानच होय |” 
सहाव्या अध्यायाच्या निरूपणातही श्रीज्ञानेश्वरांनी योगसाधनेसाठी 
उपयुक्त असणाय्या सुयोग्य परिसराचे रम्य वर्णन केलेले होते. 
ते व हे वर्णन ताडून पाहिले की भक्तांना व साधकांना एकांतवास 
किती अतीव प्रिय असतो, ते सहज लक्षात येते. 
“विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसवि ” या श्रीकृष्णोक्त पदावर केलेले 
हे ज्ञानदेवांचे विवेचन पाहिल्यानंतर आतापर्यत वर्णिलेल्या 
गुणसंपदेव्यतिरिक्त उरलेल्या दोन गुणांचा विचार करू या. हे दोन 
गुण कमालीचे महत्त्वाचे आहेत. 


योगसाधना-१ 
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१७) अध्यात्मज्ञानाची एकांतिक आवड अमृतानुभवातील ज्ञानखंडन 
ज्ञानदेव म्हणतात: या शेवटच्या ओवीतून ज्ञानदेव ज्ञान झाल्याचे एक अतिशय 


आणिकही पुदुति। चिह्ने गां सुमती | 
ज्ञानाचियें निरुती-। छागीं सांगो | ।१३-६१४ | | 
तहीं परमात्मा ऐसें। जैं एक वस्तु असें। 
तैं जेयां दिसें। ज्ञानास्तव।।६१५ || 
तैं एकवांचूनि आनें। जियें भवस्वर्गादी ज्ञानें | 
तैं अज्ञान आईसें मनें। निश्चयो करी ।।६१६ || 
स्वर्गा जाणें हे सांडीं। भवाविखी कान झाडीं | 
दे आत्मज्ञानीं बुडीं। सद्भावाची | ।६१७ || 
“हे सुमती अर्जुना | ज्ञानलक्षणांचा नीट बोध व्हावा म्हणून मी 
अजूनही काही लक्षणे तुला सांगतो. परमात्मवस्तूचा अनुभव ज्या 
ज्ञानाने येतो, ते अध्यात्मज्ञान वगव्ता स्वर्ग प्राप्त करून देणारी वा 
संसारात सुखाने कालक्रमणा करता यावी म्हणून उपयोगी पडणारी 
इतर सर्व ज्ञाने त्याच्या दृष्टीने अज्ञानात मोडतात. स्वर्गाला जाण्याची 
अभिलाषा तो सोड़ून देतो व संसाराबद्दलही तो निर्मम होतो. तो खरा 
ज्ञानवंत फक्त आत्मज्ञानातच आनंदाने रममाण होतो.” 
भंगलिएं वाटें | शोधूनियां आढ्ांटें | 
निघिजे जेवीं नीटें। राजपंथें।।१३-६१८ । 
तैसें ज्ञानजातां करी। आधवेंचि एकीकडें सारी | 
मग मन बुद्दी मोहरी। आत्मज्ञानीं।।६१९ || 
म्हणे एक हेचि आथी। येर जाणणे तैं भ्रांती | 
ऐसी निकुरेंसीं मती। मेरु होएं। ।६२० || 
“एखाद्या प्रवाशाने जसे जेथे वाटा फुटतात, तेथे आल्यावर 
आडवाटा त्यागून राजमार्ग स्वीकारावा, तसेच तो महाभाग सर्व ज्ञानांच्या 
बाबतीत करतो. आत्ज्ञानाव्यतिरिक्त इतर सर्व ज्ञान तो एका बाजूला 
सारून टाकतो वमन आपणि बुद्दी केवल अध्यात्मज्ञानाकडेच लावतो. 
अध्यात्मज्ञानच फक्त खरे ज्ञान आहे व इतर ज्ञाने ही संसारासंबंधी 
वा स्वर्गासंबंधी असल्बाने प्रपंचाइतकीच भ्रांतिमान आहेत, या निश्चयास 
त्याची मती मेरुप्रमाणे आधारभूत होते.” 
एवं निश्चयो जेयाचां। द्वारी अध्यात्मज्ञानाचां | 
ध्रुव देवो गगनींचां | तैसा राहिला | । ६२१ ।। 
तेयांचां ठाईं ज्ञान। यया बोल्ां म्हणसी वेवधान | 
जैं ज्ञानी बैसलें मन। तेव्हांचि तो तैं।।६२२ |। 
तहहीं बैसलेपणें जैं होये। तैं बैसतांचि बोलें न होये। 
तहीं ज्ञाना तेयां आहे। सरिसा पाडु।।६२३ | | 
“ज्याने असा दृढनिश्चय अध्यात्मज्ञानाच्या द्वारी आणून स्थिर 
केला, त्याच्याठायी ज्ञान असते. माझे हे बोलणे तुला आडव्णाचे 
वाटत असेल तर तसे मानू नकोस. त्या पुरुषाचे ज्ञानावर जेव्हा प्रेम 
बसले तेव्हाच तो प्रत्यक्ष ज्ञानरूप झाला. असे ज्ञान झालेल्बा त्या 
पुरुषाला ज्ञान होताच आपणांस काहींच ज्ञान झालेले नाही, असे 
वाटते व हेच ज्ञान खरे की ज्यास सरस म्हणता येईल. ” 


महत्त्वाचे लक्षण सांगतात. ज्ञान्यास ज्ञान झाल्याचे जाणिवेतच नसते. 
हेच लक्षण त्यांनी अम्॒तानुभवाच्या ज्ञानखंडन या प्रकरणात विस्तारून 
वर्णिले आहे. अज्ञानखंडन प्रकरणी २९५ ओव्या रचून अज्ञानाचे 
यथातथ्य वर्णन केल्यावर ज्ञानखंडन प्रकरणी केवढ १९ ओव्यातून 
ज्ञानदेवांनी सदर लक्षणाचे विवेचन केले आहे. त्यासंबंधातील त्याच्या 
अमृतानुभवातील काही लक्षणीय ओव्यांचा निर्देश केलाच पाहिजे: 

अज्ञानाचां प्रवर्तु | नाहीं जेयां गांवाआंतु | 

तेथ ज्ञानाची तहीं मातु | कोण्ह जाणें। ८-१० | । अ || 

म्हणौनि अज्ञान नाहीं। तेथेंचि गेलें ज्ञानहीं। 

आतां निमिषोन्मेषां दोहीं। ठेली वाट ।॥८-१२ |। 

आणि जाणें तोचि नेणें। नेणें तोचि जाणें। 

आतां कें असें जिणें। ज्ञाना-अज्ञाना | । ८-१८ || 

एवं ज्ञानज्ञानें दोन्हीं। पोटी सूनि अहनीं | 

उदैला चिद्नगनीं। चिदादित्यु हा।।८-१९।। 

“ज्या गावात अज्ञानाची वार्ताच नाही, तेथे ज्ञानाची कोण कथा 
सांगेल | म्हणुन अज्ञान नाही तेथे ज्ञानही नाही व जाणणे तसेच नेणणे 
या दोन्ही क्रियांना अजिबातच वाव नाही. कारण जो जाणतो तोच 
जाणत नाही व नेणता असतो तोच जाणतो. ज्ञान व अज्ञान यांची ही 
तज्हा असल्यामुक्ठ त्यांना अस्तित््वच उरत नाही. अशा प्रकारे 
ज्ञान आणि अज्ञान ही दोन्ही पोटात घालून चिदाकाशात चित्सूर्य 
उगवला आहे.” 
अमृतानुभवावरील मौलिक ग्रंथ 

ज्ञान्याच्या अवस्थेचे असे बोलके वर्णन ज्ञानदेव अमृतानुभवात 
करतात. जाताजाता जिज्ञासूंसाठी सांगावयास हवे की 
अमृतानुभव अभ्यासण्यासाठी मध्यकालीन नाथपरंपरोपदिष्ट 
श्रीशिवकल्बाणस्वार्मीची अमृतानुभवावरील नित्यानंदैक्यदीपिका ही 
प्रासादिक रचना, अर्वाचीन संत प्रज्ञाचक्षू श्रीगुलञाबरावमहाराज यांची 
अमृताचुभवकौमुदी व श्रीरंगनाथ महाराज परभणीकर यांचे सुबोध 
अर्थासह वेदांतपर असे अगृतानुभवविवरण हे ग्रंथ फार उपयुक्त 
आहेत. असो. 

१८) परतत्त्वाचे आकलन (“तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌” ) 

“अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं” या पदाचे ज्ञानेश्वरकृत दर्शन 
घेतल्यावर आता अठगणाव्या ज्ञानगुणाचा - “तत्त्वज्ञानार्थ वर्शनम्‌” 
या पदाचा परामर्ष घेऊ या. ज्ञानदेव म्हणतात: 

आणि तत्त्वज्ञान निर्मल। फलें जैं एक फल। 

तैं ज्ञेयही वरी सरल। विठी जेयां।।१३-६२४ | 
येहवीं बोधां आलेनि ज्ञानें। जह्हीं ज्ञेय न दिसेचि मनें | 
तहीं ज्ञानलाभुही मने। जाहला सांता | ।६२५।। 
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आंधलेनि हातीं दिवा। घेऊनि काय करावा। 
तैसा ज्ञाननिश्चयो आघवा। वायां जाय ।६२६ | | 
जहीं ज्ञानाचेनि प्रकाशें | परतत्त्वीं दिठी न पैसें | 
तैं स्फूर्तीचि असे। अंध होऊनि।।६२७ | | 
म्हणौनि ज्ञान जेलुलें दावीं। तेतुलीं ही वस्तूचि आघवीं। 
तैं देखें ऐसी होआवी | बुद्धि चोख | ।६२८ | | 
“तसेच ज्या जुद्ध आत्मतत्त्वाचे निर्म् तत्त्वज्ञानादवरे ज्ञान होते, 
त्या ज्ञेय वस्तूलाच - परमात्मतत्त्वालाच तो थेट जाऊन भिडतो. 
वास्तविक ज्ञानाने जो बोध व्हावयाचा तो होऊनही जर ज्ञेय वस्तूची 
प्रतीती येत नसेल तर ज्ञानलाभ होऊनही मनाला खरे समाधान 
मिद्द्‌ शकत नाही. आंधव्व्याच्या हाती दिवा दकन काय उपयोग! 
म्हणून मनाला समाधान न देऊ शकणारा ज्ञानलाभ होऊनही काही 
उपयोग नाही. तो वायाच जाणार | ज्ञानाच्या प्रकाशाने परमात्मतत्त्वावर 
जर दृष्टी स्थिर होऊ शकत नसेल, तर तो बोध आंधक्ाच म्हटला 
पाहिजे. ज्ञानाच्या उजेडात जे जे दिसते, ते ते परमात्मत्त्वच आहे, 
असाबुद्धीचा एकदा निश्चय झाला की ती निर्दोष होते.” 
ययालागीं ज्ञानें निर्दोखें | दाविलें ज्ञेय देखें। 
तैसेनि उन्मेखें। आथिला जो | । १३-६२९ ।। 
जेर्ढीं ज्ञानाची वृद्धि। तेव्हढीच जेयाची बुद्ठी | 
तो ज्ञान हे शब्दीं। करणें न लगे। ६३० || 
पै ज्ञानाचेनि प्रभेसवें। जेयाची मती ज्ञेयीं पावें | 
तो हातधरणिया शिवें। परतत्त्वातैं। ।६३१॥। 
तोचि ज्ञान हे बोलितां। विस्मो कवण पांडुसुता। 
काय सवितयांतैं सविता। म्हणावें असे |।६३२ || 
“याकरता निर्मव् ज्ञानाने दाखवलेले ज्ञेय जी पाहते, त्या शुद्ध 
बुद्बीने जो संपन्न आहे, तोच खरा ज्ञानी | निववढ ज्ञानाएवढीच ज्याची 
बुद्धि आहे, त्याचा लाग खरे तर ज्ञान या दब्दापावेतोसुद्धा पोहोचत 
नाही. परंतु ज्ञानाची प्रभा पसरल्याबरोबरच ज्याची बुद्धी परतत्त्वाप्रत 
जाऊन पोहोचते, तो हातोहात परतत्त्वाला जाऊन भेटतो. असा 
पुरुष साक्षात ज्ञानच असतो, यात काय नवल ! हे अर्जुना | सूर्याला 
जसे सूर्यच म्हटले पाहिजे, तसे त्या पुरुषालासुद्धा ज्ञानच 
म्हटले पाहिजे. ” 
ज्ञान्यांच्या श्रेणी 
ज्ञानराजांनी “तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ ” या गीतोक्त पदावर असा 
प्रकाश टाकला आहे. यानिमित्ताने त्यांनी ज्ञान्यांच्याही दोन श्रेणी केलेल्या 
दिसतात. एकाला ज्ञान होते पण परतत्त्वाचा साक्षात्कार होत नाही. 
उघडउघड परतत्त्वाचा आविष्कार होत असतांना पण त्याच्या बुद्भी चे 
डोछे अंध असल्बाने त्याला तो कछठत नाही. अशा व्यक्तीस ज्ञानदेव 
ज्ञानी म्हणायला तयारच नाहीत. त्याच्या पुढल्या पायरीवरल्या पुरुषास 
ज्ञान झाल्याबरोबरच परतत्त्वाचे खरे स्वरूप दिसते; साक्षात्कार होते; 
दर्शन घडते. ज्ञानदेव त्यालाच ज्ञानी म्हणतात. 








एवढेच काय, तर तोच प्रत्यक्ष ज्ञान आहे, असे त्याला गौरवतात. 
त्यांच्याजवव्ठ उधारीउसनवारीचा कारभार नाही. सारे कसे रोखठोक 
आहे. त्यांची ज्ञान्याबाबतची स्पष्टोक्ती पाहिल्‍्यावर आपणांस जाणवते 
की ज्ञानेश्वर नेहमी साधकांच्या हिताचाच विचार करून योग्य तेच 
सांगतात आणि त्यांचे सांगणे प्रसंगी परखड असल्याने ते कोणास 
बोचूही शकते; परंतु साधनापथावरील प्रगतीसाठी ही स्पष्टोक्तीच 
उत्तम; उगीच गुव्ठमट भाषा वापरण्यापेक्षा जे योग्य असेल, ते सरठ 
स्पष्ट सांगणें अध्यात्माच्या प्रांतात श्रेयस्कर ठरते . 
श्रोतृवृंदाची भूमिका. पट 
श्रोत्यांचा प्रतिसाद 
यानंतर ज्ञानदेव “एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्‌” नंतरच्या “अज्ञानं 
यदतो5न्‍्यथा” या पदाच्या विकासासाठी अज्ञानलक्षणे निरूपितात. 
त्या आधी ज्ञानपदांचा एवढा विकास कशाकरता करायला लागला हे 
श्रेत्यांमुखे सांगायला मात्र ते चुकत नाहीत. ते म्हणतात: 
तंव श्रोता म्हणितलें असो | न सांगतियाचा अतिसो | 
ग्रंथोक्ती तेथ आडसो | घालिसीं कां | ।१३-६३३ | | 
तुझा हाचि आम्हां थोरु। वक्तृत्वाचां पाहुणेरु | 
जैं ज्ञानविखो फारु | निरुपिला | । ६३४ ।। 


काहीसे संक्षिप्त असेच “अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं” आणि 
“तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ ” या महत्त्वाच्या पदांवरचे ज्ञानदेवांचे भाष्य 
ऐकून श्रोत्यांनी त्याबाबत जरा नापसंती दाखवली आहे. श्रोते म्हणतात: 

“याबाबत वर्णन करतांना एवढा कृपणपणा करण्याची तुला खरी 
तर काही आवश्यकता नब्हती. श्रीकृष्णांनीच गीतेत जे सांगितले 
आहे, ते स्पष्ट करतांना तू उगीचच टंगल्मंगछ का करतोस! 
अध्यात्मज्ञान व तत्त्वज्ञान विषयींचे निरूपण तू जर आणखी 
विस्तारपूर्वक सांगितले असतेस तर आम्हाला फार आवडले असते. 
असो. पण तुलाही दोष देण्यात अर्थ नाही. कारण खरे तर 
आत्मज्ञानविषयक गुणसंपदेचे एकूण सविस्तर वर्णन करून तू 
सर्वरससंपन्न अशा आपल्या वक्तृत्वाचा आम्हास पाहुणचारच 
केला आहेस !” 

रसु होआवा अल्पमात्रु। हा घेतसे कविमंत्रु 
तहीं आंवतुनि शन्बु । करितोसि कां गां। । 4३-६३ ५ | | 

कवि म्हणजे तत्त्वज्ञ. सर्वसामान्यत: तत्त्वज्ञाचे बोल दुर्मीछच 
असतात व तो आपले आत्मानुभव प्रकट करतांना सूत्रात्मक शैलीत 
थोडक्यात व रसपरिपोषाकडे लक्ष न देता ते सांगतो - तेही कोणा 
थोड्या भाग्यवंतांसच | त्याचे बोल इतरांना प्राय: दुर्बोधच ठरतात. 

श्ेते म्हणतात की, ' हे ज्ञानेशा ! तूसुद्धा त्या कवींपासून मंत्रणा 
केव्हापासून घेऊ लागलास ! आत्मज्ञानाचे बोलणे इतक्या लवकर 
का आवरते घेतलेस ! अशा रीतीने आम्हाला गीतेचा अर्थ सुंदर, 
परिपूर्ण व रसात्मकरीत्या सांगण्याचे आश्वासन देऊन आमंत्रण 
करणाय्यातुइयासारख्याने कवींप्रमाणे जिज्ञासापूर्ती न केल्याच्या दु:खात 
आम्हाला लोटून देऊ नये.” 
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ठायीं बैसतियें वेलें। जैं रससोये घेऊनि पढलें। 
तियेंचां एरु वोडव मिलें। कोणां अर्था । ।१३-६३६ | | 
आधघवांचि विखीं भादी | परि सांजवणी टेकों नेदी। 
तैं खुरतोडी नुसधी। पोखी कवण |।६३७ |। 

तैसीं ज्ञानें मती न फांके। येर जल्पती नेणों केतुके। 
परि तैं असो नीकें। केलें तुवां।॥६३ ८ ।। 

“एखाद्या सुगरणीने चांगला स्वयंपाक सिद्ध करून अतिथींना 
जेवायला बसवावे व वाढण्यापूर्वीच अन्न घेऊन पन्‍्हून जावे, तर त्या 
आदरातिथ्याला काय अर्थ! सर्वगुणसंपन्न पण दूध देतेवेरी कांसेला 
हात पण न लावू देणाय्या व लाथा मारणाय्या गायीला नुसती पोसण्यात 
काय हंशील | काही जण खूप बाष्कठठ बडबड करतात किंवा चटकदार 
व्याख्याने देतात. पण त्यात ज्ञानाचा अंशही नसतो. त्यांच्याप्रमाणे 
बरिक तू आम्हाला एकदम निराश करत नाहीस. पण तुझे उत्कृष्ट 
ज्ञानसंपन्न व्याख्यान कितीही ऐकले तरी पुरेसे वाटत नाही. म्हणून 
आम्ही तुइ्यावर थोडा रोष जरी दाखवला असला, तरी तू तो मनावर 
घेऊ नको बरे |” 

जेयां ज्ञानलेशोद्देशें। कीजती योगादि साधनें। 
धणीचें आणि तुझियां ऐसें। निरूपण | । १३-६३९ | | 
अमृताचि सांतवाकुडी। लागों कां अनुघडीं। 
सुखाचां दिसीं कोडी। गणिजतु कां | ।६४० || 

“ज्या ज्ञानाच्या अल्पशासुद्धा प्राप्तीसाठी योगादी साधनांचे कष्ट 
करतात, त्या ब्रह्मज्ञानाचे तुइयासारखे आणि सुरेख असे निरूपण 
कसे करावे, हे तूच जाणोस. सुखाचे दिवस कोट्यवधी गेले तरी 
त्यांची कोणी मोजदाद करील काय [” 

पूर्णचंद्रेसीं रातीं। युग एक असो न पाहती। 

तज्हीं काय पाहत आहाति। चकाोरें तैं।।१३-६४१॥।। 
तैसें ज्ञानाचें बोलणें। आणि येणें रसालपणें। 

आतां पुरें कोण म्हणे। आकर्णितां ।।६४२ | | 

आणि सभाग्यु पाहुणा ये। सुभगाचि वाढती होये। 

तैं सरो नये रससोयें। ऐसें आथी | ।६४ ३ ।। 

“एक युग अवधीची पूर्णचंद्राची रात्र उपभोगावयास मिव्ठालेल्या 
चकोरांना दिवस उजाडावा असे कधीतरी वाटेल का | तसेच तू हे जे 
ज्ञानासंबंधी इतक्या रसावपणे बोललास, ते ऐकतांना आम्हाला कंटाब्ठा 
कधी तरी येईल का ! प्रेमाचा पाहुणा भाग्यवशात घरी आला असता 
आदरातिथ्यशील सुगृहिणी त्याला वादू लागली की तेही अन्नाचे 
सद्भाग्यच म्हणावे लागेल. अशा वेब अन्नब्रह्मयालासुद्धा असे वाटेल 
की त्या सुभगेचे वाढप करणे व त्या भाग्यवान सोयय्याचे जेवण करणे 
ही कधी संपूच नयेत. ” 

तैसा जाहला प्रसंगु। जैं ज्ञानी आम्हांसि लागु। 
आणि तुजही अनुरागु। आथि येथ | । १३-६४ ४ || 
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म्हणौनि यया वाखाणा- | पासीं सें आली चौगुणा। 
ना म्हणो नये देखतां। होसी ज्ञानी |।६४५ | | 
“तुइया वत्तृत्वाचा हा ज्ञानविषयक प्रसंगही तितकाच रोमांचकारी 
आहे. आम्हाला पण ज्ञानाची फार गोडी आहे आणि तुझीही ज्ञानावर 
खूप प्रीती आहे. म्हणून तुइया या निरूपणाला चौपट जोश चढला 
आहे. ज्ञानदेवा ! तू खराखुरा डोछस ज्ञानी आहेस. म्हणूनच तुला 
ज्ञानावरचे एवढे हे सुरस प्रवचन करता आले.” आता हे श्रोते 
ज्ञानदेवांना पुढील निरूपण करण्याचा आग्रह करत म्हणतात: 
तह्हीं आतां ययावेरी। प्रज्ञेचा माजु धरी। 
पदें सांच करी। निरूपणीं | ।१३-६४ ६ | | 
या संतवाक्यासरिसें | म्हणितलें निवृत्तिदासें | 
माझेंही जी ऐसें। मनोगत |।६४७ || 
ययावेरी आतां तुम्हीं। आज्ञापिला स्वामी | 
वायां वाग्‌ मी। वाढों नेदी | ।६ ४ ८ । | 
“ज्ञानदेवा! हे असो | ईशकृपेने तुला जी ही सर्वकष प्रज्ञा प्राप्त 
झाली आहे, तिच्या सामर्थ्याचा आदर कर व गीतेची पदे यथार्थ 
उकलवून दाखव.” 
हे संतसज्जनांचे प्रेमढ बोल ऐकून निवृत्तिदास ज्ञानदेव म्हणाले, 
“महाजन हो ! माइयाही मनात तुमच्यासारखीच इच्छा आहे की गीतार्थ 
स्पष्ट करावा. आता तुम्ही आज्ञा दिलीच आहे, तर मी व्यर्थ लांबण 
नलावता पुढल्या श्रीकृष्णार्जुनसंवादाचे यथार्थ निरूपण करीन.” 
समारोप 
श्रेत्यांना दिलेल्या या अभिवचनाप्रमाणे पुढे ज्ञानदेव अज्ञानपदाचे 
निरूपण करणार आहेत, त्यासाठी आपण वढ्ू या उन्मेष क्र. १०- 
अज्ञानलक्षणे (१) याकडे . नवव्या उन्मेषात वर्णिलेल्या 
ज्ञानगुणलक्षणांच्या अत्यंत विरोधी अशी ती लक्षण ओठखून साधकाने 
निश्चयपूर्वक त्यांचा त्याग करणे, हिलाच यमनियमांची खरी पहिली 
पायरी म्हटले पाहिजे. 
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::::उन्मेष१०:::: 
:::अज्ञानलक्षणे(१)::: 


(40९) 
अज्ञान:::: 
अज्ञान 


ज्ञानदेव सांगतात; श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला अमानित्वादी अठरा 

ज्ञानलक्षणे याप्रमाणे सांगितली. ते म्हणाले की, 
एवं इयें अवधारा | ज्ञानलक्षणे अठरा | 
श्रीकृष्णे धनुर्धरां। निरोपिलीं। । १३-६४ ९ | । 
मग म्हणे या नांवें। ज्ञान एथ जाणावें। 
हे स्वमत आणि आधघवें। ज्ञानियें म्हणती ।।६ ५० | | 
करतलवरी वाटोला | डोलतु देखिजे आंवला । 
तैसें ज्ञान आम्हीं डोलां | दाखविलें तुज |।६५१।। 
आतां धनजञ्ञया महामती। अज्ञान ऐसी वदंती | 
तेंहीं सांगों व्यक्तीं | लक्षणेंसी ।।६५२ | | 

“सर्वज्ञानी पुरुष व माझे स्वमत असेच आहे की ज्याच्या ठिकाणी 
ही अष्टादश ज्ञानलक्षणे दृग्गोचर होतात, त्यालाच ज्ञान झालेले असते, 
असे जाणावे. तछहातावर आवब्ण ठेवला तर त्याचा आकार वाटोब्ठा 
आहे, हे स्पष्टच दिसते. त्याचप्रमाणे तुला ज्ञान आम्ही प्रत्यक्ष 
केले. हे महामती अर्जुना | ज्याला अज्ञान म्हणून संबोधतात, त्याची 
पण लक्षणे तुला आता स्पष्ट सांगतो. ” 

याप्रमाणे अज्ञानलक्षणे सांगण्यास बद्धपरिकर झालेले 
श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतात की “........... एतज्ज्ञानमिति 
प्रोक्तमज्ञानं यवतो5 न्‍्यथा।॥99-११॥।” आतापर्यत सांगितलेल्या 
ज्ञानलक्षणांव्यतिरिक्त व विरोधी लक्षणांनी अज्ञान म्हणजे काय 
याचा बोध होतो. 

एरवीं ज्ञान फुडें जालियां। अज्ञान जाणावें धनजञ्ञया। 
जैं ज्ञान नव्हें आपैसयां। अज्ञान तैंचि।।१३-६ १३ ॥। 
पाहें पां दिवययु आघवा सरे। मग रात्रीची बारी उरे। 
वांचूनि कांहीं दुसरें। नाहीं जेवीं।।६ १४ ॥।। 

तैसें ज्ञान जेथ नाहीं। तैंचि अज्ञान पाहीं। 

तह्हीं सांगों काईं काईं। चिह्नें तियें।।६ ११ ॥। 

“हे धनज्जया! ज्ञान म्हणजे काय हे स्पष्ट कछले की अज्ञान 
म्हणजे काय ते आपोआपच कलेल. जे ज्ञान नाही, ते सर्व अज्ञानच 
होय. जसा दिवस मावव्ला की रात्र व रात्र नसली की दिवसच 
असतो, यांव्यतिरिक्त तिसरे काही अस्तित्वात नाही; त्याचप्रमाणे जेथे 


ज्ञान नाही, तेथे अज्ञानाचे वास्तव्य असते. असो. पण तुला हा विषय 
स्पष्ट कबावा म्हणून अज्ञानाची काही लक्षणे सांगतो. ” 
मानदंभादी लक्षणे 
ज्ञानदेव अष्टादशगुणांच्या संदर्भात अज्ञानलक्षणे वर्तवतांना प्रथम 
अमानित्वादी विरोधी अज्ञानलक्षण प्रकट करतात: 
१) मानसन्माची हांव व अपेक्षा व २)दंभ 
यासंबंधीचे विवेचन आपण पूर्वीच (ओवी क्र. १३-६१५६ ते ६६०) 
पाहिले आहे. ज्ञानदेव ज्ञानसंपदेच्या गुणांचा व लक्षणांचा विचार 
करतात, तेव्हाच त्यांची दृष्टी तद्विरोधी म्हणजे अज्ञानवृत्तीच्या 
प्रकाशनावरही असते, हे त्यानिमित्त आपण पाहिले होते. आता पुढील 
अज्ञानलक्षण पाहू या: 
ज्याप्रमाणे अमानित्व व अदंभित्व हे गुण ज्ञानदेवांनी ज्ञानलक्षणे 
सागतांना स्पष्ट केले आहेत, तसेच अज्ञानलक्षणे प्रकट करण्याच्या 
निमित्ताने ते मानसन्मानाची हाव व दंभ यांची चर्चा करतात. हेतू हा 
की श्रीकृष्णांनी ज्ञानाव्यतिरिक्त बाकी लक्षण असणारे ते अज्ञान असे 
जे सांगितले, ते सर्वसामान्य साधकांना स्पष्ट व्हावे. याचप्रमाणे 
अष्टादशज्ञानलक्षणांपैकी इतरही प्रत्येक लक्षणानुरूप अज्ञानलक्षण 
यापुढे सांगतांना ते प्रथम हिंसक वृत्ती म्हणजे अहिंसेविरोधी लक्षण 
प्रकट करतात: 
३) हिंसक वृत्ती 
आणि वह्ही वनीं विचरें। तेथ जलती जैसी स्थावर जंगमें। 
तैसें जेयाचेनि आचरें। जगां दुःख |॥१३-६६१॥।। 
कवतुकें जैं जैं जल्पें। तें सबलाहूनही तीखे रूपें। 
विषाहूनि संकल्पें। मारकु जो | ।६६२ | | 
तेयांतैं बहु अज्ञान। तोंचि अज्ञानाचें निधान। 
हिंसेसीं आयतन। जेयाचें जिणें।।६६३ || 
“वनांतरी पेटलेला वणवा सर्व वृक्ष व प्राणिमात्र यांस दारुण यातना 
देत जाब्गून टाकतो. त्याप्रमाणे त्या हिंसकाचे आचरण जगातील सर्व 
प्राणिमात्र व वृक्षव््लींस दुःखदायक ठरते. तो सहज म्हणून जरी 
काही बडबडला तरी तीक्ष्ण शस्त्रांहूनही जास्त वेदनादायक असे 
त्याचे बोल लागतात व त्याच्या मनातील विचार व धारणाबुद्धी तर 
विषापेक्षाही अति घातक असतात. किंबहुना ज्याचे जीवन म्हणजे 
हिंसेचे चालतेबोलते घरच होय, तो मनुष्य अति अज्ञानी आहे. एवढेच 
काय तर तो म्हणजे अज्ञानरूपी धनाचा साक्षात खजिनाच असतो, 
असे का समजेनास !” 
४) अक्षान्ति 
हा क्षान्तिच्या विरोधी गुण आहे. त्यासंबंधी पुढील ओव्या पाहा: 
आणि फुंके भाता फुगें। रेचिलियां सर्वेचि उफगें। 
लैसा संयोगवियोगें। चढे वोहटें ।।१३-६६४ || 
पडलीं वारियाचां वलसा। धुलीं चढें आकाशां। 
हरिखा वलघे तैसा। स्तुतीवेलें।॥६ ६५ | 


योगसाधना-२ 


योगदा श्रीज्ञानेश॥री[.[.[.[...[.[.[--- १८४. उन्मेष:१०::अज्ञानलक्षणे (१) 


निंदा मोटकीं आईकें। आणि कपालु धरूनि ठाकें। 
थेंबें विरे वारेनि शोखें। चिखलु जैसा ।।६६६ || 
तैसा मानापमानीं होए। जो कोण्हीही उर्मी न साहे। 
तेयाचां ठायीं आहे। अज्ञान पुरें।।६६७ | । 

“लोहाराचा भाता जसा त्यात वारा फुंकल्बाने फुगतो, तसा तो 
लाभाने चढ़ून जातो व भाता जसा त्यातील हवा निघून गेली की 
चेपटून जातो, तसा जो हानीमुढ्ठे म्लान होतो; वावटल्गीत सापडलेली 
धूठ जसी गगनाला जाऊन भिडते, तसा जो स्तुती केल्बाने हर्षोत्फुल 
होऊन जातो व स्वत:ची थोडीफार जरी निंदा ऐकायला आली, तरी 
कपाव्ठ धरून बसतो; तसेच जसा चिखल पावसाच्या शिंतोड्यांनी 
ओला होतो व वाय्याने लगेच वाढ्ूनही जातो, त्याप्रमाणे ज्याची अवस्था 
मानापमानाने क्षणात आनंदी तर क्षणात दीन होते आणि ज्याला 
तापत्रयांचा थोडाही त्रास सहन होत नाही, त्या मनुष्याच्या ठिकाणी 
पुरेपूर अज्ञान असते.” 

क्षान्ति च्या निमित्ताने श्रीगोपालांची भूमिका गीतेच्या इलेक क्र. २- 
५४,१५६ व ५७ द्वारा आपण विचारात घेतली होतीच. अक्षान्ति च्या 
निमित्ताने गोपालकृष्णांच्या “सुखदु:खे समे कृत्वा लाभालाभाँ 
जयाजयौ। ........ ॥/२-३८ ॥। ” या उक्तीचा परिचय एका वेगव्व्या 
संदर्भात ज्ञानेश आपणांस करून देत आहेत ! 

५) अनार्जव (कुटिलता) 

या लक्षणाबाबत ज्ञानेश म्हणतात: 

आणि जेयांचां मनीं गांठीं। वरिवरि मोकलीं वाचा दिठीं। 
आंगें मिले जीवें पाठीं। भलतेयां दे।१३-६६८ | | 
व्याधाचें चारा घालणें। तैसें प्रांजल जोगावणें। 
चांगांची अंत:करणें। विरु करी ।।६६९ || 
गार शेंवालें गुंडाटलीं। कां निंबोली जैसीं पिकली | 
तैसीं जेयाचीं भलीं। बाह्यक्रिया | | ६७० | | 
अज्ञान तेयाचां ठायीं। ठेविलें असे पाहीं। 
यया बोलां आन नाहीं। सत्य मानीं। । ६७१ |। 

“जो आतल्या गाठीचा असतो; जो वरवर मोकलेपणाने व प्रेमाने 
वागतांना दिसतो; एखाद्याशी मित्रत्वाचे नाटक करत असतांनाच जो 
त्याला शत्रूहाती सोपवण्यास कचरत नाही; पारधी पशुपक्ष्यांना चारा 
घालून त्यांचा जीव राखतांना दिसला, तरी त्याचा अंत:स्थ हेतू जसा 
त्या प्राण्यांचा घातच करण्याचा असतो, त्याप्रमाणे ज्याचे वागणे 
वरकरणी सज्जनपणाचे व कनवाढ़ू वृत्तीचे भासले, तरी ज्याच्या 
अंतर्यामी कुटिल हेतू असतो; जो आपल्बा वर्तनाने सज्जन लोकांच्या 
अंत:करणास क्लेश देतो; दगड खरा तर स्थिर आधार देतो, पण 
तो शेवाब्व्याने लिपटला की जसा फसवा होऊन जीवास घातकही 
ठरू शकतो; लिंबोढी जरी पिकली, तरी खाण्यास जशी कडुजहरच 
लागते; त्याप्रमाणेच ज्याच्या क्रिया बाह्यत: कितीही सोज्ज्वछ दिसलल्‍्या 
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तरी अंतर्यामी निर्शणताच असते; तो मनुष्य अज्ञानाला आधार असतो, 
हे मात्र सत्यच आहे |” 
६) आचार्य द्रोह 
यानंतर गुरुभक्ती वा आचार्योपासन याविरुद्धव्या आचार्यद्रोह 
या अज्ञानी मनुष्याच्या लक्षणाचा विचार करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
आणि गुरुकुलें लाजे। जो गुरुभक्ती उमजे। 
विद्या घेऊनि माजे। गुरुसीचि ।१३-६७२ || 
तेयाचें नांव घेणें। हें वाचें शूद्रान्न होणें। 
परि घडलें लक्षणें। बोलतां इयें।।६७३ | । 
आतां गुरुभक्ताचें नांव घेवों | तेणें वाचें प्रायश्चित्त देवों | 
गुरुसेवकां नांव पाहा हो। सूर्यु जैसा ।।६७४ ।। 
येतुलेनि पांगु पापाचा | निस्तरेल हे वाचा | 
जो गुरुतल्पगाचां। नामी आला ।।६७५ | | 
हा हायवेरी। तेयां नांवाचें भय हारी | 
मग म्हणे अवधारीं। आणिकें चिह्ें।।६७५।। 
“आपली गुरुपरंपरा सांगतांना ज्याला कमीपणा वाटतो; गुरुसेवा 
करण्यास जो कंटाब्ठतो; गुरुकडून विद्या ग्रहण केल्यावर गुरुविषयी 
कृतज्ञ राहण्याऐवजी “गरज सरो, वैद्य मरो” या न्यायाने जो गुरुद्रोह 
करण्यासही मागेपुढे पाहत नाही; त्याची लक्षणे सांगण्यासाठी येथे 
त्या गुरुद्रोह्याचे नाव घ्यावे लागले खरे; पण त्याच्या नामाचा उच्चार 
करणे म्हणजे जिव्हेला अपवित्र -अमंगल पदार्थाने विटाछ॒णेच होय. 
त्याचे परिमार्जन आता गुरुभक्ताचेच नाव घेऊन केले पाहिजे. सूर्य 
जसा अंध:काराचा नाश करतो, त्याप्रमाणे गुरुसेवकाचे नावसुद्धा 
गुरुनिंदकाच्या नावाच्या उच्चारामुन्ठे लागलेल्या पापाचा उपशम करील. 
गुरुसेवकाच्या नामाचेसुद्धा केवढे महत्त्व आहे, पहा. हे पार्था | गुरुद्रोह 
हे घोर अज्ञानांधकाराचे साक्षात रूप आहे. अजूनही अज्ञानलक्षणे 
सांगतो, ती ऐक !” 
या ठिकाणी ज्ञानेश्वर असा गुरुद्रोह या खच्याखुन्या 
अज्ञानलक्षणाचा उल्लेख नाईलाजास्तव करतात. कारण गीतेच्या पदाचा 
अर्थ स्पष्ट करण्यासाठी तो सांगितलाच पाहिजे. पण हा विषय त्यांचा 
साफ नावडता आहे. म्हणुन ते तो २-३ ओव्यांतच संपवतात व तोसुद्धा 
गुरुभक्ताचे माहात्म्य वर्णन करतच ! 
गुरुभक्ताच्या नामाने गुरुद्रोहाची लक्षण निरूपण्याचे पातक दूर 
व्हावे या हेतुनेच ते म्हणतात की “येत्ुलेनि पांगु पापाचा। निस्‍्तरेल 
हे वाचा।।” 
आतापावेतो काही अज्ञानलक्षणे आपण पाहिली. जाताजाता 
या गुरुमहतीच्या दृष्टीने पुील उन्मेष क्र.११ -अमृतानुभवातील 
गुरुवर्शन यातून आपण प्रथम अमृतानुभवातील एक अपूर्व पाहू या. 
ते आहे ज्ञानेशांनी घडवलेले गुरुवर्शन / तिकडे वब्ठू या. 
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अमृतानुभवातील गुरुदर्शन 

८८0 | ज्ञानदेवांनीही सद्गुरूचे मोठे बहारदार वर्णन अमृतानुभवात केले 
आहे. त्यावरून आपोआपच साधकाच्या सिद्धावस्थेचेही निरूपण 
्् उन्मेष१ १.८ झालेले दिसते. अमृतानुभवाचे दुसरे प्रकरण गुरुस्तवन म्हणूनच 
न अग॒तानुभवातील गुरुदर्शन »» .€$प्रसिद्ध आहे. तसेच अमृतानुभवारंभीच्या इलोकांतूनही सद्गुरूंचे स्वरूप 
टः उअमृताचुभवा गुरुवर्शन 7” स्पष्ट होते. आपणांस ज्ञानेश तत्त्वज्ञान अभ्यासतांना त्या सर्वांचा 
परामर्ष घेतला पाहिजे. तो घेतल्याशिवाय जे “साधकांचे सिद्ध झाले 

ते कोणत्या अवस्थेला पोहोचले, हे कठणे अवघड आहे. 
गुरू:::: या संदर्भात अमृतानुभवावर सुंदर विवेचन करणारी 
गुरुदर्शन श्रीशिवकल्याणस्वामीची नित्यानंदैक्यदीपिका ही प्रासादिक रचना 


ज्ञानेश्वरीभर विखुरलेल्या सात-आठयशे गुरुनिष्ठापर ओव्यांपैकी 
बय्याच ओव्या आपण पूर्वीच अवलोकिल्या आहेत. खुद्द तेराव्या 
अध्यायातही या विषयावर सुमारे नव्वद-पंचाण्णव ओव्या तरी आहेत. 
गुरुभक्तीचे ज्ञानराजांना वाटणारे अपूर्व माहात्म्य श्रुतिसंमतच आहे. 

मातापिता जन्मदाते व्यवहारशिक्षक गुरू होत. पण सह्ठुरू 
साक्षात जीवनमरणाच्या अनंतकालीन चक्रनेमिक्रमातून जीवास 
कायमचा मुक्त करणारा परम सुहृद होय. गुरू म्हणजे तमनाशक, 
संसारभयहारक ! गुरू म्हणजे ज्याच्यापुढे विश्वसुद्धा लघु ठरते तो | गुरू 
म्हणजे मूर्तिमंत ब्रह्म! गुरुगीता व इतरत्र गुरूची जी अफाट स्तुती 
आढन्ते, ती गुरू हा परमेश्वरच असल्ाच्या जाणीवेतून कैलेली आहे. 
गुरू व अमृतानुभवाचा अधिकार 

गुरू हाच ज्ञानदाता व अज्ञानांधकार घालवणारा प्रभादीप ! 
नामदेवांनी सगुण साक्षात्कार करून घेतला. त्यांना भावसमाधी प्राप्त 
झाली. पण ज्ञानप्राप्तीसाठी अखेर विसोबा खेचरांना शरण जावे लागले 
वतेही पांडुरंगाच्या प्रेरणेने | एवढे सद्ठुरूचे माहात्म्य आहे. 

सत्पुरुषांचे सांगणेच आहे की ज्या साधकांची सगुण 
साक्षात्काराची व समाधिसिद्वीची उपासना पूर्ण झाली असेल, 
तेच ज्ञानाचे ग्हणजे अगृतानुभवाचे अधिकारी होत. नामदेव ज्ञानाचे 
अधिकारी झाले होते आणि ते त्यांना नंतर झालेही. हा फार मोठा 
अधिकार आहे. 

सगुणप्राप्ती व समाधिसिद्वीनंतर नामदेवांचा अहंकार शिल्ुक 
राहिला होता. सामान्य माणसे ज्याला अहंकार म्हणतात, तो हा 
नसतो. साधकाच्या उन्नतिमार्गावरील ओलांडावयाची अखेरची पायरी 
ही पारमार्थिक परिभाषेत अहंकार म्हणून ओछखली जाते. 
पातझलयोगशास्त्रात हीच अस्मिता म्हणून ओछखली जाते. 

ही पायरी ओलांडल्याखेरीज साधकाला विश्वात्मक देवाची खरी 
सेवा घडत नसते. ही पायरी ओलांडून जाण्यास मदत करतो, तोच 
खरा सद्गुरू | आणि रिष्यसुद्धा एकदा ही पायरी ओलांडून गेला की 
गुरूचा अधिकार धारण करतो. सद्दुरूचे व साधकाच्या अंतिम 
अवस्थचे असे हे हृदयंगम चित्र आहे. 


व श्रीरंगनाथ महाराज परभणीकर यांचे अम्ृतातुभवविवरण हे 
ग्रंथ साधकांना मार्गदर्शक व बोधपर ठरतात, हे पूर्वीच जिज्ञासूंच्या 
निदर्शनास आणून दिलेले आहेच. तसेच पावसच्या श्रीस्वामी 
स्वरूपानंदांचा साकी वृत्तातील अर्वाचीन मराठी भाषेतला 
अमृतानुभवसुद्धा या दृष्टीने अप्रतिम आहे, हे नमूद केलेच 
पाहिजे. असो. 
पंचइलोकी:::: 
नाथनिरञ्जन ब्रह्माची ब्रह्माविद्या 
अमृतानुभवाच्या प्रथमारंभी ज्िवशक्तिसमावेशन या प्रकरणापूर्वी 
जेइलोक येतात, त्यात ज्ञानदेव नाथनिरज्जन ब्रह्म म्हणजे सद्गु रूंसंबंधी 
काय म्हणतात, ते पहा: 
यदक्षरमनाख्येयमानन्दमजमव्ययम्‌ | 
श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये | १-१ | | अ. | | 
“जे अक्षर म्हणजे नष्ट न होणारे, अनाख्येय म्हणजे वाणीला 
विषय न होणारे, आनन्दस्वरूप, उत्पत्तिरहित, नाशरहित, 
श्रीमत्रिवृत्तिनाथ या नांवाने प्रसिद्ध असलेले दैवत साक्षात नाथनिरत्नन 
ब्रह्मच आहे, त्या श्रीगुरूना मी शरण आहे. ” 
असे हे केवलब्रह्मस्वरूप गुरू | त्यांची विद्या ब्रह्मविद्या झाड्करी 
म्हणजे आदिनाथ श्रीशंकरांपासून उगम पावलेली वा साक्षात 
मोक्षसुखदाती | तिला वन्दन करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाड्करी | 
जयत्याज्ञा नमस्तस्यै दयाद्रयि निरन्‍्तरम्‌। २ | ।अ. | | 
“समस्त विद्यांगध्ये गुरू म्हणजे श्रेष्ठ म्हणून ब्रह्मविद्या प्रसिद्ध 
आहे. ती साक्षात सुखदायक (शांकरी) आहे. तिचा जयजयकार असो. 
ही विद्यादेवीसुद्धा गुरू श्रीनिवृत्तिनाथांप्रमाणेच उदार व दयाद्द्र 
अतःकरणाची असून साधकाचे नित्य निरंतर कल्याणच करते. ” 
ज्ञानेशांची पंचसूत्री 
अमृतानुभवाच्या इलोकपंचकापैकी हे पहिले दोन इलोक गुरू व 
त्यांची विद्या - ब्रह्मविद्या - यांविषयी ज्ञानेशांची काय भूमिका आहे, 
याबद्दल खूपच सांगून जातात. है इलोक लक्षात न घेताच जर आपण 
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ज्ञानेश्वरीचा अर्थ उलगडवत बसलो, तर आपल्या हाती फार काही 
लागणार नाही असे वाटते, इतके ज्ञानेश वाड्मयात त्यांचे महत्त्व 
आहे. आणि तसे पाहिले तर हे संपूर्ण इलोकपंचक म्हणजे 
ज्ञानदेवांचे तत्त्वज्ञान, श्रद्धा, परंपरा, आचार व योगप्रणाली यांची 
पंचसूत्रीच म्हणा ना! 
ज्ञानेश फार पाल्हाठ लावतात असा समज करून घेतलेल्यांनी 
हे पाच इलोक जर नीट समजावून घेतले तर त्यांच्या लक्षात येईल 
की भारतीय सूत्रकारांच्या सूत्ररचनेच्या आदर्शाबरहुकूम रचलेले हे 
इलोक म्हणजे ज्ञानेशदर्शनाची सूत्रे आहेत आणि ज्ञानेश विषय 
सविस्तर समजावून देण्यात जे विलक्षण चातुर्य दाखवतात, त्याहूनही 
अतीव बुद्धिमत्ता व प्रज्ञासामर्थ्य त्यांनी आपले तत्त्वज्ञान थोडक्या 
टब्दात मांडतांना या पंचइलोकीद्ारे प्रकट केले आहे. किंबहुना 
टीकाकार व आक्षेपक यांच्याजवर ज्ञानदेवांचे हे दिग्गज सामर्थ्य 
अवलोकण्याइतकी स्वतंत्र प्रज्ञा व दिव्य दृष्टी असली, तरच त्यांना 
या सूत्रांचे रहस्य व ज्ञानेश तत्त्वज्ञान उलगडू शकेल | असो. 
ज्ञानेशांचे तत्त्वज्ञान 
ज्ञानेश तत्त्वज्ञान व अध्यात्मवाड्मयाची गुरुकिल्ली म्हणता येतील, 
अशा या इलोकपंचकातील इतर तिन्ही इलोकांवर दृष्टिक्षेप टाकत 
पुढे जाऊ या: 
सार्ध केन च कस्यार्ध शिवयो: समरूपिणो: | 
ज्ञातुं न शक्यते लग्नमिति द्वैतच्छलान्मुहु: | ।३ ।। 
अद्दैतात्मनस्तत्त्वं दर्शयन्तौ मिथस्तराम्‌। 
तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये | ।४ ।।अ. । | 
“समरूप अशा शिव व गिवा वा शक्ती या संज्ञांनी जाणल्या 
जाणाय्या आदियुगुलाचा कोणता भाग कोणाचा व त्या दोघांचे मिलन 
कोणत्या प्रकारे झाले आहे, हे आकलन करण्यापलीकडील द्वैत आहे. 
हे द्वैत अनाकलनीय असल्बाने त्यांच्यामध्ये - ज्िव व शिवा यांच्यात 
मूलत: अद्वैत असले पाहिजे. अशा प्रकारे अद्वैत प्रकाशवणाय्या त्या 
विश्वाच्या आदियुगुलास, त्यातील परम अद्वैततत्त्वाचे मला यथार्थ 
दर्शन व्हावे म्हणून मी अभिवादन करत आहे.” 
अद्वैतात्मक युगुल 
जड - चेतन विश्वाचा पसारा पाहून ज्ञात्यांनी प्रकृति-पुरुष असे 
त्यामागचे आदितत्त्व असावे म्हणून म्हटले. काहींनी पुढे जाऊन 
प्रकृतीचे प्रा व अपरा प्रकृति असे सूक्ष्म भेद कल्पिले. त्याचप्रमाणे 
पुरुषाचेही क्षर, अक्षर व उत्तम असे विकल्प जाणले जातात. विश्व 
जर प्रकृतीचा पसारा मानले तर त्याला पुरुषाचे अधिष्ठान आहे. 
पुरुषाशिवाय प्रकृति व प्रकृतीशिवाय पुरुषाचे अस्तित्व कल्पिता येणार 
नाही, असे अभिन्न असणारे हे जोडपे आहे. त्यामुल्े विश्वातील 
कोणताही प्रपंच त्या दोघांवरच आधारित असतो. 
एकमेकाला सतत आलिंगून राहणाय्या, एक दुसय्याला स्वतःच्या 
अंगाने अवगुंठीत करणाय्या, या विश्वाचे आदिकारण असणाय्या या 


युगुलातील कोणाही एकास स्वतंत्ररीत्या पाहणे ज्ञात्यांनासुद्बा शक्‍्य 
होत नाही, इतकी ती दोघे एकमेकात संयोग पावलेली आहेत. या 
संयोगामुन्ठे बोध होतो तो त्यांच्यामधील एकमात्र अद्दैततत्त्वाचा ! हे 
अद्वैततत्त्वसुद्धा त्या युगुलाच्या अनंत कालापासून चालत आलेल्या 
रासक्रीडेने नजरेआड करून ठेवले आहे. 
त्या आदितत्त्वाचे आकलन ल्हावे व त्याचा साक्षात्कार व्हावा 
म्हणून या आदितत्त्वाच्या आशीर्वादानेच पलीकडे डोकावून पाहता 
येते. कालाच्या सीमारेषेबाहेर डोकावून पाहण्यासाठी त्या आदियुगुलास 
म्हणून वन्दन करावयाचे! म्हणजेच या युगुलास ते जसे आहे, 
तसेच स्वीकारायचे। असे हे ज्ञानदेवांचे थोडक्यात सांगितलेले 
तत्त्वज्ञान आहे. 
विश्व व परिपूर्ण शंभू 
या तत्त्वज्ञानाला प्रकट करणारा पाचवा इलोक असा आहे: 
मूलाग्रायाय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये | 
क्षीणाग्रमूलमध्याय नम: पूर्णाय शांभवे । ।५ | | अ. | | 
“जो सर्व विश्वाच्या मूलारंभी, अंती व मध्यंतरी आपल्दाच मूर्त 
रूपाने विलसतो व विश्व नसतांना - ते प्रछयस्थ झाले असतांही - 
आपल्बा पूर्ण रूपाने असतो, त्या उत्पत्ति, स्थिती व लय या उपाधींनी 
लिप्त न होणाय्या एकमेवाद्वितीय परमसुखकारक, अनादी, परिपूर्ण 
शंभूस मी पुन:पुन: वन्दन करतो.” 
ज्ञानदेवांचे चिद्विलासाचे तत्त्वज्ञान 
अशा शैतीने ज्ञानेशांच्या दृष्टीने विश्वाच्या आदि, मध्य व अंत या 
अवस्थांपासून ते थेट विश्व नसण्याच्या अवस्थेपर्य॑त सर्वदा - सर्व 
ठिकाणी त्या एका परमात्मतत्त्वावाचून काहीच नाही. म्हणून जिव- 
शक्ती हे आदियुगुलसुद्धा तेच एक तत्त्व आहे व बिश्व हासुद्धा त्याच 
तत्त्वाचा विलास आहे. याच कल्पनेतून चिह्विलास ही संज्ञा निर्माण 
झाली आहे. 
ते तत्त्व आनंददायक आहे; सुखकर आहे; स्वसंवेद्य आहे. त्या 
तत्त्वाचा सतू-चित्‌-आनन्दरूप आविष्कार सर्वदूर भरून राहिलेला 
आहे; या अर्थाने काही लोक अमृतानुभवात पुढील इलोक 
असल्याचे धरतात: 
दिवि भूमौ तथाकाशे बहिरन्तश्च मे विभु:। 
यो विभात्यवभासात्मा तस्मै भानात्मने नम: | |६ | ।अ. | | 
“विश्वाला अंतर्बाह्य व्यापून उरलेल्या व त्याला प्रकाशित करणान्या 
आत्मरवीस माझा नमस्कार असो. ” 
जाणकार व जिज्ञासूंस उपरोलेखित इलोकरचना नक्कीच 
आवडतील अशाच आहेत. ज्याप्रमाणे ज्ञानेश म्हणतात की गीतेचा 
संपूर्ण अभिप्राय “एकला” नवम अध्याय सांगतो व गीतेच्या सातशे 
इलोकांचा आवाका अठगराव्या अध्यायाचा शेवटचा एकटा इलोक - 
सजञ्ञयाचा पूर्णोद्वार - “यत्र योगेश्वर: कृष्णो .. /१८-७८ ।॥।” 
दाखवतो; त्याचप्रमाणे आपणांस असे जाणवते की ज्ञानेश तत्त्वज्ञान 
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वरचनांचे मार्मिक अभिप्रायदर्शन अमृतानुभवाच्या आरंभीचे हे केवछठ 
पाच वा सहा इलोक उत्तमरीत्या प्रकट करतात. असो. 
अद्वयत्व:::: 

अमृतानुभवातील गुरूरूपी आत्मतत्त्व 

आपणास अमृतानुभवाच्या द्वितीय प्रकरणातील गुरुमाउलीची 
स्तुती व वर्णन आता पाहवयाचे आहे. त्याकडे वढ्ू या. 
ज्ञानदेव म्हणतात: 

आतां उपायवनवसंतु। जो आज्ञेचा आहेवतंतु। 
अमूर्तचि परि मूर्तु। कारुण्याचा | । २-१ | ।अ. | | 

“मोक्षोपायरूपी वनाला बहर आणणारा जो वसंत; ब्रह्मविद्येच्या 
कंठातील जो सौभाग्यालंकार; अव्यक्त असूनही प्राणिमात्रांच्या 
उद्धारासाठी करुणाव्याप्त होऊन अवतार घेणारा जो सह्ुरू त्याचे 
स्मरण करू या.” 

मोडोनि मायाकुंजरू। मुक्तमोतियाचा वोगरु | 
जेववितां सद्दुरू। निवृत्ति बंदु।।२-२ |। 

“मायारूप हत्तीवर झडप घालून त्याचे गंडस्थव्ठ फोडून त्यातून 
निघालेल्या आत्ममुक्तिरूप मोत्यांचा घास आपल्या रिष्यशावकांना 
भरवणाय्या सह्ठुरुरूप नरसिंहास - निवृत्तिनाथांस - वन्दन 
करू या.” 

अविद्येचे आडवें। भुंजीत जीवपणाचें भवें | 
तेयां चैतन्याचें धांवे। कारुण्यें जो कीं। २-३ |। 

“अविद्यारूप अफाट अरण्यातून जीवपणा धारण करून दु:ख 

भोगणाय्या चैतन्यकणांच्या करुणेने तो सह्ुरू धावून येतो.” 
जेयाचेनि आपांगपातें | बद्दु मोक्षपणी आते। 
भेटे जाणतेयां जाणतें। जेयापासीं। २-४ || 

“ज्याच्या केवर अर्धोन्‍्मीलित अशा दृष्टिपातानेही बंध मोक्षात 
परिणत होतो व ज्याच्या सान्रिध्यानेही ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञान या त्रिपुटीचा 
लय होतो, त्या सद्गुरूसारखा त्राता त्रिभुवनातही कोणी नाही. 

कैवल्यकनकाचियां दाना। जो न कडसी सानथोरा | 
द्रष्ट्याचियां दर्शाना। पाढाऊ जो | | २-५ || 

“कैवल्य म्हणजे मोक्षसुख. ब्रह्मविद्येच्या भांडारातील सुवर्णराशी 
म्हणजे कैवल्यकनक. त्याचे दान करणारा सहुरू लहानथोर 
असा भेदभाव करत नाही. आत्मराजाचे दर्शनसुख घ्यावे तर 
त्याच्याच संगतीने |” 

सामर्थ्यचिनि बिकें। जो शिवाचेहीं गुरुत्व जिंकें। 
आत्मा आत्मसुख देखें। आरिसां जियें।।२-६ || 

“शिव हा सर्वाचा आदिगुरू आहे. त्याचेही गुरुत्व धारण करण्याचे 
सामर्थ्य सहुरूजवछ असते. ज्या शिष्याला सह्ुरूरूप आरसा प्राप्त 
होतो, तो विनासायास आत्मसुख न्याहाब्तो. ” 

बोधचंद्राचियां कला | विखुरल्या एक वेलां | 
कृपापुनिव लीलां। करी जेयाची | ।२-७ |। 


“स्वात्मबोध हाच जणू कोणी चंद्र. त्याचे चांदणे सर्वदूर पसरते. 
त्या चंद्राव्या आत्मबोधरूप सप्तदश कला इतस्तत: विसककीत होऊन 
गेल्या होत्या. श्रीसद्वुरूंच्या कृपापूर्ण कटाक्षानेच त्या लिलया पुन: 
पौर्णिमेच्या पूर्णचंद्ररूपाने प्रकट होऊन जीवावर आत्मसुखाच्या 
चांदण्याचा वर्षाव करू लागतात. ” 

जो भेटलियांचि सवें। पुरति उपायाचें धांवें। 
प्रवृत्तिगंगा स्थिरावें। सागरीं जियें।।२-८ ।। 

“जन्ममरणाच्या चक्रात सापडलेला जीव त्या संकटातून सुटून 
जाऊ इच्छितो व त्यासाठी नाना साधने व उपाय करू पाहतो. सद्ठुरूंची 
भेट झाली की उपाय शोधणे व करणे संपते आणि त्याबरोबरच जीव 
प्राकृतिक बंधनातून मुक्त होतो. प्रवृत्ति हीच जणू काही गंगा. ती ज्या 
सागरास मिन्ठ्ते व त्यानंतर पुढला मार्ग तिला शोधत जावे लागत 
नाही, तो म्हणजे सद्गुरूरूप कारुण्यसिंधु | गंगोदक जसे सिंधुजलात 
मिव्टल्यानंतर वेगन्ठे करता येत नाही, तसेच जीवाचे सद्दुरुभेटीनंतर 
वेगछे अस्तित्व उरत नाही. तो परमात्मरूप होऊन जातो.” 

जेयांचेनि अनवसरें। द्रष्टा ले दृश्याचें मोहिरें। 
जो भेटतखेंवो सरे। बहुरूपचि हें।।२-९ || 

“सद्दुरुस्वरूपापासून विन्मुख झाल्यामुन्ठेच जीवपणा येतो व द्रष्टा 
विश्वप्रतीती घेण्यात स्वत:ला विसरून त्यात रममाण होऊन जातो. 
परंतु सद्गुरू आत्मराजाची पुनर्भट झाली की हे बहुनामरूपध्वन्यात्मक 
विश्व मावठते. जीवास शिवाची भेटी घडते. जीव विश्वात्म्याशी 
एकरूपता अनुभवतो.” 

अविद्येचें कालवखें। की स्वबोधसुदिनी  फांकें | 
सीललें प्रसादार्के। जेयाचेनि | ।२-१० | | 

“अविद्या हाच घनघोर अंधकार ! सद्दुरुप्रसादरूप सूर्याचा स्पर्श 
होताच तोच अविद्यामय तम जीवाकरता बोधमय दिवसाच्या प्रकाशात 
परिवर्तन पावतो. ” 
गुरुप्रसाद 


जेयाचेनि कृपासलिलें। जीवू हा ठाववेरी पांखालें। 
जैं शिवपणही वोंविलें। आंगीं न छावीं। ।२-११।। 
“सद्दुरूंच्या कृपास्वरूप पवित्र जलाने स्नान केल्यावर जीव 
इतका जुद्ध होतो की त्याला शिवाचे शिवपणसुद्धा ओंवन्े वाटते व तो 
त्याला स्पर्शसुद्धा करू इच्छित नाही. कारण शिव हा शक्तीच्या उपाधी ने 
सदूस्तूसापेक्ष अशुद्धच ठरतो.” 
राखों जातां शिष्यातें। गुरुपणहीं धाडिलें थितें। 
तहीं गुरुगौरव जेयातें। सांडिचिना | २-१२ । | 
“शिष्याला आत्मज्ञान प्रदान केल्यावर गुरूचे गुरुपणसुद्धा संपते. 
परंतु अशा प्रकारे शिष्याला गुरुपदवी मिव्ठल्बाने त्या सद्ुरूंचा गरिमा 
वाढतोच, कमी काही होत नाही.” 
एकपण नब्हे सुसास | म्हणोनि गुरुशिष्याचे करूनि मिस | 
पाहणेंचि आपुली वास | पाहतचि असे | । २-१३ |। 


योगसाधना-२ 
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“एकाकी न रमते” या श्रुतिवचनाप्रमाणे एकटेपणाचा कंटाव्ठा 
येऊनच की काय, त्या आत्मवस्तूने स्वत:ला गुरू व शिष्यरूपात 
विभक्त केले व त्या निमित्ताने ती आपल्याला न्याहाव्गू लागली. ” 

जेयाचेनि कृपातुषारें। परतलें अविद्येचें मोहिरें। 
परिणमें आपारें। बोधामृतें। ।२-१४ | 

“सहुरूंच्या कृपातुषाराच्या सिंचनाने जीवाच्या अंतरीची अविद्या 
हटते व ते कृपातुषारच बोधामृतात परिणत होतात. ” 

वेद्या देतां मिठी। वेदकूही सूयें पोटीं। 
तहीं नोहेंचि उशिटी। दिठी जेयाची | । २-१५ || 

“सहुरू जेव्हा मूर्त रूप धारण करतात, तेव्हा ते जगत (विश्व), 
जीव व ईश या सर्वाचे कल्याण करतात. परंतु हे करत असतांनासुद्धा 
त्यांना ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान /कर्ता, कर्म, क्रिया /द्रष्टा, दृश्य, दर्शन 
या त्रिपुटीचा स्पर्शही होत नाही. अवतार धारण केला तरी त्यात 
त्यांची दृष्टी त्रिपुटी जेथे विलय पावते, त्या अनंत तत्त्वातच 
लीन असते.” 

जेयाचेनि सावायें। जीव ब्रह्माउपर लाहे। 
ब्रह्म तृणातलीं जायें। उदास जेणें ।।२-१६ || 

“ब्रह्म या नामाचासुद्धा ज्या तत्त्वाला स्पर्श होऊ शकत नाही, 
त्या तत्त्वात ज्यांची कृपादृष्टी लाभलेला जीव प्रविष्ट होतो; पण ते 
जर उदासीन असतील - त्यांनी जर कृपादृष्टी केली नाही - तर 
जीवच काय पण ब्रह्मसुद्भा कवडीमोल - गवताच्या काडीहूनही क्षुल्लक 
ठरते. इतके त्यांच्या सहज दृष्टिक्षेपाचे महत्त्व आहे. ” 

उपास्तीवेरी राबतीया। उपायफलीं येती मोडूनियां। 
वरिवंडिलें जेयाचियां | अनुज्ञा कां । ।२-१७ | | 

“त्याच्या अनुज्ञेने अनुष्ठिलिला कोणताही उपाय किंवा साधन 
सिद्धींनी लगडून गेलेल्या कल्पवृक्षाप्रमाणे अमूप मोक्षफठ साधकाच्या 
पदरात टाकतो.” 

जेयाचां विठिवा वसंतु | जंव न रिगे निगमवनाआंतु | 
तंव आपुलियें फलीं हातु। न घेपती ही । २-१८ || 

“वेदरूप वनराजीत जोपावेतो सद्ठुरुकृपादृष्टिरूपी वसंताचे 
आगमन होत नाही, तोवर अपार मोक्षफलदाते ते वन फढें 
धरत नाही.” 

पुढे दृष्टिचेनि अलगें। खोची की  निवटें मागे। 
येवढेयां जैता नेघे। आपणपें जो | ।२-१९ ।। 

“रिष्याच्या देहास त्यांच्या दृष्टीने स्पर्श करताक्षणीच त्याचे 
देहबंधन गढ्गून पडते व दृष्टी उफराटी होऊन थेट आत्मवस्तूस 
जाऊन भिडते. एवढे सामर्थ्य अंगी वागवणाय्या त्या सह्दुरूंना मात्र 
आपण शिष्याचा देहभाव जिंकला असा साधा विचारही स्पर्शत नाही।” 

लघुत्वाचेनि मुदलें। बैसला गुरुत्वाचें सेलें। 
नासूनि नाथिलें। सदैव जो २-२० |। 


“जीवाने लघुत्व घेतले, तर सद्गुरू गुरुत्व घेतात. वास्तविक 
पाहता ल्घुत्व व गुरुत्व या उपाधीच चैतन्याला नसतात. त्यामुन्ठे 
लघुत्वाचा बोध घालवून गुरुत्वाचा बोध करून द्यावे असे काही नसते. 
त्यामुले जे सदैव असते, तेच एकमात्र चैतन्यच आपल्याठायी 
विलसत असते. 

नाहीं तहीं जलीं बुडिजे। तैं घनवट जेणें तरिजे। 
जेणे तरिलियांही नुरिजे। कवर्णी ठाईं। २-२१ |। 

“प्रपंच हा नाहीच. केवठ आभासमात्र प्रपंचसागराच्या जलात 
जडदेहात्मक बुद्धीचा जीव बुडत असतांना सहुरूच्या साहाय्याने 
तरतो. पण तो तरलेला जीव ना तर प्रपंचात असतो ना 
तारणाय्याजवल, ” 

कारण मूलत:च प्रपंच, जीव व सद्दुरू हे सर्व मायाजाछ आहे. 
चैतन्याची तद्भूपावस्था कधी भंगलीच नाही; विश्व होणे-जाणे-असणे 
हे सर्व मृगजलाप्रमाणे मायिक वा मिथ्या असते, असा या ओवीचा 
आशय आहे. 

आकाश हे सावेव। न बंधे आकाशाची हांव। 
ऐसें कोण्हीं एक भरीव | आकाश जो | । २-२२ || 

“सर्वत्र आकाश भरून राहिलेले आहे. ते जाणीवेला विषय होत 
असते. सह्ठुरुसंज्ञित चिदाकाशाच्या तुलनेला हे गुणमासात्मक आकाश 
पासंगालाही पुरत नाही. 

चिन्मय आकाशासारखे तत्त्व सर्वत्र सम पसरले आहे व त्याचेच 
एक रूप सह्ुरू म्हणून या लोकी प्रसिद्ध आहे; असा या ओवीचा 
भाव आहे. 

चंद्रादि सुशीतलें। आडलीं जेयाचेनि मेलें। 
सूर्यु जेयाचेनि उजालें। कडवसेना | ।२-२३ || 

“त्या सद्गुरू आत्मराजाच्या तेजापासूनच चंद्रादी सुशीतल ज्योती 
तसेच सूर्यादी प्रखर प्रकाश निर्माण झाले आहेत.” 

साधकाला साधनाकाली होणारी प्रकाश व ज्योतिदर्रने ही त्या 
सहुरूच्याच आगमनख़ुणा व आत्मराजाच्या अनुभूतियचक निद्यण्याच 
असतात, हा संकेत ही ओवी दिग्दर्शित करते. 

जीवपणाचेनि त्रासें। यावया आपुलियें दरों | 
शिवही मुहुर्त पुसे। जेयां जोशियांतैं। ।२-२४ ।। 

“जीव उत्क्रांत दशेत शिव होतो. तरीही त्याची भवदशा संपत 
नाही. शिवपणाची शींव ओलांडून ब्रह्नत्वप्राप्ती केव्हा होईल, याची 
शिवसुद्धा सह्ुरूंजवल उतावेपणाने विचारणा करत असतो.” 
त्यालासुद्धा सहुरू तारक असतात, हा भाव येथे दर्शवला आहे. 

चांदिणें स्वप्रकाशाचें | लेईला द्वैतदुणितें। 
तज्हीं उघडेपण न वचे। चांदाचें जेयां ।।२-२५ | | 

“सद्गुरू जणू पौर्णिमेचा सुंदर आह्वादकारक चांदण्यात झाकलेला 
- द्ैतवस्त्राने आच्छादलेला - चंद्रमाच आहे - जो एवढे वस्त्रप्रावरण 
घेऊनही उघडाच दिसतो; झाकला जात नाही. ” 
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दैतभावाने विश्वात संचरतांना दिसणारे सद्डुरू आपले स्वरूप 

यत्किंचितही लपवू शकत नाहीत, हा भाव ही ओवी प्रकट करते. 
जो उघड कीं न दिसें। प्रकाश कीं न प्रकाशें। 
असतेपणेंचि नसे। कव्हणीकडें | । २-२६ | | 

“चंद्रम्यासारखा दिसणारा हा जो सद्गुरू तो इतका उघडपणे 
वावरत असतांनाही ओन्ठखू येत नाही. तो स्वप्रकाशित असूनही त्याचा 
प्रकाश डोब्व्यांना दिसत नाही.” त्याच्याकडे पाहणाय्याच्या द्रष्टा- 
दृश्य व दर्शन या त्रिपुटीचा अस्तच होत असल्याने तो इंद्रियांना 
विषय होत नाही असे ज्ञानदेवांचे म्हणणे आहे. 

आतां जो तो इहीं शब्दीं। के मेब्ववूं अनुमानाची मांदी। 
हा प्रमाणाही वो नेदी। कोणाही मां ।।२-२७ || 

“याप्रमाणे शब्दातीत, विषयातीत, इंद्रियातीत असा जो आत्माराम 
सहुरू आहे, त्याला तर्कादी अनुमानांनी किंवा प्रमेयादी प्रमाणांनी सिद्ध 
करावे म्हटले तर तो त्या प्रत्ययांना दाद न देता, केवल -स्वयंसिद्ध - 
स्वसंवेद्य असाच राहतो.” त्याचे वर्णन कसे करावे हाच मला प्रइन 
पडतो, असे ज्ञानदेव उद्बारतात. 

जेथें शब्दाची लिपी पुसे। नेणेंसीं चावलें बैसें | 
दुजयाच्या रागीं रुसें। एकपणा जो | ।२-२८ || 

“शब्द जेथे मौनावतात, तेथे त्याचे स्वरूप प्रकट होते. जेथे 
दैतभाव प्रकट होतो, तेथून तो रुसून जातो इतका एकलेपणाचा 
अभिमानी तो सद्गुरू आहे.” 

प्रमाणाची सरी सरे। तैं प्रमेयेचि आविष्करें | 
नवल मेचु ये धुरें। नाहीपणाचें। ।२-२९ । 

“अनुमान तर्कादी प्रमाणांनी जो आहे म्हणून सिद्ध करतात, तो 
त्या प्रमाणांना ओसुद्धा देत नाही. त्या प्रमाणादीना निष्प्रभ केल्यावर 
मात्र हा आपला आपणच अप्रमेय-प्रमेय म्हणून साक्षात होतो. या 
त्याच्या असणे-नसणेपणाची कमालच आहिे. बुद्धीच्या - मनाच्या - 
तर्काच्या - इंद्रियांच्या अतीत असलेल्या त्या तत्त्वाचा साक्षात्कार 
इंद्रिये, मन, बुद्धी, तर्क ही सगढ्ी पांगुव्ठल्यावर होतो, हे त्याचे 
वैशिष्ट्य आहे.” 

काहीबाही अलुमालु। देखें एकादें वेलू। 
तहीं देखें तेहीं विटालू। जेयां गांवीं | ।२-३० | । 

“असा त्याचा साक्षात्कार होणे हे साधकाचे महद्भाग्य आहे. 
परंतु त्या तत्त्वाच्या दृष्टीने हा साक्षात्कारस्पर्डसुद्धा त्याच्यापासून 
लांबचा आहे. कारण इंद्रिये, मन, तर्क, बुद्धी इत्यादींना पेंग आल्यावर 
होणारा आत्मतत्त्वाचा साक्षात्कार हासुद्धा द्वैेतात मोडणारा आहे व 
तो तर साक्षात अद्दैत तत्त्व आहे. द्वैताच्या दोराने चढून जाऊन 
अद्देताचा बालेकिला कसा जिंकता येईल।| तर हा साक्षात्कार जो 
म्हणतात, तो अहंकार न जिरताच होत असल्बाने तत्त्वसापेक्ष 
अस्पर्र्यच म्हटला पाहिजे |” 


तेथें नमनें कां बोलें। केऊतीं सूयें पाउलें। 
आंगीं लाऊनि नाडिलें। नांवचि येणें । । २-३१ ।। 
“इतके सोंवढें जे सद्डुरू असतात, त्यांना प्रणिषात करावा किंवा 
त्यांची स्तुती करावी वा त्यांची मूर्ती ध्यानी धरावी अशा देह-वाचा- 
मन-चित्तादी उपकरणांच्या साहाय्याने त्यांच्यापावेतो कसे बरे पोहोचता 
येईल | त्यांच्या नामाचा जयजयकार विश्व करते. त्या नामात ते 
हमखास गंवसतात, असा श्रुतींचा पण सूर आहे. पण खरे पाहिले 
तर श्रुतीनासुद्भधा आपले नाम सागून त्या आत्मयाने फसवलेच आहे. 
कारण त्या अनाम्याला नाम ते कुठले असणार !” 
नव्हे आत्मया आत्मप्रवृत्ति। वाढवितां के निवृत्ति। 
या नांवाची वाय बुंथी | सांडिचिना | । २-३२ ।। 
“आत्मा रुद्ध आहे. तो प्रवृत्तीच्या प्रवाहात ओढला जाईलच 
कसा प्रवृत्तीच्या प्रवाहात न सापडलेल्या आत्मयाने आत्माभिमुख 
व्हावे हा साधनसंकेतही व्यर्थव आहे. प्रवृत्ती ज्याच्याठायी नाही, त्याला 
निवृत्ति या सापेक्ष वृत्तीशी काय मतलब ! तरीही या आत्मराज सद्गुरूंनी 
निवृत्तिनाथरूपाने निवृत्ति या नांवाची खोछ पांघरली आहेच.” 
निवर्त्य तंव नाहीं। मां निवर्तवीं हा कांहीं। 
लच्हीं कैसा बैसे ठाईं। निवृत्तिनामाचां | ।२-३३ || 
“निवृत्तीशी जर याला काहीच कर्तव्य नाही व हा कशापासूनही 
निवृत्त होण्याचा जर प्रश्नच उद्भवत नाही, तर निवृत्ति नाम धारण 
करून हा का राहतो !” 
परि सूर्यासि अंधकारु। कैं जाहला होता गोचरु। 
तज्ही तमारी हा डगरु। आलाचि कीं।।२-३४ || 
“सूर्याने कधी अंधकार पाहिला होता कां | तरीही अंधाराचा 
नाशक म्हणजे गत्रू म्हणून तमारी हे नांव त्याला देतातच ना! 
त्याचप्रमाणे ठायी प्रवृत्तीचा लेशही नसणाय्या आत्मरूपी सद्गरूंनी 
प्रवृत्तीचा निरास करणारे अशा अर्थाचे हे निव्ृत्ति नाम धारण 
केलेले दिसते.” 
तैसें लटिकें येणें रूढें | जड येणें उजिवडडें | 
न घडे तेहीं घडें। याचियां मावा | ।२-३ ५ || 
“विश्व आभास आहे, तोही याच्याच मायेने प्रकाशतो . जड प्रपंच 
त्या चेतनाच्या साक्षित्वात विराजमान झालेला भासतो. घटना कोणतीही 
घडत नाही, घडलेली नाही व घडणारही नाही. तरी याच्या मायेच्या 
आडव्स्त्राने छायापटदृश्याप्रमाणे त्या घडतांना दिसतात. ” 
हां गां मायावशें दाविसीं। तैं माईक म्हणूनि वालिसीं | 
अमाइक तंव नव्हसी। कवणाहीं विखो | ।२-३६ | | 
“स्वतःच्या मायेने जे दृश्य तुम्ही दाखवता, तेच आभास आहे; 
मिथ्या आहे; असे म्हणत श्रुतिमुखाने तुम्हीच त्याचा निषेध करता 
आणि स्वत: मायेच्यापलीकडील आहोत असा निर्देश करून त्याउपर 
आपण कशाचाही विषय नसतो, हे सांगून, हे सद्ठुरो | हे राया ! तुम्ही 
आम्हा सगव्ब्यांना फार बुचकुव्ब्यात टाकले आहे.” 
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शिव शिवा सहुरू। तुजला गूढा काय करूं। 
एकाही निर्धारा करूँ। देतोसि कां। २-३७ ।। 
“शिव व गिवा या अंतरीच्या युगुलात्मक सह्दुरुदेवा | तू इतका 

गूढ झालास तर आम्ही दीनांनी काय करावे | तुझे दर्शन कोणत्या 
आधाराने घ्यावे | काहीच कन्ेनासे होते. कारण कोणत्याही उपायाने 
तुझे स्वरूप आकलन घेता येत नाही. ” 

नामे रूपें बहुंवसें। उबारूनि पाडिलीं वोसें। 

सत्तेचेनि आवेशें। तोषलासि ना।।२-३८ |। 


“एकोहम्‌। बहुस्याग्‌।/ ” अशा स्फूर्तीच्या आवेशाने नामरूपात्मक 
बहुविधता असलेल्या या विश्वाची निर्मिती तू केलीस. पण त्या विश्वात 
स्वतः न राहून - त्या नामरूपांच्या अतीत असे स्वत:ला ठेवून तू 
त्यास ओस पाडलेस. असा विलास करून - हा खेछ खेक्न तुला 
संतोष वाटतो ना !” 

जीवु घेतलियां उणें। चालों नेदिसी साजपणें। 
भृत्यु उरे स्वामीपणे। तैंहीं नव्हे । ।२-३९ ।। 

“ज्याच्यावर तू कृपा करतोस, त्याचा देहभाव तू नाहीसा करतोस, 
अशा प्रकारे त्याच्या जीवभावाची ओवाठणी घेऊन झाल्याशिवाय तू 
त्याच्यावर लोभ व्यक्त करत नाहीस. पूर्वी तो तुइया सेवकाचा भाव 
तरी धारण करून आनंदात राही; पण तू त्याला ना धड सेवक, ना 
धड धनी अशा अवस्थेला नेऊन ठेवतोस. म्हणजे त्याला भावाभावातीत 
स्थितीत तू पोहोचवून देतोस !” 

विशेषाचेनि नांवें। आत्मत्वही न साहवें। 
किंबहुना नव्हे । कोण्ही यया  ।२-४० || 

“तूं सच्चिदानंदस्वरुप आत्मा आहेस, असे म्हटलेलेसुद्धा तू 
चालवून घेत नाहीस.किंबहुना तू म्हणजे कोणीही नाहीस, असे म्हणणेच 
भाग पडते.” 

राती नुरेचि सूर्या। ना तत्हीं लवण पाणियां। 
नुरे जेवीं चेईलियां। नीद जैशी | ।२-४१ | । 
कापुराचें थलीव | नुरेचि आगीची बरव। 
नुरेचि रूपनांव। लैसें तेयां।।२-४२ || 

“सूर्योदयानंतर रात्र उरत नाही; पाण्याच्या संपर्कात मीठ शिल्लुक 
राहत नाही; कापुराचे अलंकार आगीची झ पचवून टिकत नाहीत; 
त्याचप्रमाणे हे सह्दुरुराया! तुइ्याठायी नामरूप शिल्ठुक राहू 
शकत नाही.” 

याच्या हातां पायां पडे। तंव वंद्यत्वें पुढें न मंडें। 
न पडेचि हा भिडे। भेदाचियां | । २-४३ || 

“या अशा सद्ठुरू आत्म्याला नमस्कार करावा म्हटले तर हा तो 
करून घेण्यासाठी समोर येईल तर ना | कारण त्याला भेद - भिन्नत्व 
स्पर्शत नाही.” 


आपणांप्रति रवी। उदो न करी जेवीं। 

हा वंद्य नव्हे तेवीं। वन्दनासीं। । २-४४ । | 

कां समोरपण आपुलें। न लाहिजे काई  केलें। 
तैसें वंद्यत्व घेतलें। हिरोनि येणें | २-४ ५ | । 
आकाशाचा आरिसा। नुठी प्रतिबिंबाचां ठंसा। 
हा वंद्य नव्हे तैसा । नमस्कारासीं। ।२-४६ || 
परि नव्हे तज्हीं न हो। हे वेखासि कां घेवो | 
परि वंदितयांहीं ठावों | उरों नेदी |।२-४७ || 

“रवी जसा स्वत:प्रति उदित होत नाही, तसाच हा गुरुराजा 
वंदनाने वंद्य होत नाही. ज्याप्रमाणे आपणच आपल्याला सामोरे येऊ 
शकत नाही, त्याचप्रमाणे याला हाच वंदन कसे बरे करू शकेल | 
आकाशाचा आरसा केला तर त्यात प्रतिबिंब उमटेल का | तसाच 
याला नमस्कार केल्याने नमस्कार होईल कां | असो. ” 

“जर त्याला वंदन करणे शक्‍य नसेल तर नसो. आपण तरी 
त्याच्याविरुद्ध भावाने का वागावे | परंतु असे असले तरी याला वंदन 
करणाय्याचा थांगपत्तासुद्धा तो सद्दुरू राहू देत नाही. 

आत्मा हा सह्ुरू. त्याच्याशी सर्वथा अभिन्न! त्याला भिन्नभावाने 
वंदन करणे कोणालाही शकय नाही. पण हे लक्षात आले की आपणच 
आत्मा आहोत हे कढून येते. त्यानंतर साधकाला आत्म्याहून भिन्नत्वाने 
राहता येत नाही. हेच आत्म्याला केलेले खरे वंदन! असे वंदन 
करणाय्याचा जीवभाव तो सह्गुरू आत्मराजा नाहीसा करतो, हा या 
ओवीचा भावार्थ | 

आंगौनि एकुणा झोलु | फेडितांचि तच्हीं तो बाहिरीलु | 
कडडु फिटे आतुलु। न फेडितांचि | ।२-४८ ।। 

नाना बिंबपणासरिसें | घेऊनि प्रतिबिंब नासे | 

नेलें वंच्यत्व येणें तैसें। वंदतेनसीं। । २-४९ | | 

“नेसूच्या धोतराचा एक पदर फेडला तर सर्वच धोतर सुटते 
व मनुष्य विवस्त्र होतो; किंवा डबकें आटले की प्रतिबिंब नाहीसे होते 
वर्बिंब एकटेच उरते. त्याचप्रमाणे याला वंदन करू पाहणाय्या जीवाचे 
होते. याच्यापावेतो वंदनाकरता जो पोहोचतो, तो वेगव्ग असा उरतच 
नाही; उरतो तो एकमात्र उघडा आत्मा [” 

नाही रूपाची जेथे सोयें। तेथ दृष्टीचें काईंचि नोहे। 
आम्हां फललें हे पायें। ऐशियां दशा।| २-५० | | 
गुणातेलाचियां सोयरिकां | निर्वाहिलीं दीपकलिका | 
तैं कां होईल पुलिका | कापुराचियां  ।२-५१।। 
तेयां दोहों परस्परें। होय ना जंव मेल्हेरें। 

तंव हीचेहीं सरें। सरिसेंचि | ।२-५२ | | 

तेवी देखेन मी येयातैं। तंव गेलें बंद्य बंदितें। 
चेईलियां कांतें। स्वप्नीचि जेवीं। ।२-५३ | | 
किंबहुना इयां भाखा। द्वैताचां जेथ उपखा। 
फेडूनियां स्वसखा। श्रीगुरु वंदिला ।।२-५४ || 
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ज्याला रूप नाही, त्याच्याठायी दृष्टीचा लाग लागणे संभवत 
नाही. अशा या सहुरूंना वंदन करण्यासाठी त्यांची पावले आम्हास 
आता सापडलीत. कशी ते पाहा: 

“तेल वात यांना अग्नीचा संपर्क झाला की दिवा उजलत राहतो 
वबराच वेछ टिकतो. परंतु कापराच्या खड्याला जर अग्नीचा स्पर्श 
झाला तर कापूर व अग्नी दोन्हीही नाहीसे होतात. कापूर तेलवातीच्या 
दिव्याप्रमाणे काही निर्वाह करू शकत नाही. श्रीसट्गडुरू आत्मयाची 
पावले जेव्हा मी पाहू गेलो, तेव्हा कापराचा अग्नीशी संयोग घडावा, 
तसेच अगदी झाले. वंद्य, वंदिता व वंदन ही त्रिपुटीच तेथे समूल 
लोप पावली. ” 

“स्वप्नात स्त्री दिसावी व जाग येताच पाहावे, तो आपल्याशिवाय 
कोणीच नाही; सद्गुरूला वंदन करायला जावे तर अशीच स्थिती 
झाली. दवैतभावनेचे पाहणे सामान्यांस नेहमीचेच असते. परंतु सह्दुरूंकडे 
दैतभावाने पाहणे म्हणजे निव्ववठ कष्ट अन सायास ! किंबहुना त्यांच्या 
पावलांना वंदन करू म्हटले तर आपण आपल्यालाच - आपल्या 
सुहृदास म्हणजे आत्मराजास वंदन करतो आहोत, असे होते.” 

श्रीगुरूंना वंदन करण्याचा प्रकार हा असा आहे, असे ज्ञानदेव 
स्पष्ट करतात. 

याच्या सख्याची नवाई। अंगीं एकपण रूप नाही। 
आणि गुरुशिष्या दुवालीहीं। पवाडु केला | २-५५ | | 
कैसा आपणां आपण। दोंवीण सोयरेपण | 

याहूनि विलक्षण। नाहीं हा नोहें | ।२-५६ | | 

“या सद्दुरूच्या व रिष्याच्या सख्यत्वाचे नवल तर पाहा. यांच्यात 
दैत तर नाहीच नाही; पण अद्दैत वा एकत्व तरी आहे म्हणावे तर 
तेसुद्धा द्वैतसापेक्ष असल्याने अद्दैतही नाही. एकत्वाच्या या विशेष 
लक्षणाने मंडित असे हे तत्त्व गुरू-शिष्य या जोडगोब्डीच्या रूपाने 
विस्तारते, विलसते व चिद्विलास करते. स्वत:तच दोन भिन्न व्यक्ती 
कल्पिता येत नाहीत; तरीही स्वत:ची स्वत:शीच विलक्षण सोयरीक 
गुरुशिष्यरूपाने हा महान आत्मदेव करतो.” 

जग आधघरव्वेंचि पो्टी माये। गगनाएवढें होऊनि ठायें। 
कीं लैंचि निसीं साहे। नाहींपणाचीं | ।२-५७ || 

कां पूर्णतें आधारू। सिंधु जैसें दुर्भरू। 

तैसा विरुद्धा पाहुणेरू। ययाचां दारीं।।२-५८ || 
लेजा तमातैं काईं। परए्परें नीकें नाहीं। 

परि सर्वाचां ठाईं। सूर्यमूचि असे | ।२-५९ || 

एक म्हणतां भेदें। तें की नानात्वें नांदे। 

विरुद्धें आपणयां विरद्धें ।होतील काईं | ।२-६० । | 
म्हणौनि शिष्य आणि गुरुनाथु । या दोन्‍्हीं शब्दांचा अर्थु। 
श्रीगुरुचि परि होतु। दोंहों ठाईं।।२-६१॥।। 


“याच्या पोटात सर्व विश्व सामावलेले आहे. हा गगनाहूनही विशाल 
आहे. कारण गगन सर्व॑कष असूनही त्या आत्म्यातच असते. असा 
हा गुरुराज आत्मा अव्यक्तदशेत नाहीपणाने असतो, हे केवढे आश्चर्य | 
सिंधू जलाने परिपूर्ण असतो. किंबहुना जगातील सर्व जलाचा उगमबिंदू 
सिंधूच असतो. असे असले तरी वर्षाकाली कितीही मेघधारा 
वर्षोत, वा सतत दुथडी भरून वाहणाय्या विस्तीर्ण पाटाच्या कितीही 
महानद्या त्याला का न मिव्गेत; तो त्या जलाने कधीच भरून जात 
नाही. अशाच प्रकारचा विरोधाभास दाखवणारा देखावा या 
आत्म्याठायी निपजतो.” 

“तेज व तम यांचे परस्परात पटत नाही; प्रकाश असतो तेथे 
अंधार असत नाही व अंधार असतो तेथे प्रकाश वसत नाही. असे 
असले तरी तेज व तम यांना आधार व अस्तित्वप्रदाता एकमेव सूर्यच 
नसतो का!” 

“श्रुतीने आत्मरूप एकत्वाने असते, अद्वितीय असते, असे 
प्रतिपादन केले आहे. पहायला जावे तर तृणापासून शिवापर्यत ते 
आत्मतत्त्व अनेकत्वाने विराजते. तर हे अनेकत्व वा द्वित्व मूल 
आत्म्याच्या एकत्वाचेच होत असल्बाने ती दोन्ही म्हणजे अद्दैत व 
दैत ही एकमात्र अद्वैतच असली पाहिजेत. सिद्धांतापासून उपजणारे 
प्रमेय जरी भिन्न वाटले तरी ते त्या विरोधी असू शकत नाही. म्हणून 
शिष्य व गुरुनाथ हे दोन्ही शब्द समानार्थी व एकाच एकाचे निर्देशक 
असले पाहिजेत. दोन ठिकाणी असणारे ते एकले एक आत्मतत्त्व वा 
गुरुतत्त्वच असते. ” 

कां सुवर्ण आणि लेणें। बसतें एकें सुवर्णें। 
वसतें चंद्र चांदिणें। चंद्रीचि जेवीं | ।२-६२ || 
ना ना कापुर आणि परिमलु। कापुरचि केवलु। 
गोडी आणि गुलु। गूलुचि जेवीं। । २-६३ || 
तैसा गुरुशिष्यमिषें। हाचि एकु उल्हासें | 
जहीं काईं दिसें। दोनीपणें । ।२-६४ | | 

“सुवर्ण आणि त्याचा बनवलेला अलंकार या दोघात एक सुवर्णमात्र 
जसे असते; किंवा चंद्र आणि चांदणे यांना कारण मूल चंद्रच जसा 
असतो; किंवा गूल्ठ व त्याची गोडी जशी अभिन्न असतात; तसाच 
शिष्य व गुरू यांच्या रूपाने दोन ठिकाणी दिसत असला, तरी हा 
एकमात्र आत्मराजच तेथे उल्हसत असतो - विल्सत असतो.” 

आरिसा आणि मुखीं। मी दिसे ही उखी। 

हे आपुलिये ओलखी | जाणें मुख | २-६५ | | 

पाहा पां निरत्ञनीं निदैला। तो निर्विवाद एकला | 
परि चेतां चेववितां जालां। दोनीं तोचि।। २-६६ | | 
तैं तोचि चेता तोचि चेतवीं। तेवीं हाचि बुझें बुझावीं। 
गुरुशिष्यत्व नांदवीं। ऐसेनि हा ।।२-६७ || 

“दर्पणामध्ये दिसणारे मुख नसून त्याचे प्रतिबिंब असते. म्हणजे 
आभासमात्र असते, हे जाणणारा मनुष्यसुद्धा आरशातल्बा प्रतिबिंबास 
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माझे मुख म्हणून जसा ओब्ठखतो; किंवा निर्जन अरण्यात जो निजला, 
तो स्वत:ःसच निजवतो व जागा झाला की स्वत:चा स्वतःच जागा 
होतो; त्याला निजवणारे व जागवणारे इतर कोणीही जसे तेथे नसते, 
त्याप्रमाणेच आत्मराजच गुरू व शिष्य अशी रूपे दाखवतो व त्यांची 
एकीसुद्धा तोच दाखवतो. अशा प्रकारे सद्दुरू आत्मा गुरू-शिष्यरूपाने 
विलास करतो.” 

दर्पणेवीण डोल्ां। आपुलें भेटीचा सोहोला। 

भोगितां तच्हीं लीला। सांगतो हें ।।२-६८ || 

एवं द्वैतासीं उमसो। नेदी ऐक्यासीं विसकुसो | 

सोईरिकीचां अतिसो | पोखितसे | । २-६९ || 

“डोब्व्याला जर आरशाविना आपली स्वत:ची भेट झाली असती, 
तर सद्गुरूची ही लीला आपण समजून घेऊ शकलो असतो. द्वैतत्वाने 
वावरूनही ऐक्यास अजिबात धक्का लागू न देता व अद्दैतातून 
किंचिन्मात्रही न ढता गुरुशिष्य द्वैतभावाचा परिपोष करण्याची ती 
सहुरूंची लीला अतर्क्यच अहे.” 

निवृत्ति जेयां नांव। निवृत्ति जेयां बरव। 
जेयां निवृत्तिचि राणीव | निवृत्तिची | ।२-७० ।। 

“ज्याचे नांव निवृत्ति आहे; ज्याची शोभा पण निवृत्तिच आहे; 
ज्याचे साम्राज्य पण निवृत्तिच आहे, असा माझा सद्ठुरू आहे - तोच 
आत्मा आहे !” 

वांचौनि प्रवृत्तिविरोधें | कां निवृत्तिचेनि बोधें। 
आणिजे तैसा वादें। निवृत्ति नोहें।।२-७१।। 

“अशा प्रकारे, ना तर प्रवृत्तीच्या विरोधाने वा ना निवृत्तीच्या 
बोधाने निवृत्ति मिठ्वावी, तर तशी आत्मराज सहुरूंची निवृत्ति नाही. 
ती प्रवृत्ति-निवृत्तिसापेक्ष नसून सहजच निवृत्तिस्थिती आहे.” 

आपणां देऊनि राती। दिवसा आणि उचन्नती | 
प्रवृत्ति वारी निवृत्ति। नव्हे तैसा ।२-७२ | । 

“रात्र स्वत: नाहीशी होऊन दिवसाला दाखवते, तसा प्रवृत्ति 
घालवून निवृत्ति आणणारा माझा सह्ुरू दातार नाही. ” 

आपेसराचें बल | घेऊनि मिखें कील। 
तैसें रत्न नव्हें नेखिल। चक्रवर्त्ति हा।।२-७३ |। 

“रत्नाखाली त्याचे तेज चमकावे म्हणून घासून गुल्गुलीत केलेला 
धातूचा पत्रा घालतात. त्यायोगे रत्न दिमाखात झब्ठकू लागते. तसे 
काही या निवृत्तिचे नाही. तो निखिल चक्रवर्ती आत्मराज दिमाखात 
स्वानंदसाम्राज्यावर विराजमान झालेला आहे. ” 

गगनही सूनि पोटीं। जैं चंद्रमेचीं पघलें पुष्टी | 

तैं चांदिणें तेणेंसि उठी। आंग जेयाचें। ।२-७४ | 
तैसें निवृत्तिपणासीं कारण | हाचि आपणयां आपण। 
घेवावेयां फूलचि झालें प्राण | आपुली दृति | ।२-७५।। 

“चंद्र प्रकाशला की गगनभर त्याचे चांदणे विखुरते; ते चांदणे 
जसे बचकभर चंद्रबिंबापासूनच फुटलेले असते; किंवा आपलाच गंध 


घेण्यासाठी फुलाने आपणच जसे नाक व्हावे; त्याचप्रमाणे स्वत:च 
स्वतःला भोगावे म्हणून हा निवृत्ति झाला. ” 

या योगे हे तत्त्व स्वसंवेद्य आहे, असे ज्ञानदेव सांगतात. 
चिद्विलासाचा हा मानबिंदू आहे. 

दिठी मुखाचियां बरवें। पाठीकडूनि जैं पावें। 

तैं आरिसा धांडालावें। लगती काईं।।२-७६ | | 
कीं रातीं हन गेलियां । दिवस हन पातलियां। 
काय सूर्यपण सूर्या | होआवें लागें। ।२-७७ | । 
म्हणौनि बोध्य बोधौनि। घेपें प्रमाणें साधौनि | 
ऐसा नोहें भरंवसेनि। गोसावी हा ।।२-७८ ।। 
ऐसें करणियेवीण। स्वयंभचि जैं निवृत्तिपण | 
तेयांचि श्रीचरण। वंदिलें ऐसे | ।२-७९ | । 

“दृष्टी वव्ठवून जर आपल्याच मुखावर टाकता आली असती 
तर आरशाची गरज उरली नसती; त्याचप्रमाणे स्वत:चे रूप स्वत:ला 
आकलन होत नसत्याने श्रीगुरुरूप आरशाची त्याकरता आवश्यकता 
असते (७६). रात्र निमाली व दिवस पातला म्हणजेच सूर्याला सूर्यपण 
येते असे नाही; तर सूर्यपणा सूर्याठायी स्वत:सिद्धच असतो. त्याचप्रमाणे 
श्रीगुरूंनी प्रकाशित केलेले म्हणूनच शिष्याचे आत्मरूप सिद्ध होते 
असे नसून ते त्याच्याठायी स्वयमेवच असते (७७). म्हणून बोध झाला 
किंवा श्रीगुरूंनी बोध केला म्हणून शिष्यास आत्मतत्त्वाची प्राप्ती झाली 
असे नसून ते तत्त्व त्या दोघांठायी सारखेपणानेच विराजते, यात 
काय संशय |! असे गुरुशिष्यसंबंधविवर्जित जे सद्दुरू आत्मराजाचे 
औगुरुत्व, त्याचे श्रीचरण ज्ञानराज वंदितात (७८,७९). ” 
गुरुप्रसाद 

आतां ज्ञानदेओ म्हणे | श्रीगुरुप्रमाणें येणें। 
फेडिली वाचाऋणें। चौंहीं वाचांचीं। ।२-८० ।। 

ते म्हणतात: “याप्रकारे श्रीगुरूना वंदन केल्यामुल्ठे मी चारही 
वाचांच्या ऋणातून मुक्त झालो - उऋण झालो. ” 
वाचाऋण 

चारही वाचा म्हणजे परा, पश्यंति, मध्यमा व वैखरी वा 
ज्ञानदेवांच्या शब्दात भारति. बोध प्राप्त करून देण्यासाठी या वाचांचा 
उपयोग असतो. वैखरी ते परा हा बोधाचा प्रवास उत्तरोत्तर सूक्ष्म 
होत जातो. वैखरीमध्ये तो केवढ वरवरचा असतो. तर परेमध्ये 
तोसो$हं या अनुसंधानाने व्यक्त होतो. श्रीगुरु वा आत्मा हा परेच्याही 
पल्याड नांदतो. तो परादी चारही वाणी प्रकाशित करतो. या चारही 
वाचांच्या द्वारे झालेला बोध अविश्या वा अज्ञान या प्रांतातीलच 
असतो. जेव्हा अविद्येचा प्रांत ओलांडावा म्हणजेच चारही वाचांचा 
प्रदेश क्रांत करून जावे, तेव्हा खरी आत्मदशा अनुभवायला मिल्ठते. 

या चारही वाचांचा प्रांत म्हणजे ऊँकाराच्या अ, उ, म व 
अर्धम्रात्रा. यांचा उल्लेख जागृति, स्वप्न, सुष्गप्ति व तुर्या यांद्वारे 
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पण केला जातो. चारही वाचा निवृत्त होणे वा यांच्या ऋणातून मुक्त 
होणे याचा अर्थ या चारही अवस्था, ज्या विश्वाभिव्यक्तीच्या निदर्शक 
अशा आहेत, त्यांच्यापलीकडील आत्मतत्त्वाची अनुभूति घेणे - ज्याला 
स्वसंवेद्यता म्हणतात, ती अनुभवणे. वाचाऋणाचे स्वरूप व ते 
किती लागट असते, ते ज्ञानदेव वाचाऋणपरिहार या अमृतानुभवाच्या 
तृतीय प्रकरणात स्पष्ट करतात.व्यांची त्याबाबतची एक लक्षणीय 
ओवी अशी आहे: 
तैं ऋणहोष वाचा इयां। ने फेडवेचि मरोनियां। 
लैं पायां पडौनि मियां | सोडविलें | |३-३२ |। 

मृत्यूपरांतही मागे लागणारे, जीवाला जन्मामागून जन्म घ्यायला 
लावून संसाराच्या फेय्यात जखडणारे असे जे या संसाराचे बंधन 
म्हणजे ऋण असते, त्याला वाचाऋण म्हणतात. ते केवछ एकाच 
उपायाने फिटते. ते म्हणजे अपार आत्मधनसंपत्तीने युक्त असणाय्या 
श्रीगुरूनी जर मेहरबानी करून ते फेडले तरच ! अन मग तो उपकृत 
शिष्य त्या श्रीगुरूचाच तर केवव्ठ होऊन राहणार नाही का ! 
६८ एको5हम्‌' तर 

हे लागट ऋण आदिकालपासून - जेव्हा “एको5हम्‌। 
बहुस्याम्‌।।” ही आदिद्रवृत्ति व्याली - जीवापाठी जन्ममृत्यू छागले, 
तेव्हापासूनचे आहे. हे अज्ञानजन्य आहे. म्हणजे खरे तर ऋणही 
नाही व त्या वाचाही नाहीत. म्हणून कितीही जन्ममृत्यू झाले तरी ते 
फिटत नाही. जन्मोजन्मी जीवासोबत येणारे अज्ञान म्हणजेच 
वाचाऋण. त्याची जाणीव जीवास जगत वा विश्वाची अनुभूति या 
रूपाने होत असते. 

आत्मस्थिती प्राप्त होताच है ऋण शेष राहत नाही. ते नाहीसे 
होते. याच अर्थीने ज्ञानदेव म्हणतात की (अ.२-८०): 

“स्वसंवेद्य आत्मतत्त्वास (अम्नतानुभवाच्या द्वितीय प्रकरणी वर्णन 
केल्यप्रकारे) वंदन करून, त्याचे श्रीवरण उराशी कवटाढून घेतल्यानेच 
मी चारही वाचांच्या ऋणांची फेड करू शकलो; माझा जीवभाव - 
जगतप्रतीती निमालीत; त्रिपुटी सांडून माइया अंतरीचा दीप उजकला; 
मी दृश्य- द्रष्टा-दर्शन यांच्या अतीत झालो; जीव व शिव या दोन्ही 
भावांतून मुक्त झालो; माझे अंतःस्वरूप मला गंवसले; मी परत मी 
झालो; मी आता आत्मानुभवात निमग्न झालो आहे.” 

हाच तो अमृताचुभव/ आणि हीच ती ज्ञानवेवांची अच्चुभूति / 
हीच तर संपूर्ण ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, चांगदेवपासष्टी आणि त्यांच्या 
विविध अभंगरचनांतून सतत उमटत राहते ! 

या अनुभूतीचे स्वरूप आपणांस आकब्लल्याखेरीज ज्ञानदेव 
आपणांस परेच्याही पल्याडचे राहतील! म्हणून गुरुवंदनाच्या 
निमित्ताने त्यांनी अमृतानुभवात प्रकटविलेली आत्मानुभूती आपण 
अवलोकिली.तिचे स्वरूप जाणून घेण्याचा एक प्रयत्न आपण केला. 
तसेच आत्स्याचे स्वरूप, जीव-जगत- ईश्वर यांचा संबंध व 
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त्याबाबतचे ज्ञानवेवांचे साक्षेपी तत्त्वज्ञान यांचाही पुरेसा परिचय 
आपण वत्यांच्या अगुतानुभवातील पंच३लोकी व गुरुस्तवनाच्या 
ऐंड्ी ओव्यातून करून घेतला. 

गुरू हाच आत्मा आणि तोच ईश्वर | आत्मा तोच गुरू आणि तोच 
ईश्वर | गुरू, आत्मा आणि ईश्वर यांचे असे अभिन्नत्व आहे. “गुरु , 
आत्मा, परेशु” हे एकच! असे संतांनी या गुरू-ईश्वर- 
आत्मतत्त्वासंबंधी म्हटलेले आहेच | पतञ्जली ईश्वराविषयी व त्याच्या 
गुरुत्वाबाबत “स॒ एप पूर्वेवामपि कालेनानवच्छेदात्‌।॥१-२६ ॥।” असे 
जे म्हणतात ते असे ज्ञानेश्वरांच्याही वाणीतून उमगते. या दृष्टीने 
पाहिले की त्यांच्या व्यापक तत्त्वज्ञानाचा आणि सर्व॑कष आत्मानुभूतीचा 
अर्थ अमृतानुभवाद्वारे कसा उलगड़ू लागतो, ते आपणांस समजू 
लागते. असो. 

कितीही गोड असला तरी अमृतानुभवावरील व्याख्यान हा आपला 
मूठ्ठ विषय नाही. ज्ञानेश्वरांना समजावून घेण्यासाठी आपण ज्ञानेश्वरीची 
कांस धरली आहे. त्यात प्रसंगोपात्त त्यांचे इतर वाड्मयही 
डोकावणारच ! कारण त्यांच्या इतर वाड्मयकृतींचा आस्वाद घेतघेतच 
आपणांस खरे ज्ञानदेव आकब्हून येणार आहेत. 

असो. आता मूल्ठ विषयाकडे परतू या; अज्ञानलक्षणांचा उर्वरित 
भाग पुढील उन्मेष क्र.१२ - अज्ञानलक्षणे (२) यात पाहू या. 
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असतो; ज्याच्या मनात विकल्पांचे जाबे पसरलेले असते; ज्याचे 
८ चित्त धनदौलतीत, शेतीवाडीत, घरादारात अडकलेले असते; तो 
हे उच्येष: थ, ५. मनुष्य म्हणजे निव्व अज्ञानाचा पुतठाच समजावा. ” 
जे ४:१९:: ८)अस्थिरता व मनाचे चांचल्य 
न जज मेक यानंतर स्थैर्य या ज्ञानगुणसंपत्तीच्या विरोधी अज्ञानलक्षण जे 
हर अज्ञानलक्षणे (२) था अस्थैर्य, त्याचे विवेचन करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
आणि स्वार्थ अलुमालें। जो धैर्यापासूनि चले। 
जैसें तृणबीज ढले। मुंगियेचेनि | ।9३-६८ ४ । | 
अशुचित्वादी लक्षणे:::: पावो सूदलिया सवें। जैसें थिल्लर कालवे | 


अज्ञानलक्षणातील गुरुद्रोह या आचार्योपासना विरोधी गुणाचा 
परामर्ष आपण मागे घेतला होता (उन्मेष क्र. १०). आता ज्ञानदेव 
शुचित्वा च्या विरोधी अश्युचित्व लक्षण सांगतात, ते पाहू या; 
७)अशुचित्व 
अशुचित्वाचे वर्णन करतांना ते म्हणतात: 
तहीं आंगें कर्में ढीला। जो मनें विकल्पें भरला। 
अडवींचा अवगलला। कुहां जैसां।।१३-६७७।। 
तेयां तोंडीं कांटवडे। आंतु नुसधी हाडें। 
अशुचिचि तेणें पाडें। सबाह्यु जो। ।६७८ || 
जैसें पोटालागीं सूणें। उघडें झांकिलें न म्हणें। 
तैसें आपुलें परावें नेणें। द्रव्यालागीं।।६७ ९ | । 
एयां ग्रामकुलाचां ठायीं। जैसा मि्वणीं ठाओ अठाओ नाहीं। 
तैसा स्त्रीविषयीं काहीं। विचारीना।।६८० | | 
ज्ञानदेव म्हणतात: “जो कर्मे करण्याचा आव्ठस करतो; ज्याचे 
मन सांसारिक विकल्पांनी भरलेले असते; तो म्हणजे काटेरी झुडुपांनी 
आच्छादलेला आणि घाण व हाडके यांनी भरलेला जसा काही 
आडरानातला आडच होय. तो अंतर्बाह्य अपवित्र असतो. कुत्रे जसे 
उघड्द्यावर पडलेले पदार्थ व झाकलेले पवित्र अन्न यातील फरक न 
जाणता वाटेल तेथे तोंड घालते, तसाच हा अज्ञानी मनुष्य आपले व 
परके असा धनातील फरक जाणत नाही. कोणत्या मादीशी संभोग 
करावा याविषयी श्वानकुलात जसे कोणतेच नीतिनियम नसतात; 
कोणताच विधिनिषेध नसतो; तसेच या मनुष्यास कोठल्य ही स्त्रीशी 
संग करण्यात दिक्कत वाटत नाही.” 
कर्माचां वेलु चुके। कां नित्यनैमित्तिक ठांकें | 
तैं जेयां न दुखे। जीवामाजी।।६८१॥।। 
पापी जो निसगु। पुण्याविखीं अति निलागु। 
जेयाचां मनी वेगु। विकल्पाचां | ।६ ८२ | | 
तो जाण निखलां। अज्ञानाचा पुतला । 
जो बांधौनि असे डोलां। वित्तहेतें।।8 ८३ ।। 
“कर्माची ठरवून दिलेली वेन्ठ ते ते कर्म न करताच ट््ली किंवा 
नित्य वा नैमित्तिक कर्मे करण्याचे राहिले, तरी ज्याला काहीच दुःख 
वाटत नाही; पापाविषयी जो निर्लज्ज असतो व पुण्याविषयी बेगुमान 


तैसा भयाचेनि नांवें। गजबजे जो।।६८५।। 
वायूचेनि सावायें। धू दिगंता जायें। 

दुःखवार्ता होये। तैसें जेयां।॥६८६ || 
मनोरथांचियां धरसा। वाहणें जेयाचियां मानसां। 
पूरी पडलियां जैसा। दुधियां पाहीं।।६८७ ।। 

“आणि हे अर्जुना ! ज्याप्रमाणे गवताचे बी मुंगीच्या धक्क्यानेसुद्धा 
हलते, त्याप्रमाणे थोड्याशा स्वार्थनेसुद्धा जो केलेल्या निश्चयापासून 
ढकतो; डबक्यात पाऊल पडले, तर ते जसे त्यातील चिखल व 
पाणी कालवून जाते, तसे भयाचे नांव ऐकूनच ज्याच्या चित्तात 
कालवाकालव होते; वायूच्या झोक्याने धूर जसा थेट क्षितिजापर्यत 
फेकला जातो अन्‌ आसमंतभर पसरतो, तसे ज्याचे मन दुःखवार्ता 
ऐकताच पूर्ण व्यापले जाते; पुरात पडलेला वाठका भोपव्ग ज्याप्रमाणे 
पाण्याच्या लाटेबरोबर वाटेल तिकडे वाहत जातो, तसे मनोरथांच्या 
पुराने ज्याचे मन इतस्तत: दिशाहीन भटकत असते; तो मनुष्य 
अज्ञानी असतो.” 

वाउधणाचियां परी। जो आश्रो केंहीचि न धरी। 
क्षेत्र तीर्थी पुरी। थारों नेणें।।६८ ८ || 

कां मातलियां सरडा। पुढती बुड पुढती शेंडा। 
हिंडणवारा कोरडा।| जैसा जेयां।।६८९ ।। 
जैसा रोंविल्बाविणें। रांजणु थारों नेणें। 

तैसा पडे तैं राहाणें। एहवीं हिंडें ।।६ ८९ | | 
तेयाचां ठायीं उद्दंड। अज्ञान असे वितंड। 

जो चांचल्बें भावंड। मर्कटाचें। ।६९० | । 

“आणि वावटब्ीप्रमाणे जो कोठेही स्थिर राहात नाही व कोणत्याही 
क्षेत्रात, तीर्थस्थानी वा अयोध्यादी मोक्षदायक सप्त पुन्या यात राहू 
इच्छित नाही; माजलेला सरडा जसा झाडाच्या बुडापासून शेंड्य्यापर्यत 
वपुनः शेंड्यापासून बुडख्यापर्यत व्यर्थ खेपा करत असतो, त्याप्रमाणे 
जो निरर्थक भटकंती करतो; जमिनीत रोवलेला रांजणच एका ठिकाणी 
जसा नाईलाजास्तव पडून राहतो, तसा जो मनुष्य बढेच बसवला 
तरच एका जागी थांबतो, अन्यथा उगीचच सर्वदूर हिंडत राहतो; 
त्या माणसाठायी माकडासारखे चांचल्य असते आणि तो उद्दंड 
अज्ञानी असतो.” 
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९) आत्मविनिग्रहाचा अभाव 

अस्थेर्यसूचक ओव्यांनंतर ज्ञानदेव असंयम वा आत्मविनिग्रहाचा 

अभाव या अज्ञानलक्षणाचा निर्देश करतात: 
आणिषैं गां धनुर्धरा। जेयाचियां अंतरा। 
नाहीं वोढवारा। संयमाचा | ।१३-६९२ || 
लेंडियें आला लोंढा। न मनी वालुवेचां वरंडा | 
तैसा निषेधाचियां तोंडां। बिहेना जो | ।६९३ || 
ब्रतातैं आड मोडी। धर्मातैं पायें वोलांडीं। 
नियमाचीं आंस तोडी। जेयाचि क्रिया | ।६९४ | | 
नाहीं पापाचां कांटाला। नेदी पुण्यासीं जिव्हाला | 
लाजेचां पेंडवला | खाणौनि घालीं।।६९५ || 
कुलेंसीं जो पाठिमोरा। वेदाज्ञेसीं दुल्हा। 
कृत्याकृत्यव्यापारां। निवाडु नेणें।।६९६ || 

“आणि हे अर्जुना! ज्याच्या अंत:करणाला संयमाचा धरबंध 
नाही; ओहोव्गला पूर आला की जसा तो वाढ्च्या बांधाला जुमानत 
नाही, तसा विधिनिषेधपर वेदवचनांना जो घाबरत नाही; जो व्रते 
अर्धवट टाकून देतो; स्वधर्म ओलांडून जातो; नियमांना थारा देत 
नाही; ज्याला पुण्याचा जिव्हाव्ण नाही अन पापाचा कंटाब्ठ नाही; जो 
मर्यादाहीन अन लज्जाहीन आहे; जो कुलधर्म कुलाचार मानत 
नाही; जो वेदाज्ञेस बासनात गुंडाब्गून ठेवतो; जो योग्यायोग्य कर्म 
जाणत नाही; तो अज्ञानी असतो.” 

वसों जैसा मोकाटु। वारा जैसा अफाटु। 

फुटला जैसा पाटु। निरञ्ञनीं। ।६९७ || 

आंधकें हातिरु माललें। डोंगरीं जैसें पेटलें। 

तैसें विखीं सुटलें। चित्त जेयाचें।६९ ८ ।। 

पैं उबडा काईं पडे | मोकाटु कोण्हांच नातुडे। 
ग्रामद्वारीचें आडें। नोलांडी कोण्ह ६९९ ।। 
जैसें सत्रीं अन्न जालें। कीं सामान्या बीक आलें। 
वासणियेचें उभलें। कोण्ह न रिगे। ७०० |। 
तैसें जेयाचें अंत:करण। येयाचां ठायीं संपूर्ण । 
अज्ञानाची जाण। ऋद्धि आहे।।७०१।। 

“सोडलेला पोष्ठ जसा मोकाट असतो; वारा जसा बेफाम वाहतो; 
अरण्यातील पाण्याचा प्रवाह जसा वाट फुटेल तिकडे धावतो; किंवा 
आंधव् हत्ती जर माजला तर जसा बेभान अन दिशाहीन होऊन 
वाटेल तो प्रढय माजवतो; डोंगरावर पेटलेला वणवा जसा कोणीकडेही 
पसरतो; त्याप्रमाणे ज्या मनुष्याचे चित्त वासना व उपभोगात स्वैर 
संचार करते; अन्नसत्रात जसा कोणालाही प्रवेश असतो; सामान्य 
माणूस मिठालेला थोडाही अधिकार जसा वाटेल तसा गाजवत सुटतो; 
वेइ्येचे दार जसे सर्वाना खुले असते; त्याप्रमाणे ज्याचे अंत:करण 
सर्वप्रकारच्या विषयांना मुक्तद्वार ठेवते, चांगले-वाईट, कृत्य-अकृत्य 
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काही जाणत नाही; त्या मनुष्याच्या ठिकाणी अज्ञानाची पुरेपूर भरभराट 
आहे, असे जाणावे.” 
१०)विषयासक्ती, भोगासक्ती वा अवैराग्य 
विषयवैराग्य या ज्ञानगुणाच्या विरोधी गुण म्हणजे अवैरग्य 
वा विषयासक्ती . त्याबददल ज्ञानदेवांचे विवेचन पाहा: 
आणि विषयांची गोडी। जो जीतु मेला न संडीं। 
स्वर्गीहीं खावया जोडी | येथौनिचि । ।१३-७०२ || 
जो अखंड भोगां जचे। जेयां व्यासन काम्यक्रियेचें। 
मुख देखौनि विरक्ताचें। सचैल करी | ७०३ ।। 
विखो शिणौनि जाये। परि न शिणे सावधु नोहे। 
कुहिलां हातीं खाये। कोढी जैसा ||७०४ || 
“आणि ज्याला विषयांची खूप आवड असते; जिवंतपणीच काय 
पण मेल्ब्ानंतरही स्वर्गात उपभोग मिव्ठवेत म्हणून जो मुद्दाम इष्टापूर्त 
कर्म करतो; जो अखंड विषयात रममाण होतो; ज्याला काम्य कर्माचे 
व्यसनच आहे; जो विरक्त व निष्काम पुरुषाला पाहिल्‍्यावर अमंगलाचा 
स्पर्श झालासे मानतो; विषय ज्याच्या उपभोगांनी शिणतील पण जो 
काही केल्या विषयांनी शिणत नाही; विषयोपभोगांआडले धोके ज्याला 
अजिबात कछत नाहीत; महारोगी जसा सडलेल्बा हातांनी जेवतो, 
पण त्याची त्याला किस वाटत नाही, तशी ज्याला विषयवासनांची 
किब्ठसच वाटत नाही, तो अज्ञानीच असतो.” 
खरी टेंकों नेदी उडै। लातौनि फोडी नाकाडें। 
तहीं जेवीं न काढे। माघौता खरु।।७०५।। 
लैसा जो विषयालागीं। उडी घाली जलतियें आगी। 
व्यसनाचीं आंगीं। लेणी मिरवी | ७०५ | | 
“गाढवाला गाढवी अंगस्पर्श करू देत नाही, वर लाथथांनी त्याचे 
नाकाड फोडून काढते, तरी ते जसे गाढवीचा माग सोडत नाही, 
त्याप्रमाणे विषयोपभोगांनी ज्याचे शरीर शिणले किंवा शरीरावर क्षते 
पडली, अंग दुर्धर रोगांनी ग्रासले गेले, तरीसुद्धा जब्ठत्या आगीत 
उडी घेण्यासारखा विषयांचा लाग न सोडण्याचा मूर्खपणा जो करतो 
वत्या व्याधींच्या खुणा जो लेण्यांसारख्या मिरवतो, त्याची आणखी 
कितीतरी अज्ञानलक्षणे सांगता येतील., ” 
फुटौनि पडे तंव। मृग वाढवी हांव। 
परि न म्हणे तैं माव। रोहिणीचीं। ।१३-७०७ || 
तैसा जन्मौनि मृत्यु वरी | विषय त्रासितां बहुतीं परीं। 
तहीं त्रासु नेधे धरी। अधिकु प्रेम |॥७०८ ।। 
पहिलियें बालदशें। आई बा हेंचि पिसें। 
तै सरे मग स्त्रीमांसें। भुलौनि ठाकें ७०९ ।। 
मग स्त्री भोगितां धावों। वृद्धाप्य लागे येवों | 
तेब्हां तोचि प्रेमभावो | बाठकासि आणी | |७११।। 
“मृगजब्ठाच्या मागे तहानलेले हरीण लागते, ते जसे उर फुटला 
तरी हे मृगजछ आहे असे मानायला तयार नसते, तसा जन्मापासून 
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तो अंतापर्यत ज्याला विषयांनी कितीही छले तरी त्यांच्याविषयी वैराग्य 
बाछगणे तर दूरच राहिले, उलट त्या विषयांवर अधिकच प्रेम ठेवून 
जो असतो; बाठपणी आई वडिलांविषयी लोभ व मायेने जो वेडा 
झालेला असतो अन तरुणपणी स्त्रीच्या देहाला भुलून तिचाच होऊन 
जो राहतो; स्त्रीसंगसुख भोगतांना म्हतारपण आले की तोच लोभ व 
प्रेमभाव मग मुलाबाव्गंच्याविषयी जो धरून राहतो, तो खराच 
अज्ञानी असतो.” 

आंधलें व्यालें जैसें। तैसा बालें परिवसे 

परि जी मरेतो न त्रासें। विषयांसीं जो | ।७१२।। 

जाण तेयाचां ठाईं। अज्ञानासीं पारु नाहीं। 

आतां आणिकें काईं। चिह्ठें सांगो ।७१३ |। 

“आंधब्वया बाईला मूल झाले तर त्याचे सर्व करणे जरी तिच्या 
आवाक्याबाहेरचे असले तरीही मायेने वेडी होऊन मरेस्तोवर ती जशी 
त्याची काठजी करते अन त्याच्यासाठी जशा खस्ता खाते, तसाच 
जो कष्टकारक विषयांना आणि मुलेबान्, स्त्री यांना अजिबात न 
त्रासता त्यांचा अति लोभ धरतो; त्या माणसाठायी अज्ञानाचा कधीच 
तुटवडा नसतो. अज्ञान्याची आणखीही काही लक्षणे तुला सांगतो, 
तीऐक.” 

११) अहंकार 

निरहंकार वृत्तीच्या विरुद्ध अज्ञानलक्षणे सांगतांना अहंकारी 

वृत्तीचे वर्णन पाहा: 
तहीं देह हेंचि आत्मा। ऐसेयां जो मनोधर्मा। 
वलघोनियां कर्मा। आरंभु करी | । १३-७१३।। 
आणि एणें कां पुरे। जैं जैं काईं आचरे। 
तेयाचेनि आविष्कारें। कुंथो छागे। ।७१४ | | 
डोईये ठेविलें भोजें। देवलविसें जेवीं फुंजे | 
तैसा विद्यावयसा माजें। उताणा चालें | ।७१५।। 
म्हणे मीचि एकु आथी। माझांचि घरीं संपत्ती | 
माझी आचरती रीती। कोण्हां आहे।।७१६ || 
नाहीं माझेनि पाडें वाडु | मी सर्वज्गञु एकुचि रूढु | 
ऐसा गर्वतुष्टीगंडु। घेऊनि ठाकें ।॥७१७ | । 

“जो देहालाच आत्मा समजून कर्म करतो; हातून घडलेल्या 
छोट्यामोठ्या गोष्टींच्या अभिमानाने जो गर्वाने फुगतो; देवर्षी जसा 
डोक्यावर ठेवलेल्या देवाच्या देव्हाय्याने माजून जाऊन घुमू लागतो, 
तसा जो विद्या व तारुण्य यांच्या माजाने मस्त होऊन छाती पुढे 
काढून चालतो; जो स्वतःलाच सर्वापिक्षा श्रेष्ठ समजतो; ज्याला केवढ 
आपल्या एकट्याच्याच घरी जणू संपत्ती आहे आणि इतर सगक्ढे 
जणू भिकारीच आहेत, असा गर्व वाटतो; जो स्वतःचे आचरणच 
सर्वश्रेष्ठ आहे, असे समजतो; जो आपल्या तोडीचा जगात दुसरा 
कोणीच नाही असे समजतो; जो स्वतःच स्वत:ला सर्वज्ञ व लोकमान्य 
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असल्याचे समजतो; असा तो मनुष्य अशाप्रकारे गर्वालाही संतुष्ट 
करील, इतक्या अहंकारी मनोवृत्तीचा असतो.” 
व्याधि लागलियां माणसा। नये भोग दाऊं जैसा | 
नीकें न साहे जो तैसा। पुढीलांचें।।१३-७१८ || 
पैं गुणु तेतुला खायें। स्नेह जालितु जाये। 
जेथ ठेविजे तेथ होये। मसीऐसें | ७१९ | । 
जीवनें सिंपितला तिडपीडीं। विजिल्ां प्राण सांडीं। 
लागला तह्ीीं काडी। उरों ने दीं।।७२०।। 
आलुमालू प्रकाश करी। तेतुलेनिचि उबारा धरी। 
तैसियां दीपाच्या परी। सुविद्यु जो।।७२१।। 

“व्याधिग्रस्त माणसाला विषय उपभोगता तरी येत नाहीत वा 
वर्ज्य तरी करावे लागतात. त्याला उपभोग्य वस्तू जर दाखवली तर 
त्याची जशी तडफड होते, तसे ज्याला दुसय्याचे चांगले अजिबात 
पाहवत नाही. लहान दिवली जशी वात खाऊन टाकते, तूप जाढून 
टाकते; जेथे ठेवावी तेथे काजक्ी करते, थोडेसे पाण्याचे थेंब ज्योतीवर 
उडाले तर तडतड असा आवाज करते, वाय्याच्या झुछकेसरशी 
मालवून जाते, जेमतेम मिणमिणता प्रकाश देते व तो देतांनासुद्धा 
जकफकत असते; आणि चुकून जर तिच्या ज्योतीची झल्ठ आजूबाजूला 
लागली तर सर्वस्वाची जाढ्ूून राखरांगोठी करते आणि तेव्हा गवताची 
एखादी काडीसुद्धा सोडत नाही; अशा त्या लहान दीपासारखी 
अल्पप्रकाशक आणि सर्वनाशक अशी त्याची बुद्धिमत्ता अन 
विद्वत्ता असते.” 

ओखबदाचेनि नांवें अमृतें। नवज्वरु जैसा अंबुथे। 
कां विखचि होऊनि परतें। सर्पां दूध। ।१३-७२२ || 
तैसा सद्ठुणी मत्सरु। व्युत्पत्ति अहंकारु। 

तपो ज्ञानें अपारु। ताठा चढे | ।७२३।। 

“जो थोड्याशाही ज्ञानाने बडबडू लागतो; ज्याच्या सहवासाने 
इतरांच्या पदरात ज्ञान जेमतेमच पण त्रास मात्र भरपूर पडतो; दूध 
अमृतासारखे जरी असले तरी नवज्वर झालेल्या माणसाला ते जसे 
कुपथ्याचे व विषासारखे मारक असते; तसेच सर्पाला जर दूध पाजले 
तर जसे त्याचे विषात रूपांतर होऊन ते मारक ठरते, असेच ज्या 
मनुष्याचे स्ठुणही दुर्गुणात जमा होतात, तो अज्ञानीच होय. ” 

अंत्यु राणिवें बैसविला। आरें धारणु गिलिलां | 
तैसा गर्वें फुगला। देखसीं जो | ७२४ ।। 

जो लाठणें ऐसा न लवें। पाथरु जेवीं न द्रवें। 
गुणियासीं नागवें। फोडसें जैसा | । ७२५ | | 
किंबहुना तेयापासीं। अज्ञान आहे वाढीसीं | 

हे निकरें गां तुजपासीं। बोलतु असों | । ७२६ | | 

“त्याला जर शास्त्रज्ञान असले, तर त्याने अहंकार वाढतो. 
तप व ज्ञान जर त्याच्याजवछ असलीत तर त्यांनी त्याला अपार गर्व 
चढतो. राज्यपदावर बसलेला हीन वृत्तीचा मनुष्य किंवा लाकडाचा 
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खांबगिढलेला अजगर जसे व्यर्थच फुगतात, तसा जो गर्वने फुगलेला 
असतो; जो दगडासारख्या कठीण काठजाचा असतो; फुरसे चावले 
असता त्याचे विष उतरवणे जसे मांत्रिकाच्याही आवाक्याबाहेरचे असते; 
तसेच अशा मनुष्याला ताब्व्यावर आणणे रहाण्यासुरत्या ज्ञात्यांनाही 
अशव्यप्राय अते. हे धनज्जया | अशा मनुष्याचे अज्ञान वाढीला लागलेले 
असते, हे मी तुला निक्षून सांगतो.” या प्रमाणे त्या अहंकारी मनुष्याचे 
अज्ञान ज्ञानदेवांनी प्रकटविले आहे. 
१२) जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-दु:ख यातील वोष न विसणे 
(मनुष्यजन्माचे सार्थक करण्याची बुद्गी नसणे) 
ज्ञानलक्षणे पाहतांना यापूर्वीच आपण या विषयावरील सुमारे ऐंशी 
ओव्यांचा परामर्ष घेतला होता. अज्ञानलक्षणांच्या निमित्ताने परत हा 
विषय ते विस्तारपूर्वक हातावतात. 
संसारप्रवृत्ती 
प्रथमत: ज्याला जन्म घेण्याबाबत वाईट वाटत नाही त्याचे वर्णन 
करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
आणिक पाहीं धनंजया। जो गृहदेहसामग्रियां | 
न देखे कालाचेयां। जन्मातैं गां।।१३-७२७ |। 
कृतघ्ना उपेगु केला। कां चोरा वेव्हारु दिधला। 
निसुगु स्तविला। विसरे जैसा | । ७२८ | 
वोढालितां लाविलें। तैं तैसेंचि कान पूस वोलें। 
की पुढतें बोढालु आलें। सूर्णे जैसें |॥७२९ ।। 
बेडुक सापाचां तोंडी। जातसे सबुडबुडीं। 
तो मक्षिकांचियां कोडीं। स्मरेना काई । ।७३० || 
तैसीं नवही द्वारें रावती। आंगीं देहाचीं लुती जितीं। 
जेणें जालीं तैं चित्तीं। स्मरेना जेयां।। ७३१।। 
“आणि हे अर्जुना | जो गृहदेहादी संपत्तीच्या नादाने संकटमय 
पूर्वजन्ममालिका विसरतो; कृतघ्न मनुष्य जसे उपकार स्मरत नाही 
किंवा लबाड मनुष्य जसे दुसन्‍्याकडून घेतलेले ऋण सोयिस्करपणे 
विसरतो; उद्दाम पुरुष जसा त्याला केलेल्या विनंतीचा अव्हेर करतो; 
लागट कुत्र्याचे कान व शेपूट कापून जरी त्याला हाकलून लावले, 
तरी ते सर्व विसरून ते परत लागटपणा करत जसे जवन येते; 
आपण सापाच्या तोंडात गिठले जात आहोत, हे विसरून बेडूक 
जसा आजूबाजूला घोंगावणान्या माशांना खाण्यासाठी जीभ हवेत 
फलकारत असतो; त्याप्रमाणेच या जन्मी जे हे शरीर प्राप्त झाले 
आहे, त्याची दुर्दशा पाहूनही, त्याची सर्व द्वारे मलमूत्राने भरलेली 
दिसूनही व त्वचेला लागणारी रोगराई पाहूनही ज्या 'पुनरापि जनन॑ 
पुनरपि मरणं ” परंपरेच्या कारणाने हे नरकसदृश शरीर प्राप्त होत 
आले आहे; ते सर्व तो अज्ञानी पुरुष विसरतो. ” 
मातृकोदरकुहरीं। सूनि विष्ठेचां दाठरीं। 
जठरीं नवमासवेरी। उकडला जो।।७३२।। 
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तैं गर्भीचीं वेथा। कां जैं जालें उपजतां। 

तैं काईंचि सर्वथा। नाठवीं जो | ।७३३ || 
मल्मूत्रपंकी। लोलते बाल अंकीं। 

तैं देखौनि न थुंकीं। त्रासु ने घे ।७३४ || 
कालचि ना जन्म गेलें। पाहेंचि पुढुति आलें। 
हे ऐसें काईं वाटलें। नाहीं जेयां। ।७३५॥।। 

“जन्म घेतल्यामुठेच शरीर व ही संकटपरंपरा आपल्यामागे 
लागली आहे, ही गोष्ट त्याच्या मनाला अजिबात सलत नाही. मातेच्या 
उदररूपी अंधकारमय गुहेत नऊ महिने पिचून मलमूत्रात उकडला 
गेला, तेव्हा झालेली व्यथा जो जन्म घेताच विसरून जातो; आईच्या 
मांडीवर मलमूत्रात लोब्ठणारे बालक पाहून ज्याला शिसारी येत 
नाही व ज्याच्या मनाला “नको ते बालपण अन नको तो हा जन्म 
सरल्यावर येणारा तितकाच कष्टप्रद दुस॒रा जन्म / ” असा विचारसुद्धा 
स्पर्शत नाही; तो जन्मपरंपरेविषयी विस्मरण झालेला जीव 
अज्ञान्याचाच असतो.” 
मृत्युभय 

यानंतर मृत्युभयाविषयी बेपर्वा असणान्या मनुष्याचे वर्णन 
ज्ञानदेव करतात: 

आणि पैं तेयांचि परी |जीविताची फरारी | 
देखौनि जो न करी। मृत्युचिंता ।।१३-७३६।। 
जिणेयाचेनि विश्वासें। मृत्यु एक येथें असे। 

हे जेयाचेनि मानसें | मानिजेना | ।७३७ || 
अल्पोदकीचा मासा। हे नाटें ऐसियां आशा । 

न वचेचि कां जैसा। अगाध डोहां।॥७३८।। 

“आपणि त्याचप्रमाणे जो मनुष्य शरीरसुखात महइंगुल होऊन 
आयुष्य उपभोगण्यात दंग राहतो आणि अटब् मृत्यूचा व त्यानंतर 
पुन: प्राप्त होणाय्या जन्माचा किंचितही विचार करत नाही; मनुष्यदेह 
नश्वर आहे व जो जन्माला आला आहे, तो कधी ना कधीतरी मरणारच, 
है आपण जणू काही अमरच आहोत अशा विश्वासाने जो मनातही 
येऊ देत नाही; छोट्या डबक्यातली मासोढी त्यातले पाणी कधीच 
आठणार नाही या भ्रमात राहून ज्याप्रमाणे खोल डोहात जाण्याचा 
विचारही करत नाही;” आणि 

कां गोरीचियां भुलीं। मृग व्याधा दिठी न घालीं। 
गलु न पाहतां गिलिलीं |मीनें उंडी | ।७३९ | । 
दीपाचियां झगमगा। जालील हे पतंगा। 

नेणवेंचि पैं गां। जेयापरी | ।७४० || 

गव्हारु निद्रासुखें। घर जलत असे तैं न देखें। 
नेणतां जेवीं विखें। रांधिलें अन्न | | ७४१।। 

तैसा जीविताचेनि मिषें। हा मृत्युचि आला असे। 
हे नेणेचि राजसें | सु्खें जो गां।।७४२।। 
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“हरीण जसे पारध्याच्या शीछेला भुलून जाऊन त्याच्या रूपाने 


आलेला आपला काछ ओन्‍्खू शकत नाही; किंवा गव्गकडे लक्ष न 
देता मासा जसे आमिष गिकतो; दीपकांच्या झगमागाटाकडे आकर्षिलेला 
पतंग जसा तो आपल्याला जाब्गून टाकील इकडे ध्यान देत नाही; 
जसा एखादा आछ््शी माणूस घर जठ्त असले तरी निद्रासुखास 
आंचवावे लागू नये म्हणून तिकडे लक्ष देत नाही; अथवा अन्नात विष 
घातलेले आहे, हे माहीत नसलेला मनुष्य जसे ते आनंदाने खातो; 
त्याचप्रमाणे राजस सुखोपभोगांनी धुंद झालेला मनुष्य अशा जगण्याच्या 
रूपाने आपण साक्षात मृत्यूस म्हणजे अज्ञानांधकारास कवटाठतो 
आहोत, हे लक्षात घेऊ शकत नाही.” 

शरीरीचि वाढी। अहोरात्रांची जोडी। 

विषयसुख प्रौढी। सांचचि मानीं। ।१३-७४३ | 

परि बापुडा ऐसें नेणें। जैं वेइ्येचें सर्वस्व देणें। 

तैंचि नागवणें। रूप एथें। ७४४ ।। 

सांवचोराचें साजणें। लैंचि तैं प्राण घेणें। 

लेपा स्नपन करणें। लैंचि मरण ।॥७४५ || 

पांडुरोगें आंग सुटलें। तैं तेयाचि नांव खुंटलें। 

तैसें नेणें भुललें। आहारनिद्रा ।७४६ |। 

“शरीरसामर्थ्य, बढ आणि विषयसुखांचा अविरत भोग घेण्याची 

क्षमता ही चिरंतन आहेत, अशा विश्वासाने तो मनुष्य जगत असतो. 
पण त्या बापड्द्याला कब्ठत नाही की वेश्या सर्वस्वाचे दान करण्याच्या 
मिषानेच आपल्या गिज्हाईकांना जशी हुबाडत असते; त्याचप्रमाणे 
अशा ऐषात जगण्याच्या रूपानेच त्याचा मृत्यू त्याला कवेत घेत असतो. 
ठगाशी मैत्री करणे हे प्रवाशाला जसे प्राणघातक ठरते; किंवा 
चितारलेल्या देहाकृतींना स्वच्छ करावे म्हणून त्यांना पाण्याने घातलेले 
स्नान जसे त्या चित्राकृतींचा नाश करणारे ठरते; पांडुरोगामुल्ठे 
शरीराची झालेली वाढच त्या शरीराला जशी घातक असते; 
त्याचप्रमाणे शरीरसामर्थ्य व विषयोपभोग यांच्यामुठे आपला घात होत 
आहे, हे त्यांच्यात दंग झालेला तो मूर्ख मनुष्य जाणून घेत नाही.” 

सन्मुख शूला। धांवतेयां पायें चपलां | 

प्रतिपदीं ये जबलां। मृत्यु जेबी।।१३-७४७ |। 

तेवीं देहां जंव जंव वाढु। जंवजंव दिवसाचां पवाडु | 

जंव जंव सुरवाडु। भोगांचा हा।।७४८।। 

तंव तंव अधिकाधिकें | मरण आयुष्यातैं जिंकें ।। 

मीठ जैसें उदकें। घांसिजत असे।।७४९ ।। 

तैसें जीवित जायें। तेयास्तव कालु पाहे। 

हे हातोंहातींचें नोहें। ठाऊकीं तेयां | । ७५० । 

किंबहुना पांडवा | हा आंगीचा मृत्यु नीच नवा | 

न देखे जो मावा | विषयांचां | । ७५१ ।। 

तो अज्ञानदेशीचा राओ। ययां बोल्ं महाबाहो। 

न पडे गां वाटावो | आणिकांचां ७५२ || 
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“झूलाकडे नेला जाणारा कैदी भरभर चालला तर त्याचा मृत्यू 
जसा पावलागणिक त्याच्याजवछ लवकर येतो; त्याचप्रमाणे 
शरीरसामर्थ्याची दिवसागणिक होत जाणारी वृद्धी, एकामागून एक 
जाणारे दिवस व वाढणारे वय आणि विपुल विषयोपभोग यांच्या रूपाने 
मृत्यु शरीराला ग्रासत चालला आहे, हे स्पष्ट होते. मीठ पाण्याच्या 
संपर्कात आले की जसे हढूहन्यू विरघठत जाऊन नष्ट होते, 
त्याचप्रमाणे आयुष्याच्या जात असलेल्या दिवसागणिक चोरपावलांनी 
मृत्यू आपल्याकडे पुढेपुढे सरकत असतो ही नित्याची अनुभवातली 
गोष्टसुद्धा ज्याला कलत नाही; किबहुना विषयांच्या भ्रांतीमुठे शरीराची 
पाण्यात टाकलेल्या मीठासारखी रोज होणारी झरीज जो आकलन 
घेऊन सावध होत नाही; तो अज्ञानदेशींचा राजाच असतो. त्याकरता 
आणखी लक्षणे पाहण्याची जरूरीच नाही, ” असे श्रीकृष्ण महाबाहू 
अर्जुनाला सांगतात. 
वार्धक्याची जाणीव 

यानंतर जरा म्हणजे वार्धक्यदोष पुन: एकदा न्याहान्तांना 
श्रीज्ञानदेव म्हणतात: 

पैं जीविताचेनि सुर्खें। जैसा कां मृत्यु न देखें। 
लैसाचि तारुण्यतोषें। जरा न गणी।।१३-७५३ || 
कडाडी लोटला गाडा। शिखरौनि सुटला धोंडा। 
तैसा न देखें जो फुडां। वृद्वाप्प आहे।।७५४ |। 

“तो जसा सुखोपभोगात रंगून जाऊन मृत्यूची पर्वा करत नाही, 
तसाच तारुण्याच्या उर्मने धुंद होऊन वार्धक्याचाही विचार करत 
नाही. डोंगराच्या कड्यावरून लोटलेला गाडा जसा भग्न होतो, 
किंवा पर्वतशिखरावरून सुटलेला धोंडा जसा दरीतच कोसकतो; 
त्याचप्रमाणे तारुण्याच्या जोमानंतर म्हातारपणीचे दुर्बलत्व येणारच 
आहे, हे तो जाणत नसतो.” 

कां आडवोहलां पाणी आलें। म्हैसयाचें झुंज मातलें। 
तैसें तारुण्याचें चढलें। भुररे जेयां।।१३-७५५ || 
पुष्टी लागें विधरो। कांति पाहे निसरो। 

माथां आदरीं शिरो-। भागी कंपु।।७५६ || 

दाढी साऊल धरी। मान हालौनि वारी। 

तहीं जो करी। प्रियेचां पैसु ।७५७ || 

पुढील उरी आदलें। तंव न देखें जेवीं आंधलें। 

कां डोल्यावरील निगलें। आलझी तोषें।।७५८ || 
तैसें तारुण्यपण आजीचें। भोगितां वृद्धाप्य पोहोंचें। 
न देखें तोचि साचें। अज्ञानु गां।। ७५९ | । 

“एरवी कोरड्या वाहणाय्या नाल्यांना तुफानी पावसामुठे आलेला 
लोंढा जसा गर्जत असतो किंवा रानरेड्दांच्या झुंजीत जसा उन्माद 
असतो; त्याप्रमाणे त्याछा आजचे तारुण्य उपभोगतांना पुढे येणारे 
वार्धक्य - ज्यावेव्ली अंगावरील चरबी व पुष्टी नाहीशी होते, शरीरकांती 
मलीन दिसते, दाढी डोक्याचे केस पांढरे होतात, मान नन्ना करू 
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'लागते, मस्तकाला कंप सुटू लागतो, आणि तरीही प्रिय वस्तू व 
मुलामाणसांचा लोभ कमी न होता वाढतच जातो - ते वार्धक्य, उरावर 
आददढू पाहणारी वस्तू जशी आंधव्व्यास दिसत नाही किंवा झोपादूस 
जशी डोव्व्यांवरची चिपाडे दिसत नाहीत, त्याप्रमाणे दिसत नाही. तो 
मनुष्य खरोखरीचे अज्ञानच होय.” 
देखें अक्षमें कुब्जें | कीं विटावूं लागे फुंजें। 
परि न म्हणे पाहें माझें। हेंचि भवे ।३-७६० | | 
आणि आगी वृद्वतेची | संज्ञा ये मरणाची | 
परि जेयां तारुण्याची। भुली न फिटे।७६१।। 
तो अज्ञानाचें घर। हैं सांचचि घे उत्तर | 
तेवीचि परियेसी थोर। चिह्ले आणिकें | ।७६२ || 
“पांगव्व्या आणि कुबड्या दीन माणसांची दशा पाहिल्‍्यावर 
आपणही असे होऊ शकतो, हे ध्यानात न घेता तारुण्यमदाने बेहोष 
होऊन जो त्यांना वेडावून दाखवतो व वृद्ध॒त्वाची मृत्युदर्शक चिह्न 
अंगावर दिसू लागली तरी ज्याच्यावरील तारुण्याची भूल काही केल्या 
उतरत नाही, तो मनुष्य अज्ञानाचे साक्षात वसतिस्थान असतो. 
अज्ञान्याची आणखीही काही लक्षणे ध्यानात घे.” 
व्याधी व दुःखपरंपरा 
वार्धक्यदोष अवर्शनानंतर व्याधी व दुःख यांचे दोष- 
अदर्शनाबाबतच्या ओव्या पाहा: 
लह्हीं वाघाचियें आडवें। चरूनि एकवेल आल्ां दैवें। 
तेणें विश्वासें फुडां धांवें। बसों जैसा ।१३-७६३ | 
कां सर्पघरांआंतु | अवचटें ठेवा आणिला स्वस्थु। 
येतुलियासाठीं निश्चितु । नास्तिकु होये।।७६४ ।। 
तैसेनि अवचटें हें। एकदोनीं वेलां लाहे। 
एथ रोग एक आहे। हे मानीना जो।।७६५।। 
वैरियां नीद आली। आतां इंद्वें माझीं सरलीं। 
हें मानीं तो सपिलीं। मुकला जेवीं।।७६६ || 
तैसी आहारनिद्रेची उजरी। रोग निवांतु जोंवरी | 
तंव जो न करी। व्याधीचिंता । ।७६७ || 
“तसेच वाघाच्या रानातून एकदा चरून सुरक्षित राहिलेला पोछ 
त्या रानात वाघ नाहीच या गैरसमजुतीने जसा तेथे चरत हिंडतो; 
किवा सापाच्या बिव्गत असलेले धन अवचित काढून घ्यायला मिव्गलेला 
मनुष्य जसा तेथे सर्पाचे वास्तव्य असते हे मानायला मुठीच तयार 
नसतो; त्याचप्रमाणे काही का उत्तम आरोग्य लाभले, रोगांचा उपद्रव 
झाला नाही हे पाहून जो मनुष्य आपला देह पुढेमागे रोगग्रस्त होऊ 
शकेल, हे लक्षात घेत नाही; वैरी झोपलेला आहे म्हणून आपले भय 
सरले असे मानून निष्कावजी राहणारा मनुष्य जसा मुलाबाव्गं सह 
वैन्याहातून नाश पावतो, तसा रोग प्रसुप्तावस्थेत असतांना आणि 
आहारनिद्रा नियत ठेवता येत असतांना व्याधीवर योग्य तो उपचार 
करून न घेतल्बामुल्ठे रोगाला बी पडतो. ” 
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आणि स्त्रीपुत्राविमेलें। संपत्ती जंव जंव फलें। 
तेणें रजें डोलें। जाती जेयाचें।।७६८ | | 
सवलेंचि वियोगु पडैल | विलैनि विपत्ती येईल 
हे दुःख पुढील | देखेना जो | ७६९ ।। 

तो अज्ञान गां पांडवा।........ ।॥७७०।। 

“आपणिस्त्रीपुत्रादीच्यासह संपत्तीच्या आधारे सुखेनैव जीवनक्रमणा 
करीत असतांना जसजशी संपत्ती मित्त जाते, तसतसा कनक व 
कांता या रजोदोषरूपी धुराने डोछे मिटून घेतलेला जो मनुष्य केव्हाही 
ही सुखे नष्ट पावून आपण दुखाच्या गर्तेत लोटले जाऊ शकतो, हे 
कब्ून घेण्यास असमर्थ असतो, तो, हे पांडवा | अज्ञानच असतो.” 
१३) आसक्ती (देह, गृह, स्त्रीसंबंधीची ) 

याप्रमाणे जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-दु:खदोष-अदर्शन म्हणजे 
हे सर्व न जाणण्याच्या अज्ञानलक्षणाचा विस्तृत विचार केल्यावर 
ज्ञानराज पुढील अज्ञानलक्षणाचा तितकाच विचार करतात. आसक्ती 
या लक्षणाचा विचार ते देहासक्ती, गेहासक्ती व वारासक्ती अशा 
तीन प्रकारे करतात: 
देहासक्ती (वा इंद्रियलोलुपता ) 

तो अज्ञान गां पांडवा। आणि तोही तोचि जाणावा। 
जो इंद्विये अव्हांसवा। चारी एथ।।१३-७७० || 
वयसेचेनि उवायें। संपत्तीचेनि सावायें। 

सेव्यासेव्य जानें। सरकटितु । ।७७१।। 

न करावें तैं करी। असंभाव्य मनीं धरी | 

चिंतू नयें तैं विचारी। जेयाची मती | ७७२ || 
रिघे जेथ न रिघावें। मागे जैं न घेयावें। 

स्पर्श जेथ न लागावें। आंग मन।।७७३।। 

“आणि अर्जुना! जो इंद्रियांना मनसोक्त विषय पुरवतो, तोसुद्धा 
साक्षात अज्ञानच असतो. जो तारुण्याच्या भराने मदमस्त होऊन व 
संपत्तीच्या बढावर विषयोपभोग घेतो आणि त्याच्यात योग्य-अयोग्य 
असे काही जाणत नाही; जे करू नये ते करतो; ज्यांची इच्छा धरू 
नये त्या गोष्टींची आंस बाठगतो; ज्यांचा विचारही मनात आणू नये 
अशा त्याज्य कृत्यांचे चिंतन करतो; जेथे जाऊ नये तेथे जातो; जे 
घेऊ नये ते मागतो; ज्याला मनाने वा अंगाने स्पर्शसुद्धा करू नये, 
त्याठिकाणी घसट करतो;” आणि 

न वचावें तेथ जाये। न पाहावें लैं जो पाहें। 

न खावें तैं खाये। तेवीचि तोषे | ।७७४ | | 

न धरावा तो संगु। न लगावें तेथ लागु। 
नाचरावा तो मार्गु। आचरे जो । ।७७५।। 
नायकावें तैं आयकें। न बोलावें लैं भुंके | 

परि दोष होईल हे न देखें। प्रवर्त्ततां।। ७७६ | | 

“जेथे रिघू नये तेथे रिघतो; जे पाहू नये ते पाहतो; जे खाऊ 
नये ते खातो आणि अशा आचरणाने संतोष पावतो; ज्याची सोबत 
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धरू नये त्याच्याबरोबर राहतो; जेथे मन लावू नये, तेथे मन लावतो; 
ज्या मार्गाने जाऊ नये, त्याच मार्गने जातो; जे ऐकू नये, तेच ऐकतो; 
जे बोलू नये, तेच बडबडतो; आणि हे सर्व केल्याने आपल्या अंगीं 
दोष चिकटतात, याचा काहीच विचार त्याच्या मनात येत नाही. ” 

अंगां मनासि जैं रुचि यावे। येतुलेनि कृत्याकृत्य नाठवें। 

जो करणेयाचेनि नांवें। भललैंचि करी | ।७७७।। 

परि पाप मज होईल। कां नरकयातना येईल। 

हे काईंचि पुढील देखेना जो । ।७७८ || 

तेयाचेनि आंगलगें।अज्ञान जगीं दाहुगें | 

जैं सज्ञानाही संगें। झोंबो सके ७७९ ।। 

परि असो हैं आईक | अज्ञानचिह्न आणिक | 

कां तुज सम्यक। जाणवें जैं।।७८० |। 

“देहेंद्रिये व मन यांना जे जे आवडेल ते ते कृत्याकृत्याचा 
विधिनिषेध न बाठगता जो बेगुमानपणे करतो आणि अशा कृत्यांनी 
आपल्बाला पाप लागेल, नरकयातना भोगाव्या लागतील, याबद्दल 
ज्याला थोडीही शंका येत नाही, त्या मनुष्याच्या आश्रयाने जगात 
अज्ञानाची वाढ होत असते व ते अज्ञान नष्ट करण ज्ञानी पुरुषांनासुद्धा 
जड असते. असो. तुला आणखी काही लक्षणे सांगतो, ज्यामुन्े त्या 
अज्ञानास तू नीट ओछ्खू शकशील. ” 
गृहासक्ती 

तहीं जेयाची प्रीती पुरी | गुंतली देखसि घरीं। 
नवगंधकेसरीं। भ्रमरी जैसी।॥१३-७८१।। 
साकरेंचियां रासीं। बैसली नुठे माशी। 

तैसेनि स्त्रीचित्त आवेशीं। जेयाचें मन।।७८२।। 
ठेलां बेडूक कुंडीं। मशक गुंतला शोंबुडीं। 

ढोर सबुडबुडीं। रुतला पंकीं। | ७८३ ।। 

“आणि नवोन्मीलित कमलाच्या केसराच्या गंधाकर्षणाने भ्रमरी 
जशी लुब्ध होते, तशी ज्याची घरादारावर प्रीती असते; साखरेच्या 
राशीला माशी जशी चिकटून बसते, त्याप्रमाणे ज्याचे मन व चित्तवृत्ती 
स्त्रीच्या आसक्तीने भरून जाऊन विषयोपभोगांना चिकटून बसतात; 
बेडूक जसा कूप सोडून जाऊ शकत नाही; चिलट जसे शेंबडात 
अडकून बसते; किंवा चिखल दलदलीत फसलेले ढोर जसजसे 
बाहेर पडण्याची तडफड करू लागते, तसतसे त्यात आणखीआणखी 
रुतत जाते; त्याप्रमाणे त्याची मन, चित्त व देह ही सगन्लीच्या सगक्ी 
घराच्या आसक्तीत अडकलेली असतात.” आणि 

तैसें घरीहूनि निघणें। नाहीं जीवितें मरणें। 

जेयां साप होऊनि असणें। भाटीं जियें।॥७८४॥।। 
प्रियोत्तमाचां कंठीं। प्रमदा घे आंटी। 

तैशीं जीवेंसी कोंपटी। धरूनि ठाके ।।७८५।। 
मधुरसोद्देशें। मधुकरी जचे जैसें। 

गृहसंगोपन लैसें। करी जो गां।।७८६।। 


म्हातारपण जालें। माणिक एक विपाईलें। 
तेयाचें कां जेतुलें। मातापितरां।॥७८७ |। 
तेतुलेनि पाडें पार्था | 
घरीं जेयां प्रेमआस्था |.....। ७८८ || 
“किंबहुना जो जिवंतपणीच काय पण मेल्यावरही गेहासक्तीने 
त्या घरात सर्प होऊन वावरतो; प्रियकराच्या गव्व्याला तरुणी जशी 
घट्ट मिठी मारते, तसाच ज्याने आपला जीवप्राण खोपटात गुंतवलेला 
असतो; मधाच्या लोभाने मधमाशी जसे अविरत परिश्रम करते, 
त्याप्रमाणे जो घरादाराची देखभाल वाटेल तेवढे कष्ट घेऊन करतो; 
आणि उतारवयात झालेल्या एकुलत्या एक पुत्रावर मातापित्यांचे जेवढे 
प्रेम असते, तेवढेच प्रेम जो आपल्या गृहावर करतो, तो मनुष्य 
अज्ञानी असतो.” 
दारासक्ती, कांतासक्ती वा स्त्रीलोलुप्य 
महापुरुषांचें चित्त। जालियां वस्तुगत। 
ठाके वेव्हारजात। जेयापरी | । १३-७८ ९ |। 
तैसा स्त्रीदेहें जो जीवें। पडौनियां सर्वभावें | 
कोण मी काय करावें । काईं नेणें।।७९०।। 
हानि लाज न देखें। परापवादु नायकें | 
जेयाची इंद्वियें एकमुखें। स्त्रियां केलीं।॥७९१।। 
“आणि हे पार्था! त्याला स्त्रीशिवाय काहीच सुचत नाही. 
महापुरुषांचे चित्त जेव्हा स्वस्वरूपी लीन होते, तेव्हा त्यांचे सर्व व्यवहार 
विराम पावून जसे केवर्ठ स्वरूपानुसंधानच उरते; त्याप्रमाणे तो 
स्त्रीलोलुप स्त्रीदेहाशी जिवाभावाने चित्तवृत्ती एकवटून तल्लीन होतो 
व आपण कोण व आपले कर्तव्य काय याचा त्याला पूर्ण विसर पडतो. 
स्त्रीचा उपभोग घेण्यातच ज्याने आपली सर्व इंद्रिये एकवटलेली 
असतात, त्याल त्यायोगे प्राप्त होणारे लोकापवाद, लोकलज्जा व 
नुकसान यांची काहीच क्षिती नसते.” 
चित्त आराधी स्त्रियेंतैं। स्त्रियेचेनि छंदें नाचें। 
माकड गारुडियाचें। जैसें होय ।।७९२।। 
आपणपें शिणवीं। इष्टमित्र दुरावी। 
मग कवडाचि वाढवी। लोभी जैसा।।७९३ |। 
तैसा दानपुण्यें खांची | गोत्रकुटुंबा वंची | 
परि गारी भरी स्त्रियेचीं। उणीं हो नेदीं।। ७९४ ।। 
“त्याचे चित्त सतत स्त्रियांची आराधना करते; तो स्त्रियांच्या 
तालावर नाचतो; गारुडी जसा माकडास खेब्ठवतो, तशा स्त्रिया 
त्याला आपल्या इशाय्यावर खेव्ववतात; लोभी मनुष्य जसा स्वतः 
संपत्तीसाठी वाटेल ते कष्ट उपसतो, इष्टमित्रांचीही पैशांपुढे तमा 
बाठगत नाही व केवर्ठ संपत्ती वाढवण्याकडेच जसे आपकले सर्व 
चित्त वेचतो, त्याचप्रमाणे तो स्त्रीलंपट पुरुष स्त्रियांच लाडकोड 
पुरवण्यासाठी इष्टमित्र व कुटुंबीय यांची वंचना करून आणि दानादी 
गोष्टीतून बचत करून तो सर्व पैसा तिच्यावर लावतो. ” 
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पूजितिं दैवतें जोगावीं। गुरुतैं बोलें झकवीं। 
मायबापां दावीं। निडारपण | । १३-७९ ५ || 
स्त्रियेचां तत्हीं विखीं। भोगुसंपत्ती अनेगीं। 
आणि वस्तु निकीं। जैं जैं देखें ।।७९६॥।। 
प्रेमाथिलेनि भक्तें । जैसेनि भजिजे कुलदैवतें। 
तैसा एकाग्रचित्तें। स्त्री जो उपासीं।॥७९७ |। 
सांच आन चोख। लैं स्त्रीयेसेचि विशेख | 
येरांविखीं जोगावणूक | तैंही नाहीं।। ७९८ || 

“दैवतांची पूजासामग्री जेवढ्य्ा कमी खर्चात व काटकसर करून 
घेता येईल, तेवढी तो घेतो; गुरू॑ना दक्षिणा देतांना जेवढा कंजूषपणा 
करता येईल तेवढा तो करतो. आईवडिलांसाठी खर्च करतांना जेवढा 
म्हणून हात आखडता घेता येईल, तेवढा तो घेतो; पण स्त्रीला हवी 
असणारी वस्तू अन भोगसामग्री मात्र तो काहीही करून आणून देतो. 
खरा भक्त प्रेमभावाने आपल्या आवडत्या कुलदैवताशी एकचित्त होऊन 
त्याची पूजाअर्चनादी करतो, तसाच तो कामलुब्ध एकाग्रचित्ताने 
सर्वभावेकरून स्त्रियेची उपासना करतो. स्त्रीला उत्तमोत्तम वस्त्रे, 
आभूषणे देऊन तिचे खाण्यापिण्याचे हवे ते लाड तो कौतुकाने पुरवतो. 
पण कुटुंबातील इतर व्यक्तींचा उदरनिर्वाहही तो मोठ्या चिकटपणे 
करतो किंवा त्यांच्याकडे अजिबात लक्ष देत नाही. ” 

इयैंतैं हन कोण्ह देखेल | इयेंसीं वेखासें जाईल। 
तहहीं युगचि बुडैल | ऐसें जेयां।।१३-७९९ |। 
नायटेयां भेण। न मोडिजै नागाची आण। 
तैसीं पालीं उणखूण। स्त्रियेची जो | | ८०० || 

“आपल्बा स्त्रीकडे कोणी वाकडे पाहिले किंवा तिच्या मनाविरुद्ध 
कोणी वागले, तर त्याला युगांत व्हावा तसे दु:ख होते. नागदेवतेच्या 
नांवाने वाहिलेली शपथ जर मोडली ते नायटा होतो या भीतीने जशी 
ती कोणी मोडत नाही, त्याचप्रमाणे स्त्रियेचा कोप होईल या भयाने ता 
जे जे म्हणेल, जे जे इच्छिल, ते ते तो मनुष्य करतो.” 

किंबहुना धनंजया। स्त्रीचि सर्वस्व जेयां | 

आन तियेंचियां जालियां। -लागीं प्रेम | ।१३-८०१॥। 
आणिकही जैं समस्त । तेथिंचें संपत्तीजात | 

तैं जीवाहूनि आप्त। मानी जो गां।॥८०२ | 

तो अज्ञानासीं मूल। अज्ञाना तेणें बल। 

हे असो केवल। तो लैंचि रूप ।॥८०३।। 

“फार काय तर हे धनंजया।! स्त्री म्हणजेच त्याचे सर्वस्व असते. 
तिच्यापासून झालेल्दा पुत्रपौत्रादी प्रजेवर जो जीवापाड प्रेम करतो, 
स्त्रीचे आवडते व प्रिय जे जे काही असते, त्याबद्दल ज्याला कमालीचे 
सौहार्द्र असते, स्त्रियेचे चित्ताकर्षक असे रूप-लावण्य-अवयवादी 
धनसंपत्तीचे ज्यास जीवापलीकडे प्रेम असते, तो मनुष्य अज्ञानवृक्षाचे 
मूठ्ठ असून त्या वृक्षाचे पोषण करतो.एवढेच काय ! तर तो मनुष्य खरे 
तर अज्ञानरूपच असतो.” 


१४) इष्ट व अनिष्ट प्राप्तीने हेलावणे (सुखदु:खांच्या आघाताने 
गजबजून जाणे) 
आसक्ती या विषयाचे सविस्तर वर्णन केल्यावर “नित्यं च 
समचित्तत्व॑ इष्टानिष्टोपपत्तिषु” या गुणाविरुद्ध असणाय्या मनोवृत्तीचे 
अज्ञानाच्या संदर्भात वर्णन करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
आणि मातलेयां सागरीं | मोकललियां तरी। 
लाटांचां येरझारीं। आंदोलें जेवीं। । १३-८०४ || 
तेवीं प्रिय वस्तू पावें। आणि सुखें जो उंचावें। 
तैसाचि अप्रियासवें। तलवटु घे ।॥८०५ | | 
ऐसेनि जेयाचां चित्तीं। वैषम्यसाम्याचीं वोखती | 
वाहे तो महामती। अज्ञान गां।।८०६ | | 
“आणि अथांग खवब्ल्लेल्या दर्यावर तराफा सापडला तर तो 
जसा लाटांबरोबर क्षणात वर तर क्षणात खाली असा हेलकावे खात 
इतस्तत: तरंगतो, त्याप्रमाणे जो प्रिय वस्तू प्राप्त झाली असता सुखाच्या 
अत्युच्च शिखरावर आरूढतो आणि अप्रिय वा अनिष्ट प्राप्त झाले 
असता धाडकन दुःखाच्या दरीत कोसब्ठते; ज्याच्या चित्ताला याप्रमाणे 
सुखदु:ख प्राप्तीने हर्षगोक होतात, तो मनुष्य म्हणजे, हे महामती 
अर्जुना! साक्षात अज्ञान होय.” 
व्यभिचारी भक्ती इ. लक्षणे:::: 
१५) व्यभिचारी भक्ती 
भगवंतांनी “गये चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी।” असे 
ज्ञानी पुरुषांच्या भक्तिभावाचे - अनन्य अंत:करणातून स्फुरलेल्या 
निष्ठेचे - गुण गायिले आहेत. ही ज्ञानवानाबी भक्ती होय. याउलट 
अज्ञान्याची भक्ती ही व्यभिचारिणी भक्ती या सदरात मोडते. तो 
अनन्य तर नसतोच पण कधी हा देव तर कधी तो देव, असे 
समयानुरूप, त्याच्या गरजेप्रमाणे उपासितो. ज्ञानदेव म्हणतात: 
आणि माजां ठायीं भक्ती- | फल्ालागीं जेयां आर्त्ती | 
धनोद्देशें विरक्ती | नटणें जेवीं।।१३-८०७।। 
कां कांताचां मानसीं। रिगौनि स्वैरिणी जैसी । 
राहाटें जारेसीं। जावयालागीं।|८०८ || 
तैसा मातें किरीटी। भजती गां पाऊटीं। 
करूनि जो दिठी। विखो सूयें।।८०९ ।। 
आणि भजिन्नलियांसवें। तो विखो जच्हीं न पावें। 
तहीं सांडीं म्हणें आघवें। टवाल हे ।।८१० || 
“धनप्राप्तीचा हेतू ठेवून अनेकांना ठकवण्यासाठी जसे बैराग्याचे 
सोंग काढावे, तसे जो माइयाकडून त्याची नड भागवली जावी या 
फलप्राप्तीसाठी माइया भक्तीचे ढोंग रचतो; अथवा जाराशी बिनबोभाट 
प्रणय करता यावा व नवन्याला जराही संशय येऊ नये म्हणून जारिणी 
स्त्री जशी आपल्या पतीच्या अंत:करणात शिरून त्याला आपल्या 
मुठीत ठेवू पाहते, त्याप्रमाणे ज्याच्या दृष्टीपुढे माइया भजनाचे ढोंग 
करून त्यायोगे विषयच प्राप्त करून घेण्याची अनावर कामना असते; 
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भजन केल्याबरोबर जर त्याला वांच्छित विषय प्राप्त झाला नाही 
तर जो मला टाकून देऊन देव वगैरे सर्व थोतांड आहे, असे म्हणू 
लागतो;” आणि 
कुणबट कुलवाडी। तैसा आन आन देव मांडीं। 
आविलाची परवडीं। बरी तेयां। ।८११।। 

“अडाणी अंधश्रद्ध कुणबी जसा वेगवेगब्ब्या हलक्यासलक्या 
दैवतांकडे व देवर्षाकडे सारखा वेगवेगब्ब्या निमित्तांनी धावत सुटतो, 
हा देव पावतो, तो देव नवसाला पावतो, याच्यापुढे कोंबडे काप, 
त्याच्यापुढे बकय्याचा बी दे, अशा हलक्या धारणांची नवससायासरूप 
त्याच्या मते उत्कृष्ट असलेली भगती करतो; जो मनुष्य सुशिक्षित 
असूनही व शास्त्राचार माहीत असूनही त्या कुणब्यासारखाच वेगवेगव्व्या 
दैवतांची निरनिराव्व्या फलप्राप्तीसाठी अर्चना करतो व त्यापाठी आपल्या 
कुलदेवतेची आणि कुलाचारांची परवड होऊ देतो; आणि मुख्य म्हणजे 
देवाधिदेव जो मी, त्यालाही सरठ विसरून जातो;” आणि 

तेयां गुरुमार्गां टेंकें | जेयाचां सुगरवा देखें। 
तहीं तेयाचां मंत्र शिके। एरुं नेघे | ८१२ | | 
प्राणिजातेंसीं निष्ठुरु | स्थावरीं बहु भरु | 
तेवीचि नाहीं एकसरु । निर्वाहो जेयां। ।८१३ || 

“ज्या गुरूचा थाटमाट, बोलबाला फार असतो, त्या गुरूच्या 
संप्रदायावर ज्याचे मन सहजच बसते व त्याचाच मंत्र जो हव्यासाने 
घेतो आणि इतर सत्पुरुषांच्या वचनांस कवडीचेही मोल ज्याच्या लेखी 
नसते; जो प्राणिमात्रांशी निष्ठुरपणे वागून दैवतांना प्रसन्न करावे या 
हेतूने त्यांचे बरी देणे इ.निर्घण कृत्ये निर्दयी होऊन करतो; ज्याची 
पाषाण, प्रतिमा इ.तून देवाचे वास्तव्य असते, अशी खुब्ठचट श्रद्धा 
असते व ज्याच्या वागण्यात भूतांतर्यामीच्या परमात्म्यावरची निष्ठा 
अभावानेच व्यक्त होते; तो अज्ञानी कसा वागतो, ते पाहा:” 

माझी मूरत्ती निफजवी। तैं घराचां कोनीं बैसवीं। 
आपण देवोदेवी। यात्रें जायें ।।१३-८१४ ।। 
नित्य आराधन माझें। काजीं कुलदैवतां भजे। 
पर्वविशेखें कीजे | पूजा आवा | | ८१५ ।। 

“तो माझी मूर्ती वा प्रतिमा तयार करून घराच्या दर्शनी भागात 
वा कोपन्यात बसवतो आणि मला टाकून स्वतः मात्र नाना दैवतांच्या 
तीर्थयात्रा करत बसतो. दररोज माझी पूजा करतो, तसाच प्रसंगविशेषी 
तो कुलदेवतेस पूजतो आणि विशेष पर्वण्या साधून अन्य दैवतांची 
पूजा घालतो; घरात माझी स्थापना केली तरी दुसय्या देवतांची अर्चना 
करत बसतो.” 

माझें अधिष्ठान घरीं। आणि वोंवसें आनाचें करी। 
पितृकार्यावसरीं। पितरांचा होये।।१३-८१६ || 
एकादशीचां दिवसीं। जेतुला पाडु आम्हासीं | 
तेतुलाचि नागांसीं। पंचमीचां दिवसीं।।८१७।। 


चौथ मोटकी पाहे। आन गणेशाचां होये। 
चवदसी म्हणे माये | तुहांच वो दुर्गे ।८१८ ।। 
नित्य नैमित्तिकें कर्मे सांडीं। मग बैसें नवचंडी | 
आदित्यवारी वाढीं। भैरवां पात्री। । ८१९ | | 
“श्राद्ध, पितृकार्य निघाले की तो पितरांचा भक्त होतो, एकादशीच्या 
दिवशी जितका मान मला (महणजे श्रीविष्णुला) तो देतो, तेवढाच मान 
नागपंचमीला तो नागदेवतांना देतो. चतुर्थी पाहून त्या दिवशी तो 
गणेशाचे व्रत करतो, तर चतुर्दशीला दुर्गुला भजतो. नित्य व नैमित्तिक 
कर्मे करायचे सोडून तो नवचंडी याग करतो. रविवार आला की 
त्याने बहिरोबासठी पात्र वाढलेच समजा. ” 
याप्रमाणे नाना दैवतांची काम्य पूर्तीसाठी अर्चना करणाय्याचे पुढ़े 
वर्णन ऐका: 
पाठीं सोमवार पावें। आणि बेलेंसीं लिंगें धांवें। 
ऐसा एकलाचि आघवें। जागवी जो | ।१३-८२० |। 
ऐसा अखंड भजन करी | उगा नसे क्षणभरी। 
आधघवेनि गांवद्वारीं। अहेव जैसी | ८ २१ ।। 
तैसेनि जो गां भक्तु। सैरा देखसीं धांवतु। 
जाण अज्ञानाचां मूर्तू। अवतारु तो | ।८२२।। 
“आणि सोमवार आला की जो बेल घेऊन शंकराच्या देवव्शकडे 
धाव घेतो आणि लिंगार्चन करतो; अशा प्रकार जो आपसल्या मार्थी 
नाना देवतांची उपासना घेऊन ती कशीबशी पार पाडण्यात समाधान 
मानतो; सतत देवदेव करत बसतो व क्षणभरही स्वस्थचित्त होऊन 
एकाग्रता करत नाही; ज्याप्रमाणे गावकुसावर पाल ठोकून बसलेली 
वेश्या आल्यागेल्या सर्वाचीच पत्नी होते, त्याप्रमाणे जे जे म्हणून देव 
असतील, त्या सर्वाची भक्ती करू पाहणाय्या व त्यापायी व्यर्थ धावपव् 
करणाय्या व कष्ट पदरात बांधणाय्या भक्ताच्या रूपाने अज्ञानच मूर्तिमंत 
अवतरते असे म्हणेनास का |” 
भगवंतांशी याप्रमाणे अनन्य - एकाग्र चित्त न करणाय्या देवभोव्व्या 
व स्वार्थी भक्तांच्या बेगडी स्वभावाचे जे वर्णन ज्ञानदेव करतात, 
त्यावरून आणखी एका गोष्टीस पुष्टी मिकते - ती म्हणजे चित्तैकाग्रय 
ही योगशास्त्रातली अत्यंत महत्त्वाची श्रेणी. चित्तैकाग्रयास त्यांनी दिलेले 
हे महत्त्व त्यांनी केलेला योगमार्गाचा पुरस्कार स्पष्ट करते. 
१६) एकांतवासाची नावड व जनसंपर्काची आवड 


व्यभिचारी भक्तीचे याप्रमाणे वर्णन केल्यावर ज्ञानदेव 

“विविक्तवेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदी ” या गुणाविरुद्धचे अज्ञानलक्षण 
म्हणजे एकांतवास नावडणे व लोकांमध्ये राहण्याची आवड यांचे 
वर्णन करत म्हणतात: 

आणि एकांता चोखटें। तपोवनें तीर्थ तटें। 

देखौनि जो गां विटें। तोही तोचि।।१३-८२३ |। 

जेयां जनपदीं सुख | गजबजेचें कवतिक। 

वानूं आवडे लौकिक | तोहीं तोचि।॥८२४ | 
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“आपणि तपोवने, तीर्थाची स्थाने, पवित्र नद्यांचे काठ अन प्रसन्न 
शांत परिसरात ज्याला कंटाब्ग येतो, तो आणि ज्याला लोकात, समाजात 
वावरण्यात व जनांच्या गलबल्यात राहायला आवडते व आपला लौकिक 
लोकांनी गायलेला आवडतो, तोसुद्धा अज्ञानी असतो.” 

१७) अध्यात्मज्ञानाची नावड 

“अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं ” या ज्ञानगुणविरोधी असलेल्या 
अध्यात्मज्ञानाची नावड वा अजिबात त्याची गोडी नस़णे, या 
अज्ञानगुणलक्षणाचे ज्ञानदेव आता वर्णन करतात: 

आणि आत्मा गोचर होये। ऐसी जैं विद्या आहे। 
तैं ऐकौनि डौरु वाहे। विद्वांसु जो | ।१३-८२५ || 
उपनिषदांकडे न वचे। योगशास्त्र न रुचे। 
अध्यात्मज्ञानीं जेयाचें। मनचि नाहीं। । ८२६ || 
आत्मचर्चा एकीं आ््थीं। ऐसियें बुद्दीचीं भिंती। 
पाहूनि जेयाचि मती। वोढालु जालीं। । ८२७ | | 

इतर शास्त्रे, कला, कौरल्ब, व्यावहारिक आडाखे यात चतुर 
असूनही जो अध्यात्मात अडाणीच असतो, त्याच्याबद्दल विस्तृत वर्णन 
या ओव्यातून आढन्ठते: 

“आणि आत्मसाक्षात्कार होईल असे ज्या ब्रह्मविद्येचे सामर्थ्य 
आहे, ती ऐकून तिची निंदा करण्याइतका जो पराकोटीचा मूर्ख असतो; 
जो उपनिषदांकडे ढुंकू नही पाहत नाही; ज्याला योगशास्त्र आवडत 
नाही; अध्यात्मज्ञान करून घेण्यात ज्याचे मनच लागत नाही; 
आत्मचर्चेचा प्रांत मूर्खासाठी किंवा भोछसटांसाठीच आहे, अध्यात्म 
म्हणजेनिवन्ठ खुछचटपणा आहे, ते आपल्यासारख्या रहाण्यासुरत्यांसाठी 
नाही, असा निश्चय करून ज्याची बुद्धी प्रपंचातील विषयोपभोग 
उत्तम तहेने घेता यावेत या लालसेने सर्व अविद्यामय क्षेत्रात मुक्त 
संचार करते; ” 

कर्मकांड तहीं जाणें। मुखोद्नत पुराणें। 
ज्योतिषी तो म्हणें। तैंसेंचि होये ।८२८ | । 
शिल्पी अति निपुण। सूपकर्मीहीं प्रवीण । 
विधि अथर्वण। हातीं आथीं।|८२९ |। 
कोकी नाहीं ठेलें। भारत तच्हीं म्हणितलें। 
आगम आफकिलें। मूर्त होती ।॥८३० ।। 

“जसे कर्मकांड तर तो उत्कृष्टच जाणतो; त्याला पुराणे मुखोद्गत 
असतात; ज्योतिषात उत्तम गती असते - अगदी तो वर्तवील तसेच 
होते; शिल्पशास्त्रात तो निपुण असतो; पाककौरल्ब त्याला उत्तम 
अवगत असते; अथर्ववेद व मंत्रतंत्र त्याच्या हातचा मठ असतो; 
कोकशास्त्रातले काहीही त्याने जाणावयाचे ठेवलेले नसते; महाभारतादी 
ग्रंथ त्याला पाठ असतात; वेदांच्या ऋचापठणाचे फछ अशा मंत्रदेवता 
त्याच्यापुढे साकार होतात, असा तो वाचस्पतीही असतो; ” 

नीतिजात सुझे। वैद्यकही बुझे। 
काव्यनाटकी दुजें। चतुर नाहीं।।८३१।। 


स्मृतीची चर्चा | दंशु जणें गारुडियाचां। 
निधघंटु प्रज्ञेचां। पाईकु करी ।।८३२ || 
व्याकरणीं चोखडा। तर्की अति गाढा। 
परि आत्मज्ञानीं फुडां। जात्यंधु जो।।८३३ |। 
“नीतीविषयक सर्व शास्त्रे त्याला उत्कृष्टरीत्या आकलन होतात; 
वैद्यकशास्त्र त्याला समजते; काव्य आणि नाटके यात तर त्याच्याइतका 
मर्मज्ञ कोणीच नसतो; स्मृतींचा अर्थ त्यालाच कल्ठतो; इंद्रजाल तसेच 
विषविद्येचे रहस्य तो जाणतो; वैदिक व्याकरण कोष (निधंटु) 
त्याच्या प्रज्ञेगा चाकर होऊन राहतो; व्याकरणात तो मर्मज्ञ असतो; 
तर्कशास्त्रातही त्याला उत्कृष्ट गती असते - हे सर्व येत असले तरी 
मुख्य म्हणजे जे अध्यात्मज्ञान त्याबाबत मात्र तो जसा काही 
जन्मांधच असतो.” 
“परि एकली, दिठी नसे।” 
अशा अध्यात्मज्ञानी पूर्णपणे पंगु असलेल्याबद्दल पुढे ऐका: 
तैं एकावांचूनि आधवां शास्त्री | सिद्धां तनिर्माणधात्री | 
परि जले तैं मूलनक्षत्रीं। न पाहें गां।।१३-८३४ || 
“इतर सर्व शास्त्रे, कला, विज्ञान यातील समग्र ज्ञान असणारा, 
त्यांचे उत्कृष्ट आकलन करणारा, त्यातील प्रमेये व सिद्धांतांचा 
जन्मदाता वमूर्तिमंत आधार असा तो बुद्धिमंत, मुख्य जे अध्यात्मज्ञान 
ते जाणत नसल्बाने इतर सुलक्षणांनी संपन्न असलेल्या पण मूल 
नक्षत्रावर जन्मलेल्या बालकाचा मातपिता मुखावलोकनसुद्धा न 
करताच जसा त्याग करतात, त्याप्रमाणेच त्याज्य असतो. ” 
मोराचां आंगीं असोसें। पिसें आहाति डोलसें। 
परि एकलीं दिठी नसे। तैसें तैं गां।।१३-८३५॥।। 
“मोराच्या अंगावर खूप पिसांचा मनोहर फुलोरा असतो. त्या 
प्रत्येक पिसाला डोढा असतो. पण तो मोर अंध असेल तर हे अनेक 
शोभेचे नेत्र त्याच्या काय कामाचे ! ते काय त्याच्या डोव्ब्यांची जागा 
थोडीच घेतील। त्याचप्रमाणे अनेकानेक शास्त्रे माहित असूनही 
अध्यात्मशास्त्र जर अवगत नसेल तर ते ज्ञान व्यर्थ होय. ” 
जज्हीं परमाणुएवढें | संजीवनीमूल जोडे। 
तह्ीीं बहु काय गाडें। भरणें येरें।।१३-८३६ || 
“आयुर्वेदात अनेक उत्तमोत्तम जडीबुटी, वनस्पती इ.औषधी 
भयानकातल्या भयानक, घातक अशा रोगांवर रामबाण म्हणून प्रसिद्ध 
आहेत. परंतु संजीवनी वनस्पती किंवा कल्पतरूच्या मूत्ठाचा 
परमाणुएवढा तुकडासुद्धा मोठ्यातल्या मोठ्या रोगावर, एवढेच काय 
मृत्यूवरही मात करून मुक्ती देणारा असल्याने तो एवढासा जरी 
मिवाला, तर गाडा भरून ठेवलेल्या त्या इतर आयुर्वेदीय इतर 
वनौषधींची काय गरज |” 
आयुष्येंबीण लक्षणें। सिसेंबीण अलंकरणें | 
बोहरेंबीण वाधावणें | तो विटंबु गां।।१३-८३७ || 
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तैसें शास्त्रजात जाण। आधघर्वेचि अप्रमाण | 
अध्यात्मज्ञानेंवीण । एकलेनि।।८३८ || 
“उत्कृष्ट सामुद्रिक चिह्ने शरीरावर वागविणान्या मनुष्याला जर 
आयुष्यरेषाच नसेल; शिरच्छेद केलेल्या कबंधावर कितीही उत्तम 
असे अलंकार- आभूषणे घातलेली असतील; किंवा विवाहमंडप खूपच 
उत्कृष्ट असा सजवलेला दिसला तरी त्याला जशी वधूवर 
आल्याशिवाय खरी शोभा येत नाही; त्याचप्रमाणे इतर सर्व शास्त्रे 
जर अध्यात्मज्ञान नसले तर अप्रमाण ठरतात. ” 
ययालागीं अर्जुना पाहीं। अध्यात्मज्ञानाचां ठाईं। 
जेयां नित्यबोधु नाहीं। शास्त्रमूढा | ।८ ३९ ।। 
तेयां शरीर जैं जाले। तैं अज्ञानाचें बी रुजलें। 
तेयाचें व्युत्पत्तित्व गेलें। अज्ञानवेलीं | । ८ ४० । | 
“म्हणूनच हे अर्जुना ! ज्याची मती इतर शास्त्रादींच्या संपदेने 
मूढ झालेली आहे, ज्याला काडीइतके पण ज्ञान वा अध्यात्माचे 
प्रेम नाही, त्या माणसाला प्राप्त झालेला नरदेह निव्वछ अज्ञानांकुरच 
होय; आणि त्याचे पांडित्य म्हणजे गगनाच्या मांडवावर पसरलेली 
अज्ञानवेलच होय.” 
तो जैं जैं बोले। तैं अज्ञानचि फुललें। 
तेयाचें पुण्य जैं फललें। तैं अज्ञानचि गां। ।१३-८४१॥।। 
“तो कितीही चातुर्यने संभाषण करो; प्रवचन देवो; त्याची सगक्ठी 
भाषा कितीही सालंकृत असली, त्याचे बोल म्हणजे केवढ अज्ञानवेलीस 
आलेली, दुरून आकर्षक दिसणारी पण घाणेरीच्या फुलांपेक्षाही अति 
उग्र दर्पाची अज्ञानपुष्पेच होत. एवढेच काय, तर यथासांग संपन्न 
केलेल्या वेदविधींपासून त्याला जे जे पुण्य प्राप्त होते, तेसुद्धा त्याला 
त्याच्या गास्त्रोक्त कर्माचे मिवललेले अज्ञानफलच असते की ज्याचा 
शहाणी माणसे दुरून पाहिल्यावरसुद्धा त्याग करतात. ” 
पुण्यात्मक पापाचा मार्ग 
याप्रमाणे परत एकदा वेदविहित कर्मे कर्मफलाच्या आशेने 
करणाय्या आशाब्खभूत याज्ञिकांचा ज्ञानदेव अधिक्षेप करतात. कारण 
त्यांना वेदांचा खरा गूढ अर्थ अजिबात कल्त नाही. यज्ञपती जो 
परमात्मा तो त्यांच्या यज्ञकर्मात अधिष्ठित नसतो. त्याचे आवडते 
अध्यात्मशास्त्र - त्याने स्वतः सांगितले हे योगशझ्ास्त्र उपेक्षिणाय्या 
कर्मठांचा मार्ग ज्ञानदेवांनी पण्यात्मक पापाचा मार्ग मानला आहे. 
पुण्यात्मक पाप केल्याने मनुष्य स्वर्गाला जातो; प्रापात्मक पाप 
केल्याने तो नरकात जातो | 
केव पुण्य म्हणजे भगवत्सेवेने, निष्काम कर्मयोगाने, 
ज्ञानीभक्तीने - म्हणजे पंथराजमार्गानेच मनुष्य मुक्त होतो; असे 
ज्ञानदेवांचे सर्वाना व विशेष म्हणजे बुद्धिमंत पंडितांना सांगणे आहे. 
याप्रमाणे “अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑” या ज्ञानसंपदेच्या ऋणात्मक पैल्चे 
म्हणजे अध्यात्मज्ञानाबाबत काडीमात्रही जिव्हाव्ग नसपण्याचे त्यांनी 
सर्व लोकांना खडबडवून जागे करणारे हे विस्तृत वर्णन केले आहे. 


१८) परतत्त्वदर्शनास - आकलनास - अक्षमता 
“तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ ” या पदात अभिप्रेत असलेल्या 
ज्ञानलक्षणाचा विवेक आपण पूर्वीच पाहिला आहे. ज्ञानदेव आता 
थोडक्यातच तद्व्रोधी अज्ञानगुणाचा म्हणजे परतत्त्वाचे आकलन 
करून घेण्यात अक्षमता या अज्ञानलक्षणाचा परामर्ष कसा घेतात, 
ते पाहा: 
आणि अध्यात्मज्ञान कंहीं। जेणें मानिलेंचि नाहीं। 
तोज्ञानार्थु न देखे काईं। हे बोलावें असे  ।१३-८४२ |। 
ऐलीचि थडी न पवतां। पले जो माघौता। 
तेयां पैलद्विपीची वार्ता। काय होये ।।८४३ | । 
कां दारवंठाचि जेयाचें। शरीर रोंविलें खांचें। 
तो केंवीं परिवारीचें | ठेविलें देखे | | ८ ४४ ।। 
तेवी अध्यात्मज्ञानी जेयां। अनोलख धनंजया। 
तेया ज्ञानार्थु देखावेयां । विखो काईं।।८४५ | | 
म्हणौनि आता विशेखें। तो ज्ञानाचें तत्त्व न देखे । 
हे सांगावें आंखेलेखें। न लगे तुज | ।८४६ || 
“आणि ज्याला अध्यात्मविषयाचा स्पर्शसुद्धा नाही, तो अध्यात्माने 
साक्षात अनुभवावयास मिकणारा परमात्मा जाणूच शकणार नाही, हे 
काय सांगायला हवे | नदीच्या ऐलतीरापर्यतसुद्धा न जाता जो मागल्या 
पावली नदी पाहताच लांबूनच पव्हून जातो, त्याला पैलतीरावरील 
प्रदेशाची जाणकारी कशी असणार! ज्याला घराचा उंबरासुद्धा 
ओलांडायला आला नाही, तो त्या घरातील संपत्ती न्याहान्तू शकेल 
तर मोठेच आश्चर्य घडेल ! त्याचप्रमाणे अध्यात्मविषयात अनभिज्ञ 
असणारा परतत्त्व आकलन करण्यास अक्षम असणारच हे काही 
मुद्दाम सांगायला नको; किंवा त्याची ही अक्षमता मोजण्यासाठी गणिती 
परिमाणाची काही वेगढी गरज नाही. ” 
समारोप:::: 
ज्ञानदेवांची गीतार्थविषयक स्पष्टोक्ती 
अठरा ज्ञानगुणलक्षणांचे वर्णन केल्यावर त्यापाठोपाठ याप्रमाणे 
अठरा अज्ञानलक्षणांचा परामर्ष घेण्यामागील आपला उद्देश स्पष्ट 
करत ज्ञानदेव म्हणतात: 
जेव्हा सगर्भे वाढिलें। तेव्हांचि पोटीचें धालें। 
जैसें मागील पदें बोलिलें। हेचि होये ।9३-८४७ | । 
वांचौनियां वेगढें। रूप करणें हे न मिलें। 
घेईं अवंतिलें आंधलें। तैं दुजनेसि ये ।।८ ४ ८ । 
एवं इयें उपरती। ज्ञानचिह्ढें मागुती। 
अमानित्वादिप्रभृति | वाखाणिलीं। | ८ ४९ ।। 
जैं ज्ञानपदें अठरा। केलियां येरी मोहरां। 
अज्ञान यया आकारा। सहजें येती | ।८ ५० ।। 
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“परदाची कोर न संडीं 

श्रीकृष्णांनी भगवद्वीताच्या तेराव्या अध्यायातील ७,८, ९, १० 
व ११ या इलोकांद्वारे ज्ञानपदे सांगून अकराव्या इलोकाच्या 
उत्तरार्धातील अर्ध्या “अज्ञानं यवतो$न्‍्यथा” या इलोकचतुर्थपादात 
अज्ञान म्हणजे जे ज्ञान नव्हे ते, अशी अज्ञानाची व्याख्या केली 
आहे. त्याबदलची आपली भूमिका स्पष्ट करतांनाच ज्ञानदेव परत 
आश्वासन देतात की ते गीतेच्या पदाचा भावार्थ सांगतांना त्या पदाची 
कोरही सोडून बोलत नसतात. ते म्हणतात: 

“जेव्हा गर्भवती स्त्रीस जेवण वाढावे तेव्हा आपोआपच तिच्या 
उदरातील गर्भास ते पोहोचल्याचे जसे समाधान मिव्ठते, तसेच 
ज्ञानपदांचे सविस्तर वर्णन जे केले त्यातच आपोआप तद्विरोधी 
अज्ञानपदांचे विवरण अभिप्रेत होते. खरे तर ज्ञानपदे वर्णिल्यावर 
अज्ञानपदे पुन: विस्तारून सांगण्याचे प्रयोजन उरत नाही. आंधव्व्या 
माणसाला निमंत्रण केले असता, तो जसा डोलस वाटाड्याला सोबत 
घेऊन येतोच, त्याचप्रमाणे अमानित्वादी ज्ञानचिह्ले जी निरूपिली, 
तीच उलट अर्थने फिरवली म्हणजे त्याविरोधी जी चिह्ले तीच अज्ञानाची 
लक्षणे होत, असे समजण्यात कोणताच प्रत्यवाय नाही. ” 

मागां इलोकाचेनि अर्धार्धें । ऐसें सांगितलें मुकुंदें | 
ना उफराटी ज्ञानपदें। लैंचि अज्ञान | ।८५१ || 
म्हणौनि इयां वाहणीं। केली म्यां उपलवणी | 
वांचूनि दूधा मेलबूनि पाणी । फार कीजे | | ८५२ |। 
तैसें जी न बडबडी। पदाची कोर न सांडीं। 

परि मूलध्वनीचियें वाढीं। निमित्त जालों | ।८ ५३ | | 

“एवंच ज्ञान आणि अज्ञान चिह्ने वेगव्गली सांगण्याची गरज नसते, 
म्हणुनच मुकुंदाने (म्हणजे श्रीक्ृष्णांनी) “अज्ञानं यदतो5 न्यथा ” इतक्या 
संक्षेपाने अज्ञानाचे वर्णन केले आहे. म्हणून तुमचा जर असा समज 
झाला असेल की हा ज्ञानदेव दुधात पाणी मिसल्हून ते वाढवावे, 
तसे उगीचच बडबड लावून अज्ञानलक्षणांचे लंबेचवडे वर्णन करत 
बसला आहे, तर मी तुम्हाला निश्चित आश्वासन देतो की ते तसे नाही 
आणि गीतेच्या पदाच्या यथार्थाला सोडून मी काहीही सांगत नाही. 
किंबहुना मुकुंदाचे जे मनोगत गीतेत आहे, तेच मी तुम्हाला या 
अज्ञानलक्षणांचा विस्तार करून सांगण्याच्या निमित्ताने अधिक स्पष्ट 
करून दाखवतो आहे.” 
विद्वज्जन व ज्ञानेश्वरी 


ज्ञानदेव सांगतात की “गीतेच्या पदाची कोरही न सांडता” 


म्हणजे गीतार्थ यत्किंचितही न डावलता व त्यात पदरचे काहीही 
अधिकउणे न करता ते तो फक्त अधिक स्पष्ट करून दाखवत 
आहेत. त्यांचे हे आश्वासन लक्षात न घेताच त्यांच्या ज्ञानेश्वरी या 
प्रासादिक ग्रंथाचा अर्थ शोधू पाहणान्या किंवा गीतेचे विवेचन करतांना 
अथवा गीतेचे रहस्योद्घाटन करू पाहतांना ज्ञानेश्वरीस डावलणाय्या 
कथित विद्वज्जनांच्या हाती यथार्थ गीतार्थ सापडणे दुर्लभच म्हटले 
पाहिजे. असो. 


श्रोत्यांचे आश्वासन 

श्रोत्यांना कदाचित आपण केलेला हा ज्ञानपदांचा विस्तार 
मानवणार नाही, या आशंकेने बावरलेल्या ज्ञानदेवांस अभय देत श्रोते 
काय म्हणतात, पहा: 

तंव श्रोत्ते महणति राहे। के परिहारा ठाओ आहे। 
बिहिसीं कां वायें। कविपोषका | | १३-५८ ४ || 
तूतैं श्रीमुरारी। म्हणितलें प्रकट करी। 

जैं अभिप्राय ग्हरीं। झांकिलें आम्हीं।।५८५ || 
तैं देवाचें मनोगत। दावित आहासि मूर्त | 

हेही म्हणता चित्त | दाटेल तुझें ।।८५६ | । 

श्रोते म्हणतात: "ज्ञान आणि अज्ञान पदांचा एवढा विस्तार का 
केला त्याचे स्पष्टीकरण करत बसू नकोस. तत्त्वज्ञानदर्शक ज्ञानदेवा | 
तुझे विवेचन आम्हाला आवडेल का नाही अशी व्यर्थ शंका मनात 
बाछगू नकोस. आम्हाला समजून चुकले आहे की तुला श्रीकृष्णांनी 
स्वतःच गीतारूपी गुहेत गुप्त राखून ठेवलेले अभिप्राय स्पष्ट करून 
सांगण्यास आज्ञापिले आहे व म्हणूनच तू या गीतार्थज्ञानयज्ञानिमित्त 
ते देवाचे मनोगत आमच्यापुढ़े मूर्तिमंत साकार करतो आहेस. पण 
तुइया विनयशील स्वभावामुन्े याची स्पष्ट कबूली देतांना तुझे चित्त 
भारावून जाईल.,” 

म्हणौनि असो हें न बोलों। परि सांवियां गां संतोषलो | 
जैंज्ञानतरियें मेलविलो | श्रवणसुखाचियां || ८५७ || 
आतां इयावेरी | जैं तो श्रीहरी | 

बोलिला तैं करी। कथन वेगीं। । ८५८ ।। 

“म्हणून याविषयी अधिक काही तू आम्हाला सांगावेस असा 
आम्ही तुला आग्रह करणार नाही. पण तू आम्हाला तुइया वाग्गंगेच्या 
ज्ञाननौकेतून हिंडवून जे गीताज्ञानरूपी जलाशयात मनसोक्त विहार 
करण्याचे अमूप सुख दिले आहेस, त्यामुल्ठे आम्ही खूपच संतोषलो 
आहोत. तू आता पुढे श्रीहरींनी अर्जुनाला काय उपदेश केला तो 
लवकर कथन कर. तो ऐकण्यास आम्ही फार आतुरलो आहोत. ” 
पुढील अनुसंधान 

याप्रमाणे यमनियम ओलखण्यास उपयुक्त आणि अत्यावश्यक 
अशी ज्ञान आणि अज्ञान या गुणांची लक्षणे ज्ञानदेव तेराव्या अध्यायात 
निरूपितात. याचाच शेष विचार सोव्ठव्या अध्यायी गीतेत 
दैवायुरसंपदेच्या निमित्ताने केलेला आहे. तरी विषयाच्या सातत्यासाठी 
वपूर्ततेसाठी पुढील उन्मेष क्र. १३:दैवायुरसंपद्दिभाग यात आपण 
तो विचार पाहू या. इत्यलम्‌ | 
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/20९]| शान्ति म्हणजे त्रिपुटीचा लोप 
शान्ति व पसायदान 
::उन्मेष::१ ३:: गीतेतील शान्तीचा अर्थ 


::दैवासुरसंपद्दिभाग:: 


ज्ञानोपाय:दैवासुरसंपद्दिभाग-२०६ 
ज्ञानोपायाचे महत्त्व 

ज्ञानप्राप्तीचा मार्ग 

द्विविध संपदा:दैवी व आसुरी संपदा-२०७ 
दैवी संपदा 

आसुरी संपदा-२०८ 

साधुकथा-२०९ 
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::दैवी संपदा: : 


अभयादी दैवी संपदा:अभय-२१० 
सत्त्वसंशुद्धी 

ज्ञानयोगव्यवस्थिती 
दानयज्ञतपादी:दान-२११ 
सतराव्या अध्यायातून दान 

यज्ञ, दान व तप -२१२ 

दम (इंद्रियदमन) 

याग 

स्वाध्याय-२१३ 

तप 

तप व पंथराज-२१४ 

आर्जव 

अहिंसा 

सत्य 

सत्य व परतत्त्वदर्शन 
सिद्धसिद्धान्तपद्धति व सत्य-२१५ 
अक्रोध 

त्याग 


गीताइलोक (१२-१२)तील “त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌”- २१७ 
गीताइलोक १२-१२ वरील ज्ञानेशांच्या ओव्या 

या ओव्यांचा सरलार्थ 

ज्ञानया रब्दाचा अर्थ -२१८ 

ज्ञान टब्दाचे दोन अर्थ 

गीता इलोक १२-१२ मधील ज्ञान हा एक प्रगतिदर्शक टप्पा 
साधकाच्या प्रगतीचा आलेख 

ज्ञानेश्वरी ही तर गीताज्ञानप्रकाशशलाकाच [- २१९ 
अपैशून्यादी दैवी गुण:अपैशून्य 

कृपादृष्टी-२२० 

भूतदया 

अलोलुपत्व- २२१ 

वैराग्य 

मार्दव 

जी (जन्म-मरणाची लाज)-२२२ 

अचापल्य 

प्रत्याहार 

तेज 

जुन्याचा मार्ग व “क्षुरस्थ धार:” -२२३ 

क्षमा 

ध्रृति 

जुचित्व 

अद्रोह -२२४ 

अमानित्व 

सब्वीस गुण: सब्वीसें गुणज्योतींचे निराझ्ञन व आत्मराजाचे औक्षण 
समारोप 
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यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 
८0] स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत | । १५-१९ || 
इति गुद्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ। 
::उन्मेष१ डे; एतब्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्व भारत । १५-२० | । 
दैवासुरसंपद्धिभाग * “हे भारता! जो ज्ञानी या प्रकारे मला - पुरुषोत्तमाला - जाणतो, 
न्न्न ५ न््न 
५ वैवासुरसंपद्विभा ह तो सर्वज्ञ होय. तो स्वत:हीसकट सर्व विश्व हे माझेच स्वरूप आहे, 
अशा धारणेने सर्वातर्यामी असणाय्या माझी सर्व प्रकारच्या भावाने 
4 भक्ती करतो. हे पापाचा स्पर्शही न झालेल्या भारता। याप्रमाणे हे 
ज्ञानोपाय:::: अत्यंत गुद्य शास्त्र मी तुला कथन केले. याचे ज्ञान करून घेऊन 
दैवासुरसंपद्दिभाग बुद्धिमान मनुष्य कृतकृत्य होतो. 


आतापर्यत आपण ज्ञानेश्वरीच्या तेराव्या अध्यायात वर्णिलेली 
ज्ञानगुणसंपत्तिलक्षणे पाहिली. यांचा साधकांच्या आहार-विहार- 
आचरण-विचार-यम-नियम-साधनेची दिशा व गंतव्य इत्यादी 
जीवनशैलीशी घनदाट संबंध आहे, याचे पूर्वीच सूतोवाच केले होते, 
हे जिज्ञासूंना स्मरत असेलच. 

त्याचप्रमाणे स़ोव्ठव्या अध्यायांतर्गत गीतेने केलेले दैवायुरसंपत्तीचे 
विवेचन अभ्यासणेसुद्धा साधकांच्या दृष्टीने अत्यावश्यकच आहे. दैबी 
संपदा व आसुरी संपदा यांचे निर्देशन श्रीगोपालकृष्णांनी त्या ठिकाणी 
केले आहे. दैवी संपदा ग्राह्म व आसुरी संपदा अग्राह्म असे त्यांचे 
मुमुक्षूंना सांगणे आहे. 

देवी संपतगुणलक्षणे व त्याविरोधी आसुरी संपतगुणलक्षणे यांचे 
ज्ञानदेवांनी त्यानिमित्त केलेले विवेचन या दृष्टीने अभ्यासणे आवश्यक 
आहे. त्याकडे आपण आता वठणार आहोत. सोव्ठव्या अध्यायातील 
हा जो विषय आपण आता हाताछणार आहोत, तत्पूर्वी थोडी पूर्वपीठिका 
पाहणे उचित ठरेल, 
ज्ञानोपायाचे महत्त्व 

पंधराव्या अध्यायात वृक्षावर रूपक करून संसार किती क्षणभंगुर 
व असार आहे हे गीतेत स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे क्षर, अक्षर व 
उत्तम पुरुषांचे स्पष्ट निदर्शन त्या अध्यायात आले आहिे. पुरुषोत्तमाची 
भेट व्हावी असे वाटणान्यांना, आत्मतत्त्वाची प्राप्ती व्हावी, यासाठी 
ज्ञान हेच साधन आहे, हे तेथे स्पष्ट केले आहे. 

त्या वर्णनामु्ठे जाणत्यांना खूप संतोष झाला. आत्तमतत्त्वाची प्राप्ती 
व्हावी ही आकांक्षा मुमुक्षूत निर्माण झाली. त्यांच्या तृप्तीसाठी ज्ञानदेव 
दैवासुरसंपदे च्या वर्णनानिमित्त परत ज्ञान व अज्ञान यांचा मागील 
विषयच एका अर्थी पुढे चालवतात. 

पंधराव्या अध्यायातील अध्यात्मज्ञानविषयक निरूपण ऐकून 
ज्ञाते अपार सुखावले, तर इतर मुमुक्षूंची जिज्ञासा जागृत झाली. 
“हे मर्मज्ञ अर्जुना |! जो मला पुरुषोत्तमाला जाणतो व माइयाशी एकरूप 
होतो, तोच खरा सर्वज्ञानी आणि तोच खरा पराकोटीचा भक्त |!” 
असे उद्घार पंधराव्या अध्यायाच्या शेवटल्या दोन इलोकात 
भगवंतांनी काढले: 


पुढे सोव्ठव्या अध्यायी त्याप्रसंगी श्रीहरींनी उल्हासाने ज्ञानाचे 
खूप वर्णन केले. ते म्हणतात: 
एवं इयेंविखीं कीर। जाणतें बुझाविलें अपार | 
परि मुमुक्षु इतर।| साकांक्ष जालें।। १६-४७ | | 
त्या मज पुरुषोत्तमा। ज्ञानें भेटे जो सुवर्मा | 
तो सर्वज्गु तोचि सीमा। भक्तीचिही | ।४ ८ ।। 
ऐसें हे त्रैलोक्यनायकें | बोलिलें अध्यायांत इलोकें। 
तेथ ज्ञानचि बहुतेकें। वानिलें तोषें ।॥४ ९ । | 
भरूनि प्रपंचाचां घोंटु। कीजे देखतयाचि देखतां द्रष्टु । 
आनंदसाम्राज्यीं पाटु। बांधिजे जीवां | ५० | | 
येवढेयां लाठेपणाचां उपावो। आनु नाहींचि म्हणे देवो | 
हा सम्यग्ज्ञानाचां रावो। उपावांमाजी | ।५१ | | 
“हे ज्ञान सर्व संसाराचा एका घोटात निरास करून, सहजतया 
द्रष्टा-दृश्य मिठ्वणी करून, त्रिपुटीरहित अवस्था प्राप्त करून देते 
वजीवाला स्वानंदसाम्राज्याचा मुकुट चढवते. ज्ञानाएवढा समर्थ उपाय 
दुसरा नाहीच | हा उपायांचा राजाच म्हणा ना |” 
ऐसें आत्मजिज्ञासु जैं होते। तिहीं तोषलेनि चित्तें। 
आदरें तेयां ज्ञानातैं। वोवालिलें जीवें।५२ | 
आतां आबडी तेथ पडे। तेयांचि अबसरें पुढे पुढें। 
रिगों लागें हे घडें। प्रेम ऐसे | | ५३ ।। 
म्हणोनि जिज्ञासूंचांपैकीं। ज्ञानी प्रतीती हो ना जंव निकीं | 
तंव योगक्षेम ज्ञानविखी | स्फुरेलचि की | ।५४ || 
“हे ऐकून आत्मजिज्ञासू जे होते त्यांनी आनंदाने व अत्यादराने 
ज्ञानोपायावरून आपला जीव ओवाब्ठला. इतके प्रेम ज्या वस्तूच्या 
ठिकाणी निर्माण होते, ती वस्तूच सतत मनात भरून राहते, हा प्रेमाचा 
नियमच आहे. याच आवडीने ज्ञानोपायाच्या ठिकाणी प्रेम वसलेले 
मुमुक्षू, जोपर्यत दृढ ज्ञानप्राप्ती व ज्ञानप्रतीती होत नाही, तोपर्यत 
सतत ज्ञानाविषयी विचार करणारच ना !” 
ज्ञानप्राप्तीचा मार्ग 
आता हे ज्ञान कसे होईल त्याविषयी ज्ञानदेव म्हणतात: 
म्हणौनि तैंचि सम्यग्ज्ञान | कैसेनि होये स्वाधीन | 
जालियां वृद्धियत्न | घडेल केंवीं। १६-५५ | | 
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कां उपजोचि जैं न लाहे। जैं उपजलेंहीं आंब्हांटा सूरयें। 
तैं ज्ञानी विरुद्ध के आहे। हे जाणावें कीं।।५६ || 
मग जाणतेयां जैं विरू। तेयाची वाट वाहती करूं। 
ज्ञाना हन लैंचि विचारूं। सर्व भावें। ५७ | | 
“म्हणून ते सम्यग्ज्ञान कसे प्राप्त होईल व झालेले ज्ञान दृढ 
कसे होईल, तसेच ते ज्ञान होण्यास जे प्रतिबंध करतात व झालेल्या 
ज्ञानाचा विपर्यास करून दाखवतात, ते ज्ञानाचे शत्रू कोण आहेत, हे 
सर्व जाणून घेतले पाहिजे. मग ज्ञानास प्रतिरोध करणाय्यांना घालवून 
देऊन ज्ञानमार्ग मोकब्ण करण्याचा उपाय मनोभावे ऐकू या. ” 
ऐसा जिज्ञासू तुम्हीं समस्ती। भावो जो धरिला असेल चित्तीं। 
तो पुरवावया लक्ष्मीपती | बोलिजैल | ।१६-५८ | | 
ज्ञानासीं सुजन्म जोडें। आपुली विश्रांतीही वरी वाढें। 
तैं संपत्तीचें पवाडे। सांघिजैल दैवी | । ५९ । | 
आणि ज्ञानाचियें कामाकारें। जैं रागद्वेषासी दे थारें। 
तियें आसुरियेंही घोरें। करील रूप | ।६० || 
“असा जो तुमच्या जिज्ञासू अंत:करणातील भाव आहिे. तो पूर्ण 
करण्यासाठी भगवंत्त स्रोब्गवा अध्याय कथन करत आहेत. जिच्या 
योगाने उत्तम ज्ञान निर्माण होते व सुखप्राप्ती होते, त्या दैवी संपदे चे 
ते गुणवर्णन करून ज्ञानास जाद्धून टाकणाय्या व रागद्वेषादीना थारा 
देणाय्या घोर आसुरी संपदे चे पण रूपदर्शन त्यानिमित्त घडेल, ” 
द्विविध संपवा:::: 
दैवी व आसुरी संपदा 
नवव्या अध्यायाच्या बाराव्या व तेराव्या अशा दोन इलोकातून 
आसुरी व दैवी संपत्तीना कारण असणाय्या दैवी व आसुरी प्रकृतींचा 
जो निर्देश गोपालकृष्णांनी केला होता, तो असा आहे: 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतस: | 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता: । 4९-१२ ।। 
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता: | 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ | । ९-१३ || 
“जेविवेकशून्य लोक राक्षसी व आसुरी प्रकृतीवर जातात, त्यांच्या 
इच्छा निष्फछ होतात; त्यांची कर्म निष्फछ होत व त्यांचे ज्ञानही 
निष्फठच असते. पण हे पार्था! दैवी प्रकृतीचा आश्रय करणारे 
महात्मे भूतांचे आदिकारण व अव्यय अशा मला जाणून माझे अनन्य 
भक्त होतात.” 
हाच विषय आता सोव्गव्या अध्यायात घेत ज्ञानदेव म्हणतात: 
सहज इष्टानिष्टकरणीं। दोघीचि इयां कवतुकिणी | 
हे नवमाध्यायीं। उभारणी केली | ।१६-६१॥।। 
तेथ साऊमा घेवाया उवावौ। तंव वोडवला आन प्रस्तावो। 
तरि तेयां प्रसंगें आतां देवो। निरूपित असे | ।६२ ।। 
यया निरूपणाचेनि नांवें। अध्यायपद सोलावें। 
लावणी पाहतां जाणावें। मागिलावेरी | ।६३ | | 


“अशा या दैवी व आसुरी प्रकृतींचे नवमाध्यायी निरूपण केले 
होते. वास्तविक तेथेच त्यांचे विवेचन पूर्ण करावयास हवे होते. पण 
तितक्यात इतर मुद्दे उपस्थित झाल्यामुन्ठे ते राहून गेले. ते वर्णन 
आणित्य प्रकृतीनी उपार्जित केलेल्या संपत्तीचे विवेचन आता सोव्गव्या 
अध्यायाच्या निमित्ताने श्रीकृष्ण निरूपित आहेत, हे जाणकारांनी लक्षात 
घ्यावे, ” असे ज्ञानदेव सांगत आहेत. असो. 

परि हे आतां असो प्रस्तुतीं। ज्ञानाचां हिताहितीं। 
समर्था संपत्ति। इयांचि दोनीं। । १६-६४ | | 

जैं मुमुक्षुमार्गीचीं बोलावीं। जैं मोहरात्रीचीं धर्मदिवीं | 
लैं आधी तंव दैवी। संपत्ती ऐको ६ ५ || 

जेथ एक एकांतैं पोखीं। ऐसें बहुत पदार्थ येकीं। 
संपादिजती तैं लोकीं। संपत्ति म्हणिजे ६६ | | 

तैं दैवी सुख संभवीं। तेथ दैवां गुणां एकोपजीवी | 
जालीं म्हणौनि दैवी। संपत्ती हे।।६७ || 

“आता ज्ञान मिव्ववणे वा अज्ञान पोसणे याकरता या दैवी व 
आसुरी संपदाच कारणीभूत असतात. मुमुक्षूंना आत्पप्राप्तीच्या मार्गाला 
लावणारी व संसारमोहरूपी निशा घालवणारी धर्ममशालरूपच अशी 
जी दैवी संपदा असते, तिचे प्रथम अवलोकन करू या. जिच्या योगाने 
इतर पदार्थ मिव्ठवता येतात, तिला या लोकी संपत्ती असे म्हणतात. 
दैवी सुखप्राप्ती करून देणारी व दैवी गुणांचे पोषण करणारी म्हणून 
हिला दैबी संपत्ती असे म्हणतात.” 
दैवी संपदा 

याप्रमाणे ज्ञानदेव दैवी संपदेचे वर्णन करण्यास बद्भधपरिकर होतात. 
दैवी संपत्तीचे निर्देशन श्रीगीतेच्या १६-१,२ व ३ या इलोकातून केलेले 
आहे, ते असे: 

अभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञानियोगव्यवस्थिति: | 

दान॑ दमश्च यज्ञश्न स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌। ।१६-१ || 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपैशुनम्‌ | 

दया भूतेष्वलोलुप्त्व॑ मार्दव॑ ह्वीरचापलम्‌।।१६-२ || 

तेज: क्षमा धृति: शौचमद्रोहोनातिमानिता। 

भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत | |१६-३ || 
सब्वीस प्रकारच्या दैवी गुणसंपत्ती याद्वारे सांगितल्या आहेत, 

त्या अशा: 

१) अभय, २) सत्त्वसंशुद्दी, 3) ज्ञानयोगव्यवस्थिती, 
४) दान, १) दम, ६) यज्ञ, ७) स्वाध्याय, ८) तप, ९) आर्जव, 
१०) अहिंसा, ११) सत्य, १२) अक्रोध, १३) त्याग, १४) शान्ति, 
११५) अपैयून, १६) दया, १७) अल्ोलुपत्व, १८) सार्दव, 
१९) ही, २०) अचापल्य, २१) तेज, २२) क्षमा, २३) ध्रृति, 
२४) शौच, २५) अव्रोह व २६) अमानित्व 

अहिंसा, आर्जव, शौच, क्षमा, अमानित्व यांसारखे गुण पूर्वी 
तेराव्या अध्यायातील ज्ञानयुणलक्षणे पाहतांनाही आपण अभ्यासले 
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होते. त्याचप्रमाणे अहिंसा, स्वाध्याय, सत्य, तप, इ.काही गुण 
पतञ्जलीप्रणीत यमनियमांतर्गत येतात, हेही आपणास विदित आहेच. 
तेराव्या व सोब्गव्या अध्यायातील ज्ञान व वैवीसंपदलक्षणे बहुतेक 
अष्टांगयोगातील यमनियमांचा समावेश करतात, असे आपल्याला 
दिसून येते. 
पतजलीच्या यूत्ररूपाने कथन केलेल्बा योगशास्त्रातील 
ईश्वरप्रणिधानाद्वारे समाधि प्राप्त करण्याचा प्रमुख हेतू समोर ठेवून 
त्यांच्या विचारसरणीचा श्रीकृष्णांनी गीतेद्वारे विस्तार व स्पष्टीकरण 
केल्याचे दिसते. ज्ञानेश श्रीकृष्णांचा विचार नीट समजावा म्हणून व 
स्वत:च्या विस्तृत अनुभवाचा आपणाला लाभ करून देण्यासाठी 
ज्ञनेश्वरीद्वारे हा सर्व विषय अतिशय सौकर्याने आपणापुढे मांडतात, 
हे जिज्ञासूंना परतपरत सांगायला नकोच | असो. 
आसुरी संपदा 
या सब्वीस गुणी दैवीसंपत्ती चे ज्ञानदेवांनी केलेले वर्णन पाहण्यापूर्वी 
आएुरी संपत्तीचे व नंतर दैबी संपत्तीचे नवव्या अध्यायात इलोक 
क्र. ९-१२ ३१३ यांवर त्यांनी केलेले विवेचन पाहू या: 
ययालागी जन्मलेचि तैं मोघ। जैसें वार्षियेंवीण मेघ। 
कां मृगजलाचें तरंग। दुरूनिचि पाहावें | ।९-१७२ || 
अथवा काल्हेरीचें असिवार | ना तहीं वोडंबरीचें अलंकार | 
कीं गंधर्वनगरीचें आवार। आभासती कां | ।१७३ | | 
सांवरी वाढिन्नल्या सरलां | वरी फल ना आंतु पोकला | 
कां स्तन जालें गलां। शेलिये जैसें | ।१७४ || 
तैसें मूर्खाचें तेयां जियालें। आणि घिक्‌ कर्म तेयांचे निफजे। 
जैसें सांवरी फल आलें। घेपे ना दिजें।।१७५।। 
“म्हणून अशा तमोगुणी माणसांचे - आसुरी संपदेचे धनी होणाय्यांचे 
जन्माला येणे व्यर्थच आहे. ज्याप्रमाणे पर्जन्यवृष्टी न करणारे मेघ वा 
मृगजब्ठाचे तरंग दुरूनच बरे दिसतात; किंवा मातीचे घोडेस्वार, 
इंद्रजालाने निर्मिलेले अलंकार किवा गंधर्वनगरीचा दाखवलेला स्वष्निल 
आभास जसे मिथ्या असतात वा जसा कांड्यानिवडुंग सरठसोट 
वाढतो - त्याला ना शेंड्यावर फछ असते ना आत गाभा! किंवा 
शेकीचे अजागर् स्तन जसे दूध देण्याच्या उपयोगाचे नसतात; तसेच 
त्यामूर्खाचे जीवन व्यर्थ निरुद्योगी असते. सांवरीच्या झाडाला आलेले 
फछ जसे हाती न लागताच फुटून त्यातल्या म्हाताय्या वान्यावर 
विरून जातात, त्याचप्रमाणे त्यांचे कोणतेही कर्म उपयुक्त फल 
देत नाही. ” 
मग जैं कांहीं तैं पढिचलें | तैं मर्कटें नारछ तोडियले। 
कां आंधल्याहातीं पडिन्नलें। मोती जैसें ।।९-१७६ || 
किबहुना तेयाची शास्त्रें। जैसी कुमारीहातीं दिधलीं शस्त्रें। 
कां अशौच्या मंत्र- | बीजें कथिलीं। १७७ |। 
“आपि ते जे काही पांडित्य मिव्वतात, ते म्हणजे माकडाने 
नारछ तोडून घ्यावा पण त्याला तो कसा फोडावा व खावा हे माहीत 











नसल्यामुन्ठे तो वाया जावा; किंवा आंधव्व्याच्या हाती अजाणतेपणे 
मोती यावा अन त्याने तो खडा म्हणून फेकून द्यावा, त्याप्रमाणे वायफठच 
असते. किंबहुना त्याने पढलेली शास्त्रे म्हणजे अबलेच्या हाती दिलेली 
उस्त्रे किंवा अशुचिर्भूत माणसाला केलेला मंत्रोपदेश जसे त्यांच्या 
उपयोगाचे नसून उलट त्यांचा घातच करतात, त्याप्रमाणे असतात. 
तैसें ज्ञानजात तेयां। आणि जैं काईं आचरिलें धनंजया | 
तैं आधवेंचि गेलें वायां। जैं चित्तहीन |।१७ ८ ।। 
पैं तमोगुणाची राक्षसी। जैं सहुद्धितैं ग्रासीं। 
विवेकाचां ठाओचि पुसी | निशाचरी | ।१७९ || 
तियें प्रकृति वरपडें जाहलें। म्हणऊनि चितेचेनि कपोलें गेलें। 
वरि तामसियेचें पडिलें। मुखामाजी | |१८० || 

“त्यांचे चित्त तमसांधकाराने भरून गेलेले असल्बाने व मोहाने 
लिप्त झालेले असल्बाने त्यांनी जे काही ज्ञान संपादन केलेले असते 
वते जे काही कर्मकांड करतात, ते सगक्ठेच वाया जाते. सदुद्धीला 
गि्गून टाकणाय्या व विवेकाचा ठावठिकाणा नष्ट करणाय्या अंधाय्या 
तमोगुणाच्या राक्षसी प्रकृतीच्या अधीन झाल्यामुन् ते तिच्या प्रपंचचिंता 
अन मोहरूपी गालफडे असलेल्या तामसी मुखात अलगदच 
जाऊन पडतात. ” 

जेथ आशेचियें लालें। आंतु हिंसा जिभ लोलें। 
तेवीचि संतोषाचें चाकलें। अखंड चघलीं | । ९-१८१।। 
जैं अनर्थाची कानवेरी। अवालुवे चाटित निधे बाहेरी | 
जैं प्रमादपर्वतींची दरी। सदाचि मातलीं।।१८२।। 
जेथ द्वैषाचियां दाढा । खसखसां ज्ञानाचां करिती रगडा। 
जैं अगस्तिगंवसणी मूढां। स्थूलबुद्वी |।१८३ |। 

ऐसें आसुरिये प्रकृतीचां तोंडीं। जै जालें गां भूतोंडी | 
तैं बुडौनि गेलें कुंडीं। व्यामोहाचां ।।१८ ४ ।। 

“ज्या राक्षसीच्या मुखातील आशारूपी लाब्ेत हिंसारूपी जीभ 
संतोषाचे खांडके करून नित्य चघवत असते, जी अनर्थरूपी विषय 
मनसोक्त खात असते व जी ओठांना लागलेले विषयसुख चाटत 
बसते; व जी प्रमादरूपी पर्वतातील माजलेली दरी आहे; जिच्या 
तोंडातील द्वेषरूपी दाढा क्षणात ज्ञानाचा भुगा पाडतात व अगस्तींनी 
ज्याप्रमाणे इल्वल राक्षसाला चावून खाऊन उदरात पचवून टाकले, 
त्याप्रमाणे जी राक्षसी स्थूलबुद्धीच्या मूढांना चावूनचावून खाते व 
आपल्या विशाल उदरात सदाकरता गडप करते, अशा आसुरी 
प्रकृतीच्या तोंडी जे जीव भूताला टाकलेल्या बढ्हीप्रमाणे जातात, ते 
भ्रांतीच्या कुंडात ठार बुडून जातात. 

एवंतमाचियें पडिलें गर्तें। न पविजतिची विचाराचेनि हातें। 
हे असो तैं गेलें जेथें। तैं शुद्गीचि नाहीं।।१८ ५ || 
म्हणौनि असोतु इयें वायाणी | कायशी मूर्खाची बोलणीं | 
वायां वाढवितां वाणी । शिणेल हन | ।१८ ६ | | 
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ऐसें बोलिलें देवें। तेथ जी म्हणितलें पांडवें। 
आइक जेथ वाचा विसंवें। तैं साधुकथा १८७ ।। 
“याप्रमाणे जे तमोगुणाच्या गर्तेत पडले ते ज्ञानवानाच्या हाती 
प्रपंचातून सोडवण्यासाठी सापडतसुद्धा नाहीत. कारण ते अशा ठिकाणी 
पोहोचतात की जेथे त्यांचा पत्ताच लागत नाही. असो | हे वर्णन करून 
काय उपयोग | त्या मूर्खाची कथा सांगणे म्हणजे व्यर्थ वाणीला शिणवणेच 
होय,” असे श्रीकृष्णांचे म्हणणे अर्जुनाला पटले. तेव्हा श्रीकृष्ण 
म्हणाले, “तर आता ज्यांच्या वर्णनाने वाचेचे श्रमपरिहार होतील, ती 
साधुकथा- दैवी संपत्तिमान महाभागांचे भाग्य - श्रवण कर.” 
साधुकथा 
आसुरी संपदा धारण करणाय्या व राक्षसी प्रकृतीचा पगडा 
असणायांचे वर्णन केल्यावर दैवी प्रकृतीचा आश्रय घेणाय्या महात्म्यांचे 
वर्णन करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
तहीं जेयांचियें चोखटें मानसीं। 
मी होऊनि असे क्षेत्रसंन्यासी। 
जेयां निजेयांतैं उपासी। वैराग्य गां।। ९-१८८ || 
जेयाचेनि आस्थेचियां सद्भावा। आंतु धर्मु करी राणीवा | 
जेयांचें मन वोलावा | विवेकासीं। ।१८ ९ । | 
जैं ज्ञानगंगें नाहालें। पूर्णता जेऊनि धालें। 
जैं शान्तिसी आलें। पालव नवे ।।१९०।। 
क्षेत्रसंन्यासी म्हणजे एकाद्या क्षेत्रात संन्यास घेऊन नेहमीकरता 
राहणे - जसे सद्ुरु श्री स्वामी स्वरूपानंदांनी एका विशेष कालानंतर 
सतत पावरक्षेत्री संन्यस्त वृत्तीने शेवटपर्यत वास्तव्य केले. 
श्रीकृष्ण म्हणतात: "हे अर्जुना ! महात्मे दैवी प्रकृतीचा आश्रय 
करून असतात. त्यांच्या शुद्ध चित्तात मी क्षेत्रसंन्यासी होऊन 
राहतो. ते माझे भक्त असतात. त्यांची उपासना वैराग्य स्वत:च करते. 
त्यांच्या सदृत्तीपूर्ण अंतःकरणात धर्माचे साम्राज्य असते. विवेकाबद्दल 
खरे प्रेम - खरा स्नेह - त्यांच्या मनात सतत वसत असतो. 
ज्ञानगंगौघात स्नात झालेले ते जीव सदा परिपूर्ण असतात. ते म्हणजे 
शांतिरूपी वृक्षाला नावीन फुटलेली पालवीच |” 
जैं परिणामा निगालें कोंब। जैं धैर्यमंडपाचें स्तंभ । 
जैं आनंदसमुद्री कुंभ। चुबकलौनि भरलें | । ९-१९१।। 
“पूर्णमव:। पूर्णमिद॑ | पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते।। पूर्णस्य 
पूर्णणादाय | पूर्णमेवावशिष्यते।। ” या श्रुतीने बोध होणात्या परिपूर्ण 
अवस्थेला कोंब फुटावेत, तसे ते महात्मे असतात. ब्रह्म॒त्व स्थिरपणे 
पेलणाय्या धैर्यरूपी मंडपाचे ते जणू आधारस्तंभ असे खांबच असतात ! 
आनंदसमुद्रात चुबकल्गून भरलेले ते जसे काही कुंभच होत |” 
जेयां भक्तीचि येतुलीं प्राप्ती । जैं कैवल्या परौतें सर म्हणती | 
जेयांचियें लीलेमाजी नीती। जियालीं दिसे । ।९-१९२ || 
जैं आधवांचि करणी। लेईलें शांतीचीं लेणीं | 
जेयांचें चित्त गंवसणी। व्यापका मज।।१९३।। 


“पराकोटीची भक्ती त्यांना प्राप्त झालेली असल्यामुन्ठे 
मोक्षाचीसुद्धा त्यांना तमा नसते. त्यांचे सहज कर्माचरण म्हणजेच 
मोक्षमार्ग प्रकट करणारी नीती वा युक्तीच होय. सर्व इंद्रियांना त्यांनी 
शांतिस्वरूप अलंकारांनी मंडित केलेले असते. त्यांचे चित्त म्हणजे 
जो मी प्रभू सर्वव्यापी, त्यालासुद्धा व्यापणारी गंवसणी असते 
म्हणा ना” 

ऐसें जैं महानुभाव। जैं दैविये प्रकृतीचें दैव | 

जैं जाणौनियां सर्व। स्वरूप माझें | ।९-१९४ || 
मग वाढलेनि प्रेमें। मातें भजति जैं महात्मे। 

परि दुजेपण मनोधमँ। शिवतलें नाही ।।१९५।। 
ऐसें मीचि होऊनि पांडवा। करिती माझी सेवा। 
परि नवलावो तो सांगावा। असे आईक ||१९६ | | 

“असे जे महानुभाव असतात, ते दैवी प्रकृतीच्या अंगीचे गुणच 
असतात म्हणा ना |! जे माझे स्वरूप जाणणारे असतात, तरीही अखंड 
अन उत्तरोत्तर वाठत्य प्रेमाने माझी भक्ती करतात; आणि ती भक्तीसुद्धा 
माइयाशी एकरूप होऊन करतात; याप्रमाणे मत्स्वरूप होऊन माझी 
उपासना करणाया त्या महात्म्यांच्या भक्तीचा प्रकार अति उत्कृष्ट 
असतो; तो, हे पार्था | तू ऐकच |” 

याप्रमाणे दैवी संपत बाठगणान्या महाजनांचे वर्णन केल्यानंतर 

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्व दृढब्रता:। 
नमस्यन्तश्न मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते।।९-१४।। 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते | 
एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌। ९-१५ |। 
या इलोकातून भगवंतांनी त्यांच्या भक्तीचे स्वरूप विशद केले 
आहे. ज्ञानदेवांच्या त्यावरील ओव्या व एकूणच हा विषय आपण 
भक्तीसंबंधी विशेष विषयविवेचन करतांना पाहू या. 


या प्रथम इलोकावरील ज्ञानदेवांनी केलेले भाष्य पाहू या. त्यासाठी 
पुढील उन्मेष क्र. १४ - दैवी संपदा याकडे वन्हू या. 
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22 
१)अभय:::: 


अभय म्हणजे सम्यग्ज्ञान-अद्वैतावस्था प्राप्त झाल्यावर जी 
निर्भयता येते, त्या सद्ुणाबद्दल ज्ञानदेव म्हणतात: 
आतां तेयांचि दैवी गुणा- | माजीं धुरेचां बैसणा | 
बैसें तेयां आकर्णा। अभय ऐसें |।१६-६८ | | 
तहहीं घालूनि महापुरी। न घेपे बुडणेयाचि शियारी। 
कां रोगु न गणिजे घरीं। पथ्याचियां | ।६९ | | 
तैसा कर्माकर्माचियां मोहरां। उठूं नेदूनि अहंकारा। 
संसाराचां दरारा। सांडणें येणें । ७० | 
अथवा ऐक्यभावाचेनि पैसें | दुजें मानूनि आत्मा ऐसें 
भयवार्ता देशें। दवडणें जैं। ।७१॥।। 
पाणी बुडऊं एं मीठातैं। तंव मीठचि पाणी आतें। 
लेवीं आपण जालेनि अद्दैतें। नाहों भय | ।७२।। 
अगां अभय येणें नांवें। बोलिजे तैं हे जाणावें। 
सम्यग्ज्ञानाचें आघवें। धांवणें हे।।७३ ।। 
निरहंकार वृत्ती झाल्यावर, अद्दैतभावाने संसारात वावरतांना 
जन्म-मृत्यूची वार्ता नसणे; त्यांचे भय नाहीसे होणे म्हणजे ज्ञानदेवांच्या 
मते अभय होय. त्यासंबंधी माउली म्हणते: 

“समस्त दैवीगुणसंदेत श्रेष्ठ व प्रथम क्रमांकाच्या स्थानाचा जो 
गुण, त्याला अभय असे म्हणतात. ज्याप्रमाणे महापुरात उडीच 
घेतली नाही तर बुडण्याचे भय अजिबात नसते किंवा नियत 
आहारविहारादी वागणूक ठेवल्यास रोगाची बाधा होत नाही; त्याचप्रमाणे 
कर्म व अकर्म यांच्या निमित्ताने अहंकार वृत्ती उत्पन्न न होऊ दिल्याने 
संसारभय टब्ठते. पाणी मिठाला बुडवू गेले तर मिठाचा नाश न होता 
ते जसे पाण्याशी एकरूप होऊन बुडण्याच्या भयापासून मुक्त होते, 
त्याप्रमाणे अद्वैतस्थितीत राहिल्याने व सर्व विश्व आत्मवृत्तीने पाहण्याने 
संसाराचे भय नष्ट होते. हे अर्जुना ! सम्यग्ज्ञानाबरोबर असणारा व 
त्याला जपणारा हा अभय नावाचा रक्षकच आहे, म्हणेनास |” 

२) सत्त्वसंरुद्ी हट 

संसारात वावरूनही त्याची बाधा न होणे हा जो अभय नावाचा 
दैवी गुण आहे, त्याचे वर्णन केल्यानंतर ज्ञानदेव सत्त्वसंशुद्ी म्हणून 
गीतेत निर्दिष्ट केलेल्या दैवी गुणासंबंधी म्हणतात: 


आतां सत्त्वशुद्धि जैं म्हणिजे। तैं ऐंसा चिह्नीं जाणिजे। 
तह्ीं जलें ना विझे। राखोंडी जैसीं।।१६-७४ | | 
कां पाडिवां वाढी न मगे। अवसें तुटौनि मागें। 
माजीं अतिसूक्ष्म आंगें। चंदु जैसा राहे। ७५ ।। 
ना तहीं वार्षियां सांडिली। ग्रीष्में नाहीं मांडिली | 
माजी निजरूपें निवडली। गंगा जैसी | । ७६ |। 
“आता सत्त्वशुद्धी कशाला म्हणावे, ते एक. राख जशी जलत 
नाही व म्हणून ती विझतसुद्धा नाही असे म्हणावे लागते; प्रतिपदेला 
असणारी चंद्रकला वाढती असते, तर अमावास्येला कलांचा लोप 
होतो, पण चंद्र मात्र कलांचा स्पर्श न होता जसा प्रतिपदेषासून अंवसेपर्यत 
आपल्बा सूक्ष्म स्वरूपात बदल न होऊ देता आपले अस्तित्व जसेच्या 
तसे राखून ठेवतो; वर्षाकाली महापुराने दुथडी ओलांडणारा गंगौघ व 
ग्रीष्मकारीं काहीसा संकुचित झालेला तोच प्रवाह, हे पाहतांना जरी 
भिन्न वाटले, तरी त्या दोन्हीतही ज्याप्रमाणे गंगाच प्रकट होते; ” 
तैसी संकल्पविकल्पाची वोढी | सांडूनि रजतमाचीं कावडी | 
भोगितां निजधर्माची आवडीं। बुद्दी उरे।। १६-७७ | | 
इंद्रियवर्गे दाविलियां | विरुद्धा अथवा भल्या। 
विस्मयो कांहीं केल्या। नुठे चित्ती। ।७८ ।। 
गांवां गेलियां वल्ुभु। पतिब्रतेचां विरहक्षोभु। 
भलतेसणि हानिलाभु। न मनी जेवीं। ७९ ।। 
तेवीं सत्स्वरूप रुचलेपणें | बुद्धि जैं ऐसें अनन्य होणें। 
तैं सत्त्वशुद्धि म्हणिजे। केशीहंता | ॥८ ० । । 
“त्याचप्रमाणे जी बुद्धी संकल्प-विकल्प हे जे मनाचे गुणधर्म 
आहेत, त्यांची ओढ सोडून व रजोतमोगुणांचे ओझे टाकून स्वस्वरूपी 
निमग्न होऊन जाते, ती मग इंद्रियांच्या चांगल्या व त्याज्य विषयांनुसार 
वर्तन करण्याने चित्तात कोणताही क्षोभ उत्पन्न होऊ देत नाही. पती 
गांवाला गेला असता त्याच्या विरहाने व्याकुल झाली तरी पतिव्रतेला 
त्यात आपले काही सुख बुडाल्याचे दुःख नसते व ती ते सुख प्राप्त 
करून घेण्यासाठी वाटेल त्याच्याशी पतीसारखी जवढीक जशी करत 
नाही; त्याचप्रमाणे सत्स्वरूपी लीन झालेली बुद्धी आत्मरूपी अनन्य 
होऊन स्थिर राहते.” श्रीकृष्ण अशा बुद्धीच्या अनन्यत्वाला ज्त्त्वरुद्ठी 
म्हणून वाखाणतात. 
३) ज्ञानयोगव्यवस्थिती:::: 
गीतेच्या पाचव्या अध्यायाच्या 
सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि | 
यच्छेय एतयोरेकं तने ब्रूहि सुनिश्चितम्‌। | ५-१ | | 
या अर्जुनाच्या शंकेचे समाधान करतांना भगवंतांनी काही इलोकात 
असे म्हटले होते: 
साह्डुच्ययोगौ पृथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिता:। 
एकमप्यास्थित: सम्यगुभयोविंन्दते फलम्‌।|५-४ || 
यत्साह्डुब्चैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। 
एकं साह्डुच्चं च योगं च य: पश्यति स पश्यति | ।५-५ | | 
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साझुच-ज्ञान-संन्यास आणि योग-कर्मयोग या दोन निष्ठा 
“ज्ञानयोगेन साह्डद्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ (३-9) ” या रब्दात 
भगवंतांनी सांगितल्य्ा होत्या. त्यांचे काही वर्णन त्यांनी नंतर केले. ते 
ऐकून अर्जुनाने श्रीकृष्णांना विनवले की या दोन्ही मार्गातील श्रेयस्कर 
कोणता, ते सांगावे. त्यावर श्रीकृष्णांनी या दोन्ही मार्गाचे सारखेच 
महत्त्व असल्याचे सांगितले आणि तत्त्वत: व परिणामस्वरूप योग व 
ज्ञान यांचे एकत्व प्रकट केले. ही पार्शवभूमी ध्यानात घेऊन ज्ञानदेवांनी 
श्रीकृष्णोक्त ज्ञान-योग-व्यवस्थिती या गुणाची केलेली व्याख्या 
न्याहाछढणे मनोरंजक ठरते. ते म्हणतात: 
आता आत्मलाभाविखीं। ज्ञानयोगामाजी  एकीं | 
जैं आपुलियां ठाकीं। हांवे भरे | १६-८१ ।। 
तेथ सगलियें चित्तवृत्ती। त्यागु करणें ऐशां रितीं। 
निष्कामें पूर्णाहुती। हुताशीं जैसीं।॥८२ |। 
कां सुकुलिनें आपुलीं। आत्मजा सत्कुलींच दिधलीं। 
हे असो लक्ष्मी थिरावली। मुकुंदीं जैसी ।८ ३ ।। 
तैसेनि विकलेंपणें। जैं योग ज्ञानींच या वृत्तिक होणें। 
तो तिजा गुणु म्हणे। श्रीकृष्णनाथु | । ८ ४ | 
श्रीकृष्ण सांगतात: “तर ज्ञान वा योग या दोन्ही निष्ठातील 
जी एक आपल्या मनात भरेल, तिला आत्मलाभाच्या उद्देशाने वाहून 
घेजन त्यप्रीत्यर्थ व त्या निष्ठेठायी आपल्या सर्व चित्तवृत्तीचा संन्यास 
करणे; जसा कुलीन पुरुष आपली कन्या सुकुव्ठतच देतो; किंवा 
चंचल असणारी लक्ष्मी जशी मुकुंदापाशी स्थिर होऊन राहते; 
त्याचप्रमाणे योग किंवा ज्ञान या कोणत्याही एका निष्ठेला आपले चंचल 
चित्त - आपले अंतःकरण अर्पण करणे, या तिसय्या गुणाला ज्ञान- 
योग-व्यवस्थिती असे म्हणतात.” 
अध्यात्माचे हे जे दोन मार्ग आहेत, त्यातील आपणास जो योग्य 
असेल त्याला तन,मन व अंतःकरण देऊन त्याचे अखंड आचरण 
करणे, असे या गुणाचे लक्षण आहे. 
वदान-यज्ञ-तपादी:::: 
४)दान 
दान या सहुणसंपत्तीचे दैवी स्वरूप वर्णन करतांना 
ज्ञानदेव म्हणतात: 
आतां देहवाचाचित्तें। यथासंपन्नें वित्तें | 
वैरी जालियांही आर्त्तातैं। न वंचणें जे कां।।१६-८ ५ || 
पत्र पुष्प छाया। फलें मूलें धनंजया। 
वाटेचां न चुकें आलियां। वृक्षु जैसा | ।८ ६ || 
तैसें मनौनि धनवरी। विद्यमानें आल्या अंवसरीं। 
श्रांताचियां मनोहारीं। उपयोगां जाणें।।८७ |। 
तेयां नांव जाण दान | जैं मोक्षनिधानाचें अंजन | 
हे असो.....।।८८ ।। 


“विवंचनेत असलेल्यांना, मग तो शत्रू का असेना, मदत 
करण्यासाठी यथाशक्ती धन, एवढेच काय तर आपला देह, वाचा, 
मनसुद्धा वेचण्यास मागेपुढे न पाहणे; वाटेवरचा वृक्ष जसा आपल्याकडे 
येणाया प्रत्येक वाटसरूला अन्‌ प्राणिमात्राला आपल्याजवब्चे सर्व 
काही म्हणजे पत्रे, पुष्पे, फल, मूलले व सावली देऊन तोषवतो; 
त्याचप्रमाणे ज्यावेकी जे जे देता येईल ते ते, तन- मन-धनासहित 
देऊन श्रांत जिवांना तोष देण्यासाठी उपयोगी पडणे या दैवी गुणाला 
दान म्हणतात. असा हा गुण म्हणजे मोक्षरूपी ठेवा पाहण्यासाठी 
दैवी दृष्टी प्राप्त व्हावी म्हणून डोब्व्यात घालावयाचे जणू 
अंजनच होय !” 
सतराव्या अध्यायातील दान 

दानाविषयी पुढेही सतराव्या अध्यायात २०,२१ व १? या 
दानइलोकत्रयीतून भगवंतांनी सात्विक, राजस व तामस 
दानप्रक्रियांचे वर्णन केले आहे.श्रीकृष्णांनी सांगितले आहे की: 

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेडनुपकारिणे। 
देशे काले चपात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्‌। । १७-२० || 

“स्वधर्माने मिव्वलेल्या धनातून दान करणे हे कर्तव्य आहे अशा 
बुद्धीने, जे दान योग्य स्थली, काबी व पात्रता पाहून, ज्याच्यापासून 
परतफेडीची वा प्रत्युपकाराची अपेक्षा नाही अशाला दिले जाते, त्या 
दानाला सात्विक दान असे म्हणतात. ” 

यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुन: । 
दीयते च परिक्ल्िष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌। । १७-२१ ।। 

“जे दान उपकार करण्यासाठी किंवा उपकारांची परतफेड 
करण्यासाठी अथवा फलाची अपेक्षा धरून अनमान करत दिले जाते, 
त्या दानाला राजस दान असे म्हणतात. ” 

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्व दीयते। 
असत्कृतवमज्ञातं तत्तामसमुदाह्नतम्‌।।१७-२२।। 

“जे दान अयोग्य स्थली, अयोग्य काढी व अयोग्य व्यक्तीला, 
सत्काररहित व अवहेलनापूर्वक, हेटाढणी करून दिले जाते, त्याला 
तामस दान असे म्हणतात.” 

सात्तिक दानसुद्धा मोक्षार्थी माणसाने कसे करावे, याचा भगवान 
श्रीकृष्ण पुढील इलोकात निर्देश करत म्हणतात: 

तस्मादोमित्युदाह्ृत्य यज्ञदानतप:क्रिया: । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ता: सतत ब्रह्मवादिनाम्‌।। १७-२४ || 

“म्हणुन ब्रह्मवाद्यांच्या आणि मोक्षार्थी पुरुषांच्या शास्त्राला अनुसरत 
होणाय्या यज्ञ, दान, तप इ.क्रिया 55 या अक्षराचा उच्चार करत 
नेहमी सुरू होत असतात.” 

तदित्यनभिसन्धाय फल यज्ञतप:क्रिया: | 
दानक्रियाश्व विविधा: क्रियन्ते मोक्षकाड्क्षिमि: | । १७-२५ | | 
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“मोक्षाची इच्छा करणारे मनुष्य फलाची अपेक्षा न ठेवता यज्ञ, 
दान आणि तप या विविध क्रिया तत्‌ या अक्षराचा उच्चार करून 
ब्रह्मार्पण बुद्धीने करत असतात. ” 

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते। 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द: पार्थ युज्यते।।१७-२६ |। 

“कर्ता सदूप होण्यासाठी व सदोष कर्म निर्दोष व पूर्ण होण्याकरता 

सत्‌ या ब्रह्मवाचक रब्दाची योजना करतात.” 
यज्ञे तपसि दाने च स्थिति: सदिति चोच्यते। 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते | ।१७-२७ || 

“यज्ञ, दान व तप यांच्यामधील न्यूनता जाऊन संपूर्णता प्राप्त 
होणे, यालाही सत्र म्हणतात. याच्याकरता केलेल्या व म्हणून तद्गूप 
झालेल्बा कर्माला तत्‌ म्हणतात. ” 

अश्रद्वया हुतं दत्त तपस्तप्त॑ कृतं॑ च यत्‌। 
असतवित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ।१७-२८ || 

“हे पार्था | अश्रद्धेने केलेले हवन, दिलेले दान, आचरलेले तप 
अन केलेले कर्म जे असेल, त्याला असत्‌ असे म्हणतात; मृत्यू 
पावल्यावर म्हणजे परलोकी त्याचे फल नाही व इहलोकीही नाही.” 
यज्ञ, दान व तप 

सब्वीस प्रकारच्या दैवी गुणसंपदेतील दान, यज्ञ व तप या तीन 
गुणांचे विस्तृत वर्णन वरील इलोकांतून सतराव्या अध्यायी भगवंतांनी 
केलेले आहे. ते आपण नंतर ब्रह्नमवाद्यांची ज्ञानेश्वरीत विवेचिलेली 
चर्या अवलोकतांना पाहणार आहोतच. त्यानिमित्त ज्ञानेशांनी केलेले 
स्पष्टीकरण पण तेव्हाच आपणांस पाहायला मिठणार आहे. 

तूर्तास द्ान या गुणाचे व तन्निमित्ताने यज्ञ व तप या दोन गुणांचे 
जे दर्शन सोव्गवा अध्याय घडवतो, ते पाहणे उचित ठरेल. ते पुढे 
एका एका गुणसंपदेच्या वर्णनाच्या वेठी आपोआप प्रकट केले जाईल. 
१) दम (इंब्रियदसन):::: 

इंद्रियदमन करणे म्हणजे दम. याचे गुणस्वरूप वर्णितांना 
ज्ञानदेव म्हणतात: 

न की ऐक चिह्न | दमाचें तैं ||१६-८८ || 

तहीं इंद्रियविषयीं मिरूणीं। करूनि घापे वितुटणी। 
जैसें तोडिजे खडडु पाणी। पारकेयां ।८ ९ ।। 

तैसा विषयजातांचां वारा। वाजो नेदिजे इंद्रियद्वारां | 
इयें बांधौनि प्रत्याहारा |-हातीं वोपी ।९ ० ।। 

“तर आतां दमाची लक्षणे ऐक. ज्याप्रमाणे गढूठ पाण्यात निवव्वीचे 
बी घातले की माती तब्ठाला बसून स्वच्छ पाणी तेवढे वर राहते, 
त्याप्रमाणे दम हा इंद्रियांची विषयांशी झालेली एकतानता भंग करून 
इंद्रियांना विषयांपासून वेगठे करतो; तो कोणत्याही इंद्रियाचा विषयाशी 
संबंध जड़ू देत नाही, तर इंद्रिये बांधून त्यांना प्रत्याहाराच्या स्वाधीन 
सुपूर्त करतो”, 


आंतुलां चित्ताचें आंगवरी।| सांडौनि प्रवृत्ती पले बाहेरी | 
आंगी सुईजे दाहींहीं द्वारीं। वैराग्याची | । ९१ ।। 
श्वासोश्चवासाहुनी बहुंवसें। ब्रतें आचरें खरपुरसे । 
वोसंतितां रात्रिदिवसें | नाराणकु जेयां | ९२ || 

पैं दमु ऐसें म्हणिपे। तो हा जाण स्वरूपें।....।९३ ।। 

“तसेच तो वैराग्याचा अग्नी दहाही इंद्रियांच्या प्रवेशद्वारी पेटवून 
मनचित्तापासून सर्व ठिकाणच्या प्रवृत्ति नामक हडब्डीला बाहेर पव्ठवून 
लावतो. सतत श्वासोच्छवास करणे हे जर एक व्रत समजले तर ते 
जितकक्‍या सातत्याने चालवले जाते, त्यापेक्षाही कडक निष्ठेने दम 
इंद्रियदमनाचे व्रत क्षणमात्रही उसंत न घेता चालवितो. दम ज्याला 
म्हणतात, त्या दैवी गुणसंपदेचे स्वरूप हे असे आहे. ” 

६8) याग (यज्ञ):::: 

त्यानंतर यज्ञ या दैवी गुणाचे वर्णन करतांना ज्ञानेश्वर लोकमानसात 
रूढलेल्या यज्ञ म्हणजे होमकुंड - अग्नि - ब्राह्मण - होम - हवन 
- मंत्र या वैदिक परंपरेतील कल्पनेला अगदी अनपेक्षित असे यज्ञाचे 
सार्वत्रिक, सर्वमंगल स्वरूप पुढील ओव्यातून सांगतात: 

पक । यागार्थुही संक्षेपें। सांघो ऐक | । १६-९३ | | 
तहीं ब्राह्मण करूनि धुरें। स्त्रियादिक पैल मेरें। 
माझारीं अधिकारें। आपुलालेनि | ९४ || 

जेयां जैं सर्वोत्तम | भजनीय देवताधर्म | 

लैं तेणें यथागम |-विधी कीजे | ९५ |। 

जैसा द्विजु षट्कर्मे करी। शूद्र तेयातैं नमस्कारीं। 
कीं दोहोंसिही सरोभरी। निफजे यागु।।९६ || 

“आता तुला यज्ञाचे स्वरूप संक्षिप्तरीत्या सागतो, ते ऐक. 
ब्राह्मणापासून तो तहत स्त्रीशुद्रादीपर्यत जे सर्व विविध अधिकारी 
आहेत, त्यांनी आपापल्या वर्णाश्रमधर्मास अनुसरून योग्य ती अनुरूप 
देवतार्चनादी व इतर कृत्ये यथाशास्त्रोक्त व वेदाज्ञेनुसार करावीत. 
जुद्राने वेदानुसारी षट्कर्मे करण्यात तत्पर असलेल्बा ब्राह्मणांना वंदन 
करावे, हे शास्त्रोक्त आहे. असे केल्बाने त्यांना दोघांनाही यज्ञ 
उत्कृष्टरीत्या संपन्न केल्याचे फल प्राप्त होते. ” 

तैसें अधिकारपर्यालोचें। हे यज्ञ करणे सर्वाचें। 

परि विशेष फलाशेचें। न घापे माजी।।९७ || 

आणि मी कर्ता ऐसा भावो। नेदिजे वेहाचेनि द्वारें जावों 
ना वेदाज्ञेसीं तल्हीं ठावो। होईजे स्वयें।।९ ८ ।। 
अर्जुना एवं संज्ञु। सर्वत्र जाण यज्ञु । 

केवल्यमार्गीचां अभिज्गञु। सांघति हा।।९९|। 

“अशा रीतीने आपापल्या अधिकारपरत्वे, मी कर्ता असा भाव 
मनात न धरता व फछाशेचे विष त्यात न कालविता जो नियत 
कर्मस्वरूप यज्ञ केला जातो, त्यांचा कर्ता स्वयेच वेदाज्ञेचे मूठ ठिकाण 
- म्हणजे नारायण -होऊन जातो. याप्रमाणे हे जे सर्वानी आचरण्यास 
योग्य व सर्वमंगल करणारे यज्ञाचे स्वरूप तू जाणून घेतलेस, ते, 
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हे अर्जुना ! कैवल्यमार्गाच्या साधकांसाठी अत्युत्तम श्रेयस्कर आहे, 
असे जाणते म्हणतात. ” 
याठिकाणी ज्ञानदेवांनी हा कैवल्बमार्गीचा यज्ञ आहे, हे स्पष्ट 
केले आहे. त्यापासून भिन्न असा याज्ञिकांचा वा वैदिकांचा स्वर्गप्राप्तीच्या 
आशेने किंवा इतर कामनापूर्तीसाठी केलेला यज्ञयाग समजावा. त्याचे 
प्रत्यंतर ज्ञानदेवीच्या अभ्यासकांना इतरत्र येईलच. कारण त्यांचा 
उपहास करतांना ज्ञानदेव “धिक्‌ त्या याज्ञिकांचे जीणें” असे उद्गार 
काढतांना आपल्याला आढब्ठतात. त्याचप्रमाणे यज्ञाची विस्तृत कल्पना 
आपणांस ज्ञानदेवीच्या तिसप्या, चौथ्या व प्राचव्या अध्यायात आढब्ून येते. 
७) स्वाध्याय:::: 
आता चेंडुवें भूमी हाणीजे। हे नव्हे तो हातां आणिजे। 
कीं शेतीं बी विखुरिजै। परी पिकें लक्षें।।१६-१०० || 
ना तहीं ठेविलें देखावेयां। आदर कीजे दिवियां। 
कां शाखा फलें यावया। सिंपिजे मूल | |१०१ || 
हे बहु असो आरिसा। आपणपें देखावेयां जैसा । 
पुढत पुढती बहुंबसा। उटिजे प्रीती ।।१०२ | | 
तैसा प्रतिपाद्यु जो ईश्वरु। तो होआवेयालागीं गोचरु | 
श्रुतीचा निरंतरु। अभ्यासु करणें १०३ ।। 
तैं द्विजांसीचि ब्रह्मसूत्र। एरां स्तोत्र कां मंत्र। 
आवर्तनें पवित्र | पावावेयां तत्त्व। ।१०४ || 
पार्था गां स्वाध्यावो | 
बोलिजे तो हा म्हणे देवो |......। १०५ || 
ज्ञानदेवांनी पूर्वी तेराव्या अध्यायात ज्ञानगुणलक्षणांचे वर्णन करतांना 
“अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ं ” व “तत्त्वज्ञानार्थवर्शनग्‌ ” या गुणांसंबंधी 
जे विवेचन केले होते, ते स्वाध्याय म्हणजे काय हे पाहतांना आपण 
लक्षात ठेवणे आवश्यक ठरते. 
आता ज्ञानदेव स्वाध्यायाविषयी म्हणतात: “ज्याप्रमाणे चेंडू 
जमिनीवर आपटण्यामागे तो उसल्हून परत हातात यावा असा हेतू 
असतो; किंवा शेतात बी विखुरण्यामागे धान्याने समृद्ध पीक हाती 
यावे असा उद्देश असतो; अथवा दिवा लावण्याचा हेतू ठेवलेल्या वस्तू 
त्याच्या प्रकाशात पाहाव्यात असा असतो; किंवा वृक्षास शाखा-फले 
यावीत, म्हणुन त्याच्या मुव्गस पाणी घातले जाते; किंवा स्वत:चे रूप 
निरखण्याच्या आवडीसाठी आरसा वारंवार स्वच्छ केला जातो; 
त्याप्रमाणे श्रुतीनी प्रतिपादित केलेला ईश्वर गोचर व्हावा म्हणुन त्यांचा 
निरंतर अभ्यास करणे; तसेच ब्राह्मणांनी ब्रह्मसूत्रांची व इतरांनी स्तोत्रे 
वा नाममंत्रांची आवर्तने करणे यास, हे अर्जुना! स्वाध्याय म्हणतात, ” 
असे श्रीकृष्णांनी सांगितले, 
या ओब्ंच्या निमित्ताने परतत्त्वदर्शन होण्यासाठी अध्यात्मज्ञानाची 
आवड धरून करावयाच्या स्वाध्यायाचे आपणांस दर्शन होते. त्यातून 
अत्यंत सोपा मार्ग म्हणजे द्विजांनी श्रुतींचा -ब्रह्मसूत्रांचा अभ्यास 
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करणे व इतरांनी स्तोत्रे-नाममंत्र यांचा आधार घेऊन त्यांचा नित्य 
जप करणे, हा दृग्गोचर होतो. 

यातून ज्ञानदेव श्रुतिसंमत मार्गच प्रतिपादन करतांना दिसतात. 
“बेदांचा तो अर्थ आम्हांसिचि ठावा” या संत श्रीतुकोबारायांच्या 
उक्तीचे खरे मूठ आपणांस असे ज्ञानेश्वरीत सापडते. त्यांनीही हा 
नामजपाचा उपासनाक्रम लोकांपुढे ठेवला, हे आपणांस ज्ञात आहेच ! असो. 

स्वाध्यायाचा अंतर्भाव पतञझलीमुनी नियमांमध्ये करतात. तसेच 
स्वाध्यायात ईश्वपप्रणिधान हाच मुख्य हेतू असल्यास प्राप्तव्य समाधि 
हा असतो. जिज्ञासूंना हे त्यातील गुद्य ज्ञानदेवांनी वर केलेल्या 
स्वाध्यायाच्या परिभाषेशी ताडून पाहतांना लागलीच लक्षात येईल, 
८) तप:::: 

तपांसंबंधी ज्ञानदेव म्हणतात: 

.- आतां तप शब्दाभिप्रावो। आईक सांघो।।१६-१०५ | | 
तहीं दानें सर्वस्व देणें। वेंचणें तैं वेर्थ करणे | 

जैसें फलौनि स्वयें सुकणें। औषधीचें जेवीं। ।१०६ | | 
नाना धूपाचां अग्निप्रवेशु | कनकी तुकाचां नाशु। 
कां पितृपक्षु पोखितां हासु। चंद्रासीं जेवीं | । १०७ | | 
तैसा स्वरूपाचियां प्रसरा- | लागीं प्राणेंद्रियशरीरां | 
आठणी करणें जैं वीरा। तैंचि तप।॥१० ८ ।। 

“आता तष म्हणजे काय ते ऐक. जरी दान म्हणून सर्वस्व दिले 
तरी फलाशा ठेवल्यरामुके ते जसे व्यर्थ ठरते; किंवा रोगावर उपचार 
म्हणून औषधीचा उपचार करतांना ती स्वतः जशी नाहीशी होऊन 
रोगप्रतिरोधास साहाय्य करते; किंवा अग्नी प्रज्यलित करून धूर 
जसा नाहीसा होतो; सुवर्ण होतांना मव्गचा जसा नाञ होतो; पितृपक्षाची 
(तो क्द्य पक्ष असल्याने) जसजशी वृद्धी होत जाते, तसतसा तिला 
कारण असणाय्या चंद्रम्याचा जसा हास होत जात अंती लोप होतो; 
त्याचप्रमाणे आत्मस्वरूप प्रकटावे म्हणून प्राण-इंद्रिये-शरीर यांची 
आटणी करणे यास तप म्हणतात.” 

अथवा अनारिसें। तपाचें रूप जछ्हीं असें | 

तहीं जाण दुधी हंसें। सूदलीं चांचूं।।१६-१०९ | | 
तैसें देहजीवाचियें मिलणीं। जो उदयजत सूयें पाणी | 
तो विवेक अंत:करणीं। जागविजे | । ११० || 

पाहतां आत्मयाकडें। परि बुद्ठीचां पैसु सांकडें। 
सनिद्र स्वप्न बुडे। जागणीं जैसें।।१११।। 

तैसा आत्मपर्यालोचु। प्रवर्ते जो सांचु। 

तपाचां हा निर्वेचु। धनुर्धरा ।११२ | । 

“अथवा तपाचे स्वरूप दुस्य्य प्रकारे सांगायचे म्हटले तर दुधात 
हंस चोच घालतो, तेव्हा तो जसे पाणी दुधापासून अलगद वेगब्ढे 
करतो; त्याप्रमाणे जीव जेव्हा देहाशी जडतो म्हणजे ज्यावेकी जन्म 
होतो, त्याचवेवी अंतःकरणात विवेक जागृत ठेवून जी देहबुद्धी, म्हणजे 
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अनात्मबुद्ठी, ती आत्मबुद्धीपासून वेगठी करणे त्यास तप म्हणतात. 
आत्मा पहावा म्हणुन बुद्धीचा जेव्हा अनात्मपदार्थातून संकोच होऊन 
आत्मवृत्तीत एकाग्रता होते, तेव्हा स्वप्न व ते दाखवणारी निद्रा यांचा 
जागृतीमु्े एकाच वेढ्ी नाश व्हावा, तसे होऊन आत्मवर्शन घडते, 
ते याच तपामुल्ठे, असे, हे अर्जुना तू जाण [” 
तप व पंथराज 
याप्रमाणे तप म्हणजे मुख्यत्वे अनात्मपदार्थाची म्हणजे प्राण- 
देह-इंब्रिये यांची आटणी असा ज्ञानदेवांचा जो अभिप्राय आहे, तो 
त्यांनी ज्ञानेश्वरीत ठिकठिकाणी व मुख्यत्वे सहाव्या अध्यायात 
नाथपंथीचा दंशु (“तो हा नाथसंकेतीचा दंगु”) जाणवून देतांना 
प्रकट केलेला आहे. राजयोग वा कुंडलिन्यधिष्ठित सद्गुरुकृपांकित 
लययोगात्मक राजयोगांतर्गत जी तत्त्वे, प्राण इ.ची आटणी म्हणजे 
लय तीच ज्ञानेशमते तप होय,असे दिसते. 
९)आर्जव:::: 
आतां बालाचां हितीं स्तन्य। जैसें नानाभूतीं चैतन्य 
तैसें प्राणिमात्रीं सौजन्य | आर्जव लैं।।१६-११३ || 
“बाव्गला स्तनातील दूध जसे हितकारक असते किंवा सर्व 
भूतांना चैतन्य जसे उपकारक असते, त्याप्रमाणे सर्व प्राणिमात्रांप्रती 
अनन्यभाव असणे म्हणजे आर्जव होय.” 
जिज्ञासूंनी यानिमित्ताने पुन: एकदा यापूर्वी तेराव्या अध्यायत 
आर्जवास रूप करतांना ज्ञानदेवांनी रचलेल्या ओव्यांचे परिशीलन 
करणे हितावह ठरेल, असो. 
१०) अहिंसा:::: 
यापूर्वीच तेराव्या अध्यायात अहिंसेचे विवरण बन्याच विस्ताराने 
केले असल्बाने ज्ञानदेव आता संक्षेपाने सांगतात: 
आणि जगाचियां सुखोद्देशें। शरीरें वाचा मानसें | 
राहाटणें तैं अहिंसे। रूप जाण | ।१६-११४ | | 
“आणि जगाला सुख व्हावे म्हणून शरीर, मन व वाचा यांनी 
वागणे ही अहिंसा होय.” 
या ठिकाणी जाताजाता आणिकही एक जाणवते- ते म्हणजे 
ज्ञानदेव एखादी गोष्ट संक्षेपाने पण तरीही समर्थपणे सांगू शकतात - 
अन हे त्यांच्यावर पघव्ठपणाचा मिथ्यारोप करू धजणाय्या अश्रद्धांसाठी 
डोब्व्यात अंजन घालणारे ठरावे| तुम्हाआम्हां सामान्यांच्या बुद्धीत 
नीट उतरावे म्हणूनच ज्ञानदेव केवछ विस्तार करतात. त्यांच्या 
स्वतःच्या कल्पना तर अगदी सुस्पष्ट (या टीकाकारांच्या भाषेत 
सांगायचे तर उटलंस्‍टा, लव क्ाव॑ ल-एथावा-टांथ्वा) अशा 
असतात, हे निर्विवाद | असे असतांना त्यांच्या ज्ञानदेवी सांगण्यामागील 
उद्देशांची व्यर्थ गफलत करून घेऊन त्यांच्यावर वाटेल ते 
असंमजसपणे वृथारोप करणे याचा अर्थ टीकाकारांची बालबुद्धी हेच 
धरावे लागेल | असो. 








११) सत्य:::: 
तसे पाहिले तर सत्य हा पतझझलिप्रणीत यम आहे व त्याचा 
रूढार्थ खरे बोलणे असा घेतला जातो. म्हणजे एका अर्थी पतञ्जलींचे 
सत्य म्हणजे ज्ञानेश म्हणतात तसे वाचिक तप होय. 
सत्याचा येथे अभिप्रेत असणारा अर्थ पुढील ओव्यातून पाहू या. 
ज्ञानदेव सत्याविषयी म्हणतात: 
सत्य व परतत्त्वदर्शन 
आतां तीख होऊनि मवाल। जैसें जातीचें मुकुल। 
कां तेज परि शीतल। शझांकाचें  ।१६-११५ | | 
शके दावितांचि रोगु फेडु। आणि जिभें तत्हीं नव्हे कडु। 
तैं वोखदु नाहीं मां घडु। उपमा कैंचीं।।॥११६ |। 
“कमलकलिका स्पर्शाला मृदू व सुखद असली तरी तिचे टोक 
तीक्ष्ण असते व ती पाणी भेदून जलाशयातून वर येते; किंवा चंद्राचे 
तेज म्हणावे तर ते शीतल चांदणेच असते; किंवा पाहिल्‍्याबरोबरच 
रोग नाहीसा करणाय्या व स्वादही कड़ू नसणाय्या औषधाची उपमा 
द्यावी म्हटले, तर तसे औषध जगात नसल्वबाने त्याचीही उपमा या 
गुणाला देता येणार नाही.” 
तह्हीं मऊपणें बुबुलें। झगडतांहीं परि नाडलें। 
येजवीं फोडी कोरालें। पाणी जैसें |।१६-११७ || 
तैसें तोडावेयां संदेहो। तीख जैसें कां लोहो। 
श्राव्यत्वें तत्हीं माधुर्य | पायीं घालीं | ।११८ | | 
“परंतु पाणी जसे बुबुव्गंना लागले तर त्याचे सलिलत्व त्यांना 
काही खुपत नाही; तरी तेच पाणी जेव्हा विक्राठ कडेकपारींवर 
कोसब्ते, तेव्हा त्यांना झिजवून फोडून काढते; त्याप्रमाणे सत्य भाषण 
आत्मानात्मसंदेह नाहीसे करण्यासाठी लोखंडाच्या तीक्ष्ण टोकाप्रमाणे 
असले, तरीही त्याचे श्राव्यत्व माधुर्याला मागे टाकणारे असते.” 
आईकतां कौतुर्के | कानातैंचि निघति मुखें। 
जैं साचारवेचेनि नीकें। ब्रह्माही भेदीं।। १६-११९ ।। 
किंबहुना प्रियपणें। कोण्हातेंहीं झकवूं नेणें। 
यथार्थ तहीं खुपणें। नाहीं कब्हण्हा | ।१२० || 
“किंबहुना ते इतके आवडीचे असते की ऐकणान्याला ते सतत 
ऐकतच रहावेसे वाटते. ते इतके सत्याने ओतप्रोत भरलेले असते की 
त्याद्वारे प्रत्यक्ष ब्रह्माचा पण वेध घेतला जातो. असे असले तरी त्यामुन्ठे 
कोणालाही फसवले जात नाही व ते यथार्थ जरी असले तरी कोणालाही 
खुपत नाही.” 
एरवीं गोरी कानीं गोड | परि साचाचां पाखालीं कीड | 
आगीचें करणें उघड | परि जलो तैं सांच | ।१६-१२१।। 
कानीं लागतां महुर। अर्थ विभांडीं जिव्हार। 
तैं वाचा नब्हे सुंदर। लावचि पां। ।१२२ | | 
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“तसे पाहिले तर पारध्याचे सावजांना भुलवण्यासाठी म्हटलेले 
गाणे कानाला जरी गोड लागत असले तरी ते वस्तुत: घातक असते; 
अग्नी परखड आहे, कारण त्याचे जाछणे चोरूनलपून होत नसते, 
तर ज्वाब्गंच्या पूर्ण प्रकाशात होत असते. पण जब्छो तसले सत्य ! 
कानांवर गोड शब्द पडले तरी जर त्यांच्या अर्थात विष लपलेले 
असले, तर ती वाचा नव्हे; तर सुंदर दिसणारी लावच होय. ” 

परि अहितीं कोपौनि सोप। लालनीं मऊ जैसें पुष्प । 
तियें मातेचें स्वरूप | जैसें कां होय | ।१६-१२३ || 
तैसें श्रवणसुखचतुर | परिणमौनि साचार | 

बोलणें जैं अविकार। तैं सत्य एथें।।१२४ |। 

“म्हणून मातेचे स्वरूप जसे मुलाच्या हितासाठी कृतक कोपाचे 
परंतु अंतरी मात्र फुलासारखे सुकुमार असते; त्याप्रमाणे रागद्वेषादी 
विकारांना थारा न देणारे पण श्रवणाचे पूर्ण सुख प्राप्त करून देणारे, 
तसेच ब्रह्मप्राप्ती करून देण्यात चोख असते, तेच बोलणे खरे सत्य 
म्हणता येते.” 

याप्रमाणे सत्य म्हणजे सत्याचे - परतत्त्वाचे साक्षात दर्शन 
करून देण्यास समर्थ असणारे कृपावंतांचे बोल असे ज्ञानदेवांचे मत 
दिसते. याव्यतिरिक्त व्यावहारिक सत्य-असत्य यांचा विचार त्यांच्या 
दृष्टीने तप या संकल्पनेशी संबंधित असल्बाचे ज्ञानेश्वरीचे परिशीलन 
करतांना आपणांस जाणवते.पतञ्जलिप्रणीत सत्य हा यम असाच 
तप या सदरात ज्ञानेश्वरदृष्ट्या मोडतो. 


सिद्धसिद्वान्तपद्गति व सत्य 
यानिमित्ताने श्रीगुरुगोरक्षनाथांनी सिद्धप्तिद्वान्तपद्गाति या ग्रंथात 
सत्य याची केलेली व्याख्या अवलोकण्यासारखी आहे. ते म्हणतात: 
सत्यमेकमजं नित्यमनन्तश्चाक्षयं ध्रुवम्‌। 
ज्ञात्वा यस्तु वदेद्वीर: सत्यवादी स कथ्यते | । ६-६१ || 
।।सि.सि.प. |। 
“सत्य एका अज, नित्य, अनंत, अक्षय, ध्रुव अशा वस्तूला 
जाणून त्याविषयीचे धीर पुरुषाचे बोलणे होय. असा पुरुष म्हणजे 
सत्यवादी |” ही श्रीगुरुगोरक्षनाथांची सत्याची व सत्यवाद्याची व्याख्या 
ज्ञनेश्वरांच्या व्याख्येशी किती मिठ्तीजुलती आहे, हे जिज्ञासूंच्या 
त्वरित लक्षात येईल. 
१२) अक्रोध:::: 
अक्रोधाविषयी ज्ञानदेव म्हणतात: 
आतां घालितांही पाणी | जैसी पाषाणी न निधे आणी | 
कां मथिलियां लोणी। कांजी नेदी |।१६-१२५ | | 
त्वचा पायें शिरीं। हालेयांहीं फडे न करी। 
वसंतीही अंबरी। न होती पुष्पें ।।१२६ || 
नाना रंभेचेनि रूपें। शुकीं नुठिजेचि कंदरपें | 
कां भरमीं वह्नी उद्दीपें। घृतेंही जेवी |।१२७ ।। 


“ज्याप्रमाणे दगडाला पाणी दिले तरी त्याच्यातून अंकुर फुटत 
नाही; कांजी घुसछली तर लोणी मिव्ठत नाही; सर्पाच्या कांतीच्या 
शिरोभागी लाथ हाणली तरी ती फडा उभारत नाही; जरी वसंतऋतू 
असला तरी आकाशाला फुले उमलत नाहीत; रंभेसारख्या 
लावण्यवतीला पाहूनही श्रीशुकदेवांना कामप्रेरणा होत नाही; जसा 
भस्मावर तुपाचा सडा शिंपडला तरी त्यात अग्नी प्रदीप्त होत नाही;” 

तेवीचि कुमरें क्रोधें भरे। तैसियां मंत्रांची बीजाक्षरें। 
तियें निमित्तेंही अपारें। मीनलीयां ।१२८ ।। 

परि धातयांही पायां पडतां। नुठी गतायु पांडुसुता। 
तैसी नुपजे उपजवितां। क्रोधोर्मि गां।।१२९ |।। 
अक्रोधत्व ऐसें। नांव तैं ये दहे | 

जाण श्रीनिवासें | म्हणितलें तेयां । ।१३० || 

“अजाणमुलाबाब्गंनासुद्धा क्रोध उत्पन्न करतील अशा शेलक्या 
टब्दांच्या भडिमाराने व तत्सम अन्य इतर कितीही निमित्ते असली, 
तरी ज्याप्रमाणे आयुष्य संपलेल्याला प्रत्यक्ष विधातासुद्धा जीवन देऊ 
शकत नाही, त्याप्रमाणे ज्याच्या ठिकाणी क्रोधोर्मी प्रकट होत नाही, 
त्याच्या दशेला अक्रोधत्व असे म्हणतात, ” हे पार्थाला श्रीकृष्ण 
सांगते झाले. 

अक्रोधत्व या दैवी गुणाचे आपण अवलोकन करत असतांना 
तेराव्या अध्यायात निरूपिलेल्या क्षान्ति (ऋजुता) या गुणासंबंधी 
आपणास स्मरण होणे साहजिकच आहे. क्षान्ति व अक्रोधत्व हे 
परस्परपूरक गुणच आहेत. 

१३) त्याग:::: 

आतां मृत्तिकात्यागे घटठु | तंतुत्यागें पटु। 

त्यजिजे जेवीं बटु। बीजत्यागें। । १६-१३१|। 

कां त्यजूनि भिंतीमात्र।| त्यजिजे आधवेंचि चित्र | 

कां निद्वात्यागें विचित्र | स्वप्नजाल | ।१३२ || 

ना ना जल्त्यागें तरंग। वर्षात्यागें मेघ। 

त्यजिजती जैसें भोग। धनत्यागें।।१३३ ।। 

तेवीं बुद्धिमंती देहीं। अहंता सांडूनि पाहीं। 

सांडिजे अशेषही | संसारजात।|।१३४ || 

तेयां नांव त्यागु। म्हणे तो यज्ञांगु।...॥१३५।। 

त्यागाविषयी ज्ञानदेव म्हणतात, “ज्याप्रमाणे मुत्तिका नसली तर 

घट निर्माण करता येत नाही; तंतू नसले तर वस्त्र विणले जाऊ 
शकत नाही; किंवा भिंत उद्धुवस्त केली तर तिच्यावरची चित्रे नष्ट 
पावतात; निद्रात्याग केला, तर चित्रविचित्र स्वप्ने लोप पावतात; जलच 
जर उरले नाही तर तरंग नाहीसे होतात; धनाच्या त्यागाने सर्वच 
भोगांचा त्याग घडतो; त्याप्रमाणे बुद्धिमान मनुष्य अहंकार त्यागून 
अवध्या संसाराचा त्याग करतो व हाच खरा त्याग होय,” असे 
यज्ञांग (सं.श्रीविष्युसहस्ननामस्तोत्र) नावाने सुविख्यात असलेले भगवान 
श्रीकृष्ण सांगतात. ” 
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या ठिकाणी आपणांस तेराव्या अध्यायी वर्णन केलेल्या 
अष्टादशगुणनिधानांपैकी निरहंकारित्व या गुणाचे स्मरण होते. खरा 
त्याग केवछ अहंकार त्यागल्यानेच आविर्भूत होतो. अहंकार त्यागणे 
म्हणजे ज्यायोगे हे संसारचित्र मनोरूपी पटावर उमटते, तो मनोरूप 
पटच फाडणे असे ज्ञानदेवांचे सांगणे आहे. 
हा विलक्षण त्याग साधावा म्हणूनच सर्व उपाय - आध्यात्मिक 
ध्यास - उपासना - योग इ.प्रयत्न असतात आणि अहंकाराचा त्याग 
साधणे यातच त्यांची इतिकर्तव्यता असते. पंथराजाचा मार्ग याच 
त्यागासाठी उपयोजिला आहे. आणि कुंडलिनीचे अंतिम गंतव्य म्हणजे 
अहंकारलोपच नाही कां! जीवभावाचा शिवभावात लय होणे व 
त्यापलीकडील जे चिदाकाश आहे, ज्यात आकाशतत्त्वासह सर्व 
उत्पत्ति-स्थिति-लयादीही लय पावणे (गगनी गगन लया जाये। 
ऐसे जै कांई।॥६-3१०।॥), अशी स्थिती ज्ञानेश आपणां 
सर्वासाठी वांच्छितात. 
अति महत्त्वाची संपदा:शान्ति:::: 
१४) शान्ति 
न हे मानूनि सुभगु। पार्थु पुसे  ।१६-१३५ || 
आतां शांतीचें जैं लिंग। तैं व्यक्त मज सांग। 
देवो म्हणति चांग। अवधान देई।।१३६ | | 
तह्हीं गिलौनि ज्ञेयातैं। ज्ञाता ज्ञानही माघौतें। 
हारपे निरूतें। तैं शान्ति पैं गां।।१३७|। 
जैसा प्रल्यांबुचां उभडु | बुडवूनि विश्वाचा पवाडु। 
होय आपणपें निबिडु। आपणपांचि | १३८ ।। 
मग उगम ओधघ सिंधु। हा नुरेचि वेव्हारभेदु। 
परि जलैक्याचां बोधु। तोहीं कवणां | ।१३९ ।। 
तैसीं ज्ञेया देतां मिठी। ज्ञातृत्वही पडे पोटीं। 
मग उरे लैंचि किरीटी। शांतीचें रूप | १४० || 
देवांचे म्हणणे ऐकल्यावर ते आवडले म्हणून अर्जुन म्हणतो 
“देवा! मला झ्ञांती या गुणसंपदेची लक्षणे स्पष्ट करून सांगा.” 
त्यावर देवांना समाधान वाटून ते म्हणतात, “बरे तर ऐक. नीट 
लक्ष दे!” 
शान्ति म्हणजे त्रिपुटीचा लोप 
“ज्ञेयाला गिढून त्यामागोमाग ज्ञाता व ज्ञानदेखील जेथे खरे तर 
नाहीसे होतात, तीच वस्तुत: ज्ञांती होय. जसा प्रवययकार्ढींचा अथांग 
अगाध जलसमुच्चय सर्व विश्व बुडवून आपल्या ठिकाणी एकमात्र 
दाटतो; आणि त्याच्यात पाण्याचे ओहोनठ, नदी व समुद्र असा वेगवेगव्ग्या 
भावांचा भेदसुद्धा उरत नाही; त्या एकला एक, स्वतःचा स्वतःच 
असलेल्या जलधीठायी जलभावाचासुद्धा जसा उदय होऊ शकत 
नाही; कारण त्यावेगले असे दुसरे काही अस्तित्वातच नसते; 
त्याचप्रमाणे ज्ञेय म्हणजे जे अद्बैत आहे, त्याला कवल्यावर त्यातच 


ज्ञातृत्वाचासुद्धा लय होतो - जीवाशिवाच्या भेटीअंती ना जीव वेगलेपणाने 
राहतो, ना शिव त्या भिन्न असतो. अशा स्थितीत जी निष्कल अवस्था 
प्राप्त होते, तीच श्ञांती होय.” 
शान्ति व पसायदान 
एवंच झ्ञांती ही सर्वक्षेष्ठ दैवी गुणसंपत म्हणजे ज्ञाता- ज्ञेय- 
वज्ञान ही त्रिपुटी लोप पावलेली अवस्था होय. ज्ञानदेवांचा शांति 
हा फार आवडता विषय आहे. किंबहुना संपूर्ण अग्रतानुभव त्यांनी - 
शान्ति म्हणजे त्रिपुटीविरहित अवस्था -याच एका विषयावर 
रचला आहे | 
ज्ञानदेवीचे सारभूत असे जर काही एका शब्दाने व्यक्त होत 
असेल, तर तो शब्द म्हणजे शान्ति हाच म्हटला पाहिजे |!!! या 
शांतीचे सर्वात्मक, सर्वमंगल, शुभंकर स्वरूप -ते पूर्णत्व - सर्वाना 
प्राप्त व्हावे, असे त्यांचे पसायदानाच्या ओव्यांतून मागणे आहे. शान्ति 
या स्वल्प रब्दाचा विस्तार सुखदपणे प्रकट करणारी त्यांची 
ओवी म्हणजेच: 
किंबहुना सर्वसुखी | पूर्ण होऊनि तिहीं लोकिं। 
भजिजो आविपुरुखीं। अखंडित।।१८-१७९९।। 
गीतेतील शांतीचा अर्थ 
शान्तीचे लिंग प्रकटवण्यानिमित्त त्यांनी आताच सोव्गव्या 
अध्यायात जे सांगितले आहे, तोच शान्तीचा अर्थ गीतेच्या पुढील 
इलोकांत अभिप्रेत आहे: 
युक्त: कर्मफलंत्यत्तवा शान्तिमाप्नेति नैष्ठिकीम्‌।... | ५-१२ | | 
“योगी कर्मफलाचा त्याग केल्बाने झान्ति प्राप्त करतो.” 
युअन्नेव॑ सदात्मानं योगी नियतमानस: | 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति | ।६-१५ | | 
“नियतचित्त केलेला योगी सदा माइयाशी युक्त होतो व 
परमनिर्वाणरूप शान्ति प्राप्त करतो आणि माइयातच विलीन होतो. ” 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त: प्रणश्यति | ।९-३१।। 
“दुराचारीसुद्धा सतत मला भजल्याने लवकरच धर्मात्मा होतो 
व झान्ती ला सर्वकाछ प्राप्त करून घेतो. ” 


गीतेत शान्ति वा शान्तिम्‌ वा तत्संबंधित शब्द अनी बेझंट व 
भगवानदास यांच्या गीतेतील शब्दसारिणीनुसार पुढील ठिकाणी 
आलेले आहेत: 
शान्ति: २-६६ (अगान्ति या शब्दासह), १२-१२ 
शान्तिम्‌: २-७० व ७१, ४-3९, ५-१२ , ६-१५, ९-3१ व १८-६२ 
शान्त:- १८-५३ 
शान्तरजसम्‌ व प्रशान्तमनसम्‌: ६-२७ 
प्रशान्तस्य: ६-७ 
प्रशान्तात्मा: ६-१४ 
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ते इलोक असे: 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। 
नचाभावायत: झ्ान्तिरशान्तस्य कुत: सुखम्‌। । २-६६ | | 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ॑- 
समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी | । २-७० | | 
विहाय कामान्य: सर्वान्पुमांश्चरति निस्पृह:। 
निर्ममो निरहंकार: स शान्ति मधिगच्छति | । २-७१ |। 
श्रद्रावॉल्भते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रिय: | 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति | ४-३९ ।। 
युक्त: कर्मफलं त्यत्तवा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌। 
अयुक्त: कामकारेण फले सक्तो निबध्यते | । ५-१२ । | 
जितात्मन: प्रश्ान्तस्य परमात्मा समाहित: । 
शीतोष्णसुखदु:खेषु तथा मानापमानयो: | ।६-७ || 
प्रशान्तात्मा विगतभीर्रह्याचारित्रते स्थित: 
मन: संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर: | । ६-१४ | | 
प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ 
उपैति श्ान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌।।६-२७।। 
अहडकारं बल दर्प काम॑ क्रोधं परिग्रहम्‌ | 
विमुच्य निर्मम: शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते १८-५३ ।। 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत | 
तत्प्सादातपां शान्तिं स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌।।१८-६२ | | 
उपरोक्त इलोकातील क्र. ५-१२, ६-१५ व ९-३१ या इलोकांप्रमाणेच 
इलोक क्र. २-६६,७० व ७१, ४-३९ व १८-६२ या इलोकात शान्ति 
यादब्दाचा अर्थ तोच आहे, असे थोड्या विचारांती आपणांस जाणवते. 
इतर ठिकाणी झ्ञान्त, प्रशान्त या वाब्दांचा प्रयोग गीता मनाच्या व 
चित्ताच्या अविचलतेसंबंधात, वृत्ति न उठण्यासंबंधात व शांत होणे 
(६-२७) या अर्थी करतांना दिसते. 
गीताइलोक(१२-१२)मधील “त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ”:::: 
आता एका अत्यंत महत्त्वाच्या शान्ति या शब्दाशी संबंधित 
अशा इलोकाच्या अर्थाकडे वर्ग या. हा गीतेतील इलोक दविद्दानांनी 
फारच वेगवेगब्ब्या प्रकारे अर्थ केलेला अन बहुचर्चित असाच आहे. 
तो म्हणजे गीता इललोक क्र. १२-१२: 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानद्धयानं विशिष्यते | 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌। १२-१२ || 
शान्ति चा आतापर्यत स्पष्ट केलेला अर्थ लक्षात घेऊनच व 
त्याचा त्यागाशी असलेला उपरोल्लेखित संबंध ध्यानात घेऊन हा 
इलोक आपणांस कसा सुगम होतो, ते पाहू या: 
या इलोकाचा संस्कृत व्याकरणाधारे अर्थ लावतांना विद्वानांत 
एकमत होत नसल्याचे दिसते. तसेच अभ्यास, ज्ञान, ध्यान, 





कर्मफल्त्याग वा त्याग आणि शान्ति अशा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ-श्रेष्ठतर 
पायय्या साधकांच्या वर्गवारीकरता व प्रगतीचा आलेख ठरवण्यासाठी 
केल्याचे जे सकूददर्शनी वाटते, त्याच्या यथार्थतेबदलही या इलोकात 
येथे वापरलेल्या या राब्दांचे गीतेतील इतर ठिकाणी जे वेगवेगके अर्थ 
वेगवेगछे विद्वान घेतात, त्या दृष्टीने प्रश्नचिह्न उपस्थित होते. 
त्याबाबतची चर्चा आपण नंतर करू या. सध्य श्रीज्ञानदेवांनी हा विषय 
स्पष्ट व्हावा म्हणून ज्या ओव्या रचल्या आहेत, त्या पाहू या. 
गीता इलोक (१२-१२) वरील ज्ञानेशांच्या ओव्या 
श्रीज्ञानदेवांच्या या इलोकावर रचलेल्या ज्या ओव्या विद्वानांनी 

दाखवलेल्या दिसतात, त्या प्रथमदर्शनी आपल्याला हा इलोक 
उकलण्यास मदत करण्याकरता कठीणप्रायच वाटतात. एका पक्षी 
वै.श्री.शं.वा. तथा मामासाहेब दांडेकर आणि इतर अनेकांच्या तत्सम 
ज्ञानेश्वरीप्रमाणे या इलोकाखाली दिलेल्या ओव्या अशा: 

अभ्यासाहूनि गहन । पार्था मग ज्ञान। 

ज्ञानापासौनि ध्यान। विशेषिजे | १२-१४१।। 

मग कर्मफल्त्यागु। तो ध्यानापासौनि चांगु। 

त्यागाहूनि भोगु। शांतिसुखाचां | । १४ २ || 

ऐसियां इयां वाटां | इहीचि पेणें सुभटा | 

शांतीचा माजिवठा ठाकिला तेणें।।१४३।। 


या ओव्यांचा सरलार्थ 

या ओव्यांचा सरव् अर्थ केला तर ज्ञानदेवांच्या म्हणण्यानुसार 
“अभ्यासाहून ज्ञान गहन आहे; ज्ञानापेक्षा ध्यान विशेष आहे; ध्यानाहून 
कर्मफलत्याग चांगला असतो; व कर्मफल्त्यागापेक्षा शांतिसुखाचा 
भोग चांगला आहिे. हे अर्जुना ! याच वाटेने व हेच मुक्काम घेत त्याने 
शांतीचा मध्य गांठला आहे. ”- अशा त्याच्याठायी पुढच्या १२-१३ ते 
१९ या इलोकात वर्णिलेली लक्षणे आढव्ठतात व तोच कृतकृत्य होतो. 

हा अर्थ थोडासा ढोबठच आहे. ओवी १२-१४३ नुसार अभ्यास, 
ज्ञान, ध्यान, कर्मफलत्याग व शांति असे टप्पे असल्याचे अनुमान 
करता येते. तदनुसार पूर्वीच्या ओव्यातील अभ्यासाहूनि, 
ज्ञानापासौनि, इ.राब्दातील (हुनि) आणि (पासौनि) या वाब्दांचा 
अर्थ (पेक्षा) असा करण्याऐवजी (त्यातून) असा केला असता 
“अभ्यास -» ज्ञान -» ध्यान -> कर्मफलत्याग ->शान्ति” 
असा हा साधनाक्रम निर्दिष्ट होऊ शकतो. त्याचा विचार करू या. 

अगोदरच म्हटल्याप्रमाणे वर दिलेला सरलार्थ ढोबठच वाटतो 
व विशेष म्हणजे अभ्यास, ज्ञान, ध्यान व कर्मफल्त्याग या चार 
पायय्यांचा नीट उलगडा झाला नाही तर आणि कर्मफल्त्याग - त्याग 
- शान्ति या पायय्यांचे यथार्थ आकलन होऊ शकले नाही तर 
जिज्ञासूंना ठेचकावल्यासारखे वाटते. म्हणुन या गोष्टींचा नीट उछगडा 
झाला पाहिजे. त्या दृष्टीने आपल्या अल्पमतीनुसार विचार करून 
खरा अर्थ आककून घेण्याचा प्रयत्त आपल्याला करायलाच लागेल. 
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ज्ञान या शब्दाचा अर्थ 

ज्ञानदेवांनी श्रीगीतेची जी अध्यायसंगती लावली आहे, ती स्वतंत्र 
आहे. त्यांच्या मते पहिला अध्याय हा झञास्त्रप्रवृत्तिप्रस्ताव करणारा 
आहे. दुस्या अध्यायात मोक्षदानी स्वतंत्र असणारे “ज्ञानप्रधान हे 
शास्त्र” या सूत्राची उभारणी केली आहे. दुसरा अध्याय वास्तवत: 
साह्डुद्ययोग वा ज्ञानयोग या त्वरित फलप्राप्ती करून देणाय्या 
विहंगममार्गाचा पण अध्वर्यु समजावा लागेल, 

तिसन्‍्या अध्यायात केवछ कर्म प्रतिष्ठिले आहे. चौथ्या 
अध्यायापासून ते बाराव्या अध्यायाच्या उपरोक्त “...श्रेयो हि 
ज्ञान.... (/१२-१२।।” या इलोकापर्यत उपासनाकांड आहे, हे 
लक्षात घेणे प्रस्तुत महत्त्वाचे आहे. तेथपासून (१२-१३) ते तेरा, 
चौदा व पंधरा हे अध्याय गीतेचे ज्ञानकांड आहेत. अध्याय १६, १७ 
व १८ हे पुस्तीवजा आहेत. तसे पाहिले तर अठरावा अध्याय हा 
कलझञाध्याय असून त्यात गीताशास्त्र परत संक्षिप्तरीत्या प्रमुख 
मुद्यांचा उल्लेख करत उजनणीवजा सांगितले आहे, असे ज्ञानदेवांचे 
मत दिसते. 

उपरोल्लेखित चर्चित इलोक १२-१२ हा बरोबर उपासनाकांडाच्या 
अखेरचा ठरतो. यानंतर १२-१३ या इलोकापासून ज्ञानकाण्ड 
विवेचनास प्रारंभ होतो. दुसत्या अध्यायातील ज्ञान म्हणजेच साझुच 
व संन्यास म्हणजेच त्याग या गोष्टी स्पष्ट आहेत. त्यातील ज्ञान 
व १२-१२ या इलोकातील ज्ञान या राब्दांचा अर्थ वेगढा लावला 
पाहिजे. कारण दुसय्या अध्यायानुषंगाने वापरला जाणारा ज्ञान हा 
शब्द अंतिम स्थितिसूचक आहे, तर १२-१२ या इलोकातील ज्ञान 
हा शब्द एक टप्पा (४/42८) दाखवतो. 
ज्ञान शब्दाचे दोन अर्थ 

आता गीतेतील ज्ञानकांड म्हणून जे १३, १४ व १५ अध्याय, 
तसेच बाराव्या अध्यायाचा उत्तरार्ध धरले आहेत, त्यातील बराचसा 
भाग ज्ञानी पुरुषांची लक्षणे - म्हणजे अंतिम अवस्था प्राप्त झालेल्या 
महापुरुषांची लक्षणे, ज्ञान प्राप्त होण्याच्या मार्गातील बाधा, 
त्यासाठी प्रकृति-पुरुष इ.प्रपंचविचार व तत्त्वविचार वा विवेक 
यांचा उहापोह, क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार, त्रिगुणातीत परमात्मस्वरूप, 
संसाखृक्ष व त्याच्या छेदनाचा विचार, मुक्तांचे व्ूप, अद्वैतस्थिती, 
क्षर-अक्षर-उत्तम पुरुषविचार व अद्वैतज्ञानी भक्त तसेच ज्ञानोत्तर 
कर्म यांचा विचार करण्यासाठी विवेचिला आहे. या विषयसारिणीनुसार 
ज्ञानकांड यातील ज्ञान हा रब्दसुद्धा साधकाच्या अंतिम प्रगतीबाबत 
वापरला आहे, असे कढून येते. 

परंतु गीतेच्या उपरोक्त १२-१२ या इलोकामधील ज्ञान हा 
शब्द अंतिम स्थितीचा निदर्शक नाही, तर ज्ञानकांडातील ज्ञान 
याविषयीच्या प्रारंभीच्या एका प्रगत अवस्थेचा सूचक आहे, असे 
समजावे लागते. 


गीताइलोक १२-१२ मधील ज्ञान हा एक प्रगतिदर्शक टप्पा 

म्हणून असे म्हणावेसे वाटते की प्रगतीचा केवव्ठ एक टप्पा म्हणून 
जो ज्ञान राब्दाचा वापर केला आहे व तोही अभ्यास या टप्प्यानंतर 
प्राप्त होणारी अवस्था म्हणुन, तेव्हा येथे ज्ञान म्हणजे आत्मानात्मविवेकपर 
ज्ञान; तसेच ते केवर पुस्तकी ज्ञान नाही तर वेदांती ज्यास परोक्ष 
ज्ञान म्हणतात, ते ज्ञान होय, हेसुद्धा स्पष्ट होते. हे ज्ञान प्राप्त 
करण्याचे साधनअभ्यास॒ होय. 

अभ्यास म्हणजेसुद्दा कर्ममोगाचे आचरण, ज्ञानयोगाचे 
आचरण व योगाचे आचरण यांचा निदर्शक समजावा लागेल, हा 
अभ्यास म्हणजे सहाव्या अध्यायात निव्वड जो ध्यानयोग अथवा 
अभ्यासयोग म्हटला आहे, त्याचाच केवठ समजता येणार नाही. 

निष्काम कर्मयोगाचा साधकावस्थेतील अभ्यास हा कर्मयोग्यांसाठी, 
आत्मानात्मविचार व विवेक यांचा बुद्धियोगाचा आश्रय घेऊन केलेला 
अभ्यास हा ज्ञानयोगाच्या साधकांसाठी, ध्यानयोगाचा अभ्यास सर्व 
योग्यांसाठी - म्हणजे क्रमयोगी, ध्यानयोगी, भक्तियोगी, ज्ञानयोगी, 
कर्मयोगी इ.प्रकारे जे ओछ्खले जातात, त्या सर्वासाठी 
सांगितला आहे. 

साधनेच्या अभ्यास या टप्प्यात साधकांची विशिष्ट 
मनोभूमिकेनुरूप व्यक्त होणारी साधनक्रिया साधारणपणे ठठक व 
वैशिष्ट्यपूर्ण वाटत असली, तरी पुढे जाऊन ज्ञान व तदनंतरच्या 
टप्प्पात ती पुसटपुसट होत जाऊन अंतिम टप्प्यात म्हणजे शान्ति 
या भूमिकेवर भेदविवर्जितच होते, हे आपण पूर्वी अद्वैतभक्ती च्या 
विवेचनात पाहिलेच आहे. 
साधकाच्या प्रगतीचा आलेख 

अभ्यासातून ज्ञान हा टप्पा येतो. येथे ज्ञानशक्ती जागृत होते. 
जाणिवेचा असा एक प्रांत लागतो की तेथे व नंतर साधकास कोणी 
अतींद्रिय शक्ती, परमात्मा वा ब्रह्म ही आहेत व आपणसुद्धा त्याच्याशी 
अभिन्न आहोत, असा महावाक्योपदिष्ट बोध प्राप्त होतो. 

ज्ञानशक्ती जागृत झाली की ध्यानावस्थाप्राप्तीचा मार्ग सुकर 
होतो. महावाक्योपदिष्ट “सो5हं” वा तत्सम “अयमात्मा ब्रह्म” 
इ.भावना खय्या अर्थने मूर्त होऊ लागतात. साधकाला हा केवल 
भास होतो किंवा मोहनिद्रागत अवस्था प्राप्त होते, असे नव्हे तर 
साधक खरोखरच त्याच्याशी एकरूप होऊ लागतो. म्हणून ज्ञानोत्तर 
अवस्था म्हणून हे ध्यान विशिष्ट आहे, असे या १२-१२ या इलोकात 
म्हटले आहे. 

खरी ध्यानावस्था म्हणजे मी-तूपणा चा भाव नाहीसा होत 
जातो व त्याच्या कडून घडणारी कर्म कर्तृत्वमदरहित होतात. 
कर्तृत्वराहित्यामुठेच खरा कर्मफलत्याग वा संन्यास वा निरहंकारिता 
प्राप्त होतात. यालाच त्याग असे म्हणता येते. याच त्यागाचे वर्णन 
दैवी गुणसंपदेचा तेरावा गुण जो पाहिला, तेव्हा आपण निरीक्षिले आहे. 
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याच त्याग म्हणजे निरहंकार या भूमिकेची परिणती साधकाला 
शान्ति प्राप्त होण्यात होते. शान्तिचेच दुसरे नांव ब्रह्म आहे. हीच 
बलह्नी स्थिती, स्थितप्रज्ञावस्था, परमधाम इ.नामांनी ओठखली जाणारी 
सिद्धावस्थेतील अंतिम परिणती होय. 

आताच शान्ति या दैवी गुणसंपदेचे सोव्गव्या अध्यायांतर्गतचे 
जेत्रिपुटीविरहित अवस्थादर्शक वर्णन आपण पाहिले, त्यानुसार म्हणजे 
त्यागामधून अहंकार नाहीसा झाल्यावर शान्तिचा माजिवठा - 
ठिकाण कसे प्राप्त होते, हे आपल्या सहज ध्यानात येईल. म्हणूनच 
भगवंतांनी “श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाक्ग्यानं विश्विष्यते। 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्‍्तरम्‌।।/892-१२।।” असे 
म्हटल्याचे स्पष्ट दिसून येते. 
ज्ञानेश्वरी ही तर गीताज्ञानप्रकाशशलाकाच ! 

“श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌..... ।” या इलोकाची प्रसंगोपात्त 
उकल करतांना आपल्याला ज्ञानदेवीचा किती मार्गदर्शनपर उपयोग 
होतो, हे लक्षात आले. गीतेचा भावार्थ यथार्थ प्रकट करणारी व 
तो स्पष्ट करणारी ज्ञानप्रकाशशलाका म्हणजेच ज्ञानेश्वरी हे 
यानिमित्ताने पुन: प्रकर्षनि जाणवते. 

संस्कृत भाषेतील गीता मुख्यत्वे आर्ष (ऋटांद्ां2) वा 
आर्षप्रयोगाशी घनिष्ट संबंध असणारी आहे, असे पण काही 
जाणकारांचे मत आहे. तसेच ती बोलीभाषेतील संवादपर आहिे. त्यामुन्ठे 
आधुनिक संस्कृत व्याकरणाचे वा प्रामुख्याने ज्याला पाणिनीय असे 
म्हणतात, जरी ते तसे प्राचीन असले तरी, त्या व्याकरणाचे कांटेकोर 
नियम लावून गीतेच्या इलोकांचा अर्थ शोधू पाहणान्यांना फार निराशा 
पत्करावी लागते, असाही मततप्रवाह विद्वानांत प्रचुर आहे. 

या सर्व गोंधव्गतून बाहेर पडण्यासाठी निवृत्तिनाथांनी बरेच 
कष्टसायास करून संस्कृतातील गीता सुलभ व्हावी म्हणून जी उकल 
करून दिली, त्या आधारेच आपण ज्ञानदेवीची रचना केली आहे, 
असे ज्ञानदेव म्हणतात.वत्यांचे ते उद्बार लक्षणीय आहेत: 

तीरें संस्कृताचीं गहनें। तोडौनि मच्हाटियां शब्दसोपानें। 
रचिलीं धर्मनिधानें। श्रीनिवृत्तिदेवें ।११-९ | | 


“श्रीगीतागंगाघाकांठच्या संस्कृत पदावल्यांच्या, शब्दार्थाच्या 
व अन्वयार्थाच्या कठीणतर अश्ा उंच डगरीचे कडेकिनारे तोड़ून 
श्रीनिवृत्तिनाथांनी त्यांच्या ठिकाणी मराठी शब्वसोपानांचा 
ज्ञानेश्वरीरूपाने पायन्यापायस्यांचा घाट बांधून तो जनांना प्रकट 
करण्याची प्रेरणा ज्ञानदेवांस विल्याने, प्रत्येक आबालबूद्ग 
स्त्रीपुरुषादी गीताग्रेमीना त्या ज्ञानदेवीच्या प्रयागरूपी 
गीतार्थतीर्थात मनसोक्त डुंबून माधवाचे म्हणजे श्रीकृष्णाचे 
विश्वरूपवर्शन करण्याचे धर्मनिधान ग्राप्त झालेले आहे, ” असे 
ज्ञानदेव म्हणतात. 

सदैव विनग्रवृत्तीच्या ज्ञानदेवांनी तरीसुद्धा अभिमानपूर्वक दिलेले 
हे आश्वासन किती सार्थ आहे, हे गीतार्थाच्या समुद्रात डुब्या मारून 
































गोते खाण्याची वेढ आली की समस्त जिज्ञासूंच्या सत्वर ध्यानात 
येते. असो. 
अपैशून्यादी वैवी गुण:::: 
१५) अपैशून्य (परदोष न पाहणे - असलेले नाहीसे करणे) 
नंतर अपैद्यून्य या दब्दाने व्यक्तवलेली गुणसंपदा सांगतांना 
ज्ञानदेव म्हणतात: 
आतां कदर्थवित व्याधी | बलीकरणाचियें आधीं। 
आपपरू न शोधी। सद्दैद्यु जैसा ।१६-१४१।। 
कां चिखलीं रुपतलीं गायें। धडभाकड ना पाहे। 
जो तियेंचियां ग्लानी होये। कालाभुला | |१४२ || 
नाना बुडतयातें सकरुणु। न पुसें अंत्यजु की ब्राह्मणु । 
काढूनि राखें प्राणु | हेंचि जाणें ।।१४३ ।। 

“रोग बढ्ठवण्यापूर्वीच त्याचा नाश करण्यात दक्ष असलेला 
जातिवंत वैद्य योग्य ती औषधयोजना करतांना जसा आपला व परका 
असा भेदभाव वर्तत नाही; चिखलात रुतलेली गाय धडधाकट आहे 
की भाकड हे तिच्या कासाविशीने चित्त व्याकुछठ झालेला जसे पाहत 
नाही, तर काहीही करून तिला चिखलातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न 
करतो; पाण्यात बुडणारा मनुष्य अंत्यज आहे की ब्राह्मण आहे, हे 
न पाहता दयावान जसा त्याचा प्राण वाचवण्यावरच आपले लक्ष 
केंद्रित करतो; 

कीं महावनीं पापियें। उघडीं केली विपायें। 

ती नेसविल्यावीण न पाहे। शिष्टु जैसा । १६-१४४ । | 
तैसें अज्ञानप्रमादादिकीं। कां प्राक्तनींहीं सदोखीं | 
निंद्यत्वाचां सर्वविखीं।| खिलिलें जैं। ।१४५ || 

तेयां आंगिक आपुलें। देऊनियां भर्लें। 

विसरजती सलें। सलतीं तियें।॥१४६ | 

“किंवा आडरानात पाषिष्टांनी अत्याचार केलेल्दा स्त्रीला 
सोडवणारा सभ्य गृहस्थ जसा तिला वस्त्र नेसवल्याशिवाय तिच्याकडे 
पाहत नाही; त्याचप्रमाणे अज्ञान, उन्मत्तपणा वगैरेंमुठे किंवा 
कमनशिबामुनेही निंद्य वर्तन करणाय्यांचे दोष न पाहता त्यांच्यात 
असलेले एकाटदुकट गुणच पाहणे व आपल्बा कृपादृष्टीचा त्यांच्यावर 
वर्षाव करून त्यांचे ते सलणारे दोष नाहीसे करणे, ही वृत्ती 
दैवीगणसंपन्नांचीच असते.” तसेच: 

अगां पुढीलाचां दोखु । करूनियें आपुलियें दिठीं चोखु | 
मग घापें अवलोकु। तेयावेरी | ।१६-१४७ | | 

जैसा पुजूनि देवो पाहिजे। पेरूनि शेतां जाईजे। 
तोखौनि प्रसादु घेईजे। अतिथीचा | १४८ ।। 

तैसें आपुलेनि गुणें। पुढीलाचें उणें। 

फेडूनियां पाहाणें। तेयाकडें | । १४९ || 

वांचूनि न विंधिजे वर्मी | नातुडविजे अकर्मी | 

न बोलविजे नामीं। सदोखीं तिहीं।।१५० || 
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“इतरांचे दोष आपल्बा दृष्टिक्षेपमात्रें नष्ट करून मग त्यांना 
सन्मार्गला लावणारा तो सज्जन असेच वागतो, जसे दैवतांची पूजादी 
उपचार केल्बावर मग प्रसन्न चित्ताने त्यांचे दर्शन घ्यावे; किंवा शेतात 
धान्य पेरून ते उगवल्दावर हर्षित दृष्टीने त्याकडे पाहावे; किंवा 
प्रथम अतिथीची सेवा करून त्याला प्रसन्न करावे व मग त्याचा आशीर्वाद 
घ्यावा. आपल्या अंगीच्या कृपादृष्टीने इतरांचे उणे फेडून मग 
त्यांच्याकडे पहावे; कारण कोणाचे वर्म काढणे, त्याला पापकर्मामध्ये 
गुंतलेला राहू देणे व त्याच्या दोषांचा उल्लेख करणें हे तिन्ही दोष 
आपल्याकडेच येतात. ” 

वरि कोण्हे उपायें। पडिलें तैं उभें होये। 

तैंचि कीजे परि घायें। नेदावें वर्मी ।१६-१५१॥।। 
पैं उत्तमाचियांसाठीं। नीच मानिजे किरीटी | 

हे वांचूनि दिठी | दोखु न घेपे।।१५२ || 
अपैथ्यून्याचें लक्षण । अर्जुना हे फुडें जाण। 
मोक्षमार्गीचें सुखासन। मुमुक्षूं हे ।।१५३ | । 

“तसेच कोणी वाईट स्थितीत वा अधमावस्थेत असला तर त्याला 
उर्जितावस्थेत आणणे वा त्याचा उद्धार करणे, त्याला पापापासून 
वाचवणे व त्याच्या वर्मावर प्रहार न करणे, हे सज्जनांचे कर्तव्यच 
ठरते. अर्जुना | अधमासही उत्तम मनुष्यासारखेच वागवणे व त्याच्या 
दोषांचा नामनिर्देशही न करणे, हेच अपैश्यून्याचे लक्षण आहे आणि ते 
मुमुक्षूंसाठी मोक्षमार्गावर चालण्यासाठी असलेली सुखासीन पालखीच 
आहे, असे समज.” 
कृपादृष्टी 

अपैशून्य म्हणजे परदोषावलोकन, निर्देशन व त्याप्रति 
तिरस्कार यांचा अभाव. तसेच त्या दोषांवर आपल्या दैवी कृपादृष्टीचा 
प्रभाव पाडून ते नष्ट करणे व प्राणिमात्रांना आत्यंतिक दोषांपासून 
मुक्त करून पवित्र करणे. ही साधनेची अत्युत्तम अवस्थेतील 
एक पायरी आहे. या अवस्थेतील साधक हा सिद्धावस्थेतच 
पोहोचलेला असतो. 

तो जेथे जातो तेथील दोष नाहीसे करून आसमंत पावित्र्याने व 
माड़ल्याने भरून टाकतो. याच दैवी गुणसंपत्तीचा अप्रत्यक्ष उल्लेख 
ज्ञानदेवांनी पसायदानाच्या पुढील ओव्यातून केलेला आहे: 

जैं खल्ंची व्यंकटी सांडो। तेयां सत्कर्मी रती वाढो। 
भूतां परस्परें पडो। मैत्र जीवांचें।।१८-१७९४ |। 
दुरिताचें तिमिर जावो। विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। 

जो जैं वांच्छील तो तैं लाहो। प्राणीजात ।।१७९५ || 
वर्षत सकल मंगलीं। ईश्वरनिष्ठांची मांदियाली | 
अनवरत भूमंडलीं। भेटोतु भूतां।।१७९६ | | 

चल्शां कल्पतरूंचें आरव। चेतनाचिंतामणीचें गांव | 
बोलतें जैं अर्गव | पियूषाचें।। १७९७ |। 

चंद्रमें जैं अलांछन | मार्तड जैं तापहीन | 

तैं सर्वाही सदा सज्जन। सोयरें होतु।।१७९८ ।। 


अशा प्रकारे पतितांना पावन करून त्यांचा उद्धार करणारे ते 
अपैशून्य या गुणाचे मूर्तिमंत प्रतिक असणारे सज्जन सोयरे सर्वत्रांना 
सुखी करून, त्यांना पूर्णत्व प्रदान करत, आदिपुरुषाच्या भजनात 
रत करून सोडतात. संतांचे कार्य ते हेच ! ! 

१६/ भ्रूतदया:::: 

भूतदया या दैवी गुणसंपदेबाबत ज्ञानदेव म्हणतात: 

आतां दया तैं ऐसीं। पूर्णचंद्रिका जैसीं। 
निववितां न कडसीं। सानथोर | ।१६-१५४ | | 
तैसें दु:खितांचें शिणणें। हिरतां सकणवपणें। 
उत्तमाधम नेणें। विवंचू गां। | १५५ | | 

“भूूतदया म्हणजे समस्त प्राणिमात्र, भूतजात यांच्याप्रति करुणेचा 
भाव व कृपा वृत्ती. पूर्णचंद्र ज्याप्रमाणे लहानथोर असा भेदभाव न 
करता सर्व जगावर आपल्या सुखद चांदण्याची वृष्टी करून आह्वाद 
देतो, त्याचप्रमाणे समस्त दु:खितांचे दु:ख दूर करणाय्या त्या 
करुणावंताच्या दृष्टीला उत्तम व नीच असा भेद दिसत नाही.” 

पैं जगीं जीवनासारिखें। वस्तु अंगावरी उपयें। 
परि जाते जीवित राखें। तृणाचेहीं। । १६-१५६ | | 
तैसा पुढीलाचेनि तापें। कलवललियें कृपें। 
सर्वस्वेंसीं दिधलें आपणपें। तह्ीं थोडेचि गमें। ।१५७ ।। 
निम्न भरलियां उणें। पाणी ढलोंचि नेणें। 

तेवीं श्रांता तोखौनि जाणें। सामोरेयां । ।१५८ | | 

“ज्याप्रमाणे तृणाला जीवनदान करतांना जर् स्वत: नाहीसे होते, 
त्याचप्रमाणे इतरेजनांच्या दुःखाने अंतःकरण कब्वणाय्या त्या 
कृपावंताने त्यांचे ताप हरण्यासाठी जरी स्वतःच्या सर्वस्वाचे दान केले, 
तरी कमीच केले असे त्याला वाटते. पाण्याचा ओहोछ जसा वाटेत 
आलेल्या खांचखग्ग्यांत पुरेपूर पाणी भरल्याशिवाय पुढे सरकत नाही, 
तसाच तो दयावंत समोर आलेल्बा श्रांतांचे श्रमपरिहार व दुःखनिवृत्ती 
केल्याविना बाजूला सरत नाही.” 

पैं पायीं कांटा नेहटे। तंव व्यथा जीवीं उमटे। 

तैसा पोलें संकटें। पुढिलांचेनि | ।१६-१५९ || 

कां पावो शीतलता लाहे। की डोल्यांचिलागीं होये। 
तैसा परसुखें जायें। सुखावतु ।१६० ।। 

“पायात जरी काटा रुपला तरी त्याची वेदना जशी जिवांतरी 
उमटते, तसेच त्या कृपाद्ूस इतरांच्या संकटांनी स्वतःच 
पोललल्यासारखे वाटते. पायांना शीतलता प्रदान केली, तर डोनेही 
जसे निवतात, तसाच इतरांच्या सुखाने तो सज्जन सुखावतो.” 

किंबहुना तृषितालागीं। पाणी आरायिलें असें जगीं। 
तैसें दु:खितांचां सेलभागीं। जिणें जेयाचें। ।१६-१६१ | | 
तो पुरुखु वीरराया। मूर्त्तिमंत जाण दया। 

मी उदयजतांचि तेयां। ऋणियां छाभे।।१६२ || 

“किंबहुना तृषार्ताची तृषा हरण करण्यासाठीच जसे पाणी असते, 
तसेच दु:खितांचे दुःख हरण करण्यासाठीच ज्या महाभागाचे जीवित 
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असते, तो पुरुष म्हणजे, हे वीर श्रेष्ठा | मूर्तिमंत दयाच असतो. माझी 
अशी भक्ती करून तो मला ऋणी करतो. त्या भाग्यवंताच्या 
जन्मापासून त्याला भरूतदया व मी म्हणजे सर्वेश्वर प्राप्त होतात, 
असे निश्चित समज. ” 
भूतदयेसंबंधी एवढे विवेचन आपण पाहिले. त्यात एक महत्त्वाचे 
ज्ञानदेवांचे सांगणे आहे. ते म्हणजे जेथे खरी भ्रूतकया तेथे तो 
महापुरुष व जेथे ते दोन्ही तेथे भगवंताचे कायम अधिष्ठान असते. 
ही गोष्ट त्यांनी “तो पुरुखु वीरराया। मूर्त्तिमंत जाण दया। मी 
उदयजतांबि तेयां। ऋणियां लाभे।।” या ओवीत स्पष्ट 
केली आहे. 
१७) अलोलुपत्व:::: 
अलोलुपत्व किंवा विषयाभिलाषेचा अभाव या दैवी गुणसंपत्तीबाबत 
ज्ञानदेव म्हणतात: 
आतां सूर्यासि जीवें। अनुसरलेयां राजीवें। 
परि तो तैं न शिवे। सौरभ्य जैसें ।१६-१६३ || 
कां वसंताचियां वाहाणी | आलियां वनश्रीचियां अक्षौहिणी | 
तैंन करीतुचि घेणी । निगाला तो ।१६४ || 
हे असो महासिद्धीसीं | लक्ष्मीही आलियां पासीं | 
परि महाविष्णु जैसीं। गणीचिना | ।१६५ | | 
“जरी सूर्याला त्याव्या उदयाबरोबर उमलणाय्या व त्याच्या 
अस्ताबरोबर मिटणाय्या कमठासारखा सुह्ृद असला, तरी तो जसा 
त्याच्या सुवासाचाही लाभ घेत नाही; किंवा वसंतऋतूच्या सहवासाने 
वनश्रीचे वैभव जरी खुलून मोहवणारे असते, तरीसुद्धा तो त्यातील 
काहीच न उपभोगता जसा आला तसाच निघून जातो; हे असो ! 
अष्टमहासिद्धींसह प्रत्यक्ष लक्ष्मी जरी त्याव्यापाशी असली तरी 
महाविष्णू जसे तिच्यात गुंतत नाहीत; 
तैसें ऐहिकीचें की स्वर्गीचें। भोग पाईक जालियां इच्छेचें। 
परि भोगावें हे न रुचे। मनामाजी | |१६-१६६ | | 
बहुवें काय कौतुकी | जीवु नोहे विषयाभिलाखी | 
अल्ोलुपत्वदशा लाडकी। जाण तैं हे।।१६७।। 
“त्याचप्रमाणे ऐहिक व स्वर्गलोकीचे भोग जरी इच्छिल्दाप्रमाणे 
प्राप्त हेऊ शकत असले, तरी ते उपभोगावे ही मनात इच्छाच नसणे, 
एवढेच काय तर सहज कौतुकानेसुद्धा जीवाला विषयाभिलाषा उत्पन्न 
न होणे, हीच खरीखुरी अल्ोलुपत्ववशा होय.” 
वैराग्य 
यापूर्वी तेराव्या अध्यायात अष्टावशज्ञानलक्षणे सांगतांना 
विषयवैराग्य या संदर्भात ज्ञानदेवांनी केलेले विवेवन वाचकांना आठवत 
असेलच. विषयोपभोग व विषयाभिलाषा याविषयी इतरही ठिकाणी 
ज्ञानदेवांनी आपले विचार व्यक्त केलेले आहेत. त्याचप्रमाणे ज्ञानी व 
परिपूर्ण माणसांची व्यवहारलक्षणे सांगतांनासुद्धा त्रिपुटीरहित अवस्थेत 
त्या मनुष्यात व्यवहारत: विषयासक्ती जरी दिसत असली, तरी 


अहंकाराचा अभाव असल्बाने तो विषयात वस्तुत: आसक्त नसतो, 
असे ज्ञानदेवांनी वर्णन केलेले आहे. तसेच गीतेतील पुढील इलोकही 
या संदर्भात लक्षणीय आहे: 
सक्ता: कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। 
कुर्यद्विद्वांस्तथासक्ताश्चिकिईलेकसड्ग्रहम्‌। ३-२५ | | 
“ज्याप्रमाणे कर्माच्या फलासक्तीने अज्ञानी लोक कर्म करतात, 
त्याचप्रमाणे अनासक्त मनुष्याने लोकसंग्रहार्थ कर्म करावे.” माउली 
ज्ञानदेवांची याविषधीची ओवी अशी आहे: 
देखें फलाचियां आशा। आचरे कामुकु जैसा। 
कर्मी भरु होआवा तैसा। निराशाही | ।३-१६९ || 
याविषयी सिद्ध व आप्तकाम पुरुषांची लक्षणे वर्णितांना आणगखी 
विचार केला जाईल. असो. 
१८) मार्दव:::: 
यानंतर मार्दव या दैवी गुणाचे वर्णन करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
आतां माशियां जैसें मोहोल | जलचरां जेवीं जल। 
कां पक्षियां अंतराल। मोकलें हे । ।१६-१६८ || 
ना तहीं बालकोदेशें। मातेचें स्नेह जैसें | 
कां वसंतीचां स्पशें। मऊ मलयानिलु | ।१६९ | | 
डोल्यां प्रियाची भेटी। कां पिलियां कूर्मीची दिठी। 
तैसीं भूतमात्रीं राहाटी। मवाल तैं।।१७० | । 
“मधुमक्षिकांना मोहोढ जसे आरामदायी असते व त्यांना त्याची 
जशी मोठी ओढ असते; जलचरांना जल जसे प्रिय व अत्यावश्यक 
असते; पक्षांना अंतराठ जसे आनंदविभोर करणारे असते; दृष्टीला 
प्रिय व्यक्तीचे दर्शन जसे प्रसन्न करते; किंवा कासवीच्या पिलांना 
तिची दृष्टी जशी पोषक असते; त्याप्रमाणे ज्याची दृष्टी भूतमात्रांप्रति 
प्रेमठपणाची असते;” आणि 
स्पर्शे अति मृदु | मुखी घेतां सुस्वादु | 
घ्राणासीं सुगंधु | उजालू अंगें।।१६-१७१॥।। 
तो आवडे तेव्हढा घेतां। भलतेयां विरुद्ध जज्हीं न होतां। 
तहीं उपमें येतां। कापुर की ।।१७२ || 
परि महाभूतें पोटी वाहे। तेवीचि परमाणूमाजीं सामायें | 
या विश्वानुसार होये। गगन जेवीं।।१७३ || 
काय सांगों ऐसें जिणें। जैं जगाचेनि जीवें प्राणें। 
तेयां नांव म्हणें। मार्दव ऐसे । | १७४ । | 
“अथवा जो स्पर्शाला मृदु असणाय्या, सुगंधी व पांढच्याशुभ्र, 
स्वादिष्ट अशा कापरासारखाच, परंतु त्याचा वाटेल तेवढा उपयोग 
केल्यास अपायकारक ठरण्याचा गुणधर्म सोडून, मार्दवपूर्ण, 
कलंकरहित निर्मछ अशा अंत:करणाचा, सर्वाना आनंद प्रदान करणारा 
व ज्याचा कितीही सहवास प्राप्त झाला तरी प्राणिमात्रांना अतीव 
उपकारकच ठरणारा असा असतो; जो महाभूतेसुद्भा पोटात घालणाय्या 
आकाशतत्त्वाप्रमाणे विश्वव्यापी असतो व ज्याचे जीवन म्हणजे जगातील 
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यच्चयावत वस्तुमात्रांचा अंतरात्मा असते: त्या पुरुषाचे हे गुणजात 
म्हणजे खरे मार्दव होय, ” असे भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात. 
हे मार्दव म्हणजे खरे विश्वबंधुत्व. हे ज्याच्याठायी वास्तव्य 
करते, तो खरा प्राणिमात्रांचा सुह्ृद व विश्वात्माच असतो. मार्दव हा 
गुण ज्ञान्यांच्या आर्जव (अ.१३) या गुणाचा सहचरच समजला 
तरी चालेल, 
१९) ही (जन्ममरणाची लाज) :::: 
वारंवार जन्ममरण या चक्रात पड़ून राहावे लागत असल्याची 
जाणीव व त्यातून मुक्त होण्याची इच्छा यांना ज्ञानदेव ही असे 
म्हणतात. त्यांच्या पुढील ओव्या पाहा: 
आतां पराजयें राजा। जैसा कवर्थिजे काजां | 
कां मानियां निस्तेजा। निकृष्टास्तव | ।१६-१७५ || 
नानाचांडाल मंदिराशी। अवचटें आलियां संनन्‍्याशी। 
मग लाज होय जैसीं। उत्तमा तेयां।।१७६ || 
क्षत्रियां रणीं पलौनि जाणें। तैं कोण्ह साहे लाजिरवाणें। 
कां वैधव्यें पाचारिणें। महासतियेंतैं।।१७७ ।। 
“युद्धात पराजित झालेला राजा जसा मानहानीमुल्ठे लज्जित 
होतो; अथवा मानी पुरुष हीन दशा प्राप्त झाल्यावर कष्टी होतो; 
तमोगुणी मनुष्याच्या घरी चुकून जाण्याचा योग आल्यास संन्यस्तास 
जसे चुकल्याचुकल्यासारखे वाटते; क्षत्रियाला रणांगणातून पाठ 
दाखवून पन्हून जाणे जेवढे मानहानीचे वाटते; महापतिव्रतेस 
वैधव्यसूचक शाब्दांनी पाचारण केले तर जसे सहन होत 
नाही:” किंवा 
रूपसां उदैलें कुष्ट। संभावितां कुटीचें बोट। 
तेयां छाजा प्राणसंकट। होये जैसें।।१६-१७ ८ । | 
तैसें औटहातपणें। जैं शव होऊनि निजणें। 
उपजों उपजों मरणें। नावां नावां।।१७९ | | 
तियें गर्भमेदमुसें। रक्तमूत्ररसें | 
वोतींव होऊनि असणें। तैं लाजिरवाणें ।।१८०।। 
हे बहु असो देहपणें। नांवारूपासि येणें। 
नाहीं लाजिरवाणें | याहूनि।।१८१।। 
ऐसैसियां अवकला। धेपें श़रीराचां कांटाला। 
तैं लाज पैं निर्मलां। निसुगा गोड ।।१८२।। 
“रूपवानास कुष्ट झाले तर त्याची जशी कुचंबणा होते; तसेच 
साडेतीन हाताचे शरीर होऊन राहणे व जन्ममरणाच्या दुश्चक्रात 
सापडणे, गर्भाच्या रूपाने मेद, स्त्रीरज व वीर्य यांचा गोव्ग होऊन 
राहणे, हे अत्यंत लाजिरवाणे होय. एवढेच काय, त्यापरत्वे “देह 
हा मीच,” अशा भावनेने नामरूपास येणे, हे निर्लज्ज माणसास प्रिय 
असले तरी सुज्ञ मनुष्याला अशा लाजिरवाण्या जिण्याचा 
कंटाब्वाच येतो. ” 
बुद्धिमानांच्या याच दैवी संपद्गुणास ही म्हणजे लज्जा - 
जन्ममरणाच्या चक्राबाबत उदासीनता वा व्यथा बाठगणे - असे श्रीहरी 
म्हणतात. हेच त्यांनी यापूर्वी तेरशव्या अध्यायात 


“जन्ममृत्युजराव्याधिदु:खदोषानुवर्शनग्‌ ” यांद्वारे सूवित केले होते; 
एवढेच काय पण त्यावर ज्ञानदेवांनी कैलेले विस्तृत आख्यान पण 
आपणांस स्मरतच असेल. 
२०) अचापल्य (इंद्रियांचे नियमन वा दमन, इंब्रियजय) :::: 
यविषयी ज्ञानदेव म्हणतात: 
आतां सूत्रतंतू तुटलियां | चेष्टाचि ठाके सायखडियां | 
जैसी प्राणजयें कर्मेंद्रियां। खुंटें गती |।१६-१८ ३ ।। 
कीं मावललियां दिनकरु। सरे किरणांचा पसरु | 
तैसा मनोजयें पसारु।| बुद्बीद्रियांचां | ।१८४ | | 
एवं मनपवननियमें। होती दाही  इंद्रियें अक्षमें। 
तैं अचापल्य वर्मे। येणें होय ।।१८ ५ ।। 

“ज्याप्रमाणे कठसूत्री बाहुली नाचवण्याची दोरी तुटली की तिची 
हालचाल थांबते; त्याप्रमाणे प्राणजय साधला की कर्मेंद्रियांचे व्यापार 
सहजच बंद पडतात. सूर्य मावछला की त्याचे किरण जसे समेटले 
जातात, त्याचप्रमाणे प्रागजयाबरोबर मनोजय होऊन नज्षानेंद्रिये 
इंद्रियविषयांपासून निवृत्त होतात व आत्मरतीत समेटतात. याप्रमाणे 
मन व पवन यांचे नियमन करून - त्यांच्यावर विजय मिव्ठवल्यावर - 
जी दरेंद्रियांची निवृत्ती होते, तीच खरी इंद्रियांची स्थिरता वा 
अचापल्य होय.” 


प्रत्याहार 

अचापल्य हा गुण असा पतज्जल्बुक्त प्रत्याहार या योगांगाशी 
निगडीत आहे. हठयोगप्रदीपिकेत “पवनों लीयते यत्र मनस्तत्र 
विलीयते।॥४-२३ ह.यो.प्र.6।” असे म्हटले आहे. पवन, मन 
आगणि बिंदु यांचा योगशास्त्रात घनिष्ट संबंध आहे. या दृष्टीने 
योगाभ्यास करू इच्छिणाय्या साधकांनी ज्ञानदेवांच्या वरील ओव्या 
अभ्यासल्या पाहिजेत. अशा प्रकारच्या योगाभ्यासाच्या दृष्टीने फार 
महत्त्वाच्या ओव्या ज्ञानेश्वर अनेक प्रसंगी रचतात आणि प्रचलित 
विषयांवरील रूढ एकमार्गी कल्पनांना धक्का देतात. 

या गोष्टीवरूनही गीतेचा अर्थ करतांना त्यांचा योगशास्त्राकडे 
किती ओढा आहे, हे पण आपल्या लक्षात येते आणि गीतेचा अर्थ 
योगपरच कां लावला पाहिजे, ते जिज्ञासूंना जाणवून येते. अशी कित्येक 
स्थने ज्ञानेश्वरीत आहेत की ज्यांच्यावरून हे विधान सिद्ध होते. ती 
आपण वेन्प्रसंगी प्रत्यक्षच पाहू आणि पाहतही आहोत. 

प्राणायामाने केवलकुंभकसणिद्वी व प्राणजय व मनोजय, तसेच 
प्राणलय व मनोलय व आपसुकच इंब्रियजय किंवा प्रत्याहार 
अथवा अचापल्ब यांची सिद्धी होणे या विषयावर बरेच लिखित यौगिक 
वाड्मय आहे. श्रीमदाद्यशंकराचार्याचा योगतारावली हा तर या 
विषयावरला अत्यंत अधिकारी ग्रंथच आहे. आपण जेव्हा पंथराज 
अभ्यासू तेव्हा या विषयावर प्रसंगोपात्त प्रकाश पाडूच ! तूर्त इत्यलम्‌ | 
२१) तेज:::: 

“तेज: क्षमा ध्ृति: शौचमद्रोहोनातिमानिता। भवन्ति संपर्द 
वैवीमभिजातस्य भारत।।॥१६-३ ।।” या इलोकादूरे व्यक्तविलेल्या 
दैवी संपदेचे वर्णन करतांना तेज या गुणासंबंधी ज्ञानदेव म्हणतात: 
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वोखटें मरणाऐसें। तैंहीं आलें अग्निप्रवेशें | 
परि प्राणेश्वरोद्देशें। न गणीचि सती | १६-१८ ६ | | 
तैसा आत्मनाथाचियां आधी। लाऊनि विषयविषाची बाधी | 
धांवो आवडें पाणधी। शून्याचियें।। १८७ || 
न ठाके निषेधु आड। न पडे विधीची भीड। 
नुपजेंचि जीवीं कोड। महासिद्धीचें।।१८ ८ ।। 
ऐसें ईश्वराकडे निज। धांवें आपैसयां सहज । 
तेयां नांव तेज। आध्यात्मिक जैं।।१८९।। 
“अग्निप्रवेश करून मरण पत्करावे लागण्यासारखी काठीज 
पिव्वटून टाकणारी अवस्था प्राप्त झाली, तरी पतीसह सहगमन 
करणाय्या पतिव्रतेच्या ते खिजगणतीतही नसते. त्याचप्रमाणे 
आत्मनाथाच्या - परमात्म्याच्या प्राप्तीसाठी विषयविषरूपी काटे 
पसरलेल्बा शून्याच्या संकुचित मार्गने धाव घेण्यास तो महाभाग कचरत 
नाही. विधिनिषेध, शास्त्राशास्त्र, महासिद्धींचा मोह हे त्याच्या लेखी 
काहीच नसतात. अशा प्रकारे स्वात्म्याची परमात्म्याकडे जी सहज 
ओढ असते, तिलाच आध्यात्मिक तेज असे म्हणतात. ” 
शून्याचा मार्ग व “क्षुरस्य धार: ” 
शून्याच्या योगमार्गावरून चालून जाण्याचा हा जो दैवीसंपदेच्या 
संदर्भात ज्ञानदेव उल्लेख करतात, त्यावरूनसुद्धा मघाशीच 
सांगितल्याप्रमाणे आपणांस त्यांचा गीतोक्त योगमार्ग कोणता आहे, 
याविषयीचा दृष्टिकोन जाणून घेण्यास मदत होते. ज्ञानेश्वरांनी 
योगमार्गाचा जो पुरस्कार केला आहे, तो बदतोव्याघात असा नसून 
त्यांच्या समग्र विचारप्रणालीचे ते प्रमुख सूत्रच मानावे लागते. 
याच तेज या गुणसंपदेस अनुलक्षून श्रुतीत “क्षुरस्य धार: ” 
म्हणजे वस्तय्याच्या पात्यावरून चालण्याइतका सुतीक्ष्ण असा 
अध्यात्ममार्ग निर्देशिला जातो. झून्याचा काटेरी मार्ग योगमार्गातर्गत 
समजला जातो. याद्दारे निर्देशिलेला सुतीक्ष्ण धारदार मार्ग ज्ञानमार्गाचे 
गमक पण दर्शवतो. एवं च काय, ज्ञान व योग हे दोन्ही मार्ग - या 
दोन्ही निष्ठा क्रमण्यास किती अवघड आहेत, हेच याद्दारे स्पष्ट 
होते. म्हणूनच उत्तम अधिकारी पुरुषांनाही त्यांवरून जन्मचे जन्म 
चालत राहिल्यावरच श्रीगीता सांगते, त्याप्रमाणे “... बहुनां जन्मनामन्ते 
ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।/७-१९ ।।” असे प्राप्तव्यस्थान गवसते. 
भत्तिमार्तड संत श्रीतुकाराम महाराजांनी पण या सर्व अटीतटी च्या 
मार्गक्रमणेस - भक्तीसह इतर सर्वच मार्गाना उद्देशून “चणे खावे 
न्रेखंडाचे। तेव्हा ब्रह्मपर्दी नाचे।।” असे म्हटले आहे, ते आपणा 
सर्वाना ठाऊकच आहे ! त्यामुल्ठे हा विषय इथेच संपवू या. 
२२) क्षमा:::: 
आतां सर्वही साहतियां गरिमा। गर्वा न ये लैंचि क्षमा | 
जैसें देह वाहौनि रोमा। वाहणें नेणें ।।१६-१९० ।। 
“ज्याप्रमाणे देहावरचे सर्व रोम सतत वाहूनही देहाला त्यांची 
साधी वार्तासुद्धा नसते; त्याप्रमाणे सर्व दुःखे सहन करूनही आपल्या 
सहनशीलतेच्या गर्वाच्या स्पर्शविरहित मनाचे असणे, म्हणजेच क्षमा 
हा गुण होय.” 








रे ३) धति:::: 
आणि मातलीयां इंद्रियांचें आवेग | कां प्राचीनें खवब्ललें रोग | 
अथवा योगवियोग। प्रियाप्रियांचें । ।१६-१९१।। 
येयां आघवियांचाचि थोरु | एकें वेलें आलेयां पुरु। 
तजीं अगस्ति कां होऊनि धीरु | उभा ठाके । ।१९२ ।। 
आकाश्ञीं धूमाचीं रेखा। उठिली बहुधां आगलिकां।| 
तैं गिलीं एकी झुलुकां। वारा जेवीं। १९३ ।। 
तैसें आधिभूताधिदैवतां। आध्यात्मादी उपद्रवां। 
पातलेयां पांडवा | गिलुनि घालीं। । १९४ ।। 

“आणि इंद्रियांच्या विषयसेवनाची ओढ अनिवार निर्माण झाली 
असता; किंवा जुनाट बठकट रोग उफाद्ून आले असता; अथवा 
अप्रिय वस्तूंचा योग वा प्रिय वस्तूंचा वियोग झाला असतांनाही जे धैर्य 
अगस्ति ऋषींप्रमाणे निश्चल स्तंभासारखे होऊन उभे ठाकते; वारा 
ज्याप्रमाणे आकाशात उठलेली धूम्ररेखा क्षणात विरवून टाकतो; 
त्याप्रमाणे जे धैर्य आधिभौतिक ,आधिदैविक व आध्यात्मिक असे त्रिताप 
एकाच वेबी प्राप्त झाले असतांनासुद्धा त्यांना सहज गिद्गून स्वस्थ 
राहते;” आणि 

आता ईश्वरप्राप्तीलागीं | प्रवर्त्ततां ज्ञान योगी 
घिंवसेयांचि आंगीं उणीव नोहे । । १६-१९ ५ | | 

ऐसे चित्तक्षोभाचां अवसरीं। उचलौनि धेर्या जैं चांगावें करी 
धृति म्हणे अवधारी। तियेंतैं गां।।१९६ | | 

“ईश्वरप्राप्तीसाठी ज्ञान वा योगमार्गी योगधारणा करू पाहतांना 
ज्या धैर्याची अंगी उणीव नसली पाहिजे; याप्रमाणे चित्तक्षोभ होणान्या 
बिकट प्रसंगातसुद्धा जे धैर्य सहनशीलतेची परिसीमा गाठतांनाही 
सहज शांतवृत्ती धारण करण्यास कारणीभूत होते, त्यालाच ध्वति 
असे म्हणतात. ” 

धृतीचे सत्त्व, रज व तम या त्रिगुणांच्या योगे उद्भवणारे त्रिप्रकार 
भगवंतांनी शेवटी अठराव्या अध्यायी सांगितले आहेत. येथे मात्र 
सात्त्विक धृतीच्या उत्तमांशासच ते ध्वति अशी संज्ञा देतात. असो. 
२४) शुचित्व (पावित्र्य) :::: 

यानंतर झुचित्व या दैवी गुणसंपत्तीचे वर्णन शब्दांकित करत 
ज्ञानदेव म्हणतात: 

आतां निर्वालूनि कनकें। भरिला गांगें पियूखें | 

तेयां कलशाचियांसारिखें। शौच असे | । १६-१९७ || 
जैं आंगीं निष्कामु आचारु। जीवीं विवेकु साचारु | 
तो सबाह्यु घडिला आकारूु। शुचित्वाचां | ।१९ ८ | | 

“आणि डुद्ध सोन्याच्या उजब्लेल्या कलशात गंगेचे विशुद्ध 
अमृततुल्य जल भरावे, त्याप्रमाणे जो शरीराने निष्काम आचरण करतो 
व अंतरी आत्मानात्मविवेकाने परिपूर्ण असतो, तो भाग्यशाली पुरुष 
म्हणजे अक्षरश: आकारास आलेले - मूर्त झालेले शुचित्वच होय. ” 
तेराव्या अध्यायात घेतलेला या गुणाचा परामर्ष आपण पूर्वीच 
अवलोकला आहे. 
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२१) अव्रोह (सर्वभूतहितैरत:):भूतमात्रांचे हित करणे:::: 
बाराव्या अध्यायात भगवान म्हणतात: 
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्बय: | 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता:।१२-४ | | 
“सर्व इंद्रियांना वश करून सर्वाभूतीं एकाच समभावाने राहणारे 
सर्व भूतांचे हित पाहण्यात गुंतलेले ते महात्मे मलाच प्राप्त होतात.” 
याच इलोकातून व्यक्तवलेला भाव अद्रोह या दैवीगुणाचे वर्णन करतांना 
डोब्व्यांपुढे असलेले ज्ञानदेव म्हणूनच म्हणतात की: 
कां फेडित पाप ताप। पोखित तीरीचें पादप | 
समुद्रा जाय आप। गंगेचें जैसें ।१६-१९९ || 
कां जगाचें आंध्य फेडितुं। श्रियेचि राऊलें उचघ्डितुं | 
निघे जैसा भास्वतु। प्रदक्षिणें | ।२०० || 
“ज्याप्रमाणे गंगेचे पाणी जगाचे पाप व ताप नाहीसे करत, 
काठांवरील झाडाझुडपांना जीवनदान करत स्वत: शेवटी समुद्रात 
विलीन होऊन स्वत:चे स्वतंत्र अस्तित्वसुद्धा उरू देत नाही; अथवा 
सूर्यनारायण जसा जगातील अंधकार नाहीसा करत, कमला म्हणजे 
लक्ष्मीची निवासस्थाने असणान्या कमलदलांना प्रफुलित करत, 
निरपेक्षतेने जगाच्या प्रदक्षिणेस रोज निघतो; ” 
तैसीं बांधिलीं सोडीत | बुडालीं काढीत | 
सांकडीं फेडीत। आर्त्ताचियां | ।१६-२०१ || 
किंबहुना दिवसरातीं | पुढिल्गंचें सुखउन्नती | 
आणित आणित स्वार्थी | प्रवेशिजे | । २०२ ।। 
वांचूनि आपुलियां काजालागीं। प्राणिजाताचां अहितभागीं | 
संकल्पाचिही आडवंगी। न करणें जैं।।२०३ ।। 
पैं अद्रोहत्व ऐशियां गोठी। ऐकसी जियां किरीटी | 
तैं सांगिललें हे दिठी। पाहों ये तैसें।।२०४ ।। 
“त्याप्रमाणे मायाबद्ध जीवांना सोडवत, संसारदुःखात बुडालेल्बांना 
वाचवत, आर्ताच्या संकटाचे निवारण करत, एवढेच काय! पण 
रात्रंदिवस इतरांचे सुख वाढवण्यासाठी झटत असतांनाच 
आत्मोपलब्धी करून घेणे व आपल्या आत्मरतीस बाधक ठरणा्या 
प्राणिमात्रांच्या अहिताचा विचारसुद्धा मनात न आणणे हीच अब्रोहत्व 
या दैवी गुणाची प्रकट लक्षणे समज.” 
२६) अमानित्व:::: 
अमानित्व या गुणाविषयी यापूर्वीच तेराव्या अध्यायात 
ज्ञानलक्षणांच्या निमित्ताने सविस्तर चर्चा केलेली होती. त्यासंबंधी 
निर्देश करून ज्ञानदेव म्हणतात: 
आणि गंगा शंभूचां माथां | पावोनि संकोचें जेवीं पार्था | 
तेवीं मान्यपणें सर्वथा। लाजणें जैं।।१६-२०५।। 
तैं हे पुढत पुढुति। अमानित्व जाण सुमती | 
मागां सांघितलें किती। लैंचि तैं बोलों |।२०६ || 
“संपूर्ण जगतास वंद्य अशा श्रीशंभूच्या मस्तकीं विराजमान 
व्हायला मिव्ठाले तरी गंगा जशी त्या सन्मानाने संकोचून जाते, 


त्याचप्रमाणे, हे पार्था | मानमान्यता प्राप्त झाल्यावर निगर्वी राहणे हाच 
दैवी गुणसंपदेचा शेवटचा सव्वीसावा अमानित्व नांवाचा गुण होय. 
याचे पूर्वीच खूप वर्णन केलेअसल्याने परत तेच ते सांगत बसत नाही. ” 
सब्बीस गुण:::: 
सब्बीसें गुणज्योतींच्या निरांजनाने आत्मराजाचे औक्षण 
याप्रमाणे समस्त दैवी संपत्तीच्या सब्बीस गुणांचे वर्णन केल्यावर 
तिचे महिमान सांगतांना ज्ञानेश्वरांचे बोल उमटतात, ते असे: 
एवं इहीं सब्वीसें। ब्रह्मसंपदा हे वसत असे। 
मोक्षचक्रवर्तीचें जैसें। अग्रहार होये ।१६-२०७ | 
नाना हे संपत्ती दैवी। या गुणतीर्थाची नीच नवी। 
निर्विण्णसगरांची दैवी। गंगाचि आली | ।२०८ || 
“हे अर्जुना |! एवं च काय की या सब्वीस दैवी गुणांच्या रूपाने 
प्रत्यक्ष ब्रह्माचे ऐश्वर्यच प्रकट होते, म्हणेनास कां ! हे सब्वीस दैवी गुण 
म्हणजे जणू काही चक्रवर्ती मोक्षराजाने महापुरुषांना दिलेले अग्रहारच 
होय! किंवा या सब्वीस दैवीगुणरूपी तीर्थक्षेत्रांनी मंडित झालेली 
नित्यनूतन दैवी गंगाच त्या विरक्तपुरुषरूपी सगरांनी महाप्रयत्नाने या 
अवनीतलावर आवाहन करून अवतरित केली आहे, असेही म्हटले 
तरी योग्यच होईल |” 
कीं गुणकुसुमांची माला। हे घेऊनि मुक्तीबाला | 
वैराग्यनिरपेक्षांचा गला | गिवंसित असे । १६-२०९ || 
कीं सब्बीसें गुणज्योती। इहीं उजलूनि आरती। 
गीता आत्मयां निजपती। नीरंजनां आली | । २१० || 
उगक्ितीं निर्मलें। गुण इयेंचि मुक्ताफलें। 
दैवी शुक्तिफलें। गीतार्णवींची || २११ | | 
काय बहु वानूं ऐसी। अभिव्यक्ती ये आपैसीं। 
केलें दैवी गुणराशी | संपत्तिरूप | ।२१२ || 
“फार काय वानूं | या सब्बीस दैवी गुणरूप कुसुमांची माला हाती 
घेऊन जणू काही सौभाग्यकांक्षिणी मुक्तियुवतीच वैराग्याने मंडित 
अशा पुरुषाच्या शोधात असते, म्हणेनास !” 
ज्ञानदेव म्हणतात: “ याच सब्वीस दैवी गुणांच्या ज्योती उजल्लून 
श्रीगीता आपल्या पतीला - आत्मराजाला - ओवाबीत असते. हे 
सब्बीस गुण म्हणजे जणू काही गीतारूपी समुद्रातले दैवी संपत्तिरूपी 
शिंपल्यातून बाहेर पडलेले ओजस्वी मोतीच होत. आणिक किती 
वर्णन करावे | दैवी गुणराशीच्या संपत्तीचे महिमान व्यक्तवणान्या या 
ओव्या सहजच माइया मुखाने प्रकट झाल्या आहेत.” 
याप्रमाणे दैवी गुणसंपत्तीचे सुरेख वर्णन करून त्या गुणांना आपल्या 
अतीव शुद्ध काव्यरसात विभोर करणाय्या ज्ञानदेवांच्या प्रज्ञेने आपण 
दिड्मूढ न झालो, तरच नवल ! 
समारोप 
असो. आता पुढील उन्मेष क्र. १५ - आयुरी संपदा यात 
आपण आसुरी संपदेचे विशेष पाह या. 
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आसुरी संपवालक्षणे:::: 
अज्ञानाच्या सहा ऐश्वर्यराशी 


मागील उन्मेषातून आपण दैवी संपदेचे दर्शन घेतले. त्यानंतर 
ज्ञानेश अज्ञानाच्या राशीच अशा आसुरी गुणसंपदेचा परामर्ष घेण्यासाठी 
वब्ठतात, तेव्हा त्यांच्यासमोर श्रीगोपालकृष्णांचे- 
दम्भो दर्पोडभिमानश्व क्रोध: पारुष्यमेव च | 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌। ।१६-४ | | 
हे वचन असते. यात उल्लेखिलेल्या सहा प्रकारच्या आसुरी संपत्ती- 
१) दम्भ, २) वर्ष, 3) अभिमान,9) क्रोध, ५) कठोरता व 
६) अज्ञान यांचे वर्णन ज्ञानदेव करतात. 
१) दम्भ:::: 
आपण केलेल्बा धर्माचरणाचा डांगोरा पिटणे अधर्माला कसे 
कारण होते, हे दम्भ या आसुरी गुणसंपत्तीच्या वर्णनानिमित्त स्पष्ट 
होते. ज्ञानदेव म्हणतात: 
तहीं तेयां आसुरां। दोषांमाझीं जेयां वीरा। 
वाडपणाचां डांगोरा। तो दंभु ऐसा ।।१६-२१७ || 
जैसीं आपुलीं जननी। नग्न दाविलियां जनीं। 
तैं तीर्थचि परि पतनीं। कारण होय।।२१८ ।। 
कां विद्या गुरुपदिष्टा | बोभाईलियां चोहाटां | 
इष्टदा परि अनिष्टा। हेतु होती ।।२१९ || 
“सर्व प्रकारच्या आसुरी गुणसंपदेमध्ये दोषांची खाणच असा 
सर्व दोषांच्या वडिलकीने मिरवणारा गुण म्हणजे, हे वीरा अर्जुना | 
दंभ होय. माता ही साक्षात तीर्थरूप असते. ती पुत्रादिकांना पावन 
करून देणारी असली व मातृभक्तीने मोठमोठी पातके जरी नाश पावत 
असली तरी, आपणच तिला गहर्य वर्तनाची ठरवणे हे पुत्राच्या पतनाचे 
मोठे कारण जसे होते; अथवा गुरुपदिष्ट विद्या - ब्रह्मविद्या - जरी 
इष्ट तेच देणारी असली- नि:श्रेयस प्राप्त करून देणारी असली तरी 
तिची चब्हाट्यावर प्रसिद्धी केल्यास म्हणजे सर्वाना तिचे सवंग दान 
केल्यास ती जशी साधकाच्या - शिष्याच्या अनिष्टास कारणीभूत 
होऊ शकते; ” 
पैं आंगें बुडतां महापुरी। जैं बेगें काढी पैलतीरीं। 
तैंनावचि बांधिलियां शिरीं। बुडवी जैसी । । १६-२२० । | 


कारण जैं जीवितां। तैं वानिलें तन्हीं अति सेवितां। 
तहीं अन्नचि पांडुसुता। होए विख | ।२२१।। 

तैसा दृष्टादृष्टाचां सखा। धर्मु जाला जैं फोखारिजे देखा | 
तह्हीं तरिता तोचि दोखा- | लागीं होये।।२२२ || 
म्हणौनि वाचेचां चौबारा। घातलियां धर्माचां पसारा। 
धर्मुचि तो अधर्मु होये वीरा। तो दंभु जाणें।।२२३ | | 

“किंवा जी नाव बुडत्याला महापुरातूनसुद्धा वाचवू शकते, तीच 
नाव जर डोक्यावर बांधून पाण्यात उडी मारली तर जशी बुडवण्याला 
निमित्त होते; वा अन्न जरी जीवनाला धारण करणारे व पोषक असले 
तरी तेच अतिसेवन केले तर प्रकृतीला विषासमान अपायकारक ठरते; 
त्याचप्रमाणे उहहपरलोकी आपले कल्याण करणारा म्हणून जो धर्म 
प्रसिद्ध आहे, त्याचे अवडंबर माजविल्बाने व त्याचा डांगोरा पिटल्याने 
तो दोषास व अधर्मास जन्म देतो; या वृत्तीला दंभ म्हणून जाणावे. 
२) दर्ष:::: 

ऐहिक संपत्ती, मानमरातब, सुखोपभोग व त्याची सामग्री यांच्या 
योगाने जोदर्ष निर्माण होतो, त्या आसुरी गुणाचे वर्णन करत 
ज्ञानदेव म्हणतात: 

आतां मूर्खाचियां जिभें। अक्षराचां अंबुखा सुभे | 
आणि तो ब्रह्मासभे। न रिझे जैसा |।१६-२२४ ।। 
कां मादुरी लोकांचा घोडा। गजपतिही मानी थोडा। 
कां कांटियेवरिलियां सरडा। स्वर्गुही नीचु | ।२२५।। 
तृणाचेनि इंधनें। आगी धांवे गगनें | 

थिल्लरबलें मीनें। न गणिजे सिंधु ।।२२६ | | 

“ज्याप्रमाणे पंडितांच्या सभेत बोलण्यासही चार अक्षरे शिकलेला 
अल्पशिक्षित मूर्ख सहज घिटावतो; किंवा तबेल्यात राहण्यास 
मिव्ठालेला ठाणबंद घोडा ऐरावतालाही तुच्छ मानतो; किंवा काटेरी 
कुंपणावरला सरडा जणू काही स्वर्गसुखच मिव्ठाल्याच्या आनंदात 
व्यग्र असतो; ज्याप्रमाणे शुष्क अशा क्षुद्र गवताच्याही संसर्गाने आगीचे 
लोछ गगनाचा ग्रास करण्यासाठी धावण्याचे अचाट साहस करतात; 
वा डबक्यात सुखाने कालक्रमणा करत असलेली मासोढ्ी समुद्रालाही 
तुच्छ लेखण्यास धजावते;” आणि 

तैसा माजे स्त्रिया धनें। विद्या स्तुती बहुतें मानें। 
एकें दिवसीचेनि पराज्ञें। अल्पकु जैसा |।२२७ |। 
अभ्रच्छायेचियां जोडी। निदैवु घर मोडी | 

मृगांबु देखोनि फोडी।| पाणियाडें मूर्ख ।।२२८ । | 
किंबहुना ऐसेसें। उतणें जैं संपत्तिमिसें 

तो वर्पु गां अनारिसें। न बोलें घेईं। ।२२९ ।। 

“जसा एका दिवसाच्या परान्नानेही दरिद्री मनुष्य माजतो; 
त्याप्रमाणे स्त्रिया, धन, विद्या, स्तुती वा बहुमान मिव्ाल्याने जो 
मूर्खपणाचा माज चढतो व त्या इहलौकिक सामग्रीच्या संपादणीने 
शाश्वत आत्मसुखालाही तुच्छ लेखण्याची जी प्रवृत्ती उपजते - मूर्खाने 
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जसे ढगाची सावली मिवाली की घराची गरज सरली म्हणून घर 
मोडावे; किंवा मृगजब्गाचा विस्तार पाहून पाणवठ्याची गरज 
काय म्हणून तो नष्ट करावा - तशा वृत्तीलादर्ष याशिवाय दुसरे 
काय म्हणावे | 

3)अआशगिमान:::: 

अहंकारी - ईश्वरतत्त्वात लीन न होणाय्या अभिमान या आसुरी 

गुणप्रवृत्तीचे ज्ञानदेवांचे वर्णन पाहा: 
आणि जगा नेदीं विश्वासु। जाणीं विश्वासी पुज्यु ईशु 
जगीं एकु तेजसु | सूर्यूचि हा।।१६-२३० | | 
जगस्पूहें आस्पद। एक सार्वभौमपद। 
न मरणें निर्विवाद। जगा पढियें।।२३१॥।। 

“समस्त जगातील मनुष्यमात्रे वेदवाक्य प्रमाण मानतात व म्हणून 
वेदांनी वंदिलेला ईश्वर त्यांना अत्यंत पूज्य असतो. कारण समस्त 
विश्वात ईश्वर हाच खरा तेजस्वी सूर्य समजावा - त्याच्यापुढे लाखो 
सूर्याचे तेज फिकेच ठरते. आत्मविदांना प्राप्त होणारे सार्वभौमपद 
म्हणजे ईशत्व सर्व जगताच्या स्पृहेस खरे तर एकमेव कारण 
असले पाहिजे.” 

म्हणौनि जही उत्साहें। यांतैं वानूं जायें। 
कीं तैं आइकोनि मत्सरु वाहें। फुगों छागें।।१६-२३२।। 
म्हणें ईश्वरातैं खायें। तेयां वेदां विख सूें | 
गौरवामाजी  जायें। भंगीत असें।।२३३ | 

“ते ईश्वरपद म्हणजे खरे अमरत्वच! म्हणून अशा सार्वभौम 
ईश्वराची - आत्मतत्त्वाची लोक स्तुतिस्तोत्रे गातात. पण ती दुरभिमान्यास 
आवडत नाहीत. तो ईश्वराचाही मत्सर करतो व त्याला वेद म्हणजे 
विषासमानच वाटतात. तो स्वतःच आपण ईश्वर आहोत असा गर्व 
वाहतो व आपला मोठेपणा मिरवण्यात सगछ्े बछ खर्च करत राहतो. ” 

पतंगा नावडें ज्योती। खद्योता भानूची खंती। 

कां टिटिभेंतैं आपांपति। वैरी केला ।।१६-२३४ | | 
तैसा अहंनामाचेनि मोहें। ईश्वराचें नामही न साहे। 
वेदांतैं म्हणे हे। मज सवती जाली।।२३५।। 

ऐसा मान्यतेचां पुष्टीगंडु। तो अभिमानी परमलंडु। 
रौरवाचां रूढु। मार्गुचि तो हा।।२३६ || 

“ज्याप्रमाणे पतंगात ज्योतीचे तेज सहन न होऊन ती विज्ञवावी 
म्हणून तिच्यावर आत्मघातकी उडी घेण्याची प्रवृत्ती उपजतच असते; 
किंवा काजव्यांना जसा सूर्याच्या तेजाचा मत्सरच वाटतो; अथवा 
इवल्याशा टिटवीने अमाप, अथांग सागराशी व्यर्थ अभिमानाने जसे 
वैर आरंभावे; त्यांचप्रमाणे तो अभिमानी नास्तिक मानमरातबाने फुगून 
जाऊन अहंतेच्या मोहात गुरफटल्यामुले ईश्वराचे नांवसुद्धा आपल्यापुढे 
कादू देत नाही आणि ईश्वराचे नित्य प्रणिधान करणाय्या वेदांना तो 
आपल्या सवतीसमान लेखतो. तो मनुष्य म्हणजे रौरव नरकाचा मूर्तिमंत 
मार्गव समज ना |” 


यावरून असेही दिसते की वेदप्रणीत ईश्वर््रणिधान या दैवी 
गुणाविरुद्ध असे या अभिमान या आसुरी गुणास ज्ञानेश्वर समजतात. 
8)क्रोध:::: 

इतरांचे भाग्य, सुख सहन न होणे; इतरांबद्दल हेवा वाटणे; 
ईर्ष्या असणे व परक्यांचे सुदैव पाहून रोष प्राप्त होणे, हा क्रोध नावाचा 
आसुरी गुण होय. त्याबद्दल ज्ञानदेव म्हणतात: 

आणि पुढिलांचें सुख| देखणियाचें होय मिस | 

चढे क्रोधाचें विख। मनोवृत्ती । ।१६-२३७ || 
शीतलाचियें भेटीं। तातलां तेलीं आगी उठी। 

चांदु देखौनि जलें पोटीं। कोल्हे जैसें।।२३८ || 
विश्वाचे आयुख जेणें उजलें। तो सुर्यू उदैला देखौनि सवले। 
पापियां फुटती डोलें। डुडुलाचें। ।२३९ ।। 

“आणि इतरांचे सुख दृष्टीला पडताच ज्या मनोवृत्तीवर क्रोधाचे 
विष चढते; तापलेल्या तेलावर जरी थंड पाणी शिडकले, तरी त्यात 
ज्वाव्ग जशी उठते; शीतल आह्लाददायी चंद्रम्यासही पाहून कोल्हयाचे 
काब्गीज जसे मत्सरग्रस्त होते; विश्वाला मार्गदर्शक असा सूर्य उगवताच 
घुबडाचे डोले जसे पाण्यासारखे दृष्टिहीन होतात;” आणि 

जगाची सुख पाहांट। चोरां मरणाहूनि तीख। 
दुधाचें कालकूट। होय व्यालीं। । १६-२४० | | 
अगाधें समुद्रजलें। प्राशितां अधिकें जलें। 
वडवाग्नि न मिलें। शांति कंहीं। । २४१ ।। 
तैसा विद्याविनोदविभवें | देखें पुढिल्गंची दैवें। 
तंव तंव रोष दुणावें। क्रोधु तो जाण | ।२४२ |। 

“जगाला पहाट जरी सुखकारक वाटते तरी चोराला तीच जशी 
मरणाहूनही दुःखद वाटते; दूध जरी इतरांस अमृततुल्य असले तरी 
सर्पमात्र जसे त्याचे कालकूटात रूपांतर करतो; समुद्राएवढे अगाध 
जब प्राशन करूनही वडवानछ जसा शांत तर होत नाहीच, तर 
उलट भडकतच राहतो; त्याचप्रमाणे दुसन्यांचे विद्या, सुख, वैभव 
इ.सुदैव दृष्टीस पडले की मनोवृत्ती रुष्ट होणे, ही क्रोध या आसुरी 
संपदेची लक्षणे आहेत. ” 

५) पारुष्य (कटोखवृत्ती):::: 

आता पारुष्य म्हणजे कठोरवृत्ती या आसुरी गुणसंपदेचे वर्णन 

करत ज्ञानदेव म्हणतात: 
आणि मन सर्पाची कुटी। डोले नाराचांचीं सुटी | 
बोलणें तैं वृष्टी | इंगलांची | । १६-२४ ३ ।। 
येर तैं क्रियाजात। तैं तिखयाचें कर्वत। 
ऐसें सबाह्य खासासित। जेयांचें गां।।२४४ ।। 
तोमनुष्यात अधमु जाण।| पारुष्याचें अवतरण ।..। ।२४५ || 

“ज्याचे मन सर्पाप्रमाणे सतत घातक संकल्प वाहते; डोछे सतत 
जणू तीक्ष्ण बाणांची वृष्टी केल्यासारखे इतरांचे अंतःकरण विदीर्ण 
करू पाहतात; बोलणे तर जणू इंगव्व्याच डसाव्यात इतके जहरी 
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असते; ज्याच्या इतर क्रिया शरीरावर करवत चालवावी तशा 
इतरांना कष्टदायक वाटतात; अशा अंतर्बाह्य कठोरपणाने वर्तणारा 
मनुष्य अधमाधम असतो. तो म्हणजेपारुष्याचा - कठोरतेचा - 
अवतारच असतो |” 

६) अज्ञानः::: 

या आसुरी संपदेचे वर्णन केल्यानंतर ज्ञानदेव आता शेवटच्या 
पण मुख्य आसुरी गुणाकडे वव्ठतात. तो म्हणजे अज्ञान /: 

"० आतां आईक खूण। अज्ञानाची | । १६-२४५ || 
तहीं शीतोष्णस्पर्शा | निवाडु नेणें पाषाणु जैसा। 
कां रात्री आणि दिवसा। जात्यंधु तो।।२४६ | 
आगी उठिला आरोगणें। जैसा खाद्याखाद्य न म्हणें। 
कां परिस पाडु नेणें। सोनयां लोहां।।२४७ |। 

ना तहीं नाना रसीं। रिघौनि दर्वी जैसीं। 

परि रसास्वादासीं। नेणें जेवीं।।२४८ || 

“पाप-पुण्य, कर्म-अकर्म, विधि-निषेध यांना न जाणणाय्या अज्ञान 
या आसुरी गुणलक्षणाचे वर्णन ज्ञानदेव असे करतात: 

“आता अज्ञानाची लक्षणे ऐक. दगडाला जसा शीतोष्णातील 
स्पर्शभेद कछत नाही; वा जन्मांध जसा रात्र व दिवस यातला फरक 
जाणण्यास अक्षम असतो; अग्नी प्रफुल्न झाला की जे मि्ठेल त्याचा 
योग्यायोग्य असा विचार न करता ग्रास करतो; किंवा परीस जसा 
लोखंड व सोने यातील फरक जाणत नाही; स्वयंपाकातली पव्ठी 
जशी सर्व प्रकारच्या अन्नपदार्थात बुडूनही रसारसांतील स्वादभेद 
जाणत नाही;” आणि 

कां वारा जैसा पारखीं | नब्हेचि गां मार्गामार्गाविखी | 
तैसें कृत्याकृत्यविवेकीं। अंधपण जैं।।१६-२४९ | 
हे चोख हे मैल | ऐसें नेणोनियां बाल। 

देखें तैं केवल | मुेंचि घाली |।२५० | 

तैसें पापपुण्याचें खिचटें। करौनि खातां बुद्धिचेष्टें। 
कडु महुर न वाटें। ऐशीं जैं दशा ।।२५१।। 

तियें नांव अज्ञान | ययां बोलां नाहीं आन |... । ।२५२ || 

“किंवा वारा जसा कोणत्या मार्गने जावे याची पारख न करता 
वाट फुटेल तसा वाहत जातो; त्याप्रमाणे कुठली गोष्ट करावी अन 
कुठली करू नये, याचा विवेक जी बुद्दी जाणत नाही; स्वच्छ-अस्वच्छ 
याचा विचारही मनात न आणता बालक जसे मिक्ठेल ती वस्तू तोंडात 
घालत असते; त्याप्रमाणे पाप व पुण्य यांचा विवेकसुद्धा जी बुद्दी जाणत 
नाही वचांगले वाईट हे तारतम्य नसण्याने कोणत्याही कामात प्रवृत्त 
होते, ती प्रवृत्तिदशा म्हणजे मूर्तिमंत अज्ञान होय.” 
आयुरी संपदेचे पाशवी बल:::: 

याप्रमाणे आसुरी संपदेच्या मोजक्याच सहा गुणांची लक्षणे सांगून 
झाल्यावर ज्ञानदेव आसुरी संपदेचे पाशवी बल वर्णन करतांना म्हणतात: 


...-एवं साही दोखांचें चिह्न | सांधितलें। ॥१६-२५२ | | 
इहींचि साहीं दोखांगीं। हे आसुरी संपत्ती दाटुगी। 
जैसें थोर विषय सुभगेआंगीं। अंग सानें ।।२५३ ।। 
कां तिघां वह्नींचीं पांती। पाहतां थोडें ठाय गमती | 
परि विश्वही प्राणाहुती। करूं न पुरे।।२५४ ।। 
“याप्रमाणे आसुरी संपत्तीच्या सहाही दोषांचे वर्णन केले. ज्याप्रमाणे 
अटकर बांधा असलेल्या लहानखुस्या स्त्रीच्या ठिकाणी बलवत्तर 
मदनराज ठाण मांडून बसलेला असतो व सर्व लोकांस भुलवतो; 
त्याप्रमाणे दिसायला सहाच जरी हे दोष असले, तरी त्यांच्याठायी 
आसुरी संपत्तीचे सर्व बल एकवटून ठिय्या देकन बसलेले आढन्ठते. 
प्रल्याग्नि, विद्युदग्नि व कालाग्नि हे सर्व अग्नी जरी तीनच असले 
तरी ते पंक्तीने बसले तर त्यांना प्राणाहुतीस अवघे विश्वसुद्धा कमीच 
पडते;” किंवा 
धातयांही गेलियां शरण। त्रिदोषी न चुके मरण | 
तेयां तिहींची दुणी जाण। साही दोख हैं । ।१६-२५५ | | 
इहीं साहीं दोखीं संपुर्णी। जाली इयेंचि उभारणी | 
म्हणौनि आसुरी उणी। संपदा नोहे | ।२५६ || 
“कफ, पित्त ववात या फक्त त्रिदोषांनी ज्याच्या शरीरास ग्रासले 
आहे, त्या जीवाला प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवही वाचवू शाकत नाही; अशा त्या 
घातक त्रिकपेक्षाही दुपटीने महाघातक असे हे तीन द्ुणे सहा आसुरी 
संपत्तीदोष आहेत. दैवी संपत्तिगुणांच्या विरोधात असणाय्या या सहांना 
गुण कसे म्हणावे! त्यांना दोष म्हणणेच योग्य | फक्त सहा दोषांवर 
आधारलेली आहे असे म्हणून नगण्य समजण्याइतकी क्षुठ्ुक अशी 
ही आसुरी संपदा नाही; तर ती अतीव बलाढ्य आहे.” 
आसुरी संपत्तीचे फल्ठ:::: 
आता ज्ञानदेवांच्या मुखाने आसुरी संपत्तीचे फल ऐका: 
परि क्रूर ग्रहांची जैसीं। मांदी मिलें एकेंचि राशी | 
कां येती निंदकापासीं। अहोखें पापें।।१६-२५७ | | 
मरणाराचें आंग। पडिघाती आघवें रोग। 
कां कुमुर्ती दुर्योग। एकबटती | ।२५८ | | 
कां आयुष्य जातियें बेलें। शेलिएं सातवेउलीं मिलें। 
तैसे नाहीं दोख सगलें। जोडती तेयां।।२५९ | 
“सर्व कर ग्रहांचा दुर्योग जसा एकाच राशीला एकवटून ते 
राशिक्षेत्र दूषित होते; किंवा निंदकाजवठ जशी सर्व पापे येतात; 
मरणोन्मुख झालेल्या मनुष्याच्या शरीरातील सर्व सुप्तप्रसुप्त रोग 
त्याला जसे ग्रासतात; किंवा कुमुहुर्तावर जसे सगढे दुर्योग एकदम 
जुल्दून येतात; अथवा मृत्युसमयीच्या वेदनांत भर म्हणून शेठीला 
सात नांग्यांची इंगछी पण डसावी; त्याप्रमाणे ज्या मनुष्याचे दुर्भाग्य 
असेल, त्याला हे आसुरी संपत्तीचे साहीच्या साही दोष चिकटतात. ” 
विश्वासिला आंतुडवीजे चोरा। शिणला सुइजे महापुरा | 
तैसें दोष इहीं नरा। अनिष्ट कीजे | ।१६-२६० | | 
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मोक्षमार्ग्याकडें। जैं ययांचां अंबुखा पडे। 
तैं न निधेचि ऐसें म्हणोनि बुडे | संसारी तो ।।२६१ || 
अधरमां योनीचां पाउटीं। उतरत जो किरीटी। 
स्थावरांहीं तलुबटीं। बैसणें घे।१२६२ | 
हे असो तेयांचां ठाईं। मिलौनि साही दोखीं इहीं | 
आसुरी संपत्ती पाहीं। वाढविजे।।२६३ || 
“ज्याच्यावर संकटाच्या वेकी विश्वास टाकावा, तो चोर निघावा; 
किंवा दमलाभागलेला मनुष्य महापुरात सापडावा; त्याप्रमाणे त्या 
मनुष्याचे हे सहा आसुरी संपदादोष अनिष्ट करतात. त्यांची नजर 
जर मुमुक्षूवर पडली तर संसाराची अतीव प्रवृत्ती निर्माण होते व तो 
संसारगर्तेत खोलवर बुडतच जातो. त्याच्यामुठे इतका अध:पात 
होतो की अधमाधम योनींच्या उतरंडीवरून घसरत घरंगकत मनुष्य 
सर्व नीचतम मूढ योनीत शेवटी जन्म घेतो. सगब्ब्या लोकांमध्ये अशा 
प्रकारे हे सहा दोष आसुरी संपत्ती वाहवतच जातात. ” 
दैवासुरसंपत्ति:::: 
दैवी व आसुरी संपद्दिभाग 
याप्रमाणे बैवी व आयुरी अशा दोन्‍्ही संपदांचे वर्णन करून 
झाले. जाणकार व सुज्ञ या प्रकारच्या गुणभेदलक्षणांनी दैवी व आसुरी 
संपत्ती नीरक्षीरन्यायाने वेगव्गल्या करतात. यातील दैवी संपदा मोक्षप्रद 
असते, तर आसुरी संपदा बंधनात पाडून भवचक्रात फिरवत राहते. 
म्हणूनच श्रीगोपालकृष्ण म्हणतात: 
दैवी संपद्दिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 
मा शुच: सम्पदं दैवीमभिजातोइसि पाण्डव || १६-५ || 
देवी संपदलक्षणांनी अर्जुन संपन्न होता. म्हणून त्याला श्रीकृष्णांनी 
अभयवचन दिले व “भिऊ नकोस” असे म्हटले. त्याचप्रमाणे या 
लोकी दैवी व आसुरी या दोन्ही प्रवृत्तीची मनुष्ये व प्राणी कसे उत्पन्न 
होतात, हेही कथित केले. ते असे: 
द्वौ भूतसर्गों लोके5स्मिन्दैव आसुर एव च। 
दैवो विस्तरश: प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रुण ।।१६-६ || 
तेराव्या अध्यायात पूर्वी दैवी संपदगुणांचे ज्ञानलक्षणांच्या निमित्ताने 
विस्तारपूर्वक वर्णन केलेच होते. आता यापुढे ज्ञानदेव आसुरी गुणांचे 
वत्यांपासून प्राप्त होणाय्या स्थितीचे विस्तृत वर्णन करतात. ते म्हणतात: 
इयां दोहींमाजीं पहिली। दैवी जैं म्हणितली | 
तैं मोक्षसूर्य पाहिली। उबाचि जाण।।१६-२६५ | | 
येरी जैं दुसरी। संपत्ति कां आसुरी। 
तैं लोभभोहाची खरी। साखली जीवां | २६६ | | 
परि हे आइकोनि झणें। भय घेसी हो मनें। 
काय रात्रीचा दिनें। धाकु धरिजै।।२६७ || 
हे आसुरी संपत्ति तेयां। बंधालागीं धनंजया। 
जो साही दोखां ययां। आश्रो होए।।२६८ || 


श्रीकृष्ण सांगतात: “या दोन्ही संपर्त्तपिकी मुख्य जी दैवी संपत्ती 
आहे, ती म्हणजे मोक्षरूपी सूर्याच्या आगमनाची नांदी देणारी उषाच 
समजेनास कां! आणि इतर म्हणजे दुसरी जी आसुरी संपदा, ती 
म्हणजे लोभमोहरूपी लोहशृंखला होय - ती जीवाला संसारबंधनात 
अडकवते. आसुरी संपत्तीची ही भयानक परिणती पाहून कोणालाही 
भयच वाटेल. परंतु सर्वच्या सर्व सहाही आसुरी दोषांचा जो स्वामी 
होतो, त्यालाच हे लागू पडते. ” 

तूं तंव पांडवा। सांगितलेयां दैवा | 

गुणनिधि बरवा |जन्मलासि | | २६९ || 

म्हणौनि पार्था तूं या। दैवी संपत्ति स्वामिया। 
होओनि यावें उवाया। कैवल्याचियां | ।२७० || 

“तू तर अर्जुना | दैवी गुणांचा उत्कृष्ट ठेवाच प्रकटला आहेस. 
तुला आसुरी संपत्तीचा धाक बाठगण्याचे कारणच नाही. अरे | सूर्याला 
रात्र कधी धाक घालू शकेल काय ! तू तर दैवी संपत्तीचा स्वामी 
आहेस. तिच्या योगाने कैवल्यसुखाला सामोरे जा |” 

आणि दैवां आसुरां। संपत्तिवंतां नरां | 

अनादिसिद्र उजरा। राहाटीचा आहे।।१६-२७१।। 
जैसा रात्रीचां अवसरीं। व्यापारिजे निशाचरीं। 
दिवसा सुव्यवहारीं। मनुष्यादिकीं। । २७२ |। 
तैसियां आपुलालियां राहाटीं। वर्तती दोनीं सृष्टी | 
दैवी आणि किरीटी। आसुरी एथ।।२७३ || 
तेवीचि विस्तारूनि दैवी | ज्ञानकथनादि प्रस्तावीं | 
मागील ग्रैथी बरवीं। सांगितलीं || २७४ ।। 

“आता दैवी व आसुरी संपत्तिमान लोकांच्या वागणुकीच्या 
अनादिसिद्ध रीती आहेत. जसे रात्रीच्या वेढी निशाचर व दिवसा 
सन्मान्य मनुष्यमात्रे व्यवहार करतात; त्याप्रमाणे दैवी व आसुरी सृष्टी 
आपापले व्यापार वेगवेगव्ब्या प्रकारे करतात. हे अर्जुना! (तेराव्या 
अध्यायाच्या वेनी ज्ञानगुणांचा उत्कर्ष करतांना) पूर्वीच दैवी गुणसंपदेचा 
विस्ताराने परामर्ष घेतला होता.” 
आसुरी सर्ग:::: 

आसुरी सृष्टी 
श्रीकृष्ण सांगतात: 
आतां आसुरी जैं सृष्टी । तेथिंचि उपलऊ गोठी। 
अवधानाची दिठी। दे पां निकी ।।१६-२७५।। 

“आता आसुरी सृष्टीचे सविस्तर वर्णन पाहू या. तरी अवधान 
देऊन नीट ऐक.” 

तहीं वाच्येवीण नादु। नेदी कवणाही सादु। 

कां अपुष्पीं मकरंद। न लभे जैसा |।१६-२७६ || 
तैसीं प्रकृति हे आसुर। एकलीं नोहें गोचर। 

जंव एकादें शरीर। माल्हाती ना।।२७७ || 
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मग आविष्करला ल्ांकुडें। पावकु जैसा जोडे। 
तैसीं प्राणिदेहीं सांपडें। आटोपली हे।।२७८ ।। 
तैं वेढीं जैं वाढी उंसा। लैंचि आंतुलां रसां। 
देहाकारु होये तैसा। प्राणियांचां ।।२७९ |। 
आतां तेयांचि प्राणियां। रूप करूं धनंजया। 
घडिलें जैं आसुरियां | दोखवृद्वी |।२८० ।। 

“जसा वाद्याशिवाय नाद होत नाही; पुष्पाशिवाय सुवास येत नाही; 
तशीच देहाचा आश्रय केल्याशिवाय ही आचुरी प्रकृति आपले गुण 
दाखवू शकत नाही. लाकडाच्या साहाय्याने अग्नी जसा प्रकटतो, 
त्याचप्रमाणे प्राणिदेहाच्या संसर्गाने ती प्रकृति प्रकटते. आतील रस व 
ऊस ही जशी एकाच आकारानी वाढत जातात, त्याप्रमाणेच आसुरी 
प्रवृत्ति व तिने आश्रय केलेला प्राणिदेह ही दोन्ही एकाच स्पंदाने 
स्फुरतात. अशा आसुरी संपदेने पोसलेल्या व आसुरी दोषांच्या वृद्धीस 
कारण होणाय्ा प्राण्यांची आता लक्षणे पाहू या. ” 
आसुरी अवगुण:::: 

आसुरी दोष 
याप्रमाणे ज्ञानदेवांचा आसुरी संपददोषांबद्दल पुढील उहापोह सुरू 
होतो. श्रीगोपालांनी म्हटलेल्या : 
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा:। 
न शौचं नापि चाचारो न सत्य॑ तेषु विद्यते | १६-७ || 
या इलोकावर भाष्य करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
तहीं पुण्यालागीं प्रवृत्ति। कां पापाविखी निवृत्ति | 
या जाणणेयाची राती। तेयांचें मन | ।१६-२८१॥।। 
निगणेयां आणि प्रवेशा। चित्त नेदितु आवेशा | 
कोषकीटु जैसा। जाचिन्नला पैं।।२८२।। 
कां दिधलें मागुती येईल | की नये हे पुढील। 
न पाहातां दे भांडवल | मूर्ख चोरां | ।२८३ | | 
तैसियां प्रवृत्ति निवृत्ति दोनीं। नेणिजती आसुरी जनीं। 
आणि शुचित्व स्वप्नीं। न देखती तैं।।२८४ |। 

“पुण्याविषयी प्रवृत्ती असावी अथवा पापापासून निवृत्त ब्हावे, हे 
जाणण्याचा प्रकाश त्यांच्या मनात कधीच पडत नाही. कोशकीटक 
जसा प्रवेशद्वार व निर्गमद्वार न ठेवताच आपला कोश विणण्याच्या 
नादात त्यात बंदिस्त होऊन जातो, त्याप्रमाणे प्रवृत्ति व निवृत्ति न 
जाणणारे आसुर जन अज्ञानांधकारात गडप होतात. त्यांना स्वप्नातही 
जुचित्वाचा स्पर्शसुद्धा होत नाही.” 

कालीमा सांडील कोलसा | वरी चोखी होईल वायसा | 
राक्षसही मांसा। विटो शके | ।१६-२८५ | | 

परि आसुरियां प्राणियां। शौच नाहीं धनंजया। 
पवित्रत्व जेवीं भांडियां। मद्याचियां | । २८६ | | 
वाढविती विधीची आंस। कां पाहाती वडिलांची वास | 
आचाराची भाष। नेणतीचि तैं।।२८७।। 


“कोब्ठ्सा एकवेछ कान्ेपणा टाकेल; कावव्ग पांढराशुभ्र होईल; 
राक्षसालाही मांसाचा कंटाव्ग येऊ शकेल; परंतु मद्याच्या पात्रास 
जसे पावित्र्य कदापिही स्पर्श करणार नाही, तसेच आसुरी प्रवृत्तीच्या 
माणसांना शुचित्व येणे शक्य नाही. धर्मशास्त्राने घालून दिलेल्या 
आचाराच्या मर्यादा न जाणणारे ते मूढ, वडीलधाय्यांच्या उत्तम 
आचरणाचे अनुकरण करतील हे तर संभवतच नाही; तर त्यांच्या 
आचरणाने शास्त्रोक्त विधींचा गौरव उंचावेल अशी आशा कशी 
बागता येईल ! 

जैसें चरणें शेलियाचें। कां धांवणें वारियाचें | 
जालणें आगीचें। भलतेउतें | ।१६-२८ ८ ।। 
तैसें पुढां सूनि स्वैर। आचरिती तैं आसुर। 
सत्येंसि वैर। सदाचि तेयां।।२८९ ।। 

“शैली जशी समोर जो काही पानोराझाडोरा येईल तो विचार न 
करता चरत जाते; किंवा वारा जसा वाट फुटेल तसा वेडावाकडा 
धावत जातो व अग्नी जसा वाटेत येईल ते ते जाछूत सुटतो; 
त्याप्रमाणेच स्वेच्छेनुसार आचरण करणाय्या त्या आसुरांचे वागणे 
स्वच्छंदी असते; स्वैर असते आणि सत्याशी म्हणजे आत्मज्ञानाशी 
त्यांचे सदाचेच वैर असते.” 

जहीं नांगियां आपुलियां। विंचू करी गुतकुलियां। 
तहीं सांचां बोलियां | बोलती तैं।।१६-२९० ।। 
अपानाचेनि तोंडें। जहीं सुगंधा येणें घडे। 

तहीं सत्य तेयां जोडे। आसुरांतैं।।२९१।। 

ऐसें लैंन करिती काईं। आंगेंचि वोखटें पाही | 

आतां बोलती तैं नवाई। सांघिजैल | ।२९२ || 

एजवीं करेयांचां ठायीं चांग। तैं तेयासि कैंचें नीट आंग। 
तैसा आसुरांचा प्रसंग। प्रसंगें परिस ।।२९३ ।। 
उधवणीचें जेवीं तोंड। उगलीं धुंवाचें उभड। 

हे जाणिजैं तेवीं उघड | सांगो तैं बोल।।२९४ | | 

“विंचवाच्या नांगीने जर डंखाऐवजी गुदगुल्या होतील; तरच ते 
आसुर सत्याला मानतील. अपानद्वाराने सरणाय्या वायूस सुगंध जसा 
येऊ शकत नाही, तद्गतच त्या आसुरांना सत्य प्राप्ती कधीच होऊ 
शकत नाही. त्यांना सत्याची काहीच चाड नसते. कारण ते सर्वथा 
अमंगढ असतात. आणि वरती त्यांचे विचार कसे असतात, ते सांगतो 
पहा. ज्याप्रमाणे उंटाचे सर्वच अंग वेडेवाकडे असते, तसेच त्या 
आसुरांच्या विचारसरणीचे असते. तिच्यात सरलत्व अजिबात सापडत 
नाही. धुराड्याचे तोंड जसे काल्ेकुट्ट असतेच, वर ते सतत काव्गकुट्ट 
धूर पण ओकत असते; तसेच त्या मूर्ख आसुरांचे मूर्खत्वाचे प्रछाप 
असतात. ते मी सांगतो; तू ऐक.” 
आसुरी विचारसरणी 

याप्रमाणे आसुरांचे तत्त्वज्ञान (? ? 2), खरे तर विचारसरणी 
सांगतांना गीता म्हणते: 
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असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनी श्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्काहैतुकम्‌।|१६-८ || 
“हे जग असत्य, धर्माधर्मव्यवस्थारहित आहे; ते ईश्वररहित 
आहे; ते काममूलक वस्त्रीपुरुषांच्या परस्परसंयोगाने उत्पन्न होणारे 
आहे; दुसरे काय !”असे ते म्हणतात. 
थोडकक्‍्यात सांगायचे तर अर्वाचीन विषयोपभोगवाद्यांची 
(0४८४/०४४०/४४/४४) व प्राचीन चार्वाकवाद्यांची (लोकायतांची) “ऋण 
कृत्वा घृत॑ पिबेतू्‌। यावज्जीवं सुख जीवेत्‌॥॥” अशा ज्या 
विचारसरण्या होत, त्यांचे उत्कृष्ट प्रतिबिंबच आसुरी प्रवृत्तीच्या 
लोकाचारात अन विचारात आढन्ते. 
श्रीज्ञानदेव आसुरी संपत्तीचे केवक वर्णन करूनच थांबत नाहीत; 
तर त्या आसुरांच्या विचारसरणीचे निकृष्टत्व पटवून देण्यासाठी, 
तसेच साधकांनी त्या मोहमय तमापासून सर्वथेव दूर राहावे हे 
बिंबवण्यासाठी, हे सर्व वर्णन विस्तारपूर्वक करत आहेत. आता ते 
वरील इलोकाबाबत काय काय म्हणतात, ते पाहू या: 
तहीं विश्व हा अनादि ठाओ। एथ नियंता ईश्वरराओ | 
चावडियें न्‍्याओ अन्याओ | निवडु वेदु| । १६-२९ ५ || 
वेदीं अन्यायीं पडें। तो निरयभोगें दंडे। 
संन्यासी तो सुरवाडें। स्वर्गी जिये।।२९६ | । 
ऐसी हे विश्वव्यवस्था। अनादि जैं पार्था | 
इयेंतैं म्हणती तैं वृथा। आघवेंचि हे।।२९७ ।। 
यज्ञमूढ ठाकलें यागीं। देवपिसें प्रतिमालिंगीं। 
नागविलें भगवें योगी। समाधिभ्रमें ।।२९८ || 
आसुर काय म्हणतात, ते पाहा: “विश्व अनादी असून त्याचा 
नियंता कोणी ईश्वर आहे व तो वेदाज्ञेद्वारे अनुशासन चालवतो; वेदबाह्य 
वर्तनास नरक अन वेदविहित आचरणास स्वर्ग जोडतो अशी जी 
अनादी विश्वव्यवस्था आहे; असे म्हणतात, ते सर्व काही थोतांड 
आहे. यज्ञावर श्रद्धा असणारे मूढ असून ते यज्ञकर्माच्या फल्ांच्या 
खोट्या भ्रमाने ठकवले गेले आहेत. तसेच देवपूजा करणारे, मूर्ती व 
लिंगार्चना करणारे पिसेच होत. समाधीचा भ्रम होणारे योगी व संन्यासी 
व्यर्थच संसारातील सुख भोगणे सोड़ून नागवले गेले आहेत. ” 
तेथ आपुलेनि बलें। भोगिजे जैं जैं वेंटालें | 
हेवांचूनि कैं वेगलें। पुण्य आहे।।१६-२९९ ।। 
ना अक्षक्तपणें आंगिकें। वेगलवेंटालीं न टके। 
ऐसा गादिजे वीण विषयसुखें | तैंचि पाप ३०० || 
त्या आसुरांचे असे म्हणणे आहे की: “आपल्बा सामर्थ्यनि जे 
जे उत्कृष्ट ऐहिक सुखोपभोग भोगता येतात, त्यांवाचून वेगढ् पुण्य व 
पुण्यफल ते कोणते असणार! दुर्बलाला विषयोपभोग प्राप्त करून 
घेता येत नाहीत व त्याची त्यांवाचून जी तगमग होते, तेच पापाचे फछठ 
नाही कां !” 


म्हणजेच सामर्थ्य ही पुण्याई व देहाची वा मनाची दुर्बलता हेच 
पापफल असल्बाचे ते मानतात. पुढे ते असेही म्हणतात की: ” 
प्राण घेती संपन्नांचे। तैं पाप जह्ीं सांचें। 
तहीं सर्वस्व हातां ये तेयांचें। हेपुण्यफल की । १६-३०१ | | 
आसुरी लोक म्हणतात: “संपन्न माणसांचे जीव घेऊन त्यांचे 
सर्वस्व लुबाडणे हे जर खरोखरीच पापकर्म असते, तर त्यांची संपत्ती 
लुबाडणाय्यांच्या हाती उपभोगासाठी पडते, हे कसे बरे झाले असते ! 
पापकर्माचे एवढे चांगले फव्ठ इहलोकीच जर भोगायला मिठत असेल, 
तर ते पापच कसे असेल !” 
बली अबलातेैं खायें। हेचि बाधित जछीं होये। 
तहीं मासयां कां न होय। निसंतान ।१६-३०२ | 
आणि कुले शोधूनि दोनीं। कुमारांचें शुभलग्नीं | 
मेलवीजती प्रजासाधनीं। हेतु जच्हीं।।३०३ |। 
तहीं पशुपक्ष्यादी जाती। जेयां मिती नाही संतती। 
तेयां कोण प्रतिपत्तीं। विवाह केलें। ३०४ ।। 
“बलवानाने अबलाचा घात करणे व त्याला खाणे हे जर का 
पापच असेल तर मोठे मासे छोट्या माशांना जिवंत गि्तात, त्यांचे 
निः:संतान कां होत नही ! आणि उत्तम कुले शोधून शुभमुहूर्तावर वर 
आणि वधू यांचा विवाह जर सुप्रजननासाठीच केला जातो, तर ज्या 
पशुपक्ष्यादींना अमाप संतती होते, त्यांचे विवाह कोणत्या विधिविधानाने 
संपन्न होतात बरे |” 
चोरियेंचें धन आलें। तज्हीं कोण्हा तैं विख जालें। 
वालभें परद्वार केलें। कोढी कोण्हीं होये | ।१६-३०५।। 
म्हणौनि देवो गोसांबी। तो धर्माधर्मु भोगवी। 
आणि परत्राचां गांवीं। करी तो भोगी | ।३०६ | | 
“चोरीचे धन कोणाला विष होऊन मारते का! व्यभिचार 
करणाय्यांस खरेच कधी कुष्टरोग होतो का | जगात दृश्य तर वेगक्ेच 
दिसते. म्हणूनच कोणी ईश्वर म्हणून विश्वाचा नियंता आहे व तो 
पापपुण्याची फले स्वर्गनरकादिद्वारे जीवास मृत्युपश्चात भोगवितो, असे 
समजगणे मूर्खपणाचेच नाही का !” 
परि परत्र ना देवो। न दिसे म्हणौनि तैं वावो | 
आणि कर्ता निमे मा ठाओ। भोग्यासि कवणु | । १६-३०७ || 
“आणि तो ईश्वरही तर दिसत नाही; ते स्वर्गनरकलोकही दिसत 
नाहीत आणि हे पापपुण्य ज्याने भोगायचे तो जीवही तर देहाबरोबरच 
मरतो। मग ते भोग भोगण्यासाठी जीवच जर उरत नाही, तर तो 
नसणारा ईश्वर, नसणाय्या स्वर्गनरकांमध्ये जीवास इहलोकींच्या 
पापुण्यांचे भोग देववतो असे म्हणणे धादांत खोटेच नाही का !” 
एथ उर्वशियां इंद्र सुखी। जैसा कां स्वर्गलोकीं | 
तैसाचि कृमिही नरकीं। लोलुतु इलाघें ।।१६-३०८ || 
म्हणौनि नरकु स्वर्गु। नव्हे पाप पुण्यभागु। 
जैं दोहीं ठायीं सुखोपभोगु । कामाचाची तो | ।३०९ || 
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ययाकारणें कामें। स्त्रीपुरुषयुम्में। 
मिलती जेथ जन्में। आघवें जगु।।३१० |। 
आणि ते आसुर असेही म्हणतात की: “अहो | तुमचा तो पुण्यप्रतापी 
इंद्र जसा स्वर्गातल्या उर्वशीला भोगून सुख घेतो, तसेच घाणीतले 
नारकी किडेसुद्धा स्वत:छा सुखी समजत नाहीत काय | म्हणून नरक 
व स्वर्ग ही पापपुण्याच्या फलाने प्राप्त होतात, हे म्हणणे व्यर्थच ठरते. 
कारण स्वर्ग व नरक या दोन्ही ठिकाणी कामोपभोग तर सारखाच 
मिठतो. काम आणि विषय यांव्यतिरिक्त प्राणिमात्रांना दुसरे मोठे सुख 
ते काय असणार | आणि कामेच्छेने एकत्र आलेली नर आणि मादी 
यांची जोडी हीच सर्व जगताच्या उत्पत्तीचे कारण नव्हे काय | त्या 
सुजनामागे ईश्वरी हेतू आहे, असे म्हणणे म्हणजे निव्वठ भंपकपणाच 
नाही का!” 
आणि जैं जैं अभिलाखें। स्वार्थालागीं हे पोखें। 
पाहीं परर्परें द्वेखें। कामचि नाशी | ।१६-३११।। 
एवं कामावांचूनि कांईं। जगा मूलचि नाई। 
ऐसें बोलती पाहीं। आसुर तैं।।३१२।। 
आतां असो हे किडाल | बोली न करूं पघल। 
सांगतांचि सफोल। होतसे वाचा | ३१३ || 
“काम हाच याप्रमाणे जग निर्मितो; त्याच्या पूर्तीसाठीच जगाची 
वृद्धी होते व काम संपादतांना निर्माण होणाय्या जीवघेण्या स्पर्धतच 
प्राण्यांचा मृत्यू व जगाचा नाश होतो, हेच वस्तुत: खरे आहे | जगाचा 
निर्माता, पोषण करणारा व नाश करणारा कोणी कपोलकल्पित ईश्वर 
आहे, असे नाही; तर केवढ कामच सर्व काही करतो. याप्रमाणे 
कामाविना जगताचे दुसरे आदिकारण असूच शकत नाही.” 
ज्ञानदेव म्हणतात: “या प्रकारची अइलाघ्य बडबड करणे, ते, 
ते आसुरच जाणोत ! त्यांच्या त्या वर्तणुकीचे वर्णन केल्याने वाचेला 
श्रमच होतात. म्हणून हे वर्णन आता पुरे झाले |” 
आसुरांचे वर्तन 
अशी विचारसरणी असणाय्या आसुरांची वागणूक कशी असते, 
ते पुढील इलोकात दर्शविले आहे: 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोइल्पबुद्दय : | 
प्रभवन्त्युग्रकर्माण: क्षयाय जगतो5हिता: | ।१६-९ | | 
“अशा आसुरी दृष्टिकोनाचा अंगीकार करून ज्ञान नष्ट झालेले 
अल्पबुद्धी, उग्रकर्मी व जगताचे अहितकारक असे ते नष्ट आसुर 
जगताचाही विध्वंस करण्यास प्रवृत्त होतात. ” 
या इलोकावर भाष्य करतांना ज्ञानदेव म्हयणतात: 
आणि ईश्वराचियां खंती। नुसधियाचि करिती चांथी | 
हेही नाहीं चित्ती। निश्चयों एकु | ।१६-३१४ | | 
किंबहुना उघड | आंगीं भरौनियां पाखांड। 
नास्तिकपणाचें हाड। रोंविलें जीवीं।।३१५॥।। 


२३१ 
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तैं वेढीं स्वर्गालागीं आदरु। कां नरकाचां अडदरु | 
या वासनांचां अंकुरु। जलौनि गेला | ।३१६ | | 
मग केवल ये देहखोडां | अमेध्योदकाचां बुडबुडा | 
विषयपंकी सुहाडा | बुडालें गां।।३१७ | | 
“आणि ईश्वराच्या अस्तित्वाविषयी निव्वछ तर्कटे रचत बसणान्या 
त्या आसुरांच्या चित्ताचा “ईश्वर नाहीच!/” असा दृढनिश्चय झालेला 
असतो. किंबहुना ते उघड उघडच नास्तिकपणाचा अंगीकार करतात 
व ईश्वराविषयी अनादराचा जाहीर स्वीकार करतात. अशा 
मनोधारणेमुढे त्यांना स्वर्गाची ईप्सा वा नरकाची इलाघा कशी ती 
अजिबात उरत नाही. म्हणून विषयरूपी दलदलीतील घाणेरड्या 
बुडबुड्याप्रमाणे त्यांचा देह तिरस्करणीय होतो.” 
जैं आटावे होती जलचर। तैं डोहीं मिलती धींवर। 
कां पडावें होय शरीर। तैं रोगां उदयो ।।१६-३१८ || 
उदैजणें केतूचें जैसें। विश्वा अनिष्टचि दोखें। 
जन्मती तैं तैसें। छोकां आटु | ।३१९ || 
विरूढलियां अशुभ । फुटती तैं तैं कोंभ। 
पापाचें कीर्त्तीस्तंभ। चालते तैं।३२० |। 
आणि मागां फुडां जालणें | बांचूनि आगी काई नेणें। 
तैसें विरूचि एक करणें। भलतेयां । ३२१।। 
परि लैंचि गां करणें। आदरिती संभ्रमें जेणें। 
तो आईक पार्था म्हणे। श्रीनिवासु | ३२२ | 
“जसा जछ्चरांचा संहारसमय प्राप्त झाला की कोछी जाछे 
घेऊन आपोआपच डोहावर येतो; किंवा देहपात होण्याच्या समयी 
शरीरात रोगांचा प्रादुर्भाव होतो; विश्वाचे अनिष्ट व पापांचा सुकाछठ 
होण्याच्या वेढलीच धूमकेतूचा उदय होतो; त्याचप्रमाणे लोकांचा क्षोभ 
करण्यासाठीच अशा आसुरांचा जन्म होतो. अशुभाला फुटणारे कोंभच 
असे ते आसुर म्हणजे पापाचे चालतेबोलते कीर्तिस्तंभच म्हणा 
ना! ज्याप्रमाणे अग्नी सर्वत्र जे मिछेल ते जात सुटतो, त्याचप्रमाणे 
सर्वाना पीडा देणारे ते आसुर कसे वागतात ते, हे पार्था। 
लक्षपूर्वक ऐक.” 
ईश्वरप्रणिधान या क्रियेचे फल पतञझझलींनी समाधि सांगितले 
आहे. तद्वरोधी ईश्वरद्वेष हाच ज्यांच्या पाचवीला पूजलेला आहे, त्या 
आसुरांची वर्तणूक साध्वी शांती नागविण्याचीच असणार, हे काय 
सांगायला हवे! 
आसुरांची कामलिप्सा 
भगवान श्रीकृष्ण पुढे म्हणतात: 
काममश्रित्य दुष्पूरं दम्भभानमदान्विता: | 
मोहादगहीत्वासदञय्राहान्मवर्तन्तेडशुचिब्रता: १६-१० || 
“दुर्भर अशा कामाचा आश्रय करून दांभिकपणा, मान व गर्व 
यांनी युक्त होत्साते व मोहाने दुराग्रह धरणारे ते आसुर पापकर्मात 
प्रवृत्त होतात.” 
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या पापाचरणास प्रवृत्त झालेल्या आसुरांची वर्तणूक ज्ञानदेव ग्रथित 

करतात, ती अशी: 
तज्हीं जाल पाणियें न भरे। आगी इंधन न पुरे। 
तेयां दुर्भरांचियें धुरे। भुकालु जो | ।१६-३२३ || 
तेयां कामाचा वोलावा। जीवीं धरूनियां पांडवा | 
दंभमानांचा मेला। मेलविती लैं।।३२४ ।। 
मातलियां कुंजरा। आगलीं जालीं मदिरा | 
तैसा मदाचां ताठा तंव जरा। चढतां आंगीं।।३२५।। 

“जसे मासे धरण्याचे जाछे पाण्याने भरले जाऊ शकत नाही; 
कितीही इंधन घातले, तरी अग्नी सदैव अतृप्तच राहतो; त्याचप्रमाणे 
“उपभोग्येन न शम्यते” अशा सदैव वखवखलेल्या कामाशी जीवेभावे 
मैत्री करणारे ते आसुर दंभ व मानाचा डौल न मिरवतील तरच नवल ! 
माजलेल्बा हत्तीला पाजलेल्या दारूप्रमाणे त्यांच्या अंगी मदाचा ताठा 
चढतो व वार्धक्य एकदा आले की मागे पाऊल नघेता जसे वृद्धिंगतच 
होत जाते, तसा तो ताठा सतत वाढतच जातो.” 

आणि आग्रहां तोचि ठाओ। वरि मोठ्या ऐसा सावावो | 
मग काय वानू निर्वाहो। निश्चयाचां | । १६-३२६।। 
जिहीं परोपतापु घडे। परावा जीवु रगडे। 

तिहीं कमें होऊनि गाढे। जन्मवृत्ती |।३२७ || 

मग आपुलें केलें फोकारिती। आणि जगातैं घिक्कारिती | 
दाहीं दिशीं पसरिती | स्पृहाजाल | ३२८ || 

ऐसेनि गां आटोपे। थोरियें आणिती पापें। 

धर्मधेनू खुरपें। सुटलें जैसें।।३२९ ।। 

“कामाचा असा आश्रय केल्गामुरे त्यांच्या हट्टीपणाला, 
दुराग्रहाला व मूर्खपणाला सीमाच नसते. त्यामुल्े ते जणू दृढनिश्चय 
केल्बाप्रमाणे दुर्वृत्त होतात. ज्या कारणे परपीडा होईल, इतर जीवांचे 
हाल होतील, असा दुष्ट प्रवृत्तींचा जन्मजात वारसाच जसा काही 
त्यांना मिव्गलेला असतो. त्यांच्या दुष्कृत्यांचाही त्यांना गर्व असतो. 
आणि जनांची काहीही लज्जा नसणारे ते दाही दिशांना आपले हावरूपी 
जाछे पसरतात. अशा प्रकारे ते पापी, देवाला सोडलेली गाय जशी 
उभी पिकेसुद्धा वाट फुटेल तशी खुरपल्यागत खाऊन फस्त करत 
सुटते, तसे पापकर्म करत मोकाट सुटतात. ” 

सतत कामोपभोगांची वांच्छा करणाय्या त्या आसुरांबाबत 
गीता म्हणते: 

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता: | 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता: ।।१६-११।। 

“कामोपभोग हेच परमसुख व उद्दिष्ट मानणारे ते आसुर आमरणांत 
ग्रासणाय्या कामलिप्सेने वेडेपिसेच होऊन तो मिव्ठवण्यासाठी सतत 
धडपड करतात. ” 


यावर भाष्य करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
याचि एका आयती। तेयांचियां कर्मप्रवृत्ती | 
आणि जिणियांही परौती | वाहती चिंता | ।१६-३३० | | 
पातालाहूनि निम्न। जियेचियें उंचियें सानें गगन | 
जैं पाहतां त्रिभुवन | अणुही नोहें।।३३१॥।। 
तैं योगपटाची मवणी। जीवीं यमनियम चिंतवणी | 
जैं सांडू नयें मरणीं। वल्ुभा ऐसी।।३३२ |। 
तैसीं चिंता अपार। वाढविती निरंतर | 
जीवीं सूनि असार | विषयादिक | | ३३३ || 
“आणि केवढ्ठ कामोपभोगांच्या मागे लागणे याच एका धारणेने 
त्यांच्या कर्माचा सोस असतो. कामाभिलाषा शमवण्यासाठी ते आसुर 
जीवापाड प्रयत्न करतात. पाताब्ठपेक्षाही जी सखोल व जिला गगनही 
ठेंगणेच भासेल; जिचा विस्तार पाहिला तर त्रिभुवनही थोकडे वाटेल; 
योगमार्गातील यमनियमादींचे जसे अहर्निश चिंतन व पालन करावे 
लागते, तशी क्षणाचाही खंड न पडणारी व पत्नी जशी पतीचा देह 
पडला तरी त्याला सोडणे जाणत नाही, तशी मृत्यूनंतरही सोडून न 
जाणारी कामोपभोगांची परम छालसा व असार विषयांची अहर्निश 
विवंचना ते आसुर वाहतात. ” 
आसुरांचे स्त्रीलोलुप्य 
स्त्रियां गाईलें आईकावें। स्त्रीरूप डोलां देखावें। 
सर्वेद्रियें आलिंगावें। स्त्रियेतेंचि ।१६-३३४ ।। 
कुरवंडी कीजे अमृतें | ऐसें सुख स्त्रियेपरौतें। 
नाहींचि म्हणौनि चित्तें। निश्चयो केला | |३३५ | | 
मग तेयां स्त्रीभोगा- | लागीं पातालस्वर्गा। 
धावती दिग्विभागा- | परौतेही | ।३३६ | | 
“स्त्रियांचे गायन ऐकावे; स्त्रियांना डोढे भरून पाहावे; त्यांना 
सतत निरखत राहावे; सर्व इंद्रियांनी स्त्रियांना आलिंगन द्यावे; 
स्त्रीसुखापुढे अमृतही लाजेल; असा त्यांच्या चित्ताचा निश्चयच झालेला 
असतो. आणि असे अनुपम स्त्रीसुख व स्त्रियांचा भोग आपल्याला 
मिव्ठवा या इच्छेने ते आसुर स्वर्ग, पाताछ व त्यांच्याही पलीकडे 
दशदिशांना धाव घेतात. ” 
आसुरांचे अर्थिेपार्जन 
आशापाशशतैर्बद्वा: कामक्रोधपरायणा: | 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसजञ्यान्‌। । १६-१२ | | 
“शतशञ: आशापाशांनी जखडलेले व कामक्रोधांचा पगडा बसलेले 
असे ते आसुर आपली कामलिप्सा तृप्त करण्यासाठी वाटेल त्या 
मार्गने द्रव्यसंचय करण्यास प्रवृत्त होतात. ” 
ज्ञानेश सांगतात: 
आमिषकवलु थोरी आशा। न विचारितां गिली मासा | 
तैसें कीजे विषयाशा। तेयांसी गां। ।१६-३३७ || 
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वांछित तंव न पवती। मग कोरडियेचि आशेचे संतती | 
वाढऊं वाढऊं होती । कोशकीडे | ३३ ८ ।। 

आणि पसरला अभिलाखु। अपूर्णु होये तोचि द्वेखु | 
एवं कामक्रोधाहूनि अधिकु | पुरुषार्थु नाही |।३३९ | । 

“आमिषाला भुललेला मासा जसा विचार न करता गव्ठत 
अडकतो; तसेच विषयाभिलाषेने त्या आसुरांचे होते. कोश विणणारा 
रेशीमकीडा जसा त्या कोशातच गुरफटून राहतो, त्याप्रमाणे वांछित 
कामोपभोग प्राप्त न झाल्यास ते आसुरी लोक आपल्याच अतृष्त 
वासनांच्या गुंफलेल्या कोशात कोंडले जातात. त्यांच्या वाढत्या 
अभिलाषांची तृप्ती होत नसल्यबाने त्यांना देषभावना ग्रासते व त्यातूनच 
कामक्रोधांची वाढ होत असते. त्या कामोर्मी व क्रोधोर्मीच्या पोटी वाटेल 
ती कृत्ये करणे, या पलीकडे त्यांना दुसरा पुरुषार्थव उरत नाहीं” 

दिहा खोलणें रातीं जागोवा | ठाणांतरियां जैसा पांडवा | 
अहोरात्रींहीं विसांवा | भेटेचिना | ।१६-३४० | | 

तैसें उंचौनि लोटिलें कामें। नेहटती क्रोधाचियें ढेमें। 
तहीं रागद्वेष प्रेमें। न माती केंहीं | ।३४१॥।। 

“अर्जुना! दिवसा अंगरक्षक म्हणून वावरणाय्या व रात्री जागता 
पहारा करणाय्या शिपायास जसा कधीही विसावा नसतो व स्वस्थताही 
मिलत नाही, त्याप्रमाणे कामाच्या वखवखलेल्या लाटेवर उंचावलेल्या 
वक्रोधाच्या खडकावर सतत फेकले जाऊन आपटणाया त्यांच्या 
चित्ताला रागद्वेष सतत ग्रासत असल्याने प्रेम व शांतीचा आनंद कसा 
तो मिवतच नाही.” 

तेवीचि जीवीचियां हांवा | विषयवासनांचा मेलावा | 
केला परि तो भोगावा। अर्थ की ना। ।१६-३४२ || 
म्हणौनि भोगावेयाजोगा। पुरता अर्थ पैं गां। 
आणावेयां जगा। झोंबती सैरा । ३४३ | | 

एकातैं साधूनि मारिती। एकाचें सर्वस्व हारिती। 
एकालागी उभारिती | अपाययंत्रें। ३४४ ।। 

“चित्तात कामोपभोगांची अतीव आसक्ती धरल्बाने ती पूर्ण 
करावयाची तर धन तर पाहिजे ना | म्हणून विषयवासना पूर्ण व्हाव्यात 
यासाठी पैकापैका गोब्ठा करण्यासाठी ते जगाला हुबाडत सुटतात. 
तसे करतांना ते कोणाला संधी साधून ठार करतात; तर कोणाचे 
सर्वस्व पब्ववून नेतात; तर कोणासाठी घातकी योजना आखतात.” 

पाझिकें पोती वागुरा। सुणी ससाणे चिकाटी खोंचरा | 
घेऊनि निघती डोंगरा। पारधी जैसें।।१६-३४५ | | 
तैं पोसावेयां पोट। मारूनि प्राणियांचें संघाट। 
आणिती ऐसें निकृष्ट | तैहीं करिती ।।३४६ || 
परप्राणघातें। मेलविती वित्तें। 

मिनलियां चित्तें। तोषणें कैसें।।३४७ ।। 

“फासे, पोती, जाब्ीी, कुत्री, ससाणे, चिमटे, भाले इ.घेऊन 
पशुपक्षी पकडण्यासाठी जसे पारधी डोंगरदस्या, रानेवने पालथी 
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घालतात व परततांना जसे प्राण्यांचे समुदाय मारून आणून 
उपजीविका करतात; तेवढीच नीच कृत्ये ते आसुरी प्रकृतीचे लोक 
सरसकट करत असतात. दुसय्ांच्या प्राणांचाही घात करून ते 
द्रव्योपार्जन करतात व त्यायोगे मिव्णारे धन त्यांच्या चित्ताला किती 
संतोषवते, पाहा. ” 
आसुरी मनोरथांचे जाब्े 
त्यांना वाटते: 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌। 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌।।१६-१३ | | 
“मी आज हे मिब्ववले; उद्या अधिक मिव्वीन ! आतापावेतो मी 
इतके धन गोव्ण केले आहे आणि पुढेसुद्धा मी याहून किती तरी 
अधिक धनद्र॒व्य गोव्ग करीन, ” असे मनोरथ ते सतत करत असतात. 
संपूर्ण विश्वातील धनसंपत्तीच्या हावेने आसुसलेल्या त्या 
आसुरांबाबात ज्ञानदेव म्हणतात: 
म्हणे आजि मियां। संपत्ति बहुतेकांचियां। 
आपुलां हातीं केलियां। धन्यु ना मी।।१६-३४८ | 
ऐसा इलाघो जंव जाये। तंव मनीं आणिकही वाहे। 
सवेंचि म्हणे पाहे। आणिकांचेही आणू।।३४९ |। 
हे जेतुलें असे जोडिलें। तेयाचेनि भांडवर्ले | 
लाभा घेईन उरलें। चराचर | ।३५० | | 
ऐसेनि धना विश्वाचियां। मीचि होईन स्वामियां | 
मग दिठी पडे तेयां। उरो नेदी | ।३५१।। 
तोम्हणतो:“बहुतेकांचे द्रव्य मी हस्तगत केले आहे. माइयासारखा 
धन्य मीच !” अशी धन्यता मानतांना त्याला वाटते की “आता मी 
इतरांचेही धन जिंकून घेईन आणि हे एवढे सगल्ढे मिव्वले की त्या 
धनसंपदेच्या जोरावर संपूर्ण विश्वच पादाक्रांत करून त्यातील सगव्व्या 
धनद्रव्याचा स्वामी मी एकटाच होईन. आणि ज्याच्या ज्याच्यावर माझी 
दृष्टी जाईल ते ते माइया अंकित करून घेईन. ” 
संतांची दृष्टी 
अशा रीतीने हावेने ग्रासलेल्या त्या आसुरांची दृष्टी हपापलेली 
असते व ज्याच्यावर ती पडते, त्याचा विनाश मात्र लिहिलेला असतो. 
याउलट संतांची दृष्टी म्हणजे “हे असो दिठी जेयावरी झब्ठके । कीं 
हा पद्मकरु माथां पारुखे। तो जीवुचि परि तुके। महेहेंसी।।/१०- 
९।॥।” अशी कृपापूर्ण असते. संतसज्जन - दैवी गुणसंपत्तिमान व 
तद्विरोधी आसुर, दुष्ट, खलांचे जे वर्णन ज्ञानेश्वर करू शकतात, ते 
खरोखरच कौतुकास्पद नाही कां ! 
आसुरी अहंकार 
त्या आसुरांना काय वाटते, ते पाहा: 
असौ मया हत: शज्नुर्हनिष्ये चापरानपि। 
ईश्वरोडहमहं भोगी सिद्धो5हं बलवान्सुखी | । १६-१४ | | 
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“हा माझा शत्रू मी मारला; इतरही शत्रूंना मी ठार मारीन! 
माइयासारखा उपभोगांचा लाभ कोणालाही मिकत नाही; मीच 
सामर्थ्यशाली आहे ! माइयासारखा सुखी कोणी तरी आहे काय | मीच 
खरा ईश्वर आहे !” 

ज्ञानदेव म्हणतात: 

हे मारिलें तैं वर थोडें। आणीकही साधीन गाढे। 
मग नांदेन पवाडें। एकलाचि मी | । १६-३५२ । | 
माझीं होतील कामारीं। तियेवांचूनि एरें मारीं। 
किंबहुना चराचरीं। ईश्वरु तो मी ।।३५३ |। 

मी भोगभूमीचा राओ। आणि सर्वसुखासीं ठाओ। 
म्हणूनि इंदुही वावो। मातें पाहूनि ।।३५४ || 

“आतापर्य॑त मी थोडेच शत्रू मारले म्हणा | अजूनही मोठे मोठे 
बलवान शत्रू मी ठार करीन व नंतर अखिल विश्वात मी एकटाच 
महान ऐश्वर्यशाली होऊन सुखाने राहीन. जे माझी आज्ञा मानतील व 
दासानुदास होतील, तेवढे सगल्े सोडून इतर सर्व लोक मी ठार 
मारीन. सर्व चराचराला व्यापणारा ईश्वर तो मीच आहे; मी समस्त 
उपभोग घेणारा सम्राट आहे; माइयाठायीच समस्त सुख व ऐश्वर्य 
यांचा संगम झाला असल्याने चंद्रसुद्भा मला पाहून काब्ठवंडून जाईल., ” 

मी मने वाचा देहें। करी तैं कैसें नोहे। 

कै मजवांचूनि आहे। आज्ञासिद्ठु आन | ।१६-३५५ || 
तंवचि बलिया कालु। जंव न दिसे मी अतुर्बलु | 
सुखाचा कीर निखलु। रासिवा मी ३५६ | 

“मन, वाचा व देह यांद्वारे मी जे जे काही इच्छेन, सांगेन व 
करीन ते ते सगछे फलद्गूप झालेच पाहिजे - कारण माइयावाचून 
इतर कोणाची आज्ञा या चराचर सुष्टीवर चालते का ! माइयासारख्या 
अतुल बलशाली नरशार्दूलाची जोवर गाठ पडत नाही, तोवरच काब्ठाची 
महत्ता आहे. एकदा माइयासमोर उभा केला की प्रत्यक्ष काव्गचाही 
थरकाप उडेल | असा सर्व प्रकारे यशवंत, कीर्तिवंत, सामर्थ्यशाली 
व सुखोपभोग घेणारा माइयासारखा कोणीही पूर्वी झाला नाही अन 
पुढेही होणार नाही.” 

अशी दर्पोक्ती वाहाणाय्या आसुरांना वाटते की: 

आद्यो5डभिजनवानस्मि को$न्यो5स्ति सदृशो मया। 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता: | १६-१५ | | 

“मी मोठा धनवान आहे; थोर कुलातील आहे;माइयासारखा 
दुसरा कोण आहे बरे | मी अनेक उत्तमोत्तम यज्ञ करीन; दाने देईन व 
मजेत आमोदफप्रमोद करीन,” अशा अज्ञानाने ते आसुर मोहित 
झालेले असतात. 

यावर ज्ञानदेव म्हणतात: 

कुबेरु आथिला होये। परि तो नेणें माझी सोयें। 
संपत्ती मजसम नोहे। श्रीनाथाहीं। ।१६-३५७ || 


माशझ्ियां कुलींचां उजालू। कां जातिगोतांचां मेलु। 
पाहातां ब्रह्माही हलुं। उणाचि दिसे | ३५८ ।। 
म्हणोनि मिरविती नांवें। वायां ईश्वरादि आघवें। 

नाई मजसि सरी पावे। ऐसें कोण्हीं।।३५९ |। 

आतां लोपला अभिचारु | त्याचा करीन मी जीर्ण;ोद्वारु | 
प्रतिष्ठीन परमारु। यागावेरी | ।३६० ।। 

“कुबेर ऐश्वर्यवान आहे; पण माझी सर त्याला नाही | लक्ष्मीपती 
भगवानसुद्डा संपत्तीच्या बाबतीत माइयाहून उणाच आहे | माइया उच्च 
कुब्ठपुढे आणि मोठमोठ्या नावाजलेल्वबा नात्यांपुढे ब्रह्मदेवाचे मोठेपण 
अन श्रेष्ठता पासंगालाही पुरणार नाही. उगाचच त्यांची नावे वाखाणली 
जातात. खरे तर माइयासारखे श्रेष्ठ कोणीच नाही. आता सध्या 
अभिचार, तंत्रशास्त्रे लोप पावली आहेत. अभिमंत्रण प्रयोगांनी संपन्न 
करावयाचे यागही नष्टच झाले आहेत. त्या सर्वाचा मी जीर्णोद्धार 
करून त्या परंपरा पुन: प्रतिष्ठीन. 

मातें गाती वानिती। नटनाचें रिझविती | 
तेयां देईन मागती। तैं तैं वस्तु १६-३६१।। 
माजिरां अन्नपानीं। प्रमदांचां आलिंगनीं। 

मी होईन त्रिभुवनीं। आनंदाकारु | । ३६२ || 

“माझे गुणगान करणारे, माइयावर स्तुतिसुमने उधल्णारे, माझे 
भाट होऊन जे राहतील: मला नृत्यगायनाने व आंगोपांगांची दर्शने 
देऊन ज्या प्रमदा रिझवतील, त्या सर्वाना जे जे पाहिजे असेल, ते 
ते मी देईन. धुंद करणाय्या अन्नपेयांनी व मत्त स्त्रियांच्या आलिंगनांनी 
बेहोष होणाय्या माझी जगातील आनंदमूर्ती अशी त्रिभुवनात 
कीर्ती गाजेल,” 

काय बहु सांगों ऐसें। तैं आसुरप्रकृतिपिसें | 
तुरंबिती असोसें। गगनिलें तियें।।१६-३६३ | | 

“फार काय सांगावे | आसुरी प्रकृतीच्या उन्मादाने वेडेपिसे होऊन 
ते आसुर असे मनोरथांच्या डोलाय्यात मग्न होतात. आणि जे कधीच 
असू शकत नाही, अशा आकाझपुष्पाचा सुवास घेण्याचा व्यर्थ ध्यास 
घेण्यात दंग होऊन बसतात. ” 
आसुरांचे नरकगामित्व 

अशा नाना आसुरी प्रकृतिविभ्रमांनी संमोहित झालेल्या त्या 
आसुरांची काय गती होते, पाहा: 

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता: 
प्रसक्ता: कामभोगेषु पतन्ति नरके5शुचौ | १६-१६ | | 

“अशा अनेकानेक प्रकारे भ्रमित चित्त झालेले व प्रकृतीच्या 
मोहरूपी जाव्व्यात फसलेले, तसेच कामोपभोगात अत्यंत आसक्त 
झालेले ते अज्ञानी आसुर महा अपवित्र अशा नरकात पडतात. ” 
आणि नंतरच्या १६-९ या गीताइलोकात सांगितल्याप्रमाणे भगवान 
त्यांना कायमच घोर अशा आसुरी योनीत ढकलून देतात. 
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नरकगामी अशा त्या आसुरांबद्दल ज्ञानदेव काय म्हणतात, पाहा: 
ज्वराचेनि आटोपें। रोगी भलतैसें जल्पें। 
चावलती संकल्पें। जाण तैं तैसें।।१६-३६४ ।। 
अज्ञान आंलुलें धुली। म्हणौनि आशा वाहुटली | 
भोवंडिजती अंतरालीं। मनोरथांचां | ।३६५।। 
अनियम आषादठमेघ। कां समुद्रोर्मि अभंग। 
तैसें कामिती अनेग। अखंड काम | ।३६६ || 
“ज्वर चढलेला रोगी जसा काहीबाही बरव्ठत सुटतो, तसे ते 
आसुरीसंपदाग्रस्त लोक अखंड स्वैर मनोरथ चालवतात. वाटेल ते 
कामसंकल्प सतत केल्बाने अज्ञानाची जणू धूलच त्यांच्या मनोरथांच्या 
अंतराव्गत सदा भोवंडत असते व तिच्या भोकयात त्यांचे चित्त सदाचेच 
अडकलेले असते. आषाढातले मेघ जसे वाटेल तेवढे सारखे 
बरसतात; किंवा समुद्राच्या लाटा जशा वाटेल तशा सतत येतजात 
असतात; त्याप्रमाणे ते आसुरी स्वभावाचे लोक अखंड अनेकानेक 
कामेच्छा करत सुटतात.” 
मग पैं कामनाचि तेयां। जीवीं जाल्या वेलरियां। 
वोरपिलीं कांटियां। कमलें जैसी।।१६-३६७ || 
मग पाहाडाचियां माथथां। हांडी फुटली पार्था। 
जीवीं तैसें सर्वथा। कुटकें जालें।।३६८ || 
तेधवां चढतिये रजनी। तमाची होएं पुरवणी | 
तैसें मोहो अंतः:करणी। वाढोचि लागे।।३६९ || 
“मग त्या कामनांच्या वेलीरूपी जाब्व्यांवरची त्यांची 
अंत:करणरूपी कमक्े आशानिराशेच्या काट्यांवरून खेचली जाऊन 
चिरफाडली जातात; किंवा दगडावर माठ आपदटून त्याच्या जशा 
ठिकय्याठिकय्या व्हाव्यात, तसे अशा निराशेच्या खडकावर आपटून 
त्यांच्या कामोर्मीग्रस्त अंतःकरणाचे शतश: तुकडे होतात. जशी निशा 
वाढत जाते, तशी तमाची चढती कमान असते; त्याचप्रमाणे कामेच्छा 
प्रबल व्हायला लागल्या की अंत:करणात मोह वाढीला लागतो.” 
आणि जंव जंव वाढे मोहो। तंव तंव विषयीं आरोहो | 
विषय तेथ ठाओ। पातकांसीं।।१६-३७० || 
पापें आपुलेनि थांवें। जंव करिती मेलावे। 
तंव जितांचि आघवें। येती नरकीं।।३७१।। 
म्हणौनि गां सुमती। जैं कुमनोरथां पालिती | 
तैं आसुर येती वस्ती। तेयां ठायां।।३७२ || 
“आणि जसजसा अंत:करणातील मोह वाढीला लागतो, तसतसे 
विषय तेथे ठाण मांडून बसतात. अन्‌ विषयवासना म्हणजे पापाचे 
वसतिस्थानच | पापे जशी एकवटू लागतात, तसा जिवंतपणीच नरक 
भोगावा लागतो, म्हणेनास! नरकरूपाने समस्त दु:खेच त्या 
माणसाच्यावर लोटतात. म्हणून हे सुमती अर्जुना | कुवासनांना आश्रय 
देणारे ते आसुर घोर अशा नरकात पतन पावतात. ” 


जेथ असिपत्रतरुवरु | खदिरांगाराचें डोंगरु। 
तापलां तेलीं सागरु। उततताती |।३७३ |। 
जेथ यातनांची श्रेणी। हे नित्य नवी यमजाचणी। 
पडती तियें दारुणीच | नरकलोकीं | |३७४ || 
“त्या नरकात तलवारीच्या तीक्ष्ण पात्यांची पाने असलेली झाडे 
असतात; खैराच्या जठजव्ठीत निखाय्यांचे डोंगर असतात; अन 
तापलेल्या तेलाचे सागर उसठत असतात. ज्या ठिकाणी यातनांच्या 
नित्य नव्या जाचण्या यमराज भोगवीत असतो; अशा त्या दारुण 
नरकलोकातील यातना याच जन्मी जिवंतपणी भोगाव्या लागतात. 
म्हणूनच “आशा व्याली द्वुरितांतें” या उक्तीप्रमाणे कामोपभोगांना 
परम मानणारे ते आसुर नरकगामी होतात. ” 
आसुरी उपासना:::: 
दांभिकता 
ऐसें नरकाचियें सेले। भागीन जैं जन्मलें | 
तेही देखो भुललें। यजिती यागीं।।१६-३७५ || 
एजवीं यागादिक क्रिया। लाहणें तैंचि धनंजया। 
परि विफलती आचरौनियां | नाटकी जैसा | ।३७६ | | 
वल्लुभाचियां उजरिया। आपणयां पति कुस्त्रिया। 
जोडौनि तोषती जैसियां। आहेवपणें | ।३७७ || 
“नरकाचाच केवछ आश्रय असणाय्या अशा त्या आसुरांनी 
केलेल्या यज्ञयागांविषयी काय सांगावे | दंभ व माज यांच्यासाठीच केवठ 
आसक्त होऊन ते यज्ञयागादी क्रिया करतांना दिसतात. खरे तर 
यज्ञयाग याच खय्या वांछनीय क्रिया आहेत. परंतु नाटकी स्वभावाचे 
ते आसुर त्या दंभपूर्वक करतात व त्यांचे यज्ञयागसुद्धा निष्फठ होतात. 
वेश्या जशा गिहहाईकाला पति मानून तोषतात व अखंड सौभाग्यवती 
म्हणून अभिमानाने मिरवतात, त्याप्रमाणे कामवासनांचा स्वीकार करून 
केलेले त्या आसुरांचे यज्ञ छटकेच होत.” 
आसुरी यज्ञप्रकार 
अशा आसुरांचा यज्ञप्रकार कसा असतो, हे सांगतांना भगवान 
श्रीकृष्ण म्हणतात: 
आत्मसम्भाविता: स्तब्धा धनमानमदान्विता:। 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ | । १६-१७ | | 
“ते आपणालाच श्रेष्ठ मानणारे अहंमन्य घमेंडखोर आसुर 
धनमदाने, मानाने उन्मत्त होऊन शास्त्रविधिविहीन असा केवव्ठ नावाचा 
वरदेखाव्यापुरता यज्ञ पाखंडीपणे करतात. ” 
याचे वर्णन ज्ञानदेव असे करतात: 
तैसें आपणयां आपण। मानितां महंतपण। 
फुगती असाधारण। गर्व तेणें।।१६-३७८ || 
मग लवो नेणती कैसें। आटिवा लोहाचें खांब जैसें। 
कां उधवलें आकाशीं। शिलारासी | । ३७९ || 
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तैसें आपुलियें बरवें। आपणांचि रिझतां जीवें। 
तृणाहूनही आघवें। मानिती नीच | ।३८०।। 

“आणि आपण कोणी मोठे धार्मिक आहोत, असा बडेजाव करून 
ते आसुर गर्वाने फुगून जातात, ते इतके की ओतीव लोहस्तंभ किंवा 
आकाशाशी भिड़ू पाहणाय् पर्वताप्रमाणेच ते नम्र होणे जाणत नाहीत. 
स्वतःच्या अहंमन्यतेने सुखी झालेले ते प्राणी इतर सर्वाना 
कस्पटाप्रमाणे लेखतात.” 

वरी धनाचियां मदिरा। माजूनि धनुर्धरा। 
कृत्याकृत्यविचारां। सवतें केलें ।।१६-३८१॥।। 
आंगी आयती ऐसीं। तेथ यज्ञाची गोठ कायसी | 
तज्हीं काय काय पिसीं। न करिती गां।।३८२ |।। 

“आणि धनद्रव्याची धुंदी चढल्याने उन्मत्त झालेल्या त्या 
आसुरांना कृत्याकृत्यविवेक, बरेवाईट इ.चा विचार शिवत नाही. 
मदमोहगर्वाभिमानाने दृष्ट झालेल्या अशांकडून यज्ञ होईल हे संभवनीय 
तरी आहे का ! पण अंगी पिसे भरले की माणसे काय करत नाहीत !” 

म्हणौनि कोण्हें एकें वेलें। मौढ्यमद्याचेनि बलें। 
यागाचिही टवाली। आदरिती | ।१६-३ ८३ | | 
ना कुंड मंडप वेदी। ना उचित साधनसमूद्वी । 
आणि तेयांसीं तंव विधि | ढंद्डचि सदा ३८४ || 
देवां ब्रह्मणांचेनि नांवें। आडवारेनही नोहावें। 
ऐसें आथी तेथ यावें। लागे कवणा | ।३ ८५ | | 

“म्हणूनच कधीकधी ते आसुर मूढतेच्या धुंदीत यज्ञ करण्याची 
नक्कल करतात. कुंड, मंडप व वेदीविरहित, तसेच उचित यज्ञसामग्री 
नसलेला आणि विधिविधानरहित असा त्यांचा यज्ञप्रकार असतो. देव 
आणि ब्रह्मण यांच्याशी सदाचेच वैर असणाया त्यांच्या वान्यालासुद्धा 
ते कसे उभे राहतील !” 

पैं वासरुवाचां भोंकसा। गाईपुढां ठेवूनि जैसा । 
उगाणा घेती क्षीररसा | बुद्धिवंत।।१६-३ ८६ | | 
तैसें यागाचेनि नांवें। जग वाऊनि हांवें। 
नागविती आघवें। अहेरावेरी | । ३८७ || 

ऐशा कांहीं आपुलियां। होमिती जैं उजरियां। 
तेणें कामिती प्राणियां | सर्वनाशु ।।३ ८ ८ । | 

“परंतु वासरू मेलेल्या गाईपुढे दुसरे वासरू उभे करून हिकमती 
लोक जसे तिच्या कासेत असलेल्या नसलेल्या सर्व दुधाचा झाडा 
घेतात, त्याप्रमाणे ते दांभिक आसुर यज्ञाचे निमित्त करून अहेर 
गोब्ठा करण्याच्या हेतूने जगालाच लुबाडत सुटतात. केव् स्वार्थापोटी 
ते जे काही अविधिपूर्वक होमहवन करतात, त्यातसुद्धा इतरांच्या 
सर्वनाशाचाच संकल्प त्यांनी सोडलेला असतो.” 


आसुरांचा ईश्वरविद्वेष 
स्वतःच्या व इतर प्राणिमात्रांच्या रूपाने नटलेला अंतर्यामी जो 
आत्मा असतो, त्याला कष्ट पोहोचवणाय्या त्या आसुरांची वृत्ती प्रकट 
करतांना श्रीगोपालकृष्ण सांगतात: 
अहडकारं बल दर्प काम॑ क्रोधं च संश्रिता:। 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो5 भ्यसूयका: | ।१६-१८ | | 
“अहंकार, बल, दर्प, कामना आणि क्रोधादींना थारा देणारे ते 
आसुर आपल्बा व इतर प्राणिमात्रांच्या देहांस व्यापून असणाय्या मज 
अंतर्यामीचा द्वेष व निंदा करणारे असतात. ” 
अहंकारादी वृत्तीना थारा देणाय्या व परमात्म्याचा द्वेष व निंदा 
करणाय्ांना यज्ञाचे पवित्र फल कधीच प्राप्त होत नाही. एवढेच काय 
तर हे सर्व अवगुण म्हणजे त्यांच्या परमात्मप्राप्तीच्या मार्गातील आसुरी 
संपदारूप धोंडच आहे. अशा पुरुषांना गीताशास्त्र सांगू नये, या 
अर्थाचे मधुसूदनाचे गीतेतील वाक्य पाहा: 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
नचाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो5 भ्यसूयति । १८-६७ | | 
अतपस्वी, अभक्त, ज्यांना गीताशास्त्राविषयी आस्था नाही 
वा जे ईश्वराची असूया करतात, त्यांना हे शास्त्र सांगू नये, असे 
भगवंत सांगतात. 
अहंकारादी अवगुणांपासून निवृत्त होणाय्या उदात्त पुरुषाबददल 
गीता सांगते: 
अहडकारं बल दर्प काम॑ क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्मम: शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते  । १८-५३ | | 
“अहंकार, बल, घमेंड, काम, क्रोध व परिग्रह म्हणजे 
अर्थसंचयादी यांचा त्याग करून ममतारहित व शांत अंत:करणाचा 
पुरुष सच्चिदानंदघन ब्रह्मात ऐक्य पावण्यास पात्र होतो.” असो. 
आसुरी गुणप्राबल्य 
आसुरांचे अविधिपूर्वक केलेले यजनयाजन वत्यांचा प्राणिमात्रांशी 
असलेला उपजत वैरभाव यांचे वर्णन करत ज्ञानदेव म्हणतात:मग 
फुडां भेरी निशाण। लाऊनि तैं दीक्षितपण | 
जागीं फोकारती आपण। वावो वावो | । १६-३८ ९ || 
तेब्हां महत्त्वें तेणें अधमां | गर्वा चढें महिमा। 
जैसें लेवें दिधलें तमा। काजलाचें | ३९० ।। 
तैसें मौढ्य घणावें। औद्भवत्य उंचावें। 
अहंकारु दुणावें। अविवेककुहीं | । ३ ९१।। 
मग दुजेयांचि भाख। नुरवावयां नि:शेख | 
बलियेपण अधिक | होएं बल | ।३९२ ।। 
ऐसा अहंकारबलां | जालियां एक वेलां। 
दर्पसागरु वेलां | सांडूनि उत्ते ।३९३।। 
“आणि खूप गाजावाजा करून आपल्बा धार्मिकपणाचा व्यर्थ 
डांगोरा पिटण्यात त्या आसुरांना फार संतोष होतो व त्या प्रसिद्धीने 
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त्यांचा गर्व व अहंकार पोसला जातो. आधीच काब्ब्याकुट्ट असलेल्या 
अंधाराला वर जसे काजब्ाचे लेप द्यावेत, त्याप्रमाणे अशा कृतींनी 
त्यांचा मूर्खपणा वाढतो; उद्धटपणा वाढीला लागून अहंकार व अविवेक 
दुणावतात. मग ते आपल्याला कोणी प्रतिस्पर्धी असावा, हेसुद्धा सहन 
करू शकत नाहीत व त्याचा नि:पात करण्यासाठी सर्व बछ एकवटून 
उभे राहतात. अहंकार असा बढ्गी झाला की मग त्यांचा दर्पसागरही 
मर्यादा ओलांडतो.” 

मग वोसंडलेनि दर्पें। कामाहीं पित्त कुरुपें। 

तेयां धरगीं सैंध पलिपे। क्रोधाग्नी तो ।१६-३९४ || 

तेथ उनन्‍्हाला आगी खरमारा | तेलातुपाचियां कोठारा। 

लागला आणि वारा। सुटिला जैसा | । ३९५ || 

तैसा अहंकारु बलां आला। दर्पु कामक्रोधीं गुढिला। 

या दोहींचा मेलु जाहला। जेयांचां आंगीं।।३९६ || 

तैं आपुलियां सवेशा। मग कोणी कोणी हिंसा। 

या प्राणियांतैं वीरेशा । न साधिती गां।।३९७ |। 

“दर्पने अशी परिसीमा गाठली की कामाचेही पित्त खवठते आणि 
त्या दर्प व कामांच्या अग्नीने त्यांच्या क्राधाग्गीत भर पडते. आधीच 
प्रखर उन्हाव्ग असावा आणि त्यात तेलातुपाने भरलेल्या कोठारास 
आग लागावी, तसे त्यांच्या अहंकाराला रूप येते. वर त्यात काम व 
क्रोध, तसेच दर्प यांचीही भर पडते. असा या आसुरी गुणांचा मिलाप 
ज्यांच्याठायी झालेला असतो, ते लोक आपल्या स्वत:च्या देहासकट 
इतर सर्व प्राणिमात्रांची कोणतीही हिंसा करण्यात कशाचीही कमतरता 
भासू देत नाहीत.” 

पहिलें तंव धनुर्धरा। आपुलियां मांसरुधिरा | 

वेंचु करिती अभिचारा- | लागौनियां | ।१६-३९८ || 
तेथ जालिती जिएं देहें। यांमाजीं जो मी आहे। 
तेयां आत्मेयां मज घायें। वाजती तैं।।३९९ ।। 
आणि अभिचारिकी तिहीं। उपद्रविजैं जेतुलें काईं। 
तेथ चैतन्य मी पाहीं। शिणु पावें।।४ ।। 

“हे धनुर्धर अर्जुना! ते आसुर सर्वप्रथम स्वतःच्याच रक्तमांसाचा 
अभिचारासाठी वेचा करतात. त्यांच्या त्या पीडल्बा जाणाया देहांतर्यामी 
जो मी आहे, त्या मजलासुद्धा अशा रीतीने पीडा देण्यास ते कचरत 
नाहीत. त्यांच्या अशा अघोरी कृतीनी मज आत्मराजास किती तडाखे 
बसतात, त्याची त्यांना कदापिही परवा नसते. ” 

आणि अभिवचारावेगलें। विपाएं जैं अवगलें | 

तेयां टाकिती इटालें। अपैशून्याची | ।१६-४०१ | | 
सती आणि सत्पुरुख | दानशील याज्ञिक | 
तपस्वी अलौकिक संन्यासी जैं।॥४०२ || 

कां भक्त हन महात्मे। ईयें माझीं निजाची धामें। 
निर्वालिलीं होमधर्में। श्रौतादिकी | |४०३ || 


तेयां द्वेषाचेनि कालकूटें। बसटौनि तिखटें। 
कुबोलांची सदटें। सूति कांडें ।8०४ | 

“आणि जारणमारणाच्या तडाख्यातून जे जीव त्यांच्या हातून 
वाचतात, त्यांच्यावर आपल्या विखारी दोषदृष्टीचा मारा करून त्यांचे 
अहित करण्यात ते आसुर तत्पर असतात. पतिव्रता, सत्पुरुष, 
दानशील पुरुष, याज्ञिक वा यज्ञवेत्ते, लोकोत्तर तपस्वी व संन्यासी, 
तसेच माझे भक्त आणि महात्मे ही जी माझी श्रौतादिक यज्ञक्रियांनी 
जुद्धझालेली निवासस्थाने होत, त्यांनासुद्धा ते आसुरी प्रवृत्तीचे लोक 
आपल्या कुराब्दांच्या तीक्ष्ण धार लावलेल्या आणि द्वेषरूप कालकूटाने 
चोपडलेल्या बाणांनी विंधतात.” 
आउयुरी संपदाफल:::: 

आसुरी प्रवृत्तीचे फल 

भगवंतांच्या भक्तांना आणि महात्म्यांनासुद्धा अशा पीडणाय्या त्या 
दुष्टांना भगवान काय शिक्षा करतात, ते गीतेने पुढील इलोकात व्यक्त 
केले आहे: 

तानहं द्विषत: क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ 
क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु । । १६-१९ | | 

“त्या आत्मद्वेष्ट्या, क़रूरकर्मा नराधमांना मी अमंगठ आणि 
पापाचारी अशा आसुरी योनींमध्ये अनंत कालासाठी ढकलून देतो.” 

त्याबददल ज्ञानदेव म्हणतात: 

ऐसें आधवेंची परी। प्रवर्तलें माझां वैरीं। 

तहींतेयां पापियां जैंमी करी। तैं आईक पां। ।१६-४०५ | | 
तहीं मनुष्यदेहाचां तागा। घेऊनि रुसती जैं जगां। 
पदवी हिरौनि पैं गां। ऐसें ठेवी |।8०६ | | 

जैं क्ेशगांवीचा उकरडा। भवपुरीचां पानवडा। 

यैं तमयोनी तेयां मूढां। वृत्तिचि दें ।।४०७ || 

मग आहाराचेनि नांवें। तृणही जेथ नुगवें। 
तैंव्याप्रवृश्चिक आडवें। तैसियें करी ।8०८ || 

तेथ क्षुधादु:खें बहुतें। तोडूनि खाती आपणयांतैं। 
मरोंमरों मागुतें। होतचि असती | ।४०९।। 

“अशा प्रकारे सर्वभूतस्थ अशा माइयाशी नित्य वैर करणाय्या 
त्या पापी लोकांची काय गती होते, ते ऐक. मनुष्यदेहाचा आश्रय 
करून जगाच्या सर्वनाशास प्रवृत्त होणाया त्यांना मी मनुष्यत्वापासून 
पूर्णतया वंचित करतो. आणि नित्य क्वेशरूप गावांचा उकिरडा असणारी 
वसंसारातील चिखलराडच अशी जी तमोयोनी, ती त्या मूर्खाना मी 
वतन म्हणून बहाल करतो. ज्या अरण्यात तृणादिकही उगवत नाही, 
अशा अरण्यात त्यांना मी जन्माला घलतो. तेथे अतीव दुःखाने पीडित 
होऊन ते स्वत:चेच अवयव तोडतोडून खातात व मरमरूनसुद्धा 
परतपरत तेथेच उत्पन्न होतात.” 

कां आपुलां गरलजालीं। जलतयां आंगाची पेंदलीं। 
तैं सर्पचि करी बिलीं। निरुंधला | । १६-४१० | | 
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परि घेतला श्वासु घापे। येतुलेनि मापें। 
विसंवा तेयां नाटोपे। दुर्जनासीं। ।४ ११ || 
ऐसेनि कल्पांचियां कोडी। गणितांही संख्या थोडी। 
तेतुलां वेलु न काढी। क्लेशौनि तेयां | 8१२ | | 
तहीं तेयांसि जेथ जाणें। तेथिंचें हे पहिलें पेणें। 
तैं पावौनि एरें दारुणें। न होती दुःखे।।8१३ ।। 
“अथवा आपसल्याच विषाच्या दाहाने ज्यांची त्वचा सतत दग्ध 
होत असते, असे बिव्गत राहणारे सर्प ते होतात. अशा रीतीने नि:श्वास 
टाकण्यास लागतो तेवढ्या वेक्ेचाही विसावा त्या दुष्टांच्या जीवाला 
लाभत नाही. कोटिकल्पसुद्धा कमी पडतील, इतक्या अनंत काठ 
त्या नराधमांची त्या क्लेशातून मी सोडवणूक करत नाही. त्या मूढांना 
जेथे कायमचे मुक्कामाला जायचे आहे, त्या प्रवासाचा हा केवल 
पहिला टप्पा होय. ही दु:खे म्हणजे त्यांच्यापुढे वाढून ठेवलेल्या इतर 
दारुण दु:खांच्या मानाने काहीच नव्हेत ![” 
आसुरी योनीची प्राप्ती 
त्या मूढांना भगवंतांची प्राप्ती होत नाही, हे सांगतांना गीता म्हणते: 
आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌। ।१६-२० | | 
“हे अर्जुना! असे ते मूढ पुरुष जन्मोजन्मी आसुरी योनी प्राप्त 
होऊन त्याहूनही अधम गतींना जातात व मला प्राप्त होणे त्यांना 
दुरापास्तच आहे.” 
याठिकाणी एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे - ती म्हणजे आसुरी 
योनीचा जो उल्लेख या इलोकात केलेला आहे, त्याने काय सूचित 
होते ते. आसुरी संपत्तिमान प्राण्यांना आसुरी जन्मच मिकतो. त्यांना 
देवी जन्म प्राप्त होत नाहीत. आशा, आकांक्षा, मोह व तृष्णा, काम व 
क्रोध इ.ना स्थानच असणारा नरक व त्या प्रकारचे भोग प्राप्त होणाय्या 
योनीच त्यांना मिव्ठतात, असे पुढील संदर्भावरून सूचित होते. 
या इलोकावर भाष्य करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
हा ठायवेरी। संपत्ति जैं आसुरी। 
अधोगती अवधारीं। जोडिली जैं।।१६-४१४ || 
पाठीं व्याप्रादि तामसां | योनी जैं आलुमालू ऐसा । 
देहाधाराचा उसासा। आथी जो हा।।४१५।। 
तोही मी वोल्हावा हिरे। मग तमचि होती एकसरें। 
जेथे गेले अंधारे। कालवंडैजे |।४१६ || 
“त्या आसुरी संपत्तीच्या जोडीने जी अधोगती त्यांनी जोडली 
आहे, ती ऐक ! प्रथम ते व्याप्रादी तामस योनीत जन्मतात आणि नंतर 
त्याही योनीत देहाधाराच्या रूपाने माझ्रा जो ओलावा व संयोग घडत 
असतो, तोही मग आटून जाऊन ते अशा योनीत पडतात की जेथे 
तमांधकारच असतो. त्याठिकाणी प्रकाशाला जागा तर नसतेच पण 
अंधारसुद्धा काववंडून जाईल, इतकी भयाण गर्ता असते. ” 
जेयाचि पापा चिलसी | नरक घेती विवसी | 
शीण जाय मूच्छीं। शिणें जेणें।।१६-४१७ || 
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मलु जेणें मैलें। तापु जेणें पोलें। 
जेयांचेनि नांवें सले | महाभय | ४१८ । | 
पापा जेयाचा कांटाला। उपजे अमंगल अमंगला। 
विटालुही विटाला। बिहे जेयां । ।8१९ | | 
ऐसें विश्वाचेयां वोखटेया। अधम लैं धनंजया। 
तैं तैं होती भोगूनियां। तामसा योनी | ।8२० | । 
“ज्यांच्या पापप्रवृत्तीला पाहून पापालासुद्धा किस वाटेल; 
नरकालासुद्धा ज्याची भीती वाटेल; ज्याच्या अवजडपणामुक्ठे शीणाला 
पण मूर्च्छा येईल; मब्ठ्सुद्धा ज्याच्यामुल्ठे मक्ढेल; ज्या योनींच्या नावाने 
महाभयही थरकांपेल; पापही ज्याच्या पापी प्रवृत्तीला कंटाब्ेल; 
अमंगव्गलाही ज्याच्या अमंगव्ठाबद्दल भीती वाटेल; विटाब्सुद्धा ज्याच्या 
विटाव्गाला घाबरेल; असे विश्वातील अधमाधम निकृष्ट जे जन्म व 
योनी, त्यात ते प्राणी व्याप्रादी तामस योनी भोगल्यानंतर पडतात. ” 
अहा सांगतां वाचा रडे। आठवितां मन खिरडें। 
कटारें मूर्खी केवढें। जोडिलें निरय | ।१६-४२१।। 
कायिसयां तैं आसुर। संपत्ति पोखिती वाऊर। 
जियां दिधलें घोर। पतन ऐसें | ।४२२ | | 
म्हणौनि तुवां धनुर्धरां। नोहावें गां तियां मोहरां। 
जोडितां वासु आसुरां | संपत्तिवंता ।।४२३ ।। 
आणि दंभादि दोखीं साहीं। हे संपूर्ण जेयांचां ठायीं। 
तैं त्यजावें हे काईं। म्हणो कीर।।४२४ || 
ज्ञानदेव म्हणतात की, “हे अर्जुना | त्या आसुरांनी मूर्खपणाने 
केवढी ही अधोगती व कसा हा नरक प्राप्त करून घेतला, हे सांगतांना 
वाचासुद्धा रडकुंडीला येते; त्या गोष्टींच्यामुल्ठे मन हाय खाऊन मागे 
हटते; ज्या आसुरी संपदेमुले त्यांना इतकी वाईट गती प्राप्त होते व ते 
असे घोर पतन पावतात, त्या अशा संपत्तीला ते का बरे पोसून 
वाढवतात ! म्हणून हे अर्जुना ! ज्या ठिकाणी त्या आसुरी संपत्तिमानांचे 
राहणे असेल, त्या बाजूला तू फिरकूसुद्धा नकोस ! आणि दंभादीकरून 
सर्व सहाच्या सहा आसुरी दोष ज्यांच्याठायी वसतात, त्यांचा त्याग 
करावा, हे खरे तर सांगायची गरज तरी आहे का!” 
नरकप्राप्तीची तीन द्वारे 
त्यानंतर श्रीगोपालकृष्ण म्हणतात: 
त्रिविध॑ नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन: | 
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तमादेतत्त्रयं त्यजेत्‌। १६-२१ | | 
“हे अर्जुना ! काम, क्रोध व लोभ ही तिन्ही नरकाची द्वारे होत व 
त्याद्वारे आत्म्याचा नाश होतो - म्हणजे आत्म्याची अधोगती होते. 
म्हणून या तिहींचा त्याग केला पाहिजे. ” 
परि काम क्रोध लोभ। या तिहीचेंही थोंब। 
थांवें तेथ अशुभ । पिकलें जाण | ।१६-४२५ | | 
सर्व दुःखीं आपुलियां। दर्शन धनंजया। 
पाढाऊ हे भलतेयां। दिधलें आहाति।।४२६ |। 
कां पापियां नरकभोगीं। सुवावेयालागीं जगीं। 
पातकांची दाटुगी। सभाचि हे।।४२७ |। 
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तैं रोख गां तंवचिवरी । आईकिजती पटांतरीं। 
जंव हे तिहीं अंतरीं। उठती ना।।४२८।। 

“परंतु काम-क्रोध-लोभ या त्रयीचे पेवच जेथे फुटले आहे, 
तेथे पापांची खाणच उत्पन्न झाली असे समजण्यास हरकत नाही. 
अर्जुना | कोणासही आपणांस सहज भेटता यावे म्हणुन दुःखाने ठेवलेले 
जणुू वाटाडेच असे हे तिघे होत. पापिष्टांना हमखास नरकात लोटणारी 
मंडढ्ही म्हणजे हे दांडगे काम, क्रोध व लोभच होत. जोवर या तिघांनी 
अंतःकरण काबीज केले नाही, तोवरच पुराणातल्या रौरवादी 
कथांची मातब्बरी |” 

अपाय इहीं असलग। यातना इहीं सवंग। 

हाणी हाणी नोहें हे तिध। हेचि हाणी |।१६-४२९ || 
काय बहु बोलों सुभटा | सांगितलियां निकृष्टा | 
नरकाचां दारवंठा। त्रिशंकु हा।।४३०।। 

या कामक्रोधलोभां- | माजीं जीवें जो होय उभा। 
तो निरयपुरीची सभा। सन्‍्मान पावे | ।8३१।। 
म्हणौनि पुढत पुढती किरीटी। हे कामक्रोधादिदोख त्रिपुटी | 
त्यजावीचि गां वोखटी। आघवां विखी।।४३२ | 

“सहजगत्या अपाय करणारे, यातना स्वस्तात मिव्ठ्वून देणारे 
व हानीसुद्धा हानी म्हणवून घेण्यास अपात्र ठरावी, इतके हे तिघे 
हानीकारक आहेत. फार काय सांगावे! हे धनंजया! तीन खिल्े 
ठोकलेल्या उंबन्यासारखे हे तिधे नरकपुरीचे प्रवेशद्वारच होत. या 
कामक्रोधादींमध्ये जो मनापासून आस्था बालगून असतो, तो 
नरकपुरीचा प्रतिष्ठीत नागरीकच होय म्हणेनास | म्हणूनच ही कामादी 
त्रिदोषांची त्रिपुटी सर्वथेव निंद्य असल्शाने पूर्णतया त्यागावी. ” 
अधोगती टान्ण्याचा उपाय:::: 

नरकापासून मुक्तीचा उपाय 
श्रीकृष्ण म्हणतात की कामक्रोधलोभरूपी तीन दारांच्या 
नरकापासून लांब राहणारा मनुष्य श्रेष्ठ गतीला जातो. 
एतैर्विमुक्त: कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर: 
आचरत्यात्मन: श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌।।१६-२२ || 
श्रीगीता म्हणते “या तीन प्रकारच्या नरकद्दारांपासून मुक्त असणारा 
पुरुष आपल्या आत्मोद्धारार्थ माइया आज्ञेनुसार वर्तन करतो व त्यायोगे 
तो परमगती प्राप्त करतो आणि मलाच येऊन मिकठतो. ” 

याविषयी ज्ञानदेवांचा खुलासा पाहा: 

धर्मादिकां चौहीं आंतु। पुरुषार्थाची तैंचि मातु। 
करावी जैं सांघातु। सांडील हा।।१६-४३३ || 

हे तिहीं जीवीं जंव जागती | तंववेरी निकयाची प्राप्ती | 
हे माझे कान नायकती। देओ म्हणे | ।४३४ |। 

“जो मनुष्य या तिन्हींच्या - कामक्रोधलोभरूपी त्रिकूटाचा संघ 
सोडून देतो, त्यानेच धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष या चार पुरुषार्थाची 
सांग अपेक्षा करावी. ही त्रयी जोपावेतो हृदयात वसते, तोपावेतो उत्तम 
पुरुषार्थ म्हणजे जो मोक्ष, तो प्राप्त होऊ शकेल, असे मीसुद्धा कधीच 
ऐकलेले नाही, ” असे श्रीकृष्णांचे म्हणणे आहे. 


द्वितीय स्कंध -(८-१५उन्मेष 


जेयां आपणपें पढिये। आत्मनाशा जो बिहे। 

तेणें न धरावी हे सोयें। सावधा होईजे | ।१६-४३५ || 
पेटी बांधोनि पाषाण। समुद्री बाहीं आंगवण। 

कीं जिवावबेयां जेवण। कालकूटाचें। ४३६ | | 

इहीं कामक्रोधलोभेंसीं। कार्यसिद्वी जाण तैसीं। 
म्हणौनि ठाओचि पुसी | ययांचां गां।॥8३७ |। 

“जो स्वात्म्यावर प्रीती करतो व आत्मनाशाला भीतो, त्याने या 
तिघांची संगत कधीच धरू नये. सदैव सावधचित्त असावे. उराशी 
धोंडा बांधून घेऊन समुद्रात अंग लोटून देणे किंवा कालकूट विषाचे 
जेवण करणे, यांचा अंतिम परिणाम जसा देहाचा नाश होणे हाच 
असतो, तसाच या काम, क्रोध व लोभांच्या योगे आत्मनाश होतो. 
म्हणून हे अर्जुना ! यांचा ठावठिकाणाच समूल्ठ नष्ट कर.” 

“तो भेटे माउली आत्मा” 
जैं काईं अवचटें। हे तिकडीं सांखल तुटे। 
तैं सु्खें आपुलियें वाटें। चालो लाभे |।१६-३३८ || 
त्रिदोखीं सांडिलें शरीर त्रिकुटीं फिटलियां नगर | 
ब्रिदाह निमालियां आंतर | जैसें होय | ३३९ ।। 
तैसा कामदिकी तिघीं | सांडिला सुख पावोनि जगीं। 
संगु लाहे मोक्षमार्गी | सज्जनांचा | ३४० | | 

“जेव्हा कधी एकसमयावच्छेदेकरून या काम-क्रोध-लोभरूपी 
तीन कड्यांची संसारास जखडणारी अज्ञानशृंखला - ही अवजड 
बेडी तुटते, तेव्हाच आपल्याला सुखासुखी आत्मानुभवाची आनंदमय 
वाट चालता येते. कफ-पित्त-वात या त्रिदोषांपासून शरीराची सुटका 
झाली की ते जसे निरामय होते; चोरी, शिंदव्ठकी व चहाडी या त्रिकूटांचा 
नाश झाल्यावर नागरिकांना जशी खरी शांतता अनुभवता येते; अथवा 
आधिभौतिक, आधिदैविक व आध्यात्मिक असे त्रिताप नाहीसे झाल्यावर 
अंतरंगी खरी निर्मलता प्राप्त होते; त्याचप्रमाणे या काम-क्रोध-लोभरूपी 
त्रिकूटाने जो पुरुष टाकून दिला, तोच या जगात खरा सुखी होतो. 
त्यालाच मोक्षमार्गी क्रमणा करण्यासाठी सज्जनांची संगत लाभते.” 

मग सत्संगें प्रबलें। सच्छास्त्राचेनि बलें। 
जन्ममृत्युची निमालें। निस्तरें रानें।।१६-४४१॥।। 
तैं वेीं आत्मानंदें आधवें। जैं सदा वसतें बरवें। 

तैं तैसेंचि पाटण पावें। गुरुकृप्रेचें ।88२ || 

तेथ प्रियाची परिसीमा। तो भेटें माउली आत्मा। 
तयें खेंवें आटे डिंडिमा | सांसारिक हे ।।४४३ || 
ऐसा जो कामक्रोधलोभां। झाडी करूनि ठाके उभा। 
लो एवढियां लाभां | गोसांवी होय ।४४४ |। 

“त्यायोगे प्रबष्ठ सत्संग घड़ून येऊन सच्छास्त्राची प्राप्ती होते व 
तो जन्ममृत्युरूपी घनदाट काननातून सुखरूप बाहेर पडतो. त्यावेल्ी 
मग त्याला जेथे सदैव आत्मानंदाची वस्ती असते, ते गुरुकृपारूपी 
नगर लागते. त्या नगरातच त्याला प्रियोत्तम अश्ा माउली आत्म्याची 
चरमभेट होते आणि प्रेमठठ आत्मराजाच्या आलिंगनाने त्याच्यामागचा 
जन्म-मृत्यु-संसारादी त्रापांचा ससेमिरा नाहीसा होतो. हे अर्जुना ! 
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जो मनुष्य कामक्रोधलोभांना पार नाहीसे करून टाकतो, तो एवढ्या 
मोठ्या लाभाचा - आत्मानंदाचा स्वामी होऊन जातो.” 
आत्मभेटीची वाटचाल 
या ओग्यंद्वारे श्रीज्ञानदेवांनी आत्मयाच्या भेटीची जी वाटचाल 
प्रकट केली आहे, ती अत्यंत मनोरंजक आणि जिज्ञासूंना मार्गदर्शक 
आहे. काम-क्रोध व लोभ या त्रयीवरच या जगताचा सारा कारभार 
चालतो. त्या त्रयीचा त्याग करणारा - खरे तर ज्याला त्या त्रयीनेच 
पूर्णपणे कंटाढडून सोडून दिले आहे अशाला संसाराचे व त्यातील 
सुखदु:खादी, जन्ममृत्युरूपी दोषांचे पुन: मुखावलोकन करावे लागत 
नाही. तो मनुष्य संसाररूपी घोर अरण्यातून बाहेर पडतो व 
संतसज्जनांची संगत धरून व श्रीगीतेद्वारे प्रकटविलेल्या सच्छास्त्राची 
कास धरून त्याप्रमाणे उद्दिष्ट व वर्तणूक ठेवत ठेवत मोक्षरूपी 
आनंदनगरीत जाऊन पोहोचतो. 
तेथेच त्याला मातेप्रमाणे प्रेमठ अशा अत्यंत लाडक्या आत्म्याची 
भेट होते व त्याच्या मिठीत विसावून सर्व संसाराची दगदग व भुणभुण 
यातून तो कायमचा मुक्त होतो. मग केवर आत्मानंदात मग्न होऊन 
उरलेले आयुष्य जीवन्मुक्तावस्थेत व्यतीत करत, नित्यतृप्त होऊन 
सदैव राहतो. जे परमधाम, जे नि:श्रेयस, प्रेयसाची जी चरमसीमा, 
भगवंताची जी साक्षात भेट - ती त्याला कायमची प्राप्त होतात. 
कल्याणाचा हा अंतिम टप्पा घेत घेत तो परमानंदात विलीन होतो ! 
काममोहितांची गती 
कामादींपासून मुक्त असणाय्या पुरुषाची श्रेष्ठ गती सांगतांनाच 
श्रीगोपालकृष्ण तद्वरोधी वागणान्यांची किती हीन अवस्था होते, ते 
पण सांगतात. ते असे: 
य: शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत: | 
न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌। १६-२३ || 
“जो शास्त्रोक्त मार्गने न वागता कामादींचा दास होतो, त्याला 
आत्मलाभ कसा होणार ! त्याला आत्मलाभ, परमगती वा परमसुख 
ही प्राप्त होणे दुरापास्तच आहेत. एवढेच काय ! त्याला साधे ऐहिक 
सुखोपभोग मिठणे पण कठीण आहे.” 
याबद्दल ज्ञानदेव म्हणतात: 
ना हे आवडौनि काईं। कामादिकांचाचि ठाईं। 
दाटिली जेणें डोईं। आत्मचोरें | ।१६-४४५ || 
जो जगीं समान सकृपु। हिताहित दावितां दीपु। 
तो अमान्य केला बापु। बेदु जेणें।।४४६ | | 
न धरीचि विधिची भीड। न करीचि आपुली चाड। 
वाढवीत गेला कोड | इंद्रियांचें।।8४४७ | 
कामक्रोधलोभांची कांस। न सोडीचि पालिलीं भाख | 
स्वैराचारांचें असोस | वलघला रान | ४४८ || 
तो सुटकेचियां वाहाणीं। मग पिवों न लाहें पाणी | 
स्वप्नींही तैं काहाणी। दूरीचि तेयां। ४४९ || 
“आणि हे आत्मलाभाविषयीचे माझे सांगणे न आवडणाय्या ज्याने 
कामादींच्या ठिकाणी आत्मघातकीपणाने बुडी दिली आहे; सर्वावर 
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सारखीच कृपा करणारा, सर्वत्रांस हिताहित दाखवणारा जो पितृतुल्य 
वेदराजा - त्याचेही सांगणे जो जुमानत नाही; जो ब्रह्मदेवाने 
मनुष्यादिकांना शास्त्ररूपाने केलेली आज्ञा पाठत नाही; ज्याला 
आत्महिताची कवडीइतकीसुद्धा काछजी नाही; जो इंद्रियांच कोडकौतुक 
करण्यातच मश्गुल आहे; असा जो पूर्णपणे कामाच्या आहारी गेलेला 
आहे व त्यांचे सांगणे मनापासून ऐकतो; तो मनुष्य म्हणजे निव्वठ 
स्वैराचाराच्या आडरानात वाट चुकलेला पांथस्थ होय. त्याला 
मुक्तिरूपी निर्शराचे पाणी, प्रत्यक्ष तर दूरच! पण स्वप्नात तरी 
चाखायला मिक्ेल काय |” 
आणि परत्र तंव जाये। हे कीर तेयां आहे। 
प्हीं ऐहिकही न लाहे। भोग भोगूं। ।१६-४५० । | 
तहीं माशालागीं भुलला। ब्राह्मणु पाणबुडां रिगलां। 
कीं तेथही पावला | नास्तिकवादु | । ४ ५१ || 
तैसां विषयांचेनि कोडें। जेणें परत्रा केले उघडें। 
तंव तोचि आणिकीकडें। मरणें नेला | ।४५२ |। 
एवं परत्र ना स्वर्गु। ना ऐहिकही विषयभोगु। 
तेथ केऊता प्रसंगु। मोक्षाचां तो ।।8 ५३ || 
“आपि त्याचे पारलौकिक कल्याण होत नाही, हे तर निर्विवादच | 
पण त्याला ऐहिक सुखोपभोगही धड मिव्ठत नाहीत. मासे खाण्यास 
लाचावलेला ब्राह्मण कोब्ब्यांच्या जातीत सामावून जायला पाहील, तर 
त्यालासुद्धा ते कोढी असला नास्तिक आपल्यात नको म्हणून आपल्यात 
घेणार नाहीत. तसेच विषयसुखाच्या आवडीने आत्मकल्द्ाणाचा मार्ग 
ज्याने सोडून दिला, त्याला वेदविरुद्ध वर्तणुकीने जिवंतपणीच मृत्यू 
प्राप्त झाला. त्याला ना आत्मोद्धार ना स्वर्ग | ना ऐहिक विषयोपभोग | 
तरमोक्षाची काय वार्ता |” 
म्हणौनि कामाचेनि बलें। जो विषय सेऊं पाहे सलें। 
तेयां विषयो ना स्वर्गु मिले। ना उद्धरे तो ।१६-४५४ | | 
“#हणून कामाच्या प्रभावाने मोहित होऊन जो मनुष्य विषयांचे 
सेवन करण्यास उद्युक्त झाला आहे, त्याला विषयसुखही मिवत नाही 
- स्वर्ग मिकणे वा आत्मोद्धार होणे ही तर त्याला केवढ अशक्यच [” 
शास्त्रनिष्ठेचे महत्त्व 
अशी व्यवस्था कामक्रोधादींची असल्याने श्रीकृष्ण उपदेशितात: 
तस्माच्छास्त्र॑ प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ | 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाईसि | १६-२४ । | 
“म्हणून हे अर्जुना | काय करणे योग्य आहे व काय करणे अयोग्य 
आहे, याचा उलगडा केवढ् सुशास्त्रच करू शकते व तुला शास्त्रोक्त 
कर्म करणेच उचित आहे.” 
यावर ज्ञानदेव म्हणतात: 
याकारणें बापा। जेयां आथी आपुली कृपा। 
तेणें वेदाचियां निरोपा। आन न कीजे | ।१६-४५५ | | 
पतीचियां मतां। अनुसरौनि पतिव्रता। 
अनायासें आत्महितां। भेटेचि तैं।।४५६ || 
ना तहीं गुरुवचना। दिठी देतु जतना। 
शिष्य आत्मभुवना- | माजी  पैसें।/४१७ ।। 





योगसाधना-२ 


योगदा श्रीज्ञनेश॥री[.[.[.........॒॒॒ २४१... - द्वितीय स्कंध -(८-१५उन्मेष) 


२४१ 


द्वितीय स्कंध -(८-१५उन्मेष 





हे असो आपुलां ठेवा। हातां आथी जच्हीं यावा। 
तहीं आदरें जेवीं दिवा। पुढां कीजे।।४५८ || 
तैसें अशेषांहीं पुरुषार्था | जो गोसांवी हो म्हणे पार्था | 
तेणें श्रुतिस्मृति माथा। बैसणें घापें।8५९ ।। 
“म्हणुनच बाबा अर्जुना ! ज्याला स्वहिताची काब्ठजी असेल त्याने 
वेदांचे सांगणे दुर्लक्षू नये. ज्याप्रमाणे पतीच्या मताप्रमाणे वागून पतिव्रता 
आत्मकल्बाण पावते; श्रीगुरूंचे सांगणे जिवापाड जतन करणारा शिष्य 
आत्मराजात प्रवेशतो; गुप्त ठिकाणी असलेला आपला खजिना हाती 
घेण्यासाठी आदरपूर्वक दिव्याला पुढे करावे; त्याचप्रमाणे समस्त 
पुरुषार्थाचा - काम-धर्म-अर्थ -मोक्ष यांचा स्वामी जो होऊ इच्छितो, 
त्याने श्रुति आणि स्मृति यांना आदराने आपले मस्तक लववावे. ” 
शास्त्र म्हणेल सांडावें। तैं राज्यही तृण मानावें। 
जैंघेववीं तैं न म्हणावें | विखोहीं विरुद्ध ।१६-४६० || 
ऐसियां वेदैकनिष्ठा। जालियां जज्हीं सुभटा ।। 
तहीं कें आहे अनिष्टा। भेटणें गां।।४६१॥।। 
“शास्त्राने त्याज्य ठरविले असता राज्यही तृणवत टाकून द्यावे 
व विषप्राशन करावे असे सांगितले असता तेही प्यावे ! हे अर्जुना ! 
ज्याची वेदांच्याठायी एवढी निष्ठा असेल त्याचे अहित कसे होईल |” 
पैं अहितापासूनि काढती। हित देऊनि वाढविती | 
नाही श्रुतिपरौती । माऊली जगां | ।१६-४६२ || 
म्हणौनि ब्रह्मोसीं मेठवीं। तंव हे कोण्हें न संडावी | 
अगां तुवांही ऐसीचि भजावी | विडोषेंसीं। | ४६३ | | 
जै आजि अर्जुना तूं एथें। करावेयां सत्य शास्त्रे सार्थे। 
जन्मलासीं बलार्थ। धर्माचेनि ।।8 ६४ | | 
आणि धर्मानुज हे ऐसें। बोधेंचि आलें आपैसें | 
म्हणौनि अनारिसें। करू नयें।8६५ || 
“मनुष्यमात्रांना अकल्याणापासून वाचवणारी व स्वत:चे स्तन्य 
पाजून वाढवणारी श्रुतीसारखी प्रेमठ माउली दुसरी कोण असेल | ती 
जिवाला ब्रह्मप्राप्ती करून देते. म्हणूनच तिची कोणी हेलसांड करू 
नये, हेच उत्तम | आणि अर्जुना | तू तर तिची विशेषच आदराने सेवा 
करावीस. कारण धर्मानुज म्हणजे धर्माचा पाठीराखा भाऊ म्हणून तू 
जन्मत:च प्रसिद्धीस आलास आणि सर्व सत्य शास्त्रांना सार्थ 
करण्यासाठी तुझा म्हणजे नरनामक ऋषींचा हा जन्म आहे. म्हणूनच 
कर्तव्य आणि अकर्तव्ययांचा निवाडा करतांना, आपले हित व अहित 
पाहतांना, तू केवछ सच्छास्त्राच्या कसोटीवर पारख करत जा. असे 
केल्यावर जे अकरणीय वा त्याज्य वा हीन कृत्य असेल, ते तू 
दक्षतापूर्वक टाब्ठत जा.” 
कार्याकार्यविवेकीं | शास्त्रेंचि करावी पारखी | 
अकृत्य कुडें तैं लोकीं। वालावें गां।।१६-४६६ || 
मग कृत्यपणें खरें निगे। तैं तुवां आपुलेनि आंगें। 
आचरौनि आदरें चांगें। सारावें गां।।8 ६७ । | 
जैंविश्वप्रामाण्याची मुदी। आजि तुवां हातीं असे सुबुद्वी । 
लोकसंग्रहासी त्रिशुद्वी- | योग्यु होसी ।8६ ८ ।। 


एवं आसुरवर्गु आघवां | सांगौनि तेथींचां निगावा। 
तोही देवें पांडवा। निरूपिला | | ४ ६९ ।। 

“आपि जे सत्कृत्य म्हणून कसाला उतरेल, ते तू स्वत: उत्तम 
रीतीने आचरून लोकांकरता आदर्श घालून द्यावास. शुद्धसत्त्वगुणाने 
तू संपन्न आहेस व म्हणून जो विश्वप्रमाण असा मी हृषीकेश आहे, 
तोही तुला वश आहे. म्हणून तू जे काही करशील, तेच इतरेजनही 
आचरतील आणि विश्वाला प्रमाण असे तुझे वागणे ठरेल. त्रिवर्गशत्रूपासून 
मुक्त झालेल्या तुइयासारख्या महाभागांचाल्नेकसंग्रह करणे हाच 
तर खरा धर्म आहे. म्हणून तू शास्त्र जे म्हणते, तेच प्रमाण धरून 
वागत जा. म्हणजे इतर लोकही तुला अनुसरून जगाची घडी विस्कटू 
देणार नाहीत वमोक्षधर्माला अनुकूल असे वर्ततील., ” 
कृत्याकृत्यविवेक 

ज्ञानदेव उद्येधितात: “अशा प्रकारे आतापर्यत श्रीकृष्णांनी आसुरी 
संपत्ती व दोषसमुदायांची सर्व लक्षणे साद्यंत वर्णन करून सांगितली 
आहेत व त्या दोषांपासून जलातील पद्मपत्राप्रमाणे अलिप्त कसे राहावे, 
याबाबतचा संपूर्ण उपदेशही केलेला आहे.” 

याप्रमाणे वैवाय्य॒ुरसंपद्विभाग निर्देशित करून सांगतांना नवम 
अध्यायापासून सुरू झालेला विषय प्रसंगोपात्त तेरावा अध्याय व सोव्ठवा 
अध्याय यात विशेष खुलासा व उहापोह करत करत ज्ञानदेव सोव्गव्या 
अध्यायी तो पूर्ण करतात. 

मोक्षमार्गी मुमुक्षूंनी व जिज्ञासूंनी हे जीवन जगत असता कसे 
वागले पाहिजे, काय केले पाहिजे व काय टाब्ठले पाहिजे, याचे आसुरी 
संपत्तीच्या सर्व धोक्यांसह स्पष्ट विवेचन या सगब्ब्यातून येते. 

तसेच पातज्जलयोगनिर्दिष्ट यमनियमादी आचरणाचे खरे प्रज्ञावाही 
दिग्दर्शनसुद्धा यातूनच केले आहे, असे विचारांती आपल्या नजरेस 
येते. राजयोगाची समस्त भूमिका मनोभूमीवर आधारलेली असल्वबाने 
मन व संसार अथवा जगत यांचा योग्य तो मेठ साधकाने कसा 
घालावा, याचा आदर्श या विवेचनाद्वारे सांग चित्रित केलेला आढब्ठतो. 

वास्तविकत: हा संपूर्ण भाग नाही म्हटले तरी हजार-बाराशे 
ओव्यातून वर्णिलेला आहे. म्हणजे ज्ञानदेवीच्या सप्तमांश तरी त्याची 
व्याप्ती समजण्यास प्रत्यवाय नसावा. संसारमार्गी व मोक्षमार्गी अशा 
दोघांनाही अत्युत्तम उपदेश अशा या ओव्या आहेत. साधकाला जे 
जे करणीय आहे व जे जे अकरणीय आहे, त्याचा संपूर्ण 
कृत्याकृत्यविवेक या ओव्यांतून दर्शविलेला दिसतो. असो. 
समारोप:::: 

पुढील विषयाचे अनुसंधान 

१)यम, २) नियम, ३)आसन, ४) प्राणायाम, १)प्रत्याहार, 
६) धारणा, ७/ध्यान व ८)समाधि ही जी पातज्जलयोगशास्त्राने 
निर्देशिलेली अष्ट योगांगे आहेत, त्यांचा समस्त साग्र विचार आपल्याला 
करण्यास मदत व्हावी म्हणून आपल्या ग्रंथाच्या या भागाचा 
आतापर्यतचा रचना आलेख केलेला असल्बाचे विचक्षण जिज्ञासूंच्या 
त्वरित ध्यानात आलेच असेल. 
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हेव्विचन आपण श्रीज्ञानदेवीच्या आधारे, तसेच पातझलयोगसूत्रांचा 
पाठपुरावा करतकरत आणि मुख्यतः गीतोक्तीच्या सूत्रदर्शनपर शैलीतून 
अवलोकले आहे. तोच मुख्य अनुबंध कायम राखून यापुढेही आपण 
यमनियमादी आचरणाने रुद्ध झालेल्या, आसन-प्राणायाम यात स्थिर 
होऊ पाहणाय्ा व प्रत्याहारात कमालीची निष्णातता प्राप्तव्य समजणाय्या 
साधकांसाठी ज्ञानदेवांच्या शैलीदार समर्थ ओव्यांद्वारे प्रकटलेले 
मार्गदर्शन यापुढेही अवलोकू ! 

त्याचप्रमाणे साधकाचे गंतव्य म्हणजे धारणा-ध्यान-समाधिरूपी 
अंतरंग योगांगांकडे आपल्याला अनिवार्यपणे ववावेच लागणार आहे, 
हे या विवेचनाच्या वडणावाकण्णांद्वारे अनुस्यूतच आहे. हा गूढतम 
विषय तारतरम्याने आपणास विशद करता यावा म्हणून श्रीज्ञानदेवांकडे 
सामर्थ्याचे मागणे मागत आपण पुढे जाऊ या! 
सोब्णाव्या अध्यायाचा समारोप 

सोव्ठव्या अध्यायाचा समारोप करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 

इयावरी तो पांडुचा। कुमरु सद्भावो जीवीचां | 

पुसेल तो चैतन्याचां। कानीं आईका | । १६-४७० || 
संजयें व्यासाचियां निरोपा। तो वेलु फेडिल् तेयां नृपां | 
तैसा मीही निवृत्तिकृपा। सांघौन तुम्हां ।।४७१।। 
तुम्हीं संत माझियां कडां। दिठीचां कराल बहुडा | 
तहीं तुम्हां मानें एवढा। होईन मी | ।४७२ || 
म्हणौनि निज अवधान। मज वोलगे पसायदान। 
दीजो जी समर्थ होईन | ज्ञानदेवो म्हणे ।8७३ || 

“संजयाने व्यासकृपने ज्याप्रमाणे त्या धृतराष्ट्र नृपाचा वे 
महाभारतीय युद्धाचा चश्ुवैसत्यं वृत्तांत कथन करण्याच्या मिषाने त्याला 
गीता ऐकवून सार्थकी लावला, त्याचप्रमाणे श्रीनिवृत्तिनाथांच्या कृपेने 
समर्थ झालेला हा ज्ञानदेव पण तुम्हा संतसज्जनांना गीतार्थ स्पष्ट 
करून सागण्यास निमित्तमात्र होत आहे.” 

“तुम्ही संतांनी जर माइयावर कृपादृष्टीचा वर्षाव केला, तर 
तुम्हाला पसंत पडेल इतके छान वक्तृत्व मलासुद्धा करता येईल. 
आपण आपल्या अवधानाचे पसरायदान माइया पदरी टाका. म्हणजे 
मै श्रीकृष्णोक्ती स्पष्ट करून सांगण्याने धन्य होईन !” असे पुन:पुन: 
ज्ञानदेव आर्जवाने श्रोत्यांना विनवतांना आपल्याला दिसतात. 

तेपुढे सांगतात: “या उपरांत पंडुराजाचा तो सुपुत्र अर्जुन आपल्या 
अंतः:करणातील प्र३न श्रीकृष्णांना विचारील. तो तुम्ही जीवाभावाने 
चैतन्यरूपी श्रवरणेंद्रियांद्दरे अवधानपूर्वक ऐका.” 
सतराव्या अध्यायाचा प्रारंभ 

याप्रमाणे सोव्ठव्या अध्यायाचा समारोप केल्यावर सतराव्या 
अध्यायाच्या सुरवातीला अर्जुनाने केलेला प्रश्न असा आहे: 

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्दयान्विता: । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तम:|।१७-१।। 


“हे कृष्णा! जी मनुष्ये शास्त्रविधीला जाणत नाहीत, परंतु केवल 
स्वाभाविक श्रद्धेने युक्त होऊन देव, राक्षस, यक्ष वा भूतगणांचे पूजन 
करतात, त्यांची गती काय बरे होते - सात्त्विकी, राजसी की तामसी ? ” 

याठिकाणी नमूद करावेसे वाटते की अध्याय१६ इलोक क्र. २३मध्ये 
भगवंतांनी स्पष्ट केले होते की “शास्त्रविधीला सोडून केवढ 
कामाने प्रेरित होऊन वागणान्यांना ऐहिक वा पारलौकिक कोणतेच 
सुख वा परमगती यांपैकी काहीच प्राप्त होत नाहीत. ” 

त्यामुक्े या अध्यायारंभी अर्जुनाने हा प्रश्न उपस्थित केला आहे, 
जो सामान्य जनांसाठी उपयुक्त ठरावा. कारण शास्त्रनिर्देश समजून 
घेण्याची कुवत नसणारी माणसे जगात खूप असतात. त्यामुरे त्यांची 
शास्त्रावर श्रद्धा असली तरी त्याप्रमाणे वर्तन घडत नाही. तरी अशांची 
गती कोणती असे अर्जुन श्रीकृष्णांना विचारतो. 
सतराव्या अध्यायाचा विषयविशेष 

यासंबंधी सतराव्या अध्यायात बरेच स्पष्टीकरण आहे. मुख्य 
म्हणजे पूर्वजन्मांच्या संस्कारांमुठे स्वभावत: निर्माण झालेली श्रद्धा 
सात्विक, राजस व तामस या तीन प्रकारची असते. त्रिगुणांच्या 
कमीअधिककतेमुन्ठे त्यात दुसन्या दोन प्रकारांचे थोडेबहुत मिश्रणही 
दिसून येते. त्याप्रमाणे त्याची भगवंत आपल्यासारखाच असावा, अशी 
अद्धा असते व तो आपल्बा प्रकृतीगुणांनुसार भगवंताला देवादी, 
यक्षराक्षसादी वा भूतपिशाच्चादी रूपात कल्पून त्यांची भक्तिपूर्वक 
पूजा करतो. 

परंतु प्रकृतीच्या अट् नियमांना उल्लंघता न आल्यामुन्ठे तो त्या 
त्या पूजित देवादी भावांना प्राप्त होतो. यातील केवब्ठ सात्त्विक श्रद्धा 
सोडून इतर दोन्ही श्रद्धा मनुष्याचा अभ्युत्कर्ष करण्यास समर्थ नसतात. 
तसेच स्वशरीरास पीडा देत घोर तपाचरण करणारे व इतरांचा घात 
करून यज्ञयागादी करणारे हे सर्व हीन योनींप्रत जातात. 

याप्रमाणे शास्त्रविधी न जाणता नुसत्याच अ्रद्धेच्या आधारे 
परमपदाला झोंबू पाहणाय्यांची गती होते. म्हणून श्रीकृष्णांनी अशा 
लोकांना सुयोग्य मार्गदर्शनपर उपदेश सतराव्या अध्यायात केलेला 
आढब्ठतो. त्यात यज्ञ-दान-तपादी क्रिया कशा प्रकारे संपन्न कराव्यात 
याबाबत सुबोध माहिती आहे. असो. पण ती पाहण्यापूर्वी आपण आता 
विश्वव्यापार कसा चालतो, प्रकृति-पुरुषविचार, इ.विषय पाहू या. गुण 
हे प्रकृतीचेच उपविभाग असल्बाने, मनुष्यांचा गुणांधारे वर्तणारा व्यापार 
पुढे समजण्यासाठी प्रकृतीचे खरे स्वरूप व कार्य इ.काय आहे, ते 
आधी पाहिले पाहिजे. 

त्यासाठी आपण आता पुढील तृतीय स्कंध - विश्वव्यापार याच्या 
उन्मेष क्र. १६ - प्रकरृतिविचार याकडे प्रथम वढू या. 


योगसाधना-२ 
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प्रास्ताविक:::: 
साधकांची चर्या 

आतापावेतो आपण यमनियमादीच्या दृष्टीने साधनापथाचा विचार 
केला. साधकांना साधनारंभी व नंतरच्याही काव्णत, तसेच 
सिद्धावस्थेतील सिद्धांनीही अवलंबन करवयाचीच्र्या अवलोकणे 
आपल्बा दृष्टीने उपकारक ठरेल. म्हणुन योगाच्या मनोज्ञ अशा धारणा 
-ध्यान या अंतरंगांचा मागोवा घेण्यापूर्वी आपण सतराव्या अध्यायातील 
ही चर्या अभ्यासणे श्रेयस्कर आहे. परंतु त्यातील बराचसा भाग 
त्रिगुणांच्या संकल्पनेशी संबंधित असल्बाने त्रिगुण म्हणजे काय 
याचा श्रीकृष्णांनी चौदाव्या अध्यायी जो विचार केलेला आहे, त्याकडे 
आपणांस प्रथम ववब्गवे लागेल, 

मुख्य म्हणजे श्रीगीतेचा कर्म करण्याच्या विचारासंबंधीचा जो 
निर्देश आहे, त्याचे अवलंबन नीट करण्यासाठी व योगांगांचा प्राणायाम- 
प्रत्याहारादी जो भाग आहे, तो साध्य होण्यासाठी जी देह-वाचा- 
मनाची शुद्धी अपेक्षित आहे, ती क्रमयोग सोपानाद्दारे प्राप्त करून 
घेण्याचे रहस्य यात म्हणजे चौदाव्या व सतराव्या अध्यायात प्रकट 
झालेले दिसून येते. 
विश्वसंकल्पना:::: 

प्रकृतिविचाराचे महत्त्व 

या समस्त सूत्राचे मुख्य म्हणजे प्रकृतिविचार. कारण गुण हे 
प्रकृतिधर्म आहेत. त्या प्रकृति-पुरुषांचा विचार वेठोवेछी ज्ञान-विज्ञान 
सांगण्याच्या निमित्ताने सातव्या व आठव्या अध्यायात सांगून तेराव्या 
अध्यायातही वर्णिला आहे. त्यामुल्ठे प्रसंगोपात्त ठिकठिकाणी विखुरलेला 
असा हा विषय आहे व त्याचा मुव्ठापासून समग्र मागोवा घेणे तसे 
दुरापास्तच आहिे. हे सर्व विज्ञान जाणून घ्यावयाचा प्रयत्न आपणांस 
करावयाचा आहे. कारण कर्मयोग्यांसाठी हा भाग माहीत असणे तसे 
आवश्यकच आहे. लययोगाचे रहस्यही त्यातच आहे. हे सूत्र धरून 
आपण सांकेतिक दृष्ट्या गीतेतील प्रकृति-पुरुष विचाराचा जमेल 
तितका परामर्ष घेऊ या. 


गीतेची विश्वसंकल्पना 

श्रीगीतेची ही विश्वस्ंंकल्पना जाणून घ्यावयाची म्हटले तर 
तिच्या वेगवेगव्व्या अध्यायातील इलोकांचा मागोवा घ्यावा लागतो. 
विश्वाची संरचना, विश्वोत्पत्ती व स्थिती, तसेच लय इ.जाणून 
घेणे जिज्ञासूंच्या दृष्टीने तसे आवश्यकच आहे. किंबहुना विश्वाची 
धारणा कशी झाली आहे, हे विश्वातील आश्यतत्त्वाचा शोध 
करणाय्यांसाठी वा साधकांसाठी समजणे सारखेच महत्त्वाचे ठरते. 

श्रीज्ञानदेवांनी जो विश्वात्मक देव संकल्पिला आहे व ज्याच्याच 
चरणी आपले पसायदान मागणे विनीत भावाने गायिले आहे, त्याचा 
पुरावा ज्ञानेश्वरीभर विखुरलेला आहे. विज्ञान म्हणजे संसार - जगत, 
वा विश्व यांचे ज्ञान किंवा प्रकृतिसंबंधी मूलभूत स्वरूपाचे ज्ञान. 
वर उलेखलेले विषय विज्ञानांतर्गत येतात व गीतेत याविषयी श्रीगोपालांची 
कोणती भूमिका आहे, हे समजून घेणे अगत्याचे आहे. 
तत्त्वज्ञानाचा शोध 

बय्याच भारतीय तत्त्वज्ञान्यांनी वास्तवत: संपूर्ण विश्व हा चिद्भ्रम 
- मायेचा पसारा - असत्य - क्षणभंगुर - जिवाला भ्रमात पाडून 
त्याच्यामागे जन्ममृत्यू लावणारा आहे असेही मानले आहे. तर इतर 
काही तत्त्वज्ञांच्या मते विश्व हे बिद्विल्लास- आत्मतत्त्वाचा विलास - 
लीला - आत्प्याच्या दृष्टीने मायिक वा असत्य, पण सत्यत: वास्तविक 
- जिवाला जन्ममृत्यूंच्या पाठशिवणीत ढकलणारे, तसेच त्याला शिवत्व 
प्राप्त करून घेण्यास उत्सुक करणारे असेही समजले आहे. 

स्वप्नावभासाप्रमाणे मिथ्या वाटणारे हे जगत जडजीवांसाठी मात्र 
पूर्णतया सत्य व वास्तविक असते व आशा- कामना- चिंता इ.च्या 
वश होत्साते ते जीव या जगतास चिरंतनत्व बहाल करण्यास प्रवर्ततात. 
कल्पांती विश्वप्रछ॒य होतो. तरीसुद्धा या अगणित जीवांशांच्या योगाने 
पुन:पुन: सर्जन पावणारे जगत आत्म्याप्रमाणेब अनादी व अगम्य 
होऊन राहते. 

या विश्वाचा व त्यातील सजीव योनींचा आणि प्रमुख्याने 
मनुष्यप्राण्यांचा पुरातन संबंध काय आहे, हे जाणून घेण्याची इच्छा 
सर्वच विचारवंतांना कधी ना कधी झालेली आहे. परंतु खूप शोध 
घेऊनही व बौद्धिक परिश्रमांची कमाल करूनसुद्धा या संबंधांचा निश्चित 
असा बोध होऊ शकत नाही, हे तसे माहितीतलेच आहे. किंबहुना 
हा असा प्रयत्न जाणतेपणी करणाय्या व एककलूीपणे त्यास स्वत:चे 
जीवित वाहून घेणाय्ा प्रज्ञावंतांच्या हाती बहुतेक वेव्ठा शून्यापेक्षा अधिक 
काहीच लागले नाही, असाही खेदपूर्वक निर्णय करावा लागतो. किबहुना 
एका विशिष्ट मर्यदेपलीकडे मनुष्य या विचाराचा आपल्या सीमित 
बुद्धीने पाठपुरावा करण्यास असमर्थच आहे, असाही निश्चय 
करावा लागतो. 
ज्ञानवेवांच्या प्रज्ञेने उकलणारे विश्वाचे गूढ 

म्हणून मानवी बुद्धीला अगम्य होऊन बसलेले हे विश्वाचे गूढ 
गीतेचे माध्यम स्वीकारून श्रीज्ञानदेव कसे स्पष्ट उकलतात, हे पाहणे 


विश्वव्यापार 
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मनोरंजक आणि बोधप्रद ठरते. योगनिष्ठेने प्राप्त झालेली असामान्य 
प्रज्ञा या विश्वाच्या संरचनेचा व त्याच्या रहस्याचा शोध लावण्यास 
समर्थ असते, असा एक आनुभविक सिद्धांत पौर्वात्य तत्त्ववेत्त्यांपैकी 
काहींनी स्वीकारला आहे. पतञ्जली तर योगाच्या निष्ठापूर्वक आचरणाने 
भुवनज्ञान, तारकाज्ञान इ.मानवी बुद्धी व दृष्टीसामर्थ्यापलीकडील 
ज्ञान संयमादीनी प्राप्त होते, याबाबत ठामपणे सूत्रांची उभारणी करून 
सांगतांना आढकतात. 

सततवच्यापरमात्मचिंतनानेएकाग्र वविशुद्ध झालेली व्यावस्ायात्मिका 
डुढ्ढी लाभलेल्या मान्यवर ऋषी, मुनी, योगी व तत्त्वज्ञ यांनी जे या 
सुष्टीचे मनोरम गूढ उकलून स्पष्ट केले आहे, ते आधुनिक 
विज्ञानवाद्यांच्या समजूती पटविण्यासाठी नसून, साधकांना साध्यापर्यत 
- भगवंतांपर्यत - पोहोचण्यास उपकारक ठरावे याच हेतूने प्रेरित 
होऊन केलेले आहे. 

तशी दृष्टी सततच्या आत्मपरीक्षणाने व चिंतनाने ज्या आधुनिक 
विज्ञानवाद्यांस प्राप्त झालेली नाही, त्यांचे भौतिकी शास्त्रातील यश व 
व्यक्तिमत्त्व जरी न्यूटन वा आईन्स्टाईनसारखे उत्तुंग असले, तरी 
साधुसंत, योगी, ऋषी, मुनी, तत्त्वज्ञ यांची ही तत्त्वज्ञानप्रणाली 
आकलून घेण्यासाठी त्यांची कुवत निखालस थिटीच पडणार, हे 
तसे पाहिले तर या अध्यात्मशास्त्रातील वेचक निर्विवाद सत्यच मानावे 
लागते, असे आर्जवपूर्वक सांगावेसे वाटते. 

भौतिकीशास्त्रांची अल्पतया जुजबी माहिती असणाय्या कोणीही 
उठावे व आईन्स्टाईनच्या सापेक्षतावादाच्या सिद्धांतावर अधिकारी 
वाणीने वक्तव्य करावे, किवा आक्षेप नोंदवावेत, हे ज्याप्रमाणे विदृन्मान्य 
होणार नाही; त्याचप्रमाणे ज्याने भारतीय तत्त्वज्ञानदृष्टीचा सांगोपांग 
विचार तसेच प्रायोगिक अभ्यास त्या त्या पातव्वीवर केलेला नाही, 
त्यानेसुद्धा भारतीय तत्त्वज्ञांच्या विचारधनाबाबत काहीही अपलाप काढू 
नयेत, हेच उचित व शास्त्रदृष्टीनेही तर्कसंगत ठरते. 

जे अध्यात्मशास्त्र व्यवहारी तर्कशास्त्रास जुमानीत नाही, त्याला 
तार्किक कसोट्या लावून खोटेपणाचे ठरवू पाहणारे जे काही आधुनिक 
विज्ञानाने डोछे विस्फारलेले महाभाग आहेत, त्यांनी याचा जरूर 
विचार केला पाहिजे व व्यर्थ वदतोव्याघाताच दोष स्वतःच्या तर्ककुशल 
बुद्बीच्या पदरी बांधून घेऊ नये, अशी विनंती यासाठीच आवर्जून 
करावीशी वाटते. असो. 

ध्यान-धारणा-समाधि या अंतरंग योगांगांत प्रवेशलेल्या 
साधकास श्रान्त दर्शनापासून सावध राहण्यासाठी पातझ्जल 
योगसूत्रांतूनसुद्धा सूचना आहेत. म्हणजेच या मार्गाने जाणान्या 
साधकांच्या स्वमोहनिद्रा (:2/-/)%7०४5) वा तत्सम आधुनिक 
मानसविज्ञानास (/१४४८४०/०४)9 परिचित असलेल्या स्थितीसंबंधी 
पतञझली केवछ जाणकारच होते असेच नव्हे, तर दक्षतापूर्वक त्या 
अवस्थेचा कसा त्याग करावा, याचेही मार्गदर्शन त्यांनी आपल्या सूत्रांद्वारे 
केलेले आढक्ते. 


त्यामुठे समाधिस्थित योग्यांना धारणा-ध्यानादींतून प्राप्त झालेले 
विश्ज्ञान व विज्ञान यांना केवढ कपोलकल्पित वा असंतुलित मनाचे 
खेव्ठ समजणे योग्य ठरत नाही. आणि तसे पाहिले तर आपले स्वतःचे 
अस्तित्वच जेथे आभासात्मक आहे व या विश्वाचा स्वशिवाय इतर 
कोणीच दुसरा जाणकार संभवत नसल्बाने, दुसन्याचा चक्षर्वैसत्यं 
असा पुरावा तरी कोणी आणि कोणाला द्यावयाचा | आणि तशी अपेक्षा 
पण भारतीय तत्त्ववेत्ते व योगवेत्ते यांच्या केवर प्रातिभ पातकीवरील 
ज्ञानविशेषांबदल करणेही योग्य ठरणार नाही. 
स्वसंवेद्यतेचे प्रमाण 

वस्तुत: जगतात स्वतःच्या अनुभूतीची प्रचिती वा पुरावा देणारा 
दुसरा कोणी मनुष्य असू शकेल, असे मानणेसुद्धा खरे पाहिले तर 
मोठाच भ्रम होय. कारण जर कोणी मी जे पाहिले, मी जे ऐकले, 
किंवा मला करतांना पाहिले, तरच तो त्याचा पुरावा देऊ शकेल ना! 
जर मी पाहिलेल्या, ऐकलेल्बा किंवा केलेल्या गोष्टीला पुरावा म्हणून 
समजली जाणारी स्थिती अस्तित्वात उरली नाही, तर मी जे केले, 
पाहिले वा ऐकले, ते माइया दृष्टीने कितीही खरे असले, तरी त्याचा 
पुरावा कसा देता येईल | 

त्याचप्रमाणे जेव्हा मलाच दुसय्याने दिलेल्या पुराव्यासदृश 
प्रतिसादाची काही कारणाने जरूरी भासते, तेव्हा जर तसा प्रतिसाद 
मिव्ठाला, तरी तो ग्रहण करणारा शेवटी मीच आहे ना | म्हणजे शेवटी 
असा पुरावाही मीला मी च प्रमाण अथवा स्वला स्वच प्रमाण अशा 
अंतिम स्वरूपाचा असल्बाचा निष्कर्ष काढावा लागतो. आता स्वचे 
अस्तित्वच जर असे परदर्शी पुराव्यासाठीही स्ववरच अवलंबून आहे, 
तर सर्व हीसुद्धा कोणतीतरी भ्रामक स्थिती वा अवस्था नसेल, हे 
कशावरून निर्विवाद सिद्ध करता येईल | 

अशी स्थिती असल्बाने तर्कशास्त्र वा आधुनिक विज्ञान ही शेवटी 
स्ववरच आधारलेली शास्त्रे आहेत, असेच दिसते. सर्व अनुभूती, 
सर्व संवेदना, सर्व विचार असे स्वाधिष्ठीत असल्याने, स्ववर अधिष्ठित 
असलेले अध्यात्मशास्त्र व त्याच्या अनुभूती खोट्या ठरवायच्या तर 
कोणत्या आधाराने ! फारच झाले तर असे म्हणू या की कदाचित 
एका मुंगीची अनुभूती वा स्व ही जर मनुष्याची अनुभूती वा स्व 
जाणून घेण्यास अक्षम असेल, तर मुंगीला माणसाची अनुभूती वा स्व 
समजू शकता येणार नाही. 

तसेच अशीच भिन्नता माणसामाणसातही असू शकेल. म्हणूनच 
एखाद्या तार्किक विद्वानास वा आधुनिक विज्ञानवाद्यास ऋषिमुनींच्या 
अध्यात्मविचारांचे आकलन होणे दूर राहून, तो सगब्ग भ्रम वा खुल्ठेपणा 
आहे, असे त्याला वाटणेही स्वाभाविकच आहे. तरीही ज्यांना 
ऋषिमुनींच्या स्वची अनुभूती येत आहे, अशा साधकांसाठी त्यांचे ते 
ऋतंभरा प्रज्ञेच्या सामर्थ्यने प्राकट्य पावलेले विचार बहुमोल व सत्यच 
समजले पाहिजेत. परंतु असे भाग्यवंत थोडेच असतात ! 


विश्वव्यापार 
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अध्यात्मदर्शनाची दुर्लभता 
अध्यात्मदर्शन किती दुर्लभ आहे, हे याप्रकारे जाणवल्यामुल्ठेच 
किंबहुना श्रीगोपालांना म्हणावे लागले असावे की: 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्दये। 
यततामपि सिद्वानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वत: ॥७-३।। 
“हजारो लाखो मनुष्यांपैकी कोणी एखादाच मनुष्य माइया 
प्राप्तीसाठी प्रयत्त करतो आणि तसा प्रयत्न करणाय्या योग्यांमध्येसुद्धा 
एखादाच पुरुष मला यथार्थ तत्त्वदृष्ट्या जाणतो. ” 
श्रीगोपालांचेच असे म्हणणे असल्याने या विषयावर व आधुनिक 
विज्ञानवाद्यांसाठी ग्हणून मुद्दाम अधिक काही सांगण्याची आवश्यकता 
उरत नाही. म्हणून आता आपण गीतेद्वारे उपदेशिलेल्या व ज्ञानदेवांनी 
साजशुंगारलेल्या त्या विश्वमोहिनी चा - प्रकृति-पुरुषांच्या लीलांचा 
परिचय करून घेऊ या. 
“श्रीशारवा विश्वमोहिनी। नमिली मियां ” 
मनुष्याने प्राप्त जन्मात कर्तव्यकर्मे करत असतांनाच 
परमात्म्याकडे बुद्धी वव्वावी व त्यासाठी योगाभ्यासाचे दृढ प्रयत्न 
करावेत, असे सांगितल्यावर श्रीगीतेचा रोख स्ातव्या अध्यायापासून 
प्रामुख्याने आत्मा व जगत यांच्या परस्परसंबंधांकडे वव्ठतांना दिसतो. 
म्हणूनच श्रीशारदेचा हा विश्वविलास अर्जुनाकरता म्हणून जरी म्हटले, 
तशी त्यानिमित्ताने श्रीकृष्णांनी आपण होऊन समस्त जिज्ञासूंसाठी 
गीतेच्या पुढील इलोकाद्वारे हा विचार सांगण्यास सुरुवात 
केलेली दिसते. 
प्रकृतीपलीकडील भाव 
मय्यासक्तमना: पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय: | 
असंञशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु | । ७-१ ।। 
“हे पार्था! माइया ठिकाणी आपले मन अनन्यप्रेमाने आसक्त 
ठेवून व केवठ माझाच आश्रय करून योगसाधन करतांना सर्व विभूति, 
बल, ऐश्वर्य, यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्यादी गुणांनी युक्त व सर्वाचि 
मूलस्थान अशा मज आत्म्यास ज्या रीतीने संशय न उरता जाणता 
येते, ते ऐक.” 
श्रीकृष्ण पुढील इलोकात म्हणतात: 
ज्ञानं तेइहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषत: | 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयो उन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते | । ७-२ । | 
“मी तुला हे तत्त्वज्ञान रहस्यासह - जगत -विश्व - प्रपंचाच्या 
आतील गाभ्यासह- आत्मज्ञानासह पूर्णपणे सांगतो की जे जाणले 
असता जगात आणखी काहीही जाणावयाचे शेष राहत नाही.” 
“असे हे माझे ज्ञान हजारो लाखोंपैकी कोणा एखाद्याच माणसास 
प्राप्त होते(७- ३गी.). ” 


पतबलीचा भ्रांतवर्शन विचार:::: 
योगातील अंतराय व विक्षेप 

याप्रमाणे या विषयाचा उपोद्घातच श्रीकृष्णांनी केला आहे, तो 
प्रकरृति-जगत-विश्व-प्रपंच या संकल्पनेपलीकडील सत्य वा 
आत्मदर्शनासाठी ! या ठिकाणी थोडेसे विषयांतर करून 
श्रांतदर्शनासंबंधीचा पातझल विचार पाहू या. पतञ्जलींनी आपल्या सूत्रात 
श्रांतवर्शनाचा धोका निर्देशित केलेला आहे. योगात येणारे 
अडथबे - अंतरय त्यांनी सांगितले आहेत; तसेच विक्षेपही सूचित 
केले आहेत. ते म्हणतात: 

१)व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादाल्स्याविरति भ्रान्ति- 
दर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेडन्तराया: 
।।१-३०।।| पा.यो.सू.।। 

२)दुःखदौर्मनस्याड्भमेजयत्वश्वासप्रश्चासा विक्षेपसहभुव: 
॥।१-३१।।| पा.यो.सू.।। 

हे अडथब् म्हणजे - १) भिन्नभिन्न व्याधी, २) योगसाधना करू 
नयेसे वाटणे, ३) संशय - स्वत: करत असलेल्या साधनाच्या 
फलदूपतेसंबंधी वा गाठावयाच्या उद्दिष्टांसंबंधी - म्हणजे आत्मा आहे 
का येथपासून तो त्याचे योगसाधनेद्वारा दर्शन होईल का, येथपावेतो 
कोणतीही शंका असणे, ४) योगसाधनेस अनुकूल सर्व साधनसंपत्ती 
असता तिचा उपयोग न करणे वा योगसाधन संपूर्णपणे उपेक्षिणे, 
५) योगसाधनेचा आठस, ६) अतृप्ती - विषयादिकांचा ओढा कमी 
न होणे, ७) योगसाधना करतांना साक्षात्कारादी वा आत्मदर्शन 
होण्याच्या भूमिकेपर्यत न पोहोचताच आपणांस साक्षात्कार वा आत्मदर्शन 
झाले आहे असा वृथा संग्रम निर्माण होणे, ८) उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
योगभूमीवर आरूढ होण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनसुद्धा चित्ताचे तसे 
साम्य न झाल्याने ती भूमिका अप्राप्त राहणे व ९) वरची योगभूमिका 
जरी प्राप्त झाली तरी तेथे निश्चल राहता न येणे. योगसाधकांच्या 
चित्तात विक्षेप निर्माण करणारे अंतराय ते हेच होत. 

त्याचप्रमाणे त्रितापदु:खे, मनाची अस्वस्थता, हातापायांना कंप 
सुटणे, श्वासोच्छवास नीट न करता येणे हे इतरही विक्षेप साधकांना 
भेडसावू शकतात. 
एकतत्त्वानुसंधान:::: 

एकतत्त्वाभ्यासाचा उपाय 

या सर्वांवरील उपाय पतञ्जलींनी सांगितला आहे, तो असा: 

१) तत: प्रत्यक्चेतनाधिगमो प्यन्तरायाभावश्च | ।१- 
२९ ।।पा.यो.सू.।। 

२) तत्मतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यास: | । १-३ २ | ।पा.यो.सू. | | 

त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे प्रत्यक्चेतन बुद्धिसाक्षी चैतन्‍्यमय पुरुषाचा 
म्हणजे आत्प्याचा जेव्हा साक्षात्कार होतो, त्याचे जेव्हा ज्ञान होते, 
तेव्हा योगसाधनेत अडथबे निर्माण होत नाहीत व जरी तसे अडथब्े 
आले, तरी त्यांचा सहजच नाश होतो - परिहार होतो. त्यासाठी 


विश्वव्यापार 
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साधकाने पुन पुन: त्याच त्या एका तत्त्वाचा एकाग्रतेने योगाभ्यास 
करावा, असे म्हणतात. 
गीतेच्या साधनाप्रणालीच्या संदर्भात एकतत्त्वाभ्यास म्हणजे 
ईश्वरप्रणिधानाद्वारे प्राप्त करावयाच्या आत्मतत्त्वाचा धारणा-ध्यान- 
समाधि इ-अभ्यास होय. यानंतरच्या काही पातञ्जलयोगसूत्रांतून 
आणखी काही उपाय सांगून साधकाने वरील सर्व अडथव्ब्यांवर कशी 
मात करावी ते सुचविले आहे. 
सकृद्दर्शनी श्रीकृष्णांनाही हे एकतत्त्वाभ्यासाबाबतचे पातञझजलमत 
अभिप्रेत असावे असे गीता वाचतांना सतत वाटत राहते. श्रीकृष्णांनी 
सहाव्या अध्यायाद्वारे योगसाधनेचा मेरूपर्वत सविस्तर वर्णिछा आणि 
तोच ज्ञानदेवांनी स्वतःच्या चातुर्याने “न भूतों न भविष्यति” अशा 
स्वरूपात प्रकट केला आहे, हे आपण पूर्वी थोड्याफार प्रकारे 
पाहिलेच होते. 
योगसाधनेचा उत्तुंग सोपान आक्रमणाय्या साधकाला साधनाकाली 
येणारे अडथब् ध्यानी घेऊनच त्याचा अभ्यास परिपक्व व्हावा म्हणुन 
विज्ञान सांगण्याच्या निमित्ताने श्रीगोपालकृष्णांनी सातव्या अध्यायाच्या 
प्रारंभापासूनच अर्जुनाला ज्ञानसुद्धा सांगण्यास मनोरंजक सुरुवात 
केलेली आढन्ते. 
अशा प्रकारे पतञलींनी सुचवल्याप्रमाणे त्यांनी अर्जुनाची दृष्टी 
पुन:पुन: त्यानंतरच्या अध्यायात त्याच त्या एका तत्त्वावर- 
आत्मतत्त्वावर केंद्रित करवलेली आहे. आपल्याला मात्र हा पूर्वापर 
संबंध लक्षात न आल्याने उगीचच वाटत राहते की श्रीकृष्ण आता 
आसुरी संपदा वर्णन करत आहेत आणि आता कर्म कसे करावे एवढेच 
सांगत आहेत, इ.इ. 
खरे तर श्रीकृष्णाच्या ध्यानीमनी अर्जुनाला सतत आत्मतत्त्वच 
कसे विसत राहील हाच विचार संपूर्ण गीता उपवेशितांना आहे. 
पण आपण अल्पज्ञ त्याला अन्यथा समजतो व श्रीज्ञानदेवांसारखा 
पट्टीचा मर्मज्ञ जेव्हा ही रहस्ये आपणांसमोर उलगड़ून ठेवतो, तेव्हाच 
हे जाणवून आल्याने आपण हर्षनिर्भर होतो | | ! 
साधकाची दृष्टी कशावर असावी 
त्यामुछे विज्ञानानंदात रमतांना आपण केवछ् ज्ञान आणि विज्ञान 
यांच्या व्याख्यांत किंवा इतर फापटपसान्यात न सापडता केवल जे 
निखिल-निरज्जन आत्मतत्त्व आहे, त्याचाच या निमित्ताने मागोवा 
घेणे उचित होईल ।// 
ज्ञानदेवांच्या “मय्यास्क्त मना: पार्थ.... ।।” व "ज्ञान तेडहं 
सविज्ञानमिदं...... //७-१,२ ।/” या गीताइलोकांवरील ओव्यासुद्धा 
आपणांस साक्षेपाने हाच विचार व्यक्त करतांना दिसतात: 
आईकां मग तो अनंतु। पार्थातैं असे म्हणतु। 
पैंगां तु योगयुक्तु। जालासि आतां | | ७-१ |। 
मज समग्रातै जाणिसीं ऐसें। आपुलियां तलहातीचिं रत्न जैसें। 
तुज ज्ञान सांघेन तैसें। विज्ञानेंसीं। | २ |। 

















मग तो अनंतपार्थाला म्हणाला, “तू आता योगज्ञानयुक्त झाला 
आहेस. योगसाधना करत करत जेव्हा मी तुला प्राप्त होईन, तेव्हा 
तन्हाती घेतलेले रत्न जसे त्याच्या दीप्तीवरून ओन्ठखून घ्यावे, 
तसे तू मला पूर्णपणे ओलठखू शकशील असे खुणेचे वर्म असलेले 
ज्ञान मी तुला विज्ञानासह सांगतो.” 

एथ विज्ञानें काय करावें। ऐसें घेसीं जज्हीं मनोभावें | 
तहीं पैं आधीं जाणावें। तैंचि लागे ।।७-३ |। 

मग ज्ञानाचियें वेलें। झांकती जाणिवेचें डोले। 

जैसा तीरीं नाव न ढले। टेकलीं सांतीं | ।४ | । 

“आता विज्ञानाचे येथे काय काम असे जर तुला वाटत असेल, 
तर एक लक्षात घे की तेच प्रथमत: जाणून घेतले पाहिजे. म्हणजेच 
तुला ज्ञान व अज्ञान यांचा खरा निवाडा करता येईल, कारण की 
जेल्ह ज्ञानप्राप्ती होते, त्यावेष्गी जाणीव शिल्लक राहत नाही. एखादी 
नाव जश्ी तीरावर गच्च बांधून घातली असता पाण्याच्या ओढी ने 
बाहत जात नाही, तसा त्यावेब्गी हाच ज्ञानविज्ञानाचा 
अभ्यासिलेला तरतमभाव अंतरंगात राहुन साधकाला अढब्ठ 
आधार देतो व त्याला सत्याची प्रचिती सज्ञानपणे घेता येते. ” 


तैसीं जाणीव जेथ न रिगे। विचार मागुतां पाउलीं निघे। 
तर्कु आयणी नेघे। आंगी जेयाचां | ७-५ ।। 

अर्जुना तेयां ज्ञान, | एर प्रपंचु हे विज्ञान, | 

तेथ सत्यबुद्वी तैं अज्ञान, | हेहीं जाण | ।६ | । 
आतांअज्ञान आघवें हारपें। विज्ञान नि:शेख करपें।.. ७ । | 

“स्वरूपप्राप्ती होते, तेव्हा बुद्धीचे डोले झाकले जातात. विचार 
तेथून मागल्या पावली परत फिरतो आणि तर्क ज्यापावेतो पोहोचू 
शकत नाही, असे ते ज्ञान, असते - असा तो आत्मा असतो. 
त्याच्याशिवाय इतर ग्रपंच वा संसार हे विज्ञान, होय आणि हा 
प्रपंच - संसार वा जगत हीच अंतिम सत्ये आहेत, असे समजणे 
खरेखुरे अज्ञान, आहे.” 

.--- | आणि ज्ञान तैं स्वरूपें। होऊनि जाईजे | | ७-७ || 
ऐसें वर्म जैं गूढ। तैं कीजैल वाक्यारूढ | 

जेणे थोडेन पुरे कोड। बहुतां मनीचें।।८ || 

जेणें सांगतयाचें बोलणें खुंटे। ऐकतयाचें व्यसन तुटे। 
हे जाणणे सानें मोठें। उरो नेदी।।९ ।। 

“आता तुझया मनात निर्माण झालेले कुतूहल शमवण्यासाठी, 
ज्यायोगे अज्ञान नि:डोष नाहीसे होईल, विज्ञान म्हणजे संसारभाव 
करपून जाईल व ज्ञान तेवढे स्वरूपाने प्रकट होईल, असे गूढ वर्म 
तुला सांगतो. ते ऐकल्यावर पुढे काही सांगावयाचे वा ऐकावयाचे शिल्क 
उरत नाही व सांगणारा व ऐकणारा असा भेदही उरत नाही. ” 

अ.२ इलोक क्र. १२ मध्ये भगवंतांनी “...तवा गन्तासि निर्वेद॑ 
श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च।।” असे म्हटले होते. त्याची आठवण 
ज्ञानदेवांची वरील उक्ती करून देते. सांगणारे वेद व ऐकणारे वेदज्ञ 
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यांच्यापलीकडील ही स्थिती येथे निर्देशिली आहे. वेदातीत असे 
ब्रह्म येथे अनुस्यूत आहे. 
प्राप्तीचा पैलतीर गाठणारा विपाइल्ां 
पैं गां मनुष्यांचिया सहस्शां-। 
माजि विपाइलेयाचि एथ घिंवसा | 
तैसयां घिंवसेकरां बहुवसां- | 
माजि विरला जाणे।।७-१० || 
जैसा भरलेयां त्रिभुवना। आंतु एक एक चांगु अर्जुना | 
निवडूनि कीजे सेना | लक्षवरी | ।११ || 
की तेयांही पाठीं। जैं वेलीं लोह मांसातैं घांटी | 
तैं वेढीं विजयश्रियेचां पाटीं। एकुचि बैसें ।॥१२ | । 
तैसें आस्थेचां महापुरी। रिघताती कोटीवेरी। 
परी प्राप्तीचां पैलतीरीं। विपाइलां निगे ।।१३ || 
म्हणौनि सामान्य गां नोहे। हे सांगतां वडिल गोठी गां आहे। 
परि तैं बोलों येईल पाहें। आतां प्रस्तुत आइकें | । १४ । | 
“अरे अर्जुना | हजारो मनुष्यांपैकी एखाद्यालाच हे जाणण्याची 
इच्छा होते व त्या हजारो इच्छुकांपैकी विरव्गाच स्वरूपज्ञानास जाणतो. 
ज्याप्रमाणे त्रिभुवन धुंडूनधुंडून एक एक वीर गोव्ठा करत लक्षावेरी 
सेना उभी करावी आणि त्यातूनही रणकंदन झाल्यावर उरलेल्यातील 
कोणी एखादाच वीर विजयश्रीच्या सिंहासनावर अधिष्ठित व्हावा; 
त्याचप्रमाणे स्वरूपज्ञानापासून निर्माण झालेल्या जीवांच्या महापुरातील 
कोणी एखावाच जीव अपवादात्मक ठरून परत स्वरूपास जाऊन 
मिब्ठतो. म्हणून स्वरुपज्ञानप्राप्ती जीवास होणे वा जीवन्युक्ती 
प्राप्त होणे, ही काही सामान्य गोष्ट नाही; तर ते एक मोठे गूढ 
आहे. परंतु तेसुद्धा मी तुला उकलन सांगतो. ते नीट ऐक. ” 
असे अपवादात्मक जीवच मुक्ती पावतात आणि म्हणूनच त्या 
स्तरावरील गुरूही ज्ञानदेवांसारखे विरठाच असतात; गांवगन्ना गुरूचे 
जेपेंव फुटलेले दिसते, ते गुरू कोणत्या प्रकारचे असले पाहिजेत, 
ते यावरून सहज स्पष्ट व्हावे. 
प्रकृति व चिद्विलास:::: 
प्रकृतीचे अष्टधा स्वरूप 
यानंतर गोपालकृष्ण प्रकृतीचे अष्टधा स्वरूप सांगतात: 
भूमिरापो5नलो वायु: खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहडकारं इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा | । ७-४ || 
“१) पृथ्वी, २) आप, ३) अग्नि, ४) वायु व ५) आकाश ही 
पंचमहाभूते, तसेच ६) मन, ७) बुद्धि व ८) अहंकार ही अशी मिलन 
आठ प्रकारात विभागलेली माझी प्रकृति आहे.” 
अपरा व परा प्रकृति 


अपरेयमितत्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ | 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌।।७-५।। 











“ही अष्टधा भेद असणारी तर माझी अपरा अर्थात जड प्रकृति 
आहे. हे महाबाहो | तिच्यापेक्षा अन्य अशी माझी दुसरी प्रकृति जीवरूप 
असून तिला पर वा चेतन प्रकृति म्हणून जाण. या पर प्रकृतीनेच हे 
संपूर्ण जगत धारण केले जात आहे.” 

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय | 
अहं कृत्स्नस्य जगत: प्रभव: प्रछलयस्तथा | ७-६ | | 

“आपणि असे समज की सर्व भूते या दोन्ही प्रकृतींपासूनच उत्पन्न 
झालेली आहेत व मी सर्व जगताचे उत्पत्ति व प्रलयरूप अर्थात 
मूलकारण आहे.” 
चिद्विलासाचे गीतेतील मूठ 

मत्त: परतरं नान्यत्किज्लिदस्ति धनञ्ञय | 
मयि सर्वमिदं प्रोत॑ सूत्रे मणिगणा इव ७-७ ।। 

“म्हणून हे धनंजया | माइयाशिवाय किंचितमात्रही दुसरे काहीही 
नाही. हे सर्व जगत दोय्यात जसे दोन्याचेच मणी ओवावेत, तसे 
माइयाठायी ओवलेले आहे.” 

अशा प्रकारे गीता इलोक क्र.७-४ ते ७ या केवठ चारच 
इलोकांद्वारे भगवान या संपूर्ण विश्वाची संरचना; त्याची उत्पत्ती, स्थिती 
वलय; जीव, विश्व व विश्वात्मा यांचा परस्परसंबंध सूत्ररूपाने प्रस्तुत 
करतात. बिश्व म्हणजे जणू सोन्याच्याच दोय्यात सोन्याचेच मणी 
ओवावेत, तशी आत्म्याठायी आत्मरूपाची सृष्टी होय. ज्ञानदेवांचा 
विश्वात्मक देव याच स्वरूपाचा आहे. किंबहुना त्यांचा सबंध 
अमृतानुभव पण याच स्वरूपावर आधारलेला आहे. 

अपरा प्रकृतीचे अष्टधा भाग व प्रा (जीव) प्रकृति यात 
विभागलेले हे जग जरी वैज्ञानिकतया असे असले, तरी 
ज्ञानदृष्टीने यांच्यात व विश्वाच्या मूलतत्त्वात काहीच भेद नाही; 
हेच अभेदज्ञान यातून प्रकट झालेले आहे. श्रीज्ञानवेवांच्या 
चिब्विलासवादाची स्फूर्तिवात्री गंगोत्री या चार इलोकातून उगम 
पावते, असेही म्हटल्यास वावगे ठरू नये. किंबहुना श्रीगीतेवर या 
विषयासंबंधी प्रकांडपंडितांनी जीव, जगत व ईशा वा तत्सम 
कल्पनांविषयी जे विविध वाद उपस्थित केलेले आहेत, त्यांचे समर्पक 
उत्तर जाणकारांनी या चार इलोकांत शोधल्यास त्यांचे श्रम जरूर 
सार्थकी लागतील, असे हे उल्गेकचदुष्ट्य आहे. असो. 
विश्वामागचे रहस्य 

या इलोकांवरील ज्ञानदेवांचे भाष्य पाहू या: 

तहीीं अवधारी गां धनंजया | हे महदादिक माझी माया। 
जैसी प्रतिबिंबें छाया। निजांगाची | ७-१५ || 

आणि इयैंतैं प्रकृति म्हणिजे। जैं अष्टधा भिन्न जाणिजे। 
लोकत्रय निफजे। इयेंस्तव |।१६ | | 

हे अष्टधा भिन्न कैसीं। ऐसा ध्वनी जज्हीं धरिसीं मानसीं। 
तहीं लैंचि गां परियेसीं। विवंचना | १७ | | 
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आप तेज गगन। महीं मरुत मन। 
बुद्दि अहंकार हे भिन्न। आठै भाग ।॥१८ || 
ज्ञानदेवसुद्धा जवछ जवन् श्रीकृष्णांच्याच भाषेत हे सांगतात. 

इतर ठिकाणी बहुतप्रकारे श्रीकृष्णोक्तीचा विचार करणाय्ा ज्ञानदेवांना 
येथे मात्र हा विषय थोडक्यात आवरलेला दिसतो. सामान्यपणे असे 
म्हणावेसे वाटते की शास्त्रीय दृष्ट्या विश्वाची जी महत्तत्त्वादींमध्ये 
रचना दाखवता येते, तिलासुद्धा येथे ज्ञानदेव एका महदादिक या 
शब्दात व्यक्तवितात. 

वास्तविक पाहता ज्ञानदेवीत इतस्तत: हा विषय बहुल ओव्यांतून 
वर्णिलेला आहे आणि त्यावरून ज्ञानेश्वरांचे या विषयावरील 
सखोल ज्ञान व विचारधाराही दृष्टीस पडतात. परंतु येथील स्वल्प 
विवेचनावरून विश्वाची भौतिक संरचना हा अध्यात्मशास्त्राच्या दृष्टीने 
विश्व व तद्विषयक संकल्पनांच्या प्रस्तुत संदर्भात - ज्ञानविज्ञानाविषयी 
- त्यांच्या दृष्टीने सध्यातरी गौण भागच दिसतो. जिज्ञासूंनी याची 
नोंद घ्यावी. असो. ते म्हणतात: 

“हे अर्जुना ! महत्तत्त्वादी ही माझी माया आहे. आपल्या अंगाची 
जशी छाया पडते, तशी ही माइया सावलीप्रमाणे आहे. हिलाच प्रकृति 
असे म्हणतात. ही आठ प्रकारात विभक्त आहे. हिच्यामुल्ेच त्रैलोक्याची 
उत्पत्ती होते. ही आठ प्रकारात कशी विभागलेली आहे ते ऐक: 

१) आप, २) तेज, 9) गगन, ४) पृथ्वी, ५) वायू, ६) मन, 
७) बुढ्ढी व ८) अहंकार हेच ते भिन्नभिन्न आठ विभाग होत. 
जीवरूपा परम प्रकृति 

आणि या आठांची जैं साम्यावस्था। तैं माझी परमप्रकृति पार्था। 
तियें नाम व्यवस्था। जीवु ऐसें | ।७-१९ ।। 

जैं जडातैं जीववी। चेतनेंतैं चेतवी। 

मनाकरवी मानवी। शोक मोहो | ।२० || 

पैं बुद्बीचां आंगीं जाणणें। तैं जियेचियें जवलिकेचें करणें। 
जियां अहंकाराचेनि विंदाणें। जगचि धरिजे।।२१॥।। 

“या आठांना धारण करणारी म॒झी श्रेष्ठ प्रकृति जी आहे, तिला 
जीव (परा) असे म्हणतात. ती जडाला जीवन देते, चेतना भरते 
आणि मनाकडून संसार भोगवते. बुद्धीमध्ये जाणीव तिच्यामुब्ठेच आहे. 
ती अहंकाररूपाने समस्त जग धारण करते.” 

तैं सूक्ष्म प्रकृति कोडें। जैं स्थूलाचियां आंगां घडे। 
तैं भूतसृष्टीची पडे। टांकसाल | ।७-२२ |। 
चतुर्विधु ठंसा। उमटो छागे आपैसा। 

मोला तल्‍्हीं सरिसा। परि थरचि आनान।।२३।। 
होती चौय्यांशी लक्ष थरा। येरां मिती नेणिजे भांडारा। 
भरे आदिशून्याचां गाभारा। नाणेयांसीं | २४ । | 

“ती जीवरूप सूक्ष्म परा प्रकृति जेव्हा सहजच स्थूव्शात 
म्हणजे अपरा प्रकृति म्हणून रूप पावते, तेव्हा समस्त भूतादींचा 


उगम होतो; अंडज, जारज, उद्धिज व स्वेदज या चार प्रकारांची 
जीवसृष्टी प्रकटते. हे चार प्रकार सारखे असले तरी जीव मात्र 
भिन्नभिन्न प्रकारांचे निर्माण होतात. चौय्यांशी लक्ष योनी व त्यांव्यतिरिक्त 
आणिक कितीतरी कोट्यवधी जीव त्या प्रकृतीच्या भांडारात असतात, 
त्यांची गणनाच नाही. त्या टांकसाब्गीतून निघालेल्या जीवरूपी नाण्यांनी 
आदिशून्याचा गाभारा भरून जातो. ” 
ऐसें एकतुककें पांचभौतिक | पडती बहुवंस टांक। 
मग तियें समृद्ठीचें लेख। प्रकृतीचि धरीं।॥७-२५।। 
जैं आंखूनि नाणें विस्तारीं | पाठी तेयांची आटणी करी। 
माजी कर्माकर्माचियां व्यवहारीं। प्रवर्तु दावी | । २६ | । 
हे रूपक परि असो। सांगो उघड जैसें परियेसों। 
तहीं नामरूपाचां अतिसो। प्रकृतीच कीजे | ।२७|। 
आणि प्रकृति तंव माझां ठायीं। बिंबें येथें आन नाहीं। 
म्हणौनि आदि मध्य अवसान पाहीं | जगेंसीं मी ।।२८ । | 

“पाचभौतिक छापाची अशी बरीच नाणी तयार होतात आणि 
त्यांची व्यवस्था पण प्रकृतीच पाहते. ज्या नाण्याचा एकदा आकार 
निर्माण केला, त्याची आटणीसुद्भा तीच करते व या दरम्यान प्राण्यांकड़ून 
कर्माकर्मव्यवहार तीच घडवून आणते. असो. हे रूपक राहू दे | स्पष्टच 
सांगायचे तर नामरूपात्मक सुृष्टीचा विस्तार केवछ ती प्रकृतीच 
करणे जाणो! आणि प्रकृति तर माइयाठायीच प्रकटते. म्हणून या 
जगाचा आदि, मध्य व अंत ही सर्व मीच आहे.” 

“सूत्रे मणिगणा इव ” 
हे रोहिणीचें जल। तेयाचें पाहतां येईल मूल । 
तैं रश्मि नव्हती केवल होय तो भानु | ।७-२९ ।। 
तेयाचिपरी किरीटी। इयां प्रकृति जालेयां सृष्टी | 
जैं उपसंहरौनि कीजैल ठी। तैं मीचि आहे | |३० । | 
ऐसें होय दिसें ना दिसें। हे मजचि माजिवडें असे। 
मियां विश्व धरिजे जैसें । सूत्रें मणी |।३१।। 
सुवर्णाचें मणी केलें। तैं सोनियाचां सुतीं वोविलें। 
तैसें म्यां धरिलें। सबाह्याभ्यंतरी | ।३२।। 

“जसे मृगजब्खचे मूल्ठ पाहू गेले तर ते प्रकाशकिरण नसून त्यांना 
प्रसविणारा सूर्य ठरते, त्याचप्रमाणे हे अर्जुना |! सृष्टीचे उत्पत्ती व 
प्रल॒य हे जरी प्रकृतीमुल्ठे होतांना दिसले तरी ते सर्व माइयाचमुल्हे 
होतात, हे तुइया लक्षात येईल. सुष्टी असते, दिसते वा नसते, तेव्हा 
तरी मीच असतो ना! मी सूत्राने जसे मणी धरावे तसा सुष्टीला धारण 
करतो. सुवणचिे मणी करुन ते सुवर्णाच्याच तारेत ओवावेत, 
तसे माइ्याठायी हे विश्व अंतर्बाह्य सर्व तत्हेने ओवलेले आहे. ” 

याप्रमाणे सूत्रात्मा व सृष्टी, विश्वात्मा व विश्व, प्रकृति व आत्मा 
यांचे भिन्नत्व नाही; ते केवढ एकच होत; असा सिद्धांत प्रस्थापन 
करणाय् श्रीकृष्णांची अन प्रज्ञावान श्रीज्ञानदेवांची प्रशंसा आपण 








विश्वव्यापार 
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अल्पमती किती करणार | याच सिद्धांतावर - या अभेददर्शनावर - 
संपूर्ण गीता व ज्ञानेश्वरीचा साधकानुकूल व्यापार उभारलेला 
आहे. असो. 
विभूतीची एक चुणूक 
यानंतर श्रीकृष्ण आपण स्वत:च विश्वात कसे सर्वत्र भरून राहिलो 
आहोत, हे स्पष्ट करण्यासाठी विभूतिदर्शनाची एक चुणूक अर्जुनास 
दाखवतांना म्हणतात: 
रसो5हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो:। 
प्रणव: सर्ववेदेषु शब्द: खे पौरुष नृषु |।७-८ ।। 
पुण्यो गन्ध: पृथिव्यां च तेजश्वास्मि विभावसौ। 
जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु | । ७-९।। 
बीजं मां सर्वभूतानां विद्ठि पार्थ सनातनम्‌। 
बुद्धिर्नुद्विमितामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ | ।७-१० |। 
बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌। 
धर्माविरुद्दो भूतेषु कामोइस्मि भरतर्षभ | |७-११।। 
“हे अर्जुना | पाण्यातील रस मी आहे; चंद्रसूर्य यातील प्रकाश 
मी आहे; सर्व वेदांतील ऊ> कार मी आहे. आकाशातील शब्द आणि 
पुरुषातील पौरुष मी आहे. तसेच पृथ्वीतत्त्वातील सार म्हणजे 
गंधतन्मात्रा मीच आहे. अग्नीतत्त्वातील तेज मी आहे. सर्व भूतातील 
जीवन मी आहे. तपस्वी पुरुषांतील तप मी आहे. हे पार्था ! सर्व 
भूतांचे आदिकारण मीच आहे. मीच बुद्धिमतांची बुद्बी व तेजस्वी 
पुरुषांचे तेज आहे. हे भरतश्रेष्ठा ! आसक्ती व कामनारहित बलवान 
पुरुषांचे सामर्थ्य मी आहे.आणि धर्मानुकूल काम म्हणून सर्व भूतात 
मीच आहे.” 
यावर ज्ञानदेव म्हणतात: 
म्हणौनि उदकी रसु। कां पवनीं स्पर्श | 
शशिसूर्यी जो प्रकाशु। तो मीचि जाण। ७-३३ |। 
तैसाचि नैसर्गिकु शुद्ध| मी पृथिविचां ठाईं गंधु। 
गगनीं मी शब्दु | वेदीं प्रणवु |।३४ ।। 
नराचां ठायीं नरत्व। जैं अहंभाविये सत्त्व | 
तैं पौरुष मी हे तत््व। बोलिजत असे | |३५ | | 
अग्नि ऐसें आहाच। तेजां नामाचें आहे कवच । 
तैं परौतें केलियां सांच। निजतेज तैं मी।।३६ || 
“हे अर्जुना | म्हणूनच या सृष्टीचे आदिकारण मीच असल्बाने, 
पथ्वीतत्त्वाची तन्मात्रा मी आहे; आकाशतत्त्वाची तन्मात्रा मीच 
आहे. वेदाचे मूल म्हणजे प्रणव मी आहे. पुरुषांचे बीर्य मीच आहे व 
त्यांच्या पराक्रमाचा व सर्जनशक्तीचा कारक मीच आहे. महदादी 
तत्त्वापैकी अहंकाराचे सत्तत्त्व मी आहे. तेजतत्त्व अग्नीरूपाने आविर्भूत 
होते. त्या तेजाचे निजतेज वा तन्मात्रा मीच आहे. 


आणि नानाविध योनीं। जन्मौनि भूतें त्रिभुवनीं | 
वर्ततें आहाति जीवनीं। आपुलालां | | ७-३७ |। 
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एकें पवनेंचि पिती। एकें तृणास्तव जिती। 

एकें अन्नाधारें राहाति। जलें एकीं।।३८ || 

ऐसें भूतांप्रत आनान | जैं प्रकृतिवशें दिसें जीवन । 
तैं आघवां ठायीं अभिन्न। मीचि एकु | |३९ ।। 

“आणि नाना प्रकारच्या योनीत जी जी म्हणून भूतमात्रे आहेत, 
ती ती आपल्या शरीरधारणेस अनुरूप असा जो जो आहार सेवितात: 
जसे कोणी वायू पिऊन जगतात; तर कोणी गवत खाऊन उपजीविका 
करताता; तर कोणी अन्न सेवन करतात; तर कोणी जलपानच करतात 
वत्यायोगे त्यांच्या जीवनास आधार जरी प्रकृतिवश वेगवेगव्गा दिसत 
असला तरी, त्या सर्व जीवनाधारांठायी मीच एक अभिन्न असा 
मूलाधार आहे.” 

अशा प्रकारे भगवंतांनी यानिमित्ताने आपल्या मुख्य बिभूति 
निरूपिण्यास सुरुवात केली आहे. यानंतरच्या काही ३लोकातून त्यांचा 
निर्देश करून त्यानंतर पुनश्च गीतेच्या वहाव्या अध्यायात त्या 
विस्तार॒पूर्वक सांगितल्या आहेत. या विभूति निरूपणाचा एक धावता 
आढावा आपण यापूर्वी चिद्भ्रमराविद्ञास (उन्मेष:१-२::विषयप्रवेश-२ 
पृ.क्र. २७-३०) या भागात घेतला होताच | असो. यापुढील ओव्यात 
ज्ञानदेव भगवंतांचे वचन स्पष्ट करत म्हणतात: 

पैं आदिचेनि अंवसरें। विरूढें गगनाचेनि अंकुरें। 

जैं अंतीं गिलीं आखरें। प्रणवपटींचीं | | ७-४० । | 
जंव हा विश्वाकारु असे | तंव जैं विश्वाचिसारिखें दिसें 
मग महाप्रल्यदशें | कैसेही नोहें।।8१॥।। 

ऐसें अनादि जैं सहज। तैं मी गां विश्वबीज | 

हे हातातलीं तूझ। देईजत असे।।४२ |। 

“विश्वोत्पत्तीच्या वेठी आकाशरूपी अंकुराने - गगनतत्त्वाने - 
जे उगवते आणि प्रवूयकाढ्ी, प्रणवातून विस्तारलेल्या या अक्षररूपी 
जगत्‌ पटाचा जे ग्रास करते; जोपावेतो हा विश्वाकार दिसतो, तोपावेतो 
जे विश्वरूपाने विलसते व महाप्रवयकाली जे अव्यक्तरूपाने समेटते; 
असे जे विश्वाचे अनादी सनातन बीज आहे; ते, हे अर्जुना ! मीच 
आहे. हेच आविबीज मी तुइयादेखत आता प्रकट केले आहे, ज्यायोगे 
तुइया बुद्धीचा सर्व प्रकारच्या विविध सैद्धांतिक विवादांचा संप्रम 
नाहीसा होईल | ” 

याच आदिबीजाला उद्देशून त्यांनी प्रथमाध्यायी “तैँ मियां नमिलें। 
आविबीज” असे नमन केले आहे, हे आपण जाणतोच ! 

मग उघड करूनि पांडवा। जैं हे आणिसिल सांख्यांचियां गांवा | 
तैं तेयाचां उपेगु बरवा। देखशील | ७-४३ || 

परि हे अप्रासंगिक आलाप। आतां असतु न बोलों संक्षेप | 
जाण तपियांचां ठायीं तप। तैं स्वरूप माझें | ।४ ४ ।। 
बलियांमाजी बल। तैं मी जाण अढल। 

बुद्विमंतीं केवल बुद्धि तैं मी 8 ५ ।। 


विश्वव्यापार 
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“सांख्यांनी निरूपिलेला जो प्रकृति-पुरुषादी तत्त्वांचा या 
विश्वाबाबतचा सिद्धांत आहे, त्याचाही निखालस विचार करून सत्य 
काय ते पडतानण्यासाठी तुला माइया या विचारांचा फार उपयोग 
होईल. तुला खरा तत्त्वज्ञ होता यावे म्हणून मी हे एवढे विस्ताराने 
सांगत आहे. पण असो. तुला आता थोडक्यात माझी रूपे वा विभूति 
सांगतो. बब्ठवंतांचे बढ मी आहे आणि बुद्विमंतांची बुद्की पण 
मीच आहे.” 
धर्म्य असा काम ही पण एक विभूतीच ! 

धर्म्य असा कामही आपणच आहोत, असे भगवंत म्हणतात: 

भूतांचां ठायीं कामु। तो मी म्हणे आत्मारामु। 

जेणें अर्थास्तव धर्मु। थोरु होये। | ७-४६ || 

एरवीं विकाराचेनि पैसें। करी कीर इंद्रियांचेयांचि ऐसें | 
परि धर्मासीं वेखासें। जावो नेदीं। ।४७ ।। 

“प्रणिमात्रांठायी असणारा काम मीच आहे,”असे आत्माराम 
श्रीकृष्ण म्हणतात. “कामामुल्ठेच अर्थ व धर्म हे पुरुषार्थ संपन्न होतात. 
म्हणजे कामाच्या पायावर अर्थ व त्यच्या पायावर धर्म हे पुरुषार्थ 
रचलेले आहेत. विधीस - शास्त्राज्ञेस - अनुसरून उपभोगलेल्या 
कामाच्या प्रेरणेने इंद्रियांना हवे ते पुरवले जाते; परंतु शास्त्रविहित 
आचरणास तडा जाऊ दिला जात नाही. ” 

जैं अप्रवृत्तीचां आव्हाटा | सांडूनियां विधीचियां निघे वाटा | 
तेवीचि नियमाचां दिवटा। सवें चालें | ।७-४८ | 
कामु ऐशियां बोजा प्रवर्ते। म्हणौनि धर्मासीं होये पुरतें। 
मोक्षतीर्थीचें मुक्ते। संसारु भोगी ।।४ ९ ।। 

“अपप्रवृत्तीचा मार्ग सोडून विधीने दाखविलेल्या मार्गने 
शास्त्रनियमरूप मशालजी बरोबर घेऊन चालतांना जरी त्याला काम 
असेच संबोधले जाते, तरी तो काम धर्मास धारण करणारा होऊन, 
संसारात राहूनही, परमहंस़ांप्रमाणे मोक्षरपी मानससरोवरातील 
मोत्यांचा चाराच सेवन करणारा होतो. ” 

जो श्रुतीगौरवाचां मांडवीं। कामु सृष्टीचा वेलु वाढवी | 
जंव कर्मफलेंसीं पालवी। अपवर्गी टेके ।।७-५०।। 
ऐसा नियतु कां कंदर्पु। जो भूतां या बीजरूपु। 

तो मी म्हणे बापु। योगियांचां | ५१ | | 

“श्रुति म्हणजे जणू मांडव व सृष्टी म्हणजे त्यावर चढवलेली 
एक वेल | अशा या वेलीला जोपासणारा, वाढवणारा व वाढवून तिची 
पालवी श्रुतिविहित कर्मफलांच्यासह थेट मोक्षाकाशात नेऊन 
भिडवणारा असा तो हा कामच होय ! याप्रकारे संतुलित असणारा जो 
काम, तो या सृष्टीस बीजरूप असणारा मीच आहे, ” असे योग्यांमध्ये 
श्रेष्ठ असलेले सर्ववरिष्ठ श्रीकृष्ण म्हणतात. 

हे एकेक किती सांगावें। आतां वस्तुजातचि आघवें। 
मजपासूनि जाणावें। विकरलें असे || ७-५२ | | 


“असे किती आणि काय तुला सांगावे ! अरे अर्जुना ! या समस्त 
वस्तुजाताची निर्मितीच माइयापासून झाली आहे.” 
“न त्वहं तेषु ते मयि ” 
त्यानंतरच्या इलोकात श्रीगोपाल त्रिगुणमयी मायेच्या सत्त्व, रज 
व तम या भावांचा निर्देश करतांना म्हणतात: 
ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेति तान्विद्ठि न त्वहं तेषु ते मयि।॥७-१२।। 
“त्याचप्रमाणे जे सत्त्व, रज व तमोगुणांपासून निर्माण होणारे 
भाव आहेत, ते सर्व माइयापासूनच उत्पन्न होतात. परंतु वस्तुत: मी 
त्या कशांतही नाही, हे तू समजून घे. ” 
श्रीगोपालकृष्णांचे हे विधान सृष्टी व विश्वात्मा यांचा संबंध 
सूत्ररूपाने दर्शवते. आतापावेतोच्या इलोकांत समस्त विश्व व 
त्यातील यच्चयावत पदार्थ, तसेच त्रिगुणादी भाव हे सर्व विश्वबीज 
आत्मतत्त्वापासून निर्माण होतात व ते तत्त्वच त्या सर्वांचे आदिकारण 
असल्बाचे सांगितले गेले आहे. परंतु आत्मतत्त्व त्या सर्वापासून 
तरीही अलिप्त असल्वबाचे येथे स्पष्ट केले आहे. 
वटवृक्षाचे बीज रुजल्यावर ते नाहीसे होते, परंतु ते वटवृक्षात 
रूपांतरीत होते; तसा हा दृष्टांत नाही, तर तद्रुद्ध आहे. विश्वाला 
सर्जन करणारे तत्त्व विश्वसर्जन, स्थिती वा लय यांच्याशी जरी निगडित 
असले, तरी त्यायोगे ते विश्वात परिणत होत नाही, असे विधान येथे 
दिसते. आकाशाच्या आधाराने मठाकार दिसतो. पण आकाशतत्त्व 
मठात नाही, असे म्हटल्यास याबाबत थोडीफार कल्पना येऊ शकते. 
“विकारु मी नोहें। जही विकारिला असे ” 
वायूच्या योगाने सागरात पाण्याच्या लाटा निर्माण होतात, परंतु 
त्या लाटात वायुतत्त्व काही नसते; अशा प्रकारची ही कल्पना आहे. 
यासंबंधी ज्ञानदेव म्हणतात: 
जैं सात््विक हन भाव। कां रजतमादि सर्व। 
तैं ममरूपसंभव | वोलख तूं।।७-५३ |। 
हे जालें जहीं माझां ठाईं। परि यामाजीं मी नाही। 
जैसीं स्वप्नीचां डोहीं। जागृति न बुडे ।।५४ || 
“जे सत्त्वरजतमादी भाव वा पदार्थ आहेत,ते सर्व माइयाच 
स्वरूपापासून उत्पन्न झाले आहेत. ते सर्व माइयाठायी जरी उत्पन्न 
झाले, तरी मी मात्र त्यांच्यात नाही. ज्याप्रमाणे स्वप्नातल्या डोहात 
बुडणारा मनुष्य खरा तर जसाच्या तसाच असतो, त्याप्रमाणे रूपक 
रचायचेच तर असे म्हणता येईल की विश्वोत्पत्ती हे आत्मस्वरूपास 
पडलेले जणू काही स्वप्नच आहे व विश्वातील यच्चयावत पदार्थ, 
घटना इ.त्या स्वप्नांतर्गत असल्बाने त्यात होणाय्या हाठचाली आणि 
त्या सर्वागध्ये विश्वात्मा नाही; तो अलिप्तच आहे. ” 
ना तहीं रसाचीचि सुघट। जैशीं बीजकणिका तरहीं घनवट। 
परि तियेंस्तव होय काष्ठ | अंकुरद्वारें । ७-५५ | | 
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मग तेयां काष्ठाचां ठाईं। सांग पां बीजपण काईं। 
तैसा मी विकारी नाहीं। जज्हीं विकरला दिसें | | ५६ | | 
“वृक्षाचे किंवा वनस्पतीचे बीज जरी घन पदार्थरूप दिसत असले, 
तरी वस्तुत: ते म्हणजे गोठलेला द्रवरसच असते. पण त्याच्या 
अंकुरापासून निर्माण झालेल्या झाडाचे लाकूड मात्र कठीण असते. 
अशा त्या लाकडाच्या ठिकाणी बीजाचा जो मूल्ठ गुणधर्म - ती द्रव्यता 
- थोडीतरी असते का! मीसुद्धा विश्वरूपाने विस्तारलेला दिसत 
असलो, तरी त्या विस्तारातील कशातही मी नाही, हे तू लक्षात ठेव. ” 
पैं गगनीं उपजे आभाल। परि तेथ गगन नाहीं केवल | 
अथवा आभालीं होय सलिल। तेथ अश्र नाहीं। ७-५७ || 
मग तेयां उदकाचेनि आवेशें। प्रगटलें तेज जैं छखलखित दिसें। 
तियें वीजुमाजीं असे | सलिल काईं।।५८ || 
सांगें अग्निस्तव धूम होये। तियें धूमीं काय अग्नी आहे। 
तैसा विकारु हा मी नोहें। जन्हीं विकरला असे ५९ || 
“अर्जुना | आकाशात ढग निर्माण होतात. पण त्या ढगांत आकाश 
जसे नसते; किंवा पाण्यापासून ढग उत्पन्न होतात, पण त्या पाण्यात 
ढग नसतात; किंवा ढगात पाणी असते, पण त्यापासून वर्षणान्या 
पर्जन्यधारात जसे ढग नसतात; किंवा ढगातील पाण्याच्या प्रभावाने 
जी विद्युल्ुता अंगींच्या लखलखीत तेजाने नभोदीप्ती करत प्रकटते, 
तिच्यात जल जसे नसते; किंवा अग्नीपासून धूर निर्माण होतो, त्या 
धूरात अग्नी जसा नसतो; त्याचप्रमाणे हा विश्वाकार जरी माइयातून 
निर्माण होत असला, तरी त्यात मी नाही. ” 
मायेचे स्वरूप:::: 
त्रिगुणमयी माया 
याप्रमाणे विश्वाकारनिर्मितीचे रहस्य सुस्पष्टपणे सांगितल्यावर 
श्रीकृष्ण या विश्व प्रसविणान्या व विश्वाचा खेठ चालवणान्या 
आपल्बया मायेविषयी यानंतरच्या तीन इलोकांतून वास्तव ज्ञान प्रकट 
करत म्हणतात: 
त्रिभिर्गुणमयैभविरेभि: सर्वमिदं जगत | 


मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य: परमव्ययम्‌। ७-१३ || 


येथे त्रिगुणरूपी मायेबाबत प्रथमच उल्लेख येतो. यापूर्वी 
भगवंतांनी फया व अपरा प्रकृतींसंबंधी केलेले विवेचन वाचक- 
जिज्ञासूंना स्मरतच असेल. ते आता म्हणतात की: 

“सत्त्व, रज, तमादी त्रिगुणाच्याद्वारे रागद्वेषादी विकारांनी हे 
सर्व जगत मोहित होऊन राहिले आहे; व म्हणून या त्रिगुणांच्या 
पलीकडे असणाय्या मज अविनाशी अशा आत्मरूपास ते तत्त्वतः 
जाणत नाहीत.” 

अपरा -जड व परा -चेतन अशा प्रकृतिस्वरूपांच्या 
जडणघडणीतून आविष्कारलेली ही त्रिगुणमयी माया म्हणजे विश्वच 
होय. हिलाच कोणी आदिगमाया म्हणजे आदिकारणाची माया असे 
संबोधतात; तर कोणी मूलमाया म्हणजे मूलकारणाची माया 
म्हणूनही जाणतात. 


मायेचा प्रभाव 
या मायेमुल्ठे हे जगत भगवंतापासून कसे दुरावते, ते सांगतांना 
श्रीकृष्ण म्हणतात: 
दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते । ।७-१४ | । 
“कारण की ही अत्यड्वूत अशी माझी त्रिगुणमयी माया मोठी 
दुस्तर आहे; परंतु जे साधुपुरुष मलाच निरंतर भजतात, ते या 
मायासागरातून तरून जातात.” 
याप्रमाणे समस्त जगातील प्राणिमात्रांची मायामोहाने लिप्त अवस्था 
सांगून दैवीगुणसंपत्तिमान साधुपुरुष मायातीत कसे होतात, हे रहस्य 
येथे स्पष्ट केले आहे. 
याविरुद्ध आसुरी संपदेचा आश्रय केलेल्या आसुरांची कशी 
फसगत होते, हे सांगतांना भगवंत उद्घारतात: 
न मां दुष्कृतिनो मूढा: प्रपद्यन्ते नराधमा:। 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता: | | ७-१५ | | 
“मायेच्या योगाने ज्ञान हरपलेले व आसुरी भाव धारण करणारे 
मनुष्यातील नीच आणि दुष्कर्मी मूढ मात्र मला भजत नाहीत व मायेत 
गुरफटून जातात. ” 
उपरोक्त तिन्‍्ही इलोकांवरील ज्ञानदेवांचे भाष्य पाहू या: 
परि उदकी बाबुली | तैं उदकांतैं जैसीं झांकोली 
कां वायांचि आभालीं। आकाश लोपें।।७-६०|। 
हां गां स्वप्न हे लटिकें म्हणों ये। वरि निद्रावशे बाणलें होये। 
तंव आठउऊं काय देत आहे। आपणपेयां | ।६१ | । 
हे असो डोल्यांचें। डोलांचि पडल रचे। 
तेणें देखणेंपण डोलियांचें। न गिलिजे काईं।।६२ || 
तैसीं हे माझीचि बिंबलीं। त्रिगुणात्मक साऊली | 
कीं मजचि आड वोडवली | जवनिका जैसीं।।६३ | | 
“परंतु पाण्यात उत्पन्न झालेले गोंडा जसे पाण्याला झाकून 
टाकते; किंवा आभार आल्यामुले आकाश दिसेनासे होते; स्वप्न 
जरी मिथ्या असले, तरी ते पाहतांना जशी स्वत:च्या जागेपणाची 
आठवण उरत नाही; हे राहू दे! जशी आसवे डोव्ब्यात दाटून आली 
की दृष्टी चांगली असलेल्याला पण दृश्य नीट दिसत नाही; त्याचप्रमाणे 
ही त्रिगुणात्मक माया जरी माझीच सावली असली, तरी ती मलाच 
झाकोन्गून टाकते.” 
म्हणऊनि भूतें मातें नेणती | माझीच परि मी नव्हती। 
जैसीं जलींचि जलीं न विरती | मुक्ताफलें  । ७-६४ । | 
पैपृथिवियेचां घटु कीजे। सर्वेचि पृथ्वीसीं मिलें जन्हीं मेलविजे। 
एजवीं तोचि अग्निसंगें असिजे। तत्हीं वेगला होये। ६५ || 
तैसें भूतजात सर्व। हे माझेंचि कीर आवयव। 
परि मायायोगें जीव- | दरें आलें।।६६ || 


विश्वव्यापार 
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म्हणौनि माझेंचि मी नव्हती | माझेंचि मज नोलखती | 
अहंममताभ्रांती। विषयांध झालें।।६७ || 
“म्हणून प्राणिमात्र मला पारखे होतात; माइयापासूनच उत्पन्न 
झालेले असले तरी माइयात एकरूप न होता अहंकाराने पृथक 
राहतात. ज्याप्रमाणे पाण्यापासून तयार झालेले मोती पाण्यापासून पृथक 
राहतात व पाण्यात परत विरून एकरूप होऊ शकत नाहीत; किंवा 
कच्च्या मातीचा घट मोडला तर तो पुन: मातीत मिसव्तून जातो, पण 
तो जर अग्नीत भाजला तर वेगल्ठेपणाने मिरवतो व परत मातीत 
मिसकणे जसे जाणत नाही; तसेच हे भूतमात्र माझेच अवयव जरी 
असले तरी मायेच्या प्रभावाने ते जीवदशा भोगतांना माइयाहून भिन्नत्वाने 
वावरतात. जरी माइयापासून ते उत्पन्न झाले असले तरी ते माइयावेगन्ढे 
राहतात आणि अहंकार व ममता यांच्या भ्रांतीने विषयांध होऊन मला 
ते जाणत नाहीत.” 
मायानदीचे रूपक 


आतां महदादि हें माझी माया। उतरौनियां धनंजया। 

मी होईजे हें आया। कैसेनि ये । ७-६८ | | 

जियें ब्रह्माचलाचां आधाडा। पहिलियां संकल्पजलाचां उभडा। 

सवेचि महाभूतांचां बुडबुडा। साना आला।।६९ | | 

जैं सुष्टिविस्ताराचेनि वोधें। चढत कालकलनेचेनि वेगें। 

प्रवृत्तिनिवृत्तीची तुंगें। तटें सांडिली | ।७० ।। 

मायानदीला कसा महापूर आला आहे व त्यात सापडलेल्बा जीवांना 

माया पार करणे किती दुस्तर आहे, हे वर्णन करतांना श्रीज्ञानदेवांच्या 
प्रतिभेला चढतावाढता बहर येतो: 

“हे धनंजया। ही महत्तत्त्वादी जी माझी माया आहे, ती पार 
करून माइयाशी एकरूप होणे फार अवघड आहे. ब्रह्मरूपी पर्वताच्या 
उत्तुंग कड्यावरून कोसठणारी ही मायानदी आदिसंकल्पाच्या जब्गने 
भरलेली आहे. तिच्यावर हा पंचमहाभूतांचा बुडबुडा दिसतो. 
सृष्टिविस्ताराच्या क्रमानुसार व काव्ठाच्या अफाट गतीनुसार पूर येऊन 
ही मायानदी ग्रवृत्ति व निबृत्ति या तटांची मर्यादा उलुंघून अपार व 
अथांग वाहत असते.” 

जैं गुणघनाचेनि वृष्टीभरें। भरली मोहाचेनि महापुरें | 
घेऊनि जात नगरें। यमनियमांची | ।७-७१।। 

जेथ द्वेषाचां आवर्त्ती दाटत। मत्सराचें वछसे पडत। 
माजीं प्रमदादी तलपत। महामीन ७२ ।। 

जेथ प्रपंचाची वलणें। कर्माकर्मांची वोभाणें। 

वरी तरताती वोसाणें | सुखदु:खांची | ।७३ | | 

“त्यात त्रिगुणात्मक मेघांच्या बेफाट वृष्टीने तिला मोहाचा महापूर 
येतो व त्यात तर यमनियमादी साधनांची महानगरे वाहून जातात. या 
नदीच्या जब्ठात देषरूप भोवरे ठिकठिकाणी आहेत. तिला मत्सराची 
वरणेवाकणे आहेत. अन्‌ मत्त स्त्रियांच्या रूपाने तिच्यात प्राणिमात्रांचे 
ग्रास करणारे महामकरच वावरत आहेत. प्रपंचाची वठणे घेत 


भोवंडणाय्या या मायानदीत कर्म-अकर्मादींची पाण्याखाली लपलेली 
जाब्छी आहेत. तिच्या पूराने उद्ध्वस्त केलेल्या सुखदु:खादी घरांचे 
वासे हिच्या लाटांवर हिंदकछत इतस्तत: वाहत जातात.” 
रतीचियां बेटा। आदलती कामाचियां लाटा। 
जेथ जीवफेन संघाटा। सैंघ दिसें।॥७-७४ || 
अहंकाराचियां चलियां | वरी मदत्रयाचिया उकलियां | 
जेथ विषयोर्मीचियां आकलियां | उल्लालें घेती । ।७ ५ || 
उदोअस्ताचें लोंढे। पाडित जन्ममृत्युचें चोंढें। 
तेथ पांचभौतिक बुडबुडें। होत जाती ।।७६ |। 

“तिच्यातील रतीच्या बेटावर कामाच्या लाटा आदल्ून 
जीवसमुदायरूपी फेस अखंड पसरत असतो. अहंकाराच्या धारा 
वाहत असतांना त्या पाण्यातून विद्या, धन व कुल या मदत्रयांच्या 
उकब्व्या फुटल असतात व विषयोर्मीच्या लाटा उसब्ब्या घेत 
असतात. दर दिवसागणिक त्यात जन्ममृत्यूचे खछगे पडत असतात 
अनत्यांवर पंचमहाभूतांचे देह बुडबुड्यांसारखे कित्येक होतजात 
फुटत असतात.” 

संमोह विभ्रम मासे। गिलित धैर्याची आंविसें। 
तेथ देव्हडे भोंवत वलसे। अज्ञानाचें।। ७-७७ || 
भ्रांतीचेनि खडुलें। खेलें आस्थेचें अवगालें। 
रजोगुणाचेनि खलालें। स्वर्गु गाजें। ७८ |। 

“संमोह व विश्रम हे मत्स्य अज्ञानाच्या भोवन्‍्यात गवसलेला 
विवेकाचा गछच सहजगत्या गिढ्ून निसटतात. तिच्या काठावरील 
भ्रांतिरूप गछात अन आशेच्या चिखलात असंख्य जीव अडकतात 
वतडफड़ून मरतात. रजोगुणाच्या तिच्या खब्ठखब्णटाने तर स्वर्गसुद्भा 
गाजला आहे.” 

तमाचें धारसें वाड। सत्त्वाचें स्थिरपण जाड। 
किंबहुना हे दुवाड | मायानदी | | ७-७९ | | 
पैंपुनरावृत्तिचेनि उभडें | झलंबती सत्यलोकीचें हुडे | 
घायें गडबडती धोंडें। ब्रह्मगोलकाचें | । ८ ० | | 

तेयां पाणियाचेनि वहिलेपणें। अझुनि न धरिती वोभाणें। 
ऐसा मायापूर हा कवणें। तरिजैल गां।।८१।। 

“या मायानदीच्या तमोगुणरूपी धारेने सत्त्वगुण्यांचे स्थिर 
आसनसुद्ठरा वाहून जाते, अशी ही तरण्यास बिकट अन द्वाड मायानदी 
आहे. कल्पांमागून असंख्य कल्पे होत राहणाय्या पुनरावर्तनाच्या 
कालचक्ररूपी भोवन्यांच्या लाटात सापडून सत्यलोकाचे बुरूजसुद्धा 
ढासकून त्यांचे धोंडे या नदीत धडाधड कोसकतात. त्या पाण्याच्या 
तीव्र वेगवान धारेत अद्यापपावेतो कोणाचाही तराफा टिकलेला नाही; 
तर असा हा दुस्तर पूर आलेला मायानद कोण बरे तरून जाईल |” 
मायेस उल़ुंघण्याच्या उपायांचे विफलत्व 

या दुस्तर मायानदीला तरून जाण्यासाठी केलेले विविध उपाय 
कसे निष्प्रभ ठरतात, ते ज्ञानेश सांगतात: 


विश्वव्यापार 
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एथ एक नवलावो | जो जो कीजे उपावो | 

तो तो अपावो। होय तैं ऐक | ७-८२ |। 

एक स्वयंबुद्वीचां बाहीं। रिगालें तेयांची शुद्बीचि नाहीं। 

एक जाणीवेचां डोहीं। गर्वेचि गिलिलें।।८ ३ || 

एकीं वेदत्रयाचियां सांगडी | घेतलियां अहंभावाचियां धोंडी। 

तैं मदमीनाचां तोंडीं। सगलेंचि गेलें।।८ ४ । | 

“आणि नवल पहा. ही मायानदी तरून जाण्यासाठी जो जो 

म्हणून उपाय करावा, तोच कसा अपायकारक ठरतो बघ ! स्वतःच्या 
बुद्धिबलाने ही नदी पोहून जाण्यास जे निघाले, ते कोठे बुडाले, त्याचा 
पत्ताच नाही. ज्ञानमार्गाने जाऊ पाहणारे गर्वाने गिल्ले गेले. काहींनी 


वेदत्रयीरूप सांगडीचा आधार घेतला. पण त्याचबरोबर “अहं ब्रह्मास्मि 


या अहंभावाचे धोंडे पण घेतले व मदरूप माशाने त्यांना केव्हाच 
फस्त केले. ” 

एकीं वयसेचें जाड बांधिलें। मग मन्मथाचियें कांसें लागलें। 

तैं विषयमगरीं सांडिलें | चघलूनियां | ७-८५ ।। 

आतां वृद्वाप्याचियां तरंगा- | माजीं मतिभ्रंशाचा जरंगा। 

तेणें कवलजताती पैं गां। चहूंकडें | । ८ ६ ।। 

आणि शोकाचां कडा उपडत। क्रोधाचां आवरत्ती दाटत। 

आपदागिधीं चुंबिजत। उधवलां ठाईं।॥८७।। 

मग दु:खाचेनि बरबटें बोंबलें। पाडी मरणाचियें रेवें रेवलें। 

ऐसें कामाचिये कांसे लागलें। तैं गेलें वायां || ८ ८ ।। 

“शाक्तपंथीयांनी व तत्सम काहींनी तरून जावे म्हणून बांधलेला 

भोपव्ण इ.कांसपेट्या कमरेला बांधून कामाचा पंचमकाररूपी कासोटा 
धरून ही नदी पोहून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना विषयरूपी मगरीने 
चघकून चघकून खाले. मतिभ्रंशाच्या जाब्ब्यात वृद्धापकाठी सापडून 
जे ते कवटाढू पाहतात, ते न गवसता शोकाच्या कड्याकपाय्यांवर 
आपटत, क्रोधाच्या भोवन्‍्यात गिरक्या खात ते बुडू लागले. त्यातूनही 
जेव्हा कधी ते पाण्यावर येत, तेव्हा आपत्तीरूपी गिधाडांकडून टोचून 
टोचून खाल जात दुःखरूपी चिखलात बरबटत मरणाच्या गाठफडात 
रुतले. असे ते कामाच्या कांसेला लागून ही मायानदी तरून जाऊ 
पाहणारे व्यर्थ आयुष्य घालवून नष्ट झाले. ” 

एकी यजनक्रियेची पेटी। बांधौनि घातली पोटीं। 

तैं स्वर्गसुखाचां कपाटीं। रिगौनि ठेलें। ७-८९ ।। 

एकीं मोक्ष लागावयाचियां आशा | केला कर्मबाह्यांचा भरवंसा | 

परि तैं पडिलें वलसां | विधिनिषेधांचां | ९० | । 

जेथ वैराग्याची नाव न रिगे। विवेकाचां तागा न लगे। 

वरी काई तरो ये योगें। तरी विपाएं तो ।।९१।। 

ऐसें जिवाचियें आंगवणें | इयें मायानदीचें तरणें | 

हे कासयासारिखें बोलणें। म्हणावें पां।।९२ | | 

जहीं अपथ्यशीलां व्याधी।....।।९३ |। 


“किती एकांनी यज्ञक्रियारूपी पेटाय्याचा भरवसा करून 
ही मायानदी तरून जाण्याचा प्रयत्न केला, ते सगके स्वर्गरूपी 
कपारीत अडकून पडले. किती जणांनी या नदीच्या मोक्षरूप परतीरी 
जाण्यासाठी कर्मयोगाचा आश्रय केला, ते विधिनिषेधांच्या वडणात 
सापडले. येथे वैराग्याची नाव टिकत नाही; विवेकाचे तारु चाछत 
नाही; अष्टांगयोगादी उपायांनी कोणीतरी एखादा महाभाग कधी 
तरी अपवादात्मक असा या नवाला तरतांना दिसतो. याप्रमाणे 
स्वत:च्या भरवशावर ही मायानदी तरून जाण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे 
कुपथ्य करून व्याधी घालवता येईल असे समजणे होय. ” 

रे ।......कले साधुसी दुर्जनाची बुद्ठी | 

की रागी सांडीं रिट्ठी । आली सांतीं।।७-९३॥।। 
जहीं चोरां सभा दाटे। अथवा मीना गलु घोटे। 

ना तहहीं भेडा उलटे। विवसी जज्हीं।।९४ || 

पाडस वागुर करांडी। जहीं मुंगी मेरु वोलांडी | 
तहीं मायानदी पैलथडी | देखती जीव | ।९५।। 
म्हणऊनि गां पांडुसुता | जैसीं सकामा न जिणवेंचि वनिता | 
तैसीं मायामय हे सरिता। न तरवे जीवां ।।९६ || 

“किंवा साधूला जर दुर्जनाची बुद्धी आकद्गू शकली असती; 
लोभी मनुष्याला आयत्या चालून आलेल्बा ऐश्वर्याचा त्याग करता आला 
असता; चोरांना न्यायाधीश राजरोस घाबरत असतील; माशाला जर 
आमिषासह गढ् गिठता येईल; अथवा भित्रट माणसाला जर 
पिशाच्चावर हल्ला चढवता येईल; जाब्व्यात अडकलेले हरणाचे पाडस 
जर जाके तोडून सुटू शकेल; किंवा मुंगी मेरुपर्वत ओलांडू शकेल; 
तरच या दुथडी भरलेल्या मायानदीचा पैलतीर जीवांना दिसू शकेल. 
हे पांडुपुत्रा | विषयासक्त पुरुषाला स्त्रीमोह जसा जिंकता येत नाही, 
त्याचप्रमाणे ही मायामय नदी जीवांना तरून जाता येत नाही. ” 
मायेला तरून जाण्याचा एकमेव उपाय 

परंतु असे असले तरी भगवंतांचे भक्त मायानदी कशी पार 
करतात, ते सांगतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 

एथ एकचि लीला तरले। जैं सर्व भावें मज भजले | 
तेया ऐलीच थडी सरले। मायाजाल | |७-९७ || 
जेयां सद्दुरु तारु फुडें। जैं अनुभावाचियें कांसें गादें। 
जेयां आत्मनिवेदन तरांडे। आकललें।।९८ || 

जैं अहंभावाचें वोझें सांडूनि। विकत्पाचियां झुलुका चुकऊनि। 
अनुरागाचां निरु ताऊनि | पाणीढालु। | ९९ ।। 

जेयां ऐक्याचियां उतारां। बोधाचां जोडिला तारा। 
मग निवृत्तिचियां पैलतीरां। झेंपावले जैं।१०० || 
तैं उपरतीचां वांवीं सेलत | सो5हंभावाचेनि थावे पेलत | 
मग निघालें अनकलित | निवृत्तितटीं। ।१०१।। 

एणें उपायें मज भजलें। तैं हे माझी माया तरलें। 
परि ऐसें भक्त विपाईलें। बहुवंस नाहीं। १०२ || 
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“असे असले तरी जे सर्वभावाने मजला भजले, ते ही मायानदी 
सहज तरून गेले. त्यांना याच तीरावर त्या नदीचे पाणी संपून गेले. 
ज्यांना अनुभवी सद्दुरू तारणारा आहे; जे आत्मनिवेदनाच्या तराफ्यावर 
आरूढ झाले आहेत; जे अहंकाराचे ओझे टाकून देऊन, विकल्पाच्या 
वादब्व्वाय्याला चुकवत, संसारप्रेमाची ओहोटी करून, मदैक्यबोधाच्या 
ताय्याला मार्गदर्शक करून, जे ऐक्यस्वरूपी पाणउतारापर्यत पोहोचून 
निवृत्तीच्या पैलतटावर झेपावले, ते वैराग्यरूपी वावांनी सपासप या 
मायानदीचे पाणी कापत व सो$हंभावा च्या आत्मबव्गावर कोणत्याही 
संकटांत न सापडता, निवृत्तीतटावर जाऊन पोहोचतात. अशा उपायाने 
माझी भक्ती करणारेच ही माझी माया तरून जातात. पण असे भक्त 
विरढेच असतात.” 
अज्ञजनांची स्थिती 

परंतु इतरेजन मात्र मायेने अज्ञानग्रस्त होऊन परमात्म्यास 
आकलन करू शकत नाहीत: 

जैं बहुतां अवांतरु। अहंकाराचां भूतसंचारु | 
जाहला म्हणौनि विसरु | आत्मबोधाचां | । ७-१०३ |। 
तैं वेक्ीं नियमाचें वस्त्र नाठवें। पुढिलें अधोगतीची लाज नेणवें। 
आणि करिताती जैं न करावें। वेदु म्हणे | ।१०४ || 
पाहें पां शरीराचियां गांवां। जेयालागीं आलें पांडवा | 
तो कार्यार्थु आघवा | सांडूनियां | ।१०५ | | 
इंद्रियग्रामीचां राजबिदीं। अहंममतेचियां जल्पवादी। 
विकारांतरीचीं मांदीं। मेलविताती | |१०६ | | 
दुःखशोकाचां धाईं। मारिलियाचि सेंचि नाहीं। 

हे सांगावेयां कारण काई। जैं ग्रासिलें माया ।१०७ || 
म्हणौनि तैं मातें चुकलें।......... ॥॥१०८ || 

“विरके भक्त सोडले तर इतर बहुतेक जणांना अहंकाराचे भूत 
भरते व म्हणून आत्मबोधाचा विसर पडतो. अशा वेली ते नियमाचे 
वस्त्र नेसण्याचे विसरून पुढील अधोगतीची तमाही न बाठगता, 
वेदनिषिद्ध कर्मे व विषयोपभोग यात दंग होतात. आत्मबोध साधावा 
याकरता मनुष्यदेह मिववलेले ते, आपले परम कर्तव्य व जीवितकार्य 
विसरून इंद्रियरूपी गावाच्या राजपथावर अहंममतेच्या मंत्रांचा 
उच्चरवाने घोष करत, विकारांचे संघात गोव्ठ करतात. यामुन् त्यांना 
जे दुःख व शोक प्राप्त होतात, त्याची त्यांना तमासुद्धा वाटत नाही, 
इतके ते मायाग्रस्त होतात. ” 

यानंतरच्या ओव्यात भगवंतांच्या चतुर्विध भक्तांचे वर्णन आहे. ते 
आपण “हे समस्तही श्रीवासुदेओ। ऐशा प्रतीतीसाचा बोतला 
भावो।” अवलोकन करतांना अवश्य पाहू. 

“मुंगी उडाली आकाशी” 

याप्रमाणे सातव्या अध्यायांतरी ज्या ज्ञानविज्ञानाचा श्रीगणेशा 
केला, ते ज्ञान विज्ञानमिषे भगवंत पुन:पुन: अर्जुनाला सांगतच राहतात. 
आणि त्यांचे ते अमृतमय बोल रसराज श्रीज्ञानदेव आपल्या कर्णसंपुटात 


त्यातल्या रहस्यासह ओतत असतांना आपल्याला ना कधी येतो 
कंटाब्ग, ना आछ्स | 

नित्य हवेहवेसे वाटणारे, नित्यरमणीय रूप धारण करणारे, 
श्रीशंभूला अतिप्रिय असणारे; सर्व तत्त्वज्ञ, संत, ऋषि-मुनी- 
सनकादिकांनाही लोभावणारे हे गीतातत्त्व अशा विलोभनीयरीत्या प्रकट 
करणाय्ा ज्ञानेशांची प्रतिभा क्षणाक्षणाला उत्तुगोत्तुंग अशा मेरु 
पर्वताहूनही उंच चिट्नगनात झेपावते आणि प्रथमारंभीच्या ओवीतील 
3३#काराच्या नमनासाठी प्रकटलेली त्यांच्या चिमुकल्या बालमुखातील 
सूक्ष्म वैखरीरूप मुंगी त्या चिदाकाशात उडत जाऊन त्यातील 
आत्मरवीला केल्हा मुखोद्गत करते, हेसुद्धा आपणांस कब्हून येत नाही ! 
मुक्ताबाई तर म्हणतेच की “थोर नवलाव जाल्छा” अन्‌: 

मुंगी उडालीं आकाशी। तिने गिलिलें सूर्यासी/ / / 

असो. यानंतर नुकताच सुरू केलेला हाच ज्ञानविज्ञानाचा भाग 
आपण अजूनही काही उन्मेषातून पाहणार आहोत. त्यासाठी वढ्ू या 
पुढील उन्मेष क्र १७- अर्जुनाचे सप्तप्रइन याकडे | 
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योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 
2203] 
::उन्मेष::१७:: 
::अर्जुनाचे सप्तप्रइन:: 
2203] 
प्रास्ताविक:::: 
अर्जुनाचे सप्त प्रश्न व अष्टम अध्याय 


मागील उन्मेषात सप्तम अध्यायातील ज्ञानविज्ञानाचा श्रीगणेशा 
करून झाला. हे विश्वरहस्य उकलतांना आपणांस श्रीगीतेच्या आठव्या 
अध्यायाकडे वरणे क्रमप्राप्तच आहे. अर्जुनाच्या त्यातील 
प्रइनांचे निमित्त करून भगवंत पुन: जे ज्ञानदान करतात, ते अतीव 
सुंदर आहे. 
अर्जुन विचारत आहे की: 
कि तद्ब्रह्ना किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम। 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते | |८-१।। 
अधियज्ञ: कथं कोउत्र देहेडस्मिन्मधुसूदन | 
प्रयाणकाले च कथ॑ं ज्ञेयोइसि नियतात्मभि: | | ८-२ | 
अर्जुनाने ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत व अधिदैव तसेच 
अधियज्ञ या संज्ञा कशासाठी वापरल्या जातात, याबददल ही जी 
पृच्छा केली आहे, तिचा उगम सातव्या अध्यायात समाप्तिप्रसंगी 
श्रीमधुसूदनांनी जे आपल्बा प्राप्तीचे पुढील इलोकोक्त रहस्य प्रकट 
केले होते, त्यात आहे: 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदु: कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌। | ७-२९ ।। 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु: | 
प्रयाणकाले5पि च मां ते विदुर्युक्तचेतस: | ।७-३० || 
भगवंतांनी म्हटले होते की, “जे मला शरण होऊन जरा व 
मरण यांपासून सुटण्याकरता प्रयत्न करतात, ते पुरुष त्या ब्रह्माला, 
तसेच संपूर्ण अध्यात्माला आणि संपूर्ण कर्माछा जाणतात आणि जे 
पुरुष अधिभूत व अधिवैव, तसेच अधियज्ञ यांसह सर्वाच्या 
आत्मरूप असणाय्या मला जाणतात, ते मजशी युक्तचित्त असणारे 
पुरुष अंतकालीदेखील मलाच प्राप्त होतात. ” 
यातील एक प्रइन युक्तचित्त पुरुष अंतकाली भगवंताप्रत कसे 
जातात, याबद्दलही आहे. तूर्त त्या प्रशनाचा विचार बाजूस ठेवून आपण 
अर्जुनाने केलेल्या इतर प्र३नांविषयी ज्ञानदेव काय विचार मांडतात, 
ते पाहू या: 
मग अर्जुनें म्हणितलें | हां हो जी अवधारिलें। 
जें म्यां पुसिलें। तैं निरूपिजो | | ८-१ ।। 


सांगां कवण तैं ब्रह्म । कायसया नाम कर्म | 
अथवा अध्यात्म। काय म्हणिपे।।२।। 
अधिभूत तैं कैसें। एथ अधिदैव तैं कवण असे। 
हे उघड मी परियेसें। लैसें बोला | |३ ।। 
देवा अधियज्ञु तो काईं। कवण पां इयें देहीं। 
हे अनुमानासीं काईं। दिठी न भरे | |४ || 
आणि नियंता अंत:करणीं। तूं जाणिजसीं देहप्रयाणीं | 
तैं कैसेनि हे शार्ड्पाणि। परिसवा मातें | ।५ । | 
“हे श्रीकृष्णा | मी विचारतो, ते मला स्पष्ट कछेल अशा शब्दात 
सांग. ब्रह्म कोण आहे? कर्म कशाला म्हणतात? आणि अध्यात्म 
कशाला म्हणावे? अधिभूत म्हणजे काय? अधिदैव कोण आहे? 
देवा! या देही अधियज्ञ कोण आहे, याचे अनुमान मला करता येत 
नाही. आणि चित्त नियत केलेल्या पुरुषाकडून देह ठेवते वेली तू 
कसा जाणला जातोस, ते, हे शार्ड्पाणि | मला ऐकव. ” 
“मग स्तन्य दे येरी।” 
अर्जुनाचे हे बोल ऐकून श्रीकृष्ण कसा कृपाद्ूपणे त्याची जिज्ञासा 
पूर्ण करतो, याचे ज्ञानदेवांनी केलेले वर्णन पाहण्यासारखे आहे: 
देखा धवलारीं चिंतामणीचां | जज्हीं पहुडला होय दैवाचां। 
तहीं वोसणतांही बोलु तेयाचां | परि सोपु न वचे। । ८-६ || 
तैसें अर्जुनाचियां बोलासवें। आलें तैंचि म्हणितलें देवें। 
परियेसीं गां बरवें। जैं पुसिलें तुवां ॥७ | । 
“एखादा भाग्यवान पुरुष चिंतामणीच्या घरात निजलेला असला 
व स्वप्नात काही जरी बरठला, तरी त्याचा बोल व्यर्थ जात नाही. 
श्रीकृष्ण चिंतामणीसवे अर्जुनाने भाबडेपणाने जे प्रइन केले, ते कव्ठयला 
कितीही गहन असले, तरीसुद्धा श्रीकृष्णांनी लागलीच त्याची जिज्ञासा 
श़मविण्यास सुरुवात केली. ” 
किरीटी कामधेनूचा पाडा | वरी कल्पतरूचा आहे मांदोडा | 
म्हणौनि मनोरथसिद्वीचियां चाडा | तो नवल नोहें | । ८-८ ।। 
कृष्ण कोपौनि ज्यासी मारी। तो पावे ब्रह्मसक्षात्कारीं | 
मां कृपेने उपदेशु करी। तो कैशापरी न पवेल ।।९ ।। 
“अर्जुन हा कामधेनूचा वत्स असून तो त्याउपर कल्पतरूच्या 
मांडवाखालीच बसलेला आहे जणू| म्हणून त्याचे सकछ मनोरथ 
तत्क्षणी सिद्धीस न पावतील तरच नवल म्हणावयाचे | आणि प्रइन 
तरी कोणाला विचारले पहा ! तर ज्या श्रीकृष्णाने कोपून एखाद्याला 
ठार मारले, तरीसुद्धा तो प्राणी ब्रह्मसाक्षात्कार पावतो, त्या कृष्णाला | 
मग तोच भगवंत ज्याला कृपाक्रपणे उपदेश करील, तो ब्रह्मसाक्षात्कारी 
होईल यात काय विशेष |” 
जैंकृष्णाचियां होईजे आपण | कृष्ण होय आपुलें अंतः:करण। 
तैं संकल्पाचें आंगण। वोलगती सिद्धी | । ८-१० || 
परि ऐसें जैं प्रेम । तैं अर्जुनीचि आथी निस्सीम | 
म्हणऊनि तेयाचें काम | सदा सफल |।११।। 














विश्वव्यापार 
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“आपण जर श्रीकृष्णाचे झालो व श्रीकृष्ण आपले अंत:करण 
झाला, तर आपल्या संकल्पाच्या प्रांगणात अष्टमहासिद्धी राबतात. 
असे जे श्रीकृष्णावरचे नि:सीम प्रेम, त्याची कमाल मर्यादाच खरे तर 
अर्जुनरूपाने प्रकटली आहे. मग त्या अर्जुनाचे मनोरथ सदा सफल 
होणार नाहीत काय |” 

या कारणें अनंतें। तैं मनोगत तेयाचें पुसतें। 

होईल जाणूनि आइतें। बोगरूनि ठेविलें। ॥८-१२ || 
जैं अपत्य थानाहूनि निगे। तेयाचि भूक तैं मायेसीचि लागे। 
एजवीं तैं शब्दें काय सांगें। मग स्तन्य दे येरी | ।१३ ।। 
म्हणौनि कृपालुवा गुरुचियां ठाईं। हे नवल नोहे काईं। 
परि तैं असो आईका काईं। जैंदेओ बोलता जाहला | १४ || 

“अर्जुनाने हे प्रश्न विचारावे या हेतूनेच श्रीकृष्णांनी त्याला प्रवृत्त 
केले व त्याची जिज्ञासा आधीच ओन्‍्ठखून ती शमवण्यासाठी आयते 
संभाषणरूपी पक्वान्न त्याच्यापुढे वाढून ठेवले | मातेचा स्तन सोडून 
मजेत खेकणारे बालक त्याला भूक लागली की ते काय मातेला दूध 
मागते का | त्याला तर बोलतासुद्धा येत नाही | खरे तर बाढाची भूक 
आईलाच आपोआप जाणवते व ती त्याची सोय करून देते, तसेच हे 
नाही का! कृपाब्गू गुरू म्हणजे अशा मातेसारखाच असल्बाने 
श्रीकृष्णांनी अर्जुनाची जिज्ञासा मनोमन जाणली, यात आश्चर्य ते कसले | 
असो. आता देवांनी काय उत्तर दिले ते ऐकू या.” 
पुच्छाशमनः ::: 

श्रीकृष्णांचे उत्तर 
श्रीकृष्ण म्हणतात: 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोः ध्यात्ममुच्यते | 
भूतभावोद्धवकरो विसर्ग: कर्मसडिज्ञित: | | ८-३ ।। 

“जे परम अविनाशी आहे, ते ब्रह्म. ब्रह्माची जी सहज 

स्वरूपस्थिती, तिला अध्यात्म असे म्हणतात. आणि भूतमात्रादी 


चराचर पदार्थाची उत्पत्ती करणारा जो सुष्टीव्यापार, त्याचे नांव कर्म.” 
ब्रह्म... 
मग म्हणिललें सर्वेश्वरें। जैं आकारी इयां खोंकरें। 
कोंदलें असत ना खिरे | कवणें कालीं।|८-१५ | | 
ए-हवीं सपूरपण तेयाचें पाहावें। तर्हीं शून्यचि नोहें स्वभावें। 
परि गगनाचेनि पालवें। गालूनि घेतलें । ।१६ | | 
जैं ऐसेंहीं परी विरुलें। इयें विज्ञानाचियें खोलें । 
हालवलेंहीं न गलें । परब्रह्मा |।१७ |। 
सर्वेश्वर श्रीकृष्ण म्हणाले,“या नाशिवंत विश्वाच्या आकारात जे 
भरगच्च दाटून भरले आहे; तरीही जे कोणत्याही काढी क्षरण पावत 
नाही; ज्याचा सूक्ष्मपपणा पाहता जे जून्यच प्रत्यक्ष वाटेल, पण जे 
शून्य नाही; जे इतके सूक्ष्म आहे की ज्याच्यातून सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
आकाझसुद्दधा गाढूून घ्यावे आणि इतके सूक्ष्म असले तरी या 
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संसारप्रपंचादी वस्त्राच्या गाछणीतून कितीही गाव्णयचा प्रयत्न केला 
तरी गाठले जात नाही, ते परब्रह्म होय. 

या ओव्यांवरून स्पष्ट होते की ज्ञानदेवांचे पत्रह्मा हे अभावात्मक 
झून्य नाही, तर ते भावात्मक आहे. बौद्ध दर्शनातील शून्य हे 
अंतिम तत्त्व भावात्मक आहे की अभावात्मक आहे, अशी जी एक 
चर्चा विद्वज्जन करतात, त्यासंदर्भात हे लक्षणीय आहे. नासदीय 
सूक्तातून पण या तत्त्वाच्या स्वरूपासंबंधीचे विचार आहेत. सत्‌ नाही, 
असतही नाही; सत्‌-असत्‌ नाही असेही नाही; असे काहीसे त्या 
सूक्तातील मत आहे. 

ज्ञानदेवांच्या वाडमयातून शून्याचे सर्रास उल्लेख येतात. त्यातील 
वेगवेगव्व्या ठिकाणी शून्याचे निरनिराछे अर्थही प्रतीत होतात. त्याबाबत 
चर्चा नंतर योग्य वेछी करूच | पण या ठिकाणी “तहीं गून्यचि नोहें 
स्वभावें।” या ओवीतून तरी ज्ञानेश्वरांच्या मते परब्रह्म या अंतिम 
तत्त्वाचे स्वरूप अभावात्मक -शून्यात्मक नसल्बाचे दिसून येते, 
याची जिज्ञासूंनी नोंद घ्यावी. असो. 

ज्ञानदेवांनी या ओव्यातून ब्रह्माच्या स्वरूपावर टाकलेल्या प्रकाशाचे 
जिज्ञासूंनी नीट विचार, चिंतन व मनन करणे इृष्ट आहे. सर्व विश्वात 
भरून राहिलेले सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्व, सर्व विश्वाची उत्पत्ती ज्याच्यापासून 
झाली, समस्त विश्वात सतत असणारे व विश्वाचा प्रठय झाला तरी 
आपल्बा मूत्ठ स्थितीला काहीही उणेपणा येऊ न देणारे, असे हे ब्रह्म 


वा पर्रह्मा आहे. 








अध्यात्म:::: 
आणि आकाराचेनि जालेपणें। जन्मधर्मातैं नेणें। 
आकारलोपी निमाणें। नाहीं कहीं। । ८-१८ | | 
ऐशियां आपुलियाचि सहजस्थिती। 
जेयां ब्रह्माची नित्यता असती। 
तेयां नाम सुभद्रापती। अध्यात्म गां।।१९ | | 
“विश्वाकार प्राप्त झाला तरी जे जन्म पावत नाही आणि विश्वाकार 
नाहीसा झाला तरी जे नाश पावत नाही, अशी जी ब्रह्माची सहज 
नित्य स्थिती, तिला, हे सुभद्रापती | अध्यात्म अशी संज्ञा आहे. ” 
परब्रह्माची नित्यता, अखंडता, चिदानंदैक्यरसता, अक्षरत्व, 
मूठ स्थिती ती अध्यात्म म्हणून प्रसिद्ध आहे. 
कर्म: कस? 
मग गगनी  जेवीं निर्मलें। नेणों कैंची एकें वेलें। 
उठती घनपटलें। नाना वर्णे।।८-२० ।। 
तैसीं अमूर्त्ती तियें विशुद्धें। महदादी भूतभेदें। 
ब्रह्माचें बांधें। होचि लागती | ।२१।। 
पैंनिविंकत्पाचियेंबरडीं। कीं आदिसंकल्पाची फुटे विरूढी | 
आणि तैं सर्वेचि मोडूनि ये ढोंढीं | ब्रह्मगोलकांची | । २२ ।। 


विश्वव्यापार 
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तेयां एकेका भीतरी पाहिजे। तंव बीजाचाचि भरिला देखिजे। 
माजीं होतियां जातियां नेणिजे। लेख जीवां | ।२३ || 
मगततेयां गोलकांचें अंशांश | प्रसवती आदिसंकल्प असमास | 
हे असो ऐसी बहुंवस | सृष्टी वाढे |।२४ || 

“अशात्या विशुद्ध परह्लाच्या ठिकाणी स्वच्छ निरञभ्र आकाशात 
जसे नाना वर्णच्छटांचे ढग गोब्ग व्हावेत, त्याप्रमाणे महत्तत्त्वादी 
भूतसमुदाय प्रकटतो. निर्विकल्प ब्रह्माठायी, ओसाड माव्ठरानावर वृष्टी 
होऊन जसे तृणांकुर उत्पन्न व्हावेत तशी, आदिसंकल्पाच्या योगे 
ब्रह्मगोलकांची दाटीवाटीने उत्पत्ती होते. पाहिले तर प्रत्येक ब्रह्मांड 
त्या “एको5हं। बहु:स्याग्‌।/” या आदिसंकल्पाने भरलेले दिसते व 
त्यांच्या ठायी अगणित राशी जीवोत्पत्ती होते. त्या अगणित 
जीवोत्पत्तीनेही पुन: आदिसंकल्पाचा उच्चार करत गेल्याने या 
जीवगणनेला काही मितीच राहिली नाही. इतकी अपरिमित ब्रह्नांडे व 
जीवोत्पत्ती केवठ एका मूठ आदिसंकल्पामुे झाली.” 

परि दुजेनविण एकला। परब्रह्माचि संचला। 
अनेकत्वाचा आला। पूर जैसा | | ८-२५ || 

तैसें समविषमत्व नेणों कैंचें। वायांचि चराचर रचें। 
पाहतां प्रसवतियां योनीचें। लक्ष दिसती | ।२६ | | 
एरी जिवाभावाचियें पालविये। काही मर्यादाच करू नये। 
पाहिजे कवण आघवें वियें। तंव मूल तैं शून्य ।२७ ।। 
म्हणौनि कर्ता मुदल न दिसें। आणि शेखीं कारणही काईं नसे। 
माजीं कार्यचि आपैसें। वाढो लागे।।२८ |। 

ऐसा कर्तेनविण गोचरु। अव्यक्ती हा आकारऊु। 
निफजे जो व्यापारु। तेयां नाम कर्म।/२९ ।। 

“या अनेकत्वाच्या पूरात एकल्दा परत्रह्माशिवाय इतर काहीही 
नाही. विविधतेने नटलेल्या या चराचर सृष्टीत प्रसवणारे लक्षावधी 
जीव व योनी दिसतात. त्यांच्या एकूण गणनेस मितीच नाही. पण हे 
सगढे प्रसवणारे कोण, तर ते झून्य च आहे. म्हणुन या ब्रह्मांडाचे 
कारण काहीच नाही व कर्ता पण कोणी दिसत नाही. कर्ता व 
कारणरहित असे हे जगत्कार्य आपोआपच निर्माण होऊन प्रसार 
पावते. याप्रमाणे कर्ता अगोचर असूनही, अव्यक्तातून हा जो 
विश्वाकार निर्माण होतो, ते करविणाय्या व्यापारास कर्म म्हणतात.” 

मोठमोठ्या विचारवंतांनी या विश्वाच्या उत्पत्ति-स्थितीस कारणीभूत 
असणाय्ा शक्तीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. पण ते सर्व अपयशीच 
ठरले. या विश्वाचा कर्ता त्यांना गोचर होऊ शकला नाही. विश्व उत्पन्न 
होण्याचे कारण कब्ठत नाही. पण विश्व मात्र गोचर आहे. अशी जी ही 
व्यवस्था - हा जो व्यापार - ही जी स्थिती - ज्यात अनंतच्छटांनी, 
विविधतेने नटलेली सृष्टी व तिच्यातील अगणित जीवराशी, चर व 
अचर, स्थावर जंगम पदार्थ आहेत; तिला कर्म अशी संज्ञा आहे. 
म्हणजे वस्तुत: विश्वात्मा व विश्व यांचा जो परस्परसंबंध आहे, 
तोच कर्म या नावाने ओब्ठखला जातो. 














श्रीकृष्णवचन 

अधिभूत, अधिवैव व अधियज्ञ यांची कल्पना सांगतांना 

श्रीकृष्णांचे उद्बार असे आहेत: 
अधिभूत॑ क्षरो भाव: पुरुषाश्चाधिदैवतम्‌। 
अधियज्ञो5हमेवात्र देहे देहभूतां वर | । ८-४ || 

“हे नरश्रेष्ठा! अधिभूत म्हणजे क्षर पदार्थ, पुरुष म्हणजे 
अधिवैवत आणि या देहात अधियज्ञ म्हणजे मीच होय. ” 
अधिभूत, अधिवैव व अधियज्ञ:::: 

याचे स्पष्टीकरण करतांना श्रीज्ञानेश्वर म्हणतात: 

आतां जैं अधिभूत म्हणिपे। तैंहीं सांगो संक्षेपें। 
तज्हीं होय आणि हारपे। अभ्र जैसें।। ८-३० |। 

तैसें असतेपण आहाच। नाहीं होईजे हे सांच। 
जेयांतैं रूपा आणिती पांच पांच | मिलोनियां | ।३१।। 
भूतांतैं अधिकरूनि असे। आणि भूतासंयोगें तस्हीं दिसे। 
जैं वियोगवेलें भ्रंशे। नामरूपादिक | ३२ || 

तेयांतैं अधिभूत म्हणिजे।.....।।३३ |। 

“आता अधिभूत कशाला म्हणतात, तेही तुला थोडक्यात सांगतो. 
जसे ढग उत्पन्न होतात व दिसेनासे होतात, तसे होणारे व जाणारे, 
पंचमहाभूते व पंचेंद्रिये यांच्या तन्मात्रांनी नावारूपाला आलेले, 
पंचमहाभूतांचा आश्रय करून असणारे, पंचीकरणाने प्रकटणारे आणि 
मृत्युपरांत नष्ट होणारे जे शरीर, त्याला अधिभूत असे म्हणतात. ” 

नम | मग अधिदैव पुरुष जाणिजे। 

जेणें प्रकृतीचें भोगिजें | उपार्जिलें। । ८-३३ | 

जो चेतनेचां चक्षु। जो इंद्रियदेशीचा अध्यक्षु। 

जो देहास्तमानी  वृक्षु। संकल्पविहंगमाचां | | ३ ४ || 
जो परमात्माचि दुसरा। जैं अहंकारनिद्रा निदयुरा। 
म्हणौनि स्वप्नीचियां वोरबारा। संतोषें शिणें।।३५।। 
जीव एफणें नांवें। जेयांतैं आलविजे स्वभावें। 

लैं अधिदैव जाणावें। पंचायतनीचें ३ ६ । | 

“तसेच जो प्रकृतीने निर्मिलेले भोग शरीराद्वारे भोगतो, त्याला 
अधिदैव वा पुरुष अशी संज्ञा आहे. तोच या शरीराची चेतना आहे; 
सर्वेद्रियांचा अधिपती आहे. देह त्यागतेवेडी असलेले संकल्प, वृक्षावर 
जसे पक्षी बसावेत, तसे ज्याच्यावर आरूढ होतात; तो हा अधिदैव 
वास्तविक परमात्माच आहे; परंतु अहंकारनिद्रेने गाढ झोपी गेलेला 
असून त्यामुन्ठे संसारस्वप्न पाहतो व त्यातील सुखाने संतोषतो आणि 
दुःखाने कष्टी होतो; त्याला जीव असेही म्हणतात. तोच या 
पांचभौतिक देहात असतो.” 

आतां इयेंचि शरीरग्रामीं। जैं शरीरभावांतैं उपशमी | 
तो अधियज्ञु येथ गां मी | पांडुकुमरा  । ८-३७ || 


विश्वव्यापार 
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“आणि रशरीरग्रामात असणारा पण शारीरी भावांपासून मुक्त 
असणारा, पुरुषाची सुखदुः:खे, स्वप्ने व भोग, इ.पासून सर्वथैव अलिप्त 
असणारा असा जो मी स्वत: आत्मा आहे, त्यालाच अधियज्ञ 
असे म्हणतात. ” 
समन्वयन 

औपनिषदिक दोन पक्ष्यांची गोष्ट येथे आठवते. “द्वा चुपर्णा सयुजा 
सखाया समाना वृक्ष परिषस्वजाते। तयोरन्य: पिप्पल 
स्वाद्वत्यनइनन्नन्यों अभिचाकशीती।॥३-१-१।/मुंडकोपनिषद।।” 
ज्ञानदेवही त्याचप्रमाणे येथे अधिदैवास त्यातील एका पक्ष्याची उपमा 
देऊ इच्छितात, असे वाटते. दुसरा पक्षी म्हणजे अधियज्ञ. 

याप्रमाणे १)अधिभूत हा क्षर भाव ग्हणजे वेह; २) पुरुष वा 
जीव म्हणजे उपभोक्ता हा अधिवदैव, ज्यालाच शास्त्रांतरी हिरण्मय 
पुरुष, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापती, ब्रह्मा इ.नावांनी संबोधले 
जाते. आणि ३) देहांतर्यामी राहणारा - सर्व उपाधींपासून अलिप्त 
असणारा आत्मा म्हणजेच अधियज्ञ असे स्पष्ट होते. हा विषय 
पुन: परत वेगवेगव्ब्या संज्ञांच्या स्पष्टीकरणासाठी तेराव्या अध्यायात 
व्यापक रूपाने आलेला आहे व पंधराव्या अध्यायातही तो क्षर, अक्षर 
व उत्तम पुरुष दर्शनाच्या निमित्ताने येतो. 

गीतेने वेगवेगव्व्या तत्त्वज्ञानप्रणालींचा एकप्रकारे समन्वय 
केल्यासारखेच यामुन्ठे जिज्ञासूंना जाणवले तर नवल नाही. यापासून 
वादविवादग्रस्त तत्त्वज्ञानी चर्चा मिटवण्यासाठीही सुजाण पंडित योग्य 
तो बोध घेऊन आपापले खरे गंतव्य गाठी लावू शकतील, इतकी 
थोरवी या गीतादर्शनकर्त्य श्रीकृष्णांची निश्चितच आहे; किंबहुना ज्याने 
अशी सम्यक अर्थाने गीता उपासिली, त्याला अगम्य वा गूढ असे 
तत्त्वज्ञान कोणतेच असू शकणार नाही, इतके महद्‌ उपकार त्या 
श्रीगोपालाने या जगतावर करून ठेवलेला आहे, हे सूज्ञांस सांगणे न 
लगे! असो. 
विश्व व विश्वात्मा यांचे अद्बैत 

ज्ञानदेव पुढे म्हणतात: 

एर अधिदैवताधिभूत। तैही मीचि कीर समस्त । 
परि पंधरें किडाला मिलत | काय साकें नोहें। ८-३८ || 
तहीं तैंपंधरेपण न मैलें। आणि किडाचियांही अंशा न मिले। 
परि जंव असे जेयाचेनि मेलें। तंव सांकचि म्हणे। ३९ | । 
तैसें अधिभूतादि आघवें। हे अविद्येचेनि पालवें। 
झांकवें तंव मानावें। वेगलें ऐसे | ।8० । | 

“हे पांडुपुत्रा!। अधिदैव व अधिभूत हेही तसे मीच होत. परंतु 
अस्सल सोने जसे किडाव्डला मिव्डले की हिणकस होते, त्याप्रमाणे 
या अवस्था होत. जरी असे असले तरी सोन्याचे सोनेपण जात नाही 
व ते किडाव्गत मिसव्गूनही जात नाही; परंतु त्याच्या साहचर्याने 
असल्बाने हिणकस असे म्हटले जाते. त्याचप्रमाणे अधिभूत व अधिदैव 
ही दोन्ही म्हणजे पंचमहाभूतात्मक देह व त्यातील जीव हे अविद्येच्या 


पदराआड जोपावेतो झाकलेले असतात, तोपर्यत ते अधियज्ञापेक्षा 
वेगल् मानावे लागतात.” 
तैंचि अविद्येची जंवनिक फिटे। आणि भेदभावाची अवधी लुटे। 
मग म्हणो एक होऊनि जज्ही आटे। 
तज्ही काय दोन होती | ।८-४१।। 
पैं केशांचां गुंडाला। ठेविली स्फटिकशीला। 
तैं वरी पाहिली डोलां। तंव भेदिली गमली | ४२ | | 
पाठी केश परौतें नेलें। आणि भेदलेपण काय नेणों जाहलें। 
तहीं डांक देऊनि सांधिलें। शिलेतें काईं।।8 ३ ।। 
ना तजहीं अखंडचि आयतीं। परि संगें भिन्न गमली होती। 
तैं सारिलीयां मागौती। जैसी कां तैसीं।।४४ || 
“जेव्हा अविद्यारूपी पडदा हटतो व जीव आणि परमात्मा यातील 
भेदभाव उरत नाही, त्यावेरी ते एक होतात, असे म्हणावे, तर ते 
दोन्ही कोणी वेगवेगढे का आहेत! स्फटिकशिक्वर केसांचा गुंता 
ठेवला तर ती भग्न झाल्यासारखी दिसते. केस बाजूला केले असता 
ती एकसंध दिसते, ती काय तिला डाग देऊन सांधली म्हणून की 
काय! ती तर एकसंधच आहे.पण केवछ केशसंयोगमात्रे भग्न 
झालेली वाटते. ” 
जेवीं अहंभावो जाये। तज्ही ऐक्य तैं आधीचि आहे। 
हेचि साचे होये। तो अधियज्ञु मी |।८-४५ || 
“त्याचप्रमाणे ग्हणायचे तर केवन्ठ अहंकाराच्या सात्रिध्याने वा 
स्वीकाराने अधिदैव व अधिभूत रूपाने भासणारा खरा तर गी अधियज्ञच 
आहे. आमचे तिघांचे ऐक्य सनातनच आहे. त्यात दुजेपणाला वाव 
कोठून मिव्ठणार/” 
अशञ्ञा प्रकारे द्वैताभासाने जरी विश्व विसत भासत असले 
तरी विश्व व विश्वात्मा यांचे अद्वैत आहे, हे येथे स्पष्ट केले आहे. 
ज्ञनेश्वरांनी येथे स्फटिकशिलेचा दृष्टांत वापरला आहे. 
पतब्जलीचा त्रिपुटीबाबतचा स्फटिकमणी दृष्टांत 
पतञ्जलींनी दृश्य व द्र॒ष्टा यांचा संबंध स्पष्ट करत असाच 
स्फटिकमण्याचा दृष्टांत स्रमापत्ति म्हणजे समाधीचे स्वरूप स्पष्ट 
व्हावे यासाठी कसा वापरला होता, ते सहजच आठवते. ते म्हणतात: 
क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रहीतृग्रहणग्राह्मूषु तत्स्थतदञ्लनता 
समापत्ति: | ।१-४१।। पा.यो.सू.।। 
संपूर्ण वृत्ती क्षीण झालेल चित्त, ग्रहीता (पुरुष वा द्रष्टा), ग्रहण 
ज्ञानेंद्रियांसहित चित्त वा दर्शन) आणि ग्राह्म (सर्व स्थूल- सूक्ष्म विषय 
वादृश्य) यांच्याशी जेव्हा स्फटिकशिलेसारखे - तिच्यात जसा बाजूच्या 
दृश्याचा प्रतिबिंब ठसवून घेऊन त्याच्याशी एकरूप होण्याचा गुण 
असतो, तसे एकरूप होते, तेव्हा त्या चित्तावस्थेला समापत्ति असे 
म्हणतात. समाधिकाली ही अवस्था प्रकटते. 
तत्र बब्दार्थज्ञानविकल्पै: संकीर्णा सवितर्का समापत्ति:।।१ 
-४२।।पा.यो.सू.।। 
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“डब्द, त्यांचा अर्थ व त्या अर्थानुसार त्या त्या वस्तूचा होणारा 
विशिष्ट बोध या तिन्ही वस्तुत: एकमेकांपासून भिन्न आहेत. परंतु 
संकेतामुन्े त्या तिघांमध्ये एकरूपतेचा भ्रम निर्माण होतो.अशा तहेने 
ज्ञान आणि वस्तू एकरूप समजून, त्या त्या वस्तूठायी चित्ताची जी 
एकरूपता होत असते, ती सवितर्का म्हणजे भ्रममूलक असल्याने 
तिला सवितर्का समापत्ति असे म्हणतात. ” 

याप्रमाणे पतञ्लली स्फटिकशिलेचा असाच दृष्टांत दृद्य, द्रष्टा 
व वर्गन यांचा कसा संयोग होतो, हे स्पष्ट करण्यासाठी वापरून, 
त्याच क्लुप्तीचा समाधिव्याख्येसाठीही उपयोग करून घेतांना दिसतात. 
असो. हे विषयांतर पुरे | 
त्रिपुटीरहित होण्याची योगयुक्ती 

अधिदैव, अधिभूत व अधियज्ञ यांतील कल्पित भेद मिटवण्याची 
एक स्वतंत्र युक्तीसुद्धा ज्ञानदेवांनी स्वत:ची म्हणून यापुढील ओव्यांत 
प्रकटवलेली दिसते: 

पैं गां आम्हीं तुज। सकल यज्ञ कर्मज | 

सांगितलें कां जैं काज। मनीं धरूनि। | ८-४६ | | 

तो हा सकल जीवांचा विसांवा। नैष्कर्म्यसुखाचां ठेवा। 

परि उघड करूनि पांडवा। दाविजत असे | |४७ || 

भगवंत म्हणतात की, “मागे (#हणजे चौथ्या अध्यायी) मी तुला 

सर्व यज्ञ कर्मापासून झाले आहेत, असे हाच हेतू मनात धरून सांगितले 
होते. त्याच प्रमेयाची सिद्धी आता होत आहे. हा अधियज्ञ म्हणजे 
नारायण होय. हाच सर्व जीवांचा विसांवा आहे आणि नैष्कर्म्यसुखाचा 
मोठा ठेवा आहे. त्याचे रहस्य मी तुला आता उघड करून सांगत 
आहे. त्याची प्राप्ती व्हावी म्हणून योजावयाची युक्ती पुन: एकदा 
स्पष्ट करतो. ” 

पहिलें वैराग्यइंधनपूर्ती | इंद्रियानलीं प्रदीष्ती । 

विषयद्गव्याचियां आहुति। देऊनियां | ८-४८ | | 

मग वज़ासन तैंचि उर्वी । शोधूनि आधारमुद्रा बरवीं। 

वेदिका रचे मांडवीं। शरीरांचां | ।४९ । | 

तेथ संयमाग्नीची कुंडें। इंद्रियद्रव्याचेनि पवाडें | 

पूजिती उडंडें। युक्तिघोषें।।५० | 

मग मन प्राण आणि संयमु। हाचि हवनसंपदेचा संभ्रमु। 

येणें संतोषविजे निर्धूमु | ज्ञानानलु | ५१।। 

“विषयांचे ज्ण घालून वैराग्यइंधनाने धडाडणाय्या इंद्रियरूपी 
अग्नीत विषयांचीच आहुती द्यावी. नंतर बज़ासन जप पृथ्वी - 
तिच्यावर शरीररूपी मंडपात आधारमुद्रा रूपी वेदिका रचून, बंधत्रय 
लावून धारणा- ध्यान-समाधिरूप संयमाग्नीच्या अथवाक्ुुंडलिनी च्या 
यज्ञकुंडात इंद्रियरूपी विपुल द्रव्याच्या यजनाने जगदंबा कुंडलिनीला 
संतुष्ट करत - तिला मार्गस्थ करत - तिचा मंत्रजागर उच्चारत - 
समंत्रक मन, प्राण आणि संयम यांची हवनसंपदा कल्पून , त्या 
यज्ञाने धूमरहित, निर्मछ, उज्ज्वल अशा ज्ञानाग्नीस संतोषवावे. ” 


ऐसेनि हे सकल ज्ञानी समर्पे | मग ज्ञान तैं ज्ञेयीं हारपें। 
पाठीं ज्ञेयचि स्वरूपें। निखल उरे | ८-५२ || 

तेयां नांव गां अधियज्ञु | ऐसें बोलिला जंव सर्वज्ञु। 
तंव अर्जुनु अतिप्राज्ञु | तेयां पातलें तैं। ५३ ।। 

“ या ज्ञानरूपी यज्ञनारायणास अशा रीतीने या सर्व द्रव्यांनी 
संतोषविले असता तो प्रसन्न होऊन ज्ञानाचा ज्ञेयात आपोआपच लय 
करतो आणि मग केवर ज्ञेय च स्वस्वरूपाने अवधघे उरते. त्यालाच 
अधियज्ञ असे म्हणतात.” सर्वज्ञ अशा त्या श्रीकृष्णांनी हे जे 
सांगितले, ते अर्जुन अति बुद्धिमान - प्रज्ञावान होता, म्हणून त्याला 
सत्वर समजले. 

या यज्ञप्रसंगाने अजूनही परत एकदा आपणांस ज्ञानदेवांच्या 
पंथराजाचा प्रभाव पहायला मिन्ठतो. हे सर्व वर्णन कुंडलिन्यधिष्ठीत 
योगाचेच नाही काय | आणि तसा काही तरी प्रसंग येथे आहे का 
त्याचा उदोउदो करण्याचा | आणि प्रसंग-अप्रसंग ठरवणारे आपण 
कोण! पण ज्ञानदेव प्रसंग - अप्रसंग असा काही भेदभाव न करता, 
जेव्हा हवे तेव्हा या योगाचा निर्देश किंवा पडताबा देण्यास चुकत 
नाही. मागे म्हटल्याप्रमाणे अशी कित्येक स्थब् ज्ञानेश्वरीत दाखवता 
येतात. या सर्वाचे लक्ष्य नेमके काय आहे, ते जिज्ञासूंच्या तरी लागलीच 
लक्षात येते. ज्ञानदेवांना गीता निरूपणातून आपली ही योगशैली चाणाक्ष 
मुमुक्षृंच्या मनात ठसवायची आहे, यात संदेह नाही. असो. 
श्रीकृष्णांचा संतोष 

यज्ञाचे हे रूप अधियज्ञाच्या निमित्ताने अर्जुनास श्रीकृष्णांनी 
समजावून दिले व ते अर्जुनाला नीट आकब्ले. त्यामुले श्रीकृष्ण 
प्रसन्न झाले.त्या प्रसंगाचे वर्णन करत ज्ञानदेव म्हणतात: 

हे जाणौनि म्हणितलें देवें। पार्था परिसतु आहासि बरवें। 
याकृष्णाचियां संतोषासवें। एस सुखाचा जाहला। ८-५४ || 
देखा बालकाचियां धण्णी धाईजे | कां शिष्याचियां जाहलें होईजे। 
हे सट्ुरूचि एकलें जाणिजें। कां प्रसवतियां | ५५ | | 
म्हणौनि सात्तविक भावाची मांदी | कृष्णाआंगीं अर्जुनाआधीं | 
न समातसे परि बुद्वी | सांवरूनि देवें।।५६ | । 
मग पिकलियां सुखाचां परिमलु। 

कां निवालियां अमृताचां कल्लोलु | 
तैसा कोंवला आणि सरलु | बोलु बोलिला | ५७ | | 
म्हणें परिसणेयांचियां राया। आईकें बापां धनंजया। 
ऐसीजलों सरलियां माया। तेथ जालितें तैंही जलें। । ५८ | । 

ज्ञानखंडन 

देव म्हणाले, “अर्जुना | मी सांगितलेले तुला छान समजले. ” 
श्रीकृष्णांना संतोष झालेला पाहून अर्जुनही आनंदित झाला. लहान 
बालकाला स्तन्‍्य पाजून आपणच तृप्त व्हावे, हे जशी एकली माताच 
जाणते; तसे शिष्याच्या पूर्णत्वाने आपण कृतार्थ व्हावे, हे एकला सद्दुरूच 
जाणो। अर्जुनाला या निमित्ताने अष्टसात्तिक भावांचा जो उमा 


विश्वव्यापार 


योगदा श्रीज्ञाश्री_.-.-.-.- ैे:२६०...55-5[__ तृतीय स्कंध -(१६-२२ उन्मेष) 


२६० 


तृतीय स्कंध -(१६-२२ उन्मेष 





आला होता, तो त्याआधीच श्रीकृष्णांना आला. पण तो भावाचा उमाव्ठा 
आवरून, पिकलेल्या सुखरूपी फलाचा जणू परिमलच वा शीतल 
अमृताची जणू लाटच असे आपले सुकोमल, मृदु व सुस्पष्ट बोल 
त्यांनी अर्जुनाला ऐकवले., ते म्हणाले: 

“हे नृपा! अर्जुना! याप्रमाणे जेब्हा माया जब्ून नाहीशी 
होते, तेव्हा तिला जाबून दग्ध करणारे ज्ञानही जलन 
नाहीसे होते. ” 

यातच अमृतानुभवातील ज्ञानखंडन या प्रकरणाचे सार आले 
आहे. ज्ञेयप्राप्तीनंतर ज्ञानाचे काय वेगछेपण राहणार | आणि जेथे 
अद्वैत झाले, तेथे ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञातृत्व ही त्रिपुटी कशी असेल | ती 
लोपच पावणार | उरणार काय तर निखब्ठ परब्रह्ना च ! 

“अंतकाले च मामेव :::: 

याप्रमाणे भगवंतांनी अधियज्ञाचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. असा 
यज्ञ करून अधियज्ञास प्रकटविणान्या थोर महात्म्यांची अंतकाली 
कोणती गती होते व स्थिती काय असते, यासंबंधीचा अर्जुनाचा जो 
प्रश्न होता, त्याचेही जे उत्तर भगवंत देतात, ते आपण थोडे विषयांतर 
करून का होईना, पुढील विषयाकडे वन्ण्यापूर्वी आताच पाहून ठेवलेले 
बरे! ते म्हणतात: 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुत्तवा कलेवरम्‌ | 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय: | ।८-५ | | 

“आणि जो पुरुष अंतकाली माझेच स्मरण करत शरीर सोडून 
जातो, तो माइयाच स्वरूपाला प्राप्त होतो, यात काहीच संशय नाही.” 
तें मीचि होती” 

श्रीज्ञानदेव या उत्तराच्या प्रसंगानिमित्त स्पष्टीकरणार्थ म्हणून 
मागीलच अधियज्ञ प्रकटवणाय्या त्यांच्या खास नाथपंथीय 
पंथराजयोगरहस्याचे सूत्र पुढे चालवितांना म्हणतात: 

जैं आतांचि सांगितलें होते। अगां अधियज्ञु म्हणितला जेयांतैं। 
जैं आदीचि तेयां मातें। जाणौनि अंती | ।८-५९ || 
तैं देह झोल ऐसें मानूनि। 

ठेलें आपणपें आपणचि होऊनि |.. | ।६० ।। 

“हे अर्जुना।! आताच तुला जो अधियज्ञ संक्षेपिला, त्याला 
जाणणारे ते आत्मसंयमी दक्ष पुरुष असल्याने, अंतकाढीही त्यांना 
त्याची विस्मृती होत नाही. ते जीवन्मुक्ती भोगणारे महाभाग आपल्यातील 
अधिभूत व अधिदैव यांचा जिवंतपणीच अधियज्ञात विलय करून 
चुकलेले असतात; हा देह ही आत्म्याची खो आहे असे समजणारे 
ते स्वस्वरूपी सदा निमग्न असतात. ” 

---- | जैसा मठ गगना भरौनि। गगनीचि असे | ८-६० ।। 
यें प्रतीतीचियां माजघरीं। तेयां निश्चयाची वोंवरी । 
आली म्हणौनि बाहेरी | नव्हेचि से ।६१।। 

ऐसें सबाह्य ऐक्य संचलें। मीचि होऊनि असें रचिलें। 
बाहेरीं भूतांची पांचही खबलें। नेणतांचि पडली | ।६२ । | 








“मठ जसा आतबाहेर गगनानेच व्याप्त असतो, तसा अंतर्बाह्य 
मीच त्यांच्यात भरून राहिलेला आहे, असा त्यांचा निश्चय झालेला 
असतो आणि तशीच त्यांची प्रतीती असल्बाने त्यांचे बाह्य प्रपंच- 
विषय-संसार-जगत इ.वरचे प्रेम साफ उड्ून गेलेले असते. 
जिवंतपणीच त्यांचे असे माइयाशी अंतर्बाह्य ऐक्य झालेले असल्याने 
वत्यांच्या प्रतीतीरसाने “हे समस्तही श्रीवासुदेवो ” असा त्यांच्या 
बुद्बीचा ठाम निश्चय घडवलेला असल्बाने, देह म्हणजे पंचमहाभूतरूपी 
खवल्यांची खोछ - ती त्यांना नकछतच पडते. ” 

उभया उभेपण नाही जेयांचें। ना पडलियां गहन कवण तेयाचें। 
म्हणोनि प्रतीतीचियां पोटीचें। पाणी न हाले | ८-६३ ।। 
लैंऐक्याची आहे वोतिलीं। कीं नित्यतेचियें हृदयींघातिलीं | 
जैसीं समरससमुद्रीं धतलीं। रूलेचिना | ।६४ । | 

“जिवंतपणीच त्यांना देहाची शुद्ध वा भान नसते, तर तो पडतांना 
त्याचे दु:ख वा शोक वा मोह होण्याचे काय कारण असणार | म्हणून 
त्यांचा देहपात होतेवेब्डीसुद्धा त्यांची माइयावरील आस्था - प्रीती - 
मदूपता - समरसता - कोणत्याही प्रकारे विचलित होत नाही. ती 
त्यांची मजशी झालेली तद्भूपता ही जणू एक्यरसाची ओतलेली एकसंध 
पुतव्ीच असते म्हणा ना | स्वस्वरूपाच्या हृदयी ती पुतक्ी स्वस्वरूपच 
भरून ठेवावे, तशी ठेवलेली असते व तिला अखंड समरसतेच्या 
समुद्री स्नान घालत राहिल्याने ती कधीच मलिन होत नाही.” 

पैं अथावीं घट बुडाला। तो आंतबाहेरीं उदकें भरला। 
पाठीं दैवगत्या जहीं फुटला। 

तजहीं उदक काय फुटे। । ८-६५ | | 
ना तहीं सर्पें कवच सांडिलें। कां उबारेन वस्त्र फेडिलें। 
तहीं सांग कां काईं मोडलें | अवैवांमाजी | ।६ ६ । | 

“जसा अथांग पाण्यात घट बुडवला. तो आतबाहेर उदकाने 
भरला व मग पाण्यातच तो फुटला, तर पाणी पाण्यात न फुटता-न 
तुटता जसे एकसंधच राहते; किंवा सर्पाने कात टाकली, अथवा 
एखाद्याने उकाड्यामुन्ठे वस्त्र अंगावरून काढून टाकले, तर त्या 
सापाच्या शरीरात किंवा त्या मनुष्याच्या अवयवात काही फरक पडतो 
किंवा त्यांची मोडतोड झाली असे होते काय | ” 

तैसा आकारु हा आहाचि ऊ्रश। वांचूनि वस्तु तैं संचलीचि असे। 
तैंचि बुद्दी जालियां विसकुसें। कैसेनि आतां।।८-६७ || 

“तसाच वरवर भासणारा हा देहाचा आभास भग्न झाला म्हणून 
काय जी आत्मवस्तू देहाआत व देहाबाहेर सगढ्कीकडे एकसंध - 
एकरस भरून राहिली आहे, ती अस्ताव्यस्त होईल काय! आणि 
सर्वत्र, सर्वदूर परमात्मस्वरूपच पाहणाय्या त्या महाभागाच्या सुमेरू 
बुद्बीचा मत्स्वरूपीच राहण्याचा निश्चय थोडातरी उनन्‍्मक्ेल काय | ” 

म्हणौनि यापरी मातें। अंतकालीं जाणतसातैं। 
जैं मोकलीती देहांतैं। तैं मीचि होती |।८-६८ ।। 
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“हे पार्था | म्हणूनच याप्रमाणे जे मला जिवंतपणीच जाणतात, ते 
देहपात होतेसमयी पण माइयावर अनन्यभक्ती ठेवून, त्याच 
समयामाइयात प्रवेशतात; ते मीच होऊन असतात व जातात | पण हे 
तरी कसे म्हणावे! ते मजहून वेगछे कधी होते, तर देहांती ते मला 
मिव्ठतात,म्हणुन म्हणावे |” 
पंथराजनिर्देश:::: 

संक्षिप्त ज्ञानेश्वरी 

याप्रमाणे अर्जुनाने केलेल्या या महत्त्वाच्या अधिभूत इ.विषयक 
प्रश्नासंबंधी ज्ञानदेवांना काय म्हणावयाचे आहे, ते आपण पाहिले. हा 
आठव्या अध्यायाचा भाग म्हणजे ज्ञानेश्वरी संक्षेपाने सांगण्याचा एक 
प्रकार वाटतो. श्रीज्ञानदेव ही पद्धती केव्हा केव्हा अवलंबतांना दिसतात. 
चौकस जिज्ञासूंना ज्ञानेश्वरी वाचतांना अशी आणिकही स्थब्ढे 
सापडतील,. श्रीज्ञानदेव ही पद्धती केव्हा केव्हा अवलंबितांना दिसतात. 

श्रीज्ञानदेवांनी पंथराजास किती महत्त्व दिलेले आहे, याचाही 
या स्थव्च्या दर्शनाने बोध होतो. केवल सहाव्या अध्यायात नाथगुहीचा 
म्हणून पंथराज चिकटवला आहे, असे म्हणण्याचे धारष्टर्य करणाय्या 
महाभागानी पण यावरून ज्ञानदेवांच्या दृष्टिकोनाचा नीट विचार 
करण्यास उद्युक्त व्हावे ही सदिच्छा! 

मूत्गत श्रीकृष्णांनी जी गीता सांगितली आहे, ती “अभक्ताय न 
कदाबन” या मंत्रणेने | आमची बुद्धी स्वयमेव तर त्या गीतातत्त्वापाशी 
पोहोचणे अशक्यच ! त्यातून महान दिग्गज प्राज्ञ पंडित, आचार्य इ.नी 
त्यावर केलेली भाष्ये त्यातील संस्कृतावगाहनासह आम्हाला कछणे 
तर दुष्प्रायच | 

अशा परिस्थितीत जेथे संस्कृतातील गीता आम्हाला धड कछत 
नाही, तेथे ज्ञानदेवांसारख्या अनुभूतिप्राप्त महात्म्याने स्वत: तव्ठमर्ीने, 
गीतेच्या “पदढाची कोरही न सांडिता” ही भावार्थदीपिका रचली 
आहे, असे वचनपूर्वक आश्वासिल्यावरही, स्वत:च्या अल्पस्वल्प मतीने 
“ज्ञानवेव आम्हास गीतेपासून दूर कोठेतरी घेऊन जात आहेत” 
अशी हाकाटी पिटणाय्या आपली जेवढी कीव करावी, तेवढी थोडीच ! 
पुन: पंथराजदर्शन 

अधियज्ञ प्रसंगी ज्ञानदेव परत पंथराजप्रणाली चा सम्यक निर्देश 
ज्या ओव्यातून करतात, त्या ओव्या (८-४७त५३ व १९ते ६८) आपण 
वर पाहिल्याच आहेत. त्यांच्यातील वज़ासन, आधारमुद्रा, बंधत्रय, 
संयमार्नी, युक्तीघोष, मन-प्राण-संयम, ज्ञानानल, यज्ञकुंड, ज्ञान, 
ज्ञेय, इ.संज्ञांचा खास नाथपंथीय अर्थ आपण नंतर जेव्हा पंथराजाचे 
स्वरूप पाहू, त्यावेषली समजून येईलच. तसेच समरसता, प्रतीती, 
इंब्रियद्रव्यांचे हवन, इ.विधानेसुद्धा त्या पक्षाच्या विचारासंदर्भात 
पुढेमागे लक्षात घेता येतील. 

येथे एवढेच म्हटले तर चालेल की, सहाव्या अध्यायाव्यतिरिक्त, 
चौथ्या अध्यायातील उल्गरेक क्र. ३० (अपरे नियताहारा:...) व ओवी 


क्र ४७ (एक वज़्योगक्रमें। ....सर्वाहारसंयमें।...) यांच्याशी , 
तसेच बाराव्या अध्यायातील उलोक क्र.३ (संनियम्येंद्रियग्रामं सर्वत्र 
समदबुद्दय: ।....) व ओवी क्र. ४६ते १९ (पैं वैराग्यमहापावकें। 
जादूनि विषयांची कटकें।...), तसेच अठराव्या अध्यायातील इलोक 
क्र. ४१ (स्वे स्वे कर्मण्यभिरत: संसिद्धिं छभते नर: ।....) पासून 
पुढील इलोकात व ओवी क्र. ८८५ पासून पुढे व विशेषत: १०३६ 
पायून(अपानरंध्रामाझारी धनंजया।....) यात क्रमयोगसोपानदर्शनाच्या 
निमित्ताने, इ.ठिकाणी ज्ञानेश्वर पुन:पुन: पंथराज श्रेयास आब्ववितांना 
जे दिसतात, ते नक्कीच निरर्थक नाही. ते नक्कीच सार्थ आहे व 
त्यातून ख्य सुज्ञांस सत्वर योग्य तो बोध व्हावा वत्यांच्या या ग्रंथाकडे 
पाहण्याची वाचकांना योग्य ती दृष्टी मिठावी, यासाठीच त्यांची ही 
धडपड आहे |! ते जे काही ठिकठिकाणी पंथराज योगमार्गाबद्दल 
सांगतात, ते सर्व जाताजाता सांगावे, तसे सांगताहेत; त्याला काही 
विशेष महत्त्व नाही, असे जे काही मान्यवरांनी सोयीस्करपणे ठरवून 
घेतले आहे, तशा पद्धतीचे, ज्याला व॒प्रांडछापक्‍ला०० मध्ये ०82० 
4४/६4 म्हणतात, तशा प्रकारचे निश्चितच नाही. 

नाही म्हटले तरी निदान पाच-सहाशे ओव्य त्यांनी अशा विविध 
प्रकारे पंथराजप्रक्रियेस आणि वर्णनास दिलेल्या दिसतात. त्या ओव्या 
अशा श्रीज्ञानेश्वरीच्या साधारणपणे १५वा भाग होतात. हे नक्कीच 
लक्षणीय आहे. यावरून त्यांना गीतेच्या संदर्भात पंथराज किती 
महत्त्वाचा वाटतो ते समजून येते. 

मीमांसकांच्या ग्रंथाचे तात्पर्य काढण्याच्या व मुख्य विषय 
ठरवण्याच्या ज्या काही कसोट्या आहेत, त्यांचाही विचार याबाबत 
करता येईल. पण ते जाऊ द्या. त्या सर्वाचा प्रसंगोपात्त विचार करता 
येईल. तूर्त पंथराज निर्देशाबाबत इतकेच पुरे | 

ज्ञानदेव म्हणजे काहीतरी व्यर्थ बडबड करणाय्या आधुनिक 
स्वनामधन्य विचारवंतांप्रमाणे आहेत का, तर ते उगाचच अप्रस्तुत 
असे काहीबाही नको ते उगाचच सांगत बसतील ! जर त्या टीकाकारांचा 
असा समज झाला असेल, तर त्यांच्यासाठी ज्ञानेश्वर नाहीत, असेच 
सखेद म्हणावे लागेल ! असो. तूर्त आपण हा विषय येथेच सोडून 
देऊ या. 

आताच आपण अधियज्ञाचे स्वरूप पाहिले. याच संदर्भात पुढील 
उन्मेष क्र. १८-गीतेतील यज्ञाचे स्वरूप हा आता प्रस्तुत केला 
जात आहे. त्यावरून गीता यज्ञ म्हणून कशास म्हणते, ते स्पष्ट 
होईल, तर वढ्गू या तिकडे ! 
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योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 
203] 
::उन्मेष१८ :: 
::गीतेतील यज्ञाचे स्वरूप: : 
7203] 
यज्ञाचा विचार:::: 
यज्ञ व अधियज्ञ 


आपण सतराव्या उन्मेषात नुकताच आठव्या अध्यायातील ज्या 
अधियज्ञसंबंधित यज्ञनिर्देशनपर काही ओव्यांचा विचार केला, त्यांचा 
संबंध तसा चौथ्या अध्यायातील यज्ञ या संकल्पनेशी खूपच जवब्ठचा 
आहे.यज्ञ या संकल्पनेचा थोडाफार परामर्ष आपण पूर्वीच 
चिद्भ्रमराविल्ास (उन्मेष:१-२::विष्यप्रवेश-२प.क्र.३०, ३१) या भागातून 
घेतलेला वाचकांस स्मरत असेलच. 
आताच ज्या ओव्या आपण अधियज्ञानिमित्त पाहिल्‍्या, त्यातून 
श्रीकृष्णांना अभिमत असलेला श्रेष्ठतम असा जो ज्ञानयज्ञ त्याचे 
दर्शन या ओव्या पुरेपूर पण साक्षेपाने करतात. अंतिमत: विचार केल्यास 
असे जाणवते की ज्ञानदेवांसमोर भौतिक यज्ञ नसून केवल 
अधियज्ञासच प्रकट करविणारा यज्ञच सर्व ज्ञानेश्वरीभर आहे. 
या विचारातून जर आपण चौथ्या अध्यायातील यज्ञ या 
संकल्पनेचा ज्ञानदेवनिर्दिष्ट मागोवा घेतला, तर त्याचे खरे रहस्य 
प्रकट होण्यास साहाय्य होते. तसेच भगवंतांच्या पुढील उक्तीचाही 
गूढार्थ कठण्यास मदत होते: 
गतसज्जस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस: | 
यज्ञायाचरत: कर्म समग्रं प्रविलीयते | ।8-२३ ।। 
“कर्माचा संग ज्याने सोडलेला आहे; जो मुक्त झाला आहे; 
ज्ञानाच्या ठिकाणी ज्याचे चित्त आसक्त झाले आहे; जो यज्ञाप्रीत्यर्थच 
कर्माचरण करतो; त्याच्याठायी सर्व कर्म लय पावते. ” 
या इलोकातीलकर्म संकल्पना जर आठव्या अध्यायातील 
भगवंतांच्या व्यख्येनुसार घेतली (इलोक क्र.८-३), तर उपरोक्त 
इलोकाचा खरा अर्थ उमगण्यास मदत होते. वरील इलोकावर 
ज्ञानदेवांनी रचलेल्या ओव्यांसह हे उत्तमरीत्या कढून येते: 
तो देहसंगें तत्हीं असे | परि चैतन्यासारिखा दिसे। 
पाहतां परब्रह्माचेनि कसें। चोखालु भला | | ४-११५ | | 
ऐसाही परि कौतुकें। जच्हीं कमें करी यज्ञादिकें | 
तह्ही तियें लयें जाती अशेखें। तेयांचाचि ठाईं।।११६ || 
अकालीची अभ्रें जैशीं। उर्मीवीण आकाशीं | 
हारपती आपैजशी। उदैजली सांतीं।।११७ |। 
तैशीं विधिविधान विहितें। जज्हीं आचरें तो समस्तें। 
तहीं तियें ऐक्यभावें ऐक्यालैं। पावतीचि गां । ११८ | | 


“तो देहधारी तर दिसतो, पण चैतन्यासारखा असतो. त्याने 
सहज म्हणून जरी श्रौतादिक यज्ञकर्मे केली, तरी त्यांचे फल म्हणून 
स्वर्गादी नमिव्ठता ती सर्व त्याच्याठायी समग्र लय पावतात. अकाढी 
पातलेले मेघ जसे वृष्टी न करताच आले तसे नाहीसे होतात व 
आकाश पुन: जसेच्या तसेच दिसते, त्याप्रमाणे त्याने जरी वेदविहित 
एकूण एक विधाने यथासांग संपन्न केली, तरी त्याला कोणतीही 
भवस्वर्गादी बंधने प्राप्त न होता समस्त कर्म त्याच्याठायी लय पावते - 
जशी सर्व सृष्टी परमात्मठायी लीन होते किंवा लयास जाते, अशीच 
त्याची आत्मस्थिती असते. ” 
ब्रह्मययज्ञ व कर्म 

या कर्म व यज्ञ संकल्पनांदवरे ब्रह्मयज्ञाचेही स्वरूप स्पष्ट 
होण्यास मदत होते. श्रीकृष्णांनी म्हटले आहे की: 

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविव्त्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 
ब्रह्मैव तेन गंतब्य॑ ब्रह्मकर्मसमाधिना | 8४-२४ | | 

“कर्मच ब्रह्म आहे, अशी समबुद्धी असलेला तो पुरुष यज्ञासाठी 
जे अर्पण करतो, ते ब्रह्मच | ज्याची आहुती देतो, तेही ब्रह्मच | ज्या 
अग्नीत आहुती देतो, तो अग्नीही ब्रह्मच आणि स्वत: आहुती देणारा 
यजमानही ब्रह्मच व ज्याप्रति तो जाणार आहे, तेही ब्रह्मच: अशी त्या 
ब्रह्मरूप यज्ञकर्मात समाधिस्थ झालेल्या पुरुषाची स्थिती असते.” 

यावर ज्ञानदेवांचे वचन पाहा: 

जें हे हवन मी होता। कां इयें यज्ञीं हा भोक्ता | 
ऐसियां बुद्दीसीं नाही भंगता | म्हणऊनियां | । 8-११९ || 
जैं इष्ट यज्ञ यजावें। तैं हविर्मत्रादी आधघवें। 

तो देखतसे अविनाझशभावें | समबुद्वी | १२० || 

“अशी ब्रह्ममय आत्मस्थिती असणाय्यांच्याठायी “हे यज्ञरूप 
कर्म” व “ते करणारा मी कोणी” किंवा “यज्ञामध्ये अमुक एक 
भोक्ती देवता” आहेत असा भेदभाव नसतो. इष्टयज्ञादी जे तो करतो, 
ते सर्व आणि हवि, मंत्र, द्रव्यादींसह सगक्कीच ती ब्रह्म आहेत, अशा 
भावनेने तो पाहतो. ” 

म्हणऊनि ब्रह्नमा तैंचि कर्म | ऐसे बोधां आलें जेयां सम | 
तेयां कर्तव्य तैं नैष्कर्म्य ।धनुर्धरा | ।8-१२१ | । 
आतां अविवेक कुमारत्वा मुकलें। 

जेयां विरक्तीचें पाणिग्रहण जाहलें। 
मग उपासन जिहीं आणिलें। योगाग्नीचें।।१२२ | | 

“अशा रीतीने पूर्णतया आत्म्यात बुद्धी रमलेल्या त्या महाभागास 
ब्रह्मच कर्म आहे व कर्म पण ब्रह्मच आहे, असा भाव प्राप्त होतो व 
म्हणून त्याने कर्तव्य म्हणून काही जरी केले, तरी ते नैष्कर्म्य होते. 
अशी नैष्कर्म्यसिद्धी त्या विवेकरूप तारुण्य लाभलेल्बा व विरक्तिप्रमदेशी 
विवाह केलेल्या आणि योगरूप अग्नीची उपासना करणाय्या पुरुषास 
प्राप्त होते.” 

यातील नैष्कर्म्यसिद्वी चा भागही आठव्या अध्यायातील ओवी 
क्र.४७ (तो हा सकछ् जीवांचा विसांवा। हा नैष्कर्म्ययुखाचां 
ठेवा।...) मधील नैष्कर्म्यसिद्धीच्या उल्लेखारी पूर्णतया संबंधित असाच 


विश्वव्यापार 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


आहे, हेही जिज्ञासूंच्या लागलीच लक्षात आले असेलच ! हा यज्ञाचा 
दाखला इतका महत्त्वाचा आहे की तो पुढील इलोकातून व ओव्यातून 
मूव्यपासूनच समग्र पाहणे उचित ठरते. त्याशिवाय अधियज्ञाच्या 
ज्ञानदेवांच्या संकल्पनेस पुरेसे महत्त्व दिले असे म्हणता येत नाही. 
यज्ञसंकल्पना:::: 
चौथ्या अध्यायातील यज्ञ 
दैवमेवापरे यज्ञ योगिन: पर्युपासते। 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञेनैवोपजुह्नति | ।8-२५ | | 
“योगी लोक दैवयज्ञाची उपासना करतात, तर कित्येक ब्रह्मरूपी 
अग्नीठायी यज्ञानेच यज्ञाची उपासना करतात. ” 
यावर ज्ञानदेव म्हणतात: 
जैंयजनशील अहर्निशीं। जिहीं अविद्या हविलीचि मनेंशीं। 
गुरुवाक्यहुताशीं। हवन केलें  ।8-१२३ | | 
तिहीं योगाग्निक यजिजें। तो दैवयज्ञ म्हणिजे। 
जेणें आत्मसुख कामिजे। पंडुकुमरा | । १२४ || 
दैवास्तव देहाचें पालण। ऐसा निश्चयो परिपूर्ण | 
जोचिंतिना देहभरण | तो महायोगी जाण दैवयोगें। । १२५ । | 
“जे योगी अहर्निश यज्ञ करण्यात गुंतलेले असतात; ज्यांनी 
मनासह अविद्येची आहुती गुरुवाक्यरूपी अग्नीमध्ये देऊन हवन केले 
आहे, ते योगाग्नीचे यजन करणारे जो यज्ञ करतात, त्याला दैवयज्ञ 
म्हणतात. यात केवव्ठ आत्मसुखच वांछित असते. ज्याने देह प्रारब्धावर 
सोडून दिला आहे, असा तो याज्ञिक या दैवयज्ञायोगे महायोगी झालेला 
आहे, हे निश्चितच समज.” 
आतां अवधारी सांगेन आणिक | जैं ब्रह्माग्नि साग्निक | 
तेयांतैं यज्ञेंचि यज्ु देख उपासिजे | ।४-१२६ || 
“जे इतर कित्येक ब्रह्मरूप अग्नीचे अग्निहोत्री आहेत, ते 
यज्ञानेच यज्ञाची उपासना करतात. ती अशी”: 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुद्बति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्नति | ।४-२६ | | 
“असे जे योगी असतात, ते संयमरूप अग्नीच्या ठिकाणी शब्द 
आदीकरून विषयांची आहुती देतात.” 
उपरोल्ेखित आठव्या अध्यायातील यज्ञासंबंधित ओव्यातून हेच 
प्रकार पुन: वर्णिले आहेत. तसेच: 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे | 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुद्नति ज्ञानदीपिते | ४-२७ || 
“योगी इंद्रियांची सर्व कर्मे आणि प्राणांची सर्व कर्म यांची ज्ञानरूप 
अग्नीने प्रदीप्त झालेल्या आत्मसंयमरूपी योगाग्नीत आहुती देतात. ” 
हे जे यज्ञाचे वेगवेगछे प्रकार योगिजन अवलंबितात, ते तसे 
पाहिले तर भिन्न पण वस्तुत: एकाच मार्गने जाणारे आहेत. याबद्दल 
आपली दिशाभूल होण्याची शकक्‍यता गृहित धरूनच आठव्या 
अध्यायातील अधियज्ञासंबंधी यज्ञ म्हणजे नक्की काय ते स्पष्ट 
करणाय्या ओव्या ज्ञानदेवांनी रचल्या असाव्यात असे वाटते. 
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संयम व संयमाग्नि 

तसेच या यज्ञप्रकारांत वारंवार संयम व संयमाग्नि यांचे जे 
निर्देश येतात, त्यांचाही विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. यापूर्वीच आपण 
श्रीगोरक्षनाथकृत सिद्धसिद्वांतपद्गति नुसार योगाच्या अष्टांगांचे 
लक्षण अवलोकिले होते. ज्ञानेशांनाही हा ग्रंथ गुरुस्थानी असल्याचे 
अमान्य करण्याचे काही कारण दिसत नाही. कारण स्वत: ज्ञानदेव 
हे गोरक्षपरंपरेतील गहिनीनाथांच्या निवृत्तिनाथ या रिष्यांचे शिष्य | 
ही गुरुपरंपरा त्यांनी ज्ञानेश्वरीच्या अठराव्या अध्यायात प्रकट केलेली 
आपणांस विदित आहेच. चिद्गबस्तिद्वांतपद्गति मध्ये गोरक्ष म्हणतात: 

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोष्ष्टाड्जानि 
।।२-३२ | |सि.सि.प. || 

पतञ्जलीसुद्धा योगाची अष्टांगे प्रदर्शित करत तसेच म्हणतात: 

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोष ष्टाड्रानि 
॥॥२-२९ | ।पा.यो.सू. | । 

याप्रमाणे योगाची अष्टांगे कोणती याबाबत पातझल व 
गोरक्षप्रणाल्यात कोणताही शब्दभेद नाही, इतकी या दोन सूत्रांची 
एकवाक्यता आहे: त्यात आहे तो अर्थभेद व तोसुद्धा आपण पूर्वीच 
निरीक्षिला आहे. त्यावेष्ी आपल्या हेही लक्षात आले की गोरक्षप्रणित 
अष्टांगयोग हा या अष्टांगांची जी व्याख्या करतो, ती व्युत्पन्न वा 
सिद्धांना लागू असलेली आहे. परंतु योगाच्या प्राथमिक भूमिकेवर या 
व्याख्या आपणांस पतजञ्जलीमुनिप्रणीतच धराव्या लागतात. 

गोरक्षमताचे आद्यशंकराचार्याच्या तशाच प्रकारच्या मतांशी 
असलेले साम्य आपण अपरोक्षानुभूति या त्यांच्या स्फुट 
प्रकरणानिमित्त पाहिलेच होते. 
संयम 

आता प्रइन मुख्यतया संयमाची व्याख्या पाहण्यापुरता मर्यादित 
आहे. ती व्याख्या पुरविण्यास पातझलयोगसूत्रे उपयुक्त ठरतात: 

त्रयमेकत्र संयम: | ३-४ । |पा.यो.सू. | । 

“धारणा, ध्यान व समाधि या तीन गोष्टी वा अवस्था एकत्र 
प्रवृत्त होणे म्हणजे संयम आहे. ” इंद्रियांचा संयम करणे - त्यांच्यावर 
ताबा ठेवणे इ.अर्थी तो शब्द येथे वापरला नाही. पुढे संयमाने होणारी 
उपलब्धी सांगतांना पतञझली म्हणतात: 

तज्जयात्मज्ञालोक: | ३-५ | | 


व 
तस्यभूमिषु विनियोग: | ३-६ | ।पा.यो.सू. ।। 

त्या संयमाचा जय म्हणजे धारणा, ध्यान व समाधि यांच्या 
एकत्रित अवस्थेला स्थेर्य आले की प्रज्ञा प्रकट होते. प्रज्ञा म्हणजे 
वस्तुमात्राचे यथार्थ ज्ञान करून देणारी शक्ती. त्या प्रज्लेचा उपयोग 
योग्य ठिकाणी करावा. म्हणजे समाधीपेक्षाही सूक्ष्मतर अशा पुढील 
भूमिका प्राप्त करण्यासाठी प्रज्ेचा उपयोग करावा. म्हणजे अंतिम 
गंतव्य जे कैबल्ब, ते प्राप्त होते; आत्मा केवढ चिन्मात्र अवस्थेत 
राहतो. थोडक्यात संयमानेच पुढील श्रेयोपलब्धी होते; निव्वठ समाधि 
साध्य झाल्याने नव्हे; अशी योगसूत्रांची भूमिका आहे. 
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आपणही संयम व संयमाग्नि हे राब्द याच अर्थाने या ठिकाणी 
घेऊ या. संयमाग्नि, योगाग्नि, ब्रह्माग्नि, ज्ञानाग्नि या सर्व 
संज्ञा समानार्थकच आहेत. फक्त प्रसंगपरत्वे त्यांच्यात थोडाफार 
संदर्भभेद प्रकटतो, एवढे लक्षात ठेवले म्हणजे झाले. या पार्श्भूमीवर 
ज्ञानदेवांचे यज्ञदर्शन पुढे पाहू या: 
संयमाग्नि 
एक संयमाग्निहोत्री। तैं युक्तित्रयाचां मंत्री | 
यजन करिती पवित्रीं। इंद्रियद्रव्यीं। ।8-१२७ | । 
“मूल-वोढियाणा व जालंधरादी त्रिबंधांची मंत्रस्वरूप यंत्रणा 
वापरून यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारादींनी पवित्र केलेल्या 
इंद्रियद्रव्यांचे कोणी योगी धारणा- ध्यान-समाधि-एकरूपतेच्या 
संयमाग्नीत हवन करतात. हाच त्यांचा यज्ञ होय |” 
एक वैराग्यरवि विवलें। तंव संयती विहार केले । 
तेथ अपावृत जाहलें। इंद्रियानल | ।४-१२८ । | 
तिहीं विरक्तीचि ज्वाला घेतली। तंव विकारांची इंधनें पलिपलीं। 
तेथ आश्ाधूमें सांडिली। पांचही कुंडें।।॥१२९ |। 
मग वाक्यविधीचियां निरवडी | विषय आहुति उदंडीं | 
हवन केलें कुंडीं। इंद्रियाग्नीचां ।१३० || 
एकी ययापरी पार्था । दोषु क्षालिलें सर्वथा ।.... । ।१३१ | | 
“वैराग्यरवीचा उदय होताच संयत आहाराविहाराची युक्ती 
वापरून, इंद्रिये शुद्ध करून, त्यांच्यात वैराग्याची ज्वाव्ठा पेटवून, 
त्यात विषयविकारांची इंधने सारून, त्या पंचेंद्रियरूपी अग्निकुंडातील 
आशारूपी धूर घालवून टाकल्यावर, वेदोक्त विधिवाक्यांच्या आचाराने 
त्यात उद्दंड विषयांच्या आहुती देऊन, हवन करून, काही योगी 
यज्ञ सपादतात. अर्जुना! ते योगी आपल्याठायींच्या संसारमलदोषांचे 
क्षाऊन करतात. ” 
ज्ञानाग्नी 
यानंतर त्यांच्या आवडत्या गुरुपदिष्ट कुंडलिन्यधिष्ठित 
योगमार्गाचे यज्ञरूपे वर्णन करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
रे ।आणिकी हृदयारणीं मंथा | विवेकु केला | । 8१३१ || 
तो उपझमें निहटिला। धैय्यें वरी दाटिला। 
गुरुवाक्यें काढिला | बलकटपणें | १३२ | 
ऐसें समरसें मंथन केलें। तेथ झडकरीं काजा आलें। 
तैं उज्जीवन जाहलें। ज्ञानाग्नीचें।।१३३ || 
पहिला ऋद्धिसिद्विचा संभ्रमु। तो निवर्त्तोनि गेला धूमु। 
मग प्रगटला सूक्ष्मु | विस्फुलिंगु |१३४ || 
“आता दुसरे योगी काय करतात, ते ऐक. ते आपल्या हृदयाची 
अरणी करून विवेकाचा मंथा करतात. तो मंथा शांतीने बठकट 
धरतात व वरून धैर्याने दाबतात. आणि गुरुपदेशरूपी दोरीने मंथन 
करतात. याप्रमाणे समरसतेने मंथन केले की सत्वर ज्ञानाग्नी प्रकट 
होतो. त्यानंतर प्रथम ऋद्धिसिद्धी प्रकटतात. त्यांचा संभ्रमात 
पाडणारा धूर निवटला की मग सूक्ष्म अशी ज्ञानाग्नीची ठिणगी 
प्रकट होते.” 





यमनियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहारादी साधना यांना येथे 
हृवयाची अरणी व विवेकाचा मंथा यांच्याशी संबंधित धरून, 
गुरुपदेश हा मंत्र समजून, ज्ञानाग्नि म्हणजे कुंडलिनी जगदंबेचे 
जागरण येथे अभिप्रेत आहे. 

“तैशी तैं कुंडलिनी। मोटकी औटवलणी। अधोमुख सर्पिणी । 
निदैली असे।॥६-२२३।॥।“तेथ नक्षत्र उल॑ंडलें। कीं सूर्याचें 
आसन मोडिलें। तेजाचें बीज विरुढलें। अंकुरेंगी ॥/२२६ ।।"; “तैशीं 
वेढ्यांतें सोडिती। कवतिकें आंग मोडिती। कंदावरी शक्ति। उठली 
दिसें।।२२७।।” असे जिचे वर्णन ज्ञानदेवांनी सहाव्या अध्यायात 
केले आहे, ती कुंडलिनी सुप्तावस्थेतून जाग्रतावस्थेत परिणत होते. 

तेयां मनाचें मोकलें। तैंचि पेटवण घातलें। 

जैं यमदर्मी हलुवारिलें। आइतें होते | ।8-१३५ || 
तेणें सादुकपणें ज्वाला समृद्ठा | मग वासनांतराचियां समिधा | 
स्नेहेंसि नानाविधा | जालिलियां | ।१३६ || 

“त्या ज्ञानाग्नीला मग यमदमादींनी कोरडे केलेले मनाचे आणि 
प्राण व इंद्रियांचे पेटवण घातले. त्यामुन्ठे त्याची ज्वाब्गा समृद्ध झाली. 
त्या ज्वारेत वासनांच्या समिधा ममतारूपी तुपासह जानल्या; म्हणजे 
प्राणापानांची गती रुद्ध करून कुंडलिनीला ऊर्ध्वमार्गी केल्यावर सुषुम्नेत 
साठवलेल्या जन्मजन्मांतरीच्या वासनांची त्यात आहुती देऊन त्यांचा 
नाश केला.” 

तेथ सोऊ5हंमंत्रें दीक्षितीं। इंद्रियकर्माचियां आहुती | 
तियें ज्ञानानलीं प्रदीप्तीं। दिधघलियां ।।8-१३७ || 
पाठीं प्राणक्रियेचेनि स्त्रुवेनिशीं | पूर्णाहुतीं पडलीं हुताशीं | 
तेथ अवभूथ समरसीं। साहजें जाहलें।।१३८ || 

“तो ज्ञानाग्गी आणखीनच प्रदीप्त झाला. त्यात सो5हंभावनेने 
राहून - सोऊहं या मंत्राचा उच्चार करत, इंद्रिये व कर्म यांच्या 
आहुती दिल्‍्या आणि त्यापाठोपाठ ग्राणक्रिया हीच जणू स्थत्रुवा - 
तिच्याने हवन करून मनप्राणेंद्रियक्रियांची पूर्णाहुती दिली. त्यामुन्हे 
आपोआपच समरसतेचे अवभ्थ स्नान याजकाला घडले. ” 

हीच क्रिया “पिंडें पिंडाचा ग्रायु। तो हा नाथसंकेतीचा दंझु। 
परि दाऊनि गेल उद्देशु। महाविष्णु॥/६-२९१।॥।” या ओवीत 
व्यक्तवलेली आहे. 

मग आत्मबोधीचें सुख। जैं संयमाग्नीचें हुतशेष | 
तोचि पुरोडाशु देख।| घेतला तिहीं।।१३९ |। 

“तदनंतर संयमाग्नीत इंद्रियादिक रोष द्र॒व्यांच यजन-याजन 
करून शिलुक राहिलेले, यज्ञनारायणाने प्रसन्न होऊन प्रसाद म्हणून 
दिलेले शेष द्रव्य जो आत्मबोधरूपी पुरोडाश, तो त्या याज्ञिकाने 
सेवन केला आणि हे यजन संपूर्णतेस जाऊन पृथ्वी-स्वर्ग-पाता्ठादी 
भुवनात पुनरावृत्ती होण्यापासून मुक्ती मिव्ठाली. ” 

या सर्व वर्णनात पंथराजाशी अतीव साम्य दर्शवलेले दिसते. 
जरी हे यज्ञांचे विविध प्रकार म्हणून वर्णिले आहेत, तरी सम्यक 
दृष्टीने पाहणाय्यास त्यांच्यात एक सूत्र दिसते. तीच क्रिया, तिच्या 


विश्वव्यापार 
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वेगवेगव्ब्या प्रक्रिया सुट्यासुट्या समजून केलेले हे एकाच क्रियेच्या 
विविध अंगांचे वर्णन आहे, असे आपणांस वाटते. 
ज्ञानेश हा वर्णनप्रकार कधीकधी वापरतात. तो आपण 
पंथराजवर्णनाच्या वेछली अधिक नीटरीत्या पाहूच! त्यातून येथे 
श्रीकृष्णोक्ती पण अनेकविध यज्ञप्रकार सांगण्याची आहे. म्हणून पण 
ज्ञानदेव हे असे वर्णन करून साधकांच्या वेगवेगव्व्या अवस्था दाखवत 
आहेत, आणि त्या सर्वच क्रियांचा समन्वय करून त्यांचा पंथराज 
वा क्रमयोग प्रकटला आहे, असेही म्हटले तरी चालेल. कारण 
त्यांनी म्हटलेच आहे की: 
पैं योगिवृंदें वहिलीं। आडवीं आकाशें निगालीं। 
कि तेथ अनुभवाचां पाउलीं। धोरणु पडिला।।६-१५४ || 
प्रथमत: हा योगमार्ग स्पष्ट कला नव्हता. जो तो, त्याला वाटेल 
तसा, मिल्ठेल त्या मार्गने वा पद्धतीने हा आकाशपंथ आक्रमू पाही. 
पण अनेक सिद्धांच्या अनुभवांच्या समन्वयाने त्या मार्गतील खांचाखोचा, 
ठिकाणे व क्रम लक्षात येऊन मग एक सुस्पष्ट असा मार्ग दिसू लागला. 
आणि मग त्या सिद्धांनी विचारपूर्वक या मार्गीोचे आरेखन केले आणि 
त्या रूललेल्या मार्गावरून जाऊन अनेक साधकांचे सिद्ध झाले. 
याच विविध क्रिया येथे श्रीकृष्णोक्ती स्पष्ट करण्यासाठी ज्ञानदेव सांगत 
आहेत, असे आपले मत होते. असो. 
यज्ञीय पुरोडाश 
हे यज्ञ संपन्न झाल्यावर प्रसाद म्हणून जो पुरोडाश प्राप्त होतो, 
त्याचे खरे वर्णन तर ज्ञानदेव सहाव्या अध्यायात करतात. अत्यंत 
मनोवेधक असे ते वर्णन पहा: 
जैं उन्मनियेचें लावण्य। जैं तुर्येचें तारुण्य | 
अनादि जैं अगण्य | परमतत्त्व। ।६-३२०।। 
जें आकाराचां प्रांतु। जैं मोक्षाचां एकांतु | 
जेथ आदि आणि अंतु। विरौनि गेलें ।।३२१।। 
जैं विश्वाचें मूल। जैं योगदुमाचें फल। 
जैं आनंदाचें केवल | चैतन्य गां।।३२२।। 
जैं महाभूतांचें बीज। जैं महातेजाचें तेज। 
एवं पार्था जैं निज- | स्वरूप माझें ३२३ ।। 
तैं हे चतुर्भुज कोंभैलीं। जेयाची शोभा रूपा आली। 
देखौनि नास्तिकी नोकिलीं | साधुबूंदें ।।३२४ ।। 
तैं अनिर्वाच्य महासुख | पैं आपणचि जाहलें जैं पुरुख | 
जेयांचें कां निष्कर्ष। प्राप्तिवेरी | ।३२५ | । 
आम्ही साधन हे जैं सांघितलें। तैंचि शरीरीं जिहीं केलें। 
तैं आमुचेनि पडों आलें। निर्वाललेयां ।।३२६ | | 
परब्रह्माचेनि रसें। देहाकृतीचियें मुसें। 
वोलींव जाहलें तैसें। दिसती आंगें।।३२७ |। 
जहीं हे प्रतीती हन अंतरी  फांकें। 
तहीं विश्वचि हे आघवें झांकें ।.... ध ३२८ ।। 
अशा नितांतसुंदर, सुबोध राब्दांतून ज्ञानेश ती यज्ञपूर्तीची अवस्था 
वर्णन करतात. 


सकल यज्ञांची सांगता 
एक ऐशियां इहीं यजनीं। मुक्त तैं जाहलें त्रिभुवनीं | 
या यज्ञक्रिया तहीं आनानी। परि प्राप्य तै आईक | ।४-१४० || 
“असो. याप्रमाणे या सर्व यज्ञक्रियांचे जे विविध प्रकार निरूपण 
केले, त्यांचे प्राप्तव्य मात्र असे हे एकच आहे, ” असे श्रीकृष्ण म्हणतात. 
पुढे त्याबाबत पुन: एकवाक्यता करत ते सागतात की: 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे। 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्व यतय: संशितव्रता: | ।४-२८ | | 
इतर सर्व प्रकारच्या यज्ञांचा संक्षिप्त उल्लेख करून श्रीकृष्ण 
म्हणतात,  त्याचप्रमाणे द्रव्ययज्ञ म्हणजे ईश्वरार्पणबुद्बीने लोकसंग्रहार्थ 
द्रव्याचा विनियोग करणे; तपोयज्ञ म्हणजे ईश्वराज्ञा म्हणून 
स्वधर्मपालनरूप तपाचे आचरण करणे; योगयज्ञ म्हणजे अष्टांगयोग 
वा इतर योगक्रियांद्वारे परमात्मप्राप्तीसाठी अहर्निश झटणे; 
स्वाध्याययज्ञ म्हणजे आत्मा गोचर करणाय्या सच्छास्त्रांचे ईश्वरार्थ 
अध्ययन-अध्यापनादी करणे; ज्ञानयज्ञ म्हणजे लोकसंग्रहार्थ व 
लोकोद्धारार्थ सच्छास्त्रांच सांग आचरण करून लोकात ईश्वराष्रीत्यर्थ 
ती शास्त्रे प्रसृत करणे; असे हे विविध यज्ञप्रकारच होत. अहिंसादी 
तीक्ष्ण व्रते आचरणारे यत्नशील पुरुषच हे यज्ञ करू शकतात. ” 
यज्ञाचा गूढार्थ:::: 
यज्ञाचे अर्थ 
या ठिकाणी या यज्ञांचे जे सर्वसामान्य अर्थ आहेत, ते दिले 
आहेत. त्यांचे खरे गूढ असे जे अर्थ आहेत, ते नंतर या इलोकांवरील 
ज्ञानदेवांच्या ओव्या देतांना सुचविले असून जिज्ञासूंनी त्यांचा जरूर 
नीट विचार करावा. असो. 
योगतारावली:::: 
केवलकुंभक 
अपाने जुद्नति प्राणं प्राणेडपानं तथापरे | 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणा: | ४-२९ । | 
“इतर कोणी योगिजन अपानवायुठायी प्राणवायूचा होम करतात; 
तर कोणी प्राणवायुठायी अपानाचे हवन करतात. प्राणायामपरायण 
असणारे इतर कोणी योगी प्राण व अपान यांच्या गतीचा निरोध 
करून केवलकुंभक साधून घेण्याचा यज्ञ करतात.” 


या इलोकात श्रीकृष्णांनी हठयोगाचा निर्देश व त्यातील सहसा 
ज्ञात नसणाय्ा प्रकारांचा नामोलेख केलेला आढकतो. यातील 
केवलकुंभक या एकाच योगविशेषावर संपूर्ण प्रकाश पाडणारा 
श्रीमदाद्यशंकराचार्यांचा अद्वितीय प्रकरणग्रंथ म्हणजे योगतारावली 
होय. थोडे विषयांतर करून ते काय म्हणतात, ते पाहू या: 

केवलकुंभकाची महती गातांना आचार्य म्हणतात: 

“सहरुश: सन्तु हठेषु कुंभा: | संभाव्यते केवलकुंभ एव। 
कुंभोत्तमे यत्र तु रेचपुरौ प्राणस्य ना प्राकृतवैकृताख्यौ 
।|१० | यो.ता. ।।” 

“हठयोगात अनेक प्रकारचे कुंभक जरी सांगितलेले असले 
तरी केवलकुंभक हाच सर्वश्रेष्ठ असल्बाने प्रशंसनीय आहे. कारण 
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यात प्राणवायूचे नैसर्गिकरीत्या होणारे आवागमन तर नाहीच, पण 
हट्टाने केलेला निरोधसुद्धा नाही.” 
हठयोग 

हट्योग हा सर्वात जास्त ऐकीवातला व म्हणूनच सर्वात कमी 
माहितीचा असा प्रांत आपणांसाठी असतो. ह-सूर्य; ठ-बंद्र वा 
सूर्यनाडी -पिंगला आणि बंद्रनाडी-इडा, यांच्याशी संबंधित 
असणारा योगप्रकार हा खरे तर हठयोग होय. अडाण्यांसारखे 
उगाचच काही तरी श्वास कोंडणे इ.प्रकार यात नाहीत, तर शास्त्रशुद्ध 
आडाखे व प्रायोगिक भूमीवर बसवून मान्यवरांनी अनुभवलेले 
योगशास्त्र त्यात आहे. 

त्यातील वरील कुंभकप्रकार जो श्रीशंकराचार्य निर्देशितात, तो 
केवलकुंभक या नावाने प्रसिद्ध आहे. यात प्राणवायूचे आवागमन 
नाही - म्हणजे संसाराची जी नैसर्गिक ओढ असते, ती नाही; तसेच 
हटातटाने केलेला प्राणनिरोधही नाही- म्हणजे इंद्रिये बेच आवरून 
धरणे पण तरीही मनाने विषयसेवन करणे चालूच असणे पण नाही; 
तर साधकाचे मन पूर्णतया निर्विषय होऊन ते सर्वदा निश्चल, 
प्रशांत राहण्याची स्थिती होय. 
योगतारावली, गीता व पातञ्जलसूत्रे 

चित्ताचे वासनासंस्कार अवशेषमात्रही न उरणे, शिल्ुक न राहणे, 
हे या कुंभकात अभिप्रेत आहे. पतञलींनी “तस्यापि निरोधे 
सर्वनिरोधात्रिबीज: समाधि: ।।/१-५१।॥।” असे सांगितले आहे, 
तेयाच कैवल्यनामक स्थितीला उद्देशून | हीच निर्बीज समाधि होय. 
चित्तावरील ऋतंभरा प्रज्ञेच्या संस्कारांसकट सर्व संस्कारांचा निरोध 
झाला असता ही स्थिती प्राप्त होते. 

तसेच गीता इलोक क्र. ६-२७ मध्ये म्हटलेली “प्रशान्तमनसं 
ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌। उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मपम्‌।। ” 
-म्हणजे मन पूर्ण शांत होऊन निष्पाप - रजोगुण शांत झालेली व 
सच्चिदानंदघन परमात्म्याशी ऐक्य पावण्याची जी अत्युत्तम आनंदमय 
अशी योग्याची स्थिती, ती प्राप्त होण्यास हा केवलकुंभक साध्य 
होणे आवश्यक आहे. एवं च काय, केवलकुंभक अवस्था हीच ती 
ब्रह्मीभूत स्थिती होय - इतके या कुंभकाचे महत्त्व आहे. 
केवलकुंभकविद्या 

असे असल्बानेच श्रीशंकराचार्य केवल्कुंभकरूपी विद्येची 
उपासना करतांना म्हणतात: 

“बंधत्रयाभ्यासविपाकजाताम्‌। विवर्जितांरेचकपूरकाभ्याम्‌। 
विशोषयंतीं विषयप्रवाहाम्‌। विद्यां भजे केवलकुंभरूपाम्‌ 

॥॥८ | यो.ता.।।” 

“ब्रिबंधांच्या दीर्घ अभ्यासाने त्याबाबत परिपक्वता आली असता, 
जिच्यामध्ये रेचक व पूरक या प्राणक्रिया नसतात (बंद पडतात) आणि 
जिच्यात विषयवासनांचा वृत्तिप्रवाह कुंठित होतो, अशी जी श्रेष्ठ 
केवलकुंभकरूपी विद्या आहे, तिची मी उपासना करतो. ” 
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अनाहतनाद व पंथराज 

आचार्यानी अशी केवलकुंभकविद्येची महती गायिली आहे. त्यांची 
ही योगविद्या त्यात प्रकटणाय्या अनाहतध्वनी वा नादामुल्ठे 
श्रीज्ञानदेवांच्या पंथराजाशी जवव्गीक असणारी आहे. 

“नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यम्‌। त्वां साधन॑ तत्त्वपदस्य 
मन्ये। भवत्प्रसादात्पवनेन साकम्‌ | विलीयते विष्णु पदे मनो मे 

।।४ | ।यो.ता.।।” 

“हे नादानुसंधाना ! तुला माझा नमस्कार असो ! कारण तूच 
माइयाठायी ब्रह्मभाव प्रस्थापित होण्याचे अमोघ साधन आहेस, असे 
मी मानतो. कारण तुझया कृपेने आता माझे मन प्राणासमवेत विष्णुपदी 
लीन होत आहे.” 

या नादासंबंधी ज्ञानदेवांच्या सहाव्या अध्यायातील ओव्या 
लगेच स्मरतात: 

हे असो तैं कुंडली। हृदयाआंतु आली। 

तंव अनाहताची बोली। चावले तैं।।६-२७४ | | 

शक्तीचियां आंगां लागलें। बुद्दीचें चैतन्य होतें आलें। 

तैं तेणें आईकलें। अलुमालु।।२७५ || 

घोषाचां कुंडीं। नादचित्रांची रूपडीं | 

प्रणवाचियां मोडीं। रेखिलीं ऐसी।।२७६ | | 

हेंचि कत्पावें तह्हीं जाणिजे। परी आता कत्तें कैंचें आणिजे। 

परि नेणों काय गाजे। तियें ठायीं। ।२७७ || 

विसरौनि गेलो अर्जुना। जंव नाशु नाहीं पवना | 

तंव वाचा आथी गगना। म्हणौनि घुमे ।।२७८ | । 

तेयां अनाहताचेनि मेघें। मण आकाश दुमदुमों लागें। 

तंव ब्रह्मास्थानीचें बेगें। फिटलें सहजें ।।२७९ ।। 
असो. अनाहतनादाविषयी योगानुभूत माहिती पुढे कधीतरी पाहू. 

सहजामनस्का 

ज्ञानदेव व श्रीशंकराचार्य यांच्या रचनांतील ही साम्यस्थले लक्षात 
घेतली की आपणांस कलेल की आचार्य अशी मनीषा का व्यक्त करतात: 

“विवर्तयन्ती निखिलेन्द्रियाणाम्‌। प्रवर्तयन्ती परमात्मयोगम्‌। 
संविन्मयीं तां सहजामनस्काम्‌ | कदा गमिष्यामि गतान्यभावाम्‌ 

॥।२३ ।।यो.ता.” 

“मनासह सर्व इंद्रियांना आपापल्ा क्षेत्रातील विषयग्रहणापासून 
निवृत्त करणाय्या, श्रेष्ठतम आत्म्याशी संयोग घडण्यास प्रवृत्त 
करणाय्या, इंद्रियातीत, ज्ञानरूपा असणाय्या व सर्व भावांचा, वृत्तीचा 
व कल्पनांचा अभाव असणाय्या, त्या सहजामनस्का ज्ञानसमाधीला 
मी केव्हा बरे पोहोचेन |” 
श्रीशैल्यनागार्जुन 

यात जी सहज-अमनस्का वा उन्‍्मनी वा अमन अवस्था 
किंवा ज्ञानदेव म्हणतात ती “जंब मनाचा पट फांटे” अशी अवस्था 
प्राप्त व्हावी, ही जी आचार्याची मनीषा आहे, तिची पुरेपूर कल्पना 
येण्यासाठी साधकाने जरूर एकदातरी श्रीशैल्बनागार्जुनाच्या राईत 
जी श्रीशंकराचार्याची तपोभूमी आणि जोपातालगंगानामक प्रपात आहेत, 
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तेथील पवित्र, शांत अन निसर्गरम्य वातावरणात जाऊन शांत चिंतन 
करावे. योगतारावली हा आचार्याचा दिव्य ग्रंथ त्यांना सांदर्यलहरी 
या तशाच दिव्य ग्रंथासह तेथेच स्फुरला, असा इतिहास आहे. हे 
ग्रंथ त्या परिसरात अभ्यासणाय्या साधकास काही निश्चित प्राप्ती जरूर 
संभवते, असा काही योगाभ्यासकांचा स्वानुभव आहे. 
जाताजाता या ग्रंथावर प्रस्तुत श्री.चं.वा.दांडेकर यांचे 
योगतारावली व प.पू.विष्णुतीर्थ महाराज यांचे साँदर्यलहरी या 
ग्रंथाभिनामाने प्रसिद्ध असलेल्या रचना अतिउत्कृष्ट अशाच आहेत, 
हे आवर्जून सांगेवेसे वाटते. असो. 
यज्ञफल:::: 
अपरे नियताहारा: प्राणान्म्राणेषु जुद्बति। 
सर्वेष्प्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा: | ।8-३० || 
चवथ्या अध्यायातील आपण पाहिलेल्या४-२८ व २९ या 
इलोकांनंतरच्या या इलोकातून श्रीकृष्ण मिताहारी राहून प्राणांचे 
प्राणांच्याच ठिकाणी हवन करणाय्या यज्ञवेत्त्यांचा असा निर्देश करत 
म्हणतात की “या सर्व यज्ञवेत्त्यांची वा याज्िकांची पातके या विविध 
यज्ञांनी नष्ट झाली आहेत असे जाणावे.” 
नंतर या यज्ञांनी मिछूणारे फल सांगतांना ते म्हणतात की: 
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ | 
नाय॑ लोको5 स्त्ययज्ञस्य कुतोडन्य: कुरुसत्तम 8४-३१ ।। 
“यज्ञाचे अवशिष्ट जे अमृतरूपी फल ब्रह्म आहे, ते भोगणारे ते 
महान यज्ञवेत्ते शाश्वत ब्रह्मपदाला प्राप्त होतात. हे कुरुश्रेष्ठा! या 
विविध यज्ञप्रकारातील एकही यज्ञ न करणाय्याला हा मनुष्यलोकसुद्धा 
धड उपभोगता येणार नाही, तर परलोकातील सुखोपभोग कोदून 
मिलणार | आणि त्याला उत्तम गती तरी कशी मिठणार |” 
यज्ञप्रकार:::: 
विविध यज्ञ 
याप्रमाणे वेगवेगव्ब्या प्रकारांनी यज्ञ सांगण्याच्या निमित्ताने 
अधियज्ञाची जी सांगता केली जाते, त्याबद्दल ज्ञानदेव श्रीकृष्णवचनांस 
अनुसरून म्हणतात: 
एक द्रव्ययज्ञ म्हणीपती | एक तपसामग्रिया निफजती | 
एक योगयागुही आहाती। जैं सांघितलें।।४-१४१।। 
एकी शब्दीं शब्द यजिजे। तो वाग्यज्ञु म्हणिजे। 
ज्ञानें ज्ञेय गमिजे। तो ज्ञानयज्गञु ||१४२ |। 
हे अर्जुना सकल कुवाडें | जैं अनुष्ठितां अति सांकडें। 
परि जितेंद्रियासिची घडे। योग्यतावडों | । १४३ ।। 
तैं प्रवीण लेथ भलें। आणि योगसमूद्वी आथिदलें। 
म्हणौन आपणा तिहीं केलें। आत्महवन | ।१४४ || 
“हे यज्ञ याज्ञिकांच्या देहांतरीतील पंचेंद्रिये, तत्त्वे इ.द्रव्यांचा 
होम करून साधतात. त्यातील काहींना द्रव्ययज्ञ अशी संज्ञा आहे. 
तर काहींसाठी तपसामग्री आवश्यक आहे. त्यांना तपोयज्ञ असे 
म्हणतात. योगयज्ञ म्हणूनही एक यज्ञप्रकार आहे. एक स्वाध्याययज्ञ 
म्हणजे वाग्यज्ञ होय. यात शब्दाचेच शब्दी यजन करावयाचे असते. ” 


या वाग्यज्ञाचा अजूनही एक अर्थ संभवतो. तो म्हणजे परा- 
पश्यंति- मध्यमा व वैखरी या चार वाचांचा बैखरी-मध्यमा-पश्यंति- 
परा या क्रमाने उत्तरोत्तर एकीचा दुसरीत लय करत जायचे. 
अजपाजपमार्ग तोही हाच | यायोगे शब्द म्हणजे विश्व आदिकारणात 
लीन होऊन मुक्तिप्राप्ती अपेक्षित आहे. तसे पाहिले तर एका अर्थी 
हा पंथराजाचा लययोगच आहे. फक्त तत्त्वांच्या लयाचा क्रम 
सांगण्याऐवजी वाचांचा लयक्रम निर्देशिला आहे. वाचा व तत्त्वे 


ही शेवटी एकमेकांशी पूर्णतया संबंधितच आहेत ! 


ज्ञानयज्ञ 

“त्याचप्रमाणे ज्ञानाने ज्ञेय प्राप्त करणे हाही एक यज्ञ ज्ञानयज्ञ 
म्हणून प्रसिद्ध आहे.” यालाच सांख्ययोग, ज्ञानमार्ग, विहंगममार्ग 
अशाही संज्ञा आहेत. आपण क्रमयोग पाहू तेव्हा हा योगही पंथराजाचा 
एक टप्पाच आहे, जो तीव्र संवेगाच्या साधकांनाच फक्त साधतो, 
असे दिसून येईल. 

श्रीकृष्ण पुढे म्हणतात: “अर्जुना! हे सर्व यज्ञ संपन्न करण्यास 
कष्टसाध्य आहेत व म्हणूनच तेवढी योग्यता असल्बाने केवर जितेंद्रिय 
पुरुषांसाठीच आहेत. हे समस्त याज्ञिक त्या यज्ञांत प्रवीण असून 
योगसमृद्धिबलाने परिपूर्ण असतात. म्हणूनच ते आत्मस्वरूपाठायी 
जीवबुद्दीचे हवन करून कृतार्थ होतात.” 


याही ठिकाणी ज्ञानदेवांचा पंथराज अप्रत्यक्षपणे प्रकटतो. 
जीबवबुद्वीचे आत्मस्वरूपाठायी हवन करणे म्हणजेच जीवाशिवाचे 
मिलन- सामरस्य-लययोग इ.आहे. हा तर प्रच्छन्न पंथराजच | असो. 


यज्ञांचे गूढ प्रकार 
अगोदरच म्हटल्याप्रमाणे हे यज्ञ अत्यंत गूढ प्रकारचे आहेत व 

त्यांचा वरवरचा अर्थ लावणाय्यांस त्यांचा खरा अर्थ दुष्प्रायच आहे. 
तसेच हे यज्ञप्रकार आचरणारे श्रेष्ठ पुरुष उत्तरोत्तर अत्यल्पच 
असल्बाने त्यांचे रहस्य पूर्णपणे कठणे कठीणच आहे. म्हणूनच 
विद्वानांत या यज्ञांच्या वास्तविक स्वरूपाबददल अनेक मते प्रचलित 
आहेत. ज्ञानदेवांच्या मते हे सर्व यज्ञ सामान्यांपलीकडचे आणि 
अनुष्ठिण्यास अवघड आहेत. याचेच सूत्र धरून म्हणावयाचे तर 
पुढीलही ओव्यांतून सांगितलेले यज्ञ तसेच दुष्कर आहेत: 

मग अपानाग्नीचां मुखी । प्राणद्रव्येच देखीं | 

हवन केलें एकीं। अभ्यासयोगें | | ४-१४५ || 

एक अपानु प्राणी अर्पितीं। एक दोहीतैंहीं निरुधिती | 

तें प्राणायामी म्हणिपती | पांडुकुमरा | । १४ ६ | | 

एक वज़योगक्रमें। सर्वाहारसंयमें। 

प्राणी प्राणु संभ्रमें। हवन करिती | ।१४७ || 

“अभ्यासाने कोणी एक अपानाग्नीच्या मुखात प्राणद्र॒व्य हवन करतात; 

तर कोणी प्राणाठायी अपानास अर्पण करतात; याहूनही इतर कोणी प्राण 
व अपान या दोन्हीसही निरोधतात. या सर्वाना प्राणायामी असे म्हणतात. 
हे अर्जुना! किती एक इंद्रियांसाठी मिताहार व युक्तविहाराची युक्ती 
वापरतात व बज़योगक्रमे निर्दिष्ट मार्गने प्राणांतरी प्राण विलीन करतात. ” 


विश्वव्यापार 
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वज़्योग व पंथराज 
वज़्योग हा वज़ासन-मूलबंधादी क्रमाने साध्य करावयाचा योग 
असून कुंडलिनीयोगाशी तो मिव्ठताजुठता आहे. या दृष्टीने जिज्ञासूंनी 
पुढील ओव्या निरीक्षाव्या. म्हणजे हे काय गूढ आहे हे कल्ण्यास 
साहाय्य होईल: 
ऐसी निजकांती हारविली | 
मग प्राणुचि केवल जालीं।... ।।६-२८३ | | 
मग तियें हृदयभूमि पोकलें। जिराली कां एकें वेलें। 
तैसें शक्तीचें रूप मावलें। शक्तीचिमाजी | । २८७ | 
तेधवां तहीं शक्तीचि म्हणिजे। एरवीं तो प्राणु केवल जाणिजे। 
आतां नावबिंदु नेणिजे। कला ज्योति ।।२८ ८ । | 
मनाचा हन मारु। कां पवनाचां धरु। 
ध्यानाचां आवरु। नाहीं परी ।।२८९।। 
हे कल्पना घे सांडीं। तैं इयें नाहीं परवडी | 
हे महाभुतांची फुडी। आंटणी देखा ।।२९० |। 
पिंडें पिंडाचां ग्रासु। तो हा नाथसंकेतीचा दंशु। 
परि दाऊनि गेला उद्देशु | महाविष्णु ।।२९१।। 
वज़््योग म्हणजे हठयोगच असे जाणकारांचे स्पष्ट मत आहे. 
आणि हठयोग व पंथराज यांचा परस्परसंबंध आपणांस ठिकठिकाणी 
दिसूनच येणार आहे. कुंडलिनीचे एक नांव बज्रांगी असे पण आहे. 
तूर्त जिज्ञासूंना एवढीच वानगी पुरे | 
मोक्षफल 
असो. या सर्व यज्ञतत्पर निष्ठावानांना कोणते फल प्राप्त होते, 
ते आपण पाहत होतो. ते असे: 
ऐसें मोक्षकाम सकल। समस्त हे यजनशील। 
जिहीं यज्ञद्वारां मनोमल। क्षालण केलें।।४-१४८ || 
जेयां अविद्याजात जालितां | जैं उरलें निजस्वभावता | 
जेथ अग्नि आणि होता। उरेचिना | । १४९ |। 
जेथ यजितयाचां कामु पुरे। यज्ञींचें विधान सरे। 
मागुतें जेथूनि बोसरे। क्रियाजात ।।१५० || 
विचार जेथ न रिगे। हेतु जेथ न निगे। 
जैं द्वैददोखसंगें। सिंपेचिना ।१५१ | | 
ऐसें अनादिसिद्व चोखट। जैं ज्ञान यज्ञावशिष्ट | 
तैं सेविती ब्रह्मानिष्ठ | ब्रह्माहंमंत्रें ।१५२ || 
“हे सर्व मोक्षेच्छू याज्ञिक होत. यांनी यज्ञाद्वारे आपले मनोमढ 
धुवून टाकले आणि सर्व अविद्यादी जाढून टाकले. त्यानंतर जे 
अखंडैकरस पर्ह्नतत्त्व सर्वतः सर्वदूर, सर्वेद्रियरूप, सर्वगोचर, 
गुणविवर्जित, सर्वव्यापाररहित, निरामय, निरजञ्जन असे ब्रह्मांडात व 
बाहेर भरून राहिले आहे; जेथे अग्नी, यज्ञ, होता (यज्ञकर्ता) असा 
भेद उरत नाही, अशी जी त्रिपुटीविरहित अवस्था; यज्ञकर्त्याच्या 
सकजछ कामनांची ज्यायोगे तृप्ती होते व यज्ञ परत करण्याची जरूरी 
उरत नाही; सर्व क्रिया जेथून परत फिरतात व नाहीशा होतात, अशी 
जी नैष्कर्म्यावस्था; विचार जेथपावेतो पोहोचू शकत नाही; ज्याच्या 


स्वरूपाचा निर्णय करण्यासाठी तर्काची मात्रा चालत नाही; ज्या स्थितीत 
दैतात वावरूनही द्वैताचा दोष लिंपत नाही; असे अनादी, अगण्य, 
जुद्ध, सिद्ध, पवित्र जे ज्ञान यज्ञाचे रेष म्हणून प्राप्त होते; ते पायस- 
तो पुरोडाश- तो यज्ञनारायणाचा प्रसाद ते ब्रह्मज्ञाना “आपण स्वत:च 
ब्रह्म आहोत” या भूमिकेत स्थिरावून सेवून धन्य होतात.” 

“अशा त्या यज्ञावशिष्ट अमृताने तृप्त झालेले ते महाभाग मृत्युभूगी 
आक्रांत करून अमर अशा आत्मभूमीत प्रतिष्ठित होतात. हे पांडुपुत्रा ! 
ज्यांना वैराग्य वरत नाही; ज्यांना संयमाग्नीची उपासना घडत नाही; 
जे योगयाग करत नाहीत; त्यांचे ऐहिकही धड राहत नाही, तर 
परत्राची काय वार्ता |” 

वरील “अनाविसिद्ग चोखट। जैं ज्ञान इ.ज्ञानविषयक वर्णनाचे 
“जैंउन्मनियेचें लावण्य। जैं तुर्येचें तारुण्य।... आदि आणि अंतु। 
विशैनि गेलें।।६-9२१॥।।” या पंथराजाच्या प्राप्तव्यस्थितिदर्शक 
ओव्यांशी किती कमालीचे साधर्म्य आहे, ते आपणासारख्या जिज्ञासूंस 
त्वरित दिसून येते. 
कर्म, यज्ञ, ब्रह्म व ज्ञान 

याप्रमाणे: 

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। 
कर्मजान्विद्धि तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे | | ४-३२ | | 

“असे बहुविध यज्ञप्रकार वेदांनी विस्तारपूर्वक सांगितले आहेत. 
हे सर्व यज्ञ कर्मापासून होणारे आहेत. हे यज्ञ जाणल्बाने तू 
संसारबंधनापासून मुक्त होशील.” 

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: परंतप | 
सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते | | ४-३ ३ । | 

“हे पार्थ | वेदांनी सांगितलेल्या वस्तुरूप द्रव्यांच्या यज्ञांपेक्षा 
ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ आहेत. सर्व कर्मच अखेर ज्ञानाने समाप्त होते.” 

ज्ञानदेव म्हणतात: 

ऐसें बहुती परी अनेग। जैं सांघितलें तुज कां याग। 
तैंविस्तारूनि वेदेंचि चांग | म्हणितलें आहाति | | 8-१५६ | | 
परि तेणें विस्तारें काय करावें। हेंचि कर्मसिद्व जाणावें। 
येतुलेनि कर्मबंधु स्वभावें। पावेल ना।।१५७ | | 
श्रीकृष्ण म्हणतात; “असे पुष्क् प्रकारचे जे यज्ञ मी तुला 
सांगितले, ते वेदांनी अति विस्तारले आहेत. परंतु आपणाला त्या 
चर्चेशी काय करावयाचे आहे | हे सर्व यज्ञादिक कर्मापासूनच उत्पन्न 
होतात, एवढे जाणलेस तरी तुला कर्मबंध जाचणार नाही.” 
तिसयया अध्यायात कर्म, बेद-श्रुति व ब्रह्म यांचा संबंध स्पष्ट 
करतांना व स्वधर्मरूप यज्ञ इ.च्या अनुषंगाने भगवंतांनी म्हटले 
आहे की: 
।.......यज्ञ: कर्मसमुद्धव: | ३-१४ || 
कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्वि ब्रह्मक्षरसमुद्धवम्‌ | 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌। ।३-१५ | | 


विश्वव्यापार 
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“ ...कर्मापासून यज्ञाची उत्पत्ती होते. कर्म वेदांपासून म्हणजे 
ब्रह्मापासून उद्भव पावले आहे असे जाणावे, कारण परमात्मा वेदांचे 
कारण आहे. म्हणून सर्वव्यापी, सर्व विषयांचे प्रकाशन करणारा 
वेदोनारायण म्हणजे ब्रह्म वा परमात्मा यज्ञामध्ये नित्य स्थित आहे.” 

सातव्या अध्यायातील कर्म, ब्रह्म व अधियज्ञ वा यज्ञ यांचा 
जो संबंध दाखवला आहे, तोच याद्वारे तिस्नन्या अध्यायी उपरोक्त 
इलोकातून एका विशिष्ट संदर्भात म्हणजे निष्काम कर्म करून स्वधर्माचे 
पालन करण्याबाबत जवजवक त्याच प्रकारे दाखविलेला दिसतो. 
ज्ञानयज्ञ:::: 

ज्ञानयज्ञाची महती 

कर्म, ब्रह्म व यज्ञ यांचा हा अनुबंध जाणणान्यास कर्म म्हणजे 
संसार जाचणार नाही, हे सांगून पुढे ज्ञानदेव म्हणतात: 

अर्जुना वेदु जेयाचें मूल। जैं क्रियाविशेषें स्थूल | 
जेयां नव्हालियेचें फल | स्वर्गसुख | | ४-१५८ || 

“हे अर्जुना | वेद ज्यांचे मूठ आहे व ज्यातील क्रिया स्थूल आहेत, 
असे जे द्रव्यादी याग वेदांतरी वर्णन केले आहेत, त्यांच्यापासून फार 
फार तर अनुपम असे केवर स्वर्गसुखच प्राप्त होते. परंतु या यज्ञादीना 
ज्ञानयज्ञाची सर नाही. ताय्यांचा दिमाख सूर्यापुढे चालत नाही. तसेच 
ते यज्ञ ज्ञानयज्ञाच्या पुढे होत. ” 

तैंद्रव्यादियागु कीर होती। परि ज्ञानयज्ञाची सरी न पवती। 
जैज्ञी तारातेजसंपत्ती । दिनकरापाशी | ।४-१५९ | | 
देखें परमात्मसुखनिधान | साधावेयां योगीजन | 
जैंन विसंबती अंजन। उन्मेखनेत्रीं। ।१६० || 

जैं धांवतयां कर्माची लाणीं। नैष्कर्म्यग्रोधाची खाणी। 
जैं भुकेलियाची धणी। साधनाची।।१६ १ ।। 

जेथ प्रवृत्ति पांगुल जाहली। तर्काची दिठी गेली। 
जेणें इंद्रियें विसरली । विषयसंगु।/१६२॥।। 

मनाचें मनपण गेलें। जेथ बोलाचें बोलपण ठेलें। 
जेयांमाजी सांपडलें। ज्ञेय दिसे। १६३ ।। 

जेथ वैराग्याचां पांगु फिटे। विवेकाचा सोसू तुटे। 
जेथ न पाहतां सहजें भेटें। आपणपेंचि।।१६ ४ ।। 
तैंज्ञान गां बरें।...... [१६ १।। 

“हे पहा | परमात्मरूपी सुखाचा ठेवा हस्तगत करण्यासाठी जे 
अंजन योगिजन आपल्बा दिव्य चक्षूंत नेहनी घालतात; जेथे कर्म 
समाप्त होते; जे नैष्कर्म्यबोधाची खाणच आहे; ज्यांना परमात्म्याची 
ओढ लागली आहे अशांच्या साधनेचे जे फल आहे; ज्याच्याठायी 
संसार थबकतो; तर्क ज्याला पाहू शकत नाही; जे पाजताच इंद्रिये 
विषयात रस घेईनाशी होतात, त्यांची कसमस थांबते; मनाचे मनपण 
जेथे उरत नाही; बोल जेथे विराम पावतो व परतत नाही; ज्यामध्ये 
प्रत्यक्ष ज्ञानाची परिसीमा वा ज्ञेय वा परब्रह्न गंवसते; जेथे वैराग्याचा 
खुब्छा असोस संपतो; विवेकही जेथे स्तब्ध होतो व ज्याच्याठायी न 
पाहतासुद्धा आपोआप आत्मस्वरूप दिसते; असे ज्ञान त्या ज्ञानयज्ञाचे 
फल असते. ” 
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उन्मेष:१८ :गीतेतील यज्ञाचे स्वरूप 


ज्ञानप्राप्तीचा सोपा उपाय म्हणजे गुरुकृपा 
मल । जज्हीं मनीं आथि आणावें। 
तहीं संतां या भजावें। सर्वस्वेंशी। ।४-१६५ || 
“असे जे ज्ञान, त्या उत्तम फलाची आपणांस ग्राप्ती व्हावी असे 
जर मनात असेल, तर संतांची तन-मन-सर्वस्वाने सेवा करावी. ” 
याप्रमाणे ज्ञानदेव हे ज्ञान प्राप्त करण्याचा सोपा उपाय सहज 
सांगून जातात. श्रीगोपालांचे हेच मनोगत आहे: 
तद्विद्वि प्रणिपालेन परिप्रइनेन सेवया | 
उपवेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन: । ।8-३ ४ । | 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव॑ यास्यसि पाण्डव | 
येन भूतान्यशोषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि | | ४-३५ | | 
“आचार्याकडे जाऊन, प्रणिपातपूर्वक त्यांची सेवा करून त्यांना 
आत्मबोधाचा प्रइन करणे हे सुज्ञाचे काम आहे. ज्ञानसंपन्न व तत्त्वदर्शी 
असे ते महाभाग ज्ञानाचा उपदेश करून जिज्ञासूंस कृतार्थ करतात. 
हे पांडवा! त्यांच्याकडून ज्ञान मिव्ठल्यावर तुला पुनः मोह होणार 
नाही व तू सर्व भूतांठायी स्वत:छा आणि माइयाठायी तुइयासह समस्त 
भूतांना पाहशील, ” 
हा जो अधियज्ञदर्शनाच्या निमित्ताने आपण यज्ञप्रसंग 
अवलोकला, त्याची सांगता ज्ञानदेवांच्या अजून काही ओव्यांच्या 
रसास्वादनाविना होणार नाही व हा विषयही आपल्या मनाजोगता 
हाताव्लल्याचे समाधान आपणांस मिकणार नाही. म्हणून उत्साहपूर्वक 
पुढे होऊन ज्ञानदेवांची मुग्धा वाणी व तिच्या श्रीगोपालांच्या मधुरावाणीशी 
झालेल्या प्रशांत ज्ञानसंगमात न्हाऊन कृतार्थ होऊ या: 
जैं ज्ञानाचां कुरुठा। तेथ सेवा हा दरवांठा। 
तो स्वाधीन करी सुभटा। वोलगोनि।|।४-१६६ | | 
तहीं तनुमनुजीवें | चरणांसीं लागावें। 
आणि अगर्वता करावें। दास्य सकल | |१६७ | | 
मग अपेक्षित आपुलें। तैंहीं सांघती पुसिलें।... ।।१६८ ।। 
“संत हे ज्ञानाचे घर आहेत. त्यांची सेवा हा त्या घराचा उंबरठा 
आहे. अर्जुना | तू त्यांची सेवा करून तो स्वाधीन करून घे. त्यांच्या 
द्वारी उभा राहून शरीराने, मनाने व जीवापासून त्यांच्या चरणी लाग. 
त्यांचे अभिमानरहित चित्ताने दास्य कर. म्हणजे ते प्रसन्न होऊन 
आपल्या मनीचे प्रश्न विचारताच जिज्ञासातृप्ती करतील, ” 
.- | जेणें अंतःकरण बोधिले | संकल्पा न ये।।४-१६८ || 
जेयाचेनि वाक्यउजिवडें। जाहलें चित्त निधडें। 
ब्रह्माचेनि पाडें। नि:शंकु होये ।।१६९ | । 
तैं वेलीं आपणपेयां सहितें। इयें अशेखेंही भूतें। 
माझां स्वरूपी अखंडितें। देखसीं तूं।।१७०।। 
ऐसें ज्ञानप्रकाशें पाहेल | तैं मोहाचां अंधकारु जाईल | 
जैं गुरुकृपा होईल। पार्था गां।।१७१।। 


विश्वव्यापार 
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“त्यांनी केलेल्या उपदेशाने बोध प्राप्तझालेले अंत:ःकरण संकल्प 
करण्याचे विसरून जाते. त्यांच्या अशा वचनांनी ज्या चित्तात 
आत्मप्रकाश फाकला आहे, ते चित्त संशयरहित होते व आत्म्यास 
पूर्णतया जाणते. त्यावेडी आपल्यासहित ही समस्त भूतजाते तू माइया 
स्वरूपी निरंतर पाहशील. त्या ज्ञानप्रकाशात तुइया मनीचा संसारमोह 
पूर्णपणे नाहीसा होईल. अरे पार्था | संतरूपी त्या सद्दुरूंची कृपा प्राप्त 
झाली की काय अशक्य आहे।” 

याप्रमाणे ज्ञानदेव पुन: आपल्या योगप्रणालीचा खास विशेष 
म्हणजे गुरुकृषा यानिमित्ताने प्रकट करतांना दिसतात. यापूर्वीही 
ओवी क्र. ४७-१३२-१३३ मध्ये: 

तो उपझमें निहटिला। धैय्यें वरी दाटिला। 
गुरुवाक्यें काढिला | बलकटपणें | । ४-१३२ | । 
ऐसें समरसें मंथन केलें। तेथ झडकरीं काजा आलें। 
तैं उज्जीवन जाहलें। ज्ञानाग्नीचें।॥१३३ ।। 
आपल्या या खास योगशैलीचे एक धावते दर्शन इलोक क्र. ४-२७ 
यावर स्पष्टीकरणानिमित्त त्यांनी हा योग गुरुकृपांकित कसा आहे, 
हे खुबीने सांगून केलेले वाचकांना स्मरत असेलच ! असो. 
ज्ञानाचे सामर्थ्य 
ज्ञानाचे अतर्क्य सामर्थ्य वर्णितांना श्रीकृष्ण असे म्हणतात की: 
अपि चेदसि पापेभ्य: सर्वेभ्य: पापकृत्तम: | 
सर्व ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्‍्तरिष्यसि | ४-३६ || 

“जरी सर्व पापी माणसांमध्ये अत्यंत पापी असा तू असशील, 

तरी ज्ञानरूपी नौकेने तू सर्व पातके तरून जाशील., ” 
यथैधांसि समिद्वो5ग्निर्भस्मसात्कुरुतेड ्जुन | 
ज्ञानाग्नि: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा | ४-३७ || 

“हे अर्जुना | प्रजजलित अग्नी जसा काष्ठांचे भस्म करून टाकतो, 
तसा हा ज्ञानरूप अग्नी सर्व कर्म भस्मसात करून टाकतो.” 

ज्ञानदेव म्हणतात: 

जज्हीं कल्मषाचा आगरु। तू भ्रांतीचा सागरु। 
व्यामोहाचा डोंगर। होऊनि अससी | ।४-१७२ | | 
तहीं ज्ञानशक्तीचेनि पाडें। हे आधवेंचि गां थोकडें | 
ऐसें सामर्थ्य असें चोखडें | ज्ञानी इयें। ।१७३ | । 
देखें विश्वभ्रमाऐसा। जो अमूर्त्ताचां कवडसा | 
तो जेयाचियां प्रकाशा | पुरेचिना | । १७४ | | 
तेयां कायसें हे मनोमल | 

हे बोलतांचि अति किडाल।..।।१७६ | | 

“तू जरी पापाचे आगर, भ्रांतीचा सागर किंवा व्यामोहाचा अगदी 
डोंगर असलास, तरी ज्ञानशक्तीपुढे हे सर्व अगदी किरकोछ आहे. 
ज्ञानाच्या अंगी हे सर्व सहज नाहीसे करण्याचे अपार अद्भुत सामर्थ्य 
आहे. पहा! निराकार परमात्म्याची छाया असा हा जो विश्वाचा 
पसारा आहे, तोसुद्रा ज्ञानाच्या प्रकाशापुढे नगण्य आहे; तेथे तुझे 
हे मनोमवठ काहीच नाहीत. मनोमर म्हटले की वाटते, हे कसचे 
घुतले जाणार!” 


.--- | नाहीं एणें पाडें ढिसाल | दुजें जगीं। ।४-१७५ | | 

सांगे भुवनत्रयाची काजली | जैं गगनामाजीं उधवलीं | 

तियें प्रछयींचें वाहुटली | काय अभ्र पुरे।।१७६ || 

की पवनाचिनि कोपें। पाणियेचि जो पलिपे। 

तो प्रलयानलु दडपें। तृणें काष्ठें काईं।।१७७ |। 

म्हणौनि असो हे न घडे। तैंचिचारितांचि असंगडें।..।१७८ ।। 

“पण यांच्याइतके ढिसाछ जगात काहीही नाही. हे तर हां 

हां म्हणता त्या ज्ञानाग्नीत भस्म होऊन जातील. तिन्ही लोकांची 
राखरांगोछी गगनात उडवून देणारी जी प्रव्ययकाठची वावटलठ असते, 
तिच्यापुढे आकाशातील ढग ते काय टिकणार ! त्या प्रठ्यकाब्ठ्च्या 
झंझावाताने पाण्यानेच पेट घेणारा प्रव्वयाग्नी, तो काय तृण वा लाकडांना 
दाद देणार ! तर पापादी या ज्ञानापुढे उरणे शक्यच नाही.” 
ज्ञानासारखे पवित्र काहीच नाही ! 

संतसहुरूंच्या भगवंताच्या कृपेने जे हे ज्ञान प्राप्त होते, त्याची 
महती गातांना श्रीकृष्ण म्हणतात: 

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। 
तत्स्वयं योगसंसिद्ध: कालेनात्मनि विन्दति | | 8-३ ८ ।। 

“ज्ञानासारखी पवित्र करणारी वस्तू या जगामध्ये दुसरी नाही. 
योगाचरणाने सिद्ध झालेल्या योग्यास यथाकाल हे आत्मविषयक ज्ञान 
प्राप्त होते.” 

श्रद्वावॉल्लभते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रिय: | 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति | । ४-३९ । 

“जो श्रद्धावान मनुष्य इंद्रियसंयम करून या ज्ञानउपासनेत तत्पर 
होतो, त्यालाच ते प्राप्त होते आणि हे ज्ञान प्राप्त झाले की त्यापाठोपाठ 
त्यास अविलंब शांति प्राप्त होते.” 

यावर ज्ञानदेवांची उक्ती ऐका: 

"..«- | पुढति ज्ञानाचेनि पाडें | पवित्र न दिसें। | ४-१७ ८ | | 
एथ ज्ञान हे उत्तम होये। आणिकही एक तैसें के आहे। 
जैसें चैतन्य कां नोहें। दुसरे गां।।१७९ |।। 

“ज्ञान एवढे सामर्थ्यशाली असल्बाने त्याच्याइतके पवित्र करणारे 
जगात काहीच नाही. हे ज्ञानच श्रेष्ठ आहे. ज्याप्रमाणे चैतन्‍्यासारखे 
दुसरे काहीही या ब्रह्मांडात नाही, तशीच ज्ञानाशी तुलना करता 
येण्यासारखी वस्तूही जगात नाही.” 

या महातेजाचेनि कसें | जज्हीं चोखालु प्रतिबिंब दिसे | 
कां गिंवसिलें गिंवसें। आकाश हे | ।8-१८० | | 

ना तहीं पृथिवीचेनि पाडें। कांटालें जज्हीं जोडे। 
तह्हीं उपमा घडे।| पांडुकुमरा । । १८१ ।। 

म्हणौनि बहुतीं परी पाहतां। पुढुत पुढुति निर्धारितां | 
हे ज्ञानाची पवित्रता। ज्ञानीचि आथी | १८२ | । 

“सूर्याच्या बिंबापेक्षा प्रतिबिंब जर तेजस्वी दिसेल; किंवा 
आकाशाला जर कवव्ता येईल; किंवा पृथ्वीच्या तोलाची वस्तू 
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सापडेल, तरच ज्ञानाला साजेलशी उपमान वस्तू शोधता येईल | 
म्हणूनच ज्ञानाइतके पवित्रक दुसरे नाही, असे म्हणावे लागते. ” 
जैसी अमृताची चवी निवडिजे। तर्हीं अमृताचिसारिखें म्हणिजे। 
तैसें ज्ञान हे उपमिजे। ज्ञानेंसीचि | ।४-१८३ || 
आतां ययावेरी जैं बोलणें। तैं वायांचि वेलु फेडिणें। 
तंव सांचचि जी हे पार्थु ग्हणें। जैं बोलत असां | १८४ || 
“ज्याप्रमाणे अमृताची चव अमृतासारखीच असते; त्याचप्रमाणे 
ज्ञान हे ज्ञानासारखेच असते. आता यावर परतपरत तेच तेच बोलणे 
हे व्यर्थ वे वाया दवडणे आहे.” 
तेव्हा अर्जुन म्हणाला, 'तुम्ही म्हणता ते खरेच आहे.” 
परि तैंचि ज्ञान केवीं जाणावें | ऐसें अर्जुनें जंब पुसावें। 
तंव तैं मनोगत देवें। जाणितलें।।४-१८५ || 
मग म्हणतसे किरीटी। आतां चित्त देईं गोठीं। 
सांगेन ज्ञानाचियें भेटीं। उपाय तुज।।१८६ | | 
त्याला असेही विचारावयाचे होते की हे ज्ञान कसे पावावे. पण 
त्याने हा प्रश्न विचारण्याआधीच श्रीकृष्णांनी त्याचे मनोगत उमजून 
म्हटले, “या ज्ञानाच्या भेटीचा उपाय मी तुला सांगतो.अर्जुना | नीट 
चित्त देकन ऐक !” 


ज्ञानाने शांति ची प्राप्ती 


तज्हीं आत्मसुखाचियां गोडीया | विटे जो कां सकल विषया | 
जेयांचां ठाईं इंद्रियां। मानु नाही ।४-१८७ || 

जो मनासीं चाड न सांगें। जो प्रकृतीचें केलें नेघें। 
जो अ्रद्वेचेनि संभोगें। सुखिया जाला।।१८८ |। 
तेयांतैंचि गिंवसित। हे ज्ञान पावें निश्चित। 
जेयामाजीं अचुंबित। शांति असे।।१८९।। 

“आत्मसुखाच्या गोडीने जो सर्व विषयांना विटतो व इंद्रियांच्या 
हाकेला ओ देत नाही; जो मनात इच्छा आणत नाही व प्रकृतिद्वारे 
घडणारे शारीरिक कर्म आपण करतो, असे समजत नाही; जो अ्रद्धेच्या 
संभोगाने सुखी झालेला असतो; ज्याची परमात्म्यावर नितांत निष्ठा 
असते; त्याला शोधत हे ज्ञान निश्चितच येते. याच ज्ञानात निखालस 
शांतीची वस्ती असते.” 

काही जाणकार श्रद्धा याचा येथे कुंडलिनी असा अर्थ करतात, 
एवढेच सूचित करून पुढे जाऊ या. 

तैं ज्ञान हृदयीं प्रतिष्ठे। आणि शांतीचा अंकुर फुटे। 
मग विस्तार बहु प्रकटे। आत्मबोधाचा | | ४-१९० | | 
मग जेउती वास पाहिजे। तेउती शांतीचि देखिजे। 
तेथ अपारा पारु नेणिजे। निर्धारितां।।१९१।। 
ऐसा हा उत्तरोत्तरु | ज्ञानबीजाचां विस्तारु | 
सांगतां असे अपारु। परि असो आतां | ।१९२।। 

“ते ज्ञान एकदा अंत:करणात स्थिर झाले की त्या शांतीला 
अंकुर फुटतो व त्याचा वेल आत्मबोधाचा सुकाठ करत गगनांतरी 
विस्तारला जातो. असा कृतार्थात्मा जिकडे पाहतो, तिकडे त्याला 
शांतीच दिसते. त्या अमर्याद शांतीसागराला पारच नाही. या ज्ञानबीजाचा 


हा शांतीरूप विस्तार वर्णन करण्यास अंतच नाही.” कारण पूर्वीच 
सांगितल्याप्रमाणे (उन्मेष:१४:दैवी संपदा पृ.क्र. २२१ ते २२४) शान्ति 
म्हणजे ब्रह्म च होय (.... ।....त्यागाच्छान्तिरनन्तरग्‌।।/9२-१२।। 
इ.च्या अनुरोधाने) . 
अवगतीचे कारण व त्यावरील उपाय:::: 
परमात्म्यावर निष्ठा नसणान्यांची गती 
याविरुद्ध संशयी - अश्रद्ध मनुष्यांस - परमात्म्यावर निष्ठा 
नसलेल्यांना, इहलोक वा परलोक, कोठेच सुख मिकत नाही: 
अज्ञश्चवाश्रद्धानश्व संशयात्मा विनश्यति। 
नाय॑ं लोको$स्ति न परो न सुखं संशयात्मन: ४-४० । | 
“आत्मज्ञानहीन, अ्रद्धाविहीन आणि परमात्म्यावर निष्ठा नसणारा 
संशयी मनुष्य घोर पतन पावतो. त्याला इहलोकीही नाही, तर परलोकी 
तरी कोदून सुख प्राप्त होणार [” 
ज्ञानदेव समारोप करतात: 
ऐकें जेयां प्राणियाचां ठाईं। इया ज्ञानाची आवडी नाही। 
तेयाचें जियालें म्हणो काईं। वरि मरण चांग | ।8-१९३ ।। 
शून्य जैसें गृह। कां चैतन्येवीण देह। 
तैसें जीवित तैं संमोह। ज्ञानहीना | ।१९४ |। 
अथवा ज्ञान कीर आपु नोहे। परि तैंचाड एकी जच्हीं वाहे। 
तह्हीं तेथ जिव्हाब्ग काईं आहे | प्राप्तीचां पैं। १९५ || 
“ऐक! ज्या प्राण्याला ज्ञानाची आवड नाही, त्याचे जगणे मृत्युपेक्षा 
हीन आहे. जसे ओसाड घर वा चैतन्यहीन देह असावेत, तसेच 
ज्ञानहीनास जीवन निरर्थक आहे. असो. खय्या ज्ञानाची प्राप्ती जरी 
झाली नसली, तरी त्याची निदान इच्छा तरी मनात असावी. म्हणजे 
प्राप्तीची काही तरी आशा बाठगता येईल [” 
वांचूनि ज्ञानाची गोठी कायरीं। परि तैं आस्थाही न धरी मानरीं | 
तहीं तो संशयरूप हुताशीं। पडिला जाण | ।४-१९६ || 
जैं अमृतही परि नावडे। ऐसें सावियाचि अरोचकु जैं पडे। 
तैं मरण आलें असे फुडें। जाणो ये की।।१९७ |। 
तैसा विषयसुखें रंजे। जो ज्ञानासीचि माजे। 
तो संशयें अंगीकारिजे। एथ आंती नाही।।१९८ || 
“ज्या माणसाला ज्ञानाची आवडच काय, पण साधी विचारपूसही 
करावीशी वाटत नाही, तो संसारावर विश्वासलेला जीव अश्रद्धेच्या 
संशयाग्नीत पडलाच म्हणून समजावे. अमृताबद्दलही नावड असावी 
इतकी अरुची निर्माण होते, तेव्हा मृत्यू प्राप्त झाला, असे समजता 
येते. तसेच जो विषयसुखाने लोभावला व ज्ञानाच्या नावाने शंख करतो, 
त्याला प्रपंचरूप घनदाट संशयाने वेढलेच, असे समज. ” 
मग संशयी जच्हीं पडिला। तज्हीं निभ्रांत जाणे नासला | 
तो ऐहिक परत्रा मुकला। सुखासीं गां।। ४-१९ ९ ।। 
जेयां कालज्वरु आंगीं बाणें। तो शीतोष्णें जैसी नेणें। 
आगी आणि चांदिणें। सरिसेंचि मानी |।२०० | । 
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तैसें सांच आणि लटिकें | विरुद्ध आणि नीकें | 
संशयी तो न ओलखें | हिताहित ।।२०१ || 
हा रात्रिदिवसु पाहीं। जैसा जात्यंधा ठाऊवा नाही। 
तैसें संशयी असतां काईं। मना नेये।।२०२ || 
“अशा संशयग्रस्त ग्हणजे अश्रद्व आणि प्रप॑चग्रस्त मनुष्याचे 
सर्वकाही - ऐहिक व पारलौकिक सुख - नाश पावते. ज्याला विषमज्वर 
झालेला असतो, तो जसे शीत व उष्ण यातील फरक जाणत नाही व 
आग व चांदणे सारखेच समजतो; तसेच त्या मोहग्रस्त मनुष्यास 
सत्य व असत्य, श्रेयस व अहितकर, चांगले आणि वाईट यातला 
फरक कबव्त नाही.जन्मांधाला ज्याप्रमाणे दिवस व रात्रीतला भेद 
कछ्त नाही, त्याप्रमाणे त्या मायामोहग्रस्त संशयी पुरुषास इतर 
कोणतीही ज्ञानाची गोष्ट पसंत पडत नाही.” 
म्हणऊनि संशयाहूनि थोर। आणिक नाहीं पाप घोर। 
हा विनाशाची वागुर। प्राणियासीं। ।४-२०३ || 
येणें कारणें तुवां त्यजावा | आधीं हा एकुचि जिणावा। 
जो ज्ञानाचां अभावा- | माजीं असे | ।२०४ || 
“महपून ज्ञानावर श्रद्धा नसणे, परमात्म्याविषयी नास्तिक्यबुद्धी 
असपे, प्रपंचावर प्रेम असणे, यापेक्षा घोर पाप दुसरे कोणतेच नाही. 
हा संशय म्हणजे प्राण्याच्या घोर अध:पतनासाठी लावलेले कुबुद्धी चे 
जाछेच म्हणा ना! म्हणून याचा तू त्याग कर. हा गत्रू तू एकदा 
जिंकलास की ज्ञानाचा अभाव आपोआपच दूर होईल.” 
जैं अज्ञानाचें गडद पडें। तैं हा बहुंवस मनीं वाढे। 
म्हणौनि सर्वथा मागु मोडे | विश्वासाचां  8-२०५ || 
हृदयीं हाचि न सामायें | बुद्वीतैं गिंवसूनि ठायें। 
तेथ संशयात्मक होये। लोकत्रय | २०६ | | 
“जेव्हा अज्ञानाचा गडद अंधकार मनाला व्यापतो, तेव्हा हा 
फार माजतो. आणि श्रद्धेचा माग काढून ती पूर्णपणे नष्ट करण्यात 
समाधान मानतो. हा मनातच भरून संतोषत नाही, तर हा बुद्धीलाही 
गिंवसतो. संपूर्ण त्रैलोक्याठायी हा संशय भरून असला तरीसुद्धा 
त्याला समाधान वाटत नाही.” 
संशयावर ज्ञानशस्त्राचा उपाय 
संशय विच्छेदण्यासाठी श्रीकृष्ण उपाय सांगताना म्हणतात: 
योगसब्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसज्छिन्नसंशयम्‌। 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनज्ञय।॥४-8१॥। 
तस्मावज्ञानसम्ूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मन:। 
छित्त्वैनं संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत।॥9-9२ ।। 
“हे धनंजया। योगाने ज्यांनी सर्व कर्माचा संन्यास केला आहे 
आणि ज्ञानाने ज्यांचा संशय नष्ट झाला आहे, अशा आत्तमवेत्त्या 
पुरुषांना कर्मे बद्ध करत नाहीत. म्हणून अज्ञानापासून उत्पन्न होऊन 
स्वतःच्या हृदयात ठाण मांडून राहणाय्या या संशयरूपी शत्रूचा ज्ञानरुपी 




















खड्गाने छेद करून आत्मस्वरूपात स्थित होऊन युद्ध कर. म्हणजे 
तुला त्या कर्मापासून कोणतेहदी घोर फल प्राप्त होणार नाही. ” 

हाच उपाय ज्ञानदेवांच्या शब्दात ऐका: 

ऐसा जहीं हा थोरावें। तच्हीं उपायें एकें आंगवें। 
जहीं हातीं होय बरवें। ज्ञानशस्त्र | ।४-२०७ || 
तहीं ज्ञानशस्त्रे तिखटें। निखलु हा निवटें। 
मग नि:शेष खता फिटे। मानसीचा | ।२०८ । | 
ययाकारणें पार्था। उठी वेगीं वरौता। 

नाश करूनियां हृदयस्था। संशयासीं।।२०९ | । 

“हा संसाररूपी संशयरिपू जरी इतका उद्दंड अन बलवान 
असला, तरी त्याच्या नाशाचाही एक उपाय ऐक. हाती ज्ञानखड्ग 
जर असेल, तर त्याच्या तीक्ष्ण धारेने याला गारद करता येते. हा 
नष्ट झाला की त्वरित मनोमल नाहीसा होतो. म्हणून हे पार्था | उठ! 
त्वरित या शत्रूचा हृदयातून समूठ उच्छेद करून आपले बिजय हे 
नांवसार्थ कर!” 

ऐसें सर्वज्ञाचां बापु। जो कृष्णु ज्ञानदीपु। 
तो म्हणतसे सकृपु। ऐकें राया | ।४-२१० ।। 

“असे सर्वज्ञानाला पितृस्थानी असलेल्बा त्या श्रीकृष्णरूपी 
ज्ञानदीपकाने कृपावंत होऊन जे सांगितले, ते , हे राजा धरृतराष्ट्रा ! 
तूही नीट ऐकून ठेव !” असे संजय म्हणाला. 
यज्ञसंस्थेचा परामर्ष 

याप्रमाणे यज्ञसंस्थेचा पारमार्थिक पातक्वीवरचा विस्तृत परामर्ष 
आपण अधियज्ञाच्या प्रसंगाने घेतला. त्यापूर्वीच आपण यज्ञचक्राचा 
तिस॒य्या अध्यायातील निरूपणाद्वारे धावता आढावा घेतलेला आपणांस 
विदित आहेच(उन्मेष:१-२::विष्यप्रवेश- २प्‌.क्र. २९, ३०). याप्रमाणे 
यज्ञविषयक आपल्या कल्पना गीता-ज्ञानेश्वरीच्या माध्यमातून तपासून 
घेण्याची संधी आपणांस मिव्ठाली. 

जिज्ञासूंनी पं.वि.दा.सातवक्ेकर यांचा गीतेवरील पुरुषार्थबोधिनी 
टीका हा ग्रंथ या यज्ञसंस्थेची अधिक माहिती व्हावी म्हणून जरूर 
पहावा. असो. 
समारोप 

अर्जुनाच्या सप्तप्रइनांनिमित्त जीव-जगत-ईश्वर या त्रयीचे दर्शन 
आपण घेत आहोत. त्यांचे सविस्तर सांगोपांग दर्शन देतो तेरावा 
अध्याय! तोच पुढील विषय आहे. त्यासाठी वढ्ू या उन्मेष क्र. १९- 
१:क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार-१ याकडे | 


अच अप अआ अप अच अचआ अचआ 2आच अच अच चआ अचछ अच अच पचआ 4च चआ अचआ 


विश्वव्यापार 


योगदा श्रीज्ञाश्ररी_._._._._.[ ० तृतीय स्कंध-(१६-२२ उन्मेष) 


::उन्मेष::१ ९5१४३: 


::क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार-१:: 


४7९ 
प्रस्तावना:तेरावा अध्याय- २७३ 
क्षेत्रक्षेत्रज्विचार 
क्षेत्राचे स्वरूप 


समासेन राब्दाचा अर्थ-२७४ 

गीता ज्ञानेश्वरीने विस्तारपूर्वक मांडलेली कल्पना 
समासेन म्हणजे संक्षेपाने नव्हे, तर साकल्वदाने 
इलोक, पदच्छेद व अन्वय 

क्षेत्रक्षेत्रज्ञ निर्णयापोटी होणारे वादविवाद:विविध मते 
याबाबत ऋषिमुनींचे विचार-२७५ 

जीववाद -२७६ 

प्रकृतिवाद 

संकल्पवाद 

स्वभाववाद-२७७ 

काब्ववाद 

“परि तेयांही हे क्षेत्र | नेणवेंचि” -२७ ८ 
श्रीगोपालांचे मत:गीतारहस्य व क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार 
श्रीगोपालांचा निर्णय 

इलोक, पदच्छेद, अन्वय व अर्थ 

पुनश्च समासेन चा अर्थ 

“पंचचेंद्रियगोचरा: - २७९ 

छत्तीस तत्त्वांचे क्षेत्र 

गीतारहस्यातील तत्त्वांचे वर्गीकरण 

माया, परा व अपरा प्रकृतिविचार 

अव्यक्त म्हणजे पराच -२८० 

पराप्रकृति हा परब्रह्माखालील स्तर होय 

परा व मूलप्रकृति 

प्रकृति-विकृति व अपरा प्रकृति 

परब्रह्माचे कनिष्ठ स्वरूप-२ ६ १ 

विकार 

तत्त्वांच्या वर्गीकरणाची पुनर्रचना व तक्ते- २८२ 
क्षेत्रवर्णन(१):पंचमहाभूते व अहंकार 

सज्ञान कोण-२८३ 


तृतीय स्कंध -(१६-२२ उन्मेष 
बुद्धि 


गीतारहस्यातील ब्रह्मांडाचा वंशवृक्ष 
बुद्धि व अहंकार यांचे अर्थ-२८४ 
अव्यक्त 

इंद्रिये 

मनाचे महत्त्वाचे स्थान:मन-२८५ 
मन व योगविद्या 

मन व सुधारित ब्रह्मांडवृक्ष -२८ ६ 
अहंकार वा अंत:करणचतुष्ट्य 
क्षेत्रवर्णन(२) ज्ञानेंद्रिये व कर्मेद्रिये यांचे पंच पंच विषय - २८७ 
इच्छा:द्वेष:सुख व दुःख 
नाथसांप्रदायिक योग परिभाषा-२८ ८ 
चेतना 

चेतना व कुंडलिनी शक्ती- २८९ 
धृति 

समारोप 


० आधा आय पट आधा पट आधा था आधा आटा आटा आधा पट आधा पा आधा आधा आज 


७:५ 

१३:१-६ 

ज्ञनेश्वरी: 

७:१५,१६,१९-२१ 

१३:७-१४८ 

उद्धृत: 

गीतारहस्योक्त तत्त्वांचा तक्ता (पृ.क्र.२८२) 
गीतारहस्योक्त ब्रह्मांडाचा वंगशवृक्ष(पृ.क्र .२८ ३) 


विश्वव्यापार 


योगदा श्रीज्ञाश्ररी_._._. २७३ _._.....[_ तृतीय स्कंध -(१६-२२ उन्मेष) 


२७३ 


तृतीय स्कंध -(१६-२२ उन्मेष 





::उन्मेष१ हे 
::क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार - १८: 


£7 ९ 
प्रस्तावना:::: 
तेरावा अध्याय 


यानंतर आपल्याला पुढील विषयविवरणासाठी तेराव्या 
अध्यायाकडे अपरिहार्यपणे वब्गवे लागेल. त्यातील क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ 
विचारांचा मागोवा घेतघेत आपल्याला प्रकृति-पुरुष हे सूत्र धरूनच 
पुढे चालावे लागेल. त्याकडे आता वन या ! 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विचार 
साधारणतया १८० ओव्यातून हा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ या विषयाचा 
प्राथमिक विचार मांडण्यात आला असून गीतेचे १३-१ ते ६ हे इलोक 
त्याचा आधार आहेत. मागे उल्लेख केला होता की, स़ातव्या अध्यायात 
भगवंत आपण होऊनच ज्ञानं ते सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषत: ” 
असे म्हणून तेथील विषयाला सुरुवात करतात; 
अगदी तसेच या तेराव्या अध्यायाच्याही सुरुवातीस भगवंत 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार अर्जुनाच्या एतद्टिषयक कोणत्याही प्रशनाशिवाय 
सांगायला आरंभ करतात. हे साम्यस्थल जरूर लक्षात येण्यासारखे 
आहे. कारण या दोन्ही अध्यायांच्या दृष्टीने मुख्य विषय विश्व व 
विश्वात्मा यांचा संबंध काय आहे, हाच आहे. 
भगवंत अत्यंत सोपी अशी व्याख्या करतात. ती अशीः 
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते | 
एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहु: क्षेत्रज्ञ इति तद्विद: | ।१३-१।। 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्ठि सर्वक्षेत्रेषु भारत 
क्षेत्रक्षेत्रयोरज्ञान यत्तज्ज्ञानं मतं मम्‌।।१३-२ || 
“हे कौंतेय! या शरीराला क्षेत्र असे म्हणतात आणि जो हे 
जाणतो, त्याला क्षेत्रज्ञ असे जाणकार म्हणतात. हे भारता! सर्व 
क्षेत्रांच्या ठिकाणी जो क्षेत्रज्ञ आहे, तो मीच आहि. क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ 
यांचे जे ज्ञान तेच खरे ज्ञान होय, असे माझे मत आहे. ” 
इतक्याच संक्षेपाने ज्ञानदेवही म्हणतात की: 
पार्था परिसिजे। देह हे क्षेत्र म्हणिजे। 
हेंचि जाणें तो बोलिजे। क्षेत्रज्ु एच।।१३-७ | 
तहीं क्षेत्रज्"ु तो एथें। तो मी जाण निरुतें। 
जो सर्व क्षेत्रातैं। संगोपूनि असे | । ८ । | 
क्षेत्र आणि क्षैत्रज्ञातैं। जाणणें जैं निरुतें। 
ज्ञान ऐसें तेयांतैं। मानूं आम्हीं।।९ ।। 


“अर्जुना! ऐक। देहालाच क्षेत्र म्हणतात व त्याच्याद्वारे जो 
जाणतो, त्याला क्षेत्रज्ञ असे म्हणावे. हा या देहाद्वारे जाणणारा, 
करणारा, पाहणारा, ऐकणारा, संवेदना ग्रहण करणारा ईश्वरच 
असल्याने समस्त वेहरुपी क्षेत्रातला ज्ञाता ईश्वर म्हणजे मीच आहे. 
मीच या समस्त क्षेत्रांच पालन, पोषण व भरण करत असतो. याप्रमाणे 
क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांना व त्यांच्या परस्परसंबंधांना जे जाणणे, 
त्यालाच आम्ही ज्ञान असे समजतो.” 

हा विचार प्रकृति-पुरुष या कल्पनेशी किती मिवताजुब्ठता आहे, 
है लागलीच जाणवते. असो. नंतर श्रीकृष्ण क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार 
विस्तारपूर्वक मांडण्यास उद्युक्त होतात, 
क्षेत्राचे स्वरूप 

तक्क्षेत्र यच्च यादृक्‍्च यद्विकारी यतश्च यत्‌। 
सच यो यत्प्रभावश्व तत्समासेन मे श्रुणु।।१३-३ |। 

“तेक्षेत्र कोणते, कोठल्या स्वरूपाचे व कोणत्या विकारांनी युक्त 
आहे; तसेच ते कोणत्या कारणापासून झालेले आहे; तसेच तो जो 
क्षेत्रज् आहे, तो कसा आहे आणि त्याचा प्रभाव काय आहे, ते सर्व तू 
साकल्बाने माइयाकडून ऐक. ” 
समासेन शब्दाचा अर्थ 

या इलोकासंबंधी ध्यानात घेण्याची गोष्ट ही की त्याचा पदच्छेद 
केल्यावर अन्वयार्थ लावण्यासाठी बरीच पूरक पदे जोडली जातात व 
यत्‌, ततू, यतः, स़:,यः या पदांचा अर्थ आपापल्या मतीप्रमाणे 
जाणकार करतात. तसेच समासेन या राब्दाचा अर्थ बढ्हंशांनी 
संक्षेपने असाच केलेला आढक्तो. फक्त 7577८00४ चे 
आद्यसंस्थापक श्री.ल.प्रभुपादस्वामी यांनी अन्वयार्थ लावण्यापुरता 
तो “# 4०८४/४ ” असा केला असला, तरी पण सार्थ भाषांतरात 
त्यांनीही त्या शब्दाचा अर्थ /# #7४८/” असाच केलेला आढब्ठतो. 
समास या राब्दाचे अर्थ एकीकरण व समूह असेही होतात. तसेच 
जोडरब्दांतील नाते असाही त्याचा अर्थ होतो. 
गीता-जज्ञानेश्वरीने विस्तारपूर्वक मांडलेली कल्पना 

तेराव्या अध्यायात श्रीकृष्णांनी क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ या दयीचा अर्थ 
बय्याच विस्ताराने सांगितलेला आहे. याच प्रकारचा इतरही विचार 
त्या अनुषंगाने आपण अ.क्र. ७ व ८ मध्ये पाहिला आहे आणि अआ.क्र. ९ 
व १४ यांतही पाहणार आहोत. ज्ञानदेव तर या विषयावर तेराव्या 
अध्यायी सुरुवातीस १८० ओव्या रचतात व पुन: या अध्यायाच्या 
इलोक क्र. १२ ते ३५ यांसाठी परत जवव जवछ २५० ओव्या याच 
विषयाच्या विस्तारापोटी वेचतात. 

तसेच इलोक क्र. ७ ते ११ यांसाठी त्यांनी रचलेल्या 
अदमासे ७०० ओव्या, पाहिल्‍्या तर अमानित्वादी गुणांचे वर्णन 
करण्यासाठी, अन्‌ खरे तर क्षीेत्र-क्षेत्रज्ञसंबंधांस जाणणान्या 
ज्ञान्याविषवीय आहेत. एकूण ३४ इलोकांचा अन्‌ 
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त्यावरील ११६९ ओव्यांचा हा सगछाच्या सगव्ठा अध्यायच 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचारास पूर्णणेव वाहिलेला दिसतो. 

आपण पूर्वीच लक्षात घेतले आहे की एखाद्या विषयाचे ज्ञानदेवांना 
वाटणारे महत्त्व त्यांनी त्या विषयानुसंधानासाठी किती ओव्या रचल्या 
आहेत, यावरून साधारणतया अनुमानता येते. तसेच श्रीकृष्ण जरी 
एखादी गोष्ट अत्यंत संक्षेपाने सांगत असले, तरी श्रीज्ञानेश्वर मात्र 
तीत्यांच्या शैलीने विस्तारपूर्वक व खुलवून सांगतांना बनयाचदा दिसतात. 

येथे तर स्वत: श्रीकृष्णच गीतेचे ३५ इल्ोक म्हणजे गीतेचा 
विसावा भाग क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविचारास वाहतात; अन्‌ ज्ञानदेव तर 
कमालीचा म्हणजे ११६९ ओव्यांचा म्हणजे ज्ञानेश्वरीचा आठवा 
भाग असा तेरावा संपूर्ण अध्यायच त्यावर रचतात; इतका हा क्षेत्र- 
क्षेत्रज्ञ विषय त्या दोघांनाही महत्त्वाचा वाटतो. 
समासेन म्हणजे संक्षेपाने नव्हे,त्तर साकल्याने 

हेलक्षात घेता येथे हा विषय “संक्षेपाने सांगतो ”, असे श्रीकृष्णांचे 
म्हणणे नसून तो “साकल्बाने सांगतो ” असे त्यांचे म्हणणे असावे, 
असे आपल्या अल्पमतीस वाटते. अर्थातच पूर्वसूरी च्या विदृत्तेचा पूर्ण 
आदर ठेवूनच आपल्यासारखा सर्वतया सामान्य मनुष्य असे विधान 
करण्याचे साहस करू शकतो, आणि तेही केव् त्याच महात्म्यांच्या 
खांद्यांवर उभे राहून, त्यांच्याच सहानुभूतीच्या आधारे, त्यांनीच 
दाखवलेल्बा क्षितिजाकडे त्यांनीच दिलेल्या दुर्बिणीतून पाहत, हे सविनय 
मान्य करण्यात आपणांस नक्कीच धन्यता वाटते || असो | 

एवढा उहापोह ज्या इलोकातील एका उब्दाच्या अर्थाविषषी आपण 
केला, त्या इलोकाचा अन्वय व पदच्छेद पाहणे जिज्ञासूंस माहितीपूर्ण 
वाटेल, म्हणून तो देऊन पुढे जाऊ या. 
इलोक 

तकक्षेत्रं यच्च यादृक्‍्च यद्विकारी यतश्च यत्‌। 
सच यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रुणु |।१३-३।। 

पदच्छेद 

तत्‌ क्षेत्रम्‌ यत्‌ यावुक्‌ च यद्दविकारी यत: च यत्‌ सः 
च य: यत्मभाव: च तत्‌ समासेन में श्रुणु /१३-३॥। 
अन्वय 

तत्‌ (ते) क्षेत्रम्‌ (क्षेत्र) यत्‌ (जे) च (आणि) यादृक्‌ (ज्याग्रकारचे) 
च (तसेच) यद्विकारी (ज्या विकारांचे) च (आणि) यत: (ज्या) यत्‌ 
(जे) च (तसेच) सः (ते) च (सुद्जा) यः (जो) यत्प्रभाव: (ज्याप्रभावाचा) 
तत्‌ (ते) समासेन (साकल्बाने/संक्षेपाने 2) मे (माइयाकड्ून) 
अणु (ऐक). 

सुज्ञ वाचकांनी वरील गोष्टी विचारात घेऊन आपापला काय 
योग्य वाटेल तो निर्णय घ्यावा. हे एवढे सांगावयाचे मुख्य कारण असे 
की गीताभ्यास करतांना आपली जर एवढ्या खोलात किंवा याहूनही 
खूप खोलवर जाऊन चिंतन करण्याची इच्छा असेल, तर तो केवढा 


महाविस्तृत प्रांत असावा, याची किंचित जाण ध्यानी ठेवलेली 
चांगली | असो. 
ज्ञानदेवांचा अर्थ 

समासेन या राब्दाचा अर्थ निश्चित करण्यापूर्व श्रीज्ञानेश्वरांची 

तत्संबंधी काय साक्ष आहे, ती पाहून पुढे जाऊ या: 
तहीं क्षेत्रज्ञु येणें नांवें। हे शरीर जेणें भावें। 
म्हणितलें तैं आघवें। सांगो आतां।॥१३-१० |। 
हे क्षेत्र कां म्हणिजे। कैसें कें हे उपजे। 
कवणकवणी वाढविजे | विकारी एथ।।११।। 
हे औट हात मोटकें। की केवढें पां केतुकें। 
बरड की पिके। कोणाचें हे।।१२ |। 
इत्यावि सर्व। जैं जैं याचें भाव । 
तैं बोलिजती सावेव। अवधान देईं | |१३ |। 

प्रथमत: या तीन ओव्यातील ठकक शाब्दांचा अर्थ ध्यानी आणू 
या. १) आघवें- अवधे, सर्व, सगे, इत्थंभूत, पूर्ण, विस्तारलेले 
(४०/०४/०४) २) इत्यादि सर्व- सगव्ठे, इतर सर्व (माहिती इ. नी) 
परिपूर्ण असे ३) सावेब- अवयवांसहित (शरीर), सर्व लक्षणे व 
उपलक्षणे इ.सह (वस्तू)(चे)(वर्णन); परिपूर्ण; सर्व प्रकारच्या 
बारीकसारीक तपशिलासह असलेली एखाद्या विषयाची संपूर्ण माहिती. 

या दाब्दांचे हे अर्थ ध्यानी ठेवून ओव्यांचा अर्थ पाहिला की 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार संक्षेपाने सांगण्याचा श्रीगोपालांचा मनोदय नसून 
तो साकल्बाने सांगण्याचा आहे, हे पटकन उमजते. 

ज्ञानदेव १३-१० ते १३ या ओव्यातून म्हणतात: 

“तरी या शरीरीला क्षेत्रज्ञ असे म्हणण्याचे प्रयोजन काय; तसे 
कोणत्या अर्थाने म्हटले आहे; शरीराला क्षेत्र का म्हणतात; ते कसे 
उपजते; याच्याठायी विकार कोणते व कसे उत्पन्न होतात; हे सर्व मी 
तुला नीट सांगतो.” 

“हे औट हात मापाचेच आहे की अधिक काही आहे; नापीक 
आहे की सुपीक आहे; हे कोणाच्या मालकीचे आहे; इत्यादी सर्व 
माहिती त्यातील सर्व बारीकसारीक तपशिलांसह तुला मी संपूर्ण 
सविस्तर सांगतो. तरी लक्षपूर्वक ऐक.” 

असो. हा विषय आता पुरे करू या. सूज्ञांस अधिक सांगणे न 
लगे। हा मुद्दा स्पष्ट झाल्यावर आता पुढील कल्पनाविस्तार कसा 
केला आहिे, ते पाहू या: 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ निर्णयापोटी होणारे वावविवाव:::: 

विविध मते 
पैं याचि स्थलाकारणें। श्रुति सदा बोबाणें। 
तर्क येणेंचि ठिकाणें। तोंडालु केछा । । १३-१४ | | 
चालितां हेंचि बोली। दर्शनें शेवटां आलीं। 
तेथिंचीं नाहीं बुझावली | ढंद्धे आझुुनि। १५ ।। 
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“याच विषयाचा निर्णय करण्यासाठी वेदांची सतत बडबड चालू 
असते व तर्कशास्त्रालाही याचे आकलन करून घेण्यासाठी वेगवेगव्ब्या 
युक्तया योजाव्या लागतात, क्षेत्र-क्षेत्रज्गादाचा समन्वय करताकरता 
षट्दर्शने मेटाकुटीला आली. तथापि असद्यापही त्यांनी या 
दूंद्वाचा - क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ या जोडगोल्गीचा एकमताने स्वरूपनिर्णय केलेला 
नाही. म्हणून या एकाच कारणाने त्या शास्त्रांचे एकमेकांशी 
पटत नाही.” 

शास्त्रांचियें सोयरिकें। विचलिजे येणेंचि एकें। 
याचेनि एकवंकें। जगासि वादु।१३-१६ | | 
तोंडेसीं तोंडा न पडे। बोलेंसीं बोला न घडे। 

इयां युक्ती बडबडे | त्राय जाहली | ।१७ || 

नेणों कोण्हाचें हे स्थल । परि कैसें अभिलाषाचें बल। 
जैं घरोघरी कपाल | पिटवित असे | ।१८ ।। 

“या एकाच विषयावर जगात मतमतांतरे होऊन त्यांचे 
परस्परविवाद सतत चालू असतात. एका मताचे प्रतिपादन दुसन्या 
मतातील प्रतिपादनाशी जुछत नाही. या सर्व वितंडवादांमुन्हे 
वादविवादसुद्धा कंटान्डून गेले असावेत. हे क्षेत्र कोणाचे आहे; क्षेत्रज्ञ 
कोण आहे; हे कोणासच कलत नाही. पण ते कढ्गून घेण्याची अभिलाषा 
केवढी तीव्र आहे, पहा. केवव्ठ याच विषयाचा काथ्याकूट करण्यासाठी 
विद्वान पंडितांच्या घरोघरी कपाठ पिटून बडबड केली जाते.” 

नास्तिका द्यावया तोंड। वेदांचें गाढें बंड। 

तैं देखौनि पाखांड। आनचि वाजे | । १३-१९ || 
म्हणे तुम्ही निर्मूल। लटिकें हे वाग्जाल। 

ना म्हणसि तज्हीं पोफल। घातिलें आहे।।२०।। 

“नास्तिकांनी वैदिक मताचा घधि:कार केलेला ऐकून वेद आपले 
मत जोराने प्रतिपादण्यास पुढे सरसावले. अन ते पाहून त्यांची तोंडे 
अधिकच वाजू लागली. ते पाखंडी वेदांना म्हणू लागले,“तुम्ही 
आधाराशिवाय आपणि पुराव्याविना बोलत आहात. तुम्ही केवल 
डब्दपांडित्य प्रकटवून आपलेच म्हणणे खरे असल्याचा निवठ आभास 
निर्माण करता आहात. आमचे हे आरोप खोटे आहेत, असे जर 
तुम्हाला सिद्ध करता येत असेल, तर लावा पैज |” 

पाखांडांचें कडे। नागवीं लुंचिती मुंडें। 
नियोजिलीं वितंडें। तलासि येती | ।१३-२१ | । 

“पाखांड वा नास्तिकांचे शिरोमणी असेच शोभणारे दिगंबरादी 
जैन श्रमणक वेदांना कर्मकांडी अशी शिवी देत असतांनाच आपल्या 
श्रमणक धर्माचा एक उपचार म्हणून नागवे राहतात व स्वहस्ते केस 
लुंचत असतांनाच वितंडवाद घालत बसतात. (वितण्डा म्हणजे 
वैदिक मतांचे खंडन व पाखंड मताचे मंडन करणारे वादविवादपर 
चर्चेचे जैनांचे ग्रंथ आणि तर्कपद्धति). तो त्यांचा बितंडवाद अगदी 
टीपेला पोहोचला आहे.” 


मृत्युबलाचेनि माजें। हे जाईल बीण काजें। 
तैं देखौनि व्याजें। निघालें योगी | ।२२ | । 
मृत्युने आधाधिलें। तिहीं निरंजन सेविलें। 
यमदमांचे केलें। मेलावे पुरे । ।२३ ।। 

“शरीर नश्वर आहे. ते मृत्युमुल्े केव्हा नाश पावेल, याची शाइवतती 
नाही; म्हणून धास्तावलेल्या योग्यांनी जिवंतपणीच या क्षेत्र- 
क्षेत्रज्ञविचाराचा पक्का निर्णय लवकर व्हावा म्हणून सर्वत्याग करून 
अरण्याची वाट धरली आणि तेथे यम-दम-शमरूपी साधनांचे घोर 
परिश्रम उपसण्यास ते कटिबद्ध झाले.” 

एणेचि क्षेत्राभिमानें | राज्य त्यजिलें ईशानें | 
गुंति जाणौनि स्मशानें। वासु केला | ।१३-२४ | 
ऐसियां पैजा महेशा। पांघुरणें दाहीं दिशा । 
लांचकरु म्हणौनि कोलसा। कामु केला ।।२५ || 
पैं सत्यलोकनाथा। बदनें आलीं बलार्था | 

तहीं तो सर्वार्था। नेणेचिना । २६ | | 

“याच क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविचाराचा निर्णय करण्याच्या आसक्तीने 
श्रीशंभूने कैलासाचे राज्य त्यागले आणि प्रपंचात गुंतले जाऊ नये 
म्हणून स्मशानात निरंतर वास्तव्य केले. दाही दिशांचेच केवर वस्त्र 
पांघरलेल्या त्या नि:संग ईशालासुद्धा काम आपल्याला प्रलोभन दाखवून 
आपले इृष्ट साध्य करण्यात बाधक वाटला; म्हणून त्याने रागावून 
जाऊन खवन्‍्हून मदनाचा कोन्सा केला. प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवालासुद्धा 
या गोष्टीचा निर्णय एका तोंडाने करता येईना | म्हणून त्याने चार चार 
तोंडे निर्माण करून घेतली. तरीही त्याला या विषयाचे गूढ थोडेसुद्धा 
आकलन झालेले नाही. ” 
याबाबत ऋषिमुनीचे विचार 

थोर तत्त्वज्ञ, ऋषी व मुनी यांनी पण याचा निर्णय करण्यासाठी 
तपस्या, चिंतन, उपासना, इ.नी शुद्ध झालेल्या बुद्धीने विचार 
केला. पण: 

ऋषिभिरबहुधा गीत॑ छन्दोभिरविंविधै: पृथक्‌ | 
ब्रह्मसूत्र पदैश्चेव हेतुमद्धिर्विनिश्चितै:१३-४ ।। 

“क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ तत्वाचा विचार ऋषींनी पुष्कछ प्रकाराने केला 
आहे. वेदांतील छन्दबद्ध मंत्रांत रचलेल्या विविध विभागांतूनही हा 
विचार सांगोपांग साकल्याने केलेला आढकतो. उपनिषदादींद्वारेदेखील 
ही चर्चा कलेली आहे व ब्रह्नसूत्रांद्वारे युक्तिप्रयुक्तीने याचा निश्चय 
प्रकट केलेला आहे.” 

श्रीकृष्णोक्तीचा असा सर्वसामान्यतया अर्थ केला जातो. यातील 
ब्रह्मसूत्रे नेमकी कोणती हे निश्चित होत नाही. सर्वसाधारणपणे 
वेदांतातील बादरायण व्यासकृत ब्रह्सूत्रांचा निर्देश गीतेने येथे 
केला आहे, असे समजले जाते. पण ज्ञानदेव मात्र अजून एका 
वेगव्व्याच बृहत्सामसूत्राचा यावरच्या ओव्यांत निर्देश करतात, ते 
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कोणते हे मात्र कछत नाही. या इलोकावरील ज्ञानदेवांचे भाष्य पाहूु जागता पहारा देतो. सांख्यसरिद्वांतवादी जिची कीर्ती गातात, ती 


या. तेम्हणतात की यासंबंधी वेगवेगठकी मते अशी आहेत: 

१) जीववाद 
एक म्हणति हे स्थल । जीवाचेचि मूल | 
मग प्राण हे कुल। तेयाचें एथ।।१३-२७ |। 
प्राणाचां घरीं। आंगें राबते भाऊ चाच्हीं। 
आणि मना ऐसी आवारी | कुलवाडीकरु | । २८ । | 
तेयां तैं इंद्रियबैलांची पेटीं। न म्हणें अंवसीं पाहाटीं | 
विषयक्षेत्रीं आटी। काठी भली।।२९ | । 

“कित्येक जीववादी तत्त्वज्ञ असे म्हणतात की जीवच या क्षेत्राचा 
स्वामी आहे. त्याने हे क्षेत्र बटाईने प्राणास दिले आहे. प्राणाचे अपान, 
व्यान, समान व उदान असे चार कामसू व मेहनती भाऊ आणि 
मन ही चपर कारभारीण हे शेत पिकवितात. इंद्रियरूपी बैल औतास 
जुंपून प्राण रात्रंदिवस कष्ट करतो. या प्रकारे हे सर्व विषयांची 
पिके काढतात.” 

मग विधिची वाफ चुकवी | आणि अन्यायाचें बी वाफवी | 
कुकर्माचां करवी। राबु जज्हीं।। १३-३० ।। 

तहीं तेयांचिसारिखें। असंभाड पाप पिके। 

मग जन्म कोटी दु:खें। भोगी जीवु |।३१।। 

ना तहीं विधिचेनि वाफें। सत्क्रियाबीज आरोपे | 
तज्हीं जन्मशत मापें। सुखचि मविजे।।३२ |। 

“विहित कर्माच्या ओलीवर सत्कर्माचा मव्ठा पिकवण्याऐवजी हे 
सगक्ठे अविहित निषिद्ध कर्माचा मव्ण पिकवतात. कुकर्मांचे बीज असे 
पेरत राहिल्याने त्याचे पिक पण उदंड येते. अन त्यापासून पुन:पुन: 
पेरणी-कापणी-मव्णी करत गेल्याने कोट्यवधी जन्म त्या जीवास 
दुःखे भोगत बसावे लागते. त्या शेतात वेदविहित कर्माच्या ओलीवर 
सत्कर्माचे बी परतपरत पेरले असता, शेकडो जन्मे भोगत राहावे 
असे सुखाचे अमाप पीक येते |” 

२) प्रकृतिवाद 
तंव आणिक म्हणति हे नव्हे । हे जीवाचेचि ना म्हणावें। 
आमुतें पुसा आघवें। शेताचें या। । १३-३३ ।। 
अहो जीवु एथ उखिता। वस्तीकरु वाटे जातां। 
आणि प्राणु हा बलौता | म्हणौनि जागे।।३४ || 
अनादि जैं प्रकृति। सांख्य जियेंतैं गातीं। 
क्षेत्र हे वृत्ती। इयेंतेंचि जाणैं।।३ ५ ।। 

त्यावर दुसरे प्रकृतिवादी लोक म्हणतात की,“ हे जीववादी जे 
म्हणतात, ते बरोबर नाही. हे जीवाचे क्षेत्र आहे, असे म्हणूच नका, 
तर या शेताची समस्त माहिती आम्हाला विचारा. अहो जीव हा केवल 
वाटेचा वाटसरू आहे व या क्षेत्री वस्तीस आलेला आहे. तसेच प्राण 
तर केवब् या क्षेत्राचा बलुतेदार राखण्या आहे. म्हणून तो रात्रंदिवस 


अनादी प्रकृति, तिचे हे क्षेत्र वतन आहे.” 

आणि इयेतलेंचि आघवा। आथी घरमेलावा | 

म्हणौनि वाहिवा | घरी वाहे । । १३-३६ || 

वाहिव्याचियां राहटीं। जैं कां मुदल तिघें इयें सृष्टी | 

तैं इयेचांचि पोटीं। जाहलें गुण।।३७।। 

रजोगुणु पेरी। तेंतुलें सत्त्व सोंकरी | 

एकलें तम करी। संवंगणी ।।३ ८ । | 

रचोनि महत्तत्त्वाचें खलें। मलीं एकें कालगेनि पोलें। 

तेथ अव्यक्ताची मिलें। सांज भलीं।।३९ | 

“आणि हिच्याजवछ ही शेती चालवण्याचा सगव्ण बारदाना घरचा 

आहे. म्हणून ही शेत वाटेकययास न देता स्वत:च घरी वहिवाट करते. 
तिच्याच पोटी प्रसवलेले स़त्त्व, रज व तम हे तिघे गुणच या कामी 
प्रमुख आहेत. रजोगुण जे पेरतो, ते सत्त्वगुण वाढवतो व एकटा 
तमोगुण पिकाची कापणी करतो. तो तमोगुण महत्तत्त्वाचे खक्े रचून 
एकट्या काब् नावाच्या पोव्शकड़ून मठणी करून घेतो आणि मग 
सूक्ष्म अव्यक्त सृष्टिरूपी पिकाच्या धान्याच्या राशीच्या राशी 
दिसायला लागतात.” 
३) संकल्पवादी 

तंव एकीं मतिवंती | यया बोलाचियां खंतीं। 

म्हणितलें या ज्ञप्ती। अर्वाचीना | १३-४० || 

हां हो परतत्त्वाआंतु। के प्रकृतिची मातु। 

ह क्षेत्रवृत्तांतु। उगें आईका | ।४१।। 

शून्यसेजसालियें | सुलिनतेचियें तिलिये। 

निद्रा केली होती बलिये। संकल्पें येणें ।8२ || 

तो अवसांत चेईला। उद्यमी सदैव भला | 

म्हणौनि ठेला जाला। इच्छेसवें | ।8 ३ ।। 

तेव्हा हे प्रकरृतिवादी मत कित्येक बुद्धिवंतांना न आवडून ते 

म्हणाले, “अहो | यांची जाणकारी अर्वाचीन काठातील आहे. फार 
प्रचीन का जे परब्रह्ना होते, त्याच्यापुढे ही प्रकृति आजकालची | 
या क्षेत्राची खरी माहिती आम्हीच देऊ शकतो. ती ऐकून घ्या. झून्य 
जे परब्ह्ना, त्याच्या ब्रह्मरूपी शयनागारात संपूर्ण छीनतेच्या गादीवर 
या बलवान अशा संकल्पाने निद्रा केली होती. तो अचानक जागा 
झाला. तो सतत उद्यमशील असल्यबाने त्याने इच्छा केल्याबरोबर 
त्यास हा त्रिभुवनरूप ठेवा प्राप्त झाला. ” 

निरालंबाची वाडी | त्रिभुवनाएवढी | 

हे तेयाचियें जोडी। रूपा आली | |१३-४४ | 

महाभूताचें एकवट। सैंरा वेंटालूनि भाट। 

भूतग्रामांचे आधाट | चिरिलें चारी | |४५॥।। 

यावरी आदी पांचवटेयाची बांधीं। 

बांधिलीं प्रभेदीं। पंचभूतिकी | ।४ ६ । | 
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“निराकार परत्रह्यरूप वाडीत अव्यक्तावस्थेत असणारा हा 
त्रिभुवनाएवढा बाग त्याच्यामुल्ेच व्यक्त दशेत आला. महाभूतांचे 
इतस्तत: असणारे तुकडे एके जागी करून पंचीकरणरूपी मशागतीने 
त्या जमिनीस एकसंध करून स्वेदजादी चारी पांचभौतिकी देहांना 
त्याने तयार केले.” 

कर्माकर्माचें गुंडें। बांध घातिले दोहीं कडें। 
नपुंसक बरडें। रानें केलीं।। १३-४७ || 

तेथ येरझारेलागीं | जन्ममृत्युची सुरंगीं। 
सुहाविली निलागीं | संकल्पें येणें।।४ ८ । । 

मग अहंकारासीं एकलाधि। करूनि जीवितावधी | 
वाहाविलें बुद्दी | चराचर | ।४९ ।। 

यापरी निराली। वाढे संकल्पाची डाहाली | 
म्हणौनि तो मुलीं। प्रपंचा येयां | ५० । | 

“या देहांना कर्म व अकर्मरूपी दगडांचे बांध घालन त्याने बरड 
माछराने पाणी देऊन सुपीक केली. त्या माठूरानातील अशा बागेत 
जाण्यायेण्यासाठी जन्ममृत्युरूपी गुप्त भुयारे त्याच संकल्पाने 
रचली. मग त्याने एकट्या अहंकारास तहहयात वहिवाटदार नेमून 
त्याव्याकडून चराचर सृष्टीची शेत्ती करवली. अहंकाराने या कामी 
आपल्बा बुढ्गी या स्त्रीच्या मदतीने ही अशी शेती केली आहे.” 

४) स्वभाववाद 


इयां मतमुक्तकीं। तेथ पडघायिलें आणिकी | 

म्हणती हांहो विवेकी। त्हीं तुम्हीं भलें ।.१३-५१ | । 

परतत्त्वाचां गांवीं। संकल्पसेज देखावीं। 

तहीं कां पां न मानावीं। प्रकृति तेयांचीं। ।५२ | | 

परि हे असो नब्हे। तुम्ही या न लागावें। 

आतांचि हे आघवें। सांघिजेल | ५३ || 

तज्हीं आकाश्ञीं कवणें। केलीं मेघाची भरणें | 

अंतरिक्षीं तारांगणें। धरी कवण |।५४ | । 

संकल्पवाद्यांच्या मुखातून बाहेर पडलेली ही मुक्ताफछे ऐकून 

दुसरे जे स्वभाववादी होते, त्यांनी त्यांना चापले. ते म्हणाले,  अहो | 
तुम्ही फारच विचारवंत दिसता ! परब्रह्मयाठायी संकल्प लीन मानायचा, 
तर प्रकृतिवाद्यांची प्रकृतीच तेथे का न कल्पावी | पण राहू दया. तुम्ही 
याविषयात नका पडू| आम्हीच तुम्हाला ताबडतोब याचे खरे काय ते 
सांगतो. आकाशात मेघ कोणी निर्माण केले काय | अंतरिक्षात तारांगणे 
कोणी निर्मिली म्हणून झालीत काय !” 

गगनाचां तडवा। कोण्हें वेढिला केधवां | 

वारा हिंडतु असावा। हे कवणाचें मत।।१३-५५ | । 

रोमां कवण पेरी। कोण समुद्र भरी । 

पर्जन्याचियां करी। धारा कवण | |५६ | | 

तैसें क्षेत्र हे स्वभावें। हे वृत्ती कवणाची नब्हे। 

हे वाहे तेयां फांवे। येरां तुटे ।।५७ ।। 
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“गगनाचा मंडप कोणी तयार केला असे तरी आहे काय ! वारा 
वाहत असावा हे तरी कोणाची इच्छा वा संकल्प आहे म्हणून थोडाच 
तो वाहतो | अरण्ये कोणीतरी निर्मिछी अन समुद्रात पाणीसुद्धा कोणीतरी 
भरून ठेवले आहे थोडेच | पावसाची वृष्टीसुद्धा अशीच कोणीतरी 
केली असे म्हणणे किती हास्यास्पद आहे ! अहो ! हा तर या क्षेत्राचा 
स्वभावच आहे. हे क्षेत्र जो वहिवाटतो, त्याला मिल्ठते. जो याची 
वहिवाट करत नाही, तो याचा स्वामी कसा बरे होऊ शकेल [” 

५) काव्ववाद 
तंव आणिकें एकें। क्षोभें म्हणीतलें नीकें 
तहीं भोगिजे एकें। कालें केवीं।।१३-५८ || 
हे जाणों मृत्यु रागिटा। सिंहाड्याचां दरकुटा। 
परि काय वांजटा। पूरीजत असे | | ५९ || 
तहीं याचा मारु | देखताति अनिवारु। 
परि स्वमति भरु। अभिमानियां | ।६० | | 

हे स्वभाववाद्यांचे मत ऐकताच रागावलेले काब्ठवादी म्हणतात, 
“वा! वा! तुमचे मत जर इतके उत्तम आहे, तर मग या क्षेत्राची 
वहिवाट केवछढ काठच करतो, हे कसे।! तो काब्ठ्च या क्षेत्रास 
उपभोगतो - इतर कोणीच नाही ! इतर जे कोणी तुम्ही म्हणता, ते 
सगके तर काछाच्या अंकितच आहेत. त्या मृत्युरूपी दारुण 
का्ठसिंहाची ही दरी म्हणजे क्षेत्र आहे. पण तुम्हा मंडन्हींच्या अव्याहत 
निरर्थक बडबडीला कोण पुरे पडणार | काव्ठचा अनिवार्य तडाखा 
माहीत असूनसुद्धा तुम्ही आपापला अभिमान सोडत नाही !” 

महाकल्पापरौति। कंव घालौनि अवचिति। 
सत्यलोकभद्रजाति। आंगीं वाजे | ।६१ || 
लोकपाल नीच नवें। दिग्गज मेलावें। 
स्वर्गीचियां आडवें। रिगौनि मोडी | ।१३-६२।। 
एरें याचेनि आंगवातें | जन्ममृत्युचियें गर्तें। 
निर्जीवें होऊनि भ्रमतें। जीवमृगें।।६ ३ । | 
न्याहाला पां केवढा । पसरलासे चवडा। 

जो करूनियां माजिवडा। आकारगजु |।६३ || 
म्हणौनि कालाची सत्ता। हा बोलु निरुता। 

ऐसें बादु पांडुसुता | क्षेत्रालागीं।।६ ५ | | 

“महाकल्पाच्या शेवटी अचानक झडप घालून हा ब्रह्मदेवाचे 
निवासस्थान जो सत्यलोकरूपी हत्ती, त्यालासुद्भा आडवे करतो. 
नवनवीन लोकपाढ नित्य फस्त करणाय्या व स्वर्गरूपी काननातील 
दिग्गजांचा फन्ना करणाय्या या काछसिंहाचा नुसता साधा वारा जरी 
लागला, तरी जन्ममृत्यूच्या खाचखन्ग्यात भ्रमिष्ट होऊन जीवमृग 
सैरावैरा पन्ू लागतात. साकार विश्वाएवढा प्रचंडातिप्रचंड गजच ज्याने 
स्वत:च्या चवड्यात घट्ट धरला आहे, त्याचा तो पंजा किती सामर्थ्यवान 
आहे, हे काय सांगायला हवे काय | म्हणूनच या क्षेत्रावर केवछ एका 
काब्ठाचीच सत्ता चालते व हे क्षेत्र त्याचेच आहे !” 


विश्वव्यापार 
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“परि तेयांतेंही हे क्षेत्र नेणवेंचि ” 

याप्रमाणे विविध मतमतांतरे उत्कृष्ट रूपकांच्याद्वारे ज्ञानदेव 
स्पष्ट करतात. हा चर्चेचा पूर्वपक्ष आहे, असे म्हटले तरी चालेल. 
ज्ञानदेव या पद्धतीलाही पारखे नाहीत, असे आपणाला या ठिकाणी 
सहजच जाणवून जाते. पण त्यांचा पिंड विवादकाचा नाही; तर तो 
आहे गुरूचा |! आपल्यावर नि:सीम श्रद्धा असणाय्या विष्यांना योग्य ते 
मार्गदर्शन करणाय्याचा ! येथे वादविवादांचे काय काम | असो. 

पुढे ते सांगतात: 

हे बहु उखिविखी। ऋषी केली नैमिखीं। 

पुराणे इयेंविखीं। मतपत्रिका | । १३-६६ | | 
अनुष्टुभावि छंदें। प्रबंधी जियें विविधें। 

तैं पत्रावलंबनमदें। करिताति आझ्ुनि | ६७ || 
वेदीचें बृहत्सामसूत्र | देखणेंपणें अति पवित्र | 
परि तेयांतैंही हे क्षेत्र । नेणवेंचि | ।६ ८ । | 

“हे पांडुसुता ! याप्रमाणे बरेच वाद प्रचुर आहेत. याव्यतिरिक्त 
नैमिषारण्यात वास केलेल्या अनेक ऋषीनीही या क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ वादाचा 
सखोल उहापोह केलेला आहे. आरण्यके, उपनिषदे इ.पग्रंथसुद्धा 
त्यांच्या मतांची निशाणी म्हणून लोकात प्रचलित आहेत. या वादांची 
साक्ष अद्यापही पुराणे देतात. अनुष्टुप छंद वा इतर अनेक छंदात 
केलेल्या एतद्विषयक अनेकानेक छंदोबद्ध रचना व वेदांच्या ऋचा, 
तसेच त्यातून प्रकटविलेली विविध मते, इ.ना त्यांचे अनुयायी अजूनही 
अभिमानाने अनुसरतांना दिसतात. वेदातील बृहत्सामसूत्र हे तर 
त्यातील पवित्र विचाराने परिपूर्ण भरलेले असून याविषयीच्या तत्त्वचर्चेने 
अति डोरस आहे. परंतु त्यालासुद्धा हे क्षेत्र उमजलेले नाही.” 

आणिक आणिकीही बहुतीं। महाकवी हेतुमंती | 
ययालागीं मती | वेचिलियां | । १३-६९ || 

परि ते ऐसें हे एवढें। की अमुकेयाचेंचि फुडें। 

हे कोण्हाहीं वरपडें। होयेचिना ७० | । 

आतां ययावरी जैसें। क्षेत्र हे असें | 

तुज सांगु तैसें। साद्यंतु गां।। ७१।। 

“आणिक इतरही अनेक प्रज्ञावंतांनी यावर आपली बुद्धी खर्च 
केली आहे. व्यासांसारख्या महाकवीने - महान तत्त्वज्ञानेतर आपली 
असाधारण, अलौकिक प्रतिभा व बुद्धिबल वेचून वेदांतसूत्रे वा ब्रह्मसूत्रे 
रचली. पण एवढे अफाट परिश्रम करूनही त्या कोणालाच हे क्षेत्र 
केवढे, कसे व कोणाचे आहे याचा निर्णय, तसेच इतर सर्व मतांचा 
छेद घेणे किंवा समन्वय करणे, हे काही जमलेले नाही. म्हणुन हे 
अर्जुना! मी स्वत:च तुला हे क्षेत्र जसे आहे, तसेच स्पष्ट व 
साद्यंत सांगतो.” 
गीतारहस्य व क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार 

याप्रमाणे विविध मतांचे निर्देशन व त्यांची या क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ निर्णयाच्या 
दृष्टीने विफलता स्पष्ट दाखवून ज्ञानदेव भगवंतांचा एतद्विषयक निर्णय 


प्रकट करण्यास पुढे सरसावतांना दिसतात. आधुनिक भौतिक वा 
विज्ञानवाद्यांपासून ते तहत पुरातन तत्त्वज्ञान्यांपर्यत जी या क्षेत्र- 
क्षेत्रज्ञविचाराबाबत मतमतांतरे आहेत, त्यांचे एक सम्यग्दर्रन प्राप्त 
करून घेण्यासाठी जिज्ञासूंचे लक्ष यानिमित्ताने महान देशभक्त व 
कर्मयोगी श्री.लोकमान्य बाल गंगाधर टिव्ठक यांच्या गीतारहस्य या 
थोर ग्रंथाकडे वेधावे लागते. 

त्यांच्या ग्रंथात जो क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार उत्कृष्टरीत्या मांडलेला 
आहे, तो अभ्यासणे आधुनिक विद्वानांना, पंडितांना, गीताविवेचकांना, 
तत्त्वजिज्ञासूंना आणि इतर विचारवंतांना आवश्यक आहे. श्रीगोपालांच्या 
मताचे विविध पैल उत्तम रीत्या समजून घेण्यासाठी गीतारहस्य मोलाची 
मदत करतो, हे सांगणे न लगे | असो. 
श्रीगोपाल्ंचे मत:::: 

श्रीगोपाल्ंचा निर्णय 


महाभूतान्यहडकारो बुद्विरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशैकं॑ च पश्न चेन्द्रियगोचरा: | ।१३-५ | | 
इच्छा द्वेष: सुखं दु:खं सद्डातश्वेतना धृति:। 
एतक्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाह्नतम्‌।।१३-६ | 
आता मौजेची गोष्ट म्हणजे पुन: आपला पूर्वीचाच समासेन हा 
शब्द या इलोकात दृग्गोचर होतो. त्याचाही अर्थ विविध विद्वानांनी 
सारांशत: वा संक्षेपने असाच केलेला आहे. ए. सी. भक्तिवेदांत 
श्री.ल.प्रभुपादस्वामीसुद्धा याचा अर्थ व अन्वयार्थ दोन्हीही 
“#»४7;7४८०० ” असाच करतात. जिज्ञासूंच्या समाधानासाठी या 
शब्दाचा अर्थ थोडा खोलात शिरून या वेक्कीसुद्धा पाहणे उचित वाटते. 
त्यासाठी आपण या दोन्ही इलोकांचा पदच्छेद व अन्वयार्थ पाहू या: 
पदच्छेद 
महाभूतानि अहंकार: बुद्धि: अव्यक्तं एव च इन्द्रियाणि दश 
एकं च पंच च इन्द्रियगोचरा: | |१३-५।|। इच्छा द्वेष: सुखं दु:खं 
सब्लाल: चेतना धृति: एतलू क्षेत्र समासेना साविकारं 
उदाहतम्‌।।१३-६ || 
अन्वय 
महाभूतानि (पंचमहाभूते) अहंकार: (अहंकार) बुद्धि: (इद्धी) 
अव्यक्त (पराप्रकरृति वा जीव) एव (ही) च (व) इन्द्रियाणि (इंद्रिये) 
दश (वहा) एकं ( एक- मन) पंच च (पाच पाच) च (हे) इन्द्रियगोचरा: 
(इंद्रियांचे विषय) ।/१३-५॥। इच्छा (इच्छा) द्वेष:(ट्वेष) सुखं (सुख) 
दु:खं (दु:ख) सज्जात: (स्थूल देहाचा पिंड) चेतना (चेतना) (व) ध्षति: 
(श्वति) एतत्‌ (है) सविकारं (विकारासहित)समासेन (एकीकरणाने 
/समूहाने /संक्षेपाने) क्षेत्र (क्षेत्र) (म्हण्‌न) उदाह्नतम्‌ (म्हटले जाते 
/प्रस्चिद्ध आहे. )।/१३-६॥। 
अर्थ 
पंचमहाथूते (५), अहंकार (१), डुद्धी (१), अव्यक्त (१), 
दरोंद्रिये (१०), मन (१), पाच कर्मेंद्रिये व पाच ज्ञानेंद्रिये यांचे 


विश्वव्यापार 
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पाच पाच (१०) विषय, इच्छा (१), द्वेष (१), सुख (१), दुःख 
(१), स्थूल देहाचा पिंड वा संघात (१), चेतना (१) व ध्वति (१) 
अशी छत्तीस तत्त्वे यांचा समूह, त्यांच्या एकीकरणाने, विकारांसहित 
क्षेत्र या नावाने प्रसिद्ध आहे. 
पुनश्च समासेन चा अर्थ 
या ठिकाणी आपणांस लक्षात घेतले पाहिजे की समासेनचा 
अर्थ आपण एकीकरण वा समूह असा लावला आहे. स्व.लोकमान्य 
टिल्कांनीसुद्धा समासेन या पदाचा अर्थ “ही सर्व मिद्धून होणारा 
समुदाय” असाच केला आहे. ज्ञानदेवांनी या दोन इलोकांवर 
जववूजवक नव्वद ओव्या रचल्या आहेत. अर्थातच श्रीगोपालांचा 
उद्देश याच अर्थी आहे. जरी या संदर्भात हा रब्द संक्षेपाने या अर्थी 
वापरता येत असला, तरीसुद्धा श्रीगोपालांचे एकूण वक्तव्य लक्षात 
घेता, समूह व एकीकरण हे रब्दार्थ येथे कसे चपखल बसतात, ते 
जिज्ञासूंनी तपासून पाहावे, ही विनंती. असो. 
“पञ्नचेन्द्रियगोचरा: ” 
या इलोकातील “पन्नचेन्द्रियगोचरा: ” या पदाचा या ठिकाणी 
शांकरभाष्यानुसार गीतार्थ व ज्ञानदेवांनी केलेला अर्थ हे माहीत करून 
घेणे आवश्यक आहे. आद्यश्रीशंकराचार्य इंद्रियांचे पंच विषय असा 
या पदाचा अर्थ लावतात; तर ज्ञानदेव स्पष्टच पाच कर्मेद्रिये व पाच 
ज्ञानेंत्रिये यांचे एकूण पाच व पाच मिक्ून दहा विषय असा अर्थ 
करतांना दिसतात. 
श्री.शंकरमहाराज खंदारकर यांच्या भावार्थ ज्ञानेश्वरी त स्पष्ट 
केल्याप्रमाणे “पंच च” या पदाचा पाच व पाच ग्हणजे वहा असा 
अर्थ ज्ञानदेवांनी घेतला आहे, असे सुचवले आहे व तेही तसे मान्य 
होण्यासारखेच आहे. असो. आता आपण या इलोकावरील ज्ञानदेवांची 
विस्तृत टीका पाहू या: 
छत्तीस तच्चांचे क्षेत्र 
तह्हीं महाभूतपंचकु | आणि अहंकारु एकु। 
बुद्धि अव्यक्त दशकु | इंद्रियांचां ।।१३-७२ || 
आणिकही एकु। विषयांचां दशकु | 
सुख दु:ख द्वेषु। संघातु इच्छा । ७३ ।। 
आणि चेतना धृति। एवं क्षेत्रव्यक्तीं | 
सांघितली तूझप्रति। आघवींचि | | ७४ || 
“पाच महाभूतांचा समुदाय, अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, दहा 
इंद्रियांचा समुदाय, आणिक एक (मन) , दहा विषयांचा समुदाय, सुख, 
दुःख, देष, संघात, इच्छा आणि चेतना व धृति (सर्व मिव्गवून छत्तीस 
तत्त्वे याप्रमाणे सर्व क्षेत्र तुला स्पष्ट सांगतो. ” 
गीतारहस्यातील तत्त्वांचे वर्गीकरण 
यापुढचे विवेचन पाहण्यापूर्वी आपण गीतारहस्य, तसेच 
श्री.ज.स.करंदीकर प्रभ्नृतीनी केलेले तत्त्वांचे वर्गीकरण पाहू या. 


मूलत: सर्व तत्त्वे तीन किंवा चार प्रभागात टाकून या प्रकारचे 
वर्गीकरण होते. सृष्ट्योत्पत्तिक्रमाने उच्च, मध्यम व निम्न असे 
स्तर कल्पून त्यात ही छत्तीस म्हणा, चोवीस, पंचवीस किंवा सब्वीस 
म्हणा, जी काही तत्त्वे त्या त्या तत्त्वप्रणालीत धरली जातात, त्यांचे 
जे वर्गीकरण केले जाते, ते साधारणपणे पृ.क्र.२८२ वर 
दिल्याप्रमाणे असते. 

या ठिकाणी आपणांस दिसून येते की गीतेच्या १३-१५ व ६ या 
इलोकांतून सांगितलेले क्षेत्रसविकारं म्हणजे विकारांसहित असे 
म्हटले आहे. तर मन, इंद्रियादी १६ तत्त्वांचा गीता विकारात समावेश 
करत नाही, असे लो. टिक सुचवितात. हा विषय अधिक स्पष्ट 
व्हावा म्हणून नंतर आपण श्रीज्ञानदेवांच्या या इलोकांवरील ओव्या 
पाहणार आहोतच. तेव्हा हे वर्गीकरण ज्ञानदेवांस कितपत मान्य होणारे 
आहे, ते समजेल. असो. 
माया, परा व अपरा प्रकृति विचार 

गीतारहस्यमते सांख्यमतातील पुरुष ववेदांतमते जे परब्रह्माचे 
श्रेष्ठ स्वरूप आहे, त्यांनाच गीतेतील पराप्रकृति असे म्हटले 
आहे; त्याचा विचार करू या. 

या ठिकाणी हे लक्षात घेतले पाहिजे की सातव्या अध्यायात 
अष्टधा असे ज्या अपर प्रकृतीचे वर्णन केलेले आहे, त्यानुसार 
पंचमहाभूते (१), अहंकार, बुद्ढी व मन अशी मिव्दून अष्ट विभागांची 
गीतोक्त अपरा प्रकृति आहे. 

पर प्रकृति ही गीता ब्रह्मपेक्षा भिन्न मानते. फरा म्हणजे गीतेच्या 
सातव्या अध्यायानुसार जीवरूपा प्रकृति. परा व अपरा प्रकृति 
मिद्ूनच गीतेतील क्षेत्र ही संकल्पना संभवते. सांख्यदर्शनातील पुरुष 
वावेदांतातील जे परह्ाचे श्रेष्ठ स्वरूप यांचा गीतेच्या पराप्रकृतीशी 
काही मेठ घालणे शक्‍्य नसण्याचे म्हणून जाणवते. कारण १३-१५ व 
& या इलोकात जे अव्यक्त म्हणून सांगितलेले क्षेत्राच्या छत्तीस 
तत्त्वांपैकी एक आहे, तेच परा वा जीवरूपा प्रकृति होय. ज्ञानदेवही 
अव्यक्तासच पर प्रकृति असे मानतात, हे त्यांच्या ओव्या अभ्यासतांना 
आपणांस कढून येईल, तसेच श्रीमदाद्य॒शंकराचार्याचे अव्यक्ताबाबतचे 
मत पहा: 

ते म्हणतात: “अहंकारो महाभूतकारणम्‌ अहंप्रत्ययलक्षण: | 
अहंकार कारण बुद्वि: अध्यवसायलक्षणा। तत्कारणम्‌ अव्यक्तम्‌ 
एव च न व्यक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ अव्याकृतम्‌ ईश्वरशक्ति: “मम माया 
दुरत्यया” इति उक्तम्‌।” 

“महाभूतांचे कारण म्हणजेअहंप्रत्यकूप अहंकार आणि 
अहंकारास कारण म्हणजे निश्चयात्मिका डुह्ली. परात्पर कारण म्हणजे 
अव्यक्त प्रकृति. जी व्यक्त नाही, ती अव्यक्त, अव्याकृत ईश्वरीशक्ती 
जिलाच “मम माया दुरत्यया ” असे भगवान म्हणतात. ” असे आचार्य 
वक्तव्य करतात. 


विश्वव्यापार 
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अव्यक्त म्हणजे पराच ! 
ज्याअर्थी अपरा प्रकृति व्यक्त या सदरात मोडते, त्या अर्थी 
ही अव्यक्त प्रकृति पराच असली पाहिजे. आणि ज्या अर्थी अपरा 
प्रकृतीचे अष्टधा विभाग १३-१ १६ या गीतेच्या इलोकांत स्पष्टच 
वेगक्े समाविष्ट केलेले दिसतात, त्या अर्थीसुद्धा अपरा प्रकृति म्हणजे 
अव्यक्त म्हणून तेथे सांगितलेले तत्त्व नसले पाहिजे; तर अव्यक्त 
म्हणजे पराच असले पाहिजे . 
परा व अपरा मिब्दून वास्तविक त्रिगुणमयी माया समजली 
पाहिजे. त्यामुल्ठे श्रीमदाद्य॒शंकराचार्याच्या भाष्यातील उपरोक्त 
विधानातील मायेचा अर्थ करतांना, अपरा प्रकृतिचे अष्टधा भाग 
वेगवेगछे उल्लेखल्यामुले माया म्हणजे परा प्रकृति असाच अर्थ 
घ्यावा लागेल, हीच ते म्हणतात ती अव्याकृत ईश्वरी शक्ती होय. 
सातव्या अध्यायाच्या इल्लेक क्र. ४ नुसार “भूमिरापो5 नलो वायु: खं॑ 
मनोबुद्विरिव च। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।।” असे 
आपरा प्रकृतीच्या अष्टविध भागांचे उल्लेख येतात आणि ज्ञानदेवही 
त्या अपरा प्रकृतीबद्दल असेच म्हणतात की: 
त्हीं अवधारी धनंजया। हे महदादिक माझी माया। 
जैसी प्रतिबिंबें छाया। निजांगाची | । ७-१५ || 
आणि इयेंतैं प्रकृति म्हणिजे। हे अष्टधा भिन्न जाणिजे। 
लोकत्रय निफजे। इयेस्तव | १६ | ।...... 
परा प्रकृति हा परब्रह्माखालील स्तर होय 
गीता परा प्रकृतीबाबत म्हणते की: 
अपरिमेयमितत्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌।।।।७-५।। 
म्हणजेच अपरा प्रकृतीहून भिन्न अशी जी परा प्रकृति आहे, 
तिनेच हे सर्व जगत धारण केले आहे. तीच जीव म्हणून साक्षात 
होय. अर्थात परा प्रकृति म्हणजेच चेतन, अव्याकृत असा जीव 
होय. याबाबत ज्ञानदेवही असे सांगतात: 


आणि या आठांची जैं साम्यावस्था। तैं माझी परमप्रकृति पार्था। 
तियें नाम व्यवस्था। जीवु ऐसी | ।७-१९ || 
जैं जडातैं जीववी। चेतनैंतैं चेतवीं। 
मनाकरवीं मानवी। शोकमोहो | ।२० । | 
बुद्धिचां आंगीं जाणणें। तैं जियेंचियें जवलिकेचें करणें। 
जियां अहंकाराचेनि विंदाणें। जगचि धरिजे |।२१|। 
या ओव्यांचा अर्थ आपण अगोदरच पाहिला आहे. त्यांच्यावरून 
असे दिसून येते की परा म्हणजेच जीव व हिलाच अव्यक्त तसेच 
अव्याकृत ईश्वरी गक्ती किंवा माया असे म्हटले जाते. सामान्यतया 
माया म्हणजे जगत असे मानले जाते. तरीही सदर आचार्यभाष्याच्या 
संदर्भातील “दुरत्यया माया” म्हणजे हीच पराप्रकृति होय. 
या पराप्रकृतीचा संबंध थेट परब्रह्याच्या “एको5हं, बहुस्याम: ” 
या संकल्पशक्तीशी पोहोचतो. असेही म्हणता येते की ईश्वराशी एकनिष्ठ 


पतिव्रतेप्रमाणे अभेद असणारी ही संकल्पशक्तीच परा वा जीवरूपात 
प्रकट होते. सिद्धांताप्रमाणे परब्रह्मा व त्याची शक्ती हे वेगवेगले वा 
भिन्न नसल्बाने, ही श्रेष्ठ वा परा म्हणून प्रसिद्द आहे. 

योगदृष्टीनेही जीव व शिव यांचे मिलन होते. शिवात मिलन 
होणारा जीव हा जड नसला पाहिजे व तो त्याच्याहून वस्तुत: भिन्न 
नसला पाहिजे. त्यांच्यात दिसणारा व भासणारा भेद हा त्रिपुट्यवस्थित 
जगाच्या दृष्टीनेच आहे, असा मानला पाहिजे. सिद्धांतात असा भेद 
संभवत नाहीं. म्हणूनच जीव - परा - वा माया ही प्रकृति ईश्वराहून 
किंवा ब्रह्माहून भिन्न नाही. 

याच दृष्टिकोनातून राधा-कृष्णांचे योगशास्त्रदृष्ट्या युगूल 
संभवते. योगशास्त्राप्रमाणे कृष्ण म्हणजे परत्रह्म व त्याच्याशी सतत 
संयुक्त असणारी त्याची जीवरूपा चेतन अव्याकृत शक्ती म्हणजे 
राधा. हिलाच छ्वादिनी गक्ती असेही योगात म्हणतात. क्ुंडलिनीचीच 
ही शक्ती म्हणजे एका स्तरावरील अभिव्यक्ती आहे. “जीवो ब्रह्मौव 
नापरा” ही ब्रह्मसूत्रभाष्योक्ती हेच सुचविते की जीवरूपी पराप्रकृति 
ब्रह्माहून भिन्न नाही. असे असले तरीही तत्त्वविचार करतांना विश्वाची 
उभारणी वा सर्जन या संदर्भात परा प्रकृति ही परब्रह्माहून एक 
पायरी निम्न म्हणून गणावी लागेल. 
परा व मूल प्रकृति 

तसेही पाहिले तर तेराव्या अध्यायातील क्षेत्राची व्याप्ती 
दाखवणान्या इलोकांनुसार (१३-१५ १६) या परा, जीव वा अव्यक्त 
प्रकृतीचा क्षेत्राच्या छत्तीस़ तत्त्वात समावेश केला गेला आहे. आणि 
क्षेत्रज्ञ तद्यतिरिक्त असल्याने आपल्याला पराप्रकृतीला सांख्यांच्या 
पुरुष वा वेदांत्यांच्या परत्रह्माचे श्रेष्ठ स्वरूप या “न प्रकृति न 
विक्ृति” या वर्गात समाविष्ट करता येत नाही; तर वर्गीकरण करतांना 
तिला सांख्यांच्या प्रकृति वा वेदांत्यांच्या परब्रह्माचे कनिष्ठ स्वरूप 
या मूल्प्रकृति वर्गात समाविष्ट करणे अधिक सयुक्तिक वाटते. 
प्रकृति-विकृति व अपरा प्रकृति 

त्याचप्रमाणे गीतेतील अपरा प्रकृतीचे मूल प्रकृति या वर्गात 
समावेशन करणे तसे उचित वाटत नाही. महान (बुद्ढि), अहंकार, 
पंचतन्मात्रे (महाभूतांची) व मन या अपरेच्या अष्टविभागांचा प्रकृति- 
विकृति व विकार यात तत्तद्यानुसार अंतर्भाव केला आहिे. त्यामुन्हे 
अपरा प्रकृतीचा अंतर्भाव प्रकृति-विकृति या मुख्य वर्गात करणे 
अधिक उचित वाटते. या वर्गात सांख्यांची महान, अहंकार व 
पंचतन्मात्रे मोडतात. अपरेचे अष्टविध भाग गीतेने मानले आहेत. 
त्यातील बुद्बि हा भाग सांख्यतत्त्वात वेगढा सांगितला नसला तरी 
महान वा महत््‌ या सांख्यतत्त्वासच बुद्धि असे म्हणणे 
विद्वन्मान्य आहे. 

लो.टिन्ठकांनी गीतारहस्यात दर्शवलेल्या तत्तद्यातसुद्भा, एक मन 
वगव्ठता, अपराप्रकृतीचे अष्टभागप्रकृति-विकृति या सदरात येतात. 
म्हणून अपराप्रकृतीला मूलप्रकृतीच्या वर्गातून काढून प्रकृति-विकृति 


विश्वव्यापार 
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या सदरात तिच्या अष्टधा भागांसह समाविष्ट करणे जास्त उचित 
होईल, असे वाटते. 
परब्रह्माचे कनिष्ठ स्वरूप 

राहता राहिले वेदांतमतानुसार पखल््याचे कनिष्ठ स्वरूप. वेदांती 
जगत मानत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने माया ही जड या सदरात 
मोडते. परंतु वेदांती परब्रह्माचे कनिष्ठ स्वरूप मानूनजीव या 
संकल्पनेस अप्रत्यक्षपणे स्वीकारतांना दिसतात, असे आपले मत 
होते. पख्ह्म हे एकमेव - स्वयमेव- स्वयंसिद्ध- निरुपाधिक व तत्सम 
लक्षणांनी युक्त असल्याने खरे तर वेदांत्यांनी पस्ह्माचे कनिष्ठ स्वरूप 
मानायला नको होते. परंतु त्रिपुट्यवस्थित दृश्य जगाचे भान राखून 
त्यांनी हे कनिष्ठ स्वरूप स्वीकारलेले असावे. 

असे असल्याने लो.टिब्ठकप्रभृतींनीसुद्धा त्या स्वरूपास 
सांख्यांच्या मूल प्रकृति व प्रकृति-विकृति या उभयवर्गात समाविष्ट 
केलेले आहे, ते मग सयुक्तिकच म्हणावे लागेल, असे आहे म्हणूनच 
आपल्यालासुद्धा प्रा व अपरा या दोन्ही प्रकृतींचा समावेश 
परब्रह्माचे कनिष्ठ स्वरूप या वेदांती वर्गात करावा लागेल. 


विकार 

आता एक महत्त्वाचा मुद्दा उरतो. तो मगाशी म्हटल्याप्रमाणे 
विकारांची गणना गीता मूलतत्त्वात करते की नाही हा. वेदांती विकार 
मानत नाहीत; गीता वेदांतास अनुसरते; त्यांची एकवाक्यता असली 
पाहिजे; अशी गृहीतकृत्ये धरूनच हे मत मांडलेले असले पाहिजे. 

खरे तर गीतेचे जे वेगवेगक्ठे अर्थ प्रचुर आहेत, ते सगछेच काही 
आपण ज्याला बेदांती मत समजतो त्यास म्हणजे शांकरमतास धरून 
नाही. उत्तरमीमांसा म्हणजेवरेदांत म्हणजे खरे तर पंच प्रमुख 
आचार्याची द्वैतादैतादी सर्व मते होत. पण सर्वसामान्यपणे आपल्याकडे 
बेदांत हे केवलाद्वैतीमतास अनुलक्षूनच म्हटले जात असल्याने 
अशी विधाने संभवतात. केवलाद्वैतमतानुसार विकार नाहीत. पण 
गीतेची सूक्ष्म छाननी केली असता गीता विकारांना गणते असे 
विसून येते. 

क्षेत्र रूपाने जी छत्तीस मूलतत्त्वे ज्ञानदेवमते गीता इलोक 
क्र.१३-५ व६ यांत आहेत, त्यात मन (१), बुद्धिंद्रिये (५), कर्मेंद्रिये 
(५) व महाभूते (५) यांचा समावेश असल्बाने व हे सर्व क्षेत्राचे 
विकार असल्बाचे सांगितले असल्याने (सविकारं उदाह्नतम्‌), गीता 
यांची विकारात गणना करत नाही, हे विधान केवछ अष्टधा प्रकृति 
व परा प्रकृति हेच फक्त धरून केलेले असावे असे वाटते. तेराव्या 
अध्यायाचा त्यात विचार केलेला दिसत नाही. तरी हा मुद्दासुद्धा 
आपण ज्ञानदेवांच्या यासंबंधीच्या ओव्या न्याहान्तांना पाहू या. 
शांकरमत 

सध्या येथे फक्त श्रीशंकराचार्य काय म्हणतात, त्याचा निर्देश 
करून पुढे जाऊ या. ते आपल्या भाष्यात म्हणतात: 

“एतत्‌ क्षेत्र समासेन सविकारं सह विकारेण महदादिना 
उदाह्तम्‌ उक्तम्‌। यस्य क्षेत्रभेदजातस्य संहति: इदं शरीर क्षेत्रम्‌ 


इति उक्तम तत्‌ क्षेत्रम्‌ व्याख्यातं महाभूताविभेदभिन्न॑ धृत्यन्तम्‌ ||” 
याप्रमाणे शंकराचार्यसुद्धा महत्तत्त्वादींना या क्षेत्राचे विकार असे 
समजतात व गीता स्वत:च उघडएघड त्यांची विकारांत गणना करते, 
हे अगदी स्पष्टच आहे. 
तत्त्वांच्या वर्गीकरणाची पुनर्रचना 
वास्तविक पाहता हा मुद्दा आपल्या दृष्टीने केवढ वैचारिक 
मतभेदांचा दिसतो. कारण गीतेच्या तेराव्या अध्यायात क्षेत्राचे स्वरूप 
स्पष्ट करतांना या सर्वाची उकल करून ज्ञानदेवांनी त्यांची छत्तीस 
तत्त्वात विभागणी करून दाखविली असली, तरी त्या सर्वाचा अंतर्भाव 
केवव अष्टधा अपरा प्रकृतिविभाग व परा प्रकृति अशा ९ विभागातही 
सातव्या अध्यायी केलेला आपण पाहिला आहिे. तेव्हा हा मुद्दा तूर्त 
गौण मानला तरी चालेल. 
आता आपण वरील चर्चेनुसार तत्त्वांचे आपल्या दृष्टीने 
पुनर्वगगीकरण करून पाहू या, आपल्याला काय गंवसते ते. त्यानुसार 
होणारा तक्ता प.क्र. २८२ वर पाहा. 
क्षेत्रवर्णन (१):::: 
पंचमहाभूते व अहंकार 
गीताइलोकांसंबंधी एवढी चर्चा केल्यावर आता आपण पुनश्च 
ज्ञानदेवीकडे वढ्ू या: 
आतां महाभूतें कवर्णं। कवण विषय कैसी करणें। 
हे वेगलालेपणें। एकैक सांघो | ।१३-७५ || 
तहीं पृथ्वी आप तेज। वायु व्योम इयें तूझ | 
सांघितलीं बूझ। महाभूतैं पांचैं।।७६ || 
आणि जागतिएं दरें। स्वप्न लपालें असे | 
ना तहीं अंबसें | चंदु गूढु | ७७ ।। 
ना ना अप्रौढबालकीं। तारुण्य राहें थोकीं | 
कां न फुलतां कलिकीं। आमोदु जैसा | ७८ |। 
किंबहुना काष्ठीं। वह्नी जेवीं किरीटी | 
तेवीं प्रकृतिचां पोटीं। गोप्यु जो असे।॥७९ |। 
“आतातुला महाभूते कोणती, इंद्रिये व विषय कोणते व कसे, हे 
वेगवेगढे करून सांगतो. पृथ्वी, आप, तेज, वायु व आकाश ही 
तुला सांगितलेलीच (७व्या अध्यायी निवेदिलेली) पांच महाभूते होत. 
आणि जागृत दशेत स्वप्न जसे सुप्त असते; वा अमावास्येला चंद्र 
जसा गुप्त असतो; लहान बालकामध्ये तारुण्य जसे अप्रकट अवस्थेत 
असते; न उमललेल्या कलिकेत सुगंध जसा लपून राहतो; किंबहुना 
काष्ठांमध्ये अग्नी जसा गुप्तरीत्या वास्तव्य करून असतो; तसाच 
प्रकृतीच्या पोटी अहंकार गौप्यावस्थेत वास करतो.” 
जैसा ज्वरु धातुगतु। अपथ्याचें मिखें पाहातु। 
मग जालियां आंतु। बाहेरी व्यापी। । १३-८० ।। 


तैं नाचवी चहूंकडे। तो अहंकारु गां।।८१।। 
(पुढे पहा,पृ.क्र .२८३) 


विश्वव्यापार 
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(अआ) संदर्भ: गीतारहस्य : लो. टिव्ठकांनी निर्देशिलेले तत्त्वांचे वर्गीकरण 
प्रकरण: विश्वाची उभारणी व संहारणी (२५ मूलतत्त्वांचे वर्गीकरण) 


अनु. सांख्यांचे वर्गीकरण व तत्त्वे वेदांत्यांचे वर्गीकरण गीतेचे वर्गीकरण 
१. नप्रकृति १ पुरुष परब्लह्ाचे श्रेष्ठ स्वरूप पराप्रकृति 
न विकृति 
२. मूल प्रकृति १ प्रकृति परब्रह्माचे कनिष्ठ स्वरूप अपरा प्रकृति 
३. प्रकृति- १ महान, परब्रह्माचे कनिष्ठ स्वरूप अपरा प्रकृतीचे आठ प्रकार 
विकृति १ अहंकार, ( अष्टधा भाग) 
५ तन्मात्रे 
४. १६ विकार १मन, ५बुड्धिंद्रिये विकार म्हणुन वेदांती विकार म्हणून गीता या पंधरा तत्त्वांची 
५करमेंद्रिये, या सोब् तत्त्वांना मूलतत्त्वात गणना मूलतत्त्वात करत नाही. 
५ महाभूते गणीत नाहीत. 
(ब) पुनर्वर्गीकरण 
अनु. सांख्यांचे वर्गीकरण व तत्त्वे वेदांत्यांचे वर्गीकरण गीतेचे वर्गीकरण 
(तेरावा अध्याय लक्षात घेऊन) 
१. नप्रकृति पुरुष परब्रह्माचे श्रेष्ठ स्वरूप परतत्त्व, परब्नलह्,ब्रह्म, आत्मा इ.नांवांनी 
न विकृति संबोधित श्रेष्ठ तत्त्व 
२. मूल प्रकृति प्रकृति पत्ल्वाव्यतिरिक्त इतर परा प्रकृति वा जीव वा अव्यक्त 
स्तर मान्य नाहीत 
३. प्रकृति- महान, - आपरा प्रकृति व तिचे अष्टधा भाग 
विकृति अहंकार, (मन, बुद्धि, अहंकार व पंचमहाभूते) 
पंचतन्मात्रे (व्यक्त) 
४. १६ विकार मन, थडुद्धिद्रिये - दरेंद्रिये व त्यांचे दशा विषय, इच्छा, द्वेष, 
५कर्मेंद्रिये, सुख, दुःख, चेतना, ध्ृति व जड 
५ महाभूते देहरूपाने व्यक्त होणारा संघात 


टीपः मा.स्व.पूज्य लो.टिल्कांनी केलेल्या गीतारहस्यातील, तसेच श्री.ज.स.करंदीकरादी मान्यवरांच्या तत्संबंधित विचारांना गौणत्व देण्याचा उद्देश नसून श्रीज्ञानदेवांच्या विचारांचे रसग्रहण करणे व त्या दृष्टीने हा विषय मांडणे 
हाच या पुनर्वगीकरणामागचा खरा उद्देश आहे, हे जिज्ञासू व सन्‍्माननीय टिव्ठकभक्तांनी ध्यानात ठेवावे, ही विनंती. स्वत: लेखकही कट्टर टिछकभक्तच आहे. हा गीतेतील तत्त्वज्ञानाचा प्रांत आहे. त्यातील चर्चेत 
प.पू.स्व.लो.टिक्कांच्या भक्तीचा वस्तुत: काहीही संबंध येत नाही, अश्ी प्रस्तुत लेखकाची धारणा आहे. त्यातूनही कोणाला हे विचार पटत नसतील, तर त्यांनी ते अपरिपक्व म्हणून सोडून द्यावे, ही नग्न विनंती. 


विश्वव्यापार 
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(पृ.क्र.२८१वरून पुढे सुरू) पृ.क्र.२८१वरून पु ढे सु रू ) 
नवल अहंकाराची गोठी | विशोषें न लगे अज्ञानापाठीं। 


रज्ञानांचें झोंबें कंठीं। नाना संकटीं नाचवीं।॥८२ | | 
“ज्याप्रमाणे हाडीज्वर शरीरधातुूंमध्ये छिद्ररूपाने राहतो व अपथ्य 
केल्याबरोबर शरीराला आतबाहेरून सर्वतया व्यापून टाकत प्रकट 
होतो, अगदी त्याचप्रमाणे जेव्हा पंचमहाभूते एकत्र येऊन देहाकार 
प्रकट करतात, त्यावेव्ी अहंकारसुद्धा आपले अस्तित्व प्रकट करतो 
आणि देहाला आपल्या इशाय्यावर सगलगीकडे नाचायला लावतो. या 
अहंकाराचे एक नवल आहे. हा अज्ञानी जीवांना विशेष त्रास देत 
नाही. पण सज्ञान जीवांना मात्र गछफांस घालून नाना संकटी पाडतो.” 
सज्ञान कोण 
असा हा जो अहंकार वर्णिला आहे, तो सर्व शरीरींना व्यापून 
आहे. मात्र ज्या जीवांना ब्रह्माची लालसा उत्पन्न होते व त्याच्या 
प्राप्तीकरता जे “अहं ब्रह्मा5स्मि” चा वा तत्सम महावाक्यांचा घोष 
करत बसतात, त्यांच्यामात्र पाठीमागचा हा अहंकार सुटत नाही. 
अशांनाच या ओवीत (१३-८२) सज्ञान म्हटले आहे. तो त्यांना 
जन्ममरणरूपी संकटात लोटतो. 
येथे सज्ञान म्हणजे स्वसामर्थ्यावर किंवा आपल्या बाहुबलावर 


विश्वासून सातव्या अध्यायात म्हटल्याप्रमाणे 'स्वयंबुद्विचां बाहीं 


रिगाले” वा “जाणिवेचां डोहीं। गर्वेचि गिक्ठिलें” अशा परोक्षज्ञान्यांचा 
निर्देश केलेला समजावा लागतो. अन्यथा सज्ञान म्हणजे 
ज्ञानवान(अपरोक्ष ज्ञानी) असा अर्थ केला तर मुक्त पुरुषांना अहंकार 
जन्ममृत्यूच्या संकटी नाचवितो, असे होईल आणि तसे म्हणणे योग्य 
ठरणार नाही. 

गुरुपदेशाने कृतार्थ झालेल्या शिष्यास मात्र हा अहंकार बाधत 
नाही, हेही जिज्ञासूंच्या ध्यानी आणून देणे भाग आहे. असो. 

आता इतर मूलतत्त्वे पाहू या: 


बुद्धि 

आतां बुद्धि जैं म्हणिजे। तैं ऐसा चिह्ठीं जाणिजे। 

बोलिलें यदुराजें। तैं आइकें सांगो ।१३-८३ || 

तहीं कंदपचिनि बलें। इंद्वियें वृत्तीचेनि मेलें। 

विभांडूनि येती पालें। विषयांचें | ।८ ४ । | 

तो सुखदु:खांचा नागोवा। जेथ उगाणों लागे जीवा | 

तेथ दोहींसिही बरवा। पाडु जैं धरी | ।८ ५ ।। 

हे सुख हे दुःख । हे पुण्य हे दोख। 

कां हे मैल हे चोख | ऐसें निवडी |॥८ ६ | 

जियें अधमोत्तम सूझें। जियें सानेथोर बुझें। 

जियां दिठीं पारखिजे। विषयों जीवें।॥८७ | | 

“आताबुद्धी कशाला म्हणावे व तिची लक्षणे कोणती, ते ऐक ! 

कामाकार चित्तवृत्ती वइंद्रिये यांच्या साहचर्याने जे विषयांचे समुदाय 
गोब्ठ होतात, त्यांचा सारासार विचार करून चांगले काय, वाईट 
काय, सुख व दु:ख, पाप व पुण्य, यांची निवड करणारी, जिला 
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स्तुत्य काय व निंद्य काय ते समजते; जी लहानथोर असा भेद 
ओनन्‍्ठखते; जिच्याद्वारे जीव भोग्य व त्याज्य अशी विषयांची पारख 
करू शकतो; ”आणि 

जैं तेजतत्त्वाची आदि। जैं सत्त्वगुणाची वृद्धि। 

जैं आत्मयां जीवाची संधी। बसवीत असे | ८ ८ ।। 

अर्जुना तैं गां जाण। बुद्धि तूं संपूर्ण ।.....।॥८९।। 

“जी तैजसाचे उत्पत्तिस्थान आहे व जिच्यापासून सत्त्वगुण 

वर्धमान होतो; जी जीव व आत्मा यांच्यातील सीमारेषा आखून देते; 
तिला, हे अर्जुना! बुद्धी असे म्हणतात,” असे यदुराज श्रीकृष्ण 
सांगते झाले. बुद्धी महणजे काय, हे आपण या ओव्यातून पाहिले. 


प्रकृति (अव्यक्त व सूक्ष्म) 
| 
महान किंवा बुद्धी (व्यक्त व सूक्ष्म) 


| 
अहंकार किंवा तैजस (व्यक्त व सूक्ष्म) 


सात्त्विक सृष्टी तामस सृष्टी 
(म्हणजे व्यक्त व सूक्ष्म इंद्रिये) (म्हणजे निरिद्रियसृष्टी) 
| | | | 
पाच पाच मन तामस म्हणजे निरिंद्रिय सृष्टी 
बुद्धिंद्रिये कर्मेंद्रिये | 
पंच तन्मात्रे (सूक्ष्म) 
| 
विशेष किंवा 
पंच महाभूते (स्थूल) 
या ठिकाणी वर दिलेला (प.क्र.२८१) पू.स्व.लो.टिककांनी 
सांख्यमतानुसार गीतारहस्यात दर्शविलेला ब्रह्मांडाचा वंशवृक्ष ध्यानी 
घेणे योग्य ठरेल. सांख्य तत्त्वज्ञानी तत्त्वांचा जो सर्जनक्रम दाखवितात, 
त्याला अनुसरून हा दिला आहे. 
यापूर्वीच आपण अहंकाराचे स्वरूप पाहिले. अहंकार हा बुद्धीपासून 
निर्मित होतो, तसेच चात्तविक सृष्टी म्हणजे दरोंद्रिये व मन यांची 


विश्वव्यापार 


योगदा श्रीज्ञाश्वरी___._.......[॒॒ २८४ _._._.[. ैौ उन्मेषः१९-१:क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार-१ 


२८४ 


उन्मेष:१९-१:क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार-१ 





उत्पत्ती अहंकारानंतरची असल्बाचे दिसून येते व हेच ज्ञानदेवांनीही 
वरील ओव्यातून बुद्भीच्या संदर्भात सांगितले आहे. 
याठिकाणी तेजतत्त्वाची आदिमध्ये तेज या महाभूताचा उल्लेख 
नसून तो तैजस म्हणजे अहंकार या तत्त्वाचा उल्लेख समजला 
पाहिजे. त्याचप्रमाणे अव्यक्त वा प्रकृति, तसेच पुरुष मिव्ठून जो 
जीवभाव प्राप्त होण्याआधीचा आत्म्याचा आविष्कार आहे, त्याच्या 
व तदनंतरच्या अहंकार आणि जीवभावाच्या आविष्कार या दोन्‍्हींच्या 
संधिस्थानी वा सीमारेषेवर हे बुद्धितत््व आहे, असे जे ज्ञानदेवांचे 
म्हणणे आहे, तेसुद्भा उपरोक्त तत्तयावरून सहजच स्पष्ट होते. 
वाचक व जिज्ञासूंना आता जी चर्चा आपण करत आहोत, त्यासंबंधी 
एक अत्यंत महत्त्वाची सूचना आहे. ती म्हणजे क्षेत्रवर्णनानिमित्त 
आपण ज्या गीता इल्लेक क्र. १३-५१ १ ६ यांवरील ज्ञानदेवांच्या ओव्या 
पाहण्यास सुरुवात केली आहे, त्या पंथराजातील लययोगाच्या दृष्टीने 
अतीव महत्त्वाच्या आहेत. तत्त्वांचा लय नीट कव्ण्यासाठी त्यांचे 
स्वरूप निश्चित कछणे आवश्यक आहिे, हे जिज्ञासूंनी ध्यानी 
ठेवले पाहिजे. 
बुद्धि व अहंकार यांचे अर्थ 
लययोग साधतांनासुद्धा साधकास विश्वनिर्मितीच्या या क्रमाच्या 
उलट्या क्रमाने म्हणजे पंचमहाभूते व वशोंद्रिये, मन इ.पासून अहंकार 
तेबुद्ढी व त्यापलीकडे अशाच क्रमाने जावे लागते, हे पण जिज्ञासूंनी 
येथे ध्यानी घेण्यासारखे आहे. ज्ञानदेवांनीही पंथराजात हाच लयक्रम 
(पतजलींचा प्रतिप्रसवक्रम) प्रकटविला आहे. तसेच ज्ञानदेवीत कित्येक 
ठिकाणी बुद्बी व अहंकार यांचे जे उल्लेख आहेत, तेथे संदर्भ तसा 
असल्यास, या राब्दांचे हेच अर्थ अभिप्रेत धरल्यास विषय आकलनास 
बरीच मदत होत असल्बाचे जाणवून येते. असो. 
अव्यक्त 
यानंतर अव्यक्त म्हणजे काय हे निर्देशितांना ज्ञानदेव एक महत्त्वाचे 
विधान करतात.ते असे: 
मम । आतां आइकें वोलखण | अव्यक्ताची। । १३-८९ |। 
पैं सांख्यांच्या सिद्धांतीं। प्रकृति जैं महामती। 
तैंचि एथ प्रस्तुतीं। अव्यक्त गां।।१३-९०।। 
आणि सांख्य योग मतें | प्रकृति परिसविली तूंतैं। 
ऐसी दोनीं परी जेथें। विवंचिली | ।९ १ ।। 
तेथ दुजी जैं जीवदशा। तियें नांव वीरेशा | 
येथ अव्यक्तो ऐसा। पर्यावो हा।।९२|। 
याप्रमाणे अव्यक्ताचे रूप व्यक्तवतांना ज्ञानदेव मोठीच बहार 
करतात व आपण यानिमित्त मागे जो प्रकृतीच्या स्वरूपाचा विषय 
गीतारहस्यातील तत्तद्याबाबत चर्चिला होता, त्याची परिसमाप्ती 
ज्ञानदेवांच्या या अव्यक्तनिर्देशनपर ओव्यांद्वारे होते. ते स्पष्टपणे 
सांगतात की: 


“सांख्यमतानुसार जिला प्रकृति असे म्हणतात, तिलाच येथे 
अव्यक्त म्हटले आहे; तसेच मागे(सातव्या अध्यायात) निरूपण 
करतांना सांख्य व योगमते प्रकृतीचे अष्टधा स्वरूपाने अपरा व 
दुसरी फ्श अशा दोन प्रकृतींचे वर्णन केले होते, त्यातील दुसरी 
म्हणजे प्रा किंवा जीवरूपा जी प्रकृति, तिचेच, हे वीरमणे ! येथे 
अव्यक्त असे पर्यायवाची नाम आहे.” 

तहीं पाहालियां रजनी। तारा लोपती गगनीं। 

कां हारपे अस्तमानीं। भूतक्रिया ।।१३-९३।। 

ना तहीं देहो गेलियां पाठीं। देहादिक किरीटी। 
उपाधि लपे पोटीं। कृतकर्माचां | ९४ || 

कां बीजमुद्रेआंतु। थोके तरु समस्तु। 

कां वस्त्रपण तंतु-। दरों राहे ।।९५।। 

तैसें सांडौनियां स्थूलधर्म। महाभूतें भूतग्राम | 
लया जाती सूक्ष्म। होऊनि जेथ।।९६ |। 

अर्जुना तेयां नांवें। अव्यक्त हे जाणावें।...।।९७।। 

“पहाट फुटल्बावर रात्रीच्या तारका जशा गगनात लोप पावतात; 
किंवा सूर्यास्त झाल्यावर भूतमात्रांचे व्यापार जसे थांबतात; अथवा 
देहांतरी वासना जशी कृतकर्मामध्ये लीन होऊन जाते, वासनादेहात 
सामावून जाते; जसा बीजामध्ये संपूर्ण वृक्ष दडून राहिलेला असतो; 
किंवा तंतुदशेने जसे वस्त्रच अव्यक्त रूपात असते; त्याचप्रमाणे सर्व 
स्थूछ वा प्रकट स्थिती टाकून देऊन, इंद्रिय-मन-अहंकार-बुद्धी 
इ.चा महाभूतांसह लय करून जीवदशा ज्या सूक्ष्मावस्थेत राहते, 
तिलाच, हे अर्जुना! अव्यक्त असे नांव आहे.” 
इंद्रिये 

यानंतर इंद्रियादींचे वर्णन येते. 

न ।आतां आईके आधघवें। इंद्रियभेद | 4३-९ ७ || 
तहीं श्रवण नयन। त्वचा घ्राण रसन। 

इयें जाणें ज्ञान- | करणें पांचैं।।९ ८ ।। 

इयें तत्त्वमेलापंकी | सुखदु:खाची उखिविखी | 

बुद्धि करितें मुखीं। पांचें इहीं।।९९ | । 

मग वाचा आणि कर।| चरण आणि अधेद्वार। 

पायु हे प्रकार। पांच आणिक | | १०० | | 

कर्मेंद्रियें मशणिपती। तीं इयें जाणिजती | 

आइकें कैवल्यपती | सांगतसें | ।१०१।। 

पैं प्राणांची आंतोरी। क्रियाशक्ती जैं शरीरीं। 
तियेचि रिगीं निगी द्वारीं | पांचैं इहीं | ।१०२ || 

एवं दाहाही करणें। सांगितली देवो म्हणें।..... ।१०३ ।। 

“कान, नाक, डोन्ढे, त्वचा व जीभ ही पाच ज्ञानेंब्रिये होत. 
यांच्याद्वारे श्रवण, गंध, दर्शन, स्पर्शन व रसज्ञान होते. छत्तीस 
तत्त्वांच्या चिखलात अडकलेल्बा जीवाच्या सुखदु:खाचा निर्णय याच 
पाचांच्याद्वारे बुद्धी करते. वाचा, कर, चरण, गुद व उपस्थ ही 


विश्वव्यापार 
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आणखी पाच कर्मेंद्रिये महणून ओछखली जातात, ” असे कैवल्यपत्ती 
श्रीकृष्ण सांगतात. 

“पंचप्राणांची स्त्री जी क्रियाशक्ती म्हणून आहे, ती याच पाच 
कर्मेंद्रियांद्वारे शरीराच्या आतबाहेर वावरते..” याप्रमाणे देव म्हणाले 
की “अर्जुना! तुला ही दरोंद्रिये सांगितली.” श्रीकृष्ण म्हणतात:“ आता 
मन म्हणजे काय ते ऐक.” 
मनाचे महत्त्वाचे स्थान:::: 

मन 

मन हे इंद्रिये आणि बुद्धीच्या संधिस्थानी, तसेच बुद्धीच्या बाहेर 
व अहंकारावरील स्थानी असते. द्वैत वा अविद्या ही याच्यायोगेच 
भासतात. हे वायुतत्त्वाचे अंतर व रजोगुणाच्या शाखेवर आहे. तेच 
प्रवृत्तीला वीते; संकल्प विकल्प करते; बुद्धिद्वार त्याने झाकून टाकलेले 
आहे, असा आञय ज्ञानदेव व्यक्त करतात, त्या ओव्या अशा: 

..-- | परिस आता फुडें। मन तैं ऐसें | ।१३-१०३ | । 
जैं इंद्रिया आणि बुद्धि। माझारिलियें संधी | 
रजोगुणाचां खांदीं। तरछत असे | ।१०४ || 
नीलिमा अंबरीं। कां मृगतृष्णा लहरी | 

तैसें वायांचि फरारी। वावो जाहलें ।।१०५ | । 
वायुतत्त्व दशाधा। एकचि जालें।।१०६ | | 

मग तिहीं दाहीं भागीं। देहधर्माचां खेवंगीं। 
अधिष्ठिलें आंगीं। आपुलालां | ।१०७ || 

“मन हे इंद्रिये आणि बुद्धीच्या संधिस्थानी व रजोगुणाच्या फांदीवर 
तरव्ठत असते. नभाचा नीलिमा वा मृगजवावरील लाटा जशा निव्वल 
आभासात्मक असतात; तसेच हे मन मुव्ठात नसते, तरीही भासते. 
शुक्र व रजाच्या मिलनातून पंचमहाभूतात्मक देह उत्पत्तीस येतो व 
त्यातपंचप्राण व पंच उपप्राण अशा निर्मितीने एकाच वायुतत्त्वाची दहा 
विभागात वाठणी होते. ते दशप्राण देहधर्मानुसार शरीरांच्या ठराविक 
ठिकाणी राहतात. ” 

तेथ चांचल्य निखल। एकलें ठेलें निढाल। 
म्हणौनि रजाचें बल। धरिलें तेणें ।१३-१०८ || 
तैं बुद्दीसीं बाहेरी। अहंकाराचियें उरावरी | 

ऐसां ठायीं माझारीं। बलियावलें | । १०९ || 

वायां मन हे नांव। येहवीं कल्पनाचि सावेव | 
जेयाचेनि संगे जीव- | दशा वस्तू।।११० || 

“वायुतत्त्वाचा केवछ गाभाच असे मूर्तिमंत चांचल्य असलेले हे 
मन त्यामुन्ठे एकटे पडले व त्याने रजोगुणाचा आश्रय केला. ते बुद्धी च्या 
बाहेर व अहंकाराच्या वर म्हणजे त्या दोघांच्या मधल्या जागेत बलवान 
होऊन बसले. याला मन हे नांवसुद्धा खरे तर देऊ नये. कारण हे 
म्हणजे ब्रह्मवस्तूला जीवदशा प्राप्त करून देणारी “एको5हं, 


बहुस्याम: ” अशी वास्तविकत: मूर्तिमंत संकल्पनाच आहे. किंबहुना 
मनाच्या संगतीनेच ब्रह्मवस्तूला जीवदशा प्राप्त होते.” 
जैं प्रवृत्तीसीं मूल। कामां जेयाचें बल। 
जैं अखंड सूयें छलछ। अहंकारासि | । १३-१११।। 
जैं इच्छेतैं वाढवी। आशेंतैं चढवी | 
जैं पाठ पुरवी। भयासि गां।।११२।। 
द्वैत जेथ उठी। अविद्या जेणें लाठी। 
जैं इंद्रियांतैं लोटी। विषयांमाजी | |११३ || 
संकत्पें सृष्टी घडी। सर्वेचि विकल्पेनि मोडी। 
मनोरथाचियां उतरंडी। उतरी रची | ११४ | | 
जैं भुलीचें कुहर। वायुतत्त्वाचे आंतर | 
बुद्गीचें द्वारा झांकविलेच जेणें | ११५ | | 
तैंगां किरीटी मन ययां बोलां नाहीं आन |... | ११६ | | 
“प्रवृत्तीचे उगमस्थान; कामाचे बढ वा प्रेरक; अहंकारास सतत 
चेतवणारे; इच्छेला पोसून दांडगे करणारे; आशेचे इमले चढवणारे; 
प्रपंचरूपाने जीवास जे भय भेडसावत असते, त्याचा नित्य पाठपुरावा 
करणारे; ज्याच्यायोगे द्वैत भासते ते; अविद्येला दृढ़ करणारे; इंद्रियांना 
विषयांमध्ये वाहवून टाकणारे; सृष्टी आहे असा ज्याने संकल्प केला 
की सुष्टी निर्माण होते व ती नाही अशी विकल्पात्मक संकल्पना त्याने 
केली असता सृष्टीचा लय होतो, असे; मनोरथांच्या उतरंडीमागून 
उतरंडी रचणारे व त्या मोडूनही टाकणारे; मायाभ्रमाची काव्ठेखी 
गुंफाच असे जे, वायुतत्त्वाचा गाभा वा पिडरूप असणारे; ज्याने बुद्धीचे 
द्वार बुजबून बंद केले आहे; त्यालाच, हे अर्जुना। मन अशी 
संज्ञा आहे.” 
मनाचे स्वरूप 
क्षेत्रनिरूपणाच्या निमित्ताने ज्ञानदेव जी छत्तीस तत्त्वांची उकल 
आपणाला सांगत आहेत, त्यातील मन हे तत्त्व खरे तर अत्यंत 
महत्त्वाचे आहे. मन नसता केवब्ठ इतर तत्त्वे म्हणजे जगत नव्हेच | 
जगताची - या विश्वाच्या अफाट पसाय्याची रचना केवर् मनामुके 
झालेली आहे; इतके त्याचे अमाप महत्त्व आहे. 
सुष्टीचा रचयिता ब्रह्मा हा वास्तविकत: आविमनच आहे असे 
समजण्यास प्रत्यवाय नसावा.त्याच्याच संकल्पामु् सुष्टी निर्माण झाली. 
आपण मागे जो गीतारहस्यनिर्दिष्ट ब्रह्मांडाच्या वंशवृक्षाचा विचार 
पाहिला, त्यापेक्षा ज्ञानदेव येथे काही फरक करत आहेत. कारण ते 
मन हे बुढ्बी व इंद्रिये यांच्या संधिस्थानी, तसेच बुद्बीच्या बाहेर व 
अहंकाराच्या उरावर आहे, असे सांगतात. 
गीतारहस्यनिर्दिष्ट तत्तचानुसार विचार केला तर आपल्या लक्षात 
येईल की जी मनाव्यतिरिक्त पंच बुद्धिंद्रिये वा ज्ञानेंद्रिये व पंच कर्मेद्रिये 
वा सात्त्विक सुष्टीतील व्यक्त व सूक्ष्म इंद्रिये आहेत, त्यांच्या व निरिद्रिय 
(तामस) सृष्टीतील पंचतन्मात्रा (सूक्ष्म) व स्थूल पंचमहाभूते यांच्याशी 
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महान वाडुद्वि, तसेच अहंकार वा तैजस यांचा दुवा सांधणारे मन हे : 

१) सात्त्विक सृष्टीतील प्रमुख इंद्रिय म्हणावे तर इंद्रिय; 

२) सात्त्विक व तामस सृष्टीचे रचयिते म्हणावे तर तसे; 

३) म्हटल्यास अव्यक्त व सूक्ष्म प्रकृतीपासून स॒ुजलेले व महान 
वबुद्धितत््वापलीकडील, म्हणजे त्यावरचे वा अगोदरचे; 

४) तसेच अहंकारापलीकडील म्हणजे त्याअगोदरचे व 

५) आदिसंकल्प करणारे समजल्यास पुरुष व प्रकृति यांच्या 
सांध्यावरीलसुद्धा समजता येईल | | | 

या कल्पनांचा आढावा घेऊन मनाची ही पाच अवस्थांतरे लक्षात 
घेऊन पुढील सुधारित तक्ता तयार केला आहे. तो जिज्ञासूंनी जरूर 
अभ्यासावा व त्यामागचा गूढ अर्थ जाणून घेण्याचा प्रयत्न करावा, 
अशी विनंती आहे. असो. 


मन व सुधारित ब्रह्मांडवृक्ष 
ब्रह्मांडाचा वंशवृक्ष 
| 
| | | 
पुरुष + (आदि)मन.. + प्रकृति (अव्यक्त 
२५ (आदिसंकल्प करणारे) व सूक्ष्म) 
जो ५ (८ 


मन + महान किंवा बुद्धी (व्यक्त व सूक्ष्म) 


| 


मन +अहंकार किंवा तैजस (व्यक्त व सूक्ष्म) 


मन + 
| | 
सात्त्विक सुष्टी तामस सृष्टी 
(म्हणजे व्यक्त व सूक्ष्म इंद्रिये) (म्हणजे निरिंद्रियसृष्टी ) 
| | | | 
पाच  पाच मन पंच तन्मात्रे (सूक्ष्म) 
बुद्धिंद्रिये कर्मेंद्रिये | 
विशेष किंवा 
पंच महाभूते (स्थूल) 


मन व योगविद्या 

या प्रतीकरूप वृक्षरचनेचा विचार केला तर आकढदून येते की 
आदिसंकल्प करून विश्वाच्या “एको5हं, बहुस्याम: ” याप्रमाणे सर्जन 
वविस्तारास कारणीभूत असणारे आदिमिन हे पुन: वेगवेगव्व्या स्तरांवर 
प्रकटत असते.(मन +बुद्धी), (मन +अहंकार), (मन + 
सात्विक सृष्टी + तामस सृष्टी); या पातव्व्यांवरही मनच कार्यप्रवण 
असल्बाचे जाणवते. 

जे मन विश्वाचे अशा प्रकारे सर्जन व विस्तार करते, तेच मन 
त्या विश्वाचा संहार वा लय करण्यास कारण असते. त्यानुसारच 
सृष्टीचा अहंकारात, अहंकाराचा बुद्धीत व बुद्भधीचा पुरुष-प्रकृतीत 
लय संभवतो. तसेच पुरुष -प्रकृति या द्वयीचा लयसुद्धा 
ब्रह्मात करण्यास मनाचेच सामर्थ्य प्रत्ययकारी ठरते. अर्थात हे 
सांख्यसिद्धांतास मुर॒ड घालूनच म्हणता येते. कारण सांख्यमते पुरुष 
व प्रकृति ही अंतिम अनादि तत्त्वे होत. त्यांचा ब्रह्म संकल्पनेशी 
कोणताही मेल नाही. श्रीमदाद्य॒शंकराचार्यानी एवढे वगढून सांख्य 
तत्त्वज्ञानाचा स्वीकार केल्बाचे सर्वज्ञातच आहे. असो. 

या महालवयाच्या धर्तीवरच जेव्हा योगी लय साध्य करून पिण्डाची 
ब्रह्मांडात एकत्रीकरणाची योगक्रिया साध्य करतो, तेव्हा सर्वानुमते 
असाच क्रम लयासाठी वैयक्तिक पातव्गीवर वापरला जातो. हे विवेचन 
अर्थातच पुरुष-प्रकृति या संकल्पनेसापेक्ष केलेले आहे. 

श्रज्ञानदेव जेव्हा पंथराजवर्णन करतात, तेव्हा कुंडलिनीशक्तीच्या 
आधारे पिण्डाचा ब्रह्मांडात लय करण्याची क्रिया हठयोग प्रतिपादित 
चक्रे, नाड्या, बंधत्रय इ.द्वारे तो कसा होतो, हे सांगतात. त्यांच्याही 
मतात हा लययोग साधण्यासाठी “मनाचा पट्टु फाटणे (१-११६) ” 
आवश्यक आहे. उन्‍्मन अवस्थेत मन प्रवेशल्यानेच ही क्रिया साध्य 
होते. थोडक्यात मनाचे मनपण नष्ट झाल्यानेच आण्विक व वैश्विक 
या दोन्ही पातव्व्यांवर पुन: निराकार अशी ब्रह्मावस्था वा ब्रह्मतादात्म्य 
ही स्थिती प्राप्त होते. 

म्हणूनच जाणकारांनीसुद्धा मन एव मनुष्याणां कारण॑ बंधमोक्षयो: ” 
असे म्हटले आहे. इतके सामर्थ्य ज्याच्याठायी आहे; संपूर्ण विश्वाशी 
जे समरस झालेले आहे; त्या मनाचा विचार आपणांस गीता-ज्ञानेश्वरी 
अभ्यासतांना कधीच नजरेआड करून चालणार नाही. 

संपूर्ण योगधारा ही मन व त्याची संकल्पविकल्पात्मक शक्ती 
यांच्याशी पूर्णतया संबंधित असून मनाचे अमनी अवस्थेत रूपांतर 
करण्यासाठी उपयोजलेली असते, हे जिज्ञासूंनी ठामपणे जाणून 
घेऊनच या गीता -ज्ञानेश्वरीसारख्या योगपर ग्रंथांचा अभ्यास 
केला पाहिजे; अन्यथा तो करता येत नाही; इतके मन या संकल्पनेचे 
महत्त्व आहे. 
अहंकार वा अंत:करणचतुष्ट्य 

विश्वाचा पट विणणाय्या मनाचे संनियमन व उदात्तीकरण केल्यास 
व्यक्ती योगी बनू शकते. अहंकाराचे जे व्यक्तिगत पातवीवरील 
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अंत:करण, चित्त, मन वबुद्वि असे चतुर्विध विभाग कल्पिले जातात, 
त्यातील प्रत्येक विभागावर धारणा करून योगाची एक एक विशिष्ट 
प्रणाली सिद्ध होते. अंत:करण हे भक्तियोग, चित्त हे पातझलयोग, 
मन हे राजयोग व बुद्धि हे ज्ञानयोग या प्रणाल्यांना पायाभूत 
असणारे अहंकाराचे उपविभाग आहेत. हे उपविभाग व्यष्टी या 
पातव्वीवरचे योगनिर्देशानुरूप समजावयाचे आहेत. असो. 
क्षेत्रवर्णन (२):::: 
ज्ञानेंद्रिये व कमेंद्रिये यांचे पंच पंच विषय 

यानंतर विषयाभिधानभेदु सांगतांना श्रीज्ञानदेव म्हणतात: 

। | आतां विषयाभिधान | भेदु आईकें | ।१३-११६ | | 
तहीं स्पर्श आणि शब्दु। रूपु रसु गंधु। 

हा विषयो पंचविधु | ज्ञानेंद्रियांचां । ११७ || 

इहीचि पांचैं द्वारी | ज्ञानासी धांवु बाहेरी। 

जैसा कां हिरवें चारीं। भांबावें पशु | ११८ ।। 

“तरी त्वचेचा स्पर्श, श्रोत्रेंद्रियांचा ध्वनि वा शब्द, चक्षूंचा रूप वा 
दृश्य, रसनेचा रस वा चव वा स्वाद, आणि घ्राणेंद्रियाचा गंध वा वास 
घेणे; असे पंच ज्ञानेंद्रियांचे पंच विषय होत. याच पंचद्वारांनी जाणीव 
समस्त जगाकडे, एखाद्या पशूने हिरव्यागार चानय्याकडे धाव घ्यावी, 
तशी धाव घेत असते व त्या जीवास विश्वमोहिनीची भुरक पडते.” 

मग स्वर वर्णु विसर्गु। अथवा स्वीकार त्यागु। 
चंक्रमण उत्सर्गु। विप्मूत्राचां | ।१३-११९ | | 
हे कर्मेंद्रियाचें पांच। विषय गां सांच। 

जैं बांधौनियां माच।| क्रिया धांवे।।१२० || 
ऐसें हे दाहीं। विषय इयें देहीं।.... १२१ |। 

“त्याचप्रमाणे मुखावाटे बोलणे - स्वर, वर्ण व विसर्ग यांचा उच्चार 
करणे; हातांद्वारे देण्याघेण्याची, स्वीकार-त्यागाची क्रिया करणे; पायां 
द्वरे चालणे-क्रमण करणे; उपस्थाने मूत्राचा व गुदद्वारे मलाचा त्याग- 
उत्सर्ग करणे; हे पाच कर्मेद्रियांच पाच विषय होत. याच पंचपंच विषयांची 
शिडी उभारून जीवाची क्रियाशक्ती अंतराठात झेप घेऊ 
पाहते. अशा त्या क्रियाशक्तीला गगनही ठेंगणेच भासत असल्यास 
नवल ते काय! याप्रमाणे या देहरूपी क्षेत्रात हे दशविध विषय 
नांदत असतात. ” 
इच्छा 

आता इच्छा म्हणजे काय ते पहा: 

मन । आतां इच्छा तैंहीं। सांघिजैल | ।१३-१२१।। 
तहीं भूतलें आठवें। कां बोलें कानु झांकवें। 
ऐसियावरी चेतवे। जैं गां वृत्ती ।१२२ | 
इंद्रियांविषयांचियें भेटी-। सरिसीची वेगें उठी। 
कामाची बाहुटी। धरूनियां ।१२३ | | 

जियेंचेनि उठिलेंपणें। मना सैंघ धांवणें। 

न रिगावें तेथ करणें। तोंडें सुती ।।१२४ | । 











जियें वृत्तीचियें आवडी | बुद्दी होय वेडी। 
विषयां जेयां गोडी। तैं गां इच्छा |।१२५ || 

इंद्रिये व त्यांचे विषय निर्देशिल्यावर ज्ञानदेव म्हणतात: “इंद्रिये 
वविषय यांची भेट होताक्षणींच चित्तात जी उर्मी कामाचा हात धरून 
वेगाने उत्पन्न होते; जिच्यामुल्े मन सैरावैरा धावत सुटते व इंद्रिये 
नको तेथे तोंडे घालतात; पूर्वी उपभोगलेल्या विषयांच्या नुसत्या 
आठवणीने किंवा त्याबाबतच्या साध्या उल्लेखानेसुद्धा जी चेतून उठते; 
जिच्या संगतीने बुद्धी विचारभ्रष्ट, सारासारविवेकहीन होऊन 
विषयसुखाचा मागोवा घेत सुटते; त्या वृत्तीला इच्छा म्हणतात.” 
द्वेष 

देषाविषयीच्या ओव्या अशा आहेत: 

आणि इच्छिलियां सांगडें। इंद्रियां आमिष ना जोडें। 
तेथ जो डाओ पडे। तोचि द्वेषु।।१३-१२६ | | 

“आणि इच्छिल्याप्रमाणे इंद्रियांना मनोवांच्छित विषय न मिव्टल्याने 
जी चित्तावस्था निर्माण होते, तिला द्वेष असे म्हणतात. ” 

पातज्जलयोगशास्त्रात(२-७ व ८ पा. यो. स्‌.) जे शाग-द्वेष म्हणून 
ढूंदू सांगितले आहे, तेच हे इच्छा व द्वेष होत. 
सुख व दुःख 

सुख-द्गु:ख हे ढूंद्व वर्णितांना ज्ञानदेव म्हणतात: 

आतां ययावरी सुख। तैं एवंविध देख। 

जेणें एकेंचि अशेख। विसरे जीवु |।१३-१२७ || 
मना वाचें कायें। जैं आपुली आण वायें। 
वेहस्मृतीची त्रायें। मोडित जैं ये।।१२८ ।। 
जेयाचेनि जालेपणें। पांगुला होईजे प्राणें। 
सात्त्विकासी दुणें। वरीही लाभु।।१२९ ।। 

कां आधवियांचि इंद्वियवृत्ती | हृदयाचां एकांती | 
थोपटौनि सुषुप्ती। आणि जैं गां।।१३० |। 
किंबहुना सोये। जीव आत्मयाची लाहे। 

तेथ जैं होये। तेयां नाम सुख | ।१३१।। 

“सुख म्हणजे अशा प्रकारचे असते की ज्या एकाच्याचमुल्े 
जीव इतर सर्व गोष्टी विसरून जातो. देह, मन व वाणी ज्याच्या 
पालनासाठी काहीही करण्यास बिचकत नाहीत; ज्याच्यायोगे मनुष्यास 
देहभान राहत नाही; जे उत्पन्न झाल्यावर प्राण पांगुलठतात व स्तब्ध 
होतात; ज्याच्यायोगे सात्त्विकता दुणावते म्हणजे सत्त्वगुणाचा परमोत्कर्ष 
होऊन त्याची रुद्धसत्त्वगुणात परिणती होते; जे सर्व इंद्रियांच्या 
विषयासक्ती व विषयभोगवादी प्रवृत्तीना चुचकारून, हलकेच त्या 
सर्वाना हृदय परिसराच्या सुरम्य अन एकांत स्थब्ी, नि:शब्द अशा 
माजघरात आपून पोहोचवते व तेथेच त्यांना हलकेहलके थोपटून 
निद्रा आणते; त्या अशा तत्त्वास व अशा प्रकारे जीवाचे आत्म्याशी 
मिलन करून देणारी जी अवस्था, तिला घुख म्हणतात. ” 


विश्वव्यापार 
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आणि ऐसें जैं अवस्था। न जोडितां पार्था | 
जीजें लैंचि सर्वथा। दु:ख जाणें।।१३-१३२।। 
तैं मनोरथसंगें नव्हें। एहवीं सिद्धी गेलेंचि आहे। 
हे दोनींचि उपायें। सुखदु:खासीं। १३३ ।। 

“जीवाला अशी स्वरूपस्थिती वा आत्मावस्थित स्थिती प्राप्त न 
होता, जे जीवन भोगावे लागते, त्यालाच ढुःख असे सार्थ नामाभिधान 
आहे. मन बेलगामपणे मनोरथ करते, त्यावेढ्ी दु:ख निर्माण होते. ते 
जेव्हा मनोरथ करणे सोडून देऊन स्तब्ध राहते, स्थिरावते, तेव्हाच 
आपोआप स्वत:सिद्ध, स्वयमेव झुख प्रकटते. मनोरथसापेक्ष अशा 
या दोनच अवस्था सुखदु:खाचे कारण होत.” 
नाथसांप्रदायिक योग परिभाषा 

सुख-द्ु:ख या दूंद्गाचा परिचय करून देतांना आपणांस ज्ञानदेव 
स्पष्ट करतात की विषयोपभोगात जीव रममाण झाला असता जी 
देहविस्मृती होते व सुखाचा अल्पपरिचय होतो, ते जरी लौकिक 
अर्थने झुख या सदरात मोडत असले तरीही खरे सुख न€्हे. 
तसेच मनोरथ भंग पावल्याने जे दुःख होते, ते केवछ लौकिकार्थानेच 
होय. ज्ञानवेवांच्या परिभाषेत व क्षेत्राच्या व्याप्तीत सुख हा केवव्ठ 
आत्माच होय. जीवाची व शिवाची भेट होणे हेच खरे सुख होय 
ज्याला लौकिकात आत्मसुख अशी संज्ञा आहे. 

त्याविना मनोरथ करत विषयोपभोगात कालक्रमणा करणे अथवा 
मनोरथभंगाचे दुःख भोगत जीवन कंठणे, या अवस्थेला ज्ञानदेव 
दुःख असे म्हणतात. जीव जेव्हा देहाची, इंद्रियांची, वाचेची अन 
मनाची जाणीव विसरतो; जेव्हा चित्तात प्रक्षोभ निर्माण करणान्या 
विषयांच्या वृत्ती स्तब्ध होतात; जेव्हा प्राण स्थिरावून सुषुम्नेत प्रवेश 
करतात; सुषुम्नामार्गे जेव्हा मन, प्राण व चित्त इंद्रियवृत्तीसह हृदयदेशात 
प्रवेशतात व तेथे स्तब्ध होऊन नाहीसे होतात वा लय पावतात; तेव्हाच 
जीवाचे शिवाशी मिलन होते व आत्मसुखाची अवस्था उदित होते. 

आत्मसुख स्वत:सिद्धच असते. परंतु प्रपंचात वा जगतात जीव 
रममाण झाला असता त्याला आत्मसुखाचा विसर पडतो व अल्प 
लौकिकसुखालाच आत्मसुख म्हणून तो कवटाढूून बसतो. त्यातूनच 
जीवामागे दुःखपरंपरा लागते व त्याचा जन्मजन्मांतराचा प्रदीर्घ प्रवास 
चालू राहतो. हे सर्व थांबवून खरे सुख प्राप्त करावयाचे असल्यास 
देहेंद्रियांच्या प्रवृत्ती शामवून त्यांना आत्म्याकडे वव्वावे लागते. आणि 
हे साध्य करण्याची ज्ञानदेवांची प्रणाली म्हणजे जो योग, तो पंथराज 
या नावाने सुविख्यात आहे. 

मागे सांगितल्याप्रमाणे नाथपंथाची जी योगधारा ज्ञानेशांपर्यत 
प्रवर्तकी होती, त्या योगप्रणालीचा परिचय नसलेल्यांना वरील सुख- 
दुःखदर्शनानिमित्ताने त्यांनी वापरलेले हृदय, ग्राणांचे पांगुब्ठणे, 
इंब्रियांना त्यांच्या वृत्तीसह ह्ृवयाच्या एकांतात थोपटून नीज 
आणपणे, सुषुप्ति, इ.संज्ञा कठणे कठीणच आहे. तरीही यानिमित्ताने 


झालेल्या त्यांच्या योगप्रणालीच्या परिभाषेच्या अल्पपरिचयाचा आस्वाद 
घेत आपण पुढे जाऊ या. 
चेतना 
चेतनेसंबंधी ज्ञानदेव म्हणतात: 
आतां असंगा सक्षिभूता। देहीं चैतन्याची जैं सत्ता। 
तियें नांव पांडुसुता। चेतना एथ।।१३-१३४ || 
जैं नखौनि केशवरी। ऊभी जागे शरीरीं। 
जैं तिहीं अवस्थांतरीं। पालटेना | ।१३५ || 
मनबुद्बयादी आघवी। जियेंचेनि टंवटंवी। 
प्रकृतिवनमाधवी | सदांचि जैं।॥१३६ | | 
जडाजडीं अंशीं। राहाटें जैं सरिसी। 
तैं चेतना गां तुजसीं। लटिकें नाहीं।।१३७।। 

“हे पांडुपुत्रा | या देहात आत्म्याची चैतन्यशक्ती असते. तिच्या 
सत्तेने देह रचला जातो, त्याचे भरणपोषण होते व तो चेतन होतो. 
तिला चेतना असे म्हटले जाते.नखशिखांत अशा शरीरावर तिचे 
आधिपत्य असते. ती सतत जागृत असते व स्वप्न, जाग्रत व सुषुप्ति 
या तिन्ही अवस्थांमुल्ले तिच्यात कोणताही बदल होत नाही. मन, बुद्धी , 
चित्त, अंत:ःकरण, इंद्रिये इ.प्रकृतिसंघातवनात वसंतऋतूप्रमाणे जी 
टवटवी व बहर आणते व वसते; देहाच्या जड व अजड अशा दोन्ही 
अंशात, म्हणजे अहंकार, मन-बुद्दी-चित्त-अंत:करण या अजड 
व इंद्रिये-पंचतन्मात्रा-पंचमहाभूते या जड अंशांत, जी सारखीच 
राहाटते, तीच मुख्य तर चेतना होय.” 

पैं रावो परिवारु नेणें। आज्ञाचि परचक्कु जिणें। 

कां चंद्राचेनि पूर्णपणें। सिंधु भरती | । १३-१३ ८ | | 
नाना भ्रामकाचें सन्निधान। लोहो करी सचेतन। 

कां सूर्यसंगु जन। चेष्टवी गां।।१३९ | 

अगां मुखमेलेंबीण | पिलियांचें पोषण | 

करी निरीक्षण। कूर्मी जेवीं।।१४० || 

पार्था तियांपरी। आत्मसंगती इयें शरीरीं। 
सजीवत्वाचां करी। उपेगु जडा | ।१४१।। 

मग तियेंतैं चेतना | म्हणिपे पैं अर्जुना |... ।१४२ || 

“राजा व सैन्य यांचा परस्परसंबंध न येताच केवढ त्याच्या 
आज्ञेनुसार सैन्याकरवी परचक्राचे निवारण केले जाते; किंवा पौर्णिमेचा 
चंद्र सोव्ग कलांनी युक्त झाला की त्याच्या पूर्णत्वानेच समुद्राला भरती 
येते; अथवा लोहचुंबकाच्या केवर सांनिध्यमात्रे लोखंड आकर्षिले 
जाऊन हलू लागते; वा सूर्यप्रकाशात जग व्यवहार करू लागते; 
किबहुना पिलांनी छुचल्याशिवायच कांसवी त्यांचे जसे आपल्बा दृष्टीनेच 
भरण पोषण करते; अगदी तसेच जीवाची चेतनशक्ती या जडदेहात 
सजीवपणा वा जिवंतपणा आणते. या कारणाने तिला चेतना 
असे म्हणतात.” 


विश्वव्यापार 
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चेतना व कुंडलिनी शक्ती 

याप्रमाणे बह्मयाची सत्ता म्हणून जशी पराशक्ती वा जीव आहे; 
त्याचप्रमाणे जीवाची सत्ता म्हणून चैतन्यझ्क्ती आहे. जीव देहांतरीं 
असेतोवर देहात चेतना असते व जीव देह सोडून जातेवेन्ी तीसुद्धा 
त्याच्याबरोबरच देह सोडून जाते. हिलाच उपनिषदांत “स्रा बधु: 
सति ” म्हणजे “जीवाची सहचरी सति” असे म्हटले आहे. 

पंचप्राण, देहेंद्रिये, मनबुद्भयादी सर्व देहसंघातातील तत्त्वांवर हिचीच 
एकमात्र सत्ता असते. हिलाच यौगिक परिभाषेत ज्ञानदेवांनी प्राणांची 
आंतुरी म्हणजे प्राणांची सहचरी वा कुंडलिनी असे म्हटलेले 
जिज्ञासूंच्या त्वरित ध्यानात यावे. 

छत्तीस तत्त्वांपैकी अव्यक्त वा परासंबंधित जीवस्थितीनिदर्शक 
असे जे तत्त्व आहे, त्याचा व या चेतना या तत्त्वाचा संबंध अत्यंत 
घनिष्ट आहे. जीवाचा देहाविष्कार हा: पर्रह्मा -> जीव ->>अव्यक्त 
-> चेतना-> संघात-> वेहधारणा या क्रमसोपानाद्दारे स्पष्ट होतो 
व त्याचप्रमाणे जेव्हा या देहींच विदेहावस्था - मोक्ष - जीवन्मुक्ती 
प्राप्त होते, तेव्हा हा क्रम लययोगाच्या निरूपणानुसार: देहसंघात 
-2 चेतनेची ग्हणजे कुंडलिनीची प्रबुद्ध अवस्था-> जीव व 
अव्यक्ताची परब्रह्मात मिव्वणी: अशा योगसोपानाद्वारे उलटतो. 


यालाच पिंडब्रह्मांड एक होणे; पदी पद प्रवेशणे, इ. खास यौगिक 

परिभाषेत व्यक्तवले जाते. असो 
धृति 

आतां धृतिविवंचना- | भेदु आइक | ।१३-१४२ || 

तहीं तत्त्वां परस्परें। उघड जातिस्वभाव वैरें। 

नह्हें पृथिवीतें नीरें। न नाशिजे | ।१४३ |। 

नीरातैं आटी तेज। तेजा वायुसीं जुंझ। 

आणि गगन तंव सहज। वायु भक्षी | ।१४४ || 

“पंचमहाभूतांचे परस्परभिन्न गुणांनी उपजतच एकमेकांशी वैर 

आहे. जसे पाणी पृथ्वीतत्त्वाचा नाश करते. पाण्यात मृत्तिका कालवल्यास 
मृत्तिकेचा घनपणा हा गुण उरत नाही. तसेच प्रठकयकाकी तर जलोदधीत 
संपूर्ण पृथ्वीच बुडून जाते. त्याच जलतत्त्वाचा तेजतत्त्व आटवून पूर्ण 
जहास करते. त्या अशा तेजतत्त्वाची मात्रा काही वायुतत्त्वापुढे चालत 
नाही. त्या दोघांचे परस्पर वैर आहे. आणि आकाशतत्त्व तर समस्त 
वायुतत्त्वाला संपूर्ण गिदून आपल्या जागी स्तब्ध राहते. ” 

तेवीचि कोणेहीं वेलें। आपण कायिसयासही न मिलें। 

आंत रिगौनि वेगलें। आकाश हे | ।१३-१४५ || 

ऐसी पांचही भूतें। न साहती एकमेकांतैं। 

की तिएंहीं ऐक्यातें। देहां येती | ।१४६ | | 

ढंद्वाची उखिविखी | सोडूनि वसती एकी | 

एक एकांतलैं पाखी। निजगुणें गां।।१४७ |। 

न मिढें तेयां साजणें। चले धैर्यें जेणें। 

तेयां नांव म्हणे। धृति मी गां। १४८ | | 


२८९ 
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“पुन: आकाशतत्त्व तर इतर कोणत्याही वस्तूच्या स्पर्शने मत 
नाही व त्या सर्वात राहूनही आपला वेगल्ेपणा व अलिप्तपणा अजिबात 
सोडत नाही. आकाशतत्त्व कशातही मिसव्ठले तरी स्वरूपत: वेगव्ढे 
- अलिप्तच राहते. अशी ही पंचमहाभूते जी एकमेकांना मुठीच साहत 
नाहीत व सदैव परस्परांशी असहिष्णु वृत्तीने जात्याच वागतात, त्यांनी 
एकमेकांना आधार देत एकमेकांचे संवर्धन करावे, हे नवल ज्यायोगे 
प्रवर्तते; त्यांचे ऐक्य ज्यायोगे होते; आपापसातला संघर्ष ज्यायोगे विसरून 
जाऊन ती पंचतत्त्वे देहात एकोप्याने वस्ती करतात; त्या परस्परांना 
स्थेर्यपूर्वक धारण करण्याला, मी ध्वति म्हणतो.” 
समारोप 


याप्रमाणे आपण या उन्मेष क्र. १९-१ च्या भागात ज्ञानेश्वरपुरस्कृत 
क्षेत्रवर्णनाच्या छत्तीस तत्त्वांच्या क्षेत्रातील पस्तीस तत्त्वांचा विचार 
केला. आता क्षेत्रज्ञ व उर्वरित क्षेत्रवर्णन म्हणजे छत्तीसावे तत्त्व 
संघात यांच्या विचारासाठी वढ्ब्‌ या उन्मेष क्र.१९-२ - 
क्षेत्रक्षेत्रजविचार-? याकडे. त्यात आपण सुरुवातीस आचार्यकृत 
पंचीकरण या ग्रंथाचा यथाशक्ती अभ्यास करणार आहोत. असो. 





विश्वव्यापार 
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पंचीकरण:::: 
उपोद्घात 


मागील उन्मेष क्र.१९-१ या विभागात आपण क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचाराचा 
पूर्वार्ध पाहिला. संघाताची ज्ञानेश्वरवर्णित पस्तीस तत्त्वे आपण त्यातून 
पाहिली. आता उर्वरित विभागाकडे म्हणजे संघात जे क्षेत्राचे छत्तिसावे 
तत्त्व हे व क्षेत्रज्ञविभाग यांच्याकडे वन्हू या. तत्पूर्वी या क्षेत्रविषयाचे 
आद्यश्रीमच्छंकराचार्यकृत पंचीकरण या ग्रंथातून येणारे संकलन 
पाहू या: 

पंचमहाभूते देहात कशा प्रकारे एकमेकात मिसव्तात व देह 
धारण करतात, हे पंचीकरण प्रकरणग्रंथ वाचल्यास स्पष्ट कठण्यास 
मदत होते. ज्याप्रमाणे पंचीकरण हा वेदांत्यांचा प्रमाणग्रंथ आहे, 
तसाच नाथसांप्रदायिकांचा सिद्धैसिद्वांतपद्गोाति हाही एतद्विषयक 
प्रमाणग्रंथ आहे, याचा पूर्वी उल्लेख केलेला जिज्ञासूंना स्मरतच असेल. 
पंचमहाभूते देहात कशा प्रकारे असतात, याचे जमेल तितके अवलोकन 


१)आकाश, २) वायू ,३) तेज, 2) आप व ५) पृथ्वी या 
पंचमहाभूतांपासून स्थूलदेह उत्पन्न होतो. त्या त्या पंचमहाभूतांच्या 
गुणधर्मानुसार वरील कोष्टकात दर्शविलेली समान धर्माची पंचतत्त्वे 
प्रसारण होतात. स्थूल देहात वसणारी पंचमहाभूते एकमेकांपासून 
पूर्णतया भिन्न नसतात, तर विशिष्ट प्रमाणात त्यांच्या एकमैकात झालेल्या 
मिश्रणातील त्या त्या महाभूताच्या आधिक्यानुसार त्यांना वर दिलेले 
स्थान आहे. 

जसे आकाश म्हटले की त्यात आकाशाचा १/२ भाग व वायू- 
तेज-आप-पृथ्वी या इतर भूतांचा प्रत्येकी १/८ भाग, याप्रमाणे सदर 
कोष्टकातील आकाश हे महाभूत समजावे. याप्रमाणे इतरही चार 
महाभूतांची स्थूल शरीरांतर्गत असलेली धारणा समजावी. 

हेसर्व श्रीज्ञानदेवांनी वर वर्णिल्याप्रमाणे श्वति या तत्त्वास अनुसरून 
होत असते. परस्परभिन्न व एकमेकांस थोडेही न साहणारी ही 
पंचमहाभूते आपापला गुणधर्म प्रत्येकी पंचीकृत म्हणजे वर 
म्हटल्याप्रमाणे (१/२ + १/८ + १/८ + १/८ + १/८ 5 १) 
याप्रमाणे महाभूतांच्या मिश्रणाने तयार झालेल्या स्थूलदेहांतर्गतच्या 
महाभूतांद्वारे कसा प्रकट करतात, याचाही अल्प परिचय पुढे दिलेल्या 
कोष्टकावरून जिज्ञासू समजावून घेऊ शकतात. 


या दोन्ही ग्रंथांद्ारे करणे सद्य:प्रसंगी उचित ठरेल, तर वढ्ू या त्याकडे | पंचमहाभूते पृथ्वी जल तेज वायू आकाश 
पंचीकरण: श्रीमद्‌ आद्यशंकराचार्याचा प्रकरणग्रंथ. ....... पाए एयएयएणयएणएणएणएएएएए 
या ग्रंथानुरूप तयार केलेले पुढील कोष्टक पाहू या. देह हा पृथ्व्यांश अस्थी शोणित आलस्य संकोचन कट्याकाश 
पंचमहाभूतांचा बनलेला आहे. प्रत्येक महाभूताची पाचपाच तत्त्वेयातु +क+न्‍ल्‍न्नननाननानापपनानतायथययययपययायाय 
दर्शविलेली आहेत. जलांश . मांस शुक्र कांति चलन उदराकाश 
पंचीकरण - कोष्टक क्र.१ तेजांश् नाडी मूत्र क्षुधा उत्क्रमण हृदयाकाश 
आकाश वायू. तेज आप पृथ्वी पंचमहाभूते वायब्यांश त्वचा स्वेद तृषा धावन कंठाकाश 
काम चलन श्षुधा शुक्र अस्थी तत्त्वक्र.१ आकाशांश रोग लाला निद्रा प्रसरण शिराकाश 
क्रोध वलन तृषा शोणित मांस तत्त्वक्र.२ हे स्थूलदेहांतर्गत पंचमहाभूतांचे कार्य पाहिल्‍्यावर आपण 
नजाहतपतयण!95+पपिाप पा पपपपभपपए:ाय।ाे सूक्ष्मदेहांतर्गत त्यांचे कोष्टक क्र. २ च्या धर्तीवरील कार्यनिर्देशन करू 
शोक धावन आलस्य लाला त्वचा तत्त्वक्र.३ या (पहा:पुढील पानावरील कोष्टक क्र. ३). 
नजाएणयपणथिययथापा पाप पपपपपपपपपय यानिमित्त पंचमहाभूते व स्थूछ आणि सूक्ष्म देहातील तत्त्वे यांचा 
मोह प्रसरण निद्रा मूत्र नाडी तत्त्वक्र.४ जो परस्परसंबंध निर्देशित केला जात आहे, त्याचे योगाच्या जिज्ञासूंनी 
नाएप9थयणय।:यथ:यपापापयपपपपप पथ पपखघगघख पा नीट अवलोकन करणे त्यांच्या हिताचेच आहिे. त्यामुले ज्ञानदेवांनी 
भय आऊकुंचन कांति स्वेद रोग. तत्त्वक्र.५ कुंडलिनीसिद्ठ पंथराज योगाच्या प्रकटीकरणासाठी जे जे निवेदन 
४+--+६६६६२:३६३.२८.३.२.-.-3२२७8३33.२--७-७-७- (पुढे पहा:पृ.क्र.२९ २वर) 
विश्वव्यापार 
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पंचीकरण - कोष्टक क्र.३ 


पंचमहाभूते आकाश वायू तेज जल पृथ्वी 
अंत:करण प्राणपंचक ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय भोगविषयक 
पंचक पंचक पंचक पंचक पंचक 
आकाशांश अंतःकरण व्यान श्त्र वाचा शब्द 
(प्रथम (सर्वातर्गत) (श्रवण) (भाषा) 
स्फुरण) 
वायब्यांश मन समान त्वचा पाणि स्पर्श 
(संकल्प (नाभि) (स्पर्श) (देणे-घेणे) 
विकल्प) 
तेजांश बुद्धि उदान चक्षु पाद रूप 
(निश्चय) (कंठस्थ) (रूप) (चलन-वलन) 
आपांश चित्त प्राण जिह्ना शिइन रस 
(स्मरण) (हृदयस्थ) (रस) (रति) 
पृथ्व्यांश अहंकार अपान घ्राण गुद गंध 
(असणे)(भी)  (गुद) (गंध) (मलोत्सर्ग) 
पंचीकरण - कोष्टक क्र. ४ 
सात्तविक भागापासून राजस भागापासून तामस भागापासून 
पंचभूते. पाच अंत:ःकरणे पाच ज्ञानेंद्रिये. पाच वायु पाच कमेंद्विये पाच विषय 
आकाशाच्या अंतःकरण श्रोत्र व्यान वाचा शब्द 
वायूबच्या मन त्वचा समान पाणि स्पर्श 
तेजाच्या बुद्धि चक्षु उदान पाद रूप 
आपाच्या चित्त जिह्वा प्राण शिहन रस 
पृथ्वीच्या अहंकार घ्राण अपान गुद गंध 


विश्वव्यापार 


योगदा श्रीज्ञा्वीी_._. २९४१९ फ...5 उन्मेष:१९-२$क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार-२ 
(पृ.क्र.२९०वरून पुढे) 
केले आहे, त्याचे गूढ उकलण्यास बरीच मदत होते. असो | आता 
आणिक एक कोष्टक पाहून पुढे जाऊ या. 

या कोष्टक क्र.४ मध्ये पंचमहाभूतांच्या सात्त्तिक, राजस व 
तामस भागांपासून कोष्टक क्र.३ मधील कोणकोणती तत्त्वे कशी 
होतात, ते दर्शविले आहे. 

कोष्टक क्र. ४ बद्दल थोडे तपशील पाहू या. प्रत्येक महाभूत हे 
सत्त्व-रज-तम या त्रिगुणांचे बनलेले आहे. महाभूतांच्या सात्त्तिक व 
राजस अंशांपासून पंच अंत:करणे व पंच ज्ञानेंद्रिये झालेली आहेत. 
सत्त्वगुणापासून ज्ञान उत्पन्न होते - “सत्त्वात्सज्ञायते ज्ञानम्‌” (१४- 
१७) ” अशी गीतोक्ती आहे. 

रजोगुण क्रियात्मक आहे. क्रियाशक्तीच्या माध्यमातून ज्यांचे 
कार्य चालते ती पंच कर्मेद्रिये व पंचप्राणादी, पंचभूतांच्या राजस 
भागापासून झालेली आहेत. तामस म्हणजे जड. पंचविषयात 
सत्त्वरजाचा कोणताही भाग नसून, ते केवड जड असल्बाने, ते 
पंचभूतांच्या तामस भागांपासून झाल्याचे म्हणतात. 
पंचीकरण व ब्रह्मांडाचा वंशवृक्ष 

वाचकांस आपण पूर्वी घेतलेला गीतारहस्य निर्दिष्ट ब्रह्यांडाच्या 
वंगवृक्षाचा आढावा स्मरतच असेल (उन्मेष:१९- १:क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार- 
१प. क्र. २७९ ते २८४). तसेच त्यावेठी मन या संकल्पनेनुसार त्यात 
केलेले परिवर्तन आपण तेव्हाच अवलोकिले आहे. त्यात केलेल्या 
विचारांचा पंचीकरण प्रकरणाशी कसा समन्वय करता येतो, 
ते पाहू या. 

कोष्टक क्र.४ प्रमाणे पाच अंतः:करणे (अंतःकरण, मन, 
बुद्बी, चित्त व अहंकार) व पंच ज्ञानेंब्रिये (श्रोत्र, त्वचा, चक्षू, जिव्हा 
वच्राण) ही सत्त्वापासून निर्मित आहेत; तर पंच कर्मेंद्रिये (वाचा- 
मुख, पाणि, पाद, शिउन व गुद) ही रजोगुणनिर्मित आहेत. 
पंचप्राणांच्या चालनेशिवाय पंचज्ञानेंद्रिये व्यवहार करणे शक्य नाही. 
म्हणून काही विद्वान सत्त्वगुणाचे - १) शुद्ध सत्त्वगुण व २) सत्त्वगुण 
वा सत्त्वरजोमिश्रित पण सत्त्वगुणाचे आधिक्य असणारा गुण- असे 
दोन विभाग करतात. 

अंतःकरणपंचकाचा समावेश शुद्धसत्त्वगुणात केल्यास व 
रजोमिश्रित सत्त्वगुण व रजोगुण यांना सात्त्विक सृष्टीत नियुक्त 
केल्यास, गीतारहस्यात दिलेल्या ब्रह्मांडवृक्षाची पंचीकरणाद्वारे होणारी 
स्थिती लक्षात घेता येईल. 

त्याचप्रमाणे तामस सृष्टी म्हणून (सूक्ष्म) पंच तन्मात्रे व (स्थूल) 
पंचमहाभूते अशी जी तेथे दाखवलेली आहेत - त्याप्रमाणे पंचविषय - 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंधात्मक यांद्वारे महाभूतांच्या तन्मात्रा 
धरल्यास व तसेच व्यक्त होणारी(निरिद्रिय सृष्टीतील) महाभूतांची 
स्थूल रूपे - जसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायू व गगन ही व्यक्तिश; 
धरल्यास, आपणांस गीतारहस्यातील ब्रह्मांडवृक्षाची पंचीकरणसापेक्ष 


२९२ 


उन्मेष:१९-२ :क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार-२ 


संगती पुढे दिल्द्ाप्रमाणे मांडता येईल; अर्थात आपण ही स्थिती 
पु.क्र. २८५ते२८७ वर दर्शविलेल्या मन या संकल्पनेशी संबंधित 
स्थितीवर आधारूनच पाहू या: 


ब्रह्मांडवृक्ष 
हर 
३५ £ ७५ ॥ ३५ 
पुरुष + आदिसंकल्प ( अंतःकरण ) प्रकृति 
| | ई ] | 
(मिलून)->->- ( मन ) पंचमहाभूते व 
| / त्रिगुण 
$ बुद्धि ) | 
| 3) <-<-<-(मिल्टून) 
£ चित्त ॥) 
|] / 
£ अहंकार ॥ 
(सर्व शुद्ध सत्त्वगुणनिर्मित) 
| | 
सत्त्वरजात्मक सृष्टी तामस सुृष्टी 
| | 
| | | | | 
पंच पंच पंच पंच तन्मात्रा स्थूल पंचभूते 
ज्ञानेंद्रिये प्राण कर्मेद्रिये (शब्द, स्पर्श, (पृथ्वी, जल, 
रूप, रस, अग्नि, वायु, 
गंध) आकाश) 


वरील संकल्पनेचा विस्तार करायचा झाला तर असे म्हणता 
येईल की पुरुष व प्रकृति ही ब्रह्मांडाची जी मूल, त्यातील पुरुषाच्या 
आदिसंकल्पानुसार (“एको5हं, बहुस्याम: ”) प्रकृति म्हणजे त्याची 
त्रिगुणात्मक माया- तिने पंचमहाभूतांच्या वेगव्गल्या गुणांप्रमाणे व 
मिश्रणाने सृष्टी निर्माण केली. 

या आदिसंकल्पाचे प्रथम स्फुरण हे अंतः:करण असून ते 
जुद्धसत्त्वनिर्मित आहे. प्रकृतिसंबंधितमन हे तदनंतरचे सृष्टीशी 
पूर्णतयासंबंधित रुद्धसत्त्वनिर्मित तत्त्व आहे. अंतःकरण, मन, बुद्धि, 
चित्त व अहंकार ही तत्त्वे आकाश, वायू, तेज, जल व पृथ्वी या 
पंचमहाभूतांशी अनुक्रमेसंबंधित असल्याने ती उत्तरोत्तर जड 
समजावी लागतात. 


विश्वव्यापार 
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क्रियात्मक असल्बाने, या सर्व सुष्टीशी मनाचा सतत संबंध 
येतो व अशा गुणामुन् त्याला इंद्रियांच्या वर्गातसुद्धा धरले जाऊ शकते. 
हेच आपण वेगव्ब्या वव्णाने पर.क्र.२८५ ते २८७वर पाहिलेले वाचकांस 
स्मरत असेलच. 
एथपावेतो पंचीकरणाचा आढावा घेतल्यावर आपण आता 
सिद्धिस्िद्वांतपद्धाति या नाथसंप्रदायाच्या अध्वर्युस्थानी असणान्या 
गुरू गोरक्षनाथांनी रचलेल्या ग्रंथाचे याच संदर्भात थोडे परिक्षण 
करू या. या विषयावर माहिती देणारा श्री. म. दा. भट यांचा ग्रंथ 
जिज्ञासूंनी सविस्तर माहितीसाठी जरूर पाहण्यासारखा आहे. 
गोरक्षनाथांचा विचार 
आरंभी श्रीगुरुगोरक्षनाथ रक्तियुक्त आदिनाथांना नमन करतात. 
अमृतानुभवारंभी ज्ञानेशांनी शिवशक्तीस केलेले नमन आपण मागे 
पाहिले होते, त्याचेही यानिमित्त स्मरण होते. 
आविनाथ॑ नमस्कृत्य शक्तियुक्त जगह्ठुरुम्‌। 
वक्ष्यगोरक्षनाथोषहंसिद्वसिद्वान्तपूद्रतिम्‌। १-१ । | सि.सि.प. || 
आविनाथ हा नाथपंथातील अनामा होय. ज्ञानेश्वरीतील “शक्तीचां 
कर्णकुहरी” रहस्य सांगून नाथसंप्रदायाचे जनकत्व यानेच घेतले 
आहे. “जियें मार्गीचां कापडी। महेशु अद्युनि।।” असे ज्ञानदेव 
ज्याच्याबद्दल म्हणतात, तो हाच! तो अजूनही त्याचा संप्रदाय 
चालवण्याचे कार्य करत आहे. 
या नाथसांप्रदायिक तत्त्वज्ञानाप्रमाणे जगताची उत्पत्ती संभवत 
नाही. तरीही लोकव्यवहारासाठी म्हणून हा विचार सांगण्यास गोरक्ष 
प्रवृत्त होतांना म्हणतात: 
नाइस्ति सत्यविचारे5स्मिजुत्पत्तिश्चाण्डपिण्डयो: | 
तथापि लोकबचृत्त्यर्थ वक्ष्ये सत्सम्प्रदायत: ||१-२ | | 
यदा ना$स्ति स्वयंकर्ता कारणा न कुलाकुलम्‌ 
अव्कक्तं च परं ब्रह्म अनामा विद्यते तदा | ।१-४ । [सि.सि.प. || 
कुल म्हणजे शक्ती व अक्ुल म्हणजे शिव, तसेच कर्ता व 
कारण अस्तित्वात नसतांना अव्यक्त परब्रह्म नामरहित म्हणजे 
उपाधीशिवाय असते. त्यावेकी त्याची इच्छा म्हणजे “एको5हं, 
बहुस्याम: ” ही निजाशक्ती म्हणून असते. हीच गीतोक्त माया वा 
वेदांत्यांची परब्रह्माचे कनिष्ठ स्वरूप या सदरात, वा सांख्यांच्या 
मूल्प्रकृती स समांतर, अशी समजता आली असती. 
परंतु गोरक्षमते या निजाशक्तिव्यतिरिक्त प्रा व अपरा या दोन 
शक्ती निजाशक्ती पासून होत असल्याने तिला गीतोक्त माया असे 
वा परह्माचे कनिष्ठ स्वरूप असे जरी थोड्याफार फरकाने म्हणता 
येत असले, तरी तिला मूल्प्रकृति वा परा प्रकृति असे त्या अर्थी 
म्हणणे कठीण वाटते. परंतु माया वा प्रा यातील संदर्भनिष्ठ एक 
एक अर्थच केवर तिला लागू पड़ू शकेल. जसे “मम माया दुरत्यया” 
यातील माया ती ही निजा समजली जाऊ शकते. 
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कुण्डलिनीशक्ती 
गोरक्ष म्हणतात: 

अनामेति स्वयंमनादि सिद्धमेकमेवानादिनिधन 
सिद्दसिद्वान्तप्रसिद्वं तस्येच्छामात्रधर्माधर्मिणी निजा शक्ति: 
प्रसिद्दा ।१-५ | |सि.सि.प. ।। 

तस्या उन्मुखमात्रेण परा शक्तिरुत्थिता। तस्या 
स्पन्दनमात्रेण अपरा शक्तिरुत्थिता | ।१-६ | |सि.सि.प।। 

नामरहित, स्वत: अनादिसिद्ध, एकमात्र, अनादिनिधन अशा 
त्या शक्तीस सि.सि.प.त इच्छामात्र धर्माधर्मिणी निजाशक्ती असे 
म्हणतात. तिच्या केवछ उन्मेषाने पराश्नक्ती निर्माण झाली व 
पराशक्तीच्या स्पंदनाने अपराशक्ती निर्माण झाली. नाथपंथाच्या 
योगप्रणालीचे खास वैशिष्ट्य म्हणुन प्रसिद्ध असलेली क्षुण्डलिनीशक्ती 
ही त्यानंतर अहंकार स्फुरणाने निर्माण झालेल्या सूक्ष्मशक्तीपासून 
निर्माण झाली,असे पुढील इलोकात म्हणतात: 

ततोहन्तार्धमात्रेण सूक्ष्मशक्तिरुत्पन्ना। ततो वेदनशीला 
कुण्डलिनी शक्तिरुद्वता | १-७ | |सि.सि.प. || 

याप्रमाणे आदिनाथ -> निजाशक्ती -> निजा -> परा 
-> अपरा -> सूक्ष्म -> कुण्डलिनी असे नाथपंथीय जगद्द्यापाराचे 
मूलस्वरूप आहे. त्यानंतर त्या त्या शक्तीचे गुणधर्म सांगून या 
पंचशक्तींपासून परपिंड शिवाची उत्पत्ती झाल्याचे म्हटले आहे. या 
शक्तीच्या पंचवीस गुणांचा मिक्ून जो परपिंड तयार झाला, त्याचप्रमाणे 
अनाद्यरिंडाची पंचवीस कारणे सांगून त्यापासून क्रमाक्रमाने 
परमानंव -> प्रबोध -> चिदुदय -> प्रकाश -> सो5हंभाव हे 
कसे उत्पन्न होतात, ते सांगितले आहे. 
सोहं5भाव 

हाच ज्ञानेश्वरीतील प्रसिद्ध सो5 हंभाव. हा समजून घेण्यासाठी 
नाथपंथाचे तत्त्वज्ञान जाणत्याकड़ूून समजावून घेणेच इृष्ट ! 

या पाचांचे प्रत्येकी पाच गुण वर्णितांना सोइहंभावाबइल 
“अहन्ता5 खण्डैश्वर्य स्वात्मता विश्वानुभवसामर्थ्य सर्वज्ञत्वमिति 
पञ्चगुण: सो5हम्भाव:।/१-२७।।सि.सि.प. ।/” असे म्हटले 
आहे, ते जिज्ञासूंनी नाथयोगपद्धति व विशेषेकरून ज्ञानेशांचे योग व 
तत्त्वज्ञान अभ्यासतांना लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. 

सो5हंभावाचे हे पाच गुण ग्हणजे १) वैश्विक अहंता - मी विशध्वच 
आहे, ही जाणीव २) अखंड ऐश्वर्य- षट्गुणसंपन्नता व अष्टमहासिद्धीचे 
माहेरघर ३) स्वात्मता - सर्वत्र मीच भरून आहे ही वृत्ती 
9) विश्वानुभवसामर्थ्य - विश्वात ओतप्रोत भरून असलेल्या चैतन्याचा 
आनंद ल॒टण्याचे सामर्थ्य व “मुंगियेचेही वोलखे। मनोगत।” अशी 
संवेदनशीलता व ५) सर्वज्ञत्व-म्हणजे सर्व काही जाणण्याची शक्ती, 
पिण्डविचार - “नाथाघरची उल्टी खूण” 

त्यानंतर आद्यर्पिंड हा वरील पाच गुणांच्या (परमानंद, प्रबोध 
इ.) प्रत्येकी पाच पाच गुणांचा झाला असून तो अनाद्यपिंडापासून 





विश्वव्यापार 
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निर्मित असल्बाचा निर्देश आहे. यानंतरच्या इलोकातून आद्यपिडापासून 
पंचमहाभूते निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. नंतर पंचमहाभूतांचे पंचपंच 
गुण निर्देशून नंतर त्यापासून महासाकार पिड व त्यापासून अष्टमूर्ती 
निर्माण होतात, असे सांगतात. महासाकारपिण्ड म्हणजेच आविनाथ 
शिव असे म्हटले आहे: 

स शिव: शिवाद्धैरवो भैरवात्‌ श्रीकण्ठ: श्रीकण्ठात्‌ 
सदाशिव: सदाशिवादीश्वर: ईश्वराबुद्रो रुद्राहविष्णुविंष्णोब्रह्मा इति 
महासाकारपिण्डस्य मूर्त्यष्टकम्‌ | १-३६ | |सि.सि.प. |। 
विश्वोत्पत्तिक्रम 

यावरून विश्वेत्पत्तीचा मार्ग शक्तिचक्रक्रमेण पुढीलप्रमाणे दिसतो: 


। शविनियवविहागा लैधाजतयुरुविय,........ 
शक्तिपंचक-निजा-परा-अपरा-सूक्ष्म---कुंडलिनी 
परपिंड शिव--परमपद 
अनाद्य पिंड 


आद्यपिंड-परमानंद-प्रबोध--चिदुदय-प्रकाश-सो5हहं भाव 





महाकाश-महावायु-महातेज-महासलिल-महापृथ्वी 
| | | | | 


याप्रमाण “आदिनाथ ते आदिनाथ ” या विश्वेत्पत्तीचक्राचा प्रवर्तक 
वा कारण केवढ आदिनाथ कसा आहे हे परत “नाथाघरची उल्टी 
खूण” या नियमाने सांगितले आहे. ही खूण समजल्याशिवाय नाथवाणी 
वा ज्ञानेशवाणी समजावून घेणे अवघडच आहे. असो. 

“शिव -> भैरव-> श्रीकण्ठ -> सदाशिव -> ईश्वर 
->रुब्र-> विष्णु -> ब्रह्मा” या पायय्यांनी ब्रह्मदेवापर्यत आल्यावर 
त्याव्या अवलोकनाने नरनारीरुप प्रकृतिपिंड निर्मिती झाल्याचे व 
तो पंचवीस गुणांनी युक्त असे भौतिक शरीर असल्बाचे सांगतात. 
यानंतर पंचीकरणात दिलेली माहिती जी आपण कोष्टक क्र. १व 
तदनंतरच्या कोष्टकांद्वारे पाहिली होती, त्याच धर्तीची माहिती 
सिद्धसिद्धान्तपद्धतीत थोड्याफार फरकाने व क्वचित संक्षेपत: 
सांगितलेली दिसते. 


असे अनुमान करण्यास हरकत नसावी की पंचीकरणातील 
पंचमहाभूते, त्यांचा परस्परसंयोग यांद्वारे इंद्रिये, पंचवायू, विषय, 
शरीरांतर्गत अस्थिमांसादी तत्त्वे, पंचमहाभूतांचे गुणधर्म इ.बाबत 
गोरक्षनाथांना आक्षेपाई असे काहीच नसावे. 
इतर माहिती 

गोरक्ष म्हणतात: 

“अनामेति स्वयंमनादि सिद्धमेकमेबानादिनिधनं 
सिद्दसिद्वान्तप्रसिद्वं तस्येच्छामात्रधर्माधर्मिणी निजा शक्ति: 
प्रसिद्धा ।१-५।। सि.सि.प.।।” 

यानंतर येणारी व्यक्तिशक्तिपंचक, प्रत्यक्षकरणपंचक, नाउ्य्ांची 
माहिती, दहा वायूंची माहिती, पिण्डोत्पत्ती व इतर उपदेश (द्वितीय 
ते षष्ठ) हे बरेचसे नाथपंथीय योगप्रणालीशी संबंधित असल्याने व 
“पिण्डी ते ब्रह्माण्डी ” या न्यायानुसार काही अंशी वर्णनात्मकसुद्धा 
असल्बाने, सध्याच्या संदर्भात त्यांचा विचार करणे जरूर भासत 
नाही. त्यातील अष्टांगयोगाचा जो भाग आहे, त्याचा कारणपरत्वे 
पूर्वी घेतलेला परामर्ष जिज्ञासूंच्या स्मरणात असेलच | 

सध्याच्या विषयानिमित्त गोरक्षांनी सांगितलेले कुलपंचक व 
सत्त्वरजस्तमादी गुणांची काही माहिती पाहून पुढे जाऊ या: 

सत्त्वं रजस्तम: कालो जीव इति कुलपशञ्मकम्‌। १-४९ | | 

दया धर्म: कृपा भक्ति: श्रद्वेति पञ्मगुणं सत्त्वम्‌। १-५० || 

दानं भोग: श्रृज्ञार: वस्तुग्रहणं स्वार्थमिति पन्नगुणं रज: । ५१ | | 

विवाद: शोक: कलह: बन्ध: वज्नमिति पन्नगुणं तम: | । १-५२ | | 

कलना कल्मना भ्रान्ति: प्रमादोषनर्थ इति पन्नगुण: काल: | ।१-५३ || 


जाग्रतस्वष्न: सुषप्तितुर्य तूर्यातीतमिति पञ्मावस्थागुणोजीव: | । १-५४ || 
कुल म्हणजे शक्ती वा प्रकृति. सत्त्त, रज, तम, काल व 
जीव हे प्रकृतीचे पंचधा भाग होत. कया, धर्म, कृपा, भक्ती व श्रद्धा 
हे सत्त्वाचे गुण; वान, भोग, शुंगार, संग्रह व स्वार्थ हे रजाचे 
पंचगुण; विवाद, शोक, कलह, बंधन व वंचना हे तमाचे गुण होत. 


कलना, कल्पना, श्रांती, प्रमाद व अनर्थ हे पाच गुण कालाचे 
होत; तर जागुती, स्वप्न, सुषुप्ती, तुर्या व तुर्यातीत या जीवाच्या 
पाच अवस्था होत. एवढी माहिती आपण नीट समजून घेऊन ध्यानात 
ठेवली तरी ज्ञानेश्वरीच्या संदर्भात पुरेशी ठरावी. 
काझ्मिरी शैवमत 

शरगोरक्षनाथांचा तत्त्वविचार आपण पाहिला. नाथशैवांचा समकक्ष 
म्हणून काश्मिरी शैवमताचा विद्वान विचार करतात. त्या मतानुसार 
जो तत्त्वविचार बसुगुप्ताच्या शिवसूत्रात प्रत्यभिज्ञा वा स्पंदास्त्र 
म्हणून ओब्खल्बा जाणाय्या दर्शनात केला जातो, त्याचा येथे ओझरता 
निर्देश जिज्ञासूंसाठी केला आहे. त्यांच्या तत्त्वविचाराचा वंशवृक्ष पुढील 
पृष्ठावर दिलेला आहे. अधिक माहितीसाठी मूल ग्रंथ पाहावेत. स्वामी 
मुक्तानंदांचे या विषयावरील ग्रंथ उपयुक्त आहेत. तसेच डॉ.के .रा .जोशी 
यांनीही या विषयावर लिहिलेले ग्रंथ उपलब्ध आहेत. असो. 


विश्वव्यापार 
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काझ्मिरी शैवसिद्वान्तानुसार विश्वोत्पत्तिक्रम संदर्भ: प्रत्यभिज्ञा - स्पंदशास्त्र 

“न नन लि ललअत्ततातनत सतत नल ततलेलन तल तन लिनिललललत्ततततत रत लरन आचार्य वसुगुप्त - शिवसूत्रे 
परमशिव महत्त्वाच्या संज्ञा : त्रिक्‌ -परब्रह्म-आत्मा -द्रव्य 


१. शिव-अहम्‌ -अस्मि व २.शक्ती 
| 


|; 
|; 
इदम्‌-३ .सदाशिव | 
॥ ) १ते ५ झुद्ध तत्त्वे 
अयम्‌-४.ईश्वर | 
| |; 
शुद्धविद्या --५.क्रियाशक्ती. ) 
| 
&.माया 
| 
पंचकंचुके 
| 
न न नल वि नमन लत िल न्‍नन न्‍तक दन्‍ कह ) ६ ले१२- 
| | | | | ॥ शुद्ब-अशुद्र 


| 
१३ प्रकृति (अशुद्ध तत्त्व) 


१२.पुरुष 
| 
अशुद्भ तत्त्वे (१३ ते ३६) १४ .बुद्धि 
| 
१५.अहंकार 
| 
| | | 
सत्त्वात्मक सर्ग रजात्मक सर्ग तमात्मक सर्ग 
| | | 
जप: २२ ते २६ २७ ते ३१ 
॥ ॥ पंच कर्मेद्रिये पंच तन्मात्रा 
१६.मन १७ ते २१. (शब्द, स्पर्श, रूप, 
पंच ज्ञानेंद्रिये रस, गंध) 
| 
स्थूल पंचमहाभूते 


| 
(३२ ते ३६)आकाश वायू तेज आप पृथ्वी 


स्थूलमानाने १ते ५ ही तत्त्वे परब्रह्माचा उच्च स्तर, ६ ते १२ 
ही तत्त्वे पद्रह्माचा मध्यम स्तर व १३ ते ३६ ही तत्त्वे पत्रह्माचा 
निम्न स्तर अशी आहेत. त्यासाठी प.क्र.२९५ वर दिलेला तक्ता 
पाहावा अशी विनंती आहे. 
क्षेत्रवर्णन (३):::: 

संघात 

यानंतर आपण पुनश्च ज्ञानदेवीकडे पुढल्या व शेवटच्या म्हणजे 

संघात या उत्तिसाव्या तत्त्वाच्या निरूपणासाठी वढू या: 
आणि जीवेंसीं पांडवा। या छत्तीसांचा मेव्ठावा | 
तो हा एथ जाणावा। संघातु पैं गां।।१३-१४९|। 

“याप्रमाणे पंचमहाभूते, अहंकार, बुढ्ठि, वरशेंत्रिये व त्यांचे 
वशविषय, सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष, चेतना, धृति, मन व यांचा 
जीवासह असणारा समुदाय वा संघात, हीच या क्षेत्रात नांदणारी 
छत्तीस तत्त्वे होत.” 

याप्रमाणे क्षेत्रविस्तार सांगून झाल्यावर क्षेत्र अभिव्यक्तीबाबत 
अखेरचा बोल म्हणून ज्ञानदेव म्हणतात: 

एवं छत्तीसही भेद | सांगितले तुज विशद। 

यया येतुलियांतैं प्रसिद्ध | क्षेत्र म्हणिजे | ।१३-१५० | | 
रथांगांचा मेलावा। जेवीं रथु म्हणिजे पांडवा | 
कां अधोर्ध्व अवेवा। नांव देहो | । १५१ | | 
करीतुरंगसमाजें। सेना नाम निफजे। 

कां वाक्‍्यें म्हणति पुंजें। अक्षरांचें। ।१५२ | 

कां जलधरांचा मेला। वाच्य होय आभाला। 
नाना लोक सकलां | नाम जग।।१५३ || 

कां स्नेहसूत्रवह्नी | मेलु एकें स्थानीं। 

धरिजे तो जनीं। दीपु होय।।१५४ || 

तैसीं छत्तीसहीं इयें तत्त्वें। मिलती जेणें एकत्वें। 
तेणें समूहपरत्वें। क्षेत्र म्हणिपे | ।१५५ || 

“अशा प्रकारे तुला मी ही छत्तीस विविध प्रकारची तत्त्वे स्पष्ट 
करून सांगितली. या सर्वाना मिक्वून क्षेत्र असे प्रसिद्ध नांव आहे. 
रथाची चाके, आरे, जू इ.अंगे मिठ्बून जसा रथ म्हणून म्हणतात; 
किंवा शरीराचा खालील व वरील असे भाग मिक्वन त्याला शरीर असे 
म्हणतात; हत्ती, घोडे व सैनिक मित्दून जसे त्यास सैन्य असे म्हणतात; 
अथवा दगांच्या एकवटून असलेल्या समूहास जसे आभाव म्हणतात; 
सर्व लोकांच्या समूहास जसे जग हे नांव देतात; किंवा तेल-तूप, 
वात व ज्योत यांचा एकेठायी जो मेव्ठ होतो, त्याला लोक दीप म्हणून 


विश्वव्यापार 
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ओन्‍्खतात; त्याचप्रमाणे ही छत्तीसही तत्त्वे ज्याठायी एकत्वाने नांदतात, 
त्या समूहास क्षेत्र असे नामाभिधान आहे.” 
आणि वाहतेनि भौतिकें। पापपुण्य एथ पिकें। 
म्हणौनि आम्हीं कौतुकें। क्षेत्र म्हणो | १३-१५६ | | 
एकाचेनि मतें। देह म्हणति ययातैं। 
परि असो हे अनंतें। नामें यया | ।१५७ | | 
पैं परतत्त्वा अरौतें। आणि स्थावरांता आंतौतें। 
जें काहीं होते जातें। तैं क्षेत्रचि हे।।१५८ | | 
परि सुरनरउरगीं। घडत आहे योनिविभागीं | 
तैं गुणकर्मसंगीं। पडिलेंसातें।।१५९ || 
हेंचि गुणविवंचना | पुढां म्हणिपेल अर्जुना। 
प्रस्तुत आतां ज्ञाना। रूप दाऊं। १६० | | 
क्षेत्र तंव सविस्तर | सांगितलें सविकार |.....  ।१६१ | | 
“यात कर्माची लागवड केल्बाने पापपुण्यरूपी उत्पन्न येते, म्हणुन 
आम्ही याला क्षेत्र अशी अलंकारिक शब्दयोजना केली आहे! पण 
कोणी याला देह असेही म्हणतात; तर इतरांनी त्याला अनंत नावे 
ठेवलेली आहेत. असे जरी असले तरी जे जे परतत्त्वाहून वेगब्ठे व 
स्थावरादी पदार्थातर्गत उपजत नाशत असते, ते सर्व क्षेत्रच 
असते. देव, मनुष्य, सर्प इ.योनींमध्ये त्रिगुण व कर्म यांच्या योगाने या 
क्षेत्रातील समस्त पदार्थाची वर्गवारी होत असते. त्या गुणांसंबंधी व 
कर्माचे विवेचन आपण नंतर पाहू. आतापावेतो मी सविस्तर 
विकारांसहित असे जे क्षेत्र आहे, ते तुला समजावून दिले.” 
अशा प्रकारे आपण या क्षेत्रविभागाचे विवेचन संपन्न करत आहोत. 
यानंतरचा विभाग आहे क्षेत्रज्ञाचा ! 
क्षेत्रज्नविभाग (१) - ज्ञान:::: 
ज्ञान 
श्रीकृष्ण म्हणतात: 
का | म्हणौनि आतां उदार | ज्ञान आईक | ।१६१।। 
“आतां तुला मूर्तिमंत ज्ञान कसे असते, कसे दिसते, ते सांगतो.” 
ज्ञान उदार आहे, म्हणजे सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, दिव्य, उत्कृष्ट आहे; 
असे यानिमित्ताने ज्ञानदेव म्हणतात. येथपावेतो आपण त्यांनी केलेला 
क्षेत्रविचार पाहिला. त्यांची “संस्कृताची तीरें गहनें। तोडौनि 
मजाटियां शब्दसोपानें। ” ही उक्ती किती सार्थ आहे, हेही या कारणे 
आपल्या निदर्शनास आले आहे. 
ज्ञानदेव म्हणतात की प्रत्यक्ष ऋषिमुनीं ना, ब्रह्मसूत्रादीनासुद्धा 
हा विचार अवघड वाटला व तो नीट करणे त्यांना जमले नाही. अशा 
विषयावरच्या गीतोक्त विचारांचा विद्वानांनी व संस्कृत भाषेच्या 
पंडितांनीसुद्धा कित्येकदा जो विपर्यास केला व सामान्यांस गीतार्थ 
जो दुरावला होता, तो ते (ज्ञानदेव) या प्रकारे आपल्या आकलनास 
सुस्पष्ट अशा ओब्ांद्वरे श्रीनिवृत्तिनाथांच्या कृपेने सोप्या मराठीतून 
प्रकट करतात. आपण स्वत: काही केलेले आहे असे न म्हणता, 
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सर्व श्रेय त्यांचे गुरू श्रीनिवृत्तिनाथ यांना देत, त्यांची ही पुण्यसलिला 
ज्ञानवाणी आपणाला तदनंतरच्या ज्ञानदर्शनास उत्सुक करतच, ज्ञान 
म्हणजे साक्षात परखल्याचा जो मूर्तिमंत आविष्कार आहे, त्याच्या भेटीस 
घेऊन जाते! 

“अमानित्वमदम्भित्वम्‌ अहिंसा क्षान्तिराजवम्‌। ....(१३- 
७)” या गीताइलोकापासून ते “...... । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं 
यदतो$न्यथा।।(१३-११) ” या इलोकांनिमित्त भगवंतांनी ज्ञानाची 
वज्ञान्याची जी विशिष्ट लक्षणे प्रकट केली आहेत, त्यांचा परिचय 
ज्ञानदेवांच्या वाणीतून आपण पूर्वीच करून घेतला आहे. तेव्हा ती 
ज्ञानलक्षणे व तद्विरोधी अज्ञानचिह्ले योगधारेच्या यम-नियमांचे 
परिशीलन करण्यानिमित्त आपण विचारार्थ घेतल्याचे जिज्ञासूंना 
स्मरतच असेल. 

ज्ञान्याहून ब्रह्म वेगठे नसते, अशी जी द्रष्ट्या ऋषींची उतक्ती 
आहे, त्यानुसार ज्ञान्यांची लक्षणे व परब्रह्माची लक्षणे समान मानावी 
लागतात. ज्ञानी हा साक्षात ब्रह्मच होतो; ज्ञानी हा भगवंताचा साक्षात 
आत्माच असतो; ज्ञानी म्हणजे भगवंताचे चालतेबोलते सगुण रूप 
आहे; ज्ञानी भगवंतास आपल्या रूपाने साकार करतो; या व तत्समान 
अनेकानेक उक्ती उपनिषदादी श्रुत वाइमयात आढब्ठतात. ज्ञानदेवांनीही 
याच विचारधारेची परिसीमा गाठून तेराव्या अध्यायाच्या उपरोक्त 
इलोकांवर भाष्य करतांना ज्ञानास रूप केलेले आहे. 
क्षेत्रज्ञ विचाराचा श्रीगणेशा 

तदनंतरच्या "ज्ञेयं यत्‌ तत्‌ ग्रवक्ष्यामि..... ((१3-१२) ” या 
इलोकापासून जे ज्ञेय म्हणून सांगितले आहे व जो खरा तर उरलेला 
म्हणजे क्षेत्रज्ञविचार आहे, त्याचा श्रीगणेशा करतांना ज्ञानदेव 
पुढे म्हणतात: 

जेयां ज्ञानालागीं। गगन गिलिताती योगी। 
स्वर्गाची आडवंगी। उमरोडूनि | ।१३-१६२ || 

न करिती सिद्वीची चाड। न धरिती ऋद्धीची भीड। 
योगाऐसें दुवाड | हेठसती | ।१६३ || 

तपोदुर्गे बोलांडित | ऋतुकोटि वोवांडित | 
उलथूनि सांडित। कर्मवल्ढी |।१६४ || 

“साक्षात जीवन्मुक्ती देणाय्या त्या भगवंतासम उदार ज्ञानाच्या 
प्राप्तीसाठी स्वर्गाची मोहप्रद वाट सोडून, योगिजन अतीव कष्टसाध्य 
असा गगन गिव्ठण्याचा योगपंथ स्वीकारतात. योगसाधना करत 
असतांना अनायासे प्राप्त होणाय्या पण सामान्य जनांस अतिदुर्लभ 
असणाय्या ऋद्धिसिद्धींची मोहक साद दुर्लक्षून ते योगाच्या बिकट 
मार्गसही, त्यातील पराकोटीच्या कष्टांनाही नगण्य लेखून, आक्रमण्यास 
कटिबद्ध होतात. इतरही अनेक ऋषिमुनी-तपस्वी याच ज्ञानासाठी 
दुर्गग तपे आचरतात; अक्षरश: कोटिकोटी याग करतात व कर्माची 
वेल समूत्ठ उपटून टाकतात. ” 


विश्वव्यापार 
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नाना भजनमार्गी। धांवत उघडा आंगीं। 
एक रिगताती सूुरंगीं। सुपुस्नेचिये।/१9-१६ १।। 
ऐसी जियें ज्ञानीं। मुनी श्वरांची उतान्हीं। 
वेदतरूचां पानोवानीं | हिंडताती | ।१६६ || 
देईल गुरुसेवा। इयां बुद्धि पांडवा | 
जन्मशतांचां सांडोवा। टाकीत जैं।।१६७।। 
“कित्येक भक्तियोगी घरादाराचे भान विसरून, लौकिकाचीही 
पर्वान करता भजनमार्गावरून धावत सुटतात; तर कित्येक योगिजन 
सुषुम्नेची अति अरुंद बिकट वाट पत्करतात. त्याच ज्ञानाचा मागोवा 
अत्यंत उत्कंठेने घेत मुनीवर वेदरूपी तरूच्या विस्तीर्ण शाखोपशाखांवरून 
ऋचारूपी पानोपानी हिंडत फिरतात. सह्ुरूंची सेवा केल्याने ते ज्ञान 
प्राप्त होईल असा ठाम विश्वास असणारे सल्िष्य शेकडो जन्मसुद्धा 
गुरुउपास्तिसाठी ओवान्गून टाकण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत.” 
ज्ञानप्राप्तीसाठी बिकट वाटचाल 
योगाची दुर्गम वाट चालतांना स्वर्गात प्रवेशणाय्या आडवाटा 
साधकांना खुणावत असतात. ज्ञान मिव्ठवण्यासाठी योगसाधक जे 
कष्ट उपसतो, त्यांच्या अत्यल्प प्रमाणात केलेल्या परिश्रमांनीसुद्धा 
स्वर्गाची द्वारे सताड उघडली जातात. ऋद्धिसिद्धी तर वाटेल तेव्हा 
प्रकटत असतात. खडतर तपश्चर्या करणाय्या विश्वामित्रांच्या वाटेवर 
या मोहमयी अप्सरा भुरक घालण्यास सदैव सिद्ध असतात. 
या अल्पश्रमात मिव्णाय्या, ज्यांच्यासाठी सामान्य जन हपापलेले 
राहतात त्या सुखांचा लोभ न धरता, योग्यांना ज्ञानासाठी अपार 
व खडतर कष्ट उपसावे लागतात. “गगन गिब्ठणे” किती 
अवघड असते, हे ज्ञानदेवांनी बाराव्या अध्यायात गीतेच्या 
“क्लेशो5धिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाग्‌। अव्यक्ता हि गतिददु:खं 
देहवद्विरव्यापते।।१२-१।॥।” या इलोकावरील टीकेत सुस्पष्ट केलेले 
आहे. ते किती कष्टदायक आहे, हे दर्शविण्यासाठी तेथील ओव्या 
जिज्ञासूंनी पाहणे उचित ठरेल, 
तेथे ते स्पष्टच म्हणतात की, “ग्हणौनि योगाचियां वाटा। जैं 
निगालें गां सुभटा। तेयां द:खाचाचि वाटा। भागां आला।।१२- 
६९ ।। किंबहुना पांडवा। हा अग्निप्रवेशु नीच नवा। भातारेंबीण 
करावा। तो हा योगु।।६ ६ ।। ऐसाहीं जर्हीं घिंवसा। बांधौनियां 
आकाशा। झोबती तहीं क्लेशा। पात्र होती।॥७8॥।7 
ज्ञानाची स्तुती 
योगाप्रमाणेच अतिदुर्गण अशी तपे आचरणारे; प्रयत्नांची पराकाष्ठा 
करून यज्ञयाग करणारे; संसाराकडे थोडेही लक्ष न देता भगवद्भक्तीपोटी 
देहभान विसरून धाव घेणारे भक्तजन; सुषुम्नेत प्राणापान-मन- 
पवन घालतांना जीवाची होणारी उलघाल सहन करणारे हठयोगी 
व तत्सम योगनिष्ठ; गुरुसेवेसाठी निरंतर तन-मन-धन-वाणी- 
इंद्रिये वाहणारे साधक; हे सगन्ठे ज्या ज्ञानासाठी हे अपरिमित 


साहस करतात, त्याची स्तुती करतांना ज्ञानदेवांची वाणी जणू फुलून 
येते ती अशी: 

जेयां ज्ञानाची रिगवणी | अविद्ये उणें आणी | 

जीव आत्मयां बुझावणी | मांडूनि दे ।१३-१६८ || 

जैं इंद्रियांची द्वारें आडी। प्रवृत्तीचें पाय मोडी | 

जैं दैन्यचि फेडी। मानसाचें।।१६९ || 

द्वैताचां दुकालु पाहें। साम्याचें सुयाणें होये। 

जेयां ज्ञानाची सोयें। ऐसें करी ।१७० | | 

मदाचां ठाओची पुसी। जैं महामोहातैं ग्रासी | 

नेदी आपपरु ऐसी। भाख उरो | ।१७१।। 

“जे श्रेष्ठ ज्ञान थोडेही प्रकटले असता, जीवाला संसारमोहात 
ढकलून देणारी जी अविद्या, ती सहजच नाहीशी होते; जीव व शिव 
एक होतात; जे इंद्रियप्रवृत्तीना आव्ठा घालते; विषयांचे राज्य नाहीसे 
करून प्रवृत्तीचा स्वैर धिंगाणा बंद करते; जे मनोमक क्षालन करून 
आत्मसुख दाखवते; ज्याच्या योगे द्वैतबुद्धिरूप दुष्काछ नाहीसा होऊन 
अद्दैताची धन होते; इतके फल ज्या ज्ञानाची पहाट झाली असताच 
मिलते; जे संसारप्रवृत्तीचा माज नाहीसा करते; जीवाला प्रपंचबंधनात 
अडकवणाय्या मोहमहिषासुराचा जे ज्ञान ग्रास करते व अहंकार समूह 
नाहीसा करते;” आणि 

जैं संसारांतैं उन्मूलीं। संकल्पपंकु पाखाली | 
अनावरा वेंटाली। ज्ञेयांतैं जैं।।१३-१७२ || 
जेयाचेनि उजालें। उघडती बुद्वीचें डोलें | 

जीवु दोंदेवरी लोलें। आनंदाचियां | ।१७३ | | 

“जेसंसाराच्या अश्रत्थवृक्षास उन्‍्मक्ूून टाकते; जे आदिसंकल्पाचा 
चिखल म्हणजे जगदाभास प्रक्षाढ्ून जीवबुद्धोस स्वच्छ करते; ज्याचा 
अंतपार असंख्य वेदराशी, अगणित मुनीजन, तपस्वी, ऋषी इ.नासुद्धा 
लागलेला नाही, त्या पखह्नालासुद्धा जे कवेत घेण्यास समर्थ असते; 
जे प्रकटतांना प्राण पांगुब्ठतात व केवलकुंभक स्वयेच उदित होतो; 
ज्याची झुद्गूकमात्र या जगाचे व्यापार पार पाडण्यास समर्थ असते; 
ज्या ज्ञानाच्या प्रकाशाने बुद्भीवरील तमाची झापड नाहीशी होते व 
शुद्ध सत्त्त अनामय असे निधान तिच्यापुढे प्रकटते व जीवाला सुखाचे 
दोंद सुटून तो आनंदराशीवर लोब्हू लागतो; ” 

ऐसें जै ज्ञान पवित्रैकनिधान | 

जेथ विटाललें मन। चोख कीजे | ।१३-१७४ || 
आत्मया जीबबुद्ठी | जैं छागली होती क्षयोव्याधी | 
तैं जेयाचियां सन्निधीं। निरुजा करी ।१७५।। 
तैं अनिरूप की निरूपिजे। ऐकतां बुद्दी आणिजे। 
वांचूनि डोलां देखिजे। ऐसें नाहीं।। १७६ |। 

मग तैंचि इयें शरीरीं। जैं आपुला प्रभावों करी। 
तैं इंद्रियां व्यापारी। दिठी ही दिसें।।१७७ || 


विश्वव्यापार 
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“असे जे एकमेव पवित्र ज्ञान असते, त्याच्यायोगे विषयवृत्तीनी 
विटाब्वलेले मन आपसुक जुद्ध होते. क्षयासारखी आत्म्याला झिजवणारी 
जीव॒बुद्धिरूप जी व्याधी, तिचे निवारण करून आत्म्याला स्वरूपस्थितीत 
पुन: स्थित करणारे ते ज्ञान निरूपिता येण्याजोगे नाही; त्याची 
माहिती ऐकून समजण्यासारखेही नाही. एवढेच काय ते प्रत्यक्ष पाहता 
येण्यासारखेही नाही. असे जरी असले तरीही जेव्हा ते “याचि देही” 
प्रकटते, तेव्हा “याचि डोब्डं ” पाहावे, इतके देहेंद्रियांच्या क्रियांवरून 
सूज्ञास समजू शकते. ” 
ज्ञानप्राकट्य 

ज्ञान आकव्ण्यास किती कठीण आहे, हे जिज्ञासूंना सांगून 
ज्ञानदेव म्हणतात की ज्या अलौकिक पुरुषांठायी ते प्रकटते, त्यांच्या 
देह, इंद्रिये इ.च्या व्यापारावरून, ते पुरुष ज्ञानी आहेत, हे ओठखता 
येते. ते कोणत्या चिह्नांनी प्रकट दिसते, त्या चिह्नांचे वैशिष्ट्य काय, 
याचा उपोद्घात करतांना ज्ञानदेव पुढे म्हणतात: 

पैं वसंताचें रिगवर्णें। झाडांचेनि साजेपणें। 
जाणिजें तेवीं करणें। सांगती ज्ञान । ।१३-१७८ |। 
आगां वृक्षासि पाताढीं। जल सांपडें मुलीं। 

तैं शाखांचियां बाहालीं। बाहेर दिसे ||१७९ || 

कां भूमीचें मार्दव | सांगें कोंभाची लवलव। 

नाना आचार गौरव सुकुलिनाचें । ।१८० || 

“लता, वृक्ष अन तरूँना फुटणाय्या पाछवीवरून जसे वसंतऋतुूचे 
नककत झालेले आगमन सुद्धा लागलीच ओन्‍्ठखू येते; त्याचप्रमाणे 
देहांतर्यामी प्रकटणान्या ज्ञानाचा बोध इंद्रियांच्या बदलणान्या 
लक्षणांवरून त्वरित होतो. शाखोपशाखा व पलुवादिकांनी बहरलेल्या 
वृक्षास पाहिले की त्याच्या मुव्णंपाशी भूगर्भातले पाणी असणार हे 
जसे दिसून येते; किंवा लवलवणाय्या गवताच्या वा धान्याच्या छुसलुशीत 
कोंभावरून तेथली जमीन मृदु आहे हे कछते; अथवा सदाचारांवरून 
सुकुलिनत्व जसे दिसून येते; ” आणि 

अथवा संगभ्रमाचियां आयतीं। स्नेहो जैसा ये व्यक्तीं | 

कां दर्शनाचियें प्रशस्ति। पुण्यपुरुख | ।१८१।। 

ना तहीं केंहीं कापुर जालला | जेवीं परिमलें जाणौं आला। 

कां भिंगारीं दीपु ठेविला | बाहेरी फांकें ।।१८२ || 

तैसें हृदयीचें ज्ञानें। जियें देहीं उमटती चिह्ठें। 

तियें सांगों आतां अवधानें | चांगें आईक | ।१८३ || 

कोणा एका व्यक्तीच्या दर्शनाच्या ओढीने व त्यावरून होणान्या 

संतोषाने, ती व्यक्ती पुण्यात्मा असणार हेही जसे सत्वर कब्ून येते; 
किंवा आदरातिथ्य व आगतस्वागत यांवरून स्नेह जसा दृश्यमान 
होतो; कापूर जाबलेला आहे, हे जसे येणाय्या सुवासावरून समजून 
येते; हंड्या झुंबरे यातून फाकणाय्या प्रकाशावरून जसे त्यांच्यात 
दीपक ठेवल्याचे कछते; तसेच हृदयस्थ ज्ञान, देहीं जी चिह्ने प्रकट 


२९८ 


उन्मेष:१९-२ :क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार-२ 


दर्शवते, ती तुला स्पष्ट सांगतो. हे पार्था ! तू ती लक्षपूर्वक ऐक, ” 
असे श्रीकृष्ण म्हणाले. 
ज्ञान्यांची मांदियाब्दी 

येथपावेतो आपण तेराव्या अध्यायातील क्षेत्रविचार व ज्ञानविचार 
पाहिला. ज्ञान प्रकटल्यावर ज्ञानगुणल्क्षणे कशी प्रकट होतात, 
याचा विचार आपण अमानित्वादी गुणांचा परामर्ष घेतांना (गीता 
इत्लेक क्र. १३-७ ते ११) पूर्वीच विस्तारपूर्वक केला होता (उन्मेष: ९- 
१::ज्ञानगुणलक्षणे- १ व उन्मेष: ९-२::ज्ञानगुणलक्षणे- २; पृ. क्र. १४० 
ते१८ २व उन्मेष:११:अमृतानु भवातील युरुदर्शन-१८ १ते१९३). 

ज्ञानदेवांनीही श्रीकृष्णांच्या “क्षेत्रक्षेत्रयोज्ञान यत्तज्ज्ानं मतं 
मम्‌(१३-२) ” या मताचा अनुवाद करतांना म्हटले होते की “क्षेत्र 
आपि क्षेत्रज्ञातैं। जाणणें जैं निरुतैं। ज्ञान ऐसें तेयातें। मानूं 
आम्ही।।१३-९ ।।”' क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ यांना निरुते म्हणजे सत्यत्वाने 
जाणणे हीच ज्ञानभूमिका आहे. ही प्रकट करणाय्या देहधारी जीवासच 
ज्ञानी अशी संज्ञा आहे. तोच जीव ब्रह्माशी एकरूप होऊन 
जीवन्मुक्तीचे सुख भोगत असतो. 

हाच जीव म्हणजे निवृत्ति वा श्रीगुरू. सद्दुरू निवृत्तिनाथ वा 
ज्ञानदेव आणि तत्सम शुक-याज्ञवल्क्यादी महात्ते ब्रह्मवेत्त्यांच्या भूमिका 
पार पडतांना जगताचे कल्याण करत असतात | अशा जीवांची मांदियाव्दी 
अनवरत भूमंडल्की सकछ भूतांवर सकल्मंग्ठाचा वर्षाव करत, 
आपल्या कल्पतरूवत देहराजीने विराजत, आपल्या पीयूषमय 
अमृतबोलांची पखरण जगावर मुक्त मनाने करत, जीवाजीवांमध्ये 
चेतनाचिंतामणी जो परमात्मा, त्याची नगरेच्या नगरे वसवत, त्याच 
परमस्वरूप अशा अलांछन चंद्रम्याची, त्या तापहीन मार्तडाची, सर्वत्र 
जगास ओलख करून देत, त्याच आदिपुरुखाच्या अखंडित भजनी 
सर्वत्रांना रममाण करवत, त्या सच्चिदानंदघन परब्रह्माची सोयरीक 
जगाला घडवीत, जगाला सज्जन करत, खब्ंची व्यंकटी सांडवीत, 
दुर्जनांत सत्कर्माची रुचि निर्माण करत व वाढवीत, भूतांत परस्पर 
मैत्रयाचा आविष्कार करवीत, अविद्येच्या दुरित तिमिराचा नाश 
करत अन परमस्वातंत्र्यप्रदायक स्वधर्मरूपी सूर्याचे म्हणजे आत्म्याचे 
प्रकाशकिरण सर्व विश्वात पसरवत, प्राणिमात्रांच्या समस्त 
इच्छाआकांक्षा ज्याच्या प्रतीक असतात त्या आत्मस्वरूपाची भेट 
जीवांस प्रेमादरपूर्वक करवत, स्वत:बरोबरच सर्वत्रांना सुखी व परिपूर्ण 
करत तिन्ही लोकी सदासर्वदा वावरत असावी, अशी त्या माउलीस्वरूप 
जीवन्मुक्तांची विश्वस्वरूप देवास आव्ठवणी असते. ज्ञानदेवांनी जगासाठी 
विश्वात्मक देवाकडे हेच प्सायवान म्हणून मागितले आहे || याचसाठी 
अमृतानुभव रचला गेला असावा. 
क्षेत्रज्नविभाग (२)-ज्ञेय:::: 

ज्ञान त्रिपुटी 

ज्ञानी, ज्ञान व ज्ञेय अशी ज्ञानत्रिपुटी जरी शब्दप्रयोगाकरता 
वापरता येत असली, तरी सारासार विचारांती व शास्त्रसिद्धांतानुसार 
तशी त्रिपुटी अस्तित्वात असू शकत नाही. हेच मत ज्ञानेशांनी तेराव्या 


विश्वव्यापार 
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अध्यायात क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार सांगतांना प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने मांडले 
आहे, असे आपणांस जाणवते. ज्ञान व ज्ञानी यांचा विचार करण्यासाठी 
तेराव्या अध्यायात वाहिलेल्या स्ातशे ओव्या यासाठीच आहेत. 
त्यांचा एवढा विचार केल्यावर आपणांस आता अपरिहार्यपणे 
क्षेत्रज्ञदर्शनाकडे वब्ठावे लागेल, 
“गरहरीं झाकलेले ” अभिप्राय 
यापूर्वी अज्ञानगुणलक्षणे (उन्मेष:१२:अज्ञानलक्षणे (२): प.क्र. २०४) 
हा भाग आपण निरीक्षिला होता. तेव्हा श्रोत्यांनी ज्ञानदेवांना केलेली 
विनंती त्यांच्याच शब्दात ऐकू या: 
तूतैं श्रीमुरारी। म्हणितलें प्रगट करी। 
जैं अभिप्राय गव्हरीं। झांकिलें आम्हीं।।१३-८५५ || 
तैं देवाचें मनोगत। दावीत आहासि मूर्त 
हेंहीं म्हणतां चित्त । दाटेल तुझें ।।८५६ | । 
म्हणौनि असो हे न बोलों | परि सांवियां गां संतोषलो | 
जैं ज्ञानतरियें मेलविलो। श्रवणसुखाचां  । ८ ५७ | | 
आतां इयावरी। जैं तो श्रीहरी। 
बोलिला तैं करी। कथन वेगीं। । ८ ५८ ।। 
श्ेत्यांच्या विनंतीला आतुरतेने मान देऊन ज्ञानेश त्यांना श्रीहरीने 
गब्हरीं झांकलेले अभिप्राय स्पष्ट खुलवून सांगण्यास सुरुवात 
करतांना दिसतात, ते असे: 
इयां संतवाक्यासरिसें | म्हणितलें निवृत्तिदासें | 
जी अवधारा तहीं ऐसें | बोलिलें देवें ।9३-८५९ ।। 
म्हणती तुवां पांडवा | हा चिह्मसमुदावो आघवां। 
आयकिला तो जाणावा। अज्ञानभागु।।८६० | | 
इयां अज्ञानविभागा। पाठीं देऊनि पैं गां। 
ज्ञानविखीं चांगा। दृढा होईजे | ।८ ६१ |। 
मग निर्वाललेनि ज्ञानें। ज्ञेय भेदैल मनें। 
तैं जाणावेयां अर्जुनें। आंस केली | ८ ६२ । | 
तंव सर्वज्ञाचां रावो। म्हणें जाणौनि तेयाचां भावो | 
परिसे ज्ञेयाचा अभिप्रावो | सांगो आतां | ।८६३ ।। 
“संतांच्या या विनंतीसरसे निवृत्तिदास ज्ञानदेव म्हणतात की, 
“आपल्बा इच्छेप्रमाणे सांगतो, ते ऐका. ” श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणतात 
की, “आतापावेतो तुला अज्ञानचिह्लांचा समुच्चय (गीता इलोक क्र. १३- 
११) वर्णन करून सांगितला(उन्मेष:१०::अज्ञानलक्षणे (१)- 
पृ.क्र.१८७,१८८;उन्मेष:१२:अज्ञानलक्षणे(२)-१९८ ते २१०). 
अज्ञानाचा त्याग करून तू ज्ञानलक्षणे आपल्या अंगी चांगली बाणवून 
घे. ती गुणलक्षणे हाडीमांसीं नीट भिनली की विशुद्ध ज्ञानप्राप्ती होईल, 
जिच्यायोगे तुझे मन ज्ञेय वस्तू जे परब्रह्म आहे, त्याचा भेद करण्यास 
समर्थ होईल.” 
ज्ञेय स्वरूपाचे निरूपण 
श्रीकृष्णांचे हे बोल ऐकून अर्जुन आंसावला की हे कसे होते, ते 
आपल्यालाही कब्वे. त्याच्या अंतरीचा हा भाव जाणून श्रीमुरारी - 
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तो सर्वज्ञांचा राजा - म्हणाला की “तुला आतां ज्ञेयाचे स्वरूप सांगतो. 
ते ऐक. ” 
अशा रीतीने ज्ञेयाचे स्वरूप निरूपिण्यास सुरुवात झालेली 
आहे. हाच विषय उरलेल्या तेराव्या अध्यायात चर्चिला जातो. हाच 
वस्तुत: खरा क्षेत्रज्ञविचार. 
ज्ञानलक्षणे निरूपण करतांना आपण जीवन्मुक्तावस्थेत प्रतीत 
होणाया क्षेत्रज्ञाचा विचार केला होता. आता सगुणनिर्गुणाच्या 
सीमारेषेवरील व त्याहीपलीकडील जाणीवेच्या अतीत असणान्या 
निरञ्ञन क्षेत्रज्ञस्यरूपाची ओठख करून घ्यावयाची आहे. गीता 
याविषयी काय म्हणते ते थोडक्यात पाहूनच आपण ज्ञानेश्वरांच्या 
त्यावरच्या विवेचनाकडे व. 
गीतेचा अभिप्राय 
तेराव्या अध्यायाच्या प्रथम इलोकातच भगवंत संक्षेपाने सूचित 
करतात की शरीर हे क्षेत्र आहे व त्याला जाणणारा तो क्षेत्रज्ञ / या 
क्षेत्रज्ञाच्या व्याख्येत ज्ञानी बसतो. तसेच दुसय्या इलोकात म्हटल्याप्रमाणे 
“सर्वक्षेत्रांमध्ये श्रेत्र॒ज्ञही भगवंतच आहे, ” म्हणजे परमात्मा क्षेत्रज्ञ आहे. 
इल्गेक क्र. १३-१२ ते १८ यांचा अभिप्राय पुढे दिलेला आहे. 
त्यासंबंधी गीतेचे इलोक देऊन नंतर ज्ञानदेवांच्या ओव्या पाहू या ! 
ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमइनुते। 
अनाविमत्परं ब्रह्म न सत्तनासदुच्यते | । १३-१२ |। 
सर्वत: पाणिपादं तत्सर्वतो$क्षिशिरोमुखम्‌ | 
सर्वत:श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्त्य तिष्ठति |।१३-१३ |। 
या इलोकांनुसार त्या क्षेत्रज्ञाला जाणणेच योग्य आहे व त्याला 
जाणले असता अमृतत्व प्राप्त होते. त्या परब्रह्याला सत््‌ ही म्हणता 
येत नाही व असतही म्हणता येत नाही. तो अस्तित्वहीन आहे म्हणावे 
तर त्याला विश्वरूपाने अस्तित्व आहे. विश्वरूपाने तो अवस्थित आहे 
म्हणावे तर विश्व हा केवढ मिथ्याभास आहे; नश्वर आहे. म्हणून ते 
विश्वह्दी नाही असे म्हणावे लागते. ते आदिरहित आहे. त्याला सर्व 
बाजूंनी हस्तपादादी अवयव, डोले, नाक-कान, तोंड व शिर असून 
ते सर्व जगताला व्यापून राहिले आहे. 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं । 
असक्त सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तू च।।१३-१४ || 
बहिरन्तश्व भूतानामचरं चरमेव च | 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌।॥१३-१५ || 
“इंद्रियरहित असूनही सर्व इंद्रियविषय जाणणारा, सर्व भूतांचे 
भरणपोषण करणारा, सर्व गुणांचा उपभोग घेणारा असा तो क्षेत्रज्ञ 
आहे. सर्व चराचर भूतमात्रात अंतर्बाह्मय भरून उरलेला तो चरही 
आहे अन अचरही आहे, सूक्ष्म असल्याने जाणण्यास अशक्य आहे. 
दूर तसेच अत्यंत जवन्‍ही आहे. ” 


विश्वव्यापार 
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अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌। 
भूतभर्तु च॒ तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ ।१३-१६ || 
“विभागरहित परिपूर्ण असूनही चराचर भूतात तो विभागलेला 
दिसतो. असे ते ज्ञेय विष्णुरूपाने भूतांचे धारण-पोषण करते; रुद्ररूपाने 
त्यांचा संहार करते व ब्रह््याच्या रूपाने त्यांना उत्पन्न करते. ” 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस: परमुच्यते। 
ज्ञान॑ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌। १३-१७ || 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्तं समासत: | 
मद्भधक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्मयते | । १३-१८ || 
“ते ज्योतींचीही निजज्योती वमायातीत आहे. तेच ज्ञान आहे, 
तेच ज्ञेयही आहे, ते ज्ञानानेच प्राप्त होते. ते सर्वाच्या हृदयदेशात 
स्थित असते. याप्रमाणे क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान आणि ज्ञेय यांना तत्त्वतः 
जाणून घेणारा भक्त भगवत्स्वरूप पावतो. ” 
ज्ञा म्हणजे जाणणे. ज्ञेय म्हणजे जाणण्यायोग्य. ज्ञान म्हणजे 
ज्ञेगास ओछढूखणे, जाणणे. ज्ञानगम्य म्हणजे ज्ञानाने ओछखता 
येणारे. क्षेत्रज्ञ म्हणजे क्षेत्रातला ज्ञाता वा क्षेत्राचा ज्ञाता. ज्ञाता म्हणजे 
जाणणारा. ज्ञानिन्‌ म्हणजे ज्ञानी म्हणजे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ ज्ञान झालेला 
सत्पुरुष वा साधु वा महात्मा. यातले सर्व शब्द वेगवेगव्व्या संदर्भात 
गीता-ज्ञानेश्वरीत येतात, ते त्यांच्या या अर्थासह, तसेच संदर्भानुसार 
येणाय्या ध्वन्यर्थासह. हे मनी ठेवून आपण वरील इलोकांचा ज्ञानदेवकृत 
अनुवाद पाहू या: 
ज्ञेय 
तहीं ज्ञेय ऐसें म्हणणें। वस्तूतैं येणेंचि कारणें | 
जैं ज्ञानेंवांचूनि कवणें। उपायें न ये।।१३-८६४ | | 
आणि जाणललेयावरौतें। कांहीं करणें नाही जेथें। 
जाणणेंचि तन्मयातैं। आणी जेयाचें | ।८६५ || 
जैं जाणलेयाचि साठीं। संसाराची कादूनियां कांटी। 
जिरौनि जाईजे पोटीं। नित्यानंदाचां | ८६६ | | 
तैं ज्ञेय गां ऐसें। आदि जेयां नसे | 
परब्रह्मा आपैसें | नांव जेयां । । ८ ६७ | | 
“त्याब्रह्मवस्तूला ज्ञेय म्हणण्याचे कारण असे की ते ज्ञानावाचून 
इतर कोणत्याही उपायाने सापडत नाही. आणि ज्ञान झाले असता 
म्हणजे त्या वस्तूला जाणून घेतल्यावर इतर कोणताही उपाय करावा 
लागत नाही; कारण की ज्ञान होणे व त्या वस्तूशी तन्मयता होणे ही 
दोन्ही एकसमयावच्छेदेकरूनच होतात. आणि ज्ञेय जाणल्याबरोबरच 
संसार नाहीसा होऊन जीव नित्यानंदस्वरूप होऊन जातो. त्या 
ज्ञेयाला अनादि परब्रह्मा म्हणून ओछखले जाते.” 
याप्रमाणे वर म्हटल्याप्रमाणे ज्ञाता व ज्ेय एकरूप होणे व त्यात 
ज्ञानसुद्धा हरपून जाणे, हेच ज्ञानाचे कार्य समजता येईल. 
जैं नाहीं म्हणों जाईजे। तंव विश्वाकार देखिजे। 
आणि विश्वचि ऐसें म्हणिजे। तरि हे माया । १३-८६ ८ | | 


रूप वर्ण व्यक्ती। नाही दृश्य द्रष्टा स्थिती। 

तहीं कोणें कैसें आथी। म्हणावें पां।॥८ ६९ ।। 
आणि सांचचि जहीं नाही। तज्हीं महदादिक कोणें ठाईं। 
स्फुरत कैंचें काईं। तेणेंबीण असे ८७० ।। 

“ती वस्तू ब्रह्माकार आहे, असे म्हणू गेल्यास ती विश्वरूपाने 
प्रकटतांना दिसते व ती साकार आहे असे म्हटले तर विश्व हा मायेचा 
खेव्ठ आहे असे कल्तते. सिद्धांताप्रमाणे त्या ज्ेयास रूप, रंग व आकार 
नसल्बाने दृश्य व द्रष्टा ही स्थिती संभवत नाही. त्यामुछे विश्व म्हणजे 
ज्ञेय म्हणावे तरी पंचाईत व विश्व केवढ आभास असल्बाने ज्ञेयसुद्धा 
अस्तित्वात नसावे असे म्हटल्यास, महत्तत्त्वादी ज्याच्याठायी 
स्फुरतांना दिसतात, ते ज्ञेय अस्तित्वहीन म्हणावे तरी पंचाईत, अशी 
त्या ज्ञेयाचा विचार करू जाणाय्यांची द्विधा अवस्था होते.” 

म्हणौनि आथी नाथी हे बोली | जैं देखौनि मुकी जाहली। 
विचारासीं मोडली। वाट जेथें।।१३-८७१॥।। 

जैसीं भांडघटशरावीं। तदाकारें असे पृथ्वी | 

तैसें सर्व होऊनियां सर्वी। असे जैं वस्तू | ८७२ | 

“अशा रीतीने अस्ति-नास्ति ही भाषा ज्याला पाहून मुकी 
झाली, जेथे बुद्धीचा मार्ग संपला, विचार जेथे पाऊलही घालू शकत 
नाही; पृथ्वी जशी घागर, माठ, पर, भांडे इ.मातीच्या पदार्थात, 
त्या त्या वस्तूच्या आकाराने त्या त्या आकाराची होऊन वसते, अशी 
ती ज्ञेय वस्तू सर्व विश्वरूपाने प्रकट होऊन सर्व पदार्थात भरून 
राहिली आहे.” 

अशा रीतीने सिद्धांताप्रमाणे व शास्त्रानुसार ब्रह्माचे जे निर्गुण, 
निराकार, नामहीन, रूपहीन इ.वर्णन केले जाते, त्याचा व आपल्याला 
विश्वाच्या येणाय्या साकार प्रचीतीचा मेठ्ठ कसा बसत नाही, हे ज्ञानदेव 
येथे सूचित करतात व आपला सिद्धांत मांडण्यास सुरुवात करतात 
की ब्रह्म हे विश्वातल्या यच्चयावत वस्तुमात्रात त्या त्या वस्तूच्या 
रूपाने भरून राहिलेले आहे . तत्त्वज्ञांनी यालाच चिद्विलासवाद 
असे नांव दिलेले आहे. त्याचा मागोवा आपणांस ज्ञानेश्वरी वाचतांना 
वेठोवेली घ्यावा लागतो.चिढ्रविलासवाद असे नांव दिलेला तो 
तत्त्वज्ञानाचा भाग आपण प्रसंगोपात्त पाहतच जात आहोत. असो. 
ज्ञेय वस्तूविषयी पुढे पाहू या. 

आधवांचि देशी कालीं। नव्हता देशकालावेगलीं | 

जैं क्रिया स्थूलास्थूलीं। तैंचि हात जेयांचें।।१३-८७३ |। 
तेयांतैं याकारणें। विश्वबाहू ऐसें म्हणणें | 

जैं सर्वचि सर्वपणें। सर्वदा करीं।।८७४।। 

आणि समस्तांहीं ठायां। एकें कालीं धनंजया। 

आलें असें म्हणौनि जेयां | विश्वांघ्रि नांव। ।८ ७५ ।। 

“सर्वत्र व॒सर्व काब्छी स्थूल व सूक्ष्म भूते, तसेच व्यक्त व अव्यक्त 
दशेतील पदार्थमात्रांच्या क्रिया सर्वातर्यामी असणाय्या चैतन्यसत्तेद्वारे 
होतात, म्हणून त्या ज्ञेयास सर्वत्र हस्त आहेत; तसेच सर्वत्र जे काही 
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होत असते, केले जात असते, ते हेच ज्ञेग करत असल्बाने, त्याला 
विश्वबाहू असे नांव आहे. हे सर्वदा सदा उपस्थित असते, म्हणुन 
सर्वत्र पाद असणारे ते ज्ञेय विश्वांप्रि म्हणून ओछखले जाते. ” 
पैं सवितयां आंग डोलें। नाहीत वेगवेगलें | 
तैसें सर्वद्रष्टें सकलें। स्वरूपें जैं।।१३-८७६ || 
म्हणौनि विश्वतश्चक्षु । हा अचक्षुचां ठायी पक्षु। 
बोलावयां दक्षु। जाहला वेदु | । ८७७ |। 

“सूर्य बिंबरूपाने सर्वत्र पाहतो, त्याचप्रमाणे सर्व भूतांठायी द्रष्टा 
म्हणून हेच ज्ञेय विद्यमान असल्बाने, या अचक्षूला वेदसुद्भा विश्वतश्चक्ष 
म्हणजे सर्वत्र नेत्र असणारा असे म्हणू लागले. विश्वात जे काही 
दृश्यरूपाने विद्यमान असते, त्या सर्वाना पाहणारा द्र॒ष्टा म्हणजे हे 
ज्ञेयच होय.” 

जैं सर्वाचियां शिरीवरीं। जैं नांदे नित्य सर्वापरी | 
ऐसिये स्थितीवरी। विश्वमूर्धा म्हणिपे | ।१३-८७८ ।। 
पैं गां मूर्त्ति तैंचि मुख। हुताशनी  जैसें देख। 

तैसें सर्वपणें अशेख। भोक्ते जैं।।८७९ ।। 
ययालागीं तेयां पार्था | विश्वतोमुख ही वेवस्था | 
आली वाक्पथा। श्रुतिचियां।।८८०।। 

“मूर्धास्थान हे टाब्गूवर असते. सर्व भूतमात्रेच ज्याचे देह आहेत, 
असे ते ज्ञेय असल्बाने, त्यांच्या मूर्ध्निस्थानी अवस्थित असणारे - 
“त्यत्तिष्ठत्‌ वशाजुलम्‌”- या न्यायाने राहणारे ते ज्ञेय विश्वमूधा 
म्हणजे विश्वाचे मूर्थ्निस्थान म्हणून वेदांतरी प्रसिद्ध आहे. अग्नीचा 
देह म्हणजेच त्याचे जसे मुख असते व तो सर्व अंगांनी जसा आहुती 
स्वीकारत असतो; त्याचप्रमाणे विश्वात जे जे म्हणून भोग्य आहे, त्या 
त्यासर्वाचा भोक्ता असल्बाने त्या ज्ञेयास, हे पार्था | श्रुतींनी जाणूनबुज़ून 
विश्वतोगुख म्हणजे “सर्वत्र आहे मुख ज्याचे” असे म्हटले आहे.” 

आणि वस्तुमात्रीं गगन। जैसें असे संलग्न । 

तैसें शब्दजातीं कान। सर्वत्र जेयां।।१३-८८१।। 
म्हणोनि आम्ही तेयांतैं। म्हणो सर्वत्र आइकतें। 
एवं जैं सर्वातैं। आवरूनि असे ८८२ ।। 

“आणि आकाश जसे सर्व वस्तुमात्रात भरून असते, तसे 
दब्दादींठायी श्रौतेंद्रियस्वरूपाने जे विद्यमान असते व जे काही वाच्य 
आहे, ते सर्व ऐकणारे हे ज्ञेयच असल्वाने, त्याला सर्वत्र कर्णेद्रिये 
आहेत, असे म्हटले जाते. अशा प्रकारे सर्व पदार्थाना व्यापून असणाय्या 
त्या ज्ञेय वस्तूला सर्वत्र हस्त-पादादी इंद्रिये आहेत, असे म्हटले 
जाते, अशी श्रुतींचीही साक्ष आहे.” 
द्वैत व अद्दैत 

जे खरे तर निर्गुण, निर्विकार असे परब्रह्म आहे, त्याच्यावर 
सगुणत्वाचा अशा प्रकारे आरोप का व कसा केला जातो, हे सांगतांना 


ज्ञानदेव श्रीकृष्णांच्या “सर्वेन्त्रिययुणाभासं सर्वेन्त्रियविवर्जितम्‌ ” या 
उक्तीवर पुढील ओग्यांद्वारे भाष्य करतात: 
एजहवीं तज्हीं महामति। विश्वतश्चक्षु इयां श्रुति। 
तेयाचियां व्याप्ति। रूप केलें।।१३-८ ८३ ।। 
वांचूनि हस्त नेत्र पायें। हे भाष तेथ कें आहे। 
सर्वशून्यतेचां न साहे। निष्कर्ष जैं। । ८८४ |। 
पैं कल्लोलांतैं कल्लोलें। ग्रासिजत असे ऐसे कलें। 
परि ग्रसितां ग्रासावेगलें। आहे काईं। ८ ८५ || 

“हे महाबुद्धिमान अर्जुना ! ज्ञेय कसे सर्वव्यापक आहे, हे सूचित 
करण्यासाठीच केवन् श्रुतीने त्याचे विश्वत॒श्क्ष॒ असे वर्णन केले 
आहे. ज्ञेय सर्वव्यापक आहे; सर्वत्र त्याची सत्ता आहे; हे बोलणेदेखील 
खरे तर जेथे खुंटते, त्याला सर्वत्र हात, पाय, डोछे असतात, हे 
म्हणणे कुठपावेतो चालेल ! पाण्याच्या लाटांनी एकदुसन्यास गिव्ावे, 
तर पाण्यानेच पाण्याला गिकले असे वस्तुत: सत्य असते; गिठणारे 
वगिक्ले जाणारे हे एकमेकांशी अभिन्नच असतात.” 

तैसें सांचचि जैं एक। तेथ कैं व्याप्य व्यापक | 
परि बोलावेयां नांवेक | करावें छागे।।१३-८ ८६ || 

“त्याचप्रमाणे ज्ञेय व दृश्य ही दोन्ही वस्तुत: एकच असतांना, 
हा पाहणारा-ते पाहिले जाणारे, हा ऐकणारा-ते ऐकले जाणारे, हा 
खाणारा - ते खाले जाणारे, हा पथक्रमण करणारा - तो पथक्रमणा 
होणारा, हा व्यापणारा - ते व्यापले जाणारे; इ.असे भेदाभेद 
तेथे कसे असणार! पण त्या केवव्ठ एकमात्र असणाय्या ज्ञेयास 
आपल्या समजुतीच्या कक्षेत्र आणण्यासाठीच हा सगव्छा खटाटोप 
करावा लागतो.” 

पैंशून्य जैं दावावें जाहलें। तैं बिंदुलें एक पाहिजे केलें। 
तैसें अद्वैत सांगावें बोलें। तैंद्वैत कीजे।/१३-८८ ७ ॥। 

“वास्तविक झून्य म्हणजे अभाव - जेथे काहीच नाही ते. त्या 
जुन्याला बुद्बीच्या आवाक्यात आणण्यासाठीसुद्धा त्याचे प्रतीकस्वरूप 
असे आढे (०) म्हणून करावे लागतेच ना ! त्याचप्रमाणे अद्वैत म्हणजे 
दुसरे नाहीच, असे जे पखह्न, त्याचा परिचय करून देतांना द्वैतात्मक 
भाषेचा प्रयोग करावा लागतो. हे जे सर्व दिसते, भासते आहे, ते सर्व 
जगत, त्यातील यच्चयावत पदार्थासह, गुणांसह, व्याप्तिसह केवढ 
एकमात्र ज्ञेयच आहे, अशी द्वैती भाषा म्हणूनच वापरावी लागते. ” 

एजवीं तहीं पार्था। गुरुशिष्यसत्पथा | 
आडलु पडे सर्वथा। बोलु खुंटे ।३-८ ८८ ।। 
म्हणौनि गां श्रुति। द्वैतभावें अद्दैती | 
निरूपणाचि वाहती | वाट केली | ।८ ८९ ।। 

“हे पार्था | अशी भाषा वापरूनच शिष्यास गुरू वास्तव अद्दैताचा 
बोध करून देऊ शकतात. अन्यथा गुरुशिष्यसंबंध शिल्ुक राहणारच 
नाही; कारण त्या अद्दैताला ते आहे, ते नाही, ते असे आहे, ते तसे 
नाही, अशा स्वरूपाची आथी-नाथी भाषासुद्धा लागू पडत नाही. 
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श्रुतीनीसुद्धा केवठ हेच साधण्यासाठी - अद्वैताचा बोध करून देता 
यावा म्हणून - त्या ज्ञेयाची विश्वतोमुख, सर्वतश्चक्षु, सर्वत: पाणिपादं, 
सर्वतो5क्षिश्रिरोमुखम्‌, सर्वत: श्रुतिमल्लोके, सर्वमावृत्त्यतिष्ठति 
अशा प्रकारची सविशेष वर्णने केली आहेत. ” 
सगुण तेच निर्गुण 

तैंचि आतां अवधारीं। इयें नेत्रगोचरें आकारीं। 

तैं ज्ेय जियापरि। व्यापक असे | ।१३-८९० || 

“नेत्रांस गोचर होणारे ते ज्ञेयाचे स्वरूप किती व्यापक आहे, ते 

कसे आहे, ते आता ऐक. ” 


परब्रह्माचे जे दर्शन करून देण्यात आले आहे; ते सगुण असूनही 
निर्गुण कसे, सविकारी दिसत असूनही निर्विकार कसे; इ.बाबत निरूपण 
करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
तहीं तैं गां किरीटी ऐसें। आकाशीं आकाश जैसें। 
पटीं पटु होऊनि असे। तंतु जेवीं।। १३-८९१॥।। 
उदक होऊनि उदकीं। रसु जैसा अवलोकीं। 
दीपपणे दीपकीं। तेज जैसें।।८९२ ।। 
कर्पूरत्वें कापुरी। सौरभ्य असे जेयापरी | 
शरीर होऊनि शरीरीं। कर्म जेवीं। ।८ ९३ |। 
किंबहुना जैसें पांडवा। सोनेंचि सोनेयाचां रवा। 
तैसें जैं या सर्वा | सर्वागीं असे | ।८ ९४ ।। 

“अर्जुना |! अवकाशात आकाश जसे असते; पटात वस्त्ररूपाने 
धागे वा सूत जसे असते; पाण्यामध्ये रस जसा पाणी होऊनच राहतो; 
कापुरामध्ये सुगंध जसा कापूर होऊन वसतो; देहात कर्मच जसे 
देहरूपाने असते; किंबहुना सोने जसे सोन्याच्या तुकड्यात राहते; 
तसेच ते ज्ञेय सर्व विश्वात विश्वरूपाने असते; विश्वातील यच्चयावत 
भुतांची देहेंद्रिये म्हणजे त्याचीच देहेंद्रिये होत.” 

परि रवेपणामाजिवडे | तंव रवा ऐसें आवडे। 
वांचूनि सोने सांगडे। सोनया जेबीं।।१३-८९५।। 
पैं गां वोधुचि वांकुडा। परि पाणी उजु सुहाडा। 
वह्नी आला लोखंडा। लोह नव्हें की ।।८९६ | | 
घटाकारें बेंटोलें। तेथ नभ गमे वाटोलें। 

मठी तहीं चौफलें। आयें दिसें।।८९७।। 

परि तैं अवकाश जैसें। नोहेजतिचि कां आकाशों। 
जैं विकार होऊनि तैसें। विकारी नोहें।।८९८ |। 

“परंतु सोने जरी सोन्याच्या तुकड्याच्या रूपाने दिसत असले, 
तरी सोन्याचे गुणधर्म चोखच असतात त्यात कोणतेही न्यून येत नाही; 
पाण्याची धार जरी वाकडी असली तरी पाण्याच्या गुणधर्मात काहीच 
फरक पडत नाही व ते स्वत: वाकडे झाले असे काही म्हणता येत 
नाही; किंवा लोखंडाची निर्मिती करतांना व त्याला विविध आकार 
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देतांना त्याचा अग्नीशी संयोग करावा लागत असला तरी जसा लोहात 
अग्नी नसतो; अथवा घटाच्या आकारामुल्ठे आकाश वाटोछे दिसले 
किंवा मठातले आकाश चौकोनी आकाराचे दिसले, तरी त्या त्या 
आकारांचे ते जसे होत नाही; त्याचप्रमाणे सर्व विश्वरूपाने विलसतांना 
ते ज्ञेय जरी दिसले, सर्व इंद्रियांत ते जरी असले, तरीही त्यामुल्े ते 
विकरले आहे - इंद्रियरूपाने आहे, असे मात्र, हे पांडवा! तू 
समजू नकोस.” 

“एर सोने तैं सोने ” 


विकार म्हणजे बदल वा रूपांतर. विकिरण म्हणजे पसरणे. 
विक्ृति म्हणजे विकार, या अर्थी हे शब्द येथे समजले पाहिजेत. 
ज्ञेय विश्वरूपात, सर्वेद्रियात रूपांतरित झालेले दिसत असले, तरी 
त्यात तसे कोणतेही बदल झालेले नाहीत, हे येथे दर्शवलेले आहे. 
त्याविषयी अधिक स्पष्टीकरण पुढे पाहू या: 

मन मुख्य इंद्रियां। सत्त्वादी गुणां ययां। 

सारिखें ऐसें धनंजया। आवडे कीर | ।१३-८९९ |। 
परि पैं गुलाची गोडी। नोहे बांधया सांगडी | 

तैसीं गुण इंद्वियें फुडीं। नाहीं तेथ |।९०० | 

“हे धनंजया ! सत्त्वादी गुणांपासून इंद्रिये झालीत, त्या सर्वात 
मन हे प्रमुख आहे. त्या इंद्रियांसारखे ते ज्ञेय दिसते. परंतु ज्याप्रमाणे 
गुव्गाची गोडी त्याला ढेप वा इतर आकारांमुठे असते, असे म्हणणे 
जसे चुकीचे आहे; त्याचप्रमाणे त्रिगुणमय व इंद्रियरूप दिसत असणाय्या 
ज्ञेयास गुणसंबंध वा इंद्रियविकिरण हे ज्ञेयत्व प्रदान करतात, असे 
मात्र नाही; तर ते ज्ञेय गुण व इंद्रिये यांच्याहून भिन्नच आहे.” 

आंगां क्षीराचिये दहों | घृत क्षीराकारें असें। 

परि क्षीरचि नोहे जैसें। कपिध्वजा | ।१३-९०१॥।। 
तैसें जैं इये विकारीं। विकार नोहें अवधारीं। 

पैं आकारा नाम भोंवरी। एर सोने तैं सोने । ९०२ | | 
इया उघड मजाहाटियां। तैं वेगलेपण धनंजया। 

जाण गुणइंद्रियां | पासौनियां ९०३ ।। 

“दुधाच्या अवस्थेत घृत हे दुधाच्या रूपात असते, परंतु दुधाला 
जसे घृत असे म्हणता येत नाही, तसेच, हे कपिध्वजा | या विकरित 
गुणेंद्रियांत ते ज्ञेय त्या त्या रूपाने असले, तरी ती ती इंद्रिये वा गुण 
म्हणजे ज्ञेय नव्हे.बुगडीमध्ये सोन्याने जो आकार धारण केलेला 
असतो, त्या आकारामुल्ठे तिला बुगडी असे नाम प्राप्त होते. पण 
त्यातले सोने आपले नाम न बदलता व बुगडी हे नाम न धारण करता 
जसे सोने म्हणूनच ओ्खले जाते; तसेच या ज्ञेयास कोणताही 
आकार प्राप्त झाला तरी ते ज्ञेय केवछ ज्ञेयरूपानेच विलसते व 
ओन्‍्खले जाते. त्या त्या आकार व विकारांना काही ज्ञेय ही संज्ञा 
प्राप्त होत नाही; इतका त्यांचा परस्परसंबंध, हे धनंजया ! सुस्पष्ट 
आहे. गुण व इंद्रिये यांपासून ते ज्ञेय असे भिन्न आहे.” 


विश्वव्यापार 
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नामरुपसंबंधु। जातिक्रियाभेदु। 

हा आकारासाठीच प्रवादु। वस्तूसि नाही | ।१३-९०४।। 
तैं गुण नव्हें कहीं। गुणां तेयां संबंधु नाहीं। 

तहीं तेयांचियां ठायीं। आभासती | । ९०५ || 

“ते ज्या ज्या वस्तूत असते, त्या त्या वस्तूस नाम असते, वेगवेगल्े 
रूप असते; वस्तूवस्तूत जातिक्रियादी भेद असतात; ते सर्व केवल 
त्याज्ञेयाने घेतलेल्या भिन्नभिन्न आकारांमुठेच भासतात. परंतु नामरूप- 
जाति-क्रियादी गुणधर्म त्या ज्ेयास अजिबात असत नाहीत; त्रिगुण 
म्हणजे ज्ञेय नब्हे; इंद्रियादी म्हणजे ज्ञेय नव्हे; तर ही सर्व त्या ज्ञेयाच्या 
ठायी भासतात, हे तू नीट लक्षात घे. ” 
श्रीकृष्णोक्तीतील विरोधाभासाचा निरास 

येतुलेयासाठी। संभ्रांतांचां पोटीं | 

ऐसें जाय किरीटी। ना हेचि धरी ।।१३-९०६।। 
तहीं तैं गां धरणें ऐसें। अभ्रांतैं जेवीं आकाशें। 
कां प्रतिवदन जैसें। आरिसेनि।।९ ०७ | | 

सूर्य प्रतिमंडढल | जैसेनि धरी सलिल। 

कां रश्मिकरी मृगजल। धरिजे जेवीं।।९०८ || 

“असे असणारे ते ज्ञेय वास्तविकत: अलिप्त असूनही केवल 
मायाभ्रमाने या विश्वाला धारण करणारे व पोषण करणारे दिसते, ते 
केवढ आकाश जसे ढगांना धारण करते तसेच; किंवा आरसा जसा 
प्रतिबिंबाला धारण करतो तद्गृत; किंबहुना जल जसे सूर्याचे प्रतिबिंब, 
सूर्याशी वास्तविक संबंध नसतांना धारण करते; किंवा सूर्यकिरणच 
जसे मृगजब्गाचा आभास उत्पन्न करतात; त्याचप्रमाणे ते ज्ञेय निर्गुण 
म्हणजे त्रिगुणविरहित असूनही, या विश्वातील यच्चयावत सृष्टीस 
धारण करते.” 

तैसें गां संबंधेवीण | ययां सर्वातैं धरी निर्गुण। 
एरी तैं वांयां जाण। मिथ्यादृष्टी ।१३-९०९ | 
आणि ययापरी निर्गुणें। गुणातैं भोगणें। 

रंका राज्य करणें। स्वप्नीं जैसें |।९१० | । 
म्हणौनि गुणाचां संगु। अथवा गुणभोगु। 

हा निर्गुणी लागु। बोलों नयें।॥९११।। 

“विश्व व ते निर्गुण ज्ञेय वस्तुत: संबंधविरहितच आहेत. परंतु 
केवछ् मिथ्या अशा मायादृष्टीचा वा त्रिपुटीचा अंगीकार करणान्या 
जीवांना उगाचच ते निर्गुण सगुणत्वाने नांदत असल्याचा आभास निर्माण 
होतो. रंकाने स्वप्नांतरी राजा व्हावे, हे जसे व्यवहारत: मिथ्या आहे; 
त्याचप्रमाणे त्या सर्वेद्रियविवर्जित ज्ञेयाने, सर्वेद्रिये व त्रिगुण प्रकट 
करत, या विश्वाचा उपभोग घेतलासे वाटणे आहे. निर्गुणास गुणसंग 
वा गुणोपभोग हे कदापिही संभवत नाहीत.” 
महाशून्य व चिद्विलास 

याप्रमाणेज्ञेयवर्णन व त्याचा प्रतिभास॒ कसा होतो हे सांगितल्यावर 
श्रीज्ञानदेव ते ज्ञेय एकमात्र कसे आहे हे स्पष्ट करतांना, ते भूतमात्रात 
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अंतर्बाह्मय भरून दिसत असले; सूक्ष्म असल्याने जाणण्यास दुर्गम 
असले व जवब्ठपास तसेच सर्वदूर पसरलेले भासत असले; भूतमात्रात 
विभक्तपणाने नांदतांना दिसत असले; विश्वातील यच्चयावत भूतांचे 
भरणपोषण, निर्मिती-संहार करणारे वाटले; तरी ते कसे अलिप्तपणेच 
नांदते, हे व्यक्तवतांना म्हणतात: 

जैं चराचर भुतां-। माजीं असे पांडुसुता। 

नाना वह्नी उष्णता। अभेदें जैसीं।।१३-९१२ |। 

तैसेनि अविनाशभावें। जैं सूक्ष्म दशें आघवें। 

व्यापूनि असे तैं जाणावें। ज्ञेय एथ।।९१३ |। 

जैं एक आंतु बाहेरी। जैं एक जवल दुरी। 

जैं एकवांचूनि परी। दुजीं नाही ।९१४।। 

“हेपांडुपुत्रा ! चर व अचर अशा भूतमात्रांमध्ये भिन्नत्वाने भासणारे 

ते ज्ञेय, ज्याप्रमाणे उष्णता वेगवेगव्व्या ठिकाणच्या अग्नीत नांदते, 
त्याप्रमाणे नांदद असते. ज्ञेय वा चैतन्य ही जी त्याची स्थिती 
भूतमात्रांमध्ये जीवरूपाने नांदतांना दिसते, ती स्थिती सूक्ष्म म्हणजे 
जाणिवेपलीकडील आहे. चैतन्य वा जीव म्हणून प्रख्यात असणारी 
ही ज्ञेयस्थिती अविनाशी आहे व समस्त विश्वाला ती व्यापून 
अवस्थित असते. जीव, चैतन्य, अविनाशी प्रकृति वा माया, परा 
प्रकृति इ. विविध नामांनी ओब्ठखली जाणारे ते सर्व ज्ञेय आहे. तेच 
सर्वातर्यामी आहे. दृश्य पदार्थातही तेच आहे. तेच विश्वात अथपासून 
इतिपर्यत ओतप्रोत ओसंडत आहे. त्या एकमेव ज्ञेयावाचून समस्त 
विश्वात इतर काहीच नाही. द्रष्टा व दृश्य ही दोन्ही ज्ञेयच आहेत. ” 

क्षीरसागरीची गोडी। माजीं बहु थडिये थोडी। 

हे नाहीं तेयां परवडी | पूर्ण जैं गां।।१३-९१५।। 

स्वेदजप्रभृति। वेगल्ालां भूतीं। 

जेयांचियें अनुस्यूत्ती । खौमणें नाही ।।९१६।। 

“क्षीरसागराचे पायस जसे काठापासून तो तहत मध्यभागापावेतो 

एकाच गोडीचे वा चवीचे असते, कोठे थोडे कमी वा अधिक मधुर 
असत नाही; तसेच हे ज्ञेय चैतन्यरूपाने सर्व प्रकृतींत सारखेच 
समप्रमाणात व पूर्णरूपाने नांदते. स्वेदजादी चतुर्वर्ग प्राण्यांत वा भूतात, 
प्रत्येक जीवात, ते विभागलेले दिसत असले तरी अविभक्तपणे, 
कोणातही थोड्यासुद्धा न्यूनमात्रेने न नांदता, पूर्णरूपाने प्रकटत 
असते. “पूर्णमद: | पूर्णमिदं। पूर्णात्‌ पूर्णमुवच्यते।” या श्रुतीप्रमाणे 
ते विभक्त होऊ शकत नसणारे आहे.” 

पैं श्रोतेमूखटिलका | घटसहरा्रं अनेकां | 

माजीं बिंबौनि चंद्रिका। न भेदें जेवीं।।९ १७ || 

नाना लवणकणाचियें राज्ञी। क्षारता एकचि जैसी | 

कां कोडी एकीं ऊसीं। एकचि गोडी।।९१८॥।। 

तैसीं अनेकीं भूतजातीं। जैं आहे एकीं व्याप्तीं। 

विश्वकार्या सुमती। कारण जैं गां। ९१९ ।। 
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म्हणौनि हा भूताकारु | जेथौनि लैंचि तेयां आधारु | 
कल्लोलां सागरु। जियापरी | ।९२० | | 
“हे श्रोत्यातील श्रेष्ठोत्तमा! ज्याप्रमाणे चंद्रिका सहस्नावधी 
घटातील जलात प्रतिबिंब रूपाने सहर्रधा झालेली दिसली, तरी 
आपल्या पूर्णत्वाने नभातील तारांगणात एकलेपणाने विद्यमान असते, 
अखंड असते, परिपूर्ण असते; अगदी त्याचप्रमाणे, किंबहुना ज्याप्रमाणे 
मीठाच्या वेगवेगव्गल्या कणात खारटपणा सारखाच राहूनही त्या 
खारटपणाला त्यायोगे विभागले जाऊ शकत नाही; वा कोटिकोटी 
उसांमध्ये गोडी विभागली न जाता जितकीच्या तितकीच असते, 
त्याचप्रमाणे विश्वाला कारणी भूत असणारे ते ज्ञेय, अनेक भूतमात्रांना 
व्यापत असूनही, अविभक्त न होता, प्रत्येक भूतात पूर्णत्वाने विलसत 
असते. सागर ज्याप्रमाणे कोट्यवधी तरंगांशी अभिन्नत्वाने असतो, 
त्याचप्रमाणे समस्त भूतमात्रांना आधार असणारे ते ज्ञेय त्या भूतांशी 
अभिन्नत्वाने असते.” 
याप्रमाणे ज्ेय अलिप्त असूनही जीव-प्रकृतीशी अभिन्न कसे, हे 
स्पष्ट केल्यावर ज्ञानेश जीवप्रकृतीच्या विलयी, सर्व भूतांचा अस्त 
झाला असता, त्रिगुणदशा मावन्हून शून्यावस्था व त्यापलीकडील 
अवस्था झाल्यावरही महाशून्यत्वाने आपले आपण कसे नांदते, ते 
प्रकट करतात: 
बाल्यादि तिहीं वयसीं। काया एकचि जैसीं। 
तैसें आदि स्थिती ग्रासीं। अखंड जैं।।१३-९२१।। 
सायंप्रातर्मध्याह्न । होतां जातां दिनमान | 
जैसें कां गगन | पाल्टेना।।९२२।। 
अगां सृष्टीवेलीं प्रियोत्तमा | जेयां नांव म्हणती ब्रह्मा | 
व्याप्ती जैं विष्णुनामा। पात्र जाहलें।।९२३ || 
मग आकारु हा हारपे। तेव्हां रुद्र जैं ग्हणिपे। 
तैंहीं गुणत्रय जेल्हां लोपे। तैं जैं शून्य।/९२४।। 
नभावचें शून्यत्व गिलूनि। गुणत्रयातैं नुरवूनि। 
तैं घून्य तैं महाशून्य। श्रुतिवचनसंमत।॥0९२१५॥। 
गीता इलोक क्र. ७-५ ते ७ यांमध्ये “अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं 
विद्वि मे पराम्‌। जीवभूतां महाबाहो ययेद॑ धार्यते जगत्‌” असे 
ज्ञेयापासून असणाय्या अपरा वा अष्टधा प्रकृतीचे व सर्व जीवांना 
धारण करणाय्ा पर प्रकृति, त्यांच्यापासून उत्पन्न होणारी समस्त 
भूते, तसेच “अहं कृत्स्नस्य जगत: प्रभव: प्रछयस्तथा ” व “मत्त: 
परतरं नास्ति किल्नलिवस्ति धनञ्ञय। मयि सर्वामिदं प्रोत॑ सूत्रे 
मणिगणा इव।। ” असे जे ज्ञेय, तेच जगाच्या उत्पत्तीरूप व प्रछयरूप 
असण्याची, तसेच ज्ञेयाव्यतिरिक्त दुसरे किंचिन्मात्रही नसून सर्व 
जगत दोय्यात जसे मणी ओवावेत, तसे ज्ञेयाठायी ओवलेले असण्याची 
विधाने आली होती. 
त्यांचे वर दाखवल्याप्रमाणे “अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च 
स्थितम्‌।” व इतर “अस्त सर्वभ्र॒च्चैव, ” “भूतभर्तु च तज्ज्ञेयं 
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ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च।” या विधानांशी परस्परमेलन करतांना ज्ञानदेव 
म्हणतात की: 

“बाल्य, तारुण्य व वार्धक्य या तिनन्‍्ही वयोमानपरत्वे प्राप्त 
होणाय्या दशात देह जसा तोच असतो, त्याचप्रमाणे विश्वाच्या आरंभी, 
विश्वावस्थेत, तसेच विश्वाच्या अंतीसुद्धा तेच ज्ेय अखंड स्वरूपात 
विद्यमान असते. प्रात:काल, मध्याह्नकाल वा सायंसमयी जसे गगन 
पालटत नाही; त्याचप्रमाणे सर्जनसमयी ब्रह्मारूपाने असणारे, सृष्टी 
असतेवे्ी विष्णुनामाने ओठ्खले जाणारे, विश्वप्रछयकाली रुद्र नांवाने 
विख्यात असणारे, गुणत्रयांच्या साम्यावस्थेत महाकाशरूपी शून्याला 
गिल्दून उरणारे जे शून्य वमहाशून्य म्हणजे पुरुष व प्रकृति 
याद्वयीपलीकडील जो भाव, ही सर्व होतजात असतांनासुद्धा त्या 
ज्ञेयाच्या अखंड स्थितीला थोडाही धक्का लागत नाही.” 

या ओव्यात ज्ञानेश ज्या श्रुतीवचनाचा निर्देश करतात, ते म्हणजे 
नासदीय सूक्तातील “असत्‌ वा इ्मग्र आसीत्‌” आहे, असे 
जाणकारांचे मत आहे. तसेच पुन: आपणांस ज्ञानदेव नाथपंथोक्त 
परिभाषा झून्य, महागयून्य, नभाचे झून्यत्व हे शब्द उपयोजून वापरतांना 
दिसतात. त्यांचा यथोक्त परिचय योगाच्या अंतरंगात आपण जेव्हा 
डोकावू, तेव्हा आपोआपच होईल. 
ज्ञेय हेच विश्वाचे सार व सर्वस्व 

यानंतर ज्ञेय, ज्ञान व जगत ही सर्व एकच असून ते परब्रह्म 
सर्वाच्या हृदयस्थ असणाय्या परमात्मरूपाने स्थित आहे, हे ज्ञानदेव 
पुढील ओव्यांतून दिग्दर्शित करतात, ते पाहू या: 

जैं अग्नीचें दीपन। जैं चंद्राचे जीवन | 
सूर्याचें नयन | देखती जेणें।।१३-९२६ || 
जेयाचेनि उजियेडें। तारांगण उबडे। 
महातेज सुरवाडें। जेणें राहाटे ।।९२७।। 
जैं आदीचीं आदी । जैं वृद्धीची वृद्धी | 
बुद्बीची जैं बुद्दी । जीवाचा जीवु |।९२८ ।। 
जैं मनाचें मन। जैं नेत्राचें नयन | 

कानाचें कान। वाचेची वाचा | ।९२९ || 
जैं प्राणाचा प्राण। जैं गतीचें चरण | 
क्रियेचें कर्तेपण। जेयाचेनि | । ९३० ।। 

“ते ज्ञेयच अग्नीला दीपविते; चंद्राला अमृत प्रदान करते; सूर्याचा 
जे नेत्र आहे, जेणेकरून तो समस्त विश्व प्रकाशमान करू शकतो; 
तारांगणसुद्धा त्याव्याच तेजाने लखलखते आणि महातेजस्वी 
भास्करसुद्धा त्याच्याच आधाराने राहाटतो. तेच सुृष्टीच्या प्रारंभी 
होते. तेच सृुष्टीचा विकास करणारे आहिे. बुद्धीला बुद्धित्व देणारे तेच 
तत्त्व आहे. जीवाला जीवपण त्याच्यामुठेच लाभते. मनाचा गाभाही 
तेच आहे. आदिमनही तेच आहे. नेत्रातील ज्योतीही तेच आहे. 
श्रेत्रेंद्रियांची अ्रवणशक्ती त्याच्याच विद्यमाने आहे. वाचेला वचनसामर्थ्य 
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त्याचेच आहे. प्राणांचे प्राणपणही ते ज्ञेयच आहे.चरणांची गतिशीलता 
त्याव्याचपासून आहे. क्रियाशक्ती त्याच्याचमुक् कर्तृत्ववान आहे. ” 
आकार जेणें आकारें। विस्तारु जेणें विस्तारें | 
संहारु जेणें संहरे। पांडुकुमरा | । १३-९३१।। 
जैं मेदिनीची मेदिनी। जैं पाणी पिऊनि असे पाणी। 
तेजा दिवेलागणी। जेणें तेजें।।९३२ | । 
जैं वायुचां श्वासोश्वासु। जैं गगनाचा अवकाशु। 
हे असो आघवाचि आभासु। आभासें जेणें।।९३३ ।। 

“विश्वाकार त्याच्यामुठेच रूपास येतो; त्याचा विस्तार व स्थिती 
त्या परमोदात्त तत्त्वामुेच आहे; विश्वसंहारक शक्तीसुद्धा तेच आहे. 
पृथ्वीसुद्धा त्याव्यापासूनच पृथ्वीतत्त्व अंगीकारते. प्रत्यक्ष जलसुद्धा 
त्या ज्ञेयरसाच्या प्राशनानेच जलत्वास प्रप्त होते. तेजाची दीपशिखा 
त्या तेजापासूनच प्रकटते. वायूचा श्रासोछवासही त्याच आदिवायूचे 
पान करून चालू असतो. गगनाचेही चिद्गगन ते एकमात्र ज्ञेयच आहे. 
एवढेच काय ! तर हा एवढा प्रचंड जगताचा आभाससुद्धा त्या ज्ञेयाच्याच 
मायावशे होत असतो.” 
जीव हाच शिव 

सर्व ज्योतींची निजज्योती व तमसांधकारापलीकडील कृष्ण तत्त्व 
ते ज्ञेयच आहे. तेच द्रष्टा, दृश्य व दर्शन या त्रिपुटीचे बीज असून 
भूतमात्रांच्या गुह्यातिगुह्य अशा हृत्स्थानी अधिष्ठित आहे. म्हणून 
ज्ञानेश उद्बारतात: 

किंबहुना पांडवा। जैं आघवेंचि असे आघवा। 
जेथ नाहीं रिगावा। द्वैत॒भावासीं। । १३-९३४ || 
जैं देखिलियांचि सवें। दृश्य द्रष्टा हे आघवें। 
एकवाट कालवें। सामरस्यें।।९३५ | । 

मग तैंचि होय ज्ञान। ज्ञाता ज्ञेय हन। 

ज्ञानें गमिजे स्थान। तैंही तैंचि।॥९३६।। 

“किंबहुना हे पार्था | द्वैतभाव जेथे क्षणमात्रही रिगू शकत नाही, 
असे जे सर्व विश्वाचे सर्वस्व , ते तेच ज्ञेय होय. त्याचे दर्शन होताच 
द्रष्टा, दृश्य व दर्शन या त्रिपुटीचा सामरस्यात लय होतो व सर्वत्र 
अद्वैत होते.सामरस्य म्हणजे जीवाशिवाची भेट, पदी पदाचे 
प्रवेशणे, पद-पिंडाची गाठभेट होणे, पिंड-ब्रह्मयांडाची मिव्ठवणी, 
विश्वात्मा होऊन विश्व भोगणे, विश्वरूप होणे, परमपव प्राप्त करणे, 
निजधाम वा परमधामास पोहोचणे; ही अवस्था प्राप्त होताच ते 
परब्रह्मच ज्ञान होते; ज्ञाता अन ज्ञेयही तेच असते; ज्ञानाने प्राप्त 
होण्याचे स्थानही तेच असते. ” 

जैसें सरलियां लेख। आंख होती एक। 

तैसें साध्य साधनादिक | ऐक्यासि ये । ।१३-९३७ |। 
अर्जुना जियें ठायीं। न सरे द्वैताची वही। 

हे असो जैं हृदयीं। सर्वाचां असे ।।९३८ |। 


“जसे हिशेबाची मिव्ठवणी करताच वेगवेगव्व्या रकमा त्या 
मिव्ठवणीत समाविष्ट होतात, तसेच साध्य जे परब्रह्मा व साधन जे 
ज्ञान, हे सर्व एकरूप होऊन त्यांचे वेगक्ेपणाने राहण्याचे प्रयोजनच 
उरत नाही. साधक, साध्य व साधन हे सर्व त्या एकमेवाद्वितीय 
तत्त्वात समाविष्ट होताच, जगदाभासरूपी द्वैताचा लेख पुसला जाऊन 
उुसधीचि शान्ति सर्वत्र उरते. असे ते तत्त्व, हे अर्जुना! सर्व 
भूतमात्रांच्या गुह्मातिगुह्य अञ्या हृत्स्थानी सर्व अवस्थात सदैव 
वसत असते. जीव हा अञ्ञा प्रकारे शिवच आहे. तोच क्षेत्रज्ञ आहे.” 

एवं तुजफुडां। आदों क्षेत्र सुहाडा। 

दाविलें फाडोवाडां | विवंचुनी | ।१३-९३९ | | 
तैसेंचि क्षेत्रापाठीं। जैसेनि देखसीं दिठीं। 
तैसें ज्ञानही किरीटी | सांघितलें।।९४० || 
अज्ञानाहीं कवतुकें। रूप केलें निके। 

जंव आयणी तुझी टेंके। पुरे म्हणो | ।९४१।। 
आणि आतां हे रोकडें। उपपत्तीचेनि पवाडें | 
निरूपिलें उघडें। ज्ञेय पैं गां।।९४२।। 

“हे सुह्ृदा | याप्रमाणे सुरुवातीस क्षेत्र म्हणजे काय हे तुला 
उघड केले व त्यापाठोपाठ ज्ञानाचे मूर्तिमंत दर्शन घडविले. त्या 
अनुषंगाने सहजच अज्ञान म्हणजे काय याचेही स्पष्ट निरूपण 
सांगितले. तुझे पूर्ण समाधान होईस्तोवर हे विषय चर्चिले. त्यानंतर 
मूव्ठपासून संपूर्ण असा ज्ञेय हा विषय पण सोपपत्तिक सविस्तर 
वर्णन केला.” 
चिहट्विलास: 2 

चिद्विलासाची ओछख 

श्रीज्ञानदेवांचे तत्त्ज्ञानास काही विद्वान बिद्विलासवाद म्हणुन 
ओकन्‍्खतात. विश्व हा आत्माच आहे. विश्व होतजात असतांना 
जरी विसत असले, तरी हे सर्व आभास आहेत; विश्वाचे हे 
विकिरणसुद्दा चैतन्याचा विलास आहे. मुब्गत सर्वत्र एकच एक 
सच्चिदानंद परमात्मा भरून राहिला आहे. तो सृष्टीतील विविध 
रूपे ल्यायलेला आहे; सृष्टीतील नानाविध वैचित्रयाने विनटलेला 
आहे. अनंतरुपांच्या त्या अनंतचक्षूस, अनंत हस्त, अनंत पाद, 
अनंत श्रोत्रेंद्रिये असणाय्या त्या परमउदार स्वरूपास तत्त्ववेत्ते विविध 
नामांनी ओछूखतात. 

परमात्मा, परब्रह्म, ज्ञेय, द्रष्टा, परमधाम, परमश्रेयस, 
नि:श्रेयस, महागून्य, अतिशून्य, शून्य, चिह्नगन, चिदानंद, 
अखंडानंद, अखंडैकरस, परमज्योति, निजज्योति, हृवयस्थ, 
चित्‌, चैतन्य, अनंत, विश्वरूपा, विश्वतश्चक्षु, विश्वबाहु, अमृत, 
शाश्वत, गुप्त, परमोदार, परमोवधि, शेषशायी, नारायण, नित्य, 
निजानंव, नित्यानंद, सच्चिदानंव, प्रभु, विभु, महाबली, प्रणव, 
ऊ>5कार, श्रीकृष्ण, विष्णु, शिव, परमशिव, निरञ्ञन, उदाराधि, 
एक, एकमेवाद्वितीय, सद्सद्विलक्षण, महादेव आणि तत्सम अनेकानेक 
नांवंनीतोविख्यात आहे. विश्वातील यच्चयावत पदार्थत तो पूर्णत्वाने नांदतो. 
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“एहवीं आघवेंचि आत्मा ” 

अशायाज्ञानेशांच्या चिद्विलासाच्या तत्त्वज्ञानाची आपण प्रसंगोपात्त 
ओन्‍ख करून घेत आहोतच. “इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्तं 
समासत:। मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। 8३-१८ ।।” या 


इलोकावरील आपल्बा रचनेत ज्ञानेश तत्त्वज्ञानाचा हा पैलू, “एरवीं 


आधघवोंचि आत्मा ", “ग्हणौनि एकचि संचलें” या उक्तींद्वारे कसा 
स्पष्ट होतो, हे पाहू या: 
हे आधवेंचि विवंचना | बुद्धि भरौनि अर्जुना | 
मत्सिद्विभावना। माझियां येती  । १३-९४३ || 
वेहादिपरिग्रहीं। संन्यास करूनियां जिहीं। 
जीबु माझां ठायीं। वृत्तिकु केला ।।९४४ || 
तैं मातें किरीटी। हेचि जाणौनियां शेंवटीं | 
आपणपेयां सांटोवाटीं। मीचि होती ।९४५।। 
मीचि होती परी। हे मुख्य गां अवधारीं। 
सोहोपी सर्वापरी। रचिलीं आम्हीं। ९४६ ।|। 
कडां पायरी कीजे। निराली माचु बांधिजे। 
अथावीं सुईजे। तज्हीं जैसीं।।९४७।। 

“हे अर्जुना ! हे सर्व तत्त्वज्ञान अंगी बाणवून, या सर्व भूतमात्रात 
माझीच भावना करणारे ज्ञानी भक्त माइयाच स्वरूपी येऊन मिकतात. 
देहगुहादी परिवाराचा संन्यास करून माइयाठायी वृत्ती अर्पण करणारे 
भक्तसुद्धा सरतेशेवटी “हे समस्तही श्रीवासुदेवो ” या प्रतीतिरसाच्या 
ज्ञानाने स्वतःलासुद्धा मदर्पण करून मत्स्वरूपी सिद्धी प्राप्त करतात. 
माइयात येऊन मिव्ण्याचे जे मार्ग वा प्रकार आहेत, त्या सर्वात हेच 
सोपे आहेत. तुलासुद्धा मी हाच सोपा मार्ग सांगतो आहे. डोंगराच्या 
निमथ्यावर जाऊन पोहोचण्यासाठी कडेकपारींमध्ये सोप्या पायन्या 
तयार कराव्यात किंवा अथांग दर्या तरून जाता यावा म्हणून नौका 
त्यात लोटून द्यावी, असे ज्ञेयापर्यत जाऊन पोहोचण्यासाठी निर्मिलेले 
हे मार्ग मीच प्रवर्तले आहेत.” 

एजहवीं आघवेंचि आत्मा। हे सांगो जहीं बीरोत्तमा। 
तहीं तुझियां मनोधर्मा | मिलेल नां ।।१३-९४८ || 
म्हणौनि एकचि संचलें। चतुर्धा आम्हीं केलें। 

जैं अदलपण देखिलें। तुझियें प्रज्ञें ।।९४९ |। 

पैं बाल जैं जेवविजें। तैं घासु विसां ठायीं कीजे | 
तैसें एकचि चतुर्व्याजें। कथिलें आम्हीं।॥९५० || 
एक क्षेत्र एक ज्ञान | एक ज्ञेय एक अज्ञान। 

हे भाग केलें अवधान | जाणौनि तूझें।।९५१|। 

“सर्वच आत्मा आहे, हे तत्त्वज्ञान तुला एकदम पटणार नाही, 
म्हणून हे समस्तात जे एकमात्र ब्रह्मच संचले आहे, त्याचे क्षेत्र, 
ज्ञान, अज्ञान व ज्ञेय असे चतुर्विध विभाग करून तुझया बुद्धीच्या 
आवाक्यात मी ते आणून दिले आहे. आई बाठाला भरवते, तेव्हा 
त्याला एक मोठा घास गिव्तता येणार नाही, हे जाणून त्या घासाचे 


३०६ 
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विसांठायी भाग करून लहानलहान घासांनी त्याला भरवते; अगदी 
तसेच “हे समस्त ज्ञेयच आहे ” हा मोठा घास तुला एकदम घेता 
येणार नाही, हे जाणून मी त्याचे क्षेत्र, ज्ञान, अज्ञान व ज्ञेय असे 
चार घास करून भरवले आहेत, हे तू जाणून घे. हा त्या ज्ञेयास 
तत्त्वतः जाणण्याचा अत्यंत सोपा मार्ग आहे.” 
ज्ञानदेवांचे ऋण 

याप्रमाणे अर्जुनास जवठपास साडेनऊशञे ओव्यांतून सांगितलेला 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञगिचार भगवंत परिसमाप्तीस नेतात. तो तसा नेत असतांनाच 
त्याची परिणती भगवत्प्राप्तीत कशी होते, याचा सोपानमार्गही विवेचन 
करण्यात ते दक्ष आहेत. 

या स्थबी ज्ञानेश्वरांतील तत्त्वज्ञ प्रायोगिक भूमिकेवर कसा येतो, 
याचे हृद्य दर्शन होते. अन्यथा ज्ञान-विज्ञान, क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार इ.ची 
जुष्क चर्चा करणारे काही पंडित, जिज्ञासूंस व मुमुक्षूंस प्रायोगिक 
पातक्ीवरून समाधान देण्यात कसे असमर्थ असतात, हे आपणांस 
अशा महाभागांचे ग्रंथ परिशीलन करतांना सतत ध्यानात येतच असते | 
तसे ज्ञानदेवांचे कधीच नसते, हे आपणांस त्यांचे ऋण शतशः 
स्वीकारत मान्य करावेच लागते ! 

अद्दैत तत्त्वज्ञानाचा चिद्विलासाच्या भूमिकेवरून त्यांनी ज्ञानेश्वरीच्या 
प्रंगगणात अमृतसडा शिंपला आहे अन तोसुद्धा तुम्हाआम्हासारख्या 
सामान्यांस त्यात नाचण्याबागडण्यासाठीच | अन हे साधे नाचणेबागडणेसुद्धा 
आपल्याला बय्याचदा, भल्याभल्बांना जन्मो न जन्म कठोर तपस्या 
करूनसुद्धा जे मिठत नाही, ते समाधान अभावितपणे देऊन जाते, 
हा ज्ञानेशांचा विशेष आहे. 

सहज म्हणून येथे उल्लेख करावासा वाटतो की ज्याप्रमाणे 
योगवास्रिष्ठ हा निव्वछ योगाचा ग्रंथ नसून ज्ञानाचे निरूपण 
करणारा एक प्रमुख ग्रंथ आहे, तद्ग॒तच ज्ञानेश्वरी हा निव्वल 
तत्त्वज्ञानाचा ग्रंथ नसून, योगधारेचा प्रमुख ग्रंथ आहे, हे जिज्ञासूंनी 
मनीमानसी वागवावे | 

यानिमित्ताने हे पण जाणवते की निव्वठ नावावर जाणाय्यांची येथे 
फसगत होते. ज्ञान म्हणजे काही जटिलजंबाल विषय आहे; योग 
म्हणजे काही क्लिष्ट साधना आहे; असा योगवासिष्ठादी महान ग्रंथ 
ऐकून आपला गैरसमज झाला असेल, तर तो सुलभ ज्ञानाच्या सोपान 
योगधारेचा ज्ञानेश्वरी हा उत्तम ग्रंथ समजून घेतल्यावर सहजच 
दूर होतो |! असो. 
समारोप 

क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार समजून घेतल्यावर आता आपणांस याच तेराव्या 
अध्यायी केलेला प्रकृति-पुरुष विवेक पाहावयाचा आहे. त्यासाठीच 
पुढील उन्मेष क्र. २०- प्रकृति-पुरुषव्चार याचे प्रयोजन आहे. 
तर वन्हू या तिकडे ! 
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22 
प्रास्ताविक:::: 
प्रकृति-पुरुषविचार 
क्षेत्र-क्षेत्रज्विचार चार ठिकाणी क्षेत्र, ज्ञान, अज्ञान व ज्ञेय 
असे विभाग करून सोप्या पद्धतीने समजावून देऊनही जर का तो 
अजूनही कल्ला नसेल, तर पुन: हाच विचार प्रकृति-पुरुष यांच्या 
निमित्ताने ज्ञानदेव सांगतात. ते म्हणतात: 
आणि ऐसेनही पार्था | जजहीं हा अभिप्रावो तुज हातां 
न ये तह्ीं हे वेवस्था। एक हेल सांगो । ।१३-९५२ || 
आतां चौठायीं ना करूं। एकही म्हणौनि ना सारूं। 
आत्मानात्मया धरूँं। सरिसा पाडु।।९५३ |। 
परि तुवां येतुलें करावें। मागौनि तैं आम्हां देयावें। 
जैं कानाचि नांव ठेवावें। आपण पैं गां। ९५४ || 
यया श्रीकृष्णाचियां बोलां | पार्थु रोमांचित झाला | 
तेथ देवो म्हणती भला | उचंबलेना। | ९५५ | | 
ऐसेनि तो येतां वेगु। धरूनि म्हणे श्रीरंगु। 
प्रकृति-पुरुषु विभागु। परिसें सांघो | ९५६ || 
“ज्ञेय वा ब्रह्म हे क्षेत्र, ज्ञान, अज्ञान व ज्ञेय असे जे चतुर्विध 
सांगितले, ते जर तुला पटले नसेल, तर हे पार्था ! तुला ही कल्पना 
पुन: एकदा वेगव्व्या रीतीने समजावून सांगतो. आता चौठायी विभाग 
नकरता किंवा हे सर्व अद्दैतातील आहे, असेही न सांगता, आत्मा व 
अनात्मा यांना एकत्रच बुझवू. तू मात्र माइया बोलण्याकडे नीट चित्त 
दे.” हे श्रीकृष्ण वाक्य कानी पडताच आपल्याला आता कल्पनातीत 
अशा बोधाचा लाभ होणार आहे, हे लक्षात येऊन तो चतुर श्रोता 
अर्जुन रोमांचित झाला. 
तेव्हा त्याची ती उचंबन्बून आलेली उत्कंठा पाहून देव हर्षित 
झाले व मनात म्हणाले, “याची तीव्र जिज्ञासा तत्त्वनिरूपणास उत्तमच 
आहे.” मग उघड बोलते झाले, “आता तुला प्रकृति-पुरुष विभाग 
सांगतो. ते ऐक. ” 
योगधारेच्या दृष्टीतून ज्ञान-विज्ञान 
प्रकृति-पुरुषविचार सांगण्यास ज्ञानदेव याप्रमाणे उद्युक्त झाले 
आहेत. येथे ते वेदांत विचारातील एकमेवाद्वितीय अशा ब्रह्माचा वा 
ज्ञेयाचा सज्ञदयोक्त प्रकृति-पुरुषविचाराशी कसा छान मेठ घालतात 
ही लक्षात घेण्याजोगी बाब आहे. प्रकृति व पुरुष, आत्मा व अनात्मा 
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हे सांगण्याच्या मिषाने येथे त्यांना कोणाचे तत्त्वज्ञान अभिप्रेत आहे, 
हा थोडासा विवाद्य मुद्दा आपण मान्यवर पंडितांसाठी सोडून देऊ या. 

सर्वसाधारणपणे साह्बु्य, तसेच पातञजलयोग ही शास्त्रे 
प्रकृति-पुरुषविचारावर आधारित समजली जातात. साद्जद्योक्त 
प्रकृति-पुरुष यांचे वेदान्ती व गीतेद्वारे होणारे समायोजन एतद्विषयक 
विचारांचा आढावा घेतांना आपण पूर्वी एकदा पाहिलेले आहे. 

प्रायोगिक म्हणजे योगधारेच्या भूमिकेतून पातझ्जलयोगाच्या 
भूमिकेचा स्वल्प परिचयही आपणांस झालेला आहे. सेश्वर साछ्डुय 
व निरीश्वर साह्डुद्य या तत्त्वचर्चेत न पडता आपण तेथे पाहिले होते 
की पातज्जल योगसूत्रातील “ईश्वरप्रणिधानाद्वा (१-२१) ” व इतर 
काही सूत्रे ते शास्त्र सेश्वर साड्ड॒चांचे असल्याबाबत निर्देश करतात. 

श्रीगीतेतही प्रकृति-पुरुष ही चर्चा वारंवार येते. पण हा 
प्रकृति-पुरुषाधारित तत्त्वविचार कसा चुकीचा आहे, हे दाखवण्यासाठी 
मात्र ती नसते; तर या विचारावर आधारून योगशास्त्र कसे समजावून 
घेतले जाऊ शकते यासाठीच ! 

मगाशी म्हटल्याप्रमाणे ज्ञानेश्वरी हा ग्रंथ निव्वछ ज्ञानविषय 
निरूपण करणारा नसून प्रमुखत: योगधारेचे विवरण करणारा आहे 
व अगदी बोलनचालन योगविषयासच निव्वकछ वाहिलेल्या 
श्रीमद्भगवद्गीता या ग्रंथाचेही तसेच आहे. याबाबत खुलासेवार विचार 
पूर्वी उन्मेष क्र. ४ मध्ये आपण केला होता व तेव्हा अध्यायसमाप्तीसाठी 
लावल्या जाणाय्या “श्रीमद्भगवन्नीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे ” ही जी मुद्रा आहे, तिच्या अनुरोधाने गीताझास्त्र हा 
ब्रह्मविद्यांतर्गत येणाय्या योगावरील ग्रंथ होय, असे लक्षात आणून 
घेतले होते. 

या सर्वावरून स्पष्ट होते की गीता व तिला अनुसरणान्या 
ज्ञानेश्वरीलाही आपण योगशास्त्रावरचे ग्रंथ असे निर्विवाद मानल्यास 
वकेवर त्या अनुरोधानेच ब्रह्मविद्येच्या ज्ञान या शाखेचे, त्यांच्यात 
आवश्यकतेनुसार उल्लेख, संदर्भ, दाखले वा प्रमाणे, उतारे वा अवतीर्ण 
केलेली वचने, तसेच स्पष्टीकरण इ.येतात असे गृहीत धरल्यास 
त्या दोन्ही ग्रंथातील ज्ञान या ब्रह्मविद्येव्या शाखेविषयी निर्माण झालेले 
बरेच वाद पूर्णविराम पावतील, 

योगशास्त्र हे मूलतः तत्त्वचर्चेचे शास्त्र नसून प्रायोगिक शास्त्र 
आहे, हे तरी निर्विवाद मान्य करण्यास हरकत नसावी. इतर प्रायोगिक 
शास्त्रांना जशी तत्त्व वा सैद्धान्तिक चर्चेची व त्यांच्या सखोल 
परिशीलनाची फारशी आवश्यकता नसते, तर ते सिद्धांत गृहीत धरून 
अमुकअमुक केले असता, अमुकअमुक प्रकारे यंत्र रचले असता, 
अमुकअमुक कार्यक्षमता निर्माण होते वा अमुकअमुक फल्प्राप्ती होते, 
एवढेच अपेक्षित असते; त्या सिद्धांतांचा व्यावहारिक वा प्रायोगिक 
पातब्ब्यांवर यशस्वी उपयोग मात्र करून घ्यावयाचा असतो; तसेच 
योगशास्त्र व ज्ञानशाखा यांचे नाते आहे. 

दुसरे असे की योगश्ास्त्र हे इतर प्रायोगिक विज्ञानाप्रमाणे 
अनुभूति वा अनुभवावर आधारलेले आहे. सिद्धांत हे अशा शास्त्रांनी 
यशशस्वीरीत्या त्यांची उपयुक्तता व्यवहारात आणल्यानंतर कितीतरी 
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कानवने प्रसुत झाल्याची वा माहीत झाल्याची उदाहरणे तर आधुनिक 
विज्ञान व अभियांत्रिकीशास्त्रात पावलागणिक मिव्तात. आणि 
कित्येकदा तर सिद्धांत कालबाह्य वा चुकीचे ठरतात अन नवनवे 
सिद्धांत त्यांची जागा घेतात; पण प्रायोगिक शास्त्र मात्र जसेच्या तसेच 
राहते, असेही दिसून आलेले आहे. उदाहरणार्थ न्यूटनचे गतिविषयक 
नियम. आईनस्टाईनच्या 7#2८०7 ० +रशद्वांग्रॉ) ने त्यांची 
अचूकता विवादास्पद असल्याचे दाखवून दिले. पण तरीही त्याच 
त्या जुन्या आडाख्यांवर यंत्रे चाठतच होती आणि आहेतही ! 

कित्येकदा सिद्धांताप्रमाणे लागणारी यंत्रांची परिमाणे व 
यंत्रशास्त्रज्ञाने यंत्रनिर्मितीसाठी वापरलेली परिमाणे यांतही बरीच भिन्नता 
आढल्ते. यंत्र सुव्यवस्थितरीत्या चालावे म्हणुन अभियांत्रिकीशास्त्रात 
अनुमान वा आनुभविक प्रमाणे (7#77/724//7077४४/4८) तर खूपच 
असतात. त्या सर्वाचा मूलसिद्धांताशी बच्याचदा तंतोतंत मेल घालतासुद्धा 
येत नाही. त्याप्रमाणेच योगशास्त्र व ज्ञानशाखा यांचे परस्परसंबंध 
समजता येतात. 

आपण योगगशास्त्राचे जिज्ञासू आहोत ही भूमिका न विसरता 
जमेल तेवढा ज्ञानशाखेचा आस्वाद घेऊ या. हीच धारणा ज्ञानदेवांचीही 
आपणाविषयी आहे, हे आपणांस ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास करतांना वारंवार 
जाणवते व तिच्याकडे आपणांस दुर्लक्ष करता येणार नाही. असो. 
साह्डद्य मतातील प्रकृति-पुरुषविचार 

प्रकृति-पुरुषविचार सांगण्यास आरंभ करतांना ज्ञानदेव सहजच 
म्हणून जातात की, जे एकमेव ब्रह्म ज्ञान, अज्ञान, क्षेत्र व ज्ञेय 
असे चतुर्विभाग कल्पून निरूपिले होते, त्याचेच आता निव्वठ दोन 
विभाग - पुरुष व प्रकृति - असे करून सांगतो. अन तेसुद्धा ही 
दोन्‍्ही मिल्दून अद्दैत होते असे न प्रतिपादिताच ! याबाबत जिज्ञासूंचे 
लक्ष पुनश्च महान देशभक्त व आदरणीय कर्मयोगी स्व. छोकमान्य 
टिठकलिखित गीतारहस्य या ग्रंथाकडे अनिवार्यपणे वेधावेच लागते. 
तेथीलकापिल्साह्डुयशास्त्र किंवा क्षराक्षरविचार हे प्रकरण 
त्यासाठी जरूर पाहावे. 

“प्रकृतिं पुरुष चैव व्द्रयनादी उभावषि।। १३-१९ ।।” म्हणजे 
“प्रकृति व पुरुष असे दोन स्वतंत्र पदार्थ विश्वाची मूछतत्त्वे असून 
दोन्ही अनादी आहेत. ” त्यात म्हटल्याप्रमाणे कापिल साह्डुचशास्त्र 
अशी ही दोन पूर्णतया स्वतंत्र मूलतत्त्वे मानते. 

या साझ्जयशास्त्राचा मूलसिद्धांत असा आहे की जगात नवे असे 
काहीही उत्पन्न होत नाही. म्हणून कोणतेही कार्य घेतले तरी त्याचे 
हल्ीचे द्रव्यांश व गुण मूछ्च्या कारणातही कोणत्यातरी स्वरूपात 
असले पाहिजेत. यासच जत्कार्यवाद असे नांव आहे. पुरुष, प्रकृति, 
बुद्गी, अहंकार, वश इंद्रिये, मन, पंच तन्मात्रे व पंच महाभूते 
अशी पंचवीस तत्त्वे साक्डुथ मानतात, असे ईश्वरकृष्णाच्या 
साह्ुबकारिका, शाड्करभाष्य, गौडपादाचार्याचे साह्डकारिकेवरील 
भाष्य, श्रीमद्भागवत इ.ग्रंथांवरून दिसून येते. 


तसेच पुरुष संख्येने अनंत आहेत, असाही साद्जयमताचा रोख 
आहे. परंतु प्रकृति व पुरुष यांच्यापलीकडे जगाचे परब्रह्मारूपी 
एकच मूलभूत तत्त्व असून त्यापासून प्रकृति-पुरुषसुद्दा सर्व सृष्टी 
झाली आहे, या उपनिषदांतील अद्दैत सिद्धांतास न सोडता, बाकीचे 
साह्डद्यांचे सिद्धांत आपणांस अग्राह्म नाहीत, असे 
वेदांतसूत्रभाष्यात (ब्रह्मासूत्रे) श्रीशंकराचार्यानी म्हटले आहे (वे. सू. 
शां., भा. २-१, ३). प्रकृति व पुरुष हे काही वेढ् क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ 
यांच्या समानार्थी घेण्यात येतात व यांसच अनात्मा व आत्मा अशाही 
संज्ञा दिल्या जातात, हे ज्ञानदेवांचे विविचन पाहिल्‍्यावर आपणांस जाणवते. 
योगऋषी श्री.कृ.के .कोल्हटकरांचे मत 

साह्जयमताची जी चर्चा आपण पाहिली, तिचा समारोप करतांना 
कै. कृष्णाजी केशव कोल्हटकर या महान प्रायोगिक विचारवंतांच्या 
भारतीय मानसशास्त्र अथवा पातञजलयोगवर्शन या ग्रंथराजातील 
भूमिका-परिच्छेद १०(२) - षड्वर्शनांचा उगम व त्यातील विचारांचा 
विकास यालल्वा त्यांच्या मताचा परामर्ष घेतल्याविना जिज्ञासूंना 
समाधान वाटणार नाही. तरी त्यांनी तो भाग जरूर त्या ग्रंथातून पाहावा. 

त्यांनी तेथे नमूद केलेल्या त्यांच्या मतानुसार :१) न्याय, २) 
वैज्येषिक, 3) निरीश्वर साह्डुच, ४) सेश्वर साह्डुचच, १) पूर्वमीमांसा 
ब६) उत्तरमीमांसा ही षट्शास्त्रे असून, सेश्वरसाद्डददर्शनाप्रमाणे 
पुरुषतत्त्वदर्शनार्थ मनोवृत्तीचा निरोध करण्याचा योगमार्ग प्रतिपादिला 
आहे. या सेश्वरसाह्डुय्वर्शन शास्त्राचे खंडन “एतेन योग: प्रत्युक्त: ” 
या सूत्राने ब्रह्मसूत्रकार करतात व आचार्यमते या प्रत्युक्त 
योगशास्त्रातील पहिले सूत्र “अथ तत्त्ववर्शनोपायो योग: ” असे आहे. 
परंतु पातञ्जल योगदर्शनातील प्रथम सूत्र “अथ योगानुशासनम्‌ ” 
असे आहे. आचार्यानी ब्रह्नसूत्रभाष्यात प्रत्युक्त योगशास्त्राचे जे सूत्र 
दिले आहे, ते प्रचलित पातझ्जलयोगसूत्राहून भिन्न असल्याने, सदर 
ब्रह्मसूत्राचे लक्ष्य पातवलयोग नसून लोप पावलेले व कदाचित 
त्याच नावाचे सेश्वरसाह्डुद्ययोगवर्शन असावे. 

त्यांचे हे मत जिज्ञासूंनी जरूर लक्षात घ्यावे. त्याचप्रमाणे 
पातञलयोगशास्त्र हे वेदांती अद्बैत तत्त्वज्ञानावर कसे आधारित 
आहे व त्यास कसे अनुकूल आहे, याचा त्यांनी केलेला त्यांच्या 
ग्रंथांतर्गतचा विचार जिज्ञासूंनी मुव्गतूनच पाहणे इष्ट वाटते. 
अखिल तत्त्वज्ञानांचे समन्वायक श्रीज्ञानेश्वर 

उपरिनिर्दिष्ट दोन्‍्ही ग्रंथांतील संदर्भाकित विभाग वाचल्यावर 
जिज्ञासूंची भूमिका बरीच स्पष्ट होण्यास मदत होईल व श्रीज्ञानदेवांनी 
प्रकृति-पुरुषनिरूपण जे तेराव्या अध्यायी केलेले आहे व तन्निमित्त 
साझ्जडयदर्शनाशी मिव्ताजुब्ठता जो विचार आपण अभ्यासणार आहोत, 
त्याचे यथायोग्य आकलन करणे सोपे होईल. 

याचवेढ्ी सहज म्हणून पहिल्या अध्यायातील गणेशरूपकाकडे 
जरा नजर फिरवावी असे वाटते. कारण ज्ञानदेवांचा आदि श्रीगणेश 
हा आत्मरूपा, स्वसंवेद्य, 5कारस्वरूप व वेदप्रतिपाद्य विश्वात्माच 
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आहे. त्याने वर उल्लेखिलेली षट्शास्त्रे - “देखा पट्दर्शने ग्हणिपती । 
तैंचि भुजांची आकृति। म्हणऊनि विसंवादे धारिती। आयुधधें 
हातीं।।१-१ ०।।”अशी आपल्या षड्भुजांनी साकार केलेली आहेत 
वत्या प्रत्येक हातात त्या त्या शास्त्राचे प्रतीक म्हणुन त्या त्या स्वरूपाचे 
आयुध धारण केलेले आहे. 
अष्टादश पुराणे, दशोपनिषदे, स्मृति, काव्यनाटके, नाना प्रमेये, 
दैताद्वैतनिकुंभ इ.चे आंगिक भाव, भूषणे, पुष्पे असा साज ल्यायलेला 
हा“अकार चरणयुगुल। उकार उदर विशञाल। मकार महामंडल। 
मस्तकाकारें।।” असा गणेश आदिबीज आहे. या आदिबीजास 
विसंवादी शास्त्रे, एकमेकांचे खंडन करणारी दर्शने व इतर प्रमेये 
लीलया आंगिक शोभा म्हणून वागविता येतात. 
या रूपकाद्ारे ज्ञानदेवांच्या तत्त्वज्ञानावर बराच प्रकाश पडतो. 
षट्शास्त्रे, अष्टादश पुराणे, स्मृति इ.मधील, तसेच द्वैती व अद्वैती 
प्रमेयांतील परस्पर विसंगतीस व विरोधास त्यांचे तत्त्वज्ञान समावून 
घेते, असाच या रूपकाचा अर्थ होतो. अन्‌ हे जर मान्य केले तर 
त्यांचे तत्त्वज्ञान कोणकोणत्या भाष्यकारांची वाट पुस॒त चालते आहे, 
यासंबंधीच्याही शंका नाहीशा होतात. 
ज्ञानदेव कोणालाही न दुखवता, त्यांच्या तत्त्वज्ञानातील उत्तम 
भाग ग्रहण करतात; अन आपले चिह्विलासाचे तत्त्वज्ञान प्रायोगिक 
अशा योगभूमीवर प्रत्यक्षात रूपांतरित करतात. त्यांचा आदिबीज 
गणेश हा असा सद्सद्विलक्षण, द्वैताद्वैतविलक्षण, सेश्वर-निरीश्वर 
साह्डबांस वेदांतात सामावून घेणारा, योगशझास्त्राचा आद्यप्रवर्तक, 
प्रवृत्ति व निवृत्ति यांना, ज्ञान व अज्ञान यांना सहज लीलया 
जवन करणारा सर्वशास्त्रसमन्‍्वायक आहे. 
सादछ्चुय तत्त्वज्ञान:::: 
साह्डुद्यविचार व तत्त्वज्ञान 
या प्रस्तावनेनंतर आपण ग्रकृति-पुरुषविचार व्यक्तवणाय्या 
ज्ञानेशांच्या ओव्यांकडे वढ्ू या. 
सेश्वर सा्जद व निरीश्वर साइज, तसेच प्रकृति-पुरुष व ईश्वर, 
पुरुषाचे साझ्जप्रतिपादित अनेकत्व व एकमेवाद्वितीय परमात्मा, सा्जडद 
व वेदांती यांच्यातील मतभिन्नता, श्रीमदाद्यशंकराचार्य मते मान्य 
असलेला शुद्ध साब्जद तत्त्वज्ञानाचा भाग, कर्म व त्याचे कारण वा 
सत्कार्यवाद, शांकरभाष्यानुसार प्रत्युक्त (पातञझलनामे ?) योगशास्त्र 
अन तत्सम सर्व बाबींचा समन्वय ज्ञानदेवांनी केलेला आहे. 
जेयां मार्गातैं जगीं। सांख्य म्हणताती योगी। 
जेयाचियें भाटिवेलागीं। मी कपिल जाहलो | ।१३-९५७ || 
तो आईक निर्दोखु। प्रकृतिपुरुषुविवेकु | 
म्हणे आदिपुरुषु। अर्जुनातैं। ।९५८ |। 
तहीं पुरुषु अनादि आथी। आणि तैंचि लागौनि प्रकृति। 
संवसरिसी दिवोराती। दोनीं जैसीं।।९ ५९ || 


३०९ 
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कां रूप नोहे वायां। परी रूपा छागली छाया। 
निकणु वाढे धनंजया। कणेंसीं कोंडा | । ९६० || 
तैसीं जाण जदवटें। दोन्हीं इयें एकवार्टे | 
प्रकृतिपुरुष प्रगटे। अनादिसिद्ठें | ।९६१।। 

“जे तत्त्वज्ञान योगमार्गीयांत (सेश्वर व निरीश्वर साड्डययोगी - 
आचार्य श्रीशंकराभिमते प्रत्युक्त योगशास्त्राचे अनुयायी इ.त) साझ्डचय 
म्हणून ओछखले जाते व कपिलमुनीच्या अवतारात मी जे प्रतिपादिले, 
त्यातला प्रकृति-पुरुषासंबंधीचा खरा - शुद्ध व निर्दोष विचार ऐक,, ” 
असे तो आदिपुरुष अर्जुनास म्हणाला. “पुरुष हा अनादी आहे व 
प्रकृति त्याव्याचबरोबर असणारी व तशीच अनादी आहे. दिनरात्रीची 
जोडी जशी असते; किंवा शरीराबरोबर त्याची सावली असते; वा 
फोलकट जसे धान्याच्या दाण्याबरोबर वाढते; दाणा जसा कोंड्यासह 
असतो; तसेच एकत्र असणारे हे प्रकृति-पुरुषाचे अनादिसिद्ध युग्म 
आहे, हे अगदी स्पष्ट आहे.” 

पैंक्षेत्र एणें नांवें। जैं सांधितलें आघवें। 

तैंचि जाणावें। प्रकृति हे गां।।१३-९६२ || 
आणि क्षेत्रज्ञु ऐसें। जेयांतैं म्हणितलें असें। 
तो पुरुष हे अनारिसें। न बोलों घेईं।।९६३ || 
इयें आनानें नांवें। परि निरूप्य आन नोहें। 

हे लक्षण न चुकावें। पुढत पुढुति।।९६४ | 

“क्षेत्र म्हणून ज्याचे सविस्तर वर्णन पूर्वी केले होते, ते म्हणजे 
यातली प्रकृति व क्षेत्रज्ञ ज्याला म्हटले होते, तो म्हणजे यातला 
पुरुष असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ यांस प्रकृति 
वषुरुष यांव्यतिरिक्त बरीच नांवे आहेत; परंतु वेगवेगव्व्या नावांनी ती 
जरी ओन्‍खली गेली, तरी त्या त्या नांवांनी याच दोघांचाच बोध होतो; 
हे यातले मर्म तू नीट ध्यानी घे. ” 

तहीं केवर जैं सत्ता। तो पुरुषु गां पांडुसुता | 
प्रकृति तैं समस्तां। क्रियां नांव। । १३-९६५ | | 
बुद्धि इंद्रियें अंत:करण | इत्यादी विकरणभाव | 
आणि तैं तिन्‍हीं गुण। सत्त्वादिक | ९६६ || 

हा आधघवाचि मेलावा। प्रकृति जाहला जाणावा। 
हेचि हेतु संभवा। कर्माचियां | ९६७ || 

“निव्वक ज़॒त्ता म्हणजे जुद्ध अस्तित्व, वा जाणीव वा ज्ञान वा 
ज्ञाता वा निर्गुण वा आधार वा कारण, असे त्या पुरुषाचे स्वरूप आहे; 
तर समस्त क्रिया वा जगत, वा विश्व वा कार्य, म्हणजे प्रकृति होय. 
बुद्धी, अंत:करण, इंद्रिये इ.विकारजात व सत्त्वरजतमादी त्रिगुण या 
सर्वत्रांचा समुदाय हीच प्रकृति असून हिच्याचमुल्ठे कर्म संभवते. ” 
प्रकृति व पुरुष यांचे कार्य 


याप्रमाणे “प्रकृति पुरुष चैव व्द्वयनादी उभावपि। विकारांश्व 
गुणांश्नैव विद्वि प्रक़ृतिसंभवान्‌।।/१9-१९ ।॥” या इलोकावर भाष्य 
केल्यानंतर “कार्यकारणकर्तत्वे हेतु: प्रक्रृतिरुच्यते। पुरुष: 
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सुखदु:खानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते(/898-2०॥।” या इलोकावर 
तसेच सुगम भाष्य करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
तेथ इच्छा आणि बुद्वी । घडवी अहंकारेसीं आधीं। 
मग तियां लाविती वेधीं। कारणाचां | । १३-९६ ८ ।। 
तैंचि कारण ठाकावेयां। जैं सूत्र धरणें उपाया। 
तेयां नांव धनंजया। कार्य पैं गां।।९६९ ।। 
आणि इच्छामदाचां थावीं। लागली मनातैं उठवीं। 
तैं इंद्रियें राहाटवी। हे कर्तृत्व पैं। ९७० ।। 
म्हणौनि तिनहीं यां जाणा। कार्यकर्तृत्वकारणा | 
प्रकृति मूछ हे राणा। सिद्धांचा म्हणें ९ ७१॥।। 

कार्य, कारण व कर्तृत्व या सर्वांस प्रकृति मूव्ठ कारण आहे व 
सुखदु:खाच्या भोगाला पुरुष कारण आहे, असा साह्डुच सिद्धांत 
आहे; तो ज्ञानदेव आपल्या शैलीने प्रतिपादितात: 

“प्रकृति ज्या बुद्धयादी इंद्रिये व त्रिगुणांच्या समुदायाने कर्मे करवते, 
त्यांची उपपत्ती अशी आहे: प्रकृति इच्छा ब बुद्बी यांना प्रसवते. 
त्यांच्यापासून अहंकार उद्भवतो. या सर्वांस कारणाच्या नादी ती प्रकृति 
लावते, म्हणजे इष्ट वस्तुप्राप्तीच्या मागे धावावयास भाग पाडते. 
अहंकार म्हणजे जीवाचा सूक्ष्म पातठीवरचा आविष्कार.” 

“इष्ट वस्तुप्राप्तीसाठी जीवाकडून केली जाणारी प्रेरणा म्हणजे 
कर्तृत्व व त्या प्रेरणेयोगे इच्छेने लुब्ध झालेले मन इंद्रियांकरवी जो 
प्रयत्न करवून घेते, त्या प्रयत्नास कार्य असे नांव आहे. अशा प्रकारे 
इच्छा, बुद्बी व अहंकार या त्रिसूत्रीनी बद्ध झालेला जीव म्हणजे रुद्ध 
पुरुषाचे अनंत रूपाने प्रकटणारे स्वरूप, जे कारण म्हणजे इच्छिलेले 
प्राप्त करण्यासाठी कर्तृत्व म्हणजे प्रेरणेयोगे, जे जे प्रयत्न म्हणजे 
कार्य इंद्रियादींकडून मनायोगे घडवते, त्या सर्वांचे आदिकारण वा 
मूल ती प्रकृतीच होय, ” असे तो सिद्धांचा राणा श्रीकृष्ण म्हणतो. 

एवं तिन्‍्हींचेनि समवायें। प्रकृति कर्मरूप होएं। 

परि जेयां गुणा वाढे त्राये। त्याचिसारिखी | । १३-९७२ || 
जैं सत्त्वगुणें अधिष्ठीजे। तैं सत्कर्म म्हणिजे। 
रजोगुणें निफजे। मध्यम तैं।।९७३ |। 

जैं कां केवल तमें। होती जियें करमें। 

निषिद्ठें अधमें। जाण तियें।।९७४ |। 

“याप्रमाणे कारण- कार्य-कर्तृत्व या त्रयीच्या रूपाने प्रकृतीच 
कर्मरूप होते. थोडक्यात पुरुषाचा आविष्कार जीवरूपे होतो, तर 
प्रकृतीचा आविष्कार कर्मरूपाने होतो. आता हे कर्म म्हणजे कर्मरूप 
प्रकृति ही त्रिधा स्वरूपाने प्रकट होते. त्याकरता गुण कारणीभूत 
आहेत. सत्त्वगुणाच्या अधिष्ठानमात्रेकरून सत्कर्म उपजते; तर 
रजोगुणाच्या योगे मिश्रित वा मध्यम स्वरूपाचे कर्म निपजते. तमोगुणाच्या 
संयोगवश जी कर्म होतात, ती सर्व अधम स्वरूपाची निषिद्ध 
कर्मे होत.” 


३१० 
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ऐसेनि संतासंतें। कर्मे प्रकृतिस्तंव होते। 
तेयांपासूनि निर्वालें तैं। सुखदु:ःख |।१३-९७५।। 
असंतीं दुःख उपजे। सत्कर्मी सुख निफजें। 
तेयां दोहीचां बोलिजें। भोगु पुरुषा |।९७६।। 
सुखदु:खें जंववरी। निफजती सांचोकारीं। 
तंव प्रकृति उद्यमु करी। पुरुषु भोगी।।९७७ |। 
“सत््व-रज-तम या त्रिगुणांच्या कमीअधिक अधिष्ठानाने अशी 
जी उत्तम-मध्यम-अधम कर्म प्रकृति उपजवते, त्यांच्या पापपुण्याच्या 
प्रमाणानुसार सुख-दुःख उत्पन्न होते. पापमय व तमोगुणयोगे झालेल्या 
कर्मांचे फल दु:ख होय व पुण्यमय वा सत्त्वगुणयोगे झालेल्या कर्माचे 
फछ सुख होय. शास्त्रानुमते पुरुषाला या दोहोंचा म्हणजे सुख व 
दुःख यांचा भोग भोगावा लागतो. सुख व दुःख ही जोपावेतो निपजत 
असतात, तोपावेतो पुरुषाला भोग भोगावे लागतात व प्रकृति आपला 
व्यवसाय चालविते. ” 
प्रकृतिपुरुषांची कुलवाडी। सांगतां असंगडी | 
जैं आंबुली जोडी। आंबुला खाये।।१३-९७८ |। 
आंबुलयां आंबुलियें। संगती ना सोये। 
कीं आंबुली जग विये। चोज आईक |।९७९ || 
“प्रकृति-पुरुषांची ही शोतकी अघटित आहिे. येथे स्त्री कमावते 
वनवरा बसून खातो. या प्रकृति-पुरुषांच्या युगुलाचा एकमेकांशी कधी 
संबंधही येत नसतो व त्यांच्यात एकवाक्यता पण नसते; तरीही हे 
असे विजोड जोडपे नवरा-बायकोचा संबंधही न येता, स्त्रीद्वारे 
(प्रकृतिद्वारे) जगाएवढे हे मोठे आश्चर्य कसे प्रसविते, ती गंमत ऐक. ” 
पुरुषास गुणाचा भोग 
पुरुष व प्रकृतीच्या या जगावेगव्व्या व्यापार करणाय्या जोडप्यावर 
ज्ञानदेव अधिक प्रकाश पाडतात, तो पुरुष प्रकृतिवश होत्साता 
जन्मजन्मांतराच्या चक्रात कसा गुरफटतो, ते सांगणान्या या 
गीताइलोकानिमित्त - 
पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुडक्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌। 
कारणं गुणसब्लो5स्य सदसद्योनिजन्मसु | । १३-२१ । | 
“प्रकृतीत स्थित असलेला पुरुष तिच्यापासून उद्धवलेल्या 
त्रिगुणात्मक पदार्थाचा भोग घेतो आणि या गुणसंगामुल्ठेच तो उत्तम वा 
अधम योनींत जन्मानुजन्म पावतो. ” 
यावर ज्ञानदेव म्हणतात: 
जैं अनंगु तो पेंधा। निकवडा नुसधा। 
जीर्णु अतिवृद्वा- | पासौनि वृद्दु | ।१३-९८० ।। 
तेयां आडनांव पुरुषु। एहवीं स्त्री ना नपुंसकु | 
किंबहुना एकु। निश्चयु नव्हे ।९८१।। 
“प्रकृतीठायी स्थिर असणारा तो पुरुष अंगहीन (निराकार), 
पांगव्ग (क्रियाहीन), द्रव्यहीन (गुणरहित वा निर्गुण), एकटा, जुनापुराणा 
(अजर, अमर) अन अति म्हाताय्याहूनही म्हातारा (अनादि) असा 
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आहे. तो केवर् नाममात्र पुरुष आहे; वस्तुत: तो स्त्री नाही व नपुंसकही 
नाही; म्हणुनच त्याला पुरुष म्हणावयाचे, झाले | त्याच्याजवर स्त्रीची 
प्रसवक्षमता नाही व नपुंसकत्वही नाही; तसेच पुरुषत्वही नाही. एवढेच 
काय तो एकटाच आहे, असाही निश्चय नाही. शुद्ध साह्डयशास्त्र 
त्याला अनेकत्वाने मानते, तर सेश्वर साड्डच्य त्याला ईश्वररूपे 
अनेकत्वाचे एकत्व होते, असे मानते.” 

अचक्षु अश्रवणु। अहस्तु अचरणु। 

रूपु ना वर्ण । नामु आथी | । १३-९८२ |। 

अर्जुना कांहीचि जेथ नाहीं। तो प्रकृतिचां भर्त्ता पाहीं | 

कीं भोगणें ऐसेयाही | सुखदु:खाचें | ।९ ८ ३ ।। 

तो तहीं अकर्ता। उदासु अभोक्ता। 

परि इयां पतिव्रता। भोगविजे | ९ ८४ ।। 

“त्याला ना चनक्षु, ना श्रवणेंद्रिय, ना हस्तपादादी अवयव, ना 
रूप, ना आकार, ना रंग, ना नाम ! जो म्हणजे काहीच नाही, असा 
तो पुरुष त्या प्रकृतीचा भर्तार आहे अन नवल म्हणजे जो नाही तोच 
सुखदु:खाचा भोग घेतो. तो पुरुष अकर्ता (कार्य-कारण-कर्तृत्वरहित), 
निरिच्छ (इच्छा-बुद्विरहित-उदास) व अभोक्ता (अहंकारडून्य) असूनही 
ही त्याची पतिव्रता (त्याची सदैव पाठराखण करणारी, सदैव त्याच्याशी 
रत असणारी, जिला त्याच्यावाचून कोणीही नाही, अशी), ती प्रकृति 
त्याला सुखदु:खांचा, आपल्या गुणांचा भोग घ्यायला लावते. ” 
प्रकृतीचे कर्तृत्व: बा 

प्रकृतीचा प्रभाव 

सर्विेन्द्रियविवर्जित अशा त्या पुरुषाठायी सर्वन्द्रिययुणाभास 

कसा प्रकटतो, त्याचे ज्ञानदेवकृत वर्णन पाहा: 
जियेंतैं अलुमालु। रूपागुणाचां चालुढालु। 
तैं भलतैसाही खेलु। लेखा आणी | ।१३-९८५।। 
मां इयें प्रकृती तंव। गुणमयी हेंचि नांव। 
किंबहुना सावेव। गुण लैंचि हे।।९८६ |। 
हे प्रकृति क्षणीं नीच नवी। रूपाचीच आघवी। 
जडांतेंही माजवी। इयेचां माजु ।९८७।। 
नांवे इया प्रसिद्ठें। स्नेहो इयां स्निरधें। 
इंद्रियें प्रबुद्ढें। इयेंचेनि ।।९ ८ ८ । । 
कायि मन हे नपुंसक | कीं तैं भोगवी तिन्‍्हीं लोक | 
ऐसें अलौकिक | करणें इयेंचें।।९८९।। 

“ज्या स्त्रीला थोडेफार रूप असते, ती आपल्या नखरेल विश्रमांनी 
कोणतेही खेल करून भलभल्त्या पुरुषांना आपल्या नादी लावू शकते; 
मग ही तर सर्वगुणमयी प्रकृतीच ! किबहुना मूर्तिमंत गुण म्हणजे प्रकृतीच | 
ही प्रकृति क्षणोक्षणी नित्य नूतन रूप धारण करते. हिचीच सर्व रूपे 
होत. हिचे मादक विश्रम तर प्रत्यक्ष जडालासुद्धा चेतना आणतात. 
हीच वेगवेगव्व्या नांवांनी वस्तुजातांची रूपे धारण करते. दोन गोष्टीचे 


परस्पर आकर्षण हीच करविते. हिच्यामुठेच इंद्रिये आपापले 
व्यापार करतात. मन तर बोलन चालून नपुंसक! पण तिची 
करणी अशी अलौकिक आहे की त्यालासुद्धा ती तिन्ही लोक 
भोगायला लावते.” 

हे भ्रमाचें महाद्वीप । व्याप्तीचेचि रूप | 

विकार उमप। इयां केलें।।१३-९९०।। 

हे कामाची मांडवी। हे मोहवनींची माधवी। 

इयें प्रसिद्गचि दैवी । माया हे नांव। ॥९९१।। 

हे वाडमयाची वाढी। हे साकारपणाची जोडी। 

प्रपंचाची धाडी। अभंग हे।।९९२ ।। 

“अर्जुना! ही प्रकृति म्हणजे विश्वरूपाने प्रकटलेले त्या अथांग 
ब्रह्मांडसागरातील संसारभ्रमाचे महाद्वीपच होय. ही सर्वव्यापक व 
अतिविशाल आहे. जीवाला महामोहात गुंतवून ठेवण्यासाठी हिनेच 
अनेकानेक, चमत्कृतीपूर्ण विकार निर्मिले आहेत. ही प्रकृति म्हणजे 
कामरूप वेली ज्यावर विस्तारलेल्या आहेत व थेट गगनापर्यत नेऊन 
भिडवलेल्या आहेत, असा मंडपच म्हणेनास | ही मोहरूपी वनातील 
वसंतऋतुश्रीच आहे. हिला दैवी माया (“दैवी ह्येषा गुणमयी। मस 
माया द्ुरत्यया।।॥७- १४ ।।”) असे विख्यात नांव आहे. परा, पश्यंती, 
मध्यमा व वैखरी या चारी वाचांना कारण असणारी व त्यांद्वारे विश्व 
साकार करणारी, जीवमात्रांना प्रपंचाच्या अखंड वावटकीत फिरवणारी 
माया ती हीच |” 

कला येथूनि जालियां। विद्या इयेंचियां केलियां | 
इच्छा ज्ञान क्रिया । वियाली हे । ।३-९ ९३ |। 

हे नादाची टांकसाल | हे चमत्काराचें वेलाऊल | 
किंबहुना सकल | खेलु इयेचां ।९९४ | । 

जैं उत्पत्ति प्रछयो होत। तैं इयेंचें सायंप्रात | 

हे असो अद्भुत । मोहन हे।।९९५।। 

हे अद्ययाचें दुसरें। हे नि:संगाचें सोयरे। 
निरालेंसीं घरें। नांदत असे | ।९९६ | । 

“सकल कला, सकल विद्या हिनेच केल्या. इच्छा, ज्ञान व क्रिया 
हिच्याच पोटी जन्मल्या. समस्त नामरूपात्मक सृष्टी हिच्यापासूनच 
निर्माण झाली. सृष्टीतील सकल वैविध्य हिच्याचमुल्ठे आहे. अरे 
पार्था | एवं च काय | हा सगब् प्रपंचाचा खेठ तिनेच मांडला आहे. 
विश्वेत्पत्तीची प्रात: व विश्वप्रछयाची सायंकाठ हीच होय. अशी ही 
प्रकृति म्हणजे अद्भुत भुर होय. सर्व जगत हिने भुलवले आहे. ही 
प्रकृति म्हणजे अद्वयाशी असणारे द्वैत आहे. ही उपाधी त्या नि:संग 
निरञ्जनाची सोयरी आहे. त्या अनिकेतासह ही विश्वरूपी निकेतात नांदते. ” 
अकुलाचे कुल 

इयेंतें येतुलावरी | सौभाग्यव्याप्तीची थोरी। 
म्हणौनि तेयां आवरी | अनावरातैं।।१३-९९७ |। 


विश्वव्यापार 
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तेयाचां तंव ठायीं। निपटूनि कांहीचि नाही। 

कीं तेयां आघवेंही। आपणचि होये।।९९८ ।। 

तेयां स्वयंभूची संभूति। तेयां अमूर्त्ताची मूर्त्ती | 
आपण होय स्थिती। ठावो तेयां।।९९९।। 

तेयां अनार्त्ताची आर्त्ती | तेयां पूर्णाची तृप्ती। 

तेयां अकुलाबी जाती। गोत होय।॥१०००।। 
निराकाराचा आकारु।| तेयां निर्व्यपाराचां व्यापारु | 
निरहंकाराचा अहंकारु | होऊनि ठाके ।।१००१।। 

“जून्यस्वरुप परब्रह्माची ही अद्वितीय सहचारिणी आहे व 
हे समस्त विश्वच तिचे घर आहे. असे थोर सौभाग्य तिला प्राप्त 
झाल्याने त्या अनावर परमात्म्यास ही आकाररूपे साकार करते. 
त्या परब्रह्माठायी काहीच नसतांना हीच त्याची सर्व काही होते; त्या 
स्वयंभूची ही उत्पत्ती होते; त्या अमूर्ताची ही मूर्ती होते; त्याला हीच 
अस्तित्व देते; त्याचे राहण्याचे निवासस्थानही हीच होते. त्या 
निष्कामाची कामना हीच होते. तो पूर्णत्व भोगतो, ते हिच्याचमुन्ठे | तो 
कुलरहित आहे - अकुल आहे; त्याचे कुलगोत्र हीच होते. त्या 
निराकाराचा विश्वरूप आकार, त्या निर्व्यपाराचा संसाररूपी व्यापार, 
त्या निरहंकार निरंजनाचा महाभूतस्थ अहंकारी प्रत्यय म्हणजे ही 
प्रकृतीच |” 

तेयां अचर्चाचें चिह्न। तेयां अपाराचें मान। 

तेयां अमनस्काचें मन। बुद्बीही होये |।१३-१००२।। 
तेयां अनामाचें नाम। तेयां अजाचें जन्म। 

आपण होय कर्म | क्रिया तेयां ।।१००३ || 

तेयां निर्गुणाचें गुण। तेयां अचरणाचें चरण। 

तेयांचें श्रवण | अचक्षूचें चक्षू।।१००४ || 

तेयां भावातीताचें भाव। तेयां निरवयवा्चें अवयव | 
किंबहुना होएं सर्व | पुरुषाचचें हें।।१००५॥।। 

“त्या वर्णनातीताच्या ओछ्खीची खूण ती हीच. त्या अपाराची 
मोजपट्टी ती हीच! त्या अमनस्काचे मन व बुद्वीही हीच प्रकृति 
आहे. त्या अनामधन्य ओनाम्याचे नामही हीच/ त्या अजाला 
जन्म घ्यायला लावते ती हीच। त्याचे कर्म हीच होते. त्याची 
क्रियाशीलताही हिचीच असते. त्या निर्गुणाला गुण प्रकटावयाला हीच 
लावते. पादादी अवयवरहित परमात्म्याचे अवयव व हस्तपादादी हीच 
होते. ज्ञानेंद्रियरहित परनह्ाचे श्रोत्रेंद्रिय व चक्षू हीच प्रकृति आहे. 
त्या“भावातीतो निरञ्नन:” अशा केवलाचे महाभावविकार म्हणजे 
जन्म, सत्ता, वृद्वी, परिवर्तन, हास व नाझ ही प्रकृतीच होते. त्या 
निरवयव साक्षाताचे अवयव, किंबहुना सर्व काही, ही प्रकृतीच आहे. 
एवं चत्या पुरुषाची सर्वेसर्वा कारभारीण, ती ही अनादी प्रकृतीच समज |” 


“पुरुष प्रकृति आला ” 
ऐसेनि इयां प्रकृति। आपुलियां सर्व व्याप्ती | 
अविकारालैं विकृति- | माजीं कीजैं।॥१३-१००६ | | 


३१२ 


उन्मेष:२०:प्रकृति- 


तेथ पुरुषत्व जैं असे। तैं ये इयें प्रकृतिदरों | 

चंद्रमा अंवसें | पडिला जैसा।।१००७ || 

विदल बहु चोखा | मीनलियां वाला एकां | 

कसु होये पांचिका | जेयांपरी ||१००८ || 

कां साधूतैं गोंदली। संचारौनि सूें मैली। 

नाना सुदिनाचां आभालीं। दुर्दिनु कीजे।।१००९ ।। 

पय पश्ूचां पोटीं। वह्नीं जैसां काष्ठीं। 

गुंडुनि घेतला पटीं। रत्नदीपु ।०१० || 

“अविकारी निष्कलास षोडश कलागुणांनी प्रकटवून, 

अविकारावर विकृति पसरवून, ती प्रकृति त्या पुरुषास व्यापून टाकते. 
त्यामुल् ते पुरुषत्व प्रकृतिदशेस प्राप्त होऊन, चंद्र जसा अमावास्येने 
व्यापल्यावर निस्तेज होतो; किंवा सोन्यात थोडासा हीणकस धातू 
मिसक्वून ते जसे निर्भवत्वाला मुकते तसा; किंवा साधू जसा प्रापंचिक 
झाला की निर्मलत्वास मुकतो त्याप्रमाणे; किंवा आभाठ आले की 
भानू जसा झाकोन्दून जाऊन दिनमान उदासवाणे भासू लागते, तदृत; 
वापय पशूच्या आचब्ठांत असतांना आपल्याठायीचे गुभ्रत्व जसे प्रकटवू 
शकत नाही तसे; किंवा रत्नाची दीप्ती वस्त्रात गुंडाल्यावर जशी 
हरवल्यासारखी होते, तशी;” आणि 

राजा पराधीनु जाहला। कां सिंहु रोगें रुंधला। 

तैसा पुरुषु प्रकृति आला। स्वतेजा मुके |।१३-१०११।। 

जागता नरु सहसा। निद्रा पाडूनि जैसा। 

स्वप्नीचियां सोसा। वह्यु कीजे।।१०१२।। 

तैसें प्रकृति जालेपणें। पुरुषा गुणु भोगणें। 

उदासु अंतुरीगुणें। आंतुडे जेवी | । १०१३ | | 

“जसा राजा परतंत्र झाला किंवा सिंह रोगजर्जर झाला की 

त्याचे स्वयंभू सामर्थ्य व कीर्ती जशा लोपायमान होतात; त्याचप्रमाणे 
प्रकृतिवशे पुरुष आपले स्वत्व हरवून बसल्यासारखा भासतो. झोपी 
गेलेल्या पुरुषास जसा तेव्हा पडणाय्या स्वप्नातल्या सुखदु:खांचा - 
ती खरी नसली तरी, भोग घ्यावाच लागतो; विरक्त पुरुषास जशी 
स्त्रीच्या अधीन झाल्यावर प्रपंचातील कर्मे करावीच लागतात व त्यांचे 
फल भोगावे लागते; त्याचप्रमाणे त्या निर्मुण पर्ह्मास प्रकृतीच्या योगे 
गुणोपभोग घ्यावा लागतो.” 
पुन: स्फटिकशिला दृष्टांत 

तैसें अजा नित्या होये। अंगीं जन्ममृत्युचें घायें। 

वाजती जैं लाहे। गुणसंगालैं।।१३-१०१४ | | 

परि तैं ऐसें पांडुसुता। तातले लोह पिटितां। 

जेवीं वहीसीचि धाता। बोलती तेयां।।१०१५ || 

कां आंदोललियां उदक। प्रतिमा होय अनेक | 

तैं नानात्व म्हणती लोक | चंद्रीं जेवी ।।१०१६ | 

दर्पणाचियां जवलिकां | दुजेपण जैसें ये मुखा। 

कां कुंकुमें स्फटिका। लोहित्व ये।।१०१७ || 


विश्वव्यापार 
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तैसा गुणसंगमें | अजन्मा हा जन्मे । 

पावतु ऐसा गमे। एजहवीं नाहीं।। १०१८ || 

अधमोत्तमा योनी। यासीं ऐसियां मानी | 

जैसा संन्यासी होय स्वप्नीं। अंत्यादी जाती।।१०१९ |। 

म्हणौनि केवला पुरुखा। नाहीं होणें भोगणें देखा। 

येथ गुणसंगुचि अशेखा- | लागीं मूल | १०२० | 

“तो अजन्मा प्रकृतीच्या अधीन होऊन जन्ममृत्यूचे तडाखे सहन 
करत संसारचक्रात फिरतांना दिसतो. हे पांडुसुता | लोखंडावर अग्नीत 
तापवल्यावर घातलेले घाव जसे त्यातून प्रकटणाय्या ज्वाब्गंवर होतांना 
दिसतात; किंवा पाण्यात पडलेले चंद्राचे प्रतिबिंब जसे पाणी 
हिंदकल्लल्यावर अनेकत्वाने भासते; किंवा आरशाच्या समोर मुखास 
जसे द्वित्व प्राप्त होते; कुंकुमाच्या जविकेने स्फटिकशिला जशी 
रक्तवर्णाची दिसू लागते; तसे गुणसंगतीने विकारी झालेल्या त्यास 
जन्म येतांना दिसतात. संन्याशास स्वप्नांतरी जशा अंत्यजादी योनी 
प्राप्त व्हाव्यात, तद्ग॒त त्या पुरुषास अधमोत्तम योनी प्राप्त होतात. 
केवल पुरुषास जन्म व भोग नसतांना, केवछ गुणसंगच त्या सर्व 
विकारांस मूठ कारण आहे.” 
उुरुष:::: 
“कानडा राजा पंढरीचा ” 


प्रकृति व तिचे त्रिगुण यांच्यामुल्ठे हा पुरुष नानात्वे भासतो. 
भगवंत म्हणतात: 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर:। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहे5स्मिन्युरुष: पर: | १३-२२ |। 
“द्रष्टा म्हणजे सर्व कार्यसंघाताच्या जवव् राहून साक्षिरूपाने 
पाहणारा, अनुमंता म्हणजे देहेंद्रिये, मन, बुद्धूयादी आपापले व्यवहार 
करत असतांना केवछ सान्निध्यमात्रे त्या सर्वास अनुकूल दिसणारा, 
भर्ता म्हणजे प्रकृतीचा स्वामी, भोक्ता म्हणजे व्यवहारातील सुखदु:खे 
उपभोगतांना दिसणारा; महेश्वर म्हणजे ब्रह्मादी सर्वाचा अंतर्यामी, 
स्वतंत्र व शास्ता; परमात्मा म्हणजे अहंकारग्रस्त जीवात्म्यापेक्षा 
अतिजउत्कृष्ट, उत्तम असे आत्मस्वरूप. असा हा बैविध्यपूर्ण 
दिसणारा जो देहांतर्यामी पुरुष आहे, तो वस्तुतः प्रकृतीशी 
असंबंधित असा पर वा प्रकृतीपलीकडचा आहे.” 
अशा त्या पुरुषाला दब्दबद्ध करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
हा प्रकृतिमाजीं उभा। परी जुईं जैसा वोथंबा। 
यया प्रकृति पृथिवीनभा | तेतुला पाडु।।१३-१०२१।। 
प्रकृतिसरितेचां लटीं। मेरु हा किरीटी। 
माजीं बिंबे परी। लोटीं लोटों नेणें।।१०२२ ।। 
प्रकृति होय जाये। हा तो असतुचि आहे। 
म्हणोनि आब्रह्माचे होये। शासन हा।।१०२३ ।। 
“हा पुरुष प्रकृतिस्थ आहे, परंतु जुईलीच्या वेलीस मंडप जसा 
केवढ आधार असतो, तसा तो तटस्थ व साक्षी आहे. वस्तुत: त्याच्यात 


अन्‌ प्रकृतीत, पृथ्वी व नभात असते तितके अंतर आहे! प्रकृतिस्वरूपा 
नदीच्या काठी हा पुरुषरूपी मेरू पर्वत स्थित आहे. त्याचे केवल 
प्रतिबिब त्या नदीच्या जलात पडतांना दिसते, पण तिच्या प्रवाहाबरोबर 
काही हा वाहत जात नाही. प्रकृतीने घडविलेले विश्व उत्पन्न होते व 
त्याचा नाशही होतो. परंतु हा पुरुष जसाच्या तसाच असतो. याच्यात 
उत्पत्ती व नाशाची कोणतीही लक्षणे प्रकटत नसल्याने हाच आब्रह्नादी 
सर्वत्रांचे व त्यांना निर्माण करणाय्या प्रकृतीचा नियंता आहे.” 

प्रकृति येणें जिये। याचियां सत्ता जग विएं। 

इयांलागीं इयें। वरयतु हा।।१३-१०२४ || 

अनंतें कालें किरीटी। जियां मिलती इयां सृष्टी | 

तियां रिगती ययांचां पोटी। कल्पांतससमयी | । १०२५ || 

हा महद्ब्रह्मगोसावी | ब्रह्मगोलकलाघवी | 

अपारपणें मवी। प्रपंचातें।।१०२६ | । 

पैं ययां देहामाझारीं। परमात्मा ऐसी जैं परी | 

बोलिजे तैं अवधारीं। ययांतैंचि ।१०२७ || 

अगां प्रकृतिपरौता। एक आथी पांडुसुता। 

ऐसा प्रवादु जो तत्त्वतां। पुरुषु हा पैं।।१०२८ | । 

“प्रकृतीला अस्तित्व याच्यामुेच असते. हा आहे, म्हणूनच 
त्याच्या सत्तेने ती जग प्रसविते. म्हणून प्रकृतीचा भर्ताही हा पुरुषच 
आहे. अनंत काछाने, अनंत विश्व, कल्पांतसमयी ज्याच्या पोटात 
सामावले जाते, तोही हा पुरुषच होय. महदादी सृष्टीचा - या ब्रह्मांडाचा 
हा स्वामी आहे. ब्रह्मांडाचा सूत्रधार जो कोणी, तो हाच आहे. अपार 
अशा विश्वाला सामावून घेणारा - ज्याचा अंतपार वेदांनाही कछला 
नाही तो हाच “कानडा राजा पंढरीचा ” असा परात्पर पुरुष आहे. 
देहांतर्यामी वसणारा परमात्मा यालाच म्हणतात. प्रकृतीच्या 
पलीकडयचे अस्तित्व म्हणून जे समजले जाते, तो हाच पुरुष होय. 
यालाच आविपुरुष अशी संज्ञा आहे.” 
समारोप 
ज्ञानदेवांचा प्रकृति-पुरुषविवेक असा संपन्न होतो. क्षेत्र- 

क्षेत्र्ञविचाराचे सार व या आदिपुरुषास जाणण्याचे उपाय यानंतर 
तेराव्या अध्यायीच ज्ञानदेव सांगणार आहेत. ते आपण पुढील उन्मेष 
क्र. २१ - क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविचारसार यात पाहणारच आहोत. तूर्त 
इत्यलम्‌। 
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22९९ 
साधनामार्ग:::: 


आदविपुरुषास जाणण्याचे उपाय 
याप्रमाणे आपण आतापर्यत जो क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविचार पाहिला, 
त्याचे सार पाहू या. 
आदिपुरुषाचे गौप्य प्रकट केल्यावर श्रीगोपालकृष्ण पुढील तीन 
इलोकांतून त्या पुरुषास त्याच्या प्रकृतिसह जाणणे व त्याचे उपाय 
वर्णन करून त्याचे फलस्वरूप म्हणजे जन्म-पुनर्जन्माच्या चक्रातून 
मुक्ती असे सांगतात: 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृतिं च गुणै: सह। 
सर्वथा वर्तमानोइपि न स भूयोडइभिजायते | । १३-२३ । | 
“पुरुषास प्रकृति व गुणांसह जो जाणतो, तो प्रपंचातील सर्व 
कर्मे करत वावरत असला, तरी पुनश्च कदापिहदी जन्म पावत नाही. ” 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 
अन्ये साड्डचेन योगेन कर्मयोगेन चापरे | ।१३-२४ | | 
“या अशा पुरुषास जाणण्याचे वेगवेगठे उपाय आहेत. कित्येक 
जण ध्यानयोगाने आत्मावस्थित होऊन, सर्वत्र प्राणिमात्र व भूतजात 
यांच्यात विश्वरूपाने वावरणाय्या त्या परमात्म्यास आपल्या आत्म्याशी 
अभिन्न स्वरूपात सर्व दृश्यमात्रात पाहतात. इतर कितीक जण त्यास 
साह्जय वा ज्ञानयोगाने जाणतात; तर कित्येक जण त्यास निष्काम 
कर्मयोगाद्वारे जाणण्यास समर्थ होतात. ” 
अन्ये त्वेवमजानन्त: श्रुत्वान्येभ्य उपासते। 
तेडपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा:  । १३-२५ || 
“ योगाच्या विविध उपायांनीही त्यास बरेच जण जाणतात. इतर 
अनेक अजाणताच ज्ञानी-ऋषि -मुनी यांच्या वचनावर श्रद्धा ठेवून 
श्रुतिप्रणीत वेदविहित उपासना-कर्म-भक्ती-यजन-याजन- भजन- 
पूजन इदद्वारे हा मृत्युरूप संसारसागर नि:संशय तरून जातात. ” 
तत्वज्ञानाच्या विविध प्रणाली:::: 
विविध साधनामार्गांची समन्वायक चतु:झलोकी 
गीतेचे हे तीन इलोक(१३-२३त२५) आणि त्यापूर्वीचा 
“उपक्रष्टानुमन्ता च....। परमात्मेति चाप्युक्तो वेहे5स्मिन्युरुष: 
पर:॥/१३-२२।।” हा इलोक मिल्दून एक खुबीदार चतुः:इलोकी 
रचना होते. साड्डयप्रतिपाद्य पुरुष व प्रकृति (निरीश्वर साह्डुयांच्या 
मते अनेकत्वाने असणारे पुरुष व सेश्वर साहुच्य मते त्यांचा 
एकंविशिष्ट पुरुष), योग्यांचा परमात्मा, ज्ञान्यांचा आत्मा, वेदांत्यांचे 











ब्रह्म वा परत्रह्म,गीतोक्त ब्रह्म वा परंधाम इ.त्या अद्वितीयास 
उद्देशून गपरल्या जाणाय्या द्वैती व अद्दैती संज्ञांचा समन्वय या 
ठिकाणी होत असल्याचे आपणांस जसे जाणवते, तसेच याच 
महत्त्वाच्या गीतास्थबी ते साध्य प्राप्त करण्याचे भिन्नभिन्न साधनमार्ग 
कढून येतात व कोणत्याही मार्गाने गेले तरी होणारी एकमेव अंतिम 
परिणतीही तीच असल्याचे निखालसपणे कबून येते. 
गीता सर्वस्रमन्वायक असल्याचा हा एक सब् पुरावा वा दाखला 
समजता येईल. तसेच गीतेने प्रमुखत: कर्मयोगच प्रतिपादिला आहे 
की ज्ञानाचेच महत्त्व गायिले आहे; संन्यासच सर्वश्रेष्ठ मार्ग आहे कां 
भक्तीच करावी असे आवर्जून सांगितले आहे, हे व तत्सम इतरही 
बरेच व्यावच्छेदक वादंग कालौघात प्रचुर झालेले आहेत; त्यांच्यावरही 
ही चतुः:इलोकी सर्वसामान्यांसाठी अखेरचा पडदा टाकण्यास प्रवृत्त 
करणारी समजण्यास प्रत्यवाय नसावा. एवढे सांगून या विषयावरील 
ज्ञानदेवांनी केलेले रसग्रहण पाहण्यास तिकडे आता वढ्ू या. 
साधनामार्ग 
जो निखलपणें एणें। पुरुषांतैं ययां जाणें। 
आणि गुणांचें करणें। प्रकृतीचें तैं।।१३-१०२९ ।। 
हे रूप हे छाया। पैल जल हे माया। 
ऐसा निवाडु धनंजया। जेवीं कीजे ||१०३० || 
तेणें पाडें अर्जुना | प्रकृतिपुरुष विवंचना | 
जेयांचियां मना। गोचर जाहली | ।१०३१।। 
तो शरीराचेनि मेलें। करूं कां कर्में सकलें। 
परि आकाश धुरयें न मैलें। तैसा असे | ।१०३२।। 
आथिलेनि देहें। जो न घेपे देहमोहें | 
देह गेलियां नोहें। पुनरपि तो | ।१०३३ || 
“जो भ्रांतिरहित अंतःकरणाने इतक्या स्पष्टपणे त्या शुद्ध पुरुषास 
जाणतो व विश्वरूप जो जगदाभास आहे, तो प्रकृति व तिचे गुण 
यांमुठे प्रकटतो, हे नीट उमजतो; त्या मनुष्यास प्रकृति-पुरुषव्चार 
उत्तम समजला असे म्हणावे. वस्तू व तिची छाया किंवा सुदूर असणारे 
जल व त्यामुन्ठे प्रतिभासित होणारे मोहक मृगजठ यातला फरक 
जितकया स्पष्टपणे करता येतो, तितक्याच स्पष्टपणे पुरुष व त्याची 
मोहक छायास्वरूप जी प्रकृति, त्यांतील अंतर ज्यास मनोमन गोचर 
झाले आहे; जो या देहाच्या व त्याद्वारे संभवणाय्या विकारांच्या मोहात 
सापडत नाही; त्याने त्या देहाद्वारे कोणतीही कर्मे केली, तरी आकाश 
जसे धुराने मलिन होत नाही, त्याप्रमाणे अंत:करण मलिन न होता, 
देहांती तो मनुष्य पुनरपि जन्मास येत नाही. ” 
ऐसा तेयां एकु। प्रकृतिपुरुषु विवेकु | 
उपकारु अलौकिकु। करी पैं गां।।१३-१०३४ |। 
परि हाचि अंतरीं। विवेकभानूचियां परी | 
उदैजे तैं अवधारी। उपाय बहुत।।१३-१०३५।। 
“प्रकृति-पुरुषविवेक स्पष्टपणे निखालस जाणून घेण्याचा हा 
एवढा मोठा लाभ त्याच्या पदरी पडतो. हा विवेक अंत:करणात 
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सूर्याप्रमाणे स्वच्छ छलखलखीत प्रकटावा यासाठी बरेच उपाय वा साधने 
आहेत. ती आता ऐक.” 
कोण्हीं एक सुभटा। विचाराचां आगिटां। 
आत्मानात्मकीटां। पुटें देकनि।।१३-१०३६ | । 
छत्तीसही वानी भेद | तोडौनियां निर्विवाद | 
निवडिती शुद्ध। आपणपें | ।१०३७ || 
तेयां आपणपेयांचां पोटीं। आत्मध्यानाचियां दिठीं। 
देखती गां किरीटी | आपणपेंचि ।।१०३८ | । 

“हे सुवीरा अर्जुना ! काही साधक विवेकाग्नीमध्ये आत्मानात्मरूपी 
हीणकस सोन्यास विंतनरूपी रासायनिक द्रव्याची वारंवार पुटे चढवून, 
त्यातील छत्तीसही तत्त्वांचे हीण मिश्रण जाढ़ुन टाकतात व शुद्ध 
निखालस आत्मतत्त्वरूपी सुवर्णाची प्राप्ती करतात. त्या आत्मतत्त्वाचे 
कोणी ध्यानयोगी साधक स्वत:च्या अंत:करणात चिंतन करून, 
स्वत:त व संपूर्ण विश्वात सर्वत्र सर्वदूर पसरलेल्बा दृश्यात त्याचाच 
साक्षात्कार करून घेऊन हे विश्वचि माझे घर ” अशी स्थिर मती 
प्राप्त करून घेतात. किंबहुना हे समस्त चराचर म्हणजे मीच असा 
त्यांचा आत्मप्रत्यय असतो. ” 

आणिक पैं दैवबगें। चित्त देती साड्डचयोगें | 
एक लैं आंगलगें। क्माचेनि |।३-१०३९ ।। 

“इत्तर कित्येक साधक दैववशात साह्ुद्य म्हणजे विहंगम वा 
ज्ञान योगे त्या आत्मतत्त्वाची एकाच झेपेत प्राप्ती करून घेतात; 
किंवा पूर्व भ्यासाने प्राप्त झालेल्या यौगिक प्रज्ञेचा अवलंब करून, 
चित्तवृत्तिनिरोध वा तत्सम इतर योगमार्गाचा अभ्यास केल्बाने त्या 
आत्मतत्त्वास प्राप्त होतात. कोणी एक साधक निष्काम कर्मयोगाचे 
सांगोपांग आचरण करूनही निर्विकार होत्साते त्या आत्मतत्त्वात 
स्थिर होतात.” 

एणें एणें प्रकारें। निस्तरती सांचोकारें। 

हे भवभेंऊरें। आघवेंचि | ।१३-१०४० || 
परि तैं करिती ऐसें। अभिमानु दवडूनि देशों | 
एकाचियें विश्वासें। टेंकती बोलां।।१०४१।। 

“कित्येक इतके प्रज्ञासामर्थ्य वा सिद्ध नसणारे लोक, ज्यांना 
भवभय भेडसावते, ते अन्य ज्या मार्गने या भवसागरास पार करतात,तो 
ऐक! आपल्या अहंकाराचा, बुद्धीचा, कर्तृत्वाचा व धनसंपत्ती 
इ.सामर्थ्यादिकांचा अभिमानमद त्यागून, ते साधुसंत-ऋषिमुनी इ.च्या 
वचनांवर पूर्ण विश्वास ठेवून, श्रद्धापूर्वक त्यांच्या मुखाने श्रुत्यादींचे जे 
विवेचन केले जाते, त्याचे अत्यादरपूर्वक श्रवण करतात. ” 

जैं हिताहित देखती | हानि कवणां घेपती | 
पुसोनि शिणु हारिती। देती सुख |॥१३-१०४२ || 
तेयांचेनि मुखें निधें। तेतुलें आवरें चांगें। 
ऐकोनियां आंगें। मनें होती | ।१०४३ || 

तेयां ऐकणेयाचि नांवें। ठेविती गां आधवें। 

तेयां अक्षरांसीं जीवें। लोण करिती ।१०४४ । 
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तेही अंतीं कपिध्वजा। इयां मरणार्णवसमाजा- | 
पासौनि निघती वोजा | गोमटियां १०४५ || 
“गुरु, आप्त व श्रुती यांसमान आदरणीय, सर्वाच्या हिताहितास 
जपणारी, दुःखींची विचारपूस करून त्यांचा भार हलका करणारी, 
आर्ताची आर्ती कनवादूपणे ऐकणारी व सर्व प्राणिमात्रांस सुख प्रदान 
करण्यात तत्पर असणारी अशी ती सज्जन सोयरी आपल्बा प्रतीतीच्या 
बोलांनी, स्वयेच श्रुति-उपनिषदांचे प्रज्ञासामर्थ्य प्रकटविणाय्या मधुर 
वाणीने जो उपदेश करतात, त्याचे आदरपूर्वक ग्रहण करून व त्याप्रमाणे 
आचरण करून, त्या अक्षर वाइमयाचे मनन वचिंतन करून, त्यावर 
जीवापाड प्रेम करून, असे लोक अक्षरश: त्यावरून तन-मन-धन 
ओवाब्ून टाकून, अंती, हे कपिध्वजा अर्जुना! या जन्ममृत्यूच्या 
परंपरेतून उत्तीर्ण होतात. ” 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविचारसमन्वय:::: 
“सिद्धान्त नवनीत” 


याप्रमाणे ज्ञान, योग, निविध्यासन, आत्मानात्मविवेक, 
निष्काम कर्म, श्रद्वा, महापुरुषांचा संश्रय इ.सर्व मार्गाचे थोडक्यात 
निर्देशन करून ज्ञानदेव म्हणतात: 
ऐसैसें हे उपायें। बहुंवस एथ पाहें। 
जाणावेयां होएं। एकी वस्तु |।१३-१०४६ | | 
आतां पुरे हे बहुत। पैं सर्वार्थाचें मथित | 
सिद्धांतनवनीत | देऊं तुज | ।१०४७ || 
येतुलेनि पांडुसुता। अनुभव लाहाणा आयिता। 
येर तंव तुज होतां। सायास नाहीं।।१०४८ || 
म्हणौनि बुद्धि रचूं। मतवाद खांचू। 
सोलींव निर्वचू। फलितार्थ ।।१०४९ || 
“याप्रमाणे हे बरेच उपाय वा साधने त्या एकमेवाद्वितीय वस्तूस 
जाणण्यासाठीच आहेत. असो. या सर्व मार्गाचे कष्ट न उपसता आयता 
सिद्धानुभव तुला प्राप्त व्हावा म्हणून मी आता या सर्वांचा साररूप 
असा जो सिद्धांत आहे, तो तुला सांगतो. त्या सिद्धांताची सत्यता 
पटवण्यासाठी व दुराग्रही मतांचे खंडन करून सोलीव गर्भित अर्थ 
स्पष्ट करण्यासाठी प्रज्ञा सिद्ध करू या |” 
याप्रमाणे सूचना देऊन ज्ञानदेव आता तेराव्या अध्यायाच्या 
उरलेल्या चतुर्थ भागास विशद करण्यास सिद्ध होत आहेत. त्यांच्या 
मते हा भाग चिद्धान्तनवनीत आहे; क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचाराचे अंतिम 
संस्करण वा सिद्धता करणारे हे इलोक गीतेच्या इलोक क्र.१३- 
३६पासून सुरू होतात. इल्लेक क्र. १३-२६ ते ३४ मध्य क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ 
व विश्व यांचा संबंध काय आहे, हे दर्शविले असून क्षेत्रज्ञाचा खरा 
विचार स्पष्ट केला आहे. त्याचप्रमाणे यांना जसे आहे, तसेच 
जाणणाया ज्ञात्याची दृष्टी व अंतिम स्थिती सांगितलेली आहे. 
श्रीकृष्णमुखें हे ज्ञान प्रकटते, ते असे: 
यावत्सञ्ञायते किज्चित्सत्त्वं स्थावरजज्जमम्‌ | 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्वि भरतर्षभ। ।१३-२६ | | 


विश्वव्यापार 
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ते म्हणतात; “हे अर्जुना | यच्चयावत जे काही स्थिर व चर 
पदार्थ उत्पन्न होतात, ते सर्व क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ यांच्या संयोगानेच उत्पन्न 
झालेले जाण.” 
याबद्दल ज्ञानदेवोक्ती अशी आहे: 
तहीं क्षेत्रज्ञ एणें बोलें। तुज आपणपें जैं दाविलें | 
आणि क्षेत्र सांघितलें। आघवें जैं।१३-१०५० | | 
तेयां एरएरांचां मेलीं। होईजे भूतीं सकलीं। 
अनिलसंगें जलीं। कल्लोल जैसें | ।१०५१॥।। 
कां तेजा आणि उखरा। भेटी जालियां वीरा। 
मृगजलाचियां पूरा। रूप होये।।१०५२।। 
नाना धाराधरधारीं। झलंबलियां वसुंधरीं | 
उठिजे जेवीं अंकुरीं। नानाविधीं। १०५३ || 
तैसें चराचर आघवें। जैं काहीं जीवु नांवें। 
तैं तो उभययोगें संभवें। ऐसें जाण |।१०५४ | | 
इयालागीं अर्जुना। क्षेत्रज्ञा प्रधाना | 
पासौनि न होती भिन्ना। भूतव्यक्ती ||१०५५ || 
“याप्रमाणे मी तुला सविकार क्षेत्र त्याच्या छत्तीस तत्त्वांसह 
स्पष्ट करून सांगितले. तसेच क्षेत्रज्ञ म्हणजे जे आत्मतत्त्व, तेही 
विशद केले. या दोघांच्यापासून समस्त भूतमात्रे उत्पन्न होतात. वायूमुन्ठे 
जब्ठावर जशा लाटा निर्माण होतात; सूर्यकिरणे व वालुकामय प्रदेश 
यांच्या संयोगाने मृगजछ जसे भासते; किंवा पर्जन्यधारांनी भिजलेली 
पृथ्वी जसे नानाविध धान्य-वनस्पती इ.चे अंकुर निर्माण करते; 
त्याचप्रमाणे या उभय क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ यांच्या योगाने जीव म्हणून 
ओन्‍्खली जाणारी या चराचर सुष्टीतील भूतमात्रे उपजतात. म्हणूनच 
हे वीरा अर्जुना! क्षेत्रज्ञ व प्रधान म्हणजे प्रकृति, यांच्याहून भूते 
भिन्न नाहीत. ” 
समदृष्टी 
हे ज्ञान प्राप्त झालेला पुरुष समस्त सुष्टीस ज्या दृष्टीने पाहतो, 
तिचे वर्णन गीतेत पुढील इलोकांद्वारे केले आहे: 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यस्त्वविनश्यन्तं य: पश्यति स पश्यति | । १३-२७ || 
सम॑ पह्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमी श्वरम्‌ | 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌।।4३-२ ८ । | 
“समस्त भूतमात्रांठायी वसणान्या एका त्या परमतत्त्वास जो 
जाणतो व भूतांच्या विनाशाबरोबर त्या परमेश्वराचा विनाश घडत नाही, 
तर ते परमतत्त्व अविनाशी आहे, क्षेत्रज्ञ हे तेच तत्त्व आहे, हेही 
जाणतो; तोच त्या परमेश्वराचे खरे स्वरूप जाणतो. सर्वत्र भरून 
असणाया त्या ईश्वरास त्याच्या सत्य स्वरूपात पाहणारा स्वत:च 
स्वत:चा संसारचक्रात घात न करून घेता, त्या श्रेष्ठ गतीस म्हणजे 
पखह्मस्वरूपास पावतो. ” 
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश: । 
य: पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति। । १३-२९ ।। 
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“या सर्व विश्वाच्या पसाय्यात सर्व प्रकारची कर्म प्रकृतीकडूनच 
केली जातात, व आत्मा स्वत: अकर्ता आहे, तसेच निमित्तमात्र आहे; 
हे जो जाणतो, तोच खरा समदृष्टी प्राप्त झालेला व त्रिपुटीविरहित 
तुर्यावस्थेत विहरणारा ज्ञानी असतो.” 

याप्रकारे गीतेने जी आत्मा वा पुरुष वा क्षेत्रज्ञाची लक्षणे प्रकट 
करत ज्ञान्याचीही स्थिती दर्शविली आहे, त्यासंबंधीच्या ज्ञानदेवांच्या 
ओव्या अशा आहेत: 

पैं पटत्व तंतु नव्हे। तह्हीं तंतूसिचि तैं आहे। 

ऐसा खोली डोल्ां जो पाहे | ऐक्य हे गां।।4३-१०५६ | | 
भूतें आधवीचि होती। एकाची एक आहाती। 

परि पैं भूतप्रतीतीं। वेगलीक असे | ।१०५७ | | 
यांची नांवेही आनानें। अनारिसीं वर्तनें। 

वेषही सिनानें। आघवेयांचें।।१०५८ || 

ऐसें देखौनि किरीटी। भेद सूसीं हन पोटीं | 

तज्हीं जन्माचियां कोटी | न लाहसि निघों ।१०५९ || 

“वस्त्र तंतूंनी विणलेले असते. पण त्याला तंतू म्हणता येत नाही. 
वस्त्रत्व हा तंतूचाच गुण आहे, त्यापासूनच उद्भवला आहे, हे जसे 
खोलवर विचार केला तर पटते; त्याचप्रमाणे भूते व ज्ञेय ब्रह्मवस्तू वा 
क्षेत्रज्ञ यांचा संबंध आहे, हे सखोल विचारांती पटते. प्रत्येक भूत 
वेगवेगछे प्रतीत होत असले, तरी सर्व भूते एकाच तत्त्वापासून झालेली 
आहेत. त्यांची नांवे वेगवेगढी आहेत; वर्तणूकही भिन्नभिन्न आहे; 
त्यांची रूपे निरनिराढी आहेत; हे भिन्नत्व पाहून, हे अर्जुना |! जर 
तुला असे वाटले की ही सर्व भूते एकमेकांपेक्षा दुजी आहेत, तर तुला 
दैतबाधा होऊन कोट्यवधी जन्मांतरीसुद्धा परमात्मप्राप्ती होऊ 
शकणार नाही.” 

पैं नाना प्रयोजनशीलें। दीर्े वक्रें वर्तुलें। 

होती एकीचिची फलें। तुंबिणियेंचीं।।१३-१०६० | | 

होतु कां उजु वांकुडें। परि बोरीचें हे न मोडे। 

तैसीं भूतें अवघडें। वस्तू उजू | ।१०६१।। 

“कमीजास्त आकाराची, लांबोडकी, वांकडी अशी वेगवेग्ी 

भासणारी फछे जशी एकाच भोपव्ब्याच्या वेलीवर लागतात; किंवा 
वाकड्द्या व सरव् वेगवेगव्व्या आकाराच्या फांद्या एखाद्या बोरीच्या 
झाडास लागल्या, तरी त्यातले लाकूड जसे बोरीचेच असते; 
त्याचप्रमाणे भूते जरी भिन्नभिन्न म्हणुन प्रतीत होत असली, तरी ती 
त्या एकमात्र ब्रह्मवस्तूपासूनच झालेली आहेत, हे तू जाणून अस. ” 

अंगारकणीं बहुंवसीं। उष्णता समान जैसीं। 

तैसा नाना जीवराशज्ञी | परेशु असे | ।१३-१०६२ || 

गगनभरी धारा। परि पाणी एकचि वीरा। 

तैसा ययां भूताकारां। सर्वागीं तो ।।१०६३ | | 

हे भूतग्राम विषम । परि वस्तू तैं एथ सम। 

घटमठीं व्योम | जियापरी | ।१०६४ || 

“अनेक अग्निकणात उष्णता जशी समभावाने असते, तसाच 
नाना जीवराशीत एकच परमात्मा समभावाने नांदत असतो. असंख्य 
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पर्जन्यधारा जरी आकाशास वोसंडून वाहत राहिल्या तरी त्यांच्यातील 
जल वेगवेगढे जसे असत नाही, तसेच सर्व भूतांस व्यापून, त्यांच्या 
सर्वागातून तो एकच परमात्मा प्रकटतो. घटातील व मठातील आकाश 
जसे तेच असते, त्याचप्रमाणे विविध आकाराच्या व स्वभावाच्या सर्व 
भूतमात्रातून ती एकच ब्रह्मवस्तू समानतेने नांदते. ” 
हा नासतां भूताभासु | एथ आत्मा तो अविनाशु। 
जैसा केयूरादिकीं कसु | सुवर्णाचां ।१३-१०६५ || 
एवं जीवु धर्महीनु | जो जीवासीं अभिन्नु। 
देखें तो सुनयनु | ज्ञानियांमाजी | । १०६६ | | 
ज्ञानाचां डोलां डोलसां-। माजीं डोलसु तो वीरेशा | 
हे स्तुती नोहें बहुंबसा। भाग्याचां तो ।०६७ | | 
“केयूरादिक सुवर्णाभूषणांना आटवले असता त्यात भरून 
राहिलेले एकमात्र सुवर्ण आपल्या मूत्ठ स्वरूपास पावते, त्याचप्रमाणे 
समस्त भूतादींचा लोप होताच तो आत्मा आपल्या अविनाशी स्वरूपात 
निष्पन्न होतो. परमात्मा सर्व जीवांशी अभिन्न असूनही जीवभावरहित 
आहे, हे जाणणारा ज्ञान्यातील सुनेत्रच म्हणावा; हे अर्जुना | ही स्तुती 
नव्हे, तर तो अतिभाग्यवान असून तो ज्ञान्यांचा चक्षूच शोभतो अन 
डोव्ठसांतला खरा डोठस असा तोच महात्मा समजावा.” 
“उदद्गरेदात्मनात्मानं ” 
अन्य लोक आपला आपणच आत्मघात करून घेतात. पण असा 
समदृष्टी प्राप्त झालेला ज्ञानी स्वतःच स्वत:चा घात करून घेत नाही; 
तर तो परब्रह्मयस्वरूपास पावतो. गीतेतील इलोक क्र. ६- ५मध्ये म्हटले 
होते की, “द्द्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसावयेत। आत्सैव ह्यात्मनो 
बंधुरात्मैव रिपुरात्मन: ।/ ४; आपणच आपला उद्धार करावा. आपण 
आपसल्या आत्म्याला अधोगतीस जाऊ देऊ नये. आत्मोद्धाराविषयी 
आपणच आपले मित्र आहोत व आपणच आपले गत्रू आहोत. त्या 
इलोकाची येथे आठवण होते. हाच भाव “न हिनस्त्यात्मनात्मानं 
(१३-२८) ” यातही आहे. 
तेव्हा “बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित: । अनात्मनस्तु 
शबुत्वे वर्तेतात्मैव श्ुवत्‌। /६- ६ ।।” असे सांगून श्रीगोपालकृष्णांनी 
योगयुक्ती सांगण्यास सुरुवात केली होती. त्याचा विचार प्रसंगोपात्त 
करण्यात येईलच. संशयात्म्याचा विनाश होतो, असेही गीता इलोक 
क्र. ४-४०मध्ये “अज्ञश्नाश्रइ्धधानश्न संगयात्मा विनश्यति। नाय॑ 
व्येको5स्ति न परो न सुखं संशयात्मन: /” सांगितलेले आपणांस 
स्मरत असेलच. स्वत:च स्वत:चा घात करून न घेता आत्मोद्धार 
करून घेणाया ज्ञान्याच्या स्थितीबाबत ज्ञानेश्वर तेराव्या अध्यायातील 
अद्ठाविसाव्या इलोकाधारे म्हणतात: 
जैं गुणेंद्रियथोकटी। देहधातूंची त्रिकुटी। 
पांचमेलावा वोखटी। दारुण हे।।१३-१०६८ । | 
हे उघड पांचवेऊली। हे पंचधा आंगीं छागली | 
जीव पंचानना सांपडली। हरिणकुटी हे।।१०६९ | । 
ऐसा असूनि इयें शरीरीं। कोण नित्यबुद्वीची सुरी | 
अनित्यभावाचियां उदरीं। दाटीचिना | ।१०७०।। 


परि इयें देहीं असतां। जो नयेचि आपणयां घाता। 
आणि शेखी  पांडुसुता। तेथेंचि मिलें।।१०७१।। 
“पंचमहाभूते, त्रिगुण व इंद्रिये यांच्यापासून तयार झालेला हा 

देह म्हणजे सप्त धातूंना धारण करणारी, स्थूल, सूक्ष्म व कारण असे 
तीन कप्पे असलेली घाणेरडी पोतडी आहे. हीच जीवाला बंदिस्त 
करून दारुण यातना भोगविते. पंचविषयांच्या नांग्या मारणारी ही पाच 
नांग्यांची इंगठीच आहे. किंवा विषयपंचकरूपी पंचाग्नीच जणू या 
जीवाला होरपव्ठवतो आहे जसा काही ! सिंहाला हरणांच्या घरात 
प्रवेश मिव्गला तर तो जसा त्या हरणांनी तृप्त धाल्याशिवाय तेथून 
बाहेर पडणार नाही; त्याचप्रमाणे हा जीवपंचानन या गुणेंद्रियविषयरूप 
हरणांच्या देहरूपी घरातून तृप्त झाल्याशिवाय बाहेर पडू इच्छित 
नाही. म्हणून संसारलुब्ध पुरुष नित्यानित्यविवेकबुद्धिरूप सुरी या 
अनित्य अशा देहभावावर चालवू इच्छित नाहीत व आत्मनाश करून 
घेतात. परंतु भाग्यवंत ज्ञानी महात्मे मात्र अशा प्रकारे देहबुद्बघोने वावरून 
स्वत:चा घात करून घेत नाहीत.” 
आत्मसाक्षात्काराचे स्वरूप 


जैं योगज्ञानाचियें प्रौढी। वोलांडूनियां जन्मकोडी | 

न निगो इयां भाषा बुडी। देती योगी ।१३-१०७२ || 

जैं आकाराचें पैलतीर। जैं नादाची पैलमेर। 

तुर्येचें माजघर। परब्रह्मा जैं (/१०७३॥। 

मोक्षासगट गती। जेथें येती विश्रांतीं | 

गंगादि आपांपती। सरिता जेवीं। ।१०७४ || 

तैं सुख एणेंचि देहें। पायपाखालणियां लाहे। 

भूतवैषम्य नोहे। विषमबुद्दी |।१०७५ || 

“हे पांडुपुत्रा ! असा ज्ञानी अंती परब्रह्मासच पावतो. योग व 

ज्ञानयांच्या प्रभावाने कोट्यवधी जन्म पार करून योगी व ज्ञानी त्या 
परब्रह्मातून परत न येण्याच्या निश्चयाने त्यात बुडी देऊन राहतात. 
साकार विश्वाभिव्यक्तीची सीमारेषा ओल्ांडून, अव्यक्तावस्थेत 
असणाय्ा विश्वाच्या पल्याड नावरूपाअंती अस़णारे ते परब्रह्म 
म्हणजे तुर्यावस्थेचे माजघर वा विश्रामस्थानच असते. गंगा वगैरे 
नद्या ज्याप्रमाणे सरितापती सागरात मिल्वून विश्रब्ध होतात, त्याचप्रमाणे 
मोक्षासहित सर्व गती ज्यात जीवासह मिसल्तून जातात, ते हेच 
विश्रामस्थान होय. भूतमात्रात विषमबुद्धी न ठेवणाय्या त्या योग्यांस व 
ज्ञान्यांस याच देहीं ते असे उत्तम परब्रह्मसुख मुबलक मिल्ठते.” 

दीपांचां कोडी जैसें। एकचि तेज सरिसें। 

तैसा जो असे। सर्वत्र ईशु।। १३-१०७६ || 

ऐसेनि समत्वें पांडुसुता। जियें तो देखतसाता। 

तो मरण आणि जीविता। नागवें फुडां ।।१०७७ | | 

म्हणौनि तो दैवगलां। वानीत असो वेलोवेलां। 

जैं साम्यसेजें डोला। लागला तेयां।१०७ ८ || 

“कोटिकोटी दीपांतर्यामी जसे एकच तेजतत्त्व विराजते, 

त्याचप्रमाणे या समस्त विश्वाच्या पसाय्यात विविधतेने नटनाच करणारा 
तो केवल एकमात्र ईश्वरच आहे; अशा समभावास प्राप्त झालेला तो 
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आप्तकाम पुरुष जन्म अन्‌ मृत्यूला पार करून जातो. अशा 
समभावरूपी शेजेवर निद्रा करणाय्या त्या पुरुषास भाग्यवंत म्हणून 
मी वारंवार वाखाणत असतो, ते याचसाठी |” 
आणि मनोबुद्धिप्रमुखें | कर्मेंद्रियें अशेखें। 
करी प्रकृतिची हे देखें। सांचें जो गां।। 4३-१०७९ || 
घरीचि राहाटती घरीं। घर कांहीं न करी। 
अभ्रधांवें अंबरीं। अंबर तैं उगे।9० ८० |। 
तैसीं प्रकृति आत्मप्रभा। खेलें गुणी विविधारंभा। 
येथ आत्मा तो वोथंबा। नेणें कोण |।१० ८१ ।। 
ऐसेनि येणें निवा्डे। जेयाचां जीवीं उजिवडें। 
अकर्त्तयांतैं फुडें। देखिलें तेणें।।१०८२ | 
“आणि मन-बुद्धी यांद्वारे कर्मेंद्रियांचा जो व्यापार चालतो, तो 
केवर प्रकृतीमुठेच होतो, हे जो जाणतो; ज्याप्रमाणे घर राहाटतांना 
दिसले, तरी त्यात खरे तर माणसांच्यामुछे वर्दषठ दिसते, घर काही 
स्वत: राहाटत नाही; किवा आकाशात ढगांच्या होणाय्या हालचाललींमुन्ठ 
आकाश धावतांना भासले तरी ते खरे तर स्तब्धच असते; त्याचप्रमाणे 
प्रकृति आत्मप्रकाशात जो खेन्ठ खेलते, त्यांना आत्मा हा भोज्याच्या 
खांबाप्रमाणे आहे; अशा निर्णयाचा प्रकाश ज्याच्या अंतःकरणात 
स्फुरला आहे, त्याच ज्ञान्याने वास्तविक अकर्त्या आत्म्यास पाहिले 
आहे, असे म्हटले पाहिजे. ” 
चिद्विलासाची अनुभूती 
अशाच पुरुषाला ब्रह्ाची प्राप्ती होते. म्हणून गीतामाई म्हणते: 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति। 
तत एव च विस्तारं ब्रह्मा सम्पद्यते तदा | ।१३-३०।। 
“भूतांचा निरनिराठेपणा एकाच आत्म्याठायी स्थित आहे वत्या 
आत्म्याच्या संकल्पापासूनच या सर्व विश्वाचा विस्तार झालेला आहे, 
हे दर्शन झाल्यावर त्या पुरुषास ब्रह्माची प्राप्ती होते. ” 
त्यावर ज्ञानदेव म्हणतात: 
एरवीं तैंचि अर्जुना। होईजे ब्रह्मासंपन्ना | 
जैं या भूताकृति भिन्ना। दिसती एकी | ।१३-१०८३ |। 
लहरी जैसियां जलीं। परमाणुकणिका स्थलीं। 
रइ्मीकर मंडलीं। सूर्याचां ।१०८४ || 
ना तहीं देहीं अवेव। मनीं आघवेंचि भाव। 
विस्फुलिंग सावेव। वहीं एकीं। १०८५ || 
तैसें भूताकार एकाचें। हे दिठीं रिगे जैं सांचें। 
तैंचि ब्रह्मासंपत्तीचें। तारू लागे।।१०८६ |। 
मग जेयातेयांकडे। ब्रह्मोंचि दिठी उघडे। 
किंबहुना जोडे। अपार सुख | ।१०८७ || 
“वास्तविक पाहता, हे अर्जुना! जेव्हा साधकास भिजन्नभिन्न 
आकाराप्रकारांच्या या सर्व भूतमात्रात त्या एकाच परमात्म्याचा बोध 
होतो, तेव्हा त्यास ब्रह्याची प्राप्ती होते. जलाच्या लाटाच जशा जलावर 
असतात; किंवा अणु-परमाणु पृथ्वीवर भिन्नत्वाने स्थित दिसले तरी 


ते पृथ्वीचेच अंश असतात; अथवा सूर्यकिरण सूर्यमंडव्ठाहून भिन्न 
भासले तरी त्यांना सूर्यमंडठच उगमस्थान असते; अथवा देहाचे 
अवयव असतात; किंवा अंतर्यामीचे भाव जसे मनात असतात; किंवा 
ठिणग्यांच्या रूपाने अग्नीच जसा असतो; त्याचप्रमाणे एका 
परमात्म्याचेच हे भिन्नभिन्न भूताकार आहेत, याची प्रतीती प्राप्त झालेल्या 
साधकास ब्रह्मभावनेच्या जहाजावर बसावयास मिकते आणि सर्वत्र 
समुद्राच्या पाण्याप्रमाणे पसरलेला ब्रह्मरूपाचा पसाराच दिसू लागतो. 
याप्रमाणे त्यास अपार सुखाची प्राप्ती होते.” 
एतुलेनि तुज पार्था। प्रकृतिपुरुषव्यवस्था | 
ठायेंठावो प्रतीतिषथा-। माजी जाहलीं।।१३-१०८८ ।। 
अमृत जैसें ये चुलां। कां निधान देखिजे डोलां। 
तेतुला जिव्हाला। मानावा गां।।१०८ ९ ।। 
हा जी जाहलियें प्रतीती। घर बांधणें जैं चित्ती | 
तैं आतां ना सुभद्रापती | इयावरी | ।१०९०।। 
तहीं एक दोन्हीं तैं बोल। बोलिजती सखोल। 
देईं मनातैं वोल। मग तैं घेईं।।१३-१०९१।। 
ऐसें देवें म्शणितलें। मग बोलों आवरिलें | 
तेथे अवधानाचेंचि केलें। सर्वांग एरें ।१०९२ || 
“श्रीकृष्ण म्हणतात: “हे पार्था! याप्रमाणे जी अनादी अशी 
प्रकृति-पुरुष यांद्वोरे असलेली विश्वव्यवस्था आहे, तिचे तुला 
सांगोषांग वर्शन घडविले आहे. हीच व्यवस्था योगसाधकास 
प्रत्ययास येते. तुइ्या अहोभाग्याने याचा प्रत्यक्ष अनुभवही तुला घेता 
आला. भाग्यवंताच्या वाटी आलेली अमृताची चूल्ठ जशी तो न थुंकता 
सावकाश प्राशन करतो; किंवा एखादा अनुपम ठेवा पाहण्यास मिव्ठाला, 
तर तो जसा दृष्टीत साठवून घ्यावा; त्याच प्रकारे या प्रकृति- 
पुरुषरहस्याचे जतन करावे व सावकाश आस्वाद घ्यावा. परंतु त्याआधी 
तू माझे एकदोन बोल नीट ऐकून घे. माझे म्हणणे तुइया मनात खोलवर 
रुजव. म्हणजे हा अनुभव चिरंतन करण्यासाठी या रहस्याच्या प्रतीकाचे 
तुला स्वतःच्या मनात उत्तम स्मारक रचता येईल.” 
देहबुद्दीचा निरास 
देवांचे हे बोलणे ऐकून पार्थ सर्वांगानी अवधान देऊन त्यांचे 
भाष्य पुढे ऐकण्यास सज्ज झाला. त्यावर श्रीकृष्ण म्हणतात: 
अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्यय: | 
शरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते | 4३-३१।। 
“हे कौंतेय | अनादी असल्बाने व गुणातीत असल्याने अविनाशी 
असा हा परमात्मा शरीरात राहूनही वास्तविक काहीही करत नाही व 
कशानेही लिप्त होत नाही. ” 
देहांतर्यामी असूनही देहाद्वारे घडणाय्या कर्माचे कर्तृत्व नसणाय्या 
व देहसंघाताद्वारे होणाय्या कर्मफलांनी, वासना व इच्छेने लिप्त न 
होणाय्या त्या अविनाशी परमतत्त्वासंबंधी ज्ञानदेव उद्बारतात: 
म्हणे परमात्मा म्हणिपे। तो ऐसा जाण स्वरूपें। 
जलीं जलें न लिंपे। सूर्यु जैसा ।१३-१०९३ || 
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“सूर्याचे प्रतिबिंब जब्गत भिजलेले भासत असले तरी सूर्य जसा 
पाण्याचा स्पर्शही न होता जसाच्या तसाच राहतो, त्याचप्रमाणे ज्याला 
परमात्मा म्हणतात, त्याचे स्वरूप असते. प्रकृतीठायी त्याचे 
आत्मरूपाने प्रतिबिंब भासते व तो प्रकृतीने लिप्त झालेला दिसतो. 
परंतु प्रकृतीच्या सर्व कार्यापासून अलिप्त असाच तो परमात्मा 
वस्तुत: आहे.” 

कां जैं जलां आदी पाठीं। सूर्यु असतुचि असे किरीटी। 
मा्ीं बिंबें तैं दृष्टी। आणिकांचिये | ।१३-१०९४ || 
तैसा आत्मा देहीं। आथि म्हणीपे हे कांहीं। 

सांचें तत्हीं नाहीं। तो जेथीचा तेथे | ।१०९५ || 
आरिसा मुख जैसें। बिंबलियां नाम असे | 

देहीं बैसणें तैसें। आत्मतत्त्वा ।।१०९६ || 

“जर असो किंवा नसो, सूर्य जसा त्यात पडणाय्या प्रतिबिंबावर 
आपल्या अस्तित्वासाठी अवलंबून नसतो, किंबहुना इतरांना त्याचे 
प्रतिबिंब केवढ स्वतःच्या दृष्टीने दिसते; त्याचप्रमाणे आत्मा हा त्याचा 
देहांतर्यामी जो आभास होतो, त्यावर आपल्या अस्तित्वासाठी अवलंबून 
राहत नाही व तो त्या देहातही खरे तर न राहता, आपला जेथल्या 
तेथे उगाच राहतो. आरशात मुखाचे प्रतिबिंब दिसल्यावर त्याला जसे 
मुख असे म्हणावे, तद्बतच देहामध्ये भासणान्या आत्मतत्त्वाचे आहे. 
परमात्म्याचे वा चेतनेचे जे हे प्रतिबिंब देहांतर्यामी दिसते, त्याला जग 
वायाच आत्मा म्हणून संबोधिते. ” 

तेयां देह म्हणती भेटी। हे सपाईं निर्जीव गोठी | 
वारियां वालुवें गांठी । केवीं आहे ।१३-१०९७।। 
आगीं आणी पींसा। दोरा सुवावा कैसा । 

केउतां सांदा आकाशा। पाषाणेंसीं।॥१०९८ || 
एक निधे पूर्वेकडे। एक तैं पश्चिमेकडे। 

तियें भेटीचेनि पाडें | संबंधु हा।।१०९९।। 

“आत्म्याचा आणि देहाचा संबंध जुलतो असा जो प्रवाद आहे, 
तो निव्वव बाष्कठ आहे. अरे अर्जुना | अग्नी आणि पीस यांना ओवणारा 
दोरा शोधूनही सापडेल का | वारा आणि वालुका यांची मोट बांधता 
येईल का| आकाश आणि पाषाण यांचा सांधा जुब्वता येईल का ! 
एक मनुष्य पूर्व दिशेला प्रवासास निघाला, तर दुसरा पश्चिमेकडे. त्या 
दोघांची भेट कधी तरी पडेल का |” 

उजिवडा आणि अंधारेयां। जो पाडु मृता उभया। 
तोचि गां आत्मया। देहा जाण।।१३-११०० || 
रात्री आणि दिवसा। कनका आणि कापुसा। 
अपाडु कां जैसा। तैसाचि हा ।।११०१ || 

“अरे। अंधार व उजेड यांचा जेवढा मेरठ बसेल किंवा मृत आणि 
जिवंत मनुष्य यांच्यात जेवढे सादृश्य असते, तेवढेही सादृश्य देह 
अन आत्तमा यांच्यात नाही. सोने आणि कापूस, दिवस आणि रात्र, 
यांच्यात जेवढी भिन्नता आहे, तितकीच, किंबहुना त्याहूनही बरीच 
भिन्नता देह आणि आत्मा यांच्यात आहे. असे असता देह व आत्मा 
एकत्र नांदतात, हे खरे तरी वाटेल काय |” 


३१९ 
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“आत्मा तो एथ ऐसा” 
देह हा असा निव्वठ नाशिवंत व अनित्य आहे अन आत्मा तर 
अनादी व अविनाशी आहे. ज्ञानदेव पुढे म्हणतात: 
देह तंव पांचाचें जालें। हे कर्माचां गुणीं गुंथलें। 
भंवतसें चाकी सूदलें | जन्ममृत्युचां | ।१३-११०२ || 
हे काल्ानलाचें कुंडीं। घातली लोणियाची उंडी। 
माशी पांख पाखडी। तंव हे सरे।।११०३।। 
हे विपायीं आगी पडें। तत्हीं भस्म होऊनि उडे। 
जाहलें श्वान वरपडें। तत्हीं तैं मल | ११०४ || 
यया चुके दोनीं काजा। तज्हीं होय कृमीचां पुंजा। 
हा परिणामु कपिध्वजा। कइ्मलु गां।।११०५ || 
“कर्माच्या गुंड्यात गुंतलेला पंचमहाभूतांचा बनविलेला हा देह 
तरनिव्वक जन्ममृत्युचक्रात अडकून भ्रमत असतो. हा तर कालाग्नीत 
टाकलेल्या लोण्याच्या आहुतीसम आहे. माशी पंख पसरते, तेवढ्द्या 
अल्पावधीत हा नाश पावतो. अंती अग्नीत पडून त्याची राख 
तरी होते किंवा श्वानादींकडून खाल़े जाऊन त्याचा मल होतो. या 
दोन्ही परिणामात्मक पर्यायातून जर तो सुटला तर अंती त्यात 
किड्चांचा पुंजका होतो. हे कपिध्वजा | या देहाचा असा किठसवाणा 
शेवट होतो.” 
पण यावेगव्ठा आत्मा कसा असतो ते पाहा: 
या देहाची हे दशा। आणि आत्मा तो एथ ऐसा। 
पैं नित्यसिद्र आपैसा। अनादिपणें ।.१३-११०६ || 
सकलु ना निष्कलु। अक्रियु ना क्रियाशीलु | 
कृशु ना स्थूलु | निर्गुणपणें ।।११०७ | | 
आभासु ना निराभासु।| प्रकाशु ना अप्रकाशु | 
अल्प ना बहुंवसु । अरूपपणें।।११० ८ | | 
आत्मानंदाचे तत्त्वज्ञान सांगतांना ज्ञानदेवांच्या सिद्धवाणीस, 
वसंतऋतूत वनश्रीस यावा तसा नव्हाव्लीचा पानोरा-फुलोरा अन बहर 
येतो. ते म्हणतात: 
“हा देह असा मर्त्य व नाशवंत आहे. आत्मा मात्र अनादी, नित्य 
व सिद्ध आहे. तो निर्गुण आहे; पण तरीही निरवयव नाही, तसेच 
सावयवही नाही. सगुण नाही, तसेच असगुणही नाही. अक्रिय नाही, 
तसाच क्रियाशीलही नाही. सूक्ष्म नाही, तसेच स्थूलही नाही. आत्मा 
अरूप आहे, म्हणून तो प्रकट नाही, पण अप्रकटही नाही. त्याचा 
आभास या देहात नसतो, पण वास्तविक निराभासही नसतो. आत्मा 
प्रकाशमान नसतो, तसाच अप्रकाशमानही नसतो. या विश्वात तो 
स्वल्पांशाने साकारही होत नाही, तसेच बढ्हंशीसुद्धा साकार होत 
नाही; पण तो निराकार आहे, असेही म्हणता येत नाही, तसेच तो 
निराकार नाही, असेही म्हणता येत नाही. ” 
रिता ना भरितु। रहितु ना सहितु। 
मूर्तु ना अमूर्त्तु | शून्यपणें । ।१३-११०९ | | 
आनंदु ना निरानंदु। एकु ना विविधु। 
मोकब्ठा ना बहु। आत्मपणें।।१११० || 


विश्वव्यापार 
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येतुला ना तेतुला। आइता ना रचिला | 
बोलता न उगला। अलक्षपणें ।।११११॥। 

“तो शून्य आहे, पण म्हणून रिक्त आहे असेही नाही; तसेच तो 
भरलेलाही नाही. प्रकृतिरहितही नाही, तसेच प्रकृतिसहितही नाही. 
मूर्त नाही, तसाच अमूर्तही नाही. आत्मा म्हणजे परतत्त्व वा अंतिम 
तत्त्ववा अंतिम सत्य असला, तरी तो सानंद नाही, तसाच निरानंदही 
नाही; एकलाच आहे असे नसले, तरी “बहुस्याम्‌ 'सुद्धा नाही; मुक्त 
आहे असेही नाही, तरी तो बद्धसुद्धा नाही. तो आत्मा निर्विषय असल्बाने 
मोजमापरहित आहे; देवाणघेवाणीपलीकडील आहे; स्वत:सिद्ध वा 
स्वयंभू नाही, तसेच निर्माण केलेला नाही; तो मूक नाही, पण अमूकही 
नाही. तो कोणाचेही लक्ष्य होऊ शकत नाही, असे असूनही 
अलक्षसुद्धा नाही.” 

सृष्टीचा होणां न रचे। सर्वसंहारें न वेंचे। 

आथी नाथी या दोहीचे। पंचत्व तो ।4३-१११२ || 
मवे ना चर्चे। वाढे ना खांचे। 

विटे ना वेंचें। अव्ययपणें ।।१११३ । | 

एवंरूप पैं आत्मा। देहीं जैं म्हणती प्रियोत्तमा। 

तैं मठाकारें व्योमा। नाम जैसें |।१११४ | | 

“तो परमात्मा सृष्टीच्या सर्जनासह उत्पन्न होत नाही, तसाच 
सृष्टीच्या संहाराबरोबर नष्टही होत नाही.अस्ति व नास्ति या 
दोनही उपमानांचे लय त्या परमात्म्यातच होतात. अव्यय असल्बाने 
आत्म्याचा हासही होत नाही, तसाच तो वृद्धीही पावत नाही; त्याचे 
विभागही होत नाहीत किंवा त्याचे गुणधर्मही पालटत नाहीत; त्याला 


मापता येत नाही, तसेच त्याचे “तो अमुकअमुक प्रकारचा आहे” 


असे वर्णनसुद्धा करता येत नाही. हे प्रियोत्तमा अर्जुना ! अशा स्वरूपाचा 
हा परमात्मा आहे. तो देहांतर्यामी आहे, असे म्हणणे म्हणजे ज्या 
आकाशामुन्ठे मठाकार स्पष्ट होतो, त्या मठाकाररूपी इवल्याशा 
मठाकाशालाच आकाश अशी व्यापक संज्ञा देण्यासारखे ठरेल |” 

तैसें तेयाचियें अनुस्यूति। होती जाती देहाकृती। 

तो घे ना संडी सुमती। जैसा तैसा | ।१३-१११५ | | 

अहोरात्रे जैजशीं। येती जाती आकाशीं। 

आत्मस्त्तें तैजीं। देहें जाग ।।१११६ | | 

“हे सुमते | त्या सर्वव्यायक अखंड आत्मतत्त्वावर देहाकृती उमटून 

नाश पावतात, पण या सृष्टीच्या होण्याजाण्याने त्याच्यावर काहीही 
परिणाम होत नाही; तो जसाच्या तसाच असतो. आकाश दिवस व 
रात्र दाखविते, तसे असूनही आपण मात्र निर्लेप राहाते; अगदी तसेच 
त्या आत्मसत्तेमुठे देहादिक दिसतात, पण मूत्ठ आत्मा जसाच्या तसा 
अलिप्त राहातो.” 

म्हणौनि इयें शरीरीं। कांहीं करवी ना करी। 

आयताहीं व्यापारी | सज्जु नोहें ।।१३-१११७ || 

ययालागें स्वरूपें। उणा पुरा न घेपें। 

हे असो तो न लिंपे। देहीं देहां।।१११८ || 


“या देहादींची कर्म करणे व व्यापार-व्यवहार चालविणे, यांच्याशी 
त्याचा संबंध असत नाही. आपोआप त्याच्या सत्तेने होणान्या 
सृष्ट्यव्यवहाराचा तो चैतन्यमय आत्मा केवल साक्षिभूत असतो. 
परमात्मस्वरूप हे असे आहे. देहादी सृष्टीच्या व्यापार व व्यवहाराने 
तो आत्मा विकरत नाही. तसेच त्यात आसक्तही होत नाही; सहभागी 
होत नाही. देहाच्या ठायी असूनही तो देहेंद्रियांनी लिप्त होत नाही. ” 
क्षेत्रविहीन तो क्षेत्रज्ञ 

सर्वव्यापी वरसर्वत्रावस्थित असणारा असा हा परमात्मा स्वरूपाने 
कसा आहे, हे सांगतांना गीता पुढे सांगते: 

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते | 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते । १३-३२ |। 

“ज्याप्रमाणे सर्वव्यापी असूनही सूक्ष्मत्वामुठे आकाश कोणत्याही 
पदार्थाशी लिप्त होत नाही; त्याचप्रमाणे आत्मासुद्धा सर्वत्र अवस्थित 
असूनही देहाने लिप्त होत नाही.” अशा आत्मवस्तूची कल्पना सुस्पष्ट 
करतांना ज्ञानदेवही म्हणतात: 

अगां आकाश कें नाही। हे न रिघेचि कवणें ठायीं। 
परि काईसेनही कहीं। गादिजेना जैसें । ।१३-१११९ | | 
तैसा सर्वत्र सर्व देहीं। आत्मा असतुचि असे पाहीं। 
संगदोषें एकेंहीं। लिप्तु नोहें।।११२० | | 

पुढत पुढति एथें। हेंचि लक्षण निरुतें। 

जैं जाणावें क्षेत्रज्ञातैं। क्षेत्रविहीना  । ११२१ | | 

“अर्जुना |! आकाश नाही असे कोणते स्थ्् आहे ! सर्वव्यापी व 
सूक्ष्म अशा त्याचा प्रवेश न होणारे स्थल वा पदार्थ अस्तित्वातच 
नाही. असे असूनही ते सर्वथा सर्व वस्तुमात्रांपासून अस्पर्शच राहत 
नाही का! आत्माखुद्वा सर्वत्र व सर्व देहांत असूनसुद्दा वेहेंद्रियांच्या 
संबंधामुष्ठे विकरला जात नाही. आत्स्याचे हे एकच लक्षण प्रमुख 
आहे आणि या योगेच त्या क्षेत्रज्ञ आत्म्यास नीट ओन्‍्ठखता येते. 
देहादिसंघाताचे जे क्षेत्र असते, त्याहून आत्म्याला म्हणजे क्षेत्रज्ञाला 
वेगले जाणण्याचे हे लक्षण म्हणजे प्रमुख चिह्न आहे.” 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ परस्परसंबंध 

क्षेत्र-क्षेत्रज्ञातील परस्परसंबंध व्यक्तवतांना श्रीकृष्ण म्हणतात: 

यथा प्रकाशयत्येक: कृत्स्न॑ लोकमिमं रवि: | 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत | । १३-३३ | । 

“हे भारता ! ज्याप्रमाणे एकटा सूर्य या सर्व जगताला प्रकाशित 
करतो, त्याचप्रमाणे क्षेत्रज्ञ मात्र संपूर्ण क्षेत्राला प्रकाशित करतो. ” 

“सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” असे श्रुति म्हणते. ज्ञानदेव 
ही उक्ती सुप्रकाशित करतात, ती अशी: 

संसर्गे चेष्टिजे लोहें। परि छोह भ्रामक नोहें। 

क्षेत्र क्षेत्रज्ञा आहे। लेतुलां पाडु।।१३-११२२ |। 
दीपकाची आर्ची। राहाटी आहे घरीची | 

परि वेगलीक कोडीची | दीपा आणि घरा | । ११२३ || 
काष्ठाचां पोटीं। वही असे किरीटी। 

परि काष्ठ नोहे या दिठी। पाहिजे गां। ११२४ || 


विश्वव्यापार 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 
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“लोहचुंबकाच्या संप्नि लोखंडात क्षणभंगुर चुंबकत्वाचा आभास 
व हालचाल निर्माण होते, पण तेवढ्याने लोखंड काही लोहचुंबक 
म्हटले जात नाही. तसेच क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ यांचे आहे. क्षेत्रज्ञाच्या 
संपकनि क्षेत्र चेतना धारण करतांना दिसते, पण क्षेत्र म्हणजे क्षेत्रज्ञ 
नव्हे काही | दीपकाच्या प्रकाशात अंधारातील घर राहाटू लागते. 
म्हणावे तर दीपकच रात्री घर चालवितो. पण तेवढ्याने काय घर 
म्हणजे दीपक होते का, की दीपकाला घर असे म्हणता येईल | हे 
किरीटी ! अर्जुना! काष्ठाच्या पोटात अग्नी असतो, पण काष्ठ म्हणजे 
अग्नी नल्हे. हेच अंतर क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ यांच्यातही आहे.” 

अपाडु नभा आभालां। रवि आणि मृगजलां। 
तैसाचि हाही डोलां। देखसीं जन्हीं। । १३-११२५|। 
हे आधघवेंचि असो एकु। गगनौनि जैसा अर्कु | 
प्रगटवी लोकु। नांवे नांवें।।११२६ | | 

एथ क्षेत्रज्गु तो ऐसा। प्रकाशकु क्षेत्राभासा | 

यावरुतें हे न पुसा। शंका नेघा।।११२७।। 

“नभ व अभ्र किंवा सूर्य व मृगजल यांत जो भेद आहे, तसाच 
भेद बेह व आत्मा किंवा क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ यांत आहे, हे जाणकारांस 
विदित आहेच. अन्‌ हे समजण्यास तशीच दृष्टी पण असावी लागते. 
हे असो. नभांतरी एकला रवी जसे लोकलोकांतर वेब्ठोवेव्दी 
प्रकट करत त्रैलेक्यास प्रकाशमय करतो, त्याचप्रमाणे तो क्षेत्रज्ञ वा 
आत्मा वा परमात्मा या संपूर्ण नामरूपाने, विविधतेने अन विपुलतेने 
विनटलेल्बा प्रकृति वा क्षेत्राव्या आभासाला अथवा देहेंद्रियादी संघाताला 
चेतवत राहून प्रकाशमान करतो, हे निर्विवाद सत्यच आहे. इतउप्पर 
याविषयी इतर प्रश्न नको व शंका तर मुल्छीच राहू देऊ नकोस. ” 
भूतप्रकृतिचा अंतः::: 

“भूतप्रकृतिमोक्षं च” 

याप्रमाणे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचाराची अंतिम शलाका प्रकट करून 
त्याबाबत असणाय्या सर्व वादविवादांचा व तर्ककुतर्काचा सोक्षमोक्ष 
लावून, श्रुतींनाही स्पष्ट करता न आलेल्या, ऋषिमुनींच्या संघातांनी 
बहुत चर्चिलेल्या, वेदींच्या बृहतसामादी सूत्रांना अन ब्रह्सूत्र इ.ना 
तत्त्वचर्चेत न गवसलेल्या या देखण्या विषयाबाबत भगवंत म्हणतात: 

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयारेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा | 
भूतप्रकृतिमोक्ष॑ च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌। । १३-३४ ।। 
भूतप्रकृतिमोक्ष ही कल्पना जरा विलक्षण आहे. ती समजावून 
घेण्यासाठी थोडे तपशिलात शिरले पाहिजे. 

या इलोकाचा सर्वसामान्य अर्थ अन्वयासह असा देतात: 

“ये -जे, एवं - याप्रमाणे, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो: - क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ 
यांच्यामधील, अन्तरं - परस्परविलक्षणता, फरक, व -व, 
भूतप्रकृतिगोक्ष॑ -प्रकृति (भूतांची प्रकृति) व तिचे विकार यांपासून 
सुटण्याचा उपाय, ज्ञानचश्लुषा - ज्ञानदृष्टीने, विदु: -जाणतात, ते- 
ते ज्ञानी, परं- परमात्मतत्त्वास, यान्ति-प्राप्त होतात.” 


चौतीस इलोकांच्या तेराव्या अध्यायाच्या समाप्तीच्या या इलोकास 
तसेच महत्त्वही आहे. या अध्यायावर ज्ञानदेवांनीही सामान्यतया ११६९ 
ओव्या रचल्या आहेत. त्यातला बव्हंश भाग आपण अवलोकला आहेच. 
उरलेल्या ओव्या पाहण्यापूर्वी या इलोकाची शांकरभाष्यकृत आलोचना 
पाहू या. ते म्हणतात: 

“क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो: यथाव्यातयो: एवं यथादर्शितप्रकारेण अन्तरम्‌ 
इतरेतरवैलक्षण्यविशेषं ज्ञानचक्षुषा शास्त्राचार्योपदेशजनितम्‌ 
आत्मप्रात्ययिकज्ञानं चक्षु: तेन ज्ञानचक्षुष्रा भूतप्रकृतिमोक्ष॑ं च 
भूतानां प्रकृति: अविद्यालक्षणा अव्यक्ताख्या तस्या भूतप्रकृते: 
मोक्षणम्‌ अभावगमनं च ये विदु: विजानन्ति यान्ति गच्छन्ति ते 
परं परमार्थतत्त्वं ब्रह्म न पुन: देहम्‌ आददते इत्यर्थ:।॥१३- 
३४ ॥।।शां.भा.।।” 

“जो पुरुष शास्त्र व आचार्याच्या उपदेशाने उत्पन्न झालेल्या 
आत्मसाक्षात्काररुप ज्ञाननेत्रांनी, पूर्वी प्रकट केलेल्बा क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ 
यांतील अंतर - त्यांची परस्परविलक्षणता- पूर्वदर्शित प्रकारे जाणून 
घेतो; तसेच अव्यक्तनामक अविद्यारूप भूतांच्या प्रकृतीचा मोक्ष 
म्हणजे अंत वा त्याबाबतचे सत्य, आणि त्या प्रकृतीचा अभाव 
म्हणजे आभासात्मकता, मिथ्यात्व वा क्षणभंगुरता अथवा 
उपमुख्यता किंवा ठुग्यम दर्जा अथवा अप्राधान्यत्व वा अविशेषता 
वा नामधारित्व, अप्रकाशत्व वा पर्रकाशितता, अर्थात तिचे यथार्थ 
स्वरूप जाणून घेतल्यामुले, तिच्यापासून सुटका करून घेण्याचा 
उपाय जाणतो, तो पुरुष परमार्थतत्त्वस्वरूप ब्रह्ास प्राप्त होतो; अर्थात 
पुनर्जन्म पावत नाही.” 

या इलोकावरील आपण घेतलेल्या शांकरभाष्यार्थावरून 
श्रीमदाद्यशंकराचार्याच्या मते प्रकृति म्हणजे काय ते स्पष्ट दिसून 
येते. त्यांच्या मते ही प्रकृति -अव्यक्तनामे ओल्खली जाते. ती 
अविद्यास्वरूप आहे व भूतांशी अभिन्न आहे. ती आभासात्मक आहे; 
मिथ्या आहे; क्षणभंगुर आहे. पुरुष-प्रक्रृति या जोडीतला पुरुष 
हा मुख्य तर ती उपमुख्य आहे; दुग्यम दर्जाची आहे. 

पुरुष प्रधानत्वाने आहे तर ही अप्रधान आहे; पुरुष विशेष 
आहे तर ही अविशेष आहे; नामधारी आहे. पुरुष स्वप्रकाश तर ही 
अप्रकाश किंवा त्याच्यापासून प्रकाशित होणारी अशी परप्रकाशित 
आहे. हेच तिचे सर्वार्थने खरे स्वरूप आहे. हेच जाणून घेणारा 
पुरुष तिच्यापासून मुक्त होण्याचा उपाय जाणून तिचा अंत म्हणजे 
मोक्ष पावतो. 

हा इलोक एवद्य्ा विस्तारपूर्वक पाहण्याचे कारण म्हणजे गीतेच्या 
इलोकांचा अर्थ लावतांना पंडित, आचार्यादी महान विद्ृज्जन व 
इतरेजनांनी केलेले विविध अन्वयार्थ व त्यायोगे एकूण गीतेचेच वेगवेगव्ठ 
अर्थ लावण्यासंबंधी विद्वानांत असणारे मतभेद कसे निर्माण होतात, 
याचा अल्प परिचय आपसल्यासारख्या जिज्ञासूंना व्हावा व त्यायोगे 
आपली दृष्टी ज्ञानदेवांनी गीतेच्या साकल्याने केलेल्या अर्थाचे 
सावधानतापूर्वक रसग्रहण करण्याकडे वब्ठवण्यात व्हावी, ही इच्छा | 


विश्वव्यापार 
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अशा गीतेतील विविध स्थलांचे मर्मज्ञ रसग्रहण जर आपणांस 
करणे जमले, तर आपणांस इतरेजनांचा आदर ठेवूनही असे 
म्हणण्याचा मोह दुर्निवार होतो की गीता जशी आहे तशी सांगणारे 
एकमात्र ज्ञानदेवच होत | || हा मान केवर त्या अध्वर्यु योगीराटाचाच 
आहे! असो. 
ज्ञानवेवांच्या शब्दांत भूतप्रकृतिमोक्ष 
भ्रूतप्रकृतिमोक्ष या पदाच्या अर्थसंबंधाने उठणारे वादक ज्ञानदेवांच्याच 
रब्दांनी उपशमवू या! ते म्हणतात: 
शब्दतत्त्वसाजज्ञा। पैं देखणी तैंचि प्रज्ञा | 
जैंक्षेत्र क्षेत्रज्ञा। अपाडु देखें।।१३-११२८ ।। 
इयां दोहीचें अंतर। देखावेयां चतुर। 
ज्ञानियांचें द्वारा आराधिती | ।११२९ |। 
याचिलागीं सुमती। जोडिती शांतिसंपत्ति। 
शास्त्रांची दुभतीं। पोसिती घरीं।।११३० | 
योगाचियां आकाशा। वलघिजे एवढाचि घिंवसा | 
याचियाचि आश्ञा। पुरुषासीं गां।।११३१।। 
“वेदांततत्त्वाचे सार जाणणाय्या हे अर्जुना | क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ 
यातले हे परस्परवैलक्षण्य अशा प्रकारे जी प्रज्ञा पाहते, तीच खरी 
डोवस व ज्ञाती होय. हे अंतर जाणून घेण्यासाठीच मुमुक्षू पुरुष ज्ञानी 
पुरुषांच्या उंबरठ्यास झिजवतात. हे सुमते | याच एका कारणास्तव 
शमदमादी षट्संपत्तीची जोड केली जाते व शास्त्ररूप धेनूंची जोपासना 
करतात. ही प्रज्ञा प्राप्त व्हावी म्हणूनच आशावंत पुरुष योगाच्या कवेत 
नमावणाय्या विशाल गगनाला गवसणी घालण्यास सिद्ध होतात. ” 
शरीरादि समस्त। मानिताती तृणवत। 
जीवें संतांचें होत। वाहाणधरु | १३-११३२।। 
ऐसैसियांपरी | ज्ञानाचियां भरोवरीं | 
करूनियां अंतरीं। निरुते होत।।११३३।। 
मग क्षेत्रज्ञा क्षेत्राचें। जैं अंतर देखती सांचें। 
ज्ञानें उन्मेख तेयांचें। वोवालूं आम्हीं | । ११३४ । | 
“आणि संतसज्जनांचे पाईक होऊन त्यांच्या सेवेपुढे शरीराला 
तृणवत मानतात व आपल्या जीवाच्या वहाणा करून त्या संतांच्या 
पायी चढवतात. अशा विविध प्रकारे शास्त्रे व महापुरुषांच्या उपासनेने 
कृतार्थ होऊन, ज्ञानाची परिपूर्णता मिव्ववून, अंतरंगी समाधान पावतात. 
क्षेत्र वक्षेत्रज्ञाचे अंतर अशा रीतीने जाणणाय्या त्या आत्मसाक्षात्कारी 
पुरुषांच्या ज्ञानचाक्षुषी दृष्टीवरून आम्ही (परमात्मा श्रीकृष्ण) आमचे 
ज्ञान ओवाकून त्यांची आरती करू |” 
यानंतर भूतप्रकृतिमोक्ष विषयक ओव्या पाहा: 


आणि महाभूतादिकीं | प्रभेदिलीं अनेकीं 
पसरलिसे लटिकी। प्रकृति जैं ही ।१३-११३५ || 
तैं शुकनलिकान्यायें। न लगती लागली आहे। 

हे जैसें तैसें होये। ठाउवें जेयां।।११३६ ।। 


“यापूर्वी सविस्तर वर्णिलेली, छत्तीस तत्त्वांनी बनलेली, 
पंचमहाभूतादी विविध भागात विभागता येणारी ही जी मिथ्या प्रकृति 
पसरली आहे व अव्यक्त म्हणून जिचे वर्णन करतात; ती प्रकृति 
जशुकनलिकान्यायाने, वास्तविक जीवाला चिकटलेली नसूनही, 
आत्म्याशी संलग्न अशी असलेली दिसत आहे; हे यथातथ्य 
जाणणाय्या पुरुषांची स्थिती ऐक.” 

जैसी माला तैं माला। ऐसीवि देखिजे डोलां। 
सर्पबुद्दधि टवाला। उखी होऊनि | ।१३-११३७ || 
कां शुक्ति तैं शुक्ति। हे सांच होय प्रतीती | 
रुपेयाचि भ्रांति। जाऊनियां | ।११३८ ।। 

लैसीं वेगली वेगलेपणें। प्रकृति जैं अंत:करणें | 
देखती तैं मी म्हणें। ब्रह्म होती ।।११३९ || 

“ज्याप्रमाणे रज्जु-सर्प दृष्टांतातील सर्प, रज्जूचे आकलन 
झाल्यावर दिसेनासा होतो; किंवा मोत्याची शिंपली ही शिंपलीच असून 
तिच्यावर प्रतीत होणारी चांदी वा रुपे हा निव्वठ आभास आहे, ही 
जाणीव झाल्यावर रुपे दिसेनासे होते; अगदी त्याचप्रमाणे ज्या 
महापुरुषांस आत्मा हा प्रकृति नाही, तर तिच्याहून भिन्न आहे, हा 
साक्षात्कार होतो; त्यांना या जगदाभासात दिसणारा मायेचा 
पसारा विसेनासा होतो व सर्वत्र ब्रह्माचेच दर्शन होते; अन ते 
मत्स्वरूप होतात. ” 

“एर कलशीचें एरी रिचविजे ” 

याप्रमाणे अर्जुनास क्षेत्र-क्षेत्रज्ञाच्या मिषाने ब्रह्मदर्शन करून 
दिल्यावर अर्जुनाची कशी स्थिती होते, ते वर्णन करतांना ज्ञानदेव 
म्हणतात: 

जैं आकाशाहूनि वाड। जैं अव्यक्ताची पैल कड। 

जैं भेटिलियां अपाडा पाड | पडो नेदीं। ।१३-११४० || 
आकारु जेथ सरे। जीवत्व जेथ विरे। 

द्वैत जेथ नुरे। अद्दय जैं।।११४१।। 

तैं परमतत्त्वपार्था। होती तैं सर्वथा | 

जैं आत्मानात्मव्यवस्था। राजहंसु |।११४२ | | 

“आकाहही ज्यापुढे थोकडे आहे; अव्यक्ताच्या म्हणजे प्रकृतीच्या 
जेपल्याड आहे; ज्याचा साक्षात्कार झाला असता प्रकृतीमध्ये भासणारे 
ब्रह्म स्वयमेव वेगठे असल्याची ग्वाही पटते; ज्याच्याठायी नामरूपात्मक 
साकार विश्व नाहीसे होते; जीवभाव लयास जातो; द्वैत नाहीसे होते; 
ज्यासम दुसरे नाही, असे जे अद्वय परमतत्त्व ब्रह्म आहे, तेच ते ब्रह् 
है आणि आत्मा व अनात्मा (प्रकृति) यांचा हा जो सविस्तर सांगितलेला 
संबंध, तो राजहंसाने पाणी ते पाणी व दूध ते दूध जसे वेगके करावे 
तसा जाणणारे पुरुष धीर होत.” 

ऐसा हा जी आघवा। श्रीकृष्णें तेया पांडवा। 
उगाणा दिधला जीवा | जीवाचियां | ।१३-११४ ३ | | 
येर कलशीचे येरीं। रिजविजे जेयापरी | 

आपणपें तेयां हरी। दिधलें तैसें ।११४४ ।। 


विश्वव्यापार 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


“याप्रमाणे साद्यंत असा हा प्रकृति-पुरुष, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, आत्मा- 
अनात्माविवेक श्रीकृष्णांनी आपल्या जीवाचाही जीव इतका प्रिय जो 
अर्जुन, त्याला उपदेशिला. ज्याप्रमाणे एका कलशातील पाणी दुसत्या 
कलशात ओतावे, त्याप्रमाणे त्या श्रीहरीने आपले ज्ञान अर्जुनाच्या 
अंतःकरणात रिक्त केले. ” 

आणि को ण्हा देता कोण्ह | तो नर तैसा नारायण। 
वरी अर्जुनातैं कृष्ण। हा मी म्हणें।।१३-११४५।। 
परि असो तैं नाथिलें। न पुसतां कां मी बोलें। 
किंबहुना दिधलें। सर्वस्व देवें ।११४६ | | 

“वास्तविक पाहता हेही म्हणणे तितकेसे बरोबर नाही. कारण 
अशी देवाणघेवाण करण्याइतका आपपरभावच श्रीकृष्णार्जुनांच्या ठायी 
नव्हता. नरनारायण ऋषिद्ययांचे साक्षात अवतारच तर ते दोघे होते. 
अन्‌ वर श्रीकृष्णांनी “पाण्डवानां धनज्ञय: ।/१०-३७ ॥।” असे सांगून 
अर्जुन ही श्रीकृष्णांची एक प्रमुख विभूति म्हणून गौरवली आहेच ! 
म्हणुन श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला हे ज्ञान दिले, असे म्हणणेसुद्धा गैरलागूच 
आहे. असो. कोणी विचारले नसतांनाच मी हे सर्व का बरे सांगत 
आहे! तरीही पाहा।! श्रीकृष्णांनी अशा प्रकारे अर्जुनाला आपले 
सर्वस्वच दिले. ” 
उपसंहार:::: 

अर्जुनाची श्रवणासक्ती 

क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविवेकासारखे उत्तम ज्ञान प्राप्त झाले असताही 
अर्जुनास तृप्ती होत नाही. या ठिकाणी जिज्ञासूंस पूर्वी एकदा केलेला 
उल्लेख स्मरतच असेल की गीतेत एकूण ७०१ इलोक आहेत, असेही 
काही संहितांप्रमाणे दिसून येते; व तेरावा अध्याय त्या मते एकूण ३५ 
इलोकांचा असून त्यातला प्रथम इलोक ते असा देतात की: 

अर्जुन उवाच: 
प्रकृतिं पुरुष चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च | 
एतद्देदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव | ।१३-१ || 
प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान व ज्ञेय हे येथे प्रकट केलेले 
विषय जाणुन घेण्याची अर्जुनाची ही जिज्ञासा केशवाने परिपूर्ण केल्याचे 
आपण नुकतेच पाहिले. तरीही तो अधिकाधिक ज्ञानश्रवणाची तृष्णा 
वाढवत राहिलेला दिसून येतो ! याविषयी ज्ञानदेवांचे बोलणे पाहा: 
कीं तो पार्थु जी मनीं। आझुनि तृप्ती न मानीं। 
अधिकाधिक उतान्ही। वाढवितु असे।।१३-११४७ || 
स्नेहाचियां भरोवरी | आंबुथिला दीपु घे थोरी। 
चाड अर्जुना अंतरीं। परिसतां तैसीं।।११४८ || 
तेथ सुगरणी उदारें। रसज्ञ आणि जेवणारे। 
मिलती मग अवतरे। हातु जैसा ।११४९।। 

ज्या ज्ञानाने धन्यता पावते; भूतप्रकृतीचा मोक्ष होतो; जे मिव्ठाले 
असता अन्य कशाचीही इच्छा उरत नाही; सर्व ज्ञानातही जे उत्तम 
आहे; ज्याची कशाबरोबरही तुलना होऊ शकत नाही; असे ते ज्ञान 
साक्षात श्रीकृष्णमुखे उपदेशिले गेले, तरीही अर्जुनाला तृप्ती वाटतच 
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नव्हती. आणि ते जगत्कल्याणकारकच होते म्हणा ना! तो अजूनही 
श्रीकृष्णांनी ज्ञानामृताचा पान्हा सोडावा म्हणून अंतरी कशी इच्छा 
करतो, ते पाहा: 

“भरपूर तेल किंवा तूप घातलेला दिवा जसा आणखीनच प्रदीष्त 
होतो, त्याचप्रमाणे हे सर्व ज्ञान श्रवण केल्बावर अर्जुनाच्या मनातील 
ज्ञानदीपिका अधिक ज्ञानश्रवणाच्या इच्छेने चेतवली गेली, उदार 
सुगरण असावी व भोजनेच्छेने स्वयंपाकाचा स्वाद घेणारे भोजनेच्छू 
तिला भेटावेत; म्हणजे वाढण्यासाठी अन जेवण्यासाठी हात जसे 
सरसावतात, अगदी तसेच श्रीकृष्णार्जुनांचे झाले. ” 

तैसें जी होतसे देवा। तेयां अवधानाचियां लवलवा। 
पाहातां व्याख्यान चढलें थांवा | चौगुणें वरी ।१३-११५० । | 
सुवायें मेघु सांवरे। जैसा चंद्रें सिंधु भरे । 

तैसा मातुला रसु आदरें। श्रोतयांचेनि  १५१ || 
आतां आनंदमय आधघवें। विश्व कीजैल देवें। 

तैं रायें परिसावें। सञ्जयो म्हणें ।१३-११५२ || 

“अर्जुनाच्या अंतरीची ज्ञानार्जनाची आस्था व तो देत असलेले 
अवधान पाहून केशवाचा हुरूप चौपटीहूनही जास्त वाढला व अनुकूल 
वाय्याने सुवृष्टी करणारे मेघ जसे जमा व्हावेत; किंवा चंद्राचे पूर्णत्व 
पाहून सागरास जशी मोठी भरती यावी; त्याप्रमाणे अर्जुनाठायीच्या 
अवणासक्तीने श्रीकृष्णनाथांच्या व्याख्यानाला मोठी रंगत आली. आता 
श्रीकृष्णमुखाने स्रवणारी ती वाक्सुधा समस्त विश्वाला कसे आनंदमय 
करील, ते परिसण्यास, हे राजा धृतराष्ट्रा | तू सज्ज हो,” असे 
सजञ्जय म्हणाला. 

“श्रवणासवें चुमना। समाधि जोडे।।” 

याप्रमणे क्षेत्र-क्षेत्रज्मकथन संपूर्ण झाले. ११००-१२०० ओब्यांचा 
मोठा असा तेरावा अध्यायही ज्ञानदेवांनी निरोपित आणला. साहजिकच 
त्यांचा उत्साहही वृद्धिंगत झालेला आहे अन पुनश्च एकदा विसावा 
घेण्यापूर्व जे श्रोत्यांची उत्कंठा वाढविणारे त्यांचे अमृतमय बोल आहेत, 
त्यातून पुनः स्पष्ट होणारी त्यांची गीता व ज्ञानेश्वरी यांच्या 
परस्परसंबंधाविषयीची भूमिका त्यांच्याच मनोज्ञ रब्दांत कशी अंकित 
केली आहे, ते पाहा: 

एवं जैं महाभारतीं। श्रीव्यासें अतिप्रांतमती | 
भीष्मपर्वी शांती। म्हणितली कथा | ।१३-११५३ | | 
तो कृष्णार्जुनसंवादु। नागरीं बोलीं विशदु। 
सांगौनि दाऊं प्रबंधु | वोवियेचां ।१५४ || 
नुसधीचि शांतिकथा | आणिजेल कीर वाक्पथा | 
जैं शृंगाराचां माथां। पाय ठेविती [।११५५ || 
दाऊं वेल्हालें देशी नवी। जैं साहित्यातें वोजावी | 
अमृतातैं चुकी ठेवी। गोडिसेपणें।.११५६ | | 

“याप्रमाणे महाभारतातील भीष्मपर्वातर्गत, विशालबुद्धी 
व्यासमहर्षीनी शांतरसात ग्रथित केलेली श्रीगीता, त्यातील 


विश्वव्यापार 
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श्रीकृष्णार्जुनसंवादास ओवीरूपाने छंदोबद्ध करून प्रगल्भ अशा 
प्रबंधरूपात मी निरूपण करत आहे. मूलत: अनुभूत तत्त्वज्ञानाचा 
विषय असूनही शांत रसात मार्जन केलेली ही व्यासोक्ती मी 
जशुंगाररसाहूनही श्रेष्ठतर रसाचे संमार्जन करून आपल्या श्रवणपथात 
मधुरतम बोलीभाषेत आणून ठेवीन. अमृतालाही बाजूला सारील अशी 
साहित्यावर मनोरम साज चढवणाय्या मराठी भाषेतील मधुर बोलांची 
ही अलंकृत रचना मी तुम्हापुढे ठेवीत आहे.” 
बोल वोल्हावतेनि गुणें। चंद्रासीं घे उमाणें। 
रसरंगीं भुलविणें। नादु लोपी |।१३-११५७ || 
खेचराचियांही मना। आणी सात्त्विकाचा पान्हा | 
श्रवणासवें सुमना। समाधि जोडे ।।११५८ || 
तैसा वाग्विलास विस्तारु। गीतार्थेंसीं विश्व भरूं | 
आनंदाचें आवारु | मांडू जगां | ।११५९ || 
“जशीतलतेत चंद्रालाही उणे आणणारे हे बोल त्यातील 
रसरंगाने नादब्रह्मासही तृप्तीत मागे सारतील | तमोगुणांनी परिपूर्ण 
असणायंनासुद्धा हे बोल सात्त्विकभावाचा पान्हा सोडायला लावतील | 
आणि शुद्ध निर्मल अंत:करणाच्या भाविकांस तर ते बोल खचितच 
तत्काछ समाधिसुख प्राप्त करून देतील यात शंकाच नाही. मी तुम्हा 
श्रोतेसज्जनांपुढे हा असा सारस्वत वाग्विलास प्रकटवीन की त्यामुन्हे 
गीतार्थने विश्व ओतप्रोत ओसंडून जाईल आणि जगताला क्रिडण्यासाठी 
आनंदघन चैतन्याचे आवारच उपलब्ध होईल. ” 
फिटो विवेकाची वाणी | हो कानामना जिणी | 
देखो आवडी तैं खाणी | ब्रह्मविद्येची | १३-११६० || 
दिसो परतत्त्व डोल्ां | पाहो सुखाचा सोहोला। 
रिघो महाबोधसुकाला- | माजीं विश्व । ।११६१ || 
“समस्त विश्वातील विवेकाची उणीव नष्ट होवो अन या सुरंगी 
बोलांनी श्रोत्याची श्रवर्णेद्रिये व मने तृप्तीने तुष्ट होवोत ! मुमुक्षृजनांना 
तर या रूपाने ब्रह्मविद्येची खाणच पाहाता येवो ! परमतत्त्व प्रत्यक्ष 
आपल्बा चक्षूंस दिसो अन ब्रह्मसुखाचा सोहोव्ण तुम्हाला उपभोगावयास 
मिव्ठो! या ज्ञानदेवीच्या बोलांमध्ये हे आघवे विश्व महाबोधाच्या 
संततवृष्टीमध्ये प्रवेशो |” 
“ज्ञानदेवो म्हणें बरवा। सांगेन ग्रंथु” 
सहुरू श्रीनिवृत्तिनाथांचे गुरुऋण निर्देशित करत ज्ञानदेव पुढे 
आश्वासन देत म्हणतात की: 
हे निफजेल आतां आधघवें। ऐसें बोलिजेल बरवें। 
जैं अधिष्ठिला असे परमदेवें। निवृत्ति मी।।१३-११६२ | । 
म्हणोनि अक्षरीं सुभेदीं। उपमा इलोक कोंदाकोंदीं। 
झाडा देईन प्रतिपदीं। ग्रंथार्थासी। । ११६३ | | 
हा ठावोबरी मातें। पुरतयां सारस्वतें। 
केलें असे श्रीमंतें। श्रीगुरुरायें ।।११६४ | | 
“परमोदार अशा निवृत्तिनाथस्वरुप दैवताने माझा अंगीकार केला 
असल्याने आता आश्वासन दिल्दाप्रमाणे तसे बोल माइया मुखातून 
प्रकट होऊन हे सर्व होईल., म्हणून आता उपमा-उत्प्रेक्षा इत्यादी 





अलंकारांची दाटीवाटी असणाय्या मर्मग्राहक अशा अक्षरांची रेलचेल 
करत, प्रत्येक इलोक अन त्यातील पदा न्‌ पदाचा मागोवा घेत घेत मी 
या गीताग्रंथाचा अर्थ तुम्हापुढे स्पष्ट ठेवीन. हे आश्वासन पूर्ततेस 
नेण्याइतके सारस्वत धन मला माइया श्रीमंत सद्ठुरूराजाने पुरविले 
आहे, हे नक्कीच |” 

तेणें जी कृपासावायें। मी बोलें तेतुलें सामायें। 

आणि तुमचिये सभे लाहें। गीता म्हणो || १३-११६५ | | 

वरी तुम्हां संतांचें पायें। आजि मी पातलो आहे। 

म्हणौनि जी नोहें। अटक कांहीं।।११६६ || 

प्रभु काश्मिरी मु्के। नुपजे हे कौतुकें | 

नाहीं उणी सामुद्रिकें। लक्ष्मीयेसीं।। ११६७ | | 

“त्या निवृत्तिनाथांच्या कृपाबन्ने मी जे जे सहज म्हणून बोलतो 
आहे, ते ते तुम्हा संतसज्जनांना स्वीकृत होत आहे. आणि तुमच्यासारख्या 
रसिक आणि मर्मज्ञ संतसज्जनांच्या सभेत म्हणूनच गीतार्थ विशद 
करण्याचे सामर्थ्य मला येत आहे. त्यातून तुम्हा संतजनांच्या पायाशी 
मी येऊन ठेपलो आहे |! आता तर मला कसलीच उणीव नाही अन 
गीतार्थ सांगण्यास कोणताही प्रतिबंध म्हणून उरलेला नाही. अहो 
प्रभू| सरस्वतीच्या पोटी चुकूनही मुके बालक जन्म घेत नाही अन 
लक्ष्मीमातेला सामुद्रिक चिह्नांची कोणती उणीव असणार !” 

तैसीं तुम्हां संतांपासीं। अज्ञानाची गोठी कायसीं। 
यालागीं नवरसीं | वरिखेन मी | ।१३-११६८ | | 
किंबहुना आतां देवा। अवसरु मज देयावा | 
ज्ञानदेव म्हणे बरवा। सांगेन ग्रंथु। । ११६९ ।। 

“तुम्हा संतांच्या पायाशी बसलेल्या माइयासारख्या सामान्यातल्या 
सामान्य अशास अज्ञानाची काय तमा असणार | आता नवरसांनी 
परिपूर्ण अशा शब्दमेघातून मी गीतार्थाचा वर्षाव करीन! हे 
श्रोतेसज्जनहो ! मला असे करण्याची केवढ्ठ संधी मात्र तुम्ही द्याच ! 
म्हणजे मी हा ग्रंथ सुंदर रीतीने सांगीन !” 
समारोप 

याप्रमाणे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविषयाची सांगता ज्ञानदेव करतात व पुढील 
आख्यानाविषयी आपणांस उत्कंठित करतात. त्यासाठी निरूपण होणार 
आहे चौदाव्या गुणातीतवर्शन या अध्यायाचे | तर वन्हू या त्यासाठी 
पुढील उन्मेष क्र.२२ - त्रिगुणमयी प्रकृति याकडे. 
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::उन्मेष::२२:: 
“त्रिगुणमयी प्रकृति: : 


£7९ 
असंगसंगः::: 


चौदावा अध्याय - गुणातीत दर्शन 

क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविचार तसेच प्रकृति, माया, पुरुष, आत्मा, अनात्मा 
इ.चा विचार आपण आतापावेतो अ.७, ८३ १३ यांच्या अनुषंगाने केला. 
हाच विचार थोड्याफार फरकाने व गुणातीत पुरुषाचे वर्णन करतांना 
चौदाव्या अध्यायारंभी आलेला आहे. मागे उपोद्घात केल्दाप्रमाणे 
हाही भाग समालोकित करणे आवश्यक ठरते. 

तेराव्या अध्यायाअंती ज्ञानदेवांनी श्रोत्यांची उत्कंठा वर्धमान 
करून चौदाव्या अध्यायाच्या निरूपणाची तयारी केलेली आपण 
पाहिलीच होती. चौदाव्या अध्यायारंभीच्या गुरुवंदनपर ओव्यांचा 
परामर्षही आपण पूर्वी घेतला होता (उन्मेष:३::चिट्विलास 
पु.क्र. ६१-६३). 

“तहीं आतां एणें प्रसादें। विन्यासें विदग्धें। मूब्ठशास्त्रपदें। 
बाखाणीन।/१४-२९ ।/” असे सूतोवाच करून ज्ञानदेव 
विषयप्रवेशारंभी म्हणतात: 

तहीं मागां त्रयोदशीं। अध्यायीं गोष्टी ऐसी | 
श्रीकृष्णें अर्जुनेंसी। चावलली | । १४-३२ | | 
जैंक्षेत्र क्षेत्रज्ञयोगें। होईजे एणें जगें। 

आत्मा गुणसंगें। संसारिया | । ३३ || 

आणि हाचि प्रकृतिगतु | सुखदुःखभोगी हेतु । 
अथवा गुणातीतु। केवलु हा ।।३४ || 

गीताशास्त्राची मूल्ठ पदे सांग वर्णिण्याचे आश्वासन देत ज्ञानदेव 
म्हणतात: “तेराव्या अध्यायी क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविवरण करतांना सांगितले 
होते की क्षेत्रज्ञ व क्षेत्र यांच्या संबंधामुे हे जग होते व आत्मा 
गुणसंबंधाने संसारबंधनात पडतांना दिसतो. प्रकृतीच्या स्वाधीन 
झाल्यामुले या आत्म्यास सुखदु:खांचा उपभोग घडतो. गुणातीत 
असतांना आत्म्याचे जे स्वरूप असते, तेच केवल म्हणून 
प्रसिद्द आहे.” 

“कैसा पां असंगा संगु” 
तहीं कैसा पां असंगु संगु। कोण तो क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगु। 
सुखदु:खादि भोगु। केवीं तेयां ।। १४-३५ | | 
गुण तैं कैसें किती। बांधती कवणें रीती। 
ना तहीं गुणातीतीं। चिह्ठें काईं।।३६ || 





एवं ययां आघवेयां | अर्था रूप करावेयां। 
विषो एथ चौदावियां। अध्यायासीं। ३७ || 
तहीं तो आतां ऐसा। प्रस्तुत परियेसा | 
अभिप्रावो विश्वेशा | वैकुंठाचां | ।३८ ।। 

“असो. तरी त्या असंग आत्म्याला प्रकृतीचा संग कसा घडतो; 
क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ यांचा योग म्हणजे काय; आत्म्याला सुखदु:खादी 
भोग कसे प्राप्त होतात; गुण किती व त्यांचे स्वरूप काय; आणि ते 
आत्म्याला प्रकृतिबंधात कसे बांधतात; गुणातीत पुरुषाची लक्षणे 
कोणती; या सर्व प्रइनांची चर्चा हाच चौदाव्या अध्यायाचा विषय आहे. 
याविषयीचा विश्वेश श्रीकृष्णांचा अभिप्राय आता प्रस्तुत केला जात आहे.” 

तो म्हणें गां अर्जुना। अवधानाची सर्व सेना। 
मेलौनि इयां ज्ञाना। झोंबावे हो । १४-३९ ।। 
आम्हीं मागां बहुतीं। दाविलें हे उपपत्तीं | 
तहीं आझूनि प्रतीती। कुशी न रिगे।।४० || 

ते म्हणतात: “हे अर्जुना ! याविषयीचे जे ज्ञान मी आता सांगणार 
आहे, त्याला तू अवधानाचे सर्व सैन्य एकत्र जमवून भीड. आम्ही 
मागेतुला पुष्कव्ठ युक्तिवादांनी हा विचार समजावून दिला होता. परंतु 
तुझे मन अद्यापही त्या प्रतीतीच्या कुशीत विसावू पाहत नाही. म्हणून 
पुन: ऐक.” 
उत्तम ज्ञान 

असे म्हणून श्रीकृष्ण म्हणतात: 

परं भूय: प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌। 
यज्ज्ञात्वा मुनय: सर्वे परां सिद्धिमितो गता:।॥१४-१ || 

“ज्ञानामध्ये उत्तम व अत्यंत श्रेष्ठ असे ज्ञानमी पुन: तुला सांगेन, 
जे जाणल्बाने सर्व मुनी लोक या संसारबंधनातून मुक्त होऊन 
परमसिद्धीला प्राप्त झाले आहेत. ” 

यावर ज्ञानदेव निरूपितात: 

म्हणौनि गां पुढती। सांगिजेल तुज प्रती। 

पर म्हण म्हणों श्रुती। डाहारिलें जैं।।१४-४१॥। 
एजवीं ज्ञान हे आपुलें। परि पर ऐसें जाहलें। 

जैं आवडौनि घेतलें। भवस्वर्गादिक | | ४ २ | | 

“म्हणून आता तुला पर म्हणजे मायेच्या पलीकडील असे म्हणून 
गौरवलेले, वेदाच्या शाखोपशाखी विस्तारलेले ते ज्ञान तुला सांगतो. 
वस्तुत: हे ज्ञान पर नसून ते म्हणजे स्वच आहे. परंतु भवस्वर्गादी 
संसारात गुंतून राहिल्यामुन्ठे व त्या वासनोर्मीचा सतत जन्मजन्मांतरी 
पाठपुरावा करत राहिल्बाने, ते ज्ञान स्वरूप असूनही, आपल्याला 
पारखे होऊन पर म्हणून प्रतीत होते.” 

अगां याचि कारणें। हे उत्तम सर्वोपरी मी म्हणें। 
जैं बह्नी हे तृणें। येरें ज्ञानें ।9४-४३ || 

जियें भवस्वर्गातैं जाणिती। यागचि चांग म्हणती | 
पारखी फुडी आथी। भेदीं इयें।।४४ ।। 


विश्वव्यापार 
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तियें आधवीचि ज्ञानें। केली एणें स्वप्नें | 
जैशा वातोर्मी गगनें। गिलिजती अंतीं।।४५ || 

“स्वरूप असे हे ज्ञान असल्यानेच मी त्याला उत्तम ज्ञान म्हणून 
गौरविले आहे. नज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌” / इतर सर्व ज्ञाने या ज्ञानापुढे, 
अग्नीपुढे गवत जसे जल्हून नष्ट होते, तशी नष्ट होतात व नगण्य 
असतात. भवस्वर्गातील यातायात जाणणारी, यज्ञाद्वारे सुखोपभोग 
मिव्वण्यासच उत्तम पुरुषार्थ म्हणून मान्यता देणारी व स्वरूपाची 
ओन्‍्ख विसरावयास लावणारी इतर जी ज्ञान या नावाने ओछखली 
जाणारी, पण वस्तुत: अज्ञान असणारी इतर ज्ञाने या लोकी प्रसिद्ध 
आहेत, ती या उत्तम ज्ञानापुढे, गगनाने अंती ग्रासलेल्या प्रचंड 
वावटकीसदृश आहेत. ती इतर ज्ञाने म्हणजे स्वप्नेच म्हणेनास का !” 

कां उदितें रश्मिराजें। लोपिलीं चंद्रादि तेजें। 
नाना प्रलयांबुजलें। नदी नद | । १४-४६ || 
तैसें हे एणें पाहलेयां। ज्ञानजात जात लया। 
म्हणौनियां धनंजया। उत्तम हे।।४७।। 
अनादि जैं मुक्तता। आपुली असे पांडुसुता। 
तो मोक्षु हातां येतां। होय जेणें।।४ ८ ।। 
जेयाचियां प्रतीती। विचारवीरीं समस्तीं | 
नेदिजेचि संसृती। मार्थां उधऊं।।४९ | | 
मनें मन घालूनि मागें। विश्रांती जालियां आंगें। 
तैं देहीं देहाजोगे। होतीचि ना।।५० ।। 

मग तैं देहाचे बेलें। वोलांडूनि एकेंचि वेलें। 
संब॒तुलीं कांटालें। माझें जालें ।।५१ |। 

“जसे रविराजाच्या उदयाबरोबर चंद्रादी तारकांचे तेज लोपते; 
किंवा प्रलयोदधी प्राप्त झाला की नद्या, नद, सागर इ.भेद लोप पावतात; 
तसेच हे ज्ञान प्राप्त झाले असता इतर सर्व ज्ञान अस्तंगत होते. 
म्हणूनच हे धनंजया ! या ज्ञानास मी उत्तम म्हणून गौरविले आहे. 
अनादिसिद्ध असा जो मोक्ष वा आत्मस्वातंत्र्य, ते याच ज्ञानाने 
प्राप्त होते.” 

“मनानेच मनाला मुरड घालून जीवन्मुक्तीचे सुख उपभोगणारे 
विवेकवंत याच ज्ञानाची प्रतीती पावून संसारास डोके वर कादढू 
देत नाहीत व देहात असतांनाही देहातीत अवस्था उपभोगत, एकाध 
क्षणातच देहाचे दुबेव्ठके उलुंघून माइयाच योग्यतेचे होतात. ” 
“तैंमी जालें ज्ञानां ययां। अचुसरौनि ” 

अशा तहेने भगवंतासदूश झालेल्या त्या महान पुरुषांबददल 
गीता म्हणते: 

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता :। 
सर्गेंषपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च | ।१४-२ || 

“या उत्तम ज्ञानाच्या उपासनेने भगवत्स्वरूप झालेल्या त्या 

महात्म्यांना जन्मही नाही अन मृत्यूही नाही. 


उन्मेष:२२:: प्रकृति 


यावर ज्ञानदेव सांगतात: 
जैं माझियां नित्यता। तेणें नित्य तैं पांडुसुता। 
परिपूर्ण पूर्णता | माझियांचि | । १४-५२ | | 
मी जैसा अनंतानंदु। जैसाचि सत्यसिंधु। 
तैसेंचि तैं भेदु। उरेचि ना।।५३ | । 

“असे ते महात्मे माइया चिरंतनतेने चिरंतन होतात; माइया पूर्णतेने 
पूर्णत्व पावतात. मी जसा आनंदघन, आनंदाचा अनंत कंद आहे, 
तसेच तेसुद्धा होतात, अन निख सत्याचा जो मी सागर आहे, 
तसेच तेही होतात.मी जेवढा आहे, जसा आहे, थेट तसेच व तेच ते 
महात्मे होतात. त्यांच्यात व माइयात भेद शिल्ुक राहत नाही. ” 

जैं मी जेवढें जैसें। तेंचि तैं जालें तैसें। 
घटभंगीं घटाकाशें। आकाझ जेवीं।।१४-५४ || 
ना तहीं दीपमूलकीं | दीपशिखा अनेगीं। 
मीनलियां अवलोकीं। होय जैसें |५५ || 
अर्जुना तेयापरी। सरली द्वैताची वारी। 

नांदो नामार्थ एकाहारीं | मीतूंवीण | । ५६ | | 

“घट भंगला असता त्यातील घटाकाश जसे वेगकेपणाने न 
उरता आकाशच होऊन जाते; किंवा दीपज्योतीच्या मूलस्थानी जर 
अनेक दीपज्योती जुव्य्वून ठेवल्या, तर त्या जशा एकाच दीपशिखेसारख्या 
प्रतीत होतात; त्याचप्रमाणे मी-तूपणाचा द्वैतभाव ओसरलेले ते महात्मे 
अन मी, नाम-रूप-अर्थने एकच होऊन, जेथे ते, तेथे मी अन्‌ 
जेथे मी, तेथे ते, इतक्या अभिन्नतेने त्यांच्या लौकिक देहांतर्यामी, 
तसेच अखिल ब्रह्मांडात भरून राहतो.” 

एणेंचि पैं कारणें। जैं पहिलें सृष्टीचें जुंपणें। 
तैंही तेया होणें। पडेचि ना।।१४-५७ || 
सृष्टीचिये सर्वादि। जेयां नाहीं देहाची बांधी। 
तैं कैंचें प्रछयावधी | निमतील पैं।।५८ | 
म्हणौनि जन्मक्षयां- | अतीत लैं धनंजया। 
मी जालें ज्ञाना ययां। अनुसरौनि | | ५९ । | 

“त्यांचे नाम अन रूप सर्वार्थाने माझेच होते. त्यांच्या 
देहेंद्रियसंघाताद्वारे मीच प्रकट होतो. त्यांचे सकर कर्तृत्व म्हणजे 
माझेच कर्तृत्व होते. अन देहाने सकछ कर्म करत असले तरी ते 
म्हणजे मीच असल्बाने, ती कर्म त्यांना लिंपत नाहीत. देहाकृतीच्या 
मुशीत असूनही ते देहातीत असतात. सांत दिसणारे ते महात्मे अनंत 
असतात. दिक्‍्कालातीत असे माझे स्वरूप पावलेले ते महाभाग 
सृष्टीच्या आदि-स्थिति-अंत या चक्रनेमिक्रमातून मुक्तच राहतात. ” 

“सृष्ट्योत्पत्ती क्रमानुसार जे देहबंधनात अडकून पडत नाहीत, 
त्यांना सृष्टिप्रछकयवेी निमणे ते कुठचे! या उत्तम ज्ञानालाच 
अनुसरल्यामुन्दे, हे धनंजया ! ते सत्पुरुष माझे स्वरूप पावून जन्म- 
क्षयदोषरहित असे होतात, हे नक्की जाणून घे |” 


विश्वव्यापार 
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“निरूपण आकाओं। बेटालेना ” 
उत्तम ज्ञानाची महती ऐकून अर्जुनावर कसा परिणाम होतो, ते 
स्पष्ट करणाय्या ओग्य पुढे येतात, त्या अशा: 
ऐसी ज्ञानाची वाढी | वानिलीं देवें आवडी | 
तेवीचि पार्थाही गोडी। छावावया | । १४-६० | | 
तंव तेयां जालें आन। सर्वागी निगालें कान । 
सपाई सावधान। आतला पां।।६१।। 
आतां देवाचियां ऐसें। जाकलीजतु असें वोरसें | 
म्हणौनि निरूपण आकाशोें | वेंटालेना | ६ २ । | 
“याप्रमाणे उत्कंठावर्धक असा ज्ञानाचा महिमा श्रीकृष्णांनी मोठ्या 
आवडीने अर्जुनास त्याची गोडी लावण्यासाठी वर्णिला. एकाग्रतेचा 
मूर्तिमंत पुतवठा असणाय्या अर्जुनावर त्याचा विलक्षण परिणाम झाला. 
त्याला श्रवणासाठी जणू सर्वागास कान निघाले. अन देव पुढे काय 
सांगतात, ते ऐकण्यासाठी तो नखशिखांत, अंतर्बाह्म सावधानता देऊ 
लागला. मूव्ठातच भगवंतांचे निरूपण आकाशाच्याही कवेत न मावणारे 
होते. पण त्यांचाच वत्स असलेला पार्थ ते प्रेममय रसाने परिपूर्ण 
असणारे भगवद्निरूपणरूपी स्तन्य मोठ्या आवडीने प्राशन करू 
लागला. श्रीकृष्ण धेनू अन पार्थ वत्स असे होऊन त्या गीतामृताचे जे 
दूधदुभते जगाच्या हितार्थ प्रकट करतात, त्याचे पुढे आस्वादन 
करू या.” 
मग म्हणे गां प्रज्ञाकांता। उजवली आज वक्तृत्वता। 
जैं बोलाएवढा श्रोता। जोडलासीं। १४-६३ | | 
तह्हीं एकु मी अनेकीं। गोविजे देहपाशकी । 
त्रिगुणी लुब्धकीं। कोणी परी | ।६४ | | 
कैसा क्षेत्रयोगें। विएं इयें जगें। 
तैं परिस सांगें। कोणें परी | ।६५ || 
पैंक्षेत्र येणें व्याजें। हे यालागीं बोलिजे। 
जैं मत्संगबीजें। भूतीं पिके | ।६६ | | 
श्रीकृष्ण म्हणतात: “हे प्रज्ञेच्या कांता! अर्जुना! आज माझी 
वक्तृत्वतारूपी कन्या तिच्या वाणीच्या तोलाचा ओरेता असणारा 
तुइयासारखा वर मिव्ठल्यामुले उजवली गेली | तर आता ऐक. मी 
एकच असतांनाही अनेक कसा होतो; अन त्रिगुणात्मक पारध्याच्या 
देहपाशात कसा अडकतो); क्षेत्राशी संबंध येऊन या जगास कसा 
प्रसवतो; हे सांगतो. मागे तुला क्षेत्रविचार (तेराव्या अध्यायात) समजावून 
दिला होता. माइया संगाच्या बीजाची धारणा करून यात भूतादी पिके 
येतात; म्हणूनही याला क्षेत्र असे म्हणतात. 
भूतोत्पत्ती: 2 
महवब्ह्य 
हे कसे घडते, हे सांगतांना गीतागोपाल म्हणतात: 
मम योनिर्महव्ब्रह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌। 
संभव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत | ।१४-३ || 


“अहत्‌ ब्रह्म हे योनी म्हणजे माझे बीजप्रदानाचे स्थान आहे. 
त्याठायी ज्यातून सर्व भूतादी निर्माण होतात, असा गर्भ माइया 
बीजापासून माइया संगाने दिला जातो.” 

यावर ज्ञानदेव उकल करतांना सांगतात: 

एरवीं तह्हीं महद्‌ ब्रह्म |।यालागीं हे ऐसें नाम। 

जैं महदादिक विश्राम-। शालिका हे।।१४-६७ |. 
विकारां बहुंवस थोरी। अर्जुना हेंचि करी। 
म्हणौनि अवधारी | महद्ब्॒हा।।६८ | | 

“महत्तत्त्वादीना विश्रांतीस्थान असणारे किंवा सर्व तत्त्वे ज्यात 
विराम पावतात, ते हे स्थान असल्यामुन्ठे जात्याच याला महदुब्ह्मा 
असे नांव आहे. विकारांना वाढवून बहुल करणारे हेच आहे. म्हणूनही 
हे अर्जुना! याला महत्‌ ब्रह्म असे म्हणतात.” 

अव्यक्तवादमतीं। अव्यक्त ऐसी बदंती | 
सांख्याचिया प्रतीती। प्रकृति हे ।।१४-६९ |। 
वेदांती इयेंतैं माया। ऐसे म्हणिपे प्राज्ञराया | 
असो किती बोलों वायां। अज्ञान हे । ।७०।। 
आपला आपणपेया। विसरु जो धनंजया। 
तैंचि रूप ययां। अज्ञानासीं। | ७१।। 

“अव्यक्तवादी याला अव्यक्त असे म्हणतात; तर साड्डयांना 
याचीच प्रतीती प्रकृति म्हणुन येते. हे सुज्ञांच्या राया | वेदांतमते हिलाच 
माया असे म्हणतात. हे असो. या महत्‌ ब्रह्माची अशी बन्याच प्रकारे 
ओकख करून देता येते. पण खरे तर हे सर्व मूठ अज्ञान आहे. 
आत्म्याच्या मूठ स्वरूपाचा विसर पडून त्याला जीव अशी जी क्रांत 
स्थिती प्राप्त होते, तेच या अज्ञानाचे यथार्थ रूप आहे. ” 
पुन: “भाष्यकारांतें वाट पुसतु ” 

अशा प्रकारे मह॒दुब्रह्मा म्हणजेच प्रकृति, माया वा अज्ञान 
जेथून जगत व्यायले जाते, ती अवस्था वा मू्ठ संकल्प इ.रीतीने 
याची ओलूख ज्ञानदेव पटवितात अन्‌ एक महासमन्वय साधण्याचे 
कार्य करतात. साह्डुच्, वेदांती अन गीता यांचा असा हा समन्वय 
आपण जो पाहत आहोत, तो करतांना ज्ञानदेव ना कोणाचे खंडन 
करतात ना मंडन. हिरिरीने वाद चालविणान्या थोरथोर आचार्याच्या 
भूमिकेशी कितीतरी भिन्न अशी ही ज्ञानदेवांची समन्वायक भूमिका 
आहे! म्हणूनच आपणांस जाणवते की ते कोणत्याही थोर आचार्याचे 
निदान अशा वादंगांच्या प्रवृत्तीने जाण्याचे अनुकरण नक्कीच करू 
इच्छित नाहीत | हा पण एक मुद्दा “भाष्यकारांतें वाट पुस॒त्तु ” यातील 
भाष्यकारांस शोधू जाणाय्या महाभागांनी लक्षात घ्यावा असाच आहे. 
जीव ही अज्ञानावस्थाच 

ज्ञानदेव पुढे वर्णितात: 

आणिकही एक असे। जैं विचारावेलें न दिसे। 
वातीं पाहतां जैसें। अंधारे कां।।१४-७२|। 


विश्वव्यापार 
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“या अज्ञानाचा आणिकही एक विशेष आहे. तो म्हणजे अंधार 
काय असतो, तो पहावा म्हणून जर कोणी दिव्याच्या उजेडात त्याचा 
शोध घेऊ गेला, तर अज्ञान दृष्टीस येत नाही.” 

हालविलियां जाये। निश्चलीं तहहीं होये। 

दूधीं जैसीं साये। दूधाची तैं।।१४-७३ ।। 

पैं जागरु ना स्वप्नु । ना स्वरूपावस्थानु | 

तैं सुषुप्ति कां घनु । जैसीं होय।॥७४ || 

कां न वियतां वायूतैं। वांझे आकाश रिते। 
तेयां ऐसें निरुते। अज्ञान गां।।७५।। 

पैल खांब कां पुरुखु | ऐसा निश्चयो नाहीं एकु | 
परि काय नेणों आलोकु | दिसत असे | ७६ || 

“स्थिर असलेल्या दुधावरील साय, ते हलवले किंवा ढवढले 
असता जशी नाहीशी होते; किंवा वायूविना आकाशाचे अस्तित्व जसे 
जाणवत नाही; अथवा जागृती नाही, स्वप्न नाही; वा स्वरूपस्थितीही 
नाही, अशी गाढ सुषुप्त्यवस्था जशी असते; किंवा अल्पप्रकाशात 
दिसणारी वस्तू ही खांब आहे की मनुष्य आहे, याचा निश्चय होत 
नसला तरी तेथे काहीतरी आहे व ते दिसत आहे, असे भासते.” 

तेवीं वस्तु जैसीं असे। तैसीं कीर न दिसे 
परि कांहीं अनारिसें। देखिजेना | ।१४-७७ | | 

“त्याचप्रमाणे जी सदृस्तू आहे ती जशी आहे तशीही दिसत 
नाही व ती त्या विपरीत काहीतरी आहे, असाही निश्चय करता येत 
नाही, अशी अज्ञानावस्था असते. दुधावरील साय जशी दुग्धस्वरूप 
असल्याने ढवव्ूून जशी दूधात मिसक्हून नाहीशी होते; त्याप्रमाणे 
ब्रह्मभावना केली असता अज्ञान गडप होते. अज्ञान जेव्हा नसते, 
तेव्हा वायूविना रीत्या असलेल्या अवकाशाची जाणीव होत नाही; तशीच 
ब्रह्माचीही, ते सर्वदूर अवस्थित असूनही जाणीव होत नाही. सुषुप्तीत 
ज्याप्रमाणे जागृति, स्वप्न वा स्वरूप यांची जाणीव नसते,किंबहुना 
कोणतीच जाणीव राहात नाही; त्याचप्रमाणे अज्ञानावस्थेत जीवाला 
ब्रह्म वा अज्ञान यांपैकी कोणतीही जाणीव नसते. ” 

ना राती ना तेज। तैं संधी जेवीं सांज। 

तेवीं विरुद्ध ना निज। अज्ञान आथी | ।१४-७ ८ | | 
ऐसी कोण्ही एकी दशा। तियें वादु अज्ञानु ऐसा। 
तेयां गुंडलियां प्रकाशा। क्षेत्रज्ु नांव | । ७९ | । 

“रात्र नाही व दिवसही नाही, अशी सांजवेछ असते. 
त्याप्रमाणे स्वरूपावस्थाही नाही व त्या विपरीत अवस्थाही नाही, ती 
अज्ञानावस्था असते. एवं विशिष्ट असे जे, त्याला अज्ञान म्हणतात. 
या अज्ञानाने आवृत असणारा जो चित्‌ प्रकाश, त्याला क्षेत्रज्ञ असे 
नामाभिधान आहे.” 
चिदंश 

अज्ञान थोरिएं आणिजे। आपणपें तज्हीं नेणिजे। 
तैं रूप जाणिजे। क्षेत्रज्ञाचे । ।१४-८०।। 


हाचि उभय योगु। बुझे बापा चांगु। 

सत्तेचा नैसर्गु। स्वभावो हा।।८१।। 

आतां अज्ञानासारिखें। वस्तु आपणपेंचि दिखें। 
परि रूपें अनेगें। नेणों कोणें ।।८२ ।। 

“हा बिदंग क्षेत्रज्ञरूपाने अवस्थित असतो, पण तो स्वरूपास 
ओकन्‍खत नाही व अज्ञान प्रसवत असतो. अज्ञान म्हणजेच क्षेत्र. 
क्षेत्रज्ञाची जी सत्ता म्हणजे अस्तित्व असते, तिचा हा नैसर्गिक स्वभाव 
आहे. तिच्याद्वारे अज्ञानाची वाढ होते. क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ यांचा असा हा 
संबंध आहे. अज्ञानामुलेच सदृस्तूस आपणच अनेक रूपात विलसलेले 
दृष्टीस येते. ही रूपे अनेकानेक, अनंत, अमित अशी आहेत.” 

जैसा रंकु भ्रमाला। म्हणे जा रे मी रावो आला। 
कां मूर्छितु गेला। स्वर्गलोकां | । ८ ३ ।। 

तेवीं लचकलियां दिठी। मग देखणें जैं जैं उठी । 
तेयां नांव सृष्टी | मीचि वियें पैं गां।।८ ४ ।। 

जैसें कां स्वप्नमोहां। तो एकाकी देखिजे बहुवा। 
तोचि पाडु आत्मयां। स्मरणेंबीण असे | ८ ५ | | 
हेचि आनि क्रांती। प्रमेय उपलबूं पुढती। 

परि तूं प्रतीती। याचि घे पां।।८ ६ । | 

“दरिद्री मनुष्यास भ्रम होऊन त्याने आपणांस गजांत लक्ष्मीचा 
धनी समजावे; किंवा बेशुद्ध मनुष्यास स्वर्गलोकी गेल्याचा भ्रम 
व्हावा; त्याचप्रमाणे स्वात्मवस्तूपासून दृष्टी चव्णली की जी जी दृ३ये 
दिसतात; जो जगत्‌पट विस्तृत झालेला दिसू लागतो; त्या स्थितीला 
माइयाद्वारे प्रसवलेली सुष्टी असे म्हणतात. पुरुष निद्रिस्त झाल्यावर 
स्वप्नावस्थेत ज्याप्रमाणे एकाकी असतांही स्वप्नातील वस्तू व दृश्यांद्वारे 
स्व लाच अनेकानेक रूपांत प्रसवलेले पाहतो; अगदी त्याचप्रमाणे 
स्वतःचे विस्मरण झालेल्या क्षेत्रज्ञ या अवस्थेत असलेल्या जीवास 
वा चिदंशास आपणच सृष्टिरूपाने दिसतो. हाच सिद्धांत मी तुला 
अजून वेगव्व्या प्रकारे समजावून देईन. परंतु तू या सिद्धांताची प्रतीती 
जरूर घेऊन पाहा.” 
आत्मसत्ता वा आदिमाया 

एको5हं, बहुस्याम:” या आदिसंकल्पास या ठिकाणी 
ज्ञानदेवांनी झत्ता किंवा आत्मसत्ता असे म्हटलेले आपल्यास 
जाणवते. याच आदिसंकल्पामुन्ठे, याच सत्तेमुठे, एकला आत्मा 
अनंतरूपे घेऊन नटलेला आहे. हेच विलसणे म्हणजे सृष्टी. हिचेच 
दुसरे नांव म्हणजे क्षेत्र व आविसंकल्प प्रसवणारा आत्मा हा 
क्षेत्रज्ञ, असेही म्हणता येईल, आदिसंकल्प वा आत्मसत्ता वा 
सत्ता म्हणजेच माया वा आदिगमाया वा अविद्या. परा व अपरा हे 
त्या सत्तेचेच विभाग. या सगव्ब्या कल्पनांना गोपालकृष्ण “मम 
योनिर्महद्ह्न...... ” या इलोकाद्दारे कसे व्यक्तवतात, याचा खुलासा 
करतांना ज्ञानदेव पुढे असे निरूपितात, ते असे: 


विश्वव्यापार 
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तहीं हे गृहिणी। अनादि तरुणी | 
अनिर्वाच्यगुणी। अविद्या हे।।१४-८७ | | 
इयें नाही हेचि रूप। ठाणें हे अति उमप। 
हे निद्वितां समीप। चेतां दुरी। ८ ८ । । 

“अविद्या अथवा माया ही अनादी तरुणी माझी गृहिणी आहे. 
हिच्या अंगी अनिर्वाच्य गुण भरलेले आहेत. अस्तित्व नसणे हेच 
हिचे रूप आहे | अतिविस्तृत, अफाट, अमर्याद, अनंत असा तिचा 
आकार आहे. अनिर्वाच्य ब्रह्म हे तिचे राहण्याचे ठिकाण आहे. 
स्वरूपावस्थेचा विसर पडलेल्या चिदंशास वा क्षेत्रज्ञास ही अत्यंत 
जव्ची आहे, तर स्वरूपावस्थित परब्रह्मास हिचा स्पर्शही नसतो. ” 

पैं माझेनिचि आंगें। पौढल्या हे जागें। 

आणि सत्तासंभोगें | गुर्विणी होय |।१४-८९ || 
महद्ब्ह्ना उदरीं। प्रकृति आठैं विकारीं। 
गर्भाची करी | पेलोवेली ।९० ।। 

क्षेत्रज्ष ही आत्म्याची निद्रितावस्था आहे, तर जागृत आत्मा 
स्वरूपी लीन असतो, असे येथे सूचित आहे. “मी स्वत: निद्रिस्त 
असता ही जागी असते व माइया सत्तेच्या संगाने ही गरोदर होते. 
हीच माझी योनी वा महदब्रह्य आहे.” 

उभयसंगु पहिलें। बुद्वितत्त्व प्रसवले | 

बुद्धितत्त्व भारैलें। होएं मन ।१४-९१।। 
तरुणी ममता मनाची। तैं अहंकार तत्त्व रची । 
तेणें महाभूतांची अभिव्यक्ती होये।।९२।। 
आणि विषयेंद्रिय गोसी | स्वभावें तंव भूतांसीं | 
म्हणौनि येती सरिसीं। तियेंही रूपा।।९३ |। 

“भूमिरापो5 नलोवायु: ख॑ मनो बुद्विरेव च। अहंकार इतीय॑ मे 
भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।।७-४ ।/” या इलोकात प्रकृतीचे अष्ट विकार 
सांगितले आहेत. “या आठ प्राकृत विकारांनी बनलेला गर्भ ही आपल्या 
उदरी धारण करते. मी आणि अविशद्या अशा दोघांच्या समागमातून 
प्रथमत: बुढ्वितत्त्व प्रसवले जाते. बुद्धितत्त्वापासून मन निर्माण होते. 
त्या मनाची ममता या नावाची स्त्री आहे. हिचेच ममत्व हे स्वरूप 
आहे. मी व माझे असे मनाचे स्फुरण ते हेच. त्यापासूनच अहंकार 
तत्त्वरचले जाते. त्यातूनच पंचमह्ाभूते प्रकट होतात. या पंचमहाभूतातच 
पंचविषय व पंचविषयेंद्रिये (कर्मेद्रिये) यांचा, तसेच पंच ज्ञानेंद्रिये 
वत्यांचे पंचविष्य यांचा अंतर्भाव असतो. म्हणुनच पंचमहाभूतांबरोबरच 
हे दशविकार अवतरतात. ” 

जालेनि विकार क्षोभें। पाठीं त्रिगुणाचें उभें। 
तेव्हां ये वासनागर्भ। ठायें ठावो |१४-९४ | । 
रुखाचां आंवाका। जैसीं बीजकणिका | 
जीवीं बांधें उदका। भेंटतखेंवो | ।९ ५ । | 
तैसीं माझेनि संगें। अविद्या नाना जगें। 

आर घेवों लागें। अणियाची | ९ ६ || 
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मग गर्भगोला तेयां। कैसें रूप तैं येआया। 
तैं परिसें राया। सुजनांचियां | ।९७ ।। 

“प्राकृत अष्टविकारांनी तयार झालेल्या या गर्भाचा जेव्हा 
आविष्कार होतो वत्रिगुणात्मक मायेच्या सामर्थ्यने तो जेव्हा हालचाल 
करू लागतो, तेव्हा आदिसंकल्पस्वरूप वासनेने आवृत असलेला 
चिदंश त्याच्या ठायी प्रकट होतो. हाच जीव होय. ज्याप्रमाणे बीजास 
पाणी मिव्लाले असता त्यात सजीव वृक्षाचा सूक्ष्म अंकुर प्रकटतो, 
त्याचप्रमाणे माइयायोगे अविद्या नाना जगतांच्या टोकेरी अंकुरांना 
प्रसवते. हे सुजनांच्या राया | अर्जुना | तदुपरांत त्या गर्भगोलास कोणते 
रूप प्राप्त होते, ते ऐक. ” 
ज्ञानदेवांचा तत्त्व उत्पत्तिक्रम वा ब्रह्मांडवृक्ष 

याठिकाणी पुन: एकदा ज्ञानदेव आपल्याकडून अष्टधा प्रकृतीच्या 
स्वरूपाची उजछणी करून घेतात. संपूर्ण गीतेचा धागा आपल्या हातून 
निसटू न देण्यात ते किती दक्ष असतात, हे या प्रसंगी आपणांस परत 
एकदा जाणवते. मागे आपण ब्ल्यांडाचा वंशवृक्ष व तत्रिमित्ताने तत्सदृश 
इतर कल्पनांचा जो मागोवा घेतला होता, त्याकडे लक्ष वेधणे 
आवश्यक वाटते (उन्मेष॒:१९- १ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विचार-१ प.क्र.२८ २-८३, २८ ६). 

साझ्जडय व वेदांत्यांच्या मतानुसार दाखविलेला ब्रह्मांडाचा जो 
वंशवृक्ष आपण तेथे संदर्भासाठी घेतला होता, त्याहून वरील ओव्यांतून 
ज्ञानदेवांनी प्रकट केलेला तत्त्वउत्पत्तिक्रम तसा वेगव्ठा आहे. त्या 
ठिकाणी म्हटला तसा “(पुरुष व प्रकृति) -»'बुद्बि -> अहंकार 
-> व्यक्त व सूक्ष्म इंद्रियादी (मन, पंच बुद्विंद्रिये व पंच कर्मेद्रिये) |; 
तसेच “अहंकार -> तामस सृष्टी -> पंच तन्मात्रे -> स्थूल 
पंचमहाभूते ” हा जो अनुक्रम तेथे दाखवलेला आहे, तो ज्ञानदेवांपेक्षा 
वेगढ्ााच आहे. येथे ज्ञानदेवमते जो तत्त्वानुक्रम आहे, तो असा: 


पुरुष व प्रकृति 
बुद्धितत्त्व 

मन (ममत्वासह) 
अहंकार 


पंचमहाभूते 





| 
पंच कर्मेंद्रिये पंच ज्ञानेंद्रिये 
व त्यांचे पंचविषय व त्यांचे पंचविषय 


विश्वव्यापार 


योगदा श्रीज्ञाश्वररी__._....स्‍..-- 33$5०0 ..॒ 555 उन्मेष:२२::त्रिगुणमयी प्रकृति 


जिज्ञासूंनी उपरोक्त क्रम अगोदर उल्लेखलेल्या ज्ञानदेवीच्या ओवी 
क्र. १३-१०४ निमित्त स्पष्टीकरणार्थ दिलेल्या तत्तयाशी ताडून 
पाहावा. म्हणजे याविषयी असणाय्या काही कल्पनांचा परामर्ष घेण्यास 
सोयीचे ठरेल. या ठिकाणी ज्ञानदेवांनी मनाचे जे स्थान बुद्धितत्त्वानंतरचे 
दाखविले आहे, ते पूर्वीच्या तत्तचातील सात्त्िक सुष्टीनंतरच्या स्थानापेक्षा 
विशेष भिन्न आहे व त्याचा जिज्ञासूंनी जरूर विचार करावा. असो. 
गर्भाचे स्वरूप 
आता ज्ञानदेवांनी गर्भ कोणते रूप धारण करतो याचे केलेले 
वर्णन पाहू या: 
पैं मणिज स्वेदज। उद्धिज जारज। 
उमटती सहज। अवेव हे।।१४-९८ |। 
व्योमवायुवरों | वाढलेनि गर्भरसें | 
मणिजु उससें। अवेबु तो।।९९।। 
पो्टी सूनि तमरजें। आगलिकां तोयतेजें। 
उठिता निफजे। स्वेदजु मा।।१००।। 
आपपृथ्वीउत्कटें। आणि तमोमात्रे निकृष्टें। 
स्थावरु उमटे। उद्धिजु हा।।१०१।। 
पांचापांचाही विरजी। होती मनबुद्बयादी साजीं। 
ही हेतु जारजीं। ऐसें जाण।।१०२ | 
“त्यागर्भोलास अंडज (मणिज), स्वेदज, उद्धिज व जारज 
असे हे अवयव स्वभावत: उमटतात. आकाश व वायू यांच्या योगाने 
गर्भरस वाढल्याने मणिज जीव उद्धभवतात. तम व रज हे दोन गुण 
पोटी घालून आप व तेज यांचे आधिक्य झाले की स्वेदज योनी 
संभवतात. आप आपि पृथ्वी यांच्या आधिक्याने आणि केवढ नीच 
अशा तमोगुणाच्या प्रभावाने स्थावर असा उद्धिज निर्मिला जातो. 
पाचही महाभूते सांघष्ट्याने एकमेकांस सहकार्य जेव्हा करतात, तेव्हा 
पंचीकरणानिमित्त केलेल्या आखणीनुसार मन, बुद्भूयादी साधने तहुख 
असणारी मनुष्यादी जारज योनी उद्धवते. अशा रीतीने महदूब्॒ह्म 
या योनीपासून सर्व प्रकारची भूते उत्पन्न होतात. ” 
जगत:::: 
धृति, पंचीकरण व योनी 
ज्ञानदेवांनी जारजादी योनी उद्भवतांना पंचमहाभूते व सत्त्वरजादी 
त्रिगुण यांचा जो वेगवेगब्ब्या प्रमाणातील आविष्कार वर्णिला आहे; तो 
नीट समजून घ्यायची इच्छा असलेल्दा जिज्ञासूने पूर्वी पंचीकरण 
स्पष्ट करतांना ज्या कल्पनांचा आपण परामर्ष घेतला होता, त्यांचा 
आधार घ्यावा; म्हणजे तो भाग आकलन होण्यास साहाय्य होईल 
(उनमेष:१९-२:क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार- २, पृ.क्र. २९० ते २९२). प्रमुखतया 
कोष्टक क्र. ४ पाहावे. 
मनुष्याच्या पिंडोत्पत्तिसापेक्ष वर्णन मुख्यतः त्या भागात केले 
आहे. तसेच पंचमहाभूतांच्या गुणाधिक्याप्रमाणे निर्माण होणारी तत्त्वे 
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सदर कोष्टकात दर्शविली आहेत. ज्ञानदेवांनी वरील ओव्यांतून जे 
स्पष्टीकरण केले आहे, ते इतर योनींचा उगम कसा होतो, ते दर्शविते. 
तसेच ज्ञानदेवांनी तेराव्या अध्यायाच्या ओवी क्र. १४३ते १४८ मध्ये 
स्पष्ट केलेल्या ध्वति या तत्त्वामुन्ठे पंचमहाभूतांना एकमेकांत सहकार्य 
करावयाला लावून (उन्मेष:१९-१:क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार-१, पृ.क्र.२८ ९) 
(जारज योनीतील मनुष्यादी) जीवाचा पिंड कसा उत्पन्न करून धारण 
केला जातो, तेही जिज्ञासूंना स्मरत असेलच . असो. 

भूतोत्पत्ती 

हा जो गर्भपिंड प्रकटतो, त्यातून जी विभिन्न भूते निर्माण होतात, 

त्याचे ज्ञानदेवकृत पुढील वर्णन पाहू या: 
ऐसें चारी हे सकल | करचरणतल। 
महाप्रकृति स्थूल। तैंचि शिर | ।१४-१०३ | | 
प्रवृत्ति पेलले पोट। निवृत्ति तैं पाठीं नीट। 
सुरयोनी आंगें आठ। उर्ध्वाचि। १०४ || 
कंठु उल्हासतां स्वर्गु। मृत्युलोकु मध्यअर्धभागु। 
अधोदेशु चांगु। नितंबु तो ।१०५ || 
ऐसें लेंकरु एक | प्रसवली हे देख | 
जेयाचें तिन्‍्हीं लोक | बालसे गां। १०६ || 
चौय्यांशी लक्ष योनी | तियें कांडां पेरां सांदणी | 
वाढे प्रतिदिनीं। बालक हे ।।१०७|। 

“अंडज, स्वेदज, उद्धिज व जारज हे त्या पिंडाचे करचरणादी 
अवयव होत. विस्तारलेली स्थूल महाप्रकृति वा अपरा प्रकृति हे त्याचे 
शिर होय. प्रवृत्ति ही त्याच्या पोटाच्या स्थानी आहे, तर निवृत्ति ही 
त्याची पाठ आहे. अष्ट सुरयोनी ही त्याची अष्ट उर्ध्वागे होत.स्वर्ग 
त्याच्या कंठस्थानी, मृत्युलोक त्याच्या कटिस्थानी व पाताठलोक 
त्याच्या नितंबस्थानी आहेत. अशा अंगोपांगांचे बाछठक ती अविद्या वा 
माया प्रसवते. तिन्ही लोकांचा विस्तार हे त्या बालकाचे बाठसे होय. 
चौय्यांशी लक्ष योनी या त्याच्या हातापायांच्या हाडांच्या संधिस्थानी 
वसतात. असे हे बालक दिवसेंदिवस वाढीस लागते. ” 
मायेचे जगदूपी बालक 

अशा त्या जगदूपी बालकाचे लालन पालन ती माया कशी करते, 
ते पाहा: 

नाना देह अवयवीं। नामाची लेणीं लेववी | 
मोहस्तन्यें वाढवी। नीच नवेनि | ।१४-१०८ । | 
सृष्टी वेगवेगलियां | तियां करांघ्रीं आंगोलियां | 
भिन्नाभिमान सूदलियां | मुदिया तेथ ।.१०९ || 
हे एकलौतें चराचर | अविचारित सुंदर | 
प्रसवोनि थोर। थोरावली | ।११० | | 

“त्यात्रिभुवनरूपी बालकाच्या देह व अवयवांस नामरूपाची विविध 
लेणी ती माया घालते. नित्य नूतन वाटणारे चविष्ट मोहस्तन्य देऊन 
ती त्याला वाढविते. वेगवेगब्ब्या सुष्टी या त्या बालकाच्या हातापायांची 
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बोटे आहेत. त्यांच्यात योनीसापेक्ष भिन्नभिन्न देहाभिमानांच्या अंगठद्या 
तिने घातल्या आहेत.अविवेककाली सुंदर भासणारे असे हे एकुलते 
एक चराचररूपी बालक पावून ती मायारूपी माता धन्यता मानते.” 

ब्रह्मा प्रात:कालु। विष्णु तो मध्याह्ववेलु। 

सदाशिव सायंकालु। बाला ययां | । १११ | | 

महाप्रल्यसेजें। खिलौनि आले निदिजे। 

विषमज्ञानें उमजे। कल्पोदयीं | ११२ || 

अर्जुना ययापरी | भिथ्यादृष्टीचां घरीं। 

युगानुवृत्तीची करी। चोज पाउलें।।११३ | | 

संकल्पु इयाचां इष्टु। अहंकारु विनटु। 

ऐसियां होय शेवटुु | ज्ञानें इयें।।११४ ।। 

आतां असो हे बहु बोली ऐसें विश्व माया व्याली | 

तेथ जांघु जाली। माझी सत्ता ।।११५।। 

“या बाब्ठचा प्रात:काछ म्हणजे ब्रह्मा, मध्याह्न म्हणजे विष्णु, 
तर सदाशिव म्हणजे सायंकाठ होत. दिवसभर बागडून हे बालक 
महाप्रलयाच्या रय्येवर निद्रा करते. कल्पाचा उदय होताच अन्यथा 
ज्ञानाची दृष्टी उघडून ते जागे होते. हे अर्जुना। अशा प्रकारे हे 
बालक स्वस्वरूपाहून चब्ललेल्या म्हणजे मिथ्यादृष्टिरूप घरात, 
युगमालिकारूप पावले कौतुकाने टाकते. ते पाहून ती मायारुपी माता 
धन्य होते. या बालकाचा संकल्प हा आवडता मित्र आहे अन अहंकार 
हा खेठगडी सोबतीस सतत असतो. अशा प्रकारे लाडाकोडाने 
वाढवलेल्या त्या मायेच्या जगद्गूपी बालकाचा ज्ञानरूपी काछाकडून 
घात होतो.” 

हे जाणूनच जणू काही ती मायारूपी माता ज्ञानास याच्या 
आजूबाजूला फिरकूसुद्धा देण्यास तयार नसते. म्हणूनच भगवंतांनी 
“मम माया द्गुरत्यया” असे म्हटले आहे. 

“तर असो. या वर्णनाचे तात्पर्य इतकेच की हे विश्व मायेच्या 
उदरी जन्मले आणि माझी सत्ता ही त्यास कारण झाली, ” असे 
श्रीकृष्ण म्हणतात. 
जगताची मातापितरे 


माया ही जगाचीमाता व फरब्रह्म त्याचा पिता आहेत, हे 
सांगतांना गोपालकृष्ण म्हणतात: 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय: सम्भवन्ति या: । 
तासां ब्रह्मा महद्योनिरहं बीजप्रद: पिता | ।१४-४ || 
“हे कौंतेय अर्जुना | नाना प्रकारच्या सर्व योनींत ज्या मूर्ती अर्थात 
शरीरे उत्पन्न होतात, त्या सर्वांची महतूब्रह्म म्हणजे त्रिगुणमयी 
माया ही गर्भ धारण करणारी माता आहे आणि मी बीज प्रदान करणारा 
पिता आहे.” 
याबाबत ज्ञानदेव कथितात: 
याकारणें मी पिता |महद्ब्ह्नमा माता। 
अपत्य पांडुसुता। जगडंबरु | । १४-११६ | | 
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आतां इरीरें बहुतें। देखौनि न भेद हो चित्तें। 

जैं मनबुद्गबयादी भूतें। एकेंचि एथें।।११७ ।। 

हां गां एकेंचि देहीं। काय अनारिसें अवयव नाहीं। 
तेवीं विचित्र विश्व पाहीं। एकचि हे।।॥११८ |। 

“महत्‌ ब्रह्माच्या उदरी जन्म पावणाय्या या विश्वाची म्हणूनच 
माया ही माता व मी पिता आहोत. हे बृहत असे जगडंबररूपी 
विचित्र विश्व आमचे अपत्य आहे. त्यातील भूतादींचे भिन्न भिन्न आकार 
- प्रकार व वैचित्र्याने तुइया मनात ती भूते परस्परभिन्न आहेत, अशा 
दैतभावनेचा उदय होऊ देऊ नकोस. कारण या भ्रूतमात्रांतून तीच 
पूर्वी वर्णन केलेली एकमात्र अष्टधा स्वरूप पावलेली एकलौती 
प्रकृतीच अभिव्यक्त होत असते. ज्याप्रमाणे एकाच देहास निरनिराब्टे 
अवयव असतात, त्याचप्रमाणे एकमात्र अशा त्या विचित्र विश्वाचे हे 
सर्व भूतमात्र अवयव आहेत.” 

पैं उंचा नीचा डाहालिया। विषमा वेगलालियां | 
एकाचि जेवीं जालियां | बीजाचियां | । १४-११९ || 
आणि संबंधु तोही ऐसा। मृत्तिकें घटु लेकु जैसा। 
कां पटत्व कापुसा। नातू होये।।१२० | । 

नाना कल्लोलपरंपरा। संतती जैसी सागरा। 
आम्हां आणि चराचरां। संबंधु लैसा ।।१२१।। 
म्हणौनि वह्ी आणि ज्वाल। दोन्ही वहीचि केवल । 
तेवीं मी गां सकल | संबंधु वावो | ।१२२।। 

“ज्याप्रमाणे लहानमोठया वेगवेगव्व्या आकाराच्या व झाडाच्या 
अंगी ठिकठिकाणी फुटलेल्ा फांद्या जशा एकाच बीजापासून निर्माण 
होतात; त्याचप्रमाणे मन, बुद्दी, अहंकार व पंचमहाभूते या 
अष्टधास्वरूप प्रकृती पासूनच ही सर्व भूते उत्पन्न होतात. आणि 
जसा घट हा मृत्तिकेचा पुत्र असतो; किंवा वस्त्रत्व हे कापसाचे पौत्र 
असते; वा लाटा ही जशी सागराची संतती असते; अगदी तसाच या 
चराचराचा आणि माझा संबंध आहे.” 

“हे अर्जुना ! ज्याप्रकारे अग्नी व ज्वाव्ण ही केवछ अग्नीच होत, 
त्याचप्रमाणे हे समस्त विश्व म्हणजे मीच आहे. जग, प्रकृति व आमच्यात 
वर उल्लेखलेला पुत्र-माता-पिता असा जो संबंध सांगितला तोसुद्धा 
वास्तविक तसाच्या तसाच नाही, तर आता सांगितला त्या 
प्रकारचा आहे.” 
चिट्विलास: हट 

उखितें। आघवें मीचि। ” 

अशाप्रकारे पुन: ज्ञानदेव आपले चिद्विलासाचे तत्त्वज्ञान प्रकाशित 

करतात अन पुढ़े म्हणतात की: 
जालेनि जगें मी झांकें। तज्हीं जगत्वें कोण्ह फांकें। 
किलेवरी माणिकें। लोपिजे काईं।।१४-१२३ || 
अलंकारातें आलें। तज्हीं सोनेपण काई गेलें। 
कीं कमल फांकलें। कमलत्वा मु्के | ।१२४ || 


विश्वव्यापार 
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सांग पां धनंजया। अवयवीं अवयविया।| 
आच्छादिजे की तेयां। तेंचि रूप ।।१२५॥।। 

“विश्व आणि मी दोन्ही वेगवेगढे आहोत, असे कसे म्हणता 
येईल | मी जर विश्वाहून वेगढा असलो, तर मग विश्वरूपाने कोणाचा 
प्रकाश पडतो ! सुवर्णाचे अलंकार घडवले की सुवर्णत्वाचा लोप होतो 
का! अथवा कमर उमलले की कमलत्वास मुकते की काय! हे 
धनंजया ! अवयव हे देहवानास झाकून टाकतात, की त्याचे रूप 
अवयवांद्वारे प्रकट होते |” 

कीं विरिढिलियां जोंधला | कणिसाचा निर्वाला | 
वेंचला कीं आगला। दिसतसें ।१४-१२६ | | 
म्हणौनि जग परौतें। सारूनि पाहिजे मातें। 
तैसा नोहें उखितें। आघवें मीचि ।१२७ || 

हा तूं सांचोकारा। निश्चयाचा खरा। 

गांठीं बांध वीरा। जीवाचिये १२८ || 

“अरे | जोंधव्व्याच्या कणसापासून जेव्हा अंकुर फुटून कणीस 
उत्पन्न होते, तेव्हा पेरलेला दाणा नष्ट पावला असे समजावयाचे की 
तो कणसाच्या दाण्यांइतका वृद्धिंगत झाला असे म्हणावयाचे ! अर्जुना ! 
विश्वाचा भ्रम बाजूस सारून मला पाहण्याचा प्रयत्न विफल आहे; 
कारण हे अवधे विश्व म्हणजे मीच आहे. मी सांगितलेल्या या सिद्धांताची 
तू आपल्या मनाशी खूणगाठ बांधून ठेव. ” 
अज्ञान्याचे द्वैत, तेच ज्ञान्याचा चिट्विलास 

या प्रकारे ज्ञानदेव त्यांच्या चिद्विलासवादाची स्पष्ट उकल 
करून दाखवितात. ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत व अधियज्ञ 
या संकल्पना पूर्वीच गीतेच्या आठव्या अध्यायातील इलोक पाहतांना 
आपण अवलोकल्या हो त्या. यानिमित्ताने स्पष्ट होते की ब्रह्म, अधिभूत 
वअधियज्ञ, तसेच कर्म ही परस्पर अभिन्न होत. ही सर्व वेगवेगव्ठी 
केवछ अज्ञान्यांसाठी आहेत; तर ज्ञानदेव जी ज्ञानदृष्टी आपणांस 
प्रदान करतात, तिच्यासाठी ही सर्व परत्रह्मच होत. त्याचप्रमाणे ब्रह्म 
व अध्यात्म यांनासुद्धा वेगवेगढे मानणे योग्य नाही. असो. 
पूर्व व उत्तर अनुसंधान 

याप्रमाणे जे विज्ञान निरीक्षिण्यास आपण सुरुवात केली 
होती (उन्मेष:१६ अ्रक्ृतिविचार प.क्र. २४३पासून), ते आतापावेतो बव्हंशी 
पाहून झाले. याच विज्ञानाचा अवशिष्ट भाग आपण प्रामुख्याने गीतेतील 
पंधराव्या अध्यायातील क्षराक्षरपुरुषविवेक व चवदाव्या अध्यायाचा 
त्रिगुणासंबंधी उर्वरित विभाग, तसेच सतराव्या अध्यायाच्या चर्चेनिमित्त 
पाहणार आहोत. हा सर्व भाग केवढ नुकताच जो बिद्विलास सिद्धांत 
ज्ञानेश्वरांनी प्रस्थापित केला आहे, त्याच्या प्रतिपादनासाठी व 
उरल्यासुरल्ब क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविचाराच्या परिपूर्तीसाठी आहे, हे जिज्ञासूंनी 
लक्षात ठेवावे. 
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35 नमोजी आद्या पासूनच चिद्विलासाचे प्रतिपादन 
या चिद्विलासाचा खरा आरंभ तसा ज्ञानदेवीच्या पहिल्याच 
ओवीपासून होतो, हे स्पष्ट करून पुढे जाऊ या. 
5 नमोजी आद्या। वेदप्रतिपाद्या | 
जय जय स्वसंवेद्या। आत्मरूपा | ।१-१।। 
देवा तूंचि गणेशु। सकलमतिप्रकाशु | 
म्हणे निवृत्तिदासु। अवधारिजो जी | ।१-२ | 
>5कार हे विश्वरूपाच्या तीन मात्रा व अव्यक्तनिदर्शक अर्धी 
मात्रा यांचे रूपक आहे. “35 नमो जी आद्या” असे म्हटले की हे 
विश्व, ते नामरूपास आणणारी परब्रह्माची माया वा अव्यक्त आणि 
आद्या म्हणजेफरब्रह्मा यांचा बोध होतो. अशा त्या विश्वरूपाने 
फाकलेल्या आत्मरूपासच वेद प्रतिपादितात. निर्गुण, निराकार असणारे 
परब्रह्मच विश्वरूपाने साकार होऊन स्वतःच स्वत:स वेद्य होते; म्हणजे 
जाणते आणि स्वसंवेद्य होते. म्हणजे अनुभवते. 
अशा त्या साकारलेल्या स्वसंवेद्य, वेदप्रतिपाद्य, आत्मरूपासच 
श्रीज्ञानदेवांनी गणेश म्हटले आहे. विश्वाला प्रकाइय करणारा हा जो 
गणेश आहे, तोच सकल मतीचा प्रकाशक आहे. सकल मती म्हणजे 
स्वसंवेद्यता जिचा गुण आहे, अशी आत्मस्थ जाणीव. या आत्मरूप 
गणेशास नमन करून ज्ञानेश्वर त्याचा जयजयकार करत आपला 
चिद्विलासाचा सिद्धांत प्रतिपादन करण्यास आरंभ करतात व सकल 
जिज्ञासूंना तो लक्षपूर्वक अवलोकन करण्यास सावध करतात. 
चौदाव्या अध्यायातील चिद्विलास 
ज्ञानदेवांनी आपणापुढे ज्ञानेश्वरीद्वारे असे हे चिद्विलासाचे तत्त्वज्ञान 
मांडलेले आहे. हे तत्त्वज्ञान व त्यांची गुरुपदिष्ट कुंडलिन्यधिष्ठित 
योगप्रणाली ही त्यांच्या ग्रंथाची ठ्क वैशिष्ट्ये होत. 
यानंतर आपण त्रिगुणरहस्य पाहू या. चिद्बिलास ही संकल्पना 
पुढे विशद करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
आतां मियां मज दाविला। शरीरीं वेगलाला | 
गुणीं मीचि बांधला। ऐसा आवडें | ।१४-१२९ | | 
श्रीकृष्ण म्हणतात: “आतापावेतो विविध निरूपणांद्वारे माझे स्वरूप 
स्पष्ट सांगितले. मीच विविध भूतादिप्रकृतिद्वारे वेगवेगछी रूपे कशी 
धारण करतो, हे तुला आता कढ्गून चुकले आहे. त्रिगुणमयी मायेद्दारे 
मझे हे प्रकटन होते. म्हणून मी त्या मायेच्या अधीन आहे, असे जरी 
भासत असले, तरी ते मिथ्या आहे.” 
जैसें स्वप्नीं आपण | उठवूनियां आत्ममरण। 
भोगिजे गां जाण। कपिध्वजा | ।१४-१३० | | 
कां कवलांतें डोले। प्रकाशूनि पिंवलें। 
देखती हेहीं कले। तेयांसीचि ||१३१|। 
नाना सूर्यप्रकाशें | प्रकटी तैं अभ्र भासे 
तो लोपला हेहीं दिसें। सूर्येचि की ।।१३२ |। 
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पैं आपणपेनि जालियां। छाया गां आपुलियां | 
बिहोनि बिहालियां। आन आहे। १३३ || 

“हे कपिध्वजा | एखाद्याने स्वप्नात आपले मरण पहावे व त्या 
दुःखाने व्यथित व्हावे; किंवा कावीछ झालेल्या माणसास डोव्ब्यांनी 
सगे पिवके दिसावे व त्यावरूनच त्याचा त्यासच बोध व्हावा की ही 
कावीछ झाल्याची लक्षणे आहेत; अथवा सूर्याचा प्रकाश लोपवणाय्या 
ढगांचे प्रकाशन स्वत: सूर्याद्वारेच जसे व्हावे; वा स्वत:च्याच छायेस, 
ती आपल्यपेक्षा भिन्न असूनही एखाद्याने भ्यावे; त्याच प्रकारचा संबंध 
मी आणि माइयापासून उत्पन्न झालेल्या विविध आकारा-प्रकारांच्या 
भूतसमुदायात आहे.” 

तैसीं इयें नाना देहें। दाऊनि मी नाना होये। 
तेथ ऐसा बंधु आहे। तेंही देखें।।१४-१३४ || 

“या संबंधासच मायेचा बंध असे जरी म्हणत असले, तरी तो 
खरोखरच बंध आहे का; माइयाच स्वरूपाद्वारे प्रकाशित होणारी 
त्रिगुणमयी माया व तिच्यापासून उद्भवणारी ही विभिन्न भूते माइयापेक्षा 
वास्तविक भिन्न आहेत का; हे नीट जाणून घे. ” 

बंधु कां न बंधिजे। हे जाणणें मज माझें | 
नेणणेनि उपजे। आपलेनि | । १४-१३५ | | 
तहीं कोणें गुणें कैसा। मजचि मी बंधु ऐसा | 
आवबडे तैं परियेसा। अर्जुनदेवा | १३६ || 
गुण किती किंधर्म। कायि येयां रूपनाम | 

कें जालें हे वर्म। अवधारिजे | १३७ ।। 

“मगाशी म्हटलेल्या स्वमरण पाहणाय्या स्वप्नजागृत पुरुषाप्रमाणे, 
वा स्वतःस कावीछ झाली आहे हे उमजू शकणास्या व्यक्तीप्रमाणे; 
किंवा स्वप्रकाशाने मेघांस प्रकट करून स्वत: त्यांच्यामुे लोपणान्या 
सूर्याप्रमाणे, अथवा स्वतः:च्या शरीरापासून उत्पन्न होणाय्या छायेच्या 
स्वशरीराशी असलेल्या संबंधाप्रमाणे, हे त्रिगुणात्मक विश्व व माझा 
संबंध आहे. हे जाणून घेणान्यास बंध नाही व हे नेणणान्यास तो बंध 
आहे. हे कसे घडते; आपणच सूजलेल्बा त्रिगुणांद्वारे मी स्वत:सच 
कसा बद्ध करतो; गुण किती, त्यांची लक्षणे कोणती, हे कसे उत्पन्न 
झाले; हे सर्व, अर्जुनदेवा ! आता लक्षपूर्वक अवधारा !” 
त्रिगुण: ह्ड्र 

प्रकृतिज त्रिगुण 
त्रिगुणरहस्य स्पष्ट करतांना भगवंत म्हणतात: 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसम्भवा:। 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ | ।१४-५ || 

“सत्त्व, रज व तम ही त्या त्रिगुणांची नांवे होत. अविद्यात्मिका 
प्रकृतीपासून ते उत्पन्न होतात. हे महाबाहो ! यापूर्वी क्षेत्रज्ञविचार 
सांगतांना (इल्मेक क्र. १३-३१ १३२) अनादी, निर्गुण, अव्यय असणाय्या 
व देहांतर्यामी वसूनही अलिप्त असणाय्या ज्या क्षेत्रज्ञ नावाने 
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उल्ेखलेल्या आत्मस्वरूपाचे वर्णन केले होते, त्यास हे त्याच्याच 
प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेले गुण जणू काही देहात बद्ध करतात. ” 
“एको5हं.. ” या आदिसंकल्पाची विरूढी फुटून स्वस्वरूपाहून 

दृष्टी लचकलेल्या स्थितीत आत्म्यास क्षेत्रज्ञ नामे विख्यात असलेली 
जीवदथशञा प्राप्त होतेवेब्ही त्यास हे त्रिगुणरूपी मायेचे बंधन भासते व 
जोपावेतो पुन: स्वरूपावस्थित होत नाही, जोपावेतो गुणांचे कर्तृत्व 
स्वत:चे समजण्यात आत्म्यास धन्यता वाटते; तोपावेतो त्याचा व 
मायेचा संबंध दृश्यरूपाने प्रकटत राहतो. वस्तुत: आत्मस्वरूप निर्लेपच 
असते व हा बंध मिथ्याच असतो. ” असे खरे तर नसपणारे त्रिगुणबंधन 
कसे प्रकटते, हे सांगणाय्या ज्ञानदेवीच्या ओव्या अशा आहेत: 

तहीं सत्त्व रज तम | तिघांसीही हे नाम। 

आणि प्रकृति जन्म- | भूमिका ययां | । १४-१३ ८ || 

एथ सत्त्व तैं उत्तम। रज तैं मध्यम । 

तिहींमाजीं तम। सावियाधारें।।१३९ |। 

हे एकेंचि वृत्तीचां ठायीं। त्रिगुणत्व आवडे पाही | 

वयसात्रय देहीं। एकी जेबीं। ।१४० || 


“ज़त्त्व, रज व तम ही नावे असणारे त्रिगुण प्रकृतीपासून जन्म 
पावतात. प्रकृतीच्या उत्तमांशापासुन सत्त्वगुण, मध्यमांशापासून 
रजोगुण व अधमांशापासुन तमोगुण होतात. एकाच देहाठायी बाल्य, 
तारुण्य व वार्धक्य या तिन्ही अवस्था जशा प्रकट होतात, त्याचप्रमाणे 
एकाच आदिसंकल्पाठायी असणाय्या मायेच्या या तीन गुणात्मक 
अवस्था आहेत. ” 

कां मीनलेनि कीडें। जंब जंव तुक वाढे। 

तंव तंव सोने हीण पडे | पांचिकां कसीं। । १४-१४१। | 
पैं सावधपणें जैसें। वाहविलें आलसें। 

सुषुप्ति बैसे। घणावोनि।।१४२ |। 

तैसीं अज्ञानांगिकारें। निगाली वृत्ति विखुरे। 

तैं सत्त्वरजद्वारें। तमही होय।।१४३ ।। 

“जुद्ध सुवर्णाच्या तुकड्यात हीण धातू मिसद्धून त्याचे वजन 
जसजसे वाढवत जावे, तसतसे ते सोने शुद्धत्वाला मुकत जाऊन 
हलक्या प्रतीचे होत जाते; किंवा आठस वाढत जाऊन सावधानता 
कमी कमी होत ज्याप्रमाणे बेसावध अशी गाढ सुषुप्त्यावस्था प्राप्त 
होते; अगदी तशीच शुद्ध आत्म्याठायीची मायावृत्ती, अज्ञानाचा अंगीकार 
केल्याबरोबर, निखर अविद्यारूप अशा सत्त्व, रज अन एवढेच काय 
तर तमोगुणातसुद्धा बघता बघता प्रसारित होते. हे अर्जुना | असे हे 
त्रिगुण निर्माण होतात. ” 
त्रिगुणांचे बंधकत्व 

ते गुण कसे बंधन करतात, हे सांगतांना गीता म्हणते: 

तत्र सच्त्व॑ निर्मलत्वात्मकाशकमनामयम्‌ | 
सुखसज्जेन बध्नाति ज्ञानसब्लेन चानघ।।१४-६ | | 
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“हे निष्पाप अर्जुना! त्या त्रिगुणांपैकी सत्त्वगुण हा बुद्धीचा 
प्रकाशक असून ज्ञानोर्मीस कारण आहे; स्फटिकसदृश निर्मल आहे; 
जीवास आत्मसन्मुख करणारा आहे. तरीही सुख व ज्ञान या दोन 
पाशांनी तो बंधन करतो.” 

रजो रागात्मकं विद्वि तृष्णासड्डसमुद्धवम्‌। 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसड्रेन देहिनम्‌।।१४-७ || 

“रजोगुण हा अभिलाषात्मक असतो. तृष्णा व आसक्ती ही 
याच्यापासून उत्पन्न होतात. हा जीवात्म्यास कर्मसंयोगाने बांधतो. * 

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम्‌ | 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत | ।१४-८ | | 

“तमोगुण हा तर अज्ञानापासून निर्माण होतो असे जाण. तो 
सर्व जीवांना मोह पाडतो. हे भारता | प्रमाद, आव्ठ्स व निद्रा यांद्वारे 
तो जीवात्म्यास बंधन करतो.” 

या गीतोक्तीचे स्पष्टीकरण करतांना ज्ञानदेव आपल्या 
शैलीत म्हणतात: 

अर्जुना गां जाण। ययां नाम गुण। 

आतां दाखऊं खूण। बांधिती तैं।।१४-१४४ || 
तहीं क्षेत्रज्ञदरोे | आत्मा मोटका पैसे । 

हे देह मी ऐसें। मुहूर्त करी | ।१४५ || 

आजन्म मरणांती। देहधर्मी समस्तीं। 
ममत्वाची सूती। घेना जंव।।१४६ | | 

जैसीं मीनाचां तोंडीं। पडेना जंव उंडी। 

तंव गल आसुडी | जल पारधी | ।१४७ || 

“आदिसंकल्पाचा उन्मेष होऊन आत् क्षेत्रज्ञदशेत प्रवेशतो 
न प्रवेशतो, तोच जीवात्मभाव धारण करतो. अन त्याबरोबरच हे 
त्रिगुण त्यास बंधन करू लागतात. जन्मल्यापासून तहत मृत्यूपर्यत 
समस्त देहधर्म हे मीच असे तो मानू लागतो. त्या ममत्वाचा उदय 
झाल्याझाल्याच, माशाने आमिष तोंडाने पकडल्याबरोबर तत्काल 
कोव्व्याने जसा गढ्ठ पाण्याबाहेर काढावा, तसे हे त्रिगुण जीवात्म्याला 
आनंदोदधीतून हिसडा मारून बाहेर फेकतात. ” 

तेवीं सत्त्वें लुब्धकें। सुखज्ञानाची पाशिकें। 
वोढिजती मग खुडके। मृगु जैसा ।१४८ || 
मग ज्ञानें चबडफडी | जाणिवेचें खुरखोडी | 
स्वयंसुख हे धाडी। हातीचें गां।।१४९ |। 

“हरीण पारध्याच्या पाशात जसे अडकते, त्याप्रमाणे त्यातल्या 
सत्त्वगुणरूप पारध्याच्या सुख व ज्ञान या पाशात जीव अडकून 
तडफडावयास लागतो. ज्ञानपाशाने बद्ध झाल्यावर शांती हरवल्यासारखा 
तो चरफडू लागतो व जाणिवेच्या लाथा झाड़ून हातचे आत्मसुख 
आपणच व्यर्थ दवडतो.” 
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सुख व ज्ञान यांचे पाश 
तेव्हा विद्यामानें तोखें। लाभमात्रें हरिखें। 
मी संतुष्ट हेहीं देखें। इलाघो छाघे | ।१४-१५० || 
म्हणे भाग्य ना माझें। आजि सुखिये नाही दुजें। 
विकाराष्टकें फुंजे। सात्त्विकाचेनि | । १५१ || 
“जीवदशेस नुकताच आरंभ केलेल्या त्य क्षेत्रज्ञास जाणिवेबी 
ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय ही त्रिपुटी चिकटते. तेव्हा नि:सीम आत्मदशेस 
जरी तो मुकतो, तरी सत्त्वगुणाच्या प्रभावाने प्राप्त होणान्या विद्या व 
त्यांच्याबरोबर प्राप्त झालेल्या मानमान्यतेने व लाभांनी तो संतोषून 
हरखून जातो. आपण सुखी आहोत, अशी आत्मप्रौढी त्याला भुरव्ववू 
लागते. “माइयासारखे सुख कोणालाच नाही; माइयासारखा 
भाग्यवान मीच/” अशा अष्टसात्त्विक विकारांनी त्याची वृत्ती 
लिप्त होते.” 
आणि एणेंही न सरे। लांकण लागे दुसरे। 
जैं विद्वत्तेचें भरे। भूत आंगीं। ।१४-१५२ | | 
आपणपचि ज्ञानस्वरूप आहे। तैं गेलें हे दुःख न वाहे। 
कीं विषयज्ञानें होये। गगनाएवढा | ।१५३ || 
रावो जैसा स्वप्नीं। रंकपण रिधघे ध्यानीं। 
तो दों दाणां मानीं। इंदु ना मी | १५४ | | 
तैसें गां देहातीता। जालेयां देहवंता। 
हो लागे पांडुसुता | बाह्यज्ञानें | १५५ | | 
“या सुखोर्मीने तो घुमू लागतो, तोच त्याला आपल्यासारखा 
विद्वान कोणीच नाही, या प्रौढीच्या भूताची लागण होते. स्वस्वरूपाची 
ओगव्ख विसरल्याचे दु:ख वा खंती त्याला अजिबात नसते. उलट 
संसारज्ञानाच्या त्रिपुटीने ग्रस्त होऊन तो स्वत:स आकाशाहूनही 
वाड समजू लागतो.एखाद्या राजाला आपण भिकारी झाल्याचे स्वप्न 
पडावे व त्या स्वप्नातच त्याला मुठभर दाणे मिव्ठावे. त्यावेव्ली स्वत:ला 
त्याने जणु इंद्रच समजावे; तसेच त्या देहातीतास देहवान झाल्यावर 
होऊ लागते. आत्मज्ञानाचे साम्राज्य आपले असतांनाही जीवात्मावस्थेत 
होणाय्ा बाह्यज्ञानाने तो संतुष्ट होऊ लागतो. ” 
प्रवृत्तिशास्त्र बुझे। यज्ञविद्या उमजे | 
किंबहुना सुझे | स्वर्गवरी | । १४-१५६ || 
आणि म्हणे आजि आन। भीवांचूनि नाहीं सज्ञान | 
चातुर्यचंद्रा गगन। चित्त माझें | ।१५७ | । 
ऐसें सत्त्व सुखज्ञानीं। जीवासी लावूनि कानीं। 
बैलाची करी वानी | पांगुलाचियां | ।१५८ | | 
“सुखे प्राप्त करून घेण्याचे शास्त्र त्याला अवगत होते, 
स्वर्गप्राप्ती करून देणारी यज्ञविद्या त्याला समजते. एवं च काय समस्त 
त्रैलेक्यातील कोणतीही गोष्ट त्याला अज्ञात नसते. म्हणून त्याला 
आपल्याइतके ज्ञानी कोणीच नाही, असे वाटू लागते. स्वत:चे चित्त 
म्हणजे जणू्‌ चातुर्यचंद्रिकेस विहरण्याचे गगनच असल्ाचे त्याला 
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वाटते. अशा प्रकारे सुख व ज्ञान यांच्या काठण्या लावून सत्त्वगुण 
जीवास नंदीबैलासारखा निर्बुद्ध करतो. ” 
रजोगुणाचा पाश 
आतां हाच शरीरीं। रजें जियापरी | 
बांधिजे तैं अवधारी | सांगिजैल | | १४-१५९ | | 
हे रज याचि कारणें। जीवातैं रंजऊं जाणें। 
हे अभिलाखाचें तरुणें। सदाचि गां। । १६० । | 
हे जीवीं मोटकें रिगे। आणि कामाचां मदी लागे। 
मग वारया वलघे। चिंतेचियां। । १६१ || 
“आता रजोगुण जीवात्म्याला देहैक्यभावनेच्या बंधात कसे 
अडकवतो, ते ऐक. अभिलाषा ही जणू कोणी रूपयौवनसंपन्न स्त्री व 
हा रजोगुण म्हणजे तिचे उफाव्ठणारे तारुण्य | अशी ही अभिलाषारूप 
स्त्री आपल्या रजोमयी तारुण्याने जीवात्म्यास रिझवते; आपल्या 
मोहपाशात बद्ध करते आणि सदासाठी त्याला आपल्याशी बांधून घेते. 
या रजोगुणाचा अंत:करणवृत्तीत थोडाफार प्रवेश झाला न झाला की 
काममदाने मत्त होऊन जीव विषयचिंतनरूपी वान्याच्या वारूवर 
स्वार होतो.” 
घृ्तें आंबुखूनि आगियालें। बज़ाग्नीचें सादुकलें। 
आतां बहु थेंकुलें। आहे तेथ |।१४-१६२ || 
तैसीं खबले चाड | होय दु:खासगट गोड। 
इंद्रश्रीही सांकड | गमों लागें।।१६३ ।। 
तैसीं तृष्णा वाढिनलियां। मेरूही हातां आलियां। 
तहीं म्हणे एखादियां। दारुणाही वलघो।।१६४ || 
“लाकडे तुपाने माखावीत अन त्यांच्यावर वीजेचा लोछ पडावा; 
मग त्यांच्यातून उफाकणान्या अग्निज्वाब्गंपुढे काहीतरी टिकेल 
का! त्याचप्रमाणे कामाग्नी भडकल्यावर त्याच्या इच्छारूपी लोब्गंपुढे 
दुःखांसकट सगने स्वाहा होते. तेव्हा त्या कामोर्मीच्या तृप्तीपुढे त्याला 
इंद्राचे वैभवही तुच्छ वाटू लागते. त्या जीवात्म्याची तृष्णा इतकी वाढते 
की हाती जरी मेरूएवढा सुवर्णपर्वत आला, तरी त्याहूनही जे काही 
मोठे प्राप्तव्य असेल, ते मिववण्यासाठी दारुण कष्ट सहन करण्यास 
तो सिद्ध होतो.” 
आजि असते वेंचिजैल | परि पाहे काय कीजैल। 
ऐसा पांगीं वडील। व्यवसाय मांडी | ।१४-१६५ | | 
जीविताची कुरोंडी। वोवालूं छागे कवडी। 
मानी तृणाचियां जोडी। कृतकृत्यता | ।१६६ || 
“आज हाती असलेल्या धनाचा उपभोग घेऊन ते नाहीसे 
होईल; मग काय करावयाचे, या विचाराने तो अजूनही अधिकाधिक 
धनसंपत्ती मिव्ठवण्याच्या आसक्तीने मोठमोठे व्यवसाय हाती घेतो; 
कवडीकवडीसाठी प्राण वेचायला तयार होतो आणि अतिप्रयासाने 
जरी गवताची काडी गाठी लावता आली, तरी कृतकृत्य होतो.” 
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म्हणे स्वर्गा हन जावें। तत्हीं तेथ काय खावें। 
ययालागीं धांवें। याग करू । ।१४-१६७ | | 
ब्रतापाठीं ब्रतें। आचरें इष्टापू्तें 
काम्यावांचूनि हातें। शिवणें नाही | ।१६८ ।। 
पैं ग्रीष्मांतीचां वारा। विसंवो नेणें वीरा। 
तैसा न म्हणें व्यापारा। रातिदिवो | ।१६९ || 
“रजोगुण अतिप्रबल झाला की तो जीव परलोकी काय काय 
उपभोग घ्यावेसे वाटतात, त्याचीसुद्धा पूर्वतयारी करून ठेवतो. स्वर्ग 
जरी मिव्ठाला तरी तेथे यथेच्छ खाण्यापिण्यास मिव्ठवे म्हणून यज्ञयाग 
करतो; व्रतापाठी व्रते करतो; इष्ट व पूर्त कर्माशिवाय इतर कर्माकडे 
लक्षसुद्धा देत नाही. ग्रीष्म ऋतू सरतांना जे वारे वाहतात, त्यांना 
जशी थोडीही उसंत नसते; त्याचप्रमाणे काम्य कर्मासाठी अधीर 
झालेल्बा त्या जीवात्म्याचा व्यापार ना ओठखतो दिवस, ना रात्र [” 
काय चंचलु मासा | कामिनीकटाक्षु जैसा। 
लवलाहो तैसा। बीजू नाही | ।१४-१७० || 
तेतुलेनि गां बेगें। स्वर्गसंसारपांगें | 
आगीमाजजी  रिगें। क्रियांचियां ।।१७१ || 
ऐसा देहीं देहावेगला। ले तृष्णेचियां सांखला। 
खटाटोपु वाहे गलां। व्यापाराचां | । १७२ | | 
हे रजोगुणाचें दारुण। देहा देहियासीं बंधन |... १७३ | 
“चंचल मत्स्य पाण्यात जसा झरकन इकडून तिकडे वब्गवा; 
किंवास्त्रीचा नेत्रकटाक्ष जसा चांचल्याची परिसीमाच करतो; तेवढाच 
तो रजोगुणी पुरुष अति चंचल असतो. नभोमंडलात विजेची थिरकत 
ज्या वेगाने अन झरकन लवलवते; त्यासही मागे टाकणाय्या वेगाने 
तो काम्यक्रियांच्या मागे लागलेला पुरुष कर्मजंजाब्ठाच्या अग्निकुंडात 
प्रवेशतो, तो केवर स्वर्ग व इहलोकातील कामनांची यथेच्छ पूर्ती 
करता यावी म्हणूनच | रजोगुणाच्या अशा दारुण बंधनापोटी, देहापेक्षा 
वस्तुत: भिन्न असणारा तो जीवात्मा, तृष्णेची साखी गव्व्यात अडकवून 
घेऊन, देहव्यापाराचा मोठा खटाटोप उभारून, देहात बंदिवान होतो. ” 
तमोगुणाचा मोहपाश 
तृष्णा व आसक्ती यांद्वारे रजोगुण जीवाची पारध कशी करतो, 
हे स्पष्ट केल्यावर, तमोगुणाचे जीवास मोह पाडण्याचे कपटकारस्थान 
उघडकीस आणतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
न । परिस आता विंदाण तमाचें तैं।।१४-१७३ || 
व्यवहाराचेही डोले। मंद जेणें पडलें। 
मोहरात्रीचें कालें। मेहुडे जैं।।१७४ || 
“व्यवहार म्हणजे सतत सावधानता, सतत डोछसपणा अन 
सातत्याने दक्षता! अशा त्या व्यवहाराच्याही डोव्व्यांमध्ये दृष्टिमांद 
वा अंधत्व आणणारे पटल म्हणजे तम्रोगुण/ आषाढाचा कृष्णपक्ष 
भर यौवनात असावा अन त्याच्या काब्ब्याकुट्ट रात्री नभ काब्व्याशार 
घनमेघांनी संपूर्ण आक्रमून टाकावे; त्या मेघांनी हत्तीच्या सोंडेएवढ्या 
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जाड धारांनी सृष्टिमंडल व्यापून सोडावे; सर्वत्र जव्ठमय करून 
पृथ्वीवर प्रव्यय करून टाकावा अन प्राण्यांची दैना दैना करुन सोडावी; 
अगदी तद्गतच सत्त्वरजोगुणांनी ऐन कर्मोर्मीच्या भरात आलेल्या 
जीवात्म्याच्या मलिन चित्तावर मोहप्रवृत्तिरूपी अपरात्री हा काव्भोर 
तमोमेघ आक्रमण करून चित्तवृत्तीचा काठोख अधिक गडद 
करून टाकतो.” 

अज्ञानाचें जियालें। तेयां एका लागलें। 

जेणें विश्व भुललें। नाचत असे | ।१४-१७५ | | 

अविवेकमहामंत्र। जैं मौढ्यमद्याचें पात्र। 

हे असो मोहनास्त्र। जीवांसीं जैं।।१७६ | | 

“त्या तमोमेघातील अज्ञानरूप पावसाच्या मुसब्धारांच्या 
वर्षवाने अखिल विश्व डनमढ्ूू लागून जणू प्रद्यच होतो. त्या 
अज्ञानधारांच्या तांडवात जणू विश्वच भुलन नाचू लागते. मोहिनीरूप 
विष्णुच्या नृत्यांगविक्षेपाने भुलून नाचू लागलेल्या शंभूप्रमाणे तमोगुणाचे 
मोहनास्त्र मूढतारूपी मद्याचे पात्र जीवात्म्याच्या हाती देऊन, 
अविवेकरूपी डमरूतून अविचाररूप महामंत्र प्रकटवत, त्याला 
आपल्या तालावर नाचवू लागते. ” 

पार्था तैं गां तम। रचूनि ऐसें वर्म । 

चौखुरीं देहात्म। मानी यांतें।।१४-१७७ || 
हे एकचि कीर शारीरीं। माजो लागें चराचरीं। 
आणि तेथ दुसरी गोठी नाही ।।१७८ ।। 

“अशी युत्तिप्रयुक्ती रचून, कापट्यकारस्थानाने तो तमोगुण 
देह हाच आत्मा असे मानणाय्या जीवात्म्यास चौफेर आपल्या पाशात 
जखडून टाकतो. हा तम जरी एकटाच शरीरात माज करू लागला 
तरी समस्त चराचर व्यापून जीवात्म्यास दुसरे काही सुचू देत नाही. 
निद्रा, आलस्य व प्रमाद 

सर्वेद्रियां जाउय | मनामाजीं मौढ्य | 
माल्हाती दाढर्य। आलस्याचें ।।१४-१७९ |। 
आंगें आंग मोडामोडीं। कार्यजातीं अनावडी | 
नुसधी परवडी।| जांभयांची | । १८० || 
उघडियाची दिठी | देखणें नाही किरीटी | 
नाब्ववतांचि उठी। वो म्हणौनि।।१८१।। 
पडिलियें धोंडीं। नेणें कानीं मुरडी | 

तेयांचि परी मुरकुंडी। उकलूं नेणें।।१८२।। 

“तो तमोगुण सर्व इंद्रियांठायी जाडइय आणतो; मनास मूढ 
करतो आणि आब्ठस दृढ़ करतो. अंगाला आब्ठेखेपिव्गेखे देववतो. 
कर्तव्याबद्दल नावड निर्माण करतो. प्राणी जांभयांच्या स्वाधीन होतो. 
हे अर्जुना | त्याचे डोढे सताड उघडे असूनही तो काही पाहत नाही. 
कोठेही लक्ष नसल्याने तो कोणी हाक दिली नसतांनाही ओ देतो. 
जमिनीवर पडलेला धोंडा जसा त्याच स्थितीत हालचाल न करता 
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पडून राहतो, त्याचप्रमाणे तो हातापायांची मुरकुंडी व्गून स्तब्ध 
पडून राहतो.” 
पृथ्वी पातालीं जावो। कां आकाझही वरी येवो। 
परि उठणें हा भावो। उपजो नेणें ।।१४-१८३ ।। 
उचितानुचित आघवें। झांसुरतां नाठवेच जीवें। 
जेथींचा तेथ लोलावें। ऐसी मेधा | ।१८४ । | 
उभऊनि करतलें। पडिघायें कपोलें। 
पायाचें शिरियालें | मांडूं छागे ।। १८५।। 

“पृथ्वी जरी रसातव्ठाला गेली किंवा अंगावर आभावठ कोसब्लले, 
तरी आहे तेथून हलण्याचा विचारही त्याच्या मनाला स्पर्श करत 
नाही. योग्य काय आणि अयोग्य काय हे तो स्मरतही नाही अन जेथे 
असेल तेथे लोब्ठवे, अशी त्याला बुद्धी असते. आव्ठसामुठे जर लोबता 
आले नाही, तर तो बसल्याबसल्याच तब्ठहातांनी कानशिले धरून 
गुडघ्यात मान घालून बसतो. ” 

आणि निद्रेविषयीं चांगु। जीवीं आथी लागु। 
झोंपीं जातां स्वर्गु। वावो म्हणें ।।१४-१८६ || 
ब्रह्मायु होईजे। मगर निजलेयाचि असिजे। 
हेवांचूनि दुसरे। व्यसन नाही | ।१८७ |। 

वाटा जातां वोघें | कल्हतांही डोल्ां लागे। 
अमृतही परि नेघे। जज्हीं नीद आली | १८ ८ | | 

“आणि निद्रा तर त्याला प्राणाहूनही प्रिय असते. तिच्यापुढे 
स्वर्गसुखालाही तो उणे मानतो. ब्रह्मदेवाइतके आयुष्य मिव्ठावे अन 
आपण ते झोपून काढावे, ही त्याच्या मनींची आवडती गोष्ट असते. 
वाटेने चालतांना सहज म्हणून जरी तो लवंडला, तरी त्याचा डोबा 
लागतो. त्याला झोपावठलेला असता अमृत जरी दिले, तरी तेसुद्धा न 
घेता तो झोपी जातो.” 

तेवींचि आक्रोशबलें | व्यापारें कोणें एकें वेलें | 
निगालें तज्हीं आंधलें। रोषे जैसें ।।१४-१८९ ।। 
केधवां कैसें राहाटावें। कोणेंसीं काये बोलावें | 
हे ठाकतें की नागवें। हेही नेणें ।।१९० ।। 
वणवा मियां आधघवां | पांखेंचि पुसोनि घेयावा | 
पतंगु या हांवा। घालीं जेवीं। ।१९१. | 

लैसा वलघे साहसा। अकरणीच घिंवसा | 
किंबहुना ऐसा प्रमाद रुचे | १९२ || 

“एखादा आंधव् त्वेषाने काही काम करण्यास जाऊ लागला, 
तर तो कुठे जाईल अन काय करील, याचा नेम नाही. तसेच 
तमोगुणामुठे आपण काय करायला हवे, कोणाशी कसे वागावे व बोलावे, 
हाती घेतलेले कार्य योग्य की अयोग्य, याचा विवेक नाहीसा झालेला 
तो मनुष्य वाटेल ते करतो, वाटेल तसे वागतो, हवे ते बकतो; अन 
नको तेच करून बसतो. वणवा आपल्या पंखुड्यांनी साफ पुसून 
टाकावा या हावेने पतंग जशी अविवेकाने त्यात उडी घालतो, तसाच 
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तो मनुष्य न करण्यासारख्या कामाकरता अट्टाहास करतो. किंबहुना 
त्याला असेच प्रमादी साहस करणे रुचते. ” 
एवं निद्रालस्यप्रमादीं। तम इहीं त्रिविधी 
बांधें निरुपाधी | चोखटातें | ।१४-१९३ | | 
“अशा रीतीने निद्रा, आलस्य व प्रमाद या तीन पाशात तमोगुण 
त्या निरुपाधिक अशा जुद्ध आत्मतत्त्वास बांधून टाकतो. एवं च सत्त्व, 
रज व तम हे त्रिगुण त्या निरञ्जनास बद्ध करतांना, त्याचा प्रकृतीशी 
घनिष्ट संबंध स्थापन करतांना अन त्याला देहात्मबुद्धी जडवतांना 
दिसतात. परंतु हे अर्जुना ! ही बद्धता भासात्मक आहे. 
जैसा वह्ी काष्ठाकारें भरे। तैं दिसे काष्ठाकारें। 
व्योम घटें आवरे। लैं घटाकाश | ।१४-१९४ || 
नाना सरोवर भरले। तैं चंद्र॒त्व तेथ बिंबलें। 
तैसें गुणाभासीं बांधलें। आत्मत्व गमे |।१९५।। 
“ज्याप्रमाणे अग्नीने काष्ठ व्यापले की तो काष्ठाकाराचा दिसतो; 
किंवा घटाने आवृत झालेले आकाश घटाकाराचे दिसते; भरलेल्या 
सरोवरी चंद्राचे प्रतिबिंब पड़ून तेथे चंद्रत्व पाण्याने व्याप्त दिसते; 
अगदी त्याचप्रमाणे अव्यय आत्मतत्त्व क्षेत्रज्ञरूपाने देहात प्रकटलेले 
वगुणाभास प्रकाशित करतांना दिसले, तरी ते गुणांनी बद्ध होत नाही. 
त्रिगुणांचा आपसातील खेल 
मायातीताच्या अशा या त्रिगुणमय आवरणाचे अधिक विश्लेषण 
गीता करते, ते असे: 
सत्त्वं सुखे सज्ञयति रज: कर्मणि भारत। 
ज्ञानमावृत्य तु तम: प्रमादे सञ्अयत्युत | ।१४-९ |।। 
“हे भारता! सत्त्वगुण सुखासक्ती, रजोगुण कर्मासक्ती, तर 
तमोगुण ज्ञानाला आवृत करून प्रमादासक्ती उत्पन्न करतात.” 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। 
रज: सत्त्वं तमश्चैव तम: सत्त्वं रजस्तथा | । १४-१० || 
“हे अर्जुना! रज आणि तम यांचा निरोध करून सत्त्वगुण 
बव्गवतो. सत्त्व आणि तम यांना जिंकून रजोगुण वाढतो. अन सत्त्व 
आणि रज यांना दाबून तमोगुण उफाल्तो. ” 
त्रिगुणांच्या या प्रवृत्ती आणि परस्परसंबंध यांवर प्रकाश पाडतांना 
ज्ञानदेव म्हणतात: 
परि हारूनि कफवात। जैं देहीं आटोपे पित्त | 
तैं करी संतप्त। देह जेवीं।।१४-१९६।। 
कां वरिष आतप जैसें। जिणोनि शीतचि दिसें। 
तेव्हां होय हिंव ऐसें। आकाश हे ।।१९७।। 
नाना स्वप्न जागृती | लोपूनि ये सुषुप्ति 
तैं क्षणु एक चित्तवृत्ती। तैंचि होये।।१९८ ।। 
तैसीं रजतमें हारवी। जैं सत्त्वु माजु मिरवी। 
तैं जीवाकरवीं म्हणवी | सुखिया ना मी।।१९९ ।। 


“कफ आणि वात यांना दाबून जेव्हा देहात पित्तप्रकोप होतो, 
तेव्हा तो देहाचा जसा क्षोभ करून तापवतो; किंवा उन्हाव्ग अन 
पावसाग् यांच्या डोक्यावर जेव्हा हिंवाव्ण सवार होतो, तेव्हा आकाश 
जसे हिमासारखे थंडगार होते; अथवा स्वप्न व जागृती यांचा लोप 
करून जेव्हा सुषुप्ती येते, तेव्हा केवछ क्षणभरातच जशी चित्तवृत्ती 
सुषुप्तिमय होऊन जाते; त्याचप्रमाणे रज व तम यांना लोपवून जेव्हा 
सत्त्वगुण प्रबल होतो, तेव्हा तो जीवाकरवी आपण किती सुखी आहोत, 
याचा अभिमान वाढवितो.” 

तैसेंचि सत्त्व रज। लोपूनि तमाचें भोज। 

वलघे तैं सहज। प्रमादी होय ।।२०० |। 

तेयांचि गां परिपाठीं। सत्त्वतमातैं पोटीं। 

घालूनि जेव्हां उठी। रजोगुण ।।२०१।। 

तेब्हां कर्मावांचूनि कांहीं। आन सौंदरचि नही। 

ऐसें मानीं देहीं। देहराजु |।२०२ ।। 

त्रिगुणवृद्धिनिरूपण | तींइलोकीं सांगितलें जाण ।.. । । २०३ ।। 

“त्याचप्रमाणे सत्त्त व रज यांचा नाश करून तमोबुद्धी 
वाढते, तेव्हा जीव आपसुकच प्रमादाकडे ओढा करतो. याचप्रकारे 
सत्त्वतमांना पोटात घालून रजोगुण उफादून येतो, तेव्हा कर्मासारखे 
सौंदर्य कशातच नाही, असा त्या देहस्थ आत्मराजाचा निश्चय बब्ठवतो. 
याप्रमाणे त्रिगुणांची वृद्धी कशी होते, ते या इलोकांतून मुकुंदाने 
निरूपिले आहे.” 
अंतकालाची गती:::: 

गुणविवृद्धिलक्षण व अंतकालची स्थिती 

श्रीकृष्ण म्हणतात: 

.--- आतां सत्त्वादिवृद्विलक्षण | सादर परिसा | ।१४-२०३ |। 

“आतंं प्रत्येक गुणाच्या वृद्धीचा परिणाम लक्षपूर्वक ऐक.” हा 
परिणाम गीतेच्या ज्या पंचहलोकात प्रकट केला आहे, ते असे आहेत: 

सर्वद्वारेषु वेहेडस्मिन प्रकाश उपजायते। 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्वं सत्त्वमित्युत ।।१४-११ || 

“या देहामध्ये सर्व इंद्रियांच्या ठिकाणी जेव्हा प्रकाश म्हणजे 
आत्मवस्तूचे ज्ञान उत्पन्न होते, तेव्हा सत्त्वगुणाची वृद्धी झाली 
असल्याचे समजावे. ” 

लोभ: प्रवृत्तिरारम्भ: कर्मणामझम: स्पृहा | 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ | ।१४-१२ |। 

“लोभ म्हणजे परद्रव्य इ.प्राप्तीची इच्छा वा कमी श्रमात 
अधिकाधिक लाभ पदरात पाडून घेण्याची कामना, असा लोभ, 
कर्मारंभ करण्याची इच्छा वा कृती, अशांती, हर्ष व विषयांची अभिलाषा 
वरसर्व काम्य वस्तूंची लालसा ही सर्व लक्षणे जेव्हा रजोगुण वाढतो, 
तेव्हा, हे भरतश्रेष्ठा | प्रकटतात.” 


विश्वव्यापार 
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अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन | । १४-१३ || 
“अप्रकाश म्हणजे आत्यंतिक अविवेक, अप्रवृत्ती म्हणजे प्रवृत्तीचा 
अभाव, प्रमाद म्हणजे वाटेल ते गहर्य कृत्य करण्याचे साहस आणि 
मोह म्हणजे अविवेकरूप मूढता, ही सर्व लक्षणे तमोगुणाची वृद्धी 
झाली असता दिसतात.” 
यदा सच्चे प्रवृद्दे तु प्रछयं याति देहभूत | 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्मतिपद्यते | ।१४-१४ | | 
“सत्त्वगुणाची वृद्धी झाली असता त्या देहधाय्यास जर मृत्यू 
आला तर उत्तम तत्त्व वा परमतत्त्व जाणणाय्या निर्मल लोकात 
तो जातो” 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसब्डिषु जायते। 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते | ।१४-१५ | | 
“रजोगुण वाढला असता मृत्यू पावल्यास कर्मासक्त अशा मानुषी 
योनीत जन्मतो आणि तमोगुण बलवत्तर असता देह ठेवणाय्यास पश्चादी 
मूढ योनीत जन्म घ्यावा लागतो.” 
उपरोक्त इलोकाद्ूरे त्रिगुणांची प्रकट होणारी लक्षणे अधिक 
सविस्तर सांगितलेली असून देहपाताच्या वेन्छी ज्या गुणाची वृद्धी झालेली 
असते, त्याप्रमाणे जीवात्म्यास कोणती गती प्राप्त होते, तेही 
सांगितले आहे. 
सत्त्वविवृद्धी 
सत्त्वाची वृद्धी झाल्यावर काय होते, ते सांगतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
पैं रजतमविजयें। सत्त्व गां देहीं इयें। 
वाढतां चिह्ढें तियें। ऐसी होती |।१४-२०४ । | 
जैं प्रज्ञा आंतुलीकडें। न समाती बाहेरी वोसंडें। 
वसंतीं पद्मखंडें। दृती जैसी । ।२०५ |। 
सर्वेद्रियाचां आंगणीं। विवेक करी राबणी | 
सांचचि करचरणीं। होती डोलें।।२०६ || 
“हे अर्जुना | जेव्हा रजतमांना जिंकून या देही सत्त्वाचा आविर्भाव 
होतो, तेव्हा प्रकटणारी लक्षणे ऐक. वसंत ऋतूतील कमलाचा सुगंध 
जसा त्याच्या पाकब्ब्यांतून बाहेर पड़ून आसमंतात भरतो, त्याप्रमाणे 
सत्त्वधीर पुरुषाची प्रज्ञा त्याच्या अंतरात न सामावून विश्वाकार होऊ 
पाहते. सर्व इंद्रियांच्या द्वारी विवेक जागृत राहून विषय अन वृत्ती यांचे 
नियमन करतो. हस्तपादादी अवयव जणू सुनेत्र होऊन काय आचरावे, 
हे निरखून त्याप्रमाणे वागतात. ” 
राजहंसापुढें। चांचूचें आगरडें। 
तोडी जेवीं झगडे। क्षीरनीराचें।। १४-२०७ || 
तेवीं दोषादोषविवेकी | इंद्रियेंचि होती पारखी । 
नियमु बारे पायिकी | वोलगे तैं।। २०८ । 
नाइकणें तैं कानचि वाली। न पाहणें तैं दिठीचि गाली। 
अवाच्य तैं टालीं। जीभचि गां।।२०९ || 


३३८ 
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वाती पुढां जैसें। पलो छागे कालवसें | 
निषिद्व इंद्रियां तैसें। समोर नोहे | २१० || 
“राजहंसाच्या चोचीचे अग्र ज्याप्रमाणे त्याच्या पुढ्यात ठेवलेल्या 
दूध व पाणी यांच्या मिश्रणातील दूध व पाणी वेगवेगले करते; त्याप्रमाणे 
पाप व पुण्य, कृत्य व अकृत्यविवेक त्या पुरुषाची इंद्रिये सक्षमतेने 
करतात. इंद्रियनियमन आपसुकच होते. जणू नियम त्याची सेवाचाकरी 
करत असतात. जे ऐकू नये, ते कानच वर्ज्यतात. जे पाहू नये, 
तिकडे दृष्टीच वव्त नाही. जे बोलू नये, त्याचा उच्चार जीभच 
करण्याचे टाल्ते. दिव्याच्या वातीसमोरला अंधार जसा आपण होऊन 
पढून जातो, त्याप्रमाणे निषिद्ध अशा गोष्टी आपण होऊनच इंद्रियांच्या 
वाटेतून दूर होतात. ” 
धाराधरकालें। महानदी उचंबलें। 
तैसीं बुद्दी पघलें। शास्त्रजाती | ।१४-२११ || 
अगां पुनवेचां दिवशीं। चंद्रप्रभा धांवें आकाशीं | 
ज्ञानी वृत्ती लैसीं। फांके सैंध।।२१२ ।। 
वासना एकवटे | प्रवृत्ति वोहटे। 
मानस विटे | विषयांवरी | ।२१३ ।। 
एवं सात्त्विक वाढे। तैं हे चिह्न फुडें।...२१४ || 
“वर्ष ऋतूत जसा महानदीला पूर येऊन ती पार दुथडी भरून 
ओसंडून जाते, त्याचप्रमाणे त्या पुरुषाची बुद्धी समस्त शास्त्रादी विषयांत 
निरंकुश चालते. जसा चंद्रप्रकाश पुनवेच्या रात्री आकाशात सर्वदूर 
पसरतो, त्याप्रमाणे त्याच्या चित्तवृत्तीचा प्रकाश ज्ञानाकाशात सर्वत्र 
फैलावतो. संसारासक्तीला ओहटी येते व त्याच्या समस्त एषणा केवल 
ब्रह्मवस्तूवर केंद्रित होतात. त्याचे मन विषयांना पार विटते. अशा 
प्रकारे सत्त्वगुणप्रवूद्धी होऊन ही चिह्ने प्रकट होतात.” 
शुद्बसत्त्वगुणात परिणती 
अशा त्या सत्त्वगुणाचा शुद्बसत्त्वगुणात परिपोष झालेल्या अवस्थेत 
जर त्या पुरुषास मृत्यू आला, तर तो उत्तम गती प्राप्त करतो. त्याचे 
वर्णन पाहा: 
.--- | आणि निधनही पडे। तेव्हांचि जज्हीं। ।१४-२१४ || 
त्हीं जैसीचि घरीचि संपत्ति। आणि तैसीचि उदार्य चैर्यवृत्ती। 
मा परत्रा अन कीरत्तती | कां नोहावें।।२१५।। 
कां पाहालेनि सुयाणें। जालयां परगुएणें। 
पढियंते ये पाहुणें। स्वगौंनियां ।।२१६ | | 
मग गोमटेयां तेयां। जावली असे धनंजया। 
तेवीं सत्त्व जाणें देहा। कें आथी गां।।२१७ |। 
“सत्त्वगुण विवृद्ध झालेल्या अवस्थेत देह ठेवलेल्या मनुष्याचे 
भाग्य काय वर्णवे | संपत्तिमान पुरुषाला औदार्य व धैर्य असल्यास 
त्याची इहलोकात कीर्ती व परलोकी गती का न व्हावी | दान यज्ञयागादी 
पुण्य अर्जित करण्यासाठी व इह व परत्र त्याद्वारे साधण्यासाठीच 
नाही का त्यास त्या संपत्तीचा उपयोग होणार ! सुबत्ता असतांना मेजवानी 


विश्वव्यापार 
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आयोजावी अन त्या वे्गी अत्यंत अनपेक्षित असा आवडीचा मनुष्य 
अवचित उपस्थित व्हावा, तर यजमानाच्या आनंदाला काही पारावार 
उरेल का। त्याचप्रमाणे सत्त्वगगुणाला भरती आली असता मृत्यू 
पावणाय्याच्या भाग्याला काय उणे असणार |” 

जैं स्वगुणीं उद्धट | घेऊनि सत्त्व चोखट | 

निगे सोडूनि कोपट | भोगक्षम हे।।१४-२१८ || 

अवचटें ऐसा जो जाये। तो सत्त्वाचाचि नवा होये। 

किंबहुना जन्म लाहे। ज्ञानियांमाजीं | २१९ || 

सांगपां धनुर्धरा। रावो रायपणें डोंगरा। 

गेलियां अपुरा। होय काईं।।२२० | । 

ना तहीं येथींचा दिवा। नेलियां सेजिया गांवां। 

तो तेथ तच्हीं पांडवा। दीपचि कीं। ।२२१।। 

तैसीं तैं सत्त्वशुद्वी । आगली ज्ञानेंसी वृद्वी । 

तरंगावो लागे बुद्दी । विवेकावरी || २२२ | | 

“श्रेष्ठ अशा सुलक्षणांनी युक्त असणाय्या सत्त्वगुणाचा हात धरून 

भोगांना माहेरघरच असणारा हा देह टाकून देणाय्याला निव्वछ 
सत्त्वयुक्त असाच नवा देह प्राप्त होतो. किंबहुना ज्ञानवान अशा कुलात 
तो जन्म घेतो. हे धनुर्धरा |! सांग बरे | राजा जरी गिरीकंदरात जाऊन 
वसला, तरी त्याच्या ऐश्वर्याला काहदीतरी उणे येते काय | राजाबरोबर 
त्याचे समस्त परिजन आणि इतर अधिकारी तेथे वस्तीला जातीलच 
ना! अथवा या गावातला दिवा दुसय्या गावी नेला, तरी तो दीपाचेच 
गुणधर्म तेथेही नेईलच की नाही | त्रिगुणांच्या मूरध्निस्थानी असणान्या 
वदीपाप्रमाणे प्रकाशक असणाय्या सत्त्वगुणाबरोबर निर्मलत्व आणि 
ज्ञानादी त्या पुरुषासह जाऊन विवेकयुक्त बुद्धीही सोबतीला जाते. ” 

पैं महदादि परिपाटटीं। विचारूनि शेंवटी। 

विचारासगट पोटीं। जिरौनि जाये ।।१४-२२३ || 

छत्तीसां सदतिसावें। चोविसां पंचविसावें। 

तिन्‍्हीं नुरौनि स्वभावें। चतुर्थ जैं।।२२४।। 

ऐसें जैं सर्वोत्तम। जालें असे जेयां सुगम। 

तेयांसवें निरुपम । लाहे देह | ।२२५ | | 

“म्हणून तो ज्ञानीयांच्या महत्तम श्रेष्ठ अशा कुलातच पुनर्जन्म 

पावतो. अथवा महत्तत्त्वादी सृष्टीपलीकडील, जे बुद्धितत्त्वाचाही लय 
करवते, विचार ज्यात विलीन होतो, छत्तीस तत्त्वांपेक्षा वेगल्ठे जे 
सदतिसावे तत्त्व आहे; साड्डयसिद्धांतातील चोवीस तत्त्वांच्या 
पलीकडील जे पंचविसावे तत्त्व आहे; त्रिगुणातीत, जागृति-स्वप्न 
व सुषुप्ति याव्यतिरिक्त तुर्या जे आहे, किंबहुना जे तुर्यातीत अशी 
स्थिती आहे; असे जे सर्वोत्तम आहे, ते ज्यांना सहजच अवगत 
झाले आहे, अशा महात्म्यांच्या संगात राहण्यासाठी अति निरुपम 
असा देह प्राप्त करून तो पुरुष त्यांच्या लोकात मोक्ष होईस्तोवर 
दीर्घ काल वास्तव्य करतो. ” 


३३९ 


तृतीय स्कंध -(१६-२२ उन्मेष 


“छत्तीसां सदतिसावें” व “चोविसां पंचविसावें” यांचा समन्वय 

अशा रीतीने शुद्धसत्त्वधीर पुरुषाची मृत्यूनंतर अंतिम गती काय 
होते, ते ज्ञानदेवांनी येथे सांगितले आहे. योगग्रष्टाची गती सांगतांना 
भगवंतांनी जे “शुचीनां श्रीमतां गेहे.. । ..... /अथवा योगिनामेव 
कुले भवति धीमतामू्‌।॥६-2१ व ४२।।” असे म्हटले होते, ते येथे 
सहजच ध्यानात ठसते. त्याचप्रमाणे येथे ज्ञानदेव सहजच उल्लेख 
करतात, तो गीता इलोक क्र. १३-१५ व & यांद्वारे निरूपिलेल्या 
छत्तीस तत्त्वाच्या क्षेत्राचा. त्याविरहित जो क्षेत्रज्ञ म्हणजे आत्मा 
आहे, त्यास ते सबतिसाबे तत्त्व म्हणूनही येथे गौरवतात. याच 
तत्त्वाचा साड्डद्यांच्या चोवीस तत्त्वांवेगव्व्या पंचविसाव्या तत्त्वाशी 
जो समन्वयही ते येथे करतात, तो मोठा मनोज्ञ आहे. 

यापूर्वीच आपण साछ्जडबांची चोवीस तत्त्वे कोणती ते पाहिले होते. 
ती प्रकृत्यादी (महान, अहंकार, पंचतन्यात्रे, मन, बुद्धिंद्रिये-५, 
कर्मेंद्रिये-4 व पंचमहाभूते व प्रकृति) ही जी चोवीस तत्त्वे होत, 
त्यांवेगक्े तत्त्व म्हणजे पुरुष हे पंचविसावे तत्त्व होय. याद्वारे पुनश्च 
स्पष्ट होते की ज्ञानदेव यालाच क्षेत्रज्ञ असे समजतात. यापूर्वी आलेला 
एतद्विषयक भाग जिज्ञासूंनी वाटल्यास पुनश्च अवलोकावा, ही विनंती 
(उन्मेष:१ ९-१ क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार- १ व उन्मेष: १ ९-२क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार- 
रफपु.क्र. २७३ ते ३०६ व इतरत्र). 
रजोगुणोत्कर्ष 

असो. इतउपरांत रजोगुणोत्कर्ष व त्या अवस्थेत देहपात 
झाल्यास होणारी गती पाहू या: 

इयाचि परी देख। तमसत्त्व अधोमुख | 

बैसोनि जैं आगलीक। धरी रज।।१४-२२६ || 
आपुलियां कार्याचा। धुमाड गांवीं देहाचां | 
माजवी तैं चिह्लांचा। उदो ऐसा | ।२२७ | | 
पांजरली वाहुटली। करी बेगल वेंगली | 

तैसीं विषयीं सरलीं। इंद्रियां होय ।२२८ || 
परदारादिक पडे। परि विरुद्ध ऐसें नावडे। 

मग शोलियेचेनि तोंडें। सैंघ चरे।।२२९ ।। 

“जेव्हा तम व सत्त्व गुणांना पराजित करून रजोगुण उत्कर्षास 
चढतो, तेव्हा तो या देहाच्या क्षेत्रात आपल्या शक्तीने जो धुमाकूछ 
माजवतो, जी लक्षणे प्रकटवितो, ती ऐक. वावटल जशी सगव्व्या 
पालापाचोव्व्याला एकत्र करते, त्यात चांगल्यावाईट अशा सगव्व्या 
वस्तू जशा एक होतात, त्याप्रमाणे इंद्रिये रजोगुणाच्या प्रबल 
वावटब्ठीमुले बरेवाईट, विधिनिषेध इ.ची तमा न बाठगता सर्व विषयात 
प्रवृत्त होतात. परस्त्रीसेवनासारख्या गोष्टी करतांनासुद्भधा आपण काही 
निषिद्ध कर्म करतो आहोत, असे त्याला वाटत नाही. शेव्ठी जशी 
समोर दिसणारा सर्व प्रकारचा पाला,पाचोव्ण, गवत इ.चरत सुटते, 
तसा तो रजोगुणी पुरुष वाटेल त्या विषयात प्रवृत्त होतो. ” 


विश्वव्यापार 
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हा ठायवेरी लोभु। करी स्वैरत्वाचा राबु। 

वेंटालियां अलाभु। तैं तैं उरे।।88-२३० |। 

आणि आड पडलियां। उद्यमजातां भलतेयां। 

प्रवृत्ति धनंजया | हातु न काढी।।३३१।। 

तेंबीचि एखादा प्रासादु। कां करावा अश्रमेधु। 

ऐसा अचाटु छंदु। घेऊनि उठी | ।३३२ |। 

नगरेंचि रचावी। जलादयें निर्मावीं। 

महावनें लावावीं। नानाविधें।।२३३ || 

ऐसैसा अफाटीं कर्मी । समारंभु उपक्रमी | 

आणि दृष्टादृष्ट कार्मीं। पुरे न म्हणें।।२३४ | । 

“त्याच्या अभिलषेतून केवव् त्याला अप्राप्य तेवढ्या वस्तू अन 

विषय सोडून इतर काहीच सुटत नाही. समस्त विषयांची मनमुराद 
रेलचेल व्हावी, यासाठी कोणताही उद्योग करण्यास तो कचरत नाही. 
त्याचे छंदसुद्भधा अचाट असतात. राजवाडा बांधावा, अश्वमेध करावा, 
नगरे वसवावीत, तलाव बांधावेत, नानाप्रकारची उद्याने व मोठी मोठी 
वने लावावीत,अशा प्रकारच्या अफाट कर्मांचा तो उपक्रम करत राहतो. 
आणि इह-परलोकीचे भोग प्राप्त करून घेण्यासाठी तो सर्व प्रकारे 
धडपडत असतो. त्याच्या हावेला अस्मानही ठेंगणे वाटते. ” 

सागरुही सांडीं पडें। आगी न लाहे तीन कवडे। 

ऐसें अभिलाषीं जोडे। दुर्भरत्व | ।१४-२३५।। 

स्पृहा मना पुढां पुढां। आशेचा घे दवडा। 

विश्व घापे चाडा। पायातली।।२३६ | | 

इत्यादि वाढतां रजीं। इयें चिह्ठें होती साजीं |... ।२३७ | | 

“त्याची अभिलाषा एवढी असते की ज्याप्रमाणे सागरात कितीही 

नद्या, नद रिते केले तरी तो जसा भरून जाणे अशक्य असते, 
त्यापेक्षाही त्या मनुष्याची वासनापूर्ती करणे अवघड असते. अग्नीला 
केवढे का इंधन घाला ना, तो तृप्त होणे असंभव आहे. असा तो 
अग्नीसुद्धा त्या मनुष्याच्या वासनाजाब्ठपुढे कवडीमोलही ठरणार 
नाही. त्याची विषयतृष्णा मनापेक्षाही अतीव वेगाने आशेच्या मागे धाव 
घेत असते, अन संपूर्ण विश्वच तिच्या पायांतवी तुडवले जाते, 
पण ती तृप्त होत नाही. रजोगुण समर्थ झाला की अशी नाना प्रकारची 
चिह्ने ओलखू येतात. ” 

.--- | आणि ऐश्ञा समाजीं। वेंचें जच्हीं देह (।२३७ |। 

तज्हीं आधवांचि इहीं। परिवारला अन देहीं। 

रिगे परि योनी | मानुषीचि।।२३८ । | 

सुरवार्डेसि भिकारी। वसो पां राजमंदिरीं। 

तज्हीं काय अवधारीं। रावो होईल | ।२३९ || 

बैल तेथ करबाडें। हे न चुके गां फुडें। 

नेइजो कां वहाडें। समर्थाचेनि। । २४० || 

म्हणौनि व्यापाराहातीं। उसंतु दिहा ना रातीं। 

तैसयांचियें पांती। जुंपिजे तो ।२४१।। 


कर्मजडाचां ठायीं। किंबहुना होय देहीं। 
जो रजोदृद्वीचां डोहीं। बुडौनि निमे ।।२४२ ।। 

“विषय, आशा, तृष्णा, इच्छा, वासना, भोग, लोभ अशांच्या 
संगतीत जेव्हा त्या रजोगुण्याचा देह पडतो, तेव्हा त्याला जो दुसरा 
देह प्राप्त होतो, तो मनुष्याचाच असतो. अर्जुना! एखादा भिकारी 
राजप्रासादात वस्तीला राहिला, तर राजा होत नाही; किंवा श्रीमान 
मनुष्याच्या लग्नाच्या वच्हाडात जरी नेला, तरी बैलाच्या नशिबीचा 
कडडबा काही सुटत नाही. श्रीमंतांच्या पदरचे सर्व लोक उत्तमोत्तम 
भोजन घेत असले तरी बैलास ते कधीच लाभत नाही. जसे त्या 
बैलाचे काबाडकष्ट आणि त्या भिकायाचे जन्मदारिकद्र््य जसेच्या तसेच 
राहातात; त्याप्रमाणेच त्या रजोगुणी मनुष्यास मानवदेही जरी पुनर्जन्म 
मिव्ठाला, तरी रात्रंदिवस उसंत न मिढ् देणाय्या व्यापाराला तो जुंपला 
जातो; किंवा रजोगुणाच्या डोहातच बुडून मरण पावलेला तो मनुष्य 
अति कर्मठ कुलात जन्म पावतो.” 
तमोगुणाचे कार्य 

सत्त्वगुण्याची गती “अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌” 
व रजोगुण्यास वैश्य अथवा कर्मठ कुब्छी जन्म घ्यावा लागतो, असे 
सांगून आता तमोगुणलक्षणे व गती सांगतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 

मग तैसाचि पुढति। रजसत्त्ववृत्ती। 

गिलूनि ये उन्नती। तमोगुण | ।१४-२४३ || 
तैंचि जियें लिंगें। देहीचि सबाह्य सांगें। 
तियें परिस चांगें। श्रोत्रबलें ।।२४४ || 

तहीं होय ऐसें मन। जैसें रविचंद्रहीन | 
रात्रींचें कां गगन | अंवसेचियें।|२४ ५ | | 
तैसे अंतर असोस। होय स्फूर्त्तिहीन उद्बस। 
विचाराची भाष | हारपे तैं।।२४६ |। 

बुद्धि मेंचवेना धोंडीं। हा ठायवेरी मवाले सांडीं। 
आठवो देशधडी। जाला दिसे | ।२४७ || 
अविवेकाचेनि माजें। सबाह्य शरीर गाजे। 
एकलेनि घेपें दीजे। मौढ्यें तेथ |।२४८ ।। 

“हे वीरा अर्जुना ! आता नीट लक्षपूर्वक ऐक | रज व सत्त्वगुणांना 
गिद्गून टाकल्यावर तमोगुण उन्नतीस येतो. त्याची देही अंतर्बाह्य जी 
लक्षणे प्रकट होतात, ती सांगतो. अमावास्येच्या रात्री आकाश जसे 
रविचंद्रविहीन निस्तेज होते, तसे त्या तमोगुणी पुरुषाचे मन होते. 
त्याचे अंतःकरण रिक्त होते. स्फूर्ती नाहीशी होऊन तो विचारहीन व 
उदास होतो. बुद्धीचा बथ्थडपणा इतका वाढतो की तिला धोंड्याची 
उपमा क्षुल्लक ठरते, इतके बुद्धीचे सूक्ष्मत्व लोपून जडवत्व येते. त्याची 
स्मरणशक्ती जणू देशोधडीला लागते. अविवेक इतका माजतो की 
तो शरीरास अंतर्बाह्य व्यापून टाकतो. अशा वेन्गी निबबव्ठ मूर्खपणाखेरीज 
त्या पुरुषाच्या अंगी काहीच उरत नाही.” 


विश्वव्यापार 
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आचारभंगाची हाडे। रुपती इंद्रियांपुदें। 
मरे जहीं तेणेंकडें | क्रिया जाय | 48-२४९ || 
पाही आणिकही एक दिसे। जै दुष्कृतीं चित्त उल्हासें। 
आंधारीं देखणें जैसें। डुडुलाचें।।२५० । | 
तैसे निष्द्वाचेनि नांवें। भलतेंही मरे हांवें। 
तिएंविषयीं धांवें। घेती करणें ।।२५१।। 
पूर्वी गावकुसाबाहेर हाडवब्ब्यात आजूबाजूला मेलेल्या जनावरांची 
हाडे पडलेली असत. त्यावरून तो भाग वेगव्ठ दिसत असे. त्याची 
उपमा देत ज्ञानदेव म्हणतात: “भग्न केलेल्या आचारांची हाडके 
त्याच्या इंद्रियग्रामी पडलेली असतात व त्यावरून तमोगुण स्पष्ट 
होतो. असा मनुष्य मरेस्तोवर तमोगुणी कार्य करतच सुटतो. अजूनही 
त्या तमोगुण्याचे एक लक्षण आहे. ते म्हणजे घुबडाला जसे अंधारातच 
दिसते, त्याप्रमाणे त्या मनुष्याचे चित्त केवर दुष्कर्मेच करणे जाणते. 
सत्कर्माचा प्रकाश त्याचे चित्त सहन करू शकत नाही. म्हणूनच 
कोणतेही निषिद्ध कर्म म्हटले की अनावर लालसेने त्याची इंद्रिये 
अशा कर्माकडे धाव घेतात. ” 
“पशु कां पक्षी होये। झाड कां कृमी ” 
मूर्तिमंत अविवेकाचा पुतव्ग अन मूर्खपणाचा कठस असा तो 
तमोगुणी पुरुष असतो: 
मदिरा न घेतां डुलें। सन्निपातेंबीण बरलें। 
निष्पेमेंचि भुलें। पिसें जैसें |।१४-२५२ || 
चित्त तहीं गेले आहे। परि उन्मनी तैं नोहे। 
ऐसें माल्हातिजे मोहें। माजिरेनि ।।२५३ || 
किंबहुना ऐसैसीं। इयें चिह्ठें तम पोसीं। 
जैं वाढे आयितीशी। आपुलेयां ।२५४ | | 
“तो तमोगुणी पुरुष मदिरा न घेताच झोकांड्या खातो आणि 
ज्वर नसतांनाच वाटेल तसे बरव्ठतो. वेड्यापिशा माणसासारखा उगीच 
कशालाही भुलतो. उन्मत्त करणाय्या मोहमदाने त्याला वश केलेले 
असते. चित्त भ्रष्ट व नष्ट झालेले असले तरी ही उन्‍्मनी अवस्था 
खासच नल्हे. किंबहुना या पायरीपर्यत खाली पोहोचलेल्या त्या मनुष्यात 
व जडादी पाषाणात काहीच फरक नाही. तमोगुण परमोच्च कोटीला 
पोहोचला की तो अशी ही सारी चिह्ने प्रकट करतो.” 
आणि हेचि होय प्रसंगें। मरणाचें जच्हीं खागें। 
तहीं तेतुलेनि रिगे। तमेंसीं तो ।१४8-२५५ | | 
राई राईपण बीजीं। सांठवूनियां आंग त्यजी | 
मग विरूढें तैं दुजी। गोठी आहे कां।।२५६ || 
पैं होऊनि दीपकलिका | एरु आगी विद्लो कां। 
कां जेथ लागे लेथ असका। तोचि आहे।।२५७ || 
म्हणौनि तमाचियें लोथें। बांधौनियां संकल्पातैं। 
देह जाय तैं मागुतें। तमाचेंचि होये | ।२५८ | । 


आतां काय येणें बढ्हें। जो तमोवृद्धि मृत्यु लाहे। 
तो पशु कां पक्षी होये। झाड कां कृमी |।२५९ || 
“अनु त्याच अवस्थेत जर तो कालवश झाला, तर ही आयतीच 
पोसलेली तमोगुणराशी घेऊन परत तेवढ्द्याच निकृष्ट गुणांच्या योनीत 
जन्म घेतो. मोहरीचे झुड़ूप आपले मोहरीपणाचे सगल्े गुणधर्म आपल्या 
बीजात साठवून अंग ठेवते. त्या बीजापासून होणारे झाड जसे मोहरीचेच 
असते, त्याप्रमाणे; किंवा अग्नी जरी दीपास पेटवल्यावर आपण विझला 
तरी त्या दीपज्योतीच्या रूपाने जल्तच राहतो; तद्गतच तमाच्या मोटेत 
आपल्या चित्तास वासनांसह बांधणाय्याचा हा देह गेला, तरी पुनर्जन्मी 
तमोगुणी योनीच प्राप्त होतात. जास्त काय सांगू| तमोवृद्धी झाली 
असता मृत्यू पावणाय्यास पश्चादी, पक्षी वा कृमी किंवा वृक्षादी निकृष्ट 
योनींत जन्म घ्यावा लागतो.” 
त्रिगुणरहस्याचा सारांश 
याप्रकारे त्रिगुणांची लक्षणे सांगोपांग वर्णन केल्यावर त्रिगुणांचे 
परिणाम, फल व त्यामु् प्राप्त होणारी मरणोत्तर गती संक्षेपाने गीतेच्या 
पुढील तीन इलोकांतून परत सांगितली आहे: 
कर्मण: सुकृतस्याहु: सात्त्विकं निर्मल फलम्‌। 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमस: फलम्‌। १४-१६ | | 
“सात्त्विक कर्माचे सत्त्वप्रधान निर्मल फल प्राप्त होते, तर राजस 
कर्मापासून प्राप्त होणारे फल दुःखदायक असते. अज्ञान हे फल 
तमोगुणप्रधान कर्माचे होय. ” 
सत्त्वत्सञआायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 
प्रमादमोहौ तमसो भवतो5ज्ञानमेव च | | १४-१७ || 
“सत्त्वगुणाने ज्ञान होते, रजोगुणाने लोभ वाढतो, तर प्रमाद, 
मोह तसेच अज्ञान ही तमोगुणजन्य होत.” 
ऊर्ध्व॑ गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा: 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा:।।१४-१८ | | 
“सत्त्वधीर पुरुषऊर्ध्व म्हणजे स्वर्गादी उत्कृष्ट लोकांप्रति 
जातात. रजोमयी पुरुष भूलोकात म्हणजे मनुष्ययोनी प्राप्त करतात. 
तमोगुणाने निंदनीय वृत्तीनी ज्यांना आपले करून घेतले आहे, असे 
लोक नीच योनींमध्ये म्हणजे पशु-पक्ष्यादींमध्ये जन्म घेतात. ” 
यावर ज्ञानदेव पुन: तीच गोष्ट सकलजनहितार्थ सांगतांत: 
येणेचि पैं कारणें। जैं निफजे सत्त्वगुणें | 
तैं सुकृत ऐसें म्हणे। श्रौत्समौ | ।१४-२६० | | 
म्हणौनि तेयां निर्मलां | सुखज्ञानीं सरला | 
अपूर्व ये फला। सात्त्विक तैं।।२६१॥।। 
मग राजसा जियां क्रिया। तेयां इंद्रावणी पिकलेयां | 
जैं सुख चितारूनियां। फलती दु:खें।।२६२ | | 
कां निंबोलियेचें पिक | वरी गोड आंत विख | 
तैसें तैं राजस देख। क्रियाफल | २६३ | | 


विश्वव्यापार 
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तामस कर्म तितुकके। अज्ञानफलचि पिकें। 
विषांकुरे विखें। जियांपरी | ।२६४ || 
“आतापावेतो जे सांगितले, त्यावरून दिसून येते की अपूर्व असे 
निर्म्ठ, सुख व ज्ञान देणारे सात्त्विक फल सत्त्वगुणाच्या प्रवृद्धीमुन्ठ 
प्राप्त होते. श्रुतीसुद्भा असे फल देणारे कृत्य म्हणून सात्त्विक कर्मास 
पुण्य वा सुकृत म्हणून वाखाणतात. कडूलिंब पिकला की लिंबोव्व्यांचा 
सडाच पडतो. त्या बाहेरून सुंदर दिसतात, पण आतून कड़ूजहर 
असतात. तसेच इंद्रावणीचे पिके फछ चित्रासारखे सुरेख दिसते. 
पण त्याच्या बिया दुःखद असतात. राजस क्रियांचे फलसुद्धा दिसतांना 
आकर्षक वाटत असले तरी अंती कटू असते. विषाच्या अंकुरातही 
विषच जसे असते, त्याप्रमाणे तामस कर्माचे फल अज्ञानरूपाने भरघोस 
येते. कारण वस्तुत: तम व अज्ञान ही एकच होत.” 
म्हणौनि बा अर्जुना। येथ सत्त्वचि हेतु ज्ञाना। 
जैसा कां दिनमाना। सूर्यु हा पैं।१४-२६५ || 
आणि तैसेचि हे जाण। लोभासि रज कारण । 
आपुलें विस्मरण। अद्दैता जेवीं।।२६६ | | 
मोह अज्ञान प्रमादा। ययां मैलेयां दोखबूंदा | 
पुढती पुढती प्रबुद्दा। तमचि मूल।।२६७ || 
“म्हणूनच बा अर्जुना! दिवसाचे कारण सूर्य जसा असतो, 
त्याचप्रमाणे ज्ञानाचे कारण सत्त्वगुणच आहे. जीवदशा प्राप्त होण्यास 
अद्वेताचे आपणांस झालेले विस्मरण जसे कारण असते, त्याप्रमाणे 
लोभ प्रकटण्यास रजोगुणच कारणीभूत असतो.मोह-अज्ञान-प्रमाद 
या दोषवृंदाचे तम हे मूल असते, हे तू सुजाणा ! ध्यानी ठेव. ” 
ऐसें विचाराचां डोल्ं | तिन्‍्हीं गुण हे वेगलवेगलां | 
दाविले जैसे आंवला। तलहातीचा।|१४-२६८ | | 
तंव रजतमें दोन्ही। देखिली प्रौढ पतनीं | 
सत्त्वावांचूनि नाणी। ज्ञानाकडे | । २६९ ।। 
म्हणोनि सात्त्विका वृत्ति। एक जाले गां जन्मब्रती | 
सर्वत्यागें चतुर्थी। भक्ती जैसी |।२७० ।। 
“करतक्ठावरचा आवब्ठ जसा स्पष्ट दृग्गोचर होतो, त्याप्रमाणे 
हे प्रज्ञाचक्षू अर्जुना | मी तुला हे तिन्ही गुण वेगव्ठाले स्पष्ट दाखवले 
आहेत. रज व तम हे असे अध:पतनकारक आहेत आणि एका 
सत्त्वगुणाखेरीज इतर कोणीच ज्ञानाकडे नेत नाहीत. म्हणूनच काही 
लोक - ज्ञानी भक्तादी ज्याप्रमाणे इतर भक्तीचा त्याग करतात, त्याप्रमाणे 
रजतमादी सांडून केवछ सत्त्वगगुणाचा आश्रय करण्याचे व्रत 
जन्मोजन्मी घेतात.” 
तैसें सत्त्वाचेनि नटनाचें। असणें जाणें जेयांचें। 
तै तनुत्यागीं स्वर्गीचें। राय होती |।१४-२७१।। 
इयांचि परी रजें। जिहीं कां जीजे मरिजे। 
तिहीं मनुष्य होईजे। मृत्युलोकी | ।२७२ | | 
कां निंबोलियेचें पिक | वरी गोड आंत विख | 
तैसें तैं राजस देख। क्रियाफल |।२६३ | | 
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आणि जेयाचि स्थिती तमीं। जैं वाढौनि निमती भोगक्षेमीं। 
तैं घेती नरकभूमी | मूलपत्र | ।२७४ || 
“निखक सत्त्वगुणच ज्यांच्या देहांतर्यामी खेडत बागडत 
असतो, ते देहत्यागानंतर स्वर्गाचे राज्य पावतात. याचप्रमाणे जे 
रजोगुणासाठीच केवर जगले व मेले, ते मृत्यूनंतर पुन: मर्त्यलोकी 
मानवजन्म घेतात व तेथील सुखदु:खांचे मिश्र उपभोग एकाच वेकी 
घेतघेत, पुनः: मरून, तेथेच जन्मत राहतात. या जन्ममृत्युरूपी 
चक्राकार वाटेतून जन्मजन्मांतरीही सुटका होणे अत्यंत दुर्धर आहे. 
तसेच तमोगुणाचे ज्यांनी ताम्रपत्र लिहून घेतले आहे, ते निव्वछ 
मोहांधकारात सापडून नरकभूमीचे कायम रहिवासी होतात. ” 
एवं वस्तूचियां सत्ता। त्रिगुणासीं पांडुसुता | 
दाविलीं सकारणता। आघवींचि। ।१४-२७५। | 
पैं वस्तू वस्तुत्वें असिकें। तैं आपणपें गुणासारिखें। 
देखौनि कार्यविशेखें। अनुकरें गां।। २७६ || 
जैसें कां स्वप्नीचेनि राजें। जैं परचक्र देखिजे। 
तैं हारी जैत होईजे। आपणचि।।२७७ || 
तैसें मध्योर्ध्वअध। हे जैं गुणवृत्तिभेद | 
तैं दृष्टीवांचूनि शुद्र। वस्तुचि असे ।।२७८ ।। 
“आपल्यावर परचक्र आले आहे, असे स्वप्नांतरी राजा होणाय्यास 
भासले, तर त्याची जी हार वा जीत होते, तिच्यामुछे त्याच्या स्थितीत 
मूलत: काही फरक पडत नाही. त्याचप्रमाणे जी मूल ब्रह्मवस्तू आहे, 
ती स्वस्वरूपापासून विचलित झाल्यामुके गुणविशेषाने वर्ततांना व कर्म 
करतांना भासते व तिचे मध्य, ऊर्ध्व व अध हे गुणवृत्तिपर भेद कल्पिले 
जातात; पण त्यांमु्ठे तिच्या वस्तुत्वास काहीच बाध येत नाही; 
त्रिपुटीअवस्थित दृष्टीचा त्याग केला की ती वस्तू मूठ स्वरूपात 
जशीच्या तशीच अवस्थित राहते. ” 
महासिद्वान्त:::: 
ज्ञानदेवांचा सर्वसमन्वायक महासिद्धांत 
येथपावेतो आपण त्रिगुण व त्यांचे भेव, गुणांचे कार्य, गुणपरत्वे 
मिब्ठणारे फल व अंतिम गती इ. माहिती सविस्तर पाहिली. “मम 
माया दुरत्यया” असे जे भगवंत म्हणतात, ते त्रिगुणमयी मायेस 
अनुलक्षूनच हे जाणकारांस माहितीचे आहे. माया व मायातीत 
निरजञ्ञन यांचा भेद याच त्रिगुणांमुछे व्यक्त होतो. मायेचे प्रा व 
अपरा प्रकृति वा माया असे जे भेद कल्पिले आहेत, ते या त्रिगुणांच्या 
साम्यावस्थेस वा अव्यक्तावस्थेस, तसेच या त्रिगुणांच्या क्षोमित 
अवस्थेस लक्षात घेऊनच आहेत. त्रिगुण क्षोेमित असतांनाची ती 
अपरा माया व त्यांचा लय झाला असतांनाची ती परा माया असेही 
स्थूल मानाने म्हणता येईल. 
सर्व तत्त्वज्ञान्यांचे जे विविध मतभेद आहेत, त्यांना मृब्ठ कारण 
म्हणजे या त्रिगुण व माया, तसेच मायातीत निरज्ञनाच्या 
परस्परसंबंधाविषयी असणारी विविध सैद्धांतिक बैठक 


विश्वव्यापार 
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(7#काछाटटर का #९ एलटल्गाका ता 7टबाएएए कार्व 
॥९ (बष्र॒श्दा ?९८7०४०४४7४४४). आतापावेतो केलेल्या 
ज्ञानदेवीच्या विवेचनावरून आपणांस दिसून आलेलेच आहे की इतर 
तत्त्वज्ञान्यांच्या मतांचा परामर्ष घेत असतांनाच ज्ञानदेव त्यांचा झाल्यास 
समन्वय करतात अन त्याचबरोबर आपला बिढ्विलासाचा सिद्धांत 
स्पष्ट करत जातात. 
एका औपनिषदिक कथेनुसार, वेगवेगव्व्या माणसांस एकच सरडा 
जसा वेगवेगव्ब्या वेव्गी वेगवेगव्ब्या रंगांचा दिसावा, तसा जीव, जगत 
वर्डश्वर यांचा संबंध, दार्शनिकांच्या दृष्टिकोनातून वा कल्पकतेनुसार, 
वैविध्याने दृश्यमान होतो. सर्वसमावेशक असे जे काही आहे, त्याच्यात 
कोणासही जे जे हवे ते ते दिसावे यात नवल ते काय ! 
त्या अनंताच्या अशा ज्या विविध कक्षा वा मिती आहेत, त्या 
वास्तविक अभिन्नच असून एकाच बृहताची वेगवेगव्ब्या दृष्टिकोनातून 
पाहिलेली रूपे आहेत. एकाच पुरुषाचे वर्णन करतांना कोणी तो लांब 
नाकाचा आहे असे म्हणतील; तर कोणी तो सोनेरी केसांचा आहे, 
असे म्हणतील; तर कोणी तो उंच आहे म्हणतील; तर कोणी त्याला 
सशक्त बांध्याचा म्हणतील; कोणी त्याला बुद्धिमान व चतुर म्हणतील; 
तर कोणी त्याला साक्षेपी म्हणतील. एकाच हत्तीला चाचपडून तो 
कसा आहे, हे वर्णन करणाय्या आंधव्व्यांच्या गोष्टीप्रमाणे ही विविध 
दार्शनिक मते आहेत. 
ग्रंथामागील भूमिका या प्रकरणात या सर्व गोष्टींचा उहापोह 
आपण केलेलाच आहिे. तेव्हा विविध दार्शनिकांची मते पाहतांना आपण 
या विषयाचा अधिक विचार केलेला होताच. तेव्हा योग्य तो खुलासा 
केलेलाच होता. तूर्त ज्ञानदेवांचा विचार आपण पाहत आहोत. तर 
अशा प्रकारच्या एकांगी वर्णनापलीकडे न्याहानणाय्या अति प्रज्ञावान, 
डोठस अशा ज्ञानेश्वरांनी म्हणूनच ज्ञानदेवीचा समारोप करण्यापूर्वी 
अठराव्या अध्यायात म्हटले आहे की: 
आणि प्रसंगें गीता। हा ठावो ही संपतां। 
म्हणौनि दावी आद्यंता। एकार्थत्वें ।।१८-१२३९।। 
जैं ग्रंथाचां मध्यभागीं। नाना अधिकारप्रसंगीं | 
निरूपण अनेगीं। सिद्धांती केले ।१८-१२४० 
तहीं तेतुलेंही सिद्धांत | इयें शास्त्री प्रस्तुत | 
हे पूर्वापर नेणत। कोण्हीं जैं मानी ।१२४१।। 
तैं महासिद्वांताचा आंवाका | सिद्धांतकक्षा अनेका | 
भिडवूनि आरंभु देखा | संपवितु असे |।१२४२ |। 
“या ग्रंथांतरी जे विविध दार्शनिक सिद्धांत त्या त्या दार्शनिकांच्या 
अनुभूत्तीनुसार निरूपिले आहेत, ते तसेच्या तसेच ज्ञानदेव मान्य 
करत आहेत, असे जे समजतील त्यांनी या ग्रंथाचा अनुबंध 
जाणलाच नाही.” 
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महासिद्वांत म्हणजे हे जे ज्ञानदेवांचे ज्ञानेश्वरीद्वारे प्रकटणारे 
दर्शन आहे, त्याच्या अंतर्गत अनेक दर्शनांच्या बाजू समाविष्ट केलेल्या 
आहेत. विविध दार्शनिक मतांचा समन्वय व समावेश करणाय्या या 
दार्शनिक सिद्धांतास ज्ञानदेव महास्िद्वांत म्हणून गौरवितात. 


ज्ञान व महासिद्वांत 
ज्ञानदेवीच्या आरंभापासून ते समारोपापर्यत हा एकच 


महासिद्धांत प्रतिपादिला आहे. याच ज्ञानवेवांच्या दार्शनिक 
महासिद्धांतास पंडितवर्य चिद्विलासवाद म्हणून ओछखतात. हा 
जो त्यांचा सिद्धांत आहे, तो अनुभूतीसह जाणून घेणे, या एकमेव 


साधनास ते ज्ञान म्हणतात. ज्ञान 5 ज्ञानदेवांचा चिद्दिलासाचा 
महाप्रिद्वांत अनुभूतीसह जाणून घेणे. हेच खरे अपरोक्षज्ञान. अविद्येचा 
नाश अन मोक्षप्राप्ती ही या ज्ञानमार्गाची फछे आहेत. हाच मार्ग 
वा हे साधन परत एकदा क्रमयोग या नावाने ज्ञानदेवांनी अठराव्या 
अध्यायी ज्ञान व योगसाधनेचा सारांश म्हणून सांगितले आहे. 
ज्ञानदेव संपूर्ण ग्रंथातून या साधनाव्यतिरिक्त मुख्य असे इतर 
काहीही सांगत नाहीत. म्हणूनच ते म्हणतात: 
एथ अविद्यानाशु हे स्थल। तेणें मोक्षोपादान हे फल। 
या दोन्हीं केवल। साधन ज्ञान  ।१८-१२४३ || 
हे इतुलेंचि नाना परी | निरूपिलें ग्रंथविस्तारी। 
तैं आतां दोहीं अक्षरीं। अनुवादावे । । १२४४ || 
अनुभ्त ज्ञान ही दोन अक्षरे अनुवादण्यासाठी ज्ञानेश्वरी या 
अभिनव वाग्विलासिनी शारदेचा आविष्कार ज्ञानदेवांनी ज्या विविध 
पैलंतून साकार केलेला आहे; तो आतां आपण गुणातीत दर्शनाद्वारे 
अवलोकू. त्यासाठी या चौदाव्या अध्यायातील काही शेष भागाकडे 
आपण पुढील उन्मेषाचे आयोजन केले आहे. तर आता वढ्ू या पुढील 
चतुर्थ स्कंध - उपासनेच्या खाणाखुणा यामधील उन्मेष क्र. २३- 
गुणातीतवर्शन याकडे त्यासाठी. 
तसेच तृतीय स्कंध -विश्वव्यापार यातील संबंधित उर्वरित 
विषय आपण नंतर पतन्ञम स्कंध - जीवाचे स्वरूप व षष्ठ स्कंध - 
गीतेचा अचुबंध यामध्ये पाहणार आहोत. असो. 








विश्वव्यापार 
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गुणोत्क्राण:::: 


गुणातीतत्व व अमृतप्राप्ती 
प्रकृतिस्थ पुरुष हे वस्तुत: असंभवनीय आहे. तरीही 
आदिसंकल्पाच्या भ्रामक जालाने मोहपाश पडून पुरुष प्रकृतिवश 
होत्साता दिसतो. प्रकृतीच्या संगाने तो सुख, दुःख, मोह पावतांना 
दिसतो. क्षेत्रज्ञ आत्मा त्या संगदोषाने आपण सुखी, दुःखी, मूढ 
आहोत, असा देहतादात्म्याने निर्माण झालेला भाव अनुभवू लागतो. 
हा जो संग आहे, तोच त्या पुरुषाला चांगल्या वाईट योनीत जन्म 
घ्यायला लावतो अन्‌ संसारचक्राच्या प्रवर्तनाचे कारण हा ग्रकृति- 
पुरुषसंगच आहे; हे पूर्वी तेराव्या अध्यायी स्पष्ट केलेले होते. (पुरुष: 
प्रकतिस्थो हि भ्रुद्धक्ते प्रकृतिजान्युणान्‌। कारणं गुणसज्े5स्य 
सदसद्योनिजन्मसु।/१३-२१॥॥). 
त्या अनुषंगाने चौदाव्या अध्यायाच्या “सत्त्वं रजस्तम इति गुणा: 
प्रकृतिसम्भवा:। ...... (/१४-१॥।॥” या इलोकापासून ते “ऊर्ध्व॑ 
गच्छन्ति सत्त्वस्था.... ... (।/१४-१८ ॥।” या इलोकापर्यत गुणांचे 
स्वरूप, गुणांचे कार्य, तद्द्वारे गुणांचे बंधकत्व व गुणबंधनातल्या 
पुरुषाची गती यांचे विस्तारपूर्वक वर्णन केलेले असून “आपण प्रकृतीशी 
अभिन्न आहोत”, या अविद्यामलाने युक्त झाल्यामुन्ठे जो बंध प्राप्त 
होतो, त्याचे मूल कारण “आपला प्रकृतीशी संग होतो” हे अज्ञानच 
होय, हे सर्व आतापावेतो निरूपण केले. यथार्थ ज्ञानाने मोक्ष प्राप्त 
होतो; अज्ञानाने बद्ध झालेला क्षेत्रज्ञ आपले स्वस्वरूप कसे प्राप्त 
करते, हे दर्शवितांना भगवंत म्हणतात: 
नान्यं गुणेभ्य: कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति | 
गुणेभ्यश्व परं वेत्ति मद्भावं सोइघिगच्छति । १४-१९ । | 
त्रिगुणांचे समर्पक व सांग वर्णन केल्यानंतर श्रीगोपाल म्हणतात: 
“ज्यावेकी कार्य, करण (इंद्रिये) व विषय यांच्या आकारात परिणत 
झालेल्या गुणांव्यतिरिक्त अन्य कोणीही येथे कर्ता नाही, हे द्र॒ष्टा 
पुरुष जाणतो आणि तशी अनुभूती प्राप्त करतो; सर्व अवस्थात गुणच 
स्थित असून तेच सर्व कर्माचे कर्ते आहेत व या गुणव्यापारास साक्षिभूत 


असणारे चैतन्य गुणांपलीकडे आहे हे ओठखतो; तेव्हा तो द्रष्टा 
ज्ञानी पुरुष गुणातीत असणाय्या माइया स्वरूपाला पावतो. ” 

अशा प्रकारे गुणातीत झालेल्या पुरुषाला होणाय्या ज्ञानाविषयी 
ज्ञनेश्वर म्हणतात: 

परि हे वाहणी असो। तत्हीं आन न दिसो। 

परिसे तैं सांगतसो। मागील गोठी | । १४-२७ ९ ।। 
तहीं ऐसें निजनिजें। सामर्थ्यें तिन्‍्हीं सहजें। 
होती देहव्याजें। गुणचि हे ।।२८० ।। 

इंधनाचेनि आकारें। अग्नि जैसा अवतरे। 

कां अवगे तरूवरें। भूमिरसु | ।२८१ || 

नाना दहियाचेनि मिसें। परिणमें दूधचि जैसें। 

का मूर्त होये उंसें। गोडी जेवीं।।२८२।। 

तैसें हे सांत:करण। देहचि होति त्रिगुण। 
म्हणौनि बंधा कारण | घडे कीर | २८३ |। 

“हे असो | विषयप्रवाहाच्या ओघात मी तुला सविस्तर जे काही 
सांगितले, त्याचे मूठ प्रमेय नीट लक्षात घे ! मागे (तेराव्या अध्यायात) 
जो सांगितला होता, तोच हा ग्रकृति-पुरुष व गुणसंगाचा विषय 
आपण पाहत आहोत. हे त्रिगुणच आपल्बा सामर्थ्यने देहरूपाने प्रकट 
होऊन व्यापारतात. इंधनाच्या आकाराने अग्नीच जसा प्रकट होतो; 
भूमिरसच जसा मोठ्या मोठ्या तरुवरांच्या रूपाने अवतीर्ण होतो; 
किंबहुना दह्याच्या रूपे दूधच जसे ते गुणधर्म प्रकट करते; साखरेच्या 
रूपाने उसाची गोडीच जशी अस्तित्वात येते; त्याचप्रमाणे हे त्रिगुणच 
अंत:करणादींसह देहरूपाने प्रकट पावतात. देहबंधास हेच तिघे खरे 
तर कारण आहेत.” 

परि चोज हे धनुर्धरा। जैं एवढा गुंफिरा। 
मोक्षाचां संसारा। उणा नोहे | ।१४-२८४ । | 

गुण आपुलालेनि धर्में। देहींचें माघुत साउभें। 
चालितांही न खोमें। गुणातीतता | ।२८५।। 
ऐसी मुक्ती असे सहज। तैं आतां परिसऊं तुज। 
जैंतूं ज्ञानांबुज- | द्विफु कीं।।२८६।। 

आणि गुणीं गुणाजोगें। चैतन्य नोहे मागें। 
बोलिलो तैं खागें। तेवींचि हे।।२८७ |। 

“तरीसुद्ठा हे अर्जुना ! आश्चर्य म्हणजे जीवात्म्यास संसारपाशात 
बद्ध करण्यासाठी इतकी गुंतागुंतीची रचना असली, तरी आत्म्याच्या 
मुक्तावस्थेस काहीच उणेपण येत नाही. गुण असे आपापल्बा धर्माप्रमाणे 
देहांतर्यामी व जगतात वर्तत असतांनाही आत्म्याची गुणातीतता जशीच्या 
तशीच राहते. ही जी सहजावस्था वा आत्प्याची मुक्तावस्था, तिचे 
तुइयासारख्या ज्ञानकमलाच्या भोत्तया अशा चिद्भ्रमरास आता कथन 
करतो. चैतन्यांश गुणाधारे गुणांच्या स्वभावानुरूप वर्ततांना दिसत 
असला तरी तो गुणांनी लिप्त होत नाही, हे तुला (तिसन्या व तेराव्या 
अध्यायप्रसंगी) सांगितले होतेच. ” 
स्वस्वरूपाची ओढख 


तहीं पार्था जैं ऐसें। बोधलेनि जीवें दिसें। 
स्वप्न कां जैसें। चेईलेनि | ।१४-२८८ । 


उपासनेच्या खाणाखुणा 
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ना तज्हीं आपण जलीं। बिंबलो तीरोनि न्‍्याहाली। 
चलण होता कल्लोलीं। अनेकधां ।।२८९ ।। 

कां नटलेनि लाघवें। नटु जैसा न झंकवें। 

तैसे गुणजात देखावें। न होनियां । १९० | | 

पैं ऋतुत्रय आकाशें। धरूनियांही जैसें। 
नेदिजेचि येवों बोसें। वेगलेपण | । २९१ ।। 

“जागृत झाल्यावर स्वप्न मिथ्या होते, हे जसे उमजते; त्याप्रमाणे 
बोध प्राप्त झाल्यावर गुणव्यापारांचे मिथ्यात्व आत्मदृष्टीने पाहणाय्यास 
जाणवते. जलाशयाच्या काठावर बसलेल्यास लाटांमुठे आपलेच 
प्रतिबिंब अनेकधा होतांना दिसते. वेगवेगव्व्या भूमिका पार पाडतांना 
नटाला स्वत:चा विसर पडत नाही. तिन्‍्ही ऋतुकाली भिन्नत्व 
प्रकटवणारे आकाश आपले स्वत्व हरवून बसत नाही.” 

तैसें गुणी गुणापरौतें। जैं आपणपें असे आयितें। 
तियें अहं बैसे अहंतें। मूलकेचिया ।१४-२९२।। 
तैं तेथूनि मग पाहतां। म्हणे साक्षी मी अकर्ता | 
हे गुणचि क्रियाजातां। नियोजना | । २९३ ।। 

“त्याचप्रमाणे हे आघवे गुणत्रय आत्मस्वरूपासाठी होत. हे पार्था | 
त्रिगुणांच्या पसान्‍्यात जे आत्मतत्त्व विराजमान झालेले आहे, त्याचा 
बोध जीवात्मा जेव्हा आपल्या मूलस्वरूपास ओलखतो, तेव्हा त्यास 
होतो. आत्मस्वरूपास पावलेल्या जीवात्म्यास “आपण साक्षी आहोत, 
अकर्ते आहोत व सर्व कर्मजातांना हे गुणव कारण आहेत”, हे 
स्पष्ट दिसते. ” 

सत्त्वरजतमांचा। भेदीं पसरु कर्माचा | 

होत असे तो गुणांचा | विकारु हा।।१४-२९४ ।। 
ययामाजीं मी ऐसा। बनीं कां वसंतु जैसा । 
वनलक्ष्मी विलासा। हेतुभूत ।।२९५॥।। 

कां तारांगणीं लोपावें। सूर्यकांतीं उद्दीपावें 
कमलीं विकासावें। जावें तमें ।।२९६ | । 

ये कोणाची काजीं कहीं। सविता जैसा नाही। 
तैसा अकर्ता मी देहीं। सत्तारूप २९७ |। 

“हे धनंजया ! सत्त्व, रज व तमोगुणाच्या प्रभावाने हा जो विश्वरूप 
विकरलेला मी दिसतो, त्याच्यात मी कसा आहे हे विचारशील तर 
पहा: वसंतऋतू जसा वनलक्ष्मीच्या विलासाला, वनराजीच्या शोभायमान 
दिमाखाला कारण असतो; तो जसा काहीच करत नाही, तर त्याच्या 
केवर असण्याने वने बहरून जातात; दिनमणीच्या उगवण्याने जसे 
तारांगण लोपते, कमले विकसतात व अंधार नाहीसा होतो, तेव्हा 
सूर्य जसा त्यात नसतो, तर तो केवन्ठ निमित्तमात्र असतो; त्याचप्रमाणे 
या देहजातांच्या ठिकाणी मी अकर्ता असून केवव्ठ अधिष्ठानस्वरूप आहे.” 

मी दाऊनि गुण देखें। गुणता हे मियां पोखें | 
ययाचेनि निःशेखें। उरे तैं मी ।१४-२९८ ।। 
ऐसेनि विवेकें जेयां। उदो होय धनंजया। 
ये गुणातीतत्व तेयां। ऊर्धपंथे।।२९९ ।। 


“हे गुण माइयाच प्रकाशाने प्रकाशतात; त्यांचा पसारा पाहणारा 
मीच आहे; गुणांच्या वृद्धीस मी त्या वसंताप्रमाणे, त्या सूर्याप्रमाणेच 
कारणीभूत आहे आणि मी या गुणांच्यापलीकडील तत्त्व आहे; असा 
विवेक ज्याच्याठायी उदित होतो, त्याला तत्काछ गुणातीतता 
प्राप्त होते.” 
जीवन्मुक्तावस्था 

भगवंत म्हणतात: 

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवान्‌। 
जन्ममृत्युजरादु:खैर्विमुक्तो5 मृतमइ्नुते | । १8-२० । | 

“माइया भावाला प्राप्त होणारा तो महाभाग, तो ज्ञानी पुरुष, 
देहोत्पत्तीस कारणीभूत असलेल्या मायोपाधिक अशा त्या त्रिगुणांस 
उलूंघून, जिवितावस्थेतच त्यांचा अतिक्रम करून, देहधारी असूनही 
जन्म,मृत्यू, जरा, दुःख, व्याधी इ.पासून विमुक्त होऊन जीवन्मुक्तावस्थेचा 
अमृतानुभव उपभोगतो. ” 

अशा त्या जीवन्‍्मुक्ताचे वर्णन ज्ञानदेव पुढील ओव्यातून कसे 
करतात, ते पाहू या: 

आतां निर्गुण असे आणिक। तैं तो जाणें अचुक | 
जैं ज्ञानें केली टीक | तेयाचिवरी | ।१४-३०० || 
किंबहुना पांडुसुता। ऐसा तो माझी सत्ता | 

पावे जैसी सरिता। सिंधुत्व गां।।३०१।। 
नलिकेवरूनि उठिला। जैसा शुक शाखे बैसला। 
लैसा मूल अहंतें वेढिला। तो म्हणौनियां । ।३०२ ।। 
अगां अज्ञानाचियां निदा। जो घोरत होता बदबदा | 
तो स्वस्वरूपी प्रबुद्दा। चेईला की ।|३०३ |। 

“त्रिगुणातीत असे जे निर्गुण, त्यास तो जीवन्मुक्त अचूक जाणतोे; 
जसा काही ज्ञानाने त्यास मंगलतिलक लावला असावा. अर्जुना! 
नदी जशी सिंधुत्व पावते, तसाच मला प्राप्त होऊन त्याला मद्भावच 
प्राप्त होतो. शुकनलिकान्यायातल्या शुकास अकस्मात नलिकेस सोडून 
द्यावेसे वाटले, तर तो जसा उड़ून झाडाच्या फांदीवर म्हणजे स्वतः:च्या 
स्थानी जाऊन बसतो; त्याप्रमाणे देहअहंता सोडल्याबरोबरच 
तो महान पुरुष स्वरूपाधिष्ठित होतो. अज्ञानाच्या निद्रेने ग्रासून जो 
जगदभ्रमाचे घोरणे घोरत होता, तो एकदाचा स्वरूपज्ञानाने जागा 
झाल्यावर ज्ञानाशिवाय दुसरे काय अनुभवणार |” 

पैं बुद्धिभिदाचां आरिसा | तेयां हातौनि पडिला बीरेशा | 
म्हणौनि प्रतिमुखाभासा। मुकछा तो | ।१४-३०४ || 
देहाभिमानाचा वारा। आतां वाजो ठेला वीरा। 

तैं ऐक्य वीचिसागरां। जीवेशां हे।।३०५॥।। 

म्हणौनि मद्भावेंसीं। प्राप्ति पाविजे तेणेंसरिसीं | 
वर्षातीं आकाजीं। घनजात जेवीं। ३०६ | | 

तेवीं मी होऊनि निरुता। मग वेहींचि ये असतां। 
नागवें देहसंभूतां। गुणांसीं तो ।।३०७ | । 

“जगद्ूूपी आरशात त्रिगुणरूपी मायेच्या कवडशात स्वत:चे 
प्रतिबिंब पाहत असतांना त्याच्या हातून तो आरसा निसटून पडला 
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अन्‌ म्हणून स्वत्वाचा केवड आभास असणारे असे त्याचे प्रतिबिंब 
त्याला दिसेनासे झाले | वारावादव वाहणे थांबले की लाटांचे समुद्राशी 
जसे ऐक्य होते, त्याप्रमाणे देहाहंकाराचे वादक शमल्बाने त्या जिवाचे 
ईशाशी ऐक्य झाले | पर्जन्यऋतू संपला की जलदांचे जसे नभाशी 
ऐक्य होते, तद्वतच त्या पुरुषाचे मजशी ऐक्य होते. अशा प्रकारे मद्भावास 
प्राप्त झाल्यावर याच देही असतांनासुद्ठा देहधारणेस बीजभूत असणान्या 
त्रिगुणांचे तो अतिक्रमण करून जातो.” 

जैसा भिंगाचेनि घरें। दीपप्रकाशु नावरे। 

कां न विज्लेंचि सागरें। वडवानलु | । १४-३० ८ || 

तैसा आला गेला गुणांचा। बोध न मैले तेयाचां | 

तो देहीं जैसा व्योमीचा | चंद्र जलीं। ।३०९ | | 

तिन्‍हीं गुण आपुल्शलियां प्रौढी। देहीं नावविती बागडीं। 

तो पाहोंही न धाडी। अहंतेतें।।३१० |। 

हा ठायेवरी। नेहटोनि ठेला अंतरीं। 

आतां काय वर्ते शरीरीं। कांहीं नेणें ।३११।। 

“जसा काचेच्या हंडीत ठेवला तरी दिव्याचा प्रकाश आवरला 
जात नाही; किंवा वडवानलाच्या ज्वाब्ग सागरापोटी त्याला ठेवूनही 
विज्ञत नाहीत; त्याचप्रमाणे गुणांच्या आत वावरूनही, त्या पुरुषास 
जो बोध प्राप्त झालेला असतो, त्याला किंचितही मालिन्य येत नाही. 
नभांगणातल्दया चंद्राला जशी आपल्या जलात पडलेल्दा प्रतिबिंबाची 
वार्तासुद्धा नसते, त्याचप्रमाणे त्याला आपल्या देहस्थितीचे भान नसते. 
तिन्ही गुण आपापल्यापरीने त्याच्या देहांतरी नाचतबागडत असतात, 
पण तो त्यांना आपले म्हणण्याइतकेसुद्भा जवछ करत नाही. त्रिगुणमयी 
मायेचा एवढा त्याने निरास केलेला असल्बाने स्वतःच्या देहांतरी 
चाललेल्या व्यापाराबाबत तो पूर्णतया अजाण असतो.” 

सांडौनि आंगाची खोली सर्प रिगालियां पातालीं | 
तैं त्वचा कोण सांभाली। तैसें जाले | ।१४-३१२ || 
कां सौरभ्यजीर्णु जैसा। आमोदु मिलौनि जाय आकाशा। 
माघारा कमलकोशा। न येचि तो । ।३१३ |। 

पैं स्‍्वरूपसमरसें | तेयांही गां जालें तैसें | 

तेथ किंधर्म हे कैसें। नेणें देह ।।३१४ ।। 

“अंगावरची कात टाकून विवरात प्रवेशलेला सर्प जसा आपल्या 
काचोब्ठीची वास्तपुस्त चुकूनही करत नाही; तसेच तो पुरुष 
देहेंद्रियविषयादी समस्त बाह्य देहसंघाताचा तत्त्वत: त्याग करून 
आत्मदहरात प्रवेशल्यानंतर देहादींबाबत पूर्णतया बेफिकीर होतो. पूर्ण 
उमललेल्या कमलातील सुगंध एकदा आसमंतात भरल्यावर पुन: 
जसा कमलकोशातलल्या स्वस्थानी परतत नाही; त्याचप्रमाणे विदेही 
झालेल्या त्या पुरुषाचा आत्मा स्वस्वरूपी समरस होऊन गेल्यावर 
पुनश्च देहादिसंघातात स्थित होत नाही; मग देह व त्याचे धर्म इ.ना 
तो कसे ओव्ठखेल |” 

म्हणोनि जन्मजरामरण इत्यादि जैं साही गुण। 
तैं देहीचि ठेलें कारण। नाही तेयां।।१४-३१५ || 
घटाचियां खापरियां | घटभंगीं फेडिलियां | 
महदाकाश आपैसेयां। जालेंचि असे ।।३१६ || 


३४६ 
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तैसीं देहबुद्धि जाये। जैं आपणपां आठौ होये। 
तैं आन कांही आहे। तैं वांचूनि।।३१७ |। 
येणें थोर बोधलेपणें। तेयासीं गां देहीं असणें | 
म्हणौनि तो मी म्हणें। गुणातीतु ।३१८ ।। 

“#हणुन त्या ज्ञानी पुरुषाला विकारी देहाशी काहीच कर्तव्य नसते. 
जन्म, अस्तित्व, वर्धन, विपरिणाम, अपक्षय (वार्धक्य) व विनाश या 
देहाच्या सहाही विकारांशी त्याला काहीच प्रयोजन उरत नाही. घट 
भंगल्यावर त्याच्या ठिकय्या इतस्तत: पसरून घटाकाश जसे आपैसेच 
महदाकाश होते, तसेच देहबुद्धीचा नाश झाल्यावर त्याचा अहंकार 
स्वस्वरूपात आपोआपच परिणत होतो; कारण मग इतर दुसरे उरतेच 
काय ! असा महत्तम बोध बाठगून तो देहात असतो असे म्हणायचे 
झाले | म्हणूनच मी त्याला गुणात्ीत असे म्हणतो.” 
गुणातीतलक्षणे:::: 

गुणातीतास कसे ओछ्खावे 


यया देवाचियां बोलां | पार्थु अति सुखावला | 
मेघें संबोखिला। मोरु जैसा |।१४-३१९ || 
“मेघगर्जनेची साद ऐकून मोर जसा सुखाच्या ऊर्मीने अतीव 
संतोषतो, तसेच श्रीकृष्णांचे हे बोल ऐकणाय्या पार्थाचे झाले. ” त्यातून 
तो थोडासा भानावर जेव्हा आला तेव्हा देवांना विचारू लागला: 
कैलिंड्रिस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
किमाचार: कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते । । १४-२१ | | 
“हे प्रभो | जिवंतपणीच गुणांना उलुंघून अमृतत्व प्राप्त करून 
घेणारा तो पुरुष कोणत्या लक्षणांनी युक्त असतो; त्याचे आचरण 
कसे असते; त्रिगुणांपलीकडे त्याला कसे जाता येते; ते सांगा. ” 
अर्जुनाच्या या प्रइनांपैकी गुणातीत पुरुषाची लक्षण व आचरण 
यांचे वर्णन करतांना, त्याचे प्रइन व त्यांची उत्तरे मांडतांना ज्ञानदेव 
काय म्हणतात, ते पाहू या: 
तेणें तोषें वीर पुसे। जी कोण्हीं चिह्नीं तो दिसे। 
जेयामाजीं वसे। ऐसा बोधु | ।१४-३२० ।। 
तो निर्गुण काय आचरे। कैसेनि गुण निस्तरे। 
हे सांगिजो माहेरें। कृपेचेनि | ।३२१।। 
तेयां अर्जुनाचियां प्रइना | तो षड्गुणांचा राणा | 
परिहारु आकर्णा। बोलतु असे | ।३२२ |। 
म्हणे पार्था तुझी नवाई। हे येतुलेंचि पुससीं काईं | 
तैं नामचि तेयां पाही। सांचें लटिकें।।३२३ ।। 
गुणातीत जेयां नांवें। तो गुणाधीन तहीं नोहे। 
ना होय तह्हीं नागवे | गुणां ययां | ।३२४ || 
श्रीकृष्णांच्या बोलण्याने सुखावलेला तो वीर विचारतो: “हे प्रभो | 
हा एवढा महान बोध वागविणाय्या त्या पुरुषाची प्रकट लक्षणे कोणती; 
तो गुणातीत कसा वर्ततो; तो गुणांचा निरास कसा करतो; ते, हे 
कृपासिंधु | मला सांगा. ” 
अर्जुनाच्या या प्रश्नावर तो षड्गुणैश्वर्यसंपन्न ईश्वर म्हणाला: 
“ऐक! पूर्ण अवधान दे! पार्था | तुझे प्रश्न नवलाचे असतात. तू हे 
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असे काय विचारतोस ! त्या पुरुषाचे गुणातीत हे वर्णनच खरे तर 
व्यर्थ होय | कारण गुण हे मिथ्या असल्बाने गुणातीत हे तत्सापेक्ष 
वर्णन सर्वथा गैरच ठरते. तसेच जो एकदा गुणातीत ठरला, तो गुणांच्या 
अधीन नसणार हेही निश्चितच आहे. जर तो गुणांच्या अधीन असता, 
तर त्याला गुणातीत असे कसे म्हणता येईल | असो !” 
परि अधीन कां नागवें। हेचि कैसेनि जाणावें। 
गुणांचिये ऊखरेवें-। माजीं असतां | ।१४-३२५ | | 
हा संदेह जज्ही वाहसिं। तहीं सुखें पुसों छाहसीं। 
परिस आतां तेयासीं। रूप करूं। ३२६ || 
“परंतु तुला कदाचित असे विचारायचे असेल की गुणांच्या 
रेताडीत वावरत असणाय्या पुरुषास तो गुणातीत आहे की गुणाधीन 
आहे, हे कसे ओठखावे. तर तुझा हा संदेह फेडून घेण्याच्या इच्छेनेच 
तू हे प्रश्न विचारले असतील, तर तुला त्या गुणातीताची तशी खूण 
सांगतो. ती ऐक !” 
गुणातीताचे वर्णन 
गीता इलोेक क्र. १४-२२ ते २५मध्ये भगवंत याचे उत्तर देतात, 
ते असे: 
प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव | 
नद्वेष्टि सम््रवृत्तानि न निवृत्तानि काड्क्षति ।१४-२२ | | 
“सत्त्वगुणाचे कार्य प्रकाश, रजोगुणाचे कार्य प्रवृत्ति व तमोगुणाचे 
कार्य मोह ही जेव्हा प्राप्त होतात, तेव्हा तो पुरुष त्यांचा देष करत 
नाही; तसेच आपापला भाव प्रकट केल्द्यानंतर हे त्रिगुण जेव्हा निवृत्त 
होतात, तेव्हा त्यांच्या प्रकटीकरणाची तो आकांक्षा करत नाही.” 
उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते। 
गुणा वर्तन्त इत्येव योइवतिष्ठति नेज्अते । । १४-२३ || 
“कार्य, करण व विषयाकार झालेले गुणब आपापसात वर्तत 
आहेत, हे उमजलेला तो पुरुष उदासीन होत्साता त्यांच्या परिणामात 
न पडता, आपल्या गुणातीत अवस्थेत स्थित असतो आणि गुणांच्या 
प्रभावाने आत्मस्वरूपापासून विचलित होत नाही. ” 
समदु:खसुख: स्वस्थ: समलोष्टाष्मकाञ्जन: | 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति: | ।१४-२४ ।। 
“त्याला सुखे व दु:खे समान असतात. आत्मस्वरूपी 
स्थिरावलेल्या त्या पुरुषास माती, दगड व सोने ही सारख्याच किंमतीची 
असतात. तो प्रिय व अप्रिय दोघांसही समानच मानतो.. त्या बुद्धिवान 
धीर पुरुषास निंदा व स्तुती ही सारखीच वाटतात. ” 
मानापमानयोस्तुल्बस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो: 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत: स उच्यते | । १४-२५ | | 
“त्याला मान व अपमान ही समान वाटतात. दोन्ही प्राप्त झाली 
असता, तो निर्विकार असतो. मित्र पक्ष व गत्रू पक्ष यांच्याकडे तुल्य 
दृष्टीने पाहणारा असतो. दृष्टादृष्ट फलांसाठी करावयाच्या कर्माचा 
त्याने त्याग केलेला असतो. केवल शरीरधारणेसाठी लागणारी कर्मेच 
तो करत असतो. अशा लक्षणांनी युक्त असणाय्यास गुणातीत 
असे म्हणतात. ” 


सदा स्वरूपी अवस्थान 
या समस्त गीतोक्त लक्षणांचे व त्या गुणातीताच्या आचरणाचे 
वर्णन ज्ञानदेव असे करतात: 
तहीं रजाचेनि माजें। देहीं कर्माचें अणोजें | 
प्रवृत्ति जैं घेईजे। बेंटालूनि । ।१8-३२७ | 
तैं मीचि कां कर्मठ। ऐसा ना ये श्रीमाठ | 
दरिद्रलिये बुद्धि वीट । तोही नाही।।३२८ || 
अथाव सत्चेंचि अधिकें। जैं सर्वेद्रियीं ज्ञान फांके | 
तैं सुविद्यता तोखें। उमजेही ना।।३२९ |। 
कां वाढिलेनि तमें। ना गिलिजेचि मोहभ्रमें | 
तैं अज्ञानत्वें श्रमे। घेणेही नाही ।।३३० ।। 
पै मोहाचां अवसरीं। ज्ञानाची चाड न धरी। 
ज्ञाने कर्में नादरी। होतां न दुःखी | ।३३१।। 
“रजोगुणाच्या उत्कर्षामुे त्याच्या देहाकडून कर्मकांडे होऊ 
लागली व काम्याकाम्य कर्मानी त्याचे चित्त व्यापले, तरी त्याला त्या 
कर्मठपणाचा अभिमान स्पर्शत नाही अन रजोगुणाचा अपकर्ष झालेला 
असता कर्माबद्दल जी अनासक्ती उत्पन्न होते, तिच्यामुले त्याला वीटही 
येत नाही. सत्त्वगुणाच्या आधिक्यामुब् त्याच्या सर्वेद्रियांकडून जरी 
ज्ञान प्रकाशले, तरी आपण विद्यावान आहोत, असा तो तुष्ट होत 
नाहीच; पण तमोगुणाच्या प्राबल्याने जरी त्याला मोहभ्रमादीनी ग्रासले, 
तरी त्या अज्ञानवशतेचे दु:ख त्याला श्रांत करत नाही. मोहिन्नल्या 
अवस्थेत आपण ज्ञानापासून दूर झालो आहोत, अशी खंती तो करत 
नाही; तसेच ज्ञानस्थितीत कर्म करता येत नसली तरी त्यास विषाद 
वाटत नाही. 
सायंप्रतर्मध्याह्ना । या तिन्‍्ही कालांची गणना। 
नाही जेवीं तपना। तैसा असे | ।१४-३३२।। 
तेयां वेगलाचि प्रकाशें। ज्ञानित्व यावें असे। 
काय जलार्णव पाउसें। साजा होये।।३३३ |। 
“सूर्यास जशी सायं-प्रातः व मध्याह्न या तिन्ही काव्गंची गणती 
नसते; तशीच सत्त्व-रज-तम या त्रिगुणांच्या द्वारे देहस्थिती व अंतर्याम 
उजकलले वा झाकोब्ले, तरी त्याला त्या स्थितींची खिजगणती नसते. 
सांग! काय पाऊस पडल्बानेच समुद्र भरतो का | अन्‌ एरवी काय तो 
रिक्त असतो। सत्त्वाच्या प्रकाशानेच काय त्या ज्ञान्याठायी ज्ञान उत्पन्न 
होणार असते आणि एरवी काय त्याच्याठायी ज्ञानदीप्ती नसते |” 
ना प्रवर्त्तलेनि कमें। कर्मठत्व तेयां कां गमे। 
सांगें हिमवंतु हिमें। कांपे कायि।।१४-३३४ |। 
ना तहीं मोह आलियां | काई पां ज्ञान मुकिजैल तेयां। 
महाआगीतैं उन्हालेयां। जालवत असे | ।३३५ || 
“हिमाचलास काय बर्फने थंडीची हुडहुडी भरते, तर त्या ज्ञान्यास 
त्याची कर्माठायी प्रवृत्ती झाली तर त्या कर्मफलांची बाधा होईल ! प्रखर 
उन्हाव्ठा महाअग्नीला जाठतो की काय, तर त्या पुरुषाचे मोहग्रस्ततेमुन्ठे 
ज्ञान लोपेल |” 
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गुणांच्या चलनवलन व स्फुरणामुके त्या महापुरुषाची स्वरूपस्थिती 
काही ढव्त नाही. म्हणून ज्ञानेश्वर म्हणतात: 
गुणाच्या वावटल्गीतही स्थिरता 
तैसें गुणागुणकार्य हे। आघवेंचि आपण आहे। 
म्हणौनि एकेका नोहे। तडातोडी | ।१४-३३६ || 
एवढेयां गां प्रतीती। तो देहां आलासे वसती | 
वाटे जातां गुंती-। माजीं जैसा | ।३३७ |। 
तो जिणता ना हारवी। तैसा गुण नव्हे ना करवी | 
जैसी कां श्रोणवी। संग्रामीची | ३३ ८ ।। 
“देहेंद्रियसंघाताचे जगद्ध्यापार हे अवधे केवन् त्रिगुणांचे कार्य 
आहे, आपण प्रारब्धवशात केवव्ठ या देहात वसती केलेली आहे; अन्‌ 
वाटेचा वाटसरू जसा मिछेल तेथे विश्राम करतो, तसे आपले या 
देही असणे आहे, हे तो जाणून असतो. म्हणून गुणांच्या उत्कर्ष वा 
अपकर्षन त्याच्या चित्तात खछब्ठ माजत नाही. रणभूमी जशी कोणीही 
हरले किंवा जिंकले असता त्याविषयी उदासीन असते, तद्ग॒तच तो 
गुणांनी जिंकला गेला वा गुण हरले, तर त्याबाबत उदासीन असतो. ” 
कां शरीराआंतील प्राणु । घरीं आतिथ्याचा ब्राह्मणु। 
नाना चोहटाचा स्थाणु। उदासु जैसा |।१४-३३९ |। 
आणि गुणाचा यावाजावा। ढले चले ना पांडवा | 
मृगजलाचा हेलावा। मेरु जैसा | ३४० || 
हे बहुत काय बोलिजे। व्योम वारेनि न वचिजे। 
कां सूर्यु ना गिलिजे। अंधकारें | । ३४१ ।। 
स्वप्न कां गां जियापरी | जागयातें न सिंतरी | 
गुणीं तैसा अवधारीं। न बंधिजे तो ।।३४२ | 
“शरीराबाबत प्राण जसा निर्विकार असतो; अतिथी जसा 
यजमानाच्या घराबाबत लोभ ठेवत नाही किंवा चब्हाट्यावरील स्तंभ 
जसा रस्त्याने येणाय्याजाणाय्यांबइल उदास असतो; तसा तो धीर 
पुरुष गुणांच्या येण्याजाण्याविषयी उदास असतो. मेरु जसा मृगजब्ठाच्या 
हेलकावण्याने चलायमान होत नाही; तसाच तो स्थिर बुद्धीचा पुरुष 
गुणांच्या खछब्हीने दोलायमान होत नाही. फार काय सांगू। आकाश 
जसे वायूने हालत नाही; अंधार जसा सूर्याला गिढ्ू शकत नाही; 
किंवा स्वप्न जसे जागृत मनुष्याला भ्रमात पाडू शकत नाही; तसाच 
तो गुणांनी वेष्टिला जात नाही. ” 
विश्वव्यापाराचे साक्षित्व 
गुणां कीर नातुडे। परि दुरूनि जैं पाहे कोडें | 
तैं गुणदोष सायिखडे। सभ्यु जैसा ||१४-३४३ || 
सत्कमें सात्त्विकीं। रज तैं रजोविषयकी | 
तम मोहादिकीं। वर्तत असे | ।३४४।। 
परिस तेयांचियां गां सत्ता | होती गुणक्रिया समस्तां | 
हे फुडें जाणें सविता । लौकिकां जेवीं।।३४५।। 
“सत्कर्मे सात्त्िक प्रभावाने, रजोदोषपूर्ण कर्मे रजोगुणाने व 
मोहादी प्रवृत्ती तमोदोषाने होतांना त्या पुरुषास दिसतात; तो त्या गुणांच्या 


बंधनात सापडत नाही. एखादा सद्गृहस्थ जेवद्यद्ा निर्लिप्तपणे 
कठपुतकीचा खेल पाहील, तेवढ्द्याच निर्लिप्तपणे तो महाभाग गुणांचा 
हा जगत्पटावरील खेछ साक्षिरूपाने अवलोकितो. गुणातीत पुरुष 
आत्मवत असतो. लौकिक व्यापार जसे सूर्याच्या आधाराने चालतात, 
तशाच आत्म्याच्या अधिष्ठानावर ज्या गुणांच्या क्रिया चालतात, त्या 
गुणातीताच्याच सत्तेने चालतात म्हणेनास |” 

समुद्रचि भरती | सोमकांतचि पाझरती | 

कुमु्दें विकसती। चंदु तो उगा ।।१४-३४६ | | 

कां वाराचि वाजे विद्ञे। गगनें निश्चक असिजे। 

तैसा गुणाचिये गजबजे। डोलेना जो | ।३४७।। 

अर्जुना एणें लक्षणें। तो गुणातीतु जाणणें।...।३४८ |। 

“चंद्राच्या केवठढ असण्यानेच जशा समुद्रास भरती येणे; सोमकांत 
मणी पाझरणे वा चंद्रकमले विकसित होणे या गोष्टी घडतात; तसेच 
त्या गुणातीत पुरुषाच्या सहभागावाचून पण त्याच्या अस्तित्वावर सर्व 
गुणजात अवलंबून असतात. वायू वाहिला अथवा स्तब्ध राहिला, 
तरी गगन आपली निश्चलता अभंग टिकवून असते; तद्गतच गुणांच्या 
गजबजाटात तो धीमान तटस्थच असतो. अर्जुना | ही अशी त्याची 
लक्षणे आहेत.” 
देहबुद्दीचा अस्त 

“समदु:खसुख:स्वस्थ:.....। मानापमानयो...। स 
उच्यते।।१४-२४, २५।।” या दोन गीताइलोकांद्वारे गुणातीत 
पुरुषाचे जे आचरण भगवंत प्रकट करतात, त्याबाबत ज्ञानदेव म्हणतात: 

.--- | परिस आता आचरणें। तेयाचियें। । १४-३४ ८ | | 
तहीं वस्त्रासीं पाठी पोटीं। नाही सुतावांचूनि किरीटी | 
ऐसें सू्यें दिठी। चराचर मदूपें।।३४९ | । 

म्हणौनि सुखदु:खासरिसें। कांटालें आबरें ऐसें | 
रिपुभक्तां जैसें। हरीचें देणें ।।३५० ।। 

एजवीं तज्हीं साहजें। सुखदु:ख लैंचि सेविजे। 
देहजलीं होईजे। मासोली जैं।।३५१।। 

“आता त्याचे आचरण कसे असते, ते ऐक. वस्त्र जसे अंतर्बाह्म 
सूतच असते, तद्॒तच हे चराचर ज्याला मदूपच दिसते, त्याच्या 
दृष्टीस सुख अन दु:ख ही सारख्याच तोलाची वाटल्यास नवल ते 
काय! हरीच्या दृष्टीने मोक्ष देण्यास शत्रू अन भक्त जसे सारखेच 
असतात, तसेच त्या गुणातीतास सुखे व दु:ःखे समानच असतात. 
मासोत्गी जशी जलाशी अभिन्न वागते, तसे जे देहातादात्म्यबुद्धीचा 
स्वीकार करतात, त्यांच्यासाठीच देहाची सुखदु:खे असतात. परंतु 
ज्याने देहास केवन प्रारब्धाच्या स्वाधीन केलेले आहे आणि स्वस्वरूपी 
ठाणमांडले आहे, त्याला सुखदु:खे वेगवेगछी कशी करता येतील |” 

आतांतैं तंव तेणें सांडिलें। आहे स्वस्वरूपेंसीं मांडिलें। 
सस्यांतीं निवडिलें। बीज जैसें।।१४-३५२ | | 

कां वोध सांडूनि गाड्ड | रिघौनि समुद्राचें आंग। 
निस्तरली लगबग | खलालाची | ३५३ | | 
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तेवीं आपणपांचि जेयां | वस्ती जालीं गां धनंजया | 
तेयां देहीं आपैसया। सुख तैसे दुःख | ।३५४ || 
“म्णी करून पिकातील कोंडा व टरफले उडवून देऊन निव्वछ 
बीजच जसे ग्रहण करावे, त्याप्रमाणे या समस्त विश्वातील नश्वराचा 
संन्यास करून त्या महाभागाने माझे स्वरूप निवडलेले असते. गंगेचे 
पात्र त्यागून तिचे पाणी जेव्हा समुद्राअंगी प्रवेशते, तेव्हा त्याचा 
खब्ठखव्णट स्तब्धावतो; त्याप्रमाणे माइयाठायी वस्तीस आलेल्बा त्या 
गुणातीत पुरुषाठायी देहादींच्या सुखदु:खांची गजबज आपोआपच 
नाहीशी होते.” 
चित्ताचे समत्व 
रात्री तसें पाहलें। हे धारणा जेवीं जालें। 
आत्मारामा वेहाआंललें। ढ्ंद्व तैसें ।१४-३५५ | । 
पैं निद्विताचेनि आंगेशीं। सापु तैशी उर्वशी । 
तेवीं स्वस्वरूपस्था सरिसी  देहिं ढंढें | ।३५६।। 
म्हणोनि तेयाचां ठायीं। शेणा सोनयां विशेष नाही। 
रत्ना गुंडेयां काहीं। नेणें भेदु ||३५७।। 
घरां येवो पां स्वर्ग । कां वरिपडो वाघ। 
परि आत्मबुद्धिसी भंग। कदा नोहे।।३५८ || 
“स्तंभाच्या लेखी दिवस व रात्र ही जशी सारखीच असतात, 
त्याप्रमाणे आत्मारामरूप झालेल्याच्या दृष्टीस सुखदु:खादी देहींची 
दूंढे समान असतात. निद्रिस्त व्यक्तीच्या लेखी सर्प अन उर्वशी यांत 
काहीच फरक नसतो; तसाच त्या स्वस्वरूपी गर्क झालेल्या 
गुणातीतास दूंद्वांत अधिक वा उणे काहीही नसते. रत्न व पाषाण यात 
त्याला प्रिय वा अप्रिय काहीच नसते. घरी स्वर्ग अवतरला, तरी त्याला 
त्याचे विशेष नसते अन्‌ अंगावर वाघाने झेप घेतली, तर त्याला धास्ती 
वाटत नाही. त्याला प्राप्त झालेली आत्मबुद्धी कशानेही ढठत नाही. 
निवटलें ना उपवढे। जलिनलें न विरूढें | 
साम्यबुद्धि न मोडे। तेयांपरी ।१४-३५९ ।। 
हा ब्रह्मा ऐसेनि स्तविजो | कां नीच म्हणौनि निंदिजो | 
परी नेणों जलों विझो। राखोंडी जैसी ।|३६० ।। 
तैसीं निंदा आणि स्तुती। नये कोण्हेचि व्यक्ती | 
नाही अंधारें कां वाती। सूर्याघरी | ।३ ६१ | । 
“निवर्तलेले मनुष्य पुन: जसे उठून बसत नाही; जव्डलेल्या 
बीजास जसा पुन: अंकुर फुटत नाही; त्याप्रमाणे त्याच्या देहबुद्धीचा 
जो अस्त झालेला असतो, तिचा उदय होत नाही अन त्याची 
साम्यावस्था भंगत नाही. हा प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवच आहे, अशी त्याची 
कोणी स्तुती जरी केली, तरी त्याला विशेष संतोष नसतो; तसेच हा 
अति नीच आहे, अशी निंदा केल्यामुले त्याला खेद होत नाही. सूर्याच्या 
लेखी अंधार व उजेड असे काहीच असत नाहीत; राख जशी जनणे 
किंवा विह्णे या दोन्‍्ही ढूंद्वांपासून अलिप्त असते; त्याप्रमाणे निंदा व 
स्तुती ही त्याच्या चित्तात कोणतीच भावना अभिव्यक्त करत नाहीत.” 
निंदा व स्तुती, माती दगड व सोने ही समान मानणाय्या त्या 
महापुरुषावर मानापमान इ.चा काहीच परिणाम होत नाही. 


३४९ 
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“जलती गां कर्मफढ्ठें ” 
ईश्वरबुद्धि पूजिला। कां चोरु म्हणौनि गांजिला | 
वृषगजीं वेढिला। केला रावो | । १४-३६२ || 
कां सुहृद पासां आलें। अथवा वैरी वरपडें जाहलें। 
परी नेणें राती पाहालें। तेज जेवीं।।३६३ | 
साहीं ऋतु येतां आकाशें। लिंपिजेचि ना जैसें। 
तेवीं वैषम्य मानसें। जाणिजेना | ।३६४ || 
“त्या महापुरुषाची ईश्वर म्हणून पूजा केली किंवा त्याला चोर 
म्हणून छठले; तो वृषभ-गजादी धनाने मंडित असलेला प्रतिष्ठित 
झाला; त्याच्यापाशी संपत्ती नसून रंक झाला; मित्र त्याव्याजवठ असले 
वा तो शत्बुपरिवाराने वेढला गेला; तरी सूर्य जसा रात्र व दिवस यांना 
जाणत नाही, तसाच तोही या सर्वासंबंधाने अजाण असतो. साही 
ऋतूत आकाश जसे अलिप्त राहते, तसाच तोही या सर्वत्रांपासून 
अलिप्त असतो. त्याच्या लेखी चांगल्या गोष्टींनी हुरुठछणे अन वाईट 
गोष्टींनी वैषम्य मानणे ही काहीच नसतात.” 
आणिकही एकु पाही। आचार तेयाचां ठायीं। 
तहीं व्यापारासीं नाही। जालें दिसे |१४-३६५ || 
सर्वारंभा उटकलें। प्रवृत्तीचें तेथ मावलें | 
जलती गां कर्मफलें। तैं तो आगी।।३६६ || 
दृष्टादृष्टाचेनि नांवें। भावोचि जेवीं नुगवे। 
सेवी जैं स्वभावें। पैठें होये।।३६७ | । 
सुखे ना शिणें। पाषाणु कां जेणें मानें । 
तैसीं सांडीमांडी मनें। वर्जिली असे | ।३६८ | | 
“त्याचव्या आचरणाचा एक आणखीही विशेष आहे. त्याच्या 
ठिकाणी कर्मजाताचा अभाव झालेला असतो. सर्व कर्मारंभाचे म्हणजे 
संकल्पांचे उच्चाटण झाल्याने प्रवृत्तीची त्याच्याठायी वार्तासुद्धा नसते. 
ज्या अग्नीत कर्मफल्े जद्बून जातात, तो म्हणजे प्रत्यक्ष तो गुणातीत 
पुरुष असतो. इह वा परलोकादी भोग प्राप्त व्हावेत, हा भावसुद्धा 
त्याच्या अंतरात उदित होत नाही. प्रारब्धवशात जे काही भोग 
प्राप्त होतात, त्यांचे तो निर्लिप्तपणे सेवन करतो. पाषाण जसा 
सुखावतही नाही अन दुःखितही होत नाही, त्याप्रमाणे त्याच्या मनाने 
सर्व कर्मफलांच्या त्याग वा स्वीकाराने आनंद वा दु:ख मानणे वर्ज 
केलेले असते.” 
आतां किती हाचि विस्तारु | जाणें ऐसा आचारु | 
तेयां तोचि साचारु | गुणातीतु | ।१४-३६९ | । 
“असे किती सांगावे | त्या गुणातीताचा आचार त्याच्या नावाला 
साजेसाच असा असतो.” 
अव्यभिचारी भक्ती:::: 
गुणातीत होण्याचे साधन 
गुणातैं अतिक्रमणें। घडें उपायें जेणें। 
तोआतां आणिकु आईक महणें।श्रीकृष्णनाथु | । १४-३७० | | 
यदुनाथ श्रीकृष्ण अर्जुनास म्हणतात: “आता कोणत्या उपायाने 
हे गुणातीतत्व प्राप्त होते व गुणांचे अतिक्रमण केले जाते, ते ऐक.” 


उपासनेच्या खाणाखुणा 
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गीतागोविंद तो उपाय सांगतात: 
मां च योडव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते। । १४-२६ | । 
या इलोकानिमित्त श्रीमद्आद्यशंकराचार्याँचे भाष्य 
पाहण्यासारखे आहे: 

“मां च॒ ईश्वरं नारायणं सर्वभूतह्ृदयाश्रितं यो यति: कर्मी 
वा अव्यभिचारेण न कदाचित्‌ यो व्यभिचरति भक्तियोगेन भजन 
भक्ति: सा एव योग: तेन भक्तियोगेन सेवते सा गुणान्‌ समतीत्य 
एतान्‌ यथोक्ता न्‌ ब्रह्मभूयाय भवन भूयो ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभवनाय 
मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति इत्यर्थ:।।१४-२६ || 

“जो संन्यासी वा कर्मयोगी, सर्वभूतांच्या हृदयाश्रित असलेल्या 
मज परमेश्वरास - नारायणास - कदापिही विचलित न होणान्या 
अव्यभिचारी भक्तियोगाद्वारे सेवितो, तो उपरोलेखित त्रिगुणांचे 
अतिक्रमण करून ब्रह्मलोकी विराजमान होण्यास योग्यता पावतो. 
भजन म्हणजेच भक्ती. हाच भक्तियोग. ” 

अव्यभिचारी भक्ती 
या भक्तियोगाची व्याख्या स्पष्ट करून भगवंतोक्तीचे यथार्थ 
दर्शन घडवतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
तहीं व्यभिचाररहितें चित्तें। भक्तियोगें मातें। 
सेवी तो गुणांतैं। जाकलूं शके | ।१४-३७१॥।। 
तच्हीं कोणु मी कैसीं भक्ती | अव्यभिचारा काय व्यक्ती | 
हे आधवेंचि निरुती | होआवी लागे।।३७२ || 
तहीं पार्था परियेसा। मी तंव एथ ऐसा। 
रत्नीं किलावो जैसा। रत्नचि तो ।।३७३।। 
कां द्रवपणचि नीर। अवकाशुचि अंबर। 
गोडी लैंचि साकर। आन नाही | |३७४ || 
वह्नी तैंचि ज्वाल। दलाचि नांव कमल | 
रूख तैंचि डहाल। फलादिक ||।३७५।। 
अगां हिंव जैं आकर्षलें। तैंचि हिमवंत जालें। 
नाना दूध मुरालें। तैंचि दही |।३७६ | | 
तैसें विश्व एणें नांवें। हे मीचि पैं आघवें ।.... । ।३७७ || 

“जो पुरुष अव्यभिचारी भावाने भक्तियोगाद्वारे माझी उपासना 
करतो, तो या त्रिगुणांचे अतिक्रमण करण्यास समर्थ होतो. म्हणून मी 
कोण; भक्ती म्हणजे कोणती; अव्यभिचारभाव कसा व्यक्त होतो; या 
सर्वाचा आधी निर्णय केला पाहिजे. पार्था | ऐक मी कसा आहे ते | 
रत्नाची दीप्ती जसे रत्नच असते; द्राव्यता हा गुणच जसे नीर असते; 
अवकाशच जसे अंबर असते; गोडी हा गुणब जशी साखर असते; 
ही सर्व जशी एकमेकांहून अभिन्न असतात; किंवा ज्वाब्ण व अग्नी 
जसे एकच असतात; कमलदले म्हणजे जसे कमलच असते; 
डहाव्व्या, फांद्या, पाने, फुले, फछे इ.जसे वृक्षरूपच असतात; किंबहुना 
एकत्र गोठलेले बर्फ म्हणजेच जसा हिमवान आहे; अथवा विरजलेले 
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जे दूध असते, त्यालाच दही म्हणतात; अगदी त्याचप्रमाणे हे विश्व 
म्हणून जे काही म्हणतात, ते सर्व केवव्ठ मीच आहे. ” 
..- | घेई चंद्रबिब सोलावे। न लगे जेवीं। ।88-३७७ | | 
घृताचें थिजलेंपण। न मोडितां घृतचि जाण। 
कां नाटितां कांकण। सोनेचि लैं।।३७८ ।। 
नुकलितां पटु। तंतुचि असे स्पष्टु | 
न विरवितां घटु। मृत्तिका जेवीं।३७९ || 
म्हणौनि विश्वपण जावें। मग मातें घेयावें | 
तैसा नव्हें आधवें। सकटचि मी | ३८० ।। 
ऐसेनि मातें जाणिजे। तैं अव्यभिचार भक्ति म्हणिजे। 
येथ भेदु कांहीं देखिजे। तल्हीं व्यभिचारु तो । ३ ८१ ।। 

“चंद्रकलांच्या उपभोगार्थ चंद्रबिंब जसे सोलावे लागत नाही, 
तर त्या चंद्रकला चंद्रबिबाशी जशा अभिन्न असतात; तुपाचे थिजलेपण 
न बिघडवताही ते घट्ट झाले तरी ते जसे तूपच असते; सुवर्णाचे 
कंकण आटविले नसतांनाही जसे निखछ सोनेच असते; वस्त्राचे 
धागे वेगवेगछे केले नाहीत, तरी ते जसे केवढ तंतुमयच असते; 
किंवा मातीचा कच्चा घट पाण्यात न विरघव्ववतासुद्धा जसा 
निव्वढ मृत्तिकामयच असतो; अगदी थेट त्याचप्रमाणे यच्चयावत 
समस्त विश्व त्यातल्या सर्व पदार्थांसह मीच आहे. विश्वपणा बाजूला 
करावा अन नंतर मी पहावा असे काही नाही; तर हे विश्व मग्हणजे 
मीच आहे. हे जे ज्ञान आहे, त्याचेच नांव अव्यभिचारी भक्ती 
होय. विश्व अन्‌ मी यात भिन्नत्व वा भेदभावाने पाहणे हाच येथे 
व्यभिचार होय.” 
चिद्विलास व सो5हंवृत्ति 

अव्यभिचारी भक्ती सांगण्याच्या प्रसंगी ज्ञानदेवानी पुन: एकदा 
चिद्विलासाचे तत्त्वज्ञान स्पष्ट केले आहे. विश्व व विश्वात्मा एकच 
आहेत, हा त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा गाभा आहे. त्याची अनुभूती येते 
ती अव्यभिचारभ त्तिद्वारे. ही भक्ती, ज्ञान व योग यांचे सर्वस्व एकच 
आहे. ते म्हणजे सो5हंवृत्ति. ती प्रकट होते ती या तत्त्वज्ञानाच्या 
आधाराने अन ज्ञानवेवप्रणीत ज्ञान, भक्ती अन योग यांच्या 
समन्वयदर्शक अशा त्यांनी निर्दिष्ट केलेल्या विशिष्ट गुरुपरंपराप्राप्त 
ईश्वरप्रणिधानाधिष्ठित कुंडलिनीयोगाद्वारे. याचा निर्देश प्रसंगोपात्त 
आपण केलेला होताच. अव्यभिचार भक्ती व सो$हंवृत्ति यांचे 
रहस्य स्पष्ट करणारे ज्ञानदेवांचे बोल ऐका. 

याकारणें भेदांतैं। सांडूनि अभेदें चित्तें। 
आपणयासकट मातें। जाणावें गां।।१४-३८२ || 
पार्था सोनयाचि टीक | सोनयासि लागली देख | 
लैसें आपणपें आणिक | मानावें ना।।३८३।। 

“हे जे तत्त्वज्ञान तुला आतापावेतो वेगवेगव्ब्या रीतीने स्पष्ट 
करून सांगितले, ते आकलन बव्हावे म्हणून तू चित्तातील आपण व 
ईश्वर यात असणाय्या भेदाच्या भावनेचा त्याग कर अन्‌ समस्त विश्व 
मद्टूषच आहे, हे अंतरी सुनिश्चित कर. हे पार्था ! सुवर्णालंकारावर 
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जडवलेली सुवर्णाची टिकली ही त्या सुवर्णलंकारासह सोनेच असते. 
अगदी तसेच हे आहे.” 
तेजाचा तेजौनि निगाला | परि तेजीचि असे लागला। 
तेया रश्मि ऐसा भला। बोधु होआवा | । १४-३८४ | | 
पैं परमाणु भूतलीं। हिमकणु हिमाचलीं। 
मजमाजी न्याहालीं। अहं तैसे ।।३८५।।। 
हो कां तरंगु लहानु। परि सिंधुर्सी नाही भिन्नु। 
तैसा ईश्वरीं मी आनु। नोहेंचि गां।।३८ ६ ।। 
ऐसेनि या समरसें। दृष्टी जैं उल्हासे। 
तैं भक्ती पैं ऐसें। आम्हीं म्हणो |।३८७।। 

“पृथ्वीचा परमाणू पृथ्वीच असतो. हिमकणाचाच हिमाचल असतो. 
तेजोरइमी जसा रश्मिगोलकापासून पृथक झाल्यासारखा दिसला, 
तरी तो त्या सवितानारायणाहून भिन्न नसतो. अगदी तसाच माइयाठायी 
प्रकटणाराअहं वाजीवात्मा होय. उदधीवरील तरंग लहानुला असला, 
तरी सिंधूपेक्षा भिन्न नसतो. प्रकाशकिरणास आपण सूर्याहून भिन्न 
नाहीत, असा बोध झाल्यास जसे होईल, त्यासारखा बोध घेऊन, हे 
अर्जुना | तू मज ईश्वराहून भिन्न नाहीस, ही प्रतीती अंगी बाणवावीस. 
ही समरसता प्राप्त होऊन जी दृष्टी लाभते, तिला मी भक्ती असे 
म्हणतो. हीच अव्यभिचार भक्ती होय.” 

आणि ज्ञानाचें चांगावें। इयेंचि दृष्टी नांवें। 

योगाचेही आघवें। सर्वस्व हे।।१४-३८८ |। 

सिंधु आणि जलधारा- | माजीं लागली अखंड धारा। 
तैसी वृत्ती वीरा। प्रवर्ते तैं।३८९।। 

कां कुहेंसीं आकाशा। तोंडीं सांधा नाही जैसा। 


तो परमरसु तैसा। एकवटे गां।।३९०।। 


“ही अव्यभिचार भक्ती म्हणजेच “ज्ञानानाम्‌ ज्ञानमुत्तमस्‌ ” 
म्हणून मी जे गौरविलेले आहे, ते ज्ञान होय. योग म्हणून मी जो 
कथन केला, त्याचे सर्वस्व म्हणजे हीच भक्ती होय. दृश्य, द्रृष्टा 
बरदर्शन यात्रिपुटीविरहित अशी ही जी वृत्ती प्रकटते, ती जीव अन 
शिव यांचा मिलाप घडवते. सिंधू अन मेघ यांना सांधणारी अखंड 
जलघधारा असावी, तशी ही वृत्ती जीवाशिवात प्रकटते. विहीर व आकाश 
यांना सांधणारे विहिरीचे तोंड जसे असते, तशी ही परमरसात्मक 
दृष्टी वा वृत्ती जीवाशिवाच्या सांधणीवर आहे. अन ज्याल् ती प्राप्त 
होते, तो त्या परमरसात्मक पखलह्नाशी एकरूप होतो. ” 

प्रतिबिंबौनि बिंबवेरी | प्रभेची जैसी उजरी | 

तैं सो5हंवृत्ति अवधारी | तैसी होय ।।१४-३९१।। 
ऐसेनि मग परए्परें। तैं सो5हंवृत्ति जैं अवतरे। 

तैं तियेंहीसकट सरे। आपैसया। ३९२ || 

“प्रतिबिंबापासून ते बिंबापर्यत प्रभेचे साम्राज्य जसे असते, तशी 
ही सो5हंवृत्ति जीव अन शिव यांच्यात असते. मीच शिव आहे, ही 
जीवाची प्रकट होणारी अशी जी सो5हंवृत्ति आहे, तिचा जेव्हा जीवासह 
शिवात लय होतो, तेव्हा जीव व शिव यांचे अनादी ऐक्य प्रकट होते.” 
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सोइहंवृत्तीचा लोप व ब्रह्यत्व 

“सो5हं तेही अस्तावले” अशी ही जी अवस्था प्रकट होते, 

तिचे ज्ञानदेव पुढे वर्णन करतांना म्हणतात: 
जैसा सैंधवाचा रवा। सिंधूमाजीं पांडवा | 
विरालेयां विरवावा। हेहीं टाकें ।।१४-३९३।। 
ना तहीं जालूनि तृण | वह्नीही विझ्े आपण | 
तैसें भेदु नाशूनि जाण। ज्ञान नुरे।।३९४।। 
माझें पैलपण जाये। भक्त हे ऐल्पण ठाये। 
अनादि ऐक्य जैं आहे। तैंचि निवडे ।३९५ |। 

“सोडहंवृत्ति अशी सरली की, मिठाचा खडा समुद्रात 
विरघन्ल्यानंतर विरघक्णे ही क्रियासुद्धा जशी सरते; किंवा तृणास 
जाढ्गून अग्नी जसा नाहीसा होते; त्याचप्रमाणे जीवाशिवातील भेदवृत्ती 
नष्ट होऊन त्याबरोबर सरोडहंवृत्तिरृप असे जे ज्ञान असते, 
त्याचाही लोप होतो. मी संसारापलीकडील व भक्त संसारातला हे 
दोन्ही भेद नाहीसे होऊन आमचे जे अनादी अद्वैत आहे, तेच 
पुनःस्थापित होते.” 

आतां गुणांतैं किरीटी | जिणें या नव्हती गोष्टी | 
जैं एकपणाही मिठी। पडों सरली | ।१४-३९६ | | 
किंबहुना ऐसिं दशा। तैं ब्रह्मत्व गां सुदंशा | 

हे तो पावे जो ऐसा। मातें भजे | ३९७ ।। 
पुढती इहीं लिंगीं। भक्तु जो माझां जगीं । 

हे ब्रह्मता तेयांलागीं। पतिव्रता।।३९८ |। 

जैसें गंगेचेनि वोधें। डलमलित जल जैं निघे। 
सिंधुपद तेयाजोगें। आन नाही। ३९९ ।। 

तैसा ज्ञानाचिया विठी। जो मातें सेवी किरीटी। 
तो होये ब्रह्मतेचां मुकुटीं। चुडारत्न | ॥४०० ।। 

“मी व माझा भक्त जेव्हा अशा अभिन्नत्वाने नांदू लागतो, तेव्हा 
आम्ही दोघे परस्परात एकरूप होतो, या म्हणण्यातही काही अर्थ 
उरत नाही. अशा स्थितीत गुण ते काय ! अन त्यांना तो पुरुष - माझा 
भक्त जिंकतो, ही गोष्ट कुठची | मला अशा अव्यभिचारी भक्तीने 
एकनिष्ठेने जो भक्त भजतो, त्याला ही अशी दशा प्राप्त होते. हे 
मर्मज्ञ अर्जुना! या दशेलाच ब्रह्मत्व असे जाणकार म्हणतात, हे 
तुला सांगायला नकोच | ही अवस्था भोगणाय्या माइया भक्ताची ब्रह्मत्व 
ही जणू पतिव्रता स्त्रीच होय. फोफावत निघालेल्या गंगेच्या जव्गस 
समुद्रावाचून अन्य गती कोणती | तशीच त्याची गती माइयातच असणार 
यात नवल नाही. अद्वदैतज्ञानदृष्टीने माझी उपासना करणारा तो 
भक्तशिरोमणी या अशा ब्रह्मत्वाच्या मुकुटींचे अग्रस्थानी विराजलेले 
रत्नच समज !” 

यया ब्रह्मत्वासीचि पार्था। सायुज्य ऐसी वेवस्था | 
याचि नांवे चौथा। पुरुषार्थु गां।।१४-४०१।। 

परि माझें आराधन। ब्रह्मत्वीं होय सोपान | 

येथ मी हन साधन। गमेन हो ।।४०२ || 
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तहीं झणें झणें ऐसें। तुझां चित्ती पैसें | 
पैं ब्रह्म आन नसे | मीवांचौनि | |४०३ ।। 

“या ब्रह्मतेसच, हे पार्था ! सायुज्य अथवा चौथा पुरुषार्थ वा 
मोक्ष इ.नावे आहेत. ही जी भक्ती मी तुला निरूपिली, ती हा 
चतुर्थपरमपुरुषार्थप्राप्तीचा सोपानच आहे. पण तुला जर चुकून असे 
वाटले की मी या साधनस्वरूप आहे, तर लक्षात घे की मी साधन 


नसून ब्रह्मा हे प्रत्यक्ष मीच आहे. ” 


भक्तीचा प्रवास - द्वैती ते सो5 हंवृत्ति ते अद्वैती 

या ठिकाणी ज्ञानदेव अत्यंत खुबीदार रीतीने द्वैतभावातील 
परमात्मा, भक्त व भक्ती यांचा अद्वैत॒भवातील परमात्मा, भक्त व 
भक्ती यांच्याशी मेठ घालतात. द्वैती भक्ती हे साधन व परमात्मा हे 
साध्य समजून जो भक्त परमार्थसोपान आक्रमू लागतो, त्याला आपल्या 
मार्गात कधी न कधी हा अद्वैतभक्तीचा सोपान लागणार हे येथे अभिप्रेत 
आहे. द्वैती भक्ती -> सो5हंभाव -> अद्वैतभक्ती असा हा 
प्रवास आहे. 

या प्रवासाचा अंतिम टप्पा जेव्हा गाठला जातो, जेव्हा अद्बय वा 
अद्वैत भक्ती वा ब्रह्नात्वाची प्राप्ती होते; तेव्हा सुरुवातीस साध्य 
समजलेला परमात्मा, त्याची भक्ती हे साधन समजून प्राप्त करण्याची 
वस्तू राहत नाही; तर परमात्मा, भक्त व भक्ती हे तिन्ही एकस्वरूपच 
आहेत, अशी अनिर्वाच्य अवस्था प्रकटते. 

भक्तिभावाने उपासलेला परमात्मा हा यानिमित्ताने द्वैती स्थितीत 
साधन व साध्यरूप भासण्याची शक्यता येथे गृहीत धरली आहे. 
म्हणूनच ज्ञानदेव या अद्दैतभक्तीचे आगन्ठेवेगले स्वरूप विशद करतांना 
येथे साधन व साध्य आणि साधक असा हा भेदच नसतो, हे स्पष्ट 
करून म्हणतात की “हे समस्त येथे केवब् ब्रह्मच वा परमात्मा आहे.” 
सगुण व निर्गुण यांचा समन्वय 

ब्रह्म वा परमात्म्यावाचून इतर काहीच नसल्वाने साध्य-साधनादी 
भेद येथे संभवत नाहीत. द्वैती वा गौँणी भक्तीतील सगुणस्वरूप 
साधन समजणारे वत्याद्वारे निर्गुण प्राप्त झाल्यावर सगुणाचा त्याग 
करावा किंवा करु नये अशी जी दोन वेगवेगढ्छी मते प्रसारित झालेले 
आहे; त्यावरही या विवेचनाद्वारे असा प्रकाश पडतो की सगुण व 
निर्गुण ही दोन्ही परमात्मस्वरूपच असल्याने सगुणाचा त्याग व 
निर्गुणाचा स्वीकार वा अन्यथा अशा वेगवेगव्व्या अवस्था संभवत नाहीत. 

सगुणच निर्गुणात सामावले जाते. याचेच वर्णन ज्ञानदेवांनी आपल्या 
अभंगातून “सगुणु निर्गुणु एक गोविंदु रे” असे केले आहे. सगुण 
व निर्गुण ही दोन्ही एकीभूतच असतात ब त्यातला ज्ञानाज्ञान 
अवस्थेतील सो5हंभावसुद्रा ज्ञानभक्तीच्या अंतिम अवस्थेत 
राहत नाही. तरीही श्रीस्वामी रामदाससमर्थानी निर्गुण प्राप्त झाले तरी 
सगुणास लवंडू नये असे सांगितले आहे. त्यामागे अर्थातच काही वेगढ्ी 
कारणे आहेत ! 

ज्ञानदेवांनी जाताजाता हा जो सूचक निर्देश वरील शेवटच्या 
दोन ओव्यातून केलेला आहे (१४-४०२, ४०३), त्याचा यथार्थ उमगून 


घेण्यासाठी आपण चौदाव्या अध्यायाच्या अंतिम इलोकाकडे व त्यावरील 
शांकरभाष्याकडे वन या: 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च | ।१४-२७ || 

“अमृत, अव्यय, शाश्वत, धर्मरूप, सुख व अद्वितीयादी असे 
जे ब्रह्म ते मीच आहे. अशा ब्रह्मात व माइयात काहीच भेद नाही.” 

याविषयी शांकरभाष्य असे आहे: 

“कुत एतद्‌ इति उच्यते: ब्रह्मण: परमात्मनो हि यस्मात्‌ 
प्रतिष्ठा अहं प्रतितिष्ठति अस्मिन्‌ इति प्रतिष्ठा अहं प्रत्यगात्मा | 
कीदृशस्य ब्रह्मण: | अमृतस्य अविनाशिन: अव्ययस्य अविकारिण: 
शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य ज्ञानयोगधर्मप्राप्यस्य सुखस्य 
आनन्दरूपस्य ऐकान्तिकस्य अव्यभिचारिण: | अमृतादिस्वभावस्य 
परमात्मन: प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा सम्यग्ज्ञानेन परमात्मतया 
निश्वीयते। तद् एतत्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते इति उक्तम्‌।। १४-२७ |।” 

अव्यभिचारी भक्तिद्वारे पुरुषोत्तमास भजणाय्ा त्या महान भक्तास 
त्रिगुणांस उलुंघून जाणे साध्य होते. येथे मां च या इलोक क्र. १४-२६ 
मधील प्रत्यगात्म्याबद्दल श्रीमद्शंकराचार्य असे म्हणतात की, 

“ ब्रह्म वा परमात्मा ज्यात प्रतिष्ठित असतात, तो मी अंतरात्माच 
ब्रह्माची प्रतिष्ठा आहे. ते ब्रह्म अविनाशी, अव्यय - निर्विकार, 
धर्मस्वरूप - ज्ञानयोगरूप धर्मद्वारे प्राप्त होणारे, आनंदरूप, 
व्यभिचाररहित सुखस्वरूप असे आहे. ते माइयातच प्रतिष्ठित आहे. 
अमृतादी लक्षणांनी युक्त असणारे ब्रह्म म्हणजे मीच आहे. कारण 
यथार्थ ज्ञानाने मज आत्म्यासच परमात्मत्व आहे, हे निश्चित होते. 
म्हणूनच अव्यभिचारी भक्तियोगाने माझी उपासना करणान्यास 
मोक्षप्राप्ती होते, असे ब्रह्मभूयाय कल्पते या पदाद्वारे म्हटले आहे.” 

याचे अधिक स्पष्टीकरण करतांना आचार्य पुढे सांगतात: 

“यया च ईश्वरशत्तया भक्तानुग्रहादिप्रयोजनाय ब्रह्ना प्रतिष्ठते 
प्रवर्तते सा शक्ति: ब्रह्म एव अहं शक्तिशक्तिमतो: अनन्यत्वाद्‌ 
इति अभिप्राय:। अथवा ब्रह्मशब्दवाच्यत्वात्‌ सविकल्पकं ब्रह्म 
तस्य ब्रह्मणोनिर्विकल्पक: अहम्‌ एव न अन्य: प्रतिष्ठा आश्रय: ।” 

“ज्या ईश्वरीय दक्तीने भक्तांवर अनुग्रहादी करण्यास ब्रह्न प्रवृत्त 
होते, ती शक्ती म्हणजे मी ब्रह्मच आहे. शक्ती व शक्तिमान यात 
वेदांतमते भेद नाही. अथवा असेही मानण्यास प्रत्यवाय नसावा की 
ब्रह्म राब्दाने येथे सगुण ब्रह्माचा निर्देश केलेला आहे अन त्या सगुण 
ब्रह्माचा आश्रय वा प्रतिष्ठा मी निर्विकल्प ब्रह्माच आहे. त्याला मजवाचून 
दुसरे प्रतिष्ठान नाही. ” 

असे हे सगुण ब्रह्म किंविशिष्टस्य म्हणजे कोणत्या विशेषणांनी 
युक्त आहे, ते इलोकात उल्लेखिले असून आचार्य म्हणतात त्याप्रमाणे 
“अमृतस्य अमरणधर्मकस्य अव्ययस्य व्ययरहितस्य ” असे अमृत 
वा मरणधर्मरहित व अविनाशी वा क्षयापासून मुक्त आहे. त्याचप्रमाणे 
“किं च शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य ज्ञाननिष्ठालक्षणस्य सुखस्य 


उपासनेच्या खाणाखुणा 
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तज्जनितस्य ऐकान्तिकस्य एकान्तनियतस्य च प्रतिष्ठा अहम्‌ इति 

वर्तते” म्हणजे “ज्ञाननिष्ठारूप शाश्वत - नित्य अशा धर्माचे व 

“अमृत, अव्यय, शाश्वत, धर्मरूप, सुख व अद्वितीयादी असे जे ब्रह्य 

ते मीच आहे. अशा ब्रह्मात व माइयात काहीच भेद नाही.” 
याविषयी झांकरभाष्य असे आहे: 

“कुत एतद्‌ इति उच्यते: ब्रह्मण: परमात्मनो हि यस्मात्‌ 
प्रतिष्ठा अहं प्रतितिष्ठति अस्मिन्‌ इति प्रतिष्ठा अहं प्रत्यगात्मा | 
कीदृशस्य ब्रह्मण: | अमृतस्य अविनाशिन: अव्ययस्य अविकारिण: 
शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य ज्ञानयोगधर्मप्राप्यस्य सुखस्य 
आनन्दरूपस्य ऐकान्तिकस्य अव्यभिचारिण: | अमृतादिस्वभावस्य 
परमात्मन: प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा सम्यग्ज्ञानेन परमात्मतया 
निश्वीयते। तद्‌ एतत्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते इति उक्तम्‌। | १४-२७ ||” 

अव्यभिचारी भक्तिद्वारे पुरुषोत्तमास भजणाय्या त्या महान भक्तास 
त्रिगुणांस उलुंघून जाणे साध्य होते. येथे मां च॒ या इलोक क्र. १४- 
२६मधील प्रत्यगात्म्याबददल श्रीमच्छंकराचार्य असे म्हणतात की, 

“ ब्रह्म वा परमात्मा ज्यात प्रतिष्ठित असतात, तो मी अंतरात्माच 
ब्रह्माची प्रतिष्ठा आहे. ते ब्रह्म अविनाशी, अव्यय- निर्विकार, धर्मस्वरूप 
- ज्ञानयोगरूप धर्मादरे प्राप्त होणारे, आनंदरूप, व्यभिचाररहित 
सुखस्वरूप असे आहे. ते माइयातच प्रतिष्ठित आहे. अमृतादी 
लक्षणांनी युक्त असणारे ब्रह्म म्हणजे मीच आहे. कारण यथार्थ ज्ञानाने 
मज आत्म्यासच परमात्मत्व आहे, हे निश्चित होते. म्हणूनच 
अव्यभिचारी भक्तियोगाने माझी उपासना करणाय्यास मोक्षप्राप्ती होते, 
असे “ब्रह्मभूयाय कल्पते ” या पदाद्वारे म्हटले आहे.” 

याचे अधिक स्पष्टीकरण करतांना आचार्य पुढे सांगतात: 

“यया च ईश्वरशत्तया भक्तानुग्रहादिप्रयोजनाय ब्रह्मा प्रतिष्ठते 
प्रवर्तते सा शक्ति: ब्रह्म एव अहं शक्तिशक्तिमतो: अनन्यत्वाद्‌ 
इति अभिप्राय:। अथवा ब्रह्मशब्दवाच्यत्वात्‌ सविकल्पकं ब्रह्मा 
तस्य ब्रह्मणोनिर्विकल्पक: अहम्‌ एव न अन्य: प्रतिष्ठा आश्रय: |” 

“ज्या ईश्वरीय शक्तीने भक्तांवर अनुग्रहादी करण्यास ब्रह् प्रवृत्त 
होते, ती शक्ती म्हणजे मी ब्रह्मच आहे. शक्ती व शक्तिमान यात 
वेदांतमते भेद नाही. अथवा असेही मानण्यास प्रत्यवाय नसावा की 
ब्रह्म राब्दाने येथे सगुण ब्रह्माचा निर्देश केलेला आहे अन त्या सगुण 
ब्रह्माचा आश्रय वा प्रतिष्ठा मी निर्विकल्प ब्रह्मच आहे. त्याला मजवाचून 
दुसरे प्रतिष्ठान नाही.” 

असे हे सगुण ब्रह्म किंविशिष्टस्य म्हणजे कोणत्या विशेषणांनी 
युक्त आहे, ते इलोकात उल्लेखले असून आचार्य म्हणतात त्याप्रमाणे 
“अम्ृतस्य अमरणधर्मकस्य अव्ययस्य व्ययरहितस्य” असे अमृत 
वा मरणधर्मरहित व अविनाशी वा क्षयापासून मुक्त आहे. त्याचप्रमाणे 
“किं च शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य ज्ञाननिष्ठालक्षणस्य सुखस्य 
तज्जनितस्य ऐकान्तिकस्य एकान्तनियतस्य च प्रतिष्ठा अहम्‌ इति 
वर्तते” म्हणजे “ज्ञाननिष्ठारूप शाश्वत - नित्य अशा धर्माचे व 
त्यापासून प्रकटणाय्या एकमात्र निश्चित परम आनंदाचे मूल मीच आहे.” 


३५३(१) 
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अहं प्रतिष्ठा हे पदमां च या पदाच्या अनुवृत्त्यर्थ घेतलेले असल्याने 
मी आणि ब्रह्न यांचे स्पष्टीकरणार्थ आचार्यानी हा सगल्े विवेचन 
त्यांच्या भाष्याद्ारे केले असावे, असे वाटते. असो. 
“परि ब्रह्म आन नसे। मी वांचौनि।।” 
शांकरभाष्यातून ध्वनित होणारे हे अर्थ ज्ञानदेवांनी आपल्या “परि 
माझें आराधन। ...पैं ब्रह्म आन नसे। मीवाचूनि।।-2०२ व 
४०३ ॥।” या ओव्यात व्यक्तवले असून पुढे ते श्रीकृष्णोक्ती स्पष्ट 
करतांना म्हणतात: 
अगा ब्र्ना या नांवा। अभिप्रावो मी पांडवा | 
मीचि बोलिजे आधघवां। शाब्दीं इहीं। ।१४-४०४ | | 
पैं मंडड आणि चंद्रमा। दोन्ही नव्हती सुवर्मा | 
लतैसा मज आणि ब्रह्मा। भेदु नाही [४०५ || 
अगां नित्य जैं निष्कंप। अनावृत धर्मरूप | |४०६ | | 
सुख जैं उमप। अद्वितीय |।8०७|। 
विवेकु आपुलें काम। सारूनि ठाकी जैं धाम | 
निष्कर्षाचें नि:सीम | किंबहुना मी | ।४०७ | | 
ऐसेसें हो अवधारा। तो अनन्याचा सोएरा। 
सांगतसे वीरा। पार्थासीं | ।४०८ | | 
हे अर्जुना | ब्रह्म या रब्दाने मीच अभिप्रेत आहे. या सर्व शब्दांनी 
माझाच निर्देश केला जातो. चंद्रप्रभा अन चंद्रमंडल ही वेगवेगछी का 
असतात! माइयात व ब्रह्मात काहीच फरक नाही. नित्य, निष्कंप, 
अनावृत, धर्मरूप, आत्यंतिक सुखप्रद, अद्वितीय असे जे ब्रह्म, ज्याला 
विवेकाद्वारे पावता येते अन जेथे पोहोचल्यावर विवेकाचाही लय होतो; 
असे जे, ते परमधाम, तत्त्वज्ञानाचे अंतिम गंतव्य स्थान वा प्राप्तव्य 
असे जे काही ते आहे; ते किंबहुना मीच आहे.” 
या टब्दांनी त्या अनन्य भक्तांच्या सोयन्या श्रीकृष्णाने वीरवर 
पार्थस कृतार्थ केले | 
तमोग्रस्त धृतराष्ट्र 
एवढा हा अतीव आनंदाचा व सोलीव सुखाचा विषय सजञ्जयाने 
ध्ृतराष्ट्रास निरोपिला. त्यावर तो तमोग्रस्त राजा काय म्हणतो पाहा: 
एथ धृतराष्ट्र म्हणे। संजया हे तूतैं कोणें। 
पुसिलेनविण वायाणें। कां बोलसीं | । १४-४० ९ । | 
माझी अवसरी तैं फेडी। विजयाची सांगें गुढी | 
येरू जीवीं म्हणे सांडीं। गोठी यिया।।४१० || 
धृतराष्ट्र म्हणतो: “संजया हे तू न विचारताच काय वायफल 
बोलतो आहेस! मला माइया पुत्रांच्या विजयाची वार्ता सांग. या 
श्रीकृष्णार्जुन संवादाच्या गप्पा नकोत.” 
संजयो विस्मयें मानसीं। आहा करूनि रसरसीं। 
म्हणें कैसें पां देवेंसीं। ढंद्व ययां ।।१३-४११।। 
तहीं कृपालु तो तुष्टो | यया विवेकु हा घोंटो। 
मोहाचां फिटो। महारोगु।।४१२ || 
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या धृतराष्ट्राच्या बोलण्याने विस्मित झालेल्या संजयास वाटते 
की “काय पाहा याला देवाशी वैर आहे | तरीही तो कृपाक्कु देव याच्यावर 
कणव धरून विवेक उत्पन्न करो अन याच्या मोहग्रस्ततेचा हा 
महारोग निपटो |” 
सञ्ञयाचा अमृतानुभव 
संजयो ऐसें चिंतितां। संवादु तो संभालितां | 
हरिखाचा येतु चित्ता। महापुरू | ४१३ || 
म्हणौनि आतां येणें। उत्साहाचेनि अवतरणें। 
श्रीकृष्णाचें बोलणें। सांगिजेल | | 8 १४ । | 
तेयां अक्षरांआंतील भावो | पाववीन मी तुमचा ठाओ। 
आइका म्हणे ज्ञानदेवो | निवृत्तीचा ।8 १५ | | 
संजयाने याप्रमाणे धृतराष्ट्राचे हित चिंतिले आणि श्रीकृष्णार्जुनांचा 
तो रोमहर्षक संवाद पुन:पुन: मनातल्या मनात आठवत बसला. त्या 
आठवर्णीनी त्याच्या चित्तास आनंदाचा महापूर उधाणला. 
निवृत्तिशिष्य ज्ञानदेव म्हणतात:“या संजयाच्या उमप अमृतानुभवाच्या 
चित्तभूमीला स्मरत स्मरत मीसुद्धा तुम्हा ओरेतेसज्जनांना उत्साहपूर्वक 
त्या श्रीकृष्णांचे बोल स्पष्ट करून सांगीन! त्या अमितलाघवी 
पुरुषोत्तमाचे बोल त्यातल्या भावांसह मी तुमच्यापर्यत पोहोचवीन. ते 
आता ऐका.” 
समारोप 
याप्रमाणे गुणत्रययोग या चौदाव्या अध्यायाची ज्ञानदेवांनी 
परिसमाप्ती केली आहे. ज्ञानदेव आपणांस गीतेतून उपासनेची रहस्ये 
उकलून दाखवीत आहेत. त्यासाठी आपण गीतेतील उपासनेच्या 
खाणाखुणा या प्रस्तुत चतुर्थ स्कंधाचे प्रयोजन ठेवले आहे. पुढील 
रहस्य पाहण्यासाठी सतराव्या अध्यायाकडे श्रृद्वात्रयविभाग पाहण्यास 
वठणे आवश्यक आहे. तोच आपला पुढील उन्मेष क्र. १४- 
श्रद्धात्रयविभाग - आहे. तर पाहू या ज्ञानदेव त्यात उपासनेविषयी 
काय सांगतात ते. 
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तेथ अर्जुन मानसें। म्हणें हे ऐसें कैसें। 
200] जै शास्त्रेवीण नसे। सुटिका कर्मा २३ ।। 
“सोव्टव्या अध्यायाच्या समाप्तिप्रसंगी श्रीकृष्णांनी पार्थाला 
का उन्मेष २४:: जो एक निश्चित निर्णय सांगितला होता की कर्तव्य व अकर्तव्य हे 
जाणून कर्मानुष्ठान कसे करावे, यासाठी शास्त्र हेच एकमेव प्रमाण 
"५ श्रद्ात्रपविभाग ५ आहे; त्याविषयी त्याच्या मनात शंका उद्भवली. ती अशी की 
शास्त्राशिवाय कर्म करता येऊ नये, इतके शास्त्राचे बंधन कर्माकरता 
(200! कशासाठी आहे.” 
तहीं तक्षकांचें फडे। ठाकौनि कैं तो मणी काढे। 
अद्वेदुसार वर्तन:::: व कैं नाकीचा केशु जोडे। सिंहाचियें।।१७-२४ ।। 
अतशाज्य अशावान अनुलधान मग तेणें तो वोंविजे। तर्हींचि लेणें पाविजे। 


मागे उल्लेख केला होता की धारणा- ध्यान-समाधि या योगाच्या 
अंतरंग विशेषांगांचा विचार करण्यापूर्वी प्राणायाम-प्रत्याहारादी 
योगाच्या बहिरंगांचा नीट परिचय करून घेणे आवश्यक आहे. 
तसेच ज्ञानदेवांच्या विचारप्रणालीचा आधारस्तंभ असणारे 
चिद्विलासाचे तत्त्वज्ञानही अभ्यासणे आपल्बा दृष्टीने श्रेयस्कर 
आहे (उन्मेष:१६ :प्रकृतिविचार, प्‌.क्र. २४७-२४८व उन्मेष:२२::त्रिगुणमयी 
प्रकृति, प्‌. क्र. ३३१-३३३). 
त्याकरता आपण गीतेच्या तेराव्या अध्यायाचा मागोवा घेत 
घेत, त्रिगुणांच्या संभ्रमात विश्व कसे भासते याचा चौदाव्या 
अध्यायाद्वारे साक्षेपी विचार करत करत, अव्यभिचारिणी भक्तीच्या 
अद्वैत सोपानावर केव्हा येजन पोहोचलो, ते आपल्याला कललेसुद्धा 
नाही. ज्ञानदेवांचा हाच खास विशेष आहे की बहिरंग योगांगांचे 
परीक्षण करत असतांनाच ते आपल्याला समाधीच्या उत्तुंग 
शिखरावर लिलया घेऊन जातात. 
आपण आता पूर्वीच सुनिश्चित केलेल्या पथक्रमाने प्रथमत: 
सतराव्या अध्यायाचा आपल्या मतीस आकल्लेल असा परामर्ष 
घेऊ या. स्थूल-सूक्ष्म शरीरादींचे आवश्यक ते शुद्धिकरण 
व्हावे यासाठी शास्त्रविधिवत आचरावयाची जी जीवनचर्या असते, 
तिचा निर्देश करतांना भगवंतांनी सोव्गव्या अध्यायाच्या “यः 
शास्त्रविधिमृत्स्युज्य... //१६-२३ ।।” असा शास्त्रविधींचा त्याग 
करणाय्ांच्या पतनाचा उल्लेख केला होता व तसेच “तस्माच्छास्त्रं 
प्रमाणं ते .... (।१६-२४ ।।” अशी शास्त्रोक्त कर्माचरणाची महती 
सांगितली होती. शास्त्रोक्त कर्माचरणासंबंधी अर्जुनाने उपस्थित 
केलेल्या प्रश्नाने श्रद्वात्रयविभागयोग या सतराव्या अध्यायाची 
सुरुवात होते. याबाबत ज्ञानदेव म्हणतात: 
तज्हीं षोडषाध्यायशेखीं | तियें समाप्तिचां इलोकी | 
जो ऐसा निर्णो निष्टंकी। ठेविला देवें। ।१७-२१॥।। 
जैं कृत्याकृत्यवेवस्था। अनुष्ठावया पार्था। 
शास्त्रचि एक सर्वथा। प्रमाण तुज|।२२ || 


एजहवीं काय असिजे। रिक्त कंठीं।।२५।। 

तैसीं शास्त्राची मोकली। मां कैं कोण वेंटाली। 

एकवाक्यतेचां फलीं। पैसिजे कैं।।२६ | | 

“तक्षकाची फडा पकडून तिच्यावरचे रत्न काढून आणावे 

आणि ते सिंहाच्या नाकाडावरच्या केसात ओवून गव्व्यात घालावे. 
इतके अशक्यप्राय काम करता आले नाही तर गव्व्यात काहीच 
आभूषण घालू नये. तसेच हे शास्त्राचे बंधन कर्मासाठी दिसते. 
मुठातच शास्त्राशास्त्रांची एकवाक्यता नाही. शास्त्रनिर्णयसुद्धा 
समजून घेण्यास फार कठीणतम असतात. तर शास्त्रनिर्णय 
व त्यांच्या एकवाक्यतेच्या फब्गंचा बुद्धिगम्य असा आस्वाद केव्हा 
घेता येणार! अन्‌ त्याआधारे कार्याकार्यव्यवस्थिती हे कसे 
काय ठरवणार !” 

जालयांही एकवाक्यता। कां लाभे वेलु अनुष्ठितां | 

कैंचा पैसारु जीविता। येतुलालियां।।१७-२७।। 

आणि झास्त्रें अर्थे देशें कालें। या चहूंही जैं एक फलें। 

तो विपावो कीं कां मिले। आघवेयांसीं।।२८ ।। 

म्हणौनि शास्त्राचें घडतें। नोहे प्रकारें बहुतें। 

तहीं मूर्खा मुमुक्षां येथें। काय गति पां।।२९ | 

“आणि त्यातून समजा कधीतरी शास्त्रांची एकवाक्यता 

जरी झाली, तर तोपावेतो आपले आयुष्यच सरून गेल्बाने 
शास्त्रानुसार कर्म करण्याएवढा वेठ कोठून मिव्णार! शास्त्राचे 
ज्ञान, कर्माचरणासाठी अनुकूल परिस्थिती, योग्य ठिकाण व काल 
ही चारी मिक्वून आल्याशिवाय पुन: ते अनुष्ठान कसे होणार! ही 
सर्व एखाद्यास प्राप्त होणे जवछूजवठ असंभवनीयच आहेत. म्हणून 
शास्त्रानुसार कर्म घडणे सर्वसामान्यांस केववठ अशक्यच आहे. 
अशा परिस्थितीत त्यांनी आणि इतर मुमुक्षू जनांनी काय करावे |” 

हा पुसावेयां अभिप्रावो। जो अर्जुनु करी प्रस्तावो | 

तो सतराविया ठावो। अध्याया एथ।।१७-३०।। 

तहीं सर्वाविषयी वितृष्णु | जो सकल कालीं प्रवीणु। 

कृष्णाही नवल कृष्णु। अर्जुनत्वें जो | ।३१।। 
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शौर्या जोडला आधारु। जो सोमवंशाचा शूंगारु | 
सुखादि उपकारु। जेयाचि लीला।।३२ |। 

जो प्रज्ञेचा प्रियत्तमु। ब्रह्मविद्येचां विश्रामु। 

सहचरु मनोधर्मु। देवाचा जो ||३३ ।। 

तो अर्जुनु म्हणे गां तमालश्यामा | इंद्रियां फांवलियां ब्रह्मा | 
तुझा बोलु आम्हां। साकांक्षु पैं जी ।।३४ ।। 

“या सर्व आशंका अर्जुनाच्या मनात आल्या. सतराव्या 
अध्यायप्रसंगी त्याने नेमके हेच श्रीकृष्णास विचारले अन हा अध्याय 
श्रीकृष्णाच्या त्याबाबतच्या स्पष्टीकरणार्थच आहे. अशा प्रसंगी 
सर्व विषयांविषयी निरिच्छ असणाय्या, सर्व कल्ांमध्ये पारंगतता 
प्राप्त केलेल्या कृष्णालासुद्धा हा अर्जुन माइयासारखा एवढा कृष्णरूप 
कसा, हे आश्चर्य करावयास लावणाय्या; शौर्य ज्याच्या आश्रयास 
आलेले आहे अशा, सोमवंशाचे शृंगार, सुखोपचारादी ऐश्वर्य छीलया 
प्रकटवणान्या; विद्यांच निवासस्थान असणाय्या, प्रज्ञादेवीचा प्रियोत्तम 
अशा त्य श्रीकृष्णांच्या मनोधर्मासारखाच त्यांचा सहचर असणान्या 
त्या अर्जुनाने म्हटले: “हे तमालवृक्षासमान नील कांतीच्या श्रीकृष्णा 
इंद्रियगोचर अशा सगुण ब्रह्मरूप गोविंदा ! तुझे हे शास्त्रविधानानुसार 
कर्म करावे असे जे सांगणे आहे, त्याबाबत मला अद्याप एक शंका आहे. ” 
शास्त्रविधीस अनुसरण्याबाबत अर्जुनाचा प्रइन 

अर्जुन म्हणतो: 

ये शास्त्रविधिमृत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता: | 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तम: | |१७-१।। 

“हे श्रीकृष्णा। जी मनुष्ये शास्त्रविधींचा त्याग करून केवल 
श्रद्धायुक्त होऊन देवादिकांचे पूजनादी करतात, त्यांची स्थिती 
कोणती; सात्तविकी, राजसी अथवा तामसी, ते सांग.” 

श्रीमदाद्य॒शंकराचार्यमते येथे केवछ अशा मनुष्यांचा उल्लेख 
केला आहे की जे अज्ञानवश श्रुति-स्मृत्योक्त विधान न जाणल्दामुब्ठे 
शास्त्रविधी सोडून पूजन करतात. जी मनुष्ये शास्त्रविधानांचे 
जाणकार असूनही त्यांचा त्याग करतात, त्या महाभागांचा यात 
समावेश नाही. निष्ठा याचा अर्थ त्यांनी केलेले पूजन, यजन, 
याजन इ.असा ते करतात. आपण आता ज्ञानदेव या प्रश्नास 
अर्जुनमुखे कसे रूप देतात, ते पाहू या: 

जैं शास्त्रवांचौनि आणिकें। प्राणियां स्वमोक्षु न देखें। 
ऐसें कां कै प्ें। बोलिलासी | १७-३५ | | 

तह्हीं न मिलेचि तो देशु। नव्हेचि काछा अवकाशु। 
जो करवी शास्त्राभ्यासु | तो दुरी।।३६ || 

आणि अभ्यासीं विरजिया। होती जिया सामुग्रिया। 
त्याही नाही आपैतिया। तिये वेलीं।।३७ |। 

उजू नोहेचि प्राचीन। नेदीचि संज्ञा संवाहन | 

ऐसें ठेलें आपादन। शास्त्रांचें जेयां।।३ ८ । | 


“कृष्णा! शास्त्राधारे वर्तन करावे, अन्यथा प्राण्यांना मोक्ष हा 
परमपुरुषार्थ प्राप्त करण्याचे इतर साधन नाही; असे शास्त्राचा 
पक्ष घेणारे विधान तू का करतोस! अरे! शास्त्राचा अभ्यास 
करवणारा गुरू भेटत नाही. सुयोग्य स्थल, काल अन अवकाश 
प्राप्त होत नाहीत. शास्त्रानुकूल वर्तन व अभ्यासास साहाय्यक 
ठरणारी अर्थादी सामुग्रीसुद्धा सहज प्राप्त होत नाही. ज्यांना 
पूर्वसंचिताची ठेव लाभलेली नाही, ज्यांना बुद्धी साहाय्य करत 
नाही; अशा दीनमूढांनी शास्त्र संपादन कसे करावे |” 

किंबहुना शास्त्रविखीं। एकही न लाहाताचि नखीं। 
म्हणोनि उखीविखी | सांडिली जिहीं।।१७-३९ || 
परि निर्धारूनि शास्त्रें। अर्थानुष्ठानें पवित्रें। 
नांदतात परत्रें। साचारें जैं।।४० | । 

तेयां ऐसें आम्ही होआवे। ऐसी चाड बांधौनि जीवें। 
घेती तेयांचे मागोवे। आचरावया | ।४१ || 

“शास्त्रविषयात मुंगीएवढाही प्रवेश आपल्याला मिठणार नाही, 
हे जाणून ज्यांनी त्याबाबतचा विचार करणे अजिबात टाकून दिले 
आहे; परंतु शास्त्राधारे वर्तणूक करून व त्यांना अनुसरून 
कर्मानुष्ठान ठेवून ज्या पवित्र आचरणाच्या ज्येष्ठांनी आपले परत्र 
सुखेनैव प्राप्त करून घेतले आहे, त्यांचा आदर्श बाव्ठगून आपणही 
त्यांच्यासारखे व्हावे या इच्छेने त्यांच्या आचरणानुरुप वर्तन ठेवू 
पाहणाय्यांस, हे कृष्णा! काय मिल्ठते! ” 

धड्याचियां आखरां। तलीं बाल लिहे दातारा। 
कां पूढासूनि पडिकरा। अक्षमु चाले । ।१७-४२ |। 
तैसें सर्वशास्त्रनिपुण। तेयाचें जैं आचरण । 

तैंचि करिती प्रमाण। आपुलियें श्रद्धा ।४४ |। 
तेयां सत््वर्जतमा-। माजीं कोण पुरुषोत्तमा। 
गति होय तैं आम्हां। सांगिजो जी।।४५॥।। 

“कित्त्याबरहुकूम अक्षरे त्याखालील ओ्ीवर लिहून बालक 
साक्षर होते. डोलस वाटाड्याच्या मदतीने अपंग आंधव्ा मुक्कामास 
पोहोचतो. त्याचप्रमाणे जे शास्त्रनिपुण वडील मंड्ींचे आचरण 
प्रमाण मानून अ्रद्धापूर्वक अनुसरतात; शिवादी देवतांचे पूजन, अर्चन, 
भजन, यजन, याजनादी करतात; भूमी इ.महादाने त्यांचे पाहून 
जे लोक श्रद्धावंत अंतःकरणाने देतात; अग्निहोत्रादी अनुष्ठाने 
त्यांच्याप्रमाणे करतात; त्यांना सत्त्व-रज-तमातील कोणती गती 
प्राप्त होते, ते, हे पुरुषोत्तमा | तू मला सांग.” 
श्रद्वेचे त्रिविधत्व:::: 

श्रद्धेचे तीन प्रकार 
तंव वैकुंठपीठींचें लिंग। जो निगमपद्माचा पराग। 
जिये जेयाचेनि हे जग। अंगच्छाया | ।१७-४६ || 
काल सावियाचि वादु। लोकोत्तर प्रौढु। 
अद्वितिय गुढु। आनंदघनु | ।8४ ७ |। 


उपासनेच्या खाणाखुणा 


योगदा श्रीज्ञानेशरी[..स.ह5झ++ह३3५६६ ._.... चतुर्थस्कंध-(२३-२५ उन्मेष) 


इयें इलाघिजती जेणें बिकें। तैं जेयाचें आंगीं असिकें। 
तो श्रीकृष्ण स्वमुखें। बोलत असे | |४८ | 
“तेव्हा वैकुंठपीठीचे साक्षात शिवलिंग, वेदकमलाचा साक्षात 
पराग, साक्षात अभिवृद्ध असा काल, लोकोत्तर प्रौढत्व, अद्वितीय 
गूढता, आनंदघनता हे ज्याच्या अंगीचे गुण म्हणून वाखाणले जातात; 
ज्याच्या छायेवरून हे जग प्रवर्ततेी; असा तो निजसुखानंद सावका 
श्रीकृष्ण स्वमुखाने म्हणू लागला: 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा | 
सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्रुण।।१७-२ || 
“प्राण्यांची ती स्वाभाविक श्रद्धा सात्त्तिक, राजस व तामस 
अशा तीन प्रकारांची असते.” 
अर्जुनाचा प्रश्न सामान्य मनुष्यांशी व मुमुक्षू साधकांशी संबंधित 
आहे, हे उघडच आहे. असे असले तरी सर्व प्राणिमात्रांच्या 
हितकर्त्या त्या गोपालकृष्णाने हा प्रइन गांभीर्यपूर्वक हातावला आहे. 
प्रथमत: अ्रद्धेचे तीन प्रकार असतात, हे त्यांनी स्पष्ट केले 
आहे. श्रीमच्छंकराचार्य म्हणतात की प्राण्यांच्या अंतकाली 
जन्मजन्मांतरीच्या धर्म-अधर्मादी संस्कारांमुठे जे संस्कार 
प्रकटतात, त्यांच्या समुदायास स्वभाव असे म्हणतात. या वासनादी 
संस्कारांनुरूप ही श्रद्धा स्वाभाविकरीत्या तीन प्रकारची असते. 
ज्ञानदेव म्हणतात: 
म्हणे पार्था तुझा अतिसो | घेईं गां आम्ही जाणतसों | 
शास्त्राभ्यासाचा आडसो। मानितोसि कीं।।१७-४९ || 
नुसधियाचि श्रद्धा । झोंबों पाहसी परमपदा। 
तहीं तैसें हे प्रबुद्दा। सोहोपे नोहें।।५० | । 
श्रद्धा ममणितलियासाठीं। पातेजो नये किरीटी। 
काय ब्विजु अंत्यजघृष्टी | अंत्यचि नोहे | ।५१ || 
गंगोदक जहीं जालें। तह्हीं मद्यभांडा आलें। 
तैं घेवों येई काहीं केले। विचारी पां।।५२ || 
चंदनु होय शीतलु। परि अग्नीसीं पावे मेल 
तैं हातीं धरिला जालूं। न शके काईं।।५३ || 
“हे पार्था | तुझी सामान्य जन आणि साधकांसाठीची तठमक 
मी जाणतो. त्यांना शास्त्राभ्यासाची फार अडचण येते, असे तू 
म्हणतोस ना! पण अर्जुना | निव्वछ श्रद्धेने परमपदापर्यत पोहोचणे 
तितकेसे सोपे नाही. हे चतुर अर्जुना ! श्रद्धा ही लाखमोलाची खरी, 
पण केवब श्रद्धेच्या सामर्थ्यावर कार्यभाग होईल, असे विश्वासू 
नये. अरे! द्विज अंत्यजाच्या संसर्गने त्याव्यासारखाच होत नाही 
का! चंदन शीतल असला तरी तो जेव्हा अग्नीस जवछ करतो, 
तेव्हा जानू शकत नाही काय!” 
कां कीडाचियें आटतियें पुटीं। पडिलें सोलें किरीटी | 
घेतलें चोखासाटीं। नागवेना ।।१७-५४ | | 
तैसें श्रद्वेचें दखवाडें। आंगें कीर चोखडें। 
परि प्राणियांचां पडे। विभागीं जैं। ५५ || 


३५६ र्थ स्कंध -(२३-२५ उन्मेष 
“हिणकस धातू जाढ्ून ज्या मुशीत शुद्ध केले जाते, त्या 
मुशीत जर जुद्ध सोने आटविले, तर किडाब्गच्या संसर्गने त्याचे 
जुद्धत्व कमी नाही का होत | असे सोने चोख म्हणून घेणारा फसणार 
नाही का! श्रद्धेचेही तसेच आहे. श्रद्धा उत्तम खरी; पण ती प्राण्यांच्या 
स्वभावानुसार वेगवेगब्ब्या स्वरूपाची होते.” 

स्वभावज श्रद्धा 

स्वभावजन्य गुणदोषांनी त्या श्रद्धेचे फलसुद्धा विविध प्रकारे 

प्राप्त होते: 
तैं प्राणिये तंव स्वभावें। अनाविमायाप्रभावें। 
त्रिगुणाचेंचि आघवें। वलिलें आहाति ।।१७-५६ | | 
तेथही दोन गुण खांचती। मग एक धरी उचन्नती। 
तैं तैसियाचि होती वृत्ती। जिवांचियां | ।५७ || 
वृत्तीऐसें मन धरिती। मनाऐसी क्रिया करिती। 
केलियां ऐसी वरिती। मरौनि वेहें।।५८ ।। 
बीज मोडे झाड होये। झाड मोडें बीजीं सामायें। 
ऐसेनि कल्पकोडीं जाये। परि जाति न नहो || ५९ || 
तियांपरी यियें अपारे। होतां जातां जन्मांतरें। 
परि त्रिगुणत्व न व्यभिचरे। प्राणियांचें।।६० || 
म्हणौनि प्राणियांचा पैंकीं। पडिली श्रद्वा अवलोकी | 
तैं होय गुणासारिखी। तिहीं ययां ।।६१।। 

“अनादी अशा मायेच्या प्रभावाने सगके प्राणी मूलत:च तीन 
गुणांचे बनलेले आहेत. त्यातूनही जेव्हा जेव्हा दोन गुण दडपून 
टाकून एकेक गुण प्रब होतो, तेव्हा जीवांस त्या त्या प्रबल 
गुणाप्रमाणे प्रवृत्ती उत्पन्न होते. वृत्तीनुसार मनाची प्रवृत्ती होते अन 
त्याप्रमाणे कर्म घडते. मेल्यानंतर त्या कृतकर्मानुरूप ते देह 
स्वीकारतात. बीज नाश पावते, ते झाडाला जन्म देऊन व झाड 
बीजाला जन्म देऊन नष्ट होते. असा हा क्रम कोट्यवधी वर्ष चालला, 
तरी त्या झाडाची जात नष्ट होत नाही. त्याचप्रमाणे अगणित 
जन्मजन्मांतरीसुद्धा प्राण्यांचे त्रिगुणमयत्व पालटत नाही. म्हणून 
प्राणिगणांच्या वाट्यास येणारी अ्रद्धासुद्धा या त्रिगुणांसारखीच होते.” 

विपायें वाढें सत्त्वशुद्ग | तेव्हा ज्ञानासी करी साद। 
परि एका दोघे वोखद। एर आहाति।।१७-६२ || 
सत्त्वाचेनि आंगलगें। श्रद्वा मोक्षफलां रिगे। 

तंव रजतम उगे। कांपां रहाति।।६३ || 

मोडौनि सत्त्वाचि त्रायें। रजोगुण आकाश्ीं जाये। 
ते्हां तैचि श्रद्धा होये। कर्मकेरसुणी | ।६४ । | 

मग तमाची उठी आगी। तेह्ां तैंचि श्रद्धा भंगीं। 
हो लागे भोगालागीं। भलतेयां | ।६५ | | 

“अवचित शुद्ध सत्त्वगुण प्रबठ झाला, तर तो ज्ञानास साद 
देऊ लागतो. सत्त्वानुरूपा श्रद्धा जेव्हा मोक्षफव्ठस झोंबू पाहाते, 
त्यावेडी रजतम हे उगाच स्वस्थ बसतील का! कारण उपजतच 
हे दोघे त्याचे मारेकरी आहेत. ते सत्त्वाचा कणा मोडून काढून 
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आपण मनोवृत्तीच्या वारूवर आरूढ होतात. रजोगुण जेव्हा 
आकाशापर्यत जाऊन भिडतो, तेव्हा कर्म करण्यास प्रवृत्त करतो. 
तेव्हा असे रूप ती श्रद्धा धारण करते. तमोगुण भडकून उठतो, 
तेव्हा तीच श्रद्धा वाटेल त्या भोगांसाठी प्रवृत्त होते.” 

सर्वच मनुष्ये सश्रद्ध 

याप्रमाणे स्वभाव वश्रद्वा यांचे गुणादी संस्कारांनुसार जे रूप 
प्रकटते, त्याप्रमाणे प्राणिमात्र वागतात. त्यांचा पिंड त्या अ्रद्धेच्या 
अनुरूप होतो. म्हणून गोपालकृष्ण म्हणतात: 

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्वा भवति भारत। 
श्रद्वामयो5यं पुरुषो यो यच्छूद्र: स एव सा ।।१७-३ |। 

“हे भारता! श्रद्धा म्हणजे आस्तिक्यबुद्धी . सर्व प्राणिमात्रांच्या 
भिन्नभिन्न विशिष्ट अशा संस्कारांनी युक्त असणाय्या आपापल्या 
अंत:करणानुरूप त्यांची श्रद्धा असते. कारण की संसारी जीवात्मा 
अद्भामय असतो.” 

ज्ञानदेव म्हणतात: 

एवं सत्त्वरजतमा- | बेगलीं श्रद्वा सुवर्मा | 

नाहीं गां जीवग्रामा- | माजीं ययां । ।१७-६६ | | 
म्हणौनि श्रद्धा स्वाभाविक | असें पैं त्रिगुणात्मक | 
रजतमसात्त्विक। भेदीं इहीं।।६७ || 

जैसें जीवनची उदक | परि विषीं होये मारक | 

कां मीरयामाजीं तिख। उंसीं गोड।।६ ८ । | 

तैसा बहुंवसें तमें। जो सदाचि होय निमें। 

तेथ श्रद्धा परिणमें। तैंचि होऊनि ।६ ९ ।। 

मग काजब्ां आणि मसीं। न दिसें विवंचना जैसी | 
तेवीं श्रद्दा तामसीं। सिनी नाहीं।।७० |। 

“हे मर्मज्ञ अर्जुना! या जीवसमुदायाची श्रद्धा सत्त्व, रज व 
तमोगुणी यावेगव्ठी नसते. म्हणूनच त्या त्रिगुणात्मक श्रद्धेचे सत्त्व, 
रज व तम हे स्वाभाविक भेद आहेत. उदक हे स्वभावत:च जीवन 
देणारे आहे. पण विषाबरोबर ते मारक होते. मिन्यामध्ये ते तिखट 
होते; तर उसात गोडी आणते. त्याप्रमाणेच तमाच्या प्राबल्यावस्थेत 
जो देह ठेवतो, त्याच्याठायी श्रद्धा तमोगुण धारण करते. त्यावेब्दी 
त्या श्रद्धेत व तमोगुणात काहीच फरक नाही. काजढ व त्यापासून 
केलेल्या शाईच्या रंगात जसा काहीच फरक नसतो, त्याप्रमाणे 
अशा माणसाची श्रद्धा तमागुणाचीच असते.” 

तैसींचि राजसीं जीवीं। रजोमय जाणावीं। 
सात्विकीं आघवीं। सत्त्वाचीच ।।१७-७१।। 

ऐसेनि हा सकलु। जगडंबरु निखलु। 

श्रद्नेचाचि केवलु। बोतला असे।|७२।। 

परि गुणत्रयवशों। त्रिविधपणाचेनि लासें। 

श्रद्दें जैं उठिलें असे। तैं वोलख तूं।।७३ ।। 

तज्हीं जाणिजे झाड फुलें। कां मानस जाणिजे बोलें। 
भोगें जाणिजे केलें। पूर्वजन्मीचें। ७४ ।। 


तैसीं जिहीं जिहीं चिह्नीं। श्रद्वेची रूपें तिन्हीं। 
देखिजती तैं वानी ।अवधारीं पां।।७५। 
“त्याचप्रमाणे राजसगुणाचे प्राबल्य असता देह ठेवणान्या 
प्राण्याची श्रद्धा रजोमय व सत्त्वगुण बलवत्तर असतांना मरण 
पावणाय्याची श्रद्धा सत्त्गगुणी समजावी. हे समस्त जगडंबर असे 
केवछ अ्रद्धामयच॒ आहे. फक्त त्रिगुणवश होत्साते त्यातील 
प्राणिमात्रांच्या अंत:करणात श्रद्धेचे जे विविध प्रकारचे नर्तन होते, 
ते तू जाणून घे. फुलावरून जशी झाडाची जात ओन्‍्ठखता येते; 
माणसाच्या बोलांवरून जसे त्याचे अंतःकरण ओन्‍खता येते; किंवा 
प्रारब्धभोगांवरून जसे पूर्वजन्मीचे कर्म ओछखता येते; त्याचप्रमाणे 
कोणकोणत्या लक्षणांद्वारे श्रद्धेची ही तिन्ही रूपे प्रकट होतात, ती 
मी सांगतो. ऐक !” 
त्रिगुणांनुरूप श्रद्वालक्षणे 
यजन्ते सात््विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा:। 
प्रेतान्भूतगणांश्वान्ये यजन्ते तमसा जना: | ।१७-४ || 
“सात्त्िक शद्धेने युक्त असे मनुष्य देवांची उपासना करतात. 
राजस श्रद्धेने घडलेले पुरुष यक्षराक्षसांची पूजा करतात. तर 
इतर तामसी श्रद्धेने बनलेले लोक प्रेते, भूते व सप्तमातृकादी 
गण पूजितात.” 
तहीं सात्त्विक श्रद्वा । जेयांचा होय बांधा। 
तेयां बहुतकरूनि मेधा। स्वर्गी आथी | । १७-७६ || 
तैं विद्याजात पढति। यज्ञक्रियें निवडिती। 
किंबहुना पडती। देवलोकीं | । ७७ || 
आणि श्रद्धा राजसा। घडलें जैं वीरेशा | 
तैं भजती राक्षसां। खेचरां हन। ७८ ।। 
श्रद्वा जैं कां तामसी। तैं मी सांगेन तुजपासीं | 
जैं कां केवल पापराशीं। अतिकर्कशी निर्दयत्वें।। ७ ९।। 
जीववबधें साधूनि बली। भूतप्रेतकुलें मैलीं। 
स्मशानीं सायंकालीं। पूजिती तैं।।८० ।। 
तैं तमोगुणाचें सार। कादूनि निर्मिलें नर। 
जाण तामसियेचें घर। श्रद्धेचे तैं।॥८१॥।। 
ऐसी इहीं लिंगीं। त्रिविध श्रद्वा जगीं।.... ८२ | | 
“ज्यांचा पिंड सात्त्विक श्रद्धामय असतो, त्यांची बुद्धी 
स्वर्गादीकडे वब्ठते. ते विद्यावान होतात. यज्ञक्रिया आचरतात. 
अन सहसा देवलोकी गमन करतात. राजस श्रद्धेचे लोक 
यक्षराक्षसांना भजतात. अतीव क्रूरतेने व निर्दयीपणाने युक्त 
असणारी तामसी प्रकृतीची श्रद्धा तर निव्वठ पापांची खाणच 
म्हणेनास |! जिवांना बढ देऊन, स्मशानी सायंकाब्गी भूतप्रेतादी 
अमंगल गणांचे पूजन करणारे ते नर, तमोगुणाचे अर्कच काढून 
निर्मिलेले असतात. तामसी श्रद्धेचे ते जणू घरच असतात. 
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अशा रीतीने या तिविध रूपलक्षणांनी श्रद्धा या जगी 
मूर्त होते.” 
सात्त्विक श्रद्वा जतन करावी 
..- | पैं हे ययालागीं। सांगत असे | ।१७-८२।। 
जै हे सात्त्विक श्रद्धा। जतन करावी प्रबुद्बा | 
एरी दोन्हीं विरुद्धा । सांडाविया | ।८ ३ ।। 
हे सात्विक मती जेयां। निर्वाहती होय धनंजया। 
बागुल नोहे तेयां | कैवल्य तैं।।८ ४ |। 
तो न कां पढो ब्रह्मसूत्र। न लोढो सर्व शास्त्र। 
सिद्धांतु न होतु स्वतंत्र। तेयाचां हातीं।॥८ ५ | । 
परि श्रुतिस्मृतीचें अर्थ। जैं आपण होऊनि मूर्त | 
अनुष्ठानें जगा देत। वडील जैं जैं।।८ ६ || 
तेयांचीं आचरती पाऊलें। पाऊनि सात्तिकी श्रद्धा चाले। 
तो लैंचि फलें ठेविलें। ऐसे लाहे।।८ ७ |। 

“हे सुजाणा! यातील सात्त्िक श्रद्धा जतन करावी व इतर 
दोन्हींचा त्याग करावा. राजस व तामस श्रद्धा ज्ञानाविरुद्ध असतात. 
त्यांच्यामुन्ठे प्राणिमात्र अध:पतित होतात. परंतु जो सात्त्विक बुद्भीची 
जोपासना करतो, त्याला कैवल्य आपल्या हाती येईल की नाही, 
ही भीती नाही. श्रुतिस्मृतींचे अर्थ आपल्या आचरणाने प्रत्यक्ष करून 
व अनुष्ठून जगापुढे त्यांचा आदर्श ज्या श्रेष्ठीनी घालून दिलेला 
असतो, त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून जे लोक चालतात, 
त्यांची बुद्धी सिद्धांतांचा अर्थ आकब्ठण्याजोगी समर्थ जरी नसली 
व त्यांनी जरी ब्रह्मसूत्रादी ग्रंथ व इतर शास्त्रे अभ्यासली नसली, 
तरी त्यांन श्रेष्ठांना जे फल त्यांच्या स्वतःच्या अनुष्ठानांनी प्राप्त 
झाले, तेच अनायासे प्राप्त होते.” 

पैं एकु दीपु लावी सायासें। आणिक तेथें लाऊं बैसें। 
तहीं तो कां प्रकाशें | वंचिजे गां।। १७-८८ । | 

कां एकें मोलें अपार। वेंचूनि केलें धवलार। 

तो सुरवाडु वस्तीकर। न भोगी काई।।८९।। 

“एखबद्याने प्रयत्नपूर्वक एक दीप लावला, तर दुसन्याला 
त्यावरून आपला दिवा जसा लावून घेता येतो व तो दिवा जसा 
प्रकाश देण्यास काचकूच करत नाही; श्रमसायासाने दिवा लावला 
तरच प्रकाश त्याला उजठछतो अन विनासायास लावलेल्या 
दिव्याकडून प्रकाश दिला जाणार नाही असे थोडेच असते | किंवा 
एखाद्याने अपार द्रव्यराशी खर्च करून घर बांधले, तर ते त्यालाच 
सुखाने राहण्यास देते अन वाटेच्या वाटसरूने त्यात वसती केल्यास 
त्याला सुखोपभोग देत नाही, असे आहे काय!” 

हे असो जैं तलें करी। तैं तेयाचिची तृषा हरी। 

की सुआरासीचि अन्न घरीं। येरां नोहे।।१७-९० | । 
बहुत काय बोलो पैं गां। एका गौतमासीचि गंगा। 
एरां समस्‍्ता काय जगा। वाहाल जाली | ।९१।। 


म्हणौनि आपुलियां परी। शास्त्र अनुष्ठिती कुसरी। 
जाणें तेयांतैं श्रद्वा जो वरी। तो मूर्खुही तरे ।॥९२ |। 
“एखाद्याने तके बांधले, तर ते काय फक्त त्याची एकट्याचीच 
तहान भागविते की काय | किंवा ज्या स्वयंपाक्याने अन्न शिजविले, 
त्याला एकट्यालाच ते खाता येते अन इतरांना त्याचा आस्वाद 
घेता येत नाही, असे आहे का ! फार काय सांगावे | अरे | गौतमासाठी 
प्रकटलेली गंगा, त्याव्यासाठी तेवढी गंगा अन इतरांसाठी काय 
ओहोछ होते काय! म्हणून ज्या श्रेष्ठांनी आपापल्या अ्रद्धेनुसार व 
अभ्यासाप्रमाणे शास्त्रांचे काटेकोर अनुष्ठान केले असते, त्यांच्या 
त्या आदर्शाचा कित्ता गिरवणारे मूर्खसुद्धा अशा स्वतःच्या श्रद्धेमुन्ठे 
भवसागर तरून जातात.” 
आसुरी निष्ठा 
परंतु अशी सात्त्विक श्रद्धा प्राप्त झालेले लोक सहसांमध्ये 
क्वचितच सापडतात. शास्त्रविधी माहीत नसतांनाही देवादिकांचे 
पूजन करणारे असे थोडे लोक सोडले, तर इतरेजन अधिकांश 
राजसी व तामसी निष्ठा असणारेच असतात. हे बहुधा आसुरी 
प्रवृत्तीच्याच वर्गात समाविष्ट होतात. त्यांच्या आचरणाविषयी 
भगवान म्हणतात: 
अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना:। 
दम्भाहड्कारसंयुक्ता: कामरागबलान्विता: |।१७-५ | | 
कर्शयन्त: शरीरस्थं भूतग्राममचेतस:। 
मां चैवान्त:शरीरस्थ॑ तान्विद्वयासुरनिश्चयान्‌। । १७-६ | | 
“असे लोक शास्त्रात ज्याचे विधान नाही, अशी अशास्त्रविहित 
व इतर प्राणी व स्वत:च्या शरीराला व मनाला घोर पीडा करणारी; 
दंभ, अहंकार, काम, राग, बलाचा दर्प इ.नी युक्त असणारी 
अनुष्ठाने व तपे आचरतात. ते अविवेकी पुरुष शरीरातील इंद्रियादी 
करणसमुदाय आणि अंतरात्म्यास कष्टवत, त्यांच्या बुद्धी व कर्माचा 
साक्षी अशा ईश्वराची अनुज्ञा न घेताच अशी जी अनुष्ठाने व तपे 
करतात; त्यांना आसुरी निष्ठेचे असे निश्चयपूर्वक म्हणता येते. ” 
अशांची संगत व आदर्श ठेवू नये. अशांबदइल ज्ञानदेवही 
म्हणतात: 
ना शास्त्राचेनि कीर नांवें। खाकरोंही नेणती जीवें। 
परि शास्त्रज्ञांही शिवें। टेंकों नेदिती [।१७-९३ || 
वडिल्ंचियां क्रिया। देखौनि वांती वांकुलियां। 
पंडितां डाकुलियां। वाजवीति | ।९४ || 
आपुलेनिची आटोपें। धनित्वाचेनि दर्पे। 
सांचचि पाखांडाची तपें।आदरिती | ।९५ || 
“त्यांना शास्त्राबदल यात्किंचितही माहिती नसते. एवढेच 
काय पण शास्त्रज्ञानाला ते आपली शीवसुद्धा ओलांडू देत नाहीत. 
ज्येष्ठ व श्रेष्ठ ज्ञात्यांच्या कर्मास ते वेडावून दाखवितात अन 
पंडितांच्या आख्यानांना जांभया देत चुटक्या वाजवतात. 
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अहंमन्यतेच्या भरात संपत्तिमदाने प्रेरित होऊन नास्तिक लोकांची 
तपे आचरतात.” 
आपुलियां पुढिलांचियां। आंगीं घालूनि कातिया। 
रक्तमांसा प्रणीतया। भरभरों ।१७-९६ | | 
रिचविती जलतकुंडीं। लाविती चेड्याचां तोंडीं। 
नवसियां देती उंडी। बालकांची | ।९७।। 
आग्रहाचियां उजरियां। क्षुद्र देवता वरिया। 
अन्नत्यागें सातरियां। टाकती एक ।।९८।। 
अगां आत्मपरपीडा। बीज तमक्षेत्रीं सुहाडा। 
पेरिती मग पुढां। लैंचि पिकें।।९९।। 

“स्वतःच्या व इतर प्राणिमात्रांच्या सर्वांगात तीक्ष्ण रस्त्रे 
वापरून जखमा करतात. त्यातून वाहणाय्या रक्तांची व मांसाने 
भरलेली पात्रे जलत्या आगीत ओततात आणि भूतप्रेतादी योनींच्या 
तोंडी त्यांचा प्रसाद करतात. तामसी दैवतांना नवस म्हणून 
बाछकांचा बढ्ी देतात. दृष्टांत झाला असे मानून क्षुद्र देवतांना 
भजतात व त्यांचे व्रत म्हणून दिवसेंदिवस अन्नत्याग व उपोषणें 
करतात. स्वात्म व पर यांना अशा पीडा देणान्या आचरणाच्या त्या 
लोकांनी हे असे तमोलक्षणी साधनेचे जे बीज आपल्या 
तमोगुणबलवंत भूमीत पेरलेले असते, ते त्यांच्या जन्मजन्मांतरी 
भरघोस असे तमोमयी श्रद्धेचे उद्डंड पीक त्यांच्या पदरी 
टाकत असते.” 
आसुरांचे दर्शनसुद्दवा निषिद्ध 

बाहु नाही आपुलियां। आणि नावेतेही धनंजया। 

न धरी होय तेयां। समुद्रीं जैसें ।१७-१०० |। 

कां वैद्यातैं करी सला। रसु सांडीं पायखोलां। 

तो रोगियां जेवीं विवछा- | सवता होय ।॥१०१ || 
नाना पडिकाराचेनि सलें। काढी आपुलेचि डोले। 
तैं वानवसां आंधलें। जैसें ठाके |१०२ |। 

तैसें तेयां आसुरां होये। जैं निंदूनि शास्त्रांची सोये। 
सैंघ धांवताती मोहें। आडवी जैं गां।।१०३ || 

“बाहूत जोर नसलेल्बाने समुद्रात नाव धिक्कारावी, किंवा 
रोग्याने वैद्याचा राग करून औषध पायांतकी सांडून द्यावे, त्यांची 
जशी समुद्रात अथवा रोगापायी दुर्गती होते; डोठठस वाटाड्याचा 
राग करून अधू नेत्राच्या मनुष्याने आपले डोछे काढून टाकावेत, तर 
त्याला पावलोपावली जसे खाचखबन्ग्यात पडावे लागते; तसे 
शास्त्रांची अवहेलना करणाय्या अन मोहग्रस्त झालेल्या आसुरांची 
अवस्था होते.” 

कामु करवी तैं करिती। क्रोधु मारवी तैं मारिती। 
किंबहुना मातें पुरती। दु:खाचां गुंडा । ।9७-१०४ || 
आपुला परावा देहीं। दुःख देती जैं जैं कांहीं। 

मज आत्मया तेतुलाही। होय शीणु | १०१ ।। 
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पैं वाचेचेनिही पालवें। पापियां तेयां नातलावें। 
परि पडिलें सांगावें। त्यजावया | । १०६ | | 
“कामाचा आश्रय करून तो करायला लावेल ते, ते लोक 
करतात; क्रोधपूरित होऊन वाटेल त्याचा वध करतात. सर्वातर्यामी 
असणाय्या मला असे कष्टवून ते दगडाधोंड्यांच्या राशीत गाडतात. 
स्वत:ला व इतरांना असे दुःख पोहोचवून ते मज आत्मयाला 
पीडतात. काय सांगावे ! वाचेच्या पदरानेही त्यांना स्पर्श नये, पण 
त्या पाप्यांचा त्याग करता यावा म्हणुन हे सर्व वर्णन करावे लागत आहे.” 
प्रेत बाहिरें घालिजे। कां अंत्यजु संभाषणीं त्यजिजे। 
हे असो हातें क्षालिजे। कइ्मलातैं।।१७-१०७ || 
तेथ शुद्धिचियां आशा। तो लेपु न मनवे जैसा। 
तयांतैं सांडावेयां तैसा। अनुवादु हा।।१०८।। 
परि अर्जुना तूं तेयांतैं। देखसि तैं समर हो मातें। 
जैं आन प्रायश्चित्त येथें। मानेल ना।॥१०९ || 
“प्रेताला घराबाहेर करण्यासाठी हात लावावा लागतो; किंवा 
अंत्यजालासुद्धा त्याला हाकलण्याकरता हाकारावे लागते. घाण 
धुण्यासाठी हात वापरावे लागतात. अशा सर्व प्रसंगी शुद्धृत्व 
राखण्यासाठी जसे हे स्पर्शादी वर्ज मानले जात नाहीत, त्याचप्रमाणे 
त्या रजोतमगुणी पाप्यांना ओब्ठखता येऊन त्यांचा त्याग करता 
यावा, म्हणून हे सर्व सांगणे भाग पडते आहे. परंतु अर्जुना! तू 
मात्र अशा पाषिष्टांना कधी साधे जरी पाहिलेस तरी त्या पापापासून 
वाचण्यासाठी प्रायश्चित्त म्हणून माझे स्मरण करत जा.” 
अशा नष्ट लोकांचा संपर्क टाढावाच आणि आपण मात्र 
सत्त्वाचा आश्रय करावा,असे ज्ञानदेवांचे आवर्जून सांगणे आहे. 
सात्त्विक श्रद्धेच्री जोपासना 
म्हणौनि श्रद्धा जैं सात्त्विकी। पुढती लैंचि पैं एकीं। 
जतन करावी निकीं। सर्वापरी | ।१७-११० || 
तहीं धरावा तैसा संगु। जेणें पोखें सात््विक लागु। 
सत्त्ववृद्धिचां भागु। आहारु घेपे।।१११।। 
एजवीं तहीं पाही। स्वभाववृद्धिचां ठाईं। 
आहारावांचूनि नाही। बली हेतु ।।११२ | । 
प्रत्यक्ष पाहे पां वीरा। जो सावध घे मदिरा। 
तो होऊनि ठाके माजिरा। तियेचि क्षणीं।।११३ |। 
कां जो साविया अन्नरसु सेवी। तो व्यापिजे वातइलेमस्वभावीं। 
काएं ज्वरु जालियां निववीं। पयादिक | ।११४ || 
“या कारणासाठी मनुष्यमात्रांनी सात्त्विक गुणधर्माची जी श्रद्धा 
असते, ती जतन करावी. म्हणून सत्त्ववृत्तीचे पोषण करील अशी 
संगत ठेवावी व आहारसुद्धा सात्ततिकच असावा. उदाहरणच द्यायचे 
जाले तर एखादा ज्या क्षणी मद्य घेतो, त्याच वेी त्याची शुद्ध 
हारपून झिंगून जातो की नाही! अरबटचरबट अन्नपदार्थ सेवन 
करणारा कफवातादी प्रकृतीचा होतोच की नाही ! विषम प्रकृतीचे 
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अन्नसुद्धा वमन होऊन पडतेच ना | जसे ज्वरात दूध हे विषासमान 


असल्बाने त्याच्यापासून हानिसुद्धा होते की नाही !” 
ना तहीं अमृत जेयापरी | घेतलियां मरण वारी। 
कां आपुलियां ऐसें करी। जैसें विख | ।१७-११५ || 
तेवीं जैसा घेपें आहारु। धातु तैसाचि होये आकारु। 
आणि धातुऐसा अंतरु। भावो पोखे ।।११६ || 
जैसें भांडियाचेनि तापें। आंतुलें उदकही तापे। 
तैसीं धातुवशें आटोपें। चित्तवृत्ती ।।११७।। 
म्हणौनि सात्त्विकु रसु सेविजे। तैं सत्त्वाची वाढी पविजे। 
राजसा तामसा होईजे। येरीं रसीं।।११८ || 
तहीं सात्विकु कोण आहारु। राजसा तामसा कायी आकारु। 
हे सांगो आदरु। आकर्णनीं।।११९ || 
“विष घेतले की मनुष्य दगावतो व तोच अमृताने अमर होतो. 
म्हणून मनुष्य ज्या प्रकृतीचा आहार घेतो, त्याच्यासारखे सप्तरस 
देहादीत वृद्धिंगत होतात अन धातूंसारखाच मनुष्यस्वभाव होतो, 
हे निर्विवाद आहे. स्वभाव जसा असेल, तोच भाव अंत:करणात 
वसतो. ज्याप्रमाणे भांड्याबरोबर आतले पाणीसुद्धा तापते, त्याप्रमाणे 
धातुयोगे चित्तवृत्तीही त्यासमच होतात. म्हणून सात्त्विक 
अन्नरससेवनाने सत्त्वगुण वृद्धिंगत होतो व श्रद्धासुद्धा सत्त्वात्मक 
होते. त्याव्यतिरिक्त इतर रसांच्या सेवनाने रज-तम प्रवृत्ती वाढते. 
यासाठी सात्त्विक आहार कोणते आहेत, ते तुला सांगतो. नीट ऐक [” 
आहारभेद:::: 
श्रद्नेनुरूप आहारादी 
याप्रमाणे आहारानुरूप वृत्ती असतात, हे तत्त्व येथे प्रतिपादन 
केले आहे. साधकांससुद्धा आहारपेयांविषयी याच कारणाने अति 
दक्ष रहावे लागते. त्यांच्या हितासाठी गोपालकृष्णांचे मार्गदर्शन 
असे आहे: 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय: । 
यज्ञस्तपस्तथा दान॑ तेषां भेदमिमं श्रुणु।।१७-७।। 
“सर्व प्राणिमात्रांना आवडणान्या आहाराचे असे हे तीन प्रकार 
आहेत. त्याचप्रमाणे यज्ञ, तप तसेच दान हीसुद्धा तीन प्रकारची 
असतात. त्यातील भेद ऐक.” 
सात्त्विक आहार 
आयु:सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना: | 
रस्या: स्निग्धा: स्थिरा हृद्या आहारा: 
सात््विकप्रिया: ।।१७-८ || 
“आयुष्य, सत्त्व, बल, आरोग्य, सुख व प्रीती यांची वृद्धी 
करणारे, जात्याच सुरस, स्तनिग्ध, शरीरास स्थिरत्वप्रदायक, 
स्वादिष्ट व अंतर प्रसन्न करणारे असे आहार सात्त्विक वृत्तीच्या 
लोकांना प्रिय असतात.” 


३६० 
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आणि एकसरें आहारा। कैसेनि तिनीं मोहरां। 

जालियां तेही वीरा। रोकडें दाऊं ।।१७-१२०।। 

तह्हीं जेवणाचिया रुची। निष्पत्ति की बोनियांची | 

आणि जेवतां तंव गुणांची। दासी येथ | ।१२१।। 

जैं जीव कर्त्ता भोक्ता। तो गुणास्तव स्वभावता। 

पावोनियां त्रिविधता। चेष्टे त्रिधा।।१२२ || 

म्हणौनि त्रिविधु आहारु। यज्ञुही करित त्रिप्रकारु। 

तप दान हन व्यापारु। त्रिविधचि तैं।।१२३ |। 

“आणि आहाराचेच, पण त्रिविध प्रकार कसे आहेत, तेही 

अर्जुना! तुला स्पष्ट सांगतो. जिवाच्या रुचीनुसार त्याचे आहार 
पदार्थ असतात व जीव तर त्रिगुणांची दासी असावी तसा असतो. 
कर्ता व भोक्ता जीव केवब् त्रिगुणांच्या उपजत मिश्रणाप्रमाणे त्रिविध 
प्रकारचा होऊन तीन वेगवेगब्ब्या प्रकारे वर्तत असतो. म्हणूनच 
त्याच्या स्वभावाप्रमाणेच त्याच्या आहाराचे, तसेच यज्ञ, तप, दानादी 
व्यापाराचेही त्रिविध प्रकार उद्धुवतात. ते सर्व मी सांगतो. ” 

पैं आहारलक्षण पहिलें। सांगो जैं म्हणितलें। 

लैं आईक गां भलें। रूप करूं। ।१७-१२४ |। 

तहीं सत्त्वगुणाकडें। जैं दैवें भोक्ता पडे। 

तैं माधुरी रसीं वाढे | मेचु लेयां।।१२५ || 

आंगेंचि द्वव्यें सुरसें। जैं आंगेंचि पदार्थ गोडसें। 

आंगेचि स्नेहें बहुंवसें। सुपक्वें जियें।।१२६ || 

आकारें नव्हती ढगलें। स्पर्शें अति मवालें। 

जिभेलागीं स्नेहालें। स्वादें जियें।।१२७ | । 

रसें गाढीं वरी ढिलीं। द्रवभावें आथिलीं | 

ठायेंठावों सांडिलीं। अग्नितापें।॥१२८ |। 

आंगें सानें परिणामें थोरु। जैसें गुरुमुखीचें अक्षरु | 

तैशीं अल्पीं जिहीं अपारु। तृप्ति राहे।।१२९।। 

आणि मुखी जैसी गोडें। तैसीचिही यैं आंतुलेहीकडें। 

तियें अन्नीं प्रीती वाढे | सात्त्विकांसी | |१३० || 

“प्रथम आहारलक्षण ऐक. दैववशात ज्याचा सत्त्वगुणाकडे 

ओढा असतो, त्याला मधुररसाचेच स्वभावत: आकर्षण असते. 
जे पदार्थ अंगचेच सुरस, रसभरित असतात, मधुर असतात, 
स्निग्ध असतात, सुपकक्‍्व असतात, बेढब आकाराचे नसतात; 
जिव्हेस मऊ लागतात; रुचि उत्पन्न करतात; स्वादिष्ट असतात, 
द्रवाने रसरसलेले असतात; मऊ पापुद्रा असलेले व चुबचुबीत 
असतात; ज्या पदार्थाना अग्निदाहाने करपवलेले नसते; गुरुमुखीचे 
अक्षर साने असले तरी जसे अतीव परिणामकारक असते, त्याप्रमाणे 
जे पदार्थ थोडेसेही सेवन केले, तरी अपार तृप्ती होते; जे गोड 
आस्वादाचे असतात; अन देहादी संघातास हितकारक ठरतात; 
अशांठायी सात्त्विक प्राण्यांची प्रीती असते.” 


उपासनेच्या खाणाखुणा 
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एवंगुणलक्षण। सात्त्विक भोज्य जाण। 

आयुष्याचें त्राण। नीच नवें हे ।।१७-१३१।। 

एणें साक्त्विकें रसें। जंव देहीं मेहो वरिषें। 

तंव आयुष्यनदी उससें। देहाचि देहा ।१३२।। 

सत्त्वाचिये कीर पालिती। कारण हाचि सुमती | 

दिवसाचिये उन्नती। भानु जैसा | । १३३ |। 

आणि शरीरा हन मानसा। बलाचा पैं कुवासा। 

हा आहारु तहीं दशा। कैंचीं रोगां।।१३४।। 

सात्तविक आहार हा सत्त्वाचा परिपोष करतो. नित्य असा 

आहार सेवन करणाय्या साधकांच्या अंतर्यामी पुढे पुढे शुद्ध 
सत्त्गगुणाचा उदय होऊन सुख, शांती व आनंद उपभोगण्यास 
मिल्तात. हे झुख म्हणजे जे छत्तीस तत्त्वातले क्षेत्राशी संबंधित 
म्हटलेले आहे, तेच. 

ज्ञानदेवमते “किंबहुना सोये। जीव आत्मयाची लाहे। तेथ 
जैं होये। तेयां नाम झुख।।१३-१३१॥।”. याच सुखाच्या पोटी 
शांती अन्‌ आनंद प्रकटतात. असा थोर परिणाम प्रकट करणान्या 
सात्त्विक आहाराबाबत ज्ञानदेव पुढे सांगतात: 

“मागे वर्णिलेल्या गुणलक्षणांनी युक्त असा हा सात्तिक आहार 
असतो. याच्यापासून आयु नित्य सुबल प्राप्त करत वृद्धिंगत होतो. 
सात्त्विकरसपूर्ण असा हा आहाररूपी मेघ जेव्हा देही वर्षतो, तेव्हा 
आयुष्यरूपी नदी उफाणते. सूर्यामुठे दिवस जसा ऐन भरात येतो, 
त्याप्रमाणे अशा आहारामुन्ठे सत्त्गुण जोर करतो, आणि शरीराला 
व मनाला नित्य बल प्रदान करणारा हा सात्त्विक आहार घेणान्याला 
रोगराईंचे अन दु:खादी तापांचे कसले भय उरणार |” 

हा सात्त्विकु होय भाग्यु। तैं भोगावया आरोग्यु। 
शरीरासीं भाग्यु । उदयलें जाणों |।१७-१३५|। 
आणि सुखाबचें घेणें देणें। निकें उवाया ये एणें। 
हे असो वाढे साजणें। आनंदेसीं।।१३६ | | 
ऐसा सात्त्विकु आहारु। परिणमला थोरु। 

करी हा उपकारु। सबाह्यासीं। । १३७ |। 

“ज्याच्या वाट्याला हा सात्त्विक आहार आला, त्याच्या देहास 
आरोग्य भोगण्याचे भाग्य प्राप्त झाले | या सात्त्विक आहाराने सुखाचा 
व्यापार भरभराटीस येतो अन जीवाचे आनंदाशी सख्य वाढते. 
अंतर्बाह्य असा उपयुक्त थोर परिणाम सात्तविक आहार करतो.” 


राजसिक आहार 


आतां राजसासी प्रीती। जिहीं आथी रसीं। 
करूं तेयांही व्यक्ती। प्रसंगें गां।।१७-१३८ ।। 
आता प्रसंगोपात्त राजसिक प्रवृत्तीच्या मनुष्यास ज्या रसाची 
आवड असते, त्याबद्दलही सांगतो. 
कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिन: | 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदा: | । १७-९ || 
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“राजसिक मनुष्यांस आवडणाय्या आहारात कडवटपणा, 
खारटपणा, उष्णता, तीक्ष्णता, रूक्षता, दाहकत्व हे गुणधर्म अति 
प्रमाणात असतात. त्यांच्यामुल्े दुःख, शोक व रोग प्राप्त होतात. ” 

ज्ञानदेव म्हणतात: 

तहीं मारे उणें कालकूट। तेणें मानें जैं कडडुव॒ट। 
कां चुनियांहूनि दासट। आम्लीं हन ।१७-१३९।। 
कणिकेतैं जैसें पाणी। लैसेंचि मीठ बांधया आणी। 
तेतुलिंचि मेलवणी | रसांतराची | । १४० | | 

ऐसें खारट अपाडें। राजसा तेयां आवडे। 
उन्हाचेनि मिषें तोंडें। आगीचि गिली | ।१४१॥।। 
वाफेचियां सिगे। वातीही लाविल्या लागे। 

तैसें उन्‍्ह मागें। राजसु तो ।।१४२ |। 

“कान्कूट विष मारक असते. त्यालाही लाजवतील इतके 
कडू अन्नपदार्थ त्याला मानवतात. चुन्याहूनही पोछणारे आंबट 
पदार्थ त्या राजसिकास प्रिय असतात, कणकेत भिजवण्यासाठी 
जेवढे पाणी घालावे, तेवढ्द्याच प्रमाणात मीठ घालून होणारी खारट 
चव आणि तितकेच इतर रस घालून तयार होणारा अन्नरस त्याला 
फार आवडठतो. गरमागरम पदार्थाची तर त्याला इतकी आवड 
असते की जणू तो मुखाने अग्नीच गिठत असावा. त्या पदार्थातून 
निघालेल्या उष्ण वाफेवर तर दिव्याची वातही पेटेल |” 

वाववल पाडूनि ठायें। सावलु डाहारला आहे। 

तैसें तीख तो खायें। जै घायेंबीण रुप ।१७-१४३ || 
आणि राखेहूनि कोरडें। आंतबाहेरी एक पाडें। 

तो जिब्हादंशु आवडे। बहु तेयां।।१४४ || 

परर्परें दातां। आदलु होय खातां। 

तोगां तोंडीं घेतां। तोषों छागे।।१४५॥।। 

आधीच द्रव्यें चुरमुरीं। वरि परिवडिजती मोहरी। 
जियें घेतां होती धुंवारी | नाकें तोंडें।।१४६ || 

“वावटब्गीत झाडे अंगावर पडून घाव लागावा, तितके मनुष्यास 
बेशुद्ध पाडणारे तिखट पदार्थ त्याला आवडतात. ते अंगावर घाव 
न करताच रुपतात. राखेच्या तोबन्यासारखे अंतर्बाह्य रूक्ष पदार्थ 
त्याच्या जिव्हेस प्रिय असा दंशच करतात, म्हणेनास | तो पदार्थ 
तर इतके कडक खातो की ते खातांना दात एकमेकांवर आदन्हून 
त्याचा संतोष वृद्धिंगत होतो. मुव्गतच झणझणीत पदार्थावर मोहन्या 
फेसून ते पदार्थ खातांना नाकातोंडावाटे हाय हाय करून निघणारे 
सुस्कारे त्याला आनंद देतात.” 

हे असो उगें आगीतैं। म्हणें लैसें राइतें। 

पढिये प्राणापरौतें। राजसासि गां।।१७-१४७ || 
ऐसा न पुरौनि तोंडां। जिभा केला वेडा। 
अन्नमिषें अग्नि भडाडा। पोटी भरी ।।१४८ || 
तैसाचि लवंघा सुटे। मग भुई गां सेजे सांटे। 
पाणियाचें न सुटे | तोंडौनि पात्र ।।१४९ ।। 


उपासनेच्या खाणाखुणा 
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“तिखटजाकपणात अग्नीलाही मागे सारणारे रायते, लोणची 
त्या राजसिक वृत्तीच्या माणसास प्राणाहूनही प्रिय असतात. आणि 
हे असे कडू, आंबट, खारट, तिखट, तीक्ष्ण, रूक्ष, दाहक 
पदार्थसुद्धा त्याला पुरेसे पडत नाहीत व जिव्हालौल्याने वेडा झालेला 
तो मनुष्य अन्नाच्या मिषाने अग्नीलाही उणे आणतील, असे तहेतहेचे 
पदार्थ शोधून काढून भडाभडा पोटात ठासत असतो. आणि जसे 
हे आहारादिक तो सेवतो, त्यांच्या गुणाधिक्यानुसार त्याच्या अंगाचा 
दाह होऊन तो जमिनीवर गडबडा लोकतो; पाण्याचे पात्र सतत 
तोंडी लावतो; तरीही त्याच्या जीवाची होणारी तगमग शांत होत नाही. 

तें आहार नव्हती घेतलें। व्याधिजाल जैं सुतलें | 

तैं चेववावया घातलें। माजवण पोटी। ।१७-१५० || 
तैसें एकमेकां सलें। रोग उठती एकें वेलें। 

ऐसा राजसु आहारु फलें। केवल दु:खें।।१५१।। 
एवं राजसु आहारा। रूप केलें धनुर्धरा। 
परिणामाचाही विसुरा। सांगितला | ।१५२ || 

“जराव्याधिदु:खदोष निर्माण करणाय्या व्याधिरूप भुजंगांना 
डिवचण्यासाठी निमित्त ठरणारे असे हे त्यांचे आहारादी असतात; 
ते शरीर-मनेंद्रियेपोषक अन्नपदार्थ नव्हेत. त्या सेवनाने त्यांच्या 
अंगीचे रोग एकमेकांशी स्पर्धा करत एकाच वेी उफादून येतात. 
अशा रीतीने राजस आहाराची केवर् दुःखदायक फलात परिणती 
होते. हे धनुर्धरा! याप्रमाणे हे राजस आहाराचे वर्णन मूर्तिमंत 
सांगितले व त्याचा परिणामही स्पष्ट केला.” 
तामसिक आहार 

आतां तेयां तामसा। आवडे आहारु जैसा। 
तैंही सांगो चिलसा। झणें तुम्हीं।।१७-१५३ || 

“आता तामसी मनुष्यास आवडणारा आहारही सांगतो. पण 
त्याने किस वाटेल.” 

साधकांच्या हितार्थ म्हणूनच केवछ अशा आहाराचे श्रीगोपाल 
वर्णन करतात: 

यातयामं॑ गतरसं पूर्ति पर्युषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌।। १७-१० | | 

“जे भोजन अर्धवट शिजलेले, रसरहित, दुर्गंधीयुक्त, शिल्े, 
उष्टे, आंबलेले, अपवित्र असते; तेच तामस मनुष्यास प्रिय असते.” 

ज्ञानदेव म्हणतात: 

तहीं कुहिजलें उष्टें खातां। न मनिजे तेणें अनहिता। 
जैसें कां उपहिता। म्हैसी खाय | ।१७-१५४ || 
निफजलें अन्न तैसें। दुपहरीं कां एरें दिसें। 

अतिकरें तैं तामसें | घेईजे तैं।।१५५ || 

ना तहीं अर्धे उकडिलें। कां निपट करपौनि गेलें। 
तैसेंहीं काय चुकलें। रसा जैं येवों |।१५६ || 

जेयां कां आथी निष्पत्ती। जेथ रसु धरी व्यक्तीं। 

तैं अन्न ऐसिं प्रतीती। तामसा नाहीं।। १५७ || 
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ऐसेनि कंहीं विपायें। सदन्ना वरपडा होये। 
तहीं घाणी सुटे तंव राहे। व्याप्र जैसा ।।१५८ | | 

“म्हैस जशी उष्टे आंबोण खाते, तसे आंबलेले उष्टेमाष्टे 
खातांना त्या तामसी मनुष्यास काही अहित वाटत नाही. सकाव्ठी 
केलेले अन्न तो तामसी मनुष्य दोन प्रहरी अथवा बन्याचदा दुसत्या 
दिवशी खातो. रसहीन, अर्धकच्चे शिजवलेले किंवा अगदी करपलेले 
असे ते अन्न असते. त्याच्या दृष्टीने रसपूर्ण अन्न हे अन्नच नसते. 
त्यातूनही दैववशात त्याला सदन्न मिवाले, तर ते तो कुबटल्या, 
वाशालल्याशिवाय खात नाही. वाघ जसे मेलेले जनावर त्याला 
घाण येईस्तोवर खात नाही, तसेच त्या तामसाचे असते.” 

कां बहुवेच दिवसी वोलांडिलें। स्वादपणें सांडिलें। 
शुष्क अथवा सडढलें। गाभिणेंहीं हो ।।१७-१५९ | | 
तेंही बालाचें हातवरी। चिवडिलें जैसें राडी करी। 
कां सवें बैसोनि नारी। गोतांबील करी | ।१६० || 
ऐसेनि कझमलें जैं खाय। तैं तेयां सुखभोजन ऐसें होय | 
परि येणेंही न धाय। पापियां तो ।।१६१ |। 

मग चमत्कारु देखा। निषेधाचं आंबुखा। 

जेयां कां सदोखा। कुद्गरव्यासीं। १६२ | | 

तेयां अपेयाचां पानीं। अखाद्याचां भोजनीं। 
वाढविजे उतानहीं। तामसें तेणें।।॥१६३ ।। 

“खूप दिवसांचे शिक्े, स्वादहीन, शुष्क, रूक्ष, सडलेले- 
कुजलेले, अव्ब्या पडलेले कदान्न, मूल जसे घाणेरड्या हातांनी 
जेवण चिवडून खाते तसे करून किंवा गोताववब्व्यासह - स्त्रीसह 
एकाच पानात बसून ते तो खातो. अशा किव्सवाणेपणाने खाल, 
तरच त्याला भोजनापासून सुख वाटते. पण एवढ्दयानेसुद्धा त्या 
पापिष्टाचे समाधान झाले तर! अन्यथा त्यात भर म्हणून तो ज्या 
द्रव्यांचा व पेयांचा शास्त्रांनी निषेध केला आहे, असे अमेध्य व अपेय 
पदार्थ घेण्यासाठी हपापलेलाच असतो.” 

एवं तामस जेवणारा। ऐसैसी मेचु हे वीरा। 

याचें फल दुसरां। क्षणीं नाही ।१७-१६४ | | 

जैं जेब्हांचि हे अपवित्र। शिवे तेयाचें वक्त्र | 

तेव्हाचि पापा पात्र | जाला तो की।।१६५ |। 
यावरतैं जैं जेवीं। तैं जेविती वोज न म्हणावी | 
पोटभरती जाणावी। यातना तैं।।१६६ || 

शिरुच्छेदें काय होए। कां आगीं रिघतां कैसें आहे। 
हे जाणावें काईं पाहे। परि साहातुचि असे | ।१६७ |। 
म्हणौनि तामसा अन्ना। परिणामु ना सिनाना। 

न सांगोचि गां अर्जुना। देवो म्हणें।।१६८ | । 

“असे तामस प्रकृतीचे अन्न खाणाय्या त्याची बुद्धी तशीच 
तामसी होते. हे वीरा | त्या अन्नभक्षणाचे असे फल मि्ण्यासाठी 
दुसय्या क्षणाचीसुद्धा वाट पाहावी लागत नाही, तर ज्या क्षणी त्याचे 
मुख अशा अन्नाला स्पर्श करते, त्याच क्षणी त्याचे पाप लागून तो 
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तामसी दुष्प्रवृत्तीचा अंगीकार करतो. याप्रकारे तो जे जे खातो, 
त्याला भोजन असे म्हणवत नाही, तर ती एक प्रकारची पोटभरती 
असते. शिरच्छेदापासून होणाय्या यातना किंवा अग्नीत प्रवेशल्यावर 
होणान्या यातना जशा असतात,त्याचप्रकारच्या यातना अशा 
अन्नापासून त्याला भोगाव्या लागतात. त्यांचे वेगछे वर्णन व त्या 
अन्नाचा हा असा परिणाम आतां सांगत बसत नाही.” 
यज्ञभेद:::: 
सात्तविक यज्ञ 

आतां ययावरी। आहाराची परी। 

यज्ञुही अवधारीं। त्रिधा असे।।१६९ |। 

परि तिहींमाजी प्रथम | सात्त्विक यज्ञाचें वर्म | 

आईक पां सुमहिम | शिरोमणी || १७० ।। 

आतापावेतो श्रीकृष्णांनी आहाराच्या त्रिविध परी समजावून 

दिल्या. नंतर ते म्हणतात: 

“अ्द्वेनुसार यज्ञही अशाच तीन प्रकारचे असतात. त्यात 
उत्कृष्ट प्रतीचा जो सात्तिक यज्ञ असतो, हे सुविख्यात 
वीरेशशिरोमणी | तो ऐक.” 

अफलाकादक्षिभिरययज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते। 
यष्टव्यमेवेति मन: समाधाय स सात्त्विक:।।१७-११।। 

“जो यज्ञ शास्त्रविधीने नियत केलेला व जो करणेच कर्तव्य 
आहे, या जाणिवेतून समाधानयुक्त मनाने फलेच्छा न करणान्या 
मनुष्याकडून केला जातो, तो सात्तिक यज्ञ होय.” 

तहीं एक प्रियोत्तमु- | वांचौनि वाढों नेदी कामु। 
जैसा कां मनोधर्मु। पतिव्रतेचा ।१७-१७१।। 
नाना सिंधूतैं ठाकौनि गंगा। पुढार न करिचि निगा। 
कां आत्मा देखौनि उगा। वेदु ठेला ।।१७२ || 

तैसें जैं आपुलां स्वहितीं। वेंचुनियां चित्तवृत्ती। 
नुरवितीचि अहंकृती। फलालागीं।।१७३ || 

“पतिव्रतेची कामेच्छा फक्त पतीच्या ठायीच असते, अन्यत्र 
तिची पूर्तता करून घेण्याचा विचारसुद्धा जसा तिच्या मनाकडे 
फिरकत नाही; समुद्राला आपले सर्वस्व अर्पण केल्यावर गंगा जशी 
पुढे वाहत जात नाही; आत्मा दृश्यमान झाल्यावर वेद जसे पुढे 
बोलेनासे झाले; त्याचप्रमाणे सात्त्विक वृत्तीचे यजनशील पुरुष 
सर्व चित्तवृत्ती आपले हित साधण्यासाठी अर्पण करतात व फलेच्छेत 
मन गुंतू देत नाहीत.” 

पातलेयां झाडाचें मूल | मागुतें सरो नेणेचि जल। 
जिरालें गां केवछ। तेयाचांचि आंगीं।।१७-१७४ || 
तैसें मनें देहें दोहीं। यजननिश्चयाचां ठाई। 

हारपौनि जैं काहीं। वांछितीना ||१७५ || 

तिहीं फलवांच्छात्यागीं। स्वधर्मावांचूनि विरागीं। 
कीजे जो यज्ञु सर्वांगीं। अल्ंकृतु | १७६ | 
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“ज्याप्रमाणे झाडाच्या मुव्णपर्यत एकदा पोहोचले की पाणी 
त्याच्यात जिरून जाते व माघारी परतत नाही; त्याचप्रमाणे त्या 
मनुष्याद्वारे एकदा का यजननिश्चय झला की त्या सत्त्वधीराची 
देहेंद्रियादी संघात व मन ही सर्व त्या संकल्पाच्या ठायी एकरूप 
होऊन जातात व स्वत:साठी फलप्राप्तीची इच्छा करत नाहीत.” 

परि आरिसा आपणपें। डोलां जैसा घेपें। 

कां तलहातीचें दीपें। रत्न पाहिजे ।।१७-१७७ || 
नाना उदितें दिवाकरें। गमावा मग दिठीं भरे। 
तैसा वेदनिरधरें। देखौनियां |।१७ ८ ।। 

तियें कुंडें मंडप वेदी। आणिकही संभारसमूद्धी | 
लैं मेलवणी जैसी विधी। आपण केलीं।॥१७९ || 

“अशा पुरुषाने फलेच्छा त्यागून, स्वधर्म पालनासाठीच, 
पण इतरत्र विरक्त होऊन जो यज्ञ करावा, तो सर्वांगी परिपूर्ण व 
अलंकृत असा शोभतो. आरशात आपलाच डोव्ठ आपल्याला जेवढा 
स्पष्ट दिसतो; किंवा तवहातावर घेतलेले रत्न जसे त्याच्याच 
दीप्तीने पाहावे; अथवा सूर्य उगवल्यावर जाण्याचा मार्ग जसा त्याच्या 
प्रकाशात दृष्टिपथात येतो; त्याप्रमाणे वेदांनी सुनिर्धारित 
केल्यानुसार कुंड, मंडप, वेदी व इतर साधनसामुग्री यथोक्त 
नियोजून असा यज्ञ संपन्न होतो.” 

सकलावयवउचितें। लेणीं पातलीं जैसीं आंगांतैं | 
तैसें पदार्थ जेथींचें तेथे । विनियोगुनि। ।4७-१८०।। 
काय वानूं बहुतीं बोलीं। जैसी सर्वाभरणीं भरली | 
तैं यज्ञविद्याचि रूपा आली | यजनमिषें।।१८१॥।। 
तैसा सांगोपांगु। निफजे जो यागु। 

नुठऊंनियां लागु। महत्त्वाचां।।१८२ |। 

प्रतिपालु तत्हीं पाटाचां | झाडीं कीजे तुलसींचां। 
परि फलां फुलां छायेचां। आश्रो नाहीं।।१८३ ।। 
किंबहुना फलाशेविण। ऐसेयां निगुती यज्ञनिर्माण | 
होय तो यागु जाण। सात्त्विकु गां। १८४ |। 

“सर्व अवयवांवर त्यांच्या योग्य असे अलंकार धारण केल्यावर 
तनू जशी सुशोभित होते; त्याप्रमाणे यज्ञविधीसाठी लागणारी 
उपकरणे व पदार्थ जेथल्या तेथे विनियोजून असा यज्ञ केला जातो. 
तो पाहणाय्याच्या दृष्टीचे पारणेच फिटते. असा यज्ञ म्हणजे 
यजनमिषाने प्रकटलेली सर्वागालंकृत अशी साक्षात यज्ञविद्याच म्हणा 
ना! अहंकाररहित अंत:करणाने असा सांगोपांग केलेला; वृंदावनीची 
तुठ्स जशी छाया, फले, फुले यांची इच्छा न करता जोपासावी 
तसा फलेच्छेविरहित जोपासलेला; निगुतीने केलेला जो यज्ञ प्रपन्न 
होतो, त्याला स़ात्विक यज्ञ म्हणावे.” 
राजस यज्ञ 

सात्विक यज्ञरूप असे प्रकट केल्यावर भगवंत राजस यज्ञांचे 
वर्णन करतात: 
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अभिसन्धाय तु फल दम्भार्थमपि चैव यत्‌ 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्वि राजसम्‌ | १७-१२ | | 

“हे अर्जुना! जो यज्ञ केवछ दंभाचरणासाठी वा फलेच्छेने 

केला जातो, तो यज्ञ राजस जाणावा.” 
आतां यज्ञु कीर वीरेशा। तहीं पैं याचि ऐसा। 
परि श्राद्धालागीं जैसा | अवंतिला रावो | १७-१८ ५ | | 
जहीं राजा घरासीं ये। तज्हीं बहुत उपेगा जाये। 
आणि कीरतीही होये। श्राद्ध न ठके |।१८६ || 
तैसा धरूनि आंवाका। म्हणे स्वर्गु जोडेल असिका। 
दीक्षितु होईन मान्यु लोकां। घडेल यागु ।१८७।। 
ऐसी केवछ फल्शलागीं। महत्त्व फोकारावयां जगीं। 
पार्था निष्पत्ति तैं यागीं। राजस पैं तैं।।१८८ ।। 

“हे वीरेशा पार्था | आता राजस यज्ञसुद्धा सात्त्विक यज्ञाप्रमाणेच 
सिद्ध केला जातो. परंतु श्राद्धानिमित्त राजाला आमंत्रण द्यावे 
अन्‌ त्यानिमित्ताने यजमानाचीही कीर्ती व्हावी; श्राद्धकर्मसुद्धा 
सुव्यवस्थित पार पडावे आणि राजाजवन मान्यता प्राप्त झाल्याने 
लौकिक कामेही करून घेता यावीत, असे फछ मिल्ठावे; त्याचप्रमाणे 
स्वर्गप्राप्ती होईल, लोकात मानमान्यता मिल्ठेल; दीक्षित म्हणून 
कीर्ती मिठेल आणि यज्ञही घडेल या इच्छेने असा शजस यज्ञ 
केला जातो. फलेच्छेने व स्वत:चे मोठेपण मिरवण्यासाठी राजस 
पुरुष हे यज्ञ करतात.” 
तामस यज्ञ 

आता तामस यज्ञांविषयी गीता काय म्हणते, ते ऐका. 

विधिहीनमसूृष्टान्न॑ मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ 
श्रद्वाविरहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते ||१७-१३ || 

“तसेच शास्त्रविधिरहित, अन्नदानरहित, मंत्ररहित, दक्षिणा 
नदेता व श्रद्धेविरहित केलेल्या यज्ञास तामस यज्ञ असे म्हणतात.” 

ज्ञानदेव सांगतात: 

पशुपक्षीविवाहीं। जोशी कामापरौता नाही। 

तैसा तामसा यज्ञां पाहीं। आग्रहोचि मूल | ।१७-१८९ |। 
वारया वाट न वाहे। कीं मरण मूहूर्त पाहे। 
निषिद्वासीं बिहे। आगी जज्हीं।।१९० || 

तज्हीं तामसाचियां आचारा | विधीचा आथी वोढावारा | 
म्हणोनि तो धनुर्धरा। उर्त्सुंखलु | ।१९१।। 

“पशुपक्षांचे विवाह संपन्न होतात, ते जसे एका कामदेव याच 
ब्राह्मणाद्वारे; त्याचप्रमाणे तामसाच्या यज्ञास संपन्नता प्राप्त होते, 
ती एकमात्र अहंकार या ऋत्विजाने! वारा जर वाटेनेच वाहू 
लागला; किंवा मरण जर मुहूर्त पाहून येऊ लागले; अथवा निषिद्ध 
पदार्थाची अग्नीने राख केली नाही, असे पदार्थ भक्षण केले नाहीत; 
तरच एकवेर त्या तामसाचे यज्ञ विधिशास्त्रसंकेतानुसार होतील ! 
म्हणून तामस यज्ञ उच्छृंखलतेने परिपूर्ण असतात.” 
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नाही विधीची तेथ चाड। नये मंत्रादिक तेयाकड | 
अन्नजाता न सूयें तोंड। मासिकें जेबीं। । १७-१९२ || 
वैराचा बोधु ब्राह्मणा। तेथ कैं रिगेल दक्षिणा। 
अग्नी जाला वाउधाणा। वरपडा जैसा | १९३ |। 
तैसें वायांचि सर्वही वेंचें। मुख न देखतां श्रद्वेचें। 
नागविलें निपुत्रिकाचें। जैसें घर | ।१९४ | । 

ऐसा यज्ञावभासु। तेयां नाम यागु तामसु | 

आइकें म्हणें निवासु। श्रियेचां तो ।।१९५।। 

“त्यात विधीची चाड नसते; मंत्रादींचा प्रयोग नसतो; माशीला 
पुरेल इतकेसुद्धा अन्नसंतर्पण नसते. ब्राह्मणालाच वैरी मानणारे 
त्याचे यजमान दक्षिणा कधीतरी देतील, हे संभवनीय नाही. अग्नीस 
वाय्याचे साहाय्य झाले असता, तो जसे सर्व काही समाप्त करतो, 
त्याप्रमाणे अशा यज्ञाप्रीत्यर्थ वाटेल तेवढी साधनसामुग्री केवल 
दंभ मिरवण्यासाठी खर्चली जाते. निपुत्रिकाचे घर जसे अकृतार्थ 
असते, त्याप्रमाणे श्रद्धेगीण समारंभिलेले असे तामस यज्ञ व्यर्थच 
असतात. यज्ञाचा निव्वठ आभासस्वरूप अशा त्या यज्ञांना तामस 
याग म्हणतात. 

असा हा यज्ञाचा भाग सांगून झाला आहे. यापूर्वी प्रसंगोपात्त 
आपण अवलोकिलेल्या यज्ञ या विषयाची आता पूर्तता झाली 
(उन्मेष:१-२::विषयप्रवेश- २, पृ. क्र २८-३०; उनन्‍्मेष:१७:अर्जु नाचे 
सप्तप्रशन, २५७-५८ व उन्मेष १८-गीतेतील यज्ञाचे स्वरूप २६२-२७२). 
तपभेद:::: 

तपाचे त्रिविध प्रकार 
पुढे तो रमारमण काय सांगतो की: 
आतां गंगेचे एक पाणी | परि नेलेच आनानीं वाहणीं। 
एक मलीं एक आणी। रुद्धृत्व जैसें ।१७-१९६ | | 
तैसें तिहीं गुणीं तप। जेथ जाहलें आहे त्रिरूप | 
तैं एक केलें दे पाप। उद्दरी एक ।।१९७।। 

याप्रमाणे तपाचेही यज्ञाप्रमाणेच त्रिविध प्रकार सांगण्यास देव 
प्रवृत्त होतात. तपासंबंधी भाग असा: “गंगेचे एकच पाणी जसे 
वेगवेगव्व्या वापरासाठी घेतले, तर जसे वेगवेगल्े गुण दर्शविते; 
मव्ठात ते मालिन्य पावते, तर कमंडलूत ते शुद्धत्वप्रदायक ठरते; 
त्याचप्रमाणे त्रिगुणमिषाने तपसुद्धा सात््तिक, राजस व तामस या 
प्रकारे संभवते. एका प्रकारचे तप पाप देते, तर एका प्रकारचे तप 
मनुष्याचा उद्धार करते.” 

तहीं लैंचि तिहीं भेदीं। कैसेनि पां म्हणौनि सुबुद्ठी | 
जाणों पाहसीं तन्हीं आधीं। तपचि जाण ।।१७-१९८ || 
एथ तप म्हणिजे काईं। तैं स्वरूप दाऊं पाही। 

मग भेदिलें गुणीं तिहीं। तैं पाठीं बोलों | ।१९९ | । 
तहीं तप जैं सम्यक। तेहीं त्रिविध आइक | 

शारीर मानसिक । शाब्द गां।।२०० || 
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“हे तिन्‍्ही भेद जाणून घेण्यासाठी प्रथमत: तप म्हणजे 
काय, ते जाणून घे. हे सुबुद्धी | प्रथम तुला तप म्हणजे काय, हे 
सांगतो अन नंतर तिन्ही गुणांच्या भेदानुरूप ते कसे तीन प्रकारचे 
असते, ते सांगीन. तप हे तीन प्रकारचे असते. शारीरिक, मानसिक 
वबवाचिक.” 
शारीर तप 


आतांया तिहीमाझारीं। शारीर गां अवधारी ।.... । ।२०१।। 
“त्यातले शारीर तप कोणते, ते ऐका.” 
श्रीकृष्ण सांगतात: 
देवद्विजगुरुप्राज्पूजनं शौचमार्जवम्‌। 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते | ।१७-१४ || 
“देव, ब्राह्मण, गुरू व ज्ञानी यांचे पूजन, पवित्रता, आर्जव, 
ब्रह्मचर्य व अहिंसा याला शारीरिक तप म्हणतात.” 
या ठिकाणी आता श्रीगोपाल शारीरिक, मानसिक व वाचिक 
तपाच्या निमित्ताने पुढील विशुद्ध आचरण सांगतात: 
१) देव, ब्राह्मण, युरू व ज्ञानी यांचे पूजन, वंदन व सेवा, 
२) शौच-पवित्रता, 3) आर्जव, ४) बल्नचर्य, ५) अहिंसा, ६) स्वाध्याय, 
७) इस्यालाठु:ख न देणे, ८) मन.प्रसादन, ९) सैम्यत्व, १०) मौनठत्ती, 
११) आत्मसंयम व १२) अंतःकरणाची ऋणजुता. 
यातल्या बच्याचशा गोष्टी पतञ्जललिकृत यमनियमांशी साधर्म्य 
राखणाय्या आहेत व त्यांचा विचार आपण पूर्वी तेराव्या अध्यायातील 
अमानित्वादी गुणसंपदेचा परामर्ष घेतांना केलेलाच आहे. साधकांस 
हितकर असणाय्या अशा विषयांचे ज्ञान प्रकट करतांना 
श्रीगोपालकृष्ण पुनरुक्तीचा दोष पदरी घेण्यासही तयार आहेत, हे 
जिज्ञासूंनी लक्षात घ्यावे व या विषयाचे महत्त्व वेठीच जाणून घ्यावे 
असे वाटते. 
ज्ञानदेव या विषयांचे विवेचन करतांना पुनश्च सांगतात: 
शी ।तहीं शंभु कां श्रीहरी | पढियंता होय | ।49-२०१ | | 
तेया प्रिया देवतालया। यात्रादिकें करावया। 
अष्टौपाहार जैसें पायां। उलिग घापे।।२०२ | 
देवांगण मिरवणियां। अंगोपचार पुरवणियां। 
करावयां म्हणियां। शोभती हात।।२०३ |। 
लिंग कां प्रतिमा दिठी। देखतखेंवो अंगेष्टी | 
लोटिजे कां काठी। पडली जैसी।।॥२०४ || 
आणि विधिविनयादिकी । गुणीं वडिल जैं लोकीं। 
तेयां ब्राह्मणांची नीकीं। पाइकीं कीजे | ।२०५ | | 
“तरी आपल्याला आवडणाय्या श्रीशंभू वा श्रीहरी अशा 
दैवताच्या मंदिरे व तीर्थक्षेत्रे येथे यात्रा करण्यासाठी त्याच्या पायाला 
अष्टौप्रहर जसे चक्र बांधलेले असते. देवालय झाड़ून, संवरून, 
रांगोव्गी घालून इ.प्रकारे सुशोभित करण्यासाठी त्याचे हात शोभत 
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असतात. देवतेचे दर्शन झाल्याबरोबर जमिनीवर काठी ठेवावी 
तसे त्याचे शरीर विनम्रभावाने लोटांगण घेते. आणि शास्त्रोक्त 
आचरण व विनयादी गुणांनी श्रेष्ठ असणारे जे ब्राह्मण या लोकी 
असतात, त्यांची मनोभावे सेवा करण्यात तो धन्यता मानतो.” 
अथवा प्रवासें कां पीडा। कां शिणले जैं सांकडा। 
तैं जीव सुरवाडा। आणिजती | ।१७-२०६ || 
सकल तीर्थाचियें धुरें। जियें कां मातापितरें। 
तेयां सेवेसीं कीर शरीरें। लोण कीजे | ।२०७ || 
आणि संसाराऐसा दारुणु। जो भेंटलाचि हरी शिणु। 
तो ज्ञानदानीं सकरुणु। भजिजे गुरु।।२०८ | | 
“जे जीव संकटांनी त्रस्त असतात, प्रवास वा पीडेने शिणलेले 
वा दुःखित असतात; त्यांचा त्रास व दु:ख नाहीसे करून त्यांना 
सुख व्हावे, म्हणून असा मानुष्य तत्पर असतो. सर्व तीर्थाच्यात 
श्रेष्ठठम अशी मातापिता असतात, त्यांच्यावरून तर तो आपल्या 
जीवाची कुरवंडी करतो. संसारताप अति दारुण असतो. 
असा तापसुद्ध्रा ज्याच्या निव्वछ दर्शनाने हरण केला जातो, त्या 
श्रीगुरू करुणाकराला, ज्ञानदात्याला तर तो आराध्य दैवतच 
समजून भजतो.” 
आणि स्वधर्माचियां आगिठां | देहजाड्याचियां कीटा | 
आवृत्तिपुटीं सुभटा। झाडी कीजे ।।१७-२०९ || 
वस्तु भूतमात्रीं नमिजे। परोपकारीं भजिजे। 
स्त्रीविषयीं नियमिजे। नांवें नांवें।।२१० | 
जन्मलेनि प्रसंगें। स्त्रीदेह शिवणें आंगें। 
तेथूनि जन्म आबधें। सोंविलें कीजे।।२११।। 
“तसेच स्वधर्मरूपी अग्नीत अहंकाररूपी कीट वा हीण, जे 
स्वस्वरूपी सुवर्णावर चढलेले असते; त्याला शौचादींचे पालन 
करून नाहीसे करतो. भूतमात्रात ब्रह्मभावना करून त्यांना वंदन 
करतो. प्राणिमात्रांवर परोपकार करतो. स्त्रीविषयीचे असे नियमन 
करतो की जन्मतेवेव्ी जेवढा स्त्रीदेहाचा स्पर्श होतो, तो सोडला 
तर स्त्रीदेहास चुकूनही शिवत नाही.” 
भूतमात्राचेनि नांवें। तृणही नासुडावें। 
किंबहुना सांडावें। छेद भेद | ।१७-२१२ |। 
ऐसैसी जैं शरीरीं। राहाटीची पडे उजरी। 
तैं शारीर तप घुमरी। आलें जाण।।२१३ || 
पार्था समस्तही हे करणें। देहाचेनि प्रधानपणें | 
म्हणौनि मी म्हणें। शारीर तप।।२१४ | | 
एवं शारीर जैं तप तेयाचें दाविलें रूप |... [ ।२१५ || 
“तो भूतमात्रांची हिंसा करत नाही. साधी गवताची काडीसुद्धा 
त्यातल्या जीवाला दुःख पोहोचू नये म्हणुन तोडीत नाही. मग 
इतरांना कापणे वा इजा करणे कुठले ! अशा प्रकारे जेव्हा तो वर्ततो, 
तेव्हा शारीरिक तप भराला आले आहे, असे समजावे. पार्था! हे 
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तप शरीराने प्रमुखत: आचरावे लागते, म्हणून त्याला मी शारीरिक 
तप असे म्हणतो. त्याचे आतापावेतो यथायोग्य वर्णन केले.” 
वाचिक तप 
..- आता आइक निष्पाप। वाड्मय तैं।।२१५।। 
“यानंतर वाचिक तप कसे ते सांगतो.” श्रीकृष्ण म्हणतात: 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाड्मयं तप उच्यते।।१७-१५ | 
“दुसय्याला दुःख न देणारे,सत्य, प्रिय आणि हितकर बोलणे 
आणि स्वाध्यायाचा अभ्यास यांना वाइमय तप म्हणतात. ” 
तह्हीं लोहाचें आंग तुक | न तोडितांचि कनक। 
केलें जैसें देख | परिसें तेणें।।१७-२१६ || 
तैसें न दुखवितां सेजे। जवलियां सुख निफजे। 
ऐसें साधुत्व कां देखिजे। बोलणां जिये।।२१७।। 
पाणी मुदल झाडां जाये। तृण तैं प्रसंगेचि जियें। 
तैसें एका बोलिलें होये। सर्वाही हित।।२१८ |। 
जोडे अमृताची सुरसुरी। तैं प्राणांतैं अमर करी। 
स्नानें पापताप वारी। गोडीही दे।।२१९ || 
तैसा अविवेकुही फिटे। आपुलें अनादित्व भेंटे। 
आइकतां रुचि न विटे। पीयूषी जैसीं। ।२२० । | 
“लोखंडाला निव्वछ स्पर्श करून, त्याचे तुकडेताकडे न 
करताच, परिस जसे त्याला आपल्या कनवान्गपणाने सुवर्णाचे मोल 
देतो; त्याप्रमाणे वाइमयीन तप आचरणारा तो साधुपुरुष आपल्या 
साहचर्यात आलेल्यांना आपल्या मृदु बोलांनी सुखी करतो. झाडांना 
दिलेले पाणी जसे आजूबाजूच्या गवतालाही जीवन देते, तसे त्याचे 
बोलणे सर्वाच्या हिताचे असते. अमृताचीच गंगा जर प्राप्त झाली, 
तर तिचे जल मधुर तर असतेच, वर तिच्या स्नानाने पाप, ताप, 
दैन्य, दुःख ही पण हरतात व प्राणी अमरही होतो; तसेच बोलणे 
असावे - जे ऐकतांना अमृताचा जसा कधीही वीट येत नाही, तसे 
सर्वदा प्रिय, ज्याच्यामुल्े अज्ञान नाहीसे होऊन स्वस्वरूपाची गाठ 
पडते, असे !” 
जहीं कोणी करी पुसणें। तर्हीं होआवें ऐसें बोलणें। 
ना तहीं आवर्तवर्णें। निगमु कां नाम | ।१७-२२१।। 
ऋग्वेदादी तिन्हीं। प्रतिष्ठिजती वाग्भुवनीं। 
केली जैसी वदनीं। ब्रह्मशाला | ।२२२ ।। 
ना तहीं एकाधें नांव। लैंचि शैव कां वैष्णव | 
वाचें बसें तैं वाग्भव। तप जाणावें।।२२३ ।। 
“कोणी विचारले तर हे असेच बोलावे; अन्यथा नामाचा वाचेने 
जप करावा किंवा वेदपठण करावे. ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद या 
तिन्ही वेदांसाठी आपले मुख जसे वेदशाव्गच असावे. शिवाचे किंवा 
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विष्णूचे एखादे नांव मुखी सतत असावे. यालाच वाचिक तप 
असे म्हणतात.” 
मानसिक तप 
आतां तप जैं मानसिक । तेंही सांगो आइक | 
म्हणे लोकनाथनायक- | नायकु तो ।।१७-२२४ |। 
“आता मानसिक तपाचा प्रकार सांगतो. तो ऐक.” असे 
लोकपालनायकांचाही नायक असा तो वैकुंठीचा राणा म्हणाला. 
मन:प्रसाद: सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह:। 
भावसंशुद्रिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते।॥१७-१६ | | 
“मनाची शांती, अंत:करणाची शांत वृत्ती, मन:संयम, मौन 
व इतरांशी व्यवहारात सरलता व निष्कपट भाव यांच्या समुच्चयाने 
मानसिक तप सिद्ध होते.” 
ज्ञानदेव म्हणतात: 
तहीं सरोवर तरंगीं। सांडिलें आकाश मेघीं। 
कां चंदनाचें उरगीं। उद्यान जैसें।।१७-२२५ | | 
नाना कलावैषम्यें चंदु | कां सांडिला आधी  नरेंदु। 
ना तहीं क्षीरसमुद्दु। मंदराचलें ।।२२६ || 
तैसें नानाविकल्पजालें। सांडुनि गेलियां सकलें। 
मन राहे कां केवलें। स्वरूपें जैं।।२२७ || 
“तरंगरहित संथ जलाशय असावा; मेघ निघून गेलेले निठेशार 
निरभ्र स्वच्छ आकाश असावे; सर्पानी वर्जिलेले चंदनाचे सुवासिक 
शीतल उद्यान असावे; क्षयरहित पूर्ण चंद्रमा शोभायमान व्हावा; 
चिंताविवर्जित भूपती असावा; मंदार पर्वताने घुसछणे थांबवलेला 
क्षीरसागर जसा शोभावा; त्याप्रमाणे समस्त विकल्पग्रस्ततेचा त्याग 
केलेल्या मनाला जी शांती लाभते अन ते जे स्वरूपी लीन होऊन 
राहते; ती मानसिक तपाची एक दशा होय.” 
तपनेंवीण प्रकाशु। जाड्येंवीण रसी रसु। 
पोकलीवीण अवकाशु। होय जैसा ।१७-२२८ || 
तैसीं आपुली सोय देखे। आणि आपुलियां स्वभावा मुके | 
हिंवली जैसीं आंगिकें। हिंवों नेदी निजांग |।२२९ ।। 
तैसें निखल तैं कलंकेवीण | शशिबिंब जैसें परिपूर्ण | 
तैसें चोखीं शृंगारपण। मनाचें जैं।।२३० | | 
“प्रकाशातील उष्णता नाहीशी व्हावी; जडत्वविरहित असा 
सुसेव्य अन्नरस असावा; पोकबीचा संभ्रम निर्माण न करणारे 
अवकाश दिसावे, त्याप्रमाणे आत्म्यास पाहून जे अंत:करणाचे 
प्रशांतत्व पावणे, तेही मानस तपाचे एक प्रमुख चिह्न समजावे. 
हिवेच्या अंगी हिवेमुठे थरकाप होत नाही; किंवा चंद्रबिंब अचल 
व पूर्ण असतांना जसे दिसते, त्याप्रमाणे मनाने आपला 
संकल्पविकल्पात्मक स्वभाव टाकून दिला की जी जीव लोभावणारी 
मन:संयमाची अवस्था निर्माण होते; ती पण मानस तपाचाच भाग आहे.” 
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बुजालीं वैराग्याची वोरप | जिराली मनाची धांप कांप। 
तेथ केवल जाली वाफ | निजबोधाची | । १७-२३१|। 
म्हणौनि विचारावया शास्त्र। राहाटवावें जैं वकत्र । 
तैं वाचेचें सूत्र । हातीं न धरी।।२३२।। 

“वैराग्याची ओढ संपून, मनाचे चंचलत्व नष्ट होऊन, 
निजबोधाचे अन्न छान शिजले असल्यामुठे अशा अवस्थेत, ज्या 
तोंडाचे प्रयोजन शास्त्रजिज्ञासेचे प्रश्न विचारण्याचे असते, त्याला 
विचारण्याजोगे काहीच उरलेले नसल्याने वाचा मौनावते; अन काहीच 
बोलण्याचालण्यासारखे राहत नाही. हे लक्षणमानस तप सिद्ध 
झाल्याचे आहे.” 

तैं स्वभाव लाभलेंपणें। मन मनपणाही धरूं नेणें। 
शिवललें जैसें छवणें। आपुलें निज |।१७-२३३ || 
तेथ कैं उठति तैं भाव। जिहीं इंद्रियमार्गी धांव। 
घेऊनि ठाके गांव। विषयांचें तैं।।२३४ ।। 

“मिठाला जसे आपकले मूत्ठ जे समुद्रजल, त्याचा स्पर्श 
झाल्यावर मीठपणा उरू नये; त्याप्रमाणे अशा रीतीने मनः:शांती, 
अंतःकरणाची जुद्धता, मौन व मन:संयम प्राप्त झालेल्या अवस्थेत, 
मनाला त्याचे निधान जो आत्मा, तो लाभल्यामुठे ते आपला 
मनपणाही ठेवू शकत नाही. अशा वेब्ी त्यात इंद्रियप्रवृत्तीकडे 
धाव घेऊन विषयांचा समूह गाठणारे भाव उठतीलच कसे |” 

म्हणौनि तियें मानसीं। भावशुद्वीचि असे आपैसीं। 
रोमशुद्वी जैसीं। तलहातासीं।।१७-२३५।। 
काय बहु बोलों अर्जुना। जैं हे दशा ये मना। 

तैं मनस्तपोनिधाना। पात्र होय।।२३६ || 

परि तैं असो हे जाण। मानस तपाचें लक्षण। 

देवो म्हणें संपूर्ण । सांगितलें।।२३७ | | 

म्हणौनि देहवाचाचित्तें। जैं पातलें त्रिविधत्यातें | 
तैं सामान्य तप तूंतैं। परिसविलें गां।।२३८ ।। 
आतां गुणत्रयसंगें। हेंचि विशेखीं त्रिविधी रिगे। 
तेंही आइक चांगें। प्रज्ञाबलें।।२३९।। 

“अशा स्थितीत, तन्हहाताला रोमशुद्धी म्हणजे रोमावर्ठींपासून 
मुक्तता जात्याच जशी असते, तशी आपोआपच भावशुद्धी मनात 
प्रकटते. हे अर्जुना! अशी सम्यक अवस्था जेव्हा मनाला 
प्राप्त होते, तेव्हा ते मन तप या संज्ञेला प्राप्त होते. हे असो | 
तुला मानस तपाचे संपूर्ण गुणलक्षण सांगितले. तपाच्या कायिक, 
वाचिक व मानस अशा त्रिविध परी तुला सागितल्या. आता 
गुणत्रयांच्या संबंधाने त्यांच्याही ज्या तीन परी संभवतात, त्या 
सांगतो. प्रज्ञाभिसंधान देऊन तू त्या श्रवण कर.” 
सामान्य वा सात््विक तप 

अशा प्रकारे ज्ञानदेवांनी सामान्य तप म्हणून जे जे सांगितले, 
ते ते वास्तविक सात्विक तप होय. आत्मानुसंधानार्थ हे जे आचरण 
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केले जाते, त्यात रज व तमाचा भाग कोठून असणार! ज्ञानदेव 
अशा प्रसंगाने आत्मावस्थित अवस्थेलाच सामान्य अवस्था 
मानतात, हे आपल्याला जाणवून जाते. याच सामान्य 
तपाचरणासंबंधी भगवंताचे म्हणणे आहे की: 
श्रद्यया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरै:। 
अफलाभिकाड् क्षिभियुक्ति: सात्तविकं परिचक्षते ।१७-१७ || 
“हे जे तीन प्रकारचे कायिक, वाचिक व मानसिक तप 
सांगितले, त्याचे फलाकांक्षारहित व समाहित चित्ताच्या पुरुषाकडून 
सश्रद्ध अंत:करणाने पालन केले जाते. तेव्हा त्या तपास सात्विक 
तप असे विद्वान म्हणतात.” 
आणि ज्ञानदेव एवढीच प्रशस्ती जोडतात की: 
तहीं हेचि तप त्रिविधा। जैं दाविलें तुज प्रबुद्बा | 
तैंचि पूर्ण श्रद्धा । सांडूनि फल । ।१७-२४०।। 
जैं पुरतिया सत्त्वशुद्दी । आचरिजे आस्तिक्यबुद्वी | 
तैं तयांतेचि गां प्रबुद्दी सात्त्तिक म्हणिजे।।२४१।। 
सात्तविक तपाचे खरे पूर्ण वर्णन सामान्य तपाच्या मिषाने 
ज्ञानदेवांनी अध्याय १७ ओवी क्र. २०२ ते २३८ यातून केले. त्यात 
आता फक्त पूर्णश्रद्धा व निष्काम बुद्धी, तसेच आस्तिक्यबुद्धी यांनी 
ते युक्त केले व सात्तिक अद्धेच्या पुरुषाने ते आचरले की ते 
सात्विक तप असे समजावे, असे गोपालकृष्णांनी अर्जुनासारख्या 
बुद्धिमंतास सांगितलेले येथे दिसते. 
राजस तप 
यानंतर राजस तपाची व्याख्या करतांना श्रीकृष्ण म्हणतात: 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चैव यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्ते राजसं चलमश्ुवम्‌। १७-१८ || 
“सत्कार, मान व पूजा यांच्याकरता केवर्ठ दांभिकपणाने जे 
तप आचरले जाते, त्याला शाजस तप असे म्हणतात. ते तप 
अनिश्चित व अस्थिर असे समजतात.” म्हणजे आपले महत्त्व व 
मोठेपणा वाढवण्यासाठी केलेल्या अशा तपाचे फल्ठ निष्परिणामी असते. 
ज्ञानदेव म्हणतात: 
ना तज्ही तपस्थापनेलागीं। दुजेपण मांडूनि जगीं। 
महत्त्वादिच्या शृंगीं। बैसावया ।१७-२४२ | | 
त्रिभुवनीचियां सन्‍्माना। न बचावें ठायां आना। 
धुरेचियां आसना। भोजनालागीं।।२४३ || 
विश्वाचियां स्तोत्रा। आपण होआवया पात्रा। 
विश्वें आपुलिया यात्रा। करावियां यावें।।२४४ || 
लोकांचियां विविधा पूजा। आश्रयो न धरावियां दुजा। 
भोग भोगावेंच वोजा। महत्त्वाचियां | ।२४५ || 
आंग बोल माखूनि तपें। विकावियां आपणपें। 
अंगहीन पडपें। जियापरी । ।२४६ || 
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हे असो धनमानीं आस | वाढवूनि तप कीजे सायास | 
तैं तैंचि तप राजस | बोलिजे गां।।२४७ | । 

“राजस तप आपण जगाहून कोणीतरी वेगछे आहोत, असे 
दाखवून महत्त्वगिरिशिखरावर आरूढण्यासाठीच आचरले 
जाते. त्रिभुवनातील मान, सन्मान, अग्रासन, भोजनाची निमंत्रणे 
इतर कोणाला न मिव्ता स्वत:लाच प्राप्त व्हावी; विश्वाच्या स्तुतीला 
आपण पात्र व्हावे; समस्त जगताने आपल्या दर्शनास यावे; 
लोकांकडून आपली एकट्याचीच पूजा व्हावी; उत्तमोत्तम उपभोग, 
वस्त्रे, आभूषणादिक, शृंगारादी आपणांस प्राप्त व्हावेत या इच्छेने 
प्रेरित होऊन वृद्ध वेश्या ज्याप्रमाणे आपणांस लोकांनी विकत घ्यावे 
या हेतूने साजशुंगार करून खोट्याखोट्या लावण्य व तारुण्याचा 
देखावा करते; त्याप्रमाणे शारीरिक व वाचिक तपाचे आचरण 
करण्याचा बहाणा करून, धन व मान यांची आसक्ती चित्तात 
धरून जे आचार केले जातात, त्यांना शजस तप असे म्हणतात. ” 

परि पहुरणीं जैं दुहिलें। तैं तैं गुरु न दुभेचि व्यालें। 
कां उभे शेत चारिलें। पिकावया नुरें।१७-२४८।। 
तैसें फोकारितां तप। कीजे जैं सापेक्ष | 

तैं फलीं तंव सोप | नि:शोख जाय | २४९ ।। 

ऐसें निर्मठ फल देखोनि करितां | माझारीं सांडीं पांडुसुता | 
म्हणौनि नाहीं स्थिरता। तपा तेयां।।२५० | | 

“ज्याप्रमाणे पहुरणी नावाच्या किड्याने दुभत्या जनावराचे 
आचकछ चोखले, तर ते गुर व्यालेले असूनही दूध देत नाही; किंवा 
उभे शेत गुरांना चारले तर त्यात पीक येत नाही; तसे ते राजस 
तप आपला गवगवा करण्यासाठी व सायासानेच केलेले असल्याने 
निष्फल होते. त्या तपाचे फल प्राप्त होत नाही हे पाहून ते मध्येच 
त्यागण्यात येत असल्बाने, त्याला स्थिरता नसते.” 

एजवीं तज्हीं आकाश मांडीं। जो गर्जौनि ब्रह्मांड फोडी | 
तो अवकालु मेघु काय घडी। राहात आहे। ।१७-२५१ || 
तैसें राजस जैं तप होये। तैं फलीं कीर वांझ जाये। 

परि आचरणींही नोहे। निर्वाहतें गां।।२५२।। 

“अवकानी आकाश भरून टाकून आसमंत गर्जून फोडून 
टाकणारा मेघ जसा घटकाभरही टिकत नाही; त्याप्रमाणे असे 
तप टिकतही नाही अन त्यायोगे केलेले आचरणसुद्धा मध्येच सोडून 
दिल्यामुठे ते श़ाजस तप व्यर्थ होते.” 
तामस तप 

आतां तैंचि तप पुढुती। तामसाचियें रीती। 
पैं परत्रा आणि कीर्ती | मुकौनि कीजे  ।१७-२५३ || 

“पारलौकिक कल्याण व कीर्ती मिव्ठविणे यांचाही ज्या तपात 

अभाव असतो, त्याला तामस तप म्हणतात. ” श्रीकृष्ण सांगतात: 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तप: 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाह्नतम्‌। । १७-१९ || 


“जे तप मूर्खतापूर्वक, हट्टाने, अंतर्बाह्य शरीराला पीडा देऊन 
किंवा दुसन्याचे अनिष्ट करण्याकरता केले जाते, त्या तपाला 
तामस तप म्हणतात.” 

यासंबंधी ज्ञानेशांचे उद्बार पाहा: 

केवढछ मूर्खपणाचा वारा। जीवीं घेऊनि धनुर्धरा। 
नाम ठेविजे शरीरा। वैरियाचें।।१७-२५४ || 
पंचाग्नींचीं दडगी। खोलविजती शरीरालागिं | 
कां इंधन कीजे आगी-। आंतु छावी।।२५५।। 
माथां जालिती गुगुलु। पाठीं घालिजती गलु। 
आंग जाछिती इंगलु। जलतभीतां ।२५६ | | 
दवडौनि श्वासोश्वास। कीजती वायांचि उपवास । 
कां घेपती धूमाचें घांस। अधोमुखें ।।२५७ | | 
हिमोदकें आकंठें। खडकें सेविजती तटें। 
जितया मांसाचें चिमुटे। तोडिती जेथ | ।२५८ || 
ऐसी नानापरी हे काया। घाय सूतां पैं धनंजया। 
तप कीजे नाशावया। पुढिलांतैं।।२५९ ।। 

“निव्वठ शंखपणा डोक्यात भरून घेऊन, हे धनुर्धरा! 
शरीराला वैय्याल द्याव्या तशा यातना देऊन हे तामस तप केले 
जाते. पंचाग्निसाधनाने शरीराचे हालहाल करणे; शरीराला 
ठिकठिकाणी जाछणे, भाजणे, चटके देणे, मुद्रा घेणे; डोक्यावर 
पेटता गुग्गुठठ ठेवणे; शरीराला आकड्दाने विंधून टांगून घेणे; 
रसरशीत निखाय्यांनी अंग चोछणे; श्वासोच्छवास रोधून धरणे; 
दिवसेंदिवस अन्नादी सेवन न करणे; झाडाला उलटे टांगून घेऊन 
खाली धूर पेटवून तो नाकातोंडाने घेणे; थंडगार बर्फमय पाण्यात 
आकंठ बुडी देऊन बसणे; नदीच्या काठच्या खडबडीत पाषाणांवर 
भर उन्हाचे बसणे; आपल्याच मांसाचे छचके आपल्याच हाताने 
चिमटून तोडणे; अशा नाना प्रकारे शरीराला कष्टवून आणि 
त्याच्यावर घाव घालन, इतर प्राण्यांच्या नाशार्थ या तामस तपाचे 
आचरण केले जाते.” 

आंगभारें सुटला धोंडा। आपण फुटौनि होय खंडखंडा। 
कां आड जालियांतैं रगडा। करी जैसा | ।१७-२६० | | 
तेवीं आपलियां आटणियां। सुर्खे असतया प्राणिया। 
जियावया शिराणिया। कीजती गां।।२६१।|। 
किंबहुना हे वोखटी। घेऊनि क्लेशाची हातवटी। 
लप निफजे तैं किरीटी। तामस होय ।।२६२ | | 

ऐवं सत्त्वादिकांचां आंगीं। पडिलें तप तिनहीं भागीं। 
जालें तेहीं तुज चांगीं। दाविलें व्यक्ती।।२६३ ।। 

“आपल्या वजनामुके कड्यावरून निखब्ललेला धोंडा जसे 
स्वत:चे तुकडेतुकडे तर करूनच घेतो, पण वाटेत येणाय्यांचाही 
चुराडा करून टाकतो; त्याप्रमाणे हे तामस तप स्वत:च्या शरीरास 
तर कष्टवतेच, पण त्याद्वारे सुखी असणाय्या इतर जीवांना जिंकून 
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त्यांना त्रास देण्यासाठीही ते आचरिले जाते. असे क्लेश उत्पन्न 
करणारे ते तामस तप असते. अशा प्रकारे तुला आतापावेतो 
सत्त्व, रज व तमोगुणांच्या योगाने तपाचे जे तीन भाग होतात, ते 
नीट समजावून दिले.” 
दानप्रकार:::: 
दान 
याप्रमाणे यज्ञ व तप या संकल्पनांचा गुणाधिक्यानुसार होणारा 
परामर्ष आतापावेतो घेऊन झाला. त्यानंतर येणारा तितक्याच 
महत्त्वाचा विषय म्हणजे दान होय. यासंबंधीच्या कल्पनासुद्धा 
आता गोपालकृष्ण स्पष्ट करत आहेत. 
आतां बोलतां प्रसंगा। आलें म्हणूनि पैं गां। 
करूं रूप दानलिंगा। त्रिविधा तेयां।।१७-२६४ || 
येथ गुणाचेनि बोलें। दानही त्रिविध जालें असे। 
लैंचि आइक पहिलें। सात्तविक ऐसें।।२६५ | | 
“आता प्रसंगोपात्त दानाचेही जे या त्रिगुणांच्या संयोगाने त्रिविध 
प्रकार होतात, त्यांचेही वर्णन करतो. त्यातल्या सात्त्विक दानासंबंधी 
प्रथम सांगेन.” 
सात्तविक दान 
श्रीकृष्ण पुढे म्हणतात: 
दातव्यमिति यद्दानं दीयते5नुपकारिणे। 
देशे काले च पात्रे च तद्दान॑ सात्त्विकं स्मृतम्‌। । १७-२० ।। 
“दान करणे हेच योग्य आहे असा विचार करून, प्रत्युपकार 
करण्यास असमर्थ असणाय्ा किंवा प्रत्युपकार करू शकणान्या 
पण ज्याच्याकडून तशी अपेक्षा केली नाही अशा अधिकारी व्यक्तीस 
जे केले जाते व कुरुक्षेत्रादी पुण्यभूमींवर, संक्रांति इ.पुण्यकाली, 
षडंगांसह वेदपारंगत असणाय्या द्विजादी श्रेष्ठ सत्पात्री जे दान 
केले जाते, त्यास सात्विक वान असे म्हणतात.” 
यावर ज्ञानदेवांचे सांगणे ऐका: 
तहीं स्वधर्माआंतौतें। जैं जैं मिले आपणयातें। 
तैं तैं दीजें बहुतें। सन्‍्मानयोगें।।१७-२६६ || 
जालियां सुबीजप्रसंगु। पडे क्षेत्रवाफेचा पांगु। 
तैसाचि दानाचा हा लागु। देखतसें | ।२६७ || 
अनर्ध्य रत्न हातां चढें। तैं भांगाराची वोढी पडे। 
दोनीं जालीं तत्हीं न जोडे। लेतें आंग ।।२६८ || 
परि सण सुहृद संपत्ती। हे दोन्हीं एकीं मिलती । 
जैं भाग्य धरीं उन्नती। आपुलां विखीं।।२६९ || 
तैसें निफजावया दान। जैं सत्त्वासि यें संवाहन | 
तैं देशकालभाजन। द्रव्य मिले ।।२७० | | 
“स्वधर्माने आपणास जे काही मिव्ठाले असेल, ते दान म्हणून 
मोठ्ा सन्मानपूर्वक द्यावे. उत्तम बी हाती आले असता, त्यासाठी 
उत्तम क्षेत्र, योग्य काल व ओल यांचा योगही जुद्ून आल्याशिवाय 
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काही ते उपयोगी पडत नाही; त्याचप्रमाणे दानाचेही आहे. अनर्घ्य 
बहुमोल रत्न मिव्ठावे व ते जडविण्यासाठी चोख सोने मिद्गू नये 
अन्‌ हे दोन्ही योग येऊन उत्तम अलंकार करवून घ्यावा, तर तो 
घालून मिरवण्यासाठी अंगी लावण्य नसावे; त्याचप्रमाणे दानाचेही 
आहे. परंतु आपले भाग्य प्रसन्न झाले, तर संपत्ती, दान करण्यास 
योग्य काल व पात्र ही लाभतात. असे उत्कृष्ट दान करण्यास 
जेव्हा सत्त्वगुण उत्स्फूर्त होतो, तेव्हा मनुष्यास देश, काल, पात्र व 
द्रव्य ही सर्व अनुकूल असतात.” 

तहीं आधी तंव प्रयत्नेंसी। होआवे कुरुक्षेत्र कां काशी | 

ना तहीं तुके जो इहीसीं। तो देशही हो । ।१७-२७१।। 

तेथ रविचंद्रराहुमेलु। होतां पाहे पुण्यकालु। 

कां तेयासारिखा निर्मलु। आनुही जाला।।२७२।। 

तैसा कालीं तियें देशीं। होआवी पात्रसंपत्ती ऐसी। 

मूर्त्ति आहे धरिली जैसी। शुचित्वेंधचि कां।। २७३ | । 

आचाराचें मूलपीठ। वेदाची उतारपेठ। 

तैसें द्विजरत्न चोखट | पावोनियां | ।२७४ || 

मग तेयाचां ठायीं वित्ता। निवर्त्तवावी स्वसत्ता। 

परि प्रियापुढें कांता। रिगे जैसेनीं।।२७५ || 

कां जेयाचें ठेविलें तेयां। देऊनि होईजे उत्तराईयां। 

नाना हडपें विडा राया। दिधला जैसा ।।२७६ || 

तैसेनि निष्कामें जीवें। भूम्यादिक अरपविं। 

किंबहुना हांवें। नेदावें उठो ।२७७ || 

“रविचंद्रराहु नक्षत्रादींनी सुयोग्य ग्रहण, संक्रांत इ.वा 

त्यांच्यासारख्या इतरही पर्व वा पुण्यकावी आणि कुरुक्षेत्र, काशी 
वा तत्सम पुण्यदेशी सत्पात्र पाहावे. ते असावे तर असे की जणू 
काही शुचित्वच मूर्तिमंत आहे. अन सदाचाराचे मूत्ठपीठ व वेदातील 
मालाची घाऊक पेठच असे चोख द्विजरत्न अशा त्या व्यक्तीस 
आपले वित्तादी दान करावे. आपल्या स्वेच्छेने कांतापुढे पत्नी जसे 
सर्वस्व प्रेमाने अर्पण करते, तितक्या सलगीच्या भावनेने असे दान 
करावे. ज्याची ठेव त्याला परत केली असता जसा आपल्यावरचा 
भार हलका झाल्यासारखा वाटतो; किंवा राजाला विडा देऊन 
हुजय्यास जसे कृतकृत्य झालेले वाटते; त्याचप्रमाणे अत्यंत निष्काम 
अंतःकरणाने भूमी आदींचे असे दान दिले जावे व फलेच्छेला 
अजिबात थारा देऊ नये.” 

आणि दान जेयां द्यावें। तेयांतैं ऐसेयां पाहावें। 

जेयां घेतलें नुमचवें। कायसेनही ||१७-२७८ || 

साद घातलियां आकाशा। नेदी प्रतिशब्दु जैसा। 

कां पाहिला आरिसा। एरीकडें।।२७९ |। 

उदकाचियें भूमिकें। आफलिलेनि कंदुकें | 

उधलौनि कवतुकें। न येइजें हातां।।२८० ।। 

नाना वसो घातला चारु। माथां तुंबविला बुरु। 

ना करी प्रत्युपकारु। जियापरी ।२८१।। 
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तैसें दिधलें दातयाचें। जो कोणेंही अंगें नुमचे। 
अर्पिलियां साम्य तेयाचें। कीजे पैं गां।।२८२।। 
ऐसियां जैं सामग्रिया। दान निफजे वीरराया | 
तैं सात््विक दानवरिया। सर्वाही जाण।।२८३।। 
आणि तोचि देशु कालु। घडे तैसाचि पात्रमेलु | 
दानभागुही निर्मलु। न्‍्यायगतु | ।२८४ || 
“आणि ज्याला दान करावयाचे, तो असा असावा की त्याला 
दात्यावर प्रत्युयकार करता न यावा. आकाश सादेला प्रतिसाद 
जसे देत नाही; आरसा मागून पाहिला तर प्रतिबिंब दाखवत नाही; 
किंवा पाण्याच्या पृष्ठभागावर आपटलेला चेंडू उशी घेऊन आपल्या 
हाती परत जसा येत नाही; अथवा चारा ज्याला दिला तो पोछ 
किंवा डोक्यावर ओझे घेतलेला कृतघ्न मनुष्य जसा उपकारकर्त्यावर 
चुकूनही प्रत्युपकार करत नाहीत; असाच सत्पात्र मनुष्य निवडून 
त्याला दान द्यावे की जो दात्यावर कोणत्याही प्रकारे प्रत्युपकार 
करणार नाही. आणि दान केल्बावर दात्याने ते केल्याचेसुद्धा मनातून 
काढून टाकावे. अशा प्रकारे हे वीरश्रेष्ठ अर्जुना | जे सर्वश्रेष्ठ दान 
केले जाते, त्याला सात्विक दान असे म्हणतात.” 
राजस दान 
यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुन: । 
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌। १७-२१ |। 
“ जे दान प्रत्युपकार करण्यासाठी किंवा त्यापासून पारलैकिक 
फल प्राप्त व्हावे म्हणुन मुद्दाम केले जाते व जे करतांना दात्यास 
खेद वा क्लेश होतात, त्यास शजस दान म्हटले जाते.” 
यावर ज्ञानदेवांच्या ओव्या अशा आहेत: 
परि मनीं धरुनि दुभतें। चारिजे जेवीं गाईतैं। 
कां पेव करूनि आइतें। पेरूं जाइजे | ।१७-२८५ | | 
नाना दिठी घालूनि आहेरा। अवंतु जाईजे सोयिरा। 
कां वाण धाडिजे घरां। वौसयाचियां ।।२८६ | | 
पैं कल्ग॑तर गांठीं बांधिजे। मग पुढिल्गंचें काम कीजे। 
पूजा घेऊनि रसु दीजे। पीडितांसीं।।२८७।। 
ऐसें जैं दान देणें। तो तेणेचि गां जीवनें । 
पुढती भुंजावा भावें येणें। दिजे जैं कां।।२८८ || 
“सात्त्िक दानास लागतो, तसाच देश, का, पात्र व निर्मछ 
वन्याय्य मार्गने मिठवलेली संपत्ती हा योग राजस दानासही लागू 
पडतो. पण दुभत्याच्या अशेने गायीला चारावे; किंवा धान्य 
साठवण्यासाठी पेव तयार करून बी पेरण्यासाठी निघावे; अथवा 
आहेरावर नजर ठेवून सोयच्याधायन्यांना लग्नासाठी पाचारण करावे; 
आपल्बयासाठी व्रत करणान्याकडे वाण पाठवावे; किंवा संभावनाद्रव्य 
गाठीला लावून नंतर वैद्याने रोग्याचे औषधपाणी करावे; अथवा 
मेहनताना घेऊन लोकांची कामे करावीत; अशाच प्रकारे ज्याला 


दान दिले जाते, त्याने त्या दानाच्या पोटी आपले काहीतरी काम 
करावे या भावनेने श़ाजस़ दान केले जाते.” 
अथवा कोणी वबाटे जातां। घेतलें उमचो न शकतां। 
मिलें जैं पांडुसुता। द्विजोत्तमु | ।२८९ |। 
तहीं कवड्या एकासाठीं। अशेखां गोत्रांचीच किरीटी | 
सर्व प्रायश्चित्तें सुये मुठी । तियाचियें।|२९० | | 
तेवीचि पारलौकिकें। फलें वांछिजती अनेकें। 
आणि दीजे तहीं भुके। एकाही नोहें ।।२९१।। 
तेहीं ब्राह्मणु नेवों सरे। की हानिचेनि शिणें झांसुरे। 
सर्वस्व जैसें चोरें। नागऊनि नेलें।।२९२ || 
काय बहु सांगो सुमती। जैं दीजे या मनोवृत्ती | 
तैं दान गां त्रिजगतीं। राजस पैं। २९३ |। 

“अथवा अनायासे जर एखादा सर्व श्रेष्ठ ब्राह्मण लाभला की 
ज्याच्याकडून परतफेड करून घेता येणार नाही, तर केवल 
अल्पदान करून त्यापोटी त्याच्या हातून आपल्या समस्त कुटुंबीय- 
गोत्रादी नातेवाईकांच्या पापांची प्रायश्चित्ते त्याचा मोबदला म्हणून 
करून घ्यावीत; अन वर त्या दानाद्वारे अनेकानेक पारलौकिक 
फले प्राप्त व्हावीत अशी इच्छा धरावी; पण दान इतके अत्यल्प 
की ज्याने माणसाची एक वेलेची भूकसुद्धा भागवता येऊ नये; 
एवढेच काय। तर त्या ब्राह्मणाने तेवढेसे दान जरी नेले तरी सर्वस्व 
गमावून बसल्यासारखा, चोराने लुबाडल्यासारखा, विषाद प्राप्त 
व्हावा; अशा वृत्तीने जे दान केले जाते, त्यास हे सुमती! त्रेलोक्यी 
राजस दान असे एकवाक्यतेने म्हणतात. ” 
तामस दान 

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्व दीयते। 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाह्नतम्‌।|१७-२२ || 

“जे दान अयोग्य देश म्हणजे म्लेंच्छादीनी युक्त पापमय प्रांतात, 
अकाली म्हणजे पुण्यकाल नसतांना, अपात्री म्हणजे मूर्ख, चोर 
इ.ना दिले जाते अथवा योग्य देशकाली योग्य पात्राचा सत्कार न 
करता व उलट त्याचा अवमान करून दिले जाते, ते तामस दानात 
गणले जाते.” 

याप्रमाणे श्रीगोपालांनी तामस दानप्रकार सांगितला आहे. 
त्यावरच्या ज्ञानेशांच्या ओव्या अशा आहेत: 

मग स्‍्लेंच्छांचें वसौटें। दांगाणें हन कैकाटे। 

कां शिबिरें चोहटें। नगरीचें तैं(।4७-२९४ || 

तेही तेही ठायीं मिलणी | समयो सांजवेलु की रजनी | 
तेंव्हा उदार होणें धनीं। चोरियेचां।।२९५ || 

पात्रें भाट नागरी। कां स्त्रिया कां जुवारी। 

जियें मूर्त्तिमंत भुररीं। भुले तेयां ।।२९६ | | 
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रूपानृत्याची पुरवणी | तैं फुडां डोलेभारणी | 
गीत भाटींव तैं श्रवरणी। कर्णजपु ।।२९७ |। 

“मलेंच्छांची वस्ती, कैकाड्यांची ठाणे, भटक्यांची पाले, 
शहराचा चव्हाटा अशा स्थव्ही, कातरवेढ्ी किंवा रात्री कुमार्गाने 
मिव्वलेल्या धनावर तामस दाता उदार होतो. ते धन वेचण्यासाठीची 
पात्रे म्हणजे स्तुतिपाठक भाट, गारुडी, वेश्या, जुगारी। त्यांच्या 
रूपाने मूर्तिमंत भूलच अवतरते. रूपाचे मोहक आविष्कार, नृत्याचे 
मादक अंगन्यास यांनी दृष्टी भारली जाते. त्यातच अहंकाराला 
रिझवणाय्य स्तुतिस्तोत्रादी त्या दात्याची कर्णेंद्रिये विंधून घेतात. ” 

तेयाहीवरी अलुमालु। जैं घे फुलागंधाचा गुगुलु। 
तंव भ्रमाचा तो वेतालु। अवतरे तैसा ।।१७-२९ ८ |। 
तेथ विभांडुनियां जगु। आणिलें पदार्थ अनेग। 

तेणें घालूं छागे मातंग- | गवांदीसीं।।२९९ | । 

ऐवं ऐसेनि जैं जैं देणें। तैं तामसदान मी म्हणें। 
आणि घडे दैवगुणें। आणिकही एक ।।३००।। 

“भरीला भर म्हणून पुष्पमाला, गजरे, अत्तरे इ.चा सुगंध 
मनाला वेडे करतो. अशा वेढ्ी साक्षात वेता्ूच प्रकटावा, तसा 
त्या तामसी पुरुषाचा भ्रम मूर्त रूप घेतो. त्यावेषी जगातून लुटून 
आणलेली सर्व संपत्ती मांगांना अन्नसत्र घालण्यासाठी अन वेश्या, 
जुगारी, भाटांना दान केली जाते. अशा प्रकारे जे दान घडते, ते 
तामस दान होय.” 

विपायें घुणाक्षर पडे। टालियें काऊला सांपडें | 
तैसें तामसा पर्व जोडे। पुण्यदेशीं। ।१७-३०१।। 
तेथ देखौनि तो आथिला। योग्यु मागोही आला। 
तोही दर्पा चढला। भांबावें जज्ही |।१७-३०२ |। 
तही श्रद्धा न धरी जीवीं। तेयां माथाही न खालवी | 
स्वयें ना करी ना करवी। अर्ध्यादिक | ।३०३ |। 
आलियां न घली बैसों।....।।३०४ |। 

“अन दैवयोगाने क्वचित वाव्वीने कोरलेल्या पानावर अक्षर 
कोरले जावे; किंवा टाब्गी वाजवताच कावव्ण यावा; त्याप्रमाणे 
अशा तामसी पुरुषाला पुण्यदेशी, पर्वकाठी, अशा माणसाकडे 
एखादे सत्पात्र आपणहून काही दान मिन्ठवे या हेतूने चालत आले, 
तर त्या अभिमानाने गर्विष्ठ झालेल्या तामसाची मती गुंग झाल्याने 
यदाकदाचित अशा वेबी त्याने दान केले, तर ते कसे असते पहा: 
अंतःकरणात श्रद्धा न ठेवता, त्या सत्पात्रापुढे मस्तक न लववता; 
स्वत: तर नाहीच, पण इतरही कोणाकडून अर्घ्य,पाद्यादिक न 
करता; याचकास आसन न देताच, त्या याचकाची तो कशी बोठवण 
करतो बघा.” 

न । तेथ गंधाक्षतांचा काय अतिसो। 
हा अप्रसंगु कीर असो। तामसीं नरीं।।३०४ ।। 


पैं बोलविजे रिणाईतु। तैसा झंकवी तेयाचां हातु। 

तूंकरणें याचा बहुतु। प्रयोगु तेथ | ३०५ ।|। 

आणि जेयां जैं दे किरीटी। तेयांतैं उमाणी तेयासाठीं । 

मग कुबोलें कां लोटी। अवज्ञाचि | | ३०६ | | 

हे बहु असो या परी। मोल वेंचणें जैं अवधारीं। 

तेयां नांव चराचरीं। तामस दान | ३०७ |। 

“मानसन्मानादीच जेथे द्यावयाचे त्या पुरुषाच्या गावीही नसते, 
तो याचकास गंधाक्षता अर्पण करील हे असंभवनीयच | सावकारास 
थोडेफार देकऊन ऋणकरी जसे वाटेला लावतो, त्याप्रमाणे त्या 
सत्पात्र याचकाच्या हातावर काही तरी टाकून त्याचा अवमान 
करून तो त्याला घालवून लावतो. याचकास “अरेद्ुरे” म्हणणे व 
त्याला दिलेले दान त्याच्या लायकीप्रमाणेच असल्बाचे सांगून 
उद्धटपणा व अपडब्दांचा मारा करणे; हे अशा दात्याचे अंगचे गुणच 
असतात. अश्ा प्रकारे जे द्रव्य खर्चले जाते, ते तामस दान या 
सदरात मोडते.” 
सत्त्वयुण:::: 
सत्त्गगुणाची खरी ओछख 

ऐशी आपलालां चिह्ठीं। अलंकृतें तिन्‍हीं। 

दानें दाविली अवधानीं। रजतमा या।।१७-३०८ || 

तेथ मी जाणत असे। विपायें तूं गां ऐसें | 

कल्पिसिल मानसें। विचक्षणा ।।३०९ |। 

जैं भवबंधमोचक | एकलें कर्म सात्त्विक | 

तहीं कां वेखासी सदोख। येर बोलावीं।।३१० || 

परि नोसंततां विवसी। भेटी नाही निधीसीं। 

कां धूं न साहतां जैसीं। वाती न लगें।।३११।। 

“असो. स़ात्विक, राजस व तामस अशा तिन्ही प्रकारच्या 

दानांचे त्यांच्या लक्षणांसह वर्णन तू ऐकलेस. पण तुइया मनात 
अशी शंका असेल की भवबंधमोचक असे सात्त्विक दानकर्म तेवढेच 
सांगून चालले असते, इतर दोन प्रकार कशाला सांगायला हवे 
होते| राजस अन तामस दाने ही सदोषच आहेत ! तर हे बुद्धिमंता ! 
विवसीला हाकलल्याशिवाय पुरलेला निधी जसा हाती येत नाही 
किंवा धूर सहन केल्याशिवाय दिवा जसा पेटवता येत नाही; तसाच 
हा प्रकार आहे.” 

तैसें शुद्बसत््वाआड। आहे रजतमाचें कवाड। 

तैं भेदणेयातें कीड। कां म्हणावें गां।।१७-३१२।। 

आएहीं श्रद्वाविदानात। जैं समस्तही क्रियाजात | 

सांगितलें कां व्याप्त। तिन्‍्हीं गुणी।।३१३ | । 

तेथ भंरवसेनि तिन्‍्हीं। न सांगोचि ऐसें मानीं। 

परि सत्त्व दावावयां दोन्हीं। बोलिलो एरें।।३१४ || 

जैं दोहींमाजीं तिजें असे। तैं दोन्हीं सांडितांचि दिसे। 

अहोरात्रत्यागें जैसें। संध्यारूप | ।३१५ | | 
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तैसें रजतमविनाशों | तिजें जैं उत्तम दिसें। 
तैं सत्त्व हे आपैसें। फावासि ये।।३१६ || 
“सत्त्व हे रजातमाच्या पडद्याआड झाकलेले असल्यामुन्े 

त्यांना हात लावल्याशिवाय सत्त्वगुणाचे दर्शन कसे घेता येईल! 
आणि म्हणून हे जे सदोष गोष्टींचे वर्णन करावे लागले, त्याला 
वाईट म्हणू नये. अ्रद्धेपासून आरंभ करून दानापर्यत जे काही मी 
तुला सांगितले, त्यात तिन्ही गुणांचे दर्शन करण्याचा हेतू नव्हता; 
तर जत्त्वगुण प्रकर्षनि समजावता यावा, म्हणून इतर दोन्‍्ही गुणांचे 
वर्णन केले. दोन गोष्टींमध्ये लपलेली जी तिसरी वस्तू असते, ती 
पाहण्यासाठी त्या दोनही गोष्टी प्रथम बाजूला सारायला लागतात. 
दिवस आणि रात्र यांपैकी दोघेही नसताच जसे संध्येचे रूप प्रकटते, 
त्याचप्रमाणे रज व तम यांच्या लोपानेच सत्त्व उत्तमरीत्या दिसते 
व जाणता येते. ” 

एवं दावावया सत्त्व तुज। निरोपिलें तमरज | 

तैं सांडूनि सत्तवें काज। साधीं आपुलें।। १७-३१७।। 

सत्त्वेंचि एणें चोखालें। करी यज्ञादिकें सकलें। 

पावसी लैं करतलें। आपुलें निज |।३१८ || 

सूर्य दाविलें सांतें। काय एक न दिखें तेथें। 

तेवीं सत्त्वें केलें फलांतैं। काय नेदी ।३१९ |। 

“हे अर्जुना | सत्त्व कसे असते, हे तुला उत्तमरीत्या समजावे 


आपले कल्याण साधून घे. या चोख शुद्ध अशा सत्त्वगुणाने मंडित 
अशी यज्ञादी सकछ कृत्ये करत जा. म्हणजे तुला निजसुख 
डोब्ब्यांना स्पष्ट दिसेल अशी प्राप्ती होईल. सूर्याने प्रकाशित केलेली 
कोणती वस्तू दृष्टीस अगोचर असते।! त्याचप्रमाणे सत्त्वगुणयुक्त 
क्रियेला मि्ण्यास दुष्प्राय असे कोणते तरी फल आहे काय [” 
हे कीर आवडतां विखीं । रीती सत्त्वीं आथी निकीं। 
परि मोक्षेंसी एकीं। मिसलणें जैं।।१9७-३२०।। 
तैं एक आनचि आहे। तेयाचां सावोवा जैं लाहे। 
तैं मोक्षाचांही होये। गांवीं सरतें। । ३२१ ।। 
पैं भांगार जहीं पंधरें। तत्हीं राजावलीची अक्षरें। 
लाहें लैंचि सरे। जियापरी |।३२२ |। 

“खरोखरच हवे ते फल प्राप्त करून देण्यासाठी सत्त्वाचीच 
रीत उत्तम आहे. परंतु मोक्षधामास पावणे हे एक विलक्षणच आहे. 
त्याकरता आचरावयाची रीतही वेगढीच आहे. त्या रीतीने हे 
सात्त्िक कर्म केले असता मनुष्यास मोक्षप्राप्ती होते. चोख सुवर्णास 
राजमान्यतेची अक्षरे जोडून जेव्हा टाकसाब्कीतून नाण्यांच्या रूपाने 
ते बाहेर पडते, तेव्हाच त्याला व्यवहारात विनिमयक्षमता प्राप्त होते.” 

स्वच्छें शीतलें सुगंधें। जलें होती सुखप्रदें। 
परि पवित्रत्व संबंधें। तीर्थाचेनि  ।७-३२३ || 


नई हो कां भलतैसीं थोरी। परि गंगें जैं अंगिकारीं। 
लैंचि तियें सागरीं। प्रवेशु गां।।३२४ | । 
तैसें सात्त्विकां कर्मा किरीटी। येतां मोक्षाचिये भेटी | 
न पडे आडकाठी। तैं वेगलें आहे।।३२५ || 
“जल शुद्ध केले, स्वच्छ केले व त्यात वर सुगंध व शीतलता 
त्याला प्रदान केली की ते जसे सुखप्रद होते; किंवा नदी केवढीही 
मोठी असली, तरी तिचा गंगेने अंगीकार केल्याखेरीज सागरी 
जशी ती प्रवेश श़कत नाही; त्याचप्रमाणे सात्त्विक कर्माला मोक्षफल 
मिव्ठवण्यात आडकाठी होऊ नये म्हणून ते करण्याची हातवटी 
विशिष्ट आहे.” 
त्याप्रकारे जेव्हा सात्त्विक कर्म केली जातात, तेव्हाच ती 
मोक्षदायक होतात. त्या हातवटीचा विचार नंतर योग्य ठिकाणी करू! 
पुढील अनुसंधान 
उपासनेच्या खाणाखुणा सांगणाय्या या चतुर्थ स्कंधात आता 
आपणास प्रथम गीतेतील उपासनेचा प्रत्येक अध्यायागणिक 
प्रकटणारा अनुबंध निरीक्षिणे विषयानुरोधाने अगत्याचे आहे. 
त्यातून गीतेची उपासनापूद्वती सर्वसाधारणपणे कशा प्रकारची 
आहे, त्याचा बोध होईल. त्यासाठी वन्हू या पुढील उन्मेष क्र. २५- 
गीतेतील उपासनेचा अनुबन्ध याकडे ! 
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ईश्वराचे स्वरूप व ईश्वरप्रणिधान (अ.९) 
अनन्यभक्तीचे अप्रुप- ३७८ 
भगवत्स्वरूप व विभूति (अ.१०) 
विश्वरूपदर्शन (अ.११)-३७९ 
सगुण व निर्गुण उपासना(अ.१२) 
गीतेतील योगचतुष्ट्याचा समन्वय (इलोक क्र.१२-१२) 
भगवद्भक्तांची महत्ता-३ ६० 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविचार व ज्ञानगुणलक्षणे (अ.१३) 
ज्ञेयाचे स्वरूप, क्षेत्रज्ञविचाराचा समन्वय व ज्ञानप्राप्तीची साधने 
त्रिगुणांचे ज्ञानविज्ञान (अ.१४)-३८१ 
गुणातीत दर्शन व अव्यभिचारी भक्ती (अ.१४) 
अश्वत्थवृक्ष व आत्मतत्त्वाचे सांगोपांगदर्शन (अ.१५) 
जीव हा चिदंशच-३ ८२ 
अक्षर व उत्तम पुरुष 
दैवासुरसंपद्धिभाग (अ.१६) 


शास्त्रविधिवत कर्मे आचरणे (अ.१७)-३ ८ ३ 
यज्ञ 

तप 

दान 

ब्रह्मनामाचा कर्मासाठी विनियोग 
“असतो मा सद्बमय”- ३ ८ ४ 
गीतारहस्य (अ.१८) 

संन्यास व कर्म - खरा त्याग 
कर्माची पंचअधिष्ठाने 
गुणत्रयदर्शन-उर्वरित भाग-३ ८ ५ 
बुद्धि व ध्ृति 

सुख 

स्वकर्म (स्वभावज) 
ईश्वरप्राप्तीसाठी युक्तिपूर्वक स्वकर्मानुष्ठान 
“कर्मे ईशु भजावा” 

आप्तकाम पुरुष -३ ८ ६ 
श्रीकृष्णोपदेशाची परिसमाप्ती 
अनन्यशरणता 

“मन्मना भव मद्भुक्तो ” 

गीतेचा संप्रदाय 

अर्जुनाच्या संशयाची पूर्ण निवृत्ती 
सजञ्ञयाचे महद्भगाग्य -३ ८७ 
सञ्जयाचा गीतापूर्णाचा उद्बार 
गीतार्थाचे सार 
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आमुखः:::: 
अनुसंधान 

यज्ञ, तप व दान या त्रिविध कर्माचे सत्त्व-रज-तम या गुणांशी 
संबंधित मार्गदर्शनपर विवेचन आपण पाहिले आहे. यानंतर गोपालकृष्ण 
सात्तिक कर्मे कशी करावीत याचे गीता इल्ेक क्र. १७-२३ पासून 
अध्यायाच्या अखेरपावेतो निर्देशन करतात. त्यांचा उद्देश त्या कर्माद्वारे 
साधकास मोक्ष कसा मिव्वता येईल, हे सांगण्याचा आहे. ते आपण 
नंतर योग्य प्रसंगी अवलोकू. तसेच आपला जो क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ चर्चेचा 
महत्त्वाचा असा उर्वरित भाग आहे, त्याचाही अद्याप परामर्ष 
घ्यावयाचा आहे. 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ उर्वरित विचार 

भगवंतांनी “मय्यासक्त मना: पार्थ योग युज्ञन्मदाश्रय:। 
असंग्यं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु(/७- १।॥।”या इलोकाद्वारे 
विज्ञानासहित ज्ञान सांगण्याचे अभिवचन दिले होते(उन्मेष:१६- 
प्रकतिविचार, प.क्र.२४५). त्यातला ज्ञानाचा काही अंश प्रामुख्याने 
विज्ञानाच्या हाताला धरून आपण निरीक्षिला आहे. सातवा, आठवा, 
तेरावा, चौदावा, स्रोव्गवा व सतरावा या गीताध्यायातील विशिष्ट 
इलोक व त्यावरील ज्ञानेश्वरांचे विचार यांचा मुक्तहस्ते उपयोग करत 
आपले हे विवेचन चालू आहे. 

आत्मा व जगत यांचा परस्परसंबंध जाणून घेण्यासाठी गीतेचा 
जो महद्प्रपंच आहे, त्याचे जिज्ञायूंना नीट आकलन करता यावे 
व योगसाधकांस सुयोग्य मार्गवर्शन व्हावे, हा यामागचा आपला 
हेतू पूर्वीच प्रकट केला आहे. परंतु हा सर्व विषय हाताकण्यापूर्वी 
अगोदर म्हटल्याप्रमाणे या उनन्‍्मेषात गीतेतील उपासनेचा अनुबंध 
निरीक्षिणे आवश्यक आहे. 
गीतेचा अनुबंध 

मुव्गयत १)यम, २) नियम, ३) आसन, ४) प्राणायाम, 
५) प्रत्याहार, ६) ध्यान, ७) धारणा व ८)समाधि ही जी अष्ट 
योगांगे आहेत, त्यातल्या यम-नियम-प्रत्याहार यांच्याशी संबंधित 
असा साधनोपयोगी भाग त्यानिमित्ताने आपल्यापुढे ठेवला गेला. ही 
जी योगांगे आहेत, ती त्यांच्यात प्राणायाम अंतर्भूत केल्यास, प्रमुखतः 
चित्तभूमीच्या शुद्धीसाठी आहेत. 


कर्म हे अटछ आहे, असा गीताकारांचा एक सिद्धांत आहे. 
त्याला लक्षात घेता कर्म तर करावेच लागते. फक्त ते चित्तशुद्धी स 
साहाय्यक होईल असे करण्याची रीत अवलंबिली म्हणजे झाले. त्या 
दृष्टीने कर्मयोगाचा जो प्रमुख भाग आहे, त्यातला काही भाग 
यानिमित्ताने आपल्या नजरेस आलेला आहे, याचीही जाणीव आपण 
ठेवली पाहिजे. 

कर्म, योग, ज्ञान व भक्ती या चतुष्टीचा गीतेत जो विचार केला 
आहे, त्याचा अनुबंध या ठिकाणी लक्षात आणुन, नंतर आपण उर्वरिति 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविचार, पंधराव्या अध्यायात क्षर-अक्षर व उत्तम पुरुषांचे 
दर्शन करतांना कसा प्रकट केलेला आहे, तो पाहू. 
गीताध्यायाचुसारी उपासनासार:::: 


कर्मयोगाच्या जपमालेचा मेरुमणी (अ.२) 


भगवंत “अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ .... [/2-११॥।।” पासून ज्ञान 
व साह्जबबुद्गी प्रतिपादण्यास सुरुवात करतात. “सुखदु:ख समे 
कृत्वा.... (।२-३८ ।।” मध्ये अर्जुनाला आत्मा अवध्य असल्यामुन्े 
युद्धास उभे राहण्याचा उपदेश त्यानिमित्त येतो. “एषा तेडभिहिता 
साझुद्ये ..... ।/२-३8९ ।।” पासून कर्मयोग सांगण्यास सुरुवात 
होते. “कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कवाचन.... (२-9७ ।।” 
हा इलोक म्हणजे कर्मयोग्याने जपावयाच्या माछेचा मेरुमणी | “यदा 
ते मोहकलिल ... ।।२-१५२।॥।” या इलोकात भगवंत अर्जुनाला 
बुद्बभीवरचे मोहरूप मालिन्य दूर करण्यास सांगतात व “श्रुतिविप्रतिपतन्ना 
ते.... ।/२-५३ ।।” याद्दारे बुद्धी परमात्मस्वरूपी स्थिर होईल, तेव्हा 
योगप्राप्ती होईल, असे म्हणतात. 
ज्ञान्याची लक्षणे (अ.२) 

ज्ञान्यांची लक्षणे सांगण्यास भगवंत उद्युक्त होतात, ते अर्जुनाच्या 
“स्थितप्रज्ञस्य का भाषा... (/२-१४।।” या प्रशनाने. हा विषय 
“प्रजहाति यदा कामान्‌....?-५५ ॥/” या इलोकापासून चर्चिण्यास 
सुरुवात होते आणि ज्ञान्याची अवस्था ते सांगतात, ती “एपा ब्राह्मी 
स्थिति: पार्थ.... (।२-७२।।” या इलोकाने समाप्ती करेतोपावेतो 
वर्णिली जाते. 
कर्मयोगाची ख्याती (अ.३) 


“लोके5स्मिनद्विविधानिष्ठा..... ॥/8-3 ।” द्वारे भगवंत 
सूचित करतात त्या ज्ञान्यांकरता ज्ञानयोग व कर्म करणाय्यांसाठी 
कर्मयोग या दोन साधनपद्धतींपैकी कर्मयोगाचे पुनश्च विवेचन “न 
कर्मणामनारम्भा.... 8-9 ।।” द्वारे सुरू होते. या विवेचनातील 
परवलीचा इलोक म्हणजे “न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌। 
.--- /३-१|।“. मनुष्यांस प्रकृतिजन्य गुणांच्या अधीन होऊन कर्म 
करावेच लागते. “नियत कुरु कर्म त्वं .... /9-८ ।।” द्वारे 
शास्त्रविहित कर्म करावे, असे सांगितले आहे. 

नंतरच्या इलोकात “यज्ञार्थात्कर्मणोः न्यत्र..... ।/83- ९ ॥। ” द्वारे 
यज्ञकल्पनेचा परामर्ष घेण्यास सुरुवात होते. ईश्वराप्रीत्यर्थ करावयाचे 
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कर्म तोच यज्ञ | यज्ञ व सृष्टिचक्राचे वर्णन “एवं प्रवर्तितं चक्रे..... ॥9- 
१६ ।॥/” या इलोकाने समाप्त होते. प्राप्तार्थ पुरुषानेही यज्ञकर्म 
टाकावयाचे नसते; मी भगवंतसुद्धा लोकपालनार्थ कर्म करतच असतो: 
ज्ञान्याने लोकसंग्रहार्थ कर्म अवश्य केलेच पाहिजे; हा कर्मयोगाची 
ख्याति व्यक्तवणारा भाग “यस्त्वात्मरतिरेव.... /8-१७।।” पासून 
“नबुद्विभेद॑ जनयेत्‌... (/8-२६ ।।” पर्यत येतो. 

प्रकृति व तिचे गुण कर्मे करून घेतात; अहंकारी विमूढ आपण 
ती केली असे मानतो;इंद्रियांचे नियमन करावे व काम-क्रोध यांच्या 
ताब्यात जाऊ नये; इंद्रिये, मन व बुद्धी यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ अशा 
आत्मतत्त्वास जाएून घ्यावे; हा भाग 'प्रकृते: क्रियमाणानि.... ।॥3- 
२७॥।” ते “एवं बुढ्वे: परंबुद्ध्वा ..... /8-29 ॥/” या इलोकापावेतो 
विवेचिला आहे. यात साधकांसाठी भगवंतांचा जो उपदेश आहे, त्यातील 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुण: .... //8-8१।।” व “तस्मात्त्वमिंन्द्रियाण्यादौं 
नियम्य .... ।/8-2१॥।” हे इलोक कर्मयोगी व इतर साधकांसाठी 
आचारसंहिता प्रमाणित करणारे आहेत. यमनियम व स्वकर्माचरण 
यांचा या इलोकांद्वारे उगम होतो. 
योगाचा आश्रय करून विहित कर्मे करण्याचा उपदेश (अ.४) 

“आत्मस्वरूप जाणून घे, ” असे भगवंतांनी इलोक क्र. ३- 
४३ यात सांगून योगस्थितिप्राप्ती वांछनीय आहे हे सुचविले. त्यांनी 
हा अविनाशी योग सूर्याला, सूर्याने मनूला व मनूने इक्ष्वाकूला 
सांगितल्यापासून योगाचे प्रवर्तन झाले व तो योग कालांतराने या लोकी 
लोप पावला. त्या पुरातन योगाचे रहस्य अर्जुनाला सांगत असल्बाचे 
भगवंत म्हणतात. हा सर्व भाग इल्लेक क्र. ४-१- “इम॑ विवस्वते 
योग॑.... ।/” पासून सांगण्यास सुरुवात होते. 

भगवदवताररहस्य “बहूनि मे व्यतीतानि.... (/४-१।।” ते 
“जन्मकर्म च मे विव्यमेव॑ .... (/४- ॥/” या इलोकात स्पष्ट केले 
आहे. सगुण भगवंतास प्राप्त करून घेणे हा जो त्या पुरातन योगसिद्धी चा 
भाग आहे व जो कर्मयोगसोपानाद्दारे प्राप्त होतो, त्याचा निर्देश हे 
अवताररहस्य सांगून झाल्यावर “बीतरागभयक्रोधा मनन्‍्मया 
मामुपाश्रिता:।.... (।/9-१० ।।” या इलोकाद्दारे केलेला आहे. 
कर्मयोगाद्वारे ही सिद्धी लवकर प्राप्त होते, असे भगवंत “काड्क्षन्त: 
कर्मणां सिद्धि .... [/7-१२॥।” या इलोकातून व्यक्तवतात. 

वर्णविहित स्वकर्मव्यवस्थेचा उल्लेख “चातुर्वर्ण्य॑ मया सुष्टं 
.---/#-१३ ॥/” या इलोकात येतो. गुण व कर्म याअनुसार भगवंतांनी 
वर्णव्यवस्था निर्माण केलेली आहे. व विहित कर्म ठरवण्यासाठी हा 
इलोक पायाभूतच समजावा लागेल., 

भगवत्तत्त्व उत्तमरीत्या जाणून कर्मयोग आचरावा; सर्व करूनही 
भगवंत अकर्ताच असतो; हा उपदेश “न मां कर्माणि लिग्पन्ति ... ।॥४- 
.--49-१9।।7 व“एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म... (/8-१५।।” 
या इलोकद्यीत येतो. परंतु कर्ममोग आचरण्यासाठी अकर्म व कर्म 
यांचा निर्णय करणे बुद्धिमान मनुष्यांसही कठीण आहे. म्हणून 


संसारबंधनातून मुक्त होण्यासाठी कोणते कर्म करावे, ते सांगण्याचे 
सूतोवाच “कि कर्म कि कर्मेति... ॥।४-१६ ॥/” या इलोकी केलेले आहे. 

कर्म, अकर्म व विकर्म यांचे स्वरूप “कर्मणों ह्यपि बोद्भव्यं. 
.--(49४-१७॥। ” ते“यवृच्छालाभसंतुष्टो ... ।/2-2२॥/” यात 
स्पष्ट केल्यावर भगवंत तृतीयोध्यायातला यज्ञ हा विषय विहित कर्म 
स्पष्ट करण्यासाठी पुन: हाताठतात, “गतसड्डस्य मुक्तस्य .... ।॥४- 
२३।।” ते“श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज़ानयज्ञ: ...।/ ४-3३9॥।” 
पर्यत विविध यज्ञ म्हणजे विहित कर्म सुयोग्य रीतीने करण्याच्या पद्धती 
स्पष्ट केल्या आहेत. “ब्रह्मार्षणं ब्रह्म हविर्बह्याग्नाँ ब्रह्मणा 
हुतम्‌।... (।४-२४ ।।” हा श्रेष्ठ अशा ब्रह्मयज्ञाचा प्रकारही त्यात येतो. 

तसेच यज्ञाचे अवशिष्टरूप ज्ञानामृत सेवन करणाय्या योग्यांना 
सनातन ब्रह् प्राप्त होते, असेही भगवंत “यज्ञशिष्टागरतभुजो ... ॥।४- 
३१॥।” या इलोकात म्हणतात. 

यातील बरेचसे यज्ञ प्राणायामरहस्यासह आहेत. “श्रेयान्द्रव्यमया 
.--- 49४-93 ।।” मध्ये ज्ञानयज्ञाचे श्रेष्ठत्व प्रतिपादिले आहे. त्यांचे 
स्वरूप कव्ण्यास योगस्थित ज्ञान्याचा उपदेश आवश्यक आहे आणि 
ज्ञान्यांची सेवा करून ज्ञानयज्ञाची उपासना कर ण्याचा मार्ग माहीत 
करून घ्यावा, हे “तद्विद्वि प्रणिषातेन .... //४-32 ॥।” द्वारे आपणास 
कल्ते. ज्ञानाची महती सांगणारे इलोक अध्यायाअखेरपावेतो येतात. 

ज्ञानरूपी अग्नी सर्व कर्म भस्मसात करतो, हे महत्त्वाचे प्रतिपादन 
“यथैधांसि समिद्वो5ग्नि ... //2-3७॥।” या इलोकात येते. योगाचा 
आश्रय करण्याने कर्मबंधन बाधत नाही, असे “योगसन्न्यस्तकर्माणं 
..- (4#-94|।”मध्ये म्हटले आहे. म्हणून “तस्मावज्ञान .... ।/४- 
४२॥।” द्वारे अर्जुनास संशयरहित होऊन युद्ध करण्याचा आदेश 
भगवंत देतात. 
निष्काम कर्मे व साड्ड्ननिष्ठा 

आतापावेतो भगवंतांनी कर्म करण्याची जी प्रशस्ती केली आहे, 
त्याद्वारे अर्जुनाच्या मनात संदेह निर्माण होतो. पूर्वी द्वितीय अध्यायी 
“अशोच्यानन्वश्ोचस्त्वं .... ।।२-११।।”पासून आत्मा कर्ता नाही 
असे प्रतिपादण्यास सुरुवात केली होती. नंतर ज्ञान्यांची म्हणजे आत्मा 
अकर्ता आहे, असे जाणणाय्यांची स्थितीही त्या अध्यायात वर्णिली 
होती. तदुपरांत तृतीयोध्यायी ज्ञान वा साह्डुद्य वासंन्यास या 
निष्ठांव्यतिरिक्त कर्मयोग्यांची निष्ठा वर्णन करून तिचा उहापोह 
तृतीय व चतुर्थ अध्यायात केला आहे. 

परत चतुर्थाध्यायाच्या अंतिम भागी ज्ञानाची महती वर्णन करून 
ज्ञानी गुरुजनांकडून सर्व यज्ञातील श्रेष्ठ अशा ज्ञानाचा उपदेश करून 
घेण्यास भगवंत अर्जुनाला सांगतात व ज्ञानयज्ञ आचरण्यास 
उपदेशितात. अर्जुनाच्या मनात असे येते की आत्मा जर अकर्ता 
आहे, तर कर्म करण्याची काय आवश्यकता! व ज्ञानच जर श्रेष्ठ 
असेल, तर केवछ ज्ञान प्राप्त करून घ्यावे - कर्मे केली नाहीत, तर 
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चालणार नाही काय | या शंकेला तो “सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण .... ।५- 
१॥।” या इलोकाद्ारे मांडतो. 

या शंकेला “यस्त्वात्मरतिरेव ... (/8-१७।।” व “नैव तस्य 
कृतेनार्थो ... (8-१८ ।।”ही वचने तसेच “तस्मावसक्त: .... सतत 
कार्य कर्म समाचर। ... (।8-१९॥।” या भगवदुक्तीची पार्श्भूमी 
आहे. खरे तर त्याला श्रीकृष्णांनी सांगितले आहे की आत्म्याठायी 
रत असणाय्या मनुष्यास काही कर्तव्य राहत नाही; त्या मनुष्याला या 
लोकी कर्म केल्याने अथवा न केल्बानेसुद्धा काही लाभ साधायचा 
नसतो; म्हणून मनुष्याने अनासक्त होऊन निरंतर कर्तव्यकर्म करत 
रहावे; कारण अनासक्त मनुष्याला कर्म करून मोक्ष प्राप्त होतो. 
निष्काम कर्मनिष्ठा व योगयुक्ती (अ.५) 

भगवंतांनी हा विषय आपल्या “सन्न्यास: कर्मयोगश् ... ।॥१- 
२॥।” या इलोकापासून विवेचिला आहे. संन्यास म्हणजे संन्यासाश्रम, 
कर्मे न करणे, कर्म टाकून देणे, असे मर्यादित अर्थ येथे अभिप्रेत 
नाहीत. ज्ञाननिष्ठा व कर्मनिष्ठा या दोन्हीपैकी ज्ञाननिष्ठा म्हणजे 
संन्यास. हेच पुन: “साह्डुद्ययोगाँ पुथग्बाला: ... ध/५-४॥।” या 
इलोकातून व्यक्त करून साह्डुच्ननिष्ठा म्हणजेच संन्यास असे 
स्पष्टीकरण मिल्ठते. निष्काम कर्मयोगच या दोन्ही निष्ठांपैकी सोपा 
आहे, असे “सन्न्यासस्तु महाबाहो ... //५-६ ।।” या इलोकाद्वारे 
म्हटले आहे. असा हा जो निष्काम कर्मयोग आहे, त्याचे आचरण 
वफलादी पुढील “योगयुक्तो विश्ृद्वात्मा .... //१-७।।” ते “कायेन 
मनसा बुढ्गया ... ।/५-११।।”या इलोकातून वर्णिले आहे. 

अशा कर्मयोगाने आत्मशुद्धी वा अंतःकरणाची शुद्धी होते. असा 
योगी शांती पावतो व शरीरात असूनही आनंदात राहतो, असे 
जीवन्मुक्तीचे स्वरूप “युक्त: कर्मफल  त्यत्तवा .... //५-१२।।” 
व“सर्वकर्माणि मनसा ...।॥/१५-१३।॥।” या इलोकांद्वारे 
दर्शवले आहे. 

ईश्वर व माया किंवा भगवंत व अज्ञान यांचा मनुष्यमात्राच्या 
कर्तृत्वाशी काय संबंध आहे, हे “न कर्तृत्वं न कर्माणि .... ॥॥१- 
१४।।” व “नावत्ते कस्यचित्पाप॑ .... //५-१५।॥।” या इलोकात 
स्पष्ट केले आहे. ईश्वर भूतमात्रांचे कर्तेपण, कर्म व कर्मफल यांना 
निर्माण करत नाही; अज्ञानाने ज्ञान झाकलेले असल्याने जीव 
मोहित होतात. 

अज्ञान लोपून ज्ञानरवीचा उदय झालेल्या मनुष्याची स्थिती 
_ज्ञानेन तु तवज्ञानं .... ।/१-१६ ।।” ते “कामक्रोधवियुक्तानां 
.--- [/१-२६ ॥/”या इलोकातून सांगितली आहे. 

इंद्रिये, बाह्यविषयोपभोग, काम व क्रोध यांपासून मुक्त झालेला 
मनुष्य ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करतो; सर्वभूतहितार्थ झटतो व अंतर्बाह्य 
परब्रह्मच होतो; असा भगवंत निर्वाव्ण देतात. 

स्प्ान्कित्वा बहिब्याश्रकुश्चैवान्तरे शुवो:। ... (॥५-२७॥।” 
व“यतेन्द्रियमनोबुद्विर्मुनिर्मोक्षषरायण: । .. .. ।//१-२८ ॥।” यात 











विषयभोगांचा त्याग व दृष्टी भुवयांमध्ये स्थिर करून प्राण व अपान 
वायूंना समान करून इंद्रिये, मन व बुद्धी यांना जिंकण्याची योगयुक्ती 
निरूपण्यास सुरुवात झाली आहे. “भीक्तारं यज्ञतपसां .... ॥/५- 
२९।।” अशा सर्वलोकमहेश्वर व सर्व भूतांचा सुहद असणाय्या 
भगवंतास जाणून शांती प्राप्त होते, हे त्या योगयुक्तीचे फल आहे. 

मुव्गतच भगवंतांनी मोक्षोपाय म्हणून ज्या दोन निष्ठा म्हणजे 
ज्ञान व साह्डुद्य म्हणजे ज्ञानयोग व कर्मयोग म्हणून सांगितल्या 
आहेत (गीता इल्लेक क्र. ३-३), त्यातील कर्मयोगाच्या या विवेचनात 
आपणास ज्याला बहुतञ: योग अशी संज्ञा आहे, तो गुंफलेला आढब्व्तो 
तो गीतेच्या 4-२७३२८ या इलोकांत. हा योगाचा भाग कर्मयोगांतर्गत येतो 
वतोसाधण्याची रीती सहाव्या अध्यायात निरूपिली आहे. 
गीतेतील योगाचे स्वरूप (अ.६) 

“अनाश्रित: कर्मफल .... ।/६-१॥।।” ते “यदा हि नेन्द्रियार्थेषु 
.-- [६-8।” या इलोकांतून पुनश्च संन्यास वा साझुच वा ज्ञान 
आणि कर्मयोग वा योग यांची एकवाक्यता प्रतिपादिली आहे. गीतेचे 
मूल सूत्र “कर्मफलाबी इच्छा न धरता विहित कर्म करून 
परमात्मप्राप्ती करून घ्यावी, ” हे या इलोकात पुन: प्रकट होते. 

इलोक क्र. ६-५ व ६ यांद्वारे “उद्गरेवात्मनात्मानं ... (/६-१५।।” 
व“बंधुरात्मात्मनस्तस्य ... ..६-६ /” मध्ये आत्मोद्धार आपला 
आपणच करून घ्यावा व ररीरेंद्रियसंघात स्वाधीन करून घ्यावा, 
असे सांगून जितेंद्रिय योग्याची स्थिती “जितात्मन: प्रशान्तस्य ...... 
4६-७॥।” ते“योगी युज्ञीत ... ।/६-१०॥॥” यात व्यक्तवली 
आहे. ज्ञान आणि विज्ञान यांनी योग्याचे अंतःकरण तृप्त असते, 
हेसुद्बा ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा .... ।/६-८ ॥/” मध्ये सांगण्यास 
भगवंत दक्ष आहेत. याच ज्ञानविज्ञानासाठी नंतर सातवा अध्याय पुढे येतो. 

“शुचा देशे प्रतिष्ठाप्य .... ।।/६-११।।” ते “आत्मौपस्येन 
सर्वत्र सम॑ पश्यति यो5 ज़ुन। .... ।॥६-8२।/” या इलोकांमधून 
हा योग कसा साधावा, त्याचे अनुष्ठान कसे करावे, तो साध्य झाल्यास 
परम उपलब्धी कशी होते व योग्याची स्थिती यांचे वर्णन येते. पूर्वी 
इलोक क्र. ५-२७ ते २९ अशी योगयुक्तीची त्रयी सांगितली होती, 
तिचाच हे इलोक विस्तार करतात. 

हा योग जो गीता सांगते, तो पुढील कल्पनांशी पूर्णतया 
संबंधित आहिे: इंद्रिये, त्यांचे विषय, त्या विषयांचा त्याग व संन्यास, 
इंद्रिये व त्यांचे विषय यांचे नियमन व त्यांना जिंकणे; इच्छा, भय 
वक्रोध यांपासून मुक्ती; मोक्षप्राप्ती हेच जीवनाचे उद्दिष्ट असावे; यज्ञे 
व तप यांचा भोक्ता म्हणजे ज्याच्यासाठी ही करावयाची तो एकमेव 
परमेश्वर; निष्काम कर्म, कर्मफलाचा त्याग; शम म्हणजे सर्व संकल्पांचा 
अभाव; आत्मोद्धार, समत्वबुद्धी व दूंद्व॒राहित्य; ज्ञानविज्ञानाने संपूर्ण 
होणे; सर्व प्राणिमात्रात समभाव ठेवणे; वासनाराहित्य, अपरिग्रह, 
एकांतसेवन, निरंतर आत्म्याचे चिंतन; प्राण व अपानांना सम करणे, 
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दृष्टी भुवयांमध्ये स्थिर करणे; पवित्र स्थल, आसनादी व रुद्ध स्थान, 
मनाची एकाग्रता; चित्त वइंद्रिये यांच्या क्रियांच नियमन; शरीर, मस्तक 
व मान यांची समान व अचल स्थिती, नासाग्रदृष्टी; ब्रह्मचर्य, 
भयराहित्य, सावधानता, शांत अंतःकरण, मनाचे संयमन; 
परमेश्वराठायी चित्त लावणे वा ईश्वरप्रणिधान; युक्ताहार व युक्त विहार, 
युक्त कर्म; चित्ताची परमेश्वराच्याठायी स्थिरता, चित्ताचे हछ्हढ़्‌नियमन 
करून मन व बुद्धी यांना परमात्म्याच्या स्मरणात लावत लावत 
बाह्यविषयांपासून चित्ताचा उपराम करत अभ्यासपूर्वक साधावयाचा 
चित्तवृत्तीचा निरोध (“यत्रोपरमते चित्त निरद्धं योगसेवया। ... ।॥६- 
२०।। १); दुःखरूप संसाराच्या संयोगापासून वियोग; परमात्म्यावरचा 
संयम म्हणजे धारणा, ध्यान व समाधि यांचा परमेश्वर हाच एकमेव 
आलंब विषय असणे (“.... । आत्मसंस्थ॑ मन: कृत्वा न किजञ्ञिदपि 
चिन्तयेत्‌।॥६-२१।॥।” व “यतो यतो निश्चरति ... 
नियम्यैतदात्मन्येवं॑ वशं नयेत्‌।॥६-२६ ।।”); पापराहित्य व 
रजोगुणाची शांती; परमात्मसुख म्हणजेच उत्तम सुख; सर्व प्राणिमात्रात 
आत्मा पाहणे; सर्व प्राणिमात्रांना आत्म्याठायी पाहणे: अशा सर्वव्यापी 
परमेश्वराचे सतत भजन करणे वा भक्तियोग; इ.संकल्पना. 
योगाचा अधिकारी कोण 

“यो5य॑ योगस्त्वया प्रोक्त: ... ।/६-39।/” व “चज्जनल॑ हि 
मन: ... ।/६-३9॥।” द्वारे अर्जुन आपली शांका मांडून मनाच्या 
चांचल्यामुल्ठे योग पावणे दुष्कर आहे असे म्हणतो. श्रीकृष्ण म्हणतात: 
(“असंगयं॑ महाबाहो .... .. ६-३१५।।” व “असंयतात्मना योगो 
.-- 44६-3६ ।7) की मन चंचल असून निग्रह करण्यास दुष्कर 
असले तरी सतत अभ्यास व वैराग्याने त्याचा निग्रह करणे शक्‍्य 
आहे व प्रयत्नशील मानुष्यास हा योग प्राप्त होणे शक्य आहे. 
“जिज्ञासुरपि योगस्य ” 

यावर अर्जुनाचा प्रश्न आहे की योगप्राप्ती प्रयत्त करूनही काही 
कारणाने नच झाली तर काय (“अयति: श्र्योपेतों ... ॥॥६- 
३3७॥।”) व त्या योगभ्रष्टाची गती कोणती (“कच्चिन्नो ... ॥॥६- 
3८ ॥77). अशा प्रयत्नशीलाचे अध:पतन होत नाही व जन्मजन्मांतरीसुद्धा 
योगाभ्यासाचे फल त्याला मिलते हे भगवंत “पार्थ नैवेह ... ॥६- 
४०॥।” ते 'प्रयत्नाद्यतमानस्तु .... //६-9५ ॥/” या इलोकांतून 
स्पष्ट करतात. 

योगाबद्दल एकदा जिज्ञासा निर्माण झाली की मनुष्यास कधी ना 
कधी, कोणच्या ना कोणच्या जन्मी, परमात्मप्राप्ती होतेच होते, हे 
“पूर्वाभ्यासेन तेनैव ... ॥/६-29॥।” भगवत्वचन जिज्ञासूंसाठी 
अमूल्यच आहे. याच इलोकातून गीतेस पुनर्जन्मसिद्धांत तत्त्वत मान्य 
असल्याचे दिसते. एवढेच नव्हे तर योगप्राप्तीसाठी गीतेची मदार 
याच सिद्धांतावर आहे, हेही आपणांस जाणवते. 


योगसाधनेचे महत्त्व 

भगवंतांना या योगाचे म्हणजे कर्मयोगक्रमातील योगाचाराचे महत्त्व 
किती वाटते, ते त्यांच्या “तपस्विभ्योडधिको योगी .... ।/६-2६ ।।” 
या वचनावरून दिसून येते. तसेच ईश्वरप्रणिधान करतकरत योग 
पावणारा सर्व योग्यांत श्रेष्ठ आहे, हे लक्षात येते ते त्यांच्या “योगिनामपि 
सर्वेषां मद्गतेनानतरात्मना। श्रद्वावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो 
मत: ।६-४७ ।।”या अंतरंगीच्या बोलांनी ! 
विश्वात्मा व विश्वव्यापार यांचे ज्ञान (अ.७) 

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय: । युक्त इत्युच्यते 
योगी समल्तोष्टाइमकाञ्जन: ॥६-८ ।।” मध्ये म्हटल्याप्रमाणे असा 
योगी भगवत्स्वरूपविषयक शास्त्रोक्तीची जाणकारी म्हणजे ज्ञान 
असणारा व त्याप्रमाणे अनुभूती असणारा म्हणजे विज्ञानतृप्तात्मा 
असतो. ज्ञान व विज्ञान यांनी तृप्त असणारा असा योगी जितेंद्रिय 
असून स्वस्वरूपी अविचल राहतो. 

भगवत्स्वरूप व त्याची प्राप्ती वा साक्षात्कार हे समग्र समजावून 
देण्यासाठी ज्ञानविज्ञानयोग या गीतेच्या सातव्या अध्यायाचे 
सूतोवाच करतांना भगवंत म्हणतात: “मय्यासक्तमना: पार्थ योगं 
युञन्मदाश्रय:। .... ॥/७-१॥।” व म्हणतात की ज्ञान तेडहं 
सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषत:। ... (/७-२।।” -जे जाणल्यावर 
या जगात जाणण्यास योग्य असा पदार्थ उरत नाही, ते हे ज्ञान व 
विज्ञान सहस्नो मनुष्यातील क्वचितच एखाद्या योग्यास प्राप्त होते; 
हे पण भगवंत सांगतात ते त्यांच्या “मनुष्याणां सहस्रेषु ... ॥॥७- 
3॥/” या उत्तिद्वारे ! 

“भूमिरापो5 नल्ो वायु: ... /७-४।।” पासून हे ज्ञानविज्ञान 
सांगण्यास सुरुवात होते. प्रा, अपरा, जीवरूप चेतन प्रकृति, अष्टधा 
प्रकृति इ.सांगून झाल्यावर येणारे मुख्य सूत्र म्हणजे “मत्त: परतरं 
नान्यत्किज्ञिवस्ति धनञ्ञय। .... (/७-७।।”. जाणून घेण्यास जे 
जेपदार्थ आहेत, ते ते भगवंताहून वेगल्ठे नाहीतच. हे सर्व जग दोग्यातील 
मण्याप्रमाणे त्यांच्या स्वरूपी गुंफलेले आहे. 

“रसो5हमप्यु कौन्तेय ... /७-८ ।।” ते “ये चैव सात्विका 
भावा .... //७-१२।।” या इलोकांतून भगवंतांच्या ठठक ठछक 
विभूति सांगून वर्णन केले आहे. हाच भाग नंतर दहाव्या अध्यायात 
प्रकर्षने विस्तारला आहे. 

असे असले तरी भगवंत म्हणतात “त्रिभिगुणमयैभाविरेभि: ... 

4७-१३ ॥।: त्याप्रमाणे त्रिगुणांच्या कार्यरूप असलेल्या भावांनी 
मोहित झालेले हे जगत त्रिगुणातीत व अविनाशी अशा त्यांना जाणत नाही. 

“दैवी ह्येषा गुणमयी ... ।/७-१४।।” अशी भगवंतांची तरून 
जाण्यास दुस्तर माया, फक्त त्यांनाच जे निरंतर भजतात, तेच 
तरून जातात. 

“नमांदुष्कृतिनो मूढा: ... (/0-१५॥।” द्वारे भगवंत सांगतात 
की आसुर व मूढ त्यांना भजत नाहीत. त्यांना भजणान्या 
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भक्तांचे अर्थार्थी, जिज्ञासू, आर्त व ज्ञानी असे चार प्रकार असतात 
हे ते“चत्तुर्विधा भजन्ते मां .... ।/७-१६ ।।” द्वारे सांगतात. 

भगवत्स्वरूपी नित्य एकायतनस्थित भक्त त्यांना कसा प्रिय 
असतो, हे सांगतांना ते म्हणतात: “तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त ... [/७- 
१७॥।”. अशा ज्ञानी भक्ताचे वर्णन “उदारा: सर्व एवैले ... ॥/७- 
१८ ।।” व “बहूनां जन्मनामन्ते ... ।/७-१९ ॥।” या इलोकद्यीतून 
येते. वासुदेवच सर्व काही आहे; जीव, जगत वा प्रकृति हे परमेश्वरच 
आहेत असा भाव असणारा, योगमंदिराच्या कलशस्थानी शोभणारा 
ज्ञानी महात्मा वा सर्वश्रेष्ठ भक्त अत्यंत दुर्लभ असतो. 
ज्ञानी व अज्ञानी भक्त 

ज्ञानी भक्ताची महती सांगितल्यावर अज्ञानी लोक कशी भक्ती 
करतात, हे सांगतांना, गौणी भक्तीचे फल कोणते उपजते, ते सर्व 
“का्मैस्तैस्तैहतज्ञाना: .... //७-२०।।” या इलोकात विवेचिले 
आहे. अज्ञानी लोकांस भगवत्स्वरूप कसे व का कव्त नाही, हे 
“अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं ... [/0-२४ ।।” ते “इच्छाद्वेषसमुत्थेन ... 
44७-२७॥।” या इलोकांतून वर्णिले आहे. परंतु पुण्यवान लोकांस 
भगवत्स्वरूपाचे ज्ञान होते व अधिभूत, अधियज्ञ व अधिदैव यांसह 
ते भगवंतास जाणतात, असे शेवटच्या “येषां त्वंतगत॑ पाप॑ ... ।/७- 
२८ ॥।” ते “साधिभूताधिदैव॑ मां ... ॥/७-३० ।॥।”या इलोकत्रयीत 
व्यक्तवले आहे. 

अधिभूतासह परमात्म्यास अनुभूतिद्वारे यथार्थ जाणणे, अधिदैवाचे 
आकलन होणे व या ज्ञानाद्वारे अधियज्ञ म्हणजे परमात्मा प्राप्त 
करून घेणे हा ज्ञानविज्ञानाचा श्रेष्ठ भाग जाणणारे महाभाग 
अंतकान्ीसुद्धा परमात्म्यास स्मरतात, असे सांगून सातव्या अध्यायाचा 
समारोप होतो. 
अर्जुनाचे सप्तप्रश्न व योग्याची गती (अ.८) 


“हे समस्तही श्रीवासुदेवो। ऐसा प्रतीतीरसाचा ओतला 
भावो।”या अवस्थेतील ज्ञानी भक्त “साधिभूताधिदैवं साधियज्ञं ” 
अशा परमेश्वरास जसे जाणतो, ते ज्ञान विचारण्यास उद्युक्त झालेला 
अर्जुन प्रशन करतो, ते असे: “कि तदुब्रह्म ... ।/८-१॥।” व 
“अधियज्ञ: कथ्थ॑ को5त्र .... ।/८-२ ।।“. त्याचे उत्तर भगवंतांनी 
दिले आहे, ते येते “अक्षरं ब्रह्म परमं ... (/८-३ ॥।” ते “अन्तकाले 
च...।।८-१।।” या इलोकातून. 

अत्यंत श्रेष्ठ अविनाशी परमात्मा ब्रह्म आहे. ब्रह्माचे स्वरूप 
जो जीवात्मा, त्याला अध्यात्म म्हणतात. प्राणिमात्रांची उत्पत्ती 
करणारा सृष्टिव्यापार म्हणजे कर्म. सर्व नाशिवंत पदार्थ हे अधिभूत 
होत. हिरण्यगर्भ वा पुरुष हा अधिवैव आहे आणि शरीरांतर्यामीचा 
परमेश्वर हा अधियज्ञ आहे. 

अंतकाली केलेल्या स्मरणानुसार भाव वा गती प्राप्त होते, हा 
भाग“यं य॑ वापि स्मरन्भाव॑ ... ।/८-६ ।/” या इलोकात येतो. 


म्हणून मनुष्याने सर्वदा भगवंताचे स्मरण करावे; ध्यानाचा अभ्यास 
करून चित्त स्थिर करावे; हा अभ्यास मनुष्यास अंतकाली उपयोगी 
पडतो. दोन्ही भुवयांच्यामध्ये प्राण योग्य प्रकारे स्थापन करून साधकास 
परम पुरुष परमात्म्याप्रत अंतकाली जाता येते, हा भाग “तस्मात्सवेंषु 
कालेबु .... ॥/८-७।।” ते “प्रयाणकाले मनसाचलेन ... ।/८- 
१०॥।”या इलोकात आहे. 

योगाभ्यासरत मनुष्यास ज्याची प्राप्ती होते, ते परमपद कसे 
आहे व ते कसे & या एकाक्षरी ब्रह्माचा अंतकाली उच्चारण करत 
मूध्निस्थानी प्राण स्थापन करून योगधारकास प्राप्त होते; त्याला 
पुनर्जन्म कसा मिव्ठत नाही हा विचार “यदक्षरं वेदविदो ... ।॥८- 
११।।” ते “आव्रह्मभुवनाल्रोका: पुनरावर्तिनोड ज़ुन .... ॥॥८- 
१६ ॥।।”या इलोकांतून सांगितला आहे. 

तसेच ब्रह्मादी सर्व लोकांचा विनाश होतो; अव्यक्तामधून हे सर्व 
लोक निर्माण होऊन पुन: त्यात विलीन होतात; परंतु त्या अव्यक्त 
भावापलीकडील जो द्ुसरा अव्यक्त भाव असा परब्रह्म परमात्मा 
आहे, तो अविनाशी आहे व अनन्यभक्तीने प्राप्त होणारा असा हा 
परमपुरुष आहे; इ.सर्व भाग “सहस्रयुगपर्यन्त ... ॥८-१७।।” 
लते“पुरुष: स॒ पर: पार्थ ...।।/८-२२।।” या इलोकांतून 
वर्णिला आहे. 

अंतकाली ज्या आवृत्ति वअनावृत्ति अशा दोन गती प्राप्त 
होतात, त्यांचे वर्णन व योगी यांच्या रहस्यास जाणत असल्बाने 
वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, दान इ.च्या पुण्यफलासही उलुंघून जातो; हे 
शेवटी “यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिन: । ... (/८-२३ ।।” 
ते“बेदेषु यज्ञेषु तप: चैव ... ।॥८-२८ ।।” या इलोकांतून स्पष्ट 
केले आहे. 

असा योगी हे संपूर्ण रहस्य जाणत असल्बाने प्रकृतिवश होऊन 
मोहित होत नाही. शुक्ल व कृष्ण या गती ब्रह्मोपासकांच्या होत. 
परंतु जे पूर्ण ज्ञानी सद्येमुक्तीचे अधिकारी असतात, ते जीवन्मुक्त 
असतात. “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ” या श्रुतिनुसार त्यांना गति 
वा अग॒ति नसतात; हे आद्यश्रीशंकराचार्यानी पण आपल्या गीताभाष्यात 
स्पष्ट केले आहे. म्हणूनच भगवंत उपदेशितात की “....तस्मात्सरवेंषु 
कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन।।८-२७ ।।/; म्हणजे मनुष्याने जीवन्मुक्ती 
देणारा योग आचरावा. 
ईश्वराचे स्वरूप व ईश्वरप्रणिधान (अ.९) 

या जीवन्मुक्ती प्रदान करणाय्या योगरहस्याचे प्रबोधन करण्यासाठी 
नवम अध्यायाची योजना केलेली आहे. ज्ञानदेव तर म्हणतात की 
“आतां अठरा पर्वी भारती तैं लाभे कृष्णाजुन वचनोक्तीं। आणि 
जो अभिप्रावों सातें शतीं। तो एकलाचि नवमी॥॥१०-३१॥।।”. 
असा हा नववा अध्याय सुरू होतो तो श्रीकृष्णांनी दिलेल्या गुह्म 
ज्ञानास विज्ञानासह सांगून दु:ःखरूप संसारापासून मुक्त होण्याच्या 
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“इदं तु ते गुह्मतरम .... ।/९-१॥/” या आश्वासनाने ! राजविद्या, 
राजगुद्य, पवित्र असे हे उत्तम व प्रत्यक्ष अनुभवण्यासारखे, अव्यय 
व सुगम ज्ञान “राजविद्या राजगुह्यं ... ।/0-2॥।” ते “मयाध्यक्षेण 
प्रकृति: ... ।/ए-१०।॥।” या इलोकांत तेसांगतात. 

सर्व भूतांचा महेश्वर अशा या भगवत्स्वरूपास न ओछठखणारे 
अज्ञानी व अश्चद्धमृत्युरूप संसारचक्रात भ्रमत राहतात. म्हणून भगवंतत 
म्हणतात: “अवजानन्ति मां मूढा .. /ए-११॥।” आणि “मोघाशा 
मोघकर्माणो .. ।/९-१२।।” या इलोकात म्हटल्याप्रमाणे आसुरी 
प्रकृतीस प्राप्त होतात. 

परंतु दैवी प्रकृतीचा आश्रय करणारे महात्मे भगवद्भधजन करतात. 
त्याबाबत भगवंतांची वचने “महात्मानस्तु मां पार्थ ... .. [/0-१३।॥।” 
ते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये .... ।/ए-११५।।” या इलोकांत आहेत. 

यानंतरच्या “अहं क्रतुरहं यज्ञ: ... ।॥0-१६ ।।” ते “तपाग्यहं 
वर्ष ... [॥0-१९।/”पर्यतच्या इलोकांतून भगवंत आपल्या विभूति 
सांगतात व त्याद्वारे विराटस्वरूप आत्मा जगतात कसा विनटलेला 
आहे; याचे स्वल्प दिग्दर्शन करतात. याच विराट स्वरूपास वेगवेगव्व्या 
भावांनी त्यांचे भक्त मजतात. 
अनन्यभक्तीचे अप्रूप 

वेदांतील यज्ञादींचे फल क्षणभंगुर स्वर्गप्राप्ती आहे; इतर देवतांचे 
सकाम भजन करणारे भक्तसुद्धा भगवंतांचेच, पण अविधिपूर्वक यजन 
करतात; ज्या ज्या देवतांना जो जो भजतो, तो तो त्यांच्या त्यांच्या 
भावास प्राप्त होतो; म्हणून भगवंतांचेच अनन्यभक्तिभावाने भजन 
करणारा त्यांच्याप्रत जातो; असे “त्रैविद्या मां सोमपा: .. . .. ।९- 
२०॥।।” ते“यान्ति वेवब्रता .... ।/९-२५ ॥/”या इलोकांतून म्हटले 
आहे. भगवंतांच्या अनन्य भक्तांसाठी दिलासा देणारे महत्त्वाचे वचन 
येथे येते ते“अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते। तेषां 
नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌।/९-२२ ।”. 

सर्वयज्ञांचे भोक्ते व स्वामी भगवंतच आहेत. त्यांचे अनन्य भक्त 
त्यांची पूजादी कशी करतात, याचे उद्बोधक वर्णन आणि त्याद्वारे 
त्यांना फलरूपाने भगवंतांची प्राप्ती कशी होते; हा भाग शेवटच्या 
“पत्र॑पुष्पं फल तोय॑ यो मे भत्तया प्रयच्छति। तवहं भत्तयुप्ह्तमइनामि 
प्रयतात्मन: ।।/९-२६ ।।” ते “मन्मना भव मद्जक्तो मद्याजी मां 
नमस्कुरु। मामेवैष्यसि युत्तचैवमात्मानं मत्परायण: ।/-98।।/” 
या इलोकांत येतो. 

या शेवटच्या इलोक क्र ९-३४ चे गीताकारांस किती अप्रूष आहे, 
ते त्यासमानच असलेल्या “मन्मना भव मद्भक्तो ... .(/१८-६१५॥।” 
या इलोकाची रचना पाहिल्यावर तत्कार ध्यानी येते. या दोन इलोकात 
“युत्तचैवमात्सानं मत्परायण: ।/ए-32।।” व “सत्य॑ ते प्रतिजाने 
प्रियोडसि मे।।/१८-६ ५ ।।” ही पदेच केवक भिन्न आहेत. अन्यथा 
अर्थातर विशेष नाही. या दोन्ही इलोकांपूर्वी भगवंत गुह्य वचनांचा 


संकेत करतात, तो असा आहे: “इदं ते गुह्यतमं ... [॥0-१॥।” व 
“इति ते ज्ञानमाख्यात॑ गुह्याह्ुह्मतरं मया। ... (/१८-६३।॥॥” व 
“सर्वगुह्यतमं भूय:... [१८-६9 ।/” त्याचप्रमाणे संपूर्ण गीताशास्त्र 
हेच गुह्य आहे, हाही संकेत “य इमं परम गुह्ं मद्भक्तेषवभिधास्यति 
.-- [/१८-६८ ।/”याद्ारे प्रकटतो. 

या सर्व वचनांचा मद्भधक्त या शब्दाशी असणारा हृद्य मिलाप 
पाहून गीतेचे खरे रहस्य भगवद्धक्ती हेच आहे, असा गुढार्थ प्रकटतो ! 
आणि भगवंत व त्यांचे भक्त यांचे वास्तव दर्शन गीतेत जसे आहे, 
तसे सांगणारी एकमेव ज्ञानेशांची अशी ज्ञानवेबीच हे अगदीच 
निश्चितपणे उमजते, ते त्यांच्या तिच्याद्वारे केलेल्या समयोचित 
रहस्यपाटनाद्ारे | | 
भगवत्स्वरूप व विभूति (अ.१०) 

“राजविद्या राजगुह्य ” सांगतांना नवमाध्यायी “मन्मना भव 
.-- 44९-३2।”हा दिव्य आदेश दिल्यानंतर पुन: परम वचन सांगावे 
म्हणून श्रीकृष्ण म्हणतात: “भूय एवं महाबाहो श्रुणु मे परम॑ वच:। 
यत्ते5 हं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया।।१०-१।।”; ही अशी 
दशमोध्यायाची सुरुवात आहे. आपणांस देवता व महर्षी पण जाणत 
नाहीत -“न मे विद: सुरगणा: ...।/१०-२॥।” असे सांगून 
झाल्यावर आपणांस जाणल्याने कशी सर्व पापांपासून मुक्ती मिल्ठते, 
हे कथितांना भगवंत म्हणतात: “यो मागजमनांदिं च.... [/१०-३ ।/”. 

यानंतर “बुद्विज्ञानिमसम्मोह: ... //१०-४।।”पासून ते आपल्या 
विभूति सांगण्यास प्रारंभ करतात. काही विभूति पूर्वीच्या अध्यायातही 
सांगितलेल्या आहेत आणि काही नंतरही सांगितलेल्या आहेत. विभूति 
जाणून घेण्याने त्यांचे भक्त एकमेकांचे व स्वत:चे कल्याण साधून 
घेतात, असा भाग एतां विभूतिं योगं च... ।/१०-७।।” ते 
“तेषासेवानुकम्पार्थ. .... (/०-११।।” या इलोकात येतो. 

भगवंतांच्या विभूत्तीविषयी सतर्क व जाणकार अर्जुन जे म्हणतो, 
तो भाग “पर ब्रह्म परं धाम ... //१०-१२ ।।” ते “विस्तरेणात्मनो 
योग॑ ... (१०-१८ ।।” पावेतो आहे. “स्वयमेवात्मनात्मान वेत्थ 
त्वं पुरुषोत्तम। ... ।।/१०-१५ ।।” असा स्वसंवेद्य जो पुरुषोत्तम 
आहे, त्याच्या आपणांस माहीत असलेल्या विभूतींचा उल्लेख करून 
अर्जुन “अधिक विभूति सांगून आपली लालसा तृप्त करावी” अशी 
इच्छा प्रकट करतांना म्हणतो: “विस्तरेणात्मनो योग॑ ... [/१०-१८ ।।” 

अर्जुनास आपल्या अमृतवाणीचे रसपान घडवून आणण्यास सिद्ध 
झालेला तो पुरुषोत्तम आपल्या विविध दिव्य विभूत्तींचा जो कल्पवृक्ष 
विस्तारतो, तो आपणांस “हन्त ते कथयिष्यामि .... (/१०-१९।।” 
ते तहत “बण्डो दमयतामस्मि ... (/१०-३८ ।।” या इलोकातून 
अवलोकिता येतो. “आपतल्बा विभूतीना अंतच नाही, कारण अखिल 
ब्रह्मांडच भगवंतांनी व्यापले आहे; किंबहुना हे अखिल चराचर त्यांच्या 
एका अंशानेच होते; असे सांगतांना भगवंत म्हणतात: “यच्चापि 
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सर्वभूतानां .... (/१०-३९॥।”. “अथवा बहुनैतेन .... ॥॥१०- 
४२॥।” हे सांगून दशम अध्यायाची परिसमाप्ती होते. 


विश्वरूपदर्शन (अ.११) 


यानंतर येतो विश्वरूपदर्शनयोग हा अकरावा अध्याय. 
त्याची सुरुवात होते ती अर्जुनाच्या वक्तव्याने. “मवनुग्रहाय परम॑ 
गुह्यमध्यात्मसज्ज्ञितम्‌। ...... /११-१।।” ते “मन्यसे यदि 
तच्छक्य॑ .... //9१-४ ।।”या इलोकांतून अर्जुन म्हणतो की भगवंतांनी 
अनुग्रहपूर्वक जे गुह्य अध्यात्मज्ञान सांगितले, त्यामुठे त्याचा अविवेक 
वा मोह नष्ट झाला. भूतांचे व भूतभावन जगदीशाचे ऐक्य पण त्याला 
समजले. तथापि जे परमेश्वराचे अविनाशी असे विश्वरूप आहे, ते 
शक्‍्य असल्यास भगवंतांनी त्याला दाखवावे. यावर आपले विश्वरुप 
दाखवण्यास त्यांनी सुरुवात केली. 

ते म्हणतात: “पह्य मे पार्थ रूपाणि .... ।/9१-१॥।।” .... 
“इड्कैकस्थं जगत्कृत्स्तं .... ।/११-७॥।”. परंतु असे हे रूप 
पाहण्यासाठी दिव्यचक्षूंची आवश्यकता असल्बाने ते देतांना भगवंत 
म्हणतात - “नतु मां शक्‍्यसे .... /9१-८ ।”. 

भगवंतांनी अर्जुनास जे विश्वरूप दाखविले, त्याचे सञ्लयकृत 
वर्णन “एवमुक्तवा ततो राजन्‌ ... /११-९ ।।” ते “तत्रैकस्थ॑ 
जगत्कृत्स्न॑ .... //११-१३।।” या इलोकातून येते. भगवंतांचे 
रूप पाहून अर्जुन भारावलेला व विस्मयचकित होतो. “.... । प्रणम्य 
गिरसा देव॑ कृताज्ञलिस्भाषत।/११-१४॥।॥” होत्साता तो त्या 
विश्वरूपाचे त्याला दिसणारे उग्रातिउग्र स्वरूप वर्णन करतांना म्हणतो 
- 'पव्यानि देवांस्तव देव वेहे।..... //११-११।।”..... “आख्याहि 
में को भवालुग्ररूपो .... //११-3१।।”, 

त्यावर आपले हे रूप लोकांचा नाश करणाय्या महाकालाचे आहे, 
असे भगवंत म्हणतात व अर्जुनास युद्ध करण्यास प्रोत्साहित करतात, 
तो भाग“कालो5स्मि लोकक्षयकृत्मवबूद्रो .... (/११-8२।।” ते 
“तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यद्यो लभस्व .... ।/११-88 ॥/” पर्यत येतो. 

भगवत्स्वरूप व तेही असे क्ुद्ध व रौद्र पाहून अर्जुनाची जी 
भ्यालेली अवस्था होते, ती संजयाचा उद्बार अशा “एतच्छुत्वा वचन॑ 
केशवस्य ... //११-३१॥।” या इलोकातून प्रतिबिंबित होते. 

हे भगवंताचे रूप कसे आहे; त्याच्यामुले मनाला आनंद व भय 
दोन्हीही एकाच वे्ही कसे प्राप्त होतात; श्रीकृष्ण हे सगुण रूपही 
त्याचेच असल्याने, ते न जाणून अर्जुनाने त्याच्याशी सलगीपूर्वक 
वर्तणूक केली व तेच रूप त्याला पुन: प्रकट करून दाखवावे, ही 
अर्जुनाची विनंती इ.भाग “स्थाने हृषीकेश तव .... (/9१-3६ ।।” 
ते“किरीटिनं गदिन चक्रहस्तम्‌ .... ।/११-४६ ।/” या इलोकात 
आलेला आहे. 

आपले हे अनंत विराट स्वरूप वेद-यज्ञ-अध्ययनादिंद्वारेही 
दिसण्यास दुर्लभ असून केवर अर्जुनावर प्रसन्न होऊन भगवंतांनी ते 
प्रकट केले आहे; तरीही अर्जुनाच्या इच्छेनुसार चतुर्भुज रूप धारण 
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करून ते भ्यालेल्या त्या अर्जुनास कसा धीर देतात, इ.भाग “मया 
प्रसन्नेन ... धै/११-४७ ।।” ते “इत्यर्जुनं वासुवेवस्तथोत्तवा.. 
॥4११-१५०॥।” या इलोकी येतो. 

हे रूप पाहून शांतचित्त झालेला अर्जुन म्हणतो: “दृष्ट्वेद॑ मानुष॑ 
रूपं ... ।/११-५१॥।”., यावर भगवंतांचे म्हणणे व उपदेश 
“सुदुर्द्शामिदं रूपं वृष्टवानसि यन्मम ... ।/११-५२।।” ते 
“मत्कर्मकन्मत्परमो ... (/११-११॥।” या इलोकांतून येतो. विश्वरूप 
पाहण्यास मिठणे अनन्य भक्तांशिवाय इतरांस दुर्मीछ आहे. अनन्य 
भक्त मात्र असे रूप पाहू शकतो; तत्त्वतः जाणू शकतो आणि त्यात 
प्रवेशही करू शकतो. म्हणून भगवंतांचे अनन्य भक्त व्हावे, असे 
श्रीकृष्ण म्हणतात. 
सगुण व निर्गुण उपासना (अ.१२) 

अनन्यभक्ती चे विवरण तपशीलपूर्वक करणाय्या यानंतर येणान्या 
बाराव्या अध्यायाची सुरुवातच मुकी अर्जुनाच्या अशा प्रश्नाने होते 
की “एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमव्यक्तं 
तेषां के योगवित्तमा:।।१२-१।॥।” 


भगवंतांचे दोन प्रकारचे अनन्य भक्त आहेत - एक ग्हणजे 
सगुणसाकाराची विश्वरूप आत्मा म्हणून उपासना करणारे व दुसरे 
म्हणजे अक्षर अव्यक्त ब्रह्माची उपासना निर्गुण निराकार स्वरूपाची 
करणारे. या दोन्हीपैकी उत्तम योगवेत्ते कोण असा अर्जुनाचा जो 
प्रश्न आहे, त्याला उत्तर देतांना भगवंत म्हणतात: “मय्यावेश्य मनो 
येमां... //१२-२।।”- सगुण साकाराची उपासना करणारे भक्त 
अहर्निश भगवंतांशी युक्त असतात. 
निरंतर निर्गुण निराकारास उपासणारेही सतत युक्तच असतात. 
परंतु त्या उपासनेचे स्वरूप देहवानांना साजेसे नसल्बाने त्यांना त्याद्वारे 
अधिकतया क्लेश पत्करावे लागतात. म्हणून श्रीकृष्ण म्हणतात: “ये 
त्वक्षरमनिर्वेश्यमव्यक्त पर्युपासते। ... .॥॥१२-३॥।” .... 
“क्लेशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌। ... //१२-१ ।।”. 
याकरता अनन्यभक्तियोगातल्या सगुण साकार उपासनेचे 
सुलभत्व स्पष्ट करतांना भगवान म्हणतात: “ये ठु सर्वाणि कर्माणि 
- 44१२-६ ।” व तेषामहं समुद्गर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
---।१२-७॥।”. सर्व कर्म भगवंतांना अर्पण करून त्यांची अशी जे 
भक्ती करतात, त्यांना शीघ्रातिशीघ्र ते संसारसमुद्रातून उद्धरतात. 
म्हणून ते म्हणतात, “मय्येव मन आधत्स्व ... ॥/१२-८ ॥।” .... 
गा “श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाक्र्यानं विशिष्यते। 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌॥।/१२-१२।।” 


गीतेतील योगचतुष्ट्याचा समन्वय (इलोक क्र.१२-१२) 
याठिकाणी या इलोकातून परमात्पप्राप्तीचे उपाय व त्याच्या पद्धरतीचे 

दिग्दर्शन येते. भगवंताप्रत मन स्थिर करणे; बुद्धी त्यांच्या स्वरूपी 

प्रतिष्ठित करणे; चित्तस्थैर्याचे हे उपाय नच जमले तर अभ्यासपूर्वक 
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तसे करणे; तशी इच्छा ठेवणे; अन्यथा भगवत्यीत्यर्थ सर्व कर्मे करणे; 
असेही न साधले तर सर्व कर्मे भगवंतास अर्पण करून, चित्त नियत 
करून, सर्व कर्मफलांचा त्याग करणे यातील जमेल त्या उपायांचा 
अभ्यास करणे; आणि चित्तशुद्धी, योग, ज्ञानप्राप्ती या मार्गाद्वारे 
मोक्षप्राप्ती करून घेणे; असा स्थूलमानाने येथे निर्देश असल्दबाचे 
विद्वानांचे मत आहे. 

या इलोकाचा आपण झ्ांतिनिमित्त पू्वीच विचार केला आहे 
(उन्मेष:१४:दैवी संपदा, प.क्र.२१६ ते २१९). तेव्हा या विद्वत्‌ मताचा 
यथायोग्य विचार केला होताच. तेव्हा आपल्या निदर्शनास असे आले 
होते की ज्ञान, अभ्यास, त्याद्वारे क्ती जागुत करणे, तिच्यायोगे 
ध्यानसिद्वी व तदुपरांत होणारा कर्मफलत्याग व अंतिमत: 
परमशांती प्राप्त होणे; असा उत्तरोत्तर बढत्या श्रेणीचा हा 
भ्क्तियोगसोपान आहे. 

या सोपानाचे विहंगावलोकन आपण शञ्ञांति या दैवीगुणाची उकल 
करून पाहतांना केल्याचे जिज्ञासूंना स्मरतच असेल. ज्ञानदेवमते 
याच इलोक क्र. १२- १२वर गीतेचे उपासनाकांड समाप्त होऊन 
ज्ञानकाण्ड निरूपिण्यास प्रारंभ होतो. 
भगवद्धक्तांची महत्ता 

यानंतरच्या “अद्वेष्टा सर्वभूतानां ... (/१२-१३।॥।” या 
इलोकापासून “तुल्बनिंवास्तुतिर्मॉनी संतुष्टो ... (/१२-१९।॥।” 
या इलोकापावेतो सिद्ध पुरुषाची ज्ञानगुणलक्षणे प्रकटविली आहेत. 
सर्वत्र समभाव ठेवणारा, समबुद्धीने सर्व ढूंढें झेलणारा, सह्ुणी असा 
हा ज्ञानवान भक्त भगवंतांना अति प्रिय आहे. म्हणून वारंवार “... । 
भक्तिसान्य: स मे प्रिय:... | “...ढ। भक्तिसान से प्रियो नर: । ५ 
असे प्रतिपादन करूनही त्यांचे समाधान न होऊन ते पुनश्च त्यांच्या 
दिव्यातिदिव्य वाणीने उद्घोषितात: “ये तु धम्यमितमिद॑ं यथोक्तं 
पर्युपासते। श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्ते5तीव में प्रिया: ।/१२- 
२०॥।”. असे जे श्रद्भधावान व भगवत्परम झालेले अनन्य भक्त अशा 
धर्मरूप अमृतधारेचे म्हणजे मोक्षाचे आकंठ रसपान करतात व असे 
आचरण करतात, ते भगवंतांना अतिशयच प्रिय असतात. या 
भक्तिरसामृतजलाच्या अखंड धारेने सिंचित केलेल्या गीतोक्त बाराव्या 
अध्यायाची येथेच परिसमाप्ती होते. 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविचार व ज्ञानगुणलक्षणे (अ.१३) 

बाराव्या अध्यायी दिव्यामृतधारेचे अर्जुनास यथेच्छ पान 
करवून श्रीगोपाल ज्ञानकांडांतर्गतच्या गहन विचारांकडे तेराव्या 
अध्यायी लक्ष वेधतात. त्यांच्या “इवं शरीर कॉन्‍्तेय 
क्षेत्रमित्यभिधियते.... //१3-१॥।” या वचनाने क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विषयाचा 
उपोद्घात होतो. हे क्षेत्र कोणाचे, येथे क्षेत्रज्ञ कोण, 
इ.प्रश्नांची उत्तरे महाप्राज्ञ ऋषीनासुद्धा उमगली नसल्याचे 
भगवंत “ऋषिभिर्बहुधा गीत॑ ... ।/१3-2 ।।” यादरे सांगून सर्व 
शरीररूपी या क्षेत्रात आत्मा हा क्षेत्रज्ञ असल्याचे प्रतिपादितात. 


क्षेत्र व आत्मा यांचे ज्ञान हेच यथार्थतेने ज्ञान होय, असे ते 
“क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्वि ... (/१३-२।॥। “यात म्हणतात. त्यातल्या 
क्षेत्रसंबंधित एकतीस वा छत्तीस तत्त्वे महाभूतान्यहड्कारों ... 
१३9-44 ६ ॥।” या इलोकांत सांगतात, ती अशी: पंचमहाभूते, 
अहंकार, बुढ्गी, अव्यक्त, वश इंब्रिये व मन हे अधिक एक इंद्रिय, 
पाच इंब्रियांचे पंच पंच विषय (५ वा१०), इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, 
संघात, चेतना व ध्रति. 

“अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा ... (।/१3-७ ते ११॥।” अशी 
एकूण अठरा ज्ञानगुणलक्षणे नंतर सांगितली आहेत. अमानित्व, 
अवंभित्व, अहिंसा, क्षांति, आर्जव, आचार्योपासन, शौच, स्थैंर्य, 
आत्मविनिग्रह, वैराग्य, अनहंकार, जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-दु:ख 
या दोषांना जाणणे, विषय वपुत्रदारावीची अनासक्ती, समचित्तत्व, 
अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ती, एकांतवास, अध्यात्मज्ञान व 
परतत्त्वाचे दर्शन हीच ज्ञानाचीही साधने होत. ज्ञानगुणांच्या विरोधी 
लक्षणे ती अज्ञानाची समजावी, असा येथे अभिप्राय दिला आहे.अनन्य व 
अव्यभिचारिणी भक्ती चे भगवंत किती मूल्य मानतात, हे येथे जाणवते. 
ज्ञेयाचे स्वरुप, क्षेत्रज्ञ विचाराचा समन्वय व प्राप्तीची साधने 

क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र, ज्ञान यानंतर ज्ञेय म्हणजे काय हे सुस्पष्ट करतांना 
भगवंत म्हणतात: "ज्ञेय॑ यत्तत्म्रवक्ष्यामि ... //99-१२ ते १७।।”. 
आदिरहित निरतिशय ब्रह्माच ज्ञेगय आहे. हेच जाणावे; जाणून 
घ्यावे व जाणण्यायोग्य आहे. ते कशा प्रकारचे आहे; त्याचे स्वरूप 
कसे प्रकटते; हेही या इलोकांतून व्यक्त होते. 

याप्रमाणे संक्षेपाने क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, ज्ञान -ज्ञेय विचार केला गेला. 
हा जाणुन भक्त भगवत्स्वरूपी प्राप्त होतो, असे “इति क्षेत्र ... ॥/१३- 
१८ ॥। ” या इलोकी येते. यांचा परस्परसंबंध पुरुष-प्रकृति-विकार- 
गुणादिंसह पुढील “प्रकृतिं पुरुष चैव ... [१9-१९ ते २२।। “या 
इलोकांत निर्देशिला आहे. 

“उपब्रष्टाचुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर:। ... [/99-२२[।” 
अशा त्या परम पुरुषास या सर्व ज्ञानाने जो जाणतो, तो जन्ममृत्यूच्या 
चक्रातून मुक्त होतो; असे “यएवं वेत्ति पुरुष ... (/१३-२३ ॥।” मध्ये 
म्हटले आहे. 

त्यादिव्य आत्मस्वरूपास कोणी ध्यानाद्वारे, तर कोणी साझ्जचडुद्धीद्वारे, 
कोणी योग वा कर्माद्वारे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतात. इतर याला 
न जाणणारे साधक आचार्योपदेश, श्रुति इ.नी उपदेशिल्याप्रमाणे 
आचरण ठेवून याची द्धापूर्वक उपासना करतात. हे सर्व साधक 
अंतिमत: मृत्युला उलुंघून जातात. म्हणून भगवद्बचन आहिे: 
“ध्यानेनात्मनि पह्यन्ति ... //१8-२४ व२१॥।।”. हा सर्व चराचर 
विश्वाचा पसारा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञसंबंधाने उत्पन्न होतो; आत्मा अकर्ता आहे; 
तो सर्वभूतात सम आहे; इ.भाग “यावत्संजायते किश्ञितसत्त्व॑ 
---/१३-२६ ते 8४॥।”या इलोकांत येतो. 


उपासनेच्या खाणाखुणा 
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हे सर्व जाणणारा; आत्मा अलिप्त आहे हे उमगणारा; क्षेत्रज्ञ 
सर्व क्षेत्र प्रकाशित करतो, हे समजणारा; क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ वैलक्षण्य 
ओग्ठखून भूतप्रकृतिमोक्षाचा ज्ञाता असा साधक तत्त्वदर्शी असतो; 
तोच ब्रह्म होतो; तोच परमतत्त्वास प्राप्त होतो; असे गीता म्हणते. 
असा हा विश्वाचा आलेख ज्यात आहे, तो तेरावा अध्याय क्षेत्र- 
क्षेत्रज्ञयोग या नामे प्रसिद्ध आहे. 


त्रिगुणांचे ज्ञानविज्ञान (अ.१४) 

अखिल विश्वाकार अशा माधवस्वरूप प्रयागतीर्थात तेराव्या 
अध्यायी मनसोक्त जलक्रीडा केल्यानंतर गीताराज्ञी गुणत्रयविभागयोग 
या चौदाव्या अध्यायी गुणातीताच्या गुणगौरवरूपाची लेणी अंगाखांद्यावर 
भूषवत जो वाग्विलासरूपी पदन्‍्यास करत आपकले चित्ताकर्षण करते; 
त्याचा प्रथम पदक्षेप होतो तो “पर भूय: प्रवक्ष्यामि ... । यज्ज्ञात्वा 
मुनय: सर्वे परा सिद्धिमितों गता: /१9-१॥/” या इलोकाने ! 

मुनिजनांना परमसिद्धी ज्या ज्ञानाने प्राप्त करून दिली आहे, ते 
भगवंत पुन: सांगणार आहेत. भगवंत म्हणतात: “इदं ज्ञानमुपाश्रित्य 
मम साधर्म्यमागता:। .... //१४-२।।” अशा या ज्ञानाचा आश्रय 
केलेले पुरुष उत्पत्ति-विनाशांपासून मुक्त असतात. 

महदृब्रह्म ही योनि, परमात्मा पिता व त्यांचा गर्भ म्हणजे समस्त 
भूतादी सृष्टी हा भाग “मम योनिर्महद्ब्रह्मय ... (/१४-3 व ४॥।” 
या इलोकांत येतो. सत्त्व, रज व तम हे त्रिगुण प्रकृतीपासून उत्पन्न 
होतात; सत्त्व निर्मलत्वाने प्रकाशतो, पण आत्म्याला ज्ञानपाशाने बद्ध 
करतो; रज विषयानुकार असून कर्मासक्तीने आत्म्यास बद्ध करतो; 
तर तम म्हणजे मोह व अविवेकाचा पुतव्गच ! हाही निद्रा-आलस्ययोगे 
आत्म्यास निबद्ध करतो; इ.भाग व या त्रिगुणांचे स्वरूप व ते वृद्धिगंत 
पावले असता दृग्गोचर होणारी प्रमुख लक्षणे; हे गुण विवृद्ध झालेल्या 
स्थितीत देह ठेवणाय्यांची गती; हा सर्व विषय “सत्त्वं रजस्तम इति 
गुणा: ... ।/१४-५ ते १८ ।।” या इलोकांतून सांगितला आहे. 
गुणातीतदर्शन व अव्यभिचारी भक्ती 

त्रिगुणांचे जो उलंंघन करून जातो; गुणांहून विलक्षण अशा 
परमतत्त्वास जो जाणतो; तो जन्म, मृत्यू, जरा व दु:खे यांच्यापासून 
मुक्त होऊन अमृतानुभवास प्राप्त होतो. म्हणून गीता म्हणते: “नान्यं 
गुणेभ्य: कर्तारें ... धै/१४-१९ व २०।।” 

आत्म्यास अकर्ता वगुणांना कर्तृत्वशील समजणाय्या गुणातीताची 
लक्षणे वा चिह्ने प्रकट कव्छवीत या इच्छेने अर्जुन असा प्रश्न करतो 
की, “कैलिड्रिस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचार: कर्थं 
चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते। 9-2१ ॥।” 

गुणातीतदर्शन, गुणातीताचे आचार व विचार, त्याची 
परमेश्वराप्रतीची अव्यभिचारी भक्ती व त्या सर्वाद्वारे त्याचे गुणांचे उल़ंघन 
होऊन परमत्रह्मभावास प्राप्त होणे; हा भाग पुढील “प्रकाश च प्रवृत्तिं 
च... १४-२२ ते २६ ।”या इलोकांतून विवेचिला आहे. यासाठी 


भगवत्वचन असे आहे: “मां च यो5व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
स॒ गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते।/१४-२६ ॥।” 

यानंतर एक फार महत्त्वाचा विचार भगवंत व्यक्त करतात, तो 
असा: “ब्ह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्थ च । शाश्रतस्य च 
धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च (।१8-२७ ।।” 


अश्वत्थवृक्ष व आत्मतत्त्वाचे सांगोपांग दर्शान (अ.१५) 

चौदावा अध्याय येथे समाप्त होतो, तो अव्यभिचारिणी भक्तीचे 
महत्त्व पुनश्च प्रतिपादन करून ! या भक्तिद्ारे ब्रह्मभावाची प्राप्ती तर 
होतेच; पण ब्रह्म वा परमात्मा ज्यात अधिष्ठित आहेत, असे तत्त्वसुद्धा 
तद्द्वारे प्राप्त होते. 

असे हे जे तत्त्व आहे, ते कोणते व ब्रह्म कशाला म्हणतात: येथे 
ब्रह्म म्हणजे सगुण ब्रह्मा समजावे व ते तत्त्व म्हणजे निगुणि ब्रह्मा 
असा शांकरमते अभिप्राय आहे; किंवा ब्रह्म म्हणजे ईश्वरीय 
अलुग्रहशक्ती व तत्त्व तो ईश्वर, असेही ते मत म्हणते. 

कर्मयोगानुगामी व ज्ञानयोगी यांसह भक्तियोगी यांना क्रममार्गे 
मोक्ष देणारा ईश्वरच असतो. भक्तियोग्यांनाही मोक्षफल तोच देतो. 
ईश्वर ग्हणजे आत्मतत्त्व ! त्याच्या सांगोपांग विवेचनासाठी पंधरावा 
पुरुषोत्तमयोग हा अध्याय प्रकटतो, तो भगवंतांच्या मुखातील 
“ऊर्ध्वमूलमध: शाखमश्चत्थ॑ प्रहुरव्ययग्‌। छन्‍्दांसि यस्य पर्णानि 
यस्त॑ं वेद स॒ वेदवित्‌।॥१५-१।।” या इलोकापासून. 

अव्यक्त व मायाशक्ती ज्याचे मूठठ आहे व महत्तत्त्व, अहंकार, 
तन्मात्रादी सर्जन ज्याच्या शाखा आहेत; ज्याचे रक्षण करणारी 
पाने म्हणजे बेद आहेत; त्या संसारवृक्षाला जाणणाराच वेदांचा अर्थ 
जाणतो. याच अर्थी संत श्रीतुकोबारायांनी “वेदांचा तो अर्थ आम्हासीचि 
गवे” असे म्हटले आहे. वेदार्थ उमगणाराच सर्वज्ञ असतो. 

अशा या संसास्ृक्षाचे अंकुर व शाखा सर्वदूर पसरलेल्या आहेत. 
त्याच ज्ञान व कर्म यांची फले होत. त्रिगुणयोगे या वाढलेल्या आहेत. 
विषय हे त्यांचे कोमल अंकुर वा पलुव होत. मनुष्यमात्र कर्मेच्छेने या 
शाखाप्रशाखांवर जन्मानुजन्म प्रवास करत राहतो. असा हा “अधश्चो्ध्व॑ 
प्रसुतास्तस्य शाखा ... (/9५-२।।” असणारा जो संसारवृक्ष आहे, 
त्याचे रूप संसारी प्राण्यांना उमगू शकत नाही. 

ज्याचे मूठ खोलपर्यत गेले आहे, अशा या वृक्षास छेदण्यास 
केवछ असंग या एकाच रास्त्राचा उपयोग होतो. म्हणूनच म्हटले 
आहे की “न रुपमस्येह तथोपलभ्यते ... ।।/१५-३ ॥/“या अनादी 
प्रवृत्तिरूप संसारवृक्षाचे मूठठ वा आदितत्त्व असा जो पुरुष आहे, 
त्याला शोधावे; त्यालाच शरण जावे; म्हणजे हे छेदन शक्य होते. 

याकरता भगवंत म्हणतात: “तत: परद॑ तत्परिमार्गितव्यं 
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूय: । तमेव चाद्य॑ पुरुष॑ प्रपद्ये यत: प्रवृत्ति: 
प्रसुता पुराणी [।9५-४ ।।”. 


उपासनेच्या खाणाखुणा 
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संसारवृक्ष छेदणाय्या पुरुषाचे व तो जेथे पोहोचतो, त्या मूलपदाचे 
वर्णन करतांना गीता म्हणते: “निर्मानमोहा जितसड्भदोषा ... //११- 
५ व ६ ।”. मान, अहंकार, अविवेकादींपासून मुक्त झालेल्या, 
संसारासक्तीचा दोष जिंकलेल्या, परमात्मस्वरूप पाहण्यात नित्य 
मग्न असणाय्या, कामनेपासून पूर्णतया निवृत्त झालेल्या, दूंद्वरहित 
अशा त्या विवेकी पुरुषांस ते अव्यय पद प्राप्त होते. त्या पदी सूर्यचंद्राचा 
वा अग्नीचा प्रकाश पोहोचत नाही व तेथे पोहोचले असता संसारात 
पुनरागमन होत नाही. असे ते पदच भगवंताचे सर्वश्रेष्ठ - परम असे 
स्वरूप आहे. 
जीव हा चिदंशच 

यानंतर झरीरस्थ आत्मा वा जीव हा सनातन असून ईश्वराचाच 
अंश म्हणजे त्या सर्वश्रेष्ठ तत्त्वाचाच अंश असून, मनादी सहा 
इंद्रियांना आकर्षून शरीरादी धारण वा त्यागादी करतो; असा भाग 
“ममैवांशो जीवलोके ..... (/१५-७ ब८ ।।”या इलोकांतून येतो. 
इंद्रियादिंद्वारे विषयोपभोग सेवणाय्या उपाधियुक्त अशा या जीवाचे हे 
सनातनत्व साधकवृत्ती नसणारे अविवेकी पुरुष जाणू शकत नाहीत; 
परंतु ज्ञानदृष्टीने ते पाहता येते. 

“क्षोत्रं चक्षु: स्पर्शन॑ .... //१५-९ ते ११॥।”-आत्मावस्थित 
अशा या जीवास वा ईश्वराच्या सनातनांशास पाहू शकणाय्या योग्यांना 
हा असा दिसतो: “यवावित्यगतं तेजो ... (/१५-१२ ते१५॥।” 
सर्वाचे तेज, भूतांना धारण करणारी शक्ती, औषधींचे पोषण करणारा 
रसराज चंद्र, चतुर्विध अन्न पाचन करणारा प्राणापानांनी युक्त असा 
वैश्वानर जो हा सनातन अंश वा ईश्वर आहे; त्याने सर्वाच्या अंतःकरणात 
उत्तमरीत्या प्रवेश केला आहे; म्हणजे तो सूक्ष्मातिसूक्ष्म आहे. हाच 
एकला जाणण्यास योग्य आहे. बेदांती वा बेवार्थवेत्ता व बेदप्रवर्तक 
हाच आहे. 
क्षर, अक्षर व उत्तम पुरुष 

यानंतर अत्यंत गुह्य असा विषय येतो तो “द्वाविमाँ पुरुषौ लोके 
क्षरश्वाक्षर एव च।..... ।... उत्तम: पुरुषरत्वन्य: परमात्मेत्युदाहत: ।। 
.- --4११-१७ ते२०।।” - या संसारात क्षर व अक्षर म्हणजे 
नाशवंत प्राणिमात्र व कूटस्थ वा अविनाशी असे दोन पुरुष आहेत. 
पुरुष म्हणजे घुर वा शरीरात राहणारा व वास्तव्य करणारा. 
अविनाशी वा अक्षर पुरुषाहूनही उत्तम व क्षर पुरुषाहून वेगव्ठ, क्षराक्षर 
पुरुषांना म्हणजे जीवात्म्यासह सर्व सृष्टीला त्यात प्रवेश करून त्यांना 
धारण करणारा असा हा जो परमात्मा म्हणून वेदांतात प्रसिद्ध आहे; 
तोच या लोकात व वेदात पुरुषोत्तम म्हणुन ख्यात आहे. 

हेच ते तत्त्व, ज्याचा निर्देश चौदाव्या अध्यायी ब्रह्माची प्रतिष्ठा 
(आश्रय, स्थान, म्हणून केला गेला आहे (“ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम 
.-4१४-२७॥।”) मोहमुक्त पुरुष यालाच जाणून याचीच सर्वभावे 
भक्ती करतात.अनन्य वा अव्यभिचारिणी भक्ती याचीच केली जाते. 


असे हे गुद्य तत्त्वज्ञान जाणणारा बुद्धिमंत पुरुष कृतकृत्य होतो; 
तोच परमश्रेयसाची प्राप्ती करून घेतो. हे परमश्रेयस वा परंधाम 
म्हणजेच ते पुरुषोत्तमनामे प्रसिद्ध असणारे ईश्वरीय मूलतत्त्व! 
याप्रमाणे अतिउत्तम तत्त्व प्रतिपादणारे असे हे एकूण वीस इलोक या 
पंधराव्या गीताअध्यायी आहेत. ही इलोकावली म्हणजे जणू त्या 
पुरुषोत्तमाने धारण केलेली वैजयंतीमालाच ! | 
दैवासुरसंपद्दधिभाग (अ.१६) 

यानंतर येणारा सोव्ठावा अध्याय दैवासुरसंपद्चिभाग सांगणारा 
आहे. नवव्या अध्यायी “मोघाशा मोघकर्माणों .... (/९-१२ व 
१३॥।” यांद्वारे आसुरी व दैवी प्रकृतींचा उल्लेख केलेला होता. आताचा 
अध्याय तेच सूत्र पुढे उचलीत दैवी गुणसंपदसमुच्चय सांगण्यास 
“अभयं सत्त्वसंशुद्विज्नानयोगव्यवस्थिति: |... ।/१६-१ ते ३ ॥।” 
या इलोकांचा प्रयोग करतो. 

अभय, तत्त्वसंशुद्बी, ज्ञान व योग यातील तत्निष्ठता, दान, 
दम, यज्ञ, तप, आर्जव, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, 
अपैशून, भूतदया, अल्ोलुपत्व, मार्दव, ही, अचापल, तेज, क्षमा, 
ध्ति, झौच, अद्रोह, अमानिता ही अभिजात दैवी गुणसंपदा होय. 

आउझुरी संपदा ही याविरुद्ध असणारी. तिचे वर्णन “दम्भो 
दर्षोड॒भियानश्न क्रोध: पारुष्यमेव च। ... (/१६-४॥/” असे 
करतात. दंभ, वर्ष, अभिमान, क्रोध, कठोरता आणि अज्ञान हे 
आसुरीसंपदाविशेष होत. 

देवी संपदा मोक्षकारक आणि आसुरी संपदा बंधनास कारण 
असते, या अर्थी “दैवी संपद्दिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता... 
.-- 4१६-१॥।” हा इलोक येतो. दैवी संपदेचा सांगोपांग उहापोह 
नवव्या व तेराव्या अध्यायात केला होता. ज्ञानवानाच्या, भक्ताच्या व 
योग्यांच्या मनोभूमिका व आचार स्पष्ट करतांनासुद्भरा ही संपदा चर्चिली 
होती. आता उर्वरित आसुरी सुष्टीचे नीट विवरण करावे म्हणून भगवंत 
म्हणतात: “ढँ भूतसर्गों छोके5स्मिन्दैव आसुर एवं च। .... 
4१६-६ ।।”. 

असत्य, अधर्म, दुराचार, ञ्ास्त्रविधिरहित आचरण करणारे, 
कामपूर्तीसाठीच जग आहे, असे मानणारे, ज्ञान नष्ट झालेले, जगताचे 
आरि, जगाचा क्षय करण्यासाठीच उत्पन्न झालेले, दंभमानादी आयुरी 
गुणांचे प्राबल्य असलेले, मोहग्रस्त, मूढ, अविवेकी, चिंतातुर, 
कामोपभोगात रमलेले, आश्ञापाशबद्ध, कामी, क्रोधी, अन्यायाने 
अर्थसंचय करणारे, धनादींची आसक्ती बाब्गगणारे, स्वत:स॒ ईश्वर व 
सिद्ध समजणारे, आढ्यताखोर, कुलीनतेची घमेंड वाहणारे, स्वत:स 
सर्वश्रेष्ठ समजणारे, वातृत्वादीचा अभिमान अस़णारे, अज्ञानाने मोहित 
केलेले, चित्तश्रांत झालेले, अहंमन्य, यज्ञादीचे नाममात्र यजनादी 
करणारे; अहंकार, बल, दर्प, काम व क्रोधाचा आश्रय करून इतरांची 
असूया बाब्ठगणारे व त्यांना व त्यांच्या अंतर्यागीच्या श्रीनिवासस्वरूपास 
कष्टवणारे; स्वत:सही कष्टवणारे; असे ते आयुर असतात. त्यांचे 
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वर्णन प्रवृत्ति च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा। ... (/१६-७ ते 
१८ ॥।” या इलोकांत येते. 

त्यांची गती सांगतांना गीता म्हणते: “तानहं द्विषतां क़ूरान्संसारेषु 
नराधमान्‌।... //8१६-१९ व २०।।” - त्या संसारद्वेष्ट्या क़ूरांना 
भगवंत जन्मोजन्मी आसुरी योनीत टाकतात. ते भगवंतांना प्राप्त करू 
शकत नाहीत. त्यांची अधोगती होते. 

म्हणून नरकाची द्वारेच असे जे काम, क्रोध व मोह, ते टाढून 
मोक्षाचे साधन करावे व शास्त्रविहित कर्मे आणि आचरण करावे. हा 
सर्व भाग “त्रिविध॑ नरकस्येद॑ द्वारं नाशनमात्मन: ।..... [/१६-२१ 
ते२४।।” या इलोकात येतो. 

कर्तव्य व अकर्तव्य यांचा निश्चय एक शास्त्रच करू शकते. 
म्हणुन शास्त्र जाणून घेऊन कर्म करण्यायोग्य व्हावे; हा संदेश देऊन 
दैवासुरसंपद्विभागयोग या सोव्टव्या अध्यायाची सांगता होते. 
शास्त्रविधिवत कर्मे आचरणे (अ.१७) 

श्रीगोपालकृष्णांनी श्ञास्त्रप्रामाण्य ही एकमेव मापनपट्टी वापरून 
कर्तव्याकर्तव्याचा विचार करावा, असे सोव्गव्या अध्यायी प्रतिपादन 
केले. त्याला धरून अर्जुन प्रश्न करतो की “ये शास्त्रविधिमृत्स॒ज्य 
यजन्ते श्रद्ययान्विता:। ... ।/१७-१।।” श्रद्वापूर्वक परंतु शास्त्र 
न जाणणारे लोक देवादिकांची पूजा वगैरे करतात, त्यांची गती 
कोणती-सात्विकी, राजसी का तामसिक. या प्रइनाचे उत्तर 
देण्यासाठी सतराव्या अध्यायाचे प्रयोजन आहे. 

भगवंत म्हणतात की स्वाभाविक श्रद्धा तीन प्रकारची असते. 
अंतःकरणाच्या पूर्वजन्मार्जित संस्कारांनुरूप श्रद्धा असते. 
ती सात्विक, राजस व तामस या प्रकारात मोडते. प्रत्येक जिवास 
यातील कोणत्या ना कोणत्यातरी प्रकारची श्रद्धा असतेच. आपापल्या 
श्द्धेनुसार सात््विक देवादिकांचे, राजस यक्षराक्षसांचे व तामस भूतप्रेतादीचे 
यजनयाजन, भजन-पूजन करतात. सात्तिकांव्यतिरिक्त इतर अ्रद्धांचे 
आचरण भगवंतांना मान्य नाही. तामस श्रद्धा तर घोर अध:पतन करते. 

अविवेकी, दंभ, मान, मदग्रस्त पुरुष अशास्त्रीयरीत्या घोर 
तपादींचे आचरण करतात व त्यायोगे स्वत:च्या व इतर भूतमात्रांच्या 
अंतर्यामी असणाय्या भगवंतांना कष्टवतात. हे आसुरी लोक होत. 
त्यांचा भगवंत अधिक्षेप करतात. 

असा हा सर्व भाग “त्रिविधा भवति श्रद्वा .... ।/१७-२ ते 
&॥।” या इलोकांत येतो. त्रिगुणात्मक अ्रद्धेनुसार आहारादींचे तसेच 
जे तीन भाग वा प्रकार असतात, त्यांचे वर्णन “आहारस्त्वपि सर्वस्य 
त्रिविधों भवति ... (।१७-७ ते १०)।।” या इलोकी केले आहे. 
विशेषत: सात्तिक आहाराची भगवंत प्रशंसा करतात. 
यज्ञ 

यज्ञांचेही असेच त्रिविध प्रकार “अफलाकाडश्षिभिर्यज्ञों 
---4१७-११ ते १३।।” या इलोकांतून सांगण्यात आले आहेत. 
फलाकांक्षारहित शास्त्रविधियुक्त व प्राप्त कर्तव्यकर्म म्हणून केलेला 
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यज्ञ सात्विक असतो. फलाकांक्षेसह असा यज्ञ केल्यास तो 
राजस स्वरूपाचा ठरतो; तर शास्त्रविधिरहित, मंत्ररहित, 
अ्द्वाविरहित, अन्नदानाव्यतिरिक्त व दक्षिणा न देता केलेला नाममात्र 
यज्ञ तामस असतो. 
तप 

यानंतर विस्तारपूर्वक त्रिविध प्रकारची तपे “देवद्विजगुरु- 
प्राज्पूजनं .... //१७-१४ ते १९ ॥।”या इलोकांद्वारे चर्चिठी आहेत. 
त्याअंतर्गत शारीरिक, वाडमय व मानस असे त्यांचे तीन तीन प्रकारही 
सांगितले आहेत. फलाकांक्षारहित समाहित चित्ताच्या पुरुषाने केलेले 
तपते ज़ात्विक होय. फलाकांक्षेने व दंभपूर्वक आचरलेले तप राजस 
असते. निव्वछ स्व व परपीडनार्थ केलेले तप तामस ठरते. 

सात्त्विक तपात देव, गुरू, ब्राह्मण व विद्वान यांचे पूजन व अर्घ्य- 
पादादी, ब्रह्मचर्य, शौच, आर्जव, अहिंसा ही शारीरिक तपे; सत्य, 
प्रिय व अनुद्देगकारक वचन, स्वाध्याय, अभ्यास ही वाड्मय तपे; 
मनाचे प्रसन्नत्व, शांतभाव, मौन, आत्मविनिग्रह, मनाचा निष्कपटपणा 
ही मानस तपे व त्याद्वारे अर्जित होणाय्या दैवी संपदा यांचा अंतर्भाव 
केला जातो. 
दान 

याचप्रमाणे दानाचेही सात्त्विक, राजस व तामस असे वर्गीकरण 
करतांना भगवंत म्हणतात: “बातव्यमिति यद्वानं .... /१७-२० ते 
२२॥।” विहित देशी, काली व सत्पात्री अवश्यंभावी म्हणून जे केले 
जाते वप्रत्युपकारार्थ किंवा परतफेडीच्या आशेने जे केलेले नसते, 
ते स्ात्विक दान ठरते. फलाकांक्षेने केलेले ते श़ाजस दान व 


अविवेकीपणाने केले जाते, ते तामस दान असते. 
ब्रह्मनामाचा कर्मासाठी विनियोग 


यानंतर येतात ते इलोक “35तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध: 
स्युत:।..... (/१७-२३ ते २७।।” या इलोकांद्ारे ब्रह्मनामे “35, ” 
“तत््‌” व “सत्र” अशी त्रिविध आहेत व पूर्वपार ब्राह्मण, वेद व 
यज्ञ असे या नामांच्यापासून स्थित आहेत. या त्रिविध पवित्र अशा 
नामांनी ब्रह्मवादिन्यांच्या यज्ञ-दान-तप या क्रिया संपन्न होतात. 

३5 ” हे ब्रह्मवाविनांचे, “तत्‌ ” हे मोक्षेच्छूंचे, तर “सत्‌ ” हे 
मांगलिकादी प्रशस्त कमचे व सत्कमचिे प्रतिपादक पद आहे. 

अश्रद्धापूर्वक केलेल्या कर्माचा “अश्रूत्रया हुत॑ दत्त ... ।/१७- 
२८॥।”या इलोकात म्हटल्याप्रमाणे इह वा परलोकी उपयोग होत 
नाही. म्हणून श्रद्वापूर्वक या त्रिविध ब्रह्ममामांचा विनिमय करून 
सर्व कर्मे व क्रिया आचराव्यात; त्याद्वारे त्यातल्या ब्रुटी दूर होऊन 
शास्त्रविधियुक्त कर्म केल्याचे फल प्राप्त होते; असा या अध्यायाचा 
मुमुक्षूंना संदेश आहे. याप्रमाणे भगवंत अध्यायारंभी अर्जुनाने केलेल्या 
पृच्छेचे योग्य असे समाधान करतात. 
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“असतो मा सद्गबमय” 


सत्‌ म्हणजे परमात्मा. असत्‌ म्हणजे संसारासक्ती वा प्रवृत्ति. 
असत्‌ अशा श्रद्धेचा त्याग करावा. स्॒त्‌ अशा श्रद्धेचा परिपोष 
करावा. चत्‌ ग्हणजेच सत्त्वानुरुपा श्रद्धा. या श्रद्धेचे अल्पस्वल्प जतन 
केले तरी महान फलाची प्राप्ती होते. हे महत्फल म्हणजे परमात्मा ! 

म्हणूनच शास्त्रविधि न जाणूनही जर सात्त्विक श्रद्वेने युक्त 
होऊन व पूर्वासूरींचा आदर्श बाछगून कर्म केली तर अंतिमतः 
“असतो मा सद्बमय” असे असताकडून सताकडे, मृत्यूकडून 


अमृतत्वाकडे, तमसाकडून ज्योतीकडे जाण्याचे फल प्राप्त होते. 


अठरावा अध्याय - “गीतारहस्य ” 

सतराव्या अध्यायानंतर येतो तो ज्ञानेशांनी कलशोध्याय म्हणून 
गौरवलेला अठरावा अध्याय. आदिशंकराचार्यसुद्धा म्हणतात की 
संपूर्ण गीतेचे सार या अध्यायात सांगितलेले आहे. हा अध्याय 
पुनश्च अर्जुनास भगवंतांनी पूर्वीच सांगितलेल्या साड्डुच व बुद्वियोग, 
वा साह्डुच्य -संन्यास आणि कर्म वा योग, ज्ञान व कर्म या द्विविध 
निष्ठांचा विषय चालवतांना दिसतो. गीतेचे साररुप असे या 
अध्यायास म्हटलेले असल्याने गीता खरी याच विषयासाठी आहे, 
हे स्पष्ट होते. 

अद्वेच्या त्रिविध प्रकारांनुसार संगजा, श्ास्त्रजा व स्वभावजा 
तसेच तत्त्व, रज, तम या त्रिगुणांच्या आधिक्यानुसार मनुष्यमात्रांची 
बुद्धी असते. या बुद्धीमुल्ठे आणि पूर्वजन्मीच्या संस्कार आणि कर्मानुसार 
उपजतच प्राणिमात्रांचे विभिन्न स्वभाव व प्रकृती असतात. त्या प्रत्येकास 
उच्चतम गती प्राप्त व्हावी, अगदी हीनातिहीन मतिमंदास पण 
साफत्यप्राप्ती व्हावी हा गीतेचा उद्देश आहे. 

म्हणूनच वरकरणी अनेकानेक छटा असणारे भक्ती, ज्ञान, 
योगादी मार्गाचे ती वर्णन करतांना दिसते. पण म्हणून इतके 
अनेकानेक मार्ग आहेत, असे नव्हे. प्रमुख मार्ग दोनच - साड्डच 
आणि योग. हे दोनही कसे एकच होत, हेसुद्धा “साह्डुच्ययोगाँ 
पुथर्बाल्य: ... ध/५-४।।” या इलोकाद्ारे पूर्वीच सांगितले होते. 
म्हणजे गीतेचा प्रतिपाद्य विषय एकमेबाद्वचितीय अञ्ा त्या 
भगवंताच्या प्राप्तीचा जो एकच मार्ग तो! हा मार्ग म्हणजेच योगमार्ग. 

हे रहस्योद्घाटन करणारा अठरावा अध्याय अर्जुनाच्या बोलांनी 
सुरू होतो, तो असा: “सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌। 
त्यागस्य चह्षीकेश एथक्केशिनिषदन।॥१८-१।॥।”- हे महापराक्रमी 
श्रीकृष्णा! संन्यास या राब्दाचा खरा अर्थ (या अर्थचि तत्त्व) 
जाणण्यास मी इच्छितो आणि हे इंद्रियांच्या ईशा | हे केशिदैत्याला 
मारणाय्या कृष्णा! त्याग या रब्दाचाही खरा अर्थ (या अर्थचि तत्त्व) 
अगदी निराव्ठा असा मी जाणण्याची इच्छा करतो. ” 
संन्यास व कर्म:खरा त्याग 


“काम्यानां कर्मणां न्यास ... (।/१८-२ व ३।॥/” या इलोकात 
संन्यास व त्याग यासंबंधी विद्वानांची प्रचलित मते सांगून भगवंत आपले 
स्वतःचे मत सांगतांना म्हणतात: “निश्चयं श्रुणु मे तत्र ... /१८- 























४॥/” इच्छापूर्तीसाठी करावयाच्या कर्माचा त्याग, नित्य-नैमित्तिक 
कर्माच्या फलांचा त्याग, बंधक कर्माचा त्याग इ., तसेच यज्ञ, दान, 
तप एतदूप कर्म त्यागू नयेत, अशी जी मते आहेत, त्यांबाबत भगवंत 
म्हणतात की त्याग हा त्रिविध स्वरूपाचा असतो. 

यज्ञ, दान व तप ही कर्म त्यागू नयेत, तर ती अवश्य करावीत. 
कारण ती पावन करणारी आहेत. परंतु त्याही कर्माच्या फलासक्तीचा 
त्याग करून ती करावीत. आपल्या वाट्याला आलेल्या कर्माचा त्याग 
करणे योग्य नाही. मोह वा अज्ञानग्रस्ततेने असा त्याग केला तर तो 
तामस म्हटला जातो. देहक्लेश होतील या भीतीने दुःखरूप वाटणान्या 
कर्माचा त्याग केला तर तो राजस॒ असतो व त्यागाचे फल प्राप्त 
होत नाही. 

नित्य जे कर्म ते अवश्य केलेच पाहिजे, असे समजून 
कर्मासक्ती व फलाचा त्याग होतो, तो मात्र सात्तिक असा गणला 
जातो. असा त्याग करणाराच खरा त्यागी वा संन्यासी होय. 
देहधारी पुरुषांना कर्मे त्यागणे असंभवच आहे. म्हणून कर्मफलत्याग 
हाच खरा त्याग होय. म्हणून काम्यादी संसारावर्तनकारक कर्माचा 
देष न करणाय्या, चित्तशुद्धी करून मोक्षकारक ठरणाय्या नित्यकर्माची 
आसक्ती न ठेवणाय्या, असा सड्भ व फल यांचा त्याग करून नित्यकर्म 
अनुष्ठून आत्मानात्मविवेकाला कारण होणाय्या सत्त्वाने संयुक्त होणाय्या 
मेधावी पुरुषाचे सर्व संशय (संसारलिप्सा) छिन्न होतात. 

असा त्याग न करणा-यांना मृत्यूपरांत जी पश्चादी योनी, मनुष्य 
वा देवादी योनिप्राप्तीची त्रिविध कर्मफले प्राप्त होतात, ती त्याग्यास 
कधीही मिठत नाहीत, असा हा सर्व उहापोह “नियतस्य तु सन््यास: 
.---/१८-७ ते १२।।”या इलोकांतून केला आहे. 

याप्रमाणे कर्मासक्ती धरणे व त्या कर्माच्या फलांची इच्छा करणे 
हे जसे गोपालकृष्णांना मान्य नाही; तसेच फले मिठ्ठ नयेत म्हणून 
कर्म करणे टाकून देणे वा कमद्विरे क्लेश होतील म्हणून ती टाब्ठणे 
हेही त्यांना पटत नाही. त्यांना अभिष्रेत आहे तो कर्मासक्ती व कर्मफले 
यांचा त्याग/याकरता स्वत:चा आदर्श घालन देतांना त्यांनी असे 
म्हटले होते की: “न मां कर्माणि लिग्पन्ति न मे कर्मफले स्पुहा। 
.-- [48-१8४।” व “न मे पार्थास्ति कर्तव्ं त्रिवु व्लोकेषु किज्ञन... ।॥३- 
२२ व१२३।।” 
कर्माची पंच अधिष्ठाने 


कर्म, अकर्म, नैष्कर्म्य या ज्या संज्ञा गीतेत येतात, त्यांचा वेव्ठेवेकी 
संदर्भाप्रमाणे जसा अर्थ प्रतीत होतो, त्याचा असा निरास केल्यावर व 
त्यासंज्ञांचा यथार्थ पुनश्च प्रकट केल्यावर भगवंत या कर्मविषयाची 
आदिच प्रकटावी म्हणून म्हणतात: “पश्नैतानि महाबाहो कारणानि 
निबोध मे। ... //१८-१३ व १४।।”- साद्जदयानुसारी कर्मसिद्धीची 
पाच कारणे अशी आहेत: अधिष्ठान वा शरीर, कर्ता, नाना इंब्रिये, 
त्यांच्या विविध चेष्टा व दैव. 
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शरीर, वाणी व मनाद्वारे कार्यकार्य, धर्म्याधर्म्य जे घडते, ते सर्व 
याच कारणांमुल्ठे. असंस्कृत बुद्धीचा पुरुष हे न जाणून अकर्त्या 
आत्म्यालाच कर्ता समजतो, त्याला आत्मज्ञान होत नाही. म्हणून 
अत्यंत घोर कर्मसुद्धा स्वत: कर्ता नाही, हे जाणून केले, तर त्याचे 
पाप लागत नाही. 

कर्मचोदना म्हणजे कर्मात प्रवृत्त करणारी सामग्री. ही तीन 
प्रकारची आहे: ज्ञान, ज्ञेय वा विषय आणि परिज्ञाता. कर्मसंग्रह 
तीन प्रकारे होतो:कर्म, कर्ता आणि इंद्रिये. असा भाग “शरीर- 
वाड्मनोभिरय्यत्कर्म... ।/१८-१५ ते १८ ॥।” या इलोकांतून आला आहे. 

यानंतर येणाय्या 'ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणमेदत: । 
.--4१८-१९ ते २८।॥।” या इलोकांतून गुणाधिक्यानुरूप होणारे 
ज्ञान, कर्म वकर्ता यांचे त्रिविध प्रकार सांगितले आहेत. 

ज्ञान:सर्व भूतात एकच अविभक्त, अव्यय भाव पाहणे हे सात्त्विक 
ज्ञान, त्यांच्यात भिन्नत्व पाहणे हे राजस ज्ञान, ईश्वरास न जाणणे 
असे वृथा ते तामस ज्ञान होत. 

कर्म:आसक्ती व फलेच्छा सोडून केलेले रागदेषरहित कर्म ते 
सात्तिक कर्म, फल्प्राप्तीची इच्छा धरून केलेले ते राजस कर्म, 
अविचार॒पूर्वक, हिंसात्मक असे ते तामस कर्म असते. 

कर्ता:घर्य-उत्साहादीनी युक्त, आसक्तिरहित चित्ताचा, यशापयशाची 
पर्वा न करणारा कर्ता सात्विक असतो. रागी व लोभी कर्ता ऱजस 
व असंस्कृत, घमेंडखोर, शठ, आन्गी, द्वुस्॒याचे बरे न पाहणारा, 
विषादी व दीर्घसूत्री कर्ता तामस होत. 
गुणत्रयदर्शन:उर्वरित भाग 

सत्त्व, रजब तम या त्रिगुणांना चौदावा अध्याय वाहिला होता. 
तोच विषय पुढे श्रक्वात्रय सांगण्यासाठी स्तराव्या अध्यायातून त्रिगुणी 
श्रद्वाविभाग निरूपितांना चालविला होता. या समारोपाच्या अठराव्या 
अध्यायाचे इलोक क्र. ७ ते ४४ म्हणजे एकून३७ इलोक परत या 
गुणत्रयदर्शनास दिलेले आहेत. या त्रिगुणरहस्यप्रतिपादनाचे 
उपासनेच्या दृष्टीने गीताकारांस किती महत्त्व वाटते, ते यावरून 
दिसून येते. असो. 
बुद्दी व धृति 

यानंतर बुद्बी व ध्वति यांचेही त्रिगुणांनुरूप प्रकटणारे रूप 
बुद्वेर्भद॑ धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविध॑ श्रुणु। ... /१८-२९ ते ३१।॥।” 
या इलोकांतून दाखविले आहे. 

बुद्दी-बंध आणि मोक्ष यांना जाणते, ती सात्त्विक बुद्धी असते. 
यांचा निर्णय न जाणणारी ती राजस आणि हे सर्व विपरीत जाणणारी 
- धर्मास अधर्म, अधर्मासच धर्म समजणारी बुद्धी ती तामस होय. 

धृति:प्रवृत्ति व निवृत्ति, कर्मसंग आणि मोक्ष, कर्तव्य आणि 
अकर्तव्य, भयाचे कारण संसारवृत्ती व अभयाचे कारण परतत्त्वदर्शन, 
नित्य समाधियोगाच्या शेजेशी अव्यभिचारिणी वृत्तीने तादात्म्य पावणारी 
वमन, प्राण, इंद्रिये यांच्या क्रियांनी तेथेच रती करणारी धृति सात्विक 
असते. धर्म, अर्थ व कामतृप्तीसाठी आणि कर्माचे फल इच्छिणारी 


धृृति शजस होय. दुर्बुद्वी पुरुष जिच्यायोगे भय, स्वप्न, शोक आणि 
विषाद यांनी रहित होऊ शकत नाहीत, ती तामस धृति असते. 
सुख 

आता सुखाचे असेच त्रिविध प्रकार पडतात. ते “घुखं त्विदानीं 
त्रिविध॑ च श्रुणु मे भरतर्षभ। ... (/१८-३६ ते 9९ ।” या इलोकांतून 
वर्णिले आहेत. ज्या सुखानुभवाचा अभ्यास केल्बाने त्यात मनुष्य 
रमतो आणि दु:खमुक्त होतो, जे प्रारंभी विषासारखे क्लेशकारी पण 
अंतिमत: अमृतोपम असते; असे आत्तमबुद्भीच्या प्रसादाने प्रदान केलेले 
सुख सात्विक असते. 

विषय व इंद्रिये यांच्या मन:पूत संयोगाने निर्मिलेले सुख प्रारंभी 
अमृतासारखे गोड वाटले तरी शेवटी दुःखद असते; ते सुख राजस 
होय. सुरुवातीपासून शेवटापर्यत आत्म्याला विमोहित करणारे व निद्रा, 
आलस्य व प्रमादनिर्मित सुख तामस होय. 
स्वकर्म:स्वभावज 

अशायात्रिगुणांनी ज्याला व्यापलेले नाही, असा प्रकृतीने सोडून 
दिलेला जीव पृथ्वी, स्वर्ग वा देवादिकांतही कोणीच नाही. या 
गुणाधिक्यानुसारच ब्राह्मणक्षत्रियादी वर्ण निर्माण होतात. शम, दम, 
शाँच, क्षांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य हे स्वभावतः 
ब्राह्मणांचे कर्मविभाग आहेत. 

शार्य, तेज, धैर्य, वक्षता, युद्वातून विमुख न होणे, दान व 
प्रभुत्व हे क्षत्रियांचे स्‍्वभावज कर्मविभाग होत. कृषी, पशुपालन, 
वाणिज्य हे वैश्यांचे स्वाभाविक कर्मविभाग होत आणि परिचर्यात्मक 
कर्म हे शूद्रांना स्वभावत: प्राप्त झालेले आहे. प्रकृतीच्या या त्रिगुणांनी 
अव्याप्त असे कोणीही नाही, इ.असा हा भाग “न तवस्ति पृथिव्यां 
वा विवि देवेषु वापुन:। ... //१८-४० ते ४४ ॥/” या इलोकांतून येतो. 


ईश्वरप्राप्तीसाठी युक्तिपूर्वक स्वकर्मानुष्ठान 

कर्म टब्ठत नाही; प्रकतिजन्य गुण मनुष्याकड्ून स्वाभाविक कर्मे 
करूनच घेणार; संन्यास वा त्याग हा कर्माचा करण्याचा नसून कर्मसंग 
व कर्मफलेच्छेचा असावा; मानवने मेक्षेच्छू असावे व त्यासाठी अभ्यास 
करावा; मोक्षप्राप्ती हेच या जीवनाचे सार्थक; परमशांती मोक्षानेच 
मिब्ठते इ. भाग या गुणकर्ममीमांसेद्वारे येथपावेतो येतो. 

कर्म हे निंदनीय नसून करणीयच आहे, असा आदेझ् श्रीकृष्ण 
देतात. कर्म करतांनाच त्याद्वारे मुक्तीचा मार्ग आक्रमावा म्हणून ते 
म्हणतात: “रे रे कर्मण्यभिरत: संसिद्धि छभते नर: | स्वकर्मनिरत: 
सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु। १८-४१ ॥।” स्वकर्मनिरत मनुष्याला 


त्याद्वारे मोक्ष कसा मिल्तो, हे सांगण्यासाठी ते पुढे म्हणतात: “यत: 
प्रवृत्तिर्ूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌।.... [१८-४६ ते १३।।” 
“कर्मे ईशु भजावा ” 

ज्यापासून या सर्व भूतादींची उत्पत्ति होते; ज्याने हे सर्व व्यापले 
आहे; त्याला स्वकर्माचरणाने पूजून सिद्धी प्राप्त होते. उत्तमरीत्या 
आचरलेल्या परधर्मपिक्षा गुणहीन स्वधर्माचे आचरण श्रेयस्कर होय. 
प्रकृतिवशात व प्रवृत्तीनुरूप कर्म सदोषच असले तरीही ते टाकून 
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देऊ नये. पुत्र-स्त्री-धनादींनी ज्याची बुद्धी आसक्त झालेली नाही; 
ज्याने आपले अंत:ःकरण रागादींबाबत वश करून घेतले आहे; ज्याची 
स्पृह्ा नष्ट झाली आहे, असा पुरुष ज्ञानपूर्बक केलेल्या 
सर्वकर्मसंन्यासाने -म्हणजे स्वकर्म त्यांच्या फलाकांक्षेच्रा व संगाचा 
त्याग करून आचरत, सर्वोत्कृष्ट नैष्कर्म्यसिद्दी पावतो - म्हणजे 
कर्मे करूनही अकर्ता असणे - कर्मानी न लिंपून घेणे -कर्मफलेच्छे ने 
व्याप्त न होणे - अशा परमावस्थेला प्राप्त होतो. (“असक्तबुद्वि: 
सर्वत्र. . /१८-४८ ।।7 

या प्रकारे सिद्धी प्राप्त होऊन तो ब्रह्मभावास प्राप्त होतो. हीच 
तर पराकोटीची ज्ञाननिष्ठा होय. हिच्याही आचरणात कर्मत्याग 
नाहीच!/ कर्म वा योग आणि साह्ुुद्य वा ज्ञान या पुराप्रोक्त ज्या 
दोन निष्ठा आहेत, त्या अशा प्रकारे एकच आहेत आणि तेच ते एक 
फल देतात. 

विद्वुद्ज ब॒द्गीने युक्त होऊन, धेर्यपूर्वक शरीरेंद्रेयसंघातावे नियमन 
करत, वब्दस्पर्शादी विषयांचा त्याग करून, राग व द्वेषहीन होऊन, 
एकांताचे सेवन करणारा, हितकर परिमित, पचनास हलके असे 
पवित्र अन्न सेवन करणारा; ञरीर, वाक्‌ आणि मनाचे नियमन केलेला; 
सतत ध्यानयोगाचे अनुसंधान करणारा; विरक्त झालेला; अहंकार, 
बल, दर्प, मद, काम, क्रोध व परिग्रह टाकून देऊन ममत्वरहित 
झालेला; जांत होत्साता तो पुरुषब्ल्लप्राप्ती करून घेतो. तोतल्च होतो!! 
आप्तकाम पुरुष 

अशा आप्तकाम पुरुषाचे वर्णन गीता “ब्रह्मभूत: प्रसन्नात्मा न 
शोचति न काड्क्षति। ... [।१८-१४ ते १६ ।॥” या इलोकांतून 
करते. सच्चिदानंदघन ब्रह्मास पावलेला, आत्मप्रसन्न पुरुष शोक व 
इच्छारहित असतो. सर्व भूतांप्रत समभाव धारण केलेल्बा त्या पुरुषास 
अष्ठ भक्ती प्राप्त होते. त्याद्वारे तो त्या सर्वव्यापक अशा विभुस्वरूपाला 
यथार्थ जाणतो व अनुभवतो. त्या तत्त्वाठायी तो तत्कान प्रवेशतो. 
भगवंताच्याठायी ज्याने आपली सर्व वृत्ती अर्पिली आहे, ज्याने केवठ 
त्या आत्मतत्त्वाचाच आश्रय घेतला आहे, असा तो पुरुष सर्व कर्मे 
करत असतांनाही भगवत्प्रसादामुे शाश्वत अशा अव्यय पदाला 
प्राप्त होतो. 
श्रीकृष्णोपवेशाची परिसमाप्ती 

यानंतर गीतेच्या परिसमाप्तिप्रीत्यर्थ जे उरलेले इलोक येतात, 
त्यांदारे अर्जुनास अहंकार सोड़ून आपले स्वकर्म करण्याचा उपदेश 
केलेला आहे. अर्जुनाने द्वितीयोध्यायी “शिष्यस्तेड हं ञशाधि मां त्वां 
प्रपन्नग्‌।।२-७।।” अशी जी विनंती केली होती, त्यासाठी गीतेचा 
“अशोच्यानन्वशोचस्त्वं.... //२-१०।।”पासून हा जो प्रपंच केला 
गेला, त्याची पुढील इलोक म्हणजे “चेतसा सर्वकर्माणि ... ध।”ते 
--- कच्चिदेतच्छुतं पार्थ.. //१८-५७ ते ७२।॥। ” ही अखेरची 
मात्रा आहे. 
अनन्यशरणता 

भगवंत अंतिमत: अर्जुनास म्हणतात की: “सर्व कर्माचा विवेकबुद्धी 
वापरुन मजठायी निरास कर. मत्परायण हो. बुद्धियोगाचा आश्रय 
करून सतत माइयाठायी चित्त ठेव. माइया कृपेमुन्ठे सर्वदुर्गम अशा 























अडचणींचे आणि संसारसंकटांचे निवारण होईल. अहंकारयुक्त होऊन 
तू जर न लठण्याचा निश्चय केलास व माझे म्हणणे ऐकले नाहीस, 
तर मात्र तुझा विनाश म्हणजे दुर्गती अटल आहे. ” 

“कारण एक तर तुझा निश्चय टिकणार नाही. कारण प्रकृति 
तुइया स्वभावज क्षात्रवृत्तीस पुढे करून जबरीने तुजकड़ून युद्ध करवून 
घेईल, स्थिरचित्त नसलेल्या तुइया हातून जो मानवसंहार घडेल, 
त्याच्या पापभयाने तुझी अधोगती होईल. हे टाठावयाचे असेल, तर 
ज्या मायेने ईश्वर सर्व प्राणिमात्रांस श्रमवत असतो, त्या मायाधीश 
ईश्वरास सर्वथा शरण जा. त्याच्या प्रसादाने तू परमशांतिरूप 
शाश्वत स्थान प्राप्त करशील, ” 

“हेजुद्यातिगुद्य ज्ञान मी दुह्या कल्याणास्तव तुला सांगितले आहे. 
त्याचा नीट विचार करून मग जश्ी तुझी इच्छा असेल, तसे वाग. तू 
मत्रिय आहेस. ग्हपून पुनश्च हे ज्ञान तुला एकदा थोडक्यात सांगतो. * 


“मन्मना भव मद्भक्तो” 


असे म्हणून “मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोडसि मे।।/१८-६१।।” व 
“सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि मा झुच: /9८-६ ६ ।।” या इलोकद्यीत संपूर्ण गीतेचा 
संदेश भगवंतांनी गुटिकास्वरूपात दिलेला आहे. 

ते म्हणतात: “माइ्याचमध्ये ज्याचे मन आहे, असा तू हो. मलाच 
नमस्कार कर. सर्व धर्म व अधर्म यांचा परित्याग करून केवव्ठ मलाच 
शरण ये. तू जोक करू नकोस. माझे सत्यक्चन ऐक.मगी[ुला सर्वप्रपापायून 
सोडवीन. तू मला अतीव प्रिय आहेस. तृमलाच येऊन पोहोचशील. ” 
गीतेचा संप्रदाय 

पार्थाल हे ज्ञान प्रदान केल्बावर या गीताशास्त्राचे सांप्रदायिक 
मूल्य सांगतांना भगवंत म्हणतात: “इदं ते नातस्काय नाभक्ताय 
.--/१८-६७ ते ७१।।”- “हे गीताज्ञान गुह्य आहे. ते वाटेल 
त्याच्यापुढे प्रकट करू नये. तपश्चर्या न करणान्याला तर सांगूच नये. 
भगवंतांना निंदणान्यांस व त्यांची असूया करणाय्यासही सांगू नये. ” 

“हे ज्ञान केवल भगवद्भक्तांनाच सांगावे. असे करणारा 
भगवंतालाच जाऊन मिल्ठेल, प्रभूच्या भक्तांना याचे रहस्योद्घाटन 
करणाय्याएवढा त्यांचा कोणीच प्रिय नाही. आणि जो कृष्णार्जुनांच्या 
या धर्म्य संवादाचे पठन करील, तो प्रभूचे ज्ञानयज्ञाने पूजन करणारा 
म्हणून त्यांना मान्य होईल, जो श्रद्धावंत असूयारहित अंत:करणाचा 
पुरुष हा संवाद नुसता ऐकेलही, तोही पापमुक्त होऊन पुण्यवानांच्या 
जुभ लोकास प्राप्त होईल.” 
अर्जुनाच्या संशयाची पूर्ण निवृत्ती 

हे सर्व ऐकून पार्थास ते कल्लले का यासाठी श्रीकृष्ण त्याला 
विचारतात: “कच्चिदेतच्छुत॑ पार्थ ... [/१८-७२॥।” व त्याचे उत्तर 
म्हणून अर्जुन म्हणतो: “नष्टो मोह: ... (/१८-७३ ।” हे सर्व एकाग्र 
चित्ताने ऐकून आपला अज्ञानजन्य अविवेक पार नाहीसा झाला 
असल्बाची स्पष्ट ग्वाही देऊन अर्जुन म्हणतो की त्याचा सर्व संशय 
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नष्ट होऊन, विस्मृत झालेले आत्मस्वरूप त्यास पुनश्च गवसले आहे. 
आता तो श्रीकृष्णांनी म्हटल्याप्रमाणेब आचरण करील आणि 
युद्धविन्मुख न होता युद्धसन्मुख होईल. 
सब्जयाचे महद्भाग्य 

असा हा अद्वितीय रोमहर्षक संवाद ऐकून संजयाच्या अंगावर 
रोमांच आले. त्याबाबत त्याचे उद्बार म्हणजे “इत्यहं वासुदेवस्य 
पार्थस्य च महात्मन:। ... ।॥१८-७४ ते ७८॥।” हे गीतेचे व 
अठराव्या अध्यायाच्या परिसमाप्तीचे इलोक होत. 

तो म्हणतो: “श्रीकृष्ण परमात्म्याने स्वमुखाने कथन केलेला हा 
परमहरस्ययुक्त गुह्य योग मी व्यासप्रसादाने ऐकला. या अद्भुत 
आणि पुण्यप्रद संवादास स्मरतांना मी पुनःपुन: आनंदित होतो. ते 
हरीचे अद्भुत रूप पुन:पुनः आठवून मला मोठा विस्मय वाटतो. आणि 
मी पुन:पुन: हर्ष पावत आहे.” 
सबञ्जयाचा गीतापूर्णाचा उद्बार 

यानंतर धृतराष्ट्राच्या गीतारंभीच्या मूत्ठ प्रश्नाला म्हणजे “ धर्यक्षेत्रे 
कुरुक्षेत्रे.. . ॥॥/१-१।।” याला खरेखुरे उत्तर देतांना तो म्हणतो: 
“यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थों धनुर्धर: । तत्र श्रीविजयो भूतिध्चुवा 
नीतिर्मतिर्मम ।।१८-७८ ।।”- “ज्या पक्षाकडे योगेश्वर श्रीकृष्ण 
आहेत आणि तसेच धनुर्धारी पार्थ आहे, त्याच पक्षास श्री, विजय, 
ऐश्वर्य आणि अढ नीती आहेत; असे मला दृढतया वाटते. ” 
गीतार्थाचे सार 

गीतार्थाचे हे संक्षिप्त परिशीलन करण्यामागे जो आपला उद्देश 
होता, तो म्हणजे गीतेतील कर्म, ज्ञान, योग आणि भक्ती या 
उपासनांचा अनुबंध माहीत करून घेणे. पुढील विषयाच्या 
विवेचनासाठी हा लक्षात असणे आवश्यक ठरते. त्यात मुख्य ग्हणजे 
योग आपणि ज्ञान यांचा गीताकारांनी प्रकट केलेला मेब्ठ. 

आपणांस आतापर्यतच्या धावत्या आढाव्यावरून जाणवते ते असे 
की गीतोक्त योगांतर्गतच गीता कर्म, ज्ञान आणि भक्ती या त्रयीचा 
समावेश करते. याला विशेष प्रमाण ग्हणून इलोक क्र. १८-५४ ते १६ 
आणगि १८-६५ व ६६ है उलोक समजता येतात. कारण हे इलोक 
ग्हणजे संक्षिप्त गीतार्थच असे आहेत(प.क्र. ३८६). 

संपूर्ण ज्ञानेश्वरीचे अवलोकन केले तर हेच प्रतिपादन आपणांस 
त्यातही केलेले आढकते. चतुर्था भक्ती, ज्ञान, योगद्ुुमाचे फल, 
कर्ममार्गचे क्रमयोगसोपानाद्वारे अठराव्या अध्यायात घडविलेले विहंगम 
दर्शन, अशा कितीतरी स्थबी हे स्पष्ट होते. 

गुरुमुखाने जो उपदेश केला जातो, त्याक्षणीच त्याबरोबरच 
आत्मस्थिती प्राप्त झालेल्या काही महामानवांची गोष्ट सोडली तर 
विद्युद्व अशा समजल्या जाणाय्या, निव्वव आत्मानात्मविचारविवेकाने 
आणि आजन्म कोणतेही कर्म न करताच सिद्धी प्राप्त करून घेण्याच्या 
तथाकथित ज्ञानमार्गचि उत्तम असे शुकासारखे अधिकारी (कोणतेही 
कर्म न करताच योगसंसिद्वी प्राप्त करणारे) दुमीव्ठच म्हटले पाहिजेत. 








गीता ही अञ्चा महामानवांना मार्गदर्शन करण्यासाठी सांगितलेली 
नयून इतर सर्वसामान्य साधकांसाठी आहे. 


त्यामुछ् तात्त्विक दृष्ट्या जरी ज्ञान व योग असे दोन मार्ग 
गीता मान्य करते, तरीही ती योगावरच भर देते. गीतेचा या 
कर्म, ज्ञान, योग व भक्ती चतुष्टीचा हा अनुबंध लक्षात घेतला 
की नंतर योगांतर्गत गंतव्यप्राप्तीसाठी जे ज्ञान प्राप्त होते, ते 
ज्ञानमार्गाच्या अधिकाय्यांस प्राप्त होणाय्या ज्ञानाहून भिन्न 
नसल्याचे पण जाणवते. 

आपि कर्मसोेपानाद्वारे कर्मे करत करतच योगांतर्गतच असणान्या 
अनन्य - अव्यभिचारिणी भक्तीचीही प्राप्ती या ज्ञानासारखीच होते. 
भगवंत जिचा गौरव करतात, ती चतुर्थ भक्ती या योगमागनिच ग्राप्त 
होते. ते म्हणतात तसा कर्मे करण्याचा अभ्यास सातत्याने करून 
त्याल्य जो योग ग्हणन सहाव्या अध्यायात म्हटला आहे, त्याची 
जोड द्यावी; ग्हणजे छुगमत्वाने ज्ञान व भक्ती यांची प्राप्ती होते. असा 
हा सर्व गीतोक्त उपासनेचा अनुबंध आहे. 

वस्तुत: या उपासनामार्गावर येणारे विशिष्ट टप्पेच कर्मयोग, 
ध्यानयोग, भक्तियोग व ज्ञानयोग या प्रमुख नामाभिधानांनी 
विद्वन्जनांत ओन्‍्ठखले जातात. म्हणून केवछ प्रतिपादनापुरते हे 
चार वेगवेगके मानले तरी ज्ञानदेव त्या सर्वाचा अंगीकार ते एकच 
आहेत, असा करतांना दिसतात. आणि उपरोलेखित गीताइलोकांचा 
ध्वनितार्थसुद्धा असेच सूचित करतो. असो. येथे हा उपासनेचा 
अनुबंध संपतो. 
समारोप 

याप्रमाणे आपण अवलोकण्यास घेतलेला गीतार्थाचा हा भाग आता 
संपवून, आपल्दा मूत्ठ ध्येयाकडे वन्हू या. 

मागे (उन्मेष:२२:-त्रिगुणमयी प्रकृति, प.क्र. ३४३) जो गीतेचा पंधरावा 
अध्याय सूत्रानुक्रमे आलेला होता, त्यादारे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचाराच्या 
शेष भागासाठी क्षर, अक्षर आणि उत्तम पुरुषांचे रहस्य 
विश्वाभासात्मक अश्वत्थाच्या माध्यमातून उलगडून पाहू या. त्यासाठी 
आपणांस आता प्रयोजन आहे पश्ञम स्कंध - जीवाचे स्वरूप यातील 
उन्मेष क्र. २६-विश्वाभासात्मक अश्वत्थ याचे | तर वव्टू या तिकडे | 























उपासनेच्या खाणाखुणा 
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४7९ 
:::पशन्मम स्कंध::: 
::जीवाचे स्वरूप:: 


हे उन्मेष ::२६:: 
::विश्वाभासात्मक अश्वत्थ:: 


“200! 
विवेक वैराग्य:::: 


पंधराव्या अध्यायाचा प्रस्ताव 


ज्ञान-विज्ञान अवलोकत असता आपकण क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, प्रकृति- 
पुरुष इ.विषय पाहत होतो. मध्यंतरी त्यानिमित्ताने आपण गीतेतील 
उपासनेचा अनुबंध पाहिला. क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ संबंधित उरलेला विचार 
विचार पाहण्यासाठी आपण आता क्षर, अक्षर व उत्तम पुरुषांचे 
रहस्य उलगडून दाखविणाय्या पंधराव्या अध्यायाकडे वन या. 

या पंधराव्या अध्यायाचे प्रयोजन सांगतांना ज्ञानदेव असे 

म्हणतात की क्षणभंगुर संसार कसा आहे, हे नीट उमगल्याविना 
ज्ञान आणि वैराग्य प्राप्त होणे कठीण आणि प्राप्त झाले तरी टिकणे 
कठीण! वैराग्यप्राप्त्युपरांत ज्ञानप्राप्ती होते. तरी बैराग्य ही 
साधनसंपत्ती मुमुक्षंसाठी आवश्यक ठरते. हे स्पष्ट करणाय्या 
त्यांच्या ओव्या पाहा: 

तहीं तो प्रस्तुतीं। चौदावियां अध्यायाचां अंतीं। 

निर्णयो कैवल्यपति। ऐसा केला | । १५-२९ | | 

जैं ज्ञान जेयाचां हातीं। तोचि समर्थु मुक्ती | 

जैसा शतमख संपत्ति। स्वर्गीचियां ।३० ।। 

कां शतएक जनन्‍्मां। जो जन्मौनि ब्रह्माकर्मा | 

करी तोचि ब्रह्मा । आनु नोहे।।३१।। 

नाना सूर्याचा प्रकाशु। लाहे जेवीं डोछसु। 

तेवीं ज्ञानेंचि सौरसु। मोक्षाचा तो | ।३२ |। 

तहीं तेयां ज्ञानालागीं। कवण्णां पां योग्यता आंगीं। 

हे पाहतां जगीं | देखिला एकु | ।३३।। 

“चौदाव्या अध्यायाच्या शेवटीशेवटी गुणातीतदर्शनानिमित्त 
ज्ञानवानाचे दर्शन घडविले होते.असा ज्ञानी मुक्ती पावतो, हा निर्णय 
त्या प्रसंगी श्रीकृष्णांनी केला होता. इंद्राहाती स्वर्गीची संपत्ती जशी 
असते; शंभर जन्म ब्राह्मणाचे होऊन त्या प्रत्येक जन्मी ब्रह्मकर्म 


सुव्यवस्थित आचरणाय्यासच जसे ब्रह्मदेवाचे पद प्राप्त होते; 
दुसन्‍्यांना ही पदे मिठत नाहीत; सूर्याचा प्रकाश जसा फक्त 
डोव्ठसालाच दिसतो; त्याचप्रमाणे ज्ञान हाती असलेल्यालाच मुक्ती 
मिन्ठते. असे हे ज्ञान प्राप्त होणाय्याची पात्रता कोणती असते | तर 
पहा! ही पात्रता असणाय्याची लक्षणे ऐक.” 

वैराग्याशिवाय ज्ञान नाही 


जैं पातालींचेही निधान। दावील कीर अंजन | 

परि होआवे लोचन। पायालाचें | । १५-३४ | | 

तैसें मोक्ष देईल ज्ञान। येथें कीर नाहीं आन | 

परि तैंचि थारे ऐसें मन। शुद्ध होआवें।।३५ | । 

तहीं विरक्तीवांचूनि केंहीं। ज्ञानासि तगणें नाही। 
हें विचारूनि ठाईं। ठेविलें देवें ३६ | । 

आतां विरक्तीची कवण परी। जैं येऊनि मनांतें वरी 
हेहीं सर्वज्ञें श्रीहरी । देखिलें असे | ३७ |। 

जैं विषें रांधिली रससोयें। जैं जेवणारा ठाऊवी होए। 
तैं ताटचि सांडुनि जाये। जेयापरी | ३ ८ । | 

तैसींच संसारा या समस्तां | जाणिजे जैं अनित्यता। 
तैं वैराग्य दवडितां। पाठीं लागे।।३९ |। 

“पाता्ींचे गुप्तधनसुद्धा अंजन डोब्ब्यात घातले की दिसू 
शकते; पण ते केवछ पायाद्धू माणसालाच ! तसेच श्रीहरी जे ज्ञान 
म्हणतात, त्याने मोक्ष जरूर प्राप्त होतो. पण त्यासाठी ते ज्ञान 
नीट स्थिरावून ठेवील असे विशुद्ध मन असावे लागते. आणि विरक्ती 
हीच यासाठी आवश्यक ठरते. विरक्तीशिवाय ज्ञानवृक्ष तगू शकत 
नाही. हा विचार करून श्रीहरींनी आधीच ठरविले होते की विरक्तीने 
आपणहून मनाला वरले पाहिजे. अन्नात विष मिसक्ले आहे, हे 
माहीत होताच जेवणारा जसा ताटच अब्हेरून जातो, त्याप्रमाणे 
या संसाराची अनित्यता नीट उमजली की वैराग्यास हाकून दिले, 
तरी ते स्वत: होऊन पाठोपाठ येईल.” 

आतां अनित्यत्व या कैसें। लैंचि वृक्षाकारमिषें। 
सांगिजत असे विश्वेशें| पंचदशी | |१५-४० | | 
उपडिलें कवतिकें। झाड एरी मोहरा ठाके। 
तैंवेगें जैसें सुके। तैसें हे नब्हे जाण ।।४१।। 
याचि एकेपरी। रूपकाचियां कुसरी। 

सारितसे वारी। संसाराची | ४२ || 

करूनि संसार वावो। स्वरूपीं अहंतें ठावो। 
होआवया अध्यावो। पंधरावा हा।।४३।। 
आतां हेंचि आघवें। ग्रंथगर्भीचें चांगावें। 
उपलविजेल जीवें। आकर्णिजे।।४४ || 

“हे जाणून श्रीहरी या पंधराव्या अध्यायी वृक्षरूपकाद्दारे हे 
संसाराचे अनित्यत्व पटवून सांगतात. अवचित उन्मकदून पडलेले, 
शेंडा खाली व बुडखा वर असे झालेले झाड सहजच सुकून जाते, 
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तसा हा संसारवृक्ष नाही. आगव्व्याच अशा संसारवृक्षाचे रूपक 
चातुर्याने उपयोजून श्रीहरी त्याद्वारे संपूर्ण संसाराची येन्‍-झार कशी 
चुकवतात, पहा. संसार हा मिथ्या आहे; क्षणभंगुर आहे; हे पटवून 
देत, स्वस्वरूपी विराजण्यासाठी हा पंधरावा अध्याय उभारला 
आहे. हा ग्रंथांतरीचा विशेष अभिप्राय मी तुम्हा श्रोत्यांना नीट उकल 
करून सांगीन. तरी तुम्ही त्याकडे जिवाभावाने लक्ष पुरवा.” 
ज्ञान हे भक्ती व योग यांचे सर्वस्व 
या सर्व ओव्यांतून जी चौदाव्या अध्यायाचा संदर्भ देऊन 
ज्ञानमहती गायिली आहे, तिचा विचार आपण पूर्वी चौदाव्या 
अध्यायातील इलोक क्र. २६ व २७ व त्यावरील ज्ञानेश्वरीच्या ओव्या 
पाहतांना केला होता. तेथे जे ज्ञान म्हटले आहे, ते अव्यभिचार 
भक्तीला. भेद सोड़न अभेदभावाने संसार पाहणे हीच ती भक्ती; 
हेच ज्ञान आणि हेच योगसर्वस्व असा येथे संदर्भ आहे (ओव्या क्र. 
१४-३८० ते ३८२, ३८६ ते ३८८, ३९१ ते ३९५ व ३७१ ते ४०८: 
उन्मेष:२३::गुणातीतदर्शन, पु. क्र. ३५०-३ १३). 
असे हे ज्ञान म्हणजेच भक्ती वा योग कोणत्या उपायाने स्थिर 
होईल, तर ते विरक्तीने! ही विरक्ती संसार अनित्य आहे या 
ज्ञानसंधानाने प्राप्त होते आणि त्यासाठीच या पंधराव्या अध्यायाचा 
प्रपंच आहे, हे जिज्ञासूंनी नीट समजावून घेतले म्हणजे या ठिकाणी 
(ओवी क्र. १५-३२ व ३३, ३५ व ३६ गध्ये) ज्ञान हा जो शब्द 
उपयोजिला आहे, त्यात अडखढून पडण्याचे टब्हेल, 
अश्वत्थाचे स्वरूप:::: 
विश्वाभास हाच अश्वत्थ वृक्ष 
यानंतर ज्ञानदेव या वृक्षरूपकाबद्दल अधिक कही प्रस्तावना 
करतात, ती पाहा: 
तहीं महानंदसमुद्र। जो पूर्णपूर्णिमाचंद्र | 
तो द्वारकेचा नरेंद्र। ऐसे म्हणे ।१५-४५ || 
अगां पैं पांडुकुमरा। येतां स्वरूपाचियां घरा। 
करीतसे आडवारा। विश्वाभासु जो | ।४६ |। 
तो हा जगडंबरु। नोहे एथ संसारु | 
हा जाणें महातरु। थांवला असे | ४७ |। 
परि एरां रुखांसारिखा। तलीं मूलें वरी शाखा। 
तैसा नोहें म्हणौनि लेखा। नये कवर्णां।।४८ || 
आगीं कां कुहाडी। होय रिगावा जहीं बुडीं। 
तज्हीं हो कां भलतेवढी। वरिचिल वाढी | ।४ ९ ।। 
जैं तुटलियां मूलापासीं। उलंडैल कां शाखांसीं। 
परि तैसीं गोठी कायसीं। हा सोहोपा नोहे।।५० || 
अर्जुना हे कवतिक। सांगतां असे अलौकिक । 
जैं वाढी अधोमुख | रुखा येयां।।५१।। 
आता महानंदाच्या सागरास भरती आणणारा एकमेव पौर्णिमेचा 
पूर्णचंद्रच॒ असणारा द्वारकेचा नरेंद्र श्रीकृष्ण असे म्हणतो: 


३८९ 


उन्मेष:२६::विश्वाभासात्मक अश्वत्थ 


“हे पांडुपुत्रा | स्वरूपस्थानी सुखरूप पोहोचवण्यास अडवणारा 
हा जो विश्वाभास जगडंबर म्हणून ओछ्खला जातो, तो काही 
साधा संसार नाही; तर तो एक फोफावलेला महावृक्ष आहे. पण 
हा इतर सामान्य वृक्षांसारखा वर फांद्या व खाली मुझे असा 
नसल्बाने तो कोणाच्याही सहज दृष्टीस येत नाही. इतर वृक्षांच्या 
तव्ठाशी अग्नी छावला तर ते कितीही फोफावलेले का असेनात, 
फांद्यांसह मूल तुटल्याबरोबर खाली कोसद्गबून पडतात. पण या 
विशेष वृक्षाची गोष्ट तशी नाही. इतका सहजासहजी हा उन्‍्मकून 
टाकता येईल असा हा वृक्ष नाही. कारण या अलौकिक वृक्षास 
अधोमुख वाढ -विस्तार -शाखा - पलुव आहेत.” 

जैसा भानु उंची नेणों कें। रश्मिजाल तलीं फांकें। 
संसार हे कावरुखें। झाड तैसें।१५-५२ || 

आणि आथी नाथी तितुकें। रुंधलें असे एणेंचि एकें | 
कल्पांतीचेनि उदकें। व्योम जैसें ।॥५३ ।। 

कां रवीचां अस्तमानीं। अंधारेनि कोंदें रजनी। 
लैसा हाचि गगनीं। मांडला असे | |५४ | | 

“बघायला गेले तर सूर्य नभोमंडलात किती उंचावर आहे, 
त्याचा शोध लागत नाही. पण त्याच्या किरणांचे जाढे तर जिकडे 
पाहावे तिकडे सर्व दूर पसरलेले दिसते. हा वृक्षसुद्धा तसाच अद्भुत 
आहे. कल्पांती उदक जसे समस्त व्योमादी व्यापून सर्वदूर भरून 
राहते, त्याचप्रमाणे हा विचित्र वृक्षसुद्धा या जडसूक्ष्म विश्वातील 
असणाय्या, दिसणाय्या, न दिसणाय्या अशा सर्व वस्तुमात्रांना व्यापून 
आहे. सूर्य अस्तमान झाला की जशी रजनी काव्ठोखाने भरगच्च 
भरून जाते, जिकडे तिकडे सर्वदूर जसा अंधारच दाटतो; 
त्याप्रमाणे हा वृक्ष सर्व गगनास भरून टाकत आहे.” 

यया फलां न चुंबितां। फूल ना तुरंबितां | 

जैं कांहीं पांडुसुता। तैं रुखुचि हा ।।१५-५५ || 

हा ऊर्ध्वमूल आहे। परि उन्मूलिला नोहे। 

येणेंचि हा होये। शाड्वलु गां।।५६ || 

आणि ऊर्ध्वमूल ऐसें। निगदिलें कीर असे। 

परि अधीहीं असोसें | मूलें येयां।|५७ | । 

पैं बिल्वाचेनि महामारी | पिंपला कां वडाचियां परी। 
जैं पारंबियांमाझारीं। डहालियां असती।।५८ || 

“ ना या वृक्षाला चाखता येणारी फले आहेत, ना याला वास 
घेता येतील अशी फुले आहेत. सर्व काही हा एकला वृक्षच आहे. 
हे पांडुपुत्रा ! हा वृक्ष ऊर्ध्वडभागी मुठे असलेला जरी असला, तरी 
तो उन्मल्ूून पडला असेल असे मात्र नाही; तर तो रसरशीत 
हिरव्यागार भरगच्च पानोय्याने सदा बहरलेलाच असतो. कारण 
हा जिवंत वृक्ष असून ऊर्ध्वभागी असणाय्या मुब्गंद्वारे पोसला जात 
आहे. आणिकही एक आहे. याची मुले वरच्या बाजूला रोवली 
आहेत, असे म्हणत असलो तरी याला खालच्या बाजूलासुद्धा खूप 
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विपुल मुठे आहेत. म्हणजे ऊर्ध्वभागाकडून व अधोभागाकडूनही 
पोषण मिद्गून वाढणारा हा वृक्ष आहे. वड-पिंपठ-औदुंबराच्या 
झाडांप्रमाणे याला पारंब्या फुटतात. त्यातल्या कित्येक खालपर्य॑त 
येऊन भरदार मुल्े जमिनीत रोवतात आणि या सर्व मुब्गपारंब्यांच्या 
पसाय्यावर वरखाली सर्वदूर फांद्यांचे जाढेच जाके पसरते.” 

तेवीचि गां धनंजया। संसारतरु येयां। 

अधीचि आथी खांदियां। हेहीं नाही | |१५-५९ |। 

तहीं ऊर्ध्वाहीकडे। शाखांचें मांदोडे। 

दिसताती अपाडें। सासिन्नलें।।६० | 

जालें गगनचि पां वेलिये। कां वारा मांडिला रुखाचेनि आये। 

नाना अवस्थात्रयें। उदयला असे |।६१।। 

ऐसा हा एकु। विश्वाकार विटंकु | 

उदयला जाण रुखु। ऊर्ध्वमूलु ६२ ।। 

“हे धनंजया! म्हणून या वृक्षाला खालच्याच बाजूला फक्त 
खांद्या असतात असे नाही; तर ऊर्ध्वबाजूकडेसुद्धा त्याच्या फांद्यांचे 
समुदाय विस्तारलेले आहेत. एखाद्या वेलीचा विस्तार एवढा व्हावा 
की तिने गगनमंडल समस्त व्यापून टाकावे, सर्व वायुमंडलसुद्धा 
तिने भरून जावे; गगन म्हणजे जणू ती वेलीच असावी; किंवा 
वायुमंडल म्हणजे जशी काय तीच असावी; तसे या वृक्षाचे आहे. 
हा सर्व विश्व व्यापून टाकतो आणि एवढेच काय ! विश्वाचे उत्पत्ती, 
स्थिती आणि लय हे अवस्थात्रय म्हणजे जसा काही हा विचित्र 
वृक्षच आहेत. असा हा ऊर्ध्व मुठे असलेला निबिड, उंच, घनदाट 
वृक्षच विश्वाच्या आकाराने उत्पन्न झाला आहे पाहा.” 
“ऊर्ध्वमूलमध: शाखम्‌ ” 

आतां ऊर्ध्व या कवण। येथें मूल तैं कि लक्षण । 
कां अधोमुखपण। शाखा कैसिया | ।१५-६३ || 
अथवा दुमा येयां। अधीं जियां मूलियां। 

तिया कोण कैसियां। ऊर्ध्व शाखा |।६ ४ ।। 

आणि अभ्वत्थु हा ऐसी। प्रसिद्ठी कायसीं। 
आत्मविद्विलासीं। निर्णयो केला ६५ |। 

हे आधघवेंचि बरवें। तुझिये प्रतीतीस फावे। 

तैसेनि सांगो सोलिवें। विन्यासें गां।॥६६ || 

परि ऐकें गां सुभगा। हा प्रसंगु असे तुजचि जोगा। 
कानचि करी सर्वागां। हियें आथिलिया | ।६७ || 

“अशा या संसारवृक्षाची ऊर्ध्व कोणती; याचे मूठ्ठ कशा प्रकारचे 
आहे; याचे अधोमुखत्व म्हणजे काय; याच्या शाखा कशा आहेत; 
आणिक या संसारद्ुुमवराच्या अधोभागी सुटलेल्या मुव्व्या आणि 
फुटलेल्या पारंब्यांचे, तसेच ऊर्ध्वस्थानी जाणाय्या शाखांचेही स्वरूप 
कसे आहे; तसेच हा तरुवर अश्वत्थ या नावाने का ओठखला 
जातो; या सर्व विषयाचा आत्मविद आणि आत्मरत महाभागांनी 
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केलेला अंतिम निर्णय तुला स्पष्ट प्रतीत होईल, असे शेलके निरूपण 
मी आता करणार आहे. म्हणून हे भाग्यवंता! तू सर्वांगाचेच कान 
करून एकाग्र अंत:करणाने अवधान दे. हे असे उत्कृष्ट निरूपण 
ऐकण्यास तूच एकला काय तो मला पात्र दिसतोस.” 
ऐसें प्रेमरसें सुरफुरें। बोलिलें जंव यदुवरें। 
तंव अवधान अर्जुनाकारें। मूर्त जालें | १५-६८ | | 
देव निरूपिती तैं थेंकुलें। एव्डे श्रोतेपण फांकलें। 
जैसें आकाशा खेंव पसरिलें। दाहीं दिशीं।।६९ | । 
श्रीकृष्णोक्तिसागरा। हा अगस्तिचि दुसरा। 
म्हणौनि घोंटु भरों पाहें एकसरा | आघवेयांचि ७० | | 
ऐसी सोयें सांडूनि खवलिली। आवडी अर्जुनी देवें देखिली | 
तेथ जालेनि सुखें केली। कुरवंडी तेयां।।७१।। 
“त्या यदुश्रेष्ठाचे साक्षात प्रेमरसाने भरलेले ते बोल ऐकताच 
जणू अर्जुनाच्या रूपाने अवधानच मूर्तिमंत प्रकटले. विस्तृत 
आकाशाला जणू दाही दिशांनी कवेत घ्यावे; तसे भगवंतांचे 
अपरिमित आशयाचे निरूपणसुद्धा परिमित वाटावे, इतके ते अवधान 
विस्तारले. समुद्र एका आचमनात प्राशन करणाय्या अगस्तीसारखाच 
जसा काही दुसरा अगस्तीच त्या अर्जुनाच्या रूपने श्रीकृष्णोक्तिसागराचे 
एकाच घोटात प्राशन करण्यास प्रकटला. अर्जुनाठायी मर्यादा 
ओलांडून प्रकटणारा तो आतुरतेचा महासागर उचंबठलेला पाहिला 
अन त्याने हर्षभरित होत त्या प्रभूंनी आपले सुखच त्याच्यावरून 
ओवान्ून टाकले.” 
प्रेम-हर्ष-सुखभाराने लगडलेला तो श्रीकृष्णपरमात्मरूपी 
अश्वत्थ, त्या दुसन्या अश्वत्थाचे असे वर्णन करू लागला: 
ऊर्ध्वमूलमध: शाखमश्रत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌। ।१५-१ | | 
“मूल ऊर्ध्व असणाय्या व शाखा अधोभागी असणान्या या 
अश्वत्थ वृक्षास अव्यय असे म्हणतात. ज्याची बेद ही पाने आहेत, 
अशा त्या वृक्षाला जो जाणतो, तोच बेवबेत्ता होय.” 
पंधराव्या अध्यायाचे प्रयोजन 
अश्वत्थ पिंपछाचे संस्कृत नांव आहे. या अश्वत्थाच्या खत्या 
गीतार्थाचे विवेचन ज्ञानेशांनी आपल्या ओव्यात केलेले आहे. तत्पूर्व 
याविषयी इतरांचे विचार पाहू या. 
आदिशंकराचार्य असे म्हणतात की: “चौदाव्या अध्यायी “मां 
च योडव्यभिचारेन भक्तियोगेन सेवते।” असा भक्त, ज्ञानी व 
कर्मयोग्यांविषयी उल्लेख केला होता. तसेच भगवत्तत्त्व जाणणारे 
ब्रह्मप्राप्ती करून घेतात. हे भगवत्तत्त्व सांगण्यासाठी पंधरावा 
अध्याय उपयोजिला आहे. हे तत्त्व जाणण्यासाठी बैरग्य आवश्यक 
आहे व संसाराचे यथार्थ रूप समजले की वैराग्य उपजते. हे 
संसारस्वरूपच या अध्यायात (पंथवराव्या) वृक्षरूपकाद्दारे स्पष्ट 
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केले आहे. हा वृक्ष ऊर्ध्वमूले असणारा, कालापेक्षा सूक्ष्म, कारण, 
नित्य आणि महान या लक्षणांचा असल्यामुन्ठे अव्यक्त मायाशक्तियुक्त 
ब्रह्म याचे मूल आहे व ते स्वपिक्षा श्रेष्ठ असल्याने ऊर्ध्व असे 
म्हटले आहे. या संसारवृक्षाचे ऊर्ध्वमूल म्हणजे ब्रह्म /” 

“पुराणे म्हणतात की अव्यक्तरूपी मूलापासून उत्पन्न झालेला, 
त्याच्याच अनुग्रहाने वर्धमान झालेला, बुद्धिरूपी प्रमुख शाखा 
असणारा, इंद्रियरूपी ढोल्या असणारा, महाभूतरूपी शाखा- 
प्रतिशाखायुक्त असा, विषयरूप पर्ण असणारा, धर्म व अधर्मरूप 
सुंदर पुष्पांनी विनटलेला, तसेच सुखदुःखरूपी फले लागलेला 
असा हा सनातन ब्रह्मवृक्ष आहे. याच्याच आश्रयाने सर्व भूतमात्रांची 
उपजीविका चालते. हेच ब्रह्मवन आहे. यातच सदैव ब्रह्माचे वास्तव्य 
असते. अशा या ब्रह्मरूप वृक्षाचे ज्ञानरूप श्रेष्ठ तीक्ष्ण गस्त्राने 
छेदन-भेदन करून आत्मरती प्राप्त होते. त्यानंतर पुनश्च या 
संसारात आवागमन होत नाही.” 

“अशा या ऊर्ध्वस्थ मूल व अधस्थ शाखा असलेल्या मायामय 
संसारवृक्षाला - ज्याच्या महत्तत्त्व, अहंकार, तन्मात्रावी शाखा 
खाली आहेत- तो न टिकणारा असल्बाने, क्षणात उध्वस्त होणारा 
असल्बाने, अश्वत्थ असे म्हटले आहे व हा अनादी अनंत असा 
संसारच देहादींचा आश्रयस्थान असल्बाने याला अव्यय असे 
म्हटले आहे. म्हणून हा वृक्ष अव्यय आहे. तसेच ब्रह्म याचे मूल 
असल्वबानेही याला अव्यय असे म्हणतात. ” 

“ऋक्‌, यजुस व सामवेदादी या संसारवृक्षाचे रक्षण करतात. 
हे वेदच (वा छंद) धर्म व अधर्म यांना कारण व फलासह प्रकाशित 
करतात; व तसे करून याचे रक्षण करणारे होतात. म्हणून त्यांना 
या वृक्षाच्या पर्णाची उपमा दिली आहे.” 

“अशा या संसारतरूला त्याच्या मूलासहित जाणणान्यांना 
म्हणून बेदवित्‌ म्हटले आहे. या मूलासहित स्थित असलेल्या 
अश्वत्थ वृक्षास जाणले की इतर जाणावयाचे काहीच उरत नाही. 
म्हणून याला असे जाणणारे सर्वज्ञ होत. या वृक्षाचे असे हे जे ज्ञान 
आहे, तेच सर्वश्रेष्ठ, उत्तमोत्तम ज्ञान होय. हेच ज्ञान गोपालकृष्ण 
प्रकाशित करत आहेत.” 
संसाररूपी अश्वत्थाचे इतर अवयव 

या संसारवृक्षाच्या अन्य अंगांची कल्पना करतांना 
गीतामाधव म्हणतात: 

अधश्चोर्ध्व प्रसृतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्दा विषयप्रवाला: | 
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके | ।१५-२ || 

“सत्त्व-रज-तम या त्यांच्या उपादानकारण अशा गुणांद्वारे 
प्रवृद्ध झालेल्या स्थूल विषयांच्या पल्‍लवांकुरयुक्त असणान्या या 
वृक्षाच्या ज्या बय्याचशा शाखा आहेत, त्या कर्म व ज्ञान यांना 
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अनुरूप फल म्हणून प्राप्त होणान्या मनुष्यादींपासून स्थावरापर्यत 
खालच्या अंगास आणि ब्रह्म्यापावेतो वरच्या अंगास पोहोचतात. 
कर्मफलरूप देहादी शाखांपासून शब्दादी विषय पल्‍लवांकुरांसमान 
उदित होतात. म्हणून या विविध योनींमध्ये प्राप्त होणान्या 
शरीरादिस्वरूपाच्या शाखांना विषयरूप अंकुरादी आहेत, 
असे म्हणतात.” 

“संसारवृक्षाचे परममूल उपादानकारण म्हणजे अव्यय ब्रह्म 
आहे, हे पूर्वीच्या इलोकाद्दारे स्पष्ट केले होतेच. आता कर्मफलजन्य 
रागद्वेषादी वासनासुद्धा त्या मूलासारख्याच अधर्म व धर्मविषयक 
प्रवृत्तीचे कारण म्हणून अंतर्भूत केल्या जातात. मनुष्यलोकी ही 
वासनारूप मुले देवादींच्या तुलनेने खालच्या अंगास अविच्छिन्नपणे 
पसरली आहेत. पापपुण्यरूप कर्माच्या अनुबंधामुल्ठे मनुष्यादी 
योनी प्राप्त होतात आणि त्याप्रमाणे फलभोग प्राप्त होतो. ही फले 
प्रामुख्याने मनुष्यलोकी विशेषरूपाने प्रकटतात आणि म्हणून 
मनुष्यांना कर्माचा केवल अधिकार आहे, असे म्हणतात. म्हणून 
त्या वासनांना मनुष्यांसाठी कमनुबंधिनी असे म्हटले आहे.” 

“अशा त्या वृक्षाच्या शाखा अधःस्थानी व ऊर्ध्वभागी 
पसरलेल्या आहेत. त्या गुणांद्वारे प्रवृद्ध झालेल्या आहेत. त्यांना 
विषयरूपी कोमल पल्‍लवांकुर आहेत. त्यांची वासनामय मुब्ठे 
मनुष्यलोकासाठी कर्मानुबंधित्व प्रदान करतात. ” 
अश्वत्थाचा नाश 

अशा या संसाखवृक्षाचे छेदन-भेदन करून मुक्ती मिव्ठवण्यासाठी 
गीता म्हणते: 

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 

नान्‍्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा | | 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल- 

मसज्जशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा |।१५-३ || 

“या वृक्षाचे अशा प्रकारचे स्वरूप जाणून घेणे दुस्तर आहे. 
कारण याला आदि, मध्य व अंत नाहीत. या अश्वत्थरूपी वृक्षास 
असड्वस्त्राने दृढपणे छाटून टाकावे.” 

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं 
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूय: | 
तमेव चाद्य॑ पुरुष प्रपद्ये 
यतः: प्रवृत्ति: प्रसुता पुराणी | ।१५-४ || 

“तदनंतर ते पद जाणून घ्यावे की जेथे गेल्यानंतर त्या 
मार्गावरून पुन: परत यावे लागत नाही. ते पद म्हणजेच आद्य 
पुरुषाचे स्थान, ज्यापासून या चिरंतन मायेचा उद्गम आहे.” 

आदिशंकराचार्य म्हणतात की: “ स्वप्नातल्या वस्तृप्रमाणे, 
मृगजलाप्रमाणे किंवा मायारचित गंधर्वनगरीप्रमाणे हा संसारवृक्ष 
बघताबघताच नाश पावणारा आहे. याला आदि नाही, अंत नाही 
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आणि तो विद्यमानही नाही. म्हणून तो कोणालाही गवसत 
नाही. त्याला तो जसा आहे, तसा जाणून घेणे म्हणूनच फार 
दुष्प्राय आहे. याची वासनामय मूले अतिशय दृढ झालेली आहेत. 
म्हणून त्या मुवब्गंवर वैराग्यरूपी शस्त्राचा आघात करून ती 
छाटून टाकावीत. ” 

“पुत्रेषणा, दारेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा इ.इषणांचा त्याग 
करणे म्हणजे असंगशस्त्र वा वैरग्य धारण करणे. विवेकाभ्यासरूपी 
अरुम्यावर या शस्त्रास उत्तम धार लावून परजावे आणि या 
संसाररूपी वृक्षाचे बीजासह उच्छेदन मूलासहित करावे. असे केले 
म्हणजे त्यानंतर त्या परमवैष्णवपदाचा सर्व प्रकारे, सर्व मार्गानी 
शोध घ्यावा. ते पदच असे आहे की तेथे पोहोचणान्या पुरुषास 
पुनश्च जन्म घ्यावा लागत नाही.” 

“असा तो पुरुष संसारातील पुनरागमनरूपी चक्रातून मुक्त 
होतो. या पदाचा शोध घ्यावयाचा म्हणजे त्या पदाने ज्याचा बोध 
होतो, त्या आदिपुरुषास सर्व भावेकरून शरण जावे. या पुरुषापासूनच 
इंद्रजाल पसरावे तशी ती पुरातन, सनातन, चिरंतन प्रकृति प्रसुत 
झाली आहे. ही प्रवृत्तीच या संसाररूप मायावृक्षाच्या रूपाने विस्तार 
पावली आहे.” 
वैदिक वाड्मयातील अश्वत्थ:::: 

श्रीमदाद्य॒शंकराचार्यानी सुस्पष्ट केलेले हे चार इलोक आपण 
अवलोकित केले. आता या अश्वत्थ वृक्ष कल्पनेवर इतर औरतस्मार्त 
वाड्मय काय प्रकाश टाकते, तेही थोडक्यात पाहू या: 
कठोपनिषद 

कठोपनिषद (६/१) म्हणते: “ऊर्ध्वमूलो$ वाकिशाख एपोश्वत्थ: 
सनातन:। तदेब शुक्र तद्‌ ब्रह्म तवेबामृतमुच्यते।। 
तस्मिल्लोका:श्रिता: सर्वे तदु नात्येति कश्वन एतद्वै तत्‌।।” 

“ज्याची मुठे वर आहेत आणि शाखा खालील बाजूस आहेत, 
तो सनातन अश्वत्थ वृक्ष हा आहे. तोच शुक्र, तोच ब्रह्म आणि 
तोच अमृत आहे, असे म्हणतात. याच्यातच सर्व लोकांचा आश्रय 
आहे. याचे कोणीही उल्लंघन करू शकत नाही. खात्रीने हा तोच 
आहे.” हाच तो आदिपुरुष आहे. 
मुण्डकोपनिषद 

मुण्डक म्हणते:“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष 
परिषस्वजाते। तयोरन्य: पिप्पल॑ स्वाद्वत्यनइनन्नन्यों अभि- 
चाकशीति।।३-१॥। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो5 नीशया शोचति 
मुह्यमान:। जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानामिती 
वीतशोक:॥/3-2॥/” ऋग्वेदातही (१ /१६४/२०) या ऋचा 
आहेत. त्यांचा अर्थ असा करतात: “उत्तम पंखांचे, बरोबर 
राहणारे दोन पक्षी एका वृक्षावर एकत्र आहेत. त्यांपैकी एक पक्षी 
त्या वृक्षाचे गोड फठ खातो आणि दुसरा काही न खाता विराजत 
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आहे. या वृक्षावर राहणारा पुरुष या वृक्षाच्या फलात निमग्न 
होऊन मोहित होतो. तो आपल्या असमर्थतेबदल, आपल्या 
दौर्बल्याबाबत शोक करत असतो. दुसन्याचे म्हणजे खन्‍्या ईशाचे 
जेव्हा हा दर्शन करतो आणि हा महिमा त्याचाच आहे, असे जाणतो, 
तेव्हा याचा शोक नाहीसा होतो.” 

महाभारतातील श्रीगोपाल्रूपी चिद्अव्यय अश्वत्थ 

ब्रह्मारण्याचे महाभारताच्या आश्वमेधिक पर्वात केलेले वर्णन 
पाहा: “प्रज्ञावृक्ष॑ मोक्षफलं शान्तिच्छायासमन्वितम्‌। ज्ञानाश्रयं 
तृप्तितोयमन्त:क्षेत्रज्ञभास्करम्‌ ।।१६ ।। ये5धिगच्छन्ति 
तत्सन्तस्तेषां नास्ति पुनर्भव:। ऊर्ध्व चाधश्व तिर्यक्च तस्य 
नानतो5डधिगम्यते।।१७।।अ. १८(अनुगीता)।।” 

“त्या विद्यारण्यात किंवा ब्रह्मरण्यात प्रज्ञा नामक वृक्ष आहेत. 
त्यांना मोक्षरूपी फले लागली आहेत. शांतिरूपी छाया तेथे आहे. 
ज्ञानाचा आश्रय करण्याजोगे स्थान आहे; तृप्ती देणारे जीवनजल 
तेथे आहे. आणि क्षेत्रज्ञ आत्म्याचा प्रकाश येथे पडला आहे. जे 
लोक या वनात जातात, त्यांचा पुनर्जन्म घडत नाही. या वनाचा 
वरखाली कोणत्याही बाजूला अंत असा दिसून येत नाही.” 

असा हा वृक्ष असब्जशस्त्राने कापण्याजोगा नाही, तर हाच 
अत्यंत वाञज्छनीय असा परमात्मस्वरूपाचा श्रीगोपाल नांवाचा 
अश्वत्थ महावृक्ष आहे. याचाच प्रज्ञावान, धीमान, उदात्त महाभाग 
आश्रय घेतात. 
अथर्ववेद 

अशा या अव्यय, अविनाशी अश्वत्थाबदल अथर्ववेदाचा एक 
मंत्र पाहून आपली जिज्ञासा तृप्त करून घेऊ या: 

“अश्वत्थो वेवसवनस्तृतीयस्यामितों विवि। तत्रामृतस्य 
चक्षणं देवा: कुष्ठमवन्वत।॥५/४/३; १९/३९/६।॥।” 

“अश्वत्थ वृक्ष हे देवांच्या राहण्याचे स्थान आहिे. हा वृक्ष तिसन्या 
झुलोकात असतो. त्या अमरत्व देणाय् वृक्षाला देवांनी प्राप्त केले.” 

गीतेत असड्वस्त्राने अश्वत्थवृक्ष तोडण्याबद्दल म्हटले आहे. 
पण या अथर्ववेदीय अश्वत्थाच्या आश्रयाने देवता राहातात व त्याच्या 
शाखा तोडण्याची आवश्यकता भासत नाही. हा वृक्ष अमरत्व 
प्रदान करणारा आहे. पण गीतेत देवांचेही अमरत्व चिर नसल्याचे 
म्हटले आहे, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. 
अधिक जिज्ञासापूर्तीसाठी 

याप्रमाणे आता जिज्ञासूंना अश्वत्थाची जी दोन वेगवेगढ्ठी स्वरूपे 
वेदवाड्मयात वर्णिली आहेत, त्यांचा अल्प परिचय झाला आहेच. 
ज्यांना याहूनही अधिक जाणून घेण्याची उत्सुकता असेल, त्यांनी 
पं. श्री. श्री. दा. सातवब्ठेकर महर्षी यांची भगवद्वीतेवरील 
पुरुषार्थथोधिनी टीका जरूर अभ्यासावी. असो. 
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ज्ञानेश्वरांचे निरूपण: ::: 
अजानवृक्षाचे सांगणे 

श्रीकृष्ण परमात्मरूपी अमृतमधुरफछभाराने लगडलेल्या 
अश्वत्थाने गीतोक्तिद्वारे त्या दुसन्‍्या अश्वत्थाचे जे वर्णन केले आहे, 
त्याबाबत ज्ञानदेवरूपी अजानवृक्ष काय म्हणतो, ते पाहणेच आता 
जास्त उचित ठरेल, तर तिकडे वढ्ू या: 
आनंदकंद मूढ्ठ 

मग म्हणे धनंजया। तैं ऊर्ध्व गां तरु येयां | 

एणें रुखेंचि कां जेयां। ऊर्ध्वता गमे ||१५-७२ | | 
एजहवीं मध्य ऊर्ध्व अध। हे नाही जेथे भेद। 
अद्वयासीं एकबद। जेयां ठायीं। ७३ ।। 

जो नाइकजतां नादु। जो असौरभ्य मकरंदु। 

जो आंगाथिला आनंदु। सुरतेंबीण |।७४ || 
जेयां जैं आजहापरौतें। जेयां जैं पुर्दे मागौतें। 
दिसतेनविण दिसते। अदृह्य जैं।।७५।। 

“भगवंत म्हणतात: “हे धनंजया ! या वृक्षाचे मूल ऊर्ध्व आहे, 
असे म्हटले खरे. पण ते निव्वछ या संसारवृक्षसापेक्षच समज. 
कारण ते जे मूल आहे, त्याला अध, मध्य ही नाहीतच ! तर ऊर्ध्वता 
तरी कोठून असणार! त्या मूलाठायी कोणतेच भेद नाहीत. ते 
एकमेव, अद्वय, अभेद असे आहे. ते मूल म्हणजे इंद्रियातीत- 
कर्णाना गोचर न होणारा सुनाद आहे; घ्राणास न जाणवणारा सुवास 
आहे; सुरतक्रिडेवाचून प्रकटलेला मूर्तिमंत आनंद आहे. त्या मूलास 
मागे-पुढे, अलीकडे-पलीकडे अशा भावनेने पाहता येण्यासारखे 
ते दृश्य थोडेच आहे ! इंद्रियांस ते प्रतीत होत नाही; दृष्टीस दिसत 
नाही; तरीही ते अदृश्य असूनही दिसणारे आहे असे म्हणतात.” 

उपाधीचा दुसरा। घालितां वो पसरा। 
नामरूपाचा संसारा। होय जेयांतैं।।१५-७६ || 
ज्ञातृज्ञेयाविहीन। नुसर्धेचि जैं ज्ञान । 

सुखा भरलें गगन। गालींव जैं।॥७७।। 

जैं कार्य ना कारण। जेयां दुजें ना एकपण। 
आपणेयां जैं जाण। आपणचि। ७८ ।|। 

ऐसें वस्तु जैं सांचें। तैं ऊर्ध्व गां येयां तरुचें। 
तेथ आर घेणें जैं मूलाचें। तैं ऐसें असे | ।७९ |। 

“उपाधी चिकटवूनच ते केवव्ठ नामरूपात्मक अशा संसाराच्या 
रूपाने प्रतीत होते. पण वस्तुत: ते ज्ञाता, ज्ञान आणि ज्ञेय या 
त्रिपुटीविरहित असणारे मुक्तछंद केवछ ज्ञानच आहे. ते असे हे 
मूल म्हणजे केवठ आनंदाचा कंद असे निरामय सुखाने परिपूर्ण 
असणारे शुद्ध गगनच आहे. कार्य आणि कारण, एकले आणि दुजे, 
याचा नाममात्रसुद्धा संबंध नसणारे असे ते आहे. स्वतःच स्वतः 
असणारे स्वसंबेद्य असे ते मूल म्हणजे साक्षात ती वस्तूच 
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तर आहे! हे असे ब्रह्म तेच या वृक्षाचे ऊर्ध्वस्थ म्हणून म्हटलेले 
मूल आहे.” 
“माया अंकुरून। अज्ञानाचा कॉोंब।” 

असे ते मूठ असून त्याला कोंब कसे फुटतात; ते अंकुरते 
कसे; त्याचे रूप विस्तारल्यावर ते कसे दिसते; हे कथित करतांना 
ज्ञानदेव म्हणतात: 

तहीं माया ऐसी ख्याती। नसतीच तेयां आथी। 

कां वांझेची संतती। वानणें लैं।।१५-८०।। 

तैजशी सत ना असत होएं। जैं विचाराचें नाम न साहे। 

ऐसेयां परीची आहे। अनादी जैं।।८१।। 

जैं भवद्दुमाची बीजिका। जैं प्रपंचाची भूमिका। 

विपरितज्ञानदिपिका। सांचली जैं।।८२।। 

जैं नाना शक्तीची मांदुस। जगद्भ्रमाचे आकाश | 

जैं आकारजाताचें दुस। घडी केलें।।८३।। 
ब्रह्ममाया निरूपण 

“या ब्रह्ममामक ऊर्ध्वस्थ मुव्णपासून जो कोंब फुटतो, 
तो माया या नावाने ख्यात आहे. पण वस्तुत:ः वांझेच्या 
संततीसमानच तिला अस्तित्व आहे. मुव्णत जी नाही, तिचे हे 
असे माया म्हणून विश्वुत नाम आहे. ही सतही नाही आणि असतही 
नाही. दृश्यमान होत असली तरी विचारापुढे - विवेकापुढे ती टिकत 
नाही. अशा प्रकारची ही माया त्या मुव्ठपासून उद्भवते आणि तीसुद्धा 
अनादिसिद्धच आहे. या संसारवृक्षाची खरी तर ती बीजिकाच 
आहे. प्रपंचास तीच ठाव देते. विपरीत वा वृथा ज्ञानास म्हणजेच 
अज्ञानास उजब्ठवणारी पेटती मशालच म्हणेनास का हिला! ही 
मायाच नाना शक्तींची पिटारी आहे. जगदूप भ्रम जिच्यावर भासमान 
होतो, ते गगन म्हणजे ही माया! किंवा ही तर साक्षात घडी करून 
ठेवलेला विश्वाकारच समजेनास !” 

तैं माया वस्तूचां ठाईं। असे जैसेनि नाहीं। 

मग वस्तुप्रभाचि पाहीं। प्रगट होय ।।१५-८४ | | 
जेव्हां आपणेयां आली नीद | करी आपणपें जेवीं मुग्ध | 
कां काजली आणी मंद। प्रभा दीपी।।८५ |। 

स्वप्नीं प्रियापुर्ें तरुणांगीं। निदैली चेववूनि वेगीं। 
आलिंगलेनिवीण आलिंगीं। सकामु करी।।८६ |। 
तैसींस्वरूपी जालीं माया। आणी स्वाश्रयीं नेणणें धनंजया | 
लैंचि रूखा येयां। मूल पहिलें।।८ ७ |। 

“ही माया वस्तूच्या म्हणजे ब्रह्माठायी नसल्यासारखीच आहे. 
खरे तर ती म्हणजे त्या ब्रह्मवस्तुची प्रभाव आहे। किंवा 
ती वस्तुप्रभाच हिच्या रूपाने प्रकटते असेही म्हटले तरी चालेल. 
झोप ज्याप्रमाणे जागृतावस्थेचा लोप करविते; किंवा ज्योतीवर 
धरणारी काजब्ी ज्योतीपासूनच उत्पन्न झालेली असली तरीही, 
ज्योत्तीचा प्रकाश मंद करून जशी काब्ठेख वाढविते; किंवा 
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स्वप्नांतरीची नवयौवना - अस्तित्वात नसूनही प्रियकराशेजारी 
झोपलेली दिसून येते आणि त्या अवस्थेत तिने त्याला आलिंगन 
दिले आहे असे भासले, तर खरे तर ते आलिंगन न देताच ती 
नसणारी तरुणी जशी प्रियकरास कामोर्मीने झाकोल्ून टाकते; 
त्याचप्रमाणे स्वरूपाशी मायेचा संबंध आहे. या परस्परसंबंधांचा 
परिणाम म्हणजे अज्ञानाचे स्वरूपी प्राकट्य पावणे. हे प्रकटणारे 
अज्ञान वा माया हेच या वृक्षाचे -अश्वत्थाचे - खरे मूठ / किंवा 
ब्रह्मरूपास मुख्य मूठ मानले तर हे मायाजनित अज्ञान म्हणजे 
त्या मुठास फुटलेला कोंब किंवा अंकुर म्हणेनास |” 

माया आपणि ब्रह्मा यांचा परस्परसंबंध सूचित करण्यासाठी 
ज्ञानदेवांनी या ठिकाणी उत्कृष्ट दृष्टांत वापरले आहेत. ज्योत 
आणि तिच्यावर धरणारी, ज्योतीच्या अस्तित्वामुेच अस्तित्व 
असणारी, ज्योतीच्या प्रकाशकता या गुणधर्माविरुद्ध कावगोख हा 
गुणधर्म प्रकटवणारी अन्‌ वर्धायमान अवस्थेत असताना पूर्ण वाढ 
झाली तर त्या ज्योतीस्वरूपास पूर्ण झाकून टाकणारी - एवं 
च काय - तिला वि्ववूनसुद्धा टाकणारी काजब्ी, हे मायेचे 
उत्कृष्टोत्कृष्ट दर्शन घडविणारे रूपक आणि ज्योती हे परब्रह्याचे 
निदर्शक रूपक यांदवारे ज्ञानदेवांची प्रतिभा विलास करतांना दिसते. 

दुसरा दृष्टांत झोपेचा आहे. माया ही निद्रा तर जाग्त जीव 
हे ब्रह्म. निद्रावस्थित जीव हा जागृतावस्थेतील जीवापेक्षा 
भिन्न वाटला तरी जीवात जसा कोणताच फरक पडत नाही; या 
दोन्ही अवस्थातील जिवाजिवामध्ये अभिन्नत्वच आहे; त्याप्रमाणे 
मायाच्छादित ब्रह्म हे मूल स्वरूपाहून सुतरामही भिन्न नसते. 
फरक पडतो तो त्या जिवाच्या क्रीडनावस्थेचा. जागृत जीव वेगव्व्या 
क्रीडा करतो, तर निद्रित जीव वेगव्व्या क्रीडा करतो. आणि निद्रित 
जिवाच्या क्रीडा, स्वप्न इ.मिथ्या असतात; व्यवहाराशी त्यांचा 
संबंध नसतो - तो सर्व आभासच असतो; त्याप्रमाणे मायावेष्टित 
ब्रह्म जे विश्वाकाराने क्रीडतांना दिसते, ते त्या ब्रह्माची स्वप्नावस्था 
वा निद्रितावस्थाच होय. 

ब्रह्म हे असे विकरलेले दिसले, तरी ते विकरलेले खरे तर 
नाहीच; असेही या दृष्टांतामुछे स्पष्ट होते. अन बहारीचा दृष्टांत 
म्हणजे स्वप्नातली प्रियतमा सुंदरी - रूपयौवना व तिच्या आलिंगनादी 
कामचेष्टा ही माया, तर तिच्या या स्वप्नींच्या भासामुके कामजागृत 
झालेला निद्रिस्त प्रियकर हे ब्रह्मा / या रूपकाद्ारे ब्रह्माचे चलनवलन 
हा जो जगद्ूूप पसारा दिसतो, तो खरा नसून स्वप्नातल्या 
कामचेष्टांसारखा आहे, हे स्पष्ट होते. स्वप्नसुंदरी तर मिथ्याच 
असते. तशीच मायासुद्धा मिथ्याच आहे. तिने केलेल्बा चेष्टासुद्धा 
असत आहेत. स्त ते केवल्ठ प्रियकरच आहे. म्हणजे ब्रह्मच सत 
आहे - माया असत आहे हा सिद्धांत रूपकाद्वारे स्पष्ट होतो. असो. 
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ज्ञानदेव व रसराज झूंगार 

या ठिकाणी सहज नमूद करण्यासारखी गोष्ट आहे ती 
अशी की ज्ञानदेवांसारख्या आघवे आयुष्य स्त्रीसंगाविण सोवल्ढे 
करणाय्या महाभागांनी वापरलेले स्त्री-कामचेष्टा -प्रियकर- 
आलिंगन इ.क्रीडा-सुरतविषयक दृष्टांत! ज्ञानदेवीत जनांच्या 
कामजीवनातील विविध पैलूचा व भावनोमीचा ज्ञानदेव जो उपयोग 
चातुर्याने करून घेतांना कधीकधी दिसतात; त्याबद्दल साहित्यिक 
जाणकारांना तसा या दृष्टांतांबाबत कोणताच आक्षेप असण्याचे 
कारण नाही. 

रतिरंग - शुंगारालाही जिंकणारा रसवर्ग प्रकट करण्याचे 
तर ज्ञानदेवांनी स्वतःच प्रतिज्ञोत्तर केलेले आहे. रसराज 
शंंगारालाही नम्र करील अशा शांतिरसाने ज्ञानदेवीचे अक्षरवाड्मय 
ज्ञानदेव प्रकट करू इच्छितात, हे तर सुस्पष्टच आहे आणि ते 
तसे करत असता, उपमा -उपमान -उपमेय-दृष्टांत, व्यवहारदर्शन 
इ.साठी सढछ हस्ताने कोणी हा शृंगारराज वापरला असता,तर 
त्या साहित्यिकावर कोणीही तसा आक्षेप घेतला नसता. 

परंतु काही मान्यवर समीक्षक मात्र ज्ञानेश्वरौीची आलोचना 
करत असे म्हणतात की ज्ञानदेवांनी आपली साहित्यकृती जेमतेम 
किशोरवयाच्या - पौगंड - यौवनावस्थेच्या उंबरठ्यावर असतांना 
रचल्याचे म्हटले जाते. त्यातून जन्मत: झालेला अनिवार्य 
स्त्रीदेहस्पर्श सोडला तर पूर्ण जन्म स्त्रीवेहा शिवतणे नाही अशी 
प्रतिज्ञा अन तीही काया-वाचे-मनेकरून केलेले ते ज्ञानदेव होते. 
मग ते असले दृष्टांत कसे वापरतात ! यात काही उणे आहे काय | 
अशा विद्ववर्गासाठी थोडे स्पष्टीकरण योग्य ठरेल. 
विद्वानोक्तीस दुर्लक्षावे 

एक म्हणजे श्रीज्ञानदेवांची प्रतिमा. ती अत्यंत स्वच्छ आहे. 
दुसरे म्हणजे वयाच्या अवध्या बाल्य्ावस्थेत महाज्ञान प्रकटविणाय्या 
त्यांच्यासारख्या लोकोत्तर विभूत्तीना तुम्हाआम्हासारख्या संसारी 
पामरांच्या मापाने तोलण्याची चूक आपण करू नये. तिसरे महत्त्वाचे 
कारण असे की साधुसंतांचे जीवन आपल्यासारख्या अतिसामान्य, 
विषयी, मतिमंद मूढांना शाश्वत जीवनदर्शक मूल्यांचे मार्गदर्शन 
करण्यासाठी असते. ते करतांना आपल्यासारख्या मूढांना सहज 
समजेल तशी भाषासुद्धा वापरावी लागते. 

तुमच्यामाइयासारख्या विषयलौलुप्याने जन्मामागून जन्म संसार 
करणाय्ांना स्त्रीविषयाचे केवढे आकर्षण आहे, हे त्यांच्या नजरेतून 
सुटत नाही. आणि म्हणूनच त्या विषयाचे स्वत: न अनुभवलेले 
प्रासंगिक दाखले देऊन ते आपला हा अनिर्वाच्य अध्यात्मविषय 
मांडतांना दिसतात, तो या तब्ठ्मव्हने की त्यांचे प्रतिपादन आपल्या 
काबजाला भिडावे; नीट लक्षात राहावे, ठसावे आणि आमचा 
उद्धार व्हावा. महाज्ञानी सर्वज्ञांना हा विषय स्वत: न अनुभवताच 
उमगत असतो, याविषयी मान्यवर विद्वानांचे दुमत नसावे. त्यातूनही 
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काही संशय असलाच तर तो मण्डनमिश्र व सरस्वती यांच्याशी 
झालेल्या वादप्रसंगानिमित्त श्रीमदाद्य॒शंकराचार्यानी केलेल्या 
परकायाप्रवेशाचे स्मरण करून निरसन करून घ्यावा हे बरे | असो. 
ज्ञानदेवांवर श्रद्धा असणाय्या आपणांसारख्या जिज्ञासू जीवांच्या 
अंत:करणाला या तथाकथित विद्वानोक्तींनी घरे पड़ू नयेत यासाठी 
हा प्रपंच | अशा त्या मान्यवर तथाकथित विद्वानांस दुर्लक्ष्‌्नच आपण 
पुढे जावे हेच योग्य! 
त्रिगुण व चित्तचतुष्ट्याचा प्रभव 
वस्तूसीं आपुला जो अबोधु। तो ऊर्ध्वी आहुलैजे कंदु। 
वेदांतीही हाचि प्रसिद्ध बीजभावो | ।१५-८ ८ । | 
घन अज्ञान सुषुप्ति। तो बीजाड्क़ुरभावो म्हणती | 
एर स्वप्न हन जागृती। हा फलभावो तेयाचां | । ८ ९ || 
ऐसी येयां वेदांती। निरूपणभाषाप्रतीती | 
परि तैं असो प्रस्तुतीं। अज्ञान मूल |।९०।। 
तैं ऊर्ध्व आत्मा निर्मलें। अधोर्ध्व सूचिती मूलें। 
बलिया बांधौनि आलें। मायायोगाचें।।९१।। 

“ब्रह्माठायी प्रकटणारे अज्ञान हा त्या वृक्षाचा पोसलेला 
कंद होय. यालाच वेदांतशास्त्रात बीजभाव या नावाने प्रसिद्धी 
आहे. यापासून फुटणारा अड्'ुर तो अज्ञानघन सुषुप्तीचा असतो. 
सुषुप्तीस म्हणूनच बीजाड्कुरभाव असे म्हणतात. जागृती आणि 
स्वप्न या अवस्थांना या अज्ञानाची फछे असे समजतात. 
अज्ञानरूपी मूव्ठचा कंद तयार होऊन त्यापासून फलस्वरूप अशा 
या स्वप्न आणि जागृति या अवस्था प्रकटतात. वेदांतातील 
निरूपणपद्धती ही अशी आहे. ऊर्ध्वस्थानी निर्मठ, निराकार, 
निरामय, निरंजन आत्मतत्त्व आहे. या अज्ञानाच्या कंदाच्या खाली 
व वर जी मूलठे फुटतात, त्यांची जपणूक करावी म्हणून मायेचे 
बलकट आने बांधलेले आहे. हे आके त्या चैतन्याचा मायेशी 
दृढ संबंध प्रस्थापित करून या वृक्षाला साकार करण्यास 
कारणीभूत होते.” 

मग आधिलीं सदेहांतरें। उठती जियें अपारें। 

तैं चौपासी घेऊनि आगारें। खोलावती | १५-९२ || 
ऐसें भवदुमाचें मूल। हे ऊर्ध्वी करी बल। 

मग आणियांचें बेंचल। आधीं दावीं।।९३ || 

तेथ चि6द्रृत्ति पहिलें। महत्तत्त्व उमललें | 

तैं पान वाल्हें दुल्हें। एक निधे।।९४ ।। 

“या प्रकारे जी मुख्यमुख्य मुठे आहेत, म्हणजे अज्ञान -सुषुप्ती 
-स्वप्न -जागृति - त्यांपासून खाल्च्या बाजूस अगणित 
अशी देहादिक स्वरूपांची अग्रे फुटतात; ती सर्वदूर, चोहींकडे, 
खोलवर जातात. अशी जी या वृक्षाची उत्पत्ती होते, त्यावेव्दी 
ऊर्ध्वभागी फुटलेली मुठे जसजसे बढ धरू लागतात, तसतसे 
या अग्रांचे जुंबाडेच्या जुंबाडे अधोभागी फोफावू लागतात. अशा 
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वेली चिद्नत्ति किंवा माया या आब्व्यातून उगवू पाहणान्या या 
वृक्षाचा एक गोंडस अड्भुर एकुलत्या एक महत्तत्त्वरूपी पानाच्या 
रूपाने उमलतो.” 
मग सत्त्वरजतमात्मकु। त्रिविधु अहंकारु जो एकु। 
तो तिवणा अधोमुखु | डिरु फुटे ।।१५-९५।। 
तो बुद्धिची घेऊनि आगारी। भेदाची वृद्वी करी। 
तेथ मनाचे डाल धरी। साजेपणें |।९६ | । 
ऐसा मूलाचिया गाढिका | विकल्परस कोंवलिका | 
चित्तचतुष्ट्य डाहालिका। कौंभेजै तो | ।९७ |। 
“नंतर त्या अड्जुरापासून त्रिमुखी अशी सत्त्वरजतमात्मक 
अहंकाराची अधोमुख डिरी फुटते. त्या अहंकाररुपी डिरीसबुद्विनामक 
अग्र असते. त्या अग्रापासून भेद वृद्धिंगत होतो आणि भेद वादून 
मन ही कोवव्गी छुसलुशीत डहाढी प्रकट होते. त्याचप्रमाणे मूत्ठाच्या 
म्हणजे अज्ञानाच्या संवर्धनाबरोबर त्याच्याबरोबर पोहोचवला जाणारा 
कोवव्ठा विकल्परस सिंचित होऊन मन, डुढ़ी, चित्त व अहंकार या 
चित्तचतुष्ट्यरूपी डहाव्व्यांच्या कोंभांनी तो वृक्ष मंडित होतो.” 
महत्तत््वादी आणि पंचीकरण 
संसारवृक्षाचे रूपक सजवितांना ज्ञानदेवांचे मन असे रंगून 
जाते व पंचमहाभूतांची उत्पत्ती स्पष्ट करतांना ते म्हणतात: 
मग आकाश वायु द्योतक | आप पृथ्वी हे पांच फोंक | 
महाभूतांचे सारोख। सरलें होती | ।१५-९ ८ || 
तैसीचि क्षोत्रादि तन्मात्रें। तियें आंगवसां गर्भपत्रें | 
लुललुलितें विचित्रें। उमलती गां।।९९।। 
तेथ शब्दांकुर वरपडी। श्रोत्रा वाढवी देव्हडी। 
होता करीत कांडीं। आकांक्षेची | १०० || 
“मग आकाश, वायु, तैजस, आप व पृथ्वी या पंचमहा भूतांचे 
चांगले सरव्ठसोट असे पाचही फोक निघतात. या फोकांच्या आतील 
बाजूला, त्यांच्या आधाराने श्रोत्र, चक्षु, स्पर्श, प्राण, रस ही 
पंचतन्मात्रे, ठहुसलुशीत तर्हेतहेची पाने असावीत तशी प्रकटतात. 
या पंचतन्मात्रांच्या उमललेल्या कोवव्ब्या पानांतून जे पलुवांकुर 
फुटतात, ते इंब्रिये व त्यांचे रसविषय होत. आकाशरूपी फोक 
श्रोत्र या तन्मात्रेचे पान प्रकटवते. त्यापासून श्रोत्रेंत्रिय व वाक्‌ हे 
ज्ञान व कर्मेंद्रियरूपी अंकुर उत्पन्न होतात. अशा या आकाश या 
फोकापासून श्रोत्र तन्मात्रारूपी पान व श्रवणेंद्रिय व वागिंद्रियरूपी 
अंकुराने प्रफुल्लठित झालेल्या कोंभाची दिवढीने वाढ होते आणि 
त्यांना शब्दरूपी विषयांकुर निघतो. प्रत्येक महाभूतापासून अशी 
विषयपंचकाची पेरी असणारी कांडे उत्पन्न होतात. ” 
अंगत्वचेचें वेलपल्रुव। स्पर्शाकुरीं घेती धांव। 
तेथ बांबल पडे अभिनव | विकारांचें। | १५-१०१।। 
पाठीं रूपपत्र पेलोवेलीं। चश्लु लांब तैं कांडें घाली। 
तेथ व्यामोहता भलीं। पाहालीं जाय | । १०२ | | 
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“वायूच्या फोकापासून त्वचा हे तन्मात्रपान फुटते. त्याला 
पाणि हे कर्मेंद्रियरूप तर त्वचा हे ज्ञानेंद्रियरूप अंकुर फुटतात. 
आणि स्पर्शरूप विषयांकुर फुटतो. शरीराचे त्वचारूप लतापलुव 
स्पर्शरुप अंकुराद्वारे वादू लागतात आणि विषयविकारांचा नवा 
मायाजाल असणारा त्या वेलीसदृश दोरांचा जंजान् प्रकटतो . तेज 
या महाभूतरूपी फोकापासुन बक्षू हे तन्मात्रारूप कोवके पान 
प्रकटते. ते पाद या कर्मेंद्रियरुप व चक्षू या ज्ञानेंद्रियरूप पलुवांकुराने 
सुशोभित होते. त्यातच रूप या विषयाची जी पर्णे प्रकट होतात, 
त्यांचा बेफाट विस्तार होतो. नामरूपात्मक सृष्टीची ही आदिच 
आहे. ही रूपपर्णे या तेजाच्या कांडाला फारच दाटीवाटीने लगडतात 
आणि त्यांच्यातच बुद्गी चे लांबलचक कांड फुटते. याच कांडाला 
व्यामोहरूप पलुवांचे झुंबडच्या झुंबड लगडतात. ते फार मोहक 
अन आकर्षक व सदैव टवटवीत दिसतात. ” 

आणि रसाचें आंगवसें। वाढतां वेगें बहुंवसें। 

जिक्हें आर्तीची असोसें। निघती बेंचें।।१५-१०३ || 
तैसींचि कोंभैलेनि गंधें। घ्राणाची डिरी धांवु बांधें। 
तेथ तलु घे स्वानंन्दें। प्रछोभाचा | । १०४ || 

“आणि आप या महाभूतात्मक फोकापासून रस॒ ही 
तन्मात्रारूप पाने, त्यांपासून जिल्ला आणि झशिइन ही ज्ञान व 
कर्मंद्रियरूप पल़ुवे आणि रस॒ हा विषयांकुर अशी उत्पन्न होतात. 
या रस॒विषयाचा रस त्या फोकास झपाट्याने वाढीस लावतो. 
त्यापासून निर्माण होणाय्या शाखापलृवादी अंगविस्तार दृष्टीत 
समावणार नाही इतका वाढतो आणि रसनेठायी या वृक्षाला जणू 
चिरंतनत्व प्रदान करणारी वासनारुपी पानातून पुष्क् पानेच पाने 
फुटतात. त्याचप्रमाणे प्रथ्वी या महाभूतात्मक फोकाला गंध ही 
तन्मात्रा व प्राण व गुद ही ज्ञान व कर्मेंद्रिये असे पलुवांकुर 
फुटतात. त्यांना अंकुरणाय्या गंध या विषयाच्या अंकुरामुल् प्राणाची 
ही डिक्षी चांगलीच बव्ठावते. आणि गंध या विषयाचा स्वानंदरूप 
प्रछोभनीय असा त् शोधण्यास ही डिक्षी झेपावते. ” 

एवं महदहंबुद्दी | मनें महाभूतसमृद्ठी । 

इया संसाराचियां अवधि। सासिनजे।।१५-१०५ |। 
किंबहुना इहीं आठै | अंगीं हा अधिक फांटे। 

परि शिंपीचि एवढे उमटे। रूपें जेवीं।।१०६ | 

कां समुद्राचेनि पैसारें। वरी तरंगतां असारें। 

तैसें ब्रह्मचि होय वृक्षाकारें। अज्ञानमूल | १०७ || 

“महत्तत्त्व, बुद्घि, अहंकार, मन व महाभूते यांनी समृद्ध करून 
फोफावलेल्या या संसारवृक्षाची ही व्याप्ती अशी आहे. महत्तत्त्व 
प्रकटून त्यानंतर मन, बुद्बि, अहंकार, पंचमहाभूते या अष्टधा 
अंगांनी वाढणारा हा संसारवृक्ष असा आहे. परंतु शिंपीच्या चमकीमुल्ठे 
रुप्याचा आभास निर्माण झाला, तरी ते शिंपीच्याच आकाराने दिसते 
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व शिंपीच असते, रुपे नसते; किंवा समुद्रावर उठणारे लाटांचे 
तरंग समुद्राहून वेगछे वाटले, तरी त्यांची व्याप्ती समुद्राएवढीच 
असते आणि ते समुद्राहून भिन्न नसतात; रौप्यदीप्ती हा जसा 
शिंपीचा गुणधर्म आहे; किंवा तरंगत्व हा समुद्राचा जसा भाव आहे; 
त्याप्रमाणे या संसारवृक्षाचे अज्ञान हेच जरी मूलठठ दिसत असले, 
तरी ते ब्रह्मच खरे तर या संसारतरूच्या रूपाने प्रकटते.” 
आतां याचा हाचि विस्तारु | हाचि ययां पैसारु | 
जैसा आपणपें स्वप्नीं परिवारु । एकाकियां | |१५-१० ८ | | 
परि तैं असो हे ऐसें। कावरे झाड उससें। 
येयां महदादि आवरसें। अधोशाखा।।१०९ || 
“जसा एखादा पुरुष एकाकी असूनही स्वप्नावस्थेत परिवारादिद्वारे 
मंडित होतो; त्याचप्रमाणे हे ब्रह्म एकले एक असूनही असे 
या महदादी परिवाराने विस्तारलेल्या संसारवृक्षाने बहुल 
होऊन विलसतांना दिसते. असो. हे वर्णन आता राहू दे. तर हा 
महत्तत्त्वादी अधोशाखा व अंकुर फुटलेला अशा प्रकारचा नवलाईचा 
वृक्ष सतत वर्धायमान होत आणि वासनांनी जोपासला जात 
असोसत जातो.” 
ज्ञानदेवमते विश्वोत्पत्तिक्रम 
या वृक्षरूपकावरून आपणापुढ़े ज्ञानदेवप्रणीत विश्वाच्या 
संरचनेचा आराखडा पुन: एकदा उभा केला जातो. पूर्वी या विषयाचा 
उहापोह आपण केला होताच. यानिमित्त पुन: एकदा स्पष्ट होते 
की “ज्ञान ->अज्ञान->महत्तत््त->अहंकार->'बुद्धि ->मन 
-> बित्त-> पंचमहाभूते- » पंचतन्सात्रे-» पंचज्ञानेंद्रिये -> 
पंचकर्मेद्रिये -» त्यांचे पंच पंचविषय” असा या विश्वाचा 
उत्प्तिक्रमच श्रीज्ञानराजांना अभिमत आहे. 
अश्वत्थ म्हणजे पिंपछ नब्हे, तर क्षणभंगुर वृक्ष 
अशा वृक्षरूपकाद्वारे हा विषय पुनः सुस्पष्ट केल्यावर या 
संसार्वृक्षाचे क्षणभंगुरत्व हे लक्षण स्पष्ट व्हावे म्हणून 
आदिशंकराचार्याप्रमाणेच असणारे त्यांचे मत मांडतांना ज्ञानदेवांच्या 
विमलवाग्वैजयंतीरूप मनोरम वेलीस फुटलेले नजाकती धुमारे 
असे दिसतात: 
आणि अभश्वत्थु ऐसें ययातें। म्हणती जैं जाणिते। 
तेही परिस हो एथें। सांघिजैल | |।१५-११० || 
तहीं श्र म्हणजे उखा। तोवरीं एकसारिखा। 
नाही निर्वाहो ययां रूखा। प्रपंचरूपा | ।१११।। 
“अन्‌ जाणते ज्ञानी लोक या वृक्षास अश्वत्थ असे का 
म्हणतात, ते सांगतो. ऐक. श्र: म्हणजे दुसरा दिवस. अ म्हणजे 
नआणि त्थ म्हणजे स्थित.” 
या दृष्टीने आदिशंकराचार्य असे म्हणतात की “न श्र: अपि 
स्थाता इति अश्वत्थ: त॑ क्षणप्रध्वंसिनम्‌ अश्वत्थ॑ प्राहु: कथयन्ति 
अव्ययम्‌।” हा वृक्ष अव्यय म्हणण्याचे कारण शांकरमते असे आहे: 
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“संसारमायामयम्‌ अनाविकात्प्रवृत्तत्वात्‌ सः अय॑ संसारवृक्ष: 
अव्यय: अनाच्यन्तवेहादिसन्तानाश्रयो हि सुप्रस्रिद्र: तम्‌ अव्ययम्‌।” 
ज्ञानदेव म्हणतात: “दुसय्या दिवसापर्यतही जसाच्या तसा न 
राहणारा हा प्रपंचरूप वृक्ष रात्रीच्या घोर काठगोखात अज्ञानतमाच्या 
भूमीत जन्मतो आणि हा उष:कालापर्यत म्हणजे ज्ञानाची पहाट 
फुटेस्तोवरसुद्धा टिकत नाही.” 
जैसा न लोटतां क्षणु। मेघु होय नाना वर्णु। 
कां विजु नसे संपूर्ण निमेषभरी | | १५-११२ | | 
ना कांपतिया पद्मदला | वरिलिया बैसका नाहीं जला। 
कां चित्त जैसें व्याकुला। माणुसाचें।।११३ |। 
तैसींचि येयाचि स्थिती। नासत जाय क्षणक्षणाप्रति। 
म्हणौनि येयातें म्हणती। अश्वत्थु हा।।११४ || 
आणि अश्वत्थु एणें नांवें। पिंपलु म्हणती स्वभावें। 
परि तो अभिप्रावु नोहे। श्रीहरीचा |।११५ || 
“क्षणोक्षणी मेघमालेचे वर्णपटल जसे नाना रंग धारण करते, 
तिचे रंग जसे सतत बदलत राहतात; वीज जशी समग्र दर्शन 
निमिषभरसुद्धा देत नाही, इतकी चंचलता तिच्याठायी असते; 
किंवा हलत्या कमलदलावरील जलबिंदूला क्षणभरसुद्धा जसे स्थेर्य 
नसते; किंवा व्याकुल चित्ताला जसे क्षणएकसुद्धा स्थिर राहता 
येत नाही; तशीच या संसारवृक्षाची स्थिती आहिे. हा वृक्ष प्रतिक्षणी 
विनाशाकडे ढकलला जात असतो. म्हणून शाश्वत स्थिती 
नसणाय्या या वृक्षाला अञ्माश्चत अथवा अश्वत्थ असे ग्हणतात. 
अश्वत्थ असे पिंपवाच्या वृक्षालाही म्हटले जाते. परंतु ते या अर्थाने 
नव्हे. तसेच श्रीहरींनी या इलोकी अश्वत्थ या रब्दाने पिप्पल्वृक्ष 
सुचविलेला नाही. त्यांचा अभिप्राय येथे क्षणभंगुर - न टिकणारा 
असा हा वृक्ष असल्याचा आहे.” 
एहवींपिपलुघडतां विखीं। मियां गति देखिली असे नीकीं। 
परि तैं असो लौकिकीं। हेतु काज | ।१५-११६ || 
म्हणोनि हा प्रस्तुतु। अलौकिकु परियेसा ग्रंथु | 
तहीं क्षणत्वेंचि अश्वत्थु | बोलिजे हा।।११८ || 
“एजवी श्रीहरीनी अश्वत्थ म्हणजे पिंपछ असे जरी उपमान 
वापरले असते, तरी तेसुद्धा मला पटले असते. कारण काही श्रुतींचा 
तसाही अभिप्राय आहे. आणि श्रीहरीसुद्धा सर्वदा श्रुतिवचनांस 
आदरूनच संभाषण करत असतात. परंतु हे असो. लौकिक 
भाषेतसुद्धा अश्वत्थ हे पिंपवाचेच नांव असले तरी त्याच्याशी 
आपल्याला काय करावयाचे आहे! आता प्रस्तुत तरी श्रीपतींनी 
हा वृक्ष क्षणभंगुर असल्यानेच त्यांचा असा अलौकिक अभिप्राय 
वर्तवला आहे.” 
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अश्वत्थ, पण तरीही अव्यय 
यानंतर या वृक्षाचे अव्ययत्व स्पष्ट करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
आणिकही एक थोरु। येयां अव्ययत्वाचा डगरु। 
आथी परि तो भीतरु। ऐसा असे।।१५-११८ || 
जैसा मेघांचेनि तोंडें। सिंधु ऐकें आंगें काढे। 
आणि नदी एरीकडे। भरितीचि असती।।११९ |। 
“आणि या संसारवृक्षाची आणिकहदी एक थोरवी आहे. लोक 
त्याला अव्यय म्हणजे अविनाशी समजतात. पण खरी परिस्थिती 
मात्र अशी नाही. वरवर अव्यय दिसणारा हा वृक्ष खरा कसा आहे 
पहा. समुद्र एकीकडून मेघांच्या रूपानो आटत असतो. पण 
दुसरीकडून सरितांद्वारे भरत असतो. म्हणून तो भरलेला दिसतो. 
कधीच ओहोटलेला किंवा मर्यादा सोडून भरती आलेला असा 
समुद्र आपल्याला दिसत नाही.” 
तेथ वोहटे ना चढे। ऐसा परिपूर्णुचि आवडे। 
परि तैं फुली जंव नुघडे। मेघांनदींची |।१५-१२० | 
ऐसें यया रुखाचें होणे जाणें। न तर्के होतेनि वाहिलेपणें | 
म्हणोनि लोकु यातें म्हणे। अव्ययु हा।।१२१॥।। 
“जोपर्यत मेघ आणि सरिता यांचा सागराशी झालेला हा संयोग 
बिघडत नाही, तोपावेतो समुद्र असा स्थेैर्य राखून राहतो. परंतु 
तो समुद्र त्यातल्या येणान्याजाणाय्या पाण्याच्या दृष्टीने पाहता 
या क्षणी जसा असतो, तसा दुस्य्या क्षणीसुद्धा नसतो. वस्तुतः 
क्षणाक्षणाला बदलणाय्या पण वरवर तोच तो दिसणान्या 
समुद्राप्रमाणेच या संसारवृक्षाचे अविनाशपणे असणे आहिे. हा वृक्ष 
झपाट्याने क्षणी-प्रतिक्षणी बदलत जातो. क्षणात नाहीसा होऊन 
निमिषमात्रात अवतरतो. याच्या शीघ्र गतीच्या होण्याजाण्यामु्ठे 
लोकांना त्याच्या अस्तित्वात येण्याचा आणि नाझ पावण्याचा निव्वल 
तर्कच बांधावा लागतो. म्हणून हा वृक्ष अव्यय भासत असल्बाने 
लोकांतरी त्याची अव्ययअञशी ख्याती आहे.” 
एजवीं दानशीलु पुरुषु। वेंचकपणेंचि संचकु | 
तैसा व्ययेंही हा रुखु । अव्ययो गमे ।।१५-१२२ |।। 
जातां वेगें बहुंवसें। न बचे कां भूमी रुतलें असे। 
रथाचें चक्र दिसे। जियापरी | ।१२३ || 
“किंवा एखादा दानशूर पुरुष जसा त्याने केलेल्या दानाच्या 
रूपाने खर्च करुनही त्याद्वारे पुण्यरूपाने संचय करत असतो; ते 
दानच जसे पुण्यात परिवर्तित होत असते; तसेही या वृक्षाचे 
समजेनास का! हा वृक्ष नष्ट होत असतांनाच आपल्या पुन:सर्जनाची 
बीजे पेरीत जात असतो आणि म्हणून नाश पावत असला तरी 
पुन:सर्जित होतो. आणिकही एक भाग असा आहे की हा वृक्ष 
आपले रूप क्षणोक्षणी पाठटत असला, तरी तसे करतांना 
तो दिसत नाही. रथचक्र रथाबरोबर वेगाने जात असते, पण 
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भूमीकडे पाहिले तर ते एकाच ठिकाणी रोवलेले दिसते; तसेच या 
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युगे आणि कल्पांपश्चात कल्पांच्या आवृत्त्या होतात. जाणारे वर्ष 


वृक्षाचे आहे. तो इतक्या वेगाने पाछठटत असतो की जणू नवीन येणाय्या वर्षाला जणू आमंत्रण करणारे मूछ्च |” 


स्थिरच दिसतो.” 
तैसें कालातिक्रमें जैं वाले। तैं भूतशाखा जेथ गले। 
तेथ कोडीवरी उमाले। उठती आणिक | ।१५-१२४ || 
परि एकी केधवां गेली। शाखाकोडी केधवां जाली। 
हे नेणवें जेवीं उमलली। आषाढअश्रें ।।१२५ |। 
“कारण कालानुक्रमाने ज्या ज्या भूतरूपी शाखा असतात, 
त्या जशा वालल्यामुन्ठे गढ़ून पडतात; तशाच कोट्यवधी भूतशाखा 
त्याठायी सतत निर्माण होत असतात. ज्याप्रमाणे आषाढातल्या 
मेघमालेतून एखादा ढग केव्हा नाहीसा होतो आणि इतर ढग केव्हा 
तिच्यात येऊन दाखल होतात, ते वरवर पाहता कढ्हून येत नाही; 
तसेच या वृक्षातल्या भूतादी शाखापलुव अंकुरांचे होणेजाणे आहे.” 
महाकल्पाचां शोंवटीं। उदेलियां उमलती सृष्टी। 
तैसेंचि आणिकीचें दांग उठी। सासिन्नलें। | १५-१२६ | | 
संहारवातें प्रचंडें। पडती प्रलयांतींची सालडें। 
तंव कल्पादिवें जुंबाडे। पाल्हेजती | ।१२७ | | 
रिगे मन्वंतर मनुपुदें। वंशावरी वंशांचें मांडें। 
जैसी इश्षुवृद्धि कांडेन कांडें। जिंकें जेवीं।।१२८ ।। 
“या वृक्षात त्यांच्यावर नजर ठरणार नाही इतकी भूतावली 
आहे व ती सारखी होतजात असते. त्यामुछे सर्वदा हा वृक्ष सदा 
बहरलेला असाच दिसतो. महाकल्पाच्या शेवटी कितीतरी असंख्य 
सृष्टी व भूतमात्र गठन उनन्‍्मद्बन पडतात आणि नवीन महाकल्प 
अवतरण्याची नांदी म्हणून तशाच कित्येक सृष्टी, भूतसमुदाय 
हे उत्पन्न होतात. प्रलयांतीच्या संहारकारक झंझावाताने गतसृष्टीची 
जुनाट जीर्ण साल गल्दून पडते आणि नंतर नूतन कल्पाचा आरंभ 
करणाय्या सृष्टींचे समुदायच्या समुदाय निर्माण होतात. जसा 
कांड्यामागून कांडी वाढत जाऊन ऊस वाढत जातो किंवा पेरामागून 
पेरे उत्पन्न होत जाऊन ककक वाढतो, त्याप्रमाणे एका मनुपाठोपाठ 
दुसरा मनू आपल्या कल्पासह येऊन सृष्टीला सातत्य 
प्रदान करतो.” 
कलियुगांतीं कोरडी। चहूं युगांची सालें सांडीं। 
तंव कृतयुगाची पेली देव्हडी। पडे पुढुती।।१५-१२९ || 
वर्तते वर्ष जाये। तैं पुढीला मूलहारी होये। 
जैसा दिवसु जात कीं येत आहे। हे चोजवेना | १३० || 
“चारी युगांचे अंतिम कलीयुग संपतांना हा वृक्ष आपली जीर्ण 
कोरडी साल टाकून देतो आणि नव्या चतुर्युगधारणेस आरंभ 
करणाय्या कृतयुगाबरोबर नवजीवनाने रसरसलेली अंगकांती घेऊन 
उभा ठाकतो. दिवसामागून दिवस येतो आणि जातो. जाणारा दिवस 
जाण्यासाठी गेला की नव्या दिवसाच्या रूपाने पुन: येण्यासाठी 
गेला हे कलेनासे होते; त्याप्रमाणे वर्षामागून वर्ष लोटतात; युगामागून 


जैजा वारियाचां झुलुकां। सांदा ठाऊवा नोहे देखा। 
लैसिया उठती पडती शाखा। नेणों किती ।।१५-१३१।। 
एकी देहाची डिरी तुटे। तंव देहांकुरी बहुवी फुटे। 
ऐसेनि भवतरु हा वाटे। अव्ययो ऐसा ।।१३२ || 
“वाय्याच्या दोन झुक्ुकांमध्ये सांधणी कोठे आहे, ते समजत 
नाही. एक झुक्गक कोठे संपते अन दुसरी कोठे सुरू होते हा दुवा 
जसा सापडत नाही; त्याचप्रमाणे देहरूपी काही शाखा केव्हाच्या 
केव्हाच गगन पडून त्यांच्या जागी अनेकानेक देहरूपी शाखा 
केव्हा निर्माण झाल्या हे लक्षातसुद्धा येत नाही. अशी अनेकानेक 
स्थित्यंतरे होत असूनही ती नकव्ठत होत असल्याने आणि त्यांचा 
वेग पराकोटीचा असल्बाने हा वृक्ष अव्यय असा भासतो.” 
अव्यय, तरीही क्षणिक, असा हा अश्वत्थ 
जैसें वाहतें पाणी जाय वेगें। तैसेंचि आणिक मिले मागें। 
तेवीं असंतचि असिजे जगें। मानिजे संत ।१५-१३३ || 
कां लागौनि डोल्ां नुघडे। तंव कोडीवरी घडी मोडे। 
तैं नेणतया तरंगु आवडे। नित्यु ऐसा ।।१३४ || 
“शाखा गढ्ून पडतात आणि त्यांच्या जागी नवनवीन शाखा 
निमिषार्धात उत्पन्न होतात; त्या कशा अन केव्हा हेही कलत वा 
दिसत नाही. प्रवाहातील पाणी वाहून पुढे निघून जाते, ते काही 
एका जागी स्थिर राहात नाही. त्या जागी दुसरेच पाणी येते; पण 
हा भेद वरवर पाहणाय्याच्या ध्यानातही येत नाही. त्याला पाणी 
स्थिरच आहे, असे भासते. हे जगतसुद्धा अस्थिर असूनही तसेच 
संथ वाटते; सतत बदलत असूनही स्थिर वाटते. डोव्ठा मिटून 
उघडावा न उघडावा, तोवर या जगाची कोट्यवधी वेव्ण लय 
आणि सर्जने होतात. पाण्यावरला तरंग कितीएक वेव्ण घडतो 
आणि मोडठतो; तरी तो पाहणाय्यास संथच दिसतो. तसेच हे सतत 
अस्तित्व व नास्तित्व यांच्याशी पाठशिवण खेछणारे विश्व असले, 
तरी ते सदोदित नित्यच भासते. ” 
वायसा एकें बुबुलें दोहींकडें। डोलां चालवतां अपाडें | 
दोन्हीं आथी ऐसा पडे। भ्रमु जेवीं जगां। । १५-१३ ५ | | 
पैं भिंगोरी निधिये पडली। तैं गमे भूमीसीं जैसीं जडली | 
ऐसा वेगातिशयो भूली। हेतु होय।।१३६।। 
“कावब्ब्याला एकच बुबुठ असते; पण तो वेगाने ते दोन्ही 
डोब्व्यातून इतक्या सहजतेने फिरवितो की त्याच्या दोन्ही डोव्व्यात 
सतत एक एक बुबुछ असल्याचा भास होतो. भिंगरी वेगाने जमिनीवर 
भिरभिरते तेव्हा ती भूमीस जखडली आहे असे वाटते. त्याचे 
कारण म्हणजे तिचा अतिशय वेग; त्या वेगामुल्ठे ती स्थिर उभी 
आहे असा भुलावा निर्माण होतो.” 


जीवाचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञाश्री_._.---5-5-5. ३९९ ...--  उन्मेष:२६::विश्वाभासात्मक अश्वत्थ 


हे बहु असो झडती। आंधारें भोवंडती कोलती। 

तैं दिसे जैसी आयती। चक्राकार | ।१५-१३७ || 
हा संसारवृक्षु तैसा। मोडतु मांडतु सहसा। 

न देखौनि लोकु पिसा। अव्ययो मानी।।१३८।। 

“एवढेंच काय| कोलती भर्रकन गरगर फिरवत ठेवली तर 
चक्राकार कोलीत पेटलेले दिसते. त्याचे कारणसुद्धा एकच ! ते 
म्हणजे त्या कोलतीची वेगवान भोवंड ! अर्जुना हा संसारवृक्षसुद्धा 
अशाच वेगातिशयाने नष्ट होऊन पुनश्च तशाच वेगाने उत्पन्न होत 
असतो व म्हणूनच वेडे संसारी लोक याला अव्यय - अविनाशी 
असे मानतात.” 
ज्ञानदृष्टीने अश्वत्थाचे स्वरूप 

परि येयाचा वेगु देखे। जो हा क्षणिक ऐसा ओलखे। 
जाणें कोडी वेलें निमिखें। होत जात।।१५-१३९ || 
नाही अज्ञानावांचूनि मूल। ययाचें असिलेंपण टवाल | 
ऐसें झाड सिनसाल। देखिलें जेणें |।१४० || 

तेयांतें गां पांडुसुता। मी सर्वज्गुही म्हणे जाणता। 

पैं वाग्ब्रह्मसिद्वांता। वंद्यु तोचि | ।१४१॥। 

“परंतु समृद्ध अशा वेगाने हा वृक्ष उत्पन्न आणि नष्ट होत 
असतो, हा क्षणिक आहे, हे उमजणाय्याला ठाऊकच असते की 
हा वृक्ष तर निमिषात कोट्यवधी वेव्ग होतजात असतो. या वृक्षाचे 
मूव्ठ एकमेव अज्ञान च आहे; याचे अस्तित्व मिथ्या आहे; हा वृक्ष 
जीर्णशीर्ण सालीचा, पुराणा असा आहे. हा अव्यय नाही; हा तर 
प्रकृतीबरोबर निर्माण होऊन वारंवार नाश पावणारा आहे. असा 
हा विचित्र वृक्ष आहे, हे ज्याने जाणून घेतले आहे, त्याला मी 
सर्वज्ञ श्रीकृष्णसुद्बा “तो ज्ञानी आहे ” असेच म्हणतो. वेदप्रतिपाद्य 
सिद्धांताद्वारेसुद्भा तो मनुष्य वंदिला जाण्यायोग्य आहे.” 

योगजाताचें जोडलें। तेयां एकासिची उपेगा गेलें। 
किंबहुना जियालें। ज्ञानही तेणें।।१५-१४२ || 
असो बहु हे बोलणें। वानिजेल तो कवणें। 

जो भवरुखु जाणें। उखि ऐसा।।१४३ | 

“योगविभूतींचे सर्वस्व त्या एकट्यालाच प्राप्त झालेले आहे 
व योगकला त्यालाच फावली असे म्हणेनास का! अर्जुना! त्या 
महाभागानेच ज्ञान जिवंत ठेवले आहे, असे म्हटले तरी वावगे 
ठरणार नाही. असो. हे बोलणे राहू दे | ज्याने हा भववृक्ष मिथ्याभास 
अन वायफछ आहे हे ओ्खले आहे, त्याची पर्याप्त प्रशंसा कोणी 
तरी करू शकेल का!” 
ज्ञानदेव भाष्यकर्ते आचार्य नव्हेत, तर संत आहेत 

ज्ञानदेवकृत या वृक्षाचे यापुढील वर्णन पाहण्यापूर्वी एकदोन 
गोष्टी येथे ध्यानात घेतल्या पाहिजेत. हा वृक्ष अश्वत्थ म्हणून 
प्रसिद्ध असून तोअव्यय समजला जातो, या एकाच गोष्टीचे 
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स्पष्टीकरण करण्यासाठी ज्ञानदेवांनी या प्रसंगी जवठ जवल ३४ 
ओव्या रचल्या आहेत. तसेच हे वृक्षरूपक, जे गीतेच्या इल्ोक क्र. 
१५-१ ते १५-३ यातून उभारले आहे, त्याच्या बृहतीकरणासाठी 
जवक जवढ २२५ ते २३० ओव्या नियोजतांना ज्ञानदेव आपणास 
दिसतात. यावरून पूर्वी वेछोवेष्ली आपणांस स्पष्ट केल्दाप्रमाणे 
ज्ञानदेवांस या विषयाचा वाटणारा जिव्हाठा कढून येतो. 
या ठिकाणी ज्ञानदेव असेही सुचवितात की अश्वत्थ म्हणजे 
पिंपछ असे जर श्रीकृष्णाचे म्हणणे असते, तर तेही सार्थच असते 
आणि यासाठी त्यांच्याजवछ सुयोग्य उपपत्तिसुद्धा आहेत. त्या 
उपपत्त्यासुद्धा आपण उपरोक्त गीताइलोकांचा परामर्ष घेतांना 
पाहिल्‍्या आहेत. वेदवाड्मयाच्या आधारे त्यांचे दर्शन आपणास 
या उन्मेषाच्या पृ. क्र. ३९२ व ३९३ वर घडलेले आहे. 
मुख्य मुद्दा म्हणजे ही ज्ञानदेवोक्ती असे सूचित करते की 
वेदवाड्मयाचा त्यांचा अभ्यास फार गाढ़ा आहे आणि वस्तुतः 
आचार्य ही पदवी प्राप्त करण्यासाठी लागणारी पर्याप्त अशी सर्व 
अर्हता उपलब्ध असतांनही ज्ञानदेवांनी तो सन्मान प्राप्त व्हावा 
म्हणून कोणतीही धडपड केलेली नाही. कोणाचीही मते वितण्डा 
घालून खण्डित केलेली नाहीत किंवा वाब-जल्पादी युत्तद्या प्रयोजून 
स्वतःस पंडितवर असेही म्हणवून घेतलेले नाही. असे आहे म्हणूनच 
आपणही त्यांना आचार्य न म्हणता संत म्हणतो; त्यांच्या चरणी 
नतमस्तक होतो आपणि त्यांनीच प्रकाशित केलेल्या ज्ञानपथावरून 
पुढची वाटचाल करतो. असो. 
अश्वत्थ व ८४ लक्ष योनी 
भववृक्षाचे समग्र दर्शन घडवण्यानिमित्त ज्ञानदेव पुढे म्हणतात: 
मग ययाचि प्रपंचरूपा। अधोशाखिया पादपा। 
डाहालिया जाती उमपा | ऊर्ध्वाही उजू। ।१५-१४४ | | 
आणि अधी फांकलीं डालें। तियें होती मूलें। 
तेयांहीं तलीं पघले | वेलु पालवु |१४५।। 
ऐसें जैं आम्हीं। म्हणितलें उपक्रमी। 
तेंहीं परिसें सुगमीं। बोलीं सांगों ।।१४६ | | 
“अशा या प्रपंचरूपी वृक्षाच्या अगणित शाखा अधोभागाकडे 
जातात आणि तशाच असंख्य भरदार शाखा ऊर्ध्वभागीही 
फैलावतात; अधोमुखी शाखांनासुद्धा मुब्ब्या फुटतात; या वृक्षाच्या 
तव्गकडच्या भागात लतावलूुरींनी आच्छादलेल्या खांद्या, मुन्हे 
आणि पाने यांची दाटीवाटी होते; असे जे मी या वृक्षरूपकाचा 
उपक्रम करतांना तुला सांगितले होते, ते आता सुगमरीत्या 
स्पष्ट करतो.” 
तहीं बद्धमूलें अज्ञानें। महदादिकीं शासमें। 
वेदांची थोखनें। घेऊनियां | ।१५-१४७ || 
परि आधी तंव स्वेदज। जारज उद्धिज मणिज। 
हे बुडौनि महाभुज। उठती चारीं।।१४८ || 


जीवाचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञानेधरी[.._._._[_._._._._._...॒॒॒ ४०० . ..--------5-5 पज्ञम स्कंध-(२६-२८ उन्मेष) 


80०0 


पन्मम स्कंध -(२६-२८ उन्मेष 





येयां एकेकाचेनि आणगटें। चौन्यांशीं लक्षधा फुटे। 
तैं वेलीं जीवशाखीं फांटे। सैंघ होती ।।१४९ ।। 
“अज्ञानाच्या बठकट मूव्ठपासून उगवलेल्या व महदादिक 
तत्त्वांच्या जाडजूड बुंध्याने भरदार फोफावलेल्या या संसार॒वृक्षाला, 
अरण्येच्या अरण्ये शोभावीत अशी दिसणारी, वेदत्रयीची मोठाली 
पानेच्या पाने फुटतात. या वृक्षाकडे समग्र दृष्टीने पाहिले तर तो 
वेदारण्यमय पानांच्या अतिविस्तृत पसान्यामुले अतिशय डेरेदार 
दिसतो. बुंध्यापासून याला स्वेदज, जारज, उद्धिज व मणिज अशा 
चार मोठाड खांद्या फुटतात. या प्रत्येक मोठ्या शाखांना उपशाखा 
अंकुरतात. त्याच बाय्यांशी लक्ष योनी होत. या चौय्यांशी लक्ष 
उपशाखांना जीवरूपी अगणित, अमाप, बहुल अशा कितीतरी 
छोट्याछोट्या फांद्या फुटतात.” 
प्रसवति शाखा सरलियां। नाना सृष्टी डाहालियां। 
आड फांटती मालिया। जातिचियां | ।१५-१५० | | 
स्त्री पुरुष नपुंसकें। हे व्यक्तिभेदांचें डहाके | 
आंदोलती आंगिकें। विकारभारें | ।१५१ || 
जैसा वर्षाकालु गगनीं। पाल्हेजें नवघनीं। 
तैसें आकारजात अज्ञानीं। वेलीं जाय ।।१५२ || 
“मुख्य मुख्य सृष्टिरूप अशा डहाब्व्या सरठसोट निघतात 
व विविध योनींच्या निदर्शक अशा डहाव्व्या आडव्या फाकतात. 
त्यांच्यावर स्त्री, पुरुष आणि नपुंसक असे व्यक्तिगत भेदांचे घोस 
लागतात आणि उपजतच असणाय्या विकारांच्या भाराने त्या 
फांद्यांवर ते आदब्तात. वर्षाऋतू जसा नूतन मेघमालांच्या रूपाने 
आकाशात विस्तारला जातो, त्याप्रमाणेच मूल अज्ञानच वेगवेगब्ब्या 
आकारणजातांच्या रूपाने या वृक्षावर वेलीप्रमाणे पसरलेले दिसते.” 
गुणक्षोभित वृक्ष 
मग शाखांचेनि आंगभारें। लवोनि गुंफती परस्परें। 
गुणक्षोभाचें वारे। उदयजति | |१५-१५३ || 
तेथ तेणें अचाटें। गुणाचेनि झडझडाटें। 
तिहीं ठायीं हा फांटे। ऊर्ध्वमूल | १५४ । | 
“अंगच्या भाराने लवून हिंदकणान्या या वृक्षाच्या शाखा 
परस्परात गुंततात. त्यातच गुणांच्या क्षोभरूप असे वारे वाहू 
लागतात. त्या अचाट झंझावाताने हेलावलेला हा ऊर्ध्वमूल वृक्ष 
ब्रिधा होतो.” 
भूलोकींची मनुष्ययोनी: रजोगुण 
ऐसा रजाचिया झुलुका। झाडाडितां आगलिकां। 
मनुष्यजाती शाखा। थोरावती | ।१५-१५५ | | 
तियां ऊर्ध्वीं ना अधीं। माझारीचि कोंदाकोंदी | 
आड फांटती खांदी। चतुर्वर्णाचियां । ।१५६ | | 
तेथ विधिनिषेधीं सपल्‍लव | वेदवाक्यांचें अभिनव | 
पालव डोलती बरव। आणिती तेयां।।१५७ || 


अर्थु कामु पसरे। अग्रवनें घेती थारे। 
तेथ क्षणिक पदांतरें। इहभोगांची | ।१५ ८ | | 
“रजोगुण क्षोभवणारे वारे झडझड़ून जोरात वाहायला लागले 
की मनुष्यजातिरूप शाखा मोठमोठ्याने हेलावायला लागतात. 
या शाखा त्या वृक्षाच्या ऊर्ध्वभाग व अधोभाग या स्थानी नसतात, 
तर त्या वृक्षाच्या मध्यभागीच दाटीवाटीने असतात. त्यांच्याआतून 
चातुर्वर्ण्याच्या फांद्या फुटतात. वेदवाक्यरूपी नूतन पालवी 
आपसल्या विधिनिषेधयुक्त भाषेच्या कोमल पल्‍लवांसह त्या फांद्यांना 
सुशोभित करते. त्या पालवीच्या अर्थ आणि कामरूपी विस्तारामध्ये 
ऐहिक उपभोगांच्या डिन्या क्षणिक सुखरूप अशा विविध 
स्थानी विराजतात.” 
तेथ प्रवृत्तिचेनि वृद्धिलोभें। खांकरेजति शुभाशुभें। 
नाना कर्माचें खांबें। नेणों किती ।।१५-१५९ || 
तेवीचि भोगक्षयें मागिलें। पडती देहाचें बुडसलें। 
तंव पुढां वाढी पेलें। नवेयां देहांची १६० || 
आणि डब्दादिक सुहावे। सहज रंगें हवावें। 
विषयपल्लव नवे। नीचची होती | १६१ || 
ऐसें रजोवातें प्रचंडें | मनुष्यशाखांचें मांदोडे | 
वाढती तो एथ रूढे। मनुष्यलोकु ।१६२ || 
“आपि प्रवृत्तीच्या अभिवृद्धीमुठे शुभाशुभ आसक्तियुक्त 
नानाविध कर्माच्या किती जाडजूड पारंब्या त्या शाखांना फुटतात, 
त्यांची तर गणतीच नाही. क्षणोक्षणी उपभोगलेल्या वासनांची जुनी 
खोडे असलेले देह गढ्बून पड़ून नित्य नूतन उपभोगक्षम अशा 
नव्या नव्या देहांचे अंकुर जोम धरू लागतात. आणि त्या अंकुरांना 
निसर्गत:च विलोभनीय रंगतदार असे रब्दादी विषयरूप शोभिवंत 
पालव उत्पन्न होतात. अशा प्रकारे या वृक्षाच्या मनुष्यरूपी शाखांचा 
विस्तीर्ण वाढलेला समुदाय, त्यांना हेलावून सोडणाय्या रजोगुणरूपी 
झंझावातासह, येथे मनुष्यलोक म्हणून प्रसिद्ध आहे.” 
तमोयोनी 


लैसाचि तो रजाचा वारा। नावेक धरी वोसरा। 

मग वाजो लागे घोरा। तमाचा तो |।|१५-१६३ || 

तेधवां याचि मनुष्यशाखा। नीच वासना अधीं देखा। 

पाल्हेजती डालुका। कुकर्माचियां ।।१६४ | | 

अप्रवृत्तीचें खणुवालें। फोक निघती सरलें। 

घेत पान पालव डालें। प्रमादाची |।१६५ | | 

बोलती निषेधनियमें। जिया ऋचा यजु:सामें। 

तो पाला तेयां घुमें। टकेयावरी | । १६६ | | 

“आणि हा रजोगुणाचा प्रचंड वारा ओसरू लागतो न लागतो, 

तोच तमोगुणाचा भयानक वारा वाहू लागतो. त्यावेव्ठी याच मनुष्यरूपी 
फांद्यांच्या खालच्या अंगास नीच वासनारूपी शाखा उत्पन्न होतात 
अन वाईट कर्माच्या रूपाने त्या पालवतात. तसेच अपप्रवृत्तीचे 
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मजबूत सरव्ठसोट फोक फुटतात आणि त्यांच्यावर प्रमादरूपी 
पाने, पालवी व डहाब्व्या निर्माण होतात. अन त्या पानोच्यावर 
अग्रभागी दिमाखाने जी पालवी विराजते ती - जो धुमारा 
फुटतो, तो म्हणजे यजुर्वेद-सामवेदादी ऋचांनी ज्यांचा निषेध 
केला आहे, अशी कर्मे! त्या डहाव्व्यांवर मग पसरते ती म्हणजे 
वासनारूप वेल |” 

प्रतिपादिती अभिचार। आगम जैं परमार | 

तेहीं घेती प्रसर। वासना वेली | ।१५-१६७ || 

तंव तंव होती थोराडें। अकर्माची तलबुडें। 

आणि जन्मशाखा पुढ़ें पुढें। घेती धांव।।१६८ ।। 

तेथ चांडालादि निकृष्टा। दोषजातीचा थोर फांटा। 

जाल पडें कर्मभ्रष्टा। भुलौनियां ।।१६९ || 

“त्या वेलीची पाने म्हणजे जारण-मारणादी अभिचार 
परोत्सादनार्थ व इतरांच्या नाशासाठी प्रतिपादणारी शास्त्रे! असा 
हा तमोगुणी वाय्याने वाजणारा संसारवृक्षसंभार जसजसा समृद्ध 
होऊन वृद्धी पावतो, तसतशी अकर्मरूपी मुब्ठे बषठकट होत जातात 
अन जन्मामागून जन्म जे येतात, त्यांच्यास्वरूप ज्या शाखा 
असतात, त्या अधोभागाकडे जोरात फोफावू लागतात आणि त्या 
भुललेल्या कर्मभ्रष्टांस त्यातल्या चांडाब्गदी निकृष्ट व निव्वठ 
दोषस्वरूप - पापयोनीरूप अशा जातिस्वरुप असणाय्या आडमार्गी 
फांद्यांच्या अन झाडोन्याच्या जंजाब्गत अडकून पडावे लागते.” 

पशु पक्षी सूकर। व्याघ्र वृश्चिक विखार। 

हे आडशाखा निकर थोरावती | ।१५-१७०।। 

परि ऐशा शाखा पांडवा। सर्वांगीही नित्य नवा। 
निरयभोग यावा। फलाचा तो | ।१७१।। 

आणि हिंसाविषयफुडारी। कुकर्मसंगें घुरघुरी | 
जन्मवरी आगारी। वाढतीचि असे।।१७२।। 

ऐसें होती तरुतृण। लोह लोष्ट पाषाण। 

इया खांदियां तेबीं जाण| फलेंहि हेंचि | ।१५-१७३ || 
अर्जुना गां अवधारीं। मनुष्यालागौनि इया परी। 
वृद्धि स्थावरांतवरी। अधोशाखांची | । १७४ || 
म्हणोनि जी मनुष्यडालें। येंचि जाणावी अधीचोी मूल्लें। 
जैं एथूनि मग पघले। संसारतरु | ।१७५ |। 

“तेथेच पशू, पक्षी, सूकर, व्याप्र, वृश्चिक, सर्प अशा योनिरूपी 
आडवक्णाच्या फांद्यांचा समुदाय वृद्धिंगत होतो . अशा या आडमार्गी 
अधोगती शाखांच्या सर्वांगावर नित्य नवीन व दारुण अशी 
नरकभोगरूपी फल्ढे लगडतात. हिंसा व मैथुन उपभोगादी कुकर्म 
ही त्या शाखांची अग्रे जन्मामागून जन्म जातात, तसतशी पुढेपुढे 
वाढतच जातात. ज्या मनुष्यरूपी शाखांचा तमोगुणाच्या विंजाणाने 
असा अधोमुख विस्तार होतो, त्यांचा अंत अखेर वृक्ष, तृण, लोह, 
अर्म, माती अशा स्थावरादी निकृष्ट योनिस्वरूपी फांद्या होण्यात 


अन फढे लागण्यात होतो. अर्जुना! मनुष्यापासून तो तहत इतर 
स्थावरजंगम सृष्टिरूप अशी या अधोशाखांची वृद्धी होते. म्हणून 
जी मनुष्यरूपी शाखा इ. आहेत, तीच या संसारतरूची खालच्या 
बाजूची मुब्ठे समजली पाहिजेत. कारण त्यांच्यापासूनच हा 
संसारवृक्ष फोफावतो.” 
एजहवीं ऊर्ध्वीचें पार्था। मुद्दल मूल पाहतां | 
अधीचियां मध्यस्था। शाखा इया। १५-१७ ६ | | 
परि तामसी सात्त्विकी। सुकृतदुष्कृतात्मकीं | 
विरूढती या शाखीं। अधोर्ध्वीचा ।।१७७।। 
आणि वेदत्रयीचियां पाना | नये अन्यत्र लागो अर्जुना | 
जैं मनुष्यावांचौनि विधाना। विषो नाही | ।१७८ || 

“हे पार्था! अन खरे तर ऊर्ध्वभागी जे मूठ आहे, असे या 
संसार॒वृक्षासंबंधी पूर्वी जे मी म्हटले होते; त्याचेसुद्धा मुद्लातले 
मूल म्हणजे या मध्यभागी अन खाली विस्तारलेल्या शाखाच होत. 
पापपुण्यात्मक कर्माच्या द्वारे तामसी अन सत्त्वगुणी रसांनी पोषलेल्या 
ज्या या अध व ऊर्ध्वभागातल्या मनुष्यरूपी शाखा आहेत, त्यांनाच 
फक्त वेदत्रयींची पाने फुटतात. इतर शाखांना ही पाने नसतात. 
कारण ऋग्वेद, यजुर्वेद अन सामवेद या वेवत्रयीच्या आज्ञेस पात्र 
असणारे केवछ मनुष्यगणच होत. इतर योनींसाठी वेदाज्ञेचे 
प्रयोजन नाही.” 

म्हणौनि तनु मानुषा | इया ऊर्ध्वमूलौनि जज्हीं शाखा | 
तहीं कर्मवृद्धिसी देखा। इयांचि मूलें | ।१५-१७९ || 
आणि आनी तहीं झाडीं। शाखा वाढतां मूलें गाढीं | 
मूल गाढें तंव वाढी। पैस आथी | ।१८०।। 

“म्हणून अज्ञानरूपी अशा ऊर्ध्वस्थ मुख्य मुठापासून हा 
संसारवृक्ष शाखोपशाखांच्या रूपाने विस्तारत असला, तरीही या 
मनुष्य तनुरूप त्याच्या ज्या शाखा आहेत, त्याच कर्मवृद्धीची म्हणजे 
या संसारतरुवराच्या आत्यंतिक विस्ताराला कारणीभूत असणारी 
मुल्े समजावी लागतात. तसेही पाहिले तर इतर वृक्षांबाबत असेच 
असते ना की शाखोपशाखांचा पसारा वाढत जातो, तसतसे 
त्यांचे मूढ फोफावत जाते; आणि फोफावणाय्या मुब्ठच्या जोमदार 
वाढीबरोबरच त्या वृक्षाच्या फांद्या पाने इ.पसारा फैलावत जातो. 
याप्रमाणे मुठे सखोल बठकट होतात अन वृक्षसुद्धा बेफाम 
वाढत जातो.” 

तैसेंचि इयां शरीरा। कर्मे तंव देहां संसारा। 

आणि देह तंव व्यापारा। ना म्हणोचि नये। ।१५-१८१ | | 
म्हणोनि देहें मानुषें। इयें मूलें होती न चुके 

ऐसें जगज्जनकें | बोलिलें तेणें।॥१८२।। 

“संसारवृक्षाला शाखारूप असणाय्या मनुष्यदेहाचे असेच आहे. 
तो आहे म्हणून कर्मे आहेत अन कर्मे आहेत, तोवर देहाला व्यापार 
आहे. म्हणून मनुष्यदेहरूपी शाखांना संसारवृक्षाचे अज्ञानरूप मूछच 
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जरी कारण असले, तरी कर्म हे त्यांना जोमाने वाढविणारे अधस्थ 
मूल्ठ ग्हटले पाहिजे.” 

हा संसारवृक्ष मनुष्ययोनिरूप शाखांचा पसारा कर्माच्या घात 
प्रमाणात असा भौमितिक श्रेणीने वाढवितांना दिसतो, असे 
म्हटल्यास योग्यच ठरावे | | म्हणून “मनुष्यवेह ही या संसारवृक्षाची 
या लोकी विसणारी मुब्ठे होत, असे म्हणणे वावगे नाही, ” असे 
त्या जगज्जनक श्रीकृष्णाने म्हटले. 
सत्त्वगगुणाची वावटछ 

यानंतर सत्त्वगुणाच्या अभिवृद्धीत या वृक्षाचे कसे स्थित्यंतर 
होते, ते सांगतांना ज्ञानेश म्हणतात: 

मग तमाचें तैं दारुण। स्थिरावलेयां वाउधाण। 
सत्त्वाची सुटे सत्राण। वाहुटली।।१५-१८३ |। 
तैं याचि मनुष्याकारें। मुलीं सुवासना निघती | 
घेऊनि फुटती कोंबारा। सुकृतांकुरी।।१८४ | 
उकलतेनी उन्मेखें। प्रज्ञाकुशलतेची तिखें। 
डिरीयां निघती निमिखें। बाबुलैजुनि ।१८५।। 
मतीचें सोट बावे। घालिती स्फूर्तीचेनि थांवें। 
बुद्धि प्रकाश घे धांवें। विवेकाचेनि। १८६ | | 

“तमोगुणरूपी दारुण वादब्ववारे शांत झाले की सत्त्वगुणाची 
जोरदार वाहुटछ सुटते. त्यावेवी याच मनुष्याकार अधोभागीच्या 
मुब्गंना सुवासनांचे मोड फुटतात. त्यांना जे कोंब फुटतात, 
त्यातूनच सत्कर्मे अंकुरतात. ते कोंब म्हणजे विकसणारे ज्ञानच ! 
त्यांना असणारी तीक्ष्ण टोके म्हणजे बुद्धिचातुर्य | त्यातून सपासप 
विस्तारणाय्या डिच्या प्रकटतात व त्यांचे पाहतापाहता बुद्धीच्या 
जोमदार सोटात रूपांतर होते. ते स्फूर्तिरूप बल पावून वृद्धिंगत 
होतात. विवेकाचा जोम घेऊन ते बुद्धिरूप सोट प्रज्ञाप्रकाशाकडे 
धाव घेतात.” 

तेथ मेधारसें सगर्भ। आस्थापत्रीं सबोंब। 
सरल निगती कोंब। सद्त्तीचें।।१५-१८७ || 
सदाचाराचियां सहसा। टका उठती बहुंवसा। 
घुमिती घोषां। वेदपद्यांचां । १८८ | | 
शिष्टागमविधानें। विविध यागवितानें। 

इयां पानावरी पानें। पांजरती | । १८ ९ ।। 

“अशा वेरी मेधारूपी धारणाशक्तीचा रस सबाह्ांभ्यंतर 
भरलेले सदृत्तीचे सरव्ठ सन्मार्गगामी कोंभ त्या वृक्षाला फुटतात व 
त्यांना अश्रद्धारूपी शोभायमान पाने लगडतात. सदाचाराचे घोस 
त्या वृक्षाला लागतात. वेदपद्यांचा सुमंगल घोष त्या संसारवृक्षावरचे 
ऋत्विजरूपी पक्षी करू लागतात. श्रेष्ठीनी सांगितलेली आचरणे 
व विविध यज्ञादी अनुष्ठाने हीच जणू पानांवर पाने अशी पसरून 
त्या वृक्षालरा मंडित करून सोडतात.” 


ऐशा यमदर्मी घोंसालियां | उठती तपाचियां डाहालिया | 

देती वैराग्यशाखा कवलिया | वेल्हालपणें | ।१५-१९० ।। 

विशिष्टां व्रतांचें फोंक | धीराचां अणगटीं तिख। 

जन्मवेगें ऊर्ध्वमुख। उंचावती | ।१९१।। 

माजी वेदांचा पाला दाट। तो करी सुविद्येचा झड्झडाट। 

जंव वाजे अचाट। सत्त्वानिलु तो।।१९२।। 

“यमदमतितिक्षादी घोस असलेल्या तपरूपी डहाव्व्या त्या 

संसारवृक्षास फुटतात. त्यांना कोवब्ब्या वैराग्यरूपी नाजूक अशा 
शाखा फुटतात. उत्तमोत्तम व्रताचरणरूप फोक, ज्यांना धैर्याची 
सुतीक्ष्ण टोके असतात, ते ऊर्ध्वमुख उंचावत जातात अन श्रेष्ठतर 
जन्मपरंपरेकडे झेपावतात. हा सत्त्वगुणरूपी झंझावात जेव्हा वाजत 
असतो, तेव्हा त्या संसारवृक्षास लागलेली वेदरूपी पर्णराजी सुविद्या 
व ज्ञान यांचा झड्झडाट करत फडफडते.” 
धर्मरूपी शाखा 


तेथ धर्मडाल बाहाली। दिसती धर्मशाखा सरली। 

तियां आड फुटती फलीं। स्वर्गादिकी | । १५-१९ ३ || 

पुढा उपरती रागें लोहिवी। धर्ममोक्षाची शाखा पालवी | 

लाहलाहात नित्य नवी। वाढतीचि असे | ।१९४ || 

पैं रविचंद्रादि ग्रहवर। पितृ ऋषी विद्याधर। 

हे आडशाखा प्रकार। पैसु घेती ।।१९५।। 

“सत्त्वगगुणी वावटछ जेव्हा अशी ऐन जोमात असते, तेव्हा 

धर्मरूपी शाखेचा अतोनात विस्तार होतो आणि जन्मरूपी 
शाखोपशाखांचा उत्तरोत्तर ऊर्ध्वभागाकडे आरोहक्रम होत जातो. 
या धर्मरूपी शाखा व तिच्या जन्मरूपी उपशाखादीना स्वर्गादिक 
फब्ंनी युक्त अशा अनेक आडशाखा फुटतात. विरक्तीच्या योगाने 
तांबडीभगवी असा रंग असलेली पालवीदार अशी ती धर्ममोक्षरूपी 
शाखा नित्य नव्या जोमाने वाढत जाते अन्‌ लुसलुशीत पलुवांकुर 
धारण करते. या धर्मशाखेचा अधिक विस्तार होतो, तेव्हा रविचंद्रादि 
ग्रहश्रेष्ठ, पितर, ऋषी, विद्याधर गणादी लोकांच्या विविध आडशाखा 
तिला फुटतात.” 

याहीपासून उंचवडे | गुढलें फलाचेनि बुडें। 

इंद्रादिक तैं मांदोडें। थोर शाखांचें | ।१५-१९६ | | 

मग तेयांही उपरी डाहालिया | तपोज्ञानीं उंचावलियां | 

मरीची कश्यपादि इयां। उपरी शाखा।।१९७।। 

एवं मालोवाली उत्तरोत्तरु | ऊर्ध्वशाखांचा हा पैसारु | 

बुडी साना अग्री थोरु। फलाढ्यपणें।।१९८।। 

बरी उपरीश्ञाखाही पाठीं। येती फलभार तैं किरीटी | 

तैं ब्रह्मोिशांत अणगटी। कोंभ निघती | ।१९९ |। 

“धर्मशाखा खूप वरपर्यंत वाढली की या सर्व फांद्यांहून उंचावर 

असणाय्या इंद्रादिक लोकपालांच्या श्रेष्ठ शाखांचे जुंबाडे तिला 
फुटतात आणि त्या फांद्या विविध लोकोत्तर सुखरूपी फब्ंच्या 


जीवाचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


४०३ 
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भाराने लगडून भरगच्च दिसतात. इंद्रादिक लोकपाल शाखांपेक्षासुद्धा 
ऊर्ध्वस्थानी विराजमान झालेल्या शाखा आहेत. त्या मरीचि, 
कश्यप, इ. श्रेष्ठ अशा ब्रह्मनिष्ठांच्या होत. या शाखांचा असा जो 
विस्तार सांगितला, तो तब्ठवटीकडे लहान व उत्तरोत्तर ऊर्ध्वभागाकडे 
थोर असा वशेंड्यापारी जास्तीतजास्त सुखोपभोगादी फलांनी समृद्ध 
असा असतो. या सर्वच्या सर्व शाखांस भारांपेक्षाही अत्युच्च ठिकाणी 
जे कोंब फुटतात, ते ब्रह्मदेव व शंकररूपी अणकुचीदार असे असतात.” 
फलाचेनि वोझपणें। ऊर्ध्वी वोवांडें दुणें। 
जंव माघौतें बैसणें। मूलीचि होय | ।१५-२०० | 
प्राकृताही तत्हीं रुखा। जैं फलें दाटली होय शाखा । 
तैं वोवांडिली देखा। बुडासि ये।।२०१।। 

“त्या कोंबांना जो फलठ्भार लगडतो, तो अतीव घनदाट 
असतो. हा संसारवृक्ष अशा प्रकारे मनुष्यशाखांच्या उत्तरोत्तर ब्रह्मा 
व ईश यांच्या शाखांपावेतो होणान्या विस्ताराने व समृद्ध अशा 
कर्मोपभोगरूपी फलभाराने लगडल्बाने इतका झुकतो की त्याचे 
मूल जे माया वा अज्ञान आहे, त्यालाच तहत जाऊन भिडतो. 
त्याहीउपर तो फलभाराने लगडलेला संसारतरु आपल्या अशा 
झुकलेल्या या ऊर्ध्वस्थ शाखांदवारे पुनश्च ब्रह्माच्याच समीप जाऊन 
पोहोचतो म्हणा ना! इतरही लौकिक वृक्षसुद्धा फल्लांनी लगडलेल्या 
फांद्यांसह पुनश्च मुठाकडे लवतातच की नाही !” 

तैसें जेथूनि हा आघवा। संसारतरूचा उठावा। 
तियें मूलीं टेंकती पांडवा। वाढतेनि ज्ञानें।।१५-२०२ || 
म्हणौनि ब्रह्मेशानापरौते। वाढणें नाहीं जीवातैं। 
तेथौनि मग वरौतें। ब्रह्मचि की।।२०३ ।। 

“त्याचप्रमाणे हे अर्जुना | ज्या ठिकाणापासून या संसार॒वृक्षाचा 
हा एवढा विस्तार झाला आहे, त्याच मूलस्थानी हा त्याचा 
शाखासंभार, वाठणाय्या ज्ञानाच्या योगाने येऊन ठेपतो . ही परिसीमा 
या संसारतरूच्या ब्रह्मा व ईशा या शाखा गाठतात. म्हणून 
जीवाची उत्क्रांत अवस्था या ब्रह्मा व ईश यांच्यापलीकडे पोहोचू 
शकत नाही. आणि त्यापलीकडे ऊर्ध्वस्थ तर केवक साक्षात 
ब्रह्मच असते |” 
अधस्थ मूल 

परि हें असो ऐसें। ब्रह्मादिक जैं आंगवसे। 
ऊर्ध्वमूलासरिसें। न तुकती गां।१५-२०४ ।। 
आणिकही शाखा उपरता। जियां सनकादिकनामें विख्याता। 
तियां फलीमूलीं नाडलतां | भरिलियां ब्रह्मीं।।२०५ || 

“हे असो ! या ब्रह्मादिक ज्या शाखा या संसारवृक्षास लागल्या 
आहेत, त्या कितीही ऊर्ध्वस्थानी असल्या तरी मूल्ठ जे ब्रह्म आहे, 
त्याच्या पासंगासही पुरत नाहीत. त्या शाखा या वृक्षाचे खालील 
माया व अज्ञान म्हणून विख्यात असणारे जे मूल आहे, 


त्याच्याचपासून उत्पन्न होतात.आणि माया वा अज्ञान या 
उगमस्थानापावेतोच झेपावतात.” 

“त्यापलीकडे या संसारतरूचे जे खरेखुरे असे ऊर्ध्वमूल 
आहे, तेथे फक्त सनकादिक नांवांनी विख्यात असलेल्या काही 
उफराट्या शाखाच पोहोचतात व त्या शाखांना त्या अधस्थ 
मायामूलाचा व त्यापासून उपजणाय्या फलादी भोगांचा कोणताच 
अटकाव होत नाही. त्या शाखा बाकी त्या परब्रह्मस्वरूप मुव्णपाशी 
प्रवेशून त्याच्यात सुखेनैव विस्तारून त्या मूल ब्रह्माशी अभिन्न 
अशा एकरूप होऊन जातात.” 

मनुष्यालागौनि जाणावी। ऊर्ध्वी ब्रह्मादि शेष पालवी | 
शाखांची वाढी बरवी। उंचावे पैं।।२०६ || 

पार्था ऊर्ध्वीचियां ब्रह्मादि। मनुष्यत्वाचि होय आदि। 
म्हणौनि इयें अधीं। म्हणितली मूलें ।।२०७ | | 

“याप्रमाणे या वृक्षाची मनुष्यापासून वाढत जाणारी शाखोपशाखारुपी 
उत्पत्ती जसजशी ऊर्ध्वस्थ मूलाकडे उंचावत जाते, तसतशी 
ब्रह्मादिक ही त्याची पालवी अत्युच्च स्थानी दिमाखाने मिरवते. 
म्हणुन या वृक्षाचे लौकिक मूल म्हणजे ही मनुष्यलोकरूपी शाखाच 
समजायला हवी. ही शाखाच या संसारतरूचे अधस्थ मूल होय. 
अगदी ऊर्ध्वभागीच्या ब्रह्मलोकादिरूपी शाखांचीसुद्धा मनुष्यलोक 
हीच मूल्ठे आहेत. म्हणून हे पार्था | मी मनुष्यलोकरूप शाखांना या 
वृक्षाची अधस्थ मुब्ठे असे ग्हटले आहे.” 

एवं तुज अलौकिकु। हा अधोर्ध्वशाखु | 

सांगितला भवरुखु। ऊर्ध्वमूलु | ।१५-२०८ || 

आणि अधीची ही मूलें। उपपत्ति परिसविली सविवलें। 
आतां परिस उन्मूलें। कैसेनि हा।।२०९।। 

“याप्रमाणे मी तुला हा अलौकिक असा अधस्थ व ऊर्ध्वस्थ 
शाखा असलेला व ऊर्ध्वमूठ असलेला भववृक्ष वर्णन करून 
सांगितला. त्याचप्रमाणे त्याच्या अधस्थ मूलांचेसुद्धा स्पष्ट खुलासेवार 
सोपपत्तिक समग्र दर्शन तुला घडविले, आता हा वृक्ष कशा प्रकारे 
उन्मूछला जातो, ते लक्षपूर्वक ऐक. ” 
नास्तित्व हेच या अश्वत्थाचे खरे स्वरूप 

श्रीगोपाल याबाबत म्हणतात की: 

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्‍्तो न चादिरन च सम्प्रतिष्ठा | 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल- 
मसज्जशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ।।१५-३ | | 
यावर ज्ञानेशोक्तीचा साज कसा चढतो, या गोपालांच्या 
इलोकाचे बृहत मार्गदर्शनपर स्पष्टीकरण ते कसे करतात, हे आपण 
त्यांच्या यापुढील ओव्यांच्या आधाराने समजावून घेऊ या: 
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परि तुझां हन पोटटीं। ऐसें गमेल किरीटी | 
जैं एवढें झाड उत्पाटीं | ऐसें कायि असे ||१५-२१० || 
कै ब्रह्मोयाचां शोंवटवरी | ऊर्ध्व शाखांची थोरी | 
आणि मूल तंव निराकारीं। ऊर्ध्वी असे |।२११।। 
हा स्थावरांही तलीं। फांकत असे अधीचां डालीं। 
माजीं धांवतसे दुजां मूलीं। मनुष्यरूपी | |२१२ || 
ऐसा गाढा आणि अफाटु। आतां कोण करी येयां शेंवटु | 
तहीं क्षणीं हा हलुवटु। धरिसि भावो ।।२१३ || 
“पण अर्जुना! तुइया मनात असे येत असेल की हा एवढा 
अफाट अलौकिक वृक्ष उपटून टाकण्याजोगे काहीतरी साधन 
असेल तरी का! कारण हा वृक्ष तर ब्रह्माच्या सीमारेषेपावेतो 
शाखादिकांनी थोरावला आहे आणि याचे मूल्ठ तर प्रत्यक्ष निराकार 
पखल्यस्थानी आणि तेही ऊर्ध्वभागी आहे. त्यातूनही तब्खवटीकडेसुद्धा 
हा वृक्ष स्थावरादी शाखांच्या रूपाने खूपच बेफाट पसरलेला असून 
त्याच्या मध्यभागी मनुष्यरूपी शाखांची बठकट मुले घट्ट रुजली 
आहेत. अशा या बठकट आणि महान संसार॒वृक्षाचा शेवट करण्यास 
कोणीतरी समर्थ असेल का असा तर्कशुद्ध विचार तू करत 
असशील, पण असा निराशेचा भाव तू आपल्या अंत:करणात 
आणू नकोस.” 
परि हा उन्मूलावया दोषें। येथ सायासचि कायिसें। 
काय बाल बागुल देशें | दवडावा आहे। |१५-२१४ || 
गंधर्वदुर्ग कायि पाडावें। काय शशविषाण मोडावें | 
होआवें मग तोडावें। खपुष्प कीं।।२१५ || 
“अरे! या वृक्षास उपटून टाकण्याची इच्छा असली की मग 
कोणतेही आयासप्रयास न करता तो उपटला जातो. बागुलबुवाची 
भीती लहान मुलांना दाखवितात अन ती घालवण्यासाठी बागुलास 
खरोखरच कोठे दूरदेशी हाकलन द्यावे लागते की काय | बागुलबुवा 
जसा खोटा असतो, तसाच हा संसारतरू पण मिथ्याच आहे. 
अरे आकाशात दगांच्या विचित्र रचना होतात. त्यात प्रतिभासणारे 
गंधर्वदुर्ग काय मोडून टाकल्यावरच नाहीसे होतात काय! का 
सशाचे शिंग मोडल्यावरच नाहीसे होते! गगनपुष्प असले तर ना 
ते तोडावयाचे |” 
तैसा संसारु हा वीरा। रुख नाही सांचोकारा। 
मा उन्मूलणीं दरारा। कायिसा तल्हीं।।१५-२१६ || 
आम्हीं सांगितली जैं परी | मूलडालांची उजरी। 
तैं वांझेची घरभरीं। लेंकुरें जैशी।।२१७ |। 
काय कीजती चेइलेंपणीं। स्वप्नीचि तियें बोलणी | 
तैशी जाण तैं काहाणी। दुगलीची लैं।।१५-२१८ || 
“हे वीरा अर्जुना | हा संसारवृक्षसुद्धा असाच आहिे. हा प्रत्यक्षात 
नसतोच तर त्याला उन्मद्धून टाकण्यास काय घाबरायचे | मी तुला 
त्याच्या मुव्यंची व शाखोपशाखांची जी व्यवस्था वर्णन केली, त्याचा 


जो बेफाट विस्तार सांगितला; ते सर्व म्हणजे वांझेच्या घरभर 
बागडणाय्या लेकरांप्रमाणे होय! जसे स्वप्नीचे संभाषण जागेपणी 
फोल ठरते, तसेच ते या वृक्षाचे सर्व वर्णन समज. या वृक्षाची ही 
सर्व कहाणी निव्वठ पोकछ आहे.” 
वांचूनि आम्हीं निरूपिलें जैसें। ययाचें अचल मूल असे तैसें। 
आणि तैसाचि हा असे। साचोकारा | ।१५-२१९ || 
तह्हीं कोणाचेनि संतानें। निफजती ययां उन्मूलणें। 
कां फुंकिलियां गगनें। जाइजेल गां। ।२२० || 
“आणि मी म्हटल्याप्रमाणे जर हा वृक्ष खरोखरच असता आणि 
याचे मूठ जर तसेच अचल असते, तर असा कोणता मायेचा पूत 
आहे की ज्याने याची पाक्ेमुले खणून काढून याला फेकून दिले 
असते! काय निव्वछठ एखाद्याने फुंकर मारली तर गगन 
उडून जाईल [” 
म्हणौनि पैं धनंजया। आम्हीं वानिलें रूप तैं माया। 
कासवीचेनि तूपें राया | वोगरिलें जैसें | ।१५-२२१ || 
मृगजलाची गां तलीं। तिये दिठी दुरूनिचि न्याहालीं। 
वांचूनि तेणें पाणियें साली केली। लाविसी काईं।।२२२ || 
मूल अज्ञानचि तंव लटिकें। मा तेयाचें कार्य हे केतुकें | 
म्हणौनि संसाररुखु सत्य कें। वावोचि गां।।२२३ || 
“परंतु हा संसारवृक्ष तुला वर्णन करून सांगितला तसा नसून 
ते मायेवर रचलेले एक रूपकाख्यान मी तुला सांगितले. कासवीच्या 
तुपात शिजवलेले अन्नपदार्थ राजास वाढावे, तसे ते मायेवरील 
वृक्षरूपकही मिथ्याच आहे. मुब्णात माया लटकी आहे, तिथे तिच्या 
त्या वृक्षरूपकाची काय महती | मृगजव्ठने परिपूर्ण भरलेली तब्ठी 
लांबूनच दृष्टीने पाहून धन्य व्हावे! त्यांच्या पाण्यावर काय कोणी 
कधीतरी सावी पिकवल्या आहे का केकी लावल्या आहेत! मूठ 
अज्ञानच मिथ्या - असत्य आहे, तर त्याला मूठ कल्पून त्याचे 
कार्य म्हणून दिसणारा हा जो संसार, तो तरी कोठून सत्य वा 
खराखुरा वास्तवातला असणार ! म्हणून हा जो संसारवृक्ष सांगितला 
तो सत्य कोठून असणार ! तो तर निव्वठ मिथ्याभास आहे.” 
अश्वत्थास अंत आहे ही व नाही ही 
परतु; 
आणि अंतु येयां नाहीं। ऐसें बोलिजे जैं कांहीं | 
तैंही सांचचि पाही। परी एकीं।.१५-२२४ || 
तहीं प्रबोधु जंव नोहे। तंव निद्रे काय अंतु आहे। 
की रात्री न सरे तंव न पाहे। तेया आरौतें।।२२५ |। 
तैसा जंव पार्था। विवेकु नुधवी माथा। 
तंव अंतु नाहीं अश्वत्था। भवरूपा या ।।२२६ || 
“या वृक्षाला अंत नाही; याचा शेवट होत नाही; असे जे 
काही म्हटले जाते, ते पण एकापरी खरेच आहे. कारण जोपावेतो 
जागृती येत नाही, तोपावेतो निद्रेला शेवट येतो काय! किंवा रात्र 
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तोपावेतो सरत नाही, जोपावेतो पहाट फुटून दिवस उगवत नाही. 
हे पार्था! या भवरूप अश्वत्थ वृक्षाससुद्धा त्याचप्रमाणे जोपावेतो 
विवेक जागृत होऊन आपले मस्तक उंचावत नाही, तोपावेतो 
अंत नाही.” 
वाजते वारे निवांत। जंव न राहे जेथीचें तेथ | 
तंव तरंगतां अनंत। म्हणावीचि कीं। | १५-२२७ || 
म्हणौनि सूर्यु जैं हारपे। तंव मृगजलाभासु लोपे। 
कां प्रभा जाय दीपें। मालवलेनि | ।२२८ । | 
तैसें मूल अविद्या खायें। तैं ज्ञान जैं उभें होये। 
तैंचि येयां अंतु आहे। एरवीं नाही।।२२९ |। 
“वादब्ववाय्याने जलपृष्ठावर लाटा उठतात. वारा जोपावेतो 
निवांत होत नाही, तोपावेतो त्या लछाटा उठतच राहतात. अन 
तोपावेतो त्यांना अंत नसतोच ! सूर्यकिरण जेव्हा नाहीसे होतात, 
तेव्हाच मृगजव्गाचा आभास लोपतो; एहहवी नाही. दिवा मालवला 
म्हणजेच त्याची प्रभा नाहीशी होते; अन्यथा तिला अंत नसतो. 
अगदी असेच या भववृक्षाचे आहे. त्याचे मूठ जी अविश्या आहे, 
तिचा ग्रास करणारे ज्ञान जेव्हा प्रकटते, तेव्हाच या संसारतरूचा 
अंत होतो. एहवी तो जसाच्या तसाच राहतो.” 
म्हणून यात्रा अंत असतांनासुद्रा त्याला अंत नाही, असे 
गोपालकृष्णांनी या इलोक क्र. १५-३ मध्ये म्हटले आहे. 
अश्वत्थाचे आदित्व हाही भासच ! 
तसेच या वृक्षाच्या आदित्वासंबंधी माउली म्हणते: 


तेवीचि हा अनादि। ऐसी आथी शाब्दी। 

तो आलु नोहे नुरोधी। बोल तेयां।।१५-२३० |। 
जैं संसारवृक्षाचां ठायीं। सांचोकार तंव नाही। 

मा नाही तेयां आदि काईं। कोण होईल | ।२३१।। 
जो सांच जेथूनि उपजे। तेयांतैं आदि हे साजे। 
आतां नाहींचि तो म्हणिजे। कोठूनियां | ।२३२ |। 
म्हणोनि जन्मे ना आहे। तैसियां सांगो कवण माये। 
यालागीं नाहीपणेंचि होये। अनादि हा।।२३३।। 

“या वृक्षास तो अनादी आहे, असे म्हणतात. हा मिथ्यारोप 
नसून खरे तर तसेच अनादित्व त्याला आहे. हा संसारवृक्ष मुब्गतच 
वास्तव वा सत्य नाही; तर त्याचा उगम ज्यापासून होईल असे 
काही तरी असणे संभवनीय तरी आहे का! जी गोष्ट इतर 
कशाहीपासून उत्पन्न होते, त्या गोष्टीची दुसरी वस्तू आदि वा 
उत्पत्तिस्थान म्हणून समजली जाते. परंतु जी वस्तू मुठातच 
अस्तित्वात नाही; तिचा आरंभ कोठून होतो असे म्हणावे! जो 
जन्मतही नाही व असतही नाही, त्याची जन्मदात्री माता कोण 
असणार ! हा वृक्ष तरी त्याच प्रकारचा असत्याने - तो नास्तित्वाने 
आहे म्हणून - त्याला शास्त्रांतरी अनादी असे म्हणण्याचा 
प्रघात आहे.” 


वांझेचियां लेंका। कैंचि जन्मपत्रिका | 
नभी निलीच भूमिका। के कल्पूं पां।।१५-२३४ || 
व्योमकुसुमाचां पांडवा। कवणें देठु तोडावा। 
म्हणौनि नाही ऐसियां भवा। आदि कैंची | २३५ | 
जैसें घटाचें नाहीपण। असतचि असे केलेनिवीण। 
तैसा समूल वृक्ष जाण। अनादि हा ।।२३६।। 
“वांझेचे मूल अन त्याची जन्मपत्रिका, किंवा निव्व्याभोर 
गगनावकाशाच्या अनंत पोकछीत निव्ण रंग असणारी भूमी, या 
जशा वृथा कल्पना होत; किंवा आकाशञपुष्पाचा देठ तोडून ते हाती 
येणे, हे जसे असंभव आहे; तसेच या भववृक्षास अस्तित्वच 
नसल्बाने, त्याला आदि वा जन्म वा आरंभ तो कोठून असणार | 
घट नाही, शून्य आहे; घटाचे असलेपण नाही; वस्तूस अस्तित्व 
नसणे; या सर्वातले नाहीपण म्हणजे शास्त्रात ज्याला प्राग्भाव 
असे म्हणतात; तो कोणी उत्पन्न केल्याविनाच असतो. अगदी 
अशाच प्रकारचा हा समूछ भववृक्ष आहे व म्हणूनच त्याला अनादी 
म्हणून ओछखले जाते.” 
अश्वत्थाची स्थिती हा आभासच! 
अशा वृक्षाची स्थिती कशी आहे, याचे अधिक वर्णन करतांना 
ज्ञानदेव सांगतात: 
अर्जुना ऐसेनि पाहीं। आद्य॑तु येयासि नाही। 
मार्जी स्थिती आभासे काहीं। परि टवाल तैं गां।१५-२३७ || 
ब्रह्मगिरीहूनि न निगे। आणि समुद्रीही कीर न रिगे। 
तहीं माजीं दिसे वाउगें। मृगांबु जैसे ।।२३८ | । 
तैसा आद्यंतीं कीर नाहीं। आणि सांचही नोहें कहीं। 
परि लटिकेपणाची नवाई। पडिभासे गां।।२३९ ।। 
“हे अर्जुना! या भववृक्षास अशा प्रकारे आदि व अंत दोन्हीही 
नाहीत. तरीसुद्धा मध्यंतरी याला स्थिती किंवा अवस्था जी 
काही दिसते, ती केवकढ मिथ्या आभास आहे. मृगजठास ना तर 
ब्रह्मगिरीवरून गंगेचा जसा उगम होतो, तसा उगम आहे; ना ते 
गंगेसारखे समुद्रात मिठते; तरीही ते उगम व अंतरहित असूनसुद्धा 
मध्यंतरीच्या काठात दृश्यमान होतेच की नाही! त्याचप्रमाणे हे 
पार्था! हा संसारतरुवर आदिरहित, अंतविहीन असला तरीही 
त्याच्या मायेची अशी नवलाई आहे की तो नसूनसुद्धा संसारी 
जनांस असलेला भासतो.” 
नाना रंगीं गजबजे। जैसें इंद्रधनुष देखिजे। 
तैसा नेणतेया आपैजे। आहे ऐसा | ।१५-२४० || 
ऐसेनि स्थितीचिये वेलें। भुलवी अज्ञानाचें डोलें। 
लाघवी हरी मेखलें। लोकु जैसा ।।२४१।। 
“विविध रंगांनी विनटलेले इंद्रधनुष्य कितीही मनोहर दिसत 
असले, तरी ते जसे अस्तित्वात नसते; तर तो केवछ एक प्रकाशाचा 
जलबिंदूंशी होणारा खेल आहे; रंगांचा धनुष्याकृती जसा हा आभास 
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त्यांपासून निर्माण होतो, त्याचप्रमाणे हा भववृक्षसुद्धा कल्पनेने 
निर्मिलेला मोठा संभ्रम आहे, जो अस्तित्वात नसूनही अज्ञानवश 
असणाय्यापुढ़े प्रकटतो. त्याचे जे हे असे अस्तित्व अज्ञान्याच्या 
दृष्टीस भुलावण पाडते, ते म्हणजे बहुरूपी जसे नाना वेष धारण 
करून लोकांस भ्रम पाडतो, तसेच म्हणेनास |” 
आणि नसतीचि व्यामिका। व्योमीं दिसे तैसीं दिसो कां। 
तहीं दिसणेंही क्षणा एका। होय जाय ।।१५-२४२ || 
स्वप्नीही मानिलें लटिकें। तहहीं निर्वाहो कां एकसारिखें। 
तेवीं आभासु हा क्षणिकें। रीतीचा गां।।२४३ | 
“आणि आकाशात नसलेली निन्मिा जशी तरीही दिसते व 
त्यायोगे आकाश निव्व्या रंगाचे भासते, वर ते तसे भासणेसुद्धा 
दिवस संपून जाताच क्षणातच नाहीसे होते व पुनश्च उष:काली 
क्षणातच प्रकटते; किंवा स्वप्नात दिसणारे पदार्थ मिथ्या असतात, 
तरीही स्वप्नावस्थेत ते दिसतच राहतात; आणि स्वप्न भंगताच 
दिसेनासे होतात; त्याचप्रकारे या संसारवृक्षाचे असणे व भासणे 
क्षणभंगुर आहे व केवर् क्षणैक आहे.” 
देखतां आहे आवडें। घेऊं जाईजे तहीं नालुडें। 
जैसा टिकु कीजे माकडें | जलामाजी | ।१५-२४४ | | 
तरंगभंगु सांडीं पडें। विजूही न पुरे होडें। 
आभासासी तेणें पाडें। होणें जाणें गां।।२४५॥।। 
“माकडास स्वत:चे जलाशयात पडणारे प्रतिबिंब जसे खरे 
वाटते, पण त्याला हात लावावा म्हणून पाण्याला स्पर्श केला तर ते 
जसे हाती गवसत नाही, तसेच या वृक्षाचे अस्तित्व फोल आहे. 
जलपृष्ठावर तरंग निर्माण होतो न होतो, तोच तो मोडतो किंवा 
आकाशात विद्युल्लता चमकते न चमकते, तोच ती नाहीशी होते; 
याकरता जेवढा क्षणार्ध लागत असेल, त्यापेक्षाही अल्पकाव्गत 
हा संसारवृक्ष होतजात असतो. हा संसाराभास असा 
अत्यल्पजीवी आहे.” 
तैसा ग्रीष्मशेषीचा वारा | नेणिजे सामोरी कां पाठिमोरा | 
तैसीं स्थिती नाहीं तरुवरा | भवरूपा येयां।। १५-२४ ६ || 
“जसा ग्रीष्मांतीचा वारा केव्हाही, कसाही कोणीकडूनही 
वाहतो; क्षणात समोरून येतो, तर क्षणात पाठीमोरा व्ठतो; त्याला 
जशी एकच स्थिती वा अवस्था असत नाही; क्षणोक्षणी त्या वाय्याची 
स्थिती जशी पालटत असते; तसेच या वृक्षाच्या अस्तित्वाबद्दल 
आहे. हा एका स्थितीत थोडा वेब्ठ्सुद्धा स्थिरावत नाही.” या 
भवरूप तरुवराचे स्वरूप हे असे आहे. 
ज्ञानोपाय:::: 
ज्ञानखड्ग हाच या अज्ञान मूल असलेल्या वृक्षाच्या नाशाचा उपाय 
एवं आदि ना अंत ना स्थिती। ना रूप येयासि आथी | 
आतां कायसी कुंथाकुंथी। उन्मूलणीं गां।। १५-२४७ || 


आपुलियां अज्ञानासाठी। नव्हता थांवला किरीटी। 

तहीं आतां आत्मज्ञानाचियें लोटीं| खांडेनि गां।।२४८ || _ 

वांचूनि ज्ञानेंवीण एकें। उपाय करिसी जेतुके। 

तिहीं गुंफसीं अधिकें। रुखीं इयें ।।२४९ ।। 

मग किती खांदोखांदीं | येयां हिंडावें ऊर्ध्वी अधीं। 

म्हणौनि मूलचि अज्ञान छेदी। सम्यग्ज्ञानें।।२५० || 

“आदि नसणाय्या, अंत व अस्तित्वही नसणाय्या, रूपसुद्धा 

ज्याला नाही अशा या भववृक्षास उन्मव्गून टाकण्यासाठी श्रम ते 
असे किती करावे लछागणार | आपल्या अज्ञानाच्या बब्ठावर हा वृक्ष 
बब्ठवला होता, तर त्याला आत्मज्ञानरूपी तलवारीच्या धारदार 
खांडाने छाटून टाक. हे अर्जुना! एका आत्मज्ञानाशिवाय इतर 
कितीही प्रयत्न याला उपटून टाकण्यासाठी केले, तरी काहीच 
उपयोग न होता, जितके जितके वायफल् प्रयत्न करशील, तितका 
तितका अधिकच तू या वृक्षात गुंतत जाशील, तसे झाले तर 
जन्मोनजन्म या वृक्षाच्या खांद्यांवरून वर खाली किती काठ भटकत 
हिंडावे लागेल, त्याची काहीच गणती नाही. म्हणून यथार्थ ज्ञानाने 
या वृक्षाचे अज्ञानरूपी मूठ्च छेदून टाक.” 

एजवीं दोरीचियां उरगा। डांगा मेलविती पैं गां। 

तो वावचि मारु गां। केला होय। ।१५-२५१।|। 

तरावया मृगजलाची गंगा | डोणीलागीं धांवतां दांगा। 

माजीं वोहलें बुडिजे पैं गां। सांच जेवीं।२५२ || 

तेवीं नाथिलियां संसारा। उपायीं जाचतया वीरा। 

आपणपें लोपें वारा। विकोपीं जाय। २५३ || 

म्हणौनि स्वप्नीचियां भया । ओखद चेवोचि धनंजया | 

तेवीं अज्ञानमूलां ययां। ज्ञानचि खड्ग |।२५४ || 

“एरवी तरी दोरीवर प्रतिभासणान्या सर्पास ठार करण्यासाठी 

लाठ्याकाठ्या गोव्ग करून त्या त्याच्यावर हाणाव्यात, हे व्यर्थ 
खटाटोपाचेच लक्षण नाही काय! मृगजब्गाची नदी तरून जाता 
यावे म्हणून नावेचा शोध घेत रानोमाछ धावू गेल्यास खरोखरच 
एखाद्या ओढ्यात सापडून बुडून जाण्याचा प्रसंग यावा, त्याप्रमाणेच 
या नसलेल्या संसारास तरून जाण्यासाठी जे जे उपाय, हे वीरा! 
करावेत, ते ते निव्वर व्यर्थ सायास ठरून त्यात स्वत:चे व्यर्थ 
मरणच ओढवून येते आणि हा संसार मात्र विकोपास जातो. स्वप्नात 
भय निर्माण झाल्यास त्याचा उपाय म्हणजे जागृतावस्थाच जशी 
आहे, त्याप्रमाणेच, हे अर्जुना! या अज्ञानमूठ असलेल्या 
संसारवृक्षाचा नाश करण्यास समर्थ असणारे केवढ एकमेव 
ज्ञानखड्गच आहे.” 
“असड्जरास्त्रेण वृढेन छित्त्ता।” 

परि तैंचि लीला परजावें। तैसें वैराग्याचें नीच नवें। 

अभंगबल होआवें। बुद्धिसीं गां।१५-२५५ || 
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उठलेनि वैराग्यें जेणें। हा त्रिवर्गु ऐसा सांडणें। 

जैसें वमुनियां सुणें। आतांचि गेले ।।२५६ | | 

हा ठायवरी पांडवा। पदार्थजातीं आघवा। 

विटवी तो होआवा। वैराग्य लाठु।।२५७ || 

मग देहाहंतेचें दलें। सांडूनि एकेंचि हेलें। 

प्रत्यग्वुद्धि करतलें। हातवसावें।।२५८ || 

निसिलें विवेकसाहाणें। जैं ब्रह्माहमस्मिबोधें सणाणें | 
मग पुरतेनि बोधें उटणें। एकलेंचि |।२५९ ।। 

“पण अर्जुना | हे ज्ञागखड्ग लीलया फिरविता यावे, यासाठी 
मात्र साधकाच्या अंगी नित्य नवोन्मेषशाली वैराग्याचे अभंग सामर्थ्य 
असले पाहिजे. कुत्र्याने नुकतेच खाल्ेले वमन करावे, ते जितके 
त्याज्य, त्याप्रमाणे वैराग्य इतके प्रखर पाहिजे की त्याच्या प्रभावाने 
सत्त्व-रज-तम हा त्रिवर्ग सत्वर त्यागला गेला पाहिजे.सर्व पदार्थजात 
व संसारासक्तीचा वीट पुरेपूर निर्माण करील इतके उद्दंड वैराग्य 
असले पाहिजे. देहाभिमानरुपी म्यानातून हे ज्ञानखड्ग खाडकन 
बाहेर काढून आत्माकार झालेल्या बुद्धिरूप मुठीत ते धरावे. 
विवेकरूपी सहाणेवर ते पाजछलेले असावे व मी ब्रह्मा आहे, या 
बोधाची त्याला तीक्ष्ण धार असावी.संपूर्ण साक्षात्काराचा सुसज्ज 
पवित्रा घेऊन ते खड्ग उगारण्यास सिद्ध व्हावे.” 

परि निश्चयाचें मुष्टीबल | पहावें एकदोनीं हेल। 

मग तुलावें अतिचोखाल। मननवेरीं। ।१५-२६० | | 
पाठीं हातियेरां आपणेयां। निदिध्यासें ये जालेयां। 
पुढां दुजा नुरेल घाया। पुरते गां।।२६१।। 

तैं आत्मज्ञानाचें खांडें। अद्दैतप्रभेचेनि वादढें | 
नेदील उरों कव्णेकडें। भववृक्षासि | ।२६२ | | 

“संसार नाही असा आपला सुनिश्चय असल्याचे मुष्टिबन्ठ हे 
खड्ग तोलण्यास लागते. ते पुरेपूर असल्याचे एकदोन वेव्ण हे 
ज्ञानखड्ग पेलून पाहून नीट जोखून घ्यावे. आपण ब्रह्मच आहोत, 
या अतनिशुद्ध अद्वैतधारणेच्या सततच्या मननाच्या सामर्थ्यने मग 
ते ज्ञानखड्ग सावधपणे पेलावे. ते ज्ञानखड्ग, ब्रह्म व साधक हे 
या मननाच्या निदिध्यासरूपी सामर्थ्याने जेव्हा एकरूप होतात, 
तेव्हा ज्याच्यावर ते ज्ञानखड्ग चालवावे, असे दुसरे काय उरणार | 
ज्याच्या मुव्गवर घाव करावा म्हणून हे ज्ञानखड्ग साधकाने पेलले 
आहे, असा तो भववृक्ष त्याअद्वैतबोधानंतर कोठेतरी दिसेल काय ! 
अद्दैतप्रभेच्या दीप्तीने तव्ठपणारे दुधारी असे ते ज्ञानखड्ग भववृक्षास 
कोणीकडेही ऊरूं देणार नाही.” 

शरदागमीचा वारा। जैसा केरु फेडी अंबरा। 

कां उदयला रवी आंधारा। घोंटु भरी ।१५-२६३ ।। 
नाना उपवढ होतां खेवों। नुरे स्वप्नसंभ्रमाचा ठावो | 
स्वप्रतीतीधारेचा वाहो। करील तैसें।।२६४ ।। 


तेब्हां ऊर्ध्व कां ऊर्ध्वीचें मूल | कां अधी्चे हन शाखाजाल | 
तैं काहींचि न दिसे मृगजल | चांदिणां जेवीं। ।२६५ | | 
ऐसेनि गां वीरनाथा। आत्मज्ञानाचियां खड्गलता। 
छेदूनियां भवाश्वत्था। ऊर्ध्वमूलांतैं।।२६६ | | 

“जशरदऋतुू प्राप्त झाला असता वाहणारा वारा जसा नभातील 
अभ्ररूपी केरकचरा साफ झाडून नाहीसा करतो; किंवा रवी 
उगवल्याउगवल्याच अंधारास गिल्ूून टाकून नाहीसे करतो; अथवा 
जागृत झाले की स्वप्नातील संभ्रमावस्था लोपून जाते; त्याप्रमाणे 
स्वप्रतीतीच्या निदिध्यासरूपी सुतीक्ष्ण धारेच्या प्रहाराने या 
संसारतरुवराचा ठावठिकाणासुद्धा उरत नाही. चांदण्यात मृगजछ 
जसे दिसू शकत नाही; चंद्रप्रकाशापुढे मृगजक जसे नाहीसे होते; 
त्याचप्रमाणे या ज्ञानखड्गाच्या सातन्रिध्यात या संसारवृक्षाचा 
ऊर्ध्वभाग तो काय अन त्याचे ऊर्ध्वस्थ मूठ ते काय! अथवा 
त्याचे अधस्थ मूल ते कोणते वा त्याच्या शाखोपशाखांचे ते जंजाव 
ते काय! असले काहीही औषधासाठीही उरत नाही. अशा प्रकारे 
हे वीरा अर्जुना! आत्मज्ञानाच्या खड्गवलूरीने विछ्खा घालून या 
भवाश्वत्थास त्याच्या ऊर्ध्वमूवठासह सर्वतया छेदून छाटून टाकावे. ” 
महावाक्यांचाही विराम करणारी अद्दैतावस्था 

या भवाश्वत्थाचा असा काटा काढून टाकल्यावर मग 
स्वानंदसाम्राज्य हाती लागते. त्याचा उपभोग घेणान्या भाग्यवंताचे 
वर्णन करतांना ज्ञानेशांची वाणी द्रष्टेपणाने उद्गारते: 

मग इदंतेसीं वालिलें। जैं मीपणेंवीण डाहारिलें। 
तैं रूप पाहिजे आपुलें। आपणचि | ।१५-२६७ || 
परि दर्पणाचेनि आधारें। एकचि करूनि दुसरें। 
मुख पाहाति गढ्हारें। तैसें नको हे।।२६८ | । 

“इदं व अहं या दोन्ही वृत्तीचा अभाव निर्माण झाला, संसार 
वआपण यातला भिन्नत्वभाव नाहीसा झाला; आत्मस्वरूपी साचोकारपणे 
वृत्ती लीन झाली; “अहम ब्रह्मास्मि” हा बोधसुद्धा मावठल्यावर 
जुद्ध अद्दैत भूमिका प्राप्त झाली की इदम्‌ स्फुरण व अहम्‌ स्फुरण 
ही दोन्ही लुप्त होऊन अहम्‌-इव्मू-वृत्तिशून्य म्हणून विख्यात 
असलेले आत्मरूप ते आपले आपण पाहण्याचे भाग्य लाभते. परंतु 
हे जे आत्मस्वरूप निरखणे ते कसे आहे पाहा:अर्जुना | मूर्ख माणसे 
आरसा समोर धरून आपल्या मुखाचे प्रतिबिंब मोठ्या आवडीने 
तास न तास निरखतात आणि ते प्रतिबिंब महणजेच आपण अशी 
मिथ्या कल्पना करून घेतात. त्या प्रतिबिंबाविषयी इतके जे हे 
तादात्म्य त्यांच्या अंत:करणातून उपजते, तसे ज्ञात्याचे 
आत्मस्वरूप निरीक्षिणे नाही.” 

हे पाहाणें ऐसें वीरा। जैसा न मोपलियां विहिरा। 
मग आपुलियां उगमीं झरा। भरौनि ठाके | ।१५-२६९ || 
ना तज्हीं आटलियां अंभ। निजबिंबीं प्रतिबिंब | 
नेहटें कां नभी नभ | घटाभावीं।।२७० | | 


जीवाचे स्वरूप 
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नाना इंधनांशु सरलेयां। वह्नी परते जेबीं आपणपेयां | 
तैसें आपेआप धनंजया | न्याहालणें जैं गां।।२७१।। 
“परंतु विहीरीअभावी झरा जसा आपणच आपल्याठायी प्रकट 
असतो; विहीर केल्यावरच तो असतो आणि विहीर बुजवल्यावर 
तो नाहीसा होतो, असे जसे नसते; किंवा पाणी आटल्यावर बिंब 
व प्रतिबिंब जशी एकरूप होतात; किंवा घट भंग पावल्यावर 
घटाकाश हे जसे महाकाशात स्वस्वरूपी मिसद्धून जाते; अथवा 
इंधनाचा उर्वरित भाग जल्हून संपवल्यावर अग्नी जसा स्वतःतच 
लीन होऊन जातो; याप्रमाणेच हे धनंजया | हे सहजभावाने स्वत :च 
स्वत:स न्याहाछणे, आत्मस्वरूप देखणे आहे.” 
जिद्ें आपुली चव चाखणें। चक्षु निज बुबुल देखगणें। 
आहे तेयां ऐसें निरीक्षिणें। आपुलें पैं।।१५-२७२ |। 
कां प्रभेसि प्रभा मिले । गगन गगनावरी लोले। 
नाना पाणी भरले खोलें | पाणियाचिये | ।२७३ ।। 
आपणचि आपणयातें। पाहिजे जैं अद्दैतें। 
तैं ऐसें होय निरुतें। बोलिजतु असे |।२७४ || 
“याची कल्पनाच करायची म्हटले तर जिब्बेने आपला स्वाद 
चाखून पाहावा; किंवा डोब्व्याने आपले बुबुछ निरीक्षावे; किंवा 
तेज तेजोराशीत मिव्गून जावे; अथवा आकाशाच्या पटावर 
आकाशानेच लोकण घ्यावी; अथवा पाण्याच्याच वस्त्राची खोल 
करून त्यात पाणीच भरावे; तसेच हे स्वस्वरूप पाहणे आहे. 
अद्दैतभक्तीने भगवंतास भक्त जे भेटतात, भगवत्स्वरूप जे 
पाहतात, ते वस्तुत: अशाच प्रकारचे आहे, हे मी, भक्तांचा राणा 
हृषीकेश, तुला स्वमुखाने सांगतो आहे.” 
जैंपाहिजतेनवीण पाहिजे | कांहीं नेणगणाचि जाणिजे। 
आइद्यपुरुखु कां म्हणिजे। जेयां ठायांतैं।।१५-२७५ | | 
तेथही उपाधीचा वोथंबा | घेऊनि श्रुति उधवती जिभा। 
मग नामरूपाचा बडंबा। करिती वांया | । २७६ | | 
“हे भगवत्स्वरूप वा आत्मस्वरूप निरीक्षिण्यास द्रष्टा असावा 
लागत नाही; द्र॒ष्टा, दृश्य व दर्शन या त्रिपुटीसापेक्ष हे निरखणे 
नाही; ज्या स्वरूपास जाणणे म्हणजे काहीच न जाणणे वा नेणणे 
असते; ज्या परमपदासआद्यपुरुष म्हणून गौरवतात; तो हा ठाव 
आहे; ती हीअद्वैतबोधस्थिती आहे. हेच साधकांचे परमश्रेष्ठ 
गंतव्यस्थान आहे. हेच तेपरमश्रेयस आहे, ज्यासाठी साधक सर्व 
प्रकारचे सायास शतजन्मकोडींवरपर्यत करत असतात.” 
“अशा या आत्मस्वरूपाचे, त्याला निरीक्षिण्याचे, त्याच्या 
रूपगुणादी वर्णन करण्याचे, त्याला नामसंबोधने देण्याचे वस्तुत: 
तेथे काहीच प्रयोजन नसते. त्याठायी रूप-गुण-नाम ही गैरलागू 
आहेत. या उपाधी त्या पदास - त्या स्थितीस - चिकटलेल्या 
नसतांनाही, मायोपाधींचा आश्रय करून बेदवाणी त्या अतुल 


गौरवशाली अशा परमपदाचे वर्णन करण्यास सिद्ध होते व नामरूपांची 
व्यर्थ वडबड अन गलका करत गर्जत राहाते, हे एक नवलच नव्हे काय |” 
अज्ञानात्मक द्वैत ते ज्ञानात्मक अद्वैत अशी साधकाची वाटचाल 
असो. आपण आता मुमुक्षू साधकांची वृत्ती आणि वाटचाल 
कशी असते, तेच पाहू या: 
पैं भवस्वर्गा उबगलें। मुमुक्षु योगज्ञाना वलघलें। 
पुढती न यो इया निगालें। पैजा जेथ || १५-२७७ | | 
संसाराचिया पायां फुडां। पलती वीतराग होडा। 
ओलांडोनि ब्रह्मापदाचा कर्मकडा | घालिती मागां।। २७८ || 
अहंतादिभावा आपुलियां। झाडा देऊनि आघवेयां। 
पत्र घेती ज्ञानिये जेयां। मूलघरासीं।।२७९ | 
जिएं कां वस्तु्चें नेणणें। आणिलें थोर जगां जाणपणें। 
नाहीं तैं नांदविलें जेणें। मी तूं जगीं।।२८० ।। 
पैं जेथूनि हे एवढीं। विश्वपरंपरेची बेलांडी। 
वाढती आशा जैसी कोरडी। निदैवाची |।२८१।। 

“संसार आणि स्वर्ग यांना उबगलेले जे मुमुक्षुजन आपण पुनः 
या जन्ममरण परंपरेच्या चक्रात सापडावयाचे नाही, अशा निश्चयाने 
योग व ज्ञान यांचा आश्रय करते झाले; विवेक व वैराग्ययोगे जे 
संसाराच्या चालीपेक्षाही जास्त वेगाने त्याच्यापुढे पव्गून गेले; 
जगताचा शेवटचा टप्पा वर चढून जाऊन ओलांडण्यास अतिदुस्तर 
असा ब्रह्मपदाचा कडा जे पार करून गेले; ज्यांनी आपल्या 
अहंभावाचा साक्षेपी त्याग केला; आणि ज्ञानिये ज्या ठिकाणचे 
पट्टाधिष्ठित वतनदार आहेत, त्याठायी जे पोहोचले; ज्या वस्तूच्या 
अज्ञानाने या जगातील यच्चयावत जाणीव उगम पावली; ज्या 
वस्तूच्या अज्ञानाने द्वैत निर्माण केले; निदैवी पुरुषाची आशा व्यर्थ 
प्रच्छन्न वाढावी, तशी ज्या वस्तूपासून या विश्वप्रपंचाची वेल उत्कर्ष 
पावली; अशा त्या वस्तूस पाहून जे धन्य झाले, त्यांनी काय पाहिले 
तर स्वतःच स्वत:चे रूप पाहिले; आत्मस्वरूप निरखले.” 

पार्था तैं वस्तू पहिलें। आपणपें पैं आपुलें | 
पाहिजे तैसें हिंवलें। हिव हिंवें।।१५-२८२ |। 
आणिकही एक तेयां। वोलखण असे धनंजया। 
तहीं जेयां कां भेटलियां। येणेचि नाही | ।२८३ ।। 
परि तेयां भेटती ऐसें। जैं ज्ञानें सर्वत्र सरिसें | 
महाप्रलयांबुचें जैसें। भरलेंपण | २८४ ।। 

“आणि ते पाहणे तरी कसे तर हिवेने स्वतःच्या अंगच्या थंडीने 
गारठून जावे, तसे ! आत्मस्वरूप पावल्याची अजूनही एक ओछढख 
आहे, ती अशी की धनंजया! एकदा का आत्मस्वरूप भेटले की 
तेथून संसाराकडे पुन: येणे नसते. आणि अशा आत्मस्वरूपास 
तेच महाभाग पावतात की महाप्रवूयाचे जल जसे सर्वत्र सारखे 
भरलेले असते; सर्व दिशा व्यापून टाकते; तसे ज्यांना उपजत 
ज्ञानामुन्े सर्वत्र, सर्वदूर आत्मरूप भरून राहिलेले दिसते.” 


जीवाचे स्वरूप 
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असे जे ते महाभाग असतात, त्यांचे वर्णन करतांना ते ज्या 
पदाप्रत प्राप्त होतात, त्या पदाचे महिमान स्पष्ट करतांना भगवंत 
म्हणतात की: 
निर्मानमोहा जितसड्डदोषा- 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा: | 
हन्द्वैर्विमुक्ता: सुखदु:खसज्ज्ञै- 
गच्छन्त्यमूढा: पदमव्ययं तत्‌।।१५-५|। 
“जे पुरुष नित्य मान व मोहरहित असून संसारसद्भरूपी जो 
दोष त्यास जिंकलेले आहेत; तसेच निरंतर आत्मस्वरूपात रममाण 
झालेले आणि सर्व इच्छा तृप्त झालेले, कामापासून पूर्णतया निवृत्त 
झालेले आहेत; सुख व दुःख संज्ञा असणाय्य दूंद्वांपासून कायमचे 
मुक्त झालेले आहेत; असे ते ज्ञानी माइया त्या अविनाशी 
पदापर्यत जातात.” 
न तद्भासयते सूर्यो 
न शशाडको न पावक: | 
यद्नत्वा न निवर्तन्ते 
तद्बाम परमं मम्‌।।१५-६ | | 
“ते पद वा माझे धाम असे आहे की सर्वप्रकाशक सूर्याचासुद्धा 
त्याठायी प्रकाश पोहोचू शकत नाही, तेव्हा चंद्र आणि अग्नी यांच्या 
प्रकाशाचे तेथे कोदून प्रवेशणे | एकदा का अशा माइया सर्वप्रकाशक- 
सूर्यचंद्रादीनासुद्धा प्रकाशविणाय्या त्या पदास पोहोचले, माइया त्या श्रेष्ठ 
वैष्णव निजधामास पावले की तेथून या संसारी परतणे होत नाही.” 
आप्तकाम पुरुषांची स्थिती 
या गीताइलोकांस व त्यावरील शांकरभाष्यास अनुसरत 
ज्ञानदेवांची प्रगल्भ वाणी म्हणते: 
जेयां पुरुषांचें कां मन। सांडौनि गेलें मोहमान | 
वर्षाती जैसें घन। आकाझशांलैं। ।१५-२८५ || 
निकवड्लद्या निष्ठुरा। उबगिजे जेवीं सोयरा | 
तैसें नागवती विकारा। वेटालूं जैं।।२८६॥।। 
फलली केली उन्मलें। तैसीं आत्मलाभें प्रबलें। 
जेयांची क्रिया ढालेंढालें। गलती आहे।।२८७ |। 
आगीं लागलियां रुखीं। देखौनि सैरा पलती पक्षी। 
तैसें सांडिलें अशेखीं। विकलपीं जैं।।२८ ८ ।। 
“वर्षाऋतु संपल्यावर ढग जसे आकाशाला सोडून जातात, 
त्याप्रमाणे कामाने सोडून दिलेल्या ज्या पुरुषाच्या मनाला मोह आणि 
मान स्वत: होऊनच टाकून गेले; खंक पुरुषाला जसे त्याचे 
व्यवहारनिष्ठुर नातेवाईक उबगून त्याच्याकडे ढुंकूनसुद्धा पाहायला 
तयार नसतात, त्याप्रमाणे सर्व इच्छांचा त्याग केलेल्या ज्या पुरुषास 
विकार स्पर्शसुद्धा करू धजत नाहीत; ज्याप्रमाणे फठलेली केल 


सुटत आहेत; वृक्षास आग लागली असता त्यावरील पक्षी जसे 
सैरावैरा वाट फुटेल तिकडे पल्हून जातात, त्याप्रमाणे ज्या पुरुषास 
ज्ञानाग्नी प्राप्त झाला आहे, त्याचे विकल्प दाही दिशांस विखरून 
संपूर्ण नाहीसे होतात व त्याचा त्याग करतात. ” 

आइकें सकल दोखतृणीं। अंकुरजती जिये मेदिनी | 

तियें भेदबुद्धिची काहाणी। नाहीं जेयांतैं।। १५-२८ ९ ।। 

सूर्योदयासरिसी। रात्रि पलोनि जाये आपैसी | 

गेली देहाहंता तैसी। अविद्येसवें। २९० ।। 

पैं आयुष्यहीना जीवातैं। शरीर सांडीं जेवीं अवचितें। 

तेवीं निदसुरें द्वैतें। सांडिलें जैं।।२९१॥।। 

लोहाचें सांकडें परिसा। न जोडे अंधारु रवि जैसा | 

द्वैतबुद्धिचा तैसा। सदा दुकालु।।२९२।। 

अगां सुखदु:खाकारें। इंद्वें देहीं जियें गोचरें | 

तियें जेयां कां सामोरें होतीचिना | ।२९३।। 

“ज्या भेदरूपी बुद्धीच्या धारेवर भिन्नभावरूपी दोषांनी युक्त 
असलेले गवत वाढते, त्या भेदबुद्धीची ज्यांना वार्तासुद्धा नाही; 
सूर्य उगवताच रात्र जशी नाहीशी होते, त्याप्रमाणे आत्मरवीच्या 
उदयाबरोबरच ज्यांची देहाहंता अविद्येच्या कावोखासह नाश 
पावली; ज्याप्रमाणे आयुष्य सरलेल्या जीवास शरीर एकदम टाकून 
देते, त्याप्रमाणे पूर्वसंचित संपलेल्या ज्या पुरुषांस अज्ञानमय 
ढैतबडुदी त्यागून जाते; परिसास लोखंड जसे माहीतच नसते, 
अथवा रवीला अंधाराला जसे भेटता येत नाही; त्याप्रमाणे ज्यांच्या 
अद्दैतभानूस द्वैतबुद्धिरूप अंधकाराची कधीच भेट होत नाही; अशा 
त्या पुरुषांच्या समोर ती देही गोचर होणारी सुखदु:खाकार दूंदे 
येऊ धजत नाहीत.” 

स्वप्नीचें राज्य कां मरण। नोहे हर्षशोकासीं कारण | 
उपवढलियां जाण। जियापरी | । १५-२९४ || 

तैसें सुखदु:खरूपीं | ढंद्वी जैं पुण्यपापीं। 

ने घेपिजती सर्पी। गरुड जैसें।।२९५।। 

“ज्याप्रमाणे स्वप्नावस्थेत येणारे मरण किंवा मिव्ठालेले राज्य 
जागे असतांना हर्षशोकास कारण होत नाहीत; किंवा सर्पाकडून 
गरुड जसा धरला जात नाही; त्याप्रमाणे ते पुरुष व्यवहारातील 
लाभहानीचे सुखदु:ख या भावांस प्राप्त होत नाहीत व पुण्य व पाप 
या ढूंद्ंकडून वेढले जात नाहीत.” 

आणि अनात्मवर्गनीर। सांडूनि आत्मरसाचे क्षीर। 
चरताती जैं सविचार। राजहंस | ।१५-२९६ | | 
जैसा वर्षोनि भूतलीं। आपुला रसु अंशुमाली | 
मागौता आणी रश्मिजालीं। बिंबासीचि || २९७ | | 


जीवाचे स्वरूप 
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तैसा आत्मश्रांतीसाठी। वस्तु विखुरली बारा वाटीं। 

तैं एकवटिती ज्ञानदृष्टी। अखंड जैं।।२९८ | | 

किंबहुना आत्मयाचां। निर्धारी विवेकु जेयाचां। 

बुडाला वोघु गंगेचा। सिंधु जैसा ।।२९९।। 

पैं आधवाचि आपुलेपणें। नुरेचि जेयां अभिलाखणें | 

जैसें येथुनि पहहा जाणें। आकाशा नाही।।३०० | 

“असे जे राजहंसाप्रमाणे अनात्मवर्गपदार्थरूपी नीर त्यागून 

आत्मरूपी दूध सेवन करणारे विवेकी पुरुष असतात; आपले 
किरणजाछ भूमंडब्गावर विखरवून टाकणारा रवी ज्याप्रमाणे त्यांद्वारे 
निर्माण झालेल्या मेघमंडलांच्या रूपाने त्या आपल्या किरणांस नभात 
परत सामावून घेत आपल्या बिंबाप्रत आणतो; त्याप्रमाणे आत्मश्रांत 
झाल्यावर जी ब्रह्मवस्तू बारा वाटांनी जगद्भ्रमरूपाने विखुरलेली 
असते, तिला जे महापुरुष आपल्या ज्ञानदृष्टीने परत जेथल्या 
तेथे स्वस्वरूपी अद्दैतभावाने स्थापन करतात; फार काय सांगावे | 
गंगौघ जसा सिंधूत विलीन होतो, त्याप्रमाणे ज्यांची विवेकबुद्धी 
सर्वार्थने आत्मरूपाशी तद्गूप होते; सर्वव्यापी असल्यामुल्ठे 
आकाशास जसे एका ठिकाणाहून दुसय्या ठिकाणी जाण्याचे प्रयोजन 
नसते, त्याप्रमाणे स्वत:च विश्वात्मक विश्वरूप अशा झालेल्या त्या 
सत्पुरुषांस वासना, अभिलाषा, इच्छा, काम वा आकांक्षा असणे 
शक्‍य नसते.” 

जैसा अग्नीचा डोंगरु। नेघधे कोणी बीजअंकुरु। 

तैसा मनीं जेयां विकारु। उदैजेना | ।१५-३०१।। 

जैसा काढिलियां मंदराचलु। राहे क्षिराब्धि निश्चलु। 

तैसा नुठी जेयां सलु। कामोर्मीचां | ।३०२ | | 

चंद्रमा कलीं धाला। न दिसे कोणें अंगीं वोसावला। 

तेवीं अपेक्षेचा अजखला। न पडे जेयां | ।३०३ | 

“अग्नीने व्यापलेला डोंगर जसा कोणत्याही बीजाच्या अंकुरास 

थाव देत नाही, त्याप्रमाणे ज्ञानाग्नीने वेष्टून प्रज्यलित केलेल्या 
त्यांच्या मनोभूमीत कोणताच विकार उदित होत नाही. क्षीरसागराचे 
मंथन करतांना वापरलेला मंदार पर्वत जेव्हा त्यानंतर बाहेर काढला 
गेला, तेव्हा तो क्षीरसमुद्र जसा स्तब्धावला, त्याप्रमाणे ज्यांच्या 
चित्तसागरातून वासनारूपी घुसछणे निघून गेल्यामुले त्यावर 
कामोर्मीच्या लाटा उसछणे थांबले आहे; जसा षोडष कलांनी 
संपूर्णत्व पावलेला चंद्र कोणत्याही अंगाने उणावलेला दिसत नाही, 
त्याप्रमाणे ज्या पुरुषांच्या तृप्त चित्तवृत्तीस कामेच्छापूर्तीच्या अपेक्षेचे 
न्यूनत्व नसते; हे निरुपम अशा त्या पुरुषांचे वर्णन किती प्रकारे 
उपमा देऊन करावे |” 

हे किती बोलूं असंगडें। जेबीं परमाणु नुरे वायुपुढें | 

तैसें विषयांचें नावडे। नांवचि जेयां । ।१५-३०४ || 

एवं जैं जैं कोण्ही ऐसें। केले ज्ञानाख्यहुताशों | 

तैं तेथ मिलती जैसें। हेमी हेम |।३०५ || 


“ज्याप्रमाणे वाय्याच्या झुकछुकीसमोर परमाणू टिकाव धरू शकत 
नाही; त्याप्रमाणे त्यांच्या चित्तव्योमातील अद्वैतबोधाच्या झंझावातापुढे 
विषय ते कोठून टिकणार! अशा ज्या पुरुषांना विषयांचे नावही 
आवडठत नाही; असे जे जे कोणी महापुरुष असतात,ते ज्याप्रमाणे 
अग्नीत टाकले असता सुवर्ण वितक्ून सुवर्णाच्या दुस॒य्या तुकड्याशी 
अभिन्न होऊन जाते, त्याप्रमाणे ज्ञान या नावाने प्रसिद्ध असणान्या 
अग्नीने त्या आत्मस्वरूपात तसेच मिव्ून एकरूप होऊन जातात; 
त्याठायी अभिन्नत्व पावतात. 

तेथ म्हणिजे कवणें ठाईं। ऐसेंही पुससीं काईं। 
तहीं तैं पद गां नाही। वेचु जेयां।।१५-३०६ || 
दृश्यपणें देखिजे। कां ज्ञेयत्वें जाणिजे। 

अमुकें ऐसें म्हणिजे। तैं जैं नोहे।।३०७ | । 

“आता हे अर्जुना! ते स्वरूप वा ठिकाण कोणते वा कसे हे 
जर विचारशील तर सांगतो, ऐक. ते अव्यय, अविनाशी असे 
माझे परमपद आहे. दृश्यपणे पाहता येण्याजोगे जे जे आहे, ज्ञेयबुद्धी ने 
जाणून घेण्याजोगे जे जे आहे; अमुक एक अशा संबोधनाने ज्याचा 
उल्लेख करता येतो; अशा कोणत्याही वस्तुमात्राप्रमाणे नसणारे 
असे ते पद आहे.” 
परमधाम 

अशा त्या भगवंतांच्या परमपदाची महती गातांना ज्ञानेश्वरांची 
चिरंतन वाणी म्हणते: 

पैं दीपाचियां बंबालीं। कां चंद्र हन जैं उजली | 

हे काय बोलों अंशुमाली | प्रकाशी जैं।।१५-३०८ || 
तैं आगवेंचि दिसणें। जेयातैं कां न देखणें | 

विश्व भासतसे जेणें। लपालेनि | ३०९ | 

“अग्निशिखा किंवा मनुष्याने पेटवलेल्बा दिव्याच्या प्रकाशात, 
अथवा परप्रकाशित चंद्राच्या प्रकाशाने जे जे काही दिसते, एवढेच 
काय तर प्रत्यक्ष तेजोनिधी सूर्याच्या प्रकाशाने जे जे काही उजन्ून 
जाते, असे जे यच्चयावत विश्वातील जे जे काही दृग्गोचर होत 
असते; ते ते ज्याच्या प्रकाशात दिसेनासे होते; एवं च काय ! ज्याच्या 
अस्तमान असमण्याच्या वेब्ठी संपूर्ण विश्वाचा आभास प्रकटतो; असे 
ते माझे स्वरूप आहे, जे त्या महाभागास पावते.” 

जैसें शिंपीपण हारपे। तंव तंव खरे होय रुपें। 

कां दोरी लपतां सापें। फार होईजे।।१५-३१० || 
तैसीं चंद्रसूर्यादि थोरें। इयें तेजें जियें फारें। 

तियें जेयाचेनि आंधारें। प्रकाशती | ३११ |। 

“शिंपल्यावरील नजरेस त्यात जसजसा शिंपल्याचा अभाव 
व रुप्याचा आभास दिसू लागतो, तसतसे ते शिंपले खरेखुरे रुपेच 
आहे, असे वाटू लागते. किंवा दोरीऐवजी सर्पत्वाची कल्पना 
जसजशी मनात रुजू लागते, तसतसा त्या रज्जूवर सर्पाचा आभास 
दृढावत जातो. त्याप्रमाणेच त्या पदाच्या - त्या परमवस्तूठायी 


जीवाचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


४११ 


उन्मेष:२६::विश्वाभासात्मक अश्वत्थ 





कल्पनाविलास केल्बाने चंद्रसूर्यादी जी महातेजे आहेत, ती 
प्रकटलेली भासतात. त्या पदाचा प्रकाश दिसेनासा होऊन जेव्हा 
दृतीपुढे अंधार येतो, त्या वेछी हा समस्त जगदाभास रज्जुसर्प 
किंवा शिंप-रुपे या न्यायाने प्रकटतो. ” 
तैं वस्तु कीं तेजोराशी। सर्वभूतात्मक सरिसी | 
चंद्रसूर्याचां मानसीं। प्रकाशें जैं।।१५-३१२ |। 
म्हणौनि चंद्रसूर्य कवडसां | पडती वस्तुचियां प्रकाशा | 
यालागीं ते जैं तेजसा। तैं वस्तुचें आंग |।३१३ |। 
“अशी जी ती वस्तू आहे, ती म्हणजे निव्वठ तेजाची अक्षरश: 
खाणच आहे! तीच यच्चयावत भूतमात्रात सारखेपणाने भरलेली 
आहे. त्याच वस्तूच्या तेजाने चंद्रसूर्यादी उत्तमोत्तम ज्योत्तीची मानसे 
पण प्रकाशतात; उजद्ून निघून जगतास प्रकाश देतात. त्या 
परमवस्तूच्या प्रकाशाचे पडलेले कवडसे म्हणजे चंद्रसूर्य होत. 
म्हणून “तेजतेजस्विनामहम्‌ (७-१०) ” असे जे तैजस वस्तूंचेही 
निजतेज आहे, ते त्या परमवस्तूच्या अंगाचा गुण आहे.” 
भगवंतांनी म्हटल्यानुसार, “यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व॑ श्रीमदूर्जितमेव 
वा। तत्तदेवाव गच्छ त्वं मम तेजोंड शसम्भवम्‌।/१०-2१॥/: अशा 
त्या परमतेजापासूनच सर्व वस्तू, ज्या ज्या वैभवाने, संपत्तीने वा 
श्रीने अथवा सत्त्वाने वा कांतीने युक्त अशा विभूतिस्वरूप आहेत, 
त्या प्रकट झालेल्या आहेत. 
आणि जेयाचां प्रकाशीं। जग हारपे चंद्रार्केशी | 
सचंद्र नक्षत्रें जैशीं। दिनोदयीं।|१५-३१४ || 
ना तहीं प्रबोधलिये वेलें। तैं स्वप्नींची डिंडी मावले। 
कां नुरेचि सांजवेलें। मृगतृष्णिका | ।३१५ || 
तैसा जिये वस्तुचां ठायीं। कोण्हीच कां आभासु नाही। 
तैं माझें निजधाम पाही। पाटाचें गां।।३१६ || 
“अशा त्या वस्तूचा प्रकाश पडला की चंद्रसूर्यासह हे 
सर्व जगत लोप पावते. दिनमणीचा उदय होताच चंद्रासह नक्षत्रे, 
तारकामंडल जसे अस्तंगत होते, म्हणजे जेथल्या तेथे असूनही, 
दिनकराच्या प्रकाशापुढे निस्तेज होऊन दिसत नाहीत; त्याप्रमाणे 
त्या परमवस्तूचा प्रकाश दृग्गोचर होताच या जगताचा अस्त 
होतो. जागृत झाल्यावर स्वप्नातील वस्तूंचा पसारा जसा मावव्ठतो; 
किंवा संध्यासमयी सूर्यकिरण लोपल्यावर जसे मृगजन्सुद्धा नष्ट 
होते अन त्याचा आभासही शिलुक राहत नाही; त्याप्रमाणे त्या 
माइया परमधामी विश्वाभास मावकतो; त्या परमवस्तूस पावलेल्बांना 
या जगताचे मृगजर दिसत नाही. कारण त्या मृगजब्ठास प्रकटवणारे 
अज्ञानसूर्याचे प्रकाशकिरण त्या ज्ञानसूर्याच्या प्रकाशात अस्तंगत 
होतात. त्या परमधामी पोहोचून जी जागृतावस्था प्राप्त होते, 
तिच्यामुछे विश्वभ्रांतीचे स्वप्न मोडून जाऊन जगताचा 
पसारा मावतो.” 


पुढील अनुसंधान 

विश्वभासात्मक क्षणभंगुर असा अश्वत्थ, त्याला छेवणारे 
ज्ञान हे खड्ग, आत्मकाम पुरुष हे लक्ष्य यांचे निरूपण केल्यावर 
ज्ञानदेव आता जीवत्वस्वरुपाचा निर्णय करणार आहेत. तो द्वैती 
का अद्वैती, अनादि का उद्भवणारा इ.अनेक गोष्टींचा विचार 
पुढील उन्मेष क्र. २७- जीवत्वस्वरूपाचा निर्णय यात करावयाचा 
आहे. तर तिकडे व या. 
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योगदा श्रीज्ञनेशरी[_.. ४१२१... 5555 पज्ञम स्कंध -(२६-२८ उन्मेष) 
नाहीत, ते पुरुष मूल्चे तुमच्याहून भिन्न असतात की तुमच्याहून ते 
5८00 | प्रथमपासूनच अभिन्न असतात ! जर ते पुरुष स्वरूपेकरून मूलचेच 
हि ५. तुम्हापेक्षा भिन्न असतील, तर ते माघारी येत नाहीत असे तुमचे म्हणणे 
” :उन्मेष ::२७:: म्हणजे फुलांवर बसलेले व त्यांच्यात गुंतलेले भ्रमर म्हणजे फुलेच 
न न होतात, असे म्हणण्यासारखे विसंगतिपूर्ण आहे. ” 
:जीवत्वस्वरूपाचा निर्णय:: पैं लक्ष्याहूनि अनारिसें। बाण लक्ष्यीं शिवोनि जैसें। 
मागुतें पडती तैसें। येतीचि तैं।१५-३२४ || 
ना तहीं तूंचि तैं स्वभावें। तस्हीं कोण्हें कोण्हासीं मिलावें। 
जीवत्ववशेचे स्वरूप: ::: आपणयासीं आपण रुपावें। शस्त्रे केंवीं। ३२५ | | 


स्वरूपलक्ष्यापासून पुनरागमन व जीवत्वदशेचा निर्णय 
जीव स्वरूपी पोहोचला की त्याचे पुन: या जगदाभासात परतणे 
होत नाही. याबाबत आता ज्ञानदेव विवेचन करणार आहेत. या 
विधानावरून अनेक तार्किक शंका निर्माण होतात. त्यांवर अर्जुनाचे 
प्रझन आधारित आहेत.हा विषय हाताव्ठत ज्ञानदेव म्हणतात: 
पुढती जें तेथ गेलें। तैं न घेतीचि माघौतें पाऊलें। 
महोदधी कां मिनलें। स्रोत जैसें | ।१५-३१७ | | 
कां लवणाची कुंजरी | सूदलियां छवणसागरीं। 
होयचि ना माघारीं। परती जैसीं।।३१८ || 
नाना गेलियां अंतराला। न येतीचि वहीज्वाला | 
नाहीं तप्त लोहौनि जला। निघणें जेवीं। ३१९ ।। 
तेवीं मजसि एकवाट। जैं जालें ज्ञानें चोखट | 
तेयां पुनरावृत्तीची वाट | मोडली गां।।३२० || 
“जसे महासमुद्रास मिव्ठालेले नद्यांचे स्रोत पुन: नदीत परतून 
येत नाहीत; तसे जे त्या माइया परमतेजात मिसक्गून जातात, त्यांचे 
पाऊल मागे हटत नाही. मिठाची हत्तीण जेव्हा मिठाच्या सागरात 
म्हणजे खाय्या समुद्रात घातली असता माघारी जशी परतत नाही; 
किंवा अग्नीचे स्फुलिंग वा ज्वाव्ग जशा अंतराकी एकदा गेल्या की 
परतत नाही; अथवा तापलेल्या लोहावर उडवलेले पाण्याचे शिंतोडे 
जसे पुन: पाणी म्हणून रूप घेत नाहीत; त्याप्रमाणे एकवार ज्या पुरुषांना 
जुद्ध ज्ञानाने भगवत्स्वरूपी लीनता मिव्गली, त्यांची पुनरावृत्तीची- 
संसारात पुनरागमनाची वाट कायमची मोडते. ” 
तेथ प्रज्ञापृथ्वीचा रावो | पार्थु म्हणे जी जी महापसावो | 
परि विनंती एकीं देवो। चित्त देतु | ।१५-३२१ |। 
तहीं देवेंसीं स्वयें एक होती । मग माघौतें जैं न येती | 
तैं देवेंसी भिन्न आथी। की अभिन्न जी | ३२२ |। 
जहीं भिन्नचि अनादिसिद्व | त्ीं न येती हें असंबद्ग | 
जैं फुलां गेलें घट्पद। तैं फुलेंचि होतु पां।।३२३ ।। 
हे ऐकल्यावर प्रज्ञारूपी विशाल पृथ्वीचा राजा जो अर्जुन, तो 
श्रीकृष्णांना म्हणतो: “देवा | आपले हे महाबोध दुणावणारे बोल म्हणजे 
माइयासाठी महाप्रसाद आहेत. पण एक विनंती अवधारा! हे स्वामी ! 
जे पुरुष तुमच्या स्वरूपी मिद्ून जातात, अन्‌ माघारी परतून येत 
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म्हणौनि तुजसीं अभिन्ना जीवां | तुझा संयोगुवियोगु देवा | 
नयें बोलां अवयवां | शरीरेंसीं।।३२६ || 
“स्वरूपाने लक्ष्याहून भिन्न असणारे बाण लक्ष्यवेध केल्यावरही 
जसे वेगल्े दिसतात, लक्ष्याशी एकरूप काही होत नाहीत; त्याप्रमाणे 
मुछ्चेच भिन्न असलेले जीव तुमच्या स्वरूपलक्ष्यापर्यत जरी पोहोचले, 
तरी ते तुमच्याहून भिन्नच राहून पुनश्च या संसारात आगमन करतीलच ! 
अथवा गस्त्र जसे स्वत:च स्वत:त रूपू शकत नाही, त्याप्रमाणे जर 
जीव हे मूलत:च तुझ्यापासून अभिन्न असतील, तर मग तेथे कोणी 
कोणात मिक्वे! ज्याप्रमाणे अवयव हे शरीराहून वेगठे नसतात, 
त्याप्रमाणे तुइयाशी अभिन्न असे जर जीव असतील, तर त्यांचा तुइयाशी 
संयोग होतो किंवा त्यांचा तुइयापासून वियोग होतो, असे म्हणणे बरोबर 
वाटत नाही.” 
अणि जैं सदा वेगलें तुजसीं। तेयां मिलणीं नाहीं कोण्हें दिवरीं। 
मा येती न येती हे कायसि। वायबुद्धि।।१५-३२७ |। 
तहीं कोण्ह गां तूंतैं। पावोनि न येती माघौतें। 
हे विश्वतोमुखा मातें। बुझावीं जी।।३२८ || 
“पुन: असे पहा की ते जीव जर सदाचेच तुझयाहून वेगल्े 
असतील, तर ते तुइयात मिसक्ून जातील, हे केव्हाही अशक्यच ! 
तेथे ते तुइ्याहून वेगठे होऊन परततील, किंवा न परततील, ही भाषा 
व्यर्थच ठरते. हे विश्वतोमुखा ! म्हणून तुला पावून परत माघारे न 
येणारे जीव कोणते व त्यांचे स्वरूप काय असते, हे सर्व मला नीट 
उलगडा करून सांगा |” 


जीव जरी द्वैती दिसला तरी अद्वैतीच! 


जीव हा परमात्स्यापेक्षा विभिन्न आहे की जीव व परमात्मा 
यांचे अनाविस्िद्व एकत्वच आहे, हा तत्त्वज्ञानातील गहन चिंतनाचा 
विषय आहे. क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचाराचा हा प्रश्न एक अत्यंत महत्त्वाचा 
भाग आहे. जीव व परमेश्वर यांस भिन्न मानल्यामुक् किंवा त्यांना 
एकच मानल्यामुन्ठे आचार्यादिप्रभृतीनी गीतेचे वेगवेगक्े अर्थ लावण्याचे 
कसोशीने प्रयत्न केले आहेत, असेही काही विद्वानांचे मत आहे. 
इयें आक्षेपी अर्जुनाचां। जो शिरोमणी सर्वज्ञांचां | 
तोषला बोधु शिष्याचा | देखोनियां | । १५-३२ ९ | | 
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मग म्हणे गां महामती। मातें पावूनि न येती पुढती। 

तैं भिन्नाभिन्न रीती। आहाति दोनीं। ।३३० | 

जैं विवेकें खोलें पाहिजे। तह्हीं मी तैंचि तैं सहजें। 

ना आहाचवाहाच तहीं दुजें। ऐसेहीं गमती | । ३३१ ।। 

इतका हा जिल्हाब्ब्याचा प्रश्न उपस्थित केल्याबाबत श्रीकृष्ण 

परमात्मा आपल्या परमशिष्य अर्जुनावर प्रसन्न झाले आणि त्याच्या 
उद्बोधनाची पातवी पाहून त्या सर्वज्ञशिरोमणी श्रीकृष्ण भगवंतांनी हा 
जटिल प्रइन उकलण्यासाठी सुरुवात करतांनाच आपले अतीव 
महत्त्वाचे विधान सांगितले. अर्जुनाच्या या मार्मिक प्रइनावर प्रसन्न 
झालेली ती श्रीकृष्णमूर्ती मग म्हणते: 

“हे महामती अर्जुना! ज्ञानाग्नीने पावन झालेले विशुद्ध जीव 
मला येऊन मिव्तात आणि परत माइयापासून विभक्त होत नाहीत, 
असे मी तुला म्हटले, त्यामागे जीवांच्या दोन प्रकारे ज्या भिन्न श्रेणी 
संभवतात, त्याबाबत समजून घे. जीव हे माइयापेक्षा भिन्नही असून 
अभिन्नही असू शकतात. जर सखोल विवेकाने प्राप्त झालेल्या 
ज्ञानदृष्टीने निरीक्षिले तर जीव आणि मी एकच आहोत; आमचे 
अनादिसिद्ध ऐक्य आहे व ते केव्हाच मोडले नाही, असे अगदी स्पष्ट 
दिसेल. पण वरवर उथक विचार करणास्यास मात्र या 
जगदाभासापलीकडे पाहण्याची दृष्टी नसल्याने अज्ञानाने जीव आणि 
मी दोघे भिन्नभिन्न आहोत, असेच भासेल. ” 

जैसें पाणियांही वेगल। आपजतां दिसती कल्लोल | 
एजवीं तत्हीं निखिल। पाणीचि तैं।।१५-३३२ || 
कां सुवर्णाहूनि आनें। लेणी गमती भिन्नें। 

मग पाहिजे तंव सोने। आघवेंचि तैं।।३३३ |। 

तैसें ज्ञानाचियें दिठीं। मजसि अभिन्नचि तैं किरीटी। 
एर भिन्नपणें तैं उठीं। अज्ञानास्तव | ३३४ ।। 

“पाण्यावर लाटा उठतात. त्या पाण्याहून भिन्न वाटतात. पण 
सखोल विचारांती लाटा तेच पाणी व पाणी तेच लाटा असल्याचा बोध 
होतो. त्याचप्रमाणे सुवर्णाचे दागिने म्हणजे निखक सोनेच असते की 
नाही | हे अर्जुना | त्याचप्रकारे ज्ञानदृष्टीने पाहता जीव मजशी अभिन्नच 
असतात. ते माइयाहून भिन्न वाटतात, ते केवर अज्ञानामुल्े. आणि 
जर खरोखरच मूलवस्तूचा विचार केला, तर माइयापेक्षा भिन्न अथवा 
दुजे असे काही तरी असू शकेल काय |! आणि मी आणि जीव असा 
भिन्नत्वाचा व्यापार मज अद्दैताठायी संभवेल तरी कसा |” 
अद्वैतसिद्वीबाबत ज्ञानदेवांची भूमिका 

अशा प्रकारे अद्वैतसिद्वीची भूमिका न्‍्याहाव्तांना 
ज्ञानदेव म्हणतात: 

आणि साचोकारेनि वस्तुविचारें। कैंचें मज एकासि दुसरें। 
तैं भिन्नाभिन्न व्यवहारें। उमसिजैल | ।१५-३३५ | | 
आधघवेंचि आकाश सूनि पोटीं। बिंबच्चि जैं आते खोटी | 
तैं प्रतिबिंब कैं उठी। कैं रश्मि शिरे।।३३६ || 




















कां कल्पांतीचियां पाणिया। काय वोत भरताती धनंजया। 
म्हणौनि कैंचें अंश अविक्रिया। एका मज।३३७।। 

“अवघे अवकाश जर सूर्याने आपल्या बिंबाने व्यापून टाकले 
तर त्याचे प्रतिबिंब आणि किरणे कोठे दिसतील ! अथवा जेव्हा कल्पांत 
होतो, त्यावेव्ी आब्रह्मस्तंबपर्यत उदकच उदक होते; त्या उदकाचे 
वेगब्डले प्रवाह किंवा स्रोत कल्पनेत तरी संभवतील का ! त्याचप्रमाणे 
मी जो एक नित्य अविकारी असा परमात्मा आहे, त्या मला अंश 
कुठले अन अंशात्मक असे वेगढलले जीव तरी कसे असू शकतील |” 

परि वोघाचेनि मेलें। पाणी उजूं परि वांकुडें जालें । 
रबी दुजेपण आलें। तोयबगें।।१५-३३८ || 

व्योम चौफलें कीं वाटोलें | हे ऐसें कायिसयाही मिले। 
परि घटमठीं वेंटालें। तैसेहीं आथी।।३३९ || 

हां गां निद्रेचेनि आधारें। काय एकलेनि जग न भरे। 
स्वप्नीचेनि जैं अवतरे | रायपणें।।३४० ।। 

“ओघ आणि पाण्याचा साठा यात तेच ते पाणी जरी असले, तरी 
ओधघाच्या प्रवाहीपणामुल्ठे जसे त्या दोन्हीत भिन्नत्व दिसते; किवा पाण्याचा 
संबंध आल्यामुन् सूर्याच्या बिंबास दुसरेपणाने दिसणारे प्रतिबिंब जसे 
निर्माण होते किंवा दिसते; अथवा आकाश चौकोनी किंवा वाटोल्े 
अशा कोणत्याही आकाराचे नसले, तरी घटमठादींच्या संबंधामुन्े 
त्या त्या आकारात ते जसे वेष्टिले जाते; किंबहुना निद्रितावस्थेत 
स्वप्नीचे राजेपण जेव्हा कोणास दृश्यमान होते, तेव्हा त्या एकट्याच्याच 
मनेव्यापार॒मुब् त्या स्वप्नीचे विश्व साकार होत नाही काय |” 

कां मिनलेनि किडालें। वानिभेदासि ये सोलें। 
तैसा स्वमाया वेंटालें। शुद्ध जैं मी ।।१५-३४१॥। 
तैं अज्ञान एक रूढें। तेणें को5हं विकल्पांचें मांडे । 
मग विवरूनि कीजे फुडें। देहो मी ऐसें।।३४२ |। 

“एवढेच काय | पण हीणकस धातूशी संयोग पावून शुद्ध शंभर 
नंबरी सोने अशुद्ध होऊन वेगवेगठे कस प्रकट करत नाही काय! 
अगदी असाच व्यापार माइयाठायी तेव्हा प्रकट होतो, जेव्हा स्वमायेने 
मी वेटाब्ठतो! वस्तुत: मी निखर शुद्ध असतांनाही स्वमायावशे 
अज्ञानग्रस्त होत्साता, देह धारण करून, त्या देहासच मी असे ठाम 
समजून बसतो.” 
जीवजगत:::: 

जीवांची जगत यात्रा 
हा भाव प्रकट करतांना श्रीगोपाल मोजकेच सांगतात, ते असे: 
ममैवांशो जीवलोके जीवभूत: सनातन: । 
मन:षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ।।१५-७ || 

“या जीवलोकी देहस्थित जीवात्मा हा जो कर्ता, भोक्ता असा 
आहे, तो माझाच सनातन अंश आहे व प्रकृतिकार्य असणाय्या मनादी 
सहाही इंद्रियांकडून आकर्षिला जातो (अथवा प्रकृतिस्थित असणा्या 
मनादी सहा इंद्रियांचे तो आकर्षण करतो). 


जीवाचे स्वरूप 
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शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामती श्वर: | 
गृहित्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ । । १५- ८ । | 
“एकदा शरीरस्थ झाल्यावर त्या शरीराचा त्याग करतांना, वायू 
जसा आपल्बाबरोबर तो जेथे जातो तेथे तेथे पुष्पादीठायी वसलेल्या 
परिमलास वाहून नेतो, त्याप्रमाणे या सहाही इंद्रियांचे ग्रहण करून तो 
नवीन शरीरात जातो.” 
श्रोत्रं चक्षु: स्पर्शनं च रसन॑ घ्राणमेव च | 
अधिष्ठाय मनश्वाय विषयानुपसेवते | ।१५-९ || 
“हा जीवात्मा कान, डोल्, त्वचा वा त्वगेंद्रिय, रसना वा जिद्ना, 
नाक व मन या षष्टेंद्रियांचा अंगीकार करून त्यांच्याद्वारे विविध विषयांचे 
सेवन करून उपभोग घेतो .” 
संक्षिप्त क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार व चिद्विलास 
१५-७ ते ९ हे तीन इलोक म्हणजे संक्षिप्त क्षेत्र-क्षेत्रज्ञसंबंधविचार 
होत. क्षेत्राचे जे अनेक तत्त्वात विभाजन करून विइलेषण करता 
येते, ते येथे केवछ स॒हा इंब्रिये व प्रकृतीचे कार्य वा गुण यात 
स्थूलमानाने करता येते. क्षेत्रज्ञ व जीवात्मा यांचे सनातन अभिन्नत्व 
प्रकट करून याच इलोकांद्वारे अद्वेत तत्त्वज्ञानाची, तसेच 
चिद्विलासवादाचीही सिद्धी करता येते. याच इलोकांवरून, विशेषत: 
“ममैवांशो जीव....सनातन:।” या इलोकार्धावरूनच वेगवेगव्ब्या 
आचार्योाची भाष्ये वेगवेगव्ब्या तत्त्वज्ञानांच्या दिशेने धाव घेतांना दिसतात. 
आपल्या अद्दैतभूमिकेस अनुसरत व चिद्विलासाच्या तत्त्वज्ञानाचा 
परिपोष यानिमित्ताने करतांना ज्ञानदेव पुढे असे म्हणतात: 
ऐसें शरीराचि एवढें। जैं आत्मज्ञान वेगलें पडे। 
तैं माझा अंशु ऐसें आवडे | थोडेपणें ।।१५-३४३ || 
समुद्र कां वायुवशों | तरंगाकार उल्लुसे | 
तो समुद्रांश ऐसा दिसे | सानिवा जेबीं।।३४४ | | 
तेवीं जडातैं जीवविता। देहअहंता उपजविता। 
मी जीव गमे पंडुसुता। जीवलोकीं। ३४५ | | 
“स्वमायेने वेढला जाऊन देहधारण केल्दामुले व तो देह म्हणजेच 
मी हे अज्ञान कवटादून बसल्यामुछे, जीवात्मा जरी मीच असलो, 
तरी आत्मज्ञान नाहीसे झाल्याने त्यास मर्यादा प्राप्त होते आणि म्हणून 
तो माझाच केवरढ अंश आहे असे वाटते. परिपूर्ण आत्मज्ञानयुक्त 
असामी, आणि तो, हे या लक्षणांमुछे भिन्न भासणे त्यामुल्ठे संभवते. 
तसेच जीवात्मा हा माझा अत्यल्पांश आहे असे या प्रकारे वाटते. 
वायूच्या योगाने समुद्रात लाटा निर्माण झालेल्या दिसतात. त्या समुद्राहून 
वेगब्व्या भासतात. तसेच त्या समुद्राचा एक अत्यल्पांश आहेत, हेही 
जाणवते. त्यांना उत्पत्ती, स्थिती व लय आहे, हे पण दिसते. पण 
त्यांचे उगमस्थान हे समुद्रच आहे; स्थिती पण समुद्रच आहे व लय 
पण समुद्री जलातच होतो. त्या समुद्रांश अशा म्हणूनच वाटतात. 
त्यांच्या प्रकटीकरणास निमित्त होते ते वायूचे. हे अर्जुना | याचप्रमाणे 


स्वमायावशे जडास चेतनता प्रदान करणारा व देह म्हणजे मीच असा 
अहंकार निर्मिणारा जो मी, तो या जीवलोकी जीव म्हणून भासतो.” 
पैं जीवाचियां बोधा | गोचरु जो हा धांदा। 
तो जीवलोकशब्दा। अभिप्रावो |।१५-३४६ | | 
अगां उपजणें निमणें। हे सांचचि जैं कां मानणें। 
तो जीवलोकु मी म्हणें। संसारु हन | ।३४७ | | 
“आपणि जीवलोक या रब्दाचा माझा अभिप्राय ऐक | देह म्हणजेच 
मी हा स्वल्पबोध असणाय्या माझा हा जो गोचर होण्याचा व्यापार 
आहे, त्याला मी जीवलोक असे म्हणतो. जडाला चेतनत्व प्रदान 
करून जीव म्हणून उपजणे, चेतनत्व निघून जाऊन देहाचे निमाणे, 
आणि हा सर्व व्यापार अज्ञानवशे खराखुरा आहे, असे जे मानणे; 
त्याला जीवलोक अथवा संसार म्हणावे. असो.” 
एवंविध जीवलोकी | तूं मातें ऐसा अवलोकी | 
जैसा चंदु कां उदकीं। उदकातीतु | । १५-३४ ८ ।। 
पैं काइमीराचा रवा। कुंकुमावरी पांडवा। 
आणिका गमे लोहिवा। तो तत्हीं नोहे।।३४९ |। 
तैसें अनादिपण न मोडे | माझें अक्रियत्व न खंडें। 
परि कर्त्ता भोक्ता ऐसे आवडे। तैं जाण गां आ्रांती।।३ ५० । | 
“या जीवलोकी मी, म्हणजे जसा चंद्र प्रतिबिंबरूपाने उदकात 
प्रतिभासत असूनही उदकातीत असतो तसा, जीवरूपाने जीवलोकी 
दिसत असूनही संसारातीत असणारा असा आहे. अथवा स्फटिकाचा 
तुकडा केशरावर ठेवल्यामुन्के लालसर जरी दिसला, तरी तो जसा 
लाल रंगाचा नसतो; त्याप्रमाणे जीवरूपे जरी मी स्वल्प, क्रियावान, 
कर्ता, भोक्ता असा मायेच्या योगाने दिसत असलो, तरी मज शुद्ध 
निरञ्जनाचे उपजणे-निमणे कसे संभवणार !” 
किंबहुना आत्मा चोखटु | होऊनि प्रकृतीसीं एकवटु। 
बांधें प्रकृतिधर्माचा पाटु। आपणपयां | ।१५-३५१ | | 
“मी जसाच्या तसाच अनदित्व न भंगलेला, अक्रियत्व न 
खंडलेला, असाच असतो आणि जीव म्हणून कर्ता व भोक्ता असे 
माझे जे स्वरूप दिसते, ती निव्वर भ्रांती होय. किंबहुना विशुद्ध 
आत्मतत्त्वच प्रकृतीशी युक्त होऊन, तिच्या धर्माचा अंगीकार करून, 
आपणांस जेव्हा अज्ञानाने बद्ध करून घेते, तेव्हा ते जीवरूपाने गोचर 
होत असले, तरी आत्मतत्त्वाशी अभिन्नच असते. ” 
जीव व प्रकृति 
असा हा जीव मग प्रकृतिकार्यात कसा रममाण होत, ते ऐका: 
पैं मनादि साही इंद्रियें। श्रोत्रादि प्रकृतिकार्ये । 
तियें माझी म्हणौनि होएं। व्यापारारूढु | ।१५-३५२ || 
जैसें स्वप्नीं परिव्राजें। आपणपयां आपण कुटुंब होईजे। 
मग तेयांचेनि धांविजे। मोहें सैरा ।३५३ | | 
तैसा आपुलियां विस्मृति। आत्मा आपणचि प्रकृति। 
सारिखा गमोनि पुढुति। तियेसींचि भजे | ।३५४ | | 


जीवाचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 
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“जीव हा आत्माच जरी असला तरी प्रकृतीच्या संगाने तिचे 
कार्यरूप असणारी मनासहित श्रोत्रादी सहाही इंद्रिये आपली म्हणून 
कर्मव्यापारारूढ होतो. संन्याशाला स्वप्न पड़ून त्यात आपले कुटुंब 
दिसावे - म्हणजे वस्तुत: कुटुंब नसतांना स्वत:च स्वप्नलोकी ते 
व्हावे आणि मग त्या कुटुंबाच्या मोहाने धावत सुटावे; त्याप्रमाणे 
स्वस्मृतीचा नाश झाल्याने आत्मा आपल्बाला प्रकृतिसमच समजू लागून 
विषयांठायी आसक्त होतो.” 

मनाचां रथीं वल्घें। श्रवणाचियां द्वारां निघे। 

मग डाब्दाचियां रिघे। रानामाजीं। | १५-३५५ | | 
तोचि प्रकृतिचा वागोरा। करी त्वचेचियां मोहरा। 
आणि स्पर्शाचियां घोरा। वना जाय ।।३५६ | | 
कोण्हें एकें अवसरीं। रिघौनि नेत्राचां द्वारी। 

मग रूपाचां डोंगरीं। सैरा हिंडें ।।३५७।। 

कां रसनेचियां वाटा। निघौनि गां सुभटा। 
रसाचा दरकुटा। भरोंचि छागे।।३५८ || 

ना तहीं एणेंचि प्राणें। देहेशु करी निघणें। 

मग गंधाची दारुणें। आडवें लंघी | ।३५९ ।। 

“मग तो श्रवणाच्या द्वाराने रब्दसुखाच्या रानीवनी हिंडत सुटतो. 
प्रकृतीकडून स्वत:स असा लगाम लावून घेतो आणि तिने तो लगाम 
त्वगेंद्रियसुखाच्या दिशेने खेचला की हा त्या नादास लागतो आणि 
स्पर्शविषयरूपी घोर अरण्यात प्रवेशतो. आणि जर नेत्रद्वारी रिघाला 
तर रूपविषयाने लुब्ध होऊन दृश्यसुखाच्या डोंगरकडा पालथ्या 
घालण्यास उद्युक्त होतो. शरीरस्थ हा जीव जेव्हा रसनेच्या वाटेने 
जाऊ लागतो, तेव्हा तो रसांनी आपल्या जठराची दरी भरून घेऊ 
लागतो. अन हा देहेश जर पघ्राणमार्ग आक्रमण करू लागला तर 
गंधविषयाची दारुण अरण्ये लंघून जातो.” 

ऐसेनि वेहेंद्रियेंनायकें। धरूनि मन जवकिकें | 
भोगिजती शब्दादिकें। विषयभरणें | ।१५-३६० । | 

“अशञा प्रकारे देह अन इंद्रिये यांचा स्वामी असूनही आपणांस 
प्रकृतीचा दास समजून बद्ध झालेला आत्मा शब्दादिक विषयालंकार 
मिरविण्यात धन्यता मानतो; विषयोपभोगात मनाच्या सहवासाने लुब्ध 
होऊन गढ़ून जातो.” 
जीवाचे शरीरधारण 

या जीवात्म्याची ही प्रकृतिकर्षित अवस्था तो जेव्हा शरीर धारण 
करतो, तेव्हाच दृग्गोचर होते व प्रकर्षने जाणवते. याबाबतच्या 
ज्ञानदेवांच्या ओव्या अशा आहेत: 

परि कर्ता भोक्ता ऐसें। हे जीवाचें लैंचि दिसे | 

जैं शरीरीं कां पैसे। एकाधिये। ।१५-३६१।। 

जैसा आथिला आणि विलासिया | तैंचि वोलखो ये धनंजया | 
जैं राजसेव्या ठाया। वस्तीसि ये।।३६२।। 


तैसा अहंकर्तृत्वाचा वाढु। कां विषयेंद्रियांचां धुमाडु | 
हा जाणिजे तैं निवाडु। जैं देह पावे ३६३ ।। 
“जीवाची कर्ता वा भोक्ता अशी अवस्था तो जेव्हा एखाद्या शरीरात 

प्रवेश करतो, तेव्हाच दिसते. एखादा ऐश्वर्यसंपन्न आणि विलासी पुरुष 
तेव्हाच ओलखता येतो, जेव्हा, हे धनंजया | तो विलास करण्यास 
योग्य अशा राजधानी किंवा तत्सम मोठाल्या नगरी येतो. जीवाचे 
कर्तृत्व व भोक्तृत्व प्रकटवण्यास उपयुक्त असा देह जेव्हा त्यास मिक्ठतो, 
तेव्हां त्याच्याठायीचे अहंकाराचे आधिक्य किंवा विषय आणि इंद्रिये 
यांचा धुमाकू् स्पष्ट होतात. ” 

अथवा ररीरांतैं सांडी। तहीं इंद्रियांची तांडी। 

हे आपणयांसवें काढी। घेऊनि जाये। ।१५-३६४ | | 

जैसा अपमानिला अतिथी। ने सुकृताची संपत्ती। 

कां साइखडेयाचि गति। सूत्रतंतू। ।३६५ || 

ना ना मावलतेनि तपनें। नेईजति लोकांची दर्डनें | 

हे असो दुति पवनें। नेईजे जैसी ।।३६६ | 

तेवीं मन:षष्ठा ययां। इंद्रियांतैं धनंजया | 

देहराजु ने देहा- | पासूनि गेला ।।३६७ || 

“हा जीव असा प्रकृतीच्या पूर्णतया अधीन झाला असल्बाने जेव्हा 

याला एखाद्या शरीराचा त्याग करणे भाग पडते, तेव्हाही तो आपल्यासवे 
या मनासहित सहाही इंद्रियांचा समुदाय त्या शरीरातून बाहेर काढतो 
आणि जेथे जातो, तेथे बरोबर घेऊन जातो. यजमानाने उपेक्षिलेला 
अतिथी त्याची पुण्यसंपदा जशी आपल्याबरोबर घेऊन जातो; किंवा 
कब््सूत्री बाहुल्याची हालचाल करण्याची शक्ती जसा त्याला हलवणारा 
दोरा आपल्याबरोबर ठेवतो; किंवा सूर्य मावव्तांना ज्याप्रमाणे प्राण्यांचे 
दृष्टिसामर्थ्य स्वतःबरोबर घेऊन जातो; किंबहुना वायू जसा 
आपल्याबरोबर जाईल तेथे सुवास वाहून नेतो; त्याप्रमाणे हा देहराज 
आत्मा जेव्हा देहापासून विलग होतो, तेव्हा आपल्याबरोबर मनादी 
सहा इंद्रिये घेऊन जातो.” 
जन्ममृत्युचक्र 


मग येथे अथवा स्वर्गीं। जेथ जैं देह आपंगी। 

तेथ तैसेंचि पुढति पांगीं। मनादिक | ।१५-३६८ || 

जैसा मालवलियां दिवा। प्रभेसि जाय पांडवा | 

मग उजललियां तेथ तेधवां | तैसाचि फांकें ३६ ९ । | 

परि ऐसैसियां राहाटी। अविवेकियांचियें दिठी | 

एतुलें हे किरीटी। गमेचि गां। ।३७०।। 

जैं आत्मा देहा आला। आणि विषयो एणेचि भोगिला | 

अथवा वेहोनि गेला। हे सांचचि मानी |।३७१।। 

येजवीं येणें आणि जाणें। कां करणें आणि भोगणें। 

हे प्रकृतिचें तेणें। मानियेलें।।३७२।। 

“त्यानंतर इहलोकी अथवा स्वर्गलोकी जसा देह प्राप्त होईल 

त्याप्रमाणे हा आत्मा त्या इंद्रियादी समुदायास पुन: त्यात घालतो. 


जीवाचे स्वरूप 
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दिवा मालविल्यावर प्रभेसह प्रकाश निघून जातो आणि तो पुन: लावला 
की प्रकाश व प्रभेसह फाकतो. त्याप्रमाणे आत्मा नवीन देहात इंद्रियांसह 
प्रवेशून विषयांचा पुन: धुमाकूछ घालू लागतो. हा त्याचा उपक्रम वा 
राहटी एका देहामागून दुसरा, दुसन्यानंतर तिसरा देह... अशी चाल्‌ 
राहते. त्याचे हे जाणेयेणे, विषयोपभोग घेणे, हे पाहून अविवेकी मूढ 
लोकांना असे वाटते की जीवात्माच देहस्थित होतो आणि जातो; 
विषय उपभोगणारा तो हाच | त्यांची ही समजूत इतकी ठाम असते 
की देहादी धारण करणे किंवा त्यागणे, कर्तृत्व आणि भोत्तृत्व, ही सर्व 
प्रकृतिकार्येच असूनही त्यांना ती आत्म्याची वाटतात. ” 
आत्मतत्त्व:::: 
देह व आत्मतत्त्वाचा संबंध 
याविषयी गोपालकृष्णांची उक्ती अशी आहे: 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुज्ञानं वा गुणान्वितम्‌। 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष: | १५-१० | | 
“शरीर सोडून जाणान्या, शरीरामध्ये स्थित होणान्या, 
विषयोपभोग घेणाय्या वा त्रिगुणांनी युक्त होणाय्या या जीवात्म्याचे खरे 
स्वरूप अज्ञानी विमूढ लोकांस दिसत नाही; ते फक्त ज्ञानचक्षू 
असणाय्ांनाच दिसते.” 
यतन्‍्तो योगिनश्वैनं पव्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ 
यतन्तो5प्यकृतात्मानो नैनं पह्यन्त्यचेतस: | । १५-११ || 
“अभ्यास करणारे योगी आत्मस्थ असणाय्या या जीवात्म्याचे 
खरे स्वरूप प्रयत्नांती पाहतात; परंतु शास्त्रादी प्रमाणांनुसार न वागून 
असंस्कृत अंत:करणयुक्त राहिलेले अविवेकी पुरुष मात्र प्रयत्नांची 
पराकाष्ठा करूनसुद्धा याचे खरे स्वरूप जाणून घेऊ शकत नाहीत. ” 
यापूर्वी गीता इल्गेक क्र. १५-७ ते ९ (“मनैवांशो जीवलोके... 
.--मनश्चायं विषयानुपसेविते।।”) यातून व्यक्तवलेला सारभूत 
क्षेत्रविचार क्षेत्रज्ञ विचाराच्या सीमारेषेवर नेऊन पोहोचवला आहे, 
तो वरील १५-१० व ११ या इलोकांतून. जीवात्मा हा आपलाच सनातन 
अंश आहे, हे सांगून झाले. तो प्रकृतिकार्यास आपलेच मानून देहांतरे 
कशी करतो व विषयोपभोगात कसा गुंगून जातो, हेही स्पष्ट करून 
झाले. आता वरील या दोन इलोकांतून (१५-१० व ११) या जीवात्म्याचे 
खरे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. हा क्षेत्रज्ञविचार या निमित्ताने ज्ञानदेवांनी 
कसा मांडला आहे, ते पाहू या: 
परि देहाचें मोटकें उभें। आणि चेतना तेथ उपलभे | 
तियें चलवलीचेनि लोभें। आला म्हणती | । १५-३७३ | | 
तैसेंचि तेयां संगती | इंद्रियें आपलालां अर्थी वर्तती। 
तेयां नांव सुभद्रापती | भोगणें जेयां। ३७४ ।। 
पाठीं भोगक्षीण आपैंसें। देह गेलियां तैं न दिसे। 
तेथ गेला गेला ऐसें। बोभाटती गां। ।३७५ || 


“प्रकृतिकार्य असे देहाचे मुटकुल् उत्पन्न होते आणि त्यास चैतन्य 
प्राप्त होते. ते कार्य करू लागते. त्याव्या चलनवलनादी क्रियांनी 
भ्रमित होऊन देहात आत्मा आला आहे, असे लोक म्हणतात. त्याच्या 
संगतीने इंद्रिये आपापल्या विषयात प्रवृत्त होऊन वर्ततांना दिसली की 
आत्मा भोक्ता आहे, असेही समजतात. भोग भोगण्यास असमर्थ 
असा देह गढ्गून पडला की कर्तृत्व व भोक्त्त्व ही प्रतीत न झाल्याने, 
आत्मा देहातून निघून गेला आहे, असा ओरडा करतांना हेच 
लोक दिसतात. ” 

पैं रुखु डोलतु देखावा | तत्हीं वारा वाजतु मानावा। 
रुखु नसें तेथ पांडवा। नाहीं तो गां।।१५-३७६ || 
कां आरिसा समोर ठेविजे। आणि आपणपें तेथ देखिजे। 
तहीं तेधवांचि जालें मानिजे। काय आधी नाही । । ३७७ | | 
कां परता केलियां आरिसा। लोपु जाला तेयां आभासा। 
तज्हीं आपणपें नाहीं ऐसा निश्चयों करावा | ।३७८ |। 
शब्द तत्हीं आकाशाचा। परि कपालेीं पिटे मेघांचां | 
कां चंद्रीं वेगु अ्राचा। आरोपिजे | ३७९ || 

“अर्जुना | वृक्ष डोलतांना दिसला तरच वारा वाहत आहे, असे 
समजावे आणि जेथे वृक्ष नाही तेथे वारा वाहत नाही, असे मानावे 
काय | आरसा आपल्यासमोर ठेवल्यावरच आपले प्रतिबिंब त्यात पाहून 
आपण आहोत, असे ठरवावे आणि त्यापूर्वी आपण नव्हतो असा निश्चय 
करावा काय |! किंवा आरसा बाजूला केल्यावर त्या प्रतिबिंबाचा लोप 
होताच आपण नाहीसे होतो की काय ! मेघ गर्जतांना दिसतात. खरे 
तर शब्द हा आकाशाचा गुण आहे, मेघांचा नव्हे. तरी तो मेघांच्या 
माथी मारला जातोच ना | किंवा आकाशात अभ्रांच्या हालचालीमुल्हे 
त्यांच्यामागील चंद्र हा चालतांना दिसतो व म्हणून चंद्र चालतो आहे, 
असे अजाण लोक म्हणत नाहीत काय |” 

तैसें होईजे जाईजे देहें। तैं आत्मसत्तें अविक्रियें। 
निष्टंकिती गां मोहें। आंधले तैं।।१५-३८० || 

“त्याचप्रमाणे देहाचे होणे-जाणे, उपजणे-नाझ पावणे, यांच्याशी 
आत्मसत्तेचा काहीच संबंध नसूनही ते आंधल्के अविवेकी मूढ लोक 
तसा संबंध जोडतात. ते समजतात की आत्माच उपजतो आणि 
मरतो; तोच भोगतो आणि कार्य करतो. वास्तविक ती आत्मसत्ता 
अविकृत, अविकारी, अविनाशी अशी असूनही अज्ञानाने वेष्टिलेले 
ते ज्ञानदृष्टी न लाभलेले लोक आत्तम्यावर देहाच्या गुणांचा 
आरोप करतात. 

“चैतन्य चढे ना वोहटे ” 
परंतु ज्ञानदृष्टी लाभलेले मात्र सत्यास जाणतात: 
तेथ आत्मा आत्मयाचां ठायीं। देखिजे देहींचा धर्म देहीं। 
ऐसेस देखणें तैं पाहीं। आन आहाति।।१५-३८१।। 
ज्ञानें कां जेयांचें डोलें। देखौनि न राहती देहीचें खोलें | 
सूर्यरइ्मी आणियालें। ग्रीष्मी जैसें |।३ ८२॥।। 
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तैसीं विवेकाचेनि पैसें | जेयांचि स्फूर्ती स्वरूपी बैसें। 
तैं ज्ञानिये देखती ऐसें। आत्मयांतैं।।३८३ |। 

“ज्ञाते मात्र देहाचे व्यापार हे देहाच्या गुणधर्मामुठे होतात, हे 
जाणून जीवात्मा आत्म्याठायी जसाच्या तसा आहे, असे पाहतात. 
अशी ही डोन्स ज्ञानदृष्टी त्यांना लाभलेली असते. ग्रीष्मऋतुकाकी 
सूर्याची प्रखर किरणे जसे अभ्रपटल भेदून बाहेर पडतात, त्याप्रमाणे 
तीक्ष्ण ज्ञानदृष्टी लाभलेले त्यांचे डोछे या देहाच्या खोडीतून आरपार 
पाहतात. विवेकाच्या विस्ताराने आत्मस्वरूपाच्याठायी स्थिरावलेल्या 
त्यांच्या प्रज्ञेस देहांतर्यामी असणारा जीवात्मा हा वस्तुत: आत्माच 
आहे, असे दिसते. ” 

जैसें तारांगणीं भरलें। गगन समुद्री बिंबलें। 

परि तैं तुटौनि नाहीं पडिलें। ऐसें निवडे | | १५-३८ ४ । | 
गगन गगनचि आहे। हे आभासें तैं वायें। 

लैसा आत्मा देखती देहें। गंवसलाही | ।३८५ || 

“नक्षत्रांनी खच्चून भरलेल्या तारांगणाचे समुद्रात प्रतिबिब पडते; 
त्यावरून तारामंडल तुटून समुद्रात पडले आहे, असा निवाडा कोणी 
करत नाही. कारण गगन हे आपल्याचठायी, गगनीच, जसेच्या तसे 
असते. त्याचप्रमाणे त्या ज्ञान्यांना देहाच्या मुटकुव्व्यात जीवात्मा जरी 
गवसलेला दिसला, तरी तो आत्म्याच्याठायी जसाच्या तसा असल्याचे 
दिसत असते.” 

खलालाचां लगबगीं। फेडूनि खलालाचां भागी | 
देखिजे चंद्रिका कां उगी। चंद्रीं जेवीं।।५-३८६ | 
कां नाडरचि भरे शोषें। सूर्यु तो जैसा तैसाचि असे। 
देह होतां जातां तैसें। देखती मातें।॥३८७ | । 

“खब्खबन् वाहणाया पाण्यात पडलेले चांदणे खछखव्टटाबरोबर 
चांचल्याने हलतांना जरी दिसत असले, तरी त्या खछखब्ठाटापलीकडे 
जाऊन पाहणारास चांदणे चंद्राच्याठायी जसेच्या तसे विसावलेले दिसते; 
किंवा पाण्याचे डबके भरते-आटते, त्याबरोबर त्यात पडणारे सूर्याचे 
प्रतिबिब प्रकटते आणि लोपते; सूर्य मात्र तरीही आपल्याठायी जसाच्या 
तसाच राहतो. त्याचप्रमाणे ते ज्ञाते देहाच्या स्थित्यंतराकडे पाहूनसुद्धा 
जाणतात की आत्मा जसाच्या तसा आहे.” 

घटुमठु घडलें। तैंचि पाठीं मोडलें। 

परि आकाश तैं संचलें। असतचि असे | । १५-३८ ८ । | 
तैसें अखंडें आत्मसत्तें। अज्ञानदृष्टिकल्पितें | 

हे देहचि होते जातें। जाणती फुडें ।।३८९ ।। 
चैतन्य चढे ना वोहटे। चेष्टवी ना चेष्टे। 

ऐसे आत्मज्ञानें चोखडें। जाणती तैं ।।३९०।। 

“घटमठ घडविले अन्‌ नंतर मोडले, तर आकार धारण करते 
ती माती; आकाश जहशी त्या त्या वेढी घटाच्या वा मठाच्या आकाराचे 
दिसत असले, तरी तसा आकार धारण न करता, आपल्याठायी 
जसेच्या तसेच असते. याचप्रमाणे एकाच अखंड आत्मसत्तेवर 


उज्ञानदृष्टीने कल्पिलेले हे देहच होत जात असतात; आत्मसत्ता ही 
अभंग, अखंड, अविकारी, अविनाशी, निराकार अशी जशीच्या तशीच 
असते; हे ते ज्ञानी पुरुष पक्के जाणतात. चैतन्य वाढत नाही; तसेच 
ते ओसरतही नाही. ते कर्मचेष्टा करत नाही; विषय उपभोगत नाही; 
तसेच कर्मचेष्टा वा विषयोपभोग कोणाकडून करवतही नाही; असे 
शुद्ध आत्मज्ञानाच्या योगाने त्यांनी जाणलेले असते. ” 

आत्म्याची ओछूख का होत नाही 

अशी ही ज्ञानदृष्टी लाभणे मूढजनांसाठी किती दुरापास्त आहे, 

हे सांगतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
आणिज्ञानही अपैतें होईल | प्रज्ञा परमाणुही उगाणा देईल | 
सकल शास्त्रांचें येईल | सर्वस्व हातां । ।१५-३९१|। 
परि तैं ब्युत्पत्ति ऐसी । जज्हीं विरक्ती न रिगे मानसीं। 
तहीं सर्वात्मका मजसीं। नव्हेचि भेटी ।३९२ | | 
पैंतोंड भरो कां विचारा। आणि अंत:करणीं विषयांसी थारा। 
तहीं नातुडे धनुर्धरा। त्रिशुद्वी मी।।३९३ |। 

“आणि सर्वज्ञताही अंगी येईल; प्रज्ञायोगे सुष्टीतील परमाणू न्‌ 
परमाणूचे रहस्यही उकलेल; समस्त शास्त्रादींचे सर्वस्वही हस्तगत 
होईल; परंतु एवढे सर्व सारस्वत धन आपलेसे जरी झाले, तरी 
जोपावेतो वैराग्याने मनात घर केलेले नाही, तोपावेतो मज सर्वात्मकाची 
भेट होऊ शकत नाही. सर्व तत्त्वविचार जरी मुखोद्गवत असला, तरी 
जोपावेतो अंतःकरणात विषयांना थारा आहे, तोपावेतो, हे धनुर्धरा ! 
मी सापडणे त्रिवार अशक्य आहे.” 

हां गां वोसणतयाचां ग्रंथीं। काईं तुटती संसारगुंती। 
कीं परिवसविलियां पोथी। वाचिलीं होये | ।१५-३९४ | 
नाना बांधौनियां डोलें। प्राणी छाविजती मुक्ताफलें। 
तहीं तेयांचें काय कले | मोल मना | ३९५ || 

तैसा चित्तीं अहंते ठावो। आणि जीह्लें सकल शास्त्रांचा सरावो। 
ऐसेनि कोडी एक जन्म जावो | परि न पविजे मातें। । ३९६ । । 

“ग्रंथ इतका पाठ केला की स्वप्नातही तोच बरवब्ठला जावा; 
असे असले तरी त्याने काय संसारग्रंथी तुटतील काय | किंवा पोथी 
आपून तिची केवन्ठ स्थापना करण्यानेच काय ती वाचली असे 
होणार आहे? मोत्यांची किंमत पारखतांना जर पारखयण्याचे इंद्रिय 
म्हणजे जे नेत्र, ते बांधून ठेवले आणि घ्राणेंद्रियाने त्यांना हूंगून त्यांचे 
पाणी जोखण्याचा आटापिटा केला, तर काहीतरी पारख करता येईल 
काय ! त्याचप्रमाणे आत्म्यास पारखण्यासाठी जी अंतःकरणाची शुट्धी 
असावी लागते, त्याऐवजी चित्तात अहंकाराचे ठाणे बठकट करून, 
मग कितीही शास्त्रे पढली; कितीही तत्त्वज्ञानाचे ग्रंथ मुखोद्वत करून 
पांडित्य मिरवले; तरी असे कोट्यवधी जन्म घालवून पण मी 
मिल्ठणार नाही.” 

जो एकु मी कां समस्‍्तीं। व्यापकु असे भूतजातीं। 
ऐक तिये व्याप्ती। रूप करूँ।|१५-३९७ |। 


जीवाचे स्वरूप 
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“अशा अहंकारग्रस्त, संसारी, अकृतात्म, तपादीचे षट्संपत्तिसाधन 
नकेलेल्या, असंस्कृत अंत:करणाच्या विमूढ व अज्ञानी मोहमायाग्रस्त 
जीवांना माझी ओछूख होणे निव्वड असंभवच आहे. कारण मी जो 
असा आहे; जीवात्मा म्हणून जरी या देहांतरी ओठखला जात असलो, 
तरी समस्त यच्चयावत जीवमात्रात आणि वस्तुजातात व भूतमात्रात 
एकदेशी असा जो मी व्यापून राहिलो आहे; त्या माझे स्वरूप 
अहंकारास बाजूस सारल्याविना दिसणे शक्‍य नाही. अशा मज 
व्यापकाचे स्वरूप आता तुला वर्णन करून सांगतो, ते परीस. ” 
आत्मा दाखविणारी गीतेची युक्ती 

अशा त्या सर्वात्मक सर्वेश्वराचे वर्णन करतांना वेदसुद्धा जेथे 
मौनावले, तेथे गीता कोणती युक्ती योजते, ते पाहणे मनोरंजक तसेच 
बोधप्रदही आहे. ही युक्ती गीतेत वारंवार वापरण्यात आली आहे. 
किंबहुना ही युक्ती वापरलेला एक संपूर्ण अध्यायच गीतेत आहे, जो 
विभूतियोग या नामाने विश्रुत आहे. 

परमात्म्याच्या सामर्थ्याने, ओजाने, तेजाने, ऐश्वर्यनि, श्रीने, 
कांतीने, विशेष गुणांनी युक्त असणाया श्रेष्ठतम, उत्तमोत्तम भावांचा 
वा वस्तूँचा निर्देश करून, त्यांना गीता भगवद्धिभूति म्हणते. 
अशा विभूतींचे वर्णन करून त्याद्वारे गीता भगवंतांकडे अज्जुलिनिर्देश 
करत त्यांचे स्वरूपरहस्य प्रकट करते. हीच ती गीतेची लाघवी 
युक्ती होय. 

या ठिकाणीसुद्धा त्या व्यापकाचे सर्वात्मक स्वरूप वर्णन 
करण्यासाठी याच युक्तीचा आधार घेत गीतामाउली गोपालांचे वचन 
सांगते, ते असे: 

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते5खिलम्‌ | 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्वि मामकम्‌। ॥१५-१२ ।। 

“सूर्याठायी असणारे जे तेज समस्त जगाला प्रकाशित करते; 
चंद्र व अग्नीच्याही ठिकाणी जे आहे; ते तेज माझेच आहे, असे 
तू जाण.” 

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा | 
पुष्णामि चौषधी: सर्वा: सोमो भूत्वा रसात्मक: | १५-१३ | | 

“आपि पृथ्वीमध्ये प्रवेशून मी आपल्या ओजाने सर्व भूतात्मक 
जगतास धारण करतो व रसस्वरूप सोम होऊन तदद्वारे समस्त 
वनस्पतिजातांचे पोषण करतो. ” 

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित:। 
प्राणापानसमायुक्त: पचाम्यन्न॑ चतुर्विधम्‌। । १५-१४ || 

“मी सर्व प्राण्यांच्या देहातील जठराग्नीत वैश्वानर या प्रसिद्ध 
नावाने प्रवेशतो आणि प्राण व अपान यांच्याशी संयुक्त असणारे भक्ष्य, 
भोज्य, लेह्य व चोष्य असे चतुर्विध प्रकारचे अन्न पचवतो. ” 


विभूतिनिर्देशाचे प्रयोजन 
या तीन इलोकांचे पुढे परीक्षण करतांना शांकरभाष्यातील 
त्यासंबंधीच्या काही ठठक बाबींचा निर्देश केला पाहिजे. 
“नतद्वासयते सूर्यो न शशाड़्ो न पावक: | यत्नत्वा न निवर्तन्ते 
तद्बाम परम॑ मम्‌।/१५-६ ॥/” या इलोकात सूर्यादी ज्योती ज्या 
स्वयंप्रकाश पदास प्रकाशित करू शकत नाहीत, त्या पदाचे ते तेज 
माझे आहे, असे प्रभूंनी म्हटले होते. “ममैवांशो जीवलोके जीवभूत: 
सनातन:। ... (/१५-७।।” या इलोकात घटाकाश जसे 
महाकाशाचा अंश असते, त्याप्रमाणे उपाधिभेवाने वा मायासंपर्काने 
परमात्म्यापासून झालेला अंश म्हणजे जीव असल्याचे म्हटले आहे. 
“उत्क्रामन्तं स्थित वापि .... (/१५-१०।॥।” व “यतन्तो 
योगिनश्वैनं ... //१५-११।॥।” या इलोकांतून त्या जीवात्म्याचे खरे 
स्वरूप परमात्माच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कल्पित भावाने 
परमात्म्याहून विभिन्न भासणारा जीवात्मा ज्या परमपदास पोहोचल्यावर 
पुन: संसारचक्रात गुरफटत नाही; त्या परमपदाचे ऐश्वर्य, सर्वात्मकत्व 
आणि समस्त जगद्द्यापारास असणारे त्याचे अधिष्ठान सांगण्याच्या 
हेतूने भगवंतांनी या गीता १५-१२ ते १४३लोकांतून संक्षेपत: आपल्या 
विभूतींचे वर्णन केले आहे. 
विभूतिमत्त्व 
विभूति सांगण्याचा असा हेतू असला तरी विभूतिमत्त्वामु्ठे 
त्या त्या विभूतींठायी जे चैतन्य आविष्कारते, ते इतर वस्तुमात्रापेक्षा 
अधिक किंवा उण्या प्रमाणात नसून सर्वत्र समच असते. परंतु भिंत 
व आरसा हे जरी समान भावाने आपणासन्मुख असले, तरी केवल 
आरशातच आपले प्रतिबिंब विशेषत्वाने दिसते. आरसा जितका 
अधिक स्वच्छ तेवढे ते प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट दिसते. त्याचप्रमाणे 
विभूतींचेही आहे. 
सत्त्वगुणाचे, प्रकाशाचे, ऐश्वर्याचे प्रकटन करणाय्या त्या त्या 
पदार्थातील परमात्मस्वरूप अधिकाधिक प्रतिभासित करण्याच्या त्यांच्या 
गुणधर्मानुरूप त्या त्या विभूतींचे श्रेष्ठत्व ठरविले जाते. अशा ज्या 
श्रेष्ठातिश्रेष्ठ विभूति गीतेत वेन्गोवेषी सांगितलेल्या आहेत, त्या 
मुख्यत्वेकरून विश्वतियोग या गीतेच्या दहाव्या अध्यायात येतात. 
त्यांच्याबाबतही गीता म्हणते की: 
नान्तो$स्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप। 
एष तूद्देशत: प्रोक्तो विभूतेविस्तरों मया | १०-४० ।। 
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंइ शसम्भवम्‌ | । १०-४१ | | 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌। १०-४२ | | 
भगवंतांच्या दिव्य विभूति अनंत आहेत. ज्या या सर्व विभूति 
त्यांनी सांगितल्या आहेत, त्या केवर अत्यंत संक्षेपाने सांगितल्या 


जीवाचे स्वरूप 
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आहेत. ज्या वस्तूत विभूतिमत्त्व आहे; ज्या वस्तू श्री व ऊर्जेने युक्त 
आहेत; त्या भगवंतांच्या तेजोंशापासून उत्पन्न झालेल्या आहेत. या 
सर्व विभूति सांगण्यामागे भगवंतांचा उद्देश केवठढ हाच आहे की 
“परमात्मा केवन्ठ त्याच्या एका अंशाने हे सर्व जगत विशेषरूपाने 
बृढतापूर्वक धारण करून त्यात स्थित असतो; समस्त भूते त्या 
परमेश्वराचे “पादो5स्य विश्वा भूतानि! अशी केवव्ठ एक पाव आहेत; ” 
या परमसत्याचे आपणास आकलन ल्हावे.” असो. 
पंधराव्या अध्यायातील विभूति 
आता ज्ञानदेव वरील (१५-१२ ते १४) इलोकांस कोणते रूप 
देतात, ते निरखू या: 
तहीं सूर्यासगट आघवीं। हे विश्वरचना जैं दावी। 
तैंदीप्ती माझीं जाणावी। आद्यंत्रीं आहे। १५-३९ ८ ।। 
जल शोषूनि गेलियां सविता | ओल्ांश पुरवितसे जैं माघौता 
तैं चंद्री पांडुसुता। ज्योत्स्ना माझी ।।३९९ | । 
“सूर्यासकट या समस्त विश्वरचनेला प्रकट करणारी दीष्ती 
माझीच आहे. ती दीप्ती, तो प्रकाश, ती आभा या विश्वाच्या आदि- 
मध्य-अंत या तिन्‍्ही अवस्थात जशीच्या तशीच असते. सूर्याच्या 
प्रखर उष्णतेमुठे जलांश नाहीसा होतो; आर्द्रतेच्या रूपाने तो जीवनांश 
परत पुरवणारी जी चंद्राठायीची ज्योत्स्ना वा प्रकाश वा चांदणे वा 
तेज, ते, हे पांडुसुता ! माझेच आहे. ” 
आणि दहनपचनसिद्वी | करीतसे जैं निरवधि। 
तैं हुताशीं तेजोवृद्धि। माझीचि गां।।१५-४०० | | 
मी रिगालों असे भूतलीं। म्हणौनि समुद्रमहाजलीं। 
हे पांसूचि ढेपली। विरेचिना [8४०१ ।। 
आणि भूतेंहीं चराचरें। हे धरितसे जियें अपारें। 
तियें मीचि धरीं धरे। रिगोनियां 8४०२ |। 
“अविश्रांतपणे दहन व शिजवणे या क्रिया पूर्णत्वास नेणान्या 
अग्नीठायी तेजाची वृद्धी जी असते, ती माझीच आहे; किंबहुना अग्नीचे 
प्रखर तेज म्हणजे मीच आहे. मी पृथ्वीतलास आधार दिला 
आहे; म्हणूनच महासागराच्या जलात ठेवलेली ही मातीची ढेपव्ठी 
विरघन्हून जात नाही आणि ही धरणी भूतमात्रांनी वसलेली आहे, ती 
त्यांच्या भाराने दबून जात नाही. कारण तिच्यात प्रवेशून मीच त्यांना 
धारण करतो.” 
गगनीं मी पांडुसुता | चंद्राचेनि मिसें अमृता | 
भरला जालों चालतां। सरोवरु | । १५-४०३ || 
तेथौनि फांकती रश्मिकरु। तैं पाट पेलूनि अपारु। 
सर्वीषधीचें आगरु। भरितु असे मी || ४०४ || 
ऐसेनि सस्यादिकें सकलां। करी धान्यजाती सुकाला | 
दे अन्नद्वारां जिव्हाला। भूतजातां | ४०५ |। 
“हे अर्जुना | आकाशामध्ये चंद्राच्या रूपाने तुडुंब भरलेले अमृताचे 
सरोवरही मीच झालो आहे. तेथून जी किरणे फाकतात, जो सोमाचा 


अपार स्रोत वाहतो; त्यास धारण करून सर्व वनस्पतिजात, औषधी, 
तृणादी, वृक्ष इ.सर्वाची आगरेच्या आगरे त्याने पोसून, त्या समस्तांची 
अभिवृद्धी मीच करतो. वनस्पतीतला रसात्मक असा म्हणून मीच 
आहे. अशा तहेने भात इ.सर्व धान्यांना विपुल करून त्या अन्नाद्वारे 
सर्व प्राणीमात्रांस जीवन देतो, तो मीच |” 
आणि निफजलिलें अन्न। तहीं तैसें कैंचें दीपन | 
जेणें जिरूनि समाधान । भोगिती जीव | ।१५-४०६ | | 
म्हणोनि प्राणिजाताचां घटीं। करूनि कंदावरी आगिठी | 
दीप्ती जठरीं किरीटी। मीचि जालों |।४०७।। 
प्राणापानाचां जोडभातीं | फुंकफुंकौनियां अहोरातीं। 
आटीतसें नेणों किती। उदरामाजी | |४०८ || 
शुष्कें अथवा स्निग्धें। सुपक्वें कां विदग्धें। 
परि मीचि गां चतुर्विधें। अन्नें पचीं। ४०९ ।। 
एवं मीचि आघवें जन। जना जीववितें मीचि जीवन । 
जीवनी मुख्य साधन | वह्नीहीं मीचि | ।४१० | 
“याप्रमाणे जे अन्न मी निपजवतो आणि त्याला शिजवतो; त्याचे 
जीवांच्या शरीरात दीपन होऊन ते जिरेल अन प्राणिमात्र संतुष्ट कसे 
होतील, यासाठी त्यांच्या शरीरात नाभिकंदावर आगटी तयार करून, 
हे अर्जुना, त्यांच्या जठरातील अग्नी मीच झालो आहे. प्राण व 
अपानरूपी जोडभात्याने फुंकफुंकून रात्रंदिवस सर्व प्राण्यांच्या 
उदरामधील किती अन्न मी पचवतो त्याला गणतीच नाही. शुष्क आणि 
स्निग्ध, तसेच चांगले शिजलेले वा करपलेले, असे चतुर्विधही प्रकारांचे 
अन्नपदार्थ मी पचवितो. याप्रमाणे हे समस्त भूतजात म्हणजे मीच 
आहे; त्यांना जीवनसुद्धा मीच आहे; अन्न मीच आहे आणि अन्नाचे 
पाचन करणारा दीप्त अग्नीही मीच आहे. ” 
याबाबत श्रीशंकराचार्यसुद्धा असे म्हणतात की: “वैश्वानर अग्नी 
हा अन्न खाणारा आहे आणि स्रोम हे खाल जाणारे अन्न आहे. 
म्हणून हे अखिल जगत अग्नी व सोमस्वरूप आहे व त्याप्रमाणे त्यांना 
जाणणाय्या मनुष्यास अन्नदोष बाधत नाहीत. ” 
सर्वात्मक , सर्वाघटी सम असणारा आत्माराम 
सर्व दूर भरून राहिलेल्बा त्या सर्वात्मकाचे रूप प्रकट करतांना 
ज्ञानदेव पुढे असे म्हणतात: 
आतां ऐसियाहीवरी काईं। सांगो व्याप्तीचि नवाई। 
येथ दुजें नाहींचि घेईं। सर्वत्र मी गां।। १५-४११ || 
तहीं कैसेनि पां वेखें। सदा सुखियें एकें | 
एकें तियें दु:खें। क्रांतें भूतें ।।8१२ ।। 
जैसी सगलियें पाटणीं। एकेंचि दीपें दिवे छावणीं। 
जालियां कां न देखणीं। उरली एके | ४१३ ।। 
ऐसी हन उखीविखी | करीत आहासि मानसी कीं। 
तहीं परीस तैंहीं निकीं। शंका फेडी।।४१४ || 
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“हे अर्जुना! मीच सर्वत्र कसा भरलेलो आहे; मज व्यापकास 
रूप करणे किती अवघड आहे; हे समजून घे. माइया व्याप्तीची 
अपूर्वता अशी आहे की या समस्त विश्वात माइयाव्यतिरिक्त इतर 
कोणी दुसरे म्हणून नाहीच. मीच सर्व भूतमात्रात सम असतांना त्यातील 
काही सदा सुखी, तर काही दुः:खाने पीडलेली का असावीत; 
असा विचार तुझया मनात येत असेल. नगरातील सर्व दीप एकाच 
दीपावर लावले, तरी काही दिवे प्रकाश न पाडणारे असे का रहावेत | 
हे तर्कवितर्क तू करत असशील, तर ती शंकासुद्धा निवारण 
करून घे.” 

पैं आघवा मीचि असे। येथें नाहीं कीर अनारिसें। 
परि प्राणियांचिया उल्लासें। बुद्धि ऐसा | १५-४१५ | | 
जैसे एकचि आकाशध्वनी। वाद्यविशेषीं आनानीं। 
वाजावें पडें भिन्नीं। नादांतरीं।।४१६ | | 

कां लोकचेष्टीं वेगलालां | हा जो एकचि भानु उदैला। 
तो आनानीं परी गेला। उपेगासीं। | ४ १७ || 

नाना बीजधर्मानुरुप। झाडीं उपजबीं आप। 

तैसें परिणमलें स्वरूप । माझें जीवा | ।४१८ || 

“हे अवधे विश्व म्हणजे मीच आहे; येथे दुसरे कोणीच नाही; हे 
निखालस सत्य आहे. परंतु व्यक्त होत असतांना मी प्रत्येक प्राण्याच्या 
अंत:करण स्वभावानुसार प्रकटतो. ध्वनी हा आकाशाचा गुण सर्वत्र 
सम असतो. परंतु वाद्यविशेषानुसार प्रत्येक वाद्यातून बाहेर पडणारा 
ध्वनी नाना नादरूपांनी येतो. सूर्य प्रकाशतो, तो एकाच प्रकारे . पण 
विविध लोकांच्या वेगवेगव्व्या व्यापारांस चालना देतांना तो विविध प्रकारे 
नाही का त्यांच्या उपयोगी येत | वनस्पतिजातांचे पोषण करणे हा जलाचा 
गुणधर्म आहे. एकच प्रकारचे असे जल विविध बीजांच्या गुणधर्मानुसार 
वेगवेगव्ब्या प्रकारांची झाडे जसे उत्पन्न करते; त्याचप्रमाणे भिन्नभिन्न 
जीवांच्या स्वभावानुसार त्यांच्याद्वारे माझे एकच स्वरूप भिन्नभिन्नरीत्या 
अभिव्यक्तीस येते.” 

अगां नेणां आणि चतुरा। पुढां निलयाचां दुसरा | 
नेणां सर्पत्वें जाला एरा | सुखालागीं। । १५-४१९ | | 
हे असो स्वातीचें उदक। शुक्तीं मोतीं व्यालीं विख। 
तैसा सज्ञानासीं मी सुख | दुःख तो अज्ञानासीं। ४२० ।। 

“आणि मीच सर्वत्र भरलेला असूनही काही जीवांना सदा सुखकर 
तर काहींना दुःखमय का वाटतो, हे तू विचारलेस, तर ऐक! 
नीलरत्नांचा हार पुढ्यात अवचित पडला असता जाणकारास 
त्यापासून सुख होईल व अज्ञान्यास तो सर्प आहे, असे वाटून दु:ख व भय 
उत्पन्न होईल; किवा स्वाती नक्षत्री पडलेले पावसाचे पाणी जसे शिंपल्यात 
मोती होते, तर सर्पाच्या अंगी विष होते; त्याचप्रमाणे माझे यथार्थ 
स्वरूप जे जाणतात, त्या ज्ञान्यांसाठी विश्वरूपाने व्यक्त असलेला मी 
माइया खय्या स्वरूपासह सदा सुखदायक ठरतो; आणि मला न जाणणाय्या 
अज्ञान्यांसाठी माझे हेच स्वरूप दु:खक्रांत करणारे ठरते. ” 
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समारोप 

अशा प्रकारे आपण या पञज्चम स्कंधातील जीवाचे स्वरूप पाहत 
आहोत. त्यासाठी आता वढ्ू या त्यातील शेवटच्या उन्मेष क्र. २८- 
क्षर-अक्षर-उत्तम पुरुषविचार यातून दिसणाय्या परमात्म्याच्या 
वास्तविक स्वरूपाकडे. त्यासाठी आपण पाहणार आहोत गीतेच्या 
पंधराव्या अध्यायातील उर्वरित परमात्मस्वरूप : क्षर-अक्षर-उत्तम 
पुरुष यांचा विचार ! 
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पके आहे. माइयाचमुन त्यांच्याबाबतीत हे सर्व घडते; त्याला दुसरे कोणतेही 
चल कारण नाही.” 
का न म अगां सूर्योदयो जालियां। सूर्य सूर्यूचि पाहावा धनंजया 
मल उन्मेष ::२८:: तेवीं मातें मिया जाणावया। मीचि हेतु |।8२५॥।। 
::परमात्मस्वरूप: : ना शरीरापरतें सेवितां। संसारगौरवचि ऐकतां | 


[ क्षर-अक्षर-उत्तमपुरुषविचार] 


जीवदशेतील आत्मा:::: 
परमात्म्याची विशेष अभिव्यक्ती 
सर्वत्र सर्वदूर असा हा जो परमात्मा आहे, तो विशेषेकरून 
सर्वाच्या ह्ृदयाकाशात व्यक्त होतो. त्याबाबत गोपालकृष्ण म्हणतात: 
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो - 
मत्त: स्मृतिरज्ञानमपोहनं च। 
वेदैश्व सर्वैरहमेव वेद्यो - 
वेदान्तकृद्देदविदेव चाहम्‌। । १५-१५ | | 
“तसेच सर्वाच्या हृदयात मी अधिष्ठित असून, माझी स्मृती, 
माझे ज्ञान व त्यांचे अपोहन म्हणजे नाश ही सर्व माइयापासूनच होतात; 
आणि समस्त वेदांनी जे काय जाणावयाचे आहे, ते मीच | वेदांताचा 
कर्ता आणि वेद जाणणाराही मीच |” 
जीवदशेतील आत्मारामाची ओढख 
या भगवदुक्तीबद्दल ज्ञानदेवांचे स्पष्टीकरण असे आहे: 
एरवीं सर्वाचां हृदयदेशीं। मी अमुका आहे ऐसी । 
जैंबुद्धि स्फुरे अहर्निशीं। तैं वस्तु गां मी ।१५-४२१॥।। 
परि संतांसवें वसतां। योगज्ञानीं पैसतां | 
गुरुचरण उपासितां। वैराग्येंसी | । ४२२ | | 
येणेंचि सत्कमें। अशेषही अज्ञान विरमे। 
जेयांचें अहं विश्रामे। आत्मरूपीं | |४२३ | | 
तैं आपैआप देखौनि देखीं। मियां आत्मेनि सदा सुखी | 
एथ मीवांचूनि अवलोकीं। आन हेतु ।।४२४ ।। 
“अर्जुना ! सर्व प्राणिमात्रांच्या हृदयाकाशात मी अमुक आहे असा 
जो अहंकार अहर्निश स्फुरण पावतो, तो मीच आहे. परंतु 
संतसमागमाने, योग व ज्ञानात स्थिर झाल्याने, गुरुभक्ती केल्याने व 
वैराग्य जोपासल्याने अज्ञान मुब्शतूनच लोपते. अशा सत्कर्मे 
उपासणाय्यांचा अहंकार आत्मरूपाशी स्थिरावतो; विसावतो. आपैसाच 
त्यांना मज आत्म्याच्या स्वरूपाचा साक्षात्कार होतो. माझे स्वरूप 
पावून ते सदैव सुखात - निजानंदात - निमग्न होतात. त्यांना माझा हा 
साक्षात्कार घडण्यामागे, त्यांचे अज्ञान जाऊन त्यांना स्वरूपज्ञान 
होण्यामागे, त्यांची स्वस्वरूपाची स्मृती जागृत होण्यापाठी मीच कारण 


देहीं जेयांचि अहंता | बुडौनि ठेली।।४२६ | | 
तैं स्वर्ग संसारालागीं। धांवतां कर्मभागीं | 
दुःखाचां सेलभागीं। भागीन होती | ।४२७ || 
“सूर्योदय होतो, तेव्हा सूर्य पहावा तो सूर्याच्याचमुल्ठे ना! 
त्याचप्रमाणे मज आत्मरवीचा उदय झाला की मला पाहण्यासाठी माझाच 
उपयोग होतो. द्रष्टाही मीच, दर्शनही माझेच, दृश्यही मीच अन दृष्टीही 
मीच, त्या दृष्टीचे कारणही मीच | असे हे माझे ज्ञान वा स्वरूप त्यावेकी 
असते. पण शरीरासक्त होऊन, संसारी लोकांत राहून, संसाराची 
गाथा श्रवण करतकरत ज्यांचा अहंकार देहाशी तादात्म्य पावतो; ते 
स्वर्ग व संसार यात सुख मिव्ठवण्यासाठी जी कर्मचेष्टा वा धडपड 
करत असतात; त्यांना मात्र दुःखाच्या शेलक्या भागाचे वाटेकरी 
व्हावे लागते.” 
परि हेहीं होणें अर्जुना। मजचिस्तव तेयां अज्ञाना। 
जैसा जागताचि हेतु स्वप्ना। निद्रेतैं होये। १५-४२८ ।। 
पैं अभ्रें दिवसु हारपला | तोही दिवसेंचि जाणो आला। 
तेवीमी नेणोनि विषयो देखिला | मजचिस्तव भूती | । 8२९ ।। 
एवं निद्रा कां जागणिया। प्रबोधुचि हेतु धनंजया। 
तेवीं ज्ञाना अज्ञाना जीवांचियां | मीचि मूल | ।8 ३० । | 
“पण अर्जुना ! हे त्यांचे अज्ञानसुद्धा माइयामुल्ेच असते. जागृत 
पुरुषच जसा त्याच्या निद्रा व स्वप्नावस्थांस कारणीभूत असतो; 
त्याचप्रमाणे ज्ञानाज्ञान व आत्मस्मृतिविस्मृति या अवस्थांना मीच 
कारणीभूत आहे. आकाशात अभ्र येऊन दिवसाचा प्रकाश जसा कमी 
झालेला दिवसाच्या प्रकाशामुठेच दिसतो; त्याचप्रमाणे विषयांमुठठे माझे 
जे विस्मरण वा अज्ञान भूतमात्री प्रकट दिसते, त्यालाही कारण मीच 
आहे. प्राण्यांच्या निद्रित वा जागृत स्थितीला त्यांची मुठ्ची जागृत 
अवस्थाच जशी कारण असते, तसाच जीवमात्रांच्या ज्ञान व अज्ञान 
या दोहोंसही मीच मूल्ठ वा कारण आहे.” 
उपाधि व चैतन्य:::: 
बेदांनी केलेला स्वरूपाचा शोध व आत्मतत्त्व 
वेदांचेही मूठठ मीच आहे, या विधानाचे ज्ञानदेवकृत वर्णन 
पाहण्यासारखे आहे: 
जैसें सर्पत्व कां दोरा। दोरुचि मूल धनुर्धरा। 
तैसा ज्ञाना अज्ञानाचिया संसारा। मियांचि सिद्ु|।१५-४३१॥।। 
म्हणौनि जैसा असे तैसया। मातें नेणोनि धनंजया। 
वेदो जाणों गेला तो तंव तेयां। जालियां शाखा | 8 ३२ | । 


जीवाचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 
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“दोरीवर भासणारे सर्पत्व किंवा दोरीचे यथार्थ ज्ञान यांना दोरीच 
जशी मूल असते; त्याचप्रमाणे माइयाबाबतचे ज्ञान आणि अज्ञान प्रकट 
होतात, त्यांना दोघांनाही मीच कारण आहे. हे न जाणल्यामुन्ठे मी 
जसा आहे तसा मला जाणायला जेव्हा वेद पुढे सरसावला व मी 
म्हणजे केवछ ज्ञानच प्रवर्तती, अशी ठाम समजूत त्याची जेव्हा झाली; 
तेव्हा ते काम त्याच्या आवाक्याबाहेरचे पडल्यामुके भंगून त्याचे 
तुकडेतुकडे झाले. तेच वेदांच्या शाखा म्हणून ओठखले जातात. 
अथवा मला जसा आहे, तसा जाणता न आल्यामुल्ले, माझी ओडख 
नीट पटवून घेण्यात गफलत होऊन एकवाक्यता न होऊन, माइया 
स्वरूपाबाबत निराव्गी मतमतांतरे झाल्याने वेदांच्या अनुयायांच्या 
वेगवेगव्व्या शाखा झाल्या, असेही म्हणेनास का |” 

तह्हीं तिहीं शाखाभेदीं। मीचि जाणिजे त्रिशुद्धी | 
जैसा पूर्वापर नदी। समुद्रचि ठी ।8३३ |। 

आणि महासिद्वांतापाशीं | श्रुति हारपती शब्देंसीं। 
जैसिया सगंधा आकाशीं। वातलहरी | ।8 ३ ४ | 
तैसें समस्तही श्रुतिजात | ठाके लाजिलें ऐसें निवांत। 
तैं मीचि करी यथावत। प्रकटोनियां ।।8३५ |। 

“असे असले तरीही ज्याप्रमाणे पूर्ववाहिनी व पश्चिमवाहिनी अशा 
सर्वच नद्या सागरासच पावतात, त्याप्रमाणे त्या वेदाच्या तिन्‍्ही 
शाखाभेदांद्वारे त्यांचे अंतिम प्राप्तव्यस्थान असणारा मीच एक खरोखर 
आहे. जशा गंधयुक्त वायुलहरी आकाशात विरतात, त्याप्रमाणे 
महासिद्वांतापाशी म्हणजे माइयापाशी येतात न येतात, तो वेद 
दब्दांसह मौनावतात. माझी चाहूल लागताच ती अगणित वेदशब्दराशी 
जी अशी लाजून स्तब्ध होऊन राहाते, तेव्हा तिचे शब्दछाघव मीच 
प्रकट होऊन यथावत पूर्वीसारखे आविष्कृत करतो. याप्रमाणे माझे 
ज्ञानमीच प्रकट करतो.” 

पाठीं श्रुतिसगट अशेख | जग हारपे जेथ नि:शेख | 
तैं निजज्ञानही चोख।| जाणता मीचि | ।१५-४३६ | | 
जैसें निदैलियां जागिजे। तेब्हां स्वप्नीचें कीर नाहीं दुजें। 
परि एकत्वही देखों पाविजे। आपुलेंचि |।४ ३७ || 
तैसे आपुलें अद्ययपण। मी जाणतसें दुजेनविण | 
तेयांही बोधा कारण। जाणता मीचि।|४३८ | | 

“अ्रुतींसह ज्यात समग्र सुष्टी नि:शेषतया लोप पावते, ते निजज्ञान 
म्हणजे स्वरूपज्ञान उत्तमरीत्या जाणणाराही मीच आहे. ज्याप्रमाणे 
झोपलेला मनुष्य जागा झाला की स्वप्नातील वस्तूंचा व दृश्यांचा स्वतःशी 
भासणारा द्वित््वाभास नाहीसा होऊन आपले स्वत:चे ऐक्य किंवा 
एकलेपणा अनुभवतो, त्याला तो स्वत:च जसा कारण असते; त्याप्रमाणे 
माझे अद्वयपण मी स्वत:च इतर कोणीही कारण न होताच जाणतो. 
दुसरे कोणीही जेथे नाही अशा या अद्वयपणाचा बोध माइयामुल्ठेच 
केवढ प्रकटतो. ” 


मग आगी लागलियां कापरा। ना काजली ना वैश्वानरा | 

उरणें नाहीं वीरा। जेयापरी | ।१५-४३९ || 

तेवीं समूल अविद्या खाये। तैं ज्ञानही बुडौनि जाये। 

तह्हीं नाहीं जैं कीर नोहे। आणि न साहे असणेंही | ।४४० । | 

पैंविश्व घेऊनि गेला मा्गेंसीं। तेयां चोरातैं कवण कें गिंवसीं। 

जैं कोण्हीं एकी दशा ऐसी । शुद्ध तैं मी ।१५-४४१॥।। 

ऐसें जडाजड व्याप्ती। रूप करितां कैवल्यपती | 

ठीं केली निरूपहितीं। आपुलां रूपी | |8४२ | | 

“तेव्हा हे वीरा! जसा कापूर पेटवला की त्याची काजब्डीही 
मागे उरत नाही आणि अग्नीही मागे राहात नाही, त्याप्रमाणे जीवाची 
अविद्या वा अज्ञान समूत्ठ नष्ट करून ती नाशवणारे ज्ञानसुद्धा जेथे 
बुडून जाते, तेव्हा 'नाही, अशीही नाही !; आणि “आहे, अशीही 
जी नाही *; अशी जी एक कोणती विशुद्ध ज्ञानाज्ञानातीत अवस्था 
प्रकटते, ती म्हणजे निरञ्ञन असा मीच होय. अशा माइया त्या 
स्वरूपाचा शोध घेणे म्हणजे समग्र विश्वच बगलेत मारून मागोव्यासह 
नाहीशा झालेल्या चोराचा तपास लावण्यासारखेच आहे | |” 
ज्ञानदेव म्हणतात: “याप्रमाणे जड व चैतन्य यांची व्याप्ती 

दर्शवतांना, ज्ञान आणि अज्ञान, चर व अचर सुष्टीतील आपले स्वरूप 
स्पष्ट करतांना, त्या कैवल्याच्या राणा श्रीकृष्णाने आपल्या निरुपाधिक 
अशा स्वरूपाचा निर्णय प्रकट केला. ” 
अर्जुनाची भगवंताच्या निरुपाधिकत्वाबाबत पृच्छा 


जड व चैतन्य आणि भगवंतांचे निरञ्ञन निरुपाधिक स्वरूपाचे 

हे विवेचन ऐकून अर्जुनाची जी अवर्णनीय स्थिती होते, त्याबाबत 
ज्ञानदेव म्हणतात: 

तो आघवाचि बोधु सहसा। अर्जुनीं उमटला कैसा। 

व्योमीचा चंद्रोदय जैसा। क्षीरार्णवी | १५-४४ ३ || 

कां प्रतिभिंती चोखटें। समोरील चित्र उमटे। 

तैसा अर्जुनें आणि वैकुंठें। नांदतसे बोधु | ।४४४ || 

तहीं बापा वस्तुस्वभावो | 

फांवें तंव तंव गोडिये थांवो।..।।8४४५ || 
“श्रीकृष्णांनी केलेला तो निजस्वरूपाचा अवघा बोध अर्जुनाच्या 

अंत:करणात, ज्याप्रमाणे नभांगणातील चंद्रोदयाचे क्षीरसागरी प्रतिबिंब 
पडावे, त्याप्रमाणे चोख प्रतिबिंबित झाला. चितारलेल्या भिंतीसमोरील 
चकचकीत गुछ्गुव्ठीत भिंतीवर मूल चित्राचे हुबेहूब प्रतिबिंब जसे 
उमटते, त्याप्रमाणे वैकुंठनायक श्रीकृष्णांच्या अंतरीचा स्वात्मबोध 
अर्जुनाच्या जुद्ध चित्तात तितकाच हुबेहूब नांदत होता. आणि त्या 
वस्तूचा स्वभाव कसा आहे, ते पाहा | जसजसा तिचा अनुभव येत 
जातो, तसतशी तिची गोडी वाढतच जाते. ” 

.---म्हणौनि अनुभवियांचां रावो। अर्जुन म्हणे।।४४५ || 

जी व्यापकपण बोलतां। निरुपाधिक जैं आतां। 

स्वरूप प्रसंगता। बोलिलें देवो | । ४४६ || 


जीवाचे स्वरूप 
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तैं एकवेल अव्यंगपणें। कीजो कां मज सांगणें। 
तेथ द्वारकेचां नाथु म्हणे। भरें केलें। 8 ४७ || 
पैं अर्जुना आम्हांहीं वार्डेकोडें। अखंड बोलों आवडे। 
परि काय कीजे न जोडे। पुसतें ऐसें।४४ ८ ।। 
स्वात्मानुभवियांचा शिरोमणी अर्जुन म्हणूनच म्हणाला:“ देवा | 
आताच आपले व्यापकपण निरूपित असतांना प्रसंगोपात्त म्हणून ज्या 
आपल्या निरुपाधिक स्वरूपाविषयी आपण निर्देश केला, तेच पुन: 
एकवेब्ठ परिपूर्णरीत्या उद्योधावे. ” 
तेव्हा ते द्वारकानाथ श्रीकृष्ण म्हणाले:*वा | फार छान! आम्हालाही 
याच स्वरूपाविषयी अखंड कौतुकाने बोलण्याची आवड आहे. पण 
काय करावे| ते जाणून घेण्याची अनिवार इच्छा असणारा भेटेल तर ना |” 
आजि मनोरथांचें फल। जोडिलासि तूं केवल । 
जैंतोंड भरूनि निखल | आलासि पुसों ।। १५-४४ ९ ।। 
जैं अद्दैतावरीही भोगिजे। तैं अनुभवीचें तूं विरजे। 
पुसौनि मज माझें | देतोसि सुख |।8५० | | 
“माझी जी ते स्वरूप वर्णन करण्याची इच्छा, ती पूर्ण करणारा 
तू मला आज एकटाच भेटला आहेस. अन तुला तेच निरूपाधिक 
स्वरूप अंत:करणापासून विचारावेसे वाटले आहे! अद्दयर्थिती 
प्राप्त झाल्यावरही ज्याचा उपभोग करावा असे जे अप्रतिम सुख आहे, 
ते उपभोगण्यास मला मिल्वे म्हणून या तुइया पृच्छेच्या निमित्ताने तू 
माझा साहाय्यकर्ताच झाला आहेस! असे ते उत्तम सुख माइया 
उपाधिरहित स्वरूपाविषयी विचारून तू मला देत आहेस.” 
जैसा आरिसा आलियां जवलां | दिसें आपणपें आपुला डोलां। 
तैसा संवादिया तूं निर्मला | शिरोमणी | | १५-४५१ || 
तुवां नेणोनि पुसावें। मण आम्हीं परिसऊं बैसावें। 
तो गां हा पाडु नोहे। सोयरिया | ।४५२ || 
ऐसे म्हणौनि आलिंगिलें। कृपादृष्टी अवलोकिलें। 
मग देवो काय बोलिलें। अर्जुनेसीं। ।४ ५३ || 
“आरसा आपल्याजवर आला की आपल्याला आपलाच डोव्ठ 
त्यात स्पष्ट दिसतो. तूही तसाच संवादाचे स्वरूप संवादकास आपण 
होऊन अंतःकरणाच्या आरशातून स्पष्ट प्रतिभासवणाय्या निर्मल 
श्रेत्यांचा शिरोमणी आहेस. मी जे काही संवादतो, ते तुइया अंतरंगी 
उत्कृष्टरीत्या प्रतिबिंबित झालेले मला दिसते आणि माइया बोलांचे 
खरेखुरे स्वरूप मला डोके भरून न्याहाव्ता येते. आणि तू तरी 
नेणता आहेस, म्हणून हे सर्व विचारावे आणि मी ते तुला ऐकवावे, 
तशातला हा प्रसंग थोडाच आहे |” 
“भुलला देवो मोहें 
असे म्हणुन श्रीकृष्णांनी त्यांच्या प्रिय अर्जुनास आलिंगन देऊन 
कृपादृष्टीने अवलोकिले व म्हणाले: 
पैं दोहीं वोठीच एक बोलणें। दोहीं चरणी एक चालणें। 
तैसें पुसणें सांगणें। तुझें माझें ।१५-४५४ | | 


एवं आम्ही तुम्ही येथे। देखावें एका अर्थातें। 
सांगते पुसतें एथें। दोन्हीं एक | ।४ ५५ | | 
ऐसा भुलला देवो मोहें। अर्जुनातैं आलिंगूनि ठायें। 
मग बिहाला म्हणे नोहे। आवडी हे।।४५६ || 
“अर्जुना! ओठ दोन असतात, पण बोल तो एकच उमटतो; 
दोन पावलांची चाल एकच असते. तुझी पृच्छा आणि माझे निरूपण 
ही अशीच एकच अभिप्राय प्रकटवतात. आपल्दा या संवादाचे हेच 
वैशिष्ट्य आहे की निवेदक आणि पृच्छक हे दोघे एकरूपच आहेत 
अन्‌ म्हणून हा संवाद, अर्थाचा विपर्यास न करता थेट हृदयाला 
जाऊन भिडतो.” आपल्या व अर्जुनाच्या एकरूपतेच्या विचाराने 
श्रीकृष्णांना आपल्या उचंबद्ून आलेल्या भावना अनावर होऊन त्यांनी 
त्याला आलिंगन दिले. पण एवढा मोह, हा उमाव्ग, हे भुलणे समयोचित 
नाही, या जाणिवेने ते बिचकले. 
जालें इक्षुरसाचें ढाल। तत्हीं लवण देतसें किडाल। 
जैं संवादसुख रसाल। नासेल थितें।॥१५-४५७ || 
आधीचि आम्हां ययां कांहीं। नरनारायणा सिनें नाहीं। 
परि आतां जिरो माझां ठाईं। बेगु हा माझा | ।४५८ | | 
“ऊसाच्या रसापासून गुठाची ढेप करतांना, ती नीट सांधली 
जावी म्हणून क्षाराचे हीण त्यात मिसक्ववे लागते. रसाठ संवादसुख 
मूर्त करावयाचे असल्यामुल्ठे म्हणूनच द्वैतभावाचे कीट त्यात थोडे 
तरी असले पाहिजे; नाही तर संवादच नासून जाईल. वास्तविक 
नरनारायणात काहीच भिन्नता नाही; तसे श्रीकृष्ण व अर्जुन दोघेही 
एकरूपच आहेत. परंतु हा जो रोमहर्षक संवाद ते करत आहेत, तो 
पुढे चालत राहावा म्हणून श्रीकृष्णांनी विचार केला की, “हा माझा 
आवेग आता माइयाठायीच जिरो.” 
इयां बुद्धि सहसा। श्रीकृष्ण म्हणे वीरेशा | 
पैंगां तो तुवां कैसा। प्रइनु केला ।।१५-४५९ | | 
जो अर्जुन कृष्णीं विरत होता | तो परतोनियां मागुता। 
प्रझनावलीची कथा। ऐकों आला |।४६० || 
येथें सदगदें बोलें। अर्जुनें जी जी म्हणितलें | 
निरुपाधिक आपुलें। रूप सांगा । 8४६१ ।। 
ययां बोला तो शार्ड्री | तैंचि सांगावयालागीं | 
उपाधी दोहीं भागीं। निरूपीत असे ।।४६२ | | 
अर्जुनाला भानावर आणण्यासाठी म्हणूनच ते म्हणाले की, “हे 
वीरेशा ! माझे निरूपाधिक स्वरूप ऐकण्यासंबंधीची तुझी जिज्ञासा 
प्रशंसनीयच आहे. ” श्रीकृष्णांचे हे वाक्य ऐकेताच आपल्बा पृच्छांचे 
निरसन आता होणार आहे, हे जाणवून श्रीकृष्णरूपी विरून जात 
असलेला अर्जुन जरा भानावर आला आणि सद्ददित होऊन म्हणू 
लागला की, “खरेच तर! देवा! आपले उपाधिविरहित जे स्वरूप 
आहे, ते मला सांगावे असे मी तुम्हाला विनवले आहे.” 


जीवाचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


या अर्जुनाच्या बोलांनी प्रसन्न होऊन तो शा््नधर आपले 
उपाधिरहित रूप निरूपिण्यास उद्युक्त झाला. 
उपाधि व उपहित विवेचनास प्रारंभ 
उपाधि कशी दोन प्रकारची असते, हे तो स्पष्ट करू लागला: 
पुसिलियां निरुपहित। उपाधि कां सांगें एथ। 
हे कोण्हाहीं प्रस्तुत। गमे जन्हीं। । १५-४६३ || 
तहीं ताकाचें अंश फेडणें | याचि नांव लोणी काढणें। 
चोखाचिये शुद्ध तोडणें। कीडचि जेवीं।।४ ६४ | | 
बाबुलीचि सारावी हातें। परि पाणी तंव असे आइतें। 
अभ्रचि जावें गगन तैं। सिद्धचि की।।४६५ | | 
वरील कोंड्याचा गुंडाला। झाडुनि केलियां वेगला। 
कणु घेतां विरंगोला। असें काईं।।४६६ | | 
तैसा उपाधि उपहितां। शेंवटु जेथ विचारितां। 
तैं कोण्हातैंहीं न पुसतां। निरुपाधिकु | ।8६७ | | 
“आता अर्जुनाने तर निरुषाधिक रूपाविषयी विचारले होते 
अन भगवंताने तर उपाधीविषयी सांगण्यास सुरुवात केली | हे असे 
का तर ज्याप्रमाणे नवनीतमंथन करण्यासाठी दह्यापासून ताकाचा 
भाग वेगव्ग केला की लोणी जसे आपसुकच हाती येते; किवा सोन्यातला 
हीणकस धातू मुशीत शोधून जान्हून वेगव्ठ केला की जसे शुद्ध सोने 
आपण होऊनच प्राप्त होते; अथवा वापीतील वा जलाशयावरील 
पाण्यावरचे गोंडाछ हाताने दूर सारले की पाणी सहजच उपलब्ध 
होते; किंवा अभ्र विराली की गगन जसे स्वयंसिद्धच प्रकटते; किंबहुना 
धान्यावरचे कोंड्याचे भूस झाड़ून टाकले की धान्याचे दाणे हाती 
लागतांना काहीच अडचण येत नाही; त्याप्रमाणेचउपाधि व उपहित 
यांचे आवरण दूर केले की उपाधि व उपहित यांचा ज्यात शेवट 
होतो ते निरुषाधिक आपोआपच गवसते. ” 
जैसें न सांगणेवरी। बाला पतीसीं रूप करी | 
बोलु निमालेपणें विवरी। अचर्चातैं। ।१५-४६८ || 
“उपाधि मग्हणजे प्रपंच व उपहित म्हणजे प्रपंचाशी युक्त 
असपणारे चैतन्य. प्रपंच आणि त्याचा चैतन्याशी येणारा हा जो संबंध 
आहे, तो जाणून घेतला की त्यापलीकडे जे उपाधिरहित स्वरूप 
आहे, ते आपण होऊनच स्पष्ट होते. त्यासाठी वेगल्ठे स्पष्टीकरण 
किंवा अधिक काही निरूपण करावयास लागत नाही. तुझा पती कसा 
आहे, हे विचारले तर मुग्ध बालिका उत्तर देत नाही; पण त्याचे 
खरेखुरे रूपगुणवर्णन विचारणान्याने केले, तर ती जशी लाजून जाऊन 
ते वर्णन खरे असल्याचे मौन राहूनही प्रकट करते; त्याचप्रमाणे 
श्रुतिवधूचेही आहे. तिला त्या अचिंत्य निरुपाधिक स्वरूप अशा 
आपल्या पतिदेवाचे वर्णन स्वतः करवत नाही. पण जेव्हा त्या 
वर्णनातीताचे वर्णन तो वर्णनातीत आहे, असे केले जाते; तेव्हा ती 
श्रुति मूकपणे त्याला संमती दर्शवते. ” 


४२४ 


उन्मेष:२ ८ :: [परमात्मस्वरूप क्षर-अक्षर-उत्तमपुरुषविचार] 


पैं सांगण्याजोगें नोहें। तेथीचें सांगणें ऐसें आहे। 
म्हणौनि उपाधि लक्ष्मीनाहें। बोलिजे आदी ।१५-४६९ | | 
पाडिव्याची चंद्ररेखा। निरुती दावावयां शाखा। 
दाविजे तेवीं औपाधिका। बोली इयां | ।8 ७० | | 


“निरुपाधिक चैतन्याचे वर्णन करता येण्याजोगे नाही; तरी 
अर्जुनाने तर ते वर्णन करावे अशी इच्छा श्रीहरीजवन् व्यक्त केली. 
म्हणून त्यासाठी त्यांनी हे असे कथन करण्यास प्रारंभ केला, जो 
उपाधीचे दोन प्रकार विवेचण्यापासून झाला. पाडव्याची सूक्ष्म स्वरूपाची 
चंद्रकोर विस्तीर्ण नभांगणात दाखविण्यासाठी जसा झाडाच्या शाखेकडे 
अंगुलिनिर्देश करावा, तसेच या उपाधिवर्णनाचे आहे. उपाधिआड 
लपलेली त्या निरञ्जनाची सूक्ष्मातिसूक्ष्म कला त्या उपाधीच्या निर्देशाने 
अशी दृग्पथात आणून दाखवण्याचे कौशल्ब केवन् त्या जगन्रियंत्या 
प्रभू परमात्म्यासच ठावे [” 
पुरुषत्रयी:::: 

क्षर, अक्षर व उत्तम पुरुष 

या इच्छेच्या तृप्तीसाठी श्रीकृष्ण क्षर व अक्षर पुरुषांचा स्पष्ट 

निर्देश करून वर्णन करण्यास सुरुवात करतात, ती अशी: 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षर: सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते। । १५-१६ | | 

“संसारात क्षर आणि अक्षर हे दोन प्रकारचे पुरुष आहेत. 

सर्व भूते ही क्षर आणि कूटस्थ अक्षर म्हटली जातात. ” 
उत्तम: पुरुषस्त्वन्य: परमात्मेत्युदाह्नत: | 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर: ।५-१७ | | 

“उत्तम पुरुष तर निराव्गाच आहे, ज्याला परमात्मा म्हटले 
गेले आहे; जो तिन्ही लोकांत प्रविष्ट होऊन सर्वांचे भरणपोषण 
करणारा अव्यय ईश्वर आहे.” 


यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तम:। 
अतोइस्मि लोके वेदे च प्रथित: पुरुषोत्तम: | ।१५-१८ ।। 
“कारण मी क्षराहून अतीत आहे व अक्षराहून उत्तम आहे, 


म्हणून लोकांत आणि वेदांतही पुरुषोत्तम म्हणून विख्यात आहे.” 


साधकांसाठी थोडे पूर्वरंगाचे परिशीलन 

आता आपण यथाक्रम पंधराव्या अध्यायाच्या परिसमाप्तीकडे 
ववत आहोत. अध्यायारंभी अश्वत्थरूपकाद्ारे त्या परमतत्त्वाचा, 
भगवंतांच्या पदाचा, त्यांच्या परमधामाचा परिचय करून देऊन 
भगवंतांनी साधकांचे विवेकधन, सारासारविचार, आत्मानात्मविवेक 
संपन्न व्हावेत, या दृष्टीने सुंदर उपदेश केला. त्या उपदेशाचे 
श्रीज्ञानदेवांनी केलेले सार्थ विवेचन ऐकून आपण धन्यतेस पावलो. 
पुढील भाग पाहण्यापूर्वी थोडे पूर्वसूत्राचे पुनरावलोकन करू या. 

पतजञ्जलीप्रणीत योगधारेची बहिरंग साधनेची यम, नियम, आसन 
ही जी अंगे आहेत, त्यातील यम व नियम यांच्या दूढतेसाठी सद्ठुणांची 


जीवाचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञानेधरी[._.[.[[[..[ ४२५... पज्ञम स्कंध -(२६-२८ उन्मेष) 


४२५ 


पन्मम स्कंध -(२६-२८ उन्मेष 





जोपासना, दैवी संपत्तीचे संचयन, आसुरी भावांचा सर्वथैव त्याग ही 
आवश्यक असतात. त्याचप्रमाणे आसन हे योगांग स्थैर्यासाठी 
आवश्यक आहे. साधकास योगसाधना सफल करण्यासाठी मानसिक 
स्थैर्य अतिशय आवश्यक आहे. किंबहुना “स्थिरसुखमासनम्‌ ” 
याद्वारे शारीरिक आसनाप्रमाणेच मानसिक बैठक वा आसनाचाही 
निर्देश अभिप्रेत आहे. 

आसनस्थ झाल्यावर मन एकाग्र करून चित्त व इंद्रिये यांच्या 
क्रियांचे नियमन करत योग्याने अंतःकरणाच्या शुद्धीसाठी योगाचा 
अभ्यास करावयाचा असतो (गीता इलोक क्र. ६-११ व १२- 
“शुब्चौं देशे प्रतिष्ठाप्य... ... तत्रैकाग्रं मन: कृत्वा... 
योगमात्मविशुद्रये।। 7). 

शारीरिक स्थेर्यासाठी आवश्यक त्या सूचना गीतेच्या “सम 
कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर:। संम्प्रेक्ष्ष नासिकाग्रं स्वं 
विशश्चानवल्ञोकयन्‌।/६-१३।।” या इलोकातून दिलेल्या आहेत. 

मानसिक स्थेर्याबाबतचा मानदंड गीतेच्या “प्रश्मान्तात्मा 
विगतभीब्र॑ह्यचाखिते स्थित: । मन: संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत 
मत्पर:।॥६-१४ ।।” या त्यापुढील इलोकात निर्देशिला आहे. 

मानसिक बैठकीच्या स्थैर्याचे १) अंत:करणाची शांती, 
२) भीतिराहित्य, ३) ब्रह्मचर्यव्रतपालन, ४) परमात्म्याठायी चित्त 
ठेवणे, ५) प्रभुपरायणता व ६) मनाचे संयमन असे सहा दंडक या 
ठिकाणी सांगितले आहेत. 

सहाव्या अध्यायात योगसाधकाची चर्या वर्णिली असून त्याला 
योगसाधनेसाठी आवश्यक असलेल्या ज्या इतर संपदांचा उल्लेख 
केला आहे, त्यानुसार पुढील सर्व गोष्टी त्याला आवश्यक ठरतात. 
या गेष्टींचा मानसिक आसनाशी तसेच योगाच्या मध्यरंगसंबंधित प्रत्याहार 
वप्राणायाम यासंबंधीच्या अष्टांगांगी निकटचा संबंध आहे. 

यांमध्ये अंतर्भूत गोष्टी अशा: १) कर्मफलाची इच्छा न करता 
कर्म करणे, २) संकल्पांचा सर्वथैव त्याग करणे (वा निष्काम कर्म 
आचरणे) ३) आत्मोद्धारात दक्ष असणे, ४) ढूंद्वे प्राप्त झाली असताही 
अंतःकरण शांत असणे, ५) ज्ञान आणि विज्ञान परिपूर्ण प्राप्त 
करणे, ६) विकाररहित असणे, ७) वासनाराहित्य, ८) अपरिग्रही 
असणे, ९) एकांतात वास करत सतत परमेश्वराच्या ध्यानात मग्न 
राहणे, १०) मन स्वाधीन असणे, ११) युक्ताहार व युक्तविहार 
आणि त्यांना साजेसेच देहेंद्रियव्यापार करणे; तसेच नियमित झोपणे 
व जागे राहणे,१२) वशीभूत चित्त असणे, १३) दुःखातीतता, 
१४)अनिर्विण्ण चेतस म्हणजे उत्साही तत्पर चित्त असणे, 
१५)ग्रत्याह्ार करणे म्हणजे संकल्पाने उत्पन्न होणाय्या सर्व कामनांचा 
निःशेष त्याग करून व मनाने इंद्रियांच्या समुदायाला सर्व बाजूंनी 
उत्तम प्रकारे वश करून क्रमाक्रमाने विषयांपासून निवृत्त करणे 
(“सडुल्पप्रभवान्कामांस्त्यत्तवा सर्वानशेषत:।... ।। गी.इल्ोक क्र. 
६-२४ ।।”) १६) धेर्ययुक्त बुद्धी, १७) परमात्म्याखेरीज इतर विषयांचे 


किंचितही चिंतन न करणे, १८) मन पूर्ण शांत असणे, १९) रजोगुण 
पूर्णतया शांत होणे म्हणजेच तमोगुण व रजोगुणांवर विजय मिव्ठवून 
सत्त्गगुणात आसनस्थ असणे, २०) पापराहित्य, २१) सर्वभूतस्थ 
आत्म्याला आत्मोपम्य दृष्टीने पाहणे, २२) योगाभ्यासाचे सातत्य 
ठेवणे व २३) श्द्धेने परिपूर्ण असणे. 

याचमध्यरंग म्हणजे प्रत्याहार व प्राणायाम या योगांगांच्या 
पूर्णत्वामुठे साधकाचा त्यापुढील म्हणजे धारणा- ध्यान व समाधि 
या अंतरंग योगांगांत क्रमश: प्रवेश होतो. वस्तुत: यम-नियम ते 
समाधि ही योगांगे विडलेषणासाठी वेगवेगछी असली, तरी त्या प्रत्येकाचा 
इतर योगांगांशी घनिष्ट संबंध असतो. म्हणून त्या सर्वाची साधनश्रेणी 
या घनिष्ट संबंधांचा समावेश करणारीच असावी लागते. 

श्रीगोपालकृष्णांनी श्रीमद्भगवद्गीतेद्दारा आपणास उपदेशिलेली 
साधनप्रणाली अशीच आहे व योग पूर्णत्वास नेण्यास समर्थ अशी ती 
असल्बाने साधकांना प्रमाण आहे. म्हणूनच उपरोल्ेखित गीतोक्त 
योगसाधनासंपदेत धारणा व ध्यान या भूमीसाठी आवश्यक असणाय्या 
गोष्टींचा उल्लेख येतोी, तसेच समाधिसदृश् अंगांचा अभ्यासही 
त्यांच्यात अंतर्भूत केलेला आढकतो. असो. 
साधकांसाठी आत्मानात्मविवेक व ज्ञानविज्ञान यांचे महत्त्व 

आपसल्या सध्याच्या विवेचनाच्या दृष्टीने यम-नियमादी 
साधनांसाठी लागणारी पूर्वतयारी आपण अभ्यासत होतो. त्यानंतर 
आसन वम्रत्याहार या योगांगांकडे आपण कल्पना न देताच वढलो. 
त्यानिमित्त वैबी व आसुरीसंपदविभागांचे, तसेच अमानित्वादी 
गुणसंपदेचे परिशीलन झल्यावर आपण ज्ञानविज्ञानाच्या तृप्ततेसाठी 
प्रकृति, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, अनात्मा-आत्मा, अश्रत्थ वृक्षरूपक इत्यादी 
भाग हाताछला. 

त्याचप्रमाणे हा विवेकविचार बौद्धिक तसेच मानसिक पातकीवरही 
दृढ व्हावा म्हणून प्रकृतिविचाराअंतर्गत येणारा त्रिगुणविचार आपण 
करू लागलो. त्रिविध गुणभेदांनुसार होणारे यज्ञ, दान,तप इ.चा 
यानिमित्ताने आपणांस पूर्वपरिचय झाला. अशा प्रकारे मानसिक 
आसनस्थेर्यासाठी आवश्यक असणारा “आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ 
पश्यति” ही दृष्टी प्राप्त होण्यासाठी मूलभूत असणारा आत्मविचारसुद्धा 
आपण करत आहोत. 

प्रत्याहार साधण्यासाठी या आत्मानात्मविवेकाचे म्हणजेच 
ज्ञानविज्ञान जाणून घेण्याचे अतीव महत्त्व आहे, हे जिज्ञासूंना 
माहीत असेलच. तसेच हे समजलेले ज्ञानविज्ञान केवर बौद्धिक 
वा मानसिक पातक्ीवर राहून निष्प्रभहोऊ नये, तर आचरणात येऊन 
पकव व्हावे या हेतूने त्रिगुणांचे स्वरूप समजावून घेत असतांनाच, 
रजवतम यांनी आसुडलेली कर्म वाब्गीत टाकून सात्त्विक कर्मविभागाचे 
कसे आचरण करावे, हे नीट चित्तात ठसावे या हेतूने तद्विषयक यज्ञ, 
दान व तपादींचा भागही आपण अभ्यासिला. 


जीवाचे स्वरूप 
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ज्ञानविज्ञानशलाकेत सापडलेला पुरुषोत्तम 
ज्ञानविज्ञानशलाकेला धरून कर्मविचार करतकरत असे आपण 
गीतेच्या पंधराव्या पुरुषोत्तमयोग या अध्यायाप्रत केव्हा येऊन ठेपलो, 
ते आपल्याला कब्लेसुद्धा नाही. आता पुढेही हीच ज्ञानविज्ञानदीपिका 
हाती घेऊन कर्मविचाराचा भाग दृष्टीखालून घालत, ज्ञानदेवांच्या 
समर्थ अन प्रभावी अशा नेतृत्वाखाली व श्रीगोपालकृष्णांच्या साहाय्याने 
त्या संसाररूपी महाअश्वत्थाच्या मूलाच्याही पलीकडे, ऊर्ध्वाहूनही 
ऊर्ध्व असणाय्ा व त्या वृक्षमूलाचेही मूलस्थान असणान्या त्या 
परमपदाकडे जाण्याची वाट न्याहाव्त मार्गस्थ होऊ या | 
इलोक क्र. १५-१६ ते १८ यांवर शांकरभाष्य काय म्हणते 
त्यासाठी आपण अगोदर जे गीतेचे इलोक क्र. १५-१६ ते १८ हे 
उद्धृत केले होते, त्यांजकडे श्रीमद्आद्यशंकराचार्याच्या नजरेने 
पाहू या: 

“यदादित्यगतं तेज॑” इत्यादी चार इलोकांद्वारे ईश्वराच्या उत्तम 
अशा उपधियुक्त विभूति सांगितल्या. आता क्षर व अक्षर या दोन 
उपाधि भिन्नभिन्न दर्शवून उपाधिविरहित परमात्मस्वरूपाचा निश्चय 
करण्यासाठी (द्वाविनाँ पुरुषौ लोके... ।/ ” या इलोकास आरंभ केला 
आहे. या इलोकांमध्ये यापूर्वी आलेल्या व नंतर येणान्या अध्यायांचा 
संपूर्ण अभिप्राय तीन भेदांत विभक्त करून संक्षेपत: सांगितला 
आहे. संसारातील अनंत जीवराशींचे वर्गीकरण फक्त क्षरपुरुष व 
अक्षरपुरुष या दोन भागांत केले जाते. क्षरपुरुष नाशवान आहे. 
त्या विपरीत असणारा अक्षरपुरुष हा भगवंताची मायाशञ्क्ती आहे. 
हाच क्षरपुरुषाचे उत्पत्तिबीज आहे. अनेक संसारी जीवांच्या कामना, 
कर्म इ.संस्कारांचा आश्रयस्थान असणारा हा पुरुष अक्षर 
म्हटला जातो.” 

“सर्व भूतमात्रे अर्थात प्रकृतीचे सर्व विकार (क्षेत्रदर्शनानिमित्त 
प्रकट केलेले - अ.१३वा) हेच तो क्षर पुरुष म्हणून म्हटले आहेत. 
कूटस्थ म्हणजे कूटराशीप्रमाणे स्थित असलेला; अथवा कूट म्हणजे 
माया, जिची वच्जना, कुटिलता, कपट इ.पर्यायनामे आहेत, तिच्यात 
स्थित असलेला; असा जो संसाराचे बीजस्वरूप आहे, त्याला नाश 
नसल्बाने अक्षरपुरुष असे म्हटले आहे.” 

“त्याचप्रमाणे क्षराक्षरविलक्षण, तसेच क्षर-अक्षररूप दोन्ही 
उपाधींच्या संबंधविरहित असा जो नित्य शुद्ध, बुद्ध व मुक्तस्वरूप- 
उत्तम-अतिशय उत्कृष्ट पुरुष आहे, तो निराव्गच आहे. अर्थात 
क्षर व अक्षर पुरुषांहून अत्यंत विलक्षण असा जो आहे, त्याला 
परमात्मा या नावाने ओछखले जाते. हाच ईश्वर अविद्याजनित 
शरीरादी आत्म्यापेक्षा पर आहे व सर्व जीवांचा आत्मा म्हणजे 
प्रत्यग्चेतन आहे. म्हणून त्यालाच परमात्मा असे नांव आहे.” 

“त्या उत्तम पुरुषाचे विशेष निरूपण असे:तो पृथ्वी, अंतरीक्ष 
आणि स्वर्ग या तिन्ही लोकांना आपल्या चैतन्यबलाच्या दक्तीने त्यांच्यात 








प्रविष्ट होऊन, केवव्ठ स्वरूपसत्तेद्वारे त्यांना धारण करतो; त्याचा 
कधीही नाश होत नाही, असा तो नारायण नामक सर्वज्ञ व सर्वाचे 
शासन करणारा ईश्वर आहे. ” 

“उपर्युक्त ईश्वराला पुरुषोत्तम हे प्रख्यात नांव कां दिले गेले, 
याची हेतुसहित व्ुत्पत्ती सांगून, त्या नामाचे सार्थकत्व प्रकट 
करण्यासाठी भगवंत आपले स्वरूप निरतिशय ईश्वर असे असल्याचे 
म्हणतात: कारण की क्षरभावाहून अतीत असून मायामय संसारवृक्षाचे 
- अश्वत्थनामे वृक्षाचे - अतिक्रमण करून भगवंत स्थित आहेत 
आणि संसार॒वृक्षाच्या बीजस्वरूप अक्षर (मूलप्रकृतीहून) ते उत्तम - 
अतिशय उत्कृष्ट वा अतिशय उच्च आहेत; म्हणून, म्हणजेच क्षर व 
अक्षर या दोघांहूनही उत्तम असल्बाने त्यांना लोकात व वेदात 
पुरुषोत्तम हे विख्यात नाम आहे. भक्तजन त्यांना याच नावाने 
ओव्खतात आणि कवीसुद्धा काव्यात याच नावाचा प्रयोग करतात; 
अर्थात पुरुषोत्तम या नांवाने नारायण वा भगवंत यांचा स्वत:चाच 
उलेख केला जातो. ” 
ज्ञानवेवांचे निरूपण:::: 

ज्ञानवेवांचा क्षराक्षर विचार 

ही एवढी पार्श्रभूमी अवलोकिल्यानंतर आपण ज्ञानदेव हा विषय 

आपल्याला कसा सुलभरीत्या समजावून देतात, त्याकडे वढ्ढू या: 
मग म्हणे गां सव्यसाची | पैं इयें संसारपाटणींची | 
वस्ती सांविया टांची। दुपुरुषी | । १५-४७१ |। 
जैसी आधवांचि गगनीं। नांदते दिवोराती दोनीं | 
तैसें संसारराजधानीं। दोन्हींचि हे।।8७२।। 
आणिदुही तिजा पुरुषु आहे। परि तो या दोहीचें नांवही न साहे। 
जो उदैला गांवेंसीं खाये। दोहींतैं येयां।8 ७३ | । 

मग श्रीकृष्ण म्हणाले: “हे सव्यसाची अर्जुना | या संसाररूपी 
नगरीतील वस्ती अगदीच थोडकी आहे. या नगरीत फक्त दोन पुरुष 
राहातात. अनंत अवकाशात जसे दिवस आपणि रात्र हे दोनच नांदतात, 
तसेच या विशाल संसारराजधानीत हे दोन पुरुषच वसतात. 
यांव्यतिरिक्त अजून एक तिसरा पुरुष आहे. पण त्याला या दोघांचा 
सहवासच काय, त्यांचे नांवही सहन होत नाही. आणि तो प्रकट 
झाला असता या दोघा पुरुषांना त्या संसारराजधानीसकट खातो. ” 

परि तैं तंव गोठी असो। आधी दोहीचि हे परियेसों | 
संसारग्रामा वसों। आलें असती | ४७४ || 

एक आंधला वेडा पंगु। एर सर्वागें पुरता चांगु। 

परि ग्रामगुणें संगु। घडला दोघां | ।४७५ | | 

तेयां एका नाम क्षरु। एरांतैं म्हणती अक्षरु | 

इहीं दोहींचि परी संसारु। कोंदला असे | ।४७६ | | 
आतां क्षरु तो कवणु। अक्षरु तो किंलक्षणु। 

हा अभिप्रावो संपूर्णु। विवंचू गां।।४७७ |। 





जीवाचे स्वरूप 
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“पण ती गोष्ट आता नको. प्रथम आपण त्या दोघांबद्दल बोल, 
जे या संसारग्रामी वस्ती करण्यास आलेले आहेत. त्यातला एक 
आंधव्ा, वेडा अन पांगव्गच आहे. अन दुसरा धडधाकट आहे, 
अव्यंग आहे. पण या संसारग्रामायोगे त्यांना एकमेकांचा संग प्राप्त 
झाला आहे. त्यातल्या पहिल्याचे नांव क्षर व दुसय्याचे नांव अक्षर 
असे आहे. हे आहेत तर दोघेच, पण अवघा संसार या दोघांनीच 
दाटीवाटीने ठेचून भरलेला आहे. यातला हा जो क्षर आहे, तो कोण 
आणि अक्षराची लक्षणे कोणती याचा संपूर्ण खुलासा स्पष्ट करून 
सांगतो. ऐक.” 
क्षरविचार 


तप्हीं महदाहंकारा। लागौनियां धनर्धरा। 

तृणांतीचा पांगोरा- | वरी पैं गां।।१५-४७८।। 

जैं काईं सानेथोर | चालतें अथवा स्थिर। 

किंबहुना गोचर। मनबुद्ठी जैं।।४७९ ।। 

जेतुलें पांचभौतिक घडठतें। जैं नामरूपा सांपडतें। 

गुणत्रयाचां पडतें। कामठा जैं।।४८०।। 

भूताकृतीचें नाणें। घडत भांगारें जेणें। 

काब्ठसि जूं खेलणें। जिहीं कवडा | ।४ ८१ ।। 

जाणपणेंचि विपरितें। जैं जैं कांहीं जाणिजतें। 

तैं प्रतिक्षणीं निमतें। होऊनियां | ।8 ८२ । | 

“हे धनुर्धरा ! महत्तत्त्व अहंकारादीपासून थेट गवताच्या पानाच्या 

टोकापर्यत जे जे काही लहानथोर आहे; चर वा अचर आहे; किंबहुना 
मन वबुद्धी यांच्या जाणिवेच्या कक्षेत जे जे काही येते; जेवढे म्हणून 
काही पंचमहाभूतांनी घडलेले आहे; ज्याला ज्याला नाम व रूप आहे; 
वजे त्रिगुणरूपी टाकसाब्गीत टंकले जाते; प्राणिमात्राचे आकाररूपी 
नाणे ज्या सुवर्णापासून घडते, अथवा का ज्या धनाने जुगार खेतो; 
विपरीत वा अन्यथा ज्ञानानेच जे जाणले जाते; तसेच जे जे प्रतिक्षणी 
उत्पन्न होऊन नष्ट होते;” अन्‌ 

आंगां काढ़ूनि भ्रांतीचें दांग । उभवी सृष्टिचें आंग। 

हे असो बहु जग। जेयां नाम | ।१५-४८३ || 

पैं अष्टधा भिन्न ऐसें। जैं दाविलें प्रकृतिमिसें | 

जैं क्षेत्राद्वारें छत्तीसें। भागी केले | ।४ ८४ ।। 

हे मागील सांगों किती। अगां आतांचि जैं प्रस्तु्ती। 

वृक्षाकाररूपक रीती | निरूपिलें।।४ ८५ || 

तैं आघवेंचि साकारें | कल्पूनि आपणयां पुरें। 

जालें असे तदानुकारें। चैतन्यचि।।४८६ | | 

प्रांतिरूप अरण्याच्या आकाराने नावारूपास आलेले हे जे सृष्टीचे 

शरीर आहे; हे असो! ज्याला जग असे नांव आहे; आणि 
प्रकृतिवर्णनानिमित्ताने ज्याचे विविध अष्टभाग दाखविले 
(अ.७ इलोक क्र.) व क्षेत्र म्हणून ज्याचे छत्तीस तत्त्वांचे मिद्गून 
वर्णन केले (अ, १३ इलोक क्र. ५ व ६); हे पूर्वी वर्णिलेले विषय 





पुन:पुन: काय सांगू। नुकतेच या (पंधराव्या) अध्यायात 
अश्वत्थवृक्षरूपकाच्यद्वारे ज्याचे वर्णन केले; ते सर्व काही आपल्याला 
साकार संसारनगररूपी असे कत्पून त्यानुसार झालेले मूल चैतन्यच आहे. 
आणि हे असे कल्पिणे कसे झाले,तर: 
तैं जैसें कुहां आपणचि बिबें। सिंह प्रतिबिब पाहतां क्षोभें। 
मग क्षोभला समारंभें। घाली तेथ | ।१५-४८७ | 
कां सलिलीं असतचि असें। व्योमावरी व्योम बिंबें जैसें। 
अद्दैत होऊनि तैसें। द्वैतें घेपें।४८ ८ ।। 
अर्जुना गां ययापरी | साकार कल्पूनि पुरी। 
आत्मा विस्मृतीची करी। निद्रा तेथ | ।४८९ | । 
“विहीरीत आपणच प्रतिबिंबित झालेला सिंह त्या प्रतिबिबासच 
दुसरा खरोखरीचा प्रतिस्पर्धी वनराज समजून क्षोभाने डरकाब्ब्या 
फोडत आवेशाच्या वेगात त्या विहीरीत उडी घालतो; किंवा पाण्यामध्ये 
मूठ आकाशतत्त्वाचा अंश असूनही त्याच व्योमांशावर जसे आकाशाचे 
प्रतिभासक प्रतिबिंब उमटते; त्याचप्रमाणे साकाराशी तादात्म्य पावणारे 
चैतन्य हे मूल्चे अद्वैत असूनही द्वैतलक्षण प्रकट करते. स्वप्नात 
शय्या दिसली तर त्यावर जसे शयन करावे, तसे आत्मा हा या 
संसारपाटणी या देहपुरीस आपणच असे कल्पून आत्मविस्मृतीची 
गाढ निद्रा त्या नगरी करतो. ” 
पैंस्वप्नीं सेजार देखिजे। मग पहुडणें जैसें तेथ कीजे | 
तैसें पुरी शयन जाणिजे। आत्मयासीं। ।१५-४९० || 
पाठी तियें निद्रेचेनि भरें। मी सुखी दु:खी म्हणत घोरे। 
अहंसमाधीचेनि थोरें। वोसणाये सादें।।४९१॥।। 
हा जनकु हे माता। हा मी गौर हीन पुरता। 
पुत्र वित्त कांता। माझें ना हे।।8९२ | 
ऐसियां वेंधौनि स्वप्ना। धांवत भवस्वर्गाचियां राना। 
तेयां चैतन्या नाम अर्जुना। क्षर पुरुष । ४९३ ।। 
“अपि त्या सुषुप्त्यवस्थेत त्याचे घोरणे मी सुखी, मी दुःखी या 
आवाजाचे असते. आणि त्यावेढ्ी त्याला जी अहंकारग्रस्ततेची समाधी 
लागते, तिच्यात तल्लीन होऊन ही माझी माता, हा माझा पिता; मी 
उजब वर्णाचा; मी हीन; मी दरिद्री; हे माझे वित्त; हा माझा पुत्र; ही 
माझी पत्नी; अशा नादात तदाकार होतो. या स्वप्नसुष्टीस कवटाबून 
बसून स्वर्गसंसाराच्या रानावनात धावपक् करणाय्या चैतन्याचे नांव, 
हे अर्जुना ! क्षरपुरुष असे आहे.” 
यानंतर क्षरपुरुषाचे आणखी वर्णन येते, ते असे: 
आतां ऐक क्षेत्रज्ञ येणें | नामें जेयांतैं बोलणें। 
जग जीवु कां म्हणे। जियें दशेंतें।।१५-४९४ || 
जो आपुलेनि विसरें। सर्वभूतत्वें अनुकरें | 
तो आत्मा बोलिजे क्षरें। पुरुषनांवें । ।8४९५ || 
जैं तो वस्तुस्थितीपुरता। म्हणौनि आली पुरुषता। 
वरी देहपुरी निदैजतां | पुरुषनांवें ।।४९६ | | 


जीवाचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


आणि क्षरपणाचां नाथिला। आलु येयां ऐसेनि आला। 
जैं उपाधीचि आंतला। म्हणौनियां।।8४९७ |। 
“ज्याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात; अथवा ज्या दशेला जीव अशी 

संज्ञा जगाने दिली आहे; जो आपल्या स्वरूपाचा विसर पडल्याने 
सर्व भूतांचे अनुकरण करून त्यांच्याशी तादात्म्य पावतो; त्या आत्म्यास 
वा चैतन्यास क्षरपुरुष असे नांव आहे. असे असले तरी वस्तुस्थितीने 
पुरता म्हणजे आत्मस्वरूपाने पूर्ण आहे, म्हणून त्याला पुरुष 
म्हणावयाचे; किंवा देहपुरात वस्ती करतो, निद्रिस्त होतो, म्हणूनही 
त्याला पुरुष अशी पदवी आहे. हा उपाधीशी तादात्म्य पावतो म्हणजे 
भूतप्रकृतीचे विकार आपलेच समजतो; म्हणून उपाधिनाशाबरोबर 
नाशिवंत असणारा असा त्याच्यावर आरोप वा आर येतो. ” 

जैसीं खलालीचियां उदका- | सरिसी उदालें चंद्रिका | 

तैसा विकारां औपाधिकां | ऐसाचि गमे | । १५-४९ ८ । | 

कां खलालु मोटका शोषे। आणि चंद्रिका तैं सरिसीचि भ्रंशे। 

तैसा उपाधिनाशीं न दिसे | उपाधिकु | ४९ ९ ।। 

ऐसें उपाधिचेनि पाडें। क्षणिकत्व यांतें जोडें। 

तेणें खोंकरपणें घडे | क्षर हे नांव। ॥५०० | | 

एवं जीवचैतन्य आघवें। हे क्षर पुरुष जाणावें। 

आतां रूप करूं बरवें। अक्षरासीं।। ५०१ || 

“खन्‍्खन्णाय्या झय्याच्या पाण्याबरोबर त्या पाण्यात पडलेले 

चंद्राचे प्रतिबिंब जसे हिंदकलते, तसा हा क्षरपुरुष उपाधीच्या 
विकारांमुले तसाच आंदोछे घेतो, आणि खन्‍ठखब्ठाट करणारे उदक 
आटले, तर जशी चंद्रिका प्रतिबिंब भंगून नाहीशी झाल्यासारखी 
प्रतिभासते; तसाच हा पण उपाधीच्या नाहीसे होण्याबरोबर नाहीसा 
होतो, याप्रमाणे याला उपाधीच्या योगे क्षणिकत्व प्राप्त होते. क्षणिक 
असणारा, क्षरणारा, नाशिवंत असा हा आँपाधिक पुरुष म्हणूनच 
क्षर या नामास प्राप्त झाला आहे. याप्रमाणे सर्व जीवचैतन्य हे क्षर 


पुरुष म्हणून असल्बाचे जाणावे.” 
अक्षर पुरुष विचार 
यानंतर अक्षरपुरुषाचे रूप दर्शवतांना ज्ञानेश म्हणतात: 
तहीं अक्षरु जो दुसरा। पुरुषु पैं धनुर्धरा। 
तो मध्यस्थु गां गिरीवरां | मेरु जैसा | ।१५-५०२ | | 
जैं तो पृथ्वी पाताल स्वर्गी। इहीं न भेदें तिहीं भागीं | 
तैसा दोहीं ज्ञानाज्ञानांगीं। पडेना जो | । ५०३ || 
ना एथ यथार्थज्ञानें एक होणें। ना अन्यत्वें दुजें घेणें। 
ऐसें निखर् जैं नेणणें। लैंचि तैं रूप |॥५०४ ।। 
“धनुर्धरा! आता जो दुसरा अक्षर म्हणून म्हटलेला पुरुष 
आहे, त्याची लक्षणे ऐक | समस्त उत्तुंग पर्वतशैलांच्या मधोमध स्थित 
असलेला मेरू पर्वत जसा आहे, तसा हा पुरुष उत्तम पुरुष व क्षर 
पुरुष यांच्यामध्ये अवस्थित आहे. आणि जसा मेरू पर्वत पृथ्वी,पाताठठ 
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व स्वर्ग या तीन लोकात वाटला जात नाही; त्यातल्या कोणाच्याच 
एकट्याच्या भागी येत नाही; त्याचप्रमाणे हा अक्षर पुरुष ज्ञान 
(यथार्थज्ञनान) व अज्ञान (अन्यथा ज्ञान वा विपरीत ज्ञान) यांपैकी 
कोणत्याच विभागात समाविष्ट होत नाही. यथार्थनज्ञानाने ब्रह्माशी 
एकरूप होणे अथवा अन्यत्वाने संसाराशी तादात्म्य पावणे, या 
दोन्हीतील काहीच न जाणणे, अदा स्वरूपाची जी विशुद्ध नेणीव; 
तेच त्या अक्षर पुरुषाचे स्वरूप आहे.” 


पांसुता नि:शेष जाये। ना घटभांडाविकें होये। 

तेयां मृत्पिंडा ऐसें आहे। मध्यस्थ जैं।।१५-५०५ || 

पैं आटौनि गेलियां सागरु | मग तरंगु ना नीरु। 

तेयां ऐशीं अनाकारु। जैं दशा गां।।५०६ || 

पार्था जागणें तहीं बुडे। परि स्वप्नाचें कांहीं न मांडे। 

तैसियां निद्रें सांगडें। निहालिजे | ।५०७ || 

विश्व आधवेंचि मावलें। आणि आत्मबोधु तच्हीं नुजले। 

तियें अज्ञानवहों कोंवलें | अक्षरु नांव | ।५० ८ || 

“मृत्तिकेचे कणत्व नाहीसे झाले असावे आणि तिचे घट, भांडी 

इ.कोणत्याही आकारात रूपांतर झालेले नसावे अशी चिखलाच्या 
गोव्व्यासम जी अवस्था, तशीच या अक्षरपुरुषाची अवस्था ज्ञान 
लोपले व अज्ञानात त्याचे पर्यवसन झालेले नाही, अशी मधली आहे. 
सागर आटून गेल्यावर जलाची जी ना नीर ना तरंग अशी अनाकार 
दशा असते, तशीच या पुरुषाची दशा आहे. पार्था | जागृति लोपून 
जाऊन निद्रित व्हावे पण स्वप्न मात्र पडलेले नसावे, तशा निद्रेसारखी 
या अक्षराची स्थिती आहे; कारण याला विश्वाभास तर होत नाही 
आपणि आत्मबोधही प्रकटत नाही; अशा निखन विशुद्ध अज्ञानावस्थेस 
अक्षर असे म्हटले आहे.” 


“अजामेकां ” 

















अजा म्हणतां जन्म नाहीं। त्यासि नाशु कैंचा काई। 

यालागीं अक्षरु पाहीं। अज्ञानधन | ।१५-५०९ | | 

पैं सर्वोपाधिविनाशें | हें जीवदशा जेथ पैसें | 

फलपाकांत जैसें। झाड बीजीं। ।५१० || 

तैसें अपाधि उपहित। थोकोंनि ठाकें जेथ। 

तेयांतैं अव्यक्त | बोलती गां।। ५११ | | 

जेयांसि कां बीजभावो। वेदांतीं केला असे आवो। 

तो तेयां पुरुषाचां ठावो। अक्षराचा | ५१२ || 

“अजा म्हणजे ज्याला जन्म नाही. अज्ञान असेच असते, हे 

श्रुतिसंमत आहे. ज्याला जन्म नाही, त्याला नाश कुठचा असणार ! 
म्हणून या अज्ञानधन अवस्थेला अक्षरत्व आहे. षोडष कलांनी 
वर्जिलेले चंद्राचे रूप अमावास्येला उरते. अक्षराचे रूपही तसेच 
आहे. सर्वोपाधीचा नाश झाल्यावर ही जीवदशा जेथे लीन होते, 
तेच अक्षर होय. फछ पिकल्यावर गन्गून पडते आणि त्याच्या बियेत 


जीवाचे स्वरूप 
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जसे ते झाड व फछ समावलेले असतात, त्याप्रमाणेच या देहाची 
उपाधि आणि उपहित, क्षर पुरुष व चैतन्य ही दोन्ही ज्या अवस्थेत 
लीन होतात, ती अवस्था म्हणजेच हा अक्षर पुरुष होय.” 
जेथुनि अन्यथा ज्ञान। फाकौनि जागृति स्वप्न। 
नाना बुद्बीचें रान। रिगालें असे |।१५-५१३ | | 
जीवत्व जेथुनि किरीटी। विश्व उठवितचि उठी | 
तैं उभय बोधांची मिठी। अक्षरु पुरुष ५१४ |। 
“जेथून अन्यथा ज्ञान प्रकटते; जागृति व स्वप्न या अवस्था 
प्रकाशतात वा प्रकटतात; विकारांचे रान - विकल्पांचे भेंडाके माजते; 
वेदांतात बीजभाव म्हणून ज्याची ख्याती आहे; त्या सर्वास त्या 
अक्षरपुरुषाचा आश्रय आहे. जेथून जीवत्व विश्वासह प्रकटते; 
अन्यथा बोध व स्वात्मबोध यांची जेथे संधी होते; त्यास अक्षर 


पुरुष म्हणतात. 
एरु क्षरु पुरुषु कां जनीं। जिहीं खेले जागृति-स्वप्नीं। 
तियां अवस्था जो दोनीं। वियाला गां। ।१५-५१५ | | 
पैं अज्ञानधनसुषुप्ती। ऐसैसीं जैं कां ख्याती। 
या उणीं एकी पप्राप्ती | ब्रह्माची जैं। ।५१६ | | 
सांचचि पुढुती वीरा। जहीं न येतां स्वप्नजागरां। 
तहीं ब्रह्माभावा सांचोकारा। म्हणो येतां। ५१७ | | 
परि प्रकृतिपुरुषें दोनीं। अभ्रें जालीं जियें गगनीं। 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञु स्वप्नीं। देखिला जियें।।५१८ | | 
हे असो अधोशाखा। या संसाररूपा रुखा | 
मूल तैं पुरुषा। अक्षराचें।।५१९ |। 

“दुसरा जो क्षरपुरुष आहे, तो जगात ज्या जागृति व स्वप्न या 
अवस्थांनी क्रीडतो; त्या अवस्था हा अक्षर नावाचा पुरुष प्रसवत 
असतो. अज्ञानघनसुषुष्ति असे प्रसिद्ध नांव असलेली ही जी त्याची 
अवस्था आहे, तिला एकमात्र उणीव आहे; अन्यथा तिलाच 
ब्रह्मावस्था म्हणता आले असते. ती उणीव म्हणजे येथूनच स्वप्न व 
जागृति उदय पावतात. असे नसते तर याच अवस्थेला खराखुरा 
ब्रह्मभाव असेच म्हणता आले असते. परंतु प्रकृति व पुरुषरुपी 
अभ्र ज्या नभात असते; क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ ज्याच्या स्वप्नात प्रकटतात; 
किंबहुना या संसाररुपी वृक्षाचे जे मूठ आहे; ते सर्व हाच अक्षर 
पुरुष आहे.” 

हा पुरुषु कां म्हणिजे। जैं पूर्णपणेंचि निजिजे। 

पैं मायापुरी पहुडिजे। तेणेंही बोलें।।१५-५२०।। 
आणि विकारांची जैं वारी। तैं विपरीत ज्ञानाची परी | 
नेणिजे जियें माझारीं। तैं सुषुप्ति गां हा।।५२१।। 
म्हणौनि ययां आपैसें | क्षरणें पां नसे | 

आणि कंहीं हा न नझे ज्ञानाविणें।॥ ५२२ | 
यालागीं हा अक्षरु। ऐसा वेदांतीं डगरु | 

केला देखसीं थोरु। सिद्धांताचा। ५२३ ।। 




















ऐसें जीवकार्यकारण | जेयां मायासंगुचि लक्षण। 
अक्षरु पुरुषु जाण। चैतन्य तैं।।५२४ | । 

“आता याला घुरुष म्हणण्याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे 
पुरीत म्हणजे मायापुरीत हा शयन करतो म्हणून हा पुरुष आहे; 
आणि हा पूर्ण आहे, अव्यंग आहे, हे दुसरे कारण. तसेच हा विकारग्रस्त 
होत नाही; याला विपरीत ज्ञानाचा गंधही नसतो; नेणणे हाच याचा 
स्थायी भाव आहे; अज्ञानघन अश्ञी सुषप्ति हाच आहे; म्हणून 
याला सहसा नाश नाही. म्हणजे याचा नाश केवर एकमात्र ज्ञानानेच 
होतो; म्हणून याचा वेदांतशास्त्रात हा अक्षर आहे, या सिद्धांताद्वारे 
डिंडिम पिटला जातो. याप्रमाणे जीवव्शेचे जे कार्य, त्याचे 
कारणस्वरूप जे चैतन्य आहे व ज्याचे मायोपाधीचा संग हे लक्षण 
आहे, गहणजे जे म्रायेच्या सहवासात असते; त्या चैतन्यास अक्षर 


पुरुष म्हणून जाणले जाते.” 
उत्तम पुरुष हाच परमात्मा 
क्षर व अक्षर पुरुषांचा भाव व्यक्तवून यानंतर ज्ञानदेव उत्तम 

पुरुष जो परमात्मा, त्याचे प्रकटन कसे कलात्मकरीत्या करतात, 
ते पाहणे अति मनोज्ञ आहे: 

आतां अन्यथाज्ञानीं। या दोनीं अवस्था जेयां जनीं। 

तेयां हारपती घनीं। अज्ञानतत्त्वी। ।१५-५२५ || 

तैंअज्ञान ज्ञानी बुडालियां | ज्ञानें कीर्त्तिमुखत्व केलियां | 

जैसा वह्नी काष्ठ जालौनियां। स्वयें जलें।।५२६ | | 

तैसे ज्ञानें नेलें। आपण वस्तू देऊनि गेलें। 

ऐसें जाणणेंनिविण उरलें। जाणतें जैं।॥५२७ | | 

तैं तो गां उत्तम पुरुषु। जो तृतीय कां निष्कर्षु। 

दोहींहूनि अधिकु। मागिला जो | ।५२८ || 

“ज्या अव्यक्तापासून अन्यथा ज्ञानाच्या जागृति व स्वप्न या 

अवस्था उदित होतात, त्यातच त्या लीन झाल्या; म्हणजे अज्ञानघन 
सुषुप्तीत जेव्हा या दोन अवस्था लीन होतात; तेव्हा निव्वछ अज्ञान 
उरते. आणि ते अज्ञानही ज्ञानात बुडाले; आणि त्या ज्ञानानेही 
कीर्तिमुखत्व केले म्हणजे ते लोपले की, ज्याप्रमाणे अग्नी जसा 
लाकडास जाढून स्वत:ही जकून नाहीसा होतो, त्याप्रमाणे अज्ञान 
ज्ञानाने नाश पावले की ज्ञान स्वत:ही नाहीसे होते. परंतु ते 
आत्मसाक्षात्कार वा ब्रह्मभाव देऊन जाते. ही अवस्था म्हणजे 
ज्ञानागिवायच ज्ञातृत्व वा ज्ञाता असणे. ही अवस्थाच उत्तम पुरुष 
म्हणून विख्यात आहे. हा क्षराक्षराहून वेगव्ग वा तिसरा असून सार भूत 
आहे. हा त्यांच्याहून श्रेष्ठही आहे.” 

सुषुप्ति आणि स्वप्ना- | पासूनि बहुवें अर्जुना। 

जागणें जैं आना। बोधाचेंचि। । १५-५२ ९ | | 

कां रझमी हन मृगजला- | पासूनि अर्कमंडला। 

अफाटूु तेवीं वेगला। उत्तमु गां।।५३०।। 




















जीवाचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


हे ना काष्ठीचा काष्ठाहूनि। अनारिसा जैसा वह्ी | 
तैसा क्षराक्षरापासूनि। आनचि तो | । ५३१ ।। 
“सुष॒प्त्यवस्था व स्वप्नावस्था यांपेक्षा जागृत्यवस्था जशी 

वेगव्व्याच बोधाची असते; किंवा सूर्यर३मी अथवा मृगजब्ठ यांच्यापेक्षा 
सूर्यमंडछ जसे अगदी वेगव्व्याच श्रेणीचे असते; त्याचप्रमाणे हा उत्तम 
पुरुष त्या क्षर -अक्षर पुरुषांहून पराकाष्ठेचा निराव्व्या स्वरूपाचा 
आहे. लाकडास लागलेला अग्नी जसा लाकडापेक्षा अति भिन्न 
स्वरूपाचा असतो, तसाच हा उत्तम पुरुष क्षराक्षराहून अति भिन्न 
प्रकारचा आहे. ” 

पैं ग्रसुनि आपुली मर्यादा। एक करीत नदीनदां। 

उठी कल्पांतीं उदावादा | एकार्णवाचां | । १५-५३२ || 

तैसें स्वप्न ना सुषुप्ति। ना जागराची गोठी आथी। 

जैसी गिलिली दिवोरातीं। प्रल्यतेजें । ५३३ || 

मग एकपण ना दुजें। असें नाही हे नेणिजे। 

अनुभव निर्बुजे। बुडाला जेथ || ५३४ || 

ऐसें आथि जैं काईं। तैं तो उत्तमु पुरुषु पाहीं। 

जैं परमात्मा इहीं। बोलिजे नामी |५३५ | | 

“आपली मर्यादा सांडून, नदी व नद यांना एक करत, कल्पांत 

समयी जसा प्रव्ठयाचा महापूर लोटावा; अथवा प्रवययकाब्च्या तेजाने 
जसे दिवस वरात्र यांना त्यांना प्रकटवणाय्या सूर्यासह गिक्गून टाकावे; 
ज्याप्रमाणे जेथे स्वप्नावस्था नाही व सुषुप्त्यवस्थाही नाही; तेथे 
जागृत्यवस्थेचे काय देणे घेणे | याचप्रमाणे ज्याठायी द्वैतही नाही अन 
अद्वैतही नाही, किंवा ही आहेत, असर अस्ति-नास्तिभाव वा जाणीव 
किंवा नेणीव ही नसतात; ज्या पदी अनुभूतीयुद्धा दिड्यूढ होऊन 
जाते; आत्मसाक्षात्कारही जेथे थक्क होऊन जातो; असे जे काही 
आहे, ते तो उत्तम पुरुष असून त्यालाच परमात्मा या नावाने 
ओन्‍्ठखतात. ” हाच पुरुषोत्तम / 














पुरुषोत्तमाचे स्वरूप 


अशा या पुरुषाचे - उत्तम पुरुष म्हणजेच पुरुषोत्तमाचे स्वरूप 
सांगत ज्ञानदेव म्हणतात: 
तेंही एथ न मिसलतां। बोलणें जीवत्वें पांडुसुता। 
जैसी बुडणेयाचि वार्ता। थडिएंचां कीजे।। १५-५३ ६ | | 
तैसें विवेकाचियें कांठीं। उभें केलेयां किरीटी। 
पारावाराचियां गोठी। करणें वेदां ।।५३७ | | 
म्हणौनि पुरुष क्षराक्षरु | दोनीं देखौनि अवरु | 
यांतैं म्हणती परु। आत्मरूपु | ।१५-५३८ || 
“या परमात्म्याविषयी कोणताही विचार त्याच्याशी एकरूप न 
होते वेठीच फक्त करता येतो. जीवत्वबुद्दी असेतोवरच परमात्मा हा 
कोणी आहे, हा विचार वा विवेक संभवतो. त्याव्याशी एकरूप झाल्यावर 
मात्र हे शक्‍्य नाही. पाण्यात बुडणारा बुडतो आहे, असे फक्त काठावर 
उभा असलेला मनष्यच म्हणू शकतो; स्वत: बुडणारा त्याबाबत काय 


४३० 


उन्मेष:२ ८ :: [परमात्मस्वरूप क्षर-अक्षर-उत्तमपुरुषविचार] 


बोलणार ! त्याचप्रमाणे विवेकाच्या काठावर उभे असलेले वेदच पर व 
अवर अथवा अलीकडच्या तीरावरील व पलीकडील तीरावरील 
अशा क्षर, अक्षर व उत्तम पुरुषांबदलच्या गोष्टी करू शकतात. 
म्हणुन क्षराक्षरपुरुष हे उपाधियुक्त वम्हणून अलीकडले व उत्तमपुरुष 
हा यांच्या सापेक्ष पलीकडील म्हणजे पर असणारा व आत्मरूप 
आहे, असे त्यांना म्हणता येते. ” 

अर्जुना ऐसियां परी। परमात्मा शब्दवरी | 

सूचिजे गां अवधारीं। पुरुषोत्तम | । १५-५३९ || 

एहवींन बोलणेचि बोलणें। जेथिंचें सर्व नेणिवा जाणणें। 

कांहींच न होनि होणें। जैं वस्तू गां। | ५४० । | 

सो5हं तेंहीं अस्तावलें | जेथ सांगतेचि सांगणें झालें। 

द्रष्टत्वेंसीं गेलें। दृश्य जेथें। | ५४१॥।। 

“हे अर्जुना | ऐक | याप्रमाणे पर आत्मरूप म्हटला जाणारा तो 
उत्तम पुरुषच आहे. त्यालाच पुरुषोत्तम असे विख्यात नाम आहे. 
अन्यथा काही न बोलणे म्हणजे सर्वथा मौन हेच ज्याच्याविषयी बोलणे 
म्हणजे वर्णन करणे आहे; ज्याच्याविषयी संपूर्ण नेणीव असणे हीच 
ज्याची जाणीव असणे आहे; आणि काहीही न होता म्हणजे क्षर, 
अक्षर, जीव, शिव, ब्रह्म इ.न होता - अस्तित्वात न येता - ज्याचे 
अस्तित्व आहे; अशी जी वस्तू आहे; ज्याठायी सोःहंवृत्तीचाचुद्रा 
अस्त वा लय होतो; ज्याच्याठायी त्याचे स्वरूप खरेखुरे वर्णन 
करणारा स्वत:च तो वर्ण्य विषयच झाला; अज्ञी जी अवर्णनीय अवस्था 
वा पद वा वस्तू तीच उत्तम पुरुष वा परमात्मा होय.” 

आतांबिबा आणि प्रतिबिबा- | मा्जी कैंची हे म्हणों नये प्रभा। 
जच्हीं कैसेनि हे लाभा। जायेचि ना।।१५-५४२ || 
कां प्राणा फुल्ं दोहीं। दुती असे जैं माझारिलां ठाईं। 
तैंन दिसे तच्हीं नाहीं। ऐसें बोलों नयें।।५४३ || 
लैसें द्रष्टा दृश्य हे जायें। मग कोण्ह म्हणें काये आहे। 
हेंचि अनुभवें तेंचि पाहे। रूप तेयां।।५४४ ।। 

“हे कसे असू शकते असे विचारशील तर ऐक: सूर्यबिंब व 
प्रतिबिंब यांच्यामधील प्रभा जरी कोणत्याही उपायाने आपणांस घेता 
आली नाही किंवा दिसली नाही, तरी काहीही झाले, तरी तिचे अस्तित्व 
जसे नाकारता येत नाही; किंवा प्राणेंद्रिय व पुष्प यांच्यामधल्या 
अवकाशात जो सुगंध भरलेला असतो, तो दिसत नसला, तरी त्याचे 
अस्तित्व जसे नाकारता येत नाही; त्याचप्रमाणे जेथे द्रष्टा व दृश्य 
ही दोन्ही नाहीशी झाल्यावर तेथे काय आहे, हे विचारणारा तरी कोण 
उरणार | असे जे काही आहे, ते अनुभवणारा, त्याची साक्षात अनुभूती 
घेणारा साक्षात्कारी पुरुषच त्याचे खरेखुरे स्वरूप पाहू शकेल | ते 
इतरांच्या दृष्टिपथात कसे बरे येईल !” 

“तो गां मी निरुपाधिकु ” 

अशा त्या अवर्णनीय स्वरूपाच्या परमात्म्याचे तरीही वर्णन करतांना 

ज्ञानदेव म्हणतात: 


जीवाचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञनेधरी[..॒॒ ४३१... पज्ञम स्कंध -(२६-२८ उन्मेष) 


४३१ 


पश्मम स्कंध -(२६-२८ उन्मेष 





जो प्रकाइ्येंबीण प्रकाशु । ईशितव्येंबीण ईशु। 
आपणेनीचि अवकाशु। वसवीत असे जो | ।१५-५४५ || 
जो नादें ऐकिजतां नाडु। स्वादें चाखिजतां स्वादु। 
जो भोगिजतसे आनंदु। आनंदेंचि | ।५४६ || 
सुखासि सुख जोडिलें। जैं तेज तेजासीं सांपडलें। 
शून्यहीं बुडालें। महाशून्यीं जिएं | ।५४७ || 

जो पूर्णतेचां परिणामु। पुरुषु गां सर्वोत्तमु | 
विश्रांतीचाही विश्रामु | विराला जियें।॥५४८ || 

जो विकासावरीही उरतां। ग्रासांतैंहीं ग्रासूनि पुरता | 
जो बहुतें पाडे बहुतां। पासूनि बहु।।५४ ९ || 

“जो प्रकाशवला न जाताच प्रकाश आहे; नियम्य पदार्थ अस्तित्वात 
नसतांनाही त्यांचा नियामक वा ईश्वर आहे; पोकब्छी हाच ज्याचा 
गुणधर्म असतो, तो अवकाशही जो स्वत:च भरून राहिला आहे; जो 
ध्वनीद्वारे ऐकला जाणारा ध्वनीचाही ध्वनी आहे; जो स्वादाद्ारे स्वाद्य 
असा स्वादाचाही स्वाद आहे; जो आनंदस्वरूप आपल्याच आनंदाने 
आपलाच आनंद उपभोगतो; जे सुखाचेही सुख आहे; जे तेजाचेही 
तेज आहे; आकाशादी शून्यही ज्या महाशून्यात बुडते; जो पूर्णत्वाची 
परिसीमा आहे; जो सर्वोत्तम पुरुष आहे; विश्रांतीचा आत्मा असा, 
विश्रांतीलाही विश्रांती देणारा जो आहे; विश्व विकसले असताही जो 
अव्यय आहे; विश्वाचा ग्रास झाला असतांना त्याला ग्रासून जो जसाच्या 
तसाच राहतो; जो अनंत प्रकारे अनंत उपाधीपेक्षा अनंत पटीने बहुल 
आहे;” अन्‌ 

पैं नेणतेयांप्रति। रुपेपणाची प्रतीती। 

रुपें न होऊनि शुक्ती। दावीं जेबीं। ।५-५५० | | 
कां नाना अलंकारदरें। सोनें न लपत लपालें असें। 
विश्व न होनिया तैसें। विश्व जो धरी।।५५१।। 

“जो विश्वरूप न होता विश्व प्रकाशवतो; जसे शिंपले रुपेपणाची 
प्रतीती आपण रुपे न होताही, रुपेपणाचा आभास ज्याला तिच्यात 
दिसतो, त्याच्यापुढे प्रकटवते; किंवा नाना अलंकाररूपाने सोन्याचे 
सोनेपण न लोपूनही लोपल्यासारखे दिसते; त्याचप्रमाणे असा 
जो उत्तमपुरुष परमात्मा आहे, तो हे विश्व स्वतः न होताच 
विश्वपणास पावतो. ” 

हे असो जलतरंगा। नाही सिनानेपण जेवीं गां। 
तेवीं दिसतां प्रकाशु जगां। आपणचि जो | ।१५-५५२ | | 
आपुलियां संकोच विकाशा। आपणचि रूप वीरेशा | 
हा जलीं चंद्र हन जैसा। समग्र गां।।५५३ || 

“किंबहुना जल व त्यावरले तरंग यांच्यात पृथकत्व वा भिन्नता 
जशी अजिबात नसते; तरंग हे जलच असतात, पण आकाररूपाने 
जलापेक्षा वेगढे असल्याचे जसे भासतात; त्याप्रमाणे जगत 
आभासवणारा प्रकाश हा परमात्माच आहे. बचकभर पाण्यात 





चंद्रबिंब इवलेसे दिसते, तर जलाशयात तेच पूर्णत्वाने विकास पावलेले 
दिसते. ज्याप्रमाणे त्या प्रतिबिंबाच्या अशा संकोचाविकासास तो चंद्रच 
कारणीभूत आहे; त्याप्रमाणे विश्वाच्या प्रकटनास आणि लयास वा 
संकोचास हा परमात्माच कारण आहे.” 

तैसा विश्वपणें काईं होएं। विश्वलोपी केंहीं न जाये। 

जैसा रात्रीं दिवसे नोहे। द्विधा रवि ।१५-५५४ || 

“परंतु विश्वपणा धारण केल्बाने हा विश्व होतो; किंवा विश्वाचा 

लोप झाला की हा कुठे लुप्त होतो; असे मात्र नाही. दिवस व रात्र 
यांच्या योगे त्यांना प्रकटविणारा रवी काय दोन अवस्थांचा होतो की 
काय! असा हा परमात्मा वा उत्तमपुरुष आहे.” 


तैसा कांहींचि कोण्हीकडें। काईसेनिही वेंची न पडे। 

जेयाचें सांगडें। जेयासिची | । १५-५५५ | | 

जो आपणपेंचि आपणपयां। प्रकाशितसें धनंजया। 

काय बहु बोलो जेयां। नाहीं दुजें ५५६ | | 

तो गां मी निरुपाधिकु क्षराक्षरोत्तमु एकु। 

म्हणौनि म्हणे वेदु लोकु | पुरुषोत्तमु | ५५७ | | 

“तो काहीही झाले तरी कशानेही - कोणत्याही प्रकारे खर्ची न 
पडणारा - अव्यय असा आहे. हा या सम हाच आहे; याच्यासारखा 
दुजा कोणी नाही. हे अर्जुना | हा स्वत:च स्वत:ला प्रकाशवतो. फार 
काय सांगावे! हा निरुपम अद्बरव असाच आहे. यालाच म्हणून मी 
निरुपाधिक असे म्हटले; म्हणूनच क्षर व अक्षर पुरुषांहूनही 
उत्तम अशी याला वेदात व लोकात मान्यता आहे. म्हणून याला ज्ञाते 
पुरुषोत्तम म्हणून गौरवितात. अर्जुना | काय सांगू तुला ! हा पुरुषोत्तम 
म्हणजे इतर कोणी नव्हे, तर साक्षात मीच तो उत्तम पुरुष, परमात्मा 
वारईश्वर आहे. ” 
उपासनेचे गुह्य:::: 
विश्वात्म्यापलीकडील स्वरूप व त्याची उपासना 
असे आपले श्रेष्ठतर स्वरूप भगवंत प्रकट करतात. उत्तमपुरुष 

ग्हणजे साक्षात भगवंतच असे या गीता इलोक क्र. १५-१८ मध्ये 
म्हटले आहे. भगवंतच पुरुषोत्तम या संज्ञेस पात्र आहेत. त्याचप्रमाणे 
भगवत्स्वरूपाचे स्पष्ट वर्णनही या अध्यायात केलेले आहे. विश्वात्मा 
हे त्यांचे स्वरूप येथे स्पष्ट तर होतेच, पण त्याहीपलीकडचा जो 
अव्यय, अविनाशी, निराकार, निरञ्जन, मूलगामी असा भाव आहे; 
त्याचे समग्र रूपदर्शन या गीतेच्या पंधराव्या अध्यायाद्वारे घडवले 
आहे. एकदा तो उत्तम पुरुष, ते परम तत्त्व, तो परम आत्मा, ते 
परम धाम, ते परम पद, तो ईश्वर, हे सर्व काही भगवंत स्वत:च 
आहेत, अशी स्पष्ट ग्वाही दिली की नंतर भगवंत आपल्या सर्वश्रेष्ठ 
गुह्मतम उपासनेचे रहस्य प्रकट करतांना म्हणतात: 

यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 

स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत | । १५-१९ || 














जीवाचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


४३२ 


उन्मेष:२ ८ :: [परमात्मस्वरूप क्षर-अक्षर-उत्तमपुरुषविचार] 





“याप्रमाणे मी पुरुषोत्तम आहे, हे मोह न पावणारा जो कोणी 
जाणतो, तो सर्वज्ञ होत्साता सर्व भावेकरून, हे भारता! 
मलाच भजतो.” 

इति गुद्यतमं शास्त्रमिवमुक्तं मयानघ।| 
एतहुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्ष भारत ।।१५-२० || 

“हे निष्पाप भारता! असे हे गुह्यातले गुह्य झास्त्र तुला मी 
सांगितले. ह्याचा बोध उत्तमरीत्या सांगोपांग असा अंतर्यामी प्रकटलेला 
मनुष्य बुद्धिमान, ज्ञाता (सर्वज्ञ) आणि कृतकृत्य होतो.” 
गीतेतील उपासनेचे परम रहस्य 

पंधरावा अध्याय समाप्त करतांना हे जे गुद्मतम शास्त्राचे 
सांकेतिकरीत्या निर्देशन केले आहे, त्यावरून पुन: स्मरण होते, ते 
अशाच आणखी दोन गीतास्थलांचे, जी आपण पूर्वी गीतेचा अनुबंध 
न्याहाव्ठ्तांना ध्यानी घेतले होती (उन्मेष:२५:-गीतेतील उपासनेचा अनुबंध 
पु.क्र. ३७८). 

“मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि सत्य 
ते प्रतिजाने प्रियोडसि मे।।१८-६१।॥।” -“माइया ठिकाणी मन 
ठेवणारा हो. माझा भक्त हो. माझे यजन करणारा हो. मला नमस्कार 
कर. म्हणजे तू माइयाप्रत येशील. तू मला प्रिय असल्यामुन्ठे हे मी 
तुला प्रतिज्ञेवर सांगत आहे.” 

याप्रमाणे दुसरे स्थल म्हणजे “मन्मना भव मद्भगक्तो मद्याजी मां 
नमरकुरु | मामेवैष्यसि युत्तचैवमात्मानं मत्परायण: ।।0-9 ४ ।/- 
“माइया ठिकाणी मन अर्पण करणारा हो. माझा भक्त हो. माझे यजन 
करणारा हो. सर्वत्र मज वंदन करणारा हो. अशा रीतीने मत्परायण 
होत्साता माझे ठायी चित्त युक्त केले की तू माइयाप्रतच येशील.” 

आणि आताच पंधराव्या अध्यायात म्हटल्याप्रमाणे “यो 
मामेवमसम्यूढो जानाति पुरुषोत्तमग्‌। स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन 
भारत।।११-१९ ।।”- “मी पुरुषोत्तम आहे, हे जाणून जो ज्ञानी 
सर्व भावेकरून मला भजतो; तो कृतकृत्य व सर्वज्ञ होतो. ” 

या तीन इलोकांद्वारे गीतेची उपासनापद्वतीच साक्षात मूर्त 
होते! यातील मला ग्हणजे भगवंताला सर्व भावाने भजणे; 
त्याच्याठायी मन व चित्त ठेवणे; त्यालाच एकाला नमस्कारिणे; 
त्याचेच यजन-याजन, भजन-पूजन करणे; त्याच्याच परायण 
होगे; त्याच्याशीच युत वा युक्त होणे; तोच पुरुषोत्तम आहे, असे 
जाणणे; अशी उपासनासूत्रे यांद्वारे म्रकट होतात. 

गीतेचा योग ईश्वरपरायण आहे. तो ईश्वर्प्रणिधान हेच प्रधान 
मानतो. निराकाराची उपासना करतांना तिला ईश्वरप्रणिधानाचा आधार 
देऊन ती करावी, अन्यथा ती कष्टप्रद आहे; असा संदेशही गीतेच्या 
बाराव्या अध्यायाद्वारे दिला गेला आहे. हे उपरोलेखित तीन इलोक 
त्यांच्या आदेशांसह लक्षात घतले की गीतेतल्या खन्‍्या योगरहस्याचे 
आकलन जिज्ञासूंना आपसुकच होते. तसेच आपण हे असे योगरहस्य 




















वा योगबीज प्रकट करत आहोत, ही जाणीव असलेल्या 
श्रीगोपालकृष्णांनी याच इलोकांच्या आगेमागे तसा संकेत दिलेला आहे. 

नववा अध्याय सुरू होतो तोच या स्पष्टोक्तीने | “इदं तु ते गुह्यतमं 
प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञान॑ विज्ञानसहित॑ यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे5 गुभात्‌ । ॥८- 
१॥।” - श्रीकृष्ण म्हणतात:“आता अत्यंत गुद्य असे हे ज्ञान, 
विज्ञानासह, असूयारहित अशा तुला सांगतो. हे जाणल्बाने तू 
अशुभापासून मुक्त होशील; मोक्ष पावशील. ” 

नंतर ते म्हणतात: “राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ | 
प्रत्यक्षावगम धर्म्य सुसुखं कतुमव्ययम्‌।/0-२ ।।”- हे ज्ञान सर्व 
विद्यांचा राजा, सर्व गुह्यांचा स्वामी, पवित्र, उत्कृष्ट, प्रत्यक्ष अनुभवास 
येणारे, धर्माला अनुसरून असलेले, अनायासे आचरण करता 
येण्यासारखे आणि क्षयरहित - अव्यय - असे आहे.” 

या गुब्मातिगुह्य राजविद्येचा असा स्पष्ट निर्देश करून नववा 
अध्याय प्रकटवण्यास उद्युक्त झालेल्या गोपालांनी त्या गुह्याचा सारभूत 
असा इलोक त्या अध्यायाच्या समाप्तीस सांगितला, तो वर 
म्हटल्याप्रमाणे “मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि 
युत्तत्वैवमात्मानं पत्परायण: ।/0-38 ।।” 
अठरावा अध्याय व उपासनारहस्य 

अठराव्या अध्यायातील “मन्मना भव मद्धक्तो ... (॥१८- 
&१।।” या इलोकाचेही असेच आहे. त्या अगोदर असलेल्या 
इलोकांमधून सर्वात अत्यंत गुद्य ज्ञान प्रकट करण्याचे सूतोवाच करतांना 
भगवंत म्हणतात; “ सर्वगुह्यतमं भूय: शुणु मे परम॑ वच: । इष्टोडसि 
मे वृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌।/१८-६४।।”- “सर्वात गुद्य 
असे ज्ञान प्रकट करणारे माझे उत्कृष्ट भाषण पुन: ऐक. तू मला 
अत्यंत प्रिय आहेस; म्हणून तुला हिताची गोष्ट सांगतो.” आणि 
“मन्मना भव मद्भक्तो.. .. ध/” व “सर्वधर्मान्परित्यज्य मासेक॑ 
शरण ब्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च: ।/१८- 
६५ व ६६ ॥/”-“सर्व धर्मांचा त्याग करून मला एकट्यालाच 
अद्वैतभावाने शरण ये; म्हणजे मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करीन; 
तू शोक करू नकोस;” हे इलोक मग येतात, ते मगा म्हटलेले 
रहस्य वा योगबीज प्रकटविणारे | 

असेच पंधराव्या अध्यायातील “यो मामेवमसम्मूढो जानाति 
पुरुषोत्तमम्‌ .....। ।।” व “इति गुह्मतम झास्त्रमिकमुक्तं मयानघ। 
..-।१५-१९ व २०।।” या इलोकांबाबत आपण पाहिले होतेच. 
अठराव्या अध्यायातही साधनासूत्रांचा असाच परिपाठ गीताशास्त्र 
संक्षेपाने सांगतांना येतो. तोसुद्धा पाहण्यासारखा असल्यामुक्े येथे 
उद्धृत करत आहे. 

श्रीकृष्ण परमयोगरहस्य स्पष्ट करतांना म्हणतात: 

१) “ब्रह्मभूत: प्रसन्नात्मा न शोचति न काड्क्षति। सम: 
सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते प्राम्‌॥//१८-५४॥।”- “ ब्रह्मभावयोग्यता 
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प्राप्त झालेला, आत्मबोधप्रशस्तिपदावर आरूढ झालेला योगी शोक 
करत नाही व इच्छाही करत नाही. सर्व भूतांठायी समत्व प्राप्त झालेला 
तो योगीराट माही श्रेष्ठ वा च्॒ुर्था भक्ती वा ज्ञानभक्ती प्राप्त करून घेतो. 

२) “भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्रास्मि तत््तत:। ततो 
मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌।।/१८-११॥।”- “या सहजा 
ज्ञानभक्तीच्या योगाने मी कोण आहे व केवढा आहे, हे तो तत्त्वतः 
जाणतो. अशा रीतीने मला तत्त्वत: जाणून त्यानंतर तो माइयामध्ये 
प्रवेश करतो. माइयाशी समरस होतो.” 

३) “सर्वकर्मण्यपि सवा कुर्वाणो गक्ञपाश्रय: । मत्)्रसादववाप्नोति 
शाश्रतं पदमव्ययम्‌।।/१८-१६ ।/” - 'बुद्धी, काया व वाचा यांनी 
माझा आश्रय केलेला योगी सर्वदा सर्व कर्म करत असला, तरी माइया 
प्रसादाने शाश्वत व अविनाशी - अव्यय - असे परमपद प्राप्त करतो. ” 

४) “बेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्पर: । बुद्वियोगमुपाश्रित्य 
मच्चित्त: सतत भव।।१८-१७ ।।”- विवेकाने युक्त होऊन, सर्व 
कर्मे माइयाठायी समर्पून, मत्पर होऊन, बुद्धियोगाचा आश्रय करून, 
सर्व काल माइयाठायी चित्त जडलेला असा तू हो.” 

५) “मच्चित्त: सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि। अथ 
चेत्तमहड्कारात्न श्रोष्यसिविनड्क्ष्यसि।।/१८-५८ ।/”- 'माइयाच 
ठिकाणी ज्याने चित्त लावले आहे असा तू माइया कृपेमुठे संसाराला 
कारण होणाय्या अज्ञानादी सर्व निमित्तांना तरशील; त्यांचे उलंघन 
करून जाशील. पण तू जर अहंकार न त्यागता माझे वचन ऐकणार 
नाहीस, तर विनाश पावशील; अर्थात परमार्थपथापासून भ्रष्ट होरील. ” 

या इलोकातून साधनासूत्र प्रकटवता प्रकटवता श्रीकृष्ण असाही 
निर्वाणीचा इशारा देतात की दुरभिमानाने या त्यांच्या योगसूत्रानु रूप 
न वागणाय्या साधकास परमार्थसिद्धी न होता, तो मार्गापासून भ्रष्ट 
होईल. या मुख्य वचनावरूनही श्रीगोपालांनी प्रशस्ती केलेला योगमार्ग 
कोणता हे आपल्या लक्षात निश्चित यावे, अशी त्यांची अपेक्षा असल्यास 
नवल ते कोणते | 

६) “ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेड जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभूतानि 
यन्त्रारूढानि मायया।।॥१८-६१।।” व “तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन 
भारत। ततव्प्रसावात्परां शान्तिं स्थान प्राप्स्यसि शाश्रतम्‌।।१८- 
&२।।” - हे अर्जुना! शरीररूपी यंत्रावर आरूढ झालेल्दा सर्व 
प्राण्यांना अंतर्यामी ईश्वर आपल्या मायेने भ्रमण करवत सर्व प्राणिमात्रांच्या 
हृदयात स्थित आहे. हे भारता | त्याच परमेश्वराला अनन्यभावाने शरण 
जा. त्याच्या कृपेमुठे परमशांती आणि शाश्वत स्थानाला प्राप्त होशील.” 

संपूर्ण गीतारहस्य हे असे उघड करून दाखविल्यावर ते गुह्य 
असल्बाबाबतची मुद्रा अंकित करतांना श्रीगोपाल म्हणायला विसरत 
नाहीत की: “इति तेज्ञानमाख्यातंगुह्माहुह्मतरं गया। वियृइ्यैतवशेषेण 
यथेच्छसि तथा कुरु।।१८-६३।॥॥” - “याप्रमाणे हे पार्था ! 
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मी तुला गुह्याहूनही अति गुह्य असे हे ज्ञान सांगितले. याचा पूर्णपणे 
विचारविमर्श करून मग जसे तुला योग्य वाटेल, तसे कर.” 

आणि या इलोकानंतर इतउपरांत पुन: ते गुह्मज्ञान सारांशाने 
प्रकटवणारे तेच ते दोन इलोक - “मन्मना भव मद्गक्तो ... ध।” 
व“सर्वधर्मान्परित्यज्य ... //१८-६५ व ६६ ॥/” येतात ! 
योगाचा गुद्य संप्रदाय 

हा जो गीतेच्या परमरहस्याचा - त्यातील निर्दिष्ट अशा 
योगमार्गाचा त्यातल्या तत्त्वज्ञानासह त्यातल्या इलोकरूपी योगसूत्रांद्वारे 
आपण परामर्ष घेतला, त्याची सांगतासुद्धा श्रीगोपालकृष्ण गुह्यात 
गुह्य असलेल्या या गीताशास्त्राचा समारोप करतांना, त्या शास्त्राबाबतचे व 
त्याच्या संप्रदायाचे जे गुह्य संकेत स्पष्ट करतात, त्या इलोकांनी 
होते; ती अशी: 

१) “इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। न चाशुश्रूषवे 
वाच्यं न चरमां यो5 भ्यसूयति।।9८-६ ७।”- “हे ज्ञान तू तपश्चर्या 
न करणाय्याला सांगू नकोस. तसेच माझा जो भक्त नाही, त्याला 
केव्हाही सांगू नकोस. आणि जो माझा निंदक आहे, त्याला तर कधीच 
सांगूनकोस ! तसेच जो माझी असूया करतो, त्यालाही या ज्ञानापासून 
दूरच ठेव.” 

२) “य इम॑ परम गुद्य॑ मद्भक्तेष्मभिधास्यति। भक्ति माये परां 
कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशाय: ।।१८-६८ ।॥”- “जो पुरुष माइयाठायी 
परमभक्ती व प्रेम ठेवून हे परमरहस्ययुक्त गीताशास्त्र माइया भक्तांना 
सांगेल, तो नि:संशय मलाच येऊन पोहोचेल. ” 

३) “नच तस्मान्मनुष्येषु कश्निन्मे प्रियकृत्तम:। भविता न च 
में तस्मादन्य: प्रियतरो भुवि।।१८-६ ९ ॥।7-  आणि त्या भक्ताहून 
अधिक माझे अत्यंत प्रिय कार्य करणारा मनुष्यांमध्ये दुसरा कोणीही 
नाही आणि त्याच्याहून मला अत्यंत प्रिय असा या भूमंडलावर दुसरा 
कोणीही होणार नाही. ” 

४)“अध्येष्यते च्‌ य इमं॑ धर्म्य संवादमावयो:। ज्ञानयज्ञेन 
तेनाहमिष्ट: स्यामिति मे मति: ।।/१८-७०।।” व “श्रद्रावाननसूयश् 
श्रुणुयादपि यो नर: । सो5पि मुक्त: शुभाँल्रोकान्मप्तुयात्युण्यकर्मणाग्‌ 
4१८-७१।।”- “आणि जो आम्हा दोघांच्या या धर्मरूपी संवादाचे 
पठन करील, म्हणजे त्याचे अध्ययन करील; त्याच्याकडून ज्ञानयज्ञाने 
माझीच पूजा केली गेली असे होईल; असे माझे मत आहे.एवं च 
काय। जो श्रद्धाढू, असूया न करणारा - मत्सररहित मनुष्य- हा 
आमचा संवाद नुसता ऐकेलही, तोही पापापासून मुक्त होऊन, 
पुण्यवानांच्या शुभलोकाला प्राप्त होईल., ” 
पुरुषोत्तमाशी योग 

पुरुषोत्तमालाच जिने वरले आहे, अशा गीतादेवीच्या मनीचे गूढ 
हितगूज आपण पुरुषोत्तमयोग नावाच्या अध्यायमिषे जाणून घेण्याचा 
यथादक्ती प्रयत्न केला. तो कितपत सफछ झाला, ते जिज्ञासूंनी 


जीवाचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 
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आपले आपणच ठरवावे | आता आपण परिशीलन करीत होतो, त्या 
“मामेवमसम्मूढो ... ।/” व“इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ। 
.--4१५-१९ ब२०।।”या इलोकद्टयीकडे वढू या. 

यांच्याविषयी आद्यश्रीशंकरभगवत्पादांचे म्हणणे आहे, ते असे: 
“उत्तम पुरुषाचे तत्त्व प्रकट केल्यावर या आत्मतत्त्वास जाणण्याचे 
फल सांगितले आहे, ते असे की जो कोणी अज्ञानरहित पुरुष अशा 
प्रकारे (आधीच्या उल्तेकांद्वारे) निर्देशिलेल्या मज पुरुषोत्तम ईश्वरास 
असे जाणतो की हा पुरुषोत्तम मीच आहे, तो सर्वज्ञ आहे. तो 
संमोहविवर्जित पुरुष सर्वात्मभावास जाणतो. म्हणून तो सर्वज्ञ आहे 
आणि हे भारता! सर्व भूतमात्रात स्थित असणाय्या मज परमात्म्यालाच 
तो सर्वभावेन- सर्वांचा आत्मा समजून भजतो.” 

नंतरच्या इलोकातून, मोक्षरूप फल देणाय्या या अध्यायी 
प्रकटवलेल्या भगवत्तत्त्वज्ञानाबाबत ते म्हणतात: “हे गुह्मतम अर्थात 
सर्वपिक्षा अधिक गोपनीय वा गूढ रहस्य आहे.” 

“हे तत्त्वज्ञान जे या अध्यायात येते, ते शास्त्रात गणले जाते 
काय ? यास झ्ञास्त्र असे विशेषत्वाने म्हटले आहे. कारण संपूर्ण 
गीता हीच शास्त्र या अभिधानास पात्र आहे. परंतु या पंधराव्या 
अध्यायात सर्व गीताशास्त्राचा गूढ अर्थ संक्षेपत: सांगितला आहे; 
एवढेच काय ! या ठिकाणी वेदांच्या अर्थाचीही परिसीमा गाठली 
गेली आहे. त्याबाबत “यस्त॑ वेद स॒ वेदवित्‌ ” व वेदैश्व सर्वैरहमेव 
वेद्य: ” अशी उक्ती येथे येते.” 

“महणून हे बुद्धिमान अर्जुना | हे असे माझे परम गोपनीय शास्त्र 
तुला सांगितले. याला नीट जाणुन घेतल्बाने मनुष्य बुद्धिमान व कृतकृत्य 
होतो; इतर कोणत्याही प्रकारच्या शास्त्राने नाही. जे काही जाणण्यायोग्य 
आहे, ते सर्व भगवत्तत्त्व जाणून घेतल्याने आपोआपच जाणले जाते. 
याच एका प्रकारे केवल सर्व कर्तव्याची इतिकर्तव्यता वा परिसमाप्ती 
होते. म्हणूनच “सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।” असे 
म्हटले आहे. मनूचेसुद्भधा असेच वचन आहे. “एतद्ठि जन्मसामर्ग्य 
ब्राह्मणस्य विशेषत:।” व “प्रार्पतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति 
नान्यथा।”. “म्हणून हे भारता | माइयाकड़ून हे परमार्थतत्त्व ऐकून 
तू कृतार्थ झलास | धन्‍्य झालास !” 
पंधरावा अध्याय व गीता 

श्रीमदआद्यशंकराचार्यानी असा निर्वाव्ग देकन गीता आता 
या पंधराव्या अध्यायी खरे तर सांगून पूर्ण झाली आहे, असा 
संदिग्ध संकेत सूचित केला आहे. आणि यानंतर येतात ते गीतेचे 
१६, १७ ११८ हे अध्याय पुरवणी व उजछणीस्वरूपच आहेत,तसेच 
गीतेचे तृतीय म्हणजे वेदांसदृश ज्ञानकांड या पंधराव्या अध्यायी 
पूर्ण होते, असेही श्रीज्ञानदेवांचेही मत आपण पूर्वी पाहिले आहेच. 








ज्ञानदेवोक्तीतून गीतारहस्य 

ही पार्शभूमी ध्यानी घेऊन आपण आता ज्ञानदेव या दोन 
इलोकरत्नांच्या दीप्तीचा प्रकाश आपल्या सर्वाच्या अंतःकरणात 
पाडण्यासाठी ज्ञानदेवीच्या ओवीप्रदीपास कसे उजब्तात, ते 
पाहू या: 

परि हे असो ऐसियां। मज पुरुषोत्तमातें धनञ्जया। 
जाणें जो पाहलेयां। ज्ञानमित्रें।।१५-५५८ | | 
चेईलियां आपुलें ज्ञान जैसें नाहींचि होय स्वप्न | 
तैसें स्फुरतें जेयां त्रिभुवन। वावो जालें |५५९ || 

“मीच तो पुरुषोत्तम आहे; तो उत्तम पुरुष म्हणजे मीच हे तुला 
आणखी किती वेगवेगब्व्या रीतींनी सांगू। अशा मज पुरुषोत्तमास, 
अक्षराहून पर व अक्षरापेक्षा उत्तम असणाय्या मला, जो योगी ज्ञानरवी 
उदयास आला असता त्याच्या असीम प्रकाशात माझे निखिल निरञ्जन 
परमात्मस्वरूप पाहण्याचे भाग्य पावून धन्य होतो; कृतार्थता पावतो; 
आत्माराम होतो; परम नि:श्रेयस पावल्याने आप्तकाम होतो; मज 
निराकारास जो सर्वथैव जाणतो; जगदाभासाने मोहित न होता असंमूढ 
चित्ताने जो माझे स्वरूप यथार्थ ग्रहण करतो; ” 

“मायेच्या प्रलोभनाने विस्मित न होता जो घैर्यपूर्वक त्या मायेच्याही 
मूलस्थ असणाय्या मला सर्व प्रकारे उत्तमरीत्या ओठखतो, मी जो 
परमात्मा तो माइयासारखा मीच आहे, हे तत्त्व ज्याच्या दृष्टीपुढे 
सूर्याइतके स्पष्ट प्रकटले आहे; मला पाहण्यासाठी ज्याने आपल्या 
ज्ञानदृष्टीचा उत्तम विनियोग करून ती सार्थकी लावली आहे; 
आत्मसाक्षात्काररूपी बोध ज्याला गवसला आहे; परमात्मानुभूतीचे 
गौरीशंकर हे शिखर ज्याने जिंकले आहे; जागृति आल्यावर स्वत:चे 
स्वरूपज्ञान जाणवल्बाने स्वप्नांतरीचे त्याविषयी भासणारे मिथ्याज्ञान 
वा अज्ञान जसे नाहीसे होते, तसे ज्याचे या प्रस्फुरण पावणान्या 
त्रिभुवनाविषयीचे अज्ञान नाहीसे झाले आहे व या विश्वाचे खरे स्वरूप 
ज्याला ज्ञात झाले आहे;” आणि 

कां हातीं घेतलियां माला । फिटे सर्पाभासाचां कांटाला | 
तैसा माझेनि बोधें टवाला | नागवे जो || १५-५६० | | 
लेणें सोनेंचि जो जाणें। तो लेणेंपण वावो म्हणे। 
तेवीं मी जाणौनि जेणें। वालिला भेदु | |५६१ || 

मग म्हणे सर्वत्र सच्चिदानंदु। मीचि एकु स्वत:सिद्ठु 
जो आपणेनसी भेद्दु। नेणोनो जाणें | ।१५-५६२ | | 
तेणेंचि सर्व जाणितलें।....।।५६३ || 

“नीलरत्नांचा हार जेव्हा हातात धरला जातो, तेव्हा त्याच्यावर 
भासणाय्या सर्पविषयक भ्रमाचा पूर्ण निरास झाल्याने अंगावर उठलेले 
भयग्रस्ततेचे शहारे जसे नाहीसे होतात; त्याचप्रमाणे मज 
पुरुषोत्तमासन्मुख होऊन माझे खरेखुरे स्वरूप ज्याने जाणून घेतले, 
हे विश्व म्हणजे मी परमात्माच हे ज्याच्या प्रतीतीस आले, ज्याला 
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माझा स्वरूपबोध झाला, म्हणून जो त्या दुरत्यया मायेच्या या 
मिथ्याभासरूपी विश्वभ्रमाने फसत नाही;” आणि 

“अलंकार भिन्नभिन्न असले, तरी ते ज्या लगडीपासून तयार 
केले गेले, तिच्यात सुवर्ण होते अन्‌ आहे; तेच सुवर्ण जसेच्या तसे 
त्या अलंकारांत असल्याचे जो जाणतो, तो जसा अलंकारांचे मूल्य 
करतांना, त्याच्या आकारावरून ते ठरवत नाही, तर सुवर्णावरून ते 
करतो; त्याचप्रमाणे “हे समस्तही श्रीवायुदेवो। ऐसा प्रतीतीरसाचा 
वोतला भावो।।” हा ज्याचा आंगिक भाव झाला आहे व म्हणून भेद 
- परमात्मा व विश्व भिन्न असण्याचा भाव - ज्याने वर्ज केला आहे; 
असे रहस्य ज्याने आत्मसात केले आहिे व त्यामुन्े ज्याला सर्वत्र 
सच्चिदानंद परमात्माच भरून राहिलेला दिसतो व मज परमेश्वराशिवाय 
इतर कोणीच येथे नाही, मीच एकमेव स्वयंसिद्ध तत्त्व आहे, हे ज्याच्या 
स्वतःसह माइयाठायी निक्षेपलेल्या अभेववृत्तीच्या जाणिवेच्या प्रांतात 
ओततप्रोत भरून ठसलेले आहे; ज्याने भेदवृत्तीचा सर्वतया त्याग केलेला 
आहे; त्यानेच - त्या महायोग्यानेच - हे अर्जुना! सर्व काही 
जाणण्यासारखे जे आहे, ते संपूर्णतया जाणले आहे, असे मी म्हणतो. ” 

कर | हेही म्हणणें थेंकुलें। 
जैं तेयां सर्व उरलें। द्वैत नाहीं। | १५-५६३ ।। 

“तोच सर्वज्ञ आहे; तोच ज्ञाता आहे. एवं च काय! साक्षात 
ज्ञानही तोच आहे आणि मूर्तिमंत ज्ञेयही तोच आहे! आता त्या 
अवस्थेतल्बा या महापुरुषाला त्याने हे सर्व जाणले आहे, असे म्हणणेही 
वास्तविक नाही. कारण सर्वच ज्याला ब्रह्ममय झाले, परमात्माच 
ज्याला सर्वत्र गवसला, “सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म ” अशा साक्षात्कारात 
जो स्थित झाला, त्याला द्वैत ते कोठले! मी, तू, तो ही भाषा 
जेथे स्थिरावून लोप पावते; मौन हाच जिथला स्थायीभाव आहे; 
“द्वैताद्वैतविवर्जित। केला नामा।।” अशी अनामधन्य जी स्थिती 
आहे; त्याठायी, त्या माइया परम विश्रामधामात जो पोहोचला; 
त्याच्याविषयी कोणतेच द्वैतवाचक उद्गार सार्थ ठरत नाहीत.” 
अनन्यभक्ती 

म्हणौनि माझियां भजना। उचितु तोचि अर्जुना | 
गगन जैसें आलिंगना। गगनाचियां | ।१५-५६४ | | 
क्षीरसागरां परगुणें। कीजें क्षीरसागरचिपणें | 

अमृत होऊनि मिलणें। अमृती जेवीं।।५६५ || 
साडेपंधरा मिसलावें। तैं साडेपंधरेंचि होआवें। 

तेवीं मी जालिया संभवे। भक्ति माझी ५६६ | | 

हां गां सिंधुसि आनी होती। तत्हीं गंगा कैसेनि मिलती | 
म्हणोनि मी होतां भक्ती। अन्वयो आहे।|५६७ || 

“म्हणूनच हे अर्जुना! मज अद्दैताच्या भजनाला - साचोकार 
भक्तीला - सर्वथैव पात्र असलेला असा तोच एकमेव पुरुष आहे. 
गगनाला आलिंगन द्यावे, तर जसे गगनच व्हावे तर! क्षीरसागराचे 


यजमानत्व करावे, तर क्षीरसागरानेच | अमृतात मिसव्ठावे तर अमृत 
होऊनच ! चोख सोन्यात बेमाल्मपणे मिसठायचे तर आपणही तसेच 
विशुद्ध होऊनच ! म्हणून माझी अभेदभावाने जर भक्ती करावयाची 
असेल, तर मत्स्वरूपच व्हायला पाहिजे | गंगा जर सागरापेक्षा वेगव्व्या 
द्रव्याची असती, तर त्याला मिद्गून एकरूप होती ना! अशाच प्रकारे 
माइयाशी एकरूप झाल्याशिवाय माइया भक्तीत प्रवेश तरी 
कसा होईल |” 

ऐसियालागीं सर्व प्रकारीं। जैसा कल्लोलू अनन्यसागरीं। 

तैसा मातें अवधारीं। भजिन्नला जो | ।१५-५६ ८ | | 

सूर्या आणि प्रभे | एकवंकी जेणें लोभें। 

तो पाडु मानूं लाभें। भजना तेयां।।५६९ | 

“समुद्राची लाट जशी समुद्राशी अनन्य असते, त्याचप्रमाणे जो 
योगी माइयाशी अनन्य होऊन सर्व भावांनी माझी भक्ती करतो, त्याच्या 
भक्तीची विशेषता काय वर्णावी | सूर्य आणि त्याची प्रभा जशी अनन्य 
असतात; त्यांचे आपसात इतके प्रेम असते, इतका एकमेकांवर लोभ 
असतो, इतकी प्रीती ते एकमेकांवर करतात की जेथे सूर्य तेथे त्याची 
प्रभा आणि जेथे त्याची प्रभा तेथे सूर्य, असे त्यांचे अनन्यगतिकत्व 
असते. सूर्य व प्रभा ही अशी एकरूपच झालेली असतात की सूर्यावाचून 
प्रभेस अस्तित्व नाही अन्‌ त्याचप्रमाणे प्रभेवाचून सूर्य नाही. मज 
परमात्म्याच्या व त्या ज्ञानी भक्ताच्यात असाच सूर्य व त्याची प्रभा 
यांच्यासारखाच भक्तीचा संबंध आहे. ” 

“सूर्य-रश्मि-प्रभा या त्रयीने जसा एकमेव सूर्याचा बोध होतो, 
ही तिन्‍ही सूर्याठायी अद्वैत वा अनन्य रूपाने आहेत; तसेच मी परमात्मा 
-भक्ती -योगी वा भक्त वा ज्ञानी यांच्याद्वारे मज एका नारायणाचाच 
केवर् बोध घ्यावा. आम्ही दोघे व आमच्यातील रश्मिसदृश भक्तीचा 
दुवा ही तिघे मज परमेश्वराच्या निरञ्जन स्वरूपाठायी अद्दैतरूपाने 
स्थित असतात. हे अर्जुना! हा माइयातील व माइया भक्तातील 
अनन्य प्रेमसंबंध - भक्तिरस - जाणून तो प्राप्त करून घे आणि 
कृतकृत्य हो.” 

याप्रमाणे अनन्यभक्तीचा - ज्ञानभक्तीचा - चतुर्थाभक्तीचा - 
उत्तमा भक्तीचा - परमभक्तीचा - प्रेमारसामताचा - विव्यागतधारेचा 
- पुरातन योगधारेचा - विव्यातिदिव्य ज्ञानगड्जेचा संस्मरणीय 
धाराप्रवाह भगवंतांनी प्रकट केला आहे. हीच धारा - हेच सूत्र - 
या गीताशास्त्राचा विशेष प्रतिपाद्य विषय आहे, हे जिज्ञासूंना सांगणे 
न लगे।| हे गूढातिगूढ रहस्य, हे अगम्य योगबीज, ही ज्ञानामृताची 
जाह्नवी जेब्हा गीतेद्वारे प्रकट होते, तेव्हा सूज्ञ जाणकारांस कृतकृत्य करते. 
आत्मा अवतरवणारे मंत्ररहस्य 

हा बोध जेव्हा अंतर्यागी धारण करून योगी त्या पुरुषोत्तमस्वरूपातील 
नारायणास जाणून घेऊन त्याची अनन्यभावे भक्ती करतो, तेव्हा तो 
आप्तकाम होतो; बुद्धिमान होतो आणि कृतकृत्य होत्साता 
भगवंताच्याचठायी लीन होतो. 
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त्यासंबंधीच्या ओव्या आपण फार पूर्वी गीतेची महनीयता 
अभ्यासतांना पाहिल्‍्याचे आपणांस स्मरत असेलच (उन्मेष:२::आत्मरूपा 
सहुरू, प.क्र. ४७ते ४८). पुनरुक्तीचा दोष पदरी घेऊनही त्यातल्या 
महत्त्वाच्या ओव्या याठिकाणी पुनश्च पाहणे विषयानुक्रमाच्या सध्याच्या 
संदर्भात व इलोक क्र. १८-२० व पुरुषोत्तमयोग यांच्या अवलोकनार्थ 
उचितच ठरेल. त्या ओव्या अशा: 

एवं कथलेयादारभ्य। जैं हे सर्वशञास्त्रैकलभ्य | 
उपनिषदां सौरभ्य। कमलदलां जेवीं।।१५-५७० || 
हे शब्दब्रह्माचे मथितें। व्यासप्रज्ञेचेनि हातें। 

मथूनि काढिलें आयिते। सार आम्हीं।।५७१।। 

“हे गीताशास्त्र प्रथम अध्यायापासून आतापावेतो या पंधराव्या 
अध्यायाअखेरपावेतो जे निरुपिले, ते म्हणजे समस्त शास्त्रांच्या 
अध्ययनाने जी वस्तू प्राप्त होते; दशोपनिषदरूपी दशदलपगद्मातील 
जो सौरभ आहे; ते सर्व अगणित डाब्दब्रह्मय वेदवाड्मयाचे मुरलेले 
अक्षर दही एकत्र करून, व्यासप्रज्ञारूपी रवीने घुसन्दून आम्ही 
काढलेले बुद्धिरूपी तव्हहातावर घेऊन सहज सेवन करता येणारे 
पुरुषोत्तमरूपी नवनीतच होय.” 

जैं ज्ञानामृताची जाह्नवी | जैं आनंदचंद्रीचीं सतरावी | 
विचारक्षीरार्णवींची नवी। लक्ष्मी जैं हे ।8५-५७२ || 

“अशी ही जी गीताराज्ञी प्रकटली आहे, ती ज्ञानरूपी 
अमृततोयास्वरूपा प्रवाहाने ओसंडून दुथडी भरभरून वाहणारी; 
पुरुषोत्तमनाद आपल्या खन्ठखब्गटाने प्रकट करत ज्ञानवान योग्यांच्या 
चित्तास उल्हासवणारी; आपल्या काठावरील पादपांना, तृणांकुरांना, 
पशुपक्ष्यांना जीवन प्रदान करणारी; जेथे जेथे तिचा प्रवाह वल्ठेल, 
तेथील पाप-ताप-दैन्य-दु:ख-शाप निवारणारी ही जाह्नवीच आहे. 
आत्मानंदरूपी चंद्राची ही सतरावी कला आहे. ” 

“हिच्या रूपाने व लावण्याने दुसरी साक्षात ज्ञानरूपा लक्ष्मीच 
विचाररूपी क्षीरसागराचे, दैव व आसुरसंपद्विभागरूपी देवदैत्यांद्वारे, 
बुद्धिरूपी मंदार पर्वतास रवी करून, भयावह संसाररूपी वासुकी 
सर्पाची दोरी करून, मंथन केल्यावर प्रकटली आहे. मी पुरुषोत्तम 
त्या बुद्धिरूपी मंदार पर्वताच्या तछी आधार देऊन हे मंथन पूर्णत्वास 
नेऊन पोहोचवणारा कूर्मनारायणच आहे.” 

म्हणौनि आपुलेनि पदें वर्णें। अर्थाचेनि जीवें प्राणें । 
मीवांचौनि हों नेणें। आन काईं।।१५-५७३ | | 
क्षराक्षरत्वें समोर आलें। तेयांचें पुरुषत्व वालिलें। 
मग सर्वस्व मज दिधलें। पुरुषोत्तमी।।५७४ | | 

“अशी ही चिरयौवना नूतन ज्ञानलक्ष्मी आपल्या पदरूपी कायेने, 
वाणीरूप वाचेने आणि अर्थरूपी जीवप्राणाने मज पुरुषोत्तमावाचून 
इतर कोणाचीही अर्धांगिनी होण्याचा विचारही जाणत नाही. या 
गीतालक्ष्मीने आपणांस वरावे या मोहाने लिप्त झालेले क्षरपुरुषरूपी 


४३६ 


उन्मेष:२८::[परमात्मस्वरूप क्षर-अक्षर-उत्तमपुरुषविचार] 


दैत्य व अक्षरपुरुष रूपी सुर तिची मनधरणी करण्यासाठी पुढे झाले 
असता, ते पूर्ण पुरुष नाहीत, हे मनोमन जाणून तिने त्यांना वरण्यास 
नकार दिला आणि मग आपण होऊन मज पुरुषोत्तमास वरमाला 
घातली व सर्वार्थाने मला आपले सर्वस्व - तन - मन - प्राण - 
चित्तवृत्तीसह अर्पण करून कृतार्थता पावली .” 
म्हणौनि जगीं गीता। मियां आत्मेनि पतिब्रता। 
जैं हे प्रस्तुत तुवां आतां। आकर्णिली | ।१५-५७५ | | 
सांचचि बोलावें नढ्ें हे शास्त्र | पैं संसार जिणतें हे शस्त्र | 
आत्मा अवतरवितें मंत्र | अक्षरें इयें।।५७६ | | 
“प्रथमारंभापासून आतापावेतो ज्या या गीतादेवीचे तुला दर्शन 
घडले, ती गीता मजशी अनन्य असल्यबाने मज आत्मराज पुरुषोत्तमाची 
अशी पतिव्रता आहे.गीता हे निव्वन्ठ शब्दपांडित्य प्रकटवणारे 
सामान्य शास्त्र नाही, तर गीता हे संसाररूपी द्ग॒रासदास जिंकण्याचे 
इस्त्र आहे. या जगती तर साक्षात आत्म्याला आवाहन करून प्रकट 
व्हायला लावणाय्या अक्षर मंत्रांची मूर्तीच अशी ही गीता आहे.” 
अर्जुनाची प्रशंसा 
अशी ही गीता साक्षात भगवन्मुखाने प्रकटवणान्या अर्जुनाबाबत 
श्रीज्ञानदेव म्हणतात: 
परि तुजफुडां सांगितलें। तैं अर्जुना ऐसें जालें। 
जैं गौप्यधन काढिलें। माझें आज |।१५-५७७ || 
मज चैतन्यशंभूचां माथां। जो निक्षेपु होता पार्था। 
तेयां गौतमु जालासीं आस्था- | निधी तूं गां।। ५७८ ।। 
“गीताइलोकांची ही अक्षर मंत्रावली तुइयापुढे प्रकटली. अर्जुना ! 
माझा हा गुप्तधनाचा ठेवा - हे गौप्यनिधान - हा गीतारत्नांचा खजिना 
- तू आज स्वाधीन करून घेतलास. पूर्वी भगवान चंद्रमौली श्वराच्या 
मस्तकी गुप्त रूपाने वास्तव्य करणारी गंगा प्रकटविण्यास जसे 
गौतमऋषींचे तप कारणीभूत झाले, त्यांची भगवंतावरील श्रद्धा जशी 
त्रैलेक्यास हितकर ठरली; त्याप्रमाणे मज चैतन्यशंभूच्या मस्तकी 
जो आत्मज्ञानाचा निधी होता, त्याला प्रकट करून त्याद्वारे त्रैलोक्यास 
पुण्य प्रदान करण्यास तुझी मजप्रत असणारी असीम श्रद्धा व आदर 
यांचा अमूल्य समुच्चय विनियोगिला गेला. ” 
चोखटिवा आपुलियां | पुढिलां उगाणा घेआवया। 
तेयां दर्पणाचिचि परी धनंजया | केली आम्हां। । १५-५७ ९ || 
कां भरलें चंद्रतारांगणीं। नभ सिंधू आपणयांमाजी आणी। 
तैसा गीतेसीं मी अंत:करणीं | सूदला तुवां | ५८० । | 
जैं त्रेविधमलकटा। तूं सांडिलासि सुभटा। 
म्हणौनि गीतेसीं मज वसौटा | जालासि गां। ५८१ ।। 
“आपल्यासमोर असलेल्या वस्तूस तिचे चोख रूप दर्शवणान्या 
निर्मठ आरशासारखी आमची स्थिती करून तू त्यात आत्मरूप पाहून 
धन्य झालास. चंद्राच्या प्रफुल्ठित करणाय्या चांदण्यासह व चमचमणान्या 
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तारकांसह विस्तीर्ण नभांगणास विशाल अंत:करणाचा समुद्र जसा 
त्याच्या हुबेहूब प्रतिबिंबास आपल्याठायी समावून घेतो, तसाच मज 
पुरुषोत्तम परमात्म्यासह या गीताबोधास तू तुझया निर्मठ अंत:करणात 
प्रेमपूर्वक आस्थापिले आहेस. अर्जुना | तुइया चित्तातील त्रिविध मल 
त्यागले गेल्यामुरे त्या प्रशांत, स्थिर, वृत्तिरहित, स्वच्छ अशा हृदयात 
तू मला वसवून धन्य झालास. ” 
ज्ञान व कर्म:::: 
“ज्ञानियां पुरुषा। कर्म करूँ सरलें देखा।।” 
याप्रमाणे अर्जुनाची प्रशंसा केल्यावर श्रीगोपालकृष्ण गीताशास्त्राची 
महती स्पष्ट करण्यासाठी असे म्हणतात की: 
परि हे बोलों काय गीता। जैं हे माझी उन्‍्मेखलता | 
जाणें तो समस्तां मोहां मुके ।१५-५८२ || 
सेविली अमृतसरिता। रोगु दवडूनि पांडुसुता | 
अमरपण उचिता | देऊनि घाली | ५८३ | | 
तैसीं गीता हे जाणितलिया। काय विस्मो मोह जावया | 
परि आत्मज्ञानें आपणपयां। मिलिजे जेथ || ५८४ । | 
“मला गीतेसह आपल्या विशाल झालेल्या हृदयात ठाव देणाय्या 
पार्था | तुइयासारख्या भक्तवर्याची प्रशंसा करावी, तेवढी थोडकीच ! 
तुइया पावलावर पाऊल टाकून जे ही माझी ज्ञानवलूरी - ही उन्मेषलता 
गीता, तिचे स्वरूप जाणतात, तेसुद्धा या जगदाभासाच्या मोहमयी 
मायेपासून मुक्त होतात. हे अर्जुना |! अमृतसरितेच्या तोयप्राशनाने 
तहान तर भागतेच, पण रोगसुद्धा सगे दूर पढून जाऊन आयतेच 
अमरत्वही जसे लाभते; तसेच या गीतेच्या अमृतरूप ज्ञानाचे पान 
करण्याने आत्मशांती लाभून ज्ञानतृप्ती तर होतेच, पण संसारमोहाची 
अति जुनाट व्याधीही मूव्गसकट नष्ट होऊन वर आत्मज्ञानाने अव्यय, 
अक्षर, अक्षय्य, निरञ्जन पदही प्राप्त होते!” 
हारपलें दाऊनि जैसा। मागु सरे वीरविलासा। 
ज्ञानचि कल्सु वलघे तैसा | कर्मप्रासादा |।१५-५८५ || 
म्हणौनि ज्ञानियां पुरुखा | कृत्य करूं सरलें देखा। 
ऐसा अनातांचा सखा | बोलिला तो |।५८७ || 
“हे आत्मज्ञान तरी असे असते की त्याच्यावरून कर्म आपल्या 
जीविताची कुरवंडी करून विलयास जाते. हे वीर्याचे विलासस्थान 
असणाय्या अर्जुना | हरवलेली वस्तू दाखवून त्या वस्तूचा मागोवा 
जसा सरावा, त्याचे काहीच प्रयोजन उरू नये; तसेच कर्माचे होते. 
कर्ममार्गनि ज्या ज्ञानाचा मागोवा घेतघेत साधक पथक्रमण करत 
असतो, ज्या कर्मप्रसादावर चढून त्याच्या कलशस्थानी असणान्या 
ज्ञानशिखरावर साधक आरूढ होऊ पाहतो; त्या ज्ञाशशिखरास एकदा 
पादाक्रांत केले की कर्म करण्याचे प्रयोजन नसते, ” याप्रमाणे तो 
अनाथांचा सखा, दीनदयानू श्रीकृष्ण पार्थास म्हणाला. 


कर्मयोग व ज्ञानयोग यांचा संगम 
उपरोलेखित क्र.१५-५८३ ते १८७ -“सेविली अमृतसरिता। 
.--4...ऐसा अनाथांचा सखा....।।” या ओव्या गीतेच्या 
योगरहस्याबाबत महत्त्वपूर्ण आहेत. गीताइलोक क्र. १५-१९ व२०द्वारे 
म्हटल्यानुसार पुरुषोत्तम भगवंतांस जाणणान्या, संसारादींमुके भ्रम 
नपावणाय्या, भगवंतांना सर्व भावेकरून भजणाय्या आप्तकाम पुरुषास 
गीताशास्त्रोक्त उत्तम बोध प्राप्त झाल्याने सर्वज्ञता व कृतकृत्यता 
प्राप्त होतात. 
येथे गीता व ज्ञानेश्वरी यांतील एक महत्त्वाचा अनुबंध लक्षात 
घेण्यासारखा आहे. यापूर्वी गीताध्यायांचा अनुबंध परीक्षिण्यासाठी 
उन्मेष:२५::गीतेतील उपासनेचा अनुबंध, प्‌. क्र. ३७३ ते ३७१ येथे 
गीतेतल्या ज्ञान व कर्म या दोन निष्ठांचा काही विचारविनियम आपण 
केला होता. कर्मयोगाचे अवश्यंभावी आचरण गीता प्रतिपादते. या 
प्रतिपाद्य विषयाच्या अनुषंगाने तेथे आलेल्या द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व 
पंचम या अध्यायांचे महत्त्वाच्या इलोकांचे तेथे विहंगम अवलोकन 
केले होते. 
आताच्या पंधराव्या अध्यायातील उपरोलेखित ओव्यांच्या 
संदर्भासाठी जिज्ञासूंचे लक्ष गीतेच्या “श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज़ानयज्ञ: 
परन्तप। सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।/४-33॥।” 
या इलोकाकडे वेधणे उचित होईल. 
हा इलोक कर्म व ज्ञान यांचा दुवा सांधतो. द्रव्यादी साधनांद्वारे 
सिद्ध होणाय्या यज्ञांपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ आहे. तसेच सर्व कर्माचे 
म्हणजे यज्ञांचे पर्यवसान ज्ञानामध्ये होते. ज्ञानापाशी कर्म आपण होऊन 
थबकते. सर्व कर्मयज्ञांची सांगता ज्ञानयज्ञात न झाल्यास नि:श्रेयसप्राप्ती 
होत नाही. भले स्वर्गसंसारातील उत्तमोत्तम फलभोग कितीही का 
मिल्देनात; असा येथे मतितार्थ आहे. या इलोकानिमित्त ज्ञानदेवांनीही 
म्हटले आहे की: 
देखे परमात्मसुखनिधान | साधावया योगीजन | 
जैंन विसंबिती अञ्जन। उन्मेखनेत्रीं। |४-१६० | | 
जैं धांवतयां कर्माची लाणी। नैष्कर्म्यबोधाची खाणी। 
जैं भुकेलियां धणी। साधनाची | ।१६१।। 
जेथ प्रवृत्ति पांगुल जालीं। तर्काची दिठी गेली। 
जेणें इंद्रियें विसरली | विषयसंगु ।१६२ | | 
मनाचें मनपण गेलें। जेथ बोलाचें बोलपण ठेलें। 
जेयामाजी सांपडलें। ज्ञेय दिसे | ।१६३ ।। 
जेथ वैराग्याचां पांगु फिटे। विवेकाचाही सोसु तुटे। 
जेथ न पाहतां सहज भेटे। आपणपें।।१६४ ।। 
तैं ज्ञान पैं गां बरवें। जज्हीं मनासि आथी आणावें। 
तहीं संतांसीं या भजावें। सर्वस्वेंसी | ।१६५ | | 
हा भाग यज्ञकल्पनेचा परामर्ष घेतांना अधियज्ञ संकल्पनेच्या 
संदर्भात पूर्वी येजऊन गेला आहे (उन्मेष:१७:अर्जुनाचे सप्तप्रइन, 
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पृ. क्र. २५५३ २५७). संतांना शरण जाऊन जे ज्ञान मिव्ठवायचे; 
कर्मयोगाचे यज्ञाइतके पवित्र आचरण करून ज्याठायी पोहोचावयाचे; 
सर्व कर्माची, कर्मयोगाची, यज्ञांची सांगता ज्या ज्ञाननारायणात होते; 
जो सर्व यज्ञांचा भोक्ता परमेश्वर आहे; त्याच्याप्रत जे जाऊन 
पोहोचावयाचे, तेथे जाऊन पोहोचले की अनिमिष ज्ञानांजनशलाका 
नेत्री असणाय्या योगी जनांची इतिकर्तव्यता होते. 

ते परमात्मसुखनिधान गवसले की संचित कर्माचा लोप होतोच, 
पण प्रारब्ध व क्रियमाण ही दोन्ही कर्मेही आपल्या शेवटास जातात. 
कर्म, मग ते कोणत्याही प्रकारचे असो, येथे समाप्त होते. येथे खरी 
नैष्कर्म्यता प्राप्त होते. ब्रह्मप्राप्तीसाठी आतुरलेल्या साधकांची साधने 
जेथे संपतात; साधनांचे काहीही प्रयोजन जेथे पुढे राहात नाही; 
कर्मयोगाचे साधन जेथे पुढे उरत नाही; जेथे प्रकृतीचे प्रवृत्तिपर गुण 
पांगुठतात; बुद्धी व तर्क यांना जेथे स्थान नाही; बुद्धियोग, शास्त्रे 
इ.चे जेथे प्रयोजन उरत नाही; इंद्रिये विषयाकार होण्याची मूढ् प्रवृत्ती 
टाकून देतात व खरा संन्यास जेथे प्राप्त होतो; मनाचे अमन जेथे 
होते; वाचा जेथे मौनावते; वैराग्य जेथे सार्थकी लागते; विवेकाची 
धारा जेथे समाप्त होते; ज्यामध्ये हरपलेले श्रेय पुनश्च गवसते; ते 
म्हणजे ज्ञानच ! 
ज्ञानदेवांचा कर्मयोगविषयक विचार 

असा कर्मयोग ब ज्ञान यांचा हृद्य संगम येथे पंधराव्या 
अध्यायाअंती गीतेचे ज्ञानकांड संपतांना जो चितारला आहे, तो 
ज्ञानदेवांच्या योगप्रणलीस अनुसरूनच आहे. क्रमयोगाचे आपण जेव्हा 
विवेचन पाहू, तेव्हा या विषयाचा अधिक परामर्ष घेता येईल. तूर्त 
पुरुषोत्तमयोग या अध्यायाच्या सांगतेसाठी ज्ञानदेवांनी हाच विचार 
१५-५८३ ते १८७ या ओव्यांतून कसा मांडला आहे, हे आपण पाहात 
आहोत. या स्थलीसुद्दा ज्ञानदेवांनी पुनश्च म्हटले आहे की 
आत्मज्ञानाठायी कर्म लोपते. 

कर्मयोग आचरण्याचा एकमेव हेतू म्हणजे ज्ञानरूपी अंतिम स्थान 
प्राप्त करून घेणे. एकदा ले परमपद - ज्ञान - परमात्मतत्त्व - 
नि:श्रेयस॒ प्राप्त झाले की कर्माचे प्रयोजन संपते. म्हणून अशा 
प्राप्तार्थ पुरुषांस - ज्ञान्यांस कर्तव्य उरत नाही. याच अर्थी 
गोपालकृष्णांनी असा योगी पुरुष सर्वज्ञ होतो आणि तसेच कृतकृत्य 
होतो, असे म्हटले आहे (गीता इलोक क्र. १५-२०). 
गीतारहस्यातील विचार 

कर्मयोगरहस्य व संन्यासमार्गी यांसंबंधी गीतारहस्य या 
आपल्बा ग्रंथात आदरणीय लो.टिब्ठक यांनी साद्यंत चर्चा केली आहे. 
त्यांनी समालोकित केलेल्या काही मुद्यांची जिज्ञासूंनी जरूर नोंद 
घ्यावी. त्यांच्या मते, गीतेचा प्रमुख प्रतिपाद्य विषय म्हणजे 
कर्मयोगशास्त्र आहे. “ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र” म्हणजे 
कर्मयोगपर गीताझास्त्र ! 
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मोक्ष प्राप्त करण्यासाठी जगात व्यवहार कोणत्या धोरणाने करावेत, 
असा प्रइन या शास्त्राने सोडवला आहे. ज्ञानोत्तर कर्म करावीत का 
करू नयेत; तसेच ज्ञानप्राप्तीपूर्वी चतुर्थ आश्रम स्वीकारून कर्माचा 
संन्यास करावा किवा नाही; तसेच श्रीमच्छंकराचार्य व इतर संन्यासमार्ग 
श्रेष्ठ समजणारे वा त्यास मान्यता देणारे, यांची मते चुकीची का 
बरोबर, -स्मार्त म्हणजे संन्यास श्रेष्ठ मानणारे व वैष्णव म्हणजे 
भागवत वा आमरणांत अधिकारानुसार कर्म करणे श्रेष्ठ मानणारे - 
त्यातला गीतेस मान्य असणारा कोणता संप्रदाय आहे; गीतेचा 
प्रस्थानत्रयीत समावेश असल्याने उपनिषदे, बह्यसूत्रे व गीता ही 
तिन्‍्ही मिद्वून परिपूर्ण वेदांत व तत्त्वज्ञान असले पाहिजे आणि म्हणूनच 
गीता कर्मयोगाची विशेषता सांगत असली पाहिजे; ब्रह्मज्ञान वा 
आत्मज्ञान झाल्यावर कर्मे करत राहून नंतर मोक्ष मिठठतो असा 
कर्मयोगाचा भाग त्यांनी अध्यात्म (प्रकरण ९) व संन्यास व कर्मयोग 
(प्रकरण १०) या आपल्बा ग्रंथातील प्रकरणांत विवेचिला आहे. 
शंकराचार्याचा संन्यास विचार 

गीतारहस्यातील शांकरसंन्यासाश्रमास उचलन धरण्याविरुद्धची 
मीमांसा ही मूलभूत दोन प्रकारची आहे: १)साधकाने उद्दिष्ट म्हणून 
चतुर्थाश्रम - संन्यास - स्वीकारावा की नाही; २) ब्रह्मज्ञानी पुरुषाने 
ज्ञानप्राप्तीनंतर मोक्ष होईस्तोवर कर्मपर आचरण करावे की संन्यास 
ग्रहण करावा. 

वास्तविक पाहिले तर कर्माचा निःशेष त्याग संभवनीय नाही. 
देहादींचे व्यापार हे देह आहे, तोपावेतो चालूच राहाणार. त्यामुव्ठे 
संन्यास म्हणजे कर्मे न करणे असा नसून संसारासक्तीने करावयाची 
कर्मे शकक्‍्य तोवर टाछणे व त्यासाठी चतुर्थाश्रमाचा स्वीकार 
करणे, असा अर्थ संन्यासमार्गीयांस अभिप्रेत असल्याचे जिज्ञासूंस 
सहजच जाणवेल. 

संसारासक्ती सोडणे कठीण असल्बाने आणि कामेच्छेच्या प्रांतात 
सर्वतया राहून तिचा सामना करणे सामान्य साधकांस शक्य नसल्बाने 
त्यांनी गृहस्थाश्रमाची कर्तव्ये पार पाडल्यानंतर वानप्रस्थ व संन्यास 
हे आश्रम स्वीकारावेत, असे पुरातन मत आहे. अनेक जन्म 
संसारासक्तींचा असा त्याग करण्याचा अभ्यास केल्द्ास मनुष्य 
आत्मपथावर अग्रेसर होईल, हा हेतू त्यामागे आहे. 

गृहस्थाश्रमादी पार न पाडताच बालवयात संन्यास घेणाय्या 
भगवत्पूज्यपाद आचार्य श्रीशंकर यांचा म्हटले तर केवढ अपवादच 
यानियमाबाबत आहे. आणि त्यांचे लोकोत्तर व्यक्तिमत्त्व आणि त्यांनी 
अवध्या बत्तीस वर्षाच्या आयुष्यात केलेले महत्कार्य पाहता सदर 
ास्त्रोक्त संन्यासाश्रम मर्यदेच्याविषयी निरतिशय अपवादात्मक असेच 
त्यांच्या संन्यासग्रहणाबाबत म्हणावेच लागेल | शंकराचार्यानी आठव्या 
वर्षी आग्रहपूर्वक संन्यास ग्रहण केला याचा अर्थ असा तर होत नाही 
की सर्वानी तसेच करावे असे त्यांचे मत होते ! 


जीवाचे स्वरूप 
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आणि संन्यासाश्रम ग्रहण केल्यावर वैदिक धर्माच्या पुनरुत्थानाचे 
व भारत भ्रमण करून आचार्यपीठे स्थापन करण्याचे; तसेच योग, 
वेदांत, प्रस्थानत्रयी इ.वर भाष्यादी अलौकिक ग्रंथरचना करून 
लोकांस मार्गदर्शन करण्याचे - लोकसंग्रहाचे - जे असामान्य कार्य 
त्यांनी केले; त्याकडे पाहता ज्ञानोत्तर कर्मे करूच नयेत, असे त्यांचे 
मत असणे शक्य वाटत नाही. 
ब्रह्नाज्ञान व मोक्ष 

दुसरा मुद्दा असा की ब्रह्मज्ञान ते मोक्ष असा जो प्रवास 
कल्पिला आहे, त्यातील विसंगती म्हणजे ब्रह्मज्ञान हे खप्या अर्थी 
झाले असल्बास तेव्हाच मोक्ष होतो. मध्यंतरी काही इतर आचरण 
करून तो मिवठ्वायचा असतो असे नाही. जीवन्युक्ती वा मोक्षाची 
कल्पना ही अशी आहे. जिज्ञासूंनी याबाबत आपली जिज्ञासा तृप्त 
करून घेण्यासाठी व वर केलेला खुलासा तपशीलवार तपासण्यासाठी 
मूल ग्रंथ गीतारहस्य पहावा, अशी भावना व्यक्त करून पुढील 
विचाराकडे वढ्ू या ! 
ज्ञानदेवकृत समन्वय 

आदरणीय लो. टिठक, भगवत्पाद श्रीमच्छंकराचार्य, स्मृति, 
श्रुति, शास्त्रादींनी बहुत चर्चिलेला हा असा ज्ञानोत्तर कर्माचा आणि 
चतुर्थ श्रमी संन्यासाचा स्मार्त व भागवतमतादी या सदरात मोडणारा 
विषय आहे. 

याबाबतच्या सर्व प्रकारच्या मतमतांतरांचा परामर्ष घेऊन त्यांचा 
समन्वय श्रीज्ञानदेवांनी साधला आहे. स्पष्टच म्हणावयाचे तर असे 
की ज्ञानोत्तर कर्मांचे कोणतेच प्रयोजन उरत नाही. तरीही ज्ञान्यांस 
कर्म सुटत नाही. देहवानास कर्म करणे अवश्यंभावी आहे. देहास 
कर्म चिकटलेले आहे. 

सर्वच ज्ञान्यांची उदाहरणे पाहिली तर शुक-याज्ञवल्क्यादी, 
जनक, व्यास, भीष्मादिप्रभृती विदुर, उद्धव, नारद, वाल्मिकी इ.पासून 
तो तहत ज्ञानेश्वरादी एकनाथ, रामदास, तुकाराम इ.संतमंडब्ठी, 
तसेच श्रीमदाद्य॒शंकरभगवानांसह सर्व ज्ञान्यांस, आचार्यादिकांस 
ब्रह्मप्राप्ती झालेल्यांस कर्मानी सोडलेले नसल्बाचे दिसून येते. एवढेच 
नव्हे, तर या सर्व जीवन्मुक्तावस्थेत विचरणाय्या अलौकिक विभूत्तीनी 
त्याकर्माद्वारे लोकोद्धाराचे कार्य विस्तृत प्रमाणावर केलेलेही दिसून येते. 

म्हणजेच केवव्ठ भगवी वस्त्रे धारण करणे व संन्यासाश्रमाच्या 
ब्रतादी नियमांचे पालन करणे व कोणतेही इतर कर्म अजिबात न 
करणे, असा ज्ञानोत्तर संन्यासाचा मर्यादित अर्थ घेणे उचित ठरत 
नाही. गीतेत कर्मसंन्यास वा तत्सम विचार जे येतात, ते कर्मे करण्याची 
नैष्कर्म्यतासिद्धी, कामेच्छेचा तसेच फलेच्छेचा जात्याच अभाव, 
कर्मविपाकापासून मुक्तता यांना अनुलक्षूनच बव्हंशी ते असतात. 
संन्यासाश्रम व त्यातील विहित आचरण यांच्याशी गीतेतल्या ज्ञानोत्तर 
संन्यास वा कर्मसंन्यास॒ यांचा संबंध जोडणे म्हणून तसे योग्य वाटत नाही. 
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संन्यासाचा दुसरा अर्थ ज्ञान वा साह्जयबुद्धि वा योग असा 
असल्बाने कर्मयोगपर मार्गाव्यतिरिक्त त्यास मोक्षप्राप्तीचा दुसरा मार्ग 
अशी गीतेची मान्यता आहे. ज्ञानदेव त्या मार्गास विहंगम मार्ग असे 
म्हणुन पक्ष्याचा दृष्टांत देऊन त्याचे वैशिष्ट्य स्पष्ट करतात. 
पक्षी अचानक उड़ाण करून वृक्षावरील फब्ठावर झेप घेतो. पण 
मनुष्याला मात्र झाडाच्या खांदीखांदीवरून चढत जाऊनच ते फल 
हस्तगत करावे लागते. साह्डय, संन्यास वा ज्ञान हे मार्ग क्वचित 
कोण्या महभागांसाठी आहेत; तर कर्मयोगपर मार्ग इतर सर्व 
मनुष्यमात्रांसाठी आहे; हे ज्ञानदेवांनी क्रमयोगाचे अठराव्या अध्यायात 
विवेचन करतांना स्पष्ट केले आहे. 
त्याचप्रमाणे भगवंतांनीही या विषयासंबंधी म्हणजे संन्यासाचे तत्त्व 
स्पष्ट करण्यासाठी अठराव्या अध्यायात इल्लोक क्र. १ मधील अर्जुनाच्या 
“सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌। त्यागस्य च हृषीकेश 
पथक्केशीनिष्दन।।” या पृच्छेचे सविस्तर विवेचन करून आपले 
मत सांगतांना यज्ञदानतपादी कर्मे आसक्तिरहित होऊन करावीत; 
त्यांचा त्याग करू नये; असे प्रतिपादले आहे. जवठजवक संपूर्ण 
अध्यायच (इलोक क्र. १८-१ ते ६३) या विषयास वाहिलेला आहे. 
त्याचा आपण पुढ़े योग्य वेढी विचार करणारच आहोत. 
तूर्त पंधराव्या अध्यायाच्या समाप्तिप्रसंगीच्या ज्ञानदेवांच्या 
“हणौनि ज्ञानिया पुरुषा। कृत्य करू सरले देखा। ऐसा अनाथांचा 
सखा। बोलिला तो ।।१५-५१८७ ।।”या उद्दारांची विशेष नोंद घेणे, 
त्यांनी जी गीताध्यायसंगती प्रकट केली आहे, त्याप्रमाणे पंधराव्या 
अध्यायी गीतेचा त्रिकांडात्मक विषय संपत असल्बाने उचित ठरेल | | | 
समारोप:::: 
गीता अध्याय १ ते १८ तील प्रतिपाद्य विषय 
पंधराव्या अध्यायाविषयी व गीताध्यायसंगतीविषयींचे त्यांचे विचार 
पाहून पुढे जाऊ या: 
तज्हीं पहिला जो अध्यावो तो शास्त्रप्रवृत्तिप्रस्तावो | 
द्वितीयीं साह्डुय्यसद्भावो | प्रकाशिला । । १८-१४३५ | | 
मोक्षदानीं स्वतंत्र | ज्ञानप्रधान हे शास्त्र। 
येतुलालें दुजीं सूत्र | उभारिलें। १४३६ | | 
मग अज्ञानें बांधलेयां | मोक्षपदी बैसावया | 
साधनारंभु तो तृतीया- | ध्यायीं बोलिका | १४३७ |। 
जैं देहाभिमानबद्ठें | सांडूनि काम्यनिषिड्ठें। 
विहित परि अप्रमादें। अनुष्ठावें ।।१४३८ || 
ऐसेनि सद्भावें कर्म करावें | हा तिजा अध्यावो जो देवें। 
निर्णो केला तैं जाणावें। कर्मकाण्ड एथ।।१४३९ |। 
आणि तैंचि नित्यादिक | अज्ञानाचें आवश्यक | 
आचरतां मोचक। केवीं होय पां।।१४४० |। 
ऐसी अपेक्षा जालियां। ब्‌द्ध मुमुक्षुत्वें आलियां | 
देवें ब्रह्मार्पणत्वें क्रिया। सांगितली |।१४४१॥।। 
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जैं देहवाचामानसें। विहित निफजे जैं जैसें। 
तैं एक ईश्वरोद्देशें। कीजे म्हणितलें।।१४४२ || 
पंधरा अध्यायांचा सारांश 
प्रथमाध्यायी शास्त्रारंभाची प्रस्तावना; दुसयात साझ्जयसिद्धांताचे 
प्रकटन; तसेच हे गीताशास्त्रांतर्गतचे साक्लुयगास्त्र मोक्ष प्रदान करणारे 
स्वतंत्र शास्त्र असल्याचे प्रतिपादन; तृतीयाध्यायी अज्ञानबद्धांना 
मुक्तिपदी बसवण्यासाठी करावयाच्या साधनाचा उपोद्घात; तसेच 
देहाहंता सोडून देता न येणान्यांनी काम्य व निषिद्ध कर्मे त्यागून विहित 
कर्मे आचरावीत हा निर्णय, हे एवढे कर्मकांड; तसेच अज्ञान्याने 
नित्य कर्मे अनुष्ठितांना ती बंधभोचक होण्यासाठी ब्रह्मार्पण करण्याची 
युक्ती व देहवाचामनाने होणारी सर्व कर्मे मुमुक्षूंनी केवव्ठ ईश्वराष्रीत्यर्थ 
करावीत, असे आदेश, असे भाग चतुर्थाध्यायी येतात. 
हेंचि ईश्वरीं कर्मयोगें। भजनकथनाचेनि खागें। 
आवरिलें शेख भागें। चतुर्थाचेनि। । १८-१४४३ || 
तैं विश्वरूप अकरावा। अध्यावो संपे जंव आघवा। 
तंव कर्म ईशु भजावा। हे जैं बोलिलें।।१४४४ || 
तैं अष्टाध्यायीं उघड। जाण एथ वेवताकाण्ड | 
शास्त्र सांगतसें आड | मोडौनी बोलें। । १४४५ |। 
कर्मयोगाच्याद्वारे भक्ती व हरिकथा -भजन- पूजनादींद्वारे साधन 
करत अकराव्या अध्यायापर्यत कर्मे ईशु भजावा, असा सिद्धांत स्थापन 
करून अध्याय चार ते अकरा अशी अष्टाध्यायी देवताकांडात 
मोडते. हे सर्व आडपडदा न राखता सांगण्यात आले आहे. 
आणि लैंचि ईशप्रसादें। श्रीगुरुसंप्रदायलब्धें | 
सांच ज्ञान उद्दोधें। कोंवलें जैं।।१८-१४४६ || 
अद्वेष्टादिप्रभूतिकीं। अथवा अमानित्वादिकीं | 
वाढविजे म्हणौनि लेखीं। बारावा गणूं।।१४४७ || 
तो बारावा अध्याय आदि। आणि पंधरावा अवधी | 
ज्ञानफलपाकसिद्ठधि। निरूपणासि | । १४४ ८ । | 
म्हणौनि चहूंहीं इहीं | ऊर्ध्वमूलांतीं अध्यायीं | 
ज्ञानकाण्ड ये ठायीं। निरूपिजे।।१४४९ | | 
“कर्मकुसुमांद्वारे ईश्वरभक्ती करत असतांना श्रीगुरुप्रसादाने 
ईश्वरकृपा होऊन ज्ञान प्रकटू लागते. त्यास अद्वेष्टादी व अमानित्वादी 
गुणांनी वृद्धिंगत करण्याचे सूत्र बाराव्या अध्यायी येते. ज्ञानफलाच्या 
सिद्धीसाठी बारावा ते पंधरावा अशा चार अध्यायी निरूपण करून 
ज्ञानकांड समाप्त होते.” 
यानंतर येणारे अध्याय पुरवणीवजा व सारांशात्मक आहेत. 
ज्ञानविरोधी अज्ञान सोव्ठव्या अध्यायी निरूपिले आहे. सतराव्या 
अध्यायात अज्ञानवर्गास जिंकण्यासाठी शास्त्र प्रमाण मानण्याची युक्ती 
सांगितली आहे. आणि या समग्र वेदांताचे वेदांसह तात्पर्य वा अर्थसमूहाचे 
सार अठराव्या कल्ग्याध्यायात निरूपिले आहे; असा श्रीज्ञानदेवांचा 
अभिप्राय आहे. 


पंधराव्या अध्यायाचे मर्म 
तसेच पंधराव्या अध्यायातील निरूपणाविषयी ज्ञानदेवांचे म्हणणे 
असे आहे की: 
तहीं अध्यायीं पंधरावा। श्रीकृष्णें तेयां पांडवा। 
शास्त्रसिद्वांतु आधवा।| उगाणिला | ।१६-४१ |। 
जैं वृक्षरूपक परिभाषा। केलें उपाधि रूप अशेषा। 
सद्दैद्यें जैसें दोषा। अंगलीना | ।४२ | । 
आणि कूटस्थु जो अक्षरु। दाविला पुरुषुप्रकारु। 
तेणें उपहिताही आकारु। चैतन्या केला | ।४३ ।। 
“प्रथमाध्यायी गीताशास्त्राच्या बाबत जो शास्त्रप्रवृत्तिप्रस्ताव कैला 
होता, त्याप्रमाणे संपूर्ण शास्त्रसिद्धांत श्रीकृष्णांनी पांडुपुत्र अर्जुनास 
पंधराव्या अध्यायी विस्तारपूर्वक विवेचिला. निष्णात वैद्याने रुग्णाच्या 
अंगीचे दोषव्याधी जसे ओवखावेत, त्याप्रमाणे वृक्षरूपकाद्वारे चिकित्सा 
करून त्याने उपाधिरूप जगताचे निदान करून, कूटस्थ अक्षर 
पुरुषाचे स्वरूप निश्चित केले. तसेच सोपाधिक झालेल्या क्षराक्षररूपी 
चैतन्याचेही रूपदर्शन घडविले., ” 
पाठीं उत्तम पुरुषोत्तम। शब्दांचे करूनि मिख। 
दाविलें चोख। आत्मतत्त्व। १६-४४ || 
आत्मविषयीं आंतुवट। सादण जैं आंगदट। 
ज्ञान हेहीं स्पष्ट । चावलला | ४५ | | 
म्हणौनि इयें अध्यायीं। निरूप्य नुरेचि काईं। 
आतां गुरुशिष्या दोहीं। स्नेहो लाहणा | ।४६ | | 
एवं इयेंविखीं कीर | जाणते बुझावलें अपार | 
परि मुमुक्षु इतर | साकांक्ष जाले | ।४७ ।। 
“नंतर उत्तमपुरुष या रब्दाचे अनुसंधान करून रुद्ध चैतन्याचे 
- आत्मतत्त्वाचे - परमात्म्याचे स्पष्ट समग्र तत्त्व आद्यंत सांगितले. 
आत्मप्राप्तीसाठी अंतरंग साधन ज्ञानच होय आणि त्याच्यासारखे 
समर्थ अन हमखास यश देणारे इतर काहीच नाही, हेही श्रीकृष्णांनी 
तेथे स्पष्टच सांगितले आहे. म्हणून आता या सोब्ठव्या अध्यायी 
निरूपण करण्याजोगते आता काहीच उरत नाही. आता पुढे जे काही 
श्रीकृष्णार्जुनसंवाद येतील, ते गुरुशिष्यांचे प्रेमदर्शनच होय | या सर्व 
आतापर्य॑तच्या निरूपणामुने ज्ञात्या लोकांचे पूर्ण समाधान झाले. पण 
इतर जे मुमुक्षुजन होते, ते मात्र अजून जिज्ञासातृप्ती होणार या 
अपेक्षेने पुढील संवाद ऐकण्यास उत्सुक झाले. ” 
त्या मज पुरुषोत्तमा। ज्ञानें भेटें जो सुवर्मा | 
तो सर्वज्गु तोचि सीमा। भक्तीचिही | १६-४८ || 
“हे मर्मज्ञ अर्जुना ! त्या मज पुरुषोत्तमास ज्ञानपूर्ण ऐक्यभावाने 
जो बुद्धिमान योगी पुरुष येऊन मिकठतो, तोच सर्वज्ञ होय आणि 
भक्तीची परिसीमाही तोच आहे. तोच कृतार्थ - कृतकृत्य आहे, ” 
असे पंधराव्या अध्यायप्रसंगी श्रीकृष्णांनी शेवटच्या इलोकात व्यक्त 
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केले. त्या प्रसंगी त्यांनी आनंदाने ज्ञानाचेही सविस्तर वर्णन केले. 
ते असे: 
ऐसें त्रैलोक्यनायकें। बोलिलेच अध्यायांत इलोकें | 
तेथ ज्ञानचि बहुतेकें। वानिलें तोषें।।१६-४९ || 
भरूनि प्रपंचाचा घोंटु। कीजैं देखतयाचि द्रष्टु | 
आनंदासागम्राज्यीं पाटु। बांधिजे जीवा | | ५० | | 
एवढेयां लाठेपणाचा उपावो। आनु नाहीचि म्हणे देवो | 
हा सम्यग्ज्ञानाचा रावो। उपावांमाजीं | | ५१ || 
“असे ते ज्ञान अखिल संसाराचा एकच घोट करून, 
पाहतापाहताच जीवाला द्रष्टा करून, आनंदसाग्राज्याच्या सिंहासनावर 
विराजमान करते. आत्मतत्त्वाशी एवढी जववीक साधण्याचा एवढा 
बलवान उपाय दुसरा कोणताच नाही. प्रपंचाचा निरगास करून जीवास 
आत्मस्वरूपाचे ज्ञान करून देऊन त्याठायी नेऊन पोहोचवणारा यथार्थ 
वा सम्यग्ज्ञानाचा हा उपाय म्हणजे सर्व साधनांचा राजाच आहे; 
म्हणूनच या गीताशास्त्रोक्त सिद्धांतस्वरूपास - या योगमार्गास - या 
गीताज्ञाननिष्ठेस - या नैष्कर्म्यरूप योगसिद्वीस - या क्रमयोगसोपानास 
- याब्रह्नविद्येच्या योगशास्त्रास - या पंथराजास - या उत्तम च॒ुर्था 
भक्तिपंथास - या वेदांतसारशिरोमणीस - या संपूर्ण बिद्विलासाच्या 
ज्ञानदेवांच्या आवउत्या तत्त्वज्ञानास - या अद्वैत मेरशिखरास - या 
पुण्ययलिलरा अमृततोया ज्ञानगंगेस - या चिदानंदस्वरूप ज्ञानमार्तेडास 
- याग्रत्यक्ष परमात्म्याच्या मुखाने वर्धित केलेल्या, दिव्य केलेल्या 
दिव्यातिदिव्य विद्यारत्नास प्रत्यक्ष भगवंत राजविद्या म्हणून 
सन्मानाने संबोधितात. ” 
“तो अंधुहि सुखिया जाला ”:::: 
असे ते श्रीकृष्णवचनामृत पार्थाचे अंतरंग भरून टाकून वोसंडू 
लागले व ते सञ्जयास व्यासकृपेने प्राप्त झाले. सञ्जयाने ते अमृत 
धृतराष्ट्रास बठजबरीने पाजले. 
तैसीं हरिवक्त्रीची अक्षरें। सञ्जयें सांगितली आदरें। 
तिहीं अंधु तोही अवसरें | सुखिया जाला ।१५-५९२ || 
म्हणून त्या आंधव्व्या मोहग्रस्त राजास अंतकाठ जड गेला 
नाही. एरवी गीताश्रवणासाठी ध्ृतराष्ट्र अनधिकारीच होता. पण त्याला 
गीतेचा प्रकाश शेवटी उपयोगास आला. द्राक्षवेलीस दूध घातले, तर 
ते वाया गेल्यासारखे वाटले, तरी ते भरघोस फब्डाच्या रूपाने दुप्पट 
होते. त्याचप्रमाणे हरिमुखीची अक्षरे बढेबलेच त्या अंधाच्या कानी 
आदरपूर्वक घालणान्या सञ्जयामुन्ठे त्या अंधाचा अंतसमय चांगला 
निभावून गेला. 
पंधराव्या अध्यायाचा समारोप 
अशी ही हरिमुखाची अक्षरसंपदा आपल्यापर्यत आणून 
पोहोचविणारे ज्ञानदेव म्हणतात: 
तैंचि मजहहाटेनि विन्यासें। मियां उन्मेखें ठंसेंठोंबसें | 
जाणें नेणें तैसें। निरोपिलें।।१५-५९३ | | 


४४१ 
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सेवंतिये अरसिकांहीं। आंग पाहतां विशेषु तच्हीं नाहीं। 
परि सौरभ्य नेलें तिहीं। भ्रमरी जाणीजे।।५९४ || 
तैसें घडतें प्रमेय घेईजे। उणें तैं मज देईजे।...।॥५९ ५ ।। 
“ती हरिमुखींची अक्षरे मराठमोव्व्या भाषेत मला कछली, न 
कब्लली तशी म्यां अपरिपक्व ज्ञान असणाय्याने निरूपिली. शेवंतीच्या 
फुलांकडे त्यांचा विशेष सुगंध माहीत नसलेल्यांचे लक्ष जाण्याचे कारण 
नाही. परंतु त्यांचा सौरभ जिने लुटला त्या भ्रमरीलाच रसिकदृष्टीचे 
म्हटले पाहिजे. माझी मराठमोली भाषा तशीच आहे. त्यातल्या 
रूपरंगाची उणीव माझी आहे. पण त्यातल्वबा गीतार्थाच्या प्रतिपादनातील 
योग्य असेल तो भाग आपण रसिक श्रोत्यांनी ग्राह्म मानावा, ही प्रार्थना |” 
--- | जैं नेणणें हेंचि सहजें। रूप की बाला | ।१५-५९ ५ | | 
परि नेणतें जज्हीं होये। तत्हीं देखौनि बाप की माये। 
हर्ष केंहीं न सामाये। चोज करिती | ५९६ | | 
तैसें संत माहेर माझें। तुम्हीं मिनलियां मी लाडैजें। 
लैंचि ग्रंथाचेनि व्याजें। जाणिजो जी।।५९७ |। 
आतां विश्वात्मकु हा माझा। स्वामी श्रीनिवृत्तिराजा। 
तो अवधारु वाक्पूजा। ज्ञानदेवो म्हणे ।।५९८ || 
“नाहीतरी मजसारख्या अनभिज्ञ बालकास गीतार्थातील काहीच 
न कछणे हाच सहज भाव नाही का! परंतु मूल जरी असले, तरी 
त्याच्या मातापित्यांनी त्याला पाहिले की त्यांना हर्षाचे भरते येते आणि 
त्याचे किती कौतुक करू अन किती नको, असे त्यांना होऊन जाते. 
तुम्ही संतमंडठी अशीच माझी मायबापे आहात ! मी माइया माहेरघरी 
तुम्ही भेटल्यावर असा लडिवाव्ठपणा करतो आहे, तो या ग्रंथरूपानेच | 
विश्वात्मक असा माझा स्वामी श्रीनिवृत्तिराज आहे. त्याला पण माझी 
ही वाक्पूजा आवडो, असे माझे - ज्ञानदेवाचे - मागणे आहे. ” 
अभिजात नम्रतावृत्ती अंगी असणाय्या श्रीज्ञानदेवांनी असा 
पंधराव्या अध्यायाचा समारोप केला आहे. त्यांचीच बालके असणारे 
आपणसुद्दा दुसरे काय म्हणणार | त्यांच्या बोटाला धरून ज्ञानदेवी 
अन गीतेच्या अंतरंगविश्वातील हे आपले भ्रमण - हे पथक्रमण - 
यथासांग पूर्णतेकडे जावो, ही अंतर्यामीची इच्छा प्रकट करून, आपण 


आता पुढील स्कंध क्र. ६ - गीतेचा अनुबंध याकडे व या. 


क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविचाराचा जो पाठपुरावा आपण आतापावेतो ज्या 
परीक्षणाद्वारे केला, त्याचे विहंगग अवलोकन करून, गीतेतील 
तत्त्वज्ञान आणि उपासना यांचा समन्वय कसा होतो, ते तेथे पाहावयाचे 
आहे. त्यासाठी आता आपणांस पुढील उन्मेष क्र. २९ - गीता 
तत्त्वज्ञान व उपासना समन्वय याकडे वछणे क्रमप्राप्त आहे. 
इत्यलम्‌। 


च च आच च आच आच आच च पच च अच च च च आच च आप आच अच च आप पा  च 


जीवाचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञनेशरी[__....__._._._._._._._._._._._._[_[_[[[[ फफ-5---_._._.----॒  घष्ट स्कंध -(२९वा उन्मेष) 


षष्ट स्कंध -(२९वा उन्मेष 





220 


जि 
2 


“षष्ठ स्कंध::गीतेचा अनुबंध: : 
(उन्मेष २९) (पृ.क्र.४४२ ते ४५३) 


उन्मेष क्र. विषय पृ.क्र. 
२९ गीता तत्त्वज्ञान ४४२ 
व उपासना समन्वय 


4 
| 


:::षष्ट स्कंध::: 
::गीतेचा अनुबंध:: 
है :उन्मेष: :२९:: 
::गीता तत्त्वज्ञान व उपासना 
समन्वय:: 


अध्यायपरत्वे विचार:जीव-जगत-ईश्वरविचाराचे पुनरावलोकन 
-४४२ 

अध्यायानुसार केलेला तत्त्वविचार व उपासना मार्ग 
१)तृतीयाध्याय 

२)सप्तम अध्याय 

३)आठवा अध्याय- ४४३ 

(अ) ब्रह्म, अध्यात्म व कर्म-४ ४४ 

(ब) अधिदैव, अधियज्ञ व अधिभूत 

४)तेरावा अध्याय 

(अक्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-परमात्मा 

(ब) परब्रह्मय व चराचर भूते- ४४५ 

(क) पुरुष व प्रकृति 

(ड) क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-परमेश्वर 

(ई) प्रकृति व आत्मा 

(फ) ब्रह्म व भूतमात्र- ४ ४६ 


तेराव्या अध्यायातील (अ) ते (फ) यातील संज्ञांचे वगीकरण: 
(आ) क्षेत्र-क्षेत्रज्-परमात्मा 

(ब) परब्रह्य व चराचर भूते 

(क) पुरुष व प्रकृति 

(ड) क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-परमेश्वर- ४४७ 

(ई) प्रकृति व आत्मा 

(फ) ब्रह्म व भूतमात्र 

५) चौदावा अध्याय 

महदब्रह्य व अहम्‌ (योनी व पिता) :४४ ८ 

६) पंधरावा अध्याय 

(अ) अश्वत्थवृक्ष-पुरातन प्रवृत्ति-अव्ययपद- ४४९ 

(अ) अश्वत्थवृक्ष-पुरातन प्रवृत्ति-अव्ययपद तक्ता 

(ब) षष्ठ इंद्रिये-प्रकृति-अहम्‌ (अव्यक्त-मी) 

(ब) षष्ठ इंद्रिये-प्रकृति-अहम्‌ (अव्यक्त-मी) तक्ता 

(ब) षष्ठ इंद्रिये-प्रकृति-अहम्‌ (अव्यक्त-मी) : 

(क) क्षर-अक्षर-उत्तम पुरुष-४५० 

(क) क्षर -अक्षर-उत्तम पुरुष तक्ता 
समनन्‍्वय:जीव-जगत-ईश्वर विचारसमन्वय 

(आ) श्रेष्ठ स्‍्तर-४५१ 

(ब) मध्यम स्तर 

(क) निम्न स्तर 

स्तरविरशिष्ट संज्ञा व मूलतत्त्वांच्या वगीकरणविषयक तत्तयाचा 
समन्वय 

अध्यात्मसाधनेचा मार्ग-४ ५२ 

तत्त्वज्ञान व योगसाधनामार्ग यांचा समन्वय 

विश्वाची उभारणी व संहारणी (मूलतत्त्वांचे वर्गीकरण) (सुधारित 
तक्ता)-४५३ 


न अप अप अच अच अच अप अच अच अच अच च अच आच अआ च अच अप 


३:१४,१५,१७ 

ज्ञानेश्वर: 

७:४-७,१२-१४ 
&:१-४,७,८,१४,१५,२०-२२, २८ 
१३:१-३,५,६,१२-२३,२६, २७, २९-३४, 
१४:३-५,१९,२०,२६,२७ 
१५:१-११,१५-२० 
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:::षष्ट स्कंध::: 
::गीतेचा अनुबंध:: 


हे उन्मेष ::२९:: 
::गीता तत्त्वज्ञान व उपासना 
समन्वय: : 


20९] 
अध्यायपरत्वे विचार:::: 


जीव-जगत-ईश्वर विचाराचे पुनरावलोकन 

अभिजात नग्रतावृत्ती अंगी असणाय्य श्रीज्ञानदेवांनी पंधराव्या 
अध्यायाचा केलेला समारोप आपण नुकताच पाहिला. त्यांचीच बालके 
असणारे आपणसुद्धा दुसरे काय म्हणणार आणि मागणार ! त्यांच्या 
बोटाला धरून ज्ञानदेवी अन्‌ गीतेच्या अंतरंगविश्वातील आपले हे 
भ्रमण - हे पथक्रमण - यथासांग पूर्णतेकडे जावे, ही अंतर्यामीची 
इच्छा प्रकट करून, आपण क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचाराचे विहंगण अवलोकन 
आतापावेतो केलेल्या परीक्षणाच्या आधारे करू या: 
अध्यायानुरूप केलेला तत्त्वविचार व उपासनामार्ग 

जीव, जगत वर्डश्वर यांचा या दृश्य सृष्टिव्यापाराच्या संदर्भात 
काय संबंध आहे, याचा विचार पूर्वी वेदांत्यांनी त्यांचे केलेले वगीकरण 
वगीतामते केलेले वर्गीकरण यांचा लो. टिठककृत तत्तद्याद्वारे आढावा 
घेतांना आपण केला होता. तो विचार मुख्यत्वे प्रकृति, तिचे विकार 
आणि श्रेष्ठतम तत्त्व कोणते याबाबत होता. तसेच क्षेत्राच्या 
तत्त्वासंबंधीचा जो भाग तेराव्या अध्यायात येतो, त्या संदर्भात त्यापुडील 
विचार व तत्त्वक्रम आपण न्याहाढला होता. 

पंधराव्या अध्यायात क्षर-अक्षर-उत्तम या पुरुषांच्या, तसेच 
ऊर्ध्वमूल वृक्षरूपकाच्या विवेचनाद्वारे हा सर्व विचार एका वेगब्ब्या 
पातकीवर नेऊन ठेवण्यात आला. तसेच या विषयाचा विचारस्रोत जो 
तिसन्‍्या अध्यायापासून सुरू होतो, तो या पंधराव्या अध्यायी समाप्त 
होतो. त्यापुढे ज्ञानविज्ञानाचा उर्वरित भाग जो राहतो, तो प्रामुख्याने 
कर्मविषयक आहे. आतापावेतो आलेल्बा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ व तत्संबंधी 
भागाचा विचार असा आहे: 
१) तृतीयाध्यायात “अन्नाद्भधवन्ति भूतानि पर्जन्यावन्नसम्भव:। 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यों यज्ञ: कर्मसमुद्भव:॥/8-१४।।7; “कर्म 
ब्रह्मोद्भव॑ विद्वि ब्रह्मक्षरसमुद्भवम्‌। तस्मात्सब॑गत॑ ब्रह्म नित्य॑ यज्ञे 
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प्रतिष्ठितम्‌।।8-१५ ॥।” व “यर्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्र 
मानव: । आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते /[8-१७।।” 
हे इलोक आहेत. 

सर्वप्राणी अन्नापासून उत्पन्न होतात. अन्नाची उत्पत्ती पर्जन्यापासून 
होते; पर्जन्य यज्ञापासून होतो व यज्ञ कर्मापासून होतो. कर्म वेदापासून 
होते. वेद हे अविनाशी अक्षर ब्रह्मापासून उत्पन्न झाले आहेत. म्हणून 
सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञात सर्वदा नित्य स्थिर आहे (३-१४ व १५). 

“ब्रह्म -> वेद ->कर्म -> यज्ञ -> पर्जन्य ->अन्न -> 
जीव”असा ब्रह्मापासून जीवापर्यत उत्पत्तिक्रम तेथे येतो. या क्रमाचा 
असाही अर्थ घेता येतो की ब्रह्मापासून शब्दब्रह्न वा अव्यक्त प्रकटले. 
त्यापासून म्हणजे वेदापासून (अब्दब्रह्म 5 अव्यक्त ८ वेद) 
कार्यकारणरूप व्यक्त जगत म्हणजे कर्म उत्पन्न झाले. यातल्या 
क्रिया म्हणजे कर्ता व कर्म यांना जोडणाय्या संबंधास यज्ञ असे 
म्हणता येईल., एवं च जगद्ट्यापारास यज्ञ म्हटले जाऊ शकते. 
पर्जन्य व अन्न हे या ठिकाणी पंचमहाभूतांचे प्रतिनिधी असून जीव 
हा पंचमहाभूतात्मक आहे, असा अर्थ येथे प्रतीत होतो. यज्ञात ब्रह्म 
नित्य प्रतिष्ठित असते म्हणजे या सुष्टीत (सर्वश्रेष्ठ - सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
या अर्थी) परमात्मतत्त्व वा ब्रह्म भरून राहिले आहे व त्याच्याच 
सत्तेने या सर्व चेष्टा होतात. 

“जो मनुष्य आत्म्याच्याच ठिकाणी रत असतो, आत्म्याच्याच 
ठिकाणी तृप्त असतो व आत्म्यामध्येच संतुष्ट असतो; त्याला काही 
कर्म उरत नाही (३-१७). ” 

या इलोकांद्वारे दाखविलेला सुष्ट्युत्पत्तिक्रम त्यातल्या श्रेष्ठतर 
घटकांनुरूप तीन सदरात विभागावयाचा झाला, तर पुढील 
मानचित्र प्रकटते: 


१) निम्न स्तर २)मध्यम स्तर ३) श्रेष्ठ स्तर 
| ; | | 
कर्म )<-- वेद <---<---<--- ब्रह्न 
कप ) |; गी 
(यज्ञ) 3 |; गी 
कर ॥ ( गी 
पर्ज्य ॥) $ गी 
कप ) $; गी 
अन्न ) ॥ ((आत्मतृप्त ) ॥ी 
५ 3। -अज्छे € आत्मरत, |--« 
जीव ) ६ आत्मतुष्ट) ) 


२) नंतर सातव्या अध्यायी श्रीकृष्ण म्हणतात: 
भूमिरापो5नलो वायु: खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहडकारं इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ७-४ | । 
अपरेयमितत्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌।।७-५।। 


गीतेचा अनुबंध 
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“पृथ्वी,जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि व अहंकार अशी 
अष्टप्रकारांची माझी जी जड वा अपरा प्रकृति आहे, तिने हे सर्व 
जगत, हिच्याहून दुसन्‍्या जीवरूप चेतन प्रकृति वा परा प्रकृति जी 
आहे, तिच्या सहयोगाने धारण केले आहे.” 

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय | 

अहं कृत्स्नस्य जगत: प्रभव: प्रछदयस्तथा। ७-६ || 
मत्त: परतरं नान्यत्किब्लिदस्ति धनञ्जय | 

मयि सर्वमिदं प्रोत॑ सूत्र मणिगणा इव | | ७-७ || 

“सर्व ध्तमात्रे या दोन प्रकृतींपासून निर्माण झालेली आहेत. 
सर्व जगाचा उत्पत्ति व विनाश करणारा मीच आहे. हे धनंजया।! हे 
सर्व जग दोय्यातील मण्याप्रमाणे माइयामध्ये गुंफलेले आहे. माइयाहून 
वेगढ्छी अशी कोणतीही वस्तू या जगात नाही.” 

ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्र ये। 

मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि | ॥७-१२।। 
त्रिभिर्गुणमयैभविरेभि: सर्वमिदं जगत्‌। 

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य: परमव्ययम्‌। ७-१३ || 
दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 

मामेव ये प्रपद्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते । ।७-१४ || 

“आणि जे काही सात्त्विक, राजसिक व तामसिक पदार्थ आहेत, 
ते सर्व माइयापासून आहेत. पण ते माइयात आहेत; मी त्यांच्यात 
नाही. या त्रिगुणात्मक भावांनी मोहित होऊन हे सर्व जगत, 
यांच्यापलीकडला जो मी अव्यय, त्या मला जाणत नाही. गुणात्मक 
अशी ही माझी दिव्य माया दुस्तर आहे. म्हणून जे मलाच शरण 
येतात, ते या मायेला तरून जातात. ” 

येथ व्यक्तवलेला उत्पत्तिक्रम पूर्वी तपशीलात जाऊन आपण 
अभ्यासला होता. या ठिकाणी परा, अपरा इ. घटकांचे वर्गीकरण 


मागीलप्रमाणे तीन स्तरात करू या: 
१) निम्न स्तर २)मध्यम स्तर ३) श्रेष्ठ स्तर 
| | | 
अपरा परा <-<-<-<-- मी 
२५ (जीव) (अहं) 
४ €<--<६---६---<६----<--- <--(अव्यय) 
(गुणमयी माया) (परम) 
३५ २७ ती 
ञ ञ त 
औ-->-----> (मला शरण येणे)--/ 
(पृथ्वी जल अग्नि वायु 
आकाश मन बुद्धि अहंकार) 
(त्रिगुणात्मक सृष्टी) 


३) यानंतर क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संबंधित आठव्या अध्यायात येणारे जे इलोक 
आहेत, ते असे: 
कि तद्ब्ह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम | 
अधिभूत॑ च किंँ प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते | ।८-१॥।। 
अधियज्ञ: कथं को5त्र देहे5 स्मिन्मधुसूदन | 
प्रयाणकाले च कथ्थ॑ ज्ञेयोडइसि नियतात्मभि: | ।८-२ || 
अक्षरं ब्रह्म परम स्वभावोः ध्यात्ममुच्यते | 
भूतभावोद्धवकरो विसर्ग: कर्मसजञिज्ञित: | ।८-३ | | 
अधिभूत॑ क्षरो भाव: पुरुषश्चाधिदैवतम्‌। 
अधियज्ञो5हमेवात्र देहे देहभूतां वर | । ८-४ । | 
बल्न, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ इ.संबंधीच्या 
अर्जुनाच्या पृच्छेचे उत्तर देतांना श्रीकृष्ण म्हणतात: “अत्यंत श्रेष्ठ - 
परम - अविनाशी - अक्षर- असे ते ब्रह्न आहे. ब्रह्माच्या स्वभावास 
- सहजस्थितीस - जगदूपाची अभिव्यक्ती व लोप पावणे यांच्याबरोबर 
उत्पत्ति, स्थिती व विनाश ज्यात नाही, त्यास अध्यात्म म्हणतात. ” 
“सर्व भूतमात्रांच्या उत्पत्ति, स्थिती व विनाशाचा हा जो कर्ता व 
कारणावाचून गोचर होणारा व्यक्त असा सृष्टिव्यापार, त्यास कर्म 
अशी संज्ञा आहे. पंचमहाभूतात्मक असणारे नामरूपात्मक पदार्थ 
अधिभ्ूत होत. अधिदैवत म्हणजे प्रकृतीने -मायेने - जे जे उत्पन्न 
केले, ते ते भोगणारा पुरुष. हाच दुसरा परमात्मा - चेतनाचक्षू - 
इंद्रियांचा अध्यक्ष - देहास्तमानी संकल्प-विकल्प ज्याच्या ठायी 
सामावतात - अहंकाराने स्वस्वरूपाचा ज्यास विसर पडला आहे 
असा - पंचभूतात्मक शरीरपिंडातील जीव या नावाने ओठखला 
जाणारा असा हा पुरुष म्हणजेच अधिदैवत होय.” 
“देहेंद्रियबुद्धीचा - अहंकाराचा लोप करणारा जो मी, तोच येथे 
अधियज्ञ आहे. ज्ञेग हेच अधियज्ञ होय. असे असले तरी अधिभूत, 
अधिदैवत हे अधियज्ञस्वरूपच होत. कारण अधियज्ञ वा ज्ञेय हे तर 
सर्वव्यापी आहे.” 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्नर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोबुद्धिममिवैष्यस्यसंशयम्‌ | । ८-७ | | 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परम॑ पुरुष॑ दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन | | ८-८ । | 
अनन्यचेता: सतत यो मां स्मरति नित्यश:। 
तस्याहं सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन: । । ८-१४ || 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌। 
नाप्नुवन्ति महात्मान: संसिद्धि परमां गता: | । ८-१५ । | 
“म्हणून सर्व काढी माझे स्मरण करत जा. माइयाठायी मन 
आणि बुद्धी अर्पण केली म्हणजे मलाच येऊन पोहोचशील, यात संशय 
नाही. चित्त दुसरीकडे न जाऊ देता अभ्यासाच्या साहाय्याने स्थिर 
करून दिव्य परम पुरूषाचे ध्यान करत असले, म्हणजे त्याच पुरुषाला 
जाऊन पोहोचते. अनन्यभावाने सदासर्वदा जो माझे नित्यश: स्मरण 
करतो, त्या नित्ययुक्त योग्यास मी सुलभरीत्या प्राप्त होतो. मला 
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येऊन मिव्टल्यावर परमसिद्धी पावलेल्या त्या महात्म्यास दुः:खाचे 
घर व अशाश्वत असा पुनर्जन्म प्राप्त होत नाही. ” 
परस्तमात्तु भावो5न्यो5व्यक्तो5व्यक्तात्सनातन: | 
य: स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति | । ८-२० ।। 
अव्यक्तो$क्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम्‌। 
य॑ प्राप्य न निवर्तन्ते तूद्दाम परम॑ं मम।॥८-२१।। 
“(पूर्वी सांगितलेल्बा) व्यक्ताव्यक्तापलीकडील दुसरा सनातन 
अव्यक्त पदार्थ, जो सर्व भूते नाहीशी झाली तरीही नाहीसा होत 
नाही; ज्या अव्यक्ताला अक्षर असे म्हणतात; तोच परम म्हणजे 
उत्कृष्ट वा अखेरची गती म्हटली आहे. ज्याला जाऊन पोहोचले 
असता फिरून येत नाही, असे माझे परमधाम तेच आहे.” 
पुरुष: स पर: पार्थ भक्तया लभ्यस्त्वनन्यया। 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिद ततम्‌। ।८-२२ | । 
वेदेषु यज्ञेषु तप:सु चैव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌। 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌।|८-२८ || 
“ज्याच्या आत सर्व भूते आहेत व ज्याने हे जग विस्तारले 
वा व्यापले आहे, तो पर वा श्रेष्ठ पुरुष अनन्यभक्तीने लभ्य होय. 
हे सर्व जाणणारा योगी वेदोक्त, यज्ञोक्त, तपादींचे व दानाचेही 
पुण्यफल उलूंघून त्याच्यापलीकडील आद्य अशा परम स्थानास 
जाऊन पोहोचतो.” 
या प्रसंगी उल्लेख केलेल्या १) ब्रह्म, अध्यात्म व कर्म; तसेच 
२) अधियज्ञ, अधिदैव व अधिभ्त यांचे पूर्वी पाहिलेल्या तीन स्तरातील 
वर्गीकरण करू या: 


१) निम्न स्तर २)मध्यम स्तर ३) श्रेष्ठ स्तर 
(अ) ब्रह्मा, अध्यात्म व कर्म 
कर्म 3) £ अध्यात्म |) ब्रह्न 
(विसर्ग) )---> ६ (त्रह्मस्वभाव)-> ) (परमपुरुष) 
(जगत) ॥ ६ (अव्यक्त) ॥(दिव्य)(अहम्‌) 
(व्यक्त) ) | -:>---->| (सनातन) 
(सर्व भूते) ) [((अनन्यभक्ति | (अव्यक्त) 
| योग) **| (अक्षर) 
| --+>-->| (परमगति) 
(ब)अधियज्ञ, अधिदैव व अधिभूत 
अधिभूत ) [अधिदैव) (अधियज्ञ 
(पंचमहाभूतात्मक |---> ((पुरुष) |--> ((परमधाम) 
प्रकृतिनिर्मित ) ( (जीव) | [(परपुरुष) 


नाशिवंत पदार्थ) | ---> ((प्रवृढ्गलति) | >> -थ 
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(+* नित्यस्मरण, मन-बुद्दी अर्पण करून अभ्यासाने विव्य 
परमपुरुषाचे ध्यान करणे. ) 
४) यानंतर आपण क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोग या तेराब्या अध्यायाद्वारे त्यांचे 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञांचे) जे स्वरूप प्रकटवले होते, त्याचा विचार असाच 
करू या. या अध्यायात 9१) क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-परमात्मा २) क्षेत्र-ज्ञान 
३) पुरुष वप्रकृति ४) क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-परमे-्वर ५) अनात्या (प्रकृति) 
वआत्माव ६) भ्रतमात्रे वब्रह्य या सहा प्रकारे जीव-जगत -ईश्वर 
या त्रयीचे विभाग केलेले आहेत. या विचाराशीसंबंधित इलोक पुढे 
प्रथम उद्धृत केले आहेत: 
(आ) क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ- परमात्मा: : 
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते | 
एत्द्यो वेत्ति त॑ प्राहु: क्षेत्रज्ञ इति तद्विद: | ।१३-१।। 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्ठि सर्वक्षेत्रेषु भारत। 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम | ।१३-२ || 

“देह हे क्षेत्र आहे. यास जो जाणतो, तो क्षेत्रज्ञ होय. सर्व 
क्षेत्रांना संगोपणारा क्षेत्रज्ञ तो मी म्हणजे परमात्मा होय.” 

तक्क्षेत्र यच्च यादृक्‍्च यद्विकारी यतश्च यत्‌। 

सच यो यत्प्रभावश्व तत्समासेन मे श्रुणु |।१३-३ |। 

महाभूतान्यहडकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 

इंद्रियाणि दश्ैक॑ च पन्न चेन्द्रियगोचरा: | ।१३-५ || 

इच्छा द्वेष:सुखं दु:खं सल्लातश्वेतना धृति:। 

एतर्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाह्तम्‌। ।१३-६ | | 

क्षेत्र हे पुढील तत्त्वांचे मिदून होते: १)पंचमहाभूते २) अहंकार 

३) बढ्धि ४) अव्यक्त १) दश्च इंद्रिये ६) एक मन ७) वरोंद्रियांचे दश 
विषय ८) सुख ९) दुःख १०इच्छा ११) द्वेष १२) संघात १३) 
चेतना १४) ध्रति. अशी ही छत्तीस तत्त्वे मिद्रून विकारांसहित क्षेत्र 
होते. जे जे काही स्थावर जंगम पदार्थ, तसेच जीवइ.नावांनी आहे, 
तेतेसर्व क्षेत्र वक्षेत्रज्ञ यांच्या संयोगातून उत्पन्न होते. ” 

“सर्व भूतमात्रात अविनाशी असा परमेश्वर समभावाने स्थित 
आहे. सर्व भूतमात्रात स्थिर असणान्या आत्म्याचे एकत्व पाहणारा, 
त्याच्यापासूनच या प्रपंचाचा विस्तार झालेला आहिे. ब्रह्मच एक सर्वदूर 
विस्तारलेले आहे, हे ओठखणारा ब्रह्मास पावतो. देहांतर्यामी स्थित 
असूनही तो अनादि, अव्यय, अविनाशी असा परमात्मा ना तर कर्ता 
आहे, ना तो कर्माने लिप्त वा बद्ध होतो. सर्वत्र अवस्थित असूनही, 
सर्व पदार्थमात्रात भरलेले असूनही, आकाश जसे सूक्ष्म असते व 
त्या पदार्थने लिप्त होत नाही, जसेच्या तसेच राहते; त्याप्रमाणे सर्वत्र 
अवस्थित असणारा, सर्व देहांत स्थित असणारा तो आत्मा त्या 
देहसंगाने लिप्त होत नाही.” 

“सर्व लोकांस जसा एकच रवी प्रकाशवतो, त्याचप्रमाणे सर्व 
क्षेत्रांस एकच क्षेत्रज्ञ प्रकाशवतो. क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ यांस जो असे जाणतो; 
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तो भूतभावाचे उल्लंघन करून, जीवत्व विरून जाऊन, प्रकृतीच्या 
बंधनातून मुक्त होऊन ब्रह्न होतो.” 
(ब): परब्रह्म व चराचर भूते (ज्ञान व क्षेत्र) (ज्ञान व अज्ञान): 
पुढील इलोकांतून कोणता बोध होतो, ते पाहू या: 
ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमइनुते | 
अनाविमत्परं ब्रह्मा न सत्तन्नासदुच्यते | । १३-१२ |। 
सर्वत: पाणिपादं तत्सर्वतो$क्षिशिरोमुखम्‌ | 
सर्वत: श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति । १३-१३ || 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ | 
असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तू च । ।१३-१४ || 
“जे जाणण्यास योग्य आहे; जे जाणून अमृतत्व प्राप्त होते; ते 
आदिरहित परब्रह्म सत नाही व असतही नाही, असे म्हटले जाते. 
त्यास सर्वत्र हातपाय, सर्व बाजूंनी डोे, डोकी व तोंडे, सर्वदूर कान 
असून ते जगतातील सर्व व्यापून आहे. ते सर्वेद्रियरहित असूनही सर्व 
इंद्रियांच्या गुणांस प्रकाशित करते; तसेच निर्गुण व अनासक्त असूनही 
सर्व भूतांचे धारण-पोषण करणारे व गुण भोगणारे आहे.” 
बहिरन्तश्व भूतानामचरं चरमेव च। 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌।।१३-१५।। 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ | 
भूतभर्तु च॒ तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च । ।१३-१६ || 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस: परमुच्यते। 
ज्ञान॑ ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌। | १३-१७ || 
“ते सर्व चराचर भूतमात्रांत अंतर्बाह्य भरलेले सूक्ष्म असल्याने 
ते जाणण्यास शक्‍य नसल्याने अत्यंत जवठ असूनही अत्यंत दूर 
आहे. ते अविभक्त असूनही भूतमात्रांठायी विभक्त असलेले दिसते. 
ते ज्ञेयच सर्व भूतमात्रांचे धारण-पोषण, उत्पत्ती व संहार करणारे 
आहे. ज्योतींचीही ज्योती जे आहे; ते तमसाच्या पलीकडे असून, 
तेच पर म्हणून म्हटले जाते.तेच ज्ञान व ज्ञेय आहे. तेच ज्ञानाने 
प्राप्त होणारे असून सर्व भूतांच्या हृदयस्थ आहे.” 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासत: | 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्मयते | । १३-१८ || 
“याप्रमाणे हे क्षेत्र, तसेच ज्ञान व ज्ञेय ही थोडक्यात सांगितली. 
यांना जाणून माझा भक्त माइया भावास प्राप्त होतो. ” 
या इलोकांतून पुढील संज्ञांचा बोध होतो: (अनादि) (निर्गुण) 
ज्ञेय (परब्रह्म) (ज्ञान) (सूक्ष्म) (ज्ञानगम्य) (ना सत ना असत) व 
(सर्वव्यापक) (अज्ञान) (क्षेत्र) (चराचर भूते)- ज्योतींचीही ज्योती 
व तमस (अंधकार). 
(क) पुरुष व प्रकृति: 
प्रकृतिं पुरुष चैव व्द्वायनादि उभावपि। 
विकारांश्व गुणांश्वैव विद्वि प्रकृतिसम्भवान्‌। । १३-१९ ।। 
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कार्यकारणकर्तत्वे हेतु: प्रकृतिरुच्यते | 
पुरुष: सुखदु:खानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते | । १३-२० ।। 
पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुड्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌। 
कारण गुणसंज्ोडस्य सदसद्योनिजन्मसु | १३-२१ ।। 
“प्रकृति व पुरुष या दोहोंनाही ते अनादि आहेत, असे जाण व 
सर्वविकार व गुण हे प्रकृतीपासूनच उत्पन्न होतात, हेही जाण. कार्य 
व कारण आणि कर्तृत्व यांना प्रकृतीच कारण आहे; तर पुरुष हा 
सुखदुःख भोगण्याला कारण आहे, असे म्हटले जाते. प्रकृतीच्या 
ठिकाणी स्थित असलेला पुरुष प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेल्या गुणांचा 
भोग घेतो. हा गुणसंगच चांगल्या व वाईट योनींमध्ये जन्म घेण्यास 
कारण आहे.” 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर:। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेडस्मिन्पुरुष: पर:।॥१३-२२ |। 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृतिं च गुणै: सह। 
सर्वथा वर्तमानोइपि न स भूयोडभिजायते | । १३-२३ || 
“पुरुष या देहाठायी स्थित असूनही प्रकृतीपलीकडील आहे व 
तोच अनुमोदक, धारण करणारा, भोक्ता, महेश्वर असून परमात्मा 
म्हणून ख्यात आहे. याप्रमाणे जो पुरुष व गुणांसहित प्रकृतीस जाणतो, 
तो सर्व प्रकारे कर्म करत असला, तरी पुन: जन्माला येत नाही. ” 
याइलोकांतून पुढील संज्ञांचा बोध होतो: (अनादि) पुरुष (पर) 
(परमात्मा) (महेश्वर) (उपद्रष्टा) (अनुमंता) व प्रकृति (अनादि) . 
(ड) क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-परमे श्वर: 
यावत्सब्ञायते किल्ञित्सत्त्वं स्थावरजज्भमम्‌ | 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्वि भरतर्भष | १३-२६ || 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं य: पश्यति स पश्यति | । १३-२७ || 
“यावन्मात्र जी काही स्थावरजंगमादी सुष्टी आहे, ती सर्व क्षेत्र 
वक्षेत्रज्ञ यांच्या संयोगानेच उत्पन्न होते, असे जाण. या सर्व विनाशी 
भूतमात्रांठायी समभावाने स्थित असणाय्या परमेश्वरास जो पाहतो, 
तोच जाणकार आहे. ” 
या इलोकांतून पुढील संज्ञांचा बोध होतो क्षेत्र (प्रधान) क्षेत्रज्ञ 
(आत्मा) व परमेश्वर (आत्मा). 
(ई) प्रकृति व आत्मा (अनात्मा व आत्मा): 
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश: । 
य: पश्यति तथात्मानमकर्तार स पश्यति । । १३-२९ | | 
“प्रकृतीकड्ूनच सर्व कर्मे केली जातात, असे जो जाणतो, तसेच 
आत्मा अकर्ता आहे, हे जो जाणतो; तोच पाहतो (तोच जाणकार वा 
ज्ञानी आहे).” 


गीतेचा अनुबंध 
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या इलोकांतून पुढील संज्ञांचा बोध होतो:प्रवृततति 
(अनात्मा) व आत्मा. 
(फ) ब्रह्म व भूतमात्र (क्षेत्र-क्षेत्रज्-परमात्मा) : 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति। 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा | ।१३-३०।। 
अनावित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्यय: | 
शरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते।।१३-३१।। 
यथा सर्वगतं सौक्ष्य्यादाकाशं नोपलिप्यते। 
सर्वत्रावस्थो देहे तथात्मा नोपलिप्यते | ।१३-३२ ।। 
“जेव्हा भूतांची विविधता, वेगल्ेपणा व त्यांचा विस्तार त्या एका 
ब्रह्माच्या आधारावर आहेत, असे जाणले जाते; तेव्हा त्या ब्रह्माची 
प्राप्ती होते. अनादि व निर्गुण असलेला हा अव्यय-अविनाशी परमात्मा 
शरीरस्थ असला तरी काही करत नाही आणि कर्माने लिप्त होत 
नाही. ज्याप्रमाणे सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्म असल्याने लिप्त होत नाही, 
त्याचप्रमाणे सर्व देहांत आत्मा स्थित असूनही लिप्त होत नाही.” 
यथा प्रकाशयत्येक: कृत्स्नं लोकमिमं रवि: । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत | । 4३-३३ ।। 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा | 
भूतप्रकृतिमोक्ष॑ च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌। । १३-३४ ।। 
“जसा सर्व लोकांस एकच रवी प्रकाशवितो, तसाच एकच क्षेत्रज्ञ 
या सर्व क्षेत्रांस आभासित करतो. क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ यांतील हे अंतर 
जाणणारे व प्रकृतीचे कर्तृत्व जाणणारे, ती भूतमात्री कशी प्रभेदली 
आहे, हे ओछखून तिच्यापासून सुटण्याचा उपाय माहीत झाल्याने 
मोक्ष पावून त्या परब्रह्यास प्राप्त होतात.” 
या इलोकांतून पुढील संज्ञांचा बोध होतो:( भूतप्रकृति) भूतमात्र 
(क्षेत्र) (विस्तार) (देह) ब्रह्म (आत्मा) (परखब्रह्य) आणि (परमात्मा)- 
जो (अनादि) (निर्गुण) (अव्यय) (शरीरस्थ) (सर्वत्रावस्थित) आहे. 
तेराव्या अध्यायातील (अ) ते (फ) या संज्ञांचे वर्गीकरण:::: 


(आ) क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-परमात्मा 
१)निम्न स्तर २)मध्यम स्तर ३) श्रेष्ठ स्तर 
| | | 

(पंचमहाभूते, अहंकार ) क्षेत्र; क्षेत्रज्ञ (परमात्मा) 
बुद्धि, अव्यक्त, + (प्रपंच) ( परमेश्वर (आत्मा) 
दरेंद्रिये,मन, | ॥ [ (ह्य) (अनादि) 
दशविषय, सुख, |! $ [ (निर्गुण) (अव्यय) 
दुःख, इच्छा, देष,. ) $ [ (अकर्ता) (अलिप्त) 
संघात, चेतना, धृति) ) ॥ ६ (सूक्ष्म) (देहस्थित) 


(जीवत्व) (प्रपंच) ) $ £ (सर्वत्रावस्थित) 
॥ --»>--<---.! 40 
|... ((क्षेत्र-क्षेत्रज्ज्ञान) 4९ 
3 -> ( भूतप्रकृतिमोक्ष) |-० 
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क्षेत्र हे निम्न व मध्यम स्तरातील अभिव्यक्ती आहे. म्हणून वर 
त्या दोन्ही ठिकाणी ते दाखविले आहे. त्याचप्रमाणे अव्यक्त जे क्षेत्राच्या 
छत्तीस तत्त्वांपैकी एक आहे, तेच जीव वा परा प्रकृति होय. ही 
मध्यम स्तरातील दशा समजली पाहिजे. परंतु सदर वर्गीकरण करतांना 
ते केवल क्षेत्र (प्रपंच) व क्षेत्रज्ञ (परमात्मा इ. ) असे दोनच विभागात 
केले असल्याने अव्यक्ताचे वेगले वर्गीकरण केलेले नाही. 


(ब) परब्रह्मा व चराचर भूते (ज्ञान व क्षेत्र) (ज्ञान व अज्ञान): 





१)निम्न स्तर २)मध्यम स्तर ३) श्रेष्ठ स्तर 
| | | 
क्षेत्र क्षेत्र परब्रह्म 
$ $ (नासत ना असत) 
“++$--+-«<---.| (अनादि) (निर्गुण) 
$ (सर्वेद्रियरहित) 
क्षेत्र (अनासक्त) (सूक्ष्म) 
[येथेही (अ) प्रमाणेच क्षेत्र हे निम्न. (पर) (हृदिस्थ) 
व मध्यम स्तरातील (ज्ञेय) (ज्ञानगम्य) 
अभिव्यक्ती समजावी.] (ज्ञान) (अविभक्त) 
$ (मद्भाव) 
|; / 
$ ((क्षेत्र ज्ञानव ) १९ 
3-> ( ज्ञेय यांचे ज्ञान)->-2“ 
(क) पुरुष व प्रकृति: 
१)निम्न स्तर २)मध्यम स्तर ३) श्रेष्ठ स्तर 
| | | 
अनादि अनादि अनादि 
() () (सुखदु:खभोक्ता) 
जपपापा-पपय: (अनुमोदक) 
$ (भर्ता)(भोक्ता) 
प्रकृति (पर) (महेश्वर) 
(सर्व विकार, सर्व गुण, कार्य, (परमात्मा) 
कारण, कर्तृत्व) (गुणभोक्ता) 


॥.. ((पुरुष व गुणांसहित) 4 
3-> ६ प्रकृतीचे ज्ञान) |-श्र 
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(ड) क्षेत्र - क्षेत्रज्ञ -परमे श्वर: (फ) ब्रह्मा व भूतमात्र (क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-परमे श्वर ) 
१)निम्न स्तर २)मध्यमस्तर  3३)श्रेष्ठस्तर . लिन के कक स्तर ३) क जज 
के कि आत्म क्षेत्र(प्रकृति) क्षेत्र (प्रकृति) कि ब्रह्म 
$ $ (क्षेत्रज्ञ) (परमेश्वर) हे पा | आह आना 
व्ज्ज्ज्त्त्क्च्ततत्च्छ (निर्गुण) (अव्यय) 
रन 4: ( (अविनाशी) 
| / (येथे क्षेत्र (प्रकृति) मध्ये (परमात्मा) 
((भूतमात्रे) (अनात्मा) (क्षेत्र) /) (सर्व भूतमात्रे)आहेत व (शरीरी) (अकर्ता) 
येथे प्रकृति (क) प्रमाणेच सर्व विकार, शी! विस्तार (विश्व) (भूतप्रकृति) (्षेत्रज्ञ) (क्षेत्री) 
सर्व गुण, कार्य, कारण व कर्तृत्व 4 (देह) यांचा अंतर्भाव होतो.) (सर्वत्रावस्थित) 
अशी समजावी.) ) 4 ( (आत्मा) 
३ थी है ।ः 
3 -> (विनाशी भूतांच्या ठायी 4९ 3 ->» (भूतप्रकृतिमोक्षज्ञान)-“ 
समभावाने स्थित असलेल्या थै...._ 7 गरफरकफरज््ि्#ीिौ।ए/ण/राएएंर ु_ _ं।_ इ_ इ ७: ।र_ ्ए_रए्ए्ए् 
परमेश्वरास पाहणे) -थ ५) चौदाव्या अध्यायातील क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचाराची अभिव्यक्ती करणारे 
गीताइलोक आता पाहू या: 
न मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌। 
संभव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत | ।१४-३ || 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय: संभवन्ति या: । 
(ई) प्रकृति व आत्मा (अनात्मा व ईश्वर): तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रद: पिता।।१४-४ || 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसंभवा:। 
१)निम्न स्तर २)मध्यम स्तर _ ३) श्रेष्ठ स्तर निबघ्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌।।१४-५।। 
| | | “महदृबल्न ही माझी योनी असून तिच्या ठायी मी गर्भ स्थापन 
प्रकृति (अनात्मा) प्रकृति (अनात्मा) आत्मा करतो. त्यापासून सर्व भूतांची उत्पत्ती होते. सर्व योनीमध्ये जे प्राणिमात्र 
( |; (अकर्ता) निर्माण होतात, त्यांची महद्ब्ह्य ही गर्भ धारण करणारी माता व मी 
न । श्र बीज प्रदान करणारा पिता आहोत. तत्त्वगुण, रजोगुण व तमोगुण हे 
| शि प्रकृतीपासून निर्माण झालेले त्रिगुण देहात स्थित असलेल्या अविनाशी 
यिथे प्रकृति (अनात्मा) शी आत्म्यास देहात बद्ध करतात.” 
कर्तृत्वशील (कर्तृत्वशक्ती) शः नान्य: गुणेभ्य: कर्तरें यदा द्रष्टानुपश्यति। 
(कर घड़विररो: श्र गुणेभ्यश्व परं वेत्ति मद्भावं सोइघिगच्छति | । १४-१९ | | 
अंग समजावी मर गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवान्‌। 
| ह जन्ममृत्युजरादु:खैर्विमुक्तो5 मृतमइनुते । ।8-२० । | 
मां च योडव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
3 -> (आत्मा अकर्ता आहे) शी) स गुणान्समतीत्येतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते । १४-२६ | | 
व /. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। 


(प्रकृतीकडून करें होतात, “९ 
याचे ज्ञान)-----> » 


शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च | । १४-२७ | | 
“जेव्हा गुणांखेरीज कोणी दुसरा कर्ता नाही असे द्र॒ष्टा जाणतो 
वत्रिगुणांच्या पलीकडचे तत्त्व ओठखतो; तेव्हा तो माइया भावास 
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प्राप्त होतो. देहधारी मनुष्य देहोत्पत्तीस कारण झालेल्या या तिन्‍्ही 
गुणांच्या पलीकडे जाऊन जन्म, मृत्यू व जरा यांच्या दु:खापासून 
विमुक्त होऊन अमृताचा अनुभव घेतो. जो अव्यभिचारी भक्तियोगाने 
माझी सेवा करतो, तो या तीनही गुणांच्या पलीकडे जाऊन ब्रह्नी भूत 
अवस्था प्राप्त करून घेण्यास समर्थ असतो. कारण मीच अमृत व 
अव्ययब्रह्याचे, शाश्वत धर्माचे व एकांतिक परमावधीच्या सुखाचे अखेरचे 
स्थान आहे.” 

आता येथेही उपरोक्त स्तरप्रणालीनुसार केलेले वर्गीकरण 
पाहू या: 





महदब्॒ह्म व अहम्‌ (योनी व पिता): 
१)निम्न स्तर २)मध्यम स्तर ३) श्रेष्ठ स्तर 
| | | 
महद्‌ ब्रह्म महद्‌ ब्रह्म अहम्‌ 
$ $ (मी) (पिता) 
“न-+त-+++-+ (अमृत) (अव्यय) 
हा (देहिन्‌) (ब्रह्म) 
(येथे महद्‌ ब्रह्म म्हणजे (बीजप्रदाता) 
(योनि) (माता) (गर्भ ठेवणारा) 
(गर्भ धारण करणारी) आहे. | (त्रिगुणातीत तत्त्व) 
(द्रष्टा) (मद्भाव) 
नापपादयपपपपपप- (शाश्वत धर्म व 
( | एकांतिक सुख) 
सत्त्व, रजव सर्व भूतमात्रे 40 
तम हे त्रिगुण (सर्व प्राणिमात्र,जीव) / 
(निम्न स्तर) (सर्व देह) 4 
( हा मध्यम स्तर 4 
$ $; / 
्ायएपपतएएणयया: थी 
$ १ 
|; १ 


3-> (त्रिगुणांचे कर्तृत्व, आत्म्याचे. 4९ 
अकर्तेपण यांचे ज्ञान व द्रष्टत्व ; ९ 
अव्यभिचार भक्तियोग---> ” 
यापुढे पंधराव्या अध्यायी अश्वत्थ रूपक व क्षर-अक्षर-उत्तम 
पुरुष यांद्वरे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचाराचा मागोवा घेऊ या: 
(अ) अश्वत्थवृक्ष-पुरातन प्रवृत्ति-अव्ययपद 
ऊर्ध्वमूलमध: शाखम श्रत्थ॑ प्रहुरव्ययम्‌ | 
घन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌। | १५-१ | | 
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अधश्चोर्ध्व॑ प्रसुतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्वा विषयप्रवाला: | 
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि 
कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके | । १५-२ | 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्‍्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा।.... | ।१५-३ | | 
“मूल वर व शाखा खाली असून जो अव्यय-अविनाशी आहे व 
वेद ही ज्याची पाने आहेत, असे ज्या अश्वत्थवृक्षाचे वर्णन करतात; 
तो ज्याने जाणला, तोच वेदवेत्ता होय. सत्त्वादी त्रिगुणांनी पोसलेल्या 
वविषयांचे अंकुर फुटलेल्या अशा त्याच्या शाखा खाली आणि वरही 
पसरलेल्या आहेत. त्याच्या मुब्ब्या खालीही गेलेल्या आहेत व कर्माने 
बंधन पावलेल्या मनुष्यलोकी त्या पसरलेल्या आहेत. परंतु या वृक्षाचे 
असे हे रूप इहलोकी उपलब्ध होत नाही किंवा त्याचे आदी, अंत व 
स्थिती कढ्लून येत नाहीत.” 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल- 
मसज्जशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ।१५-३ | | 
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं 
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूय:। 
तमेव चाद्य॑ पुरुष प्रपद्ये 
यतः: प्रवृत्ति: प्रसुता पुराणी | ।१५-४ || 
“अत्यंत बलवान असे मूल असणान्या या अश्वत्थास 
अनासक्तिरूप प्रबल रास्त्राने तोड़ून टाकून पुरातन प्रवृत्ति ज्यापासून 
प्रसुत झाली आहे, जेथे गेले असता पुन: परतून यावे लागत नाही; ते 
पद शोधून काढठण्यासाठी त्या आद्य पुरुषास शरण गेले पाहिजे.” 
निर्मानमोहा जितसड्डदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा:। 
इंद्वैर्विमुक्ता: सुखदु:खसजऊज्नै- 
गच्छिन्त्यमूढा: पदमव्ययं तत्‌ ।।१५-५ | | 
न तद्भासयते सूर्यो न शशाड्रो न पावका: | 
यद्वत्वा न निवर्तन्ते तद्दाम परम मम | |१५-६ || 
“मान आणि मोह यांनी जे विरहित, आसक्तिदोष जिंकलेले, 
अध्यात्माठायी नित्य स्थिर असणारे, निष्काम, सुखदु:खसंज्ञक 
दूंद्रापासून मुक्त असणारे ज्ञाते पुरुष असतात; ते त्या अव्यय पदास 
जाऊन पोहोचतात. जेथे गेले असता परत येत नाहीत; जे ना सूर्य, 
ना चंद्र, ना अग्नीही प्रकाशित करू शकतात; असे ते माझे परम 
स्थान वा पद आहे.” 
या विचारांचे पुन: आपल्या पद्धतीने त्रिस्तरीय वर्गीकरण 
करू या: 


गीतेचा अनुबंध 
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योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 
(अ) अश्वत्थवृक्ष-पुरातन प्रवृत्ति-अव्ययपद 
१)निम्न स्तर २)मध्यम स्तर ३) श्रेष्ठ स्तर 
| | | 
जप्प्पायपयपपपपयाए अव्ययपद 
|; (स्वप्रकाशित) 
बे जल से  ज स्म (आद्य पुरुष) 
$ $ . (अंतिमगंतव्य स्थान) 
अश्वत्थवृक्ष पुरातन प्रवृत्ति (परमधाम) 
|; १ 
जप्प्पायपपापए $; १ 
$ | $ $ (0 
अधःस्ूूले. अधःशाखा $ ३ 40 
| () ऊर्ध्वमूल शो 
$ | |; री 
नह -फतातत-+ त्त5 तल लक ्त्च री 
$; १ 
त्रिगुण, कर्म व त्यांचे बंधन, शी 
मनुष्यलोक, वेद १ 
$ १ 


3->(अनासक्ती व आद्य 
पुरुषास शरण जाणे.)-> 2 


(ब) षष्ठ इंद्रिये-प्रकृति-अहम्‌ (अव्यक्त-मी) : 
यानंतरच्या इलोकांतून जीव-जगत-ईश्वर या त्रयीचे स्पष्टीकरण 
होते डर ते असे: 
ममैवांशों जीवछोके जीवभूत: सनातन: । 
मन:षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति | ।१५-७ || 
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युतक्रामती श्वर: | 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ । । १५- ८ । | 
श्रोत्रं चक्षु: स्पर्शनं च रसन॑ घ्राणमेव च | 
अधिष्ठाय मनश्वायं विषयानुपसेवते | ।१५-९ || 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुज्ञानं वा गुणान्वितम्‌। 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष: | १५-१० | | 
“या जीवलोकात माझाच सनातन अंश जीव होऊन मनासहित 
सहाइंद्रियांद्वारे कर्षित होतो. ईश्वराला म्हणजे जीवाला जेव्हा शरीर 
प्राप्त होते किंवा तो जेव्हा शरीर सोडून जातो; तेव्हा वायू जसा गंधाला 
त्याच्या आश्रयस्थानापासून काढून आपल्याबरोबर घेऊन जातो, तसे 


तो जीव मनासहित पाचही इंद्रियांना आपल्याबरोबर घेऊन जातो. 
हाच जीव कान, नाक, डोब्ठे, त्वचा, जिल्ना व मन यांचा आश्रय 
करून विषय सेवन करतो. शरीर सोडून जाणाय्या, शरीरात स्थित 
असणाय्या, विषय सेवणाय्या वा त्रिगुणांनी युक्त होणाय्या या जीवास 
अज्ञानी ओठ्खत नाहीत. त्याला फक्त ज्ञानचक्षू असणारेच पाहतात. ” 
यतन्‍्तो योगिनश्वैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ 
यतन्तो5प्यकृतात्मानो नैन॑ पश्यन्त्यचेतस: | १५-११ || 
“हृदयस्थ असणाय्या या जीवाला योगी प्रयत्नपूर्वक पाहतात. 
परंतु ज्यांनी योग्य ती साधना केलेली नाही, असे अज्ञानी लोक 
प्रयत्नांतीसुद्धा यास पाहू शकत नाहीत.” 
या इलोकांतील जीव (वा जीवात्मा) (वा ईश्वर), प्रकृति, माझा 
सनातन अंञ, शरीर, मनासहित सहा डंद्रेये व मी यांचे स्तरविशिष्ट 
वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे होते: 





(ब) षष्ठ इंद्रिये-प्रकृति-अहम्‌ (अव्यक्त-मी): 
१)निम्न स्तर २)मध्यम स्तर. ३) श्रेष्ठ स्तर 
| | | 
षष्ठइंद्रिये. )अ प्रकृति अहम्‌ (मी) 
(मन, रसनेंद्रिय, ) ॥ (अव्यक्त) जीव 
कान,नाक, ) » $ (जीवात्मा) 
डोले व त्वचा) ) ->-> (व्यक्त / 
देह. श१गमन विभाग) 40 
त्रिरण. $म |; री 
७ -> (योगज्ञान /९ 
साधना--7 


याप्रमाणे आतापर्यत आपण क्षेत्र-क्षेत्रज्ञासंबंधित गीतेच्या विविध 
अध्यायी आलेल्या इलोकांचे एक संक्षिप्त समालोचन केले. संबंधित 
तत्त्वांचे निम्न स्तर, मध्यम स्तर व श्रेष्ठ स्तर असे वर्गीकरणही 
केले. प्रत्येक स्तरातील त्याच तत्त्वाची समानार्थी व एकतादर्शक 
भिन्नभिन्न नामे वा रूपे त्या त्या स्तरात कंसात दिलेली आहेत. तसेच 
एका तत्त्वापासून उत्क्रांतीची दिशा आवश्यक तशी आडटव्या /उभ्या 
बाणांनी दाखविली आहे. 

त्याचप्रमाणे श्रेष्ठ सतराकडे जाणाय्या ठछक बाणांकित 
जोडणीरेषेने मोक्षाचा मार्ग दर्शविला असून त्यासाठी लागणारे 
साधनासामर्थ्य वा उपाय त्याच जोडणीरेषेत ठछक अक्षरात कंसात 
लिहिलेला आहे. याप्रमाणे वरील तक्ते समजावून घेतांना इलोक व 
त्यांच्या अर्थाचे साहाय्य घेतल्यास जिज्ञासूंना काही अडचण येणार 
नाही, अशी अपेक्षा आहे. असो. 


गीतेचा अनुबंध 
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आतापावेतो तिसन्‍्या अध्यायापासून पंधराव्या अध्यायापर्यत या इलोकांतून जे तीन स्तर प्रकटतात, ते असे: 
पाहिलेल्या या विषयाचा आता समन्वय करू या. तत्पूर्वी पंधराव्या "7 "पिणयणणएण।॥यण।एण।"एणणएए 
अध्यायाचा उत्कृष्ट व परम असा क्षराक्षर-उत्तम पुरुषाविषधीचा (क) क्षर -अक्षर-उत्तम पुरुष (नाशवंत भूतमात्र-कूटस्थ-अहम्‌) : 
भाग अवलोकिणे आवश्यक आहे. 





१)निम्न स्तर २)मध्यम स्तर ३) श्रेष्ठ स्तर 
(क) क्षर-अक्षर-उत्तम पुरुष: । । । 
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो क्षर पुरुष --| अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष 
मत्त: स्वृतिज्ञनिमपोहन॑ च। (नाइवंत भूतमात्रे) (कूटस्थ) अहम्‌ (मी) 
बडे स्लवैरहगेव वेज व्यक्त भाव (अव्यक्त) (हृदिस्थ) 
बैवान्ल कद नियत |) (वेदगम्य) (वेदवेत्ता) 
दान्तकृद्देदविदेव चाहम्‌। । १५-१५ | | | अमल कि (वेदांतकर्ता) 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्वाक्षर एव च। ॥ ॥ (अव्यय) (ईश्वर) 
क्षर: सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते। ।१५-१६ | | ५ - >(त्रैलोक्)<-- ८ (परमात्मा) 
उत्तम: पुरुषस्त्वन्य: परमात्मेत्युदाह्नत: | ॥; (पुरुषोत्तम) 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर: | । १५-१७ || औ(संसारात आसक्त न होता, ९ 
“सर्वाच्या हृदयात मी अधिष्ठित असून स्मृती, ज्ञान व त्यांचा पुरुषोत्तमास जाणून त्याला /+ 
नाश ही सर्व माइयापासून होतात. सर्व वेदांनी जे काय जाणावयाचे, सर्वभावाने भजणे)----7? 
तेही मीच आणि वेदांताचा कर्ता आणि वेद जाणणाराही मीच | या 
लोकी क्ष वअक्षर हेदोनपुरुष आहेत. क्ष  म्हणजेसर्वनाशवंत ...... झ- 
समन्वय:::: 


भूते आणि कूटस्थ म्हणजे या सर्व भूतांच्या मुठाशी जे अव्यक्त 
तत्त्व, त्यास अक्षर म्हणतात. परंतु जो उत्तम पुरुष, तो या दोहोंहून 


भिन्न असून त्याला परमात्मा असे म्हणतात. तोच अव्यय ईश्वर या 
्ः रड जगत व ईश्वर या तात्त्वज्ञानिक त्रयीविषयी गीतेत काय काय विचार 


त्रैलोक्यात भरलेला असून त्याचे पोषण करतो.” मांडले आहेत ते आणि त्यांच्यातून कोणती एकवाक्यता प्रतीत 
यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तम:। होते ली 


अतोउसिमि लोके वेदे च प्रथित: पुरुषोत्तम: | ।१५-१८ | | (अ) श्रेष्ठ स्तर: 
“ज्याअर्थी मी क्षराच्याही पलीकडचा व अक्षराहूनही उत्तम पुरुष य्ञात्ची विविध नामे व विशेषणे सापडतात , ती अशी: 
आहे, त्याअर्थी लोकव्यवहारात आणि वेदांतातही मी पुरुषोत्तम या 


जीव, जगत, ईश्वर विचारसमन्वय 
या सर्व विडलेषणाचा आता आपण समन्वय करून पाहू या जीव, 


ब्रह्म, मी अथवा अहम्‌, अव्यय, परम, परम पुरुष, दिव्य पुरुष, 


नावाने प्रसिद्ध आहे. सनातन अव्यक्त, अक्षर, परम गति, परम धाम, पर पुरुष, अधियज्ञ, 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। क्षेत्रज्ञ, परमात्मा, परमेश्वर, आत्मा, अनादि, निर्गुण, अकर्ता, अलिप्त, 
स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ।१५-१९ | | सूक्ष्म, सर्वत्रावस्थित, देहस्थित, पखह्म, नासत ना असत, सर्वेद्रियरहित, 
इति गुद्यतमं शास्त्रमिदमुक्त मयानघ। अनासक्त, पर, हृदिस्थ, ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञानगम्य, अविभक्त, मद्भाव, 


एतब्बुद्ध्वा बुद्विमान्स्यात्कृतकृत्यश्व भारत ।।१५-२०।। पुरुष, सुखदु:खभोक्ता, अनुमोदक, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, गुणभोक्ता, 

“याप्रमाणे मी पुरुषोत्तम आहे, हे मोह न पावलेला जो जाणतो; अकर्त॑, क्षेत्री, पिता, अमृत, देहिन, बीजप्रदाता, गर्भ ठेवणारा, द्रष्टा, 

तो सर्वज्ञ होत्साता सर्व भावेकरून मलाच भजतो. हे असे गुह्यातले त्रिगुणातीत तत्त्व, शाश्वत धर्माचे स्थान, एकांतिक सुखाचे स्थान, 

गुह्य शास्त्र मी तुला सांगितले. हे पापरहित भारता | हे समजावून अव्यय पद, स्वप्रकाशित, आद्य, पुरुष, अंतिम गंतव्य स्थान, जीव, 

घेतल्याने मनुष्य बुद्धिमान म्हणजे बुद्ध किंवा जाणता आणि जीवात्मा, आत्मन्यवस्थित, ईश्वर, उत्तम पुरुष, वेदगम्य, वेदांतकर्ता, 
कृतकृत्य होतो.” वेदवेत्ता, परमात्मा, पुरुषोत्तम, इ. 


गीतेचा अनुबंध 
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(ब) मध्यम स्तर: 
या स्तराची विविध नावे व विशेषणे अशी: 

वेद, परा प्रकृति वा परा माया, जीव, गुणमयी माया, अध्यात्म, 
ब्रह्मस्वभाव, अव्यक्त (श्रेष्ठ स्‍्तराखालील पातवीवरील); 

अधिदैव, प्रकृति, पुरुष (हे पुरुष व प्रकृति संज्ञक स्तर अधिभूत 
व अधिदैव यातील दुवा, तसेच अधियज्ञाच्या पातव्ीपर्यत नेऊन 
पोहोचवणारे आहेत, असे एका विशिष्ट संदर्भानुसार समजावे लागतात. 
याठिकाणचा स्तर “अधियज्ञ- > पुरुष व प्रकृति- > अधिभूत” 
असा मानावा लागतो. म्हणून येथे पुरुष व प्रकृति हे अधिदैवसंज्ञक 
वमध्यम स्तराचे मानले आहेत.); 

क्षेत्र, प्रपंच, अनादि प्रकृति, अनात्मा, भूतमात्रे (प्रकृति ही 
निम्न व मध्यम अशा दोन्ही स्तरांवर आहे, असे या ठिकाणी अभिप्रेत 
असल्बाने भूतमात्रे ही पण अनात्मा व क्षेत्र यांप्रमाणे या दोन्‍्ही 
स्तरांवरील मानावी लागतात.); 

कर्तृत्वशक्ती, विस्तार, विश्व, भूतप्रकृति, देह या संज्ञांचेही असेच 
निम्न व मध्यम अशा द्विस्तरावरील एकदेशी वर्गीकरण ब्रह्न या श्रेष्ठ 
स्तरास अनुसरून केलेले आहे. 

अहम या श्रेष्ठ स्तरानुरूप पुन: असेच मध्यम व निम्न स्तरांचे 
एकीकरण करून महद्‌ ब्रह्म, योनी, माता, गर्भ धारण करणारी, या 
संज्ञा दिलेल्या दिसतात. मात्र या ठिकाणी सत्त्व, रज व तम हे त्रिगुण 
निम्न स्तरावरील मानावे लागतात; तर अहम्‌ व महद्‌ ब्रह्म या 
दोहोंपासून उत्पन्न होणारे सर्व भूतमात्र, जीव, सर्व प्राणिमात्र, सर्व 
देह, यांनाही उत्क्रांतिक्रमानुसार निम्न स्तर द्यावा लागतो. 

यानंतर अश्वत्थासंबंधी ऊर्ध्वमूल, पुराणी प्रवृत्ती हे असेच 
मध्यमस्तरीय होत. प्रकृति, अक्षर पुरुष, कूटस्थ, त्रैलेक्य (म्हणजे 
तिन्ही लोकांतील अव्यक्त भाव), ही अशीच मध्यम स्तरविशिष्ट 
नामे होत. 
(क) निम्न स्तर: 

या स्तराचा विचार असा: 

कर्म व त्याचे विभाग म्हणजे यज्ञ, पर्जन्य, अन्न व जीव; अपरा 
प्रकृति, त्रिगुणात्मक सुष्टी व तिचे पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू, आकाश, 
मन, बुद्धी, व अहंकार हे विभाग; विसर्ग, जगत, व्यक्त, सर्व भूते, 
अधिभूत, पंचमहाभूतात्मक प्रकृतिनिर्मित सर्व नाशिवंत पदार्थ; क्षेत्र 
वत्याअंतर्गतची पंचमहाभूते, अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त वा जीवत्व, 
दरें द्रिये व त्यांचे दशाविषय, मन, सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष, संघात, 
चेतना व धृति; प्रपंच, अनादि प्रकृति व तिचे सर्व विकार, सर्व गुण, 
कार्य, कारण व कर्तृत्व, अनात्मा, भूतमात्रे, कर्तृत्वशील, कर्मे 
घडवणारी प्रकृति वा कर्तृत्वशक्ती, विस्तार वा विश्व याचा व्यक्त भाग, 
भूतप्रकृति; देह, योनि वा महद्ब्रह्माचा, मातेचा वा गर्भ धारण करणाय्या 
योनीचा सत्त्व, रज व तमोगुणी त्रिगुणमय विस्तार व त्याअंतर्गत सर्व 


देह, जीव, सर्व प्राणिमात्र वा सर्व भूतमात्रे; अश्वत्थ वृक्षसंबंधित 
अध:शाखा व अधोमूले, त्रिगुण, कर्म व त्यांचे बंधन, मनुष्यलोक व 
वेद हे त्याचे विभाग; मन, कान, नाक, डोले, रसनेंद्रिय व त्वचा ही 
षष्ठ इंद्रिये, तसेच देह आणि त्रिगुण हे प्रकृतीचे व्यक्त विभाग; क्षर 
पुरुष, नाशवंत भूतमात्रे, त्रैलोक्याचा व्यक्त भाव, या प्रमाणे निम्न 
स्तराचे सर्वसामान्य रूप वरील वर्गीकरणामुठे व समालोचनाद्वारे 
आपणापुढे दृग्गोचर झाले आहे. 
स्तरविशिष्ट संज्ञा व मूलतत्त्वांच्या वर्गीकरणविषयक तकक्‍त्याचा 
समन्वय 

याप्रमाणे हा जो स्तरविशिष्ट आढावा आपण घेतला, त्यामुब्ठे 
गीतेतील वेगवेगब्ब्या प्रसंगी जीव, जगत व ईश्वर यांना वापरलेल्या 
विविध संज्ञांचे रूप स्पष्ट होते. या समालोचनामुठे समानस्तरिय व 
समानार्थी शब्द कद्बगून आल्याने आपला वैचारिक गोंधव कमी होण्यास 
मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. 

या सर्व संज्ञांचा मेढ एकवार आपण पूर्वी अभ्यासलेल्या 
गीतारहस्यानिमित्त उत्क्रांत केलेल्या तक्तयाशी घालून पाहू या व 
तदनंतर वरील विषयाच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या भागाकडे वढ्ू या. 

उन्मेष:१९-१क्षेत्रक्षेत्रज्विचार-१प. क्र. २८२,२८३ व २८६ 
वर दिलेले तक्ते पुनश्च अवलोकन केल्यास आपल्बा लक्षात येते की 
तेथील वर्गीकरण १) ना प्रकृति ना विक्ृति २) मूल प्रकृति व ३) 
प्रकरति-विकृति व ४) सोव्ग विकार या चार सदरात केलेले आहे. 
आपण वर जे वर्गीकरण केले आहे, ते १) श्रेष्ठ स्तर २) मध्यम 
स्तर व ३) कनिष्ठ वा निम्न स्तर या तीन सदरात केले आहे. या 
दोन्ही प्रणालींचे समन्वयीकरण करतांना असे दिसून येईल की त्यांच्यात 
पुढीलप्रमाणे सादृश्य आहे: 
१) ना प्रकृति ना विकृति - श्रेष्ठ स्तर - परख्ह्ाचे श्रेष्ठ स्वरूप 

(पदह्न इ. गीतोक्त) 


२) मूल प्रकृति - मध्यम स्तर ) पत्ह्माचे कनिष्ठ 
३) प्रकृति विकृति व 5 निम्नवा. )5 स्वरूप (विकार 
४) १६ विकार 3) कनिष्ठस्तर ) वजा जाता) 


गीतेच्या विविध अध्यायातून या विषयाचे जे जे दर्शन घडते, ते 
आपण पूर्वीच सविस्तर पाहिले आहे. यास अनुलक्षून संबंधित सुधारित 
तक्ता आता पुढील प्‌ क्र. ४५२ प्रमाण रूप धारण करतो. जिज्ञासूंनी या 
विषयाचे सर्वकष आकलन करून घेण्यासाठी दिलेल्या संदर्भित पृष्ठ 
क्रमांकानुसार (उन्मेष १९- १ क्षेत्र-क्षेत्रज्विचार- १) उपरोलेखित 
विषय पुनश्च अवलोकन केल्यास उपयुक्त ठरेल. असो. अशा रीतीने 
हे तिन्‍्ही स्तरांवरील विचारांचे समन्वयन सांग संपूर्ण झाले आहे. 


गीतेचा अनुबंध 
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४५२ 
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अध्यात्मसाधनेचा मार्ग 

जीव, जगत व ईश्वर ही व्याप्ति आहे. त्यापासून पुन: जर 
परब्रह्नाच्या श्रेष्ठ स्‍्तरात लय वा मोक्ष साधावयाचा असेल, तर 
वरील उत्क्रांतिमार्गाविरुद्ध दिशेने म्हणजे “पखह्नाचा श्रेष्ठ स्तर ते 
मध्यम स्तर ते कनिष्ठ स्तर” ऐवजी “परब्रह्लाचा कनिष्ठ स्तर ते 
मध्यम स्तर ते श्रेष्ठ स्तर” असा प्रवास करावा लागेल. आतापर्यत 
घेतलेल्या आढाव्यात ठब्ठक बाणांकित जोडणीरेषेवरील कंसाद्वारे या 
प्रवासाची दिशा व साधने दाखविली आहेत. त्या साधनांचा आता 
समन्वय करू या: 
१) आत्मतृप्ती, आत्मरती व आत्मसंतुष्टता: आत्म्याठायी या 
वृत्ती ठेवणे. 
२) भगवंतास शरण जाणे: सर्वभावेकरून एका परमात्म्यास 
शरण जाणे. 
३) अनन्यभक्तियोग: परमात्म्याचे नित्य स्मरण; त्याला मन व बुद्धी 
अर्पण करणे; चित्त त्याच्याठायी स्थिर करून अभ्यासपूर्वक त्या दिव्य 
पुरुषाचे ध्यान करणे. 
8) क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ ज्ञान व भूतप्रकृतिमोक्ष: हे विवेकज ज्ञानसाधन आहिे. 
याततक्षेत्र-क्षेत्रज्ञ ज्ञानाची परिपूर्णता म्हणजेच अपरोक्षज्ञान अभिप्रेत आहे. 
५) पुरुष व प्रकृतीचे तिच्या गुणांसह ज्ञान: हे सुद्धा विवेकज ज्ञानसाधन 
आहे. त्यात ज्ञानाची परिपूर्णता अपेक्षित आहे. 
६) विनाशी भूतांठायी समभावाने स्थित असणाय्या परमेश्वरास पाहणे 
- ओछखणे: हेही ज्ञानसाधन आहे. 
७) प्रकृति कर्तृत्वशील आहे; ती कर्मे करवते आणि आत्मा अकर्ता 
आहे; याचे ज्ञान: हेही ज्ञानसाधन आहे. 
८) भूतप्रकृतिमोक्षज्ञान: हेही विवेकज ज्ञानसाधन आहे. 
९) त्रिगुणांचे कर्तृत्व, आत्म्याचे अकर्तेपण, यांचे ज्ञान; द्रष्ट्रत्व; 
अव्यभिचार भक्तियोग: ज्ञानपूर्वक अनन्यभक्तियोग (क्रील अ. क्र. ३ 
मध्ये सांगितल्यानुसार) 
१०) मानमोह यांनी विरहित, आसक्तिदोषरहित, निष्काम, नित्य 
अध्यात्मात स्थिती; सुखदुःखादी दूंद्वांपासून मुक्त अशा ज्ञानी पुरुषांनी 
आद्य पुरुषास शरण जाऊन, ते परमपद पावणे. 
११) ज्ञानसाधना करून ध्यानयोगाद्वारे हृदिस्थ परमात्म्यास पाहणे. 
१२) संसारासक्ती सोडणे व पुरुषोत्तमास जाणून घेऊन त्याला सर्व 
भावेकरून भजणे: अनन्यभक्तियोग (ज्ञानपूर्वक) . 
तत्त्वज्ञान व योगसाधनामार्ग यांचा समन्वय 

या सर्व साधनांचे, तसेच मागे उन्मेष क्र. २५ - गीतेतील 
उपासनेचा अनुबंध यामध्ये गीतेचा अध्यायानुसारी उपासनाविचारांचा 
जो अनुबंध आपण पाहिला होता, त्याचे पण नीट परीक्षण केल्यावर 
असे दिसून येते की या साधनामार्गाचे तात्पर्य १) ज्ञान २) योग 
3) भक्ती व 9) निष्काम कर्म अशी चार प्रकारांची संयुक्त अशी 


योगधारा आहे. मागे आपण ही सर्व एकच कशी आहेत व ज्ञानदेवप्रणीत 
योगप्रणाली त्यांचा समन्वय कसा करते, हे थोडे विस्ताराने पाहिल्याचे 
जिज्ञासूंस स्मरत असेलच (उन्मेष क्र. ४ ते ७ -प्‌.क्र. ८० ते ११९). 

गीता तत्त्वज्ञान व उपासनेचा हा समन्वय पुढील विवेचनासाठी 
आवश्यक असाच आहे, असो. आता पुढील विचाराकडे वन्हू या. 
त्यासाठी संन्यास, त्याग व कर्म यांची पूर्वपीठिका समजून घेणे 
गीताभ्यासकांसाठी महत्त्वाचे आहे. त्याद्वारे कर्माचे स्वरुप 
उडगडण्यास साहाय्य होईल. त्या चर्चेसाठी पुढील सप्तम स्कंध - 
कर्माचे स्वरूप नियोजिला आहे. तर वढ्ू या त्यातील पुढील उन्मेष 
क्र. ३० - संन्यास, त्याग व कर्म याच्याकडे | 


गीतेचा अनुबंध 
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विश्वाची उभारणी व संहारणी (मूलतत्त्वांचे वर्गीकरण) 





स्तर सांख्यांचे वर्गीकरण व तत्त्वे वेदांत्यांचे वर्गीकरण गीतेचे वर्गीकरण 
(त्तेरावा अध्याय लक्षात घेऊन) 
श्रेष्ठ नप्रकृति पुरुष परब्रह्वाचे श्रेष्ठस्वकूप.. अव्यक्त, अव्यय, परतत्त्व, परब्रह्न,ब्रह्य, आत्माकक्षेत्रज्ञ 
वा उच्च- अहम्‌, पुरुषोत्तम,ज्ञान, द्रष्टा,परमात्मा,अधियज्ञ,पिता 
तम  नाविकृति इ. नांवांनी संबोधित श्रेष्ठ तत्त्व 
मध्यम मूल प्रकृति प्रकृति पखलह्याव्यतिरिक्त इतर परा प्रकृति, जीव, अव्यक्त (अलीकडील), वेद, परा 
स्तर स्तर मान्य नाहीत. माया, कूटस्थ, गुणमयी माया, अधिदैव, अध्यात्म, 
(तरीही)परब्रह्माचे ब्रह्मस्वभाव, पुरुष व प्रकृति, क्षेत्र, प्रकृति, अनात्मा, 
उपाधिसापेक्ष प्रपंच, पुराणी प्रवृत्ति, अक्षर पुरुष इ. नावांनी 
कनिष्ठ स्वरूप संबोधित तत्त्व 
निम्न प्रकृति- महान, पतब्लह्माव्यतिरिक्त इतर अपरा प्रकृति व तिचे अष्टधा विभाग (मन, बुद्धि, 
स्तर विकृति अहंकार, स्तर मान्य नाहीत. अहंकार व पंचमहाभूते); व्यक्त; कर्म वत्याचे यज्ञ, 
वा पंचतन्मात्रे (तरीही) पखह्ाचे पर्जन्य, अन्न व जीव हे विभाग; त्रिगुणात्मक सृष्टी व 
कनिष्ठ उपाधिसापेक्ष तिचे पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु , आकाश, मन, बुद्धी व 
स्तर कनिष्ठ स्वरूप अहंकार हे विभाग; विसर्ग, जगत, सर्व भूते, अधिभूत, 


जयायय या पयपपप्प्प्प्््््््प पंचमहाभूतात्मक नाशिवंत पदार्थ, क्षेत्र व त्याची 
१६ विकार मन, थ५बुद्धिद्रिये वेदांतमते ही सोढा तत्वे. छत्तीस तत्त्वे; प्रपंच, अनादि प्रकृति व तिचे गुण, 
५कर्मेद्रिये, विकार म्हणून मूलतत्त्वात कर्तृत्वशक्ती, इ.; अनात्मा, भूतमात्रे वा विस्तार वा विश्व 
५ महाभूते गणली जात नाहीत. यांचा व्यक्त भाग; भूत प्रकृति, देह, योनि, महद्‌ ब्रह्न, 
परंतु गीता मात्र क्षेत्रा... क्षर पुरुष, त्रेलेक्याचा व्यक्त भाव, ऊर्ध्वमूल इ. 
त्याच्या छत्तीस तत्त्वातील 
दरोंद्रिये व त्यांचे दशा विषय, 
इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, 
चेतना, ध्ृति व जड 
देहरूपाने व्यक्त होणारा 
संघात या २७ तत्त्वांस 
विकारात समाविष्ट करते. 
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7 
अर्जुनाची पुच्छा:::: 
अठरावा अध्याय 
मागील अध्यायात केलेल्या समन्वयाने ज्ञान व विज्ञान यांचा 
हा भाग आता आटोपत आला आहे. यानंतर आपण वन्ढू या गीतेच्या 
अठराव्या अध्यायाकडे. त्या अध्यायात जी कर्मविषयक व्याख्या 
त्रिगुणरहस्यासह स्पष्ट केली आहे, ती जाणून घेतल्याने आपल्याला 
पूर्वोह्ेखित ज्ञानदेवप्रणीत योगमार्गाचे परिशीलन करण्यास फार 
साहाय्य होइल, अशी अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे कर्म करणे व 
कर्माचा त्याग करणे, तसेच कर्माचा संन्यास करणे; ही जी 
कर्मविषयक मीमांसा उद्धवते, त्याबाबतही श्रीगोपालकृष्णांचे 
निर्णायक मत आपणांस ज्ञानदेवीच्या आधाराने उमजून घेता येईल. 
म्हणून त्या अध्यायारंभीचा अर्जुनाचा प्र३न पाहू या: 
संन्यास व त्याग याविषयी अर्जुनाची पृच्छा 
सन््यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन | । १८-१।। 
अर्जुन पृच्छा करतो:“हे महाबाहो केशिदैत्यनिषूदना ! हे 
हृषीकेशा ! संन्यासाचे तत्त्व आणि त्यागाचे तत्त्व ही मी पृथक 
पृथक जाणून घेऊ इच्छितो.” 
बहुचर्चित व वादविवादांनी रंगलेला असा संन्यासाचा विषय 
असल्याचे आपण यापूर्वी पंधराव्या अध्यायाचा समारोप होतांना 
पाहिले होते (उन्मेष:२८ ::/परमात्मस्वरूप क्षर-अक्षर-उत्तमपुरुषविचार)] 
पृ.क्र./७३८-४४१). श्रीमदाचार्य शंकर भगवत्पूज्यपाद ते आदरणीय 


देशभक्त लो. टिक अशा धुरंधरांनी याविषयी आपली प्रमाणिक 
मते नोंदविल्याचे सर्वांस विदित आहेच. 


साड्डद्य: संन्यास विषयक गीताइलोक 

साछ्ुच म्हणजे संन्यास याविषयीचे जे उल्लेख गीताइलोकांत 
येतात, ते प्रामुख्याने असे: 

दुस॒ऑया अध्यायात “अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ प्रज्ञावादांध भाषसे। 
गतासयूनगतासूंश्र नानुझोचन्ति पण्डिता:।/।२-११।॥।” या इलोकाने 
सुरुवात करून भगवंतांनी ज्ञानी पुरुषांची भूमिका व तत्त्वप्रणाली 
सांगण्यास सुरुवात केली. 

आत्मा अज आहे; अमर आहे; नित्य आहे; अव्यय आहे; 
अविनाशी आहे; अचिंत्य आहे; हा कोणास मारत नाही; किंवा 
कोणाकडून मारवलाही जात नाही. हा न जलूणारा, न तुटणारा, 
न भिजणारा, न सुकणारा, स्थिर, अचल व सनातन, चिरंतन 
अशा स्वरूपाचा आहे. हा अव्यक्त, इंद्रियांस अगोचर असा आहे. 
त्यास कोणत्याही विकाराची उपाधि नाही; असा अविकार्य हा 
आत्मा आहे; अशा साह्जडप्रणालीचे निरूपण त्यानंतरच्या इलोक 
क्र. २-१२ ते २-३० यांतून येते. 

हे स्पष्ट केले की भगवंत सरठच म्हणतात की “एषा 
ते5भिहिता साड्डबरे बुद्वियोंगे त्विमां शुणु। बुद्गया युक्तो यया पार्थ 
कर्मबन्ध॑ प्रहास्यसि।।२-9 ९ ।।” - “साह्ज निष्ठेप्रमाणे हे ज्ञान 
सांगितले. आता ज्या बुद्धीने युक्त झाल्यास कर्मबंधातून सुटशील, 
त्याबाबत ऐक.” 
कर्मबंधापासून मुक्तता 

यानंतर येणाय्या “नेहाभिक्रमनाशो5 स्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य ऋरयते महतो भयात्‌॥/२-४०।॥।” या 
इलोकापासून कर्मबंधांपासून सुटण्यासाठी आचरावयाचा मार्ग व 
त्यासंबंधीचे ज्ञान सांगण्यास भगवंतांनी सुरूवात केली आहे.या 
मार्गात सुरू केलेल्या योग उपक्रमाचा नाश होत नाही; विघ्ने येत 
नाहीत; त्याचे स्वल्पाचरण जरी करता येत असले, तरी 
संसारभयाचा अंत्ती शेवट होतो. 

अनेक फलेच्छांच्या मागे धावणारी बुद्धी या मार्गास उपयुक्त 
नाही - ती फक्त वेदोक्त कर्मे करून उत्तमोत्तम भवस्वर्गादी फले 
प्राप्त करून देते. कार्यकार्याचा सुनिश्चय करणारी एकाग्र बुद्धी 
वासनाक्षयासाठी या मार्गात गृहीत धरलेली आहे. अशीच बुद्धी 
समाधिप्रत नेऊन पोहोचवू शकते. 

वेद ही त्रिगुणांची खाण आहे. तिचा लोभ सोडून देऊन 
त्रिगुणातीत, नित्यसत्त्वस्थ, सुखदु:खादी दूंद्वापासून अलिप्त असे 
राहून; योगक्षेमादी स्वार्थप्रवृत्तीपासून दूर राहिल्‍्यास आत्मनिष्ठ 
होता येते. ब्रह्मज्ञान्यास वेदांचे प्रयोजन उरत नाही. 
मुमुक्षूसाठी योगनिष्ठा अथवा कर्मयोग 

यानंतर मुमुक्षू साधकांसाठी परवलीचा असा इलोक येतो. 
“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते 
सज्जो5 स्त्वकर्मणि।।२-४७।।” - “कर्म करण्यापुरताच त्यांचा 
अधिकार आहे; कर्मफलाचा आग्रह त्यांनी धरणे योग्य नाही; 
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फलेच्छेने कर्म करू नये; तसेच कर्म न करण्याचाही अट्टाहासही 
त्यांनी करू नये,” असे भगवंत स्वच्छ सांगतात. 

यातच त्याग आणि संन्यास यांचे उत्तर गुंफलेले आहे - जो 
प्रइन वस्तुत: अर्जुनाने गीता इलोक क्र. १८-१ मध्ये फार नंतर 
केला आहे. 

कर्म न करण्याचा अट्टाहास हा लौकिक दृष्टया संन्यासाश्रमाचा 
आचार ठरतो व फलेच्छारहित कर्म करणे हा त्यागाचा भाग आहे; 
असे अठरगणाव्या अध्यायी पुनश्च स्पष्ट केलेले आहे. त्याचप्रमाणे 
अठगराव्या अध्यायी “अनिष्टमिष्टं मिश्र॑ं च त्रिविध॑ कर्मण: फलम्‌। 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्‌।।१८-१२।।” - 
ज्ञानी संन्‍्याशास म्हणजे कर्मफलत्याग्यास म्हणजेच कर्मफलाशेचा 
त्याग करणाय्या पुरुषासंबंधी त्याला अनिष्ट, इष्ट वा मिश्र 
असे कोणतेही कर्मफल प्राप्त होत नाही; असे जे सांगितले आहे; 
त्याबाबत समांतर युक्ती सांगतांना श्रीगोपालकृष्ण गीता इलोक 
क्र. २-४८ मध्ये म्हणतात की: “योगस्थ: कुरु कर्माणि सड्डे त्यत्तवा 
धनजञ्ञय। सिद्वयसिद्वदो: समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्यते।।” - 
“आसक्तिरहित होऊन व कर्म सिद्ध होवोत वा न होवोत, दोन्ही 
सारखेच मानून योगस्थ होऊन कर्म करावीत. याच समबुद्धीस 
योग म्हणतात.” 

या योगापेक्षा सकाम कर्म करणे हे फारच कनिष्ठ पातव्वीवरील 
आहे. म्हणून या साम्यबुद्धीचा आश्रय करून योगाचे आचरण करावे. 
अशा प्रकारे कर्मे करण्याची जी हातवटी, तीच निष्काम कर्मयोग्याची 
धन होय. हाच मोक्षाचा मार्ग आहे. हीच साह्डुच्यनिष्ठेव्यतिरिक्त 
मोक्षाप्रत नेणारी दुसरी निष्ठा आहे - हिलाच योगनिष्ठा असे 
म्हणतात. या निष्ठेला अनुसरून आचरण करणान्यास काम- क्रोध- 
लोभादी रिपु त्रास देत नाहित; इंद्रिये व विषय त्याला चावूवत 
नाहीत; त्याचे चित्त प्रसन्न राहते; त्याची बुद्धी स्थिर राहते; सर्व 
विषय त्याच्याठायी नांदत असले; तो सर्व प्रकारची कर्मे करत 
असला; तरी तोच खरा समाधिस्थ पुरुष असतो. त्यालाच खरी 
शांती मिलते, असा श्रीगोपालांचा अभिप्राय आहे. हा अभिप्राय 
ज्ञानपूर्वक संन्यास करणाय्या - त्यागी पुरुषांस लागू होतो. 
कर्माची अनिवार्यता व ते करण्याची योगयुक्ती 

संन्‍्यासाचा विषय पुनः तिसन्‍्या अध्यायात चर्चिला जातो, 
तो अर्जुनाच्या “ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्विर्जनार्दन। तत्किं 
कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव।।३-१।।” व “व्यामिश्रेणेव वक्‍्येन 
उुद्बि मोहयसीव मे। तदेक॑ वद निश्चित्य येन श्रेयो5 हमाप्नुयास्‌ ।।३- 
२॥।।” या उद्धारांनी ! कर्म करण्यापेक्षा समत्वबुद्धियोगच जर श्रेष्ठ 
असेल, तर युद्ध करण्याचा आग्रह कशासाठी! अर्जुन विसरतो 
की भगवंत बुद्धियोग साधण्यासाठी कर्मे करावयाची नाहीत, असे 
म्हणत नाहीत; तर कर्म फलेच्छेविराहित करावीत; असे 
ग्हणत आहेत. 








म्हणून श्रीकृष्ण पुन: स्पष्ट करतात की “ल्ोके5 स्मिन्द्निविधा 
निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। ज्ञानयोगेन साह्जुच्यानां कर्मयोगेन 
योगिनाम्‌।॥9-8 ॥/”. ज्ञानयोगाने सांख्यनिष्ठा व कर्मयोगाने 
योगनिष्ठा अशा दुसन्‍्या अध्यायी सांगितल्याचा उल्लेख करून ते 
म्हणतात की “न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्य पुरुषो5झ्चुते। न व 
सन्ष्यसनावेब सिद्धिं समाधिगच्छति।।8-9॥।” व “न हि 
कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌। कार्यते ह्यवश: कर्म सर्व: 
प्रकृतिजैगुणै: ।/8- १।॥. 

कर्म न करणाय्या पुरुषास नैष्कर्म्यसिद्धी प्राप्त होत नाही. 
आणि कर्माचा संन्यास करण्याने सिद्धी प्राप्त होत नाही. कारण 
कर्म केल्याशिवाय कोणीच क्षणभरही राहू शकत नाही. प्रकृतीचे 
गुण प्रत्येकास कर्म करण्यास लावत असतातच. बाह्यात्कारी 
कर्मेद्रिये आवरून मनात विषयचिंतन करणारा लौकिक संन्यासी 
मूढ आहे. पण मनाने त्यांना आवरून अनासक्तबुद्धीने कर्मयोग 
आचरणाया ज्ञानी संन्याशाची योग्यता विशेष आहे. 

नियत कर्म करावे. कर्म न करण्यापेक्षा कर्म करणे चांगले. 
यज्ञार्थ करावयाचे कर्मसुद्धा फलाशा सोडून करावे. ज्ञानी 
मनुष्यानेसुद्भा कोणतेच प्राप्त कर्तव्य त्यास नसले तरीही लोकसंग्रहार्थ 
कर्म अवश्य करावे. असा स्वतःच्या उदाहरणाने प्रत्यक्ष भगवंतांनीच 
आदर्श घालून दिलेला आहे. ज्ञानवान पुरुषसुद्धा आपल्या 
प्रकृतिस्वभावानुरूप वागतो. गुण व कर्मे आपल्याहून भिन्न आहेत, 
है ओब्ठ्खून, त्यांच्या कर्मव्यापारात रत न होता, भगवंताठायी 
अध्यात्मबुद्धीने सर्व कर्माचा संन्यास करावा व फलाशा सोडून व 
ममत्वरहित बुद्धीने कर्म आचरावीत. हाच योगमार्ग होय. 
कर्माकर्मविचार व आत्मज्ञानी 

याच योगमार्गाची महती व कर्माकर्मविचार चौथ्या अध्यायी 
सांगून झाल्यावर भगवंत या संन्यासयोगाची प्रशंसा करतात. ते 
म्हणतात: “योगसब्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसज्छिन्नसंशयम्‌। आत्मवन्तं 
न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्ञय।/४-8१।॥/” - “कर्मयोगाच्या 
आचरणाने कर्माचा संन्यास केलेल्या व ज्ञानामुल्े सर्व संशय छिन्न 
झालेल्या आत्मज्ञानी पुरुषास कर्म बांधू शाकत नाहीत.” 
साड्डुद्य व (कर्म)योग यांचे एकत्व 

याप्रमाणे कर्मयोग व संन्यास यांबाबत प्रभृंच्या विवेचनाबइल 
अर्जुनाची मार्मिक शंका अशी की “सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं 
च शंससि। यच्छेय एतयोरेक॑ तने ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ।/4-१ ॥।”. 
“कर्माचा संन्यास करावा व वर असेही तुम्ही म्हणता की कर्मयोग 
आचरावा. यातील अधिक श्रेयस्कर काय आहे, ते सांगा.” 

यावर भगवंत म्हणतात: “सह्न्यास: कर्मयोगश्च नि: श्रेयसक रावुभौ 
तयोस्तु कर्मसन्न्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते। ५-२ ।/? - “कर्मयोग 
व कर्मानुष्ठान ही दोन्‍्ही मोक्षास कारणीभूत होतात. 
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पण यात कर्मनुष्ठानरूपी मार्गच विशेष श्रेयस्कर आहे.” कारण 
कर्मयोगाचे आचरण केल्यास संनन्‍्यासफल अनायासेच 
प्राप्त होते. 

हे दोन्ही अभिन्नच आहेत. म्हणून भगवंत म्हणतात: 
“साह्डुययोगां पृुथग्बाला: प्रववन्ति न पण्डिता: । एकमप्यास्थित: 
सम्यगुभयोरविन्दते फलम्‌।/५-8।/” - “सा्जय व योग हे एकच 
आहेत. त्यातल्या कोणत्याही एकाचे अनुष्ठान केले, तरी ते 
करणाराला दोहींचेही मोक्ष हेच फल प्राप्त होते. म्हणून “यत्सांडुचै: 
प्राप्पते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साहुच॑ च योगं च य: पश्यति 
स॒ पश्यति।/१-१।।” असे म्हटले आहे. योगी व साह्लुय दोघेही 
एकाच स्थानास - फलास - प्राप्त होतात. 
कर्मयोगी हाच नित्य संन्यासी 

यानंतर लौकिक संन्यासाश्रमाद्वारे मोक्ष मिव्वण्याची व्यर्थ 
हाव धरणान्या व वरवरच्या कर्मत्यागाने तो मिठेल अशी आशा 
करणास्यांबइल भगवंत म्हणतात: “सन्न्यासस्तु महाबाहों 
डुःखमाप्तुमयोगत: | योगयुक्तो मुनिर्त्ह्य न चिरेणाधिगच्छति | ॥4- 
&॥/”. “ज्याच्या हातून कर्मयोगाचे अनुष्ठान घडत नाही, तो 
व्यर्थच संन्यासमार्गाच्या खटाटोपात पडतो. परंतु निष्काम 
कर्मयोगाच्या युक्तीने जाणाय्यास संन्यासप्राप्ती अत्यंत 
सुलभ होते.” 

असा मनुष्य कर्म करत असला, तरी अकर्ताच असतो. खरी 
नैष्कर्म्यसिद्ठी त्यालाच प्राप्त होते. असा कर्मयोगी हा ज्ञानी व 
नित्यसंन्यासी असून त्यासाठी त्याला गृहादिक त्यजावे लागत 
नाहीत. उपाधीत असूनही त्याला कर्मबंधन घडत नाही. म्हणून 
श्रीकृष्ण म्हणतात: 'ज्ञेय: स नित्यसन्र्यासी यो नद्वेष्टी न काडक्षति। 
निर्दद्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते। / ५-3 ।”. अशा निर्देदू 
झालेल्बा त्या नित्यसंन्याशाची बंधापासून अनायासेच मुक्तता होते. 
खरा योगी व खरा संन्‍्यासी कोण 

अशा प्रकारे १) संन्यासमार्ग वा साछ्डयमार्ग, २) संन्यासाअ्रम 
वा लौकिकाथनि घेतलेला च॒तुर्थाश्रम वा संन्यास व ३) कर्मसंन्यास 
वा निष्काम कर्मयोग आचरून प्राप्त झालेला खरा संन्यास या 
तिन्‍्ही कल्पनांची योग्य उकल करून दाखवल्यावर, या सर्व 
स्पष्टीकरणावर भगवंत, सहाव्या अध्यायी अभ्यासयोगाचे विवेचन 
करण्यापूर्वी शिक्‍्कामोर्तब करतात, ते असे: 

“अनाश्रित: कर्मफलं कार्य कर्म करोति य:। स॒ सन्न्यासी च 
योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय:।/६-१॥।”. “कर्मफलाचा आश्रय 
न करता जो कर्तव्यकर्म करतो, तोच खरा संन्यासी व तोच योगी 
होय. केवर अग्निहोत्राचा म्हणजे गृहस्थाश्रमाचा त्याग करणारा 
अथवा संन्यासाश्रमात प्रवेश न केला तरी निष्क्रियतेस संन्यास 
समजणारा व तसे वागणारा मनुष्य काही संन्यासी किंवा योगी 
नव्हे.” म्हणून“यं सन्न्यासमिति ग्राहुयोंगं तं विद्वि पाण्डव। न 


ह्यसन््यस्तसड्कल्पो योगी भवति कश्नन।/६-२॥।” - “जो 
संन्‍्यासी तोच योगी अशी शास्त्रांनी ग्वाही दिली आहे, ती संकल्पाचा 
सर्वथैव संन्यास ज्याच्याठायी घडतो, त्याच्याबदलची आहे. ज्याचा 
कर्मफलाविषयीचा संकल्प सुटलेला नाही, असा कोणीही मनुष्य 
(त्याने अगदी जाणूनबुजून संन्यासाश्रम स्वीकारला असला तरी) 
योगी किंवा संन्यासी ठरू शकत नाही.” 

सर्वसंकल्पसंन्यास हेच योगारूढाचे लक्षण 

म्हणून भगवंत पुनश्च सांगतात: “आरुरुक्षोमुनियोंगं कर्म 
कारणमुच्यते। योगारुढस्य तस्यैव शम: कारणमुच्यते।।६-३ ॥/” 
व“यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनचुषज्जते। सर्वसड्कल्पसन्न्यासी 
योगारुढस्तदोच्यते।।६-2 ।।”. “योग प्राप्त व्हावा अशी इच्छा 
करणाय्या मुनीला कर्म हे साधन आहे. योगप्राप्तीनंतर शञम हे 
साधन आहे.” 

कर्ममार्गरूपी पायय्या यमनियमरूपी पायथ्यापासून निघून 
आसनाच्या पायवाटेने , प्राणायामाच्या कड्याने योगरूपी डोंगराच्या 
मध्यभागावर येतात. त्यापुढे अभ्यासाच्या बन्हने प्रत्याहाररूपी 
कड्द्यावर वैराग्यरूपी नख्या चिकटवून हन्हूहद्यू पुढे सरकत प्राण 
व अपानरूपी वायूंच्या वाहनावर सवार होऊन, धारणेच्या प्रशस्त 
मार्गने ध्यानरूपी शिखरापर्यत जावे लागते. त्या धारणामार्गाची 
वाटचाल पूर्ण झाली की साध्य-साधनभेद नष्ट होतो. प्रवृत्ति 
व संकल्प उरत नाहीत. कशाचेही स्मरण उरत नाही; अशी 
ऐक्यभूमीवर दृढ़ समाधी प्राप्त होते. 

“अशा योग्याचे सर्व संकल्प सुटलेले असल्याने विषय व 
कर्म यांच्याठायी त्यालछा आसक्ती उरत नाही. अशा योग्यासच 
योगारूढ अशी संज्ञा आहे.” सर्वस्ंकल्पसंन्यासत हे त्याचे चिह्न 
वा लक्षण आहे. 
अर्जुनाच्या प्रश्नाची पूर्वपीठिका 

अशी संन्यास, कर्मफलेच्छात्याग, निष्काम कर्मयोग, 
चतुर्थाश्रम वा लौकिक संन्यास, कर्माचा मृढ त्याग, संकल्पत्याग 
वा संकल्पसंन्यास, साह्जडय वा ज्ञानमार्ग आणि कर्म वा योगमार्ग 
यांची पूर्वपीठिका गीतेच्या पूर्वाध्यायी आली आहे. याचा स्वल्पसा 
परिचय करून घेतल्यामुल्ले आपणास पुनश्च अठराव्या गीताध्यायाच्या 
पहिल्या इलोकातून अर्जुनाने केलेल्या पृच्छेकडे पाहणे सोपे जाणार आहे. 

त्याच्या “सन्न्यासस्य महाबाहो .... //१८-१॥। ” या पृच्छेकडे 
जरा वे आपण श्रीमच्छंकराचार्य यांच्या दृष्टिकोनातून बघू या; 
व त्यानंतर ज्ञानदेवांची अमृतमय वाणी या सर्व विचारांचा कसा 
सुंदर मेठ घालते, ते पाहू. 
गीताइलोक क्र. १८-१,२,३ व आचार्य 

आचार्य प्रथमच स्पष्ट करतात की गीतेचा अठरावा अध्याय 
सर्व गीताशास्त्राच्या साररूप आहे. पूर्वीच्या अध्यायात संन्यास 
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व त्याग हे रब्द ज्याअर्थी येतात, तो स्पष्ट उलगडत नसल्वाने, 
त्यांचा रब्दार्थ व भावार्थ जाणून घेण्याच्या बुद्धीने अर्जुनाचा हा 
प्रझन (गी.१८-१) आहे. याचा निर्णय करतांना भगवंत म्हणतात: 
काम्यानां कर्मणां न्‍्यासं सन्ष्यासं कवयो विदु:। 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा: | ।१८-२ || 
कित्येक बुद्धिमान पंडित अश्वमेधादी सकाम कर्माचा त्याग 
यास संन्यास असे म्हणतात व कर्तव्यरूप शास्त्रविहित कर्मे न 
करणे, हे संन्यासात धरतात. तर काही विचक्षण पंडित असे 
म्हणतात की नित्य व नैमित्तिक सर्व प्रकारच्या कर्मफलांचा 
स्वतःसंबंधित परित्याग करणे म्हणजे सर्वकर्मफलत्याग, असा 
त्याग या रब्दाचा अभिप्राय आहे. अशा प्रकारे काम्य कर्मांचा 
स्वरूपत: त्याग असो किंवा सर्व कर्मफलांचा त्याग असो, संन्यास 
व त्याग या राब्दांनी एकमात्र त्यागाचाच बोध होतो, असेही एक 
मत आहे. कर्माचे फल असंन्याशांना मिक्तेच मिव्ठते. पण संन्याशांस 
मात्र मिठत नाही. 
यापरते दुसरे मत असे आहे की: 
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण: | 
यज्ञदानतप:कर्म न त्याज्यमिती चापरे | ।१८-३ | | 
साह्जद्यादिमते सर्वच कर्मे बंधनकारक असतात. हा दोष त्यांच्या 
अंगी असल्बाने रागद्वेषादी जसे त्यागावे लागतात, तशीच सर्व 
कर्म त्यागली पाहिजेत. म्हणून मुमुक्षू म्हणजे कर्म करण्याचा 
अधिकार असणाय् व्यक्तीनेसुद्धा कर्मे टाढलली पाहिजेत. काही 
विद्वान याबाबत एवढाच फरक करतात की यज्ञ, दान, तपादी 
कर्म सोडून इतर कर्मांचाच त्याग करावा. 
आचार्यमते हे सर्व विकल्प म्हणजे - संन्यास, कर्मफलत्याग, 
सर्व कर्मे न करणे वा यज्ञ-दान-तपादी कर्मेच तेवढी करणे, हे 
कर्म करणाय्या कर्माधिकाय्यांसाठीच सांगितले आहे. समस्त 
भोगांपासून विरक्त असणाय्या ज्ञाननिष्ठ संन्याशांसाठी हे विकल्प 
उद्भवतच नाहीत. “ज्ञानयोगेन साह्ुद्यानां ..  म्हणून (गीता इलोक 
क्र. ३-9) जी साह्जडयनिष्ठा वा गोक्षमार्ग म्हटला, त्याच्याविषयी 
पूर्वीच निर्णय केलेला आहे (द्वितीयाध्यायी). म्हणून या ठिकाणी 
केवल कर्मनिष्ठा वा योगनिष्ठा आचरू पाहणाय्या मुमुक्षू साधकांचा 
व इतरेजनांचा विचार सध्या अठराव्या अध्यायी प्रस्तुत आहे, 
असे आचार्य म्हणतात. 
कारण साह्जडय वा ज्ञाननिष्ठा पावलेल्यांसाठी राग-द्वेष, मोहादी 
दुःखास कारणीभूत होत नाहीत; तसेच ते देहादींची दुःखे आत्मवत 
समजत नाहीत व त्यांच्याद्वारे कर्माचा त्याग करणे किंवा कर्मे 
करणे हे संकल्प होऊ शकत नाहीत. सर्व कर्म गुणांद्वारे घडतात; 
आपण कोणतेच कर्म करत नाही, असे जाणून मनाद्वारेच सर्व 
कर्मांचा संन्यास केलेल्या तत्त्वज्ञानी पुरुषाची ही निष्ठा आहे. 


सर्वरंभपरित्यागी, मौनी, संतुष्ट इ. लक्षणांनी अशा गुणातीत 
पुरुषाचे वर्णन केले जाते. ज्ञानाची परानिष्ठा असणान्या अशा 
ज्ञाननिष्ठ संन्यस्त पुरुषांसाठी म्हणूनच या प्रकरणी मधूसूदनांची 
वक्तव्ये लागू पडत नाहीत, असे आचार्य म्हणतात; व हे प्रकरण 
केव् कर्माधिकारी पुरुषांबाबत चालविले आहे, असे त्यांचे 
मत आहे. 

या ठिकाणी कर्मफलत्याग (रूपसंन्यास) सत्त्वगुणयुक्त व 
तामस-राजस त्यागांपेक्षा उत्तम असल्याने, गौण रूपाने त्यासच 
संन्यास म्हटले आहे; त्याच्याशी सर्वकर्मसंन्यासरूप मुख्य संन्यास 
म्हणजे ज्ञाननिष्ठांचा संन्यास संबंधित नाही; व या इलोकांमध्ये 
तसा अभिप्रायही नाही; असे आचार्यमत आहे. 
शंका व आचार्याचे उत्तर 

यावर मूलभूत शंका अशी की देहवानास सर्व कर्माचा संन्यास 
स्वरूपत: करणे अशक्य असल्बाने या ठिकाणी कर्मफलत्याग 
यासच संन्यास म्हटले असले पाहिजे व तोच मुख्य संन्यास 
समजला पाहिजे. आचार्यमते कर्मफलत्यागाची केवल 
स्तुती करण्यासाठी भगवंतांनी “न हि वेहभुता ...॥।”, तसेच 
“कर्मफलत्यागापेक्ष श्रेष्ठ म्हणजे त्यापासून शांती प्राप्त होते (गीता 
इलोक क्र.१२-१२),” अशी विधाने केली आहेत. कारण अर्जुन 
आत्मज्ञानरहित होता व त्यास आत्मनिष्ठ होण्याच्या साधनांचा 
भगवंत उपदेश करत आहेत, ही वस्तुस्थिती दृष्टिआाड करुन 
चालणार नाही. 

सर्व कर्म मनाने सोडून दिलेल्या, परमार्थदर्शन ज्यांना झाले 
आहे अशा यथार्थज्ञानी - साह्जडययोगी वा संन्यासनिष्ठांना - असा 
अधिकार असणाय्य पुरुषांना - वर उल्लेखलेले कर्म करणे - टाकणे 
- कर्मफलाचा त्याग करणे - यज्ञदानादी कर्म करणे - इ. विकल्प 
लागू पडत नाहीत. याबाबत इतर शांकरमते वा सिद्धांत जिज्ञासूंनी 
त्यांच्या गीताभाष्याच्या तृतीय अध्यायी मुब्गतूनच पाहणे इृष्ट ठरेल, 
ज्ञानदेवांचे संन्यासविषयक सूतो 5वाच 

एवढा उहापोह झाल्यावर आपण आता याविषयी ज्ञानदेव काय 
सांगतात, त्याकडे वन्दू या. शंकराचार्याप्रमाणेच ज्ञानेश्वरसुद्धा 
गीतेचा अठरावा अध्याय गीतासारस्वरूप असल्याचे म्हणतात. 
ते या अध्यायास गीताप्रासादाचा कलश समजतात. सतराव्या 
अध्यायातून अठरावा अध्याय कसा उत्पन्न झाला, याविषयी थोडी 
पूर्वपीठिका पाहू या; म्हणजे अर्जुनाच्या इलोक क्र. १८-१ मधील 
पृच्छेचे कारण नीट समजेल. 

सतराव्या अध्यायात 35, तत्‌ व सत्‌ ही ब्रह्माची त्रिविध नामे 
व त्यांचा विनियोग स्पष्ट केला आहे. अद्धेवाचून, ब्रह्म॒मामाशिवाय 
उपयोजिलेले कर्म निष्फछ ठरते; परंतु या नामाच्या विनियोगाने 
केलेली यज्ञ, दान व इतर सर्व कर्म ब्रह्माठायी अर्पिछी असता 


कर्माचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


ब्रह्मस्वरूप पावतात. अशी कर्म जन्ममरणरूपी बंध उरू देत नाहीत. 
अशा सद्विनियोगरूपी कर्माचे अनुष्ठान संपूर्ण वेदाच्या सांग 
अनुष्ठानासारखेच दिव्यातिदिव्य आहे. 
म्हणून सतराव्या अध्यायाच्या समाप्तिप्रसंगी भगवंतानी शेवटच्या 
इलोकात असे म्हटले होते की: “अश्रद्या हुत॑ दत्त तपस्तप्तं कृतं 
च यत्‌। असवित्युच्यते पार्थ न च तत्‌ प्रेत्य नो इहह।॥१७-२८ ।।”. 
अश्रद्धेने केलेले हवन, दान, आचरलेले तप व केलेले कर्म जे 
असते, ते असत्‌ म्हणून ओछूखले जाते. त्याचे परलोकीही फल 
नाही व इहलोकीही नाही.” 
श्रीकृष्णांचा कर्मनिष्ठेचा आग्रह 
म्हणून ज्ञानदेव म्हणतात की: 
तज्हीं सतरावा अध्यावो। पावतां पुरता ठावो। 
जैं संपता इलोकीं देवो | ऐसें बोलिले।।१८-६० || 
ना ब्रह्मनामाचां विखीं। बुद्धि सांडूनि आस्तिकी | 
कर्म कीजती तितुकीं। असंतें होती ।।६१॥।। 
हा ऐकौनि देवाचा बोलु। अर्जुना आला डोलु। 
म्हणे कर्मनिष्ठा मलु। ठेविला देखों | ।६२ || 
“ब्रह्मनामाविषयी श्रद्धा न ठेवता जितकी काही कर्मे करावीत, 
ती सगबी व्यर्थ होतात, हे देवाचे सांगणे ऐकून अर्जुन मनी संतोषला. 
कर्माचे द्वाडपण जर असे आहे, तर कर्म करायलाच नको व कर्म 
नको, तर युद्ध पण नको, अशा त्याच्या मनोभूमीस साजेसे भगवंत 
आता सांगतील, अशी आशा त्याच्या मनात बहुधा उत्पन्न झाली 
असावी. तो मनात म्हणू लागला: “सांख्य व कर्म वा योग या दोन 
निष्ठा श्रीकृष्णांनी सांगितल्या आहेत. त्यातली ही जी कर्मनिष्ठा 
देव सतत आग्रहपूर्वक सांगत आहेत, ती तर अशी कर्ममव्ठने 
भरलेली व आचरण्यास कठीण दिसते आहे.” 
तो अज्ञानांधु तंव बापुडा। ईश्वरुचि न देखे एवढा। 
तेथ नाम एक फुडां। कां सुझे लेयां। ।१८-६३ | | 
आणि रजततमें दोन्हीं। गेलियाबीण श्रद्धा सानी। 
तैं कां लागे अभिधानीं। ब्रह्माचिये | ।६४ | 
“मुमुक्ष जन, साधक, सर्वसामान्य मनुष्ये ईश्वरास ओब्ठ्खूसुद्धा 
शकत नाहीत; तेथे त्या अज्ञानांधांस त्या ईश्वराचे नाम व त्याचा 
विनियोग करण्याइतपत बुद्धी ती कोठली असणार! पुन: त्यांचे 
चित्त रजतमांनी व्याप्त असते. हे रजतम जाणे कठीण। ते गेल्यावाचून 
अद्वा-श्रद्धा असे कितीही म्हणत बसले, तरी ती हीणकस श्रद्धा 
ब्रह्मगामी जडेल कशी ![” 
मग कोता खेंव देणें। वार्तेवरील धांवणें। 
संडी पडे खेलणें। नागिणीचें तैं।।१८-६५ |। 
तैसीं कर्मे दुवा्डें। तेयां जन्मजन्मांतरींची कडे। 
दुर्मेलावे एवढे। कर्मामाजी | ।६६ | | 


४५८ 
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ना विपाएं हे उजू होये। तहीं ज्ञानाचीच योग्यता लाहे। 
येहवीं येणेंचि जाये। निरयालया | ६७ || 
“अन त्या तकल्‌पी श्रद्धेच्या योजनेने केलेली सर्व कर्मे तर 
र॒स्त्राग्रास आलिंगन देण्यापेक्षा; किंवा दोरावरून धावण्यपेक्षा; 
एवढेच काय! तर नागिणीच्या फड्याशी खेन्ण्याहूनही घातक 
ठरल्यास काय नवल! कर्म ही अशी मुव्गतच दुर्निवार असतात. 
पुनः त्यांना पुनर्जन्मांचे सुठके पण असतात. इतके कुयोग या 
कर्ममेठाव्यात आहेत. अगदी क्वचित अपवादात्मक प्रसंगी समजा 
हे कर्म चुकून यथासांग जर झाले, तर त्यास ज्ञानाची योग्यता 
लाभते व मोक्षमार्गी जाण्यास उपकारक ठरते. परंतु ते सांग होऊ 
शकत नसल्याने, असे कर्म आचरणारे नरकाचीच वाट नाही 
का धरत!” 
कर्मी हा ठावोवरी। आहाती बहुवा अवसरीं। 
आतां कर्मठा कैं वारी। मोक्षाची हे।।६८ || 
तहीं फिटो कर्माचा पांगु। कीजो आघवाचि त्यागु। 
आवरिजो अब्यंगु। संन्यासु जो ।।६९ | | 
कर्मबाधेची कंहीं। जेथ भयाची गोठी नाही। 
तैं आत्मज्ञान जिहीं। स्वाधीन होय।।७०।। 
ज्ञानाचें आवाहनमंत्र| जैं ज्ञान पिकतें सुक्षेत्र। 
ज्ञान आकर्षितें सूत्र- | तंतु जैं कां।।७१।। 
तैं दोनीं संन्यास त्याग। अनुष्ठूनि सुटो जग। 
तहीं हेंचि आतां चांग। व्यक्त पुसो । ।७२।। 
“कर्ममार्गात अशा बहुविध अडचणी आहेत! अशा स्थितीत 
कर्मनिष्ठा ठेवणाय्यांना मोक्षाकडे प्रस्थान ते कसे ठेवता येणार | 
तर आता हे कर्माचे दारिक्रय नष्ट होवो ! यापेक्षा उत्तम असा ज्ञानमार्ग 
वा सांख्ययोग आचरावा हेच उत्तम! सर्व कर्माचा त्याग करावा; 
आणि त्या अव्यंग अशा दोषरहित संन्यासमार्गाचा आश्रय करावा, 
हेच प्रशस्त आहे ! जेथे कर्मबाधेच्या जन्ममरणदुश्चक्ररूपी संयंत्राची 
भीती नाही; ज्यायोगे आत्मज्ञान स्वाधीन होते; जे ज्ञानाला आवाहन 
करणारे मंत्र आहे; जे ज्ञानच पिकविणारे सुक्षेत्र आहे; जे ज्ञानास 
आकर्षणारे सूत्रतंतू आहेत; अशा त्या संन्यास व त्याग या दोन्हींस 
आचरून या प्रपंचापासून मुक्ती मिव्ठवावी | हेच आता देवांस नीट 
स्पष्ट विचारू या |” 
ऐसे म्हणूनि पार्थे। त्यागसंन्यास व्यवस्थे। 
रूप होआवया जेथें। प्रइनु केला ।।१८-७३।। 
तेथ प्रत्युत्तरें बोली। श्रीकृष्णें जैं चावलिली | 
तेयां व्यक्ती जाली। अष्टादशा | ७४ || 
एवं जन्यजनकभावें। अध्यावो अध्यायातें प्रसवे। 
आतां ऐका बरवें। पुसिलें तैं।।७५।। 
“असा विचार करून पार्थाने कर्मत्याग व कर्मसंन्यास यांच्या 
विभागणी व व्यवस्थेविषयी जो प्र३न केला; त्याच्यावर जे निरूपण 
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श्रीकृष्णांनी केले; त्याचे जे स्पष्ट उत्तर त्यांनी दिले, त्यात हा 
गीतेचा अठरावा अध्याय प्रकटला! असा सतराव्या अध्यायातून 
हा अठरावा अध्याय पूर्वीच्याच क्रमाने म्हणजे एका अध्यायातून 
दुसरा अध्याय उत्पन्न होणे, या प्रकारे निर्माण झाला आहे. तरी 
आता अर्जुनाचा प्रश्न नीट ऐका.” 
संन्यास व त्याग म्हणजे काय 
अर्जुन म्हणतो, “हे जगाच्या नियंत्या ! माझी विनंती ऐकावी. ” 
सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌। 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन | | १८-१ || 
त्याग आणि संन्यास यांचे पृथक पृथक तत्त्व स्पष्ट जाणून 
घ्यावे म्हणून ह्षीकेशास - त्या केशिनिषूदन श्रीकृष्णास विनंती 
करणारा अर्जुन ज्ञानदेव रेखाटतात, तो असा आहे. तो म्हणतो: 
हां जी संन्यासु आणि त्यागु। इयां दोहीं एका अर्थी लागु। 
जैसा संघातु आणि संघु। सांगातेंचि बोलिजे ।।१८-८७ || 
त्यागें तैसा संन्यासें। त्यागुचि बोलिजतु असे। 
आमचेनि तंव मानसें। जाणिजे हेंचि।।८८ ।। 
ना काही आथी अर्थभेदु। तो देव करोतु विशदु |...  ८ ९ ।। 
“देवा! संन्यास आणि त्याग या दोन्ही शब्दांचा अर्थ एकच 
असल्बयाचे दिसते. ज्याप्रमाणे सांघात आणि संघ हे शब्द एकच 
गोष्ट सुचवतात, त्याप्रमाणे संन्यास म्हणजे त्यागच अशी माझी 
समजूत आहे. पण त्याग आणी संन्यास या दोन दब्दांचे अर्थ भिन्न 
असले, तर ते स्पष्ट करा |” 
विविध मते:::: 
संन्यास व त्याग यांची विद्व॒त्‌ व्याख्या 
.--- | एथ म्हणती मुकुंदु। भिन्नचि पैं।॥८ ९ ।। 
तेव्हा श्रीहरी मुकुंद म्हणाले की “या दोन गाब्दांचे अर्थ भिन्न 
आहेत.” ते अर्थ स्पष्ट करतांना ते म्हणतात: 
काम्यानां कर्मणां न्‍्यासं सन्न्यासं कवयो: विद्ठु:। 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा: | ।१८-२ || 
“काम्य कर्माचा न्यास करणे म्हणजे संन्यास असे काही विद्वान 
समजतात आणि सर्व कर्माच्या फलांचा त्याग म्हणजे त्याग होय 
असे काही विचक्षण म्हणतात. ” 
याविषयी ज्ञानदेवी म्हणते: 
एरवीं अर्जुना तुझां मनीं। त्याग संन्यास दोनीं। 
एकार्थ गमलें हे मानीं। मीही सांच | ।१८-९० || 
इहीं दोहीं कीर शब्दीं। त्यागुचि बोलिजे त्रिशुद्ठी | 
परि कारण एथ भेदीं। येतुलेंचि । । ९१ |। 
जैंनिपटूनि कर्म सांडिजे। तैं सांडणें संन्यासु म्हणिजे | 
आणि फलमात्र कां त्यजिजे। तो त्यागु गां।।९२ ।। 
तहीीं कोणा कर्माचें फल | सांडिजे कोण कर्म केवल | 
हेहीच सांगो विवल। चित्त दे पां।।९३ |। 








श्रीकृष्ण म्हणतात: “अर्जुना! त्याग आणि संन्यास हे तुला 
एकाच अर्थाचे गमले, तेही तसे एकाअर्थी बरोबरच आहे. कारण 
या दोन्ही गाब्दांचा वाच्यार्थ त्याग असाच आहे. पण त्यागाच्या 
प्रकारात मात्र थोडी भिन्नता आहे. कर्म मुव्गतून अजिबातच न 
करणे याला संन्यास असे म्हणतात. हा कर्माचा सर्वथैव त्याग 
होय. आणि कर्मे करावयाची, पण त्यांच्या फलांचा त्याग करावयाचा, 
यास त्याग असे म्हणतात. असे त्या त्याग व संन्यास यांचे भिन्न 
अर्थ आहेत. तरी कोणते कर्म संपूर्णतया टाकावयाचे आणि कोणत्या 
कर्माना करून त्यांची फले त्यागावयाची, ते स्पष्टच सांगतो. 
लक्षपूर्वक ऐक.” 
तह्हीं आपैंसी दांगीं डोंगर | झाडाली विती असार। 
तैसें लांबे राजागार। नुठिती तैं।॥९४॥।। 
न पेरितां सैंघ तृणें। उठती तैसें सालीचें होणें। 
नाहीं गां राबाडणें। जेयापरी | । ९५।। 
कां आंग जालें सहजें। परि लेणें उद्यमें कीजे। 
नदी आपैसी आपादिजे। विहिरी जेवीं।।९६ | | 
“डोंगरद-्यात आपोआपच घनदाट झाडीझाडोरा, वने, अरण्ये 
वाढतात. पण चांगल्या बागा किंवा मक्े काही तेथे आपोआप उगवत 
नाहीत. साव्ठीच्या पिकासाठी राब व पेरणी करावी लागते. पण न 
पेरताच गवत सर्वदूर आपैसेच उगवते . शरीर तर नैसर्गिकरीत्याच 
प्राप्त होते. पण त्यावरील आभूषणे मात्र मुद्दाम प्रयत्नपूर्वक तयार 
करावी लागतात. नदी तर आपण स्वयेंच निसर्गदत्त आहे. पण 
विहीर मात्र खणून कष्टपूर्वक करावी लागते.” 
तैसें नित्य नैमित्तिक। कर्म होय स्वाभाविक | 
परि न कामितां कामिक | न निफजे जैं।।१८-९७ |। 
“त्याप्रमाणे नित्य (स्नान-संध्यादिक) व नैमित्तिक (श्राद्धादिक) 
कर्मे स्वाभाविक वेदाज्ञेनुसार नेमून दिलेली आहेत. पण जी काम्य 
कर्मे आहेत, ती कामना केल्य्ावाचून केली जात नाहीत. 
नित्यनैमित्तिक कर्मे न केल्यास दोष आहे. पण ती केल्याने विशेष 
फल मिकठत नसते.” 
काम्य कर्मे व संन्यास 
काम्य कर्माचे अधिक वर्णन करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
कामनेचेनि दलवाडें। जैं उभारावया घडे। 
अश्वमेधादिक फुडें। याग जेथ | |१८-९८ || 
वापी कूप आराम । अग्रहारें अन महाग्राम। 
आणिकही नाना संभ्रम व्रतांचें तैं।।९९ ।। 
ऐसे इष्टापूर्त सकल। जाय कामना एक मूल। 
जैं केली भोगवी फल | बांधौनियां | ।१०० ।। 
“कामनेचे चतुरंग दल सज्ज झाले की अश्वमेधादिक यज्ञ- 
याग, बारव, कूप, आड व विहिरींचे निर्माण; बागबगिचे निर्मिती; 
अग्रहाररूपाने ब्राह्मणांना जमिनींचे दान; किंवा मोठाल्या गावांचे 
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दान; मोठमोठाली नगरे वसविणे; इ.परोपकारार्थ कामे; किंवा विविध 
ब्रते-वैकल्ये यांचे स्वतःच्या कल्याणासाठी आचरण केले जाते. 
ही सगढ्ी इृष्टापूर्त कर्मे आहेत. या सर्व काम्य कर्माचे एकमेव मूठ 
म्हणजे फलाची कामना. या कर्मांपासून इहपारलौकिक सुख प्राप्त 
व्हावे, ही आसक्ती त्या कर्मामागे असल्याने अशा काम्य कर्माचरणाचे 
फछ कर्त्यास ती कामना अगदी बांधून बढेच भोगायला लावते.” 
देहाचियां गांवा आलियां | जन्ममृत्यूचियां सोहोलिया | 
ना म्हणो न ये धनंजया। जियापरी | ।१८-१०१।। 
कां लल्ाटीचे लिहिलें। न मोडे गां कांहीं केलें। 
कालेगोरे पण धुतलें। फिटो नेणें।।१०२ |। 
केलें काम्य कर्म तैसें। फल भोगावया धरणें बैसें। 
न फेडितां ऋण जैसें। वोसंडिना | ।१०३ |। 
“देहनगरीत येऊन वसलेल्या आत्म्यास जसा जन्ममरणाचा 
सोहोव्ठा साजरा करावाच लागतो; किंवा जो ललाटीचा लेख सटवाई 
लिहिते, तो काही केल्या पुसून टाकता येत नाही; किंवा जसे 
कितीही पाण्याने कितीही वेन्ठा धुतले, तरी अंगचे काल्छेपण किंवा 
गोरेपण नाहीसे होत नाही; अथवा ऋण फेडल्बावाचून त्यापासून 
जशी सुटका होत नाही; त्याप्रमाणे काम्य कर्म केले की ते फल 
भोगवण्यासाठी देहाच्या द्वारी धरणेच धरून बसते आणि ते फल 
भोगल्याशिवाय जीवास इतर मार्ग नाही.” 
कां कामनाही न करितां। अवसांत घडे पांडुसुता | 
तहीं वायकांडें न झुंजतां। लागे जैसें ।।१८-१०४ |। 
गूल नेणतां तोंडीं। घातला देचि गोडी। 
आगी म्हणोनि राखोंडी। चेपिली पोली |।१०५ | । 
काम्यकर्मी हेएक | सामर्थ्य आथी स्वाभाविक |.. | । १०६ | | 
“काम्य कर्माचे अधिकही एक वैशिष्ट्यपूर्ण सामर्थ्य आहे. 
जर सहजच म्हणून लढाईच्या जागी गेले, तर युद्धात भाग न घेताही 
विनाकारण बाण आपल्या शरीरास लागू शकतो; त्याप्रमाणे कामना 
न करताच जरी अवचित काम्य कर्म हातून घडले, तरी त्याचे 
फछ भोगावे लागते. गूठ्ठ अजाणता जरी तोंडी पडला, तरी त्याच्या 
गोडीचा अनुभव येतोच | राख म्हणून चुकून अग्नीवर पाऊल पडले, 
तर पोवल्याशिवाय राहात नाही. तसेच स्वाभाविक सामर्थ्य काम्य 
कर्माठायी असल्बाने ते हातून एकदा इच्छेने किंवा अनिच्छेने वा 
अकस्मात जरी घडले, तरी त्याचे फल भोगायलाच लागते.” 
..- | म्हणौनि नको कौतुक | मुमुक्षू एथ।।१८-१०६ || 
किंबहुना पार्था ऐसें। जैं काम्यकर्म गां असे | 
तैं त्यजिजे विख जैसें। वोलूनियां ।।१०७ | | 
“महणून मुमुक्षू साधक जनांनी काम्य कर्मांबाबत अति दक्ष 
रहावे व त्यांच्या वाटेला जाऊ नये. किंबहुना अर्जुना! विष चुकून 


पोटात गेले, तर जसे ते ओकून टाकावे; तसेच ही काम्य कर्म 
मुमुक्षंस विषवत असल्बाने ती त्यागून त्यांपासून अलिप्त राहावे. ” 
मग तेया त्यागातें जगीं। संन्यासु ऐसियां भंगीं। 
बोलिजे अंतरंगीं। सर्वद्रष्टा ।१०८ || 
हे काम्यकर्म सांडणें। तैं कामनेतेचि उपडणें। 
धनत्यागें दवडणें। भय जैसें ।।१०९ ।। 

“अशा काम्य कर्माच्या त्यागास लौकिक दृष्ट्या संन्यास असे 
म्हणतात - हाच काम्य कर्म सर्वथैव त्यागण्याचा मार्ग आहे - असे 
त्या अंतरंगद्रष्ट्या श्रीगोपालकृष्णांचे सांगणे आहे. धनत्यागाने जसे 
भय नाहीसे होते, त्याप्रमाणे कामनेचे मूल्ठच उखडून टाकून काम्य 
कर्म न करण्याने संसारभय नाहीसे होते.” 
नित्य व नैमित्तिक कर्मे 

यानंतर त्यागाचे तत्त्व सांगावे, म्हणून नित्य व नैमित्तिक कर्माची 
चर्चा ज्ञानदेव करतात: 

आणि सोमसूर्यग्रहणें। येऊनि करविती पार्वणें। 

कां मातापितरमरणें। अंकित जैं दिवस | । १८-११० | | 
अथवा अतिथी हन पावे। ऐसैसें पडे जैं करावे। 

तैं तैं कर्म जाणावें। नैमित्तिक गां।।१११ |। 

वार्षियां क्षोभे गगन। वसंतें दुणावें वन। 

देहा शृंगारी यौवन-। दशा जैसीं।।११२।। 

कां सोमकांतु सोमें पघलें। सूर्य फांकती कमलें। 
एथ असे तैंचि पाल्हालें। आन न ये।।११३ |। 

तैसें नित्य जैं कां कर्म | लैंचि निमित्ताचें लाहे नियम | 
एथ उंचावे तेणें नाम। नैमित्तिक होय |।११४ || 

“चंद्रसूर्यग्रहणाच्या प्रसंगी करावयाची पर्वकालातील कृत्ये, 
आईवडिलांचे श्राद्भधदिन, अतिथी अभ्यागताची सेवा- आदरातिथ्य, 
इ.जी कर्म अवसरेकरून प्राप्त होतात; ती सर्व नैमित्तिक समजावीत. 
वर्षासमयकाली जसे ढग येऊन गडगडाट होतो; किंवा वसंतकाली 
वनास जसा दुपटीने बहर येतो; किंवा यौवनकाली देह जसा 
तारुण्याच्या नव्हाव्ीीने शृंगारला जातो; किंवा सोमकांत मणी जसा 
चंद्राच्या सान्रिध्यात द्रवतो; अथवा कमके जशी सूर्योदयाबरोबर 
विकासतात; अशा प्रकारे विशिष्ट समयी वा विशिष्ट योग 
आला असता, मुठ्चेच जे काही असते, ते विस्तार पावते किंवा 
विशेषत्वाने मंडित होते; त्याचप्रमाणे जे नित्य कर्म असते, तेच 
काही विशेष प्रसंगी वा समयी, काही विशेष कारणांनी व विशिष्ट 
योगांनी प्राप्त होते; त्या कर्मास नैमित्तिक कर्म असे विशेष 
नांव आहे.” 

आणि सांयंप्रातर्मध्याह्लीं। जैं करणें तेही प्रतिदिनीं | 
परि दृष्टी जैसी लछोचनीं। अधिक नोहे | ।१८-११५ || 
कां नापादितां गती। चरणीं जैसीं आथी | 

ना तहीं हे दीप्ती। दीपबिंबी। । ११६ | | 
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वासु नेदितां जैसें। चंदनीं सौगंध्य असे। 
अधिकाराचें तैसें। रूपचि जैं।।११७ || 

नित्य कर्म ऐसें जनीं। पार्था बोलिजे तैं मानी। 

एवं नित्य नैमित्तिकी दोनीं। दाविली तुज |।११८ || 

“आणि जे कर्म प्रतिदिन सकाब्ही, दुपारी व संध्याकाबीही 
करावयाचे असते; जे वर्णाश्रमधर्मानुसार जात्याच प्राप्त झालेले 
कर्म आहे; जे करतांना आपण काही वेगब्ठे किंवा विशेष करतो 
आहोत, याची जाणीव मनुष्यास नसावी - जशी नेत्रांठायींची दृष्टी 
उपजतच असते - तिची वेगढी जाणीव नेत्रांस असावी लागत 
नाही; किंवा पायांठायीं याचप्रकारे गती जशी स्वाभाविकच असते; 
अथवा दीपज्योतीठायी दीप्ती जशी स्वयमेवच नांदते; वा चंदनास 
सुवासिक द्रव्याचा बाहेरून लेप न लावताच ते जसे नैसर्गिकरीत्याच 
सुवासिक असते; तसे लौकिकात नित्यम्हणून ओखले जाणारे 
कर्म त्या त्या मनुष्यास वेदाज्ञेनुसार स्वाभाविकच प्राप्त होते. अशा 
प्रकारे हे पार्था | मी तुला नित्य आणि नैमित्तिक अशा दोन्‍न्ही प्रकारच्या 
कर्माचे स्वरूप स्पष्ट करून सांगितले आहे.” 
कर्मफलाचा त्याग 

अगदी नित्य कर्मही झाले तरी त्याचेही आणि नैमित्तिक 
कर्माचेही फल हे ठेवलेलेच आहे. म्हणुन श्रीकृष्ण पुढे सांगतात: 

हेचि नित्यनैमित्तिक | अनुष्ठेय आवश्यक | 

म्हणौनि म्हणो पाहती एक | वांझ ययातें | । १८-११९ | 
परि भोजनीं जैसें होए। तृप्ति लाभे भूक जाए। 

तैसें नित्यनैमित्तिकी आहे। सर्वागीं फल ।१२० |। 
कीड आगिठां पडे। तहीं मलु तुटे वानो चढे। 

या कर्मा तेयां सांगडें। फल जाणावें।।१२१।. 

जैं प्रत्यवाय तंव गले। स्वाधिकार बहुवें उजलें। 
तेथ हातोफलियां मिले। सद्गतीसि | ।१२२ |। 

“हे नित्यनैमित्तिक कर्म शास्त्राज्ञेनुसार वर्णाश्रमधर्माप्रमाणे 
आचरावे लागत असल्बयाने, ते करण्याचे कोणतेच फल नाही; 
असे काही विद्वानांचे मत आहे. पण कर्तव्यकर्म म्हणून साधे भोजन 
जरी केले, तर भूक भागून वर तृप्तीची ढेकर पण जशी येते, 
तसेच खरे तर या नित्यनैमित्तिक कृत्यांस फठ आहे. हीणकस 
सोने जसे अग्नीत पडले की त्यातले कीडाव्ठ जद्गून जाऊन शुद्ध 
सोने बावनकशी चकाकून उठते; तसेच नित्यनैमित्तिक कर्माच्या 
शास्त्राज्ञेने घडलेल्या आचरणाचे आहे; त्यांनी अंगी दोष तिव्म्मात्र 
उरत नाही; आपल्बा शास्त्रनिष्ठेला उजाब्ण मिव्ठतो; आणि त्या 
आधारे त्वरित सद्गाती प्राप्त होते.” 

एवढेवरी ढिसाल। नित्यनैमित्तिकीं आहे फल। 

परि तैं त्यजिजे मूल। नक्षत्री जैसें |।१८-१२३ ।। 
लता पिके आघवीं। तंव चूत बांधे पालवी | 

मग हात न लावित माधवी | सोडूनि घाली | । १२४ । | 


तैसीं नोलांडितां रेखा। चित्त दीजे नैमित्तिका। 
पाठीं फलां कीजे अशेखा। वांताचें वानी | ।१२५ || 
येयां कर्मफलत्यागातें। त्यागू म्हणती पैं जाणितें। 
एवं संन्यास त्याग तूंतें। परिसविले | ।१२६ | 
“इतके या कर्माचे माहात्म्य जरी असले, तरी मूल्ठ नक्षत्रावर 
जन्मलेल्या बालकाचा, मग ते कितीही देखणे, गोजिरवाणे व 
अंगसामुद्रिक लक्षणांनी मंडित असले, तरी त्याग करावा; तशाच 
प्रकारे या नित्यनैमित्तिक कर्माच्या उत्कृष्ट फलांचाही त्यागच 
करावा. वसंत ऋतृूच्या अगमनाने लतिका बहरतात; आंब्यास 
धुंद वासाचा मोहोर फुटतो; पण तो ऋतुराज त्यांचा कोणत्याही 
प्रकारे उपभोग न घेताच, जसा आला तसाच निघून जातो. 
त्याचप्रमाणे आपले कर्तव्यकर्म, नित्यनैमित्तिके प्राप्त झाली असता, 
शास्त्रोक्त मयदिनुरूप सुव्यवस्थित पार पाडावे; पण त्याचे फल 
मात्र ओकलेल्या अन्नाप्रमाणे संपूर्णपणे त्यागून टाकावे. याच 
कर्मफन्ठत्यागास सूज्ञ जन त्याग असे म्हणतात. हे अर्जुना ! याप्रमाणे 
त्याग आणि संन्यास यांचा अर्थ तुला समजावून दिला आहे. 
संन्यास व त्याग दोन्हींची आवश्यकता 
अशञ्ा प्रकारे केलेल्या त्याग व संन्यास यांचे फल सांगतांना 
ज्ञानदेव म्हणतात: 
हा संन्यासु जैं संभवे। तैं काम्य बाधू न पावे। 
निषिद्व तंव स्वभावें। निषेधें गेलें |१८-१२७ ।। 
आणि नित्यादिक जैं असे। तैं एणें फलत्यागें नासे। 
शीर लोटिलियां जैसें। एर आंग।॥१२८ |। 
मग सस्य फलपाकांत। तैसें निमालियां कर्मजात | 
आत्मज्ञान गिंवसित। आपैसें ये।।१२९ |। 
ऐसिया निगुती दोनीं। त्याग संन्यास अनुष्ठानीं। 
पडिलें गां आत्मज्ञानीं। बांधती पाटु।।१३०।। 
“संन्यास केल्याने काम्य कर्म व त्यांचे फछ यांचा उपद्रव 
नाहीसा होतो. निषिद्ध कर्म करायचीच नसतात. त्यामुन त्यांचेही 
फल मिकणार नाही. राहता राहिली नित्यनैमित्तिक कर्म | मस्तक 
तोड़ून टाकले की बाकीच्या शरीरास मारण्याकरता अधिक काही 
करावे लागते का! तसेच नित्यादिक कर्माच्या फल्ांचा त्याग 
केल्यावर त्यांच्यापासूनही संसारादी पीडा उद्भवत नाहीत. ज्याप्रमाणे 
पीक वाढ्ून गेल्यावर हाती धान्य लागते; पीक हिरवेचार असतांना 
ते फल देत नाही; त्याप्रमाणे सर्व कर्मजात जेव्हा असे निमून जाते, 
तेव्हा आपैसे आत्मज्ञानरूपी उत्तम धान्य मुमुक्षू साधकाच्या आयते 
पदरी पडते. वस्तुत: त्याग आणि संन्यास यांची मी सांगितलेली 
हातवटी साधली की त्यांचे यथोचित अनुष्ठान होते आणि 
आत्रज्ञानाचे सिंहासन प्राप्त होते.” 


कर्माचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


कर्म करणे पूर्णपणे टाकावे का 
ना तहीं हे निगुते चुके। मग त्यागु कीजे हाततुकें। 
तैं कंहीं न त्यजे अधिकें। गोवींचि पडे | ।१८-१३१।। 
जैं औषध व्याधी अनोलख | तें घेतलियां परते विख। 
कां अन्न न मानितां भूक। न मारी कायी।।१३२।। 
म्हणौनि त्याज्य जैं नोहें। तेथ त्यागातें न सुवावे | 
त्याज्यालागीं नोहावें। छोभापर | ।१३३ | | 
चुकलियां त्यागाचें बेझें | केला सर्वत्यागुही होय बोझें। 
न देखती सर्वत्र जुंझे। वीतराग लैं।।१३४ || 
“परंतु हे अवधान न राखता केवव्ठ अनुमानधक्क्याने कशाचा 
तरी त्याग केला तर त्यापासून धड त्यागही घडत नाही; धड 
संन्यासही सिद्ध होत नाही आणि कर्मफलांचा गुंता अधिकच वाढतो. 
जे औषध व्याधीशी मेठ खात नाही, ते रोग्यावर उलटतेच की 
नाही! आणि भुकेचा विचार न करता खालेले वाटेल ते अन्न 
पचनशक्तीस मारक ठरत नाही का! म्हणून त्याज्य जे नसते, 
त्याचा त्याग करू नये आणि जे त्याज्यच आहे, त्याचा लोभ करू 
नये. त्याग करण्याचे मर्म जाणून न घेता कसातरी त्याग केला तर 
सर्वत्यागसुद्धा संसाराचे ओझे शिरी देतो. म्हणून विरागी वृत्तीचे 
पुरुष त्याग आणि संन्यासाचे सर्वदा यथोचित पालन करतात.” 
कर्मत्यागाबाबतची मतमतांतरे 
त्यागाविषयी पंडितांचे मत सांगतांना पुढे गोपालकृष्ण म्हणतात: 
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण: 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे।।१८-३।। 
“कर्म दोषवत आहे, म्हणून पूर्णतया त्यागावे, असे काही विद्वान 
म्हणतात; तर दुसरे काही म्हणतात की यज्ञ, दान तपादी कर्मे 
कधीही त्यागू नयेत.” 
ज्यांचा मनोवृत्तीवर ताबा नसतो, ते मात्र कर्माचीच निंदा 
करून ते त्याज्य ठरवितात. ज्ञानदेव सांगतात: 
एकां फलाभिलाष न ठाके | तैं कर्मातैं म्हणती बांधकें। 
जैसें आपण नग्न भांडकें। जगातैं म्हणती | ।१८-१३५ |। 
कां जिह्वालंपट रोगिया। अन्नें दूषी धनंजया। 
आंगां न रुसे कुष्टिया। मासियां कोपे।।१३६ || 
तैसें फलकाम दुर्बल। म्हणती कर्मचि कीडाल। 
मग निर्णो देती केवछ। त्यजावे ऐसा | १३७ || 
“अशा काही लोकांना फलाभिलाषा सोडवत नाही. म्हणून ते 
सगकेच कर्म बंधनकारक आहे, असे म्हणतात. एखादा मनुष्य 
नागडाच सर्व जगभर वावरू लागला, तर त्याला हसणाय्या लोकांना 
पाहून जसा तो त्यांनाच भंडखोर म्हणतो; किंवा जिल्वालौल्य 
असणारा रोगी जसा पथ्यकर अन्नासही दोष देतो; अथवा 
कुष्टरोगाने अंग सडलेला मनुष्य अंगावर बसलेल्या माशांवरच 
जसा कावतो; तसेच ज्यांना फलेच्छेचा त्याग करवत नाही, असे 
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लोक कर्मच मलीन आहे, असे ठरवतात व अखिल कर्मजातच 
त्यागावे असा निर्णय करण्यास प्रवृत्त होतात.” 
एक म्हणती यागादिक | करावेचि आवश्यक | 
जैं यांवाचूनि शोधक | आन नाहीं।।१८-१३८ || 
मनशुद्वीचां मार्गी। जैं विजयी व्हावे वेगीं। 
तैं कर्म सबलालागीं। आलसु न कीजे।।१३९।। 
“आता दुसरे काही विद्वान म्हणतात की सर्व कर्म काही त्यागू 
नये; तर यज्ञयागादी कर्मे अवश्य करावीत, कारण यज्ञ-दान- 
तपादी जी कर्मे आहेत, ती सर्व चित्तशुद्धीसाठी आवश्यक आहेत. 
मनास लवकरात लवकर ज्यांना जिंकावयाचे आहे, त्यांनी अशा 
समर्थ उपायास म्हणजे ही कर्म करण्यास चुकू नये.” 
भांगार आथी शोधाबे। तज्हीं आगी जेबीं नुबगावें। 
कां आरिसयालाग्गिं सांचावें। अधिक रज।१८-१४०।। 
ना लुगडी चोखें होआवीं। ऐसें आथी जछ्हीं जीवीं। 
तज्हीं संवदणी मानावी। मलिन जैसीं।॥१४१।। 
तैसीं कर्मे क्लेशाकारें। म्हणौनि न न्यावी अहेरें। 
कां अन्न लाभे अरुवारें। रांधि तेयां उणें।।१४२ ।। 
इही इहीं गां शब्दीं। एक कर्मी बांधविती बुद्दी ।. . १४ ३ ।। 
“इतर काही लोकांचे म्हणणे असे आहे की कर्म क्लेशाकार 
आहेत; त्यापासून संसारबंधन होते; म्हणून कर्म त्यागावी हे योग्य 
नाही. सोने चोख शुद्ध करायचे असेल तर त्याकरता भट्टीच्या 
आगीला उबगून चालणार नाही; आरसा स्वच्छ करण्यासाठी त्यावर 
रांगोढीची पूड घासावीच लागते; वस्त्रे स्वच्छ करावयाची तर 
परटाची डोण कठकट मवकट म्हणून चालणार नाही. ज्याप्रमाणे 
अन्नास अग्नीची आच देऊन शिजवल्याशिवाय ते रुचकर लागत 
नाही; त्याचप्रमाणे कर्म कितीही दुर्मद असली, तरी चित्तशुद्धी व 
श्रेयसप्राप्तीसाठी ती करायलाच हवीत. अशा प्रकारे प्रतिपादन 
करत ते कर्म करण्याची आवश्यकता सिद्ध करतात.” 
..- | ऐसा त्यागु विसंवादी। पडौनि ठेला ।।१८-१४३ ।। 
“या विविध मतमतांतरांच्या भोवन्यात त्यागाची नाव अशी 
भरकटत जात आहे.” 
श्रीगोपालांचे मतः::: 
कर्मत्यागाविषयी श्रीगोपालकृष्णांचे मत 


परि आतां विसंवादु तो फिटे। त्यागाचा निश्चयो भेटे। 
तैसें बोलों गोमटें। अवधान देईं।।१८-१४४ || 
“हे सगक्ढे वाद मिटावेत आणि त्यागाबाबत सुनिश्चित विचार 
स्पष्ट होईल, असा सरवसर् निर्णय मी तुला आता सांगणार 
आहे. तरी तू तो अवधान देऊन श्रवण कर |” 
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम | 
त्यागो हि पुरुषव्याप्र त्रिविध: सम्प्रकीर्तित:।॥१८-४ ।। 
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“हे भारतोत्तमा! माझा हा त्यागासंबंधी निर्णय तू ऐक. हे 
पुरुषव्याप्रा | त्याग हा तीन प्रकारचा सांगितला आहे.” 

ज्ञानदेव म्हणतात: 

तहीं त्यागु एथ पांडवा। त्रिविधु पैं जाणावा। 

तेयां त्रिविधाही बरवा। विभागु सांगो | ।१८-१४५ |. 
त्यागाचे तिन्‍्ही प्रकार। कीजती जच्हीं गोचर | 
तहीं तूं इत्यर्थाचें सार। इतुलें जाण | ।१४६ || 

मज सर्वज्ञाचिये बुद्दबी । जैं आलोट माने त्रिशुद्वी | 

तैं निश्चयतत्त्व आधीं। अवधारीं पां।।१४७ | | 

तच्हीं आपुलिये सोडवणें। जो मुमुक्षु जागों म्हणें। 
तेयां सर्वस्वें करणें। हेचि एक | ।१४ ८ । 

“हे अर्जुना! त्याग हा तीन प्रकारचा आहे आणि त्या त्रिविध 
प्रकारांचे स्वरूप मी तुला सांगीन. ते स्पष्ट करण्यापूर्वी त्यागाचे 
सारसर्वस्व जे मज सर्वज्ञाच्या बुद्धीसही खरोखर पटते, ते तू 
लक्षात घे. कारण ज्या मुमुक्षूस संसारबंधनापासून त्वरित मुक्त 
व्हावयाचे आहे व जो असा सजग आहे त्याने सर्वस्व पणास लावून, 
हेच मी सांगणार आहे ते तत्त्व अनुसरावयाचे आहे. यापरते दुसरे 
त्याने काही करावयाची आवश्यकता नाही.” 

गोपालकृष्ण याविषयीचा आपला तत्त्वनिर्णय करतांना 
म्हणतात: 

यज्ञदानतप:कर्म न त्याज्य॑ कार्यमेव तत्‌। 

यज्ञों दान॑ तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌।.१८-५।। 
एतान्यपि तु कर्माणि सड्डे त्यत्तवा फलानि च। 
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ | | १८-६ | | 

“पार्था! यज्ञ, दान, तप ही कर्म त्याज्य नाहीत. ती केलीच 
पाहिजेत. कारण यज्ञ, दान व तप ही कर्म बुद्धिवानांसाठी 
चित्तशुद्धिकारक आहेत. ही कर्म मात्र आसक्ती व फलेच्छा यांचा 
त्याग करून अवश्य केली पाहिजेत, असे माझे निश्चित उत्तम 
मत आहे.” 
ज्ञानदेवांच्या शब्दात श्रीगोपालांचे उत्तम मत 

ज्ञानदेव भगवंतांचे हे उत्तमोत्तम मत ओवीरूपात ग्रथित 

करतांना म्हणतात: 

जियें यज्ञदानतपादिकें| इयें कर्में जियें आवश्यकें | 
तियें नसांडावी पांथिकें | पाऊलें जैसीं। । १८-१४९ || 
हारतलें न देखिजे। तंव मागु न सांडिजे। 
कां न धातां न लोटिजे। भाणें जेवीं। ।१५० || 
नाव थडी न पवतां। न सांडिजे केली फलतां | 
कां ठेविलें न दिसतां। दीपु जैसा |।१५१।। 
तैसीं आत्मज्ञानविखीं। जंव निश्चिती नाहीं निकीं। 
तंव नोहावें यागादिकीं। उदासीना | ।१५२ || 


पैं स्वाधिकारानुरुपें। तियें दानें याग तपें। 
अनुष्टावीचि आक्षेपें। अधिकेंवरी | ।१५३ | | 
“यज्ञदानतपादी कर्मे अति आवश्यक आहेत. चालणान्या 
वाटसरूने ज्याप्रमाणे पावले टाकण्याचे थांबवू नये, त्याचप्रमाणे 
मुमुक्षूंनी ही कर्मे सोडून देऊ नयेत. हरपलेली वस्तू जोपावेतो 
मिठत नाही, तोपावेतो तिचा माग टाकू नये; अथवा तृप्ती 
झाल्याशिवाय अन्नपात्र बाजूला सारू नये; किंवा पैलथडीला 
पोहोचल्याशिवाय नावेचा त्याग करू नये; अथवा केलीची फले 
मिव्ठाल्याविना तिला तोडू नये; एवं च काय | अंधारात शोधावयाची 
वस्तू पाहण्यासाठी उजब्हलेला दीप जसा ती वस्तू दिसल्यावांचून 
बाजूस ठेवू नये; त्याप्रमाणे जोपावेतो मुमुक्षू साधकांस आत्मज्ञान 
खात्रीपूर्वक झालेले नाही, तोपावेतो त्यांनी यज्ञयागादी कर्मे करण्याचे 
सोडून देऊ नये. उलट ही दान, याग व तपे आपल्या अधिकारानुरूप 
अत्यंत दक्षतेने आचरावीत. ” 
जैं चालणें वेगावत जाये। तो वेगु बैसावयाचि होये। 
तैसा कर्मातिशयो आहे। नैष्कर्म्यालागीं। ।१८-१५४ | | 
अधिकें जंव जंव ओखदी। सेवेचि मांडी बांधीं। 
तंव तंव मुकिजे व्याधी। तेयाचिये | । १५५ | | 
तैसा कर्मी हातोपातीं। जैं कीजती येथानिगुती | 
तैं रजतमें झडती। झाडा देऊनि | ।१५६ || 
“अधिकाधिक दुत गतीने चालू लागले की जसे विश्रामस्थान 
लवकर येऊन चालणे लवकर विराम पावते; त्याप्रमाणे या पावन 
कर्माचा विशेष आदर केल्याने मुमुक्ष्‌ साधकांस लवकरच 
नैष्कर्म्यावस्था प्राप्त होते. औषध जसजसे नियमपूर्वक वेल्ठेवारी 
हयगय न करता घेत जावे, तसतशी त्या औषधीच्या सेवनाने 
व्याधी नाहीशी होत जाते; त्याचप्रमाणे यथोक्त विधिवत आचरलेली 
ही यज्ञदानादी कर्मे जसजशी केली जातात, तसतसे रज व तम 
गुणांचे मठ साफ नाहीसे होतात.” 
कां पाठोवार्टी पुटें। भांगारा खारु देणें घटे। 
तैं कीड झडकरी तुटे। निर्व्याजु होये ।१८-१५७ || 
तैसें निष्ठा केलें कर्म। झाडी करूनि रजतम। 
सत्त्वशुद्वीचे धाम। डोलां दावी ।।१५८ || 
म्हणौनियां धनंजया। सत्त्वशुद्ठी गिवंसतिया। 
तीर्थाचिया सावाया। आलीं कर्मे ।।१५९ || 
तीर्थें बाह्यमलु क्षालें। कर्में अभ्यंतर उजले। 
एवं तीर्थ जाण निर्मलें। सत्कर्मेचि। । १६० | | 
“हीणकस सोनन्‍्याला भट्टीत शुद्ध करतांना क्षाराची पुटे जशी 
अधिकाधिक देत जावीत, तसे ते कीड लवकर झड़ून जाऊन 
चोख होते. त्याप्रमाणे अत्यंत निष्ठापूर्वक आचरलेले कर्म 
रजतमरूपी हीण भागास नाहीसे करून लवकर सत्त्वशुद्धीठायी 
नेऊन सोडते. हे अर्जुना! म्हणूनच ही कर्म अंत:करणसुद्धीसाठी 
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तीर्थाच्या योग्यतेची आहेत. किंबहुना ती तीर्थाहूनही श्रेष्ठ आहेत. 
कारण लीर्थयोगे बाह्ममव्ठाचेच क्षालन होते; तर या कर्मरूपी तीर्थानी 
अभ्यंतर उजब्ते.” 
तृषार्ता मरुदेशीं। झलें अमृतें वोललीं जैसी । 
की अंधालागीं डोल्यांसीं। सूर्यु आला | ।१८-१६१।। 
बुडतया नयेचि धंविन्नली। पडतया पृथ्वीचि कलवलली। 
निमतया मृत्यूने दिधली। आयुष्यवृद्धी |।१६२ | | 
तैसें कर्म कर्मबद्वता | मुमुक्षुसोडविले पांडुसुता ।..॥ ॥१६३ ।। 

“निर्जल मरुप्रदेशात तहानेने जीव व्याकुछ झालेल्यावर 
गरमागरम झब्ठीतून अमृताची वृष्टी व्हावी; किंवा जन्मांधाच्या 
डोव्व्यात प्रत्यक्ष सूर्याचेच तेज प्रकटावे; नदीत बुडणान्याच्या 
रक्षणासाठी नदीनेच धावून जावे; किंवा ठेच लागून पडणान्यासाठी 
पृथ्वीमातेचा जीव कब्ठवव्गावा व तिने त्याला सावरावे; अथवा 
मृत्युपंथी लागलेल्या मनुष्यास मृत्यूनेच आयुष्यवृद्धी द्यावी; 
त्याचप्रमाणे या अशा बंधक म्हणून समजल्या जाणाय्या कर्मानीच 
उदार होऊन मुमुक्षूंस हे असे आपल्या बंधनापासून सोडवणे आहे !” 

.--- जैसा रसरीती मरतां | राखिला विखें। ।१८-१६३ || 
तैसीं एक हातवटियां। कमें केली धनंजया। 
बंधकेंचि सोडवावया। मुख्यें होती ।॥१६४ | । 

“हे अर्जुना! मारक असणारे विषच जर रसायनाच्या रूपाने 
घेतले, तर ते मरणाय्याचे प्राणही वाचविते. त्याचप्रमाणे ही बंधन 
करणारी कर्मेच जर एका हातवटीने केली, तर मोक्षाची मुख्य 
साधने होतात.” 
कर्मे करण्याची युक्ती 

आतां तैंचि हातवटी। तुज सांगो गोमटी। 
जेयां कर्मासि किरीटी। कर्मचि रुसे ||१८-१६५ || 

“हे किरीटी ! मी तुला आता तीच कर्मे करण्याची हातोटी - 
ती कर्मे करण्याचे कौडाल्य सांगणार आहे. या उत्कृष्ट युक्तीने 
कर्मच कर्ममव्ठास नाहीसे करते.” 

तह्हीं महायाग प्रमुखें। कमें निफजतांही अचुकें। 
कर्तेपणाचें न ठाकें। फुंजणें आंगीं।॥१८-१६६ | | 
जो मोलें तीर्था जाये। तेयां मी यात्रा करितु आहे। 
ऐसी इलाघाचि नोहे। तोखु जेवीं।।१६७ || 

कां मुद्रा समर्थाचियां। जो एकटु झोंबें राया। 

तो मी जिणता ऐसिया। गर्वा न ये।।१६८ |। 

जो कांसे लागूनि तरे। तेयां पोहती उर्मी नुरे। 
पुरोहितु नाविष्करें। दातेपणें।।१६८ | | 

तैसें कर्तृत्व अहंकारें। नेघोनि यथा अंवसरें। 
कृत्यजाताची निरहरें। सारीजती | ।१६९ || 

“प्रमुखप्रमुख अश्वमेधादिक महायज्ञ जरी हातून उत्कृष्टरीत्या 
शास्त्रशुद्ध रीतीने बिनचूक असे घडले, तरी कर्तेपणाचा अहंकार 


अंगी मुक्छीसुद्धा नसावा. जो वेतन देऊन सेवक म्हणून मालकाबरोबर 
तीर्थयात्रेला जातो, त्याला मी तीर्थयात्रा करतो आहे, असा अभिमान 
व त्यापासून संतोष किंवा आनंद जसा नसतो; किंवा राजाच्या 
आज्ञेने जेव्हा एखादा वीर त्याच्यापाशी सरावाचे शस्त्रांचे हात 
करतो किंवा झुंज देतो, तेव्हा त्या वीराचा त्या वेछी जरी विजय 
झाला व राजा पराजित झाला, तरी आपण राजाला जिंकले असा 
गर्व त्याच्या मनात उपजत नाही; अथवा जो दुसच्याच्या कासेला 
लागून तरून जातो, त्याला जसा मी पोहणारा असा अभिमान 
उत्पन्न होत नाही; किंवा यजमानाच्या वतीने दान देणाय्या पुरोहितास 
जसा आपण कोणी मोठे दाते आहोत, असा अहंकार उत्पन्न 
होत नाही; त्याचप्रमाणे मुमुक्षूंनी कर्तृत्वाहंकार सर्वथैव त्यागून, 
अवसरोचित अशी, कर्मरूपी मोहरी साधकजीवनाच्या बुद्धिबव्गच्या 
पटावर पुढे सरकवत न्यावीत. त्यायोगे संसाराच्या पार्श्वभूमीवर 
रंगलेला हा अनंत घडीचा मोक्षरूपी बुद्धिबव्गचा खेठ त्याला लवकर 
जिंकता येईल.” 

आणि केल्ां कर्मी पांडवा। जो आथी फलाचा यावा | 

तेयां मोहरा हो नेदावा। मनोरथु |।१८-१७० || 

आधीचि फलाची आस तुटिया। कर्म आरंभावी धनंजया। 

परावे बाल धाया। पाहिजे जैसें।।१७२ |। 

पिंपरुवाचियां आशा। न शिंपिजे पिंपलु जैसा। 

लैसियां फलनिराशा। कीजती कर्में।।१७३ | | 

“तसेच कर्म केले की त्याच्यामुल्े जे फठ मिठणार असते, 

त्याच्याकडे मनोरथांस फिरकूही देऊ नये. दुसच्याचे मूल 
पाजण्यासाठी घेणारी दाई जशी त्या मुलाविषयी निरपेक्ष असते, 
त्याप्रमाणे आरंभापासूनच फलांची आसक्ती सोडून देऊन कर्मे 
करावीत. हे धनंजया! पिंपवास पिंपव्ठफव्ठाच्या लोभाने काही 
कोणी पाणी शिंपडत नाहीत. त्याप्रमाणे फब्णाची आशा सोडून 
कर्मे आदरावीत. ” 

सांडूनि दुधाची टकली। गोवारी गांवधरनें बेंटालीं। 

किंबहुना कर्मफलीं। तैसें कीजे ।।१८-१७४ | | 

ऐसी हे हातवटी। देऊनि जैं क्रिया उठी। 

आपुलियां आपण गांठीं। लाहेचि तो ।।१७५।। 

म्हणौनि फलु लागु। सांडौनि देहसंगु। 

करें करावी हा चांगु। निरोपु माझा | ।१७६ || 

जो जीव बंधे शिणला | सुटकें जाचें आपलां। 

तेणें पुढतपुढुती ययां बोलां। आन न कीजे | । १७७ || 

“गुराखी गुरे राखतो तो, ती काही त्याला दूध देतील या 

आशेने नाही; तर केवढ ते आपले कामच आहे म्हणून! त्याप्रमाणेच 
कर्मे करतांनासुद्धा मुमुक्षूने फलांची आस ठेवू नये. अशा कौशल्याने 
जेव्हा कर्मे आचरली जातात, तेव्हा आपणांस आपल्या 
आत्मस्वरूपाठायी जाऊन मिव्ठता येते. म्हणून मुमुक्षू साधकांनी 


कम्माचे स्वरूप 
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फलासक्ती व अहंकार यांचा त्याग करून, आपल्याकडे कर्तृत्व 
न घेता, सक् कर्म, जी करणीय आहेत, ती ती करत जावीत, 
अशी मज सर्वज्ञाची आज्ञा आहे. प्रपंचाच्या बंधनात अडकल्गामुल्ठे 
जो जीव कंटाढ॒ला आहे आणि आपकली त्यापासून सुटका करून 
घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, त्याने हे सांगितल्यानंतर तरी माइया 
या कर्मविषयक आज्ञेचे उलूंघन करू नये.” 
कर्मत्यागाचा सारांश 

याप्रमाणे संन्यास, त्याग, कर्मे करण्याची हातोटी, या सर्व 
विषयांबाबत आपले अंतिम मत श्रीगोपालकृष्णांनी प्रकट केले आहे. 
कर्मयोगसोपानाच्या पायरीपायरीवरून त्यांनी आखून दिलेल्या 
लक्ष्मणरेषेवरून साधकांनी आपला प्रवास करत करत साधकांचे 
सिद्ध व्हावयाचे आहे. संन्यास व त्याग यांचा जो अभूतपूर्व वादंग 
जाणत्या मंडब्हींनी शातकानुशतके मांडला आहे, त्याचे असे सुफछ 
निराकरण ज्ञानदेवांच्या वाणीतून अवतरतांना आपल्दाला येथे 
दिसते. नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्मे, काम्य कर्मे, निषिद्ध कर्मे आणि 
यज्ञदानतपादी कर्म यांच्या आचरणाविषयी असे सुस्पष्ट नियम 
जे श्रीगोपालांनी घालून दिले आहेत, त्यांची उजठणी करून पुढील 
कर्मविषयक भाग पाहू: 

नित्य व नैमित्तिक कर्मे स्वाभाविक शास्त्राज्ञेनुसार वेदोक्त 
आहेत. ती त्यागता येत नाहीत. काम्य कर्मे फलास देणारी असतात. 
त्याग व संन्यास या दोन्ही शब्दांनी त्यागच अभिप्रेत असला, तरी 
त्यात थोडा फरक आहे. कर्म अजिबात करण्याचे सोड़ून देणे 
ग्हणजे संन्यास आणि कर्म केले तरी त्याच्या फलाचा त्याग करणे 
ग्हणजे त्याग! संन्यास म्हणजे कर्माचा मुब्शतूनच त्याग आणि 
त्याग म्हणजे कर्मफलत्याग असा त्यांच्यात फरक आहे. 

काम्य कर्माचा त्याग करावा. परंतु यज्ञ-दान-तपादी जी पावन 
करणारी कर्मे आहेत, ती फलाशेचा त्याग करून यथायोग्य रीतीने 
आचरावीत. त्यायोगे मुमुक्षूची मोक्षपथावरील प्रगती रजोतमोमल 
लवकर झडून गेल्याने जलद गतीने होते. नित्यनैमित्तिक कर्मेसुद्धा 
आपापले उत्कृष्ट फछ देतातच. म्हणून त्यांच्याही फलाचा त्याग 
केला पाहिजे. निषिद्ध कर्म वेदाज्ञेविरुद्ध असून त्यांच्यायोगे कर्ममलठ 
रजतमरूपाने साधकांस अधिकच बंधनात पाडतो. म्हणून आपले 
श्रेयस लवकर प्राप्त करण्यासाठी साधकांनी अशा निषिद्ध कर्माकडे 
चुकूनही वव्हू नये. 

कर्म जरी फल देणारी व बंधक असली, तरी ती तशी ठरू 
नयेत म्हणून त्यांना करण्याची एक विशिष्ट हातवटी किंवा कौशल्य 
आहे. कर्तत्वमदराहित, मी कोणी कर्ता आहे असा अभिमान न 
बाब्गगता, देहाभिमान व आसक्ती सोड़न अहंकाररहित वित्ताने 
कर्मे आरंभावीत. ती फलेच्छारहित होऊन करावीत. त्यांच्या 
फलाचा, ते कितीही उत्कृष्ट असले तरी, त्याग करावा. हीच 
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श्रीकृष्णपरमात्म्याची अखिल साधकवर्गासाठी प्रमाण असणारी 
आज्ञा समजून त्याप्रमाणे आपले आचरण ठेवावे. असो. 
अविहित त्यागाचे स्वरूप: ::: 

हा विषय आता सत्त्व-रज-तमोगुणांचे कार्य व त्यानुसार कर्माचे 
बदलणारे स्वरूप यांकडे वठत आहे. तरी गीतागोविंद त्याबाबत 
काय सांगतात, ते पाहू या: 
तामस त्याग 


नियतस्य तु सन्ष्यास: कर्मणो नोपपद्मते। 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामस: परिकीर्तित: | ।१८-७ || 
“नियत वा विहित कर्माचा संन्यास करणे वा त्याग करणे 
उचित नाही. मोह म्हणजे अज्ञानवश होऊन अशा कर्मांचा परित्याग 
तामस म्हणून ख्यात आहे.” 
अज्ञान्यांसाठी नित्य कर्म चित्तशुद्धीचे उपाय म्हणून उपयुक्त 
असतात. विपरीत ज्ञानाने त्यांचा त्याग करणे हा मोहपूर्वक केलेला 
त्याग असून तामस म्हटला जातो. याबाबत ज्ञानदेव म्हणतात: 
ना अंधाराचेनि रोखें। जैसी डोलां रोविजती नखें। 
तैसा कर्मद्वेषें अशेखें। कर्मेंचि सांडी |।१८-१७८ | | 
तेयाचें जैं कर्म सांडणें। तैं तामस पैं मी म्हणें। 
शिसाराचां रागीं लावणें। शिसचि जैसें।१७९ || 
“अंधारात काहीच दिसत नाही म्हणून चिडलेल्या माणसाने 
दिवा लावून पाहण्याऐवजी,संतापाने आपल्याच डोव्व्यात आपलीच 
नखे खुपसून त्यांना शिक्षा करावी; तसा अखिल कर्म बंधक आहे, 
असा द्वेष चित्तात उपजलेली मनुष्ये कर्माचा सर्वथैव त्याग करतात. 
कपाछशूल उठला तर त्यावर औषधोपचार करण्याऐवजी मस्तकच 
तोडून टाकण्यासारखा हा त्यांचा कर्मद्वेषाचा आत्मघातकी प्रकार 
होय. अशा त्यांच्या त्या कर्मत्यागास मी तामस त्याग असे म्हणतो. ” 
हां मार्गु दुवाडु होये। तत्हीं निस्तरितील पायें। 
की लैंचि खांडणें आहे। मार्गापराधें।।१८-१८० ।। 
भुकैलियापुढें अन्न। हो कां भलतैसें उन्‍्ह। 
तहीं बुद्धि न घेतां लंघन। भाणें पापरां हालेयां।।१८१ |। 
तैसा कर्माचा बाधु कर्में। निस्तरिजे करतेनि वर्में। 
हे तामस नेणें भ्रमें। माजविला | ।१८२ | | 
कीं स्वभावें आलें विभागा। तैं कर्मचि वोसंडी पैं गां। 
परि झणें आतलां त्यागा। तामसा तेयां।।१८३ | 
“दुर्गग पथावरून वाटचाल करतांना वाटचालीस वैतागून 
जाऊन, ज्या पायांनी ती वाट कधी ना कधीतरी पार करण्याची 
शक्‍्यता असते, ते पायच छाटून टाकावेत का! भुकेने प्राण कंठी 
आलेल्बा माणसापुढे कढकढीत गरमागरम चटके देणारे अन्न वादून 
आले, तर तत्काछ भूक भागवता न येण्याने संतापून जाऊन 
त्याने ते लाथेने उडवून दिल्यास उपासमार टब्ेल का! कर्मे जरी 
दोषयुक्त असली तरी ती लाथाडून देणे योग्य नाही. कर्मे करून 
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त्यांचा दोष लागू नये याची युक्ती न जाणणारे ते मोहग्रस्त तामस 
पुरुष आपले विहित कर्मच टाकून देण्याची घोर चूक करतात. 
परंतु हे अर्जुना ! तू त्या तसल्या तामस त्यागाचा स्वत:ला स्पर्डसुद्धा 
होऊ देऊ नकोस.” 
राजस त्याग 
आणि राजसिक त्याग कसा असतो पहा: 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ | 
स कृत्वा राजसं त्याग नैव त्यागफर्ल लभेत्‌।।१८-८ ।। 
“जी कर्मे दु:खरूप आहेत असे समजून शारीरिक त्रासाच्या 
भीतीने त्यागण्यात येतात; या अशा त्यागास राजस मानावे. त्यागाने 
जे मोक्षफल मिलते, ते अशा प्रकारच्या त्यागाने मिठत नाही.” 
जी कर्मे करणीय असूनही त्यांच्यापासून होणाय्या शारीरिक 
वा मानसिक त्रासाचा व दुःखाचा विचार करून ती करणे टाबले 
जाते, त्या तशा त्यागास निष्फल म्हणजे मोक्षफल देण्याचे सामर्थ्य 
नसणारा शराजस त्याग असे म्हटले जाते. 
ज्ञानदेव सांगतात: 
अथवा स्वाधिकारु बुझे। आपुलें विहितही सुझे। 
परि करतया उभजे। निबरपण | ।१८-१८४ || 
जैं कर्मारंभाची कड। नावेक होय दुवाड। 
वाहतिये वेढ्ें जड। शिदोरी जैसीं।।१८५ || 
निंब जिभे कडुबटु। हिरडा पहिले तुरटु। 
तैसा कर्मा ऐल शेवटु। खणुवाला होय | ।१८६ || 
“वर्णाश्रमधर्मानुसार आपल्या वाट्याला आलेली कर्मे कोणती 
हे उमजूनसुद्धा ती विहित कर्म करतांना होणान्या त्रासाला काही 
जण उबगून जातात. शिदोरी बरोबर नेतांना जड लागते. पण ती 
खातांना मात्र ती वाहून आणल्याचे श्रम न जाणवता समाधान 
होते. किंवा निंब जरी जिभेला कड़ू असला तरी आरोग्यदृष्ट्या 
हितकर असतो; अथवा हिरडा आरंभी तुरट लागला तरी नंतर 
जसा स्वादिष्ट छागतो व पाचकही असतो; त्याचप्रमाणे विहित 
कर्मे आरंभतांना प्रथम कष्टदायक, कंटाव्ववाणे वाटले, तरी तेच 
उत्तमरीत्या व कौशल्यपूर्वक केले तर अंतिम फल मोक्षासारखे 
सुरेख मिल्ठते.” 
गाई दुवाड शिंग। शेवंतिये अडब आंग। 
भोजनसुख महाग। रांधितां ठायीं।।१८-१८७।। 
तैसें पुढतपुढती कर्म। आरंभीच अति विषम । 
म्हणौनि तो ते श्रम। करितां मानीं।।१८ ८ || 
“दुभत्या गाईची शिंगे ती मारकुटी असल्यास सांभाव्यवीच 
लागतात. ही कर्मे पण तशीच आहेत; कारण बंधक असली, कष्टप्रद 
असली; तरी मोक्षदायकही तीच आहेत. शेवंत्तीची फुले असतात 
सुवासिक खरी, पण तिचे झुडुप मात्र बेडौल असते. विहित 
कर्मसुमने विश्वेश्वरास वाहावयाची असतात; पण तो कर्ममांडव 


असा जरा बेढब वाटतो खरा! अन्न शिजवण्याचे - स्वयंपाक 
करण्याचे कष्ट वाटले, तरी रुचकर अन्नाचा स्वाद घेतांना ते 
विसरले जातात. कष्ट आहेत म्हणून स्वयंपाक न करून चालेल 
का! असे असले तरी काही लोक प्रारंभी खूप कष्ट पडतात, 
म्हणून विहित कर्म करणे त्रासदायक आहे, असे समजतात.” 
एजहवीं विहितत्वें मांडीं। परि घालितां असुरवाडी। 
येथ पोलला ऐसा सांडीं। आवरिलेंही ।१८-१८९॥।। 
म्हणे वस्तु देहासारिखी। आलीं बहुवें भाग्यविशेखी | 
मां जाचूं कां कर्मादिकीं। पापियां जैसा | ।१९० | । 

“एरवी ते विहित कर्मे जाणून घेऊन त्यांचा प्रारंभ तर करतात. 
पण त्या वेव्गी कष्ट पड़ू लागले की विस्तवाने हात पोब्ठल्यावर तो 
जसा टाकून द्यावा, त्याप्रमाणे करू घातलेल्या विहित कर्माचाही 
त्याग करतात. त्यांना वाटते की देहासारखी उत्तम उपभोग घेता 
येणारी वस्तू आपल्या हाती आहे, हे मोठे भाग्यच आहे. ते लाथाडून 
विहित कर्माच्या कष्टप्रद जंजाब्गत एखाद्या पापिष्टाप्रमाणे मी का 
गुंतावे, असे त्यांना वाटते.” 

केला कर्मी जैं देयावें। तैं झणें मज होआवें। 

आजि भोगूं ना कां बरवें। हातीचें भोग | ।१८-१९१।। 
ऐसा शरीराचियां क्लेशा- | भेणें कर्मे वीरेशा। 

सांडी तो परियेसा। राजसु त्यागु ।।१९२।। 

“विहित कर्म करून त्याचे जे काही फल मिठणार असेल, ते 
आजच - आताच थोडे मिठ्णार आहे। मला तर आताच ते फल 
हवे | मग हाती असलेले उत्कृष्ट भोग भोगण्याची सुवर्णसंधी दवडून 
मी त्या कर्मादिक जंजाब्ठमागे का लागावे| असा क्षणैक सुखाचा 
विचार करून आणि शारीरकष्टांच्या भयाने आपले विहित कर्म 
सोडून देणे - त्यास राजस त्याग असे म्हणतात.” 

एजवीं तेथेंही कर्म पडे। परि त्यागफल न जोडे। 
जैसें उतले आगी पडे | तैं होमा न लगे । ।१८-१९३ | 
कां बुडौनि प्राण गेलें। तैं अर्धोदकीं निमालें। 

हे म्हणो नये जाहलें। दुर्मरणचि | |१९४ || 

तैसें देहाचेनि लोभें। जेणें कर्मा पाणी सुभे। 

नेणें सांच न लभे। त्यागाचें फल |।१९५।। 

“तसे पाहिले तर राजस त्यागातही कर्मत्याग होतो. पण त्या 
त्यागास मोक्षफक मिव्ठत नाही.ऊतून जाऊन दूध अग्निमुखी पडले, 
तरी ती होमात दिलेली आहुती होऊ शकत नाही; किंवा पाण्यात 
बुडून मृत्यू आलेल्या माणसाने पुण्योदकात समाधी घेतली, असे 
जसे होत नाही; त्यास खरे तर वाईट प्रकारचे मरण असेच म्हटले 
जाते; त्याचप्रमाणे देहादिकांच्या सुखलोभाने ज्याने कष्टप्रद 
वाटणाय्या कर्मास तिलांजली दिल्‍ली, त्याला त्या अशा कर्मत्यागाने 
मोक्षरूप फल ते कसे मिल्ठणार |” 
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किंबहुना आपुलें। जैं ज्ञान होय उदया आलें। 
तैं नक्षत्रांतैं पाहलें। गिली जैसें।।१८-१९६ || 
तैशा सकारण क्रिया। हारपति धनंजया। 
तो कर्मत्यागु ये जेया। मोक्षफलासी | । १९७ | 
तैं मोक्षफल अज्ञाना। त्यागिया नाही अर्जुना। 
म्हणौनि तो त्यागू न माना। राजसु तो ।।१९८ |। 
“सूर्योदयी नक्षत्रे जशी हरपतात, त्याप्रमाणे ज्ञानोदय 
झाल्बावर सर्व कर्मजात त्याच्या प्रयोजनासह लुप्त होते. कर्मगतीस 
असा अंतिम विश्राम मोक्षफल्प्राप्तीवेढीच दिला जातो. मी जो 
कर्मत्याग तुला सांगितला त्याचेही अंतिम फल हेच आहे. परंतु 
राजस त्यागास असे गोजिरे फछ मिकत नाही; कारण अज्ञानी 
त्याग्याने हा असा त्याग सारासारविचार न करताच शारीरकष्टांना 
भिऊन जाऊन केलेला असतो. म्हणून अशा त्यागास खरे तर 
त्याग असे नाव पण देणे अयोग्य आहे. असो.” 
त्यागाचे मर्म 
तहीं कोणें पां एथ त्यागें। तैं मोक्षफल घर रिघे। 
हेंही आईक प्रसंगें। बोलिजेल | ।१८-१९९ |। 
“आता खा त्यागाची लक्षणे ऐक, ज्यायोगे मोक्षफल आयतेच 
हाती येते.” 
खय्या त्यागाबद्दल श्रीगोपाल म्हणतात: 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेडर्जुन | 
सज्जे त्यत्तवा फलं चैव स त्याग: सात्त्विको मत: | |१८-९ || 
“हे अर्जुना! कर्तव्य समजूनच नियत केलेले कर्म 
आसक्तिरहित होऊन फलाचा त्याग करून केले जाते, तेव्हा 
घडणारा त्याग सात्त्विक मानला गेला आहे.” 
नद्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते। 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशय: | १८-१० || 
“जो मनुष्य अशुभ कर्माचा देष करत नाही व शुभ कर्माठायी 
आसक्त होत नाही; तो सत्त्वशील, मेधावी व संशयरहित त्यागी 
म्हणावयाचा. ” 
न हि वेहभूता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषत: | 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते।।१८-११॥। 
“कारण देहधारी मनुष्यांस सर्व कर्माचा पूर्णपणे त्याग करणे 
शक्य नाही. म्हणून जो कर्मफलत्याग करतो, त्यासच त्यागी असे 
म्हटले आहे.” 
या तीन इलोकांचा भावार्थ पाहिल्यावर त्यांबाबत आचार्यप्रभृती, 
तसेच स्व.लो. टिव्ठक यांची भिन्नभिन्न मते आहेत, या मुद्ध्याची 
केवछ नोंद घेऊन पुढे जाऊ या. 
कर्तृत्वमद व फलास्वादासक्ती यांचा त्याग 
या इलोकांवरच्या ज्ञानदेवांच्या ओव्या काय सांगतात, ते आपण 
पाहू या: 


तहीं स्वाधिकाराचेनि नांवें। जैं वांटिया आलें स्वभावें। 

तैं आचरे विधिगौरवें। शृंगारौनि।।१८-२०० | । 

परि हे मी करितु असे। ऐसा आठवु त्यजी मानसें। 

लैसेंचि पाणी दे आशे। फलाचिये।|२०१॥।. 

पैं अवज्ञा आणि कामना। मातेचां ठाईं अर्जुना। 

केलियां दोनीं पतना। हेतु होती।॥२०२।. 

तहीं दोनीं ये त्यजावी। मग माताचि तैं भजावी। 

वांचूनि मुखालगीं वालावी | गायचि सगलीं | । २०३ || 

“आपापल्या वर्णश्रमधर्मास अनुसरून आपल्या वाट्याला 

जे कर्म येते, ते विधिविधानशुद्ध शास्त्रोक्तरीत्या अलंकृत करून 
आचरावे व त्याचा सनन्‍्मान ठेवावा. परंतु ते कर्म करतांना 
कर्तृत्वाहंकार व फलाशा यांवर पाणी सोडावे. कर्तृत्वमद तर 
मनातसुद्दा स्फुरू देऊ नये. मातेच्या ठिकाणी कामना असणे व 
तिची अवज्ञा करणे, या दोन्‍्ही गोष्टी मनुष्याच्या सर्वथैव पतनास 
प्रबठतया कारणीभूत होतात; पण या दोन्हींचा त्याग करून जर 
मातृभक्ती केली तर त्या भक्तीएवढे सर्वोत्तम फल जगात इतर 
कोणत्याही व्रताने वा इतर साधनाने प्राप्त होणार नाही. गोमुख 
अपवित्र असले, तरी ते सोडून गायीचे इतर सर्व शरीर वंदनीय 
आहे व पवित्र फल निर्माण करणारे असल्बाने त्याच्यासारखे 
साधकांसाठी इतर उत्तम काहीच नाही.” 

आवडतियें फलीं। असारें साली आंठोली। 

त्यासाठीं अवगलीं। फलांतैं कोण्ही ।।१८-२०४ | | 

तैसा कर्तृत्वाचा मदु। आणि कर्मफलाचा आस्वादु। 

या दोहीचें नांव बंधु। कर्माचा कीं ।।२०५।। 

तहीं या दोहींचां विखीं। जैसा बापु नातले लेंकीं। 

तैसा हो न शके दुःखी। विहिता क्रिया।।२०६ | | 

हा तो त्याग तरुवरु। जो मोक्षफलें ये थोरु। 

सात्विक ऐसा डगरु। यासीचि जगीं।।२०७ || 

“आवडणाय्या फव्गत असार आठोव्व्या व वर बेचव साली 

असतात; म्हणून काय कोणी ते फछ टाकून देतात का! 
कर्माठायीसुद्धा अशाच प्रकारे कर्तृत्वमद्‌ आणि कर्मफव्ठाचा आस्वाद 
या दोन बंधक गोष्टी आहेत. त्यांच्याद्वारेच कर्मबंधन घडते. पण 
हेच कर्म यथायोग्य रीतीने आचरले की तेच मोक्षप्रदायक होते. 
म्हणून पिता जरी लेकीच्या भरण-पोषण- वस्त्रेप्रावरणे-सुख-आनंद 
यांसाठी झटत असला, तरी ते काही तिच्याकडून कामनापूर्ती 
करून घेण्यासाठी जसे नसते, तर केवर् निरपेक्ष मनाने कर्तव्यकर्म 
म्हणूनच जसे केवछ असते; त्याप्रमाणे कर्माच्या अनुषंगाने असणारे 
कर्तृत्वमद आणि फलास्वादासक्ती या दोन्‍्हींना मनाचा साधा 
स्पर्शसुद्धा न होऊ देता व त्या कर्माच्या आचरणावेव्गी कराव्या 
लागणान्या यातायातीला न कंटाछता, विहित कर्मे उत्तमरीत्या 


कर्माचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


आचरावीत. सर्वश्रेष्ठ अशी मोक्षरूपी फले ज्या तरुवरास लागतात, 
तोच हा स़ात्विक नावाने विख्यात असणारा त्याग तरुवर होय. ” 
जालुनि बीज जैसें। झाड कीजे निर्वशे। 
फल त्यागूनि कर्म तैसें। त्यजिलें जेणें।।१८-२०८ | । 
तेयां लागतखेंवो परिसी | धातूची गंधकलिका जैसीं। 
जाती रजतमे तैसीं। तुटली दोहीं।।२०९ ।। 
“बीजच जर नसले तर झाड कोदून निर्माण होईल | म्हणून 
बी जादून टाकून झाडाचा जसा निर्वश होतो, त्याप्रमाणे कर्मफल 
त्यागून कर्मच निर्जीव, निरुत्पादक - बंधन न करू शकणारे असे 
होत असते. कर्मफव्णाची आसक्ती व कर्तृत्वमद हीच या कर्मरूपी 
तरूची बीजे होत. त्यांचा असा नाश केला की ज्याप्रमाणे परिसाच्या 
स्पर्शाबरोबर लोहाचा गंजच काय, त्याच्याठायीचे मठकटपणसुद्धा 
नाहीसे होऊन जसे त्याचे शुद्ध चकचकीत सोन्‍्यात तत्काल 
रूपांतर होते; त्याप्रमाणे शास्त्रोक्त कर्माच्या आचरणाने साधकाचे 
रज व तम हे दोन्ही मठ नाहीसे होतात व तो शुद्ध सत्त्वगुणाने 
मंडित - अलंकृत होतो.” 
मग सत्तचें तेणे चोखालें। उघडती आत्मबोधाचें डोलें। 
तेथ मृगांबु सांजवेलें। होय जैसें | ।१८-२१० |। 
तैसा बुद्बयादिकांफुडां। असतु विश्वाभासु येवढा | 
तो न देखें कवणीकडां | आकाश जैसें ।।२११ || 
“त्या जुद्ध सत्त्वयुक्त बुद्भीच्या प्रभावाने, ज्याप्रमाणे संध्याकाकी 
रविअस्ताबरोबर मृगजर्ठ जसे एकाएकी नाहीसे होते; किंवा त्यावेव्ठी 
एवढे विस्तीर्ण नभोमंडल, पण तेही जसे लोप पावते; त्याप्रमाणे 
आत्मबोधाचे नेत्र उघडून, हा जो विश्वाकाराचा पसारा असतो, 
तो समस्त विश्वाभास कोणीकडेही दृष्टीस पडत नाही.” 
सात्त्विक त्याग व त्याचे फल 
म्हणौनि प्राचीनाचेनि बलें। आली कृत्यें कुशलाकुशरलें। 
तिये व्योमाआंगीं आभालें। जिराली जैसीं।।१८-२११।। 
तैसीं तेयाचिये दिठी। कर्में चोखालली किरीटी। 
म्हणौनि सुखदु:खीं उठीं। पडे ना तो।।२१२।। 
तेणें शुभकर्म जाणावें। मग तैं हर्ष करावें। 
कां अशुभालागीं होआवें। द्वेषिया ना।।२१४ | 
“नभात उत्पन्न होणाय्या मेघभालिका जशा नभांगीच विलीन 
होतात; तद्गत प्रारब्धवरे जी काही शुभ वा अशुभ कर्म अशा 
साधकवरास प्राप्त होतात, ती त्याच्या दृष्टीने ब्रह्मापासूनच उत्पन्न 
होणाय्या व ब्रह्मातच लीन होणाय्या कर्ममालिका होत. म्हणून तो 
शुभ कर्म प्राप्त झाली असता सुख मानत नाही व अशुभ कर्मे प्राप्त 
झाली, तर दु:खावेगाने दडपून जात नाही. त्याने सत्कर्म जाणून 
घ्यावे व ते हर्षोत्फुलन होऊन करावे वा अशुभ कर्म प्राप्त झाले 
असता, त्याचा द्वेष करावा, याविषयी तो असमर्थ असतो.” 
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तहीं इयाविषयीचा काहीं। तेयां एकुही संदेहो नाहीं। 
जैसा स्वप्नाचां कां ठाईं ।जागिन्नलियां ।१८-२१५ | | 
म्हणऊनि कर्म आणि कर्त्ता। या द्वैतभावाची वार्ता | 
नेणें तो पांडुसुता। सात्तविकु त्यागु।।२१६ || 
ऐसेनि कमें पार्था | त्यजिलीं त्यजितीं सर्वथा। 
अधिकें बांधती अन्यथा। सांडिली तज्हीं। । २१७ ।|। 
“जागृत मनुष्यास स्वप्नांतरीची दृब्ये संभ्रम उत्पन्न करू 
शकतील काय! अशाच प्रकारे तो मनुष्य सर्वदूर त्या एका 
सच्चिदानंदासच निरखत असल्बाने मायापटलाचा प्रभाव त्याच्यावर 
नसतो. त्यामु् तो पूर्णतया संशयरहित झालेला असतो व त्याच्या 
लेखी कर्म आणि कर्ता या द्वैतभावनेची गंधवार्ता पण नसते. अशा 
प्रकारे ज्ञानयुक्त व संशयरहित ब्रह्ार्पण बुद्धियुक्त व रुद्धसत्त्वसंपन्न 
असणाया त्यागाचे स्वरूप स़ात्विक म्हणून ओछखावे. हे अर्जुना ! 
केवर हाच त्याग सर्वश्रेष्ठ असून याच प्रकारे खराखुरा कर्मत्याग 
घडतो. अशा कर्माचरणाचे फछ म्हणून अखिल कर्मसंन्यासाचे 
फल प्राप्त होते. अन्यथा कर्मे आचरण्याचे टाकून दिल्याने पदरात 
अधिकच बंधन मात्र पडते.” 
खंती करिती कर्माची। तैं गांवढें गां।।” 
तसेच कर्म सर्वथैव टाकून देण्याच्या गप्पासुद्धा खरे तर 
वायफकच आहेत. म्हणून ज्ञानदेव आता खास सुंदर असा अभिप्राय 
प्रकट करतात, तो असा: 
आणि हां गां सव्यसाची। मूर्त्ति लाहूनि देहाची 
खंती करिती कर्माची। लैं गांवढें गां।।१८-२१८।। 
मृत्तिकेचा वीटु। घेऊनि काय करील घटु। 
केउता ताथु पटु। सांडिल तो ।।२१९ ।। 
तेवीचि वह्वित्व आंगीं। आणि उबे उबगणें आगी। 
तो दीप प्रभेलागी। द्वेषु करील कायी । । २२० | | 
“आणि हे सव्यसाची अर्जुना! कर्म हे ज्याचे अटब् प्रारब्ध 
आहे, अशा या देहाकाराने साकारलेली परब्रह्माची ही चालतीबोलती 
प्राणमय सजीव मूर्ती प्राप्त होऊनही कर्मांची खंत बाठगणारे म्हणजे 
जुद्ध अडाणीच | अंगभूत गुणांचा वीट आला, तरी काय उपयोग! 
मृत्तिकोत्पन्न घटाने मृत्तिकेस विटून काय होणार! वस्त्रतंतू 
वस्त्रपटास सोडून पटरूपाने राहू तरी शकेल काय ! वल्नित्व हाच 
अंगचा गुणधर्म असल्याने अग्नी म्हपून जो ओछ्खला जातो, त्याने 
अंगभूत उष्णतेस उबगून कसे चालेल! आणि प्रभा ही जिची 
अविभाजनीय अर्धागी असते, त्या दीपज्योतीने तिचा द्वेष करणे 
उचित आहे काय![” 
हिंगु त्रासला घाणी। तहीं कैंचें सुगंधित्व आणी | 
द्रवषण सांडूनि पाणी। केंवी राहे लैं।।१८-२२१।। 
तैसा शरीराचेनि आभासें। नांदतु जंव असे | 
तंव कर्मत्यागाचें पिसें। काइसें तत्हीं।।२२२।। 


कमाचे स्वरूप 
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“अर्जुना! हिंग अंगभूत उग्र वासास कंटाबलला, तरी तो 
सुगंधत्व कोठून लाहील | आणि पाण्याने आपला अंगभूत द्रवत्व हा 
भाव सोडून दिला, तर ते अस्तित्वात तरी राहील काय! म्हणून 
साक्षात परब्रह्माची साकारलेली मूर्ती असा जरी हा देह असला, 
तरी तो जोपावेतो जीवात्म्याशी निगडित आहे आणि या विश्वाकार 
भ्रमाच्या पसाय्यात नांदत आहे, तोपावेतो हे संपूर्ण कर्मत्यागाचे - 
हे समूत्ठ संन्यासाचे - वेडपटपणाचे पिसे लावून घेऊन काय खरा 
कर्मसंन्यास प्राप्त होणार आहे |” 

आपण लाविजे टीला। म्हणौनि पुसो ये वेलोवेलां | 
माघाली फेड निडाला। कां करूं ये गां।। १८-२२३ || 
तैसें विहित स्वयें आवरिलें | म्हणौनि त्यजूं ये त्यजिलें। 
परि कर्मचि देह आंतलें। तैं कां सांडें।।२२४।। 

जैं श्रासोच्छवासवेरी। होत निजेलियाहिवरी | 

कांहीं न करणेंचि परी | होती जेयाची | । २२५ | | 

या शरीराचेनि मिसकें। कर्मचि लागलें तैं असिकें। 
जिता मेलया न ठाके। इया रीती।।२२६ | | 

“ जी गोष्ट आपणच स्वीकारलेली आहे, तिचा त्याग करणे 
शक्‍्य आहे. कपावावर लावलेले गंध सहजच पुसून टाकता येते. 
पण कपानपट्टी अशी सहजासहजी कधीतरी आणि कोणालातरी 
बदलन - खरवडून -टाकता येईल का ! विहित कर्म आपण स्वत:च 
होऊन आचरावयाचे असल्बाने, ते त्यागले जाऊ शकते. पण जे 
देहांतर्यामीचे कर्म - ते कसे बंद पाडणार! निजल्दानंतरही जे 
या देहाचे श्वसोछवासापर्यतचे तहत कर्म घडत असते; ज्या 
कर्मव्यापारात देहाचा काहीच न करणे हाही कर्मभाग असतो; जो 
असा देहाचा कर्मभाग जित्या वा मेलेल्यासही सुटत नाही; त्या 
कर्माचा संन्यास कोणी आणि कसा करायचा।” 

“कर्मफन ईश्वरी उर्पिजे ” 
एयांतैं सांडिती एथ परी। 
एकीचि तैं अवधारी |...।।२२७ | । 

“असे हे कर्म तर या देहाला चिकटलेले आहे; पण ते 

सोडण्याचीही एक युक्ती आहे.” ती अशीः 
.-- | करितां न जाइजे हारी। फलासेचिये। ।१८-२२७ || 
कर्मफल ईश्वरीं अर्पे। तत्पमसादें बोधु उद्दीपें। 
तेथ रज्जुज्ञानें लोपें। व्यालशंका | ।२२८ | | 
तेणें आत्मबोधें तैसें। अविद्येसीं कर्म नाशें। 
पार्था त्यजिजे जैं ऐसें। तैं त्यजिलें होय।।२२९ | । 
म्हणौनि इयापरी जगीं | कर्म करितां मानूं त्यागी।..]२३० || 

“शरीरास जे असे कायमचे चिकटलेले कर्म आहे, त्याला 
सोडण्याची युक्ती एकच आहे. ऐक ! कर्म करत असता फलाशेच्या 
आहारी जाऊ नये. कर्मफर्ठ ईश्वरास अर्पण करावे. ईश्वर त्यायोगे 
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प्रसन्न झाला की त्याच्या प्रसादाने आत्मज्ञान प्रकट होते. ज्याप्रमाणे 
सर्पाचा आभास दोरीवर होत आहे, हे कछले की सर्पाभासाचा 
नाश होतो; तद्गतच आत्मज्ञान प्रकटले की या सांसारिक 
मायाभासाच्या मृगजब्णाचा लोप होतो. असा त्या आत्मज्ञानाद्वारे 
अविद्येसह कर्माचा नाश होतो. कर्म करण्याच्या या रीतीने कर्माचा 
त्याच्या अविद्या या मूठ कारणासह जो अशा प्रकारे समूठ नाश 
होतो, त्याच कर्म करण्याच्या हातोटीस खरा त्याग असे म्हटले 
जाऊ शकते. कर्मत्याग याच रितीने होतो. म्हणून अशा युक्तीने 
जो कर्म करतो, त्यासच या जगी त्यागी असे मानावे. इतर प्रकारचे 
कर्मत्याग हे केवव नावाचेच त्याग होत.” 

-- | एर मूछेचें नांव रोगी | विसांवा जैसा | ।१८-२३० || 

तैसा कर्मी शिणे एकीं। की विसांवा पाहे आणिकीं | 

खांडियाचें घाय बुकी। धाडणे जैसें ।।२३१॥।। 

परि हे असो पुढुति। तोचि त्यागी त्रिजगतीं | 

जेणें फलत्यागें निष्कृति। नेलें कर्म ।।२३२ || 

“रोग्यास मूर्च्/छ आली तर तो विसावा घेत आहे, असे 

म्हणण्यासारखेच त्या इतर वायफर् कर्मसंन्यासास वा कर्मत्यागास 
त्याग म्हणणे ठरेल, कर्म करण्याचा शीण पाहून अन्यत्र सोय 
पाहणाय्यांची; त्याग कसातरी, कसलातरी,मनाला येईल तसा करू 
पाहणाय्यांची अवस्था खरी तर तलवारीचे घाव बुक्क्यांनी परतवून 
लावू पाहणाय्या लढवय्यांसारखी केविलवाणी आहे. तात्पर्य म्हणजे 
तिन्‍ही लोकी तोच एकल्ग खरा त्यागी की ज्याने कर्मफलत्यागाद्वारे 
कर्मासच नैष्कर्म्य स्थितीला नेऊन पोहोचवले, ” 








असा त्याग म्हणजे बहुजन ज्यास कर्मयोग म्हणतात, तोच 
हे वेगठे सांगायला नको | कर्माचे हे विवेचन असेच पुढील उन्मेष 
क्र. ३१- कर्मजिज्ञासा यातून चालू राहणार आहे. तर वढ्ढू 
या तिकडे! 
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कर्मफल:: हू 

कर्मफलाचे त्रिविध प्रकार 


अत्याग्यास व त्याग्यास प्राप्त होणाय्या फलासंबंधी 
श्रीगोपालकृष्ण सांगतात: 
अनिष्टंमिष्टं मिश्र॑ च त्रिविध॑ कर्मण: फलम्‌। 
भवत्यत्यागिनांप्रेत्य न तु सक्ष्यासिनां क्वचित्‌। । १८-१२ | | 
“अनिष्ट, इष्ट व मिश्र (थोडे इष्ट व थोडे अनिष्ट) असे कर्माचे 
तीन प्रकारचे फल मेल्यानंतर अत्यागी, म्हणजे कर्मफलाचा त्याग 
न करणाय्यास मिक्ते. पण जो संन्यासी म्हणजे कर्मफलाचा त्याग 
करणारा, त्यास असे कोणतेही फल मृत्यूपरांत प्राप्त होत नाही.” 
एजवीं तज्हीं धनंजया। त्रिविधा कर्मफलां गां येयां | 
समर्थ ते की भोगावया | जैन सांडितीचि आशा | ।१८-२३३ ।। 
आपणचि विऊनि दुहिता। कीं न मम म्हणे पिता। 
तो सुटे कीं प्रतिग्रहिता। जांवाई शिरके |।२३४ | | 
विषाचें आगरही वाहाती। तैं विकितां सुखें लाभें जिती। 
एर निमालें तें घेती। वेंचोनि मोलें |।२३५॥।। 
तैसें कर्ता कर्म करूं। अकर्ता फलाशा धरूं। 
एथ न शके आवरूं। दोघांतेंही कर्म ।।२३६ | | 
“धनंजया ! वास्तविक पाहता त्रिविध अशी कर्मफले, ज्यांना 
त्यांची आस असते त्यांनाच भोगायला लागतात. कन्येस 
उपजवणाय्या पित्याची तिचे दान करून सुटका होते; परंतु तिला 
स्वीकारणाय्या जावयाला मात्र प्रतिग्रहफलस्वरूप संसारपाशात 
अडकून पडावे लागते | विषाक्त अशा पिकांची शेतीवाडी करणारे 
ती विकून सुखाने गुजराण करतात; परंतु पदरचे पैसे खर्च करून 
ती विकत घेणारे मात्र मरतात. त्याचप्रमाणे कर्म करूनही कर्त्यास 
अथवा कर्मेच टाठणाय्या अकर्त्यास जर फलाशा नसेल, तर त्यांना 
कर्म बंधनकारक होत नाही. ” 
वाटे पिकलियां रुखाचें। फल अपेक्षी तेयाचें। 
तेवीं साधारण कमाचें। फल घे तेयां।१८-२३७ |। 
परि करूनि फल ने घे। तो जगाचां कामीं न रिघे। 
जैं त्रिविध जग आघवें। कर्मफल हे।।२३८ || 
देव मनुष्य स्थावर। येयां नांव जगडंबर | 
पहीं हे तंव त्रिप्रकार | कर्मफल पैं।।२३९ ।। 


लैंचि एक गां अनिष्ट। एक तैं केवल इष्ट। 
आणि एक इष्टानिष्ट। त्रिविध ऐसें।।२४० ।। 

“वाट चालतांना लागलेल्या वृक्षाचे फल जो त्याची इच्छा 
करतो, त्यालाच लाभते. त्याचप्रमाणे कर्मराहटी चालवितांना जो 
त्या कर्माचे फल अपेक्षितो, त्यासच ते प्राप्त होते. परंतु कर्मे 
करूनसुद्धा जो त्यांचे फल घेऊ इच्छित नाही, तो या जगाच्या 
रहाटगाडग्यातून सुटतो; असा हा कर्मसिद्धांत आहे. देवयोनी वा 
स्वर्ग, मनुष्यादी योनी वा स्थावरादी हे सर्व जगडंबर म्हणून जे 
काही आहे, ते सर्व कर्मफलाच्या त्रिविध प्रकारातून प्रकटते. हे 
कर्मफल इष्ट, अनिष्ट व इष्टानिष्ट वा मिश्र असे तीन प्रकारचे असते. ” 

परि विषमता बुद्बी । आंगीं सूनि अविधी | 
प्रवर्तती जैं निषिद्ठीं। कुव्यापारी ।।१८-२४१।। 
तेथ कृमी कीट लोष्ट। हे देह लाहती निकृष्ट। 
तेयां नाम तैं अनिष्ट। कर्मफल | |२४२ || 

कां स्वधर्मा मानु देतां। स्वाधिकारु फुडां सूतां। 
सुकृत कीजे पुसतां। आम्नायातैं।।२४३ ।। 

तैं इंद्रादिक देवांची। देहें छाहिजती सव्यसाची | 
तेयां कर्मफल्ां इष्टाची। प्रसिद्वी गां।।२४४।। 

“विषयासक्त बुद्धीने जे निषिद्ध कर्मे करतात, स्वैराचार 
करतात, त्यांस त्या कर्माचे अनिष्ट असे फल प्राप्त होऊन कृमी, 
कीटक, मातीचे ढेकूछ, इ.निकृष्ट देह प्राप्त होतात. स्वधर्माचरण 
करत वेदविहित सुकर्मे करणान्यांस त्या कर्माच्या इष्ट फलस्वरूप 
अशी इंद्रादी देवांची शरीरे प्राप्त होतात. ” 

आणि गोड आंबट मिले। तेथ रसांतर फरसालें। 
उठी दोहीं बेगलें। दोहीं जिणतें।।१८-२४५।। 
रेचकुचि योगवशें। होय स्तंभावया दोखें। 
तेवींसत्यासत्यसमरसें | सत्य असत्यु जिणिजें।। २४६ |। 
म्हणौनि समभागें शुभाशुभें। मिलौनि अनुष्ठानाचें उें। 
तेणें मनुष्यत्व लाभें। तैं मिश्रफल | ।२४७ || 

ऐसें त्रिविध येयां भागीं। कर्मफल मांडलेसें जगीं। 

हे न संडी तेयासी भोगी। जैं सूदलें आशा | २४८ || 

“आणि अर्जुना। गोड आंबट या रसांच्या मिश्रणाने तिसराच 
वेगव्ग असा भिन्न प्रकारचा रस निर्माण होतो; त्याची चव काही 
औरच जशी असते; किंवा रेचकाचेच योगविद्येद्वारे स्तंभन केले 
असता कुंभकाची प्राप्ती होऊन शारीरिक व्याधी जसा नाहीशा 
होतात; अथवा सत्य व असत्य समरस झाले तर ना सत्य, ना 
असत्य असे वेगलेच मिश्रण जसे निर्माण होते; तद्बत शुभ व अशुभ 
अशा दोन्‍न्ही प्रकारच्या कर्माच्या अनुष्ठानाने मनुष्यत्वरूपी मिश्रफल 
प्राप्त होते. अशा प्रकारे स्थावर जंगमादी योनींच्या रूपाने इष्ट, 
अनिष्ट व मिश्र अशी तीन प्रकारची फले या जगात विस्तारलेली 
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दिसतात. ही फले जे कोणी फलाशेविरहित कर्मे आचरू शकत 
नाहीत व भोगासक्ती ज्यांना सोडता येत नाही, त्यांनाच प्राप्त होतात. ” 
कर्मफल्ांची अखंड उत्पत्ती 

एथ जिद्देचा हातु फाटे। तंव जेवितां वाटे गोमटें | 

परि परिणामें शोवटें। अवश्य मरण | ।१८-२४९ ।। 

संवचोरमैत्री चांग। जंव न पविजे तैं दांग। 

सामान्या भली आंग। न शिवे तंव।।२५० |। 

“रुचकर सुग्रास अन्नाचे पोट भरून सेवन करत असतांना 

जिद्बालौल्यामुले सुख वाटते; पण बेफाट खात सुटल्बाने त्याचा 
परिणाम जसा वाईटच होतो; अथवा अरण्य जोपावेतो लागले नाही, 
तोपावेतोच जशी ठगांची मैत्री वाटसरूँंसाठी असते; किंवा जोपावेतो 
अंगस्पर्श करत नाही, तोपावेतो वेश्या जशी दुरूनच चांगली असते; 
त्याप्रमाणे कर्म करत असता गोड वाटते; लांबून कर्मे छान वाटतात, 
पण त्यांचे फल प्राप्त होईस्तोवरच |” 

तैसीं कर्में करिती शरीरीं। लाहती महत्त्वाची फरारी | 

पाठीं निधनीं एकसरी। पावती फलें।।१८-२५१।। 

समर्थु आणि ऋणिया। मागों आला बाइणिया। 

न ल्ोटे तैसा प्राणिया। पडे तो भोगु।।२५२ |। 

मग कणिसौनि कणु झडे | तो विरूढला कणसा चढे। 

पुढुती भूमी पडे। पुढुती उठी।।२५३ |। 

तैसें भोगीं जैं फल होये। तैं फलांतरें वीत जाये। 

चालतां पावो पायें। जिणिजे जैसा ।।२५४ | | 

“आणि जन्मभर कर्मामागे उत्साहाने धावले की मरणोपरांत 

त्यांच फल एकाएक मागे हात धुवून लागलेच समजा! समर्थ 
सावकारापुढे जसे ऋणकोचे काहीच न चालता त्याला ऋण 
फेडावेच लागते. त्याप्रमाणे प्राणिमात्रांस कर्मांचे फल भोगावे लागतेच 
लागते | मग कणसांतून निघालेल्या दाण्यांपासून पुन: अंकुर फुटून 
त्यातून कणसेच कणसे उत्पन्न होतात; त्या कणसांचे बी पुन:पुनः 
जमिनीवर पड़ून उगवून धान्याची रासच्या रास जशी निर्माण होते; 
तशीच ती कर्मफले भोगत असतांना नवीननवीन कर्मे घडत जातात; 
त्याही कर्मांची फले भोगत असता पुनश्च कर्मफल निर्माण होतच 
जाते. अशी ही कर्मफलांची रास निर्माण होते. वाटचाल करत 
असता एक पाऊल पुढे टाकले की दुसरे पाऊल पुढे येते आणि 
पाऊलवाट जशी अखंड पुढे सरकते व तिच्यावरून पावलांची 
ओन्‍्च्या ओछ जशी उठत जाते; तशी ही कर्मफलांची रांगच्या रांग 
लागते म्हणा ना!” 

उताराचिये सांगडी। ठाके तैं ऐलीच थडी। 

तेवीं न मूकिजती बोढी। भोग्याचियें ।।१८-२५५ || 

पें साध्यसाधनप्रकारें। फलभोगु तो गां पसरे। 

एवं गोंविलें संसारें। अत्यागी तैं।।२५६ || 
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“ नाव ज्या तीराला जाऊन पोहोचते, तोच तिच्यासाठी ऐलतीर 
असतो; ती म्हणून पैलतीराला कधीच जशी पोहोचू शकत नाही; 
त्याप्रमाणे कितीही भोगली, तरी कर्मफले संपतच नाहीत. कितीही 
प्रकारची साधने करत गेले, तरी साध्य जसे लांबचे लांबच राहते, 
त्याप्रमाणे फलांमागून फले उपभोगत राहिले तरी त्यांचा पसारा 
विस्तारतच गेल्बाने त्यांचा शोवट कसा तो होतच नाही. अशा 
रीतीने फलाशेचा त्याग न करणारे जन्ममरणाच्या संसाररूपी चक्रात 
गुंतत जातात. 
कर्मसंन्यासाचे मर्म 

एजवीं जाईचियां फुल्शं फांकणें। त्याचि नाम जैसें सुकणें। 
तैसें कर्ममिषे न करणें। केलें जिहीं।।१८-२५७ || 
बीजचि वरोसि वेंचें। तैं वाठती कुलवाडी खांचे। 
तेवीं फलत्यागें कर्माचें। सारिलें काम |।२५८ || 

तैं सत्त्वशुद्वी साहाकारें। गुरुकृपामृततुषारें | 
सासिन्नलेनि बोधें वोसरे। द्वैतदैन्य | ।२५९ ।। 

तेव्हां जगदाभासमिषें। स्फुरे तैं त्रिविध फल नाझों। 
येथ भोक्ता भौग्य आपैंसें। निमालें हे।।२६० ।। 

“जसे जाईच्या फुलाचे उमलणे हेच त्याचे सुकणे असते, 
तसेच ज्यांनी कर्माकार होऊनही नैष्कर्म्यतासिद्धी प्राप्त केली आहे; 
बियाणे पोटगीसाठी खर्चले असता ऊर्जितावस्थेतील शेतकीचा 
उदीम जसा लुप्त होतो; त्याप्रमाणे कर्मफलाचा त्याग करून ज्यांनी 
कर्मफलाद्वारे वाढत जाणाय्या कर्माचा शेवट करून टाकला आहे; 
त्यांना त्या वेढी शुद्धसत्त्वगुणाच्या साहाय्याने श्रीगुरुक़ृपा प्राप्त 
होते व तिच्या अमृतमय वृष्टीने अद्वैतबोधाचे पिक जोमाने वाढते 
आणि द्वैतात्मक बुद्धीचे दैन्य नाहीसे होते. मग जगदूपाने भासणारे 
तीन प्रकारच्या कर्मफलांमुल् प्रचीततीस येणारे हे विश्व नाहीसे होते. 
अशा वेढी तेथे भोक्ता व भोग्य असे काय उरणार |!” 

घडे ज्ञानप्रधानु हा ऐसा। संन्यासु जेयां वीरेशा। 

तैं फलभोगसोसा | मुकले गां।।१८-२६१ || 

आणि येणें कीर संन्यासें। जैं आत्मरूपी दिठी पैसें। 
तैं कर्म एक ऐसें। देखणें आहे।।२६२ |। 

पडौनि गेलियां भिंती। चित्रांची केवल होय माती। 
कीं पाहालेयां राती। अंधारें उरे।।२६३ || 

जैं रूपचि नाहीं उभें। तैं साऊली काह्याची शोभे। 
आरसेनवीण बिंबें। वदन के पां।।२६४ | । 
फिटलियां निद्रेचा ठाओ। कैंचा स्वप्नांचा प्रस्तावो। 
मग तैं सांच कां वावो। कोण म्हणे ।।२६५ | | 

“हे वीरेशा अर्जुना! असा ज्ञानप्रधान संन्यास ज्यांना घडतो, 
ते कर्मफलाच्या व त्याच्या भोगाच्या जाचातून मुक्त होतात. आणि 
अशा प्रकारच्या या कर्मसंन्यासाने जेव्हा दृष्टी आत्मस्वरूपावर 
खिल्ून जाते, तेव्हा कर्म तरी वेग्लेपणाने दिसण्यासारखे कोठे 


कर्माचे स्वरूप 
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उरणार! भिंत पडून गेली की त्यावर चितारलेल्या अत्युत्तम 
देखाव्यांची निव्वठ मातीच नाही का होऊन जात | आणि उजाडले 
की कानोख राहतो काय ! जेव्हा शरीराकारच नाहीसा होतो, तेव्हा 
सावली म्हणून कोणती दिसणार! आणि आरसाच नसला, तर 
मुखाचे प्रतिबिंब कशात पाहायचे| झोपच जर नसली तर स्वप्न 
तरी कशी असतील | अन मग स्वप्न खरे की खोटे हा विचार तरी 
राहील काय !” 
तैसें गां संन्‍्यासें येणें। मूल अविद्येसीचि नाहीं जिणें। 
मा तियेचें कार्य कोणें। घेपे दीजे ।।१८-२६६ | | 
म्हणौनि संन्यासीं इयें पाहीं। कर्माची गोठी कीजैल काईं। 
परि अविद्या आपुलां देहीं। आहे जैं कां।।२६७ || 

“त्याचप्रमाणे या ज्ञानप्रधान कर्मसंन्यासामुले जेथे अविद्याच 
शिलुक राहात नाही, तेथे तिचे कार्यस्वरूप असणारे कर्म करायचे 
ते कोणी आणि त्यागावयाचे ते तरी कोणी ! म्हणून अशा स्थितीत 
देही अज्ञान वा अविद्या स्फुरत असतांना जे कर्म होते, त्याचा 
लवलेशही नसतो.” 
आत्म्याचे अकर्तृत्व:::: 

अविद्या व कर्म 

अशा प्रकारे कर्मसंन्यास या संकल्पनेचे मूर्त स्वरूप स्पष्ट 
दाखविल्यावर, कर्माधिकाय्ांच्या प्रबोधनासाठी अज्ञान व त्याचे 
कार्य म्हणजे कर्म काय ते सांगून त्यांची जिज्ञासा तृप्त करावी, 
म्हणून ज्ञानदेव सांगतात: 

जें कर्तेपणाचेनि थांवें। आत्मा शुभाशुभी  धांवें। 
दृष्टी भेदाचिये राणिवे। रचलीसे जैं।।१८-२६८ || 
तैं तह्हीं गां सुवर्मा। बिजावली आत्मया कर्मा। 
अपाडें जैसी पश्चिमा। पूर्वेसीं कां।।२६९ | । 

“असे असल्यामुछे जोवर देहांतरी अविद्येचा वास असतो, 
तोपर्यत कर्तेपणाच्या अभिनिवेशाने आत्मा पापपुण्यकारक कर्माच्या 
ठायी लोभावतो. अशा वेब आत्म्याची दृष्टी भेदबुद्धीच्या 
सिंहासनावर विराजमान होते. हे मर्मज्ञ अर्जुना ! त्या वेढी आत्मा 
आणि कर्म यांच्यात जरी पूर्व आणि पश्चिम यांच्याइतके जरी अंतर 
असले, तरी आत्म्याकडून कर्म करवण्यात येते.” 

ना तहीं आकाशा कां आभाला। सूर्या आणि मृगजला | 
बिजावली भूतला। वायूसि जैसी |।१८-२७० |। 
पांघरोनि नईचें उदक। असे नईचिमाजीं खडक | 
परि जाणसी कां वेगलीक | कोडीचि तैं।।२७१॥।। 
हो कां उदकाजवलीं। परि सिनानीचि तैं बाबुली | 
काय संगास्तव काजली। दीपु म्हणो ये।।२७२।. 
जहींचंदु जाला कलंकु | तहीं चंद्रेंसि नब्हे एकु ।...ध।२७३ ।। 

“आकाश आणि ढग किंवा सूर्य आणि मृगजर् यांच्यात, अथवा 
भूमी आणि वायू यांच्यात जेवढी भिन्नता असते; किंवा नदीचे उदक 


पांघरलेले खडक व नदी यांच्यात जेवढा फरक असतो; पाण्यावर 
असले,तरी शेवाछे जसे पाण्याहून अति भिन्न असते; तेवढी भिन्नता 
आत्मा व कर्म यांच्यात आहे. दीपाची जरी जवछीक असली, तरी 
त्यामुले काजछीला दीपक म्हणता येईल का। चंद्रावर दिसणारा 
कलंक हा तसा चंद्राहून भिन्नच नसतो का!” 
.-- | आहे दिठी डोलियां विबुकु | अपाडु जैसा ।१८-२७३ ।। 
नाना वाटा वाटे जातेया। वोघा वोधीं वाहतेयां। 
आरिसयां आरिसा पाहातेयां। अपाडु जेतुला।।२७४ |। 
पार्था गां तेतुलेनि मानें। आत्मेनिसीं कर्म सिनें। 
परि घेवविजे अज्ञानें। तैं कीर ऐसें।।२७५॥।। 
विकासें रवीने उपजवी। दुती अलीकरवीं भोगवी। 
तैं सरोवरी कां बरवी। अब्जिनी जैसी।।२७६ |। 
पुढतपुढुती आत्मक्रिया। अन्य कारणिकाचि तैशीया | 
करूं पांचाही तेयां। कारणां रूप ।२७७ || 
“डोव्ण आणि डोब्ब्याची दृष्टी यांच्यात जेवढा वेगढेपणा 
आहे; वाट आणि वाटेने चालणारा वाटसरू यांच्यात जितका फरक 
असतो; किंवा आरसा व आरशात स्वत:स पाहणारा यांच्यात जेवढी 
भिन्नता असते; तेवढीच भिन्नता कर्म व आत्मा यांच्यात 
असते. तरीसुद्धा आपल्या विकसण्याने सूर्यास प्रकट करतेशी 
भासवणाय्या, सुगंध भुंग्याकड़ून भोगवर्तांना दिसणाय्या सरोवरातील 
कमलिनीप्रमाणे आत्म्यामुल्ठे कर्मादी प्रपंच होतांना जरी दिसत 
असला, तरी तो सर्व अन्य कारणांमुले होत असतो. कर्म ज्यायोगे 
सिद्ध होते, ती पाच कारणे तुला स्पष्ट करून दाखवतो.” 
कर्मव्यापाराचे विडलेषण 
याप्रमाणे गोपालकृष्ण आता कर्माचीच व्याख्या करण्यास सिद्ध 
झालेले आहेत. आतापावेतो कर्मसंन्यास, कर्म व आत्म्याचे 
पएथकत्व, कर्माची अटब्ठता, अशा गोष्टींचा खुलासा झालेला आहे. 
कर्म वास्तवात मृगजव्ठप्रमाणे असूनही, समस्त विश्वव्यापार हा 
कर्माधिष्ठितच दिसतो. अज्ञान्यास तर हे सर्व व्यापार सत्यच प्रतीत 
होतात. अशा अज्ञानी कर्माधिकाय्यांस सत्पथावरून पुढे घेऊन 
जाण्यासाठी, त्याच्या बुद्धगीस आकलेल अशा रैतीने कर्म नामक व्यापाराचे 
विश्लेषण करतांना गीता सांगते: 
पञ्नैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 
साड्डबे कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्दये सर्वकर्मणाम्‌। । १८-१३ || 
“हे महाबाहो ! सर्व कर्माच्या सिद्धीस आवश्यक अशी पाच 
कारणे साझ्जयसिद्धांतात कर्माच्या परिसमाप्तीचे निरूपण करण्याप्रीत्यर्थ 
सांगितली आहेत. ती तू माइयाकड़ून नीट समजावून घे. ” 
येथे कर्माची पाच कारणे म्हणजे कर्म सिद्ध करण्यासाठी 
लागणारी पाच साधने निर्दिष्ट आहेत. उपरोक्त इलोकातल्या 
कृतान्त या शब्दाची उकल करतांना शंकराचार्य म्हणतात की 
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कृत म्हणजे कर्म. त्याचा अंत म्हणजे परिसमाप्ती होणे म्हणजे 
कुतान्त. “यावानर्थ उदपाने ... ”, “ सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञाने 
परिसमाप्यते...।” या व तत्सम वचनांद्वारे गीतामते 
आत्रज्ञानोपरांत समस्त कर्माची निवृत्ती होते. तसेच ज्या ञ्ञास्त्रात 
पदार्थाची गणना केली जाते, त्यास साह्डुच् अशी संज्ञा आहे. 
यालाच वेदान्त असेही नाम आहे. आत्मज्ञानपर कृतान्त - 
साड्डयशास्त्रात समस्त कर्माच्या सिद्धीसाठी सांगितलेली पाच 
कारणे वा साधने निर्देशितांना गोपाल म्हणतात: 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ | 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्ममम्‌। १८-१४ || 
“देह, कर्ता जीव, विविध इंद्रिये, विविध इंद्रियादी व्यापार वा 
चेष्टा आणि दैव म्हणजे इंद्रियांच्या अधिष्ठात्या देवता अशी ती 
पाच कारणे कर्माच्या सिद्धीसाठी आवश्यक असतात.” 
कर्मव्यापारातील प्रकृति-पुरुष विचार 
देह म्हणजे इच्छा-देष, सुख-दुःख, ज्ञान इ.ची अभिव्यक्ती 
ज्याच्या आश्रयाने होते, ते शरीर. कर्ता म्हणजे उपाधिस्वरूप 
भोक्ता जीव. करण म्हणजे रब्दादी विषयांना ग्रहण करणारी बारा 
इंद्रिये - पंच ज्ञानेंद्रिये, पंच कर्मेंद्रिये, मन व बुद्धी. त्यांच्या चेष्टा 
वाव्यापार म्हणजे श्वास-प्रश्चास, विषयसेवन इ. दैव म्हणजे चक्षुरादी 
इंद्रियांच्या सोम-सूर्य-इंद्रादी अनुग्रहकारक देवता. वास्तविक त्या 
देवता म्हणजे चेतनेचेच रूप होत. अशा प्रकारे कर्माची पाच कारणे 
जी श्रीगोपालकृष्णांनी निवेदित केलेली आहेत, त्यांचा खुलासा 
श्रीशांकरमते वर केल्द्राप्रमाणे आहे. 
थोडक्यात म्हणजे पूर्वी आपण तेराव्या अध्यायाच्या क्षेत्रविचार, 
तसेच तत्संबंधी इतर संकल्पना पाहिल्बा होत्या; त्यांच्याशी सुसंगत 
असाच हा पञ्ञ कारणांचा समुच्चयच प्रकृति म्हणून वा क्षेत्र म्हणून 
प्रसिद्ध आहे. कर्माचे कर्तृत्व हे प्रकृतीकडे जाते हेच येथे पुन: 
सूचित केले आहे. आत्मा अकर्ता वप्रकृति कर्ती असे या संकल्पनेचे 
सार आहे. 
कर्मजिज्ञासा (चतुर्थ अध्याय) 
कर्मजिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी आपला हा जो प्रयत्न चालला 
आहे, त्यासाठी चतुर्थाध्यायातील श्रीगोपालकृष्णांच्या काही उक्तींची 
ख्याती पाहणे योग्य ठरेल, ते इलोक असे: 
चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागश: | 
तस्य कर्तारमपि मां व्द्वय्यकर्तारमव्ययम्‌। ।४-१३ | | 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा | 
इति मां योडइभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। । ४-१४ || 
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभी : । 
कुरु कमैंव तस्मात्त्व॑ पूर्व: पूर्वतरं कृतम्‌। ४-१५ || 


कि कर्म किमकर्मेति कवयो5प्यत्र मोहिता: | 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌। । 8-१६ । | 
कर्मणो ह्मपि बोद्धव्यं बोद्वव्यं च विकर्मण: | 
अकर्मणश्व बोद्वव्यं गहना कर्मणो गति: ।॥४-१७ || 
कर्मण्यकर्म य: पश्येदकर्मणि च कर्म य: | 
सबुद्विमान्मनुष्येषु स युक्त: कृत्स्नकर्मकृत्‌। 8४-१८ । | 
गुणकर्मानुसार भगवंतांनी चातुर्वर्ण्यसृष्टी निर्मिली आहे. या 
निर्माणाचा तो कर्ता जरी असला, तरी त्यास अकर्ता व अव्ययच 
समजले पाहिजे. कारण त्याला कर्म बंधन करत नाहीत. त्याला 
कर्मफलासक्ती नाही. त्यास असे जाणणाय्यांस कर्मे बंधन करत 
नाहीत. पूर्वीच्या जनकादी महाभागांनी हेच जाणून कर्म केली. 
त्यांना ती जशी बंधक झाली नाहीत, तशीच त्यांची परंपरा 
चालवणाय्या इतरही मुमुक्षूंस ती कर्म बंधन करत नाहीत. म्हणून 
इतर मुमुक्षूंनी जनकादींप्रमाणे कर्म आचरावीत. 
मुव्गतच कर्म कोणते व अकर्म म्हणजे काय इ. विचार करतांना 
तत्त्वज्ञांची मती कुंठित झाली आहे. म्हणून त्यांच्या वक्तव्यातून 
नकक्‍की काही कछणे सामान्य जनांस कठीण झाले असल्वबाने 
कर्माविषयीची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी अद्युम अशा 
संसारापासून मुक्त करणारे कर्म कसे असते, ते सांगण्यासाठी 
भगवंत सिद्ध झाले आहेत. 
सामान्य - भ्ूतभावोद्भवकर - म्हणजे विश्रोत्पत्तिकर म्हणून 
जे ओलखले जाते, ते कर्म; वर्णाश्रमधर्मानुरूप करावयाचे कर्तव्य 
कर्म वा विहित कर्म म्हणजे विकम; आणि निषिद्ध कर्म म्हणजे 
अकर्म; अशी ही नीट समजून घेतली पाहिजेत. कारण कर्माची 
व्याप्ती अति गहन आहिे. त्याचा विचार दुर्बोध आहे. 
कर्माच्या ठिकाणी जो अकर्म पाहतो व अकर्माच्या ठिकाणी 
जो कर्म पाहतो, तो मनुष्य बुद्धिमान व योगयुक्त कर्मे करणारा 
जाणावा. म्हणजे निष्काम, फलासक्तीरहित होऊन जो प्राप्त कर्मे 
आचरतो, म्हणजे आपण कर्म करत असूनही कर्ते नाही, असे 
जाणणारा व कर्म हे कर्त्याशिवाय वेगठे असे काही नाही, हे 
जाणणाराच असा मनुष्य होय. 
श्रीकृष्णोक्ती: “आत्मा कर्ता नब्हे” 
अशा प्रकारे कर्मविषयक एक धावता आढावा घेतल्यावर आपण 
श्रीकृष्णांच्या निवेदिलेल्या कर्मसिद्धीसाठी आवश्यक असणाय्या 
पाच कारणांविषयी ज्ञानदेव काय म्हणतात, ते पाहू या: 
आणि पांचही कारणें तियें। तूंही जाणसिल विपायें। 
जैं शास्त्रे उभऊनि बाहें। बोलती तेयांतें।।१८-२७८ ।। 
वेदरायाचियां राजधानीं। सांख्यवेदांताचां भुवनीं। 
निरूपणाचा निशाणध्वनीं। गर्जति तियें।।२७९ |। 
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जें सर्व कर्मासिद्वीलागीं। इयेंचि मुदलें हो जगीं। 
येथ न सुवावा अभंगी। आत्मराजु | ।१८-२८० |। 
“कर्मास सिद्ध करणारी अशी ती पाचही कारणे कदाचित 
तुलासुद्धा माहीत असतील; कारण शास्त्रे याच कारणांचा डांगोरा 
पिटत असतात. वेदरूपी रायाच्या नगरीतले सांख्य-वेदांतशञास्त्र 
छातीठोकपणे म्हणते की सकछ् कर्माची सिद्धी होण्यासाठी हीच 
पाच कारणे आवश्यक आहेत. त्या कारणांना न जाणल्बाने आत्माच 
सर्व कर्मे करतो असा भ्रम होतो. तरी जाणत्यांनी अव्यय अशा 
आत्मराजावर तो कर्ता असल्याचा वृथा आरोप करून त्याला 
बंधनात घालू नये. या कारणांचा असा डांगोरा केलेला असल्याने 
तूही ती नीट ऐकून ठेव. ” 
असे म्हणून तो घननीछ अत्यंत प्रेमाने अर्जुनावरील आपला 
लोभ व्यक्त करतांना सांगू लागला: 
यया बोलाची डांगुरटी। तियें प्रसिद्ठी आली किरीटी | 
म्हणोनि तुझां हन कर्णपुटीं। बसो कां जैं।।१८-२८१।। 
आणि मुखांतरीं आइकिजे। तैसें कायसें हे वोझें | 
मी चिद्रत्न तुझें। असतां हातीं।।२८२॥।। 
आरिसा फुडां मांडलियां। कां लोकांचियां डोलयां। 
मानु देयावा पाहावया। आपुलें नीकें।।२८३ ।। 
भक्त जैसेनि जेथ पाहें। तेथ तैं तैंचि होत जाये। 
तो मी तुझें जाहालो आहे। खेलणें आजि।।२८४ | 
ऐसें प्रीतीचेनि वेगें। देवो बोलितां से नेघे। 
तंव आनंदामाजीं आंगें। विरतसे एरु | ।२८ ५ | | 
“अर्जुना! आणि माइयासारखे आत्मरत्न साक्षात तुइया हाती 
असतांना, ती कारणे अपरोक्ष सांगोवांगीवरून इतरांकडून ज्ञात 
करून घेण्याचा प्रसंग तरी तुइ्यावर कां आणावा! आरसा 
आपल्बचापुढे असतांना आपले मुखवर्णन समजण्यास लोकांच्या 
दृष्टीचा पुरावा कशाला हवा! भक्त ज्या भावाने जे जे पाहातो, ते 
ते सर्व मीच होत जातो. असा मी तर केवढ्ठ तुझाच होऊन राहिलो 
आहे. मग तुला अप्राप्य असे ते काय असणार[” असे अतीव 
प्रेमाच्या भराने जेव्हा तो मुरारी बोलू लागला, तेव्हा त्याचे भान 
हरपले. त्या आनंदकंदाच्या संपर्कने अर्जुनसुद्धा त्या प्रीतिसागरात 
विरघव्वून जाऊ लागला. 
“चंद्रा आणि चंद्रिकें। न मिलणें आहे।।” 
चांदिणियाचा पडिभारु | जालयां सोमकांताचा डोंगरु 
विघरौनि सरोवरु | हो पाहें जैसा ।।१८-२८६ || 
तैसें सुख आणि अनुभूती। या भावांची मोडूनि भिंती। 
आतले अर्जुनाकृती। सुखचि जेथ।|२८७ || 
तेथ समर्थु म्हणूनि देवा। अवकाशु जाहछा आठवा। 
मग बुडतयाचा धांवा। जीवें केला ।।२८८ | 


“चंद्रकांत मण्याच्या पर्वतावर चांदणे वर्षडे असता, तो जसा 
विरघढ्बून जाऊन सरोवररूप होऊ पाहतो; तशी ती सुख आणि 
अनुभूती अनुभवणारी अर्जुनाची मूर्ती श्रीकृष्णप्रेमरूप चांदण्याच्या 
वर्षावात विरघन्वून निव्वठ सुखसागरस्वरूपच झाली. द्वैत अद्वैतरूप 
झाले. भक्त आणि भगवंत एक झाले. त्या वेढी द्वैत आणि अद्दैत 
यात न हरवता लीलया सर्वठायी विहार करण्यास समर्थ असणान्या 
त्या भगवंतास अर्जुनाची स्थिती आकनून, त्याने त्याला - त्या 
सुखसागरात बुडून जाऊन विरघकणाय्या पार्थाला पुनश्च 
पूर्वस्थितीवर आणण्यासाठी जीवापाड प्रयत्नांची दर्थ सुरू केली.” 

अर्जुना येसपणें धेंडे। प्रज्ञा परेंसीं बुडे। 

आलें भरते येवढें। तैं कादूनि पुठती |।१८-२८९ || 

देवो म्हणे हां गां पार्था। तूं आपणपें देख सर्वथा। 

तंव श्वासूनि एरें माथा। तुकियेला | ।२९०।। 

म्हणे जाणसी दातारा। मी तुजसी व्यक्तिशेजारा 

उबगला आदी एकाहारा। येवों पाहे।।२९१।। 

तेयांही हा ऐसा। लोभें देतसां जत्हीं छालसा। 

तहीं कां जी घालितसां। आड आड जीवा। | २९२ || 

मुव्णत अर्जुनासारखा धीरोदात्त बुद्धीचा प्रज्ञावान पुरुष त्या 

भावसमाधीत जेव्हा बुड्रून जाऊ लागला, तेव्हा त्यातून बाहेर 
काढण्यासाठी तशाच सामर्थ्यवानाची निकड होती. ती देवांनी 
पूर्ण केली. त्याला भानावर आणत ते म्हणाले की “आता 
पूर्वस्थितीवर ये |” हे ऐकून अर्जुनाने नि:श्लास टाकीत मान हलवली. 
तो म्हणाला, “देवा | सतत तुमचे सान्निध्य असल्याने मला तुमच्यात 
एकच होऊन मिसद्धून जावेसे नेहमी वाटते. त्यातून तुम्ही माइयावर 
नेहमी एवढा लोभ करता की मला नेहमी आपली ही आस तुम्ही 
पुरवाल, असे वाटत असते. आता अचानक माइया मनासारखे 
घडत होते, तर तुम्ही त्याला का बरे प्रतिबंध करत आहात !” 

तेथ श्रीकृष्ण म्हणती नीकें। अद्यापि नाहीं मा ठाऊकें 

वेड्या चंद्रा आणि चंद्रिकें । न मिलणें आहे।।१८-२९३ |। 

आणि हाही बोलोनि भावो। तुज दाऊं आम्हीं भिवों। 

जैं रुसतां बांधें थांवों। तैं प्रेम गां हे २९ ४ ।। 

एथ एकमेकांचिये खुणे। विसंवादु तंवचि जिणें। 

म्हणौनि असो हे बोलणें। इयेविखीचें ।।२९५ ।। 

“तेव्हा श्रीकृष्ण म्हणतात: “अरे भाबड्ध्या अर्जुना! आपण 
दोघे मूलठ्ठातच जर एक आहोत, तर हे पुन: एकमेकात मिद्गन जाणे 
म्हणजे काय, एवढे तुला उमजते तरी आहे काय ! चंद्र आणि चंद्रिका 
ही वेगछी कधी असतात, तर त्यांनी पुनः एकत्र व्हावयाचे आहे | 
पण हेसुद्धा तुला स्पष्ट सांगण्यात मला अशी भीती वाटते की ते न 
पटून तू रुसूनच बसला, तर काय करावे! आणि तू तरीही हट्ट 
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घेतलास की आपण एकमेकात मिसव्वून जावे म्हणून, तर 
तुइ्यामाइयातल्या अतीव प्रेमापायी मला तो पूर्ण करावा लागेल 
अन मग आपकली वेगवेगर्ी अस्तित्वे मिटून जाऊन जगण्यातला 
आनंदच लोपेल, असो. आपण जी आत्मस्वरूपाविषयीची चर्चा 
करत होतो, तिकडे वढ्ू या.” 
कर्माची कारणे व हेतू:::: 
प्रेमाचे ऋण 
मग कैशी कैशी तैं आतां। बोलत होतो पांडुसुता। 
सर्व कर्मा भिन्नता। आत्मेंनिसीं।।१८-२९६ | 
तंव अर्जुन म्हणे देवें। माझिये मरनिंचेनि स्वभावें। 
प्रस्ताविलें बरवे। प्रमेय जी।।२९७ | । 
जैं सकल कर्माचें बीज। कारणपंचक तुज। 
सांगेन ऐसी पैज। ओतली कां।।२९८ || 
आणि आत्मेयां एथ काईं। सर्वथा लागु नाहीं। 
हे पुढारलासि तैं देईं। लाहाणें माझें।।२९९ ।। 
तेव्हा अर्जुन म्हणला: “देवा! आत्म्याहून कर्म भिन्न आहे, 
असे जे तुम्ही निरूपित होता, तो विषय मला मनापासून आवडतो 
आहे. सकल कर्माच्या बीजस्वरूप अशा कारणपंचकासंबंधी तुम्ही 
मला साद्यंत सांगण्याचे वचन दिले आहे. तरी आत्म्याचे कर्माशी 
काही देणेघेणे नाही, यासंबंधीचे विवेचन पुढे सुरू करून माझी 
आवड पुरवा. ” 
येयां बोलां विश्वेशें। म्हणितलें तोखें बहुंवसें | 
इयेंविखीं धरणें बैसें। ऐसें कें जोडे ।।१८-३०० ।। 
तहीं अर्जुना निरूपिजैल। तैं कीर भाषेआंतुल। 
परि मेचु हे होईजेल। ऋणिया तुज|३०१॥। 
तंव अर्जुन म्हणे देवो | काईं विसरले मागील भावों | 
इयेच गोठी कि राखत आहो | मीतूंपण जी | ३०२ ।। 
एथ कृष्ण म्हणती हो कां। आतां अवधानाचा पसरूनि नीका | 
करूनियां आइका। पुढारलो तैं।।३०३ |। 
यावर तो विश्वेश श्रीकृष्ण म्हणता झाला: “अर्जुना! अरे या 
विषयाचा हट्ट घेणारा असा तुझयाहून दुसरा कोण सापडणार | तुझी 
उत्कंठा पाहून माझा संतोष वृद्धिंगत झालाआहे. त्यामुले तुझा मी 
ऋणी झालो आहे. तरी ते सर्व काही तुला निरूपीन.” त्यावर 
अर्जुन म्हणाला: “देव मागील सांगितलेले सर्व विसरलेत वाटतं |! 
आपण दोघे एकच आहोत, असे म्हणताम्हणता परत निरूपणासाठी 
हे प्रेमाच्या ऋणाचे दुजेपण कशाला [” तेव्हा मग श्रीकृष्ण म्हणाले: 
“बरं | तर आता नीट अवधानपूर्वक मी जे सांगणार आहे, ते ऐक. ” 
“आत्मा सिना” 
यानंतर श्रीकृष्ण सांगू लागले: 
तहीं सांचचि गां धनुर्धरा। सर्व कर्माचा उभारा। 
होये बाहेर बाहिरा। कारणें पांचें।। १८-३०४ || 
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आणि पंचीकरण दलवाडें। जिहीं कर्माकारु मांडें। 
तैं हेतु तंव उघडे। पांच आथी | ।३०५ | | 
येर आत्मतत्त्व उदासीन। तैं ना हेतु ना उपादान। 
ना अंगें करी संवाहन। कार्यसिद्धीचें।।३०६ | | 
तेथ शुभाशुभ अंशीं। निफजती कमें ऐशीं। 
राती दिवो आकाशीं। जियापरी | ३०७ || 
“हे धनुर्धर अर्जुना ! आत्मतत्त्वासभोवती हा जो समस्त कर्माचा 
पसारा दिसतो आहे, तो केवढ पाच कारणांमुले होतो. आणि ज्या 
पाच कारणांच्या समुच्चयाने हा कर्मपसारा उभारला जातो, त्यामागे 
हेतूसुद्धा पाचच आहेत. या सर्वापेक्षा भिन्न असणारा जो आत्मा 
आहे, तो उदासीन असून कर्माचा हेतू व उपादान कारण नसून, 
कर्मसिद्धी करणारा पण नाही. कर्म करण्यास तो साहाय्यकारकसुद्धा 
होत नाही. आकाश उदासीन असून त्यावर दिवस व रात्र जशी 
होतात, तसा आत्मा अकर्ता असून ही शुभाशुभ प्रकारची कर्मे 
त्याच्या संबंधावाचून निर्माण होतात. ” 
तोय तेज धूमु। येयां वायूसि संगमु। 
जालियां होय अभ्रागमु। व्योम तैं नेणें।।१८-३०८ ।। 
नाना काष्ठीं नाव मिलें। तैं नावाडौनि चले। 
चालविजे अनिलें। उदक तैं साक्षी । ।३०९ || 
कां कवणें एकें पिंडें। वेंचितां अवतरे भांडें। 
मग भवंडिजै दंडें। भ्रमे चक्र |।३१० | | 
आणि कर्तृत्व कुल्णलाचें। तेथ काय तैं पृथिवीयेचें। 
आधारावांचूनि वेंचें। विचारी पां।।३११।। 
“पाणी,उष्णता व वाफ यांचा वायूशी संबंध आला असता ढग 
निर्माण होतो. त्याचा आकाशाशी काही संबंध असतो काय | अनेक 
प्रकारचे लाकूड नाव करण्याकरता वापरले जाते. ती नाव 
पाण्यावरून वायुवशात नावाड्याकडून हाकारली जाते. तिचा आणि 
पाण्याचा खरा संबंध तो केवढा | उदक या सर्व व्यापाराचे निमित्तमात्र 
साक्षिभावाने असते ना! किंवा गोव्व्याच्या आकाराने माती कुंभाराच्या 
चाकावर टाकून दांडक्याने त्या चाकास गती दिली असता, 
कुंभाराच्या कर्तृत्वाने भांड्याचा आकार घेते. या सर्व व्यापारासाठी 
आधाराव्यतिरिक्त माती वा पृथ्वी यांचे काय खर्चते |” 
हेंहीं असो लोकांचियां। राहाटी होतां आघवियां | 
कोण काम सवितयां। आंगां आलें।।३१२।। 
तैसें पांचहेतुमिलणीं। पांचेंचि इहीं कारणीं। 
कीजे कर्मलतांची लवणी। आत्मा सिना।।३१३।। 
आतां तैंचि वेगलालीं। पांचही विवंचू गां भली। 
तुकौनि घेतली। मोतियें जैसीं।।३१४ || 
“सूर्यप्रकाशात जग व्यापारते. त्यावेन्ही सूर्य प्रत्यक्ष कोणते 
काम अथवा व्यवहार करतो, सांग बरे | त्याचप्रमाणे या पाच हेतूंनी 
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एकत्र येऊन या पाचच कारणांमुले कर्मलतांची वेल निपजवली 
जाते. आत्मा मात्र त्या कारणांपैक्षा व त्या क्रियादिकांहून वेगव्गच्या 
वेगढाच असतो. मोती जसे नीट पारखून घ्यावेत, त्याप्रमाणे मी 
तुला ही पाचही कारणे बारकाव्यांसह स्पष्ट करून सांगतो. ऐक.” 
१ व २) देह व जीव 
श्रीकृष्णांनी या प्रसंगी सांगितलेली कर्मसिद्धीस आधारभूत 
असणारी अशी ती पाचही कारणे निरूपितांना श्रीज्ञानेश म्हणतात: 
तैसी यथालक्षणें। आइक पां कर्मकारणें | 
तहीं देह हे मी म्हणें। पहिलें एच।।१८-३१५ || 
येयांतें अधिष्ठान ऐसें। म्हणिजे तैं याचि उद्देशों | 
जैं स्वभोग्येंसी वसे। भोक्ता एथ।।३१६ | | 
इंद्रियांचां दाहीं हातीं। जाचौनियां दिवोरातीं। 
सुखदु:खें प्रकृति। जोडिजती जियें।।३१७ |। 
तियें भोगावया पुरुखा। आन ठाओचि नाहीं देखा । 
म्हणौनि अधिष्ठानभाखा | बोलिजे देह | ३१८ || 
“अशी ती कर्मास सिद्ध करणारी पाच कारणे त्याच्या 
लक्षणांसह मी तुला सांगणार आहे. ती लक्षपूर्वक ऐक. प्रथम कारण 
म्हणजे देह. यालाच अधिष्ठान असे म्हणतात. कारण आपल्या 
सुखदुःखादींसह विषयोपभोक्ता जीव येथेच वसतो. दरोंद्रियरूपी 
हातांनी रात्रंदिवस श्रम करून प्रकृतीच्या योगाने जी सुखदु:खे 
जोडली जातात, ती भोगण्यासाठी पुरुषाला या देहाशिवाय अन्य 
स्थान नाही. म्हणून त्यास अधिष्ठान अशी संज्ञा आहे.” 
हे चोविसांहिं तत्त्वांचे | कुटुंब घर वस्तीचें। 
तुटें बंधमोक्षाचें। गुंतलें एथ।।१८-३१९।। 
किंबहुना अवस्थात्रया। अधिष्ठान धनंजया। 
म्हणौनि देहा ययां। हेंचि नाम ३२० |। 
“सांड्ड्प्रतिपादित चोवीस तत्त्वांच्या कुटुंबाचे हा देह हे घर 
आहे. याच देहात बंध आणि मोक्ष यांचा अभिभव होतो. अर्जुना! 
किंबहुना जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति या अवस्थात्रयांना हा देहच 
अधिष्ठानरूप असल्बाने शास्त्रसुद्धा त्यालाच अधिष्ठान 
म्हणून ओठखते.” 
आणि कर्ता हे दुजें। कर्माचें कारण जाणिजे। 
प्रतिबिंब म्हणिजे। चैतन्याचें जें।।१८-३२१॥।। 
आकाशचि वरुषे नीर। तैं तलवटीं बांधे नाडर। 
मग बिंबौनि तदाकार | होय जेवीं।।३२२ || 
कां निद्राभरें बहुवें। राया आपणपें ठाऊवें नोहें। 
मग स्वप्नाचियें सामावें। रंकपणी | |३२३ ।। 
तैसें आपुलेनि विसरें। चैतन्यचि देहाकारें। 
आभासोनि आविष्करें। देहपणें जैं।।३२४ |। 
जेयां विचाराचां देशीं | प्रसिद्वी गां जीवु ऐशी | 
जेणें भाख केली वेहेंशी ।आघवांविखी | ।३२५।। 


प्रकृति करी कमें। ती म्यां केली म्हणे भ्रमें। 
येथ कर्ता येणें नामें। बोलिजे जीवु |।३२६ | 

“आता दुसरे कारण जे कर्मसिद्धीसाठी लागते, ते म्हणजे 
कर्ता. प्रतिबिंबस्वरूपात असणारे चैतन्य, स्वतःस विसरून 
देहाकाराने अवभासते. आकाशातून पर्जन्यवृष्टी होते. ते पाणी 
डबके होते. त्या डबक्यातील पाण्यात आकाश प्रतिबिंबित होते. 
राजा झोपेत असतांना स्वप्न पडते. त्यात तो भिकारी होतो. तद्बतच 
आत्मतत्त्वाची ही अवस्था असते. स्वस्वरूपास विसरून 
देहाकाराशी तादात्म्य पावलेल्या या स्थितीस जीव असे म्हणतात. 
प्रकृती समस्त कर्मे करणारी आहिे. त्यांचे कर्तृत्व आपले आहे, 
असे भ्रमाने समजणाय्या त्या जीवास कर्ता असे म्हणतात. कर्माचे 
दुसरे कारण ते हेच.” 

३ व ४) इंद्विये व प्राणशक्ती 
मग पातेयांचां केशीं। एकचि उठी दिठी जैज्ञीं। 
मोकली चवरी ऐशी। चिरीव गमे ।१८-३२७ || 
कां घरां आंतुल एकु। दिपाचा तो अवलोकु। 
गवाक्षभेदें अनेकु। आवडे जेवीं।।३२८ |। 
तेविं बुद्धिचें जाणणें। श्रोत्राविभेदें येणें। 
बाहेरी इंद्रियपणें। फांके जैं कां।।३२९ || 
तैं पृथग्विध करण। कर्माचें इयां कारण। 
तिसरें गां जाण। नृपनंदना | ३३० |। 

“आपणि चक्षूंची दृष्टी एकच असूनही त्यांच्याकडे पाहिले तर 
पापण्यांच्या केसांमुले ती चवरीच्या केसांप्रमाणे चिरे पडलेली जशी 
दिसते; किंवा घरात असलेला एकुलता एक दिवा जसा विविध 
गवाक्षांतून त्याचा प्रकाश बाहेर पडतांना पाहून अनेक झाल्याचा 
भासतो; त्याप्रमाणे एकच एक असणारी पण इंद्रियरूपे अनेकविध 
भासणारी - श्रोत्र चक्षुरादिरूपे वेगवेगठी प्रकटते आहे, अशी 
वाटणारी - जाणीव असते. जाणीवेची वा बुद्धिज्ञानाची अशी पृथकता 
दाखवणारी वेगवेगढ्ी इंद्रियेवा करण हे कर्मसिद्भधीस आवश्यक 
ठरणारे तिसरे कारण आहे.” 

आणिपूर्वपश्चिमवाहणीं। निघालियां मेघाचियां मिलणीं | 
होय नदीनद पाणी। एकचि जेवीं।।१८-३३१॥।। 

कां एकुचि पुरुखु जैसा। अनुसरत नवा रसां। 
नवविधु ऐसा। आवडु लागे।।३३२।। 

तैजीं क्रियाशक्ती पवनीं। असें जैं अनपायिनी | 

तैं पडिलीं नाना स्थानीं। नाना होये। ३३३ || 

“हे राजपुत्रा अर्जुना | आता कर्मसिद्धी करविणारे चौथे कारण 
ऐक. पाणी एकच असता पूर्ववाहिनी किंवा पश्चिमवाहिनी असे, 
ज्या दिशेने प्रवाहाचा ओध वाहत असेल, तसे नदीस म्हटले जाते. 
पण समुद्रास नद्या मिव्डल्या की हे भेद लोप पावून नदी व नद 
यांच्यांत भेद उरत नाही; किंवा एकच पुरुष शृंगारादी नवरसांचा 
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आविर्भाव करतांना, त्या त्या रसासापेक्ष वेगवेगव्णश वाटतो; पण 
मूल त्या पुरुषात बदल तो काही पडत नाही; तशी प्राणांठायी 
असणारी अखंड अशी जी क्रियाशक्ती असते, ती देहांतर्गत विविध 
स्थानी विविध प्रकारची होतांना दिसते.” 

जैं वाचें करी एणें। तैं तैंचि होये बोलणें। 

हातां आली तहीं घेणें। देणें होय ।१८-३३४ ।। 

अगां चरणाचां ठायीं। तह्हीं गती लैंचि पाहीं। 

अधोद्वारीं दोन्हीं। क्षरणें तैंचि।।३३५।। 

कंदौनि हृदयवरी। प्रणवाची उजरी। 

करितां तैंचि शरीरीं। प्राणु म्हणिजे।।३३६ |। 

मग ऊर्ध्वीचियां रिगिनिगा। पुढती तैंचि शक्ती पैं गां। 

उदानु ऐसियां लिंगां। पात्र जालीं।।३३७।। 

अधोरंध्राचेनि वाहें। अपानु हे नाम लाहे। 

व्यापकपणें होये। व्यानु लैंचि। ३३८ ।। 

“वाचेच्या रूपाने ती वाक्शक्ती, हातांद्वारे देणेघेणे करणारी, 
पायांच्या ठिकाणी गती म्हणून, दोन्ही अधोद्वारी क्षरणरूपाने, 
नाभिकमलापासून हृदयापर्यतच्या प्रदेशात ३४काराचा ध्वनी करणारी 
शरीरस्थ प्राण म्हणून, ऊर्ध्वस्थ शरीराकडे जा ये करणारी म्हणून 
उदान या नावाने प्रसिद्ध असणारी ती एकच एक शक्ती आहे. 
अधोद्वाराकडे वाहतांना ती अपान म्हणून ओठखली जाते; तर 
शरीरास व्यापणारी म्हणून व्यान असे तिलाच म्हणतात.” 

आरोगिलेनि रसें। शरीर भरीच सरिसें। 

आणि न सांडिता असे। सर्व संधीं।।१८-३३९।। 
ऐसियां इयां राहाटीं। मग लैंचि क्रिया पाठीं। 
समान ऐसी किरीटी। बोलिजैं गां।। ३४० || 
आणि जांभई शिंक ढेकर। ऐसैसा होतसे व्यापार | 
नाग कूर्म कृकर। इत्यादी होय | ।३४१॥।। 

एवं वायूचि हे चेष्टा। एकीचि परी सुभटा। 
वर्तनास्तव पालटा। येतसें जैं।।३४२ |। 

तैं भेदिलीं वृत्तिपंथें। वायुशक्ती गां एथें। 
कर्मकारण चौथें। ऐसें जाण।३४३ || 

“अन्नसेवनाद्वारे रसरूपाने ती सर्व शरीरात प्रवाही होते. पण 
सांडत नाही. सर्व सांध्यांमध्ये तीच भरलेली आहे. समानत्वाने 
सर्व शरीरात राहते, म्हणून तिलाच समान असे म्हणतात. हे अर्जुना ! 
तीच प्राणशक्ती जांभई, शिंक, ढेकर इ.मध्ये नाग, कूर्म, कृकर 
इ. भेद दाखवत प्रकटत असते. हे सुजाणा। प्राणांची ही विविध 
प्रकारची चेष्टा अश्ी प्रत्यक्षात देहांतर्गत व्यापारांच्या विविधत्वाने 
प्रकटत असली, तरी वास्तविक एकच एक अभिन्न अशी आहे. 
विविध वृत्ती प्रकाशात आणतांना वैविध्याने नटलेली ती प्राणशक्ती 
हे कर्मसिद्धीस आवश्यक ठरणारे चौथे कारण आहे.” 





५) इंद्रियाभिमानी देवता 
आणि ऋतु बरवा श्ारदु। शारदीं पुढती चांदु। 
चंद्रीं जैसा संबंधु। पूर्णिमेचा ||१८-३४४ | । 
कां वसंतीं बरवा आरामु। आरामींही प्रियसंगमु। 
संगमी आगमु। उपचारांचा | ।३४५।। 
नाना कमलीं पांडवा। विकासु जैसा बरवा। 
विकासींही यावा। परागाचा।|३४६ | | 
वाचें बरवें कवित्व। कवित्वीं बरवें रसिकत्व | 
रसिकत्वीं परतत्त्व- | स्पर्शु जैसा ।।३४७ || 
तैसीं सर्ववृत्तिवैभवीं। बुद्वीची एकलीं बरवीं। 
बुद्दीहीं बरव नवी | इंद्रियप्रौढी | ।३४८ | | 
इंद्रियप्रौीमंडला। शृंगारु एकचि निर्मला | 
जैं अधिष्ठात्रियां कां मेला। देवतांचा | ।३४९ | 
म्हणौनि चक्षुरादिकां दाहें | इंद्रियां पाठीं स्वानुग्रहें। 
सूर्यादिकां कां आहे। सुरांचें वुंद। ।३५० | | 
तैं देववृंद बरवें। कर्मकारण पांचवें। 
अर्जुना एथ जाणावें। देवो म्हणे।।३५१।। 

“आता पाचवे कारण ऐक. सहाही ऋतुंमध्ये जसा शरद ऋतू 
आहे, त्यातही शारदी रात्रीचे चांदणे जसे आह्वाददायक असते 
आणि ऐन पौर्णिमेचा चंद्र त्यात कशी बहार उडवून देतो; किंवा 
वसंत ऋतूत ऐशारामाची जशी अपूर्व गोडी असते, त्यातही प्रियकर 
व्यक्तीची मिलनोत्सुकता पूर्ण व्हावी व त्यात उपचारांची भर पडावी; 
किंवा साहित्यात काव्य जसे श्रेष्ठ असते, त्यातही रसपूर्णता जशी 
आनंद देते आणि त्या काव्याला वर परतत्त्वदर्शिता असली तर 
मग काय विचारावयाचे | तसेच सर्व क्रियाजातांच्या अंतरी बुद्धीचा 
प्रकाश पालवून, तिला इंद्रियसामर्थ्याची जोड मिव्ठावी व त्या 
इंद्रियांचया अभिमानी अशा सोमसूर्यादी सुरवरांच्या देवतावृंदाने 
अनुग्रह करावा याला तोड नाही. इंद्रियांच्या चैतन्यमय अशा त्या 
अधिष्ठात्या देवतावृंदासच दैव म्हणून संज्ञा आहे. हे दैव हेच 
कर्माचे पाचवे कारण होय.” 

या ठिकाणी जाताजाता एक गोष्ट नोंद घेण्यासारखी आहे. 
ती म्हणजे लो. टिक्कांच्या मते: आपल्या प्रयत्नांस अनुकूल वा 
प्रतिकूल असणारे जे इतर सृष्टिव्यापार, ज्यांची आपणास माहिती 
नसते, त्यांसच दैव असे म्हटले जाते. हा ठव्क मुद्दा जिज्ञासूंनी 
लक्षात घेण्यासारखा आहे. 
कर्माचे पाच हेतू 

एवं माने तुझिये आयणी। तैसीं कर्मजातांची हे खाणी। 
पंचविध आकर्णी। निरूपिलीं।|३५२ | | 
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आतां हेचि खाणी वाढे। मग कर्माची सृष्टी घडे। 
जिहीं हे हेतुही उघडें। दाऊं पांचैं। ।३५३ ।। 

“हे अर्जुना! तुइया बुद्धीला पटतील अशी ही कर्मजातांची 
पंचविध प्रकारांची सर्व कारणे मी निरूपिली आहेत. आता याही 
कारणांचे पंचविध हेतू, ज्यांच्यामुठे कर्मसृष्टी सृजते, ती तुला 
स्पष्टपणे उघड करून सांगतो. ते लक्षपूर्वक ऐक. ” 

शरीरवाड्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नर: | 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्नैते तस्य हेतव: ।१८-१५ || 

“शरीर, मन व वाणीद्वारे जे जे विहित वा निषिद्ध कर्म मनुष्य 

करतो, त्याचे पाच हेतू आहेत.” हे हेतू स्पष्ट करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
तज्हीं अवसांत आली माधवी। तै हेतु होय नवपलूुवीं। 
पल्लव पुष्पपुंज दावी | पुष्प फल्लांतैं।।१८-३५४ | | 
कां वार्षिये आणिजे मेघु। मेघें वृष्टिप्रसंगु। 
वृष्टीस्तव भोगु। सस्यसुखाचा | | ३५५ | | 
ना तहीं प्राची अरुणांतैं विये। अरुणे सूर्योदय होये। 
सूर्यो सगला पाहे। दिवो जैसा ।।३५६ | | 
तैसें मन हेतु पांडवा। होय कर्मसंकल्पभावा |... | ।३५७ || 

“वसंतऋतुमुन्ठे वृक्षवेलींना अकस्मात नवीन पालवी फुटून 
त्यातून पुष्पांचे भरगच्च गुच्छ प्रकटतात. त्यातच ती फव्ढंनी लगडून 
जातात. या सर्वांचे कारण व हेतू वसंतऋतूच म्हटला जातो. अथवा 
वर्षाऋतू मेघांना आणतो. ते वृष्टी करून धनधान्य इ.चा सुकाल 
करतात. त्यामु्ठे अन्न, पक्वान्ने इ.सुखदायक पदार्थ मिठतात. 
या सर्वांस कारणही वर्षा ऋतू व हेतूही वर्षाऋतूच असतो. किंवा 
पूर्व दिशा अरुणास प्रसवते. अरुणामुे सूर्योदय होतो. 
सूर्यप्रकाशामुठे अवधा दिवस उगवतो. या सर्वास सूर्यच जसा 
कारण व हेतू मानावा लागतो; त्याप्रमाणेच, हे पांडवा! कर्मसंकल्प 
करण्यासाठी मन हे हेतू आहे.” 

---तो संकल्पु लावी दिवा | वाचेचां गां। ।१८-३५७ | | 
मग वाचेचां तो दिवटा | दावि कृत्यजातांचियां वाटा | 
तेव्हां कर्ता रिगे कामठां। कर्तृत्वाचां | ३५८ ।. 

तेथ शरीरादिक दलवाडें | शरीरादिकां हेतुचि घडे। 
लोहकाम लोखंडें। निर्वालिजे जैसें।।३५९ ।। 

कां तांथुवाचां ताणा। तांथु घालितां वैरणा। 

तो तंतूचि विचक्षणा। होय पटु।।३६० || 

तैसें मनवाचादेहांचें। कर्म मनादि हेतुचि रचे। 

रत्नीं घडे रत्नाचें। दलवाडे जेवीं। ।३६१ |। 

“त्या संकल्पातून वाग्दीप प्रज्वलित होतो. हा दीपच समस्त 
कर्माचा पथ प्रकाशवितो आणि त्याच्या प्रकाशात कर्ता हा कर्तृत्वाच्या 
व्यापारात मग्न होतो. अशा शरीरादिक संघाताकड्ून करवल्या 
जाणाय्या कर्माना शारीरिक कारणेच हेतूसुद्भा आहेत. लोखंडाची 


वस्तू जशी लोखंडानेच तयार केली जाते; किंवा तंतूच आडवे 
आणि उभे विणले असता त्याच तंतूमुके वस्त्र विणले जाते; 
त्याचप्रमाणे मनादींकडून जे कर्म होते, त्याचे कारण रत्नाचे पैलू 
जसे रत्नाच्या अंगचेच असतात; तसे शरीरादिकच हेतू होत.” 
कर्माची पाच कारणे हेच हेतु 
एथ शरीरादिक कारणें। तेंचि हेतु केवीं हे कोणें। 
अपेक्षिजे तज्हीं लेणें। अवधारिजो | ।१८-३६२ । | 
“शरीरादिक कारणेच कर्माचे हेतूसुद्भा कसे होतात, ही शंका 
तुला आली असेल, तर पाहा:” 
आइका सूर्याचिया प्रकाशा | हेतु कारण सूर्युचि जैसा 
कां ऊसां कांडें ऊंसा। वाढी हेतु ।।१८-३६३ | | 
नाना वागदेवता वानावी | तैं वाचाचि लागे कामवावी | 
कां वेदां वेदेंचि बोलावी। प्रतिष्ठा जैं।।३६४ |। 
तैसें कर्में शरीरादिकें। कारण हें कीर ठाऊकें। 
परि हेचि हेतु न चुके। हेही एथ।।३६५ | | 
आणि वेहादिक कारणीं। देहादि हेतु मिलणीं। 
होय जेयां उभारणी। कर्मजातां | ३६६ | | 
तैं शास्त्रार्थ मानलेयां। मार्गा अनुसरे धनंजया। 
तहीं न्याय तो न्याया। हेतु होय ।।३६७ || 
“जसा सूर्याच्या प्रकाशाला कारण व हेतू सूर्यच असतो; किंवा 
उसाचे एक कांडे जसे दुसन्या कांड्याच्या वाढीसाठी कारण व 
हेतू असते; अथवा जेव्हा वाग्देवता सरस्वती स्तविली जाते, तेव्हा 
वाचेचाच उपयोग करावा लागतो; किंबहुना जसे वेदांची प्रतिष्ठा 
वानण्यासाठी वेदांनाच बोलावे लागते; त्याप्रमाणे कर्माची पंचविध 
कारणे शरीरादिक अधिष्ठान, कर्ता इ.च आहेत व तीच कर्माचे 
हेतूसुद्धा होत. शरीर, मन व वाचा यांच्या योगाने ही सर्व कर्मे 
संपन्न होतात व यांचा अंतर्भाव अधिष्ठानादिकात आपोआपच होतो. 
याप्रमाणे शास्त्राप्रमाणे जी जी कर्मे सिद्ध केली जातात, ती, हे 
धनंजया! न्‍्यायच जसा न्यायाला हेतू असतो, तशी आपली 
आपणास हेतू होत.” 
न्याय्य व अन्याय्य कर्मे 
जैसा पर्जन्योदकाचा लोटु | विपायें धरी सालिचा पाटु। 
तह्ीं जिरे परि अचाटहु। उपेगु आथी | |१८-३६८ || 
कां रोषें निघालें अवचटें। पडिलें द्वारकेचिये वाटे | 
तैं शिणु परि सुनाटें। न वचती पदें।।३६९ | । 
तैसें हेतुकारणमेलें। उठी कर्म जैं आंधर्लें। 
शास्त्राचे लाहे डोलें। तैं न्‍्याय्य म्हणिपे । ।३७० | | 
“दिशाहीन असतो, तरी पावसाच्या पाण्याचा लछोट जर 
अवचितरीत्या साब्वीच्या शेतात शिरला, तर तेथे जिरून तो पिकास 
उपकारक ठरतोच की नाही। रागेजून घर सोडलेला मनुष्य 


कम्माचे स्वरूप 
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अकस्मात द्वारकेच्या वाटेने जाऊ लागला, तर कितीही चालण्याचे 
श्रम करावे लागले, तरी त्याचे कष्टणे सार्थकीच नाही का लागणार ! 
त्याचप्रमाणे प्रकृतीच्या अधीन होऊन अधिष्ठानादी कारण व हेतूंद्वारे 
शरीर, मन व वाणी यांजकडून जे काही अनियंत्रित कर्म उद्भवते, 
त्यास जर शास्त्रदृष्टी लाभली, तर तेच कर्म न्याय्य वा शास्त्रविहित 
ठरते व अतीव लाभकर होते.” 
ना दूध वाढितां ठावो पावे। तंव उतौनि जाये स्वभावें। 
तोहीं वेंचु परि नोहे। वेंचिलें तैं(।१८-३७१॥।। 
तैसें शास्त्रसाह्मेवीण। केलें नोहें जज्हीं अकारण | 
तज्हीं लागो कां नागवण | दानलेखीं।।३७२ || 
अगां बावन्ना वर्णापरौता | कोण मंत्रु आहे पांडुसुता। 
कां बावचुही नुच्चारितां। जीवु आथी | ३७३ | | 
“याउलट जसे दूध तापवितांना लक्ष न दिल्‍्याने ते भांड्याच्या 
काठापर्यत आले की ऊतू जाऊन वाया जाते व त्याचा उत्तम 
विनियोग होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे अशा अनियंत्रित कर्मास 
शास्त्रसाहाय्य न मिव्टल्यास ते वाया जाते. तसे होत नसते, तर 
चोरीस गेलेल्या द्रव्याची दानधर्मात गणना नसती का झाली। हे 
पांडुपुत्रा! ज्यात बावन्न वर्णातील अक्षरे नाहीत, असा कोणता 
मंत्र आहे! आणि बावन्न वर्णाचा उच्चार न केलेला असा मनुष्य 
तरी सापडेल का! असे असतांही मंत्राचे संविधान केल्यास जे 
फल प्राप्त व्हावयाचे असते, ते कोणा एखाद्यासच कधीतरी क्वचितच 
प्राप्त होते; याचे कारण काय आहे !” 
परि मंत्राची कडसणी। जंव नेणिजे कोदंडपाणी | 
तंव उच्चारफल वाणी। न पवे जेवीं। ।१८-३७४ || 
तेवीं कारणहेतुयोगें। जैं बिसाट कर्म निगे। 
तैं शास्त्राचियें न लगे। कांसें जंब।३७५।। 
कर्म होतचि असे तेव्हांही। परि तैं होणें नव्हे पाही। 
तो अन्यायो गां अन्यायीं। हेतु जाणावा ।।३७६ || 
“हे कोदंडधारी अर्जुना | जोपावेतो मंत्रोच्चारणविधीची हातोटी 
प्राप्त झाली नाही, तोपावेतो वाणीला मंत्रोच्चाराचे फल जसे प्राप्त 
होत नाही; तद्बतच कारण व हेतू यांच्या योगाने जे काही कर्म 
यदृच्छया उत्पन्न होते, त्यास शास्त्राधार जोपावेतो लाभत नाही, 
तोपावेतो ते अन्याय्य वा विपरीत कर्मच ठरते. जसा न्याय्य कर्मास 
न्यायदृष्टी हेतू असते, तशीच अन्याय्यकर्मास न्यायदृष्टीचा अभाव 
हा हेतू असतो.” 
ज्ञान्याचे नैष्कर्म्य:::: 
ज्ञानी व मूढ यातील फरक 
याप्रमाणे जे काही न्याय्य वा विपरीत कर्म शरीर, मन वा 
वाणीद्वारे होते, त्याचे कारण व हेतू अधिष्ठान, कर्ता जीव, विविध 
इंद्रिये, त्यांचे प्राणादीमुन्ठे होणारे विविध व्यापार व त्यातील चेतनेच्या 


अधिष्ठत्र्या देवता वा दैव अञ्जी पंचविध असल्याचे स्पष्ट केल्यावर 
श्रीगोपाल हे न जाणणाय्या मूढात्म्यांबदल म्हणतात की: 
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु य: | 
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति: | । १८-१६ | | 
“सकल कर्माची पंचविध कारणे व हेतू ही अशी वेगछी आहेत. 
तरी पण बुद्धी सुसंस्कृत नसल्याने जो आत्म्यास कर्ता समजतो, 
तो मूढ होय; त्याला वस्तुस्थिती जाणून घेता येत नाही.” 
परंतु हे सर्व यथार्थ जाणणारा खरा ज्ञानी असतो. कारण: 
यस्य नाहडकृतो भावो बुद्ठिर्यस्थ न लिप्यते। 
हत्वापि स इमाँल्ोकान्न हन्ति न निबध्यते ।।१८-१७ || 
“अशा ज्ञान्याठायी आपण कर्ता आहोत, असा अहंकार नसतो. 
त्याची बुद्धी विकारांपासून अलिप्त असते. प्रकृतीच केवव्ठ 
कर्तृत्ववान आहे, आत्मतत्त्व निर्लेप आहे, हे सर्वथैव आकछले 
असल्बाने तो स्वतःकडे कोणत्याही कर्माचे कर्तृत्व घेत नाही. 
म्हणून त्याने जरी सर्व जगताला मारले, तरी तो कोणालाही मारीत 
नाही व कोणत्याही कर्माने तो बद्ध होत नाही.” 
देहाहंकार हीच मूढता 
कर्मांची निष्पत्ती कशी होते, हे स्पष्ट केल्यानंतर ते न 
जाणणाय्या मूढांविषयी ज्ञानदेव म्हणतात: 
एवं पंचकारणा कर्मा। पांचही हेतु हे सुमहिमा। 
आंत येथ पाहे पां आत्मा | सांपडला असे। ।१८-३७७ || 
भानु न होनि रुपें जैसीं। चक्षु रूपातें प्रकाशी। 
आत्मा न होनि करें तैसीं। प्रकटित असे गां। । ३७८ । | 
पाही प्रतिबिंब आरिसा। दोन्हीं न होती वीरेशा। 
दोहींतैं प्रकाशी जैसा। न्‍्याहालितां तो ।।३७९।। 
कां अहोरात्र सविता। न होनि करी पांडुसुता। 
तैसा आत्मा कर्मकर्ता। न होनि दावी | ।३८० | | 
“हे सत्कीर्तिमंत अर्जुना! याप्रमाणे पाच कारणे असणान्या 
कर्माचे पाच हेतूही हेच होत. यांच्यात कोठेतरी आत्मा आहे का! 
स्वत: दृश्यरूप न होता, चक्षू आणि दृब्ये वा दृश्य पदार्थ यांना 
सूर्य जसा प्रकाशतो, त्याप्रमाणे कर्म वा कर्माचे कारण किंवा कर्ता 
यातील काहीच न होता, तो आत्मराज या सर्वास प्रकटवतो. 
आरसा व त्यातील प्रतिबिंब यातील काहीच न होतात, आरशात 
स्वत:स न्याहाढ॒ूणारा जसा आरसा व आपले प्रतिबिंब यांचा योग 
घडवून आणतो; किंवा दिवस व रात्र यातील काहीच न होता, 
सूर्य जसा त्यांना प्रकट करतो; त्याप्रमाणे कर्म किंवा कर्ता यांपैकी 
एकही स्वत: नसतांना, आत्मा त्यांना प्रकटवितो.” 
परि देहाहंभिमानभुलीं। जेयांचि बुद्धि देहिंचि आंतली | 
जेयां आत्मविखीं जाली। मध्यरात्री ।१८-३८१॥।। 
जेणें चैतन्या ईश्वरा ब्रह्मा। देहचि केली परमसीमा। 
तेयां आत्मा कर्ता हे प्रमा। अलोट उपजे | |३८२ || 


कर्माचे स्वरूप 
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आत्माचि कर्ता। हाही निश्चयो नहीं तत्त्वतां। 
वेहोचि मी कर्मकर्ता। मानी तो सांच।।३८३ |। 

“हे पांडुपुत्रा ! असे आहे तरीसुद्धा देहाहंकाराची भूल पडल्याने 
ज्यांची बुद्धी देहाव्यतिरिक्त काहीही जाणण्यास असमर्थ झाली 
असते, त्यांना आत्मविषयी रात्रच असे असणारे अज्ञान ग्रस्त 
करते. लोकांनी चैतन्यस्वरूप अशा त्या ईश्वराला, त्या ब्रह्माला 
देहाची खो मानून आत्माच कर्ता आहे, अशी आपली ठाम समजूत 
करून घेतलेली असते. किंबहुना आत्माच सर्वकर्मकर्ता आहे, 
असासुद्ठा त्यांचा ठाम निश्चय नसतो. कारण देहासच सर्वस्व 
समजत असल्वबाने, ते देहालाच सर्व कर्माचा कर्ता समजतात. 
त्यांच्या दृष्टीने देह हाच आत्मा असतो” 

जैं आत्मा मी कर्मातीतु। सर्वकर्मसाक्षिभूतु। 

हे आपुली कंहीं मातु | नायकेचि कानीं। । १८-३८ ४ ।. 
म्हणोनि उपमा आत्मयांतें। देहचिवरी मविजे एशथें। 
विचित्र काईं दिवसांतें। डुडुल न करी ।।३ ८५ | । 

“त्यामुन हे अर्जुना ! त्यांना माझे म्हणणे की 'मीच सर्व कर्मातीत 
आत्मा आहे; मी सर्व कर्मास प्रकटवितो, पण असे असूनही सर्व 
कर्मांचा मी केवन्ठ साक्षिमात्र आहे;' हे साधे ऐकून पण घ्यायचे 
नसते. घुबड रात्रीलाच दिवस अन दिवसाला रात्र समजून जसे 
सर्व व्यवहार करते, त्याप्रमाणे आत्म्याला देह अन अनात्म्याला 
आत्मा समजून आपले विचित्र व्यवहार असे लोक चालवतात. 
अमर्याद आत्म्याला देहात मर्यादित करण्याचे अचाट कर्तृत्व ते 
याच लोकांचे |” 

पैं जेणें आकाशीचां कंहीं। सांचु सूर्यु देखिला नाहीं। 
तो थिलूरीचें बिंबें काईं। मानूं न छाहे।।१८-३८६|। 
थिल्लराचेनि जालेपणें। सूर्यासी आणि होणें। 
तेयाचां नाशीं नाशणें। कंपें कंपु ।।३८७।। 

अगां निद्धितां चेवो न ये। तंव स्वप्न सांच हो लाहे। 
रज्जु नेणतां सापा बिहे। विस्‍्मो कवण।।३८८ || 
जंव कवल आथि डोल्ां। तंव चंदु देखावा कीं पिंवला | 
काय मृगीही मृगजलां। भालावें ना।।३८९।। 

“ज्याने आकाशातील खरा सूर्य कधी पाहिलाच नाही, तो 
डबक्यात पडलेल्या सूर्यबिंबास सूर्यच समजणार नाही का ! डबके 
आटले की त्या सूर्याचा नाश होतो आणि त्यातल्दा पाण्यावर तरंग 
आले की सूर्यबिंबाचा थरकाप होतो आहे असे त्याने समजले, तर 
त्यात काय नवल। अर्जुना! झोषी गेलेला मनुष्य जोपावेतो जागा 
होत नाही, तोपावेतो तो स्वप्नास सत्यच समजत नाही काय! 
दोरीस सर्प समजणारा भ्याला तर त्यात नवल ते काय! कावीलछ 
झालेल्यास चंद्र पिवव्गच दिसतो. मृगजन्ठास हरीणांनी खरे मानून 
त्याच्याकडे धाव घेतलीच पाहिजे, नाही का!” 


तैसा शास्त्रगुरुचेनि नांवें। जो वाराही टेंकू ने दे सिंवें। 
केवल मौढ्याचेनिचि जीवें। जियाला जो | ।१८-३९० || 
तेणें देहात्मदृष्टीमुलें। आत्मया घापे देहाचें जालें। 
जैसा अभ्राचा वेगु कोल्हे। चंद्री मानी |।३९१॥।। 

मग तेया मानणेयासाठी। देहबंदीशाले किरीटी | 
कर्माचां वज़गांठीं। कलासे तो ।।३९२।। 

“अशाच प्रकारे ज्यांनी शास्त्र व युरू यांच्या नावाचा वारासुद्धा 
आपल्या शिवेवर येऊ दिलेला नाही आणि निव्वक मूर्खतेलाच आपले 
जीवित वाहिले आहे - किंबहुना मूर्खत्व हेच ज्यांच्या जीवस्थानी 
आहे, त्यांनी कोल्हा जसा ढगांची गती चंद्राच्या ठिकाणी पाहातो, 
तसे आत्पम्याला देहाच्या जाव्व्यात घातलेले असते. अर्जुना! अशा 
अज्ञान्यांनी देहासच आत्मा समजल्यामुन्ठे देहरूपी बंदिशालेत 
आत्म्यास कर्माच्या वज्रगाठींनी बांधून कैद केलेले असते.” 

पाहे पां बंधभावना दृढा | नलियेवरी तो बापुडा। 
काय मोकलेपणीही चवडा | न ठकेचि पुंसा | ।१८-३९३ |। 
म्हणौनि निर्मलु आत्मस्वरूपीं। जो प्रकृतीचें केलें आरोपी । 
तो कल्पकोडीचां मापीं। मवीचि कमें।।३९४ || 

“असे पाहा की आपण नलिकेला जखडलेलो आहोत, असे 
समजणारा शुकपक्षी, तसे नसतांनाही, त्याचे पंजाचे चवडे बांधलेले 
नसूनही, तसेच ठामपणे समजून फसत नाही का । म्हणून निर्मल 
अशा आत्मरूपाठायी प्रकृतीने केलेल्या कर्मांचा आरोप करणारे 
ते अज्ञ जन कोट्यवधी कल्पांपर्य॑त त्या आत्म्याने केलेल्या कर्मास 
मोजत राहत बंधनात अडकतात.” 
नित्यमुक्त ज्ञानी व संत 

आता नित्यमुक्त अशा ज्ञान्यांची स्थिती पाहा: 

आता कर्मामाजी असे। परि तेयांतें कर्म न स्पर्शे | 
वडवानलातैं जैसें। समुद्रादिक ||१८-३९५॥।। 
लैसेनि वरगलेपणें। जेयाचें कर्मी असणें। 

तो कीर जाणावा कवणें। तज्हीं सांगो ।।३९६ | 
जैं मुक्तातें निर्धारितां। लाभे आपुलीच मुक्तता। 
जैसीं दीपें दिसें पाहतां। आपुली वस्तू।।३९७।। 

“नित्यमुक्त असा ज्ञानी पुरुष म्हणजे समुद्रात असणान्या 
वडवानलास जसा पाण्याचा स्पर्शही नसतो, तसा कर्मात असूनही 
कर्मानी न स्पर्शिलिला असा असतो. असा कर्मात रत असूनही 
कर्मापासून अलिप्त असणारा पुरुष कसा ओव्खावा, हे सांगतो. 
कारण की ज्याप्रमाणे काव्गेखातील वस्तू दिव्याच्या उजेडात पाहिली 
असता आपली आपणास गवसते, त्याप्रमाणे मुक्त पुरुषांची अवस्था 
जाणुन घेण्याने आपल्याला पण आपली स्वयमेव मुक्तस्थिती लाभते.” 

नाना आरिसा जंव उटिजे। तंव आपणपयां आपण भेटिजे। 
कां पाणी पावतां पाणी होईजे। लवणें जेवीं। ।१८-३९ ८ । | 


कर्माचे स्वरूप 
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हे असो परतौनि मागुततें। प्रतिबिंब पाहे बिंबातें। 
तंव पाहणें जाऊनि आयितें। बिंबचि होय |।३९९ | | 
तैसें हारपलें आपणपें पावे। तैं संतांतैं पाहातां गिंवसावें। 
म्हणौनि वानावें ऐकावें। तेचि सदा | |४०० || 

“आरसा जसजसा उजबावा, तसतसे आपणास आपले 
प्रतिबिंब सापडत जाते; किंवा मिठास पाणी भेटले असता त्याचेही 
पाणी होऊन जाते. किंबहुना प्रतिबिंब उलटून जेव्हा मूल बिंबास 
पाहू जाते, तेव्हा पाहण्याची क्रिया संपून निव्वठ बिंबच उरते. 
म्हणून आपले हरपलेले आत्मस्वरूप आपणास प्राप्त व्हावे अशी 
इच्छा असणाय्ांनी संतांचा शोध घ्यावा. संतांचेच सद्गुण वानावेत 
व ऐकावेत. म्हणजे आपले ते हरवलेले आत्मस्वरूप आपणास गवसते.” 

तप्हीं कर्मी असौनि कर्मे। जो नावरे समें विषमें। 
चर्मचक्षूंचेनि चामें। दृष्टि जैसी | |१८-४०१।। 
तैसा सोडविला जो आहे। तेयाचें रूप आतां पाहे। 
उपपत्तीची बाहें। उभऊनि सांगो | ।४०२ | 

“ज्याप्रमाणे चर्मचक्षूतील दृष्टी कातडीने वेढलेली असूनही 
त्याद्वारे लिप्त होत नाही, त्याप्रमाणे कर्माच्या पसान्‍्यात गुरफटलेले 
दिसत असूनही त्या बच्यावाईट कर्मानी जो बांधला जात नाही, 
त्या कर्मानी जो लिप्त होत नाही; त्याचे - त्या सत्पुरुषाचे - त्या 
ज्ञान्याचे - यथातथ्य वर्णन सांगतो, ते ऐक. ” 
आत्मभाव 

अशा ज्ञान्याचे वर्णन करतांना ज्ञानेशांच्या वाणीस चढणारे 
स्फुरण पहा: 

तह्हीं अविद्येचियां निदा। विश्वस्वप्नाचा हा धांदा। 
भोगीत होता प्रबुद्दा। अनादि जो |।१८-४०३ |। 
तो महावाक्याचेनि नांवें। गुरुकृपेचेनि थांवें। 
माथां हातु ठेविला नोहे। थापटिला जैसा | ।४०४ || 
तैसीं विश्वस्वप्नेंसी माया। नीद सांडूनि धनंजया। 
सहसा चेईला अद्वया- | नंदपणें जो | ।४०५ | | 
तेव्हा मृगजलाचें पूर। दिसते एक निरंतर। 
हारपति कां चंद्रकर। फांकतां जैसें ।।४०६ | | 

कां बालत्व निघौनि जाय। तैं बागुल नाहीं त्राय | 
पैं जललियां इंधन न होय। रंधन जेवीं।।8 ०७ || 
नाना चेवो आलियां पाठीं। तैं स्वप्न न दिसे दिठी। 
तैसीं अहंममता किरीटी। नुरेचि तेयां।।8०८ ।। 

“हे सुजाण अर्जुना! अविद्यारूपी निद्रेत विश्वरूपी स्वप्न 
पाहण्यात दंग झालेल्या अनादिरूप अशा त्या जीवास महावाक्याने 
हाक मारून, त्याच्या माथी हाताने थोपटून, आपल्बा सामर्थ्याने 
जागे करते, ती गुरुकृपा! त्यासरशी विश्वस्वप्नासह मायारूपी 
निद्रा टाकून देऊन, हे धनंजया! तो जीव आपण अद्यानंदरूप 
आहोत, या भानावर येतो. मग त्यावेल्ी, चंद्रकिरणे फाकल्यावर 


मृगजछ जसे नाहीसे व्हावे; किंवा बालपण सरले की बागुलबुवाचे 
त्राण नाहीसे व्हावे; किंवा लाकडे जद्ूून इंधन सरले की जसा 
स्वयंपाक होत नाही; अथवा जागृत झाल्याबरोबर स्वप्न जसे 
दिसत नाही; त्याप्रमाणे त्या अद्वयानंदबोधाने जागृत झालेल्या 
जीवाची अहंममत्वबुद्धी नाहीशी होते.” 
मग सूर्युचि अंधारालागीं। रिघो कां भलते सुरंगीं। 
परि तो तेयांचां भागीं। नाहींचि जैसा |।१८-४०९ || 
तैसा आत्मत्वें वेठिल्ा होये। तो जेया तेयां दृश्यातें पाहे। 
तैं दृश्य द्रष्टेपणेंसीं होत जाये। तेयाचेचि रूप | 8१० || 
“हे किरीटी! मग अंधाराचा मागोवा घेण्यासाठी म्हणून 
काब्ठेख्या विवरात सूर्य प्रवेशला, तरी त्याच्या वाट्याला अंधार 
जसा येत नाही; त्याप्रमाणे जो आत्मभावाने वेष्टिला जातो, 
त्याला दृश्य असे ते काहीच उरत नाही. कारण तो ज्या ज्या 
पदार्थाला पाहतो, तो तो पदार्थ - ते ते दृश्य - द्रष्टेपणासह त्या 
आत्मस्वरूपाचेच होत जाते.” 
जैसा वह्नी जेयां लागे। तैं वह्नीचि जालियां आंगें। 
दाह्मयदाहक विभागें |सांडिजे तैं।।१८-४११॥।। 
तैसा कर्माकारा दुजेया। तो कर्तेपणाचा आत्मेयां। 
अवलाहो ये तैं गेलेयां। कांहीं बाहीं जैं उरे।।४१२ |। 
तिये आत्मस्थितीचा जो रावो। मग तो देहीं इयें जाणेल ठावो। 
काय प्रलयांबुचा उन्नाहो। वोघु मानीं। ४१३ |। 
“जेव्हा एखाद्या पदार्थास अग्नी जाव्तो, तेव्हा तो पदार्थ 
अग्निरूप होऊन जावणारा अग्नी व जर्णारा पदार्थ असा भेद 
उरत नाही. त्याप्रमाणे एकदा आत्माकार वृत्ती झाली की तत्पूर्वी 
असणारा आत्मा व तो कर्ता आहे, हा त्याच्यावरचा कर्माच्या 
कर्तृत्वाचा असणारा आरोप हे दोन्हीही वेगठे उरत नाहीत. असा 
जो आत्मस्थितीचा राजा होतो, त्याला देह व कर्म आणि त्याचे 
कर्तृत्व या गोष्टींची वार्ता कुठदून असणार! प्रठ्यकाली सर्वदूर 
पसरून विश्व व्यापणारा उदधी काय आपणास एखादा जलौघ 
समजेल |” 
तैसीं तैं पूर्ण अहंता। काईं देहपणें पांडुसुता। 
आवरे काईं सविता। बिंबें धरिका |।१८-४१४ || 
पैं मथूनि लोणी घेपें। तैं मागुती ताकी घापें। 
तहिं तैं अलिप्तपणें सिंपे। तेणेंसीं काईं ।।8१५ | | 
नाना काष्ठौनि वीरेशा। वेगलाविलियां हुताशा | 
राहे काष्ठाचिया मांदुसा | कोंडलेपणें। ४१६ | | 
कां रात्रीचियां पोटांआंतु। निगाला जो हा भास्वतु | 
तो रात्री ऐसा मातु। ऐकें काईं।।४१७ || 
“हे पांडुपुत्रा | अशा प्रकारे बाह्याकार वृत्ती झाली की कधीतरी 
तो पुरुष देहाहंकाराने आवरला जाईल काय | तसे झाले तर प्रतिबिंब 
बचकीत पकडल्बाने सूर्यासच पकडता आल्यासारखे नाही का 
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होणार | ताक घुसद्ून लोणी काढल्यावर पुन: ते ताकात घातले, 
तर त्याचे परत ताक होईल का। हे वीरश्रेष्ठा! काष्ठांचे घर्षण 
करून एकदा अग्नी उत्पन्न केला की तो लाकडाच्या पेटीत बंदिस्त 
करून ठेवता येईल काय ! अथवा रात्रीच्या गर्भातून जन्म घेणान्या 
रवीस रात्र माहीत तरी असते काय!” 

तैसें वेद्य वेदकपणेंसीं। पडिलें कां जेयाचें ग्रासी | 

तेयां देह मी ऐसी। अहंता कैंची | ।१८-४१८ || 

आणि आकाशें जेथे जेथूनि। जाईजे तेथ असे भरौनि। 

म्हणौनि ठेलें कोंदौनि। आपें आप | ४१९ || 

तैसें जैं तेणें करावें। तो तैंचि आहे स्वभावें | 

मां कोण्हें कर्मी वेठावें। कर्तेपणें ।।8 २० ।। 

“त्याप्रमाणे ज्ञानसूर्य उगवल्यामुन्ठे जो ज्ञात्यासह संपूर्ण ज्ञेय 

आत्मसात करून बसला आहे, त्याला देहाहंतेचा स्पर्श तरी होईल 
काय! आणि आकाश इकडून तिकडे जाऊ असे म्हणू लागले, 
तर त्याने जायचे तरी कसे अन कोठे! कारण सर्वदूर आकाशच 
आकाश दाटले आहे. याचप्रमाणे त्या ब्रह्मी भूत पुरुषाने करावे असे 
कोणते कर्म आहे की जे तो स्वत:च नाही |” 
ज्ञान्याचे प्रारब्ध 

नुरेचि गगनाविण ठावो। नोहेचि समुद्रा प्रवाहो। 

नुठीच ध्रुवा जाबो। तसें जाहलें ।।१८-४२१।। 

ऐसेनि अहंकृति भावो। जेयाचां बोधीं जाहला वावो | 

तहीं देहा जंव निर्वाहो। तंव आथी कर्में।।४२२ | । 

“सर्वत्र स्थित असल्यामुठे आकाशाशिवाय असलेली रिकामी 

जागा कोठे असेल काय! सर्व प्रवाह जरी त्याला येऊन मिठत 
असले, तरी समुद्रास प्रवाह असतो काय ! आपल्या स्थानी अढूपद 
पावलेल्या श्वुवतान्यास भ्रमणे असते काय! याचप्रमाणे त्या 
शांत्यवस्थित पुरुषाचे असते. कर्तृत्वाचा अहंकार त्याच्या अंगीभूत 
झालेल्या ज्ञानामुल्ठे नष्ट झालेला असतो. परंतु जोवर शरीरादी 
आहेत, तोवर त्यांद्वारे कर्मे होतच राहतात.” 

अंगां वारा जहीं वाजोनि वोसरे। त्हीं तो डोल रुखीं उरे। 

कां सेंदें दुती राहे कापुरें। वेंचलेनि | ।१८-४२३ || 

कां सरलेया गीताचा समारंभु। न वचे राहवलेपणाचा क्षोभु। 

भूमी लोलूनि गेलियां अंबु। बोल थारे ।।४२४ || 

अगां मावललेनि अकें | संध्येचिये भूमिके | 

ज्योतीदीप्ती कौतुकें। दिसे जैसीं।॥8२५ || 

पैं लक्ष भेदिलियाही वरी। बाण धांवेंचि तंववरी। 

जंव भरली आथी उरीं। बलाची तैं।।४२६ |। 

नाना चाकी भांडें जालें। तैं कुंभारें परतें नेलें। 

परि भ्रमेचि तें मागिलें। भोवंडिलेपणें ।।8२७ | | 

तैसा देहाभिमानु गेलियां | देह जेणें स्वभावें धनंजया। 

जालें तैं आपैसया। चेष्टवीचि तें।॥8४२८ | | 


“वारा वाहायचा जरी थांबला, तरी त्यामुल्ठे हलणारे वृक्ष जसे 
नंतरही डोलत राहतात; करंडीतील कापूर उडून गेल्यावरही तिथे 
जसा त्याचा सुवास उरतो; संगीताची मैफल सरली तरी तिचा 
मनावरचा कैफ जसा उतरत नाही; भूमीवर लोठण घेतलेला 
पाण्याचा प्रवाह जरी आटला, तरी जमिनीची ओल मागे राहातेच; 
अथवा सूर्य जरी माववला, तरी संध्येच्या रूपाने त्याचा प्रकाश 
जसा मागे राहातो;आणि लक्ष्य भेदल्यानंतरही बाणाची गती जशी 
त्यातील आवेग जोवर ओसरत नाही, तोवर रुद्ध होत नाही; 
किंबहुना कुंभाराने मडके आकारण्यासाठी चक्रास दिलेला गतीमुन्ठे 
मडके तयार होऊन जरी त्यावरून उचलून घेतले, तरी ते चाक 
जसे बराच वेन् भ्रमत राहते; त्याचप्रमाणे अंगी असलेला देहाहंकार 
जरी ज्ञानामु्ठे नष्ट झाला तरीही, हे धनंजया।! ज्या प्रारब्धवशात 
देह निर्माण झाला होता, त्या प्रारब्धाचा जोर ओसरून जाईतोवर 
ज्ञान्याचा देहसुद्धा कर्मचेष्टा करतच राहतो. ” 

संकल्पेंवीण स्वप्न। न लावितां दांगीचें बन। 

न रचितां गंधर्वभुवन। उठी जैसें।।१८-४२९ || 
आत्मयाचेनि उद्यमेंवीण। तैसें देहादि पंचकारण | 
होय आपणयां आपण। क्रियाजात।।४३०।। 

“संकल्प न करताच जसे स्वप्नीचे व्यापार होतात; लागवड 
न करताच वनातील वृक्ष जसे आपोआप वाढतात; कोणी 
बांधल्याशिवायच जशी आकाशात गंधर्वभुवने रचली जातात; 
त्याप्रमाणे आत्म्याने काहीही न करताच देहादी पांच कारणे आपला 
आपणच ररीराचा कर्मव्यापार चालवितात.” 
ज्ञान्याचे कर्म व कर्तृत्व 

पैं प्राचीन संस्कारशेखें। पांचही कारणें सहेतुके | 
कामवीजती गां अनेकें। कर्माकारें ।।१८-४३१।। 
तेयां कर्मामाजीं मग। संहरो आघवें जग। 

अथवा नवें चांग। अनुकरो | ४३२ ।। 

परि कुमुद कैसेनि सुके। तैं कमल कैसें फांकें। 
ही दोनहीं रवी न देखें। जियापरी | ।४३ ३ | 

कां बीजु वरिषोनि आभाल | ठिकरिया आतो भूतल। 
अथवा करूं शाड्वल। पर्जन्यवृष्टी | ।8३४ | । 
परि तेयां दोहींतेंही जैसें। नेणिजेचि कां अकाशों | 
लैसा देहींचि जो असे। विदेहदृष्टी | ।8३५ | 

तो वेहाविकी चेष्टीं। घडतां मोडतां हे सृष्टी | 

न देखें स्वप्न किरीटी। चेईला जैसा | ४३६ || 

“कारण प्राक्तनातील जे संस्कार त्याच्या देहाबाबत शिलुक 
असतात, त्यांच्यामुल्ठे ही त्याची देहादी कर्मकारक अशी पंचविध 
कारणे त्याच्याकरवी अनेक प्रकारची कर्म संपन्न करवतात. मग 
त्या कर्माद्वारे जगाचा संहार होवो अथवा नवे जग निर्माण होवो ! 
ज्याप्रमाणे चंद्रकमठ कसे कोमेजते किंवा सूर्यकमक कसे उमलते, 
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हे जसे रवीच्या जाणिवेत येत नाही; अथवा आभाव्ठतून वीजा 
पडून पृथ्वीच्या ठिकय्या झाल्बा किंवा पर्जन्यवर्षावाने भूमी सुजलां 
सुफलां झाली, तरी आकाशास जशी त्याची वार्ताही नसते; 
त्याप्रमाणे देहात वावरूनही जो विदेही असतो, त्या महाभागास आपल्या 
देहादी संघाताद्वारे यासुष्टीची जी घडामोड होते त्याची, जागुतावस्थेतील 
मनुष्यास स्वप्न जसे दिसत नाही तद्वत वार्ताही नसते. ” 

एजवीं चामाचें डोलेंवरी | जैं देखती देहचिवरी | 

तैं कीर तो व्यापारी। ऐसेंचि मानिती |।१८-४३७ |। 

कां तृणाचा बाहुला। जो आगरमेरें ठेविला। 

तो सांचचि राखता कोल्हा। मानिजे ना।।8३८ |। 

पिसें नेसलें कां नागवें। हे लोकीं येऊनि जाणावें। 

ठाणोरियाचें मवावें। आणिकी घाय | ।४३९ | 

कां महासतीचें भोग। देखें कीं सकल जग। 

परि तैं आगीचि ना आंग। ना लोकु देखें ।।४४० | | 

तैसा स्वस्वरूपें उठीला। जो दृब्येंसीं द्रष्टा आटला | 

तो नेणें काय राहाटिला। इंद्वियग्रामु | ४४१ ।। 

“एरवी इतर वरवर पाहाणाय्यांस मात्र तो कर्मे करणारा कर्ता 

आहे, असेच वाटत असते. गवताचे केलेले बुजगावणे शेताच्या 
मेरेवर ठेवले जाते, त्यास कोल्हा खरोखरचा रखवालदार समजतोच 
की नाही ! वेड्यापिशा मनुष्याने कपडे घातले आहेत की तो विवस्त्र 
आहे, याची त्याला गंधवार्ता पण नसते. हवे तर इतर लोकांनी 
येऊन ते जाणून घ्यावे! महासतीची सौभाग्यलेणी व शुंगारादी 
सोहोव्ठ जरी सगब्ब्या लोकांच्या नजरेसमोर दिसला, तरी तिला 
स्वत:ला ना त्याची जाणीव असते, ना लोकांची, ना अग्नीची वा 
त्यात जकणाय्या आपल्या देहाची ! याप्रमाणेच जो आत्मस्वरूपात 
विहरत असतो, त्या जीवन्मुक्तास, त्याच्या द्रष्टा व दृश्य या दोन्ही 
सापेक्ष भावांचा लोप झालेला असल्याने, आपला इंद्रियसंघात 
कोणती कर्मे करत आहे, हे जाणवत नाही.” 
द्वैत्ताद्दतविवर्जित अवस्था 

अगां थोरी कल्लोलीं कल्लोल सानें। लोपतां तीरीचेनि जनें। 

एकी एक गिलालें हे मनें | मानिजे जज्हीं | ।१८-४४२ || 

तह्हीं पाणियाकडें पाही | कोणें गिलिजत आहे काईं। 

तैसें पूर्णा दुजें नाही। जैं तो मारी ४४३ |। 

सोनयाचियां चंडिका। सुवर्णशूलेंचि देखा। 

सोनियाचियां महिखा। नाशु केला |।8४४४ || 

तो देवलवासिया कडा। व्यवहारु गमला फुडा। 

वांचूनि शूल महिष चामुंडा। सोनेंचि आहे | ।8४५।। 

“अर्जुना! जलाशयाकडे तीरावरून पाहणान्यास मोठ्या लाटा 

लहान लाटांना सामावून घेतात असे दिसते. पण पाण्याच्या दृष्टीने 
पाहिले तर मोठ्या लाटा अन लहान लाटा असा भेद कोठे असतो ! 
पूर्ण पुरुषाचेही असेच असते. त्याने कोणास मारलेले दिसले, तरी 
विश्वाकार झालेल्या त्याच्या अहंतेत मी मारणारा व दुसरा मारला 


जाणारा असा भाव कोठे असणार | सुवर्णमय चंडिकेच्या मूर्तीतील 
तिच्या हातच्या सोन्याच्या त्रिशूलाने सोन्यापासून घडवलेल्या 
महिषासुरास मारले आहे, असे मूर्तीकडे पाहणाय्या भक्तांस भावत 
असते. पण वस्तुत: असा व्यवहार घडेलच कसा। कारण तिन्ही 
गोष्टी सोन्याच्याच बनवलेल्या असून नकली आहेत; निर्जीव 
आहेत. सोनेच सोन्याचा घात करत आहे, असे वाटणे कितपत 
सुज्ञतेचे आहे |!” 
पैं चित्रींचें पाणी हुताशु। तो दिठीचि भागु आभासु | 
पटीं आगी वोलांशु। दोन्हीं नाही ।।१८-४४६ |। 
मुक्ताचें देह तैसें। हालत संस्कारवशों | 
देखौनि लोक पिसे। कर्ता म्हणती | ।४४७ | | 
आणि तेयां करणेयांआंतु। घडो तिहीं लोकां घातु। 
परि तेणें केला हे मातु। बोलोचि नये।।४४८ || 
“पटावर रंगवलेल्या चित्रातील पाणी व अग्नी जरी हुबेहूब 
खरेखुरे भासत असले, तरी तेथे पाणी - जलांश, ओलेपणा वा 
अग्नी व त्याची दाहकता ही दोन्हीही नसतात. तसेच जीवन्मुक्त 
पुरुषांच्या देहाकडून प्रारब्धसंस्कारवश कर्म होतांना जरी दिसत 
असली व म्हणून इतरेजन भ्रमाने त्यांना कर्ते समजत असले, 
तरी तसे वस्तुत: नसते - अगदी त्या मुक्ताकड़ून कधी काब्ठी 
संपूर्ण जगाचा नाश केला गेला, तरी तो त्याने केला, ही भाषाच 
तेथे गैर आहे.” 
तंव अंधारुचि देखावा तेजें। मा तैं फेडी हे कें बोलिजे। 
तैसें ज्ञानियां नाही दुजें। करील कायी। । १८-४४ ९ ।। 
म्हणौनि तेयाचि बुद्धि। नेणें पापपुण्याची गंधी। 
गंगा मिनलियां नदी। विटालु जैसा | | ४ ५० || 
आगीसीं आगी झगटलया। काय पोले धनंजया। 
कीं शस्त्र रुप आपणयां। आपणचि।।४५१।। 
लैसें आपणयापरतें। जो नेणें क्रियाजातातैं। 
तेथ काय लिंपवी बुद्धितैं। तेयाचिये | ।४५२ | 
“तेजास अंधाराची ओछठख तरी असते का की सूर्याने म्हणावे 
की त्याने अंधार नाहीसा केला म्हणून! ज्ञानी पुरुषासही मी 
व इतरेजन असा भाव नसतो. त्याच्या बुद्धीला पापपुण्य या 
भावना स्पर्शतही नाहीत. गंगेला मिलणाय्या इतर नद्यांचे जल 
गंगाजलाइतकेच पवित्र होतेच ना! अग्नीस अग्नीने होरप्लले आहे, 
असे म्हणता येईल का! अथवा शस्त्र आपले आपणासच रुतले, 
असे होते का! आपणापेक्षा कर्म वेगछे म्हणून न जाणणाय्या, 
कर्तेपणाचा अहंकार न वागवणाय्या ज्ञान्याची बुद्धी तशीच त्या 
कर्म इ.नी लिप्त होत नाही.” 
“तो साक्षी चिट्वूपु ” 
आपली अहंता, आपले अस्तित्व हे असे विश्वरूपात विसर्जित 
करणाय्या त्या महाभागाबदल म्हणूनच ज्ञानेश असे म्हणतात की: 
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म्हणौनि कार्य कर्ता क्रिया। हे स्वरूपचि जाहालें जेयां | 
नाहीं शरीरादिकी तेयां। कर्मी बाधु।।१८-४५३ ।। 
जो कर्ता जीव विंदाणी। काढदूनि पांचैं खाणी। 
घडित आहे करणीं। आउतीं दाहैं।।४५४ | । 

तेथ न्‍्यावो आणि अन्यावो। हा द्विविधु साधूनि आवो। 
उभवितां न लवी खेंवो। कर्मभुवनें | ।४५५ | | 

या थोराडा कीर कामा। विरजा नोहे आत्मा। 

परि म्हणसी हन उपक्रमा। हातु छावी।।४५६ || 

“कर्ता, कर्म वक्रिया यांची त्रिपुटी स्वस्वरूपी लीन असलेल्या 
त्या आत्मवंतास त्याच्या शरीरादिक संघाताकड़ून केल्या जाणान्या 
कर्माचे बंधन नसते. आणि कर्त्या जीवाकडून अधिष्ठानादी पाच 
कारणांच्या भांडवलावर करण (इंद्रिये) रूपी दहा आऊते जुंपून 
जो उपजीविकेचा व्यापार कर्म या नावाचा होतो, त्यांच्यातून न्याय्य 
व अन्याय्य अशा कर्माच्या आकाराची कर्मभुवने सहजच निर्मिली 
जातात. अशा या अचाट कर्तृत्वास आत्मा कारण होत नाही.” 

तो साक्षी चिदृषु। कर्मप्रवृत्तीचा संकल्पु। 

उठी तो कां निरोपु। आपणचि दे ।।१८-४५७ || 
तहीं कर्मप्रवृत्तीही लागीं। तेयां आयासु नाही आंगीं। 
जैं प्रवृत्तीचियें उलिगीं। लोकुचि आथी |।४५८ || 
म्हणौनि आत्मयाचें केवल | जो रूपचि जाहला निखिल। 
तेयां नाही बंदिशाल। कर्माची हे।।४५९ |।। 

“आपि त्यांचा आरंभसुद्धा या आत्म्याकडून केला जात नाही. 
निव्वव्ठ साक्षीभ्ूत चिद्ूप असा तो आत्मा आहे. कर्मप्रवृत्तीचा जो 
संकल्प होतो, तो करण्यास निमित्तसुद्धा ते आत्मतत्त्व नसते. 
म्हणून जी कर्मप्रवृत्ती व तिचा संकल्प म्हणून ख्यात आहेत, ती 
त्या आत्म्याची नसून अधिष्ठानादी पंचकारणांची आहेत. या 
कर्मसंकल्प वा प्रकृतीचे हे पाचच म्हणजे जीव, देहसंघात, इंद्रिये, 
त्यांचे व्यापार व दैव असे त्या कर्माचे वेठबिगार करणारे आहेत. 
आत्म्यास ही बिगार नाही. म्हणून जो जीवन्मुक्त झाल्याने निखल 
निरंजन असा केवर आत्मस्वरूप झाला, त्या पुरुषासाठी ही कर्मरूपी 
बंदिशाला - हा कर्माचा तुरुगवास नाही.” 
आत्म्याचे निष्क्रियत्व 

निर्विकार आत्मा अकर्तृत्ववान असल्बाने त्याचा विकारांशी 
अथवा विकार्य गोष्टींशी संयोग होणे असंभव असते; विकारी वस्तूच 
संघात बनवून कर्तृत्वशाली होतात; आत्म्याचे असे केवलत्व 
स्वाभाविक आहे, असे श्रीशंकराचार्य म्हणतात. गीता म्हणूनच 
सांगते की हा आत्मा “अविकार्यो5यमुच्यते।” असा विकाररहित 
आहे व “गुणैरेव कर्माणि क्रियन्ते ", “शरीरस्थो5पि न करोति ” - 
सर्व कर्मे गुणांनीच होतात व आत्मा शरीरात जरी स्थित असला, 
तरी कर्मे करीत नाही. 
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आत्मतत्त्व म्हणून अवयवरहित, स्वतंत्र व विकाररहित आहे. 
अधिष्ठानादी पाच हेतूच कर्मास कारण होतात. म्हणून आपणच 
आत्मा आहोत, हे जाणणारा ज्ञानी कोणास मारत नाही वा कोणास 
बद्ध करत नाही. अशा प्रकारे गीतेच्या दुसन्‍्या अध्यायी 
म्हटल्याप्रमाणे “ना5यं हन्ति न हन्यते ” इ. आत्म्याचे निष्क्रियत्व 
प्रतिपादित करणाय्या वचनांची सांगता करतांना गीता शास्त्रसिद्धांत 
प्रस्थापित करते तो “यर्य नाहड्क़ुतो भावों बुद्विर्यस्य न लिप्यते। 
हत्वापि स इमाँल्ेकान्न हन्ति न निबध्यते।/१८-१७ ।।” या इलोका ने. 
विद्वान जीवन्मुक्तांचा अहंकार लोपतो. म्हणून आपसुकच 
अविद्याकर्तक सर्व कर्माचा संन्यास घडल्बाने कर्माची इष्ट, अनिष्ट 
व मिश्र अशी त्रिविध फले त्यांस मिलत नाहीत. 
अज्ञान्यांचे कर्म:::: 
अज्ञानजन्य त्रिपुटीचे विस्‍लेषण 
परंतु इतर कर्माधिकारी जनांस अशी फले अवश्य प्राप्त होत 
असल्बाने, कर्मविषयाची अधिक उकल करावी म्हणून कर्मप्रवर्तक 
अशा गोष्टीचा निर्देश करण्यासाठी श्रीगोपालकृष्ण म्हणतात: 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना | 
करण कर्म कर्तेति त्रिविध: कर्मसड्ग्रह:  ।१८-१८ | | 
“ज्ञान, ज्ञेय वज्ञाता ही कर्माची प्रवृत्तित्रये होत आणि करण 
(इंद्रिये), कर्म व कर्ता ही त्रिविध स्वरूपाचा कर्मसंग्रह होय.” 
अज्ञानाच्या गर्भातून उद्भवणाय्या कर्माची अधिक चिकित्सा 
करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
परि अज्ञानाच्या पटीं। अन्यथा ज्ञानाचें चित्र उठी। 
तेथ चितारणी हे त्रिपुटी | प्रसिद्व जैं कां।।१८-४६० । | 
जैं ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय। हे जगाचें बीजत्रय | 
तैं कर्माची नि:संदेह। प्रवृत्ति जाण | ४६१ ।। 
आतां येयांचि गां त्रया। व्यक्तीं वेगलाल्या | 
आईकें धनंजया। करूँ रूप ४६२ || 
“अज्ञानरूपी पटावर जे अन्यथाज्ञानाचे चित्र उमटते, त्यास 
कारण म्हणजे ज्ञान, ज्ञाता व ज्ञेय अशी त्रिधा असणरी त्रिपुटी. 
कर्माची प्रवृत्ती, जगाचे बीजत्रय, म्हणून हीच प्रसिद्ध आहे. आता 
यात्रिपुटीच्या तिन्ही अंगांचे वर्णन नीट ऐक.” 
ज्ञान वा खरे तर, अज्ञान वा प्रपंचज्ञान 
जीवसूर्यबिंबाचे। रस्मी श्रोत्रादिक पांचैं। 
धांवोनि विषयपद्माचे। फोडिती मढ।।१८-४६३ || 
की जीवनृपाचें वारु उपलाणें। घेऊनि इंद्रियांची कैंकाणें। 
विषयदेशीचें नागवर्णं। आणीत जैं।।४६४ | 
हे असो इहीं इंद्रियीं राहाटे। जैं सुखदुःखेंसी जीवें भेटे। 
तैं सुषुप्तिकालीं ओहोटे। ज्ञान जेथ | ।४६५ || 


कमचचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


४८५ 


उन्मेष:३१:कर्मजिज्ञासा 





तेयां जीवा नांव ज्ञाता। आणि जैं हे सांगितलें आतां | 
तैंचि एथ पांडुसुता। ज्ञान जाण।।४६६ || 
“हे धनंजया ! जीवरुपी सूर्यबिंबातून श्रोत्रादी पाच इंद्रियरूपी 
किरण फाकतात. ते सत्वर विषयरूपी पद्मास फुलवतात. किंवा 
कोण्या जीवनामक राजाचे इंद्रियरूपी वारूंवर सवार झालेले सैन्य 
विषयनामक प्रदेशावर सवारी करून सुखदु:खादी धनसंपत्ती लुटून 
आणतात. अशा प्रकारे दहाही इंद्रियांचा व्यापार करवून, 
सुखदु:खांचीजीवास जे भेट घडवून आणते, त्यास ज्ञान असे 
म्हणतात. हे सुषुप्तिकाली ज्या अवस्थेत लीन होते, त्यास - 
सुखदु:खांचा जागृतिकाली उपभोग घेणाय्या जीवास ज्ञाता असे 
म्हणतात. खरे तर हे ज्ञान नसून अज्ञान आहे.” 
जैं अविद्येचियें पोटीं। उपजतखेंबों किरीटी। 
आपणयांतें वांटी। तिहीं ठायीं। ।१८-४६७ || 
आपुलियें धांवेपुढां। घालूनि ज्ञेयाचा गुंडा । 
उभारी मागिलाकडां। ज्ञातृत्वातें।।8४६८ | । 
मग ज्ञातया ज्ञेया दोघां। तो नांदणुकेचा बगा। 
माजीं जालेनि पैं गां। वाहे जेणें।।४६९ ।। 
ठाकूनि ज्ञानाची शींव। पुरे जेयाचि धांव। 
सकल पदार्था नांव। सूतसे जैं।। ४७० ।। 
तैं गां सामान्यज्ञान। या बोलां नाहीं आन।...।।४७१।। 
“असे हे अन्यथाज्ञान अविद्येच्या पोटी उपजते व उपजता 
क्षणीच स्वत: त्रिधा स्वरूप पावते. स्वत: मध्ये उभे ठाकते व पुढे 
विषयादिस्वरूप ज्ञेय वस्तूंचा पसारा मांडून मागील बाजूस 
ज्ञातेपणाची भूमिका वठवते. ज्ञाता व ज्ञेय यांना सांधणारा ज्ञान 
हा जो दुवा, ते त्याचेच स्वरूप. या दुव्यामुछे ज्ञानाचा व्यवहार 
संपन्न होतो व कर्मफलांची राशी निर्माण होते. विषयरूप ज्ञेय प्राप्त 
झाले की याची धाव कुंठते आणि सर्व पदार्थाना ते नामरूपे प्रदान 
करते. अशा त्या ज्ञानास खरे तर सामान्य ज्ञान वा प्रपंचाचे ज्ञान 
वा अज्ञान असेही म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही.” 
ज्ञेय 
नंतर ज्ञानेश्वर ज्ञेय विवरत म्हणतात: 
.-- | ज्ञेयाचेंही चिह्न आइक आतां।।४७१।। 
“आता ज्ञेयाची लक्षणे सांगतो, ती ऐक.” 
तहीं शब्द स्पर्श रूप गंध रसु। 
हा पंचविधु आभासु। ज्ञेयाचा जो | ।१८-४७२।। 
जैसें एकेचि चूतफलें। इंद्रियां वेगलवेगलें। 
रसें वर्णे परिमलें। भेटिजे स्पर्श | ।४७३ || 
तैसें ज्ञेय तत्हीं एकसरें। परि ज्ञान इंद्वियद्वारें। 
ये म्हणौनि प्रकारें। पांचैं जालें।।४७४ | | 
आणि समुद्री बोधाचें जाणें। सरे लाणीपासीं धांवणें | 
कां फलीं सरे वाढणें। सस्याचें जेवीं।।४७५ || 


तैसें इंद्रियांचां वाहवटीं। धांवतया ज्ञान जेथ ठी। 
होय तैं गां किरीटी। विषय ज्ञेय | ।8७६ | | 

“ज्ञेय हे शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध असे पाच प्रकारांनी 
जाणवते. एकच आम्रफल जसे वेगवेगव्ब्या इंद्रियांना वेगवेगन्े 
आकर्षण निर्माण करते, तसेच ज्ञेयाचेही आहे. ज्ञेय वस्तू जरी 
एकच असते, तरी ज्ञाता तिचे पंचज्ञानेंद्रियांद्वरे ज्ञान करून 
घेतो, तेव्हा ती पंचविध प्रकारे आभासते. ज्याप्रमाणे प्रवाहांची 
गती समुद्रापाशी थंबते; किंवा भोज्याजवल धावणे संपते; किंवा 
पिकांची वाढ फल्ल्यावर खुंटते;त्याप्रमाणे हे अर्जुना! पंचविध 
इंद्रियांद्वारे धावणारे ज्ञान जेथे थबकते, ते म्हणजे विषयरूपी ज्ञेय |” 
त्रिपुटीचा कर्माशी संबंध 

एवं ज्ञातया ज्ञाना ज्ञेया। तिहीं रूप केलें धनंजया। 
तंव स्वीकारा कां त्यजावया। प्रवर्तेचि तो।।१८-४७९ | | 
परि मीनातैं देखौनि बकु। जैसा निधनांतैं रंकु | 

कां स्त्री देखौनि कामुकु। प्रवृत्ति धरी |।8४८०।। 
जैसें खालारा धांवें पाणी। भ्रमर फलाचियें घ्राणीं। 
नाना सुटला सांजवणी। वत्सुचि पां।।४८१।। 

“हे धनंजया।! असे हे ज्ञान, ज्ञेय व ज्ञाता या त्रिकुटाचे सार्थ 
दर्शन तू केलेस. सर्व क्रियाजातांचे उगमस्थान - सर्व कर्माची 
प्रेरक असणारी प्रसिद्ध त्रिपुटी ती हीच! आणिक एक ऐक. जसा 
माशाला बघितल्यावर बगढ्श त्याला पटकन चोचीत पकडायला 
पाहतो; किंवा पैशाकडे गरीब धनहीन मनुष्य लोभावून खेचला 
जातो; किंवा नारीस पाहून भुललेला कामुक जशी तिच्याकडे ओढ 
घेतो; अथवा पाणी जसे खालच्या पातव्ठीकडे वाहत जाते; भ्रमर 
जसा फुलाच्या सुगंधाकडे आकर्षित होतो; दूध पिण्यासाठी सोडलेले 
वासरू जसे गायीकडे धाव घेते;” फार काय! 

आगां स्वर्गीची ऊर्वजी। ऐकौनि जेंवीं माणुसीं। 
वारत्या लाविजती आकाशीं। यागांचियां।।१८-४८२।। 
पैं पारिवा जैसा किरीटी। चढला नभाचियेही पाठीं। 
पारवी देखौनि लोटी। आंगचि सगलें | ।४८३।। 

हे ना घनगर्जनासरिसा। मयूर वोवांडें आकाशा | 
ज्ञाता ज्ञेय देखोनि तैसा। धांवचि घे।।४८४ || 
म्हणौनि ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता। हे त्रिविध गां पांडुसुता। 
होयचि कर्मा समस्तां। प्रवृत्ति एथ।।४ ८५ | | 

“स्वर्गातल्बा त्या ऊर्वशी इ.अप्सरांच्या वर्णनाने लुब्धावलेले 
प्रतिष्ठित राजे जसे यज्ञरूपी शिड्यांची माठ्च आकाशात चढून 
जाता यावे म्हणून अहमहमिकेने उभी करतात; पारवा आकाशात 
उंच उडत असतांना त्याच्या नजरेला पारवी पडली की जसा 
तिच्या दिशेने अंग लोटून देतो; हे राहू दे | मेघांच्या गर्जनेने केकारव 
करत हर्षोत्साहित झालेला मयूर जसा पिसारा फुलवून नाचू लागतो 


कर्माचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञानेधरी[..[.॒॒॒ ४८६ ..-.....-.-.-.-.5 सप्तम स्कंध-(३०-३३उन्मेष) 


किंवा आकाशाकडे झेपावून जातो; अगदी अशाच प्रकारे ज्ञाता 
ज्ञेयास पाहिल्याबरोबर त्याकडे धाव घेतो. ज्ञात्याचे हे ज्ेयविषयक 
आकर्षण; विषयांकडे ओढ घेणे; अस्ना हा ज्ञान, ज्ञेय व ज्ञाता या 
त्रिपुटीचा संबंधव समस्त कर्माना प्रेरणा देतो. ” 

ज्ञानत्रिपुटीचे कर्मत्रिपुटीत रूपांतर 

ज्ञेयाकडे झेपावणाय्या ज्ञात्यास सुखदु:खे उपजतात. 

ज्ञानदेव म्हणतात: 
परि तैंचि ज्ञेय विपायें। जहीं ज्ञातयातैं प्रिय होये। 
तपहि भोगावेयां न साहें। क्षणही विलंबु |१८-४८६ || 
ना तहीं अवचटें। तैं विरु होऊनि भेंटें। 
तहीं युगांत वाटे। सांडावया | ।४ ८७ | | 
व्याला कां हारा। वरपडा जालेयां नरा। 
हरिखु आणि दरारा। सरिसाचि उठी ।।४८ ८ |। 
तैसें ज्ञेय प्रियाप्रियें। देखिलेनि ज्ञातया होये। 
मग त्यागस्वीकारीं वाहें। व्यापारातैं। ।४ ८ ९ ।। 

“ज्ञेय जेव्हा ज्ञात्यास प्रिय वाटते, तेव्हा त्याचा उपभोग 
मिल्ण्यास होणारा क्षणाचा विलंबसुद्धा त्याला साहवत नाही. अन 
अवचित ते ज्ञेय त्याला प्रतिकूल भासले, तर ते टाकतांना जाणारा 
क्षणक्षणसुद्धा त्याला कल्पांतासारखा प्रदीर्घ व भयंकर वाटतो. 
गव्व्यात अचानक येऊन पडलेली वस्तू ही सर्प आहे, असे वाटले 
तर मनुष्य भयकंपित होतो. पण तोच जर हार आहे, असे कछले, 
तर तो हर्षचकित होऊन जातो. त्याचप्रमाणे प्रिय व अप्रिय ज्ञेये 
ज्ञात्यात हर्षभयादी विकार उत्पन्न करतात. यातूनच प्रिय ज्ञेयाचा 
स्वीकार व अप्रिय ज्ञेयाचा त्याग असा कर्मव्यापार चुरू होतो. ” 

तेथ रागी प्रतिमल्ाचा। गोसांवी सकल दलाचा। 
रथु सोडूनि पायांचा। होय जैसा | ।१८-४९०।। 
तैसें ज्ञातेपणें जैं असे। तैं ये कर्ता ऐसियें दशे। 
जेवितें बैसिलें जैसें। रंधन करूँ ।।8९१।। 

कां भंवरेंचि केला मला | वरकलुचि जाला अंकसला। 
ना ना देवो रिगाला देउला- | चियां कामा।।४९२ |। 
तैसा ज्ञेयाचिया हांवा। ज्ञाता इंद्रियांचां मेलावा | 
राहाटवी तेथ पांडवा। कर्ता होय | ४९४ |। 

“जसा सर्व सैन्यदलाचा धुरीण रथात बसला असता 
मलुविद्येच्या आवडीमुले समोर आलेल्या बरोबरीच्या मल्लास 
पाहताक्षणी रथातून पायउतार होऊन असा कमीपणासुद्धा घेण्यास 
मागेपुढे पाहत नाही; त्याप्रमाणे ज्ञातृत्वाची वरची पायरी सोडून 
ज्ञाता कर्ता या खालच्या दशेला प्रियाप्रिय ज्ञेयाच्या स्वीकार- 
त्यागाने पावतो. ज्याप्रमाणे जेवणाच्या आसक्तीने मनुष्याने स्वत:च 
स्वयंपाक करण्यास सिद्ध व्हावे; किंवा भुंग्याने फुलांच्या सुवासास 
इतके लोभावून जावे की स्वतःच फुलबाग व्हावे; सोने पारखणान्याने 


४८६ 
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त्यासाठी स्वतःच कसोटीचा दगड व्हावे; किवा आपल्यासाठी देऊत्ठ 
बांधण्याच्या आसक्तीने देवाने स्वतःच बांधकाम करू लागावे; त्याप्रमाणे 
हे पांडुपुत्रा | ज्ञेयाच्या आसक्तीने विधला गेलेला ज्ञाता सर्व इंद्रियवर्गाचा 
समुदाय राहाटवीत जातो आणि कर्ता असे पद पावतो.” 
आणि आपण होऊनि कर्ता। ज्ञान आणि करणता। 
तेथ ज्ञेयचि स्वभावतां। कार्य होय ।।१८-४९५ |। 
ऐसा ज्ञानाचिये निजगतीं। पालटु पडे गां सुमती |... 8९५ | | 
“असे स्वत:कडे कर्तृत्व घेणारा तो ज्ञाता ज्ञानास कारणत्व 
(कर्म करण्याचे कारण) बनवून ठेवतो. त्यामुले साहजिकच ज्ञेय 
हेच कार्य होऊन जाते. अथवा ज्ञाता स्वत: कर्ता झाल्याने 
ज्ञानास इंद्रियरूप प्राप्त होते आणि ज्ञेय वस्तू विषय होऊन त्यांचा 
कर्त्यने इंद्रियांद्यरे उपभोग घेतल्याने कर्म होते. हे सुमती अर्जुना ! 
याप्रकारे ज्ञान, ज्ञाता व ज्ञेय अशी जी ज्ञानत्रिपुटी, तिचे कर्म, कर्ता 
व करण या कर्मत्रिपुटीत पाहता पाहता रूपांतर घडून येते.” 
कर्मत्रिपुटी 
..- | डोलियांची शोभा रातीं | पालटे जैसी ।१८-४९५ | | 
कां अदृष्ट जालियां उदासु | पालटे श्रीमंताचा विलासु | 
पुनिवेपाठी शीतांशु | पाल्टे जैसा |।8 ९६ || 
तैसा चालितां करणें। ज्ञाता वेढिजे कर्तेपणें। 
तेथिंची तियें लक्षणें। ऐके आतां।।४९७।। 
“ज्यप्रमाणे रात्री डोब्व्यांचे तेज कमी होऊन दृष्टी मंदावते; 
किंवा गरीबी आली की श्रीमंत व्यक्तीच्या विलासास उतरती कव्ठ 
येते; अथवा पौर्णिमेनंतर चंद्राचा क्षय होऊ लागतो; त्याप्रमाणे जेव्हा 
ज्ञाता इंद्रियव्यापारात अडकतो, येव्हा त्याला कर्तेपण चिकटते. 
ते कसे कसे होत जाते, ते ऐक.” 
तहीं बुद्धि आणि मन। चित्त अहंकार हन। 
हे चतुर्विध चिह्न। अंत:करणाचे ।॥१८-४९८ |। 
बाहिरी त्वचा श्रवण। चक्षु रसना प्राण। 
हे पंचविध जाण। इंद्रियें गां।।४९९ | 
तेथ आंतुलें तंव करणें। कर्ता कर्तव्या घे उमाणें। 
मग तैं जहीं जाणें। सुखा येते | ५०० ।। 
तहीं बाहेरिलें तियेंही। चक्षुरादिकें दाहाहीं। 
उठौनि लवलाहीं। व्यापारा सूयें।|५०१॥।। 
मग तो इंद्रियकदंबु | करविजे तंव राबु। 
जंव कर्तव्याचा लाभु | हातासि ये।॥५०२ | | 
“बुद्बधी, मन, चित्त आणि अहंकार ही अंत:करणचतुष्ट्य म्हणजे 
अंतः:करणाची चार लक्षणे आहेत. त्यांद्वारे अंतःकरणाची अभिव्यक्ती 
होत असते. त्वचा, कर्णद्रिय, चक्षु, रसना व प्राणेंद्रिय ही पाच 
ज्ञानेंद्रिये होत. त्यांच्याद्वारे अंत:करणास बाहेरील वस्तूंचे ज्ञान 


कमाचे स्वरूप 


योगवा श्रीज्ञाने श्वरी 


४८७ 


उन्मेष:३१:कर्मजिज्ञासा 





होते. कर्ता जो जीव त्यास अंत:करणचतुष्ट्याद्वारे जेव्हा कर्माची 
व त्याद्वारे प्राप्त करावयाच्या सुखाची जाणीव होते, तेव्हा तो पंच 
ज्ञानेंद्रिये व पंच कर्मेंद्रिये अशा दहाही इंद्रियांना लगबगीने उठवून 
कामास लावतो. जोवर क्रियेचे फल हाती येत नाही, तोवर तो 
त्या इंद्रियवर्गास राबवतो. ” 
ना तैं कर्तव्य जहीं दु:खें। फलेल ऐसें देखें। 
तो लावी त्यागमुखें। तियें दाहाहीं। ।१८-५०३ || 
मग फिटे दु:खाचा ठावो। तंव राहाटवी रात्रिदिवो। 
विकणुवातें कां रावो। जेयां परी |।५०४ | | 
तैसेनि त्यागस्वीकारीं। वाहातां इंद्रियांची धुरी। 
ज्ञातयांतैं अवधारीं। कर्ता म्हणिपे। |५०५ | | 
“परंतु जर त्या क्रियांचे फल दुःख असेल, तर मात्र त्या 
क्रियांचा त्याग करण्याकरता तो आपल्या इंद्रियांस भाग पाडतो. 
दुःखाचा ठावठिकाणा नाहीसा होईस्तोवर आणि सुखाची प्राप्ती 
होईस्तोवर त्या इंद्रियांना तसेच राबवले जाते, जसे खंडापोटी 
धान्याचा कणही न घालणाय्या रयतेस राजा रात्रंदिवस वेठीस 
धरतो. असा सुखस्वीकार व दुःखत्याग या क्रियांपोटी इंद्रियांचे 
जू ज्याच्या मानेवर येते, त्या ज्ञात्यास कर्ता म्हटले जाते.” 
आणि कर्तेयांतैं सर्व कर्मी। आऊतांचियां परी श्रमवी | 
म्हणौनि इंद्रियांतैं आम्हीं। करणें म्हणो | ।१८-५०६ | | 
आणि हेंचि करणेंवरी | कर्ता क्रिया जियां उभारी | 
तिया व्यापें तैं अवधारी। कर्म एथ।|५०७ | | 
“आपणि हे कर्तेपणाचे ओझे आपल्या खांद्यावर वाहतांना सर्व 
कर्म करण्यासाठी आऊतांप्रमाणे जोडल्या गेलेल्या दहाही इंद्रियांना 
करणे असे सार्थ नांव दिले जाते. आणि या इंद्रियरूपी आऊताकडून 
त्यांचे जू खांद्यावर घेतलेला कर्ता ज्या ज्या क्रिया करतो, त्या 
क्रियांमध्ये ज्याचा मुख्यत्वे समावेश होतो, ते ज्ञेग म्हणजे कर्म समज.” 
कर्मसंचय 
या कर्माची व्याप्ती सांगतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
सोनाराचियें बुद्ठी लेणें। व्यापें चंद्रकरी चांदिणें | 
कां व्यापे वेल्हालपणें। वेली जैसीं। ।१८-५०९ || 
नाना प्रभा व्यापे प्रकाशु। गोडिया इक्षुरसु | 
हे असो अवकाशु। आकाश्ञी जैसा | | ५१० || 
तैसें कर्तयाचियां क्रिया। व्यापलें जैं धनंजया। 
तैं कर्म गां बोलावया। आन नाहीं।।५१० || 
“सुवर्णकाराची बुद्धी, त्याचे कौशल्य जशी दागिन्यास 
व्यापतात; चांदणे जसे चंद्रकिरणांद्वारे व्यापलेले असते; किंवा 
वेटोब्व्यावेटोब्ब्यांनी वेल जशी व्यापलेली असते; अथवा प्रभा जशी 
प्रकाशास व्यापते; गोडी जशी उसाच्या रसास व्यापते; एवढेच 
काय! तर अवकाश जसा आकाझाने व्यापला जातो; त्याप्रमाणे, 


हे धनंजया।! कर्त्याच्या क्रियांनी जे काही व्यापले जाते, ते सर्व 
कर्म या नावाने ओछखले जाते. त्याव्यतिरिक्त कर्म म्हणून दुसरे 
काहीही नाही.” 
एवं कर्ता कर्म करण। तिहीचेही लक्षण। 
सांगितलें तुज विचक्षण। शिरोमणी | । १८-५११।। 
एथज्ञाता ज्ञान ज्ञेय | हे कर्माचें प्रवृत्तित्रय | 
तैसेंचि कर्ता करण कार्य। हा कर्मसंचयो | | ५१२ | | 
“असो. हे चतुरश्रेष्ठा अर्जुना ! कर्ता, कर्म व करण या तिघांची 
उकल अशी होते. या ठिकाणी ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय ही त्रिपुटी 
कर्मचोदना अथवा कर्माची प्रेरक होय. आणि कर्ता, करण व कार्य 
हे त्रिकूट कर्मसंचय म्हणून ओछखले जाते.” 
वह्नी ठेवला असे धूमु। आर्थी बीजीं जेवीं दुमु। 
कां मनीं जोडे कामु | सदा जैसा | ।१८-५१३ || 
तैसा कर्ता क्रिया करणीं। कर्माचें आहे जिंतवणीं। 
सोनें जैसें खाणीं। सुवर्णाचिये | ।५१४ | 
म्हणौनि हे कार्य मी कर्ता | ऐसें आथी जेथ पांडुसुता | 
तेथ आत्मा दूरी समस्तां। क्रियांपासीं। ।५१५ | | 
“अग्नीच्या ठिकाणी धूर जसा ठेवलेला असतो; बीजांडात 
वृक्ष जसा संचित झालेलाच असतो; अथवा मन जसे सदा कामास 
आपल्यात राखून ठेवते; सोन्‍्याची खाण जसा सोन्याचा ठेवाच 
असते; त्याप्रमाणे कर्ता, कर्म वा क्रिया आणि करणे यांच्यात कर्म 
पुरेपूर भरून राहिलेले असते. म्हणून या तिन्हींस कर्मसंचय असे 
म्हणतात. मी कर्ता आहे आणि हे कार्य वा कर्म आहे, असा बोध 
जेव्हा जीव प्रकट करतो, तेव्हा सर्व काही व्यापणारा तो आत्मा 
असला, तरी त्या क्रियाजातांपासून - त्या कर्तृत्वाहंकारापासून - 
त्या कर्मप्रेरणांपासून - त्या कर्मत्रयीपासून मात्र तो दरच असतो. 
यालागीं पुढुती। आत्मा वेगलाचि सुमती। 
आतां असो हे किती। जाणतासि तूं।।१८-५१६ |। 
“या सर्व व्यापारात तो असूनसुद्धा नसणारा आहे; हे सर्व 
काही आत्म्यापेक्षा वेगढे आहे; असे तुला किती प्रकारे वारंवार 
सांगावे! तू तर सुजाण बुद्धिमंत आहेस. म्हणुन हे सर्व तू जाणतोसच |” 
उपसंहार 
याप्रमाणे कर्माचे विइलेषण केल्द्ानंतर त्रिगुण व कर्म यांचा 
संबंध पाहण्यासाठी पुढील उन्मेष क्र. ३२ - त्रिगुणात्मक कर्मव्यापार 
याच्याकडे वढ्ू या. 
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::उन्मेष:: ३२:: 
::त्रिगुणात्मक कर्मव्यापार:: 
त्रिगुणप्रक्रिया: न 
कर्माची शास्त्रोक्त मीमांसा 

मागील उन्मेषातून कर्माची शास्त्रोक्त मीमांसा गीता इलोक क्र. 
१८-१३ ते १८ यांना धरून करण्यात आली. कर्माची पाच कारणे, 
त्याचे पाच हेतू, अधर्म व धर्मयुक्त कर्मे,या सर्वापासून आत्म्याची 
अलिप्तता, जीवन्मुक्ताची लक्षणे, त्रिविध प्रकारची ज्ञान-ज्ञाता व ज्ञेय 
ही कर्मचोदना व कर्ता, कर्म व करण हा कर्मसंग्रह अशी प्रकरणे 
यानिमित्त आपण अवलोकिली. परंतु त्रिगुणांशी यांचा पूर्वापर संबंध 
लक्षात घेतल्यावाचून ही कर्मजिज्ञासा पूर्ण होत नाही. 

संपूर्ण सुष्टी त्रिगुणात्मक आहे, हा गीतेचा सिद्धांत आहे. त्याचा 
तपशील पूर्वी सोव्ठव्या अध्यायाच्यानिमित्त आपण थोडाफार पाहिला 
होता. आता कर्ममीमांसेच्या या प्रसंगी प्रथमत: अठराव्या अध्यायात 
अधिक स्पष्ट केलेले हे त्रिगुणरहस्य दृष्टीखालून घालू या. कारण 
त्यानंतर कर्मे करण्याची सतराव्या अध्यायी सांगितलेली हातोटी 
न्याहाढ॒णे सोयीस्कर होईल.असो. 
त्रिपुटी व त्रिगुणप्रक्रिया 

सांज्जय शास्त्राचा त्रिगुणविषयक दृष्टिकोन ज्ञानादींस कसा लागू 
होतो, ते स्पष्ट करतांना गीता सांगते: 

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदत: | 
प्रोच्यते गुणसड्डच्याने यथावच्छूणु तान्यपि | १८-१९ || 

“ज्ञान, कर्म व कर्ता ही तिन्‍्ही सत्त्व, रज व तम अशा तीन 
गुणांच्या भेदाने तीन प्रकारची असतात, असा साझ्डचशास्त्राचा निर्वाव्ा 
आहे. तो जसाच्या तसा ऐक.” 

गीतेतील अद्वैताला उचलन धरणारे श्रीशंकराचार्य म्हणतात की 
त्रिगुणात्मिका सुष्टीरचना साछ्जडयमत प्रतिपादिते, ते तात्त्विक दृष्ट्या 
गीतेस मान्य नाही. परंतु या विश्वाचा व्यवहार गुणात्मक रचनेसह 
सुंदररीत्या साड्डांनीच उकलून दाखवलेला आहे. म्हणून त्या मताचा 
गीतेत समावेश केला आहे. कसेही असले तरी मुमुक्षू व जिज्ञासूंसाठी 
मात्र त्रिगुणात्मक सृष्टीरचना व व्यापार समजावून घेणे अवश्य व 
हिताचे असल्याने आपण या सखोल तात्त्विक बाबीत न शिरता आपली 
याबाबतची जिज्ञासा श्रीज्ञानदेव कशी पुरवतात, तेच पाहू या. 


साइड दृष्टी 
परी सांगिललें जैं ज्ञान। कर्म कर्ता हन। 
तैं तिहीं ठायीं भिन्न। गुणीं आहाती | ।१८-५१७ || 
म्हणौनि ज्ञाना कर्मा करतेया। पातेजों नये धनंजया। 
जैं दोनीं बांधती सोडावया। एकचि प्रौढ।।५१८ | | 
तैं सात्त्विक ठाउवें होये। तो गुणभेद सांगों पाहें। 
जो सांख्यशास्त्रीं आहे। उवाईला | ।५१९ || 
श्रीकृष्ण म्हणतात: “आता जे ज्ञान, कर्म व कर्ता यांचे वेगवेगन्ठ 
लक्षण तुला सांगितले, त्यात पुन: त्रिविध गुणांमुल्ठे अधिक भेद होतात. 
म्हणून निव्व ज्ञान श्रेष्ठ समजून कर्ता व कर्मास कमी लेखू नये. 
कर्ता व कर्म जरी बंधक असली व ज्ञान जरी मोक्षदायक असले, 
तरी त्यातल्या सात्त्विक ज्ञानासच खरी तर एवढी योग्यता आहे. 
म्हणुन तो सात्त्विक ज्ञानप्रकार उत्तम रीतीने समजून घेता येण्याकरता 
साह्जयशास्त्राने जे गुणभेद सांगितले आहेत, ते ऐक.” 
जैं विचारक्षीरसमुद्र | स्वबोधकुमुदिनीचंद्र | 
ज्ञानडोलसां नरेंद्र। शास्त्रांचा जैं।।१८-५२० || 
कीं प्रकृतिपुरुख दोनीं। मिसछली दिवोरजनीं | 
तियें निवडितां त्रिभुवनीं। मार्तडु जैं। ५२१ ।। 
जेथ अपारा मोहराशी। तत्त्वाचां मारपी चोवीसीं। 
उमाणा घेऊनि परेशीं। सुरवाडिजे | ५२२ | | 
“सांख्यशास्त्रहे तर प्रत्यक्ष विचारांचा क्षीरसमुद्र आहे. आत्मज्ञानरूपी 
कुमुदिनीस प्रफुलित करणारा चंद्रच जणू, असे सांख्यशास्त्र आहे. 
डो््स म्हणून दिमाखाने मिरवणारी ज्ञानप्रदायक अशी जी जी म्हणून 
शास्त्रे आहेत, त्यांचा राजा असणारे हे शास्त्र आहे, म्हणेनास का ! 
ज्याने समस्त विश्वात एकरूप होऊन वावरणाय् प्रकृतिपुरुषांची जोडी 
दिवस आणि रात्रींसारखी वेगवेगठी करून दाखवली तो प्रत्यक्ष सूर्यच 
जसा, तसे हे शास्त्र आहे. अपार मोहराशी असा हा संसाराचा अगणित 
पसारा केवर्ठ चोवीस तत्त्वांच्या मापात बसवून त्यातील परेशास 
डोब्व्यांनी प्रत्यक्ष दाखवून देऊन त्याच्यासोबत आनंदात रममाण 
करवते, ते हेच शास्त्र |” 
अर्जुना तैं साड्डचशास्त्र। पढे जेयाचें स्तोत्र। 
तैं गुणभेदचरित्र। ऐसें आहे ।।१८-५२३ |। 
जैं आपुलेनि आंगिकें | त्रिविधपणाचेनि अंकें। 
दृश्यजात तितुकें। अंकित केलें। ५२४ | | 
जैं त्रैविध्य आदी ब्रह्म-। अंती कृमी | ।५२५ || 
“अर्जुना | असे जे ते सांख्यशास्त्र आहे, ते ज्या त्रिगुणांचे रहस्य 
स्पष्ट सांगते, ते असे आहे बघ.वत्या त्रिगुणांनी अंगच्या उपजत 
भेदसामर्थ्यने समस्त दृश्यजातास -सर्व वस्तुमात्रांस, त्रिविध प्रकारे 
अंकित वा चिह्नित केले आहे. या सत्त्व-रज-तमत्रयीची मातब्बरी 
एवढी की त्यांनी अगदी ब्रह्मदेवापासून तहत कीड्द्यामुंगीपावेतोच्या 
सर्वाचे त्रिविध भेद करून दाखवले आहेत. ” 


कर्माचे स्वरूप 
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परि विश्वीचि आघवीं मांदी | जेणें भेदलेनि गुणभेदीं | 
पडिली तैं तंव आदी। ज्ञान सांगो । ।१८-५२६ | | 
जैं दिठी जज्हीं चोख कीजे। तत्हीं भलतेंही चोख सुझे। 
तैसें ज्ञान झुद्ठें लाहिजे। सर्वही शुद्ध | ।५२७ ।। 
म्हणौनि तैं सात्विक ज्ञान। आतां सांगों दे अवधान। 
कैवल्बगुणनिधान। श्रीकृष्ण म्हणे ५२८ ।। 
“विश्वाची सगढी मांदियाब्गी अशा प्रकारे त्रिधैव जी होते, त्याचे 
आद्य कारण जे ज्ञान आहे, तेसुद्धा या तीन गुणांनी भेदावयाचे ठेवले 
नाही. तर तेच प्रथम तुला निरूपितो. कारण दृष्टी जर निर्मक केली, 
तर कोणतेही वस्तूजात स्पष्ट दिसते. म्हणून शुद्ध ज्ञान मिठ्वल्यास 
अत्यंत शुद्ध असे ब्रह्सुद्धा प्राप्त होते. म्हणून तुला अगोदर त्या 
सात्तिक ज्ञानाविषयीच सांगतो. ते तू नीट लक्ष देऊन ऐक. ” 
पुढे तो कैवल्यरूपी गुणांचा ठेवा श्रीकृष्ण म्हणतो: 
सर्वभूतेषु येनैक भावमव्ययमीक्षते। 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्वि सात्त्तिकम्‌। १८-२० | | 
“सर्व भूतमात्रांच्या भिन्नभिन्न रूपात ज्या ज्ञानामुले एकाच 
अविनाशी, अव्यय, अविभक्त अशा परमात्म्याचे स्वरूप दृष्टीस पडते, 
त्यास तू सात्त्विक ज्ञान म्हणून जाण. ” 
शंकराचार्य व ज्ञानदेव यांच्यातील सांख्यशास्त्रविषयक मतभिन्नता 
आत्मतत्त्वाचे असे साक्षात अद्दैतदर्शन सात्त्विक ज्ञानामुके घडते, 
तर द्वैतदर्शन राजसतामस ज्ञानामुन् होते, असे श्रीशंकराचार्य म्हणतात. 
यावरील ज्ञानदेवांचे विचार ऐकण्यापूर्वी सांख्यशास्त्राबाबत या दोघांची 
मतभिन्नता असण्याचे कारण पाहणे मनोरंजक ठरेल, 
ज्ञानदेवांची भूमिका ही अखिल मानवजातीच्या उद्धारासाठी 
तक्मकणाय्या महामानवाची - संतपुरुषाची आहे. त्यासाठी कोणतीही 
तात्त्विक तडजोड न करता ज्या ज्या शास्त्रातील, ज्या ज्या 
सिद्धांतातील, ज्या ज्या विचारप्रणालीतील, ज्या ज्या योगधारेतील, 
जे काही उत्कृष्ट, सुंदर, दिव्य, उपयुक्त, उत्तम, मनोज्ञ, रंजक, 
चित्ताकर्षक असे असते, ते ते, ते आपल्या संग्रही ठेवतात. तसे 
करतांना आपला आणि परका, अधिक आणि उणा, प्रमुख आणि 
गौण, सिद्धांतपपोषक आणि सिद्धांतविरोधी असा छाप त्या त्या 
तत्त्वप्रणलीवर सहसा न उठवण्याची त्यांची शैली त्यांना 
साजेशीच आहे. 
परंतु श्रीमच्छंकराचार्य मात्र त्यांच्या केवलाद्वैतमताच्या 
प्रतिष्ठापनेसाठी, वेदांतमताच्या अभिनिवेशाने, सनातन धर्माच्या 
पुनरुज्जीवनासाठी त्या मताच्या आड येणाय्या विचारांचा, शास्त्रांचा, 
पंथप्रणालींचा, सिद्धांतांचा परामर्ष अत्यंत तर्ककर्कश, आग्रही अशा 
भूमिकेतून घेतांना दिसतात. 
आपल्या मताचे मंडण व इतरांच्या मतांचे बृहत खंडण त्यांना 
करावयाचे असल्बाने अशी व्यावहारिक भूमिका त्यांना स्वीकार्य आहे. 
म्हणून आपणास विरोधी असणारी मते, शास्त्रे, प्रणाल्या इ.ना 


गौण लेखणे, उणे ठरविणे, त्यांचा पाडाव करणे असा व्यवहार त्यांनी 
स्वीकारल्बाचे दिसते. 
तर्काच्या सुतीक्ष्ण धारेवरून चालण्यासाठी आपला तोल 
यात्किंचितही ढढ्यू नये, म्हणून हे असे करणे त्यांना भागच आहे. 
जटिल अशा प्रश्नांवर - शास्त्रसिद्धांतांवर - वादविवाद, वितंडा, 
जल्प इ.चा आयुष्यभर उपयोग करावा लागल्बाने प्रतिपक्षास उपकारक 
ठरेल अशी सूतभरही सिद्धांतभूमी त्यांना मिद्दू न देण्यात ते अति दक्ष 
आहेत. यामुन्च सांख्यसिद्धांत व गीता यांचा आपल्या केवलादैताशी 
मेठ घालण्यासाठी ते सांख्यशास्त्राचे सौंदर्य, व्यावहारिक दृष्ट्या 
जगद्द्यापार आकदून घेण्याकरता त्याच्या गुणमीमांसेचे महत्त्व, ही 
जाणुनसुद्धा त्यास गौणत्व देण्यासाठी त्या शास्त्राचा गीतोक्त अद्वैतास 
विरोध आहे, हे म्हणण्यास विसरत नाहीत. 
याउलट श्रीज्ञानदेव स्तुतीसुमनांची मुक्तहस्ते उधवठण करतकरत 
सांख्यशास्त्राची महती गातात. एवढेच काय | तर परेशाची प्रत्यक्ष 
गाठभेट करून देणारे ते शास्त्र म्हणजे ज्ञानवान शास्त्रांचा मुकुटमणी 
असे त्याला मानून गौरवतात आणि अद्दैतविलासानंद प्राप्त करून 
देणाय्ा अत्युत्तम शास्त्रांत सांख्यशास्त्राची ज्ञानदेव गणना करतात, 
तेत्यांच्या उपरोक्त श्रेणीच्या भूमिकेमुल्ेच | 
दोन महापुरुष - एक श्रीशंकराचार्य व दुसरे श्रीज्ञानदेव - अशा 
वेगवेगब्ब्या भूमिका स्वीकारत असल्यबाने त्यांच्याबद्छच्या आदरास 
यत्किंचितही धक्का न लागू देता कोणाची भूमिका आपणांस या वेनी 
स्वीकार्य आहे, हे ज्याचे त्यानेच ठरवलेले बरे | असो. 
ब्रिविध ज्ञान:::: 
सात्त्विक ज्ञान 
आता ज्ञानदेवोक्त सात्त्विक ज्ञानाचे गुणश्रवण करू या. 
तहीं अर्जुना गां तैं फुडें। सात्त्विक ज्ञान चोखडें। 
जेयाचां उदयीं ज्ञेय बुडे | ज्ञातेंनिसी।।१८-५२९।। 
जैसा सूर्यु न देखें अंधारें। सरिता नेणिजती सागरें। 
कां कवललियांही न धरे। आत्मछाया | | ५३० | | 
तेयापरी जेयां ज्ञान। शिवादि तृणावसाना। 
इयां भूतव्यक्ती भिन्ना। नाडलिती | ५३१ ।। 
“अर्जुना! ज्याचा उदय होताक्षणीच ज्ञात्यासह ज्ञेय लोपून जाते, 
तेच खरे ज्ञान होय. सूर्याला अंधकाराचे जसे दर्शनही होत नाही; 
सागरास जशी आपणास मिकणाय्या अनंत सरितांची ओछखसुद्धा 
नसते; आणि कितीही जोरात मिठी घालून पकड़ पाहिले तरी आपली 
छाया जशी गवसत नाही; त्याप्रमाणे अशा सात्त्विक ज्ञानास शिवापासून 
तेतृणापर्यत ही जी भिन्न भिन्न भूते आहेत, त्यांची जाणीवसुद्धा नसते. ” 
जैसें हातें चित्र पाहतां। होये पाणिये मीठ धुतां। 
कां चेवौनि स्वप्ना येतां | जैसें होय।।१८-५३२ |। 


कर्माचे स्वरूप 
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तैसें ज्ञान जेणें। करितां ज्ञातव्यातें पाहाणें। 
जाणतां न जाणणें। जाणावें उरे। ५३३ ।। 

“कितीही हुबेहूब जिवंत भासणारे चित्र असले, तरी त्याच्यावर 
हात फिरवून पाहिले की ते केवढ्ठ चित्रच आहे, प्रत्यक्ष नाही, हे 
त्वरित लक्षात येते; मीठ पाण्याने धुतल्यावर जसे दिसेनासे होते; 
किंवा जागे झाले की स्वप्न मिथ्या असल्याचे जसे सहज ज्ञान होते; 
त्याप्रमाणे अशा ज्ञानदृष्टीने जेव्हा ज्ञातव्य वस्तूंकडे पाहिले जाते, 
तेव्हा तेथे न उरतो जाणता, न उरते जाणणे, ना राहते जाणीव | हा 
सर्व जगदाभास सत्य नाही, हे या ज्ञानाने समजते. हे ज्ञान प्राप्त 
झाले की सगव्ण दृश्याभास नाहीसा होतो.” 

पैं सोनें आटूनि लेणीं। न काढिती आपुलिया आयणी। 
कां तरंग न घेपती पाणी | गालूनि जैसें | ।१८-५३४ ।। 
तैसिं जेयां ज्ञानाचियां हातां। न लगेचि दृश्यकथा | 
तैं ज्ञान जाण सर्वथा। सात्त्विक गां। ५३५ || 

आरिसा पाहों जातां कोडें। जैसा पाहतेंचि कां रिगे फुडें। 
तैसें ज्ञेय लोटौनि पडे। ज्ञाताचि जैं।।५३६ || 

पुर्ुति तैंचि सात्विक ज्ञान | जैं मोक्षलक्ष्मीचें भुवन ।... १३७ || 

“बुद्धिमान मनुष्यास जसे न आटवताच दागिन्यात सुवर्ण असल्बाचे 
जाणवते; किंवा लाटेत पाणी आहे हे, ते हातात न घेताच कल्ते; 
त्याप्रमाणे अशा ज्ञानासमोर दृश्याची कथाच उरत नाही. असे ज्ञान 
सर्वथैव ज़ात््विक म्हणून ओछखावे. सहज आरसा पाहू गेल्यास 
जसा पाहणारा प्रतिबिबरूपाने त्याजागी स्वत:सच पाहू लागते; त्याप्रमाणे 
या ज्ञानरूपी आरशास पाहिले असता सर्व दृश्यजात ज्ञात्याच्या 
स्वरूपानेच भरलेले दिसते. असे जे ज़ात्तिक ज्ञान असते, ते म्हणजे 
मोक्षलक्ष्मीचे साक्षात निवासस्थानच होय. असो.” 
राजसिक ज्ञान 

.-- | है असो ऐक चिह्न | राजसाचें | ।१८-५३७ || 
आता राजस ज्ञान कसे असते, ते ऐक.” 

पृथत्तचेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌। 

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्वि राजसम्‌ | । १८-२१ ।। 

“सर्व भूतमात्रातील नाना भाव व भिन्नभिन्न भेद पृथकपणे ज्याने 
जाणली जातात, त्यास राजस ज्ञान म्हणून समजावे. ” 

या विषयी ज्ञानदेव म्हणतात: 

तहीं पार्था परियेस। तैं ज्ञान गां राजस | 

जैं भेदाची कांस। धरूनि चालें।।१८-५३८ || 
विचित्रता भूतांचियां। आपण आंतौनि ठिकरिया। 
बहु चकै ज्ञातयां। आणिली जेणें।।५३९ || 

जैसें सांचा रूपाआड | घालूनि विसराचें कवाड। 
मग स्वप्नाचें काबाड। वोइरी निद्रा । ५४० || 


तैसें स्वज्ञानाचियें पौली- | बाहेरी मिथ्याचां महीं खलीं। 
तिहीं अवस्थांचियां वह्याली | दावीं जैं जीवा । ५४१ ।। 

“तर अर्जुना! द्वैताच्या कासेस लागलेले ज्ञान राजस असते. 
भूतांची विचित्रता पाहून स्वत:च्या ठिकय्या उडाल्बाचे चित्र जे ज्ञात्यास 
दाखवते, ते हेच ज्ञान. ज्याप्रमाणे जागृतीतील आपल्या खन्‍्या 
स्वरूपाआड विस्मृतीचे कवाड देऊन स्वप्नाचे कष्ट जसे निद्रा 
करावयास लावतात; त्याप्रमाणे आत्मज्ञानाच्या आवाराबाहेर, असार 
संसाराच्या मोकब्व्या माव्रानावर जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति या तीन 
अवस्थांचा खेर राजस ज्ञानामुन्ठे जीवांस पाहावा लागतो. ” 

अल्ंकारपणें झांकलें। बाला सोनें कां वांया गेले। 
तैसें नामीरूपी कां दुरावलें। अद्दैत जेयां । ।१८-५४२ | | 
अवतरलीं गाडग्यां घडां | पृथ्वी अनोलख जालीं मूढा | 
वह्नी जालां कानडा। दीपत्वासाठीं।|५४३ | | 

कां वस्त्रपणाचेनि आरोपें। मूर्खाप्रति तंतू हारपें। 
नाना मुग्धा पटु लोपें। दाऊनि चित्र | |५४४ || 

तैशीं जेयां ज्ञाना। जाणौनि भूतव्यक्ती भिन्ना। 
ऐक्यबोधाची वासना | निमौनि गेली | । ५४५ | | 

“घटागाडग्यांच्या रूपाने असलेली मृत्तिका जशी मूढ माणसास 
पारखी होते; किंवा वस्त्र म्हटले की मूर्ख माणसास त्यातले धागे 
दृष्टीस पडत नाहीत; किंवा पटावरील चित्र पाहणाय्या अपरिपक्व 
बुद्धीच्या अजाणास पटाचे अस्तित्व क्ठत नाही, तर केवल चित्रच 
जाणवते; त्याप्रमाणे अशा ज्ञानामुल्ठे भूतमात्रात अनेकत्वाचा आभास 
उत्पन्न होतो व त्यातले एकत्व दिसेनासे होते.” 

मग इंधनीं भरला अनलु। फुलावरी परिमलु। 

कां जलभेदें सकलु। चंदु जैसा |।१८-५४६ || 
तैसें पदार्थभेद बहुंबस | जाणोनि सानथोर वेख | 
आंतललें तैं राजस | ज्ञान एथ।।५४७।। 

“मग अनेक काष्ठांनी अग्नीचे भेद कल्पावेत, किंवा विविध 
फुलांच्या रूपाने सुवासाचे भाग व्हावेत; अथवा जलाशयातील 
प्रतिबिंबामुल्ठे एकाच चंद्राची अनेकानेक भिन्न रूपे व्हावीत व ते वेगवेगन्ठ 
चंद्र आहेत असे समजून बसावे; त्याप्रमाणे पदार्थमात्रातील अनेक 
भेद, वेगवेगठढे आकार-स्वरूपे, ही पाहून तसे आहे हे जे मानते, ते 
ज्ञान राजस समजावे.” 
तामसिक ज्ञान 

आतां तामसाचेंही लिंग। सांगेन तैं वोलख चांग। 
डावलावयां मातंग-। सदन जैसें | ।१८-५४८ | | 

“आता तामसज्ञानाच्या खूणा ऐका. कारण हीन पुरुषाचे सदन 
जसे वाछावे लागते, तसेच या तामस ज्ञानाचा त्याग करावा लागतो. ” 

यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्‌। 
अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाह्नतम्‌। १८-२२ ।। 


कर्माचे स्वरूप 
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“आणि हे शरीरच काय ते सर्वस्व आहे म्हणून देहासक्तीतच जे 
गुंतून राहवते आणि ज्याला तत्त्वाचा किंवा वेदविहित प्रमाणाचा कोणताही 
आधार नसतो व जे अल्प जाणीव देते, त्या ज्ञानास तामस असे 
म्हणतात. ” 

या ज्ञानास नीट ओब्ग्खावे व त्याचा सर्वस्वी त्याग करावा या 
हेतूने त्याचे ज्ञानदेव सविस्तर विवेचन करतात. ते असे: 

तहीं किरीटी जैं ज्ञान | हिंडें विधिचेनि वस्त्रेहीन। 
श्रुती पाठिमोरी नग्न। म्हणौनि तेयां।।१८-५४९ || 
एरींही शास्त्रबटिकरीं। जैं निंदेचें विटालवरी | 
बोलविलेसें डोंगरीं। म्लेच्छधर्माचां | ५५० || 

जैंगां ज्ञान ऐसें | गुणग्रहें तामसें। 

घेतलें भोवें पिसें। होवोनियां।।५५१ | । 

पूर्वी तेराव्या अध्यायात अज्ञानलक्षणे प्रकटवतांना ज्ञानदेवांनी 
जे सांगितले होते, त्याचाच सारांश थोड्याफार फरकाने तामस 
गुणवर्णन करतांना त्यांच्या भाषेत येत असतो. ते म्हणतात: 

“हे अर्जुना! विधीचे वस्त्र न नेसता श्रुतीकडे पाठ करून जे 
ज्ञान नागवे हिंडते; श्रुती राहोत, तिच्या दासीपदी असणाय्या सामान्य 
शास्त्रांनाही जे जुमानत नाही आणि शास्त्रांची यथेच्छ निंदा करून 
ज्या ज्ञानाने त्यांना हद्दपार करून स्वतः म्लेंच्छधर्माचा आसरा घेतला 
आहे; ते तामस ज्ञान असते. त्या ज्ञानाने तमोगुणरूपी पिशाच्चाच्या 
आहारी जाऊन बुद्धीस वेडेपिसे केले आहे.” 

जैं सोयरीके बाधु नेणें। पदार्थी निषेधु ना म्हणें। 
निरोविलें जैसें सुणें। शून्यग्रामीं | । ५५२ | | 

तेयां तोंडीं जैं नाडलें। कां खातां जेणें पोलें | 
लैंचि एक वाले। एर घेणेंचि |।५५३ || 

पाहीं सोनें चोरितां उंदिरु। न म्हणे थरु विथरु | 
नेणें मांसखाइरु | कालें गोरें | ।५५४ | | 

नाना वनामाजीं बोहरीं। कडसणी जेवीं न करी । 
कां जीत मेलें न विचारी। बैसतां माशी ।५५५ | | 
अगां वांता कां वाढलेयां | साज़ुक कां सडलियां। 
विवेकु कावलियां। नाही जैसा ।।५५६ |। 

तैसें निषिद्न सांडुनि देयावें। कां विहित आवरें घेयावें। 
हे विषयांचेनि नांवें। नेणेंचि जो | ।५५७ || 

“ओसाड गावात सोडलेल्बा कुत्र्याप्रमाणे मन:पूत संचार करणारे; 
पाहिजे ते विषय भोगतांना ज्यास नात्यांचा प्रतिबंध जाणवत नाही; 
खाण्याचा विधिनिषेध नसणारे, असे ते ज्ञान असते. त्याच्या तोंडी 
जो पडत नाही किंवा ज्याने तोंड पोछते, तेवढा पदार्थ सोडून सगब्ढे 
पदार्थ खाण्यात त्याचा हातखंडा असतो. सोने चोरणारा उंदीर चोख 
व डागाचे सोने असे जसे जाणत नाही; तसाच याचा प्रकार असतो. 
मिल्लेल ते मांस काछेगोरे असा भेद न करता ते फन्ना करविते, इतका 
त्यास मांसाहार प्रिय असतो. रानात पेटलेला वणवा जसे ओलेसुके 


जाणत नाही, सर्वच जाब्ून भस्मसात करतो; किंवा जिवंत प्राणी 
किंवा प्रेत न पाहता माशी जशी त्याच्यावर बसते; अथवा अन्न ताजे 
की ओकलेले आहे, सुग्रास की सडलेले आहे, याचा कावब्ब्याला 
जसा विवेक नसतो; त्याप्रमाणे निषिद्ध टाकून द्यावे व विहित तेवढेच 
विषय भोगावेत, असे ज्याच्या लेखीसुद्धा नसते, तेच हे तामस 
ज्ञान समजावे.” 

जेतुलें आड पडें दिठीं। तेंतुलें घे विषयाचि साठीं। 

मग तैं स्त्रीद्रव्य वांटी । शिइनोदरां | ।१८-५५८ | | 

तीर्थातीर्थ हे भाख।| उदकीं नाहीं सनोलख। 

तहान वोले लैंचि सुख | वांचुनियां ।।५५९ || 

तेयाचिपरी खाद्याखाद्य। न म्हणें निद्यानिंद्य | 

तोंडीं आवडे तैं मेध्य। ऐसाचि बोधु |।५६० ।। 

“ज्या ज्या विषयावर त्याची दृष्टी पडते, मग ते द्रव्य असो की 
कोणतीही स्त्री असो, त्याचा शिउइनोदराने लगेच उपभोग घ्यावा अशी 
याज्ञानामुले प्रवृत्ती असते. पाणी पवित्र आहे की अपवित्र, जुद्ध आहे 
का अशुद्ध, त्याची पर्वासुद्धा न करता हे ज्ञान केवढ तृषाशांतीसाठी ते 
ओठास लावण्यास भाग पाडते. तहान शमवण्यासारखे सुख ते कोठले | 
त्याचप्रमाणे खाद्य वा अखाद्य, निंद्य कृत्य वा अनिंद्य कर्म, याचा 
विचारसुद्धा न करता, जे तोंडास आवडेल, मनास रुचेल, ते सर्व 
उत्तम व पवित्रच, असे हे ज्ञान समजते. ” 
लालसा व आसुरी वृत्ती 

आणि स्त्रीविषयी तर बोलायलाच नको इतकी आसक्ती ते 
ज्ञान प्रसवते: 

आणि स्त्रीजात तितुकें। त्वगेंद्रियेंचि वोलखे। 
तियेंविखीं सोयरिकें। एकचि बोधु || १८-५६१॥।। 
पैं स्वार्थी जैं उपकरें। तेयाचि नाम सोयिरे। 
देहसंबंधु न सरे | जियें ज्ञानी |।५६२ | | 

मृत्यूचें आधवेंचि अन्न। आघवेंचि आगीं इंधन। 
तैसें जगचि आपुली धन। तामस ज्ञाना | ५६३ || 
ऐसेनि विश्व सकल | जेणें विखोंचि मानिलें केवल | 
तेयां एक जाणें फल। देहभरण।।५६४ || 

“सगव्व्या स्त्रीजातीस तो त्वगेंद्रियाद्वारेच जणतो. स्त्रीसारखे 
उपभोगांचे व सुखाचे परम आगरच नाही, असा साक्षात्कार झालेल्या 
त्या महाभागास तिच्याशी फक्त लैंगिक असाच संबंध, एवढेच नाते 
ओढ्खण्यास जे ज्ञान भाग पाडते, ते तामस असते. तसेच जो उपयोगी 
पडतो व आपल्दबा फायद्याचा असतो, त्यासच तेवद्दापुरते सोयरे 
समजण्याची व त्यापलीकडे नातेसंबंध न ओछूखणे अशी तामस 
ज्ञानाची उपजत प्रवृत्ती असते. मृत्यूला जसे सगल्े जगतच अन्न 
असते; किंवा सगे पदार्थ जसे अग्नीचे इंधन मात्र असतात; त्याप्रमाणे 
सगके जगत आपली धन आहे - आपल्या उपभोगासाठी आहे, असे 
समजणे ही तमोगुण प्रबठ असणाय्या ज्ञानाची मिरासदारी असते” 


कर्माचे स्वरूप 
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आकाझपतिता नीरा। जैसा सिंधूचि एक थारा। 
तैसें कृत्यजात उदरा-। लागीं बुझे | ।१८-५६५ | | 
वांचूनि स्वर्गु नरकु आथी। तेयां हेतु प्रवृत्ति निवृत्ति। 
इयें आघवियेंचि राती | जाणिवेची जैं।।५६६ | | 
जैं देहखंडा नाम आत्मा। ईश्वर पाषाणप्रतिमा | 
ययापरौति प्रमा। ढलों नेणें। ५६७ | | 
म्हणौनि पडिलेनि शरीरें। केलेनिसीं आत्मा विसरे | 
मां भोगावयां उरे। कोण वेखें।।५६ ८ | 
“असे जाणून निव्ववठ विषयोपभोग, केवठ उदरंभरणाकडे ते 
ज्ञान प्रवृत्त करते. जसा आकाशातून पडणाय्या पाण्यास समुद्रीच 
थारा असतो, तसे समस्त कर्म ते ज्ञान उदरपोषणासाठीच करवते. 
याशिवाय स्वर्ग व नरक आहेत आणि त्यांना प्रवृत्तिनिवृत्ति या कारक 
होतात, अशा जाणिवेची ते ज्ञान केवव्ठ कान्रात्रच करते. देहाच्या 
तुकड्यास आत्मा मानण्यास लावणारे, पाषाणाच्या प्रतिमेस ईश्वर 
म्हणवणारे ते ज्ञान असे अल्प मोलाचे असते. म्हणून त्या तामस 
ज्ञानामुले अशी ठाम समजूत होते की शरीर पडले की मृत्यूपरांत 
स्वर्गनरक भोगायला आत्मा उरतोच कोठे |” 
ना ईश्वरु पाहतां आहे। तो भोगवी हे जह्ीं होये। 
तह्ीं देवोचि खाये। विकोनियां | ।१८-५६९ ।। 
गांवीचें देवलेश्वर। नियामकचि होती साचार। 
तहीं देशीचें डोंगर। उगें कां असती | ५७० || 
ऐसा विपायें देवो मानिजे। तत्हीं पाषाणमात्रचि जाणिजे। 
आणि आत्मा तंव म्हणिजे। देहांतैंचि। । ५७१ ।। 
“आणि ईश्वर मनुष्यास त्याने केलेल्या पाप-पुण्यात्मक कर्मांची 
फछे देववतो, असे म्हणावे तर त्याची त्या दगडाधातुंच्या मूर्ती 
विकूनसुद्धा खाण्याची तयारी असते. मग असा पाषाणाचा देव कसली 
ती पापपुण्यांची फठे भोगावयास लावणार | निव्वछ देखाव्याकरता 
असणाया त्या प्रतिमांना जर एवढे सामर्थ्य असले तर आणि देवव्ठतले 
दगडाधोंड्यांचे देव जर एवढे सुष्टीचे नियमन करत असले, तर 
मग देशोदेशींचे अचाट पर्वत - पत्थरांचे अगडबंब पहाड हे केवढे 
मोठे देव असतील, नाही का ! असे ती तामस ज्ञानवृत्ती विचारायला 
लावते. देव जरी मानला तर याच कल्पनेने तो निव्वठ पाषाणाचा 
समजणे आणि देहासच आत्मा खराखुरा समजणे हे या ज्ञानाचे 
लक्षण आहे.” 
“हे तामस ज्ञान ग्हणजे साक्षात तमोगुणच ! ” 
वरवरच्या वृथा ज्ञानास भुलणाय्यांबद्दल पुढे ऐका: 
एरें पापपुण्यादिकें | तैं आघवेंचि करौनि लटिकें। 
हित मानी अग्नीमुखें। चरणें जैं कां।।१८-५७२ | 
जैं चामाचें डोलें दाविती। जें इंद्रियें गोडी लाविती | 
तैंचि सांच हे प्रतीती। फुडी जेयां।।५७३ ।। 
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“इतउपर सर्व पापपुण्याच्या कल्पना खोट्या समजून रुद्धारुद्ध, 
विधिनिषेध न बाठगता, अग्नी जसा समोर जे जे येते, त्याचा फडशा 
पाडतो, तसे जे जे विषयोपभोग मिव्ठतील ते सर्वच्या सर्व भोगावे अशी 
मनोधारणा ते ज्ञान करवते. ” 

किंबहुना ऐसी प्रथा। वाढती देखसी पार्था | 
धुंवाचि गेली वृथा। आकाशञी जैसीं।।१८-५७४ || 
कोरडा ना वोला। उपेगा आथी गेला। 

तो वाढौनि मोडला। भेंडु जैसा |।५७५।। 

नाना उंसाची कणसें। कां नपुंसक माणसें। 

बन लागलें जैसें। साबरीचें।।५७ ६ || 

ना तह्हीं बालकाचें मन। कां चोराघरीचें धन। 
अथवा गलस्तन। शोलियेंचें।।५७७ || 

तैसें जैं वायाणें। वोसाल दिसें जाणणें। 

तेयांतैं मी म्हणें। तामस ज्ञान ।५७८ || 

“चर्मचक्षूंना जे आवडेल, इंद्रियांस जे गोड लागेल, तेच चांगले, 
अशी प्रतीती ते तामस ज्ञान देते. अर्जुना | धुराची वेल जशी गगनात 
चढते, तशी या प्रतीतीची उतरंडी सतत वाढतीच असते. भेंडाचा 
वृक्ष ना जिवंतपणी कामास येत ना वाब्ल्यावर | निव्वव्ठ उंच वाढून तो 
निरुपयोगीपणे मोडून पडतो. किंवा ऊसाची कणसे जशी केव्हाही बी 
धरत नाहीत; अथवा नपुंसक माणूस जसा प्रजननाच्या कामी सर्वथा 
अक्षम असतो; सावरीच्या वनातील झाडे जशी ना जछणाच्या उपयोगी 
असतात ना इतर कशाच्या; किंवा बाठकाचे मन जसे बोधहीन असते; 
किंवा शेढीचे अजागठ स्तन जसे दूधासाठी निरुपयोगीच ठरतात; 
जसे चोराच्या घरी गेलेले द्रव्य आपल्या उपयोगी येत नाही; त्याप्रमाणे 
निरर्थक व तद्दन स्वैर अशी जी जाणीव असते, असे जे ज्ञान म्हणून 
समजले जाते, ते वास्तविक ज्ञान नसतांही तामस ज्ञान म्हणून 
ओकन्‍्खले जाते. ” 

तैंहीं ज्ञान इयां भाषा | बोलिजे तो भावो ऐसा। 
जात्यंधाचां कां जैसा। डोलां वाडु।।१८-५७९ |। 
कां बधिराचें नीट कान । अपेया नाम पान। 

तैसें आडनांव ज्ञान | तामसा तेयां ।।५८० || 

हे असे किती बोलावें। तहीं ऐसें जैं देखावें | 

तैं ज्ञान नव्हे जाणावें। डोल्स तम।।५८१।। 

एवं तिहीं गुणीं। भेदिलें यथालक्षणीं | 

ज्ञान ज्ञातेशिरोमणी। दाविलें तुज | ।५८२ || 

“जसा जन्मांधाचा डोव्ठा विशाल आहे, असे म्हणावे; किंवा 
बहिरटाचे कान गोजिरे आहेत असे म्हणावे; अथवा अपेय द्रव्यासच 
पेय म्हणावे; त्याचप्रमाणे अशा तामस ज्ञानास उगीचच ज्ञान म्हणून 
संबोधायचे, झाले | असो. हे परोपरीने किती सांगावे। असे ते ज्ञान 
नसून स्वच्छच म्हणावयाचे तर निव्वठ पोषलेला तमोगुणच साक्षात 


कर्माचे स्वरूप 
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आहे. हे श्रोत्यांच्या शिरोमणी | सत्त्वरजतमादींनी होणारे ज्ञानाचे तीन 
प्रकार त्यांच्या लक्षणांसह मी तुला आताच सांगितले. ” 
ब्रिविध कर्म:::: 
सात्त्विक कर्म 
आतां याचि त्रिप्रकारा ज्ञानाचेनि धनुर्धरा। 
प्रकाशें होती गोचरा। कर्तयाचियां क्रिया।।१८-५८३ || 
म्हणौनि कर्म पैं गां। अनुसरे तिहीं भागा। 
मोहरें झालियां वोघां। पाणी जैसें | ।५८ ४ ।। 
तैंचि ज्ञानत्रयवशों। विविध कर्म जैं असे | 
तेथ सात्त्विक तंव ऐसें। परिस आ्थी | ।५८ ५ | | 
“आता याचप्रमाणे कर्त्याच्या क्रिया ज्ञानाच्या या तीन प्रकारच्या 
प्रकाशात कशा गोचर होतात, ते ऐक. एकच पाणी जसे वेगवेगव्व्या 
पात्रातील ओघांना अनुसरून वेगवेगव्ब्या प्रकारे वाहते, त्याप्रमाणे 
ज्ञानत्रयीच्या योगे सत्त्व-रज-तम या तीन भागांना अनुसरून कर्म 
त्रिविध प्रकारचे कसे असते, ते पाहा. त्यातील प्रथमत: सात्तविक 
कर्माचा भाग ऐक. ” 
नियतं सज्भरहितमरागद्वेषत: कृतम्‌। 
अफल्प्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात््विकमुच्यते | । १८-२३ ।। 
“फलाकांक्षा न ठेवता, प्रीती व द्वेष यांचा त्याग करून, निरासक्त 
अंत:करणाने जे नियत वा विहित कर्म करण्यात येते, त्यास सात्ततिक 
कर्म म्हणण्यात येते.” 
ज्ञानदेव सांगतात: 
तहीं स्वाधिकाराचेनि मार्गें। आलें जह्ीं मानिलें आंगें। 
पतिब्रतेचेनि परिष्वंगें। प्रियातें जैसे | ।१८-५८६ | | 
सांवल्या आंगां चंदन | प्रमदालोचनीं अंजन। 
तैसें अधिकारासीं मंडन। नित्यपणें जैं।।५८७ || 
तैं नित्यकर्म भलें। होय नैमित्तिकी सावाइलें | 
सोनयासि जोडलें। सौरभ्य जैसें ।।५८ ८ ।। 
आणि आंगां जीवाची संपत्ती | वेंचूनि बालाची करी पालती | 
परि जीवें उबगणें हे स्थिती। न पाहे माय |५८ ९ || 
तैसें सर्वस्वें कर्म अनुष्ठी। परि फल हे न सूयें दिठी। 
उखिता क्रिया पाठीं। ब्रहोंचि करी || ५९० | | 
“पतिव्रतेच्या आलिंगनाने पतीस जसा संतोष होतो, त्याप्रमाणे 
आपल्या अधिकारानुसार वेदविहित व शास्त्रोक्त असे कर्म वाट्याला 
आले म्हणजे त्यातच समाधान पावणे, हे सात्त्विक ज्ञानलक्षण आहे. 
सावव्व्या अंगास चंदनाचे विलेपन जसे शोभिवंत करते; किंवा प्रमदेच्या 
नेत्रातील अंजन जसे तिच्या रूपयौवनात भर घालते; त्याप्रमाणे नित्य 
कर्म ही कर्मकर्त्यास भूषणीय असतात. अशा नित्य कर्माना वर नैमित्तिक 
कर्माची जोड मिव्ठाली तर सोन्याला सुगंधही जसा असावा, तसे 
समजावे. शरीर व प्राणांचीसुद्धा प्रसंगी पर्वा न करता माऊली जशी 
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तान्हेल्या बालकाचे न कंटाव्ठता पालनपोषण करते, त्याप्रमाणे सर्वस्व 
वेचूनही अशी विहित कर्मे आचरणे व त्यांचे फठ मनी न धरता ते सर्व 
ब्रह्मापण करणे, ही सात्विक कर्म करण्याची हातवटी आहे.” 
आणि प्रिय आलियां स्वभावें। सबल वेंचे उरे फाउवें नोहे। 
तैसें सत्म्रसंगें करावें। पारुषें जन्हीं | १८-५९१॥।। 
तज्हीं अकरणाचेनि खेदें। द्वेषातैं जीवीं न बांधें। 
जालियाचेनि आनंदें। फुंजो नेणें।।५९२ | | 
ऐसेऐसियां हातवटिया। कर्म निफजे जैं धनंजया। 
जाण सात्त्विक हे तेयां। गुणनाम गां।।५९३।। 
“आणि प्रिय व्यक्ती आली असता त्याच्या सन्मानार्थ 
आपल्याजवन्ची सर्व सामग्री खर्चली जाऊन काहीच शिल्ुक उरली 
नाही तरी त्याचे जसे भान नसावे; त्याप्रमाणे सत्संग, संतसमागम 
अशा प्रसंगी आपली नित्य नैमित्तिक कर्मे करण्याचे बाजूस पडले 
तरी त्याकरता खेद न मानणे, तसेच अशी कर्म यथायोग्य पार पडली 
तर आनंदाने फुलून न जाणे, अशी सात्त्विक कर्मकर्त्यची वृत्ती असते. 
अशी लक्षणे प्रकट करत जे कर्म होते, त्यास, हे धनंजया ! सात्तिक 
कर्म असे सार्थ नाम आहे.” 
राजस कर्म 
ययावरी राजसाचें। लक्षण सांगिजैल सांचें। 
न करी अवधानाचें। वाणेपण ।।१८-५९४ || 
“आता राजस कर्माची लक्षणे सांगतो. तरी लक्षपूर्वक ऐकण्याबाबत 
तू कसूर करू नकोस.” 
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहड्कारेण वा पुन: | 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाह्नतम्‌।।१८-२४ ।। 
“काम्य कर्मे वर अहंकार धरून आणि अहमहमिकेने केली तर 
त्यांस राजस म्हणतात. ” 
अशा कर्माच्या खुणा ज्ञानदेव सांगतांना म्हणतात: 
तहीं घरीं मातापितरां। धड बोली नाहीं संसारा। 
एर विश्व भरी आदरां। मूर्खु जैसा ।१८-१९५।। 
कां तुलसीयेचियां झाडां। दुरूनि न घापे सिंतोडा। 
द्राक्षीचियां बुडां। दूधचि छाविजे।।५९६ || 
तैसी नित्य नैमित्तिकें। कर्में जियें आवश्यकें। 
तेयांचियें विखीं न शके। बैठला उठूं।। ५९७ ।। 
एरां काम्याचेनि तहीं नांवें। देह सर्वस्व आघवें | 
वेंचितांही न मनवें। बहु ऐसे ।५९ ८ । | 
“आईवडिलांना हिडीसफिडीस करायची आणि जगातल्या इतर, 
अगदी क्षुद्रातील क्षुद्र व्यक्तींशीसुद्धा आदरपूर्वक वागायचे अशी एखाद्या 
मूर्ख माणसाची जशी रीत असते; आणि तुन्शीच्या झाडावर लांबूनसुद्धा 
पाण्याचा शिंतोडादेखील उडवायचा नाही, परंतु फलदायक म्हणून 
द्राक्षवेलीच्या मुव्ांशी दूधाची धार धरायची अशी लोभी माणसाची 


कर्माचे स्वरूप 
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कृती असते. त्याप्रमाणे नित्य नैमित्तिक अशी जी कर्म आदरपूर्वक 
करावयाची असतात, त्यांच्यासाठी उठून उभे राहण्याचे परिश्रमसुद्धा 
करायची तयारी नसणे आणि काम्य फलदायी अशा कर्माच्या नावाने 
मात्र सर्वस्वासह देहसुद्धा खर्चला तरी कमीच आहे, असे मानणे हा 
राजस कर्माचा भाग आहे.” 
अगां देवढी वाढी लाहिजे। तेथ मोल देतां न धाइजें। 
पेरितां पुरे न म्हणिजे। बीज जेवीं। ।१८-५९९ | | 
कां परिसु जालियां हातीं। लोहालागीं सर्व संपत्ती | 
वेंचु करिती ये उचन्नती। साधकु जैसा ।६००।। 
तैसीं फलें देखौनि फुडें। काम्यकर्मे दुवाडें | 
करी परि तैं थोकडें। केलेंही मनी | ।६०१॥।। 
जेणें फलकामुकें | यथाविधी नेटकें। 
काम्य कीजें तितुके क्रियाजात।॥६०२ |। 

“ज्या व्यवहारात वाढीदिवदढीची प्राप्ती होते, त्यांसाठी कितीही 
द्रव्य खर्चावे लागले, तरी खर्च करणाय्याच्या जीवावर येत नाही; 
किंवा बियाणे जितके जास्त पेरावे तितके जास्त पीक येईल या आशेने 
शेतकरी जसा पेरण्यात काटकसर करत नाही; परिस हाती लागला 
की सगढी संपत्ती खर्च करून लोखंड विकत घेण्यासाठी, उन्नत्ती 
करून घेण्यामागे लागणारा साधक जशी तमा करत नाही; त्याप्रमाणे 
अत्यंत कठीण, कष्टदायक अशी द्वाड काम्य कर्म त्यांच्या फलांकडे 
पाहून केली जातात आणि ते केलेले पण थोडे असे मानले जाते. 
अशा प्रकारची सर्व काम्य कर्मे विधिवत शास्त्रानुसार घडवून आणणे 
हा राजस कर्माचा क्रियाकलाप आहे. ” 

इतउपरांत अहंकाराने युक्त होत्साती ती कर्मे केली जातात: 

आणि तेयांही केलियाचें। तोंडीं लवी दोंडीचें। 
कर्मी या नांवपाठाचें। वाणें सारी |।१८-६०३ || 
तैसा भरे कर्माहँकारु। मग पिता अथवा गुरु। 
तैं न मनी कालज्वरु। औषध जैसें|।६०४ | | 
तैसेनि साहंकारें। फलाभिलाखेचियें नरें। 

कीजे गां आवरें। जैं जैं कांहीं । ।६०५ | | 

परि तैंहीं करणें बहुंबसा | वलघौनि करी सायासा। 
जीवनोपावो कां जैसा। कोल्हाटियांचां | ।६०६ | | 

“आणि अशी काम्य कर्म जी केली जातात, त्यांची अगदी दवंडी 
पिटल्यासारखी जाहिरात करून स्वत:स अशी कर्मे करणाय्यांचा 
अग्रणी अशी प्रसिद्धी मि्वली जाते. अशा प्रकारची कर्म सिद्ध केल्याचा 
अहंकार एकदाचा अंगात भरला की काब्ठज्वर जसा औषधाची महत्ता 
मानत नाही, तशी तीर्थाहूनही पवित्र असणाय्या आपल्या मातापित्यांची 
वा गुरूचीसुद्धा अवगणना केली जाते. अहंकारयुक्त होऊन 
फलाभिलाषेने असा मनुष्य जे जे काम्य कर्म मनापासून करतो आणि 
त्यापोटी सायासांची पर्वा करत नाही, ते म्हणजे जीवावरचे खेल करू 


पाहूनही पुरेसे पोटापुरते न मिव्णान्या कोल्हाट्यांच्या 
उपजीविकेसारखेच ठरते.” 

एका कणालागी उंदिरु। आसका उपसे डोंगुरु। 

कां शेवालोदेशें दर्द्ररू। समुदु डहहुली ।१८-६०७ | | 

पाहीं भिकेपरतें न लाहें। त्हीं गारुडी सापु वाहे। 

काय कीजे शिणुचि होये। गोडु एका | ।६०८ || 

हे असो परमाणुचेनि लाभें। पाताल लंघिती वोलंबें | 

तैसें स्वर्गसुखलोभें। विचंबणें जैं।।६०९ || 

तैं काम्य कर्म सक़ेश। जाणावें एथ राजस |... ।६१० | | 

“उंदीर जसा धान्याच्या एका कणाच्या अभिलाषेने डोंगरच्या 

डोंगर पोखरून टाकण्याचा उपद्द्याप करू पाहतो; किंवा शेवाल 
खाण्यासाठी बेडकाने समुद्रच्या समुद्र जसा ढवव्हून काढू जावे; अथवा 
भिकाय्यास मिव्ठते, तेवढेसुद्धा खायला मिव्गले नाही, तरी आपल्या 
क्षुद्र पोटभग्या व्यवसायापोटी गारुडी जसा सापांशी जीवावर उदार 
होऊन खेल्ठतो; तसे त्या मनुष्याचे काम्य कर्मे करणे असते. काय 
म्हणावे | एखाद्याच्या नशिबी ढोरमेहनतच करणे लिहिलेले असते 
अन्‌ अशांना त्या काबाडकष्टांची उपजत अशी गोडी पण असते ! 
असो. एका परमाणुएवढ्या छोट्याशा लाभापाठी वाब्ठवी पाताछ नाही 
का धुंडून काढीत | असेच स्वर्गसुखाच्या क्षुल्लक लोभापायी क्लेश 
पत्करूनसुद्धा जी काम्य कर्मे केली जातात, ती राजस कर्माच्या 
सदरात मोडतात.” 
तामसिक कर्म 


.-- | आतां चिह्न परिस। तामसाचें | ।६१० || 
“आता तामस कर्माचे स्वरूप ऐक ” 
अनुबन्ध क्षयं हिसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌। 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते | ।१८-२५।। 
“मागचापुढचा विचार न करता, स्वतःच्या सामर्थ्याची व 
बलाबलाची, हिताहिताची दखल न घेता मोहग्रस्त होऊन जे काम 
आरंभले जाते आणि ज्यात नुकसान, विनाश आणि प्राणिहिंसा अटल 
असतात, अशांस तामस कर्म म्हटले जाते. ” 
याबाबत ज्ञानदेवांचे उद्बार असे आहेत: 
तहीं तैं गां तामस कर्म | जैं निंदेचें कालें धाम। 
निषेधाचे जन्म | सांच जेणें ।।१८-६११।। 
जैं निफजविल्यापाठीं। कांहींचि न दिखे दिठी | 
रेघ काढिलियां पोटीं | तेयाचां जेवीं। ।६१२ | | 
कां कांजी घुसलिलियां | कां सारखरु फुंकिलियां | 
कांहीं न दिखे गालिलियां | वालु घाणा | । ६१३ || 
नाना उपणिलियां भूंस। कां विंधिलियां आकाश | 
नाना मांडिलियां पाश | वारयासीं।।६१४ | | 
हे आधवेंचि जैसें। वांझें होऊनि नासे | 
जैं केलियां पाठी तैसें। वांयाचि जाये | ।६१५ || 


कर्माचे स्वरूप 
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“निंद्य कर्माचे माहेरघर, काव्व्या काजब्ीने भरलेले धाम, निषिद्ध 
कर्माचा जन्म सफल करणारे असे ते तामस कर्म असते. पाण्याच्या 
पृष्ठभागावर काढलेली रेघ जशी दिसत नाही, तसेच या कर्माचे फल 
दृष्टीस कधीच पडत नाही. कांजी घुसछली तर लोणी थोडेच मिव्ठते | 
विझलेला कोन्सा फुंकरून प्रज्वलित होतो का! वान्ठूस घाण्यात 
गाक्ून तेल मिलते का! भूसा उफणून धान्याची रास कधी तयार होते 
का! आकाशास मारलेला बाण कोणत्या लक्ष्याचा वेध घेतो | आणि 
फास फेकून त्यात वारा कधी अडकतो की काय | या सगव्व्या क्रिया 
जशा निष्फक म्हणून वांझ असतात, त्यासारखेच ते तामस 
कर्म असते. ते केले तरी वायाच जाते.” 

एजहवीं नरदेहा एवढें। धन आटणीयें पडे। 

जैं निफजवितां मोडे। जगाचें सुख | ।१८-६१६ | | 
जैसा कमलवनीं फांसु। काढिलियां कांटसु। 

आपण झिजे नशु। कमलां करी | ।६१७ || 

कां आपण आंगें जलें। आणि नागवी जगाचें डोलें। 
पतंगु जैसा सले। दीपाचेनि।।६१८ || 

तैसें सर्वस्व वांयां जावो। वरी देहाही होय घावो | 
परि पुढिलां अपावो। निफजविजे जेणें।।६१९ | | 
मासी आपणयांतैं गिलवी | परि पुढिलां वांती शिणवी। 
हे कइ्मल आठवी। आचरण जैं।।६२०|। 

“आणि वर हे असले कर्म करतांना नरदेहाचा बढ्छी गेला, सगक्ठी 
साधनसंपत्ती नाश पावली आणि जगाचे सुख नष्ट केले गेले 
तरी थोडेच म्हणावे, असे घोर अन्‌ अचाट ते कर्म असते. 
कमव्ठवनावरून काटेरी फास ओढत नेला, तर तो जसा स्वतःही 
झिजतो व कमब्पपुष्पांचाही नाश करतो; किंवा दीपकाप्रति द्वेष प्रदीप्त 
होऊन त्याच्यावर झेप घालणारा पतंग जसा स्वत: तर जल्हून नष्ट 
होतोच, वर दिवा विज्यून जगास अंधारात घालतो; तशाप्रमाणे सर्वस्व 
वाया जाऊन वर आपल्या देहावरही आघात ज्यात होतात आणि 
इतरांनाही अपाय होतो, असे तामस कर्माचे आचरण असते. माशी 
नाही का स्वतःस गिव्ठवून दुसच्यांना वांती करवून शिणवीत ! अशा 
घाणेरडेपणाची ते कर्म आठवण करविते.” 

तेंही करावया दोखें। मज सामर्थ्य असे की नसे। 
हेंही पुढील तैसें। न पाहतां करी |।१८-६२१।। 
केवढा माझा उवावो। करिता कोण प्रस्तावो। 
केलियांही आवो। काय एथ।।६२२ || 

इयें जणिवेची सोएं। अविवेकाचेनि पायें। 
पुसौनियां होये। साटोप कर्मी |।६२३ || 

आपुला वसौटा जालौनि। बिसाटे जैसा वद्नी। 
कां स्वमर्यादा गिलौनि। सिंधु उठी ।।६२४ || 
मग नेणें बहु थोडे। न पाहे मागे पुढें। 

मार्गामार्ग एकवर्ढें। करीत चालें।।६२५ | | 


तैसें कृत्याकृत्य सरकटीत। आपपर नुरवित। 

कर्म होय तैं निश्चित। तामस जाण।।६२६ | | 

ऐसी गुणत्रयभिन्ना। कर्माची गां अर्जुना | 

हे केली विवंचना। उपपत्तींसीं।।६२७ || 

“आणि असे अघोर कर्म करण्यासाठी स्वसामर्थ्य आहे का, 
त्याचे दुष्परिणाम काय होतील, यांचा विचारसुद्धा तामस कर्ता करत 
नाही. आपले बढ किती, प्रसंग कोणता आहे आणि कर्म करून 
प्राप्ती काय याचा विचार करण्याऐवजी, असा विचार जी बुद्धी करू 
शकते त्या सद्सद्विवेकबुद्धीला अविवेकाच्या पायांखाली तुडवून, तो 
तसे कर्म करण्यास अति दक्ष होतो. आपले राहाण्याचे वसतीचे स्थान 
जाढदून अग्नी जसा फैलावतो; किंवा मर्यादा उल्लंघून सागराने जसे 
मार्गी येईल ते पोटात ढकलत जावे; मागचापुढचा विवेक न बाठगता, 
कमीजास्त-अधिकउणे न पारखता, मार्गामार्ग एक करत जसे ते 
असे करत सुटतात; त्याप्रमाणे कृत्याकृत्य सरधोपट करत, आपला 
व इतरांचा काहीच विचार न करता जे कर्म निपजते, ते तामस म्हणुन 
ओग्खावे. तीन गुणांमुले कर्माचे असे जे तीन भिन्न प्रकार होतात, 
त्या सर्वाचे मी असे हे सोपपत्तिक विवेचन केले आहे.” 
कत्यचि त्रिविध भेद:::: 
सात्त्विक कर्ता 


आतां येयांची कमें भजतां। कर्माभिमानियां कर्ता। 
तो जीवुही त्रिविधता। पांतला असे | ।१८-६२८ | 
चतुराश्रमवशें | एकु पुरुखु चतुर्धा दिसे। 
कर्तेयां त्रैविध्य तैसें। कर्मभेदें।॥६२९ | । 
परि तेयां तिहीं आंतु। सात्त्विक तंव प्रस्तुतु। 
सांगेन दत्तचित्तु। आकर्णी । । ६३० | | 
“हे अर्जुना! आता हीच कर्मे आचरत असता कर्माभिमानी कर्त्या 
जीवास जी गुणत्रयांमुल् त्रिविधता प्राप्त होते, कर्मत्रैविध्य कर्त्यास 
कशी त्रिविधता देते, ते ऐक. एकाच पुरुषाची चार आश्रमांचे पालन 
करतांना वेगवेगढ्ीी रूपे नाही का दिसत ! त्याप्रमाणे कर्त्याच्या होणाय्या 
या त्रिविध प्रकारांपैकी सात्त्विक कर्त्याचा प्रकार सांगतो. तो चित्त 
देऊन श्रवण कर.” 
मुक्तसबज्लो5नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वित:। 
सिद्वयसिद्धययोर्निविकार:कर्ता सात्विक उच्यते।।१८-२६ || 
“ध्ृति आणि उत्साहपूर्वक, अहंकाररहित अंतःकरणाने, 
कर्मफलाची आसक्ती न ठेवता आणि कर्म सिद्धीस जावो अथवा न 
जावो, त्याविषयी निर्विकार राहून ते करणाय्या कर्त्यास स़ात्विक कर्ता 
असे म्हणतात. ” 
ज्ञानदेव सांगतात: 
तह्हीं फलोद्देश सांडिलियां | वाढिती जेवीं सरलियां | 
शाखा कां चंदनाचियां | बावन्नया | । १८-६३१।। 


कर्माचे स्वरूप 
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कां न फलतांही सार्थका। जैसियां नागलतिका। 
तैसियां करी नित्यादिकां | क्रिया जो कां।।६३२ |। 
परि फलशून्यता। नाहीं तेयां विफलता। 
पैं फलासिचि पांडुसुता। फलें कायिसीं।।६३३ || 
“मलयगिरीवरील चंदनाच्या शाखा फल्भार नसल्याने कशा 
सरव्सोट वाढतात; किंवा नागवेलीस फछें नसली तरी अंगभूत 
गुणधर्माने तिचे कसे सार्थक होते | यांचे तर फलशून्यतेमुल्ठे काही 
बिघडत नाही; आणि बिघडावे तरी का | काय फलासच फछ् यावे 
अशी अपेक्षा करायची आहे |” 
आणि आवरें करी बहुंवसें | परि कर्ता मी हे नुमसे | 
वर्षाकालीचें जैसें। मेघवूंद | ।१८-६३४ | | 
तेवींचि परमात्मलिंगा। समर्पावयाजोगा | 
कर्मकलापु पैं गां। निफजावया | । ६ ३ ५ | | 
तेयां कालातैं नुल्लंघणें। देशशुद्धिही साधणें। 
कां शास्त्राचां वातीं पाहणें। क्रियानिर्णों ।६३ ६ । | 
वृत्ती करणें एकवेलां। चित्त जावों न देणें फल्ां | 
नियमांचियां सांखलां | वाहणें हन।।६३७ || 
हा निरोधु साहावयालागीं। धैर्याचियां चांगचांगीं | 
चिंतवणी जिती आंगीं। वाहे जो कां।।६३८ ।। 
“आणि वर्षकालीचे मेघ जसे अहंकाराचा गडगडाट न करता 
विपुल जलवृष्टी करतात; त्याप्रमाणे नित्यादी कर्मे सगठी यथासांग 
करतो, पण मी कर्ता आहे असा अहंकार ज्याला नसतो; जो ही सर्व 
कर्म परमात्म्यास समर्पण करण्याच्या हेतूने ती शुद्ध, यथाकाल, 
यथाशास्त्र व्हावीत, हे शुद्ध देश पाहून करतो; कर्म यथासांग 
करण्याकडे जो आपल्या चित्तवृत्ती वाहून घेतो; त्यांच्या फडावर आशा 
ठेवत नाही व कर्मे साग्र संपन्न व्हावीत म्हणून यमनियमांच्या शुंखलासुद्धा 
आदाराने धैर्यपूर्वक धारण करतो आणि त्यासाठी लागणारे धैर्य जो 
मनीमानसी वृत्तीत सदा वाहतो; ” 
आणि आत्मयाचियें आवडीं। कमें करितां वरपडीं। 
देहसुखाचिये परवडीं। येवों न छाहे ।।१८-६३९ || 
ऐसा निद्रा दुरावे। क्षुधा न बाणवे | 
सुरवाडु न पावे। आंगाचां ठावो | ।६४० || 
तंव अधिकाधिक | उत्साहो धरी आगलिक। 
सोनें जैसें तुक | तुटलियां कसीं।।६४१ || 
“आणि परमात्म्यास प्रिय अशी ती कर्म व्हावीत म्हणून जो 
देहसुखाची पर्वा करत नाही; याप्रमाणे कर्मे करतांना निद्रा दुरावत 
गेली, भुकेची वेठ टढ्बून गेली, उपवास घडले व सुखाची शरीराला 
भेटसुद्धा घडली नाही,तरी पण अधिकाधिक उत्साह अंगी धरून 
नेटाने व श्रद्धेने जो ती कर्म पार पाडतच जातो; सोने जसे अग्नीत 
तापवले की वजन कमी झाले, तरी कसास उतरते, त्याप्रमाणे 
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शरीरकष्टांची तमा न करता चित्तशुद्धिकारक अशी कर्म करणान्यास 
सात्विक कर्ता असे म्हणतात. ” 


चित्तशुद्ठी 
जज्हीं आवडी आथी सांच। तज्हीं जिवीतही सलंच। 
आंगीं घालितां रोमांच । देखिजती सतिये।।१८-६४२ || 
मा आत्मेयाएवढिया प्रिया। वालभेला जो धनंजया। 
देहचि सिदतां तेयां। काय खेदु होईल |।६४३ ।। 

“हे पांडुपुत्रा ! अशा कर्त्याची लक्षण आणखी ऐक. पतिप्रेमाने 
वेड्या झालेल्या पतिव्रतेस सती जातांना चितेत उडी घेतांना अंगावर 
भीतीचे शहारे जसे अजिबात उठत नाहीत, त्यापेक्षाही एवढ्या मोठ्या 
प्रिय अशा आत्म्यासाठी त्याच्यावर नितांत प्रेम असणाय्या त्या पुरुषास 
देहास कितीही दु:ख झाले, तरी त्याप्रीत्यर्थ कर्म करत असतांना 
खेद कोठून होईल !” 

म्हणौनि विषय सुरवडु तुटे। जंव जंव देहबद्वी आटे। 
तंव तंव आनंद दुणवटे। कर्मी तेयां । । ८-६४ ४ || 
ऐसेनि जो कम करी। आणि कोणें एकें अवसरीं। 

तैं ठाके ऐसी परी। वाहे जज्हीं। ।६४५ || 

तह्हीं कडाडीं मोडे गाडा। तो आपणपें न मानीं अवघडा | 
तैसा ठाकलेनिही थोडा | नोहे जो कां।।६४६ | | 

ना तज्हीं आवरिलें। अब्यंग सिद्धी गेलें। 

तहीं तेंही जिंतिलें। मिरवू नेणें ।।६४७ || 

इयां खूणा कर्म करितां। देखिजे जो पांडुसुता। 
तेयातैं म्हणिपे तत्त्वतां। सात्तविकु कर्ता ।।६४८ || 

“म्हणून अशी कर्म करत असतांना जसजसे विषयसुख कमीकमी 
मिन्दू लागते आणि देहाहंकार आटत जातो, तसतसा त्याचा आनंद 
दुणावत जातो. तो सात्त्विक कर्ता अशा रीतीने कर्म करत असतो. 
आणि जर अकस्मात एखादा गाडा भरवेगात जात असता कड्य्यावरून 
खाली कोसदून मोडून पडला, तर त्या गाड्यास जसे दु:खशोक 
होत नाहीत; त्याप्रमाणे अवचित असे कर्म करण्याचे जरी थांबले, 
तरी तो हिरमुसला होत नाही. यापेक्षा हाती घेतलेले कर्म उत्तमरीत्या 
सिद्धीस गेले, तरी आपण काही मोठे केले असा गर्व तो वाहत नाही. 
सात्त्विक कर्त्याच्या अश्ा तात्त्विक विवेचनानंतर आता राजस कर्त्याची 
लक्षणे ऐक.” 
राजस कर्ता 

आतां राजसा कर्तेया। वोलखणें हे धनंजया। 
जैं अभिलाखा जगाचियां | बसौटा तो | ।१८-६४९ || 

“जगातील सर्व अभिलाषांचे जो वसतिस्थान असतो, तो राजस 

कर्ता कसा ओव्खावा, ते आता सांगतो.” 
रागी कर्मफल्प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको5शुचि: | 
हर्षशोकान्वित: कर्ता राजस: परिकीर्तित: ।।१८-२७ || 


कर्माचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञाश्वी_........स्‍- ४९७ _._... 5 उन्मेष:३२:त्रिगुणात्मक कर्मव्यापार 


४९७ 


उन्मेष:३२: कर्मव्यापार 





“कर्मफलाची आसक्ती असणारा, लोभी, अभिलाषेने कर्म 
करणारा, हिंसात्मक वृत्तीचा, शौच वा शुचिर्भूतपणा नसणारा, हर्ष व 
शोकांनी व्यापला जाणारा असा कर्ता राजस म्हणून प्रसिद्ध आहे. ” 

जैसा गांवीचियां कइ्मला। उकरडा होय एकवेलां। 
कां इमशानीं अमंगला। आघवयांचि।|१८-६५० || 
तेयापरी जो अशेखा। विश्वाचियां अभिलाखा। 
पायपाखालनियां देखा | घरटां झाला | ।६५१ | | 

“जसे गावातील सगवया घाणीस उकिरडा हे एकच स्थान 
असते; किंवा सगव्व्या अमंगव्गसाठी स्मशान ही एकत्र येण्यास एकच 
जागा असते; त्याप्रमाणे जगातील सर्व अभिलाषेने ज्याचे पाय धुवावे 
असे एकमेव आश्रयस्थान म्हणजे राजस कर्ता होय.” 

म्हणौनि फलाचां लागु। देखे जियें असलगु। 

तियें कर्मी चांगु। रोहो मांडी | ।१८-६५२ | | 

आणि आपण जालेयां जोडी। उपरवो नेदी कवडी। 
क्षणां क्षणां कुरोंडी। जीवाची करी |।६५३ || 

कृपणु चित्तीं ठेवा आपुला | तैसा दक्षु परावियां मोला | 
बकु जैसा खुतला। मासेपासीं। । ६५४ || 

आणि गोंवीं गेलियां जवलीं। झगटलियां आंग फालीं। 
फले आंतु पोली। बोरांटी जैसीं।।६५५ || 

तैसें मनें वाचें कायें। भलतयां दुखवितु जाये... ।।६५६ || 

“ज्यात कमीतकमी श्रमात फठ मिल्ठेल अशी कर्मे करण्यासाठी 
तो मांड घालतो. तसेच आपण मिब्ठवलेल्या द्रव्याची कवडी न्‌ कवडी 
जतन करून ठेवण्यासाठी त्यावरून जीवसुद्धा ओवान्ूून टाकतो. 
आपला ठेवा अशा कृपणपणे राखून ठेवतो. पण दुस्याच्या मौल्यवान 
वस्तूंवर मात्र त्याची लोभी नजर असते. बगव्ण जसा माशांवर लक्ष 
ठेवून असतो, तसे त्याचे चित्त धनाकडे असते. आणि बोरांटीची 
जाबी जशी जवछ गेल्यास मनुष्यास आपल्या काट्यात लपेटून 
घेते; आणि अंगावरून तिला झटकून टाकण्यास गेले तर जशी 
ओरणफाडे काढते; इतउपर तिची बोरे अशी आंबटढाण असतात की 
जिभेला चुन्यासारखी पोद्भून काढतात; त्याप्रमाणे असा कर्ता वाचेने 
इतरांस दुखावतो; कायेने इतरांस कष्ट देतो व मनाने इतरांस 
हानी पोहोचवितो. ” 

-- | स्वार्थ साधितां न पाहे। पराचें हित।।१८-६५६ | | 
तेवीचि आंगें कर्मी। आचरणें नोहें क्षमी | 
न निघे मनोधर्मी। अरोचकु | । ६५७ || 
कनकाचियां फल्ं | आंतु माज बाहेरी मौला। 
तैसा सबाद्य दुबला। शुचित्वें जो।।६५८ | | 

“स्वत:चा स्वार्थ साधतांना दुसय्यांचे कितीही नुकसान झाले, 
तरी त्याला त्याची पर्वा नसते. तसेच त्याच्या अंगी सामर्थ्य नसले 
तरीही वाटेल ते अचाट कर्म करण्याची त्याची इच्छा मात्र जबरदस्त 


असते. धोतय्याच्या फव्शला आत कैफ आणणाय्या बिया व वर काटे 
असतात, असे ते अंतर्बाह्य जसे अपायकारक असते, तसेच अशा 
कर्त्यचचे अंतर्बह्य दोन्हीही अशुचिर्भूत असतात. ” 

आणि कर्मजात केलियां। फल लाहे जज्हीं धनंजया। 

तहीं हरिखें जगां ययां | वांकुलियां वाहे ।१८-६५९ | । 

अथवा जैं आदरिलें। हीनफल होय केलें। 

तहीं शोकें तेणें जिंतिलें। घिक्‍कारों लागे।।६६० | | 

कर्मी राहाटी ऐसीं। जेयांतैं होती देखसीं। 

तोचि जाण त्रिशुद्वीसीं। राजस कर्ता ।।६६१॥।। 

“त्याने केलेले कर्म जर सफल झाले तर, हे धनंजया | त्याला 

एवढा उन्माद चढतो की तो साय्या जगालासुद्धा वेडावून वाकुल्या 
दाखवण्यास अनमान करत नाही. याउलट त्याने केलेले कर्म 
अपेक्षिलेले फछ जर देत नसेल, तर तो हवालदिल होऊन दु:खाने 
त्या कर्मास हाय! हाय | असे धिक्कारण्यासही मागे पुढे पाहात नाही. 
कर्माच्याठायी असे वर्तणारा कर्ता राजसच असतो, हे पक्के समज.” 
तामस कर्ता 


आतां ययां पाठी एरु। जो कुकर्माचा आगरु। 
तोही करूं गोचरु । तामस कर्ता ।॥१८-६६२ | | 
“यानंतर आता कुकर्माचे निव्वड आगरच असा जो तामस कर्ता 
असतो, त्याचे स्वरूप स्पष्ट बघ.” 
अयुक्त: प्राकृत: स्तब्ध: शठो नैष्कृतिको5लूस: | 
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते | । १८-२८ || 
“चंचल, असंस्कृत, गर्विष्ठ, अहंकारमन्य, कपटी, आ््शी, 
विषाद करणारा, विघ्नसंतुष्ट, आपमतलबी, दीर्घसूत्री अशा कर्त्यास 
तामस अशी संज्ञा देतात. ” 
अशा तामस कर्त्याचे वर्णन ज्ञानदेव अति विस्तृतपणे करतात. 
किंबहुना गुणत्रयदर्शनानिमित्त ते पुनश्च एकवार दैवासुरसंपत्तीचे विविध 
पैल प्रकटवितांना दिसतात, ते असे: 
तहीं मी लागलियां कैसें। पुढील जलत असे। 
हे नेणिजे हुताशें। जियापरी | ।१८-६६३ || 
पैं इस्त्रें मियां तिखटें। नेणिजे कैसेनि निवटों। 
कां नेणिजे कालकूटें। आपुलें केले ।।६६४ || 
तैसा पुढलियां आपुलियां। घात करिती धनंजया। 
आदवरीं बोखटियां | क्रिया जो कां।।६६५॥।। 
तियां करितयांही वेलीं। काय जालें हे न सांभाली। 
चलला वायु वाहुटलीं | चेष्टें तैसा ।।६६६ || 
पैं करणिया आणि जेयां। मेलु नाही धनंजया। 
तो पाहुनी पिसेया। कैंची त्राय।।६६७ | | 
“आपसल्यामुरे दुसरे पदार्थ कसे जठत असतात, हे अग्नीला 
जसे ठाऊक नसते; आपल्याकडून दुसय्याचा प्राणघात कसा होत 
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आहे, हे तीक्ष्ण धारेच्या शस्त्रास जसे उमजत नाही; आपणामुन्ठे 
इतर कसे मृत्युमुखी पडताहेत, याची काव्ठकूट विषास जशी कल्पना 
नसते; त्याप्रमाणे आपल्यामुन्ठे दुसन्‍्यांचा कसा घात होत आहे, याचा 
विचारसुद्धा तशा वाईट क्रिया आचरणाय्या तामस कर्त्य॑च्या गावीही 
नसतो. वावटव्गीतील वायु जसा इतस्तत: कशालाही लपेटत, 
कशालाही उडवून गिरकावत भिरकावून देतो, त्याप्रमाणे आपल्या 
क्रिया लहरीखातर कशाही प्रकारे करणाय्या त्या तामस कर्त्याच्या 
विचार आणि कर्मांचा मे बसत नाही. त्याचे सर्व कारभार 
अनियंत्रितपणे चालतात. त्याची अशी वर्तणूक पाहता वेड्याचे 
वेडाचारसुद्धा फिके वाटतील.” 

आणि इंद्रियांचें वोइरिलें। चरौनि रखें जो जियालें। 

बैलातलीं लागलें। गोचिड जैसें ।।१८-६६८ || 

हांसया रुदना वेलु। नेणतां आदरी बालु। 

ताहटे उच्छूृंखलु। तेयापरी | । ६६९ | | 

जो प्रकृति आंतलेपणें। कृत्याकृत्यस्वादु नेणें। 

फुगे केलें धालेपणें। उकीरडा जैसा | ।६७० || 

म्हणौनि मान्याचेनि नांवें। ईश्वराही परी न खालवे। 

स्तब्धपणें न मनवे। डोंगरासीं। ।६७१।। 

“बैलावरले गोचिड जसे त्याचे रक्त पीत त्याला गच्च चिकटतात, 
त्याप्रमाणे इंद्रियांसमोर आलेल्या विषयांना तो घट्ट धरून ठेवतो आणि 
प्राण गेला तरी सोडत नाही. लहान बालक जसे वाटेल तेव्हा रडते 
अन हसते, काब्ववेछ ते पाहात नाही; त्याप्रमाणे असा कर्ता 
उच्छृंखलपणे वागत असतो आणि प्रकृतिवश झाल्याने चांगल्या वाईट 
कर्माचा विचार न करता वाटेल ती कर्म करतो. उकिरडा जसा घाणीने 
भरलेला असतो, तसा तो अशा वाटेल त्या कर्माच्या कर्तृत्वाने ओसंडून 
वाहत असतो. त्यातच कर्तृत्वाच्या अहंकाराने फुगून जाऊन ईश्वरासही 
मान देण्यास तयार नसतो. आणि गर्वोन्नत तर एवढा असतो की 
मोठेमोठे डोंगरसुद्धा त्याच्यापुढे लाजतील. ” 
मनाचे हिडीसपण 


आणि मन जेयाचें कलालीं। राहटी फुडी चोरिली। 

दिठी कीर तैं बोली | पण्यांगनेची |।१८-६७२ | | 

किंबहुना कपटाचें। देहचि वलिलें तेयाचें। 

तैं जिणें की जुवाराचें। टिटेघर।।६७३ || 

नोहें तेयाचां प्रादुर्भावो । तो साभिलाख भिल्‍्लांचा गांवो | 

म्हणौनि नोहें येवों जावों |तेयां वाटा ।।६७४ | | 

“त्याचे मन कपटी असते. वागणे कावेबाज असते. त्याचे हावभाव 

वबघणे वेश्येसारखे फसवे असते. त्याचा देहच जणु मूर्तिमंत कपटाचा 
घडवलेला असतो. त्याचे व्यवहार म्हणजे जसा काही जुगान्यांचा 
अड्डाच | इतके पराकोटीचे कपट त्याच्याठायी वसत असते. असा 
हा तामस़॒ कर्ता म्हणजे चालतेबोलते छुटारू भिल्लांचे गावच जणू 
असतो. म्हणून त्याच्या वाटेकडे फिरकूसुद्धा नये.” 


आणि आणिकांचें नीकें केलें। विरु होय जेयां आलें। 
जैसें अपेय पया मिनलें। छवण करी |।१८-६७५ || 
कां हींव ऐसा पदार्थु। घातला आगीआंतु। 

लैंचि क्षणीं धडाडितु। अग्नि होय | ।६७६ || 

नाना सुद्रव्यें गोमटीं। जालियां शरीरीं पैठी | 
होऊनि ठाती किरीटी। मलुचि जेवीं।।६७७ || 
तैसें फुडिल्ंचें बरवें। जेयांचां भीतरी पावें। 

आणि विरद्धचि आघवें। होंहों निगे ।।६७८ |। 

“आपि त्याला कोणाचेही बरे पाहवत नाही. लोकांचे कल्याण 
होत असलेले पाहून त्याचा आत्मा कासावीस होतो. मद्य जर दुधात 
मिसव्ले तर दूध मीठ घातल्यासारखे नासते. गार पदार्थ जर अग्नीत 
टाकला, तर लागलीच तो धडधडून पेट घेऊन जब्हू लागतो. अथवा 
अर्जुना! सुग्रास पदार्थाचासुद्धा रारीरात नरक होतो. त्याप्रमाणे इतर 
कोणाचेही सद्भाग्य अशा माणसाच्या अंतरंगी नतद्रष्टतेत 
परिणत होते.” 

जो गुण घे दे दोख | अमृताचें करी विख। 

दूध पाजलियां देख। व्यालु जैसा ।।१८-६७९ |। 
आणि ऐहिकीं जियावें। जेणें परत्रा सांच यावें। 
तैं उचित कृत्य पावें। अवसरीं जियें।।६८० ।। 
तेव्हां जेयां आपैसी। निद्रा ये ठेविली ऐसी | 
दुर्व्यवहारी जैसीं। विटालें लोटे | ।६८१॥।। 

“सर्प जसा प्यालेल्या अमृततुल्य दुधाची विषात परिणती करतो, 
त्याप्रमाणे दुस॒न्यांचे चांगले गुण ऐकले की हा त्यांचे दोष दाखवू लागतो. 
किंबहुना त्याचा चांगुलपणा म्हणजे वाईटपणा आहे, असे तो पटवू 
पाहातो. आणि ऐहिक कृत्ये उत्तमरीत्या करून पारलैकिक कल्याण 
साधण्याचा प्रसंग आला की तो झोपी गेल्यासारखा स्तब्ध होतो. पण 
दुष्कृत्ये करण्याच्या वेढी मात्र त्याची झोप - ती स्तब्धता विटाव्गसारखी 
दूर टाकली जाते.” 
दीर्घसूत्री 

इतउपर त्याची वागणूक कशी असते, पाहा: 

पैंद्रक्षससा आम्ररसा।| वेलें तोंड सडे वायसा | 

कां डोले फुटती दिवसां | डुडुलाचें।।१८-६८२॥।। 
तैसा कल्याणकालु पाहे। तैं तेयांतें आलसु खाये। 
ना प्रमादीं तज्हीं होये। तो म्हणे तैसें।।६८३ ।। 
जेवीचि सागराचां पोटीं। जले अखंड आगिठी। 
तैसा विषादु वाहे गांठीं। जिवाचिये जो || ।६८४ || 

“घाण खातांना कावब् पुढे असतो, पण द्राक्षे किंवा आंबे पुढे 
आले असता त्याचे तोंड व्रणांनी भरून गेल्यासारखे होते; अथवा 
घुबडास रात्री विहरायला दिसते, पण दिवसा मात्र त्याचे डोछे जसे 
फुटतात; त्याप्रमाणे कल्याणाची वे आली असता त्याला आल्स 
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ग्रासतो, पण प्रमाद करतांना मात्र असा तामस कर्ता दोन पावले पुढेच 
असतो. आणि त्याच्या अंत:करणात विषाद तर एवढा असतो की 
जसा काही वडवानलच समुद्रापोटी अखंड ज्गावा असा. ” 

लेंडोराआगीं धुमावधि। कां अपाना आंगीं दुर्गधि। 

तैसा तो जीवितावधि। विषादें केला | ।१८-६८५॥।। 

आणि कल्पांताचियां पारा | वेगलेंही जो वीरा। 

सूत्र धरी व्यापारा | साभिलाखा।।६८ ६ | | 

अगां जगाही परौती। शुचा वाहे पैं चित्ती | 

करितां विखीं हातीं। तृणही न लगे।।६८७ |। 

ऐसा जो लोकाआंतु। पापपुंजु मूर्तू | 

देखसि तो अव्याहतु | तामसु कर्ता ।।६८८ || 

एवं कर्म कर्ता ज्ञान। या तिहीचें त्रिधा गुण। 

दाविलें तुज सुजन- | चक्रवर्त्ती ।।६८ ९ ।। 

“अपान वायू सरेस्तोवर जसा दुर्गधीने व्यापलेला असतो किंवा 
लेंड्यांच्या विस्तवात जसा धूरच धूर विज्लेस्तोवर असतो; त्याप्रमाणे 
त्याचे अवधे जीवन - सारे आयुष्य वैफल्यग्रस्त असते. आणि हे वीरा 
अर्जुना! तो इतका दीर्घसूत्री असतो की अगदी कल्पांतानंतरही फले 
प्राप्त व्हावीत या इच्छेने धोरण आखतो. त्याचे जीवन चिंतेने अगदी 
पुरेपूर भरलेले असते. जगाच्या भारापेक्षासुद्भधा जास्त असे चिंतेचे 
ओझे तो वाहत असतो. पण त्याच्या दीर्घसूत्री कारभारामुन्ठे त्याच्या 
हाती एवढी काठ॒जी करूनही साध्या गवताच्या काडीएवढे पण फल 
लागत नाही. असा जो मूर्तिमंत पापराशी असणारा मनुष्य तू पाहशील, 
तेव्हा तो तामस कर्ता आहे, असे पक्के समज. हे सज्जनांच्या 
चक्रवर्ती राजा | कर्म, कर्ता व ज्ञान यांचे त्रिविध प्रकार मी तुला यथासांग 
समजावले.” 
बुद्ि व धतीचे भेद:::: 

बुद्धि व धृति 
यानंतर बुद्भी व धती यांविषयी उहापोह करतांना गीता सांगते: 
बुद्धिर्भदं धृतैश्चेव गुणतस्त्रिविध॑ शृणु | 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथत्तवेन धनंजय | ।१८-२९ |। 

“हे धनंजया! आता बुद्धी आणि धृती यांचे गुणांनुरूप होणारे 
त्रिविध प्रकारे ऐक. त्यांचे वेगवेगक्े संपूर्ण स्वरूप मी तुला सांगतो.” 

ज्ञानदेव म्हणतात: 

आतां अविद्येचां गांवीं। मोहाची वेदूनि मदवी। 
संदेहाची आघवीं। लेऊनि लेणीं।।१८-६९० || 
आत्मनिश्चयाची बरव। जेयां आरिसा पाहे सावयव | 
तियें बुद्धिचीही धांव। त्रिधा असे | ।६९१।। 

अगां सत्त्वादि गुणी इहीं। काईं एक तिहीं ठाईं।। 

न कीजेचि एथ पाहीं। जगामाजीं।।६९२ | | 

आग नसतां पोटीं। कवण काष्ठ असे सृष्टी . | 

तैसें तैं कैंचें दृढ्यकोटी। त्रिधा जैं नोहें ।।६ ९३ ।। 
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म्हणोनि तिहीं गुणीं। बुद्धि केली त्रिगुणीं। 
धृतिसिहीं वांटणी। तैसीचि असे ।।६९४ ।। 
तैंचि एक वेगलालें। तेथ चिह्लीं अलंकारिलें। 
सांगिजेल उपाइलें। भेदलेपणें | ।६९ ५ | | 

“चोखडे, सुंदर आत्मरूप सावयव ज्यात निरखून पाहावे, असा 
आरसा म्हणजे बुद्धी . अशी ही बुद्भीसुद्भा अविद्यारूप संसारात मोहरूपी 
भरजरी वस्त्र नेसून आत्मसंदेहरूपी रत्नखचित अलंकार छेऊन 
वावरतांना त्रिगुणांमुल्ठे तीन प्रकारची असते. या सत्त्वादी त्रिगुणांनी 
त्रिधा केलेली नाही, अशी एकतरी वस्तू या प्रपंचात आहे काय! 
सुष्टीमध्ये असे कोणते काष्ठ आहे की ज्याच्या पोटी अग्नी नाही | 
त्याप्रमाणे या त्रिगुणांनी बुद्धीसही तीन प्रकारचे केले आहे. तसेच 
धृतीचेही असेच तीन भाग झाले आहेत. हे सर्व भाग वेगव्गले करून 
त्यांची अंगलक्षणे त्या भेदांप्रमाणे सविस्तर सांगतो.” 

परि बुद्धि धृति इयां। दोहीं भागामाजीं धनंजया। 
आधी रूप बुद्धिचियां। भेदासि करूं | ।१८-६९६ | | 
तहीं उत्तमा मध्यमां निकृष्टां। संसारासि गां सुभटा। 
प्राणियां येतियां वाटा। तिनीं आथी | ।६९७ । | 

जैं अकरण काम्य निषिद् | तैं हे मार्ग तिन्‍हीं प्रसिद्ठ | 
संसारभयें सबाध। जीवां ययां ।।६ ९८ | | 

“आता हे धनंजया! बुद्दधी आणि धृती यांपैकी प्रथम बुद्धीचे 
त्रिभेद व लक्षणे पाहू या. हे सुधीर योद्धदा | प्राणिमात्र संसारात उत्तम, 
मध्यम व कनिष्ठ अशा तीन प्रकारच्या वाटांनी प्रवेशतात. 
विहित कर्माचरण न करणे, काम्य कर्मे आचरणे व निषिद्ध कर्मे 
करणे; या त्या तीन प्रसिद्ध वाटा आहेत. जीवांना यांमुल्े संसारभय 
निर्माण होते. म्हणून या मार्गॉानी जाणे दोषसयुक्त व 
बाधाकारक आहे.” 
सात्त्विक बुद्ढी 

म्हणौनि अधिकारें मानिलें। जैं विधिचेनि वोघें आलें। 
लैं एकचि एथ भलें। नित्य कर्म | ।६९९ | । 

“असे असल्याने स्वाधिकारानुरूप विधिवत वाट्याला जे नित्य 
कर्म येते, तेच एकमात्र केवढ करण्यास योग्य व उन्नतीकारक म्हणून 
म्हटले जाते.” 

हे जाणणाय्या सात्त्विक बुद्धीला गौरवितांना श्रीकृष्ण म्हणतात: 

प्रवृत्ति च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये। 
बन्धं मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ सात््तिकी।।१८-३० |। 

“हेपार्था | जी बुद्धी करणीय व अकरणीय यांना जाणते; प्रवृत्तिमार्ग 
वनिवृत्तिमार्ग, संसारभय व त्यापासून अभय कसे प्राप्त होते हे ओछखते 
आणि बंध कशामुन्ठे होतो आणि मोक्ष कसा प्राप्त होईल हे नीट जाणते, 
तीच सात्विक असते.” 
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ज्ञानदेव या इलोकाची उकल करत म्हणतात; 
तैंचि आत्मप्राप्तिफल। दिठी सूनि केवल। 
कां जैं जैसें कां जल | सेविजे ताहानें | ।१८-७०० || 
येतुलेनि तैं कर्म। सांडीं जन्मभय विषम । 
करूनि दे सुगम। मोक्षसिद्वी | ।७०१।। 
ऐसें कर्म करी तो भला। संसारभयें सांडिला। 
करणीयत्वें आला। मुमुक्षुभागा | ।७०२ | | 
तेथ जैं बुद्दी ऐसा । बली बांधें भंरवसा | 
मोक्षु ठेविला ऐसा । जोडेल एथ।।७०३ || 
म्हणौनि निवृत्तिचि मांडिली। सूनि प्रवृत्ति तलीं। 
इयें कमें बुडकुली। देयावीं कां ना।।७०४ | । 
“पाण्यानेच जशी तहान भागवायला पाहिजे, त्याप्रमाणे 
आत्पप्राप्तीची तृषा हरण्यासाठी केवर् शास्त्रविहित कर्माचाच उपयोग 
होतो. असेच कर्म अनिष्ट संसाराचे भय घालवून मोक्षाची सहजच 
प्राप्ती करून देते.असे कर्म करण्याने मुमुक्षुत्व लाभते आणि 
जन्ममरणाचा फेरा चुकतो. असे निष्काम कर्मच मोक्षप्राप्ती करवून 
देईल असा ज्याच्या बुड्भीने निश्चय केलेला असतो, त्याला प्रवृत्तिवृक्षाच्या 
तकीच निवृत्तिरूपी फब्णांचा सडा पडलेला सापडतो. कर्मे करत असता 
त्यास मोक्षप्राप्ती होते.” 
तृषार्ता पाणिये जिणें। कां पूरी पडलियां प्रवाहणें। 
अंधकूपगतां किरणें। सूर्याचेनि | ।१८-७०५ || 
नाना पथ्येंसि औषध लाहें। तच्हीं रोगें दाटलाही जिये। 
कां मीना जिव्हाला होये। जलाचा जज्हीं।।७०६ || 
तहीं जेयां जिवीतां। नाही जेवीं अन्यथा | 
तैसें कर्मी इयें प्रवर्ततां। जोडेचि मोक्षु | ७०७ | । 
“त्याने एकदा का हा निश्चय केला की त्याला, तृषार्त जसा पाणी 
मिन्दून जगतो किंवा अंधाय्या विहिरीत पडलेल्यास जसे सूर्यकिरण 
जीवन देतात; रोगजर्जर अन व्याधींनी ग्रासलेल्यास जसे पथ्यपाणी 
व औषधांनी नवजीवन प्राप्त होते; किंवा पाण्याविना तडफडणान्या 
माशाल पाण्याने जसे जीवदान मिलते, त्याप्रमाणे त्या मार्गाने चालू 
लागतालागताच मोक्षप्राप्ती होते.” 
हे करणीयाचियां कडे। जैं ज्ञान आथी चोखडें। 
आणि अकरणिय हे फुडें। ऐसें जाग |।१८-७०८ | | 
जी तियें काम्यादिकें। संसारभयदायकें | 
अकृत्यपणाचें आंबुखें। पडिलें जेयां ७०९ | । 
तियें कर्मी अकार्यी। जन्ममरणसमर्यी | 
प्रवृत्ति पलवी पायीं। मागिलीचि | ।७१० || 
“अशी सुनिश्चित बुद्धी मनुष्यास करणीय कर्मे कोणती व अकरणीय 
कर्मे कोणती; कोणत्या कर्मावर ती काम्य आहेत म्हणून न करण्याचे 
शिंतोडे उडले आहेत; संसारभय कोणत्या कर्मानी निर्माण होते, 


याचे ज्ञान करवून देते व अशा अकरणीय जन्ममरणयुक्त कर्माठायी 
असणाया प्रवृत्तीला मागच्या पायीच पल्वून लावते.” 

पैं आगीमाजीं न रिघवें। अथावीं न घलवे। 

धगधगीत नागवे। झूल जेबीं।।8८-७११ || 

कां कालयाणा धुंधुवातु। देखौनि न घलवे हातु। 

न बचवे खोपेआंतु | वाघाचिये ७१२ ।। 

तैसे कर्म अकरणीय। देखोनि महाभय। 

उपजे नि:संदेह। बुद्दी जियें।।७१३।। 

“जब्त्या आगीत जसा प्रवेश करवत नाही; अथांग पाण्याच्या 
डोहात जशी उडी घेववत नाही; अथवा धगधगीत तप्त शूछ जसा 
धरवत नाही; किंवा फणफणणारा काब्ग नाग पाहून त्याला धरण्यासाठी 
जसा हात पुढे करवत नाही; वा वाघाच्या ढोलीत जसे जाववत नाही; 
त्याप्रमाणे अकरणीय कर्मास पाहून ज्या अशा बुद्धेमुठे नि:संदेह महाभय 
उपजते, ती सात्तविक असते.” 

वाढिलें रांधूनि विखें। तेथ जाणिजे मृत्यु न चुके 
तेवीं निषेधीं कां देखे | बंधातें जैं।।१८-७१४ ।। 
मग बंधभयभरितीं। तियें निषि्रें प्राप्ती। 
विनियोगु जाणें निवृत्ति | कर्माचिये | ७ १५ || 
ऐसेनि कार्याकार्यविवेकी | प्रवृत्तिनिवृत्तिमापकीं | 
खरा कुडापारखी | जिया परी || ७१६ |। 

तैसी कृत्याकृत्यशुद्वी | बुझे जैं निरवधि। 
सात्त्विक म्हणिपे बुद्दी | तैंचि तूं जाण।॥७१७।। 

“विष मिसद्वून सिद्ध केलेले अन्न सेवन केल्यास मृत्यू जसा 
हमखास ठेवलेलाच असतो, त्याप्रमाणे निषिद्ध कर्मे केल्यास बंधन 
हमखास आहे, हे जाणून अशी बुद्धी त्या कर्माचा त्याग करणे जाणते. 
ज्याप्रमाणे रत्नपारखी खन्‍्याखो ट्या रत्नांस पारखून घेतो, त्याप्रमाणे 
प्रवृत्तिनिवृत्तीच्या कसोटीवर करणीय व अकरणीय अशा कर्माना नीट 
पारखून घेणारी अशी ही बुद्धी असते. सदैव असे जाणून त्याप्रमाणे 
कर्म करवणारी वा टाव्णारी जी बुद्धी असते, तिला सात्विकी 
असे म्हणतात.” 
राजसिक बुद्ढी 

आता राजसी बुद्धीची लक्षणे पाहा: 

यया धर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च। 
अयथावत्प्रजानाति बुद्ठि: सा पार्थ राजसी | । १८-३१ |। 

“हे पार्था ! ज्या बुद्धीने धर्म व अधर्म, कार्य वअकार्य यांचा उचित 
निर्णय होत नाही, ती बुद्धी राजस होय.” याबाबत ज्ञानेश 
थोडक्यात म्हणतात: 

आणि बकाचां गांवीं। घेपे क्षीरनीर सकलवीं। 

कां अहोरात्रीची गोंवीं। आंधलें नेणें ।।१८-७१८ || 
जेयां फुलांचा मकरंद फांवें। तो काष्ठें कोरूं धांवें। 
परि भ्रमरपणें नव्हें। अब्हां जेवीं | ७१९ |। 
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तैसीं इयें कार्याकार्यें। धर्माधर्मरूपें जियें। 
तियें न चोजवितां जाये। जाणती जैं कां।।७२० | 
अगां डोलियांवीण मोतियें। घेतां पाडु मिले विपायें। 
ने मिलणें तैं आहे। ठेविलें तेथ |।७२१।। 
तैसें अकरणीय अवचटें। नोडवे तज्हींच लोटे। 
एरवीं जाणें एकवर्टे। दोन्हीं जैं कां।।७२२।। 
“बगव्व्यांच्या गावी जसा नीरक्षीरविवेक असण्याचे कारण नाही; 
किंवा आंधव्व्यास दिवस व रात्र जशी एकमेकात गुंतलेली असतात व 
त्यातला फरक जाणवत नाही; अथवा फुल्ंंचा मकरंद चोखण्याचे 
काम भ्रमर जेवढ्या आवडीने करतो, तेवढ्याच गोडीने लाकूड 
कोरण्यासही धावतो, त्यात भ्रमरत्वास जशी काहीच बाधा येत नाही; 
त्याप्रमाणे कार्य व अकार्य, धर्म व अधर्म, यांच विवेक करणे जी 
जाणत नाही व वाटेल ते कार्य करण्यास मनुष्यास प्रवृत्त करते ती 
बुद्धी, मोत्यांची पारख नसता ते विकत घेतल्यास अभावानेच जसे 
चांगले मोती पदरीं पडतील, त्याप्रमाणे सरसकट सर्व कर्म करवत 
सुटल्याने क्वचितच जेव्हा अकरणीय कृत्य सामोरे ठाकत नाही तेव्हाची 
वेठ सोडून, करणीय कृत्य सहसा करत नाही” 
तैंगां बुद्धि चोखविषी। जाण एथ राजसी | 
अक्षत टाकिली जैसीं। मांदियेसी। ।१८-७२३ || 
“लग्नाच्या वेक्ी अक्षता टाकल्या जातात, त्या जशा वधूवरांवर 
क्वचितच पडतात. पण इतरेजनांवरच जास्त करून पडतात. 
त्याप्रमाणे अशा प्रकारे करवलेल्या कर्मात करणीय भाग क्वचितच 
असून, अकरणीय भाग मात्र सर्वतः असतो. असे करवणारी बुद्धी 
निश्चितपणे राजसी असल्याची खूणगाठ तू बांधून ठेव. ” 
तामसिक बुद्ठी 
आता तामसी बुद्धीचे वर्णन ऐका: 
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। 
सर्वार्थान्विपरीतांश्व बुद्धि: सा पार्थ तामसी | । १८-३२ | 
“तमसाने आवृत असणारी, अधर्मासच धर्म मानून चालणारी 
आणि विपरीत अर्थानाच खरे समजते, ती बुद्धी तामसी होय.” 
ज्ञानदेव म्हणतात: 
आणि राजा जियां वाटां जाये। तैं चोरांसि आडव होये। 
कां राक्षसां दिवो पाहे। राती होऊनि।।१८-७२४ |। 
नाना निधानचि निदैवा | होये कोलसयाचां उंडवा। 
पैं असतें आपणपें जीवा। नाहीं जालें ७२५ ।|। 
तैसें धर्मजात तेतुकें | जियें बुद्दी सि पातकें 
सांच तैं लटिकें। ऐसेचि बुझे | ।७२६ || 
तैं आधवेंचि अर्थ | करूनि घाली अनर्थ | 
गुण तैं तैं व्यवस्थित । दोखचि मानी | ।७२७ |। 
किंबहुना श्रुतिजातें। अधिष्ठुनि केलें सरतें। 
तेंतुलेंही उपरतें। जाणें जैं बुद्धि ।७२८ ।। 


तैं कोण्हातेंहीं न पुसतां। तामसी जाणावी पांडुसुता। 
रात्री काय धर्मार्था। सांच करावी ।।७२९ |। 

“राजमार्ग असतो, तो चोरांसाठी आडमार्ग असतो; राक्षस 
रात्रीचाच दिवस करतात; दुर्देवी माणसाच्यासाठी पुरलेले गुप्त धन 
कोव्शाच्या रूपात अवतरते; याप्रमाणेच जे जे धर्म्य आहे, त्यास 
पाखंड मानणारी, सत्यास असत्य समजणारी, सर्व शास्त्राचा विपरीत 
अर्थ लावणारी, गुणांस दोष समजणारी, एवढेच काय | तर श्रुतिसंमत 
असणाया गोष्टींना अग्राह्मय समजणारी जी बुद्धी असते, तिलातामसी 
म्हणण्यासाठी कोणा मोठ्या जाणकारास विचारावे लागते काय |” 
सात्त्विक धृति 

एवं बुद्बीचें भेद | तिन्‍्हीं तुज विशद। 

सांगितलें स्वबोध- | कुमुदचंद्रा ।१८-७३० |। 
आतां याचि बुद्विवृत्ती । निष्टंकिला कर्मजातीं | 
खांदु मांडिजे धृति। त्रिविधता जेयां। | ७३१।। 
तियें धृतीचेहीं विभाग। तिन्‍्हीं यथालिंग | 
सांगिजती चांग। अवधान दे।।७३२।। 

“असे हे बुद्धीचे त्रिविध भेदप्रकार तुला विशद केले. आता या 
तीन प्रकारच्या बुद्धींच्या अनुसरण्याने जे कर्ममात्र संपन्न करावयाचे, 
त्यासाठी ज्या धृतीचे अधिष्ठान असते, त्या धृतीचे पण तीन प्रकार 
होतात. ते सलक्षण सांगतो. अवधान दे.” 

धृतीचे प्रकार असे: 

धृत्या यया धारयते मन:प्राणेन्द्रियक्रिया: | 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृति: सा पार्थ सात््विकी। । १८-३३ ।। 

“हे पार्था | मन, प्राण व इंद्रिये यांच्या क्रियांचे योगाशी एकनिष्ठ 
राहण्यासाठी उपकारक ठरेल असे नियमन करून त्यांना धैर्यपूर्वक 
जी आवरून धरते, ती धृती सात्त्विक असते.” 

याविषयी ज्ञानदेव म्हणतात: 

तहीं उदैलियां दिनकरु। चोरीसीं थोकें अंधारु। 
कां राजाज्ञा अव्यवहारु | कुंठवी जेबीं। ।१८-७३३ |। 
नाना पवनाचा साटु। वाजीनलियां नीटु। 

आंगेंसीं बोभाटु | सांडिती मेघ | ।७३४ || 

कां अगस्त्याचेनि दर्रनें। सिंधु घेऊनि हातीं मौनें | 
चंद्रोदयीं कमलवनें। मिठी देती |।७३५ |। 

हे असो पावों उचलिला | मदमुख न ठेविती खालां। 
गाजौनि फुडां जाला। सिंहु जज्हीं। | ७३६ | | 

लैसा जो धीरु। उठलियां अंतरु। 

मनादिकें व्यापारु। सांडिती उभी। ७३७ |। 

इंद्रियां विषयांचियां गांठीं। अपैसया सुटती किरीटी। 
मनां मायेचां पोटीं। रिगती दाहीं।। ७३८ |। 

“सूर्य उगवला की चोरांसाठी काब्ठेखी रात्र होते; किंवा राजाची 
आज्ञा निंद्य कर्मास जशी अटकाव करते; अथवा अगस्ति ऋषी 
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दृष्टीस पडल्याबरोबर समुद्र जसा मौनावतो; चंद्रोदयाबरोबर कमव्गंची 
वने जशी मिटतात; किंबहुना सिंह जरी गर्जत सामोरा आला, तरी 
मदोन्मत्त हत्ती जसे उचललेले पाऊल खाली ठेवत नाही; त्याप्रमाणे 
असणारे धैर्य जेव्हा अंतरी उदित होते, तेव्हा मनादिक सर्व इंद्रिये 
आपले विषयोपभोग टाकून उगाच राहतात; इंद्रियांच्या विषयातील 
अनिर्ब॑ंध व्यापारास अटकाव होतो; दाही इंद्रिये मनासह मौनावतात 
आणि मिटून जाऊन मायेच्या पोटात आपल्या मूक स्वरूपात 
लीन होतात.” 

अधोर्ध्व गुढें काढीं। प्राण नवांची पेंडी। 

बांधौनि घाली उडी। मध्यमेमाजी | ।१८-७३९ ।। 

संकल्पविकल्पांचें लुगडें। सांडूनि मन उघडें। 

बुद्धिही मागिलांकडें। उगीच बैसें | ७४० ।। 

ऐसी धैर्यराजें जेणें। मन प्राण करणें। 

स्वचेष्टांची संभाषणें। सांडविजती | ।७४१।। 

मग आघधवींचि सडीं। ध्यानाचां आंतुलां मढीं। 

कोंडिजती निरवडीं। योगाचियें। ७४२ | । 

परि परमात्मेयां चक्रवर्ती। उगाणती जंव हातीं। 

तंव लांचु न घेती धृती। धरिजती जियां।।७४३ |। 

तैं गां धृती एथ। सात्त्विक हे निरुतें। 

आइक अर्जुनातें। श्रीकांतु म्हणे | ७४४ | । 

“ते धैर्य अपानवायू व प्राण यांतील भेद नाहीसा करते. कुंडलिनी 
जागृत होऊन सर्व पंचप्राण व उपप्राण यांची एकत्र पेंडी बांधून, 
त्यांच्यातले भेद विलीन करत सुषुम्नेत प्रवेशते. त्या धैर्याच्यायोगे मन 
आपण ल्यालेले संकल्पविकल्पांचे वस्त्र टाकून देऊन विवस्त्र होते व 
बुद्धीच्याही मागे जाऊन बसते. असे ते धैर्यराज मन, प्राण व इंद्रियांच्या 
व्यापारांना आटोपते आपणि त्यांना ध्यानाच्या अंतर्गहात बंदिस्त करून 
टाकते व योगास आपला प्रिय मानून जोपावेतो तो परम चक्रवर्ती 
आत्मा आपल्या स्वाधीन होत नाही, तोपावेतो त्या सर्वाना सिद्धींची 
लाच न स्वीकारता नियंत्रणाखाली ठेवते; अशा धृतीस सात्तिक 
म्हणावे,” असे शुद्ध सात्विक धृतीचे लक्षण श्रीकांताने अर्जुनास 
सांगितले आहे. 
ज्ञानदेवांचे पंथराजप्रेम 

सात्तिक धृतीच्या निमित्ताने योगधारा प्रकटवतांना ज्ञानेश पुनश्च 
पंथराजाचा निर्वाव्ण देत आहेत, ही गोष्ट जिज्ञासूंसाठी लक्षणीय 
आहे. सहाव्या अध्यायात कुंडलिनीजागृती व पंथराज यांचे जे 
विस्तृत वर्णन येते, त्याचे संक्षिप्त रूप येथे पाहण्यास सापडते. आपल्या 
योगप्रणालीचा विशेष असा दाखवितांना ज्ञानेश जी योगप्रक्रिया स्पष्ट 
करतात, ती अशी आहिे. त्या प्रक्रियेत प्राणापानांचे एकीकरण, 
वशविध वायूंचे एकत्रीकरण, गूढ अशा कुंडलिनीचे उद्बोधन, मन 
व इंब्रिये यांना कुंडलिनीद्वारे सुषुम्नामार्गे नेतनेत ध्यानाद्वारे 

















परमात्मदर्शन करवणे, बुद्भीपलीकडे जाऊन त्या परमात्म्यास 
आपल्ा करवून घेणे; असे विविध भाग येथेही दिसतात. 
हा सर्व भाग गोपालकृष्णांनी निवेदित केलेल्या मन, प्राण व 
इंद्रियांच्या क्रियांच नियमन करून परमात्मप्राप्तीसाठी एकनिष्ठेने 
आचरावयाच्या योगमार्गाचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी ज्ञानदेवांनी 
सांगितला आहिे. हे वैशिष्ट्य ध्यानी घेऊन, पंथराजास ज्ञानदेव किती 
महत्त्व देतात व योग तो हाच असे त्यांचे निर्देशन निर्विवाद आकल्ून 
घेऊन आता आपण राजस घैर्याचे वर्णन ऐकू या: 
राजसिक धृति 
यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेडर्जुन | 
प्रसड्ेन फलाकाडक्षी धृति: सा पार्थ राजसी | । १८-३४ ।। 
“हे पार्था | प्रसंगानुरूप फलाची आकांक्षा मनात ठेवून जी धृति 
मनुष्यास धर्म, अर्थ व कामात प्रवृत्त होतांना साहाय्य करते, ती 
राजस होय.” 
याबाबत ज्ञानदेव म्हणतात: 
आणि होऊनिया शरीरी। स्वर्गसंसाराचां दोहीं घरीं। 
नांदे जो पोटभरी। त्रिवर्गोपायें ।१८-७४५॥।। 
तो मनोरथाचां सागरीं। धर्मार्थकामांचां तारुवावरी। 
जेणें धैर्यवर्लें करी | क्रियावाणिज्य || ७४६ || 
जैं कर्म भांडवला सूयें। तेयाची चौगुणीं येती पाहे। 
एवढें सायास साहे। जेयां धृति।।७४७ |। 
लैंगां धृति राजस | पार्था एथ परियेस।...।७४८ । 
“अर्जुना! शरीरी राहणे पत्करलेला जीवात्मा धर्म, अर्थ व काम 
यात्रिवर्गाद्वारे स्वर्ग व संसार या दोन्ही लोकी आनंदाने नांदत असतांना, 
मनोरथरूपी सागरात धर्मअर्थकामरूपी जहाजातून क्रियारूपी वाणिज्य 
कर्मरूपी भांडवलाची गुंतवणूक करून ते चौपट होण्यासाठी ज्या 
धृतीच्या योगे सायास करतो; त्या धृतीस राजस असे समजावे.” 
तामसिक धृती 
--- | आतां आइक तामस। तिसरी जैं।।७४८|। 
“आता तिसरी तामस म्हणुन जी धरती असते, तिची लक्षणे ऐक.” 
यया स्वप्नं भयं शोक॑ विषादं मदमेव च | 
न विमुज्जति दुर्मेंधा ध्ृति: सा पार्थ तामसी | । १८-३५ || 
“आणि ज्या धृतियोगे अविवेकी मनुष्य निद्रा, संसारभय, दु:ख 
आणि मद यांना न सोडता विषयसेवनात धन्यता मानून विषादास 
प्राप्त होतो, ती तामस असते. ” 
या इलोकाचा विस्तार करत ज्ञानदेव सांगतात: 
तहीं सर्वाधमें गुणें। जेयाचें कां रूप येणें। 
कोव्ठसा कालेपणें। घडिला जैसा । ।१८-७४९ || 
अहो प्राकृत आणि हीनु। तेयांही कीं गुणत्वाचा मानु 
परि न म्हणे पुण्यजनु | राक्षसु काईं।।७५०।। 
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पैं ग्रहांमाजी इंगलु। तेयातैं म्हणिपे मंगलु। 
तैसा तमीं धसालु। गुणशब्दु हा।।७५१।। 
जैं सर्व दोखांचां वसौटा । कामचि कामऊनि सुभटा। 
उभारिला आंगवठा। जेयां नराचा ७५२ |। 
“कोवसा जसा काक्ेपणाचा घडला आहे, त्याप्रमाणे या 
तमोगुणाचे रूप सर्व अधम अशा गुणांनी सजवलेले आहे.राक्षसांना 
नाही का पुण्यजन असे म्हणत ! त्याचप्रमाणे असंस्कृत आणि हीन 
अशा या तमोगुणाला गुणातच मानला आहे. नवग्रहांमध्ये विस्तवच 
अशा ग्रहास - मंगव्ठास - मंगल असे म्हणतातच ना | तसें तमोगुणास 
गुण असे उगीचच म्हणायचे, झाले |” 
तो आलसु सूनि असे कांखें। म्हणौनि निद्रे कंहीं न मुके । 
पापें पोखितां दु:खें। न सांडिजे जेवीं। ।१८-७५३ |। 
आणि देहाधनाचियां आवडी | सदा भय तेयातैं न संडी। 
विसंबू न शके धोंडीं। काठिण्य जैसें | ७५४ ।। 
आणि पदार्थजातीं स्नेहो। बांधे म्हणौनि तो शोकें ठावो। 
केला न शके पाप जावों। कृतघ्नौनि जैसें | ७५५ |। 
आणि असंतोख जीवेंसीं। धरूनि ठेला अहर्निशी | 
म्हणौनि मैत्री लेणेंसीं। विषादें केली | । ७५६ | | 
लसणांतें न संडीं गंधी। कां अपथ्यशीलांतैं व्याधी | 
तैसीं केली मरणावधी। विषादें तेयां ।।१८-७५७ || 
“हे सुवीरा ! सर्व दोषांचे साक्षात आश्रयस्थान अशा या तमानेच 
ज्या नराचे अवघे शरीर घडविलेले असते, तो आछसास नेहमी 
काखोटीला मारूनच असतो. म्हणून त्याला निद्रा काही सोडत नाही. 
सतत पापे करत जाणान्यास दु:खे जशी सोडत नाहीत, तसेच हे 
आहे. आणि धोंड्याला जसे काठिण्य सोडता येत नाही, त्याप्रमाणे 
देहाधनाची आसक्ती असल्बाने त्या पुरुषास भय कधीच सोडत नाही. 
आणि कृतघ्न पुरुषापासून पाप जसे जात नाही, तसेच अशा 
संसारासक्त मनुष्यास शोक सोडत नाही. तो तामसी पुरुष सतत 
असंतुष्ट असतो.” 
आणि वयसा वित्तकामु। यांचा वाढवी सं्रमु। 
म्हणौनि मर्दे आश्रमु। तोचि केला ।।१८-७५८ || 
आगीतें न सांडी तापु। सलातैं जातीचा सापु। 
कां जगाचा वैरी वासिपु। अखंडु जैसा | ७५९ ।। 
ना तहीं शरीरांतैं कालु। न विसंबे कवणें वेलु। 
तैसा आथी अढलु। तामसीं मदु।॥७६० ।। 
एवं पांचही हे निद्रादिक | तामसाचां ठायिं दोख | 
जियं धृति देख। धरिलें आहाती ।।७६१॥।। 
तियें धृति नांवें। तामसी एथ जाणावें। 
म्हणीतलें तेणें देवें। जगाचेनि ।।७६२ | | 
“त्याची कामना कधीच तृप्त होत नाही. म्हणून विषादाने त्याच्यारी 
मैत्री केली आहे. लसणाला दुर्गध कधीच सोडून जात नाही. कुपथ्य 


करणाय्यास व्याधी सोडत नाही. त्याचप्रमाणे त्या मनुष्यास विषाद्‌ 
मरणापर्यत सोबत करतो. आणि तारुण्याची मस्ती, द्रव्याची लालसा 
आणि विषयासक्ती यांच्याठायी रममाण होऊन राहिल्बाने त्या तामसी 
पुरुषास मदाने आपले वास्तव्यस्थान केले आहे. ज्याप्रमाणे अग्नीला 
उष्णता सोडून जात नाही; किवा साप वैर सोडत नाही; अथवा शरीरास 
काव् केव्हाही विसरत नाही; त्याप्रमाणे तामसी पुरुषास मद नेहमीच 
धरून असतो. निद्रा, भय, शोक, विषाद आणि मद अशा या पाच 
दोषांना तामसी पुरुषाठायी ज्या धृतीने राखले आहेत, तिला तामसी 
धृती असे समजावे, ” असे तो जगन्नाथ म्हणाला. 
सुख व त्याचे भेव:::: 
बुद्दी, धृति व कर्म यांचा सुखाशी असणारा संबंध 
यानंतर बुद्धी, धृति व कर्म यांचा अनुबंध व त्याचा सुखाशी 
संबंध स्पष्ट करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
एवं त्रिविध जैं बुद्धि। कीजे कर्मनिश्चो आधी। 
तो धृती या सिद्धि। नेइजो एथ।।१८-७६३ || 
सूर्ये मार्गु गोचरु होये। आणि तो चालती कीर पायें। 
परि चालणें तैं आहे। धैर्यें जेवीं। ॥७६४ || 
तैसी बुद्धि कर्मातैं दावी। तैं करणसामग्री निफजवी | 
परि निफजावयां होआवी। धीरता जैं।॥७६५।। 
तैंहे गां तुजप्रति। सांगितली त्रिविध धृति। 
येयां कर्मत्रेयां निष्पत्ति। जालियां मग।।७६६ || 
एथ फछ जैं एक निफजे। सुख जेयाते म्हणिजे। 
तैंही त्रिविध जणिजे। कर्मवशों ७६७ || 
“सत्त्वरजतमोगुणांनी त्रिविध प्रकारांची जी बुद्धी होते, त्या बुद्धीने 
जो कर्मनिश्चय केला जातो, तो सिद्धीस नेणाय्या अशा या त्रिविध 
प्रकारच्या धृती आहेत. सूर्यप्रकाशाने मार्ग उजब्ठतो. तो मार्ग पायांनी 
चालावयाचा असतो. पण त्यासाठी जसे अंगी ब् लागते, त्याप्रमाणे 
बुद्बीद्वारे कर्म कोणते करावयाचे ते ठरते; इंद्रियसमुदाय ते कर्म करतो; 
परंतु ते कर्म धृतियोगे केले जाते. या धृतीचे जे तीन प्रकार मी वर्णन 
केले, त्याद्वारे संपन्न होणाय्या त्रिविध कर्मापासून जे त्रिविध प्रकारचे 
फल निर्माण होते, त्यास झुख असे म्हणतात. ” 
तच्हीं फलरूप तैं सुख। त्रिगुणीं भेविलें देख 
विवंचूं आतां चोख | चोखीं बोलां | ।१८-७६८ | | 
परि चोखी तैं कैसी सांगें। पैं घेवो जातां बोलबगें। 
कानीचियेही लागे। हातींचा मलु।।७६९ |। 
म्हणौनि जेयाचेनि अब्हेरें। अवधानही होय बाहिरें। 
तेणें आईक हो आंतरें। जिवाचेनि।।७७० |। 
“कर्मप्रकारांनुसार हे सुख त्रिविध प्रकारचे असते. असे ते 
गुणत्रयीनुसार त्रिविध प्रकारचे होणारे सुख कसे असते, हे आता 
स्पष्ट सांगतो. ते अवधानपूर्वक ऐक. माझे बोल इतके चोख असतील 
की ते कर्णेद्रियांद्वारे ऐकतांना त्यांना कर्णेंद्रियांचा मलिन स्पर्श झाल्यास 
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ते बोलही हीणकस होतील; म्हणून जीवाचाही जीव अशी जी अंतर्मुखता 
असते, जिच्यामुल्ठे बाह्य अवधानही हद्दपार केले जाते; अशा अंतर्मुख 
अंत:करणाने माझे शुद्ध बोल ऐक. ” 

त्रिविध प्रकारचे सुख 


ऐसें म्हणौनि देवो | त्रिविधा सुखाचा प्रस्तावो | 
मांडिला तो निर्वाहो । निरूपितसें | ।१८-७७१।। 

“असे म्हणून श्रीकृष्णांनी त्रिविध प्रकारचे सुख निवेदिण्यास 

सुरुवात केली. ते ऐका |” 
सुखं त्विदानीं त्रिविध॑ शृणु मे भरतर्षभ। 
अभ्यासाद्रमते यत्र दु:खान्तं च निगच्छति | । १८-३६ | | 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामे5मृतोपमम्‌ 
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्विप्रसादजम्‌। १८-३७ || 

“हे भरतकुलगश्रेष्ठा | त्रिविध प्रकारचे सुख कसे असते, ते 
माइयाकडून ऐक. ज्या सुखात अभ्यासाने रममाण होता येते व जे 
दुःखाचा निश्चित नाश करते; जे आरंभी विषाप्रमाणे वाटले तरी अंती 
अमृताप्रमाणे परिणाम करते; जे आत्तमैक्य बुद्धी च्या प्रसादामुरे प्राप्त 
होते; त्या सुखास स़ात्विक सुख असे म्हणतात.” 

ज्ञानेश म्हणतात: 

म्हणे सुखत्रयसंज्ञा। सांगो म्हणौनि प्रतिज्ञा । 
बोलिलों तैं प्राज्ञा। आइक आतां | ।१८-७७२ | । 
तहीं सुख तैं गां किरीटी। दाविजैल तुज दिठी। 
जैं आत्मयाचिये भेटी। जीवासि होय | ।७७३ |। 
परि मात्रेचेनि मापें। दिव्यौषध जैसें घेपे। 

कां कथिलाचें कीजे रुपें। रसभावनीं | ७७४ || 
नाना लवणाचें जलु। होआवया दोनि चार वलु। 
देऊनि सांडिजती ढालु। तोयाचां जेवीं। | ७७५।। 
तेवीं जालेनि सुखलेशें | जीवु भाविलियां अभ्यासें | 
जीवपणाचें नासे। दु:ख जेथें।।॥७७६ | । 

तैं एथ आत्मसुख | जालें असे त्रिगुणात्मक | 

तैंही सांगो एकैक। रूप आतां।।७७८ |। 

“हे प्रज्ञावान अर्जुना | सुखाचे तीन प्रकार सांगण्याची बोली मी 
केली आहे. तर ऐक. आत्म्याच्या भेटीसरसी जीवास होणारे सुख 
तुला दिसेल असे करतो. दिव्य औषधी परिणामकारक होण्यासाठी 
जसे ते मात्रेएवढ्या अल्प प्रमाणात वारंवार द्यावे लागते; किंवा खारे 
पाणी करण्यासाठी मीठ पाण्यात वारंवार ढवब्ठावे लागते; अथवा 
कथलास वारंवार रसायनाची पुटे देत गेल्यास त्याचे रुपे होते; त्याप्रमाणे 
आत्मा आणि जीव यांच्या वेब्ठोवेछी क्षण दोन क्षण होत जाणाय्या 
भेटीतून प्राप्त होत जणाय्या सुखलेशांच्या वारंवार चढत गेलेल्या 
पुटांमुठे जीवत्व व त्यासंबंधीचे संसारदु:ख यांचा नाश होऊन गोमटे 
असे आत्मसुख भावते. असे हे आत्मसुख त्रिगुणांच्या संगतीत कसे 
प्रकटते, ते सांगतो.” 


सात्तविक सुख 


आतां चंदनाचें बुड। सर्पी जैसें दुवाड। 

कां निधानाचें तोंड। विवसियां जेवी।॥१८-७७८ |। 
अगां स्वर्गीचें गोमटें। आडव यागसंकटें | 

कां बालपण दासटें। त्रासकाल | । ७७९ || 

हे असो दीपाचियें सिद्धी | अवघड धूं आधीं। 

ना तज्हीं तो ओखदीं। जिभेचां ठाओ।|७८०।। 
तेयापरी पांडवा। जेयां सुखाचां रिगावा। 

विषम तेथ मेलावा। यमदमांचा | । ७८१ ।। 

“चंदन सुवासिक व शीतक्ठ खरे | पण त्याच्या खोडाला सर्पाचा 
विवुखा असतो. गुप्तधनाच्या साठ्यावर पिशाच्च बसलेले असते. 
स्वर्गरूपी मोहक सुखांनी दाटलेले अरण्य प्राप्त करण्यासाठी 
यज्ञयागादी अवघड मार्ग चोखाव्गावा लागतो. तारुण्य उपभोगण्यापूर्वी 
बाव्ठपणाच्या रोगराई व त्रासातून पार व्हावे लागते. एवढेच काय ! 
दीपाची प्रभा अनुभवण्यापूर्वी काव्ण धूर पहावा लागतो. औषधे 
परिणामकारक असतात, पण ती सेवन करतेवेकी तोंड वाईट होते. 
अर्जुना! याप्रमाणेच यमदमांचा कठीण ताप सहन केल्याशिवाय खरे 
सुख मिव्त नाही. ” 

देत सर्वस्नेहा मिठी। आंगीं ऐसें वैराग्य ठी। 
स्वर्गसंसारां कांटीं। काढितचि।।७८२॥।। 
विवेकश्रव्णें अति त्रासें। जेथ ब्रताचरणें कर्करों। 
करितां जाती भोकसें | बुद्ब्यादिकांचें ।।७८३ | | 
सुषुम्नेचेनि तोंडें। गिलिजे प्राणापानाचें लोंढे। 
बोहणियेसीचि एवढे। भारी जेथ | ।७ ८४ ।। 

“स्वर्ग व संसार यातल्या सुखांना ओरबाडून काढत, सर्व 
संसारासक्तीचा नाश करत अंगी प्रथम वैराग्य उभे राहते. 
नित्यानित्यविवेकाच्या अनुसंधानाने व कडक व्रतांच्या आचरणाने 
बुद्ूयादी सर्व इंद्रियांच लचके तोडले जातात. सुषुम्ना मुखाने प्राणापानांचे 
लोंढेच्या लोंढे गिव्गवे लागण्याचे संकट या सुखाच्या आरंभीच सहन 
करावे लागते.” 

जैं सारसांही विघडतां | होय वोहाहुनि वत्स काढितां | 
नव्हे भणंगु दवडितां। भाणयावरुनी | । १८-७८ ५ | | 
पैं मायेपुढुनि बालकु। कालें नेतां जैं एकु | 

होय कां उदकु। तुटतां मीना।।७८६ || 

तैसें विषयांचें घर। इंद्रियां सांडितां थोर। 

युगांतु होय तैं वीर। विरागी साहाती ।।७८७।। 
ऐसा जेयां सुखाचा आरंभु। दावी काठिण्याचा क्षोभु। 
मग क्षीराब्धि लाभु। अमृताचा जैसा ७८८ |। 

“चक्रवाक मिथुनाचा जोडा फुटल्बामुरे त्यांना जे दु:ख होते; 
गायीच्या कासेखाली पिणाय्या वासराला तेथून खेचून काढतांना त्याला 
जे तीव्र दु:ख होते; भांड्यावरून माशीला हाकलतांना तिला जसे 
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दुःख होते; किंवा मातेच्या पुब्यातील एकुलते एक बालक काब्ठने 
हिरावून नेले असता तिला ज्या अतीव वेदना होतात; माशाला जव्ठाबाहेर 
काढतांना त्याची जी तडफड होते; तेवढेच, किंबहुना त्याहूनही 
अधिकच दु:ख या सुखाच्या आरंभी भोगावे लागते. इंद्रियांना 
विषयांपासून विभक्त करतांना युगांत होण्याइतके दुःख विरागी पुरुषांना 
साहावे लागते. आरंभीच एवढे दु:ख त्या सुखाच्या प्राप्तीपूर्वी पदरी 
येते ते जणू काही अमृतमंथनासाठी घुसब्ठल्या जाणाय् क्षीरसमुद्राच्या 
क्षोभण्यासारखे असते.” 
पाहिलियां वैराग्यगरलां | धैर्यशंभु वोढवी गला। 
तहीं ज्ञानामृतें सोहोला। पाहें जेथ | ।१८-७८ ९ |। 
“सुरवातीस यमदमरूपी वासुकी सर्पाच्या दोरीने शरीररूपी 
मंदारास रवी करून अंतःकरणरूपी क्षीरसागराचे मंथन केले असता 
वैराग्यरूपी हलाहल विष निघते. ते ध्ृतिरूप श्रीशंभूने आपल्या गब्व्यात 
ठेवून घेतल्यानंतर ज्ञानामृताचा कुंभ लाभतो. असा हा सोहोव्ण आहे.” 
पैं कोलितांही कोपें ऐसें | द्राक्षांचें हिरवेपण असें | 
तैं परिपाकीं कां जैसें। माधुर्य आते ।।१८-७९०।। 
तैं वैराग्यादि तैसें। पिकलियां आत्मप्रकाशें। 
मग वैराग्येंशीही नाशे। अविद्याजात | ।७९१ 
तेव्हां सागरीं गंगा जैसीं। आत्मा मीनल्या बुद्धि तैसीं। 
अद्वयानंदाची आपैसीं। खाणी उघडे | ।७९२ || 
ऐसें स्वानुभवविश्रामें। वैराग्यमूल जैं परिणमे। 
तैं सात्विक येणें नांवे। बोलिजे सुख | ।७९३।। 
“हिरवे द्राक्ष तोंड पोरुण्याइतके आंबट असते; परंतु ते पिकले 
की कसे मधुर होते ! त्याचप्रमाणे वैराग्यादिकरूपी द्राक्षसुद्धा पिकले 
की त्यात आत्मप्रकाशरूपी माधुर्य निर्माण होते. आत्मप्रकाशाची गोडी 
चाखली की मग वैराग्यासह अविद्यासुद्धा नाश पावते. गंगा सागरास 
जशी मिन्वून जाते, तशी बुद्बी आत्म्याशी एकरूप झाली की अद्यानंदाची 
खाणच हाती लागते. असे वैराग्य ज्याचे मूलठ असते, ते सुख 
आत्मानुभवात स्थिरावते. त्या सुखास सात्विक असे नांव आहे.” 
राजसिक सुख 
आता राजस़ सुख कसे असते ते पाहा: 
विषयेन्द्रियसंयोगाच्यत्तदग्रेडमृतोपमम्‌ | 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌।। १८-३८ | | 
“विषय वइंद्रिये यांच्या संयोगातून निर्माण होणारे जे सुख असते, 
ते प्रथम अमृताच्या अवीट गोडीचे वाटले, तरी अंती विषासारखे 
घातक असते. त्या सुखास राजस सुख असे मानले आहे.” 
ज्ञानेश म्हणतात: 
आणि विषयेंद्रियां। मेलु होतां धनंजया | 
जैं सुख जाय थडियां | सांडूनि दोन्हीं। ।१८-७९४ |। 
अधिकारियां रिगतां गांवों । होय जैसा उत्साहो | 
कां रिणवरी विवाहो | विस्तारिला | । ७९५ || 


नाना रोगिया जिभेपासीं। केलें गोड साखरेसीं | 

कां बचनागाचीं जैसीं। महुरता पहिली | ।७ ९६ | | 

पहिलें संवचोराचें मैत्र | हाटभेटीचें कलत्र। 

कां लाघवियेचें विचित्र | विनोद तैं।।७९७ |। 

तैसें विषयेंद्रियदोखीं | जैं सुख जिवातैं पोखीं। 

मग उपडिला खडकीं। हंसु जैसा |।७९८ |। 

“इंद्रियांस विषय उपभोगण्यास मिठलले असता जे सुख 

अंतःकरणात दुथडी भरून ओसंडू लागते; ते सुख सुरुवातीस 
अमृताप्रमाणे मधुर वाटते. अधिकारी गावात येताच उत्साहाचा जल्लोष 
उसकतो. ऋण काढलेले असले तरी विवाहाचा समारंभ जसा ठेसात 
चालतो; राग्याला कुपथ्यकर असले तरी केले वसाखर जशी गोड 
लागतात; बचनाग विष खातांना जसे गोड लागते; पण अंती खाणाय्याचे 
प्राण हरण करते; संभावित चोराची मैत्री कृत्रिम असून अंती घात 
करणारी असली तरी प्रथम दर्शनी जशी आकृष्ट करते; बाजारबसवी 
स्त्री जशी लाघवी व मादक वाटली तरी शेवटी अहितच करते; अथवा 
बहुरूप्याचे सोंग जसे बघताक्षणीच फसवे असते व खरे तर लटके 
असते; त्याप्रमाणे विषय आणि इंद्रिये यांच्या संयोगाने दोषास्पद असे 
जे सुख निर्माण होते, ते जरी जीवास पोसणारे असे वाटले, तरी 
चंद्राचे चांदण जलाशयात प्रतिबिंबित झालेले पाहून त्यावर रत्ने समजून 
झेपावणान्या राजहंसाची पाण्यातल्या खडकांवर चोच आपटून जशी 
मरणप्राय अवस्था व्हावी, तसे हानिकारक ठरते. ” 

लैसीं गोडी आघवी आटे | जीविताचां ठाओ फिटे। 

सुकृताचियांही सुटे। धनाची गांठ ।।१८-७९९।। 

आणिक भोगलें जैं काहीं। तैं स्वप्न तैसें होय नाही। 

मग हानिचांचि घायीं। लोलावे उरे | | ०० | 

ऐसें आपत्ती जैं सुख | ऐहिकीं परिणमें देख | 

परत्रीं कीर विख।| होऊनि परतें ।॥८ ०१ ।। 

जैं इंद्रियांजातां लला | दिधलियां धर्माचा मला। 

जालूनि भोगिजे सोहला। विषयांचा जेथ || ८०२ || 

“त्या सुखामुठे कमावलेल्या अवध्या संपत्तीचा नाश होतो. 

जीविताचा क्षय होतो. पुण्यरूपी धनाचा संचय उधव्ठला जातो. वर 
जे सुख भोगतांना मोहमय वाटते, तेसुद्धा उपभोगून झाले की स्वप्नवत 
नाहीसे होते. त्यानंतर नुकसानीची मोजदाद करणेच फक्त मनुष्याच्या 
हाती उरते. ऐहिकीं अशी संकटपरंपरा ते सुख निर्माण करते आणि 
परलोकासाठी तर ते जसे काही विषच, तसे सेवणान्यावर उलटते. 
कारण इंद्रियांचे लाड पुरवण्यासाठी धर्माचा मव्ग जाछुतच या सुखाचा 
सोहोब्ण संपन्न होत असतो.” 

तेथ पातकें बांधिती थावो। तियें नरकें देती ठावो। 

जेणें सु्ें हा अपावो | परत्रीं ऐसा | । १८-८०३।। 

पैं नामें विष महुरें। परि मारौनि अंतीं खरे। 

तैसें आदि जैं गोडिरें। अंतीं कडू | ८०४ ।। 
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पार्था तैं सुख सांचें। वलिलें आहे रजाचें। 
म्हणौनि न शिवे तेयाचें। आंग कहीं।॥८०५ |। 
“त्यामुठे पातकांना आरूढण्यासाठी बठकट स्थान मिव्ठते आणि 
मनुष्यास नरकात स्थान मिन्ठते. बचनाग विष सेवतांना मधुर लागले 
तरी अंती जीवच घेते. त्याप्रमाणे आरंभी सेवतांना जे गोड वाटते पण 
परिणामी कड़ूजहर असते, ते सुख, हे पार्था | केववठ रजोगुणाचाच 
परिपाक असते. म्हणून त्या तशा राजस सुखास स्पइंसुद्धा 
करू नये. ” 
तामसिक सुख 
गुणत्रयानुसार सरतेशेवटी तामस सुखासंबंधी 
श्रीगोपाल म्हणतात: 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहमात्मन: | 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाह्नतम्‌।।१८-३९ |। 
“निद्रा, आस व प्रमाद यांपासून संभवणारे जे सुख आत्म्यास 
मोहात पाडते व ज्याचा मोह शेवटीसुद्धा सुटत नाही, त्या सुखास 
तामस घुख असे म्हणतात. ” 
याबाबत ज्ञानदेव म्हणतात: 
आणि अपेयाचेनि पानें। अखाद्याचेनि भोजनें | 
स्वैरस्त्रीसंनिधानें। होय जैं सुख | ।१८-८०६ || 
कां पुढिल्ंचेनि मारें। ना तह्हीं परस्वापहारें। 
जैं सुख अवतरे। भाटाचां बोलीं। | ८०७ |। 
जैं आलस्यावरी पोखिजे। निद्गरमाजीं जैं देखिजे। 
जेयांचां आद्यंत्ती भुलिजे। आपुली वाट ।।८०८ ।। 
तैं गां सुख पार्था। तामस जाण सर्वथा। 
हे बहु न सांगोचि जैं कथा। असंभाव्य हे ।।८०९।। 
“मदिरादी अपेय पानामुले, अभक्ष्यभक्षणाने वा स्त्रियांच्या स्वैर 
संगाने जे सुख होते; अथवा दुसन्यांस ठार मारून, परद्रव्याचा अपहार 
करून, वा भाटांच्या स्तुतीपासून जे सुख अवतरते; जे सुख असे 
आत्म्याविषयीच्या आब्साने वाढीस लागते; स्वात्मकेंद्रित विचारांच्या 
निद्रेने अनुभवले जाते; ज्या सुखाच्या सुरुवातीपासून ते तहत अंतापर्यत 
मनुष्य आत्मसुखाच्या मार्गास विसरतो, त्या सुखास तामस अशी 
संज्ञा आहे. हे पार्था! खरे तर त्यास सुख म्हणणेही उचित नाही.” 
ऐसे कर्मभेदें मूदलें। फलसुखही त्रिधा जालें। 
तैं हे यथागमें केलें। गोचर तुज|।१८-८१० |। 
तैं कर्ताकर्मफल | एं त्रिपुटी एकी हेल। 
वांचूनि कांहीं नसे स्थूलें- | सूक्ष्मी इयें ।।८११॥।। 
आणि हे तंव त्रिपुटी | तिहीं गुणीं इहीं किरीटी | 
गुंफिली असे पटीं। तांतुवीं जैसीं। । ८१२ || 
“सुखाचे मूत्ठ कारण जे कर्म आहे, त्या अनुरूप सुखाचेसुद्धा 
असे हे त्रिविध प्रकार होतात. ते तुला मी यथाशास्त्र प्रकट केले. या 
स्थूल-सूक्ष्म सृष्टीमध्ये अणुरेणूत व ब्रह्मांडातसुद्धा - या कर्ता, कर्म 


व कर्मफछ अशा त्रिपुटीविरहित असणारी कोणतीही वस्तू नाही. 
आणि अर्जुना! वस्त्रात जसे तंतू गुंफलेले असतात, तद्ग॒तच ही 
त्रिपुटीसुद्धा त्रिगुणांची मठढवलेली असते.” 

असो. त्रिगुणांनुसार वर्णव्यवस्था पण आहे. त्यास अनुलक्षून 
स्वधर्मकर्तव्ये असतात. हाच विचार आपण पुढील उन्मेष क्र. ३३- 
स्वधर्मकर्तव्य यातून करणार आहोत. तो पाहू या. 
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वर्णविहित कर्मव्यवस्था:::: 
अखिल ब्रह्मांडाचे त्रिगुणमयत्व 
त्रिपुटीच्या रूपाने आणि ज़त्त्व, रज व तम या त्रिकूटाने हे 
अखिल विश्व व्याप्त आहे. म्हणून श्रीकृष्ण सांगतात: 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुन: । 
सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्त यदेभि: स्यात्त्रिभिगगुणैं:।॥१८-४० || 
“प्रकृतिजन्य अशा या सत्त्व-रज-तमादी गुणत्रयीपासून मुक्त 
असणारा कोणीही प्राणी वा अन्य वस्तुमात्र या पृथ्वी, ुलोक वा स्वर्ग 
यांमध्ये नाही; देव वा इतर योनींमध्येही असे काहीही नाही, जे या 
त्रिगुणांविरहित आहे. ” म्हणुन ज्ञानेशांचे सांगणे आहे की: 
म्हणौनि पृथ्वीचां आलोकीं। न बंधिजे इहीं सत्त्वादिकीं | 
तैसीं स्वर्गी वा मृत्युलोकीं | आथी वस्तु | ।१८-८१३ || 
कैंचा लोंवेवीण कांबला | मातियेंबीण मोदला | 
कां जलेंबीण कल्लोला। होणें आहे। ८१४ | | 
तैसें न होनि गुणाचें। सृष्टीचियां रचना रचे। 
ऐसें नाही गां सांचें। प्राणिजात | ८ १५ || 
यालागीं हे सकल। तिन्हीं गुणांचेंचि केवल । 
घडलें आहे निखिल। ऐसें जाण | ।८१६ || 
गुणी देवां त्रयीं छाविली | गुणी लोकी त्रिकुटी पाडिली। 
चातुर्वर्णी घातली। सिनानीं उलीमें | | ८ १७ ।। 
“म्हणून या सत्त्वादिक त्रिगुणांनी वेष्टिलेली नाही अशी कोणतीच 
वस्तू स्वर्ग वा मृत्युलोक वा प्रकृतीच्या कोणत्याही आविष्कारात नाही. 
लोकरीशिवाय घोंगडी जशी नसते; मातीशिवाय कुंभ नसतो; जव्ठाविना 
लाटा नसतात; त्याप्रमाणे सृष्टीच्या रचनेनुसार निर्मिलेला असा 
कोणताही प्राणिजात नाही, जो या गुणांचा झालेला नाही. याचसाठी, 
हे अर्जुना! असे जाण की हे अखिल विश्वच निववन् या त्रिगुणांपासून 
खरे तर घडलेले आहे. याच गुणांनी देवाचे ब्रह्मा, विष्णू व महेश असे 
रूप केले; त्यांनीच स्वर्ग, मृत्युलोक व पाताछ असे त्रिलोक केले 
आहेत; आणि चातुर्वर्ण्याना विविध व्यवसाय करण्यास लावले आहे. ” 
वर्णप्रभव 
“चातुर्वर्ण्य गया सुष्टं गुणकर्मविभागश: ॥/४-१३ ।।” असे 
सांगणारे भगवंत त्यांचे गुण व कर्मविभाग वर्णपरत्वे स्पष्ट करतांना 
अठराव्या अध्यायातील पुढील इलोकी म्हणूनच असे म्हणतात की: 
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ब्राह्मणक्षत्रियविश्ञां शूद्राणां च परन्तप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणै:। ।१८-४१॥।। 

“हे परंतपा | स्वभावप्रभव गुणांयोगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र 
यांची कर्म वेगवेगव्व्या स्‍्वरूपाची असतात. ” 

असेच वर्णवत कर्मविभाग सांगतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 

तैंचि चारी वर्ण। पुसती जन्हीं कोण कोण। 

तहीं जेयां मुख्य ब्राह्मण। धुरेचें जैं।।१८-८१८ || 
एर क्षत्रिय वैश्य दोनीं। तेंहीं ब्राह्मणांचांचि मानिजे मानी | 
जैं तैं वैदिकविधानीं। योग्य म्हणौनि।।८१९ || 
चौथा शूदू जो धनंजया। वेदीं लागु कीर नाही तेयां। 
तहीं वृत्ति वर्णत्रेया-। अधीन तेयाची | । ८ २० । | 
तियें वृत्तिचियें जवलिका। वर्णा ब्राह्मणादिकां | 
शूदूही कीं देखा। चौथा जाला ।॥८२१॥। 

“तर ते चार वर्ण कोणते म्हणून विचारशील तर ऐक. ज्यांमध्ये 
ब्राह्मण मुख्य आहेत; क्षत्रिय व वैश्य या दोघांनाही वेदोक्त कर्माचे 
अधिकारी असल्बाने ब्राह्मणांसारखाच मान आहे आणि चौथा वर्ण 
शुद्राचा आहे - ज्याला वेदांसंबंधी अधिकार नाही व ज्याची वृत्ती 
सर्वस्वी ब्राह्मणादी त्रैवर्णिकांवर अवलंबून आहे - असे ते चार वर्ण 
आहेत. कारण ब्राह्मणादी त्रैवर्णियांवर वृत्ती अवलंबून असल्वबाने 
जुद्राचासुद्धा वर्णव्यवस्थेत चौथा वर्ण म्हणून समावेश होतो.” 

जैसा फुलाचेनि सांघातें। तंतु तुरंबिजे श्रीमंतें। 
तैसें द्विजसंगें शूद्रातैं। स्वीकारी श्रुती [।१८-८२२।। 
ऐसैसी गां पार्था | चातुर्वर्ण्यव्यवस्था |... ८ २३ ।। 

“फुलांबरोबर त्यांना गुंफणान्या सुताचाही श्रीमंत मनुष्य जसा 
स्वीकार करतो; त्याचप्रमाणे ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या तिन्‍्ही वर्णासह 
असलेल्या शूद्राचासुद्धा श्रुतीने वर्णविचारात समावेश केलेला आहे. 
त्यांच्याबरोबर राहून आपली कर्म यथास्थित पार पाडल्यास शूद्रासही 
वेदोक्त फल्प्राप्ती आहे. हे पार्था ! अशी ही चातुर्वर्ण्यव्यवस्था आहे. ” 
वर्णविहित कर्म 

.-- | करूं आतां कर्मपथा | यांचियां रूप । ।१८-८२३ | 
जिहीं गुणीं तैं वर्ण चाज्हीं। जन्ममृत्युचियें कातरीं। 
चुकौनियां ईश्वरीं। पैठें होती ।।८२४ | । 

जिएं आत्मप्रकृतिचां इहीं। गुणीं सत्त्वादिकीं तिहीं। 
करें चौघां ठायीं। वांटिली वर्णा ।।८ २५ || 

“आता यांचे विहित कर्ममार्ग स्पष्ट करू या. त्या मार्गाचे 
योग्य आचरण केल्याने, मायायोगे सत्त्वादिक तिन्ही गुणांची या चारी 
वर्णाच्याठायी जी व्यवस्था केलेली असते, त्यांच्या अनुरूप कर्म करून, 
त्यासर्वाना जन्ममृत्यूच्या कातरीतून सुटून ईश्वरास जाऊन मिव्ठता येते. ” 

जैसें बापें जोडिलें लेकां ।वांटिलें सूर्य मार्ग पांथिका | 
नाना व्यापार सेवकां। स्वामी जैसें।।१८-८२६ | | 
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तैसीं प्रकृतिचां गुणीं। जेयां कर्माची वेल्हावणी | 
केली आहे वर्णी | चहूं इहीं | ८ २७ ।। 

तेथ सत्त्वें आपुलां आंगीं। समीननिमीन भागी | 
दोधें केलें नियोगी । ब्राह्मा क्षत्रिय ।८२८ | | 

आणि रज परि सात्त्विक | येथ ठेविलें वैद्य लोक | 
रजचि तमभेसक। तेथ शूद्र तैं गां।।८२९।। 

“जसे पित्याने ठेवलेले धन मुलांत वांटून द्यावे; किंवा सूर्याने 
प्रत्येक पांथस्थासाठी त्याचा त्याचा मार्ग प्रकाशित करत दाखवावा; 
किंवा स्वामीने सेवकांना त्यांची त्यांची कामे नेमून द्यावीत; त्याप्रमाणे 
प्रकृतीच्या गुणांनी या चारही वर्णाना त्यांच्या त्यांच्या नियत कर्माची 
विभागणी करून दिली आहे. सत्त्वगुणाने त्याच्या कमीजास्तपणाने 
ब्राह्मण व क्षत्रिय हे वर्ण नियोजिले आहेत. आणि रजोगुणात थोडा 
सत्त्वगुण मिसल्ून त्या भागी वैद्य लोकांस ठेवलेले आहे. रजोगुणात 
तमोगुणाची भेसव करून त्या भागी झुद्र वर्ण होतो. ” 

ऐसा एकाचि प्राणिवूंदां। भेदु चतुर्वर्णधा | 
गुणीचि प्रबुद्दा । केला जाण | ।१८-८३० ।। 

मग आपुलें ठेविलें जैसें। आइतेंचि दीपें दिसें। 
गुणाभिन्न कर्म तैसें। शास्त्र दावी ८३१ ।। 
तैंचि आतां कोण कोण । वर्णविहिताचें लक्षण | 
हे सांगों ऐक श्रवण- | सौभाग्यनिधि ८३२ || 

“हे बुद्धिवान अर्जुना ! याप्रमाणे एकाच मनुष्यजातीचे गुणांनीच 
चतुर्विध प्रकार केलेले आहेत. मग दीप जसे आपले ठेवलेले वस्तुमात्र 
दाखवतो, त्याप्रमाणे या वर्णाची गुणांप्रमाणे जी कर्मे असतात, ती 
शास्त्राच्या प्रकाशाने दिसतात. असे दिसणारे वर्णविहित कर्म कोणकोणते 
आहे, ते, हे श्रवणसौभाग्यनिधी | तू मजपासून श्रवण कर.” 
ब्राह्मणांचे स्वभावज कर्म 

ब्राह्मणाची कर्म गीता सांगते, ती अशी: 

शमो दमस्तप: शौच क्षान्तिरार्जवमेव च | 
ज्ञान॑ विज्ञानमास्तिक्य॑ ब्रह्मकर्मस्वभावजम्‌ | । १८-४२ | | 

“शम, दम, शौच, क्षमा, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान व आस्तिक्य ही 
ब्राह्मणाची स्वभावज कर्म आहेत.” 

यांचे विवेचन करतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 

तहीं सर्वेद्रियांचियां वृत्ति। घेऊनि आपुलां हातीं। 
बुद्धि आत्मेयां मिले कांतीं | प्रिया जैसी | । १८-८३ ३ || 
ऐसा बुद्वीचा उपरमु। तेयां नाम म्हणिपे शमु। 

तो गुणु या उपक्रमु। जेया कर्माचां || ८३४ | | 

आणि बद्ञेंद्रियांचें धेंडें। पिटूनि विधिचेनि दंडें | 
नेदिजे अधर्माकडे। कंहीचि जावो | ।८३५।। 

तो पैं गां शम विरजा। दम गुण एथ दुजा। 

आणि स्वधर्माचियां बोजा | जिणें जैं कां।।८३६ | | 


तेवींचि सटविचियें रातीं। न विसंबिजे जेवीं वाती | 
तैसा ईश्वरनिर्णो चित्ती। वाहणें सदा ।।८ ३७ |। 
तेयां नाम तप। तैं तिजयां गुणाचें रूप |... ।।८३८ || 

“प्रिय पतीशी पत्नी जशी रत होते, त्याप्रमाणे सर्वेद्रियांनी बुद्धी 
जेव्हा आत्म्यात रममाण होते, तेव्हा बुद्धीस आत्मतत्त्वी अंतर्मुख 
करणाय्या गुणास श असे म्हणतात. हा ब्रह्मकर्माचा आरंभ करतो. 
आणि बाह्य इंद्रियांचे उद्दंडपण विधीच्या दंडाने पिटून त्यांना अधर्माकडे 
जाऊ न देणारा दम हा दुसरा गुण आहे. आणि स्वधर्म न विसरता 
त्याचे पालन करत जगणे - जसे पाचवीच्या सटवीच्या रात्री नवजात 
अर्भकासाठी ठेवलेल्या दीपास विसंबू नये, तसे स्वधर्मास न विसंबणे 
- त्याचप्रमाणे आचरण करत ईश्वपप्रणिधान सदासर्वदा चित्ती बाढगणे, 
या कर्मास तप असे म्हणतात. हा तिसरा ब्रह्मकर्माचा गुण आहे.” 

आणि शौचही निष्पाप| द्विविध एथ।।१८-८३८ | । 
मन भावशुद्वी भरलें। आंग क्रिया अलंकारिलें। 

ऐसें सबाह्य जियालें। साजिरें जैं कां।।८३९ | 
तेयां नांव गां शौच पार्था। तो कर्मी गुण जयें चौथा। 
आणि पृथिविचियें परी सर्वथा। सर्व जैं साहणें। ।८ ४० ।। 
तैंगां क्षमा पांडवा। गुण जेथ पांचवा | 

स्वरामाजीं सुहावा। पंचमु जैसा | ।८४१।। 

“चौथा गुण म्हणजे शौच. त्या जुद्ध शौचाचे दोन प्रकार आहेत. 
विहित कर्माच्या शुद्ध आचरणाने शरीर मंडित करणे आणि मनात 
सद्भाव - साधुभाव जागृत ठेवणे - असे ते प्रकार आहेत. याप्रमाणे 
अंतर्बाद्य निर्मठ्ता राखणे याचे नांव शौच आहे. स्वरसप्तकात 
पंचमस्वराचे जे स्थान आहे, तेच, हे अर्जुना! क्षमा या पाचव्या 
ब्रह्मकर्माच्या गुणाचे आहे. पृथ्वी जशी सर्व भार सहन करते, सर्व 
प्राणिजात - वस्तुमात्र - यांचे सर्व काही निवंतपणे साहून जाते, त्याप्रमाणे 
सकब्प्राणिमात्रांनी आपले केलेले अपराध विनातक्रार साहणे, हे या 
गुणाचे लक्षण आहे.” 

आणि वांकडेनि वोधेंसीं। गंगा वाहे उजूचि जैसी । 
कां पुठीं बललां ऊंसीं। गोडी जेवीं।।१८-८४२ || 
तैसा विषमांही जीवां-। लागीं ऊज़ुकारु बरवा | 

तैं आर्जव गां साहावा। जेथींचा गुणु |।८४३ ।। 
आणि पाणिये प्रयत्नें माली। अखंड जचे झाडामुलीं। 
परि तैं आघवेंचि फलीं। जाणें जेवीं। ८ ४४ ।। 

तैसें शास्त्राचारें तेणें। ईश्वरुचि एकु पावणें। 

हे फुडे जैं कां जाणणें। तैं तेथ ज्ञान | ॥८४५।। 

तैं गां कर्मी जियें। सातवा गुण होये।... ।।८४६ || 

“वाकडे वठण घेतले तरी गंगा पुण्यसलिलाच जशी असते; 
किंवा ऊस वाकडा असला तरी त्याची गोडी जशी तेवढीच्या तेवढीच 
राहते; त्याप्रमाणे कोणत्याही जीवाबद्दल अंतरी जिव्हाढा असणे हा 
ब्रह्मकर्माचा सहावा गुण आर्जव नावाचा आहे. आणि माढ्ी प्रयत्नपूर्वक 
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झाडांच्या मुव्ठाशी पाणी देण्याचे काम अखंड करतो, तेव्हा त्याच्या 
मनीमानसी केवक फव्णंचाच जसा ध्यास असतो; त्याचे अवघे चित्त 
जसे झाडांपासून मिव्ावयाच्या फब्णां कडे लागलेले असते, त्याप्रमाणे 
शास्त्रविहित आचरणाचा एकमेव उद्देश म्हणजे ईश्वरास प्राप्त करून 
घेणे आहे, याची सतत जाणीव असणे म्हणजे ज्ञान. हा ब्रह्मकर्माचा 
सातवा गुण आहे.” 

.-- | आणि विज्ञान हे पाहें। एवंरूप |।१८-८४६ | | 

तहीं सत्त्वशुद्वीचिये वेलें। शास्त्रे कां ध्यानबलें। 

ईश्वरतत्त्वींचि मिले | निष्टंकबुद्दी ८ ४७ ।। 

हे विज्ञान बरवें। तैं गुणरत्न जेथ आठवें। 

आणि आस्तिक्य जाणावें। नववा गुण | ८ ४ ८ । | 

पैं राजमुद्रा आथिलियां। प्रजा भजे भलतेयां। 

तेवीं शास्त्रे स्वीकारिलियां। मार्गमात्रातैं। ८ ४ ९ ।। 

आदरें जैं कां मानणें। तैं आस्तिक्य मी म्हणे। 

तो नववा गुण जेणें। कर्म तैं सांच।।८ ५० || 

“आता विज्ञान या आठव्या गुणाचे स्वरूप पाहा. अंतःकरण व 

चित्तवृत्ती जुद्ध झाल्यामुन्े शास्त्रविहित आचरणाने वा ध्यानयोगाने 
ईश्वरतत्त्वामध्ये बुद्बी अखंड रममाण होते. या गुणातील रत्नास विज्ञान 
असे म्हणतात. आणि नववा गुण म्हणजे आस्तिक्य. राजाने मान्यता 
दिलेल्या, राजमुद्रा अंकित केलेल्या कोणत्याही कायद्यांची व हुकुमांची 
प्रजा जशी वहिवाट करते; त्याप्रमाणे शास्त्रांनी स्वीकारलेले मार्ग, 
त्यांनी उद्घोषित केलेले नियम, निर्बध व वर्तणूक आदरपूर्वक मानणे, 
त्यास आस्तिक्य असे म्हणतात. हा नववा गुण ब्रह्मकर्म संपन्न 
होण्यासाठी पायाभूत आहे.” 

एवं नवही शमादिक | गुण जेथ निर्दोख | 

तैं कर्म जाण स्वाभाविक | ब्राह्माणांचें ।।१८-८५१॥।। 

तो नवगुणरत्नाकरु। या नवरत्नांचां हारु। 

न फेडित ले दिनकरु | प्रकाशु जैसा ८५२ || 

नाना चांपा चांपौछीं पूजिला। चंद्र चंद्रिका धवलिला। 

कां चंदनु निजें चर्चिला | सौरभ्यें जेवीं। ८ ५३ ।। 

तेवीं नवगुणटिकलग। लेणें ब्राह्मणाचें अव्यंग। 

कंहीचि न संडी आंग। ब्राह्मणाचें।।८ ५४ । | 

“याप्रमाणे शमादिक नऊ निर्दोष गुण ज्या कर्मास संपन्न करतात, 

ते स्वाभाविक असे ब्राह्मणांचे कर्म असते. ब्रह्नमणत्व म्हणजे या नऊ 
गुणांचा सागरच | सूर्य जसा अखंड प्रकाशास धरण करतो, त्याप्रमाणे 
या नऊ गुणरूपी रत्नांचा हार ब्राह्मण सतत परिधान करत असतो. 
चाफ्याच्या झाडांची शोभा जशी त्याच्या फुलांनी दिसते; चंद्र जसा 
अंगच्याच चांदण्याने शुभ्र दिसतो; अथवा चंदन जसे अंगच्याच सुवासाने 
माखलेले असते; त्याप्रमाणे या नऊ गुणांनी जडविलेला चोख अलंकार 
नेहमी ब्राह्मणत्वास भूषवितो. असा ब्राह्मण दैवी संपत्तीचा स्नोतच असतो. 
या नऊ गुणांनी मंडित असते, तेच ब्रह्लकर्म होय. ” 


५०९ 
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क्षत्रियांचे स्वभावज कर्म 
आतां उचित तैं क्षत्रिया। तेंहीं कर्म धनंजया। 
सांगें ऐक प्रज्ञेचियां। भरोवरी | ।१८-८५५ | | 
“आता क्षत्रियांना उचित असे कर्म सांगतो. तू प्रज्ेची पराकष्ठा 
करून ते समजून घे.” 
शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्पपलायनम्‌। 
दानमीश्वरभावक्ष क्षात्र॑ कर्म स्वभावजम्‌। | १८-४३ || 
“शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्धपराडमुख न होणे, दान आणि 
ईश्वरभाव ही क्षत्रियांची स्वाभाविक कर्मे आहेत.” 
तहीं भानु हा तेजें। नापेक्षीं जेवीं विरजे। 
कां सिंहें न पाहिजे। जावलिया | ।१८-८५६ | | 
ऐसा स्वयंभ जो जीवें लाठु। सावायेंबीण उद्धटु | 
तैं शौर्य गां जेथ श्रेष्ठु। पहिला गुणु |॥८ ५७ | । 
आणि सूयचिनि प्रतापें। कोडीही नक्षत्र हारपे। 
ना तो तहीं लोपे। सचंद्री तिहीं। ।८ ५८ ।। 
तैसें आपुलेनि प्रौढीगुणें। जगासि विस्मो देणें। 
आपण तहीं न क्षोभणें। कायसेनही | । ८ ५९ | | 
तैं प्रागल्भ्यरूप तेजा। जियें कर्मी गुणु दुजा।..।॥८६० | | 
“सूर्य जसा प्रकाश देण्यासाठी कोणाचे साहाय्य मागत नाही; 
किंवा सिंहास कोणाच्या मदतीची अपेक्षा नसते; त्याप्रमाणे उपजतच 
जो धीटपणा व स्वयंभू असे जे शौर्य ते क्षात्रवृत्तीचा पहिला श्रेष्ठ गुण 
समज. आणि सूर्याच्या प्रतापाने कोट्यवधी नक्षत्रेदेखील दिसेनाशी 
होतात; पण तो सूर्य जसा करोडो नक्षत्रांसह चंद्रमा जरी असला 
तरी त्याच्याकडून निस्तेज होत नाही; त्याप्रमाणे आपल्या सामर्थ्यनि 
या जगाला आश्चर्यवकित करून सोडणे, पण आपण मात्र कशानेही 
अवाक न होणे, असा जो पाणीदार तेजस्वीपणा असतो, तो क्षात्रांचा 
दुसरा गुण होय. ” 
--- | आणि धीरु तो तिजा। जेथींचा गुणु | ।१८-८६० || 
वरी पिडलियां आकाश बुद्धिचे डोलें मानस | 
झांकी ना ते परियेस। धैर्य जेथें।॥८६१॥। 
आणि पाणी हो भलतेतुकें | परि तैं जिणौनि पद्म फांकें। 
कां आकाझ उंचिया जिंकें। आवडे तेयातैं। ॥१८-८६२ || 
लेवीं विविधा अवस्था। पातलियां जिणौनि पार्था | 
प्रज्ञा फलतयां अर्था। वेझ देणें जैं।॥८६३ ।। 
तैंदक्षत्व गां चोख | जेथ चौथा गुणु देख |... । ।८ ६४ || 
“तिसरा गुण म्हणजे धीर. आकाश कोसन्गून जरी आपल्यावर 
पडले तरी मनाची चलबिचल न होऊ देणे व बुद्धी स्थिर राहाणे याचे 
नांव धैर्य. आणि पाणी वाटेल तितके खोल असले तरी आपण त्याही 
परिस्थितीत त्याच्यावर येऊन आपला विकास करणे हा कमलाचा 
जसा गुण असतो; किंवा आकाश उंचीच्या बाबत सर्वपिक्षा वरच राहते; 
त्याप्रमाणे नाना प्रकारच्या अवस्था प्राप्त झाल्या तरी त्यांना जिंकून 
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प्रज्ञेच्या सामर्थ्यने त्यांचा भेद करून स्थिर राहणे, यास दक्षत्व असे 
म्हणतात. हा क्षत्रियांचा चौथा गुण आहे. ” 
.-- | आणि जुंझ अलौकिक | तो पांचवा गुणु | ।१८-८६४ ।। 
आदित्याची झाडें। सदा सन्मुख सूर्याकडें। 
तेवीं समोर शत्रूपुढें। होणें सदा ८ ६५ | । 
माहेव्ी प्रयत्नेंसीं। चुकविजे सेजे जैसीं। 
रिपू पाठी नेदिजे तैसीं। समरांगणी।॥८६६ | | 
क्षत्रियांचां आचारीं। पांचवा गुणेंदु अवधारीं 
चहूं पुरुषार्थ शिरीं। भक्ती जैसीं।।८६७।। 

“आणि विलक्षण युद्ध करणे व ते करतांना सूर्यफूल जसे सूर्यास 
पाठ दाखवत नाही, त्याप्रमाणे शत्रूस पाठ न दाखवणे, गर्भवती स्त्री 
जशी पुरुषाचा सहवास कसोशीने चुकविते, तसे शत्रूस पाठमोरे 
होण्याचे चुकवण्याची पराकाष्ठा करणे, हा क्षात्रांचा पाचवा गुणचंद्र 
आहे. चारी पुरुषार्थाच्या शिरी भक्तिचंद्र जसा शोभतो, तसा हा गुणचंद्र 
क्षात्रधर्माच्या भाठी शोभतो. ” 

आणि जालेनि फुलें फलें। शाखिया जैसी मोकले। 
कां उदार परिमलें। पद्माकरु | ।१८-८६८ || 

नाना आवडीचेनि मापें। चांदिणें भलतेनि घेपें। 
पुढीलांचेनि संकल्पें। तैसें जैं देणें।॥८ ६९ | । 

तैंउमप गां दान | जेथ साहावें गुणरत्न |... ।१८-८६९ ।। 

“आणि आपल्या फब्ठफुलांच्या बाबत वृक्षशाखा जशी उदार 
असते, ज्याला जितके हवे तितके लवून देते; किंवा कमल आपला 
सुगंध जसा उदारहस्ते सगव्व्या आसमंतास वाटत सुटते; अथवा 
ज्याला जेवढे आवडेल तेवढे आपल्या चांदण्याचे सुख मुबलक हस्ते 
चंद्र जसा देत असतो; त्याप्रमाणे इतरांच्या इच्छेप्रमाणे त्यांना जे जे 
हवे, ते ते, अपेक्षारहित अंतःकरणाने, मोकल्ेपणाने, मुबलक प्रमाणात, 
दुजाभाव न करता, सर्व प्राणिमात्रांस देणे - अशा प्रकारच्या अपरिमित 
दानास क्षात्रांचा सहावा गुण समजावे.” 

.-- | आणि आज्ञे एकायतन | होणें जैं कां।।१८-८७०।। 
पोखूनि अवयव आपुलें। करविजती मानविदें। 

तेवीं पालणें लोभविलें। जग जैं भोगणें।।८७१।। 
तेयां नाम ईश्वरभावो। जो सर्वसामर्थ्याचा ठावो | 
तो गुणांमाजीं रावो | सातवा जेथ | | ८७२ |। 

“तसैच आपल्या अवयवांचे उत्तम पोषण करून शरीर सुव्यवस्थित 
ठेवून त्याच्याकडून आपल्याला जे हवे ते करवून घेण्याप्रमाणे प्रजेचे 
उत्तम पालनपोषण करून तिने आपली आज्ञा प्रेमादरपूर्वक शिरसावंद्य 
मानणे यास ईश्वरीभाव प्रकटवणे असे म्हणतात. क्षत्रियांचे सर्व सामर्थ्य 
याच भावात एकवटलेले असते. गुणांमध्ये हा सातवा गुण राजा आहे.” 

ऐसे जैं शौर्यादिकीं। इहीं सात गुणविशेखी | 
अलंकृत सप्तऋखीं। आकाश जैसें।।१८-८७३ |। 


तैसे सप्तगुणीं विचित्र। कर्म जैं जगीं पवित्र। 

तैं सहज जाण मात्र क्षत्रियाचें।। ८ ७४ ।। 

नाना क्षत्रिय नव्हे नरु। तो सत्त्वसोनयाचा मेरु। 

म्हणौनि गुणस्वर्गा आधारु। सातां इयां | ।८ ७५ |। 

ना तहीं सप्तगुणार्णवीं | परिवारली बरवी। 

हे क्रिया नव्हे पृथिवी। भोगीतसे तो ।।८७६ || 

कां गुणांचां सातांहीं ओघीं। हे क्रिया तैं गंगा जगीं। 

तेयां महोदधीचां आंगीं। विलसे जैसी ।॥८७७ | | 

परि हे बहु असो देख| शौर्यादि गुणात्मक | 

कर्म गां नैसर्गिक | क्षात्रजातीसी | ।८ ७८ ।। 

“आकाश जसे सप्तर्षिनी सुशोभित दिसते, त्याप्रमाणे या शौर्यादिक 

सप्त गुणानी क्षात्रवृत्ती अलंकृत होते. जे कर्म या अलौकिक सात 
गुणांनी पवित्र होते, ते क्षत्रियांचे स्वभावज कर्म होय. या सात गुणांनी 
अभिषेक केलेला क्षत्रिय हा मनुष्य नव्हे, तर साक्षात सत्त्वरूपी सुवर्णाचा 
मेरुपर्वत होय. या सात गुणरूपी सप्तस्वर्गाचा आधारच असा तो 
असतो. फार काय! असे कर्म कर्मच नव्हे, तर त्या सप्तगुणरूपी 
सिंधूंनी परिवेष्टित असलेली कर्मरूपी वसुंधरा तो क्षत्रिययाज उपभोगीत 
आहे म्हणेनास | अथवा या गुणरूपी सप्तौघांनी वाहणारी गंगाच जणू 
क्षात्रकर्मरूपी महासागरास आलिंगन देत आहे, असे वाटते. असो. 
इतक्या विस्ताराने जी शौर्यादी गुणांनी युक्त अशी कर्म सांगितली 
आहेत, ती क्षात्रजातीची उपजत कर्म होत.” 
वैश्य व शूद्रांचे स्‍्वभावज कर्म 


आतां वैज््याचियां जाती। उचित जैं महामती | 
तैं ऐक गां निरुति। क्रिया सांघों ।।८ ७९ ।। 
“आता वैश्यादी वर्णिकांची विहित कर्म निश्चित सांगतो. हे बुद्धिमंत 
अर्जुना! ती ऐक.” 
कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ | 
परिचर्यात्मक॑ कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ | १८-४४ | | 
“ज्ञेतकी, गोपालन, वाणिज्य व्यवसाय व उदीम ही वैश्यांची 
स्वभावज कर्म होत. तसेच परिचर्यात्मक कर्म हे शूद्राचे स्‍्वभावज 
कर्म आहे.” 
तहीं भूमि बीज नांगरु। ययां भांडवलाचां आधारु। 
घेऊनि लाभु अपारु। मेलविणें जैं। ८ ८०।। 
किंबहुना कृषी जिणें। गोधनें राखौनि वर्तणें। 
कां समर्घीची विकणें। महर्घी वस्तू | | ८ ८१ ।। 
येतुलाचि पांडवा। वैश्यांतैं कर्माचा मेब्ठावा। 
हा वैज्यजातीस्वभावा- | आंतुला जाण।॥८८२ || 
आणि वैद्य क्षत्रिय ब्राह्माण। हे द्विजन्में तिन्‍्हीं वर्ण, 
ययांचें जैं शुश्रुषण। तैं शूद्रकर्म | | ८ ८ ३ ।। 
“जमीन, नांगर व बी या भांडवलावर शेतकी व्यवसाय करून 
अमाप लाभ मिब्ठविणे; किंबहुना शेतीवर उपजीविका चालवणे; गोधन 
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पावणे व त्याद्वारे उपजीविका करणे; किंवा व्यापारउदीम करणे. 
किरकोब्डने वस्तू विकत घेऊन त्या चढ्या भावाने विकणे; एवढाच 
वैश्यांचा कर्मसमुच्चय आहे. अर्जुना ! आणि वैश्यादी हे तिन्ही वर्ण 
द्विज म्हणून जे आहेत, ज्यांना वेदाधिकार आहे, त्यांची सेवा-शुश्रुषा, 
परिचर्या इ. करणे, हे शूद्रांचे स्वाभाविक कर्म होय. ” 

पैं द्विजसेवेपरौतें। धांवणें नाही शूद्रातैं। 

एवं चतुर्वर्णोचितें। दाविलीं कमें | ।१८-८ ८४ ।। 

“या द्विजवर्णियांच्या सेवेव्यतिरिक्त शुद्रांस इतर कर्मांची उल्घाल 
नाही. अशी ही कर्मे सांग केल्याने भगवंताची सेवा होते. ती कर्म तुला 
मी आतापावेतो स्पष्ट करून दाखविली आहेत.” 

ही विहित कर्म सांग केल्याने भगवंताची सेवा होते. ती कर्मे 
उत्तमरीत्या संपन्न केल्यास साक्षात भगवंताची प्राप्ती होते. इतके या 
वर्णनुपरत्वे येणाय्या स्वधर्मोचित कर्माचे महत्त्व आहे. 
स्वधर्माचरण:::: 

सात्विकतेचा उत्कर्ष व मोक्षप्राप्तीचा मार्ग 

स्वधर्माचरण, स्वकर्माचरण, नैष्कर्म्यसिद्धी व त्याद्वारे ई-धरप्राप्ती 
हा विषय यानंतरच्या अठराव्या अध्यायीच्या गीताइलोकांतून येतो. तो 
व स्वकर्ममहती आपण नंतर पाहू. तत्पूर्वी एक कर्मविषयक 
जिव्हाव्व्याचा विषय पाहू या. 

त्रिविध श्रद्धांचे सरात्तिक, राजस व तामस स्वरूप हा सतराव्या 
अध्यायाचा विषय आपण पूर्वी पाहिलेला आहे(उन्मेष:२४::श्रद्धात्रयविभाग, 
पृ.क्र३५४ ते ३७२). गीता इलोक १७-२२ पर्यतचा विषयविभाग 
त्यासाठी आपण अवलोकिला होता. त्यानंतर आपण कर्मविषयक एक 
अत्यंत महत्त्वाचा विषय म्हणजे संन्यास व त्याग या संकल्पना व 
तदनुषंगाने श्रीगोपालकृष्णांचे याबाबतचे स्पष्ट मत पाहिले होते. त्याच 
प्रसंगी आपण कर्माची इृष्ट, अनिष्ट वमिश्र अशी फले असल्वाचे, 
तसेच देहवानास संपूर्णतया कर्मांचा त्याग करणे अशक्य असल्बाचे 
आणि कर्मसिद्धीसाठी सांख्यांनी प्रतिपादिलेल्या अधिष्ठान, कर्ता, 
करण, त्यांचे व्यापार व दैव अशी पाच कारणे आवश्यक असल्बयाचे 
ध्यानी घेतले होते. 

पंच कारणे व त्यांचे हेतू कर्मास कारण होतात व आत्मा अकर्ता 
आहे, हा रिद्धांतसुद्धा तेव्हा सांगितला गेला. कर्मास प्रसवणारी 
अज्ञानमय अशी ज्ञान, ज्ञेय व ज्ञाता ही प्रसिद्ध त्रिपुटी वा प्रवृत्तित्रय 
असतात; व कर्म, कर्ता व करण हा त्रिविध कर्मसंचय आहे हा भाग 
त्यावेरी आला. हा सिद्धांत व उपसिद्धांतरूप भाग आहे. त्यानंतर 
पुनश्च त्रिगुणांच्या प्रभावाने ज्ञान, कर्ता, कर्म, डुद्बी, ध्वति व सुख यांचे 
सत्व-रज-तम यात होणारे प्रविभाग, तसेच या सर्वांचा परस्परसंबंध 
दिग्दर्शित केला गेला. नुकतीच सत्त्व-रज-तम यांच्या प्रभावाने 
चातुर्वर््यांचा उद्धव व त्यांची गुणानुवर्ती कर्म पण सांगितली गेली. 

या सर्व भागाचा परामर्ष घेतांना गीतेस सत्त्वगुणाची महती किती 
वाटते, हे आपल्या मनावर उत्कृष्टरीत्या बिंबले. थोडक्यात म्हणायचे 


तर योगसिद्धीसाठी जी चित्तशुद्धी अपेक्षित आहे, ती प्राप्त करून 
घेण्यास यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार ही पंच योगांगे साध्य 
करावयाची तर साधकास सत्त्वगुणाचा स्वीकार व रज-तमादींचे दमन 
व त्याग केला पाहिजे. याच दृष्टीने यज्ञ-तप- दान या त्रयींचा त्याग 
करू नये - कारण ही चित्तशुद्धीस साहाय्यक असतात, असे 
श्रीगोपालकृष्णांचे मत आहे, असे आपल्यास जाणवते. 
त्रिगुणरहस्य व सत्त्वगुणाचे सामर्थ्य या प्रकारे आपल्या ध्यानी 
आले आहे.परंतु निववन् सत्त्वगुणयुक्त होण्याने मोक्ष साध्य होत नाही. 
हे परमश्रेयस प्राप्त करून घेण्यासाठी त्या सात्त्विक वृत्तीस साहाय्यकर 
ठरणारा महत्त्वाचा प्रांत आता आपण पाहणार आहोत. सात्त्विक कर्म 
मोक्षदायक व्हावे म्हणून त्याला जी जोड द्यावयाची, त्याची माहिती 
करून घेण्यास जसे आपण उत्सुक आहोत, तसाच तो धनुर्धरशिरोमणी 
अर्जुनही आहे, असे ज्ञानेशांच्या ओव्यांतून प्रतीत होते. पूर्वीच्या सतराव्या 
अध्यायातील इल्लोेक क्र. १४-२२, ओवी क्र. १७-३२५ मधील 
आख्यानाची कास धरत आपण हा विषय पुढे पाहू या. 
हा बोलु ऐकतर्खेवों | अर्जुन अधि न मायें जीवीं । 
म्हणें देवें कृपा करावी। सांगावें तैं।।9७-३२६ | | 
तेथ कृपालुचक्रवर्त्ती | म्हणे आइक तेयाची व्यक्तीं। 
जेणें सात्त्विक तैं मुक्ती-। रत्न देखिलें।। ३२७ | । 
अंत:करणात उत्कंठा न समावलेला अर्जुन देवास कृपा करा, 
असे विनवू लागला व ते पाहून श्रीकृष्ण, कृपालंचा कृपालू असा चक्रवर्ती 
म्हणाला की “ज्यायोगे मुक्तिरत्न हाती येते, ते सांगतो” 
ब्रह्मनाम व सृष्ट्योत्पत्ति 
देव म्हणाले, “सात्त्विक कर्माचे मोक्षकर अभिन्न असे जे अंग 
आहे, ते म्हणून आता ऐक.” 
< तत्सदिती निर्देशो ब्रह्माणस्त्रिविध: स्मृत: | 
ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्व विहिता: पुरा ।।१७-२३ | 
“35, तत्‌ व सत्‌ असे ब्रह्माचे त्रिविध नामनिर्देश असल्याचे 
श्रुति व ब्रह्मवेत्ते पुरुष सांगतात. सृष्टिचक्राची उत्पत्ती झाली, तेव्हा 
याच ब्रह्मनामाच्या सामर्थ्यने ईश्वराने ब्राह्मण,वेद व यज्ञ निर्माण केले. ” 
बह्मण, वेद व यज्ञ यांद्वारे प्रकट होणारा सृष्ट्युत्पत्तिक्रम तिसत्या 
अध्यायातील “अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यावन्नसम्भव: । यज्ञाद्भवति 
पर्जन्यों यज्ञ: कर्मसमुद्धव:।॥9-१४ ॥।7; “कर्म ब्रह्मोद्धव॑ विद्वि 
ब्रह्माक्षरसमुद्भवग्‌। तस्मात्सव॑गत॑ ब्रह्मा नित्य॑ यज्ञेप्रतिष्ठितम्‌। ।9- 
१५।।” व एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयतीह य: । अघायुरिन्द्रियारामो 
मोघ॑ पार्थ स जीवति।॥8-१६ ।।” या इलोकांतून प्रकटवला आहे. 
त्याचा थोडा भाग आपण पूर्वी क्षराक्षरविचार करतांना केला होता. 
सतराव्या अध्यायाच्या उपरोलेखित इलोकाचा ज्ञानदेवकृत विचार 
पाहतांना त्यांचे या सुष्ट्युत्पत्तिक्रमावरील तृतीयाध्यायीचे भाष्य पाहणे 


कर्माचे स्वरूप 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 


५१२ 
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उपयुक्त ठरेल. म्हणून प्रथम तो भाग पाहून मग सतराव्या अध्यायाचा 
प्रस्तावित भाग घेणे जिज्ञासूंसाठी उपकारक होईल. या 
सुष्ट्युत्पत्तिचक्राबदल ज्ञानेश अस म्हणतात: 
अन्नास्तव भूतें। प्ररोह पावती समस्तें। 
मग वारिषु या अन्नातैं। सर्वत्र प्रसवे ।३-१३४ || 
तेयां पर्जन्या यज्ञीं जन्म। यज्ञातैं प्रगर्ीं कर्म | 
कर्मासि आदि ब्रह्मा । वेदरूप |।१३५ || 
मग वेदांतैं परात्पर। प्रसवतसे अक्षर । 
म्हणऊनि हे चराचर। ब्रह्मबद्ध | ।१३६ | | 
परि कर्माचिये मूर्त्ति | यज्ञीं अधिवासु श्रुति। 
ऐकें सुभद्रापति। अखंड गां।।१३७।। 
आणि 
जिहीं यज्ञु सिद्धी जाये। परेशा तोषु होये। 
तैं हे सामान्य अन्न नोहें। म्हणौनियां | ।३-१३२ |। 
हे न म्हणावें साधारण। अन्न ब्रह्मारूप जाण। 
जैं जीवनहेतु कारण। विश्वां ययां।।१३३ || 
“अन्नादरे यज्ञाची सिद्धी होते. कारण अन्न सामान्य वस्तू नाही. 
या सर्व जगतास जगवणारे अन्नच आहे. म्हणून ते मोठ्या योग्यतेचे 
आहे. अन्नास ब्रह्मरूपच समजावे.” म्हणून श्रुति म्हणते, “अन्नग्‌ 
बअल्नग्‌- अन्न हेच ब्रह्म आहे. “समस्त भूतमात्रे अन्नापासून प्रसवतात. 
या अन्नास पर्जन्य निर्माण करतो. पर्जन्य तर यज्ञापासून होतो. असा 
हा यज्ञ कर्मापासून प्रकटतो . आणि कर्माचे मूठ म्हणजे वेवरूप ब्रह्न. 
असा अन्नरूप ब्रह्म ते वेदरूप ब्रह्म यांचा संबंध आहे. वेदांससुद्धा 
पर व अपर असे जे ब्रह्म आहे, ते प्रसवते. असे हे चराचर विश्व 
ब्रह्माठायी गोवलेले आहे. हे सुभद्रापती ! साक्षात कर्माची मूर्ती असा 
यज्ञ जो हा आहे, त्यात श्रुतींचा अधिनिवास असतो. अखिल ब्रह्मच 
असे यज्ञामध्ये नित्य स्थिर असते. ” 
यज्ञ आणि अभिवृद्धी 
सहयज्ञा: प्रजा: सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति:। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो5स्त्विष्टकामधुक्‌ | । ३-१० | | 
“मूल प्रजापतीने यज्ञासह प्रजा निर्मिली. त्या यज्ञायोगे प्रजेने 
आपली अभिवृद्धी करून घेऊन आपल्या इष्ट कामना पूर्ण कराव्यात, 
असे हे सूत्र आहे.” 
हा लोकु करें बांधिला। जो परतंत्रा भुतला। 
तो नित्य यज्ञातैं चुकला। म्हणौनियां । ।३-८४ || 
आतां येचिविशी पार्था। तुज सांगेन एकी मी कथा। 
जैं सृष्ट्यादि संस्था। ब्रह्मेनि केली | ।८ ५।। 
तैं नित्ययागसहितें। सृजिलीं भूतें समस्तें। 
परि नेणतीचि तियें यज्ञातैं। सूक्ष्म महणऊनि | । ८ ६ । | 
“स्वधर्माचरण - तदनुसार कर्मे करणे - असा हा यज्ञप्रकार 
आहे. यालाच खरा यज्ञ म्हणतात. त्या नित्य अशा यज्ञासह प्रजापतीने 


ही सृष्टी त्यातील भूतमात्रांसहवर्तमान सुजिली. परंतु या यज्ञाचे खरे 
स्वरूप सूक्ष्म असल्बाने त्या भूतमात्रांस यज्ञ अज्ञातच राहिला.” 
स्वधर्माचरण हाच यज्ञ 
तैंवेलीं प्रजी विनविला ब्रह्मा | देवा आश्रौ काय एथ आम्हां। 
तंव म्हणे तो कमलजन्मा। भूतांप्रति।३-८७|। 
तुम्हां वर्णविशेषवशें | आम्हीं हा स्वधर्मुचि विहिला असे। 
यांतैं उपासा मग आपैसें। काम पुरति।८ ८ ।। 
त्यावेनी त्यांनी त्यांच्या त्या प्रजापतीला - ब्रह्मदेवाला विनवले 
की,देवा! या मृत्युलोकी आम्हाला श्रेयस्कर असे काय आहे, ते 
सांगा!” तेव्हा तो कमलातून जन्म झालेला ब्रह्मा म्हणाला की, 
“वर्णपरत्वे स्वधर्माचरण करणे हेच तुमचे विहित कर्म आहे. या 
कर्मयज्ञाची उपास्ति केली की तुमच्या सक् कामना पूर्ण होतील. 
कारण हा लोक कर्म करण्यासाठीच आहे. या नित्य यज्ञास मुकणे 
म्हणजे बंधनास आमंत्रण करणे आहे. परंतु जो स्वधर्मानुष्ठान करील 
- असे अखंड यज्ञयाजन करील, त्यास कोणतेच बंधन घड़ू 
शकत नाही.” 
म्हणूनच भगवंतांनी म्हटले आहे की: 
रशज्ञार्थात्कर्मणोडन्यत्र लोको5यं कर्मबन्धन: | 
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसज्जः समाचर | |३-९ |। 
“स्वधर्मपर अशा या यज्ञकर्माव्यतिरिक्त दुसरे कर्म करणारा 
लोकसमुदाय कर्मबंधनात पडतो. म्हणून हे कौंतेया! तू 
कर्मफलासक्तिरहित अंतःकरणाने मजसाठी हे सर्व यज्ञकर्म 
करत जा.” 
असे असल्बाने भगवंत पार्थास म्हणतात: 
तुम्हीं ब्रतें नियमु न करावें। शरीरांतैं न पीडावें | 
दुरीं केंहीं न बचावें। तीर्थासि गां। ३-८९ | 
योगादिक साधनें। साकांक्ष आराधनें | 
मंत्रयंत्रविधानें। झणी करा | ।९ ० || 
देवतांतरां न भजावें। हे सर्वथा काहीं न करावें। 
तुम्हीं स्वधर्मयज्ञीं यजावें। अनायासें | ।९१।। 
पुढे ही गोष्ट ऐक. ब्रह्मदेव मग म्हणाला, “यास्तव तुम्ही या 
कर्माव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्रतवैकल्ये करू नयेत. शरीरास 
पीडाकारक अशी घोर तपाचरणे आणि दूरदूरच्या तीर्थक्षेत्रींच्या 
यात्रासुद्धा करू नयेत. कष्टप्रद अशी योगादी साधने, सकाम उपासना, 
मंत्रयंत्रादी तंत्रविधाने कदाचित तुम्हास कोणी सांगतील; तरी ती पण 
करू नका. देवदेवतांची भजनेपूजनेसुद्धा करू नका. कारण या 
स्वधर्माचरणरूप यज्ञाची उपासना केल्यास अनायासेच तुमच्या सकल 
कामनांची पूर्ती होऊन तुमचे श्रेयस तुम्हाला अवचित लाभेल. ” 
अहेतुकें चित्तें। अनुष्ठा पां ययांतैं | 
पतिब्रता पतीतैं। जियापरी | ।३-९२।। 
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तैसा स्वधर्मरूपी मखु। हाचि सेव्य तुम्हां एकु। 
ऐसें सत्यलोकनायकु। म्हणतां जाला।।९३ |। 
देखा स्वधर्मातैं भजाल। तज्हीं कामधेनु हा होईल। 
मग प्रजाहो न संडील। तुमतें सदा ।।९४ | 
“फलाकांक्षारहित चित्ताने या यज्ञाची - पत्नी जशी पातिव्रत्याने 
पतीची एकनिष्ठ सेवा करते, तशी - आराधना करा. हा स्वधर्मरूप 
यज्ञच तुम्हाला योग्य आहे. याची अर्चना केल्यास तो तुम्हाला कामधेनूच 
होईल व तुम्हास तो केव्हाही त्यागणार नाही.” 
देवता व मनुष्ये यांचा परस्परसंबंध 
प्रजेचे हित व्हावे म्हणून त्या सत्यलोकनायक ब्रह्नदेवाने त्यांना 
असा उपदेश केला. तो पुढे म्हणाला: 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व: | 
परस्परं भावयन्त: श्रेय: परमवाप्स्यथ | | ३-११।। 
“यायज्ञाद्वरे तुम्ही देवांना तुष्ट करा. ते तुष्ट देव तुमची उन्नती 
करतील,. तुम्ही असे परस्परांचे हित साधत उत्कृष्ट श्रेय प्राप्त 
करून घ्या. ” 
जैं एणेंकरूनि समस्तां | परितोषु होईल देवतां। 
मग तैं तुम्हां ईप्सितां। अर्था्तें देती ।३-९५ | | 
या स्वधर्मपूजा पूजितां। देवतागणां समस्तां | 
योगक्षेमु निश्चितां। करिती तुमचा | ९६ | | 
तुम्हीं देवतांतैं भजाल। देव तुम्हां तुष्टतील। 
ऐसी परस्परें घडेल। प्रीति जेथ ९७ | । 
“सृष्टिचक्रात देवतांचे विशिष्ट स्थान आहे. इंद्रिये व निसर्ग 
यांच्या नियामक अशा या देवता असतात. विहित अशा वर्णोचित 
स्वधर्मपालनरूप यज्ञामुन्ठे त्यांना आनंद होतो. त्या मग मनुष्यास 
त्याने वांछिलेले सकछ ऐहिक सुख, संपत्ती इ. प्राप्त करून देतात. 
स्वधर्मपालनरूपी पूजेने सकल देवतागण प्रसन्न होऊन तुमचा योगक्षेम 
नीट चालवतील. असे दैवतांचे यजनपूजन त्यांना तुष्टवील व तुमची 
वदेवतांची परस्परांवर प्रीती जडेल,” 
तेथ तुम्हीं जैं करूं म्हणाल। तैं आपैसैं सिद्ठी जाईल। 
वांछितही पुरेल। मानसीचें। ३-९८ | । 
वाचासिद्वी पावाल | आज्ञापक होआल।| 
म्हणिये तुमतें मागतील। महाऋद्धि।।९९ | । 

“मग तुम्ही जे जे कर्म करू पाहाल, ते ते आपैसेच सिद्धीस 
जाईल. आणि तुमचे मनोवांछितही पुरविले जाईल. तुम्हाला वाचासिद्धी 
मिल्ठेल. सर्वदिक्पाल तुमची आज्ञा पाछतील, महाऋछद्धीसुद्धा अष्टोप्रहर 
तुमची आज्ञा ऐकण्यासाठी तुमच्या द्वारी तिष्ठतील. देवांनी 
तुष्ट होऊन दिलेले उपभोग संन्यस्त अंत:करणाने तुम्ही 
त्यंच्यप्रीत्यर्थ घ्यावेत. ” 

जैसे ऋतुपतीचें द्वार। वनश्री निरंतर । 
वोलगे फलभार लावण्येंसीं। ।३-१०० || 


तैसे सर्वसु्खेंसहित। दैवचि मूर्तिमंत। 
येईल देखा काढत। तुम्हां पाठी। ।१०१।। 
ऐसें समस्त भोगभरित। होआल तुम्हीं अनार्त | 
जहीं स्वधमैंकनिरत। वर्ताल बापा | ।१०२ || 
“ऋतुपती वसंतासह जशी वनश्री फठभार व लावण्ययुक्त अशी 
निरंतर रत असते, तसे सर्व सुखांसह मूर्तिमंत दैव तुम्हासोबत सदैव 
राहील. सुदैव तुमचा पाठपुरावा करील. बाब्ग॑नो | जर स्वधर्माचे असे 
एकनिष्ठेने आचरण कराल, तर समस्त भोगांनी संपन्न होऊन तुम्ही 
निरिच्छ व्हाल.” परंतु जर का याने उन्मत्त व्हाल, तर मात्र थोर 
अनर्थ आहे. 
यज्ञिय फलाचा उपभोग 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता: | 
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुड्क्ते स्‍्तेन एव स: । ३-१२ | । 
“सज्ञाने प्रसन्न झालेल्या देवांनी दिलेले इष्ट उपभोग 
आपल्यासाठीच केवछढ उपभोगणारा व स्वत: त्या उपभोगात रममाण 
होऊन जाणारा त्या उपभोगांची जणू चोरीच करत असतो.” 
कां जालियां सकल संपदा । जो अनुसरेल इंद्रियमदा 
लुब्ध होऊनियां स्वादा | विषयांचियां | ।३-१०३ | | 
तिहीं यज्ञभाविकी सुरीं। जैं हे संपत्ति दिधली पुरी। 
तेयां स्वमार्गी सर्वेश्वरीं। न भजेल जो | ।१०४ || 
अग्निमुखी हवन। न करील देवतापूजन | 
प्राप्त वेले भोजन | ब्राह्मणांचें।॥१०५ | | 
विमुखु होईल गुरुभक्ती । आदरु न करील अतिथी। 
संतोखु नेदील ज्ञाती । आपुलिये । ।१०६ | | 
“परंतु देवांनी दिलेल्या या अवध्या सुखसंपत्तीने भुलून जाऊन 
तुम्ही जर विषयांच्या गोडीला चटावून जाऊन उन्मत्त इंद्रिये सांगतील 
तसे, वाटेल ते आचरण करू जाल; यज्ञदत्त साधनांचा तुटवडा 
नसतांनासुद्धा त्या साधनसामग्रीचा उचित विनियोग करून स्वधर्माचे 
पालन करून अशा रीतीने त्या परमेश्वरास न भजाल; अग्निमुखी 
हवन जर न कराल; अतिथींचा जर अनादर कराल; आपल्या 
कुलज्ञातिबांधवांस जर संतोष न द्याल; किंवा योग्य वेब ब्राह्मणांस 
जर भोजन न द्याल; गुरुभक्तीस जर विन्मुख व्हाल;” आणि 
ऐसा स्वधर्मुक्रियारहितु । आथिलेपणें प्रमत्तु। 
केवल भोगासक्तु | होईल जो |।३-१०७।। 
तेयां मग अपावु थोर आहे। जेणें तैं हातीचें सकल जाये। 
देखा प्राप्तही न लाहे। भोग भोगु।।१० ८ ।। 
“स्वधर्मोचित कर्म करण्याचे सोडून केवछ भोगासक्तीत त्या 
संपत्तियोगे प्रमत्त होऊन बुडून जाल, तर मात्र घोर अनर्थ होईल. 
अशा स्वैर विषयलोलुप वृत्तीने जर तुम्ही स्वधर्माचरण करणे सोडून 
दिले, तर तुम्हाला त्या यज्ञदेवाने जे जे काही संपत्तिवैभव -सौभाग्य 
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दिले असेल, ते सर्व हातचे निघून जाईल व प्राप्त झालेले भोगसुद्धा 
तुम्ही उपभोगू शकणार नाही.” 
स्वधर्मत्यागाचे पातक 
जैसे गतायुषीं शरीरीं। चैतन्यु वासु न करी। 
कां निदैवाचां घरीं। न राहे लक्ष्मी |।३-१०९ || 
तैसा स्वधर्मुजज्हीं लोपला | तहीं सर्व सुखांचा थारा मोडला | 
जैसा दीपासवें हारपला। प्रकाशु । ।११० || 
तैसीं निजवृत्ति जेथ सांडें। तेथ स्वतंत्रते वस्ती न घडे। 
आइका प्रजाहो हे फुडें। विरंची म्हणे ।।१११।। 
“जसे आयुष्य सरलेल्या कुडीत चैतन्य राहत नही; किंवा 
दैवहीनाच्या घरात लक्ष्मी वास्तव्य करत नाही; त्याप्रमाणे स्वधर्म जर 
लोप पावला, तर सर्व सुखांचे आश्रयस्थानच नाहीसे होते. दिवा 
मालवला की त्याचा प्रकाश जसा लुप्त होतो, त्याप्रमाणे आपला धर्म 
व आचार जेथे सुटतात, तेथे आत्मस्वातंत्र्य राहत नाही. प्रजांनो | हे 
नीट ध्यानी ठेवा, ” असे ब्रह्मदेवाने म्हटले. 
म्हणऊनि स्वधर्मु जो संडील। तेयांतैं कालु दंडील। 
चोरु म्हणौनि हरील। सर्वस्व तेयाचें। ।३-११२ || 
मग सकल दोख भंवतें | गिंवसौनि घेती तेयातैं। 
रात्रीसमयीं स्मशानातैं। भूतें जैशी | ।११३ || 
तैशीं त्रिभुवनीची दु:खें। आणि नानाविध पातकें। 
दैन्यजात तितुकें। तेथेंचि वसे |।११४ || 
ऐसे होय तेयां उन्मत्ता। मग न सुटे बापा रुदतां | 
परि कल्पांतीही सर्वथा। प्राणिगणहो ११५ | | 
“म्हणून स्वधर्माचा जो त्याग करील, त्याला चोर समजून यमधर्म 
दंड दईल व त्याचे सर्वस्व हिरावून घेईल. रात्रीच्या वेछी भूते जशी 
स्मशानास वेढून बसतात, तशी सर्व दुःखे व दोष-व्याधी त्याला गिवसत 
येतील. त्रिभुवनीच्या दुःखाचे व दैन्याचे तो म्हणजे वसतिस्थान होईल. 
इंद्रियप्रमादांनी वेडा केलेल्या त्या मनुष्याचा आपपरकल्दाणाचा मार्ग 
निरुद्ध होईल. अशी त्या उन्मत्तास शिक्षा झाली की कितीही आक्रोश 
केला तरी कल्पांतीसुद्धा त्यातून त्याची सुटका होत नाही.” 
म्हणऊनि निजवृत्ति हे न संडावी | इंद्रियें बरलों नेदावीं 
ऐसे प्रजांतैं शिकवी। चतुराननु | ।३-११६ || 
जैसे जलचरां जल सांडें। आणि तत्क्षणीं मरण मांडें। 
हा स्वधर्मु तेणे पा्डें। विसंबो नये ।।३-११७।। 
म्हणौनि तुम्हीं समस्‍्तीं। आपुलालियां कर्मी उचितीं। 
निरत ब्हावें पुढपुढुति। म्हणिपत असे | ।११८ | | 
“म्हणुन निजवृत्ती टाकू नये व इंद्रियांना स्वैर सोडू नये; आपल्या 
धर्माचे पालन करावे, ” असे सर्व प्राणिमात्रांस तो चतुरानन उपदेशिला. 
“जब्ठचरांस जव्गबाहेर येणे घडले की त्यांचे मरण हे ठेवलेलेच 
आहे. स्वधर्मत्यागही इतकाच भयावह आहे.” 


म्हणून 'स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मों भयावह: ।॥3-84॥।” 
असे भगवंतांनी म्हटले आहे. या स्वधर्माचरणावर गीतेचा फार भर 
आहे. “म्हणून सर्वानी आपापली विहित कर्म उचित प्रकारे साधण्यात 
दक्ष असावे, ” असे त्या प्रजापतीने वारंवार सांगितले. 
स्वधर्मानि मोक्षप्राप्ती 
असे स्वधर्माचरण मोक्षप्रदायक होते, म्हणूनगीता म्हणते: 
नियतं कुरु कर्म त्व॑ कर्म ज्यायो ह्यकर्मण:। 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्दयेदकर्मण: । ।३-८ | | 
“विहित असे कर्म करीत जावे. असे कर्म टाकून नैष्कर्म्य होणे 
रक्य नाही. कर्म न केल्बास देहयात्राही सुखरूप पार पडणार नाही. ” 
ज्ञानेश म्हणतात: 
म्हणसी नैष्कर्म्य होआवें। तज्हीं एथ तैं न संभवें। 
आणि निषिद्व केवीं राहाटावें। विचारी पां। ।३-७७ | | 
म्हणौनि जैं जैं उचित। आणि अवसरेंकरूनि प्राप्त। 
तैं कर्म हेतुरहित। आचर तूं।।७८।। 
पार्था आणिकही एक। नेणसीं तूं हे कवतिक | 
जैं ऐसें कर्म मोचक | आपैसें असे |।७९ ।। 
देखें अनुक्रमाधारें। स्वधर्मु जो आचरें। 
तोमोक्षु तेणें ब्यापारें। निश्चित पावें । ८० । | 
“देहवानांस कर्म सर्वथैव त्यागणे असंभव आहे आणि निषिद्ध 
कर्म कोणी करावीत तरी का ! म्हणून केवछ विहित कर्मच केले पाहिजे. 
प्रसंगोचित असे कर्म निरिच्छ होऊन तू करत जा. आणि पार्था ! 
निष्काम कर्माचे एक महत्त्वाचे फल आहे. ते तुला माहीत नाही. 
अनायासेच असे कर्म संसारबंधनातून मनुष्यास सोडवते. म्हणून 
वर्णाश्रमधर्मानुसार स्वधर्माचे जो आचरण करतो, त्यास त्याद्वारेच 
निश्चितपणे मोक्षाची प्राप्ती होते. ” 
स्वधर्मरूपी यज्ञ सिद्ध करून त्याचा प्रसाद असा पुरोडाश 
भक्षण करावा. म्हणजे संसाररूपी पाप नष्ट होते. म्हणून श्रीगोपाल 
म्हणतात की लोकांनी असे आदर्श आचरण ठेवावे. 
यज्ञशिष्टाशिन: सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै: | 
भुजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ | | ३-१३ | | 
“यज्ञशेष भक्षण करणारे सज्जन सर्व पापांपासून मुक्त होतात. 
परंतु जे केवढ स्वतःकरताच जगतात, ते पापी लोक पापच भोगतात. ” 
देखा विहित क्रियाविधि निर्चेतुका बुद्ठि। 
जो असतिये समृद्धि | विनियोगु करी | ३-११९ ।। 
गुरु गोत्र अग्नि पूजी। अवसरीं भजे द्विजीं। 
निमित्तादिकी यजीं। पितरोद्देशें |।१२० | | 
या यज्ञक्रिया उचिता। यज्ञेशीं हवन करितां | 
हुतशेष स्वभावता। उरे जैं जैं।।१२१।। 
तैं सु्खे आपुलां घरीं। कुटुंबेंसी भोजन करी। 
कीं भोग्यचि तैं निवारी। कल्मषांतैं।१२२ |। 
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“जो विहित कर्माचरण करण्यासाठी निर्हेतुक बुद्धीने आपल्या 
समृद्धीचा विनियोग करतो; गुरू, गोत्र व अग्नीचे पूजन करतो; अवसर 
मिव्टला की ब्राह्मणांची सेवा करतो; पितरांसाठी नैमित्तिक असे श्राद्धादी 
याग करतो; विहित कर्माचरणरूपी यज्ञाने यज्ञपुरुष अशा मजसाठी 
आपल्याजवढील सामग्रीचे हवन करतो आणि मग उरलेले यज्ञावशिष्ट 
असे द्रव्य आपल्या व कुटुंबाच्या निर्वाहासाठी सुखेनैव विनियोजतो;त्याचे 
अशा उपभोगाद्वारेच पापहरण होते. ” 

तैं यज्ञावशिष्ट भोगी। म्हणौनि सांडिजें तो अघीं। 
जेयापरी महारोगी। अमृतसिद्धी | ।३-१२३ |। 

कां तत्त्वनिष्ठु जैसा। नागवे भ्रांतिलेशां | 

तो शेखभोगीं तैसा | नाकले दोखां | । १२४ ।। 
म्हणौनि स्वधर्में जैं अर्जे। तैं स्वधर्मेंचि विनियोगिजे। 
मग एरें तैं भोगिजे। संतो्षेंसी। ।१२५ | | 

हे वांचूनि पार्था। राहाटो नये अन्यथा। 

ऐसी आद्य हे कथा। मुरारी सांघैं।॥१२६ || 

“स्वधर्मरूपी कर्मयज्ञाची सांगता होऊन मिव्ठालेला पुरोडाश 
असा सेवन करणाय्ांची पापे, जशी महारोग्याची व्याधी अमृतप्राशनाने 
नष्ट होते, तशी नाश पावतात. आत्मनिष्ठ पुरुषास जशी आत्मक्रांती 
लेशरूपानेसुद्धा नसते, त्याप्रमाणे यज्ञावशिष्ट भागाचा उपभोग 
घेणाय्याजवर पापाचा लेशही उरत नाही. म्हणून स्वधर्माचरणाने जे 
द्रव्यादी प्राप्त होतात, त्यांचा स्वधर्माचरणासाठीच विनियोग करावा. 
त्यानंतर जे उरेल, त्याचा स्वसुखासाठी उपभोग घ्यावा. हे पार्था | या 
राहटीस सोडून कधीच वागू नये, ” असे त्याला मुरारी म्हणाले. 
देहाहंतेचे पाप 

जैं देहचि आपणपें मानिती। आणि विषयांतैं भोग्य म्हणती | 
यापरतें न स्मरती। आणिक कांहीं।।३-१२७ |। 

हे यज्ञोपकरण सकल। नेणतसांतैं बरल। 

अहंबुद्दी केवल | भोगूं पाहती | ।१२८ ।। 
इंद्रियकचिसारिखें। करविती पाप नीकें | 

तैं पापिये पातकें। सेविती जाण।।१२९ || 

“परंतु देहासच आपण मानून विषयभोगांसच सर्वस्व मानणारे 
ही राहटी आठवतसुद्दा नाहीत.ते बहकलेले अज्ञानी लोक आपला 
देह व संपत्ती ही सर्व यज्ञाची उपकरणे आहेत, हे विसरून केवढ 
स्वार्थप्रेरित होतात व त्या साधनसामग्रीने भोग घेऊ पाहतात. इंद्रियांस 
जसे आवडेल तसे करतात. याने जे पाप होते, त्याचेच ते पातकी 
असे भोग घेतांना सेवन करतात.” 

जैं संपत्तिजात आघवें। हे हवनद्रव्य मानावें। 

मग स्वधर्मयज्ञें अर्पावें। आदिपुरुखीं। | ३-१३० || 
हे सांडौनियां मुर्खु। आपणपेयांलागीं देखु | 
निफजविती पाकु। नानाविध | ।१३१।। 


“आपले सर्व संपत्तिमात्र हवनद्रव्य मानून त्याचे स्वधर्मरूप 
यज्ञासाठी विनियोजन करावे व त्या आदिपुरुषास ते सगक्े अर्पण 
करून प्रसन्न करून घ्यावे, ही खरी तर आत्मकल्बाणाची युक्ती 
आहे. ती सोडून ते मूर्ख परमात्म्याच्या भोगासाठी ठेवलेल्या 
साधनसामग्रीचा स्वत:च्या भोगासाठी उपयोग करून निरनिरात्ी 
पापरूपी पक्वान्नेच जणू सेवतात. ” 

“मूर्ति छाहौनि वेहाची ” 

ब्रह्मदेवाने कथिलेल्या व निर्माण केलेल्या या सृष्ट्युत्पत्तिरूप 
चक्राला अनुसरून जो वागत नाही, इंद्रियांमध्येच जो रममाण होतो, 
त्याचे आयुष्य पापमय असते व जीणे व्यर्थच असते. म्हणून ज्ञानेश 
या यज्ञक्रमाची सांगता करतांना म्हणतात: 

ऐशीं हे आदिपरंपरा। संक्षेपें तुज धनुर्धरा। 
सांगितली या अध्वरा- | लागौनियां | ३-१३ ८ || 
म्हणोनि समूल हा उचितु। स्वधर्मरूप क्रतु। 
नानुष्ठीं जो मत्तु। लोकीं इयें।।१३९ ।। 

तो पातकांची राशी। जाण भार भूमीसी। 

जो कुकमें इंद्रियांसीं। उपेगा गेला | ।१४० | | 

तैं जन्मकर्म सकल। अर्जुना अति निष्फल। 

जैसें कां अभ्रपटल | अकालीचें | ।१४१।। 

कां गल्गंं स्तन अजेचें। तैसे जियालें देखे तेयाचें। 
जेयां अनुष्ठान स्वधर्माचें। घडेचि ना।।१४२ || 

“हे धनुर्धरा | या यज्ञाविषयीची ही आद्य परंपरा मी तुला थोडक्यात 
निवेदिली आहे. जो उन्मत्त पुरुष या उचित अशा स्वधर्मरूप यज्ञाचे 
यथासांग अनुष्ठान करत नाही, तो निव्वठ भूमीस भार अशी पापराशी 
असतो. जो इंद्रियांचे लाड करतो, त्याचा जन्म व त्याचे कर्म केवढठ 
निष्फछ असते. अर्जुना |! अकाली उठलेले ढग किंवा बकय्याचे अजागढ 
स्तन जसे व्यर्थ असतात, तसेच ज्याला स्वधर्माचे अनुष्ठान घडत 
नाही, त्याचे जीणे असते.” 

म्हणौनि ऐकें पांडवा | हा स्वधर्मु कव्ें न सांडावा। 
सर्वभावें भजावा। हाचि एकु |।३-१४३ || 

हा गां शरीर जहीं जाहलें। तहीं कर्तव्य बोधें आलें। 
मग उचित कां आपुलें | वोसंडावें ।।१४४ || 

परिस पां सव्यसाची। मूर्त्ति लाहौनि देहाची 

खंती करिती कर्माची। लैं गांवढें गां।।१४५॥।। 

“ म्हणून हे पांडवा | सर्वभावे याच स्वधर्माचे पालन करावे. याचे 
उलुंघन कोणीही कधीही करू नये. यातच स्वार्थ आणि परमार्थ उत्कृष्ट 
साधला जातो आणि निषिद्ध कर्म तर त्यागावीतच. पण निष्क्रियसुद्धा 
राहू नये. कारण शरीर म्हटले की कर्म आहेच. मग विहित धर्माचेच 
आचरण घडेल असे कर्मच का न करावे! हे सव्यसाची! ऐक ! 
मनुष्यदेहासारखी दुर्लभ वस्तू मिद्धूनही जे स्वकर्माचा कंटाव्ग करतात 


कर्माचे स्वरूप 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


५१६ 


उन्मेष:३३ :स्वधर्मकर्तव्य 





व कर्मेच करण्याचे टाकून देऊन स्वस्थ बसतात, ते शुद्ध अडाणीच 
होत.” या दुर्लभ मनुष्यजन्मात स्वधर्माचरण केल्बाने मोक्ष मिव्ठतो. 
निष्काम कर्मासाठी ब्रह्मनामाचा विनियोग:::: 


अनासक्त बुद्बीने केलेल कर्म 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यदात्मतृप्तश्च मानव: । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। ३-१७ || 
“जो मनुष्य आत्म्याठायी रत असतो, आत्तम्याठायी संतुष्ट 
असतो, आत्म्यामध्येच तृप्त होतो, त्याला करावयाचे काही 
उरत नाही” 
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन | 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय: | ।३-१८ | 
“इहलोकी कर्म केल्बाने वा न केल्याने त्याला काही छाभहानी 
नाही. त्याला कोणत्याही भूताशी काहीच देणे घेणे उरत नाही. 
तस्मादसक्त: सततं कार्य कर्म समाचर। 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष:। | ३-१९ || 
“महणून सर्वत्र अनासक्त बुद्धीने सतत कर्तव्यकर्म करत राहा. 
कारण अनासक्त होऊन कर्माचरण कर ण्याने पुरुषास मोक्षपद मि्ते. 
जनकादींसारखे व्हावे , म्हणुन ज्ञानदेव उपदेशितात: 
देखें असतेनि देहधर्में। एथ तोचि एकु न लिंपे करें 
जो अखंडित रमे। आपणपयांचि | ।३-१४६ | | 
जैं तो आत्मबोधें तोखला। तहीं कृतकार्य देखें जाहला। 
म्हणोनि सहजें सांडविला | कर्मसंगु ।१४७ || 
तृप्ति जालियां जैसीं। साधनें सरती आपैसी | 
देखें आत्मतुष्टी तैसीं। कमें नाही।।१४८ || 
“हे पहा ! जो अखंड आत्मस्वरूपात रममाण होतो, तो देहाने 
सककछ कर्म करत असला, तरी त्यांनी बद्ध होत नाही. आत्मबोधाने 
संतुष्ट होऊन कृतकार्य झाल्याने सहजच त्याची कर्मफव्ठापासून 
मुक्तता होते. तृप्ती झाल्यावर साधनांची खटपट जशी आपोआप 
बंद पडते, तसे ज्याची आत्मतुष्टी झाली आहे, त्याला कर्मे 
राहत नाहीत. ” 
जंववरी अर्जुना। तो बोध भेटेना मना | 
तंवचि एयां साधना। भजावें लागें।।३-१४९ || 
म्हणऊनि तूं नियतु। सकल कामरहितु। 
होऊनिया उचितु। स्वधर्में राहाटे | ।१५० ।। 
जैं स्वकर्में निष्कामता। अनुसरलें पार्था | 
कैवल्यपर तत्त्वतां। पात्लें जगीं।।१५१।। 
“अर्जुना! हा आत्मबोध जोवर अंत:करणास मिव्ठत नाही, 
तोवरच या कर्मरूपी साधनाची सेवा करावी लागते. असा बोध प्राप्त 
व्हावा म्हणून निष्काम होऊन तू या नियत कर्माद्वारे उचित अशा 
स्वधर्माने वाग. पार्था | निष्काम बुद्धीने स्वकर्माचरण करणाय्यांना याच 


लोकी तत्त्वत: मोक्षपद मिव्डले आहे, हे जनकादींच्या उदाहरणावरून 
प्रसिद्धच आहे. ” 
ब्रह्माचे नाम 
असे हे स्वधर्मरूपी कर्माचे सात्त्तिक आचरण तर केलेच पाहिजे. 
पण ते करतांना ईश्वरार्पण वृत्तीही ठेवली पाहिजे. त्या ब्रह्माची - 
परमात्म्याची - ईश्वराची - 35, तत्‌ व सत्‌ अशी नामे आहेत. त्यांद्वारेच 
प्रजापतीने ब्राह्मण, वेद आणि यज्ञ निर्माण केले असे आपण पाहत 
होतो. त्याविषयी व सात्त्विक स्वधर्मोाचित अशा कर्माचे आचरण कसे 
करावे हा भाग आता पाहू या. त्यासाठी आपणांस सतराव्या अध्यायाकडे 
पुन: एकदा व्वे लागेल, 
ज्ञानदेव म्हणतात: 
तहीं अनादि परब्रह्मा | जैं जगदादि विश्रामधाम | 
तेयाचें एक नाम । त्रिधा पैं असे ।१७-३२८ || 
तैं कीर अनाम अजाती। परि अविद्यावर्गाचियें राती- | 
माजीं वोलखावया श्रुति। खूण केली तैं।।३२९ ।। 
उपजलियां बालकासीं। नांव नाही तेयापासीं | 
ठेविलेनि नांवेसीं। ओ देत उठी । ।३३०।। 
कष्टलें संसारशीणें। जैं देवों येती गाजहाणें। 
तेयां ओ दे जेणें नांवें। तो संकेतु हा।।३३१।। 
ब्रह्माचा अबोला फिटावा। अद्दैतत्वें तो भेटावा | 
ऐसा मंत्रु देखिला कणवा। वेदें बापें। ३३२ | | 
“सर्व जगताचे आदि व अंतिम स्थान असे जे अनादी परब्रह्नम 
आहे, त्याचे तीन प्रकारचे एक नांव आहे. खरे तर परत्ह्यास नांवही 
नाही अन जातकुब्ठीही नाही. परंतु अविद्यामय अशा या जगदूपी 
पसाय्याच्या अंधकारमय रात्रीत त्याला ओखता यावे, म्हणुन श्रुतींनी 
त्याला नाम दिले आहे. नुकतेच जन्मलेले बालक काय नांव घेऊन 
येते का! पण त्याला जे नांव ठेवावे, त्याला ते ओ देत उठते. संसारभाराने 
शिणलेल्या जीवांनी देवाकडे गाजहाणे मांडावे तर त्यास कोणत्या नांवाने 
हाक मारावी ! म्हणून श्रुतीनी त्याची खूणेची - त्याने ओ द्यावी म्हणून 
अशी नांवे ठेवली आहेत. ” 
मग दाविलेनि जेणें एकें। ब्रह्म आलविलें कवतिकें | 
मागां असत ठाकें। पुढां उभें।।१७-३३३।। 
परि निगमाचलशिखरीं। उपनिषदार्थनगरीं। 
आहाति जैं ब्रह्माचां एकाहारीं। तेयांसीचि कले। ।३३४ || 
“ब्रह्म शब्दरहित - वाचारहित आहे. पण त्याने जीवाशी हितगुज 
करावे , त्याच्याशी जीवाला अद्दयपणे भेटता यावे, म्हणून त्या कनवाढू 
अशा वेदस्वरूपी पित्याने या ब्रह्माचा नाममंत्र सिद्ध केला आहे. या 
मंत्राने पाचारले असता, त्याची आव्ववणी केली असता, सूक्ष्म असणारे 
ते परब््न साक्षात सगुण रूपाने समोर येऊन ठाकते. परंतु याचे खरे 
रहस्य जे वेदपर्वताच्या निमथ्यावर आहेत, ज्यांचा सदैव वास 
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उपनिषदार्थनगरीत आहे, जे पखह्याच्या स्वरूपी स्थिरावलेले आहेत, 
त्यांनाच उमगतो.” 
३5 तत्‌ सत्‌ ” 
हेंही असो प्रजापति। शक्ती जैं सृष्टीकरिती | 
तैं जेयां एका आवृत्ती | नामाचियें।।१७-३३५ || 
पैं सृष्टीचियां उपक्रमा- | पूर्वी गां वीरोत्तमा | 
वेडा ऐसा ब्रह्मा । एकला होता ।।३३६ | | 
मज ईश्वरातैं नोलखें। ना सृष्टीही न करूं शके | 
तो थोरु केला एकें। नामें जेणें ।।३३७ || 
“सुष्टीसर्जनकर्ती शक्ती असलेल्या प्रजापतीनेसुद्धा फक्त याच 
नामाच्या जपाने सृष्टीचा उपक्रम केला. त्यापूर्वी, हे वीरोत्तमा | तो 
एकटाच होता. आणि सृष्टी कशी निर्माण करावी हे न समजल्दबाने 
चिंतातुर होता. मज परमात्म्यास तो जाणत नव्हता. म्हणून सृष्टीसुद्धा 
त्याला निर्माण करता येईना. माइया या एकाच नामाने त्याला सुष्टीचे 
पितृत्व दिले.” 
जेयाचां अर्थु जीवीं ध्यातां। जैं वर्णत्रयचि जपतां | 
विश्वसृजनयोग्यता। आली तेयां।।१७-३३८ | । 
तेधवां रचिलें ब्रह्मजन | तेयां वेद दिधले शासन । 
यज्ञाऐसे वर्तन। जीविकें केलें।।३३९ | । 
पाठीं नेणों किती एर। स्जजिलें लोक अपार। 
जालें ब्रह्मदत्त अग्रहार। तिन्‍हीं भुवनें।।३४० | | 
ऐसें नाममंत्रे जेणें। धातयां अढंच करणे। 
तेयांचें स्वरूप आईक म्हणें। श्रीकांतु तो ।।३४१॥।। 
“या नामाचे चिंतन करून त्याची 35, तत्‌ व सत्‌ ही अक्षरे 
जपल्बाने विश्वसर्जनयोग्यता त्याच्याठायी आली. तेव्हा ब्राह्मणांस उत्पन्न 
करून त्यांना आचरण शिकविणारे वेद त्याने निर्माण केले. यज्ञकर्म 
त्यांच्या निर्वाहासाठी उत्पन्न केले. त्यानंतर त्याने असंख्य लोक निर्मिले, 
त्यांची गणतीच नाही. त्यांना राहण्यासाठी प्रजापतीने ही भुवने रचली 
वत्यांचे त्या लोकांना दान केले. ज्या नामाने प्रजापतीस एवढे सामर्थ्य 
दिले, त्याला एवढे कर्तृत्व प्रदान केले, त्या नामाचे स्वरूप ऐक, ” 
असे त्या श्रीकांताने अर्जुनास म्हटले. 
“फूल तुरंबीं सुंदरु” 
तहीं सर्व मंत्रांचा राजा। तो प्रणवु आदिवर्णु बुझा। 
आणि ततूकारु जो दुजा। तिजा सतूकारु। ।१७-३४२ || 
एवं #तत्सदाकारु। ब्रह्नानाम हे त्रिप्रकारु। 
हे फूल तुरंबीं सुंदर । उपनिषदु तैं।।३४३।। 
एणेंसि गां होऊनि एक | जैं चालें कर्म सात्त्विक | 
तैं कैवल्याचें पाइक | घरीचें करी | ३४४ |। 
“आदिवर्ण ३5कार हा सर्व मंत्रांचा राजा या नामातील आद्याक्षर 
आहे. तत्‌ हे दुसरे व सत्‌ हे या नामातील तिसरे अक्षर आहे. 


ऊंतत्‌ सत्‌ अशा आकाराचे या त्रैवर्णिक सौंदर्याने विनटलेले हे 
सुंदर शोभिवंत नामपुष्प आपल्या अंगभूत सुवासाने उपनिषदांस 
प्रसन्नचित्त करत असते. उपनिषदांतून याच नामसुमनाचा सुगंध 
दरववत असतो. या ब्रह्मनामाशी एकरूप झालेले जे सात्त्विक कर्म 
असते, ते तर कैवल्यास आपले दास्यत्व करवते. ” 

परि कापुराचें थलींव | आणूनि देईल दैव | 

लेवौं जाणणेंचि आडव। तेथ असे बापा।।१७-३४५ || 

तैसें आदरिजैल सत्कर्म। उच्चारेल ब्रह्ममाम | 

परि नेणिजेल जहीं वर्म | विनियोगाचें । । ३४६ | 

तहीं महंतांचियां कोडीं। घरां आलियांही वोढी | 

मानूं नेणतां अपरवडी। मुद्दल तुटें। ।३४७ || 

कां ल्यावयां चोखट। टीक भांगार एकवट। 

घालूनि बांधिलीं मोट। गलां जेवीं।।३४८ || 

“परंतु कापराचा पोषाख जरी दैवयोगाने आपल्या घरी चालत 
आला, तरी तो ल्यावयाची युक्ती ठाऊक नसेल तर काय उपयोग ! 
तसेच ब्रह्मनाम उच्चारत सत्कर्म जरी केले, तरी त्याच्या विनियोगाची 
युक्ती माहीत नसेल तर जसा अवचित आलेल्या साधुवृंदाचा सन्‍्मान 
कसा करावा हे माहीत नसणायाच्या पुण्याचा क्षय होतो; किवा आभूषणे 
म्हणून चोख सोने आणि हीणाचे गाठोडे गव्व्यात जसे बांधून घ्यावे, 
तसे होते.” 

तैसें तोंडीं ब्रह्मनाम | हातीं तैं सात्तविक कर्म | 
विनियोगेंवीण काम | विफल होये | ।१७-३४ ९ ।। 
अगां अन्न आणि भूक | पासीं असे परि देख। 
जेऊं नेणें बालक | लंघनचि कीं । |३५० | | 

कां स्नेहा सूत्रा वैश्वानरा। जालियांही संसारा। 
हातवटी नेणतां वीरा। प्रकाशु नोहे । ३५१ ।। 

“मुखी ब्रह्मनाम व हाती सत्कर्म असे जरी जमले, तरी त्याचा 
उपयोग कसा करावा, हे माहीत नसले तर ते सर्व विफल होते. 
बाव्गस भूक लागली असता त्याच्यापाशी जरी अन्न ठेवलेले असले, 
तरी ते कसे खावे हे माहीत नसल्याने त्यास उपवासच नाही का 
पडणार ! अथवा तेल, वात व अग्नी हे जरी जमवले, तरी दिवा कसा 
लावावा ही गोष्ट माहीत नसेल, तर प्रकाश मिक्ठेल का [” 

तैसे वेलें कृत्य पावें। तेथिंचा मंत्रुही आठवे। 

परि व्यर्थ तैं आधवें। विनियोगेंवीण | ।१७-३५२ | | 
म्हणौनि वर्णत्रयात्मक | जैं हे परब्रह्मनाम एक | 
विनियोगु तूं आइक | याचा आतां | । ३५३ ।। 

“तसेच सात्त्विक कर्म पावले, नाममंत्रही स्मरला, परंतु हे कसे 
उपयोजावे हेच माहीत नसले तर ते अवधेच व्यर्थ ठरते. म्हणून या 
त्रिवर्णात्मक परब्रह्मनामाचा विनियोग कसा करावा हे ऐक.” 
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उ5 तत्‌ सत्‌ या ब्रह्मानाममंत्राचा विनियोग 
हा विनियोग तीन पायच्यांचा आहे. प्रथमत: 
तस्मादोमित्युदाह्वत्य यज्ञदानतपक्रिया: | 
प्रवर्तन्‍्ते विधानोक्ता: सतत ब्रह्मगादिनाम्‌। । १७-२४ || 

“ब्रह्मवादी मोक्षार्थीच्या शास्त्रास अनुसरून ज्या ज्या क्रिया, 
जी जी कर्म होतात, ती नेहमी $5 या अक्षराचा उच्चार करून 
सुरू होतात. उदा. यज्ञ, दान, तप इ.च्या आरंभी 35कार 
उदघोषिला जातो. ” 

ज्ञानेश म्हणतात: 

नामीची अक्षरें तिन्हीं। कर्मा आदिमध्यनिदानीं | 
प्रयोजावी पैं स्थानीं। इहीं तिनीं। । १७-३५४ । | 
हेंचि एकी हातवटी। घेऊनि हन किरीटी | 

आलें ब्रह्माविद भेटी | ब्रह्माचिये | ।३५५ || 
ब्रह्मोंसी होआवया एकीं। तैं न वंचती यज्ञादिकी | 
जैं चावलिलें वोलखीं। शास्त्रांचियां | ।३५६ | | 
तो आदि तंव ३5कारु। ध्यानें करिती गोचरु। 
पाठीं आणिती उच्चारु। वाचेही तो ।।३५७।। 
तेणें ध्यानें प्रकटें। प्रणवोच्चार स्पष्टें | 

लागती मग वाटें | क्रियांचियां । ।३५८ ।। 

“35, तत्‌ व स्तत्‌ ही जी या नामाची तीन अक्षरे आहेत, ती 
अनुक्रमे कर्मारंभी, कर्म करतांना व कर्माती प्रयोजावीत. अर्जुना ! 
याच एका युक्तीने ब्रह्नवेत्त्यांनी ब्रह्मसाक्षात्काराची मजल मारली आहे. 
शास्त्रांनी पारखून सांगितलेली यज्ञादी कृत्ये न त्यागल्यामुन्ठेच त्यांना 
ब्रह्माशी एकरूपता मिल्ठते. म्हणून अशा कर्मारंंभी ते पुरुष त्या 
आदिअक्षर ३5कारास ध्यानाने गोचर करतात आणि मग वाचेने 
त्याचा उच्चार करतात. त्या ध्यानाने <कारस्वरूप मूर्त झाले आणि 
प्रणवमंत्र सिद्ध झाला की मग ते कर्मांस सुरुवात करतात. ” 

आंधारीं अभंगु दिवा। आडवीं समर्थु बोलावा | 
तैसा प्रणबु जाणावा। कर्मारंभी।।१७-३५९ || 

“अंधारात मार्ग दाखवणारी अखंड दीपज्योत जशी असावी; 
किंवा घनघोर अरण्यात वाट दाखविणारा समर्थ वाटाड्या जसा 
असावा; तसा कर्ममार्ग स्पष्ट उजब्ठविणारा व ते सुव्यवस्थित 
पार पाडण्यास साहाय्य करणारा असा हा विहित कर्मारंभीचा 
ऊठंकार आहे.” 

उचित देबोद्टेशें । द्रव्यें धर्में आणि बहुंवसें। 
द्विजद्वारां हन हुताशें। यजिती पैं तैं।।१७-३६० ।। 
आहवनीयादि ब्रह्मीं | निक्षेपरूपी हवनीं। 

यजिती पैं विधानीं। फुडें होऊनि।३६१।। 
किंबहुना नाना याग। निष्पत्तिचें घेऊनि आंग। 
करिती नावडठतेयां त्याग। उपाधीचें।।३६२ | | 


“ आता असे पहा की उचित अशी देवतांसाठी करावयाची कर्मे, 
धर्म्य कर्तव्ये आणि द्रव्यादी विपुल सामुग्रीद्वारे ब्राह्मण व अग्नी यांच्या 
साहाय्याने करावयाचे यज्ञादी हवन; तसेच आहवनीयादी अग्नीमध्ये 
हवन करून द्र॒व्यादींचे अर्पण करणे; इ.कर्मे विहित म्हणून 
केली जातात. किंबहुना असे कितीतरी प्रकारचे यज्ञ आहेत की 
जे त्यांच्यानिमित्ताने आपल्याजवव्गील धनसंपत्ती इ.उपाधींचा 
धर्म्यमार्गने त्याग करण्यासाठी मुमुक्षू लोक करतात. असे हे यज्ञप्रकार 
आहेत. नित्य यज्ञ म्हणजे स्वधर्मोक्त कर्माचरण हे तर 
रोजचेच आहे.” 

याचप्रमाणे कर्तव्य म्हणून इतरही कर्म करावी लागतात: 

कां न्यायें जोडिला पवित्रीं। भूम्यादिकीं स्वतंत्रीं | 
देशकालशुद्वपात्रीं। देती दानें।।१७-३६३ | | 
अथवा एकांतरां कृच्छीं | चांद्रायणें मासोपमासी | 
शौखौनि गां धातुराशी। करिती तपें।।३६४ || 
एवं यज्ञदानतपें। जियें गाजती बंधरूपें। 

तिहींच होय सोपें। मोक्षाचें तेयां।।३६५ || 

“स्वधर्माने वागून अर्जित केलेली आपल्या मालकीची जमीन 
इ.मालमत्ता शुद्ध देशकाल व पात्र पाहून त्यांचे दान करणे, अथवा 
एकभुक्त राहणे, चंद्रायणे वा तत्सम मासोचित उपवास करणे इ .द्वारे 
शरीरातील धातू शोषून क्षीण करणे, अशी तपे आचरणे; ही सर्व 
प्रकारची कर्मे यज्ञदानतपादी अन्यथा केली असता बंधक म्हणून 
प्रसिद्ध आहेत. परंतु यांनीच मोक्ष कसा सोपा होतो, पाहा. ” 

स्थलीं नावा जियें दाटिजे। जलीं तियांचि जेवीं तरिजे। 
तेवीं बंधकीं कर्मी सुटिजे। नामें येणें।।१७-३६६ || 
परि हे असो ऐसियां। या यज्ञदानादि क्रिया। 

ऊँकारें सावायिलियां। प्रवर्त्ती |।३६७ || 

तियां मोटकियां जेथ फलीं। रिगो पाहती निहालीं। 

प्रयोजिती तियें कालीं। तच्छब्दु तो | ।३६८ || 

“जमिनीवर नाव वाहणे कष्टप्रद होते, परंतु पाण्यातून मात्र 
तिच्यायोगानेच उत्तम तरून जाता येते. त्याचप्रमाणे ज्या अशा 
यज्ञदानतपादी प्रमुख कर्मानी प्रधान्येकरून बंधन प्राप्त होते, ती 
कर्मेसुद्धा त्यांच्या आरंभी ध्यानपूर्वक ३5कार स्मरला असता, 
बंधविमोचक होतात. असे या नामाचे माहात्म्य आहे. हे असो. 35काराने 
युक्त केलेल्या या प्रमुख यज्ञदानादी क्रिया जेव्हा किंचितसुद्धा फल 
देण्यास प्रवृत्त होतात, तेव्हा साधुपुरुष तत्‌ या सच्छब्दाचे 
उपयोजन करतात.” 

कर्माच्या आदि याप्रमाणे #काराचे स्मरण करण्यास श्रुती 
सांगतात. यावरूनच ३कारस्वरूप अञ्या गणेज्ञास्त प्रत्येक कार्यारंभी 
वंदन करण्याची प्रथा पडली. सगुणात रमणान्या भाविकांनी या 
$कारास गणेशमूर्तीच्या स्वरूपात पाहण्यास आरंभ केला. अशा 
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त्या चिद्ुणविशिष्ट, सकलकलानिधान, विश्वैकरूप, वेदनिधान, 
उपनिषदांचे सौरभ्य सेवणाय्या, सगुण साकार असा दिसूनही निर्गुण 
निराकाररूप असणाय्या, स्वसंवेद्य, आद्य अशा गणेशाची स्तुती 
करून, त्याचे स्मरण करत, ज्ञानेशांनी आपल्या ग्रंथास आरंभ केल्याचे 
आपणां सर्वांस विदित आहेच. 
तत्‌ व ब्रह्मार्पण बुद्ठी 
आता पाहू या तत्काराचा महिमा ! 
तदित्यनभिसन्धाय फल यज्ञतप:क्रिया: | 
दानक्रियाश्व विविधा: क्रियन्ते मोक्षकाड्क्षिभि: | १७-२५ | | 
“मोक्षाची इच्छा करणारे लोक फलाची इच्छा न धरता यज्ञ, 
दान, तप इ. क्रिया व कर्मे तत्‌ या अक्षराचा उच्चार करत म्हणजे 
ब्रह्मार्पण बुद्धी ठेवून करत असतात.” 
जैं सर्वाही जगापरौतें। जैं एकही सर्व देखें। 
तैं तच्छब्दें बोलिजे तैं। पैल वस्तु ।१७-३६९ | 
तैं सर्वादिकत्वें चित्ती। तदूप ध्याऊनियां सुमती। 
उच्चारेंहीं व्यक्ती। आणिती पुछुती |।३७० | | 
म्हणती तदूपा ब्रह्मा तेयां। फल्लेंसीं क्रिया इयां। 
तैंचि होतु आम्हां भोगावयां | कांहीचि नुरो ।३७१।। 
ऐसेनि तदात्मकें ब्रह्में। तेथ उगाणूनि करमें। 
आंग झाडिती ममें। एणें बोलें ।।३७२ || 
“सर्व जगापलीकडील जी एक वस्तू आहे, जी सर्वांस पाहते; 
त्या सूक्ष्म तत्त्वास, त्या द्रष्ट्यास, त्या अंतिम सत्यास तत्‌ या रब्दाने 
सूचित केले जाते. समस्त विश्वाचे ते जे आदितत्त्व, त्याचे चित्तात 
ध्यान करत, तत्‌ या त्याच्या नामाचा उच्चार करत , आपण करत 
असलेली कर्म त्यांच्या फलांसह, त्या ततस्वरूपी ब्रह्मास अर्पण 
होवोत व आपणांस त्यांचे भोग नुरोत अशा भावनेने त्या तत्ब्रह्मास 
सर्व कर्मे अर्पण करतात व “इदं न मम ” या संकल्पाने त्या कर्माचे 
फल्ंसह ब्रह्मस्वरूपी विसर्जन करतात.” 
आतां ऊकारें आवरिलें। तत्कारें समर्पिलें। 
इयां रिती जेयां आलें। ब्रह्मत्व कर्मा।।१७-३७३ || 
तैं कर्म ब्रह्माकारें। जालें तेणेंही न सरे। 
जैं करीतेणेंसीं दुसरें। आहे म्हणौनि ।।३७४ | । 
मीठ आंगें जलीं विरे। परि क्षारता वेगली उरे। 
तैसें कर्म ब्रह्माकारें। गमे तैं द्वैत।३७५।। 
आणि दुजे जंव जंव घडे। तंव तंव संसारभय जोडे। 
हे देवों आपुलेनि तोंडें। बोलती वेदें।।३७६ | | 
“अशा रीतीने #काराने आरंभलेले व ततकाराने समर्पिलेले 
कर्म जरी ब्रह्माकार होत असले, तरी त्याने कर्मबंधन सुटत नाही. 
कारण अजून कर्त्यचा कर्तृत्वभाव शिल्लक उरतो. मीठ पूर्णपणे पाण्यात 
जरी विरघकून गेले तरी त्याचा खारटपणा जसा उरतो, त्याप्रमाणे या 
युक्तीने कर्म ब्रह्माकार जरी झाले, तरी अहंकाररूपाने कर्म व कर्ता, 


ब्रह्म व मी हे द्वैत उरतेच. आणि जोवर द्वैत असते, तोवर संसारभय 
असतेच, असे भगवंतांनी प्रत्यक्ष वेदमुखाने सांगितलेले आहे.” 
म्हणोनि परत्वे ब्रह्म असे। तैं आत्मत्वे परिवयसें | 
सच्छब्द या रिणादोखें। ठेविला देवें।।१७-३७७ || 
तज्हीं 5कारी तत्कारीं। कर्म केलें जैं ब्रह्मशरीरीं। 
जैं प्रशस्तादि बोलवरी | वाखाणिलें।।३७८ || 
प्रशस्त कर्मी तियें। सच्छब्दा विनियोगु आहे। 
तोचि आइका होये। तैसा सांगों ।।३७९ || 
“म्हणून द्वैतभावाने परिभासणाय्या ब्रह्माची स्वात्मानुभवाची 
अनुभूती येऊन द्वैतत्वाचा दोष जावा यासाठी सत्‌ या शब्दाचा विनियोग 
केला जातो. #5कार व तत्‌कार यांनी ज्या कर्मास ब्रह्मरूप दिले 
असते व म्हणून ज्या कर्माची एवढी प्रशस्ति केली जाते, त्या प्रशस्त 
कर्माठायी स्त्‌ या शब्दाची उपयोजना करावी लागते; ती कशी करावी 
हे सांगतो; ऐक. ” 
सत्‌ व कर्त्याचा ब्रह्मभाव 


सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते। 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द: पार्थ युज्यते |।१७-२६ || 
“परमात्मभाव, श्रेष्ठ असा पूज्य भाव, निर्मछ भाव, अहंकाररहित 
चित्तवृत्ती, यांना सत्‌ असे म्हणतात. तसेच प्रशस्त कर्म यांजसाठी 
सत्‌ या दब्दाचा, हे पार्था ! विनियोग केला जातो.” 
याबाबत ज्ञानदेवांचा खुलासा असा आहे: 
तहीं सच्छब्दें एणें। आटूनि असतांचि नाणें। 
दाविजे अव्यंगपणें। सत्तेचें रूप ।।१७-३८०।। 
जैं सतचि कालें देशें। होऊं नेणेंचि अनारिसें। 
आपणपां आपण असे | अखंडित।।३८१।। 
हे दिसतें जेतुलें आहे। तैं असतचि जेैं नोहें। 
देखतां रूपी सोएं। लाभे जेयाचि | ३ ८२ | 
तेणेंसि प्रशस्त तैं कर्म | जैं जालें सर्वात्मक ब्रह्मा। 
देखिजे करूनि सम | ऐक्यबोधें | ३८ ३ ।। 
तहीं >कारें तत्कारें। जैं कर्म दाविलें ब्रह्माकारें। 
तैं गिलूनि होईजे एकसरें। सन्मात्रचि ३८४ ।। 
“असत्‌ अशा या विश्वाचे नाणे आटवल्यावर जे सत्तेचे शुद्ध 
स्वरूप राहते, त्यास सत्‌ हा शब्द वापरतात. देशकालमानाने जे 
बदलत नाही आणि अखंड चिदैक अशी सत्ता म्हणजेच सत्‌! हे 
जेवढे म्हणून विश्वरूपाने प्रतिभासते आहे, ते असत्‌ आहे; असे 
असत्‌ जे नाही ते सत्‌ आहे; याची उमज पडल्याक्षणीच ज्याच्या 
रूपाची साक्षात अनुभूती येते, त्याच्याशी आपण एकरूप आहोत हा 
बोध चित्तात ठसवून घेतल्यानंतर जे ब्रह्माकार असणारे कर्म केले 
जाते, ते प्रशस्त कर्म व कर्ता दोन्ही पण सम म्हणजे सद्भूप होतात. ” 
ऐसा हा अंतरंगु। सच्छब्दाचा विनियोगु। 
जाण म्हणे श्रीरंगु। मी ना म्हणे हो।।१७-३८५।। 


कर्माचे स्वरूप 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 


५२० 


उन्मेष:३३ :स्वधर्मकर्तव्य 





ना मीचि जहीं हो म्हणें। तहीं श्रीरंगी दुजें हेंचि होणें। 
म्हणोनि हे बोलणें। देवाचेचि । । ३ ८६ | | 

“असे 3कार व तत्कार यानी बल्लाकार केलेले सर्वात्मक कर्म 
जेव्हा कर्त्याच्या सत्स्वरूपाशी एकरूप होते, तेव्हा ते सर्व सत्‌ होते. 
सत्‌ या रब्दाचा हा असा अंतरंगीचा गुह्य विनियोग आहे,” असे 
श्रीरंगाने म्हटले. आणि “असे माझे म्हणणे आहे, ” असे जर मी 
म्हटले असते, तर त्या श्रीरंगाहून मी कोणी वेगव्ग आहे, असा द्वैतभाव 
नसता का झाला।! म्हणून हे देवाचेच म्हणणे आहे, असे मी म्हणतो. ” 

याठिकाणी द्वैतास छेद देण्यासाठी श्रीज्ञानदेवांनी एक उत्कृष्ट 
पदन्यास साधला आहे. द्वैतात राहूनही अद्वैत भोगण्याची युक्ती ज्यांना 
अवगत असेल, तेच श्रेष्ठ संत असे वाक्वातुर्य दाखवू जाणोत ! श्रीकृष्ण 
व ज्ञानदेव या ठिकाणी सत्‌ शब्दाशी एकरूप होतांना आपल्याला 
दिसतात. याहून सत्‌ या संकल्पनेची व तिच्या विनियोगाची अधिक 
उकल ती काय असणार | असो. 

ज्ञानेश म्हणतात: 

आतां आणिकीही परी। सच्छब्दु हा अवधारी | 
सात्त्विका कर्मा करी। उपकारु जो ।।१७-३८७।। 
तहीं सत्कमें चांगें। चालिली अधिकारबगें। 

परि एकाधें कां अंगें। हीणावती जैं।।३८ ८ ।। 

तैं उणें एकें अवयवें। शरीर ठाकें आधवें। 

कां अंगहीन भांडावें। रथाची गती।३८९ |।। 

तैसें एकेंचि गुणेंबीण। संतचि परि असंतपण। 
कर्म धरी गां जाण। जिये वेलीं। । ३९० ।। 

तेव्हां “कार तत्कारीं। सावायिला हा चांगीं परी | 
सच्छब्ुु कर्मा करी। जीर्णोद्टारु।।३९१।। 

“अजूनही एका प्रकारे सात्त्विक कर्मावर हा स़त्‌ शब्द उपकार 
करतो. सात्त्विक कर्म आपापल्या अधिकाराप्रमाणे चालू असता त्यात 
काही न्यून जर राहिले, तर एखादा अवयव कमी असल्यामुले शरीराचा 
गाडा जसा अटकतो; किंवा एखादा भाग नसलेल्या रथाची गती 
जशी अवरुद्ध होते; त्याप्रमाणे एखाद्या गुणाच्या उणेपणामुन्ठे एरवी 
असणारे सत्कर्मच असत्कर्मपण धारण करते. अशा वेढी #कार व 
तत्कार यांच्या योगे सत्‌ शब्द येऊन त्या सात्त्विक कर्माचा जणू 
जीर्णोद्धार करून त्यास असत्‌पणापासून सोडवून सत्‌ भावावर आरूढ 
करण्यास साहाय्यकर ठरतो.” 

तैं असतपण फेडी। आणि सद्भावाचिये रूढी | 
निजसत्त्वाचिये प्रौढी। सच्छब्दु हा।।१७-३९२।। 
दिव्यौषध जैसें रोगियां | कां सावावो ये भंगलियां। 
सच्छब्दु कर्मा व्यंगलियां। तैसा जाण।।३९३ |। 

“सत्‌ रब्दातल्या अंगच्या सात्त्विक सामर्थ्यने हे होते. रोग्यास 
जसे दिव्य औषध मिव्गले की रोगमुक्ती होते; किंवा हतबल झालेल्या 
मनुष्यास समर्थाचे साहाय्य मिव्गले असता जशी उभारी येते; त्याप्रमाणे 








न्यून असणाय्ा त्या व्यंग्य कर्मास सत्‌ दब्द त्याचे न्‍्यून फेडून 
सत्कर्माप्रति नेऊन पोहोचवतो. प्रशस्त कर्म व थोडेसे व्यंग असलेले 
सात्तविक कर्म यांना सतभावाने असे निरामयत्व येते. ” 
“पाहे पां 5 तत्‌ सत्‌ ऐसें ;::: 
ऊ तत्‌ सत्‌ हेच ब्रह्म 

अथवा कांहीं प्रमादें। कर्म आपुलियें मर्यादें। 

चुकौनि पडे निषिद्ठें। वाटे हन ।।१७-३९४ |। 

चालतयाही मार्गु सांडें। पारखियां आखरें पडे। 

राहाटीमाजी न घडे। काइं काइं।।३९५ | | 

म्हणौनि तैसीं कर्मा। राभस्यें सांडें सीमा। 

असाधुत्वाचियां दुर्नामा | येवों पाहे जैं।।३९६ | । 

तेथ गां हा सच्छब्दु। येरां दोहींपरीस प्रबद्ठ। 

प्रयोजिला करी साधु। कर्मातैं तेयां।।३९७ || 

“अथवा कही प्रमादाने कर्म आपली प्रशस्त वाट सोडून निषिद्ध 

कर्माच्या आडमार्गाला लागते. वाटसरू चुकीच्या मार्गाने नाही का 
कधीकधी जाऊ लागत | रत्नपारख्याच्या पदरी नाही कां कधीकाब्दी 
नजरचुकीने खोटे रत्न पडत! व्यवहारकुशल व दक्ष मनुष्येसुद्धा 
नाही का काही चुका करत | म्हणून कधीकधी विहित असणारे सत्कर्मच 
अविचाराने आपल्या सीमा ओलांडून असत्‌ कर्माची दुष्कीर्ती पावू 
शकते. अशा कर्मास 35 व तत्‌ या दोन्ही राब्दांपेक्षा श्रेष्ठ असणारा 
सत्‌ राब्द प्रायोजिला गेला तर तेही कर्म सत्कर्माच्या श्रेणीत 
जाऊन बसते.” 

लोहां परिसाची घृष्टी। वोहोल्शं गंगेची भेटी | 

कां मृता जैसी वृष्टी। पीयूषाची | ।१७-३९८ | । 

तैं असाधुकर्मी तैसा | सच्छब्दुप्रयोग वीरेशा | 

हे असो गौरबुचि ऐसा। नामाचा येयां।।१७-३९९ || 

घेऊनि एथीचें वर्म | जैं विचारिसी हे नाम। 

तैं केवल हेंचि ब्रह्म । जाणसीं तूं।।8४०० ।। 

“लोखंडाला परिसाचा स्पर्श व्हावा; टुकार जरी असला तरी 

तशा ओहोब्डची गंगेशी गाठ व्हावी; किंवा मृताच्या शरीरावर अमृतवृष्टी 
व्हावी; तसाच असत्कर्मावर स॒त्‌ शब्दाचा प्रयोग असतो. निषिद्ध 
कर्माससुद्धा उद्धारक ठरण्याइतका हा सत्‌ शब्द महान आहे.3४ 
तत्‌ सत्‌ या पदाचे रहस्य असे आहे. हे नीट ध्यानी घेशील तर तुला 
सत्वर कल्ेल की हे ब्रह्मनामच साक्षात ब्ह्न आहे.” 
३5 तत्‌ सत्‌ हेच ब्रह्म 

पाहें पां 5 तत्‌ सत्‌ ऐसें। हे बोलणें जेथ नेतसे | 

जेथूनि कां हे प्रकाशे। दृश्यजात | ।१७-४०१।। 

तैं तंव निर्विशिष्ट | परब्रह्म चोखट | 

तेयांचें हे आंतुव॒ट | व्यंजक नाम ।8०२ || 

परि आश्रो आकाशा। आकाझचि कां जैसा। 

या नामा नामी लैसा। अभेदु असे | ४०३ ।। 
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उदयिला आकाशीं। रवीचि रवीतैं प्रकाशी | 
हे नामव्यक्ती तैसीं। ब्रह्मा करी | ।8४०४ ।। 
म्हणौनि त्र्यक्षर हे नाम। नव्हे जाण केवर ब्रह्मा | 
एयांलागीं कर्म | जैं जैं कीजै | ४०५ | | 
“हे पहा! जेथून हे सर्व दृश्य विश्व प्रकटते, त्याठायी #6 तत्‌ 
सत्‌ ही अक्षरे नेऊन पोहोचवतात. त्याठायीच्या निर्विशिष्ट व रुद्ध 
ब्रह्माचे 35 तत्‌ सत्‌ हे खरे आवडीचे नाम आहे. परंतु आकाशाला 
आकाशाचाच जसा आश्रय असतो, त्याप्रमाणे हे ब्रह्मनाम व त्याचा 
आश्रय असे ब्रह्म यात अभेद आहे. नाम व नामी एकच आहेत. 
अन्यथा असते तर द्वैत निर्माण होते! आकाशात उगवलेला सूर्यच 
जसा स्वत:ला प्रकाशवतो, त्याप्रमाणे 35 तत्‌ सत्‌ हे नामब्रह्न स्वत:च 
स्वतःस व्यक्त करते. म्हणून हे तीन अक्षरी नाम केवव्ठ नामच नव्हे 
तर ब्रह्मच आहे; हे जाणून कर्म कर.” 
कर्ता व कर्म यांचे ब्रह्मी भवन 
म्हणून गीता सांगते: 
यज्ञे तपसि दाने च स्थिति: सदिति चोच्यते। 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते |।१७-२७॥।। 
“यज्ञ, तप व दान इ.सत्कर्मे स्थिर बुद्धीने, ब्रह्मभावनेने, 
ब््याप्रीत्यर्थ करण्याची भावना सत्‌ म्हणून ओठखली जाते. ब्रह्मस्वरूप 
होऊन केलेले कर्मसुद्धा सत्‌ म्हणून म्हटले जाते. ” 
3३5काराने आरंभलेले, तत्काराने ब्रह्मास समर्पिलेले व सत्‌काराने 
ब्रह्मी भूत होऊन केलेले कर्म कर्त्यासह एकरूप होऊन ब्रह्माकार 
होते. *कार म्हणजे परब्रह्माच ! त्याचे ध्यान करून कर्मास सुरुवात 
करावी. ब्रह्ममाम तत्‌ लक्षून त्या कर्मास फलासह ब्रह्मास अर्पण 
करावे. आपण व ब्रह्म वेगठे नाही आहोत ही भावना त्या सत्‌ रूप 
ब्रह्माठायी करत कर्म करावे. असे केलेले विहित कर्म वा सात्तिक 
कर्म एवं सत्कर्म, एवढेच काय ! पण चुकून झालेले निषिद्ध कर्मसुद्धा, 
कर्मासह कर्त्यास ब्रह्मरूप करते. एवढे या 35 तत्‌ सत्‌ या कर्ममार्गाचे 
माहात्म्य आहे. 
कर्म बंधविमोचक करण्याची युक्ती 
अर्जुनापुढे युद्ध हे घोर कर्म उभे आहे. ते निषिद्ध आहे, असा 
त्याचा समज आहे. पण ते त्याच्या क्षत्रियवर्णास अनुसरून प्राप्त 
झालेले कर्म आहे. ते कर्म विहित असले वा अगदी निषिद्ध जरी 
असले, तरी त्याने भगवंतांनी कर्म करण्याची ही जी युक्ती सांगितली 
आहे, तिला अनुसरत ते करावे. म्हणजे त्या कर्माचा दोष त्याला 
लागणार नही व पापादी संसारभयापसून तो विमुक्त होईल असा 
श्रीकृष्णांचा त्याला येथे अध्याह्तत असा उपदेश आहे. हे अर्जुनास 
नीट समजले का म्हणून त्यांची विचारणा आहे, असे ज्ञानदेव म्हणतात: 
तैं याग अथवा दानें। तपादिकें गहनें। 
तियें निफजतु कां न्यूनें। होऊनि ठातु | ।१७-४०६ | | 





परि परिसाचां वरकलीं। नाहीं चोखाकीडाची बोली | 
तैसी ब्रह्मीं अर्पितां केली। ब्रह्मचि होती |8४०७ | | 
उणिया पुरियाची परी। नुरेचि तेथ अवधारी। 
निवडूं न येती सागरीं। जैसियां नदी | ।४०८ ।। 

“35 तत्‌ सत्‌ या नामब्रह्माचा असा महिमा आहे.या त्रिनामाचा 
असा विनियोग आहे. म्हणून जे जे कर्म करावे, ते यज्ञ असो, दाने 
असोत, किंवा खडतर तपे असोत; ती विहित असोत किंवा अविहित 
असल्याने उणी असोत; असे सर्व कर्म ब्रह्मास अर्पण केले की 
परिसासमोर जशी चोख सोने व अशुद्ध सोने वा हीण धातू अशी बोली 
न होता, सर्व जसे चोखच होते; त्याप्रमाणे ब्रह्मार्पण केलेली सर्वच 
कर्मे ब्रह्म होतात. एकवार सागरात प्रविष्ट झालेल्या नद्यांना जसे 
वेगवेगढे करून दाखवता येत नाही, त्याप्रमाणे ब्रह्माकार झालेली 
सर्व कर्म नंतर न्यून वा सांग, विहित वा निषिद्ध, अधिक वा उणी या 
प्रकारांची राहत नाहीत. ” 

एवं पार्था तुजप्रति। ब्रह्मनामाची हे शक्ती। 
सांगितली उपपत्ती । डोलस गां।।१७-४०९ | | 
आणि एकेकाहीं आखरां | वेगलवेगला वीरा | 
विनियोगु नागरा | बोलिलों रीतीं | ।४ १० । | 
आतां ऐसें एवं सुमहिम | म्हणौनि हे ब्रह्मनाम | 
जाणिललें की सुवर्म | राया तुवां | ४११ |। 

“हे पार्था ! तुला आतापर्यत ब्रह्मनामाचे सामर्थ्य कसे आहे, ते 
सोपपत्तिक सांगितले. तसेच हे वीरा अर्जुना ! या नामातील प्रत्येक 
अक्षराचा विनियोग कसा आहे, हेसुद्धा स्पष्टपणे सांगितले. हे ज्ञानवाना ! 
या ब्रह्मनामाचे हे असे माहात्म्य असल्याने ते किती सार्थ आहे, हे तू 
जाणून घेतलेस ना!” 

तहीं एथूनियाचि श्रद्ठा । उपलविली हो सर्वदा। 
जेयाचें जालें बंधां। उरों नेदी |।१७-४१२ |। 
जियें कर्मी हा प्रयोगु। अनुष्ठिजे सद्विनियोगु। 
तेथ अनुष्ठिला सांगु। वेदुचि जाण | ।४१३ || 

“हे राजा। असे हे श्रद्धेचे सार आहे. सात्त्विक, राजस व तामस 
असे श्रद्धेचे जे तीन प्रकार आहेत, त्याअनुरूप कर्म केली जातात. 
त्यातही सात्त्विक श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ आहे. ती सात्तविक व विहित कर्मे 
करवते. परंतु ब्रह्मनामाच्या सामर्थ्याची जोड मिव्ठाल्याशिवाय मोक्षफल 
देण्याएवढे निव्वव्ठ सात्त्विक श्रद्धेचे बढ नाही. म्हणून ब्रह्मनामाच्या 
सामर्थ्याने अंकित केलेल्या अद्धेच्याद्वारे जी जी कर्म करत जावीत, 
ती सर्व कर्मबंधनास दूर सरून मोक्षप्रद होतात. म्हणुन अ्रद्धेच्या बव्ठने 
जे लोक आपापली कर्म ३5तत्‌ सत्‌ या ब्रह्मनामाचा सुयोग्य विनियोग 
अनुलक्षित करतात, त्यांनी संपूर्ण वेदाचे सांग अनुष्ठान केले असे 
मानायला हवे.” 

हा जो सतरावा अध्याय श्रद्धात्रयविभाग सांगण्यासाठी सिद्ध 
केला आहे, त्याचे हे असे फलित आहे. 


कर्माचे स्वरूप 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 
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असत्‌ कर्म व त्याचे फल 
याप्रमाणे सतश्रद्धेचे स्वरूप व्यक्त केल्यावर जाताजाता त्यापेक्षा 
भिन्न भावम्हणजे अश्रद्धा व तिचे फल यांचे निष्फलत्व दाखविण्यासाठी 
श्रीगोपाल सांगावयास विसरत नाहीत की: 
अश्रद्यया हुतं दत्तं तपस्तप्त॑ कृत॑ च यत्‌। 
असतवित्युच्यते पार्थ नच तत्प्रेत्य नो इह।।१७-२८ || 
“हेपार्था | अश्रद्भा ठेवून जे हवन केले जाते, ते दान दिले जाते, 
जे तपाचरण केले जाते व जे कर्म केले जाते, त्यास अस़त्‌ असे 
म्हणतात; त्याचे फल ना परलोकी मिव्ठते ना इहलोकी |” 
ईश्वरप्रणिधान त्यागण्याचे अहंकारी कर्म 
ब्रह्ममामावरील श्रद्धा किंवा ब्रह्मचिंतनाचे सामर्थ्य लाभलेली 
सात््विक श्रद्धा म्हणजे खरे तर योगाच्या आठ अंगांपैकी अंतरंग 
अशी धारणा, ध्यान व समाधि या प्रमुख अंगांशी संबंधित असा 
ईश्वप्रणिधानयुक्त प्रशस्त योगमार्गच म्हणावा लागेल, तो त्यागून 
अहंकाराने कर्म करणाय्यांबाबत ज्ञानदेव काय म्हणतात, पाहा: 
ना सांडूनि हे सोएं। मोडूनि श्रद्गेचि बाहे। 
दुराग्रहाची त्रायें। वाठऊनियां | ।१७-४१४ || 
मग अश्वमेध कोडी कीजे। रत्नें भरौनि पृथ्वी दीजे। 
एकांगुष्ठीही तपिजे। तपसाहर्री। ।४१५ || 
जलाञयाचेनि नांवें। समुद्र कीजती नवे। 
परि किंबहुना आघवें। वृथाचि तैं।॥8१६ | | 
खडकावरी वर्षलें। जैसें भरमी हवन केलें। 
कां खेंव दिधलें साऊलियें।।४१७ | | 
ना त्हीं चडकणा। गगन हाणितलें अर्जुना | 
तैसा समारंभु सुणा। गेलाचि तो ।।४१८ ।। 
“ईश्वरप्रणिधानाचा हा उत्तम मार्ग टाकून, श्रद्धेचे सामर्थ्य 
उद्ध्वस्त करून केवक अहंकारमदाने उन्मत्त होऊन दुराग्रही वृत्तीने 
कोट्यवधी अश्वमेध जरी केले; किंवा रत्ने भरभरून जरी पृथ्वीएवढ्या 
मोलाची दाने दिली वा एका अंगठ्य्यावर उभे राहून सहस्रावधी वर्षे 
तप जरी केले; जरी समुद्राएवढे मोठे तलाव निर्मिले, तरी ते सर्व 
व्यर्थच होय. खडकावरील वृष्टीप्रमाणे, राखेत केलेल्या हवनाप्रमाणे, 
सावलीस आलिंगिल्याप्रमाणे, किबहुना आकाशास चापटी मारण्याप्रमाणे 
ते सर्व खटाटोप वाया जातात. ” 
घाणां गालिलें गुंडें। तेथ तेल ना पेंडी जोडे। 
तैसें दरिद्र तेवढें। ठेलेंचि आंगीं।॥१७-४१९ || 
गांठीं बांधिली खापरी। एथ अथवा पैलतीरीं। 
न सरौनि जैसें मारी। उपवासीं गां।।8२० | । 
तैसें कर्मजात तेणें। नाहीं ऐहिकीचें भोगणें। 
तेथ परत्नु तो कवणें। अपेक्षावा | ।8२१।। 
म्हणौनि ब्रह्मानामश्रद्वा | सांडूनि कीजे जो धांदा। 
हे असो शिणु नुसधा। दृष्टादृष्टी तो ।।8२२।। 


“तेलाच्या घाण्यात तेलबिया गालण्याऐवजी दगडगोटे गाढले 
तर ना तेल, ना पेंड असे होते व दारिद्र्य तर नाहीसे होतच नाही | 
व्यर्थ खटाटोप मात्र पदरी पडतो. पदरी द्रव्य बांधण्याऐवजी जर 
खापरखुंटी बांधून घेतली तर आपल्या देशात किंवा परक्या मुलुखात 
कोठेच तिला मूल्य नसल्यामु्ठे उपाशी मरण्याचीच वेर येणार ! 
त्याचप्रमाणे ईश्वरप्रणिधान त्यागून जी जी कर्म करावीत, ती सर्व व्यर्थ 
खटाटोप होत. त्यांपासून ना ऐहिक भोग प्राप्त होतात, ना पारलैकिक 
कल्याण संभवते | म्हणुन ब्रह्मनामावरील श्रद्धा सोडून जो जो खटाटोप 
करावा तो इहपरलोकी निव्वव्ठ शीण देणारा ठरतो.” 
सतरावा अध्याय ऐकणाय्या अर्जुनाची अवस्था 


ऐसे कलुषकरिकेसरी। त्रितापतिमिरतमारी | 
श्रीवीरवरनरहरी | बोलिलें तेणें।।१७-४२३ | | 
तेथ निजानंदा बहुंवसा- | माजीं अर्जुनु तो सहसा। 
हारपला चंदरु जैसा | चांदिणेनि | ४२४ | 
अहो संग्रामु हा वाणिया| मापें नाराचांचियां आणिया | 
सूनि मांस घे मवणिया। जीवितेंसीं। ।१७-४२५ | | 
ऐसियां समयी कर्कशे | भोगीजत स्वानंदराज्य कैसें। 
आजि भाग्योदय हा नसे। आणिकें ठाईं।।४२६ | | 
“पापरुपी मत्त गजांचा लीलया नाश करणारा तो मूगेंद्र, त्रितापरूपी 
अंधकाराचा नाश करणारा तो भास्वत, सुवीरांत मुकुटमण्याप्रमाणे 
शोभणारा तो श्रीनरहरी श्रीकृष्ण असे बोलल्यावर चंद्र जसा चांदण्यात 
हरपतो, तसा तो अर्जुन एकदम अतीव स्वानंदात हरपून गेला. ” 
धृतराष्ट्रास संजय म्हणाला,“ हे कौरवराया | शत्रूंच्या गुणांना 
पाहूनसुद्धा संतोषावे. केवढा तो युद्धाचा प्रसंग | काय ती कर्कश वेब्ग | 
आणि हा अर्जुन त्या ठिकाणी कसा ते स्वानंदसाम्राज्य भोगतो आहे ! 
असे भाग्य अर्जुनाशिवाय इतर कोणाला भोगण्यास तर सोडाच, स्वप्नी 
तरी मिल्ठेल काय !” 
सतराव्या अध्यायाचा समारोप 
आता सतराव्या अध्यायांतीच्या ओव्यांतून ज्ञानेशांना काय 
म्हणावयाचे आहे, ते पाहू या: 
सब्जयो म्हणे कौरवराया। गुणां रिझो ये रिपूचियां। 
आणि गुरुहि हा आमुचियां। सुखाचां एथ।।१७-४२७|। 
हा न पुसतां हे गोठी। तह्हीं देवो कां सोडिते गांठी। 
तह्हीं कैसेनि आम्हां भेटी। परमार्थेसी | ४२८ || 
होतो अज्ञानाचां आंधारां। वोसंतीत जन्मवोहरां | 
तो आत्मप्रकाशामंदिरा-। आंतु आणिलें।।४२९ | | 
“आणि हा अर्जुन स्वतः:ही परमसुख भोगतोच आहे, वर आम्हाला 
पण ते मिव्ववून देतो आहे. असा हा आमचा गुरूच नाही का होत! 
याने जर श्रीकृष्णपरमात्म्यास काही विचारले नसते, तर त्या भगवंताने 
आपसल्या आत्मज्ञानाच्या गासडीची गाठ कशाला सोडली असती ! 
अन आम्हा पामरांना परमार्थाचा लाभ कधीतरी झाला असता का ! 


कर्माचे स्वरूप 
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आम्ही अज्ञानाच्या अंधाराने भयाण केलेली जन्ममृत्युपरंपरेची बिकट 
वाट तुडव॒त चाललो होतो, तो याने अकस्मात येऊन आम्हाला 
आत्मप्रकाशमंदिरात आणून सोडले.” 
एवढां आम्हां तुम्हां थोरु। केला येणें उपकारु | 
म्हणौनि हा व्याससहोदरु | गुरुत्वें होय [।49-४३०।। 
तेवीचि सञ्जयो म्हणे चित्ती। हा अतिशयो या नृपती। 
खुपैल म्हणौनि किती। बोलत असो | ।8४ ३१ |। 
ऐसी हे बोली सांडिली। मग एरीचि गोठी आदरिली। 
जैं पार्थ कां पुसिली। श्रीकृष्णातैं।।४ ३२ ।। 
याचें जैसें कां करणें। तैसें मीही करीन बोलणें। 
ऐकिजो ज्ञानदेवो म्हणे। निवृत्तीचा | ।४ ३३ ।। 

“एवढा हा थोर उपकार याने आमच्यावर केला आहे. म्हणून 
आमपच्या गुरुवर्य व्यासांचा सहोदर बंधू असा शोभणारा हा अर्जुन 
आहे. कारण तसेच गुरुत्व त्याच्याठायी प्रकटले आहे. ” 

एवढे बोलल्यावर संजय मनात चपापला. आपले हे बोलणे 
धृतराष्ट्रास खुपेल व तो नाराज होईल असे मनात येऊन त्याने अर्जुनाचे 
गुणवर्णन तेथेच सोडले व अर्जुनाने श्रीकृष्णास जे विचारले होते, 
तेच बोलण्यास सुरुवात केली. “श्रीकृष्णार्जुनसंवाद जसा संजयाने 
धृतराष्ट्रास निरूपिला, तो तसाच्या तसाच मी पण तुम्हाला पुढे 
सांगणार आहे. तो ऐका.” असे निरूपित ज्ञानदेवांनी - निवृत्तिसुतांनी 
- सतराव्या अध्यायाची समाप्ती करून श्रद्धेचा विषय परिपूर्ण केला. 
सात्तविक श्रद्वा, ईश्वर्रणिधान व अंतरंग योगसाधना:::: 

स्वकर्म व ईश्वरप्रणिधान 

या प्रसंगी थोडे मागे वढ्गन पाहू या. श्रद्धा म्हणजे स्वभावज 
कुत्ती असा सतराव्या अध्यायारंभी येणारा अर्थ आपण पाहिला. सात्त्विक 
अ्द्भधा कशी असते, हे पण पाहिले. सत्त्वगुणाची कर्ता, कर्म, ज्ञान, 
बुद्धी, धृती, यज्ञ, दान, तप इ.मध्ये प्रकटणारी लक्षणे आपण 
पाहिली आहेत. 

सत्त्वगुणाचा परिपोष असणारी प्राणिमात्रांच्या पिंडयोगे स्वाभाविक 
जी सात्त्विक वृत्ती ती म्हणजे सात्त्विक श्रद्धा. याकरता प्रकट होणारी 
व्यक्तिविशेष लक्षणे म्हणजे वस्तुत: योगाच्या पंच बाह्य अशा यम- 
नियम-आसन-प्राणायान-प्रत्याहार या अंगांची परिपक्व साधकावस्था 
प्रकटवणारे गुण होत. ही योगांगे अशी सांग अभ्यासली - मुख्य 
म्हणजे यम-नियम-प्रत्याहार ही इंद्रियविषयसापेक्ष लौकिक अंगे 
पूर्णावस्थेप्रत आली की मधल्या अंगांचा विशेष अभ्यास अभिप्रेत आहे. 

ही अंगे म्हणजे म्हटली तर बाह्य व म्हटली तर आंतर अशी 
आसन व प्राणायाम ही होत. बाह्य अशा प्रमुख यम-नियम-प्रत्याहार 
या अंगांचा अभ्यास होतांनाच या दोनही अंगांचा प्राथमिक अभ्यास 
सुरू होऊ लागतो. इंद्रिय-विषय ही दयी आसन व प्राणायाम यांच्यावर 
परिणाम करते. म्हणून त्यांचे जसजसे नियमन होत जाते, तसतशी 


आसन-प्राणायाम या योगांगांसाठी साधकाची देह-चित्त-मन ही भूमी 
सिद्ध होत जाते व त्यानंतर अंतरंग अशा धारणा- ध्यान- समाधि 
यांचा अभ्यास करणे यांस ती अनुकूल होत जाते, असा हा वैशिष्ट्यपूर्ण 
भाग योगाभ्यासासाठी लक्षात ठेवला पाहिजे. 
सात्त्विक श्रद्धा व कुंडलिनी उत्थापन 

या योगांगांचा जसजसा दृढ़ अभ्यास होऊ लागतो, तसतशी 
सात्तिक श्रद्धा कुंडलिन्युत्थापनात परिवर्तित होऊ लागते. यासाठी 
कही ज्ञाते कुंडलीनीचे एक नांव श्रद्धा असेही असल्याचे म्हणतात. 
कुंडलिनीशक्तीच्या क्रियाशीलतेशी अशी ही सर्व योगांगे निगडित 
असल्याचे दिसून येते. परंतु या श्रद्धेच्या - निव्वठ कुंडलिनीशक्तीच्या 
आधारे ब्रह्मापर्यत जाता येणे अति दुस्तर आहे, हे आपण पूर्वी बाराव्या 
अध्यायातील काही भाग न्याहाब्ठतांना पाहिले होते. 

तसेच सतराव्या अध्यायारंभीसुद्धा 'चुसधियाचि श्र्वा । झोंबों 
पाहसी परमपदा। तचहीं तैसें हे प्रबुद्दा । सोहोपे नोहें।/१७-१०।।” 
असे म्हणून निव्वर श्रद्धाबठावर कार्यभाग होईल असे समजू नये, 
हा इशारा श्रीकृष्णांनी दिलेला असल्याचा ज्ञानदेवांचा दाखला आहे. 
त्यासाठीही श्रद्धेला ब्रह्मबढ् लाभले पाहिजे. हे ब्रह्मबन्ठ ब्रह्ममामात 
३5 तत्‌ स॒त्‌ या त्रिपदात “नाम तेथे नागी व त्याची शक्ती ” या 
उक्तीने सामावलेले आहे. 

हे ब्रह्मबठ सतत सर्व कर्म करतांना ब्रह्मास स्मरून, त्याचे चिंतन 
करून - त्याचे ध्यान करत - त्याला सर्व कर्मे समर्पण करत -अंती 
स्वतःसही ब्रह्म असे जाणत - अशी सतत ब्रह्मधारणा ठेवून, आपणास 
ब्रह्मस्वरूप कल्पित - त्याप्रमाणे समाधि अवस्था ठेवत - कर्ता 
ब्रह्मस्वरूप आहे, या अद्वैतभावात समरस होत म्हणजे सतत 
ई-श्वप्रणिधान करतकरतच प्राप्त होते. म्हणजे कुंडलिनीञक्तीच्या 
सामथ्यनि ई-्वरप्रणिधानपूर्वक साधावयाचा हा पंथराजच आहे, हे 
जिज्ञासूंस वेगल्ठे सांगण्याची आवश्यकता नाही. 

प्रवृत्ति व निवृत्ति यांचा म्हणजे कर्ममार्ग व संन्यास यांचा मोक्षाशी 
असा सुंदर संगम सतराव्या अध्यायाठायी श्रीज्ञानदेवांस दृग्गोचर 
होत असल्याचे आपणांस जाणवते, ते असे ! 
पंथराजाची अष्टांगयोग व कर्मयोगाची प्रावरणे 

वस्तुतः ज्ञानेश्वरीच्या सहाव्या अध्यायी पंथराजाचे जे दर्शन 
ज्ञानेशांनी घडविले आहे, ते अष्टांगयोगसापेक्ष आहे. पतंजलिप्रणीत 
योगाचे व पंथराजाचे सादूृशत्व असल्याचे आपणास जाणवते. गीतेचा 
योग व अष्टांगयोग यांची साधर्म्यदर्शक पाहणी आपण पूर्वी केली 
आहे. पंथराज व त्याचे गीता - ज्ञानेश्वरीसापेक्ष अवलोकन आपणांस 
अद्याप करावयाचे आहे. 

पण हा पंथराज कसा आहे, याचे काही निर्देशन यापूर्वी प्रसंगोपात्त 
आपण पाहिले आहे. अष्टांगयोगाची वस्त्रे ल्यालेला पंथराज आपणांस 
सहाव्या अध्यायी दिसतो, तर त्याचे क्रमयोगसोपान असे दर्शन 





कर्माचे स्वरूप 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 


अठराव्या अध्यायी घडते. अठरावा अध्याय मोक्षसंन्यासयोग या 
नांवानेही विश्रुत आहे. त्या अध्यायातील मोक्षदायक संन्यासाचे तत्त्व 
आपण त्याग व संन्यास या विषयाची चिकित्सा करतांना अवलोकिले 
आहे (उन्मेष क्र.३० : संन्यास, त्याग व कर्म पू.क्र. ४५४ ते ४६ ९). 
सर्वसाधारणपणे गीता-ज्ञानेश्वरी यांचा भर विहित कर्म करण्यावर 
वती करतकरतच मोक्षप्राप्ती व जीवन्मुक्ती प्राप्त करून घेण्यावर 
आहे, असेही आपणांस जाणवते. त्यामु्े पंथराज हा कर्ममार्गाचीही 
वस्त्रेप्रावरणे घेऊन वावरतो, असे आपणांस दिसते. या सतराव्या 
अध्यायी ईश्व॒त्नणिधान या पतंजलिप्रणीत संकल्पनेचा पठपुरावा करत 
पंथराज कसा अवतरतो, ते वर सूचित केले आहे. 
पतब्लीचे ईश्वरप्रणिधान व गीतेचा योग 

मूठ पातंजलसूत्रात ईश्वरप्रणिधानाचे महत्त्वाचे उल्लेख येतात, 
ते असे: १) ईश्वत्रणिधानाद्वा।।/१-२३ ॥। व २) तप: स्वाध्यायेश्वर- 
प्रणिधानानि क्रियायोग: ।॥२-१॥।॥: 

(अ) समाहित चित्त असतांना वाणीने प्रणवाचा जप करणे आणि 
आपण व ईश्वर एकच आहोत, अशी भावना मनात करणे; व 
(ब) ब्युत्थितावस्थेत आपल्या हातून घडणारी कर्म ईश्वरार्पण बुद्धी ने 
करणे; असे ईश्वरप्रणिधानाचे दोन प्रविभाग संभवतात. यांद्वारे असंप्रज्ञात 
समाधि प्राप्त होतो. यातील पहिला प्रभाग ध्यानयोग व पंथराजरूपाने 
सहाव्या अध्यायी अवतरतो, तर दुसरा प्रभाग वर दर्शविल्याप्रमाणे 
सतराव्या अध्यायी अवतरलेला आहे. 

ईश्वरप्रणिधानाच्या याच प्रथम व द्वितीय प्रभागांनी व्यापलेले असे 
साधकजीवनाचे स्वरूप गीताकारांस अभिमत असत्याचे ज्ञानेश्वरीचे 
परिशीलन करतांना आपणांस उमगते व त्याचे संक्षिप्त स्वरूप आपण 
जेव्हा अठराव्या अध्यायांतर्गत ज्ञानदेवांनी निरूपिलेल्या क्रमयोगाचे 
विवेचन करू तेव्हा पहावयास मिल्ठेल, 

सात्त्विक श्रद्धा कशी असते, तिच्याद्वारे सात्त्विक कर्म कसे उपजते 
आणि यज्ञ-दान-तपे इ.चा त्या श्रद्धेशी कोणत्या प्रकारचा संबंध आहे, 
हा भाग आपण पूर्वी चर्चिला आहे. “तप:स्वाध्यायेश्वप्रणिधानानि ” 
याक्रियायोगाचे वैशिष्ट्य म्हणजे चित्तरुद्धी व त्याद्वारे प्राप्त होणाय्या 
सात्तिक अ्रद्धेसाठी काया, मन व वाचा यांद्वारे केलेले तप, प्रणवादी 
मंत्रजप, शास्त्रांचे अध्यायन करणे, तसेच प्राप्त कर्मे ईश्वरार्पण बुद्धीने 
करणे हेच म्हणजे ईश्वरप्रणिधानच होय. यांद्वारे अविद्येचा लेश शिथिल 
होऊन क्लेग छिन्न होतात. 

पतंजलिकृत सूत्रांचा साधनपाद हा भाग या माहितीसाठी 
जिज्ञासूंनी जरूर अभ्यासावा. म्हणजे गीता व पतंजली कसे एकच 
मार्गने जातात, ते कल्हून येण्यास साहाय्य होईल. या सर्व गोष्टीचा 
विचार केला की आपणांस स्पष्ट होते की ईश्वय्रणिधानाद्वारे साधावयाचा 
योग, ज्यात कुंडलिन्युत्थापन व क्रिया अभिष्रेत आहेत, असा 
अष्टांगसंमूत सेश्वरसाड्डयक़ृत पातंजलसूत्रांस मानणारा मार्ग हाच 


५२४ 
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गीताकारांस अभिप्रेत आहे व त्याचे खरे स्वरूप ज्ञानदेवांनी आपल्या 
भावार्थदीपिकेत यथातथ्य प्रकट केले आहे. असो. 
समारोप 

ईश्वरप्रणिधान व श्रद्धा यांचा अन्योन्य संबंध आहे. गीतेचा अंतरंग 
असा हा उपासनाविषयाशी संबंधित विचार आहे. गीतेचे राजगुद्य, 
तिची राजविद्या ही उपासनेशीच घनिष्ट संबंध ठेवते. हाच आपल्या 
पुढील अष्टम स्कंध - उपासनारहस्य याचा विषय आहे. तर वब्डू या 
आता त्या गीतेच्या गाभाय्याकडे अन त्यानिमित्त पुढच्या उन्मेष क्र. 
३४- ईश्वरप्रणिधान याकडे ! 


कर्माचे स्वरूप 
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::उन्मेष ३४:: 
हे :ईश्वरप्रणिधान हा 


चतुर्विध भ्क्त:::: 
भक्तांचे ईश्वरप्रणिधान 

केवछ सुकृतानेच जी प्राप्त होते, अशी ही मागील उन्मेषात 
पाहिलेली श्रद्धा आहे. ज्यांना ही प्राप्त होते, ते त्या ब्रह्माचे, त्या 
परमात्म्याचे उपासक असतात. त्याला विविध रीतीने ते भजतात. 
अशा भक्तांचे ईश्वप्रणिधान कसे असते, ते पाहणे मनोरंजक ठरते. 
साधकांसाठी त्यांचे आचरण आदर्शवत असते. दैवी दुरत्यया मायेला 
उलूंघून जाण्यास कोणत्याही जीवास सामर्थ्य नाही. परंतु भगवंतांचे 
हे अनन्यभक्त मात्र सतत ईश्वरस्मरण - सतत ईश्वराभिमुखत्व - 
सतत भगवद्गुणगान करत या दुस्तर मायेला भगवन्नामाच्या होडीतून 
सहज पार करून त्या अंतिम परम दिव्य अशा परमधामास नित्यासाठी 
राहण्याकरता जातात. 

अशा त्या भक्तवर्याची चर्या, त्यांचे आचरण, त्यांच्या कृती, त्यांची 
साधना व त्यांच्या भगवंताची महत्ता अवलोकिणे ही जिज्ञासूंना 
मार्गदर्शनपर ठरतील, तसेच साधकांसाठी तर याचे मूल्य अपार आहे. 
ईश्वरप्रणिधानाचा महिमासुद्दरा त्याद्वेरे आपणास समक्ष पाहण्यास 
मिल्ेल. यासाठी आता त्या विषयाकडे वढ्ू या. 

साधकभक्तांचे चार प्रकार सांगतांना भगवंतांनी असे 
म्हटले की: 

चतुर्विधा भजन्ते मां जना: सुकृतिनोडर्जुन। 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ | ७-१६ | 

“हे अर्जुना | चार प्रकारचे पुण्यवान लोक माझी भक्ती करतात. 
ते म्हणजे, हे भरतश्रेष्ठा! आर्त, जिज्ञासू, अर्थार्थी व ज्ञानी 
असे होत.” 
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भक्त व भक्तीचा हा विषय आवडीचा असणारे ज्ञानेश उद्बारतात: 
न | आइकां चतुर्विध मातें भजलें। 
जिहीं आत्महित केलें। वाढतें गां।।७-१०८ || 
तो पहिला आर्तु म्हणिजे। दुसरा जिज्ञासू बोलिजे। 
तिजा अर्थार्थी जाणिजे। ज्ञानिया चौथा ।|१०९ || 
“आत्महित वृद्धिंगत करणारे चौघे मला भजतात. दुः:खाने, 
शोकाने, व्याधीने ग्रस्त असणारा मनुष्य माझी भक्ती करतो. ज्ञानाची 
आवड असणारा जिज्ञासूही भक्त असतो. माइयापासून आपल्या 
कामना पूर्ण व्हाव्यात म्हणून जो माझी भक्ती करतो, तो अर्थार्थी 
आणि चौथा ज्ञानसंपन्न भक्त असे त्यांचे प्रकार आहेत.” 
भगवंतास अति प्रिय असणारा ज्ञानी भक्त 
यातला ज्ञानी भक्त प्रभूस फार प्रिय आहे. म्हणून ते म्हणतात: 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिवविंशिष्यते। 
प्रियो हि ज्ञानिनो5त्यर्थमहं स च मम प्रिय: । ७-१७ | | 
“सर्व भक्तांत सतत माइयाशी युक्त होऊन माझी अनन्यभक्ती 
करणारा ज्ञानी श्रेष्ठ आहे. त्याला मी अत्यंत प्रिय असतो व तो माझा 
अत्यंत प्रिय आहे. ” 
यातला ज्ञानी भक्त भगवंतांस फार प्रिय आहे. म्हणुन ते म्हणतात: 
तेथ आर्त्ु तो आर्त्तीचेनि व्याजें। 
जिज्ञासु तो जाणावयाचिलागीं भजे। 
तिजेनि तेणें इच्छिजे। अर्थसिद्धी || ७-११० || 
मग चौथियाचां ठाईं। काहींचि करणें नाही। 
म्हणोनि भक्तु एकु पाहीं। ज्ञानिया जो | ।११।। 
जैंतेयां ज्ञानाचेनि प्रकाशें। फिटलें भेदाभेदांचें कवडसें | 
मगमीचि जाहला समरसें। आणि भक्तुही तेंबीचि । ११२ ।। 
“यातले आर्त, अर्थार्थी व जिज्ञाय्‌ हे तिन्‍्ही काहीतरी लाभ 
व्हावा, काही कामना पूर्ण व्हावी, या इच्छेने मला भजतात. परंतु 
चौथा जो ज्ञानी भक्त आहे, तो मात्र अशा कोणत्याही कामनेने मला 
भजायचे जाणत नाही. त्याला वस्तुतः काही कर्तव्य राहिलेले नसते. 
कारण ज्ञानाच्या प्रकाशाने द्वैत-अद्दैतरूपी भिन्नाभिन्नतेचे कवडसे 
नाहीसे होऊन त्या दिव्य प्रकाशात तो माइयाशी समरस झालेला 
असून - मद्गूप झालेला असून तरीही माझी भक्ती करतो.” 
परि आणिकांचियें दिठीं नांवेक । 
जैसा स्फटिकुचि आभासें उदक। 
तैसा ज्ञानी नोहेच कवतुक | सांगतां तो ।७-११३ || 
जैसा वारा कां गगनीं विरे। मग वारेपण वेगढ्ें नुरें। 
तेवीं भक्त हे पैज न सरे | जज्हीं एक्या आला | । ११४ | | 
जहीं पवन हालवूनि पाहिजे। तर्हीं गगनावेगला देखिनजें। 
एजहवीं गगन तो सहजें। असे जैसें।।११५ |। 
तैसें शरीरें हन कमें। तो भक्त ऐसा गमे। 
परि आंतरें प्रतीतीधर्में। मीचि जाहला | |११६ | | 
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“कधीकधी दृष्टीला आभास होऊन स्फटिक पाण्यासारखा 
दिसतो. तसे हे त्याचे मदूप होणे आभासात्मक नसते. तो ज्ञानी भक्त 
माइयाशी इतका एकरूप होतो की ज्याप्रमाणे वारा गगनात विरला की 
जसे त्याचे वायुपण उरत नाही. पण त्या भक्ताचे कौतुक काय वर्णवि | 
इतके माइयाशी त्याचे ऐक्य जरी झालेले असले, तरी त्याच्याठायीची 
मजप्रति असणारी दृढ भक्ती जशीच्या तशी अभंग असते. वारा हलवून 
पाहिला की तो गगनापेक्षा भिन्नरूप असल्याचे जाणवते; एरवी तो 
अगदी आकाशरूप असतो. त्याप्रमाणे शरीरादी व कर्मे करण्यामुल्हे 
तो भक्त मनुष्यत्व असणारा दिसतो; परंतु त्याच्या अंतरीच्या प्रतीतीच्या 
गुणाने तो मदूपच झालेला असतो. ” 

आणि ज्ञानाचेनि उजिडलेपणें। मी आत्मा ऐसें तो जाणें। 
म्हणऊनि मीही तैसें म्हणें। उचंबलला सांता | | ७-११७ || 
हां गां जीवापैलिकडिलियें खुणें। जो पावोनि वावरूंही जाणें। 
तो देहाचेनि वेगलेपणें। काय वेगला होएं।।११८ || 

“भक्तांवर अतीव प्रीती असल्बामुन्ठे उचंबव्गून जाऊन त्याला 
प्रतिसाद देत, तो जेव्हा ज्ञानप्रकाशाने न्हाऊन जात स्वत:स आत्मा 
म्हणून ओब्ठखू जातो, तेव्हा त्यास माझा आत्मा म्हणून मीसुद्धाओब्ठखू 
लागतो. जीवभावाच्या पल्याड असणाय्या अशा प्रतीतीठायी विसंबूनसुद्धा 
जो असा भक्तिव्यवहार करणे जाणतो, तो केव देहाने मजवेगव्ठा 
दिसत असल्यामुले काय वेगव्ठ होईल !” 
ज्ञानी म्हणजे भगवंताचे चैतन्यच 

म्हणून अशा ज्ञानी भक्ताविषयी गौरवपूर्ण उद्वार काढीत भगवंत 
म्हणतात: 

उदारा: सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। 
आस्थित: स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌। ७-१८ | | 

“तसे हे सर्वच चतुर्विध भक्त उदात्त भक्ती करतात. परंतु ज्ञानी 
भक्त तर माझा आत्माच आहे. माइयाशी तद्भूप झालेला तो भक्त 
उत्तमोत्तम गती असा जो मी, त्या मलाच येऊन मिवलालेला असतो.” 

धेनूप्रति वत्स जसा अनन्यगतिक असतो; तसा हा भक्त असतो. 
“तो माइयावर इतकी प्रीती करतो, म्हणून मी त्याच्यावर जीवापाड 
प्रेम करतो, ” असे भगवंत म्हणतात. 

हे असो मग म्हणिललें। जैं कां तुज सांघितलें। 
तेंहीं भक्त भलें। पढियंते आम्हां ।।७-१२३ |। 
परि जाणोनियां मातें। जो पाहों विसरला मागौतें। 
जैसें सागरां येवोनि सरितें। मुरडावें ठेंलें | ।१२४ ।। 
तैसीं अंत:करणकुहरीं उपजली। 

जेयांची प्रतीतीगंगा मज मिनली। 
तो मी हे काय बोलीं। फार करूँ ।।१२५ | | 
एजवीं ज्ञानिया जो म्हणिजे। तो चैतन्यचि केवल माझे | 
हे न म्हणावें परि काय कीजे। न बोलणें बोलों | ।१२६ | 


“असो. इतरही तीन प्रकारचे भक्त सांगितले, तेसुद्धा मला 
आवडतात. परंतु मला ओल्खताच संसाराकडे मागे वद्गून पाहण्याचे 
जो विसरला; सागरास एकवार येऊन मिव्ठाल्यावर सरिता जशी 
मागे मुरडत नाही; त्याप्रमाणे अंत:करणाच्या गुहेमध्ये उगम पावलेली 
ज्याच्या चित्तातील प्रतीतिगंगा मला येऊन मिव्गली, तो ज्ञानी भक्त 
म्हणजे मीच आहे, हे तुला कसे सांगू| खरे म्हणजे तो ज्ञानी भक्त 
म्हणजे केवर माझे चैतन्यच | हे खरे तर सांगायला नकोच | पण 
त्याच्या प्रेमाने उचंब्गून गेल्यामुल्ले सांगितल्याशिवाय मला 
राहवत नाही. 

अशा त्या भक्ताच्या विरछेपणाबद्दल भगवंत म्हणतात: 

बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते | 
वासुदेव: सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ: | ।७-१९ |। 

“अनेकानेक जन्मांतरी एखाद्या विरव्व्या मनुष्यास हे सर्व विश्वच 
वासुदेव आहे, असे ज्ञान प्राप्त होत असते व तो ज्ञानवान मला येऊन 
मिठत असतो. म्हणून असा महात्मा - असा भाग्यवंत पुरुष अत्यंत 
दुर्लभ आहे.” 

“हे समस्तही श्रीवासुदेवो ” 
अशा विरब््या भक्तवर्याचे वर्णन करतांना युगीयुगी क्वचितच 
प्रकटणारे भक्तशिरोमणी ज्ञानेश म्हणतात: 
जैं तो विषयांची मोट झाडी-। 
माजीं कामक्रोधांची सांकडी | 
चुकाऊनि आला पाडीं। सद्बासनेचियां | ।७-१२७ || 
मग साधुसंगें सुभटा। उजू सत्कर्माचियां वाटां | 
अपप्रवृत्तीचा आंव्हाटा। डावलूनि | १२८ |। 
आणि झतजन्माचियां वाहतवणा। 
तेंवींचि आस्थेचियां न लेचि वाहणा। 
लतेथ फलहेतुचा उगाणा। कोण्ह चाली | १२९ |। 

येथे जेमतेम दहाबारा ओव्यामधून ज्ञानेशांनी एक प्रकारे क्रमयोगाचे 
धावते, संक्षिप्त पण पुरेसे वर्णन केले आहे. खरे तर हाच विषय 
विस्तारपूर्वक असा शेकडो ओव्यांनी अठराव्या अध्यायी येतो. त्यावेदी 
तो अधिक खुलाशाने पाहू. तूर्त त्या दुर्लभ भक्ताचे वर्णन ऐकू या: 

“विषयांची गर्द झाडी त्यातल्या काम, क्रोध इ.वाटमाय्यांच्या 
तावडीतून सुटून पार केल्यावर सात्तिक श्रद्धेच्या सपाट अशा मैदानावर 
तो आलेला असतो. त्यानंतर, हे वीरा! संतांच्या संगतीने सरत्ठ 
सत्कर्माच्या वाटेवर, निषिद्ध कर्माची आडवाट टाकून तो चाठत असता 
शेकडो जन्मांचा प्रवास त्याने केलेला असतो. या सत्कर्ममार्गनि 
चालतांना कर्मांविषषी आसक्ती असे रूप असणाय्या वहाणांचा त्याने 
आपल्बा पावलांना साधा स्पर्शुसुद्धा होऊ दिलेला नसतो; तर फलाशेचा 
त्याने कितीदा त्याग केला असेल, त्याचा हिशेब कोणी करावा |” 

ऐसा शरीरसंयोगाचियें रातीं- | माजीं धांवतां सडियां आयतीं | 
तंव कर्मक्षयाची पाहती। पाहांट जाली ।।७-१३०।। 
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तैसीं गुरुकृपा उखा उजलिली ज्ञानाची वोतपली पडली। 
तेथ साम्याची ऋद्धदी उघडली। तेयाचियें दिठीं।।१३१॥।। 
तेवेलीं जेयाकडे वास पाहे। तेऊता मीचि तेयां एक आहे। 
अथवा निवांत जहीं राहे। तज्हीं मीचि तेयां ।१३२ || 
हे असो आणिक कांहीं। तेयां सर्वत्र मीवांचूनि नाहीं। 
जैसे सबाह्य जल डोहीं। बुडालियां घटां।॥१३३ || 
तैसा तो मजभीतरीं। मी तेयां आंतुबाहेरी। 

हे सांगिजे बोलवरी। तैसें नोहें | ।१३४ ।। 

“देहांतरे करतकरत जन्मजन्मांतरांच्या अंधाय्या रात्री असे 
सर्वसंगपरित्यागाच्या मोकव्व्या वाटेवरून धावतांना त्याच्या कर्मक्षयाची 
पहाट फाकते. त्याबरोबर गुरुकृपारूप उष:काल होतो आणि ज्ञानरूपी 
कोवके ऊन पडते. त्यावेकी त्याच्या नवीनच उघडलेल्या दृष्टीला 
ब्रह्मैक्याचे ऐश्वर्य दिसते. त्यासमयी जिकडेजिकडे तो पाहतो, तेथे 
त्याला सर्वत्र मज परमात्म्याचेच दर्शन होते. अन्‌ तो इकडेतिकडे न 
पाहता निवांत स्वस्थ जरी बसला तरी त्याच्या अंतर्यामी, तसेच आत 
आणि बाहेरही माझेच दर्शन होते. असे सर्वत्र सर्वदूर त्याला मजशिवाय 
कोणीच दिसत नाही .डोहातील जब्ठात घट पूर्ण बुडाल्यावर त्याच्या 
जसे आत व बाहेरही जठ्च जछ असते, तसा तो माइयाआत असतो 
वमी त्याव्याआत व बाहेरही असतो. ” 

म्हणोनि असो हे यापरी। तो देखें ज्ञानाची वाखारी | 
तेणें संसरलेनि करी। आपु विश्व ॥७-१३५। | 

हेसमस्तही श्रीवासुदेवो | ऐसा प्रतीतीरसाचा वोतला भावो। 
म्हणौनि भक्तांमाजीं रावो। आणि ज्ञानिया तोचि | ।१३६ || 

“पण हे वर्णन करून सांगण्यासारखे सोपे नाही. असो. तो असे 
ब्रह्मैक्यबोधरूप ज्ञानाचे भांडार अवलोकित असतो व त्यातून योगबलाने 
थोडा सावरला की सर्व जगच आत्मरूपाने पाहू लागतो. समस्त 
विश्वच श्रीवासुदेव आहे, अशा प्रतीतिरसाने त्याचा भाव ओतलेला 
असतो. म्हणून भक्तांमध्ये तो राव आहे - राजा आहे - श्रीमान आहे 
आणि खरा ज्ञानी तोच आहे.” 

जेयाचियें प्रतीतीचा वाखौरा | पवाडु होय चराचरां | 
तो महात्मा धनुर्धरा। दुर्लभु आथी | ॥७-१३७ |। 

एर बहु जोडिती किरीटी | जेयांची भजनें भोगांसाठीं | 
जैं आश्ञातिमिरें दृष्टी- | मंद जालें ।॥१३८ ।। 

“ज्याच्या प्रतीतिरूप भांडारात चराचर विश्वाचा समावेश 
वासुदेवरूपाने होतो, असा हा महात्मा, हे धनुर्धरा! अत्यंत दुर्लभ 
आहे. इतर प्रकारचे आर्त, अर्थार्थी वा जिज्ञासू भक्त कितीतरी 
असतात. हे किरीटी ! अशा भक्तांची भक्ती केवढ भोग मिव्वण्यापुरती 
असते व त्यांची दृष्टी आशारूप तिमिररोगाने मंद झालेली असते. 
अशा भक्तांपरीस ज्ञानी भक्त केवव विरठाच असल्यास नवल नाही.” 


अज्ञानी भक्त:::: 
फलेच्छु भक्त 
आणि भगवंतांची भक्ती न करता इतर दैवते पूजणारे तर 
असंख्यात असतात. कारण: 
कामैस्तैस्तैह्नतज्ञाना: प्रपद्यन्ते5 न्‍्यदेवता: | 
त॑ त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियता: स्वया | । ७-२० ।। 
“निरनिराव्व्या विषयोपभोगांच्या अभिलाषेने ज्ञान नष्ट झालेले 
अनेकानेक लोक, वेगवेगब्व्या प्रकारच्या साधनांचा आश्रय करून, 
स्वत:च्या प्रकृतीस अनुसरून, माइयाहून वेगव्व्या देवदेवतांची 
भक्ती करतात.” 
आणि फलाचियां हांवा। हृदईं कामा जाला रिगावा | 
कीं तेयाचिये घंसणी दिवा | ज्ञानाचा गेला | ७-१३ ९ || 
ऐसें उभयतां अंधारीं पडलें। म्हणौनि पासींचि मज चुकलें। 
मग सर्वभावें अनुसरलें। देवतांतरां | ।१४० ।। 
आधीचि प्रकृतिचें पाईक | वरी भोगालागीं रंक | 
मग तेणें लोलुप्यें कवतुक | कैसें भजती | ।१४१।। 
“फल्ठाविषयी हावेने त्यांच्या हृदयी कामना प्रवेशतात आपणि त्यांच्या 
झपाट्याच्या झंझावातात ज्ञानाचा दिवा मालवला जातो. आशेमुन्ठे 
ज्ञानदृष्टी गमावली आणि कामाने ज्ञानाचा प्रकाश घालवला, असा 
अंतर्बाह्य सर्वदूर गडद अज्ञानांधकार झाला. त्यावेनी त्यांना त्यांच्या 
हृदिसंनिविष्ट असणाय्या मज परमात्म्याची आठवण कशी राहील ! 
त्यांच्या अंतर्यामी असणाय्या मलासुद्धा ते अज्ञानाने पाहू शकत नाहीत. 
अशा प्रसंगी आधीच प्रकृतीचे दास असणारे भोगांसाठी दीन आणि 
लाचार झालेले ते लोक मला सोडून इतर देवदेवतांना भजू न लागले 
तरच नवल |” 
कवणी तियां नियमबुद्दी । कैसिया हन उपचारसमृद्धि | 
कां अर्पण यथाविधी। विहित करणें  । ७-१४२ || 
“त्या देवतागणांना प्रसन्न करावे व त्यांच्याकड़ूून आपणांस हवे 
ते उपभोग प्राप्त व्हावेत म्हणून मग ते लोक सर्व शास्त्रे घुंडाूतात. 
त्यात सांगितलेल्या विधीनी, उपचारांसाठी लागणारी सर्व सामग्री 
जमवून, आखून दिलेल्या नियमांच्या चौकटीत दक्षतापूर्वक राहण्याचा 
आटापिटा करून त्या त्या देवतांचे अत्यंत विषयलोलुपतेने मोठ्या 
प्रेमेने भजन-पूजन-यजन-याजन व भक्ती करतात. त्यांच्याप्रीत्यर्थ 
षोडशोपचारांचे यथाविधी समर्पण करतात. व्रते-वैकल्ये-उपासतापास- 
तपाचरण-दानधर्म इ.सर्व काही त्यांचे त्या दैवतांसाठी असते. 
माइयासाठी ते काहीच करत नाहीत.” 
व्यभिचारी भक्तीचे नश्वर फल 
“असे असले तरी त्या अज्ञान्यांना त्यांच्या या सर्व कर्मांचे फठ 
माइयाचमुे प्राप्त होते. परंतु ते फछ अत्यल्प असते,” असे 
भगवंत्त म्हणतात: 


उपासना रहस्य 
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योयोयां यां तनुं भक्त: श्रद्टयार्चितुमिच्छति। 
तस्य तस्याचलां श्रद्वां तामेव विदधाम्यहम्‌। | ७-२१ ।। 
“जो जो भक्त ज्या ज्या रूपात ज्या ज्या देवतेची अ्रद्धापूर्वक 
अर्चना करू इच्छितो, त्याची त्याची श्रद्धा त्या त्या देवतेच्या ठायी 
मीच स्थिर करून देतो. ” 
स तया श्रद्टया युक्तस्तस्याराधनमीहते | 
लभते च तत: कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌। | ७-२२ ।। 
“त्या श्रद्धेने युक्त होऊन तो त्या देवतेचे आराधन करतो व 
त्याला त्यापासून मीच निश्चित करून ठरवून दिलेली इच्छित 
फले मिठतात. ” 
अन्तवत्तु फल तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌। 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि | । ७-२३ |। 
“परंतु ही फकें नाशवंत असतात. त्या अल्पबुद्धी मनुष्यांस दैवतांचे 
यजन करून अशाश्वत अशा त्या दैवतांचा लोक प्राप्त होतो. पण 
माझे भक्त मात्र शाश्वत, दिव्य अशा माइया स्थानी मजप्रत 
येऊन मिल्तात.” 
ज्ञानदेव सांगतात: 
पैं जो जिएं देवतांतरीं। भजावयाची चाड धरी। 
तेयाचीं तैं चाड पुरी | पुरवितां मी | ।७-१४३ | 
देवोदेवी मीचि पाहीं। हाहीं निश्वो त्यासीं नाही। 
भाव तैं तैं ठाईं। वेगलाला धरी | ।१४४ || 
मग श्रद्धायुक्त। तेथींचे' आराधन जैं जैं उचित। 
तैं सिद्धीवरी समस्‍्त। वर्तों लागे ।।७-१४५ || 
“अशा लोकांना ज्या देवतेची भक्ती करण्याची कामना उत्पन्न 
होते, त्यांची ती कामना पुरवणारा खरे तर मीच आहे. या सर्व देवदेवता 
म्हणजे मीच आहे, एवढेसुद्धा त्यांना समजत नाही. म्हणून विविध 
दैवते पूजतांना ते त्या त्या दैवतांनुरूप भक्तिभाव वेगवेगव्ण धरून 
वागतात आणि आपली मनोकामना जोपर्यत पूर्ण होत नाही, तोपर्यत 
श्रद्धभायुक्त अंतःकरणाने त्या देवतांची योग्य आचार-उपचार-विधिपूर्वक 
आराधना करतात. ” 
ऐसे जेणें जें भाविजे। तैं फल तेणें पाविजे। 
परि तेंहीं सकल निफजे। मजचिस्तव | |१४६ | | 
परि तैं भक्त मातें नेणती | जैं कल्पनेबाहेरी न निघती | 
म्हणौनि कल्पित फल पावती | अंतवंत।।१४७।। 
किंबहुना ऐसें जैं भजन। तैं संसाराचेनि साधन | 
एर फलभोग तैं स्वप्न। नांवभरीं दिसें।।१४ ८ ।। 
“मग ज्याला जे फछ हवे असेल, ते प्राप्त होते. पण हे सर्व फल 
माइयामुन्हेच त्यांना मिल्ठते, हे मात्र त्या लोकांना ठाऊक नसते. असे 
लोक भक्ती जरी करत असले, तरी मला ते जाणत नाहीत. आपल्या 
संकुचित श्रद्धाभावामु त्यांना माझे विश्वात्मक स्वरूप उमगत नाही. 
म्हणून त्यांना अत्यल्प असे नाशिवंत फ् त्या भक्तीद्वारे मिलते. 





फार काय सांगावे | अशी जी भक्ती असते, ती म्हणजे केवल संसारात 
जखडून ठेवणारी आहे. आणि जे फछ मिन्ठते, ते निव्वठ स्वप्नवत 
असे क्षणभंगुर असते.” 
हे असो परौतें। मग हो कां आवडे तैं। 
परि यजी जो देवतांतैं। तो देवत्वासिची ये। ।७-१४९ || 
एर तनुमनप्राणीं। जैं निरंतर माझिये वाहणीं। 
तैं देहाचां निर्वाणीं। मीचि होती |।१५० || 
“इतउपरांत त्यांची श्रद्धेय जी दैवते असतात, त्या देवतांप्रत ते 
जातात. सर्व दैवते जन्ममृत्युचक्रात असल्यामुठे असे केवछ अशाश्वत 
स्थान त्या लोकांना प्राप्त होते. परंतु जे भक्त केवछ माझीच भक्ती 
करतात; माइयावरच श्रद्धा ठेवतात; तनमनप्राण केवठ माइयाठायीच 
अर्पण करतात; असे मला सर्वस्वसमर्पण करणारे माझे भक्त मात्र 
देह पडल्यावर मदूप होतात - माइयात मिद्वून जातात.” 
योगमायेने वेष्टिलेले भगवत्स्वरूप व अज्ञान 
भगवंतांचे स्वरूप न जाणणान्या अल्पबुद्धी जीवांबद्दल ते पुढे 
अधिक वर्णन करतात आणि ते लोक भगवंतांच्या परम अव्यय भावास 
कसे जाणत नाहीत; जन्मास येतेवे्ी सर्व प्राणी कसे मोहयुक्त होतात, 
ते सांगतात: 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ले मामबुद्बय: । 
परं भावमजानन्तो ममाव्यमनुत्तमम्‌। ७-२४ | | 
“अव्यक्त असणाय्या मल ते निर्बुद्ध व्यक्त समजतात आणि 
माझा अव्यय, उत्तमोत्तम, सर्वश्रेष्ठ असा परमभाव वा स्वरूप 
ओन्‍्खण्यास असमर्थ असतात.” 
नाहं प्रकाश: सर्वस्य योगमायासमावृत:। 
मूढो5यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌। | ७-२५।। 
“योगमायेने आच्छादित असल्यामुल्े माझे स्वरूप सर्वीस दिसू 
शकत नाही.म्हणून हे मूढ जगत माझे अव्यय स्वरूप जाणत नाही.” 
इच्छाद्वेषसमुत्थेन दन्द्रमोहेन भारत। 
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप | ७-२७ || 
“हे परंतप भारता! हे समस्त भूतमात्र प्रकृतिवश जन्म घेत 
असल्याने इच्छा व द्वेष (राग व द्वेष) या दूंद्वाने मोह पावून 
प्रकृतीपलीकडील असणान्या मला विसरतात. ” 
वेदो5हं समतीतानी वर्तमानानि चार्जुन | 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चनन | । ७-२६ | | 
“जरी मला कोणी जाणत नसले तरी मी मात्र होऊन गेलेल्या, 
वर्तमानकाली असलेल्या व भविष्यकाली होणान्या सर्वच्या सर्व 
भूतमात्रांस जाणतो.” 
फलाशझेमुन्ठे भगवंताचा वियोग 
याविषयी ज्ञानेशांचे म्हणणे असे आहे की: 
परि तैसें न करिती प्राणिये। वायां आपुलां हितीं वाणिये। 
तैं पोहताती पाणिये। तलहातींचेनि ।७-१५१ | | 
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नाना अमृताचां सागरीं बुडिजे। मग तोंडा कां वज़मिठी पाडिजे। 
आणि मनीं तत्हीं आठविजे। थिल्लरोदकांतैं। १५२ | | 
“फलाशेने विद्ध केलेले जीव माझी भक्ती करणे जाणत नाहीत. 
मला सोडून इतर देवतांचे भजन करून ते आपल्या हितास मुकतात. 
सर्वत्मक अशा माझी भक्ती न करता इतर शक्षुद्र दैवते जोगावणे म्हणजे 
अथांग जलाशयात अवगाहन करण्याचा आनंद लुटण्याऐवजी तछहाती 
घेतलेल्या ओंजव्ठभर पाण्यात पोहोण्यासारखे व त्यातसुद्धा बुड़ून 
मरावे असे हतभागीपणाचे आहे;” अथवा 
हे ऐसें कायसेयां करावें। जैं अमृतींही रिगौनि मरावे। 
तैंसुर्खे अमत होऊनि कां नसावें। अमृतामाजी | ७-१५३ ।। 
“त्यांची वृत्ती अमृताच्या समुद्रात रिघावा झाल्यावरही तोंड गच्च 
मिटून ठेवण्यासारख्या मूर्खपणाची आहे. एवढ्दा त्या समुद्री राहून 
अमृताचा निदान एक थेंबतरी चाखून अमरत्व प्राप्त करून घ्यावयाचे 
तर सोडाच | पण त्यावेली मनात मात्र डबक्यातील घाण गढूल्ठ पाण्याची 
आठवण काढतकाढत नततद्र॒ष्टपणा करण्यासारखे त्या लोकांचे वर्तन 
असते. अमृतात बुडत असतांना ते तोंडात जाऊ न देण्याची पराकाष्ठा 
करत फुकट जीवास मुकण्यापेक्षा सुखेनैव ते अमृत नाकातोंडात 
जाऊ देऊन स्वत: अमृतस्वरूप होऊन त्या अमृतसागरी माणसाने 
कानराहावे! ” 
तैसा फलहेतूचां पांजिरा। सांडूनियां धनुर्धरा। 
कां प्रतितीपाखीं चिदंबरा | गोसाविया नोहावें। । ७-१५४ || 
जेथ उंचावतेनि पवाडें। सुखाचां पैसारु जोडे। 
आपुलेनि सुरवाडें। उडों ये ऐसा | ।१५५ || 
तेयां उमपा माप कां सुयावें। मज अब्यक्तां व्यक्त कां मानावें। 
सिद्ध असतां कां निमावें। साधनवरी | १५६ || 
“हे धनुर्धरा | मी म्हणतो की हा फलाशेचा पिंजरा सोन्यासारख्या 
मोहजालाने जरी घडवला असला तरी त्याचा त्याग करून 
मनुष्यप्राण्याने आत्मानुभूतिरूपी पंखांनी स्वैर विहार करत चिदाकाशात 
स्वच्छंद मुक्त संचार का करू नये! त्या अशा उमप चिदाकाशात 
जितके उंच उडावे तितका सुखद असा संचार करण्यास - 
विहरण्याबागडण्यास अधिकाधिक अवकाश नाही का दृष्टिक्षेपात 
येत! अशा त्या अनंत, मुक्त, स्वच्छंद, रमणीय चिदाकाशाला 
फलाशारूपी पिंजन्यातील बंदिस्त, सांत, घुसमटलेल्या चिरमुटल्या 
अवकाशाच्या मापात का जखड़ून ठेवावे | माइया विश्वात्म स्वरूपाला 
देवदेवतांच्या रूपाने का जोखावे ! मज अव्यक्तास व्यक्त का मानावे | 
सिद्धत्व अंगी असताही सधनाचा खटाटोप का करावा [” 
परि हा बोलु आघवा। जज्हीं विचारिजतसे पांडवा। 
तहहीं विशेखें या जीवां। न चोजवें गां।।७-१५७ | | 
कां जैं योगमायापडलें | हे जाले आहाति आंधलें। 
म्हणौनि प्रकाशाचेनि दिहबलें। न देखती मातें।।१५८ ।। 


५२९ 


अष्टम स्कंध -(३४-३५उन्मेष 


“माझी भक्ती करून मी प्राप्ती करून घेणे अति सुलभ असूनही 
उगाच व्यर्थ देवदेवतांचे अवडंबर माजवण्याचे कष्ट करत देह व्यर्थ 
का वाया दवडावा | परंतु हे पांडवा | बहुतेक जीवांना ही एवढी साधी 
गोष्टसुद्भधा समजत नाही. कारण ते योगमायेचे कातडे डोव्व्यांवर 
ओढून स्वस्थ बसले आहेत. म्हणून स्वस्वरूपाचा प्रकाश गच्च 
कोंदलेला दिवस उजाडलेला असूनही ते मला पाहू शकत नाहीत. ” 

एरवीं मी नसे ऐसें। कांहीं वस्तुजात असे। 
पाहें पां कवण जल रसें-। रहित असे |।७-१५९ | | 
पवन कवणांतैं न शिवेंचि। आकाश कें न समायेचि। 
हे असो एक मीचि। विश्वीं असे | १६० | | 

“असे पहा की रसाशिवाय जछ असते का | तसेच मी ज्यात 
नाही, असे काहीतरी वस्तुमात्र आहे का | वारा ज्यास स्पर्शत नाही 
असा कोणीतरी आहे काय ! आकाश व्याप्त करत नाही अशी एकतरी 
जागा आहे काय ! हे अर्जुना | असाच मीसुद्ठा सर्वत्र सर्वदूर या विश्वात 
एकला एकच समावलेलो आहे.” 
व्यामोहाचे स्वरूप 

येथें भूतें जियें अतीतलीं। तियें मीचि होऊनि ठेलीं । 
आणि वर्तत आहाति जेतुलीं। तीहीं मीचि । ।७-१६१|। 
भविष्यमानें जियेंहीं। तीहीं मजवेगलीं नाही। 

हा बोलुचि एहवीं काईं। होये ना जायें।।१६२ | 
दोराचियां सापासीं। डोंबा बडी ना गव्हालीं ऐसीं। 
संख्या न कह वें कोण्हासीं | तेवीं भुतांसीं मिथ्यत्वें।।१६ ३ ।। 

“एवं च काय ! यापूर्वी या विश्वात जी जी भूते होऊन गेली, ती ती 
मीच झालो होतो; आणि वर्तमानकालीसुद्धा जी भूतमात्रे आहेत, ती 
समस्त म्हणजे मीच आहे. फार काय सांगू| भविष्यात जी जी भूते 
झालेली दिसतील, तीसुद्धा मीच असणार आहिे. हे राहू दे | वास्तविक 
पाहता हे बोलणेसुद्धा तसे निरर्थकच आहे. कारण याठायी ना काही 
निर्माण होते, ना कसला विनाश होतो. रज्जू जेव्हा सर्पाचा आभास 
निर्माण करतो, तेव्हा तो सर्प कावा आहे, की गव्हाब्ब्या रंगाचा आहे 
की कोणत्या जातीचा आहे, हा निश्चय जसा करता येत नाही; त्याप्रमाणे 
माइया स्वरूपी आभासणारे हे प्राणिमात्र कसे आहेत, याचाही निश्चय 
कोणी करू शकत नाही. कारण हे सर्व प्राणी मिथ्याच होत.” 

ऐसा मी पांडुसुता। अनुस्यूत सदा असतां। 

या संसारां जो भूतां। तो आनें बोलें। | ७-१६४ | | 
आतां थोडी ऐसीं। गोठी सांघिजैल परियेसीं। 

जैं अहंकार तनूंसीं। वालभ पडिलें।।१६५ |। 
तैंइच्छा हेंकुमारी जाली। मग तैंकामाचियां तारुण्यां आली। 
तेथ द्वेषेंसी मांडिली। वच्हाडीक | ।१६६ || 

तेयां दोघांस्तव जन्मला। ऐसा द्वंद्यमोह जाला। 

मग तो आजेयानें वाढविला। अहंकारें | ।१६७ || 
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“हे पांडुसुता ! माझी स्थिती अशी अखंड एकरस असूनही या 
भूतांचे अस्तित्व व त्यांच्यामागची संसाररचना यांची कारणपरंपरा 
वेगठढीच आहे. ती थोडक्यात सांगतो. ऐक ! जेव्हा अहंकार व देह 
यांची एकमेकांवर प्रीती जडली, तेव्हा त्यांना इच्छानामक एक कन्या 
झाली. तिला नंतर कामरूपी तारुण्यमद चढला. त्याला भुलून तिच्याशी 
द्वेष या वराने विवाह केला. त्या दोघांनी द्वंद्ममोह नामक पुत्रास जन्म 
दिला. सुखदु:खादींनी आलिंगिलेला व फलाशेच्या मोहक स्वप्नात 
बागडणारा हा द्वंद्मोह आहे. याचे पालनपोषण, लालन-पालन, 
अहंकार या त्याच्या आजाने केले.” 

जो धृतिसीं सदा प्रतिकुलु। नियमांहीं नागवें सलु। 
अशारसें दोंदिलु। जाला सांता।।७-१६८ | | 
असंतुष्टीचियां मदिरा। मत्त होवोनि धनुर्धरा। 
विषयांचां वोवरां | विकृतिसीं असे | । १६९ ।। 

तेणें भवशुद्वीचियां वाटे। विखुरलें विकल्पाचें कांटें | 
मग चिरिलें अब्हांटे। अप्रवृत्तीचें।।१७० ।। 

“असा पुष्ट झालेला तो दूंद्यमोह सात्तविक धृततीस नेहमी विरोध 
करतो. आशारसाने माजून गेल्यामुठे तो यमनियमांचे बंधन जुमानत 
नाही. हे धनुर्धरा |! असंतोषरूपी मदिरेने मत्त होऊन तो विषयरूपी 
आडमाव्ठावर आपल्या विकाररूपी स्त्रीसह रममाण होऊन राहतो. 
अंत:करणातला भाव जागृत होऊ नये, त्याने आपल्या वाटेला येऊ 
नये, म्हणून याने त्याच्या मार्गावर विकल्परूपी काटेकुटे पसरवले 
आहेत. आणि आपल्बा विषयरूपी गर्द झाडीत पाहिजे तेव्हा हवे तसे 
जाता यावे म्हणून याने अपप्रवृत्तींचे व निषिद्ध कर्माचे आडमार्ग 
निर्मिले आहेत.” 

तेणें भूतें भांबावलीं। म्हणौनि संसाराचियां आडवींमाजीं पडिलीं। 
मग महादु:खाचां घेतली | दांडीवरी | ७-१७१।। 

“देहाहंकारापासून इच्छादेष आणि पुढ़े दूंद्मोह हे असे होतात. 
या दूंद्यमोहाने -सुखदु:ख व फलाशेने सर्व प्राण्यांस मोहग्रस्त केले 
आहे. म्हणून भांबावलेले ते सर्व या संसाररूपी अरण्यात सापडले 
आहेत आणि कामक्रोधादी दरवडेखोरांनी हाणलेल्या जन्ममरणरूपी 
दांडक्यांनी बडवले जाऊन महादु:खास प्राप्त झले आहेत. ” 
भक्तीचा आलेख: ::: 

इंद्वराहित्य, ज्ञान व भक्ती यांची फलश्रुती 

परंतु ज्यांची पापे नष्ट झालेली असतात, ते निश्चयपूर्वक भगवंतांना 
भजून मुक्त होतात. अशा सुकृताने प्राप्त झालेल्या बुद्धीने युक्त 
असणाय्ा पुण्यवान मनुष्यांबददल श्रीकृष्ण म्हणतात: 

येषां त्वन्तगतं॑ पाप॑ जनानां पुण्यकर्मणाम्‌। 
ते ढंद्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता:।॥७-२८ ।। 

“ज्यांची पापे नष्ट झालेली आहेत, असे पुण्यकर्म करणारे लोक 
मात्र या ढूंद्यमोहापासून दूर राहून निष्ठापूर्वक व अचल शड्ठेने युक्त 
होऊन मला भजतात. ” 


जरामरणमोक्षाय मामश्रित्य यतन्ति ते। 
ते ब्रह्म तद्विदु: कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌। ७-२९ ।। 
“जरा व मरण यांच्या दुश्चक्रातून सुटण्यासाठी माझा आश्रय 
घेऊन असे लोक प्रयत्न करतात व तद्द्वारे त्यांस संपूर्णतया ब्ल्लाचे, 
अध्यात्माचे व कमचि ज्ञान प्राप्त होते.” 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु:। 
प्रयाणकाले5पि च मां ते विदुर्युक्तचेतस: | | ७-३० || 
“याज्ञानासह त्यांना अधिभूत, अधिदैव यांच्याबरोबर माझेसुद्धा 
ज्ञान प्राप्त होते. अधिभूत, अधिदैव, कर्म व ब्रह्म यांसह मला असे 
जाणणारे पुण्यात्मे त्यांच्या अंतकालीसुद्धा माइयाशी युक्तचित्त राहून 
माइयात मिक्वून जातात. ” 
भक्तीचा स्फुट आलेख 
ऐसे विकत्पांचें वांयाणें। कांटें देखोनि सणाणें। 
जैं मतिभ्रमाचें पासवर्णं। घेतीचिना ।७-१७२ | | 
उजूं एकनिष्ठतेचां पाउलीं। रगडूनि विकल्पाचां भालीं | 
महापातकांची सांडिली। अटवीं जिहीं।।१७३ |। 
मग पुण्याचें धांवें घेतलें। आणि माझी जवलिक पातलें। 
किंबहुना तें चुकलें। वाटवधेयां ।।१७४ || 
“अर्जुना! मिथ्या विकल्पांचे असे अणकुचीदार काटे वाटेत 
पसरलेले पाहिल्यावरसुद्धा बुद्धिभ्रंश न होता ज्यांनी माघार न घेता 
सत्वर आत्मनिष्ठारूप पावलांनी त्या विकल्परूप काट्यांची तीक्ष्ण 
टोके चेंगरून टाकत मोठमोठ्या पातकरूपी अरण्यांस मागे टाकले 
आहे; आणि पुण्यरूपी मार्गावरून नंतर धाव घेत माझी ज्यांनी जवकीक 
साधली आहे, ते भक्त या काम, क्रोध, मोहादी दूंद्वरूपी वाटमान्यांच्या 
तावडीतून नक्कीच सुटले असे समज.” 
एरवीं तहीं पार्था । जन्ममरणाची निमें कथा। 
ऐसियां प्रयत्नातें आस्था | विये जेयांचि। | ७-१७५ | | 
तेयां तो प्रयत्नुचि एकें वेलें। मग समग्रें परब्रह्नों फलें। 
जेयां पिकलेयां रसु गले | पूर्णतेचां ।।१७६ | | 
ते वेलीं कृतकृत्यता जगु भरे। तेथ अध्यात्माचें नवलपण पुएरें। 
कर्माचें काम सरे। विरमे मन ।१७७ || 
ऐसा अध्यात्मलाभु तेयां। होय गां धनंजया। 
भांडवल जेयां। उद्यमी मी ।।१७८ | | 
“जन्ममरणरूपी संसारकथेतून मुक्त व्हावे अशा प्रयत्नांस ज्यांची 
श्रद्धा जन्म देते, त्यांच्यासाठी ते प्रयत्नच एकदम परब्रह्मयरूपी फलात 
परिणत होतात. आणि ते पखह्मरूपी फल पिकले की त्यातून पूर्णत्वाचा 
अवीट ब्रह्मरस गढ्ूू लागतो. तो रस एकदा चाखला की मनुष्य कृतकृत्य 
होतो आणि विश्वाचे सार त्यास भरून पावते. कर्माचे प्रयोजन त्यावेक्ी 
संपते. मनाचे मनपण नाहीसे होऊन जाते आणि अध्यात्म जगू लागून 
परब्रह्माशी एकरूपता प्राप्त होते. हे धनंजया ! ज्याच्या उद्यमासाठी 
भांडवल म्हणून मीच असतो, त्याला असा हा अध्यात्मलाभ होतो.” 


उपासना रहस्य 
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तेयांतें साम्याचियें वाढी। ऐक्याची सांदे कुलवाडी | 
तेथ भेदाचियां दुबलवाडीं। नेणिजे तो ।७-१७९ || 
जिहीं साधिभुतां मातें। प्रतीतीचेनि हातें। 
धरूनि अधिदैवतातें। शिवतलें गां।१८० | | 
जेयां जाणिवेचेनि बेगें। मीअधियज्ञु दृष्टी रिगे। 
तैं तनुचेनि वियोगें। विरहें नव्हती |।१८१॥। 
“माइयाठायी अद्दतत्वाने नांदल्यामुछे त्याच्या ऐक्यरूपी शेतकी 
उदीमास भरभराट येते व द्वैतत्वाचे दारिद्र्य नाहीसे होते. अधिभूतासह 
मला ज्यांनी असे अद्वैतप्रतीतिरूप हातांनी जवछ करत, अधिदैवताची 
- म्हणजे जीवात्म्याची - अंतरीची खुण असणान्या अधियज्ञास - 
म्हणजे मला, आपल्या अंतर्ज्ञानरूपी अनुभूतीच्या दृष्टीने आकलले, 
त्यांना देह सोडतेवेव्डी दुःख होत नाही. ” 
एरवीं आयुष्याचें सूत्र विघडतां। भूतांची उमटे खडाडतां। 
काय मरतयांही चित्तां। युगांतु नोहे।।७-१८२|। 
परि नेणों कैसें पैं गां। जैं जडौनि गेलें माझियां आंगां। 
तैंप्रयाणीचियां छगबगां। न सांडितीचि मातें । ।१८ ३ ।। 
एजवीं त्हीं जाण। ऐसें जैं निपुण। 
तैंचि अंतः:करण- | युक्त योगी। ।१८४ || 
“तसे पाहिले तर आयुष्याचा तंतू क्षीण होतांना प्राण्यांच्या जीवाची 
जी उलघाल होते, ती पाहणान्या इतरांच्या चित्तालासुद्धा युगांत 
झाल्यासारखे वाटतेच की नाही | पण कसे कोण जाणे | माइयाठायी 
जे पुरुष असे एकरूपतेने जडून गेलेले असतात, ते प्रयाणकालाच्या 
गडबडीत मला कसे ते विसरत नाहीत. अशा पुरुषांना माइयाशी 
अंतःकरणापासून युक्त असणारे योगी म्हणून ओखावे. ” 
“चतुर्विधा भजन्ते मां ... [॥/0-१६ ।।” पासून प्रारंभ करून 
“ .प्रयाणकालेडपि च मां ते विदुर्युक्तिचेतस: ।॥0-8० ।।” पर्यत 
अशा प्रकारे भगवंत आपल्या भक्तांचे अंतरंग उकलन दाखवतांना 
दिसतात. त्याचप्रमाणे आपल्याव्यतिरिक्त इतरत्र श्रद्धा ठेवून 
भक्ती करणायांच्या मनोव्यापारांचासुद्धा परामर्ष घेऊन त्यांनी सद्भुक्तांस 
त्यातले दोष स्पष्ट करून दाखवलेले दिसतात. अष्टधा 
विभागांसहितच्या प्रकृतीचे विवेचन करून आपल्या काही विभूत्तीचा 
परिचय करून देत आपले विश्वात्म स्वरूप प्रकट करणारे भगवंत 
आपल्या भक्तीचा सोपान रचत असा सातव्या अध्यायाचा 
शेवट करतात. 
“कृष्णद्यमाची वचनफढब्ठे ” 
हे सर्व सश्रद्ध होऊन श्रवण करणाय्या अर्जुनाची मोहरलेली 
चित्तवृत्ती अवलोकन करणारे ज्ञानदेव सुखावून जातात. त्याच्या त्या 
चित्ताचे पूर्ण उमललेले स्वरूप आपल्याला पण आकछावे म्हणून 
सांगतांना ते म्हणतात: 
तंव इयें शब्दकुपीकेतलीं। नोडवेंचि अवधानाची  अंजुली | 
जैंनांवेक अर्जुनु तये वेलीं। मागांचि होता ।७-१८५ || 























जेथ तद्ठाक्यब्रह्माफलें। जियें नानार्थरसेंरसालें। 
बहकातें आहाति परिमलें। भावाचेनि  । १८ ६ । | 
“श्रीकृष्णांची आशयघन रब्दांची ती कुपी अशी रिक्त होत होती, 
तरी तिच्याखाली अर्जुनाची अवधानरूपी ओंजर धरली गेली नाही. 
कारण अर्जुनाचे चित्त त्यावेी अनुभूतीच्या परमरसात बुडून गेले 
होते. श्रीकृष्णांचे ते बोल म्हणजे जणू “तत्‌ त्वम असि ” असे ब्रह्ाचे 
प्रतिपादन करणारी नाना प्रकारच्या परमार्थरसांनी भरलेली व भावाच्या 
परिमव्ाने दरवछणारी सुग्रास फलेच होती. ” 
सहजकृपामंदानिलें। कृष्णदुमाची वचनफलें। 
अर्जुनश्रवणाचियें खोलें। अवचित पडिलीं। | ७-१८७ || 
तियें प्रमेयाचीच हो कां वलिलीं। 
कीं ब्रह्मारसाचियां सागरीं चुबकलिलीं | 
मग तैसीचि कां घोलिलीं | परमानंदें ।१८ ८ ।। 
तेणें बरवेंपण निर्मलें। अर्जुना उन्मेखाचें डोहलें | 
घेताति गलालें। विस्मयामृताचें। १८ ९ ।। 
“भगवंताच्या कृपेच्या सुखद वास्याने त्या कृष्णरूपी वृक्षाची ती 
वचनामृतरूपी पकक्‍व फले सहजच अलगदपणे पडली, ती नेमकी 
अर्जुनाच्या श्रवणरूपी झोब्गीतच! ती श्रीकृष्णोक्तिरूप फले 
तत्त्वसिद्वांतांचीच जणू घडलेली होती. ब्रह्मरसाच्या सागरात बुडवून 
परमानंदात घोव्ठलेल्या त्या फव्णं आतल्या त्या विशुद्ध चोख अशा 
परमामृताचे पान करतांना विस्मित झालेल्या अर्जुनास ज्ञानाचे डोहाले 
लागले तर त्यात नवल ते काय |” 
तियां सुखसंपत्ति जोडिलियां। मग स्वर्गा वाती वांकुलियां | 
हृदयाचां जीवीं गुतकुलियां। होत आहाति | ।७-१९०।। 
ऐसें वरचिलीचि बरवा | सुख जावों लागलें फांवा। 
तंव रसास्वादाचियां हांवां। छाहो केला |।१९१॥।। 
झाकरी अनुमानाचेनि करतलें। घेऊनि तियें वाक्यफलें। 
प्रतीतिमुखी एक वेलें। घालूं पाहिली | ।१९२ | | 
तंव विचाराचियां रसना न दाटती | 
परि हेतूचांहि दशनीं न फुटती। 
ऐसें जाणूनि सुभद्रापती। तो चुंबिचिना १९३ ।। 
“त्या अवीट गोडीच्या अमृताचे घुटके घेत बसलेल्बा अर्जुनाने 
मग त्या सुखाच्य प्राप्तीने स्वर्गीच्या देवांना वेडावून दाखविले, तर 
त्यात काय आश्चर्य ! ते श्रवणसुख अनुभूतिरूपे उपभोगतरंना त्याच्या 
जीवाला अंत:करणाचे उमाके येऊन गुदगुल्या झाल्या. त्या फब्गांच्या 
बाह्य स्वरूपाने आकृष्ट होऊन अर्जुनाने त्यांचा रसास्वाद हावरटपणे 
घेण्यास सुरुवात केली. सुखाच्या अभिलाषेने अनुमानरूपी तवहातावर 
ती वाक्यफले घेऊन एकदम आपल्बा प्रतीतिरूप मुखात तो ती घालू 
लागल. पण ती फले विचाररूपी मुखात मावेनात| आणि तर्करूपी 
दातांनी ती फछे फुटेनात ! हे पाहिल्यावर मात्र त्या सुभद्रानाथाने 
त्यांचा मुखाने आस्वाद घेण्याचा नाद सोडला. ” 


उपासना रहस्य 
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अंतरंगानुभूतीतून बाहेर पडून अनुमान - प्रमाण -तर्क यांच्या 
बहिरंग प्रांतात प्रवेशतांना अर्जुनाची अशी द्विधा मन:स्थिती होणे 
स्वाभाविकच आहे. समाधि अवस्थेतून व्युत्थान दशेत येत असतांना 
होणाय्या योगिजनांच्या स्थित्यंतरावस्थेचे निर्देशन येथे अभिप्रेत आहे. 
जे सत्य अनुभूतीनेच उमगते, ते तर्क-अनुमान-प्रमाणादीनी तितके 
निखक्पणे जाणणे किती अवघड असते, याचा चतुर विवेचक उल्लेख 
यानिमित्ताने ज्ञानदेवांनी केला असल्याचे आपणांस जाणवते. 
“तंब चमत्कारें। अवधान ठाकिलें।।” 
तेपुढे त्या अवस्थेतील अर्जुनाचे चित्र साकार करतांना म्हणतात: 
मग चमत्कारिला म्हणे। इयें जलींची मां तारांगणें। 
कैसा झकविलो असलगपणें। अक्षरांचेनि | ७-१९४ ।। 
इयें पदें न होति फुडियां। गगनाचियां घडियां। 
येथ आमुची मति बुडिया। थांव न निधे ।।१९५।। 
वांचूनि जाणावयाचि कें गोठी | ऐसें जीवीं कल्पूनि किरीटी। 
तियें पुनरपि केली दृष्टी | यादवेंद्रा ।।१९६ || 


व्युत्थानदशेचे केविलवाणेपण 
अनुमानाने श्रीहरीच्या उक्तीचा आस्वाद घेता न आल्याने 
आश्चर्यचकित झालेला अर्जुन मग त्या सुरम्य भावस्थित्यंतरावस्थेत 
स्वगत म्हणू लागला की, “श्रीहरीमुखीच्या त्या सुखद उघड्द्या बोलांनी 
मोहून जाऊन त्यांना मी तकाने जाणून घेण्याचा भाबडा प्रयत्न केला 
तरी कसा । त्या श्रीकृष्णाची ही वाक्ये म्हणजे जणू जब्शात पडलेले 
तारांगणाचे प्रतिबिंब | ते हाती थोडेच गवसणार | हे शब्द तर जशा 
अवकाशाच्या घड्द्याच आहेत! आपल्बा बुद्धीने त्या उछगडण्याचा 
आटोकाट प्रयत्न जरी केला तरी त्यांचा थांगपत्ता लागणार नाही. 
मग त्यांचा अर्थ आकढून घेता येणे तर दूरच राहिले |” 
द्युत्थित वित्ताचे हे केविलवाणेपण ध्यानी येऊन तो त्या याददेंद्राच्या 
मुखकमलाकडे चातकाप्रमाणे ज्ञानार्ततेने पाहू लागला. 
मग विनविलें सुभटें। हां हो जी यें एकवाटटे | 
सातहीं पदें अनुच्छिष्टें। नवलें आहाति | ।७-१९७।। 
एजहवीं अवधानाचेनि वाहिलेपणें। नाना प्रमेयांचें उगाणें। 
काय श्रवणाचेनि आंगणें। बोलों छाहाति।।१९ ८ ।। 
त्या सुयोद्धया धनुर्धर पार्थाने मग भगवंतास विनवणी केली की, 
“आपण आताच अकस्मात उल्लेखलेली व आम्ही पूर्वी कधीही न 
ऐकलेली ही जी सात एकसंध पदे -ब्रह्न, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, 
अधिदैव, अधियज्ञ व प्रयाणकाली योगिजनांनी तुला स्मरणे - माइया 
कानावर एकदम पडली, त्यांचे नवल वाटून मी भारावून गेलो आहे. 
एरवी अवधान देऊन नाना प्रकारचे तत्त्वसिद्धांत दक्षतापूर्वक श्रवण 
केले असता त्यांचा मतितार्थ समजणे अवघड नसते. ” 
परि तैसें हे नोहेंचि देवा। देखिला अक्षरांचा मेलावा। 
आणि विस्मयाचियां जीवा | विस्मो जाला । । ७-१९ ९ | । 


कानाचेनि गवाक्षद्वारें। बोलाचें रइमी अभ्यंतरें। 
पाहेना तंव चमत्कारें। अवधान ठाकिलें।।२००।। 
तेविची अर्था चाड मज आहे। तैं सांगतांही वेलु न साहे। 
म्हणौनि निरूपण लवलाहें । कीजो देवा | ।२०१।। 
“परंतु ही सात पदे - हा त्यांचा मेव्ठवा श्रवण करतांना मात्र 
तसे झाले नाही. पण ही पदे मात्र माइया अंतरींच्या अंतरापर्यत भिडून 
गेली. कानाच्या गवाक्षद्वारातून या पदोल्लेखांची किरणे माइया अंतरात 
प्रवेशतात, न प्रवेशतात, तोच माझे अवधान तटस्थ जाले. माझे लक्ष 
त्या बोलांनी हरपून टाकले. अशा या नाविन्यपूर्ण अंतरंगलक्ष्यी सातही 
पदांचा अर्थ कब्शवा अशी आस मला लागून गेली आहे. तो अर्थ 
सांगण्यासाठी होणारा थोडाही विलंब मला सहन होत नाही. म्हणून 
हे दयाघना | त्यांचे पुढील निरूपण सत्वर करा.” 
“बोल निमें तैं बोलणें ऐका। ज्ञानदेओ म्हणे।।” 
अर्जुनाच्या या भावव्याकुल जिज्ञासेचे व त्याच्या श्रीकृष्णांवर 
झालेल्या परिणामांचे वर्णन करत करत या सप्तमाध्यायाचा समारोप 
करतांना ज्ञानदेवांची वाणी आपणांस हे सर्व समर्पकरीत्या सांगण्याचे 
पुनश्च आश्वासन देते, ती अशीः 
ऐसा मागील पडताला घेऊनि | पुढां अभिप्रावो दृष्टी सूनि। 
तेविंचि माझीं शिरऊनि। आरती आपुलीं। ।७-२०२।। 
कैसींपुसती पाहें पां जाणीव | भिडेचि तच्हीं लंघो नेदी शींव | 
एजवीं कृष्णह्दयासि खेंव | देवों सरला | ।२०३ | । 
अगा गुरुतैं जैं पुसावें। तैं एणें मानें सावध हो आवें | 
हे एकचि जाणें आघवें | सव्यसाचि। | २०४ || 
“आतापावेते श्रीकृष्णांनी जे निरूपिले होते, त्याचा संदर्भ अंतरी 
वागवत आपि त्यांच्या अभिप्रायावर लक्ष देत देत, अर्जुनाने आपली 
जिज्ञासेची आर्तता आपल्या बोलांत ओतून त्यांना ही अशी विनवणी 
केली. जरी श्रीकृष्णांच्या अंतरीचा जिव्हाबा त्याला कधीचाच प्राप्त 
झाला होता, तरी त्याची प्रश्न करण्याची अदब कशी आहे ते पाहा ! 
श्रीकृष्णांचा जरी तो सखा होता, तरी सध्याच्या गुरुशिष्यत्वाच्या 
नात्याची भीड त्याला ओलांडवत नाही. खरे तर गुरूंना जे काही 
विचारून ज्ञान संपादन करावयाचे असते, त्यावेकी असेच अवधान 
ठेवले पाहिजे. असे अवधान जाणिवपूर्वक राखणारा जर कोणी एक 
असेल, तर तो सव्यसाची पार्थच |” 
आतां तेयाचें तैं प्रइनु करणें। वरी सर्वज्ञा श्रीहरीचें बोलणें | 
हे संजयो आवडलेपणें। सांगेल कैसें । ॥७-२०५।। 
तियें अवधान देयावें गोठी। बोलिजैल नीट मचज्हाठी | 
जैसी कानाचिये आधी दृष्टी । उपेगा जाये ।।२०६ | | 
“तो आता जे प्रश्न विचारील आणि तो सर्वज्ञ श्रीहरी त्याला 
काय सांगतो, ते सर्व हे ऐकेणारा संजय आपल्याला चोखावपणे 
सांगणार आहे. श्रोते हो! हे सगे मी तुम्हाला गोमट्या मराठी बोलांनी 
ऐकवणार आहे. तरी तिकडे नीट अवधान ठेवा. एखादे दृश्य नीट 
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आकलन करून घेण्यासाठी शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध अवश्य 
असले, तरी प्रथम रूप पाहिले जाते व मग दृष्टीने ते नीट टिपले की 
कर्ण॑द्रियादी इतर इंद्रियांचा उपयोग करून घ्यावा कागतो. तसे माझे 
बोल उमगून घेण्यासाठी पहिला मान तुमच्या अवधानाला आहे.” 

बुद्टीचियां जिभा। बोलाचां न चाखतां गाभा। 

आखरांचियां भांबा | इंद्रियें जिती  ।७-२०७ || 

पाहां पां मालतीचें कले | घ्राणासीं कीर वाटलें परिमलें। 

परि वरिचिली बरवां काईं डोलें। सुखिये न होती |।२०८ ।। 

तैसें देशियेचियां हवावा। इंद्रियें करिती राणिवा | 

मग प्रमेयाचियां गांवां । लेसा जाईजे | ।२०९ | | 

ऐसेनि नागरपणें | बोलु निमें तैं बोलणें | 

ऐका ज्ञानदेओ म्हणे। निवृत्तीचा | २१० || 

“तुमच्या बुद्धिरूप जिव्हेला त्या बोलांच्या गाभ्याचा आस्वाद 
चाखायला मिन्ण्यापूर्वीच त्यांच्या सौंदर्याने इतर सगव्व्या इंद्रियांना 
वेड लागेल | मालतीच्या कब्व्यांचा सुगंध प्राणेंद्रियास किती उल्हसित 
करतो पहा | पण त्याचवेनी त्यांच्या बाह्यरूपाने नेत्रसुद्भधा सुखावतातच 
की नाही ! या देशी अशा मराठी बोलांच्या रमणीयतेमुल्ठे तृप्त झालेली 
इंद्रिये आह्वादून जातील आणि मग सहजच अवचितपणे आपल्याला 
त्या सिद्धांतशिरोमणीच्या स्थानी आयतेच पोहोचता येईल. जेथे शब्द 
मौनावतात, असे ते सुंदर बोल ऐका, असे हा निवृत्तिनाथांचा शिष्य 
ज्ञानदेव तुम्हाला विनवतो आहे.” 
समारोप 
आता आपण पोहोचलो आहोत ईश्वयप्रणिधान आणि भक्तीच्या 

अंतरंगात ! त्याचे दर्शन नवव्या अध्यायात आपण घेणार आहोत 
पुढील उन्मेष क्र ३५ - राजविद्या - राजगुद्य यातून. तर आपली 
पाऊले आता वब्ववू या भक्तिचंद्रभागेकाठीच्या त्या वाव्ठवंटाकडे ! 
आणि नाचू या तिथे विठूनामाच्या गजरात, दिंड्या-पताकांच्या भारात 
अनू टाक्मुदुंगांच्या बोलात ! ज्ञानदेवांच्या संगतीने अन संतवारकय्यांच्या 
समवेत हरीगजरात धुंद होऊन ! | ! 
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पतञलीचे विचार:::: 
भक्तीचा सोहोब्ठा 

ईश्वरप्रणिधान वा भक्तीचा श्रीगणेशा करणान्या सप्तम अध्यायाची 
ज्ञानदेवांच्या सुरंगी नादघन सुरम्य रब्दांनी कशी परिसमाप्ती होते, 
ते आपण नुकतेच अनुभवले. पण हा ईश्वरप्रणिधानाचा विषय, ज्याचे 
आमुख आपणांस सहाव्या अध्यायी अवलोकण्यास मिव्ठते, तो 
अप्रतिहतपणे पुढल्या म्हणजे ८, ९,१०,११ ३ १२ या अध्यायात पुढेपुढे 
सरकतच जातो. हा समस्त भाग अभ्यासणे जिज्ञासूंस क्रमप्राप्तच 
आहे आणि याइतका सुंदर भाग साधकांस दुसरीकडे कोठे सापडणार | 
या सर्वाचे सार्थ समालोचन करण्यास सिद्ध होण्यासाठी आपण प्रथम 
पतज्जलिप्रणीत योगसूत्रांद्वरे ईश्वरप्रणिधान याबाबत काही संकल्पनांचा 
आढावा घेणे उचित ठरेल, 
पतञ्जलिकृत ईश्वरप्रणिधानाचे दर्शन: ::: 

(अ) संप्रज्ञात समाधि 

समाधिपादात पतझलींनी “वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानु गमात्‌ 
संप्रज्ञात:।॥१-१७।।” अशा संप्रज्ञात समाधीच्या १) सवितर्क, 
२) सविचार, ३3) सानंद व ४) सास्मित अशा चार भूमिका 
सांगितल्या आहेत. स्थूछ आलंबनाने स़वितर्क समाधि होतो. सूक्ष्म 
आलंबन प्रयोगाने सविचार समाधि साधतो. सत्त्वगुणाच्या सुखद 
आत्मावलंबनाने सानंद समाधि सिद्ध होतो आणि अहंच्या - मी 
असण्याच्या - आलंबनाने सास्मित समाधिप्राप्ती होते. हे सर्व समाधि 
संप्रज्ञात आहेत. 

चित्ताच्या आलंबनाचे हे जे विषय असतात, ते एकापेक्षा एक 
सूक्ष्म व सूक्ष्मतर असल्याने हे समाधि उत्तरोत्तर वरच्या श्रेणीचे 
समजले जातात. हे समाधि अभ्यासाने दृढ झाले की पुढील योगाभ्यास 
अनायासे होऊ लागतो. 
(ब) असंप्रज्ञात समाधि 

यानंतरच्या “विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: संस्कारशेषो$ न्‍य: ।॥१- 
१८ ॥।” या सूत्रांदारे असंग्रज्ञात समाधीचा निर्देश केलेला आहे. 
संप्रज्ञात समाधीच्या सास्मित या अवस्थेत चित्तावरील अस्मि म्हणजे 
“मी आहे” या व्यतिरिक्तच्या इतर सर्व संस्कारांचा लोप झालेला असतो. 


“योगश्वित्तवृत्तिनिरोध: ।।१-२ ।। ” नुसार चित्ताच्या सर्व वृत्तीचा - 
सर्व संस्कारांचा नि:शेष झाला की योग सिद्ध होतो. 

चित्तवृत्तीचा उपरम वा विराम याचा पुनःपुनः प्रयत्नपूर्वक 
अभ्यासपूर्वक प्रत्यय घेणे हे चित्तवृत्तींचे संस्कार नि:शेष नाहीसे 
करण्यास उपकारक ठरते व त्यामुल्ले अंतिमत: असंप्रज्ञात समाधि 
प्राप्त होतो, या समाधीत चित्त केवल स्वरूपात उरते. 
सबीज समाध्यवस्था 

या संप्रज्ञातसमाधीचे पूर्वश्रेणीचे दोन प्रभाग संभवतात. “भवप्रत्ययो 
विवेहप्रकतिलयानाम्‌।॥१-१९ ।।” १) देहविषयक अहंकार नष्ट 
झालेली विदेहावस्था व २) चित्ताचा प्रकृतीत लय होणे ही अवस्था. 
महत्तत्त्वाच्या आलंबनाने साधकास दिव्यत्व देणारी विदेहावस्था प्राप्त 
होते, तर प्रकृतीत चित्त विलीन होणे ही दुसरी अवस्था होय. 
या दोन्ही अवस्था त्यातून व्युत्थान होत असल्बाने भवप्रत्यय म्हणजे 
सबीज समाध्यवस्था होत. व्युत्थित दशेत पुनश्च संसाराचे दर्शन 
घडत असल्बाने चित्तास खरा आत्मसाक्षात्कार प्राप्त झालेला 
नसतो. श्रद्धापूर्वक, निष्ठेने त्या असंप्रज्ञात समाधीच्या खत्या 
अवस्थेसाठी अभ्यास व प्रयत्न करावे लागतात. या सर्व अभ्यासायोगे 
जी प्रज्ञा प्राप्त होते, तिच्याद्वारे साधकास हा श्रेष्ठतम असंप्रज्ञात 
समाधि प्राप्त होतो. म्हणून पतञ्जलींनी म्हटले आहे ते असे: 
“श्रद्वावीर्यस्पृतिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌(/१-२० ।।” 
अधिकार व संवेग 

हा समाधि कैवल्यप्राप्तीच्या इच्छेच्या उत्कटतेनुसार - 
संवेगानुसार शीक्रतेने प्राप्त होतो, “तीव्रसंवेगानामासन्न: ।/१-2१।।” 
व “मदुमध्याधिमात्रत्वात्ततो5पि विशेष: ॥।/१-२२।।” या सूत्रांद्वारे 
स्पष्ट केले आहे की चित्तातील तीव्रातितीव्र संवेगानुसार मुमुक्षूस गुरूच्या 
केवक दर्शन-स्पर्शन-संभाषणानेसुद्धा असा समाधि साध्य होऊ 
शकतो. क्रमयोगसोपानाचे अठराव्या अध्यायी वर्णन करतांना ज्ञानेशांनी 
योग्यांचे असे दोन विभाग केलेले आहेत. त्यातील एकास योगाचे 
फल त्वरित प्राप्त होते, तर इतरांस अभ्यास करून - कित्येकदा 
तर जन्मोजन्मी करत राहूनच - योगफल प्राप्त होते. 
ईश्वरप्रणिधानाचे अंतरंगरहस्य 


“ईश्वर््रणिधानाद्वा।।/१-२29 4।” - ईश्वरप्रणिधानानेसुद्धा 
असंप्रज्ञातसमाधि प्राप्त होतो. चित्तास ईश्वर हा आलंबनविषय 
असल्यास केवन याद्दारेसुद्धा समाधिसिद्धी होते. कारण ईश्वराहून 
सूक्ष्म विषय दुसरा कोणता असणार ! या ईश्वराचे स्वरूप मात्र पतञ्जली 
म्हणतात, ते कसे आहे, ते पाहा: 

१) “क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: ।॥१- 
२४।।” - अविद्या, अस्मिता, इ. पंचक्लेश; चांगले, वाईट व मिश्र 
असे तीन प्रकारचे कर्म; जाति, आयु व भोग हा त्या कर्माचा विपाक 
वा फल; तसेच या कर्मफलास कारण असणाय् चित्तातील प्रसुप्त 
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वासना- इच्छा - कामना - फलेच्छा असा वित्ताशय : या सर्वाशी 
कोणत्याही प्रकारे संबंधित नसणारा पुरुषविशेष वा म्हणायचेच झाले 
तर गीतेतील पुरुषोत्तम म्हणजे हा पतञ्जलींचा ईश्वर होय. 

२) “तत्र निरातिशयं सार्वज्ञनीजम्‌।/१-२५।।” - या 
ईश्वराठायी पराकोटीची सार्वज्ञता असते. सृष्ट्योत्पत्ति होण्यापूर्वी ही 
सार्वज्ञता बीजरूपाने त्याच्या ठिकाणी असते.सृष्टी ही त्या बीजाची 
परिणती होय. ईश्वराच्या दक्तीने - त्या सार्वज्ञतेने ही सुष्टी अवतरते. 

३) “स॒ एप पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌।।१-२६ ॥।/” 
- कालाची मर्यादा ज्याला नसते असा हा ईश्वर - प्रजापति - हिरण्यगर्भ 
- इ.चा - देवांच्याही देवांचा गुरु होय. समाधिलाभ व्हावा म्हणून 
इतर देवांची भक्ती पुरेशी पडत नाही. या देवगुरू ईश्वराच्याच प्रणिधानाने 
असंग्रज्ञात समाधि सिद्ध होतो. गीतेतसुद्भा भगवंतांनी त्यांची स्वतःचीच 
भक्ती - अर्चना करण्यास सुचवले आहे ते याचसाठी. त्यांची जे 
भक्ती करतात, ते त्यांच्याप्रत पोहोचतात, असे तेथे म्हटले आहे. 

४) अशा या ईश्वराची अर्चना, त्याचे स्मरण, त्याची भक्ती 
करण्यासाठी त्याचे ब्रह्मनाम सांगतांना पतञ्जली म्हणतात: “तस्य 
वाचक: प्रणव: ।/१-२७।।. ” प्रणव म्हणजे ३5कार त्या ईश्वराचा 
वाचक आहे. त्यातील वाच्य-वाचक संबंध मनुष्यनिर्मित नसून सनातन आहे. 
ईध्वर्रणिधानाचा मार्ग ग्हणजेच भक्ती 

५) अशा $काराच्या नित्य जपाने, प्रणवाच्या ध्यानाने - 
आपण त्याच्याशी अभिन्न आहोत या भावनेने ध्यान करावे - 
“तज्जपस्तदर्थभावनम्‌।॥१-२८ ।/”. हाच ईश्वरप्रणिधानाचा 
अभ्यासयोग वा ध्यानयोग होय. असे केल्बाने संतुष्ट होऊन 
असंप्रज्ञातसमाधीचे पसायदान तो ईश्वर साधकाच्या ओंजब्हीत रिक्त 
करतो. समाधीसाठी लागणारी प्रज्ञा निर्माण होते आणि समाधिप्राप्तीतील 
सगल्छे अडथके वा अंतराय विनासायास दूर होतात, ते त्या 
ईश्वराच्या कृपेमुल्ठे 

म्हणून पतञझजली म्हणतात:“तत: प्रत्यक्बेतना- 
धिगमो5 प्यन्तरायाभावश्च। /१-२ ९ ।”- ईश्वरप्रणिधानाद्ारे प्रत्यक 
चेतन म्हणजे बुद्धिसाक्षी अशा पुरुषोत्तमाची साक्षात्कारी अनुभूती 
प्राप्त होते. 

असा हा पातञझलयोगसूत्रांनी प्रतिपादन केलेला मार्ग आहे. 
ईश्वरप्रणिधानाची ही सर्व लक्षणे, या साधनेचा बृहत आयाम तपशिलासह 
गीता वाचतांना उमगतो आणि ज्ञानदेव तर त्या सर्वावर आपल्या सर्वकष 
प्रज्ञेद्वेरा मोठे विशाल असे भक्तिमंदिरच उभारतात. त्या उत्तुंग 
भक्तिसोपानाचे हे पायींचे चिरे पातञझजलसूत्ररूपे आपण ज्ञात करून 
घेतले. आता पायरीपायरीने जाऊ या त्या भक्तितत्त्वाच्या गाभायात | | 
नवमाध्याय:::: 

नवमाध्यायी गीतेचा अभिप्राय आहे 

भक्तिमंदिरात प्रवेश करू इच्छिणाय्या सर्वाना म्हणून यानंतर 

वब्ठवे लागते, ते ज्ञानदेवांनी ज्याची खूप महती गायली आहे, त्या 


राजविद्या - राजगुह्य सांगणाय्या नवम अध्यायाकडे | या अध्यायाची 
ज्ञानेशांना इतकी आवड होती की संजीवन समाधि घेतांना हाच अध्याय 
त्यांच्यापुढे उघडून ठेवला होता! या अध्यायाविषयी ज्ञानदेवांनी जे 
माहात्म्य दहाव्या अध्यायी सांगितले आहे, ते आपण पूर्वीच पाहिले 
होते (उन्मेष:२::आत्मरूपा सद्गुरूप.क्र. ५०-५१). त्यांनी स्पष्टच म्हटले 
आहे की: 
आतां शब्दब्रह्लीं असंख्याकें | जेतुला काईं अभिप्राय पिकें। 
तेतुला महाभारतें एकें। लक्षें जोडे ।१०-३० |। 
आतां अठरा पर्वी भारती तैं लाभे कृष्णार्जुनवाचोक्तीं | 
आणि जो अभिप्राय सातें श्ती। तो एकलाच नवमी | ३ १। | 
म्हणौनि नवमीचियां अभिप्राया। सहसा मुद्रा लावावयां | 
बिहाला मी वायां। गर्व कां करूं। ।३२ || 

असंख्य अशा वेदराशीचा अभिप्राय महाभारताच्या एक लक्ष 
इलोकांत आहे. अठरा पर्वाच्या त्या इलोकसागराचा अभिप्राय 
श्रीकृष्णार्जुनांच्या गीतासंवादात येतो. आणि त्या सप्तशतइलोकी गीतेचा 
अभिप्राय निव्वठ नववा अध्याय व्यक्तवतो. शब्बब्रह्माचे सारभूत असे 
रहस्य या अध्यायात असल्बाने, ते व्यक्तवणे अतिशय बिकट 
असल्बाने ज्ञानदेवांसारखा प्रातिभ दार्शनिक प्रज्ञावंतसुद्धा त्या कामाला 
हात घालण्यास बिचकतो आहे. परंतु गुरुकृपेने त्यांनी ते रहस्य 
व्यक्तवले असले, तरी त्याबाबतीत आपणास कितपत यश आले आहे, 
याविषयी ते साशंक आहेत, अशी स्पष्ट उक्ती येथे आहे. 

“सर्वज्ञ भवादृद् श्रोते” 

परब्रह्माच्या पाठीवर आरूढ होण्याचे एकमेव भाग्य ज्या योगमार्गनि 
लाभते, त्या मार्गाचे रहस्य उकलून दाखवण्यास सुरुवात करण्यासाठी 
ज्ञानदेव श्रोत्यांना लडिवाव्ठपणे विनवत या नवम अध्यायाचे निरूपण 
करू लागतात, ते दृश्य शब्दचित्रांकित करू या: 

तहीं अवधान एकेंहेलें दीजे | मग सर्वसुखासी पात्र होईजे। 
हे प्रतिज्ञोत्तर माझें। उघड ऐका | | ९-१ ।। 

परि प्रौढी बोली न बोलें हो जी। तुम्हां सर्वज्ञांचां समाजीं 

देयावें अवधान हे माझीं। विनवणी सलगीची | | २ | | 

कां जैं ललेयांचें लले सरती | मनोरथांचें मनोरे पुरती | 
जहीं माहेरें श्रीमंत होती। तुम्हां ऐसी | ।३ ।। 

“हे सज्जनवृंदांनो! मी काय म्हणतो, ते जरा नीट अवधान 
देऊन श्रवण करा. त्यायोगे तुम्हाला परत्रह्मसुख प्राप्त होईल, हे मी 
तुम्हाला प्रतिज्ञापूर्वक सांगतो आहे. पण हे माझे बोलणे गर्विष्ठपणाचे 
आहे, असे मात्र समजू नका हो! तुम्ही सर्वज्ञ मंडल्ठी येथे जमला 
आहात. त्यांच्यापुढे माइया आख्यानाची प्रौढी ती काय असणार ! 
परंतु तुम्ही माझी आईबापे आहात. म्हणूनच केवक असे हे लाडालाडाने 
मीम्हटले. आणि तुम्हासारखे समृद्ध माहेरघर मला मिव्ठाले असल्बाने 
मी कोणता हट्ट घेऊ नये की जो पुरवला जाऊ शकणार नाही! 
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मनोरथांचे असे कोणते मनोरे मी रचू नयेत की तुम्ही ते पुरवण्यास 
असमर्थ असाल, सांगा बरे |” 
तुमचेयां दिठिवेयाचियें वोलें। सासिन्नलें प्रसन्नतेचें मलें। 
तैं साऊली देखौनि लोलें। श्रांतु जी मी ।।९-४ |। 
प्रभु तुम्हीं सुखामृताचें डोहों। 
म्हणौनि आम्ही आपुलियां स्वेच्छा बोलावो लाहों। 
एथहि जज्हीं सलगी करूं बिहों। तहीं निवों कैं पां।।५ | । 

“तुमच्या स्नेहार्द् दृष्टीच्या वर्षावाने प्रसन्नतारूपी मठे तरतरून 
व रसरशीत झाले आहेत. घनदाट पर्णानी बहरलेल्बा त्या बनातील 
मायेच्या सावलीत खेन्हूनबागडून श्रांत झालेले माझे बालमन निवांत 
पहुडले आहे. महाराजा! आपण तर सुखामृताने पुरेपूर भरलेले डोहच 
आहात! त्यात बुडी देण्यास भीती काय अन कसली ! असे कृपादू 
तुम्ही असतांना जर मी लडिवावपणे बोलण्यास भ्यालो; मुक्तछंदाने 
वेडेवाकुडे बोल बोलण्यास जर लाजलो, तर मातेच्या कुशीतल्या 
बालकास मिकणारा विसावा मला कसा बरे लाभेल | ” 

नातज्हींबालक बोबडलया बोलीं| का वांकुडां विचुकां पाऊलीं | 
लैं चोज करूनि माऊली। रिझे जेवीं।।९-६ || 

तेवीं तुम्हां संतांचा पढियावो। कैसेनि तत्हीं आम्हांवरी हो। 
या बहुवा आलुकियां जी आहों | सलगी करितु | । ७।। 
वांचूनि माझिये बोलतियें योग्यते। सर्वज्ञ भावादृश श्रोते। 
काय धडेयावरी सारस्वतें। पढो सिकीजे | ।८ । | 

“आणि आपसल्या बोबड्या लडिवाठ बोलांनी अन छटलटत 
टाकलेल्या पावलांनी, दुडदुडणाय्या चालीने मातेला रिझवून बाल 
जसे तिच्याकडून कौतुक करवून घेते, त्याप्रमाणे तुम्हा 
संतसज्जनांकडून आपले कसेही करून कौतुक व्हावे, या अतीव 
इच्छेने मी “तुम्ही माइया बोलांकडे अवधान देऊन सर्वसुखास पात्र 
व्हा” अशी सलगीची भाषा करतो आहे. वास्तविक पाहता तुम्हा सर्वज्ञ 
भावपूर्ण श्रोत्यांपुढे माइया बोलांची खरी योग्यता कायआहे | पण अहो ! 
सरस्वतीच्या बालकास काय कित्ता गिरवून अक्षरओछख करून 
घ्यावी लागते काय! अन मी तर तुमचेच बालक ना| मला काय 
उणे असणार [” 

अवधारां आवडे तेसणा धुंधुरु। 

परि महातेजीं न मिरवे काय करूँ। 
अमृताचियां ताटीं वोगरु। ऐसी रससोय कैंची । ९-९ ।। 
अहो हिमकरासी विंझणें। की नादापुर्दे आइकवर्णें। 
लेणियासि लेणें। हे कंहीं आथी | ।१०।। 

“पण ऐका ! जरी काजवा केवढाही टिमटिमाट करत असला, 
तरी सूर्यापुढे त्याची काय ती मिरास असणार ! अमृतच जर भोजनास 
आले, तर त्याच्या ताटात वाढावी अशी पक्वान्ने कोठून बरे आणावीत ! 
अहो हिमवत शीतल असणाय्ा त्या चंद्रम्यास कोणत्या पंख्याने 
विंझणवारा घालावा ! प्रत्यक्ष नादब्रह्मच जर पुठ्यात अवतरले, तर 


कोणत्या रागाने त्याला रिझवावे | आणि अलंकारांना दुसन्या कोणत्या 
अलंकारांनी सजवून मढवावे बरे | ” 

सांगा परिमलें काय तुरुंबावें। सागरें कवणें ठाईं नाहावें। 

हे गगनचि आहे आघवें। ऐसा पवाडु कैंचा | । ९-११ ।। 

“सुगंधाने कोणत्या सुवासिक फूलाचा वास घ्यावा | विशाल अशा 

त्या सागराने कोणत्या पाण्यात नाहावे! आणि या समस्त गगनास 
व्यापून टाकील अशी वस्तू कोठून बरे आणावी ! मग तुम्हा सर्वज्ञांची 
ऐकण्याची इच्छा तृप्त करेल अन तुम्हाला भावेल असे वक्तृत्व कोणी 
कसे करू शकेल ! तुम्हासारख्यांना आपल्या बोलांनी रिझवणारा वक्ता 
तरी कोठे मिन्ठेल, तुम्हीच सांगा |” 


माऊली श्रोतेजन आणि लेकुरु ज्ञानदेव 


तैसें तुमचें अवधान धायें। आणि तुम्हीं म्हणा हे होये। 
ऐसें वक्तृत्व कवणा आहे। जेणें रिझा तुम्हीं। । ९-१२ |। 
तहीं विश्वप्रगटतियां गभस्ति | हातिवेनि न कीजे आरति। 
कां चुलोदकें अपांपती। अर्घ्यु नेदिजे।।१३ |। 
प्रभु तुम्ही महेशाचियां मूर्ति। आणि मी दुबला अर्चितसे भक्ती | 
म्हणौनि बेल जह्हीं गंगावती | तल्हीं स्विकाराल कीं | १४ | | 
“असे आहे खरे | पण सूर्योदय झाला की कोणी काय त्या सूर्याला 
काडवातीचा दिवा दाखवून ओवाढ्ूूच नये का | अन समुद्रास ऑंजठभर 
पाण्याने अर्घ्य देऊच नये का! हे संतसज्जनरूपी ईश्वरहो ! तुम्ही 
तर साक्षात महेश्वरच आहात. त्या महादेवाला जशी भक्तीने वाहिलेली 
निर्गुडीसुद्धा बेलाऐवजी चालते, त्याप्रमाणे तुम्हाला पण माझे असमर्थतेने 
केलेले हे गीतेवरील आख्यान चालेल, अशी मला खात्री आहे.” 
बालक बापाचियें ताटीं रिपैं। रिगौनि बापातेंचि जेवऊं लागे। 
कीं तो संतोषलेनि वेगें। मुखचि वोडवी | ९-१५ || 
तैसा मी जहीं तुम्हांप्रति। चावटी करीतसें बालमति। 
तहीं तुम्हीं तोषिजे ऐसी जाती | प्रेमाची ययां | । १६ | | 
आणि तेणें आपुलेषणाचेनि मोहें। तुम्हों संत घेतलें असा बहुवें। 
म्हणौनि केलियां सलगीचा नोहें। आभारू तुम्हां।।१७ |। 
“पिता जेवत असता छोटे बाव् त्याच्या ताटात जेवू लागते आणि 
वर त्यालाच घास भरवू पाहाते. तेव्हा तो आपल्या मुखाचा त्याच्यापुढे 
आ करून आवडीआवडीने त्याच्या चिमुकल्या हातातून घास घेत 
नाही का! गीतार्थ जाणणाय्या तुम्हा वडीलधान्या मंडरींपुढे तो 
सांगण्याची बालीश बडबड मी करत असलो, तरी त्यानेसुद्धा संतोषून 
तुम्हाला आनंद होईल, अशी आपल्बा प्रेमाची गोडी आहे. तुमचा 
माइयावर फार लोभ आहे. म्हणून मी तुम्हाशी ही जी प्रेमाची सलगी 
करतो आहे, तिचा तुम्हाला नक्कीच त्रास वाटणार नाही. ” 
अहो तान्हेयाची लागतां झटें | तह्हीं अधिकचि पान्हा फुटे। 
रोषें प्रेम दुणवटें। पढियंतयाचेनि | । ९-१८ | | 
म्हणौनि मज लेंकुरवाचेनि बोलें। तुमचें कृपालुपण निदैलें। 
तैं चेईलें हे जी जाणवलें। यालागीं बोलिलो मी | ।१९ । | 
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एजवीं चांदिणें पिकविजत आहे चेपणीं। 
की वारया धापत आहे बाहणी | 
हां हो गगनासीं गंवसणी | घालिजे केवीं। २० | 
“तान्हे बालक दूध पितांना आईच्या स्तनांना बिलगते व ढुशा 

देते; त्याने तिला अधिकच पान्हा फुटतो ना | गोपालकृष्णाच्या खोडकर 
चेष्टांमुठे व वाह्यात चाव्व्यांमुले रोष झाला तरी यशोदामातेच्या 
त्याच्यावरल्या प्रेमाचा सागर कसा उचंबक्गून जायचा | तुमचे कृपालुत्व 
झोपलेले होते. ते मज लेकराच्या असंबद्ध बडबडीने अचानक जागे 
झालेले मला जाणवले. म्हणून “आता माइयाकडे लक्ष द्या” असा हा 
हट्ट मी धरून बसलो आहे. नाही तर गीतार्थ व्यक्त करण्याचे सामर्थ्य 
मजकडे कसे असणार ! चांदणे पिकलेले आहे असे म्हणतात; पण 
त्यासाठी आढी शोधून तरी सापडेल का | वारा वाहत असतो; पण 
त्याला असणारी गती कोण देऊ शकेल | अहो | गगनाला गवसणी 
कशी घालावी !” 

आइका पाणी वोथिजावें न लगे। नवनीतीं माथुला न रिगे। 

तेंवींलाजिलें व्याख्यान न निगे। देखौनि जेयांतें। । ९-२१ ।। 

हे असो शब्बब्रह्ना जियें बाजें | शब्द मावललेयां निवांतु निजे। 

तो गीतार्थु महाठियां बोलिजे | हा पाडु काईं।।२२ || 

परि ऐसियाहीं मज घिंवसा | तो पुढतियाचि एकीं आशा। 

जैं घिटीवा करूनि भवादृशां। पढियंतया होआवें।।२३ ।। 

“पाणी प्रवाही असते. त्याला द्रवषणा कोण देऊ जाणार ! नवनीतात 

रवीचा प्रवेश तरी होऊ शकतो का | ती तर फक्त दह्मादुधाचे विरजणच 
घुसव्दू शकते. याचप्रमाणे शब्दब्रह्माला पाहून रब्द त्याचे वर्णन न 
करता आल्गयामुन्ठे लाजून जेथे मौन पावतात; ज्या गीतार्थाच्या बाजेवर 
ते शब्दब्रह्म रशब्दांची गजबज शांत झाल्यावर शांतपणे पहुडते; तेथे 
त्यागीतार्थाला मराठमोव्व्या बोलीत शब्दांकित करायला कोण धजावेल | 
ही इतकी अशक्य गोष्ट असतांना मी हे करू पाहातो आहे, ते केवल 
एकाच इच्छेने | ती म्हणजे हा धीटपणा दाखवून आपणांसारख्या 
आत्मज्ञानी जीवन्मुक्त संतसज्जनांचा मी लाडका व्हावे |” 


“सांग जैं निरूपिलें। नारायणें” 


परि आतां चंद्रापासौनि निववितें। जैं अमृताहूनि जीववितें। 
तेणें अवधान कीजो वाढते। मनोरथां माझियां। | ९-२४ | | 
कां जैं विठिवा तुमचा वरुषे। तैं सकल्र्थसिद्ठी मति पिके | 
एहवीं कौंमैला उन्मेष सुखे। जज्हीं उदासु तुम्हीं। ।२५।। 
सहलजें तज्हीं अवधारा। वक्तृत्वा अवधानाचा होय चारा। 
तहीं दोंदें पेलती आखरां। प्रमेयाची |।२६ | | 
“तुमचा आवडता मी झालो, तर तुम्ही मजकडे लक्ष द्याल, 
चंद्रापेक्षाही शीतल, मृतास संजीवन देणान्या अमृताहूनही श्रेष्ठ व 
जीवनदायी असे तुमचे अवधान माझे मनोरथ पूर्ण करील. कारण 
तुमच्या कृपामय दृष्टीच्या वर्षावाने माझी मती सुपीक होऊन त्यात 
त्या सर्वेशाचे स्वरूप वर्णन करण्यास योग्य अशा वाड्मयाचे पीक 





येईल, पण तुम्ही जर असे अवधान दिले नाही, तर मात्र माइयातला 
हा नुकताच फुटलेला ज्ञानांकुर - हा ज्ञानोन्मेष सुकून जाईल. 
सहजच आहे। वक्तृत्वशक्तीस जर श्रोत्यांच्या अवधानाचे खाद्य मिव्गले 
तर त्या बोलांना प्रमेयांची दोंदे न फुटली तरच नवल म्हणायचे ! 
अर्थु बोलाची वाटु पाहे। तेथ अभिप्रावो अभिप्रायातैं विये। 
भावाचा फुलौरा होत जाये। मतिवरी | ।९-२७ |। 
म्हणौनि संवादाचा सुवावो ढले। तस्हीं हृदयाकाश सारख्तें वोलें। 
आणि श्रोता दुश्चिता तहीं वितुलें | मांडला रसु |।२७ |। 
अह चंद्रकांतु द्रवतां कीर होये। परि तैं हतवटी चंद्रीं कीं आहे। 
म्हणऊनि वक्ता तो वक्ताचि नोहें। श्रोतयेनवीण | ।२९ ।। 
“वत्त्याच्या तोंडातून शब्द फुटण्याआधीच अर्थ श्रोत्यांच्या मनात 
घर करतो; अभिप्रायातून अभिप्राय प्रकट होत जातात आणि बुद्धी 
भावातुर होऊन चातकासारखी त्या वक्तृत्वाचा ओघ टिपून घेण्यासाठी 
दक्ष होते. वक्ता आणि श्रोता यांच्यात असा सुसंवादरूपी वायू संचार 
करू लागला की हृदयरूपी आकाश शास्त्रसिद्धांतरूपी शब्दमेघराशींनी 
दाटून येते. पण श्रोता जर दुश्चित झाला, त्याचे अवधान नसले, तर 
मात्र वक्तृत्वास आलेला गहिरा रंग विरघव्ून जाऊन रसभंग होण्यास 
वेठ लागत नाही. अहो। चंद्रकांतमण्यास पाझर फुटतो खरा। पण तो 
पाझर कसा फोडावा हे केवब्ठ चंद्रम्यासच अवगत असते. त्याप्रमाणेच 
वत्तयास वक्ता बनवणे हे केवन श्रोत्याच्या हाती असते. सावधान श्रोत्यांवीण 
असतो, तो कितीही जरी पंडित असला, तरी वक्ता खास नव्हे | ” 
परि आतां आमुतें गोड करावें। ऐसे हे तांदुलीं कासया विनवावें | 
साइखडेयाने काईई प्रार्थावें। सूत्रधारातें । । ९-३० । 
काय तो बाहुलियांचियां काजा नाचवी | 
की आपुलिये जाणीवेची कला वाढवी। 
म्हणऊनि आम्हां या ठेवाठेवी। काय काज | |३१।। 
“पण हे सगछ्ठे मी कशासाठी सांगत बसलो आहे।! आम्हाला 
गोड करून घ्या असे तांदूठ कधी शिजवणान्याला विनवतात काय | 
तो त्यांनाशिजवून आपच आपला गोड स्वाद प्रकट करायला लावणारच 
आहे! आणि बाहुल्यांनी आम्हास तू हालचाल करायला लाव ना, 
अशी सूत्रधाराची प्रार्थना थोडीच करावी लागते | तो काय बाहुल्यांच्या 
समाधानासाठी त्यांना नाचवतो थोडाच! तो तर आपले कौशल्य 
पराकोटीस नेऊन दाखवण्यासाठीच त्यांना नाचवत असतो. 
आपल्यासारख्या संतसज्जनांमागे माझी ही भुणभुण कशासाठी ! 
आपण तर माइयाकडून गीतार्थ वदवून घेणारच आहात | ” 
तंव गुरु म्हणती काय जाहलें। हे समस्तहीं आम्हां पावलें। 
आतां सांगें जैं निरूपिलें। नारायणें । ।९-३२ ।। 
येथ संतोखूनि निवृत्तिदासें। जी जी म्हणऊनि उल्हासें। 
अवधारां श्रीकृष्ण ऐसें। बोलते जाहले | ।३३ ।। 


उपासना रहस्य 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 
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श्रीज्ञानदेवांचे हे नम्नतापूर्ण उद्बार ऐकून आनंदलेल्या श्रीगुरू 
निवृत्तिनाथांनी म्हटले की, “अरे! हे तू स्तुतिस्तोत्रे रचणे काय चालविले 
आहेस | हे तुझे सकल गुणगान आम्हा सवीना पोहोचले आहे. तरी 
पुढे त्या नारायणाने अर्जुनास काय उपदेश केला तो लवकर सांग.” 

श्रीगुरूनी दिलेली ही पोचपावती मिव्गलेल्या ज्ञानेशांनी संतोष्‌न 
उल्हासाने म्हटले की, “हो का जी | ऐका तर मग ते श्रीकृष्ण काय 
म्हणाले ते !” 

“राजविद्या -राजगुद्य॑ ” 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे | 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌ । । ९-१ | | 

“आता अत्यंत गुह्य असे हे ज्ञान - ही ब्रह्मविद्या - विज्ञानासह 
- जडचेतनसृष्टिज्ञानासह - दोषदृष्टिरहित निर्मठ्ठ अंत:करणाच्या 
अशा तुला सांगतो. हे अर्जुना! हे ज्ञान तुला प्राप्त झाले की या 
जन्मृत्युचक्रातून - या संसारातून तू मुक्त होशील. ” 

भगवंतांनी सातव्या अध्यायीही "ज्ञान तेडहं सविज्ञानमिदं 
वक्ष्याम्यशेषत: | यज्ज्ञात्वा नेह भूयो5 न्यज्ज्ञातव्यमवश्षिष्यते। ॥७- 
२।।” अशाच वरील९-१ या इलोकाप्रमाणेच विज्ञानासह ज्ञान 
सांगण्यास सुरुवात केली होती. त्याचाच अवशेष आता या नवम 
अध्यायी सांगितला जात आहे. 

राजविद्या राजगुद्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ | 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ | ९-२ |। 

“ही विद्यांचा राजा शोभणारी ब्रह्मविद्या आहे. ज्ञानात राजा 
असणारे, सर्व गुह्यातील परमगुद्य, पवित्र करणारे, अत्युत्कृष्ट, 
प्रत्यक्ष अनुभव देणारे, धर्मविहित मोक्ष प्राप्त करून देणारे, सहज 
आचरणात आणता येण्याजोगे आणि एकदा प्राप्त झाले असता जे 
विस्मृती, उजछणी न करणे, प्रत्यक्ष आचरण न करणे, इ.दोषांनी 
लुप्त न होणारे, सर्वदा आपल्याजवर जसेच्या तसे राहाणारे असे हे 
ज्ञान असल्बाने मनुष्यमात्राने याच्याच प्राप्तीसाठी आपल्या आयुष्याचा 
विनियोग करावा.” 

अश्रद्दधाना: पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि | ९-३ | | 

“हे परंतपा | असे न करणारे अश्रद्ध पुरुष या उत्कृष्ट धर्माची 
- या विद्याप्राप्तीसाठी दक्षतेने प्रयत्न करण्याच्या आचरणाची अवहेलना 
करतात. त्यांना माझी प्राप्ती न झाल्याने ते या मृत्युमय संसाराच्या 
चक्रातून सुटत नाहीत. ” 
भक्त व अभक्त 

भक्तिमंदिर साकारण्याआधीच या प्रकारे भक्तीचे परमरहस्य 
सांगण्याचा उपोद्घात करून भगवंत भक्त आणि अभक्त यातला 
फरक सूचित करतात. भक्त म्हणजे भगवंतावर श्रद्धा ठेवणारा - या 
राजविद्येवर श्रद्धा असणारा, त्याप्रमाणे आचरण ठेवून ब्रह्विद्या प्राप्त 
करू इच्छिणारा वा ती परमप्राप्ती करून घेतलेला, मोक्षप्राप्तीच्या 
सन्मार्गावर जो चालतो तो भक्त. आपले आयुष्य मोक्षासाठी झोकांडून 
देतो, तो भक्त ! 


अश्चद्ध पुरुष मात्र अभक्त या सदरात मोडतात. साहजिकच 
ज्याच्या आयुष्याची मिठकत धनसंपत्ती- दारा-गृह-पुत्र- पौत्र- स्वर्ग 
-संसार - ऐश्वर्य - लोभ मोह - काम - क्रोध - आसुरी संपदा - 
भगवंतांऐएवजी इतर देवादिकांवर श्रद्धा - काम आणि अर्थ या पुरुषार्थीच्या 
प्राप्तीसाठी प्रयत्न - वासानाक्षयाऐवजी वासनाकांड - यांच्यात व 
तत्सम गोष्टीत असते, ते या भक्तिसोपानाची एकसुद्धा पायरी चढून 
जाऊ शकत नाहीत. भगवंताची प्राप्ती तर दूरच राहो | त्यांना आपल्या 
ईप्सित कामना पूर्ण करून घेणेसुद्धा अत्यंत दुरापास्त असते. 
गीतेतील भक्त 

या ठिकाणी आणखी एक मुद्दा ध्यानी घ्यावा लागेल. भक्त या 
संबोधनाने सर्वसामान्यपणे ईश्वराचे भजन-पूजन-यजन - याजन 
इ.करणारा पुरुष अभिप्रेत असतो. परंतु केव मोक्षप्राप्तीसाठी हे 
सर्व कर्म आचरणारा तो भक्त असे येथे अध्याह्नत आहे. तसेच 
भक्त म्हणजे योग्याहून निराव्ट, निष्काम कर्म संपन्न करणाय्या 
साधकापेक्षा कोणी इतर, ज्ञानी भक्तापेक्षा वेगढा, भक्त म्हणजे कोणी 
खुब्णबावव्ण, वेडपट, टाव्ठ कुटणारा, व्रते-वैकल्ये, उपास-तापास 
इ. करणारा, तीर्थयात्रा करणारा, असे आपले जे समज असतात, 
ते येथे गैरलागू आहेत. 

गीतेचा भक्त हा असातसा कोणीतरी नसून तो विज्ञानासहित 
ज्ञानाने परिपूर्ण असणारा - किंबहुना तसे नसेल तर तसे होण्याची 
आस्था बाछगणारा, मोक्षेच्छेने भगवंतांनी सांगितलेल्या मार्गचे दक्षतेने 
आचरण करणारा, सश्रद्ध परंतु अंधश्रद्ध नव्हे असा, केवल 
भगवत्तीत्यर्थ निष्काम कर्म करणारा, कर्माचा लौकिक संन्यास न 
करता, कर्मफले व त्यांची ईप्सा यांचा त्याग करणारा; भक्तीसाठी - 
ती प्राप्त व्हावी म्हणून ईश्वरनिष्ठ राहून योग अनुसरणारा, असा 
सर्वसामान्य भक्तांपेक्षा विशेष असा आहे. तो ज्ञानी आहे; तो योगी 
आहे, तो कर्मनिष्ठ आहे; आणि तो भक्त पण आहे। 
गीतेतील भक्तीमार्ग 

अशी त्याची भक्ती सुफर् संपूर्ण व्हावी; तो मोक्षपदी आरूढावा 
म्हणून गीता कर्म, योग, ज्ञान व भक्ती या प्रवाहांचा उत्कृष्ट समन्वय 
करते. या चारही उपांगांसह असते, तीच खरी भक्ती - तीच ज्ञानभक्ती 
- तीच परानिष्ठा- तीच अद्वैतभक्ती - तीच श्रेष्ठतम भक्ती गीतेने 
उपदेशिली आहे. जो जो मोक्षेच्छू आहे, तो तो भक्त आहे व त्यासाठी 
जे जे मार्ग आचरितो, ते ते भक्ती या सदरात मोडतात. भक्त व भक्ती 
यांसंबंधी एवढे संक्षेपाने पाहिले म्हणजे यापुढे जो विस्तीर्ण असा पैस, 
उत्तुंग असा अवकाश , भक्तीचा जो विशाल प्रांत आपण अवलोकणार 
आहोत, तो व योगमार्ग हे एकमेकांहून भिन्न नाहीत हे ध्यानी ठेवून 
पुढील विवेचन साक्षेपाने पाहता येईल. असो. 
अर्जुन तर आस्थे चीच संज्ञा 

भक्तीच्या परमरहस्याचे उद्घाटन करणारी श्रीकृष्णवचनोक्ती 
आपण पाहिली. तीच आता ज्ञानेशांच्या शब्दात अवलोकू या: 
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ना तहीं अर्जुना हे बीज | पुढुति सांघिजैल तुज। 
जैं हे अंत:करणीचें गूज। जीवाचिये।।९-३४ || 
एणें मानें जीवाचें हियें फोडावें। मग गुज कां पां मज सांगावें। 
ऐसें काहीं स्वभावें। कल्पिशी जच्हीं।|३५।। 
तहीं परियेसी प्राज्ञा। तूं आस्थेचीच संज्ञा। 
बोलिलिये गोष्टीची अवज्ञा | नेणसीं करूं ।।३६ || 
म्हणौनि गूढपण आपुलें मोडों | वरी बोलावेंही बोलावें घडो। 
परि आमुचेचि जीवीचें पडो। तुझां जीवीं।।३७ | | 
“योगी जे परमस्थान प्राप्त करतात, म्हणून तुला(आठव्या 
अध्यायी) सांगितले, ते कसे प्राप्त करून घ्यावयाचे त्याचे रहस्य हे 
मी जीवापाड जतन करून ठेवलेले आहे. हे माइया अंतःकरणींचे 
गूज तुला सांगतो, ते एक. पण तुला असे वाटत असेल की एवढे हे 
अंतरंगरहस्य जे जीवाच्या आत मी जपून ठेवलेले आहे, ते मी तुला 
हृदय उघड़ून सांगावे ते का! तर असे पाहा | हे बुद्धिमान अर्जुना | तू 
म्हणजे ज्ञानप्राप्तीच्या तीव्र इच्छेची मूर्तीच आहेस | किंबहुना तुझे नांव 
हे आस्थेची दुसरी संज्ञाच आहे म्हणेनास | तुझी माइयावर अपार 
श्रद्धा असल्याने मी जे सांगेन त्याची अवज्ञा करण्याचे तू मनातसुद्धा 
आणणार नाहीस. म्हणून मी गुप्त ठेवलेली ही गोष्ट उघड झाली तरी 
चालेल, कारण माझे अंतस्थ गुद्य माइयाप्रमाणेच तुलाही अवगत 
व्हायला हवे.” 
अगां थानीं कीर दूध गोड। परि थानासीचि नक्हे की गोड। 
म्हणौनि सरो कां सेवितेयाची चाड। 
जहहीं अनन्य मिले। ९-३८ || 
“स्तनात दूध गुप्तपणे असते, पण त्याची गोडी स्तनाला काही 
चाखता येत नाही. त्याचे सेवन करणारे अनन्यगतिक लेकरूच त्या 
दुधाचे पान करू शकते. त्या दुधाची गोडी त्या लेकराची स्तनपानाची 
भूक भागवते. तुला पण या माइयाअंतरी असणाय्या गुद्य ज्ञानाची 
तृष्णा लागली आहे, तर ती भागवणेच योग्य होईल. एरवी ते नुसतेच 
मजजवन राहील. ” 
मुडाहूनि बीज काढिलें। मग निर्वाललिये भूमी पेरिलें। 
तहीं तैं सांडीविखरीं गेलें। म्हणो ये काईं।।९-३९ ।। 
यालागीं सुमनु आणि शुद्बमति | जो अनिंदकु अनन्यगति। 
पैं गां गौप्यही परि तेयाप्रती | चावलावे सुखें | ।४० ।। 
तहीं प्रस्तुत आतां गुणी इहीं। तूं वांचूनि आणिकु नाहीं। 
म्हणौनि गूज तच्हीं तुझांठायीं। लपवूं नये | ।8४१।। 
“अर्जुना! कणगीत जपून ठेवलेले बी काढावे अन ते मशागत 
केलेल्या भूमीत पेरावे, तर ते अनंत पटीने वाढते. कणगीतले बी वाया 
गेले असे काही होत नाही. तसेच या ब्रह्मविद्येचे आहे, पहा. हे ज्ञानबीज 
ज्याच्याठायी पेरावे असा शुद्ध मनाचा, निष्कलंक बुद्धीचा, सश्रद्ध 
आणि मजव्यतिरिक्त इतरत्र निष्ठा नसणारा जो असतो, त्याला ही 
माझी गुह्य गोष्ट असली तरी सुखेनैव सांगायला हरकत नाही. 
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आणि सध्या तरी असा गुणवंत तुझ्याखेरीज दुसरा कोण आहे! 
म्हणूनहे माझे अंतर्यामीचे गूढ तुजपासून लपवून ठेवण्यात काही 
हशील नाही. ” 
“ज्ञानविज्ञान तैसें। वांदूनि देऊं ” 
आतां किती नावानावा गूज। म्हणतां कानडें वाटेल तुज 
तहीं ज्ञान सांघैन सहज । विज्ञानेंसीं।।९-४२ || 
“आतां तुला वाटत असेल की हा श्रीहरी सारखे सारखे गूढ, 
गूज, गुह्य, रहस्य असे कोणत्या गोष्टीस म्हणतो आहे; अशी कोणती 
अज्ञात गोष्ट आहे की ज्यासाठी एवढी मोठी प्रस्तावना चालवली 
आहे, तर ऐक. मी तुला विज्ञानासहित साकल्याने ज्ञानाचे विवरण 
करणार आहे.” 
परि तैंचि ऐसेनि निवाडें। जैसें भेसललें खरेकुडें। 
मग काढिजे फाडोवाडें | पारखूनियां | । ९-४३ | | 
कां चांचूचेनि सांडसें | खांडिजे पय पाणी राजहंसें। 
तुज ज्ञानविज्ञान तैसें। बांटूनि देऊं  ।४४ ।। 
मग वारयाचेनि धारसां। पडिला कोंडा कां नुरेचि जैसा | 
आणि अन्नकणाचा आपैसा। राशि जोडे | ४ ५ | 
तैसें जाणितलेयासाठीं। संसार संसाराचियें गांठीं। 
लाऊनि बैसवी पाटीं | मोक्षश्रियेचां | ।8 ६ | 
“आपणि ते विवेचनसुद्धा असे करणार आहे की जसे सत्य व 
असत्य यांच्या भेसठीतून पारख करून दोन्ही वेगवेगले करावे, 
त्याप्रमाणे ज्ञान व विज्ञान ही वेगवेगक्ी स्पष्ट करून दाखवीन. चंचूच्या 
सांडशीने राजहंस पाणी ते पाणी अन दूध ते दूध कसे वेगवेग्ढे 
करून दाखवतो, त्याप्रमाणे ही दोन्ही साकल्याने स्पष्ट करीन. मठणी 
करतांना धान्य, कोंडा व भूस एकत्र होतात. त्यांना वाय्यावर धरून 
उफणले की कोंडा आणि भूस उड़ून जातात आणि खाली पडते ती 
निखब धान्यराशी. त्याप्रमाणे बुद्धियोगे जाणण्याच्या गोष्टी नीट उमजून 
घेऊन ज्ञान जाणुन घ्यावे. ते जाणून घेतले की मोक्षलक्ष्मीच्या शेजारी 
जाऊन एकाच आसनावर बसता येते. ” 
जैंजाणणेयां आधघवेयांचां गांवी। गुरुत्वाची आचार्यपदवी | 
जैं सकल गुद्यांचा गोसावी | पवित्रां रावो | । ९-४७ || 
आणि धर्माचें निजधाम। तेंविंचि उत्तमाचें उत्तम। 
पैं येतां जातां नाहीं काम। जन्मांतराचें ।।४ ८ । | 
मोटकें गुरुमु्ें उदैजत दिसे। आणि हृदयीं स्वयंभचि असे। 
प्रत्यक्ष फांवों लागे लैसें। आपैसया | ।४ ९ । 
तेविचिपैं गां सुखाचां पाउटीं। चढतां येईजे जेयाचियां भेटी | 
मग भेटल्या कीर मिठी। भोगणेयांही पडे ।।५० || 
“हे ज्ञान म्हणजे सर्व विद्यांचा - सर्व ज्ञानाचा - गुरू असून 
त्यांच्या आचार्यपदी विराजलेले आहे. सकछ गुद्य गोष्टींचा हे ज्ञान 
स्वामी आहे. पवित्र अशा ज्ञानांचा हे ज्ञान राजा आहे. ते तर प्रत्यक्ष 
धर्माचे धाम आहे. हे उत्तमोत्तम असून त्यायोगे जन्ममृत्यूच्या चक्रातून 
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सुटका होते. गुरुमुखे उपदेशाद्वारे याचा किंचितसा उदय झालेला 
दिसतो. पण खरे तर ते आपल्या हृदयी स्वयंभ स्थित असते. त्यामुन्ठे 
गुरूने अल्पस्वल्प उपदेश केला न केला तोच त्याची अनुभूती येऊ 
लागते. या अनुभूतिसुखाच्या सहज सुलभ मार्गने चालताचालता 
टप्प्याटप्प्यावर वाढत्या श्रेणीचे सुख प्राप्त होते. या सोपानावरून 
चढत गेले की प्रत्यक्ष परब्रह्म आपसुकच भेटते. ” 
परि भोगाचियां ऐलिकडिलिये मेरें। चित्त उभें ठेलेंचि सुखा भरे। 
ऐसें सुलभ आणि सोपारें। बरि परब्रह्म | | ९-५१ ।। 
“ती भेट घडेपावेतो चित्त अनिर्वचनीय सुखाने जेथल्या तेथे 
ओसंडून जाते. परब्रह्माच्याअलीकडल्या काठावर हा असा सुखाचा 
सोहोब्ण संपन्न होतो, तर परखह्नाच्या पैलतीरी साधक पोहोचला की 
तो सिद्ध होतो आणि परब्रह्माची गाठभेट होताच सर्व प्रकारचे भोग 
लोप पावतात. भोक्ता, भोग व भोग्य; ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय; ध्याता, 
ध्यान व ध्येय्य; भक्त, भक्ती व भगवंत; ब्र॒ष्टा, वृश्य व वर्गन; 
कर्ता, कर्म व कर्मफल, या समस्त त्रिपुटींचा तेथे लय होतो आणि 
सर्वदूर एकमात्र ते सच्चिदानंदस्वरूपी परब्रह्मय भरून अद्दैतत्वाने 
राहते. या ज्ञानाची अशी महती असल्बाने त्याच्यात व परब्रह्मात तसा 
काहीच भेद नाही.” 
पैंगां आणिकही एक ययाचें। जैं हातां आले तत्हीं न वचे। 
आणि अनुभवितां काहीं न वेंचें। वरि विटेही ना ९-५२ । | 
“अआणि या ज्ञानाचे - या ब्रह्मविद्येय - आणिकही एक वैशिष्ट्य 
आहे. हे एकदा प्राप्त झाले - हाती लागले की कधीही हातचे जात 
नाही. त्याची चोरी होऊ शकत नाही. ही विद्या लोपत नाही. या 
ज्ञानाचा अनुभव घेत राहिल्याने, याचा विनियोग केल्याने, त्याच्यात 
कोणतेच न्यून येत नाही. त्याचे वाटेहिस्से पडत नाहीत. ते खर्चले न 
जाणारे व वाया न जाणारे अमाप विद्याधन आहे. ही अक्षय्य ब्रह्मविद्या 
आहे. हिची अनुभूती कितीही वेव्ठा, कितीही काव्ठ जरी घेतली, तरी 
मनविटत नाही.” 
किंबहुना “पूर्णमिदम्‌। पूर्णमद: | पूर्णात्‌ पूर्णमुकच्यते। पूर्णस्य 
पूर्णणावाय पूर्णमेवावशिष्यते। ” असे हे ज्ञान आहे - अशी ही विद्या 
आहे, अशी ही प्रत्यक्ष परब्रह्मयच असणारी वस्तू आहे. अन म्हणूनच 
राजविद्या, राजयुह्य, पवित्र, उत्तमोत्तम, धर्म्य, अव्यय, सुखपूर्ण असे 
या ज्ञानाचे वर्णन केले जाते. 
अज्ञान्यांचे दुर्भाग्य 
एथ जहीं तूं तार्किका। ऐसी हन घेशी शंका। 
ना एवढी हे वस्तू लोकां। उरली केवीं पां। ।९-५३।। 
एकोत्तरेयाचियां वाढी। जैं जलतिये आगीं घालिती उडी। 
तैं अनायासें स्वगोडी। सांडिती केवीं।५४ || 
तहीं पवित्र आणि रम्य | तेंविचि सुखोपायें गम्य 
आणि स्वसुख वरि धर्म्य। वरि आपणपां जोडें | । ५५ । | 


ऐसा आघवाचि सुरवाडु आहे। तरीं जनाहातीं केंवि उरो लाहें। 
हा शंकेचा ठावो कीर होये। परि न धरावी तुवां | ।५६ | | 
“ज्ञानाची ही महत्ता ऐकल्बावर तुइया मनात तर्कट लोकांसारखी 
जर अशी शंका आली की एवढी सहजसुलभ व उत्कृष्ट वस्तू असूनही 
लोकांनी न अनुभवलेली व त्यांना गूढ अशी कशी राहिली, तर ऐक. 
शंभर रुपयांचे एकशेएक व्हावेत या क्षुह्लुक इच्छेने पण लोक जब्ठत्या 
आगीत उडी घालण्यास बिचकत नाहीत. पण पवित्र आणि रम्य, 
स्वसुखासारखी ही मनोहर वस्तू त्यांच्या हाती लागत नाही. 
सहजसुलभ आपणि धर्म्य असे हे उत्कृष्ट सुख त्यांना लाभत नाही. 
स्वत:चे स्वत:च अनुभवता येणारे व ज्याचा कधीच नाश होत नाही, 
असे हे परमामृत ते लोक सेवन करू शकत नाहीत. या सगब्ब्याला 
विशिष्ट कारण आहे.” 
पाहे पां दूध पवित्र आणि गोड | पासीं त्वचेचियां पदराआड | 
परि तैं अव्हेरूनि गोचिड। अशुद्व काय नेघती। । ९-५७ || 
कां कमलकंदा आणि दरदुरीं। नांदणूक एकेंचि घरीं। 
परिपरागु सेविजे भ्रमरी। जवछिला चिखलुचि उरे | | ५८ || 
ना तहींनिदैवाचां परिवेरीं। लोह्या रुतलिया आहाति सहसवेरी। 
परि तेथ बैसौनि उपवासु करी। कां वरिद्रेंजियें।॥५९ ।। 
तैसा हृदयामध्ये मी रामु | असतां सर्वसुखाचां आरामु। 
कीं भ्रांतासीं कामु | विषयावरी | ।६० | 
“असे पाहा की दूध शुद्ध आणि गोडही असते. ते गाईच्या 
स्तनांतील दूध सहज सेवता येण्याजोगे असूनही गोचिड त्याचा अव्हेर 
करतात आणि अशुद्ध असे रक्त पितात. किंवा कमलकंद आणि 
बेडूक दोन्ही चिखलातूनच उत्पन्न होतात. पण कमव्ठाची सोयरीक 
भ्रमरांशी होते. ते त्यातला पराग सेवून सुखावतात. बेडकांच्या नशिबी 
फक्त चिखलातच जगणे व मरणे उरते. कमनशिबी मनुष्याच्या घरात 
सहस्रावधी मोहरा पुरलेल्या असल्या तरी त्यांची माहिती नसल्याने 
तेत्यांच्यावर बसूनसुद्भा फाके मारत नाही का | याचप्रमाणे सर्व सुखाची 
वसती असा जो मी, तो त्या मनुष्यांच्या हृदयी आत्माराम म्हणून 
वसत असलो, तरी त्या भ्रांत लोकांना विषय लोभावतात व त्यांची 
कामना विषयसुखामागे धावत सुटते. ” 
बहुमृगजल देखौनि डोल्ां। थुकिजे अमृताचा गिलितांगलाला | 
तोडिला परिसु बांधिला गलां | शुक्तिकालाभें । । ९-६१ || 
तैसीं अहंममतेचियें ठवडसवडीं। मातें न पावती बापुडी। 
म्हणौनि जन्ममरणाचिये दुथडीं। डहुलतें ठेलीं।।६२ ।। 
“मृगजब्डने मोहून गिवत असलेल्या अमृताचा घुटका थुंकून 
टाकावा; किवा चमचमत्या शिंपीला रुप समजून अजाणतेपणाने गब्व्यात 
बांधलेला परिसाचा ताईत फेकून द्यावा अन ती शिंप गब्व्यात धारण 
करावी; त्याप्रमाणे मी आणि माझे यांच्या नादाने लोभावलेले, अहंकार 
आणि ममत्वबुद्धी यांच्या नादात दंग झालेले असे ते बापडे लोक 
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माइयाप्रत न पोहोचता या जन्ममृत्युच्या अनंत चक्रात गुरफटून जाऊन 
या मायानदीच्या दुथडी भरून वाहणाय्या घोर प्रवाहात गटांगब्ब्या 
खात बसतात. ” 
ऐश्वर्ययोग: 4 
ईश्वराचे स्वरूप 
अभक्तांना भगवंतांची प्राप्ती न होण्यामागची कारणे विष्यतृष्णा, 
अहंकार व ममता ही होत. आसुरी बुद्धीच्या प्रभावाने ते लोक आसुरी 
संपदा जमवतात. त्यांचे कर्म, त्यांचे भोग, त्यांच्या कामना, त्यांची 
संपदा ही सर्व व्यर्थ होत. याउलट भक्तांना ईश्वराचा लाभ होतो. 
दैवीगुणसंपत्तीचे अर्जन करणारे सश्रद्ध असे ते भक्त संसारनदीचा 
घोर प्रवाह पार करून जातात, ते त्यांच्या भक्तीच्या योगे. ही भक्ती 
म्हणजे ईश्वरप्रणिधानयुक्त योग होय. 
ईश्वरप्रणिधानपूर्वक भक्तीचे माहात्म्य असे आहे. या भक्तीलाच 
राजविद्या - अल्नविद्या -ज्ञान अशी संबोधने आहेत. या अद्दैताभक्तीचे 
स्वरूप श्रीज्ञानदेवांनी ज्ञानेश्वरीत जागोजागी प्रकटविले आहे. त्याचा 
परामर्ष आपण यथावकाश घेऊच. तत्पूर्वी ईश्वराचे स्वरूप माहीत 
करून घेऊ. 
ज्या ईश्वराचे प्रणिधान करावयाचे - ज्याचे अनुसंधान सतत 
ठेवायचे - ज्याच्या प्राप्तीसाठी अभ्यास करावयाचा - ज्याचे ध्यान 
करावयाचे, तो कसा आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. पातञ्जल 
योगसूत्रांद्वारे प्रकट होणारे त्या ईश्वराचे स्वरूप आपण पाहिले आहे. 
क्लेशादी नसणारा, सार्वज्ञता असणारा, सर्वाचा अनादिसिद्ध 
गुरू, #काराने वाच्य असा ईश्वर असल्याचे पतञ्जली म्हणतात. 
श्रीगोपालकृष्णांनी गीतेत ईश्वराचे - भगवंताचे, म्हणजे स्वत:चे जे 
स्वरूप वर्णिले आहे, ते असेच आहे. ते आणि असेही म्हणतात की: 
मया ततमिदं सर्व जगवव्यक्तमूर्तिना | 
मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थित: | ९-४ ।। 
“हे सर्व जगत माइया अव्यक्तरूपाने धारण केलेले आहे. त्या 
माइया अव्यक्त निर्गुण रूपाठायी ही सर्व भूते स्थित असतात. परंतु 
त्या भूतांठायी मी स्थित नाही.” 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतभृज्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन: | |९-५ | | 
“परंतु नीट विचार केला तर असे दिसून येईल की वास्तविक 
ही भूतेसुद्भधा - हे सगुण साकार विश्वसुद्धा माइया स्वरूपाठायी 
स्थित नाही. या सर्व भूतमात्रांना धारण करून त्यांचे पालनपोषण 
करणारा, एवढेच काय ! त्यांना उत्पन्न करणारा असा जो माझा आत्मा 
समजतात, तोसुद्धा वस्तुत: प्राणिमात्रांठायी स्थित नसतो. परंतु तो 
तसा स्थित असल्याचे भासते खरे | असा माझा प्रभाव आहे तो केवल 
योगमायेद्वारे जाणवतो. मला या अशा प्रकारच्या संबंधामुक्ठे ईश्वरत्व 
प्राप्त झालेले आहे, हे जाणून घे.” 


यथाकाशस्थितो नित्य॑ वायु: सर्वत्रगो महान। 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय | ।९-६ || 
“उदाहरणच द्यायचे झाले तर या भूतांचा माइयाशी कसा संबंध 
आहे तो पाहा. जसा सर्वत्र संचार करणारा महान वायू निरंतर 
आकाशाठायी स्थित असतो, तो आकाशापासून उत्पन्न झालेला असतोे; 
पण आकाश जसेच्या तसे अव्यय, निराकार राहाते. आकाशाला त्या 
वायूशी काहीही कर्तव्य नसते. वायूमध्ये आकाश असून नसल्यासारखे 
असते. आकाशच वायूला धारण करू शकते. अगदी त्याचप्रमाणे 
माइया संकल्पापासून - आदिमायेद्वारे - योगमायेच्या प्रभावाने उत्पन्न 
झालेली ही भूते हे अखिल विश्वावडंबर - हे सगुण साकारलेले जगत 
माइयाठायी स्थित आहे.” 
“आमुचा प्रकृतिपैलीकडील भावों ” 
विश्वपटलावर अवतरलेल्या त्या घननीन, मेघव्याम श्रीकृष्णांच्या 
या वचनोक्तींवर भक्तीचा मा फुलवणारे महान योगिराज ज्ञानेश्वर 
आपल्या ओवीकुसुमांचा हार चढवतात, तो किती साजिरा 
आहे, पाहा: 
एजहवीं मी तल्हीं कैसा। मुखाप्रति भानु जैसा। 
कहीं नसे न दिसें ऐसा । वाणीचा नव्हें ।।९-६३ | । 
माझेयां विस्तारलेपणाचेनि नांवें। हे जगचि नोहे आघवें। 
जैसें दूध मुरालें स्वभावें। तल्हीं तैंचि दही | ।६४ | । 
कां बीजचि जाहलें तरु। कां भांगारचि अछ्इंकारु | 
लैसा मज एकाचा विस्तारु। तै हे जग।।६५ | | 
आपले स्वरूप विशद करतांना श्रीकृष्णपरमात्मा म्हणतात: 
“समोरचा सूर्य जितका स्पष्ट असतो, तितका सर्वाना सहज दिसावा 
असा खरा तर मी आहे. पण सूर्यातसुद्धा एक उणीव आहे: तो रात्री 
आणि ढगाआड गेला की दिवसासुद्धा दिसेनासा होतो. पण माझे 
अस्तित्व मात्र असे लोपत नाही. अर्जुना ! हे अखिल जगत म्हणजे 
माझाच साकार रूपातला विस्तार नव्हे का! जसे दूध विरजले की 
स्वाभाविकपणेच त्याचे दही होते तसे | किंवा बीजापोटी वृक्ष जसा 
अंकुरतो अन विशाल स्वरूपात अवतरतो; अथवा सुवर्णाच्याच 
लगडीचा अलंकार होतो; तद्गतच हे अवधे विश्व म्हणजे मज एकाचेच 
विस्तारित रूप आहे.” 
हें अव्यक्तपणें थिजलें। तैंचि मग विश्वाकारें वोथिजलें। 
तैसें अमूर्त्तमूर्त्ि मियां विस्तारिलें। त्रैलोक्य जाणें। ९-६६ ।। 
महदादि देहांतैं | इयें अशेखेंही भूतें। 
परि माझां ठायीं बिंबतें। जैसें जलीं फेण | ।६७ | 
परि तेयां फेणाआंतु पाहातां | जेबीं जल न दिसे पांडुसुता | 
ना तहीं स्वप्नींची अनेगता। चेइलियां नोहिजे ।।६८ ।। 
तैसी भूतें इयें माझियां ठाइं। बिबती तेयामाजी मी नाहीं। 
इया उपपत्ति तुज पाहीं। सांघितलियां मागां। ।९-६९ | | 
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“माझे जे अव्यक्त असे रूप आहे, त्याच्याठायी बीजरूपाने 
संकोचलेल्या या विश्वाचा हा सर्व पसारा व्यक्त दशेतला आहे. थिजलेला 
गोठलेला पदार्थ जसा पात् झाल्यावर सर्वदूर पसरतो, तसे अव्यक्त 
दशेत गोठवलेल्या माइयाच रूपाचे हे त्रैलोक्य म्हणजे विस्तारित - 
पसरलेले रूप आहे. पाण्यावर बुडबुडे किंवा फेस असावा तशी तहत 
महत्तत्त्वापासून तो समस्त स्थावर जंगमादी प्राणी व भूतमात्रे ही 
माइयाठायी भासतात. परंतु त्या बुडबुड्यांमध्ये जल जसे असत नाही; 
किंवा स्वप्नांतरी जे विविध पदार्थ - दृश्ये - भूतजात दिसतात, ती 
जागृतावस्थेत दिसत नाहीत - म्हणजे खरे तर त्यांचे अस्तित्व जसे 
भासात्मक असते, खरे नसते; त्याप्रमाणे ही सर्व भूते जरी माइयाठायी 
दृश्यमान होत असली, तरी त्यांच्याठायी मी नसतो.” 

“हे मी तुला पूर्वीच सोपपत्तिकरीत्या समजावून सांगितले होते. 
(सातव्या अध्यायी) अष्टधा प्रकृति व तदनुषंगाने माझा प्रभाव सांगून 
झाला आहे; मीच कसे हे जग व्यापले आहे, हे विभूतितत्त्वांच्या किचित 
निदर्शनाने “.... रसो5हमप्सु कौन्तेय .. ” इ.इलोकांतून वर्णन 
केले होते. “मत्त: परतर: नान्यत्किज्ञिदस्ति ...7/” असे पण 
सांगितल्याचे तुला स्मरत असेलच. आणि “ये चैव सात्विका भावा. . 
मत्त एवेति तान्बिद्वि न त्वहं तेषु ते मयि।।” हा भागसुद्धा तू आठव !” 

म्हणौनि बोललियां बोलाचां अतिसो। न कीजेययालागीं हे असो। 
तन्हीं मजआंतु पैसो। दिठी तुझी | ९-७० | । 
आमुचा प्रकृतिपलीकडील भावो। 

जज्ीं कल्पनेविण लागसी पाहों | 
तज्हीं मजमाजी भूतें हेंही वावो। जैं मी सर्व म्हणौनि | । ७१ |। 

“ हे धनंजय ! वारंवार तुइया मनावर नीट बिबावे म्हणून पुनरुक्तीचा 
दोष स्वीकारून माइया खय्या स्वरूपाचे तत्त्व तुला नीट आकछावे 
म्हणून परत सांगतो. माझे खरे स्वरूप ध्यानी आण व त्यात तुझी 
दृष्टी गुंतव | तसे पाहिले की तुला लगेच उमजेल की कल्पनातीत 
अशी व मायेपलीकडची माझी जी स्वरूपस्थिती आहे, तिच्याठायी 
या प्राणिमात्रांच असणे शकय नाही. कारण हे सर्वच मी आहे.” 

ए-हवींसकत्पाचियें सांजवेलें। नावेक तिमिरेजती बुद्विचें डोलें। 
म्हणौनि अखंडित परि झांवलें। भूतभिन्न ऐसे देखें। | ९-७२ ।। 
तैंचि संकल्पाचि सांज पैं लोपे। तैं अखंडितचि आहे स्वरुपें। 
जैसी शंका जातखेंवों' लोपे। सापपण मालेचें।।७३ ।। 

“सहज विचार केला तर तुला कल्गून येईल की संकल्पनारूपी 
सायंकाबी बुद्धीची दृष्टी थोडी मंद पडते. त्या क्षणभरात माझे अखंडित 
स्वरूप झाकोन्गून जाऊन त्या ठिकाणी बुद्धीस भिन्नभिन्न भूते दृग्गोचर 
होतात. ती संकल्पवेन्ठ - तो कमी प्रकाश या अवस्था नाहीशा झाल्या, 
बुद्बीची दृष्टी पूर्ववत झाली की माझे अखंड स्वरूप परत जसेच्या 
तसे दिसू लागते. माठ आहे ती सर्प असल्याचा भास व्हावा व नंतर 
खरे ते लक्षात आल्यावर माक्ेचे स्वरूप परत जसे प्रतीत होते, तसेच 
हे जगडंबर व मी यांच्याबाबत आहे. ” 


“इयें निर्मन्ठें माझां स्वरूपी ” 
एजवीं तहीं भूमीआंतूनि स्वयंभ। 
काय घडेयागाडगेयांचें निघति कोंभ। 
परि तैं कुलालमतीचें गर्भ। उमटलें की।।९-७४।। 
नातहींसागरीचांपाणीं। काय तरंगाचियां आहाति खाणी। 
तैं अवांतर करणी। वारियाची नक्हे ७ ५।। 
पाहें पां कापुसाचां पोटीं। काय कापडाची होती पेटी | 
तो वेढितयाचियां दिठीं। कापड जाहला | |७६ || 
जहीं सोनें लेणें होऊनि घडे। तज्हीं तेयाचें सोनेपण न मोडें। 
एर अलंकार हें वरचिलीकडें। लेतयाचेनि भावें। ७७ | | 
सांगें पडिसादाची प्रत्युत्तरें । कां आरिसा जैं आविष्करें। 
तैं आपुलें की सांचोकारें |तेथेंचि होतें।।७८ | । 
“मातीची भांडी, घडे-गाडगे, माठ, परवठ इ.असतात, ते काय 
आपोआप जमिनीला फुटलेले कोंब असतात की काय | ते तर कुंभाराच्या 
बुद्धीतून निर्माण होतात. सागराच्या पोटात काय लाटांची खाण असते | 
पाण्याचे लाटात रूपांतर करण्याची ही अवांतर करणी वाय्याची नसते 
का! असे पाहा की कापसाच्या पोटात कापडाचा गद्ढठा असतो का! 
वस्त्र नेसणाय्याच्या दृष्टीतून पाहता तो कापूसच कापड होतो ना! 
सोन्याचे अलंकार होतात, तेव्हा त्यांचे सोनेपण नाहीसे न होता 
लेणाय्यास अलंकाररूपाने दिसते. ध्वनीस प्रतिध्वनी येतो किवा आरशात 
आपले प्रतिबिंब प्रकटते. ही काय स्वयंभू असतात किंवा प्रत्यक्ष ध्वनी 
किंवा आपण असतात ! यासारखेच आहे, पाहा |” 
तैसें इयें निर्मलें माझां स्वरूपी। जो भूतभावना आरोपी | 
तेयांसीं तेयाचां संकल्पी। भूताभासु दिसे ९-७९ |। 
तैंचि कल्पिती प्रकृति पुरें। आणि भूताभासु आधींच सरे। 
मग स्वरूप उरे एकसरें। निखल माझें।।८० | | 
हैं असो आंगीं भरलियां भवंडीं। 
जैशा भोंवत दिसती अरडीदरडी | 
तैशीं आपुलियां कल्पना अखंडीं। गमती भूतें।।८ १।। 
तैंचि कल्पना सांडौनि पाहीं। तहीं भी भूती भूतें माझीयां ठायीं। 
हे स्वप्नींहीं परि नाही। कल्पावयाजोगें | । ८२ ।। 
“माझे स्वरूप अत्यंत निर्मठ आहे. पण त्याच्यावर भूतभावनेचा 
आरोप जेव्हा केला जातो, तेव्हा त्या संकल्पकर्त्यास अशा भावनेमुल्ठे 
माइयाठायी भूताभास होतो. जेव्हा असा आरोप करणाय्या प्रकृतीचा 
लय होतो, त्यावेरी माझे निखछ अखंड स्वरूप जसेच्या तसे उरते. 
स्वत:भोवत्ती गरागरा फिरून भोवर येते. त्याप्रमाणे निव्वछ संकल्पाची 
- प्रकृतीची - भोवंड आल्यामुले, माइया अखंड स्वरूपी जी कधीच 
विद्यमान नसतात, ती भूते दिसायला लागतात. पण जेव्हा ही भोवढ 
नाहीशी होते, कल्पना निमते, प्रकृति विरमते, तेव्हा मी भूतात असतो 
किंवा ही भूते माइयाठायी असतात, अशी कल्पना स्वप्नातसुद्धा करता 
येणार नाही.” 


उपासना रहस्य 
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“निर्विकल्पीं। मीचि मी आघवें।।” 
आतां मी एक भूतांतैं धर्त्ता। अथवा भूतांमाजीं मी असतां। 
या संकल्पसंज्निपाता- | आंतिलियां बोलियां  ।९-८३ || 
म्हणौनि परियेसी गां प्रियोत्तमा | ययापरी मी विश्वेंसी विश्वात्मा | 
जो इयां लटकियां भूतग्रामा। भाव्यु सदा। | ८४ |। 
रब्मीचेनि आधारें जैसें। नव्हतेंचि मृगजल आभासें। 
माझांठायीं भूतजात तैसें। आणि मार्तेंहीं भावी | ।८ ५ | । 
“महणून मी भूतांना धारण करतो अथवा भूतमात्रांमध्ये मी मरून 
राहिलो आहे, अशी धारणा म्हणजे सन्निपात ज्वरात केलेल्या वायफल 
बडबडीसारखी आहिे. हे प्रियोत्तमा अर्जुना! या मिथ्या मृगजठवत 
भूतग्रामाचा भूतभावन भूतेश, त्यांना आधार असणारा जो मी आहे, 
तो कसा आहे ते ऐक. सूर्यकिरणांच्या योगे जेथे जलाशय नसतो, 
तेथे त्याचा आभास उत्पन्न करणारे मृगजर जसे उत्पन्न होते, तद्गत 
ही भूतमात्रे माइयाठायी दिसतात, तो आभास माइयामुन् निर्माण होतो. 
जेथे जलाशय नसतो, तेथे तो असल्याचे जसे मृगजब्गमुक्ठे दिसते, 
तसा त्या भूतांठायी नसलेला मी त्यांच्याठायी असलेला भासतो, तो 
केवन् माइया त्या सूर्यकिरणांइतक्याच सत्य अस्तित्वाने |” 
मी ये परीचा भूतभावनु।| परि सर्व भूतांसी अभिन्नु। 
जैसीं प्रभा आणि भानु | एकचि तैं।।९-८६ ।|। 
हा आमुचा ऐश्वर्ययोगु। तुवां देखिला कीं चांगु। 
आतां सांगें काईं एथ लागु। भूतभेदाचा असे || ८७ | | 
“माझा या भूत्संघास असा आश्रय आहे. असे हे सर्व आहे, 
तरीही मी या भूतमात्रांहून वेगढा नाही. भानु आणि प्रभा, रवी आणि 
त्याचा प्रकाश, हे जसे अभिन्न असतात, तसा मी व हे भूतमात्र यांतील 
संबंध आहे. यालाच - या अशा प्रकारच्या नात्याला माझा ऐश्वर्ययोग 
असे जाणकार म्हणतात. या संबंधामुल्ठे मला ईश्वरत्व प्राप्त झाले 
आहे. भूते आणि मी त्यांचा ईश्वर यातले हे नाते आता तुला चांगले 
उमजले आहे. तर सांग बरे | महत्‌ तत्त्वादी समस्त हे विश्व आणि मी 
यांच्यात कोणता तरी भेद आहे का!” 
यालागीं मजपासूनि भूते। आनें नव्हती निरुतें। 
आणि भूतांवेगलियां मातें। कहींच न हो मनीं | ९-८८ |। 
पैं गगन जेवढें जैसें। पवनु गगनीं तेब्हढाचि असे। 
सहलजें हालविलियां वेगव्ठा दिसें | एहवीं गगन लैंचि तो।।८९ |। 
तैसें भूतजात माझांठायीं। कल्पिजे तत्हीं आभासें काईं। 
निर्विकल्पी तत्हीं नाहीं। तेथ मीचि मी आघवें।।९० || 
“यास्तव माइयाहून हे प्राणिमात्र वेगले नाहीत आणि मीसुद्धा 
त्यांच्याहून भिन्न आहे, असे मानत जाऊ नकोस,. पण ध्यानात घे ! 
गगन जेवढे व जसे असते, अगदी तसाच आणि तेवढाच त्यातला 
वायू पण असतो. जर तो हलला - चल्लला, तर वायू गगनाहून भिन्न 
असल्याचे जाणवते. एरवी वायू म्हणजे जसे गगनच, तसाच कल्पनेच्या 





वाहुटब्गीत या भूतांचा आभास - यांचे माइयाठायीचे वेगव्ठे अस्तित्व 
जाणवते. अन्यथा निर्विकल्प स्थितीत भूते नसतातच ! असतो तो 
केवढ एकला मीच |” 


ऐश्वर्ययोग 


म्हणऊनि नाहीं आणि असे। हे कल्पनेचेनि सौरसें। 
जैं कल्पनालोपें भ्रंगें। आणि कल्पनेसवें होये ।९-९१।। 
लैंचि कल्पितें मुदल जायें। लैं असें नाही हें के आहे। 
म्हणौनि पुढती तू पाहे। हा ऐश्वर्ययोगु।॥९२ ।। 

“म्हणून हे विश्व व त्यातील भूतग्राम हे अस्तित्वात असतात वा 
नसतात, हे सर्व कल्पनायोगे भासते. संकल्पना केली की यांचे अस्तित्व 
प्रकटते आणि ती निमाली की यांचा लोप होतो. ही कल्पना - हा 
संकल्प हा तरी निव्वठ अहंकाराचा प्रताप आहे. म्हणून जेव्हा या 
अहंकाराचे मुद्दल नष्ट होते, तेव्हा कल्पना लोप पावते. त्यावेन्ी भूतांचे 
असणे वा नसणे हा व्यवहारसुद्धा शक्य नसतो. असा हा माझा 
ऐश्वर्ययोग आहे.” 

ऐसिया प्रतीतीबोधसागरीं। तूं आपणायातें कल्लोलु करीं। 
मग जंव पाहसीं चराचरीं। तंव तूंचि आहासि।।९-९३ | । 

“हा योग तू नीट उमजून घे. हे तत्त्वज्ञान नीट पचव आणि 
अनुभूती घे. एकवार या अद्दैतबोधाची तू प्रतीती घे. तसे केलेस की 
या प्रतीतिबोधरूपी सागराची एक लाट तू होऊन जाशील आणि तेव्हा 
समस्त चराचराकडे तू पाहिलेस तर जिकडेतिकडे तुला इतर कोणीही 
दिसणार नाही.” 

या जाणणेयाचां चेवो। तुज आला ना म्हणती देवो | 
तहीं आतां द्वैतस्वप्न वावो | जालें की ना । ९-९४ |। 
तहीं पुढुति जच्हीं विपायें। बुद्धिसीं कल्पनेची झोंप ये। 
तहीं अभेदबोधु जाये। जैं स्वप्न पडिजे।।९५।। 

“या ज्ञानाचा उन्मेख - ही जाणीवेची जागृती तुला आली ना! 
आणि तुला पडलेले दैतावस्थेचे - विश्व व मी व तू हे कोणी भिन्नभिन्न 
आहोत, असे स्वप्न मिथ्या ठरले की नाही, सांग बरे | पण लक्षात 
ठेव. पुन: जर का बुद्भीने कल्पनारूपी झोप पांघरली, तर हा अभेदभाव, 
हा अद्दैतवोध जाऊन परत विश्वभिन्नतेचे - द्वैताचे स्वप्न तू 
पाहू लागशील.” 

म्हणौनि इयें निद्रेची वाट मोडें 

निखल उद्घोधाचेंचि आपणपें घडे। 
ऐसें वर्म जैं आहे फुडें। तैं दावों आतां | ९-९६ | | 
तहीं धनुर्धरा धैर्या। नीकें अवधान देईं बा धनंजया। 
पैं सर्व भूतांतैं माया। करी हरी गां।।९७।। 

“म्हणून असे कधीही होणार नाही व त्या कल्पनारूपी निद्रेला 
ठावच मिठणार नाही आणि तुला केवव्ठ स्वरूपावस्थेतच सतत राहता 
येईल, असे जे वर्म आहे - जे खास रहस्य आहे, ते तुला दाखवतो. 


उपासना रहस्य 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 
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_.  अष्टम स्कंध -(३४-३५उन्मेष) 





तरी हे धैर्यधर धनुर्धारी अर्जुना! नीट अवधानपूर्वक माइयाकडे 
लक्ष पुरव. ” 
ज्ञानेशांचा महासमन्ववकारक महासिद्वांत 

आतापर्यत गीतेच्या इलोक क्र. ९-०»,५ व & यांच्या आधारे 
श्रज्ञानेशांनी जे हे ब्रह्माचे स्वरूप, ईश्वर, जगत, द्वैत, अद्वैत, 
जीवमात्र, चराचर विश्व, सो5हंवाद, अहंबल्लास्मिची अचुभूती, माया 
वाग्रकृति या सर्वाविषयी विवेचन केले आहे; त्यात त्यांचे चिदिलासाचे 
तत्त्वज्ञान मूर्त होते. निर्गुण निराकार ब्रह्म उपासले जाऊ शकत 
नाही; सगुण साकार अशा त्याच्या स्वरूपाचीच उपासना करून 
ईश्वरसाक्षात्कार होऊ शकतो. 

हा ईश्वर वब्रह्य ही वेगठी नाहीत; असा साक्षात्कार मर्त्य मानवास 
सश्रद्धरीत्या केलेल्या योगाचरणाने - भक्तीने सहज सुलभरीत्या 
होऊ शकतो; हा साक्षात्कार - ही अनुभूती याचि देहीं याचि डोव्डां 
प्राप्त करून घेता येते; अशी अनुभूती ज्याला घेता येते, तो जीवन्मुक्ती 
पावतो, ब्रह्म होऊन वावरतो; स्वसंवेद्य असे आत्मरूप हेच काय 
ते एकमेव सत्य आहे; त्या एकाचे अनेकत्व - नानात्व - ही संकल्पनेची 
फछे होत; ही संकल्पना अहंकार निर्मितो; एको5हं, बहुस्याम:। 
यात्यासंकल्पाचे फक माया वा प्रकृतीच्या हुंकारातून या विश्वरूपाने 
प्रकटते; या प्रकृतीचा योगधारणेने लय करून अहंकारास 
भगवंताला अर्पण करून शरण येण्याने सर्वश्रेष्ठ अशी आत्मानुभूतीची 
- अपरोक्षानुभूती ची प्राप्ती होते; भक्ती ही खरी तर अपरोक्षानुभूतीची 
दशाच होय; अशा सिद्धांतबीजांस ज्ञानदेवांचा हा 
चिट्विलासवाद रुजवतो. 

त्या बीजांचा महान वृक्ष होतो. या वृक्षासच ज्ञानदेव राजविद्या, 
राजगुह्य, पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्षावग्मं, धर्म्य, अव्यय, अविनाशी, 
सहजसाध्य, इ.गीतोक्त सालंकृत रब्दांनी गौरवताहेत, असे आपणांस 
नजाणवले,तरच नवल | या सिद्धांतशिरोमणीच्या - या महासिद्धांताच्या 
आवाक्यात जगातील सर्व उत्कृष्ट तत्त्वज्ञानप्रणालींचा सुरेख 
संगम होतो. 

गीताइलोकातील अति सैल - बच्याचदा व्याघातपूर्ण अनुबंध 
आणि तर्कहीन, दिशाहीन अशी वाटणारी तत्त्वज्ञानमीमांसा; तसेच 
कर्म-ज्ञान- योग -भक्ती इ.विविध मार्गोपमार्गाची गचाक दाटीवाटी; 
विविध उपनिषदांचा एकदुसस्याशी मेठ बसत नसतांनाही अटीतटीने 
त्यांचा समन्वय करण्याचा विफल प्रयत्न; इ. काही विद्वानांस जाणवणारे 
गीतेवरील आक्षेप आपल्या अशा या महासिद्धांताच्या - चिद्विलासाच्या 
योगाने निष्प्रभ ठरवण्याएवढी अनुभूती या महात्म्या ज्ञानदेवांस उपजतच 
असल्याने आजपावेतो झालेल्या तत्त्ववेत्त्यांस जो तत्त्वज्ञानसमन्वय 
करता आला नाही, तो करून आपणांसारख्या जिज्ञासूंना योग्य 
मार्गदर्शन व्हावे, असे आपले भाग्य उजब्ठ्वण्याचे श्रेय म्हणून 
ज्ञानदेवांनाच द्यावे लागते. 


प्रकृतीचे अधिष्ठान:::: 
प्रकृतीचे स्वामित्व 

आता प्रकृतीचे स्वरूप व तिचे परब्रह्माशी असणारे जे नाते आहे, 
त्याचे दर्शन श्रीकृष्ण कसे करतात, त्याकडे वन्हू या: 

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌। 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ | ।९-७।। 

“हे कौंतेया ! ही सर्व भूते कल्पांती माइया प्रकृतीस येऊन मिठतात 

आणि कल्‍्पारंभी मी त्यांना पुन: उत्पन्न करतो. ” 
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुन: पुन: । 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्‌।।९-८ | । 

“ही भूते आपापल्या कर्मफलांयोगे प्रकृतीला वश म्हणजे 
पराधीन व बद्ध झालेली असतात. ती प्रकृती माइया स्वाधीन असते. 
तिचा अवलंब करून स्वभावत: म्हणजे त्रिगुणांयोगे बद्ध झालेल्या 
या भूतांचा समुदाय कल्पांमागून कल्पे असा मी पुन:पुनः 
निर्माण करतो.” 

नच मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्ञय। 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कर्मसु | । ९-९ | । 

“हे धनंजया।! या भूतमात्रांस निर्मिण्याच्या कर्माची फले मला 
बद्ध करत नाहीत. कारण उदासीनवत असणाय्या मला त्या फल्लंची 
आसक्ती नसते.” 

मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ | 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते | ।९-१० | | 

“हे कुंतीपुत्रा ! माइया स्वामित्वाखाली असणारी ही प्रकृती अशा 
प्रकारे या चराचरास सर्जतांना दिसते. या सर्व व्यापारास - जगडंबरास 
कारण म्हणजे मीच आहे. ” 
गीतेतील तत्त्वज्ञान 

जीव-जगत - ईश्वर यांचा संबंध स्पष्ट करणे हे तत्त्वज्ञानाचे 
उद्दिष्ट असते. या त्रयींची तत्त्वज्ञानपरत्वे वेगवेगव्व्या संज्ञांत व 
कित्येकदा त्रयीऐवजी द्यीत ओलठख करून दिली जात असली, 
तरी यातील खरा संबंध जाणून घेणेच जिज्ञासू - मुमुक्षूंच्या हिताचे 
असते. प्रमुख अशा तत्त्वज्ञानसंकेतांचा परामर्ष घेतांना असे आढढून 
येते की या तीन संज्ञा अत्यंत लवचीकपणे वापरल्या जाऊ शकतात. 
या लवचीकपणाचाच बव्ठकट धागा करून गीता त्या सर्वात एकसूत्रता 
वएकवाक्यता साधपण्याचा प्रयत्न करते. 

म्हणून तत्त्वत: जरी ब्रह्म -ईश्वर - सगुण - निर्गुण परमेश्वर - 
पदाह्न या विविध संज्ञांद्वारे वेगवेगव्व्या मितींचा व परिमाणांचा निर्देश 
होत असला, तरी भगवंत या सर्व संज्ञांचा गीतेत स्वत:चा उल्लेख 
करण्यासाठी व आपल्बा तत्त्वाचे विवेचन करण्यासाठी विनियोग 
करतांना आढ्तात. 

अशा या तत्त्वाचे - परमतत्त्वाचे -रूपकचित्र ज्ञानेश्वरीच्या प्रारंभीच 
आद्य, वेदप्रतिपाद्य, स्वसंवेद्य, आत्मस्वरूप, “सर्वेषां पूर्वेषामापि 


उपासना रहस्य 
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कालेनानवच्छेवात्‌ गुरु:” सकलांचा - गुरूंच्या गुरूचाही गुरू - 
ज्याला कालाबची मर्यादा नसते असा, सकलमतिप्रकाशक, 
द्वैताद्वैतनिकुंभ असणाप्या, विविध दर्शनांनी - तत्त्वज्ञानांनी - प्रमेयांनी 
- उपनिषदांनी सूर्त केलेल्या, अकार -उकार - मकार त्रयींनी युक्त 
अज्या 35काररूप, ज्ञानमकरंद उदारतेने दान करणाप्या, सुविवेक- 
सुव्मिलडुद्ीने अभ्यर्चिल्या जाणाय्या, महाचुखदायक, परमानंदस्वरूप 
अशा ज्या गणेशाद्वारे प्रकट केले आहे, त्याला वंदन करतकरतच 
आपणांस त्या गीता परमतत्त्वाचे - त्या गुद्यातिगुह्य दैवी अशा 
परमात्म्याचे दर्शन घ्यावयाचे असते, हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. त्या 
आत्मरूप गणेशाच्या मानचित्राची ही विविध अंगे न्याहाठणे मनोरमच 
आहे. असो. 
प्रकृतिनिरूपण 
म्हणून आता त्या कर्त्या असूनही अकर्त्या, प्रकृतीचे स्वामित्व 
असूनही अलिप्तपणे असणाय्या, कर्मफलांनी बद्ध न होणाय्या ईश्वराचा 
प्रकृतीशी असणारा संबंध ज्ञानदेव कसा स्पष्ट करतात, ते जाणून 
घेऊ या. 
जिये नांव गां प्रकृति | जैं द्विविध सांघितली तुझ प्रति। 
एकी अष्टधा भेदव्यक्तीं। दुजी जीवरूपा | । ९-९८ |। 
हा प्रकृतिविखो आघवा। तुवां मागां परिसिलासे पांडवा। 
म्हणौनि असो काई सांगावा | पुढतपुढुति।।९९ ।। 
तहीं ये माझिये प्रकृति। महाकल्पाचां अंतीं। 
सर्व भूते अव्यक्तीं। ऐक्यासि येती |।१०० || 
“हे धनंजया ! सर्व भूतमात्रांस मायाच उत्पन्न करते आणि त्यांचा 
नाञही तीच करते. हिचेच नांव प्रकृति आहे. अपरा (अष्टधा) व 
परा (जीवरूपा) असे तिचे दोन प्रविभाग आहेत. हिचे अष्टधा 
भागसुद्ठा वर्णिले जातात. हा सर्व विषय तू पूर्वीच श्रवण केला आहेस 
(अ. ७ ३लोक क्र.४ व ५). तर तो आता परत सांगायला नको. त्याबाबत 
पुढील भाग ऐक. कल्पक्षय जेब्हा होतो, तेव्हा सर्व भूते माइया अव्यक्त 
अशञ्ञा प्रकृतीत लीन होतात. ” 
ग्रीष्माचां अतिरसीं। सबीजें तृणें जैसीं। 
मागुती भूमीसि। सुलीनें होती ।।९-१०१।। 
कां वार्षियें ढेढें फिटे। तेव्हां शारदियेचा अनघडु फुटे | 
तेव्हां घनजात आटे। गगनीचें गगनीं।।१०२ || 
ना तज्हीं आकाशाचियें खोपें। वायु निवांतचि लोपे। 
कां तरंगता हारपे। जलीं जेवीं।।१०३ | | 
अथवा जागिनलिये वेलें। स्वप्न मनीचें मनीं मावले | 
तैसें प्राकृत प्रकृतीं मिले। कल्पक्षयीं | ।१०४ | | 
मग कल्पादि पुढुति। मीचि सृजी ऐसी बदंती। 
तहीं इयेंविखीं निरुती। उपपत्ति आइक | | १०५ || 
“भ्रीष्माच्या तडाख्याने गवत जसे बीजासह भूमीत पूर्णतया लीन 
होते; किंवा वर्षाऋतूची झाकोी जाऊन जेव्हा शरदाचे चांदणे प्रसन्न 
आकाश्ञात सुशांत पहुडते, तेव्हा जशी आकाशीची मेघडंबरी 





आकाशीच विरून जाते; अथवा गगनाच्या महालात वायू जसा निवांत 
होऊन लोपून जातो; वा लाट जशी जब्गी हरपून नाहीशी होते; एवढेच 
काय! पण जागृत झाले की स्वप्न जसे मनातल्या मनात मावढ्ून 
जाते; तद्बतच कल्पक्षयाच्या वेब हे प्रकृतीपासून उद्भवलेले जगत 
त्यातल्या जीवमात्रांसह प्रकृतीत मिद्वून नाहीसे होते. त्यानंतर नवीन 
कल्पारंभी मीच त्यांना परत निर्माण करतो असे लोकांत प्रचुर आहे. 
पण याची वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारा विचार नीट श्रवण कर.” 
प्रकृती व परमात्मा यांचा संबंध:::: 
प्रकृतीस परमात्म्याचे अधिष्ठान 
प्रकृतीशी असणारा आपला संबंध स्पष्ट करतांना श्रीकृष्ण 
परमात्मा पुढे म्हणतात: 
तहीं हेचि प्रकृति किरीटी। मी स्वकीया सहजें अधिष्ठीं। 
तेथ तंतुसमवायपटीं। जेवि विणवणी दिसें।।९-१०६ || 
मग तियें विणावणीचेनि आधारें। लहानां चौकडियां पटत्व भरे। 
तैसीं पंचात्मकें आकारें। प्रकृतिचि होये।।१०७ ।। 
जैसें विरजणियाचेनि संगें। दूधचि आटेजो लागे। 
तैसीं प्रकृति आंगां रिगे। सृष्टीचियां | ।१० ८ । | 
“हे अर्जुना! अशा या माझया प्रवृह्तीचा स्वाभाविक 
संबंध माइयाशीच असतो. माझे अधिष्ठान लाभल्याने तीच या 
पंचमहाभूतात्मक जगदाकाराची होते. ज्याप्रमाणे तंतूंच्या विणीतील 
तंतूंनीच चौकडी चौकडी होत जाऊन वस्त्रात त्या तंतूचे रूपांतर 
होते; किंवा विरजणाच्या साहचर्याने दूधच घट्ट होत जाऊन त्याचे 
दह्यात रूपांतर होते; तद्ग॒तच माझे अधिष्ठान लाभल्बाने या प्रकृतीच्या 
अंगी हे सृष्टित्व प्रकट होते.” 
बीज जलाची जवलीक लाहें। आणि लैंचि शाखोपशार्खीं होये। 
तैसें मज करणें आहे। भूतांचें हें।।१०९।। 
अगांनगर हें रायें केलें। ययां म्हणण्या सांचपण कीर आलें। 
परि निरुतें पाहातां काय शिणलें। रायाचें हात ।११० | | 
आणि मी प्रकृति अधिष्ठीं तैं कैसें। जैसा स्वप्नीं जो असे। 
मग तोचि प्रवेशे। जागृतावस्थे | । १११ | | 
तहीं स्वप्नौनि जागृति येतां। काय पाय दुखती पांडुसुता | 
कीं स्वप्नामाजीं असतां। प्रवासु होये ।।११२ || 
या आघवियाचा अभिप्रावो कायी। जैं हें भूतसुष्टीचें काईं। 
मज एकुही करणें नाहीं। ऐसाचि अर्थ ।११३ || 
“बीजास जब्काचा ओलावा लाभला की शाखोपशाखांच्या रूपाने 
त्याबीजाचे विस्तीर्ण झाड जसे होते, तसेच माइया सहवासाने प्रकृतीस 
हे जगदूप प्राप्त होते. मी भूतांना निर्मितो असे म्हणणे या प्रकारचे 
आहे. हे पहा ! राजाने नगर वसवले आहे, असे म्हणतात. ते जरी 
खरे असले, तरी त्यासाठी राजाने काही कष्ट उपसले होते का! 
प्रकृतीला या जगदुत्पत्तीसाठी माझे अधिष्ठान कारणीभूत होते, असे 
म्हटले आहे. पण तेसुद्धा स्वप्नातून जागृतीत येतांना स्वप्नात 
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घडलेल्या प्रवासाने माणसाचे पाय दुखतात, असे म्हणण्यासारखे 
आहे. आणि स्वप्नात प्रवास तरी कधी घडतो का! या सर्वाचा मतितार्थ 
काय तो एकच की या समस्त भूतसृष्टीस उत्पन्न करणे हे 
माझे कर्तृत्व नाही. जसा प्रजेला तिच्या राजाचा आश्रय असतो व 
त्याच्या आधाराने जो तो प्रजाजन आपापले व्यवहार राहाटत असतो, 
त्याप्रमाणे या प्रकृतीच्या व्यवहाराला - या सृष्ट्युत्पत्तीला माइया सत्तेचे 
केवर अधिष्ठान मात्र असते; जे काही कर्तृत्व असते, ते केवल 
त्याप्रकृतीचेच |” 
जैज्ञी रायें अधिष्ठिलीं प्रजा | व्यापारें आपुलालियां काजा। 
तैसा प्रकृतिसंगु माझा | एर करणें तैं इयेचें।॥९-११४ ।। 
पाहें पां पूर्णचंद्राचिये भेटी | समुद्री भरतें अपार दाटी | 
तेथ चंद्रासीं काय किरीटी | उपखा पडे | ।११५।। 
जड परि जवलिका। लोह चले तज्हीं चलो कां। 
कवण शीणु भ्रामका। सन्निधानाचा | । ११६ | | 
किंबहुना इयापरी | मी निजप्रकृति अंगीकारीं। 
आणि भूतसृष्टी एकसरीं। प्रसवोंचि छागे।।११७ || 
“प्रकृतीशी असा जो माझा संग घडतो, तोसुद्धा कसा तर 
पूर्णचंद्राचा सागरास येणाय्या भरतीशी असतो, तसा | समुद्र भरतीने 
अफाट भरून येतो, तो काय चंद्राने काही केले म्हणून की काय ! 
जड लोखंड लोहचुंबकाच्या सान्निध्याने सचेतन होऊन हलूचन्ू 
लागल्यासारखे दिसले, तर दिसू दे; पण त्या त्याच्या चेष्टितांचा 
लोहचुंबकास जवन्ठपणामुन्ठे काही शीण होतो का | किंबहुना याचप्रमाणे 
माइया जवकिकीमुन् ही माझी प्रकृती भूतसुष्टीस प्रसवू लागते. पण 
त्यात माझा सहभाग मात्र शून्यच असतो.” 
परमात्म्याचे साक्षित्व 
आणि ही भूते त्या प्रकृतीच्या कशी अधीन असतात, पाहा: 
जो हा भूतग्रामु आघवा | असे प्रकृतिआधीन पांडवा | 
जैसीं बीजाचियां वेलापालवां | समर्थ भूमी | ।९-११८ || 
ना तहहीं बालादिक वयसां। गोसावी देहसंगु जैसा । 
अथवा घनावली आकाशा। वर्षिये जेबीं। । ११९ । | 
कां स्वप्नासीं कारण निद्रा। तैशी प्रकृति हे नरेंद्रा। 
या अशेखाही भूतसमुद्रा। गोसाविणी गां।।१२० | 
“हे अर्जुना | भूतैकमात्रे जी जी आहेत, ती ती सर्व या प्रकृतीच्या 
अधीन आहेत. बीजापासून वेल अंकुरते अन पाना-फला-फुलांनी 
बहरते, त्याला जमीन जशी मूल आहे; बाल्य-तारुण्य-वार्धक्यादी 
अवस्था देहावर उमटतात, त्यांना प्राणाचा देहाशी होणारा संग जसा 
कारणीभूत असतो; जसा आकाशात मेघमाला प्रकटण्यामागे हेतू 
वर्षाऋतू हाच असतो; किंवा स्वप्न पडण्यास कारण पहावे, तर 
जशी निद्रादेवी असते; त्याप्रमाणे, हे नरेंद्रा | या समस्त भूतसागराचे 
मूत्ठ म्हणजे त्याची स्वामिनी अशी ती प्रकृती आहे.” 


स्थावरां आणि जंगमां। स्थूलां आणि सूक्ष्मां। 
हे असो भूतग्रामां। प्रकृतिचि मूल | ।९-१२१।। 
म्हणौनि भूतें हन सृजावी | कां सृजिलीं प्रतिपालावी | 
इयें करणीं न येती आघवीं। आमुचियां आंगां।।१२२ | । 
“यच्चयावत स्थावर आणि जंगम सृष्ट्य अशा पदार्थाचे स्थूलठ 
वसूक्ष्म अशा समस्त वस्तुजाताचे मूल - या विशाल भूतसमुदायाच्या 
उत्पत्ति-स्थिति-लयादी अवस्थांचे कारण असे या प्रकृतीचेच आहे. 
म्हणुन भूते सर्जावी, त्यांचा प्रतिपाव्ठ करावा, इ.कर्तृत्वे माइया स्वरूपाशी 
संबंधित नाहीत. ” 
जलींचंद्रिकेचियां पसरती वेली तैं वाढी चंद्रें नाहीं वाढिविलीं। 
तेंबीं मातें पावोनि ठेलीं। दूरीं कमें | ९-१२३ || 
“हे असो ! ही प्रकृती माझीच आहे असे म्हणावे, तर ते तसेही 
नाही. चंद्रकिरणांनी पोषण करून वाढवलेल्या जब्उवेलींच्या वाढीचे 
कार्य काय चंद्र करतो ! ते तर त्याच्या अस्तित्वाने आपोआपच घडत 
असते. तशीच ही प्रकृतीने घडवलेली कर्मे माइया अस्तित्वाने होत 
असली, तरी माइयाशी त्यांचा सुतरामही संबंध नाही. आणि समज 
की मीच या कर्मांचा कर्ता आहे म्हणून | तर काय त्या सक सृष्टीचे 
उपादान कारण असा जो मी आहे, ज्याव्यतिरिक्त सृष्टी निष्प्रभ आहे, 
त्या मलाच ती बंधन करतील |” 
आणि सुटलियां सिंधुजलाचा लोटु। न शके धरूं सैंधवाचा घाटु। 
तेवीं सकल कर्मा मीचि शेंवटु। 
तैं काईं बांधिती मातें।।९-१२४ || 
धुमरजाचि पिंजरी | वाजतियां वायूतैं जज्हीं हांकारी | 
कां सूर्यबिंबामाघारी। आंधारें रिगे।।१२५ | | 
हे असो पर्वताचिये हृदयीचें। जेवीं पर्जन्यधारांस्तव न खोंचें। 
तेवीं कर्मजात प्रकृतीचें। न लगे मज।।१२६ || 
“समुद्राच्या लाटेला मिठाचा बांध अडवू शकेल काय ! धूम्रकणांचा 
पिजरा काय वाहत्या वाय्याला बंदिस्त करू शकेल | सूर्यबिंबात अंधकार 
प्रवेश शकेल काय | उत्तुंग अन विशाल अशा पर्वतराजींवरून कोसछठत 
वाहणाय्य पर्जन्यधारा काय त्याच्या अंतरंगापर्यत पोहोचून ते झिजवू 
शकतात का कधीतरी ! असेच त्या प्रकृतीचे कर्मजात काही मला बद्ध 
करू शकत नाही.” 
एजहवीं इयें प्रकृतिविकारी | एकु मीचि आहे अवधारीं। 
परि उदासीनाचियां परी | करीं ना करवीं। ।९-१२७ || 
“तसे पाहिले तर या विश्वातील एकमात्र कर्ता करविता जरी मी 
एकटाच आहे, असे असले तरी मी कर्तृत्वशून्य आहे. उदासीन वृत्ती 
असलेल्या पुरुषाप्रमाणे या कर्मात मी प्रवृत्त होत असल्बाने ती कर्मे 
खरी तर मी करीतही नाही आणि प्रकृतीकडून करवीतही नाही.” 
दीपु ठेविला परिवरीं | कवणांतैं नियमीं ना निवारीं। 
आणि कवण कवणियां व्यापारी | राहाटे तैंहीं नेणें।।९-१२८ ।। 
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तो जैसा कां साक्षिभूतु | गृहव्यापारप्रवृत्तिहेतु | 
तैसा भूतकर्मी अनासक्तु। मी भूतती असे |।१२९ | । 
“पहा! घरात दीप ठेवतात, तो कोणी काय करावे किंवा करू 

नये, हे ठरवून देतो का! आणि कोण काय काम करतो, ते तरी त्याला 
ठाऊक असते काय | जसा तो दिवा गृहातील व्यवहारांस प्रवृत्त करत 
असला तरी त्यांचा कर्ता नसतो, त्यांचे कारणही नसतो, तर निव्वठ 
साक्षिभूत असतो; त्याप्रमाणे या जगतातल्वा व्यापाराला मी प्रवृत्त 
करत असलो, तरी ते केवर् सक्षित्वाने | त्या सक् भूतमात्रांच्या 
कर्मात अनासक्तपणे मी वावरतो. माझे भूतजातात असणे हे अशा 
प्रकारचे आहे.” 


“इंद्रियां देकनि कवाड। हृवई भोगी ” 


हा एकुचि अभिप्रावो पुढुतपुढुति | काय सांगो बहुतां उपपत्ती | 
तेथ एकहेल सुभद्रापति | येवढें जाण पां। । ९-१३० || 
जैं लोकचेष्टां समस्तां। जैसा निमित्तमात्र कां सविता । 
तैसा जगत्प्रभवीं पांडुसुता। हेतु मी जाणें।।१३१॥।। 
कां जैं मियां अधिष्ठिलियां प्रकृति। होती चराचराचियां संभूतीं। 
म्हणौनि मी हेतु हें उपपत्ती | घडे येयां ।१३२ | | 
“माइया स्वरूपाचा जगताशी आणि त्यातील भूतमात्रांशी हा जो 
संबंध आहे, तो किती वेव्ण सांगायचा ! अनेक युन्त्याप्रयुत्तयांनी हा 
विषय समजावला गेला आहे. हे सगल्े उमज आणि अर्जुना ! मुख्य 
अभिप्राय नीट ध्यानी ठसवून घे, म्हणजे झाले | तो म्हणजे या समस्त 
लोकादींच्या चेष्टा - त्यांचे व्यापार - कर्मजात ही प्रकृति व तिचे 
कर्तृत्व इ.ना या लोकांच्या उत्पत्तिविनाशाला मी तसाच कारण आहे, 
जसा सूर्य जगराहटीला निमित्तमात्र कारण असतो. या प्रकृतीचे 
अधिष्ठान मी आहे व म्हणून तिच्याद्वारे या चराचरांची उत्पत्ती होते; 
म्हणून त्या सर्वाना मीच मूठ आहे, अशी जी लोकांची धारणा आहे; 
तिची उकल करून आता मी दाखविली .” 
आतां येणें उजिवडें निरुतें। न्याहालीं पां ऐश्वर्ययोगातैं | 
जैं माझां ठाईं भूतें। परि भूती मी नसें | ।९-१३३ |। 
अथवा भूतें ना माझां ठाईं। आणि भूतांमाजीं मी नाहीं। 
या खुणा तूं कंहीं। चुकों नको |।१३४ | | 
हेसर्वस्व आमुचें गूढ | परि दाविलें तुज उघड |.. । १३५ | | 
“आता या ज्ञानाच्या प्रकाशात माझे स्वरूप पहा. माइयाठायी 
भूते असली तरी मी त्यांच्यांत नाही. आणि खरे तर भूतेसुद्धा माइयाठायी 
नाहीत. भूतमात्र -चराचर विश्वात मी भरून राहिलो आहे, हे 
म्हणणेसुद्धा वावगे आहे. असे हे कूट आहे. माझे ईश्वरत्व - या 
जगाचे स्वामित्व - हे अशा प्रकारचे आहे. यालाच मी माझा ऐश्वर्ययोग 
म्हणजे प्रकृति-जगत-जीवमात्र व मी ईश्वर यांचा परस्परसंबंध म्हणतो. 
हे माझे सारभूत तत्त्व आहे. हे असे माझे ईश्वरतत्त्व अति गूढ आहे. 


हे बुद्धीपलीकड्चे आहे. पण तरीही तुला मी ते गुह्य उघडउघड 
निरूपिले आहे.” 
..-- | आतांइंद्रियां देकऊनि कवाड | हृदईं भोगी । । ९-१३ ५ | | 
हा दंशु जंव न ये हातां। तंव माझें साचोकारपण पार्था | 
न संपडें गां सर्वथा। जेवीं भुसीं कणु | ।१३६ || 
“हे अनुभवण्यासाठी तुला इंद्रियांची द्वारे बंद करून घ्यावी 
लागतील. त्यासाठी योगयुक्ती म्हणजेच अभ्यासयोग तुला अवगत 
करून घ्यावा लागेल, तसा करून तू या रहस्याची चित्तवृत्ती शांत 
करून अंतःकरणात अनुभूती घे. कारण जोपावेतो या माइया स्वरूपाची 
प्रत्यक्ष अनुभूती तुइया स्वाधीन होणार नाही - हा नाथसंकेतीचा दंखु 
जोपावेतो तुइया हाती येणार नाही - तोपावेतो कोंड्यात दाणा जसा 
कितीही शोधला, तरी सापडत नाही; त्याप्रमाणे माझे खरे स्वरूप 
तुला दृष्ट होणार नाही.” 
एजवीं अनुमानाचेनि पैसें। आवडे कीर कललें ऐसें | 
परि मृगजलाचेनि वोलांशें। काय भूमि तिमे। ।९-१३७ || 
जैं जाल जली पांगिलें। तेथ चंद्रबिंब दिसे आंतुडलें। 
परि थडिये काढूनि झाडिलें। तेव्हां बिब कें सांगें।।१३ ८ । | 
“ एरवी तर्काच्या जोरावर कितीही अचुमानप्रमाणादी गास्त्रोक्त 
युत्तयाप्रयुत्तया अवलंबल्यास आणि त्याने हे माझे स्वरूप आकब्ठले 
असे जरी कितीही वाटले, तरी मृगजव्गच्या ओलीने जमीन जञ्ी न 
भिजता तशीच कोरडी ठणठणीत राह्मते, तसा तू पण ब्रह्मज्ञानाबाबत 
कोरडाच रहाशील. पाण्यात जाके पसरले असता त्यात चंद्रबिंब गवसले 
असे वाटून जाछे बाहेर कादून काठावर झटकले, तर काय त्यातून 
चंद्रबिंब हाती येणार आहे !” 
तैसें बोलवरि वाचाबलें। वायांचि झंकविजति प्रतीतीचें डोलें। 
मग सांचोकारें बोधावेलें। आथिना होईजे | ।९-१३९ || 
किंबहुना भवा बिहा या। आणि सांचें चाड जज्हीं आथि मियां। 
तहीं तुम्हीं गां उपपत्ति इयां। जतन कीजो | १४० | | 
“या तर्क-अनुमान -प्रमाण इ.वाचाठ बडबडीने माझे स्वरूप 
कछ्ले आहे, असे उगीच वाटते. खरे तर या व्यर्थ खटाटोपामुन्हे 
माइया स्वरूपाची प्रतीती येण्यास अडसरच निर्माण होतो. अनुभूती 
ज्यायोगे घ्यायची तेच या उपद्््यापाने हातचे जाते. आणि मग खरा 
बोध प्राप्त होण्याची जेव्हा वेछ येते, तेव्हा तो बोध होऊ शकत नाही. 
आणि जर यदाकदाचित झाला तर टिकू शकत नाही तो या 
ज्ञानप्रतिबंधामुल्ठे | ग्हणन अनुभूती घेण्याचे सोड़न व्यर्थ या ञास्त्रज्ञानात 
फसू्‌ नकोस. जर तू या संसाराचे भय बाठगत असशील, तर ऐक ! 
मी मगाशी जो विचार सांगितला, तो पक्का ध्यानात ठेव आणि सत्वर 
माइया स्वरुपप्राप्तीसाठी प्रयत्न कर. ” 


उपासना रहस्य 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 
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_..  अष्टम स्कंध -(३४-३५उन्मेष) 





शास्त्राभ्यासाचा फोलपणा 
वरील ओव्यांचा सारांश असा की मजनुष्यास मोक्षेच्छा असेल, 
तर त्याने लक्षात ठेवावे की शास्त्रांचा कितीही अभ्यास केला, तरी तो 
उपयोगी पडणार नाही. भगवंताचे गुह्य स्वरूप हे केवछ अंतश्चक्षूंनीच 
पाहता येते, अन्यथा नाही. त्या स्वरूपाचे वर्णन शब्दातीत असल्दबाने 
ते समजावून देता येत नाही. ते आकढून येण्याकरता प्रत्यक्ष अनुभूती 
पाहिजे. इंद्रिये नियमन साधून, चित्त एकाग्र करून, इतर सर्व 
विषयवृत्तीचा निरोध करून, गीता सहाव्या अध्यायी जो अभ्यासयोग 
सांगते, तो साधूनच ही अनुभूती घेता येते. हे असे भगवंतांचे स्वरूप 
व त्याची अनुभूती घेण्याचे गूढ रहस्य आहे. ते केवल भाग्यवंतच 
प्राप्त करून घेऊ शकतात. योगमार्गाचा सर्वथा अवलंब करून ते 
भगवंतांप्रत जाऊन पोहोचतात. त्यांनाच भगवंत खरा आकबदून येतो. 
स्थूल वृष्टीचे अज्ञानी:::: 
मूढांद्वारे ईश्वराची अवहेलना 
इतरेजनांस आसुरी मोहमयी अशा प्रकृतीच्या अधीनच राहावे 
लागते. त्यांना त्यांच्या संसाराबाबतच्या दुरासद आसक्तीमुके आपले 
खरे स्वरूप उलगडू शकत नाही, असे भगवंत म्हणतात: 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितम्‌। 
पर॑ भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌। ।९-११।। 
या इलोकाचा विचार वेगवेगव्ब्या प्रकारे होऊ शकतो. एक म्हणजे 
श्रीकृष्णभगवान साक्षात मनुष्यदेह धारण केलेला परमात्मा समजून, 
परमात्मा असा देह धारण करतो ही समजूत. दुसरा असा की 
रामकृष्णादी अवतारी पुरुष म्हणजे मनुष्यदेहधारी परमेश्वर. तिसरा 
म्हणजे ईश्वर जो कोणी, तो उच्च कोटीचा जरी असला तरी त्याला 
पणमानवी आकार असला पाहिजे. चौथा म्हणजे अशा प्रकारे मनुष्यदेह 
धारण करणारा परमात्मा असूनही त्याचे स्वरूप न ओठखता येऊन 
त्या अवतारी पुरुषास इतरांसारखेच क्षुल्लक लेखणे, इ.असे विविध 
अर्थ जरी ध्वनित होत असले तरी सर्वसामान्य अर्थ असा की: 
“माझे परमस्वरूप असे असून ते न जाणणारे मूढ लोक मला 
मनुष्यासारखा मानतात. मानवीदेह धारण करणाय्या इतरेजनांसारखा 
मलासुद्धा विकारी समजतात. माझी मनुष्यासारखी मूर्ती निपजवून 
तिलाच परमेश्वर मानून भजतात. सर्व भूतांचा महान ईश्वर असूनही 
माझी अवज्ञा व अवहेलना करून ते मूढ आसुरी योनी पावतात. ” 
या इलोकाचा असाच काहीसा अर्थ प्रकटवतांना ज्ञानेश काय 
म्हणतात, ते पाहू या: 
एजवीं वेधिलीं दिठी कवलें। तैं चांदिणियांतैं म्हणे पिवलें। 
तेंवी माझां स्वरूपी निर्मलें | देखाल दोख | ।९-१४१।। 
ना तहीं ज्वरें विटालिलें मुख। तैं दुधातैं म्हणे कडू विख 
तेंबीं अमानुषा मानुष। मानाल मातें | । १४२ | | 


“मां मानुर्षी ततुमाश्रिताग्‌।/ ” याचा अजूनही एक अर्थ ज्ञानेश 
येथे प्रकट करतात, तोजुद्धा पूर्वापर संबंधांमु्े इलोकसंगती लावण्यास 
उपयुक्त आहे. ते सांगतात की: 

“कावी डोव्व्यात उतरली की त्या माणसास चांदणेसुद्धा पिवन्ठ 
आहे असे वाटते. लोकसुद्धा स्थूल दृष्टीने पाहात असल्याने माझे 
स्वरूप निर्मछ असूनही त्याच्याठायी विकारदोष पाहातात. मी अविकारी 
असूनही या विकारी जगदूपाने मीच विस्तारतो, असे ते मूढ मानतात. 
ज्वराने दूषित झालेल्या मुखास गोड दूधसुद्धा कडूजहर विषासारखे 
भासते. त्याचप्रमाणे हे जन माइया दैवी अमानुष स्वरूपावर मनुष्यत्वाचा 
किंवा लौकिकत्वाचा आरोप करतात. ” 

म्हणऊनि पुढुती तूंधनंजया | झणें विसंबसीं ययां अभिप्राया | 
जैं इयां स्थूलदृष्टी वायां। जाइजेल गां । ।९-१४३ || 
पैं स्थूलदृष्टी देखती मातें। तैंचि न देखणें जाण निरुतें। 
जैसें स्वप्नींचेनि अमृतें। अमरा नोहिजे ।।१४४ || 

“पण हे धनंजया | त्यांच्यासारखाच स्थूलदृष्टीने मला पाहातांना 
तू कदाचित मी सांगितलेले रहस्य दुर्लक्षित करशील, तर तसे करू 
नकोस. कारण मला पाहतांना बुद्धीचा उपयोग शून्य आहे. जे 
बह्येंद्रियांनी - चर्मचक्षूंनी - तर्कज्ञानादी उपायांनी मला जाणुन घेण्याचा 
प्रयत्न करतात, ते व्यर्थच शिणतात. या विकारी जगडंबरात माझा 
शोध घेणे मूढतेचे लक्षण आहे. स्थूलदृष्टीने मा पाहाणे म्हणजे 
न पाहणेच आहे; जसे स्वप्नांतरीचे अमृत पिऊन कोणी अमर 
होतो काय! ” 

एजवीं स्थूलदृष्टी मूढ। मातें जाणिती कीर दृढ | 
परितैंजाणणेंचि जाणणेयां आड | रिगौनि ठाकें | । ९-१४५ || 

“मी स्थूल आहे; हे जगत जेवढे जसे दिसते, तेवढा तसाच मी 
आहे; ही भूतमात्रे म्हणजे मीच आहे; अशा प्रकारे मी कसा आहे, 
याचा दृढनिर्णय मूढच करतात आणि ते ज्ञान त्यांना माझे खरे स्वरूप 
जाणण्यास प्रतिबंध करते.” 

जैसा नक्षत्राचियां आभासा- | साठीं घातु जाला तेयां हंसा। 
माजी रत्नबुद्धिचियां आशा। रिगौनियां ।।९-१४६ | | 
सांगें गंगा या बुद्दी मृगजल | टाकौनि आलियाचें कवण फल | 
काय सुरतरु म्हणौनि बाबुल | सेविली करी |।१४७ || 
हा निलयाचां दुसरा। या बुद्बी हातु घातला निखारा। 
कां रत्नें म्हणौनि गारा। वेंचीं जेवीं। ।१४८ || 

“पाण्यातील चांदण्यांचे प्रतिबिंब ती रत्ने आहेत या समजूतीने 
वेचू जाणाय्या राजहंसाची चोच अकस्मात पाण्यातल्या खडकावर 
आपटून त्याचा जसा घात होतो, तसाच या मूढांची बुद्धी त्यांचा घात 
करते. मृगजव्ठास गंगा समजून पावन व्हावे म्हणून त्याच्याकडे धाव 
घेतली, तर त्याचे कोणते फछ आहे | कल्पवृक्ष समजून बाभकीच्या 
झाडाखाली रचलेले मनोरथ कसे वांझ निपजतात | नीलरत्ने समजून 
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निखारा हाती घेतला, तर काय होईल! रत्ने समजून गारा 
वेचाव्यात का! 
अथवा निधान प्रकटले | म्हणौनि खदिरांगार खोलें भरिलें। 
कां साउली नेणतां घातलें। कुहां सिंहें ।।९-१४९ |। 
तेवीं मी म्हणौनि प्रपंचीं। जिहीं बुडी दिधली कृतनिश्चयाची | 
तिहीं चंद्रासाठी जेवीं जलीचीं। धरिली प्रतिमा |।१५० | | 
“माणिकांचा ठेवाच सापडला आहे, असे वाटून खदिराचे रक्तवर्ण 
निखारे आपल्या झोल्गीत भरून घेणे शहाणपणाचे ठरते काय! 
विहिरीतल्या आपल्या प्रतिबिंबास दुसरा सिंह आपल्यास आव्हान देतो 
आहे, असे समजून त्याच्यावर आवेशाने उडी घेणान्या सिंहाचे काय 
होते, माहीत आहे ना! याचप्रमाणे मी या प्रपंचात - या संसारात - 
या जगडंबरातच आहे, त्याचप्रकारचा, तसाच आहे असा कृतनिश्चय 
करून ज्यांनी त्या बुद्धीत डुबी दिली आहे, त्यांनी चंद्र मिव्गवा 
म्हणून त्याचे जव्ठतले प्रतिबिंबच जणू धरले आहे ! त्यांचा तो तसला 
कृतनिश्चय - तो दृढ निर्णय वायाच जातो.” 


“अनामा नाम आरोपिती ” 


तैसा कृतनिश्चयो वायां गेला। जैसा कोण्ही एकु कांजी पियाला। 
मग परिणामो पाहों छागला। अमृताचा | | ९-१५१ || 
तैसें स्थूलाकारीं नाशिवंतें। भरंवसा बांधौनि चित्तें। 
पाहती मज अविनाजञातें। त्हीं कैंचा दिसे ।।१५२ || 
काईपश्चिमसमुद्राचियां तटां। निधिजत आहे पूर्विलियां वाटा | 
कां कोंडा कांडता सुभटा। कणु आंतुडें ।१५३ ।। 
तैसें विकारलें हे स्थूल | जाणितलेयां मी जाणवतसे केवल । 
काई फेण पेतां जल।| सेविलें होय ।१५४ || 
“एखाद्याने भाताची कांजी पिऊन त्याचा परिणाम अमृतासारखा 
होण्याची वाट पाहावी, त्याप्रमाणे नाशिवंत स्थूल प्रकृतीच्या चेष्टांना 
त्यामीच आहेत, असा मनात भरवसा ठेवून जे मला आकढू पाहतात, 
त्यांना मी अविनाशी त्यात कसा आढनेन ! पूर्वकडे चालत गेल्याने 
कोणी कधी पश्चिमेकडील सागराचा किनारा गाठेल काय। कोंडा 
कितीही जरी कांडला तरी त्यातून धान्याचा कण तरी मिल्ठेल काय | 
तसेच या विकरलेल्या स्थूल्ठ जगतास व त्यातल्या तशाच भूतमात्रांस 
ते मीच आहेत, अशा जाणिवेने पाहिल्‍याने काय माझे केवल - निखिल 
- निरंजन - अविनाञी - अव्यय - निरुपाधिक - अप्रमेय - निराकार 
- युणातीत असे स्वरूप जाणले जाऊ शकेल कधी। पाण्यावरचे 
बुडबुडे व फेस पिऊन का पाण्याची तहान शमेल कधी |” 
म्हणौनि मोहिलेनि मनोधर्में। हेचि मी मानूनि संप्रमें। 
मग एथिंचें जियें जन्मकर्म | तियें मजचि म्हणती | | ९-१५५ || 
येतुलेनि अनामा नाम। मज अक्रियासि कर्म। 
विदेहासि देहधर्म। आरोपिती | १५६ | | 
“त्या लोकांच्या अशा अप्रबुद्ध जाणीवेमुल्ले होते काय की एकदा 
या स्थूलाकारासच जगददविश्नमाने भ्रांतमती होऊन मीच आहे, असे 


मानले की मग या लोकी देहाद्वारे जी काही कर्मे होतात, त्यांचा 
कर्ताकरविता ते मला समजतात. हे कर्मकर्तृत्व मजवर लादल्याने 
उगीचच मज अनाम्यास नामी म्हणतात. मी अक्रिय असूनही कर्म 
करणारा समजतात. विदेह असूनही मजवर देहधर्माचा आरोप करतात. ” 
मज आकारशून्या आकारु | निरुपाधिका उपचारु | 
मज विधिवर्जिता व्यवहारु। आचारादिक | ।९-१५७ || 
मज वर्णहीना वर्णु। गुणातीतासि गुणु। 
मज अचरणा चरणु। अपाणिया पाणी | ।१५८ | | 

“आकारशून्य अशा मला साकार सगुण समजतात. निरुपाधिक 
असणाय्या मला उपचारादी अर्पण करतात. विधीपलीकडील अशा 
मला ते आचारांच्या नियमावव्तीत - व्यवहारादींच्या पातक्वीवर आणून 
बसवतात. वर्णहीन अशा मला वेगवेगब्ब्या वर्णाचा मानतात. गुणातीत 
अशा मला त्रिगुणांनी वेष्टिलेल समजतात. चरण वा हस्त नसलेल्या 
मला अवयवी मानतात. ” 

मज अमेया मान। सर्वगतासि स्थान। 

जैसें सेजेमाजीं वन | निदैला देखें ।।९-१५९ | । 
तैसें अश्रवणा श्रोत्र। मज अचक्षूसि नेत्र 
अगोत्रा गोत्र । अरूपा रूप | ।१६० || 

“अमाप, अपरिमेय असे अनंत माझे स्वरूप असूनही मला या 
जगताच्या मापाने मोजू पाहातात. सर्वत्र असणाय्या माझे स्थान कोणते, 
याचाही ते विचार करतात. शय्येवर सुखपूर्वक पहुडलेल्या मनुष्याने 
स्वप्नात आपण अरण्यात आहोत, असे मानावे, तसेच ते मूढ मज 
कर्ण॑द्रिय नसलेल्यास कर्णेद्रिय आहे, असे मानतात. नेत्र नसूनही 
मला चक्षू आहेत व रूप नसताही मी रूपवान आहे, तसेच गोत्र 
नसलेला मी वेगवेगब्ब्या गोत्रांचा आहे, असे ते ठरवितात. ” 

“ऐसे विपरीत । ज्ञान तेयांचें” 
एवढेच काय ! तर: 
मज अव्यक्तासि व्यक्ती। अनार्त्तासि आर्त्ती | 
स्वयंतृप्ता तृप्ती। भाविती गां।।९-१६१ || 
मज अनावरणा प्रावरण। भूषणातीतासि भूषण | 
मज सकलकारणा कारण। देखती तैं।।१६२।। 

“मी अव्यक्त असूनही या जगदूपाने व्यक्त झालो आहे, असे ते 
मानतात. मी निरिच्छ असूनही माइया इच्छेप्रमाणे हे जग चालते, 
असे व्यर्थ समजतात. मी स्वतःसिद्ध तृप्तीचे आगर आहे, तरीही 
यज्ञकर्मानी तृप्त होतो, अशी त्यांची भावना असते. मी वस्त्रांना 
लेण्याइतका सीमित नसतांनाही ते लोक मला तृप्त करण्यासाठी 
कस्त्रेप्रावरणे अर्पण करतात. आभूषणे परिधान करण्याजोगा मी देहवान 
नसूनही ते मला आभूषणांनी शृंगारू पाहतात. पुराणांतरीची देवदेवता 
ही माझीच रूपे आहेत, असे कल्पितात व त्यांना जन्मादी असून 
कल्पक्षयाबरोबर त्यांचा विलय होतो अशा खुब्ब्या कल्पनांच्या ते आहारी 
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जातात. या समस्त प्राकृताचा कारण असा जो मी त्याचेसुद्धा कारण 
शोधण्याचा विफल प्रयत्न ते मूर्ख पंडित करतात. ” 
मज सहतजांतैं करिती। स्वयंभातैं प्रतिष्ठिती | 
निरंतरातैं आव्हानिती | विसर्जिती गां।॥९-१६३ || 
मी सर्वदा स्वत:सिद्दु। तो कीं बाल तरुणु बूहु। 
मज एकरूपा संबंधु | जाणती ऐसें | ।१६४ ।। 
“सर्वदूर असणाय्या माझी मूर्ती इ.तयार करून त्यात मी असतो, 
असे मानून स्वयंभू असणाय्या माझी त्या मूर्तीत प्राणप्रतिष्ठा करतात. 
नित्य, निरंतर, अखंड, सर्वदा असणाय्या मला ते त्यांच्या 
स्तोत्रामंत्रादींद्वारे आवाहन करतात; एवढेच काय | ते अज्ञानी पामर 
माझे विसर्जनसुद्धा करतात. मी सर्वदा स्वत:सिद्ध असतांनाही माझे 
अवतार कल्पितात व मनुष्यदेह धारण करून मी पृथ्वीतलावर जन्म 
घेतो, बाल्य-तारुण्य-वार्धक्य इ.अवस्थांना प्राप्त होतो व मृत्यू पावतो 
असे समजतात. मी एकटाच असूनही कार्यकारणभाव कल्पून माझा 
प्रकृति - आत्मा- अनात्मा - ईश्वर - जीव -जगत इ.शी कोणकोणता 
संबंध आहे, याचा विचार करतात. ” 
मज अद्दैतासि दुजें। मज अकर्तयासि काजें। 
मी अभोक्ता की भुंजें। ऐसें म्हणती ।।९-१६५ | । 
“माझी अद्दैतावस्था अखंड अबाधित अशी असून पण ते द्वैत - 
द्वैताद्वैत - विशिष्टाद्वैत - केवलाद्वैत- या ना त्या विविध संकल्पनांचा 
परिपोष करत बसतात व आपापसात व्यर्थ वितंडवाद घालून जीवन 
व्यर्थ घालवतात. मी नित्य अकर्मी असा आहे. तरीही हे अखिल 
विश्व माझेच कर्म आहे, असे मानतात. देहांतरी मी वसतो असे मानून 
होणारे कर्म व त्याच्या फलांचा उपभोक्ता मीच आहे, असे 
त्यांना वाटते.आत्मा हा सर्वगत असूनही तो जन्म घेतो या समजुतीने 
भ्रमित होतात आणि माझे देहाबरोबरच निधन झाले, असे मानून 
शोक पावतात.” 
मज अकुलाचें कुल वानिती। मज नित्याचेनि निधनें शिणती | 
मज सर्वातरांतैं कल्पिती। अरि मित्र गां। ।९-१६६ | | 
मी स्वानंदाभिरामु। तेयां मज अनेगां सुखांचा कामु। 
आधघवाचि मी असे समु। की म्हणती एकदेशी | । १६७ | | 
मी आत्मा एकु चराचरीं। म्हणती एकाचां कैंपक्ष करी | 
आणि कोपौनि एकांतैं मारी । हेंचि वाढविती | ।१६८ । | 
“मी अकुल असूनही मला कुल आहे, असे तत्त्वज्ञान काही 
विद्वान तशी अनुभूती येत नसतांनाही प्रसारित करतात. सर्वाच्या 
अंतर्यमी मीच आहे. तरीही एकमेकांना शत्रूमित्र समजतात. स्वानंदात 
मी सदा रममाण झालेला असतो. तरीही ते मला (आत्म्यात्ग) वेगवेगव्व्या 
सुखांची कामना आहे, असे कल्पितात. मी सगढीकडे सारखा 
व्यापलेला असूनही ते मला देहादीत अवस्थित व बद्ध असा 
आत्मा तो मीच असतो म्हणून जाणतात. चराचरी मी आत्मतत्त्वरूपाने 


भरलेलो आहे, तरी मी कोणाचा कैवार घेतो व कोणावर कोपून त्याला 
ठार करतो, असे समजतात.” 
किंबहुना ऐसें समस्त । जैं हे मनुष्यधर्म प्राकृत। 
तेयांचि नांव मी ऐसे विपरीत | ज्ञान तेयांचें।। ९-१६९ | । 
जंव आकारु एकु फुडां देखती | तंव हा देव एणें भावें भजती 
मग तोचि विघडलियां टाकिती। नाहीं म्हणौनि |।१७० | | 
मातें येणें येणें प्रकारें। जाणती मनुष्यें ऐसेनि आकारें। 
म्हणऊनि ज्ञानचि तैं आंधारें। ज्ञानासि करी | ।१७१।। 
“हे अर्जुना! फार काय सांगू! मनुष्यांचे जे प्रकृतिदत्त देहादी 
स्वभावधर्म, गुणदोष, जन्म -मृत्यू - बाल्य - जरा - व्याधी - वार्धक्य, 
इच्छा, कामना, तृप्ती - अतृप्ती - सुख - दुःख - भाव - भावना 
इ.असतात, ते मलाही असतात; मी त्यांच्यासारखाच दिसतो इ.कल्पना 
ठामपणे बाछगणारे ते त्यांचे ज्ञान विपरीत आहे. अशा मूर्तिमंत 
अज्ञानाच्या आहारी जाऊन ते मला आकार आहे, असे समजून त्या 
आकाराला देव म्हणून भजतात आणि तो आकार भंगला की देव 
भंगला या कल्पनेने तो टाकून देऊन पुन: नव्या आकाराची मूर्ती देव 
म्हणून पुजू लागतात. त्यांच्या अशा या प्रकारांनी ते मला मानुषधर्मी 
असल्बाचे जाणतात व त्यांचे असे विपरीत ज्ञानच खरे ज्ञान प्राप्त 
होण्याच्या आड येते.” 
“अवजानन्ति मां मूढा ” 
भगवंतांचे खरे स्वरूप न ओछ्खणारे जन हे असे 
अज्ञानाने आवृत होऊन त्यांना जगद्वप, मनुष्यरूप, जीवरूप, देहगत 
आत्मरूप, प्रकृति-नियंता ई-ध्ररूप, द्वैत्याधिष्ठित रूप, मूर्तिरूप, 
यज्ञयागादीनी पावणारे रूप, अवतारी रूप, सगुण साकार रूप, विविध 
दैवतारूप, कर्माधिष्ठित रूप, कर्ता - कर्म - वासना - इच्छा - 
कर्मफले यांनी बद्ध रूप, भूताधिष्ठितरूप, विकार्यरूप, स्थूलरूप, 
त्रिगुणरूप, हस्तपादादी अवयवीरूप, भक्तकामकल्पद्गुमरूप, 
दुष्टारिसंहारकरूप, सांतरूप, आवाहवनीय - विसर्जनीयरूप, अशा 
अनेकानेक रूपाचा तो भगवंत आहे, असे भ्रामक ज्ञान होते असे 
ज्ञानेश म्हणतात. 
जाताजाता या इलोकासंबंधी (“अवजानन्ति मां मूढा .. ।॥९- 
११॥।”) श्रीमदाद्यशंकराचार्य काय भाष्य करतात, ते पाहणे 
उचित ठरेल: 
ते म्हणतात: “मूढ अविवेकी लोक माइया या सर्व लोकांच्या - 
सर्व भूतांच्या महान ईश्वररूप परमभावास जाणत नाहीत. परम 
आत्मतत्त्व आकाशापेक्षाही सूक्ष्मतर आहे व सर्वव्यापक आहे; सर्वाचे 
आत्मारूप परमात्मा तो मीच आहे, हे जाणत नाहीत. म्हणून 
मनुष्यदेहधारी अशा मज परमात्म्याची अवज्ञा - अनादर करतात. 
मला अशा निरादर भावाने पाहाणारे पामर व्यर्थ जीवन वाया घालवतात. 
त्यांच्या कामना व्यर्थ असतात. त्यांची कर्मे व्यर्थ ठरतात. त्यांचे ज्ञानही 
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निष्फल असते. ते विवेकहीन असतात. मोहमयी अशा देहात्मवादी 
आसुरी प्रकृतीचा ते आश्रय करतात. मोडतोड, खाणेपिणे, 
मजा मारणे, दुसन्‍्यांचे धनादी अपहरण करणे, असे क्रूरकर्मा ते 
होतात. ते आसुरांना राहण्यायोग्य प्रकाशहीन लोकांत राहाण्यास 
योग्य असतात.” 
अभेवज्ञानभक्ती:::: 
ज्ञानी भक्त 
“परंतु जे लोक अ्रद्धायुक्त व भगवद्भक्तिरूप मोक्षमार्गात प्रवृत्त 
असतात, ते मात्र शम, दम, दया, श्रद्धा इ.सह्गुणरूप दैवी स्वभावाचा 
अवलंब करणारे उदारचित्त महात्मे भक्तजन असतात. मज ईश्वरास 
सर्व भूतमात्रांचा अर्थात आकाशादी पंचमहाभूते व समस्त जीवांचे 
आदिकारण म्हणून ते ओठखतात. माइया अविनाशी स्वरूपास नीट 
ओछखणारे असे लोक सतत अनन्य मनाने मला भजतात - माझे 
अहर्निश चिंतन करतात.” 
अशा भक्तांची चर्या प्रकट करतांना भगवंत स्वत: असे 
म्हणतात की: 
सतत कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढब्रता:। 
नमस्यन्तश्व मां भत्तया नित्ययुक्ता उपासते। | ९-१४ ।। 
“सातत्याने, प्रयत्नपूर्वक,दृढव्रती राहून, अभ्यासयोग साधून, 
माझे भक्त माझे कीर्तन करत व मला वंदित राहून, सर्वत्र योगयुक्त 
चित्ताने माझी उपासना करतात. ” हा योगभावाचा मार्ग आहे. 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। 
एकत्वेन पृथत्तवेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌। | ९-१५ ।। 
“तर याव्यतिरिक्त इतर काही भक्तजन विश्वतोमुख - सर्वतोमुख 
- विराटस्वरूप अशा मज परमात्म्याचे ज्ञानयज्ञपूर्वक यजन करतात. 
विश्वतोमुख अशा माझी ही उपासना ज्ञानमार्गी आहे. माइयाशी 
अभेदभावाने राहून - किंवा नवविधा भक्तींपैकी कोणत्याही 
भावाने म्हणजे स्वामी-सेवक, सखा-मित्र इ. भावांनी माइयाशी संबंध 
प्रस्थापित करून वा अनेकविध अशा इतर भक्तिप्रकारांनी माझी ते 
उपासना करतात. ” 
साह्ड॒द्य कोण 
अशा रीतीने परत एकदा भगवंत आपणांस “ल्लोके5स्मिनद्विविधा 
निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। ज्ञानयोगेन साह्जुद्यानां कर्मयोगेन 
योगिनागम्‌।॥8-8 ।” या उक्तीचे स्मरण करून देतात. साछ्डय 
म्हणजे कोण हा गीतेचा अर्थ करणाय्यांमध्ये एक वादाचा मुद्दा आहे. 
साह्जब म्हणजे एक तत्त्वज्ञान- जे मूलतत्त्वांची संख्या करून गणना 
करते ते, असा एक निश्चित मतप्रवाह आहे. गीतेस हे साझ्ज्य तत्त्वज्ञान 
विहित आहे वम्हणुन ज्ञानयोगी म्हणजे साज्जय म्हणजे साह्जुच्य तत्त्वज्ञान 
मानणारे असा अर्थ येथे संभवतो. 


दुसरा अर्थ असाही घेतात की साहब म्हणजे संन्यासमार्ग 
अनुसरणारे चतुर्थाश्रमी यती; म्हणून ज्ञानयोगी म्हणजे हे संन्‍्यासीच 
असले पाहिजेत. परंतु अठराव्या अध्यायातील संन्यास व त्याग यांचे 
गीतोक्त विवेचन इलोक क्र. १८-१ ते १२ यांच्यप्रीत्यर्थ पाहतांना 
चतुर्थाश्रमी संन्याशांचा संन्यास येथे गृहीत धरता येत नाही. म्हणून 
कर्मफलत्यागी हाच खरा संनन्‍्यासी होय आणि हा संन्यासी तर 
कर्मयोगाचा पाईक आहे. कर्मयोग हा योगमार्ग आहे- हा अभ्यासयोग 
आहे. अर्थात साह्जुय ग्हणजे संन्यासी हा अर्थ या ठिकाणी न घेणे 
उचित वाटते. 

आता निव्वक तत्त्वज्ञानाने - त्याच्या पठनाने, बुद्धी - तर्क इ.च्या 
साहाय्याने स्वरूपज्ञान होते असे गीता मानत नाही. हे सर्व परोक्षज्ञानास 
साहाय्यक असले तरी अपरोक्षज्ञानाविना मोक्ष नाही. प्रत्यक्ष अनुभूती 
हाच गीतेचा पाया आहे. आत्मसाक्षात्कार हे तिचे ध्येय आहे. म्हणून 
विश्वाची पाच-पंचवीस तत्त्वांत, छत्तीस वा दोन तत्त्वात कशीही कितीही 
विश्लेषणपूर्वक चिकित्सा केली तरी त्या चिकित्सक बुद्धीचे - त्या 
पांडित्याचे आत्मानुभूतीत परिवर्तन घडणे कठीणच दिसते. एवं च 
साक्डुय म्हणजे साह्डय तत्त्वज्ञानाचे पंडित वा अभ्यासक हा अर्थही 
येथे घेता येत नाही. 

म्हणून जे ज्ञानयोगी वा ज्ञानमार्गी असे साछ्डुच म्हटले आहेत, 
ते वरील इलोकात/९-१५) उल्लेखलेले ज्ञानमार्गी भक्त असले 
पाहिजेत. विराटस्वरूपाचे ज्ञान खरेच प्राप्त होऊन त्याची अनुभूती 
एकत्वेन, एथक्त्वेन वा बहुधा अशा प्रकारांनी घेत ज्ञानयज्ञ उपासणारे 
हे महाभाव भक्त - 'बाचुवेव: सर्वमिति ” - असे महात्मे होत. हेच 
खरे ज्ञानमार्गी | अद्वैतभक्तीचे खरे स्वरूप प्रकट होते, ते या 
भक्तवर्याच्यद्वारे 

असे जरी असले, तरी योगमार्गी अभ्यासी भक्त, सतत 
ईशप्राप्तीसाठी प्रयत्न करणारे युक्तचित्त ध्यानयोगी, कर्मफलत्यागी 
हेसुद्घा भक्तच होत. त्यांनासुद्धा तेच स्थान प्राप्त होते, जे ज्ञानी 
भक्तांना प्राप्त होते. म्हणूनच भगवंतांनी स्पष्ट सांगितले आहे की 
“साह्डुययोगाौ पुथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिता: । एकमप्यास्थित: 
सम्यगुभयोरविन्दते फ़लम्‌।/१५-४ ।।” व “यत्साह्वुचै: प्राप्यते स्थान 
तद्योगैरापि गम्यते। एकं साह्डुं च योगं च यः: पश्यति स 
पश्यति।। १-१।॥. ” 
गीतेतील भक्तीचे विइलेषण 

नवम अध्यायानिमित्ताने गीतेतील भक्तीचे स्वरूप काय या विषयाचा 
उहापोह करणे उचितच आहे. गीतेत योग, ज्ञान, भक्ती की 
कर्म प्रतिपादिली आहेत; सर्वश्रेष्ठ मार्ग कोणता; असे जे बहुचर्चित 
विषय आहेत, त्यांचा जिज्ञासूंच्यासाठी असा खुलासा होणे आवश्यक 
आहे. कर्म त्यागले जाऊ शकत नसल्याने भक्ती व कर्म या दोन्ही 
मार्गीयांसाठी कर्माची सुयोग्य व्यवस्था लावणे अगत्याचे ठरते. 
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म्हणून गीतोक्त कर्मफलेच्छात्याग हा या उभय मार्गीयांसाठी आवश्यक 
असा भाग आहे; हे आपण लक्षात घेऊ या. 
वर पाहिलेच आहे की कर्म व भक्ती हे मार्ग सोडता उरलेले 
प्रसिद्ध असे ज्ञान व योग हेही भक्तीचेच प्रकार आहेत. म्हणजे 
निष्कर्ष असा निघतो की गीता भक्ती प्रतिपादते. ज्ञानभक्ती, अद्वैततमक्ती 
अशा कोणत्याही नांवाने ही भक्ती ओठखली जाऊ शकते. 
या भक्तीचे दोन मूलस्रोत आहेत. एक म्हणजे भक्त व दुसरा 
म्हणजे भाव्य वा भगवंत. यासच ई-ध्वर असेही म्हटले जाते. पण हा 
ईश्वर कसा आहे, हे आपणांस पातज्जलयोगसूत्रे दाखवितात. त्याच 
ईश्वराचे साद्यंत स्वरूप गीता ज्ञानदेवी ने जसे प्रकटविले आहे, ते 
पतजञ्जलिप्रणीत ईश्वरापेक्षा भिन्न नसल्याचे आपण आतापावेतो 
अवलोकिले आहे. भक्ती वा ईश्वप्रणिधान या संकल्पना अशा 
प्रकारे अभिन्न असल्याची जाणीव आपणांस होणे अपरिहार्य आहे, 
याची मनोमन नोंद घेऊन आपण पुनश्च वढ्ू या भक्तवर्याच्या चर्यकडे | 
भक्तांची उपासना 
इलोक क्र. ९-१३ व १४ मधील ही चर्या स्पष्ट करतांना 
केवलाद्वैतवेदान्तशिरोमणी भक्तवर्य श्रीमदाद्य॒शंकराचार्य म्हणतात 
की: “शम, दम, दया, श्रद्धा इत्यादी सद्दुणरूप दैवी प्रकृतीचा आश्रय 
करणारे उदारचित्त महात्मे भक्तजन - संत - मज ईश्वरास मी सर्व 
भूतमात्रांचे व जीवांच आदिकारण आहे, असे जाणुन व माझे अविनाशित्व 
आकबन्ून घेऊन अनन्यचित्ताने माझी उपासना करतात. ते दृढव्रती 
भक्त म्हणजे ज्यांचा माइया स्वरूपाविषयीचा निश्चय अचल आहे, ते 
इंद्रियनिग्रह करत, शम दम दया अहिंसादी धर्मानी युक्त होत 
प्रयत्नपूर्वक सर्वदा निरंतर ब्रह्मस्वरूप असणान्या मला भगवंताला 
म्हणजे हृदयांतरी वसणान्या मज परमात्म्यास उपासतात. ” 
“ज्ञानिजन भगवद्विषयक ज्ञानरूप यज्ञाने माझे पूजन करतात. 
परब्रह्म परमात्मा एकच आहे, अशा एकत्वरूप परमारर्थज्ञानाने 
अनुभूतिसंपन्न होऊन ते मला यजतात; तर कोणी कोणी पृथग्भावाने 
आदित्य -चंद्रमा आदी प्रकारांनी मीच अवस्थित आहे, असे जाणून 
त्या स्वरूपातल्या माझी उपासना करतात. इतर कितीतरी भक्त 
सर्वतोमुख अशा विश्वमूर्ती विराट भगवत्स्वरूपास जाणून घेऊन 
बहुविध प्रकारांनी त्या माझी उपासना करतात. ” 
“मीचि होऊनि करिती माझी सेवा ” 
याच चर्यचे उत्कृष्ट विवेचन आपण श्रीज्ञानेशांच्या मुखाने श्रवण 
करू या: 
तज्हीं जेयांचिये चोखटे मानसीं। भी होऊनि असे क्षेत्रसंन्यासी। 
जेयां निजेलियांतैं उपासी। वैराग्य गां।।९-१८८ || 
जेयांचियें आस्थेचियां सद्भावा | आंतु धर्मु करी राणिवा। 
जेयांचें मन वोलावा | विवेकासि | १८ ९ ।। 


जैं ज्ञानगंगें नाहालें। पूर्णता जेऊनि धालें। 

जैं शांतीसि आलें। पालव नवें।।१९० | 

जैं परिणामा निधघालें कोंभ। जैं धैर्यमंडपाचें स्तंभ । 
जैं आनंदसमुद्री कुंभ। चुबकलौनि ठेलें। ।१९१।। 

या ओव्या (क्र. ९-१८८-१९६) आपण पूर्वी दैवी संपत्तीच्या 
संदर्भात अभ्यासल्या होत्या ( उन्मेष:१३-:दैवासुरसंपद्विभाग, प्‌.क्र. २० ९). 
भक्तांच्या माहात्म्यासंबंधी त्यांचा पुन: परामर्ष घेणे चित्तवेधक आहे. 
ज्ञानेश म्हणतात: 

“मी होऊनि असे क्षेत्रसंन्यासी ” 

“ज्यांच्या निर्मल मनोरूपी तीर्थक्षेत्रात मी स्वत: संन्याशासारखा 
आदरपूर्वक वास्तव्य करतो; ज्यांची विषयवासना निमालेली असल्याने 
त्यांची वैराग्य स्वत: भक्ती करते; ज्यांची श्रद्धा सद्भाव उत्पन्न करते 
आणि तो सद्भाव म्हणजे प्रत्यक्ष धर्माचे सिंहासनच असते, ज्यावर 
बसून धर्म आपले राज्य करतो; ज्यांचे मन विवेकास जीवनदायी 
असते; जे ज्ञानगंगेत स्नान करतात; पूर्णतेचे भोजन करून जे तृप्त 
झाले आहेत; धृतिरूप मंडपास तोलून सावरणारे स्तंभ असे जे आहेत; 
आनंदसमुद्रातून काठोकाठ भरून घेतलेले कुंभ असेच जे आनंदस्वरूप 
आहेत; जे पूर्णावस्थेला फुटलेले कोंब आहेत; जे शांतीला फुटलेली 
नव्हाीची पालवी आहेत;” अन 

जेयां भक्तीची येतुलीं प्रीती | जैं कैवल्यातें परौतें सर म्हणती | 
जेयांचियें लीलेमाजीं नीति। जियाली दिसें।। ९-१९२।। 
जैं आधवांची करणीं। लेइलें शांतीची लेणीं। 

जेयांचें चित्त गंवबसणी। व्यापका मज | |१९३ ।। 

ऐसें जैं महानुभाव। जैं दैविये प्रकृतिचें दैव | 

जैं जाणोनियां सर्व। स्वरूप माझें | ।१९४ |। 

मग वाढलेनि प्रेमें। मातें भजली जैं महात्मे। 

परि दुजेपण मनोधरमे। शिवतलें नाहीं।।१९५।। 

ऐसे मीचि होऊनि पांडवा। करिती माझी सेवा। 

परि नवलावो तो सांगावा। असे आइक | १९६ | | 

“ज्यांना भक्तिरसामृताची इतकी लयलूट झालेली असते की ते 
मोक्षसुखाससुद्धा नाकारतात; ज्यांच्या सहज वागण्याबोलण्यात 
आचरणात नीतीस जीवनदान मिव्ठते; सर्वेद्रियांस ज्यांनी शांतीचे 
अलंकार लेववून मंडित केलेले असते; ज्यांचे चित्त मज व्यापकास 
गवसणी असते; असे जे महानुभाव असतात, ते साक्षात दैवी प्रकृतीचेच 
सद्भगाग्य होत. ज्यांनी माझे सर्वस्व - माझे स्वरूप जाणलेले असते; 
आणि वृद्धिंगत होत जाणाय्या - दिन दिन बढत सवायो/” या 
कबीरोक्तीप्रमाणे प्रेमाने जे महात्मे मला भजतात, माझी भक्ती करतात 
पण भक्त-भगवंत असा दुजाभाव वा द्वैत ज्यांच्या मनास शिवतसुद्धा 
नाही; असे जे ते माझी सेवा मीच होऊन करतात; मीच होऊन माझी 
भक्ती करतात, त्यांच्या त्या भक्तीचा नवलाव काय सांगावा [” 
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“आनंदाचें आवारु होतु जगां /:::: 
“कीर्तनाचेनि नटनाचें” 
अशा भक्तोत्तमांचे तरीही पुढे कौतुक ऐका: 

तहींकीर्तनाचेनि नटनाचें। नाशिलें व्यवसाय प्रायश्षित्तांचें। 
जैं नामचि नाहीं पापाचें। ऐसें केलें ।।९-१९७ |। 
यमदमा अवकला आणिली। तीर्थ ठायावरूनि उठविली। 
यमलोकीची खुंटली। राहाटी आघवीं।।१९ ८ । | 

यमु म्हणें काय यमावें। दमु म्हणें कोण्हातैं दमावें। 
तीर्थम्हणती काय खावें। दोख ओखदासि नाहीं। । १९९ ।। 
ऐसें माझेनि नामघोषें। नाहीं करिती विश्वाचि दु:खें। 
आधघवें जगचि महासुखें। दुमदुमित भरलें | |२०० | | 

“माइया कीर्तनाचा रंग सतत सर्वत्र मुक्त हस्ताने उधन्ून टाकत 
त्या महानुभाव भक्तवर्यानी प्रायश्चित्तांना जागाच उरू दिलेली नसते. 
कारण त्यांच्या साहचर्यात पापाचेच जेथे नामोनिशाण उरत नाही, 
तेथे प्रायश्वित्तांचे काय प्रयोजन असणार | यमदमादी साधनांना त्यांनी 
निस्तेज केले; तीर्थ जागची उठवून लावली आणि त्यांच्यामुन्ठे 
यमलोकांकडची लोकांची लागलेली रीघच थांबली. त्यामुठे यमास 
कोणावर शासन चालवावे असा प्रइन पडतो. यमदमादी साधनांना 
गिहाईक सापडत नाही. तीर्थाना खाण्यासाठी औषधाएवढाही दोष 
सापडत नाही. माझा सतत नामघोष करत अशा प्रकारे ते संत भक्त 
समस्त विश्वातील दुःखदौर्मनस्य दुर्देव नाहीसे करतात. सगन्े जगच 
ते महासुखाने दुमदुमवून टाकतात. ” 

तैं पाहांटेविण पाहावीत | अमृतेंबीण जीववित | 
योगेंविण दावित | कैवल्य डोलां | ।९-२०१ |। 

परि राया रंका पाड धरूं। नेणती सानेयां थोरां कडसणी करूं। 
एकसरें आनंदाचें आवारु। होतु जगां।।२०२ ।। 

“ साधकाच्या अंतःकरणी ज्ञान उजाडण्यापूर्वीच ते त्याला 
साक्षात्कार घडवून देतात. अमृतपान घडले नाही, तरी त्यांच्यायोगे 
मनुष्यांस अमरत्वप्राप्ती होते. योगयागादी साधने न करताही त्यांच्या 
कृपेमुके साधकांना याचि वेहीं याचि डोब्ां कैवल्यसुख पाहावयास 
लाभते. आणि त्यांची अमोघ कृपा लहानथोर, राजारंक, असा कोणताही 
भेदभाव न करता, पात्रापात्रता न पाहाता सर्व जनांवर सतत वर्षत 
असते. असे ते भक्तजन - ते महात्मे - ते संत म्हणजे सकछ् विश्वास 
क्रीडण्यासाठी असणारे महासुखाने सुशोभित केलेले आनंदरूपी 
आवारच होत.” 
पसायदानातील भक्तोत्तम 

पसायदानात प्रार्थिलिले आहे की या अशा ईश्वरनिष्ठांची मांवियाव्ठी 
सकब्ांवर कल्य्ाणनिधानाचा वर्षाव करत भूतमात्रांस निरंतर भेटो. 
कल्पतरूंचे चालतेबोलते उद्यान, चैतन्यचिंतामणींचे वसतिस्थान, 
अमृताचे सारस्वत सागर असेच ते महात्मे जसे काही आपल्या दयेचा 


प्रकाश सर्वत्रांवर वर्षपणारे अकलंकित शीतल कृपाचंद्रच होत. ते 
त्रितापरहित मार्तड सर्वाचे सज्जन सोयरे होवोत. त्यांच्या योगे सर्वसुखी 
होऊन या त्रिलोकींच्या जीवांनी पूर्णत्व पावावे आणि त्या आदिपुरुषाची 
अखंड भक्ती करावी. विशेष म्हणजे या ग्रंथाच्या - ज्ञानदेवीच्या योगाने 
त्यांनी इहहलोकी संसारतापग्रस्त जीवांचा उद्धार करावा. 
“जेयांचें वाचेफुडे। नाम नाचत असे माझें ” 
अशा त्या संतसज्जनांविषयीचे ज्ञानदेवांचे भावपूर्ण उद्बार पाहा: 
कंहीं एकाधेनि बैकुंठा जावें। तैं तिहीं वैकुंठचि केलें आधघवें। 
ऐसें नामघोषगौरवें | धवललें विश्व ।९-२०३ ।। 
तेजें सूर्य तैसें सोज्वल | परि तोही अस्तवे हे कीडाल | 
चंद्र संपूर्ण एखादें वेलें। हे सदा पुरते ।।२०४ | | 
“सामान्यपणे एखादाच कोणीतरी आपसल्या पुण्याईच्या बब्गने 
वैकुंठी पोहोचतो. पण या संतजनांनी तर आपल्या पुण्याईच्या थोरवीने 
सगके जगच वैकुंठ केले आहे. माइया नामघोषाच्या पुण्याईने 
त्यांनी सगछे विश्वच॒ उजब्वले आहे. स्वतेजाने ते सूर्यासारखे 
तन्पतात. पण त्यांना सूर्य तरी कसे म्हणावे | तो तर अस्त पावतो ! 
चंद्रासारखे पूर्णत्व त्यांच्याठायी असते म्हणावे तर तो फक्त पौर्णिमिसच 
पूर्ण असतो. हे महात्मे तर सर्वदा“पूर्णनद:। पूर्णामिदं। पूर्णात्‌ 
पूर्णमुवच्यते। पूर्णस्य पूर्णणादाय पूर्णमेवावशिष्यते।।” अशा तोडीचे 
पूर्ण स्वरूपस्थितीचे असतात.” 
मेघु उदारु परि बोसरे। म्हणऊनि उपमेसीं न पुरे। 
हे नि:शंकपणें सपांखरें। पंचानन | । ९-२०५ | | 
“मेघ उदार असतो म्हणून त्याची उपमा त्यांना द्यावी, तर तेही 
बरोबर नाही. कारण वर्षून मेघ ओसरतात. यांनी आपल्या कृपेचा 
सतत वर्षाव करूनही ती ओसरत नाही. हे महात्मे सिंहाप्रमाणे धीर 
असूनही कृपान्ू पण आहेत. ” 
जेयांचें वाचेफुडां भोजें। नाम नाचत माझें। 
जैंजन्मसाहसीं वोलगिजे। एक वेलें मूखें यावया ।९-२०६ || 
तो मी वैकुंठीं नसें। एक वेलें भानुबिंबीहीं न दिसें। 
वरि योगियांचीही मानसें। उमरडौनि जाये | २०६ | | 
परि तेयापाशी पांडवा। हारपला मी गिंवसावा | 
जेथ नामघोषु बरवा। करिती तैं माझें।।२०८ || 
“सहस्रावधी जन्मांच्या पुण्याईने जे माझे नांव एखादवेकी मुखी 
येते, ते माझे नाम ज्यांच्या वाचेपुढे सचेतन होऊन मूर्त स्वरूपात 
नाचतबागडत असते, त्यांच्यापाशी, हे अर्जुना | मी जर कधी वैकुंठातून 
नाहीसा झालो किंवा भानुबिंबी सतत असणारा मी जर कधी दिसेनासा 
झालो; अथवा योगिजनांचे हृदय पण सोडून गेलो, तर माझा शोध 
घ्यावा; जेथे हे महात्मे सतत माझा नामघोष चालवतात. माइया 
गुणगौरवाने ते कसे तृप्त असतात | ” 
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_.  सअष्टम स्कंध -(३४-३५उन्मेष) 





“कृष्ण विष्णु हरि गोविंद ” 

कैसें माझां गुणीं धालें। देशकाल्ांतैं विसरलें | 

कीर्तनसुर्खे जाहलें। आपणपांचि | ।९-२०९ ।। 

कृष्ण विष्णु हरी गोविंद । या नामाचें निखल प्रबंध | 

माजीं आत्मचर्चा विशद। उद्दंड गाती । २१० || 

हे असो बहु इयापरी। कीर्तित मातें अवधारीं। 

एक विचरती चराचरीं । पांडुसुता ।।२११।। 

“देशकाव्ठला विसरून जात माइया कीर्तनाची सतत गोडी 

चाखतचाखत ते माइयाच स्वरूपाचे होऊन राहिले आहेत. “श्रीकृष्ण 
गोविंव हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।” अशा माइया 
सहसर्रनामरूपी निर्मर् प्रबंधांना ते रचतात आणि त्यात सगब्ब्यांना 
बोध होईल अशी आत्मचर्चा उत्कृष्टरीत्या करतात. त्यांची ती चर्चा 
वप्रबंध म्हणजे जणू पंचमातले सुस्वर गानच होय. हे किती प्रकारे 
पुन:पुन: सांगावे ! हे पांडुपुत्रा ! एक | असे कित्येक महात्मे भक्तजन 
माझे सतत कीर्तन करत या भूमंडल्ठी नित्य विचरत असतात.” 


“कृष्ण विष्णु हरि गोविंव। या नामाचें निखब्ठ प्रबंध। मार्जी 


आत्मचर्चा विशद। उड्दंड गाती।॥९-2१०।।” या ओवीतून प्रकट 
होणारा अर्थ ज्ञानेश्वरांच्या संदर्भात किती सार्थ आहे पहा | हा भक्तराज 
ज्ञानेश्वर संत आहे; सर्व भूतमात्रांचा सज्जन सोयरा आहे. “आनंदाचे 
आवारु” जगासाठी मांडणारा महंत आहे. उदार तर आहेच. समस्त 
जीवांचे कल्याण वांछिणारा आहे. कृपान्तू आहे. अद्दैत भक्तिमंदिराचा 
कव्ठस साकार करणारा ज्ञानदेवीरूप प्रबंध रचणारा आहे. 

अक्षरागणिक “कृष्ण विष्णु हरि गोविंद” या नामाचे रूप 
प्रकटवणारा त्यांचा हा प्रबंध चोखाढ प्रमेयरत्नांनी आणि सुलभ 
आत्मचर्चेने खचाखच भरलेला पण आहे. आपल्या या ज्ञानेश्वरीरूप 
अखंड संकीर्तनाद्वारे भगवंताचा नामघोष त्रैलेक्यात दुमदुमवून 
सोडणारा आहे. भक्तवर्याची उपरिनिर्दिष्ट समस्त लक्षणे अंगी पुरेपूर 
बाछगणाय्या ज्ञानदेवांची थोरवी गावी तितकी थोडीच आहे. 

भगवद्वीता हा भगवंतांनी स्वत: गायिलेला आत्मबोधासाठीच्या 
विशद आत्मचर्चेचा प्रबंध आहे; त्यांच्या वाणीहून सुखद, मधुर, 
रसान्, धन्य ते गायनीकव्ठा असे गान दुसरे कोणते असणार | म्हणूनच 
त्यांच्या त्या सातशे इलोकी संवादास महात्म्यांनी भगवद्गीता म्हणजे 
भगवंतांनी स्वत: गायिलेली असे नाम दिलेले आहे. ओव्यांद्वारे 
त्या गीतास मराठमोब्व्या शृंगाराने सजवून आपसल्यापुढे ज्ञानदेवांनी 
जो हा ज्ञानदेबीनामक ग्रंथ ठेवला आहे, तोसुद्धा त्या स्वर्गीय - 
आत्मरमण करवणाय्या सुस्वर भगवद्वीतासारखाच अआहे, हे ज्ञानदेवांचे 
कौतुक आपल्याला न जाणवले तरच नवल | 
योगभक्तीचा दुर्ग जिंकणारा भक्त:::: 

ज्ञानभक्तीइतकेच, किंबहुना बय्याच साधकांसाठी त्याहूनही 
अधिक श्रेयस्कर असल्यामुक् महत्त्व पावलेल्या योगिजनभक्तांच्या 


चर्येचे पंथराजनिर्दिष्ट स्वरूप प्रकट करतांना हा योगियांचा राणा 
ज्ञानेश्वर आपल्या सुमधुर वाणीने काय उद्घोष करतो, पाहा: 
पंथराज : योगदुर्गावर चढाईचा मार्ग 
मग आणिक तैं अर्जुना। साविया बहुवा जतना | 
पंचप्राणा मना | पाढाऊ घेऊनि | ।९-२१२ || 
बाहेरी यमनियमांची कांटी लाविली | 
आंतु वज़ासनाची पौली पन्नासिली | 
वरि प्राणायामाची मांडिली। वाहाति यंत्रें। । २१३ ।। 
“योगभक्तीचा दुर्ग जिंकणारे अभ्यासयोगी साधक काय करतात, 
ते, अर्जुना! ऐक. पंचप्राण व मन हे त्या दुर्गाची इत्थंभूत माहिती 
असणारे खबरे वाटाडे मार्गदर्शक म्हणून घेऊन या योगदुर्गास तत्परतेने 
जिंकून घेण्याच्या स्वाभाविक विश्वासाने ते चाल करून जातात. 
यमनियमरूपी फौजांनी ते त्या दुर्गास वेढा घालतात. नंतर पुढ़े 
वज्रासनरूपी बढकट मूल्बंधाचे ठाणे बांधतात. त्यावर 
प्राणायाम रूपी तोफा चढवून त्या दुर्गावर त्या डागून भडिमार करतात. ” 
तेथ उल्हाटशक्तीचेनि उजिवर्डे। मनपवनाचेनि सुरवाडें। 
सतरावियेचें पाणियाडें | बलियाविलें। । ९-२१४ | | 
तेढं प्रत्याहारख्याति केली। विकारांची संपिली बोहली। 
इंद्रियें बांधानि आणिली | हृदयाआंतु | । २१५ | | 
“मग कुंडलिनी रूपी मशाल पेटवून त्या पंचप्राण व मन यांच्या 
मार्गदर्शनाखाली चुपचाप काब्ठेख्या सुषुम्ना विवरामार्गे त्या दुर्गातल्या 
सतराव्या जीवनकलारूपी पाणवठ्यावर जाऊन पोहोचतात व ते 
आपल्या कब्जात घेऊन दुर्गाच्या आतील विषयरूपी शत्रूचे पाणी 
तोडतात. यमनियमरूपी फौजेने अगोदरच त्या गत्रूंची रसद तोडलेली 
असते. अशा वेनी प्रत्याहाराने पराक्रमाची अतीव शर्थ करून विषयांची 
विकाररूपी सेना गारद केली व इंद्रियसेनानींना बंदिस्त करून हृदयाच्या 
आतल्या गुहेत कैद करून ठेवले . ” 
तंव धारणावारु दाटिले। महाभूतांतैं एकबटिलें। 
मग चतुरंग सैन्य निवटिलें। संकल्पाचें।॥९-२१६ || 
तेयावरी जैत रे जैत। म्हणौनि ध्यानाचें निशाण। 
दिसे तन्मयाचें झलकत। एकछत्र | । २१७ | | 
“तेवद्य्ात धारणारूप वारूवर सवार झालेल्या खाशा सैन्याने 
पृथ्वी, आप, तेज, वायू व आकाश या पंचमहाभूतांचे बढ एकत्र करून 
संकल्पाचे मन, बुद्धी, चित्त व अहंकाररूपी चतुरंगदल उद्ध्वस्त 
केले. त्यावेषी कुंडलिनी व पंचमहाभूते यांनी महावायूचे स्वरूप घेऊन 
अनाहतनादाच्या नौबती झडवत विजयाची नांदी ललकारली. तदूपतेचे 
- ब्रह्मैक्याचे सिंहासन ताब्यात आले व पराक्रमाची शर्थ केलेला व हा 
योगदुर्ग जिंकगारा साधक त्यावर आरूढ होऊन निर्वेध निष्कंटक 
अशा एकछत्री आत्मानुभवरूपी राज्याचा उपभोग घेण्यासाठी 
सज्जझाला.” 








उपासना रहस्य 
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पाठीं समाधिश्रियेचा अशेखा | आत्मानुभवराज्यसुखा | 
पट्टाभिषेकु देखा। समरसें जाहला | । ९-२१८ |। 
ऐसें हे गहन | अर्जुना मझें भजन | 
आतां ऐके सांघैन। जैं करिती एक ।।२१९।। 
“समाधिरूपी लक्ष्मीचा पूर्णतया उपभोग घेण्यासाठी त्या 
सिंहासनावर आरोहण करतांना त्याच्यावर समरसता - समत्व - 
अद्दैतैक्यरूपी सप्तसिंधुजलाचा पट्टाभिषेक झाला व तो साधक सिद्ध 
होऊन स्वानंदसाम्राज्याचा अनंत काठ उपभोग घेणारा जीवन्युक्त 
म्हणून विराजमान झाला. अर्जुना! असा हा माइया भक्तीचा गूढ 
प्रकार आहे. 
हाच पंथराजनिर्दिष्ट योगभक्तीचा प्रकार ज्ञानेशांनी पुरस्कारलेला 
आहे, हे ज्ञानदेवीच्या सहाव्या, नवव्या, बाराव्या व व्शिषत: अठराव्या 
अध्यायातील, तसेच इतस्तत: आलेल्या निर्देशांवरून आपणांस ककून 
येते. या योगभक्तीचे दोन प्रकार मात्र ते आवर्जून करतात असे बाराव्या 
अध्यायातील योगदुर्गाच्या कठीणपणाविषयींच्या व सहाव्या अध्यायातील 
पंथराजाच्या सुलभतेबाबतच्या ज्ञानेशांच्या विवेचनावरून वाटते. 
गुरुपदिष्ट ई-श्वप्रणिधानयुक्त सगुण भक्तीचा योगमार्ग सोपा 
असून तो ते सहाव्या अध्यायात सांगतात, तर त्याव्यतिरिक्त 
स्वबाहुसामर्थ्यावर विसंबून निर्मुणभक्तीचा योगमार्ग बोचरे लोहाचे चणे 
खाण्यासारखा दु:खदायक क्लेशकारक असल्याचे ते बाराव्या अध्यायी 
स्पष्ट करतात. कुंडलिनी विकशन करूनच कोणताही साधनामार्ग 
पूर्णतेत परिणत होतो, अन्यथा नाही, हा मूलभूत सिद्धांत ध्यानात 
ठेवूनच आपणांस या ज्ञानेशांच्या प्रतिपादनास आकढरून 
घेता येते. 
गुरुवी भक्ती 
वर निर्देशिलेल्या गोष्टी ध्यानात ठेवून आपण ज्ञानेशांनी 
सांगितलेल्या भक्तीच्या स्वरूपाचा अधिक आस्वाद घेऊ या ! 
तहीं दोनीं पालववेरीं। जैसा एकु तंतु अंबरीं। 
तैसा मीवांचूनि चराचरीं। जाणती ना।।९-२२०।। 
आदि ब्रह्मा करूनि | शेवटी मशक धरूनि। 
माजीं समस्त हे जाणौनि। स्वरूप माझें ।।२२१।। 
मग वाड धाकुटें न म्हणती। सजीव निर्जीव नेणती | 
देखलिये वस्तू उजू लुंटिती | मीचि म्हणौनि | ।२२२ ।। 
“समाधिश्रियेचा लाभ होऊन ते भक्त चराचरात कसे विचरतात, 
ते ऐक. जसे वस्त्रातील एकूण एक धागे या पदरापासून त्या पदरापर्यत 
सूताचेच बनलेले असतात - सूताखेरीज त्यात इतर काहीच नसते; 
तसेच या चराचर सृष्टीत एका मज भगवंतावाचून इतर काहीही ते 
जाणत नाहीत. आदिपासून अंतापावेतो - ब्रह्म्यापासून ते मशकापर्यत 
जे जे काही आहे, ते सर्व माझेच स्वरूप आहे, अशी त्यांची प्रतीती 











असते. म्हणून लहान-थोर, सजीव-निर्जीव, हा भेदभाव न पाहता ते 
सर्वातरी असणाय्या मला लोटांगण घालतात. ” 
आपुलें उत्तमत्व नाठवें। पुढील योग्यायोग्य नेणवें। 
एकररें व्यत्तिमात्राचेनि नांवें। नमूंचि आवडे | । ९-२२३ | 
जैसें उंचीं उदक पडिलें। तैं तलवटीवरी ये उगेलें। 
तैसें नमिजे भूतजात देखिलें। ऐसा स्वभावो तेयांचां।।२२४ || 
काइ फललियां तरूचि शाखा। सहजें भूमीसि उतरे देखा । 
तैसें जीवमात्रा अशेखा | खालावती लैं।।२२५ || 
“त्यांना आपल्य श्रेष्ठत्वाची जाणीव नसते. समोरील पदार्थ 
चांगला-वाईट, उत्तम-कनिष्ठ, सुष्ट-दुष्ट असा त्यांना जाणवत 
नाही. जे काही वस्तुमात्र समोर येईल, त्याला भगवंतास वंदन करत 
आहोत, या भावाने ते वंदितात. उंचावरून पडणारे पाणी सहजच 
जसे सखोल भागाकडे वाहू लागते, तसे सर्व भूतमात्रांत ईश्वर 
अस्ल्याच्या प्रचीतीमुल्ठे ते स्‍्वभावत:च त्यांना नमन करत जातात. 
फल््भाराने लगडलेली वृक्षाची शाखा जशी आपैसेच जमिनीकडे 
झेपावते, त्याप्रमाणे ब्रह्मभावफलांनी भारावलेली त्यांची चित्तवृत्ती समस्त 
जीवमात्रांपुढे लवते. ” 
अखंड अगर्वता होऊनि असती। तेयांतैं विनयो हीच संपत्ति 
जैं जयजयमंत्रें अर्पिती। माझांचि ठाईं।।९-२२६ || 
नमितां मानाभिमान गलाले | म्हणौनि अवचितें मीचि जालें। 
ऐसें निरंतर मिसललें। उपासिती।।२२७ || 
“सदा निगर्वी वृत्ती ते अंगी धारण करतात. विनय हीच त्यांची 
खरी संपत्ती असते. त्या संपत्तीस ते भूतमात्रांस नमस्कार करत, 
माझा जयजयकार करत माइयाठायी अर्पण करतात. भूतमात्रांत मलाच 
पाहून त्यांना वंदन करत गेल्याने योगधारणेने जीर्णशीर्ण झालेली त्यांच्या 
अहंकाराची पुटे अवचित गढ्गून पडतात आणि पुनश्च व्युत्थानदशा 
प्राप्त न होताच ते माइयाचठायी मिसद्गून एकरूप होऊन जातात. ” 
अर्जुना हे गुरुवी भक्ती। सांघितली तुजप्रति। 
आतां ज्ञानयज्ञें यजिती। तैं भक्त आइकें | । ९-२२८ | 
परि भजन करिती हातवटी। तूं जाणत आहासि किरीटी। 
जैं मागां इयां गोठी। केलियां आम्हीं।।२२९ || 
“अर्जुना! ही श्रेष्ठ अशी गुरुपदिष्ट भक्ती कशी असते, ते 
तू माइयाकडून ऐकलेस. या श्रेष्ठ योगभक्तिमार्गाचा उपदेश - त्याचे 
रहस्य आधी पण सांगितले होते (सहाव्या अध्यायी - 
पंथराजवर्शनानुषंगाने /). त्याचप्रमाणे आता तुला जे माझे भक्त 
ज्ञानयज्ञाने माझी भक्ती करतात, त्यांच्याबाबत पण सांगतो, ते ऐक. 
त्यांची भक्ती करण्याची रीती, हे अर्जुना | तुला माहीतच आहे. कारण 
तीपण तुला मी पूवीच सांगितली होती (२,३ व ४ या अध्यायी व इतरत्र). ” 
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पंथराज व ज्ञानयज्ञ यांची विस्तृत मीमांसा करतांना हा विषय 
आपणांस पाहाता येईल. 
अर्जुनाची श्रवणासक्ती 
तूर्त ईश्वरप्रणिधानाचा हा भाग पुढे पाहू या. आता अर्जुन भगवंताच्या 
याविधानाबाबत काय म्हणतो पहा: 
तंव आथि जी अर्जुनु म्हणे। तैं दैवकिया प्रसादाचें करणें। 
परि काय अमृताचें आरोगणें। पुरें म्हणावें । ।९-२३०।। 
ययां बोलां अनंतें। लगटा देखिला तेयांतें। 
की सुखावलेनि चित्तें। डोलतु असे | ।२३१।। 
म्हणें भ्लें केलें पार्था। येहबीं हा अनवसरु सर्वथा। 
परि बोलवितसे आस्था। तुझी मातें।।२३२।। 
अर्जुन म्हणाला, “आपण पूर्वी योग व ज्ञान यांविषयी (सहाव्या 
अध्यायी पंथराजानिमित्त अन इतरत्र) जे जे काही सांगितले होते, ते 
माइया स्मरणात आहेच. पण तुम्ही प्रसन्न झालात व प्रसाद दिलात, 
किंवा अमृताचे कोणी जर वाढप करू लागले, तर “पुरे, पुरे! आणखी 
नको/” असे कोण करंटा म्हणेल |” 
अर्जुनाचे हे उत्सुकतेचे बोल ऐकून तो देवकीपुत्र आनंदला व 
चित्त सुखावून तो अनंत डोलू लागला. तो म्हणाला, “तुझी ते परत 
ऐकण्याची इच्छा पाहून मला संतोष वाटतो आहे. खरे तर हे सर्व 
पूर्वीच सांगितले असल्याने यावेव्ही पुन: सांगण्याचे काहीच प्रयोजन 
नाही. पण तुझी जिज्ञासू वृत्ती मला स्वस्थ बसू देत नाही.” 
तंव अर्जुनु ग्हणें हे कायीं। चकोरेंवीण चांदिणेंचि नाहीं। 
जगनिवविजे हा तेयाचां ठाईं। स्वभावो कीं जी। । ९-२३३ || 
एरें चकोरें तियें आपुलियें चाडें। चांचू करिती चंद्राकडें। 
तेवीं आम्हीं विनवूं तैं थोकडें | देवो कृपासिंघु ।२३ ४ ।। 
जी मेघु आपुलियें प्रौढी। जगाची आर्ती दवडी। 
वांचूनि चातकाची ताहान ती केब्हढी। 
तो वर्षावो पाहूनि।।२३५ | | 
परि चुला एकाचियां चाडें | जेवीं गंगेतैंचि ठाकावें पडे। 
तेवीं आर्त बहु थोडें। तज्हीं सांगावें देवा।।२३६ || 
यावर अर्जुन म्हणतो, “असे काय म्हणता | यात माझे कौतुक ते 
काय ! चकोर पक्षी असला तरच चंद्र उगवतो आणि नसला तर तो 
उगवायचा राहातो की काय ! सगव्व्या जगाला शीतलता देणे हा चंद्राच्या 
चांदण्याचा अंगभूत स्वभाव नाही का | चकोर पक्षी तो केवढ आपली 
तृप्ती व्हावी म्हणून चंद्राकडे चोंच वासून पाहातो. पण तो कितीसे 
चांदणे पिणार | माझी विनवणी तशीच अल्प आहे. पण आपण देव 
कृपासिंधु आहात. समस्त विश्वाच्या कल्याणार्थ उपदेश करणे, हे 
तर आपले ब्रीदच आहे. आपण तर जगद्दुरू आहात | महाराज ! मेघ 
आपल्या दउदारतेचा वर्षाव करून संपूर्ण जगाची तृष्णा शमवतो. त्या 
मानाने त्या बापुड्या चातकपक्षाची तहान ती केवढी असते! असे 
असले तरी ज्याप्रमाणे गंगोदक एक चुठकाभर जरी हवे असले, 


तरी जसे गंगेकडेच जावे लागते, त्याप्रमाणे आमची आर्तता किती का 
असेना | थोडी असो नाही तर खूप असो | देवा ! ती तुम्हालाच पुरवणे 
भाग आहे.” 
तेथें देवें ्हणितलें राहे। जो संतोखु आम्हां जाहाला आहे। 
तेयावरि स्तुति साहे। ऐसे उरलें नाहीं।।९-२३७।। 
पैं परिसतु आहासि निकयापरी। तैंचि वक्तृत्वा वहहाडीक करी। 
ऐसें पुरस्कारौनि श्रीहरी। आदरिलें बोलों |।२३८ ।। 
हे अर्जुनाचे बोलणे ऐकून प्रसन्न होत्साते श्रीकृष्ण म्हणाले, हे 
राहू दे | तुझे बोलणे ऐकूनच मला फार संतोष झाला. आता वर स्तुती 
सहन होईल, अशी माया उरली नाही. तू उत्तमरीत्या माझे म्हणणे 
ऐकून घेतो आहेस. तुझी ही श्रवणभक्तीच माइयाठायीच्या वक्त्त्वास 
प्रकट होण्यास भाग पाडत आहे.” 
ज्ञानयज्ञ 

याप्रमाणे अर्जुनास प्रशस्ती देत श्रीहरीने पुढे बोलण्यास आरंभ 

केला. ते म्हणाले: 
तहीं ज्ञानयज्ञु तो एवंरूपु । तेथ आदिसंकल्पु हा यूपु। 
महाभूतें मंडपु। भेदु तो पशु ।।९-२३९।। 
मग पांचांचै जैं विशेष गुण। अथवा इंद्रियें आणि प्राण | 
हेंचि यज्ञोपचारभरण। अज्ञान घृत।।२४० || 

येथे ज्ञानधारा प्रकट करतांना ज्ञानयज्ञाचे रूपक कल्पले आहे. 
ज्ञानयज्ञ कसा असतो, पहा: “आदिसंकल्प - “एको5हं, बहुस्याम: ।” 
- हा यज्ञिय पशू बांधावयाचा स्तंभ आहे. भूतमात्रे भिन्नभिन्न आहेत; 
जीव, जगत व परमेश्वर वेगवेगढे आहेत, या संकल्पनारूपी भेदनामक 
पश्ूचा या यज्ञात बी दिला जातो. पंचमहाभूतेरूपी मांडव या यज्ञासाठी 
जशुंंगारला आहे. या पंचमहाभूतांचे जे शब्द - स्पर्श - रूप - रस - 
गंध हे विशेष गुण व तन्मात्रा आहेत, त्या किंवा त्यांची जीवांतील 
प्रातिनिधिक असणारी इंद्रिये व त्यांचे विषय व प्राण ही सर्व या यज्ञात 
होमिली जाणारी सामग्री आहे. त्यांसह अज्ञान रूप घृतयुक्त अशा 
आहुत्या या यज्ञात दिल्या जातात.” 

तेथ मनबुद्विचियां कुंडा-। आंतु ज्ञानाग्नि धडफुडां | 
साम्य तैंचि सुहाडा। वेदिका जाणें ।।९-२४१।। 
सविवेकमतिपाटव। लैंचि मंत्रविद्यागौरव। 

शांति खुकस्रुव। जीव यज्वा |।२४२।। 

तो प्रतीतीचेनि पात्रें। विवेकमहामंत्रें। 
ज्ञानाग्निहोत्रें। भेदु नाशी |।२४३ |। 

“मनबुद्धीरूपी कुंड रचून त्यात ज्ञानाग्नी धडधडून प्रज्वलित 
केला जातो. हे सख्या अर्जुना! समवचित्तत्व - दूंद्वाबाबत चित्ताची 
समता - सर्व भूतमात्रांबाबत समत्वाची भावना ही या यज्ञाची वेदिका 
आहे. हिच्यावर भेदरूपी पशूचे बलिदान करून हा यज्ञ संपन्न होतो. 
आत्मानात्मविवेक करणारे बुद्धिकौशल्य ही या यज्ञाची मंत्रविद्यादेवता 
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आहे. तिच्या साहाय्याने विवेकमहामंत्राचा उच्चार करत शांतिरूपी 
स्रुक-खुवांमधून यज्ञिय द्रव्ये घेतघेत, त्यांना मंत्रोच्चारपूर्वक होमत 
यज्ञकर्ता जो जीव आहे, त्याच्या हातून हा यज्ञ केला जातो. ” 
तेथ अज्ञान सरौनि जाये। आणि यजिता यजन हे ठाये। 
आत्मसमरसी न्हायें। अवभृथी जेव्हां ।।९-२४४ ।। 
तेव्हां भूतें विषय करणें। हे वेगलालें कंहीं न म्हणे। 
आधघवें एकचि जनें। आत्मबुद्वी |।२४५ | | 
“विवेकरूपी महामंत्राने हे ज्ञानाग्निहोत्र संपन्न केले की प्रतीतिरूप 
पुरोडाश मिकतो. तो भक्षिला असता भेदभावना नष्ट होतात. या 
भेदाचा असा लोप झाला की अज्ञान सरून जाते आणि यज्ञकर्ता व 
यज्ञ यांतली भिन्नता पण नाहीशी होऊन आत्मैक्यबोधाचे - सामरस्याचे 
अवभृथस्नान घडते. मग भूतमात्रे, विषय व इंद्रिये ही भाषा उरत 
नाही. आत्मबुद्धी प्राप्त झालेला तो यज्ञकर्ता ही सर्व आपणापेक्षा भिन्न 
आहेत, असे न मानता ती सर्व एकात्मच आहेत अशा प्रतीतीत 
बुडून जातो. ” 
जैसा चेईला तो अर्जुना। म्हणे स्वप्नीची ही विचित्र सेना | 
मीचि जाहलों होतो ना। निद्रावशें | ।९-२४६ | | 
आतां सेना तैं सेना नव्हें। हे मीचि एक आघवें। 
ऐसें एकत्वें मानवें। विश्व तेयां। ।२४७ | | 
मग तो जीवु ही भाख सरे। आब्रह्मा परमात्मबोधें भरे। 
ऐसें भजति ज्ञानाध्वरें। एकत्वें येणें।।२४८ || 
“अर्जुना! जसा स्वप्नात चित्रविचित्र दृश्ये पाहाणारा जेव्हा जागा 
होतो, तेव्हा ती खरी नव्हेत, निद्रावशा होऊन आपणच ती झालो 
होतो, असे ज्ञान होऊन भानावर येतो; त्याप्रमाणे त्या ज्ञानयज्ञ संपन्न 
करणाय्यास खरा बोध येऊन आपणच हे अवधे विश्व आहोत, अशा 
एकात्मतेने या सर्वाचा प्रत्यय येतो. असे होते, तेव्हा मी जीव आहे, ही 
संकल्पना लोपते. आब्रह्लस्तंबपर्यता त्यास आत्मबोध होत राहातो. 
सर्वच परमात्मा आहे, अशा ज्ञानाने तो परिपूर्ण होतो. याप्रमाणे तो 
ज्ञानी भक्त ज्ञानयज्ञाद्वारे माझी एकत्वबोधाने भक्ती करतो. ” 
ज्ञान्याची अनुभूती 
त्या ज्ञानिभक्तांच्या चित्तवृत्तीवर प्रकाश टाकतांना ज्ञानेश म्हणतात: 
अथवा अनादि हे अनेक | जैं आनासारिखें एका एक | 
आणि नामरूपादिक | तेंहीं विषम | ९-२४९ | | 
म्हणौनि विश्व भिन्न | परि न भेदें तेयांचें ज्ञान | 
जैसें अवयव तज्हीं आन आन | परि एकेंचि देहीचें। । २५० । 
कां शाखिया सानिया थोरा | परि आहाति एकाचिये तरुवरा | 
बहु रश्मि परि दिनकरा। एकाचें जेवीं।।२५१।। 
तेंवीं नानाविध व्यक्तीं। आनानें नामें आनानी वृत्ती। 
ऐसें जाणिती भेदलां भूतीं। अभेदा मातें।।२५२ |। 
“या एकात्मबोधाची प्रतीती वेगवेगव्व्या प्रकारे कशी घेता येते, ते 
ऐक. हे सर्व विश्व अनादी असून त्यात तेव्हापासूनच हे दृश्य होणारे 


अनेकत्व आहे. त्यातील पदार्थ एकासारखे एक नाहीत. त्यांची नामरूपे 
भिन्नातिभिन्न आहेत. अशी या विश्वातील भिन्नता जरी त्यांच्या दृष्टीस 
येत असली, तरी त्यांचा एकात्मबोध काही भंग पावत नाही. कारण 
अवयव जरी वेगवेगठे असले, तरी ते एकाच देहाचे असतात. ” 
“तरुवराच्या शाखा जरी लहानथोर वेगवेगव्व्या आकाराप्रकाराच्या 
असल्या, तरी त्या एकाच वृक्षाच्या असतात. अनंत भिन्नभिन्न ठिकाणी 
पडणारे वेगव्गले सूर्यकिरण असतात मात्र त्या एकाच दिनकराचे | 
त्याचप्रमाणे नाना प्रकारचे व्यक्त पदार्थ - भूतमात्रे, स्थावर, जंगम 
इ. वस्तू, त्यांची नामरूपे, त्यांचे भिन्नभिन्न स्वभाव व गुणधर्म याप्रमाणे 
अनेक भेद जरी असले, तरी त्या भूताभूतातील भेदातसुद्धा ते मज 
अभेद असणाय्या परमतत्त्वास ओछखतात. ” 
येणें वेगलालेपणें पांडवा। करिती ज्ञानयज्ञु बरवा | 
जैं भेदिती जाणिवा। जाणते म्हणऊनि | ।९-२५३ || 
ना तहीं जेधवां जियें ठायीं। देखति कां जैं जैं कांहीं। 
तैं मीवांचूनि नाहीं। ऐसाचि बोधु | ।२५४ || 
पाहे पां बुडबुडा जेउता जाये। तेउतें जलचि एक तेयां आहे। 
मग विरे अथवा राहे। तल्हीं जलाचिमाजी | | २५५ | | 
कां पवनें परमाणु उचलिलें। तैं पृथ्वीपणावेगलें नाहीं गेलें। 
आणिमाघौतें जहीं पडिलें। तत्हीं पृथिवीयेचिवरी |।२५६ || 
तैसें भलतेथ भलतेणें भावें। भलतेंही न हो अथवा होआवें। 
परि तैं मी ऐसें आघवें | होऊनि ठेलें।। २५७ || 
“ अशा प्रकारे ते उत्तम ज्ञानयज्ञ संपन्न करतात. कारण ते 
महात्मे ज्ञानी असल्याने अशा विविध भेदांच्या जाणिवेने स्वरूपापासून 
ढव्त नाहीत. जेव्हा ज्या ज्या ठिकाणी ते जे जे काही पाहातात, ते 
मजवाचून अन्य नाही, असा त्यांचा बोध असतो. बुडबुडा कोठेही 
गेला, तरी त्याला तेथे - सर्वदूर जठाचाच बोध होणार | मग राहिला 
काय अन विरून गेला काय ! सर्व जठाचेच असणार ! किंवा वान्याने 
पृथ्वीचे परमाणू उडवून आपल्यात समावून घेतले, तरी त्यांचे पृथ्वीत्व 
जात नाही. आणि पुन: ते जरी पृथ्वीतलावर पडले, तरी ते पृथ्वीच्या 
पृथ्वीचेच राहातात. त्याप्रमाणे वाटेल ते वस्तुजात असो वा नसो, ते 
सर्व अवघे मीच आहे - परमात्मा आह्ले- विश्वतोमुख असा तो सगव्ठा 
मी एकमात्र आहे, अशी त्या ज्ञानियाची अनुभूती असते.” 
ज्ञानभक्ती 
अगां हे जेब्हढी माझी व्याप्ती। तेव्हढीचि तेयांचि प्रतीती। 
ऐसे बहुधाकारीं वर्तती | बहुचि होऊनि।।९-२५८ || 
हे भानुबिंब आवडतेयां। सन्मुख जैसें धनंजया। 
तैसें तैं विश्वा ययां। सामोरे सदा ।।२५९ || 
“मी जेवढा व्यापक आहे, जे जे मी व्यापलेले आहे, ते ते सर्व 
त्यांना मदूप प्रतीत होते. त्या सर्वत्रात स्वत:सह मला पाहत ते त्या 
बहुविध आकाराप्रकारांमध्ये त्या त्या बहुविधरूपांनी वर्ततात. हे 
धनंजया। सूर्यबिंब जसे सर्वास सन्मुख होऊन असते व त्याचे रूप 
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लख्ख दिसते, तसे ते पुरुष या विश्वास सर्वदा सामोरे असतात. त्या 
विश्वात त्यांना मीही तसाच - त्या सूर्याप्रमाणे स्पष्टपणे दिसतो.” 
अगां तेयांचियां ज्ञाना। पाठीं पोट नाहीं अर्जुना। 
वायु जैसा गगना। सर्वागीं असे | | ९-२६० |। 
तैसा मी जेतुला आघवा। तैंचि तुक तेयांचियां सद्भावा | 
तहहीं न करतां पांडवा। भजन जाहलें।।२६१ || 
“त्यांच्या ज्ञानास पाठ किंवा पोट अशी अंगे नसतात. वायू जसा 
गगनात सर्वांगी भरून राहातो, तसे त्यांचे ज्ञान विश्वाकार झालेले 
असते; मग त्या ज्ञानाचे प्रभाग ते कसे आणि कोणते पाडावेत ! 
विश्व होऊन या विश्वात वर्तणान्या त्या महाभागांचा मजवरील हा 
ज्ञानस्वरूप सद्भाव तोलाने मी जेवढा जसा आहे, तेवढा तसाच संपूर्ण 
अखंड असतो. माझी अशी अनुभूती ते सदासर्वदा घेत असल्याने 
माझे कीर्तन न केले, मला नमन न केले, मला जरी त्यांनी वंदिले 
नाही, तरीही ते माही अविरत भक्ती करतात. ही त्यांची सहजाभक्ती 
वा ज्ञानभक्ती होय.” 
येहवीं तन्‍्हीं सकल मीचि आहे। 
तह्हीं कवर्णी कें उपासिला नोहें। 
येथ एक जाणणेनविण ठाये | अप्राप्तासि | । ९-२६२ || 
परि तैं असो येणें उचितें। ज्ञानयज्ञें यजितयांतैं। 
उपासिती मातें। तैं सांघितलें। २६३ ।। 
अखंड सकल हे सकलां मुखी । 
सहज अर्पित असे मज एकीं | 
नेणणेयासाठीं मूर्खी। न पविजेचि मातें ।२६४ | | 
“वस्तुत: सकब विश्व व त्यातले यच्चयावत पदार्थ मीच आहेत. 
मग माझी उपासना न करणारा कोठे शोधावयाचा | पण असे असूनही 
अज्ञानी जीवांकडून हे जाणले जात नसल्याने माझी खरी भक्ती ते 
करत नाहीत. पण ते राहू दे. तर हे माझी उचित अशा ज्ञानयज्ञाने 
उपासना करणारे भक्त कोण, ते तुला सांगितले. एरवी हे यजन 
सकब्ंच्या रूपाने अखंड घडत असते. ते सहजच मला अर्पण होत 
असते. पण इतरेजन मूर्ख असल्याने मला जाणत नाहीत. ते मला 
म्हणूनच पावत नाहीत.” 
समारोप 
भक्तीचा मार्ग स्पष्ट करत, ज्ञान आणि योग यांची तिच्याशी 
सांगड घालत कर्म आचरण्याचा हा गीतेच्या उपासनेचा विशेष आपण 
ज्ञनेश्वरी आणि पातझलयोगसूत्रातील ईश्वप्रणिधान या संकल्पनेच्या 
आधारे राजविद्या - राजगुद्य या गीतेच्या केंद्रीय विशेषास अनुलक्षून 
या उपासनारहस्य नामक अष्टम स्कंधात अभ्यासला. 
ईश्वरप्रणिधान व भक्ती यांचे हे गुह्य उकलण्यासाठी ईश्वराची 
पण नीट ओछख करून घ्यावी लागेल. तसा ईश्वरस्वरूपाचा विचार 
काही प्रमाणात आपण पूर्वी वे्वोवेछी केलेला आहेच. पण त्याचे अंतरंग 
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_..  अष्टम स्कंध -(३४-३५उन्मेष) 


अजुनही दृष्टीस पडावे म्हणून आपणास पुढील नवम स्कंध - ईश्वराचे 
अंतरंग याकडे वावे लागते. तर आता तेच प्रयोजन! तर आता 
पाहू या त्या स्कंधातील उन्मेष क्र. ३६ - शिवशक्तीचा चिद्विलास ! 
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::शिवशक्तीचा चिटद्विलास:: 


203] 
ईश्वरप्रणिधान: ज्ञानाग्नी व कुंडलिनी- ५५९ 
वेद व ईश्वरप्रणिधान:“ वेदांचा तो अर्थ” 
3३5कारस्वरूप 
भगवंतांचे दवैतादतविलक्षण स्वरूप 
चिद्विलासाचे माध्यम- ५६० 
ईश्वरप्रणिधानाचे स्वरूप 
विश्वेत्पत्ती करणाराही ईश्वर व विश्वही ईश्वरच- ५६१ 
जगताचे मातापिता: अमृतानुभवातील पंच३लोकी “पिताइहमस्य जगतो 
माता - ५६२ 
“जैं अनादि एकपणें। नांदती दोघें।।” 
शिवशक्तीचे स्वरूप 
“दो दांडीं। एक श्रुती ”- ५६३ 
ज्ञानमार्ग व योगमार्ग यांचे गमक 
“नेणिजती दोघें जणें | निवडड जियें” 
चिद्विलास: "केलें जगायेवढें लेणें | नामरूपाचें '- ५६४ 
“किंबहुना होय सर्व | पुरुषाचें हें” 
“जियेंतैं पाहावयाचियां लोभा | चढे दृष्टत्वाचियां क्षोभा- ५६५ 
शक्तीसह शिव:शिव तोच शक्ती 
चिद्िलास-५६६ 
शिवशक्््त्यद्वैत:प्रणवाचे मूलठ 
शिवशक्तियुगुलास वंदन 
त्रिपुटीचा लोप 
ज्ञानेश्वरांचा संकल्प -५६७ 
चिद्विलास:अद्वैतातील लीला 
“रंभागर्भु आकाशें | रिगाला जैसा” - ५६८ 
अमृतानुभव व ईश्वरप्रणिधान 
ग्रंथ 
समारोप 


० अप अ० अचछ अच अचछ च० अचछ च पथ ० अच अआच० ० अचछ पच अच अचआ आआछ अच 


ईश्वराचे अंतरंग 





योगदा श्रीज्ञनेशधरी_._.-.. ५५९... नंवम स्कंध -(३६-३८उन्मेष) 
७८2 त्याबाबत ज्ञानदेव म्हणतात: 
<& तोचि जाणिवेचा उदो जहीं होये | तर्हींमुदल वेदु मीचि आहे। 
वन नत-+ पतन पतन -त्त+5 “तप “पतन +++ ५+++ “++ आणि विधानातैं जेयां विये। तो क्रतुही मीचि  । ९-२६५ | | 
5 मग तेयां कर्मापासूनि बरवा। जो सांगोपांगु आघवा। 
:::नवम स्कध::: यज्ञ प्रगटे पांडवा। तोही मी गां।।२६६ | 
८० ईश्वराचे अंतरंग: स्वाहा मी स्वधा। सोमादि ओषधी विविधा। 


::उन्मेष 385: 
::शिवशक्तीचा चिट्वदिलास:: 


ईश्वरप्रणिधान:::: 
ज्ञानाग्नी व कुंडलिनी 

ज्ञानयज्ञाचे ज्ञानदेवपुरस्कृत स्वरूप आपण मागील उन्मेषातून 
अवलोकिले. त्यातला ज्ञानाग्नी म्हणजे जागृत कुंडलिनी शक्ती होय, 
हे जिज्ञासूंनी लक्षात ठेवावे. ती जेव्हा कार्य करू लागते, तेव्हा तिच्या 
मुखात अज्ञानाची आहुती पडठते. पापपुण्याच्या जन्मोजन्मीच्या राशी 
ती पाहता पाहता भस्म करून टाकते आणि साधकास रुद्धू, पवित्र, 
भेदाभेदविवर्जित करून त्याला ज्ञानसंपन्न दृष्टी प्रदान करते,असा 
शास्त्रांतरीचा दाखला आहे. 
बेव वईश्वरप्रणिधान:::: 

“बेदांचा तो अर्थ” 

अशाया ज्ञानाग्निसाधनेने सुफल् संपूर्ण होणाय्या यज्ञाचे सूतोवाच 
भगवंतांनी चतुर्थ अध्यायी “ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हकित्रह्याग्नौ बह्मणा हुतम्‌। 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्य॑ ब्रह्मकर्मसमाधिना।।9-2४ ।/” असे केले होते. 
आता ब्रह्म ते आपण स्वत: आहोत; परमात्मा व ब्रह्म किंवा ईश्वर व 
परमात्मा यात तसा मूलत: फरक नाही, हे विधान आपल्बापर्यत 
पोहोचावे व आपल्बा ईश्वरप्रणिधानयुक्त समाधिसाधनास सर्वागपरिपूर्णता 
यावी; या दृष्टीने भगवंत काय म्हणतात, ते पाहा: 

अहं क्रतुरहं यज्ञ: स्वधाहमहमौषधम्‌। 
मन्त्रोडहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌।।९-१६ |। 

“वेदोक्त विधान म्हणजे क्रतु; त्यापासून संपन्न करावयाचा यज्ञ, 
स्वधा, औषधी, मंत्र, घृत, अग्नी आणि आहुती मीच आहे. असा हा 
ज्ञानयज्ञ होय.” 

तुकाराममहाराजांनी म्हटले आहे की “वेदांचा तो अर्थ आम्हासिचधि 
ढांवा। इतरें तो वाहावा। भार माथां।।”. वेदाचे खरे ज्ञान व त्यातून 
उद्धवणारे यज्ञकर्म संतसज्जनांनी व भगवंतांनी आपापल्या उपदेशातून 
वेन्गेवेक्ी स्पष्ट केलेले जे आढते, ते पठडीच्या पंडितांच्या धारणेपेक्षा 
भिन्न आहे, हेच या इलोकातून दिसून येते. 


आज्य मी समिधा। मंत्रु मी हवि।।२६७ || 
होता मी हवन किजै। तेथ अग्नि तो स्वरूप माझें। 
आणि हुतक जैं जैं। तैंहीं मीचि।।२६८ | 
आपसल्या भक्तांना वेदाचा जो अर्थ आकब्ठतो, त्याबाबत भगवंतांचे 
अनुमोदन प्रकट करतांना या इलोकावर ज्ञानेश म्हणतात की: “खय्या 
ज्ञानाचा नुसता उदय झाला की वेद म्हणजे मूव्ठात मीच आहे हा बोध 
होतो. त्याने प्रकटवलेले विधान म्हणजे म्हणजे कर्मविषयक क्रतु 
(यज्ञकर्म) सुद्धा मीच आहे आणि कर्मापासून जो यज्ञ अंगोपांगांसह 
प्रकटतो, तोही मीच आहे, हे सहजच आककढून येते. यज्ञातील स्वाहा 
- आहुतीचे अन्न, स्वधा - पितरांना द्यावयाच्या आहुतीचे अन्न, 
सोमादिक वनस्पती - औषधी, आज्य - तूप, समिधा, यज्ञमंत्र, हवनीय 
द्रव्य ही सर्व मीच आहे. एवं च काय।! होता - यज्ञकर्म करणारा 
ब्राह्मण, तसेच ज्यात हवन करतात, तो होमाग्नी आणि हुतक - 
हवन करण्याचे द्रव्य ही सर्वच्या सर्वच एकमेव मी परमात्माच आहे, 
हे असे ज्ञान प्राप्त होताच उमजते. ” 
35कारस्वरूप 
याजकास परमात्मस्वरूपी अधिष्ठित करणाय्या या ज्ञानयज्ञाविषयी 
इतके स्पष्ट सांगितल्यावर आपले ईश्वरीय स्वरूप अधिक स्पष्ट 
करतांना ३5कार वा प्रणव म्हणजे आपणच कसे आहोत, हे सांगून 
पतञ्जलिप्रणीत “तस्य वाचक: प्रणव: ” या सूत्राची आठवण करून 
देणारे भगवंतांचे विधान ऐका: 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह: | 
वेद्यं पवित्रमोड्कार ऋक्‍्साम यजुरेव च || ९-१७।। 
“मी या जगताचा पिता आहे. माता आहे. पालनकर्ता आहे. 
पितामह मीच आहे. ज्ञेय वस्तू मीच आहे. पवित्र असा भगवद्वाचक 
ऊकार वा प्रणवही मीच आहे. ऋग्वेद, सामवेद आणि यजुर्वेद ही 
ऊकारस्वरूप वेदत्रयी पण मीच आहे.” 
भगवंतांचे द्वैतातद्वैतविलक्षण स्वरूप 
भगवंत म्हणतात की त्यांचे स्वरूप विश्वाच्या मर्यादेतील नाही. 
अमर्याद, अनंत, निखल, निरज्जन, अमूर्त, निराकार, अव्यक्त, 
अचिंत्य, अविकारी,अविनाशी, भूतैकभिन्न, आदि, अनादि, कालातीत 
अशा त्यांच्या स्वरूपाविषयी आपण वेल्छेवेष्ी पाहिलेच आहे. या 
जगताशी माझा कोणताही संबंध नाही, असे ते म्हणतात, त्याचवेव्दी 
या जगताशी नातेही जोडतात. एवढेच काय तर आपल्या विभूतीसुद्धा 
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सांगतात. काही विभूत्तीचा परिचय आपण पूर्वी सातव्या अध्यायी करून 
घेतला आहे. तेव्हा “रसो5हमप्सु कौन्तेय ... [/७-८ ते ११।॥।” 
यातूनसुद्धा भगवंत आपण कोण कसे आहोत, हे सांगत होते. हा 
विभूतिविषय अत्यंत विस्तारपूर्वक असा विभ्ूतियोग या अध्यायनामाने 
दश्म अध्यायी येतो. तो आपण योग्य वेी अवलोकणार आहोतच. 

पण प्रइन असा उद्भवतो की भगवंतांच्या या सर्व उक्तींचा मेल 
कसा घातला जातो | निर्गुण तरीही सगुण, निराकार तरीही साकार, 
अव्यक्त तरी व्यक्त, भूतैकभिन्न तरीही भूतांतर्यामी, अमूर्त तरी मूर्त, 
अविकारी तरी पण विकारी विश्वाशी संबंधित, अविनाशी तरी विनाशी 
जगतात वावरणारे, सत्‌ तरी असदूपे जगतात प्रत्ययास येणारे, अकर्ता 
असूनही कर्मे करवणारे, अद्दैत तरीही द्वैतमिषाने प्रकट दिसणारे, 
जीव व जगताचा सापेक्ष निरास करत असले तरी भक्त-भाव्य अशा 
स्वरूपात लक्षिले जाणारे, जाणिवेच्या अतीत, शब्दातीत, अवाच्य, 
अनिर्वचनीय असे असले तरी वेदोक्त अनुभूती देणारे, संतसज्जन व 
द्रष्ट्यांनी ग्रथित केलेले, असे हे भगवंतांचे स्वरूप आहे. हे सापेक्ष 
स्वरूप मनुष्यमात्रांसाठी आहे. 

निरपेक्ष स्वरूप मानवी मर्यादेच्या कोटीत बसणारे नाही. काहीच 
नाही, नास्ति किज्ञन, असे शून्यात्मक स्वरूप आपल्या कल्पनेच्या 
डोहात खोल बुडी मारून जरी जरासे आकछले आहे असे वाटले, 
तरी ते ज्ञान सापेक्षचय असणार | आहेच्या सापेक्ष नाहीचा भाव अथवा 
नाही म्हणजे आहेचा अभाव ही तशी मानवाच्या नित्य परिचयाची 
कल्पना आहे. पण जर आहे या संकल्पनेचे अस्तित्व कधीच अनुभवता 
आले नसले, तर नाही ही तत्सापेक्ष कल्पना कशी उमजणार ! बरे 
जरी नाही या कल्पनेस उमगले, तरी ते कोणाच्या तरी आहेपणाने 
वा अस्तित्वानेच ना! 

म्हणजे तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने भगवंताचे निरपेक्ष रूप कितीही 
जरी सत्य असले, तरी प्रत्ययासाठी, अनुभूतीसाठी, प्रचितीसाठी, 
प्रतीतीसाठी, साक्षात्कारासाठी या दृश्य रूपाशी त्या रूपाची सांगड 
घालावीच लागते. मिथ्या, मिथ्या म्हणून मायेचा कितीही उद्घोष 
केला तरी समोरून बेफाम हत्ती जेव्हा चाल करून येतो, तेव्हा त्याच्या 
आलल्या परमतत्त्वापेक्षा माहुतातल्या परमतत्त्वाचा सापेक्ष आदर 
करावाच लागतो. 
चिद्विलासाचे माध्यम 

अज्ञान्यांचे सज्ञान्यांत परिवर्तन करतांना तरी किंवा शिष्यास 
अपूर्णावस्थेतून पूर्णत्वाकडे नेत असतांना वा सर्वसामान्यांस असामान्य 
अशा तत्त्वज्ञानाची ओक्ख करून देत असतांना, धुब्गक्षराच्या 
पाटीप्रमाणे इह हे मान्य करतकरतच परतत्त्वाची ओठख त्या इहद्वारे- 
येथीलद्वारे - करून देणे आवश्यक ठरते. 

गीता-ज्ञानेश्वरी हे ग्रंथ मूठ म्हणजे त्या परमतत्त्वाचा उपदेश 
करतात. निव्वछ ज्ञान्यांना तो उपदेश आवश्यक नाही. स्वयंभू 


प्रज्ञावंतांसाठी हा बोध नाही. पण इतरांसाठी म्हणुन अशा द्वैताह्वैतविलक्षण, 
सदसद्विलक्षण, अमूर्त तरीही मूर्त स्वरूपाची आवश्यकता भासते. 
हा ढ्वैत व अद्गैत यातला उपरोध नसून एका विशिष्ट अवस्थेतील 
साधकांसाठी केलेला समन्वय आहे. याच समन्वयासाठी चिद्विलासाचे 
स्वसंवेद्य असे तत्त्वज्ञान ज्ञानदेव आधारभूत ठरवतांना दिसतात. 
प्रेमभत्ती या उच्चतम भावांची अभिव्यक्ती होण्यासाठी हे चिद्विलासाचे 
माध्यमच योग्य आहे. 

जुष्क, शून्य अशा परमात्मस्वरूपाने - तशा वेदांताने ज्ञानी 
जनांससुद्धा आनंद प्राप्त होत नसावा असे दाखले आहेत. श्रीरामकृष्ण 
परमहंसांच्या जीवनात आलेला असीम तत्त्वज्ञानी वेदांती अशा 
न्यान्गट्या संन्‍्याशाचा अनुभव व त्याला कालीमातेची सगुण भक्ती 
प्राप्त झाल्यानंतरचा आनंदाविष्कार हेच दर्शवितात. महाज्ञानी 
“व्यासो5च्छिष्टं जगत्सर्व” ख्यातीच्या व्यासमहर्षीना कोण कमी 
ज्ञानी म्हणेल! पण श्रीमद्भागवतातील भक्तिपूर्ण रचना करून - 
श्रीकृष्णाचे सगुण लीलाचरित्र प्रकटवून - ते त्या महाज्ञानी भक्तवर्य 
जशुकाचार्याच्या मुखाने श्रवण करूनच त्यांना खरा आनंद प्राप्त झाला. 

एकदा हा आनंद प्राप्त झाला की त्यापुढे मुक्तीची मातब्बरी - 
तत्त्वज्ञानाची अभिलाषा इ.काही वाटत नाहीत. असे आहे म्हणूनच 
पायरीपायरीने, टप्प्याटप्प्याने आपण ईश्वराचे अचिंत्य रूप पाहाता 
यावे म्हणून त्याचा या सगुण साकार रूपाशी असणारा वा दर्शवला 
जाणारा अत्युत्कृष्ट संबंध जाणून घेतला पाहिजे. ईश्वपप्रणिधान करता 
येऊन समाधि सिद्ध होण्यासाठी ईश्वराच्या स्वरूपाचे अनुसंधान 
अभिमत आहे. पतञ्जलीसुद्धा त्या अनुसंधानासाठी प्रणवाशी त्याची 
सांगड बांधतात. 
ईश्वरप्रणिधानाचे स्वरूप 

“ईश्वर्रणिधानाद्वा ।।9-२8 ॥/ ” मधील ईश्वराचा परिचय आपण 
तत्संबंधी सूत्रांवरून करून घेतला होता. थोड्याफार फरकाने पण 
त्याच आशयाने त्याचा तसाच परिचय गीता करून देते, हेही आपण 
पाहिले आहे. ईश्वरत्रणिधान म्हणजे काय याविषयी थोडे अधिक 
खोलात पाहू या | 

ईधर्रणिधान ग्हणजे ईशध्वराची विशेष भक्ती होय. शरीर, मन, 
प्राण, अंत:करण इ.सर्व, त्यांपासून उद्भवणारी कर्म व त्या कर्माचे 
फल भगवंतास म्हणजे ईश्वरास अर्पण करणे; 5कारात ईश्वराची 
भावना करून त्याचा जप करणे; या सर्वास तप व स्वाध्याय यांची 
जोड देणे; या सर्वाद्वारे म्हणजे तप, स्वाध्याय व ईश्वरप्रणिधान यांच्या 
योगाने पतञझ्जली म्हणतात तसा “तप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
क्रियायोग:।।२-१।।” असा क्रियायोग साध्य होतो. 

याक्रियायोगाचे फल म्हणजे समाधीचा चित्तात वारंवार प्रादुर्भाव 
होणे व क्लेश क्षीण करणे असे आहे. याअर्थी पतञझली म्हणतात ते 
असे: “समाधिभावनार्थ: क्लेशतनूकरणार्थश्ष।/२-२।।” 
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हे क्लेश पंच सांगितले आहेत. ते म्हणजे “अविशद्या - अस्मिता 
- राग - द्वेष - अभिनिवेशा: क्लेशा:।/२-३।।” यांनाच साह्ल्‍य 
परिभाषेनुसार अनुक्रमे तमस्‌, मोह, महामोह, तामिस्त्र व अंधतामिस्त्र 
असे म्हणतात. पुराणे यांनाच नरकात गणतात. अविद्या ही सर्व 
क्लेश व दु:खाचे तथा अज्ञानाचे मूल कारण आहे म्हणून म्हटले 
आहे की: “अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌। ।२- 
४॥।” हे क्लेश प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न व उदार या अवस्थात असतात. 

अनित्यात नित्यत्व पाहाणे, अपवित्रास पवित्र समजणे, दुःखास 
सुख मानणे आणि अनात्म्यात आत्मा पाहाणे, ही अविद्यालक्षणे आहेत. 
म्हणून पतञ्जली म्हणतात: “अनित्याशुचिदर:खानात्मसु नित्यशुचि- 
सुखात्मख्यातिरविद्या।।२-१।॥।” 

पंचक्लेश असंग्रज्ञात समाधिद्वारे चित्तास आपल्या कारणात 
लीन करून त्याबरोबरच लीन होतात. यासाठी क्रियायोग आचरणे व 
प्रसंख्यान म्हणजे विवेकख्याति वा ज्ञानाग्नी यांचा उपयोग होतो. 
“ते प्रतिप्रसवहेया: सूक्ष्मा:।/?-१०।।” - यात प्रतिप्रसवक्रम 
सांगितला आहे. अभिनिवेद्ञ -राग -द्वेष यांचा त्याच क्रमाने उत्तरोत्तर 
अस्मिता व नंतर अविद्या यांत छय करावा म्हणून पतञझ्जली सांगतात. 
म्हणजे एका प्रकारे हा लय साध्य करण्याचे कुंडलिनीजागृतीसह 
साधन जे पंथराज, त्याचा हा योगशास्त्रीय निर्देश समजावा लागेल. 

अविद्या इ. क्लेश जड होतात, म्हणजे दृढ झाले की प्रसवक्रम 
म्हणजे संसारात आवागमन होते. म्हणून पतञझली म्हणतात ; “सति 
मूले तद्विपाको जात्यायुभोंगा: ।।२-१३॥।” - आयु, जाति व भोग 
ही क्माशिय समृद्ध होण्याची फले आहेत. तद्विरुद्ध कमरञय क्षीण 
झाला, क्लेश तनु झाले व चित्त कारणात त्यांसह लय पावले की 
हे चक्र उलटून ग्रतिप्रसवक्रम होतो व कैवल्यप्राप्ती होऊन 
संसारचक्रातून मुक्ती मिलते. 

शौच, संतोष यांची जोड जर तप, स्वाध्याय वर्ईध्वर प्रणिधानास 
मिव्ठाली, तर जीवन्मुक्ती प्राप्त होते. या अर्थनि श्रीव्यासांनी त्यांच्या 
पातझलयोगसूत्रभाष्यात म्हटले आहे की: 

शय्यासनस्थो5थ पथि ब्रजन्वा स्वस्थ: परिक्षीणवितर्कजाल:। 

संसारबीजक्षयमीक्षमाण:स्थान्नित्ययुक्तोडमृतभोगभागी | ।व्या.भा. | | 

“जो योगी शय्या व आसनावर बसलेला असता, मार्गक्रमणा 
करत असता किंवा एकांतात स्थित असतांना वितर्करूप जालास 
नष्ट करून ईश्वगप्रणिधान करतो, त्याला संसाराचे मूल जी अविशद्या 
आहे, तिचा क्षय झाल्याचा अनुभव येतो. नित्य परमात्म्याशी युक्त 
होऊन तो अमृताच्या भोगाचा भागीदार होतो.” 
विश्वोत्पत्ती करणाराही ईश्वर आणि विश्वही ईश्वरच ! 

सर्व नियमांमध्ये ईश्वरत्रणिधान मुख्य आहे. अशासाठी ज्याचे 
प्रणिधान म्हणजे भक्ती करावयाची त्या ईश्वराचे साधकांसाठी स्वरूप 
स्पष्ट करतांना ज्ञानदेव काय सांगतात, ते पाहणे उचित ठरेल: 


पैं जेयाचेनि अंगसंगें। इयें प्रकृतिस्तव अष्टांगें। 
जन्म पाविजत असे जगें। तो पिता मी गां।। ९-२६९ ।। 
अर्धनारीनटेश्वरीं। जो तोचि पुरुष नारी। 

तेविं मी चराचरीं। माताही होय।।२७०।। 

आणि जाहलें जग जेथें राहें। जेणें जित वाढत आहे। 
तैं मीवांचूनि नोहें। आन निरुतें।।२७१।। 

“ज्याच्या शरीरसंबंधाने या प्रकृतीपासून अष्टधा भाग - भूमी, 
आप, अनल, वायु, ख, मन, बुद्धी व अहंकार असलेले हे जगत 
जन्म पावते, तो बीजप्रदाता पिता मी आहे. हे पूर्वीसुद्धा सांगितलेच 
होते. अर्धनारीनटेश्वर असे जे आदियुगूल ज्याच्यापासून हे जगत 
निर्मिले गेले आहे, त्यातील नर व नारी अभिन्न असतात. म्हणून 
जगाची आद्य नारी म्हणजे माताही मीच आहे. एवं च प्रकृती व मी 
एकच आहोत. मी पुरुष व ती प्रकृती ही भिन्न नसून एकच 
आहोत. असा या चराचराचा पिता व माता दोघेही मीच आहे. आता 
हे उत्पन्न झालेले जगत ज्याठायी राहाते व ज्यायोगे व्यवहारते, ते 
माइयाशिवाय इतर काहीही नाही.” 

इयें प्रकृतिपुरुषें दोन्हीं। उपजलीं जेयाचियां अमनमनीं । 
तो पितामह त्रिभुवनी। विश्वाचा मी | ।९-२७२ || 
आणि आघवेयां जाणणेयांचियां वाटा | जेयां गांवां येती गां सुमटा | 
जैं वेदांचियां चोहटां। वेद्य जैं म्लणिजे |।२७३ || 
जेथ नाना मतां बुझावणी जाहली | 

एकमेकां शास्त्रांची अनोलखी फिटली। 
चुकलीं ज्ञानें जेथ मिलों आली। जैंपवित्र म्हणिजे।।२७४ ।। 

“आपि प्रकृति-पुरुष हे आदियुगूल ज्याच्या मनोरहित संकल्पातून 
जन्मली, तो या अखिल विश्वाचा पितामह पण मीच आहे. आणि हे 
सुयोद्धया अर्जुना ! चहूं वेद जेथे मिठठतात, तो चव्हाटा ज्या वेद्य या 
ठिकाणी असतो व जेथे सर्व तत्त्वज्ञानरूपी वाटा येऊन मिवतात; 
ज्या ठिकाणी नाना मतातील भेद मिटतात आणि सर्व शास्त्रांची 
एकमेकांशी असलेली अनोब्ख फिटून एकवाक्यता होते; आडवाटेला 
लागलेली - ज्ञानाची वाट चुकलेली - ज्ञानमते शेवटी ज्याठायी अंती 
जाऊन पोहोचतात; ज्यास पवित्रासही पवित्र करणारे म्हणतात, ते 
ठिकाण - ते परमधाम मीच आहे.” 

पैं ब्रह्ममीजा जाहला अंकुरु। घोषध्वनिनादाकारु | 
तेयाचें गां भुवन जो ३5कारु। तोही मी गां।।९-२७५।। 
जेयां 5काराचियें कुशी। अक्षरें होती अ उ मकारेंसीं | 
जियें उपजत वेदेंसीं। उठलीं तिन्‍्हीं।।२७६ |। 
म्हणौनि ऋग्यजु:सामु। हे तिन्‍हीं म्हणें मी आत्मारामु। 
एवं मीचि कुलक्रमु। शब्दब्रह्माचा | ।२७७ || 

“ब्रह्मबीज अंकुरले असता घोष - परा, नाद -पर्यंति, ध्वनी - 
मध्यमा व आकार - वैखरी असा अंकुर ज्या #काररूपी भुवनातून 
प्रकटतो, ते उत्तम भुवन - धामही मीच आहे. या &काराच्या पोटी 











ईश्वराचे अंतरंग 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


५१६२ 


उन्मेष:३ ६:शिवशक्तीचा चिटद्विलास 





अकार, उकार व मकार अशी तीन अक्षरे आहेत. या 5कारासह 
आ, उ व म ही अक्षरे तिन्‍्ही वेदांसह त्या ब्रह्मबीजांकुराबरोबरच 
उपजली आहेत. म्हणून ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद ही वेदत्रयीही 
मीच आहे, ” असे तो आत्माराम श्रीकृष्ण म्हणाला., 
जगताचे मातापिता:::: 
अमृतानुभवातील “पिता5हमस्य जगतो माता” 

आदियुगुलाचे अर्धनारीनटेश्वर स्वरूप श्रीज्ञानदेवांनी अमृतानु भव 
यात्यांच्या रचनेतून स्पष्ट केलेले आहे. त्याचा मूलठभाग असे पंचइलोक 
यापूर्वी आपण एकदा पाहिले आहेत (उन्मेष ११-अम्॒ताचुभवातील युरुभक्ती 
- पृ.क्र.१८५ ते १९३). गीता इलोक क्र. ९-१७ याच्या अनुषंगाने 
जगाची ही मातापिता कशी आहेत, त्याचे वर्णन अमृतानुभवाच्या 
माध्यमातून करून घेणे आपल्याला आवडेल असेच आहे. म्हणून 
स्वल्पसे विषयांतर करून तो भाग समजावून घेऊ या: 
अमृतानुभवाची पंच३लोकी 

“अक्षर, निर्विकार, वर्णन न करता येणारे, आनंदस्वरूप, अज, 
स्वयंसिद्ध, नित्य, केवल, निरुपाधिक, सापेक्षसंबंधशून्य, श्रीमत्‌- 
ऐश्वर्यादी षट्संपत्तीने मंडित असे जे परमात्मस्वरूप गुरुपद आहे, 
त्याला निरंतर अनन्य भावाने शरण जावे. ” ज्ञानेशांचे गुरू निवृत्तिनाथ 
असे असून त्यांचा आश्रय ज्ञानेशांना लाभला आहे, असे म्हणून 
ज्ञानदेव पुढे म्हणतात की “जगात गुरू ही साक्षात ञ्ञांकरीविद्या आहे. 
हीच ब्रह्मविद्या आहे. ज्ञान व आत्मवस्तू वा गुरू व विद्या ही एकच 
आहेत. त्या गुरुवत विद्येला, जी दयेने पाझरत आहे, तिला नमस्कार 
असो. तिचा जयजयकार असो.” 

“समरूपी असणाय्या अर्धनारीनटेश्वरस्वरूप शिव व शिवा 
या युगुलाचा कोणाचा अर्धा भाग कोणाच्या अर्धभागाशी संलग्न 
झाला आहे, हे जाणणे अशक्य आहे. त्या प्रकृति-पुरुषद्यीत द्वैत 
केवल प्रतिभासित होते. जड व चेतन यांचा संधी कोठे होतो, हे 
उमगत नाही. ” 

परस्परांमध्ये अद्वैततत्त्व विराजत आहे, हे दर्शवणान्या त्या 
जगताच्या आद्य अशा मात पित्यांस त्यांच्या तात्त्विक स्वरूपाचे यथार्थ 
ज्ञान व्हावे म्हणून ज्ञानदेव वंदन करतात. 
“जैं अनादि एकपणें। नांदती दोधें” 
जगताच्या आदि- मध्य - अंतीं असणाय्या पण ज्याला आदि - 
मध्य - अंत नाहीत अशा त्या पूर्ण वसुखदायक अशा शंभूस नमस्कार 
करून ज्ञानेश म्हणतात: 
ऐशीं ही निरुपाधिकें। जगाची जियें जनकें। 
तियें बंदिली मियां मूलिकें। देवोदेवी || १-१ | |अ. | | 
जो प्रीयुचि प्राणेश्वरी । उछथे आवडीचियें सरोभरीं। 
चारुस्थलीं एकाहारीं। एका आंगाची | ।२ |। 
आवडीचेनि वेगें। एकएकांतैं गिलिती आंगें। 
की द्वैताचेनि पांगें। उगलिते आहाति | |३ || 


शिवशक्तीचे स्वरूप 

“अशी जगताची निरुपाधिक मातापिता जी आहेत, त्या आदिनाथ 
व भवानीदेवता या आद्य दैवतांस ज्ञानदेव वंदन करतात. वस्तूला 
इतरांपासून वेगल्ठे करणारा विशेष म्हणजे उपाधी. जग प्रकट होते, 
ते उत्पन्न होत नाही. म्हणून सूर्य व त्याची प्रभा असा या जगाचा 
त्याच्या आदितत्त्वाशी संबंध आहे. एका शिवस्वरूपातच शिवशक्तीचा 
मिथुनात्मक चिद्विलास आहे. प्रियच प्राणेश्वरी आहे. आपल्या एकाच 
अंगात ही दोन रूपे तो आलटूनपालटून दाखवितो. हा नित्य व स्वयंभू 
संबंध आहे. मिथ्या नाही. प्रेमाच्या आवडीने ही जणू एकमेक एकमेकाला 
गिल्ून उगछतात आणि दवैत प्रकटते. पण मूछ अद्दैतस्थिती भंगत 
नाही. असा हा त्या आदियुगुलाचा प्रेमविलास आहे.” 

जी एकचि नब्हे एकसरे। दोघां दोपण नाहीं पुरे। 
काय नेणों साकारें स्वरूपें। जियें। ॥१-४ | | अ | | 
कैशी स्वसुखाची अलुकी | जैं दोनीपण मिलूनि एकीं | 
नेदेतीचि कवतुकीं। एकपण फुटो।।५।। 

हा ठावोवरी वियोगभेडे। जैं बाल जगायेवदें | 
वियालीं परि न मोडे | दोघुलेपण | | ६ । | 

आपुलियें आंगी संसारा | देखिलियां चराचरा | 

परि नेदितीचि तिसरा। झोंक लागों | ७ ।। 

“त्या स्थितीस एकच म्हणावे तर एक नाही; दोन म्हणाव्या तर 
दोन पण पुरत्या नाहीत. हे जे साकार रूप दिसते, त्याचे खरे स्वरूप 
काय आहे, कोण जाणे! असे हे द्वैताद्दैतविलक्षण स्वरूप आहे. या 
युगुलास स्वसुखाची केवढी आवड आहे पहा | द्वैतत्व मिव्वूनसुद्धा 
अद्दैतत्व ती फुटू देत नाहीत. जगायेवढे बार त्या दोघांना झाले, तरी 
आपला एकमेकांशी वियोग होऊ नये या उत्कट इच्छेने प्रेरित होऊन 
ती दोघांच्यात तिसरे कोणी आहे, असे होऊ नये म्हणून त्या जगतासही 
आपल्या स्वरूपी सामावून घेतात. शिव-शक्ती व जगत यांचे असे 
एकरूपत्व आहे.” 

जेयां एकसत्तेचें बैसणें। दोघां एका प्रकाशाचें लेणें। 
जैं अनादि एकपणें। नांदती दोघें | ।१- ८ | ।अ || 
भेद लाजौनि आवडी। एकरसी देत बुडी। 

जो भोगणेयां थांव काढी। द्वैताचा जेथे।।९ || 

“परस्परांवरील प्रीतीतून जरी हे तिसरे निर्माण होत असले, 
तरी खरे तर ते तिसरेही नाही अन कोणी दुसरेही नाही. कारण 
जगत म्हणजे त्या दोघांचेच एक रूप आहे आणि ती दोघे म्हणजे 
एकच आहेत. तर तेथे तिसरे कोणी असेलच कसे | शिवशक्ती ही 
एकत्वाने अनादी कालापासून नांदताहेत. त्या दोघांना अधिष्ठान एकच 
आहे आणि ते एकच एक ज्ञान त्या दोघांठायी आहे. ही दोघे दोन 
दिसतात असे पाहणारा भेद जेव्हा त्या शिव शक्तींमध्ये द्वैत पाहू 
गेला, तेव्हा लज्जित झाला आणि त्यांच्या अद्वैतत्वामुके अद्दैताचा 
भोक्ता होऊन त्या एकरस शिवशक्तींमध्ये समाविष्ट झाला.” 


ईश्वराचे अंतरंग 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


जेणें देवें संपूर्ण देवी | जियेवीण कांहीं ना तो गोंसावी | 
किंबहुना एकोपजीवी | एकएकाची | । १-१० | | अ | | 
कैसा मेलु आला गोडिये। दोघें न मातीं जगीं ईयें। 
कीं परमाणूहीमाजीं उवायें | मांडिली आहाति | ।११ || 
जिही एकएकावीण। न कीजैं तृणाचेंहीं निर्माण । 
जियें दोधें जीवप्राण। जियां दोघां ।।१२ || 
“अशा त्या शिवाशी युक्त झाल्यामुन् शक्तीस पूर्णत्व येते, तर 
शक्तिविना शिव म्हणजे निव्वछ शून्यच होय. एवढेच काय तर ती 
दोघे एकमेकावाचून राहतही नाहीत आणि एकत्वाचा त्यागही करत 
नाहीत. यांच्या प्रीतीची रीतच अशी न्यारी आहे की दोघे जगदूपाने 
नटून परमाणुंमध्ये ओतप्रोत भरून राहिली आहेत. तरीही त्यांना हे 
जगत थोकडेच वाटते. म्हणावे तर अणुरेणूतही ती पूर्णपणे समावलेली 
आहेत, पण तरीही हे संपूर्ण जगत पूर्णत्वाने व्यापूनही जशीच्या तशीच 
पूर्णत्वाने उरली आहेत. त्या दोघांशिवाय साधे तृणाचे पानसुद्धा उत्पन्न 
होउ शकत नाही, इतकी ती एकमेकांस जीव की प्राण आहेत.” 
“दो दांडी एक श्रुती ” 
घरवातें मोटकी दोधें। जैं गोसावी सेजे रिघे। 
तैं दंपत्यपणें जागे। स्वामिणी जैं।।१-१३ | ।अ।। 
जेयां दोघांमाजीं एकादें। विपायें उमजलें होय निदें। 
तज्हीं घरवात गिलूनि नुसधें। कांहीं ना करी | । १४ || 
“सर्व चराचरसृष्टीरूप या घरात या दोघांवाचून तिजा कोणीच 
नाही. त्यांचा संसार ती दोघे कसा चालवतात, पहा. जेव्हा शिव वा 
पुरुष निजतो, तेव्हा गृहस्वामिनी अशा त्या रक्तीने त्याला गाढ आलिंगन 
दिले असले, तरी ती सावध जागी असते. खरे तर सर्वदा ती दोघे 
स्वसुखात निमग्न असतात. त्यातून दोन्हीही एकरूपच असल्बाने 
कोणी जागे आहे व दुसरे झोपलेले आहे, असे म्हणावे तरी कसे | पण 
या जगदूप पसाय्यावरून असे भासते खरे की शक्ती जागी आहे व 
शिव स्वस्वरूपी मग्न आहे - त्यास जगड्भान नाही. खरे तर शिवासंगती 
ती शक्ती अशी दोघेही स्वस्वरूपी भान विसरून नित्य रममाण झालेली 
असतात. त्या स्थितीला जागृतावस्था वा निद्रा असे काहीही म्हणता 
येत नाही. आणि त्यातून जर या दांपत्यापैकी कोणी एक यदाकदाचित 
खरेच जागृत झाले, तर या संपूर्ण चराचररूपी घरास गिद्धून टाकून 
ती दोघे निष्क्रियत्वाने उगी राहातात.” 
ज्ञानमार्ग व योगमार्ग यांचे गमक 
शिव वा शक्ती कोणीही जागे झाले तर संसार नष्ट होतो, असे 
ज्ञानदेव म्हणतात. यात एक गूढ अर्थ आहे. शिव म्हणजे ज्ञान वा 
स्वरूपानुभूती. शक्ती म्हणजे ज्ञानशक्ती. जीव हा शिव वा आत्मा 
आहे. तो या देही निद्रित असतो. शक्ती वा कुंडलिनी ही या देहाचा 
कारभार चालवते. ती पण जगन्निर्मितीनंतर निद्राधीन असते. या 
दोहोतील शिव वा आत्मा प्रकटले म्हणजे ज्ञान जागृत झाले तरी 
मनुष्य जीवन्मुक्त होतो व संसार आटोपतो. दुसरे म्हणजे शक्ती वा 
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कुंडलिनी जागृत झाली वा प्रब॒ुद्ध झाली की ती जीवासह शिवात 
स्वस्वरूपी लीन होते आणि योग्यास जीवन्मुक्ती प्रदान करते - त्याचा 
संसार नष्ट करते; असा भाग येथे अनुस्यूत आहे. 
म्हणूनच आत्मस्वरुपानुभूती घेण्याचे दोन मार्ग पूर्वाणर या 
जगात चालत आल्वबाचे गीतेत म्हटले आहे (“लोके5 स्मिनद्विविधा 
निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। ज्ञानयोगेन साह्ु्यानां कर्मयोगेन 
योगिनाम्‌।/3-3//7) - एक म्हणजे ज्ञानमार्ग व दुसरा म्हणजे 
योगमार्ग. पहिल्ा मार्ग शिवतत्त्वाच्या आत्मजागुतिरूप आहे, तर 
हुसरा मार्ग कुंडलिनीशक्तिजागृुतिरुप आहे. 
यातील पहिला मार्ग मोजक्या भाग्यवंतांसाठी (ज्ञानमार्गीय वा 
साह्डुद्य यांच्यासाठी) आहे, तर दुसरा मार्ग (कर्ममार्ग वा 
योगमार्ग) सर्वसामान्यांनी यत्नपूर्वक साधावयाचा आहे, एवढे 
अम॒तानुभवाच्या आधारे लक्षात ठेवणे आपल्यासाठी आवश्यक 
आहे. असो. 
“नेणिजती दोघेजणें। निवडू जियें” 
पुढे ज्ञानदेव काय सांगतात, ते पाहा: 
दोन्हीं आंगांचीं आंटणी | गिंवसित आहाति एकपणीं। 
जालीं भेदाचियां वाहणी। आधाधी जियें। १-१५ | | अ।। 
विषो एकमेकांची जिये। जिये एकमेकांची विषयी इयें। 
जिहीं दोघीं सुखिये। जिये दोघे | १६ || 
“या दोघांची लीला कशी आहे, ते पाहा. कोणीही जरी जागे 
झाले, तरी दुसन्‍्याचा शोध घेऊन त्याच्यासह ती दोघे स्वस्वरूपी 
लीन होतात व त्यांच्यातल्या त्या तिसन्याचा म्हणजे जगताचा 
पण त्याठायी निरास होतो. वर पुन: दोघे आपण अर्धीअर्धी 
अशी होऊन अर्धनारीनटेश्वर रूप प्रकट करत अभेदातून भेद वा 
अद्वेतातून ढ्वैत भासवतात. आपले वैभव - आपले स्वसुख - आपणच 
भोगावे असा त्यांचा अनादी स्वभावधर्म आहे. म्हणून असे अर्धअर्ध 
रूप - शिव व शक्तिरूप घेऊन - ती एकमेकांशी अनंत कालपर्यत 
पाठशिवणीचा खेकठ खेत असतात. ” 
स्त्रीपुरुष नामभेदें। शिवपण एकलें नांदें। 
जग सगढें अधाधें-। पणें जिहीं।।१-१७ | ।अ।। 
“शिव शक्तीचा उपभोग घेतो व म्हणून ती त्याचा विषय होते; 
तर शक्ती शिवाचा उपभोग घेते व म्हणून तो तिचा विषय होतो. युगूल 
परस्परांचा संभोग घेते व त्या दोघांसही त्याद्वारे अमर्याद आनंद होतो. 
या आत्मरती - आत्मक्रीडेतून हे जगत उद्भवते. त्यावेदी ती परस्परांना 
प्रकाशवतात. एकमेकांना प्रकटवत त्यांचा हा स्वानंदसंभोग संपन्न 
होतो. पण खरे तर दोघेही एकरूपच आहेत. म्हणून जछ्ााच्याच 
लाटा जब्ठावर उठाव्या, तसा या दोघांचा हा संभोगानंद आहे. ञक्ती 
आणि शिव यांना स्त्री वपुरुष अशा संज्ञा जरी दिल्या जात असल्या, 
तरी त्यांच्यात केवर नाममात्र भेद आहे. त्या दोघातही एकुलते एक 
शिवतत्त्वच नांदत असते. ” 























ईश्वराचे अंतरंग 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 


दो दांडी एक श्रुती। दोहों फुलीं एक दृति। 
दोहों दिवीं दीप्ति। एकचि जेवीं। ।१-१८ | ।अ। | 
दों ओंठीं एकी गोठी। दों डोल्ं एकी दृष्टी। 
तेवीं दोघीं जिहीं सृष्टी । एकीचि जैं।।१९ | । 

“त्या दोघांच्या रूपाने अर्धेअर्ध होणारे ते एकच एक तत्त्व या 
विश्वात भरून ठेले आहे. टिपन्या दोन असल्बा तरी त्यांचा नाद 
एकच असतो. एकाच झाडावरची कोणतीही दोन पुष्पे घ्या, त्यांचा 
सुवास एकाच प्रतीचा असतो. दोन दीप एकाच प्रकारचा प्रकाश देतात. 
ओठ दोन असतात, ते शब्द एकोप्याने स्फुरावा म्हणून! दोन्ही 
डोब्व्यातून दृश्य तसेच दिसते. आणि खरे तर दोन्ही डोब्ब्यांतून 
पाहणारी दृष्टी एकच असते. त्याचप्रमाणे शिव व शक्ती यांच्यातून जी 
ही सृष्टी अवतरते, ती एकच असते. आणि या दोघांसह हे जगत 
म्हणजे एकच एक अफूट- अद्दैत - वस्तू होय. ” 

दाऊनि दोनीपण | एकरसाचें आरोगण | 

करीत आहे मेहुण। अनादि जैं।।१-२० | | अ।। 

जैं स्वामिचिया सत्ता-। वीण असो नेणें पतिव्रता। 
जियेवीण सर्वकर्ता | कांहीं ना जो ।१-२१ | | अ | | 
जैं कीं भाताराचें दिसणें। भातारूचि जियेचें असणें। 
नेणिजती दोघेजणें। निवडूं जियें।।२२।। 

“तीच ती परत्रह्मवस्तू द्विधापण दाखवून या शिवशक्तिरूप 
जोडप्याच्या रूपाने मेहूण म्हणून रससेवनास बसली आहे आणि त्या 
एकमेवाद्वितीय ब्रह्मरसाचे आकंठ पान करत स्वानंदात मग्न आहे. 
ती शक्ती पतिव्रता आहे. जेथे पती तेथे ती पतीच्या सत्तेने राहाते. ती 
त्याच्याशिवाय एकटी राहू शकत नाही. आणि तो शिवसुद्धा कसा 
आहे, पहा | तो तिचा पती आहे आणि ती नसेल तर त्याला कर्तृत्व व 
भोक्तृत्व कसे येणार | कारण तिचे दिसणेभासणे म्हणजे त्या शिवाचेच 
आहे आणि तो स्वत: तिचे अधिष्ठान आहे. शिव शक्तिरूप आहे व 
शक्ती शिवरूप आहे. अशी ती दोघे एकरूप आहेत. मग शक्ती 
कोणती व शिव कोणता, ते वेगवेगठे कसे ओव्ठखावे |” 
चिट्विलास: न 

“केले जगाएवढे लेणें। नामरूपाचें ” 


गोडी आणि गुलु। कापूरु आणि परिमलु | 

निवडु जातां पांगुलु। निवाडु होय | ।१-२३ ।अ || 
समग्र दीप्ती घेतां। जेविं दीपुचि ये हातां। 

तेवीं जियेचियां तत्त्वतां। शिवूचि लाभे | |२४ || 
जैशीं सूर्य मिरवे प्रभा। प्रभे सुर्यत्वचि गाभा। 
तैशी भेद गिलित शोभा। एकचि जैं।।२५।। 

“गूछ व त्यातली गोडी, किंवा कापूर व त्यातला परिमढठ 
एकमेकांपासून वेगछे करू गेल्यास ती त्यांना वेगछे करू पाहणारी 
क्रियाच पांगछी पडेल, समग्र दीप्ती हाती घेऊ पाहाणाराच्या हाती 
अंती दीपच येतो. त्याचप्रमाणे प्रकृतीच्या स्वरूपाचा विचार करू 
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गेले किंवा शिव व शक्ती यांस पाहू गेले तर तेथे शिवच दिसतो. 
सूर्याठायी त्याची प्रभा मिरवते व प्रभेमध्ये सूर्यत्वाचा गाभा असतो. 
त्याप्रमाणे ज्िव व ञक्ती हा संकेत आहे. यात भेद नाही, तर ही 
विश्वशेभा ज्यांच्यामुले प्रकटते, ते शिवशक्ती सूर्य आणि प्रभेप्रमाणे 
अद्देतत्वाचा बोध करून देतात.” 
कां बिंब प्रतिबिंबा द्योतक | प्रतिबिंब बिंबा अनुमापक | 
तैसें द्वैतमिसें एक | बरवत आहे | १-२६ | ।अ। | 
“प्रतिबिंब हे बिबाचे द्योतक असते आणि प्रतिबिंबास बिब प्रकाशवते. 
ही दोन्ही हुबेहूब सारखी असतात. तसेच ती एकमेकांसापेक्ष असतात. 
शिव-शक्ती यांचेही तसेच आहे. या विश्वास आरसा करून ते चिद्घन 
अद्वैत स्वरूप या शिवशक्तिरूप बिंबप्रतिबिंबाचा खेव्ठ आपणच शिव- 
शक्ती व विश्व होऊन खेठत आहे. या द्वैतमिषाने तेच ते एकमात्र 
मंडित झाले आहे.” 
सर्व शून्याचां निष्कर्षु। जिया बाईला केला पुरुषु | 
जेणें दाढुलेनि सत्ता विशेषु। शक्ती जालीं।। १-२७ | | अ। | 
जियें प्राणेश्वरीवीण | शीवींहीं शीवपण | 
थारो न शके तैं आपण | शीवें घडविली | ।२८ । | 
“शून्य गिक्ूूनि। गुणत्रयातैं नुरवूनि। तैं शून्य तैं महाझयून्य | 
श्रुतिवचनसंमत।।१3-९२६ ।।” असे ज्ञानेश्वारंनी म्हटले आहे. 
शुन्य- निःशून्यांस गिल्नून जे राहाते; त्रिगुणांचे नावही जे साहत नाही; 
सर्वशून्यांचे जे सत्तारूप सार आहे; त्यास महाझून्य म्हणतात. हेच 
स्वरूप! अशा त्या महाशून्यास नवरा करून स्वत: त्याची बायको 
होऊन सत्ताविशेष पावणारी ती शक्ती शिवाधीन होऊन राहाते. अज्ञान, 
अविद्या, माया, प्रधान व प्रकृति ही याच शक्तीची नावे आहेत. या 
शक्तीशिवाय शिवासही शिवपण येत नाही. त्या शक्तिरूप प्राणेश्वरीशिवाय 
त्यास थारासुद्भधा नाही. आणि ती शक्ती तर शिवाचीच घडलेली आहे. ” 
ऐश्वयेंशीं ईश्वरां। जियेचें आंग संसारा | 
आपण होऊनि उभारा | आपणचि जैं।।१-२९ । ।अ | | 
पतीचेनि अरूपपणें | लाजौनि आंगाचें मिरवणें | 
केलें जगाएवढें लेणें। नामरूपाचें | ।३० | । 
“किंबहुना होये सर्व। पुरुषाचें हें 
“सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, स्वतंत्र, नित्यमुक्त असा जो ईश्वर, 
तो म्हणजे मायाविशिष्ट ब्रह्मच होय. त्या ईश्वरासही ऐश्वर्य प्रदान 
करणारी, हे संसारमय जगत म्हणजे जिचे अंग आहे आणि जे 
तिच्याचमुले उभे आहे, अशी ती शक्ती शिवस्वरूपच आहे. यश, 
श्री,औवार्य, ज्ञान, वैराग्य व ऐश्वर्य हे ईश्वराचे सहाही गुण तीच होते. 
त्याच्या विराट, वैश्वानर, वैराजादी स्वरूपांनाही तीच प्रकट करते. 
विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत व मूब्ठमाया अशी जी ईश्वराची चार 
अंगे आहेत, ती म्हणजे ही शक्तीच होय.” 
शिवास वा त्या ईश्वरास रूप नाही, तो अरूप आहे. तो कसा 
आहे पाहा: “जैंअनंगु तो पेंदा। निकवडा चुसधा। जीर्ण अतिवृद्वा। 


ईश्वराचे अंतरंग 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 


पासूनि वृद्//89-९८१॥। तेयां आडनांव पुरुषु। एहवी तो स्त्री 
ना नपुंसकु। किंबहुना एकु। निश्चयो नाहीं।/९८२।। तो अचक्षु 
अश्रवणु। अहस्तु अचरणु। रूपु ना वर्ण। नाम आथी।।९८३॥। 
अर्जुना कांहीच जेथ नाहीं। तो प्रकृतिचा भर्तारु पाहीं। की भोगणें 
ऐसेयांहीं। सुखदु:खाचें।।/९८ ४॥।” 

“त्या नव्याच्या अशा स्थितीमुल्े लज्जित झालेली शक्ती त्याचे 
ते व्यंग झाकण्यासाठी आपणच त्याचे सर्व काही झाली. आपले 
अंगप्रत्यंग खुलवणारे जगाएवढे लेणे ती ल्याली. ते नामरूपाचे लेणे 
चढवून त्या अरूपासह ती नांदते आहे.” 

ज्ञानेश्वरीत म्हटले आहे: “तंयाच्या तंव ठाईं। निपटूनि कांहीच 
नाहीं। की तेयां आघरवेही। आपणचि होय।॥१9-९९९॥। तेयां 
स्वयंभाची संभूती। तेयां अमूर्त्ताची मूर्ती। आपण होय स्थिती। 
ठाओ तेयां।।/१००० ।। अनारत्ताची आरती तेयां पूर्णाची तृप्ती। 
तेयां अकुलाची जाती। गोत होय।।9००१ ।। तेयां अचर्चाचें चिह्न । 
तेयां अपाराचें मान। तेयां अमनस्काचें मन | बुद्वीही होये ।/8००२॥। 
तेयां निराकाराबां आकार। तेयां निर्व्यापाराचा व्यापार। 
निरहंकाराचा अहंकार। होऊनि ठाके।।१००३ ।। तेयां अनामाचें 
नाम। तेयां अजाचें जन्म। आपण होय कर्म । क्रिया तेयां।/१००४ ।। 
तेयां निगुणिाचें गुणु। तेयां अचरणाचें चरणु। तेयां अश्रवणाचें श्रवणु। 
अचलषुचें चक्षु।/१००१ ।। तेयां भावातीताबें भाव। तेयां निरवयवाचें 
अवयव। किंबहुना होय सर्व। पुरुषाबें हें।((१००६ ।।” 

“जियेतैं पाहावयाचियां लोभा। चढे दृष्टत्वाचियां क्षोभा ” 


ऐक्याचाही दुकाला। बहुपणाचा सोहोला | 

जिये सदैवेचिया लीला | दाखविला | १-३१ ।|अ || 
आंगाचियां आटणियां। कांतु उवाया आणिला जियां। 
स्वसंकोचें प्रिया। रूढविली जेणें ।३२ | । 

“मी एकच आहे; तोच अनेक होऊन माझे खुख मी भोगावे, ” 
अशा मूत्ठ संकल्पासच माया वा ञक्ती असे म्हणतात. खरे तर 
द्वैतसापेक्ष अद्वैताचासुद्धा जेथे लेश नाही, असा शिव आहे. पण ही 
शक्ती अक्षरश: महाशून्यही जेथे निरवले जाते, तेथे बहुरूप्याचा 
सोहोव्ठ प्रकट करते. “जियेंतें अहुमालु। रूपागुणाचा चालुढालु। 
तैं भलतैसाही खेलु। लेखा आणी।॥१9-९८ ६ ॥।” अशी लीलामयी 
ती शक्ती आहे. तिला असा विलास करता यावा म्हणून शिव स्वतःस 
संकोचून घेतो. अनंत, अमर्याद, अव्यक्त, व्यापक असे शिवतत्त्व या 
विश्वात संकोचून अणुरेणूतूनही वावरू लागते, ते असे |” 

जियेतैं पाहावयाचियां लोभा। चढे दृष्टत्वाचियां क्षोभा 
जियेतैं न देखतुचि उभा। आंगचि सांडीं। ।१-३३ | ।अ || 

“त्यात्याच्या व्यक्त रूपाभोवती आपले विशाल मायिक आवरण 
ती शक्ती लीलया पसरवून हे जग आकारास आणते. परंतु जेव्हा ती 
शक्ती स्वत:चे अंग आटवते, सर्व तत्त्वे व भूते यांची आटणी करत 
जाते, तेव्हा प्रहुद्ध तेजस्वी कुंडलिनीशक्ती च्या रूपने अवतीर्ण होऊन 
शिवतत्त्वास प्रकट करते; त्या शिवतत्त्वाचा साक्षात्कार घडवून जीवास 
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धन्य करते. असे जिव-शक्ति मिषाने ते आत्मरूप आपले आपणाशी 
लीला करते. आपल्बा त्या सुलक्षणी कांतेस डोछे भरून पाहावे या 
इच्छेने शिव द्र॒ष्टा पुरुष होतो, पण ती जगतशोभा त्याला 
निमिषमात्रसुद्धा जर दिसेनाशी झाली, तर तिच्या विरहाने दुःखी होऊन 
तो आपले अंग टाकून देतो आणि स्वस्वरूपी लीन होतो.” 
शक्तीसह शिव:::: 
शिव तोच शक्ती 

कांतेचियां भिडा। अवला होय जगायेवढा | 

अंगविला उघडा | जियेवीण ।।१-३४ | ।अ। | 

जो हा ठांव मंदरूपें | उबाइलेंपणें हारपे। 

तो जाला जियेचेनि पडणें। विश्वरूप | | ३ ५ | | 

“खरे पाहता हा शिव अरूप आहे. पण कांतेच्या हट्टामुल्ठे तो या 

ब्रह्मांडाएवढे रूप घेतो. पण तिचा संग सुटला की हा पुन: अंगहीन 
होतो. हा त्या प्रकृतीच्या कलाने वागून या जगाचा सोहोब्ग निर्मितो. 
रक्ती त्या शिवाचीच आणि हे द्र॒ष्टेपण तिच्यामुल्ठे त्याला चिकटते. 
त्यामुले हा जगदाभास्र दिसतो. वास्तविक द्र॒ष्टा-दृश्यभावातीत 
असणारा शिव नित्य आपल्या निजसत्तेत नांदत असतो. अक्रिय, 
अचल, स्थिर असा असूनही प्रकृतीमुल्ठे विस्तार पावून तो आपल्या 
स्वरूपास हरवून बसतो. या विश्वरूपाने तो नटतो, ते प्रकृतीच्या 
सौंदर्यास भुलून |” 

जियां चेवविला शिवु। वेद्याचें बोणें बहु। 

वाढितेणेंशी जेऊं। धाला जो | ।१-३६ | ।अ। | 

निदेलेनि भातारें। जैं वियें चराचरें। 

जियेचां विसांवला नुरे। आंबुलेपणही | ।३७ || 

“जाणण्याजोगे हे सर्व पदार्थ रचून त्यांचा आस्वाद घेण्यासाठी 

ती पतिव्रता त्या नित्य आनंदात लीन असणाय्या चित्स्वरूपास जागे 
करते. पण तो जागा होताच सर्व ज्ञेय वस्तूंसह त्या स्त्रीचा आस्वाद 
घेऊन जगाचा फडशा पाडतो. प्रपंचासह प्रकृतीला आपणापोटी छीन 
करून घेत जागृत झालेले ज्ञान आपल्या मूठ चिद्घनस्वरूपी विराजते. 
भ्रतारास झोप लागली आहे, असे पाहून शक्ती या चराचरास जन्म 
देते. पण जेव्हा ती स्वत: झोपते, म्हणजे शिवात लीन होते, तेव्हा 
शिवपणासह या विश्वाचा लोप करते.” 
शिव तोच शाक्ती 


जंव कांत लपो बैसें। तंव नेणिजे जियोदेशें | 
जिये दोघें आरिसे। जियां दोघां ।।१-३८ | ।अ।। 

“या प्रकृतिरूप स्त्रीचा कांत म्हणजे शिव जेव्हा या जगताच्या 
पसाय्यात लपून बसतो, तेव्हा त्या अज्ञानस्वरूप राक्तीच्य प्रादुर्भावामुन्ठे 
त्याला कोणीही ओछखू शकत नाही. असे असले तरी शिव व शक्ती 
हे एकमेकांस दाखवणारे आरसेच आहेत. शक्ती तोच शिव आणि 
शिव तोच शक्ती आहेत. या शक्तिस्वरूप विश्वपसाय्यात शिवच प्रतिबिबित 
झाला आहे आणि त्या शिवस्वरूपावर शरक्ती ही या विश्वैकमात्ररूपाने 
प्रतिबिंबित झाली आहे.” 


ईश्वराचे अंतरंग 





योगदा श्रीज्ञानेश्वरी ५६६ उन्मेष:३६:शिवशक्तीचा चिट्विलास 
चिद्विलास गिवगत्तयद्वैत:::: 
जियेचेनि आंगलगें। आनंद आपणां आरोगूं लागे। प्रणवाचे मूछ 


सर्व भोक्तृत्वही नेघे । जियेवीण कांहीं । १-३९ ।।अ।। 
“शक्तीच्या अंगसंगाने शिव स्वत: आनंदस्वरूप असूनही स्वानंद 
उपभोगू लागला. ते ब्रह्म शक्तीसह असल्यामुले स्वसंवेद्य झाले . या 
विश्वरूपाने विनटलेल्या त्या शक्तिरूपी कांतेच्या कणाकणातून, 
अणुरेणूतून तो शिव स्वानंदाचा उपभोग घेतो आहे. दृश्य व द्रष्टा, 
भोग्य व भोक्ता, हा संबंध त्या शक्तीसह शिवामुलेच उपलब्ध झाला 
आहे. पण ही दोघे शिवस्वरूपच असल्यामुब्ठे आपणच आपणांस 
उपभोगत आहेत. परंतु शक्तीच जर लोपली तर हे भोक्तृत्व - सर्व 
प्रकारचे उपभोग घेण्याची क्षमता - हा स्वानंद - कसा राहील !” 
जेयां प्रियेचें जैं आंग। जो प्रियु जियेचें चांग। 
कालवूनि दोन्हीं भाग। जेविते आहाति।।१-४० | |अ।| 
“ही विश्वरूप प्रकृती - ही शिवा- म्हणजे शिवाचे सौंदर्य प्रकट 
करणारे रूप होय. आणि ही शक्ती त्या शिवास अलंकृत करत असते. 
ही दोघे एकत्र बसून या जगदूपी पात्रातून स्वानंदभोजन करतात. 
आपल्याच अंगापासून बनविलेल्या सुग्रास अशा या दृश्य-द्रष्टास्वरूप 
भोज्य पदार्थाचा मनमुराद आस्वाद घेण्यात ती तद्लीन झालेली असतात. 
या दोघाना वा त्या विश्वास त्या शिवशक्ती एकरूपत्वाहून भिन्न 
समजणाय्या लोकांसाठी हा विश्वाचा आभास वृश्यमान होतो. पण 
त्यांचे ऐक्य जाणणाय्यांसाठी शिव-शक्तीचा चिद्विलासच प्रतीत 
होतो. विश्वरूपाने शिव-झक्ती नित्य विलास करत एकत्चाने नांवत 
आहेत, असे या चिह्विलासाच्या प्रतीतीचे स्वरूप आहे. ” 
जैशीं कां समीरेसगट गती | कां सोनियासगट कांति। 
तैशीं शिवेशीं शक्ती। आघवीचि जैं।।१-४१ | |अ।। 
कां कस्तुरीसगट परिमलु। कां उष्मेसगट अनलु। 
तैसा शक्तीशीं केवलु। श्रीशिवुचि जो |।४२ || 
राती आणि दिवो। पातली सूर्याचा ठावो। 
तैसा आपुलियां सांचीं वावो। दोघें जिये।।8३ ।। 
“वायूसह त्याची गती जशी असते; किंवा सोने जसे त्याच्या 
तेजासह - कांतीसह - असते; त्याप्रमाणे ही अवघी शक्ती - तिचे हे 
जगदूप - शिवासह आहे. कस्तुरीच्या संगतीने परिमठ जसा राहतो; 
किवा अग्नी जसा उष्णतेच्या संगतीने असतो; तसा हा श्रीशिव शक्ती सह 
जगदूपाने असतो. शिव-शक्तिमिषाने ते एकले स्व-रूप आपणाशी 
क्रीडा करत आहे. रात्र व दिवस ही सूर्याच्याठायी कशी राहू शकणार ! 
त्या तेजोघनामुठेच जगतात ही दोघे प्रकट होतात. त्याचप्रमाणे त्या 
स्वप्रकाशी स्वरूपाठायी शिव व ञक्ती अशी दोन रूपे कोठून असणार | 
ती तर केवठ जगदूपाने भासतात. हा जगदाभासच त्या स्व-स्वरूपाचा 
ऊनसावलीचा खेर आहे.” 


अनिर्वाच्य - अचिंत्य - निरालंब- निराकार - सद्सद्विलक्षण 
अशा मूल ब्रह्मस्वरकूपात आदिसंकल्प - “एको5हं। बहुस्याम्‌।” 
असा उद्धवतो. तोच प्रणवाचे मूव्ठ आहे. प्रणवाच्या अकार, उकार व 
मकार आणि अमात्रा अशा साडेतीन मात्रा मिल्दून 35कार प्रकटतो. 
त्यांच्यापासून जाग्रति-स्वप्न - सुषुप्ति या तीन अवस्था, तसेच 
व्यष्टी व समष्टी इ.मुठे जगत प्रकटते. या संसारवृक्षास म्हणूनच 
प्रणवापासून विरूढणारी दशा असे म्हणतात. 

किंबहुना तियें। प्रणवाक्षरीं विरूढतिये | 

दशेचीही वैरिये। शिवशक्ती | । १-४४ | ।अ।। 

हे असो नामरूपाचा भेदशिरा | गिलित एकार्थाचा उजिरा | 
नमो तेयां शिववोहरा। ज्ञानदेवो म्हणे | ।४५ |। 

“या जगज्जाणिवेची वैरी दशा म्हणजे शिवशक्तियुगूल आहे. 
या जाणिवेचा लोप करवत सच्चिदानंदस्वरूप ब्रह्माची अनुभूती येते. 
नामरूपात्मक जगताचा भेद व अद्दैताचे ऐक्य हे सर्व काही गिल्ून 
टाकणाया त्या स्वरूपानंदी तड्लीन असलेल्या अशा या शिवशक्ती 
दांपत्यास ज्ञानदेव नमस्कारिताहेत.” 

अर्थात असे वंदन करणे त्याच अचिंत्य स्वरूपावस्थेत असणाय्या 
श्रज्ञानेश्वरांसारख्या संतांसच शक्‍्य आहे ! 
शिवशक्तियुगुलास वंदन 


जेयाचां रूपनिर्धारी | गेली परेसीं वैखरी | 

सिंधुसीं प्रछदयनीरीं। गंगा जैशीं | ।१-४६ | ।अ || 

जेयां दोघांचां आलिंगनीं। विरौनि गेली दोनीं । 

आधघवेयांची रजनी। दिठीचि जैं।॥४७।। 

वायु चलवलेंशीं। जिराला व्योमाचिये कुशी | 

अटला प्रल्यप्रकाशीं। सप्रभ भानु ४ ८ ।। 

तेवीं निहालितां येयांतैं। गेलें पाहाणेंनशी पाहते | 

पुढुति घरौतें वरौतें। वंदिलीं तियें।।४ ९ ।। 

“प्रव्य्यकाव्गी सागरात गंगेचे जठ जसे लय पावते, त्याप्रमाणे या 

बअल्लस्वरूपाचा निश्चय करू पाहणाय्या वैखरीचा परावाणीत लय होतो. 
असे ते स्वरूप अनिर्वाच्य आहे. या शिव-शक्तीचे आलिंगन किती 
दृढ आहे, पाहा |! ही दोघे एकमेकांस आलिंगत एकमेकात अक्षरश: 
विरून गेली आहेत.दृष्टी नाही कां जशी रात्रीत विरून जात | अथवा 
ज्ञानसूर्याच्या प्रकाशात अज्ञान नाही का जसे विरून जात! वायूही 
असाच गगनाच्या कुशीत जिरून जातो. प्रव्यकाव्गच्या शतकोटी 
सूर्याएवढया प्रकाशात सूर्यसुद्धा असाच आपल्या प्रकाशासह दिसेनासा 
होतो. या प्रकृति-पुरुष वा शिव-ञक्ती दंपतीस न्याहालणाय्याचे 
असेच होते. द्रष्टा - दृश्य - दर्शन आदून जाते व ते सर्व त्या 
एकमेकात विरून गेलेल्या युगुलात विलीन पावते. अशा त्या दोघांना 
वंदन असो !” 


ईश्वराचे अंतरंग 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


_.-.5 नवम स्कंध -(३६-३८उन्मेष) 





त्रिपुटीचा लोप 
असे वंदन अर्थातच अनन्यत्वानेच केले जाऊ शकते, अन्यथा 
नाही. या वंदनाची रीत आणिक पाहा: 
जेयाचियां वाहणीं | वेदकु वेद्याचें पाणी। 
न पिये पण सांडणी। अंगाचिही करी | | ५० | | 
तेथ मी नमस्कारा-। लागीं हों दुसरा। 
तहीं लिंगभेदा पहा। जोडूं जाबो | ५१ | | 
परि सोनेनसी दुजें। नव्हतु लेणें सोना भजे। 
हैं नमन करणें माझें। तैसें आहे।।५२ || 
“ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय या त्रिपुटीरहित जलौघसदूश अशा त्या 
वेद्य पख्रह्मस्वरूपास जाणण्यासाठी जेव्हा त्यातील एक प्रवाहस्वरूपच 
असा जिज्ञासू जातो, तेव्हा त्या जलौघातीलच एक होऊन जाऊन 
आपला अहंकार त्यागत त्याच्याशी मिसद्गून जातो. अशा या 
आत्मवस्तूस जेव्हा मी वंदन करू जातो, तेव्हा दुजेपणा- द्वैत -होते. 
म्हणून अभेदत्वानेच असे वंदन करावयास हवे. सुवर्णापासून भिन्न न 
होता सुवर्णालंकार जसा घडतो, तसेच त्या शिवशक्तिस्वरूपाहून 
भिन्न न होता माझे हे वंदिणे असते.” 
सांगतां वाचेतैं वाचा। ठावो वाच्यवाचकाचा | 
पडतां काय भेदाचा। विटालु होये।।१-५३ | |अ | | 
सिंधु आणि गंगेची मिलणीं। स्त्रीपुरुषा नामाची मिरवणी | 
दिसतसे तह्हीं काय पाणी | द्वैत होईल | ५४ || 
“वाचा हा रब्द वाचेद्वारे उच्चरला जातो. पण तेथे वाच्य व 
वाचकता हा भाव दिसत असला, तरी रब्दाने ध्वनित केलेला अर्थ 
आणि वाचा यांच्यात जसा नाममात्र द्वित्वभाव असतो; सिंधुसागर 
जेव्हा गंगेस मिठीत घेतो, तेव्हा त्यांच्यांत कसा नाममात्र पुं-स्त्रीभेद 
असतो - जछ ते जरच ! त्यात स्त्री-पुरुष कसे असणार | तसाच 
नाममात्र द्वैतभेद मी - वंदन करणारा व ते - वंदिले जाणारे - या 
दोघात आहे.” 
ज्ञानेश्वरांचा संकल्प 
वाचातीत- नामरूपातीत - द्वैतातीत- वंदनातीत - अवेद्य- वेद्यातीत 
- अवाच्य - अनाम - अरूप - अद्वैत - असे परब्रह्मस्वरूप आहे. 
तरीही ते “जेयांचां वाहणीं। बेवकु वेद्याचें पाणी। न पिये सांडणी। 
अंगाचीही करी।।9-५० ।।अ॥।” असे आहे. हेच ते स्वसंवेद्य - 
वेदप्रतिपाद्य - आत्मरूप आहे. यालाच वंदित - याचाच उद्घोष करत 
- याचाच जयजयकार करत - ज्ञानदेवांनी आपली ज्ञानेश्वरीतील 
नांदीची ओवी रचली आहे. 
>कारस्वरूपाने प्रकटत आपले अखंडत्व जसेच्या तसे अभंग 
जपणाय्ा त्या शिवशक्तियुगुलैकरूप आद्य अशा परमतत्त्वास 
आव्ववतच ज्ञानदेवांनी पहिली माझी ओवी ज्ञानदेवीतून गायिली 
आहे.“>* नमो जी आद्या। वेदप्रतिपाद्या। जय जय स्वसंवेद्या। 
आत्मरूपा।॥१-१॥।” या ओवीतून झंकारणारा नाद संपूर्ण 
ज्ञनेश्वरीच्या अंतरंगातून निनादत असतो. 


उ5काररूपी आद्य स्वसंवेद्य अशा त्या परतत्त्वास वंदन करत 
ज्ञानदेवीचा गाभारा आपल्या झणत्काराने आपूर्ण भरून टाकणारा, 
त्याचा जयजयकार करणारा ज्ञानदेवांचा बिद्विलास आपल्या 
अंतःकरणाच्या गाभ्यास साद घालीत ज्ञानेश्वरीच्या ओवीओवीतून रुजी 
घालत राहतो. हा चिद्विलास व हा जयजयकार आपि हे नमन हाच 
खरे तर ज्ञानदेवीचा मृठ्ठ संकल्प आहे. हा संकल्प सोडतच ज्ञानेश्वरांची 
ही रचना साकारते. आणि तिचा असा हा उगम अमृतानुभक्योगे 
अवलोकत असता स्तिमित होऊन आपण पाहत राहतो | आणि आपला 
प्रवास त्या संकल्पप्रवाहाच्या काठाकाठावरून कसा पुढे सरकत जातो 
आहे, पाहा | 
चिट्विलास: ०6 

अद्वैतातील लीला 


पाहें पां भास्य भासकता। आपुलां ठाईं दावितां। 
एकपण काय सविता। मोडीतसे | । १-५५ | | अ | | 
चांदाचियां दोंदावरी | होती चांदिणियांची विखुरी। 
काय उणें दीप्तीवरी। गिंवसों पां दीपु | । ५६ | 
मोतियाची कील । होय मोतियावरी पांगुल। 
आगलें निर्मल | रूप ये कीं। ५७ | | 
“रवी स्वतःस स्वत:च प्रकाशवतो. प्रकाइयही रवीच आणि 
प्रकाशकही रवीच. तसेच प्रकाशही रविचाच असतो. असे असूनही 
तो काही त्रिधा होत नाही; जसाच्या तसाच, एकुलता एकच असतो. 
चंद्राचे दोंद चांदण्याने फुटते. पण चंद्र अन चांदणे काय वेगवेगके 
असतात! दीपास त्याची दीप्ती झाकून टाकत असली, तरी ती त्याचीच 
असते ना! मोत्यांचेच पाणी मोत्यांवर असते. तरी ते काय मोती झाकून 
टाकते काय | उलट त्याच्यामुके मोत्यांचे आगन्ेवेगक्ठे निर्मठ रूप 
खुलूनच येत नाही काय |” 
मात्राचियां त्रिपुटीयां। प्रणवू काय केला चिरटिया। 
कींणकार ती रेघटिया | भेदविला काईं। । १-५८ | | अ। | 
“प्रणवाच्या म्हणजे $काराच्या तीन मात्रा असतात. अकार, 
उकार वमकार. पण त्यांच्यायोगे प्रणवाच्या काय तीन चिरोट्या झाल्या 
आहेत का। आणि “ए ?कार (ण कार) तीन रेघोट्यांचा असला 
म्हणून त्याचे काही तीन तुकडे थोडेच होतात ! शिव व शक्ती यांचे 
ऐक्य न मोडता वर या विश्वरूपाचे साजिरे रूप जर लभत असेल, 
तर काय हरकत आहे !” 
अहोएक्याचें मुदख न ढले। आणि साजिरेपणाचा लाभुमिले। 
तहीं स्वतरंगाची मुकुलें। तुरंबु कां पाणी | ।१-५९ | ।अ। | 
म्हणौनि भूतेशु भवानी। वंदिली न करौनि सिनानीं। 
मी निघालो नमनीं। तैं हे ऐसें।।६० | 
अद्वैत तत्त्वज्ञानाला बाधा न येता जर ज्ञानदेवांचा चिद्विलास 
उपभोगता येत आहे, तर पंडितांनी तेथे का न रममाण व्हावे ! “पाण्याचा 
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एकपणा न बिघडता जर त्यास आपल्बा तरंगरूपी पुष्पांचे अवप्राण 
करता येत आहे व त्या जब्पुष्पांस मस्तकी धारण करून आपली 
शोभा वाढवता येत असेल, तर पाण्याने तसे का नसावे| शिव व 
शक्ती यांचे ऐक्य तसेच ठेवून त्यांना हा ज्ञानदेवांचा चिढ्वि्ास॒ वंदन 
करत आहे. ज्ञानदेवांचे त्या परम आद्यस्वरूपास जे नमन आहे, 
ते असे |” 


“रंभागर्भु आकाशों। रिगाला जैसा ” 


दर्पणाचेनि त्यागें। प्रतिबिंब बिंबीं रिगे। 
कां बुडी दीजे तरंगें। वायुचा ठेला । ।१-६१ | | अ || 
ना तहीं निदजातखेंवों | पावे आपुला ठावो | 
तैज्ञीं बुद्धित्यागें देवी देवो | वंदिली मियां ६२ | | 
सांडूनि मिठपणाचा लोभु। मिठें सिंधुत्वाचा घेतला लाभु। 
तेवीं अहं देऊनि मी शंभु। शांभवी जालों | ।६३ || 
“आरशाच्या त्यागाने बिंबात प्रतिबिंब मिसद्ून जाते. वायू 
स्तब्धावला की जब्ीचे तरंग अंतर्धान पावतात. निद्रा आपणापासून 
प्रसवलेल्या स्वप्नदृश्यांसह नाहीशी होते, तेव्हा स्‍्वतःस आपण गवसतो. 
याप्रमाणेच अहंबुद्भीचा त्याग केल्याने त्या मूठ देव व देवीस - शिव व 
शक्तीस - आपण वंदू जातो. आपले मिठपण त्यागल्याने मिठास 
सागरत्व प्राप्त होते. तसा आपला अह नमनाद्दारे त्या परमात्म्यास 
अर्पून मी शंभू व शांभवीस्वरूप झालो आहे.” 
शिवशक्ती समावेशें | नमन केलें म्यां ऐसें 
रंभागर्भु आकाशें। रिगाला जैसा | । १-६४ | ।अ।। 
“त्या भूतेश- भवानीस - त्या शिव-शक्तीस - त्या गंभु-शांभवीस 
- अशा अद्दय युगलस्वरूपात सामावून घेत मी नमन करत 
आहे. माझे नमन म्हणजे केल्वीच्या गर्भातील आकाशाने आकाशाकडे 
झेपावत आवेगाने वाढावे, तसे आहे. गगनस्वरूप असा भी - ज्ञानदेव 
- गगनाकार अशा या चिढ्विलासी नमनाद्वारे माइयाठायीच्या 
चिदाकाशासह त्या स्वस्वरूपीच्या महदाकाशाशी एकरूप 
झालो आहे.” 
अमृतानुभव व ईश्वरप्रणिधान 
ईश्वरप्रणिधानासाठी ईश्वराचे स्वरूप समजावून घेणे नितांत 
आवश्यक आहे. त्यासाठी “पिता5हमस्य जगतो माता .... ।/९- 
१७॥।” या श्रीकृष्णोक्तीचे रहस्य हे असे अमृतानुभवाद्वारे आपण 
समजावून घेऊ शकलो. या जगताच्या मातापित्यांची - शिव-शक्ती, 
प्रकृति-पुरुष आदी नामांनी ओ्खल्दा जाणाय्या त्या आदियुगुलाची 
ओकन्‍्ख करून घेत असतांनाच पितामह कोण तेही आपल्या लक्षात 
आले असेलच., 
वेद्य, पवित्र, कार, ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद असे तेच 
परमतत्त्व आहे. हे तत्त्व कसे आहे, त्याचा जीव व जगत यांच्याशी 
कोणत्या प्रकारचा संबंध आहे, या सर्वासह ज्ञानदेवांच्या चिद्विलासाच्या 
तत्त्वज्ञानाची अशी सुरेख उकलण अमृतानुभवात केलेली आहे. 


अमृतानुभव खरे तर ज्ञानेशांच्या तत्त्वज्ञानाचा ग्रंथ म्हणून प्रसिद्ध 
आहे. त्यातील चिद्विलासवाद म्हणजे हे पहिले शिव-शक्तिसमावेशन 
नावाचे प्रकरण आपण नुकतेच पाहिले. येथून त्या ग्रंथाच्या 
ईश्वरप्रणिधानाची सुरुवात होते. आणि ग्रंथारंभीच्या इलोकपंचकाद्दारे 
त्यांनी त्या ईश्वरास - त्याच्या गुरुस्वरूपास केलेले नमन दुसन्या 
प्रकरणी गुरुस्तवनमिषे विस्तारित रूप घेते. तेही आपण पूर्वी आस्वादिले 
आहेच (उन्मेष:११:अमृतानुभवातील गुरुदर्शन, पृ.क्र.१८५ ते १९३). 

त्यानंतर अमृतानुभवात जी प्रकरणे येतात, ती आत्मरूपाचे दर्शन 
घेतघेतच त्यास वंदन कसे करावे याच्या ओनाम्यासाठी. आणि 
सरतेशेवटी महत्त्वाचे असे जीवन्मुक्तदशाकथन हे प्रकरण येते, ते 
ईध्वर्रणिधान साध्य होऊन जी समाध्यवस्था प्रकटते, तिच्या 
वर्णनासाठी ! आणि परिशिष्टवजा जे अखेरीस ग्रंथमहिमान या नावाने 
ओन्‍्खले जाते, ते प्रकरण त्या जीवन्मुक्ताचे आत्मकथन होय. 
ग्रंथ 

हा सर्व विचार आताच पाहणे आवश्यक नाही. ज्ञानेश्वरीच्या 
संदर्भात या विषयांचा जरूर तसा रसास्वाद योग्य त्या वेठी आपणांस 
घेता येईल. परंतु जिज्ञासूंच्या माहितीसाठी हे स्वल्प निर्देशन 
केले आहे. अमृतानुभवाची वेदांताशी (केवलाद्वैताशी) मिठणी 
केलेली ज्यांना पहावयाची असेल, त्यांना पुढील ग्रंथ उपयुक्त ठरतील. 
१) श्रीरंगनाथमहाराज परभणीकरकृत अमृतानुभवविवरण व २) 
अम्ृतानुभव - वै. श्री विष्णुबुवा जोग महाराज. 

तसेच अमृतानुभवावरील प्रासादिक रचना म्हणजे 
१) श्रीशिवकल्याणस्वामीकृत श्रीअमृतानुभवविवरण वा 
नित्यानंदैक्यदीपिका व २) परमहंस श्री स्वामी स्वरूपानंदकृत अभंग 
अमृतानुभव हे ग्रंथ वेदांतविचारात अडखनणाय्या जिज्ञासूंसाठी 
उत्कृष्ट मार्गदर्शक ठरतात. 

और रा. ना. सराफ यांचा सार्थ अमृतानुभव हा ग्रंथही पाहाण्यायोग्य 
आहे. त्यात विषयाची ओन्‍्ख सुलभरीत्या होते. अमृतानुभवाचे 
आधुनिक साहित्यिक पद्धतीचे रसग्रहण डॉ. वि. रा. करंदीकर त्यांच्या 
ज्ञानवेवांचा आत्मसंवाद या ग्रंथात करतात. 
समारोप 

या सर्वात सोप्या मराठीत अमृतानुभवाचे भावविश्व प्रकट करणारे 
पावसचे स्वामी श्रीस्वरूपानंद कोणास जास्त जवव्चे वाटणे 
साहजिकच आहे. तरी श्रीज्ञानदेवांच्या अमृतानुभवास आपल्दरापर्यत 
आपून पोहोचवणान्या या उल्लेखित तथा अनुलेखित समग्र 
साहित्यधारेचा ऋणनिर्देश करून आपण दुसय्या एका ईश्वरप्रणिधानाशी 
संबंधित अशा महत्त्वाच्या संकल्पनेकडे वर्ग या. पतझ्जलींनी “तस्य 
वाचक: प्रणव: ” असे ज्याबइल म्हटले आहे, त्या ईश्वराचे 
35कारनिर्दिष्ट स्वरूप आपणास अवलोकावयाचे आहे. त्यासाठी 
प्रयोजन आहे पुढील उन्मेष क्र. ३७ - $कार व प्रणव याचे. 
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ऊँकाराचे स्वरूप: ::: 
ऊंकारदर्शन 

प्रणव वा 35कार ही ईश्वरप्रणिधानाशी संबंधित अशी अत्यंत 
महत्त्वाची संकल्पना आहे. या संकल्पनेस धरून तिचे महत्त्वपूर्ण 
निर्देश, उल्लेख आणि विवरण गीतेत आलेले आहे. पतञ्जलींनीसुद्धा 
“तस्य वाचक: प्रणव: ।।/१-२७।।” व “तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ 
44१-२८।॥।” अशा सूचक सूत्रांद्वारे या संकल्पनेचे अतीव महत्त्व 
प्रदर्शित केले आहे. ईश्वरप्रणिधानातील ईश्वराचे गमक आणि ईश्वराप्रत 
पोहोचण्याचे साधन हा प्रणव असल्याचे त्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे. 

ज्ञानेशांनीसुद्धा ग्रणण व ३5कारास आपल्या अभंगांत व ज्ञानेश्वरीत 
गौरवून उच्च स्थान प्रदान केले आहे. उपनिषदे तर याचा महिमा 
गातातच. एवढेच काय | पण महत्त्वाचे समजले जाणारे मांडुक्योपनिषद 
तर यालाच वाहिलेले आहे. या उपनिषदावरील गौडपादाचार्याची कारिका 
प्रसिद्ध आहे. गौडपादाचार्य हे श्रीमच्छंकराचार्याचे परात्परगुरू ! 

वैदिक वाड्मयात आपल्बा मांगल्याने विराजमान झालेला मंत्रराज 
कोणता आहे म्हणाल तर तो हा एकाक्षरी 55 / 35 हे गणेशाचे प्रतीक 
समजतात. वेदमंत्रारंभी 35कार उच्चारावा लागतो. कोणतेही वैदिक 
अनुष्ठान, गायत्रीमंत्रजप वा इतर मंत्र साध्य करण्यापूर्वी $काराचा 
विधिपूर्वक ठराविक संख्येचा जप करणे अभिप्रेत असते. 

अंकारजप वासनामूल नष्ट करणारा समजला जातो. 
योगसाधकांसाठी ३5कार म्हणजे साक्षात वरदात्री मातृदेवता म्हटली 
पाहिजे. ध्यानयोग्यांचा मार्ग 5काराच्या पाऊलवाटेवरून जातजात 
अंती #काराच्या गहन गभीर गुहेत प्रवेशतो. #काराचा निनाद 
अंत:करणाचा गाभारा भरून टाकत त्या परब्रह्म परमेश्वराचा 
साक्षात्कार घडवून देतो आणि #कारमय झालेला साधक सिद्ध 
होऊन त्या स्वरूपी लीन होतो. #काराचे एवढे हे सामर्थ्य आहे. 

अशा त्या #काराचे थोडेसे दर्शन घेण्यासाठी आपणास गीता- 
ज्ञनेश्वरीचा प्रांत अभ्यासणे आवश्यक आहे. ईश्वप्रणिधान हा अतीव 
महत्त्वाचा विषय आपण हाताव्ठत असता नुकतीच आपल्बा हाती “पैं 
ब्रह्मगीजा जाहला अंकुरु। घोषध्वनि नादाकारु। तेयाचें भुवन 
गां ऊ5कारु। तोही मी गां।।?-२७१।।” ही ओवी लागली आहे. 
ऊकार आपली विभूती आहे, असे भगवंतांचे निर्देशन आहे. 
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त्यासाठी #कारस्वरूपास नमन करत त्याचे आनंददायक दर्शन 
घेऊ या: 
“बोलखावया श्रुति। खूण केली ” 

प्रथम #कार कोणत्या वर्णाक्षरांपासून उत्पन्न होतो, ते पाहा. 
अ+उ+ म्‌ अशी तीन अक्षरे 35काराच्या पोटात आहेत. त्याचे 
वर्णन करतांना ज्ञानेश म्हणतात: “जेयां >काराचियें कुशी। अक्षरें 
होती अ उ मकारेसी।॥ए-२७६।॥।” याच आ,उ व म॒ यांना 
3काराच्या तीन मात्रा म्हणून ओछखतात. या तीन मात्रा व अमात्रा 
- अर्धमात्रा - अनुस्वार वा नाद वा बिंदु या चार अंगांचा मिद्ून 
साडेतीन मात्रांचा 35कार प्रकट होतो. 

या साडेतीन मात्रांचे आध्यात्मिक रहस्य माण्डूक्योपनिषदात 
विशद केलेले आहे. तसेच या साडेतीन मात्रांचा प्रभाव दर्शवण्याचे 
आणिकही एक गमक श्रीज्ञानदेवांनी रचले आहे. ते म्हणजे त्यांची 
ज्ञनेश्वरीतील प्रत्येक ओवी साडेतीन चरणांची आहे. प्रत्येक ओवीच्या 
उच्चाराबरोबर एका शास्त्रविहित 5काराचा स्वर निनादावा अशी 
ही रचना आहे. पतजञ्जलींनी निर्देशित केलेल्या “तस्य वाचक: 
प्रणव: ।।१-२७।।” अशा त्या ईश्वराचा संकेत, त्याचा निर्देश, त्याचे 
अस्तित्व, त्याचे ध्यान असे ज्ञानेश्वरीच्या ओवीओवीतून प्रकटते. 

“तज्जपस्तर्थभावनम्‌।॥१-२८ ।7- 35कार हा परमेश्वराचे 
प्रतीक आहे; संकेत आहे. त्याचा जप करावा. जप करतांना #काराचा 
वाच्य जो ईश्वर आहे, त्याची भावना करावी - त्याचे ध्यान #काररूपाने 
करावे. हे ईश्वरप्रणिधान असून त्यायोगे पंचक्लेशादी क्षीण होत जातात 
व अंती समाध्यवस्था प्राप्त होते. 
ओवीओवीतून “तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ” 

ज्ञनेश्वरीचे यथावत भक्तिभावाने दृढ श्रद्धापूर्वक पारायण करणाय्या 
साधकांनाही असेच फल मिद्ू शकते, याचे रहस्य या साडेतीन 
मात्रासदृश साडेतीन चरणांच्या प्रासादिक व पवित्र ओव्यांत आहे. 
आणि ज्ञानदेवीच्या प्रथमारंभीच ओवीच्या सुरुवातीस ३5कार नियोजून 
ज्ञानदेवांनी त्या पख्रह्लास हाक देत “तरीं अनादि परब्रह्म। जैं 
जगवावि विश्राम। तेयांचें एक नाम। त्रिधा पैं असे ।/49-3२८ ।। 
तें कीर अनाम अजाती। परि अविद्यावर्गाचियें राती-। माजी 
वोलखावया श्रुति। खूण केली।।82९ ।। उपजलिया बालकासी । 
नांव नाहीं तेयापासी। ठेविलेनि नांवेंसी। ओ देत उठी।॥9३० ।। 
कष्टले संसारजिणें। जैं देवो येती गाज्हाणें। तेयां ओ दे नांवें जेणें। 
तो हा संकेतु।/89१॥।” या आपल्या ओव्या सार्थ केल्या आहेत. 

ईश्वरालाच जागवत - त्याला हाका मारत - “55 नमो जी” या 
स्वरांनी त्याला आव्ववत - ज्ञानदेवांनी आपल्यासमोर एक महान संकेत 
उभा केला आहे. साक्षात ईश्वरच अशा या 35कारास ग्रंथारंभी आयोजून 
संपूर्ण ग्रंथांतर्यामी ईश्वरप्रणिधान प्रकट करणारे ज्ञानदेव म्हणूनच 
धन्य आहेत !! 
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गीतेतील प्रणव व ३5कार 

उ5कार वा प्रणव याविषयी गीतेतीलही काही वचने प्रसिद्ध आहेत. 
उदा. १) “रसो5हमप्सु कौन्तेय प्रभाउस्मि शशिसूर्ययो: | प्रणव: 
सर्व वेदेषु शब्द: खे पौरुष नृषु ।/७-८ ।।” व २) “पिता5हमस्य 
जगतो माता धाता पितामह: | वेद्यं पवित्रमोड्कार ऋक्‍्साम यजुरेव 
च।।९-१७।।” पृथ्वीतील गंध, पाण्यातला रस, अग्नीतील तेज, 
वायूतील स्पर्श व आकाशातला शब्द ही पंचमहाभूतात्मक विश्वातील 
ईश्वराची जशी रूपे आहेत, त्याचप्रमाणे ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद 
हेही ईश्वररूप आहेत. त्या वेदांतील प्रणव वा उ5कार ही तर 
ईश्वराची सर्वश्रेष्ठ विभूती आहे. जगताचा माता, पिता, पितामह असे 
असणारे जे स्वरूप आहे, त्याचा प्रतिनिधी ३35कारच आहे. जाणिवेच्या 
प्रांतात जे जे जाणण्यायोग्य आहे, ते ते सर्व #काराला जाणले असता 
जाणले जाते. म्हणून वेद्य अशा सर्वात्मरूपाचे #कार हे पवित्रतम 
रूपक आहे. 

वस्तुमात्र, भूतजात इ.सर्व ईश्वराचीच रूपे आहेत. यांच्या उत्पत्ति- 
स्थिति-लयाच्या निर्देशक आ, उ व म्‌ या मात्रा आहेत. अ पासून 
निर्मिले जाणारे विश्व उ काराने वर्धिष्णू होते आणि त्याचा प्रलय 
म कारात होतो, अशी धारणा आहे. अ हे अक्षर जसे स्वरादींत 
प्रथम आहे व त्याच्यायोगेच सर्व वर्णक्षरे विस्तारित होतात, त्याचप्रमाणे 
हे विश्व ज्या अकारमात्रेने निर्मिले जाते, ती जगाची आदि आहे. 
म्हणून या अक्षरास “गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ (/ १०-२५।।” व 
अक्षराणामकारो5स्मि।।१०-39 ।”- अक्षरातील अकार व वाणीत 
35कार तो मीच आहे, असे म्हणत भगवंत गौरवितात. 

आणि याबाबत संदेह राहू नये म्हणून नंतर असेही सांगतात 
की: “>तत्सविति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रिविध: स्पुत: । ब्राह्मणास्तेन 
वेवाश्व यज्ञाश्व विहिता: पुरा।।१७-२३।॥।”व “तस्मावोमित्युदाह्वत्य 
यज्ञदानतप:क्रिया: | प्रवर्तन्ते विधानोक्ता: सतत ब्रह्मगाविनाम्‌।॥१७- 
२४।।”- 35, तत्‌ व सत्‌ असा ब्रह्माचा तीन प्रकारे निर्देश केला 
जातो. तत््‌ म्हणजे ते तत्त्व सत्‌ म्हणजे अविनाशी आहे, त्याचेच 
नांव * आहे. ब्राह्मण, वेद व यज्ञ यापासूनच निर्माण झाले. म्हणून 
सर्वांचा आदि ३5 आहे - परब्रह्म आहे, हे सतत ध्यानात ठेवावे. या 
अर्थीच ब्रह्मवादी लोकांची यज्ञे, दाने, तपे व कर्मे ही नेहनी 3४काराचा 
उच्चार करत केली जातात. हेच सर्वश्रेष्ठ असे ईश्वपप्रणिधान म्हणून 
गीता मान्य करते. 
ऊकाराचा अर्थ 

या ऊँकाराचे बरेच अर्थ प्रकटतात. मांडूक्यात आ, उवम 
यांनी जागृति - स्वप्न - सुषुप्ति यांचा अथवा स्थूल- सूक्ष्म -अव्यक्त 
यांचा निर्देश होतो असे समजले जाते. अर्धमात्रा तुर्येची वा 
समाध्यवस्थेची निदर्शक समजतात. या सर्व अवस्थांस आत्मशक्तीच 
कारण असते. या अक्षरांचे विविध अर्थ असे देतात: 





अ - आद्य, स्वापूर्वीचा, सर्वव्यापक, प्रथम, ब्रह्मा, शिव, 
जागृतीतला अनुभव इ. 

उ - उत्कर्ष, उत्तम स्थिती, आद्यंतातील मध्यसंधी, 
स्वप्नावस्थेतील अनुभव इ. 

म्‌- लय, अंतिम अवस्था, परिणाम, सुख, आनंद, सुषुप्तीतील 
अनुभव, ब्रह्मस्वरूप स्थिती, इ. 

अर्धमात्रा - अद्वैत, अनिर्वचनीय आत्म्याची निरञ्जन स्थिती, इ. 

“अवति इति ओम्‌ ” असेही अब धातुसाधित #काराचे रूप 
विद्न्मान्य आहे. संरक्षक, गतिमान तत्त्व, प्रिय, कांतिमान, 
संतोषप्रदायक, तृप्तिदायक, ज्ञातृत्व, व्यापक, श्रवण इ.करणारे, 
सामर्थ्यशाली, कर्म करणारे, इच्छा, याचना, प्रकाशक, प्राकाइय, 
प्रकाश, प्राप्ती, हिंसा, आदान-प्रदान, भाव, वृद्धिंगत होणारे, भाग 
होऊन राहाणे, दहन वा नाश इ. गुणधर्मानी युक्त असणारे असा # 
आहे.३5कार असा आहे, म्हणून जगाचे सर्व भाव त्यात 
समावलेले आहेत. 

“सहस्रशीर्षा: पुरुष: ” अशा त्याच्या रूपापासून ते अव्यक्त, 
अनिर्वाच्य, अनिर्देश्य, अचिंत्य, अक्षर, नित्य, सर्वगत, स्थाणु, 
अचल, अच्छेद्य, अदाह्मय, अशोष्य, अविकारी अशा सनातन 
स्वरूपापर्यत &काराची व्याप्ती आहे. जीवापासून शिवापर्य॑त ज्या 
एकाच मंत्राचा जप केला जातो, तो अजपाजप- ती सोडहं गायत्री 
- तो मंत्ररज हा ओम्‌च आहे. 

याचाच जप करावा असा पतञझलींचा, तसेच गीतेचा संदेश आहे. 
अजपाजप यातही ओम हाच प्रमुख आहे. सो5हं म्हणजे /(सः+)ओ 
(+ह+)म्‌ 5 ओम्‌/ व “अ(+ ह+ ) ग” वा ((सः) अ (उ) 
म्‌” असे समजतात. त्यानुसार स्रोडहँ चा जप हा ओम्‌चाच जप 
असल्वबाचे मान्य केले जाते. तो मीच आहे” असे हे अक्षरत्रह्नाचे 
ध्यान आहे. 
ऊँकार व योग:::: 

3३5काराद्वारे लययोग 

हे ध्यान करण्यासाठी - प्रतिप्रसवक्रमाचा योगाभ्यास करण्यासाठी 
- कैवल्यप्राप्तीसाठी - श्रीमदाद्य॒शंकराचार्यानी पंचीकरण या ग्रंथात 
म्हटले आहे की: “अकार उकारे, उकारो मकारे, मकार ओंकारे, 
ओकारो5हम्येव। अहमात्मा साक्षी केवलश्विन्मात्रस्वरूप: । नाज्ञानं, 
नापित्कार्य, किन्तु नित्यशुद्वबुद्नयुक्तसत्यस्वभाव॑ परमानन्वाद्ययं 
प्रत्यग्भूतचैतन्यं ब्रह्मौवाहमस्मीत्यभेदेनावस्थानं समाधि: । “तत्त्वमसि” 
(छां. ६-८-७); “बल्लाहमस्मि (परमहं) “प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म '(ऐ. 
ब्रा. 3-९); “अयमात्मा ब्रह्म ” (बृहवा. २-१-१०); इत्यादि 
श्रुतिभ्य:।।”- अकाराचा उकारात, उकाराचा मकारात, मकाराचा 
ऊँकारात लय करावा. ओंकार म्हणजे “जे हे विश्व आहे, ते मीच ” 
ही भावना करावी. असा हा मी म्हणजे केवल, चिन्मात्रस्वरूप असा 
आत्माच आहे, हा भाव दृढ करावा. अशा आत्म्यास अज्ञान नाही; 
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काही कर्म नाही. नित्य शुद्ध - बुद्ध, मुक्त- सत्य असे आत्मरूप 
आहे. परमानंददायक, अद्वय, प्राग्चैतन्य अशा त्या ब्रह्मात व आपल्यात 
अभेद आहे, अशा प्रत्ययाची समाध्यवस्था असते. “तत्त्वमस्ति”, 
“ब्रह्माहमस्मि ', 'प्रज्ञानानंद॑ं ब्रह्म ', “अयमात्मा ब्रह्म इ. श्रुती 
सांगतात, ती हीच अवस्था होय असे श्रीमच्छंकराचार्य म्हणतात. 
ऊकाराधारित अभ्यासयोग 

अर्थातच असा हा जो #काराचा अभ्यास करावयाचा, त्याचे 
ध्यान करावयाचे, तो सर्व भाग गीतेच्या पाचव्या अध्यायी व सहाव्या 
अध्यायी अनुस्यूत असला पाहिजे. ते ध्यान साधावे म्हणून गीतेचे 
म्हणणे असे आहे की “स्परन्कित्वा बहिरबह्यांश्रश्षुश्वैवान्तरे भुवो: 
प्राणापानों समा कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणाँ । ५-२७ ।॥, ” “योगी 
युज्ञीत सततमात्मानं रहसि स्थित:। एकाकी यतचित्तात्मा 
निराशीरपरियग्रह:।॥६-१०।।”, “शु्राँ देशे प्रतिष्ठाप्य 
स्थिरमासनमात्मन: । नात्युच्छितं नातिनीच॑ चैलाजिनकुशोत्तरम्‌।।६ - 
११॥॥, ” “तत्रैकाग्रं मन: कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय: । उपविश्यासने 
युज्याद्योगमात्मविशुद्धये ।8-१२।॥, ““सम॑ कायशिरोग्रीब॑ 
धारयब्नचलं स्थिर:। सम्प्रेक्ष्ष नासिकाग्र॑ स्व॑ विशश्वानवलोकयन्‌।।६- 
१३॥॥, ” “प्रशान्तात्मा विगतभीब्रह्मचाखिते स्थित: । मन: संयम्य 
मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर: ।॥६- १४ ।॥, ” व “युत्नन्नेवं सवात्सानं 
योगी नियतमानस:। शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छाति 
/६-११॥।” 
35कारजपाने समाधिसिद्धी 

परब्ह्माचे असे 5कारमय ध्यान करत साधावयाचा हा जो योग 
आहे, त्याची गीतोक्त रूपरेखा वरील इलोकातून दिसून येते, 
ती अशी: 

विषयांचा इंद्रियांशी होणारा संयोग टान्हून, दृष्टी दोन्ही भुवयांमध्ये 
राखावी. नाकातून वाहाणारे प्राण व अपान (इडा व पिंगला नाउचा) 
सम करावेत. योगसाधकाने एकटे रहावे. चित्त व आत्मा आवरून - 
म्हणजे कोणतीही कामवासना न राखता, परिग्रह म्हणजे जगताचा 
पाश मनातून दूर करत सतत योगाभ्यास करावा. 

त्यासाठी शुद्ध स्थव्ठी उत्तम जागा पाहून आसन मांडावे. दर्भ, 
मृगचर्म व वर वस्त्र घातलेले, फार उंच नही वा फार सखोलही 
नाही, असे हे आसन असावे. त्याच्यावर चित्त व इंद्रिये यांचे क्रियाव्यापार 
आवरून मन एकाग्र करून बसावे. शरीराचा उर्ध्व भाग हा समतोल 
ठेवावा. आवतीभोवती पाहू नये. निश्चल राहून आपल्या नासिकाग्रावर 
- श्रूमध्यस्थानी आज्ञाचक्रावर- अंतर्दृष्टी खिव्वावी. 

अपयशादींची भीती न बाठगता, शांत अंतः:करणाने ब्रह्मचर्यनिष्ठेने 
- ब्रह्मातच विचरण्याच्या निश्चयाने - मनाचे संयमन करावे. चित्त 
भगवंताठायी ठेवून तत्परायण होत योगाभ्यासास लागावे. सतत 


असा योगाभ्यास करावा. त्यामुल्ठे योग्याचे मन नियत होऊन क्लेशादी 
तनु होतात. या अभ्यासाचा शेवट समाधीत होतो आणि योग्यास 
निर्वाणपद प्राप्त होते. परब्रह्मयाठायी तो लीन होतो व चिरशांतीचा धनी 
होतो. असा हा योगभ्यास गीता सांगते. 

चित्त भगवंताठायी ठेवणे व तत्परायण होणे - “मच्चित्तो युक्त 
आसीत मत्पर: ” याचे निर्देशन मात्र गीतेत इतरत्र येणान्या 
संदर्भानुसार जुब्ठवले जाऊ शकते. यात प्रामुख्य ईश्वरप्रणिधानास 
असल्बाने, यात भगवंतात चित्त गुंतवायचे असून त्याच्याठायी परायण 
व्हावयाचे असल्वबाने, त्यात सातत्यपूर्वक ध्यान करण्याचा भाग 
अभिप्रेत आहे. 

ईश्वराच्या निवव निर्गुण स्वरूपाचे ध्यान करणे अवघड असल्याने 
येथे साधकास मार्गदर्शनासाठी योगसूत्रांचा आश्रय करावा लागतो; 
तो म्हणजे चित्त एकाग्र करण्यासाठी व केल्दावरही त्याच्या 
आलंबनासाठी कोणतीतरी स्थूल वस्तू घेऊन जसजसे चित्त धारणा 
- ध्यानपरायण होत जाते, तसतशी ती वस्तू सूक्ष्मातिसूक्ष्म कल्पित 
जावयाची. अत्यंत सूक्ष्म अशा वस्तूच्या आलंबनाचा अभ्यास सिद्ध 
होऊ लागला, धारणा पकक्‍्व होऊन ध्यान आकारास येऊ लागले, 
उत्तरोत्तर सूक्ष्मातिसूक्ष्म, सूक्ष्मतर व सूक्ष्मतम अशा आलंबविषयांवरील 
संयम दृढ होत गेला की हल्गूहव्गू परब्रह्माच्या नितांत अनिर्वचनीय 
अशा निर्गुण स्वरूपाकडे क्रमश: आलंबन सरकवत नेण्याचा अभ्यास 
करावयाचा असतो. याच उपक्रमात अशा वेढी श्रीमच्छंकराचार्यानी 
वर दिलेला पंचीकरणातील अभ्यास करणे इृष्ट आहे. 

या अभ्यासाच्या परिपक्वतेनुसार हल्हूहदू आलंबविषयाचा टेकू 
काढून घेत चित्तास स्व-स्वरूपी लीन होऊ देणे नंतर अभिप्रेत आहे. 
समाधीच्या वा समाहित चित्ताच्या सप्तधा भूमी पादाक्रांत करत असता 
सरतेशेवटी योग्यास नियलंब असा अस़ंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होतो. 
भौतिक विज्ञान व गणितातील (प्रश्ञाप्रा॥ 7॥०0%9 सांगते 
तसाच हा संप्रज्ञात समाधि ते असंप्रज्ञात समाधि असा एक प्रकारे 
शेवटचा 0प्रथ्याण्ा॥ 7प्राएए आहे. असा हा पतञ्जलिप्रणीत व 
गीताशास्त्रानुसारचा योगाभ्यास आहे. 
नामजप - हाही एक योगाभ्यासच 

आलंबविषय सुरुवातीस स्थूल घेतला जातो म्हणजे भगवंताचे 
रूप-चित्र- मूर्ती इ. त्यानंतर तो जसजसा सूक्ष्म करावयाचा असतो, 
तसतसे त्याचे गुण, त्याचे यश, त्याचे औदार्य, त्याची कीर्ती 
इ.ध्यानासाठी घेता येतात. त्याहून सूक्ष्म विषय म्हणजे परब्रह्याचे 
नाम. ही नामे अनंत आहेत आणि आपापल्या रुचिवैचित्र्यानुसार व 
पूर्वसंकेताप्रमाणे साधक आपणास भावणारे नाम आलंबनासाठी घेतो. 
त्या नामात परबल्माचे - ईश्वराचे रूप मूर्त करावयाचे असते. हल्ूहव्हू 
हे रूप आपण ईश्वर या पतञ्जलिप्रणीत कल्पनेतल्बा ईश्वराशी जुव्ठवत 
जावयाचे असते. नामजप करणे असे या अभ्यासाचे प्रचलित नांव 
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असले, तरी त्यामागचा विधी हा असा शास्त्रशुद्ध योगाभ्यासाच्या 
मार्गनेच साध्य करावा लागतो, हे तत्त्व साधकांनी विसरू नये. 

योग्य तहेचा नामजप हा यज्ञातील उत्कृष्ट यज्ञ आहे. तो 
म्हणजे साक्षात पखह्यस्वरूप ब्रह्मयज्ञ आहे. म्हणून श्रीगीता ग्वाही 
देते ती अशी की “यज्ञानां जफ्यज्ञोडस्मि।।/9०-२५।॥।” आणि त्याच 
इलोकात “गिरामस्प्यैकमक्षरम्‌ ” असे म्हणून वाणीद्वारे - वाचेने - 
मग ती वैखरी असो, मध्यमा वा पश्यंती असो किंवा परा असो! 
तिच्याद्वारे उच्चारल्या जाणाय्या अक्षरातील सर्वोत्कृष्ट - ब्रह्माची वा 
ईश्वराची विभूती असणारे असे जे एकमेव अक्षर आहे, त्याचा महत्त्वपूर्ण 
उल्लेख केला आहे. हे एकमेव अक्षर म्हणजे 35 वा प्रणव च आहे, याची 
ग्वाही स्वत: श्रीमच्छंकराचार्यानी आपल्या सुविख्यात गीताभाष्यात 
दिलेली आहे. 
ऊकाराची योगप्रक्रिया 

म्हणून सर्वात सूक्ष्म आलंब ज्याचा घ्यावयाचा तो परमात्माच 
असल्बाने व त्याचे सर्वकष - अचिंत्य - अमूर्त रूप ध्यानासाठी 
घेणे अत्यंत क्लिष्टतापूर्ण असल्बाने, त्याचे सर्वोत्कृष्ट नाम असा हा 
प्रणव वा 35ँकार या ब्रह्मरूप जपयज्ञासाठी - या समाधीच्या 
अभ्यासासाठी योजणे येथे अभिप्रेत आहे. अर्थातच हे नाम प्रथम 
वैखरीद्वारे जपतजपत, सर्व कर्मारंभी व मध्ये आणि अंतीसुद्धा घ्यावे 
लागते. ब्रह्मचर्यव्रताने राहून म्हणजे परब्रह्माशी निष्ठापूर्वक आचरण 
ठेवत सुज्ञ जन “5 तत्‌ सत््‌ ” असा त्या ब्रह्मनामाचा त्रिधा उच्चार 
करत आपल्बा सर्व क्रिया आचरत असतात हा संकेत आपण पूर्वीच 
सतराव्या अध्यायातून पाहिला आहे. 

गीताइलोक क्र. १४-२३ व २४ येथे स्पष्टच ब्रह्मनाम कोणते हे 
सांगितले आहे व तेच उच्चारत यज्ञ वा तप आचरावयाचे असते, हा 
भाग येथे विहित आहे. हडूहब्ू हे ब्रह्मनाम - हा #कार सूक्ष्मतर 
वाणीत उतरवायचा असतो. मध्यमा - पश्यंती - परा असा त्याचा 
प्रवास येथे होतो. हेच सूक्ष्मतराहून सूक्ष्मातिसूक्ष्माकडे आणि 
सूक्ष्मतमाकडे आलंबनविषयाचे करावयाचे स्थित्यंतर होय. आणि 
नाम व नामी यांच्यात एकवाक्यता असते, असा सिद्धांत आहे. म्हणून 
अंती हे ब्ह्मनाम अनायासेच ब्रह्माप्रत घेऊन जाते. 

सगुण साकार विश्वरूपापासून चित्त जे आलंबन घेते, त्यापासून 
ते तहत अचिंत्य अशा परब्रह्मस्वरूपाकडे - त्या निर्मुण निराकार 
अद्वयतत्त्वाकडे चित्त लावावयाची - “मन: संयम्य मच्चित्तो युक्त 
आसीत मत्पर: ।।” - याची योगयुक्ती ही अशी आहे. अबी जशी 
एका पानावरून दुसन्या पानावर जात असता हवेत आपल्या शरीराचा 
पूल बांधून दुस॒न्या पानास ते टेकवत हन्हूहद्गू पहिल्या पानाचा आधार 
सोडून देत दुसन्या पानावर जाते, तसे हे आहे. सगुण साकाराच्या 
अंतिम अवस्थेपर्यत त्याच्याच आधाराने - आलंबाने - जावयाचे व 
नंतर मध्ये 5काररुपी आपत्याच सूक्ष्मकोशाचा - सगुण व निर्गुण 


यातल्या दुव्याचा हलकासा लक्ष्मणझुला बांधावयाचा आणि त्याद्वारे 
त्या परब्रह्मस्वरूपाकडे संक्रमण करून त्या अवस्थेत परब्रह्माच्याच 
आश्रयाने स्थित व्हावयाचे, असा हा योगमार्ग आहे. 

विश्वातील यच्चयावत वस्तूंमध्ये 55काराची स्पंदने भरलेली 
असतात. म्हणून त्या 35काराशी तदूप झाले की आपोआप विश्वांतर्यामी 
असे जे परत्रह्म, त्याच्याशी योगी युक्त होतो. याच ३४काररूप 
स्पंदनास- या शक्तीस - कुंडलिनी असे योगीजन नाम देतात. 
त्या कुंडलिनीस जागृत करणे म्हणजे ही #5कारस्पंदने दृश्य पदार्थातून 
त्याच्या उगमात शोधणे होय. वैखरी-मध्यमा- पह्यंती - परा 
अशी ही स्पंदने सूक्ष्मातिसूक्ष्म होत जातात. त्यांचा जसजसा शोध 
घ्यावा, तसतसा त्या कुंडलिनीचा प्रबुद्धावस्थेतला प्रवास जीव ते शिव 
असा होत जातो. त्याचे समग्र वर्णन आपण जेव्हा ज्ञानेशांचे 
सहाव्या अध्यायावरील निरूपण पाहू तेव्हा पाहता येईल. तूर्त हा 
कुंडलिनीप्रांताचा इतका निर्देश पुरे | 

फक्त यावेढी कुंडलिनी ही मोटकी औट वन्‍णांची म्हणजे 
साडेतीन वेढ्यांची असते व मूलधारी सुप्तावस्थेत राहते, हे ज्ञानेशांचे 
उद्घार #काराच्या साडेतीन मात्रांशी कसे साधर्म्य दर्शवणारे आहेत, 
एवढे लक्षात ठेवणे पुढील विवेचनाच्या दृष्टीने अगत्याचे आहे, हे 
जिज्ञासूंसाठी सांगणे न लगे | 
वैदिक वाड्मयातील 35 कार:::: 

कठोपनिषदातील ३5कार 

अशा या 5काराचे वैदिक वाडइमयास असाधारण महत्त्व वाटते 
यात काय नवल! #कारविषयक समस्त वैदिक वाड्मयाचा येथे 
परामर्ष घेणे शक्य नाही. वानगीदाखल काही स्फुट उल्लेख पाहू या: 

कठोपनिषद म्हणते: “एतद्‌ हि एकाक्षरं ब्रह्म।।” - हेच 
अक्षख्रह्मा आहे. 

“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपॉसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। 
यविच्छिन्तो ब्रह्माचर्य चरन्ति तत्ते पढूँ संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌।।१- 
२-११॥। एतृक्ल्‍्येवाक्षरं ब्रह्म एतृद्दय्रेवाक्षरं परम्‌। एतृ्रयेवाक्षरं 
ज्ञात्वा यो यविच्छाति तस्य तत्‌।॥१६।॥। एलदालम्बनोँ- 
श्रेष्ठमेतवालम्बनं परम्‌। एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते 
44१७।।कठ।।”- “सर्व उपनिषदे ज्याचे प्रतिपादन करतात, सर्व 
तपांचे विधान ज्यासाठी करावयाचे आहे, ज्याच्यासाठी ब्रह्मचर्य आचरले 
जाते, ते पद संक्षेपत: सांगायचे तर ते ओम हे होय. हे अक्षरच ब्रह् 
असून तेच परमश्रेष्ठ आहे. यास जाणल्बाने नि:श्रेयसाची प्राप्ती होते; 
सर्व इच्छा परिपूर्ण होतात. #काराचेच आलंबन सर्वश्रेष्ठ आहे. 
पराकोटीचे - अंतिम - अत्युत्तम असे आलंबन हे प्रणवाचेच असते. 
याच्या आलंबनाने - याचा आश्रय करूनच मनुष्यास ब्रह्नज्ञान प्राप्त 
होऊन तो ब्रह्नी भूत होतो. ” 

कठवल्ली म्हणजे यम-नचिकेत संवाद आहे. यमासारख्या श्रेष्ठ 
धर्मवेत््याने $काराबे पद असे वर्णिले आहे. त्या यमधर्माचे 


ईश्वराचे अंतरंग 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 
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आत्मोपलब्धी कशी होते, याबाबतचे उद्भार या ग्रंथाच्या सुरुवातीसच 
(उन्मेष क्र.१-१) उद्धृत केले होते. त्यांचे पुनश्च अवलोकन करून 
पुढे जाऊ या. यम म्हणतो: “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया 
न बहुना श्रुतेन। यमेवैष वृणुत्ते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुतते 
तनु स्वाम।॥१-२-२३।।कठ।। व ॥/मुंडक।॥8-२-34।”- 
“प्रवचनाने, बुद्धिमत्तेने, पांडित्याने अथवा कोणत्याही साधनाने या 
आत्म्यास हस्तगत करता येत नाही. ज्याच्यावर त्याची कृपा होते, 
त्या पुरुषास तो लाभतो. त्या पुरुषास आत्मा आपण होऊन आपले 
स्वरूप प्रकटवतो |!” असो. 
तैत्तिरियातील ३5कार 

35काराविषयी तैत्तिरिय उपनिषद काय म्हणते पाहा: “ओमिति 
ब्रह्म / ओमिति इद्सर्वम्‌। ओमिति एतवनुकृति: ह सम वा अप्यो 
श्रावयेत्याश्राववन्ति। ओमिति सामानि गायन्ति। ओ शोमिति 
शस्त्राणि शसन्ति। ओमिति अध्वर्यु: प्रतिगरं प्रतिगणाति। ओमिति 
ब्रह्मा प्रसाति। ओमिति अग्निहोत्रं अचुजानाति। ओम इति ब्राह्मण: 
प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मपाप्नवानीति। ब्रह्मैवोपाप्नोति। /-८-१।।त।।” 
- “ओम हेच ब्रह्म आहे. ओंकारच सर्व जगत आहे. ओम म्हणजे 
होकार आहे. कृती म्हणजे ओम्‌ आहे. विचारांचे आदानप्रदान - 
भाषा - ही सर्व ओम्‌ आहेत. जाम ओंकारासच गातात. “ओम शं” 
असे स्तोत्र मंत्रारंभी म्हणून त्या परब्रह्मास स्मरत - त्यास आवाहन 
करत - सुखाची इच्छा करणारे मंत्रस्तुती करतात. यज्ञातील ब्रह्न्याची 
आज्ञा, अध्वर्यूचे उत्तर इ.सर्व ओंकाराचेच रूप आहेत. ओंकाराचा 
उच्चार करत अग्निहोत्रादी कर्मास प्रारंभ करतात. विद्याध्ययनास 
प्रारंभ करण्यापूर्वी ब्राह्मण ओंकाराचेच पूजन करतात व ओंकारास 
उच्चारतात. ब्ह्प्राप्तीच्या इच्छेने असे विद्याध्ययन करणाय्ा ब्राह्मणास 
ब्रह्माचीच प्राप्ती होते. 
प्रशनोपनिषदातील ३5 कार 


प्रशनोपनिषद तर #काराचा फारच साकल्याने विचार 
करते.आत्म्याचे स्वरूप स्पष्ट ऐकल्यानंतर त्याविषयी सत्यकाम 
पिपलाद मुनींना पृच्छा करतो, ती अशी: 

“स॒ यो ह वै तद्‌ भगवन्‌ मनुष्येषु प्रायणान्तं 35ँकारम्‌ 
अभिषध्यायीत। कतम॑ वाव स॒ तेन लोक॑ जयतीति? ।॥१-१ ।|प्र।।” 
- हे भगवन! जो मनुष्य अंतकाव्वीसुद्धा 5कारास ध्यातो, त्यास 
कोणता लोक प्राप्त होतो ?” 

हा प्रश्न गीतेतील आठव्या अध्यायातील “प्रयाणकाले च कर्थ॑ 
ज्ञेयोडसि नियतात्मभि: ।/८-२।।” या अर्जुनाच्या प्रश्नास समांतर 
आहे. तेथ दिलेले श्रीकृष्णाचे उत्तर नंतर यथावकाश पाहू. प्रथम 
पिप्पलादऋषी सत्यकामाच्या प्रश्नास काय उत्तर देतात, ते ऐकू या. 
पर व अपर ब्रह्म 

ते म्हणतात: “एतद्‌ वै सत्यकाम पर चापरं च ब्रह्मा यदोड्कार: । 
तस्माद्‌ विद्वान एतेनैवायतनेन एकतरमन्वेति।॥4१-२ ॥।प्र।(।” - 


ऊंकाररूपी ब्रह्म पर व अपर असे द्विविध आहे. ऊ#काराचे 
प्रयाणकालीसुद्धा जो ध्यान करतो, त्यास यातील एका प्रकाराची 
प्राप्ती होते. 

एका मात्रेच्या ध्यानाचे फल 


“स॒ यदि एकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव 
जगत्यामभिसम्पद्यते। तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते, स॒ तत्र तपसा 
ब्रह्मचर्येण श्रृद्यया सम्पन्नों महिमानमनुभवाति।॥५-३ |प्र।।” - 
“$5काखु़ल्याच्या - एकाक्षर्ह्याच्या एका मात्रेचे - अकाराचे ध्यान 
करणारा मनुष्य उत्तम ज्ञानाने युक्त होऊन मनुष्यजन्म घेतो व तप, 
ब्रह्मचर्य व श्रद्धा यांच्या बढाने वैभव उपभोगतो .” 
द्विमात्राध्यानाचे फल 


“अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोड न्तरिक्ष॑ यजुर्भिरुन्नी यते 
सोमलोकम्‌। स॒ सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते।॥१- 
४॥।प्र(//- “35काराच्या अ व उ या मात्रांचे ध्यान मनुष्यास 
मानसदक्ती प्रदान करते. सोमलोकात जाऊन तेथील ऐश्वर्य तो 
उपभोगतो. पण पुनश्च मृत्युलोकी जन्म घेतो.” 
त्रिमात्राध्यानाचे फल 

“य:पुनरेतंत्रिमात्रेण ओमिति एतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत 
स॒ तेजसि सूर्ये संपन्न: । यथा पावोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं ह वै 
स पापफना विनिर्मुक्त: स सामाभिरुन्नीयते ब्रह्मलोक॑ स॒ एतस्मात्‌ 
जीवघनात्‌ परात्‌ पर॑ं पुरिशय॑ पुरुषमीक्षते। तदैतो इलोकौ 
भवतः:।।१-१॥।प्र(।/“- “आ, उवम या तिन्ही मात्रांनी युक्त अशा 
ऊकाराचे असे मृत्युपर्यतही ध्यान करणारा मनुष्य त्या परमपुरुषास 
स्मरत तेजोयुक्त अशा सूर्यलोकी पोहोचतो. सर्व पापांपासून मुक्त 
होऊन ब्रह्मलोकी विराजतो. त्या ठिकाणी त्यास जीवापेक्षा श्रेष्ठ आणि 
सर्वशरीरव्यापी अशा तेजोमय परमपुरुषाचे दर्शन होते. जिज्ञासूंसाठी 
येथे एवढा निर्देश पुरे आहे की या इलोकात सांगितलेले सूर्यलोक, 
ब्रह्मलोक व परमपुरुष या संज्ञांनी पिंडांतर्गतची योगस्थिती जशी 
दर्शवली जाते, तशीच मृत्युपरांत गतीही निर्देशिलेली आहे. 
त्रिवेदाचरणाचे फल 

“तिस्त्रो मात्रा म॒त्युमर्त्य: प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ता: | 
क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमायु सम्यक्प्रयुक्तायु न कस्पते ज्ञ: ।॥१- 
& ।।प्र।/“- “ओंकाराच्या तीन मात्रा एकेकट्या मृत्युलोकावगमनास 
कारण होतात. पण त्या सर्व मिल्दून एकत्र ओंकारस्वरूपाचे ध्यान 
सिद्ध झाले की त्या परस्परसंयुक्त होऊन बाह्य व आंतर कर्म व वृत्ती 
यांचे सुयोग्य नियमन करत मनुष्यास स्थिरचित्तवृत्तिप्रदायक व 
ज्ञानदायक ठरतात.” 
ऋग्वेदादीचे फल 

“ऋग्गिरेत॑ यजुर्भिरन्तरिक्ष॑ं सामभिर्यत तत्‌ कवयो बेदयन्ते। 
तमोड्कारेणैव आयतनेनान्वेति विद्वान यत्‌ तत्‌ शान्तमजरममृतमभयं 


ईश्वराचे अंतरंग 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 


५७४ 


उन्मेष:३७:३5कार व प्रणव 





परं चेति।।५-७।।प्र(/”- “ऋग्वेदऋचा मृत्युलोकास जिंकतात; 
यजुर्वेदमंत्र अंतरिक्षलोक प्राप्त करून देतात; सामवेदगायनाने 
ब्रह्मलोकी गमन होते; हे सर्व ज्ञानी पुरुष जाणतात. म्हणून ते नित्य 
ओंकाराच्या पूर्णस्वरूपात आश्रय घेतात आणि परमपदास जातात. 
ते पद शांत, अजर, अमृत, अभय - मृत्युमय संसाराची जेथे भीती 
नाही, असे आहे. 
मुण्डकाद्वारे कार व ईश्वरप्रणिधानावर प्रकाश 
ईश्वरप्रणिधानाचा आत्मा केवछ तीन इलोकातून प्रतीत होतो, तो 
मुण्डकोपनिषदाच्या पुढील उक्तीने: 

“ध्नुर्गुहित्वा उपनिषद॑ महास्त्रं शर॑ द्युपासानिशितं सन्‍धयीत। 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्वि।।२-२- 
3/9।।7-“उपासनारूपी तीक्ष्ण बाण उपनिषदरूपी धनुष्यास जोडून 
आत्मस्वरूपचिंतनमग्न अशी चित्तरूपी प्रत्यंचा आकर्ण ओढून 
अक्षररूपब्रह्मयाचा वेध करावा.” 

“अरा इव रथानाभा संहता यत्र नाउ्य: स एप: अन्तश्चरन्ते 
बहुधा जायमान:। ओमित्येव ध्यायथ आत्मान॑ स्वस्ति व: पराय 
तमस: परस्तात्‌।।२-२-६ ।/मुं।।”- “ रथचक्राच्या नाभीत जशा 
त्याच्या सर्व अच्या येजन मिठतात, तशा सर्व नाड्या आध्यात्मिक 
हृदयात येऊन पोहोचतात. त्या ठिकाणी आत्मा विचरत असतो. तो 
शरीराद्वारे अनेक प्रकारे प्रकटतो. ओंकाराने आत्म्याचे ध्यान करा. 
तेच तुम्हाला या अविद्यामय अंधकारातून - प्रपंचातून - प्रकाशाकडे 
घेऊन जाईल.” 

“प्रणवो धनु: शरो ह्यात्मा ब्रह्म तह्लक्षमुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्वव्यं 
शरवत्तन्मयों भवेत।।२-२-४ ।/मुं।।” -  >5काररूपी धनुष्यास 
आपला जीवरुपी बाण जोडून ब्रह्म हे लक्ष्य चिंतून अत्यंत कौशल्याने 
त्याचा वेध करावा. बाण जसा लक्ष्यात जड़ून जातो, तसे मनाने 
ब्रह्माशी तन्मय व्हावे. ” 
बृहदारण्यक व #कार 

३5कारस्वरूप ब्रह्माविषयी बृहदारण्यक उपनिषदाचे असे 
वचन आहे: 

ऊ खें ब्रह्म। खं पुराणं वायुरं खं इति ह सम आह 
कारव्यायणीपुत्रो बेदो अय॑ं ब्राह्मणा बिद्ुु: बेव एनेन यद्‌ 
वेवितव्यम्‌।/१५-१-२ ।/ब।“- “35काररूपी अवकाशब ब्रह्म आहे. 
हे सनातन ब्रह्म आहे. #काराने जाणले जाणारे ब्रह्म असल्याने 
ऊकारासच ब्राह्मण वेद म्हणून ओठखतात. (आणि त्याचीच 
उपासना करतात.) 
छांदोग्यातील उपासना: ::: 

३5कारस्वरूपा ” 

अशा या %#काराचे वैदिक वाड्मयास अप्रूप आहे. छांदोग्य व 
मांडूक्य ही दोन प्रमुख उपनिषदे तर ३5कार वा उद्दीथासच वाहिलेली 
दिसतात. या दशोपनिषदांचा असा हा मकरंद चाखतचाखत ही दोन 


सुंदर औपनिषदिक सुमने, त्यांचा स्वल्प रसास्वाद घेत घेत, 
निर्वाणपदप्राप्तीसाठी परत्रह्मपदी वाहत त्यांचा आसमंतात दरवलणारा 
सुगंध तृप्त मनाने सेवून प्रफुल्लित होऊ या. 

छांदोग्य म्हणते: “ओम्‌ इति एतद्‌ अक्षरं उद्बीथं उपासीत। 
ओग्‌ इति हि उद्गयति तस्य उपव्याख्यानम्‌।१- १-१ ।।छां।।” - 
“ओम हाच उद्गबीथ आहे. त्याची अक्षखल्न म्हणून उपासना करावी. 
ओंकाराचा विधिपूर्वक उच्चार करत उद्घाता यज्ञात उच्चरवाने साम 
गातो. ओंकारत्रह्माची उपासना कशी करावी ते ऐका”: 

“सर्वाधार पृथ्वी आहे. पृथ्वीचा रस पाणी, वाणीचा रस ऋग्वेद, 
ऋग्वेदाचा रस साम, आणि सामाचा रस उद्ब्ीथ वा $ आहे. उद्गीथ 
हा सर्वश्रेष्ठ असा परमात्मरस आहे. हाच ब्रह्मरस॒ आहे. यज्ञातील 
सोम तो हाच. ग्राण हाही उद्गीथ आहे. याची जो उपासना करतो, 
त्याचे सर्व मनोरथ हा पूर्ण करतो ।/१- १-२।।छां।।” 
छांदोग्यातील प्राणोपासना 

“प्रकाशणारा सूर्य प्राण्यांकरता उद्बान करत अंधकार व भय 
यांचा विनाश करतो. प्राण व अपान वा स्वर व प्रत्यस्वर यांची 
सूर्यासह ओंकाररूपाने उपासना करावी।।३- १-१, २।।छां॥/” 

“प्राणापानाच्या संधिस्थानी व्यान असतो. व्यान म्हणजे वाणी. 
तिचीही ओंकाररूपे उपासना करावी. वाणी हीच ऋक्‌ म्हणजे ऋचा 
होय. प्राणापानाशिवाय म्हणजे प्राणापान सम करून या वाग्रूपी ऋचेची 
ओंकाररूपाने उपासना करावी ।।३-१-३, ४ ।।छां।।” 

वरील मंत्र क्र.३-१-१ ते ४ यातून छांदोग्य सांगते ती 
आपण करतो तीचगायत्रीउपासना होय. गीता ह्याच उपासनेविषयी 
“स्पश्नन्क्त्वा .... चक्षुश्षैवान्तरे श्रुवो:। प्राणापानौं समाँ कृत्वा 
नासाभ्यंतरचारिणौ।/१५-२७ ।।” या इलोकातून निर्देशिते. ज्ञानदेवही 
पंथराजाद्वारे याच उपासनेचे बृहत स्वरूप विशद्‌ करून सांगतात, 
एवढे जिज्ञासूंच्या लक्षात असावे. असो. 
उद्बीथाच्या अक्षरांची उपासना 

“उद्बीथाच्या अक्षरांची उपासना करावी. प्राण हा उत्‌- व्यापार 
करवणारा, वाणी ही गी- गिरा, अन्न हे थ- यात विश्व स्थित असते; 
तसेच स्वर्ग, आदित्य, सामवेद हे उत्‌; अंतरिक्ष, वायू व यजुर्वेद हे 
गी आणि अग्नी, पृथ्वी व ऋग्वेद हे थ अशी भावना करून हा 
ओंकार उपासणारा अन्नाने परिपूर्ण होतो ।१- ३-६, ७ ।।छां।।” 

ही उपासना कशी करावी, ते ऐका: “या अक्षरांचे ध्यान करावे. 
हाच साममंत्र. याची देवता, ऋचा, ऋषी, छंद, स्तोम, दिशा इ.चे 
ध्यान करावे. 35काराचे अनन्यभावाने शरण जाऊन स्तवन करावे. 
असे करणायाच्या सर्व कामना पूर्ण होतात (/१- ३-८ ते १२।।छां।।” 

छांदोग्य हे एक बृहत उपनिषद आहे. त्याच्या अभ्यासाने 
ईश्वरप्रणिधानाच्य क्षेत्रातील अनेकानेक संकल्पनांची उकल व समन्वय 
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करता येतो. सांप्रत हे उपनिषद आपल्या विशेष अभ्यासाचा विषय 
नाही. अभ्यासाच्या दृष्टीने तो एक महाविशाल असा विशिष्ट प्रांतच 
आहे. परंतु त्यातील प्रमुख अशा महत्त्वाच्या उपासनासंदर्भाचा येथे 
आपण काही एक विचार मात्र जरूर करत आहोत. त्या दृष्टीने 
पाहता आताच पाहिलेल्या भागातील प्राण-अपानादी उपासनेचा व 
ऊकाराच्या तीन मात्रांच्या उपासनेचा भाग, तसेच विश्व अन्नात स्थित 
असते, इ.भाग लक्षणीय आहेत. असो. 
उद्बीथाचे गायन 

“उद्बीथ म्हणजे प्रणव आणि प्रणव म्हणजेच उद्बीथ वा 35कार! 
ओंकाराचे गायन करावे. आकाश जसे सर्व भूतांचे आश्रयस्थान असते, 
तसा हा अनंत उद्गीथ सर्वश्रेष्ठ आहे. त्याची जो उपासना करील, 
तो सर्वश्रेष्ठत्व पावेल. प्राण्यांचे तारण करणारा गायत्र असा हा प्रणव 
आहे. यास जो जाणतो, तो संपन्न होतो. तो महामना म्हणजे विशाल 
मनाचा होतो ।।१- ५-१, ५५३-१२-१, ९;3-१३-१ ते ७।/छां॥।” 
35काराचे स्वरूप 

“धर्माचे तीन भाग आहेत. ते म्हणजे यज्ञ, वेदाध्ययन व दान, 
अल्लचर्य व आचार्यसेवन, आणि तप. ब्रह्मस्थित मनुष्यास अमृतत्वप्राप्ती 
होते. जेव्हा प्रजापतीने तप म्हणजे ध्यान केले, तेव्हा या उद्बीथाच्या 
ध्यानाने त्यास तीन वेद प्राप्त झाले. त्या वेदांचे ध्यान करून भू. 
भव: व स्व: ही तीन अक्षरे उत्पन्न झाली. यांनाच व्याह्नति अशी संज्ञा 
आहे. याच तिन्ही लोकांच्या निदर्शक आहेत. त्या तिहींचे ध्यान करून 
प्रजापतीला “गिरामस्म्यैकमक्षरम्‌ ” असे ज्याला गीतेत म्हटले आहे, 
तो ३5कार प्राप्त झाला. असे सर्व शब्दमात्रास जाणणारे व व्यापणारे 
है #कारस्वरूप आहे.” 
मधुप्राप्ती 

३5 । असौ वा आदित्यो देवमधु तस्य बौरेव तिरश्षीनवंशो 
अन्तरिक्ष॑ अपूपो मरीचय: पुत्रा:।/8-१-१।।छां।।7- आदित्य 
हा देवांच्या मधाचे पोछे आहे. स्वर्लोकरूपी वृक्षशाखेवर हे आकाशरूपी 
पोछे आहे आणि सूर्यकिरण हे त्यावरील भ्रमर आहेत. पूर्वेकडील 
किरण हे त्या पोव्व्याची छिद्रे, ऋचा हे मध करणारे भ्रमर, ऋग्वेद 
हे पुष्प होय. ऋचा यातील मध घेऊन जातात. आदित्याचे ऊर्ध्वकिरण 
म्हणजे त्या पोव्व्याची वरील भागाकडील छिठद्रे. गुह्यमंत्र म्हणजे मधु 
निर्मिणाय्या मधुमक्षिका. ओंकाररूप ब्रह्म हेच जणु पुष्प - याच्यापासूनच 
अमृतरसाची - मधाची प्राप्ती होते.” 

यातील आदित्य, स्वर्लोक इ.संकल्पनांचा लौकिक अर्थ 
येथे अभिप्रेत नाही. खरा अर्थ ब्रह्मविद्येशी संबंधित असाच आहे. 
कुंडलिनीयोगात अशा या संज्ञांचा जो पिडांतर्गत अर्थ घेतला जातो, 
तोच येथे अभिप्रेत आहे. आदित्य म्हणजे आत्मा; स्वर्लोक म्हणजे 
अमात्रेचा व त्यापलीकडील प्रांत; इ.अर्थ येथे अभिप्रेत आहेत. 





याच अर्थी छांदोग्य म्हणते: “गूढमंत्रांचा परंपराप्राप्त उपदेश 
ब्रह्मापर्यत नेऊन पोहोचवतो. ही ब्रह्मविद्या आहे. तिचे रक्षण करावे. ” 

औपनिषदिक वचनांचा अर्थ करतांना लौकिक अर्थ क्वचितच 
लक्षित असू शकतो, हे प्रसंगोपात्त ध्यानी घ्यावे लागते. म्हणूनच 
उपनिषदांचे परंपराप्राप्त अध्ययनच ब्रह्मविद्येस साहाय्यक ठरते आणि 
त्यासाठी गुरुमुखातून प्रकट झालेले परंपरागत ज्ञानच विशेष वांछनीय 
आहे. निव्वव वैय्याकरणीय व तार्किक ज्ञानाची येथे मर्यादित उपयुक्तता 
आहे, हे यानिमित्ताने जिज्ञासूंनी नीट मनात ठसवून घ्यावे. 

“फ्डी ते ब्रह्मांडी” 

“परमात्मस्वरूप सर्व विश्वास व्यापून अंतर्यामासही व्यापते. 
हृदयस्थ जे आकाश असते, तेच ब्रह्म आहे. त्याला जाणावे ।।३- 
१२-७ ते ९ ।।छां॥/” 

“सर्व खलु इवं ब्रह्म तज्जलान्‌ इति शान्त उपासीत।।३- 
१४-१।।छां।।”- “सर्व विश्व ब्रह्मस्वरूप आहे. ते ब्रह्मातूनच उत्पन्न 
होते. ब्रह्मातच ते स्थित असते आणि तेथेच त्याचा लय होतो. शांत 
चित्ताने त्याची उपासना करावी. ” 

“जे अनंत आहे, त्यातच खरे सुख आहे. ते वर, खाली, पुढे, 
मागे, सर्वदूर आहे. सर्वदूर आत्माच आहे. पाहणारा, मनन करणारा, 
ज्ञाता असा आत्माच आहे. या शरीररूपी ब्रह्मपुरीत एक हृदयरूपी 
कमल आहे. त्यातील सूक्ष्मणा आकाशात ब्रह्म वसते. आत्मा तेथेच 
असतो. त्याचा शोध घ्यावा ।9- १४-२ ते ४ (।छां।।” 

पिंडीं ते ब्रह्मांडी ” असा हा औपनिषदिक संदेश आहे. यावरच 
श्रज्ञानदेवांच्या नाथपंथीय योगसाधनेची - पंथराजाची - बैठक आहे. 
ती स्पष्ट आकछ्ठावी यासाठीच हे छांदोग्य उपनिषदातील विचारांचे 
सिंहावलोकन उपयुक्त आहे. #कारोपासना ही ज्ञानेशप्रणीत 
योगोपासनेशी तसेच गायत्रीउपासनेशी पूर्णतया संबंधित आहे. यासाठी 
$काराच्या व्याप्तीचे हे अल्पसे दर्शन घेण्याचा आपला प्रयत्न 
सरतेशेवटी 35कारमय अशा माण्डूक्य उपनिषदाच्या विचारधारेने 
समृद्ध करत मूत्ठ विषयप्रवाहाकडे वढ्ू या. 
माण्ड्क्याचा 35कारविचार:::: 

सर्वच #कार 

मांड्रक्य उद्घोषिते: “हारि:# ओमित्येतवक्षरामिदर्मसर्व 
तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्धविष्यविति सर्वमो डकार एव। 
यच्चान्यत्रिकालातीत॑ पदप्योड्कार एव।।१।।मां।।” - हे सर्व 
विश्व ३.३5 अक्षररूप आहे. जे पूर्वी होऊन गेले, सध्या आहे आणि 
पुढे होणार आहे, ते सर्व 5कारच आहे. दुसरे त्रिकालातीत असे 
इतरही सर्व 5कारच आहिे. हे सर्व ब्रह्म आहे.” 
आत्म्याचे पाद 

“हा आत्मही ब्रह्मच आहे. त्याचे चार पाद असतात. प्रथम पाद 
वैश्वानर आहे. त्याला सप्त अंगे व एकोणीस मुखे आहेत. जागृत 
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अवस्था व विषयांची जाणीव ही त्याची लक्षणे आहेत. पंच ज्ञानेंद्रिये, 
पंच कर्मेंद्रिये, पंचप्राण, मन, बुद्बी, अहंकार व चित्त ही त्याची एकोणीस 
मुखे होत. तेज, सूर्य, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी व आहवनीय 
अग्नी हे त्याचे सप्तांगभाग होत ॥॥२ व३ ।॥।गां।।” 

तैजस व प्राज्ञ पाद 

“त्याचा द्वितीय पाद तैजस आहे. त्यालाही सप्तांगे व एकोणीस 
मुखे आहेत. स्वप्नावस्था व विषयांची आंतरजाणीव ही त्याची 
लक्षणे आहेत ।॥४।।मां।।” 

“तृतीय पाद प्राज्ञ म्हणून ओछठखला जातो. सुषुप्ती अवस्था व 
एकजिनसी जाणीव ही त्याची लक्षणे होत. इतर दोन पादांचे हा द्वार 
आहे वम्हणून तो चेतोमुख आहे. हा प्रज्ञानघन आहे. निव्वठ आनंदमय 
आहे. इच्छा व स्वप्न यांपासून मुक्त आहे. हा पाद सर्वाचा ईश्वर 
आहे. हा सर्वज्ञ आहे. हा सर्वांचे उगमस्थान आहे. हाच अंतर्यामी 
आहे. सर्व भूतमात्रांची उत्पत्ती यापासूनच होते व लयही त्यातच 
होतो ॥॥५ व ६ ।।मां।।” 

“सच्चिदानंद रूपो5 हम्‌ अहमेवाहमव्यय: |” 

“याचा चौथा पाद तुरीय आहे. तोच आत्मा आहे. तोच 
जाणण्यायोग्य आहे. तो परमसुखदायक आहे. तो जागृतही नाही, 
स्वष्निलही नाही, प्रज्ञानघनही नाही. जाणिवेचा त्यात अभावही नाही. 
तो ज्ञानेंद्रियांना दृश्य नाही. मनास तो आकब्ठत नाही. त्याचा 
कार्यकारणभावाने बुद्धिद्वारे बोध करता येत नाही. तो अचिंत्य आहे. 
त्याचे गुण सांगता येत नाहीत. तो आत्मप्रत्ययाचे सार आहे.प्रपंचाचा 
उपशम करणारा आहे. प्रशांत आहे. असा हा चतुर्थगाद आहे. 
आणि तोच आत्मा आहे | ॥।१२ ।।मां।।” 

“त्याआत्म्यासच या सर्व पादांसह एकसंधरूपाने पाहिले म्हणजे 
उ5काररूप प्राप्त होते. त्यास आ, उबम या मात्रा आहेत. अकार 
वैशध्वानर पदाचा द्योतक आहे. तो विराट स्वरूपाचा प्रतीक आहे. 
उकार तैजस पदाचा प्रतीकरूप आहे. म॒कार हा प्रज्ञानघन प्राज्ञ 
या अवस्थेस दर्शवितो. विश्व लय करणारा हा पाद आहे. चौथी अमात्रा 
आहे. ती ध्वनिरहित आहे. तिचा कशाशीही संबंध नाही. तिच्याठायी 
बाह्य सृष्टीचा उपशम होतो. तीच ग्िव ही अवस्था आहे.”या 
औपनिषदिक संकेतात चिदिलासाची बीजे आहेत, असे आपणास जाणवते. 

“हे जो जाणतो, तो आपल्या आत्म्यास परमतत्त्वात एकरूपत्वाने 
प्रविष्ठ करवतो. #काराचेच ध्यान करावे. त्याच्याच पादांचे 
ज्ञान करून घ्यावे. याशिवाय दुसरी कोणतीही उपासना 
आवश्यक नाही.” याचअर्थी वेदांनीही गायत्रीची उपासना अशीच 
एकमेवाद्वितीय म्हणून सांगितली आहे. 

“चित्तास #काराशी युक्त करावे. प्रणवोपासना करणारास 
भय कोठचे |” 

“प्रणवच पर व अपर ब्रह्म आहे. तोच अव्यय अविनाशी परब्रह्नम 
आहे. हाच सर्वाच्या हृदयात स्थित असलेला परमेश्वर आहे. 





ध्वनिरहित असा हा जो प्रणव वा <5कार आहे, त्यास अनंत मात्रा 
वा अनंत ध्वनी आहेत. हा द्वैताचा निरास करतो व म्हणून सतत 
शांती देतो. ज्याने या $कारास जाणले, तोच खरा मुनी ! असे हे 
ऊकारस्वरूप श्रेष्ठ पद आहे.” 

म्हणून या श्रेष्ठ पदास - त्या #कारास - वंदन करतांना 
गौडपादाचार्य आपल्या कारिकेत म्हणतात की “दुर्द्शमतिगम्भीरमजं 
साम्यं विशारदम्‌। बुद्ध्वा पदमनानात्व॑ नमस्क्ु्मो यथाबलम्‌।। 
असज्जो5हम्‌ असज्जो5हम्‌ पुनः पुन:। सच्चिवानंद रूपो5हम्‌ 
अहमेवाहमव्यय:।।१००, १०१।।अलातग्ान्ति।।गौडपादिय 
मांडूक्यकारिका।/”- “दर्शन करण्यास दुर्लभ, अत्यंत गहन अशा 
स्वरूपाचे, अजन्मा, सर्वत्र सम असे, तरीही अनेकत्वापासून मुक्त 
असणारे हे जाणीवेच्या पलीकडचे श्रेष्ठ पद आहे. ते प्राप्त करून 
घेऊन त्यास यथाशक्ती अभिवादन असो. हे वंदन आत्म्यास 
आत्म्यानेच करावयाचे असल्बाने असंगाचे असंगास हे पुन:पुन: कैलेले 
आत्मवंदन आहे.असा मी केवर सच्चिदानंदरूपी अविनाशी 
अव्यय आहे. ”अमृतानुभवाचे रहस्य मांडूक्यकारिकेच्या या दोन 
इलोकात सहजच व्यक्त झाले आहे. 

मांडूक्य उपनिषदातील या ज्ञानधारेच्या प्रकाशात पाहिले की 
ज्ञानदेवांनी - “परि दाऊनि गेल उद्देशु। महाविष्णु ॥/” - असा जो 
पंथराज गीतेतील गुह्य अन गोपालकृष्णाच्या मनींचे गृज म्हणून 
प्रकट केला आहे, त्याची रहस्यपूर्ण अंगोपांगे उलछगडणे सूज्ञांस 
अनुभवाधारे शक्य होते. या ग्रंथांतरी आपल्या बृहत प्रयत्नांचा तरी 
तोच आयाम आहे, एवढे येथे निर्देशिले तरी पुरे | 
ऊँकार व ईश्वरप्रणिधान: ::: 

ऊ इत्येकाक्षरं ब्रह्म 
उपरि दशोपनिषदें। जियें उदारें ज्ञानमकरंदें। 
तियें मुकुटीं कुसुमें सुगंधें। शोभती भलीं।।१-१८ || 

अशा दब्दात श्रीज्ञानदेवांनी ज्या उपनिषदकुसुमांना #कारस्वरूपा 
अक्षरगणेशाच्या मस्तकी विराजमान केलेले आहे, त्यांचा हा रससुगंध 
उपभोगून आपण धन्य धन्य झालो. आणि त्यातही वर माण्डूक्य 
उपनिषदातील या अजर, अमर, अविनाशी, अव्यय अशा आत्मरूपी 
प्रणवाकार अमृतधारेचे आकंठ रसपान केल्बानंतर त्या अक्षर 
ब्रह्मस्वरूप #काराबाबत श्रीगोपालकृष्णांचे वचन ऐकण्यपेक्षा उत्तम 
श्रेयस्कर असे दुसरे काय असणार ! 

अंतकालीही या #5काराचेच ध्यान करावे असा त्यांचा स्पष्ट 
आदेश त्यांच्याच मुखाने श्रवण करू या. 
योगाभ्यासकाची गती 

35कारविवक्षित पुढील इलोक योगाभ्यास कशा करावा त्या क्रियेचे, 
तसेच ध्यान कोणते करावे व अंतकाली तेच ध्यान केले असता जी 
शाश्वत गती प्राप्त होते, त्यांचे स्पष्ट चित्र उभे करतात: 
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अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुत्तवा कलेवरम्‌ | 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय: | ।८-५ | | 
श्रीकृष्ण म्हणतात: “अंतकाली माझेच स्मरण करत देह सोडणारा 
माइयाच स्वरूपास येऊन मिव्ठतो, हे नि:संशय आहे. ” 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परम॑ पुरुष दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ | ८-८ || 

“योगाचा अभ्यास करून चित्त माइयाखेरीज इतर कोठेही जाऊ 
देऊ नये. माइया दिव्य स्वरूपाचे - परम पुरुषाचे - स्थिर चित्ताने 
केलेले ध्यान त्या माइया परमपदास पोहोचविते. ” 

कविं पुराणमनुशासितार- 
मणोरणीयां समनुस्मरेद्य: | 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमस: परस्तात्‌।।८-९ | | 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव। 
भुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌- 
स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌। ॥ ८-१० |। 

“सकलतत्त्वनिधान, सनातन, ईश्वर, अणूहूनही लहान - 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म, सर्वाचे अधिष्ठान, अचिंत्यस्वरूप व तमसापलीकडील 
दैदिप्यमान सूर्यासारख्या तेजस्वी अशा त्या परमपुरुषाचे स्मरण करत 
जो योगी स्थिर चित्त राखून आपल्या अंतकाली योगबल आणि 
भक्तीच्यायोगे ध्यान करतो आणि आपकले प्राण दोन्ही भुवयांमध्ये 
ग्हणजे भ्रूकुटीमध्यात स्थापन करत देह सोडतो, तो त्या दिव्य 
पुरुषाप्रत जाऊन पोहोचतो.” 

यवक्षरं वेदविदो वदन्ति 

विशन्ति यद्यतयो वीतरागा:। 
यदिच्छन्तो ब्रह्माचर्य चरन्ति 

तत्ते पदं सड्ग्रहेण प्रवक्ष्य । ११ ।। 

“/तो दिव्य पुरुष ग्हणजे) ज्या अक्षख्रह्नाची वेदवेत्ते वाखाणणी 
करतात, वीतराग मुनी ज्या ब्रह्मात प्रवेशतात, ज्याच्या प्राप्तीसाठी 
ब्रह्मचर्याचे पालन करावयाचे असते, ते परमपद कसे प्राप्त करावे हे 
तुला संक्षेपत: सांगतो; ते ऐक. ” 

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
मूर्ध्याधायात्मन: प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ | । ८-१२ || 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मर | 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌। ८-१३ ।। 

“सर्वेद्रियरूप विषयग्राहक द्वारांचे संयमन करून (यम-नियम 
पाढुन), (प्रत्याह्रपर्वक) मनाचा निरोध करून (चित्तवृत्तीचा निरोध 
करून), (प्राणायामपूर्वक) (कुंडलिनीञ्क्तीला चेतवून सुएम्नाद्वारे) 
(हृदयात) (प्रवेश करण्यास लावून), (असणान्या सर्व) ग्राणांस (व 
चेतनेस) मूर्ध्निस्थानी स्थापन करत ऊ या एकाक्षरी ब्रह्माचा जप 


करत माझे ध्यान करावे. (हा समाधियोग आहे. ) यात स्थिर झालेला 
मनुष्य माझे स्मरण करत देह सोडतो आणि तदुपरांत तो उत्तम गतीस 
(म्हणजे यला) प्राप्त होतो. ” 
अनन्यचेता: सतत यो मां स्मरति नित्यञा: | 
तस्याहं सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन: । । ८-१४ ।। 
“४ हे पार्था | अनन्येकचित्ताने जो माझे नित्य स्मरण (महणजे 
ध्यान) करतो, त्या नित्य योगयुक्त असणाय्या योग्यांसाठी मी अत्यंत 
सुलभ आहे.” 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ | 
नाप्नुवन्ति महात्मान: संसिद्धि परमां गता: | । ८-१५ | | 
“माझी प्राप्ती करून घेतलेल्या, माइया परमपदास येऊन 
पोहोचलेल्या त्या संसिद्ध महात्म्यांना केवढ दु:खाचे घर असणारा 
अशाश्वत देह पुनः प्राप्त होत नाही. ते महात्मे जन्ममृत्युजरातीत 
अशा अमृतास प्राप्त करतात. ” 
<5कारध्यान हेच खरे ईश्वरप्रणिधान 
वर आलेल्या ३लोकातूनही 3 हेच ब्रह्म अयून योग्यांनी 5कारच 
जाणावा; त्याचेच ध्यान करण्याचा अभ्यास करावा; असा अभ्यासच 
त्यांना अंतकावीही तारून नेतो; जन्मभर केलेल्या या अभ्यासाचे 
फल म्हणजे प्रयाणकालीसुद्धा असा समाधी सुलभरीत्या साधतो आणि 
परमपदप्राप्ती होते, हे महत्त्वाचे विषय येतात. 
ऊंकाराचे असाधारणत्वसुद्धा येथे नजरेत भरते. आणि 
परमात्म्याचे ध्यान कसे करावे, याचा स्पष्ट निर्देश येथे मिव्ठतो. 
यासच अनुसरून श्रीज्ञानदेवांनी सहाव्या अध्यायी पंथराजाची घडी 
ग्राहीक श्रोत्यासाठी उपलवून दाखवली आहे. तो भाग योग्य वेव्ठी 
पाहावयाचा आहेच. तूर्त इत्यलम्‌ | 
ज्ञानेश्वरीतील >कार 
आता सरतेशेवटी ज्ञानेश्वरीतील #कारविषयक काही दाखले 
पाहू या. प्रथण ओवीतच त्यांनी“> नमो जी आद्या” असे त्या 
ऊँकारास अभिवादन केलेले आहे. त्यासच गणेश म्हणून “अकार 
चरणयुगुल, उकार उदर विशाल, मकार महामंडल, मस्तकाकारें। ।१- 
१९।/”असात्याच्या त्रिमात्रांचा निर्देश आहे. हे तीन मिलन शब्दब्रह्मा 
होते आणि त्या आवदिबीज अशा #कारास नमन करून ज्ञानदेव 
पुढे होतात. 
योगधारणा सांगत असता “प्राणाचा प्रणदुचि करावा” असे 
कुंडलिनीच्या औट वरणांशी प्रणवाचे साधर्म्य ज्ञानदेव दर्शवतात. 
आकाशाचा- मात्रात्रयांचा - अर्धचंद्रात लय होतो व वायूचा बिंद्रत 
लय होतो. नादाचा (ध्वनि)लय होऊन अकार अदृश्य होतो व 
ऊकाराचे स्मरण सरून पूर्णघन ब्रह्मच लाभते; असा योगप्रक्रियेचा 
भाग - जो कुंडलिन्यधिष्ठित योगप्रणालीचा विशेष आहे तो (“तैसें 
चित्त राहलेयां पांडवा। प्राणाचा प्रणदुचि करावा। मग तो अनुतृत्तिपंथें 
आणावा। मूश्निवेच्हीं।।......तैसें 35 हे स्मरों सरे। आणि तेथ 
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चि प्राणु पूरे। मग प्रणवातीत उरे। पूर्णघन जैं।॥८-११४ ते 
११८ ॥।”) या ओव्यांमध्ये येतो. 

तसेच ज्ञानेश प्रणवच कसा परमात्मरूप आहे, ते सांगतात: 
“हणाौनि प्रणवैकनाम। हें एकाक्षर्रह्म । जो माझें स्वरूप परम। 
स्मरतसांता।। त्यजी देहांतें। तो त्रिशुद्दी पावे मातें। जेयां 
पावणेयांपरौतें। आणिक पावणें नाहीं।/८-११८, ११९ ।।” 
कुंडलिनी योगप्रक्रिया व ३$कार 

योगप्रक्रियेचा उलगडा करतांना कुंडलिनी शक्तिरूप झाल्यानंतर 
तिचेमारुत असे नाम होते आणि शिवास आलिंगन देण्यासाठी ती 
कशी आवेगाने पुढे सरसावते, याचे ३5काराच्या परिभाषेत सहाव्या 
अध्यायी वर्णन येते, ते पाहा: “मग जालंधर सांडीं। ककारांत फोडी। 
गगनाचियें पाहाडी। पैठी होय।॥६-3०२॥। तैं 35 काराचिये पाठी। 
पाय देत उठाउठीं। पश्यंत्रीचिये पाउटी। मागां घाली।/३०३॥ 
पुढां तन्मात्रा अर्धवेरी। आकासाचां अंतरीं। भरती गमे सागरीं। 
सरिता जैशी।।३०४ ।। मग ब्रह्मरंध्री स्थिरावोनि। सो5 हंभावाच्या 
बाह्या पसरूनि। परमात्मलिंगा धांवोनि। आंगां घरडें।।8०१॥। 
तंव महाभुतांची जवनिक फिटे। मग वोहींसि होय झटें। तेथ 
गगनासकट आटे। समरसी ' तियें।।३०६ ।। पैं मेघाचेनि मुर्खें 
निवडिला। समुद्र कां वोघीं पडिला। तो मागुता जैसा आला। 
आपणपेयां।।8०७॥। तेवीं पिंडाचेनि मिषषें। पर्दी पद प्रवेशे। तैं 
एकत्व होय तैसें। पांडुकुमरा।/8०८ ।।” 

हा सर्व भाग सहाव्या आणि आठव्या अध्यायातील वर्णन यांसह 
पाहणे जिज्ञासूंसाठी मनोज्ञ आहे. गीतेतील योग हा कुंडलिनीअधिष्ठित 
आहे असे ज्ञानदेवांचे मत आपणांस या सर्व उल्लेखांतून दृग्गोचर 
होते, ते असे | 
“जेथूनि कां हैं प्रकाशे। वृश्यजात ” 

ब्रह्मैक्यासाठी जो #कार जाणावयाचा असतो, त्याविषयी 
ज्ञानेशांचे स्पष्ट म्हणणे आहे की: “तो आवि तंब ऊ5कारु। ध्यानें 
करिती गोचरु। पाठीं आणिती उच्चारु। वा्चेही तो ।/१७-३१५७ |। 
तेणें ध्यानें प्रकटें। प्रणबोच्चारें स्पष्टें। छागती मग बाटें। 
क्रियांचियें।।8५८ ।। आंधारी अभंगु विवा। आडवीं समर्थ बोलावा। 
तैसा प्रणणो जाणावा। कमरिंभी।।8१९।।” 

असा %#कारजप काठे नेतो त्याविषयी ज्ञानेश म्हणतात: “पाहें 
पां ऊँ तत्‌ सत्‌ ऐसें। हें बोलणें तेथ नेतसे। जेथूनि कां हैं प्रकाशे। 
वृश्यजात।॥१७-४०१ | तैं तंव निर्विश्िष्ट। पत्रह्मा चोखट। तेयाचें 
हें आंदुवट। व्यंजक नाम।।9०२ ।।” हा सर्व सतराव्या अध्यायाचा 
भाग पूर्वी पाहिलाच आहे (उन्मेष:३ ३:स्वधर्मकर्तव्य, प्‌.क्र. ११७ ते १२१). 

या नामाची योग्यता - 5काराची वक्ती वर्णितांना ज्ञानदेव म्हणता: 
“बैं सृष्टीचियां उपक्रमा-। पूर्वी गां वीरोत्तमा। बेडा ऐसा ब्रह्मा। 
एकला होता।।१७-३३६ ॥। मज ईश्वरातैं नोबठखे। ना सृष्टीही 
करूं शके। तो थोरु केला एकें। नामें जेणें।।8३७ ॥। जेयाचां 





अर्थु जीवीं ध्यातां। जैं वर्णत्रयचि जपतां। विश्वस॒जनयोग्यता। 
आली तेयां।।9३८ ।। तहीं सर्व मंत्रांचा राजा। तो प्रणदु आविवर्णु 
बुझा। आणि तत्कारु तो द्रजा। तिजा सत्कारु।।88२ ।। एवं 
ऊतत्सवाकाऊ। ब्रह्मनाम हैं त्रिप्रकारु। हें फूल तुरंबीं सुंदरु। 
उपनिषद तैं।4923/” 


ज्ञानदेवीतील प्रणव 

या अशा %काररूपी सुंदर पुष्पाचा सुगंध घेण्यात उपनिषदे 
कशी मग्न होतात, ते आपण अवलोकलेच आहे! जाताजाता 
प्रणवासंबंधीचे ज्ञानदेवीतील काही महत्त्वपूर्ण उल्लेख पाहू या: 

भगवंत प्रणवास आपली विभूति म्हणतात: “गगनी मी झब्दु । 
बेदी प्रणदु/७-३ ४ ।।” अशा वेदाचे वस्त्र प्रणवाच्या पेठेत ग्राहीक 
श्रेत्यांपुढे उकलवून दाखवण्यापूर्वी ज्ञानेश म्हणतात: “प्रणवाचिये 
पेठें। जाहलें शब्बब्रह्म माजिठें। तैं जेयाचियां यञा धाकुटें। बेढूं न 
पुरे।।६-१०९ ।।”- परमात्म्यास वेदरूपी वस्त्र पुरत नाही. 

पण प्रणवाचे तसे आगलेच आहे. कुंडलिनी जेव्हा आध्यात्मिक 
हृदयात प्रवेशते, तेव्हा अनाहतनाद उठतो. हा म्हणजे खरा तर 
प्रणवाचा परावाणीद्वारे होणारा जपच | हा जप करत परमात्मा कसा 
गवसतो, ते सहाव्या अध्यायी सांगितले आहे. त्यातील प्रणवाचे नादवचित्र 
कसे असते, पाहा: हें अस्रो तैं कुंडली। हृदयाआंतु आली। तंव 
अनाहताची बोली। चावले तैं।(।६-२७४।। शक्तिचियां आंगां 
लागलें। बुद्बीचें चैतन्य होतें आलें। तैं तेणें आइकलें। आलुमालु 
4२७१ ॥। घोषाचां कुंडीं। नादचित्रांची रूपडी। प्रणवाचियां मो्डी। 
रेखिली ऐसी।।२७६ ।।” 

आणि समाधिसुख कसे अलगद प्राप्त होते पहा: “तेथ मनाचें 
मेहुडें बिरे। पवनाचें पवनपण सरें। आपणपां आपण मुरे। 
आकाशही।।६-२६८ ।/ प्रणवाचा माथा बुडे। येतुलेनि अनिर्वाच्य 
सुख जोडे। म्हणौनि आधीचि बोलु बहुडें। तेयांलागी।।२६ ९ ।” 

समाधिस्थ योग्यास जी ब्रह्नवस्तू प्राप्त होते, तिचे वर्णन असे 
आहे: “जैं प्रणवापैलीकडें। वैखरीयेसीं कानडें। कायिसयाही 
सांगडें। नव्हें जी वस्तू।।/१२-३१॥। तैं अक्षर जी अव्यक्त। 
निर्देशवेशरहित। सो5 हंभावें उपासित। ज्ञानिये जै।[82[।” 
अभंगांतील ऊकार:::: 

विहंगम मार्ग 

असा हा ऊ#काराचा - प्रणवाचा आणि परब्रह्माचा व 
कुंडलिनीप्रांताचा, तसेच योगमार्गाचा परस्परसंबंध वरील ओव्यांतून 
व्यक्तवलेला आहे. त्याची शक्‍य तेवढी उकल योग्य वेी पाहाता 
येईल. परंतु 5काराची ज्ञानदेवांच्या दृष्टीतून केलेल्या आलोचनेची 
सांगता त्यांच्या काही अभंगांवाचून होणार नाही. 

ज्ञानदेवांच्या अभंगांतील ३5कार वा प्रणव समजावून घेण्यासाठी 
काही योगशास्त्रीय संज्ञांचा उलछगडा होणे आवश्यक आहे. उत्तर 
भारतातील कबीर, दयाल, दाद इ.संत आणि इतर योगी 
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आज्ञाचक्रावरील अर्धमात्रेच्या विभागात असणारी प्रमुख चक्रे वा स्थाने 
पुढे दिलेल्या तत्त्याप्रमाणे सांगतांना दिसतात. त्या स्थानांची नांवे पण 
विभिन्न योगप्रणाल्यातून वेगवेगढ्गी दिली जातात. पण सर्वतः येथे 
दिलेल्या संज्ञांचाच प्रयोग बहुश: केला जातो. ही माहिती जिज्ञांसूंस 
उपयुक्त ठरेलम्हणून दिली आहे., असो. ->» -» -»' 
ज्ञानेशांच्या अभंगांतून ३5कारदर्शन 

ज्ञानदेवांचे काही ठठक अभंग ३#कार संकल्पनेची खोली 
दाखवण्यासाठी जिज्ञासूंच्या नजरेस पडावे म्हणून वानगीदाखल पुढे 
घेत आहोत. ते असे: 
$5काराची अर्धमात्रा 

ऊँकाराची अर्धमात्रा महाकारणस्थानी बिंदुसह असते. 
त्याबाबतचा योगपर अभंग असा आहे: 

“बहूं ग्ून्यांचा भेव कैसा पहावा वेहीं। ब्रह्मरंत्रीं नि:संदेहीं 
निजवस्तू।॥१।। सांवब्ढें सुकुमार बिंदूचें अंतरी। अर्धमात्रेवरी 
विस्तारिलें।।२ ॥। त्रिकूट श्रील्हट गोल्हाट तिसरे। औटपीगादि 
सारें। ब्रह्मांडासी।।३ ।। स्थूल सूक्ष्म कारणी माया। महाकारणांचां 
ठायां रीघ करी।॥9।।अभंगमाला -क्र. ७३१५ ।।”- 

“देहांतरी चार शून्ये आहेत. ती योगसाधकांनी नीट जाणून 
घ्यावीत, १)त्रिकूट २) श्रील्हट ३) गोहाट (गोल्हाट) 2) औटपीठ 
अशी ती शून्यस्थाने आहेत. या देहात स्थूल, सूक्ष्म, कारण व 
महाकारण असे चार देह आहेत. त्यातील महाकारण देह हा 
3काराच्या अर्धमात्रेचा विस्तार आहे. त्यात ही चार शून्ये वसतात. 
हेच महदाकाश होय.” 

“नेत्र (तृतीय), बुबुष्ठ, डोव्ग या संज्ञांनी ओछखल्या जाणाय्या 
आज्ञाचक्रस्थ बिंदूत हा अवकाश समावलेला असतो. तेथूनच या 
अर्धमात्रेत प्रवेश करावयाचा असतो आणि महाकारण देहाच्या 
मूल्स्थानी म्हणजे ब्रह्रंध्री नि:संदेह जी आत्मवस्तू विराजते, तिचा 
लाभ करून घ्यावयाचा असतो. आज्ञाचक्रस्थ बिंदूत ज्या सावब्व्या 
सुकुमार परत्रह्ममूर्तीस योगी ध्यातात व पाहतात, ती म्हणजे या 
ब्रह्मरंध्रस्थ निजवस्तूचेच सगुण साकार रूपडे होय. ” 

निवृत्तिनाथ व ज्ञानदेव या दोघांचीही हीच अनुभूती आहे. या 
अर्धमात्रेचा अर्थ गुरुगम्य आहे. तो कसा ते पाहा: 

“अकारी अर्धमात्रा कवण्या रीतीं दिसें। उकारीही रसे 
कवणेपरी।।१ |। मकारी संयुक्त झालीं कवण्यापरी। अर्धमात्रेवरी 
अर्धमात्रा।।२ ।। अर्धमात्रेचा अर्थ अवचटचि दिसे। गुरुगम्य सोय 
जाणती पैं।।३ ।। ज्ञानवेवें अर्थ शोधूनि घेतला। महाझून्यीं संचला 
निवृत्तितजा।।8।।अ।॥७११।।” - 

“अशी ही जी अर्धमात्रा आहे, ती स्थूल देह (अ कार,, सूक्ष्म 
देह (उ कार) व कारण देह (मकार) यांच्याठायी कोणत्या रूपाने 
दिसते आणि अर्धमात्रेशीही ती कोणत्या रीतीने संयुक्त झाली आहे, 
ते केवव्ठ गुरुगम्य आहे. ” 

या ठिकाणची ज्ञानेशांची शब्दयोजना जरा कठीण आहे. 
“अर्धमात्रेवरी अर्धपात्रा कवण्यापरी मकारीं संयुक्त झाली” याचे! -»> 
(पुढील पु.क्र. ५८० पहावे.) 


नवम स्कंध -(३६-३८ उन्मेष 
-2>” विहंगम मार्ग - प्रचलित संज्ञा (सुधारित तक्ता) 
पिड स्थाननाम स्थानीय अन्य विशेष कुंडलिनी 
पिंड )षदट्चक्रे ) मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अ 
(भ्रूमध्या ) ४ 3 मणिपूर, अनाहत, विशुद्धी धः 
पर्यतचा ) ) व आज्ञाचक्र 
भाग) ॥ैआज्ञाचक्र स्थूल देहाची मर्यादा, 
) (द्विदल) आत्प्याचे स्थान 
) चतुर्दछलकमल म॒ 
षट्दलकमल 
(सूक्ष्म |अष्टदटलकमल . तृतीय नेत्र, पंचतत्त्वे व तीन गुण 
देह) )दशदलकमल 
)द्वादशदलकमल. सहस्रदलकमलात अवस्थित 
अंड . )सहख्रदकमल-१ जोत, निरज्जन, शिवशक्ती, 
निजमन 
(भ्रूमध्या-| षोडशदलकमल . शज्वैतवर्णाचे 


वरचा  त्रिकुटी (द्वितल) ओम्‌, प्रणव, गगनब्रह्म, महत्‌, ध्या 
भाग ॥ महाकाश, वेद इ.दिव्य ग्रंथ (ब्रह्म) 
) चतुर्दल कमल ऊ 
।षट्दलककमल 
(कारण ।शून्यस्थान (७ जून्ये आहेत - अंतीचे शून्य 
देह) ॥)(ब््नारंध्र) दशमद्दार वा ब्रह्मरंध्राकडील 
ब्रह्मांड । सुषुम्नामुख) ,आत्मपद, पखह्य, 
) प्रकृति-पुरुष (मूल) 
(काल ) अष्टदलकमल 
प्रदेश) |दशदलकमल 
)द्वारशदलकमल. (सहजदीप) 
)महाशून्य (६ महाशून्य स्थाने) 
)षोडषपदलछकमल . (शेवटचे महाशून्य) 
) भ्रमरगुंफा(द्विदल) र्ध्व 
व्याल |) सत्यलोक ) ) चैतन्यमय महाप्रकाशमान प 
देश ॥ 3 ।निर्मल स्थान: संत येथेच 
(दयाल ;) ) वसतात. र्‌ 
देश) )अलक्ष्य[अलख)) 
महा )(लोक) ) (दिव्य सहस्रार ऊर्ध्व- म॒ 
कारण )अगम (लोक) ) सहस्रार वा कोल्हाटचक्र,  शि 
देह) ) अनामी (लोक) ) सहस्रदरूकमछ-२, 


परमसंतांचे वास्तव्यस्थान) व 


ईश्वराचे अंतरंग 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 
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१.» गूढ उलगडणे सहज शक्य दिसत नाही. वरील स्तंभात दिलेल्या 
माहितीतील श्रमरयुफा ही अर्धमात्रेच्या अंतिम स्थानाची निदर्शक 
आहे. त्यानंतर व्यालदेश येतो. कदाचित ज्ञानदेव या व्यालदेशालाच 
अर्धमात्रेपुडील तिच्याशी संयुक्त होणारी अर्धमात्रा असे तर म्हणत 
नसावेत ना! किंवा असेही अनुमान करता येते की आज्ञाचक्र ते 
सहस्रदलकमल हा भाग प्रथम अर्धमात्रेचा धरून (अंडसंज्ञांकित) 
पुदील ब्रह्मांडाचा भाग ही पुढची अर्धमात्रा (ब्रह्मांडसंज्ञांकित) आहे. 
त्यानंतरचा व्यालदेश हा भाग परब्लह्नाचा प्रांत समजावा लागतो. 
ज्ञानेश्वर यासच अनाक्षर असे एका याच उन्मेषातील पुढे दिलेल्या 
अमंगक्र.७५९ तून म्हणतात असे वाटते. हाच तर्क त्यातल्या त्यात जास्त 
सयुक्तिक आहे. पिडाप्रमाणेब्रह्मांडांतही अर्धमात्रा धरणे तसे योग्यच वाटते. 
असो. योगगशास्त्राच्या दृष्टीने हा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. 

“अर्धमात्रेची अनुभूती गुरुकृपेने अवचित येते आणि साधक 
धन्यधन्य होऊन जातो. ज्ञानदेवांनी गुरुकृपेने या अमात्रेचा खरा 
महिमा जाणून घेतला आहे. अनुभूतीच्या वाटेवरील सर्व खाणाखूणा 
त्यांस अवगत झाल्या आहेत. ” 

“या सर्व खूणा नाद - प्रकाश - ज्योती - कला इ.सगव्व्या त्या 
एकाच एका वस्तृच्या साक्षात्काराच्याच आहेत. तीच आत्मवस्तू स्थूल, 
सूक्ष्म, कारण व महाकारण देहांस व्यापून महाकारणातही स्थित 
आहे. आणि महाकारण देहापलीकडील - परेच्याही पल्याड असलेल्या 
- महाशृन्यस्थानी - त्या परमधामात तीच वस्तू संचलेली आहे. 
गुरुराज निवृत्तिराज हा स्वयमेव ती वस्तूच आहे असा ज्ञानदेवांचा 
साक्षात्कार आहे.” $काराच्या तीन मात्रा (अ,उ व मं) आणि 
अर्धमात्रा यांचा हा असा साक्षात्कार ज्ञानदेवांना घडला आहे. 
ब्रह्माचे 5कारस्वरूप आणि अनाक्षर 

पुढील अभंग ब्रह्माचे 5कारस्वरूप व सगुणाचे रहस्य 
प्रकटवणारा आहे: 

“एकाएक गुज बोलतो निर्वाण। निवृत्तिचरण आठवूनि।4॥। 
अध॑मात्राक्षरी अक्षरें पाहाती। अनाक्षरा परती बाइयांनो।।२॥।। 
रज सत्त्व तम यांहूनि निरा््टी। लक्षांही बेगब्टी निवृत्ति जाणें।।३ ।। 
ध्येय ध्याता ध्यान परता जिचा खेन्ढ। ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान याची 
साक्ष।॥४।। सत्‌ चित्‌ आनंद ब्रह्मा हरिहर। तेही जिचा पार 
नेणविती।॥५।। सलोकता मुक्ती आदि तिन्‍्ही वर। वसतसे जैं 
घर योगियांचें।।६ ।। त्वंपद तत्पद असिपदाचा रंग। त्याचा अंतरंग 
देखा बाइयांनो। निवृत्ति सोपान मुक्ताबाईची खूण। ज्ञानवेवें सघन 
बोलिली हें।।७॥॥अ।॥॥७१९ ।।” - 

“सघन ब्रह्माची साक्षात खूणच असा हा #ँकार आहे. अ,उ 
व म या अक्षरांना सामावून घेणारे व अक्षर्रह्वाच्या (अब्दब्रह्नाच्या) 
पलीकडे अर्धमात्रास्वरूप जे अक्षर आहे आणि त्या अक्षरापलीकडेही 
जे अनाक्षर आहे, त्याचे गूढ मी तुम्हाला निवृत्तिनाथांचे चरण वंदित 
सांगत आहे; ते नीट लक्षपूर्वक ऐका, ” असे ज्ञानदेव म्हणताहेत. 

“हे अर्धमात्रारूपापलीकडील अनाक्षर तत्त्व सत्त्व, रज व तम 
यात्रिगुणांच्या अतीत, त्याहून वेगेच आहे; ते तर अलक्ष्य आहे - 





त्याचे ध्यान करणे कसे बरे शकय आहे। ते तर लक्ष्यापलीकडील 
आहे: मनाचा नाश झाला तरच ते लाभते. कारण ध्येय्य - ध्याता - 
ध्यान या मनाच्या ध्यानत्रिपुटीपलीकडील असणारी निवृत्तिकला हे 
त्याचे स्थान आहे.” 

“या निवृत्ति अवस्थेचा खेल त्या अनाक्षर - अक्षर तत्त्वातच 
चालतो. अर्धमात्रेहीपलीकडील ही निवृत्ति ज्ञेय - ज्ञाता - ज्ञान या 
ज्ञानत्रिपुटीची केवछ साक्षिमात्र आहे | ज्ञानाचाही तेथे रिगाव नाही. 
सत्‌- वित्‌- आनंद अशाद्रह्ना - विष्णु - महेशादी सच्चिदानंदपदत्रयीची 
अनुभूतीसुद्धा या अर्धमात्रेपल्याडच्या अनाक्षराचा अंतपार जाणत 
नाही. सलोकता - समीपता - सरूपता अशा ज्या मुक्तित्रयावस्था 
आहेत, त्यांच्याहीवर - पलीकडे वसणारे जे योग्यांचे निजधाम आहे, 
तेच हे अर्धमात्रातीत अनाक्षर आहे.” 

“तत्‌ त्वम्‌ असि” अशी जी तीन पदे आहेत, ही जी अवस्था 
आहे, तिच्या रंगात रंगलेली जी ही अर्धमात्रा आहे - हा जो #काराचा 
गाभारा आहे - त्याचेही अंतरंग असणारे अनाक्षर ते हे असे 
आहे. हे सख्यांनो! निवृत्ति-सोपान-मुक्ताई यांची खूण ती हीच आहे. 
अर्धमात्रेवरही जाऊन हे तिघेजण साक्षात ब्रह्मरूपच झालेले आहेत. मी 
ज्ञानदेव तर तुम्हा सगव्व्यांना सघन सगुण साकारलेल्बा ब्रह्मस्वरूपाच्या 
यानिवृत्ति-सोपान-मुक्ताईरूप खुणा स्पष्टच सांगतो आहे.” 

पूर्णस्वरूप 3काराचे असे हे दर्शन ज्ञानदेव आपणास 
घडवत आहेत. 
प्रणव तोच कार 

अशा या प्रणवाचे ध्यान सांगतांना ज्ञानेश म्हणतात: 

“अकार उकार मकार ओकार। प्रणव हा साकार सुरेख 
रे।॥१।। मझुरामात्र सार योगी ध्याती देहीं। निरंजन पाही ब्रह्म 
तैंचि।।२।। ज्ञानवेबव ग्हणे वेह झाले देव। प्रणवचि शिवु 
अनुभवें।।8 ॥॥अ।॥७६ ६ ।।” - 

“अकार, उकार व मकार या तीन मात्रांनी स्थूल-सूक्ष्म -कारण 
देहांच्या विद्यमानें विलसणारा हा साकार प्रणव वा कार किती 
सुरेख आहे, पहा बरे! या प्रणवाचे अर्धमात्रा हे सार आहे, आणि 
मसुरमात्र आकाराच्या दिव्य तेजस्थित बिदुच्या स्वरूपाचे त्याचे दर्शन 
योग्यांस घडत असते. देहींच देहिन्‌ आत्म्यास लक्षिणारे योगी या 
मसुराकृती तेजोमय आत्मवस्तूचे सतत ध्यान करण्यात निमग्न 
असतात. निरज्जन असे जे ब्रह्म त्याचेच हे ध्यान आहे. असे ध्यान 
साधत असताच ज्ञानदेवांचा देह देवस्वरूपास पावला आहे. या 
देहाकृतीने विलसणारा प्रणव हाच साक्षात शिव आहे असा त्यांचा 
सक्षात्कार आहे.” 
नयनाचे अंजन 

अशा ध्यानामुले ते $कार अक्षर कसे अनाक्षर - अक्षर 
ब्रह्माठायी हरपते आणि योग्यांच्या डोब्ब्यात ठसून त्यास सर्वत्र कसे 
दिसू लागते, त्याबाबत ज्ञानेश म्हणतात: 
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“नयनाचे अंजन मनाचे रंजन। ठसा हा सघन बाईयांनो ॥१ ।। 
ऊँकार अक्षर अक्षरीं हारपें। अनुभवाच्या मापें मोजूं बापा।॥२ ।। 
बिंदूचें जैं मूठ्ठ प्रणवा्चें फठ। योगियाचें खे तैंचि ठायीं।।३ ।। 
ज्ञानवेव म्हणे निवृत्तिप्रसादें। स्वरूपाच्या विनोवें बोलिलें 
हें।।अ॥॥७६१॥।।” 

- “तृतीयनेत्र (डोव्ग, बुबुब्ठ वा आज्ञाचक्रस्थ बिंदु) उघडणारे 
अंजन म्हणजे हा प्रणवच आहे. हा नेत्र उघडला म्हणजे अर्धमात्रास्थित 
स्वरूपाचा साक्षात्कार घड़ून येतो. त्या साक्षात्काराने मन मोहून 
जाते आणि सर्वत्र स्वरूपाचाच ठसा उमटलेला दिसू लागतो. नेत्रात 
हे स्वरूपच सघन दाटून राहते. सर्व जगदूपी ३5कार हे अक्षखुल्ाच्या 
मूठ अव्यय अक्षररूपात हरपून जाते आणि सर्वदूर त्या 
अक्षखल्याचीच अनुभूती येऊ लागते. ३5कारध्यानाने हा असा लययोग 
अनुभवास येतो. आज्ञास्थित बिंदूचे जे मूव्ठ आहे, त्याठायीच योग्यांचा 
विहार असतो. ज्ञानदेव म्हणतात की निवृत्तिकृपेने स्वानुभवाच्या 
प्रमाणातून आकब्ललेला हा स्वरूपप्रसाद त्यांना प्राप्तझाला आहे.” 
साधकांना हा प्रसाद कसा होतो, हे कब्ठावे म्हणून हे स्वल्प वर्णन 
त्यांनी केले आहे. 
प्रणव व कुंडलिनीयोग 

आता ग्रणवरूपा कुंडलिनी च्या योगाने प्रणवाचे हे रहस्य कसे 
उलगडावे, याबाबतची त्यांची एक अभंगरचना पाहू या: 

“प्रणवार्चें भेद उकलावे देहांत। बंद्राची मी मात सांगतसें।/१ ।। 
सहसरवब्गवरी तेज शुद्ग असे। त्या तेजें प्रकाशों चंद्र बापा ।॥२ ।। 
उन्मनीचे ध्यासें सहस्रवव्ठ गाजे। पश्चिममार्गें बीजें दोन असती ।।३ ।। 
लक्ष लावी ज्ञानदेव एकलाचि। शुद्ध ज्योती तोचि जाणें 
एक।॥8॥।अ॥७ ७ ९ ।।” - 

“प्रणवसाधनेचे हे अंतरंग रहस्य मी सांगतो, ते ऐका” असे 
ज्ञानेश म्हणतात. “प्रणवाची ही साधना देहातच एिंडी ते ब्ह्मांडी या 
न्यायाने सिद्ध करावी. प्रणवरूपा कुंडलिनीचे औट वेढे सोडवून तिचे 
उन्नयन करावे आणि तिला चंद्रावर घेऊन जावे. अर्धचंद्र वा अर्धदु 
हेच ते स्थान अर्धमात्रेत स्थित असते. आज्ञाचक्रस्थ स व ह या 
बीजांवरचा हा चंद्राकडे जाणारा पश्चिमपथ आहे. याच बीजांचे - 
जीव व जिव यांचे - ऐक्य या पथावरच घड़ून येते. ” 

“चंद्रावरून पुढे गेले की उन्मनी प्राप्त होते. उन्मनीचा मार्ग 
नादस्थानावरून जातो. तेथे होणाय्या अखंड अनाहत गजराने 
सहस्रदलकमल निनादून जाते. त्याच सहस्रदलावर ब्रह्लरंध्र असते 
व्तेथेच ते दिव्यातिदिव्य शुद्ध चैतन्य असे आत्मतेज असते. त्याच्या 
प्रकाशात चंद्रासह सर्व अर्धमात्रा प्रकाशते. त्याच प्रकाशात ज्ञानदेवांनी 
आत्म्यावर आपले लक्ष लावलेले आहे.” असे लक्ष्य लावणारे आणि 
त्या शुद्ध ज्योतीचे स्वरूप निरीक्षिणारे ज्ञानदेवांसारखे योगी 
विरव्डच होत. 

हा अभंग ज्ञानदेवांची आत्मानुभूतीविषयी अशी साक्ष देतो. 
नंतरच्या एका अभंगात ही अनुभूती अधिक स्पष्ट होते, ती अशी: 





“नाभिस्थानी  ठेवा ह्ृत्कमर्वी पाहावा। द्विदलीं अचुभवावा 
ऐक्यभावें।।१॥। प्रणव ३5कार विचार करितां। बिंदुचि तत्त्वतां 
सर्वगत।।२।॥। कुंडलिनी गति सहजचि राहे। सहस़रदन्हीं पाहें 
आत्मरूप।| भिन्नाभिन्न नाहीं अवधेंचि स्वरूप। पाहातां निजरूप 
रूप होय।।3 |। तेथ कैंची गति कैंचा विचार। बाप रखुमादेविवर 
बिदुल हा।।8।अ॥८ ३ ६ ।” - 

“नाभिकमलाद्वारे प्रकट झालेला जीवरूपी ठेवा हृत्कमक्ी 
वसतो. तो हा जीव ब्रह्मच आहे. या ऐक्यस्थितीची अनुभूती येण्यासाठी 
स॒ व ह अशी दोन दले असणाय्या आज्ञाचक्री कुंडलिनीचे उन्नयन 
व्हावे लागते. तीच कुंडलिनी सहस्रदली विराजमान झाली की 
आत्मरूपप्राप्ती होते. प्रणवाचा वा #काराचा तत्त्वविचार केला की 
सर्वच काही आज्ञाचक्रस्थित परमात्मस्वरूपी बिंदुनेच व्यापले 
आहे, असे दिसून येते. ” 

“वास्तविक म्हटले तर जीव व ब्रह्म हे भिन्न नाहीतच | “जीवो 
ब्रह्नैव ना परा ”/ हे सर्व काही निखल्‍ स्वरूपच आहे. अनुभवाने हे 
जाणवून आले की निजरूप व स्वरूप ही एकच होतात. त्यावेव्ठी 
कुठली कुंडलिनीची गती अन कुठली स्थिती | या सहज गतीत 
आत्मानात्मविचार तरी कोठून उरणार ! सर्वत्र हा बाप रखुमादेवीवर 
विद्ठुलच विचरत नाही का |!” 

ज्ञानदेवांचा हा अभंग “मुक्ताई ग्हणे जावें यावें कोठे। अवधें निघोट 
स्वरूप स्वामी।।” या उद्बारांची आठवण करून देतो (नामदेव अभंग 
गाथा क्र. ११७३). 
योगपर अभंगांचे सार व योगदृष्टी 

ज्ञानदेवांच अजून असे कितीतरी अभंग आहेत ज्यांच्यात 
कुंडलिनीयोगाची रहस्ये दडलेली आहेत. ते योग्य प्रसंगी पाहू. 
प्रणवासंबंधी वानगीदाखल अजून दोन अभंग पाहू या: 

“प्रणवचि देह देह हा प्रणव। कल्पेचा भाव कल्पूं नये।॥१॥। 
अंजनाबें सार तैंचि देह बा रे। आत्मा परिपूर्ण सारे पाहाति 
ज्ञानी।।२ ।। ज्ञानवेव ग्हणे प्रणव माझा पिता। अक्षर तैंचि माता 
याचि भेदें।।३॥॥अ॥॥६ ७ ९ ।।” - 

“प्रणव हा देहच आहे. देह हा मिथ्या आहे, ही कल्पनाच करू 
नये, तर हे सर्व एकले आत्मतत्त्वच आहे, हे नीट जाणून घ्यावे. या 
ज्ञानाचे सार म्हणजे याच देहाने आत्मसाधन करावयाचे असते. सर्वत्र 
परिपूर्ण आत्मतत्त्वच विलसते आहे, हे या साधनाने पाहणारे ज्ञानी 
होत. प्रणव वा अक्षर हेच या विश्वाचे मातापिता आहेत, असे याच 
गूढ ज्ञानाने ज्ञानदेवांना आकद्ून आले आहे.” 

या अभंगातून प्रणवास पिता व अक्षरास माता असे ज्ञानदेव 
म्हणत आहेत. अक्षर, प्रणव व ३5कार या तिनही संज्ञा कधीकधी 
कांटेकोरपणे न वापरता प्रणव तेच अक्षर आणि तोच 35कार अशाही 
प्रकारे योगी वापरतांना दिसतात. 

अर्धमात्रेच्याबाबत काही वेगढाच प्रकार जो आहे, तो आपण 
नुकताच अभंग क्र.७५५ व ७५९ यांच्या निमित्ताने पाहिलाच आहे. 
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अनाक्षर व अक्षर या संज्ञाही तशा सापेक्षच आहेत. अक्षरापछीकडील 
ते अनाक्षर असा अर्थ उद्भवतो आणि त्यानुसार अक्षर म्हणजे विश्व 
साकारण्यास उन्युख स्थिती असा अर्थ संभवतो. 

अनाक्षर म्हणजे ब्रह्माची साम्यावस्था किंवा निर्विकार स्थिती. 
या अनाक्षरातही जरअर्धमात्रा आहे, असे योगी म्हणत असतील तर 
ही स्थिती म्हणजे दादु, दयाल इ.च्या मते जी ब्रह्मांडावरची स्थिती 
तिला म्हणजे सत्यलोक, अगम, अनामी आदी प्रांतास अनाक्षर ही संज्ञा 
द्यावी लागते (7 क्र. ५७९) आणि त्यानुसार अनागी लोकास अर्धमात्रा म्हणणे 
भाग आहे. तरी त्यातील अनामीलोक म्हणजे या अनाक्षराची अर्धमात्रा 
समजता येते का याचा योगसाधकांनी विचार करावा. 

सांप्रत अभंगाच्या दृष्टीने अक्षर यास ब्रह्मांडस्थिती तर प्रणवास 
अनाक्षरस्थिती कल्पिणे भाग आहे, असे अनुमान आहे. असो. 
जिज्ञासूंनी व योगसाधकांनी याचा अधिक विचार करावा अशी भावना 
व्यक्त करून पुढे जाऊ या. 

या संज्ञांचा अधिक विचार करण्यासाठी ज्ञानेशांचा आणिक एक 
अभंग पाहू या. मातापितासंबंधित आणि वरील प्रणव इ.विचाराचा 
अधिक परामर्ष त्यात आहे, तो असा:: 

“प्रणवचि शक्ती शिव प्रणवचि। क्षर अक्षर सांची प्रणव 
तैं।१॥। त्रिकूट श्रीहाट गोल्हाट ब्रह्मरंध्र। प्रणव निरंतर ऐक्य 





जाला।॥२ ॥। ज्ञानदेव आपण प्रणव जाला आधे | ध्याता ब्रह्मपदी 


प्रणवचि।।अ/॥७ ९४ ।।” - 

“माइया या प्रणवसाधनेने - कुंडलिनीयोगाने -प्रणवाद्वारे प्रणवाचेच 
ध्यान करून मी प्रणवच झालो आहे; मी ब्रह्मपदी जाऊन बसलो 
आहे. अहो ! काय सांगू! शक्ती प्रणवच आहे; शिवही प्रणवच आहे ! 
क्षराक्षर सगले निव्वठ प्रणवच आहेत | त्रिकूट काय! श्रीहाट काय ! 
गोल्हाट काय ! ब्रह्मरंध्रासकट ही सगक्ी निरंतर प्रणवातच समरसलेली 
आहेत |! सर्वत्र हा प्रणवस्थित आत्माच अवस्थित आहे आणि त्याविना 
येथे दुसरे काहीही नाही ||!” “नेह नानास्ति किज्ञन” अशी ही 
अनुभूती आहे. 
त्रिकूटादी संज्ञांचा विचार 

या अभंगातील प्रणवाच्या त्रिकूट, श्रीहाट, गोल्हाट, ब्रह्रंध्र 
आणि ब्रह्न यांसापेक्ष निर्देशांमुले असे दिसून येते की सूक्ष्मदेहात 
त्रिकूट, श्रीहाट, गोल्हाट, ब्रह्नरंध्र, प्रणव व ब्रह्म असा अनुक्रम 
असला पाहिजे. त्रिकूट-गोल्हाटादी संज्ञांचा अधिक विचार नंतर 
योगविभव या एकादश स्कंधात आणि संजीवन समाधि या बावतन्नाव्या 
उन्मेषात केलेला आहे. त्यांव्यतिरिक्त थोडा वेगव्व्या यौगिक मतांचा 
निर्देश स्थानक्रमे पुढील प्‌. क्र. १८३ मधील ततक्तयात देत आहे. 

त्या मतांचा तौलनिक विचार करता असे दिसून येते की चक्रक्रम- 
३ मध्ये श्रीहट, कोल्हाटादी चक्रस्थाने जी दिली आहेत, त्यात 
काहीतरी संदेह आहे. सर्वसाधारणपणे ब्रह्नारंध्र - > प्रमरगुंफा - > 
कोल्हाटचक्र असा उत्तरोत्तर क्रम इतर मतांनुसार असतांना या 


मतानुसार तो उल्टसुलट दिलेला दिसतो तो असा:कोल्हाट 
-» भ्रमरगुंफा -> ब्रह्मारंश्र. त्यातच इतर मतात न दाखविलेल्या 
श्रीहट्ट, औटपीठ या स्थानांचाही निर्देश हे मत करते. अर्थात हे मत 
(चक्रक्रम 3) बरेच विवादास्पद आहे. कोल्हाटादी संज्ञांचा अधिक 
विचार नंतर वर उल्लेखल्याप्रमाणे इतरत्र करण्यात येईल, त्या वेन्ठी 
याबाबत अधिक पाहाता येईल., असो. 

योगजिज्ञासूंनी या सर्व गोष्टींचा विचार करावा. ज्ञानेशांच्या 
या अशा सर्व योगपर अभंगांचे सार काढण्यासाठी योग्याची दृष्टी 
हवी. इतरेजनांनी तशी दृष्टी प्राप्त झाली नसता अनुमानाने 
काहीतरी विपर्यस्त अर्थ घेणे अयोग्य ठरेल. हा सर्व योगाच्या 
गूढतम अंतरंगसृष्टीतील प्रांत आहे. किमानपक्षी स्वत: योगसाधनेचा 
प्राथमिक अभ्यास केलेला असेल, तर यावरील विवेचन जिज्ञासुंच्या 
पचनी पडेल, अन्यथा आईनस्टाइनचा सापेक्षतावाद जसा 
चांगल्याचांगल्या बुद्धिमान विचारवंतांनाही आकलन होणे अवघड आहे, 
तशीच स्थिती होण्याचा अधिक संभव आहे. 

हे सर्व सविस्तर खोल अशा विचारात घेण्याचे कारण असे आहे 
की ज्ञानदेवाची एकूण एक रचना - ज्ञानेश्वरी घ्या, अभंग घ्या, 
अमृतानुभव घ्या वा चांगदेवपासष्टी घ्या - योग्यांच्या अनुभूतीतून 
साकारलेली आहेत. त्यांचा मार्गयुद्भधा कुंडलिनीयोगासारखा अत्यंत 
श्रेष्ठ आणि गुंतायुंतीचा योगमार्ग आहे. उच्च अधिकारी व्यक्तीशिवाय 
हा योगमार्ग समजावून देण्यास कोण समर्थ असणार | 

आणि ज्ञानदेवांची अनुभूती ही तर त्यातून अत्यंत पराकाष्ठेच्या 
उच्च पातववीवरील आहे. सज्ञीवन समाधी घेणाय्या आणि युगीयुगी 
क्वचितच अवतरणाय्या त्या महान योगिराजाचे या सर्व ग्रंथांतरी 
योगावरील जे विवेचन आहे ते कढ्ून घेण्यात, आपणासारखे 
सर्वसामान्य तर सोडाच | पण मोठे मोठे प्रथितयश साहित्यिक, पंडित, 
मान्यतम विद्वज्जन आणि ज्ञानदेवांच्या रचनांचा काथ्याकूट करणारे 
श्रेष्ठी यांच्या हाती काहीच लागत नसले, तर ती वास्तविकता आहे ! 

आपण जर त्या योगिराटास अनन्यभावाने शरण गेलो, तरच 
कदाचित यातील काही रहस्ये उकलण्याची व त्यांच्या रचनांचा स्थूल 
आराखडा आपणांस काही प्रमाणात आकन्ण्याची शकक्‍्यता आहे. 
जिज्ञासूंनी जरूर हा विचार आपल्बया चित्तवृत्तीत ठसवून घेऊन मगच 
ज्ञानेश वाड्मयाचे या दृष्टीने परिशीलन करावे व त्यांचे दर्शन समजावून 
घेण्याचा आपापल्या कुवतीनुसार प्रयत्न करावा, असे म्हणण्याचा 
आपणास अनावर मोह होत आहे. आपणा सर्वाची ही कुव॒त लक्षात 
ठेवूनच ज्ञानेशोक्तीचा हा अभ्यास आपण करत आहोत. असो. 
निजानंदाचा आविष्कार 

3काररूपाने असे प्रकटणारे हे शब्दब्ह्, हे विश्व, त्याच्या 
साडेतीन मात्रांतून साकारणारा हा देह, 35काराच्याच साधनाने साध्य 
करता येणारा पिंडापासून ब्रह्मांडापर्यतचा हा योगप्रवास, #काराचे 
हे असे नादब्रह्मरूप, ही कुंडलिनी म्हणून त्याचीच होणारी अभिव्यक्ती, 
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योगदा श्रीज्ञानेश्वरी ५८३_._....-.-5 नवम स्कंध -(३६-३८उन्मेष) 





ईश्वरप्रणिधानातील #काराचे अपरंपार - एकमेवाद्वितीय - असाधारण महत्त्व, ज्ञानेश्वरीच्या ओवीओवीतून प्रकटणारा अन्‌ झंकारणारा हा 
कार, उपनिषदांतून मूर्त होणारा हा कार, सो5हं साधनेचा प्राणच असा हा $कार, अजपाजप वा प्रणवगायत्रीतील $कारमय असा 
हा नाद, गीतेच्या सहाव्या अध्यायातील केवर निर्विवाद असे #कारासहितच्या योगप्रणालीचे हे स्पष्ट दिग्दर्शन, पातञ्जलयोगसूत्रातील हे 
ऊकारचित्र; 35कार, प्रणव व उद्बीथ यांची ही एकवाक्यता; जाग्रति-स्वप्न-झुषुप्ति-दुर्या यांच्याहूनही पछीकडे असणारे #काराचे हे 
स्वरूप, 5काराचे हे श्रेष्ठ विभूतिमत्त्व, ज्ञानेशांच्या अभंगमालेत योगपर रचनांमधून झंकारणाय्या या 5काराचा असा हा नित्य श्रवणीय 
अनुपम नाद - किती म्हणून सांगावीत - ही सर्व #काराच्या “नाव-चित्रांची घोषावियें कुंडीं” प्रकटणारी “प्रणवांकित रूपडी ” आपणापुढे 
मूर्त होतात, ती निजानंदाचा आविष्कार करतच ! | | 

त्यांच्या रूपड्यांच्या दर्शनाने, त्यांच्या नादश्रवणाने, त्यांच्या साहचर्याने, साधकाचे अंतर्याम मोहरून येते आणि तो देहींच्या देहींच 
ऊँकारमय होऊन जातो. यातच त्या विभु आत्म्याचा चमत्कृतिपूर्ण साक्षात्कार साठवलेला आहिे. त्याचे पुनर्दर्शन पुढील उन्मेष क्र. ३८ - 
विभूतिदर्शन यातून आपण घेणारच आहोत. असो. तर आता प्रस्थान तिकडेच | इत्यलम्‌ | 


3+23)23537930230)3353)30)32)33537?323203353?3“230)553030)3“0333?)3“03353370323353030303353?)3703205353703023“03330)303“233530370353703 








विविध योगमतांनुसार योगचक्रस्थाने 
चक्रक्रम-१ चक्रक्रम-२ चक्रक्रम-३ चक्रक्रम-४ 
आज्ञाचक्र आज्ञाचक्र आज्ञाचक्र 
हा २५ 
५५ त्रिकूट त्रिवेणीचक्र (भ्रूमध्यस्थान) 
२५ ५ 
चंद्रचक्र ललाटचक्र शीहट्ट चंद्रचक्र (ललाटस्थान) 
५ २५ हा ५ 
ब्रह्नारंध्र सहस्रदककमल हा ब्रह्मरंध्रचक्र (मूर्धास्थान) 
५ २५ २५ २५ 
तालुचक्र तालुचक्र ३५ ऊर्ध्वरंप्रचक्र (तालुस्थान) 
२५ हा २५ ५ 
भ्रमरगुहा भ्रमरगुहा ३५ भ्रमरगुंफा (अलक्ष्यचक्र ) 
५ हा ५ 
ब्रह्मचक्र है पुण्यागारचक्र 
५ हा ५ 
कोल्हाटचक्र कोल्हाट कोल्हाटचक्र 
हा 
औटपीठ 
हा 
भ्रमरगुंफा 
हा 
ब्रह्मारंध्र 
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योगदा श्रीज्ञानेश्वरी _.-.-5-5 नवम स्कंध -(३६-३८उन्मेष) 
क्र दिव्य विभूतिवर्णन-५९ ६ 
£“#%| आकाशासही कवेत घेणारे परमात्मस्वरूप 
विभूतिकथन 
:उन्मेष 5 ॥ नर “माझें व्यापकपण | विभूतियोगें जाण”- ५९९ 
व :विभूतिदर्शन ०० गीतेतील योग शब्दाचा अर्थ:अध्यायसंज्ञा 
द् विभूतियोग या रब्दाचा अर्थ 
गीतेतील विविध योग -६०० 
पंथराजातील छत्तीस तत्त्वांवर आधारित योगयुक्ती व सर्व योगांचा 
प्रास्ताविक:सत्‌ व असत्‌ दोन्हीही एक भगवंतच-५८ ४ समादेञ 
नामरूप व साक्षी असा भगवंतत प्रधान विभूती:“जीवुचि करौनि श्रवण | आईकौनि आईक” 
सकबछ विश्वाचे आश्रयस्थान असा ईश्वर स्वर्गीय विभूती-६०१ 
परमात्याचे अविनाशित्व-५८५ “नामजपयज्ञु तो परम”:परब्रह्मनाम ही एक श्रेष्ठतम विभूति 
“आंधलेया गरुडाचें | पांख आहाति” प्राणी व भूतमात्रातील विभूतिमत्त्व 


विभूतिवर्णनाचा उद्देश-५८६ 

दहावा अध्याय:दशम अध्यायाचे विषयानुसंधान 

“तो कृपालुवांचा रावो | म्हणे ऐकें गां महाबाहो” 
“अक्षरें लेऊनि परब्रह्म | तुज खेंवासि आलें”- ५७७ 
मी आदि म्हणौनि| जाणतां अवघड” 

“स्वप्रकाशें चोखें |अजत्व माझें देखें” - ५६ ८ 
सृष्ट्योत्पत्ती:आत्मतत्त्वाची सृष्टी- ५८९ 

अकरा लोकपालक भाव-५९० 

मनाची उत्पत्ती 

अभेदभक्ती:सर्वज्ञतासिद्धी-५९१ 

योगप्रतीती 

अभेदभक्तियोग 

महायोग:गीतेतील योगाची अधिष्ठात्री देवता 

“तूं ब्रह्मकटाहधात्री | जीवनकलेची अधिष्ठात्री” -५९२ 
“मजपासी | चिद्रत्नांचियां खाणी ” 

जैंसानुकुलु। श्रीगुरु”- ५९३ 

स्वरूपानुभूतिप्राप्ती गुरुकृपनेच -५९४ 

“केषु केषु च भावेषु चिन्त्योडसि भगवन्मया ” :विभूतींचे 
पूजनादी 

ध्येय्य विभूतींची आवश्यकता 

योगमार्गातील अडथके - ५९५ 

एकतत्त्वाभ्यास हा उपाय 

“तियां प्रधाना नामांकिता | प्रगटा करी” 

“तूंतैं चिंतितां मज | सायासु नाहीं- ५९६ 


“तुवां स्वमुखें जैं बोलिलें [हें आम्हीं नादासि रूप देखिलें” 


अर्जुन तर ज्ञानभक्तीचे आगरच- ५९७ 
सगुणाची उपासना:विभूतिरूपातील ध्यान 


“अमृतांशु तो मी”-६०२ 

“दैत्यांचियां कुलीं | प्रह्नादु तो मी” 

“श्रीरामु तो मी”-६०३ 

विभूतिवर्णनास सहस्रों जन्मही अपुरेच 

आणिक काही विभूती: अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌” 
“ऐसियां व्यापकां मातें जैं जाणावें” -६०४ 
“ऐसा अपारु जो काल” 

उत्तमोत्तम विभूती:देवतादी विभूती 

कृष्णार्जुनही विभूतीच-६०५ 

“यादवांमार्जी श्रीमंतु” 

“अर्जुनु तो मी जाणावा”-६०६ 

विश्वरूपाचे सार:“एकांशेन स्थितो जगत्‌” 
“मियां विशेषां लिंगां। नाहीं मिती ” -६०७ 
ज्या दैवीगुणसंपत्तिमान, त्या विभूतीच होत 
“माझां स्वरूपीं गोठी | सामान्यविशेखाची नाईं” 
“मज अपारातैं | मविसिल किती” 

“मज साम्यें भज”-६०८ 

भेद आहेच कोठे 

“विश्व आघवें। भरिलें तुवां” 

अकराव्या अध्यायाची पूर्वपीठिका:“विश्वरूपां सकलां | झोंबावें '- ६०९ 
“तो सद्दुरु असें जोडिला” 
भक्तियोगसिंधु:“कबिराचें विणतो शेले” 
पूर्वविषयाचे अनुसंधान -६१० 
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योगवा श्रीज्ञानेश्वरी ५८४ नवम र्कंध -(३६-३८उन्मेष) 
कट सकर विश्वाचे आश्रयस्थान असा ईश्वर 
5८4 याबाबत ज्ञानदेवांचे भाष्य पाहा: 
हैं चराचर आधघवें। जियें प्रकृति आंतु सांठवे। 
::उन्मेष ३८:: तैं शिणैली जेथ विसांवें। तैं परमगति मी | ।९-२७८ || 
५ विभूतिदर्शन तिदर्शन कक आणि जेयांचेनि प्रकृति जिये। जेणें अधिष्ठिली विश्व विये। 
३ भू कं जो घेऊनि प्रकृति इयें। गुणांतैं भोगी ।२७९ ।। 
तो विश्वश्रियेचां भर्ता। मीचि गां पांडुसुता | 
मी गोसांवी समस्तां | त्रैलोक्याचां | ।२८० | | 
प्रास्ताविक:::: टब्दब्ह्माचा - वेदांचा पूर्वज असणारा तो आत्माराम म्हणतो: 
सत्‌ व असत्‌ दोन्हीही एक भगवंतच “हे अवघे चराचर विश्व प्रकृतीच्या पोटात आहे. ती प्रकृती जेव्हा 


मागील उन्मेषात आत्मस्वरूपाचे 35काराभिमुख दर्शन आपण 
घेतले. त्याच सर्वश्रेष्ठ आत्म्याचे बृहत असे पुनर्दर्शन गीतेतून व 
ज्ञानेशोक्तीतून घेऊ या. त्यासाठी आपणांस गीतेच्या दहाव्या 
अध्यायाकडे वब्ठवे लागते. त्याची पूर्वभूमिका गीतेच्या नवव्या अध्यायी 
श्रीकृष्ष आपण कोण आहोत हे सांगतांना प्रकट होते, ती पाहू या. 
ते म्हणतात: 

गतिर्भर्ता प्रभु: साक्षी निवास: शरणं सुहृत्‌। 

प्रभव: प्रछय: स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ | ।९-१८ ।। 
तपाम्यहं वर्ष निगृज्ञाम्युत्सूजामि च । 

अमृतं चैव मृत्युश्न सदसच्चाहमर्जुन | | ९-१९ |। 

या इलोकद्यीचा अर्थ प्रकटवतांना श्रीशंकराचार्य म्हणतात: “गति 
म्हणजे कर्मफल, भर्ता- सर्वाचे पोषण करणारा, प्रभु- सर्वाचा स्वामी, 
साक्षी - प्राण्याच्या कर्म अकर्माचा साक्षी, निवास - ज्याच्यात प्राणी 
विसावा घेतात, ते स्थान; श़रणं- शरण आलेल्बा आर्तीचे दुःख दूर 
करणारा, सुह्ृत- प्रत्युपकाराची अपेक्षा न ठेवता उपकार करणारा, 
प्रभव - जगताच्या उत्पत्तीचे कारण, प्रलय - ज्यात हे जगत लय 
पावते, ते; स्थान- ज्यात या जगताची प्राणिमात्रांसह स्थिती असते, 
ते; निधान - कालांतराने प्राणिमात्रांनी ज्याचा उपभोग घ्यावयाचा 
आहे, अशा कर्माचा आशय वा भांडाररूपी निधान; बीज- उत्पत्तिशील 
पदार्थाच्या उत्पत्तीचे कारण, अव्यय- अविनाशी; सूर्यरूपाने उष्णता 
देणारा, वर्षवणारा व जलास पुनश्च शोषणारा, असे चक्र चालवणारा; 
मीच आहे.” 

“देवांना अमर करणारे अमृतही मीच आहे आणि मर्त्य प्राण्यांचा 
मृत्यूही मीच आहे. सत्‌ आणि असत्‌ म्हणजे विद्यमान असणारा 
आणि नसणाराही मीच आहे. परंतु अत्यंत असत्‌ असे माझे स्वरूप 
नाही. कार्य व कारण म्हणजेच अस़त्‌ व सत्‌ समजावीत. ” 

“अशा प्रकारे मला एकत्वाने वा पृथकत्वादी प्रकाराने जाणून 
माइयप्रीत्यर्थ जो ज्ञानयज्ञ केला जातो, त्यायोगे मनुष्यास माझे पद 
प्राप्त होते.” 


श्रांत होते, तेव्हा ती माइयाठायी विसावते. तिची परम वा अंतिम गती 
वा गंतव्यस्थान मीच आहे. विश्वाचा कर्माशय म्हणजे प्रकृतीच आहे. 
म्हणुन प्राण्यांचे कर्मफल तिच्याद्ारे त्यांना देववणारा मीच आहे. म्हणून 
गति म्हणजे कर्मफल मीच आहे असा संबंध दूरान्वयाने जोडला 
जातो. प्रकृती ज्याच्या योगे वर्तते, ज्याचे अधिष्ठान पावून ही प्रकृती 
हे विश्व प्रसवते, या प्रकृतीच्या संगाने जो गुणांचा उपभोग करतो, 
असाया प्रकृतीचा - या विश्वश्रीचा - पती आणि या त्रैलेक्याचा स्वामी 
मीच आहे.” 
आकाश्ें सर्वत्र बसावें। वायूनें नांवभरी उगें नसावें। 
पावकें बहावें। वर्षावें जलें।।९-२८१॥।। 
पर्वती बैसका न संडावी | समुद्री रेखा नोलांडावी | 
पृथिवियां भूतें वाहावीं। हें आज्ञा माझीं।।२८२ |। 
म्यां बोलविल्बा वेदु बोलें। म्यां चालविल्बा सूर्यु चाले। 
म्यां हालविल्बा प्राणु हाले। तप जगांतैं चालितां।।२८३ | । 
“माइया आह्ञेने हे गगन सर्वत्र भरून राहिले आहे; वायू क्षणभरही 
स्वस्थ बसत नाही; अग्नी ज्वलनशील आहे; पर्जन्य वर्षतो; पर्वत 
अचल आहेत; समुद्र मर्यादा सांडत नाही; पृथ्वी या भूतांचा भार 
वाहते. हे सर्व माइया प्रभुत्वाने घडते. मी म्हटले म्हणून वेद बोलके 
झालेत. मी सूर्यास चालवितो. मी प्राणास आज्ञापिले म्हणून ते चलनवलन 
करतात. त्यांना ती शक्ती मीच देतो. जगात सर्व घडामोडी, हालचाली 
माइयामुले होतात.” 
मियांचि नियमिलासांता। कालु ग्रासितसें भूतां | 
इयां म्हणियागतें पांडुसुता | सकलें जेयांची | । ९-२८ ४ ।। 
ऐसा जो समर्थु। तो मी जगाचा नाथु। 
आणि गगनाऐसा साक्षिभूतु | तोहि मीचि।।२८५।। 
इहीं नामरूपी आघवा। जो भरला असे पांडवा। 
आणि नामरूपांही वोल्हावा। आपणचि जौ। २८६ | | 
जैसें जलाचें कह्लोल। आणि कल्लोलीं आथी जल। 
ऐसेनि वसवितसें सकल। तो निवासु मी ।२८७ |। 
“मी नियम जसे घालून दिले आहेत, त्यांस अनुसरून काल 
भूतांस ग्रासतो. अर्जुना ! हे सर्व माइया आदेशाने होत असते. कारण 
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या जगताचा नाथ मीच आहे. गगनासारखा सर्वत्रांचा साक्षी आत्माही 
मीच आहे. नामरूपात्मक अशी जी ही विश्वाची रचना आहे, त्यात 
मीच भरलेलो आहे. त्या नामरूपात्मक सृष्टीचे अधिष्ठानही मीच 
आहे. जलावरील लाटांना जलाचेच अधिष्ठान असते. आणि लाटांतही 
जलूच भरलेले असते. त्या लाटांना जठाचा जसा आश्रय असतो, 
त्याप्रमाणे या सकछ विश्वास आश्रयस्थान म्हणजे निवास असा 
मीच आहे.” 

परमात्म्याचे अविनाशित्व 


जो होय मज अनन्यशरण। त्याचें निवारी मी जन्ममरण। 
यालागीं शरणागता शरण्य। मीचि एकु | । ९-२८८।। 
मीचि एक अनेगपणें। बेगलालेनि प्रकृतिगुणें | 

जीत जगाचेनि प्राणें। वर्तत असें | ।२८९ | 

जैसा समुद्र थिल्लरु न म्हणतां। भलतेथ बिंब सविता | 
तैसा ब्रह्मादि सर्व भूतां। सुहृदु तो मी।।२९० |। 
मीचि गां पांडवा। या त्रिभुवनासीं वोलावा | 
सृष्टिक्षयप्रभवा | मूल तैं मी ।।२९१।। 

“अनन्यभावाने मला जे शरण येतात, त्यांचे जन्ममृत्युचक्र मी 
थांबवतो. म्हणून शरणागतांचे एकमेव शरणस्थान असा केवठ मीच 
आहे. मी एकलाच प्रकृतीच्या अनेकानेक गुणांनुसार अनेकपणे होऊन 
या जगास जीवन देणारा प्राण होऊन राहतो. सूर्य जसा डबके व 
समुद्र असा भेद न करता सर्व जब्णशयांत प्रतिबिंबित होतो, तसाच 
मी ब्रह्मदेवापासून तहत सर्व भूतमात्रांपर्यत लहानथोर असा भेदभाव 
न करता सर्वावर उपकार करणारा आहे. अर्जुना ! या त्रिभुवनातील 
जीवन मीच आहे. या सृष्टीचा क्षय व उत्पत्ती यांचे मूठ कारण 
मीच आहे.” 

बीज शाखांतैं प्रसवे । मग तैं रुखपण बीजीं सामावे | 
तैसें संकल्पें होय आघवें। पाठीं संकल्पीं मिले ९-२९२ ।। 
ऐसें जगाचें बीज जो संकल्पु। अव्यक्त वासनारुपु। 
तेयां कल्पांतीं जेथ निक्षेपु। होय तैं मी।।२९३ ।। 
इयें नामरूपें लोटती। वर्णव्यक्ती आटती | 

जातीचें भेदु फिटती। जैं आकाश नाहीं।।२९४।। 
तैंसंकल्पु वासनासंस्कारु। माघौतें रचावया आकारु | 
जेथ राहौनि असती अमरु। तैं निधान मी।।२९५।। 

“बीज वृक्षास व त्याच्या शाखांस प्रसवते आणि नंतर त्या वृक्षाचे 
वृक्षपण पुन: बीजात समावून जाते. याचप्रमाणे आदिसंकल्पापासून 
म्हणजे माइयाचपासून या विश्वाची उत्पत्ती होते आणि अंती ते विश्व 
त्या आदिसंकल्पात पुन: अवतीर्ण होण्याआधी समावून जाते. अशा 
प्रकारचा या जगाचा मूल बीज असा वासनारूप अव्यक्त संकल्प 
आहे. तो संकल्प कल्पांती जेथे राहतो, ते स्थान म्हणजे मीच आहे. 
ही सर्व नामरूपधारी सृष्टी जेव्हा लयास जाते, वर्ण व व्यक्तींचा 
जेव्हा ठावठिकाणाही उरत नाही; जाति-आयु-भोग यांचे परिमाण 


जेव्हा अस्तावते; आकाशाचासुद्धा जेव्हा मागमूस राहात नाही; त्यावेक्दी 
हे सूक्ष्म असे जगताचे वासनामय संस्कार पुनश्च जगाचा आकार 
निर्मिण्यासाठी अमरपणे ज्याच्या आश्रयास जातात, ते निधान - ते 
स्थान - मीच आहे.” 
मी सूर्याचेनि वेषें। तपें तैं हें शोषे। 
पाठी इंद्र होऊनि वरुषें। तैं पुढती भरे । । ९-२९६ | । 
अग्नि काष्ठें खायें। तैं काष्ठचि अग्नि होये। 
तैसें मरितें मारितें पाहें। स्वरूप माझें ।।२९७ | । 
यालागीं मृत्युचां भागी जैं जैं। तेंहीं पैं रूपु माझें। 
आणि न मरतें तंव सहजें | अविनाशु मी । । २९८ | | 
आतां बहु बोलौनि सांगावें। तैं एकी हेलां घे पां आघवें। 
सतासतही जाणावें। मीचि पैं गां।।२९९।। 

“सूर्य होऊन मीच हे सर्व आटवतो आणि इंद्र होऊन मीच 
जलवृष्टीतून सृष्टी निर्मितो. अग्नी काष्ठांस भनक्षितो, तेव्हा ती काष्ठेच 
अग्निरूप होतात. याचप्रमाणे मरणारे आणि मारणारे अशी सर्व भूते 
माझीच रूपे आहेत. आणि तरीही अमर अविनाशी असे माझे स्वरूप 
आहे. फार म्हणून काय सांगावे! किती प्रकारे वर्णन करावे! अरे 
अर्जुना! सत्‌ आणि असत्‌ ही दोन्हीही मीच आहे.” 


“आंधलेयां गरुडाचें पांख आहाति ” 


म्हणौनि अर्जुना मी नसें। ऐसा कवणु ठांव असें। 

परि प्राणियांचें दैव कैसें। जैं न देखती मातें। ।३९-३०० । 

तरंग पाणियेंबीण सुकति। रश्मि वातीवीण न देखति। 

तैसें मीचि तैं नव्हति | विस्मो देखें ।।३०१ |। 

हें आंतबाहेर मियां कोंदलें। जग निखिल माझेंचि वोतलें। 

कीं कैसें कर्म आलें। जैं मीचि नाहीं म्हणती | ३०२ | | 

“अर्जुना! असे काय आहे ज्यात मी नाही | असे कोणते स्थान 

आहे, जेथे मी नाही | पण दुर्देव असे की लोकांना तरीही मी दिसत 
नाही. लाटांना जलच जीवन देते. त्यावांचून लाटा सुकून जातील. 
दिव्यातून निपजणारे प्रकाशाचे किरण दृश्यमान होण्यासाठी त्यातील 
वात हवीच. वातीशिवाय दिवा नाही आणि प्रकाशकिरणही नसणार! 
माइयाविना तसेच हे जगतही नाही, मग प्राणी कुठून असणार ! अंतर्यामी 
वबाहेर सर्वदूर केवछ मीच असूनही या प्राण्यांना मी दिसू नये, यासारखे 
दुसरे आश्चर्य ते कोणते | सगढ्ी भूते म्हणजे मीच | मीच मला ओछखत 
नाही, हे विस्मयकारक नव्हे का! जगाच्या आत व बाहेर घनदाट 
कोंदून असणारा मी आहे. जग हे निव्ववठ माइयाच स्वरूपाने ओतलेले 
आहे. आणि हे प्राणी पाहा ! काय त्यांचे करंटेपण की तेच मी कोठेही 
नाही असे म्हणू जातात !” 

परि अमृतकुहां पडिजे। कां आपणयांतैं कडिये काढिजे। 

ऐसें आथी काय कीजै। अप्राप्तासीं। । ९-३०३ | 

ग्रासा येका अन्नासाठीं। अंधु धांवताहे किरीटी | 

आडलला चिंतामणी पायें लोटीं। आंधलेपणें। ३०४ । | 


ईश्वराचे अंतरंग 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 
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तैसें ज्ञान जैं सांडूनि जाये। तैं ऐसी हे दशा आहे। 
म्हणौनि कीजें तैं केलें नोहें | ज्ञानेनविण | | ३०५ | | 
आंधलेयां गरुडाचें पांख आहाति | तैं कवणा उपेगा जाती । 
तैसें सत्कर्माचें उपखें ठाती। ज्ञानेंवीण |।३०६ || 
“अमृताने काठोकाठ भरलेल्या कुंडात पडलेल्या अभाग्याने 
तत्परतेने त्यातून जीव वाचवण्यासाठी, आपण त्यात बुडून मरू नये 
म्हणून काठ गाठावा व अमृताचा एकही थेंब पोटात जाऊ न देण्यासाठी 
दक्ष असावे, तसाच या प्राण्यांचा प्रकार आहे. एखादा आंधब्ा अन्नान्न 
होऊन घासभर अन्नासाठी दशदिशांना धावत असता त्याच्या पायात 
चिंतामणी रत्न अडखब्ले, तर तिरमिरीने त्याला लाथेने उडवून 
लावण्यास त्याचे आंधडेपणच कारण असते. त्याचप्रमाणे या प्राण्यांस 
ज्ञानाने सोडून दिले आहे. अज्ञानाच्या आंधनेपणाने ते दृष्टिहीन 
झालेले आहेत. मला ते पाहू शकत नाहीत, त्याचे कारण म्हणजे हे 
अज्ञानच आहे. आंधबव्व्या गरुडाचे सामर्थ्यशाली पंख काय उपयोगाचे | 
ज्ञानदृष्टीविना कर्माची खटपट काय कामाची | कितीही सत्कर्म केले 
तरी ते ज्ञानाविण व्यर्थ ठरते.” 
विभूतिवर्णनाचा उद्देश 
सत्कर्म करावे, विहित कर्म करावे, ते सर्व ईश्वरार्पण बुद्धी ने 
करावे; भगवंताचे सतत स्मरण करत सर्व कर्म करावे व कर्मफल 
त्यालाच अर्पण करावे, असे गीता सांगते. पण ते सर्व ईश्वराच्या 
ज्ञानाशिवाय कसे घडणार ! ईश्वर हा कोण व कसा आहे, याचे सम्यक 
ज्ञान आवश्यक आहे. त्यासाठी जसे तत्त्वज्ञान आवश्यक आहे, 
त्याचप्रमाणे त्या तत्त्वज्ञानास अनुभूतीची पण जोड हवी. अनुभूतीच्या 
दृष्टीवीण असणारे तत्त्वज्ञान कितीही सांचोकार, सामर्थ्यशाली असले 
तरी ते उपयोगाचे नाही. 
ईश्वपप्रणिधान या पतञझलींच्या संकल्पनेत या दोन्ही धारणांचा 
समावेश होतो. ईश्वराचे स्वरूप आकढून घेणे आणि त्या स्वरूपाची 
अनुभूती घेणे या दोहोंचा ईश्वरप्रणिधानात अंतर्भाव होतो. अनन्यभक्तीचे 
रूप विशद करण्यासाठी ज्याची भक्ती करावयाची तो भगवंत कसा 
आहे, हे गीता सांगत असतांना साहजिकच ते सांगणे समजावून 
घेण्यासाठी आता आपणास दह्वव्या गीता अध्यायाकडे वरणे क्रमप्राप्त 
आहे. हा गीतेचा जो दह्ावा अध्याय आहे, तो विभ्रूतियोग या नांवाने 
ओन्‍्खला जातो. भगवंताचे दिव्यातिदिव्य रूप वाखाणतांना या अध्यायी 
ज्ञानेशांची रसवंती बहरास येते. त्याविषयीचा त्यांच्या स्वतःच्या मुखीचा 
दाखला अवलोकू या: 
दहावा अध्याय: ::: 
दशम अध्यायाचे विषयानुसंधान 
येथ विभूति प्रतिविभूति। प्रस्तुत अर्जुना सांघिजैति। 
तैं विदग्धा रसवृत्ती। म्हणिपैल कथा | | १०-४१ | | 
देशियेचेनि नागरपणें। शांतु शृंगारातैं जिणें। 
तहीं वोंवियां होती लेणें। साहित्यासीं। ।४२ |। 


“या दहाव्या अध्यायी श्रीकृष्ण अर्ज़ुनास आपल्या विशेष व 
सामान्य विभूति सांगतात. त्या सर्वाचे रसपूर्ण उत्कृष्ट कथन आता 
येणार आहे. मराठी भाषेतल्या त्या सुसंस्कृत आविष्काराने, त्यातील 
शांतरसाच्या सुश्राव्य अभिव्यक्तीने, उत्कट अशा शुंगाररसासही लाज 
वाटेल अशा ज्या ओब्य मूर्त होतील, त्या मराठी साहित्याची आभूषणेच 
होतील. गीतेचा अभिप्राय चातुर्याने प्रकट करणाय्या त्या ओव्या गीतेची 
भूषणे होऊन राहतील. ” 

जैसें अंगाचेनि सुंदरपणें। लेणियासीं आंगचि होय लेणें। 
अलंकारिसें कवण कवणें। हें निर्वचेना | ।१०-४४ | | 
उठावलियां भावा रूप | करितां रसवृत्तीचें छागे वडप | 
चातुर्य म्हणें पडप | जोडिलें आम्हां।।४६ || 

तैसें देशियेचें छावण्य | हिरौनि आणिलें तारुण्य | 
मग रचिलें अगण्य | गीतातत्त्व | ४७ || 

“मूछचीच गीता सुंदर आहे; वर तिला या सुंदर ओव्यांची आभूषणे 
सालंकृत करत आहेत, असे दृश्य पाहणाय्यास कोण कोणास अलंकृत 
करत आहे हेच कल्ेनासे झाले, तर त्यात काय नवल ! सुंदर तनू 
अलंकारांसच अलंकारित करतांना वाटते की नाही | तसेच हे आहे. 
गीतार्थाच्या भावांना प्रकट करतांना रसाविष्काराची वृष्टीच होऊन 
त्यायोगे निर्मितीच्या आनंदास सुखाची पर्वणी लभते. त्यासाठी मराठीचे 
सौंदर्य मनसोक्त लुटून आणून वर तिचे तारुण्यही हिरावून घेऊन हे 
नवरसांनी मुसमुसलेले, अनाकलनीय असणारेही गीतातत्त्व, सार्थ 
मूर्त स्वरूपात मी साकारत आहे.” 

“तो कृपालुवांचा रावो। म्हणें आईकें गां महाबाहो ” 
तैसा चराचरपरमगुरु। चतुरचित्तचमत्कारु | 
तो ऐका याववेश्वरु। बोलता जाहला | ।१०-४८ | | 
ज्ञानदेव निवृत्तिचा म्हणे | काईं बोलिलें श्रीहरी तेणें। 
अर्जुना आघवियाचि मातू अंतःकरणें। घडौता आहासि | ।४९ | । 

“चराचर सुष्टीचे परमगुरू श्रीकृष्ण ज्ञात्यांच्या चित्तासही स्तिमित 
करणारी वचने गीतेद्वारे सांगत आहेत. ती ऐका. ” 

भूय एवं महाबाहो शृणु मे परमं बच:। 
यत्तेडहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया | । १०-१ | | 

“हे महाबाहो | तुइ्या हितासाठी तू ज्याने अत्यंत संतोषशील, 
अशी मझी श्रेष्ठ वचने ऐक ! ” 

ज्ञानदेव - निवृत्तिनाथरिष्य - म्हणतात: 

आम्हीं माघिल जैंनिरूपण केलें। तैं तुझें अवधानचि पाहिलें। 
तंव टांचें नक्हें भलें। पुरते आहे।।१०-५० | 
घटीं थोडेसे उदक घालिजे | तेणें न गले तल्हीं वरिता भरिजे। 
तैसा परिसौनि पाहिलासि तंव परिसविजे। ऐसेंचि होतसे। ५१ || 
अवचितयावरी सर्वस्व सांडिजे। 

चोख तहीं तोचि भांडारी कीजे। 
तैसा तूं आतां माझें। निजधाम कीं।।५२ ।। 


ईश्वराचे अंतरंग 
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“अर्जुना! तू अंतःकरणापासून लक्ष देऊन मी काय सांगतो 
आहे ते नीट ऐकत आहेस, असे मला दिसून येत आहे. आतापावेतो 
मी जे निरूपण केले, त्याकडे तू अवधान देतो आहेस का, हे मी 
अजमावून पाहिले आहे. तू अपुरे लक्ष देत नाहीस, तर पूर्ण लक्ष 
देऊन ही माझी वचने श्रवण करत आहेस. म्हणून मला आनंद होतो 
आहे. घटामध्ये थोडेसे पाणी घालून तो गव्ठका तर नाही ना, हे जसे 
अजमावून पाहून मगच तो पाण्याने पूर्ण भरावा; त्याचप्रमाणे थोडेथोडे 
सांगून पाहावे व एऐकणारा खरेच नीट ऐकतो आहे का हे पाहून मगच 
पुढे सांगावे. अनोछूखी मनुष्याची नीट पारख करतांना त्याच्यावर 
आपले सर्वस्व सोपवून पाहावे आणि जर तो खरेच प्रामाणिक आहे, 
असे आढकले तरच त्याला आपले खजिनदार करावे, तसेच हे 
आहे. आणि तू या कसोटीला उतरला आहेस. म्हणून तू आता माझे 
निधान झाला आहेस. तुझे अंत:करण हेच आता माझे वसतिस्थान 
झाले आहे.” 

तैसें अर्जुना येउतें सर्वेश्वरें। पाहौनि बोलिलें आदरें। 

गिरी देखोनि सुभरे। मेघु जैसा | । १०-५३ || 

तैसा कृपालुवांचा रावो | म्हणें आईकें गां महाबाहो। 

सांघितलाचि अभिप्रावो | सांघैन पुढती ।।५४ ।। 

प्रतिवर्ष क्षेत्र पेरिजे। पिकें तल्हीं वाहों नुबगिजे। 

पिकासीं निवाडु देखिजे। अधिकाधिक | |५५ || 

पुढत पुढती पुें देतां। जोडें वानियेची अधिकता। 

तैं सोनें पांडुसुता। शोधूंचि आवडे || ५६ | | 

तैसें एथ पार्था। तुज आभार नाहीं सर्वथा। 

आम्हीं आपुलियाचि स्वार्था | बोलौनि आम्हीं।।५७ || 

अर्जुनाची ही श्रेष्ठ योग्यता पाहून गिरिवरांस पाहून मेघांस जसे 

भरते येते, तसे त्या सर्वेश्वराचे हृदय भरून आले. आणि तो कृपाढूंचा 
राजा सर्वेश्वर श्रीकृष्ण बोलू लागला, “हे महाबाहो |! ऐक ! आतापावेतो 
तुला मी जे निरूपिले, तेच पुन: सांगतो. दर वर्षी धान्य पेरावे व ते 
पिकले की त्याची मशागत करावी. पुन: तेच पेरावेव अधिकाधिक 
धान्य उत्पन्न करावे; अथवा सोन्याला वारंवार क्षाराची पुटे देत जावीत 
व ते अधिकाधिक कसाचे करत जावे, तसेच हे बोलणे आहे. ते 
जितके अधिक वेव्ग तू ऐकशील, तेवढे तुझे अंत:ः:करण अधिकाधिक 
जुद्ध होऊन ज्ञान उजलत जाईल, ” 
“अक्षरें लेजनि परब्रह्म। तुज खेंवांसि आलें” 

अगा बालका लेवविजे लेणें। तयाप्रमाणें तैं काय जाणें। 

तो सोहोला भोगणें। जननीयेसीं दृष्टी | ।१०-५८ | 

तैसें तुझें हित आघवें। जंव जंव कां तुज फावे। 

तंव तंव आमुचें सुख दुणावें। ऐसें असे | ५९ | 

आतां असो हे विकडी। मज उघड तुझी आवडी। 

म्हणौनि तृप्तीची सवडी | बोलतां न पडे।।६० | | 


आमहां येतुलियांचि कारणें। तैंचि तैं तुजशीं बोलणें। 
परि असो हैं अंत:करणें। अवधान दे।।६१॥।। 
ऐकें ऐकें सुवर्मा | वाक्य माझें परम |... ।।६२ | | 

“असे पहा की लहान मुलास वस्त्राभूषणांनी नटवतात, सजवतात. 
त्या बालकास त्याची काही गोडी असते का! त्याला असे नटवून 
मातेसच दृष्टिसुखाचा सोहोव्ठ असतो. माझेही तसेच आहे. हे बोलणे 
तुला जसे जसे आकढू लागते, तुझे त्यायोगे जसजसे निश्चित कल्याण 
होऊ लागते, तसतसा माझाच आनंद दुणावत जातो. पण 
खरेच सांगू का! मला तू अत्यंत प्रिय आहेस. म्हणून तुइ्याशी 
कितीही बोललो तरी माझे मन तृप्त होत नाही. केवव्ठ याचसाठी मी 
तुइयाबरोबर हा संवाद करत आहे. कारण या संवादाचे सुख काही 
वेगढेच - अगदी अपूर्व असे आहे. हे असो. आता नीट अवधान 
देऊन माझे परम वचन ऐक. ” 

..-- | जैं अक्षरें लेऊनि परत्रह्मा | तुज खेंवांसि आलें।।६२ | । 
तहीं किरीटी तूं मातें। नेणसीं ना निरुतें। 
तहीं गां जो मी एथें। तैं विश्वचि हें ।।६३ | । 

“हे सूज्ञा! माझी ही वाक्ये म्हणजे साक्षात परख्ह्मच अक्षररूपी 
वस्त्राप्रावरणांनी सजून तुला जसे आलिंगन देत आहे. ईश्वर म्हणजे 
जो मी तो कसा आहे, हे नीट जाणून घे. हे समस्त विश्व म्हणजेच मी 
- ईश्वर आहे.” 

“मी आदि। ग्हणौनि जाणतां अवघड” 

असे म्हणून आपले स्वरूप कसे आहे - ईश्वर कोण व कसा 
आहे - या विषयाचे सूत्र वाढवत तो परमात्मा म्हणतो: 

न मे विदु: सुरगणा: न प्रभवं न महर्षय:। 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वश: ||१०-२ || 

“सुरगण तसेच महर्षी यांसही माझी उत्पत्ती कशी झाली, हे 
माहीत नाही. कारण हे देव व महर्षी व हे सर्व जगत यांच्याही अक्षरश: 
पूर्वीपासून मी आहे.” 

यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहे श्वरम्‌ | 
असम्मूढ: स मर्त्येषु सर्वपापै: प्रमुच्यते | ।१०-३ ।। 

“इतउपरसुद्धा जो मनुष्य माझे अज व अनादी असे स्वरूप 
आहे, असे जाणतो आणि या समस्त लोकांचा महेश्वर मीच आहे, हे 
सत्य ओन्‍्खतो, तो मनुष्यांमध्ये सुज्ञ व ज्ञानवान आहे. माइया या 
अशा अचिंत्य स्वरूपाची साक्षात अनुभूती पावून तो पुरुष सर्व पापांपासून 
मुक्त होऊन मला येऊन मिल्ठतो. ” 

वारंवार आपल्या अज, अनादी, निखब्ठ, पापराहित अशा 
स्वरूपाकडे अर्जुनाचे चित्त वेधून घेऊ पाहणाय्या श्रीकृष्णांचे हे शब्द 
आपल्यापुढे साकार करत ज्ञानदेवांची वाणी जो ओघ घेते, तो पाहा: 

एथ वेद मुके जाहालें। मन पवन पांगुललें। 
रातीविण मावललें। रविशशी | । १०-६४ || 
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उदरीचा गर्भु जैसा। नेणें मातेची वयसा। 
देवांसि मी लैसा। चोजवेना | ६५ | | 

“माझे स्वरूप पाहून वेद मुके झाले; मन व प्राण यांना पांगुठपण 
आले. बुद्बधीला थारा लागला नाही. सूर्यचंद्रतारकांसह त्या स्वरूपास 
प्रकाश देऊ पाहणारे नभांगण आपल्या कोटिकोटी ग्रहतान्यांसह लोपून 
गेले - जसा रात्री सूर्य दिसू नये, तसा रात्र नसतांनाच माइया प्रभावी 
प्रकाशापुढे त्यांचा प्रकाश काजव्याएवढाही दिसत नाही. गर्भस्थ शिशु 
जसे मातेचा जन्म केव्हाचा हे जाणण्यास निव्वव असमर्थ व असाहाय्य 
असते, तसेच देवांचेही ज्ञान माझा आदि केव्हाचा व कसा हे जाणण्यास 
तोटके पडते.” 

आणि जलचरां उदधिचें मान | मशकां नोलांडावें गगन | 
तैसें महर्षीचें ज्ञान। नेणें मातें।।१०-६६ | | 

मी कवण केतुला | कवणाचां कैं जाहला। 

निरुती याकरितां बोलां। युगें गेलीं | ।६ ७ ।। 

“जन्चरांनी समुद्र केवढा व कसा आहे, हे जाणणे जसे असंभव 
आहे, किंवा चिलटाने कितीही अन कसेही उडण्याची पराकाष्ठा 
जरी केली, तरी गगनाचा ठाव त्याला लागणे जसे शक्य नाही; 
त्याचप्रमाणे महर्षीनी आपल्या प्रज्ञेच्या कशाही झेपा घेतल्या तरीही 
त्यांच्या ज्ञानाच्या आवाक्यात माझे स्वरूप गवसत नाही. मी कोण 
आहे, केवढा आहे, कसा आहे, कोणापासून कसा उत्पन्न झालो, 
केव्हापासून आहे, या सर्व गोष्टींची निश्चिती करताकरता ही युगानुयुगे 
आली आणि बघता बघता निघून गेली.. 

महर्षी अन या देवां। एरां भूतजातां सर्वा। 

मी आदि म्हणौनि पांडवा। जाणतां अवघड | १०-६८ | | 
उतरलें उदक पर्वतें वलघें। कां वाढतें झाड मुलीं लागें। 
तज्हीं मियां जालेनि जगें। जाणिजे मी ।।६९ | 

कां गाभेवनें वटु गिंवसवें | तरंगीं सागरु सांठवें। 

कां परमाणुमाजीं सामावें। भुगोलु हा।।७०।। 

तहहीं मियां जालियां जीवां। महर्षी अथवा देवा। 
मातें जाणावया होआवा | अवकाशु गां।।७१।। 

“हे थोर ऋषी अन देव, तसेच समस्त भूतमात्रे या सर्वाचे मूलठ 
कारणमीच असल्बाने, हे अर्जुना | त्यांना माझा थांग सापडत नाही. 
जर पर्वतावरून ओसंडणारा जल्प्रपात त्याच्या निमथ्याकडे वकेल 
वावाढणारे झाड शेंड्याऐवजी मुव्गकडे वाढू लागेल, तरच माइयापासून 
उत्पन्न झालेल्या या जगाकड़ून मी जाणला जाऊ शकेन | न रुजलेल्या 
बीजातील सूक्ष्म अशा अंकुराने जर त्यापासून संभवणारा वृक्ष झाकून 
जाईल; किंवा तरंगात समुद्राचे सर्व पाणी साठवणे जर शक्य असेल; 
अथवा एका लहानुल्या पृथ्वीकणात जर ही वसुंधरा समावणे संभवेल; 
तरच या मजपासून उद्धवलेल्या देव, महर्षी वा इतर जीवांना माइया 
स्वरूपाचा थांगपत्ता लागेल,” 


“स्वप्रकारों चोखें। अजत्व माझें देखें ” 
असे असले तरीही काही थोड्या पुण्यवंतांना ते स्वरूप निश्चितच 
गवसते, ते कसे ते पाहा: 
ऐसाही जहीं विपायें। सांडूनि पुढील पाये। 
सर्वेद्रियांसि होये। पाठिमोरा जो ।७२ ।। 
प्रवर्तलाही वेगें बहुडें। देहु सांडौनि मागिलाकडें | 
महाभूतांचियां चढे। माथयावरी | ७३ || 
तैसा राहौनि ठायदठीकें। स्वप्रकाशें चोखें। 
अजतल्व माझें देखें। आपुलिये डोलां | ।७४ | | 
“मला जाणणे अतिशय दुरापास्त असले, तरी पण क्वचित विरव्ठा 
असा एखादा साधक विवेकबुद्धीने सारासार तत्त्वविचार करून या 
बाह्य जगताच्या प्रलोभनांकडे पाठ फिरवतो आणि सर्व विषयोपभोगांना 
पाठीमोरा होऊन, सर्वेद्रियांमधील चित्तवृत्ती काढून घेऊन, देहबुद्बीला 
वेगाने मागे टाकून, पंचमहाभूतांच्याही माथ्यावर चढून जातो. योगयुक्ती 
साधून पंचमहाभूतांचा लय केल्बाने ही स्थिती प्राप्त होते. अशा निराधार 
- निरालंब अवस्थेत तो स्थिर झाला की मग त्याला स्वतःच्या 
फाकणाय्या प्रकाशात माझा प्रकाश अभिन्नत्वाने एकरूप झालेला 
दिसतो. त्या प्रकाशात त्याला माझे निखछ आत्मरूप दिसते. आणि 
माझे अजतल्व त्याच्या दिव्य चक्षूंना स्पष्ट दिसून येते.” 
मी आदिसीं परु। सकललोकमहेश्वरु | 
ऐसियां मातें जो नरु। या परी जाणें।।१०-७५ | | 
तो पाषाणांमाजीं परिसु। रसांमाजीं सिद्धरसु | 
तैसा मनुष्याकृति अंशु। तो माझाचि जाण।।७६ |। 
तो चालतें ज्ञानाचें बिब | तेयाचें अवयव तैं सुखाचें कोंभ। 
परि माणुसपणाची भांभ | लोकांचि भागु । ।७७ || 
“हा जो मी आहे, तो आदिअंतापलीकडील असा अनादी-अनंत 
असणारा सर्व लोकांचा महान ईश्वर आहे, देवाधिदेव तो हा मीच 
आहे, असे त्या महाभागास स्पष्ट कढून येते. तो साधकाचा सिद्ध 
होतो. असा पुरुष म्हणजे पाषाणातला परीस, सर्व रसायनांतील 
सिद्धरसायन अथवा अमृतच असा मनुष्याकृतीने वावरणारा माझा 
अंशच होय. तो म्हणजे साकारलेला ज्ञानरवीच होय. त्याचे अवयव 
म्हणजे महासुखास फुटलेले अंकुरच होत. त्याचे मनुष्यत्व हा म्हणजे 
लोकांना होणारा भ्रमच मानला पाहिजे.” 
अगां अवचितां कापरा- | माजीं सांपडला हिरा। 
वरि पडिलियां नीरा। न निगे केवीं। । १०-७८ || 
तैसा मनुष्यलोकां आंतु। तो जज्ीं जाहला प्राकृतु। 
तहीं प्रकृतिदोषांची मातु। नेणिजे लेथ | । ७९ ।। 
“कापुराच्या थन्वात हिरा अडकवला आपणि ते सर्व पाण्यात 
दडवून ठेवले, तरी हिन्याचे अंगभूत तेज लोपते का कधी | तसाच तो 
पुरुष जरी या मनुष्यलोकात अडकलेला दिसला आणि संसारसुखे 
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- विषय यांच्यांत निमग्न वाटला, तरी त्याच्याठायी प्रकृतीच्या अंगभूत 
जरा-जन्म -मरण -कर्मे - कर्मफल इ.नी चक्रायमान अशा संसाराचे 
काहीही चालत नाही.” 
तो आपसयेंचि सांडिजे पापी | जैसा जलतु चंदनु सर्पी | 
तैसा मातेजाणें तो संकल्पीं। वर्जूनि घालिजे  । १०-८० ।। 
तैंचि मातें कैसें जाणिजें। ऐसें कल्पि जहीं चित्त तुझें। 
तहीं मी ऐसा हें माझें। भाव आईकें | ।८ १ ।। 
जैं वेगलालां भूतीं। सारिखें होऊनि प्रकृति | 
विखुरलें आहेत त्रिजगतीं। आघवियें | ।८२ |। 

“जन्णाय्या चंदनास सर्प जसे आपण होऊन वर्जितात, तशी 
त्या मला जाणणाय्या पुरुषास पापे आपसुकच सांडून जातात आणि 
संकल्पसुद्धा त्यास आपण होऊन त्यागतो. अशा त्या पुण्यडलोक 
पुरुषाचे हे वर्णन ऐकून तुइया मनी मला कसे जाणता येते ही जिज्ञासा 
निर्माण झाली असेलच! तर ऐक, मी कसा आहे ते. आणि हे 
माइयापासून भिन्न वाटणारे वस्तुजात भिन्नभिन्न भूतांमध्ये त्यांच्या 
प्रकृतिधर्मानुसार होऊन या त्रिलोकात कसे विखुरले आहे, तेही ऐक.” 
सृष्ट्योत्पत्ती: मम 

आत्मतत्त्वाची सृष्टी 
सर्वच भाव व समस्त भूतमात्रे त्या एका आत्मतत्त्वापासूनच होतात, 
असा स्पष्ट सिद्धांत प्रकट करतांना श्रीकृष्ण म्हणतात: 
बुद्धिज्ञानमसम्मोह: क्षमा सत्यं दम: शम:। 
सुखं दु:खं भवो5 भावो भयं चाभयमेव च | | १०-४ | | 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो5यश:। 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा:  ।१०-५ | | 
महर्षय: सप्त पूर्व चत्वारो मनवस्तथा। 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा: प्रजा: | ।१०-६ || 
उपरोक्त इलोकांचा अर्थ श्रीमद्भगवत्पूज्यपाद शंकराचार्य यांच्या 
गीताभाष्याच्या साहाय्याने पाहू या: 

“सुक्ष्माहूनही सूक्ष्मतर अशा गोष्टीना समजून घेण्याचे सामर्थ्य 
जिच्यात असते, ती डुद्धी ; आत्मा, अनात्मा इ.पदार्थाचा बोध म्हणजे 
ज्ञान; ज्ञातव्य कद्भून आले की त्याच्याठायी विवेकपूर्वक प्रवृत्ती असणे 
म्हणजे असंमोह; क्रोध आणणारी कृत्ये, निंदा, ताडन इ.होत 
असतांनासुद्धा चित्त अविकारी राखणे म्हणजे क्षमा; जे आपणास 
दिसले, ते तसें व जे जसे ऐकले, ते तसेच्या तसेच, आपल्या वैयक्तिक 
अनुभवाशी प्रतारणा न करता, दुसच्याच्या बुद्धीस आकब्ठवे म्हणून 
उच्चारली जाणारी वाणी म्हणजे सत्यवचन; बाह्येंद्रियांना वश ठेवणे 
म्हणजे जम; आह्वाद निर्माण करते, ते सुख; संताप निर्माण करणारे 
- संत्रस्त करणारे, ते दुःख; उत्पत्ति वा जगत म्हणजे भव; त्याचा 
लय वा विनाश म्हणजे अभाव; मनोबुद्धीस होणारा - अंतः:करणास 
ग्रासून टाकणारा त्रास म्हणजे भय; अथवा संसारचक्रपरिवर्तनात 


बद्ध होणे म्हणजे भय व तद्विपरीत अशी शांती वा मुक्तता 
म्हणजे अभय;” 

आणि “कोणत्यही प्राण्याला पीडा होणार नाही असे वर्तन म्हणजे 
अहिंसा; सम चित्त राखणे, प्राणिमात्रात एकच आत्मा आहे, 
अशी भावना असणे, इष्टानिष्ट - सुखदुःख-प्रिय-अप्रिय, निंदास्तुती 
इ. ढूंद्वांतही चित्ताचा समतोल ढ्हू न देणे - समत्वबुद्धी म्हणजे समता; 
यदृच्छेने जे काही लाभले आहे, त्याविषयी अंतःकरण संतोषी असणे 
म्हणजे दुष्टी; इंद्रियनिग्रह करून शरीर, वाचा व मन यांचा संयम 
करणे म्हणजे तप; यथाशक्ती आपल्याजवब्छील वस्तू व वित्त, 
धनसंपदा, विद्या इ.चा इतरांनाही लाभ व्हावा या बुद्धीने त्यांचा विनियोग 
करणे म्हणजे दान; धर्मपरक आचरणाने व बुद्ध ने प्राप्त होणारी कीर्ती 
म्हणजे यज्ञ; अधर्माने वागल्याने होणारी अपकीर्ती म्हणजे अयश; 
असे हे जे सर्व बुद्धादी भाव प्राणिमात्रात प्रकट होतात, ते ते सर्व 
त्यांच्या त्यांच्या कर्मानुरूप मज ईश्वरापासून उत्पन्न होतात. ” 

“भुगु, मरिचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु आणि वसिष्ठ हे 
सात महर्षी, तसेच सावर्णि, धर्मसावर्णि, दक्षसावर्णि आणि सावर्ण हे 
अतीत कालापासून विख्यात असलेले चार मनु, अशा ज्या सर्व मनु 
वमहर्षीनी ही स्थावरजज्रमात्मक प्रजा ईश्वरीय सामर्थ्याने व माइयाठायी 
अनन्यभावाने युक्त झाल्याने केवव्ठ मनोबलाने निर्मिली आहे, ते सर्व 
माइयापासूनच उत्पन्न झालेले आहेत.” 

याबाबत ज्ञानेश म्हणतात: 

तैं प्रथम जाण बुद्धि। मग ज्ञान जैं निरवधि। 
असंमोह सहनसिद्ि। क्षमा सत्य | १०-८३ |। 

मग शम दम दोन्हीं। सुखदु:ख वर्तत जनीं । 

अर्जुना भावाभाव मानीं। भावाचिमाजीं | । ८ ४ । | 
आतां भय अन निर्भयता। अहिसा अन समता। 

हें मम रूपचि पांडुसुता। वोलख तूं।।८५।। 

दान यश अपकीर्ती | हें जैं भाव वसत सर्वत्रीं | 

तैं मजचिपासौनि होती। भुतांचां ठायीं।।८६ | । 
जैसी भूतें आहाति सिनानीं। तैसेंचि हें वेगलाले मानी | 
एक उपजती माझां ज्ञानीं। एक नेणती मातें | ।८ ७ || 

“हे त्रैलेक्य निर्मिणारे व त्यात वसणारे जे विविध भाव माइयापासून 
होतात, त्यात पहिली बढुद्धी आहे, तसेच अगाध ज्ञान, असंमोह, 
सहन करण्याची शक्ती म्हणजे क्षमा, सत्य, शम व दम ही दोन्ही 
आणि लोकांतरी वर्तणारी सुखे व दु:ःखे व याचप्रमाणे होणे व नसणे 
अथवा उत्पत्ती व लय हे सर्व माझेच भाव आहेत. भय आणि निर्भयता, 
अहिंसा आणि समता ही सर्व, हे पांडुपुत्रा अर्जुना! माझीच रूपे 
आहेत. दान, यञ्ञ व अपकीर्ती हे सर्वठायी दृग्गोचर होणारे भाव 
आहेत, तेसुद्धा भूतांठायी माइयाचमुले प्रकटतात. भूतमात्रे जशी 
भिन्नातिभिन्न आहेत, तसेच या भावांचेसुद्धा विविधत्व आहे. या सर्व 


ईश्वराचे अंतरंग 
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भावांपैकी काही भाव माइया ज्ञानातून उत्पन्न होतात, तर कित्येक 
भाव मजविषयीच्या अज्ञानामुन्े अस्तित्वात येतात. ” 
अगां प्रकाशु अन कवडसें। सूर्याचिस्तंव जैसें। 
प्रकाशु उदयीं दिसे। तम अस्तूसि।॥१०-८८ ।। 
आणिमाझेंजैंजाणपणें नेणणें। तैंतंव भुतांचिया दैवांचें करणें। 
म्हणौनि भूती भावांचें विषम होणें। विषम पडें ८ ९ ।। 
यापरी माझ्ियां भावीं। हें जीवसृष्टी आहे आघवीं। 
गुंतली असे जाणावी | पांडुकुमरा | ।९० | | 
“प्रकाश आणि कवडसा जसे सूर्यामुठेच होतात, किंवा 
सूर्योदयानंतर प्रकाश दिसतो, तर सूर्यास्तावेकी तमाचे साम्राज्य होते; 
त्याचप्रमाणे मजविषयीच्या ज्ञान व अज्ञानाचे असणे व नसणे केवल 
माइयामुल्ठच होते. त्या त्या भूतांच्या दैवानुसार व कर्माप्रमाणे त्यांच्या 
त्यांच्याठायी या विविध भावांची कमीअधिक प्रमाणात अभिव्यक्ती होते. 
हे पांडूकुमारा ! या प्रकारे ही सर्व जीवसृष्टी माइया या विविध पृथक 
पृथक भावांमध्ये गुंतलेली आहे.” 
अकरा लोकपालक भाव 


आता इयें सृष्टीचें पालक | तेयां अधीन वर्तती लोक | 
तैं अकरा भाव आणिक | सांघैन तुज | १०-९१।। 

“आणि या सृष्टीचे पालन करणारे जे अकरा भाव आणिक 
आहेत, ज्यांच्या अधीन राहून हे समस्त लोक वर्ततात, ते पण 
सांगतो. ऐक.” 

तच्हीं आधवांचि गुणी वृद्दु | जैं महर्षीमाजी प्रबुद्ठु 
कश्यपादि प्रसिद्दु| सप्त ऋषी || १०-९२ || 
आणिकही सांघिजतील। जैं चौदा आंतील। 
स्वायंभू मुख्य मुदल। चाज्हीं मनु ।९३ ।। 

ऐसें हें अकरा। माझां मनीं जाहालें धनुर्धरा। 
सृष्टीचियां व्यापारा- | लागौनियां ।।९ ४ । | 

“कश्यप ऋषींपासून झालेले भृग्वादी श्रेष्ठ गुणमंडित आणि 
महर्षीमध्ये अत्यंत ज्ञानी म्हणून ख्यात असलेले सप्त ऋषी आणि 
चौदा मनुंतील स्वायंभुवादी मुख्य चार मनु असे हे एकूण अकरा भाव 
या सुष्टीचा व्यापार प्रवर्तवण्यासाठी माइया मनातून उत्पन्न झाले. ” 

जैं लोकांची ये वेवस्था न पडे। जैं या त्रिभुवनाचें कंहीं न मांडें। 
तैं महाभूतांचें दखवार्डे। अचुंबित असे ||१०-९५।। 
तैंचि जैं जाहालें। इहीं लोकपाल केलें। 

अध्यक्ष रचूनि ठेविले। इहीं जन ।९६ |। 

म्हणौनि अकरा हे राजा | मग एर लोक यांचियां प्रजा 
ऐसा हा विस्तारु माझा। वोलख तूं।।९७।। 

“ज्या कानी हे त्रैलोक्य मांडले गेले नव्हते, पंचमहाभूतांचा 
संघात अस्तित्वातही आला नव्हता आणि या सुृष्टीची कोणतीही 
नांवनिशाणीसुद्धा नव्हती, तेव्हा हे अकरा भाव उत्पन्न झाले व त्यांनी 
लोकपाल निर्मिले. तसेच त्यांच्यासाठी विविध कामे नेमून दिलीत. 
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हेच या सृष्टीचे अध्यक्ष म्हणजे कारभार चालवणारे, व्यवस्था 
ठेवणारे अकरा भाव होत. त्यांनीच या विविध भूतजातींच्या प्रजांचे 
सर्जन केले. सृष्टी निर्माण केली. असे हे या सुष्टीचे अकरा राजे 
आहेत व सर्व भूतमात्रे ही त्यांची प्रजा आहे. हा असा सगव्ठा जगत 
व्यापार म्हणजे माझाच विस्तार आहे, हे तुइ्या नीट लक्षात 
आले ना!” 
मनाची उत्पत्ती 
पाहें पा बीज आरंगीं एकलें। मग तैंचि विरूढिलियां बुड जाहालें। 
बुडीं कोंभ निगालें। खांदियांचें । । १०-९८ ।। 
खांदियांपासौनि अनेगा। पसरलियां शाखोपशाखा। 
शाखांस्तव देखा | पलुवपानें । । ९९ | 
पलुवीं फूल फल एवं वृक्षत्व जाहलें सकल। 
तैं निर्धारितां केवल | बीजचि लैं। ।१०० || 
“असे पहा | प्रथम एकुलते एक बीज असते. ते रुजून अंकुरते 
व बुंधा होतो. त्यापासून कोंब फुटून फांद्या उत्पन्न होतात. त्याच 
पसरत जातात. अनेक छोट्यामोठ्या शाखोपशाखा प्रकटतात. त्यांना 
पलुवपर्णादींचा भार लगडतो. पलुव अंकुरून त्यांनाच फुले व फल 
येतात. असे होऊन एक मोठा वृक्ष आकारास येतो. तो वृक्ष वस्तुत: 
दुसरे काही नसून विस्तारित झालेले ते बीजच नव्हे काय !” 
ऐसें मी एकचि पहिलें। मग मी तैं मानसें व्यालें। 
तेथ सप्तऋषि जाहालें। आणि चाजहीं मनु| | १०-१०१।। 
इहीं लोकपाल केलें। लोकपालीं विविध लोक र्जिलें। 
लोकांपासूनि निफजले। प्रजाजात | ।१०२ |। 
“याचप्रमाणे पूर्वी प्रथमारंभी मीच एकटा होतो. नंतर मी त्या 
मनास उत्पन्न केले, ज्यापासून हे सप्तऋषी व चार मनु उत्पन्न झाले. 
त्यांनी इंद्र, वरुण, यम, अग्नी, वायू, निऋति, ईशान व कुबेर असे 
हे अष्ट दिक्पाल वा लोकपाल निर्मिले. या सर्वानी मिहून अनेक लोक 
रचले आणि त्यात वसती करणाय्या या प्रजाजातांस सर्जिलि, ” 
अभेवभक्ती:::: 
सर्वज्ञता सिद्धी 
भगवद्तत्त्व वा आत्मतत्त्वाच्याच या समस्त विभूती आहेत आणि 
हे जाणणारा महायोगी होतो, असे गीतावचन आहे. ते असे: 
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वत:। 
सोइ5विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय: | ।१०-७ || 
“असा हा माझा भावांशी असणारा संबंध म्हणजे विभूति व 
माझा विस्तार म्हणजे आत्मतत्त्वाचाच एक भाग आहे. हे जाणणे 
योगाच्या ऐश्वर्य व सामर्थ्याचा आविष्कार आहे. योगाने उत्पन्न होणाय्या 
सर्वज्ञतासिद्धीमुले हे सर्व नि:संशाय जाणले जाते. या अशा विभूत्तीनी 
विस्तारलेल्या आत्मतत्त्वाचे यथावत ज्ञान झालेला योगी सतत 
सम्यग्दर्शनात स्थित होऊन आत्मक्रीडेत निमग्न होतो, याबाबत 
कोणतीही शंका नाही. ” 


ईश्वराचे अंतरंग 
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सर्वज्ञतासिद्धी - योगप्रतीती 
योग व सहाव्या अध्यायाबाबत, एवं च काय ! संपूर्ण गीतेतील 
योगमार्गाच्या रहस्याबद्दल या इलोकाचे ज्ञानदेवोक्त स्पष्टीकरण अत्यंत 
मार्मिकतेचे आहे. सूज्ञांनी ज्याचा सखोल विचार करावा, ते विवेचन 
असे आहे: 
ऐसेनि हें विश्व एथें। मीचि प्रसवला ना निरुतें। 
परि भावाचेनि हातें। मानसाचेयां || १०-१०३ || 
ययालागीं सुभद्रापती | हें भाव इयां माझियां विभूति। 
आणि ययांचियां व्याप्ती | व्यापिलें विश्व ।१०४ | | 
म्हणोनि गां ययापरी | ब्रह्मादिपिपीलिकावरी | 
मीवांचौनि दुसरी | गोठी नाहीं।।१०५ || 
ऐसें जाणें जो सांचे। तेयां चेईरें जाहलें ज्ञानाचें। 
म्हणोनि उत्तम मध्यम भेदाचें | दुःस्वप्न तेयां। ।१०६ | | 
मी माझियां विभूति। आणि विभूती व्यष्टिलियां व्यक्ती | 
हें आघवें योगप्रतीती | एकचि मानी | ।१०७ | | 
“अशा या वेगवेगब्ब्या भावांनी दृश्यमान होणारे हे अखिल विश्व 
आहे. ते समस्त म्हणजे माइयापासूनच उत्पन्न झालेली निर्मिती आहे 
यात कोणताही संदेह नाही. माइयापासून मानस व मानसापासून भाव 
वत्यांपासून हे विश्व व त्यातील विभूतिविस्तार असा हा निर्मिती आलेख 
आहे. हे सुभद्रापती ! हे भाव म्हणजे माइयाच विभूती होत. यांच्यायोगे 
मी हे विश्व व्यापले आहे. म्हणुन ब्रह्मदेवापासून तो तहत कीड्ामुंगीपावेतो 
या विश्वात माइयावाचून दुसरे काहीच नाही. ज्याला असे अनुभूतिपूर्ण 
ज्ञान असते, तोच खन्‍्या जागृतावस्थेत असतो. म्हणून वस्तुभिन्नतेचे 
- भेदभावाचे - संसाररूपी दुःस्वप्न त्याला पडत नाही. मी आणि 
माइया विभूती, तसेच त्या विभूतीनी व्यापलेले हे व्यक्त विश्व या सर्व 
एकच आहेत; त्यांच्याठायी एकुलते एक आत्मतत्त्वच स्फुरित होते; 
याची योगज प्रतीती त्याला असते. ” 
अभेदभक्तियोग 
म्हणौनि नि:अशंकें एणें महायोगें। मज मीनला मनाचेनि आंगें। 
एथसंशय करणें न लगे। तो त्रिशुद्दी जाहला | १०-१० ८ । | 
कां जैं ऐसें किरीटी। मातें भजे जो अभेद दिठी। 
तेयांचियें भजनाचियें नाटीं। सूती मज।॥१०९ | | 
“संशयरहित अंतःकरणाने ही प्रतीती त्याने महायोग साध्य 
करून घेतलेली असल्याने तो मजशी मनापासून एकरूप झालेला 
असतो, हे त्रिवार सत्य आहे, असे तू नि:संशय समज. हे अर्जुना ! 
ही अशी प्रतीतीने जी अभेद दृष्टी उत्पन्न होते, तीच माइया भक्तीचे 
रहस्य आहे. अशा त्या महायोगाच्या - त्या अभेदभक्तियोगाच्याठायी 
मी संर्वाशाने गुंतलेला असतो.” 
म्हणऊनि अभेदें जो भक्तियोगु। तेथ शंका नाहीं नये खंगु। 
करितांठेला तहींचांगु। तैं सांघितलें षष्ठीं || १०-११० || 





“हा असा जो अभेद भक्तियोग आहे, तो काही कारणाने जरी 
या जन्मी अपुरा साध्य झाला, तरी त्याचा हास होत नाही; उलट 
पुढील जन्मी पुढची प्रगती साध्य होते, यात संशय नाही, हे तुला मी 
सहाव्या अध्यायी स्पष्टच सांगितले आहे.” 
महायोग:::: 

गीतेतील योगाची अधिष्ठात्री देवता 

“सर्व खल्विदं ब्रह्म :- “अयमात्मा ब्रह्म ' - “तत्‌ त्वम्‌ असि ” 
- “अहं ब्रह्मास्मि” - “55 ईशावास्यमिदं सर्व यत्किज्न जगत्यां 
जगत्‌”इ. श्रुतिवचनांनी ज्या अनुभूतीचा बोध होतो, ती अनुभूती - 
तो साक्षात्कार, ते मानवी जन्माचे साफल्यप्रदायक असा हा अद्वित 
भक्तियोग आहे. या भक्तियोगाची अमृतधारा ज्या योगाचलाच्या 
निमथ्यावरून प्रकटते, तो योग एकमेव आहे. हा योगच पंथराज 
म्हणून ज्ञानेशांनी सहाव्या अध्यायी सांगोपांग वर्णन करत स्पष्ट 
केला आहे. 

आपण नुकत्याच पाहिलेल्या ओवी क्र. १०-१०८ मध्ये ज्या 
महायोगाचा संदर्भ ज्ञानेश देतात, तो म्हणजे दुसरेतिसरे काहीच 
नसून हा पंथराजच आहे - ज्याला त्यांनी क्रमयोग या दुस॒य्या नांवाने 
अठराव्या अध्यायी पुन: प्रकट केले आहे. महायोग हा कुंडलिनीयोगच 
असतो, असे सर्व योगिजनांचे एकमत आहे, हे जिज्ञासूंनी ध्यानात 
घेणे आवश्यक आहे. 

गीतेत वेगवेगव्व्या प्रकारचे ज्ञानयोग, भक्तियोग, योगयोग, 
निष्कर्मयोग, कर्मसंन्यासयोग, कर्मफलसंन्यासयोग, सर्वस्ंगपरित्यागयोग 
इ.अनेकानेक योगप्रकार वर्णिले आहेत, असा जो एक मतप्रवाह आहे, 
तो कसा निराधार आहे, हे अशा प्रसंगी ज्ञानदेवोक्तीद्वारे स्पष्ट कल्ून 
येते. खरे तर ज्ञान, भक्ती, निष्काम कर्म, कर्मफलसंन्यास, 
कर्मसंन्यास, सर्वसंगपरित्याग इ. सर्व ही या पंथराजाची वा 
क्रमयोगाची वा महायोगाची उपांगे आहेत. गीतेत जो सामान्यांसाठी 
एकमेव योग कर्मयोग म्हणून सांगितला आहे - ज्ञानयोग व कर्मयोग 
यांपैकी - “ज्ञानयोगेन साह्डुच्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌।/9-3 ।।” 
- त्याची ही अंगे साधनभूत होत. तसेच त्या योगाची फलश्रुती झाल्याचेही 
या अंगांच्याच परिपक्वतेवरून जाणकारांस सूचित होते. 

आतापावेतो आपण जो अभ्यास केला, त्याचा परिपाक याप्रमाणे 
आपणास दृग्गोचर होतो. यापुढेही आपण जे गीता-ज्ञानेश्वरीचे 
परिशीलन करणार आहोत, त्यायोगे या आपल्या निरीक्षणास 
बल्कटीच येणार आहे. “वासुदेव: सर्वमिति” ही अनुभूती हीच 
गीतेची व तिने निर्देशित केलेल्या या एकमात्र महायोगाची - या 
पंथराजाची - अधिष्ठात्री देवता आहे, हे आपणापुढ़े स्पष्ट होत 
आहे, हे जिज्ञासूंस सांगणे न लगे। 


ईश्वराचे अंतरंग 
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तूं ब्रह्मकटाहधात्री। जीवकलेची अधिष्ठात्री ” 
अशा या देवतेस संतुष्ट कसे करता येते - भक्ती कशी करावी 
- याचा एक भाग म्हणून गीतेतील विभूतिविस्तार सांगितला आहे. तो 
नीट समजावून घ्यावा, ईश्वराचे रूप-गुण-नाम इ.चे वैविध्य जाणून 
घ्यावे, त्याचे मूर्तामूर्त स्वरूपात ध्यान करता यावे, यासाठी अर्जुन 
श्रीकृष्णांची प्रार्थना करतो. तो म्हणतो: 
परं ब्रह्मा परं धाम पवित्र परम॑ भवान्‌। 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌।|१०-१२।। 
“हे भगवन ! तू तर परम असे ब्रह्मच आहेस. परम पवित्र असा 
तू आहेस. सर्व जीवांचे परमधाम तूच आहेस. तू अज आहेस. सर्वव्यापी 
असे तुझे स्वरूप आहे. देवांचाही देव - सर्वांचे आदिस्थान तूच आहेस. 
तू दिव्य असा अक्षय पुरुषोत्तम आहेस.” 
आहुस्त्वामृषय: सर्वे देवर्षिनारिदस्तथा। 
असितो देवलो व्यास: स्वयं चैव ब्रवीषि मे |0-१३ || 
“सर्व ऋषी, देवर्षी नारद, तसेच असित, देवल एवं च काय ! 
व्याससुद्धा असेच म्हणतात. हे भगवंता | तू पण मला आपले असेच 
स्वरूप आहे, म्हणून सांगितले आहेस. ” 
सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव | 
नहि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा: । । १०-१४ || 
“हे केशवा ! तू जे हे सांगितले आहेस, ते सर्व मला सत्यच 
वाटते. तुझे खरे स्वरूप, हे भगवन | ना तर देव जाणतात, न दानवांस 
माहीत आहे.” 
अर्जुनाचे हे भावपूर्ण उद्बार ज्ञानेशवाणीतून प्रकटतांना कोणते 
रूप घेतात, पाहा: 
तह्हीं होसी गां तूं परत्रह्मा । जैं या महाभूतां विसंवते धाम। 
पवित्र तूं परम | जगन्नाथा | | १०-१४९ || 
तूं परमदैवत तिहीं देवां। तूं पुरुष जी पंचविसावा। 
दिव्य तूं प्रकृतिभावा- | पैलिकडील | १५० | | 
अनादिसिद्ध तूं स्वामी । जो नाकलिजसीं जन्मधर्मी | 
तो तूं हैं आम्हीं। जाणीतलें आतां।।१५१|। 
अर्जुन म्हणतो: “हे जगन्नाथा | या पंचमहाभूतांनी उभारलेल्या 
जीवमात्रांचे अत्यंत पवित्र असे परम विश्रामस्थान - त्या जीवयोनींचे 
माहेरच असे परब्रह्म म्हणजे तूच आहेस, हे मला कलून 
चुकले आहिे. ब्रह्मा-विष्णु-महेश या त्रयीचे दैवत तूच आहेस. 
प्रकृतिभावापलीकडील दिव्यातिदिव्य असा असणारा तू म्हणजे 
पंचविसावे तत्त्व वा चोवीस साझ्जुद्यतत्त्वांचा मृव्ठ असा पुरुष आहेस. 
सर्व पदार्थापूर्वीचा सिद्ध असा एकमेव तूच आहेस. तुला आदि नाही. 
या अखिल विश्वाचा स्वामी कोण, तर तूच आहेस. असा तू आहेस व 
तुला जन्ममरण-भवव्यथा यांचा संपर्कसुद्धा नाही, हे मी आता जाणून 
घेतले आहे.” 


तूंया काल्यंत्रासि सूत्रीं| तूं जीवकलेची अधिष्ठात्री | 
तूं ब्रह्मकटाहधात्री। हें कललें फुडां ।।१०-१५२ |। 
पैं आणिकही एकें परी | इयेचि प्रतीतीची येतसे थोरी 
जैं मागें ऐसेंचि ऋषिश्वरीं। सांगितलें तूंतैं। १५३ ।। 
परि तेयां सांघितलेयाचें सांचपण | हें आतां देखतसे अंत:करण। 
जैं कृपा केली आपण। म्हणौनि देवा ।१५४ || 
“या कालरूपी यंत्राचा सूत्रधार तूच आहेस. जीवमात्राची 
अधिष्ठात्री देवता तूच आहेस. या ब्रह्मांडरूपी उत्पत्तीची माता तूच 
आहेस. चित्कला, काम, काल, यम, मृत्यु, कर्म, पाश हे सर्व 
तुझ्याठायीच प्रवर्ततात, हेसुद्भा आम्हाला कठलले आहे. आमची ही 
प्रतीती किती खरी आहे, याला अजूनही एक प्रमाण आहे. कारण की 
पूर्वी मोठमोठ्या ऋषिवर्यानी तुझे असेच माहात्म्य कथिले होते. परंतु 
त्यांच्या त्या म्हणण्याची सत्य अनुभूती माइया अंतःकरणास घेता येत 
आहे, ती केव तू माइयावर जी कृपा केलीस तिच्यामुल्ठेच |” 
एरवीं नारदु अखंड जवलां ये। तोहि ऐसीवचि वचनें गायें। 
परि अर्थ न बुऔनि ठायें। गीतसुखचि ऐकों ।१०-१५५ | | 
हां गां आंधलियांचां गांवीं। आपणपें प्रगटलें रवी। 
तहीं तिहीं वोतपलीचि घेयावी | वांचूनि प्रकाश कैंचा | १५६ | | 
एरवीं देवर्षिही अध्यात्म गातीं। आहाच रागांगेंसीं जैं महुरता | 
तैंचि फांवें येर चित्ता। न लगेचि कांहीं।।१५७ || 
“एरवी देवर्षि नारद वारंवार आमच्याकडे येत, तेव्हा ते पण 
अशाच अर्थाची वचने गात असत. पण त्यांच्या त्या उक्तीचा अर्थ 
आम्हा पामरांना अजिबात उमगत नसे. केवर त्यांच्या सुस्वर मधुर 
वाणीनेच आम्ही मुग्ध होऊन जात असू. आंधव्व्ांच्या प्रदेशात सूर्य 
स्वत: प्रकट झाला, तरी त्यांना त्याचा प्रकाश कसा अनुभवता येणार ! 
ते केवछ त्याच्या उष्णतेचेच धनी नव्हेत का! तसेच जेव्हा जेव्हा 
नारदमुनी आपले अध्यात्मपर साम गात आमच्या घरी बसत, तेव्हा 
आम्ही फक्त त्या सामाच्या रागगायनाच्या मधुरतेने प्रसन्नचित्त होत 
असू. त्यावाचून त्या गाण्याचा अर्थ आम्हाला खरा काय तो 
कल्तच नसे !” 
“मजपासी चिढद्र॒त्नांचियां खाणी ” 
पैं असितादेवलाचेनिही मुखें। मी एवंविधा तूंतैं आईकें | 
परि तैं बुद्धि विषयविखें। धरिली होती | ।१०-१५८ | | 
विषयविखाचा पडिपाडु। गोड परमार्थ लागे कडु | 
विषय तो गोडु। जीवासि जाहला | ।१५९ || 
आणि हें आणिकांचें काय सांगावें। 
राऊलां आपणचि येऊनि व्यासवेवें। 
तुझें स्वरूप आघवें। सर्वदा सांघिजें।।१६० | | 
परि तो आंधारींचितामणि देखिला | जेवीं नें या बुद्वि उपेक्षिला | 
पाठीं दिनोदयीं वोलखिला | होय म्हणौनि | ।१६१ || 
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तैसीं व्यासादिकांची बोलणीं। 
तियां मजपासी चिढ्रत्नांचियां खाणी 
परि उपेक्षित्या जात होत्या तरणी। तुजवीण कृष्णा।।१६२ ।। 
“असित व देवल या ऋषींच्याकडूनसुद्धा तू असा आहेस, हे मी 
ऐकून होतो. पण तेव्हा माझी बुद्धी विषयरूपी विषाने व्याप्त झाली 
असल्बाने विषय तेवढे गोड वाटत असत आणि परमार्थ गोड असूनसुद्धा 
कड़ूजहर लागायचा. या सर्वाचे सांगणे राहू दे ! खुद्द व्यासमहर्षीनी 
स्वत: आमच्या राजवाड्यात येऊन तुझे सगे स्वरूप कितीदातरी 
वर्णिले होते. परंतु त्यांचे ते बोल म्हणजे जणू काछोखात पडलेला 
चिंतामणी असावा, तसे उपेक्षिले गेले. दिवस फाकल्याविना तो चिंतामणी 
जसा ओन्‍खला जात नाही, तसेच ते बोल अगदी अमोल असले 
तरीसुद्धा, हे कृष्णा | तुइया रूपाच्या सूयोदयाशिवाय खिजगणतीत 
येत नव्हते. या सर्वांची वचने म्हणजे जणू चिद्रत्नांच्या खाणीच ! त्या 
अशाच मजजवन् गुप्त पड़ून राहिल्‍्या. ” 
तैं आतां वाक्यसूर्यकर तुझें फांकलें। 
आणि ऋषी मागें होते जैं कथिलें। 
तेयां आघवेयांचेचि फिटलें। अनोलखपण | ।१०-१६३ || 
जी ज्ञानाचें बीज तेयांचें बोल। 
माझिये हृदयभूमिके पडिलें सखोल। 
वरि इयें कृपेची जाहली वोल। 
म्हणौनि संवादफलेंसीं उठिलें।।१६४ | | 
अहो नारदादिकां संतां। त्यांचिया युक्तिरूप सरिता | 
मी महोदधि जाला अनंता | संवादसुखाचा | ।१६५ | | 
“पण आता तुइया वाक्यरूपी रविकिरणांच्या प्रकाशात त्या 
ऋषिवरांनी पूर्वी जे कथन केले होते, त्या सर्वाचे अनोछखीपण 
फिटले आहे. त्यांचे बोल म्हणजे ज्ञानाचे बीजच | ते माइया हृदयभूमीत 
खोलवर पेरले गेले होते. त्यास आता तुइया कृपामृताची ओली 
मिव्गल्यामुन्ठे ते रुजले व त्यांचे डौलदार संवादरूपी वृक्ष होऊन ही 
संभाषणरूपी रुचिर फल त्यांस लागली आहेत. हे अनंता ! नारदादी 
संतांच्या युक्तिरूपी संवादसरितांना आपल्यात समावून घेणारा 
संवादसुखरूपी महोदधी मी जो झालो आहे, तो तुइयाच कृपेमुल्ठे |” 
जैं सानुकुल सहुरु ” 
प्रभु आघवेनि एणें जन्में। जियें पुण्यें केली मियां उत्तमें | 
तयांची न ठकतीचि कामें | सद्ठुरु तुवां ।।१०-१६६ || 
एजवीं वाडवडिलांचेनि मुखें। मी सदा तूंतैं कानीं आईकें | 
परिकृपा न कीजेचि तुवां येकें | तंव नेणवेंचि काईं।। १६७ | | 
म्हणौनि भाग्य जैं सानुकूलु | जालियांकेलें उद्यम सदा सुफलु। 
तैसें श्रुताधीत सकलु। गुरुकृपा सांच।।१६८ || 
“हे प्रभु | जन्मजन्मांतरी मी जेवढी उत्तमोत्तम पुण्यकृत्ये केली 
असतील, त्यांच्यामुन्सुद्धा हे एवढे भाग्य मला लाभू शकणार नाही, 
जे केवछ तुजसारख्या एकट्या सद्दुरूच्या जोडण्यामुले लाभते. 
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तसेच पाहिले तर वाडवडल्ंच्या मुखातून तुझा महिमा मी सतत श्रवण 
केला आहे. परंतु जोपावेतो तुझी कृपा झाली नव्हती, तोपावेतो त्याचा 
काहीच उपयोग झाला नाही. भाग्य जेव्हा अनुकूल होते, तेव्हा केलेले 
उद्यम जसे नेहमी सफल होतात, तसेच जेव्हा गुरुकृपा होते, तेव्हाच 
वेदश्रुतीत सांगितलेले फल प्राप्त होते, त्या श्रुतिवचनांची साक्षात अनुभूती 
प्राप्त होते.” 
जीबनकरु झाडेंसीं जीवेंसाटीं | पाडूनि जन्में काढी आटी। 
परि फलेंसि तैंचि भेंटी | जैं वसंतु पावे80-१६९ । | 
अहो विषमा जैं वोहट पडे। तैं महुर तैं महुर आवडे। 
पैं रसायनें तैं गोडें। जेव्हां आरोग्य देहीं। । १७० ।। 
कां इंद्रियें वाचा प्राण। यां जालियांचें तैंचि सार्थकपण | 
जैं चैतन्य येऊनि आपण। संचरें माजीं।।१७१।। 
तैसें शब्दजात आलोडिलें। अथवा योगादिक जैं अभ्यासिलें। 
तैं तैंचि म्हणो ये आपुलें। जैं सानुकूल श्रीगुरु। १७२ ।। 
“बागवान झाडांची उपज करणे, त्यांना वाढवणे, त्यांची जोपासना 
करणे, याकरताच जन्मभर जिवापाड परिश्रम करतो. पण त्याच्या 
त्या कष्टांचे फठ प्राप्त होण्यासाठी - ती झाडे फठभाराने लगडून 
जाण्यासाठी वसंत ऋतूचे आगमन आवश्यक असते. विषमज्वर जेव्हा 
ओसरतो, तेव्हा गोड पदार्थ गोड लागू लागतात. तापात ते कड़ूच 
लागतात. जेव्हा आरोग्य देहात पदार्पण करते, तेव्हा रसायनांचा 
उपयोग होतो. रोगी देहास रसायने घातकच ठरतात. इंद्रिये, वाचा, 
मन व प्राण यांचे सार्थक तेव्हाच होते, जेव्हा देहात चैतन्य येऊन 
संचार करते. याचप्रमाणे श्रुतींचा कितीही अभ्यास केला वा योगाभ्यास 
जरी केला, तरी त्यांचा उपयोग तेव्हाच होतो, जेव्हा गुरू आपणास 
अनुकूल होऊन कृपा करतात.” 
जालियें प्रतीतीचेनि माजें। अर्जुनु निश्चयेंची नाचतुसें भोजें | 
तेवीचि म्हणें देवा तुझें। वाक्य मज मीनलें। ।१०-१७३ ।। 
तहीं सांचचि हें कैवल्यपति। मज त्रिशुद्धि आली प्रतीती। 
जैं तूं देवदानवांचियें मती-। जोगा नव्हसी | ।१७४ || 
तुझें वाक्य व्यक्तीं न येतां देवा। आपुलियां जाणें जाणिवा | 
तैसा कंहीचि नाहीं हें सद्भावा | भंरवसेनि आलें | १७५ | | 
“भगवत्स्वरूपाची अश्ी प्रतीती प्राप्त झाल्याने तिने मत्त होऊन 
अर्जुन खरोखरीच आनंदाने नाचू लागला. प्रभुप्रेमाने आर्त झालेला 
अर्जुन म्हणू लागला: “देवा | तुमचे बोलणे माइया अंगी भिनले आहे. 
हे कैवल्याधीशा ! तुइया वचनांची खरीखुरी प्रचिती मला येत आहे, हे 
अगदी त्रिवार सत्य आहे. असा तू जो आहेस, तो देव वा दानव 
दोघांच्याही मतीस आककता येणारा नाहीस! हे परमेश्वरा ! तुइया 
वाक्यरूपी कृपेची पांखर जोवर अंत:करणावर पडत नाही, तोवर 
आपल्बा ज्ञानाच्या जोरावर तुला जाणून घेणे अशक्य आहे, हे मला 
निश्चितपणे कछले आहे.” 
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स्वरूपानुभूतिप्राप्ती गुरुकृपेनेच ! 
अशा प्रकारे स्वरूपानुभूती प्राप्त होण्यासाठी-साक्षात्कार 
होण्यासाठी गुरुकृपा - संतसज्जनांची कृपा - ईश्वरकृपा यांचेच जे 
आत्यंतिक महत्त्व परमार्थप्रांतात आहे, ते अर्जुनाच्या मुखाने स्वत: 
ज्ञानदेवच आपणास स्पष्टपणे सांगत आहेत. वेदांचा भार आपण 
कितीही वाहिला, हटीतटीने योगाभ्यास केला, तरी ते परमात्मस्वरूप 
गुरुकृपेविना आकछणे शक्‍्यच नाही, असा अभिप्राय येथे व्यक्त 
झालेला आहे. 
साधने केवछ गुरुक़ृपा वा ईश्वरकृपा वा संतसज्जनांची कृपा 
यांच्याच माध्यमातून सिद्धी देतात. त्याविना साधने म्हणजे निव्वत्ठ 
आण्विक प्रयत्नात मोडतात, असा हा भाग आपण पूर्वी पाहिलेला 
होता (उन्मेष:१-१::विष्यप्रवेश-१:प. क्र. १). वरील ज्ञानदेवोक्ती ही त्याची 
सत्यता पटवून देण्यास समर्थ आहे, हे जिज्ञासूंना परत सांगावे असे 
नाही. असो. 
“केषु केषु व भावेषु चिन्त्योईसे भगवन्मया ”:::: 
विभूतीचे पूजनादी 
यानंतर भगवत्स्वरूपाचे चिंतन, धारणा, ध्यान इ. करण्यासाठी 
कोणत्या विभूतींचे भजन-पूजन करावे, हे जाणून घेण्यासाठी अर्जुन 
काय म्हणतो, पाहा: 
स्वयमेवात्मनात्मान वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम | 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते | । १०-१५ | | 
“हे स्वसंवेद्य पुरुषोत्तमा | हे भूतेशा | हे भूतांना उत्पन्न करणान्या 
ईश्वरा ! हे देवाधिदेवा | हे जगत्पते ! आपल्दा दिव्यातिदिव्य विभूतींचे 
पूर्णपणे वर्णन करण्यास आपल्याशिवाय इतर कोणीही समर्थ नाही.” 
वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतय:। 
याभिविंभूतिभिलेंकानिमांस्त्व॑ व्याप्पतिष्ठसि | १०-१६ || 
“आपल्बा अंगीच्या निरतिशय ज्ञान, ऐश्वर्य, सामर्थ्य॑दी गशरक्तींमुन् 
आपण हे विश्व व्यापून राहिला आहात. या विश्वव्यापी आपल्या 
विभुस्वरूपाचे वर्णन अर्थात विभूतिविस्तार ऐकण्याची माझी उत्कट 
इच्छा आहे.” 
कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌। 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योडइसि भगवन्मया | । १०-१७ | | 
“हे योगेश्वरा | तुझे सदैव चिंतन मी कोणत्या रूपाचे करावे; हे 
भगवन ! ईश्वरप्रणिधानासाठी कोणकोणत्या भावांचे चिंतन करणे उचित 
आहे; हे मला जाणवून द्यावे. ” 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन | 
भूय: कथय तृप्तिहि शृण्ब॒तो नास्तिमे उमृतम्‌। १०-१८ || 
“हे जनार्दना | समस्त लोक आपणाकडे उन्नती व कल्याणासाठी 
प्रार्थना करतात. आपल्या येगैश्चर्ययुक्त राक्तींनी विशेषरीत्या व्यापलेल्या 
विभूती कोणत्या, कोणत्या विभूतींचे ध्यान करावे, ते मला विस्तारपूर्वक 





सांगावे. कितीही वेव्ठा श्रवण केले, तरी माझी अद्यापही तृप्ती झालेली 
नाही. त्यासाठी आपण पुनश्च एकवार मला आपल्बा त्या सांगितलेल्या 
दिव्य ध्येय्य विभूतींचे वर्णन करावे. ” 

ध्येय्य विभूत्ींची आवश्यकता 

जिज्ञासूंना कधीतरी असा प्रश्न पडतो की गीतेचा एक संपूर्ण 
दहावा अध्याय व इतर ठिकाणी जे विभूतिवर्णन येते, त्याचा काय 
उद्देश असावा. या प्रइनाचे उत्तर वरील इलोकातून मिक्ते. विभु म्हणजे 
व्यापक. भगवंतांच्या विस्तारानेच हे जगत झालेले आहे. त्यातील 
यच्चयावत वस्तुमात्र या विभूतीच होत. ईश्वराच्या विभूति- ज्यात 
ईश्वर भरलेला आहे, असे सर्व प्राणिमात्र, भूतजात, पदार्थमात्र आहेत. 
अर्जुन जे विभूतिस्वरूप ऐकू इच्छितो, ते याच जाणिवेतून ! 

परंतु आता त्यास भगवंतांच्या विशेष विभ्रूती ऐकावयाच्या आहेत, 
ज्यांच्यात यञ्ञ-श्री-ऐश्वर्यादी विशेष प्रमाणात असल्बाने त्यांद्वारे 
भगवंतांचे स्मरण अवचितच सहजपणे घडते. विश्वव्यापी भगवंतांचे 
स्मरण करावयाचे तर समस्त जगास ध्येय्य वस्तू समजून तसे करणे 
साधकांसाठी तसे कठीणच म्हटले पाहिजे. अमूर्त असेही भगवत्स्वरूप 
आहे. त्याचे ध्यान करणे, त्याला लक्ष्य बनवणे, तशी योगसाधना 
करणे, ही किती कठीण आहेत, तो भाग बाराव्या अध्यायात येतो. 

संगुण स्वरूपाचे ध्यान करणे सुकर आहे, या दृष्टीने गीता 
आता या विषयाकडे वव्ठतांना दिसते. जगत हे भगवंतांचे सगुण रूप 
असले, तरी इतक्या विशाल व्यापक स्वरूपाचे ध्यान करणे मर्यादित 
देहबुद्धीच्या मानवास दुरापास्त आहे. म्हणून मनास ज्यामु्ठे आह्वाद 
प्राप्त होईल, चित्त ज्यायोगे सुप्रसन्न राहील, असे भगवंतांचे मूर्त 
स्वरूप ध्यानाचा विषय म्हणुन घेणे सर्वसामान्य साधकांसाठी अत्यंत 
उचित ठरते. 

“मन:प्रसाव: सौस्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह:। भावसंयुद्रिरित्येतत्तपो 
मानसमुच्यते।।/१७-१६ ।।” या गीताइलोकात मानसतपाची व्याख्या 
केलेली आहे. मनाची प्रसन्नता, सौम्यत्व, मौनवृत्ती, आत्मसंयम, 
निर्विकल्पावस्था या मानस तपाच्या अंगांची परिपूर्ती करणारे ध्येय्य 
विषय अर्थातच श्रेष्ठ समजले पाहिजेत. कारण वस्तुत: मानस तप 
हायोगाच्या अंतरंगातील भाग आहे. धारणाध्यानाच्या अंतर्गत असणारा 
हा प्रांत आहे. म्हणुन ध्येय्य विषय चित्तप्रसादनास अनुकूल असला पाहिजे. 

भगवंतांच्या अनेकानेक विभूती आहेत. त्यांच्यात मन प्रसन्न 
करणारे भाव आहेत, तसेच दु:ख, दौर्मनस्य, आलस्य इ.चित्ताचे 
विक्षेप करणार भाव असणे हेही स्वाभाविक आहे.साधकास चित्तविक्षेपक 
भावांवर विजय मिव्वावयाचा असतो. त्यासाठी पतञझलींनी 
ईश्वरप्रणिधान हा सर्वश्रेष्ठ उपाय आवर्जून सांगितला आहे. ते 
म्हणतात: “तत: प्रत्यक्चेतनाधिगमो5 प्यन्तरायाभावश्च  ॥१- 
२९ ।।पा.यो. सू. /” ईश्वरप्रणिधानामुले प्रत्यक्बेतन अशा 
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आत्मस्वरूपाचा साक्षात्कार होतो. त्या पंचविसाव्या तत्त्वाची - पुरुषाची 
साक्षात अनुभूती प्राप्त होते. योगाचा अंतराय होत नाही. 
योगमार्गातील अडथब्े 
योगमार्गातील अडथके सांगतांना पतञ्जली निर्देशितात 
की: “व्याधिस्त्यानसंशयप्रमावाल्स्याविरतिश्रान्तिवर्शनालब्ध- 
भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते5 न्‍्तराया: ।१- 
३०॥।पा.यो. सू. [” - रोग, चित्ताची अकर्मण्यता, (योगमार्गाच्या 
प्रभावीपणाविषयी) संशयवृत्ती, (योगाभ्यासास दुर्लक्षिणे) प्रमाद, आलस्य, 
अविरति (वैराग्याची अपरिपक्वता), भ्रांतदर्शन (ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न 
झल्याचा खोटा आभास होणे), अलब्धभूमिकत्व (योगमार्गात प्रगती 
खुंटणे) व अनवस्थितत्व (योगशूमिकेत स्थैर्य प्राप्त न होणे व वारंवार 
वित्त ध्येयापायून विचलित होणे) असे हे अडथछे योगसाधकांस येतात. 
तसेच “दु:खदौर्मनस्याड्मेजयत्वश्वासप्रश्चासविक्षेपसहभुव: 
/१-३१॥। पा.यो. सू. ॥/” यात म्हटलेली दु:ख, मनाचे अस्वास्थ्य, 
अंग कंपित होणे, श्वास-प्रश्चासात विक्षेप निर्माण होणे, हे पण 
योगमार्गीयांस विक्षेपकर असल्बाचे निर्देशित केले आहे. त्या सगब्ब्यांचे 
निराकरण ईश्वरप्रणिधानाद्वारे आपोआप होत असते. 
एकतत्त्वाभ्यास हा उपाय 
या सर्व चित्तविक्षेपांसाठी व अंतरायांसाठी पतञ्जली 
ईश्वरप्रणिधानाव्यतिरिक्त अजून एक उपाय सांगतात. तो म्हणजे 
“तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यास: ।/१-92 ।/”- कोणत्यातरी एका 
तत्त्वाचा अभ्यास - त्यावर धारणा - ध्यान - संयम करणे, यायोगे 
चित्त स्थिर होते. तसेच जे लोक ईश्वर्रणिधान करण्यास त्यांच्या 
अद्वेच्या बलातील न्यूनतेमुठे असमर्थ असतात, त्यांनाही योगाभ्यास 
करण्यासाठी अशा एक तत्त्वाचा धारणा-ध्यानासाठी अवलंब 
करता येतो. 
तसेच हे सर्व करतांना वस्तुमात्राविषयी कोणती भावना करावी, 
याचे निर्देशन सर्व साधकांसाठी आवश्यक ठरते. कारण वस्तुमात्र या 
ईश्वराच्याच विभूती आहेत. त्यासंबंधी ईश्वरप्रणिधानाव्यतिरिक्त 
उत्कटतेची भावना योगघातक ठरू शकते. म्हणून पतञलींचे म्हणणे 
आहे की: “मैत्रीकरुणामुवितोपेक्षाणां सुखद्दु:खपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातश्ित्तप्रसावनम्‌।।9-9 3 ।पा. यो. सू. ।।” - सुखीशी मैत्री, 
दु:खितांविषयी करुणा, पुण्यवंतांप्रति हर्ष व पापी जनांची उपेक्षा वा 
त्यांप्रति उदासीनत्व अशा भावना कराव्यात. 
“तियां प्रधाना नामांकितां | प्रगट करी ” 
याप्रमाणे पतञझ्जलींनी योगाभ्यास करणान्यांसाठी ईश्वराच्या या 
जगतातील विभूत्तीविषयी कसे आचरण करावे, हे सांगितले आहे 
आणि ईश्वराच्या विशेष विभूति ध्यानासाठी घेऊन एकतत्त्वाभ्यास॒ दृढ 
करावा, असा संकेत येथे अभिप्रेत आहे. असा एकतत्त्वाभ्यास हा 
पतञ्जलींनी निर्देशिलिला विषयच आपण विभूतियोग पाहतांना 
हाताठत आहोत. 


परमेश्वराच्या विशेष अशा विभूती ध्यानविषय म्हणून घेणे सर्वात 
रास्त ठरते. म्हणून अशा विभूती सांगाव्यात म्हणून आग्रह धरणारा 
अर्जुन काय म्हणतो, ते ज्ञानेश्वरांच्या शब्दात पाहा: 
एथ आपुलें वाडपण जैसें। आपणचि जाणिजे आकाझों | 
कां मी येतुली घनवट ऐसें। पृथिवीचि जाणें।१०-१७६ | | 
तैसा आपुलियें सर्वशक्ती | तुज तूंच जाणूं लक्ष्मीपती | 
येर वेदादिक मती। मिरविती वांयां।।१७७ || 
हां गां मनातैं मागां सांडावें। पवनातैं वारवीं मवावें। 
आदिशून्य उतरौनि जावें। केउतें बाहीं।।१७८ ।। 
“आकाशाचे विशालपण आकाशालाच माहीत | इतरांस ते काय 
आककणार ! पृथ्वीचे वजन पृथ्वीच जाणे, इतरांस त्याची काय कल्पना 
करता येणार | तुइया सर्व शक्ती जाणणारा केवढ तूच आहेस | हे 
लक्ष्मीपती | वासुदेवा | तुला जाणतो असा गर्व धरणारे वेद उगाचच 
आपल्बा बुद्धिंवैभवाचा दिमाख मिरवतात, झाले | स्वैर धावण्यात मनापुढे 
कोण धावू शकेल! वान्याला बाहुपाशात जखडणे शकय आहे 
का! योगाभ्यास करतांना शृन्य-महाशून्य -निरशून्य -आदिशून्य 
असा जो निराकाराचा प्रांत येतो, तो आपल्या स्वत:च्या बढावर 
कसा पार करता येईल| हे परमेशा।| तुला जाणण्याचा प्रयत्नसुद्धा 
यांसारखाच आहे.” 
तैसें हें जाणणें आहे। म्हणौनि कोणासही ठाकतें नोहें। 
आतां तुझें ज्ञान होये। तुजचिजोगें।।१०-१७९ | | 
जी आपणपयांतैं तूंचि जाणिसी। 
आणिकांतैंही सांघावेयां तूं समर्थु होसी | 
तज्हीं आतांएकहेल घाम पुसीं। आर्तीचियां निडलाचां। १८० || 
“म्हणूनच तुझे ज्ञान करून घेणे मनुष्यमात्राच्या बुद्धीला दुष्प्राय 
आहे. तुइया अशा अथांग - अतर्कर्य स्वरूपाचे ज्ञान केवछ तुलाच 
आहे. म्हणूनच तुला स्वसंवेद्य असे म्हणतात. देवा! तूच स्वत:ला 
जाणतोस आणि इतरांना तुझे स्वरूप वर्णन करून सांगण्याइतकी 
पात्रता केवढ तुझीच आहे. तरी तुझे वर्णन तुइयाच मुखाने ऐकावे, 
या आर्त इच्छेने माइया तनूवर जे स्वेदबिंदु गोठ्गा झाले आहेत, ते 
आपल्या सुमधुर भाषणाने मला तृप्त करून पुसून टाक. तुझे संभाषण 
ऐकण्यासाठी मी अधीर झालो आहे.” 
हैं आइकिलें कीं भूतभावना | त्रिभुवनगजपंचानना | 
सकलदेवदेवतार्चना। जगन्नायका | | १०-१८१।। 
जहीं थोरी तुझी पाहात आहों। 
तहीं पासीं उभें ठाकावयाही योग्य नोहों। 
या शोच्यता विन॒बूँबिहों। त्हीं आनु उपावो नाहीं। ।१८२ || 
“हे समस्त भूतांची उत्पत्ती करणाय्या ईश्वरा! त्रैलेक्यरूपी 
भवगजाचा फडझशा पाडणाय्या हे पंचानना! सकल देवतामंडलास 
पूज्य असणाय्या जगन्नाथा | तू माझी विनवणी ऐकतो आहेस ना | खरे 
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तर तुझी थोरवी अशी आहे की आम्ही तुइयापाशीसुद्धा उभे राहण्याच्या 
योग्यतेचे नाही. पण तुला ही विनंती करायला भ्यायलो, तर तुझे 
अवर्णनीय स्वरूप कढ्ून घेण्यासाठी दुसरा कोणता उपाय करावा !” 
भरिलें सरिता समुद्र चहूंकडें। परि तैं बापयासीं कोरडें। 
कां जैं मेघौनि थेबुटा पडें | तैंपाणी कीं तेयां ।१०-१८३ ।। 
तैसें गुरु जी सर्वत्र आथी | परि कृष्णा आम्हां तूं गती। 
हैं असो मजप्रति। विभूति सांघें।।१८४ ।। 
जी तुझियां विभूति आघवियां। 
परि व्यापिती या शक्ती दिव्या जियां। 
तियां आपुलियां दावावियां। आपण मज।।१८५ || 
जिहीं विभूतीं ययां समस्तां। लोकांती व्यापूनि आहाति अनंता। 
तियां प्रधाना नामांकिता। प्रगटा करी | ।१८ ६ | | 
“चहूकडे नद्या-नाले-समुद्र अमाप जलाने भरलेले जरी असले, 
तरी चातकाची तहान केवर् मेघातून वर्षणाय्या पर्जन्यानेच भागते. 
त्या जलधारेचा एक थेंब, तेवढेच पाणी असे त्याच्या लेखी जसे 
असते, त्याचप्रमाणे गुरू जरी घरोघरी असले, गुरुतत्त्व जरी विश्वात 
भरून राहिलेले असले, तरी तूच एकटा आम्हाला हे तुइया स्वरूपाचे 
ज्ञान देऊ शकतोस. आम्हाला तुजवाचून दुसरी गतीच नाही | म्हणून 
हे देवेशा ! तुइ्या विभूती मला सांग ! तसे हे समस्त वस्तुजात तुझीच 
विभूति आहे. पण तुझया दिव्य शक्तीने विशेष भारलेल्या अशा ज्या 
विभूती आहेत, त्या मला दाखव. तू हे विश्व आपल्या विभूतींनी व्यापून 
टाकले आहेस. तरी हे अनंता ! आपल्या प्रमुख प्रमुख व उत्तमोत्तम 
अशा विभूती प्रकट सांगाव्यात. ” 


“तूंतैं चिंतितां मज। सायासु नाहीं” 


जी कैसें मियां तूंतैं जाणावें। काय जाणौनि सदा चिंतावें। 
जहींतृचि ग्हणों आघवें। तल्हींचितनचि ना घडे।।१०-१८७ || 
म्हणौनि मागां भावां जैसें। आपुरलें सांघितलें तुवां उद्देशें | 
आतां विस्तरौनि तैसें। एक हेल बोलें ।।१८ ८ ।। 

“हे भगवंता ! या संपूर्ण विश्वात तूच भरून उरला आहेस. तुइया 
या विशाल स्वरूपाचे ध्यान करणे आम्हा सांत बुद्धीच्या मानवांस 
अशक्यच आहे. तसे करू गेले तर तुझे ध्यान कोणालाच करता 
येणार नाही. म्हणून तुइया कोणत्या स्वरूपाचे ध्यान आमच्यासारख्या 
साधकांनी करणे योग्य आहे, तुझे कोणते रूप सदा मनी चिंतावे, हे 
आम्हाला सांग. मागे तू (सातव्या व नवव्या अध्यायी, तसेच वहाव्या 
अध्यायाच्या इलोक क्र. ४, ५व ६ यांमधून) विभूती व मन्वादी भाव यांचे 
विवरण केले होतेस. पूर्वी सांगितलेल्या त्या भावादींचा निर्देश आता 
सविस्तर सांग.” 

जेया जेयां भावांचां ठाईं। तूंतैं चिंतितां सायासु नाहीं। 
तो विवल करूनि देईं। योगु आपुला | । १०-१८ ९ ।। 
आणि पुसलियां जियां विभूति। 

त्याही बोलावियां भूतपति |... ।१९० | | 
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“ज्या ज्या भावादींठायी चिंतन करणे प्राणिमात्रांस शक्य आहे व 
ज्या विभूतींचे ध्यान करणे सुलभ आहे, अशा विभूतीचे स्पष्ट वर्णन 
कर. म्हणजे ईश्वरप्रणिधानयुक्त अशा या सहजयोगमार्गाचे आम्हा 
मुमुक्ष्‌ साधकांस आचरण करणे सोपे जाईल. म्हणून आपल्या विभूती, 
हे जनार्दना ! हे भूतेशा | आम्हास स्पष्ट कराव्यात. ” 

---- एथम्हणसि जच्हींपुढत पुदुति | काय सांघो। । १०-१९० | | 
तह्हीं हा भाव मना। झणें जाय हो जनार्दना। 

पैं प्राकृताही अमृतपाना। ना न म्हणवें जी ।१९१।। 
जैं कालकूटाचें सहोदर। जैं मृत्युभेणें प्यालें अमर। 
तहीं दिहाचें पुरंदर | चौदा जाती।।१९२ ।। 

ऐसा कवण क्षीराब्बीचा एक रसु। जेयांवायांचि अमतपणाचा आभासु। 
तेयांहीं मिठांशु। जैं पुरे म्हणों नेदीं।॥१९३ ।। 

तेयां पाबलेयाही येतुलेवरी | गोडियेची आथि थोरी। 
मग हें तंव अवधारि। परमामृत सांचें।।१९४ |। 

“पण तुइया मनात जर असे येत असेल की वारंवार काय तेच 
तेच सांगावयाचे | तर हे देवा! तसे मनात आणू नकोस. हे प्रभू! 
सामान्य असे ते अमृत, जे कालकूट विषाचे सख्खे सहोदर भावंड 
आहे, मृत्यूच्या भयापासून विमुक्त व्हावे या हेतूने देवादींनी ज्याचे 
रसपान केले पण तरीजुद्धा त्यांच्या राजाला - देवेंद्रालासुद्धा - ब्रह्म्याच्या 
एका दिवसात चौदा वेव्ण जन्मृत्यूच्या चक्रातून जावे लागते; त्या तशा 
अल्पगुणी क्षीरसमुद्राच्या रसाचे प्राशन करत असतांनाही ते नको - 
आता पुरे - असे म्हणवत नाही. ज्या अमृताला उगाचच अमृतत्वाचा 
आभास आहे, पण ज्याची गोडी माणसास काय ! पण देवांसही जेथे 
मोह पाडते; तेथे आपले वचनामृत तर सर्वश्रेष्ठ - अतिउत्कृष्ट 
परमामृतच आहे ! त्याला नाही कसे म्हणवेल बरे |” 

“तुवां स्वमुखखें जैं बोलिलें। हें आम्हीं नादासि रूप देखिलें” 
जैं मंदराचलु न ढालितां | क्षीरसागरु न डहुलितां | 
अनादि स्वभावता। आईलें आहे।।१०-१९५।। 
जैं द्रव ना नव्हें बद्च। जेथ नेणिजती रस गंध। 
जैं भलतेयांहीं सिद्दठ। आठवलेंचि फांवें।।१९६ || 
जेयांचि गोठीचि ऐकलखेंवों | आघवा संसारु होय वावो | 
बलियां नित्यता लागे येवों | आपणपेयां | ।१९७ || 
जन्ममृत्यूंची भाख। हारपौनि जाय नि:शेख | 
आंत बाहेरीं महासुख | वाढोंचि लागे।।१९८ | 

“हे श्रीकृष्णा | आपल्या मुखींचे हे परमामृत मिव्ठावे म्हणून, ना 
तर मंदराचलाने क्षीरसागर घुसव्ण्याचे परिश्रम करावे लागतात, ना 
कालकूट पदरी पडण्याची भीती आहे | हे तर नित्यसिद्ध असून सहज 
उपलब्ध झाले आहे. या परमामृतास साठवण्यासाठी घटादी उपचार 
अनावश्यक आहेत. रसता, द्रवता, गंध, स्वाद या सर्व उपलक्षणांपासून 
मुक्त असे हे आहे. ते प्राप्त व्हावे म्हणून ना सुर, ना असुर व्हावे 
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लागते. ते तर सर्वसामान्य मनुष्यासही लाभू शकते. हे हवे असे 
मुमुक्षृंना वाटू लागते, न लागते, तोच ते त्यांना सहज उपलब्ध होऊ 
लागते. या परमामृताची गोष्ट कानी पडली न पडली, तोच संसार 
अवघाच फोल होऊन बाजूला सरतो. जन्ममृत्यूची वार्ता निमून जाते. 
संसारवृक्ष निर्मूल नाहीसा होतो. अढ अशी शांती प्राप्त होते अन 
अंतर्बाह्य सगे महासुखाने भरून जाते. ” 

मग दैवगत्या जहीं सेविजै। तर्हीं तैं आपणचि होऊनि ठाकिजै। 

तैं तुज देतां चित्त माझें। पुरे म्हणों न शके ||१०-१९९ || 

तंव तुझें नामचि जी आम्हां आवडे। 

वरि भेटी होय आणि जवलिक जोडे। 
पाठीं गोठी सांगसीं सुरवा्डें। आनंदाचेनि | ।२०० || 
“सतत वाढत जाणारे महासुख प्राप्त करून देणान्या या 

परमामृताचे अवचित जरी रसपान घडले, तरी मनुष्य परब्रह्य होऊन 
जातो. असे हे परमामृत तू मला स्वखुषीने देत असता, “ते आता 
पुरे” असे मी कसे म्हणू शकेन | हे दयाघना | मुव्णत तुझे नामस्मरणच 
किती गोड आहे | तू दूर असलास तरी त्यामुठे तू जवठ असल्यासारखा 
वाटतोस. आणि तू तर साक्षात माइयाजवव्ठ आहेस. वर तुझे सख्यत्व 
मला लाभले आहे. त्याशिवाय आनंदाच्या भरात तू मला उत्तमोत्तम 
गोष्टी सांगत आहेस व उपदेश करत आहेस.” 

आतांहेंसुख कायिसयासारिखें। काईं निर्चिना मज परितोखें। 

तहीं येलुलें जाणें जैं येणें मुें। पुनरुक्तही हो ।१0-२०१ || 

हां गां सूर्यु काय शिला। अग्नि म्हणों येत आहे वोंविला | 

कां नित्य वाहातेयां गंगाजलां। पारसेंपण असे। २०२ ।। 

तुवां स्वमुखें जैं बोलिलें। हें आम्हीं नादासि रूप देखिलें। 

आजि चंदनतरुची फुलें। तुरंबीत आहों मां। । २०३ ।। 

“असा हा महासुखाचा सोहोका कसा आहे, म्हणून सांगू जावे 

तर त्या सुखाने संतोषल्यामु्े मला ते वर्णन करण्याइतकी उसंतसुद्धा 
काढता येत नाही. पण मला इतके उमजते आहे की तुइया मुखातून 
हे जे बोल येत आहेत, त्यांची पुनरुक्ती झाली तरी मला त्यांचा वीट 
येत नाही. सूर्य कधी रोज रोज तोच तो उगवतो, म्हणून नकोसा 
होतो का! अग्नीला आंघोर नाही म्हणून त्यास कधी ओवब्ग म्हणून 
“तू नकोस/” असे म्हणावेसे वाटते का! नित्य वाहणाय्या त्या 
गंगाजलास पारोसेपण कधी येते का ! हे श्रीकृष्णा | आपल्या मुखींचे 
बोल म्हणजे साक्षात मूर्तिमंत नादबह्न आहेत | तुमचे हे बोल म्हणजे 
चंदनाला सुवास तर असावाच, पण वर त्यास सुवासिक फुले पण 
असावीत, तसे आहेत.” 
अर्जुन तर ज्ञानभक्तीचे आगरच ! 

ययां पार्थाचियां बोलां। सर्वागें कृष्णु डोलिला। 

म्हणे भक्तिज्ञानासि जाहला। आगरु हा ।१०-२०४ || 

ऐसा पतिकराचियां तोषांआंतु | प्रेमाचा वेगु उंचंबलितु | 

तैं सायासें सांवरूनि अनंत | काय बोलें।।२०५ | | 


अर्जुनाचे हे बोलणे ऐकून श्रीकृष्ण अति संतोषून डोलू लागले. 
प्रसन्न होत्साते ते म्हणाले, “तू तर प्रत्यक्ष ज्ञान व भक्तीचा मठाच 
झाला आहेस. ” 

आपणास अति प्रिय अशा अर्जुनावरच्या प्रेमाने उचंबठणान्या 
आवेगास कसेबसे आवरून तो अनंत विभु परमात्मा त्यास आपल्या 
अनेकानेक विभूती सांगण्यास सिद्ध झाला. 
सगुणाची उपासना:::: 

विभूतिरूपातील ध्यान 

या अध्यायातील ओवी क्र. १८७ ते १८ ९ यांमध्ये योगाचे उत्तम 
रहस्य विशद केले आहे. अणुरेणूंसह अखिल विश्वास भरून 
“त्यत्तिष्ठत दशाज़लम्‌” असा जो परमात्मा वेदोपनिषदांतून गायिला 
आहे, गीताभगवंताने ज्याचे असेच रूप वर्णिले आहे, त्याच्याशी 
एकरूप होण्यासाठी - मुक्ती प्राप्त करण्यासाठी - योग साधावयाचा 
असतो. “बाद्युदेव: सर्वामिति ” अशी ज्या योगाची परम अनुभूती 
असते, तो योग या विश्वस्वरूप परमेश्वराचे ध्यान करण्याने - त्याच्या 
निर्गुण निराकार स्वरूपाचे ध्यान करण्यापेक्षा स्वल्प सोप्या अशा 
वाटणाय्ा ध्यानानेसुद्धा साध्य करणे दुरापास्तच आहे. हाच अभिप्राय 
या वरील ओब्यांतून ज्ञानदेव प्रकटवत आहेत. 

निर्गुण परमेशाचे ध्यान करून योग साधणे अत्यंत अवघड 
आहे, असे बाराव्या अध्यायात नि:संदेहरीत्या व्यक्तवले आहे आणि 
त्याच्या सगुण - विश्वाकार स्वरूपाचे ध्यान करणेही अत्यंत कठीण 
आहे, असे या ठिकाणी म्हटले आहे. ईश्वतत्रणिधान हा योगगर्भ 
जरी पातञ्जलसूत्रे व गीता-ज्ञानेश्वरीत स्वयंसिद्ध व स्पष्ट असला, 
तरी आता खरा प्रइन तात्त्विक पातकीवरून प्रायोगिक भूमिकेवर ध्यान 
कोणत्या स्वरूपाचे करावे, असा उपस्थित झाला आहे. 

क्लेश-कर्मविपाक इ.पासून अलिप्त अशा ईश्वराचे ध्यान करावे, 
हा पतञझलिमुनींचा आदेश गीता मान्य करते. “तस्य वाचक: प्रणव: ।॥१- 
२७॥।” हे पण गीता उचलून धरते. “तज्जपस्तदर्थभावनम्‌।१- 
२८ ।।” या पातझलसूत्राची उकल करतांना आपणास साहाय्यकारी 
ठरणारी गीता वरील ध्यानविषयाचे निर्देशन करत असतांना विश्ूूति व 
भाव यांची त्या सूत्रांच्या भावार्थाशी सांगड घालीत आहे, हे आपल्या 
सहज ध्यानात येते. 

ज्याच्या जपाने, ज्याच्या स्वरूपाच्या भावनेने धारणा-ध्यान सिद्ध 
करावयाचे, धारणा-ध्यानाचे संयम व समाधी त परिवर्तन करावयाचे 
तो “पुरुषविशेष: ईश्वर: (१-२४,पा.यो. यू. ) ” विभूति वा भाव रूपाने 
व्यक्त झाला आहे, हा सिद्धांत आता गीता मांडत आहे. त्याचे हे रूप 
सगुण - साकार आहेच, पण सांतही आहे. ते विभूति वा भावस्वरूप 
मनाच्या मर्यदेचे अतिक्रमण करणारे नसल्याने आणि इंद्रियांना गोचर 
असल्बाने - प्रत्यक्ष अनुभवता येणारे असल्याने, सविकल्प समाधीच्या 
अभ्यासाठी अत्यंत समुचित आहे, असे येथे आपणास उमगून येते. 


ईश्वराचे अंतरंग 
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सांत विभूति - अवतार -भाव हे मूर्तिरूपाने ध्यायले जाऊ शकतात 
व त्यांच्यांत दिव्यत्व असल्याने ते साधकास ईश्वरस्वरूपाभिमुख 
करून समाधि सिद्ध करण्यास अत्यंत उपकारक ठरतात, असा 
आपसल्बा प्राच्य आध्यात्मिक संशोधनाचा निष्कर्ष आहे. हा निष्कर्ष 
प्रायोगिक तत्त्वज्ञानावर आधारलेला असून अनुभूतिजन्य आहे. मागे 
म्हटल्याप्रमाणे गीतेत जी एकमेव योगप्रणाली अनुस्यूत आहे, ती 


सगुणावर आधारित अञजी कुंडलिनी जागृतीशी संबंधित आहे . 
दिव्य विभूतिवर्णन 
सगुणाशी संबंधित अशा विभूती विस्ताराने ऐकाव्यात 
अशी अर्जुनाच्या अंतर्यामीची जी इच्छा आहे, ती पूर्ण करणारे 
भगवंत म्हणतात: 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतय:। 
प्राधान्यत: कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ।१०-१९ || 
“तुझइया इच्छेनुसार मी तुला आता माइया दिव्य अशा आत्मतत्त्वाने 
परिपूर्ण असणान्या विभूती सांगतो. माइया विस्ताराला अंत 
नसल्बाने, हे कुरुश्रेष्ठा! मी तुला मुख्य मुख्य विभूती ज्या आहेत, 
तेवक्याच सांगतो.” 
आपला विस्तार पुनश्च सांगणारे श्रीकृष्ण म्हणतात: 
मी पितामहाचा पिता। हें आठवितांही नाठवें चित्ता। 
कीं म्हणतसे बा पांडुसुता। भें केलें।।१०-२०६ | । 
अर्जुनातें बा म्हणे एथ काईं | 
आम्हां विस्मो करावया कारण नाहीं। 
अंगें तो नंदाचें काईं। नव्हेंचि नंदाचें।। २०७ || 
परिप्रस्तुतऐसें असो। हैं करवी आवडीचा अतिसो।.. | |२०८ ।। 
अर्जुनाविषयी प्रेमभराने विव्ह झालेल्या श्रीकृष्णांना आपण खुद्द 
ब्रह््याचेही पिता आहोत, हे विसरायला झाले. ते म्हणाले, “बा अर्जुना ! 
तुझे बोलणे अन प्रश्न करणे फारच छान आहे. त्यांनी मी संतोष 
पावलो आहे. ” श्रीकृष्ण अर्जुनाशी इतक्या आपुलकीने व जवल्कीने 
बोलत आहेत, त्याबाबत आपल्याला आश्चर्य वाटण्याचे काहीच कारण 
नाही. तसे पाहिले तर त्या परब्रह्म अशा श्रीकृष्णाने जन्म घेतला व 
नंदगोपाचे लेकरू म्हणून लडिवावपणा केला नाही का | पण सांप्रत ते 
राहू दया. प्रेम आणि आवड असल्यावर आपुलकी अन जिव्हाबा 
आपोआपच येतो. मग तो पखह्न श्रीकृष्ण असला, तरी यास अपवाद 
कसा होईल | असो.” 
--- | मग म्हणे आईके सांगतसों। धनुर्धघरा | ।१०-२०८ ।। 
तहीं तुवां पुसिलियां विभुति | तेयांचें अपारपण सुभद्रापति | 
ज्यामाझियांचि परि माझियेमती। आकलती ना। । २०९ ।। 
येहवीं तत्हीं मी कैसा केवढा। 
म्हणौनि आपणपयांही नब्हेंचि फुडा। 
ययालागी प्रधाना जियां रूढा | 
ययां विभूति आईकें ।।२१०।। 








श्रीकृष्ण म्हणू लागले, “हे धनुर्धरा | तू विभूती विचारल्यास, 
त्या ऐक. हे सुभद्रापती | त्या इतक्या अगणित आहेत की त्या माइयाच 
असूनही माइया बुद्धीला त्यांचा पार लागत नाही. आपल्या अंगावर 
किती रोम आहेत, हे ज्याचे त्यालासुद्धा मोजता येत नाहीत, त्याचप्रमाणे 
या माइयाच विभूती किती आहेत, तेही मला गणना करून सांगता येत 
नाही. एरवी मी कसा आहे, केवढा आहे, याची माझी मलाच कल्पना 
नाही. म्हणून माइया केवछ मोजक्याच पण प्रमुख अशा विभूती सांगतो. 
ते ऐक. ” 
जियां जाणितलियासाठीं। 
आधघवियां जाणितलियां होती किरीटी। 
जैसें बीज आलियां मुठीं। तरुचि आला होय | ।१०-२१२ || 
कांउद्यान हातां चढिलें। तज्हीं आपैसी सांपडली फले फुलें। 
तेवीं देखिलियां जियां देखवलें | विश्व सकल | २१३ | | 
येहवीं सांचचि गां धनुर्धरा । नाहीं शेंवटु माझियां विस्तारां | 
पैं गगना ऐसियां अपारा। मजमाजीं लपणें ।।२१४ | | 
“या विभूती तुला एकदा नीट समजल्या की माइया इतर असंख्य 
विभूती जाणल्यागत आपसुकच होईल, बीज आपल्या हाती लागले 
की जसा त्यापासून उत्पन्न होणारा वृक्ष आपल्या आवाक्यात आलाच 
म्हणून समजावे; किंवा बागबगिचा आपला झाला की आपच त्यातली 
फले व फुले आपलीच जशी होतात; तसेच या विभूततींचे स्वरूप एकदा 
पाहिले की सगव्व्याच विभूतींनी व्यापलेले हे अमर्याद विश्वस्वरूप 
पाहिल्यागत होते. अर्जुना! माइया व्यापकतेला काहीच सीमा 
नाही. अपार असे गगनसुद्धा माइया या विशाल स्वरूपात सहजच 
लपून जाते.” 
विभूतिकथन 
असे म्हणत आपल्बा मुख्य विभूती सांगण्यास भगवंत सुरुवात 
करतात, ती अशी: 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित: | 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च । ।१०-२० || 
“अर्जुना! सर्व भूतसमुदाय हा माझी विभूती आहे. त्यांच्यांत 
स्थित असलेला अंतर्यामी आत्मा ही माझी मुख्य विभूती आहे. 
तसेच त्या भूतैकमात्रांची उत्पत्ती, स्थिती व अंत या माइया प्रधान 
विभूती होत.” 
आदित्यानामहं विष्णु््योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी | १०-२१ ।। 
“बाराही आदित्य याही माइया विभूती असून त्यातील प्रमुख 
विभूती विष्णु मीच आहे. सर्व प्रकाशमान पदार्थात मीच असून त्यातील 
रवी ही माझी मुख्य विभूति आहे. मरुद्गण माइयाच विभूती आहेत व 
त्यांतील प्रमुख मरीचिही मीच आहे. नक्षत्रमंडल हे माझेच स्वरूप 
आहे व त्यांतील चंद्रमा ही माझी विभूती प्रमुख आहे. ” 


ईश्वराचे अंतरंग 
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वेदानां सामवेदो5स्मि देवानामस्मि वासव:। 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना | ।१०-२२ || 
रुद्राणां शड्डुरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌। 
वसूनां पावकश्चास्मि मेर: शिखरिणामहम्‌। १०-२३ ।। 
“वेदस्वरूपातील सामवेद, देवगणांतील इंद्र, इंद्रियसंघात- 
स्वरूपातील मन, भूतसमुदायातील चेतना, समस्त रुद्रगणरूपातील 
शंकर, यक्षराक्षससंघातस्वरूपातला कुबेर, अष्टवसूंतील अग्नी, 
तसेच पर्वतश्रेणीरूपातील मेरु या माइया मुख्य मुख्य विभूती आहेत.” 
पुरोधसां च मुख्य मां विद्ठि पार्थ बृहस्पतिम्‌। 
सेनानीनामहं स्कन्द: सरसामस्मि सागर: | १०-२४ || 
“पुरोहितगणस्वरूपातील बृहस्पति, सेनानायकरूपात स्कंद, 
जलाशयरूपातला सागर अशाही माइया प्रमुख विभूती आहेत. ” 
महर्षीणां भुगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌। 
यज्ञानां जपयज्ञोइस्मि स्थावराणां हिमालय: | | १०-२५ || 
“महर्षसुद्धा माझीच रूपे आहेत व त्यांच्यांत भृगु हे माझी प्रमुख 
विभूती आहेत. वाणी ही मत्स्वरूप असून त्यातील परावाक्‌ आणि 
उच्चारल्या जाणाय्या वाचेतील अक्षस्वरूपातील 35कार ही माझी 
प्रधान रूपे आहेत. समस्त यज्ञ म्हणजे मीच | त्यांच्यातला जपयज्ञ 
ही माझी प्रधान विभूती आहे. तसेच माझे जे स्थावरजंगमात्मक स्वरूप 
आहे, त्यात हिमालय हा पण माझी मुख्य विभूती आहे.” 
“माझें व्यापकपण। विभूतियोगें जाण ” 
त्या दिव्य आत्म्याचा असा उत्कट आविष्कार करणान्या 
विभूतींविषयी ज्ञानेश म्हणतात: 
आईकें कुटिलालकमस्तका। धर्नुर्वेदत्र्यंबका | 
मी आत्मा असें एकैकां। भूतमात्राचां ठाईं।। १०-२१५।|। 
आंतुलीकडे भीचि यांचां अंत:करणीं। भूताबाहेरीं माझीं गंवसणी। 
आदि मी निर्वाणी। मध्यही मीचि |।२१६ | | 
जैसें मेघां या तलीं वरीं। एक आकाइझचि आंत बाहेरी। 
आणि आकाझशचि जालें अवधारीं। असणेंहों आकाशीं। ।२१७ | | 
पाठीं लया जैं वेकीं जाती। तैंवेलीं आकाशचि होऊनि ठाती। 
तेवीं आदि स्थिती अंत गती। भूतांसि मी।।२१८ ।। 
ऐसे बहुंबस आणि व्यापकपण | 
माझें विभूतियोगें जाण।...।।२१९ || 
“कुरुव्व्या केसांनी शोभणारे मस्तक असणाय्या अर्जुना! हे 
धनुर्वेदात साक्षात त्यंबकासारख्या निपुण असलेल्या गांडीवधाय्या | 
ऐक. प्रत्येक प्राणिमात्राठायी असणारा आत्मा तो मीच आहे. त्यांच्या 
अंत:करणी मीच आहे आणि त्यांच्या शरीरात व बाहेरसुद्धा या समस्त 
अन्नव्रह्मात मीच आहे. त्यांच्या उत्पत्तीचे कारण, त्यांचे पोषण करणारा 
वत्यांना जीवन देणारा, तसेच त्यांचा मृत्यू ही सर्व मीच आहे. मेघांस 
जसे सर्वदूर - आत - बाहेर - खाली - वर आकाशच असते; ते 
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जसे आकाशात उत्पन्न होतात, त्यातच वावरतात व अंती त्यांतच 
त्यांचा जसा लय होतो; आणि लय झाल्यावरही ते जसे आकाशगतच 
होऊन जातात; त्याचप्रमाणे या भूतमात्रांचे मजशी नाते आहे. त्यांचा 
आदि - मध्य - अंत मीच आहे. असे अनेकत्व व व्यापकपण असणाय्या 
मला तू विभूतियोगाद्वारे जाणून घे. ” 
गीतेतील योग शब्दाचा अर्थ:::: 

अध्यायसंज्ञा 


“तज्जपस्तदर्थभावनम्‌।॥१-२८ ।।पा. यो. सू. ॥/” या सूत्राचा 
असा विभूतियोगात परिपोष झाल्याचे आपणास जाणवून येते. म्हणून 
पुनश्च स्पष्ट होते की गीतेतील अध्यायसंज्ञक साछ्जडययोग, कर्मयोग, 
ध्यानयोग इ.योगवाचक राब्दांनी योग या राब्दाचा अर्थ वास्तविकरीत्या 
खरा योग असा घेता येत नाही. तो शब्द बढ्हंशी युक्ती या अर्थी 
वापरलेला आहे. तसेच तो रब्द त्या त्या अध्यायातून येणाय्या प्रमुख 
विषयाचे अनुसंधान आणि खरा योग साधण्यास उपयुक्त ठरणान्या 
विविध युक्तयांशी संबंधित आहे:- 
विभूतियोग या शब्दाचा अर्थ 

जसे या स्थली म्हणजे दहाव्या अध्यायी विभरूतियोग सांगितला 
आहे व ज्ञानेशही ओवी क्र. १०-२१९ मधून सांगत आहेत की ईश्वराचे 
व्यापकपण बविभूतियोगे जाणून घ्यावे. याठिकाणी विभूतियोगें या 
ज्ञनेश्वरांच्या रब्दाचे दोन अर्थ संभवतात. एक म्हणजे विश्वूति नांवाच्या 
योगाद्वारे आणि दुसरा म्हणजे विभूत्तीच्या द्वारे | विभूति नांवाचा योग 
जर गीता सांगत असेल, तर तो कोणता असा प्रइन येथे उद्भवतो. 

जर विभूत्तीपैकी कोणती एक विभूती सगुणोपासनेसाठी घ्यावी 
असा अर्थ घेतला जाईल, तर हा योग नसून त्याचे एक उपांग मात्र 
आहे - म्हणजे ध्येय्य वस्तू कोणती असावी एवढाच मर्यादित आयाम 
या योगनिर्देशाचा असणार ! सर्वच विभूती भगवंताच्या आहेत आणि हे 
जाणून त्याची उपासना करावी, असा दुसरा अर्थ घेतला, तर तो 
ज्ञानाचे एक उपांग मात्र होईल व तेही परोक्षज्ञानावे म्हणूनच धरावे 
लागेल, म्हणजे ज्ञानयोगाच्या साधनेचा आणि विस्तृत अर्थाने 
कर्मयोगाच्या साधनेचा हा एक भाग होईल. म्हणजे शेवटी या अध्यायी 
विभूतियोग म्हणून काही योगाचा एक वेगक्ठ स्वतंत्र प्रकार सांगितला 
आहे, असा अर्थ संभवत नाही तो नाहीच | हीच गोष्ट थोड्याफार 
फरकाने गीतेतील विविध योगनामांची आहे, एवढे जिज्ञासूंनी ध्यानी 
ठेवणे आवश्यक आहे. असो. 

आपल्बा दृष्टीने पाहाता विभूर्तीचे माहात्म्य - परमेश्वर सर्वविश्वात 
भरून राहिला आहे हे तत्त्वज्ञान व ते अंगी मुरावे म्हणून विश्वातील 
प्रत्येक पदार्थात - प्रत्येक भावात - भगवंतास पाहण्याचा अभ्यास 
करणे - त्याच्या त्या त्या विभूतीस बचित्ताचा आलंब विषय करून 
ध्यान करणे व सविकल्प समाधि प्राप्त करून घेणे अस्ा भाग या 
अध्यायी येतो. यास्रच विभूतियोगाद्वारे भगवंतास जाणून घेणे, असे 


ईश्वराचे अंतरंग 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 
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ज्ञानदेव या १०--२१९ ओवीत म्हणताहेत, हे आता आपल्या लक्षात 
आले आहे. 
गीतेतील विविध योग 

गीतेत जे असे अनेक योगांत शब्द वापरलेले आहेत, त्यांचा 
मतितार्थ यावरून लक्षात घेतला पाहिजे. भगवत्स्वरूपी लीन करणारा 
खरा योग साधण्यासाठी आवश्यक असणारे हे अनेकानेक योग 
वाया युक्तया आहेत. परंतु त्या सर्व म्हणजे विविध योगधारा आहेत, 
असे नल्हे. केवर् कर्मयोगाद्ारे वा बुद्धियोगाद्वारे वा कर्मसंन्यासयोगाद्ारे 
वा ज्ञानयोगाद्वारे वा भक्तियोगाद्वारे भगवंत सापडेल व श्रेष्ठ समाधिसुख 
प्राप्त होईल असा समज येथे गौण समजला आहे. 

श्री. के.वि. बेलसरे सांगतात त्याप्रमाणे बहुजन साधकांसाठी 
सगुण ईश्वराची उपासनाच ईश्वरदर्शनासाठी योग्य आहिे. त्यांच्या 
श्रीमद्भगवद्गीता या ग्रंथात ते म्हणतात त्याप्रमाणे अंतर्यामीच्या त्या 
ईश्वराचे दर्शन घेण्यासाठी प्रथम बाह्य पसारा दृष्टीआड करून आत 
उतरावे लागते. त्यासाठी ज्ञान, ध्यान, कर्म, व भक्ती असे चार मार्ग 
आहेत. हे मार्गच वर म्हटल्याप्रमाणे आपल्बा दृष्टीने साधनांतर्गत 
योग वा युक्ती या सदरात येतात. परंतु मनुष्य कोणत्याही मार्गनि 
आत उतरला, तरी गर्भागारात शिरण्यास ईश्वराचे ध्यान व निदिध्यास 
हेच एकमेव द्वार आहे, असेही श्री. बेलसरे यांचे म्हणणे आहे. श्री. 
बेलसरे सांगतात ते चार मार्ग अत्यंत प्राथमिक पायरीवरील आहेत. 
गीता-न्ञानेश्वरीच्या व्यापक अर्थने ते घेता येत नाहीत. त्या पातछीवर 
ते वेगवेगछे मार्ग म्हणून उरत नसून त्यांचा संगम होऊन एकच एक 
मार्ग उरतो. 

तसेच आणिक थोडासा - स्वल्प - फरक करून असे म्हणावेसे 
वाटते की मनुष्यास मन- बुद्बी - कर्मेंद्रिये - ज्ञानेंत्रिये - चेतना - 
ध्ृति - वशेंद्रियांचे विषय - पंचमहाभूते - अहंकार - इच्छा- द्वेष - 
सुख - दुःख - संघात अशा छत्तीस तत्त्वांचा क्षेत्रसमुवाय असतो. 
त्यात असणारा क्षेत्री म्हणजे आत्मा आहिे. त्यापर्यत पोहोचून या 
समस्त छत्तीस तत्त्वांचा त्याव्यात लय करणे, त्या अलिप्त 
आत्य्याच्या रुपात हा छत्तीस तत्त्वांचा संघात एकरूप करणे यासच 
खरा योग असे म्हटले पाहिजे. 

ही छत्तीस तत्त्वे वा हे छत्तीस भाव आपापल्या प्राकृतिक 
स्वभावगुणधर्मानुरूप सतत वर्तत असतात. त्यांना आत्म्याकडे 
व्ठवण्यासाठी विविध युक्तया वा योगांत शब्दवाचक विविध योगसाधने 
वापरावी लागतात. परंतु त्यातले कोणतेही एक साधन या समस्त 
संघातास प्रभुगामी करून तेथपावेतो नेऊन पोहोचवू शकेल इतके 
समर्थ नाही. म्हणून या विविध तत्त्वांशी संबंध असणारे युक्तिप्रयोग 
ज्यात अंतर्भूत असतात, तोच खरा संपूर्ण योगमार्ग ! 

असाच एकमेव योगमार्ग गीतेला उपदिष्ट करावयाचा असल्बाने 
त्याची उपांगेच असे हे विविध (कर्मयोगादी) योगांत शब्दवाचक 
योग अथवा युक्तिप्रकार गीतेत वर्णिले आहेत. ज्ञानदेवही प्रसंगोपात्त 


गीतेतील याच अर्थाने कर्मयोग, ज्ञानयोग इ.योगांत राब्द 
वापरतांना दिसतात, ते काही विविध योगग्रकार सांगण्यासाठी नसून 
श्रीगोपालकृष्णांच्या उक्तीनुसार योग या रब्दाचा युक्ती या मर्यादित 
अर्थने ते प्रयोग करतात. गीतेतील एकमेव योगमार्गाचे - राजविद्येचे 
- प्रकटन ज्ञानेशांनी सहाव्या अध्यायात पंथराज आणि अठराव्या 
अध्यायात क्रमयोग असे नामकरण करून केलेले आहे. 
प्रंथराजातील छत्तीस तत्त्वांवर आधारित योगयुक्ती व सर्व योगांचा 
सदर पंथराजात सहज पहावे तर: पंचमहाभूतांची आटणी; 
चेतना वा कुंडलिनीचे उत्थापन व अहंकारासह इतर सर्व तत्त्वे 
वा तत्त्वसंघाताची परमशिवस्वरूपी तिच्याद्वारे मिषणी; मनास 
जिंकणारा ध्यानमार्ग; बुद्गीस ईश्वरस्वरूपाचा निर्णय करत 
त्याच्याठायी लीन करविणे; त्यासाठी विश्वुतियोग, ज्ञानयोग, 
साह्डुच्ययोग इ.प्रणाली; वशोेंव्रिये व त्यांचे दशाबिषय यांचे 
उदात्तीकरण करण्यासाठी कर्मयोग, कर्मसंन्यासयोग, 
मोक्षसंन्यासयोग, यम-नियमादी प्राणायाम-प्रत्याहारादी साधने, 
श्रद्धात्रयांचे यथातथ्य विनियोजन, इ.गोष्टी; इच्छा-द्वेष-सुख- 
दुःख या संघातावर आधारित समत्वबुद्बीचा योगप्रकार; या संपूर्ण 
वेहेंद्रियसंघातास खा योगमार्गाकडे प्रवृत्त करविणारे प्रमुख असे 
ज्ञान- भक्ती - योग - कर्म - ध्यान हे प्रकार; इ. सर्वीचा अंतर्भाव 
आहे. म्हणून या पंथराजास ज्ञानदेवांनी सर्वत्र सर्वश्रेष्ठ म्हणून गौरवलेले 
आहे आणि हाच गीतेने सांगितलेला खरा योगमार्ग आहे, असे 
आपल्बासुद्धा निदर्शनास येते, ते वरीलप्रमाणे| असो. 
प्रधान विभूति:::: 
“जीवुचि करौनि श्रवण। आईकोनि आईकें ” 
आता श्रीकृष्ण पुढे काय सांगतात, पाहा: 
--- | तज्हीं जीवुचि करूनि श्रवण। 
आईकौनि आईक | ।१०-२१९ || 
याहीवरी तियां विभूति। सांगणें ठेलें तुजप्रति। 
सांघेन म्हणितलें तुज प्रीती। त्या प्रधाना आईकें | ।२२० । | 
“अर्जुना! असा हा माझा विभूतियोग तू आपल्या या छत्तीस 
तत्त्वांच्या संघातासह असणाय्या जीवाचे कान करून श्रवण कर आणि 
ते सर्व ऐकून त्याचे यथायोग्य चिंतन व मनन कर. माइया व्यापक 
स्वरूपाचे वारंवार वर्णन करून सांगून झाले आहे. आता विभूती त्या 
वेगब्व्या अशा कोणत्या सांगाव्यात! पण तरीही तुजवरील प्रीतीने त्या 
सांगतो असे म्हटले आहे, तर ऐक. माइया प्रधान विभूती सांगतो.” 
हें बोलौनि तो कृपावंतु | म्हणे विष्णु मी आदित्यां आंतु। 
रबी मी रश्मिवंतु | सुप्रभांमाजी | | १०-२२१ || 
मरुद्गणांचां वर्गी। मरिचि म्हणे मी शार्ड्ी | 
चंदु मी गगनरंगीं। तारां माजीं।।२२२ || 
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वेदां आंतु सामवेदु। तो मी म्हणे गोविंदु। 
देवांमाजीं मरुद्धंधु। महेंदु तो मी।।२२३ ।। 
इंद्रियांआंतु अकरावें। मन तैं मी हें जाणावें। 
भूतांमाजीं स्वभावें। चेतना तैं मी ।।२२४ ।। 
असे म्हणून तो कृपावंत श्रीकृष्ण म्हणू छागला, “मी आदित्यांत 
विष्णु आहे. उत्तम तेजस्वी वस्तूत रश्मिवान असा सूर्य मी आहे.” 
पुढे तो शार्ज़रधारी कृष्ण म्हणतो की, “एकोणपन्नास मरुद्नणसमुदायातील 
मरीचि तो मीच आहे. आकाशरूपी रंगणातील तारामंडलात शोभणारा 
जो चंद्रमा तोही मीच आहे. ” तो गोविंद आणिक असे म्हणाला की, 
“वेदांत सामवेद आणि देवांमध्ये मरुतांचा बंधु जो देवेंद्र तोही मीच 
आहे. इंद्रियसंघातातील अकरावे इंद्रिय म्हणजे मन - तेही मीच आहे. 
आणि भूतादींमध्ये असणारी चेतना हीही माझीच विभूती आहे, हे 
जाणून घे. ” 
स्वर्गीय विभूती 
पुढे श्रीकृष्ण म्हणतात: 
अशेखांहीं रुद्रांमाझारीं। शंकर जो मदनारि। 
तो मी एथ न धरी। भ्रांती कंहीं। ।१०-२२५ || 
यक्षरक्षोगणांआंतु | शंभुचा सखा जो धनवंतु। 
तो कुबेरु मी हें अनंतु। म्हणतां जाहला।।२२६ | | 
मग आठांहीं वसूंमाझारीं | पावकु तो मी अवधारीं। 
शिखराथिलियां सर्वोपरी। मेरु तो मी।।२२७ || 
जो स्वर्गसिंहासना सावावो। सर्वज्ञते आदिचा ठावो | 
तो पुरोहितांमाजी रावो। बृहस्पति मी ।२२८ | | 
“सर्व रुद्रदेवतांतील शंकर - ज्याने मदनास क्रोधाने भस्म केले 
- तो म्हणजे मीच आहे, याविषयी शंकाच नको. यक्षराक्षसगणांतील 
कुबेर जो शंकराचा परममित्र आहे आणि धनवानांचा स्वामी आहे, 
तोही मीच आहे, ” असे अनंत म्हणाला. “अष्टावसूंतील अग्नी आणि 
उत्तुंगात्युत्तुंग पर्वतराजीतला मेरु या माइयाच विभूती आहेत. इंद्राचा 
साहाय्यकर्ता, देवांचा गुरू, सर्वज्ञतेचा प्रारंभ जेथून होतो तो पुरोहितांचा 
स्वामी बृहस्पतीही मीच आहे.” 
त्रिभूवनीचियां सेनापतीं- | आंतु स्कंदु तो मी महामती | 
जो हरवीर्यें अग्निसंगतीं। कृत्तिकांआंतु जाहछा ।।१०-२२९ ।। 
सकलिकां सरोवरांसी। माझारीं समुदु तो मी जलराशी | 
महर्षीआंतु तपोराशी। भूगु लो मी।।२३० || 
“शंकराच्या वीर्यापासून अग्नीच्या योगाने कृत्तिकांच्या ठायी 
ठेवलेल्या गर्भापासून झालेला त्रिलोकींच्या सेनानींमध्ये अग्रगण्य 
असणारा स्कंद तो मीच आहे. समस्त सरोवरांतील अपार जलधी 
असा समुद्र तो मीच आहे. महर्षीमधील केवव्ठ तपोराशीच असे जे 
भूगु ऋषी, तेही माझी प्रधान विभूती आहेत.” 
अशेखांहीं वाचा-। आंतु नटनाच सत्याचा। 
तैं आखर एक मी वैकुंठीचां। वेल्हालु म्हणे  ।०-२३१|। 


“सर्ववार्णीमध्ये जिच्यावर सत्य नाचत असते, अशा त्या परावाचेने 
उच्चारले जाणारे जे एकमात्र अक्षर, तो ३5कार वा प्रणवही मीच 
आहे, ” असे तो वैकुंठप्रिय श्रीकृष्ण म्हणाला. 

“नामजपयन्नु तो परम ”:::: 
परब्रह्मयनाम ही एक श्रेष्ठतम विभूती 
समस्तांहीं यज्ञांचां पैकीं। जपयज्ञु तो मी इयें लोकीं | 
जो कर्मत्यागें प्रणादिकी | निफजविजे। ।१०-२३२ | । 
नामजपयज्ञु तो परम। बांधूं न शके स्नानादि कर्म | 
नामे पावन धर्माधर्म। नाम परब्रह्नमा वेदार्थ ।।२३३ || 

“कर्म ब्रह्मापण करत “5 तत््‌ सत्र्‌” या उच्चाराने जो या लोकी 
केल्या जाणाय्या समस्त यज्ञांतील सर्वश्रेष्ठ असा जफ्यज्ञ आहे, 
तोसुद्धा मीच आहे. असा हा नामजपयज्ञ, जो ब्रह्मनाम घेत संपन्न 
होतो, त्यास स्नानादी शुचिता - अशुचिता इ.चे स्थव्काब्दींचे 
कोणतेही बंधन नसते. इतर यज्ञांचे तसे नसते. हाच यज्ञ सर्वेत्कृष्ट 
स्थितीत संपन्न होतो, तेव्हा तो अजपाजप याही नांवाने ओठखला 
जातो. या नामजपयज्ञाने सर्व धर्म - अधर्म, पुण्य - पाप ही पावन 
होतात. त्यायोगे साधकास मोक्षसुखाची प्राप्ती होते. कारण 
वेदोक्तीनुसार पख्रह्लाचे नाम म्हणजे साक्षात पराह्नच होय. ” 

अशा प्रकारे “तज्जपस्तदर्थभावनम्‌।/१-२८ ।।पा. यो. सू. [।” 
या सूत्राची आगखी उकल होते. सतराव्या अध्यायी जो कर्मब्ह्यार्पणयोग 
वत्यासाठी परब्रह्मनामाचा - >तत्‌ सत््‌ या त्रिनामांचा जो विनियोग 
सांगितला आहे, तो सदर पातझजलयोगसूत्राची प्रायोगिक भूमिका स्पष्ट 
करणारा आहे. तसेच परत्ह्मानाम ही परह्ाची अत्यंत श्रेष्ठ विभूती 
असल्बाने केवर तिच्या जपानेही हे सूत्र प्रायोगिकरीत्या आचरणात 
आणतायेते, असेसुद्धा या ओव्यांतून कढ्ून येते. फक्त “तदर्थभावनम्‌ ” हे 
सूत्र “तज्जपा ” च्या बाबत पक्के ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे, 
याची जिज्ञासूंनी व्यवस्थित नोंद घ्यावी | असो. 

स्थावरां गिरिवरां आंतु। पुण्यपुंजु जो हिमवंतु। 
तो मी म्हणे कांतु। लक्ष्मीयेचा । १०-२३४ || 

पुढे तो लक्ष्मीपती म्हणतो की, "हे अर्जुना! अचल अश्ञा सर्व 
स्थावरांमध्ये, तसेच गिरिवरांमध्ये निखव्ठ पुण्यराशी असा जो हिमवान 
पर्वत आहे, तो म्हणजे मीच आहे, असे जाण.” 
प्राणिभूतमात्रांतील विभूतिमत्त्व 

पुढे भगवंत म्हणतात: 

अश्वत्थ: सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद: | 

गन्धर्वणां चित्ररथ: सिद्वानां कपिलो मुनि: १०-२६ | | 
उच्चै:श्रवसमश्चानां विद्धि माममृतोद्भधवम्‌ | 

ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌। । १०-२७ | | 

“सर्व वृक्ष या माइया विभूती असून त्यातील मुख्य असा अश्वत्थ 
वृक्ष म्हणजे मीच आहे. देवर्षीमध्ये नारद, गंधर्वपिकी चित्ररथ, 
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सिद्धांमध्ये कपिल मुनी, अमृतमंथनसमयी प्राप्त झालेला उच्चै:श्रवा 
हा अश्वांमध्ये, तसेच हत्तींमध्ये त्या समयीचाच ऐरावत या माइयाच 
विभूती आहेत.” 
आयुधानामहं बज़ धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्वास्मि कन्दर्प: सर्पाणामस्मि वासुकि: | ।१०-२८ || 
अनन्तश्वास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌। 
पितृणामर्यमा चास्मि यम: संयमतामहम्‌। | १०-२९ || 
“नरांमध्ये राजा, आयुधांतील वज़, धेनूंमधील कामधेनू, 
प्रजननशक्तीचा प्रेरक असा काम, सर्पामध्ये वासुकी, नागांमध्ये अनंत 
वा शेषनाग, जलदेवतांमध्ये वरुण, पितृगणांपैकी अर्यमा, विश्वनियामक 
रक्तीमध्ये यम अथवा साधकांच्या संयमित आचरणातील यम,नियमादी 
ह्याही माइयाच विभूती आहेत. ” 
प्रह्मादश्ास्मि दैत्यानां काल: कलयतामहम्‌ | 
मृगाणां च मृगेन्द्रोड हम्‌ वैनतेयश्व पक्षिणाम्‌। । १०-३० || | 
पवन: पवतामस्मि राम: शस्त्रभृतामहम्‌। 
झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्ववी | ।१०-३१। | 
“दैत्यातील प्रल्हाद, कलन वा गणना करणाय्या मितींमध्ये काल, 
पशूंमध्ये सिंह, पक्ष्यातील गरुड, वेगवान वाहणान्या वस्तूंत्तील 
वायू, रस्त्रधारी योद्धदांमधील श्रीराम, जलचरांपैकी मगर, तसेच 
सर्व जल्प्रवाहांमध्ये जाह्नवी वा गंगा नदी अशा माइया प्रमुख 
विभूती आहेत.” 
“अमृतांशु तो मी ” 
सर्वच प्राणिमात्रांमध्ये-पदार्थात-वस्तूंत भरून असलेल्या त्या 
भगवत्स्वरूपाच्या अशा या विभूतींबाबत ज्ञानेश म्हणतात: 
कल्पदुम हन पारिजातु। गुणें चंदनुही वाड विख्यातु | 
तहीं ययां वृक्षजातां आंतु। अश्रत्थु तो मी।।१०-२३५ || 
देवऋषी आंतु पांडवा। नारदु तो मी जाणावा। 
चित्ररथु मी गंधवाँ। सकलिकांमाजी | ।२३६ | | 
ययां अशेखांही सिद्धां- | माजीं कपिलाचार्यु मी प्रबुद्ठा | 
तुरंगजातां प्रसिद्वां-। आंतु उच्चै:श्रवा मी ।।२३७ || 
राजभूषण गजांआंतु। अर्जुना मी गां ऐरावतु। 
पयोराशी सुरमथितु। अमृतांशु तो मी।।२३८ || 
“कल्पवृक्ष, पारिजात, तसेच सुप्रसिद्ध शीतल व सुगंधी चंदन 
अशांसारखे सर्व वृक्षच जरी माइया विभूती असलेत, तरी त्यांच्यातील 
अश्वत्थवृक्ष म्हणजे मीच आहे. देवऋषींमध्ये नारद, सर्व गंधर्वापैकी 
चित्ररथ, एकजात सर्व सिद्धांतील कपिलमहामुनी या, हे अर्जुना ! 
माइया विभूती होत. अश्वातील प्रसिद्ध उच्चै:अवा, तसेच राज्यलक्ष्मीचे 
द्योतक अशा हत्तीमधील ऐरावत हे दोन्ही सुरासुरांच्या क्षीरसागर 
मंथनसमयी अमृताच्या अंशातून उत्पन्न झाले. तेही माइयाच श्रेष्ठ 
विभूतीपैकी होत. 
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ययां नरांमाजीं राजा। तो विभूतिविशेष माझा। 
जेयांतैं सकल प्रजा। होऊनि सेविती | ।१०-२३९ || 
पैं आघवियां हातियेरां-। आंतु वज़ तैं मी धनुर्धरा | 
जैं श़तमखोत्तीर्णकरा। आरूढौनि असे | २४ ।। 
“प्रजाजनांनी प्रतिष्ठापिलेला राजा, ज्याची प्रजा मनापासून सेवा 
करते, तोजुद्धा हे बुद्धिमान अर्जुना | समस्त नरजातीतील माझी विशेष 
विभूती म्हणून जाण. शतयज्ञ सांग पाडल्यामुब्ठे इंद्रपद मिठते . अशा 
त्या इंद्राव्या हाती जे विराजमान होते, ते वज्र ही सर्व आयुधांतील 
माझी विभूती होय.” 
धेनूंमध्ये कामधेनु। तैं मी म्हणे विष्वक्सेनु। 
जन्मवितयां आंतु मदनु। तो मी जाणें।।१०-२४१॥।। 
सर्पकुलांआंतु अधिष्ठाता | वासुकी गां मी कुंतीसुता। 
नागांमाजीं समस्तां। अनंतु तो मी।।२४२ |। 
पुढे तो विष्वक्सेन श्रीकृष्ण म्हणतो, “धेनूंमध्ये कामधेनू, 
जन्मकारणांमध्ये काम, सर्पकुलाचा प्रमुख वायुकी आणि समस्त 
नागांमध्ये अनंत हे सर्व, हे कुंतीपुत्रा! माइयाच विभूती म्हणून 
ओक्खाव्यात” 
“दैत्यांचियां कुली। प्रह्मादु तो मी ” 
अगां यादसांआंतु। जो पश्चिमप्रमदेचा कांतु। 
तो वरुणु मी हें अनंतु | सांगतु आहे। ।१०-२४३ | । 
आणि पितृगणां समस्तां- | माजीं अर्यमा जो पितृदेवता | 
तो मी हें तत्त्वतां। बोलत आहे।।२४४ || 
जगाची शुभाशुमें लिहिती। प्राणियांचियां मानसींचां झाडा घेती। 
मग केलियांनुरुप होती। भोगनियम जैं।।२४५ || 
तेयां नियमितयांमाजीं यमु | जो कर्मसाक्षी धर्मु। 
तो मी म्हणे रामु। रमापती | । २४६ | | 
पुढे तो अनंत सांगू लछागला, “पश्चिमदिशा या प्रमदेचा कांत जो 
वरुण, तो सर्व जलचरांमध्ये माझी विभूती आहे. तसेच खरे म्हणजे 
समस्त पितरांमधील अर्यमा म्हणून जी पितृदेवता आहे, ती पण मीच 
आहे.” मग तो रमापती म्हणाला, “जगांतील सर्वाच्या शुभाशुभ कर्माची 
- पापपुण्यांची नोंद घेऊन, त्यांच्या मनोप्रवृत्तीना अनुसरून त्यांच्या 
कर्मानुसार फले देणारे नियंते असे जे सुख-दुःख देणारे नियामक 
आहेत, त्यातला कर्मसाक्षी यमधर्म तो म्हणजे मी प्रत्यक्ष 
आत्मारामच आहे.” 
आंगां दैत्यांचियां कुलीं। प्रह्नादु तो मी न्‍्याहालीं। 
म्हणौनि दैत्यभावादिमैलीं | लिंपेचिना |१०-२४७ || 
पैं कलितयांमाजीं महाकालु। तो मी म्हणे गोपालु। 
श्वापदां आंतु शार्दूलु। तो मी जाणग।।२४८ || 
पक्षिजातीमाझारीं। गरुड तो मी अवधारीं। 
यालागीं जो पाठीवरी। वाहों शके मातें।।२४९ | | 
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“आषि दैत्यांच्या कुव्यंतील शिरोमणी - कुलभूषण असा जो 
प्रह्माद, तोही मीच असल्याने त्यास दैत्यभावाचा मर लिंपला गेला 
नाही. ग्रासणाय्यांमध्ये महाकाव्ठ आणि श्रापदांतील सिंह मीच आहे.” 
पुढे तो गोपान्‍ म्हणतो, “सर्व पक्षिजातीतील गरुड सुद्धा मीच आहे 
व म्हणूनच तो मज श्रीविष्णूचा भार वाहाण्यास समर्थ आहे.” 
“श्रीरामु तो मी ” 

पृथ्वीचियां पैसारा-। माजीं घडी न लगता धनुर्धरा। 
एकेंचि उड्डाणें सातांहीं सागरां। 

प्रदक्षिणा करी जो | ।१०-२५० || 

तेयां वाहिलियां गतिमंतां-। आंतु पवनु तो मी पांडुसुता | 
शस्त्रधरां समस्तां-। माजीं श्रीरामु तो मी ।।२५१॥।। 
जेणें सांकडिलियां धमचेनि कैवारें। 

आपणपयां धनुष्य करूनि दुसरें। 
विजयलक्ष्मीये एकें मोहरें। केलें त्रेती ।।२५२ | | 
पाठीं उभें ठाकूनि सुवेलीं | प्रतापलंके श्वराचीं सिसालीं | 
गगनीं उदो म्हणतयां हस्तबली। दिधलीं भूतां।।२५३ || 
जेणें देवांचा मानु गिंवसिला | धर्मासि जीर्णोद्वारु केला । 
सूर्यवंशीं उदैजला। सूर्यु जो कां।।२५४ || 

तो हतियेरु परजितयांआंतु। 

रामचंदु मी जानकीकांतु |... ।।२५५ | | 

“हे धनुर्धरा | या पृथ्वीच्या अफाट विस्तारास, सप्तसागरांना 
एकदम लंघून जात क्षणभरसुद्धा न लागता एकाच उड्डाणात 
प्रदक्षिणा करणारा वायू हा सर्व गतिमान पदार्थातील माझी विभूती 
आहे. तसेच समस्त गस्त्रधारी योद्धयांमधील श्रीराम तो मीच आहे. 
त्याने तर संकटात सापडलेल्बा धर्माचा, ऋषिमुनींचा, देवादिकांचा, 
प्रजाजनांचा कैवारी होऊन त्रेतायुगी स्वतःच जणू दुसरे धनुष्य 
होऊनविजयलक्ष्मीस स्वत: एकट्याकडे खेचून आणली. सुवेलनामक 
पर्वतशिखरावर आरूढ होऊन त्याने प्रतापी लंकेश्वर रावणाची दहाही 
मस्तके उडवून आकाशात घनघोर गर्जना करत वावरणाय्या भुतांच्या 
हाती भक्षण करण्यास बब्ी दिल्‍ली. त्याने देवांचा गेलेला मान शोधून 
आपून त्यांचा त्यांना परत केला. धर्माचा त्याने जीर्णोद्धार केला. 
तो जानकीपती श्रीरामचंद्र म्हणजे सूर्यवंशात उगवलेला प्रत्यक्ष 
सूर्यच | तो तर माझी अत्यंत श्रेष्ठ विभूती आहे. त्याच्या नामघोषाने 
अवघी पापे जद्बून भस्म होतात, एवढे अपार त्याच्या नामाचेसुद्धा 
माहात्म्य आहे.” 
विभूतिवर्णनास सहस्रो जन्मही अपुरेच ! 

..- | मकर मी पुच्छव॑तु | जलचरांमाजी | | १०-२५५ | | 
पैं समस्तांहीं वोघां- | मध्यें जैं भगीरथें आणितां गंगा। 
जहुने गिलीली मग जंघा | फाडूनि दिधली | । २५६ || 
तैं त्रिभुवनैकसरिता। जाह्नवी मी पांडुसुता। 
जलप्रवाहां समस्तां। माझारीं जाणें।।२५७।। 
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ऐसेनि वेगलालां सृष्टीपैंकी | विभूतिनाम सुतां एकेकीं 
सगलेनि जन्मसहस्रे अवलोकी । अर्ध्या नव्हती।।२५८ || 
“तसेच भगीरथाने महाप्रयत्नाने स्वर्लोकीची जी गंगा या 
पृथ्वीतलावर आणली, जी जह्.ुने गिठलली व नंतर जंघा फोडून पुन: 
सोडली, या कारणाने जिचे नांव जाह्नवी असे पडले आहे, अशी जी 
त्रिभुवनातील सरितांत एकमेव श्रेष्ठ आहे, ती म्हणजे सर्व 
जलप्रवाहांतील माझी विभूती आहे. आणि जब्ठात वावरणारे जे समस्त 
जलचर आहेत, त्यांतील पुच्छ असणारे मकर जे आहेत, ते पण 
मीच आहेत. हे अर्जुना! अशा रीतीने जर तुला माइया सर्वच्या 
सर्व विभूती सांगावयाच्या म्हटल्या तर या समस्त सृष्टीतील 
विभूती नुसत्या सांगण्यासाठी जरी पूर्ण आयुष्य असलेले सहस्नो जन्म 
गेले तरी अर्ध्यासुद्धा सांगून होणार नाहीत, इतक्या माइया अगणित 
विभूती या विश्वात आहेत. ” 
आणिक काही विभूती:::: 
“अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌” 
वानगीदाखल अजून काही विभूतींचा निर्देश करत 
श्रीहरी म्हणतात: 
सर्गाणामादिरन्तश्व मध्य॑ चैवाहमर्जुन | 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद: प्रवदतामहम्‌। १०-३२ || 
“या सुष्टीतील सर्व पदार्थाचा आदि, मध्य व अंत हे मीच आहे. 
हे अर्जुना | विद्यांमध्ये अध्यात्मविद्या, तसेच वादविवादांतील शास्त्रसंबंधी 
वाद तो मीच आहे.” 
अक्षराणामकारो5स्मि दन्द्र: सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षय: कालो धाताहं विश्वतोमुख: | । १०-३३ || 
“अक्षरांमधील अकार व समासातील दूंद्व समास्य हे मीच 
आहे. क्षयरहित काल तोही मीच आहे. या सर्व विश्वाची उत्पत्ती 
करणारा व विश्वैकरूपाने विराजमान झालेला तो आदिपुरुष मीच आहे.” 
मृत्यु: सर्वहरश्नाहमुद्धवश्च भविष्यताम्‌ | 
कीर्ति: श्री्वाक्‍्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति: क्षमा ।।३ ४ | 
“सर्वाचा संहारक का् असा मृत्यू पण मीच आहे. भविष्यकाली 
वा कल्पांती सर्व प्राणिमात्रांना मीच उत्पन्न करतो. देवतांमधील कीर्ती, 
श्री, वाक्‌, स्मृति, मेधा, ध्वति आणि क्षमा यांच्या वाचक देवता, त्याही 
मीच आहेत.” 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्‍्दसामहम्‌। 
मासानां मार्गशीर्षो5हमृतूनां कुसुमाकर: । । १०-३५ | | 
“चौदा सामप्रकारांतील ब्रहत्साम मीच आहे. छंदांतील गायत्री 
छंद मी आहे. मासांमध्ये मार्गशीर्ष आणि ऋतुमध्ये क्संत तो 
मीच आहे.” 
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_...-  +&+ नंवम स्कंध -(३६-३८उन्मेष) 





“ऐसियां व्यापकां मातें जैं जाणावें” 
जैसीं आधवीचि नक्षत्रें वेंचावीं। ऐसींचाड उपजैल जैं जीवीं। 
तैं गगनाची बांधावीं। लोथ जेवीं। ।१०-२५९ || 
कां पृथिवीये परमाणूंचा उगाणा घ्यावा। 
तह्हीं भूगोलचि कंखें सुवावा | 
तैसा विस्तारु माझा पाहावा | तहीं जाणावें मातें।। २६० । | 
जैसें शाखांसीं फूल फल | एकीहेलां म्हणिजे सकल। 
तच्हीं उपडौनियां मूल। जेवीं घेपें हातीं।।२६१। 
तेवीं माझें विभूतिविशेष | जज्हीं जाणों पाहिजेती अशेष | 
तहीं स्वरूप एक निर्दोष। जाणिजे माझें ।२६२ | | 
ज्ञनेश्वर श्रीकृष्णांच बोल आपल्या भाषेतून स्पंदित करत आहेत, 
ते असे: “तारांगणींची सर्व नक्षत्रे वेचून घ्यावीत अशी इच्छा झाली, 
तर त्या मनुष्याने आकाशाचेच गाठोडे बांधून घेतले पाहिजे. अथवा 
पृथ्वीतील परमाणू न्‌ परमाणू मोजावा, असे ज्याला वाटत असेल, 
त्याने पथ्वीचा हा गोल बगलेत मारला पाहिजे. त्याचप्रमाणे माझे विशाल 
स्वरूप आणि हा विभूतिविस्तार ज्यास जाणून घ्यावयाचा असेल, 
त्याने खरे तर माझे समग्र ज्ञानच मिव्ववावे. खांद्यांसह झाडाची फल 
-फुले-पर्णसंभार इ.सर्व एकाच वेन्ी हाती यावेत, असे वाटले तर ते 
झाडच समूत्ठ उपटून हातात घ्यावे लागेल. त्याचप्रमाणे जर माझे 
एकूण एक विभूतिविशेष जाणुन घ्यावयाचे असतील, तर माझे निष्कलंक 
-निखक-निरज्जन स्वरूप जाणून घेणे आवश्यक ठरते.” 
येहवीं वेगलालियां विभूति | कायियेक परिससी किती। 
म्हणौनि एकीहेलीं महामती। सर्व मी जाण ।१०-२६३ ।। 
मी आधघवियेची सृष्टी । आदिमध्यांती किरीटी | 
ओततप्रोत पटीं। तंतु जेबी।।२६४ | | 
ऐसियां व्यापकां मातें जैं जाणावें। तैं विभूतिभेदें काय करावें। 
परि हें तुझी योग्यता नव्हें। महणौनि असो | २६५ || 
“एरवी माइया विभूती अगणित असल्वबाने तू त्या किती वेव्ठ ऐकत 
राहणार आहेस ! म्हणून हे बुद्धिवंत अर्जुना | एवढेच समजून घे की 
हे सर्व विश्वच मी आहे. “सर्व खल्विदं ब्रह्म ” अशी श्रुती आहे. ती 
जाणून घे. तंतू जसा वस्त्रात इत्थंभूत भरलेला असतो, त्याप्रमाणे या 
अवष्या सृष्टीच्या आदि-मध्य व अंतीही मीच एक आहे. माझी अशी 
व्याप्ती एकवार ज्याने ओछखली, त्यास विभूती वेगवेगव्ब्या जाणून 
घेण्याचे काय प्रयोजन | पण सांप्रत तुला हे सर्व उमजत नसेल, तर 
राहू दे।” 
“ऐसा अपारु जो काछु” 
कां जैं तुवां पुसिलियां विभूति। 
म्हणौनि तियां आईक सुभद्रापति |. .।।१०-२६६ | | 
“तूविचारल्याप्रमाणे, हे सुभद्रापती | माइया अजून काही विभूती 
सांगतो. त्या ऐक.” 


--- तहीं आतां विद्यांमाजी प्रस्तुती। 
अध्यात्मविद्या तैं मी।।१०-२६६ | | 
अगां बोलतयांचियां ठायीं। वादु तो मी पाहीं। 
जो सकलशास्त्रसंमतें कंहीं। सरेचिना ।१०-२६७ | | 
जो निर्वचू जातां वाढे । आईकिलियां उत्प्रेक्षे सलु चढे | 
जेयांवरी बोलतयांची गोडें। बोलणीं होती ।२६८ || 
ऐसा प्रतिपादनामाजी वादु | तो मी म्हणे गोविदु ।. .२६९ ।। 
“तर पहा. सर्व विद्यांचा राजा अशी जी अध्यात्मविद्या आहे, ती 
म्हणजे मीच आहे. आपापली मते प्रतिपादन करणाय्या शास्त्रीपंडितांनी 
मांडलेले वाद हे मीच आहेत. सर्व शास्त्रांच कधीच एकमत होत 
नसल्यामुले या वादांचा कधीच समन्वय होऊ शकत नाही. या वादांचा 
जो विषय आहे, त्यांचा कितीही प्रयत्न केले तरी निर्णय होत नाही; 
कितीही ऐकले तरी तर्कसंगती लागत नाही आणि ज्या वादांचे प्रतिपादन 
केवन्ठ ऐकण्यापुरते चांगले वाटते, पण ज्यांच्यामुने बुद्ठी भ्रमित होते, 
ते वाद म्हणजे मीच आहे.” 
--- | अक्षरां आंतु विशदु। अकारु तो मी ।१०-२६९ ।। 
पैं गां सामासांमाझारीं। ढंद्व तो मी अवधारीं। 
मशकालागौनि ब्रह्मावेरीं। ग्रासितां तो मी ।२७०।। 
मेरुमंदारादिकीं सर्वी। सहित पृथिवीयेतैं विरवी | 
जो एकार्णवांतैंहीं जिरवी। जेथींचा तेथें।।२७१॥।। 
जो प्रलयतेजा देत मिठी | सगलियां पवनांतैं गिली किरीटी। 
आकाश जेयांचियां पोटीं। सामावलें।।२७२ |। 
ऐसा अपारु जो कालु। तो मी लक्ष्मीलीलु। 
मग पुढती सृष्टीचा मेलु। सृजितां तो मी।।२७३ ।। 
“पुढे तो गोविंद म्हणतो की, “वर्णमालेच्या अक्षरांचा प्रारंभ 
ज्यापासून होतो, तो अकार मीच आहे आणि व्याकरण वा भाषेत जे 
सामासिक प्रयोग केले जातात, त्यांतील दढ्वंद्व समासही मीच आहे. 
मशकापासून ते ब्रह्म्यापर्यत सर्व प्राणिमात्रांना ग्रासणारा काव्ठही मीच 
आहे. मेरुमंदारादी पर्वतांसह या सर्व पृथ्वीला विरवून टाकणारा, 
प्र्यकाछी जलमय झालेल्या समस्त सुष्टीला जेथल्या तेथे जिरवून 
टाकणारा, त्यावे्च्या कोटी सूर्यासम अशा महातेजालाही कवेत 
घेऊन त्यासह तेव्हाच्या महावायूसही गिन्गून टाकणारा, गगनही जो 
ग्रासून टाकतो, असा अपार महाकाल, तोही मीच आहे, ” असे तो 
लक्ष्मीशी लीला करणारा श्रीकृष्ण म्हणता झाला. पुढे तो म्हणतो की, 
“सुष्टीचा संघात प्रठ्यसंहारानंतर पुनश्च उत्पन्न करणारा ब्रह्ना ही 
मीच आहे. ” पुढे ऐका: 
उत्तमोत्तम विभूती:::: 
देवतादी विभूती 
आणि सृजिलियां भूतांतैं मीचि धरीं। 
सकलां जीवनही मीचि अवधारीं | 
शेखींसर्वातैं या संहारीं। तेब्हां मृत्युही मीचि | ।१०-२७४ । | 
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आता स्त्रीगणांचां पैकीं। माझियां विभूति सात आणिकी । 
तियां आईक कवतिकीं। सांघिजतील | ।२७५ | | 
तहीं नीच नवी जें कीरत्ती | अर्जुना तैं माझी मूर्त्ती । 
आणि औवार्येसी जैं संपत्ती। तैंहों मीचि जाणें।।२७६ | 
आणि तैं गां मी वाचा। जैं सुखासनी न्यायाचां | 
आरूुढौनि विवेकाचां।| मार्गी चालें। २७७ || 
“तसेच या उत्पन्न झालेल्या सृष्टीतील भूतांना धारण मीच करतो. 
त्यांचे जीवनही मीच आहे आणि पहा, त्यांचा अंती मीच संहार करतो. 
म्हणून त्या भूतमात्रांचा मृत्यूही मीच आहे. आता तुला माइया सात 
विभूती सांगतो, त्या देवतावर्गातील आहेत. त्यांचे माहात्म्य ऐक. 
नित्य नूतन अशी जी दिगंत कीर्तीमिकते, ती माइयाचमुब्ठे | तसेच 
औदार्यवंताची संपत्ती म्हणजे माझीच मूर्ती समजावी आणि 
न्यायशास्त्राच्या सुखासनावर आरूढून विवेकाच्या मार्गावर चालणारी 
वाक्‌, तिही मीच आहे. माझा बोध तीच करून देते.” 
देखिलेनि पदार्थें। जैं आठवूनि दे मातें। 
तैं स्मृतिही पैं येथें। त्रिशुद्वी मी ।१०-२७८ |। 
पैं स्‍्वहिता अनुजायिनी। मेधा तैं गां मी इयें जनीं। 
धृती मी त्रिभुवनीं। क्षमा तैं मी।।२७९।। 
एवं नारींमाझारीं। या सातही शक्ती मीचि अवधारीं। 
ऐसें संसारगजकेसरी। म्हणतां जाहला।।२८०।। 
“त्याचप्रमाणे दिसणाय्ा प्रत्येक वस्तूत मीच आहे, अशी सतत 
आठवण जागृत ठेवणारी व झालेल्या बोधास जपणारी स्मृति ही मीच 
आहे. तसेच स्वहितास जपणारी, इहपारलौकिक कल्याण प्राप्त करून 
देणारी आणि माझा बोध प्राप्त करून देण्यास तत्पर असणारी मेधा 
ही पण माझीच विभूती आहे. आणि या त्रैलोेक्यास धारण करणारी वा 
माझा झालेला बोध दृढ ठेवणारी व त्यासाठी वाटेल ते दिव्य करू 
धजणारी ध्वती ही मीच आहे. सर्व भूतांप्रत असणाय्या समबुद्धीतून 
उपजणारी क्षमा ही माझेच रूप आहे. अशा या देवतांपैकी असणान्या 
माइया सात उत्तम विभूती आहेत, ” असे तो संसाररूपी गजाचा मद 
उतरवण्यास दक्ष असलेला श्रीकृष्णरूपी केसरी म्हणाला, 
वेदराशीचियां सामा-। आंतु बृहत्साम जैं प्रियोत्तमा। 
तैं मी म्हणें रमा- | प्राणेश्वर | ।१०-२८१।। 
गायत्री छंद जैं म्हणिजे। तैं सकलां छंदांमाजीं माझें। 
स्वरूप हें जाणीजे। निश्रांत तुवां २८२ ।। 
मासांआंतु मार्गेसरु। तो मी म्हणे शार्ज्रूधरु | 
ऋतुंमाजीं कुसुमाकरु। वसंतु तो मी।।२८३ ।। 
पुढे तो असेही म्हणाला की “वेदोराशीतील सामवेदातील 
बहतसामसूक्त ही मज रमारमणाची विभूती आहे. तसेच गायत्री छंद 
हा सकल छंदांतील माझे साक्षात रूप आहे, हे तू स्पष्ट समजून 
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घे.” वर त्या शार्ड्धराने म्हटले की, “मासांतील मार्गशीर्ष महिना 
आणि ऋतुूतील श्रेष्ठ असा कुसुमाकर वसंत ऋतुराजही मीच आहे.” 
कृष्णार्जुन याही विभूतीच 
अंती आपल्या काही विभूती सांगत श्रीकृष्ण म्हणतात: 
झदूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ | 
जयोइउस्मि व्यवसायो5स्मि सत्त्वं सत््ववतामहम्‌।। १०-३६ | | 
“छल्िक वस्तूमध्ये द्यूत, तेजस्वी पदार्थातील तेज, विजय, 
उद्योग, सात्त्विक वस्तूंतील सत्त्व ही सर्व मीच आहे.” 
वृष्णीनां वासुदेवो5स्मि पाण्डवानां धनञ्जय: | 
मुनीनामप्यहं व्यास: कवीनामुशना कवि: | । १०-३७ || 
“वृष्णीकुलांतील वासुदेव आणि पांडवांतील अर्जुन, तसेच मुनींतील 
व्यास व तत्त्ववेत्त्यांत शुक्राचार्य हे सर्व मीच आहे. ” 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌। 
मौन चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌। ।१०-३८ || 
“दमन करणाय्यांचा दंड वा शासकशक्ती मी आहे. विजयेच्छूंची 
नीती मीच आहे. सर्व गुह्यांतील श्रेष्ठठम मौन तर मीच आहे. आणि 
ज्ञान्यांचे ज्ञानसुद्धा साक्षात मीच आहे.” 
य श्रीकृष्णांच्या वचनांस रब्दांकित करत ज्ञानदेव त्यातला भाव 
कसा प्रकट करतात, ते पाहा: 
छलितयां विंदाना- | मा्ीं जूं तैं मी विचक्षणा | 
म्हणौनि चोहटां चोरी परि कवणा | निवारूंनये। । १०-२८४ | | 
अगां अशेखांहीं तेजसा- | आंतु तेज तैं मी भंवतसा | 
विजयो मी कार्योद्विशां। सकलांमाजी | |२८५॥।। 
जेणे चोखालत दिसे न्‍्याय। तो व्यवसायांत व्यवसाय | 
माझेंचि स्वरूप हे राय। सुरांचा म्हणे।।२८६ || 
सत्त्वाथिलियां आंतु। सत्त्व मी म्हणे अनंतु |... ।।२८७|। 
“हे मर्मज्ञ अर्जुना | कापट्यातील माझी विभूती म्हणजे जुगार/ 
म्हणूनच उघडउघड सर्वासमक्ष चोरी केली जाते, तरी ती कोणाला 
निवारता येत नाही. तसेच पहा. समस्त तेजस्वी पदार्थातील तेज ही 
माझी विभूती आहे. आणि कार्य करण्याचे जे कोणते उद्देश असतात, 
त्यातील विजयेच्छा म्हणजे मीच आहे.” पुढे तो देवांचा राया 
श्रीकृष्ण म्हणतो, “ ज्या व्यवसायाचे नीतिन्यायाने पालन केले जाते, 
तो व्यवसाय म्हणजे मीच आहे. तसेच सत्त्वगुणसंपन्न पदार्थातील 
सत्त्व मीच आहे.” 
“याववांमाजी श्रीमंतु ” 
याववांमाजीं श्रीमंतु। तोचि तो मी।।१०-२८७ | । 
जोदेवकी वसुदेवांस्तंव जाहला | कुमारीसाठीं गोकुलीं गेला | 
तो मी प्राणासगट पियाला | पूतनेतैं।।२८८ ।। 
पुढे तो अनंत म्हणाला, “आणि यादवांमधील ऐश्वर्यवंत पुरुष 
मीच आहे. देवकी-वसुदेवाच्या पोटी जन्मून नंद-यशोदेच्या 
योगमायारूपी कन्येऐवजी गोकुवात वाढविलेला गोपाल तो मीच 
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आणि पूतनेचे तिच्या प्राणांसकट शोषण करणारा कृष्ण तोही 
मीच आहे.” 
नुघडितां बालपणाची फुली | जेणें मियां अदानवी सुष्टी केलीं। 
करीं गिरी धरूनि उमाणिली। महेंद्रमहिमा ||१०-२८९ || 
कालिंदीचें हृदयशत्ब फेडिलें। जेणें मियां जलत गोढुल राखिलें। 
वासुरवांसाठी लाविलें। विरंचीस पिसें। २९० | | 
“बाव्ठपणींच दानवांचा संहार करून सुष्टीचा भार हलका मीच 
केला. हातांवर पर्वत धरून इंद्राचा ताठा मीच हरण केला. यमुनेच्या 
हृदयी सलणाय्या कालिया सर्पाचे दमन मीच केले. दावाग्नीपासून 
जक्णाय्ा गोकुछ्छाचे रक्षणही मीच केले. तसेच ब्रह्मदेवाने गाई-वासरे- 
गोपाठ यांचे हरण करून गुहेत एक संवत्सर कोंडून ठेवले, तेव्हा 
त्या गाई-वासरां-गोपाव्णंचे रूप घेऊन गोकुछास तोषवणारा व 
ब्रह्मदेवास त्या माइया कृतीने भ्रमात पाडणारा श्रीकृष्ण तो मीच |” 
प्रथमदशोचियें पाहांटें-। माजीं कंसाऐशीं अचाटें। 
महाधेंडीं अवचटें। लीलाचि नाशिलीं।।१०-२९१।। 
हेंकाय कितीएक सांगावें। तुवांहीं देखिलेंऐकिलें असे आघवें। 
तहीं यादवांमाजीं जाणावें। हेंचि स्वरूप माझें।।२९२ |। 
“किशोरावस्थेत प्रारंभीच कंसासारखी दैत्य धेंडे सहजच नष्ट 
करणारा तो मीच ! तुला किती म्हणून हे सर्व सांगावे| कारण तुम्ही 
सर्वानी माझे हे प्रताप ऐकलेले आहेतच व प्रत्यक्ष पाहणारे लोक आजही 
हयात आहेत. असे माझे श्रीकृष्णस्वरूप म्हणजे यादवांमधील माझी 
श्रेष्ठतम विभूती आहे. मी म्हणजे साक्षात भगवंताचा सकलगुण- 
कलासंपन्न पूर्णावतार आहे, अशी ज्ञानी ऋषिमुनी व भक्तांची 
साक्ष आहे.” 
“अर्जुनु तो मी जाणावा” 
आणि सोमवंशी तुम्हां पांडवां- | माजीं अर्जुनु तो मी जाणावा | 
म्हणौनि एकमेकांचियां प्रेममावा | विघडु न पडे।।१०-२९३ |। 
संन्यासी तुवां होऊनि जनीं। चोरूनि नेलीं माझी भगिनी। 
तहींविकत्यु नुपजे मनीं। मी तूं दोन्हीं स्वरूप येक | । २९४ ।। 
“हे अर्जुना! मी श्रीकृष्ण अशी यादवांतील प्रत्यक्ष भगवंताची 
विभूती आहे आणि तू स्वत: तर पांडवांतील साक्षात मीच आहे. म्हणून 
आपल्यात कोणताही दुरावा नाही व आपला परस्परांवरला प्रेमभाव 
दृढ आहे. संनन्‍्याशी होऊन तू माइया भगिनी सुभद्रेचे हरण केलेस. 
पण त्यामु्ठे माइया मनात कल्मष उत्पन्न झाले नाही याचे हेच कारण 
आहे की आपण दोधे भिन्न व्यक्ती म्हणून जरी दिसत असलो, तरी 
आपले स्वरूप एकच आहे.” 
मुनींआंतु व्यासदेओ। तो मी म्हणे यादवराओ | 
कवीश्वरांमाजीं घैर्ययओ। उशनाचार्यु तो मी।१०-२९५|। 
अगं दमितयांमाजारीं। अनिवार दंडु तो मी अवधारीं | 
जो मुंगियेलागौनि ब्रह्मावेरी। नियमित पावे । २९६ | | 
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“पुढे ऐक. मु्नींमधील व्यास म्हणजे यादवराणा श्रीकृष्णच आहे. 
तसेच तत्त्वदर्शी लोकांत विवेक उत्तम असणारे गुक्रचार्यही मी स्वत:च 
आहे. यमधर्मादी जे नियामक शास्ते आहेत, त्यांपैकी ब्रह्मदेवापासून 
तहत मुंगीकीटकांपर्यत या ब्रह्मांडाचे शासन नियमितरीत्या करणारा 
शास्ता कोण म्हणशील तर तोही मीच आहे पाहा |” 

पैं सारासार निर्धारितयां। धर्मज्ञानाचां पश्षु धरीतयां | 
सकलशास्त्रांमाजीं येयां। नीतिशास्त्र तैं मी ।।१०-२९७ ।। 
आधघवियांचीगूढां-। आंतु मौन तैं मी सुहाडा। 
म्हणौनि न बोलतयां पुढां | रूष्टाही नेण होय । ।२९८ ।। 
आंगां ज्ञानियांचां ठाईं। ज्ञान तैं मी प्रत्यक्ष पाहीं। 
आतां असो हें ययां काईं। पार न देखों |।२९९।। 

“सारासार विवेक करवणारे, धर्मसिद्धी व ज्ञानप्राप्ती करवून 
देणारे जे नीतिशास्त्र, ते सकर शास्त्रांतील माझी विभूती आहे. आणि 
महापुरुषांचे ते तत्त्वदर्शनानंतरचे प्राप्त होणारे मौन-ज्यापुढे प्रत्यक्ष 
ब्रह्मदेवाचेही ज्ञान तोकडे पडते, कितीही बोलणाय्या व माझे स्वरूप 
वर्णन करू पाहाणाय्या वेदांची वाणी स्तब्धावते -ते तर गुद्यातिगुह्य 
अशी माझी विभूतीच होय. अशा त्या धीमान पुरुषाचे ज्ञान पण मीच 
आहे, हे लक्षात घे. अशा उत्तमोत्तम विभूती किती सांगाव्यात | त्यांना 
काही पारच नाही !” 
विश्वरूपाचे सार:::: 

“एकांगेन स्थितो जगत्‌ ” 

आपले सर्वकष स्वरूप प्रकट करणारे श्रीकृष्ण म्हणून निर्णायक 

असा अभिप्राय व्यक्त करतात. तो असा: 
यच्चापि सर्वभूतानां बीज॑ तदहमर्जुन। 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूत॑ चराचरम्‌। १०-३९ || 

“एवं च हे अर्जुना ! सर्व भूतमात्रांचे जे बीज आहे, ते मीच आहे. 
या चराचर विश्वात माइयावाचून अस्तित्वात कोणतीही वस्तू येऊ 
शकत नाही.” 

नान्तो$5स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। 
एष तूद्देशत: प्रोक्तो विभूतेविस्तरों मया १०-४० ।। 

“हेपरंतपा | त्यातूनसुद्धा माइया दिव्यातिदिव्य विभूती तर अगणित 
आहेत. त्यांचे समग्र वर्णन करणे केवढ अशक्य आहे. म्हणून त्यातल्या 
या काही विभूती मी संक्षेपत: तुला सांगितल्या. ” 

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंइ शसम्भवम्‌ | । १०-४१ | | 

“जी जी वस्तू माइया अंगभूत अशा वैभवाने, श्रीने वा सत्त्वाने 
युक्त असेल, माझा प्रभाव जिच्याद्वारे प्रत्ययास येतो, ती ती वस्तू 
माइया तैजस अंशापासून निर्माण झालेली आहे, असे निश्चित समज. ” 

अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन। 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌। ।१०-४२ | | 


ईश्वराचे अंतरंग 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 
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“आणि हे अर्जुना | तुला या विश्वांतील हा सर्व विभूतिविस्तार 
जाणूनच घ्यायचा असेल, तर एवढे ध्यानात घे की माइया केवल 
एका अंशानेच हे समस्त जगत व्यापून मी राहिलो आहे. ” 
“माञ्ञियां विशेषां लिंगा। नाहीं मिती ” 

भगवंतांचे हे स्वरूप प्रकटवत ज्ञानेश म्हणतात: 

पैं पर्जन्याचियां धारा। वरी लेख करवेल धनुर्धरा। 

कां पृथिवीयेचियां तृणांकुरां । होईल ठी [|१०-३००।। 
पैं महोदधीचियां तरंगां। व्यवस्था धरूं नयें जेवीं गां। 
तेवीं माझियां विशेषां लिंगां। नाहीं मिती | ।३०१ || 

ऐशियांहीं सात पांच प्रधाना। विभूति सांगितलियां तुज अर्जुना | 
तो हा उद्देशु जो गां मना। आहाच गमला | ।३०२ || 
एरांं विभूतिविस्तारांसि कांहीं। एथ सर्वथा लेख नाहीं। 
म्हणौनि परिससी तूं काईं। आम्हीं सांगों किती।।३०३ ।। 

“हे अर्जुना ! एकवेव्ठ पावसाच्या धारांची गणती करता येईल; 
पृथ्वीच्या पाठीवर उगवलेल्या तृणांकुरांची पण कदाचित मोजदाद 
करता येईल. हे कदाचित शक्‍्य झाले, तरी सागराच्या लाटांप्रमाणे 
अमाप असणाय्या माइया विशेष विभूत्तीचे मोजमाप करणे केवल 
अशक्यकोटीतलेच आहे. असे असूनसुद्धा तुइयासाठी म्हणून सत्तर 
पंचाहत्तर प्रमुख विभूती तुला आतापावेतो मी सांगितल्या. आणि त्या 
सांगतासांगता माइया लक्षात आले की माइया विभूतिविस्ताराची गणना 
करणे शक्यच नाही. म्हणून तू किती वेढ ऐकशील आणि मी तरी 
किती वेल त्यांबाबत सांगत बसू |” 

ययालागीं एकहेलीं तुज। दाऊं आतां वर्म निज। 
सर्वभूतांकुरें बीज | विरूढत असें तैं मी ।१०-३०४ ।। 
म्हणोनि सानें थोर न म्हणावें | उंच नीच भाव सांडावें। 
एक मीचि ऐसें मानावें। वस्तुजातातैं। ।३०५ | | 
तज्हीं ययावरी साधारण। आईक पां आणिकही एक खूण। 
तहीं अर्जुना तैं तूं जाण। विभूति माझी | ।३०६ || 
जेथ जेथ संपत्ति आणि दया | दोन्हीं वसती आलियां ठायां। 
तैं तैं जाण धनंजया। विभूति माझी | ।३०७।। 

“असे आहे म्हणून आता तुला त्यांचे वर्मच सांगतो. ते असे की 
या सर्व भूतांच्या रूपाने जे जे अंकुरते, ते बीज मी आहे. म्हणून 
प्राणिजातांत लहानथोर, उच्चनीच असा भेदभाव न धरता ते समस्त 
म्हणजे मीच आहे, असे जाणून असावे. आता याहूनही माझी अधिक 
एक खूण माइया विभूततीमध्ये असते, ती सांगतो. ज्या ज्या वस्तूठायी 
ती प्रकट होते, ती ती वस्तू माझी विभूतीच असते. संपत्ती व भूतदया 
- ऐश्वर्य -समता - श्री - सत्त्व ही माझी दैवी गुणसंपत ज्या ज्या 
पदार्थाच्या - पुरुषांठायी प्रकर्षने प्रकट होते, ते ते सर्व माइया विशेष 
विभूती होत.” 


“माझ्ियां स्वरुपी गोठी। सामान्य विशेखाची नाहीं” 
अशा विभूतीतील अवतारी माहात्म्यांबदल ज्ञानेश म्हणतात: 
अथवा एकलें बिंब गगनीं। तहीं प्रभा फांकें त्रिभुवनी। 
तेवींएकाकियाची सकल जनीं। आज्ञापालिजे। | १०-३०८ || 
तेयांतैं एकलें झणी म्हण। तैं निर्धन या भाख नेण। 
काय कामधेनूसवें सर्व साहान । चालत असें | । ३०९ |। 
तियेंतैं जैं जेधवां जो मागे। तैं तैं एकसरेंचि प्रसवो लागे। 
तेवीं विश्वविभव तेयां आंगें। होऊनि आहाति।।३१० ।। 
“सूर्यबिंब आकाशात एकटेच असूनही त्याची प्रभा त्रिभुवनास 
उजबून टाकते. त्याचप्रमाणे ज्या माइया अशा विशेष विभूती असतात, 
त्यांचा मान तिन्ही लोकांत केला जातो. सर्व त्यांची आज्ञा पाछतात. 
त्यांना ते जसे दिसतात, तेवढेच ते आहेत, असे समजू नये. त्यांना 
संपत्तिहीन म्हणूनही लेखू नये. कारण त्यांच्याजवन् माझे ऐश्वर्य असते. 
कामधेनूकडे पाहून तिला इतर गाईंसारखी सामान्य समजणे योग्य 
होइल का ! काय कामधेनू आपल्याबरोबर सर्व गोष्टी घेऊन चालते 
का! तरीही तिच्याजव् जे जे मागावे, ते ते ती एकदम प्रसवत नाही 
का! याचप्रमाणे या समस्त विश्वाचे वैभव त्या विभूतिविशेषांच्या अंगभूत 
होऊन असते.” 
तेयांतैंवोलखावयां हेंचि संज्ञा | जैं जगें नमस्कारिजे आज्ञा | 
ऐसें आथि तैंजाण प्राज्ञा। अवतार माझें  ।१०-३११ || 
आतां सामान्य विशेख। हें जणणें एथ महादोख | 
कां जैं मीचि एक अशेख | विश्व आहे म्हणौनि।।३१२ || 
तस्हींआतांसाधारण अन चांगु। ऐसा कैसेनि पां कत्पावा विभागु। 
वाँयां आपुलियेचि मती वंगु। भेदाचा छावावा | । ३१३ || 
“त्या विभूती ओछठखण्याची एक खूण अशी आहे की सर्व लोक 
त्यांची आज्ञा पाव्ठतात. अशांना तू माझे अवतार म्हणुन हे प्रबुद्ध 
अर्जुना! ओछठख. पण खरे सांगायचे तर सामान्य आणि विशेष असा 
माइया विभूतीत भेद करणे पण योग्य नाही. कारण हे विश्व म्हणजे 
मीच आहे. त्याच्या अणुरेणूंतून मी पूर्णपणे भरून ठेलो आहे. म्हणून 
सामान्य आणि उत्तम असा त्यांतल्या वस्तूंत विभाग कसा कल्पावा! 
असे करणे म्हणजे उगीचच आपापल्या मतीचा दोष त्या जगन्नियंत्या 
अशा माइया ठायी आरोपून भेदभावाने पाहाणे होय [” 
एजवीं तज्हीं तूप कासया घुसलावें। 
अमृत कां रांधौनि अर्ध करावें। 
हांगांवायूसि काय डावें- | उजवें आंग आहे। ॥१०-३१४ || 
पैं सूर्यबिंबासि पोटपाठी | पहातां नासैल आपुली दिठी | 
तेवीं माझियां स्वरूपी गोठी | सामान्य विशेखाची नाहीं। ।३१५ | | 
आणि सिनाना विभूति। मज अपारातैं मविसिल किती | 
म्हणौनि किंबहुना सुभद्रापति | असो हें जाण | ।३१६ | | 
आतां पैं माझेनि एकें अंशें। हें जग व्यापिलें असें। 
ययालागीं भेदु सांडौनि सरिसें | साम्यें भज ।३ १७ । | 


ईश्वराचे अंतरंग 


योगदा श्रीज्ञानेशधरी[..[.[.[_[_[_._._._._...[.[.[[ ६०८. नवम स्कंध -(३६-३८उन्मेष) 


६०८ 


नवम स्कंध -(३६-३८ उन्मेष 





“अर्जुना | एकवार तूप हाती आले, मग ते घुसद्भून अधिक उत्कृष्ट 
ते काय मिठणार | अमृत आटवून अर्ध केल्याने त्याची चव काय 
वाढणार का आहे | सूर्यबिंबाची पाठ व पोट पहायला जाणाय्याचे डोल्ठे 
अधू नाही का होणार ! माइयाही स्वरूपाचे असेच आहिे. त्याच्याठायी 
सामान्य आणि विशेष असा विभूतिविभूत्तींतील भेद टिकत नाही. आणि 
हे सुभद्रापती | वेगवेगव्व्या समस्त विभूती जाणून घेऊन तू काय 
करशील ! मज अपार अशा परमेश्वरास त्या विभूतींची गणना करून 
जाणता येईल का! अरे | माइया केवछ एका अंशाने हे जग झालेले 
आहे. यात केवल एका अंशाने मी प्रकटलो आहे, हे जाणुन तू भेदभावना 
टाकून माझी सर्वत्र समभावाने भक्ती कर. ” 

“मज साम्यें भज ” 

भक्तियोगाचे असे अत्युत्कृष्ट रहस्य स्पष्ट करत भगवंतांनी 
अर्जुनास विश्वातील यच्चयावत स्थावर-जंगम -प्राणिमात्र यांच्याठायी 
त्या एकमात्र ईश्वरास पाहावे असे सांगितले. समभाव हा श्रेष्ठ भक्तियोग 
आहे. विभूतिविशेषांच्या द्वारे त्या सर्वत्र सम अशा भावास पोहोचता 
येते. अशा त्या निर्विगेष ईश्वराचे प्रणिधान करणे सुलभ व्हावे, पतञ्जलींनी 
निर्देशिलेला योग साधता यावा, यासाठी विभूती व त्यांचे भजन - 
पूजन - अर्चन - दास्‍्य - सख्यत्व -वंदन- निवेदनादी नवविधा 
भक्ती नारदादी भक्तिमार्तडांनी भक्तिसूत्रे रचून प्रकट केल्या आहेत. 
भेद आहेच कोठे ! 

गीतासुद्भा हेच भक्तिविशेष उचलून धरते. ते कसे ते पुढे भक्तचर्या 
पाहातांना आपल्या लक्षात येईलच. तूर्त भक्तियोगाचा हा टप्पा 
विभूतिदर्शनाने सांग पूर्ण झाला आहे. त्याची पावती श्रीकृष्णार्जुनांच्या 
या संवादांतरी प्रकट करत ज्ञानेश म्हणतात: 

ऐसें विदुधवनवसंतें। तेणें विरक्ताचेनि एकांतें | 
बोलिलें जेथ श्रीमंतें। श्रीकृष्णदेवें।।१०-३१८ ।। 
तेथ अर्जुनु म्हणे स्वामी | येलुलें हें राभस्य बोलिलेती तुम्हीं। 
जै भेदु एक आणि आम्हीं। सांडावा एकीं।।३१९ |। 
हां हो सूर्य म्हणें काय जगातैं। आंधारें दवडा कां परौतें | 
केवीं धसाल म्हणे देवा तूंतैं। तहीं अधिक हा बोलु | ३२० ।। 
तुझें नांवचि कोण्ह एक हेलें। 
जेयांचियां कां मुखासि कां काना मिले। 
तेयांचियां हृदयांतैं सांडूनि पलें। भेदु जी सांच।।३२१॥। 
ज्ञानीपुरुषरूपी वनाचा वसंतऋतुू - ज्यायोगे ते वन फुलन येते 
असा तो वैराग्यशील पुरुषांचा एकांत असणारा श्रीमंत श्रीकृष्णदेव 
असे अर्जुनास विभूतियोगाचे रहस्य स्पष्ट करता झाला. ते ऐकून 
अर्जुन उगीचच म्हणाला की, “देवा | येथे असा भेद उरलाच कोठे 
आहे, तर तो मी टाकावा! हे तुमचे बोलणे तर खरे नाही की मी 
भेदभाव वर्ज्य करून तुला समदृष्टीने भाजावे म्हणून. कारण सूर्य 
कधी लोकांना असे म्हणतो का की, “हे पाहा! तुम्ही अंधार दूर 











करा. कारणमी आता तुमच्यापुढे प्रकट होणार आहे !” सूर्यदेवाची 
चाहूल लागताच अंधार आपच नाहीसा होतो की नाही ! देवा | तुमचेही 
तसेच नाही का | तुमचे नामसुद्धा एखाद्या भाग्यवंताच्या चुकून कानी 
पडले किंवा सहजच मुखातून बाहेर पडले, तरी त्याच्या हृदयातून 
भेद खरोखरच पढून जातो.” 
तो तूं परब्रह्मचि असिकें। मज दैवें दिधलासि हस्तोदकें | 
तहीं भेदु कायिसा कें। देखावा कवणें | ।१०-३२२ || 
जी चंद्रबिंबाचां गाभारा | रिगलियांही उबारा। 
परि राणेपणें शा्ड्रधरा | बोला हें तुम्हीं। ।३२३ ।। 
“आपि तू तर साक्षात परब्रह्मय असा माइया हाती उदक सोडून 
दान मिव्ठावे तसा दैवयोगे प्राप्त झालाआहेस. असा साक्षात ज्ञानमार्तंड 
माइयासमोर प्रकटला आहे, तर आता भेदरूपी अंधकार - तो तम - 
ते अज्ञान माइयाठायी उरेलच कसे, तर त्याचा त्याग करावा ! पण 
तरीही तुम्ही असे म्हणत आहात की, “अर्जुना! भेदभाव बाजूस 
सारून तू सर्वत्र समबुद्धी ठेवून मला भजत जा |” तर तुमचे हे बोलणे 
गैरलागू आहे, असे माइयासारख्या सामान्याने तुम्हाला म्हणावे तरी 
कसे ! चंद्रबिंबाच्या अंतरंगी प्रवेश केल्यावरही आपल्याला उकडते 
आहे - उष्मा फार होतो आहे -असे कोणी म्हणेल तरी कसे | पण 
आता तुम्ही मोठेपणाने असे म्हणताच आहात की ,“भेद बाजूला 
सार!” तर तसेच असो !” 
“विश्व आघवें तुवां भरिले” 
तेथ सावियाचि परितोखौनि देवें। अर्जुनातैं आलिंगिलें जीवें। 
मग म्हणे तुवा न कोपावें। आमुचियां बोलां। ।१०-३२४ || 
आम्हीं तुज भेदाचियां वाहाणीं। 
सांगितलीं जैं विभूतीची काहाणी। 
तैं अभेदें काय अंत:करणीं। मनिलीं कीं न मने ।३२५ || 
हेंचि पाहावयालागीं। नावेक बोलिलों बाहेरि सवडियां भंगीं। 
तंव विभूति तुज चांगी। आलियां बोधा।।३२६ || 
अर्जुनाचे हे बोल ऐकून तो शार्ड्रपाणी प्रसन्न झाला. संतोषून 
त्याने अर्जुनास जीवाभावाचे आलिंगन दिले व तो म्हणाला, “अर्जुना ! 
माझे बोलणे मनाला लावून घेऊ नकोस. कारण या भेदाच्या बहाण्याने 
मी तुइया अंत:करणाची परीक्षा केली. जी विभूतींची कथा -त्यांचे 
माहात्म्य व त्याद्वारे सर्वत्र सम अशा ईश्वराचे प्रणिधान करण्याचा 
मार्ग मी तुला सांगितली, तिच्यायोगे तुइया अंतरी अभेद ठसला की 
नाही, हे मी या बहाण्याने जोखून पाहिले | त्यासाठी असे वरवरचे 
थोडे तुला लागट वाटेलसे भाषण मी केले. मला कल्ून चुकले आहे 
की तुला विभूतिरहस्य उत्तमरीत्या आकल्ललेले आहे.” 
येथ अर्जुनु म्हणे देवें। हें आपुलें आपण जाणावें। 
परि देखतसें विश्व आघवें। तुवां भरिलें।। १०-३२७ || 
त्यावर देवांना अर्जुन म्हणाला की, “हे पाहा ! मला विभूतियोग 
नीट कछला की नाही, ते तुम्हाला जसे वाटेल तसे पारखत बसा ! 
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पण माइया दृष्टीपुढे आता असे स्पष्ट दिसते आहे की हे अवधे विश्व 
तुइयानेच भरलेले आहे !” 
अकराव्या अध्यायाची पूर्वपीठिका:::: 
“विश्वरूपा सकला, झोंबावें” 
कृष्णार्जुनांचे हे भावविश्व व्यासकृपेने प्रत्यक्ष अनुभवणारा सञ्ञय 
आपल्यापुढे उभा राहतो, तो ज्ञानेशांच्या पुढील उक्तीने: 
पैंराया तो पांडुसुतु | ऐसियां प्रतीतीसि जाहला वरैतु | 
यासजञ्याचियां बोलां निवांतु। ध्ृृतराष्ट्र राहे । १०-३२८ ।। 
की सञ्ञयो दुखावलेनि अंत:करणें | 
म्हणितसें नवल नव्हें दैव दवडिणें। 
हा जीवें धाडसा मी म्हणें। तंव आंतुहीं आंधला | ३२९ ।। 
तेकृष्णार्जुनप्रेमाचे दृह्य अनुभवणारा संजय म्हणाला, “हे राजा 
धृतराष्ट्रा | तो पांडुपुत्र अशा त्या “बायुदेव: सर्वमिति ”या अनुभूतीस 
वरता झाला.” पण संजयाचे हे बोल ध्रृतराष्ट्राच्या मनात ठसलेच 
नाहीत. तो तसाच निवांत बसून राहिला. ते पाहून संजय मनात असे 
उमजला की, “हा जरी चर्मचक्षूनी आंधव्ण असला, तरी अंत:करणाने 
तरी धड असेल, असे मी उगीचच समजत होतो झाले ! याचे असे हे भाग्य 
दवडणे आश्चर्यप्रदच आहे. पण हा खरोखरच अंतर्यामीसुद्ठा अज्ञानांधकारात 
बुडालेला दिसतो आहे.” धृतराष्ट्राच्या असमंजसपणाबद्दल संजय व्यथित 
झाला. पण ते असो |” 
परि असो हें तो अर्जुनु | स्वहिताचा वाढवितसे मानु | 
की ययाहीं वरी तेयां आनु | घिंवसा उपनला | । १०-३३० || 
म्हणे हेंचि हृदयाआंतुली प्रतीती। 
बाहेरीं अवतरो कां डोलियांप्रति। 
इयें आरत्तीचां पाऊलीं मती | उठती जाहाली | ३३१ ।। 
मियां इहीचि दोहीं डोलां। झोंबावें विश्वरूपा सकला | 
येवढी हांव तो दैवा आगला | म्हणऊनि करी | ३३२ || 
“इकडे अर्जुन पहा ! त्याला आपले हित अधिकाधिक करून 
घेण्याची बुद्दी झाली. तो विभूतींचा अनुभव-सर्वत्र समबुद्धी प्राप्त होऊन 
पण त्याला वाटू लागले की ही अंतर्यामीची प्रतीती जर बाह्मचक्षूंनासुद्धा 
अनुभवगण्यास मिव्गली, तर किती अपूर्व होईल ! या प्रकारच्या तीव्र 
इच्छेने त्याची बुद्धी व्याप्त जाली. तो भाग्यवान म्हणून त्याला अशी 
हाव सुटली की आपल्या या दोन्‍्ही डोब्ब्यांनी भरून ते विश्वरूप पहावे; 
त्या विश्वरूपाला झोंबावे |” 
आजि तो कत्पतरुचि शाखा | म्हणौनि वांझोलें न लगती देखा | 
जैंजैंयेईल तेयांचियां मुखा । तैंतैं सांच करी येर | । १०-३३ ३ ।। 
जो प्रह्नादाचियां बोलां । विषाहीसगट आपण जाहला। 
तो सद्दुरु असे जोडिला। किरीटीसि।।३३४ | | 
म्हणौनि विश्वरूप पुसावयालागीं। पार्थ रिगता होईल कवणें भंगीं | 
तैंसांगैन पुढिलिये प्रसंगीं | ज्ञानदेवो म्हणेनिवृत्तिचा | । ३३ ५ | 
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निवृत्तिसुत ज्ञानदेव म्हणतात: “आणि काय सांगावे | अर्जुन आज 
कल्पतरूची शाखाच आहे. त्या शाखेला वांझ फुले येतीलच कशी ! 
त्याच्या मनात जे जे येईल, तो जे जे काही म्हणेल, ते ते सर्व करून 
देणारा तो श्रीकृष्ण परमात्मा आहे ना त्याच्यापाशी ! प्रह्मदाखातर जो 
त्याच्यापुढे ठेवलेल्या विषाहीसकट सर्व पदार्थ आपण झाला; त्याला 
अग्नीत टाकले, तर जो अग्नी झाला; पर्वतावरून लोटले, तर पर्वत 
जो झाला; असा तो प्रत्यक्ष नारायण अर्जुनाला सहुरू म्हणून 
मिव्शल्यावर अधिक काय सांगू| तो अर्जुन आता श्रीकृष्णास विश्वरूप 
दाखवा अशी विनंती कोणत्या प्रकारे करणार आहे, ते तुम्हाला 
नंतर सांगेन.” 
भक्ति- योगसिंधु. 22 

“कबीराचे विणतो शेले” 

अर्जुनाचे विश्वरूपाचे लक श्रीकृष्ण पुरवितात, तो भाग गीतेच्या 
अकराव्या अध्यायी येतो. अकरावा अध्याय म्हणजे भक्तिरसाचा 
पूर्ण कुंभव आहे. भक्तिरसामृताचा सिंधू असाच जणू तो अध्याय 
आहे. त्या सिंधूस ज्ञानेशवाणीरूपी चंद्रम्यास अवलोकून उचंबन्गून 
येते. तो त्या भक्तीचा आवेग आपण यथावकाश अनुभवणारच आहोत. 

गीतेच्या सहाव्या अध्यायापासून प्रकटलेली योगगंगा अकराव्या 
अध्यायी त्या भक्तिसिंधूस जाऊन आवेगाने भेटते, तो प्रसंग तसाच 
लक्षणीय आहे. योगाची भक्तीच्या प्रवाहाने स्फुरणारी धारा त्यातील 
नवविधा भक्तीच्या विलक्षण रंगांनी मोहक होते. भक्तीचे अनोखे रंगढंग 
न्याहाठणे म्हणून कौतुकाचे आहे. 

कृष्णप्रेमाच्या यमुनाजलात अल्ुडपणे मनसोक्त डुंबणात्या 
गोपयुवतींनी त्या जेव्हा श्रीकृष्णास अनन्यभक्तीने शरण येऊन तो 
म्हणेल, ते ऐकण्यास उद्युक्त झाल्बा, त्यावेकी श्रीहरीने त्यांना भक्तीची जी 
मनोहर रंगीबेरंगी भरजरी नक्षीदार कशिदाकाम केलेली निश्चांत सुंदर वस्त्र 
लेवविली, ती वस्त्र त्यांच्या ऐश्वर्यासह आपल्यालाही लाभतात, ती 
ज्ञानेशांच्या अकराव्या अध्यायावरील सुस्नात ओव्यांद्वारे 

त्या वस्त्रांचे अंतरंग कसे आहे, त्याची अल्पशी चुणूक ग्राहीक 
ओत्यांना त्या महाविष्णूने नाथस॑ंकेताचा दंश प्रकटवत सहाव्या 
अध्यायी दाखवली. ज्या संकेताची-ज्या भक्तीच्या महावस्त्राची घडी 
थोडीशी उपलवून तेव्हा ज्ञानेशांनी दाखविली, त्या वस्त्राची नवाई - 
त्या कस्त्राची झव्गब्गी-त्या वस्त्राने सजणे-हे सर्व अकराव्या अध्यायी 
प्रकटवून भक्तीचे अप्रतिम लावण्य योगाच्या अवगुंठनातून कसे प्रकटते, 
ते पाहाण्याचे सद्भाग्य आपणास खचितच लभणार आहे. 

पण तत्पूर्वी ही भक्तीची अनुपम पैठणी पूर्ण विणण्यासाठी काही 
भावरत्नांचे भरजरी धागे तिच्यात गुंफपे आवश्यक आहे. हे धागे 
यापूर्वीच्या काही अध्यायातून उचलून घेत हा भक्तीचा भरतारी शेला 
कबीराच्या एकतानतेने विणू या! असा तो शेला विणण्यास तो जानकीचा 
नाथ -तो श्रीरामचंद्र-तो सखा श्रीकृष्ण-आपणास श्रीज्ञानदेवांच्या 
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रूपाने साहाय्यकारी जरूर होईल। हा भक्तीचा शेला एकदा का 
सगव्ण विणला गेला की तोच आपल्बा अंगाखांद्यांवर मिरवत प्रभुनामाचा 
परावाणीतून घोष करत भक्तिभावात धुंद होऊन मग आपण त्या 
अकराव्या अध्यायीच्या भक्तिप्रयागतीर्थातल्या पुण्यपावन सलिलाशी 
क्रीडा करू या | | इत्यलम्‌ | 
पूर्वविषयाचे अनुसंधान 

तोपावेतो प्रथम भक्ति-योगप्रवाहाची इतर वव्ठणेवाकणे, त्या धारेचा 
प्रवाह, गती, तुषार इ.ही कशी मनोज्ञ आहेत, ती पाहू या: 

गीतेची ही भक्ती व योगाची धारा ज्ञानाशी अभिन्न आहे. कर्म हे 
त्या भक्ति-ज्ञान-योगरूपी प्रवाहाचे उगमस्थान आहिे. सर्वप्राणिमात्रांस 
कर्म अटब्ठ आहे, हा गीतेचा स्वयंसिद्र पाया आहे. या मूलभूत 
अशा कर्माचे आतापावेतो थोडेसे संकलन व आकलन आपण वेगवेगव्व्या 
प्रसंगी केले. त्याचा काही भाग अद्यापही अवशिष्ट राहिला आहे. तो 
पाहिल्यावाचून गीतेच्या योगधारेचा आपणास पूर्ण परिचय होणार नाही. 
योगधारा:::: 
कुंडलिनीयोग 

तसेच योगातील एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रांत अद्याप सांग 
न्याहाठावयाचा उरला आहे. तो म्हणजे क्ुंडलिनीअधिष्ठित 
अंतरंगयोग/ या योगाचा काही भक्तिपंडितांनी अजाणता अनुल्लेखाने 
अधिक्षेप केल्याचे जाणवते. परंतु नारदभक्तिसूत्रे, शांडिल्यसूत्रे 
इ.भक्तिसिद्धांताच्या पायाभूत अशा अधिकारी दर्शनांचा अंतरंग विचार 
करणाय्यांस अशा आधुनिक स्वघोषित भक्तिपंडितांचे अननुभवी म्हणणे 
व प्रचितीवीण बोलणे पटणारे नाही. रामकृष्ण परमहंसांसारख्या या 
युगातील भक्तिमार्तडांनीसुद्धा या अंतरंग योगाचे महत्त्व आपल्या 
विष्यांवर बिंबित केल्याचे जिज्ञासूंना माहीत असेलच ! 

अंतरंगातील देवात्मशक्ती, शक्ती, परमात्मशक्ती, चित्‌, संवित, 
प्रबुद्बा, सुप्ता, भुजंगिनी, कुटला, गुब्या, प्रसाविनी, प्रमोविनी, 
महादेवी, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, वरेण्या, महामाया, 
मदालसा, ईश्वरी, ई, माया, कुटिल्ांगी, कुंडली, अरुंधती, खेचरी, 
वामा, परा, इच्छा, अघोरी, छिन्नमस्ता, सौरी, वैष्णवी, शिवा, 
शैवी, बौद्ठी, ब्राह्मी, माहेश्वरी, उमा, प्रतिभा, चिदग्निकुंडसंभूता, 
चित्शक्ती, ज्ञानाग्नी, भक्ती, ईशा, प्रथमा, प्रमदा, घुभगा, सुंदरी, 
स्वसंवेद्या, अनामिका, विद्युत्‌, निजा, शुभा, भुुवनेश्वरी, गिरिजा, 
मेधा, प्रभा, आभा, ग्ज्ञा, विद्या, बुद्बी, स्मृती, धी, धैर्य, विद्येश्वरी, 
प्राणवा, त्रिपुरसुंदरी, तप, ज्ञान, मातंगी, प्रधान, अजा, विमर्श, 
वस्तुसामर्थ्यशक्ती, महाशक्ती, सती, कृपा, ज्ञानशक्ती, गुरुवी 
शक्ती, उत्हाटशक्ती, लीला, मुद्रा, वामांगी, दैविकी, आह्वादिनी, 
प्राणेश्वरी, प्रिया, आधारगशक्ती, दुर्गा, भैरवी, बालरंडा, 
सौभाग्यवती, चैतन्यगक्ती, सुधा, माता, जगज्जननी, अविद्या, 
पराप्रकृति, स्वातंत्रय, श्रद्ा, शारवा, वेदमाता, सर्वोपशांतीप्रमवा, 


सत्ता, अनादिनिधना, चेतनास्वरूपा, सूक्ष्मा, परमा, परमगती, 
गुरुकृपा इ.नाना नामांनी विख्यात असणाय्या कुंडलिनीशक्तीचे 
योगगर्भातील रहस्य जाणून घेतल्यावाचून योगच काय, पण खरा तर 
योगच असणारा, पण भक्ती-भक्ती म्हणून गौरविला जाणारा असा 
मार्गसुद्धा सिद्ध होऊ शकत नाही. 

ज्ञानेशही याचसाठी क्ुंडलिनीशक्तीस आगके महत्त्व देत 
असल्याचे आपणासारख्या जिज्ञासूंच्या ध्यानी असणे म्हणूनच अत्यंत 
जिल्हाव्व्याचे आहे. म्हणून गीतेतील एकमात्र प्रतिषादित योगाचे रहस्य 
समजावून घेण्यासाठी आपल्बाला ज्ञानेशांकड़ून याही प्रांताचे आमुख 
करून घ्यावे लागेल. 

त्याचप्रमाणे भक्तचर्या, अभक्त व भक्तांची गती, भक्तीतील नवविधा 
रस आणि “मन्मना भव मद्गक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि 
युत्तचैवमात्मानं मत्परायण: ।/0-89 ।/” असा जो नवव्या अध्यायांती 
श्रीगोपालकृष्णांचा सर्वांसाठी स्पष्ट संदेश आहे-जो एकइलोकी गीता 
म्हणून पण आपण ओन्‍्खू शकतो-त्या सर्वाचे अंतरंगपरीक्षण 
केल्यावरच आपणास या भक्ति-योग-ज्ञान धारेचे कर्मफव्ठ अकराव्या 
अध्यायातील विश्वरूपदर्शनाच्या आस्वादाने चाखता येईल व त्याची 
खरी महती कल्ेल, 

भक्तियोगधारेच्या साकार व निराकाराची भक्ती या द्विविध 
प्रवाहांविषयी अर्जुनाचे संशय निवृत्त करून त्याच्या मनावर भक्तांचे 
व भक्तीचे अलौकिक माहात्म्य ठसवणारा व गीतेचा भक्तियोगावरील 
पताकास्वरूप असा बारावा अध्याय आपण त्यानंतर ज्ञानेशमुखाने 
समजावून घेणार आहोत. 
समारोप 

एवढे दिग्दर्शन केल्यानंतर आपण कर्मसमुच्चयासंबंधित दशम 
स्कंध - कर्मपथदिग्दर्शन याकडे व्जू या. त्यातील उन्मेष ३९ - 
कर्मपथ-१-१ हाच आता आपल्या विशेष अभ्यासाचा भाग असणार 
आहे. तर चला अग्रेसर होऊ या कर्मपथावर ! 
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“तेणें दलभार विध्वंसिला | कौरवांचा” 
“हृदयानि व्यदारयत्‌” -६१७ 
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करुणाव्याप्त अर्जुन -६१८ 
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अध् अआ अध आधा अर अच अर अ अध अ अं अधन अन अध अचन अचन अध अ अचआ 
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धृतराष्ट्र उवाच: धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव: | 
:::दहशम स्कंध::: मामका: पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जयय | ।१-१।। 


::कर्मपथदिग्दर्शन:: 


::कर्मपथ-१-१:: 


४220 


हि] 
्र्ट 


प्रथम अध्यायारंभ:::: 
कर्मसमुच्चय 

या कर्ममार्गाची सुरुवात खरी तर गीतेच्या प्रथमाध्यायी च होते. 
धृतराष्ट्राचे पुत्रस्नेहाने प्रश्न विचारणे व सजञ्ञयाने त्याच्या उत्सुकतेच्या 
पूर्तीसाठी कुरुक्षेत्र व त्या समरांगणावरील योद्ध्यांचे वर्णन करणे हा 
तसा गीतेच्या योग आणि तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने खास भाग नसला, 
तरी अविद्येने ग्रास केलेला मनुष्य कसा असतो, हे धृतराष्ट्र व 
दुर्योधनांच्या वक्तव्यातून सूचित होते; तसेच अविद्याजन्य मोह इ.नी 
ग्रस्त झालेला मनुष्य कर्तव्याविषयी अन सद्भधर्माविषयी कसा विकृत 
मतांचा होतो, हे पण अर्जुनाच्या आप्तस्वकीयांचा वध करण्याच्या 
विचारातून निर्माण झालेल्दा पापपुण्यविषयक शंकांतून व युद्धविन्मुख 
होण्याच्या निर्णयातून सूचित होते. 

कर्म हे वासनासमुच्चयाशी कसे निगडित आहे, हे आपण पूर्वी 
पाहिले होते. अज्ञानी जन वासनांनुसार कर्मे करत, त्या कर्मांची फले 
भोगत अंधकारयात्रा करत असतात. परंतु त्यांच्या कर्मपथावर जेव्हा 
श्रीकृष्ण आपला शताश्रयुक्त रथ चालवू्‌ लागतात आणि अञा त्या 
दिव्य रथात बसण्याचे भाग्य जेवब्हा त्या पामरास लाभते, तेव्हा त्याची 
स्थिती अर्जुनासारखी वांछनीय होते; अशी विविध लक्षणाचित्रे या 
अध्यायातून सूचित होतात. 

म्हणून श्रीमच्छंकराचार्य भगवत्पूज्यपादांनी आपल्या गीताभाष्यात 
महत्त्व न देता बाजूस सारलेला पहिला अध्याय व दुसरा अध्याय 
(इत्गरेक क्र. १ ते १०) यांमधील हा गीताभाग तरीही पाहाणे आपल्यासाठी 
उद्गोधक आणि मनोरंजक ठरते. कर्माकर्माची जिज्ञासा उत्पन्न करत 
हा भाग आपणास गीतेच्या गाभ्याकडे नेत जातो. कर्मपथिकांनी हा 
भाग अवलोकिणे म्हणूनच, जरी थोडे रटाब्ववाणे वाटले तरी आवश्यक 
ठरते. तरी आपण गीतेच्या मूल इलोकाकडे - धृतराष्ट्राच्या 
जिल्हाव्व्याच्या प्रश्नाकडे वन्‍्गून त्या भागाचा जमेल तसा परामर्ष 
घेऊ या! 


धृतराष्ट्र विचारतो, “हे संजया | धर्मस्थान असे जे कुरुक्षेत्र 
आहे, तेथे युद्धासाठी जमलेले माझे पुत्र वपांडव काय करत आहेत ? ” 
धृतराष्ट्राचे मोहग्रस्त चित्र ज्ञानदेव उत्तम उभे करतात. ते असे: 
तहीं पुत्रस्नेहें मोहितु। धृतराष्ट्र असे पुसतु। 
म्हणे संजया सांग मातु। कुरुक्षेत्रींची | ।१- ८ ५ | | 
जैं धर्मालया म्हणिजे। तेथ पांडव आन माझें। 
गेलें असती व्याजें। झुंझाचेनि | । ८ ६ । | 
तह्हीं तिहीं येतुलां अवसरीं। काय कीजत असे येरयेरीं। 
तैं झडकरी कथन करीं। मजप्रति।।८७।। 
पुत्रस्नेहामुठे सद्सद्विविकबुद्धी नष्ट झालेला धृरृतराष्ट्र संजयास 
विचारू लागला, “संजया! मला कुरुक्षेत्राची वार्ता सांग. ज्यास 
धर्मालय म्हणून ओछखले जाते, त्या कुरुक्षेत्री युद्ध करण्यासाठी 
माझे पुत्र आणि पांडव गोठा झाले आहेत. तर सध्या ते काय काय 
करत आहेत, ते समस्त मला लवकर ऐकव [” 
यावर संजय सांगू लागला की: 
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं ब्यूढं दुर्योधनस्तदा 
आचार्यमुपसड्डम्य राजा वचनमब्रवीत्‌।।१-२ |। 
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्‌ | 
ब्यूढां दुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता | १-३ || 
पांडवांच्या सैन्याची व्यूहरचना पाहून दुर्योधन आचार्य द्रोणांजवल 
जाऊन म्हणू लागला की, “हे आचार्य | पांडवांचे सैन्य पहा | तुमचा 
बुद्धिमान शिष्य अन दुपदाचा पुत्र असणाय्य ध्ृष्टझुम्नाने या मोठ्या 
सेनेचा व्यूह रचला आहे.” 
“सैन्यसिंहु पांखरिला” 
ज्ञानेशोक्ती यावर असे सुचवते की: 
तियें वेलीं तो संजयो बोलें | म्हणे पांडवसैन्य उचलिलें। 
जैसें महाप्रछयीं पसरलें। कृतांतमुख | ।१-८ ८ ।। 
तैसें तैं घनदाट। उठावलें एकवट। 
जैसें उचलिलें काछकूट। धरीं कवण | ।८ ९ ।। 
संजय म्हणाला, “युद्धासाठी पांडव सैन्य सज्ज झाले आहे. ते 
जणू काही महाप्रव्व्याच्या वेब्गी विस्तारलेले कावाचे मुख भासते. 
अमित संख्याबल असलेले ते सैन्य हल्ला करण्यासाठी एकजूटीने 
उभे राहिले आहे, तर त्यास आवर कसा घालता येईल | एकदम 
काव्ठकूट क्षीरसागरातून उसव्ही मारून बाहेर पडले, तेव्हा त्याला 
सुर-असुर कोणी तरी शमवू शकलेत काय |” 
ना तज्हीं वबडवानल सादुकला। प्रछयवातें पोखला। 
सागर शोखूनि उधैला। अंबरासि | १-९० || 
तैसें दल दुर्धर। नानाव्यूहीं परिकर | 
अवगमलें भ्यासुर। तियें कालीं।।९१।। 
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“समुद्राच्या पोटींचा वडवान् जेव्ा प्रक्षुब्ध होतो व त्याला 
प्रलयका््ींच्या वाय्याने फोफावले की तो जसा समुद्राचे शोषण करून 
विश्वभर पसरतो आणि आकाशापर्य॑त त्याच्या ज्वाव्ग पसरल्यावर तो 
जसा भीषण भासतो, तसे ते पांडवसैन्य कोणालाच आटोपणारे नाही 
आणि वर त्याची व्यूहाकार रचना केलेली असल्याने ते भयावह 
वाटत आहे.” 

तैं देखिलियां दुर्योधनें। अब्हेरिलें कवणें मानें । 

जैसें न गणिजे पंचाननें। गजघटांतैं। । १-९२ ।। 

मग द्रोणापासीं आला। तेयांतैं म्हणे हा देखिला | 
कैसा दलभारु उचलिला | पांडवांचा | ।९ ३ | | 
गिरिदुर्ग जैसें चालतें। तैसें विविध व्यूह संभवतें | 

हें रचिलें आथी बुद्धिमंतें। दुपदकुमरें | ।९४ ।। 

जो कां तुम्हीं शिक्षापिला। विद्या देऊनि कुरुठा केला। 
सैन्यसिंहु पांखरिला | देख देख | | ९५ | | 

“पण ते पाहूनही दुर्योधनाने त्याची मु्लीच पर्वा केली नाही. हत्तीच्या 
कव्पांची खिजगणतीसुद्धा सिंह जशी करत नाही, तशीच त्या 
पांडवसैन्याची दुर्योधनाने तमा बाठगली नाही. तो तसाच द्रोणाचार्यापाशी 
आला आपि त्यांना म्हणू लागला, “पांडवांचे हे सैन्य किती विशाल 
पसरले आहे, पहा! ते कसे युद्ध करण्यासाठी उसव्ब्या घेत आहे | 
तुमच्या बुद्धिमान अशा रिष्याने-द्गुपदपुत्राने या सैन्याचे कसे व्यूह 
रचले आहेत, पहा।! हे सैन्य म्हणजे जणू चालणारे डोंगर किंवा 
दुर्गच आहेत. तुम्ही ज्याला विद्या शिकवली आणि महत्त्वास आणले, 
त्या पांडवांच्या सेनानी अशा धृष्ट्युम्नाने हा सैन्यरूपी सिंह कसा 
झडप घालण्याच्या पवित्र्यात उभारला आहे, ते पहा !” 
महायोद्व्यांचा परिचय 

पांडव सैन्यातले प्रमुख योद्धे पाहून दुर्योधन पुढे म्हणतो: 

अन्न शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि। 
युयुधानो विराटश्व दुपदश्च महारथ: | १-४ | | 
धृष्टकेतुश्वेकितान: कशिराजश्च वीर्यवान्‌। 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्व नरपुंगव: | |१-५ || 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान्‌। 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्व सर्व एव महारथा: | १-६ | | 

“यांच्यांत भीमार्जुनासारखे युद्धात शूर व महाधनुर्धर योद्धे आहेत. 
युयुधान (सात्यकी), विराट, महारथी दुपद, धृष्टकेतु , चेकितान, 
वीर्यसंपन्न काशिराजा, पुरुजित, कुंतिभोज, नरवीर शैब्य, पराक्रमी 
युधामन्यु, वीर्यशाली उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु आणि द्रौपदीचे 
पाच पुत्र - हे सर्व महारथी या पांडव सेनेत आहेत. ” 

पांडवांच्या योद्धयांचा परिचय करून देतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 

आणिकही असाधारण। जैं शस्त्रास्त्रीं प्रवीण | 
जैं क्षात्रधर्मी निपुण। वीर आहाती | । १-९६ |। 
जैं बलें प्रौढी पौरुषें। भीमार्जुनांसारिखें | 
तैं सांघेन कौतुकें। प्रसंगेनि।।१-९७ ।। 
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“यांच्याव्यतिरिक्त इतरही असामान्य वीर आहेत. ते 
सस्त्रास्त्रविद्येत निपुण आहेत आणि युद्ध करण्यात कुशल आहेत. ते 
भीमार्जुनांसारखेच बव्ठने, पौरुषाने आणि कीर्तीने मोठे आहेत. त्यांची 
नांवे पण आता प्रसंग आला आहे, म्हणून सहज सांगतो. ” 

येथ युयुधानु सुभटु। आला असे विराटु। 
महारथी श्रेष्ठु। दुपदु बीरु । ।१-९८।। 

चेकितान धृष्टकेतु। काशीश्वरु विक्रांतु। 
उत्तमौजा नृपनाथु। शैब्य देख | ।९९ ।। 

हा कुंतिभोज पाहे। एथ युधामन्यु आला आहे। 
आणि पुरुजितादि राय हें। सकल देखें ।।१०० | | 

“या रणांगणात लढवय्या वीर सात्यकी, विराट, श्रेष्ठ महारथी 
वीर द्गपद हे पण युद्धासाठी जमले आहेत. तसेच चेकितान,्ृष्ट्युम्नपुत्र 
ध्ृष्टकेतु, पराक्रमी काशी श्वर, नृपश्रेष्ठ उत्तमौजा आणि शैब्य राजा 
हेसुद्धा येथे आहेत. कुंतिभोज, युधामन्यु आणि पुरुजितादी राजेही 
येथे गोल्ग झाले आहेत.” 

हा सुभद्राह्दयनंदनु | जो अपरु नवा अर्जुनु। 
तो अभिमन्यु म्हणे दुर्योधनु | देखें द्रोणा ||१-१०१।। 
आणिकही द्रौपदीकुमर | हें सकलही महारथी वीर। 
मिती नेणिजे परि अपार | मीनलें असती | ।१०२ | | 
पुढे दुर्योधन म्हणतो, “ आणि हा पाहा सुभद्रेच्या हृदयास आनंदित 
करणारा अर्जुनाचा लाडका पुत्र अभिमन्यु ! हा तर प्रतिअर्जुन असाच 
आहे. हे द्रोणाचार्य | द्रौपदीचे पांचही पुत्र पहा. हे सगठे महारथी वीर 
आहेत. आणिक जे इतर वीर आहेत, त्यांची गणती करणेसुद्भा अशक्य 
आहे. हे सर्व जण युद्ध करण्यासाठी पांडव सैन्यात दाखल 
झाले आहेत. ” 
दुर्योधनाचे सामर्थ्य 
नंतर स्वतःच्या सेनाबलाची प्रौढी सांगत दुर्योधन म्हणतो: 
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम | 
नायका मम सैन्यस्य सउज्ञार्थ तान्ब्रवीमि ते । १-७।। 
भवान्भीष्मश्च कर्णश्र कृपश्च समितिञ्ञय: | 
अश्वत्थामा विकर्णश्व सौमदत्तिस्तथैव च | १-८ || 
अन्ये च बहव: शूरा मदर्थ त्यक्तजीविता:। 
नानाशस्त्रप्रहरणा: सर्वे युद्वविशारदा: | १-९ । | 
अपर्याप्त॑ तदस्माकं बल भीष्माभिरक्षितम्‌ 
पर्याप्त त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ | १-१० || 

“हे द्विजश्रेष्ठा ! आता माइयाकडील प्रसिद्ध सेनानी कोण कोण 
आहेत, ते पाहा! आपण स्वत: , भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, 
समितिंजय, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्ताचा पुत्र भूरिश्रवा हे महान 
वीर माइया बाजूने युद्ध करणार आहेत. आणखी इतरही अनेक जीवावर 
उदार होऊन माइझयाप्रीत्यर्थ छढणारे वीर आहेत. ते सगे विविध 
रस्त्रांमध्ये प्रवीण व युद्धकलेत निष्णात आहेत. भीष्म ज्याचे प्रमुख 
सेनापती आहेत, असे हे माझे सैन्य बलिष्ठ आहे. ते अजिंक्य 
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सैन्य अफाट विस्तारलेले आहे; उलट भीमाने रक्षिलेले सैन्य मोजकेच 
असून त्याचा आपल्याला सहज पराभव करता येईल. ” 
“हे अप्रतिमल्ल जगी” 
अहंमन्य दुर्योधनाची दर्पोक्ती स्पष्ट करत ज्ञानेश म्हणतात: 
आतां आमुचां दलीं नायक | जैं रूढ वीर सैनिक | 
तैं प्रसंगें आईक | सांघिजती | ।१-१०३ || 
उद्देशें एक दोनीं। जायिजती बोलौनि। 
तुम्हीं आदिकरूनि। मुख्य जैं जैं।। १०४ ।। 
हा भीष्मु गंगानंदनु। जो प्रतापतेजस्वी भानु | 
रिपुगजपंचाननु। कर्णु वीरु।। १०५ | | 
या एकेकाचेनि मनोय्यापारें। हें विश्व होये संहरें। 
हा कृपाचार्यु पुरे। एकलाचि|।१०६ | | 
“आमच्याकडयचे नामांकित योद्धे कोण कोण आहेत, पाहा! 
त्यातल्या दोनएक जणांची वानगीदाखल नांवे सांगितली तरी पुरे आहे. 
तुमच्याप्रमाणेच इतर जे प्रमुख महायोद्धे आहेत, त्यांत हे भीष्म गंगायुत 
म्हणून विख्यात आहेत. हे भानुप्रमाणे महातेजस्वी व प्रतापवान आहेत. 
शत्रूरूपी गजाचे मर्दन करणारा वीरसिंह म्हणजे हा कर्ण आहे. 
माइयाकडील एकेक वीर असा प्रतापी आहे की त्याच्या नुसते मनात 
यायचा अवकाश | या जगाचा संहार करणे त्याच्या हातचा मठ आहे. 
हे विश्व अजून जसेच्या तसे आहे; कारण त्यांनी अजून त्याचा संहार 
करण्याचा संकल्प केलेला नाही एवढेच | या समस्त पांडवसैन्याचा 
का् करण्यास, फार कशाला जे एकटे कृपाचार्यच पुरून उरतील |” 
एथ विकर्ण बीरु आहे। हा अश्रत्थामा पैलु पाहें। 
याचा अडदरु वाहे। कृतांतु मनीं।।१-१०७ | | 
समितिंजयो सोमदत्ती | ऐसे आणिकही बहुत आहाती | 
जेयांचियां बलां मिती। धाताही नेणें।।१०८ | । 
जैं शस्त्रविद्या पारंगत। मंत्रावतार मूर्त | 
हो कां जैं अस्त्रजात। एथूनि रूढ।।१०९ |। 
हें अप्रतिमल्ल जगीं। पुरता प्रतापु आंगीं। 
परि सर्व प्राणं मजचिलागीं। आराईलें असती | । ११० | | 
“तसेच इतर वीर पाहा | विकर्ण हा महायोद्धा आहे. अश्वत्थामा 
पण आहे. याचा धाक प्रत्यक्ष काव्हाला पण पडतो. समिर्तिजय, सोमदत्ति 
यांसारखे बरेच वीर माइया बाजूला आहेत. त्यांच्या अपार बलाची 
गणती प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवालासुद्धा करता येणार नाही. असे हे वीर 
रस्त्रविद्येत पारंगत आहेत. अस्त्रविद्या तर यांच्यापासूनच उपजली. 
असे ते मंत्रांचे मूर्तिमंत अवतारच आहेत. यांना या विश्वात कोणी 
प्रतिस्पर्धी नाही. इतके हे प्रतापी आहेत. हे सगल्ठे वीर माइयासाठी 
प्राणसुद्धा अर्पिण्यास तयार आहेत. ” 
“येणें पाडें थेकुलें। छोकत्रय ” 
पुढे दुर्योधन म्हणतो: 
पतिव्रतेचें हृदय जैसें। पतीवांचूनि न स्पशें | 
मी सर्वस्व यां लैसें। सुभटांसीं।। १-१११ || 
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आमुचियां काजाचेनि पाडें | देखती जीवित थोकडें | 
ऐसें निरवधि चोखडें। स्वामीभक्त | । ११२ | | 
जुंझति कुलकणी जाणिती। कलें कीर्तिसि जिती। 
हें बहु असो क्षात्रनीति | एथौनियां | ११३ ।। 
ऐसें सर्वापरी पुरते। वीर दलीं आमुतें। 
आतां काय गण ययांतैं। अपार हें ।।११४ ।। 
“पतिव्रतेच्या अत:करणात पतिव्यतिरिक्त दुसन्‍्या कोणाचा विचार 
जसा येत नाही, त्याचप्रमाणे या सुयोद्धयांसाठी मीच सर्वस्व आहे. 
माइया कार्यासाठी आपल्या प्राणांचीही कुरवंडी ओवाद्भून टाकणारे हे 
स्वामिभक्त आहेत. युद्धकलेत हे कुशल तर आहेतच आणि तिच्या 
जोरावर हे वीर यश आणि कीर्ती खेचून आणतीलच | किंबहुना काय 
सांगावे! क्षात्रतेजाचा उगमच यांच्यापासून झाला आहे, असे 
म्हटल्यासही वावगे ठरू नये. असे अष्टपैल वीर आमच्या सैन्यदलात 
आहेत. त्यांची गणना करणे होत नाही, इतके अगणित हे आहेत.” 
वरि क्षत्रियांमाजीं श्रेष्ु। जो जगजेठीं गां सुभटु । 
तेयां दलवेपणाचा पाटु। भीष्मासीं पैं।। १-११५ | | 
आतां ययाचेनि बलें गंवसलें | हें दुर्ग जैसें पन्नासिलें। 
येणें पाडें थेंकुलें। छोकत्रय | ।११६ || 
“याच्यावर ताण करणारी गोष्ट अशी आहे की सर्व क्षत्रियांम ध्ये 
श्रेष्ठ योद्धा असा जगज्जेता गंगासुत भीष्म आमचा सेनानी आहे. 
आपल्य क्षात्रबलाने सांभाव्लेल्या या सर्व सैन्याची उभारणी त्यांनी 
इतकी उत्कृष्ट केली आहे की हे सेनादब दुर्गम दुर्घट दुर्गासारखे 
अजिंक्य दिसत आहिे. त्याच्या सामर्थ्यापुढे त्रिभुवनही थोकडे पडेल., ” 
आधीचि समुद्ु पाहीं। तेथ दुवाडपण नाहीं। 
मग वडवानलु तैसेयांहीं। विरजा जैसा |।१-११७ || 
नातहीं प्रलयवह्नि महावातु। ययां दोघां जैसा सांघातु। 
तैसा हा गंगासुतु | सेनापती |।११८ || 
“समुद्राचेच उदाहरण घ्या. तो तरून जाण्यास किती दुस्तर 
असतो. वर त्याला वडवानव्गाची साथ असते. मग तो किती भयकारी 
वाटतो! प्रलयाग्नी व त्याला सोबत देणारा महावात यांच्यापुढे त्रिभुवन 
क्षणभर तरी टिकते का | या अफाट सैन्यदव्ठाला भीष्मांसारखा सेनानी 
मिव्डल्यामुल्ठे तसेच झाले आहे.” 
आतां येणेंसि कवण भिडे। हें पांडव सैन्य कीर थोकडें। 
ओइईचलेनि पाडें। दिसत असे | । १-११९ | | 
वरी भीमसेनु बेथु। तो जाहला असे सेनानाथु। 
ऐसें बोलौनि हे मातु | सांडिली तेणें।।१२० ।। 
“आता या अशा माइया सैन्याशी कोणी भिडावे | वर हे पांडव 
सैन्य तर अगदीच मोजके आहे. आमच्या मानाने हे अपुरे आहे. वर 
त्याला भीमासारखा बथ्थड अन्‌ निव्वठ आडदांड सेनापती मिठाला 
आहे. तर त्या सैन्याची हां हां म्हणताम्हणता कशी वाताहत होईल, हे 
कोणी वेगक्े सांगायला हवे का !” 
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असे बोलून दुर्योधन उगी राहिला व मग पुढे बोलू छागला: 
अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता: | 
भीष्ममेवाभिर क्षन्तु भवन्त: सर्व एव हि।।१-११।। 
“या सैन्यव्यूहात आपापल्बा निर्दिष्ट केलेल्या स्थानी प्रत्येक 
योद्धयाने सज्ज राहून आपण सर्वानी मिद्वून भीष्मांचे रक्षण करावे. ” 
सेनानींना युद्धाचा पवित्रा घेण्याचा आदेश देत दुर्योधन म्हणतो : 
मग पुनरपि काय बोलें। सकल सैनिकांतैं म्हणितलें। 
आतां दलभार आपुलालें। सरसें करा । | १-१२१ || 
जेयां जियां अक्षौहिणी | तेणें तियां आरणी | 
वरगण कवण कवणीं। महारथियां | । १२२ ।। 
तेणें तियां आवरिजे। भीष्मातलीं राहिजे 
द्रोणातैं म्हणे पाहिजे। तुम्हीं सकल |।१२३ | | 
हाचि एकु रक्षावा। मी तैसा हा देखावा | 
येणें दलभारु आघवा। सांचु आमुचा | ।१२४ | | 
“तुम्ही सकव्ठ सेनानींनी आपापले सैन्य व्यवस्थित सज्ज ठेवून, 
ज्यांच्याकडे अक्षौहिणी भार आहे, त्यांनी त्यांचे व्यवस्थित विभाग 
करून त्या एका एका महारशथ्याकडे सुपूर्द कराव्यात. त्या त्या 
महार॒थ्यांनी आपापल्याकडे सोपवलेल्या सेनेचे संरक्षण करावे आणि 
भीष्मांच्या आज्ञेप्रमाणे युद्ध करावे. ” 
त्यानंतर दुर्योधन द्रोणाचार्याना म्हणतो की, “या सर्व सैन्यावर 
तुम्ही नियंत्रण करावे, देखरेख करावी आणि भीष्मांचे सर्वतोपरी रक्षण 
करावे. कारण आपल्बा सैन्याचे सगढे सामर्थ्य त्यांच्या एकट्याठायीच 
आहे. म्हणून त्यांना माइयासारखेच मानून सर्वानी त्यांचे रक्षण करावे. ” 
दुर्योधन रणनीतिकुशल असल्याचे महाभारत दर्शविते आणि 
भीष्मांचे रक्षण करण्यास सांगण्यात त्याचे राजनीतिचातुर्य पण दिसून 
येते. पुढे जो शिखंडीआडून बाण मारून अर्जुनाने भीष्मांचा युद्धात 
पाडाव केला, तसे काही होऊ नये, कोणत्याही प्रकारे भीष्मांना 
युद्धनिवृत्त व्हावे लागू नये, अशी दुर्योधनाची इच्छा आहे. तसेच भीष्म 
वद्रोण हे त्यांच्या हाती शस्त्र असेतोवर कोणाहीकडून जिंकले जाऊ 
शकणार नाहीत, हे पण दुर्योधन जाणत आहे. 
या दोघांवरच आपली सर्व मदार आहे, हे ओनूखून तो द्रोण व 
भीष्म यांनी प्रसन्न व्हावेव आपल्या बाजूने मनापासून युद्ध करावे या 
इच्छेने द्रोणांशी गोड बोलून त्यांना मोठेपणाचा मान देत त्यांच्यासह 
भीष्मांची अशी स्तुती करत आहे, हे पण आपण ध्यानी घेतले पाहिजे. 
दिव्य शंखनाव:::: 
“स॒ शब्दस्तुमुल्ले5 भवत्‌ ” 
त्याच्या या युक्तीचा परिणामही त्वरित दिसून येतो, तो असा: 
तस्य सञ्जनयन्हर्ष कुरुवृद्द: पितामह:। 
सिंहनादं विनद्योच्चै: शड्डू दध्मौ प्रतापवान्‌। ।१-१२ || 
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तत: शड्ड्राश्च भेर्यश्ष पणवानकगोमुखा:। 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो5 भवत्‌ | । १-१३ || 

“दुर्योधनाचे हे बोलणे ऐकून प्रसन्न झालेल्या कुरुकुलातील ज्येष्ठ 
अशा त्या प्रतापी पितामह भीष्मांनी उच्च स्वरात गर्जना करत 
सिंहासारखा नाद दुमदुमवत आपला शंख मोठ्याने वाजवला. 
त्याबरोबर युद्धसज्ज झालेल्या कौरव सेनेने व त्यांच्या सेनानींनीसुद्धा 
आपापली शंख, नगारे, ढोल, मृदंग, कर्ण इ.विविध रणवाद्ये 
जोरजोरात वाजवली. त्यांचा तो अकस्मात झालेला नाद 
भयंकरच होता.” 
भीष्मांचा दिव्य शंखनाद 

हे युद्धस॒ज्जतेचे कौरवांचे प्रतिपक्षास आव्हान देणारे रणभेरी, 
शंख इ.चे आवाज वर्णित त्यांचे नादचित्र आपल्यापुढे साकार करत 
ज्ञानदेव म्हणतात: 

या राजाचियां बोलां। सेनापति संतोखला | 

मग तेणें केला। सिंहनादु | १-१२५ || 

तो गाजत असे अद्भुतु। दोहीं सैन्यांचियां आंतु। 
प्रतिध्वनि न सामातु। उपजत असे।।१२६ || 
तेयांचि तुलगासवें। विरवृत्तीचेनि थांवें। 

दिव्य शंख भीष्मदेवें। आस्फुरिला |।१२७ || 

तेंदिव्य नाद मिनलें। तेथ त्रैलोक्य बधिरभूत जाहालें। 
जैसें आकाश कां पडिलें। तुटौनियां।१२८ ।। 

“राजा दुर्योधनाच्या या बोलांनी सेनापती भीष्म संतोषले. मग 
त्यांनी सिंहासारखी गर्जना केली. ती गर्जना कौरव व पांडवांच्या 
सैन्यात विलक्षण दुमदुमली. तिचे प्रतिध्वनी उठू लागून ते आकाशातही 
समावेनात. त्या प्रतिध्वनींनी वीरवृत्ती उफाक्ून येऊन भीष्मदेवांनी 
आपला दिव्य शंख वाजविला. शंखाचा निनाद व प्रतिध्वनी एकमेकांत 
मिसक्गून जो कोलाहल झाला, त्यामुन् त्रिभुवनाच्या कानठव्व्या बसल्या. 
आकाशच जपू तुटून पडावे, असा भयंकर तो ध्वनी होता.” 

घडघडित अंबर | उचंबलित सागर। 

क्षोभलें चराचर। कांपत असें | ।॥१-१२९ ।। 
तेणें महाघोषगजरें। दुमदुमिती गिरिकंदरें। 
तंव दलामाजीं रणतुरें। आस्फुरलीं। ।१३० ।। 

“अंबर धडाडले; सागर उचंबद्न आला; सर्व चराचराचा क्षोभ 
होऊन ते थरथर कापू लागले; गिरिकंदरे दुमदुमून गेली; इतका तो 
महाघोष गर्जत होता. आणि त्याचबरोबर उत्साहित झालेल्या 
कौरवदलाकडून रणवाद्ये एकदम वाजवली जाऊ लागली. ” 

“ऐसा अद्भुत तुरबंबालु” 

अशा वेरी केवढा रणकल्लोछ उसठला, तो किती “न भूतो न 
भविष्यति” असा भयंकर होता, त्याबाबत ज्ञानेश म्हणतात: 

उद्ंड सैंघ वाजतें। भयानकें खाखातें। 
महाप्रलयो जेथे। धाकडांसि | ।१-१३१।। 
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भेरी निशाण मांदल।| शंख काहला भोंगल। 
आणि भयासुर रणकोल्हाल।| सुभटांचें। । १३२ |। 
आवेशझें भुजा त्राहाटिती। विसणैलें हांका देती। 
जेथ महामद भद्गजाती। आवरती ना।।१३३।। 
तेथ भेडांचि कवणु मातु। कांचयां केरु फिटतु। 
जेणें दचकला कृतांतु। आंग नेघें।।१३४ ।। 

“भयंकर व कर्कश आवाज करत सर्वदूर अनेकानेक रणवाद्ये 
इतकी जोरजोराने गर्जू लछागली की मोठमोठ्ा वीरांनाही तो जसा 
काही प्र्यकाछूच समीप येऊन पोहोचला आहे, असे वाटू लागले. 
नौबती, डंके, ढोल, शंख, मोठ्या झांजा व कर्ण इ.वाद्यांसोबत 
योद्धयांच्या गर्जना यांमुले भयानक रणकल्लोछ तेथे उपजला. कित्येक 
वीर आवेशात येऊन दंड थोपटून दाखवू लागले. त्या कोलाहलामुल्ठे 
आधीच मदोन्मत्त केलेले हत्ती बिथरून जाऊन आवरेनासे झाले. 
अशाठायी भ्याडांचे काय झाले असेल, ते कसे कस्पटाप्रमाणे उड्ून 
गेले असतील, हे काय सांगायलाच हवे | त्या सर्व रणकलूनाने प्रत्यक्ष 
कृतांतसुद्धा दचकला व थरथर कापू लछागला.” 

एकां उभयतांचि प्राण गेलें। चांगांचें दांत बैसलें | 
बिरुदांचें दादुलें। हिंचताती | १-१३५ || 

ऐसा अद्भुतु तुरबंबालु। ऐकौनि ब्रह्मा व्याकुलु | 

देव म्हणती प्रठदयकालु। ओढवला आजीं | |१३६ | | 

“त्या समयी काही दुबछे तेथे जमले होते. त्यांचे प्राणच त्यांना 
सोडून गेले. काही काही धैर्यवान होते, त्यांच्या भयाने दांतखिव्ठी 
बसल्या. आणि मी मी म्हणणाय्या वीरांची अंगे भयाने थरथर कापू 
लागली. असा तो अद्भुत आवाज ऐकून ब्रह्मदेव चिंतातुर झाला आणि 
देव तर म्हणू लागले की आज प्रढ्यकाठ्च ओढवलेला दिसतो 
आहे जणू।” 
श्वेताश्वयुक्त भव्य रथातून केशवार्जुनांचा दिव्य शंखनाद 

ऐसी स्वर्गी मातु | देखौनि तो आकांतु। 
तंव पांडवदलांआंतु। वर्तलें कायि | ।१-१३७ | | 

“तो रणभूमीवरील आकांत पाहून स्वर्गात अशी चिंता निर्माण 

झाली.त्यावेकी पांडव सैन्यात काय घडले, ते ऐका !” 
तत: श्रैतैहयै्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ। 
माधव: पाण्डवश्वैव दिव्यौ शड्डौ प्रदध्मतु: | ।१-१४ | । 

“कौरव सैन्यातील रणगर्जना ऐकून त्या ठिकाणी पांढरे शुभ्र 
अश्व जोडलेल्या श्रेष्ठ रथात आरूढ झालेल्या श्रीकृष्ण आणि अर्जुन 
यांनीही प्रतिपक्षाचे आव्हान स्वीकारत आपापले दिव्य शंख फुंकले. ” 

पाश्नजजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जय:। 
पौण्डरं दध्मौ महाशड्डं भीमकर्मा वृकोदर: | ।१-१५।। 

“भगवंतांनी पांचजन्य शंख वाजविला, तर अर्जुनाने आपला 
देवदत्त शंख वाजवला. अचाट कर्म करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या 
भीमसेनाने आपला पौंड् नामक शंख वाजवला. ” 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर: 
नकुल: सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ | ।१-१६ || 
“त्याचवेछी कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिराने अनंतविजय व नकुल- 
सहदेवांनी आपापले सुघोष व मणिपुष्पक नावाचे शंख वाजविले.” 
काइ्यश्व परमेष्वास: शिखण्डी च महारथ:। 
धृष्ट्युम्नो विराटश्व सात्यकिश्वापराजित: | । १-१७ | | 
दुपदो द्रौपदेयाश्व सर्वश: पृथिवीपते। 
सौभद्रश्च महाबाहु: शड्डान्दप्मु: पृथक्‌ पृथक्‌ ।।१-१८ ।। 
“तसेच महाधनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, 
विराट, अपराजित सात्यकी, दुपद व द्रौपदीचे महारथी पुत्र आणि 
महाबाहू अभिमन्यु इ.सर्वानी आपापले शंख वाजवून प्रतिसाद दिला. ” 
पांडवांतर्फ दिल्बा गेलेल्या प्रतिआव्हानात्मक अशा त्या शंखनादांचे 
कौतुक रसभरितपणे करत ज्ञानेश म्हणतात: 
हो कां निजसार विजयाचें | कीं तैं भांडार महातेजाचें | 
जेथ गरुडाचियें जवलियेचें। कांतलें चाज्हीं। । १-१३ ८ | | 
की पांखांचां मेरु जैसा। रहिवरु मिरवतसे तैसा। 
तेजें कोंदाटलियां दिशा। जेयांचेनि | । १३९ ।। 
जेथें अश्ववाहकु आपण। बैकुंठींचा राणा जाण। 
तेयां रथाचें गुण। काय वर्ण | ।१४० | | 
ध्वजस्तंभावरी वानरु। तो मूर्त्तिमंत शंकरु | 
सारथी शार्ड्रधरु। अर्जुनेंसी। ।१४१।। 
पांडवांकडे जगन्नियंता श्रीकृष्ण आहे. तो अर्जुनाचे सारथ्य करत 
आहे, हे या रणभूमीवरील सुंदर दृश्य प्रथम शब्दांकित करत ज्ञानेश 
म्हणतात: “विजयगर्भच असा महातेजाचे भांडार भासावा असा 
गरुडासारख्या दिव्य कांतीचे चार चपछ अश्व जोडलेला व पंख 
असलेला मेरु पर्वत शोभावा असा तो दिव्य रथ पाहा ! त्याच्या तेजाने 
दरशदिशा भरून गेल्या आहेत आणि त्या अशा दिव्य रथावर श्रीकृष्ण 
- तो वैकुंठीचा राणा - स्वतः बसून सारथ्य करत आहे. त्या रथाचे 
गुण किती म्हणून वर्णन करावेत | ध्वजस्तंभ म्हणून प्रत्यक्ष मारुती 
त्या रथावर आरूढला होता. त्याच्या रूपाने साक्षात शंकरच त्या 
रथाचा सन्‍्मान वाढवत होते.” 
देखा नवल तेयां प्रभूचें। प्रेम अद्भुत भक्ताचें | 
जैं सारथ्य पार्थाचें। करित असे | ।१-१४२ || 
पाइकु पाठीजीं घातला। आपण पुढां राहिला। 
तेणें पांचजन्यु आस्फुरिला। अवलीलाचि | |१४३ | | 
“त्या प्रभूचे - श्रीकृष्णाचे - नवल किती म्हणुन सांगावे | भक्तावरील 
त्याचे प्रेम अद्भुत आहे. अर्जुनाच्या प्रेमाखातर तो स्वत:च त्याचा 
सारथी झाला आहे | आपल्या सेवकास पाठीमागे घालून तो स्वतः 
पुढे झाला आहे! त्या वैकुंठीच्या रायाने लीलेनेच आपल्या हातातील 
पांचजन्य वाजवला व आपल्या सख्या अर्जुनास आपण त्याच्यासमवेत 
असल्याचे आश्वासन प्रकट केले. ” 
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परि तो महाघोषु थोरु। गाजत असे गंहिरु। 

जैसा उदैला लोपी दिनकरु। नक्षत्रांतैं।।१-१४४ || 
तैसें तुरबंबालु भंवतें। कौरवदलीं गाजत होते। 

तैं हारपौनि नेणों केउतें। गेलें तेथ | १४५ |। 

“ त्या शंखाचा महाघोष गंभीरपणे सर्वदूर घुमत राहिला. सूर्य 
उगवला की नक्षत्रांना जसा लोपवून टाकत आपल्बा तेजाने दशदिशा 
अन आसमंत उजदून टाकतो, त्याप्रमाणे त्या पांचजन्याच्या 
महानादापुढे कौरवदव्गत गाजणारी रणवाद्ये आणि त्यांचा कल्लोछ 
कोठल्याकोठे नाहीसा झाला.” 

तैसाचि देखें एरें। निनादें अति गहिरें। 

देवदत्त धनुर्धरें। आस्फुरिला |।१-१४६ | | 

तैं दोनीं शब्द अचाट | मीनलें एकवट। 

तेथ ब्रह्मकटाह शतकूट। हों पाहत असे | ।१४७ || 

“श्रोकृष्णांच्या आश्वासक अशा त्या शंखनिनादाने उत्साहित 
झालेल्या अर्जुनाने मग आपला अति गंभीर नाद करणारा देवकत्तनामक 
शंख फुंकला. त्या दोन्ही शंखांचे अचाट नाद जेव्हा एकवटले, 
तेव्हा असे भासू लागले की हे ब्रह्मांड आता शतधा विदीर्ण होते 
की काय !” 
भीमादी पांडवांचे शंखध्वनी 

कृष्णार्जुनांच्या त्या दिव्य शंखनादाने आसमंत व्याप्तझाले आणि 
पांडवसैन्यास उत्साहाचे व वीरश्रीचे उधाण आले. त्यावेषी काय 
झाले पहा: 

तंव भीमसेनु विसणैला | जैसा महाकालु खवलिला | 

तेणें पौंड्र आस्फुरिला | महाशंखु | १-१४८ || 

तो महाप्रलयजलधरु। जैसा धडधडिला गंहिरु | 

तंव अनंतविजयो युधिष्ठिरु। आस्फुरित असे। १४९ ।। 

नकुलें सुघोषु। सहदेवें मणिपुष्पकु | 

जेणें नादु अंतकु । गजबजला ठाके | ।१५० | | 
“तिन्हीं लोक डंडलित 

“तेवढ््यात खवब्लेल्या महाकालाप्रमाणे आवेश चढलेल्या 
भीमसेनाने आपला पौंड्र नामक महाशंख फुंकला. त्याचा आवाज 
महाप्रठ्यकाब्ठच्या महामेघांचा कडकडाट वाटावा इतका घोर होता. 
मग युधिष्ठिरानेही आपला अनंतविजय नावाचा शंख जोरजोराने 
वाजवला. नकुलानेही सुघोष व सहदेवाने मणिपुष्पक नावाचे आपापले 
शंख फुंकले. त्या आवाजांनी प्रत्यक्ष कन्िकाब्ाच्या अंत:करणात 
गजबज झाली.” 

तेथ भूपती होतें अनेक | दुपद द्रौपदेयादिक | 
का काशीपति देख | महाबाहु। । १-१५१ || 
तेथ अर्जुनाचा सुतु। सात्यकि अपराजितु। 
धृष्टयुम्नु नृपनाथु | शिखंडी हन |।१५२ || 
विराटादि नृपवर | जैं सैनिक मुख्य वीर। 
तिहीं नाना शंख। आस्फुरिलें। ।१५३ || 
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तेणें महाघोषनिर्घातें। शेषकूर्म अवचितें। 
गजबजौनि भूभारांतै। सांडूं पाहाती |।१५४ || 
तेथ तिनन्‍हीं लोक डंडलित। मेरु मांदार आंदोलित | 
समुद्रजल उसलत | कैलासावेरी | ।१५५ | | 
“त्या युद्धस्थली अनेक राजे होते. दुपद, द्रौपदीचे पाच पुत्र, 
महाबाहू काशीपती, अर्जुनपुत्र अभिमन्यु, अजिंक्य वीर सात्यकी, 
राजाधिराज धृष्टद्युम्न, शिखंडी आणि विराटादी राजे तेथे होते. 
त्यांनी आणि इतर प्रमुख वीरांनी आपापले शंख सतत वाजवले. या 
सर्व महाघोषाच्या आघाताने शेषनाग अन कूर्म यांना पण गडबडायला 
होऊन ते पृथ्वीचा भार टाकू पाहू लागले. त्रैलोक्य त्यामुठे डव्ठमन्हून 
जाऊ लागले. मेरु व मांदार हे पर्वत डोलू लागले. समुद्राचे जल 
उसब्ब्या घेत कैलासापर्यत उचंबन्ूू लागले.” 
“तुमुलो व्यचुनावयन्‌ ” 
असे थेमान माजविणारा तो महानाद कौरवांना कसा भयभीत 
करून टाकतो पाहा: 
स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्न पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ | १-१९ || 
“आकाश अणपि पृथ्वी दणाणून टाकणाय्या त्या महभयंकर घोषाने 
कौरवांची अंत:करणे शतश: विदीर्ण केली. ” 
“तेणें दलभार विध्वंसिला। कौरवांचा ” 
अशा त्या महानादाचे व त्यामुठे कौरवसेनेवर झालेल्या विदारक 
परिणामाचे ज्ञानेशकृत वर्णन असे आहे: 
पृथ्वीतल उलथों पाहात। आकाश असे आसुडत। 
तेथ सडा होत। नक्षत्रांचां | ।१-१५६ | | 
सृष्टि गेली रे गेली। देवां मोकलवादी जाहाली | 
ऐशीं एक टाली पिटिली। सत्यलोकी | |१५७ | | 
दिहाचि दिन थोंकला। जैसा प्रलयकाल मांडला। 
तैसा हाहाकारु उठिला। तिहीं लोकीं। १५८ || 
“त्या महाघोषाच्या आघाताने पृथ्वीतवठ उलथून पडते की 
काय आणि आकाशाला हादरे बसून त्यातल्या नक्षत्रांचा तुटून सडा 
पडतो की काय, असे वाटू लागले. सृष्टिप्रछलय होऊन आता देव 
निराधार होणार आहेत, अशी सत्यलोकात एकच हाकाटी झाली. 
दिवसाउजेडीच सूर्य मावठल्यासारखा भासू लागला आणि प्रढ्यकाकी 
व्हावा, तसा त्रैलेक्यात हाहाकार झाला.” 
तंव आदिपुरुखु विस्मितु। म्हणें झणे होय पां अंतु। 
मग लोपला अद्धुतु। संभ्रमु तो । ।१-१५९ |। 
म्हणौनि विश्व सांवरलें | एहवीं युगांत होते वोडवलें। 
जैं महाशंख आस्फुरिलें। कृष्णादिकी | १६० | | 
तो घोष तज्हीं उपसंहरिला | परि पडसाद होता राहिला। 
तेणें दलभार विध्वंसिला | कौरवांचा | । १६१ |। 
“ते सर्व पाहून आदिपुरुष विस्मित झाला. अवेव्गीच या सृष्टीचा 
अंत होतो आहे की काय, असे वाटून त्याने तो अद्भुत गोंधठ लोपवला 
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व त्रैलोक्यास सावरून घेतले. नाहीतर युगांतच ओढवला होता. 
कृष्णादिकांनी जे महाशंख वाजवले होते, त्यांचा घोष सरला तरी 
प्रतिध्वनी जे गर्जत होते, त्यांच्यामुठे कौरव सैन्याची दाणादाण उडाली. 
सगे सैन्य इतस्तत: पांगले.” 


“हृवयानि व्यवारयत्‌ ” 


तो जैसा गजघटांआंतु। सिंह लीला विदारतु। 
तैसा हृदयांतैं भेदितु | कौरवांचियां । ।१-१६२ | | 
तो गाजत जंव आइकती। तंव उभेंचि हियें घालती | 
एकमेकांतैं म्हणती। सावध रे सावध।।१६३ ।। 
“हत्तीच्या कठपास सिंह जसा लीलया विदारतो, तसाच 
तो ध्वनी कौरवांची हृदये भेदून टाकत होता. तो प्रतिध्वनी दुमदुमत 
त्यांच्या कानी पडला, तेव्हा उभ्याउभ्याच त्यांच्या काठजांनी ठाव 
सोडला. तरीही त्यातल्या त्यात धीर वीर एकमेकांना सावरत सावध 
करू लागले. ” 
पुनरपि कौरव सैन्य व्यवस्थित होऊ लागले. 


युद्बोत्सुक अर्जुन 
अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्‌ कपिध्वज:। 
प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडव: ||१-२० | | 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। 


अर्जुन उवाच: 
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेडच्युत | १-२१ ।। 
यावदेतान्निरीक्षे5 हं योहुकामानवस्थितान्‌। 
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे | | १-२२ | | 
योत्स्यमानानवेक्षेइहं य एतेडत्र समागता:। 
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्विर्युद्धे प्रियचिकीर्षव: | १-२३ | । 
“व्यवस्थित उभ्या राहाणाय्या त्या कौरवसैन्यास पाहून आपले 
धनुष्य उचलून शस्त्रसंपात करण्याच्या त्या समयी कपिध्वज असलेला 
अर्जुन हृषीकेश कृष्णाला काय म्हणाला, ते हे राजा धृतराष्ट्रा ऐक.” 
अर्जुन म्हणाला: “हे अच्युता! माझा रथ दोन्ही सैन्यांच्या 
मध्यभागी नेऊन उभा कर. म्हणजे युद्ध इच्छिणाय्या या कौरवांचे 
मला नीट निरीक्षण करता येईल आणि मी कोणाकोणाशी युद्ध करावे 
हे ठरविता येईल. दुष्टबुद्धी धृतराष्ट्रपुत्रांच हित करण्याच्या इच्छेने 
याकुरुक्षेत्री कोणकोणते वीर जमले आहेत, तेही मला पाहता येईल. ” 
या प्रसंगाचे वर्णन करतांना ज्ञानेश म्हणतात: 
तेथ बलें प्रौढीपुरतें। जैं महारथी वीर होते। 
तिहीं पुनरपि दल्ांतैं। आवरिलें। ।१-१६४ | | 
मग सरिसेपणें उठावलें। दुणवटौनि उचलिलें। 
तेयां दंडीं क्षोभलें। लोकत्रय | १६५ | | 
तेथ बाणवेरी धनुर्धर। वर्षताती निरंतर | 
जैसें प्रछयांत जलधर। अनिवार कां ।।१६६ | | 
“कौरव सेनेत जो आकांत झाला होता, त्यातून महारथी वीरांनी 
पुन: सर्व सैन्यसांभार आवरून धरला. तेव्हा सावरलेल्बा त्या 


कौरवसेनादलाच्या नव्या आवेशाने त्यांचा युद्धोत्साह द्विगुणित होऊन 
त्यमुठे लोकत्रय हादरल्यासारखे भासू लागले. धनुर्धर बाणांचा निरंतर 
वर्षाव असा करू लागले जसा काही प्रवययका््वींचा मेघ अखंड 
बरसत असावा.” 

तैं देखलियां अर्जुनें। संतोख घेऊनि मनें। 

मग संभरमें दिठी सेनें। घालितसें।।१-१६७ | 

तंव संग्रामीं सज्ज जाहालें। सकल कौरव देखिलें। 

मग लीला धनुष्य उचलिलें। पांडुकुमरें।।१६८ | | 

तें वेलीं अर्जुनु म्हणतसें देवा। आता झडकरीं रथु पेलावा | 

नेऊनि मध्यें घालावा। दोहीं दलीं। ।१६९ || 

जंव मी नावेक | हें सकल वीर सैनिक | 

न्‍्याहालीन अशेख | जुंझतें जैं।।१७० ।। 

“ते दृश्य पाहून अर्जुन मनी संतोषला. त्याने मग कौरवसेनेवर 
आपली युयुत्सू दृष्टी फिरवली. युद्धोन्मुख कौरव वीर पाहून त्याने 
पण आपले धनुष्य लीलया उचलले. तो श्रीकृष्णांना म्हणू लागला, 
“देवा! आता शीघ्र आपला रथ हाकावा व कौरव-पांडव सैन्यांच्या 
मध्ये नेजन उभा करावा. म्हणजे मला क्षणभर हे सगढे युद्धोत्सुक 
सैनिक वीर नीट न्याहाब्ठता येतील. ” 

एथ आलें असती आधघवें। परि कवण्णेंसी म्यां जुंझावें। 
हे रणीं लागें पाहावें। म्हणऊनियां  ।१-१७१ | 
बहुतकरूनि कौरव। हें आतुर दुःस्वभाव। 
वांटिवावीण हांव। बांधिती जुंझीं।। १७२ ।। 

जुंझाची आवडी धरती। परि संग्रामीं धीर नव्हती। 
हें सांगोनि रायाप्रति। काय संजयो म्हणे ।।१७३ | । 

“येथे अनेक वीर आले आहेत. पण मला त्यातल्या कोणाशी 
युद्ध केले पाहिजे, ते ठरवायला हवे. बहुतेक हे सगछे कौरवच 
युद्धास आतुरलेले आहेत. या दुष्टांकडे सामर्थ्य नसतांनाही ते युद्ध 
करण्यासाठी हपापलेले आहेत. युद्ध करून आम्हाला हरवण्याची 
त्यांना फार हौस आहे. पण रणांगणातून पल काढण्यात ते फार कुशल 
आहेत, हे पूर्वीच्या अनेक प्रसंगांतून स्पष्ट कल्डून चुकले आहे.” 
अर्जुनाची मोहग्रस्तता:::: 

सजञ्ञय उवाच: 


एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन्‌ भारत | 

सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌। १-२४ । | 

भीष्मद्रोणप्रमुखत: सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ | 

उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति | । १-२५ |। 

“हे भरतकुलातील राजा धृतराष्ट्रा | त्या गुडाकेश अर्जुनाने 

असे म्हणताच ह्ृषीकेग श्रीकृष्णांनी दोन्ही दव्गांच्या मधोमध तो उत्तम 
रथ उभा केला आणि समोर असलेल्या भीष्पद्रोणादी प्रमुख व इतर 
राजांच्या सन्मुख पार्थाला करून ते म्हणाले की, 'हे पार्था ! येथे 
जमलेल्या या कुरूंना पहा.” 
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करुणाव्याप्त अर्जुन 


तत्रापस्यत्स्थितान्‌ पार्थ: पितृनथपितामहान्‌। 
आचार्यन्मातुलान्प्रातृम्पुत्रान्पौत्रान्सखीस्तथा | १-२६ | | 
श्वशुरान्सुहृदश्षैव सेनयोरुभयोरपि। 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेय: सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌। १-२७ ।। 
कृपया परया5 5विष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्‌।..  ।१-२८ || 
“त्या ठिकाणी जमलेल्या वडीलांस, आजे, मामे, गुरू, पुत्र, 
पौत्र, जिवलग मित्र, तसेच सासरे, स्नेही यांना तेथे युद्धासाठी सज्ज 
झालेले अर्जुनाने त्या दोन्‍्ही सैन्यांत पाहिले. ते सर्व आपले आप्तेष्ट, 
बांधवच आहेत, असे पाहून तो कुंतीपुत्र अत्यंत करुणेने व्याकुछ 
होऊन कष्टी झाला.” 
श्रीकृष्णाचा अचंबा 
या प्रसंगाबाबत ज्ञानेश म्हणतात: 
आईका अर्जुनु इतुकें बोलिला। तंव कृष्णें रथु पेलिला | 
दोहीं सैन्यांमाजी केला। उभा तेणें।।१-१७४ | | 
जेथ भीष्मद्रोणादिक | जवलिकेचें सन्मुख | 
पृथिवीपति आणिक | बहुत आहाति।।१७५ | । 
तेथ स्थिर करूनि रथु। अर्जुनु असे पाहातु | 
तो दलभारु समस्तु। संभ्रमेंसी।।१७६।। 
मग महणें देख देख। हें गोत्रगुरु अशेख | 
तंव कृष्णा मनीं नावेक | विस्मो जाहला | ।१७७ || 
“अर्जुनाने म्हणण्याचाच अवकाश होता की कृष्णाने रथ नेऊन 
दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये उभा केला. भीष्मद्रोणादिक आप्तसंबंधी आणि 
बरेच राजेरजवाडे तेथे समोरच उभे होते. त्या ठिकाणी रथ थांबल्यावर 
तेथील सैन्यसांभाराकडे अर्जुन उत्सुकतेने पाहू लागला. तेथे 
असलेल्या वीरांना पाहून तो श्रीकृष्णास म्हणू छागला की, “देवा! 
पहा! पहा ! हे तर सगले आप्तस्वकीय, वडीलधारे, गुरुच आहेत |” 
हे ऐकून श्रीकृष्णाला क्षणभर अचंबा वाटला. त्याच्या मनात असे 
आले की, “या अर्जुनाच्या मनात काय आहे, कोण जाणे ! पण याचे 
हे बोलणे विलक्षणच आहे.” 
तो आपणपयां आपण म्हणे। एथ कायि कवण जाणें। 
हें मनीं धरिलें येणें। परि कांहीं आश्चर्य असे | १-१७ ८ || 
ऐसी पुढील से घेतु। तो सहजें जाणें हृदयस्थु | 
परि उगा असे निवांतु। तियें वेलीं।।१७९ |। 
तंव तेथ पार्थ सकल | पितृपितामह केवल । 
गुरु बंधु मातुल। देखता जाहलछा | ।१८०।। 
इष्टमित्र आपुलें। कुमरजन देखिलें। 
हैं सकल असती आलें। तयांमाजी।॥१८१।। 
सुहृज्जन सासरे। आणिकही सखेसोयरे। 
कुमर पौत्र धनुर्धरें। देखिलें तेथ |।१८२।। 
अर्जुनाच्या मनात असणाय्या विचारांबाबत अशी अटकलछ 
त्या हृदयस्थ जनार्दनाने बांधली, तरी तो काहीएक न बोलता निवांतच 
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राहिला. अर्जुनाला त्या रणभूमीवर आपले सगने बंधू, मातुल, गुरु, 
वडीलधारे, पितामह दिसले. इष्टमित्र, सखेसोयरे, पुत्र, युवा पौत्र, 
सुहृद इ. सर्व जवब्चचे लोक युद्ध करण्यासाठी तेथे गोब्ठा झाले होते.” 
जेयां उपकार होतें केलें। कां आपदी  जैं रक्षिलें। 
हैं असो वडिल धाकुलें- | आदिकरूनि | । १-१८ ३ || 
ऐसें गोत्रचि दोन्हीं दलीं। उदित झालें असें कलीं। 
हें अर्जुनें तियें वेलीं। अवलोकिलें।।१८ ४ । | 
तेथ मनीं गजबज जाहलीं। 
आणि आपैसी कृपा आली।...। १८५ || 
“उपकृत केलेले आणि आपत्का्ी ज्यांचे त्याने रक्षण केले 
होते, असे इतर सर्व जण धरून त्याचे संपूर्ण गोत्र - भाऊबंद कौरव- 
पांडव सैन्यात दाखल होऊन युद्धास सज्ज झालेले अर्जुनाने पाहिले. 
ते पाहून त्याच्या मनात गलबलून आले आणि त्या सर्व आप्तेष्टांविषयी 
करुणा उत्पन्न झाली.” 
तैं अंत:करण दिधलें। कारुण्यासी ” 
--- | तेणें अपमानें निघालीं। वीरवृत्ती | ।१-१८५ || 
जियां उत्तम कुलीचियां होती। आणि गुणलावण्य आथी। 
तियां आणिकीतें न साहती। सुतेजपणें ।।१८ ६ । | 
नवियें आवडीचेनि भरें । कामुक निजवनिता विसरें। 
मग पा्डेविण अनुसरें। भ्रमछा जैसा |।१८७ |। 
कीं तपोबलें ऋद्धि। पातलियां भ्र॑शें बुद्धि | 
मग तेयां विरक्ततासिद्धि। आठवेना।।१८८ || 
“करुणावृत्ती ही वीरवृत्तीच्या विरोधी आहे. करुणेस अर्जुनाने 
आपल्या अंत:करणात वसवले, हे पाहून वीरवृत्ती अपमानित झाली व 
त्याला सोडून निघून गेली. ज्या उत्तम कुलातील गुणलावण्ययुक्त 
स्त्रिया असतात, त्यांना पतीने सतत आणलेली सहन होत नाही. 
तसेच त्या वीरवृत्तीचे झाले. नवीन स्त्रीच्या नादाने कामुक पत्नीस 
विसरतो आणि त्या स्त्रीचे रूपगुण इ.चा विचारसुद्धा मनात न आणता 
भुलन जाऊन तिच्यापुढे जसा गोंडा घोषठत बसतो; किंवा तपोबलाने 
जेव्हा ऋद्धिसिद्धी प्राप्त होतात, त्यावेषी साधकाची बुड्धी त्यांच्या मोहाने 
भ्रष्ट होऊन जशी आपकले मूल्ठ ध्येय म्हणजे वैराग्यसिद्धी मिलवण्याचे 
विसरून जाते, तसेच अर्जुनाचे झाले.” 
तैसें अर्जुना लेथ जाहलें। असतें पुरुषत्व गेलें। 
जैं अंत:करण दिधलें। कारुण्यासीं। । १-१८ ९ || 
देखा मंत्रज्ञु बरलूं जाये। मग तेथ कां जैसा संचारु होये। 
तैसा तो धनुर्धरु महामोहें। आकलिला | १९० |। 
म्हणऊनि असतां धीरु गेला। हृदया द्रावो आला। 
जैसा चंद्रकलीं सिंपिला | सोमकांतु ।१९१।। 
“कारुण्यबुद्धीस अंत:करणात ठाव दिल्बाने त्याचे पुरुषत्व 
लोपले. मांत्रिक बरव्यू लागला की पिशाच्च त्याच्या अंगी जसे संचारते, 
तसा त्या अर्जुनाच्या कारुण्यपूर्ण वर्तणूकीमुक्ठे त्याच्याठायी महामोह 
प्रवेशला व त्याला ग्रासून बसला. त्यायोगे अर्जुनाठायीची धीरवृत्ती 
नष्ट झाली. हृदय द्रवित झाले. जणू चंद्रकिरणांनी सोमकांत पाझरावा, 
तसे त्याचे अंत:करण दयेने पाझरले.” 
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“गाण्डीवं स्ंसते हस्तात्‌ ” 
तयापरी पार्थु। अतिस्नेहें मोहितु। 
मग सखेद असें बोलतु। अच्युतेंसी।।१९२ | | 
अतिस्नेहाने मोहित झालेला अर्जुन त्या अच्युतास म्हणू 
लागला की: 
अर्जुन उवाच: 
-.- | दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌। । १-२८ । | 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। 
वेपथुश्व शरीरे मे रोमहर्षश्न जायते | ।१-२९।। 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्मयते।। 
न च शकक्‍्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन: | |३० | | 
“हे कृष्णा! युद्धेच्छू अशा या स्वबांधवांस येथे गोब्गा झालेले 
पाहून माझे मन संभ्रमित झाले आहे. माझी गात्रे शिथिल होत आहेत. 
मुखास शोष पडला आहे. माइया शरीरास कंप सुटला आहे व रोमांच 
उभे राहत आहेत. शरीराच्या त्वचेचा दाह होत आहे. व्याकुलतेने 
विद्ध होऊन माइया हातातील गांडीव धनुष्य गढून पडत आहे.” 
अर्जुनाचे हे विलक्षण चित्र उभे करतांना ज्ञानेश म्हणतात: 
तो म्हणे अवधारी  देवा। म्यां पाहिला हा मेलावा | 
तंव गोत्रवर्गु आधवा। देखिला एथ | । १-१९३ || 
हें संग्रामीं अति उद्यत | जाहालें असती कीर समस्त। 
पण आपणपेयां उचित । केंवीं होय ।१९४ ।। 
येणें नांवेंचि नेणों कायीं। मज आपणपें सर्वथा नाहीं। 
मन बुद्बीठायीं। स्थिर नोहें ।।१९५ |। 
देखें देह कांपत। तोंड असें कोरडें होत। 
विवलता उपजत। गात्रांसि।।१९६ || 
सर्वागां कांटाला आला। अति संतापु उपनला। 
तेथ बेंबल हातु गेला। गांडीवाचा | । १९७ || 
तैंन धरतचि निष्टलें। परि नेणेचि हातौनि पडिलें। 
ऐसें हृदय असें व्यापिलें। मोहें एणें ।।१९ ८ ।। 
अर्जुन पुढे काय म्हणतो पहा: “श्रीकृष्णा। येथे जमलेला हा 
स्वकीयांचा समुदाय लढाईला किती उत्सुक आहे पाहा | पण आपल्याच 
संबंधिजनांशी युद्ध करणे कितपत योग्य आहे ? या आप्तेष्टांशी युद्ध 
करण्याच्या नुसत्या कल्पनेनेच मला उदास वाटू लागले आहे. माझे 
मन वबुद्दी आपल्याठायी स्थिर राहीनाशी झाली आहेत. देहास कंप 
सुटून तोंडाला कोरड पडली आहे. गात्रांतील त्राण नाहीसे जाले 
आहे. सर्व शरीरावर रोमांच उभे झाले आहेत. सर्वागाचा दाह होत 
आहे. गांडीव धरणारा माझा हात लुब्शा पडला आहे. हातातून धनुष्य 
केव्हा निसटून पडले, ते मला कल्ललेसुद्धा नाही. माझे अंत:करण 
असे या मोहासुराने व्याप्त करून टाकले आहे.” 
अर्जुनाची व्याकुछता 
चित्त थाय्यावर नसल्बाने अर्जुनाची अशी अवस्था झाली आहे. 
त्याच्या मनात पुढे करावयाच्या युद्धाबाबत मोठा संदेह उपजत आहे. 
पुढे ऐका: 
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जैं वज़ापासौनि कठीण। दुर्धर अति दारुण। 
तयाहूनि असाधारण। हें स्नेह नव | । १-१९९ |। 
जेणें संग्रामी हरु जिंतिला । निवातकवचांचा ठाओ फेडिला | 
तो अर्जुनु मोहें कवलिलां | क्षणामाजी | |२०० || 
जैसा भ्रमर नेदीं कोडें। भलतैसें काष्ठ कोरडें। 

परि कलिकेमाजी सांपडें | कोंवलियें।।२०१ |। 

तेथ उत्तीर्ण होईल प्राणें। परि तैं कमलदल चिरुं नेणें। 
तैसें कठीण कोंवरलेंपणें। स्नेह देखा | ।२०२ ।। 

“खरे तर अर्जुनाचे अंतःकरण वज़ापेक्षाही कठोर, दुर्घर आणि 
अत्यंत खंबीर होते. पण त्या तशाही अंत:करणात प्रवेशलेल्या त्या 
आप्तस्वकीयांसंबंधीच्या स्नेहभावनेचे नवलच आहे | पाहता पाहता 
त्या स्नेहाने अर्जुनाच्या कठोर अंत:करणाचा नवनीताहूनही मुलायम 
करवणारा कायापालट घडवून आणला. युद्धात प्रत्यक्ष शंकरास ज्याने 
जिंकले; निवातकवच नावाच्या राक्षसांचा ठावठिकाणा उरू दिला 
नाही; तो अर्जुन त्या मोहाने क्षणात घेरला गेला. कितीही कठीण 
असणाय्या लाकडास भ्रमर लीलया पोखरतो. पण जेव्हा कोवढी 
कमलकलिका त्याला बंदिस्त करते, तेव्हा प्राण गेला तरी त्या कलिकेचा 
भेद करून तो बाहेर पड़ू शकत नाही. अर्जुनाच्या मनात उपजलेला 
स्नेहही असाच त्या कलिकेसारखा कोवव्ठ आणि तरीही भ्रमरास ती 
कलिका जशी अभेद्य असते, तसा त्याच्या कठोर अंत:करणास 
भेदण्यास अभेद्य असा होता!” 

हें आदिपुरुखाची माया। ब्रह्मेयाहीं नयेचि आया। 
म्हणऊनि भुलविला ऐकें राया। संजयो म्हणें।।१-२०३ ।। 
अवधारीं मग तो अर्जुनु | देखौनि सकल स्वजनु। 
विसरला अभिमानु। संग्रामीचां ।।२०४ || 

कैसी नेणों सदयता। उपनली तेयां चित्तां | 

मग म्हणे कृष्णा आतां। नसिजे एथ।।२०५।। 

माझें अतिशय मन व्याकुल। होतसे वाचा बरल। 

जैं वधावें हें सकल। येणें नांवें ।।२०६ | | 

संजय म्हणतो, 'हे राजा! हा स्नेह म्हणजे आदिपुरुषाच्या 
मायेप्रमाणेच आहे. ब्रह्मदेवालासुद्भधा न आककणारी ती माया जशी 
असते, तसा हा स्नेहसुद्धा कोणालाही कन्हू न शकणारा आहे. अशा 
त्या स्नेहमोहाने पादाक्रांत केलेला अर्जुन भ्रमून गेला. स्वजनांना 
युद्धासाठी आलेले पाहून युद्ध करण्याची आपली ईर्षा विसरला. त्याच्या 
चित्तात सदयतेने कसा प्रवेश केला कोण जाणे। तो कृष्णास म्हणू 
लागला की, “देवा | माझे मन या सगव्व्या स्वजनांचा घात करण्याच्या 
विचाराने व्याकुछ झाले आहे. वाचेवरील नियंत्रण सुटून मनातही 
वाटेल तसे विचार येत आहेत. तरी आपण आता येथून निघून जावे, 
हेच बरे | हे युद्ध करणे नकोच |” 

“या सकलांतैं वधावें” 
पुढे तो अर्जुन त्या जनार्दनास म्हणू लागला: 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। 
न च श्रेयो5 नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे | । १-३१ ।|। 
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“हे केशवा ! या युद्धाची मला विपरीत लक्षणे दिसत आहेत. या 

स्वजनांचा घात करून काही श्रेय लाभेल, असे मला वाटत नाही. ” 
न काडक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैर्जीवितेन वा । ।१-३२ | 
येषामर्थे कादिक्षतं नो राज्यं भोगा: सुखानि च। 
त इमेडवस्थिता युद्वे प्राणांस्त्यत्तवा धनानि च | १-३३ ।। 

“ज्यांच्यासाठी राज्य, भोग, सुख व धनाची इच्छा करावयाची, 
ज्यांच्या आनंदासाठी हे सगे मिव्ववायचे, तेच ते सर्व स्वकीय 
आमच्याविरुद्ध युद्ध करण्यासाठी आपल्या प्राणांची व धनसंपत्तीची 
आस सोडून उभे झाले आहेत. हे पाहून हे कृष्णा! मला विजयाची 
इच्छा उरली नाही. मला राज्यही नको अन्‌ त्यायोगे मिवणारी 
सुखेही नकोत. कारण हे सर्व मिक्ून काय उपयोग! हे गोविंदा ! 
स्वजनांचा घात करून राज्य मिव्डले, सुखोपभोग मिव्ठाले, तर 
काय उपयोगाचे ! आणि त्यांच्या रक्ताने हात भरून घेऊन जगणे 
लांछनास्पदच नाही का !” 

अर्जुनाच्या मनातील तव्मव् शब्दांकित करत ज्ञानेश म्हणतात: 

या कौरवां जहीं वधावें। तहहीं युधिष्ठिरादिकां कां न वधावें। 
हें एएएर आघवें। गोत्रज आमु्चे |।१-२०७ | | 
म्हणोनि जलो हें जुंझ | प्रत्यया न ये मज। 

एणें काय काज | महापापें || २०८ | | 

देवा बहुतीं परी पाहतां। एथ वोखटें होईल जुंझतां | 
वर कांहीं चुकवितां। छाभु आथी | |२०९ |। 

अर्जुन पुढे म्हणतो, “या कौरवांचा वध करणे जर उचित असले, 
तर युधिष्ठिरादिक सगव्ब्यांना का मारू नये | कारण तसे पाहिले तर 
कौरव अन युधिष्ठिरादिक हे सगछे माझे गोत्रजच आहेत. गोत्रजांचा 
वध करणे हे पाप नसेल तर ठीकच आहे | पण हे तर महापाप आहे ! 
असे महापाप पदरी बांधणारे हे युद्ध जब्हू दे | त्याच्यापासून काहीच 
लाभ नाही. सगव्ठी हानीच हानी होणार आहे. हे कृष्णा | खूप विचार 
करून पाहिले. पण या युद्धाचे परिणाम वाईटच आहेत. म्हणून ते 
टावणेच उत्तम !” 

तेयां विजयवृत्ती कांहीं। मज सर्वथा काज नाहीं। 
एथ राज्य तहीं काईं। हें पाहौनियां ।।१-२१० || 
यां सकलांतैं वधावें। मग जैं भोग भोगावें। 

तैं जलोत आघवें। पार्थु म्हणें ।।२११।। 

“असे हे युद्ध जिंकण्याची मला इच्छा नाही. अशा प्रकारे 
मिव्वलेले राज्य तरी काय करायचे | या समस्त आप्तस्वकीयांचा 
वध करून मिव्ववावयाचे ते सगछे रक्तलांछित भोग जठोत |” 

तेणें सुखेंविण होईल। तैं भलतेही साहिजैल। 

वरि जीवितही वेंचिजैल। याचिलागीं | ।१-२१२ | | 
परि यांसी घातु कीजे। मगर आपण राज्य भोगिजे। 
हें स्वप्नीहीं मन माझें। करूं न शके |।२१३ ।। 


६२० 
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तो पृथापुत्र पुढे म्हणाला: “ ते राज्य, ते भोग, ते सुख न मिव्ठाले 
आणि वाटेल तितक्या हालअपेष्टांचे जीवन वाट्याला आले, तरी 
मला चालेल, इतकेच काय | या सगव्व्या कौरवांनी माझाच जीव घेतला 
तरीही काही बिघडणार नाही | पण यांचा घात करावा आणि मग 
मिठणारे राज्यसुख भोगावे, अशी कल्पना मी स्वप्नातही करू शकत 
नाही; तर जीतेजागतेपणी मी यांच्याशी युद्ध कसे करू शकेन |” 
“निज ह्ववयां करुं। घातु केवी” 
आपसल्या विचारांच्या पुष्ट्यर्थ तो पुढे म्हणू छागला की: 
तहीं आम्हीं कां जन्मावें। कवणालागीं जियावें। 
जैं वडिलां या चिंतावें। विरुद्ध मनें । ।१-२१४ || 
पुत्रातैं इप्सी कुल। तेयांचें कायीं हेंचि फल। 
जैं निर्दालिजें केवल | गोत्र आपुलें। । २१५ || 
हें मनींचि केंबीं धरिजे। आपण वज़ाचेयां बोलिजें। 
वरि घडे तज्हीं कीजे। भें ययां।।२१६ || 
आम्हीं जैं जै जोडावें। तैं समस्त इहीं भोगावें | 
हें जीवितही उपकारावें। काजीं यांचां।२१७ || 
“आणि या वडीलधाय्या भीष्मादिकांचे अहितच जर चिंतावयाचे 
असेल, तर आम्ही यांच्या कुलात जन्म घेण्याचा काय उपयोग आहे ! 
पुत्र जन्मावा म्हणून कुलीन घराणे इच्छित असते, ते काय कुलाचा 
ज्हास करावा म्हणून काय ! गोत्राचा नाश करण्यासाठी पुत्राचा जन्म 
असतो काय | समस्त गोत्रबंधूंचा वध करण्याचे हे पाप मनात उपजावे 
तरी कसे।! यांना वज्रादपि कठोर शब्द उच्चारित युद्धासाठी कसे 
आव्हनावे! उलट यांचे जमेल, तसे हितच आपण करायला हवे! 
आपण जे काही मिव्ववावे, ते यांनीच खरे तर उपभोगायचे असते. 
अन जरूर पडल्यास यांचे रक्षण करण्यासाठी आपले प्राणसुद्धा खरे 
तर वेचायला हवेत.” 
आम्हीं दिगंत कीर्तीचें भूपाल | विभांडूनि सकल। 
मग संतोषविजे कुल। आपुलें जैं।।१-२१८ |। 
लैंचि हें समस्त। परि कैसें कर्म विपरीत। 
जैं जाहालें असती उद्यत। जुंझावेयां।।२१९ ।। 
अंतौरियां कुमरें। सांडौनियां भांडारें। 
शस्त्राग्रीं जिल्हारें। आरौपूनि ।।२२० ।। 
ऐसियांतैं कैसेंनि मारूं। कवणावेरी शास्त्र धरूं। 
निज हृदयां करूँ। घातु केवीं।।२२१।। 
“पृथ्वीतलावरील यच्चयावत राजांचा पराभव करून ज्या कुलाचा 
संतोष करावयाचा, त्याऐवजी आपल्याच कुलाचे वैर साधून हे युद्ध 
आपल्बा गोत्रजांशीच करण्याचा कसा हा दुर्धर प्रसंग आमच्यावर 
ओढवला आहे पाहा ! आमचे कर्म किती वाईट आहे की त्याचे फल 
म्हणून हे आप्तेष्ट आपापल्या कुलवधू, पुत्र-पौत्र, धन-संपत्ती या 
सर्वावर पाणी सोडून व रास्त्रांच्या अग्रांवर आपले प्राण पणाला लावून 
आपापसात युद्ध करायला सज्ज झाले आहेत. अशा या आपल्याच 
माणसांना मी कसे मारू! मी स्वतःच्या काठजावरच रशास्त्राघात 
कसा करू |” 
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“स्वजनं हि कथ॑ हत्वा ” 
स्वत:ची कीव करत अर्जुन पुढे म्हणतो की: 
आचार्या: पितर: पुत्रास्तथैव च पितामहा: | 
मातुला: श्वशुरा: पौत्रा: इ्याला: सम्बन्धिनस्तथा | । १-३४ || 
“तुला म्हटल्याप्रमाणे हे मारे स्वजन समोर दिसत आहेत. 
यात गुरू, पितृतुल्य वडील माणसे, पुत्र, त्याचप्रमाणे पितामह, मातुल 
श्वशुर, पौत्र, शालक तसेच संबंधित स्वकीय जन आहेत.” 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोडपि मधुसूदन। 
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो: कि नु महीकृते | ।३५ || 
“हे मधुसूदना ! हे सर्व जण जरी मला ठार मारण्याची इच्छा 
धरून आहेत, तरीही मी यांना त्रैलेक्याचेसुद्धा राज्य मिठठवण्यासाठी 
मारावे लागणार असले, तरीही मारणार नाही. त्यापुढे पृथ्वीवरच्या 
या कुरुराज्याची काय कथा |” 
निहत्य धार्तराष्ट्रान्न: का प्रीति: स्याज्जनार्दन | 
पापमेवा श्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिन: | । १-३ ६ | | 
“हे जनार्दना ! या ध्ृतराष्ट्रपुत्रांना मारून आमचे काय भले होणार 
आहे ? या युद्धास निमंत्रण देणाय्या आततायी कौरवांना मारल्याने 
आम्हाला मात्र कुलक्षयाचे पातकच लागेल, ” 
तस्मान्ना्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्ववान्धवान्‌ | 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन: स्याम माधव | १-३७ ।। 
“म्हणून आमचे स्वबांधव असे हे जे कौरव आहेत, त्यांना ठार 
मारणे योग्य नाही. कारण हे माधवा! या स्वजनांचा घात करून 
आम्ही कदापिही सुखी होणार नाही.” 
अर्जुनाचे हे बोल ज्ञानेश साकार करतात, ते असे: 
हें नेणसीं तूं कवण। परि पैल भीष्मद्रोण। 
जेयांचे उपकार असाधारण। आम्हां बहुत ।।१-२२२ ।। 
एथ शालक सासुरे मातुल। आणि बंधु की हे सकल। 
पुत्र नातू केवल। इष्टही असती | २२३ | 
अवधारीं अति जवलिकेचें। हैं सकलहीं सोयरे आमुचें | 
म्हणौनि देख आथि वाचें। बोलतांचि।।२२४ | | 
“परपक्षाकडे भीष्म व द्रोण आहेत. त्यांचे आमच्यावर खूप 
उपकार आहेत. तुला हे माहीत नाही काय? शालक, श्वशुर, 
मातुल, बंधू, पुत्र, पौत्र व इतर आमचे इष्टमित्र असे हे वीर येथे 
जमले आहेत. हे सगव्ठे आमचे अतिशय जवछ्चे सोयरे आहेत. 
त्यांचा घात करावा असे बोलणेसुद्धा दोषास्पद आहे. हे सर्व काही 
का करेनात !” 
हें वरि भलते करितु। आतांचि एथें मारितु। 
परि आपण मनें घातु। न चिंतावा | । १-२२५ | | 
त्रैलोक्याचें अनकलित। जछ्ीं राज्य होईल एथ। 
तह्हीं हे अनुचित। नाचरें मी।।२२६ | | 
जजहीं आजि एथ ऐसें कीजे। तत्हीं कवणांचां मनीं उरिजे। 
सांगें मुख केवीं पाहिजे। तुझें कृष्णा।।२२७ | | 
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“मला आताच्याआताच जरी यांनी ठार केले, तरी त्यांचा घात 
करण्याचे मी मनात आणणेसुद्धा चांगले नाही. संपूर्ण त्रैलेक्याचे निर्वेध 
राज्य जरी मिठूणार असेल, तरी यांना मारणे अनुचित आहे. मी 
असे कधीच करणार नाही. जर आज आम्ही यांना युद्धात ठार केले, 
तर सर्वाच्या मनातून उतरू आणि तुइयासमोर येण्याच्या लायकीचे 
आम्ही राहाणार नाही.” 

“तुजसि अंतराय होईल” 

जज्ीं वधु करूनि गोत्रजांचां। तह्ीं वसौटा होऊनि दोखांचा। 

मज जोडलासि तूं हातींचा। दूरी होसीं।।१-२२८ | । 

कुलहरणीं पातकें। तियें आंगीं जडती अशेखें। 

तयें बेलीं तूं कवणें कें। देखावासि |।२२९ ।। 

जैसा उद्यानामाजीं अनलु। संचरला देखौनि प्रबलु | 

मग क्षणभरी कोकिलु। स्थिर नोहें।।२३०।। 

सकर्दम सरोवरु। अवलोकूनि चकोरु | 

न सेवितु अव्हेर। करूनि निधे | ।२३१॥।। 

जन्मोजन्मीच्या शुभपुण्यकर्मफलाच्या उदयाने अर्जुनास 

कृष्णसखा मिव्टला आहे. अर्जुनास तो दुरावण्याची भीती वाटत आहे. 
तो म्हणतो: “गोत्रजांचा वध केल्याने मी पातकांचे वसतिस्थान जर 
झालो, तर तू मला जो लाभला आहेस, तो दूर होशील. कुलघातक्यास 
जी पातके लागतात, ती माइया अंगी भरली तर तुझे दर्शन अतिदुर्लभ 
होईल. उद्यानात जोपावेतो वृक्षछाया, शीतलता, स्वच्छ वातावरण 
असतात, तोवर कोकील पक्षी लुब्ध होऊन तेथे विसावतो व आपल्या 
मधुर पंचम आलापांनी आसमंतात प्रसन्नता भरतो. पण तेच उद्यान 
जर वणव्यात सापडले, तर तो तेथे क्षणभर तरी थांबतो का! सरोवर 
आटून गेल्यावर गा व चिखलाने भरून गेले आहे, असे पाहिल्यावर 
चकोर त्या गलिच्छ सरोवरास अव्हेरून निघून नाही का जाणार |” 

तयापरी तू देवा। मज झकों न येसीं मावा। 

जहीं पुण्याचा वोलावा | नाशिजेल | । १-२३२ || 

म्हणौनि मी हें न करीं। इयें संग्रामी शस्त्र न धरीं। 

हें किडाल बहुतांपरी । दिसतसे | ।२३३ |। 

तुजसीं अंतराय होईल। मग सांगें आमुचचें काय उरेल | 

तेणें दु:खें हियें फुटेल। तुजवीण कृष्णा ।।२३४ ।। 

म्हणऊनि कौरव हें वधिजति | मग आम्हीं भोग भोगिजती | 

हैं असो मातु अघडति। अर्जुनु म्हणे।।२३५।। 

“हे श्रीकृष्णा | हे प्रभो | तूसुद्भा माइयाजव्च्या पुण्याचा ओलावा 
ओसरला की मला चकवून निघून जाशील ! म्हणून मी या गोत्रबांधवांस 
वधणार नाही. हे युद्ध मी करणार नाही. कारण हे युद्ध अनेक प्रकारांच्या 
पापांचे माहेरघरच वाटते आहे. अशा त्या पापकृत्यांमुल्े तुझा अंतराय 
झाला, तर आमच्याजवठ काय शिल्ुक राहील! तुइया तोलाचे 
आम्हाला काय मि्णार आहे, तर हे युद्ध तुला गमावण्यासाठी आम्ही 
करावे | असे आमचे दुर्भाग्य उगवले, तर त्या दु:ःखाने आमचे हृदय 
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दुभंगेल | तुइयावाचून आमचे जीवन व्यर्थ आहे. यासाठी या कौरवांचा 
वध करून आम्ही राज्योपभोग घ्यावा, ही गोष्ट घडणे अशक्य आहे.” 
युद्गाचे भीषण परिणाम 
युद्वाच्या या अट् परिणामांविषयी अर्जुन पुढे म्हणतो: 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसा। 
कुलक्षयकृतं दोष॑ं मित्रद्रोहे च पातकम्‌। १-३८ || 
कथ्थ॑ न ज्ञेयमस्माभि: पापादस्मात्रिवर्तितुम्‌ | 
कुलक्षयकृतं दोष॑ं प्रपश्यद्धिर्जनार्दन | । १-३९ । | 
“लोभामुके चित्त भ्रमल्यामुठे या कौरवांना कुलक्षय केल्याने 
होणारा दोष वमित्रद्रोहाचे पातक दिसत नाही. पण हा दोष आम्हाला 
स्पष्ट दिसत असता, हे जनार्दना | या पापापासून परावृत्त होण्याची 
बुद्दटी आम्हाला व्हायला नको का ?” 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा: सनातना: | 
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोडभिभवत्युत | ।१-४० || 
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्पन्ति कुलस्त्रिय: | 
स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसड्डर: | । १-४१ | | 
“कुलक्षय झाल्यामुठे सनातन असा कुलधर्म नष्ट होतो. कुलधर्म 
पाव्ला न गेल्बाने कुलास अधर्म व्यापून टाकतो. अधर्मरत असे 
कुल नष्ट झाल्यामुन्े कुलस्त्रिया पातिव्रत्यापासून ढव्ठतात. हे वार्ष्णेया 
कुलस्त्रियांस दुष्ट संगतीने शीलभ्रष्टता येते व वर्णसंकर होतो. ” 
सड्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। 
पतन्ति पितरो होषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया: | । १-४२ | | 
दोषैरेलै: कुलघ्नानां वर्णसड्करकारकै: | 
उत्साचन्ते जातिधर्मा: कुलधर्माश्च शाश्वता: १-४३ | | 
“संकरामुब्ठे कुलाचा लोप होतो आणि समस्त कुल व 
कुलघातक्यांना हटकून नरकात पडावे लागते. पिंडदान व तर्पणादी 
क्रिया लुप्त झाल्याने पितरांचेही पतन होते. कुलघातक्यांच्या अशा या 
वर्णसंकर घडवून आणणाय्या दोषांमुल्े शाश्वत अशा जातिधर्माचा 
कुलधर्माबरोबरच नाश होतो” 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन। 
नरके5नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम | १-४४ ।। 
“हे जनार्दना ! ज्या मनुष्यांचे कुलधर्म नष्ट होतात, त्यांचा नित्य 
नरकात वास होतो, असे आमच्या ऐकण्यात आहे. ” 
अहो बत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयम्‌। 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता: | ।१-४५ | | 
यदि मामप्रतीकारमशस्त्र॑ शस्त्रपाणय: | 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌। ।१-४६ | | 
“ या यक्त्िंचित राज्यसुखाच्या लोभाने अंध होऊन आम्ही सर्व 
हे केवढे थोरले पाप करण्यास व तेही स्वजनांचा वध करून त्यांच्या 
रक्ताने हात माखून घेत करण्यास उद्युक्त झालो आहोत, पहा | म्हणुन 
हे श्रीकृष्णा! मी युद्ध अजिबात करणार नाही. प्रतिकार न करणान्या 
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नि:शस्त्र अशा मला या रणांगणावर कौरवांनी ठार मारले, तर त्यांच्याशी 
युद्ध करून त्यांना ठार मारण्यपेक्षा तेमला निश्चितच कल्याणकारक ठरेल [” 
“इयां कल्मषाची थोरी ” 

अर्जुनाचा शस्त्रसंन्यासाचा असा हा निश्चय व्यक्तवितांना 

ज्ञानदेव सांगतात: 
हैं अभिमानमर्दे भुललें। जहीं पां संग्रामां आलें। 
तह्हींच आम्हीं हित आपुलें | जाणावें छागे। ।१-२३६ | | 
हें ऐसें कैसें करावें। जैं आपुलें आपण मारावें। 
जाणत जाणतांचि सेवावें। कालकूट | ।२३७ || 
हां जी मार्गी चालतां। फुडां सिंह जाहला अवचितां। 
तो तंव चुकवितां। लाभु आथीं।|२३८ | | 

“हे कौरव दुरभिमानी आहेत. त्यांना युद्धाची खुमखुमी आहे. 
पण ते परिणामांविषयी अनभिज्ञ आहेत. पण आम्हाला तरी आमचे 
हिताहित पाहिलेच पाहिजे. आम्ही युद्ध करून आपल्याच आप्तेष्टांना 
कसे मारावे | जाणूनबुजून कालकूट विषाचे प्राशन कसे करावे | वाटेने 
जात असता समोर अवचित सिंह आला, तर त्याला चुकवून जाण्यातच 
शहाणपणा नाही का |” 

असतां प्रकाशु सांडावा | मग अंधकूप आश्रावा। 
तहीं तेथ कवणु देवा। लाभु सांगें।। १-२३ ९ ।। 

कां समोर अग्नि देखौनि। जच्हीं न बचिजे वोसंडूनि। 
तहीं क्षण एकां कवलूनि। जालूं शके ।२४० || 

तैसें दोख हें मूर्त। अंगीं वाजों असती पाहात। 

हें जाणतांहीं केंवीं एथ। प्रवर्तावें ।२४१।। 

“हातचा दिवा मालवून अंधकारात वावरण्यात काय लाभ | देवा ! 
समोर अग्नी धडाडलेला दिसत असता, त्याला टाढडून आपण गेलो 
नाही तर एका क्षणात आपणास तो लपेटून राखरांगोढी नाही का 
करणार | तसेच हे युद्धजन्य दोष आमच्यावर लादले जाणार असता, 
असे पापमय युद्ध आम्ही का करायचे | ” 


“अधर्मुचि आरोपे। कुलामाजी ” 


ऐसें पार्थ तियें अवसरीं। म्हणें देवा अवधारीं | 
इयां कल्मषाची थोरी। सांगेन तुज | ।१-२४२ || 
पार्थ पुढे देवांना म्हणतो, “या पापाचा भयंकरपणा ऐका, कसा 

आहे तो |” 

जैसें काष्ठें काष्ठ मथिजे। तेथ वह्नि एक उपजे। 

तेणें काष्ठजात जालिजे। प्रज्वललेनि | ।१-२४३ | | 

तैसा गोत्रींची परस्परें। जज्हीं वधु घडे मत्सरे। 

तहीं तेणें महादोखें घोरें। कुलचि नाशे ।।२४४ || 

म्हणऊनि येणें पापें। बंशजधर्मु लोपे। 

मग अधर्मुचि आरोपे। कुलामाजीं।।२४५|। 

एथ सारासार विचारावें। कव्णें काय आचरावें। 

आणि विधिनिषेध आघवें। पारुषती | । २४६ | 
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“काष्ठांनी कष्ठांचे घर्षण केल्बाने त्यातून जो अग्नी उत्पन्न 
होतो, तो समस्त काष्ठांना भडकून जाब्गून टाकतो. तसाच मत्सरापोटी 
गोत्रजांनी एकमेकांचा वध केला, तर त्या घोर महापापाने अवध्या 
कुब्ठचा नाश होतो. परंपरागत कुलधर्माचा अशा पापाने लोप होतो व 
कुब्त भ्रष्टाचार फोफावतो. सारासार विचार लोप पावतो. धर्म काय, 
अधर्म काय, कर्तव्य काय, अकर्तव्य काय हे कब्ठत नाही. विधिनिषेधांची 
चाड राहात नाही.” 

असतां दीपु दवडिजे। मग अंध:कारीं राहाटिजे। 
तच्हीं उजूंचि कां आडलिजे। जेयांपरी |।१-२४७ || 
तैसा कुलीं कुलक्षयो होय | तयें वेलीं तो आद्यु धर्मु जाय । 
मग आन कांहीं आहे। पापावांचूनि | ।२४८ ।। 

“जवक असणारा दीप मालवून अंधान्या जागी वावरावे, तर 
अडगढ नसलेल्या जागी पण जसे अडखब्ठायला होते, त्याप्रमाणे 
उज्ज्वव कुलदीपकांचा घात केल्याने कुलाचार लोप पावतात. अशा 
वेव्गी पापाचरणावाचून काय असणार |!” 
समस्त कुलाचे पतन 

पापाचरणामुल्ठे कुलस्त्रिया बिघड़न कुलाची पूर्णपणे कशी अधोगती 
होते, त्याचे वर्णन करत अर्जुन पुढे म्हणतो: 

जैं यमनियम ठाकती। तेथ इंद्रियें स्‍्वैर विचरती। 
म्हणवूनि व्यभिचार घडती। कुलस्त्रियांसीं। । १-२४९ ।। 
उत्तम अधर्मी संचरती। ऐसे वर्णावर्ण मिसलती | 
तेथ समूल उपडती। जातिधर्म |।२५० || 

जैसें चोहटाचिये बली। पाविजे सैरा काउलीं। 
तैसीं महापापें कुलीं। प्रवेशती |।२५१।। 

मग कुलां तेयां अशेखां। आणि कुलघातकां | 
एरएरां नरकां | जाणें आथी | । २५२ । | 

“जेव्हा यमनियम मोडले जातात, तेव्हा इंद्रिये हवी तशी स्वैर 
वागू लागतात.अशामुन्ठे कुलस्त्रिया व्यभिचारी होतात. उच्च वर्णाच्या 
स्त्रियांचा अधमांशी संकर होऊन वर्ण-अवर्णाची भेसछ होते आणि 
जातिधर्माचा पूर्णतया उच्छेद होतो. ज्याप्रमाणे चव्हाट्यावर ठेवलेल्या 
ब््गीवर चहूकडून कावके झडपा घालतात, त्याप्रमाणे कुलधर्माशिवाय 
उघड्दावर पडलेल्या कुब्गवर महापापे झडप घालतात. कुठात अशा 
महापापांनी प्रवेश करताच संपूर्ण कुलासह त्या कुल्घातकांस नरकच 
भोगावा लागतो.” 

देखें वंशवृद्धि समस्‍्त। यापरी होय पतित। 

मग वोवांडिती स्वर्गस्थ | पूर्वपुरुष | । १-२५३ || 
जेथ नित्यादि क्रिया ठाके। आणि नैमित्तिक कर्म पारुखे। 
तेथ कवणां तिलोदकें। कवण अर्पी । ।२५४ || 

तज्हीं पितर काय करिती। कैसेनि स्वर्गी वसती। 
म्हणौनि तेंहीं येती। कुलांपासीं।।२५५ | | 

जैसा नखाग्रीं व्यालु लागे। तो शिखांत व्यापी वेगें। 
तेवीं आब्रह्म कुल आघवें। आप्लविजें ।।२५६ || 
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“अशा प्रकारे त्या वंशात उत्पन्न झालेली सर्व प्रजा पतित होते. 
मगत्यांचे स्वर्गातील पूर्वज पुन: परत भूतलीं येतात. नित्य-नैमित्तिकादी 
कर्माचा लोप झाल्यावर कोण कोणाला तिलोदक, पिडतर्पण इ.करणार | 
तेव्हा त्या वेढी त्यांचे पितर तरी काय करणार ! ते स्वर्गात कशाच्या 
जोरावर राहाणार ! तेसुद्धा मण आपल्या भ्रष्ट कुलासमवेत नरकाचे 
धनी होतात. ज्याप्रमाणे नखाग्रास सर्पदंश झाला असता, ते विष 
हांहां म्हणताम्हणता शिखेच्या अग्रापावेतो पसरते, त्याप्रमाणे कुलाचा 
घात केला असता सर्वच्या सर्व कुछ पातकात बुडून जाते. ” 

देवा अवधारी आणिक एक | एथ घडे महापातक | 
जैं संगदोखें हा लौकिक। भ्रंशु पावे।।१-२५७ || 
जैसा घरीं आपुलां | वानिवसें वह्नि लागला 

तो आणिकीहीं प्रज्वलिलां | जालूनि घाली ।।२५८ | 
तैसियां तेयां कुलसंगति। जैं जैं लोकु वर्तति। 

तेंहीं बाधु पावती। निमित्तें येणें।।२५९ | | 

तैसें नाना दोखें सकल। अर्जुनु म्हणे तैं कुल। 

मग महाघोर केवल | निरय भोगी ।। २६० ।। 
पडिलियां तियें ठायीं। मग कल्पांतींहीं उगंडु नाहीं। 
येसणें पतन कुलक्षयीं। अर्जुनु म्हणें ।२६१॥।। 

“कृष्णा! आणिक पहा।! त्या पातकी कुब्ठच्या संसर्गदोषामु्ठे 
इतरही लोक भ्रष्ट होतात. हे पण एक महापातकच आहे. एखाद्या 
घरास अकस्मात आग लागली असता ती उफाढून येऊन 
आजूबाजूच्या घरांनासुद्धा जशी जान्गून टाकते, त्याप्रमाणे त्या पतित 
कुलाच्या संगतीत जे जे लोक येतात, त्यांनासुद्धा त्या संपर्काने दोष 
पदरी पडतो. याप्रमाणे नाना दोषांना जन्म देत, पापांचे आगर असे ते 
कुल अत्यंत महाघोर अशा नरकात पडते. एकदा त्या नरकात पडले 
की कल्पांतीसुद्धा त्याची सुटका होऊ शकत नाही. कुलक्षयाच्या 
दोषामुल्ठे येवढे पतन घडते. ” 

देवा हें विविध कानीं आयकीजे। परि अद्मुनिवरी त्रासु नुपजे। 

हृदय वज़ाचें काय कीजे। अवधारीं पां। ।१-२६२ | | 

अर्जुनास असे वाटते की श्रीकृष्णास आपले बोलणे पटत नाही. 
कारण तो गप्पच बसला आहे. म्हणून तो म्हणतो: “देवा! हे सगव्ढे 
ऐकूनही तुला अजूनही काहीच कसे वाटत नाही! आमचा एवढा 
अधःपात होऊ घातला असताही तू आमची कीव का करत नाहीस ! 
असे वज़्ाप्रमाणे कठोर हृदय करून तू आमची उपेक्षा करू नकोस !” 


“राज्य तैं केवल। निरयभोगु ” 


अपेक्षिजे राज्यसुख | जेयांलागी तैं तंव क्षणिक | 
ऐसें जाणतांहीं दोख। अब्हेरूं ना।।१-२६३ || 

जैं हें वडिल सकल आपुलें। वधावयां दिठीं सूदलें | 
सांगपां काय थेंकुलें। घडिलें आम्हां।।२६४ || 
आतां ययावेरीं हें जियावें। तेयापासूनि हें बरवें। 
जैं शस्त्र सांडूनि साहावें। बाण यांचें।। २६५ | | 
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तेयावरी होय जितुकें। तैं मरणही वरी नीकें। 
परि येणें कल्मषें। चाड नाहीं।।२६६ | | 

“ज्या शरीराच्या सुखासाठी, मनाच्या आनंदासाठी राज्य 
अपेक्षावे, ते शरीर अन हे जीवन खरे तर क्षणभंगुर आहे. हे जाणूनही 
हा युद्धजन्य दोष आम्ही न अब्हेरावा, हे कसे घडेल | या वडीलधान्यांचा 
वध करण्यासाठी आम्ही येथे एकत्र झालो आहोत, हे तरी काय 
कमी प्रतीचे पाप आहे का ! तूच सांग ! आता इतउपरांत जगण्यापेक्षा 
र॒स्त्रत्याग करून या कौरवांचे बाण सहन करावेत, हेच बरे | आणि 
इतउपर जर त्यांच्याकडून मृत्यूही आला, तर फारच चांगले | कारण 
अन्यथा युद्ध करून जे महापाप जोडावयाचे, त्याची कशाशीच तुलना 
होऊ शकत नाही.” 

ऐसें देखौनि सकल। अर्जुनु आपुलें कुल। 
मग म्हणे राज्य तैं केवल । निरयभोगु।।१-२६७ || 
आपल्या कुछ्चे होणारे पतन ध्यानी घेऊन अर्जुन म्हणू लागला 
की, “हे राज्य म्हणजे निव्वठ नरकयातना आहेत.” 
“धनुष्यबाण सांडिलें” 

अशा टोकाच्या भूमिकेप्रत गेलेल्या अर्जुनाने युद्धाचा अव्हेर 
करण्यासाठी उास्त्रास्त्रांचा परित्याग केला असल्यास त्यात काहीच 
नवल नाही.त्याने काय केले, ते संजयाच्या मुखाने ऐका: 

एवमुत्तचार्जुन सद्डुच्चे रथोपस्थ उपाविशत्‌। 
विसृज्य सझारं चाप॑ शोकसंविग्नमानस: १-४७ | | 

“त्या रणांगणावर अशा प्रकारची उपरती झाल्याने धनुष्य व 
बाण टाकून देत रथाखाली उडी घेऊन शोकाने चित्त व्याकुल होऊन 
तो खाली बसला.” 

“उडी घातली खाल्ां।रथौनियां ” 

अर्जुनाची शोकग्रस्तता व्यक्त करणाय्या ज्ञानेशांच्या ओव्या 

अशा आहेत: 
ऐसें तियें अवसरीं। अर्जुनु बोलिला समरीं। 
संजयो म्हणे अवधारीं। धृतराष्ट्रांतैं(।१-२६८ | | 
मग अत्यंत उद्वेगला। न धरत गंहिंवरु आला। 
तेथ उडी घातली खालां। रथोनियां । ।२६९ | । 
जैसा राजकुमरु पदच्युतु। सर्वथा होय उपहतु। 
कां रवि राह॒ग्रस्तु। प्रभाहीनु | ।२७०।। 
ना तहीं महासिद्धिसंभ्रमें। जिंतला तापसु भ्रमे। 
मग आकलूनि कामें। दीन कीजे।।२७१।। 
तैसा तो धनुर्धरु। अत्यंत दु:खें जर्जरु। 
दिसे ..।।२७२।। 

“संजय धृतराष्ट्रास म्हणतो: “त्यावेवी त्या समरांगणावर तो 
पांडुपुत्र असे म्हणाला. अत्यंत उद्वेगाने गहिवरून जाऊन त्याने 
रथावरून खाली उडी घेतली. जसा अधिकारावरून पदच्युत झालेला 
राजकुमार निष्प्रभ होतो; किंवा राहूने ग्रासल्यावर रवी जसा निस्तेज 


होतो; किंबहुना महासिद्धी प्राप्त करण्याच्या वेडाने पछाडलेला तपस्वी 
जसा मोहित होऊन जातो आणि त्या कामनेच्या तडाख्यात सापडून 
दीनवाणा होतो; त्याप्रमाणेच तो धनुर्धर समोर ठाकलेल््ा त्या अप्रिय 
युद्वाच्या दृश्याने व्यथित होऊन दुःखी दिसू छागला.” 

.-....जेथ रंहवरु। त्यजिला तेणें।।२७२ |। 

मग धनुष्यबाण सांडिलें। न धरत अश्रुपात झालें। 

ऐसे ऐकें राया तेथ वर्तलें। संजयो म्हणें।।२७३ ।। 

“त्याने जेव्हा रथाचा त्याग केला, त्याचवेव्ही धनुष्यबाणही टाकून 
दिले आणि अत्यंत शोकाकुल होउन अश्रुपात करू लागला. हे राजा 
धृतराष्ट्रा | त्या रणांगणावर हे असे अक्रीत घडले आहे. धीरोदात्त, 
वज्रादपि कठोर अंत:करणाचा शूरवीर धनुर्धर शिरोमणी असा तो 
कुंतीपुत्र अर्जुन युद्ध न करण्याचा निश्चय करून समोर उभ्या ठाकलेल्या 
युद्धप्रसंगाच्या परिणामांस भिऊन जाऊन निःशस्त्र होऊन भूमीवर 
बसून रुदन करत आहे, यापेक्षा केविलवाणे दृश्य कोणते असणार |” 

आतां ययावरी तो वैकुंठनाथु। देखौनि सखेदु पार्थु । 
कवणेपरी परमार्थु। निरूपिल | । १-२७४ || 

तैं सविस्तर पुढारी कथा। अति सकौतुक ऐकतां। 
ज्ञानदेवो म्हणें आतां | निवृत्तिदासु ।२७५।। 

“आता या पार्श्वभरूमीवर त्या खिन्न अर्जुनास पाहून तो वैकुंठपती 
त्याला कोणत्या प्रकारे परमार्थाचा उपदेश करणार आहे, ती सविस्तर 
कथा कौतुकाने ऐकण्यासाठी, श्रेतेजनहो | तयार असा! असे 
निवृत्तिनाथांचा दास हा ज्ञानदेव तुम्हाला विनवत आहे.” 
प्रथमाध्यायसमाप्ती 

भीष्मादिकांनी युद्धोन्मुख होत जो शंखकल्ोछ केला होता, त्यास 
प्रतिआव्हानात्मक अशी शंखगर्जना श्रीकृष्णांसमवेत करणारा युयुत्सू 
वीर अर्जुन कोठे आणि हा चिखलात रुतलेल्या कोमल राजहंसाप्रमाणे 
दीनवाणा रुदन करणारा - धनुष्यबाणादी त्यागून, मधुसूदनाने सारथ्य 
केलेल्या त्या सुंदर श्वेताश्वयुक्त रथातून खाली उडी टाकणारा - 
स्वतः होऊन पदच्युत होऊ पाहणारा कुंतीपुत्र अर्जुन कोठे | ही दोन 
विरोधी क्षणचित्रे आपणास प्रदान करत गीतेचा प्रथम अध्याय संपूर्ण 
होतो. यानंतर गीता वन्ठते द्ुसन्या अध्यायाकडे- ज्यात या अध्यायातील 
अर्जुनविषाद एक वेगन्ढे वढ॒ण घेतो. 
समारोप 

त्यासाठी आपण आता वढ्ू या याच उन्मेषाच्या द्वितीय भागाकडे 
उन्मेष क्र. ३९-२: कर्मपथ १-२ याकडे. 
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::उन्मेष ३९-२:: 
::कर्मपथ-१- २:: 


द्वितीय अध्यायारंभ:कर्मपथाचे सूतोइवाच- ६२५ 
द्वितीय अध्यायाचा प्रारंभ 

“ऐसें पौरुष चोखडें | पार्था तुझें “-६२६ 
“उठीं, घे धनुष्यबाण” 

“तो कृपावंतु | नानापरी सिकवितु” 

“यत्‌ श्रेय: स्यान्रिश्वितं ब्रृहि- ६२७ 
“शिष्यस्तेडहं” 

“तहीं काय मी भस्मासुरु” 

“द्रोणांना कसे वधूं ”-६२८ 

काईं करावें तैं नेणों आम्हीं 

गीता कथनारंभ:अर्जुनाची विषण्णावस्था-६२९ 
गीता सांगण्यास सुरुवात 

शांकरभाष्याचा खरा अभिप्राय-६३० 
ज्ञानकर्मसमुच्चयाचा वादविषय 

ज्ञाननिष्ठा व कर्मनिष्ठा 

संन्यास-एक आश्रम 

लोकसंग्रहार्थ ज्ञान्याचे कर्म-६३१ 

निरर्थक वाद 

आत्मानात्मविवेक - साब्जयबुद्धी: तूं भ्रमलेपणें अहंकृती ” 
“अनादिसिद्ध हें आघवें”- ६३२ 

“तत्त्वतां जैं वस्तु असें। अविनाशचि तैं” 
सुष्ट्य पदार्थ हे नाशवंतच 

तत्त्वज्ञान वनि:श्रेयसाचा उपाय यांचा संगम 
हानोपाय -६३३ 

देहाची स्थित्यंतरे व चैतन्य 

देहाहंकार हेच सुखदु:खांचे मूत्ठ 
आत्मप्राप्तीचा उपाय 

साह्डयबुद्धी-६३४ 

विवेकवंताची खूण 

नित्यानित्यविवेक 

सारासारविचार -६३५ 

आत्म्याचे स्वरूप 
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“सर्वथा नाशु नाहीं स्वरूपीं ” 

“अनादि अविकृतु सर्वरूपु”-६३६ 
नास्तिक मत:आत्मा अमर नसला तर 
गौतमबुद्ध व अर्जुन यांना झालेले मृत्युदर्शन:तत्त्वज्ञानप्राप्ती व हानोपाय 
“उपजें तैं नाशें ”- ६३७ 

“अवीट पाहीं | चैतन्य एक” 

चैतन्याचा साक्षात्कार- ६३ ८ 

सक्षात्कारी पुरुषांची अनुभूती 

स्वधर्माचे पालन:स्वधर्माचे आमुख-६३९ 
“दीपाधारें वर्ततां | नाडलिजें” 

संग्राम म्हणजे क्षत्रियांच्या पुण्यफलाचा उदय 
“निन्दन्तस्तव सामर्थ्य”-६४० 

युद्बाच्या अब्हेराने अपकर्ष 

“अर्जुन आम्हां बिहाला” 

“जिंतलें तह्हीं भोगावें | पृथ्वीतल” -६४१ 
“नैव पापमवाप्स्यसि” 

स्वधर्माचरण दोषप्रद नसते-६४२ 

निष्काम कर्माचा संदेश 

“आतां जुझावें | निश्रांत तुवां ” 

समारोप 
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::उन्मेष ३९-२:: 
::कर्मपथ-१-२:: 
203] 
द्वितीय अध्यायारंभ:::: 
कर्मपथाचे सूतो5वाच 

गेल्या भागात आपण अर्जुनाच्या भावसंक्रमणाची दोन विरोधी 
दशब्दचित्रे गीता-ज्ञानेश्वरीतून साकार होतांना पाहिलीत. अन्यायाचे 
राज्य टिकविष्याच्या व पुत्रमोहाच्या कामनेने परिपूर्ण असणान्या 
ढुड्लाचार्य धृतराष्ट्राच्या संजयास केलेल्या पृच्छा आणि न्यायपूर्ण राज्य 
मिव्ठवण्यासाठी नाईलाजाने युद्धास सामोरे जाणाय्या पांडवांचा प्रतिनिधी 
असणाया अर्जुनाच्या पाप-पुण्य-कुलक्षय इ.च्या शंका, तसेच संपूर्ण 
कुलाचे हिताहित लक्षात घेऊन त्याचा युद्धविन्मुख होण्याचा निश्चय, 
अशी ही पण दोन विरोधात्मक मानचित्रे आपणापुढे गीतेने प्रथमाध्यायी 
उभी केलेली आपण नुकतीच न्याहाबली. 

अर्जुन हा पांडवसेनेचा कणाच आहे. तो आता असा मोडून 
पडल्यासारखा झाला आहे. त्याला पुनरुज्जीवित करून पुनः 
युद्धोन्मुख करण्याचे परमकर्तव्य आता श्रीकृष्णांपुढे प्राप्त झाले आहे. 
शोकदावानलाने होरपकछवलेला अर्जुनाचल त्या ज्यामसुंदर घननीछ 
मेघश्यामाच्या मुखातून ओसंडणाय्या वचनामृतधारांनी निववायचा आहे. 
पुनः त्याच्या माथ्यावर युद्धोन्मेषाची नवी विरूढी फुटावयाची आहे. 
हा सर्व प्रसंग दुसन्‍्या अध्यायापासून उभा केला जातो व त्याची 
सांगता गीतेच्या अठराव्या अध्यायी होते. 

ही पार्श्रभूमी ध्यानी ठेवून आपण गीतेचा द्वितीय अध्याय त्यातल्या 
कर्मपथाच्या दिग्दर्शनासाठी पाहू या. कर्मपथावरून भ्रष्ट झालेल्या, 
बुद्धिभेदामुके कर्म-अकर्म, धर्मानुसारी कर्म, अधर्मयुक्त कर्म या 
सर्वाबाबत चुकीचा निश्चय केलेल्या पृथापुत्रास चुयोग्य कर्मपथ दाखवत 
त्याची अध्यात्मिक उंची वाढवणाय्या श्रीगोपालांच्या वचनदीपाचा प्रकाश 
निरीक्षिल्याने मुमुक्षू साधकांस उत्तम मार्गदर्शन होत असते. 

कर्म हाच योगाचा - किंवा हवे तर भक्तीचा म्हणा! - पाया 
आहे. कर्माची हस्तपावादी कर्मेंब्रिये, ज्ञानाची चक्ष्वादी ज्ञानेंद्रिये 
आणि भक्तीची अंत:करणचतुष्ट्ये (मन, बुद्गी, चित्त व अंत:करण) 
आपणि कुंडलिनीयोगाचा जीवश्िवात्मक आत्मा लाभलेला हा 
गीतेतील योगपुरुषाचा देह आहे. त्यामुल्ठे त्या सकव्गंचा संघात 
असल्याशिवाय हा योगपुरुष रूप घेऊ शकत नाही, हे ध्यानात 


६२५ 
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ठेवून परमात्म्याच्या अंतःकरणात पोहोचण्यासाठी कर्माचा पथ क्रमणे 
प्रशस्त आहे. 
द्वितीय अध्यायाचा प्रारंभ 
या कर्ममार्गाचा उर्वरित भाग पाहाण्यासाठी दुसन्या अध्यायाकडे 
वतदनंतरच्या उर्वरित अध्यायांकडे वठणे आपणास क्रमप्राप्तच आहे. 
दुसय्या अध्यायारंभी संजय धृृतराष्ट्रास म्हणतो: 
तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन: | २-१ ।। 
श्रीभगवान उवाच: 
कुतस्त्वा कइ्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ | 
अनार्यमजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन | । २-२ । | 
“करुणेने व्याप्त, अश्रुपूर्ण व व्याकुल दिसणाय्या आणि विषाद 
करणाया त्या अर्जुनास मधुसूदन म्हणतो: “हे अर्जुना | या हातघाईच्या 
युद्धाच्या प्रसंगी युद्धच न करण्याचा हा आर्याना न शोभणारा, स्वर्गाचा 
मार्ग रुद्ध करणारा, त्रैलेक्यात तुझी अपकीर्ती पसरविणारा असा हा 
अंधकारी निश्चय तुइया मनात कोठून उद्भवला आहे ? ” 
क्लैब्यं मा सम गम: पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्मते। 
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यत्तवोत्तिष्ठ परनन्‍्तप | | २-३ || 
“नपुंसकासारखा युद्धविन्मुख होऊ नकोस | हे हृदयाचे क्षुद्र 
दुबल्ेपण तुइयासारख्या वीर पुरुषाला शोभत नाही. युद्ध न करण्याच्या 
तुइया निश्चयाचा त्याग करून, हे शत्बुतापना | आपली रस्त्रे हाती 
घेऊन माइया या रथावर पुनश्च आरूढ हो |” 
श्रीकृष्णांच्या या उद्गारांस शब्दरूप देत ज्ञानेशवाणी उद्दारते : 
म्हणे अर्जुना आदि पाहिं। हैं उचित काय इयें ठाईं। 
तूं कवणु हैं काइं। करित आहासि | २-६ | | 
तुज सांघैं काय जालें। कवण उणें आलें। 
करितां काय ठेलें। खेदु काइसा | । ७ ।। 
तूं अनुचितां चित्त नेंदिसी। धीरु कंहिं न संडिसि। 
तुझेनि नामें आपेसिं। दिशा लंघी | ।८ । | 
तूं शूरवृत्तिचा ठाओ। क्षत्रियांमाझिं राओ। 
तुझेयां छाठेपणाचा आओ। तिहिं लोकिं।।९ ।। 
महामोहाने जर्जर केलेल्या त्या अर्जुनास तो शार्ड्रपाणी म्हणू 
लागला: “या ठिकाणी तुझे हे करणे योग्य आहे का | तू कोण आहेस 
आणि हे काय करत आहेस, त्याचा थोडा तरी विचार कर! सांग! 
तुला झाले आहे तरी काय! तुला काय कशाची कमतरता आहे! 
तुइ्यासाठी आम्ही काय करावयाचे बाकी ठेवले आहे तर तू हा खेद 
करत आहेस | एरवी तू कधीच अयोग्य गोष्टींकडे लक्ष देत नाहीस. 
तुझा धीर कधीच सुटत नाही. तुझे नांव एकताच अपयश आसमंत 
सोडून पढ्ून जाते. तू तर साक्षात शूरवृत्तीचे स्थान आहेस. 
क्षत्रियांमधील सर्वश्रेष्ठ असा तूच आहेस. तुइया पराक्रमाचा धाक 
त्रैलेक्यास वाटतो.” 
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“ऐसे पौरुष चोखडें। पार्था तुझें 


तुवां संग्रामीं हरु जीतला | निवातकवचांचा ठाओ फेडिला | 
पवाडा तुवां केला। गंधर्वांसिं। २-१० | 

हें पाहातां तूझेनि पा्ें। दिसें त्रैलोक्य ही थोकडें। 
ऐसें पौरुष चोखडें। पार्था तूझें ।।११ |। 

तो तूं किं आजि एथें। सांडुनियां वीरवृत्तितें | 
अधोमुख रुदनातें। करीतु आहासि।।१२ |। 
विचारों तूं अर्जुनु | की कारुण्यें कीजतासि दीनु। 
सांघपां अंधकारें भानु। ग्रसिला कंहीं। १३ |। 

“तू प्रत्यक्ष शंकरास युद्ध करून जिंकलेस | निवातकवचादी 
दैत्यांचा पुरेपूर विध्वंस केलास. चित्ररथादी गंधर्वांस एकट्यानेच 
हरवलेस. तुझया पराक्रमापुढे हे त्रैलोक्यही थिटे भासते. पार्था | असे 
अद्वितीय पौरुष तुइयाठायी वसत आहे. आणि असे असताही असा 
कोणता प्रसंग तुइयावर येऊन ठेपला आहे की त्या वीरवृत्तीचा - त्या 
पौरुषाचा - त्या शौर्याचा त्याग करून अधोमुख होऊन तू मुकुमुद्गू 
रडत बसला आहेस | विचार करून पाहा. तू अद्वितीय धनुर्धर असा 
अर्जुन आहेस आणि करुणेने तुइया हृदयाचा वेध घेऊन तुला असे 
दीनवाणे करून सोडावे |” 

“उठी घे धनुष्यबाण ” 
ना तहीं पवनु मेघासीं बिहें। कीं अमुतासीं मरण आहे। 
पाहें पां इंधनचि गिलौनि जाये। पावकांतैं। । २-१४ || 
की लवणेंचि जल विरें। संसगें कालकूट मरे । 
सांघैं महाफणि दुर्दुरें। गिलिजे कायी | १५ | | 
सिंहासीं झोंबें कोल्हा। ऐसा अपाडु आ्थी कां जाहला | 
परि तो तुवां सांच केला। आजि एथ।।१६ | 
म्हणौनि अझुंइं अर्जुना। झणें चित्त देसीं यया हीना। 
वेगीं धीरु धरूनियां मना। सावधु होईं।।१७ || 
सांडीं हें मूर्पपण | उठी घे धनुष्यबाण | 
संग्रामी हें कवण। कारुण्य तुझें |।१८ ।। 

“अरे! वाय्याने ढगांना भ्यावे काय | अमृतास मरण आहे का! 
काष्ठे कधी अग्नीला भक्षितात काय | पाणी मिठात विरते का ! बेड़ूक 
महासर्पास गिन्ूू शकतो काय | कोल्हा सिंहाशी झटापट करील तरी 
कसा | असे अघटित कधी घडले नाही. पण आज मात्र तू हे सगब्ढे 
अघटित प्रत्यक्ष केलेस ते तुइया या दुबन्ेपणामुले | म्हणून हे अर्जुना ! 
या हीन विचारांकडे वेछीच दुर्लकक्ष करून आपले मन लवकर खंबीर 
कर. सावधान हो. हे मूर्खपण सोडून दे. आपले धनुष्यबाण उचल 
आणि युद्धास सज्ज हो. अरे | या अशा अटीतटीच्या युद्धप्रसंगी हे 
कोणते कारुण्य तुला अवकव्ग आणत जागे झाले आहे ![” 

हां गां तूं जाणता। तहहीं न विचारिसीं कां आतां। 
सांघैं जुंआवेले सदयतां। उचित काई | ।२-१९ || 
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हैं असतिये कीर्तीसि नाशु। आणि पारत्रिकासी भ्रंशु | 
म्हणे जगन्निवासु। अर्जुनातैं। २० ।। 

“तू तर चांगला समंजस आहेस. मग वेवडीच विचार का करत 
नाहीस की युद्धवेठी सदयता योग्य कशी असेल | या अवेकी उचल 
खाणाया सह्गुणांमुले तुझी मिठवलेली कीर्ती नष्ट पावेल, तुझे पारत्रिक 
कल्याणही होणार नाही. ऐहिक व पारलौकिक असे दोन्‍्ही प्रकारचे 
अकल्याण करणारी ही दयाबुद्धी आणि करुणा यांचा तत्काल 
त्याग कर.” 

म्हणौनि शोकु न करीं। तूं पुरुता धीरु धरी। 

हें शोच्यता अब्हेरी। पांडुकुमरा | । २-२१ ।। 
तुज नक्ें हें उचित। येणें नासैल जोडलें बहुत। 
तूं अझुइं बरी हित। विचारीं पां।।२२ | । 

पुढे तो जगन्निवास अर्जुनाला असे म्हणाला, “तू व्यर्थ शोक 
करू नकोस. अंतरी धीर धरून, हा खेद टाकून युद्धासाठी पुनः 
उभा हो. हे पांडुपुत्रा | किती सांगावे | ही खेदभावना तुइयासारख्या 
वीरास शोभत नाही. या तुइया अशा वागण्याने तुझे पराकोटीचे नुकसान 
होईल. आता तरी तू आपल्या हिताचा नीट विचार कर व युद्धासाठी 
दक्ष राहा |” 

“तो कृपावंतु। नानापरी सिकवितु ” 
एणें संग्रामाचेनि अवसरें। एथ कृपालुपण नुपकरें। 
हैं आतांचि काय सोयरें। जाहलें तुज।।२-२३ ।। 
तूं आदीचि काइ नेणसीं। कीं हे गोत्र नोलखिसीं | 
वांयांचि काय करिसीं। अतिशो एथ | २४ ।। 

“या युद्धप्रसंगी कृपाठुपणा अहितकारक ठरेल आणि ज्या या 
सर्वाना तू सोयरेधायरे म्हणत आहेस, ते आताच या युद्धाच्या वे्ठी 
आकस्मिकरीत्या तुझे संबंधी झाले आहेत की काय! यांना तू पूर्वी 
ओकन्‍खत नव्हतास की काय | आणि ते व तू एकाच गोत्राचे आहात 
याची आताच तुला माहिती झाली की काय | युद्धास तयार होऊन या 
इथे रणांगणावर उपस्थित होते वेन्गी तुला हे सर्व जसे काय माहीतच 
नव्हते की काय | उगाचच फाजिल कब्ठवव्ग दाखवत आहेस, झाले |” 

आजियें हें जूझ। काय जन्मा नवल तूज। 

हें परर्परें तुम्हां व्याज। सदाचि आथी |।२-२५।। 
तहीं आतां काय जालें। काइसें स्नेह उपनलें। 

हें नेणिजे परि कुडें केलें। अर्जुना तुवां ।।२६ | । 

“आणि या कौरवांशी तुझा हा जन्मभरातला एकमेव असा 
पहिलाच युद्भाचा प्रसंग आहे काय ! तुम्ही तर एकमेकांशी युद्ध करण्यास 
निमित्तच शोधत असता, इतके तुमचे परस्परांवरील प्रेम उतू जात 
असते! मग आताच तुला हे काय झाले ! अर्जुना ! ही या कौरवांविषयीची 
ममता तुइया मनात अकस्मात कोठून उपटली, हे मला कछेनासे 
झाले आहे. पण तू हे चांगले करत नाहीस. ” 


कर्मपथदिग्दर्शन 
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मोहो धरिलेयां ऐसें होईल | जैं असती प्रतिष्ठा जाईल। 
आणि परलोकही अंतरैल | इहिकेंसीं। । २-२७ || 
हृदयाचें ढीलेपण। एथ नीकेयासीं नव्हें कारण | 

हें संग्रामीं पतन जाण। क्षत्रियांसि | ।२८ ।। 

“मोहाने या दुर्जनांना आपले म्हणू लागल्याने तुझी प्रतिष्ठा जाईल; 
तुझा परलोक अंतरेल व ऐहिकही बुडेल, यावेवी अंतःकरणाची अशी 
विषादव्यग्रता - असा लेचेपेचेपणा - काय कामाचा | त्यमुल् क्षत्रियास 
युद्ध करता येत नाही व पतन हमखास ठेवलेलेच आहे.” 

“यत्‌ श्रेय: स्यात्रिश्वितं ब्रूहि ” 
ऐसेनि तो कृपावंतु। नाना परी असे सिकवितु | 
जें ऐकौनि पांडुसुतु । काय बोलें ।।२-२९ ।। 

याप्रमाणे त्या कृपासागर श्रीकृष्णाने अर्जुनास नाना प्रकारे बोध 
केला व त्याच्या मनातील ते कल्मष काढून टाकण्याचा खूप प्रयत्न 
केला. त्यावर तो पांडुपुत्र काय म्हणतो, पाहा: 

कथं भीष्ममहं सद्डब्ये द्रोणं च मधुसूदन। 
इषुभि: प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन | २-४ ।। 
“हे मधुसूदना ! भीष्म आणि द्रोणांशी युद्ध करतांना बाणांनी प्रत्युत्तर 
कसे द्यावे! हे तर मला अत्यंत पूजनीय आहेत. ” 
गुरुनहत्वा हि महानुभावा- 
उछेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके 
हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव 
भुञ्जीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌। २-५ । | 

“अशा या महानुभावांवर हल्ला करून त्यांना ठार मारणे 
कृतघ्नपणाचे आहिे. त्यापेक्षा या लोकी भिक्षा मागून जगणेसुद्धा श्रेयस्कर 
आहे. या गुरुवरांना मारून त्यांच्या रक्ताने माखलेले सुखोपभोग 
भोगण्याइतके आम्ही नीच आहोत काय |” 

न चैतद्विद्य: कतरजत्नो गरीयो- 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु:। 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेडवस्थिता: प्रमुखे धार्तराष्ट्रा:।।२-६ |। 

“या अशा विषम परिस्थितीत होणाय्या युद्धात आम्हाला जय 
मिल्ेल किंवा त्यांना जय मिठेल; पण यातले कोणते श्रेयस्कर आहे, 
ते कठेनासे झाले आहे. ज्यांना मारून जगण्याची आमची मनीषा 
नाही, ते कौरवच नेमके या युद्धासाठी आमच्याविरुद्ध उभे आहेत.” 
“शिष्यस्ते5 हं ” 

कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव: 
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता:। 
यच्छेय: स्यात्रिश्चितं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌। । २-७ || 

“मोहदोषाने स्वभावाचे हनन झालेला व धर्मासंबंधी काय योग्य 

वकाय अयोग्य याचा निश्चय करता न येणारा असा मी तुला विचारतो 


आहे की जे श्रेयस्कर असेल, ते तू मला सांग. मी तुझा शिष्य आहे. 
तुला मी शरण आलो आहे. मला योग्य उपदेश कर. ” 
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या- 
चच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ | 
अवाप्य भूमावसपत्नमूृद्ध 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌।।२-८ | | 
“निष्कंटक व समृद्ध असे भूलोकीचे राज्य मिव्ठवून किंवा देवेंद्रपद 
मिव्टले, तरीही हा माइया सर्वेद्रियाना शोषणारा शोक नाहीसा करील 
असे तुझया उपदेशावाचून आणि काय करावे, काय नको याच्या 
मार्गदर्शनावाचून काहीच दिसत नाही. तरी काय योग्य असेल, ते, हे 
श्रीकृष्णा| तू मला सांग.” 
अर्जुनाने आता आपली खरी व्यथा प्रकट केली आहे. 
आतापर्यतच्या कौरवांशी झालेल्या विराटगेग्रहणादी युद्धप्रसंगी त्याने 
कौरवांचा नुसता पराजय केला होता. कोणालाही ठार मारले नव्हते. 
आणि भीष्मद्रोणांसारख्या गुरू व पूजनीय व्यक्तीसुद्धा तेवढ्या 
अटीतटीने युद्ध करत नब्त्या. त्यामुन्े त्यांचा केवठ पराजय करण्याने 
त्याने पूर्वी युद्ध जिंकले होते. 
पण प्रस्तुतचा युद्धप्रसंग अगदी वेगव्ठा होता. भीष्मद्रोण जोपावेतो 
युद्धातून निवृत्त होणार नाहीत, तोवर पांडवांना विजय मिठणे अशक्यच 
होते आणि त्यांचा पाडाव केल्याशिवाय ते युद्धभूमी सोडणारे पण नव्हते. 
बरे! त्यांच्या हाती शस्त्र असेतोवर ते अजिंक्य असल्बाने त्यांचा 
काहीही करून वध हा करावाच लागणार होता. 
“तरहीं काय मी भसमासुरु” 
ते दोघेही धनुर्धर असल्याने पांडवाकडून त्यांच्याशी अर्जुनालाच 
युद्ध करावे लागणार होते, ज्यांच्या अंगखांद्यांवर आपण खेल्लो, 
बागडलो, त्यांचा वध करणे हे अत्यंत अप्रिय व कटू असे कर्तव्य 
अर्जुनापुढे उभे होते. या परिस्थितीने तो संमूढ झाला यात 
नवल नाही. 
त्याच्या या मन:स्थितीचे समर्पक चित्र उभे करत ज्ञानेश म्हणतात: 
देवा हें इतुलेवेच्हीं | बोलावें न लगे अवधारीं। 
आदी तूंचि चित्तिं विचारीं। संग्रामु हा।।२-३० |। 
हें जूंझ नक्हें प्रमादु। एथ प्रवर्तलियां दीसतसें बाधु। 
हा उघडा लिंगभेदु। वोडवला आम्हां ।|३१।। 
देखें मातापितरें अर्चिजती।| सर्वस्वें तोषु पावविजती | 
तियें पाठी केंबीं वधिजती | आपुलां हातीं।।३२।। 
“देवा! तुम्ही इतके सगल्े का सांगत आहात ! युद्ध कर म्हणता 
तर खरे सांगा! हे काय युद्ध आहे | हा तर निव्वठ घोर अपराध 
आहे. हा करण्याने मोठे पाप जडणार आहे. सरठ सरक पूजनीय 
व्यक्तींचा उच्छेद करण्याचे हे काम आहे. मातापित्यांची सेवा करावी, 
सर्व प्रकारे त्यांना संतोष द्यावा व नंतर आपल्याच हातांनी त्यांचा वध 
करावा, हे कोणत्या प्रकारचे कृत्य आहे |” 


कर्मपथदिग्दर्शन 


योगदा श्रीज्ञनेशरी_._._._._....[.----.-.-.-.-.-.॒-॒॒ ६२९८ ___.......: उन्मेष:३९-२:कर्मपथदिग्दर्शन-१-२ 


६२८ 


उन्मेष:३९-२:कर्मपथदिग्दर्शन-१-२ 





देवा संतवूंदु नमस्कारिजे। कां घडे तह्हीं पूजिजे। 
हें वांचूनि केंबी निंदिजे। स्वयें वाचा | । २-३३ || 
तैसें गोत्रगुरु आमुचें। हें पूजनीय आम्हां नियमाचें। 
मज बहूत भीष्मद्रोणांचें। वर्ततसें | ३ ४ ।। 
जेयांलागीं मनें वीरु। आम्हीं स्वप्नींहीं न धरु। 
तेयां प्रत्यक्ष केंबीं करूं। घातु देवा | ३ ५ ।। 

“संतजनांना वंदन करावे; जमल्यास त्यांचे पूजन करावे. समजा 
असे पुण्य हातून घडत नसेल, तर राहू द्या! निदान स्वत: त्यांची 
निंदा तरी करू नये. हे भीष्मद्रोण असेच आम्हाला वंदनीय आहेत; 
पूजनीय आहेत. हे आमचे वडीलधारे व कुलगुरू आहेत. मी स्वतः 
तर त्या दोघांचा खूप ऋणी आहे. ज्यांचे वैर आम्हाला मनाने करणे 
स्वप्नीसुद्धा अशक्य आहे, अशा यांचा प्रत्यक्ष घात कसा करावा [” 

वरि जलो हें जियालें। एथ आधघवियांसी हेंचि जालें। 
जेयांचां वधीं अभ्यासिलें। मिरविजे आम्हीं। । २-३६ | | 
मी पार्थु द्रोणाचा केला। येणें धनुर्वेदु मज दिधला। 
तेणें उपकारें काय आभारैलां। वधीं ययांतैं। ३७ ।। 
जेथीचियां कृपा लाभिजे वरु | तेथेंचि मनें व्यभिचारु | 
तन्हीं काय मी भस्मासुरु। अर्जुनु म्हणे।।३८ ।। 

“जब्ठे है आमचे जिणे! काय आमचे कमनशीब आहे पहा! 
यांच्याकडून जी रास्त्रविद्या आम्ही शिकलो, तिची प्रौढी यांनाच 
मारून मिरवायची आम्हाला काय हौस आली आहे, पहा। द्रोणांनी 
मला धनुर्वेद देऊन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर केले आहे. त्यांच्या उपकारांची 
परतफेड त्याच विद्येने त्यांचा घात करून मी करावी काय ! ज्याच्या 
कृपेने वर लछाभला, त्याच्याचवर उलटायला मी काय भस्मासुर 
आहे काय!” 

“ब्रोणांना कसे बरे वधू /” 

अर्जुन पुढे म्हणतो: 

देवा समुद्र गंभीर आइकिजे। वर तोही आहाचु देखिजे। 
परि क्षोभु मनीं नेणिजे। द्रोणाचियें। २-३९ । | 
हें अपार जैं गगन। वर तेयांहीं होईल मान। 
परि अगाध भलें गहन। हृदय याचें | ४० ।। 
वरी अमृतही विटे। की कालवडों बज़ फुटे। 
परि मनोधर्मु न लोटे। विकरविला हा ।॥४१|। 
स्नेहालागीं माये। म्हणिपे तैं कीरु होये। 
पण कृपा तैं मूर्त आहे। द्रोणीं इयें।।४२ ।। 
हा कारुण्याचा आदि। सकल गुणांचा निधी | 
विद्यासिंधु निरवधि। अर्जुनु म्हणे ।।8 ३ ।। 

“हे श्रीकृष्णा! समुद्राच्या गंभीरतेची उपमा या द्रोणाला कमी 
पडेल, कारण सागराची गंभीरता तशी वरवरची असते. पण या 
द्रोणाचार्याच्या मनात क्षोभ कधीही उसठत नाही. हे आकाश अमर्याद 
दिसते, पण कदाचित त्याची मितीही जाणता येईल. परंतु या द्रोणांचे 


हृदय अथांग गहन आहे. एखादे वेठी अमृत आपली चव टाकील; 
कालवश्ञात वज्र भंगेल; परंतु यांच्या मनात काहीही झाले तरी विकार 
उत्पन्न होत नाहीत. आईची ममता खरी असे म्हणतात, कारण ती 
अमर्याद असते. पण हा द्रोण म्हणजे मूर्तिमंत ममताच आहे. कारुण्य 
याच्यापासून जन्मले; सकछ गुणांचा हा निधी आहे; थांग न लागणारा 
विद्यासागर हा द्रोण आहें ” 
हा येणें मानें महंतु । वरी आम्हांलागीं कृपावंतु | 
आतां सांघपां येथ घातु | काइं चिंतूं येईल | । २-४ ४ । | 
ऐसें हें रणीं बधावें। मग आपण राज्यसुख भोगावें। 
तैं मना नैये आधघवें। जीवितेंसीं।।४ ५ || 

अर्जुन म्हणतो, 'हे देवा! हे द्रोणाचार्य इतके महान आहेत. वर 
त्यांची आमच्यावर कृपादृष्टी आहे. आता सांग! अशा या आमच्या 
गुरूना रणांगणात जीवे मारावे असे आमच्या मनात तरी कसे येईल ! 
अशा भीष्मद्रोणांना रणात वधावे व त्यापासून मिठणारे राज्योपभोग 
घ्यावेत, असे आम्ही जोपावेतो जिवंत आहोत, तोवर आमच्या मनाला 
आवडणार नाही.” 

“काई करावें तैं नेणों आग्ही” 

तो पुढे असेही म्हणू लागला की: 

हें येणें मानें दुर्भर। जैं याहीहूनि भोग सपुर। 
तैं असतु येथ वर। भिक्षा मागतां भली | ।२-४६ || 
ना तहीं देशत्यागें जाइजे। कां गिरिकंदर सेविजे। 
परि शास्त्र आतां न धरिजे। ययांवरी | ।४७ || 
देवा नवनिसिति शरीं। वावरौनि यांचां जिव्हारीं। 
भोग गिंवसावें रुचिरीं। बुडालें जैं।॥४ ८ ।। 
तैं कादूनि काय कीजति। विलिप्त केंवीं सेविजति। 
मज नैये हें उपपत्ति । इयाचिलागीं | |४ ९ ।। 

“या राज्याची काय कथा | याहूनही उत्तमोत्तम भोग जरी आम्हाला 
द्रोणांसारख्यांची हत्या करून मिठणार असतील, तर ते पण आम्हाला 
कदापि नकोत. त्यापेक्षा भिक्षा मागून जगणे अधिक उत्तम! किंवा 
देशत्याग करून विजनवासात राहणेसुद्धा बरे। नाही तर सरव्ठ 
गिरिकंदरांचा-रानावनांचा आश्रय करून राहिले, तरीही चालेल | 
पण भीष्मद्रोणांवर काही आम्ही शस्त्र धरणार नाही. देवा | नवीन धार 
लावलेल्या बाणांनी यांची मर्मस्थले फोडावीत आणि त्यांच्या रुधिराने 
माखलेले भोग आम्ही कसे भोगावेत | म्हणून तुमचे “युद्ध कर” हे 
सांगणे मला पटत नाही.” 

ऐसें अर्जुनु तियें अवसरीं। म्हणे कृष्णा अवधारीं। 
परि तै मना नैये थि मुरारी। आइकौनियां | ।२-५० || 
हें जाणौनि पार्थु बिहाला | मग पुनरपि बोलों लागला। 
म्हणे देवो कां चित्त ययां बोलां। देतिचिना | ।५१ || 
यरवीं माझां चित्ती जैं होते। तैं मी विचारूनि बोलिलो एथें। 
परि नीकें काय यया परौतें। तुम्हीं जाणा।।५२ | | 
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पैंवीरु जेयांसि ऐकिजे। आणि इं बोलीचि प्राणु सांडिजे। 
तैं एथ संग्रामव्याजें। उभें आहाति | ।५३ ।। 
आतां ऐसेयांतैंहि वधावें। की अब्हेरूनि वेगीं निगावें। 
या दोहिंमाजीं काईं करावें। तैं नेणों आम्हीं। ।५४ | | 
त्यावेव्ी जरी अर्जुनाने हे असे स्पष्ट सांगितले, तरी श्रीकृष्णास 
त्याचे बोलणे पटेना | हे जाणून अर्जुन कचरला. मग पुन: म्हणू लागला, 
“देवा! तुम्ही माझे म्हणणे लक्षात का घेत नाही ? मी तर माइया 
मनातले सर्व काही स्पष्ट आडपडदा न ठेवता सांगितले. आता काय 
करायचे, ते तुम्ही पाहा. पण ज्यांच्यारी वैर करायचे असे म्हटल्याबरोबर 
आपले प्राण गेलेले चांगले, त्यांच्याशीच युद्ध करण्याचा प्रसंग आज 
ओढवला आहे. आता अशा वेढी काय करावे, यांचा वध करणे उचित 
आहे, की हे सर्व सोडून निघून जावे, यांपैकी कोणते योग्य तो निर्णय 
आम्हाला करता येत नाही. ” 
गीताकथनारंभ:::: 
अर्जुनाची विषण्णता 
असे म्हणून अर्जुन श्रीकृष्णांस रिष्यत्वभावाने शरण गेला. त्या 
युद्धाच्या भवितव्याच्या विचाराने त्याच्या मनाला पुन: एकवार उदासीनतेने 
घेरून टाकले. 
मोहफणिग्रस्त अशा त्या पार्थास वाचवणारा तो श्रीकृष्ण गारुडी 
त्यावेकी धावून गेला. त्या प्रसंगाचे वर्णन करतांना संजय म्हणतो: 
एवमुत्तवा हृषीकेशं गुडाकेश: परन्तप। 
न योत्स्य इति गोविन्वमुत्तवा तूष्णी बभूव ह । । २-९ ।। 
“शन्नुतापन अशा त्या कुरले केस असलेल्बा अर्जुनाने त्या 
हृषीकेशास आपण युद्ध करणार नाही, असे म्हटले व तो 
स्तब्ध राहिला. ” 


गीता सांगण्यास सुरुवात 
तमुवाच हृषीकेश: प्रहसन्निव भारत। 
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्‍्तमिदं वच: | |२-१०। 

“हे धृतराष्ट्रा | त्यावेव्ठी दोन्ही सैन्यांच्या मधोमध खिन्न होऊन 
बसलेल्या अर्जुनाची समजूत काढण्यासाठी श्रीकृष्ण थोडेसे 
हसल्यासारखे करून त्याची समजूत कादू लागले .” 

या प्रसंगाचे वर्णन ज्ञानेश पुढील ओव्यांतून करतात: 

ऐसें संजयो असे सांघतु। म्हणे राया तो पार्थु। 
पुनरपि शोकाकुलितु | काय बोलें | ।२-८१।। 

आईकैं सखेदु बोलें श्रीकृष्णातैं। आतां नालवावें तुम्हीं मातें | 
मी सर्वथा न जुंझें एथें। भंरवसेनि |।८२ ।। 

ऐसें एकीं हेलां बोलिला। मग मौन करूनु ठेला। 

तेथ श्रीकृष्णु विस्मो पातला | देखौनि तेयांतैं।॥८ ३ ।। 
मग आपुल्ां चित्ती म्हणे | एथ हें कायि आवरिलें येणें। 
अर्जुनु सर्वथा कांहीं नेणें। काय कीजै | ।८ ४ । | 
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संजय सांगू लागला, “हे राजा ध्रृतराष्ट्रा | पुन: शोकाकुल झालेला 
पार्थ श्रीकृष्णास म्हणाला “आता मला समजावण्याचा प्रयत्न तुम्ही 
करू नका. मी हे युद्ध काहीही झाले तरी करणार नाही.” असे 
म्हणून तो गप्प बसला. 

ते पाहून श्रीकृष्णांना फार आश्चर्य वाटले. ते विचार करू लागले 
की, “हा अर्जुन हे काय असे करत आहे | याची समजूत आता कशी 
काढावी | याला तर काहीही पटत नाही. याला कसा धीर द्यावा [” 

तेविचार करू लागले: 

हा उमजे आतां कवणेंपरी। कैसेनि धीरु स्वीकारी | 
जैसा ग्रहांतैं पंचाक्षरी । अनुमानी कां | ।२-८५।। 

ना तहीं असाध्य देखौनि व्याधि। अमुतासम दिव्य ओखदी | 
वैद्य सूची निरवधि। निदानीची | ।८ ६ | । 

तैसें विवरतु असें श्रीअनंतु | तयां दोनीं सैन्याआंतु | 
जेयापरी पार्थु। भ्रांती सांडीं।|८७ |। 

“एखादा मांत्रिक पिशाच्चाचा बंदोबस्त कसा करता येईल, याचा 
विचार करतो; किंवा असाध्य व्याधी पाहून वैद्य जशी निकडीच्या 
अमृतासम दिव्य औषधीची उपाययोजना करतो; त्याप्रमाणे त्या दोन्ही 
सैन्यांमध्ये रथावर बसलेले श्रीकृष्ण पार्थाची ही भ्रांती कशी दूर करता 
येईल, याचा विचार करण्यात मग्न झाले. ” 
भगवान उवाच: 

ते म्हणू लागले की: 

अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्व भाष्यसे | 
गतासूनगतासूंश्व नानुशोचन्ति पण्डिता: | २-११ ।। 

“शोक करण्यास योग्य नसणाय्य गोष्टींबाबत, हे पार्था | तू व्यर्थ 
शोक करत आहेस. जिवंत असणाय्या वा मेलेल्या अशा कोणत्याही 
मनुष्यांच्या विचाराने विवेकी लोक कधीच व्यथित होत नाहीत, हे 
तुला माहीत नसावे.” 

ज्ञानदेव या प्रसंगाचे वर्णन करतांना म्हणतात: 

लैं कारण मनी धरिलें। मग सरोष बोलों आवरिलें। 
जैसें मातेचां कोपी थोकलें। स्नेह आथी।।२-८८ || 
की ओखदाचियां कडडुवटपणीं। जैसी अमृताची पुरवणी | 
तैं आहाच न दिसे परि गुणीं। प्रकट होय ।॥८ ९ ।। 
तैसीं वरिवरि पांतां उदासें। आंतु तत्हीं अति सुरसें। 
तियें वाक्य हृषीकेशें | बोलों आदरिलीं।।९० ।। 

मग आपल्या मनाशी काय करावयाचे ते ठरवून ते पार्थाशी जराशा 
रोषाने बोलू लागले. आईच्या रागावण्यात प्रेम जसे दडलेले असते; 
किंवा औषधाच्या कडवटपणास त्याच्या अमृतोपम परिणामाची जशी 
जोड असते-जी दिसत नाही, पण व्याधी दूर सारून प्रकट होते, 
त्याप्रमाणे वरवर सरोष व गंभीर अशा त्या हृषीकेशाच्या बोलात अंतरी 
अतिशय सुरसपण होते.” 
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आणि अशा त्या सुरस बोलांची ही गीतावल्ली आहे. तिचा उर्वरित 
भागही आपण समजावून घेण्याचा प्रयत्त करणार आहोतच. तसेच 
यानिमित्ताने आद्य श्रीशंकराचार्याच्या गीताभाष्याचा खरा उपोद्घात 
याच दुस॒न्या अध्यायातील दहाव्या इलोकापासून जो होतो, तोसुद्धा 
जमेल तसा निरीक्षू या. कारण प्रामुख्याने या सर्व उपोद्घातावरूनच 
श्रीशंकराचार्याच्या मतांबाबत विद्वज्जनात वेगवेगके वाद निर्माण 
झाले आहेत. 
शाड्करभाष्याचा खरा अभिप्राय 

संन्यासाचे तत्त्व मागे आपण एकदा समजावून घेतले होते. 
त्या प्रसंगी या वादांचा थोडा उल्लेख केला होता. विद्वानांच्या वादात 
पड़ून आपणास अधिक काही मिवणार नाही. परंतु या स्थव्दी 
श्रीशंंकराचार्याचे मत उद्धृत केल्याशिवाय - त्यांनी गीताभाष्याच्या आरंभी 
काय म्हटले आहे, त्याचा आढावा घेतल्याशिवाय जिज्ञासूंची तृप्ती 
होणार नाही.म्हणून आचार्य काय म्हणतात, ते ऐका: 

“दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्‌...  ।१-२।। ते” “न योत्स्य इति 
गोविन्वमुत्तवा तूष्णीं बभूव ह।।२-९।।” या इलोकांद्वारे मनुष्याचे 
शोक, मोह इ.संसारात पुनरावर्तन करवणारे जे भाव आहेत, त्यांचे 
दर्शन घडविले आहे. “कथ्थ॑ भीष्ममहं सद्ुद्ये ....।।” इ.इलोकांतून 
अर्जुनाचा अज्ञानजन्य मी आणि माझे व मी आणि इतर असा 
शोकमोहादी समस्यांना जागवणारा भाव व्यक्त होतो. या संगदोषांनी 
लिप्त झाल्यामुके तो स्वधर्म म्हणजे क्षात्रधर्म सोडून निषिद्ध धर्माचे 
- अगदी भिक्षुकीवृत्तीने जीवन कंठण्याचे पण पालन करण्यापावेतो 
जाऊन पोहोचला. स्वधर्मपालन करतांना मनुष्ये फलाकांक्षा व अहंकार 
बाठगूनच करतात, असे सामान्यपणे दिसून येते. यातूनच पुण्य आणि 
पाप यांचा ससेमिरा मनुष्यमात्रांमागे लागून पुनर्जन्म संभवतात.” 
ज्ञानकर्मसमुच्चयाचा वादविषय 

“चांगलेवाईट जन्म आणि सुखदु:खमय संसार या दोघांची निवृत्ती 
सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त केल्यावाचून होत नाही. म्हणून 
अर्जुनाची शोकमोह व संसारयात्रा यातून सुटका व्हावी यासाठी त्याला 
आत्रज्ञान सांगावे व त्यानिमित्ताने सर्व लोकांवर अनुग्रह करावा म्हणून 
“अशोच्यानन्वश्ोचस्त्वं..... [/२-११।।” या इलोकापासून भगवान 
सुरुवात करतात. ” 

परंतु काही टीकाकारांच्या मते सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक 
आत्नज्ञाननिष्ठेने कैवल्यप्राप्ती होत नाही, तर अग्निहोत्रादी श्रौत- 
स्मार्त कर्मांसहित ज्ञानामुब्ठेच मोक्षप्राप्ती होते. ” 

“आपल्या या मताच्य पुष्टिप्रीत्यर्थ ते टीकाकार प्रमाणे देतात 
ती म्हणजे - “अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि।॥/२-३३ ।/”, 
“कर्मण्येवाधिकारस्ते।।२-४७।।”, “कुरु कर्मैंव तस्मात्त्वग्‌।।४- 
१५॥।” इ.इ. ते असे पण म्हणतात की हिंसादी कर्माचा अंतर्भाव 
ज्या वैदिक धर्मात -यज्ञादी कर्मात -आहे, त्यामुल्े अधर्म होतो, असे 
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मानू नये. युद्धरूप कर्म जरी क़ूर असले व त्यात गुरू, बंधू, गोत्रज 
इ.ची हत्या जरी होणार असली, तरी क्षत्रियांसाठी तोच स्वधर्म 
असल्बाने त्यात दोष नाही.तसेच या स्वधर्माचे पालन न केल्यास 
“तत: स्वधर्म॑ च कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि।।२-३३ ॥” असे 
भगवंतानी स्पष्ट म्हटले आहे.” 

“त्या टीकाकारांच्या मते याद्ारे स्पष्ट आहे की जीवनभर कर्म 
करावीत. तसेच यज्ञयागादीमध्ये होणान्या व स्वधर्माप्रीत्यर्थ कराव्या 
लागणाय्या जीवमात्रांच्या हत्या दोषास्पद नाहीत. एवं च कोणत्याही 
कारणास्तव स्वधर्मनियोजित कर्माचा त्याग यावज्जीवन 
करू नये. ” 

यावर आचार्य पुढे म्हणतात की: “परंतु हे टीकाकार विसरतात 
की भगवंतांनी दोन वेगवेगव्व्या निष्ठा सांगितलेल्या आहेत - एक 
म्हणजे ज्ञाननिष्ठा वा साह्डुद्य व दुसरी म्हणजे कर्मनिष्ठा वा 
योग. या दोन्‍्ही निष्ठांची अधिष्ठाती डुद्भीही वेगवेगव्व्या प्रकारची आहे. 
ज्ञाननिष्ठा व कर्मनिष्ठा 

“अशोच्यान्‌ ... (/२-१० ।।” या इलोकापासून “स्वधर्ममपि 
चावेक्ष्य ...ध।२-३१।।” या इलोकापर्यत जे परमार्थ व 
आत्मतत्त्वनिरूपण भगवंत करतात, ते साह्डुच्य आहे आणि त्यास 
आधारभूत जी बुद्धी आहे - जिच्याद्वारे आत्मा अकर्ता आहे, अस्चा 
सुनिश्चय होतो - ती साह्डचबुद्बी आहे. ज्ञान्यांसाठी ती बुद्धी आधार 
असून ते साह्डुययोगी म्हणून म्हटले जातात.” 

आचार्य पुढे सांगतात: “साह्जयबुद्धी उत्पन्न होण्याअगोदर 
“आत्मा देहापासून वेगव्ठ आहे*, धर्म-अधर्म इ.चा विवेक करत 
मोक्षसाधन अनुष्ठिण्याचा जो मार्ग आहे, त्याचे नांव योग आहे. 
त्यास आधारभूत अशी योगबुद्गी होय. ज्या कर्ममार्गीयांस ती उचित 
आहे, ते योगाधिकारी होत. म्हणून भगवंतांनी “एपा तेडभिहिता साह्जचे 
उ्ठियोंगे त्विमां श्ुण्‌” या इलोकाद्ारे या दोन बुद्ढी वेगवेगव्व्या असल्बाचे 
दर्शविले आहे.” 

“साह्जयबुद्भी चा उेख करतांना ते म्हणतात: “पुरा वेदात्मना 
प्रोक्ता” व कर्मयोगनिष्ठेबाबत “कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ” असे म्हटले 
आहे. या दोन्ही निष्ठा एकाच पुरुषात असणे असंभव असल्याने 
भगवंतांनी स्वतः निष्ठांचे हे दोन विभाग सांगितले आहेत. कारण 
कर्म व ज्ञान यांचा समुच्चय होऊ शकत नाही.” 


संन्यास एक आश्रम! 

“्रुतींमध्येसुद्धा आत्मप्रिय ब्राह्मण संन्यास घेतात असे म्हटले 
आहे व अविद्या-कामनायुक्त पुरुषांसाठीच केवढ इतर श्रैतादी संपूर्ण 
कर्मे सांगितली आहेत. गीताशास्त्रातसुद्दा श्रौत-स्मार्त कर्मांसह 
ज्ञानाचा समुच्चय केलेला नाही, हे ध्यानी घेतले पाहिजे,” असे 
श्रीशंकराचार्य म्हणतात. 

वरील संन्यास घेणे या आचार्योक्तीवरून संन्यासाश्रमाचे चतुर्थ 
आश्रमाचे) ग्रहण करणे असा अर्थ प्रतीत होतो, असे वाटते. “एतमेव 
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प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तों ब्राह्मणा: प्रत्रजन्ति ।/बृहवारण्यक।। 
४।2/२२।।” या इलोकाचा असाच अर्थ निघतो. 
लोकसंग्रहार्थ ज्ञान्याचे कर्म 

पुढे आचार्य असे म्हणतात की, “अज्ञान वा आसक्ती इ.दोषांनी 
प्रभावित केलेल्या पुरुषासही यज्ञ, दान, तपादींद्वारे चित्तगुद्धी झाल्याने 
परमार्थतत्त्वाचे ज्ञान होते. तेव्हा हे सर्व ब्रह्मच आहे” आणि “स्वत: 
आपण अकर्ते आहोत” असे जाणवते. त्या पुरुषास ही त्या ज्ञानामुलठे 
कर्म व॒त्यांचे फल यांपासून सुटका मिन्ठते. परंतु केवछ लोकसंग्रहार्थ 
तो पूर्वाप्रमाणेच सर्व कर्मे करत राहतो. पण ही त्याची कर्म वस्तुत: 
कर्म नव्हेतच ! म्हणुन त्यांचा ज्ञानाबरोबर समुच्च॒य होतो असे म्हणणे 
अयोग्य आहे.” 

“फलेच्छा व अहंकार त्या कर्मात नसल्बाने ज्ञान्याची कर्मे 
ही कर्मे नसतातच?! “कुर्वन्नपि न लिप्यते।।/५-७।।”, “न करोति 
न लिप्यते।।99-8१।।”, इ.भगवदूचने हेच दर्शवितात. योगी 
अंतःकरणाच्या जुद्धीसाठी कर्म करतो; तसे करून त्यास सिद्धी मित्ठते; 
त्याचप्रमाणे ब्रह्मप्राप्ती होते, इ.वचने गीता सांगते, त्या सर्वावरून 
एकच सिद्ध होते, ते हे की “ज्ञान्यास कर्मे नाहीत” किंवा 
'सर्वकर्मसंन्यासावाचून आत्मज्ञान नाही. ” 

आचार्याच्या या दोन विधानांतील सकृद्दर्शनी भासणारा विरोधाभास 
समजावून घेत त्यांची एकवाक्यता जाणणे म्हणजेच गीतारहस्य ! / 

अशी सर्व भूमिका विशद्‌ करून आचार्य म्हणतात की, “म्हणूनच 
अर्जुनाचा आत्मज्ञानाविना उद्धार होणार नाही, हे जाणून गीतेद्वारे 
श्रीकृष्णांनी त्यास आत्मज्ञान प्रदान केले. ” गुरूचे एकमेव कर्तव्य जे 
होते, ते त्यांनी केले. अर्जुनाचे अज्ञान-शोक-मोह दूर केले. त्यास 
संसारबंधनातून मुक्त केले, मग तो युद्ध करो अथवा न करो | 

परंतु भगवंतांचा आदर्श समोर असल्याने यती बनून तो 
विजनवासात निधघून गेला नाही, तर लोकसंग्रहार्थ युद्ध करण्याचा 
पर्याय त्याने निवडला. या गोष्टी आपणास माहीतच आहेत. 
निरर्थक वाद 

तसेच आचार्याचे मत आपण अवलोकिले. त्यावरून विद्वानांत 
होणारे वाद निरर्थकच आहेत व निव्वर पुस्तकी स्वरूपाचे व 
पांडित्यप्रचुर असावेत अशी आपल्यासारख्या अल्पमती जिज्ञासूंची 
समजूत झाल्यास नवल नाही. आपला उद्देश आहे, तो ऊस खाण्याचा 
व त्याची गोडी चाखण्याचा | उसात गोडी कशी निर्माण होते इ.गोष्टी 
पंडितांसाठी आहेत, हे पुनश्च ध्यानी घेऊन आपला हा ग्रंथप्रवास - 
ही गीताज्ञानेश्वरीयात्रा - पुढे चालवणे अधिक श्रेयस्कर 
ठरेल, असो. 

















आत्मानात्मविवेक:::: 
तूं भ्रमलेपणें अहंकृती ” 

आता गीतेचा जो महत्त्वाचा एक भाग आहे, ज्याला 
साह्डुयविषयक तत्त्वज्ञान आणि बुढ्गी म्हणून म्हटले आहे, त्याकडे 
वढ्गू या. इलोक क्र. २-११ पासून भगवंतांनी याबाबतचे विवेचन सुरू 
केले आहे. अर्जुनाचे अज्ञान घलविण्यासाठी अगोदर त्यास योग्य ते 
ज्ञान नाही, असे श्रीकृष्ण त्याला म्हणतात व ते ज्ञान सांगण्यास सुरुवात 
करतात, असा हा प्रसंग आहे. 

ज्ञानदेवांच्या शब्दात तो ऐका: 

मग अर्जुनातैं म्हणितलें। आम्हीं आजि हें नवल देखिलें। 
जैं तुवां आवरिलें। माझारीचि | । २-९१ ।। 

तूं जाणता जहीं म्हणिपसीं | परि नेणिवेंतैं न सांडिसीं। 
आणि सिकवूम्हणो तल्हीं बोलिसीं। बहुसाल नीति । ९२ | । 
जात्यंधा लागलें पिसें। मग तैं सैरा धांवें जैसें। 

तुझें सिहाणेपण तैसें। दिसतसें |।९ ३ ।। 

तूं आपणपें तत्हीं नेणसीं। परि या कौरवांचें शोचूं पाहसीं | 
हा विस्मो आम्हांसीं। पुढतपुढती | ।९४ | | 

श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणाले, “भी आज हे नवलच पाहतो आहे. 
तू युद्ध न करण्यासाठी विचित्र युक्तिवाद युद्धाच्या ऐन प्रसंगी करतो 
आहेस ! तू स्वतःला मोठा ज्ञाता समजतोस ! पण अज्ञानास कवटाकून 
बसला आहेस. वर नीतिसंबंधी लंब्याचवड्या बाता मारतो आहेस. 
जन्मांधास वेड लागून तो सैरावैरा धावत सुटावा आणि वाटेल तेथे 
आपटावा, त्या प्रकारचे हे तुझे ज्ञातेपण आहे. तू स्वतः कोण आहेस 
हेसुद्धा तू ओछखत नाहीस आणि कौरवांना मी मारणार या विचाराने 
तू शोक करत आहेस, याचे मला वारंवार आश्चर्य वाटत आहे. ” 

तहींसांघपां मज अर्जुना | तुजपासौनि स्थिती या त्रिभुवना | 
हें अनादी विश्वरचना। तैं छटकी कांयी | २-९५ | 
एथ समर्थु एक आथी। तेयांपासूनि भूतें होती। 
तहीं हें वांयांचि काय बोलती। जगामाजीं | |९६ | 
हो कां सांप्रतें ऐसें जाहलें। जैं हें जन्ममृत्यु तुवां शृजिलें। 
आणि नाशु पावें नाशिलें। तुझेनि कायीं। ९७ | | 
तूं भ्रमलेपणें अहंकृती। यांसि घातु न करिसी चित्ती। 
तहीं सांघैं हे कायी होती। चिरंतन | ।९ ८ ।। 

“तरी अर्जुना! तू मला सांग बरे की या त्रिभुवनाचे अस्तित्व 
तुइ्यामुठेच आहे काय | आणि तसे असेल तर ही अनादी विश्वरचना 
खोटीच म्हणायची का | तू काय या विश्वाचा आदि आहेस | आम्ही तर 
असे ऐकतो आणि जगही असेच म्हणते की त्या कोणाएका समर्थ 
शक्तीपासून ही सर्व भूते होतात. ते काय असत्य समजायचे | असे 
काही आहे का की हे जन्ममृत्यू तू निर्मिले आहेस आणि तू कशाचा 
नाश करणारा आहेस, म्हणून काही नाश पावत असते | तू आपल्या 
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भ्रमाला चिकटून बसलास आणि या भीष्मद्रोणादी कौरवांना मारणार 
नसलास, तर ते काय अमर होणार आहेत !” 
“अनादिसिद्व हें आधवें” 
कीं तूं एकु वबधितां। आणि सकल लोकु हा मरतां। 
ऐसी भ्रांती झणें चित्ता। येयौं देसीं। । २-९९ ।। 
अनादिसिद्व हें आधवें। होत जात स्वभावें | 
तहीं तुवां कां शोचावें। सांघैं मज।॥१०० | 
“तू एक मारणारा व हे सगछे मरणारे अशी जी भ्रांती तुला 
उपजली आहे, तिचा तत्कार् त्याग कर. कारण हे विश्व अनादी 
आहे. जन्ममृत्यू आमच्या कोणाच्याही हातात नाहीत. हे सर्व 
स्वाभाविकपणे होत जात असतात. कोणाला मारणे जर तुझया 
हाती नाही, त्यांचा मृत्यू कसा व्हावा हे विश्वनियामक शरक्तींच्या जर 
हातात आहे, तर त्याविषयी तू व्यर्थ शोक का करावास सांग बरे |” 
“तत्त्वतां जैं वस्तु असें। अविनाझचि तैं 
पुढे श्रीकृष्ण म्हणतात: 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा: | 
न चैव न भविष्याम: सर्वे वयमत: परम्‌।|२-१२ || 
“वास्तविक पाहता हे सर्व राजे, तू व मी हे पूर्वी नव्हतो असेही 
नाही व यानंतर आपण असणार नाही, असेही नाही. ” 
याविषयी ज्ञानेश म्हणतात: 
परि मूर्खपणें नेणसीं। न चिंतावें चिंतिसीं। 
आणि तूंचि नीति सांगसीं। आम्हांप्रति।२-१०१।। 
देखें विवेकी जैं होती। तैं दोहीतैंहीं न शोचती | 
जैं होय जाय हें भ्रांती। म्हणऊनियां ।।१०२ || 
“पण तू हे सर्व जाणत नाहीस. त्यामुन्े ज्या गोष्टींची चिंता 
करू नये, जे विचारही मनात कधी आपणू नयेत, त्यांना तू थारा देत 
आहेस. आणि वर योग्य काय, अयोग्य काय, धर्म काय, अधर्म 
कोणता, ही सगब्ठी नीती तू आम्हाला शिकवत आहेस ! जन्म व मृत्यू 
ही निवव भ्रांती आहे. म्हणून जाणते विवेकी पुरुष यांपैकी कशाचाही 
शोक करत नाहीत.” 
अर्जुना सांपेन आईक। एथ आम्हीं तुम्ही देख | 
आणि हें भूपति अशेख। आदिकरूनि | |२-१०३ |। 
नित्यता ऐसेचि असौनि। ना तहीं निश्चित क्षया जाऊनि। 
इये भ्रांती वेगली करूनि। दोनीं नाहीं।।१०४ |। 
हें उपजें आणि नाझें। तैं मायावशों दिसें। 
यरवीं तत्त्वतां वस्तु जैं असें। तैं अविनाशचि | | १०५ | | 
जैसें पवनें तोय हालविलें। आणि तरंगाकार जाहलें। 
तज्हीं कवण कें जन्मलें। म्हणों ये तेथ | १०६ | | 
तैंचि वायूचें स्फुरण ठेलें। आणि उदक साहाजें सपाटलें। 
तज्हीं आतां काय निमालें। विचारीं पां।।१०७ || 
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“अर्जुना! ऐक | हे पाहा| येथे जे आपण दोघे आणि हे सगढ्ढे 
राजे गगैरे गोव्ग झाले आहोत, ते नेहमीच असे नसणार व निश्चित 
आपला सगब्ब्यांचा मृत्यू कधी ना कधी होणार, ही भ्रांतीच आहे. 
कारण जन्म व मृत्यू या दोन्ही भ्रांतीच आहेत. जे उपजते त्याचा 
कधी ना कधी विनाश होतो, असे जे वाटते, त्याचे कारण माया 
आहे. खरे तर जी वस्तू आहे, ती अविनाशी आहे. वान्यामुल्ठे जल 
हलते व तरंगाकार होते. तेव्हा असे म्हणणे योग्य होईल का की 
तरंगांचा जन्म झाला आहे | आणि वायूचे वाहणे थांबले व ते तरंग 
निमाले, तर कसला तरी नाश झाला म्हणावे |” 
सृष्ट्य पदार्थ हे नाशवंतच ! 

आणि पाहा: 

देहिनो5स्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। 
तथा देहान्तरप्राप्ति्धीरस्तत्र न मुह्मति |।२-१३ ।। 

“देहास ज्याप्रमाणे बालपण, कौमार्य व वार्धक्य ही प्राप्त होतात, 
त्याचप्रमाणे देहधाय्यास त्या एका देहानंतर दुसरा देह प्राप्त होत 
असतो. म्हणुन देहाबाबत ज्ञानी पुरुष मोह पावत नाहीत; शोक चिंता 
करत नाहीत. ” 

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदु:खदा: | 
आगमापायिनोइनित्यास्तांस्तितिक्षस्वभारत | । २-१४ ।। 

“देहाची उत्पत्ती, स्थिती व नाश याबाबत शोकमोह करणे बरोबर 
नाही. तसेच त्या देहास सुख व दु:ख प्राप्त करून देण्यास इंद्रियांचा 
बाद्य सृष्टीतील पदार्थाशी म्हणजे विषयांशी होणारा संयोग हा कारण 
असतो. त्यास पण उत्पत्ती व विनाश असतात. तसेच सृष्ट्य पदार्थासही 
उत्पत्ती व विनाश हा ठरलेलाच असतो. म्हणून या सर्वाबाबत विचार 
करू नकोस व ते सर्व सहन कर.” 

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्षभ। 
समदु:खसुखं धीरं सोडमृतत्वाय कल्पते | ।२-१५।। 

“हे पुरुषर्षभ | जो पुरुष इंद्रियांच्या आवेगाने, विषयांच्या संयोगाने 
सुखदु:ख मानीत नाही, सुख हवे व दुःख नको, असे ज्याला वाटत 
नाही, त्यास सुखदु:ख व्यथित करू शकत नाहीत. असा पुरुष 
अमृतत्व म्हणजे ब्रह्माची प्राप्ती करून घेऊ शकतो. ” 
तत्त्वज्ञान व नि:श्रेयसाचा उपाय यांचा संगम 

तत्त्वज्ञान सांगत असताच नि:श्रेयसप्राप्तीचा उपाय किंवा मार्गही 
सांगणे हे खास गीतेचे वैशिष्ट्य आहे. गीता जे तत्त्वज्ञान सांगते, ते 
उहापोह करून आपलेच तत्त्वज्ञान कसे अत्युच्च आहे, हे सिद्ध 
करण्यासाठी नसते, तर त्या तत्त्वज्ञानातील मौलिक अशा सिद्धांतांचा 
व्यवहारात कसा उपयोग करून घेता येईल, त्याद्वारे सुखदु:खादि 
दूंदे सहज कशी सहन करता येतील व निश्चित कल्याणाचा मार्ग 
कसा गवसेल, यासाठी गीतेतील तत्त्वज्ञानाचा भाग येतो, हे आपणास 
सूक्ष्म निरीक्षणांती जाणवते. 
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हानोपाय 
याठिकाणीही तत्त्वज्ञानपरक विचार सांगण्यास सुरुवात झाली 
नझाली, तोच श्रीकृष्णांनी मनुष्याच्या सुखदु:खांची मीमांसा, चैतन्याचे 
अबाधितपण, देहाचे नश्वरत्व, पुनर्जन्माचा सिद्धांत, इंद्रिये व विषय 
यांपासून निर्माण होणारे व पोसले जाणारे अज्ञान यांचा परामर्ष घेत 
मनुष्यास निर्वाण कसे प्राप्त होईल, याचा मार्ग उपदेशिण्यास त्वरित 
सुरुवात केली आहे. 
तत्त्वविवेकापासून सुरुवात करून तत्त्वप्राप्तीकडे नेणारा गीतेचा 
हा नुकताच सांगितला जाणारा मार्ग - विषयांची सुखदु:खे अनित्य 
आहिेत व त्यांच्याशी आपण संयोग करू नये - हा गौतम बुद्धाने 
प्रतिपादिलेल्या हानोपायांना समांतर आहे, एवढेच जिज्ञासूंच्या 
निदर्शनास आपून श्रीकृष्ण काय म्हणतात, तिकडे वढ्ू या. 
देहाची स्थित्यंतरे व चैतन्य 
गीता इलोक क्र. २-१२ ते १५ यांचे स्पष्टीकरण करत 
ज्ञानेश म्हणतात: 
आईकैं शरीर तज्हीं एक | परि वयसाभेद अनेक | 
हें प्रत्यक्षचि देख | प्रमाण तूं।।२-१०८ ।। 
एथ कौमारत्व दिसें। मग तारुण्यीं तैं अ्रंशें । 
परि देहचि न नशे | एकेकासवें।।१०९ ।। 
तैसीं चैतन्याचां ठाईं। इयें शरीरांतरें होती जाती पाइं। 
ऐसें जाणें तेयां नाहीं। व्यामोहदु:ख | ११० || 
“आता प्रत्यक्ष प्रमाणच पाहा. शरीर तेच असते. पण वयोमानपरत्वे 
त्याचे अनेक भेद दिसतात. प्रथम शरीर कुमार दिसते, लहान 
आकारापासून वाढत जाऊन मोठ्या आकाराचे, ताकदीचे व वेगव्व्या 
क्षमतेचे होते. तेव्हा ते तारुण्यात येते. मूल देह भ्रंशला असे दिसते 
खरे. नंतर वार्धक्याचे तर विचारूच नका. हे म्हातारे खोकड शरीर 
कधी बाल व कधीतरी तरुण होते, याच्या खाणाखुणा काही त्या 
देहावर उरत नाहीत. पण सुज्ञ मनुष्य त्या त्या अवस्थेबरोबर देहाचा 
नाश झाला व दुसरा देह आला असे म्हणेल का | अर्जुना | याप्रमाणेच 
चैतन्य तेच ते असून जन्मजन्मांतरामुल्ठ देहांतरे होत असतांना जरी 
दिसली तरी चैतन्य जन्मले व नासले असे कसे म्हणता येईल | जो 
यातले सत्य यथातथ्य जाणतो, त्यास क्रांतीमुक्ठे निर्माण होणारे 
शोकदुःखादी नाहीत.” 
एथ नेणावयां हेंचि कारण। जैं इंद्रियां अधीनपण | 
तिहीं आकलिजे अंतष्करण | म्हणऊनि भ्रमे।।२-१११ |। 
“परंतु अज्ञानी माणसांस हे समजत नाही.कारण ते इंद्रियांअधीन 
होऊन विषय उपभोगांमध्ये एकजीव झालेले असतात. ते विषय त्यांच्या 
अंतःकरणास ग्रासून टाकतात. म्हणुन चैतन्यासंबंधी अज्ञान जसेच्या 
तसे त्यांच्याठायी वास करते व त्यांस क्रांती निर्माण होते. अशीच 
भ्रांती, अर्जुना | तुला पण झालेली आहे.” 
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देहाहंकार हेच सुखदु:खांचे मूठ 
इंद्रियें विषय सेविती। तेथ हर्षशोकु हें उपजती। 
तैं आंतर आप्लविती| संगें एणें ।।२-११२ || 
जे ययां विषयांचां ठाइं। एकनिष्ठता कंहीं नाहीं। 
तेथ दुःख आणि कंहीं। सुखही दिसे |।११३ ।। 
“असे पहा. इंद्रिये जेव्हा विषयांचे सेवन करतात, तेव्हा हर्ष व 
शोक उपजतात. त्यांचा संग अंत:करणाची चलबिचल करतो. 
ही इंद्रियेसुद्धा विषयांशी एकनिष्ठ नसतात. कधी त्यांना विषय 
आवडठतात, तर कधी आवडत नाहीत.” 
देखैं हें शब्दाची व्याप्ति। निंदा आणि स्तुति। 
तेथ द्वेषाद्देष उपजती। श्रवणद्वारें ।।२-११४ |। 
मूदु आणि कठीण। हें स्पर्शाचें दोनहीं गुण। 
जैं वपुचेनि संगें कारण | संतोखखेदां | ।११५ | | 
“त्या त्या आवडीमुल्ठे सुख व दु:ख निर्माण होते. कसे ते पहा. 
स्तुती आणि निंदा या दोन्ही दब्दाच्याच क्षेत्रातील आहेत. श्रोत्रेंद्रियांचा 
रब्द हा विषय आहे. पण स्तुतीमुक्ठे स्नेह व निंदेमुके द्ेष अशा 
सुखदु:खादींना जागवणाय्या भावना निर्माण करण्यास ते इंद्रिय कारण 
होते. मूदु व कठीण अशा स्पर्शामुल्ले त्वचा संतोष व खेद असे 
सुखदु:खात्मक भाव निर्माण करते.” 
इतर इंद्रियांचेही असेच आहे: 
भ्यासुर आणि सुरेख। हें रूपाचें स्वरूप देख | 
जैं उपजवी सुखदु:ख। नेत्रांद्वारें ।२-११६ || 
सुगंधु आणि दुर्गधु | हा परिमलाचा भेदु | 
जो घ्राणसंगें विषादु- | तोषु देतां। । ११७ |। 
तैसाचि द्विविधु रसु। उपजवी प्रीति त्रासु | 
म्हणौनि हा अपभ्र॑शु | विषयसंगु।॥११८ ।। 
देखें इंद्रियांअधीन होईजे। तैं शीतोष्णांतैं पाविजे। 
आणि सुखदु:खें आकलिजे। आपणपें | ।११९ || 
“तसेच भयंकर व सुंदर ही रूपाची अभिव्यक्ती नेत्रांद्वारे दु:ख 
वसुख उपजवतात. परिम्ठ दोन प्रकारचा असतो - सुगंध व दुर्गध. 
त्याचा घ्राणेंद्रियाशी संसर्ग झाला की तोष व विषाद उत्पन्न होतात. 
दविविध रस - रुचकर व अरुचिकर - हे पण असेच रसनेंद्रियाशी 
युक्त होऊन आवड व नावड निर्मितात. इंद्रिये महणजे आपण असे 
अज्ञानाने समजल्यामुले विषय व इंद्रिये यांच्या संगाने मनुष्यास 
सुखदु:खादी दूंद्रे भोगावी लागतात. इंद्रियांच्या अधीन राहण्याने 
शीतोष्णाचा अनुभव घ्यावा लागतो आणि सुखदु:ख, हवे-नको, या 
ईप्सेच्या ताब्यात जावे लागते. ” 
आत्मप्राप्तीचा उपाय 


एयां विषयांवांचूनि कांहीं। आणिक सर्वथा रम्य नाहीं। 
ऐसा स्वभाओचि पाहीं | इंद्रियांचां ।।२-१२० ।। 
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हें विषय तज्हीं कैसें। रोहिणीचें जल जैसें। 

कां स्वप्नींचां आभासे। भद्गजाति।।१२१ || 

देखें अनित्य तियांपरी। म्हणऊनि तूं अब्हेरीं। 

हा सर्वाथा संगु न करीं। धनुर्धरा । ।१२२ || 

“आणि या इंद्रियांचा स्वभावच असा आहे की त्यांना 

विषयोपभोगांशिवाय इतर कशाचीच आवड नसते. अन ते विषय तर 
रोहिणीजलाप्रमाणे - मृगजलाप्रमाणे फसवे व भ्रामक तसेच असत्य 
असतात. स्वप्नात पाहिलेल्या हत्तीप्रमाणे त्यांचे अस्तित्व असते.” 

हें विषय जेयांतें नाकलिती। तेयां सुखदु:खें हीं न पवती। 

आणि गर्भवासुसंगती | नाहीं तेयां। ।२-१२३ || 

तो नित्यरूपु पार्था। ओलखावा सर्वथा। 

जो ययां इंद्रियार्था। नाकले चि।।१२४ | 

“अशा क्षणभंगुर विषयसुखाचा ध्यास तू घेत जाऊ नकोस. हे 

धनुर्धरा! विषयांस सर्वदा अब्हेरावे, त्यांची इच्छा करू नये. ते 
मिव्गल्यास सुखदु:ख मानू नये. याप्रकारे या विषयांच्या तावडीतून 
जो सुटला, त्यास सुखे व दु:खे यांची बाधा होत नाही. विषय-सुख- 
दुःख-इच्छा-भोग यांच्यापासून अलिप्तता प्राप्त झाली की गर्भवास 
वाट्यास येत नाही. जन्ममृत्यूच्या चक्रातून सुटका होते. मुक्ती मिव्ठते. 
इंद्रिये आणि विषय यांच्या कह्यात जो सापडत नही, तो, हे पार्था ! 
नित्यरूप म्हणजे आत्मरूप वा ब्रह्मरूप होतो. ” 


साड्डबुद्ठी 
याप्रमाणे भगव॑ंत जीवन्युक्ती प्राप्त करून घेण्याचा मार्ग 
सांगतात. विषयांस अब्हेरणे, त्यांची इच्छा न करणे, त्यासाठी 
प्रयत्न न करणे, |मिब्ठेल त्या विषयसुखात लिप्त न होणे, 
सुखदु:खांच्या अधीन न होणे, इंव्रियांचे लब्ठे न करणे, अश्ा या 
युक्तया त्या मार्गात आहेत. विचाराने हे जाणून घेणे, विवेकबुद्गी ने 
सत्य-असत्य, नित्य-अनित्य ओब्ठखणे, असा हा मार्ग आहे. 
साहुचबुद्गी ती हीच। 
याविषयी अजून श्रोकृष्ण काय म्हणतात पहा: 
आतां अर्जुना आणिक एक | सांघैन मी आईक। 
जैं विचारपर लोक | वोलखिती | |२-१२५ || 
या उपाधीमाजी गुप्त चैतन्य असे सर्वगत। 
तैं तत्त्जज्ञ संत। स्वीकारिती ।।१२६ | | 
“अर्जुना | त्या साब्जयांचे अजून एक लक्षण ऐक. ते विवेकाद्वारेच 
वस्तूचे रूप ओठखतात. या जगडंबरास, या देहामध्ये, या प्रकृतीच्या 
पसाय्यात गुप्त रीतीने पण सर्वत्र वास करणारे जे चैतन्य असते, 
त्यास जाणून घेऊन तत्त्वज्ञ संत त्याचाच सत्य म्हणून स्वीकार 
करतात.” 
सलिलीं पय जैसें। एक होऊनि मिनलें असें | 
परि निवडूनि राजहंसें। वेगलें कीजै। । २-१२७ | | 
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कीं अग्निमु्खें कीडाल | तोडौनियां चोखाल। 
निवडीति केवल || बुद्धिमंत ।।१२८ | | 
ना तह्हीं जाणिवेचियां आयणीं। करितां दधिकडसणी | 
मग नवनीत निर्वाणीं। दिसें जैसें | ।१२९ | 
कीं भूंस बीज एकबट | उपणितां राहें घनवट। 
तेथ उडे तैं फलकट। जाणों आलें।।१३०।। 
तैसें विचारितां निरसलें। तैं प्रपंचूनि साहजें सांडविलें | 
मग तत्त्वतां तत्त्व उरलें। ज्ञानियांसि | ।१३१।। 
“पाण्यामध्ये दूध मिसकले तर राजहंस कसे दूध पाण्यापासून 
वेग्ठे करून त्याचेच ग्रहण करतात; किंवा बुद्धिमान मनुष्य सोन्यातील 
हीण धातूस अग्नीच्या योगे जाढ्गून जसे शुद्ध सोने प्राप्त करून घेतात; 
अथवा दही घुसब्गून लोणी कसे काढतात; किंवा भुसा व बीज एकत्र 
मव्णी झाल्यावर हाती येते, त्याला वाय्यावर उफणून भूस उड़ून 
जाते, फलकटे फेकली जातात आणि खाली जशी निव्वक् धान्याची 
उत्कृष्ट रास राहते; त्याप्रमाणे बुद्धिचातुर्य वापरून विवेकाच्या 
साहाय्याने या देहादी सामग्रीतील प्रपंच व संसार असार असल्याचे 
ठरते व त्याचा निरास करून जे निर्भेव् तत्त्व उरते, त्याचा ज्ञानी वा 
साझ्जय स्वीकार करतात. ” 
तत्त्वज्ञ संतांचा नित्यानित्यविवेक 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत: | 
उभयोरपि दृष्टोइन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभि: | ।२-१६ | | 
“असत्‌ आहेसे नाही व सत्‌ नाहीसे नाही. स्त्‌ व असत्‌ या 
दोन्हींचा तत्त्वदर्शीनी अंत पाहिले आहे व सत्‌ वस्तू कोणती व असत्‌ 
वस्तू कोणती आहे, त्याचा अनुभूतिपूर्वक निर्णय केला आहे.” 
अविनाशि तु तद्ठिद्वि येन सर्वमिदं ततम्‌। 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमहति | ।२-१७ || 
“हे सर्व जगत ज्याने व्यापले आहे, ते तत्त्व अविनाशी आहे. 
त्या अव्यय तत्त्वाचा विनाश करण्यास कोणीही समर्थ नाही, हे तू 
जाणूनघे.” 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता: शरीरिण:। 
अनाशिनोष प्रमेयस्य तस्माझुध्यस्व भारत | । २-१८ || 
“नित्य, अविनाशी व अचिंत्य असा शरीर धारण करणारा जो 
आहे, त्याचे शरीर मात्र नाशवंत आहे, हे जाणून, हे भारता! तू 
युद्ध कर.” 
य एन वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्‍्यते हतम्‌। 
उभौ तौ न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते | २-१९ ।। 
“हा देह धारण करणारा आहे वा तो मारला जातो, असे जे 
मानतात, त्या दोघांनाही खरे काय ते माहीत नाही. कारण हा देही ना 
तर मारला जातो, ना तो कोणाला मारतो. ” 


कर्मपथदिग्दर्शन 
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सारासारविचार 
या विचारांचा मागोवा घेत ज्ञानदेव म्हणतात की: 
म्हणौनि अनित्याचां ठाइं। तेयां आस्तिक्यबुद्वी नाहीं। 
जैं निष्कर्ष दोहींहीं। देखिला असे | ।२-१३२ |। 
देखैं सारासार विचारितां। भ्रांती तैं पाहीं असारता। 
तहीं सार तैं स्वभावतां। नित्य जाणें। १३३ |। 
हा लोकत्रयाकारु। तो जेयाचां विस्तारु। 
तेथ नाम वर्णु आकारु। चिह्न नाहीं। । १३४ |। 
जो सर्वदा सर्वगतु। जन्मक्षयातीतु। 
तेयां केलियांहीं घातु | कदाचि नोहें ।।१३५ |। 
“ज्ञानी लोक अनित्य अशा या संसाराबद्दल तो शाश्वत आहे 
असा निश्चय करत नाही. सारासार विचार करून त्यांचा असा निर्णय 
असतो की असारता ही भ्रांती आहे आणि सार हे स्वभावत:च नित्य 
आहे, असा त्या दोनही गोष्टींचा विवेक करून त्यांनी पाहिलेला आहे. 
ज्याचा विस्तार हे त्रैलोक्य आहे, त्याला नाम, वर्ण वा आकार अशी 
कोणतीही लक्षणे नाहीत; असा जो शाश्वत व सर्व व्यापणारा आहे, 
त्याचा घात करू गेले तरी होऊ शकत नाही. ” 
आणि शरीरजात आधघवें। हें नाशवंत स्वभावें | 
म्हणौनि तुवां जूझावें। पांडुकुमरा | ।२-१३६ | | 
तूं धरूनि देहाभिमानातैं। दिठी सूनि या शरीरांतैं। 
मी मारितां हें मरतें। महणत आहासी ||१३७ |। 
तहीं अर्जुना तूं हें नेणसीं। जच्हीं तत्त्वतां विचारिसी | 
तहीं वधिता तूं न्हवसी। हें वध्य नव्हती १३८ || 
“पण शरीरादी इतर सर्व नाशवंत आहे. आपण कोणाचाही घात 
करत नाही, हे जाणून घे व हे अर्जुना | आपली भ्रांती टाकून देऊन 
युद्ध कर. देहाभिमान धरून, शरीर म्हणजेच मी असे ठरवून तू 
म्हणत आहेस की मी मारणारा व हे मरणारे आहेत. कारण तू अज्ञानी 
आहेस. तत्त्वतः विचार करून पाहिले, तर तुला कद्गून येईल की 
वध करणारा तू नाहीस-कोणीही नाही आणि वध्य पण हेच काय, 
कोणीही नाहीत. ” 
आत्म्याचे स्वरूप 
साज्जयबुद्धीचा अजून विस्तार करत श्रीकृष्ण म्हणतात: 
न जायते प्रियते वा कदाचि- 
ज्ञाय॑ं भूत्वा भविता वा न भूय: | 
अजो नित्य: शाश्वतो5य॑ पुराणो- 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे | । २-२० | | 
“हे जे शाश्वत आहे, त्यास जन्म नाही आणि मृत्यूही नाही. 
शरीर जसे एकदाच होते, तसे हे एकदा झाले की पुनः न होणारे 
नाही. कारण यास नाञच नाही. हे अज, नित्य, शाश्वत, अनादी 
असून शरीराबरोबर याचा नाश होत नाही.” 


दशम स्कंध -(३९-४३उन्मेष 


वेदाविनाशिन नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ | 
कथ: स पुरुष: पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌। | २-२१।। 
“हे अर्जुना! हे असे अविनाशी, नित्य, अज व अव्यय तत्त्व जो 
जाणतो, तो पुरुष कोणास मारणार व मारवणार !” 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृज्ञाति नरोडपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही | ।२-२२ || 
“मनुष्य जशी जीर्ण झालेली वस्त्रे टाकून देऊन नवीन वस्त्र 
धारण करतो, त्याप्रमाणे हा देही जीर्ण शरीर टाकून देऊन नवीन 
शरीर धारण करतो.” 
नैन॑ छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक: | 
न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत: । । २-२३ | 
“ यास रास्त्रे छेदत नाहीत; यास अग्नी जाछत नाही; यास 
पाणी भिजवत नाही; किंवा यास वायू शोषत नाही. 
अच्छेद्योडयमदाह्यो5यमक्लेद्योइशोष्य एव च | 
नित्य: सर्वगत: स्थाणुरचलो5यं सनातना: | ।२-२४ || 
“हा अच्छेद्य, न जल्णारा, न भिजणारा, न शोषला जाणारा 
आहे. हा सर्वत्र, नित्य, स्थिर, अचल व सनातन आहे.” 
अव्यक्तो5यमचिन्त्यो5यमविकार्यो 5 यमुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमरहसि | ।२-२५ || 
“यास अशा प्रकारे जाणून घे व त्यासंबंधी हा मरणार आहे, मी 
याला मारणार आहे इ.प्रकारचा मोह धरून शोक करू नकोस. कारण 
हा मरणारा नाही; मारला जाणारा नाही आणि मारणाराही नाही; 
आणि या जगात याच्यावाचून काहीच नाही. तेव्हा कोण 
कोणास मारणार ! ” 
“सर्वथा नाशु नाहीं। स्वरूपासी ” 
याविषयी ज्ञानेश म्हणतात: 
जैसें स्वप्नामाजीं देखिजे। तैं स्वप्नीच सांच आपजे। 
मगधघेऊनियां पाहिजे। तंव कांहीचि नाहि। । २-१३ ९ ।। 
तैसीं हें जाण माया। तूं भ्रमत आहासि वांयां। 
शस्त्रें हाणीतलियां छाया। जैसी आंगीं न रुप।।१४० |। 
कां पूर्ण कुंभ उलंडला। तेथ बिंबाकारु दिसें भ्रंशाला | 
परि भानु नाहीं नाशला। तेयासवें  ।१४ १।। 
ना तह्ीं मठीं आकाश जैसें | मठाकृति अवतरलें असें। 
तो भंगलियां आपैसें। स्वरूपचि | ।१४२ || 
तैसें शरीराचां लोपीं। सर्वथा नाशु नाहीं स्वरूपीं | 
म्हणऊनि तूं हें नारोपीं। भ्रांती बापा | १४३ || 
“स्वप्न पडते. त्यावेव्ठी जे दिसते, ते तेव्हा खरेच वाटते. पण 
जागे झाल्यावर पाहावे तर तसे काहीच वास्तविक नसते. ही माया 
पण तशीच आहे. तिच्यामुल्ठे तुला उगीचच भ्रांती झालेली आहे. 


कर्मपथदिग्दर्शन 


योगदा श्रीज्ञेशरी_._._._._....[.[.---..-.॒.॒....-. ६३६...  उन्मेष:३९-२:कर्मपथदिग्दर्शन-१-२ 


६२३६ 


उन्मेष:३९-२:कर्मपथदिग्दर्शन-१-२ 





सावलीवर गस्त्रप्रहार केला तर तो आपल्या अंगावर होतो का ! जब्ठने 
पूर्ण भरलेला कुंभ उलथला. त्यातले पाणी सांडून गेल्यावर त्यात 
सूर्यबिंब जे अगोदर दिसत होते, ते लोप पावले. पण त्यामु्ठे सूर्य 
नाहीसा होत नाही. किंवा मठातील आकाशास मठाकार येतो. तो मठ 
फुटला की ते आकाश आपल्बा मूल स्वरूपी जाऊन मि्ठते. याचप्रमाणे 
हे अर्जुना | शरीर लोपले तरी स्वरूपाचा नाश होत नाही. तुझा व्यर्थ 
भ्रम तू स्वरूपावर आरोपून त्याचा देहाबरोबर नाश होतो, असे 
म्हणू नकोस. ” 
जैसें जीर्णे वस्त्रें सांडिजे। मग नूतनें आणिकें वेढिजे। 
तैसें देहांतरांतैं स्‍्वीकारिजे | चैतन्यनाथें। ।२-१४४ ।। 
हा अनादी नित्यसिद्दु | निरुपाधि विशुद्ठु 
म्हणऊनि शस्त्रादिकी छेदु। न घडे एयां ।।१४५।। 
“जीर्ण झालेले वस्त्र टाकून जसे नवे वस्त्र परिधान करावे, 
त्याप्रमाणे एक देह टाकून तो चैतन्यनाथ दुसन्या देहास स्वीकारतो. 
हा चैतन्यनाथ अनादी, नित्यसिद्ध, निरुपाधिक व विशुद्ध असा आहे. 
त्यामुछे तो शस्त्रांनी छेदला जात नाही. ” 
“अनावि अविकृत्रु। सर्वरूपु ” 
तसेच त्याचे अधिक स्वरूप वर्णन करत ज्ञानदेव म्हणतात: 
हा प्रलयोदकें नाप्लवें। अग्निदाहो न संभवें | 
एथ महाशोषु न प्रभवें। मारुताचां | । २-१४६ | 
अर्जुना हा नित्यु। अचलु हा शाश्रतु। 
सर्वत्र सदोदितु। परिपूर्णु हा।।१४७ || 
हा तर्काचियें दिठीं। गोचर नव्हें किरीटी। 
ध्यान येयाचियें भेटीं। उत्कंठा वाहें।।१४८ ।। 
हा सदा दुर्लभु मना। आपु नोहें साधना |... ।१४९ । | 
“हा प्रर्यका्च्या एकार्णवात बुडून लोपत नाही. अग्नीमु्ठे 
जकणे शक्य नाही.वायूच्या महाशोषणशक्तीचा याच्यावर प्रभाव पडत 
नाही. अर्जुना! हा नित्य आहे. अचल आहे. शाश्वत आहे. सर्वत्र 
सदोदित हाच असतो. हा परिपूर्ण आहे. “पूर्णमद:। पूर्णामिद। 
पूर्णात्पूर्णमुक्च्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।।” असा 
तो हाच म्हणावयाचा ! तर्कदृष्टीने कितीही शोधला, तरी हा सापडत 
नाही. ध्यानाससुद्धा हा भेटावा हीच सतत उत्कंठा असते. मनाला हा 
दुर्लभ आहे. मन याची नीट कल्पनासुद्धा करू शकत नाही. अमनस्क 
अवस्थेतच हा गोचर होतो. कोणतेही साधन याची प्राप्ती करून 
देण्यास असमर्थ आहे. कारण हा ज्याच्यावर कृपा करतो, त्यालाच 
तो लाभतो. “यमेवैष वृणुते तेन लभ्य:” असा हा आहे. आणि हा 
कोणावर केव्हा कृपा करील याचा काही नियम नाही.” 
.-- | नि:सीमु हा अर्जुना। पुरुषोत्तमु | | २-१४९ |। 
हा गुणत्रयरहितु। | व्यक्तीसि अतीतु। 
अनादि अविकृतु। सर्वरूपु | ।१५० || 


अर्जुना ऐसा जाणावा। हा सकलात्मकु देखावा | 
मग साहाजें शोकु आघवा | हरैल तूझां।।१५१।। 
“पुरुषोत्तम म्हणून यासच गौरवतात. हा मर्यादातीत आहे. हा 
मायेपलीकडचा आहे. याचा अंतपार लागत नाही. हाच पंढरीचा 
कानडा राजा आहे. हा त्रिगुणातीत आहे. हा निराकार आहे. निर्गुण 
आहे. अनादी आहे. अविकारी आहे. पण तरीही सर्व भूते याचीच 
रूपे आहेत. हा सकब विश्वास व्यापून दर्शांगुले उरला आहे. अर्जुना ! 
याची अशी ओछख करून देतात. हा सर्वात्मक आहे. हा सर्वेश्वर 
आहे. याचे खरे स्वरूप जाणून घे. म्हणजे तो तुझा सर्व शोक 
हरण करील.” 
नास्तिक मतः::: 
“आत्मा जरी नित्य नसला, तरी” 
पण समजा कोणाला हे आत्मस्वरूप असे भावत नसेल, तरीही 
हरकत नाही. भगवंत म्हणतात: 
अथ चैन नित्यजातं नित्य॑ वा मन्यसे मृतम्‌। 
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमरहसि | । २-२६ || 
“हे महाबाहो ! हा आत्मा जन्ममृत्युरहित आहे, हे तुला जर 
मानवत नसेल, तर क्षणभर तुला वाटते, तसे पण समजेनास का! 
म्हणजे हा देहाबरोबरच जन्मतो व देहासवे मृत्यू पावतो, असे म्हटले 
तरी तुला शोक करणे योग्य नाही.” 
जातस्य हि धुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहार्ये४रथे न त्वं शोचितुमहति | ।२-२७ || 
“कारण जन्मलेल्याला कधीतरी मृत्यू येणारच आहे आणि मृत्यू 
पावलेल्याचा पुन: जन्मही होणारच आहे. अशा निश्चित ठरलेल्या 
गोष्टी कोणाच्याही हातात नाहीत. तरी शोक करणे योग्य नाही.” 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना | ।२-२८ || 
“अर्जुना! ही अव्यक्त भूते काही काछ व्यक्त होऊन पुन: 
मृत्यूनंतर अव्यक्त होतात. तर त्यांचा मृत्यू झाला म्हणून शोक 
का करावा !” 
गाँतमबुद्ब आणि अर्जुन यांना झालेले मृत्युवर्शन:::: 
मृत्युदर्शनाने तत्त्वज्ञानप्राप्ती व हानोपाय 
या इलोकातील विचारशूंखला वेगव्व्या प्रकारची आहे. 
आत्म्याबाबतचे नास्तिक मत त्यात थोड्याफार प्रमाणात व्यक्त होत 
आहे. तरी ज्ञानेश या मतास कसे मांडतात, ते पाहा: 
अथवा ऐसा नेणसीं। तूं अंतवंतचि हें मानिसीं | 
तहीं शोचूं न पवसीं। पांडुकुमरा | ।२-१५२ | | 
जैं आदि स्थिती अंतु। हा निरंतर असे नित्यु। 
जैसा प्रवाहो अनुस्यूतु। गंगाजलाचा | ।१५३ || 
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तैं आदि नाहीं खंडलें | समुद्री तन्‍्हीं असे मिनलें। 
आणि जात चि मध्यें उरलें। दिसें जैसें ।।१५४ || 
इयें दोनीं तियांपरी। सरसींचि सदा अवधारीं। 
भूतांसीं कवरणी अवसरीं। ठाकती ना।।१५५ || 
म्हणौनि हैं आघवें। एथ तुज नलगे शोचावें। 
जैं स्थितीचि हें स्वभावें। अनादि ऐसी।।१५६ | | 
“अथवा हा आत्मा असा चिरंतन आहे, हे न ओछ्खता जर तू 
त्याला नाशवंत समजत असशील, तरी पण, हे पांडुपुत्रा | तू या 
कौरवांना वधण्याच्या विचाराने शोकमग्न होऊ नकोस. गंगाजलाचा 
प्रवास जसा उगमापासून अखंडितपणे चालू राहून सागरास सतत 
भेटत राहातो, त्या प्रवाहात कधीच खंड असा तो पडतच नाही व 
मध्यंतरी ते जल नदीच्या रूपाने वाहतांना जसे दिसते, त्याप्रमाणे 
जीवांची उत्पत्ती, स्थिती व नाश हा क्रम अविरतपणे चालूच आहे. हा 
कोणासच थांबवता येणारा नाही. प्रत्येक भूतास या क्रमातून जावेच 
लागते. ही अनादी अशी व्यवस्था आहे. म्हणून कौरवांच्या तथाकथित, 
पुढे होणाय्या युद्धातील मृत्यूबाबत शोक करू नकोस. ” 
ना ठहीं हें अर्जुना। नैये चि तुझियां मनां। 
जैं देखौनि लोकु अधिना | जन्मक्षयां।।२-१५७ || 
तहीैं एथ कांहीं। तुज शोकासीं कारण नाहीं। 
जैं जन्ममृत्यु हें पाहीं। अपरिहर ।।१५८ || 
“अथवा हे जग जन्ममृत्यूच्या अधीन आहे, याचा विचार करून 
तुला खेद वाटत असेल, तर तोदेखील उचित नव्हे. कारण जन्ममृत्यू 
कोणासही टाब्ठता येत नहीत. मग अटब् गोष्टींबाबत शोक करण्यात 
काय हशील।! ” 
या विचारांकडे पाहून आपणास गौतमबुद्बांची कथा आठवल्यास 
आश्चर्य नही. राजपुत्र सिद्धार्थाचे क्रमबद्ध सुरक्षित जीवन ते आपल्या 
पित्याच्या वत्सल छायेखाली जेव्हा जगत असत, तेब्हा त्यांना या 
जगातील अटछ अशा जरा-व्याधी -मृत्यू यांची ओछख होऊ दिल्‍ली 
गेली नव्हती. अकस्मात जेल् त्यांनी जरा-व्याधि-समृत्यू यांचे दर्शन 
घेतले, तेव्हा ते अत्यंत व्यथित झाले. कारण मनुष्यमात्रास हे सर्व 
अटब् आहेत, हे त्यांना जाणवले, 
जिज्ञासूंनी हे ध्यानात घेण्यासारखे आहे की राजपुत्र सिद्धार्थ 
पण अर्जुनासारखाच देहाच्या मृत्यूच्या विचाराने विषण्ण झाला होता. 
आणि त्याच्या या विषादातून त्याने जी ज्ञानसाधना केली, त्यातून 
फोफावलेल्या बोधिवृक्षाने अनंत अशा जीवांना आपापल्या दु:खमय 
जीवनातून निर्वाणाकडे अग्रेसर होण्यास पुरेशी छाया व प्रकाश दिला 
व अजूनही त्याचे हे कार्य निर्वाणानंतरही चालूच आहे. 
अर्जुनाची ही विषण्णतासुद्धा अशीच समस्त मानवांस उपयुक्त 
ठरणारी आहिे. त्यायोगे गीता प्रसुत झाली व तिच्या प्रकाशात कोट्यवधी 
जीवांना मुक्तीचा मार्ग सापडला. असो. 
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“उपजैं तैं नाशों 
श्रीकृष्ण पुढे अर्जुनास काय उपदेशितात, ते पाहा: 
उपजैं तैं नाशें। नाशलें पुनरपि दिसें। 
हें घटिकायंत्र तैसें। परिभ्रमें गां।।२-१५९ || 
ना तहीं उदो अस्तु आपैसें। अखंडित होत जात जैसें। 
हें जन्ममरण लैसें। अनिवार जगीं।।१६० || 
महाप्रलय अवसरें। हें त्रैलोक्यही संहरें। 
म्हणौनि हा परिहरें। आदि अंतु | ।१६१॥।। 
तूं जहीं हें ऐसें मानिसीं। तन्हीं खेदु कां करिसी | 
काय जाणतू चि नेणसीं। पांडुकुमरा || १६२ || 
“उपजलेले नाश पावते. नाश पावलेले पुन: प्रकटते. 
रहाटगाडग्यासारखा हा सृष्टिक्रम अव्याहत चालतो. उदयअस्त 
हे जसे स्वाभाविकपणे अखंड होतजात असतात, त्याप्रमाणे 
जन्ममृत्यूसुद्धा होतजात असतात. त्यांच्यावर कोणी नियंत्रण ठेवू शकत 
नाही. महाप्रलयकाली या त्रैलेक्याचाही संहार होतो. म्हणून या 
जगालाही आदी व अंत आहेच | हे जर तुला पटत असेल, तर, हे 
धनुर्धरा| खेद का करतोस! हे माहीत असूनही अडाण्यासारखा 
का वागतोस !” 
एथ आणिकही एक पार्था। तुज बहुतीं परी पल्हांतां | 
दुःख करावेयां सर्वथा। विषो नहीं। ।२-१६३ | | 
जैं समस्तें इयें भूतें। जन्माआदिं अमूर्तें। 
मग पातलीं व्यक्तीलैं। जन्मलेयां | ।१६४ | | 
तियें क्षयां जेथ जाती। तेथ निश्चांत आनें नव्हती। 
देखें पूर्वस्थितीच एंति। आपुलियें।।१६५।। 
“कितीही प्रकारे विचार केला, तरी तू शोक का करावा हे कछत 
नाही. अजून असे पहा की ही समस्त भूते जन्माआधी निराकार 
असतात. जन्म होऊन ती व्यक्त दशेत येतात. त्यांचा जेव्हा नाश 
होतो, तेव्हा ती काही वेगढ्गी होत नाहीत. त्याच त्या अव्यक्त अशा 
आपल्या पूर्वदशेस ती पुनरपि जाऊन पोहोचतात. ” 
“अवीट तैं पाहीं। चैतन्य एक” 
व्यक्त दशेचा लोप म्हणजे मृत्यू. तर त्याविषयी शोक तो का 
करायचा। म्हणून पुढे श्रीकृष्ण असेही सांगतात की: 
एर मध्यें प्रतिभासें। तैं निद्रितां स्वप्न जैसें। 
तैसा आकारु हा मायावशञं | सत्स्वरूपी | ।२-१६६ | | 
ना तहीं पवनें स्पर्शिलें नीर। पढियासे तरंगाकार। 
कां परापेक्षां अलंकार- | व्यक्ती कनकीं।।१६७ |। 
तैसें सकल हें मूर्त। जाण पां मायाकारित |... ।१६८ || 
“अव्यक्तातून व्यक्त रूपात जे मध्यंतरी दृश्यमान होते, ते 
निद्राधीन व्यक्तीला पडणाय्या स्वप्नासारखे असते. मायेमुल्ठे सत्‌ 
स्वरूपाठायी हा जगदाकार भासतो. पण तो स्वप्नवत मिथ्याच 
असतो. वाय्याने स्पर्शिलेले जछ तरंगाकार होते. पण जब्डपेक्षा तरंग 


कर्मपथदिग्दर्शन 


योगदा श्रीज्ञेश्ररी_._._.....[.[.-----.-5-5 .-.-.- ६३८ 5 उन्मेष:३९-२:कर्मपथदिग्दर्शन-१-२ 


वेगव्ग नसतो. अथवा दुसय्यांच्या इच्छेमुले सुवर्णाचा आकार 
अलंकारामध्ये परिवर्तित होतो. तरीही अलंकार सोन्‍्यापेक्षा भिन्न द्रव्याचे 
नसतात. याचप्रमाणे हे सकल मूर्त विश्व म्हणजे मायेमुक्ठे सत्‌ तत्त्वाचा 
परिवर्तन पावलेला आकार आहिे. त्यात व त्या मूठ तत्त्वात यात्किंचितही 
भेद नाही.” 
.-- | जैसें आकाशीं बिंबत। अभ्रपटल | ।२-१६८ || 
तैसें आदिचि जैं नाहीं। तेयालागीं तूं रुदसीं कायी। 
तूं अवीट हें पाहीं। चैतन्य एक ।।१६९ || 

“आकाशावर अवचित अभ्रपटल येऊन ते दिसेनासे होते. पण 
म्हणून काय आकाश लोप पावते का ! अथवा अभ्रपटलासच कोणी 
आकाश समजून बसले व अभ्र वितछल्यानंतर आकाश नाहीसे झाले 
म्हणून विलाप करू लागले, तर त्यास काय म्हणावे! हे जगत व 
त्यातील मनुष्यमात्रे ही मुव्शतच जशी दिसतात, तशी नाहीत. 
त्यांच्याठायी तू निर्विकार चैतन्य पहा. म्हणजे या मूर्त आकाराच्या 
नाशाच्या कल्पनेने तुला जो शोक होत आहे, तो नाहीसा होईल. त्या 
चैतन्याचा तू ध्यास घे.” 

जेयांचि आर्त्ती थि भोगीत। विषईं त्यजिलें संत। 
जेयांलागीं विरक्त | वनवासिये।।२-१७० | | 
दिठी सूनि जेयांतैं। ब्रह्मचर्यावि ब्रतें | 

मुनीश्वर तपातैं। आचरति | ।१७१।। 

“संतांच्या अंतःकरणात त्याच्या प्राप्तीची इच्छा उपजताच विषय 
त्यांना सोडून जातात. त्या चैतन्याच्या आसेने सुजन अरण्यवास 
पत्करतात, विरक्ती स्वीकारतात. त्याच्यावर लक्ष ठेवून मुनिमहात्मे 
ब्रह्मचर्यादी व्रते व तपे आचरतात. ते चैतन्य असे महान आहे. तुला 
पण त्याच्या प्राप्तीची ओढ लागू दे. म्हणजे हे विषय - कामना - मोह 
- सुख - दुःख यांचे जाल नाहीसे होईल.” 
चैतन्याचा साक्षात्कार 

चैतन्याची महती वर्णित श्रीकृष्ण पुढे म्हणतात: 

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन- 

माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्य:। 
आश्चर्यवच्चैन्यमन्य: शृूणोति 

श्रुत्वाउप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌। । २-२९ || 

“या चैतन्याचे दर्शन अभूतपूर्व असते. ज्यांना ते होते, ते 
आश्चर्यवकित होऊन स्तब्ध होतात.त्यातूनही काही जण त्याविषयी 
मोठ्ा आश्चर्यजनक गोष्टी सांगतांना पुनरपि त्या चैतन्यतत्त्वाशी तल्लीन 
होऊन जातात. कोणी महात्मे त्या आश्चर्यजनक वार्ताचे श्रवण करत 
आनंद उपभोगतात. पण इतरांस मात्र त्या गोष्टींचे श्रवण करूनसुद्धा 
चैतन्य कसे आहे, ते आकन्गून येऊ शकत नाही. कारण चैतन्यदर्शन 
हेच प्रमुख आहे. साक्षात्कार हा त्याचा मार्ग आहे. ” 


६३८ 


उन्मेष:३९-२:कर्मपथदिग्दर्शन-१-२ 


देही नित्यमवध्यो5यं देहे सर्वस्य भारत | 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमरहसि | ।२-३० | | 
“असे हे चैतन्य सर्व देहांतरी वसत असते. ते अवध्य आहे. 
देहाचा घात झाला तरी त्याचा घात होत नाही. म्हणून कोणत्याही 
प्राण्याचा देह पतन पावला, तरी त्याचा शोक कोणीही करू नये. या 
कौरवांविषयी पण असा शोक तू करू नयेस.” 
साक्षात्कारी पुरुषांची अनुभूती 
आचार्य श्रीशंकरांनीसुद्धा इलोक क्र. २-२९ चा अर्थ दोन प्रकारे 
केला आहे. या इलोकाचा भावार्थ काय असावा याबाबत निश्चित 
एकवाक्यता नाही. ज्ञानेश्वर मात्र या इलोकाचा वर दिलेल्दपेक्षा वेगढाच 
अर्थ घेत काय सांगतात, ते पाहा: 
एक आंतरीं निश्चल। जैं निहालितां केवल । 
विसरलें सकल। संसारजात | ।२-१७३ || 
एकां गुणानुवाद करितां। उपरति होऊनि चित्ता। 
निरवधि तल्लीनता | निरंतर | । १७३ ।। 
एक आइकतां चि निवालें। तैं देहभावीं सांडिलें। 
एक अनुभवें पातलें। तदूपता | । १७४ || 
“ध्यानयोगाने अंत:ःकरणास प्रशांत करणारे योगिजन त्या 
चैतन्यास न्याहाठुत बसतात व सर्व संसाराचा पसारा त्यांना दिसेनासा 
होतो. त्या चैतन्याचे साक्षात्कारी पुरुषांनी केलेले वर्णन एकत असतांनाच 
काही मुमुक्षू जनांस शांती प्राप्त होते. ते देहबुद्धी सांडून देतात आणि 
कोणीकोणी अनुभूतिद्वारे त्याच्याशी तदूूप होतात. कोणी एक 
त्याचे श्रुतीनी केलेले, संतांनी गायिलेले स्वरूपवर्णन ऐकताऐकता 
चित्तास उपरम होऊन निरंतर निःसीम तल्ीनतेने त्या चैतन्याशी 
रममाण होतात. ” 
जैसें सरिता ओघ समस्त। समुद्रामाजीं मिलत 
परि माघौतें न समात। परतलें नाहीं।। २-१७५।|। 
लैसियां योगीश्वरांचियां मती । मिलणीसमें एकवटती | 
परि जैं विचारूनि पुनरावृत्ति। भजतीचिना।।१७६ | | 
“समस्त सरितांचे प्रवाह समुद्रात जेव्हा जाऊन मिकतात,तेव्हा 
समुद्राने त्यांना समावून घेतले नाही, असे कधीतरी होते का ! समुद्रात 
ते न समावल्याने परत फिरल्याचे कोणाच्या ऐकीवात तरी आहे का | 
या सर्व योगीवृंदांचे तसेच आहे. त्यांची बुद्धी आत्मसाक्षात्कार घड़ून 
येताच त्या चैतन्यात जी समावते, ती पुन: फिरून संसारात रत 
नहोण्यासाठीच [” 
जैं सर्वत्र सर्वहीं देहीं। जेयां करितांहीं घातु नाहीं। 
तैं विश्वात्मकु तूं पाहीं। चैतन्य एक | ।२-१७७ ।। 
ययाचेनिचि स्वभावें। हें होंत जांत आघवें। 
तहीं सांघैं काइं शोचावें। एथ तुवां ।।१७८ || 
यरवीं तहीं पार्था | तुज कां नेणों न गमें चित्तां। 
परि कीडाल हें शोचितां | बहुतीं परी | ।१७९ || 
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“असे ते अनुपम चैतन्य सर्वत्र आहे. ते सर्व देहांत विराजलेले 
आहे. ज्याचा घात करण्याचा कोणीही कसाही प्रयत्न केला, तरी 
ज्याचा घात होऊ शकत नाही, असे ते चैतन्य विश्वात ओतप्रोत भरलेले 
आहे. त्यास तू ओब्ठख. या चैतन्याच्या अंगच्या गुणधर्मामुठेच हे 
जगत होते व त्याचा अंतही होतो. मग त्या जगताच्या एका नगण्य 
अंशाएवढ्या या कौरवांच्या विनाशाच्या विचाराने तुला व्यथित होण्याचे 
काय कारण, सांग बरे | हे पार्था | इतक्या परींनी विचार करूनसुद्धरा 
तुइ्या मनाला हे का पटत नाही व तुझे चित्त अद्यापही शोकाकुल 
का आहे, हे मला उमजत नाही. पण हा असा शोक करणे फार 
वाईट आहे.” 
स्वधमाचे पालन:::: 

स्वधर्माचे आमुख 

असा शोक का करू नये त्याची आणखी काही कारणे देतांना 

श्रीकृष्ण म्हणतात: 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमरहसि | 
धर्म्यद्धि युद्वाच्छेयो उन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते | । २-३१ ।। 

“स्वधर्माचा विचार करता तुला असे चंचल होणे योग्य नाही. 
कर्तव्य अशा या धर्मनि प्राप्त होणाय्या युद्धापेक्षा क्षत्रियास श्रेय देणारे 
अधिक इतर काहीच नाही.” 

यवृच्छया चोपपन्न॑ स्वर्गद्वारमपावृतम्‌। 
सुखिन: क्षत्रिया: पार्थ लभन्ते युद्वगीदृशम्‌। २-३२ | । 

“हे पार्था! हे असे युद्ध तर प्रत्यक्ष स्वर्गाचेच द्वार आहे. हे 
तुइ्यासारख्या भाग्यशाली क्षत्रियांसाठी या कुरुक्षेत्री सहजच उघडले 
गेले आहे.” 

“दीपाधारें वर्ततां। नाडलिजे ” 

ज्ञानेश म्हणतात: 

तूं अझुइं कां न विचारिसि। काईं हैं चिंतितु आहासि | 
स्वधर्मु तो विसरलासि। तरावें जेणें ।।२-१८०॥।। 
एया कौरवां भलतें जाहालें। अथवा तुजचि काई  पातलें। 
की युगचि हें बुडालें। ज्हैं एथ | ।१८१॥।। 
तहीं स्वधर्मु एकु आहे। तो सर्वथा त्याज्य नोहें | 
मग तरिजैल काइ पाहें। कृपालुपणें।।१८२।। 

“अर्जुना! तू अजूनही नीट विचार कर. तुझा युद्ध न करण्याचा 
निश्चय चुकीचा आहे. स्वधर्मास विसरल्याने असा आत्मघातकी निर्णय 
तू घेतो आहेस. स्वधर्माच्या आधारानेच खरे तर मनुष्यमात्र हा भवसागर 
तरून जातात. या कौरवांचे काहीही होवो | अथवा तुइयावर कसाही 
प्रसंग ओढवो | किंवा अगदी युगांत का होईना या युद्धामु्े | परंतु 
स्वधर्म म्हणून जो सांगितला आहे, त्याचा मुछीच त्याग करता कामा 
नये. अरे जर तू स्वधर्माचाच असा अविचाराने त्याग केलास, तर हा 
संसार तू कशाच्या साहाय्याने उत्तीर्ण करशील ? तुझा हा दयाछ्ुपणा 
सर्वथैव अनाठायी आहे.” 
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अर्जुना तूझें चित्त। जजीं जाहलें द्रवीभूत। 

तहीं हें अनुचित। संग्रामसमईं | ।२-१८३ | 
अगांगोक्षीर जहीं जाहलें। तत्हीं पथ्यासि नाहीं म्हणितलें। 
ऐसेनिहीं विख नोहे सूदलें। नवज्वरीं देतां।।१८४ ।। 
तैसें आनीं आन करितां। नाशु होईल हिता। 
म्हणऊनि तूं आतां। सावध होईं। १८५ || 

“तुझे अंत:करण जरी या सर्व योद्धबांच्या संभाव्य मृत्यूंमुन्ठे द्रवले 
असले, तरी या युद्धप्रसंगी हे अनुचित आहे. हे पहा! गायीचे दूध 
म्हणजे जणू अमृतच | पण रोग्यास पथ्य पाव्ठावयाचे असेल, तर त्या 
वेढी जर वैद्याने प्रतिबंध केला असेल, तर ते घेता येते का | इतउपर 
नवज्वर झालेल्बा मनुष्याने ते अमृतोपम दूध प्यायले, तर ते विषतुल्य 
मारक ठरतेच ना | म्हणुन वाटेल त्या वेकी वाटेल ते केल्याने स्वहिताचा 
नाशच होईल. तुइया अनाठायी दयाबुद्धीपासून सत्वर सावध हो.” 

वांयांचि व्याकुल काइं। आपुलां निजधर्मु तूं पाहीं। 
जो आचरितां बाधु नाहीं। कव्हणीं कालीं। । २-१८ ६ । | 
जैसें मार्गेचि चालतां | अपावो न पवें सर्वथा। 

कां दीपाधारें वर्ततां। नाडलिजे।।१८७ || 

तेयपरी पार्था। स्वधर्में राहाटतां | 

सकल कामपूर्णता। साहजें होय।।१८ ८ ।। 

“व्यर्थ व्याकुछ होऊ नकोस. स्वधर्माचे पालन करणान्यास 
केव्हाही दोष लागत नाही. सर्व लोक ज्या मार्गाने जातात, त्याने 
जाणाय्यास जसा काही धोका होत नाही; किंवा अंधाय्या जागी दिव्याच्या 
प्रकाशात वावरणाय्यास अडखब्ठायला जसे होत नाही; त्याप्रमाणे, हे 
पार्था! स्वधर्माने वागले की आपल्या सकछ कामनांची पूर्ती होते. 
धर्म-अधर्म-काम-मोक्ष हे पुरुषार्थ स्वधर्माचे पाईक आहेत, हे तू 
विसरू नकोस.” 
संग्राम म्हणजे क्षत्रियांच्या पुण्यफलाचा उदय 


म्हणौनि यालागीं पाहीं | तुम्हां क्षत्रियां आणिक कांहीं। 
संग्रामावांचूनि नाहीं। उचित जाणैं। ।२-१८९ || 
निष्कपटा होआवें। उशिना घाई जुझावें। 

हैं असो काय सांघावें। प्रत्यक्षावेरी | ।१९० | । 
अर्जुना जूझ देखैं आतांचें। हें हो काज दैव तुमचें। 
कीं निधान सकलधर्माचें। प्रकटलें असे |।१९१।। 
हा संग्रामु काईं म्हणिपे। कीं स्वर्गुचि येणें रूपें। 

मूर्तु कां प्रतापें। उदो केला | ।१९२।। 

“म्हणुन हे पाहा ! तुम्हा क्षत्रियांना युद्धाशिवाय उचित असे इतर 
काही आहे का ? निष्कपट मनाने युद्ध करावे. हल्ला झाला तर आवेशाने 
प्रतिह्ला करून उत्तर द्यावे. मनापासून युद्ध करावे. हा क्षत्रियधर्म 
आहे. आणि अधिक काय सांगू| हे सांप्रत प्राप्त झालेले युद्ध म्हणजे 
तुइ्या प्रतापभानूचा उदय करवणारा असा हा युद्धप्रसंग आहे. ही 
तुला एक पर्वणीच आहे. तुमचे दैव अति प्रसन्न झाले आहे. सकल 
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धर्माचे निधान येथे युद्धरूपे प्रकटले आहे. या युद्धास निव्वव्ठ युद्ध 
असे कोण म्हणेल | याच्या रूपाने प्रत्यक्ष स्वर्गच येथे अवतरला आहिे. 
ना तहीं गुणाचेनि परिकरें। आर्त्तिचेनि पडिभरें। 
हें कीर्त्तीचि स्वयंवरें। आली तुज।।२-१९३॥।। 
क्षत्रिं बहुत पुण्य कीजे। तैं जूझ ऐसें लाठें लाहिजे। 
जैसें मार्ग जातां आडलिजे। चिंतामणीं | ।१९४ | | 
ना तहीं जांभया पसरें मुख | तेथ अवचटें पडें पियूख। 
तैसा हा संग्रामु देख। पातला असे | ।१९५।। 

“तुइया गुणांवर लुब्ध झालेली ही युद्धरूपी कीर्तिदेवता उत्कटतेने 
तुला वरण्यासाठी स्वत: होऊन येथे प्रकटली आहे. क्षत्रियाने बहुत 
पुण्य केले कीच त्याला हा असा युद्धप्रसंग प्राप्त होतो. या युद्धरूपे 
तुझे जन्मोजन्मीचे पुण्यफलच उदित झाले आहे. वाटेने जातांना मनुष्य 
चिंतामणीला अडखब्गवा; किंवा जांभई देण्यास उघडलेल्या मुखात 
अवचित अमृत पडावे, तसा हा संग्राम तुला मोठ्या भाग्यानेच अनायासे 
लाभला आहे.” 

“निन्वन्तस्तव सामर्थ्य ” 

युद्ध न करण्याने अर्जुनाची किती अपकीर्ती होईल, त्याचे पुढे 

श्रीकृष्ण स्पष्ट वर्णन करतात, ते असे: 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य सड़गग्रामं न करिष्यसि। 
तत: स्वधर्म॑ कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि | । २-३३ || 

“पण असा हा सहजगत्या लाभलेला युद्धाचा प्रसंग लाथाडून तू 
जर स्वधर्मविहित असे हे युद्ध न करशील, तर स्वधर्मपालन व कीर्ती 
या दोन्हींना मुकशील. त्यायोगे तुला पाप पण लागेल.” 

अकीरतिं चापि भूतानि 
कथयिष्यन्ति तेडव्ययाम्‌ | 
संभावितस्य चाकीरति- 
म॑रणादतिरिच्यते | । २-३४ || 

“हे सर्व लोक तुझी अपकीर्ति सर्वदूर सदासर्वदा पसरवत 
सुटतील; तुइयासारख्या प्रथितयश पुरुषाला अशा दुष्कीर्तपिक्षा 
मरण परवडले. ” 

भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा:। 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि छाघवम्‌। |२-३५।। 

“सर्व योद्धे तुइयाकडे बहुमानाने आदरपूर्वक पाहातात. परंतु 
युद्ध न केलेस तर इतर महारथी तू भयाने रणांगण सोडून पव्ठलास 
असे मानतील व सर्व शूर वीर तुला तुच्छ समजतील, ” 

अवाच्यवादांश्व बहून्वदिष्यन्ति तवाहिता:। 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दु:ःखतरं नु किम्‌।।२-३६ || 

“तुझी असूया करणारे हे कौरव तुइयाबददल भलभलते बोलतील., 
ते तुइया सामर्थ्याची टर उडवतील. यापेक्षा अधिक दु:खप्रद काही 
आहे का याचा नीट विचार कर.” 


युद्वाच्या अब्हेराने अपकर्ष 
यावरची ज्ञानेशोक्ती अशी आहे: 
आतां हा ऐसा अब्हेरिजे। मग नाथिलें शोचूं बैसिजे। 
तज्हीं आपण आहाणा न होईजे। आपणपेयां।।२-१९६ | | 
पूर्वजांचें जोडलें। आपणचि होय धाडिलें। 
जह्हीं आजि उास्त्र सांडिलें। रणीं इयें। ।१९७ |। 
असती कीर्ती जाईल। जगचि अभिशापु देईल। 
आणि गिंवसित पावतील | महादोख | १९८ || 
जैसें भातारेंहीन वनिता। उपहति पावें सर्वथा। 
तैजीं दशा जीविता। स्वधर्मेंवीण ।।१९९ || 
“असे हे प्राप्त युद्ध नाकारून, नाही त्या गोष्टीना मनात थारा 
देऊन त्यांचा शोक करत बसलास, तर स्वत:च आपला घात केला 
असे घडेल, आज जर तू शस्त्रत्याग करून हे रण त्यागलेस, तर 
पूर्वजांनी मिवववलेली धवल कीर्ती आपल्याच हातांनी घालवलीस, असा 
ठपका तुझयावर येईल. तुझी उज्ज्वल कीर्ती मलिन होईल व सगब्ढे 
जगतुझी छीथू करील. सर्व महादोष तुइयावर तुटून पडतील. कारण 
पतिविहीन कांता जशी सर्वाकडून उपेक्षिली जाते, तशी स्वधर्मविहीन 
जीवाची दशा होते. ” 
ना तहीं अरण्यीं शव सांडिजें। तैं चौम्हेरी गिधी विदारिजे। 
तैसें स्वधर्मेहीन अभिभविजे। महादोखी | ।२-२०० || 
म्हणौनि स्वधर्मुहा सांडसील | तत्हीं पापा वरपडा होंसील | 
आणि अपेश तैं न वचैल | कल्पांतावेरी। ।२०१ | । 
जाणतेनि तंवचि जियावें। जंव अपकीर्ति आंगा न पवे। 
आणि सांघ पां केंवीं निगावें। ऐथौनियां | । २०२ । | 
“अरण्यात पडलेल्बा प्रेतावर चोहो बाजूंनी झेपावून गिधाडे जसे 
त्याचे लचके तोडतात, त्याप्रमाणे स्वधर्महीन पुरुषावर महादोष झडप 
घालतात. म्हणून युद्ध करण्याचा स्वधर्म त्यागून तू निव्वव्ठ पापाचा 
धनी होशील. भीरू म्हणून तुझी अपकीर्ती होईल आणि कल्पांत झाला 
तरी ती तुझी पाठ सोडणार नाही. अर्जुना | सज्जन पुरुषांनी जोवर 
अपकीर्ती आपल्या अंगास शिवली नाही, तोवरच जगावे. बरे | हे रण 
सोडूननिघून जाऊ या असे तू म्हणतोस ! पण ते तरी कसे शक्य आहे ? ” 
“अर्जुन आम्हां बिहाला” 
कारण असे आहे की: 
तूं निर्मछरु सदयता। येथूनि निघसी कीर माघौता। 
परि तैं गति समस्तां। नैयें येयां ।।२-२०३ || 
हें चहूंकडूनि वेढितील | बाणवेरी घेतील। 
तेथ न सुटिजैल | कृपालुपणें ।।२०४ | | 
ऐसेनिहीं प्राणसंकटें। जच्हीं विपायें पां निगणें घटें। 
तहीं तैं जियालेंहीं ओखटें। मरणाहूनि | ।२०५ | | 
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“तूयांचा मत्सर करण्याचे टाकून या दुष्ट कौरवांवर दया दाखवून 
या रणांगणातून मागे फिरू पाहशील, तर ते यांना चालणार नाही. 
एक तर तुझा निष्कपट हेतू त्यांना आकलणार नाही. आणि तू युद्धासाठी 
शस्त्र हाती घेत नाहीस, हे पाहून अधिकच चेव येऊन ते तुइ्यावर 
बाणांचा वर्षाव करतील,. त्यावेव्गी काही हा दयाद्गूपणा तुइया कामी 
येणो नाही. त्यातूनही एखादे वेकी तू येथून सहीसलामत निघून जाऊ 
शकलास, तरी ते जीणे मरणाहूनही वाईट असेच असणार !” 

तूं आणिकही एक न विचारिसीं। एथ संग्रमें जूझों आलासीं। 
आणि सकणवपणें निघालासीं। माघौता जर्हीं | । २-२०६ | | 
तहीं तूझें तैं अर्जुना। एया वैरियां दुर्जना | 

कां प्रत्यया येईल मनां | सांघैं मज।।२०७ |। 

“तू असाही विचार का करत नाहीस की मोठ्या अहमहमिकेने 
येथे युद्ध करावे, म्हणून जो तू आलेला आहेस, तो कणव उत्पन्न 
झाल्बाने येथून परत फिरलास, तरी ते या दुर्जन कौरवांच्या मनाला 
खरे वाटेल काय ! सांग बरे मला ! ते तर असेच म्हणतील की “पहा! 
पहा! हा अर्जुन मोठा थूर वीर म्हणवतो, पण तो तर आम्हाला।भिऊन 
रणातून पढुन गेला. ” हा असा वृथा दोषारोप तुइयावर होईल. तो 
तुला आवडेल का ?” 

हें म्हणती गेला रे गेला। अर्जुनु आम्हांसि भियाला। 
हा सांगें बोलु उरला। नीका काइं। । २-२०८ || 

लोक सायासें करूनि बहुतें। कां वेंचिति आपुलीं जीवितें। 
परि वाढविती कीर्तीतैं। धनुर्धरा | ।२०९ ।। 

तैं तुज अनायासें। अनकलित जोडिली असे। 

हें अद्वितीयत्व जैसें। गगन होय। २१० || 

“हे धनुर्धरा | लोक प्रयत्नांची शार्थ करून आणि वे पडलीच 
तर आपल्बा जीवाचे मोल देऊन कीर्ती मिक्ववितात. अशी कीर्ती आणि 
तीसुद्धा इतरांना हेवा वाटेल अशी निष्कलंक व संपूर्ण तुला दैवयोगाने 
अगोदरच मिव्ठाली आहे. गगनाला जशी तुलना नाही, तशी तुझी 
कीर्ती पण अद्वितीय आहे. इतर कोणीही तुझयाएवढा कीर्तिमंत नाही. ” 
जिंतलें तरीं भोगावें। पृथ्वीतल ” 

आणि असेही पाहा की: 

तैसीं कीर्त्ति निःसीम | तुझां ठायीं निरूपम | 

तुझे गुण उत्तम तिहीं लोकीं। । २-२११।। 
दिगंतीचें भूपती | भाट होऊनि वाखाणिती। 

जैं ऐकिलियां दचकती। कृतांतादिक | २१२ ।। 
ऐसा महिमा घनवट। गंगा जैसीं चोखट। 

जेयां देखी जगीं सुभट। जाणतें जाहलें।।२१३ |। 
तैं पौरुष तुझें अद्भुत। आईकौनियां हें समस्त। 
जाहलें आथि विरक्त | जीवितेंसीं।।२१४ | | 
जैसा सिंहाचियां हांकां। युगांतु होये मदमुखा। 
तैसा कौरवां अशेखां। धाकु लूझा ।२१५।। 


जैसे पर्वत वज़ातैं। ना तहहीं सर्प गरुडातैं। 
तैसें अर्जुना हें तूंतें। मानिती सदा।।२१६ |। 

“अशी निरुपम दिगंत कीर्ती तुला मिठालेली आहे. जगभरचे 
राजेसुद्धा तुओ भाट बनून तुझा महिमा गातात. तो ऐकून साक्षात 
कृतांतसुद्धा दचकतो. तुझी इतकी थोरवी आहे. तुझी कीर्ती गंगेसारखी 
पवित्र आहे. मोठेमोठे वीरसुद्धा तुझे नांव आदराने घेतात अन कित्ता 
गिरवू पाहातात. तुइया अद्भुत पौरुषाची धास्ती घेतलेल्या या कौरव 
वीरांनी तर आपल्या जीविताची आशाच सोड़ून दिली आहे. सिंहाची 
गर्जना कानी पडताच हत्तीला प्रलयकावठ्च ओढवला आहे, असे 
वाटते. पर्वतराज वज़ाला जसे घाबरतात; अथवा सर्प जसे गरुडाचे 
भय बाछगतात; त्याचप्रमाणे हे कौरव तुला पाहून भयभीत 
झालेले आहेत.” 

लैं अगाधपण जाईल। मग हिणाओ आंगां येईल। 
जच्हीं माघौता निघसील। न जुंझतांचि । २-२१७ || 
आणि हें पलतां पलों नेदिती। धरूनि अवकला करिती | 
न गणीत कुटी बोलती। आईकतां तुज।।२१८ ।। 
मग तैं वेलीं हियें फुटावें। 
आतां लाठेपणें कां न जुंझावें।.. ।।२१९ || 
“तू येथून युद्धविन्मुख होऊन परतू लागलास तर तुझे हे 
अगाधपण जाईल; तुला कमीपणा येईल. आणि हे कौरव तुला तसे 
पढ्ून पण जाऊ देणार नाहीत. तुला धरून आणतील आपणि तुझे 
घिंडवडे काढतील. तुला ते इतके अपमानास्पद बोलतील की ते 
ऐकून तुझे हृदय शतधा विदीर्ण होईल. तुझी दयाबुद्धी कोणालाही 
कछ्णार नाही. उलट पब्ठपुटा भित्रा शेंदाडशिपाई म्हणून तुला हिणवले 
जाईल,. त्यापरीस या समयी शौर्य गाजवून युद्ध का करू नये !” 
“नैवं पापमवाप्स्यसि ” 
श्रीकृष्ण अर्जुनाची समजूत काढत पुढ़े म्हणतात: 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ | 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्वाय कृतनिश्चय: । ।२-३७ | | 

“समर करत असता धारातीर्थी पडलास, तर तुला स्वर्गप्राप्ती 
निश्चितच आहे. आणि विजय मिव्वलास तर या अपरिमित पृथ्वीचे 
राज्य उपभोगायला मिक्ठेल. म्हणून हे अर्जुना | इतर बाष्कठ विचार 
टाकून उत्साहाने युद्धास सज्ज हो.” 

सुखदु:खे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। 
ततो युद्वाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि | ।२-३ ८ ।। 

“सुखदु:ख, पापपुण्य, लाभहानी ही सर्व सारखीच मानून 
क्षात्रधर्मासच श्रेष्ठ समजून युद्ध कर. म्हणजे तुला कोणतेच पाप 
लागणार नाही.” 

युद्ध जिंकलेस तर निर्वैर अशा पृथ्वीचा उपभोगही मिठ्ेल, तरी 
क्षात्रधर्माला स्मरून अर्जुनास युद्ध कर असे श्रीकृष्ण म्हणत आहेत. 
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स्वधर्माचरण दोषास्पद नसते आपणपेयां उचितां। स्वधर्मातैंचि राहटतां | 
ज्ञानेश म्हणतात: जैं पावें तैं निवांता। साहौनि जावें।।२२८ । | 


.-- हैं जिंतलें तल्हीं भोगावें | पृथ्वीतल | ।२-२१९ ।। 
ना तहीं रणीं एथ। जूझतां बेचिलें जीवित | 

तहीं स्वर्गसुख अनकलित | पावसील | । २२० || 
म्हणौनी इये गोठीं। विचारु न कीजे किरीटी | 

आतां धनुष्य घेऊनि उठी जूझैं वेगीं। ।२२१ ।। 
देखें स्वधर्मु हा आचरितां | दोषु नाशे असतां। 

तुज भ्रांती हें कवणि चित्तां। एथ पातकाची | । २२२ || 

“अर्जुना! या रणांगणात युद्ध करत असतांना जर तुझे प्राण 
खर्ची पडले, तर अनायासेच तुला अवीट अशा स्वर्गसुखाची प्राप्ती 
होईल., कारण क्षत्रियाने युद्धकर्तव्य करत देह ठेवला, तर अमाप 
पुण्य मिलते. म्हणून आता निष्क्रिय विचार पुरे | हे किरीटी ! धनुष्य 
उचलून प्रत्यंचेचा टणत्कार करत युद्धासाठी सरसावून पुढे हो! 
स्वधर्म आचरत असता जी कर्म घडतात, त्यांचा नाममात्रदेखील 
दोष लागत नाही. एवढेच काय! असणाय्या पातकांचा पण निरास 
होऊन जातो | मग तुला पापाची भीती बाछगण्याचे काय कारण |” 
निष्काम कर्माचा संदेश 

त्याचप्रमाणे त्याला निष्कामकर्मा चाही संदेश देण्यास त्यांनी 
सुरुवात केली आहे. या अगोदर साह्डुद्य तत्त्वज्ञान निवेदून झालेच 
आहे. असो. तो संदेश असा: 

सांघैं प्लवेंचि काय बुडिजे। कां मार्गी चालितां आडलिजे। 
परि विपायें चालों नेणिजे। तहहीं तैंहीं घडे  । २-२२३ ।। 
अमृतें तत्हींचि मरिजे। जज्हीं विखेंसीं सेविजे। 

तैसा स्वधर्मु दोखु पाविजे। हेतुकपणें।।२२४ || 
म्हणौनि तुज पार्था | हेतु सांडौनि सर्वथा। 

क्षात्रवृत्ती जूझतां। पाप नाहीं।।२२५ | । 

“सांग बरे | नावेत बसलेला बुडेल काय! किंवा राजमार्गने 
चालणाय्यास कधी ठेच लागते का ! पण नावेतील माणसांनी वेडावाकडा 
धांगडधिंगा घातला, तर नावही उलटते. धड चालतांना येत नसेल, 
तर चांगल्या रस्त्यावरही माणूस अडखकून पड़ू शकतो. त्याचप्रमाणे 
स्वधर्म पालन करतांना जर फलाशा ठेवून कर्तव्यकर्म केले, तर मात्र 
दोष लागतो. म्हणून हे पार्था! सर्व प्रकारच्या फलाशांचा त्याग 
करून क्षात्रधर्मानुसार युद्ध केलेस, तर पाप कवापिही 
लागणार नाही. ” 

“आतां जुझावें। निश्चांत तुवां” 
सुखी संतोखां नैयावें। दुःखीं विखादा न भजावें | 
आणि लाभालाभ न धरावें। मनामाझिं | । २-२२६ | | 
एथ विजयपण होईल। कां सर्वथा देह जाईल। 
हैं आदीचि कांहीं पुढैल। चिंतावेना ।।२२७ || 


ऐसियां मनें होआवें। तच्हीं दोषु न घडे स्वभावें। 
म्हणौनि आतां जूझावें। निभ्रांत तुवां ।।२२९ ।। 

“कारण मनुष्याने आपले विहित कर्म करत असता कधीही 
फलावर दृष्टी ठेवू नये, हा खरा धर्म आहे. स्वधर्माचरण करत 
असतांना सुख प्राप्त झाले, तरी त्यामुन्ठे हुरदून जाऊ नये. तसेच 
दुःख प्राप्त झाले, तरी विषाद करू नये. लाभ व्हावा किंवा हानी होऊ 
नये अशी इच्छा पण मनाने करू नये. युद्ध हे कर्तव्य म्हणून करावयाचे 
आहे. म्हणून विजयाचे मनोरथ उभारू नयेत; तसेच देह पडल्यास 
त्याची पण चिंता करू नये. आपल्बाला पूर्वसूरींनी उचित म्हणून 
सांगितलेला हा जो स्वधर्म आहे, त्याचे पालन करत असता जी 
काही सुखे वा दुःखे, लाभ वा हानी, इ.प्राप्त होतील, ती निवांतपणे 
भोगावीत. त्यांच्यामुल्ठे चित्ताची चलबिचल होऊ देऊ नये. अशी जेव्हा 
आपण मनाची तयारी ठेवतो, तेव्हा काहीही घडले तरी आपणास 
कोणतेही पाप लागत नाही. तेव्हा फलाशेचा त्याग करून तू स्थिरचित्ताने 
हे युद्ध खुशाल कर.” 
समारोप 

याप्रमाणे स्ाह्लुयांचा संदेश भगवंतांनी अर्जुनास सांगितला. 
निष्काम कर्म करावे हा उपदेश करत हा उन्मेष समाप्त होत आहे. 
यानंतरचा कर्मफ्थ पुढील उन्मेष क्र.४०-कर्मपथ-२ यातून दृष्टिपथात 
येईल, तर वढ्गू या तिकडे ! 
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::उन्मेष ४०:: 
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बुद्वियोग: कप 
सांडडबबुद्दीचा समारोप 
सांड्डयबुद्धीचा समारोप व बुद्धियोगाचे आमुख करत भगवंत 
म्हणतात: 
एषा तेडभिहिता साड्डब्ने बुद्धियोंगे त्विमां श्रुणु | 
बुद्ग्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध प्रहास्यसि | । २-३९ ।। 
“आतापावेतो तुला साड्ड्य तत्त्वज्ञान व कर्म करण्याची त्याची 
युक्ती जो साह्डुद्ययोग म्हणून प्रसिद्ध आहे, तो सांगितला, आणि 
आता बुद्वियोग सांगतो, तो ऐक. ज्या बुद्धीने युक्त होऊन कर्मे 
केल्यास ती बंधनकारक होत नाहीत, असा मुक्तिप्रद योग सांगतो.” 
नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ | ।२-४० । | 
“ज्या मार्गने जाऊन केलेल्या शुभकर्माचा कधीच नाश 
होत नाही, ज्या मार्गात संकटे प्राप्त होत नाहीत, असा हा योग आहिे. 
या योगाचे थोडेही अनुष्ठान घडले, तर ते महान अशा या 
संसारभयापासून मनुष्याचे रक्षण करते. 
बुद्वियोग वा कर्मयोग 
ज्ञानेश सांगतात: 
हें सांख्यस्थिती मुकुलितु। सांघितलीं तूझ एथु। 
आतां बुद्धि योगिं निश्चितु । अवधारीं पां।। २-२३०।। 
जेयां बुद्धि युक्तां। जाहालिया पार्था | 
कर्मबंधु सर्वथा | बाधुं न पावें।।२३१।। 
जैसें वज़कवच लेईजे। मग शस्त्रांचा वर्षाव साहिजे। 
परि जैतेंसि उरिजे। अचुंबितां।।२३२ || 
तैसें इहिक त्हीं न नशें। आणि मोक्षू तो उरला असे। 
जेथ पूर्वानुक्रम दिसें। चोखालत | ।२३३ || 


“आतापावेतो (“अशोच्यानन्वशोचस्त्वं .... (/२-११।।” ते 
“बेही नित्यमवध्यो5यं .... ध।२-3०।।“या इलोकांतून) तुला 
साक्जुद्य तत्त्वज्ञान निरूपिले, त्यानंतर स्वधर्म म्हणजे काय तो 
समजावून दिला. तसेच व्यवहारही सांगितला. आतां बुद्धियोग म्हणजे 
नक्की काय, ते ऐक. कर्म करणे टाकून देता येत नाही . जन्मलेल्या 
प्रत्येकास कर्म करणे अट् आहे. कर्म फलाशा निर्माण करते. त्यातून 
मनुष्य वासनेच्या चक्रात गुंतत जातो. जन्ममरणाचा फेरा त्यास पड़ू 


६४३ 
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लागतो. कर्म केल्याविना मनुष्याचा एकही क्षण जाऊ शकत नाही. 
म्हणून तुला अशी बुद्धी सांगतो की जिच्याशी युक्त झाला असता 
मनुष्यास कर्मबंधन मुब्गीच होत नाही. जसे वज़ासमान टणक कवच 
अंगात घातले असता ञास्त्रांचा वर्षाद सहज सहन करता येतो व 
शरीरावर एकही घाव न होता विजयश्री अचूक मिव्ते; त्याप्रमाणे 
पूर्वापार चालू असणारे कर्म विशुद्धरीत्या करत राहण्याचा मार्ग ऐक. 
कर्माधारें तरि राहटिजे। परि कर्मफल न निरिक्षिजे। 
जैसा मंत्रज्ञु न बधिजे। भूतबाधा | । २-२३४ ।। 
तियांपरी जैं सुबुद्धि। आपु जालेयां निरवधि। 
हां असतांचि उपाधि। आकलूं न सकें।।२३५।। 
जेथ न संचरें पुण्यपाप। जैं सूक्ष्म अति निष्कंप। 
गुणत्रेयादि लेप। न लगती जेथ | |२३६ || 
अर्जुना तैं पुण्यवशें। जन्हीं अल्पचि हृदं बुद्धि प्रकाशें । 
तहिं अशेखहीं हैं नाहों। संसारभय | ।२३७ || 
“या मार्गने गेले असता ऐहिकाचा लाभ मिठ्तोच आणि वर 
मोक्ष तर ठेवलेलाच आहे. कर्मास न त्यागता ती करत राहावीत. पण 
कर्मफलाची इच्छा ठेवू नये. म्हणजे ज्याप्रमाणे मंत्र जाणणान्यास 
भूतबाधा होत नाही, त्याप्रमाणे अशी सुबुद्धी असणान्यास कर्मात राहूनही 
कदापिही उपाधीची म्हणजे संसाराची बाधा होत नाही. अशी जी ही 
सदुद्धी असते, ती अत्यंत सूक्ष्म व निश्चक असते. पापपुण्यांचा 
तिच्याठायी प्रवेश होत नाही. त्रिगुणांनी ती लिप्त होत नाही. अर्जुना ! 
कोटिकोटी जन्मांच्या पुण्यवशात जेव्हा अशी बुद्धी अल्प का होईना, 
हृदयी प्रकटते, तेव्हा संसारभय पूर्णपणे नष्ट होते. असे त्या सदुद्धी चे 
महिमान आहे.” 
गीतेत योग आहेत तरी किती ! 
कर्मयोग, कर्मयोग म्हणून जो गौरवला जातो, त्याचा प्रारंभ 
असा या गीतेच्या इल्लेक क्र. २-३९ व ४० यांपासून होतो. बुद्घियोग 
म्हणून येथे त्या योगाचे नांव आहे. गीतेत अनेक योगप्रकार वर्णिले 
आहेत, असे ज्यांचे म्हणणे आहे, त्यातील काही या बुद्धियोगास 
कर्मयोगापेक्षा वेगठा समजू शकतात. काही मान्यवरांनी आपली बुद्धी 
गीताध्यायांच्या प्रचुर नामांशी निगडित केली असल्बास त्यांना गीतेत 
विषादयोगसुद्धा योगाचा एक प्रकार म्हणून दिसला, तर आश्चर्य वाटून 
घेऊ नये! 
अध्यायनामांनुसार गीतेत कमीत कमी अठरा योग तरी मग धरले 
पाहिजेत. “सर्वगीतार्थसंग्रहयोग” असे अठराव्या अध्यायास काहींनी 
म्हटले असल्याने “सर्व गीतेचा अर्थ संग्रह करणारा” असाही एक 
योगप्रकार मग संभवेल, नाही का! त्याव्यतिरिक्त भगवंतांनी योग 
रब्द जोडून जे जे शब्द वापरले आहेत, त्यांच्याप्रमाणे अजूनही न 
भूतो न भविष्यति असे अनाहूत योगप्रकारसुद्धा मण असले पाहिजेत, 
असाही कोणा प्रांजल्ठ जिज्ञासूचा गैसमज होऊ शकेल ! 
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याबाबत पूर्वी पण आपण एकदा उहापोह केला होता आणि पुनश्च 
अठगराव्या अध्यायात जेव्हा आपण क्रमयोगसोपान पाहू, तेव्हाही या 
विषयाची थोडी चर्चा करावी असा मानस आहे. तसेच सध्या गीतोक्त 
डद्गियोग हा जो शब्द आपण वापरला आहे, त्याचे दोन अर्थ आहेत, 
हेही ध्यानात घेणे आवश्यक आहे - एक म्हणजे बुद्धीचा योग व 
दुसरा म्हणजे योगाची बूद्भी . ज्ञानेश्वर व श्रीशंकराचार्य दुसराच अर्थ 
घेतात व “बुद्धियोंगे” याचा अर्थ योगप्रवर्तक बुद्धी असाच करतात, 
हे आपण लक्षात घ्यावे. असो 

सद्यः गीतेचा हा जो परिवर्तन बिंदु (॥07/7॥7 7०) आहे, 
जेथून वास्तविक पाहता अर्जुनाला अध्यात्माचा प्रयोग शिकवला 
जात आहे - तत्त्वज्ञानाची अनुभूती प्रत्यक्षात कशी घ्यावी, याचा 
योगमार्ग विशद करण्यास सुरुवात होते आहे - त्याठायी 
श्रीमच्छंकराचार्यानी जे मत नोंदविले आहे, त्याचा आपण परामर्ष 
घेऊ या. म्हणजे या अनेकानेकयोगनामे योगाचा सत्य परिचय घड़ून 
येण्यास मदत होईल. 
श्रीशाडकरमते गीतेतील योग दोनच:::: 

(१) साह्डद्यांचा ज्ञानयोग 

“स्वधर्ममपि चावेक्ष्य... //२-३१।॥।” इ.इलोकांदारे श्रीकृष्णांनी 
शोक व मोह दूर सारून अर्जुनाने प्राप्त युद्ध केले पाहिजे, याची 
व्यावहारिक कारणे दिली आहेत. त्यांचा परमार्थाशी कोणताही संबंध 
नाही. खरे तर परमार्थदर्शन हाच गीतेचा विषय आहे. गीताशास्त्र 
याचसाठी सांगितले गेले आहे. त्या शास्त्राचा एक विभाग “एपा 
तेडभिहिता... (।२-३ ९ ।/” या इलोकापर्यत सांगून झाला आहे. 
त्यास साड्ुद्य असे नामकरण भगवंत करतात. “ज्ञानयोगेन 
साह्ुबानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌।॥8-3 ।/” अशा द्विविध निष्ठा 
गीता सांगते. म्हणून साह्डुच्च अर्थात परमार्थविषयक वस्तूचे ज्ञान 
वाडुद्वी,ती ओठखता यावी म्हणुन सांगून झाले आहे. हे ज्ञान साछ्ुच 
म्हणून सुप्रसिद्ध आहे आणि शोकमोहादी संसारात पाडणारे जे दोष 
आहेत, त्यांची निवृत्ती या ज्ञानाने होते. 
(२) योग्यांचा कर्मयोग 

परंतु हे परमार्थावस्‍्थेचे ज्ञान वा ही साह्डुयबुद्डी प्राप्त 
करण्यासाठी साधन म्हणून योग सांगण्यास पुढे सुरुवात होत 
आहे. आसक्तिरहित होऊन सुखदु:ख इ. ढूंद्वांना त्यागून ईश्वराराधना 
करण्यासाठी केले जाणारे जे कर्म आहे, ते कसे करावे, हा या 
कर्मयोगाचा विषय आहे. या योगानेच समाधी प्राप्त होतो. असा हा 
योग बुद्धीवर आधारित आहे. त्या योगबुद्धीच्या द्वारे पापपुण्यात्मक 
अशा कर्मरूप बंधनाचा ईश्वरप्रसादाने होणाय्या ज्ञानप्राप्तिद्वारे नाश 
होतो. हा जो योग आहे, त्याचे विपरीत फल कदापिही प्राप्त होत 
नाही. हा योग आरंभला की पूर्णत्वास हमखास जातो. कारण त्याचा 
कधीच नाश होत नाही. या कर्मयोगरूपी धर्माचे अल्पस्वल्प अनुष्ठान 


















































केले तरी ते संसारभयापासून मुक्ती मित्ववून देतेच देते | हा योग 
अनुष्ठिण्यास साहाय्यभूत होणाय्या बुद्धीस व्यवसायात्मिका बुद्ध 
असेही नांव गीता देते (इल्लेक क्र. २-४१). 
गीतेत खरा योग एकच 

श्रीशंकराचार्याच्या उपरोक्त खुलाशावरून निश्चित असे दिसून 
येते की साह्बुच्योग हासुद्धा कोणता तरी वेगढा योग आहे, असे 
नाही. साछ्डययोग हे तत्त्वज्ञान (2#0509॥9) आहे. आत्म्याचे 
अविनाशित्व इ.विचार त्यात केलेला आहे. तो आपण यापूर्वी इलोक 
क्र. २-११ ते २-३० यांनिमित्त पाहिला आहे. पण हे तत्त्वज्ञान ऐकून 
वा वाचून त्याची अनुभूती घेणे दुरापास्त आहे. 

जे कोणी महाभाग्यवान या तत्त्वज्ञानाची ओलख होताच त्याची 
अनुभूती प्राप्त करू शकतात, ते अत्यंत दुर्लभ आहेत. किंबहुना 
गतजन्मींच्या योगसाधनेमुल्ठे परिपक्व झालेल्या योगबुद्धीचा ठेवा घेऊन 
ते जन्माला आले असले पाहिजेत. म्हणून अधिक काहीही न करताच 
त्यांना या जन्मी त्या योगाचरणाचे उपजतच असे पूर्ण फल मिव्ठाले 
असावे. शुकासारखे असे महात्मे सोडले, तर इतरांना ते ज्ञान 
विनासायास प्राप्त होणे अशक्यच म्हणावे लागेल., 

म्हणून हे साझ्जयज्ञान - हे आत्मज्ञान - हे तत्त्वज्ञान प्रत्यक्ष 
प्राप्त व्हावे, त्याची अनुभूती यावी, साक्षात्कार घडावा यासाठी 
कर्मयोगाचा प्रशस्त मार्ग गीतेद्वारे भगवंतांनी उपदेशिला आहे. 
ईश्वराराधना हा या मार्गाचा उद्देश आहे. ईश्वरास प्रसन्न करून घेऊन 
ते अद्भुत ज्ञान मिव्ववावे व त्या ज्ञानामुठे आपोआप मुक्ती प्राप्त व्हावी 
म्हणून या कर्मयोगाचे प्रयोजन आहे, असे मत आपणास 
आद्यश्रीशंकराचार्याच्या वर उल्लेखिलेल्या स्पष्टीकरणावरून 
प्रतीत होते. असो. 

या योगाचे आचरण कसे करावे, त्याचा अभ्यास कोणकोणत्या 
प्रकारे करावा, हा भाग उर्वरित गीता सांगते. तसेच हा योग सिद्ध 
झाला की त्याच्या फलस्वरूप जे ज्ञान प्राप्त होते, जी जीवन्मुक्तदशा 
प्राप्त होते, त्या जीवन्मुक्तांची चर्या कशी असते, हे वर्णनसुद्धा गीतेत 
प्रसंगोपात्त येत राहते. योगसाधकांसाठी विहित चर्या सांगण्याच्या उद्देशाने 
त्यांच्या अंतिम गंतव्याची उद्बोधक माहिती व हे गंतव्य प्राप्त केलेल्या 
योगसिद्धांचे वर्णन गीता करते. हा पूर्वापर संबंध जिज्ञासूंनी ध्यानी 
घेतला म्हणजे गीतार्थापासून ते यत्किंचितही दूर जाणार नाहीत, 
याची खात्री बाठगता येते. असो. आता मूत्ठ विषयाकडे वढ्ू या. 
व्यवसायात्तमिका बुद्ढी 

सद्ुद्ली वा कर्मयोग्याची बुद्धी कशी असते, त्याविषयी गीता सांगते: 

व्यवसायात्तमिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन | 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्दयो5 व्यवसायिनाम्‌ । । २-४१ || 

“ईश्वराराधनेस वाहिलेली अशी जी व्यवसायात्मिकाडुद्जी असते, 

ती एकाग्र असते. पण हे कुरुनंदना | तद्द्यतिरिक्त अशी विषयोपभोगांना 
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कवटान्णारी जी अव्यवसायात्मिका डुद्गी आहे, तिला अनंत वासनांच्या 
शाखा असतात.” 

व्यवसायात्मिका बुद्धीचे स्वरूप विशद्‌ करत ज्ञानदेव सांगतात: 

जैसी दीपकलिका धाकुटी। परि बहु तेजातैं प्रकटी | 
तैसी सहूद्ठि हें थेंकुटीं। म्हणों नैयें।२-२३८ ।। 
पार्था बहुतें परी। हें अपेक्षिजे विचारशूरीं। 

जैं दुर्लभ चराचरीं | सद्वासना |।२३९।। 
आणिकासारिखा बहुंवसु। जैसा न जोडें परिसु। 

कां अमृताचां लेसु | दैवगुणें।।२४० | | 

तैसीं दुर्लभ जैं सहुद्वधि। जियें परमात्माचि अवधि। 
जैसा गंगेसि उदधि। निरंतर।।२४१।। 

तैसीं ईश्वरु वांचूनि कांइं | जियें आणिकिं लाणी नाहीं। 
तैं एकचि बुद्धि पाहीं। अर्जुना जगीं। । २४२ ।। 

“दीपज्योत लहान कबछीएवढी असते. पण किती प्रकाश देते ! 
ही कर्मयोगात प्रवृत्त करणारी सदुद्धी अशीच महान असते. तिला 
कधीही उपेक्षू नये. अर्जुना ! बुद्धिमंत विवेकी पुरुष याच बुद्धीची इच्छा 
धरतात. कारण ही या सृष्टीत देवदुर्लभच आहे. इतर वस्तू विपुल 
मिद्ू शकतात. पण परीस सहसा हाती येत नाही; किंवा अमृताचा 
एक थेंब मिव्ठायलासुद्धा दैवही तसेच बलवत्तर हवे. त्याचप्रमाणे 
परमात्म्याला जाऊन भेटणारी सदुद्धी अत्यंत दुर्लभ आहे. गंगेला 
जसे सागराशिवाय अन्य गंतव्य नाही, त्याप्रमाणे ईश्वराशिवाय अन्य 
कोठेही न स्थिरावणारी जी बुद्धी असते, तीच एकटी सद्गुद्भी म्हणून 
म्हटली जाते.” 

एरी तैं दुर्मति। जैं बहुधा असें विकरति। 
तेथ निरंतर रमति। अविवेकियें। २४३ | | 
म्हणौनि तैयां पार्था। स्वर्ग संसारीं आस्था | 
आत्मसुख सर्वथा। दृष्ट नाहीं।।२४४।। 

“अर्जुना! इतर प्रकारच्या बुद्धी म्हणजे बुद्ठी नसून निव्वन्‍् कुबुद्धी 
होत. अशी जी दुर्बुद्धी असते, ती अनेक प्रकारे विकरित होते. 
विकारग्रस्त अशा त्या बुद्बीने दाखवलेल्या विषयांच्या लालसेत अविवेकी 
पुरुष निरंतर रममाण होतात. म्हणून तर, हे पार्था | त्यांना कधीही 
आत्मसुख दृष्टीस येत नाही. त्यांना स्वर्ग, संसार व नरक यांच्या 
दुष्टचक्रात गुंतून राहवे लागते.” 
अविवेकी जनांची अव्यवसायात्तमिका बुद्ी 

असे लोक भलेही वेदोक्त पुण्य कर्मे कितीही करीनात का, त्यांना 
ईश्वर काही भेटत नाही. गीता म्हणते: 

यामिमां पुषितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित: 
वेदवादरता: पार्थ नान्यदस्तीति वादिन: | |२-४२ | | 

“हे पार्था | वेदोक्त कर्माच्या भोग व ऐश्वर्यादी फलप्राप्तीच्या आशेने 
लुब्धावलेले अविवेकी मूढ जीवनाचे सुखोपभोगांव्यतिरिक्त अन्य 
कोणतेही साध्य नाही, असे समजतात. असे हे अर्थवादात रत झालेले 


लोक वेदांच्या पुष्पयुक्त वृक्षाप्रमाणे मनोहर दिसणाय्या वाणीस भुलून 
जाऊन तशी सांगितलेली सर्व कर्मे करण्यात तत्पर असतात. ” 
कामात्मन: स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ | 
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ।।२-४३ ।। 
“काम जिचा आत्मा आहे; जन्म हेच जिने सांगितलेल्या कर्माचे 
फल आहे; स्वर्गप्राप्ती हाच जिचा हेतू आहे; भोग व ऐश्वर्य मिव्ठवण्यासाठी 
जिने कर्मकाण्डाचा आटापिटा करायला सांगितले आहे; अशा 
त्या वेदोक्त मनोहर वाणीस भुललेले ते अज्ञ जन विषयभोग व ऐश्वर्य 
यांच्याठायी लोलुप होऊन त्या वाणीच्या प्रभावाखाली येतात” 
भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापह्नतचेतसाम्‌ | 
व्यवसायात्तमिका बुद्धि: समाधौ न विधीयते। २-४४ | 
“अशा त्या भोग वऐश्वर्य यांची आसक्ती असलेल्यांची विवेकबुद्धी 
हिरावली जाते. अशांच्या चित्तात व्यवसायात्मिका बुद्डी उदित होऊ 
शकत नाही.” 
वेद महान खरे | पण गीता त्यांना लोक देतात, तितके महत्त्व 
देत नाही. कारण लोक वेदातील आत्तमतत्त्वास दुर्लक्षून कर्मकांडात 
गुंतून पडतात. याबाबत ज्ञानदेवांचे स्पष्टीकरण पुढे येणार आहे. 
वेदांची पुष्पित वाणी 
ते काय सांगतात, पहा: 
वेदाधारें बोलिती। केवल कर्म प्रतिष्ठिती | 
परि कर्मफलीं आसक्ति। धरूनियां । ।२-२४५ |। 
म्हणती संसारीं जन्मिजे। यज्ञादि कर्म कीजे। 
मग स्वर्गसुख भोगिजे। मनोहर | । २४६ || 
एथ हें वांचूनि काइं। आणिक सर्वथा सुलभ नाहीं। 
ऐसें अर्जुना बोलिती पाहीं। दुर्बुद्धि तैं।।२४७ | । 
“असे लोक आस्तिक असतात. ते वेदप्रामाण्य मानतात. पण 
वेदांतील निव्वठ कर्मकांडात्मक भाग जो आहे, त्याला अतिशय महत्त्व 
देतात. ज्ञानात्मक असा वेदांचा भाग ते साफ दुर्लक्षितात. मुठ्ठात वेद 
हे धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष हे चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त करून घेण्यासाठी 
आहेत, याचा त्यांना विसर पडतो. अर्थ व काम यांच्या प्राप्तीसाठी ते 
वेदोक्त धर्माचे पालन करतात. कर्मफलांची आसक्ती धरतात. त्यांचे 
म्हणणे असे आहे की मृत्युलोकी जन्म घेणे उत्तमच आहे. कारण 
यज्ञयागादी वेदोपदिष्ट कर्मे याच लोकी करता येतात. ती करून 
मनोहर, निरुपम असे स्वर्गसुख भोगावे. त्या स्वर्गसुखाशिवाय इतर 
कोणतेच सुख - आत्मसुखसुद्धा त्या लोकांना माहीत नसते. असे ते 
लोक दुर्बुद्धी असतात.” 
देखैं कामना अभिभूत। होऊनि कमें आचरित। 
तैं केवल भोगीं चित्त | देऊनियां । ।२-२४८ ।। 
क्रियाविशेषें बहुतें। न लोपिति विधितीं। 
निपुण होऊनि धर्मातैं। अनुष्ठिती ।।२४९ || 
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“अर्जुना | कामनांचे दास होऊन व स्वर्ग इच्छित भोगात चित्त 
आसक्त झालेले ते लोक कर्म करतात, त्यात बहुत सायास असतात. 
वेदविधी यात्किंचितही चूक होऊ न देता करण्यात ते अत्यंत दक्ष 
असतात. कारण त्याशिवाय अपेक्षित स्वर्गफल मिठणार नाही; उलट 
ऐहिकही नासेल या भीतीने वेदोक्त कर्मे अत्यंत चोखपणे असे लोक 
करत असतात.” 

“यज्ञपुरुषा चुकती ” 
परि एकचि कुडें करिती। जैं स्वर्गकामु मनीं धरिती। 
यज्ञपुरुषां चुकतीं। भोक्ता जो ।२-२५० || 
जैसा कर्पूराचा राशि कीजैं। मग अग्नि लाऊनि जालिजेैं। 
कां मिष्टान्नीं संचरविजैं। कालकूट | ।२५१।। 
दैवें अमृतकुंभ जोडिला। तो पायें हाणूनि उलंडिला। 
तैसा नासिती धर्म निफनला। हेतुकपणें।।२५२ || 

“वेदोक्त धर्माचे मन:पूर्वक अनुष्ठान करून सर्वागसुंदर अशी 
कर्म ते जरी करत असले, तरी त्यांत एक अत्यंत मोठे न्‍्यून असते. 
ते म्हणजे स्वर्गोपभोगांची लालसा बाब्गगून ही कर्म अनुष्ठिली जातात 
आणि सर्व यज्ञांचा भोक्ता जो यज्ञपुरुष परमात्मा, त्याला मात्र ते 
हटकून विसरतात. धवलगौर कर्पूराची मनोहर राशी रचली व तिला 
पेटवून भस्म करून टाकले की काय उरते ! मिष्टात्रे किती रुचकर 
असतात ! त्यांच्यात काछूकूट मिसब्ठले की भोजन करणान्याची काय 
गत होते | दैवयोगाने अमृताने परिपूर्ण भरलेला कुंभ हाती आला असता, 
तो लाथ हाणून उलंडणान्यास काय म्हणावे | हे वेदांच्या अर्थवादाने 
भुललेले लोक पण असेच करतात. सर्वांगसुंदर कर्मे निपजवली, 
तरी फलेच्छेने व भोगलालसेने युक्त होऊन ती केली जात असल्बामुन्े 
मिष्टान्नात जहर मिसव्ठावे, तशी ती मारक ठरतात. ” 
वैदिकांची दुर्बुद्दी 

अशावेदपटू आणि वेदपाठकांना उद्देशूनच संत श्रीतुकाराममहाराजांनी 
म्हटले होते की “बेदांचा तो अर्थ आम्हांसिच ठावा। इतरांनी तो 
वाहावा। भार माथां।।” पुण्यकर्माच्या वेदविधियुक्त राशी उभ्या 
करून त्याच्या मोबदल्यात वेदपुरुषाला न घेता, स्वर्गभोग स्वीकारणारे 
खरे तर ते पुण्य कर्पूराप्रमाणे जाढून नष्ट करतात. भक्तिनैवेद्याचे 
भरून आलेले ताट ते त्यात आपल्या अभिलाषांचे विष मिसद्वून नासवून 
टाकतात. अमृत असा परमात्माच त्या कर्मयोगे मिठणार असता, 
त्याला लाथाडून भवस्वर्गाचे गढ़ूछ पाणी पीत बसणाय्या त्या महाभागांना 
शतशः: प्रणाम | | 

ज्ञानेश पुढे म्हणतात: 

सायासें पुण्य अर्जिजें। मग संसारु कां अपेक्षिजे | 

परि नेणति तैं काइं कीजैं। अप्राप्त देखैं।। २-२५३ | 
जैसी रांधवणी रससोय नीकी | करूनियां मोलें विकी | 
तैसा भोगासाठीं अविवेकी | धाडिती धर्मु।।२५४ |। 


म्हणौनि हे पार्था | दुर्बुद्वि देख सर्वथा | 
तेयां वेदवादरतां | मनीं बसें ।२५५ | | 
“एवढ्दा मोठ्या कर्मकांडांचे सायास करून पुण्य जोडावयाचे 
आणि त्याच्या जोरावर केवछठ संसारच मागायचा | पण ते असे अज्ञानी 
असतात, त्याला काय करावे ! त्यांची बुद्धीच तेवढी | उत्तम सुग्रास 
अन्न शिजवायचे कष्ट घ्यायचे आणि स्वत:साठी त्याचा अल्पसा 
भागसुद्धा न ठेवता द्र॒व्यासाठी सगकेच्या सगे विकून टाकावयाचे, 
त्यास काय म्हणावे ! हे अविवेकी मूढसुद्भघा असाच भोगप्राप्तीसाठी 
उत्तम निफजवलेला धर्म विकतात. वेदवादरत अशा सर्व लोकांच्याठायी 
निव्वछ दुर्बुद्बीचा वास असतो.” 
सत्त्वाधिष्ठित उपनिषदे 
गीता म्हणते: 
ज्ैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्योभवार्जुन | 
नि्ठद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌। २-४५ ।। 
“हे अर्जुना ! वेद हे त्रिगुणमय कर्माचे प्रतिपादक आहेत. म्हणून 
तू त्यांच्या त्रिगुणयुक्त कर्मकांडांपासून अलिप्त रहा. दूंद्वातीत हो. 
नित्य सत्त्वाठायी आपली बुद्धी ठेवून रहा. उपभोगांच्या मागे लागू 
नकोस. वेदांपलीकडे जाऊन आत्मवंत हो.” 
तिहीं गुणीं आवृत्त | हें वेद जाण निश्रांत। 
म्हणौनि उपनिषदादि समस्त। सात्विक तैं।।२-२५६ |। 
एर रजतमात्मक | जेथ निरूपिजे कर्मादिक। 
जैं केवरछ स्वर्गसूचक | धनुर्द्धरा ।२५७ || 
म्हणौनि तूं जाण। हें सुखदु:खांसि चि कारण। 
एथ झनें अंतष्करण। रिगों देसिं।।२५८ | | 
तूं गुणत्रेयांतैं अब्हेरी। मी माझें हें न करीं। 
एक आत्मसुख आंतरीं। विसंब झणीं।।२५९ || 
“वेद हे सत्त्त-रज-तम असे त्रिगुणात्मक आहेत, हे अगदी 
निर्विवाद आहे. त्यातील उपनिषदादी जो भाग आहे, तेवढा केवल 
सात्तविक असून उर्वरित सर्व वेदांग हे कर्मादींचे निरूपण करते. तो 
सर्व भाग निव्वड रजतमात्मक आहे. हे धनुर्धरा! वेदांचा असा जो 
भाग आहे, तो केवर स्वर्ग-मृत्युलोक-स्वर्ग यांच्यात मनुष्यास भ्रमंती 
करण्यास लावतो. कष्ट करा. धन मिव्ठवा. त्या धनाने सुख उपभोगा. 
ते संपले की पुन: कष्ट करा! अशा पुनरावृत्तीचा मार्ग वेदांच्या 
कर्मकांडात्मक भागापासून प्राप्त होतो. हा मार्गच सुखदु:ख यांचे 
कारण आहे. म्हणून तू त्याच्यामध्ये चित्त गुंतू देक नकोस. अर्जुना ! 
तू त्या गुणत्रयांचा स्वीकार करू नकोस. अहं व ममत्व यांचा त्याग 
कर आणि चित्तांतरी फक्त आत्मसुखाचाच विचार कर. त्या विचारास 
क्षणभरही विसंबू नकोस. ” 
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वेदांचे स्वल्पत्व 
वेदांचा कुठला भाग स्वीकारावा याविषयी गीता स्पष्ट म्हणते: 
यावानर्थ उदपाने सर्वत: सम्प्लुतोदके | 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत: | । २-४६ | | 
“सर्वत्र पाणी उपलब्ध असले, तरी आपली तहान भागेल, एवढेच 
पाणी आपल्या उपयोगाचे असते. त्याचप्रमाणे सर्व वेदांचा विचार करून 
आपणांस ज्ञानप्राप्तीसाठी जेवढा भाग आवश्यक असेल, तो ग्रहण 
करावा. सर्वात मोठा असा उदधी उपलब्ध असता, लहान कूपाची 
मनुष्यास जेवढी आवश्यकता भासते, तेवढीच ज्ञानसंपन्न ब्राह्मणास 
वेदोक्त अशा कर्मकांडाची वाटते. ” 
या इलोकाच्या अर्थाबाबत विदृज्जनांत काही मतभेद आहेत. 
वर जो या इलोकाचा भावार्थ दिला आहे, त्यात त्या दोन्ही मतांचा 
समन्वय साधण्याचा अल्पसा प्रयत्न केला आहे. तरीही विद्वानांतील 
मतमतांतरांस तिलांजली अर्पणप करत, आपण ज्ञानदेव या इलोकाबाबत 
काय सांगताहेत, तेच मनी बिंबवू या: 
“बेवार्थतिं विचरति। अपेक्षित तैं स्विकारिति ” 
जहीं वेदें बहुत बोलिलें। विविध भेद सूचिलें। 
तत्हीं आपण हित आपुलें। लैंचि घेपें।।२-२६० ।। 
जैसा प्रगटलियां गभस्ति। अशेखहीं मार्ग दिसति। 
तहीं लेतुलें काय चालिजति। सांघैं मज | ।२६१।। 
कां उदकमय सकल। जहहीं जाहलें असें महीतल। 
तज्हीं आपण घेपें केवलछ। आर्त्तिचि जोगें।।२६२ | | 
तैसें ज्ञानियें जैं होती। तैं वेदार्थातैं विचरिति। 
मग अपेक्षित तैं स्विकरिति। शाश्वत जैं। । २६३ || 
“वेद बोलका आहिे. त्याने पुष्कठ प्रकारच्या गोष्टी, विधी, निषेध 
इ.सांगितले आहेत. आपण त्यातील आपल्या हिताचे जेवढे आहे, 
तेवढेच ग्रहण करावे. सूर्याच्या उदयाबरोबर सगढे मार्ग प्रकाशतात. 
पण वाटसरूने काय त्या प्रत्येक रस्त्याने जायवे असते का! त्याला 
तर आपल्या इच्छित ठिकाणी जी वाट नेईल, तिनेच गेले पाहिजे, 
नाही का | पृथ्वीतवावर जिकडेतिकडे मुबलक पाणी जरी मिद्वू लागले, 
तरी आपल्याला तहान भागेल, तेवढेच पाणी पुरेसे असते. म्हणून 
वेदांनी काहीही सांगितले असले, तरी जे ज्ञानी आहेत, ते त्या सर्वाची 
उपयुक्तता जोखून पाहातात आणि जे शाश्वत व इष्ट आहे, ते 
परमात्मदर्शन तेवढे स्वीकारतात. त्याव्यतिरिक्त इतर कशाचीही ते 
अपेक्षा करत नाहीत.” 
वेदातील परमार्थ तेवढाच ग्राह्य ! 


म्हणौनि आइकें पार्था। याचिपरी पाहातां | 

तुज उचित होय आतां। स्वकर्म तैं।।२-२६४ | 
आचरितां सिद्धी गेलें। तन्हीं काजचि किर आलें। 
परि ठेलियांहिं सगुण जाहलें। ऐसेंचि मानी ।।२७०।। 


देखें जेतुलालें कर्म निफजें। तेंतुलें आदिपुरुखीं अर्पिजे। 
तहीं परिपूर्ण साहाजें। जाहालें जाणैं।।२७१।। 
देखें संतांसंतीं कर्मी | हें जैं सरिसेंपण मनोधर्मी | 
लैंचि योगस्थिती उत्तमीं। प्रशंसिजे।।२७२ || 
“महणून हे अर्जुना! तुला स्वकर्म करणेच उचित आहे. पण 
कर्मफलाची आशा न धरता, ते सिद्धीस जावो अथवा न जावो, दोन्हीही 
सफलच गोष्टी आहेत, असे मानून कर्म कर. जे काही कर्म आपल्या 
वाट्याला आले असेल, ते त्याचव्या फलासह आदिपुरुषाला अर्पण 
कर. म्हणजे ते कर्म सहजगत्या परिपूर्ण होईल. कर्मसिद्धीबाबत 
समतोलपणा राखणे, यशापयशांना, लाभहानीला सारखे मानणे, असा 
मनाचा भाव ठेवणे, हीच खरी योगस्थिती होय. ज्ञानी पुरुष याच 
योगदरेची प्रशंसा करतात. ” 
वेद, उपनिषदे व गीता 
वरील काही इलोकांतून (२-४२ ते ४६» गीता वेदांचा अधिक्षेप 
करते आहे, असे कोणास वाटू शकेल,. वेदांना स्वल्पत्व देऊन त्यातील 
कर्मकांडास हीन प्रतीचे लेखणे कोणास रुचणार नाही अशी पण 
शक्‍्यता आहे. येथे श्री. गुरुदेव रानडेंचा एक विचार उल्लेखनीय 
आहे. आपल्या उपनिषद्रहस्य या ग्रंथात त्यांनी सूचित केले आहे 
की वेद '> उपनिषदे "9 गीता या एकातून दुसन्याकडे अशा 
संक्रमणाच्या स्थिती सूचित करणाय्या आध्यात्मिक विचारांच्या 
प्रातिनिधिक रचना आहेत. 
वेदांचा अर्थ दुर्बोध होत गेला आणि त्यातील पूर्वमीमांसकांचे 
कर्मकांड जसजसे अर्थविहीन वाटू लागले, तसतसे औपनिषदिक 
विचारांचे प्राबल्य होऊन त्यांना पुष्टी देणारी उपनिषदे रचली गेली. 
त्यांनी जरी वेदांना नाकारले नाही, तरीही वेदांतील निव्वव्ठ अध्यात्मपर 
भाग उचलून धरून विस्तारला, हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे. 
उपनिषदेही अनेक झाली. प्रमुख म्हटली तरी बारा किंवा चौदा 
उपनिषदे मान्यता पावलेली आहेत. त्यांव्यतिरिक्त अनेक उपनिषदे 
प्रचारात आली. त्यांची संख्या निश्चित नसली तरी ती शंभराहून 
अधिकच आहेत. त्यांतील विचारांतही अवश्यंभावी भिन्नता आली. 
या सर्वाचे सुसूत्रीकरण करण्याचा गीतेत प्रयत्न केलेला आहिे. त्यामुन्हे 
गीतेत आपणास सहज ओन्‍ब्खता येणारी अशी काहीकाही 
उपनिषद्चने सापडतात. 
या दृष्टीने पाहिले, तर गीता वेदांना जो तथाकथित कमीपणा 
देते, तो त्यांच्या अधिकारास नसून कालमानेकरून निर्माण झालेल्दा 
नवनवीन विचारधारांचा समन्वय करण्यासाठीच असे आपणास प्रतीत 
होते. तसे असले तरीही वेदांतील उपासनेस उपयुक्त अशा तप, 
दान, यज्ञ, वर्णाश्रमोचित कर्तव्ये इ.अनेक गोष्टींचा गीतेने संग्रहच 
केला आहे. आणि श्रीशंकराचार्यासारख्या वेदज्ञानेही गीतेचा हा पैल्‌ 
नाकारलेला नाही. 


कर्मपथदिग्दर्शन 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 
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वेदांतील कर्मे करावीतच, पण फलाशेचा त्याग करूनच एवढाच 
गीतेचा वेदविहित कर्माबाबत आग्रह आहे. वेदांतील फलांची कामना 
असणे व स्वर्ग वमृत्युलेकांतील उत्तमोत्तम भोगांची अभिलाषा एवढ्याच 
गोष्टींना गीता हीन लेखते. कारण या गोष्टी सरव्ठ सरव् परमार्थविरोधी 
असल्बाचे दिसून येते. 
तसेच वेदांना स्वल्पत्वसुद्धा गीता देते ते ब्रह्नज्ञान्याच्या दृष्टी ने, 
हाही भाग खासच उपेक्षणीय नाही. ब्रह्मज्ञानी नेहनीच वेदातीत असतो, 
हे श्रुतिसंमतच आहे.असो. 
कर्मयोगाचा संदेश:::: 
गीतेतील कर्मयोगाचे उद्घाटन करणारी सप्तइलोकी 
असे उपदेशून श्रीकृष्ण अर्जुनाचा कर्मरथ योगपथावर आणून 
दाखल करतात. साधकांचे सिद्ध करणारे अत्युत्कृष्ट योगरहस्य 
खालील सप्तइ्लोकांतून प्रकटविले आहे. कर्मयोगाचा स्पष्ट संदेश 
देत भगवान म्हणतात: 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सज्जो5स्त्वकर्मणि | । २-४७ || 
“कर्म करण्यापुरताच तुझा अधिकार आहे. फल कसे मि्खवे, 
ते तुइया ताब्यात नाही. म्हणून प्राप्त कर्म करत जा. पण अमुकच 
फल मिल्ावे असा हेतू ठेवू नकोस. अथवा अपेक्षित फलप्राप्ती होणार 
नाही किंवा नको ते फल मिक्ठेल, म्हणून कर्म टानण्याकडे तुझा कल 
होऊ देऊ नकोस. ” 
योगस्थ: कुरु कर्माणि सड्डं त्यत्तवा धनञ्जय | 
सिद्धयसिद्धदो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। । २-४८ ।। 
“ हे धनंजया | फलेच्छेचा त्याग करून केवर ईश्वराराधनाप्रीत्यर्थ 
सर्वकर्मे करत जा. कर्म सिद्धीस जावो अथवा न जावो, ईश्वरसाक्षात्कार 
घडो अथवा न घडो, त्याचा विचार मनात न आणता जे कर्म आचरले 
जाते, ईश्वराप्रीत्यर्थ कर्म करणे एवढेच उद्दिष्ट जेव्हा असते, तेव्हा 
त्या आचरणास योग असे म्हणतात. कर्मयोग वा बुद्वियोग म्हणतात, 
तो हाच ! अशा योगाने युक्त होऊन कर्म करावीत.” 
दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्वन॒ज्ञय | 
बुद्दौ शरणमन्विच्छ कृपणा: फलहेतव: | ।२-४९ || 
“बुद्धियोगयुक्त होऊन केलेल्या कर्मासारखे श्रेष्ठ असे कोणतेच 
कर्म नाही. फलेच्छेने केलेले कर्म तर अत्यंत हीन दर्जाचे असते. 
म्हणून समत्वबुद्धीला अथवा योगबुद्धीला धरून कर्म केले पाहिजे. 
कारण फलहेतू मनात धरून कर्म करणारे दीन होत. ” 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कौशलम्‌। २-५० || 
“योगबुद्दी प्राप्त करून कर्मे करणाय्या मनुष्यास कर्माची पाप व 
पुण्ये लागत नाहीत. त्यांचा त्याग येथल्या येथेच होतो. म्हणून हे 
अर्जुना! तू बुद्धियोग प्राप्त व्हावा यासाठी प्रयत्न कर. अभ्यास कर. 








अशा प्रकारचे पाप-पुण्य न लागू देता कर्मे करण्याचे कौशल्य म्हणजे 
योग म्हटला जातो.” 


कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यत्तवा मनीषिण:। 
जन्मबन्धविनिर्मुक्ता: पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ | | २-५१ || 


“बुद्गियोग सिद्ध करणारा ज्ञानी असतो. त्यास कर्मांची फले 
बाधत नाहीत. कारण कर्मफलांचा त्याग करून तो जन्मरूप बंधनातून 
मुक्त होतो आणि निरामय - निर्दोष - कल्मषरहित अशा परमपदास 
तो पावतो. ” 

यदा ते मोहकलिल बुद्वि््यतितरिष्यति। 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च | । २-५२ ।। 

“जेव्हा तुझी बुद्धी मोहरूप मालिन्य - संसारस्वर्गाचे आकर्षण 
दूर करून पलीकडे जाईल, तेव्हा तुला कोणी काही श्रुतज्ञान सांगावे 
वतू ते ऐकावेस या अवस्थेच्या पार तू जाशील.” 

श्ुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि | ।२-५३ || 

“नाना प्रकारच्य श्रुत्युक्त उपदेशांनी विचलित झालेली तुझी 
बुद्दी त्यावेी निश्चल होईल, समाधिसुख उपभोगण्यात स्थिर अशी 
बुद्धी प्राप्त झाली की खरा योग तुला प्राप्त होईल.” 
कर्मयोगरहस्य 

उपरोक्त सप्तइ्लोकीतून प्रकाशवलेला हा योगच गीतेतील 
खरा अन एकमेव योग आहे. मग आपण त्याचे भक्तियोग, 
बुद्धियोग, कर्मयोग, अष्टांगयोग, प्रडंगयोग, मोक्षसंन्यासयोग, 
कर्मफलत्यागयोग, अभ्यासयोग इ.काय हवे ते नामकरण करा! 
हा बुद्बियोग वा कर्मयोग हाच गीतेचा गभा आहे; मूल प्रतिपाद्य 
विषय आहे. 

निवव घाण्याच्या बैलासारखे कर्म करा असे गीता सांगत नाही. 
कर्ममीमांसा करून कर्म म्हणजे काय, अकर्म कोणते, विकर्म कोणते, 
निष्क्रियत्व काय असते, निष्काम कर्म कसे करावे, इ.सर्व उहापोह 
गीता करते. कर्माचे स्वरूप स्पष्ट करणे, विहित कर्म व स्वधर्म 
समजावून देणे, गुणत्रयीनुसार कर्म, कर्ता व कर्त्याची बुद्धी कशा 
प्रकारे प्रत्ययास येतात, इ.चर्चा गीतेत आहे. कर्मफल, त्याचे बंधन, 
जन्ममृत्युपरंपरा, पुनर्जन्म या गोष्टी गीतेत येतात. कर्माचे सकल 
स्वरूप स्पष्ट करून मग कर्म कोणते करावे व कसे करावे, ते 
गीता उपदेशिते. 

“जन्मबन्धविनिर्मुक्ता: पद गच्छन्त्यनामयम्‌ ” 

किल्ी दिलेले खेलणे किल्ली संपेस्तोवर हालचाल करतच राहते, 
त्याप्रमाणेच देहात प्राण असेस्तोवर मनुष्याकडून कर्मे घडत असतात. 
कर्म कोणते घडणार व घडावे, हे मनुष्याच्या हातात तसे फारसे 
नसते. मनाची परिस्थितीप्रमाणे जी अवस्था असते, त्यास जसे वाटते, 
त्याप्रमाणे सर्व ऐच्छिक कर्म घडतांना दिसतात. शरीरांतर्गत कर्मे तर 
केवर् निसर्गनियमांनुसार चालू असतात. त्यांची जबाबदारी मनुष्यावर 
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येत नाही. मनुष्य जबाबदार असतो, तो केवर ऐच्छिक कर्माच्या 
परिणामांना ! 
सर्व ऐच्छिक कर्म सर्वसामान्य मनुष्य सुख प्राप्त व्हावे व दुःख 
टब्गवे म्हणून करतो तरी, किंवा करण्याचे टाठतो तरी | असे कर्म 
केले किंवा टाबले, तरी मनास वासनाधीन व्हावे लागते. वारंवार 
असे केल्बाने वासनासंस्कार प्रबठ होतात. वासनांना मन अनुसरू 
लागते. हाच मनाला पडणारा बंध होय. हाच बंध लिंगदेहास मृत्युपरांत 
पुनर्जन्म घ्यावयास लावतो व वासनांची पूर्ती करवण्यासाठी हाच 
प्रयत्नशील असतो. 
एका वासनेतून दुसरी वासना अशा अनंत वासना जीवास 
चिकटतात. त्यांच्या पूर्तीसाठी अनंत जन्म घ्यावे लागतात. अपेक्षित 
भोग प्राप्त झाला की सुख, अनपेक्षित घडले की दु:ख, असे 
सुखदु:खाचे रहाटगाडगे जीवाच्या मागे लागते. हर्ष - शोक - विषाद 
- भय ही त्याची फछे आहेत. आनंद क्षणभंगुर ठरतो. 
शाश्वत सुख वा आनंद माणसास मिव्ठवा, त्याच्यामागचे 
जन्ममृत्युचक्र थांबावे, मनुष्य हा देह नाही - तो त्यापलीकडील एका 
सनातन तत्त्वाचा आविष्कार आहे - हे सत्य अनुभूतीत उतरावे, हा 
योगसाधनेचा भाग आहे. तसे म्हटले, तर हा पण एक कामनेचाच 
भाग आहे. पण भगवंतांनी म्हटले आहे की ही शुभकामना आहे. 
पापपुण्यापलीकडे नेणारी कामना आहे. व्यवसायात्मिक बुद्धी ती हीच ! 
हिचा त्याग करू नये. उलट हिची शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून पूर्ती करावी. 
या कामनेची पूर्ती झाली की मनुष्याच्या सर्व प्रकारच्या कामना 
गढ्गून पडतात. ही कामनासुद्धा त्यावेषी उरत नाही. म्हणून या 
शुभकामनेचे आत्यंतिक महत्त्व आहे. हिलाच ज्ञानदेव सद्दुद्ली असे 
म्हणतात. कोटिकोटी जन्मांच्या शुभपुण्य कर्माच्या फलोदयाने ही 
कामना निर्माण होते आणि एकदा का ही कामना निर्माण झाली की 
तिची पूर्ती होईस्तोवर ती नष्ट होत नाही. 
योगसाधना एकवार सुरू केली की कधी ना कधी तरी गंतव्य 
प्राप्त होतेच होते, असा हा आनुभविक भाग आहे व त्यास भगवंतांनी 
गीतेतून प्रसंगोचित पुष्टी दिलेली आहे. मनुष्यास कधीही न सरणारे 
सुख मिव्ठवून देण्याचा योगमार्ग गीता सांगते, तो असा आहे. असो. 
चित्ताचे समत्व हेच योगसार 
आता कर्म करण्याच्या कौशलाविषयी भगवंतांनी जे सूचित केले 
- “योग: कर्मयु कौशलम्‌ ”- त्याबाबत ज्ञानेश काय म्हणतात, ते 
पाहू या: 
अर्जुना समत्व चित्ताचें। तैंचि सार जाण योगाचें। 
जेथ मना आन बुद्धिचें। ऐक्य आथि।।२-२७३ |। 
तो बुद्धियोगु विवरितां। बहुवें पाडें पार्था | 
दिसें हा अरौता। कर्मभागु ।२७४ ।। 
परि तैंचि कर्म आचरिजे। तत्हींचि हा योगु पाविजे। 
जैं कर्मशेष साहाजें। योगस्थिती | ।२७५ | | 
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म्हणोनि बुद्धियोगु सधरु। तेथ अर्जुना होई थिरु। 
मनें करी अब्हेरु। फलहेतूचां ।।२७६ || 

“कर्म करण्याविषयी जी ही चित्ताची समता आहे, तीच योगाचे 
वर्म आहे. मनाची इच्छाशक्ती आणि बुद्धीचा कर्तव्यनिश्चय या दोन्ही 
गोष्टी यात आत्माराधनेसाठी नियोजित असतात.व्या बुद्धियोगाचे विवरण 
पाहता कर्म करण्याची जनसामान्यांची प्रत फारच निकृष्ट दिसते. 
कारण त्यात फलाशा असते. पण म्हणून काही कर्म करण्याचे टाकून 
देता येत नाही. कारण सामान्य अशा कर्माचेच योगयुक्तिपूर्वक आचरण 
केले व फलेच्छा व फल यांचा त्याग केला असता योगस्थिती प्राप्त 
होते. म्हणून हे अर्जुना ! फलहेतूस अव्हेरून या भक्कम बुद्धियोगाच्या 
आधाराने तू स्थिर चित्ताचा हो.” 

जैं बुद्धियोगां योजिलें। तैंचि पारंगत जाहालें। 

इहीं उभयसंबंधीं सांडिलें। पापपुण्यीं। । २-२७७ || 
तैं कर्मी तहीं वर्तति। परि कर्मफलां नाकलिती। 
आन यातायाती लोपति। अर्जुना तेयां।।२७८ | | 
मग निरामयभरित। पावती पद अच्युत। 

तैं बुद्धियोगयुक्त | धनुद्ठरा । २७९ ।। 

“बुद्धियोगाची नाव ज्यांनी या भवसागरात हाकारली, तेच तो 
तरून जातात. पापपुण्यांपलीकडे जाण्यासाठी बुद्धियोगच उपयोगी 
पडतो. असे योगप्राप्त सिद्ध पुरुष कर्मे तर करतात, पण कर्मफलास 
स्पर्शसुद्धा करत नहीत. म्हणून त्यांचा जन्ममरणाचा फेरा संपतो. 
अच्युत अशा निरामय आनंदघन पदास ते असे बुद्धियोगी पावतात. ” 
आत्मज्ञानप्राप्ती 

अर्जुनाने ही स्थिती मिव्ठवण्यास प्रयत्न करावेत, असे श्रीकृष्णांचे 
म्हणणे आहे: 

तूं ऐसा होसि। जैं मोहांतैं या सांडीसि। 

आणि वैराग्य मानसिं | संचरैल | | २-२८० || 

मग निष्कलंक गहन। उपजैल देखैं आत्मज्ञान। 
तेणें निचाडें होईल मन। आपैसें तूझें।।२८१॥।। 

तेथ आणिक कांहीं जाणावें। कां मागिलातैं स्मरावें | 
हें अर्जुना आघवें | पारुखैल ।।२८२ |। 

“अर्जुना! या मोहास टाकून देऊन तू असे होण्याचा निश्चय 
कर. म्हणजे तुइया मनात वैराग्य संचारेल, निष्कलंक असे गहन 
आत्रनज्ञान त्यामुछे प्राप्त होईल. त्यामुठे सहजच तुझे मन निरिच्छ 
होईल. त्यावेषी आणिक काही तत्त्वज्ञान जणुन घ्यावे किंवा केलेल्या 
कर्माचे स्मरण करावे, त्यांच्या फलाच्या प्राप्तीची इच्छा धरावी, हे 
सगे तेथच्या तेथेच लुप्त होईल. ” 

इंद्रियांचियां संगति। जियें प्रसरु होतसें मति। 

तैं स्थिर होईल माघौति। आत्मस्वरूपी।।२-२८३ | । 
समाधिसुखी केवल। जैं बुद्धि होईल निश्चल। 

तैं पावसि तूं सकल। योगस्थिती | ।२८४ ।। 
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“इंद्रियांच्या संगाने विषयाकार झालेली, अनंत विषयांचे बहुल 
आकार धारण केलेली तुझी बुद्धी अनायासेच त्यावेवी आत्मस्वरूपी 
स्थिरावेल. केवठ समाधिसुखाच्याठायी अशी तुझी बुद्धी जेव्हा निश्चल 
होईल, तेव्हा तुला समग्र सर्वांग अशी योगस्थिती प्राप्त होईल, ” 

ही योगस्थिती प्राप्त करून घेणे यापेक्षा मानवी जीवनाचे खरे 
उद्दिष्ट दुसरे काहीच नाही, असे गीतेचे म्हणणें आहे. 
गीता व पतञजली:::: 

गीतेतील योगाची ठकक वैशिष्ट्ये 

श्रीकृष्णांनी गीतोक्त अशा या योगाच्या उपदेशास सुरुवात केली 
आहे. त्या योगाची काही ठव्ठक वैशिष्ट्ये दिसून तेतात. ती अशी: 

१) कर्म करत राहणे; 

२) संसारात राहणे; 

३) प्रिय असो, अप्रिय असो, कर्म केलेच पाहिजे; 

४) कर्मफछ न निरीक्षिणे; 

५) कर्मफब्ठाचा हेतू मनात न धरता कर्म करणे; 

६) कर्म करत असता, ते सिद्धीस जावो अथवा न जावो, 
दोन्हीबाबत सम चित्तवृत्ती ठेवणे; 

७) कर्म केल्याने यश मिक्गो, अपयश मिव्ठो; लाभ होवो, हानी 
होवो; सुख मिव्गे वा दुःख मिल्ठे; सर्वत्र समचित्त राहणे; 

८) वासना न धरता प्राप्त कर्म करणे; 

९) कर्म करत असता आपण कर्माची निवड - हे करीन किंवा 
ते करणार नाही अशी न करणे; 

१०) कर्म व्यवस्थित करणे म्हणजे कर्म करतांना त्याकडे दुर्लक्ष 
नहोऊ देणे, पण ते झालेच पाहिजे अथवा न झाल्यास काही बिघडले 
आहे, अशी चित्ताची धारणा न ठेवणे; 

११) परतत्त्व प्राप्त व्हावे म्हणून कर्मे करणे, पण त्यातील 
यशापयशातही मनास न गुंतू देणे; 

१२) मन, बुद्बी, चित्त व अंत:करण ही जी अंत:करणचतुष्ट्य 
म्हणून ओठखली जातात, ती या योगाचा गाभा आहेत. 

इंद्रियांकड़न घडणात्या क्रियांना तेवढे महत्त्व नाही, तर त्या 
क्रियांगागची मनो भूमिका, क्रिया करतांना लागणारा बुद्गीचा ती 
कशी करावीत हा निश्चय, चित्ताचे क्रियांविषयक समत्व आणि 
अंत:करणात योग साधण्याची सद्दासना यांनाच या योगात प्रमुख 
स्थान आहे. 

संपूर्ण गीतेचे नीट परिशीलन केले तर याच दिशेने जाणारा योगमार्ग 
तिच्यात अधोरेखित केल्याचे दिसून येते. ही वैशिष्ट्ये साधण्यासाठी 
साधकाच्या मनोभूमीस व त्याच्या संस्कारांस अनुसरून करावयाच्या 
साधनेतील काही भागांवर कमीअधिक भर दिला जातो. पण तो 
तात्पुरता असतो. 

उदा. स्त्री-शूद्रांसाठी प्रभूनामाचे अत्यंत महत्त्व आहे. पण एका 
विशिष्ट चित्त-मनप्रांतापर्यत उन्नत झाल्यावर त्यांनाही धारणा-ध्यान 
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- समाधि इ.योगांगे हाताठावीच लागणार असतात. पिंडांतर्गत 
संस्कारांनुसार सुरुवातीस घ्यावयाचा मार्ग वेगवेगठा दिसला, तरी 
एका विशिष्ट टप्प्यानंतर सर्वच साधकांना पुढे एकदिशामार्गानेच जावे 
लागते - त्यांचा त्या टप्प्यापुढचा मार्ग एकच असतो, हे येथे परतपरत 
सांगावेसे वाटते. 

नेमक्या याच गोष्टीबाबत योगशास्त्राविषयी अनभिज्ञ असलेल्यांची 
बहुधा चुकीची धारणा असल्वाचे प्राय: दिसून येते. मुठठात आण्विक 
प्रयत्न आणि वैश्विक अधिष्ठानावर आधारित साधना यांतला फरक 
न समजल्यामुन् त्यांची अशी दिशाभूल होत असते. शास्त्रात स्पष्टच 
या गोष्टींबाबत निर्देश असूनही अपुय्या शास्त्रज्ञानामुल्े किंवा अनुभूती 
प्राप्त नसल्यामुन्ठे या अशा अत्यंत महत्त्वाच्या बाबींवर त्यांच्याकड़ून 
जिज्ञासूंचा अन साधकांचा बुद्धिभेद होईल असे समज वा मते विदृत्तेच्या 
नांवाखाली प्रसुत केले जातात. आपण त्याविषयी दक्ष असावे हेच 
बरे | असो. 

अशा गैरसमजांमुछे अंतिम परिणामाबाबतही - म्हणजे 
समाधिसिद्धीविषयीही त्यांची चुकीची अनुमाने असतात. त्याना वाटते 
की योग्याची (पातज्जल वा तत्सम इतर) समाधि वेगकी, भक्ताची 
समाधिस्थिती भिन्नच, ज्ञान्याची समाधि अजूनच विशिष्ट अशी 
काहीतरी, इ.कल्पना त्यांच्याच नव्हे तर विद्वान साहित्यिकांच्या व 
प्राय: या विषयावर अननुभविक लिखाण करणाय्यांच्या असतात, असे 
सखेद निदर्शनास आणावे लागत आहे. इत्यलम्‌ | 

पिंडांतर्गत संस्कारांविषयी म्हणावयाचे तर गीतेचा पुनर्जन्माच्या 
सिद्धांतावर विश्वास असल्यबाने या जन्मी केलेला योगाभ्यास वाया न 
जाता तसाच्या तसाच पुढील जन्मी ठेवा म्हणून लाभतो. अशा रीतीने 
स्त्री-शूद्रादी, जे गीतेच्या संकल्पनेप्रमाणे रज-तमोगुणांचे प्राबल्य 
असल्यामुले अल्प अधिकार असणारे समजले जातात ते वा योग 
परिभाषेत मंद असणारे साधकसुद्धा “अनेकजन्मसंसिद्वस्ततो याति 
परां गतिग्‌।/६-2१।।” या भगवदूचनाप्रमाणे योगसिद्धी कोणत्या 
ना कोणत्या जन्मी नक्कीच मिठ्वणार असतात. 

मंद-मध्यम-तीव्र संवेग असणारे सर्व साधक नजरेसमोर ठेवून 
गीता त्यांना मार्गदर्शन करत आहे. परमप्राप्तीसाठी उपयुक्त पडणारा 
सर्व प्रकारचा अभ्यास प्रत्येकाने यथाधिकार, यथाञक्ती व यथाकाल 
करावयाचा आहे. 

पूर्वजन्मीची योगाभ्यासाची मोठी संपदा घेऊन जर कोणी हा 
जन्म घेतला असेल, तर अर्थातच त्याला या जन्मी फारशा अभ्यासाचे 
प्रयोजन कदाचित उरणार नाही व स्वल्प सायासांनीच तो ज्ञानवान 
होऊ शकतो; साक्षात्कार प्राप्त करून घेऊ शकतो. त्याउलट वाल्या 
कोब्ब्याची पिंडप्रवृत्ती असलेल्या साधकाचा योगप्रवास वेगव्व्याच मार्गनि 
होईल, हे वेगठे सांगायला नकोच | असो. 
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चित्ताचे समत्व आणि पतञ्जली 

अंतःकरणचतुष्ट्यावर आणि चित्ताच्या समत्वावर भर देणारा 
अशा हा गीतेचा योग असल्वाचे स्पष्ट दिसून येते. चित्ताचे समत्व 
म्हणजे निर्विकारता, वासनांचा अभाव, अहंकाराचा लोप, जीवन जसे 
आहे, तसे स्वीकारणे. पण यांपेक्षाही एक गोष्ट अधिक महत्त्वाची 
आहे. ती म्हणजे परमात्माराधनेत दंग झालेले चित्त येथे मुठात 
अभिप्रेत आहे. अंतिम समाधिस्थिती प्राप्त झाल्यावर या परमात्माराधनेचे 
रूपांतर “बाछुदेव: सर्वमिति” या प्रतीतीत होत असते. गीतेच्या 
योगाचा हा विशेष आहे. 

जुनन्‍्याकार-निर्विकार-निर्वासन-निरहंकारी वित्त व कर्म करण्याची 
बाह्यत: दिसणारी वृत्ती ही गीतेच्या योगामुछे प्राप्त होतात. कर्म तर 
अशा अहमहमिकेने केले जाते की जसा काही फलाने लुब्धावलेला 
सामान्य मनुष्य कर्म करत आहे. गीता कर्मनिवृत्ती सांगत नाही, तर 
नैष्कर्म्ययोग सांगते. कर्म सविधी आचरूनही त्यापासून अलिप्त असणे 
हे या योगाचे वैशिष्ट्य आहे. या पार्श्चभूमीवर या योगाचे पातञझलयोगाशी 
कितपत जुब्ठते, ते पाहणे जिज्ञासूंस आवडेल, म्हणून थोडे विषयांतर 
करून तिकडे वढ्ढू या. 
गीतेचा योग व पातञ्जलयोग 

पतजजली म्हणतात: “अथ योगाजुद्मासनम्‌।9-4 ।। पा. यो. सू. [।” 
- हा त्यांचा योग हिरण्यगर्भ या प्रणेत्यापासून परंपरागत प्राप्त झाला 
आहे, असे व्यासभाष्य सांगते. गीता म्हणते की तिचा योग विवस्वान 
- मनु - इक्ष्वाक़ु या परंपरेने रूढ झाला होता. मुव्झात हा योग 
भगवंतांनी विवस्वानास उपदेशिला होता. भगवंतांचेच हिरण्यगर्भ हे 
सुष्ट्यस्वरूप समजले जाते. म्हणजे दोन्हीही योग एकाच स्रोतातून 
उगम पावले आहेत, असे म्हणता येते. 
निरुद्ध चित्ताचा परिणाम 

पतझलींचा योग “योगश्वित्तवृत्तिनिरोध: ।/१-२ ।।पा. यो. सू. /” 
म्हणजे चित्तवृत्तीच्या निरोधाने साध्य होतो. चित्ताच्या वृत्ती त्रिगुणात्मक 
- सत्त्व-रज-तमात्मक असतात. यांचा निरोध गीता व पतझली 
दोघांच्या योगांत करावयाचा असतो. चित्ताच्या पाच अवस्था पण 
सांगितल्या जातात. १) यूढ - म्हणजे विषयानुसारी, २) क्षिप्त - 
इंद्रियप्रेरणानुगामी, ३) विक्षिप्त- म्हणजे सात्त्विकतेचे आधिक्य व 
एकाग्रतेच्या प्रथम पायरीवर असणारे, ४) एकाग्र- चित्तवृत्तीचा निरोध 
काही प्रमाणात करू शकणारे व संग्रज्ञात समाधि प्राप्त करून घेणारे 
आणि ५) निरुद्ध- सर्व चित्तवृत्तीचा निरोध केलेले केवक संस्कारमात्र 
उरलेले व असंप्रज्ञातसमाधि पावलेले, अशा त्या पाच उत्तरोत्तर 
प्रगत चित्तावस्था होत. 

पतजञलींना निरुद्ध चित्त लक्ष्य आहे. चित्त निरुद्ध झाले की 
“तदा ब्र॒ष्टु: स्वरूपे5 वस्थानम्‌।॥१-३ ।।पा. यो. सू. ॥/” म्हणजे 
साधक स्वरूपस्थितीवर येतो. गीतासुद्धा त्रिगुणमाहात्म्य, त्यांचे 


चित्तावरील प्रभुत्व ३.ओ्खून त्रिगुणातीत होण्याचा उपदेश करते. 
मूढ - तमोगुणाधिक्य, क्षिप्त - रजोगुणाधिक्य, विक्षिप्त -सत्त्वगुणाधिक्य 
अशा चित्ताच्या तिन्ही अवस्था ओलांडून एकाग्र चित्त व तदनंतर 
निरुद्ध चित्त, त्रिगुणातीतावस्था व स्वरूपावस्थान हाच गीतेचाही 
योगप्रवासमार्ग आहे. 

वानगीदाखल गीताइलोक ऐका: १) “तत्रैकाग्रं मन: कृत्वा 
यतचित्तेन्ब्रियक्रिय:। ... ।/६-१२।।”- मन एकाग्र करावे. चित्त 
वइंद्रिये यांच्या क्रियांच नियमन करावे. २) “यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं 
योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मान॑ पर्यन्नात्मनि तुष्यति।॥६- २० ।।” 
- योगानुष्ठानाने निरोध होऊन चित्त ज्या ठिकाणी रममाण होते, तेथे 
आपण आत्म्याला पाहून आत्म्यातच संतुष्ट होऊन राहातो. हेच ते 
स्वरूपावस्थान होय आणि अशा त्याच प्रकारच्या मार्गानी दोन्ही 
योगमार्गाचे गंतव्यस्थान हेच असल्बाचे स्पष्ट दिसून येते. 
वृत्तींचे स्थित्यंतर व कर्मबंध 

चित्त निरुद्ध नसतांना ते“वृत्तिसारूप्यमितरत्र।/१ ४। 
पा.यो. सू. ।/” म्हणजे विषयाकार होत असते. यासच गीता मोहपग्रस्त 
चित्त म्हणते. अर्जुनविषादाचा केंद्रबिंदू म्हणजे चित्ताची ही सामान्य 
संसारी अवस्था होय. अशा चित्ताच्या पंच क्लिष्ट व पंच अक्लिष्ट 
अशा वृत्ती असल्याचे पतञझली “वृत्तय: पञ्ञतय्य: क्लिष्टाक्लिष्टा: 
4१-१॥।पा.यो. सू. ।/” या सूत्राद्वारे म्हणतात. या वृत्ती म्हणजे 
१) प्रमाण २) विपर्यय ३3) विकल्प ४) निद्रा व ५) स्मृुती अशा 
असल्याचे “प्रमाणबिपर्ययविकल्पनिद्रास्मृुतय: ।॥१-६ ।। 
पा.यो. यू. ।/” या सूत्रात म्हटले आहे. 

आत्मसाक्षात्कार होईपर्य॑त या वृत्ती क्लिष्ट म्हणजे क्लेशयुक्त 
असतात. आत्मसाक्षात्कारानंतरही जीवन्मुक्तांच्या चित्तात वृत्ती 
उमटतात. परंतु त्या निर्बीज असतात, संसारबंधनात जखडणान्या 
नसतात; त्या क्लेशरहित असतात व म्हणून त्यांना अक्लिष्ट असे 
म्हटले जाते. 

अर्जुनास श्रीकृष्ण योगयुक्त होऊन युद्ध करण्यास सांगतात, ते 
याच भूमिकेतून. योगयुक्ताकडून होणारे कर्म चित्तात वृत्ती उठूनच 
होते. पण त्या वृत्ती - वासना - संसारोपगामी नसतात. चित्तास 
समत्वबुद्धी प्राप्त झालेली असते, म्हणून जीवन्मुक्त दशेतील कर्मे 
बंधन करत नाहीत. 

समधि प्राप्त व्हावा या हेतूने योगसाधना करणान्यांस आत्यंतिक 
सत्त्वगुणाचे फल उपभोगावे लागते. म्हणूनच गीतेने “झुखसज्जेन 
बधघ्नाति ज्ञानसड्रेन चानध।।१४-६ ।। ” असे सत्त्वाचे बंधन स्पष्ट 
केलेले आहे. याच्याच कारणाने जीवन्मुक्ती प्राप्त झालेल्यांस 
ब्युत्थानदशा संभवते. ते मुक्त या व्युत्थानदशेतच अवतारकार्य करत 
असतात. सर्व जीवांचा उद्धार करणे, असे त्या कार्याचे स्वरूप असते. 
म्हणून त्यांनी केलेल्या कर्माचे लौकिक फल कसेही का दिसेना! 
त्यांचा संग प्राप्त झालेल्या पतिताहूनही पतित जीवांचा उद्धार करण्याचे, 
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योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 


त्यांना मुक्तिपथावर अग्रेसर करण्याचे कार्य त्यांच्या हातून 
अनाकलनीयरीत्या अकल्पित प्रकारे घडत असते. 

कंस व शिशुपाल यांचा श्रीकृष्णांनी केलेला वध हे याचे एक 
उत्तम उदाहरण आहे. लौकिक दृष्ट्या ते श्रीकृष्णांहातून मारले गेले, 
तरी भगवंतांच्या या जवकिकीने त्यांना मुक्ती मिव्ठाली असे शास्त्राचे 
म्हणणे आहे. असो. 
चित्तव्यापार 

(अ) प्रमाणांचे प्रकार १) प्रत्यक्ष, २) अनुमान व ३3) आगम 
म्हणजे आप्तवचन - साक्षात्कारी संतांचे वचन, स्मृति, श्रुति इ.चे 
वचन असे होत. त्याचे सूत्र “प्रत्यक्षाचुमानागमा: प्रमाणानि।॥१- 
७॥।पा.यो. यू. /” असे आहे. 

(ब) रज्जूसर्पदृष्टांतातील होणारे मिथ्याज्ञान हा विपर्यय होय. 
“विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतदूपप्रतिष्ठम्‌ (१-८ ।।पा. यो. सू. ।। ” असे 
त्याचे सूत्र देतात. 

(क) “शब्वज्ञानानुपाती वस्तुझ्यून्यो विकल्प: ।॥१-९ ।। 
पा.यो. सू. ॥।”- टब्दाने जे ज्ञान उत्पन्न होते, त्यामागोमाग उत्पन्न 
होणारी वृत्ती विकल्प म्हणून ओलूखली जाते. विकल्प म्हणजे 
चित्ताचा कल्पनेशी होणारा संयोग म्हटले तरी चालेल. 

(ड) निद्रेवी व्याख्या करत पतज्जली म्हणतात: “अभावप्रत्ययावलंबना 
वृत्तिनिद्रा।/१-१०॥।पा. यो. सू. ।/” - ज्या चित्तवृत्तीस पदार्थाच्या 
अभावाचे आलंबन असते, ती निद्रा. निद्रेत असा इतर वृत्तीचा अभाव असतो. 

(ई) आता स्मृति या पाचव्या क्लेशाबाबतचे सूत्र आहे: 
“अनुभूतविषयासम्प्रमोष: स्मृति: ।।-११ ।।पा. यो. सू. ।।” - पूर्वी 
अनुभवलेल्बा विषयांमुन्ठे चित्तात होणाय्या त्यांच्या अनुसंधानास स्मृति 
अशी संज्ञा आहे. 
चित्तवृत्तीचे पतञ्ललिकृत सम्यग्दर्शन 

हा सर्व भाग त्यातल्या त्यात एवढ्या विस्ताराने पाहिल्यामुल्ठे 
आपणास गीता व पातजञझलसूत्रोक्त योगाचे ज्या चित्तावर आधारित 
परीक्षण करावयाचे चालू आहे, ते चित्त कसे असते याची ओछढख 
झाली आहे. पतज्जलींनी अत्यंत शास्त्रोक्त व्याख्या करून चित्तवृत्तीचे 
असे सम्यक्‌ दर्शन आपणास घडविले आहे. तसेच साधकाच्या व 
सिद्धाच्या चित्तातील फरक कशा प्रकारचा असतो, ते पण यामुले 
आपणास कढदून आले आहे. गीतेतील चित्ताबाबत जे विचार आहेत, 
त्यांचा पाया या पातझलयोगसूत्रांतून जिज्ञासूंस असा उपलब्ध होतो, 
हे सांगणे न लगे! 
योगसाधनेविषयी पतञ्जली व गीता 

एवढे परीक्षण केल्यावर पतञ्जली आपणास चित्तवृत्तींचा निरोध 
करून योग कसा साधावा, याचे दिग्दर्शन करतात, ते पाहू या: 
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“अभ्यासवैराग्याभ्यां तब्निरोध: ।१-१२।।पा. यो. सू. ॥” - 
अभ्यास व वैराग्य यांच्यामुक्ठे चित्ताचा निरोध केला जातो. हा अभ्यास 
कसा करावयाचा याच्याविषयी अनेक प्रणाली आहेत. त्या त्या प्रणालींमुत्ठ 
कित्येक प्रकारांस विविध योगवाचक नामे प्राप्त झाली आहेत. उदा. 
हठयोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग इ. परंतु हे सर्व प्रकार साधनाक्रमात 
कोठे ना कोठे, कोणत्या ना कोणत्या पायरीवर साधकास 
हाताकावेच लागतात. 

कोणत्याही एकाच प्रकाराने मुच्या सर्वसामान्य मनुष्याचा सिद्ध 
पुरुष होणे शक्य वाटत नाही आणि त्यास प्रत्येक प्रणाली प्रत्येक 
पायरीवर सुयोग्य असेलच असेही नाही. कोणत्या अभ्यासास कोणत्या 
वेकी अंगीकारावे, हे अनुभवसिद्ध गुरूकड़ूनच साधकास समजू शकते. 
यात दैवी मार्गदर्शनाचाही अंतर्भाव केल्यास चालेल, असे म्हणावेसे 
वाटते. असो. 

एक गोष्ट मात्र निश्चित की योगवाचक नामाच्या ज्या या विविध 
तथाकथित प्रणाली आहेत, त्यांचा एकमेकींशी सुयोग्य समन्वय करून 
जो मार्ग दृष्टिपथात येतो, तोच अंतिम गंतव्याकडे नेणारा आहे. हाच 
मार्ग गीता उपदेशिते. किंबहुना सर्व मार्गाचा असा अंतर्भाव या मार्गात 
असल्बानेच ज्ञानेशांनी त्यास सर्व योगांचा राजा अशा अर्थी पंथराज 
असे गौरवपूर्ण नाम प्रदान केले आहे. याचे अधिक परिशीलन क्रमयोग 
अभ्यासतांना करू या. तूर्त एवढेच पुरे | 
योगाची व्याख्या, अभ्यास व वैराग्य 

अभ्यास व वैराग्य हा जसा पतझलीप्रणीत योगसाधनेचा महत्त्वाचा 
भाग आहे, तद्गतच तो गीतोक्त योगाचाही तितकाच महत्त्वाचा भाग 
आहे. वित्ताची स्थिरता साधण्यासाठी करावयाच्या प्रयत्नांस अभ्यास 
ग्हणतात. आणि असा अभ्यास दीर्घकाल अखंड केला की तो परिपक्व 
होतो. म्हणून पतजञ्जली म्हणतात: “तत्र स्थिताँ यत्नो5 भ्यास: ।॥१- 
१३ ।पा.यो. यू. ॥/“व “स॒तु दीर्घकालनैरन्तर्यासेव्तो दृढ भूमि: ।4- 
१४ ।।पा.यो. सू. [।” 

गीतासुद्धा असेच म्हणते. योगाची मूत्ठ व्याख्या गीता करते ती 
अशी: “त॑ विद्याद्‌ दु:ःखसंयोगवियोगं योगसज्ज्ञितम्‌।” व “स 
निश्चयेन योक्तव्यो योगोडनिर्विण्णचेतसा।॥६-२३ ।॥” म्हणजे 
द्ुःखरूप संसाराच्या संयोगापासून विराहित अशा अवस्थेस योग 
ग्हणतात. अशा योगाचे उत्साही अंतःकरणाने निश्चयपूर्वक अनुष्ठान 
करावे; अभ्यास करावा. 

पतजञ्जली म्हणतात की “संसाराचे दु:ख हे चित्तवृत्तीच्या 
क्लिष्टतेमुन्ठे प्राप्त होते. त्या ठत्ती अक्लिष्ट होणे ग्हणजे योग साधणे.” 
म्हणजेच गीतेच्या भाषेतील संसारदु:खाच्या संयोगाविरहित अवस्था 
प्राप्त करून घेणे. त्यासाठी अभ्यास आवश्यक आहे. 
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योगाभ्यास हा पातञ्जल व गीतोक्त योगांचा दुवा 

तसेच गीता हा अभ्यास कसा करावा याचे मार्गदर्शन करत 
काय म्हणते पाहा: 

“सड़ुल्पप्रभवान्कामांस्त्यत्तवा सर्वानशेषत:। मनसैवेन्द्रियग्रामं 
बिनियम्य समनन्‍तत: ॥६-२४।।”, “शनै: शनैरुपरमेह्ठुक्ष्या 
धतिगुहीतया। आत्मसंस्थ॑ मन: कुत्वा न किञ्ञिदपि चिन्तयेत्‌।॥६- 
२५।।” व “यतो यतो निश्चरति मनश्रज्ञलमस्थिरम्‌। ततस्ततो 
नियम्यैतदात्मन्यैव वर्श नयेत्‌।॥६-२६ ।/”- अर्थात संकल्पापासून 
उत्पन्न होणाय्या सर्व इच्छांचा वासना व आसक्तीसह त्याग करून व 
मनाने इंद्रियांच्या समुदायाचे सर्व बाजूंनी नियमन करून - ज्यासाठी 
यम, नियम, प्राणायाम, ग्रत्याहारादी अंगे पतञ्जली सांगतात, ती 
आचरून - धैर्ययुक्त बुद्धी धारण करून सावकाश चित्ताचा उपरम 
करावा. मन आत्म्याठायी स्थिर करून इतर कोणत्याच वृत्ती मनात 
येऊ देऊ नयेत; इतर विचार करू नयेत. जसजसे चंचल व अस्थिर 
मन शांत होत जाईल, ते जेथे जेथे जाईल, तेथून त्याचा निरोध 
करत, ते आत्म्याच्या ताब्यात आणता येते. यासाठी सातत्याने अभ्यास 
करावा लागतो. 

श्रीकृष्ण म्हणतात: “असंशय॑ महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।/8-8५॥॥7 - पण मन 
अतिशय चंचल असल्बाने त्याचा निरोध कसा करता येईल ? त्याचा 
निग्रह वा निरोध करणे दुर्घट आहे. पण अभ्यास व वैराग्य यांनी ते 
स्वाधीन करून घेता येते, त्याचा निरोध करता येतो. 

याप्रमाणे पतली व गीता मनाच्या निरोधासाठी अभ्यास व 
वैराग्य हेच उपाय सांगतांना स्पष्ट दिसतात. आणि तो अभ्यास 
कसा करावा याबाबतही त्यांचे एकमतच दिसून येते. पातञ्जल व गीतोक्त 
अशा दोन्ही योगमार्गात किती साम्य आहे, हे उपरोक्त विस्तृत 
विवेचनावरून नक्कीच स्पष्ट होते. 

दोन्ही योगमार्गात अजूनही एक समानता आहे, ती म्हणजे 
योगफलाबाबत. पतज्जली म्हणतात: “तदा व्रष्टु: स्वरूपे5 वस्थानम्‌। ।१- 
३3।पा.यो. सू्‌. ।/ ”- चित्तवृत्तिनिरोधाने योग सिद्ध झाला की आत्मा 
आपल्बा मूल स्वरूपात अवस्थित होतो. साधकास आपली स्वरूपस्थिती 
प्राप्त होते. आणि गीता सांगते: “यत्रोपरमते चित्त निरद्ध॑ योगसेव्या। 
यत्र चैवात्मनात्मानं पव्यन्नात्मनि तुष्यति।।६-२० ।/ ”- योगसाधनेद्वारे 
निरुद्ध झालेले चित्त उपराम पावते आणि साधक आत्म्याला आपल्यातच 
पाहून तुष्ट होते; आत्मावस्थित होतो. 

असे हे समान योगफल गीता आणि पातझलयोगसूत्रे आपापल्या 
भाषेत सांगतात आणि ते फठ एकच आहे. मुख्य ग्हणजे योगाभ्यासाने 
चित्ताचे वैराग्य संभवते व ते निरद्ध होते, हा पातञ्जलयोग व गीतोक्त 
योग यांना सांधणारा महत्त्वाचा ढुवा होय. एवढा या दोन्ही 








६५३ 


दशम स्कंध -(३९-४३उन्मेष 


योगविशेषांचा आढावा घेतल्यानंतर आपण जेथून हा विषय उचलला 
होता, त्या स्थलाकडे परतू या: 
समाधिस्थिती:::: 
बुद्धियोग व समाध्यवस्था 
श्रीकृष्ण म्हणाले की “मोहरूपी मालिन्याचे तुइया चित्तावरील 
सावट दूर झाले की नाना विकारांनी ग्रस्त झालेली तुझी बुद्धी निश्चल 
होईल. अर्जुना! ती बुद्धी जेव्हा समाधिसुखाठायी स्थिर होईल, तेव्हा 
तुला संपूर्णतया योगस्थिती प्राप्त होईल (गी.२-५३२ व १३).” 
स्थितप्रज्ञ 
यावर अर्जुनही युद्धजन्य परिस्थितीचा विसर पड़ून योगजिज्ञासेकडे 
वरणारा प्रश्न करत म्हणू लागला की संपूर्ण योगस्थिती म्हणजे काय 
ते जाणून घ्यायचे आहे. तो म्हणतो: 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव | 
स्थितधी: कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌। | २-५४ || 
“हे केशवा | समाधिसुख परिपूर्णतया भोगणाय्या, संपूर्ण योगस्थिती 
पावलेल्या त्या स्थितप्रज्ञाची - आत्मस्थित बुद्धीच्या योग्याची लक्षणे 
कोणती असतात ? त्याला ओव्खावे कसे ? तो स्थितप्रज्ञ काय बोलतो, 
कसा राहतो आणि कसा विहरतो ?” 
ज्ञानेश अर्जुनाच्या या प्रश्नाचे रूपांतर करत म्हणतात: 
तेथ अर्जुनु म्हणे देवा । हाचि अभिप्राओ आघवा। 
मी पुसेन आतां सांघावा। कृपानिधि | । २-२८५ | | 
मग अच्युतु म्हणे सुखें। जैं किरीटी तुज नीकें। 
तैं पुस पां उन्मेखें। मनाचेनि | ।२८६ || 
अर्जुन म्हणू लछागला, “देवा या योगाविषयी खूप ऐकावे, अशी 
मला इच्छा झाली आहे. तरी मी काय विचारीन ते मला सांगावे. ” 
अर्जुनाच्या मनास अशी कलाटणी मिव्ठलेली पाहून व त्याला योगजिज्ञासा 
उत्पन्न झालेली पाहून श्रीकृष्ण सुखावले. 
योगासंबंधी जिज्ञासा उत्पन्न होणे, ही योगमार्गावरील पहिली 
पायरी आहे,जिला योगवासिष्ठात झुभेच्छा अन्‌ विचारणा या नावांनी 
ओवन्‍्ठखतात. अर्जुनाची ही भूमिका पाहून सुखावून श्रीकृष्ण म्हणाले 
की, 'हेकिशीटी! तुला जे काही योग्य वाटेल, तेनि:संकोच मनाने विचार. ” 
एयां बोलां पार्थ। म्हणितलें सांघ पां श्रीकृष्णातैं। 
काय म्हणिपैं स्थितप्रज्ञातैं। ओलखों केंबीं। । २-२८ ७ || 
आणि स्थिर्‌बद्धि जो म्हणिजैं। तो कैसां चिह्ठिं जाणिजैं। 
जो समाधिसुख भुंजैं। अखंडितु।।२८८ ।। 
तो कवणें स्थिती असें। कैसेनि रूपी विलसें । 
देवा सांघावें हें ऐसें। लक्ष्मीपति ।। २८९ | | 
तंव परब्रह्म अवतरणु। जो षड्गुणाधिकरणु 
तो काइं तेथ नारायणु। बोलतु असें | ।२९० | । 
मग अर्जुन विचारू लागला,देवा! त्या स्थितप्रज्ञाला कसे 
ओग्खावे ? कोणास स्थितप्रज्ञ म्हणावे ? जो अखंडित समाधिसुख 
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भोगत असतो, त्याची लक्षण कोणती असतात, तो कोणत्या अवस्थेत 
असतो, तो कसा वागतो, कसा दिसतो, काय करतो, ते सर्व, हे 
लक्ष्मीपती | मला सांगा.” तेव्हा तो षड्गुणसंपदेने मंडित असणारा 
परब्रह्माचा परिपूर्ण अवतार असा श्रीकृष्ण त्याला ते सर्व सांगू लागला. 
गीतेतील जीवन्मुक्त 
जीवन्मुक्तासंबंधीची ही अर्जुनाची जिज्ञासा श्रीकृष्ण या प्रसंगी 
तर पूर्ण करतातच, पण गीतेत वेगवेगब्ब्या निमित्ताने जीवनमुक्ताचे 
कधी ज्ञानी म्हणून, तर कधी योगी म्हणून, तर कधी भक्त म्हणुन, 
तर कधी नैष्कर्म्यसिद्धिप्राप्त संन्‍्यासी म्हणून, या ना त्या प्रकारे वर्णन 
करून आपणापुढे या विषयाचे एक मोठे दालन उघडे करतात. त्यातला 
काही भाग इतर अध्यायातील विषय पाहतांना आपण अवलोकिला 
आहेच आपि पुढेही पाहणार आहोत. 
स्थितप्रज्ञलक्षणे 
आताही श्रीकृष्ण याबाबत काय सांगताहेत, ते आपण पाहू या: 
ते म्हणतात: 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌। 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट: स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते | ।२-५५ | | 
दुःखेष्वनुद्विग्नमना: सुखेषु विगतस्पृह: | 
वीतरागभयक्रोध: स्थितधीर्मुनिरुच्यते | । २-५६ || 
श्रीकृष्ण सांगतात की, “जेव्हा साधक मनामध्ये असणाय्या सर्व 
इच्छांचा सर्वथैव त्याग करतो आणि आत्मस्वरूपाठायी नित्य रममाण 
होऊन संतुष्ट होतो, तेव्हा त्यास स्थितप्रज्ञ असे म्हणतात. दुःखाने 
ज्याचे मन उद्विग्न होत नाही व सुखाविषयी ज्यास अभिलाषा उरत 
नाही; भय, क्रोध व विषयासक्ती ज्याची गेलेली असतात, त्याला 
स्थितप्रज्ञ मुनी म्हणावे.” 
या इलोकांपासून जे त्या जीवन्युक्तदशेचे कथन येते, त्याकडे 
पतञलींनी प्रदान केलेल्या अक्ल्िष्ट पंचक्लेशांच्या माहितीच्या 
अनुसंधानाने पाहिल्यास जिज्ञासूंना पुनश्च पतञ्जली व गीता यांचे सारूप्य 
जाणवेल असे वाटते. हा जीवन्युक्त पंचक्लेशरहित अस्तो असे 
म्हणावे किवा त्याचे क्लेश अक्लिष्ट असतात असेही म्हणावे, दोन्हींचा 
अर्थ एकच आहे आणि हाच अर्थ गीतेस अभिप्रेत आहे, हे यापुढील 
भागाच्या परिशीलनाने समजून येते. असो. 
स्थिरबुद्ठी 
गीतेत उपरोक्त इलोकातून स्थितप्रज्ञाचे जे वर्णन केलेले आहे, 
ते ज्ञानेशमुखातून ऐकू या: 
म्हणे अर्जुना तरि परियेसिं। जो हा अभिलखु प्रौदु मानसिं | 
तो अंतराओ स्वसुर्खेंसिं। करितु असें । ।२-२९१|। 
जो सर्वदा नित्यतृप्तु। अंतष्करणभरितु | 
परि विषयांमाजीं पतितु। जेणें संगें कीजै।।२९२।। 
तो कामु सर्वथा जाये। जेयाचें आत्मतोखीं मन राहें। 
तोचि स्थितप्रज्गञु होये। पुरुषु जाणैं।।२९३ |। 











“अर्जुना! असे पहा की मनात जी विषयवासना वसत असते, 
तिच्यामु्े मनुष्य आत्मसुखापासून वंचित होतो. सर्वदा नित्यतृप्त, 
आनंदघन असा अंत:करणनिवासी जो आत्माराम असतो, 
त्याचे ज्या कामामुठे अध:पतन घड़ून येते तो काम जेव्हा सर्वथा 
जातो, तेव्हा मन निरंतर आत्मसुखात निमग्न होते. असा पुरुष 
स्थितप्रज्ञ असतो.” 

नाना दु:खीं प्राप्तीं। जेयासिं उद्बेगु नाहीं चित्तिं। 
आणि सुखाचियां आर्त्ति। अडपेजैना। । २-२९४ || 
अर्जुना तेयाचां ठांइं। कामक्रोधु साहाजें नाहीं। 
आणि भयातेैं नेणें कईं। परिपूर्ण तो ।२९५ | | 
ऐसा जो निरवधि। तो जाण पां स्थिरबुद्ि | 

जो निरसूनि उपाधि। भेदरहितु | ।२९६ | | 

“नाना प्रकारच्या दु:खांमु्ठे जो व्यथितचित्त असा होत नाही; 
जो सुखाच्या ओढीने कासावीस होत नाही; अशा मनुष्याठायी काम व 
क्रोध सहजच नाहीसे झालेले असतात. तो पूर्णावस्थेस प्राप्त झालेला 
पुरुष भय म्हणजे काय, हे जाणत नाही. उपाधीचा त्याग करून 
अमित भेदभावरहित असा तो पुरुष अद्दैतबुद्भीत स्थित असतो. त्यास 
स्थिरुद्धी व स्थितप्रज्ञ म्हणून ओठखावे. ” 
प्रज्ञायुक्त 

त्याची अजून लक्षणे अशी आहेत: 

य: सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ | 
नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।२-५७ || 

“जो कोठेही आसक्त नसतो; चांगले झाले असता जो प्रसन्न 
होत नाही व वाईट झाले असता विषादी होत नाही; त्याची बुद्धी 
स्थितप्रज्ञतेच्या अवस्थेत विराजलेली असते.” 

यदा संहरते चायं कूर्मो5ज्ञानीव सर्वश:। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । ।२-५८ | | 

“कासव जसे आपले अंग कवचाआड सर्व बाजूंनी ओढून घेते, 
त्याप्रमाणे इंद्रियांना त्यांच्या विषयांपासून जो आपल्या आत ओढून 
घेतो, त्यांचे दमन व नियमन करतो, त्याची बुद्डधी स्थिर असते, अचल 
असते, असे समजावे. ” 

ज्ञानदेव म्हणतात: 

जो सर्वत्र सदा सरिसा। परिपूर्णु चंदु कां जैसा। 
अधमोत्तमा प्रकाशा- | माझिं न म्हणें।।२-२९७ |। 
ऐसी अनवच्छिन्न समता। भूतमात्रीं सदयता | 
आणि पाल्टु नाहीं चित्तां। कव्हणीं कालीं। । २९८ || 

“पूर्ण चंद्रमा नेहमी सर्वत्र उच्चनीच असा भेदभाव न करता 
सर्वाना जसा प्रकाश देऊन सुखवतो, त्याप्रमाणे तो स्थितप्रज्ञ पूर्ण 
समत्वबुद्धीने सर्व भूतमात्रांशी वर्तती आणि आपल्बा दयाबुद्धीचा सर्व 
जीवांवर भेदभाव न करता वर्षाव करतो.” 


कर्मपथदिग्दर्शन 
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याबाबत संत श्रीनामदेव महाराजांची गोष्ट प्रसिद्ध आहे. कुत्र्याने 
भाकरी पव्विल्यावर ते तुपाची वाटी घेऊन त्याच्यामागे धावत गेले; 
कोरडी भाकरी खाऊन त्याचे पोट दुखेल म्हणून | असो. 
गोमटें कांहीं पावे। तहीं संतोषें तेणें नाभिभवें। 
जो ओखटेनि नांगवें। विषादासिं । ।२-२९९ ।। 
ऐसा हरिखशोकरहितु। जो आत्मबोधभरितु। 
तो जाण पां प्रज्ञायुक्तु। धनंजेया | ।३०० | | 
कां कूर्म जियापरी। उवाइला अवेव पसरीं। 
ना इछावसें आवरीं। आपुलें आपण | |३०१।। 
तैसी इंद्रियें आपैती होंति। जेयाचें म्हणितलें करिति। 
तेयाचिं प्रज्ञा जाण स्थिति। पातलीं असें।।३०२ |। 
“त्या मुनीच्या चित्तात हर्षशोकादींमुल्ठे काही बदल होत नाही. 
काही चांगले मिवलाले, तर संतोषाने तो फुलन येत नाही; आणि 
मनाविरुद्ध काही घडले, तर विषादाने विमनस्क होत नाही. हर्षशोकरहित 
आणि आत्मज्ञानसंपन्न अशा त्या धीर पुरुषास, हे अर्जुना | स्थितप्रज्ञ 
म्हणून जाणावे. कासव जसे विहरतांना आपले अवयव पसरते व 
खुषीत सर्वदूर हिंडून येते आणि पाहिजे तेव्हा ते आखडून घेत एकाच 
ठिकाणी स्वखुषीने पडून राहते, त्याप्रमाणे ज्याची इंद्रिये आपल्या 
ताब्यात असतात व तो म्हणेल तेच करतात, त्याची प्रज्ञा योगस्थितीस 
पातली आहे, असे समजावे. ” 
“इंब्रियें विषय विसरति ” 
पुढे श्रीकृष्ण म्हणतात: 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन:। 
रसवर्ज रसोष्प्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते  ।२-१९ || 
“विषय सेवन न करणाय्याचे विषय दूर झाल्यासारखे दिसतात, 
पण त्या विषयांची त्याला लागलेली गोडी काही दूर होत नाही; परंतु 
स्थितप्रज्ञाचे विषय त्यातील रसासह परमात्मज्ञानामुन्े नाहीसे होतात., 
निवृत्त होतात. ” 
ज्ञानदेव म्हणतात: 
आतां अर्जुना आणिकही एक | सांघैन आइकैं कवतिक | 
या विषयांतैं साधक | त्यजितिं नियमें | ।२-३०३ ।। 
श्रोत्रादि इंद्रियें आवरिति। परि रसनें नियमु न करिति। 
तैं सहर्रधा कवलिजति। विषईं इहीं। ३०४ || 
जैसी वरिवरि पालवी खुडिजै। आणि मुलीं उदक घालिजै। 
तह्हीं कैसेनि नाशु उफजै। तेयां वृक्षां ।।३०५ || 
तो उदकाचेनि बलें अधिकैं | जैसा आडवौनि आंगैं फांकैँ | 
तैसा मानसी विखो पोखें | रसनेद्वारें | ।३०६ | । 
“अर्जुना! अजूनही कौतुकास्पद अशी त्या स्थितप्रज्ञाची एक 
गोष्ट ऐक. साधक श्रोत्रादी इंद्रियांचा यमनियम पात्ठत निग्रह करतात. 
पण जर त्यांनी रसनेंद्रियास मोकले सोडले, तर इतर इंद्रियांचा संयम 
काही टिकत नाही. जसा आहार, तशी वृत्ती, या प्रकाराने आहाराचे 


नियमन न करणाय्यास विषय कवटान्गून टाकतात. एखाद्या वृक्षाची 
पालवी खुडावी, पाने तोडावीत, पण त्याच्या मुव्ठांना पाणी पण घालावे; 
असे केल्बाने तो वृक्ष नष्ट कसा होईल | उलट पाण्याच्या जोरावर 
तो वृक्ष जसा आडवाउभा फुटून बहरतो, त्याचप्रमाणे रसनेद्वारे जो 
आहार घेतला जातो, तो मनातील सुप्त विषयांना उलटे खतपाणी 
घालून वाढवतो.” 

एरां इंद्रियां विखो तुटे। तैसा नियमु नैये रसें हटें। 

जैं जीवन हैं न घटें। एणेंविण।।२-३०७।। 

मग अर्जुना स्वभावें। ऐसियांहीं नियमातैं पावे | 

जैं परब्रह्म अनुभवें। होऊनि जाईजे।।३०८ || 

तैं शरीरभाव नासति। इंद्रियें विषय विसरति। 

जैं सोहंभावप्रतीति। प्रकट होये ।।३०९ | । 

“इतर इंद्रियांचे विषय बठढेबढे तोडता येऊ शकतात. पण रसनेचा 
आहार काही कोणास तोडता येत नाही. कारण अन्यथा जगणेच 
शक्‍्य नाही. पण अर्जुना | परब्रह्मयाची अनुभूती घेऊन परत्रह्मस्वरूप 
झालेले जे स्थितप्रज्ञ योगी असतात, ते आपोआपच इतके निरिच्छ 
होतात की रसाहार घेऊनही विषय त्यांना आपण होऊन सोडून 
जातात. ज्यावेली सो5हंभावाची प्रचिती येते, त्यावेल्ठी या देहाचे 
कामक्रोधादी विकार नष्ट होतात व इंद्रियांना विषयांचा कायमचा 
विसर पडतो.” 

“सो5हंभावप्रतीती ” 

सो5हंभाव हा रब्दप्रयोग या ठिकाणी ज्ञानदेव करतात, तो 
नीट ध्यानात ठेवला पाहिजे. स्नो5हंची प्रचिती ज्यास येते, तो योगी 
स्थितप्रज्ञतेला पोहोचलेला असतो, असे त्यांनी येथे प्रदर्शित केले 
आहे, याची नोंद घेऊन आता पुढे श्रीकृष्ण काय म्हणतात, ते 
पाहू या. 
इंब्रियनियमन:::: 

इंद्रियसंयमनाचा उपाय 

इंद्रियसंयमनाचा हा महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट होतो, तो 

पुढील इलोकांतून: 
यततो ह्ापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित: 
इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन: | ।२-६० । | 

“हे कौंतेया | इंद्रियांचे नियमन करण्यासाठी प्रयत्नशील असणान्या 
बुद्धिमान मनुष्याच्या मनाचा निश्चय ही बलवान इंद्रिये साफ 
मोडून काढतात.” 

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर: | 
वशे हि यस्येंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । ।२-६१। | 

“म्हणून त्या सर्व इंद्रियांच संपमन करून माइयाशी चित्त योगयुक्त 
करावे. अशा प्रकारे इंद्रियांचे संयमन शक्‍्य होते. जो मनुष्य इंद्रियांस 
असे स्ववश करून घेतो, तो स्थितप्रज्ञ होय. ” 


कर्मपथदिग्दर्शन 
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इंद्रियांचे बलाढ्यपण तैसीं एयां विषयांचीं शंका। मनीं वसति देखा | 
याविषयी ज्ञानेशांच्या ओव्या अशा आहेत: घातु करी अशेखा | विवेकजातां । ।३२० || 


यरवीं तहीं अर्जुना। हें आया नैयें साधना । 

जैं राहटताति जतना। निरंतर | ।२-३१०।। 

जेयांतैं अभ्यासाचीं घरटीं। यमनियमांचीं ताटीं। 

जैं मनातैं सदा मुठीं। धरूनि आहाति।।३११।। 

तैंहीं कीजति कासाविसि | एयां इंद्वियांचीं प्रौढी ऐसिं 

जैसी मंत्रज्ञातैं विवसि। भुलवीं कां ।।३१२ | | 

देखें विषय हें तैसें। पावति ऋद्धिसिद्धिचेनि मिसें। 

मग आकलिति स्पडनें। इंद्रियांचेनि |।३१३ | | 

“अर्जुना! तसे पाहिले, तर ही इंद्रिये अति उच्छुंखल असतात. 

योगी सदा यांना आपल्या कद्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. पण त्यांच्या 
कठोर साधनेसही ही दाद देत नाहीत. सदैव अभ्यासाच्या घरातच 
जे राहतात, यमनियमांचे कुंपण ज्यांनी आपल्यासभोवार उभे केलेले 
असत, मनाला सदैव आपल्या मुठीत जे घट्ट धरून ठेवतात, त्यांना 
पण हे विषय कासाविस करतात. या इंद्रियांचा प्रताप हा असा आहे. 
मांत्रिकास हडठठ जशी भुलवते, चकवते, तसेच हे विषयसूुद्धा 
ऋषद्धिसिद्धीच्या रूपाने योग्यांपुढे प्रकटतात आणि त्यांच्या चित्तात 
विभ्रम निर्माण करतात, त्यांच्या मनाला बेलगाम करतात व इंद्रियांना 
त्यांच्या हाताबाहेर करतात.” 

तियें संधीं मन जायें। मग अभ्यासीं ठोंठावलें ठायें। 

ऐसें बलिकटपण आहे। इंद्रियांचें ।।२-३१४ || 

म्हणौनि आइकें पार्था। ययांतैं निर्दालीं जो सर्वथा। 

सर्व विषईं आस्था। सांडौनियां।।३१५।। 

तोचि तूं जण। योगनिष्ठेंसि कारण | 

जेयाचें विषयसुरें अंतष्करण | झंकवेना | ।३१६ || 

“मनाची अशी मोहमय अवस्था करून टाकल्यावर ते पुढील 

योगाभ्यास करण्याबाबत पंगू होते. पांगव्व्या झालेल्या अशा मनाकडून 
- ऋद्धिसिद्धींच्या कचाट्यात सापडलेल्या साधकाकडून मग पुढचा 
अभ्यास तो काय होणार! इंद्रिये अशी बलवान असतात व त्यांचे 
विषयांशी इतके उपजतच सांघष्ट्य असते. म्हणून हे पार्था | ऐक. 
सर्वविषयांसंबंधीची आसक्ती सोडून जो या इंद्रियांचे निर्दालण करतो, 
ज्याचे अंतःकरण ऋडद्धिसिद्धीनी भुलून जात नाही, तो पुरुषच 
योगमार्गाचा अधिकारी आहे, असे समज.” 

जो आत्मबोधयुक्तु। होऊनि असें संततु। 

जो मातें हृदयांआंतु | विसंभे ना।।२-३१७ | | 

यरवीं बाह्य विषय तहीं नाहीं। 

परि मानसीं होईल जज्हीं काई। 

तहीं साद्य॑तूचि हा पाहीं। संसारु असें।।३१८ |। 

जैसा कां विखाचां लेसु | घेतलियां होय बहुंवसु। 

मग निश्रांतु करि नासु | जीवितासिं | ३१९ |। 


“जो सतत आत्मबोधाने युक्त असतो व मला कधीही 
अंत:करणातून विसंबत नाही, असा योगी स्थितप्रज्ञ असतो. नाही 
तर बाह्मत: विषयत्याग करावयाचा व अंत:करणाने माइयाऐवजी 
विषयांचे चिंतन करावयाचे, असे करणाय्याचा हा संसार जसाच्या 
तसाच राहतो. मग योगसिद्धी कशी मिठणार ! विषाचा थेंबसुद्धा जसा 
मारकच असतो, तो प्राणांचा हमखास घात जसा करतो; त्याप्रमाणे 
या विषयांचे पण आहिे. त्यांचे सूक्ष्मातिसूक्ष्मसे संस्कार जरी चित्तात 
उरले तरी ते संपूर्ण विवेकसंपत्तीचा नाश करतात, हे नक्कीच !” 

विषयांपासून होणारा हा अध:पात जे टाब्ठतात, ते 
विवेकमंत होत. 
विषयजनित अज्ञान 

विषयांचे आक्रमण कसे होते, ते सांगतांना श्रीकृष्ण म्हणतात: 

ध्यायतो विषयान्पुस: सड्ढस्तेषुपजायते। 
सड्भात्सञ्ञायते काम: कामात्क्रोधोइभिजायते | । २-६२ | | 

“विषयांचे चिंतन करणाय्या पुरुषास त्यांची आसक्ती उत्पन्न होते. 
आसक्तीमुके अभिलाषा उत्पन्न होऊन ती पूर्ण न झाली तर क्रोध 
निर्माण होतो.” 

क्रोधाद्भवति सम्मोह: सम्मोहात्स्मृतिविभ्रम:। 
स्मृतिभ्रंशाहुद्विनाशो बुद्धिनाशात्मणश्यति  । २-६३ । | 

“क्रोधामुे संमोह होतो. संमोहामुल्ठे मनुष्यास अज्ञान ग्रासते. 
अज्ञानामुन बुद्धिनाश होऊन त्याचे अध:पतन होते.” 
स्वरूपाची विस्मृती 

ज्ञानदेव म्हणतात: 

जहीं हृदईं विषय स्मरति | तज्हीं निसंगाहीं आपैजे संगति। 
संगीं प्रगटें मूर्त्तिं।त अभिलाखाचीं।।२-३२१।। 

जेथ कामु उपनला। तेथ क्रोधु आदिंचि आला। 
क्रोधीं असें ठेविला। संमोह जाणें।।३२२ | । 

संमोहा जालियां व्यक्ति। तहीं नाशु पावें स्मृति | 
चंडवातें ज्योति। आहत जैसीं।।३२३ |। 

कां अस्तमानीं निशीं। जैसी सूर्यतेजातैं ग्रासीं। 
तैसीं दशा स्मृतिभ्ंशीं | प्राणियांसिं।।३२४ ।। 

“अंत:करणात विषयांचा विचार आला तर सर्वसंगपरित्याग 
केलेल्या मनुष्याच्याही चित्तात त्यांची अभिलाषा मूर्त होते. काम उत्पन्न 
झाला की क्रोध तेथे ठेवलेला आहेच | क्रोधाबरोबर तेथे संमोह तर 
असणारच ! वादबी वाय्यापुढे ज्योती जशी फडफडून विद्यून जाते, 
त्याप्रमाणे एकदा का संमोहाच्या वादव्ठाने थेमान घालण्यास सुरुवात 
केली की स्वस्वरूपाची स्मृतिरूपी ज्योत मालवण्यास कितीसा वेल्ठ 
लागणार ! संध्यासमयी सूर्य अस्तास जातांना त्याला निशा जशी ग्रासून 
टाकते, तद्वतच स्मृतिभ्रंश पावलेल्या प्राण्यांना अज्ञान ग्रासून टाकते. ” 


कर्मपथदिग्दर्शन 
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बुद्विनाश 
मग अज्ञानांध केवल। तेणें आप्लविजें सकल । 
तेथ बुद्धि होय व्याकुल। हृदयामाझिं । ।२-३२५ || 
जैसें जात्यंधा पलणी पावें। मग तैं काकुलति सैरा धांवें। 
तैसें बुद्धिसिं होति भवें। धनुर्द्दरा ।३२६ || 
ऐसा स्मृतिभ्रंशु घडे। मग सर्वथा बुद्धि अवघडे। 
तेथ समूल तैं उपडें। ज्ञानजात।।३२७।। 
चैतन्याचां भ्रंशीं। शरीरां दशा जैशीं। 
पुरुषा बुद्धिनाशीं। होय देखें ।३२८ ।। 

“नंतर तो अज्ञानांधकार तमाच्या गर्तेत सर्व बुडवून प्राण्यांचा 
विवेक इ.वर आपले आवरण घालतो. मग जीवांची दशा काय विचारावी | 
त्यांच्या चित्तवृत्ती व्याकुछ होतात. जन्मांध जसा धावपक्षीत सापडला 
म्हणजे काकुछतीला येऊन वाटेल तिकडे धावत सुटतो आणि 
चेंगराचेंगरीत हमखास सापडतो, तसेच त्यावे् बुद्धीचे होते. ती 
सैरभैर होते. हे धनुर्धरा | अशा प्रकारे स्वरूपाचा विसर पडल्बामुन्ठे 
बुद्धीची वाताहत होते आणि तिच्या आश्रयाने राहणारे हे स्वरूपज्ञान 
समूल् उन्मक्गून पडते. ” 

म्हणौनि आइकैं अर्जुना। जैसा विस्फुल्िंगु लागे इंधना | 
मग तो प्रौदु जालियां त्रिभुवना | पुरों शके | ।२-३२९ ।। 
तैसें विषयांचें ध्यान। जह्हीं विपायें वाहे मन। 

तहीं येसणें हें पतन | गिंवसित पावें । ३३० ।। 

“अर्जुना | एकवेर अग्नीच्या ठिणगीने इंधन पेटवले की मग जो 
लोछ उसब्ठ्तो, तो त्रिभुवनाचाही जसा ग्रास करू शकतो, त्याचप्रमाणे 
चुकून जरी मनात विषयचिंतन घडले, तरी हे एवढे मोठे अध:पतन 
मनुष्यास हुडकत येते.” 
रागद्वेषांचा उपशम 

म्हणून विषयाभिलाषा टाकणाय्या पुरुषाचे उन्नयन होते, ते स्पष्ट 
करत श्रीकृष्ण म्हणतात: 

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्वरन्‌ । 
आत्मवथ्यैरविधियात्मा प्रसादमधिगच्छति | |२-६४ || 

“रागदवेषविरहित असा पुरुष मात्र सर्व प्रकारच्या विषयांचा 
इंद्रियांद्दरे यथेच्छ उपभोग घेत असलेला दिसला, तरी त्याचे 
अंतःकरण स्ववश असल्बाने आत्मप्रसाद प्राप्त करून घेतो. ” 

प्रसादे सर्वदु:खानां हानिरस्योपजायते। 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते | । २-६५ | | 

“त्या आत्पाच्या कृपेमुन्ठे - आत्मप्रसन्नतेमुन् त्याच्या सर्व दुःखांचे 
हान म्हणजे नाश होतो; अंत:करणाची प्रसन्नता प्राप्त होते व अशा 
पुरुषाची प्रज्ञा स्थिर होते. तो स्थितप्रज्ञ म्हणजे आत्मवस्तूत अचल 
निष्ठा असणारा जीवन्मुक्त होतो. ” 


हान 
गीता सांगण्याचा भगवंताचा खरा उद्देश म्हणजे मनुष्यमात्राने हा 
आत्मप्रसाद - ही आत्मकृपा प्राप्त करून घ्यावी. त्याच्या कृपेने नराचा 
नारायण होते. श्रीकृष्णावतारी नारायणऋषणी हे रहस्य असे अर्जुनावतारी 
नरऋषींपुढे लोकहितार्थ प्रकट करत आहेत. याविषयी ज्ञानेश 
म्हणतात: 
म्हणौनि विषय हें आधवें। सर्वथा मनौनि सांडावें। 
मग रागद्वेष स्वभावें। नाशतील | ।२-३३१।। 
पार्था आणिकही एक । जहीं नाशिलें रागद्वेष | 
तहीं इंद्रियां विषयीं बाधक | रमतां नाहीं। ३३२ || 
जैसा सूर्य आकाशगतु। रश्मिकरीं जगातैं स्पर्शतु। 
तहीं संगदोषें काईं लिंपतु। तेथिंचेनि | ।३ ३३ ।। 
तैसा इंद्रियार्थी उदासीनु। आत्मरसेंचि निर्भिन्नु 
जो कामक्रोधविहिनु | होऊनि असें | ३३४ ।। 

“विषयांचे असे सामर्थ्य लक्षात ठेवावे आणि साधकाने त्यांची 
मनातून पूर्णपणे हकालपट्टी करावी. म्हणजे रागद्वेष वा कामक्रोध 
यांच्या जोडगोढीचा आपोआप नाश होईल. एकवार रागद्वेष या जोडीचा 
नाश झाला की इंद्रिये आपापल्या विषयांत कशीही रमली, तरी अपाय 
पोहोचत नाही. जसा आकाशींचा सूर्य आपल्या किरणांनी सर्व विश्वाला 
स्पर्शतो. तरीही त्यास संसाराचा असा संग घडल्याने त्याचे काहीतरी 
बिघडते का ! त्याचप्रमाणे जो इंद्रियांच्या विषयांबाबत आस्था ठेवत 
नाही, तो कामक्रोधरहित होतो. संसारात वावरूनही त्यास संसारदोष 
लागत नाही व आत्मानंदरसात तो निमग्न होतो. ” 
गीतेतील योगयुक्त 

तहीं विश्वीं आणिक काईं। आपणपेंवांचूनि नाहीं। 
मग विषय कवण काईं | बाधितिल कवणा | । २-३३५ | | 
जहीं उदकें उदकीं बुडिजैं। कां अग्नि आगी पोलिजैं। 
तहीं विषयसंगें आप्लविजैं। परिपूर्णु तो ।।३३६ | । 
ऐसा आपणचि केवल | होउनि असे निखल। 

तेयाचि प्रज्ञा अचल। निश्रांत मानीं।।३३७।। 

“ज्या पुरुषास विश्वांत आत्म्यावाचून इतर काहीही दिसत नाही, 
त्याला विषयांची बाधा होईलच कशी | उदकात उदक बुडाले, तर 
त्याचे प्राण जातात काय | उलट ते एकरसच होऊन जाते की नाही | 
अग्नी अग्नीला पोन्गू शकतो काय | मग तो परिपूर्ण पुरुष विषयसंगाने 
लिप्त कसा होऊ शकेल ! विशुद्ध अशा स्वस्वरूपात असा एकरूप 
होऊन जो राहतो, त्याची बुद्धी अचल असते, तो स्थितप्रज्ञ असतो, 
असे नि:संशय मानावे. ” 

ज्याचे चित्त निरंतर प्रसन्न राहते, त्यास विषय ग्रासत नाहीत. 
अमृताचा झराच ज्याच्या जठरात खवतो, त्यास क्षुधातृषा यांचा कधी 
त्रास होईल का! हृदयच प्रसन्न असले की मग दु:ख ते कोठले | 
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अशा मनुष्याची बुद्धी मणग आपण होऊन परमात्मरूपी निश्चर राहते. 
आडोशाला ठेवलेल्या दिव्याची ज्योत जशी निष्कंप असते, त्याप्रमाणे 
अशा पुरुषाची बुद्धी स्वस्वरूपी स्थिर असते. अशा पुरुषासच गीता 
योगयुक्त म्हणते, हे जिज्ञासूंनी लक्षात घेतले पाहिजे. असो. 
सर्वसामान्यांची स्थिती 
जेयोगयुक्त नसतात, त्यांची स्थिती वर्णितांना भगवंत सांगतात: 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। 
न चाभावयत: शान्तिरशान्तस्य कुत: सुखम्‌।।२-६६ || 
“योगयुक्त नसलेल्या मनुष्याची बुद्धी स्थिर नसते. त्याला 
स्थिरबुद्धीची कल्पनासुद्धा नसते. मग ती मिव्ठेल कशी ! ज्याची अशी 
स्थिरबुद्धीविषयी अज्ञानी अवस्था असते, त्याला तिच्यापासून प्राप्त 
होणारी शांती व सुख कशी मिकतील ! ” 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो5नुविधीयते | 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि | । २-६७ | | 
“पाण्यातील तरंगणान्या नावेला वारा जसे भरकटवत नेतो, 
त्याप्रमाणे अशा अयुक्त बुद्धी असणाय्या मनुष्याच्या मनाला स्वैर इंद्रिये 
विषयांमध्ये वाटेल तसे भरकटवत नेतात व त्या मनुष्याची बुद्धी सैरभेर 
होऊन वाटेल त्या विषयात प्रवृत्त होते.” 
आपण आतापर्यत योगयुक्त परमभक्तांची कथा ऐकली. आता 
जी सर्वसामान्य माणसे किंवा इतर साधक असतात, त्याची गंभीर 
चिंताजनक स्थिती व त्यांची शोकप्रद कहाणी ज्ञानेशांच्या शब्दांत 
ऐकू या: 
इयें युक्तीचि कडसणी। नाहीं जेयांचां अंतष्करणीं। 
तो आकलिला जाण गुणीं | विषयादिकी | । २-३४२ | | 
तेयां स्थिरबुद्धि पार्था। कंहीं नाहीं सर्वथा | 
आणि स्थैर्याची आस्था। तैंहीं नुपजैं।।३४३ ।। 
निश्चलत्वाचीं भावना। जहीं नक्हेंचि देखैं मना। 
तहीं शांति केंवीं अर्जुना। आपु होये।।३४४।। 
आणि जेथ शांतिचां जिव्हाला नहीं। 
तेथ सुख विसरौनि न रिघें काईं। 
जैसा पापियाचां ठाईं। मोक्षु न बैसें ।।३४५ | । 
“ज्याला ही योगविषयक बुद्बी नसते, त्याचे अंत:करण विषयादींनी 
जखडले जाऊन त्रिगुणांच्या पाशात गवसते. अशा मनुष्याची प्रज्ञा 
कधीच स्थिर नसते आणि त्याला ती स्थिर व्हावी असे पण वाटत 
नाही. जर स्थिरबुद्धीची साधी कल्पनासुद्धा त्याच्या मनात येत नाही, 
तर त्याला शांती कशी प्राप्त होणार ! अर्जुना | पाप्यास कधी मोक्षसुख 
लाभते का! तसेच ज्या मनुष्याठायी शांतिर॒स नाही, त्याच्याजवल 
सुख चुकून तरी येईल का !” 
देखें अग्निमाजिं घापति। तियें बीजें जन्हीं विरूढिति। 
तहीं अश्ञांतां सुखप्राप्ति। घडों शके ।२-३४६ | | 


म्हणौनि अयुक्तपण मनाचें। तैंचि सर्वस्व दु:खाचें। 
एया कारणें इंद्रियांचें। दमन निकें।|३४७ ।। 
इयें इंद्रियें जैं म्हणति। तैं तैंचि पुरुखु जैं करिति। 
तैं तरलैंचि ना तरति। विषयसिंधु | ।३४८ || 
“असे पहा की जर कदाचित अग्नीमध्ये भाजलेल्या बियांना 
अंकुर फुटतील, तर एखादे वेी अशा अशांत मनुष्यांस सुखप्राप्ती 
होईल. मन योगयुक्त नसणे हेच दुः:खाचे खरे कारण आहे. म्हणून 
इंद्रियांचे दमन करणे हेच उत्तम आहे. कारण इंद्रिये जे जे म्हणतील, 
ते ते करणारे पुरुष जरी भवसागर तरून गेल्यासारखे वाटले, तरी 
त्यांनी हा विषयसिंधु खरा पार केलेलाच नसतो.” 
जैसीं नाव थडियें ठाकितां | वरि वरपडी होय दुर्वाता। 
तहीं चुकलाहीं माघौता। अपाओ पावें।।२-३४९ |। 
तैसी प्राप्तेंही पुरुखें | इंद्रियें लालिलीं जज्हीं कवतुकके | 
तह्हीं आक्रमिला देहदु:खें। सांसारिकें ।।३५० ।। 
“नाव जर पैलतीरी पोहोचली व वादठात सापडली, तर जो 
पाण्यात बुडण्याचा प्रसंग टाल्डून ती तेथपावेतो पोहोचली होती, तो 
प्रसंग पुन: प्राप्त होतोच की नाही! पहा! त्याचप्रमाणे आप्तकाम 
पुरुषानेसुद्धा इंद्रियांच ले सहज कौतुक म्हणून जरी पुरवले, तरी 
त्यास पुन: देहादींचे संसारदु:ख व्यापते. ” 
ब्राह्मीस्थिती: 2 
योगयुक्ताच्या निद्रा व जागृति अवस्था 
असे आहे म्हणून साधक, सामान्य मनुष्य, एवढेच काय | सिद्ध 
पुरुषांनासुद्धा या इंद्रियांबाबत सतत जागरूक असणे अत्यंत आवश्यक 
आहे, हे श्रीकृष्ण आपल्या मनावर पुरते बिंबविण्यासाठी म्हणतात: 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश:। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।२-६८ । | 
“म्हणून हे महाबाहो! ज्याची इंद्रिये त्यांच्या विषयांपासून 
आवरलेली असतात, त्याची बुद्धी आत्मस्वरूपी निश्चल राहते.” 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने: | २-६९ || 
“सर्व प्राणी विषयांच्या प्रकाशाने उजाडलेल्या वेढी जागृत 
असतात. ज्ञानी मुनीस हा प्रकाश नसून अज्ञानाचा अंधार असतो. 
त्यावेवी तो निद्रित असतो. सर्व प्राणी आत्मज्ञानाच्या प्रकाशापासून 
दूर असतात. तो प्रकाश म्हणजे जणू त्यांची रात्रच असते. त्यावेव्दी 
तेझोपी जातात. परंतु असा प्रकाश म्हणजे योगयुक्तांसाठी दिवसाचाच 
असतो वते त्यावेठी जागे राहतात. ” 
घुबड किंवा वटवाघु् यांना रात्र कशी दिवसासारखी वाटते. 
त्या वेली त्यांचे सर्व व्यवहार बिनघोर चालतात. सर्वसामान्य अज्ञानी 
मनुष्य असाच आत्मप्रकाशाच्या अंधारात त्याचे इंद्रिये व विषयसंबंधी 
व्यवहार - व्यापार उत्तमरीत्या रहाटत त्याबाबत जागरूक असतो. 
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आत्रज्ञान्यास अज्ञानांधकार व त्यातील विषयव्यापार याबाबत 
निद्रितावस्था असते. याच्या उलट दिवसाचा प्रकाश घुबडांना जसा 
सहन न होऊन ती अंधाय्या जागी राहणे पसंत करतात किंवा दिवसा 
जशी झोपी जातात, त्याप्रमाणे सामान्य मनुष्यांचे असते. आत्मप्रकाश 
त्यांना सहन न होऊन ती गाढ निद्राधीन होतात. तो प्रकाश पाहण्याचे 
नांवसुद्धा घेत नाहीत. परंतु स्थितप्रज्ञ मुनीस तर हा प्रकाश आनंदाने 
नाचण्याबागडण्यास प्रवृत्त करतो. त्या प्रकाशात विषयांधकार लोपून 
जातो; असा भाव या इलोकात आहे. 
“तेथ निब्रितु जो” 
ज्ञानदेव म्हणतात: 
म्हणौनि आपुलीं आपणपेयां | जह्हीं इयें इंद्रियें येती आया। 
त्हीं अधिकु कांहीं धनंजया। सार्थकु असे।।२-३५१।। 
देखें कूर्म जियांपरी | उवाइलां अवयव पसरीं। 
ना तहीं इछावसें आवरी। आपणपेंचि।।३५२ | | 
तैसी इंद्रियें आपैति होति। जेयाचें म्हणितलें करिति। 
तेयाचि प्रज्ञा जाण स्थिति। पातलीं असे | ३५३ ।। 
“धनंजया! या इंद्रियांचे असे माहात्म्य आहे. म्हणून जर ती 
आपली आपल्याच स्वाधीन करून घेता आली, तर त्याएवढे जन्माचे 
सार्थक दुसरे नाही. कासव त्याला वाटेल तेव्हा अवयव पसरते व 
'इच्छा होईल तेव्हा त्यांना आवरून पण घेते. त्याचप्रमाणे इंद्रिये ज्याच्या 
स्वाधीन असतात व तो सांगेल तशीच वर्ततात, त्या पुरुषाची प्रज्ञा 
आत्मस्थितीस पोहोचल्याचे समजावे.” 
“तेथेंचि जेयां पाहलें” 
आतां आणिक ही एक गहन। पूर्णाचें चिह्न । 
अर्जुना तुज सांघैन। परियेसिं पां।।२-३५४ || 
देखैं भूतजात निदैलें। तेथेंचि जेयां पाहलें। 
आणि जीव जेथ चेईलें। तेथ निद्वितु जो |।३५५॥।। 
तोचि तो निरुपाधि। अर्ज्जुना तो स्थिरबुद्ठि। 
तोचि जाणैं निरवधि। मुनीश्वरु ।।३ ५६ | | 
“अशा पूर्णकाम पुरुषाची एक गूढ खूण पण ऐक. भूतमात्रे 
आत्मस्वरूपाठायी निद्रिस्त असतात. निद्रेत काही जाणवत नाही. 
त्यांची स्वरूपाची जाणीव लोपलेली असते. परंतु आत्मज्ञानी पुरुष 
स्वरूपाठायी टक्‍क जागृत असतो. त्यास स्वरूपाचे ज्ञान असते. या 
उलट जीव विषयांठायी जागे असतात. त्यांचे विषयांबाबतचे 
ज्ञान अगाध असते. परंतु आत्मस्थित पुरुषास त्याठायी निद्रित 
स्थिती असल्बाने त्यास विषयांची जाणीवही नसते. असा जो 
उपाधिरहित पुरुष असतो, तोच स्थिरबुद्धी असतो. अर्जुना | तोच 
पुरुष सनातन स्वरूपात अखंड रममाण झालेला मुनीश्वर आहे, 
असे जाणावे.” 


६५९ 


दशम स्कंध -(३९-४३उन्मेष 


ब्राह्मी स्थिती 
अशा पुरुषाचे अधिक वर्णन करण्याचा मोह श्रीकृष्णांना आवरत 
नाहीसे दिसते. ते पुढे म्हणतात: 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ॑ - 
समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्वत्‌ | 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी | । २-७० | | 
“सर्व बाजूंनी परिपूर्ण असलेल्या सागरात नद्यांचे पाणी जसे 
सहजच समावून जाते, त्याप्रमाणे सर्व विषय त्या पूर्ण पुरुषाठायी त्याची 
शांती न ढव्वता प्रवेशतात. परंतु विषयोपभोगांची कामना ज्यांच्याठायी 
असते, त्यांना अशी शांती प्राप्त होत नाही.” 
विहाय कामान्य: सर्वान्पुमांश्वरति नि:स्पृह: 
निर्ममो निरहड्कार: स शान्तिमधिगच्छति | । २-७१ || 
“जो मनुष्य सर्व कामनांचा त्याग करून ममतारहित, 
अहंकाररहित व निरिच्छ होऊन या विश्वात मुक्त विहरतो, तो 
शांती पावतो.” 
एषा ब्राह्मी स्थिति: पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। 
स्थित्वास्यामन्तकालेए पि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति | । २-७२ || 
“हेपार्था | या स्थितीला ब्राह्नी स्थिती असे म्हणतात. ब्रह्नप्राप्ती 
तीहीच! ज्यास ही स्थिती प्राप्त होते, तो मोहित होत नाही. अंतकाढीही 
याच स्थितीत राहून तो ब्रह्माप्रत पावतो. ” 
“तोचि स्थितप्रज्ञु भला” 
याबाबत ज्ञानेश म्हणतात: 
पार्था आणिकी ही परी। तो जाणों येईल अवधारीं | 
जैसीं अक्षोभता सागरीं। अखंडित।।२-३५७ |। 
जच्हीं सरिताओघ समस्त । परिपूर्ण होऊनि मिलत। 
तह्ीीं अधिकु नोहें ईषत | मर्यादा न संडि।।३५८ || 
ना तहीं ग्रीष्मकालीं सरिता | शोखौनि जाति समस्तां। 
परि न्यून नहें पार्था | समुद्दु जैसा | ३५९ ।। 
तैसा प्राप्ति ऋद्धिसिद्धि। तेयासिं क्षोभु नाहीं बुद्धि । 
आणि न पवतां न बाधिं। अधृति जेयातैं।।३६० || 
“अशा स्थितप्रज्ञाची अवस्था कशी असते, पहा। अर्जुना! 
सगव्व्या नद्यांचे प्रवाह त्यात मिवतत असले, तरी समुद्र आपली मर्यादा 
किंचितही ओलांडत नाही आणि फुगूनही जात नाही. त्या नद्यांचे 
जल तो सहजच जसे आपल्दात समावून घेतो, त्याप्रमाणे ऋद्धिसिद्धी 
जरी मिव्णल्या तरी ज्याचा क्षोभ होत नाही, असा तो सिद्ध पुरुष 
असतो. ग्रीष्मकाली नद्या आटून जातात, पण सागर जसाच्या तसा 
राहतो. हा पुरुषही विषय प्राप्त न झाले, तरी स्थिरबुद्धीचा राहतो. ” 
सांघैं सूर्याचां घरीं। प्रकाशु काय वातिवेरीं। 
कींन लविजैं चि तत्हीं अंधारी। कोंदेल तो। ।२-३६१। | 
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देखैं ऋद्धिसिद्धि तेयापरीं। आलीं गेलीं से न करीं। 
तो विगुंतला असें आंतरीं। महासुखी | ३६२ | | 

“सूर्याच्या घरी प्रकाश काय कोणती वात उजन्ल्यामुन्ठे पडतो 
की ती न लावल्याने त्या ठिकाणी अंधार दाटेल! आप्तकाम पुरुष 
अंतरी प्राप्त झालेल्या महासुखात निमग्न असतो, त्यामुल्ठे ऋद्धिंसिद्ी 
प्रकटल्या काय आणि न प्रकटता नाहीशा झाल्या काय, त्याला त्यांची 
वार्तसुद्धा नसते.” 

ऋषद्धिसिद्धीनी प्राप्त होणाय्या महाविषयसुखाचीच जेथे मातब्बरी 
नसते, तेथे सर्वसामान्य विषयांची काय पत्रास असणार | 

ज्ञानेश म्हणतात: 

जो आपुलेनि नागरपणें | इंद्रभुवनातैं पाबलें म्हणें | 
तो केविं रंजें पालिवर्णें। भिलांचेनि | ।२-३६३ । | 

जो अमृतासिं ठी ठेवि। तो जैसा कांजि न सेविं। 
तैसा स्वसुखानुभविं।न भोगि ऋद्धि।।३६४ | । 

पार्था नवल हें पाहीं। जेथ स्वर्गसुख लेखणियें नाहीं। 
तेथ ऋद्धिसिद्धि काईं। प्राकृता होंतिं।।३६ ५ | | 

ऐसा आत्मबोधें तोखला। जो परमानंदें पोखला। 
तोचि स्थितप्रज्ञु भला। बोलख तूं।।३६६ | | 

“जो आपल्बा रंगमहालापुढ़े इंद्रभुवनालाही तुच्छ लेखतो, तो 
भिलूंच्या पालांमध्ये रमेल का ! जो अमृतालाच नांवे ठेवतो, तो कांजी 
आवडीने पिईल तरी का ! आत्मसुखात रमलेला पुरुषसुद्धरा सिद्धींच्या 
उपभोगांस तुच्छ समजतो. पार्था | हे असे आहे की तो स्वर्गसुखासच 
जेथे मान देत नाही, तेथे केविलवाण्या ऋद्धिसिद्धींची काय कथा ! 
आत्मबोधाने तुष्ट झालेला अन्‌ परमानंदरसाने पुष्ट झालेला पुरुष 
म्हणजे खराखुरा स्थितप्रज्ञ असतो. ” 

तो अहंकारातैं दंडूनि। सकल काम संडूनि। 
विचरें विश्व होऊनि | विश्वामाझिं | ।२-३६७ || 

हें ब्रह्मस्थिति नि:सीम | जैं अनुभवितां निष्काम। 
पाललें परब्रह्म । अनायासें । ।३६८ ।। 

जैं चिदूषी मिलतां। देहांतिचि व्याकुलता। 

आड ठाकों न शके चित्तां। प्राज्ञा जेयां। ।३६९ ।। 
तैंचि हें स्थिति। स्वमुखें श्रीपति। 

सांगत अर्ज्जुनाप्रति। संजयो म्हणें ।।३७०।। 

“तो अहंकाराला पिटाद्ून लावून आणि सर्व कामनांचा त्याग 
करून या विश्वात विश्वरूप होऊन विचरतो. ही अनुपम अशी 
ब्राह्मीस्थिती आहे. निष्काम पुरुष हिची अनुभूती घेतात आणि पखतल्ल्याप्रत 
पावतात. अशी चिट्टूप स्थिती “यावि देहीं याचि डोव्ठां ” जे महाभाग 
भोगतात, त्या प्राज्ञ पुरुषांची देहांतसमयी सर्वसामान्यांची परमधामास 
पोहोचण्याच्या आड येणारी जी चित्ताची व्याकुछ अवस्था होते, ती 
होऊ शकत नाही.” 


संजय म्हणतो की “श्रीहरींनी स्वमुखाने ब्रह्नीभूत पुरुषांची 
अशी स्थिती असल्बाचे अर्जुनास सांगितले.” ती ऐकून अर्जुन 
विचारमग्न झाला. 
समारोप 

यानंतर उन्मेष क्र.४१- कर्मपथ-३ यात कर्मज्ञानसमुच्चय आणि 
ज्ञान व कर्म यांच्या गहन संबंधावर प्रकाश पडणार आहे. त्यासाठी 
सिद्ध होऊ या | इत्यलम्‌ | 
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कर्मज्ञानसमुच्चय:::: 
अर्जुनाची विपरीत बुद्ठी 
मागील उन्मेषात श्रीकृष्णांनी योगबुद्ढी सांगितली. त्याअगोदर 
साहुचदुद्बी वे विवेचन केलेले होते. स्थितप्रज्ञलक्षणे पण त्यानिमित्ताने 
सांगूनझालीत. आणि त्यांनी “कर्मण्येवाधिकारस्ते... “, “योगस्थ: 
कुरु कर्माणि ... ”, “... योग: कर्मयु कौशलम ”, “कर्मजं उुद्वियुक्ता 
.--- 'असे इल्लोक क्र. २-४७ ते ५१ यांतून सांगून कर्मयोगाचा आदेश 
दिला. फलाची आसक्ती धरून कर्म करू नकोस; कर्मफलाची 
आसक्ती सोडून, लाभालाभाची, पापपुण्याची, सुखदुःखाची, कशाचीही 
चिंता न करता प्राप्त कर्म कर; स्वधर्मपालन कर; हे स्वच्छ दब्दांत 
सांगितले. पण या सर्व सांगण्याचा अर्जुनावर जरा वेगढ्गाच परिणाम झाला. 
अर्जुनाची संमोहग्रस्त बुद्धी त्या सगव्ब्याचा विपरीत अर्थ घेऊन 
कर्मच करू नये असे श्रीकृष्णांचे महणणे असल्याचा गैरसमज करून 
घेते. तो मनात विचार करू लागतो की, “देवांनी कर्म त्याज्यच ठरवले 
आहे. मग खुंटलेच की आता युद्ध करावे असे म्हणणे |” 
ज्ञानदेव म्हणतात: 
ऐसे कृष्णवाक्य आईकिलें। तेथ अर्जुनें मनी म्हणितलें। 
आतां आमुचियां काजा आलें। उपपत्ति इयां। ।२-३७१ || 
जैं कर्मजात आघवैं। एथ निराकरिलें देवैं। 
तरि पारुखलें म्यां झूजावैं। म्हणौनियां |।३७२ || 
ऐसा श्रीअच्युताचियां बोलां | चित्तिं धनुर्द्ठठ उवाईला | 
आतां प्रह्ननु करिल भला | आसंकौनियां | । ३७३ || 
“वास्तविक पाहता त्याल श्रीकृष्णांनी सकाम कर्म त्यागावयास 
सांगितले होते. तरी असा सगल्ेच कर्म टाकावे हा अर्थ घेऊन अर्जुनास 
आता युद्ध करणे टलेल, या विचाराने खूप प्रसन्न वाटले. कर्म 
करण्यापेक्षा ज्ञानच प्राप्त करून घेऊन सुखी व्हावे, असेही देवांचे 
साज्जयबुद्धीविषयक विवेचन ऐकून त्याच्या मनात येऊ लागले, या 
विचारांची उकल करण्याकरता तो आता उत्तम प्रश्न विचारणार आहे.” 
तो प्रसंगु असें नागरु। जो सकल धर्मासिं आगरु। 
कि विवेकामृतसागरु| प्रांतहीनु | ।२-३७४ ।। 
जो आपण सर्वज्ञनाथु। निरूपितां होईल श्रीअनंतु। 
तैं ज्ञानदेओ सांघैल मातु | निवृत्तिदासु | ।३७५।। 


“त्याचा तो प्रश्न मोठा उत्कंठावर्धक आहे. सर्व धर्मांचे आगर 
किंवा विवेकामृतसिंधू असा तो मोठा खुणेचा प्रश्न आहे. धर्माचा खरा 
उलगडा त्याप्रसंगी होणार आहे. सर्व ज्ञात्यांचा राया जो श्रीअनंत - 
श्रीकृष्ण - श्रीअच्युत - तोच स्वतः त्या प्रइनाचे धीरगंभीर उत्तर 
देऊन विवेचन करणार आहे. ते सर्व हा निवृत्तिदास ज्ञानदेव तुम्हाला 
साद्य निरूपिणार आहे, ” असे म्हणून ज्ञानेशांनी गीतेच्या दुसन्या 
अध्यायाकडून तिसन्या अध्यायाकडे वन्ण्याचे सूतोवाच केले आहे. 
स्थितप्रज्ञाची देहांतसमयीची स्थिरबुद्वी 

दुसस्या अध्यायातील विवेचनात (जैंचिद्टूपी मिलतां। देहांतिचि 
व्याकुलता.. (।२ -8६ ९ ।72 आपणास ज्ञानदेवांनी असेही सूचित 
केले आहे की स्थितप्रज्ञ माणसाची बुद्धी देहांतसमयी होणान्या 
यातनांमुलेही चलत नाही. तेव्हाही ती आत्मस्थितच असते व 
देहत्यागानंतर तो पुरुष परब्रह्मात विलीन होतो. योगिजनांचा अंतकाल, 
पुनर्जन्म वा गती, त्यावेब्दची त्यांची अवस्था यांबाबत गीतेच्या सहाव्या, 
सातव्या व आठव्या अध्यायात विस्तृत विवेचन येते. ते आपण यथाकाल 
पाहणारच आहोत. सध्या तरी योग व योगी, तसेच त्यांची साधनापद्भती 
यांविषयी मिठेल तेवढी माहिती करून घेऊ या. 
कर्म व ज्ञान यांचा संबंध 

कर्म व ज्ञान यांच्या परस्परसंबंधाबद्दल अर्जुनाला जो संप्रम 
उत्पन्न झाला आहे, तो महाप्राज्ञ थोर पुरुषांच्याही मतांमधून दिसून 
येतो. कर्म असते, तेथे ज्ञान नसते आणि ज्ञान वसते तेथे कर्म 
नसते, असा लौकिकार्थने गैरसमज करून घेतल्यास असा संशय 
निर्माण होणे साहजिकच आहे. परंतु ज्ञानाची प्राप्ती कर्मे करत 
करतच होते, कर्म हे ज्ञानप्राप्तीचे साधन आहे, याबाबत गीता 
ठाम आहे. कर्मयोग असे गीतेच्या ज्ञानप्राप्तीच्या प्रतिष्ठित साधनाचे 
गोंडस नांव पण त्यामुठेच दिले गेले आहे. निष्काम कर्मयोग असे 
त्याचे अर्थवाही नाम जनसामान्यांतही रूढ आहे. 

गीता लोकांपर्यत पोहोचवणान्यात ज्ञानदेवांचा अग्रक्रम आहे आणि 
सद्य:स्थितीत सुशिक्षित आणि आंग्लाबलेल्या समाजास गीताभिमुख 
करण्याचे महत्कार्य गीतारहस्य हा ग्रंथराज लिहून स्व.पू .लोकमान्य 
टिन्ठकांनी केले असल्याचे आपणास विदितच आहे. मराठी मातृभाषा 
असणाय्या समाजापुरताच हा उल्लेख मर्यादित आहे, हे सूज्ञ जनांना 
मुद्दाम सांगावे, असे नाही. तरीही त्यानंतर ज्ञानेश्वरी आणि गीतारहस्य 
या दोन्हीही लोकोत्तर ग्रंथांचे इंग्रजी अनुवाद आणि त्याबाबत 
विद्वज्जनांच्या टीकाटिप्पण्या प्रसिद्ध झाल्यामुठे मराठी समाजाव्यतिरिक्त 
इतरही सुशिक्षित आधुनिक विचारसरणीच्या समाजातसुद्धा गीतेचा 
प्रसार त्यांच्याद्वारे होत आहे, हे एक विशेष | या दोन्हीही लोकोत्तर 
विभूतीनी आपापल्यापरीने गीतेतील केंद्रबिंदू असणाय्या या कर्मयोगाचे 
दर्शन आपल्बा ग्रंथांतून घडविले आहे, हे एक निर्विवाद सत्य आहे. 











कर्मपथदिग्दर्शन 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


कर्मयोग हाच गीतेचा केंद्रबिंदू आहे, या वरील विधानास 
भगवत्पूज्यपाद श्रीमच्छंकराचार्याचासुद्धा आक्षेप नसल्याचे त्यांच्या 
भाष्यावरून जाणवते. याचा आढावा त्यांनी गीताभाष्यात दुसन्‍्या 
अध्यायाची सुरुवात करतांना जे म्हटले आहे, ते पाहतांना आपण 
घेतलाच होता (उन्मेष: ३ ९- २:कर्मपथदिग्दर्शन- १-२-प.क्र.६३०,६३१ व 
उन्मेष:४० :कर्मपथ-२:पु.क्र. ६ ४४). त्यांचा ज्ञान व कर्म एतद्विषयक वाद 
अत्यंत सैद्धांतिक पातक्ीवरचा आहे आणि सिद्धकाम पुरुषांच्या चर्यबाबत 
तो आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. 
अर्जुनाचा कर्मज्ञानसमुच्चयविषयक प्रश्न 
आता आपण तिसय्या अध्यायातील अवशिष्ट श्रीकृष्ण 
वचनामृताचा आस्वाद घेणार आहोत, तेव्हा या कपोलकल्पित वादाचा 
सोक्षमोक्ष श्रीगोपालकृष्णांनी स्वतःच कसा लावला आहे, ते प्रत्यक्षच 
अनुभवू या. 
अर्जुन कर्म व ज्ञान यांचा समृच्च॒य होत नाही, हे तथाकथित 
आदिशंकरमत अंगात भिनल्याप्रमाणे प्रश्न कसे करत आहे पाहा: 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्विर्जनार्दन | 
तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव | ।३-१ || 
“(ज्ञानवानाचे) नैष्कर्म्यच जर सामान्य कर्मी जनांच्या क्मपिक्षा 
श्रेष्ठ आहे, असे तुझे मत आहे, तर या युद्धासारख्या घोर कर्माच्या 
ठिकाणी माझी योजना तू का करत आहेस, हे मला कछेनासे 
झाले आहे.” 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
तदेक॑ वद निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्नुयाम्‌। ।३-२ | | 
“वेगवेगब्ब्या प्रकारे भलभलते काहीतरी सांगून कसेही करून 
माइयाकडून हे युद्ध करून घेण्याची तुझी इच्छा दिसते. त्यामु्ठे तू 
ज्यांचा एकमेकांशी काही मेल नाही असे वाटेल ते तत्त्वज्ञान माइया 
गर्ी उतरवू पाहत आहेस, असे मला वाटते. मी तर तुला शिष्यभावाने 
शरण आलेलो आहे. तरी माइया बुद्धीला मोह पडेलसे काहीतरी 
भाषण न करता, तू मला ज्याच्या योगाने निश्चित हित प्राप्त होईल, ते 
मत नकक्‍्की सांग!” 
अर्जुनाचा निर्व्याज भाव 
अर्जुनाचा हा रांगडा भाव तंतोतंत टिपणारे ज्ञानदेव म्हणतात: 
मग अर्ज्जुनें म्हणितलें। देवा तुम्हीं जैं वाक्य बोलिलें। 
तैं नीकें म्यां परिसिलें। कमलापति | ।३-१।। 
तेथ कर्म आणि कर्ता। उरेचि ना पल्हातां | 
ऐसें मत तुझें अनंता। निश्चित जच्हीं। | २।। 
तरि मातें केंविं हरि। म्हणसिं पार्था संग्रामु करि। 
इयें लाजसिना महाघोरिं। कर्मी सूतां | ।३ ।। 
हां गां कर्म तूंचि अशेख | निराकरिसिं नि:सेख। 
तरि मजकरविं हें हिंसक | कां करविसिं तूं।।४ ।। 
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साड्डबांचे तत्त्वज्ञान, ज्ञान्याची उन्नतावस्था, कर्मफलत्याग, 
स्थितप्रज्ञाची अवस्था इ. सर्व ऐकून अर्जुन श्रीकृष्णांना म्हणाला, 
“देवा ! कमलापती ! तुम्ही सांगितलेल्या सर्व गोष्टी मी नीट ऐकल्या 
व विचार केला. तत्त्वत: कर्म आणि कर्ता हे जर अंतिम अवस्थेत 
उरत नाहीत, असे तुझे निश्चित मत आहे, तर हे अनंता ! हे श्रीहरी ! 
तू मला या महाघोर संग्रामात ढकलून कर्म करण्यास का भाग पाडतो 
आहेस ! शेवटी जर कर्माचा लेश उरत नाही आणि कर्तेपणाही राखता 
येत नाही, जर ही अशीच उच्च आध्यात्मिक अवस्था असेल, तर 
मुव्गतच कर्म करण्याची आवश्यकताच उरत नाही, असे मला वाटू 
लागले आहे. तरीही हे भयंकर कर्म मला करायला लावतांना तुला 
काहीच कशी लाज वाटत नाही | ” 
तहीं हेंचि विचारी हृषीकेशा। तूं मानु देसीं कर्मलेसां | 
आणि येसणीं हिंसा । करवित आहासिं | ३-५ | | 
देवा तुंवाचि ऐसें बोलावें। तरि आम्हीं नेणतिं काएं करावें। 
आतां सरलें म्हणें पां आघवें। विवेकाचें | ।६ । | 
“अरे! तू जर शेवटी कोणतीच कर्म उरत नाहीत, असे म्हणतोस, 
तर ही हिंसा मला का करायला लावतो आहेस ! देवा | तूच असे करू 
लागलास, तर आमच्यासारख्या अज्ञान्यांनी कोणाकडे जावे! सर्वज्ञ 
अशा तुझयासारख्या पुरुषोत्तमानेच जर असे अविचारी मत सांगायला 
सुरुवात केली, तर या जगातून विवेकाचे समूतठ उच्चाटन झाले आहे, 
असेच म्हणावे लागेल [” 
अर्जुनाचे औपरोधिक भाषण 
हां गां उपदेशु जच्हीं ऐसा। तज्हीं अपभ्रंशु तो कैसा। 
आतां पुरला आम्हां घिंवसा। आत्मबोधाचां | | ३-७ || 
वैद्य पथ्य वारूनि जायें। मग आपणचि जहीं विख सूरयें। 
तरि रोगियां कैसेनि जियें। सांघैं मज।।८ ।। 
“अध्यात्माचा उपदेश जर तू हा असा करू लागलास, तर 
मोह निर्माण करणारे वक्तव्य त्याहून वेगढे काय असू शकेल | आमची 
अध्यात्माची हौस आता पार फिटली म्हणायची वेठ तू आणली आहेस ! 
वैद्याने रोग्यास बरे वाटावे म्हणून पथ्यपाणी काय करावयाचे, ते सर्व 
सांगून मग रोग्याला औषध म्हणून विष खायला घालावे, तसाच हा 
प्रकार आहे. त्याला वैद्य म्हणावे की मारेकरी म्हणावे, असेच तू पण 
करत आहेस. तू गुरू आहेस की भोंदू आहेस !” 
श्रीकृष्णास इतके वेडेवाकडे बोलून पण अर्जुनाचे समाधान होइना. 
आपणास युद्धासारखे अप्रिय कर्म तो करायला लावत आहे, म्हणून 
नाराज झालेला अर्जुन पुढ़े म्हणतो: 
जैसें आंधलेंयां सुईजैं आव्हांटा । कां माजवण दी जैं मर्कटां | 
तैसा उपदेशु हा गोमटा। ओढवला आम्हां | |३-९ ।। 
मी आदिंचि कई नेणैं। वरि कवलिलों मोहें एणैं। 
कृष्णा विवेकु इयां कारणैं | पुसिलां तूझ | ।१० ।। 
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तंव तुझीं एकएकि नवाइं। एथ उपदेसामाझिं गांवांईं। 
तरि अनुसरिलियां काईं। वोज सांघैं।।११।। 
आम्हीं तनुमनुजीवें। तुझियां बोलां ओटंगावें। 
आणि तुवांचि ऐसें करावें। तरि सरलें म्हणें ।।१२ | । 
आतां ऐसियांपरी बोधासिं | तरि नीकें काईं आम्हासिं | 
एथ ज्ञानाचि आंस काइंसि। अर्जुनु म्हणें ।।१३ ।। 
“आंधब्व्याला अंधकूपात टाकावे किंवा माकडाला मादक पदार्थ 
चारावा, तसा तुझा हा उपदेश अमच्याकरता आहे, झाले | मी मुब्गत 
अज्ञानी आहे. वर स्वकीयमोहाने मला घेरले आहे. म्हणून योग्यायोग्य 
काय ते जाणुन घ्यावे या हेतूने तुला सारासार विचार काय तो पुसला. 
तर कृष्णा! तुझे भलतेच सांगणे चालू झाले. तुझा उपदेशच असा 
संभ्रमात पाडणारा निघाल्यावर तुझा शब्द प्रमाण मानणान्या आम्ही 
काय करावे | आम्ही तन-मन-प्राण तुइया शब्दावरून ओवाद्गून टाकावेत 
आणि तू तर असे बोलावेस की ज्याचा थांगच लागू नये. यापरीस 
आमचे दुर्भाग्यच ओढवले आहे, असे वाटते. असाच उपदेश तू 
करणार असशील, तर आमची दैनाच उडाली हे खास ! मग ज्ञानाची 
काय गोष्ट करायची !” 
तरि इयें जाणिवेबें कीरु सरलें। परि आणिकी एकु ऐसे झालें। 
जैं थितें हें डहुललैं। हृदय माझें | ।३-१४ ।। 
तेंविंचि कृष्णा हें तूझें। चरित्र काईं नेणिजें। 
जहीं चित्त पाहासिं माझें | एणें मिसें।।१५ ।। 
ना तरि झांकवितु आहासिं आम्हांसिं मातें। 
कीं तत्त्वचिं कथिलें ध्वनितें | 
हैं अवगमितां निरुतें। जाणवेना | १६ | | 
अर्जुन आणिकह्दी असे म्हणू लागला की, “ज्ञान तर दूरच राहू 
दे! पण माझे मन पण तू डब्ठमव्गीत केले आहे तुइया या बोलण्याने | 
परंतु तुझे चरित्र अगाध आहे म्हणून मला, हे श्रीकृष्णा! असेही 
वाटते आहे की या उलटसुलट बोलण्यातून तू माझे मन पाहातो आहेस 
की काय न कछे ! एक तर तू आम्हाला झकवत तरी आहेस किंवा 
अत्यंत महत्त्वाचे गहन असे तत्त्व तरी तू निरूपिले आहेस. पण खरे 
काय ते काही आम्हाला कलत नाही की तुझा नेमका रोख कशावर 
आहे व तुझा उद्देश काय आहे !” 
“विवेकु सांघावा। मच्हाटा जी” 
असे म्हणून काकुछतीला येऊन तो कृष्णाला विनवू छागला की: 
म्हणौनि आइकें देवा। हा भावार्थु आतां न बोलावा। 
मज विवेकु सांघावा। मज्हाटा जीं।।३-१७।। 
मी अत्यंतु जडडु असें। परि ऐसाहि नीकें परिहसें। 
कृष्णा बोलावें तुंवां तैसें। एकनिष्ठ |।१८ ।। 
देखैं रोगांतैं जिणावें। ओखद तरि देयावें। 
परि तै अतिरुच्य होवावें। महुर जैसें १९ ।। 
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तैसें सकल्र्थभरितु। तत्त्व तरि सांघावैं उचितु। 
परि बोधें माझें चित्तु । जेयांपरी | २० ।। 

देवा तुज ऐसा निजगुरु। आणि आर्त्तिचिं धणी कां न करूं। 
एथ भीड कवणाचि धरूं। तूं माये आमुचि | २१ |। 

“हे देवा! आता तुमची ही गूढ भाषा पुरे करावी आणि मला 
समजेल अशा साध्यासोपष्या भाषेत तुमचे विचार सांगावेत. मी अत्यंत 
मंद बुद्धीचा आहे. पण मलासुद्धा सहज समजेल असे, हे कृष्णा | तू 
बोलावेस. रोग हटवण्यासाठी औषध द्यावे, पण ते मधुर अन चविष्टही 
असावे, तसे ज्ञानाने परिपूर्ण असलेले तत्त्वाचे विवेचन तुम्ही अशा 
रीतीने करा की माइया जडमूढ चित्ताससुद्धा नीट बोध होईल. देवा | 
तुइयासारखा आमचा जगदूंद्य गुरू आहे. मग तुझी आम्ही आर्ततेने 
अशी विनवणी का करू नये आणि आमची इच्छा तुला का न सांगावी ! 
तू तर आमची गुरुमाऊली आहेस. मग कसली भीड बाछगावी [” 

हां गां कामधेनूचें दुभतें। दैवें जाहलें जज्हीं आपैतें | 
तरि कामनेचिं कां तेथे। वानि कीजैं।।३-२२ ।। 
जहीं चिंतामणि हातां चडें। तरि वांछेचें कवण सांकडें। 
कां आपुलेनि सुरवाडें | इछावें ना।।२३।। 

देखें अमृतसिंधुतैं ठाकावें। मग ताहाना जच्हीं फुटावें। 
तरि सायासु कां करावें। माघील तैं।।२४ ।। 

“दैवयोगे जर कामधेनूचे दूध प्यावयास मिठाले, तर आपली 
ईप्सित कामना का न पुरवून घ्यावी | चिंतामणीच जर हाती असला 
तर इच्छा करण्यास का संकोचावे | आपल्याला जे काही हवे असेल, 
ते सरठ मागून घ्यावे की नाही ! आणि अमृतसिंधूपर्यत पोहोचण्याचे 
श्रम केल्यावरही त्याचा थेंबही न पिता तहानेने जीव व्याकुछ का 
करून घ्यावा ! ते अमृत सर ओठांना लावावे, तेच बरे की नाही !” 
“सांघैं एक निश्चितु” 

आपल्या सद्भाग्याने हा कृष्णाएवढा थोर गुरू लाभला आहे, 
याची अर्जुनास जाणीव आहे. तो म्हणतो: 

तैसा जन्मांतरीं बहुतिं। उपासितां लक्ष्मीपति। 

तूं दैवें आजिं हातिं। जाहलासिं जज्हीं। ।३-२५ | । 
तरि आपुलियां सावेसां | कां न मागावासिं परेशा | 
देवा सुकालु हा मानसां | पाहला असें।।२६ | | 

देखें सकलार्त्तिंचें जियालें। आजिं पुण्य यशासिं आलें। 
हे मनोरथ जाहालें। विजई माझैं।।२७ || 

जि जि परममंगलधामा। देवदेवोत्तमा। 

तूं स्वाधिन आजिं आम्हां। म्हणऊनियां | |२८ | । 

“हे लक्ष्मीपती | जन्मजन्मांतरी तुझी भक्ती केल्याने माझे भाग्य 
आज उघडले आहे. तू आज मला लाभला आहेस. तर मग, हे 
परेशा! आपल्याला हवे ते तुइ्याजवक्हून कां न मागून घ्यावे ! देवा ! 
माझे मनोवांछित मिछणयाचा सुदिन आज आला आहे; सकल कामना 
संपूर्ण होण्याचा योग आता आला आहे. माइया पुण्यास आज फल 
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लागले आहे; माझे मनोरथ पूर्ण झाले आहेत. कारण हे परम मंगलधाम 
अशा देवदेवोत्तमा ! तू आज आम्हाला वश झाला आहेस. ” 
तैसें मातेचां ठाईं। अपत्या अनवसरु नाहीं। 
स्तन्यालागूनि पाईं। जियापरी | ३-२९ ।। 
तैसें देवा तूंतैं। पुसिजतसें आवडें तैं। 
आपुलेनि आत्तें। कृपानिधि। ३० || 
तरि पारत्रिकी हितु। आणि आचरितां तरि उचितु। 
तैं सांघैं एकु निश्चितु। पार्थु म्हणें | ।३१।। 

“लहान अर्भकास आईकड़ून स्तन्य घेण्यासाठी वेछअवेठ जशी 
नसते, त्याप्रमाणें हे कृपानिधी पुरुषोत्तमा ! मी आता तुइयाकडे मला 
इच्छेला येईल ते अन हवे तितके विचारतो. जे आचरण्यास उचित 
आणि पारत्रिक कल्द्ाणप्रद असे असेल, जे मी करणे योग्य आहे, ते 
मला निश्चित काय ते सांग, ” असे पार्थाने देवांना विनविले., 
गीताभाष्यारंभीचे श्रीशंंकराचार्याचे आमुख: ::: 

अर्जुनाचा मूलभूत प्रइन 

अर्जुनाचा असा रोखठोक भाव आहे, तो श्रीकृष्णासारख्या जगदूंद्य 
गुरुबाबत ! गुरू म्हणतील ते गबाग्ग्रंथीपणाने करणाय्या रिष्यांपैकी 
अर्जुन नाही. तो गुरूँंचे म्हणणे कसाला लावून पाहणान्यांपैकी आहे. 
ते पटले नाही, तर त्यांना धारेवर धरायला पण तो मागेपुढे पाहत 
नाही. त्याच वेब तो श्रीकृष्णांची खरी योग्यताही नीट जाणून आहे. 
त्याप्रमाणे विनम्र भावसुद्धा त्याचा उपजत गुण आहे. ज्ञानेश्वरी-गीता 
जाणून घ्यावयाच्या तर आपलाही भाव अर्जुनासारखा हवा(उन्मेष: १- 
१::विष्यप्रवेश- १:प. क्र. ४- ६). 

ज्ञानेश्वरांसारख्या थोर विभूतीस गुरुवत मानून आपण आपले 
भावाचे देणे त्यांच्या चरणी अर्पण करावे अन बाह्य जगतातील अडक्याचे 
तीन असे मि्णाय्या भोंदू गुरू-बुवा-बाबा-महाराज यांचा संग सोडून 
द्यावा, हाच बोध आपणास अर्जुनाच्या वर्तणुकीवरून घेता येतो. सुज्ञांस 
याविषयी अधिक काही सांगणे न लगे | असो. 

आता अर्जुनाने मोठी मूलभूत जिज्ञासा प्रकट केली आहे. ज्ञान 
वकर्म यांच्या परस्परसंबंधावर आता त्याच्या समाधानासाठी श्रीकृष्ण 
जो प्रकाश टाकणार आहेत, तो पाहण्यापूर्वी आपण या विषयाच्या 
मुख्य चर्चेचे सद्य:स्रोत जे श्रीमदाद्य्॒ंकराचार्य आहेत, त्यांच्या 
गीताभाष्यारंभीचा काही भाग पाहणार आहोत. फार वादग्रस्त ठरलेली 
त्यांची ज्ञानकर्मसमुच्चय ही जी कल्पना आहे, त्याबाबतची यथार्थ 
भूमिका घेण्यासाठी त्या प्रकरणाचा फार उपयोग होतो. म्हणून वन्हू 
या आता श्रीशांकरभाष्याकडे. 
श्रीशाकरभाष्य - उपोद्घात 

सुरुवातीसच आदिपुरुषाचे या प्रकृतीशी असणारे नाते स्पष्ट 
करत ते म्हणतात: 

ऊ नारायण: परोड व्यक्तावण्डमव्यक्तसम्भवम्‌ | 
अण्डस्यान्तस्त्विमे लोका: सप्तद्वीपा च मेदिनी | |शां.भा. | | 
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“अव्यक्त वा मायेपलीकडे तो नारायण वा आदिपुरुष आहे. 
सगने ब्रह्मांड अव्यक्त प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेले आहे. सप्तलोक 
व सप्तद्वीप असणारी पृथ्वी पण ब्रह्मांडाचा एक भाग आहे.” 
प्रवृत्तिरूप व निवृत्तिरूप धर्म 

“आदिपुरुषाने मरीच्यादी प्रजापती उत्पन्न करून त्यांच्याद्वारे 
प्रवृत्तितक्षणपर वेवोक्त धर्म प्रसुत केला. तसेच सनक-सनंदन- 
सनातनादी ऋषी उत्पन्न केले व त्यांच्याद्वारे ज्ञानवैराग्यादी लक्षणांचा 
निवृत्तिलक्षणपर धर्म प्रसुत केला. अशा प्रकारे भगवंतांनी जे दोन 
धर्म प्रसुत केले, ते १)प्रवृत्तिरप व २) निवृत्तिरूप होत. 

“जगद्य्यापार चालू ठेवणारा, त्यांना सुरक्तित राखून प्राण्यांचा 
अभ्युदय करणारा, त्यांना नि:श्रेयसाची प्राप्ती करबून देणारा, 
ब्राह्मणादी वर्णा श्रमधर्म पाछणारे ज्याचे अनुष्ठान करतात, त्यास 
धर्म अशी संज्ञा आहे.” 


श्रीकृष्णांच अवतारकार्य 

“कालांतराने कामनांचा अभिभव धर्मानुष्ठान करणाय्यांच्या 
अंत:करणात झाल्याने विवेकज्ञानाचा हहास होऊन त्यापासून अधर्म 
उत्पन्न झाला. त्यामुठे धर्माचा लोप होऊ लागला. त्यावेव्ठी 
जगद्स्थितीच्या पालनकर्त्यो त्या नारायणाने वर्णाश्रमधर्माचे रक्षण 
करावे या हेतूने श्रीवसुदेवदेवकीच्या उदरी आपला अंश प्रकट केला. 
तो श्रीकृष्ण म्हणून विख्यात असलेला अवतार धारण करून त्याने 
केलेले महत्कार्य सुप्रसिद्धच आहे.” 

“त्याने ब्राह्मणत्वाचे रक्षण केले. कारण ब्राह्मणत्व सुरक्षित असले 
की जगत सुरक्षित असते. ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ती, बल, वीर्य व तेजादी 
गुणांनी संपन्न असणारा भगवंत अज, अविनाशी, सर्व भूतांचा ईश्वर व 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्त असा असूनही त्याने आपल्बा त्रिगुणात्मिका मायेला 
स्ववश ठेवून स्वतःच्या सामर्थ्यने श्रीकृष्णरूपाने देहविग्रह धारण 
करून लोकांवर अनुग्रह केला. ” 
गीताशास्त्र:::: 

दोन्ही धर्माचे उपदेशक 

“स्वत:चा कोणताही लाभ किवा प्रयोजन नसूनही त्या श्रीकृष्णाने 
सर्व लोकांसाठी आदर्श असावा म्हणून नरोत्तम अशा अर्जुनाचे निमित्त 
करून त्यास ग्रवृत्ति व निवृत्ति अशा दोनही प्रकारच्या वैदिक 
धर्मकर्माचा उपदेश केला. अर्जुनासारख्या लोकोत्तर पुरुषाचा आदर्श 
लोकांपुढे ठेवल्यामुठे लोकही तसेच वागतील, असा उदात्त हेतू 
त्यामागे होता. त्या दोनही धर्ममार्गांचा त्यांनी जो उपदेश केला, तो 
जसाच्या तसा सर्वज्ञ श्रीवेदव्यासांनी गीतानामक सातशे इलोकांच्या 
रूपाने ग्रथित केला. गीताञञास्त्र हे असे समस्त वेदार्थसाराचा संग्रह 
करते व ते समजण्यास अत्यंत कठीण आहे.” 
गीतार्थाची कठिणता 

“असे असल्बाने अनेकांनी पदच्छेद, पदार्थ, वाक्‍्यार्थ इ.लक्षात 
घेऊन केलेली भाष्ये, टीका इ. उपलब्ध आहेत. परंतु परमार्थाची 


कर्मपथदिग्दर्शन 
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साक्षात अनुभूती नाही, अशा लौकिक अर्थाचा प्रचार जनमानसात 
रूढ झाला असल्याचे निदर्शनास येते. ते अर्थ परस्परांशी विभिन्न 
असल्बाने लोकांना गीताशास्त्र समजणे अधिकच दुरापास्त होऊन 
बसले आहे. म्हणून मी (श्रीश्ंकराचार्य) गीताशास्त्राचा विवेकपूर्वक 
विचार करून त्याचा निश्चित अर्थ स्पष्ट करण्यासाठी संक्षेपाने हे 
भाष्य करीत आहे.” 

याप्रमाणे गीतेवर भाष्य करण्यामागची आचार्याची भूमिका आहे. 
त्यांनी गीतेचा अर्थ करतांना लक्षात घेतलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत: 
ज्ञानाचे लक्षण: संन्यास 

“गीतेतील धर्म कोणता हे स्पष्ट करतांना श्रीकृष्णांनी अनुगीतेत 
म्हटले आहे की मोक्षप्राप्तीसाठी गीतेतील धर्म सुपर्याप्त आहे. जो 
धार्मिकही नाही, तसेच अधार्मिकही नाही; जो पापीही नाही, तसेच 
पुण्यवानही नाही; जो कशाचेही चिंतन न करता, कामना न करता, 
शांतचित्ताने त्या एकमात्र ब्रह्मात लीन होऊन राहतो; तो मोक्षाचा 
अधिकारी होतो.” 

“यास्तव भगवंतांनी असे पण सांगितले आहे की "ज्ञानं 
संन्यासलक्षणम्‌ ”- म्हणजे ज्ञानाचे लक्षण संन्यास आहे. संन्यास 
कसा असतो, त्याचे वर्णन धार्मिकही नाही, अधार्मिकही नाही ... इ. 
प्रकारे वर केले आहे.” 

संन्यास म्हणजे लौकिकार्थाचा चतुर्थ आश्रम वा संन्यासाश्रम 
नव्हे, हे या विधानावरून ध्यानी घेतले पाहिजे. जनमाने ब्राह्मण 
असणाय्यास शास्त्र जसे ब्राह्मणत्व प्रदान करत नाही, त्याप्रमाणे निव्वछ 
परिव्राजकाची चर्या पत्करणे यास मोक्षाचे शास्त्र संन्यास म्हणून 
मान्यता देईल असे समजणे धारष्ट्याचे होईल. असो. ज्याला ज्ञान 
प्राप्त झाले आहे, तो नित्यसंन्यासी आहे व जो नित्यसंन्यासी 
आहे, तो ज्ञानप्राप्तीचा अधिकारी आहे, असा भाव येथे आहे. 
मोक्षाचे साधन 


धर्म म्हणजे धर्म-अर्थ - काम यांवर आधारित वेवोक्त प्रवृत्तिपर 
धर्म- यात मोक्षकामना असेल व त्यासाठी जर या धर्माचे यथातथ्य 
आणि विषयवासनारहित आचरण केले तर तो मोक्षास नेतो. जर 
विषयवासना ठेवून म्हणजेच आंशिक असे या धर्माचे पालन केले, 
तर पुण्य व त्याचे फल म्हणून सुखोपभोग व पुनर्जन्म प्राप्त होतात. 
धार्मिक नसणे याचा मोक्षकामनाविरहित आचरणाशी संबंध आहे. 
अधार्मिक म्हणजे श्रुतिबाह्य आचार, निषिद्ध कर्मे करणे असा आहे. 
यापासूनच पाप व धार्मिक आचरणापासून पुण्य प्राप्त होते. पापाचे 
फल दु:खे होत. पण असे पुण्य व पाप ही दोन्हीही पुनर्जन्माचे कारण 
होत. म्हणून पापपुण्यरहित व धर्म-अधर्मरहित अशा पुरुषास मोक्षप्राप्ती 
होते, असे आचार्याचे मत आहे. 

पण तो त्याच वेनी ब्रह्मात संतुष्ट - शांत चित्ताने लीन होणारा 
असला पाहिजे असेही आचार्य म्हणतात. येथूनच योगधारेचा उगम 
होतो. मोक्षमार्गात चित्त व योग यांचा अन्योन्यसंबंध आहे. चित्त छीन 














करण्यासाठी योगाभ्यास आहे. हा योग ध्यानविशिष्ट आहे. यासाठी 
निराकाराचे ध्यान करणे शक्य नसल्वबाने साकाराचे - सगुणाचे ध्यानच 


अभिप्रेत आहे. म्हणजेच ईश्वरप्रणिधान हे योगास पायाभूत आहे. 





प्रवृत्तिलकक्षणपर धर्म 

याचे सार श्रीशंकराचार्य थोडक्यात सांगतात, ते असे: 
“अभ्युदयप्राप्ती ज्याचे फल आहे असा प्रवृत्तिलक्षणपर धर्म, वर्ण व 
आश्रमव्यवस्थेवर आधारित आहे. त्याचे फल म्हणजे स्वर्गादींची 
प्राप्ती इ.आहे. परंतु फलाकांक्षेविरहित राहून व ईश्वरार्पणबुद्धीने जर 
त्या धर्माचे आचरण केले, तर त्यामुल्ठे सत्त्वरुद्धी प्राप्त होते; चित्तरुद्धी 
होते. अशा पुरुषास ज्ञाननिष्ठेचे आचरण करण्याची योग्यता प्राप्त 
होऊन त्याद्ारे ज्ञान उत्पन्न होत असल्बाने हा प्रवृत्तिकक्षणपर धर्म 
नि:श्रेयसाची प्राप्ती करून देणाराही होतो. याच अर्थाने गीतेत 
“ब्रह्मण्याधाय कर्माणि (इलोक क्र.५-१०)” - कर्मे ब्रह्मार्पण 
करावीत; योगिजन आसक्तिरहित होऊन आत्मशुद्ीसाठी कर्म करतात 
(इलोक क्र. ५-११), इ.विधाने येतात. ” 
दोन निष्ठा 

“परम कल्ब्ण वा मोक्षप्राप्ती हेच ज्यांचे प्रयोजन आहे, असे हे 
दोन प्रकारचे धर्म वा निष्ठा आहेत. त्यांचे लक्ष्य एकमात्र वायुदेव या 
नांवाने ख्यात असणाय्या पखल्ाची प्राप्ती हेच आहे. त्या परमतत्त्वाची 
विशेष प्रकारे अभिव्यक्ती करून देणारे हे गीताशास्त्र असाधारण 
प्रयोजनाचे, संबंधांचे व विषयाचे असे एवंगुणविशिष्ट आहे. या शास्त्रास 
नीट जाणून घेणाय्याच्या समस्त पुरुषार्थाची सिद्धी होते.” 

अशा प्रकारे श्रीशंकराचार्य भाष्य रचण्यामागचा आपला उद्देश 
स्पष्ट करत सांगतात की गीताशास्त्राचा अर्थ नीट समजून घेऊ 
इच्छिणाय्यांसाठी त्यांनी हे भाष्य रचले आहे. 

समस्त पुरुषार्थाची सिद्धी करून देणारा हा जो धर्म आहे, तो 
अर्थातच प्रवृत्तिलक्षणपर, परंतु सर्व कर्मे ईश्वरार्पणबुद्धीने करण्यावर 
भर देणारा असला पाहिजे. धर्म-अर्थ-काम या तीन पुरुषार्थाविरहित 
मोक्षप्राप्ती वा मोक्षासाठी करावयाचे आचरण यांची या धर्माशी सांगड 
घालणे अवघडच नव्हे तर केवछ अशक्य आहे. 

म्हणूनच चतुर्थाश्रम म्हणजेच लौकिकार्थाने संन्यास घेणे 
मोक्षप्राप्तीसाठी आवश्यक आहे, असे मत आत्यंतिक आग्रही स्वरूपाचे 
वाटते. श्रीशंकराचार्यसुद्धा स्वत: तसा आग्रह धरत नाहीत, हे वरील 
विवेचनावरून आपल्दा लक्षात येते. आचार्याच्या भाष्यात इतरत्र जे 
परिजकदशेसंबंधी क्वचित आग्रही वाटणारे सूर दिसून येतात, ते 
केवछ प्रासंगिकच म्हटले पाहिजेत. कारण उपोद्घातात त्यांनी तसा 
सूर आब्ठवलेला नाही. 

त्यामुने ग्रंथाचे तात्पर्य ठरविण्याच्या नैय्यायिकांच्या युक्तीप्रमाणे 
त्यांच्या इत:पर तशा विधानांना कायद्याच्या भाषेत ज्याला 09762 
4४४४० असे म्हणतात, तेवढेच मूल्य आहे असे आपणास वाटते. 


कर्मपथदिग्दर्शन 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 


अशा प्रकारे एका मोठ्या वादंगातून आपल्यासारखा जिज्ञासू, अल्पमती 
साधक बाहेर पडतो, हे काही थोडेथोडके नव्हे. असो. 
साड्ययोग:::: 
ज्ञानयोग व कर्मयोग 
आता आपण या दोन्‍न्ही धर्माचे -वा निष्ठांचे वा योगमार्गाचे म्हणा 
हवे तर - श्रीकृष्णांनी केलेले समालोचन पाहून धन्य होऊ या. 
ते म्हणतात: 
लोकेडस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन साइह्डब्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ | ३-३ || 
“हे निष्पाप अर्जुना! मनुष्यांनी आचरण करावयाच्या निष्ठांचे 
दोन प्रकार मी तुला जे सांगितले आहेत, ते म्हणजे साह्डुद्यांचा 
ज्ञानयोग व योग्यांचा कर्मयोग.” 
न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्य पुरुषो5झनुते। 
न च सन्न्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति | ३-४ || 
“परंतु एक लक्षात घे. कर्म मनुष्यामागे जन्मापासूनच लागले 
आहे. कर्माची ही मातब्बरी असल्याने कर्म न आरंभता पुरुषास 
नैष्कर्म्यत्वप्राप्ती होऊ शकत नाही. निव्वन्ठ कर्माचा त्याग वा 
लौकिकत: संन्यास केल्बाने पुरुषास नैष्कर्म्यसिद्री वा ब्रह्माची 
प्राप्ती होत नाही. ” 
गीतेत संन्यास हा शब्द द्विध अर्थाने येतो: १)लौकिक संन्यास 
वा चदुर्थाश्रम किंवा ऐच्छिक कर्मव्यापार न करणे २) सर्वकर्मफलत्याग 
- संगत्याग - निष्काम कर्मयोग. या विषयाचा पूर्वी सविस्तर विचार 
करण्यात आलेला आहे (उन्मेष:३०: संन्यास, त्याग व कर्म, पृ.क्र. ४५४ 
ते ४६९). सध्या संन्यासाचा पहिला अर्थ अभिप्रेत आहे, हे ज्ञानदेवांच्या 
पुढील विवेचनावरून व गीतेच्या यानंतर येणाय्या इलोकसंगतीवरून- 
विशेषत: “न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌। कार्यते 
ह्यवश: कर्म सर्व: प्रकृतिजैगुण: /8-५।।”या पुढील इलोकाने - 
स्पष्ट होते. 
ज्ञानयोग कर्मयोगानिमित्त सांगितला आहे 
तंव इयां बोलां अच्युतु। म्हणतसें विस्मितु । 
अर्जुना हा ध्वनितु। अभिप्राओ | ३-३२ |। 
जैं बुद्धियोगु सांघतां। साड्डचमतसंस्था | 
प्रगटिलीं स्वभावता। प्रसंघैं आम्हीं।।३३ ।। 
तो उद्देशु तूं नेणसीचि। म्हणौनि क्षोभलासिं वांयांचि। 
तरि आतां जाणैं म्यांचि। उक्ता दोनीं। ३४ | | 
अवधारी वीरश्रेष्ठा। इयें लोकीं इयां दोनीं निष्ठा । 
मजचिपासूनि प्रगटा। अनादिसिद्वां | ।३५ |। 
श्रीकृष्ण म्हणतात, “अर्जुना | तुइया प्रइनाचे मला आश्चर्य वाटते. 
कारण बुद्धियोग सांगत असतां प्रसंगोपात्त म्हणुन ही साह्बयमतप्रणाली 
पण मी तुला सहजच निवेदिली. माझा खरा उद्देश तुला बुद्धियोगच 
सांगण्याचा आहे. तो तुइया लक्षात न आल्याने, तू उगीचच वेडेवाकडे 
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अर्थ काढून माइयावर चिडला आहेस. पण ध्यानात घे की हे दोन्ही 
मार्ग माइयाचपासून प्रवर्तित झाले असून ते अनादिकावठपासून चालत 
आलेले आहेत.” 
एकु ज्ञानयोगु म्हणिजैं। जो साड्डच्चीं अनुष्ठिजैं | 
जेथ ओलखींसवेंचि पाविजैं। तदूपता | ३-३६ | | 
एरु कर्मयोगु जाण। जेथ साधकजन निपुण। 
होओनियां निर्वाण | पावति बेलें | ।३७ | । 
हें मार्गु तरि दोनिं। परी एकवटतिं निदानिं। 
जैसिं सिद्धसाध्यभोजनिं। तृप्ति एकी।।३८ | | 
“ओलखिसवेंचि पाविजैं। तदूपता ” 

“त्यातील ज्ञानयोगाचे अनुष्ठान साह्जय करतात. ज्ञान प्राप्त 
होताच परब्रह्माशी तदूपता होते. दुसरा जो कर्मयोग आहे, त्याची 
साधना करणारे लोक त्यात जसजसे निपुण होत जातात, तसतसे 
निर्वाणाप्रत जातात. या योगाचा काया-वाचा - मने अभ्यास 
करावा लागतो व पारंगत योगी कालांतराने परत्रह्मास पावतो. हे मार्ग 
दिसावयास जरी भिन्न असले, तरी ते एकाचठायी प्रवेशतात. रांधलेले 
अन्न आणि रांधावयाचे अन्न यांच्यापासून ते खाताच एकाच प्रकारची 
तृप्ती जशी मिलते, तसेच हे आहे.” 
विहंगममार्ग व कर्ममार्ग 

या दोन मार्गाचे अधिक स्पष्टीकरण करत ज्ञानदेव म्हणतात: 

कां पूर्वापर सरिता। भिन्नां दिसति पल्हातां। 

मग सिंधुमिलनीं ऐक्यता। पावतिं शेखी | । ३-३९ | | 
तैसीं दोनिं इयें मतें। सूचिति एका कारणातें। 

परि उपास्ति तैं योग्यते-। अधीन असें। ४० ।। 
देखें उत्प्लवनासरिसा | पक्षिया फलासिं झोंबिजैं जैसा | 
सांघैं नरु केंविं तैसा। पावें वेगां। ।8१ |। 

तो हल हलूं ढालें ढालें। केतुकेनि एके वेलें। 
मागचिनि बलें। निश्चितु ठाकें। ४२ || 

तैसें देख पां विहंगममतें। अधिष्दूनि ज्ञानातैं। 
साह्डच सद्य मोक्षातैं। आकलिति | ।४ ३ ।। 

एर योगियें कर्माधारें। विहितैंचि निजाचारें। 

पूर्णता अवसरें। प्राप्त होति |।४४ ।। 

“पूर्व व पश्चिम दिशांकडील नद्या जशा शेवटी सागरालाच जाऊन 
भेटतात, तशी साह्डुद्य व योग या दोन्ही मार्गाची अंतिम स्थिती 
एकच आहे. पण साधकाच्या योग्यतेनुसार हे मार्ग ठरतात. झेपेसरसा 
पक्षी झाडावरील फव्ठस जाऊन झोंबतो, पण मनुष्यास तसे शक्‍्य 
आहे का। त्याला तर हब्हू हल्गू एकेका फांदीवरून दुसन्या फांदीवर 
चढतचदढत त्यायोगे, पण खात्रीने त्या फव्ठपर्यत जाऊन पोहोचता 
येते. त्या पक्षाप्रमाणेच साड्डबांचे आहे. ते ज्ञानमार्ग (बिहंगममार्ग) 
अवलंबून झपाट्याने मोक्षमार्ग आक्रमतात, तर इतर योगमार्गी 
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(कर्ममार्ग) साधक आपणास विहित अशा आचाराने काही कालाने 
पूर्णता प्राप्त करून घेतात. ” 
कर्मे अब्हेरणे हा मूर्खपणाच ! 
वांचौनि कर्मारंंभु उचितु। न करितांचि सिद्धवतु | 
कर्महीना निश्चितु । होइजेना | ३-४५ || 
कां प्राप्त कर्म सांडिजैं। येतुलेनि नैष्कर्म्या होईजै। 
हें अर्जुना वांयांचि बोलिजेैं। मूर्खपणें । ४ ६ । | 

“आणि तसे पाहिले तर काहीच न करता कोणी तरी सिद्ध होऊ 
शकेल का | कर्म न करणाय्यास इहलोकीही काही मिठत नाही, तेथे 
परलोकीचे काय बोलावे बरे ! ज्ञानियांना सत्वर नैष्कर्म्यस्थिती प्राप्त 
होते, हे पाहून त्यांची नक्कल करण्यासाठी जर प्राप्त कर्मे करण्याचे 
सोडून दिले, तर त्यामुन् ज्ञानप्राप्ती होईल काय | कर्म त्यागण्याने 
ज्ञानप्राप्ती होईल असे समजणे म्हणजे केव् मूर्खपणा आहे.” 
कर्म टाकणे म्हणजे त्याग नब्हे! 

सांघैं पैलतिरां जावें। ऐसें व्यसन कां जेथ पावें। 
तेथ नावेंतैं त्यजावें। घडें केंविं।।३-४७ || 

ना तरि तृप्ति इछिजे। तरि कैसेनि पाकु न कीजे। 
की सिद्दुहीं न सेविजे। केंविं सांघैं ।।४ ८ ।। 

जंव निरार्त्तता नाहीं। तंव व्यापारु असें पाईं। 

मग संतुष्टीचां ठाईं। कुंठें साहाजें ।।४९ ।। 

“नदीच्या पैलतीरी जावे अशी उत्कंठा असणाय्याने नावेचा त्याग 
कसा करावा! भूक भागवाविशी वाटली तर स्वयंपाकही न करता 
किंवा तयार असलेले अन्नही न सेवन करता भूक भागेल का! हे 
अर्जुना! त्याप्रमाणेच ज्याला नैष्कर्म्यावस्था वा ज्ञान प्राप्त व्हावे अशी 
प्रबछ इच्छा असेल, त्याने तेथपावेतो पोहोचण्यासाठी आवश्यक अशा 
कर्माचा सर्वथैव त्याग करून चालत नाही. जोपावेतो निरिच्छता 
प्राप्त होत नाही, तोपावेतो हा कर्मव्यापार ठेवलेलाच आहे. 
आत्मप्रसादन झाले की तो व्यापार आपसुकच थंडावतो.” 

म्हणौनि आइकैं पार्था। जेयां नैष्कर्म्पपदीं आस्था। 
तेयां उचित कर्म सर्वथा। त्याज्य नोहें।।३-५० ।। 
आणिक आपुलालियां चाडें। आपादिलें हें मांडें। 
कीं त्यजिलें कर्म सांडें। ऐसे आहें।।५१॥।। 

हें वांयांचि सैरा बोलिजैं। उकलु तरि देखों पाहिजैं। 
परि त्यजितां कर्म न त्यजैं। निश्रांत मानीं। /१२ ।। 

“आणि असे पहा की आपण करावयाचे म्हटले म्हणूनच कर्म 
होते की काय! व आपण थांबवू गेले तर ते करण्याचे थांबू शकते 
का! आपण कर्म करण्याचे सोडले आहे, हे बोलणे उगीच बाष्कछ 
आहे. सारासार विचार करून पाहिले की सरठ सरक्ठ दिसून येते 
की कर्मत्यागाने ते त्यागले जात नाही. ती केवढ्ठ निष्क्रियता होईल 
फार तर ! पण नैष्कर्म्यावस्था खचितच नव्हे |” 
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गीतेस संन्यासाने चतुर्थाश्रम अभिप्रेत नाही:::: 
निव्वर्ू कर्मत्यागाचे दांभिक स्वरूप 
संन्यासाश्रमात सर्व नित्य-नैमित्तिक व काम्य कर्माचा निषिद्ध 
कर्मासह त्याग करणे अभिप्रेत असते. पण केवछ असा कर्मत्याग 
करणे वरवरचे समजले जाते. त्याचे नैष्कर्म्यसिद्धी प्राप्त होण्यात 
विशेष प्रयोजन नसते. मनुष्याचा क्षण न्‌ क्षण कर्म करण्यात जातो. 
श्रीकृष्ण म्हणतात: 
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ | 
कार्यते ह्यवश: कर्म सर्व: प्रकृतिजैर्गुण:।३-५ |। 
“कोणाही मनुष्याचा एक क्षणसुद्धा कर्म केल्याविना जात नाही. 
प्रत्येकजण प्रकृतिजन्य गुणांच्या अधीन राहून कर्म करतच असतो. ” 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ | 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार: स उच्यते | । ३-६ | | 
“वर वर कर्मेद्रिये आवरल्याचा देखावा करून मनात इंद्रियविषयांचे 
स्मरण करत राहणारा अत्यंत मूढ असून त्याचा कर्मत्याग दांभिक 
स्वरूपाचा असतो.” 
“म्हणौनि कर्मत्यागु नाहीं। प्रकृतिमंतां ” 
यावर ज्ञानेश म्हणतात: 
जंव प्रकृतिचें अधिष्ठान | तंव सांडीं मांडीं हैं अज्ञान | 
जैं चेष्टा तैं गुणाधीन | आपैसिं असें।।३-५३ | । 
देखें विहितु कर्म जेतुलें। तैं स्लें जन्हीं ओसंडिलें। 
तरिं स्वभाव काइं निमालें। इंद्रियांचें।।५४ ।। 
“मनुष्यास प्रकृतिकृत देह मिव्गडलेला असतो. प्रकृतीचे अधिष्ठान 
असा हा देह आहे, तोपावेतो “मी कर्मे करणार किंवा ती करण्याचे 
मी टाकणार” असे म्हणणे अज्ञानीपणाचे लक्षण आहे. कारण हे 
शरीर चेष्टते, ते गुणांच्या अधीन असते म्हणूनच ! गुण या शरीराद्दारे 
कर्मचेष्टा आपोआपच घडवत असतात. तेथे कर्तृत्वाचा भाग येत 
नाही. असे पहा की जेवढे जेवढे विहित-नित्य व नैमित्तिक-कर्म 
सांगितले आहे, त्याचा संन्यासाश्रमीवृत्तीने त्याग केला, तरी त्या 
आततायीपणाचा काहीच उपयोग होत नाही. कारण बल्ेबलेच कर्मे 
करणे सोडले म्हणून इंद्रियांचे स्वभाव काही पालटत नाहीत.” 
सांघैं श्रवणीं आइकों ठेलें। की नेत्रीचें तेज गेलें। 
हें नासारंध्र बुझालें। परिमलु नेघें । ३-५५ ।। 
ना तरि प्राणापानगति। की निर्विकल्प जाहालीं मतिं | 
कीं क्षुधातृषादि आर्त्ति | खुंटलियां | ५६ | | 
हें स्वप्नवबोधु ठेलें। कीं चरण चालों विसरलें। 
हैं असो काईं निमालें | जन्ममृत्यू। ।५७ | | 
हें न ठकेंचि जच्हीं पाईं। तरिं सांडिलें तैं मग॒ काईं। 
म्हणौनि कर्मत्यागु नाहीं। प्रकृतिमंतां | ५८ । | 
“कर्णेद्रिये एकण्याचे सोडत नाहीत; चक्षू पाहण्याचे काम करणे 
बंद करत नाहीत किंवा नाकपुड्या बुजून जाऊन गंध घेण्याचे काम 
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टाकत नाहीत; प्राण व अपानवायूंच्या गती खुंटत नाहीत; बुद्दी आपले 
कर्म जे विचार करण्याचे ते टाकून निर्विकल्प होत नाही; क्षुधातृषा व 
इतर इच्छा काही नाहीशा होत नाहीत; जागृती व स्वप्न या अवस्था 
काही विरून जात नाहीत. पायांनी चालण्याचे विसरले जात नाही. हे 
सर्व राहू दे | कर्मत्याग करतो म्हणणाय्याचे जन्म आणि मृत्यू हे कर्मचक्र 
काय त्याच्या अशा म्हणण्याने थांबते का कधी ! ही सर्व कर्म जर 
घडतच राहतात, तर त्याग तो कसा होईल | असे असल्बाने देहधारी 
मनुष्यांकडून कर्मत्याग घडणे संभवतच नाही. ” 
“तेयांचां आग्रहोचि एरें” 

दैखैं रथीं आरूढिजैं। मग निश्चल्ां बैसिजें। 

तरि चलां होऊनि हिंडिजैं। परतंत्रता | ३-६० || 

कां उचलिलें वायुवशें | चलें शुष्कपत्र जैसें। 

निश्चेष्ट आकाशें। परिभ्रमें ।।६१॥।। 

तैसें प्रकृतिआधारं। कर्मेंद्रियविकारं | 

निष्कर्म्युहीं व्यापारैं। निरंतर | ।६२ | | 

म्हणौनि संगु जंव प्रकृतिचां | तंव त्यागु न घडे कर्माचां | 

ऐसियांहिं करूं म्हणति तेयांचां। आग्रहोचि उरें | । ६३ ।। 

“हे पहा | रथावर बसलेला मनुष्य स्वत: निश्चल जरी राहिला, 

तरी रथाबरोबर परतंत्रासारखा हिंडतोच की नाही ! किंवा वाय्याबरोबर 
उडालेले वाठके पान स्वत: निश्चेष्ट राहिले, तरी आकाशात भ्रमण 
करत राहतेच ना! तसाच खरोखर कर्मातीत वा नैष्कर्म्य अवस्थेस 
प्राप्त झालेला महाभागसुद्धा प्रकृतीच्या संयोगामु्ठे कर्मेंद्रियांच्या 
विकारांनुसार अखंड कर्मचेष्टा करत असतो. त्यालासुद्धरा कर्मत्याग 
जर घडत नाही, तर इतरेजनांचे काय म्हणावे | प्रकृतीचा संग जोपावेतो 
आहे, तोपावेतो कर्माचा त्याग घड़ू शकत नाही. इतउपर कर्म त्यागू 
पाहणाय्यांचा तो केवर् दुराग्रहच असतो. यापेक्षा अधिक काही नाही. 
कर्मत्यागाचा दुराग्रह 

जैं उचित कर्म सांडिति। मग नैष्कर्म्य हों पाहाति। 

परि करमेंद्रियप्रवृत्ति। निरुंधुनि । ।३-६४ | | 

तेयां कर्मत्यागु न घडें। जैं कर्त्तव्य मनीं सापडें। 

वरि नटति तैं कुडें। दरिद्र जाण | ।६५ | | 

ऐसें तैं पार्था। विषयासक्त सर्वथा। 

ओलखावें तत्त्वतां। येथ भ्रांती नाहीं। । ६६ | | 

“जे लोक आपल्या वाटेची उचित कर्मे टाकतात आणि त्यायोगे 

कर्मातीत होऊ पाहातात, कर्मेंद्रियांच्या प्रवृत्तीचा असा निरोध करतात, 
त्यांना कर्मत्याग घडत नाही. कारण त्यांच्या अंतःकरणातून कर्माची 
आवड व त्यास प्रेरणा देणाय्या विषयवृत्ती तशाच राहातात. उगीचच 
कर्मे त्यागण्याचा त्यांचा वरवरचा आव म्हणजे निव्वन्ठ कर्मदरिद्रीपणाच 
ग्हणायचा! अर्जुना | अशा लोकांची विषयासक्ती सुटलेली नसते, हे 
मीनिश्चयपूर्वक सांगतो.” 





६६८ 


उन्मेष:४ १:कर्मपथ-३ 


कर्मयोग:::: 
नैष्कर्म्यावस्था 

अशा प्रकारे चतुर्था श्रमी वा कर्मत्यागी लोकांची योग्य श्रेणी दाखवून 
देत हा प्रसंग समाप्त होतो. नैष्कर्म्यप्राप्तीचा मार्ग या प्रकारच्या 
संन्यासातून जात नाही, हे निर्विवाद सिद्ध करून देत आतां प्रसंगच 
आला आहे म्हणून खय्या विरक्तांचे लक्षण ऐकवत श्रीकृष्ण म्हणतात: 

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेडर्जुन | 
कर्मन्द्रिये: कर्मयोगमसक्त: स विशिष्यते | । ३-७ | | 

“हे अर्जुना! जो पुरुष मनाने इंद्रियांच नियमन करून आसक्तीचा 
त्याग करून कर्मेंद्रियांनी कर्मयोगाचे आचरण करतो, तो खरा 
नैष्कर्म्यावस्थेस प्राप्त झालेला भाग्यवंत होय. ” 

कर्मयोग एवढाच गीतेचा मुख्य साधनभाग आहे. त्याचे संपूर्ण 
दिग्वर्गन वा व्याख्या या इलोकात आहे. कर्मयोगाची अंगे अशी 
आहेत: १) मनाने इंद्रियांचे नियमन करणे. २) विषयासक्तीचा 
त्याग करणे - यातच कर्मफलत्यागही अंतर्भूत आहे. ३) कर्मेंद्रियांनी 
त्यांचे त्यांचे विहित वा प्राप्त व्यापार चालू ठेवणे. 
नैष्कर्म्यस्थिती 

या अशा कर्मयोग्याविषयी ज्ञानदेव म्हणतात: 

आतां देईं अवधान। प्रसंगें तूझ सांघैन | 

या नैराइ्याचें चिह्न | धनुर्द्वरां ।३-६७ || 

जो अंतरीं दृढु। परमात्मरूपीं गूढु | 

बाह्य तरिं रूढु। लौकिकु जैसा ।।६८ || 

तो इंद्रियां आज्ञा न करीं। विषयांचें भय न धरीं। 
प्राप्त कर्मु न अब्हेरी। उचितु जैं।।६९ ।। 

तो करमेंद्रियें कर्मी। राहाटतां तरि न नियमीं। 
परि तेथिचेनि ऊर्मी | झाकोलैना | ।७० | | 

तो कामनामात्रे न घेपें। मोहमलैं न लिंपें। 

जैसें जलीं जलें न शिंपें। पद्मपत्र || ७१ ।। 

“ज्याचे अंतःकरण दृढपणे परमात्म्याच्या निगूढस्वरूपी रममाण 
झालेले असते, त्याचा बाह्याचार लोकांसारखाच असतो. तो इंद्रियांना 
रोखून धरत नाही. त्याला विषयभोगांचे भय वाटत नाही. उचित कर्म 
प्राप्त झाले की तो ते करतो. कर्मेंद्रिये कर्मात रत असली तरी त्यांचे 
नियमन तो करत नाही. पण त्यांपासून जे कर्मफल व विषयविकार 
प्राप्त होतात, त्यांमुठे तो लिप्त होत नाही. ज्याप्रमाणे कमलपत्र जब्त 
राहूनही पाण्याने भिजत नाही, त्याप्रमाणे तो संसारात सुखेनैव वर्तत 
असूनही कामनांनी व मोहमलाने लिप्त होत नाही.” 

“अर्जुना तोचि योगी ” 
तैसा संसर्गामाजिं असें | सकल्ंसारिखा दिसें। 
जैसें तोयसंगें आभासें। भानुबिंब | ३-७२ ।। 
तैसा सामान्यत्वें पाहिजैं। तरि साधारणूचि देखिजैं। 
यरवीं निर्धारितां नेणिजैं। सोय जेयाचिं ।॥७३ || 
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ऐसां चिह्ििं चिह्नितु | देखसिं तोचि मुगतु। ल्लेकोत्तर पुरुषांची चर्या:::: 
आशापाशरहितु। ओलख पां।।७४ |। कर्मकर्तव्य 


अर्जुना तोचि गां योगी। विशेषिजें जो जगीं। 
म्हणौनि ऐसा होय इयालागीं। म्हणिपें तूंतैं।।७५ | । 

“सर्वसंगात राहणारा व इतर लोकांसारखाच तो दिसतो. ज्याप्रमाणे 
सूर्यबिंब पाण्यापासून अलिप्त असले तरी पाण्याबरोबर असल्यासारखे 
भासते, त्याचप्रमाणे तो पुरुष इतर सर्वसामान्य जनांबरोबर दिसत 
असला तरी त्याची खरी योग्यता ओछठखण्यास कोण समर्थ आहे ! 
अशा लक्षणांनी युक्त असणारा जो पुरुष असतो, तो आशापाशरहित 
असा मुक्त पुरुष असल्याचे ओब्ठ्खावे. अर्जुना! हाच तो खूप 
वाखाणला जाणारा योगी पुरुष होय. ” 

योगी वा ज्ञानीपुरुषाच्या नैष्कर्म्य वा निष्काम अवस्थेचे असे 
वर्णन करून श्रीकृष्ण अर्जुनास त्याने तसे होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, 
असा त्यास उपदेश देतात. 
कर्मयोगाची उपासनापूद्वती:::: 

स्वधर्माचरणरूपी यज्ञ 

नियत कर्म करावे; कर्म न करण्यपेक्षा कर्म करणे चांगले; 
स्वधर्माचरण करावे; अन्यथा आचरण बंधनकारक ठरते. कर्मफलाची 
आसक्ती न ठेवता कर्म करावे, असेही श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतात. 

स्वधर्म हाच यज्ञ आहे. ब्रह्मदेवाने मनुष्यांना हाच यज्ञ नियोजित 
करून दिलेला आहिे. त्याने एहिक व पारलौकिक असे दोन्ही प्रकारचे 
कल्याण होते. देव व मनुष्ये यांचा दूढ संबंध आहे. देवांचा भाग देवांना 
देऊन यज्ञावशिष्ट भागाचे आपण सेवन करावे. असे करणारे सर्व 
पापांपासून मुक्त होतात. परमात्म्यापासून वेद - कर्म - यज्ञ - पर्जन्य 
- अन्न - भूते असा सृष्टिक्रम आहे. परमात्मा नित्य यज्ञात प्रतिष्ठित 
असतो. म्हणून सृष्टिचक्र चालविणारा स्वधर्मरूपी यज्ञ करून त्याची 
आराधना करावी व किंकर्तव्यमूढ होऊन सृष्टिक्रमास घातक असे 
कर्मे करण्याचे टाकण्याचे कृत्य अवलंबू नये, असे श्रीकृष्णांनी या 
तृतीय अध्यायी म्हटलेले आपण पूर्वीच पाहिले आहे(उन्मेष१८:गीतेतील 
यज्ञाचे स्वरूप, पु.क्र. २६२-२७२) . 
शाश्वत कल्याणाचा मार्ग 


श्रीकृष्णांच्या या उपदेशास स्मरून जे वागत नाहीत, त्यांचे तसे 
आचरण अधर्ममय असते. विषयोपभोगात आसक्त होणारे, कर्मत्याग 
करणारे मानव पापी होत. म्हणून स्वधर्मकर्म करावे व विषयवासना 
त्यागाव्यात, असा त्यांचा साधकांच्या शाश्वत कल्बाणाचा उपदेश आहे. 

श्रीकृष्णांनी सांगितल्बाप्रमाणे जो वागतो, त्यास कर्मयोगसरिद्धी 
प्राप्त होऊन आत्मरती प्राप्त होते. त्याला कोणतेच कार्य उरत 
नाही. तरीही जनकाप्रमाणे असे मुक्त पुरुषही लोकसंग्रहार्थ कर्म 
करतच राहतात. 


म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही मनुष्याने कर्मांचा त्याग 
करून स्वस्थ बसून राहणे योग्य नाही, हा मुद्दा प्रभावीपणे अर्जुनाच्या 
मनावर बिंबवण्यासाठी प्रभू म्हणतात: 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन:। 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते | ।३-२१।। 
“आप्तकाम पुरुषाने आपल्या आचरणाने लोकांसाठी आदर्श 
निर्माण केला पाहिजे. कारण श्रेष्ठ पुरुष जसे वागतात, त्याचेच 
इतरेजन अनुकरण करतात. त्यांनी जी गोष्ट प्रमाण मानलेली असते, 
ती लोकमान्य ठरते व तसेच लोक वागतात. ” 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किन्नन | 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वर्त एव च कर्मणि। | ३-२२ | | 
“हे पार्था | या त्रैलेक्यातही मला करण्याजोगे असे काही पण 
नाही; तसेच प्राप्तव्य अशी कोणतीही गोष्ट नाही. तरीही याच कारणांनी 
मी कर्म करत असतो.” 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित:। 
मम वर्त्मनुवर्तन्ले मनुष्या: पार्थ सर्वशञ: |।३-२३ || 
“जर मी कर्म करण्याविषयी उदासीन राहिलो, तर अर्जुना | हे 
सर्व लोक माझे तसे वर्तन प्रमाण मानून तसेच वागतील. ” 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्‌ | 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा: प्रजा: । ।३-२४ | | 
“माइया अशा कर्म न करण्यामुक् हे सर्व लोक निष्कर्तव्य होऊन 
हे विश्वचक्र थांबेल. सर्व लोकांचा उच्छेद होईल., लोकांना अधर्माच्या 
मार्गाला मीच लावले असे होऊन या सर्व लोकांची - या प्रजेची 
कल्बाणाची गती रुद्ध होईल. 
“तरिं प्रजा हें कैसिं। निस्तरैल” 
भगवंतांच्या स्वत:च्या कर्म करण्यामागची भूमिका ही अशी आहे. 
ज्ञानेश म्हणतात: 
आतां आणिकाचियां गोठी। तुज सांघो काईं किरीटी | 
देखैं मीचि किं इयें राहाटी। वर्तत असें  ३-१६० ।। 
काई सांकडैं काईं मातें। कीं कवणें एकें आर्तें। 
आबरें मी कर्मातैं। म्हणसिं जज्हीं।।१६१॥।। 
तरि पुरतेपणालागीं। आणिकु दुसरा नाहीं जगीं। 
ऐसी सामग्री माझियां आंगीं। जाणसिं तूं।।१६२ ।। 
मृत गुरुपुत्र आणिला। तो तुवां पवाडा देखिला। 
तोहीं मी उगला। कर्मी वर्तें।।१६३ ।। 
परि स्वधर्मि वर्त्ते कैसा। साकांक्षु कां होय जैसा । 
तेयांचिं एकां उद्देशा-। लागौनियां ।।१६४ || 
“महापुरुष, थोर संतमंडक्ी यांना कर्मत्याग करून चालत नाही, 
तो याच कारणासाठी. त्यांच्या गोष्टी तरी तुला सांगून काय करायचे 
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आहे ! अर्जुना ! प्रत्यक्ष मीही कर्मत्याग करत नाही व सर्व कर्मे यथायोग्य 
तह्ेने पार पाडण्यासाठी दक्ष असतो. मला काही कमी आहे व ते 
मिव्वावयाचे आहे म्हणून किंवा कोणती कामना आहे, तर ती पूर्ण 
करावी म्हणून का मी कर्मे आचरतो ! तुला तर माहीतच आहे की 
माइयासारखा सर्वकामतृप्त असा पुरुष मीच आहे ! माझे सामर्थ्य 
तुला पूर्णपणे माहीत आहे. मृत गुरुपुत्राला मी समुद्राकडून पुन: जिवंत 
करून आणला, हे माझे असामान्यत्व तुला विदितच आहे. असा 
मीसुद्वा ज्या धर्माचे आचरण करतो, तो धर्म म्हणजे कर्मयोग हे 
सांगायला हवेच असे नाही. मी पण असे निमूटपणे कर्म करत राहतो, 
ते उगीचच की काय !” 
जैं भूतजात सकल। असें आम्हांचि आधीन केवल। 
तरि न व्हावें बरल | म्हणौनियां  ।३-१६५ | | 
“स्वधर्माचरण म्हणून मी जी कर्मे करतो, ती कशी असतात, 
तर सकाम पुरुष जितक्या दक्षतेने कर्मे सिद्धीस जावीत अशा प्रकारे 
ती करतो, अगदी तशाच प्रकारे मी पण माझी कर्मे करतो. पण असे 
करण्यामागचा माझा उद्देश मात्र वेगढा असतो. तो म्हणजे ही सर्व 
भूतमात्रे जी माइया अधीन आहेत, त्यांनी वेडेवाकडे वर्तन करू नये; 
मी जसा कर्म करण्याचा आदर्श त्यांच्यापुढे ठेवला आहे, तसेच त्यांनी 
वागावे म्हणून. ” 
आम्हीं पूर्णकाम होऊनि। जछ्हीं आत्मस्थिती राहूनि। 
तरि प्रजा हैं कैसेनि। निस्तरैल | ।३-१६६ || 
इहीं आमुचिं वासु पाहवीं। मग वर्त्तति परी जाणावीं। 
तैं लौकिक स्थिति आघवीं। नासिलीं होईल | ।१६७ || 
“महापुरुष, संत, अवतारी पुरुष हे सर्व जर आत्मसंतुष्ट होऊन 
स्वरूपानंदात निमग्न होऊन इतरेजनांना विसरून जातील, तर प्रजेला 
शाश्वत कल्याणाचा मार्ग दाखवणारे कोण उरतील | त्यांना उपदेश 
करावा, त्यांना सन्मार्गास लावावे, त्यांनी आपले अनुकरण करून 
धर्मकार्य करावे, यासाठी ते आमच्याकडे मार्गदर्शनासाठी मोठ्या आशेने 
पाहतात. त्यांचा हा मार्ग जर मी आणि हे आप्तकाम पुरुष आपल्या 
उदासीनपणामुल्ठे सुकर करण्यास साहाय्य करणार नसतील, तर या 
विश्वाचा उच्छेद होऊन अधर्माचे राज्य प्रस्थापित होण्यास कितीसा 
वेछढ लागेल | ” 
लोकसंग्रहार्थ कर्म 
म्हणौनि समर्थु जो एथें। लाणि सर्वज्ञतें। 
तेणें सविशेषें कर्मातैं। त्यजावें ना।।३-१६८ | | 
“लोकांनी अपमार्गाने जाऊ नये म्हणून तर या लोकींच्या अशा 
श्रेष्ठीनी आपल्या सर्वज्ञतेचा उपयोग करून लोकांना सन्मार्गावर 
ठेवण्यासाठी जी कर्मे करावी लागतात, त्यांचा अजिबात त्याग करता 
कामा नये.” 


अशी कर्मेसुद्धा “मला काय त्याचे | माझे तर सर्व काम झालेले 
आहे!” या वृत्तीनी न करता अहमहमिकेने केली पाहिजेत असे 
भगवंतांचे म्हणणे आहिे. ब्रह्मचर्यपूर्वक संन्‍्यासाश्रमात असणान्या 
लोकांना कर्मे आवश्यक नसल्बाचे प्रतिपादन आद्यश्रीशंकराचार्यानी 
गीतेच्या तिस्या अध्यायावरील भाष्यात केले आहे. त्याचा विचार 
आपणास याबाबत करणे क्रमप्राप्तच आहे. पण तत्पूर्वी कोणत्याही 
तात्त्विक वा वैचारिक कोलांट्याउड्दा मारण्याची कसरत करावी न 
लागता याविषयी येणारी ज्ञानेशांची स्पष्टोक्ती पाहू या. कारण या 
श्रीशंकराचार्याच्या गीताभाष्याच्या विद्वत्तापूर्ण अथांग अन गहन सागरात 
किनाय्याला लागू पाहणाय्या आपणासारख्या सामान्यांस ज्ञानेशोक्तीच 
दीपगृहासमान मार्गदर्शक आहे. 
अलौकिकां नोहावें। लोकांप्रति ” 
ज्ञानदेव म्हणतात: 
देखैं फलाचियां आशा। आचरें कामुकु जैसा। 
कर्मी भरु होआवा तैसा। निराशाहीं। ३-१६९ || 
जैं पुडुतीं पुड्ुति पार्था। हें सकल लोकसंस्था। 
रक्षणिय सर्वथा। म्हणऊनियां । । १७० || 
श्रीकृष्ण पुढे सांगतात की, “फलाशेने वेडावलेला लोभी मनुष्य 
जेवढ्दा उत्साहाने कर्मे करतो, तेवढ्द्याच उत्साहाने नैष्कर्म्यावस्था 
प्राप्त झालेल्यांनी पण कर्मे केली पाहिजेत. कर्माविषयी अनास्था 
बाछठगणे, ती उदासीनपणे केली तर केली, नाही तर नाही, असे 
करणे, पदरी पडली आहेत म्हणून कशीतरी करणे, यामुले जगरहाटी 
सुरव्गीत चालणार नाही.” 
मार्गाधारें वर्तावें। विश्व हें मोहोरें लावावें। 
अलौकिकां नोहावें। लोकांप्रति। ।३-१७१।। 
पुढे श्रीकृष्ण सांगतात: “तत्त्वज्ञानी पुरुषाने सक् कर्मे यथायोग्य 
आचरून लोकांपुढे वर्तणुकीचा आदर्श निर्माण करावा. कारण कर्माधारे 
हे जग वर्तते, स्थित असते व सृष्टिक्रम चालतो. हे सर्व रक्षण 
करण्यायोग्य आहे. म्हणून त्याचा उच्छेद होईल, असे वागू नये. 
शास्त्र सांगेल तसे वागावे व जगाला सर मार्गाला लावावे. काहीतरी 
विक्षिप्तासारखे वागू नये. लोकबाद्य वर्तन करू नये.” 
विश्वाचा उच्छेद 
सर्वानीच समजा आजन्म ब्रह्मचर्य पाठले, धर्मविहित अशा कामास 
त्याज्य ठरविले, तर एखाद्या पिढीतच संपूर्ण मनुष्यजातीचा उच्छेद 
होईल, मानवसमाज नामशेष होईल, असा या श्रीकृष्णांच्या सांगण्याचा 
एक ध्वनितार्थ निघतो. आणि इतरही जी उपजीविकेसाठी करावयाची 
कर्म तीही सर्व जनांनी त्यागली तर भुकेने सगब्ब्यांचे प्राणव जायचे | 
मग भिक्षापात्र हाती घेऊन दारी येणाय्या भगवे वस्त्र परिधान केलेल्या 
चतुर्थ श्रमी संन्याशास किती काव्ठ जगता येईल व आपली ज्ञानसाधना 
करण्यापुरते आयुष्य त्यास कसे मिक्ठेल | 
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जिज्ञासूंच्या लक्षात आपोआपच येईल की सगे कर्म टाका व 
संन्यास घ्या, असे सांगणारे किती उथव्ठ विचार करतात ते | कारण 
त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे वागायचे असे जर सगव्व्या जगाने ठरवले, 
तर मनुष्यजातीचा संहार होण्यास फारसा काछ लागणार नाही. 
तसेच ब्रह्म्याने सर्जिलेल्या या सृष्टीचा असा घात करणान्या 
तत्त्वज्ञान्यांस अधर्मप्रवर्तक असेच म्हणावे लागेल, कारण हे विश्व व 
त्यातील सृष्टिचक्र ज्या ऋताद्वारे चालते, ते थांबेल असा मानवांस 
उपदेश करणारे तत्त्ववेत्ते, श्रीकृष्ण परमात्म्याच्या उपदेशाचा चुकीचा 
अर्थ लावत असतात व स्वतःसह जगताचे अकल्याण करून घेऊ 
पाहतात. असो. 
आदर्श तत्त्वज्ञानी 

भगवंत पुढे असे सांगत आहेत: 

जैं सायासें स्तन्य सेविं। तैं पक्वान्नें केविं जेविं। 
म्हणौनि बालकां जैसी नेंदावीं। धनुर्द्दरा ।३-१७२।। 
तैशीं कर्मी जेयां योग्यता। तेयांप्रति निष्कामता। 

न प्रगटावीं खेलतां। आदिकरूनि | । १७३ || 

“जनसामान्य हे तान्ह्या बालकाप्रमाणे असतात. ते मोठ्या कष्टाने 
आईने पुढे केलेल्या स्तनातील दूध पिते. पक्वान्रे जर अति स्वादिष्ट 
म्हणून त्याला भरवू गेले, तर केवढा अनर्थ होईल ! ते पक्वान्ने खाऊ 
तरी शकेल का ! म्हणून तान्ह्या बालकास ती जशी देऊ नयेत, तशीच 
हे अर्जुना! अज्ञ जनांना नैष्कर्म्य स्थितीची माहिती व उपदेश चुकूनही 
करू नये. तसेच नैष्कर्म्यावस्था प्राप्त झालेल्याने सहज म्हणूनही 
अशा सामान्य जनांपुढे ती प्रकट करू नये. त्या लोकांना ज्ञानमार्ग 
उपदेशू नये. कारण तेवदी त्यांची पात्रता नसते. एवढ्या योग्यतेचा 
अधिकारी दुर्लभच असतो, हे नक्की ध्यानी ठेवावे. ” 

तेथ सत्क्रियाचि लावाविं। लैंचि एकी प्रशंसाविं | 
नैष्कर्मिहीं दावाविं। आचरौनि | |३-१७३ || 

“म्हणून सर्वसाधारण जनांना विहित कर्माचरणाचाच उपदेश 
करावा. निषिद्ध कर्म त्यागण्यास सांगावे व स्वधर्माचे पालन करण्याची 
आज्ञा द्यावी. फलासक्तीचा त्याग करण्यास शिकवावे. मनाचा व इंद्रियांचा 
संयम बाछगण्याचा अभ्यास करायला लावावे. कर्मयोगाची प्रशंसा 
करावी. सर्वकर्मत्यागपूर्वक ब्रह्म॒चर्यव्रताने करावयाची साधना म्हणजे 
लौकिक चतुर्थाश्रमी संन्याशांचा मार्ग त्यांच्यासाठी उपयुक्त नाही, 
असे ठामपणे सांगावे. तसेच कर्मयोगाचे निष्ठापूर्वक आचरण केल्वबाने 
आपोआपच ज्ञान प्राप्त होईल, हे त्यांस पटवून द्यावे. ” 

तेयां लोकसंग्रहालागिं। वर्ततां कर्मसंगीं। 
तो कर्मबंधु आंगीं। वाजैल ना।।३-१७४ || 

“त्यांना तसा धडा घालून देणारी आपलीही वर्तणूक असावी. 
सत्कर्म ते हेच! हे केल्याने व लोकादर्शासाठी कर्म केल्याने कर्मसंग 
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वत्यापासून कर्मबंध होणे, हे अशा मुक्तांना सर्वथेव असंभव आहे. 
अशी ज्याची वर्तणूक असते, तोच आदर्श जीवन्मुक्त समजावा. ” 
जनकादी ज्ञानी हे असेच जीवन्मुक्त होते, असा इतिहासाचा 
दाखला आहे. 
जैसी बहुरुपियाचिं राओराणी। स्त्रीपुरुषभाओ नाहीं मनी | 
परि लोकसंपादणी। तैशींचि करिति।|३-१७६ || 

“बहुरूपी वेगवेगढी सोंगे आणतो. तो राजा होतो आणि राणी 
पण होतो. पण त्यामुरे पुरुषत्व वा स्त्रीत्व यांची वेगवेगठी भावना 
जशी त्याच्या मनात उत्पन्न होत नाही, तसेच निष्काम पुरुषाने कर्म 
केल्बाने कर्मम् त्याला लागत नाही.” 

याप्रकारे या गीताइलोकांचा (३ल्ग्रेक क्र. ३-२१ ते २४) ज्ञानेशांनी 
दर्शित केलेला अर्थ आपण पाहिला. 
शाड्करमत:::: 

तृतीय अध्याय 

कर्मयोगाने मुक्ती प्राप्त होते, या मतास श्रीमदआद्यशंकराचार्याचा 
विरोध होता, असे त्यांच्या गीताभाष्याच्या तृतीय अध्यायाच्या 
उपोद्घातावरून जाणवते. त्यांचे मत काय आहे, ते संक्षेपत: 
पाहू या: 

“गीताशास्त्राच्या दुसच्या अध्यायात भगवंतांनी 
(अआ) प्रवृत्तिपर योगबुद्बी व (ब) निवृत्तिपर साह्डुचबुद्दी यांविषयी 
विवेचन केले आहे. “प्रजहाति यदा कामान्‌ ... ।२-११।।” ते 
“एवं ब्राह्मी स्थिती पार्थ ...ध/२-७२।।” या इलोकांमध्ये 
साड्डयबुद्धीचा आश्रय करणाय्यांसाठी सर्व कर्मे त्यागणे आवश्यक 
असून ज्ञाननिष्ठेनेच कृतार्थता मिव्ठते, ” असे भगवंतांचे मत असल्बाचे 
आचार्य प्रतिपादन करतात. अर्जुनाला जरी “कर्मण्येवाधिकारस्ते 
---/१-2७॥।” इ.उपदेश त्यांनी केला असला, तरी कर्मने मुक्ती 
मिकते, असे गीतेचे मत नसल्याचे आचार्य म्हणतात. 

ब्रह्मचर्य, गहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास हे आश्रम एकापाठोपाठ 
येतात. तर श्रीशंकराचार्य म्हणतात की श्रुतिवचनांप्रमाणे जो मुमुक्षू 
आहे त्याने सर्वकर्मसंन्यास घेतला पाहिजे; संन्यासाश्रमच ग्रहण 
केला पाहिजे. त्यासाठी ते पूरक विधाने देतात, ती अशी: “ब्युत्थायात्‌ 
भिक्षाचर्य चरन्ति। |ब. उ. ।/8/१/१/।”-सर्व प्रकारच्या भोगांपासून 
विरक्त होऊन भिक्षावृत्ती अवलंबावी . “तस्मात्‌ सन्न्यासमेषां 
तपसामतिरिक्तमाहु:।।नारा. उ. (।२/७९ ।”- सर्व तपांत संन्यास 
श्रेष्ठ आहे. “न्यास एवात्यचरेत ” -संन्यासच श्रेष्ठ आहे. “इति न 
कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेनैकेड मृतत्वमानशु: ।। नारा. उ. 
॥।“-न कर्माने, न प्रजेने, न धनाने, न इतर कशानेही, पण केवढठ 
त्यागानेच कित्येक पुरुष अमृतत्वप्राप्ती करते झाले आहेत, इ. 

तसेच बृहस्पतीनेही कचास विवाह न करताच संन्यास घेतल्बाने 
सार वस्तूचे दर्शन घडते, असे सांगितल्याचे उदाहरण आचार्य देतात. 
“जीव कर्मने बांधला जातो व ज्ञानाने मुक्त होतो, म्हणून आत्मतत्त्वाचे 
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ज्ञान झालेला कर्मे करत नाही, ” असा महाभारतातील शांतिपर्वाचा 
दाखला त्यांनी दिला आहे. आचार्य म्हणतात की भगवंतसुद्धा 
“सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य।॥५-१३ ।॥।” म्हणजे सर्व कर्मे 
मनापासून सोडावीत असे सांगतात. 
मोक्षसिद्वी व साधन 

ते पुढे असेही म्हणतात की, “मोक्ष अकार्य म्हणजे कोणत्याही 
क्रियेने प्राप्त होणारा नसल्याने कर्मामुन्े वा कर्मयोगाद्दारे मोक्षप्राप्ती 
असंभव आहे. तसेच असतापासून सत्‌ कसे उत्पन्न होईल | कर्म हे 
असत्‌ आहे. त्यापासून ज्ञान हे सत्‌ कसे संभवेल! अर्थात केवढ 
ज्ञानानेच मोक्ष प्राप्त होतो. कर्माने नाही. ” 
एक विचार 

आपण सारांशाने आचार्यमत पाहिले. मुमुक्षूंसाठी येथे एक 
महत्त्वाचा प्रह॒न उपस्थित होतो की, मोक्ष मिव्ठावा म्हणून त्याने त्वरित 
संन्यासाश्रम स्वीकारावा का! या प्रइनाचे उत्तर जिज्ञासूंना यथामती 
शोधावे लागेल. कारण प्रकांड पंडित श्रीशंकराचार्य हे वादविवादपटू 
असून अनेकानेक शास्त्रांच सखोल अध्ययन केलेले ज्ञानी होते. 
त्यांच्या तोडीची आपणाजवब् बुद्धिमत्ता असणे अशक्यच आहिे. त्यामुन्ठे 
त्यांच्याशी वादविवादाची भूमिका घेणे आपणासारख्या सर्वसामान्यांस 
शक्यच नाही. 

तरीही म्हणावेसे वाटते की “प्रजहाति यवा कामान्‌ .. “इ.इलोक 
जीवन्मुक्त दशेचे वर्णन करतात. त्यातून कर्मे करू नयेत असा अर्थ 
काढणे योग्य वाटत नाही. ज्ञानी व कर्मी यांच्या शरीरधारणेत कोणताच 
फरक नसतो. दोघांना खाणे-पिणे-निद्रा इ.अवश्यंभावी आहेत. “न 
हि कश्चित्‌क्षणमपि जातु ... ”“शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्वयेवकर्मण: 
48-१८ ॥।” हे इलोक याचे निदर्शक आहेत. यामुन्ठे ज्ञानी जनांसही 
कर्माचा सर्वथैव त्याग करणे असंभव आहे. 
संन्यासाश्रमाचा आत्यंतिक आग्रह 

त्याचप्रमाणे जर ज्ञान्यांनी चतुर्थाश्रमी संन्याशाप्रमाणेच कर्म 
त्यागावीत, असे जर श्रीगोपालकृष्णांचे मत असते, तर “... 
लोकसंग्रहमेवापि संपह्यन्कर्तुमर्हसि”, न मे पार्थास्तु कर्तव्यं 

.-/7, “ न बुद्विभेद॑ जनयेवज्ञानां .... ध//(इल्ोक क्र.३-२०, 

२२१२६) इ.इलोकांची संगती नीट लागत नाही. ज्ञान्यांनीच काय, 
भगवंतानेसुद्धा कर्मे व तीही, विहित व प्राप्त, करणे कसे अत्यावश्यक 
आहे, हे श्रीकृष्णांनी सांगितले आहे. त्यानुसार भगवत्पूज्यपाद 
श्रीशंकराचार्याचा संन्यासाश्रमाचा हा आत्यंतिक आग्रह आपणांस पटत 
नाही, असे धारष्टर्यपूर्वक म्हणावेसे वाटते. आणि ज्ञानेशांचेही मत 
असेच आहे की “अन्ैकिकां नोहावें। ल्लेकांप्रति (३-१७१) ", 
“ऐसियांहिं करूं म्हणति तेयांचा। आग्रहोचि उरें (3-६ 9) ” इ.अनेक 
वचनांच्या आधाराने आपणास सखेद असेच जाणवते की हे 
संन्यासाश्रमाची आत्यंतिक भलामण करणारे श्रीमदाद्यशांकरमत 
आपणाकरता उपयुक्त नाही. 


असत्‌ व सत्‌ 

आता प्रइन उरतो तो कर्मादवारे ज्ञानप्राप्ती होते की नाही; सत्‌ हे 
असताच्या साधनेने (म्हणजे कर्मयोगाने) प्राप्त होते का एवढाच. हे 
संपूर्ण जगतच जर असत्‌ आहे, तर कर्म ते कोणते मोठे असत्‌ व 
ज्ञान ते कोणते मोठे सत्‌ हे प्रश्न सखोल विचार केल्यास उद्धुवतात. 
सत् व असत्‌ इ.विषयक प्रइनच ह्या मितीत गैरलागू ठरतात, असे 
जाणिव॒पूर्वक म्हणावेसे वाटते. आणि या असत्‌ जगतातील असत्‌ 
अशा श्रीमदाद्य॒शंकराचार्याचे मत, मग ते कितीही विद्दत्तापूर्ण का 
असेना! तरी तेही असत्च असणार नाही का! मुमुक्षू व ज्ञानी 
श्रीशंकराचार्य या दोघांचाही या असत्‌ जगतातच समावेश नाही का 
होत! मग शांकरमत असत्‌ म्हणुन अग्राह्म का न धरावे, असे सामान्य 
जिज्ञासूस का वाटू नये | | 
निर्णयार्थ 

तेव्हा “उत्सीवेयुरिमे छोका ... (/8-२४।।/” या भगवंतोक्तीचा 
आधार घेतला पाहिजे. शास्त्र म्हणते की या असत्‌ जगतातील 
सत्‌ उक्ती ती केवर् त्या भगवंताचीच असू शकते. जर तो सर्वज्ञाता 
भगवंत स्वत:च कर्माविषयी एवडी आस्था दाखवत असेल, तर 
शास्त्रांच्या आलोडनाने विशाल बुद्धी प्राप्त झालेल्या आचार्यानी 
त्याविषयी एवढी अनास्था का दाखवावी; इतर तीन आश्रमांनंतर 
विधिवत चतुर्थाश्रम घेण्याची सोय धर्मशास्त्राने करून ठेवली असता 
तरुण आणि म्हणूनच विषय सोडण्यास किंचितही समर्थ नसू श़कणान्या 
संन्याशांचे किंकर्तव्यमूढ तांडे उभे राहतील, असा सामान्यांची 
मतिविश्रम करणारा उपदेश का करावा व तोही गीतेसारख्या सर्वाच्या 
हृदयात श्रेष्ठतम स्थान असणाय्य ग्रंथाच्या भाष्यानिमित्त, हे प्रश्न 
आपणासाठी अनाकलनीयच राहतात. 

त्यातून गीतेचा भर मनाच्या योगसामर्थ्यावर आहे. बाह्य आचारांच्या 
दांभिकतेवर नाही, हे तर आपणास विदितच आहे. संन्यासाश्रम 
घ्यायचा व विषयांचे मनातील अतिक्रमण थोपवता येऊ नये, याने 
कोणते नि:श्रेयस पदरी पडणार आहे | उलट “तस्मादसक्त: सततं 
कार्य कर्म समाचर।... ।।89-१९ ।।” असे म्हणत अनासक्त होऊन 
कर्माचरण करणाय्ांसाठी श्रीकृष्ण मोक्षपदाची ग्वाही देतात, हे आपणास 
आताच अवलोकण्यास मिब्बले होते. 
आचार्याच्या मतामागील इतर संभाव्य कारणे 

कदाचित बौद्ध धर्माच्या पराकोटीच्या श्रमण परिव्राजक वृत्तीचे 
सर्वसामान्य समाजातील त्यावेछचे आकर्षण लक्षात घेऊन त्यावर 
मात करण्यासाठी वर्वैदिक मताच्या जनसामान्यात पुन:प्रतिष्ठापनेसाठी 
आचार्यानी प्रवृत्तिपर निष्काम कर्मयोगाच्या साधनेस दुय्यम स्थान 
देऊन यतिधर्मास उचलन धरणाय्या संन्यासाश्रम व परित्राजकदशेस 
अवश्यंभावी मानणाय्या निवृत्तिपर मोक्षधर्मास ज्ञानयोगाच्या आधाराने 
तात्त्विक संतुलनासाठी उचल्‌न धरले पण असेल, असेही आपल्या 
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मनास वाटून जाते. किंवा त्यांचे भाष्य आपणासारख्या अज्ञानी 
कर्ममार्गीयांसाठी नसेलच ! ते फक्त ज्ञानवान लोकांसाठीच असेल ! 

पणमग कोणीही, अगदी आचार्यानी पण, ज्ञानवानास अधिकउणे 
सांगण्याची काय आवश्यकता! त्याला काय खरा गीतार्थ अवगत 
झालेला नसेल | तसा तो गीतार्थ त्याला ज्ञात झाला नसेल तर मग 
त्यास ज्ञानवान तरी कसे म्हणावे | आणि जर परिव्राजकांसाठीच हा 
भाष्यार्थ असेल, तर ज्ञानवान नसलेले ते आणि सर्वसामान्य अज्ञानी 
यांच्यात तसा तत्त्वत:ः काय फरक आहे | अञशा पखित्राजकांना तरी तो 
आम्हापेक्षा विशेष असा काय कव्णार ! म्हणजे असा जो गीतार्थ 
आचार्य प्रकट करतात, तो मग आहे तरी कोणासाठी असा एक 
नवीनच प्रइन उद्भवते. या सर्वाची उत्तरे शोधण आपल्या कुवतीपलीकडील 
आहे. म्हणून इत्यलम्‌ | 

आणि स्वत:च्या आचरणातून आचार्यानी कोणता आदर्श स्वीकारला 
याकडे लक्ष दिले तर असे दिसून येते की त्यांनी श्रीकृष्णांनी सांगितलेला 
ज्ञानवानांनीही कर्मे करावीत हाच आदर्श आपल्बाही शिष्यसंप्रदायापुढे 
ठेवलेला होता. त्यांचे संन्यासोत्तर कार्य म्हणजे वैदिक 
धर्माची पुन:प्रस्थापना असो, पीठांची स्थापना असो, मुमुक्षूंसाठी 
उत्तमोत्तम ग्रंथांची, स्तोत्रांची रचना असो, ज्ञानप्रदानाचे कार्य असो, 
कितीतरी अशा विविध पैलूंतून आचार्यानी “...स॒ यत्प्रमाणं कुरुते। 
व्ेकस्तवनुवर्तते ।/8-2१॥।” या श्रीकृष्णोपदेशाप्रमाणेच आजीवन 
कार्य केले असे स्पष्टच आहे. आणि तेही लौकिक दृष्ट्या घेतलेल्या 
संन्यासानंतर आणि आपल्बा सर्वाच्या श्रद्धेप्रमाणे त्यांच्या आत्यंतिक 
ज्ञानी स्थितीत, हेही विशेषच मानावे लागते | कदाचित आचार्याचा 
सर्वकर्मसंन्यासाचा अथवा कर्मत्यागाचा अभिप्राय केवछ इतर तीन 
आश्रमांच्या नित्य-नैमित्तिकादी शास्त्रोक्त कर्मापुरताच असावा, असे 
त्यांच्या आचरणावरून वाटते ! पण श्रीकृष्णांना हेही मान्य नाही असे 
आपण पाहतोच आहोत .असो. 

गीतारहस्यकार स्व.श्री.लोकमान्य टिक्कांनी या संन्यासविषयक 
प्रशनाचा सविस्तर उहापोह त्यांच्या अप्रतिम ग्रंथात केला आहे. तो 
ज्यांना या वादंगात अधिक रस असेल आणि सखोल अवगाहन 
करण्याची जिज्ञासा असेल, त्यांनी त्या ग्रंथांतरी पहावा. आपले मुख्य 
प्रयोजन ते नाही. आपण माऊली संत श्रीज्ञानदेवांचे बोट धरून गीता 
अभ्यासत आहोत. तीही अज्ञ बालकाच्या भूमिकेतून | म्हणून लहान 
तोंडी मोठे घास न घेता, माऊली जे छोटे छोटे चिऊकाऊचे घास 
करून आपणास गीतेचे पक्वान्न भरवते आहे, तेच आनंदाने आपले 
चिमुकले मुख वोडावून ग्रहण करू या ! | इत्यलम्‌ 
कमाची प्रकृतिवशता:::: 

प्रकृति व गुणांद्वारे कर्म घडते 

अज्ञानी पुरुषांचा बुद्धिभेद करू नये, त्यांना कर्मत्यागपूर्वक 
संन्यासाश्रमाचा अवेब्ी मार्ग दाखवू नये. त्यांना आपण स्वत: उत्तमरीत्या 
कर्तव्यकर्मांचे पालन करून तसा आदर्श घालून द्यावा, असे 


श्रीकृष्ण म्हणतात. आता त्या सामान्यांनी कर्मे कशी करावीत , याचा 
उपदेश करतांना ते म्हणतात: 
प्रकृते: क्रियमाणानि गुणै: कर्माणि सर्वश: | 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते।।३-२७।। 

“वास्तविक पाहता कर्म टाकू पाहणाय्या मूढांच्या हे लक्षातच 
येत नाही की प्रकृतिजन्य गुणांमुल्ठे कर्मे केली जातात. सर्व कर्मे गुणांद्वारे 
होत असतांनासुद्धा अहंकाराने भ्रांत बुद्धी झालेला मूर्ख मनुष्य 
आपणासच त्या कर्माचा कर्ता समजतो;” आणि असा मूढ मनुष्य 
कर्मे करण्यासाठी किंवा सर्वकर्मसंन्‍्यास करून यती वा भगवी वस्त्र 
नेसणारा संन्यासी होण्यासाठी पुढे सरसावतो. 

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयो:। 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते | | ३-२८ ।। 

“परंतु हे महाबाहो अर्जुना | गुण व कर्म यांचा परस्परसंबंध व 
प्रकृतीचा स्वभाव यांचे यथातथ्य ज्ञान ज्यांना असते, ते गुणच गुणांच्या 
(कर्माच्या) ठायी प्रवृत्त होत आहेत, आपण कर्ते नाहीत, हे ओखून, 
विषयासक्तीचा त्याग करण्यास प्रवृत्त होतात.” 

“नबुद्विभेवं जनयेवन्ञानां कर्मसज्जिणाम्‌ ” 

३-२७ व २८ या दोन्ही इलोकांच्या परिशीलनाने आपणास पुनश्च 
आद्य श्रीशंकराचार्याच्या संन्यासाश्रमाच्या आग्रही वाटणाय्या विधानांवर 
आक्षेप घ्यावासा वाटणे साहजिकच आहे. कारण गुण-कर्मे-इंद्रिये- 
विषय हे प्रकृतीच्या स्वाभाविक प्रवृत्तीमुल्ठे उद्धगतात. आपणाकडे 
त्यातील कर्मकर्तृत्व घेणे मूढपणाचे लक्षण आहे. मग कर्म करावीतच 
असा हट्ट जसा धरता येत नाही, तसेच कर्मे टाकावीत असा दुराग्रह 
तरी का धरावा! 

अर्थत कर्मयोग्यास ज्ञान वमोक्ष हे मिक॒णार नाहीत, हे आचार्याचे 
अनुस्यूत मत, गीतेचा सरछ अर्थ ज्ञानदेवांच्या कृपाकटाक्षातून 
अवगत करून घेऊ पाहणाय्या आपणासारख्या भोव्व्याभाबड्या 
भाविक भक्तांच्या आवाक्याबाहेरील आहे. एवढे म्हणून, तसेच 
श्रीमदाद्य॒शंकराचार्याविषयीच्या आपल्या अत्यादरबुद्ठीत यात्किंचितही 
उणेपणा येऊ न देता, आपण आपसल्यापुरता या विषयावर पडदा 
पाडू या. 

तसा हा सर्व शांकरमताचा भाग सैद्धांतिक तत्त्वज्ञानाचा आहे. 
प्रत्यक्षातील वास्तव अशा या जगात ज्यांना जगून कृतार्थ व्हावयाचे 
आहे, त्यांना यावज्जीव काही ना काही कर्म तर करावेच लागेल, 
बिथरलेला हत्ती जर मिथ्या असेल, तर त्याच्यापासून दूर पढ्न 
जाण्याची खरे तर काय आवश्यकता | कारण पढ्ून ज्याने जावयाचे 
तोही मिथ्या व त्याचे पणेही मिथ्याच नसणार काय | पण हत्तीवर 
माहुताच्या रूपाने जे स़्त्‌ विराजमान होते, त्याने आपल्या सत्‌ 
दब्दांदवारे संन्याशास पल्हून जा, असे म्हटले होतेच ना ! त्याच्या सत्‌ 
टब्दांचा अवमान करणारा भिथ्या भ्रमाने हत्तीच्या पायाखाली चिरडला 


कर्मपथदिग्दर्शन 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 
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जाणे ही या असत्‌ जगातील सत्‌ घटनाच होती ना! मग उगीच 
रब्दच्छछ करून कोणास काय मिलणार आहे ! 

निष्ठापूर्वक वागून भगवंतांच्या रब्दांवर श्रद्धा ठेवून त्यांचा सरलार्थ 
घेणेच योग्य नव्हे काय | मिथ्या शब्दभ्रमात सापडले तर आपला पण 
त्या मूढ संन्याशी शिष्यासारखा या संसारगजाच्या पायदव्ठी चुराडा 
होण्यास कितीसा वे लागेल, हे ज्याचे त्यानेच जोखावे व कर्मयोगाचा 
जो महान आदेश श्रीकृष्ण देतात, तिकडे अविचल चित्ताने अवधान 
द्यावे, असे नम्नतापूर्वक सुचवावेसे वाटते. असो. 

“साक्षिभूतु होऊनि। वर्तति देही” 

ज्ञानेश कृष्णोक्तीचे(इलोक क्र.3-२७ व २८) स्पष्टीकरण 

असे करतात: 
देखैं पुढिलांचें ओझें। जन्हीं आपुलां मार्थी घेईजे | 
तरि सांघैं कां न दटिजै। धनुर्द्वरा।।३-१७७।। 
तैसीं शुभाशुरभें कमें। जियें निफजति प्रकृतिधर्मे। 
तियें मूर्ख मतिभ्रमें। मी कर्ता म्हणें ।।१७८ | | 
ऐसा अहंकाराधिरूदु। एकदेशी मूढु। 
तेयां हा परमार्थु गूढु। प्रगटावा ना।।१७९ |। 

“हे धनुर्धरा अर्जुना | दुसन्‍्याचे ओझे आपल्बा मथ्यावर घेणान्याला 
निष्कारण श्रम पडतात. शुभाशुभ कर्म प्रकृतीच्या स्वभावामुन्े 
निपजतात. पण मूर्ख लोक बुद्धिअ्रंश झाल्बाने त्यांचे कर्तृत्व स्वतःकडे 
घेतात. अहंकाराच्या वारूवर स्वार झालेल्या व स्वस्वरूपाची अनंत 
व्याप्ती न ओलखता देह म्हणजेच आपण असे मानणाय्या अज्ञानी 
जनांना ज्ञानमार्ग उपदेशू नये. त्यांना कर्तव्यकर्माकडेच प्रवृत्त करावे. 
म्हणजे हल्ूहन्जू तेही परमार्थाकडे वठतील., असो.” 

हें असो प्रस्तुत। सांघिजैल तुझ हित। 

तैं अर्जुना देऊनि चित्त । अवधारीं पां। ३-१८० | । 
जैं तत्वज्ञानियांचा ठाईं। तो प्रकृतिभाओ नाहीं। 
जेथ कर्मजात पाहीं। निफजत असें।।१८१।। 

तैं देहाभिमान सांडूनि | गुणकर्में ओलखौनि। 
साक्षिभूतु होऊनि। वर्त्तति देहीं। ।१८२ |। 

म्हणौनि शरीरि जज्हीं होति। तरि कर्मबंधा नाकलिति। 
जैसा कां भूतचेष्टां गभस्ति | घेपवे ना।।१८३ ।। 

“आता एक महत्त्वाची गोष्ट नीट लक्षपूर्वक ऐक. हे सर्व 
कर्मजंजाछ जिच्यापासून उत्पन्न होते, त्या प्रकृतीची तत्त्वज्ञानी 
मुक्तांपासून फारकत झालेली असते. कारण त्यांचा देहाहंकार 
निमालेला असतो. गुण व कर्म यांचे उलंघन करून ते गेलेले असतात. 
यादेही ते केव् साक्षिचैतन्याच्या रूपाने विराजतात. सूर्याच्या प्रकाशात 
प्राणिजातांकडून होणान्या कर्मांची बंधने जशी त्याला नसतात, 
त्याचप्रमाणे निव्वठ चैतन्यमय झालेल्या महापुरुषांना त्यांच्या देहाकड़ून 
केली जाणारी कर्म बद्ध करत नाहीत. ” 


सर्वस्रामान्यांसाठी कर्मयोगच:::: 
ईश्वरप्रणिधान 
एवढा उपदेश करून झाल्यावर आता भगवंत अर्जुनास त्याच्या 
परमहिताची गोष्ट म्हणजे कर्मयोगरहस्य व त्यातील ईश्वरप्रणिधानभाव 
सांगू इच्छितात. मुमुक्षूंसाठी तो त्यांचा खरा उपदेश आहे. आणि 
लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की या उपदेशातही त्यांनी कोठेही 
कषाय वस्त्रे परिधान करून त्वरित संन्यासाश्रम घ्यावा असे म्हटलेले 
नाही. उलट कर्मेच आचरावीत असे उपदेशिले आहे: 
प्रकृतेर्गुणसम्मूढा: सज्जन्ते गुणकर्मसु। 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌। | ३-२९ || 
“प्रकृति व तिच्या गुणांनी संमोहित झालेले लोक कर्म करणारच | 
कर्माचे कर्तृत्व स्वत:कडे घेणाय्या त्या मंदबुद्धी लोकांना ज्ञानी 
पुरुषाने अकस्मात ज्ञानमार्गाचा उपदेश करू नये. कारण त्यामुन्ठे ते 
किंकर्तव्यमूढ होतील.” 
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा | 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर: | ।३-३० | | 
“निरिच्छ होऊन, ममत्वबुद्धी त्यागून, माइयाठायी चित्तवृत्ती 
ठेवून सर्व कर्म मला अर्पण करावे, असा मार्ग त्या अज्ञ 
जनांना उपदेशावा. तू पण याचप्रमाणे वाग अन क्षोभरहित बुद्धी ने 
युद्ध कर. 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा: | 
श्रद्धावन्तो5नसूयन्तो मुच्यते तेडपि कर्मभि: | ३-३१ | 
“माइया या उपदेशानुसार संशयरहित होऊन श्रद्धायुक्त 
अंतःकरणाने जे लोक कर्माचे अखंड आचरण करतात, तेसुद्धा ज्ञानी 
पुरुषांप्रमाणेच कर्मापासून मुक्त होतात. ” 
“चित्तवृत्ति न्यसराविं। आत्मरूपिं ” 
म्हणूनच श्रीकृष्ण अर्जुनासही युद्ध करावे असा सल्ला देत आहेत. 
याबाबत ज्ञानेश म्हणतात: 
एथ कर्मी तोचि लिंपे। जो गुणसंमप्रमें घेपें। 
प्रकृतिचेनि आटोपें। वर्त्ततु असें। ।३-१८४ | । 
इंद्रियें गुणाधारें। राहाटती निजय्यापारें | 
तैं परकर्म बलात्कारें। आपादी जो।।१८५।। 
तरि उचितें कर्में आघविं | तुंवां आचरौनि मज अर्पाविं | 
परि चित्तवृत्ति न्यसाविं। आत्मरूपिं।।१८६ | | 
“अर्जुना! एक लक्षात घे | जो प्रकृतीस वश होऊन कर्मे करतो, 
जो गुणांच्या अधीन होतो, तोच कर्ममव्ठाने लिप्त होतो. गुणांच्या अधीन 
होऊन इंद्रिये आपापले व्यापार करत असतात. ते कर्म स्वत:चे नसूनही 
त्यांचे कर्तृत्व बढेबछे स्वत:कडे घेऊ नये. परंतु कर्म त्यागू नयेत, 
सर्व उचित कर्मे यथाशक्ती करावीत आणि ती ईश्वरास - मला - 
अर्पण करावीत. कर्म करतांना ईश्वराच्याठायी (माइयाठायी) 
चित्तवृत्ती ठेवावी. ” 
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“अक्सरोचित भोगावें। भोग सकल” 


हें कर्म मी कर्त्ता। कां आचरैन मी ययां अर्था | 
ऐसा अभिमानु झनें चित्तां। रिघों देसीं।।३-१८७ || 
तुवां शरीरपरां नोहावें। कामनाजात सांडावें। 
मग अवसरोचित भोगावें। भोग सकल।|१८८ || 
“अशा प्रकारे कर्मे केली असता हे कर्म आहे व त्याचा कर्ता 
मी आहे ” असा अभिमान वा अहंंबुद्धी चित्तात येणार नाही. देहाएवढेच 
आपले आत्मस्वरूप मर्यादित नाही. आपण त्या चिन्मयाचे पूर्णाश 
आहोत, ही भावना मनात सतत जतन करावी. सर्व इच्छा करणे 
सोडून द्यावे. भगवंताच्या इच्छेनुसार आपल्या हातून कर्मे घडत आहेत, 
कर्ताकरविता एकमात्र प्रभूच आहे, आपण केवढ् निमित्तमात्र आहोत, 
ही जाणीव बाठगावी. अशी केलेली कर्म मनुष्यास बंधन करत नाहीत.” 
“आणि सर्व भोग प्राप्त होतील तसे भोगावेत, पण तेही वर 
सांगितलेल्या युक्तीनेच - म्हणजे माइयाठायी चित्त लावून व ते भोग 
मला अर्पण करून भोगण्याने- मनुष्य विषयवासनांनी लिप्त होत नाही. 
भक्ती काय, योग काय, या दोन्‍्हींचे हे असे कर्मयोगाद्वारे 
श्रीकृष्णांनी दर्शन घडविले आहे. यास भक्तीही म्हणता येते व योगही 
म्हणता येते. ईश्वरप्रणिधानास अत्यंत महत्त्व असलेला हा मार्ग आहे 
व त्यास कर्मयोग, बुद्धियोग, भक्ती, योग, नैष्कर्म्ययोग, संन्यास, 
कर्मसंन्यास, कर्मफलसंन्यास, कर्मफलत्याग इ.नाना संज्ञा आहेत. 
पण सर्वकर्मसंन्यास वा सर्वकर्मत्याग असा माननीय श्रीशंकराचार्याना 
भावणारा चतुर्थाश्रमी उपदेश यात कोठेही अनुस्यूत नाही. हा 
कर्मयोग्यांचा संन्यास आहे; चतुर्थाश्रमी संन्याशांचा कर्मत्याग नव्हे 
4) कर्मे योगबुद्दीने करत कर्मबंधापासून मुक्त होणे आणि 
२) कर्मबंधापासून मुक्त होऊन तरीही कर्म करणे, असे या 
कर्मसंन्यासाचे किंवा कर्मत्यागाचे किंवा कर्मयोगाचे दोन 
प्रभाग आहेत. पहिला प्रभाग साधकांसाठी आहे तर दुसरा प्रभाग 
जीवन्मुक्तांचा व्यवहार कसा असावा, ते सांगतो. असो. 
“अनुपरोध मत माझें। परमावरें स्विकारिजैं” 
पुढे श्रीकृष्ण काय सांगतात, पाहा: 
आतां कोदंड घेऊनि हातीं। आरूढ पां इयें रथीं। 
देईं आलिंगन विरवृत्ति | समाधानें । ।३-१८९ || 
जगीं कीर्त्तितैं रूढविं | स्वधर्माचां मानु वाढविं। 
ययां भरापासूनि सोडविं | मेदिनी हैं ।।१९०।। 
आतां पार्था नि:शंकु होईं। इयां संग्रामी चित्त देईं। 
एथ हें वंचूनि काईं। बोलों नैएं।।१९१॥। 
श्रीकृष्ण म्हणतात: “अर्जुना | तू पण मी आता सांगितले तसेच 
कर. चित्त माइयाठायी ठेव. देहबुद्धी सोडून दे. अहंकाराने आपणाकडे 
कर्माचे कर्तृत्व न घेता सत्वर आपले कोदंड उचल व या रथावर 
आरूढ होऊन क्षात्रवृत्तीस प्रेममराने आलिंगन देत युद्धासाठी सज्ज 
हो. जगात तुझी कीर्ती दिगंत पसरो | स्वधर्माचरण करून लोकांपुढे 











तसा आदर्श निर्माण करून या दुष्ट पापी कौरवांचा पृथ्वीवरला भार 
कमी कर. माइयावर श्रद्धा ठेव व माइया उपदेशाबाबत आता संशय 
घेऊ नकोस. आता या युद्धप्रसंगी युद्धाव्यतिरिक्त तुइ्यासाठी इतर 
काहीही उचित कर्म नाही, हे मी तुला निश्चयपूर्वक सांगतो आहे,तरी 
माइया म्हणण्यास मान देऊन युद्ध करण्याकडे लक्ष दे.” 
हें अनुपरोध मत माझें। जिहि परमादरें स्विकारिजैं | 
श्रद्वापूर्वक अनुष्ठिजैं। धनुर्द्वरां ।।३-१९२।। 
तैहि सकल कर्मी वर्त्ततु। जाण पां कर्मरहितु। 
म्हणौनि हें निश्चितु | करणिय गां।।१९३ |। 

“माझे हे स्पष्ट मत तुला ऐकवले. आता तरी “व्यामिश्रेणेव 
वाक्येन ... ।/8-२/” असे तुला वाटू नये. माइया या कर्मयोगपर 
उपदेशास जे लोक पूज्य बुद्धीने स्वीकारून त्याचे श्रद्धापूर्वक आचरण 
करतात, ते सगब्ठी कर्म करत असूनही नैष्कर्म्य होतात. त्यांना 
कर्मबंधन होत नाही. म्हणून कर्म करणेच उचित आहे. कर्मत्याग 
सर्वथैव गा आहे, हे सकछ जनांनी निश्चित ध्यानात असू द्यावे.” 
अश्रद्व लोकांची स्थिती 

भगवंतांचा हा उपदेश पचनी न पडणारे लोक दोन प्रकारचे 
असतात: १) अबछेबब्तेच कर्मे टाकून देत स्वस्थ बसणारे व 
२) कमचि कर्तृत्व आपल्याकडे घेऊन विषयवासनांत गुरफटून 
कर्मे करणारे. अशा अश्रद्ध लोकांना इंद्रिये व चित्त स्वत:च्या ताब्यात 
राखता येत नाही. त्यांच्याबाबत श्रीकृष्ण म्हणतात की: 

ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌। 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्वधि नष्टानचेतस: | ३-३२ || 

“माइयावर श्रद्धा नसणारे लोक माइया या मताबाबत आस्था 
ठेवत नाहीत. हा जो सर्वमान्य योगमार्ग सकछ जनांसाठी मी पूर्वापार 
प्रकटविलेला आहे, त्यानुसार असे लोक आचरण करत नाहीत. 
उलटसुलट प्रकारची अनेकानेक मते व कर्म करण्याच्या पद्धती 
या जगात प्रचलित आहेत. त्यांच्यामुन्े भ्रमित चित्त झालेले ते मूर्ख 
लोक माइया मताचा अनादर करतात व कल्याणमार्गापासून दूर 
भटकत जातात.” 

ज्ञानेश म्हणतात: 

नां तरि प्रकृतिमंतु होऊनि। इंद्रियां छा देऊनि। 
जैंहें मत माझें अव्हेरनि। ओसंडितिं।।३-१९४ || 
जैं सामान्यत्वें लेखिति। अवज्ञा करूनि देखति। 
कां हा अर्थवादु ग्हणति। वाचालपणें।।१९१ ।। 

“असे लोक प्रकृतीचे गुलाम असतात. इंद्रियांना त्यांच आवडते 
विषय पुरवून त्यांना लाडावून ठेवतात. मी जो हा सर्वाचा शाश्वत 
कल्बाणाचा योगमार्ग सांगितला आहे, त्याचा ते अब्हेर करतात. माझा 
असा अवमान करतात. मला सामान्य लेखतात. वाचाब्ठपणे माइया 
यागीतावचनांचा वेडावाकडा अर्थ घेतात आणि माझी विधाने गोंडस, 
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मोक्षाचे प्रलोभन दाखवणारी, सहेतुक प्रशंसापर पण वायफछ अन 
मूर्खपणाची आहेत, असे त्यांना वाटते. ” 
येथे श्रीज्ञानदेवांनी “कां हा अर्थवादु ग्हणति ” असे म्हटले आहे 
आणि त्यद्वारे गीतेचा प्रलोभनकर पण पोकछ भगवद्दूचने असा अर्थ, 
किंवा अज्ञान्यांस सांगण्याचा भगवंतांचा एक युक्तिवाद किंवा त्यांना 
समजावण्यासाठी केलेली अज्ञान्यांस साजेलशी समजावणी, किंवा 
गीतेचा तसा अर्थच नाही, भगवंतांस काहीतरी वेगछेच सांगावयाचे 
आहे, इ.अनेकानेक इलेष केवर स्वमतप्रतिपादनार्थ काढू पाहणान्या 
विद्वद्दरांचा आणि टीकाकारांचासुद्धा अनुस्यूत असा एका प्रकारे निषेधच 
नोंदवलेला आहे, असे आपणास वाटते. वेव्ठप्रसंगी आचार्यादिकांनीही 
असेच अर्थ प्रतिपादित करून गीतेचा स्वमतास पुष्टी देणारा अर्थ 
सिद्ध करण्याचा खटाटोप केला असल्बाचे अभ्यास जिज्ञासूंच्या त्वरित 
लक्षात येईलछच | असो. 
सूज्ञांस अधिक सांगणे न लगे। ज्ञानेश्वर गीतेची कोणतीच वचने 
काही अति विद्वज्जडांप्रमाणे बाष्कठ समजत नाहीत, तर स्पष्ट, 
स्वच्छ आणि प्रामाणिकच समजून व अज्ञानी जनांचा खरेखोटे सांगून 
त्यांचा बुद्धिभेद न करणारीच मानून सश्रद्ध अंतःकरणाने त्यातील 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादावर आपले प्रांजल भाष्य करतात, ही गोष्ट तर 
सूर्यप्रकाशाइतकीच स्पष्ट आहे ! त्यांच्यात आणि श्रीगीतेच्या अन्य 
अनेक भाष्यकारांत हाही आणखी एक महत्त्वाचा फरक आहे. असो. 
पुढे श्रीकृष्ण भगवत्वचनांची अवज्ञा करणाय्या अज्ञ अश्रद्ध 
लोकांविषयी काय म्हणतात, पाहा: 
तैं मोहमदिरा भुललें। विषयविखें धारलें। 
अज्ञानपंकी बुडालें। निश्नरांत मानीं। । ३-१९ ६ || 
देखैं शवाचां हातिं दिधलें। जैसें कां रत्न वांयां गेलें | 
ना तरि जात्यंधें पाहलें। प्रमाण जैसे ।।१९७।। 
कां चंद्राचां उदो जैसां। उपेगां न बचें वायसां। 
मूर्खा विवेकु तैसां। रुचैल ना।।१९८।। 
तैसें तैं पार्था। जैं विमुख एयां परमार्था | 
तेयांसिं संभाषण सर्वथा। करावें ना।।१९९ |। 
“कामनांची मदिरा पिऊन मत्त झालेले असे ते लोक विषयरूपी 
विष अंगांत भिनवून घेतात. अज्ञानपंकात ते पूर्णपणे बुडालेले असतात, 
याविषयी शंकाच नाही. प्रेताच्या हाती रत्न द्यावे; त्या रत्नाचा काय 
उपयोग ! जन्मांध मनुष्यास सूर्य उगवल्यामुले दिस का लागणार आहे | 
चंद्रोदयाचा कावव्व्यास कोणता आनंद होणार - तो तर चकोरच भोगू 
जाणे! त्या मूढ जनांसाठी विवेकाचा काहीही उपयोग नसतो. त्यांना 
विवेक रुचतच नाही. हे पार्था ! त्या लोकांची अशी दुरवस्था असते. 
ते परमार्थपासून विमुख होतात. अशांशी संभाषणसुद्धा करू नये.” 
म्हणौनि तैं न मनितिं। आणि निंदाहिं करूं लागतिं। 
साधैं पतंग काएं साहाति। प्रकाशांतैं।।३-२०० || 


पतंगां दिपी आलिंगनु। तेथ त्यासिं अचुकु मरणु। 
तेविं विषयाचरणु। आत्मघातां ।।२०१।। 

“त्यांना परमार्थ उपदेशिणे व्यर्थ आहे. कारण ते त्या उपदेशाचा 
मतितार्थ जाणून घेत नाहीत आणि वर निंदा पण करू लागतात. 
पतंगांना दीप्रकाशाचा केवढा मत्सर असतो ! तो विज्वण्यासाठी ते 
आत्मघातसुद्धा करून घेण्यास मागे पुढे पाहत नाहीत. त्या अज्ञ 
जनांचे मजविषयीचे मत्सरीपण असेच असते. मी लावलेला हा 
(गीतारूपी) ज्ञानदीप त्यांना सहन होत नाही. त्याच्याकडे पाठ फिखून 
विषयाचरण करत ते आपला निश्चित असा आत्मघात करून घेतात. ” 

म्हणून ज्यांना आत्महित साधावयाचे आहे, त्यांनी गीतोपदेश 
समोर ठेवून वागावे. 
प्रकृति व कर्म:::: 

इंद्रिये व विषय 

पुढे योगाचरणाविषयी अधिक मार्गदर्शन करतांना भगवंत सांगतात 
की इंद्रिये प्रबठ असतात. ज्ञान्यांससुद्धा त्यांच्याप्रमाणे वागावे लागते. 
सामान्य मनुष्याने जर त्यांच्याबदल असावध राहिले, तर विचारावयासच 
नको ! म्हणून श्रीगोपाल म्हणतात: 

सदृशं चेष्टते स्वस्या: प्रकृतेज्ञानवानपि। 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह: कि करिष्यति | ३-३३ || 

“अर्जुना! सर्व भूतमात्रांस प्रकृतीच्या गुणांप्रमाणे वागावे लागते. 
ज्ञान्यांससुद्धा ते चुकलेले नाही. मग कर्म त्यागून देऊ पाहणान्यांचा 
असा हट्ट वइंद्रियनिग्रह कोठवर चालेल |” 

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ | 
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्मस्य परिपन्थिनौ | ३-३४ ।। 

“इंद्रियाची आपापल्या विषयांची आवडनिवड ठराविक असते. 
त्यांना आपण वश होऊ नये. इंद्रियांचे लक्े पुरवल्यास ते कल्द्याणमार्गास 
विघातक ठरते.” 

इंद्रियांच्या स्वाभाविक गुणधर्मानुरूप ज्ञानी पुरुषासही वागावे 
लागते, तेथे सामान्य जनांना इंद्रियांची जी अंगभूत अशी कर्मे आहेत, 
ती आपण करणार नाही, त्यांना विषय पुरवणार नाही, असा 
सर्वसंन्यासाचा मार्ग कितपत साधेल, हा मोठाच प्र३न आहे. परंतु 
मनातून विषय काढून टाकत जाण्याचा अभ्यास केला तर इंद्रियांचा 
निग्रह न करतांही शाश्वत सुखाचा मार्ग गवसतो, असा या इलोकांचा 
अभिप्राय आहे. 

“केवल देहभरण। तैं उघडी नागवण ” 
आपण यावर ज्ञानेश काय म्हणतात, ते पाहू या: 
म्हणौनि इंद्रियें इयें एकें। जाणतेनि पुरुषें | 
लालाविं ना कवतुकें। आदिकरूनि | ।३-२०२ || 
हां गां सर्पेसिं खेलों येईल | व्याप्रसंसर्ग सिद्धि जाईल | 
सांघैं हालाहाल जिरैल | सेविलियां काईं।।२०३ ।। 
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देखें खेलतां अग्नि लाविला | मग तो न सांवरैं जैसा उधवला | 
तैसां इंद्रियां लला दिधला। भला नोहें ।।२०४ ।। 
यरविं तरि अर्जुना। ययां शरीरां पराधीना | 

कां नानाभोगरचना | मेलवाविं ।२०५ | | 

“विषयात रममाण होणे म्हणजे आत्मघात करून घेणे होय. 
म्हणून समंजस मनुष्याने सहज म्हणूनसुद्धा इंद्रियांच फाजिल लाड 
पुरवू नयेत. एकवेन्ठ सर्पाशी खेठता येईल; व्याप्रासोबत राहता येईल; 
हलाहल विषही पचवता येईल. परंतु सहज खेव्ठता खेढता जर आग 
लागली व ती पसरली, तर जशी आटोक्यात आणता येत नाही, 
त्याप्रमाणे इंद्रियांना विषय पुरवत गेले की त्यांची लाठसा अधिकच 
बव्वते. अर्जुना | असे पहा की शरीर परतंत्र आहे. त्याच्यासाठी 
नाना प्रकारची भोगसामग्री जुूवत बसण्यासाठी व्यर्थ का श्रमावे |” 

आपण सायासें करूनि बहुतें। सकलहि समृद्विजातें | 
उदोअस्तु ययां देहांतैं। प्रतिपालावें कां। ।३-२०६ | 
सर्वस्वें शिणौनि एथें। अर्जवाविं संपत्तिजातें | 

तेणें स्वधर्मु सांडूनि देहांतैं। पोखावें काईं।।२०७ |। 
मग हें तंव पांच मेलावा | शेखीं अनुसरैल पंचत्वा | 

तैं वेलिं केला कें गिंवसावा | सीणु आपुला | ।२०८ || 
म्हणौनि केवल देहभरण। तैं जाणैं उघडी नागवण। 
ययालागिं एथ अंतष्करण | देयावें ना।।२०९ ।। 

“या देहाचे असणे अशाश्रत आहे. मग वर अशाश्वत असे सुख 
या नाशिवंत देहाला मिव्ठवे म्हणून उगीचच कष्टावे ते किती ! सर्वस्व 
झिजवावे अन संपत्ती मिव्ववावी इतके या देहास महत्त्व कां द्यावे | हा 
तरपंचतत्त्वांचा मेव्ग आहे. शेवटी तो त्यांच्याच मार्गाने जाणार आहे. 
त्यावेकी आपण याच्यासाठी जे काही कष्ट उपसले, त्यातून आपणास 
काय गवसले, असे काय शोधावे | काहीच शेवटी उरत नाही, म्हणून 
हे सुख म्हणजे निव्वठ आपली नागवणूक असते. कारण आत्महिताचा 
मार्ग त्यामुे अवघड होतो. यासाठी देहेंद्रियांच जे विषय असतात, 
त्यांच्यात चित्त गुंतू देऊ नये.” 
कामक्रोधांचे घातकीपण 

यरविं इंद्रियांचियां आर्त्ता- | सारिखा विषयो पोखितां | 
संतोखु किर चित्तां। आपैजैल | ।३-२१० | | 

परि तो संवचोराचां सांघातु। जैसा नावेक स्वस्थु। 
जंव नगराचां प्रांतु। सांडिजैना | ।२११।। 

बापा विखाचिंयां महुरता। झनें आवडी उपजैं चित्तं | 
परि तो परिणामु विचारितां। प्राणु हरैं।।२१२ ।। 
देखें इंद्रियीं कामु असें। तो लाविं सुख दुरासें | 

जैसा गलीं मीनु आविसें। भुलविजैं गां। । २१३ || 
परि तेयांमाझारि गलु आहे। जो प्राणांतैं घेऊनि जाएं। 
तो जैसा ठाऊआं नोहें। झांकलेंपणें ।।२१४ । | 
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तैसें अभिलाखेंएणें कीजैल | जत्हीं विषयाचिं आशा धरिजैल। 
तरिं वरपडेयां होईजैल | क्रोधानलां | ।२१५ | | 
“वस्तुत: इंद्रियांना विषय देत गेले की चित्ताला संतोष होतो, हे 
खरेच आहे. परंतु ठगांच्या सोबतीसारखाच तो संतोष अल्पकाछ 
टिकतो. जोवर नगराची शींव ओलांडली नाही, तोवरच ठग सभ्य 
मनुष्यांप्रमाणे वागतात. नंतर आपले अस्सल रूप दाखवतात. काही 
विषे गोड लागतात. पण परिणामी घातक ठरतात. गव्गला लावलेल्या 
आमिषाला भुलून माशाचा जसा प्राण जातो, तसेच या विषयांचे सुख 
आहे. इंद्रियांना विषय खेचून घेतात आणि अंती घात करतात. या 
विषयांची लालसा क्रोध उत्पन्न करते. मनुष्य विषयांमुल्े क्षोमित होतो. ” 
जैसा कवलौनियां पारधी। घातेचियें संधिं | 
आणि मृगातैं बुद्धि | साधावेयां ।।३-२१६ | | 
एथ तैसिंचि परी आहे। म्हणौनि संसर्गु हा तूझ नोहें। 
पार्था दोनिं कामक्रोध हें। घातुक जाण।।२१७।। 
म्हणऊनि हा आश्रोच न करावा | मनींहीं आठौ न धरावा। 
एकु निजवृत्तिचां ओलावा। नासों नेदीं।।२१८ |। 
“पारधी जसा हरिणास सर्व बाजूंनी घेरून मारतो, तसे हे विषय 
इंद्रियांवर सर्व दिशांनी आक्रमण करून काम व क्रोध यांच्या कचाट्यात 
पकडून आपला घात करतात. म्हणुन विषय विसरण्याचा प्रयत्न करावा. 
केवढ्ठ स्वधर्माचेच आचरण करावे.कारण यामुल्ठेच आत्मघात ट््तो. ” 
स्वधर्म:::: 
“परधर्मो भयावह: ” 
इंद्रिये बलवत्तर असतात. त्यांना स्वधर्माचरणात लावावे. त्यांचा 
ओढा कर्मयोगाकडे वब्ठवावा, असे भगवंतांचे सांगणे आहे. ते म्हणतात: 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठतात्‌। 
स्वधर्मे निधनं श्रेय: परधर्मो भयावह: | ३-३५ | | 


“आत्मकल्याण साधपण्याचा शास्त्रानुसारी मार्ग ग्हणजे स्वधर्म, 
त्याविरहित तो परधर्म. सर्वधर्माचरण कितीही कष्टप्रद असले व 
त्याविरहित आचरण कितीही सुखप्रद असले, तरी मनुष्याने स्वधर्मच 
आचरावा. त्याचे आचरण करत असता प्राण त्यागावे लागले तरी 
बेहतर, पण चुकूनही परधर्माचे आचरण करू नये. परधर्माचरण 
आत्मघात करते.” 

इंद्रियांना नीट वढण लावून वर्णाश्रमविहित कर्म करणे याचा 
स्वधर्मात अंतर्भाव होतो. त्याविरुद्ध इंद्रियांना स्वैर सोडून हवे ते कर्म 
करणे म्हणजे परधर्म होतो. इंद्रियें बलवान असल्यामुन्ठे त्यांचे 
योगाभ्यासपूर्वक नियमन करणे स्वधर्मात मोडते. 

“कठिणु, स्वधर्मुचि भला ” 
ज्ञानेश स्वधर्माची महती सांगत म्हणतात: 
अगां स्वधर्मु हा आपुलां। जच्हें कठिणु जाहाला। 
तरि हाचिं अनुष्ठिलां। भला देखैं।।३-२१९ ।। 
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एरु आचारु जो परावा। तो देखतां किर बरवा। 
परि आचरतैनि आचरावा। आपुलांचि।।२२० | | 
सांघैं शूद्राघरीं आघविं | पक्वान्नें आहति बरविं। 
तींद्विजें सेवाविं केंविं। दुर्बछु जज्हीं जाहाला । २२१ |। 
हें अनुचित कैसेनि कीजेैं। अप्राप्य केंविं इछिजैं। 
अथवा इछिलेंहिं पाविजैं। विचारी पां।। २२२ | | 
“कर्मयोगरूपी स्वधर्म हा साधकांस श्रेयस्कर आहे. त्याचे 
आचरण करणे जरी कठीण असले, तरी तोच अनुष्ठावा. त्यातच 
आपले कल्याण आहिे. त्याव्यतिरिक्त जो आचार आहे, तो आसुरी 
आहे. आसुरी आचरण म्हणजे परधर्म. तो साधकांसाठी योग्य नाही. 
तो चित्तास आकर्षण करत असला तरी त्यास अनुसरून कधीही 
वागू नये. आपण आपलाच धर्म म्हणजे मार्ग अनुसरावा. शूद्राघरची 
उत्तमोत्तम पकवान्ने अगदी हीनदीनही झालेल्या ब्राह्मणाने तरी कशी 
सेवन करावीत ! अशी अयोग्य गोष्ट त्याने कशी करावी ! ज्या वस्तूची 
इच्छा करू नये, ती इच्छावी का! अन समजा ती मिव्ठली तर 
घ्यावी का!” 
तरि लोकांचिं धवलारें। देखौनियां मनोहरें। 
असति आपुलीं तणारें। मोडाविं केंविं।।३-२२३ ।। 
हैं असो वनिता आपुलीं। कुरुप जच्हैं जाहालीं। 
तरि भोगितां लैंचि भली। जियां परी।।२२४ || 
तेंविं आवडें तैसा सांकडु। आचरितां जरि दुवाडु। 
तरि स्वधर्मुचि सुरवाडु। पारत्रिकीचां | ।२२५ | | 
“दुसय्यांची देखणी घरे अन प्रासाद छान वाटतात, म्हणून काय 
आपली पर्णकुटी मोडून टाकावी का! हे राहू दे. आपली पत्नी 
कुरूप असली तरी ज्याप्रमाणे तिच्याबरोबरच नांदणे जसे योग्य 
असते, त्याचप्रमाणे आपला स्वधर्म-आपला योगमार्ग-जरी कितीही 
कंटाव्ववाणा, अवधड आणि अगदी सामान्य असा वाटला, तरी 
त्याचेच आचरण करण्याने परलोकी सुख मिकते. शाश्वत कल्याण 
अशाच आचरणाने होते.” 
स्वधर्मासाठी जीवितही वेचावे 
पुढे ज्ञानेश या उपदेशास उजाबा देत म्हणतात: 
हां गां साकर आणि दूध। हें गौल्ब किर होये प्रसिद्ध । 
परि कृमिदोषी विरुद्ध | घेपें केंविं।३-२२६ | । 
ऐसेनि हि जज्हीं सेविजैल | तरि तैं अलुकिचि अगां उरैल | 
जैं तैं परिणामीं पथ्य नव्हेल। धन्ु््ठरां ।।२२७ | । 
म्हणौनि आणिकांसिं जैं विहित। आणि आपणपेयां अनुचित । 
तैं नाचरावें जजहीं हित। विचारिजैं।।२२८ ।। 
एयां स्वधर्मातैं अनुष्ठितां | वेंचु होइजैल जीवितां | 
तोहिं नीका वर उभयतां। दिसत असें | ।२२९ | । 
“साखर आणि दूधाची केलेली खीर उत्तम असते. पण कृमी 
झालेल्यास ती अपायकारक होते. असे असूनही कृमिदोष झालेल्याने 


ती हट्टाने सेवली तर कुपथ्य होईल व रोग ब्ठवेल, म्हणून इतरांसाठी 
जो कर्माचरणाचा मार्ग विहित म्हणून नेमून दिलेला असला, तरी तो 
आपणासाठी अनुचित असल्यास आचरू नये. त्यातच आपले हित 
आहे. आपला स्वधर्म आचरतांना प्राणही वेचावे लागले, तरी उत्तम, 
पण परधर्मानुसार कधीही वागू नये. ” 
स्वधर्म कोणता 

अर्जुनास त्या देवदेवेश्वर श्रीकृष्णांनी असा वेदविहित 
स्वधर्माचरणाचा उपदेश केला. या ठिकाणी स्वधर्मविषयक एक बाब 
स्पष्ट होते. ती म्हणजे वेदविहित-शास्त्रानुसारी वर्णाश्रमधर्मानुसार 
पाव्ावयाची नित्य, नैमित्तिक व विहित कर्तव्ये व कर्मे, परमेश्वराप्रीत्यर्थ 
अकर्तृत्वभावनेने फलाशारहित होऊन परमेश्वरास अर्पण करत 
निष्ठापूर्वक सश्रद्ध भावाने उत्तमरीत्या करणे-ती सिद्धीस जावोत अथवा 
नजावेत, त्याबाबत स्थितप्रज्ञ असणे; इंद्रिये याव्यतिरिक्त विषयाचरणास 
न जुंपणे, असा भाग स्वधर्म म्हणून ओछखला पाहिजे. 

गीतेत वारंवार स्वधर्म हा शब्द येतो. त्याची अशी ओलख ठेवली 
पाहिजे. उपरोल्लेखित स्वधर्माचे आचरण हाच कर्मयोग आहे. आपण 
ज्ञानयोगाचे अधिकारी नसता तशी हाव बाकगून कर्मयोगाचा त्याग 
करणे, याससुद्धा स्वधर्मच्युत होणे असेच एका अर्थी म्हणावे लागेल., 
गुरूनीही शिष्याच्या अधिकाराचा व कुवतीचा विवार करूनच त्यास 
योग्य त्या मार्गास लावावे. उगीचच सगव्ब्या शिष्यांना सरसकट 
शांकरवेदांताची दीक्षा देणे घातक ठरेल-शिष्याच्या अंतिम हिताच्या 
दृष्टीने आणि गुरूच्याही कर्तव्याच्या दृष्टीने | अशा काही गुरूंचे हे 
अनिष्ट असे प्रताप निदर्शनास आल्यामुठे असे नाईलाजाने सांगावे 
लागत आहे. तरी सुज्ञ जिज्ञासूंनी वेकीच अशा गुरुवर्यापासून सतर्क 
होऊन त्यांच्यापासून योग्य अंतरावर रहावे, हेच त्यांच्या हिताचे ठरेल | 
जिज्ञासूंनी या मुक््यांचा सखोल विचार करणे श्रेयस्कर होईल, असे 
वाटते. असो 
समारोप 

यानंतरच्या उन्मेष क्र.४२ - कर्मपथ-४ यातून कर्मपथाच्या मूलभूत 
अशा काही सिद्धांताचा-पुनर्जन्मसंकल्पना, अवताररहस्य, कर्म - 
अकर्म इ.चा विचार केला जाईल., तर आता त्याकडे वन्हू या. 


आप आप आप आप आप थ च 


कर्मपथदिग्दर्शन 


योगदा श्रीज्ञनेशरी[._._._[_[_[___[[[[॒॒॒ :;:-_$॒॒  दशम स्कंध -(३९-४३उन्मेष) 


7203] 
::उन्मेष ४ २:: 
::कर्मपथ-४ :: 


उपोद्घात:पुढील विषयाचे अनुसंधान- ६७९ 
चतुर्थ अध्यायाचा संकेत व तृतीय अध्यायाचा समारोप 
पद-पिंडमिव्ठवणीची नांदी 

गीतेतील तत्त्वज्ञानाचा सैद्धांतिक भाग 
तत्त्वज्ञानाची अनुभूती व प्रायोगिक भाग-६ ६० 
गीतेतील योगप्रणाली 

चतुर्थ अध्यायाचा श्रीगणेशा- ६८ १ 
“अतिप्रीति नारायणें |बोलिजतु असें” 

“कैसा याचियें आवडिं| अवतरला असें 
जगदीश्वराचे अर्जुनावरील निरुपम प्रेम 
योगपरंपरासंकेत:योगाचे उद्घाटन - ६८२ 
“इमं .. योगं .. रहस्यं” 

“हाचिं योगु विवस्वतां” 

“म्हणौनि योगु लोपला” 

योगरहस्याचे अनावरण 
अवतारकर्तव्य:अर्जुनाचा अविश्वास - ६८३ 

“तूं तंव कृष्ण सांपेचां” 

पुनर्जन्मसिद्धांत व अवताररहस्य- ६८ ४ 
भक्तिधारा:भक्तिचिद्वंगा 

“मनुष्यजात सकल | स्वभावतां भजनशील ” 
देवतांची उपासना व फछ 

अज्ञान्यांची भक्ती 

कर्ममीमांसा:भगवंतांचे कर्मे करूनही अकर्तेपण -६८५ 
मुमुक्षू व कर्मे करण्याची युक्ती 

कर्माकर्मनिर्णय -६८६ 

क्रांतदर्शी तत्त्वज्ञांचे कर्माकर्मनिर्णय 
श्रीशंकराचार्याचा कर्माकर्माबाबतचा निर्णय 
ज्ञानेशमत 

आचार्यमत व ज्ञानेशमत यांवर एक विचार 
“सकल कर्मि नैष्कर्म्यता ”- ६ ८७ 


दशम स्कंध -(३९-४३उन्मेष 


ज्ञानेशदृष्टीतून कर्म-६८ ८ 

ज्ञानेशांची साधकोपयोगी भूमिका 

कर्मत्रिसूत्रीच्या वादंगातून साधकाची सुटका 
नैष्कर्म्य:नैष्कर्म्यसिद्धी 

“सगुण परि गुणातितु ”- ६८ ९ 

योगनिष्ठ होण्याचा आदेश 

चतुर्थ अध्यायाचा समारोप:पाचव्या अध्यायाचे अनुसंधान 
“एथुमोक्षु असें आइतां | श्रवणाचि माजिं”- ६९० 
ज्ञानेश्वरीोपारायणाची कल्याणकारकता 

समारोप 


 ध अआथ आध अआथ आधा अ अ अर अप आन अर अ अ अ अ अच अच अच अच अच अथ अच अच 


४:१-४,७,१०-२२,२४,४१, ४२ 

८४:१-३,२८,२९ 

१3:१३ 

ज्ञानेश्वरी: 

३:२३०,२३१,२७४-२७६ 

४:१-११,१३-४०,६०-८२, ८ ५-१०३,१०६-११४,२११- 
२२५ 

६:१५२-१५६ 

&6:२८-२९ 


कर्मपथदिग्दर्शन 


योगदा श्रीज्ञनेअ॥री[..€..[..[.[ ६७९ .-.-.--5 दहम स्कंध -(३९-४३उन्मेष) 


६७९ 


दशम स्कंध -(३९-४३उन्मेष 





7203] 
::उन्मेष ४ २:: 
::कर्मपथ-४ :: 


403] 
उपोद्घात:::: 


पुढील विषयाचे अनुसंधान 
मागील उन्मेष क्र. ४१ मध्ये आपण स्वधर्माविषयी भगवंतांचे मत 
पाहिले. त्यांचे बोलणे ऐकून झाल्यावर अर्जुन आता श्रीकृष्णांना काय 
म्हणतो पहा: 
ऐसें समस्तसुरशिरोमणि। बोलिलें जेथ शार्ड्रपाणि। 
तेथ अर्जुन म्हणें विनवणि। आथि देवा | ३-२३० | | 
हें जैं तुम्हीं सांधितलें। तैं सकल किर मियां परिसलें। 
परि आतां पुसेन कांहीं आपुलें | अपेक्षित ।।२३१।। 
“देवा! हे शा््नपाणि | हे देवदेवेश्वरा | तुम्ही जे काही सांगता ते 
मी लक्षपूर्वक ऐकतोच आहे. आणि ते मला नीट कलतेही आहे.पण 
आता मला काही गोष्टी सांगा.” 
तो विचारतो की ज्ञानी पुरुषांनाही भ्रष्ट करणारे कोण होत. 
त्यावर प्रभूंनी काम-क्रोध या द्वयीविषयी जे सांगितले, ते आपण 
यापूर्वीच्या विवरणात पाहिलेच आहे. कामरूपी अग्नीने ज्ञान झाकलेले 
असते. इंद्रिये, मन व बुद्ढी ही याची आश्रयस्थाने आहेत, असे 
त्यावेरी श्रीकृष्णांनी म्हटल्याचे आपणास स्मरत असेलच. 
ज्ञान आणि विज्ञान यांचा नाश करणारा काम हा महापातकी 
असून त्याचा नाश करावा. या घातकी शत्रूचा बिमोड केल्याने मनुष्यास 
स्वानंदसाम्राज्याचा लाभ होतो. त्यासाठी इंद्रिये, मन व बुद्धी यांचे 
नियमन करणे आवश्यक आहे. आप्तकाम पुरुषांनाही या प्रकृतीच्या 
गुणधर्मानुरूप वर्तणाय्या इंद्रिय-मन-बुद्धी समुदायास अनुसरून वागावे 
लागते, तेव्हा सामान्य साधकांस यांचा निरोध वा निग्रह करणे कसे 
शक्य आहे, हा प्रशन साहजिकच आपसल्यापुढ़े येतो. 
चतुर्थ अध्यायाचा संकेत व तृतीय अध्यायाचा समारोप 
स्वधर्माचरण करावे , हा उपदेश चांगला आहे, पण या प्रमाथी 
इंद्रियांकडून ते कसे घडवावे | यासाठी योगबुद्धीचा आश्रय करावा 
लागतो. त्यासाठी अभ्यास करावा लागतो. आप्तकाम पुरुष तरी त्या 
स्थितप्रज्ञ अवस्थेस कसे पोहोचले, ते सांगणे म्हणूनच अवश्यंभावी ठरते. 
या परीक्षणाचा काही भाग (तृतीय अध्यायाचा) (उन्मेष: १-२::विष्यप्रवेश 
-२:पु. क्र.३४ ते ३७ व उन्मेष: ४ १:कर्मपथ- ३ :पृ.क्र.६७६-६७७) आपण 
यापूर्वी पाहिलाच आहे. आता या परीक्षणाचा पुढील भाग 


भगवंतांनी चतुर्थ अध्यायी जसा निरूपिला आहे, तसा आपण 
पाहणार आहोत. 
पद-पिंडमिव्गवणीची नांदी 
या उरलेल्या भागाचा संधी प्रस्तुत विषयाशी करत ज्ञानदेवांचे 
बोल उमटतात, ते असे: 
आतां पुनरपि तो अनंतु। आद्य एकि मातु। 
सांघैल तेथ पंडुसुतु। प्रशनु करील  ।३-२७४ || 
तेयां बोलाचां हान पाडु। कां रसवृत्तीचां निरवाडु | 
एणें श्रोतयां होईल सुरवाडु। श्रवणसुखाचां । ।२७५ || 
ज्ञानदेओ महणें निवृत्तिचां । चांग उवाओ करूनि उन्मेखाचां | 
मग संवादु श्रीहरिपार्थाचां | भोगां बापां।।२७६ || 
“पद वर्षिंड यांची मिवणी ज्याने होते, ती गुरुशिष्यातील गोष्ट 
पुढे ऐका. तो श्रीकृष्ण परमात्मा आता एक प्राचीन कथा सांगणार 
आहे व अर्जुन त्यावर आश्चर्यवकित होऊन बरेच प्रश्न विचारणार 
आहे. त्या संभाषणातून आत्मरस पाझरणार आहे. तो प्राशून श्रेतेजनांना 
आत्यंतिक श्रवणसुख मिवणार आहे.” 
तरी ज्ञानदेव श्रोत्यांस प्रोत्साहन देत आहेत की जिज्ञासेस जिवंत 
ठेवून तो श्रीहरी-पार्थाचा हर्षोन्मादक संवाद ऐकण्यास त्यांनी 
सिद्ध व्हावे. 
गीतेतील तत्त्वज्ञानाचा सैद्वांतिक भाग 
आतापावेतो श्रीज्ञानदेवांनी गीतेतील तत्त्वज्ञानाचा सैद्धांतिक भाग 
जो हाताठला आहे, तो आपण सविस्तर पाहिला. अध्यात्मशास्त्रात 
दोन भाग अंतर्भूत असतात, याची आपण पूर्वीच नोंद घेतलेली आहे. 
ते म्हणजे सैद्धांतिक व प्रायोगिक विभाग होत. 
आत्म्याचे स्वरूप, सृष्टीची रचना, मनुष्यमात्रे व जड व 
चेतनसृष्टीचे अस्तित्व, त्यांचा उगम, त्यांचे इतर संलग्न अशा 
मूलतत्त्वांशी असणारे संबंध, परमतत्त्व वा ईश्वर वा तत्सदृश् कल्पना, 
जीव व जगत वा विश्व यांची अभिव्यक्ती या सर्वातील परस्परसाहचर्य 
वसंबंधांवर जे जे प्रकाश पाडते, ते ते सैद्धांतिक तत्त्वज्ञानात मोडते. 
याबाबत अनेक प्रमेये-सिद्धांत-प्रमाणे-तर्क-अनुमान-न्याय- 
वैशेषिकादी शास्त्रे,सिद्ध वा आप्तकाम पण बोलक्या जीवन्मुक्त व 
साधुसंतांची निरीक्षणे व त्यांना आलेल्या प्रज्ञामय जगतातील विविध 
अनुभूती, प्रारब्धानुसार त्यांनी त्यांबाबत केलेली विविध विधाने- 
विड्लेषणे, अनुभूतीच्या तीव्र-मध्यम वा मंद संवेगांनुसार त्यांच्या हाती 
लागलेला चिदृस्तूचा कमीअधिक अंशात्मक भाग; उपनिषदरचयित्या 
द्रष्ट्या ऋषिमुनींचा सम्यक्‌ भाव, अतींद्रिय पातीवर जाणवलेल्या 
चिरंतन सत्याचे, तसेच जीव-जगत-परमेश्वर या त्रयीचे वास्तव स्वरूप 
वत्यांची व्युत्थानदशेत उतरलेली कमीअधिक प्रमाणातील प्रमाणभूत 
अथवा विपर्यस्त स्वरूपातील अभिव्यक्ती इ.प्रकारांनी हा सैद्धांतिक 
तत्त्वज्ञानाचा अनुभूतिपूर्ण तसेच अनुमानित (207४४2०८/४४:४४) भाग 
हिमालयाप्रमाणे विशाल स्वरूप पावला आहे. 
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त्यातही ज्यांचे विचार मूलभूत स्वरूपाचे व स्वनिर्मित (9६82 
< ०४४27४०/) आहेत, त्यांच्यावर अभ्यास करून, तसेच पूर्वग्रहाने 
मते बनवून, त्यासंबंधी दीपिका, वार्तिके, प्रकाशिका, बोधमाला, सुलभ 
प्राकाररचना इ.प्रकारे सामान्य जनांपासून तो तहत विद्वत्‌ शिरोमणी, 
पंडितवर्य, वादवितंडा-जल्प-विवाद यात निष्णात असणारे बुद्धिगामी 
उच्चभ्रू (#/2//८४०४/४०) या सर्वानी प्रसुत केलेल्या वाड्मयाचे 
अध्ययन करणे म्हणजे क्षीरसमुद्राचे मंथन करून त्यातून 
हलाहलापासून तो अमृतापर्यत रत्नभांडार प्रकटवण्याचा सर्वाच्या 
कुवतीबाहेरचा प्रयत्न ठरेल, इतकी मेरुमांदार-नगाधिराज हिमाद्रि 
हे सगे तोकडे पडतील एवढी वाड्मयीन रचना गेली सहस््रो वर्षे 
अनेकानेक प्रथितयश महाभागांनी केलेली आहे. असे हे गीतेतील 
सिद्धांतांचे वइतर सिद्धांतांचे अक्रीत स्वरूप आहे. 

हा झाला एक भाग. हा इतका विस्तृत असल्बाने श्रीगोपाल व 
श्रीज्ञानेश यांनी त्याचा अत्यंत विस्तृत असा परामर्श घेतला आहे. 
परंतु सर्वसामान्य पण बुद्धिमान साधकासाठी त्यांनी त्या विशाल वर्णनाचे 
संक्षिप्त स्वरूपही वेन्गोवेढी प्रकट करून ठेवलेले आहे व ते आपणही 
प्रसंगोपात्त अवलोकिले आहेच. 
तत्त्वज्ञानाची अनुभूती व प्रायोगिक भाग 

सिद्धांताची (77॥८०/४ वी) पार्श्रभूमी अभ्यासणे ही तत्त्वज्ञानात 
प्रगतिपथावर अग्रेसर होण्याची पहिली पायरी आहे. नित्यानित्यविवेक, 
शाश्वत व अशाश्वताचे ज्ञान, सांसारिक व पारमार्थिक दृष्टीतील 
फरक, जगाचे खरे स्वरूप, त्यातील जीवमात्रांच्या अस्तित्वाचे 
सकारण स्पष्टीकरण इ.भाग अवलोकून मनुष्यास मुमुक्षुत्वाचा पहिला 
पाठ मिल्ठतो. 

मुमुक्ष्‌ महणजे जीव-जगत-ईश्वर यांचा संबंध जाणून घेत 
उत्क्रांतीच्या मार्गावर आक्रमण करून ईश्वरत्व प्राप्त करून 
घेण्याचा इच्छुक पुरुष असतो. सैद्धांतिक तत्त्वज्ञान या मार्गावर त्यास 
अग्रेसर होण्याची आकांक्षा निर्माण करून देण्याइतपतच उपयुक्त 
असते. खरी वाटचाल तर प्रयोगसिद्ध ज्ञानाच्या प्रात्यक्षिकानेच 
होणार असते. 

जगाचा भूगोल वाचला; नकाशे रस्ते, डोंगर, नद्या, दस्या, खोरी, 
हवामान, पिकपाणी, लोक व समाजव्यवस्था इ.सर्व संबंधित गोष्टींची 
यथासांग माहिती करून घेतली व घरच्या आरामखुर्चीतून उठून प्रवास 
करण्याचे कष्ट मात्र घेतले नाही, तर हे पुस्तकी ज्ञान तेवढेच राहील 
नाही का! म्हणून जगाचा प्रवास केला पाहिजे, तरच त्याचे व्यावहारिक 
ज्ञान प्राप्त होईल; गंतव्य स्थानी पोहोचता येईल. 

याचप्रमाणे अध्यात्मशास्त्रातील सिद्धांतांचे स्वरूप जाणून 
घेतल्यावर साधकाला-मुमुक्षूला-त्या परमसत्याचा साक्षात्कार करून 
घेण्याचा उपाय योजावा लागतो. ईश्वराची अनुभूती, अध्यात्माचे प्रत्यक्ष 
ज्ञान, प्रायोगिक व्यावहारिक पातकीवर अध्यात्माचा आविष्कार यासाठी 
साधकास जो उपक्रम हाती घ्यावा लागतो, त्यास बृहत्रूपाने योग 
अशी संज्ञा दिली जाते. श्रीमदाद्य॒शंकराचार्यानी पण या प्रभागाचे 


- प्रत्यक्ष ज्ञानाच्या अनुभूतीचे पुरेपूर महत्त्व जाणून तसे आपल्या 
गीताभाष्याच्या उपोद्घातात म्हटलेले आपण पाहिलेच आहे (उन्मेष: ४१: 
कर्मपथ-३ :प.क्र.६६०,६६ १). तेव्हा त्यांनी परमार्थाची साक्षात अनुभूती 
असणे आवश्यक असल्वबाचे सूचित केले होते. 

याही प्रभागावर, म्हणजे योगावर विपुल वाड्मयसंपदा उपलब्ध 
आहे. योग साधपण्याच्या विविध पद्ध॒ती प्रचुर आहेत. त्यांचा तौलनिक 
अभ्यासही व्यासंगी विद्वानांनी केलेला आहे. भगवंताचे स्वरूप 
अनाकलनीय-अनंत-अनेकविध-अप्रमेय असे असल्वाने ज्या ज्या 
सिद्धपुरुषांना त्याचा साक्षात्कार झाला, तो जरी त्याच एकाच प्रकारचा 
असणे साहजिक असले, तरीही व्युत्थानदशेत अथवा त्यांच्या 
जीवन्मुक्तावस्थेत त्या सिद्धांनी त्याचे केलेले वर्णन व त्या 
साक्षात्कारासाठी करावयाचे उपाय म्हणजे योग यांचा तंतोतंत ताव्ठमेतठ 
जमणे “पिंडे पिंडे मर्तिर्भिन्रना ” या न्‍्यायाने कठीण वाटते. 

कारण या सर्व गोष्टी परेपलीकडच्या असल्बाने सिद्धपुरुषांनाही 
त्यांचे सांगोपांग रहस्य सांगणे जमत नसल्याचे जाणवते. श्रीकृष्णांनीही 
अनुगीते च्या प्रसंगी ह्यास दुजोरा दिल्याचे दिसून येते. कारण परत 
गीता जशीच्या तशी सांगावी या अर्जुनाच्या विनंतीस मान देता न 
येण्याचे जे कारण त्यांनी सांगितले, त्यानुसार गीता सांगतांना त्यांची 
जी अत्यंत योगयुक्त स्थिती होती, ती पुनश्च साकारणे त्यांनाही अशक्य 
वाटत होते. त्यामुले गीतेचा उपदेश पूर्वी केला, तसाच्या तसा करणे 
त्यांना शकक्‍्य दिसत नव्हते, असा त्या प्रसंगी महाभारतात उल्लेख आहे. 

अशा अनुभूतिवैलक्षण्यामुल्ेच द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, 
अवतारविग्रह, अनेकानेक दैवतरूपे साक्षात्कार असे साक्षात्काराचे 
विविध प्रकार महात्म्यांच्या माध्यमांतून आपल्या माहितीत आले आहेत. 

ज्याच्या त्याच्या उपासनापद्धत्यनुरूप तोच तो परमात्मा त्याला 
त्याला जशा भावेल तशा रूपाने व आवडेल त्या योगप्रणालीने आपले 
दर्शन घडवून देतो, असेही यावरून शक्य असल्वबाचे दिसते; किंवा 
व्युत्थित अवस्थेत सिद्धांनासुद्भा आपल्या अनुभूतीचे यथातथ्य वर्णन 
करता येत नाही असे पण असू शकते. श्रीरामकृष्ण परमहंसांची 
याबाबतची क्ती ग्राह्मय ठरते. त्यांना जेव्हा रिष्यांनी त्यांच्या 
कुंडलिनीविषयक अनुभूत्तीचे वर्णन करण्यास सांगितले, तेव्हा थोडेसे 
सांगून ते म्हणत की ती कालीमाता त्यांना आता पुढचे काही सांगू देत 
नाही म्हणून! 
गीतेतील योगप्रणाली 


गीतेतील श्रीकृष्ण परमात्म्याने सांगितलेला योगमार्ग या सर्व 
पद्रतीचा समन्वय करणारा, तसेच सर्व प्रणालीतील मूलभूत 
अशा अंगांचा अंतर्भाव करणारा असून प्रवृत्तिपर तसेच निवृत्तिपर 
अशा दोन्‍्ही वृत्तीना समवेत घेऊन चालणारा असल्याने सर्वश्रेष्ठ 
ठरतो. योगाचा कोणताही मार्ग हा महात्म्यांनी अनुभूत असाच असणार, 
पण अनुभुतिवैलक्षण्य व त्या परेपलीकडील अनुभूतीचे यथातथ्य 
प्रकटन करणे त्या त्या सिद्धांना शक्‍्य न झाल्याने, त्यांनी सांगितलेल्या 
गोष्टीत उणीवा असणे साहजिकच आहे. म्हणूनच कोणताही योगमार्ग 
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जसाच्या तसा त्यांनी प्रकट केलेला नसण्याचीच अधिक शक्यता 
आहे. यामुन्ेच त्यांनी प्रकट केलेल्या योगमार्गात वैविध्य आणि भिन्नता 
दिसून येणे साहजिक वाटते. 
खरे तर मूत्ठात योगमार्ग हा प्रत्येकाचा तोच तो असला पाहिजे, 
असे सैद्धांतिक भूमिकेतून - विश्वाच्या जडणघडणीच्या व संहाराच्या 
ज्ञानावरून वाटते. ज्ञानेश्वरांनीही यास त्यांच्या पंथराजविवरणात 
दुजोरा दिला आहे. त्यांच्या “अर्जुना हा अवधारी। पंथराजु।। ... ” 
ते “....आत्मविद थोरावलें। एणेंचि पंथें।।” (ओवी क्र. ६-११२ 
ते १५६) या उद्गारांवरून हीच गोष्ट स्पष्ट होते. 
श्रीकृष्णांनीही याचा विचार करूनच गीतेतील एकमेव योगमार्ग 
प्रकट केला आहे, तो या सर्वाच्या अनुभूतींचे समन्‍वयन करत, त्यातल्या 
त्रुटी दूर करत, खरी अनूभूती जी आहे तिला अनुसरतच, ह्यात 
आपल्बयाला तरी काही शंका नाही | म्हणूनच योगेश्वर असे त्यांना 
सर्व जण म्हणतात! त्यांची अनुभूती ही सर्वाच्या अनुभूती आणि 
प्रमाणांपेक्षा अंतिम आणि ग्राह्म समजली जाते, आणि म्हणूनच त्यांनी 
दर्शवलेला योगमार्ग हाच सत्य योगमार्गाचे व त्यातील अनुभूतींचे 
यथातथ्य दर्शन करून देणारा असल्याचे आपणास जाणवते. 
त्यांचा हा योगमार्ग कर्माची लक्ष्मणरेखा न ओलांडता, सभ्यतेचा 
व संस्कृतीचा उत्कर्ष साधत सर्व जनांचे कल्याण साधणारा आहे. 
अशा या योगाच्या काही अंगांचे उदा.यम-नियम-ईश्वरप्रणिधान- 
प्रत्याहार-आसन-ध्यान इ.चे दर्शन थोड्याफार प्रमाणात आपण प्रत्यक्ष 
घेतले आहेच. आता यापुढे यातील महत्त्वाचा भाग आपण क्रमश: 
अवलोकणार आहोत. 
चतुर्थ अध्यायाचा श्रीगणेशा 
या अविनाशी योगाचे सूतो5वाच होते गीतेच्या चतुर्थ अध्यायी ! 
या योगाचे रहस्य अर्जुनावरील आत्यंतिक प्रेमभावनेपोटी श्रीकृष्ण 
सांगतात, असा आशय प्रकट करत ज्ञानेश त्या अध्यायारंभी म्हणतात: 
आजि श्रवणणेंद्रियां पीकलें। जैं एणें गीतानिधान देखिलें। 
आतां स्वप्नचि हें तुकलें। सांचासरिसें | । ४-१ | | 
आदिचि विवेकाचिं गोठी। वरि प्रतिपादीं कृष्णु जगजेठी। 
आणि भक्तराजु किरीटी। परिसतसें | २ ।। 
जैसा पंचमालापु सुगंधु | कि परिमलु आणि सुस्वादु। 
तैं भला जाहला विनोदु। कथेचां इयां | |३ ।। 
कैसिं आगलिक दैवाचिं। जैं गंगा वोललीं अमृताचिं | 
हो कां जपतपें श्रोतयांचिं। फलां आलीं।।४ || 
“स्वप्न सत्य व्हावे, तसे आता झाले आहे. गीतारूपी वाग्धनाचा 
श्रवणेंद्रियांना प्रत्यक्षात लाभ होतो आहे. अध्यात्मशास्त्रातील 
अंतरंगरहस्य स्वत: श्रीकृष्ण परमात्म्याच्या मुखातून प्रकट होत आहे 
आणि भक्तराज अर्जुन स्वत: ते ऐकून धन्य धन्य होतो आहे. 
पंचमालापास सुगंध मिव्गवा; रुचकर पदार्थास सुवास असावा; तशी 
या गीतासंवादास बहार आली आहे. आणि आपणा श्रोत्यांचे सौभाग्य 
पाहा! आपली जपतपादी सर्व पूर्वपुण्याई फलाला येऊन आज ही 
अमृताची गंगा गीतेच्या रूपाने पावली आहे.” 


“अतिप्रीति नारायणें। बोलिजतु असें 


आतां इंद्रियजात आघवें। तिहीं श्रवणाचें घर रिघावें। 
मग संवादसुख भोगावें। गीताख्य हें | ४-५ | 

हा अतिसो अतिप्रसंगें। सांडूनि कथाचि तैं सांघैं। 
जैं कृष्णार्जुन दोघैं। बोलत होते ।।६ | | 

तैंवेलीं संजयो रायातैं म्हणें। अर्जुनु अधिष्ठिला दैवगुणें | 
जैं अतिप्रीति नारायणें। बोलिजतु असे | ।७।। 

“सर्व इंद्रियांनी श्रवर्णेंद्रियाद्वारे एकवटून, मनाचे कान करून, 
आता हे गीताख्यानरूपी नरनारायणांमधल्या संवादाचे सौख्य उपभोगावे. 
ही अतिथयोक्ती राहू द्या! आपण आता श्रीकृष्ण आणि अर्जुनाचा 
संवादच ऐकू या.” संजय धृतराष्ट्रास सांगू लागला: “खरोखर 
अर्जुनाचे भाग्यच उदयाला आले. कारण तो नारायण स्वत: होऊन 
त्याच्याशी अतिप्रेमाने बोलत होता.” 
जगदीश्वराचे अर्जुनावरील निरुपम प्रेम 

जैंन संघैचि पितया वसुदेवासिं | जैं न संघैचिं माते देवकिसिं | 
जैंन संघैंचि बलिभद्रारिं। तैंगुह्य अर्जुनेंसि बोलत असें। ४-८ ।। 
देवि लक्षुमि येतुलीं जवलिक | तैंहि न देखैं ययां प्रेमाचें सुख | 
आणि कृष्णस्नेहाचें पीक | ययांतैंचिं आथि || ९ | । 
संजय धृतराष्ट्रास सांगू लागला: “खरोखर अर्जुनाचे भाग्यच 
उदयाला आले आहे. कारण तो नारायण स्वत: होऊन त्याच्याशी 
अतिप्रेमाने बोलत होता. आणि अशा गोष्टी सांगत होता की ज्या 
त्याने प्रत्यक्ष आपल्या पित्याला-वसुदेवाला, आपल्या मातेला- 
देवकीला, आपल्या भावाला-बलरामाला, कोणालाच कधीही 
सांगितल्या नव्वत्या. देवांची पत्नी स्वत: लक्ष्मीमाता तर सतत त्याच्या 
सहवासात असणारी ! पण तिलासुद्ठा एवढे प्रीतिसुख देवाकड़ून कधी 
मिव्ठाले नव्हते.” 
सनकादिकांचियां आशा | वाढिन्नलियां होतियां किर बहुंवसा | 
परि त्याहिं एणे मानें एबा। येतिचिना | । ४-१० । | 
ययां जगदीइवराचें प्रेम। एथ दिसतसें निरुपम। 
कैसें पार्थे एणें सर्वोत्तम | पुण्य केले | ।११।। 

“श्रीकृष्णाच्या स्नेहाचा मव्ण एवढा बहराला आला, तो त्या 
भाग्यवंत अर्जुनासाठीच | सनक-सनंदन-सनातनादी थोर ऋषिवरांना 
फार कालाची इच्छा होती की प्रत्यक्ष त्या श्रीविष्णूने आपल्याला हे 
परमसुखाचे रहस्य सांगावे. पण त्यांची ती इच्छाही श्रीहरीने एवढ्या 
कौतुकाने कधीही पुरवली नव्हती. त्या जगदीश्वर श्रीकृष्णाचे इतके 
अनुमप प्रेम अर्जुनावर बसलेले दिसते की आपणाला अचंबा वाटावा 
की याने असे कोणते सर्वोत्तम पुण्य केले आहे, जेणेकरून श्रीकृष्णाचे 
हे अद्वितीय प्रेम त्याच्या वाट्याला आले आहे |” 


“कैसा याचियां आवडिं। अवतरला असें 


यरविं हा योगियां नाडलें। वेदार्थासिं नाकलें। 
जेथ ध्यानाचेंहिं डोलें। पावतिना।।४-१३ |। 


कर्मपथदिग्दर्शन 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 
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तैं हा निजस्वरूप। अनादि निष्कंप। 
परि कवणें मानें सकृप | जाहाला आहें।।१४ || 
हा त्रैलोक्यपटाचिं घडी। आकाराचिं पैल थडी। 
आइकें कैसा ययाचियें आवडी। अवतरला असें।।१५ || 
“त्याच्यावरील अर्जुनाच्या प्रेमाने अन भक्तिभावाने भुलून हा 
कृष्ण, जो वास्तविक निर्गुण निराकार आहे, तोसुद्धा असा सगुण 
साकार होऊन प्रकटला आहे. केवढे हे नवल आहे, पहा | आणि तो 
अर्जुन पण पहा | कसा त्या श्रीकृष्णाशी एकरूप झाला आहे ते | मला 
तर त्या भक्तशिरोमणी अर्जुनाची ही अवस्था फारच लोभावत आहे. 
कारण हा जगदी श्वर ना योग्यांना सापडतो, ना वेदांना निरूपिता येतो; 
ध्यानचक्षूंसही दृग्गोचर न होणारा असा हा ईश्वर आज असा कसा 
कृपाढूझाला आहे की आपली अचल स्थिती-आपले अव्यक्तापलीकडील 
रूप-त्यैलोक्यरूपी वस्त्रातही न समावणारी याची अनंत निजस्थिती- 
हे सर्व सर्व बाजूला सारून अर्जुनावरील प्रेमाने त्याच्यासमोर प्रत्यक्ष 
उभा राहिला आहे !” 
योगपरंपरासंकेत:::: 
योगाचे उद्घाटन 
आणि हाच कृष्ण योगासारख्या त्याच्या अत्यंत आवडत्या आणि 
गुह्य विषयावर अर्जुनाला हातचे काहीही राखून न ठेवता सांगतो 
आहे की: 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ | 
विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेडब्रवीत | । 8-१ | | 
श्रीकृष्ण म्हणतात: “अर्जुना | ज्या योगाचे फल अविनाशी आहे, 
अव्यय आहे; मोक्षरूप असे ज्याचे फल आहे, असा हा योग या 
लोकांचे पालन उत्तमरीत्या करता यावे म्हणून सृष्ट्योत्पत्तिकाली मी 
विवस्वानास सांगितला होता. त्याने आपला पुत्र जो मनु त्यास त्या 
योगाची दीक्षा दिली आणि मनुने मनुष्यांचा प्रथम नृपती जो इक्ष्वाकु, 
त्याला तो योग शिकवला, ” 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदु: | 
स कालेनेह महता योगो नष्ट: परन्तप | |४-२ || 
“क्षत्रियधर्माचे परिपालन करण्यासाठीच प्रकट केलेला हा योग 
त्यानंतर अनेकानेक राजर्षीना परंपरेने प्राप्त होत गेला. हे परंतपा 
अर्जुना! परंतु कालाची महती अशी की क्षात्रधर्माचा प्राणव असा तो 
योग पुढे लोपला. ” 


“इम॑ .. योग ... रहस्य॑” 


स एवायं मया तेडद्य योग: प्रोक्त: पुरातन: | 
भक्तोडसि मे सखा चेति रहस्य॑ ह्ेतदुत्तमम्‌। ।8-३ ।। 
“सुष्टिचक्र सुनियंत्रितरीत्या चालावे म्हणून अत्यंत प्राचीन काव्ठी 
मी स्वत:च प्रसुत केलेले ते योगरहस्य मी पुन: तुइया व या लोकांच्या 
हितार्थ तुला प्रकट करून सांगत आहे. कारण तू माझा सखा तर 
आहेसच, पण भक्तसुद्धा आहेस. म्हणून माझे कार्य नीट पार 
पाडण्यासाठी हे योगज्ञान तुला उपकारक ठरेल, ” 


अर्जुनापुढे प्रकटवलेल्दा क्षात्रपरंपरेतील या योगधर्माची 
थोडक्यात अशी पार्श्वभूमी आहे. ब्राह्मणांनीसुद्धा क्षत्रियांकडूनच ही 
योगविद्या शिकून घेतली, असे वैदिक वाड्मयात दाखले आहेत. असो. 
“हाचि योगु विवस्वतां ” 

ज्ञानेश या एकमेवाद्वितीय योगाच्या परंपरेबाबत म्हणतात: 

मग देव म्हणें अगां पंडुसुता। हाचि योगु आम्हीं विवस्वतां। 

कथिला परि तैं वार्ता | बहुवां दिहाचि | | ४-१६ | | 

मग तेणें विवस्वतें रविं। हें योगस्थिति आघविं। 

निरूपिलीं बरविं। मनूप्रति | । १७ || 

मनुनें आपण अनुष्ठिलीं। मग इक्ष्वाकुवां उपदेशिलीं | 

ऐसिं परंपरा विस्तारिलीं |आद्य तैं गां।।१८ ।। 

श्रीकृष्ण म्हणतात: “अर्जुना! फार प्राचीन काबी हा योग मी 

विवस्वानास उपदेशिला होता. त्या विवस्वत रवीने या योगाचे पसायदान 
मनुला दिले. मनुने याच योगाचे उत्तम प्रकारे आचरण केले व नंतर 
इक्ष्वाकु राजास त्या योगाची दीक्षा दिली. तुला मी सांगत असलेल्या 
या योगधारेची अशी मूत्ठापासूनची परंपरा आहे.” 

मग आणिकीहिं ययां योगातैं। राजर्षि जाहालें जाणतैं। 

परि तेथौनि आता सांप्रतैं। नेणिजैं कोण्हीं | ।8-१९ | । 

जैं प्राणियां कामीं भरु। देहाचिवरि आवरूुं | 

म्हणौनि पडला विसरुं। आत्मबोधाचां | २० | | 

अब्हांटिलियां आस्थाबुद्धि। विषयसुखाचिं परमावधि | 

जीवु तैसा उपाधि। आवडें छोकां | ।२१।। 

“त्यानंतर बन्याच राजर्षीनी या योगाचे उत्तम प्रकारे अनुष्ठान 
करून या प्रजांचा सांभाठ केला. परंतु सांप्रत मात्र ही योगाची परंपरा 
खंडित झालेली आहे. त्यामुठे आता या योगप्रणालीस जाणणारा कोणीही 
नाही. कारण सर्वत्र लोकांना कामना अनावर झाल्यामुल्ठे देहावरील 
प्रेमास बहर आला आहे. देहबुद्धी अशी प्रबठ झाल्याने जनांना 
आत्मबुद्भीचा विसर पडणे साहजिकच आहे. आत्मकल्य्ाणाविषयींची 
आस्था आटून जाऊन विषयसुखाची परमावधीची आवड उत्पन्न 
झाल्यामुन्े लोकांना हा क्षणभंगुर संसार जीवापेक्षा जास्त महत्त्वाचा 
झाला आहे.” 

“म्हणौनि योगु लोपला ” 
यरविं तरि खवणेयाचां गांविं। पाटाउवें काइं कराविं। 
सांघैं जात्यंधां रविं। काजा आथि | |४-२२ || 
कां बहिरयांचां आस्थानिं | कवण गीतातेैं मानिं | 
कि कोल्हेयां चांदिणिं। आवडि उपजैं।।२३ || 
पैं चंद्रोदयां आरौतैं। जेयांचें डोलें फुटति असतीं। 
तैं काउलें केंविं चंद्रातैं। ओलखति | ।२४ । | 
तैसें वैराग्याचिं सिंव॑ ने देखिति | जैं विवेकार्चि भाख नेणति | 
तैं मूर्ख केंविं पावति। मज ईश्वरांतैं। ।२५ | | 

“महणुन या योगाची किंमत हे लोक जाणत नहीत. नग्न लोकाच्या 

समाजात वस्त्रांचे मूल्य काय असणार आणि त्या वस्त्रांचा त्यांना 
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काय उपयोग ! जन्मांधास सूर्य उगवला काय आणि मावछला काय, 
सारखेच ! बहिरटांच्या मैफलीत गांधाराची काय महती असणार ! 
आणि कोल्हा काय चकोर थोडाच आहे, तर त्याला चंद्राची आस 
लागावी! रातांधके कावके चंद्रास कधी ओलखतील तरी का! 
त्याचप्रमाणे जे वैराग्याचे नांवही ऐकून नाहीत, ज्यांना विवेकाची 
ओन्‍्ठखदेख नाही, त्या मूर्खाना मज ईश्वराप्रत येणे शिकवणारा योग 
कसा रुचेल !” 

कैसा नेणों मोहों वाढिन्नला | तेणें बहुतें कालु वेर्थ गेला | 

म्हणौनि योगु हा लोपला | लोकीं इयां | | ४-२६ | | 

“प्राचीन काढी सत्त्वधर्मप्रवृत्ती उपजतच होती. ती लोपून आताच्या 
काव्गत या मोह-लोभ-अज्ञानांनी एवढे थैमान केव्हापासून घातले 
आहे, तेच कल्लेनासे झाले आहे मला. पण या आसुरी प्रवृत्तीच्या 
उत्कर्षामुन्ठे या लोकी त्या अति उत्तम योगाचा लोप मात्र झाला आहे, 
है अगदी खरे !” 

पुनश्च त्या योगाचे अनावरण करण्यासाठी म्हणून 
श्रीकृष्ण म्हणतात: 

तोचि हा आजि आतां। तुझप्रति कुंतिसुता। 
सांघितला आम्हीं तत्त्वतां। भ्रांति न करिं । ।४-२७ । 
हें जिविंचें निज गूज। परि केंविं राखों तूझ 

जैं पढियेसिं तू मज। म्हणौनियां | ।२८ | । 

“हे कुंतिपुत्रा ! आतापर्यत सारांशाने वर्णन करून मी तोच योग 
सूचित केला आहे, याबाबत किंचितही शंका नको. खरे तर हा योग 
म्हणजे माइया अंतरीची गूढ गोष्ट आहे. पण तू माझा प्रिय भक्त 
आहेस. म्हणून ती तुइयापासून लपवून ठेवणे कसे शक्य आहे !” 

तू प्रेमाचां पूतला। भक्तीचां जिव्हाला। 

मैत्रियेचिं चित्कला। धनु्द्वरां ।8-२९ |।। 

तूं अनुसंगाचां ठाओ। आतां तूझ काइं वंचूं जाओ। 
जहँ संग्रामारुढ़ आहों | जाहालों आम्हीं।।३०।। 
तहँ नावेक हें साहावें। गाजाबज्यहिं न धरावें। 

परि तूझें अज्ञानत्व हरावें। लागें आदिं। ३१ ।। 

“अर्जुना! तू म्हणजे भगवंतावरील मूर्त प्रेम आहेस. भक्तीचे 
कौतुक तर तूच आहेस. आपल्यातील सख्यभावाची चित्कला म्हणजे 
तूच तर आहेस| आपला अगदी निकटचा संबंध आहे. म्हणून तुला 
या योगरहस्याला पारखे करणे उचित नाही. खरे तर हा प्रसंग घनघोर 
संग्रामाचा आहे. या गोष्टी करण्याची ही वे्ही नव्हे. परंतु तुझे अज्ञान 
घालवलेच पाहिजे. म्हणून हे युद्ध व ही गडबड यांकडे थोडे दुर्लक्ष 
करू या.” 
अवतारकर्तव्य:::: 

अर्जुनाचा अविश्वास 

अर्जुनाला ही योगपरंपरा श्रीकृष्णांपासून प्रकटली आहे, हे ऐकून 

आश्चर्य वाटते; तो म्हणतो: 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत। 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्ततानिति | ।8-४ || 
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“हे श्रीकृष्णा | तुझा जन्म तर अलीकडच्या काब्गात झालेला 
आहे आणि विवस्वान तर आपला पूर्वज आहे. असे असूनही तू म्हटलेस 
तसा हा योग त्याला तुइयाकड़ून सांगितला जाणे कसे शक्य आहे ?” 
तूं तंव कृष्ण सांपेचां ” 

याबाबत ज्ञानेशवाणी अशी आहे: 

तंव अर्जुनु म्हणें हरि। माय आपुलेयाचां स्नेहो करि। 
एथ विस्मो काइं अवधारीं। कृपानिधि | ।४-३२ || 
तूंसंवसारश्रांतांचिं साऊली। अनाथा जिवांचिं माउली। 
आमुतें कीर प्रसवली। तुझीच कृपा ।।३ ३ ।। 

देवा पांगुलु एकाधें विईजैं। तहैँ जन्मौनि जोजारु साहिजैं। 
हें बोलों काइं तूझैं। तूझचि फुडां ।।३४ ।। 

अर्जुन म्हणू लागला: “श्रीहरी! माता आपल्या मुलांवर ममता 
करते, तशीच तू पण आम्हावर करतोस. हे कृपानिधी | संसारभाराने 
शिणलेल्यांना तू सावली करतोस. अनाथ जीवांची मायमाऊली तूच 
आहेस ! आम्हासाठी तर तुइया कृपेचा उदयच झाला आहे. मातेने 
एखाद्या पांगब्व्या अपत्यास जन्म दिला, तर कंटाब्ठा न करता त्याचा 
ती जन्मभर सांभा करते व त्याच्यासाठी वाटेल ते कष्ट उपसते. तू 
तर साक्षात या जगताचीच माय आहेस. तुला हे सगक्े आम्ही ते 
काय सांगावे !” 

आतां पुसैन जैं मी काईं। तेथ नीकें चित्त देई। 
तेविंचिच देवें कोपावें ना काईं। बोलां एकां | । ४-३५ | | 
तहीं माघील जैं वार्ता | तुवां सांघितलीं होतिं अनंता। 
तैं नावेक मज चित्तां। मनेनाचिं | ।३६ | । 

जैंतो विवस्वतु म्हणिजें काईं। ऐसें हें वडिल्लंहि ठाउवें नाहीं। 
तहीं तुवांचिं केंविं पाईं। उपदेसिला | ।३७ || 
तोतजैं आइकिजैं बहुत कालाचां | आणि तू तंव कृष्ण सांपेचां | 
म्हणौनि गां इयें मातूचां | विसंवादु |३ ८ ।। 

“पण देवा | मला एक प्रश्न पडला आहे. तो मी विचारणार आहे. 
तरी त्याचे न रागावता खरे काय ते उत्तर दे. हे अनंता | तू मगाशी जे 
सांगितले, ते काही माइया मनाला पटत नाही. तो विवस्वान केव्हाचा 
हे आमच्या वाडवडलांनासुद्धा ठाऊक नाही. तेव्हा तू त्याला उपदेश 
केव्हा केला असशील | तो विवस्वत रवी तर फारफार प्राचीन काढींचा 
समजला जातो आपि तू श्रीकृष्ण तर आजकालचा आहेस. म्हणून तू 
त्याला योगाचा उपदेश केला असणे कसे शकक्‍्य आहे ?” 

तेविंचिं देवा चरित्र तूझें | आपण काई काएं नेणिजें। 
हें लटिकें केंविं म्हणिजैं। एकि हेलां ।॥8-३९ |। 
परि हेंचि मातू आघविं। मी परियेसिं तैसिं सांघाविं। 
जैं तुवांचि तेयां रवि केंविं। उपदेसु केला | ४० || 

“परंतु तू तर साक्षात ईश्वर आहेस. तुझे म्हणणे खोटे तरी कसे 
म्हणावे! तुझे चरित्र अगाध आहे. ते आम्ही पूर्ण जाणतही नाही. 
तरीही तू एक वे माझी खात्री पटवून दे की त्या विवस्वत आदित्याला 
योगाचा उपदेश तूच केला होतास अशी |” 
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पुनर्जन्मसिद्धांत व अवताररहस्य 
यावर त्याच्या शंकेचे समाधान करत श्रीकृष्णांनी पुनर्जन्माचा 
सिद्धांत प्रकट केला. त्याचप्रमाणे आपले अवताररहस्यही प्रकट केले. 
“यदा यवा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवाति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य 
तदात्मानं सृजाम्यहम्‌।॥४-७।।” इत्यादी इलोकांद्वारे त्यांनी आपले 
अवतारकर्तव्य प्रकट केले. हा सगव्ठा भाग आपण पूर्वीच अवतारकल्पनेचा 
परिचय करून घेतांना पाहिला आहे (उन्मेष:१-२::विषयप्रवेश- 
२-पु.क्र.३१ ते ३४). प्रभूचे हे दिव्य जन्म आणि असे कर्म जाणणारा 
निःसंशय मुक्त होतो, असे श्रीकृष्ण म्हणतांना आपण पाहिलेच आहे. 
भक्तिधारा:::: 
भक्तिचिह्वंगा 
योगप्रणालीत अनुस्यूत असणाय्या भक्तिचिद्वंगेची धारा त्यानिमित्त 
प्रकट करत ते म्हणतात: 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता: | 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता: | ।8-१० | | 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ 
मम वर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वश: | ।४-११।। 
“हे अर्जुना | जे लोक मला ज्या ज्या भावाने भजतात, त्या त्या 
भावाने मी त्यांना पावतो. प्रीती, भय व क्रोध यांना पार करून मत्परायण 
झालेले व मला अनन्यचित्ताने शरण आलेले, आणि तसेच ज्ञानरूपी 
तपाने पवित्र अंतःकरण केलेले असेही कित्येक लोक माइया स्वरूपी 
मिव्गलेले आहेत. हे जाणून सुज्ञ मनुष्ये सर्व प्रकारे माइयाकडे 
पोहोचवणाय्या योगमार्गाचे अनुसरण करतात. ” 
“मनुष्यजात सकल। भजनशील ” 
ज्ञानेश म्हणतात: 
यरविं परापर न शोचिति। जैं कामनाशून्‍्य होतिं | 
वाटा केंव्हलीं न वचति। क्रोधाचियां | | ४-६० | | 
जैं सदा मियांचिं आथिलें। माझियांचि सेवा जियालें। 
कां आत्मबोधें लोखलें। वीतराग जैं।।६१॥।। 
जैं तपोतेजाचियां रासि। कां एकायतन ज्ञानासिं | 
जैं पवित्रता तिर्थासिं। तिर्थरूप | |६२ | | 
तैं मद्भावा साहाजें आलें। मी तैचि तैं होऊनि ठेलें। 
जैं मज तेयां उरलें। पदर नाहीं।।६३ || 
“असे साधक जे कशाचेही दु:ख करत नाहीत; इच्छा-कामना 
ज्यांना सोडून गेल्या आहेत; जे कधीही क्रोधाच्या वाटेला जात नाहीत; 
माइया सेवेसाठीच ज्यांचे जीवन वाहिलेले असते, ते वीतराग सदा 
माइया स्वरूपी निमग्न राहतात व आत्मबोधाने तृप्त होतात. जे तपोरूपी 
तेजाचे पुंज असतात; ज्ञानाचे राहण्याचे एकमेव स्थान असतात; 
तीर्थानाही पवित्र तीर्थ असे जे असतात; मूर्तिमंत तीर्थच ज्यांच्या 
रूपाने वावरत असते; त्यांच्यात आणि माइयात कोणतेच अंतर नसते. 
ते मीच होऊन राहतात आणि सहजच माइयाठायी लीन होतात.” 


सांघैंपितलेचिं गंधिकालिक | जैं फीटलीं होय नि:शेख | 
तैं सुवर्णाईं आणिक। जोडूं जाईजैं। | ४-६४ || 
तैसें यमनियमिं कडिसलें। जैं तपोज्ञानिं चोखाललें | 
मी तैंचिं तैं जाहालें। एथ संशो काईंसां।।६५ | | 

“गंज आणि काक्मा हे पितक्चे दोन दोष निवर्तले, तर त्या 
पितकेत अन सुवर्णात काय फरक राहिला ! त्याप्रमाणेच यम-नियम 
पाढून, तप व ज्ञान यांनी ज्यांच्या अंतरीचे लोभमोहादी सर्व दोष 
निवारलेले असतात, ते आणि मी यांच्यात कोणताच फरक नसतो. ते 
महाभाग साक्षात मीच होत यात काहीच संशय नसावा. ” 

यरविं तरि पाईं। जैं जैसें माझां ठाईं। 

भजति तेयां मीहिं। तैसाचि भजे | । ४-६६ | | 

देखें मनुष्यजात सकल। हें स्वभावतांचि भजनशील। 
जाहालें असें केवल। माझां ठाईं।।६७ ।। 

“वस्तुत: मनुष्येकमात्र जसा माइया ठिकाणी भाव ठेवतात, त्या 
त्यांच्या भावाप्रमाणे त्यांना पावणारा मीच असतो. आणि मनुष्यजातीच 
भक्ती करणारी आहिे. त्यांची स्वाभाविक श्रद्धा माझी भक्ती करण्याकडेच 
असते. म्हणून ते ज्या कोणत्या स्वरूपातल्या माझी भक्ती करतात, 
त्यात्या स्वरूपात त्यांना प्रसन्न होणारा मीच तो एकमात्र ईश्वर असतो. ” 
देवतांची उपासना व तिचे फल 

अनेक देवतास्वरूपात एकत्वच आहे. पण देवतांच्या गुणांनुसार 
त्यांच्या भक्तीचे फल त्या त्या स्वरूपात मिलते. ते कसे याची उकल 
करत भगवंत्त म्हणतात: 

काडक्षन्त: कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता: । 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा | । ४-१२ | | 

“कामनांची सिद्धी व्हावी म्हणून मनुष्यमात्र या लोकी देवतांच्या 
उपासना करतात. त्या उपासनाकर्माचे फल या मृत्युलोकी सत्वर 
प्राप्त होते.” 
अज्ञान्यांची भक्ती 

भगवंताच्या उपासनेचे फल भगवत्प्राप्ती असते. देवतांच्या 
उपासनेचे फल कामनापूर्ती असते. याविषयी ज्ञानेश म्हणतात: 

परि ज्ञानेंविण नाझलें। जैं बुद्धिभेदासिं आलें। 

तेणेंचिं ययां कल्पिलें। अनेगत्व | ।४-६८ | | 

म्हणौनि अभेदीं भेदु देखति | ययां अनाम्यां नाम ठेविति। 
देवि देवों म्हणति। अचर्चातैं।॥६ ९ ।। 

जैं सर्वत्र सदा सम|तेथ विभाग अधमोत्तम | 
मतिवसें संभ्रम | विवंचिति।।७० || 

मग नाना हेतू प्रकारें। यथोचितेच उपचारें। 
मानिलीं देवतांतरें। उपासिति | ।४-७१।। 

तेथ जैं जैं अपेक्षित। तैं तैसेंचि पावति समस्त । 
परि तैं कर्मफल। निश्चित । ओलख तूं।।७२।। 

“श्रद्धा आहे. भक्ती पण आहे. पण अज्ञानही आहे. यामुल्ठे सारी 
घडी बिघडते. ज्ञान नसल्याने एकाठायी अनेकत्वाचा बोध होतो. 
अभेदाठायी भेद दिसतो. बुद्धिभ्रंश होऊन या मज अनाम्यास 
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नामे दिली जातात. अरूपाठायी रूप कल्पले जाते. वेगवेगक्की दैवतारूपे 
मांडून त्यांची पूजाअर्चा केली जाते. ज्याचे वर्णन करता येत नाही, 
त्याच्यासाठी स्तुतिस्तोत्रांचे पठण केले जाते. जो सर्वदा सर्वत्र सम 
असतो, त्या माइयाठायी विषमत्व, उच्चनिचत्व असे कल्पिले जाते. 
अज्ञानवशे त्यांची मती भ्रमित होऊन हे लोक नाना प्रकारच्या फब्ठांची 
कामना करत आपण कल्पिलेल्या देवतास्वरूपांची नाना उपचारपूर्वक 
उपासना करतात. त्या उपासनांचे फलस्वरूप त्यांना त्यांच्या त्यांच्या 
कामनापूर्तने मिव्ठते. परंतु उपासना सकाम असल्बाने ती वांछापूर्ती 
हे कर्मफलच म्हणून गणावे लागते.” 
वांचूनि देतें घेतें आणिक | निश्रांत नाहीं सम्यक | 
एथ कर्मचि फलसूचक | मनुष्यलोकीं | | ४-७३ | । 
जैसें क्षेत्रीं जैं पेरिजें। तैंवांचूनि आन न निफजेैं। 
कां पाहिजे लैंचि देखिजैं। दर्पणादारें। ७४ ।। 
ना तहैं कडेयातलवटीं। जैसा आपुलाचि बोलु किरीटी। 
पडिसादु होऊनि उठीं। निमित्तयोगें।|७५ || 
तैसा समस्तां ययां भजना। मी साक्षिभूतु पैं अर्जुना | 
एथ प्रतिस्फलें तैं भावना। आपुलालीं।।७६ |। 
“मनुष्यलोकी फर देणारी एकच गोष्ट आहे. ती म्हणजे कर्म. 
कर्मावाचून फन् देणारी देवतांतरे ही कल्पितच आहेत. आणि फव्छाची 
इच्छा धरून केलेली उपासना खरी भक्ती नव्हे. म्हणून अशी उपासना 
जरी अंती माझीच होत असली, तरी त्या उपासनेस कामनापूर्तीचे 
कर्मफल् निश्चित आहे. ती काही नैष्कर्म्यसिद्धिप्रदायक उपासना नब्हे, 
हे अगदी ठामपणे जाणावे. शेतात जे बी पेरावे, त्याच्याच जातीचे 
धान्य उगवते. किंवा जे समोर असते, तेच दर्पण दाखवतो. पहाडाच्या 
पायथ्याशी आपण काढलेले बोलच जसे प्रतिध्वनित होतात, त्यांना 
पहाडाचा उभा कडा हा केवब्ठ निमित्तमात्र जसा असतो, त्याचप्रमाणे 
हे अर्जुना! या समस्त उपासनाभक्तिप्रकारांस भक्तांच्या भावाप्रमाणे 
फबन्‍् प्राप्त होते. मी केवर त्या व्यवहाराचा साक्षिमात्र असतो. ” 
भगवंताचे कर्मे करूनही अकर्तेपण 
हे तर राहूच द्या! पण भगवंतास ज्या कर्माचा कर्ता असे लोक 
मानतात, त्यांचा तो कर्तासुद्धा नाही, असे श्रीकृष्ण सांगतात. 
ते म्हणतात: 
चातुर्व््य मया सृष्टं गुणकर्मविभागश: | 
तस्य कर्तारमपि मां व्द्वद्यकर्तारमव्ययम्‌ | |४-१३ || 
“मनुष्यांच्या गुणकर्मानुसार त्यांची चातुर्वर्ण्य व्यवस्था मीच निर्मिली 
आहे. मी या निर्मितिकर्माचा कर्ता म्हणून जाणला जातो. परंतु जाणते 
लोक मला अकर्ता व अव्यय असा पुरुषोत्तम म्हणूनच ओलखतात. ” 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा | 
इति मां योइभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते । । ४-१४ || 
“कारण मला कर्म बद्ध करत नाहीत. कर्मफलाविषयी मला 
आसक्ती नसल्बाने कर्मे करूनही मी अकर्ता असतो.” 
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभि:। 
कुरु कमैंव तस्मात्त्व॑ पूर्व: पूर्वतरं कृतम्‌। ४-१५ | । 


“माझे हे अकर्तृस्वरूप जे जाणतात, ते कर्मानी बंधन पावत 
नाहीत. माझे हे स्वरूप आदर्शभूत मानणाय्या ज्ञात्या पुरुषांनी अशीच 
फलाशारहित कर्मे करूनच नैष्कर्म्यसिद्धी प्राप्त केली. हे जाणून 
मुमुक्षूंनी पूर्वी कर्मे केली. तू पण अशाच प्रकारे कर्मयोग साध.” 

ज्ञानेश सांगतात: 

आतां ययाचि परी जाण। चाहीं आहिति हें वर्ण | 
सृजिलें म्यां गुण-। कर्मविभागें। ।४-७७ || 

जैं प्रकृतिचेनि आधारें। गुणाचेनि व्यभिचारें। 

कमें तदनुसारें। विवंचिलीं। ७८ |। 

एथ एकचि हें धनुषपाणि। परि जाहलें गां चहूं वर्णी | 
ऐसिं गुणकर्मिं कडसणि। केलीं साहाजें ७९ ।। 

“हे धनुर्धरा ! गुण व कर्म यांच्या आधारावर जो चातुर्व्ण्य समाज 
उभा आहे, त्याची निर्मिती मीच केली आहे. प्रकृतीच्या अंगभूत लक्षणांनी 
वत्रिगुणांच्या एकमेकात मिसव्ण्यानुरूप ही व्यवस्था मी केलेली 
आहे. मनुष्यजात खरी एकच आहे. परंतु त्रिगुणात्मका प्रकृतीच्या 
उपजत प्राप्त झालेल्या धर्मानुसार व करावयाच्या कर्मानुसार त्यांना 
असे चतुर्विधपण साहजिकच प्राप्त होते. ” 
मुमुक्षूनी कर्मे करण्याची युक्ती 

म्हणौनि आइकें पार्था। हें वर्णभेदसंस्था | 

मी करिता नोहें सर्वथा | याचिलागिं  ।४-८० || 

हें मजचिस्तंव जाहालें। परि म्यां नाईं केलें।। 

ऐसें जेणें जाणितलें। तो सुटला गां।।८१।। 

मागील मुमुक्षु जैं होतें। तिहि ऐशियांचि जाणौनि मातें | 
कमें केलीं समस्तें। धनुर्द्वरां | ।८२ ।। 

“ते सर्व मी केले म्हणून होते असे काही नाही. म्हणून या 
वर्णभेदसंस्थेचा मी कर्ता नव्हेच हे लक्षात घे. माइया आश्रयाने हे 
निर्मिले गेले असले, तरी मी याचा कर्ता मुठीच नाही. हे ज्याने जाणले 
तो या प्रकृतीच्या मायापाशातून मुक्त होतो. पूर्वीच्या मुमुक्षूजनांनी हे 
जाणून घेतले आणि समस्त कर्म केली. परंतु माझे दिव्य स्वरूप 
अवगत असल्झगामुन्े त्यांनी केलेली सकल कर्म दग्ध केलेली बीजे 
जशी उगवत नाहीत, तशी झाली. ते त्या कर्मानी बंध पावले नाहीत, 
तर उलट त्याच कर्मादरे त्या मुमुक्षूंना मोक्ष मिव्गला. ” 
कर्माकर्म निर्णय:::: 

क्रांतदर्शी तत्त्वज्ञांचे कर्माकर्मनिर्णय 

कर्म व अकर्म यांचा विचार करून कोणती कर्मे करावीत याचा 
निर्णय करू जाणे मोठमोठ्या बुद्धिमान पुरुषांनाही शक्‍य होत नाही. 
म्हणून श्रीकृष्ण म्हणतात: 

कि कर्म किमकर्मेति कवयो5प्यत्र मोहिता: | 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌। | 8-१६ | | 

“कर्म कोणते व अकर्म कोणते याबाबत ज्ञात्या मनुष्यांना पण 
भ्रम निर्माण होतो. ज्या कर्माद्वारे या संसाराच्या बंधनातून मुक्तता 
होते, ते कर्म कोणते, ते मी तुला सांगतो.” 
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कर्मणो ह्मपि बोद्धव्यं बोद्गव्यं च विकर्मण: | 
अकर्मणश्व बोद्भव्यं गहना कर्मणो गति: | ४-१७ || 
“कर्म जाणून घेतले पाहिजे. त्याचप्रमाणे अकर्म कोणते व 
विकर्म कोणते, तेही नीट जाणून घेतले पाहिजे. कारण कर्माची गती 
गहन असल्बाने सूक्ष्म बुद्भीच्या योगानेच ती जाणता येते.” 
कर्मण्यकर्म य: पश्येदकर्मणि च कर्म य:। 
सबुद्विमान्मनुष्येषु स युक्त: कृत्स्नकर्मकृत्‌। 8-१८ । | 
“जो मनुष्य कर्माच्या ठिकाणी अकर्म पाहतो व अकर्माच्या ठिकाणी 
कर्म पाहतो, तो मनुष्य निसंशय बुद्धिमान व योगी असून नैष्कर्म्यसिद्धीने 
युक्त होऊन सर्व कर्मे करू शकतो.” 
या इलोकसमुदायास अनुसरत ज्ञानेश म्हणतात: 
कर्म म्हणिजे तैं कवण। अथवा अकर्मा काय लक्षण। 
ऐसें विचारितां विचक्षण | गुंपौनि ठेलें | 8-८ ५ | । 
जैसें कां कुडें नाणें। खरेयाचेनि सारिखेंपणें। 
डोलेयाचेंहिं देखणें। संशई घालीं। ८ ६ । | 
तैसें नैष्कर्म्यतेचेनि भ्रमें। गिंवसिजति आहाति कर्में। 
जैं दुजिं सृष्टी मनोधर्में। करूं शकति |॥८७।। 
वांचूनि मूर्खाचिं गोठी काईसिं। एथ मोहलें गां क्रांतदर्शी । 
म्हणौनि आतां तैंचिं परिहसैं | सांघैन तूझ | ८८ ।। 
“कर्म कशास म्हणावे, अकर्म कोणत्या लक्षणांनी युक्त असते, 
याची चिकित्सा करणारे बुद्धिमानही भ्रमात पडतात. नकली नाणे 
जसे असली नाण्यासारखे हुबेहूब दिसते आणि दृष्टिभ्रम निर्माण करते; 
आणि मनोबलाने ब्रह्मदेवासारखी दुसरी सृष्टी रचण्याचे सामर्थ्य 
असणारे पुरुषसुद्धा कर्माच्याठायी नैष्कर्म्य समजून कर्मपाशात गुंतले 
जातात. त्यांच्यापुढे बिचाय्या संसारी लोकांची काय कथा । क्रांतदर्शी 
तत्त्वज्ञसुद्धा हा विचार करतांना भ्रमतात, असे हे कर्मअकर्मादी आहेत. 
म्हणून तो विचार तुला नीट समजेल असा सांगतो. तो नीट ऐक. ” 
ज्ञानेश आता कर्म-अकर्म-विकर्मादींची उकल करण्यास सिद्ध 
झाले आहेत. त्यांचे विचारधन पाहण्याआधी श्रीमत्‌ शंकराचार्य याविषयी 
काय म्हणतात, त्याचा आढावा घेणे उचित ठरेल., कारण त्यांनी या 
इलोकत्रयीचा अर्थ लावतांना बरीच चर्चा केली आहे. पण ज्ञानेशमत 
याविषयी भिन्नसे आहे. क्रांतदर्शी पुरुषाना कर्म-अकर्मादी ठरवतांना 
कसे थोडे बावचव्ठल्यासारखे होते, ते शांकरभाष्याशी ज्ञानेशमत 
ताडून पाहणाय्यांच्या सहज लक्षात येण्यासारखे आहे. म्हणून हा 
उहापोह करणे भाग आहे. असो. त्यातूनही जिज्ञासूंना काही गोष्टींचा 
नक्की उलगडा होतो, हाही भाग या विवेचनात आहे. 
श्रीमत्‌ शंकराचार्याचा कर्माकर्माबाबतचा निर्णय 
श्रीशंकराचार्य म्हणतात की “देहादींद्वारे घडणाय्या चेष्टांस कर्म 
समजणे व निव्वछ स्वस्थ बसून राहून काहीच न करणे यास अकर्म 
म्हणणे मूर्खपणाचे आहे. कर्म व अकर्म यांचा हा निव्वठ लौकिक 
अर्थ भगवंतांस कसा अभिप्रेत असेल | आणि हाच अर्थ असेल, तर 
त्यासंबंधी विद्वज्जनांस भ्रमण्याचे काय कारण |“कर्म ग्हणजे 
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जास्त्रविहित कर्म व विकर्म म्हणजे शञास्त्रनिषिद्ध कर्म ” असे 
श्रीशंकर म्हणतात. 

“शरीरादींद्वारे होणारे व्यापार कर्म होत. त्यात अकर्म पाहणारा 
वा कर्माचा अभाव पाहणारा आणि शरीरादींच्या चेष्टा नसतांना होणारे 
जे अकर्म आहे, त्यात कर्म पाहणारा बुद्धिमान, योगी व सर्व कर्मे 
करणारा असतो.” 

त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे कर्माठायी आत्म्याचे अकर्तृत्व ओछखले 
पाहिजे-म्हणजे अकर्तृत्व पाहिले पाहिजे. तसेच अकर्म म्हणजे स्वस्थ 
बसणे याठायी कर्तृत्वभाव वा कर्म पाहिले पाहिजे. 

कर्मत्याग वा कर्महीनता या दोन्ही स्थिती अकर्म नसून कर्मच 


होत, अशी व्याख्या श्रीशंकराचार्य करतात. 


ज्ञानेशमत 
आता श्रीज्ञानेश अकर्म-कर्म-विकर्म या त्रयीचा कोणता अर्थ 
प्रकट करतात, ते पाहू या. 
तहीं कर्म म्हणिजे स्वभावें। जेणें विश्वाकारु संभवें। 
तैं सम्यक आधिं जाणावें। लागें एथ | |४-८९ ।। 
मग वर्णाश्रमासिं उचितु। जैं विशेख कर्म विहितु। 
तैंहि ओलखावें निश्चितु | उपेगेंसिं ।॥९ ० ।। 
पाठिं जैं निषिद्व म्हणिपें। लैंही बुझावें स्वरूपें। 
येतुलेनि एथ काई न गूंपैं। आपैसेंचि | ।९१।। 
यरविजग हें कर्माधिन | ऐसिंययांचि व्याप्ति गहन |... ।।९२ । | 
तेम्हणतात: “ज्याच्यायोगे हा विश्वाकार संभवतो, त्या आत्म्याच्या 
स्वाभाविक स्थितीला कर्म म्हणावे. या कर्माची आधी नीट माहिती 
करून घेतली पाहिजे. तदनंतर जे वर्णाश्रमास उचित असे विशेष 
कर्म आहे - विहित कर्म असे ज्यास म्हणतात, ते नीट जाणून घ्यावे. 
त्यानंतर निषिद्ध कर्म म्हणजे काय, त्याचे स्वरूप जाणावे लागते. 
एवढे जाणले की झाले. मग मुमुक्षूला कर्मपाशात गुंतण्याचे होत नाही. 
हे सर्व जगच कर्माधीन आहे. याची व्याप्ती गहन आहे. ती सर्व नीट 
जाणून घेणे अवघड आहे.” 
आचार्यमत व ज्ञानेशमत यांवर एक विचार 

आचार्य कर्म, अकर्म व विकर्म यांची व्याख्या करत या 
इलोकत्रयीचा (इल्गोक क्र.४७-१६ ते१८) अर्थ करण्यासाठी व 
इतरेजनांनी केलेला अर्थ अमान्य करण्यासाठी मोठा युक्तिवाद रचतात. 
पण त्याचा मतितार्थ एवढाच आहे की: 

(१) कर्म ग्हणजे जास्त्रविह्ित कर्म-जे केलेच पाहिजे-ज्याचा 
त्याग करता कामा नये. अर्थात आपल्बा वर्णाश्रमधर्मास अनुसरून 
करावयाची कर्म यात मोडतात. परंतु ज्ञानेश कर्म म्हणजे जगद्द्यापार 
ज्या आत्मस्थितीमुके प्रवर्तित केला जातो, त्यास कर्म म्हणतात. हा 
अर्थ आठग्या अध्यायीच्या “भरूतभावोद्भवकरो विस्र्ग: कर्मसज्ज्ञित: । ८ - 
3॥/” याच्या अर्थाशी मिकणारा आहे. कर्त्याशिवाय अव्यक्ताठायी 
हा जो विश्वाकार गोचर होतो, त्या व्यापारास कर्म अशी संज्ञा त्या 
ठिकाणी दिली आहे. 








कर्मपथदिग्दर्शन 
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(२) विकर्म म्हणजे ञ्ास्त्रनिषिद्ध कर्म असे आचार्य म्हणतात. 
ज्ञानेशांनी या शब्दाची उकल जरी केली नसली, तरी निषिद्ध कर्म 
जाणुन घ्यावे असे म्हटले आहे. हेच विकर्म त्यांना अभिप्रेत असेल 
का हे कछत नाही. 

(३)अकर्म या शब्दावर शंकराचार्य कोटी करतात. अकर्म 
ग्हणजे आत्मस्वरूप असा अर्थ त्यांना अभिप्रेत आहे. अन्यथा अकर्म 
म्हणजे देहादींचे व्यापार वा चेष्टा यांचा अभाव हा अर्थ प्रथम उडवून 
लावल्यावरही, तोच अर्थ धरून “अकर्मणि च कर्म य:(पह्येत्‌) ” या 
इलोकार्धभागाचा सुसंवादी अर्थ लावण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. 

ज्ञानदेव “कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म य:।.. ॥8- 
१८ ॥।” या इलोकाचा भाव प्रकट करतांना काय म्हणतात, ते 
पाहिल्याशिवाय याबाबत पुढील विचार करणे शकक्‍य नाही. तर तिकडे 
वन या: 


“सकलकर्मी नैष्कर्म्यता ” 


... | परि तैं असो आइकें चिह्न | प्राप्ताचें गां।। ४-९२ | 

जो सकलकर्मि वर्त्ततां। देखें आपुली नैष्कर्म्यता। 

कर्मसंगें निरासता। फलांचियां | ।९ ३ ।। 

आणि कर्तव्यतेलागिं। जेयां दुसरें नाहीं जगिं। 

ऐसियां नैष्कर्म्यता तहीं चांगिं। बोधलां असें | ९ ४ । | 

परि क्रियाकलापु आधवा। आचरतु दिसें बरवा | 

तहीं तो इहीं चिह्निं जाणावा। ज्ञानियां गां। ।९५।। 

श्रीकृष्ण म्हणतात: “कर्मविचार अति गहन आहे. तो राहू दे. 

आपण आप्तकाम पुरुषाची लक्षणे पाहू या. जो सगढ्ी कर्मे करत 
असता आपण खरोखर कर्म करत नाही-आत्मा अकर्ता आहे व मी 
देहेंद्रियसंघात नसून आत्मा असल्बाने कर्माचे कर्तृत्व आपल्याकडे 
येत नाही-हे ओव्ठखतो; तसेच कर्माच्या फठाची आशा ठेवत नाही; 
आणि कर्म करावयाचे तर येथे एका आत्म्याशिवाय दुजे आहेच काय, 
तर कर्ता व कर्म असे कल्पिले जाऊ शकतील, हे जाणतो; त्याला 
नैष्कर्म्यतेचा चांगला बोध झालेला असतो. असा पुरुष सर्व प्रकारच्या 
क्रिया करत असतांना जरी दिसला, तरी या त्याच्या लक्षणांवरून 
तोच ज्ञानी असल्याचे जणावे. ” 

जैसा कां जलापासिं उभा ठाकें। 

तो जज्हीं आपणपे जलामाजिं देखें। 

तरि तो निञ्रांत ओलखें। म्हणें मी वेगला आहे।।४-९६ | । 

अथवा नावें हान जो रिपैं। तो थडियेचें रुख जाता देखें वेगें। 

तैंचि सांचोकारें जों पाहों लागे। तंव रुखु म्हण अचलु।।९७ |। 

तैसें सकल कर्मि असणें। तैं फुडें मानूनि वांयांणें। 

मग आपणपैं जो जाणें। नैष्कर्म्यु ऐसा | ।९८ ।। 

“पाण्याच्या जवल्ठ उभे राहिले की जव्णत स्वत:चे प्रतिबिब दिसते, 

पण ते पाहणाय्याहून भिन्न असते, हे त्यास जसे नक्की ठाऊक असते; 
किंवा नावेत बसून प्रवाहाबरोबर प्रवास करणान्यास काठावरील वृक्ष 
वेगाने मागे जातांना दिसतात, पण तो खरेच पाहवयास गेला, तर 


वृक्ष स्थिर असून आपणच वेगाने पुढे पुढे जात आहोत, असे दिसेल; 
त्याचप्रमाणे तो आप्तकाम पुरुष सर्व कर्मी वर्तत असला तरी 
कर्मे करणे निव्वठ आभासात्मक आहे, हे ओलछखून आपली 
नैष्कर्म्यस्थिती जाणतो.” 

आणि उदोअस्ताचेनि प्रमाणें। जैसें न चलतां सूर्याचें चालणें। 

तैसें नैष्कर्म्यत्वीं जाणें। कर्मीचि असणें | ।४-९९ ।। 
(टीप: “ ....उद्दोेअस्ताचेनि प्रमाणें। जैसें न चलतां सूर्याचें 
चालणें।.. (४-९ ९ / ” या ओवीनिमित्ताने असे जाणवते की सूर्याचे 
जाणेयेणे हे केवव्ठ पृथ्वीच्या गतीमुठे आभासात्मक असते: पृथ्वी स्वत:भोवती 
फिरते व सूर्य अचल असतो, हे आपल्या पूर्वजांस-निदान ज्ञानेश्वरांच्या 
काढ्ी तरी म्हणजे इ.१३००च्या सुमारास ज्ञात होते, याचा ही ओवी 
म्हणजे एक प्राचीन पुरावा आहे. कोपनिकस (इ. स. १४७३-१५४३) व गेलिलिओ 
(इ.स.१५६४७ - १६४२) या प९॥79टछा#बंट 4॥26/42४ 
(/343-/6/0 .4/),च्या उद्घदात्यांचा कार त्यानंतर २५०-३०० 
वर्षाचा आहे, हे पाश्चिमात्यांच्या अति प्रभावाखालील मंड्ींनी येथे लक्षात घ्यावे.) 

तो मजुष्यासारिखां तहैं आवडें। परि मनुष्यत्व तेयांसिं न घडें। 

जैसें जलीं जल्माजिं न बुडें | भानुबिंब | | १०० || 

“सूर्याचे उदय व अस्त पाहून सूर्य पूर्वकडून पश्चिमेकडे चालत 

गेला असे दिसले, तरी सूर्य तर अचलच जसा असतो, त्याचप्रमाणे 
कर्माचा आभास केवछ दिसतो, पण खरे तर कर्म घडतच नसते, हे 
तो प्राज्ञ पुरुष ओठखून असतो. असा पुरुष दिसायला-चालायला- 
बोलायला-वागायला इतर मनुष्यांपेक्षा किंचितमात्रही वेगव्ग नसतो, 
पण त्यास मनुष्यत्वाचा स्पर्शसुद्धा नसतो. जब्ठात सूर्याचे प्रतिबिंब 
पडलेले दिसते. पण म्हणून काही सूर्यबिंब पाण्यात बुडाले असे कोणी 
म्हणत नाही, तसेच हे आहे. असा मनुष्य कशानेही लिप्त होत नाही. 
आणि त्याने काही कर्म जरी केले नाही, तरी सगढ् कर्म त्यानेच 
केल्यासारखी असतात.” 

तेणें नपांतां विश्व देखिलें। न करितां सर्व केलें। 

न भोगतां भोगलें। भोग्यजात | | ४-१०१ | | 

एकेंचि ठायीं बैसला। परि सर्वत्र तोचि गेला। 

हें असो विश्व जाला। आंगेंचि तो ।१०२ || 

“त्याने विश्व पाहिले नसताही ते संपूर्ण पाहणारा तोच असतो. 

अकर्म राहूनही जगातील यच्चयावत कर्मे तोच करतो. कोणतेही 
भोग न भोगताच तो सर्व भोगांचा उपभोक्ता असतो. तो जरी एकाच 
ठिकाणी बसून राहिला, तरी सर्वत्र गमन करणारा तोच असतो. फार 
काय सांगावे ! तो महात्मा हे विश्व होऊन या विश्वात विचरतो किंवा 
विश्वच होऊन जातो. मग त्याने कर्म ते कोणते करावे आणि कर्म न 
करता राहवे तरी कसे | अशा महापुरुषाने सर्व कर्मे करणे हे साहजिकच 
आहे. आणि कर्माच्याठायी नैष्कर्म्य व नैष्कर्म्याठायी कर्म पहाण्यास 
तोच एक समर्थ आहे. “आत्मवबिद्‌ आत्मैव भवति” 
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अशी जी श्रुति आहे, तिचे जिवंत असे उदाहरण हे 
जीवन्मुक्त असतात. ” 
ज्ञानेशदृष्टीतून कर्म 

याठिकाणी असे लक्षात येते की “कर्मव्चार अति गहन आहे ” 
या श्रीकृष्णोक्तीचा आधार घेऊन ज्ञानदेवांनी कर्म, अकर्म व विकर्म 
यांच्याबाबतच्या वादात शिरणे व सखोल सैद्धांतिक चर्चा करणे टाब्ले 
आहे. त्यांच्या दृष्टीने साधकाने कर्म म्हणजे “विश्वव्यापार जेणें 
संभवतो” ते कारण सांगोपांग जाणून नीट ओवखावे लागते. तो 
विचार आठव्या अध्यायात अर्जुनाच्या “कि तवृब्रह्मा ... /८-१ व 
२।।” या इलोकांत केलेल्या पृच्छेनुसार तेथे यथातथ्य विवरला 
आहे. “भूतभावोद्भवकरो विसर्ग: कर्मसज्ज्ञित:॥८-३ ।।” इ.त तेथेकर्म, 
ब्रह्म, अध्यात्म इ.चर्चा केलेली आहे. ती आपण मागे सविस्तर 
पाहिली आहे (तृतीय स्कंध:उन्मेष क्र. १७:प.क्र. २५५ ते २५८). 

कर्माचे जे स्वरूप ज्ञानेश तेथे सांगतात, ते लक्षात ठेवले पाहिजे. 
“हणानि कर्ता मुवल न दिसें। आणि शेखीं कारणहिं काई नरसें। 
माजिं कार्य आपैसें। वाढों लागें।(।८-२८।। ऐसा करतेनविण 
गोचरु। अव्यक्ति हा आकारु। निफ्जीं जो व्यापारु। तेयां नाम 
कर्म।।२९।।” असे कर्माचे स्वरूप आहे; त्यास कर्ता नाही व कारणही 
नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. 
ज्ञानेशांची साधकोपयोगी भूमिका 

यानंतर साधकास वर्णाश्रमास उचित असे विहित कर्म जाणून 
घेण्यास ते सांगतात. त्याप्रमाणेच निषिद्ध कर्मेसुद्धा माहीत करून 
घ्यावी लागतात. कर्म, विहित कर्म व निषिद्ध कर्म ही कर्मत्रिसूत्री 
ज्ञानेशांनी उभी केली आहे आणि ते केवर साधनेच्या भूमिकेतून 
तिकडे पाहात आहेत; असा फरक त्यांच्या योगविषयक प्रायोगिक 
भूमिकेत आणि श्रीशंकराचार्याच्या केवन् सैद्धांतिक भूमिकेतून विवरण 
केलेल्या कर्म, अकर्म व विकर्म या गीतोक्त कर्मत्रिसूत्रीबाबत आपण 
करू शकतो. 
कर्मत्रिसूत्रीच्या वादंगातून साधकाची सुटका 

त्याचप्रमाणे कर्म व अकर्म यांच्या वादाच्या भोवन्यात ते 
श्रीशंकराचार्याप्रमाणे शिरू इच्छित नसल्याचे “कर्मण्यकर्म य: 
पश्येदकर्मणि व कर्म य:।... (/४-१८ ॥।” या इलोकाचा भाव प्रकट 
करतांना त्यांनी साधकोपयोगी असे आप्तकाम पुरुषाचे वर्णन करणे 
पसंत केले आहे. परंतु अकर्माच्या ठिकाणी कर्म पाहणे व कर्माच्या 
ठिकाणी अकर्म पाहणे यांचा अप्रतिम स्पष्ट अर्थ प्रकट करण्यास 
त्यांना त्या वर्णनाचा चांगलाच उपयोग करता आलेला आहे. 

कर्म म्हणजे हा विश्वव्यापारप्रवर्तक अवस्था. ही मुब्गतच 
नसल्याने - अद्वैताठायी द्वैत कल्पिणे शक्‍्य नसल्याने - सर्व 
कर्मव्यापार वृथाच आहे, तो मुब्गत होतच नाही, असा भाग येतो. 
हेच कर्माठायी अकर्म पाहणे होय. साधकांसाठी कर्म करतांना फब्ठाशा 
ठेवू नये असा ध्वन्यर्थही प्रकट करण्यास ते विसरत नाहीत. 


आपण कर्ते नाही, हे जाणणे म्हणजे कर्मी प्रवर्तत असताही 
अकर्मक असणे, असे त्यांचे सांगणे आहे. याच भूमिकेतून ते म्हणू 
शकताहेत की जो अकर्माशी - पखल्नाशी - नैष्कर्म्याशी युक्त झाला 
आहे, त्याने काहीच न केले, तरी हा सगव्ग विश्वव्यापार केला असेही 
म्हटले जाऊ शकते. अर्थात हे आपण व्यावहारिक द्वैत भूमिकिवरूनच 
म्हणू शकतो. 
आप्तकाम पुरुषास या कोणत्याही स्थितींची जाणीव उरत नाही, 
हे आपणास विदितच आहे.असा पुरुष हे जगद्यापार करतो, ते 
कसे याचे सविस्तर वर्णन तेराव्या अध्यायी येते. “सर्वत: पाणिपाद॑ 
तत्ससर्वतो$ क्षिशिरोमुखम्‌। सर्वत: श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य 
तिष्ठति।।93-१3॥।” या इलोकाधारे ज्ञान्याचे ते स्वरूप कसे 
स्पष्ट होते, ते आपण पूर्वीच पाहिले आहे (तृतीय स्कंध उन्मेष क्र. १९: 
पुक्र.२९९ ते ३०२). 
वरील कर्मत्रिसूत्री व गीता इलोक क्र. ७- १६, १७ व १८ यानिमित्ताने 
पंडितांमध्ये सर्व प्रकारचे वादंग गाजलेले आहेत. पण ज्ञानेशांच्या 
साधकोपयोगी योगमार्गी विवेचनामुल्े ते आपणासाठी भूतकालाच्या 
उदरात गडप होतात. हेच सूत्र धरून त्यांनी पुढील इलोक क्र. ४७-१९ 
ते २२ चे विवेचन केले आहे. आणि तसे पाहिले तर या इलोकांचा 
पूर्वीच्या इलोक क्र. ४-१६ ते १८ यांच्याशी कथित विषयाच्या 
अनुसंधानाच्या दृष्टीने पूर्वापर संबंधही आहेच. 
नैष्कर्म्यसिद्धी 
हे ध्यानी घेत असाच साधकोपयोगी ज्ञानेशोक्त भाग जीवन्मुक्तांची 
चर्या प्रकट करत पुढे येत आहे, तो पाहू या. श्रीकृष्णांनी म्हटले 
आहे की: 
यस्य सर्वे समारम्भा: कामसड्कल्पवर्जिता:। 
ज्ञानाग्निवग्धकर्माणं तमाहु: पण्डितं बुधा: | | ४-१९ । | 
“ज्यांची सर्व कर्मे कामना व संकल्प यांच्यावाचून केली जातात, 
त्यांची ती कर्मे ज्ञानाग्नीने भस्म होतात व अशा पुरुषांना ज्ञानी लोक 
पंडित असे म्हणतात. ” 
त्यत्तवा कर्मफल्सड्ड नित्यतृप्तो निराश्रय:। 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोडपि नैव किल्जित्करोति स: | ।४-२० || 
“कर्मफलाची आसक्ती टाकून देऊन, संसाराबाबत विरक्त 
होऊन, नित्य परमात्मस्वरूपी मग्न राहणारा पुरुष कर्माच्याठायी 
प्रवृत्त होतांना दिसला, तरी तो काहीच कर्म करत नसतो. ” 
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह: 
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌। ।8४-२१।। 
“कारण फलासक्तिरहित झालेल्दा व देहेंद्रियसमुदायास 
जिंकलेल्या आणि अंत:करणातून भोगेच्छेचा त्याग केलेल्या 
पुरुषाकडून केवल शारीरिक कर्म घडते. त्या कर्माचा संग त्यास 
होत नाही व म्हणून कर्म करूनही त्यास बंधन पडत नाही - संसारास 
कारण ठरणारे कर्मजन्य पाप त्यास लागत नाही. ” 
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यवृच्छालाभसन्तुष्टो दन्द्वातीतो विमत्सर:। 
सम: सिद्धावसिद्वौ च कृत्वाइपि न निबध्यते। ४-२२ || 
“यदृच्छेने जे प्राप्त होईल त्यात समाधानी असणाय्या, रागद्वेषादी 
दूंद्रांपासून विमुक्त झालेल्या, मत्सररहित अशा आणि कर्मसिद्धी व 
असिद्धी यांबाबत उदासीन भाव धारण केलेल्या त्या पुरुषास कर्मे 
करूनही त्यांच्याकडून बंधन होत नाही.” 
“स्गुण परि गुणातितु ” 
कर्मयोगाचा सारांश व त्यायोगे प्राप्त होणारे हे साफल्य ओवीबद्ध 
करत ज्ञानेश म्हणतात: 
जेयां पुरुखाचां ठाईं। कर्माचां तच्हैं खेदु नाहीं। 
परि फलापेक्षा कांहिं। संचरेना || ४-१०३ || 
जो शरीरीं उदासु। फलभोगी निरासु। 
नित्यता उल्हासु | होओनि असें।।१०६ || 
जो संतोखाचां गाभारां | आत्मबोधाचियां ओगरां। 
पुरें न म्हणेंचि धनुर्द्ठरां। आरोगितां | ।१०७ | | 
कैसिं अधिकाधिक आवडिं। घेत महासुखाचिं गोडि। 
सांडौनियां आशा कुरौंडि। अहंभावेंसिं।।१०८ | । 
“जे पुरुष तिरस्काराने कर्मे टाकूनही देत नाहीत, पण कर्माच्या 
फब्गंची अपेक्षाही बाठगत नाहीत; जे शरीराच्याबाबत उदास असतात; 
देह म्हणजे आपण असा ज्यांचा समज नसतो; कर्मफव्ठांचा उपभोग 
घेण्याविषयी जे उत्सुक नसतात; आणि नेहमी स्वरूपानंदात निमग्न 
राहतात; असे पुरुष तृप्तीच्या माजघरात आत्मबोधाचे पक्वान्न निरंतर 
सेवत असतात. अहंकार व फछ्ञा यांचा त्यांच्याठायी नित्य अभाव 
असतो. म्हणून त्या परमानंदाची गोडी चाखतांना मिक्णारे त्यांचे 
महासुख सतत चढतेवाढते असते. “दिन दिन बढत सवायो ” असे 
ते सुख ते आप्तकाम पुरुष नित्य उपभोगतात. ” 
म्हणौनि अबररें जैं जैं पावें। कि तेणेंचि तो सुखावें। 
जेयां आपुलें आणि परावें। दोनहीं नाहिं। ।४-१०९ ।। 
तो दिठी जैं पाहें। तैं आपणचिं होऊनि जायें। 
आइकें तैं आहे। तोचि जाहाला।।११० | | 
चरणिं हन चारलें। मुखें जैं जैं बोलें। 
ऐसें चेष्टाजात तेतुलें। आपणचि तो | ।१११।। 
हें असो विश्वें पाईं। जेयासिं आपणपेंवांचूनि नाइं। 
आतां कवण तैं कर्म काईं। बाधिं तेयातैं।।११२।। 
हा मत्सरु जेथ उपजैं। तेलुलें नुरेंचि जेयां दुजैं। 
तो निर्मत्सरु काइं म्हणिजैं। बोलवेरि | ।११३ || 
“त्यांना आपपर भाव नसतो. आणि असेलच कसा! कारण 
दैतभावना त्यांना स्वप्नातही स्पर्श करत नाही. त्यांना यदृच्छया जे 
मिल्ेल, त्यात सुख-संतोष, समाधान असते. ते जे काही दृश्य पाहतात, 
ते स्वतःच ते होऊन जातात. जे काही ते ऐकतात, तेही ते आपणच 
होऊन जातात. चरणांचे चालणे, मुखावाटे बोलणे, जे काही इतर 
कर्म करणे, ते सर्व ते महापुरुष स्वत:ःच होऊन राहतात. ते राहू दया ! 
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हे सगके विश्वच जेथे त्यांना आपणाशिवाय दुसरे इतर असे वाटत 
नाही, त्यांना कर्म ते काय आणि ते कसे बद्ध करणार | मत्सर कोणाचा 
करतो आपण ! आपल्याहून कोणी दुसरा असतो, त्याचाच ना त्यांना 
तर द्वैतभावना नसतेच. मग ते सहजच निर्मत्सर का न व्हावेत! 
हे काय सांगायला हवे का की ते पुरुष असे निर्मत्सर असतात 
म्हणून! असो.” 

म्हणौनि सर्वापरी जो मुक्तु। तो सकर्मुचि कर्मरहितु। 

सगुण परि गुणातितु। ऐथ भ्रांति नाइं।8-११४ | | 

“असे हे पुरुष सर्व प्रकारे खरेच मुक्त असतात. कर्मे करूनही 
कर्मरहित असतात. खरी नैष्कर्म्यस्थिती त्यांचीच असते. ते गुणांनी 
युक्त दिसले, तरी गुणातीत असेच असतात. हे पुरुष खरेखुरे जीवन्मुक्त 
होत, याविषयी संशयच नको. ” 

ज्ञानाग्नीच्या मुखात सर्व कर्माचा हवि देऊन त्याच्या कर्मफव्गं सह 
कर्मास जाढ्ून टाकणारे ते पुरुष म्हणजे मनुष्यरूपाने वावरणारे साक्षात 
मूर्तिमंत परब्रह्मच होत. 
योगनिष्ठ होण्याचा आदेश 

यज्ञार्थ कर्म करणारे, कर्मास ब्रह्ममय करणारे,  ब्रह्मार्पणं ब्रह्म 
हवि्न्माग्नौजल्लाणा हुतग्‌।अल्लौव तेन गन्तव्य॑ ब्रह्मकर्मसमाधिना । /8४- 
२४॥।।” असा ब्रह्मयज्ञ विविध प्रकारे करणारे जे जीवन्मुक्त असतात, 
त्यांचे विविध यज्ञप्रकार व जीवन्मुक्ती साधावयाचे यज्ञांचेच साधनाप्रकार 
इ.चा आपण पूर्वीच यज्ञ या संकल्पनेस सामोरे जातांना परिचय 
करून घेतला होता (प्रथम स्कंध: उन्मेष क्र. १-२:प. क्र. २९ ते३ १;तृतीय 
स्कंध:उन्मेष क्र.१८:प.क्र.२६२ ते २७२). 

“योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसज्छिन्नसंशयम्‌। आत्मवन्तं न 
कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्ञय।॥2-2१ ।।” असा कर्मयोगी पुरुषाच्या 
चर्येचा आलेख श्रीकृष्ण आरेखतात. योगवृत्ती धारण करून व ज्ञानाने 
आत्म्याविषयी संशयरहित होऊन, तो सर्व कर्मे करतो. तरीही त्या 
पुरुषास कर्मे बंधन करत नाहीत. म्हणून “तस्मावज्ञानमसम्धूतं हृत्स्थं 
ज्ञानासिनात्मन: | छित्चैनं संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ।[४- 
४२।/”असा श्रीकृष्णांनी अर्जुनास कर्मविषयक आदेश दिलेला आहे. 

ज्ञानरूप खड्गाने अज्ञानामुरे कर्माकर्माविषयी उत्पन्न झालेला 
संशय ह्ृदयातून समूछ छेदून टाकून योगनिष्ठेचा अवलंब करून 
कर्म करण्यास सज्ज व्हा, असा संदेश त्याद्वारे ते मानव जातीस देत 
आहेत, असेही म्हटले तर ते उचितच ठरावे | सर्व ज्ञानाचा पिता व 
ज्ञानदीप अशा श्रीकृष्णाचे आपणा सर्वाना हे कृपावंत होऊन सांगणे 
आहे. ते आपल्या हृदयसंपुटी जतन करून ठेवू या. 
चतुर्थ अध्यायाचा समारोप:::: 

पाचव्या अध्यायाचे अनुसंधान 

चवथ्या अध्यायाची समाप्ती करत पंचम अध्यायाचे गहिरे रंग 

श्रीज्ञानदेवनाथ कसे सजवतात, ते आता पाहू या! ते म्हणतात: 
तंव एयां पूर्वापर बोलाचां | विचारूनि कुमरु पंडुचां 
कैसा प्रइचु हन अवसरिचां। करितां होईल | ।४-२११ || 
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तैं कथेचि संगति। भावाचिं संपत्ति। 
रसाचिं उन्नति। म्हणिपेल फुडां | ।२१२।। 
जेयांचियें बरवेंपणीं। कीजैं आठां रसांचि वोवालणी। 
सज्जनाचियें आयणीं। विसांवा जगिं।।२१३ |। 
तो शांतू चि अभिनवैल। तैं परियेसा मजहहाटें बोल। 
जैं समुद्राहीहूनि खोल। अर्थभरितु २१४ ।। 
भगवंतांनी “योगसन्न्यस्त कर्माणं ” व “योगमातिष्ठोत्तिष्ठ 
भारत ” असे इलोक क्र. ७-४१ व ४२ मध्ये सांगितले आहे. त्याचा 
काहीतरी इलेष अर्जुनाच्या मनात खबबढ्ठ निर्माण करत आहे. 
ज्ञानदेव म्हणतात: “म्हणून या मागल्यापुढल्या बोलण्याचा विचार 
करून तो पंडुपुत्र समयोचित जो प्रश्न विचारणार आहे, ती कथा मी 
संगतवार त्यात भावधारा समावत व रसोत्कर्ष करत पुढे सांगणार 
आहे. ज्याच्या अभिभवावरून इतर रस ओवान्ूून टाकावेत, असा 
नवरसापैकी सर्वश्रेष्ठ जो शांत रस आहे, तो सज्जनांसाठी या जगी 
एकमेव विसाव्याचे स्थान आहे. असा तो शांतरसच ज्यात प्रकर्षाने 
प्रकटेल, असे समुद्राहून गंभीर आणि अर्थपूर्ण असे माझे समर्थ 
शब्द ऐका.” 
जैसें बिब तहीैं बचकेंएवडें। परि प्रकाशां त्रैलोक्य थोकडें। 
शब्दाचिं व्याप्ति तेणें पाडें। अनुभवाविं । | ४-२१५ | | 
ना तहीैं कामितेयाचियां इछा। फलें कल्पवृशक्षु जैसां। 
बोलु व्यापकु होये तैसा। तज्है अवधान देयावें ।।२१६ । | 
हैं असो काये म्हणावें। सर्वज्ु जाणति स्वभावें। 
तहेीं नीकेंनि चित्त देयावें। हें विनंति माझिं ।।२१७ | | 
“सूर्यबिंब जरी बचकेएवढे असले, तरी त्याचा प्रकाश त्रैलेक्यासही 
उजद्ून टाकतो आणि तरीही उरतो; त्याचप्रमाणे जे शब्द मी आता 
अनुवादणार आहे, त्यांची खोली श्रोत्यांनी अनुभवावी. आणि 
कल्पवृक्षापासून ज्याची इच्छा करावी, ते फठ जसे अवतीर्ण होते, 
त्याप्रमाणेच हे बोलही आपणा सर्वाची अध्यात्माची इच्छा सर्व प्रकारे 
पूर्ण करण्यास समर्थ होवोत. तरी कृपा करून इकडे अवधान द्या ! 
पण असो. जे सर्वज्ञ श्रोते आहेत, त्यांना माझे म्हणणे आपोआपच 
कछत आहे. तरी सर्वानी इकडे नीट लक्ष द्यावे ही विनंती |” 
“एथ मोक्षु असें आइतां। श्रवणामाजिं ” 
श्रेत्यांना अशी विनंती करून ज्ञानेश पुढे म्हणतात: 
जेथ साहित्य आणि शांति। हें रेखा दिसें बोलतिं। 
जैसिं लावण्यगुण कुलवति। आणि पतिब्रता। ।४-२१८ || 
आदिचिं साकर आवडें। आणि तैंचि जजैं ओखदि जोडें। 
तहेीं सेवाविं ना कां कोडें। नावां नावां।।२१९ ।। 
सहजें मलयानिलु मंदु सुगंधु | तेयांहि अमृताचां होये स्वादु। 
आणि तलैथेंचि जोडें नादु। जैं दैवंगत्यां ।।२२० |। 
तहैीं स्प्रे सवांग निवविं। स्वादें जिब्हेतैं नाचविं। 
तेंविंचि कानाकरविं। म्हणवि बापु माझां | ।२२१ || 
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“जशी लावण्य, गुण आणि शील यांनी युक्त असणारी कुलवती 
स्त्री पातिव्रत्याने मंडित असावी, त्याप्रमाणे हे माझे शब्दांकन शांतरस 
आणि सालंकृत भाषा यांनी सुशोभित झाले आहे. साखर मुवठातच 
गोड असते. तीच जर औषध म्हणून कोणी दिली, तर तिचे आवडीने 
कां सेवन करू नये! मलयाचलावरून येणारा वायु स्वभावत:च 
चंदनगंधित असतो. त्याच्या सुगंधासमवेत जर दैववशात त्यात अमृताचा 
स्वाद आणि स्वर्गीय संगीताचे मधुर सुस्वर प्रकटले, तर किती छान 
होईल ! स्पर्शाने तो वायु सर्वागास सुखावेल; स्वादाने जिव्हेस वेड 
लावील आणि श्रवर्णेद्रियांकडून दादही घेईल |” 

तैसें कथेचें इयें आइकिणें। एक श्रवणासिं होये पारणें। 
आणि संसारदु:खा मोकलवणें। विकृतिबिणें। । 8-२२२ । | 
जहेँ मंत्रेंचि वैरि मरे। तचहैं वांयांचि कां बांधाविं कटारें | 
रोग जाये दूधसाकरें। तहहैं निंब कां पियावा २२३ || 
तैसा मनाचां मारु न करितां। आणि इंद्रियां दुःख नेदितां। 
एथ मोक्षु असें आइतां। श्रवणाचि माझिं ।।२२४ ।। 
म्हणौनियां आथिलियां आराणुकां  गीतार्थु हां नीकां | 
ज्ञानदेओ म्हणें आइकां | निवृत्तिदासु | ।२२५ || 

“या गीतासंवादांकनाचे तसेच कौतुक आहे. ते ऐकून कानाचे 
पारणे फिटेल आणि विनासायास संसारदु:खाचे निर्मूलन होइल | 
मंत्रप्रयोगानेच जर वैन्यास ठार करता येत असेल, तर उगीचच कट्यार 
का बाठगावी | आणि दूधसाखर घेऊन जर रोग हटत असेल. तर 
कडुलिंबाचा रस कां पित बसावे | माझा हा संवाद असाच गुणी आहे. 
मनास न निरोधता आणि इंद्रियांना यमनियमादींची जाचक कडसणी 
न लावता हे संवादांकन केवछ ऐकल्दयानेच मोक्ष आयता लाभणार 
आहे. म्हणून प्रमुदित मनाने व सुशांत अंतःकरणाने आपण सगढे या 
गीतार्थाचे नीट श्रवण करा, ” असे निवृत्तिशिष्य ज्ञानदेव श्रोत्यांना 
विनवत आहेत. 
ज्ञानेश्वरी पारायणाची कल्याणकारकता 

ज्ञानेश्वरीचे पारायण कल्याणकारक आहे, असे ज्ञानदेव या 
ओव्यातून व्यक्तवत आहेत. गीतार्थ कछण्यास अवघड आहे खरा! 
पण श्रीज्ञानेशांच्या संगतीने तो आपणास आपोआप भावतो. पंडित- 
आचार्य-श्रैत व स्मार्त वाडइमयसंपदा या सर्वांचे मग वेगठे आलोडन 
करण्याची आपणास गरज उरत नाही. इतक्या अतीव प्रसादाने युक्त 
असणाय्या या दैवी वाइमयसंपदेचा अधिक आस्वाद घेण्यास आपण 
उत्सुक आहोत. तर वढू या गीतेच्या पाचव्या अध्यायाकडे | 
समारोप 

त्यासाठी आपणास आता पाहावा लागेल पुढील उन्मेष क्र. ४३- 
कर्मपथ - ५, ज्यातून पाचव्या अध्यायाची उर्वरित चर्चा येईल आणि 
हा कर्मपथदिग्दर्शनाचा दशम स्कंध समाप्तीस जाईल. इत्यलम्‌। 
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योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 
203] 
::उन्मेष ४ कड़ा 
::कर्मपथ-५:: 
2203] 
संन्यास व कर्म:::: 
अर्जुनाचा मुख्य प्रइन 


गीतेच्या पाचव्या अध्यायाच्या सुरुवातीस अर्जुनाचा आपल्या 
मनाचे श्रीकृष्णांनी पूर्ण समाधान केले नसल्बाचे दर्शवणारा व स्वत:चा 
संभ्रम पुनश्च प्रकट करणारा प्रइन येतो. तो म्हणतो: 

सच्ष्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि। 
यछेय॑ एतयोरेक॑ तने ब्रूहि सुनिश्चितम्‌। ।५-१ | | 

“श्रीकृष्णा ! कर्माचा संन्यास करावा असे तू म्हणतोस आणि 
पुनः कर्मयोगाचीही प्रशंसा करतोस. तर हे कसे काय ! यांपैकी जे 
खरे श्रेयस्कर असेल, ते मला सांग.” 

मागील अध्यायाच्या दोन इलोकांकडे पाहिले, तरच या अर्जुनाच्या 
प्रश्नाची काही संगती लागू श़कते. ते इलोक अर्जुनास “योगसन्न्यस्त 
कर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌।.... //४-2१॥।” व “..... । छित्त्वैनं 
संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत।॥४-2२ ।” असा उपदेश देणारे 
आहेत. यातील “योगसंन्यस्त कर्माणं ” व“योगमातिष्ठोत्तिष्ठ 
भारत” या सांगण्याचा विचार केला पाहिजे. 

ज्ञानेशांनी या दोन इलोकांतून कर्मसंन्यास व कर्मयोग असा 
विशेष अर्थ काढलेला नाही. ते फक्त असा अर्थ करतात की, “अज्ञान 
कितीही प्रगाढ असले, तरी त्याचा एका उपायाने नाश करता येतो. 
तो म्हणजे ज्ञानरूप खड्गाने याचा समूछ नायनाट होतो. म्हणून हे 
अर्जुना! तत्काछ या अज्ञानाचा व त्यापासून निर्माण होणान्या या 
त्रैलेक्यरूपी व्यामोहाचा नाश कर. ” 

याठिकाणी ज्ञानेशांनी ज्ञानोपाय सांगितलेला आहे. गीताकार 
कर्माचा योगाश्रयपूर्वक संन्यास करण्यास सांगत आहेत. त्याआधी 
श्रीकृष्णांनी वेछोवेी योगाचे आचरण कर असे अर्जुनास सांगितले 
होते. तसेच “ल्ोके5स्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन साहुच्यानां कर्मयोगेन योगिनाग्‌।।8-8 ।। ” अशा दोन 
योगमार्गाचा त्यांनी पूर्वी उल्लेख केला होता. भगवंत सतत या दोन्ही मार्गाचा 
समन्वय साधत आहेत. परंतु अर्जुनास त्या दोन्ही मार्गतील खरा फरक 
जाणून घ्यावयाचा आहे. म्हणून त्याचा हा पंचमाध्यायीचा प्र३न येतो . 
अर्जुनाच्या प्रन्‍नाचा साधकोपयोगी विचार 

“श्रीकृष्णा! कर्माचा संन्यास करावा असे तू म्हणतोस आणि 
पुन: कर्मयोगाचीही प्रशंसा करतोस. तर हे कसे काय ? यांपैकी जे 
खरे श्रेयस्कर असेल, ते मला सांग.” 


वास्तविक भगवंतांनी “योगसन्न्यस्तकर्माणं” असे सांगितले आहे. 
म्हणजे योगाचा आश्रय घेऊन कर्मे संन्यसित कर असे म्हटले आहे. 
कर्मत्याग वा कर्मसंन्यास वा चतुर्था श्रमी संन्यास वा कर्मे करण्याचे 
सोडणे असे काही म्हटलेले नाही. परंतु अर्जुनाने आपल्या ऐकीव 
माहितीचा कदाचित आधार घेतला असावा. 

“ज्ञान्यास कर्मे नसतात, “"ज्ञानाने बंधन नाहीसे होते, ” 
“ज्ञान्यास तत्कान् मोक्ष प्राप्त होतो, ” “संन्यासी (नावापुरता असला 
तरी) म्हणजे ज्ञानी, “ ज्ञानमार्गास कर्मांची आवश्यकता नाही, ” 
इ.शब्दजालात तो अडकला असावा, असे म्हणणे धाष्टर्याचे आहे. 
पण सर्वसामान्य मुमुक्षू मात्र या एकीव माहितीवर आपला तर्क चालवून 
असा काही विचित्र समज करून घेणे सहज शक्य आहे की 
“ज्ञानमार्गात कमचि प्रयोजन नाही ” व “कर्मयोग हा त्याहून काही 
अत्यंत हीन प्रतीचा मार्ग आहे, “ इ. तसेच सामान्यांस कर्मसंन्यास 
व कर्मे टाकून देणे यातला फरकही उमजत नसतो. 

अशा मुमुक्षूंना योग्य उपदेश देण्यासाठी अर्जुनाच्या उपरोक्त 
प्रश्नाचे प्रयोजन गीताकार करत आहेत, असे वाटते. त्याच दृष्टीने 
आपण पुढे जाऊ या. कारण आपण पूर्वी पाहिलेच आहे की संन्यास 
हा गीतेतील रब्द घेऊन पंडितांनी किती गदारोछ उडवला आहे ते | 
त्यांच्या त्या बृहत वादंगात आणि पूर्वपक्ष - उत्तरपक्ष करतकरत 
केलेल्या ठाम विधानांच्या प्रांतात फारसे न शिरता, साधकोपयोगी 
विचार करू या: 

“दोहिंगमाजिं बरवा। मार्गु कवण ” 

ज्ञानेश वर्णितात: 

मग पार्थ श्रीकृष्णातैं म्हणें। हां हो हें कैसे तुमचें बोलणें | 
एक होय तचहैं अंतष्करणें। विचारूं एं।।५-१।। 
माघां सकल कर्माचा संन्यासु। तुम्हीचि निरोपिला होता बहुंबसु। 
तेंविं कर्मयोगिं केंवि अतिरसु | पोखितसां पुडुति | । २ ।। 
ऐसें द्वद्यर्थ हें बोलितां। आम्हां नेणतयांचियां चित्तां | 
आपुलियां चाडें अनंता। उमजु नोहें।३ ।। 

अर्जुन कृष्णाला म्हणू लागला: “तुमचे हे सांगणे कसे विसंगत 
वाटते | निश्चित कलेल असे काही बोलाल, तर ते अंत:करणात उतरेल 
तरी।! अगोदर सर्व कर्माचा संन्यास तुम्ही एवढा वाखाणून सांगता 
आणि त्याचप्रमाणे कर्मयोगाची एवढी महती पण तुम्हीच सांगता | वर 
“हे पण कर अन ते पण कर ” असे तुमचे म्हणणे आहे. कर्मयोगाचे 
आचरण करावे की कर्माचा संन्यास घ्यावा, हे तुमच्या अशा द्ूद्यर्थी 
बोलण्यामुल्ठे आम्हा अज्ञान्यांच्या नीट लक्षात येत नाही.“ 

आइकें एक सारातैं बोधिजैं। तहैं एकनिष्ठचि बोलिजैं। 
हैं आणिकी काई सांघिजैं। तुम्हांप्रति |५-४ | | 

तहहैं ययांचिलागिं तुमतैं। मियां राऊलासिं विनविलें होतें। 
जैं हा परमार्थु ध्वनितैं। ना बोलावा | | ५ || 

परि माघील हें असो देवा। आता प्रस्तुतिं उकलु देखावा | 

सांघैं दोहोंमाझिं बरवा। मार्गु कवण | | ६ || 


कर्मपथदिग्दर्शन 
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जो परिणाममिंचां निर्वाल्ंं | अचुंबितु यें फलां | “कर्मयोगो विश्िष्यते ” 
आणि अनुष्ठितां प्रांजलां | सांवियांचिं। ७ | । तर ऐका कृष्ण काय सांगतात ते ! 


जैसें निद्रेचें सुख न मोडें। आणि मार्गु तहैं बहुंसाल सांडें। 
तैसें सोहोकासना सांघडें। सोहोपें होय | ।८ || 
“हे अनंता! जे काही सार म्हणून सांगायचे, ते कोणती तरी एक 
निष्ठा नक्की करून सांगावे. तुम्हाला काही हे वेगढे विचारायला 
नको. यासाठीच तर तुम्हा थोर पुरुषाला मी मागे विनवले होते की 
परमार्थ संदिग्ध भाषेत सांगू नका असे. बरे | ते आता राहू द्या| आता 
तरी नीट उलगडा करा की या दोन्‍न्ही निष्ठांपेकी कोणती निष्ठा उत्तम 
आहे ? आचरण्यास सोपा मार्ग कोणता आहे ? निद्रेचे सुख उपभोगत 
असता बरीचशी वाटचालही करण्यास उपयोगी पडणारे पालखीसारखे 
आरामदायक उत्तम वाहन जसे असावे, तसा अंतिम गतीपर्यत अचूक 
नेऊन पोहोचविणारा व अनुष्ठानास सोपा, सुखकर असा यातील 
कोणता मार्ग आहे, ते सांगावे.” 
“देओ मनिं रिझले 
अर्जुनाच्या या उद्दारांबद्धल ज्ञानेश म्हणतात: 
एणें अर्जुनाचेनि बोलें। देओ मनिं रिझलें। 
मग होईल आइकें म्हणितलें | संतोखौनियां | ।५-९ । | 
देखा कामधेनु ऐसिं मायें। सदैवां जेयां होयें। 
तो चंदुहि परि लाहें। खेलावेयां | ।१० । | 
पाहें पां शंभुचिं प्रसन्नता | तेयां उपमन्यूचियां आर्त्ता। 
काय क्षिराब्धि दूधभातां | देईजेचिना | । ११ | | 
तैसां औदार्याचां कुरुठा | कृष्णु आपु जाहालेयां सुभटां। 
कां सर्व सुखाचां वसौटा। तोचि नोहावां | १२ || 
अर्जुनाच्या बोलण्याने प्रसन्न झालेले श्रीकृष्ण मग म्हणाले की, 
“दुइया ग्हणण्याप्रमाणे करतो. ऐक. ” कामघेनुसारखी माता ज्यांना 
लाभली असेल, त्यांनी खेव्ठयला चंद्र जरी मागितला, तरी मिक्ठेल, 
शंभूने प्रसन्न झाल्याबरोबर उपमन्यूला दूधभातासाठी क्षीरसागरच 
नाही का दिला | त्याचप्रमाणे तो औदार्याचे वसतिस्थान असा श्रीकृष्ण 
ज्याच्या स्वाधीन झाला, त्या वीराग्रणी अर्जुनाने सर्व सुखांचे भांडार 
का होऊ नये | त्यात नवल ते काय !” 
एथ चमत्कारु काइंसां | गोंसाविं लक्षिमकांतां आइसां | 
आतां आपुलालियां सवैसां। मागावा कीं। ५-१३ | | 
म्हणौनि अर्जुनें म्हणितलें। तैं हांसौनि येरें दिधलें। 
तैंचि सांघैन बोलिलें। काइं कृष्णें | ।१४ | | 
“लक्ष्मीपतीसारखा मातब्बर स्वामी असलेल्याने त्याव्याकडून 
जे हवे ते मागितल्यास का न मिज्ठवे | म्हणून अर्जुनाने जे विचारले 
आहे, त्याचे समाधान करणारे भाषण त्या श्रीपतीने आनंदाने केले. 
तेच आता मी तुम्हाला सांगणार आहे. ” 
ज्ञानदेव पूर्वपक्ष-उत्तरपक्षाच्या विशेष भानगडीत पडत नाहीत. 
पण ते श्रीकृष्णांच्या वक्तव्याचा निश्चित अर्थ करण्यासाठी अर्जुनाच्या 
शंकांचा खुबीदार उपयोग करून घेत असतात, असे दिसून येते. 


सन्न्यास: कर्मयोगश्व नि:श्रेयस्कराबुभौ | 
तयोस्तु कर्मसन्न्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते | । ५-२ | | 
“संन्यास आणि कर्मयोग हे दोन्ही नि:श्रेयस प्राप्त करून देतात. 
परंतु यापैकी कर्मयोग कर्मसंन्यासापेक्षा विशेष आहे.” 
ज्ञेय: स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काडक्षति। 
निर््धद्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते | | ५-३ ।। 
“हे महाबाहो | जो कोणाचा द्वेष करत नाही, जो कशाची अपेक्षा 
ठेवत नाही, तो नित्य संन्यासीच जाणावा. असा ढूंद्रहित पुरुष सहजच 
बंधमुक्त होतो.” 
येथे स्पष्टच श्रीकृष्णांनी कर्मसंन्यासास कर्मयोगापेक्षा गौणत्व 
दिलेले आहे, असे आपणास सहजच दिसते. 
संन्यासाचे तत्त्व:::: 
“सांघैन तूझ। संन्यासियाचें चिह्न ” 
ज्ञानदेव या कृष्णोक्तीचे वैशिष्ट्य स्पष्ट करतांना म्हणतात: 
तो म्हणे गां कुंतिसुतां। हें संन्यासयोग विचारितां। 
मोक्षकर तत्त्वतां। दोनिहिं होति | ।५-१५ || 
तहीं जाणां नेणां सकलां | हा कर्मयोगु किर प्राजलां | 
जेसिं नाव स्त्रिया बालां | तोयतरणिं | |१६ | | 
तैसें सारासार पाहिजैं। तज्है सोहोपा हाचि देखिजैं। 
एणें संन्‍्यासफल लाहिजैं। अनायासें | ।१७ || 
आतां येयांचिलागिं सांघैन | तूझ संन्यासियांचें चिह्न 
मग साहाजें हें अभिन्न। जाणसिं तूं।।१८ |। 
कृष्ण म्हणतात: हे कुंतिपुत्रा। संन्यास आणि कर्मयोग हे 
दोन्हीही मोक्षकारक आहेत, यात वाद नाही. परंतु जाणते व नेणते 
अशा सगव्या लोकांना कर्मयोगच चांगला आहे. अबला व बालकांना 
पाण्यातून तरून जाण्यासाठी जसे नाव हेच उत्तम व सुलभ साधन 
आहे, तसाच सारासार विचारांती सर्वासाठी योगच चांगला आहे. 
तसेच या योगाने अनायासे संन्यासाचे फल्सुद्धा मिक्तते . पण मुठ्ठात 
संन्यासी कोणाला म्हणावे, ते ऐक. मग तुला सहजच आककछेल की 
संन्यास व योग यांत काहीच वेगल्ठेपणा नाही.” 
आतां ज्ञानेश संन्यासाची व्याख्या करणार आहेत, ती ऐकल्यावर 
गृहत्याग करून, नातेसंबंध तोड़न, शिखासूत्र त्यागून, स्वत-चे श्राद्ध 
घालून, अनामिक होऊन, छाटी - कमंडल्‌ -दंड घेऊन, रानावनात 
जाऊन राहणाय्या वशिक्षापात्र अवलंबून चतुर्था श्रम स्वीकारणान्या 
भगव्या वस्रधारी संन्याशाचे जे चित्र संन्यास हा शब्द ऐकताच 
आपल्या मनीमानसी प्रकटते, त्याचा श्रीकृष्णांना अभिप्रेत असणाय्या 
संन्यासाशी - वा कर्मसंन्यासाशी - सुतरामही संबंध नसल्याचे आपल्या 
ध्यानात येते. 
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“गृहाविक आघवें। न लगे त्यजावें ” 
प.पू लोकमान्य टिव्ठकांनी जीवाचा आटापिटा करून या भगव्या 
वस्त्रांकित चतुर्थाश्रमी संन्‍्यासास, त्याची इतर काहीही धर्मशास्त्रीय 
उपयुक्तता असली तरीही, गीतेच्या प्रांतातून जे हद्दपार केले आहे, 
तेत्यांचा पराक्रम किती स्तुत्य आहे, हे ज्ञानेशवचने एकताच आपल्या 
ध्यानी येते. असो. 
ज्ञानेश समजावताहेत: 
तहीैं गेलियाचिं सें न करि। न पवतां चाड न धरि। 
जो सुनिश्चलु आंतरीं। मेरु जैसां | ।५-१९ || 
आणि मी माझें ऐसीं आठवन | विसरलें जेयांचें अंतष्करण | 
पार्था तो संन्यासी जाण। निरंतर।।२० |। 
जो मनें ऐसा जाहाला। संगिं तोंचिं सांडिलां। 
म्हणौनि सु्खें सुख पातला | अखंडित | ।२१।। 
आतां गृहाविक आघवें। तैं कंहिंचि न लगे त्यजावें। 
जैं घेतें जाहलें स्वभावें। नि:संगु म्हणऊनि।॥२२ ।। 
“गतगोष्टींची खंत जो करत नाही, मनासारखे झाले नाही, तर 
जो रुष्ट होत नाही; मेरूप्रमाणे ज्याचे चित्त सुस्थिर असते; मी 
आणि माझे असा अहंभाव ज्याच्या अंत:करणात उरलेला नाही; त्यास 
हे पार्था | नित्य संन्‍्यासी म्हणून जाणावे. जो अंत:करणापासून हा 
भाव धारण करतो, त्याला विषय सोडून जातात; संकल्प त्याच्या 
वाटेला जात नाही. म्हणून त्यासच नित्य अखंड आत्मसुख पावून 
आनंद मिव्ठतो. या संन्यासासाठी घरदार, परिग्रह इ.काहीच त्यागावे 
लागत नाहीत. कारण यांची आसक्तीच त्यांच्या चित्तात उरलेली नसते. 
असा तो खराखुरा नि:संग असतो. ” 
“महणौनि कल्पना जैं संडी। तैंचि गां संन्यायु घडें ” 
देखें अग्नि विझ्ौनि जायें। मग जैं राखौंडी केवलु होये। 
तैं तैं कापुसें गिंवसु ये। जियेंपरी | ।५-२३ ।। 
तैसा असतेनि उपाधि। नाकलिजेैं तो कर्मबंधीं। 
जेयाचियें बुद्धिं। संकल्पु नाहीं।।२४ ।। 
म्हणौनि कल्पना जैं सांडे। लैंचि गां सन्‍यासु घडें।... ।२५ | | 
“विस्तव वि्यून गेल्यावर जी राख उरते, तिला कापसातही 
जसे ठेवता येते, त्याप्रमाणे ज्याच्या बुद्धीत संकल्पास स्थान नसते, 
त्यास उपाधीत राहूनही, कर्मे करूनही, त्यांचे बंधन पडत नाही. 
म्हणून संकल्पाचा जेव्हा ठाव उठतो, त्याच वेरी संन्यास घडतो 
आणि त्याच वेढी योगही साधतो.” 
“दोनिं सांगडें। संन्यायु योगु ” 
.-- | ययां कारणें दोनिं सांगडें | संन्यासु योगु | ।२५ ।। 
“म्हणून कर्मसंन्यास व कर्मयोग हे दोन्हीही वेगल्े नाहीत. 
गुहादिक त्यागणे यास संन्यास म्हणणे ज्ञानेशांस मान्य नाही. अर्थातच 
कर्मसंन्यास ग्हणजे च॒तुर्थाश्रमी कर्माचा त्याग असा अर्थ घेता येणार 
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नाही. संकल्पाचा त्याग - फलाचा त्याग - फलाशेचा त्याग - निष्काम 
कर्म अञी लक्षणे ज्ञानेशविरचित कर्मसंन्यास प्रकट करतो. आणि 
ही लक्षणे ज्यास कर्मयोग म्हणतात, त्याहून भिन्न नाहीत आणि 
त्यांची फेही भिन्न नसून मोक्ष हे एकच फल दोन्ही मार्गात मिल्ठते. 
मग त्यांना भिन्नभिन्न मार्ग असे म्हणणे कितपत योग्य आहे ! 
“एकं साहब च योग॑ं च” 
श्रीकृष्ण पण असेच म्हणतात: 
साह्डुच्ययोगौ पृथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिता:। 
एकमप्यास्थित: सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌।।५-४ |। 
“संन्यास वा ज्ञानमार्ग (साह्डुय) आणि योग (कर्ममार्ग) यांच्यात, 
तसेच त्यांच्या फलात भिन्नता असते, असे अज्ञानीच असतात तेच 
म्हणतात . पंडित मात्र म्हणत नाहीत. त्यातील कोणत्याही एकाठायी 
दोन्ही मार्गचि फल एकवटलेले असून अनुष्ठान करणाय्ास तेप्राप्त होते.” 
यत्साडडचै: प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते। 
एकं साह्डुब्चं च योगं च य: पश्यति स पश्यति |।५-५ || 
“साज्जय जे स्थान प्राप्त करतात, तेच स्थान योग्यांनाही प्राप्त 
होते. म्हणून साद्डय तोच योग असे जाणून घेणाराच खरा 
ज्ञानी होय.” 
योगमार्गाशिवाय अन्य पर्याय नाही 
योगमार्गाचे (कर्मयोग) मोक्षासाठी अनिवार्यत्व स्पष्टच सांगत 
श्रीकृष्ण पुढे काय म्हणतात: 
सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगत:। 
योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति | । ५- ६ | ।“ 
“तसेच हे महाबाहो ! कर्मयोगावाचून संन्यास प्राप्त होणे दुष्कर 
आहे. योगयुक्त मुनीस ब्रह्मप्राप्ती लवकर आणि कष्टावाचून होते. ” 
संन्यास म्हणजे संकल्पत्याग; कामनांचा नाश. परंतु जो 
मनुष्य हट्ठाग्रहाने मनास विरक्त करण्याचा प्रयत्न करतो, त्यास ते 
अत्यंत दुष्कर कार्य आहे. कारण मन अत्यंत अस्थिर आणि चंचल 
असते. ते केवन्ठ योगाच्या युक्तीनेच वश करता येते. हा अभिप्राय 
ध्यानी घेऊन पुढील भाग पाहिला पाहि जे. 
त्याचप्रमाणे कर्मयोगाचे फल ज्ञान व ज्ञानाचे फल मोक्ष असाही 
एक अभिप्राय दिला जातो. त्याहीबाबत थोडासा विचार करणे आवश्यक 
आहे. एक तर कर्मयोगाचे फल मोक्ष हे ज्ञानाचा टप्पा सोडून मिकतत 
असले पाहिजे किंवा “कर्मयोग -> ज्ञान -» मोक्ष ” असा हा मार्ग 
जात असला पाहिजे. कसेही असले तरी ज्ञान म्हणजेच मोक्ष - 
साद्जय म्हणजेच ज्ञान - असा जो एक अर्थप्रवाह प्रचुर आहे, त्याप्रमाणे 
पाहिले असता “कर्मयोग -» ज्ञान वा मोक्ष ” असा हा मार्ग दिसतो. 
आणि ज्ञान तर संन्यासाशिवाय प्राप्त होत नाही आणि संन्यास तर 
कर्मयोगाशिवाय अशक्य आहे. त्याचप्रमाणे संन्यास म्हणजेच 
साह्ुच वा ज्ञान वा मोक्ष असेही म्हटले जाते. 
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या सगव्व्याचा आपणा जिज्ञासू साधकांसाठी व्यावहारिक 
पातवीवर साधनोपयोगी असा एकच निष्कर्ष निघतो. तो म्हणजे 
सर्वस्रामान्यांस तरी कर्मयोगाखेरीज दुसरा पर्याय नाही. दैववशात 
अकस्मात ज्ञान प्राप्त होणारे पुरुष तर युगीयुगीही दुर्मीठ्च असतात, 
असा स्वत: ज्ञानेशांचाही दाखला आहे. ते म्हणतात: “तैसें जेयां 
कोण्हासिं वैवें। गुरुवाक्यश्रवणाचि सरव्वे। द्वैत गिलौनि विसंबें। 
आपणयां बृत्ति।। म्हणाौनि तेयांसिं कांहीं त्रियुद्धि करणें नाहिं। 
परि ऐसें हें जछं हें काइईं। नव्हें जेयां।।१८-९८८ व ९९१।।” - 
असे काही भाग्यवंत सोडले तर इतरांस कर्माधारेच जावे लागते. 
अबोधाचा - अज्ञानाचा - नाश होताच क्रियाजात सगछे नाश 
पावून समूत्ठ संभवणारा संन्यास जरी घडत असला, तरी तो क्वचित 
एखाद्या भाग्यवंतासच (१८-९७२) / “असेल माझा हरी, तर वेईल 
खाटल्बावरी ” ही वृत्ती अध्यात्मात मान्य नाही. योगशास्त्रास तर 
मुठीच मान्य नाही. तेव्हा ब्रह्मविद्या प्राप्तीसाठी योगशास्त्र सांगणाय्या 
गीतानामक उपनिषत्कारांना हा क्वचितच संभवणारा संन्यास उचलून 
धरण्याचे प्रयोजन दिसत नाही. उलट योगशास्त्राचा प्रयत्नांवर दूढ 
विश्वास असल्बाने कर्मयोगच त्यांना भावतो, असे म्हटले तर वावगे 
ठरू नये. म्हणून खरा संन्यास प्राप्त व्हावा, असे इच्छिणास्यांस 
योगमार्गाश्िवाय पर्याय नाही. असो. 
“जो युक्तिपंथें चढें। मोक्षपर्वतां ” 
संन्यास व योग यांबाबत प्रात्यक्षिकाच्या भूमिकेवरून ज्ञानेश काय 
म्हणतात, ते पाहू या: 
एरविं तरि पार्था। जैं मूर्ख होतिं सर्वथा। 
तैं सांख्यकर्मसंस्था। जाणिति केंविं।।५-२६ | । 
साहाजैं तैं अज्ञान। म्हणौनि म्हणति तैं भिन्न। 
यरविं दीपाप्रति काईं आनान | प्रकाशु आहाति।।२७ | | 
“हे पार्था | अज्ञानी जनच साह्ुद्य व कर्म यात भेद मानतात. 
आपि त्यांना साह्डुबवृत्ती वा कर्मयोगबृत्ती यांचे रहस्य कल्ण्याइतकी 
पात्रता तरी कशी असणार ! बोलून चालन ते अज्ञानी व मूढच असणार ! 
अज्ञानवशे त्यांना या दोन्हीत फरक दिसतो. खरे तर दीपावेगका 
प्रकाश कधी संभवतो का !” 
पैं सम्यक्‌ येकें अनुभवें। जिहिं देखिलें तत्त्व आघवें। 
तैं दोहिंतेंहि ऐक्यभावें। मानिति गां। ५-२८ ।। 
आणि सांख्यी जैं पाविजैं। तैंचि योगिं गमिजेैं। 
म्हणौनि ऐक्यता दोहींतैं साहाजैं। इयांपरी | ।२९ ।। 
देखें आकाशा आणि अवकाशा। भेदु कां नाईं जैसां | 
तैसें ऐक्य योगसंन्यासां। ओलखें जो | |३० || 
“ज्यांनी सम्यक अनुभवांती साक्षात्कार घड़ून त्या परमार्थतत्त्वाची 
प्रचिती घेतलेली आहे, असे त्या परतत्त्वास जाणणारे ब्रह्मविद मात्र 
सांख्य आणि योग यात काहीही फरक करत नाहीत. हे दोन्ही 
एकच आहेत, असेते ज्ञाते जन म्हणतात. सांख्यांस जे स्थान प्राप्त होते, 
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तेच योग्यांसही मिकते. म्हणूनसुद्धा या दोन्हींची अशी एकवाक्यता 
होते. आकाश आणि अवकाश यात तत्त्वत: काही भेद आहे काय | ” 
तेयांसिंचि जगिं पाहलें। आपणपें येणेंचि देखिलें। 
जेयां सांख्ययोग जाणवलें। भेदेनविण | । ५-३१ | | 
जो युक्तिपंथें पार्था। चढे मोक्षपर्वतां | 
तो महासुखाचां निमथा। वहिला पावें।।३२ | | 
“योग व संन्यास किंवा सांख्य यांना असेच अभिन्नत्वाने 
ओव्खणाय्यासच खरी ज्ञानदृष्टी प्राप्त होते व तोच आत्मस्वरूप 
पाहतो. योगयुक्तीच्या वाटेने जाणाराच मोक्षपर्वतावर चढून 
जाऊ शकतो आणि महासुखाच्या शिखरावर तोच लवकर 
जाऊन पोहोचतो. ” 
योगाविण मोक्षाचा हव्यास व्यर्थ 
येरां योगस्थिति जेयां संडें। तो वायांचि गां हव्यासिं पडे। 
परि प्राप्ति कहिं न घडें। संन्‍्यसाचिं | । ५-३३ || 
“योगास उपेक्षून जे कोणी त्या शिखरावर आरूढ व्हावे म्हणून 
प्रयत्न करतात, त्यांचा तो हव्यास व्यर्थ आहे. त्या योगाविण करावयाच्या 
प्रयत्नात केवढ शीण आहेत; ते प्रयत्न निष्फठ होतात; संन्यास काही 
कोणाला त्या रीतीने साधला जात नाही. ” 
केवव्ठ योगमागनिच संन्याससिद्धी 
संन्यास केव योगमार्गनेच साधतो, अन्यथा नाही, असे ज्ञानेश 
स्पष्ट म्हणत आहेत. हेच पूर्वी श्रीकृष्णांनी “योगसन्न्यस्तकर्माणं।।४- 
४१॥।” या पदातून निर्देशित केले होते. योगाश्रयपूर्वक कर्माचा संन्यास 
करणे हाच खरा सांख्य वा संन्यासमार्ग असल्बाने त्यात व कर्मयोगात 
काहीही अंतर राहत नाही, हे आता सर्व मुमुक्षूंस स्पष्ट कद्गून येण्यास 
प्रत्यवाय नसावा. असो. 
अशा रीतीने संन्यास प्राप्त होण्याचा मार्ग कर्मयोगच आहे. 
तसेच ज्ञानप्राप्ती आकस्मिकरीत्या दैवयोगे होते, असा जो अठराव्या 
अध्यायींचा भाग आहे, त्यामागे पण कर्मयोग आहे. पण त्याबाबत 
सविस्तर चर्चा कर्मयोग न्‍्याहाठ॒तांना आपण करू या. सध्या 
कर्मयोगाशिवाय आपल्दयाला पर्याय नाही, हे लक्षात घेतले 
म्हणजे झाले. 
योगसिद्री: हह 
पद्मपत्राप्रमाणे अलिप्तिता 
आता कर्मयेग्याची व्याख्या सांगतांना गीता काय म्हणते, ते पाहू या: 
योगयुक्तो विशुद्वात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय:। 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्बन्नपि न लिप्यते | | ५-७ | | 
“विशुद्ध चित्ताचा, जितेंद्रिय, आत्मसंयमी, सर्व भूतातल्या 
आत्म्याशी एकरूपता पावलेला असा योगी कर्म करत असूनही त्यांनी 
लिप्त होत नाही. 
नैव किश्ञित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌। 
पव्यज्शण्वन्स्पृशबजिध्रन्नगरननाच्छन्स्वपउ्श्वसन्‌। । ५- ८ | | 
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प्रछपन्विसृजन्गृह्नच्नुन्मिषन्निमिषन्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌।।५-९ || 
“तत्त्ववेत्ता योगी पाहत असता, ऐकत असता, स्पर्श करत 
असता, वास घेत असता, खात असता, झोप घेत असता, श्वास घेत 
असता, बोलत असता, देत-घेत असता, डोछे उघडत असता, 
डोन्ठे मिटून घेत असता, काहीही करत असता आपण ते करत 
आहोत, असे न मानता, इंद्रियेच इंद्रियविषयांठायी वर्तत आहेत, असे 
जाणून असतो.” 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सड्ड त्यक्तवा करोति य: | 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा | | ५-१० | | 
“जो ब्रह्माठायी सर्व कर्मे अर्पण करतो आणि फलासक्तीचा 
परित्याग करतो, असा कर्मयोगी ज्याप्रमाणे कमलपत्र पाण्यावर राहूनही 
ओले होत नाही, तसा कर्माद्वारे पापास स्पर्शत नाही. तो पापापासून 
अलिप्तच असतो.” 
जीवन्मुक्त 
कर्मयोगी व त्याची स्थिती यांचे उत्कृष्ट पण संक्षिप्त दर्शन घडव॒त 
ज्ञानदेवही म्हणतात: 
जेणें भ्रांतिपासूनि हिरतलें। गुरुवाक्यें मन धूतलें। 
मग आत्मस्वरूपी घातलें। हारौनियां | ५-३४ || 
जैसें समुद्री छवण न पडें। तंव वेगलें अल्प आवडें। 
मग होय सिंधूचिं येवढें। मिलें तेव्हां ।।३ ५ | । 
तैसें संकल्पौनि काढिलें। जेयाचें मनरचिं चैतन्य जाहालें। 
तेणें एकदेशियें परि व्यापिलें। लोकत्रेय | ३ ६ | | 
आतां कर्ता कर्म करावें। हें खुटलें तेयां स्वभावें। 
आणि करि जहहीैं आघवें। तज्हैं अकर्त्ता तो ।।३७ || 
जो पार्था तेयां देहीं। मी आइसां आठऊ नाईं। 
तह कर्तव्य कैंचें काइं। उरें सांघैं। ३८ ।। 
“संसारासक्तीतून आपले मन कादून घेऊन, गुरूपदेशाने ते 
स्वच्छ धुवून मग ज्याने ते आत्मस्वरूपात गुंतवले असते, त्या योग्याचे 
मन, समुद्राहून वेगके राहून अल्पत्वाने दिसणारे लवण जेव्हा समुद्री 
पडते तेव्हा समुद्राएवढे विशाल जसे होते त्याप्रमाणे ते मन, संकल्पातून 
बाहेर निघाले की जीवभाव सोडून चैतन्याशी एकरूप होते आणि 
त्रैलेक्य व्यापून टाकते. त्या योग्याची कर्ता, कर्म व करणे ही त्रिपुटी 
स्वयेच लोप पावते आणि सर्व कर्मे करूनही तो अकर्ता होतो. कारण 
हे अर्जुना! त्यास मी देह आहे, असे स्मरण नसते. मग ते देहाचे 
कर्तृत्व त्याच्या अंगी उरेलच कसे, सांग बरे |” 
ऐसें तनुत्यागेंविण | अमूर्त्ताचें गुण। 
दिसति संपूर्ण | योगयुक्तां | ।३ ९ ।। 
यरविं आणिकांचियें परी। तोहिं एकु शरीरीं। 
अशेखीहिं व्यापारी | वर्ततु दिसें।।४० ।। 


दशम स्कंध -(३९-४३उन्मेष 


“विदेहमुक्तीनंतर बरेच साधक परमात्मस्वरूपी लीन होतात. 
पण हा तर सदेहच सच्चिदानंदरूप पावतो. त्या योग्याठायी अमूर्त 
ईशस्वरूपाचे गुण प्रकटतात. वरवर पाहिले तर तोही इतरेजनांसारखाच 
देही राहून सर्व व्यापार करत असलेला दिसतो. या त्याच्या स्थितीस 
विदेहमुक्तीवेगछी विशेष अशी जीवन्युक्ती असे नांव आहे. ” 
योगयुक्त 

या स्थितीचे अधिक वर्णन करत ज्ञानदेव म्हणतात की: 

तोहीं नेत्री पाहें। श्रवणिं आइकतु आहे। 

परि तेथिंचा सर्वथा नोहें। नवल देखैं। |५-४१ |। 
स्पर्शासिं तहैं जाणें। परिमलु सेविं प्राणें। 
अवसरोचित बोलणें। तेयांहि आथि | ४२ । | 
आहारातैं स्वीकारीं। त्यजावें तैं परिहरीं। 
निद्रेचियां अवसरि। निदिजें सुख | ।४ ३ ।। 
आपुलेनि इछावसें | तोहि गां चालतु दिखें | 

पैं सकल कर्म आइसें। राहाटें किर ।।४ ४ | 

हें सांघों काइं येखेक | देखैं श्रासोछवासादिक | 
आणि निमिषोन्निमिख | आदिकरूनि | |४ ५ | | 

“तो योगयुक्त जीवन्मुक्त पण डोब्ब्यांनी पाहातो, कानांनी ऐकतो. 
पण नवल म्हणजे तो त्यांपासून अलिप्त असतो. त्याला स्पर्डसुद्धा 
इतरांसारखाच कब्ठतो. नाकाने त्यालाही वास घेता येतो. आणि तो 
समयोचित बोलतो पण. तो आहार घेतो. टाकावयाचे ते टाकतो व 
वेल्ेवर सुखाने निद्रिस्तही होतो. आपल्या तंत्राने तो चालतोही. असे 
सर्व व्यवहार तो करतो. सर्व कर्मांचे आचरण त्याच्याकडून घडतांना 
दिसते. ते सर्व वर्णन करत कितीदां बसायचे | पापण्यांची उघडमीट 
तो करतो. असेच इतर सर्व व्यापार तो करतो. देहादींचे व्यवहार 
त्यासही देह असल्या कारणाने घडणे साहजिकच आहे."* 

पार्था तेयाचां ठाईं। हें स्वभावोचिं आथि पाईं। 
परि तो कर्ता नोहें काईं। प्रतितिबलें।।५-४६ | | 
जो भ्रांतिसेजें सुतलां। तैं स्वप्नसु्खं भुतलां। 
मग ज्ञानोदयीं चेइंला | म्हणौनियां | ।8 ७ ।। 

“असे असले तरी साक्षात्कारानुभूतीच्या योगे आपण त्या सर्व 
कर्माचे कर्ते नब्हेत, हे त्याला वेगछे सांगायची जरूर नसते. ते तो 
आपसुकच जाणत असतो. ज्यावेबी तो भ्रमाच्या शय्येवर सुखपूर्वक 
निदैला होता, त्यावेव्गी त्यास संसारसुखाचे स्वप्न घेरून होते. पण 
ज्ञानसूर्याचा उदय होताच तो जागृत झाल्याबरोबर त्याचे ते स्वप्न भंग 
पावले. म्हणून त्याची आता अशी स्थिती झाली आहे.” 

आतां अधिष्ठानसंघाति। असेखांहिं इंद्रियवृत्ति | 
आपुलालियां अर्थि। वर्त्ततु आहाति | |५-४ ८ || 
दीपाचेनि प्रकाशों। गृहिंचें व्यापार जैसें। 

देहिं कर्मजात तैसें। योगयुक्तां।।४९ ।। 
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तो कमें करि सकलें। परि कर्मबंधा नाकलें। 
जैसें न सिंपें जलिं जलें। पद्मपत्र || ५० || 
“अधिष्ठान म्हणजे चैतन्याच्या आश्रयाने सगब्ब्या इंद्रियांच्या 
वृत्ती आपापल्या विषयांकडे धावत असल्वा, तरी त्या योगयुक्ताचे 
सर्व व्यापार चैतन्याच्या प्रकाशात तसेच चालतात, जसे दीपाच्या 
प्रकाशात गृहातील व्यापार घडतात. दीपप्रकाश गृहादिक 
व्यवहारांपासून जसा अलिप्त असतो; किंवा ज्ठात राहूनही कमलपत्र 
जसे ओले होत नाही; तद्बग॒तच कर्मजंजाव्गत वावरूनही -सर्व कर्म 
करूनही - त्या योगयुक्तास कर्मबंधाचा स्पर्शसुद्धा होत नाही. ” 
“नैव कुर्वन्न कारयन्‌ ” 
अशा कर्मयोग्यास जो संन्यास घडतो, त्याचे वर्णन करत 
गोपालकृष्ण म्हणतात की: 
कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि | 
योगिन: कर्म कुर्वन्ति सड़ू त्यत्तचात्मशुद्ये । | ५-११ || 
युक्त: कर्मफलं त्यत्तवा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ 
अयुक्त: कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ५-१२ । | 
“योगी कर्मफलाची आसक्ती न ठेवता केवढ इंद्रिये, शरीर, मन 
व बुद्धीने कर्म करतात. पण शुद्ध चित्ताने अशी कर्म कर्मफलाचा 
त्याग करून करत असल्बाने त्यांना शांतिस्वरूप मोक्ष लाभतो. 
इतरेजन सकाम कर्मे करतात व फलासक्ती धरतात आणि त्यायोगे 
बंधन पावतात. ” 
सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी | 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्‌। | ५-१३ | | 
“सर्व कर्मांचा अंत:करणापासून त्याग करून देहेंद्रियांस वश 
करून घेतलेला योगी सर्व कर्मी जरी वर्ततांना दिसला, तरी खरा 
संन्‍्यासी होय. कारण या नदद्वारांच्या शरीररूपी नगरात काहीही न 
करता व काहीही न करविता तो सुखाने राहतो.” 
येथे गोपालांनी खन्‍्या संन्यासाची व्याख्या केली आहे. तदनुसार 
असा संन्यासी सर्व कर्मे करत असतो. अर्थातच चतुर्थाश्रम व अशा 
संन्यासाचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नही, हे परत परत आवर्जून 
सांगायला हवेच असे आहे का ! 
तैंचिं तैं नैष्कर्म्य ” 
योगसंन्यस्ताबद्दल ज्ञानेशही म्हणतात की: 
देखैं बुद्धिचिं भाख नेणिजैं। मनाचां अंकुरु नुदैजैं। 
ऐसा व्यापारु तो बोलिजैं। शारिरु गां । । ५-५१ | | 
हेंचिं मह्हाटें परिहसैं। तज्हैं बालकाचिं चेष्टा जैसिं | 
योगियें कर्में करिति तैसिं। केवला तनू।।५२ |। 
मग पांचभौतिक संचलें। जेधवां शरीर असें निदैलें। 
तेथ मनचि राहाटें एकलें। स्वप्निं जेंविं।५३ | । 
नवल आइकें धनुद्द्ठरां । कैसा वासनेचां संवसारा | 
देहां होऊ नेदीं उजगरां | परि सुखदु:खें भोगिं।।५४ । | 
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दाहिं इंद्रियांचां गांविं नेणिजैं। ऐसा व्यापारु जो निफजैं। 
तो केवल गां म्हणिजैं। मानसिंचां | ।५५ | | 

“मन आणि बुद्धी यांच्याशी संबंध न येता जे कर्म घडते, त्यास 
निव्वठ कायिक कर्म असे म्हणतात. निरागस बालकाची हालचाल 
जशी निर्हतुक, निर्निमित्त, निर्वासन असते, त्याप्रमाणे योगी कर्मे करतो, 
ती अशी निव्वछ कायिक कर्मे या सदरात मोडतात. हा पंचभौतिक 
देह जेव्हा निद्रिस्त असतो, त्यावेकी एकटे मनच स्वप्नव्यापार करते. 
त्याचे नवल असे की वासनेच्या अफाट पसान्यात स्वैर विहार करत 
असतांना ते सुखदु:खांचा जो भोग घडवून आणपते, त्याचा देहाच्या 
उपभोगांशी किंवा देहाशी किंचितही संबंध नसतो. इंद्रियांना ज्यांचा 
पत्तासुद्बा लागत नाही, अशा त्या व्यापारास मानस कर्म असेम्हटले जाते.” 

योगिये तोहिं करिति। परि करें तेणें न बांधिजति। 
जैं सांडिलीं आहे संघति। अहंभावाचिं | । ५-५६ || 
आतां जहालियां भ्रमहत। जैसें पिशाचाचें चित्त | 
मग इंद्वियांचें चेष्टित। विकलु दिसें।।५७ | । 
स्वरूप तहीें देखैं। आलविलें आइकें | 

शब्दु बोलें मुखें। परि ज्ञान नाहीं। | ५८ ।। 

हैं असो काजजेंविण। जैं जैं काइं कारण | 

तैं केवल कर्म जाण। इंद्रियांचें।।५९ ।। 

“असे मानस कर्म सुद्धा योगी करतो. पण त्यात अहंभावाचा 
अभाव असतो. म्हणून तसे कर्म त्यास बंधक होत नाही. आणि ऐक. 
पिशाचबाधा झालेल्या मनुष्याचे चित्त भ्रमिष्ट होते व तो ज्या क्रिया 
करतो, त्या विसंगत वाटतात. जसे तो जे पाहतो, बोललेले ऐकतो, 
मुखाने बोलतो, तरी या गोष्टींचे त्याच्या मन व बुद्धीशी काही देणेघेणे 
असत नाही. आपण काय करतो याची त्यास अशी जाणीवही नसता 
जे कर्म उपजते, ज्यास हेतू नसतो, कारण नसते, ते केवढ् ऐंद्रिय 
कर्म होय. बुद्धीचा संबंध न येता हे कर्म घडते.” 

मग सर्वत्र जैं जाणतें। तैं बुद्धिचें कर्म निरुतें | 

ओलख अर्जुनातें। म्हणें हरि।।५-६० | | 

तैं बुद्धि धूरें करूनि। कमें करिति चित्त देऊनि। 

परि नैष्कर्म्यापासूनि। मुक्त दिसति |।६१।। 

जैंबुद्धिचियेंठाऊनि देहिं। तेयां अहंकाराचि सेंचि नाईं। 

म्हणौनि कर्मेचि करितां पाइं। चोखाललें | ।६२ | | 

श्रीकृष्ण अर्जुनाला पुढे म्हणतात की, “जाणणे हे बुद्धीचे कर्म 

आहे. योगी बुद्धी वापरून आणि लक्षपूर्वक सर्व कर्मे आचरतात. असे 
करूनही कर्म त्यागून स्वस्थ बसणास्या संन्यासाश्रमी पुरुषांपेक्षा तेच 
खरे जीवन्मुक्त असतात. कारण बुद्धीपासून देहापर्यत कोठेही 
त्यांच्याठायी अहंकाराचे स्फुरण नसते. अशी कर्मे करून म्हणूनच 
त्यांचे चित्त शुद्ध राहते. कर्तृत्वाहंकार त्यागून अशी कर्मे करणे हीच 
खरी नैष्कम्यावस्था होय. 
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अगां करितेनविण कर्म तैंचि तैं निष्कर्म | 
हें जाणति सवर्म | गुरुगम्य तैं।॥५-६३ || 

“निव्वछ कर्माचा त्याग वा संन्यासाश्रमाचा अंगीकार यांस 
नैष्कर्म्यस्थिती असे चुकूनही म्हणणें योग्य नाही. हे अंतरंग रहस्य 
फक्त गुरुपदेशानेच कछते, अन्यथा नाही. ” 
संन्यासाश्रमाची उपयुक्तता 

या प्रकारे ज्ञानदेवांनी अत्यंत परखड शब्दात “संन्यासाश्रमी 
यति व “कर्मयोगाद्वारे खरा संन्यास प्राप्त झालेला नित्यसंन्यासी ” 
यांतील अंतर स्पष्ट केले आहे. एवढे सांगितल्यावर संन्यासाश्रमास 
उचलून धरण्याचे आध्यात्मिकांना काही कारण दिसत नाही. 

संन्यासाश्रमास महत्त्व द्यावयाचे ते केवव्ठ दोन प्रमुख कारणांसाठी. 
एक म्हणजे कामक्रोधादी विकार ज्यायोगे बब्खवतात, त्यांपासून दूर 
राहण्याचा प्रयत्न करणे - हा गौणी साधनाप्रकार संभवतो. यमनियमांचा 
किंवा तप आचरण्याचा हा एक प्राथमिक प्रकार होय. अनेकानेक 
जन्म अशा प्रकारे विषयांपासून दूर राहून विरक्ती साधण्याचा तो 
प्रयत्न आहे. 

अर्थात यापासून होणारा खरा लाभ किती असेल, हे शंकास्पदच 
आहे. विश्वामित्र-मेनकेच्या गोष्टीसारख्या अनेकानेक कथा या 
बन्ठजबरीच्या विरक्तीविरुद्ध साक्ष देतात, हे आपणास विदित 
आहेच ! असो. 

दुसरे कारण म्हणजे वर्णाश्रमधर्माचे पालन करण्यासाठी 
गृहस्थाश्रमानंतर वानप्रस्थ व संन्यास या आश्रमांचा अंगीकार करणे 
विहित आहे. त्याप्रमाणे असे करणारे आस्तिक असून त्यांच्या या 
अद्वेचा लाभ त्यांना जन्मजन्मांतरी सदुद्धी प्राप्त होण्याकडे व 
विषयविकार नियंत्रणात उपजत नैपुण्य मिठण्यास कारणीभूत होतो. 

त्याचप्रमाणे या वर्णाश्रमधर्माच्या पालनाचा उपयोग वेदोक्त 
मार्गावरून चालणाया त्यांना भगवंताचे साहाय्य प्राप्त होण्याकडे होतो, 
हेही तितकेच खरे. 
संन्यासाश्रमाचे मर्म 

असे असले तरी उगीचच अटीतटीने इतर आश्रमातील कर्त॒व्यपूर्ती 
न करताच संन्यासाश्रमाचा आग्रह धरणे सर्वसामान्यांस घातक आहे 
व ते समाजस्वास्थ्यही बिघडवणारे आहे. स्त्रीपुरुषांनी सर्रास 
असा यतिधर्म अविचाराने वा प्रलोभनाने पत्करल्यास त्यातून 
अनाचाराची निष्पत्ती होते व अशा यतिसंघांना उचलून धरणारे पंथ 
वा धर्म त्याबाबत वादग्रस्त होतात, अशी इतिहासाची साक्ष असल्याचे 
जाणकार म्हणतात. 

अर्थात या सर्व विधानास एखाद्या शंकराचार्याचा अपवाद 
असणेसुद्धा साहजिकच आहे. त्याचप्रमाणे अशा अपवादात्मक पुरुषांची 
लोकसंग्रहाची कार्य पाहता त्यांना विभूतिमत्त्व प्राप्त होते. श्रीशंकराचार्य 
काय किंवा इतर श्रेष्ठ संन्‍्यासाश्रमी काय, आनंदमठासारखा 
स्वातंत्र्यप्रिय क्रांतिकारी देशभक्तांचा पंथ तो काय, किंवा 
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चैतन्यमहाप्रभूंसारखे आश्रमविरहित बालयोगी व भक्तराज ते काय, 
शुक-नारदांसारखे अनाश्रमी ब्रह्मचारी म्हणा | किंवा निवृत्ति-ज्ञानदेव- 
सोपान-मुक्ताई या चौघा भावंडांसारखी वर्णाश्रमविरहित लोकोत्तर 
संतमंडब्ठी म्हणा - या वर्णाश्रमाच्या चौकटीला तोडणाय्या व निर्दिष्ट 
मार्गाबाहेरचा प्रवास करणाय्या महनीय आत्म्यांना सामान्य साधकाच्या 
मापाने कोण तोलू शकेल | 
त्यांचा असा लोकमार्गास अपवाद करून कार्य करण्याचा 
जीवनप्रवास हा त्यांचे अंगीकृत अवतारकार्य साध्य करण्यासाठी 
नियतीच्या नियोजनाचे एक अभूतपूर्व रहस्यच समजावे लागते. असो. 
संन्यासाश्रमाची जी उपयुक्तता आहे, ती आहेच | फक्त अशा 
संन्यासाची नैष्कर्म्याशी तुलना करणे रास्त नाही, एवद्यदापुरते हे 
विवेचन आहे. 
“यतो वाचा निवर्तन्ते ” 
इतके उत्कृष्ट विवेचन करून तोषलेले ज्ञानेश म्हणूनच 
म्हणताहेत की: 
आतां शांतरसाचें भरितें। सांडित आहे पात्रांतैं। 
जैंबोलणें बोलापरौतैं। बोलविलें | । ५-६४ | | 
एथ इंद्वियांचां पांगुं। जेयां फिटला आहे चांगुं। 
तेयांसिचिं आथि लागुं। परिसावेयां | ।६५ || 
“हे बोलासही कानडे असणारे बोल माइया वैखरीतून प्रकटले 
आहेत. त्यांच्यातून शांतरसाचा पूरच दुथडी भरून वाहत आहे. या 
सर्वांचा आनंद माइयासाखाच इतर कोणाला मिक्ठेल, तर ज्यांच्या 
इंद्रियांचा विषयांशी संग तुटला आहे, त्यांनाच ! हे बोल त्यांच्यासाठीच 
आहेत. हा अवर्णनीय विषय केवक तेच जाणू शकतात. ” 
“सांघैं कथा ” 
ज्ञानदेवांचा हा फुललेला अंतरीचा भाव ओव्खणारे निवृत्तिनाथ 
श्ेत्यांच्या वतीने म्हणतात: 
हें असों हा अतिप्रसंगु। न संडिं पां कथालागु। 
होइल इलोकसंघतिभंगु। म्हणऊनियां | । ५-६६ | | 
जैंमनां आकलितांहिं कुवाड्डें | घांघवसतां बुद्धि नातुडें। 
तैं दैवाचेनि सुरवा्ें | सांघवलें तूझ | ।६७ | | 
जैं शब्दातीत स्वभावें। तैं बोलिंचिं जहहैं फांवें। 
तच्हैं आणिकें काएं करावें। सांघैं कथा | ।६ ८ ।। 
हा आर्त्तिविशेखु श्रोतयांचां | जणौनि दासु निवृत्तिचां | 
म्हणें संवादु तेयां दोघांचां | परिसौनि परिसा | ।६९ । | 
“हे आता राहू दे | कथेचा धागा सोडू नकोस. नाही तर इलोकांचा 
संदर्भ चुकेल. जे मनाला कलण्यास अति गहन, बुद्धीने कितीही 
उज्धदा मारल्या तरी तिला जे गंवसत नाही, असे हे नितांत सुंदर 
विइ्लेषण तुला करता आले, ही देवाचीच कृपा म्हणा ! जे मुठ्ठातच 
गब्दातीत आहे, ते जर तुला शब्दात गिवसता आले आहे, तर अधिक 
काय पाहिजे ! तरी आता गीतेच्या मूल पदांकडे वल्ड, श्रोत्यांच्या मनीची 
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उत्कंठा पाहून ते निवृत्तिदास ज्ञानदेव सहर्ष म्हणू छागले: “बरे 
तर तसेच करू या. तुम्ही आता त्या दोघांचा-श्रीकृष्णार्जुनांचा 
संवाद पुढे ऐका.” 
मग कृष्णु म्हणें पार्थातैं। आतां प्राप्ताचें चिह्न पुरतें। 
सांघैन तूझ निरुतैं। चित्त देई । ५-७० ।। 
तच्हैं आत्मयोगें आथिलां। जो कर्मफलासिं विटला। 
तो घर रिघौनि वरिला। शांतिं जगिं।।७१।। 
एरु कर्मबंधें किरीटी। अभिलाखाचियां गांठीं। 
कालासला खुंटीं। फलभोगाचां | ॥७२ ।। 

“मग श्रीकृष्ण पार्थास म्हणाले की, “हे पाहा! आता मी तुला 
कृतकृत्यता पावलेल्या त्या आप्तकाम पुरुषाची इत्थंभूत लक्षणे सांगतो. 
तिकडे लक्ष पुरव. ज्याने आत्मयोग साधला आहे, तो कर्मफब्ठाला 
विटतो. त्याच्या घरात शांती येऊन त्यास आपण होऊन वरते. 
तिच्या शोधासाठी त्याला घरदार सोड़ून, संन्यास घेऊन हिंडावे लागत 
नाही आणि असे शांतीच्या शोधात भटकणाय्यास मात्र कर्मबंधन चुकत 
नाही. कारण ज्याची आसक्ती सुटलेली नसते, त्याने कितीही प्रकारे 
कर्माचा त्याग केला तरी तो कर्माच्या दाव्याने अभिलाषेच्या गाठीने 
फलभोगाच्या खुंट्याला बांधला जातोच. ” 

जैसा फलाचियें आधवें। ऐसें कर्म करि आधघवें। 

मग न कीजैंचि एणें भावें। उपेक्षि जो | ५-७३ | | 
तो जेयाकडें वासु पाएं। तेऊति सुखाचि सृष्टि होये। 
तो म्हणें तेथ राहें। महाबोधु | ।७४ ।। 

नदद्वारें देहीं। तो असतुचि परि नाहीं। 

करितूचि न करि काइं। फलत्यागी | | ७५ ।। 

“परंतु फलासक्ती नसलेला आप्तकाम पुरुष सकछ् कर्मे जरी 
फव्ठाची हाव असलेल्या मनुष्याप्रमाणे करतांना दिसला तरी ती कर्मे 
आपण केलेलीच नाहीत, अशा भावाने त्यांविषयी उदासीन राहतो. 
असा पुरुषजिकडे नजर टाकतो, तिकडे आत्मसुखाची सुष्टी करतो. 
तो म्हणेल, तेथे महाबोध स्वयेच राहतो. या नऊ द्वारांच्या देहात 
असूनही तो त्यात नसतो. तो कर्मफलांचा त्याग करणारा सकल कर्म 
करूनही खरा निष्कर्म असतो.” 

खरा संन्यास कोणता याचे ज्ञानेश असे नि:संदिग्ध व साधकोपयोगी 
वर्णन करतात. 
जीवन्युक्ती: न 

ईश्वराचे स्वरूप व जीवन्मुक्तावस्था 

प्राप्त पुरुषाचे कर्म ईश्वराच्या कर्मासारखे अकर्तृत्ववान असते. 
मागे आपण ईश्वरप्रणिधानासंबंधी विचार करतांना तो ईश्वर कसा 
आहे, याचे पतजञ्जलिप्रणीत सूत्रांकन अवलोकिले होते. तेव्हा त्या ईश्वराचा 
क्लेश, कर्म, कर्मविपाक व वासनाशय यांच्याशी कसल्याही प्रकारचा 
संबंध नसतो, असे “क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष: 
ईश्वर: ।१-२४ ।।पा. यो. सू. [।” या सूत्रात सांगितलेले वैशिष्ट्य 
पाहिले आहे. 
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गीता-ज्ञानेश्वरीला पण ईश्वर असाच असल्बाचे मान्य आहे. 
याबाबत पुढील इलोक प्रमाण आहेत. पण ते जरा वेगव्व्या संदर्भात 
येतात. जीवन्मुक्ताची येथे ईश्वराच्या स्थितीशी तुलना केली आहे. ते 
इलोक आपण पाहू या. त्यांवरून नित्यसंन्यासी जो ईश्वर, त्याचे व 
योगसंन्यासी जो जीवन्मुक्त वा ज्ञानी त्यांचे आपल्या मनावर कायम 
ठसा उमटविणारे दर्शन घडेल., 
न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु:। 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते | | ५-१४ ।। 
“लोक म्हणतात की कर्ता-करविता तो एकमात्र ईश्वरच आहे. 
परंतु तो प्रभू ईश्वर लोकांना निर्मिण्याचे कर्तृत्व, त्या निर्मितीचे कर्म 
किंवा त्या कर्माचे फल भोगणे यांपैकी काहीच करत नाही. ही सर्व 
कर्मे घडतात ती केवछ प्रकृतीमुके, जिचा गुणधर्मच अशा 
निर्मितीचा आहे.” 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभु:। 
अज्ञानेनावृतं॑ ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव: | | ५-१५ | | 
“प्राणिमात्रांकडून जी पाप-पुण्यादी कर्म घडतात, त्यांची फलेही 
तो विभु परमेश्वर निर्माण करत नाही किंवा त्यांना देत नाही. ती सर्व 
प्रकृतिर्वशात असतात. परंतु अज्ञानाने ज्यांच्याठायीचे उपजत ज्ञान 
झाकलेले आहे, ज्यांनी परमेश्वराचा साक्षात्कार करून घेतलेला नाही, 
असे प्राणी मायेच्या प्रभावाखाली येतात आणि ईश्वराकडे या सृष्टीचे 
सर्व कर्तृत्व देतात, ” 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मना: | 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌।|५-१६ || 
“पण ज्या पुरुषांठायीचे हे अज्ञान ईश्वराच्या अनुभूतिपूर्ण ज्ञानाने 
नष्ट झालेले असते, त्यांना त्या ज्ञानाच्या प्रकाशात ते परमतत्त्व कसे 
निष्कर्म आहे, हे सूर्यप्रकाशात पाहावे, तसे स्पष्ट दिसते.” 
“परि अमूर्तपण न मैलें। वादुलियांचें ” 
ईश्वराशी समभावाने विचरणारे योगयुक्त ना त्याच्याकडे कसले 
कर्तृत्व देतात, ना आपल्याकडे कर्माचे कर्तृत्व घेतात | परंतु अज्ञानी 
मनुष्ये मात्र ईश्वरास आपल्यासारखाच कर्ता समजतात. जीवन्मुक्त 
पुरुषांचा विवेक स्पष्ट करत ज्ञानेश म्हणतात: 
जैसा कां सर्वेश्वरु। पाहिजे तंव निर्व्यापारु। 
परि तोंचि रचि विस्तारु। त्रिभुवनाचां | | ५-७६ || 
आणि कर्ता ऐसें म्हणिपें। तज्हें कवर्णे कर्मी न झिंपें। 
जैं हातुपाओ न लिंपें। उदासु वृत्तिचां।।७७।। 
योगनिद्रा तहहैं न मोडें। अकर्त्तेपणा सांचलु न पडें। 
परि महाभूतांचें दलवाडें | उभारि भलें।।७ ८ | | 
जगाचां जिविं आहें। परि कवणाचां काईं नोहें। 
जगचि हें होये जाये। तो शुद्ठिहि नेणें।।७९ |। 
“सर्वेश्वर जसा कर्तृत्वशून्य असतो आणि तरीही या त्रैलेक्याची 
अफाट रचना करतो, तसा तो जीवन्मुक्त योगी पण कर्तृत्वरहित 
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असतो, पण सर्व कर्मे करतो. बरे | ईश्वरास कर्ता म्हणावे, तर तो 
कोणत्याच कर्माने लिप्त होत नाही आणि त्याच्याठायी असणान्या 
उदास भावाचा कोणताही भाग कर्ममव्ठने लिप्त होत नाही. त्याची 
योगनिद्रा तर भंग पावतच नाही आणि तरीही महाभूतांचा मेव्ठावा तो 
उत्तम तहेने उभा करतो. तो जगातील यच्चयावत जीवांना - 
प्राणिमात्रांना व्यापून असतो. पण त्यांच्याशी त्याचा संबंध नसतो. हे 
जग उत्पन्न होते आणि नाशही पावते, पण त्याचा त्यास पत्ता 
पण नसतो.” 
पापपुण्यें अशेखें | पासिंचि असतु न देखें । 
आणिसाक्षिहि होऊंन ठकें। एरि गोठि कायसिं। ५-८० | | 
पैं मूर्त्तीचेनि मेलें। तो मूर्त्तचिं होऊनि खेलैं। 
परि अमूर्त्तपण न मैलें। दादुलियाचें | । ८ १ | । 
“प्राण्यांची कर्मे - पाप व पुण्य - ही त्याच्या विद्यमान असतांनाच 
घडतात; पण तो ती पाहात नाही आणि त्या कर्माचा साक्षी म्हणतात, 
तसा पण तो नाही. मग त्यांचे पाप व पुण्य तो घेतो किंवा त्यांची फब्हे 
त्यांना देतो, इ.बोलणे वायाच नाही का ! सगुण साकार विश्वाच्या रूपाने 
तो मूर्त होतो व आपली आपणाशीच क्रीडा करतो. पण तरीही त्याचे 
अव्यक्तपणमोडत नाही किवा त्याच्या निर्गुणत्वाला काहीही बाध येत नाही. ” 
तो सृजिं पालिं संहारि। ऐसें बोलति जैं चराचरि। 
तैं अज्ञान गां अवधारि। पांडुकुमरां | । ५-८२ | | 
“असा तो ईश्वर सृष्टी निर्मितो, तिचे पालन-पोषण करतो व 
तिचा संहार पण करतो, अशी जी चराचर लोकांत वदंता आहे, ती 
म्हणजे निव्वठ अज्ञान आहे.” 
“देखें आपुल्लालियां परी। जगचिं मुक्तु ” 
अज्ञान्यांस परमेश्वराचे सत्य स्वरूप उमजत नाही. म्हणून ते 
त्याला वाटेल ते गुण, वाटेल ती उपाधि चिकटवतात. परंतु ज्ञानी 
अशा जीवन्मुक्त पुरुषांची मात्र तशी गोष्ट नाही. ज्ञानेश भगवंतांचे 
म्हणणे सांगतात, ते असे: 
तैंचि अज्ञान जैं समूल तुटें। तैं भ्रांतिचें मसैरें फिटे। 
मग अकर्तुत्व हें प्रगटे। ईश्वराचें । ५- ८ ३ । | 
एथ ईश्वरु एकु अकर्त्ता। ऐसें मानिलें जज्हीं चित्ता। 
तहीैं तोचि मी हें स्वभावतां। आदिचिं आहे | | ८४ || 
“कारण ज्यावेढी अज्ञान समूत्ठ नष्ट होते; अहंकार हे जे 
अज्ञानाचे मूछ आहे, ते तुटून जाते; त्यावेवी मोह नष्ट होतो. 
स्वस्वरूपाची स्मृती उजलली जाते आणि ईश्वराचे अकर्तृत्व - जरी 
हा सर्व पसारा त्याच्यापासून उद्भवला तरीही - स्पष्ट आकढून येते. 
आपणच ईश्वर आहोत किंवा तो ईश्वर व मी एकच आहोत, यात 
काहीच संदेह त्यावेढली उरत नाही. ईश्वर अकर्तृक आहे आणि आपण 
वईश्वर वेगवेगक्े नाही, या भावनेच्या प्रादुर्भावाबरोबरच आपण पण 
कर्ता नसतो, हे पण ठामपणे लक्षात येते.” 
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ऐसेनि विवेकें उदो चित्तिं। तेयांसिं भेदु कैंचा त्रिजगतिं | 
देखें आपुलालियां प्रतितिं। जगचिं मुक्तु | |५-८ ५ ।। 
जैसिं पुर्वदिशेचां राऊलिं। उदयताचिं सूर्य होएं दिवालि | 
की एरिहि दिखा तियेंचि कालीं। कालिमा नाहिं।।८ ६ । | 
“असा विवेक ज्याच्या चित्तात उदय पावतो, त्यास त्रैलोक्यात 
कर्ता-कर्म-कर्तृत्व हा त्रिपुटीभेद कसा दिसू शकेल | तो तर सर्व 
विश्वच आपणासारखे मुक्त आहे, ही अनुभूती साक्षात भोगतो. 
पूर्वदिशेच्या महाली सूर्योदयरूपी दिवाठी झाली की त्याचवेली इतर 
दिशांचे महालही उजक्गून जातात व त्यातील काठगोखाचा जसा अस्त 
होतो, त्याप्रमाणेच जीवन्मुक्तालाही स्वत:स मुक्ती प्राप्त होते वेव्ठी 
जगही मुक्त असल्याची प्रचिती येते. ” 
जीवन्मुक्ताची स्थिती शास्त्रे वर्णितात. श्रीकृष्ण स्वतः त्या स्थितीचे 
वर्णन करण्यात रंगून गेले आहेत. कारण जीवन्मुक्त हेच खरे भक्त 
होत. भक्तांचे हे वर्णन करतांना देवाला किती सांगू अन काय सांगू 
असे होऊन गेल्यास नवल नाही. या पाचव्या अध्यायीच काय पण 
इतरत्रही श्रीमुखातून भक्तांचे कौतुक ओसंडून वाहत असते. 
भक्तांची कौतुकास्पद अवस्था 
श्रीकृष्ण पुढे वर्णन करतात, ते असे: 
तहृद्नयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: | 
गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा: | ५-१७ |। 
“कर्मयोगाने प्राप्त होणारी ही जी स्थिती आहे, ज्यात अज्ञान 
मिटून जाते व ज्ञान प्रत्यक्ष प्राप्त होते, 'पाहे जगचि मुक्त” अशा 
साक्षात्कारास पावलेल्या योग्याची बुद्धी त्या ज्ञानाने पापरहित होते. 
त्याची बुद्धी परमात्मरूप होते. त्याचे चित्त तदूप होते. तो स्वत:च 
परमात्मस्वरूप होतो. तो स्वस्वरूपी लीन होतो. अशा तत्परायण 
झालेल्या मनुष्यांना जन्ममरण काहीही नाही.” 
संजीवन समाधि ती हीच ! शुक्छ-कृष्ण गतींचा अशा योग्यांशी 
कोणताही संबंध नसतो, असे नंतरच्या आठव्या अध्यायी श्रीकृष्णांनी 
म्हटले आहे. असो. 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चैव श्रपाके च पण्डिता: समदर्शिन: | ॥ ५-१८ | | 
“असा योगी पुरुष पंडित या संज्ञेस पात्र होतो. कारण तो 
विद्याविनयसंपन्न मनुष्य ब्राह्मण, गाय, हत्ती, चांडाल व कुत्रे इ.त भेद 
नवर्तता समभावाने पाहणारा असतो.” 
अहंभावाचा अभाव 
आणि यात नवल ते काय [ अहंकारापोटी विश्व उगवते, दिसते व 
मावछते. तो अहंकारच ज्यांचा निमाला आहे, त्यांना सर्वदूर ते एकमात्र 
सत्यच प्रतीतीस येणार | ज्ञानदेव म्हणतात: 
बुद्धिनिश्चयें आत्मज्ञान | ब्रह्मरूप भाविं आपणां आपण | 
ब्रह्मनिष्ठा राखैं पूर्ण | तत्परायण अहर्निशिं ।।५- ८७ || 


कर्मपथदिग्दर्शन 


योगवा श्रीज्ञाने श्वरी 


७0०0 


उन्मेष:४ ३ :कर्मपथ- ५ 





ऐसें व्यापक ज्ञान भलें। जेयांचियां हृदयां गिंवसित आलें। 
तेयांचि समतादृष्टी बोलें। विशेखूं काई।।८ ८ | 
एक आपणपेंचि पां जैसें। तैं देखति विश्व तैसें। 

हें बोलणें काईंसें। नवलु एथें।।८९।। 

“बुद्धियोगाने (कर्मयोगाने) आत्मज्ञान प्राप्त झाले की साधकास 
आपल्याठायी ब्रह्मरूप दिसू लागते. त्याची ही निष्ठा पक्की असते. 
तो त्याचा हा योग अखंड असतो. “बाझुवेव: सर्वभिति ” अशी त्याची 
धारणा असते. त्या विशाल - सर्वव्यापी धारणेमुक्ठे उत्तम ज्ञान त्याच्या 
अंत:करणाचा शोध करत त्याठायी प्रकटते. त्यास समत्वदृष्टी येते 
यात विशेष ते काय | स्वत:ठायीच जे ब्रह्म पाहतात, त्यांना विश्व ब्रह्मरूप 
न दिसेल तरच आश्चर्य म्हणावयाचे | ” 

परि दैव जैसें कवतिकें | कंहिंचि सरौनि दैन्य न देखैं। 
कां विवेकु हा नोलखें। भ्रांतितैं जेंविं।।१-९० ।। 

ना तहैं अंधकाराचिं वानि। जैसा सूर्यो न देखैं स्वप्निं | 
अमृत नायकें कानिं। मृत्युकथा | ।९१।। 

हैं असो संतापु कैसा। चंदु कां न स्मरे जैसा। 

भूतिं भेदु नेणति तैसा। ज्ञानियें तैं।।९२।। 

“सद्भगाग्यास दैन्य ते कसे दिसेल | विवेकास मोह कसा माहीत 
असणार ! अंधकार सूर्याच्या स्वप्नात तरी येईल का ! किंवा अमृताच्या 
कानी मृत्यूचे नांव तरी कसे पडेल | हे असो. चंद्रास संताप कसा 
असतो, ते ठाऊकच नसणार ! त्याचप्रमाणे हे ज्ञानी मुक्तात्मे भूतांठायी 
भेद करणे वा पाहणे जाणत नाहीत. ” 

मग हा मशकु हा गजु। की हा श्रपचु हा द्विजु। 

पैल इतरु हा आत्मजु। हें उरैल कैं।॥५-९३ ।। 

ना तहेँ हें धेनू हें श्रानु | एकु गुरु एकु हीनु। 

हें असो कैंचें स्वप्नु। जागतेयां | ।९४ ।। 

एथु भेदु तहहैं कीं देखावा | जहैं अहंभाव उरला होआवा। 
तोआदिचिंनाइंजाहाला आघवां। आतां विषम काइं। ९५ || 

“अशी त्यांची स्थिती असल्याने हे चिलट तर हा हत्ती, किंवा 
हा ब्राह्मण तर हा चांडाल, अथवा हा आपला पुत्र व तो इतर कोणी 
असा उच्च-नीच, आपपर भाव त्यांच्याठायी कसा उरेल | अथवा ही 
गाय व हा कुत्रा, हा थोर व हा लहान, हे कोठले त्यांच्या मनी यावयाचे | 
जागृत मनुष्यास कधीतरी स्वप्न पडते का | असा हा भेद त्यांच्याठायी 
प्रकटावा असे कारण तरी कोणते असणार | अहंभाव जर उरला 
असेल, तरच या भेदांची जाणीव होते. त्यांचा अहंकार तर उरलेलाच 
नसतो. मग भेदभाव तरी कसा उरेल |” 
ब्रह्मात स्थिती 

सर्वत्र समबुद्धी प्राप्त झालेल्या त्या ज्ञानी कर्मयोग्याचे म्हणजेच 
बुद्धियोग्याचे श्रीकृष्ण अजून वर्णन करतात, ते असे: 

इहैव तैर्जित: सर्गो येषां साम्ये स्थितं मन: । 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माद्‌ बह्माणि ते स्थिता: । | ५-१९ ।। 


“ज्यांचे मन असे समत्वबुद्धीत स्थित असते, त्यांनी जीवन्मुक्ती 
साधली असते. ब्रह्म हे सम व त्रिगुणातीत आहे. अशा ब्रह्मात त्या 
जीवन्मुक्तांची स्थिती असते.” 

न प्रह्ृष्येत्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌। 
स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित: | | ५-२० । | 

“प्रिय प्राप्तीने हर्ष न पावणारे व अप्रिय प्राप्तीने उद्विग्न न होणारे 
ते स्थिखुद्ी, निर्मोही व ब्रह्मज्ञानी जीवन्मुक्त नि:संशयपणे ब्रह्मातच 
नित्य स्थित असतात. ” 

“हरि गहणें पंडुसुतां । तोचिं ब्रह्म 

जीवन्मुक्त हा परमात्माच असतो. “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति” 
या श्रुतीचे रहस्य प्रकट करत ज्ञानदेवही श्रीकृष्णांना अनुसरत असेच 
म्हणतात की: 

म्हणौनि सर्वत्र सदा सम। तैं आपणचि अद्दय ब्रह्नमा। 
हें संपूर्ण जाणें वर्म | समदृष्ट्यांचें | | ५-९६ | । 

जिहिं विषयसंघु न संडितां | इंद्रियांतैं न दंडितां। 
परि भोगलीं निसंगता | कार्मेनिविण । ९७ | । 

जिहिं लोकांचेनि आधारें | लौकिकाचेनि व्यापारे | 
पण सांडिलें निदसुरें। लौकिकु हें।।९८ ।। 

जैसा जनामाजिं खेचरु । असतूचि जनां नोहें गोचरु | 
तैसा शरीरि ते परि संसारु | नोलखैं तेयांते ।।९ ९ ।। 

“समदृष्टी म्हणजे सर्वत्र सर्वदा सम असणारे जे ब्रह्म, ते अद्दय 
ब्रह्म आपणच आहोत, हे जाणणे. हे रहस्य त्या जीवन्मुक्तास 
स्वानुभूतीने अवगत असते. विषयसंग न त्यागता, इंद्रियांचे संन्यासाश्रमी 
जसे दमन करू पाहतात तसे दमन न करता, तो जी नैष्कर्म्यतासिद्धी 
भोगतो, ती केवछ कामनेविरहित असण्यामुल्ेच! असा मनुष्य 
लोकांच्याचसारखा व्यवहार करत असतो. तो अलौकिक वर्तणूक 
करत नाही. परंतु लोकरीतीप्रमाणे जगूनच त्या महामानवाने लोकांठायी 
विशेषत्वाने नांदणाय्या अज्ञानाचा त्याग केलेला असतो. जसे पिशाच्च 
लोकांमध्ये वावरत असूनही त्यांना दिसत नाही, त्याप्रमाणे तो मनुष्य 
जरी देहरूपाने लोकात नांदत असला, तरी त्याचे अलौकिकत्व सामान्य 
जनांच्या दृष्टीस पड़ू शकत नाही. लोक त्या जीवन्मुक्ताची खरी 
स्थिती ओछखत नाहीत. असो.” 

हैं असो पवनाचेनि मेलें। जैसें जलिंचि जल लोलें। 
तैं आणिकें म्हणति वेगलें। कल्लोल हैं | |५-१०० | | 
तैसें नामरुप तेयाचें। यरविं ब्रह्माचि तो सांचें। 

मन साम्या आलें जेयाचें। सर्वत्र गां।।१०१।। 
ऐसेनि समदृष्टी जो होए। तेयां पुरुषा लक्षणहीं आहे। 
अर्जुना संक्षेपें सांघैन पाहें। अच्युतु म्हणें ।।१०२ | । 

“वायूच्या संगतीने जव्ठच्याच लाटा जब्ठावर लोब्ठतांना दिसतात, 
त्यांना लोक जसे लाटा म्हणून जलापेक्षा भिन्नतेने ओव्ठख तात, त्याप्रमाणे 
तो पुरुष वस्तुत: ब्रह्मच असतो, पण लोक त्यास नामरूपानेच 
ओकन्‍्खतात. ज्यास सर्वत्र समदृष्टी प्राप्त झालेली आहे, तो खरेच 
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ब्रह्म असतो. अशा त्या समदृष्टी योगी पुरुषास ओछखण्याचीही खूण 
आहे. ती तुला सांगतो, ” असे तो अच्युत अर्जुनाला म्हणाला. 
तहहैं मृगजलाचेनि पुरें। जैसें न लोटिजैं कां गिरिवरें | 
तैसा शुभाशुभी न विकरें। पातलां जो ।॥५-१०३ || 
तोचि तो निरुतां। समदृष्टि तत्त्वतां। 
हरि म्हणें पंडुसुता। तोचि ब्रह्मा ।१०४ ।। 
“ज्याप्रमाणे मृगजव्खाचा पूर लोटलेला असता गिरिवर जागचा 
तसुभरही ढल्ठत नाही, त्याप्रमाणे शुभ वा अशुभ गोष्टींमुल्ठे जो विकार 
पावत नाही, असा समचित्ताचा पुरुष तत्त्वतः समदृष्टी म्हणून 
ओव्ठ्खावा. ”श्रीहरी अर्जुनास असे म्हणतात की “असा पुरुषच 
ब्रह्म असतो.” 
“न तेषु रमते बुध: ” 
त्याची अधिक लक्षणे प्रकट करत ते पुढे सांगतात की: 
बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌। 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमइ्नुते | | ५-२१ | । 
“बाह्य इंद्रियविषयांच्या उपभोगात ज्यास आसक्ती नसते, त्यास 
अंतःकरणात आत्मसुख प्राप्त होते. पसल्याशी योगाने युक्त झालेल्या 
अशा पुरुषास अक्षय सुख प्राप्त होते. ” 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दु:खयोनय एव ते। 
आइच्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध: ।|५-२२ | | 
“हे अर्जुना ! इंद्रिये व विषय यांच्या संयोगापासून उत्पन्न होणारे 
जे सर्व भोग आहेत, ते दुःखास कारण होतात. ज्यांना आत्मसुखाचे 
अक्षय्यपण उपभोगण्यास मिलते, ते त्या इंद्रियजन्य विषयसुखात रमत 
नाहीत. कारण त्या बुद्धिमान पुरुषांस अशा सुखास जसा आरंभ 
असतो, तसाच नक्की शेवटही असल्याचे ठाम उमजले असते.” 
“तो चकोरु काई वालुबंटें। चुंबितु आहे ” 
ज्ञानेश म्हणतात: 
जेयां आपणपें सांडूनि कंहि। इंद्रियग्रामावेरि एणें नाहि। 
तो विषय सेविं हें काइं। विचित्र एथ | | ५-१०५ | | 
साहाजें स्वसुखाचेनि अपारें। सुरवाडें अंतरें। 
रचिलां म्हणौनि बाहिरें। पाऊल न घालीं।।१०६ | | 
सांधैं कुमुददलाचेनि ताटें। जो जेविला चंद्रकिरणें चोखटें। 
तो चकोरु काइं वालुवंटें। चुंबितु आहे । ।१०७ |। 
तैसें आत्मसुख उपाइलें। जेयांसि आपणपांचि फावलें। 
तेयां विषय साहाजें सांडवलें। सांघो काइं।१०८ ।। 
यरविं तहैं कवतुकके | विचारूनि पाएं नीकें | 
एयां विषयांचेनि सुखें। झकवति कवण | १०९ || 
“जो कायम आत्मावस्थित असतो, ज्याला आत्मसुख टाकून 
इंद्रियसंघाताच्या विषयांकडे वव्णवयाचे नाही, तो विषय सेवत नाही, 
यात आश्चर्य नाही. आत्मासुखाच्या रेलचेलीने ज्याचे अंत:करण व्यापले 


आहे, तो ते अमित सुख सोडून बाह्यसुखाकडे चुकूनही वाकडी वाट 
धरत नाही. कमलपुष्पाच्या पाकब्वीतून रुद्ध चंद्रकिरणांचे सेवन ज्याने 
केले, तो चकोर पक्षी चुकून तरी वाब्वंटातील रेती चाटेल काय! 
त्याप्रमाणें विशुद्ध आत्मसुखाची ज्याने गोडी चाखली, तो ते 
स्वतःच्याचठायी अनायासे प्राप्त झालेले सुख सोडून इतर गोष्टींकडे 
वव्त नाही. त्याव्याठायी विषयसुखाची लालसा म्हणून आपोआपच 
राहत नाही.” 
योगस्थित ज्ञानी पुरुष बाह्यविषयसुखाकडे ढुंकू नही पाहत नाहीत, 
हे खरे. पण अज्ञानी जनांचे तसे नसते. त्यांना इंद्रियजन्य सुखाची 
हावच असते. ज्ञानदेव म्हणतात की: 
जिहि आपणपें नाहि देखिलें। तैंचि इहि इंद्रियार्थि रंजलें। 
जैसें रंक कां आलुकैलें। तुषांतें सेविं। । ५-११० । | 
ना तहेँ मृगें तृषापिडितें। संभ्रमें विसरौनि जलांतैं। 
मग तोयबुद्धि बरडीतें। ठाकूनि एंतिं।१११ | | 
तैसें आपणपें नाइं दिठें। जेहांतैं स्वसुखाचें सदा खरांटें | 
तेयांसिचि विषय हें गोमटें। आवडति | ।११२ || 
“अर्जुना! नाहीतरी या सुखामागे धावून कोण फसतात, ते विचार 
करून पाहा. भुकेलेली दरिद्री माणसे कोंडा पण किती आवडीने 
खातात. त्याचप्रमाणे ज्यांनी आपल्या अंतरीच्या आत्म्याचा साक्षात्कार 
करून घेतलेला नाही, त्यांना आत्मसुख काय ते माहीतच नसते 
आणि तेच या इंद्रियविषयांमध्ये रंगतात. तृषार्त मृग ज्याप्रमाणे जलास 
विसरून मृगजलासच खरे मानून क्रांतीने त्राहाटून उघड्याबोडक्या 
बरड माल्ठरानाकडे धावत सुटतात, त्याप्रमाणे ज्यांना स्वतःचा विसर 
पडलेला असतो, तेच स्वस्वरूपाच्याठायीचे आत्मसुख सोड़ून 
विषयरूपी मालरानाकडे विषयजन्य सुखाच्या ओढीने धाव घेतात. 
त्या अज्ञान्यांनाच विषयांची गोडी असते. ” 
विषयसुख:::: 
आइद्यन्त दुःखच ! 
पुढे ऐका: 
एजविविषइं काइं सुख आहे। हें बोलणेंचि सारिखें नोहें। 
तरि विद्युतस्फुरणें कां न पाहें। जगामाजिं| ।५-११३ || 
सांघैं वातवर्षाआतपु धरे | ऐसें अभ्रछायाचि जहें सरें। 
लह्ैं त्रिमालिकें धवलारें। कराविं कां।।११४ | | 
म्हणौनि विषयसुख जैं बोलिजै। तैं नेणतां गां वायां जल्पिजैं। 
जैसें महुर कां म्हणिजैं। विखकंदांतैं।।११५ || 
ना तहें भौमा नाम मंगलु। रोहिणितैं म्हणति जलु। 
तैसा सुखप्रवादु बरलु | विषयकु हां ।।११६ || 
सामान्य साधकास विषयसुखाच्या अनर्थापासून ज्ञानदेव सावध 
करतात आहेत जणू। ते म्हणतात: “विषयांमध्ये सुख आहे, हे काय 
बोलणे झाले | मग विद्युल्ुतेच्या प्रकाशाने जगात वावरले तरी चालेल. 
सांग पहा की वादव्ववारा, ऊनपाऊस यांच्यापासून जर अभ्रपटलाने 
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संरक्षण होणार असेल, तर तीन तीन मजली चुनेगच्ची घरे कशाला 
बांधायची | विषकंद मधुर असतो असे म्हणावे, त्याप्रमाणे विषयांपासून 
सुख होते हे म्हणणे आहे. भौम ग्रहास मंगल म्हणावे, मृगजबठास 
जब म्हणावे, तसेच हे म्हणणे व्यर्थच आहे की विषयांपासून सुख 
मिलते. हा निव्वर प्रवाद आहे. ” 
हैं असो आधघविं बोलिं। सांघ पां सर्पफणिचिं साऊलिं। 
तैं शीतल होईल केंविं। मूखकासिं | । ५-११७ || 
जैसा अमिषकवलु पांडवा | मीनु न सेविं तेंविंचि बरवा | 
तैसां विषयसंघु आघवा। निश्रांत जाणें।।११८ |। 
हें विरक्तांचियें दिठीं। जैं निहालिजैं किरीटी। 
तैं पांडुरोगाचियें पुष्टी- | सारिखें दिसें।।११९ ।। 
म्हणौनि विखयभोगिं जैं सुख | तैं साद्यंतचि जाण दु:ख | 
परि काय करिति मूर्ख। न सेवितां सरे।।१२० || 
“हे सर्व राहू दे. सांग पहा की उंदराला सर्पफडेची सावली 
कितपत सुखदायक ठरेल | अर्जुना ! जोपावेतो गव्गला लावलेल्या 
आमिषाचा घास मासा खात नाही, तोवरच तो सुरक्षित असतो. 
त्याचप्रमाणे विषयभोग आहेत, हे साधकांनी लक्षात ठेवावे. कारण 
विरक्त पुरुषांच्या दृष्टीतून पाहिले तर विषयभोगी मिलणारे सुख 
पांडुरोगाने आलेल्या सूजेसारखे आहे. अंगावर चढलेल्बा त्या सुजेला 
पुष्टी म्हणवेल का ! म्हणून विषयोपभोगांपासून जे मिठते, ते सुख 
नसून निव्वठ दु:ःखच आहे. आद्यंत दुःख असूनही जे मूर्ख असतात, 
त्यांचे त्यावाचून चालत नाही. विषयसेवन करण्यात ते हर्ष मानतात.” 
अविद्या 
कारण असे आहे: 
तैं आंतर नेणति बापुडें। म्हणौनि अगत्य सेवणें घडें। 
सांधैं पूयपंकीचें कीडें। काय चिलिसिं घेतिं। । ५-१२१ || 
तेयां दु:खियां दुःखचि जिव्हार | तैं विषयकर्दमिंचें दर्दुर 
तैं भोगजालांतैं जलचर। सांडिति केंविं।।१२२ || 
आणिददु:खयोनि जियां आहाति। तियांनिरर्थकां तत्है नहोति। 
जहेीं विषयांवरि विरक्ति। धरितिं जीव ।॥१२३ ।। 
“विषयांचे खरे स्वरूप माहीत नसते. म्हणून ते बापडे त्यांचे 
सेवन करण्यात धन्यता मानतात. नाहीतरी त्यांनी दुसरे काय करावे ! 
घाणीतल्या किड्यांना घाणीची कधी किठ्स वाटते का | त्या आत्मसुख 
न मिव्णलेल्या लोकांचे जीवनच दुःखमय असते. ते विषयरूपी 
चिखलात जगणारे मंडूक होत. विषयोपभोगरूपी जव्ठतले ते मीनच 
असल्बाने त्यांनी त्या जलाचा त्याग करून जगावे तरी कसे | शिवाय 
भूतांमध्ये ज्या योनी दुःख भोगण्यासाठीच आहेत, त्या निरर्थकच 
नाही का होणार जर अशा जीवांनी विषयासक्ती सोडली तर | ” 
ना तहेीं गर्भवासादि संकट | कां जन्ममरणिंचें कष्ट। 
हें विसांवेनविण वाट । वाहाविं कवणें ।॥५-१२४ ।। 


जहैंविषइं विषयो सांडिजैल | तहैं महादोखिं कैं वसिजैल | 
आणि संसारु हा शब्द नव्हैल। छटिका जगिं।।१२५ | | 
म्हणौनि अविद्याजात नाथिदलें। हें तिहिचि सांच दाविलें। 
जिहिं सुखबुद्ठीं घेतलें। विषयदु:ख | ।१२६ | | 
एयां कारणें गां सुभटा | हां विचारितां विषय बोखटां | 
तूं झनैं कहिं इयां वाटां। विसरौनि जासिं | ।१२७ | । 
पैं ययांतैं विरक्त पुरुख। त्यजिति जैसें कां विख। 
निरासा तेयां दुः:ख। दाविलें नावडें ।।१२८ | | 
“गर्भवासादी दु:खे, जन्ममरणांपासून होणाय्या यातना अशी जी 
विश्रांतिस्थले नसणारी वाट आहे, ती चालणारे हवेतच ना | विषयी 
जीवांनी विषयच जर त्यागले, तर महादोष कोणाकडे जातील | आणि 
हा संसारच लटका होणार नाही का | अशा सुख म्हणून विषयदुःखास 
स्वीकारणान्या अज्ञ जनांनीच अस्तित्वात नसलेल्या अविद्येस 
रंगरूपास आणले आहे. म्हणून हे सुयोद्धया अर्जुना | तू चुकूनसुद्धा 
या दारुण विषयांच्या वाटेला जाऊ नकोस. विरक्त पुरुष तर यांना 
विष समजून त्यागतात. निष्काम असल्बाने त्यांना हे विषयरूपी सुख 
आवडत नाही व त्यामुन् त्यातले दु:ख त्यांच्या वाट्याला येत नाही.” 
ब्रह्मनिर्वाण पी 
“लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ” 
विषयसुखात राहूनही ते नावडणारे, किंबहुना आत्मसुखात सदैव 
मग्न असल्यामुछे विषयात वर्तूनही त्यांची जाण नसणारे ते पुरुष 
अज्ञानी असतात; ज्ञानी तेच योगी होत. म्हणून श्रीकृष्ण म्हणतात: 
शक्‍्नोतीहैव य: सोदुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌। 
कामक्रोधोड्धव॑ वेगं स युक्त: स सुखी नर: | । ५-२३ । | 
“काम व क्रोध यांपासून उद्भवणान्या वेगाला जो सहन करू 
शकतो, तो मनुष्य योगी असतो. तोच सुखी असतो.” 
योइन्‍्त:सुखो5न्‍तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव य: | 
सयोगी ब्रह्ानिर्वाणं ब्रह्मभूतो 5धिगच्छति | । ५-२४ | | 
“जो अंतःसुखी -आत्मसुखात रममाण असतो, अंतराराम - 
आत्मरती करणारा असतो, अंतर्ज्योति- अंतःकरणात आत्मप्रकाश 
असलेला असतो , तो योगी असतो व जीवन्मुक्त असतो. ” 
लभनते ब्रह्मनिर्वाणमृषय: क्षीणकल्मषा:। 
छिन्नद्वधा यतात्मान: सर्वभूतहिते रता:।॥५-२५ || 
तो ब्रह्मरूप असतो व त्यास मोक्षरूप ब्रह्मप्राप्ती होते. त्याची 
सर्व पातके नष्ट झालेली असतात. त्यांचे अज्ञान नष्ट झालेले असते. 
सर्व प्राणिमात्रांचे कल्याण करण्यात रत असणाय्या त्या ब्रह्नवेत्त्या 
ऋषीस ब्रह्मरूप मोक्ष जिवंतपणीच मिकठतो .” 
“साक्षी तरी कोण उरणार/” 
ज्ञानेश म्हणतात: 
ज्ञानियाचां ठाईं। एयांचि मातुहिं किर नाइं। 
देहि देहभाओ जिहिं। स्ववश केलें। ५-१२ ९ | | 
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जेयातैं बाह्याचिं भाख | नेणिजैंचिं नि:शेख | 
आंतरीं चि सुख। एक आथि।|१३०।। 
परि तैं वेगलेंपणें भोगिजैं। जैसें पक्षियें फलें चुंबिजैं। 
तैसें नल्हें जेथ विसरिजैं। भोगितेपणहिं।। १३१ ।। 
भोगिं अवस्था एकि उठीं। तैं अहंकाराचां अचलु लोटीं | 
मग सुखखेंसि घे आंटी | गाढेपणें ।।१३२ || 
“जिवंतपणीच ज्यांनी विदेही वृत्ती आत्मसात केली असते, त्या 
अशा तत्त्ववेत्त्यांठायी विषयेंद्रियांची मातब्बरी नसते. ते बाह्य विषयांची 
भाषाच जाणत नाहीत. कारण त्यांचे चित्त आत्मसुखाने ओतप्रोत 
भरलेले असते. पण ते सुख भोगण्याची त्यांची तत्हा जगावेगछी असते. 
पक्षी झाडावरील फ् खातांना जसा दिसतो, तसे काही यांचे आत्मसुख 
भोगणे दिसण्यासारखे नसते. आणि भोक्ता, भोग्य व भोग अशी त्रिपुटी 
पण त्यांच्याठायी नसते. आत्मसुख भोगणारा जो कोणी आहे, तो मी 
आहे, असा भोक्तेपणाचा अहंकार त्यांच्याठायी असूच शकत नाही. 
अहंकाराचा पडदा सारून आत्मसुखास प्रगाढ आलिंगन देणारी ती 
अनामिक अवस्था ते जीवन्मुक्त उपभोगतात. ” 
तियें आलिंगनमेलीं। होये आपेंआप कवलीं | 
तेथ जल जैसें जलीं। वेगलें न दिसें। ॥ ५-१३ ३ |। 
कां आकासिं वायु हारपे। तेथ दोन्हिं हें भाख जाएं। 
तैसें सुखचि उरें स्वरूपें। सुरतिं तियें।॥१३४ ।। 
ऐसिं द्वैताचिं भाख जाएं। मग म्हणों जच्हें एकचि होए। 
तहीं तेथ साक्षि कवणु आहे। जाणतैं जैं।।१३५।। 
“स्वत:स स्वत:नेच कवब्ठवे अशी ती आलिंगनस्थिती असते. 
पाणी जसे पाण्यापेक्षा वेगे दिसत नाही, तसे आलिंगन देणारा व 
आलिंगिला जाणारा असे कोणी दोन वेगवेगे तेथे नसतात. आकाशात 
वायू विरून जावा व वायू आणि आकाश असे कोणी दोन तेथे उरू 
नयेत, तशी ही आत्मरती असते. तेथे आत्मसुख भोगणारा, आत्मसुख 
व स्वस्वरूप यांची अशी काही घट्ट मिठी पडते की हे तिन्‍्ही स्वरूप 
होऊनच राहतात. द्वैतच असे जेथे नाहीसे होते, तेथे अद्वैतच उरते, 
असे म्हणणारा साक्षी तेथे कोण उरणार !” 
“तो वेहेंचि परत्रह्ना ” 
त्या आत्मसुखाच्या अवस्थेचे तरी पण शब्दांकन करू शकणारे 
ज्ञानेश म्हणतात: 
म्हणौनि असो हें आघवें। एथ न बोलणें काएं बोलावें। 
तैं खूणचि पावेल स्वभावें। आत्माराम | | ५-१३ ६ | | 
जैं ऐसेनि सु्खे मातलें। आपणापांचिं आपण गुंतलें। 
तैं मी जाणें निखल ओतलें | सामरस्याचें। ।१३७ || 
तैं आनंदाचें अनुकार | सुखाचें अंकुर। 
कि महाबोधें विहार। केलें जैसें।।१३ ८ | | 
तैं विवेकाचें गांव | की परब्रह्मींचें स्वभाव | 
ना तहैं अलंकारिलें अवयव। ब्रह्मविद्येचें ।।१३९ || 
तैंसत्त्वाचें सात्विक | कीं चैतन्याचें आंगिक ।.... ।१४० || 


“असे हे बोलता न येण्यासारखे आहे, ते किती प्रकारे सांगावे ! 
आत्मारामात रंगलेले जीवन्मुक्तच ही स्थिती जाणू श़कतात. जे या 
परमसुखाने मत्त झालेले आहेत, जे आत्मानंदात रत आहेत, ते म्हणजे 
निख सामरस्याचे पुतछेच होत, असे मी समजतो. ते म्हणजे आनंदाचे 
प्रतिबिबच होत. सुखास आलेले अंकुर तेच होत. ते म्हणजे महाबोधाचे 
विहार होत. ते विवेकाचे गाव होत. परब्रह्माचा सहज भाव तेच होत. 
ब्रह्मविद्येचे सालंकृत अवयव त्यांच्याच रूपाने मूर्त होतात. सत्त्वाचे 
सात्त्विकपण कोणी असेल, तर तेच जीवन्मुक्त होत. चैतन्याचे अंग 
असे तेच महाभाग होत !” 

..-- | हैं बहु असो एकैक | वानिसिं काईं | |५-१४० | | 
तूं संतस्तवनिं रतसिं। तन्हैं कथेंसिं से न करिसि। 
किर निरालिं बोल देखसिं | सनागर | ।१४१।। 

परि तो रसातिसो मुकुलीं। मग ग्रंथार्थुदीपु उजलीं। 
करि साधुह्ृदयराउलिं | मंगल उखा।।१४२ || 

यावर श्रीगुरू निवृत्तिनाथ ज्ञानदेवांना म्हणू लागले की, पुरे 
आता हे वर्णन! कारण त्यांचे वर्णन कधीच पूर्णपणे करता येणार 
नाही. आणि तू तर असा आहेस की एकदा संतांच्या स्तुतीत रत 
झालास की गीतेच्या इलोकभागाकडे व पुढील भाग सांगण्याकडे 
लक्षच देत नाहीस. तुझे हे विषयांतर फार छान वाटते. पण हा 
रसविस्तार आता आवरता घे आणि गीतार्थाचा प्रदीप प्रज्यलित कर. 
म्हणजे या श्रोत्या साधूंच्या अंतरंगमंदिरात मंगल अशा ज्ञानसूर्याचा 
उष:काल होईल |” 

“ज्ञात्वा मां श्ान्तिमृच्छति ” 
ऐसा गुरूंचा उवाईला। निवृत्तिदासासिं पातलां। 
मग तो रहणें कृष्णु काइं बोलिला | तैंचि आइका | | ५-१४ ३ || 
गुरूनी असे ज्ञानेशांस म्हटले. श्रीगुरूची अशी आज्ञा ज्ञानेशांना 
मिठताच ते विषयाकडे वन्हून सांगते झाले, “बरे तर मग कृष्ण काय 
म्हणतात, तेच ऐका.” 
कृष्ण म्हणतात: 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ | 
अभितो ब्रह्नानिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌। ।५-२६ | | 

“काम वक्रोध यांच्यापासून विमुक्त असणारे आणि चित्त स्वाधीन 
केलेले आत्मसाक्षात्कारी पुरुष अंतर्बाह्य ब्रह्मरूप होतात. हाच त्यांचा 
मोक्ष होय.” 

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वकोकमहे श्वरम्‌ | 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति | | ५-२९ । | 

“यज्ञ व तप यांचा भोक्ता, सर्व लोकांच्या ईश्वराचाही ईश्वर व 
सर्व भूतमात्रांचा सुहदद असा जो मी, त्या मला जाणणारे ते यती, 
शाश्वत अशी शांती पावतात. ” 
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याबाबत ज्ञानेश म्हणतात: 
अर्जुना अंत:सुखाचां डोहि। एकसरां तलुचि घेतलां जिहि। 
मग थिराऊनि तेहिं। तैंचि जाहालें।।५-१४४ | | 
अथवा आत्मप्रकाझें चोखें। जो आपणपां चि विश्व देखें। 
तो देहेंचि परब्रह्म सुखें। मानूं येईल | । १४५ | | 
कृष्ण सांगतात: “अर्जुना | त्या अनंत आत्मसुखाच्या डोहात 
बुडी देऊन एकदम तव्ठशीच जे पोहोचतात, ते तेथेच स्थिरावून 
स्वत:च सुखरूप होतात. किंवा आत्म्याच्या विशुद्ध प्रकाशाने जे 
आपणातच विश्व पाहतात, ते देहात वावरणारे परब्रह्मच होत, असे 
खुशाल म्हणावे.” 
जैंसांचोकारें परम। ना तैं अक्षर नि:सिम | 
जियें गांविंचें निष्काम | अधिकारिएं।|५-१४६ || 
जैं मर्हर्ष वांटलें। विरक्तां भागां फिटलें। 
जैं नि:संशयां पीकलें। निरंतर | ।१४७।। 
जिहि विषयांपासूनि हिरतलें। चित्त आपुलें आपण जिंतिलें। 
तैं निश्चित जेथ सूतलें। चेंतिचिना | ।१४८ ।। 
तैं परब्रह्मा निर्वाण। जैं आत्मविदांचें कारण | 
तैंचिं तैं पुरुख जाण। पंडुकुमरां।।१४९ || 
“जे खरोखरच परम आहे, जे अनंत, अक्षर तत्त्व आहे; ज्या 
स्थानींचे अधिकारी निष्काम पुरुषच होऊ शकतात; जे महर्षीच्या 
वाट्याचे सुख आहे; जे श्रद्धावानांस अखंड फलदूप होते; विषयांपासून 
चित्त हिरावून घेणारे व स्वत:चे चित्त जिंकलेले पुरुष जेथे लीन झाले 
की कधीच पुन: वृत्तीवर येत नाहीत; असे ते मोक्षरूप परब्रह्म, जे 
आत्मज्ञान्यांचे आत्मज्ञान असते, तेच ते जीवन्मुक्त पुरुष असतात. ” 
अर्जुनाला असे सांगून श्रीकृष्ण किंचित थांबतात. 
ज्ञानखंडन:::: 
अमृतानुभव 
जीवन्मुक्त संतांचे वर्णन गुरूंच्या सूचनेनुसार असे त्यांनी आटोपते 
घेतले असले, तरी आपली मनीषा अमृतानुभवात ज्ञानेश पूर्ण करून 
घेतात. ज्ञानखंडन व जीवन्युक्तदशाकथन या त्याच्या दोन प्रकरणात 
या विषयाचा मोठा काव्यात्म विस्तार आढकून येतो. ज्ञानेशांच्या मनींचे 
ते अधूरे राहिलेले बोल पाहू या. 
आपण सांगितलेले ज्ञान अर्जुनाच्या पचनी पडावे म्हणून श्रीकृष्ण 
जरा थांबले आहेत. तोवर ज्ञानेशांचे ते ज्ञानखंडन वजीवन्युक्ती 
या प्रकरणींचे विचार या स्थव्ठी पाहणे उचित होईल. त्यानंतर पुन: 
आपल्याला गीतोक्त विषयाकडे वक्ता येईल. 
ज्ञानखंडन (अमृतानुभवाचे आठवे प्रकरण) 
अज्ञान व ज्ञान दोन्हीही निःशेष नाहीसे करणारी जीवन्मुक्ती 
असते. गुरुदेवांच्या कृपने ती प्राप्त होते. म्हणून ज्ञानेश म्हणतात: 
तैसें आमुचेनि नांवें। अज्ञानाचें ज्ञानहीं नोहें। 
आम्हालागिं गुरुदेवें। आम्हीचि केलो | । ८-१ | अ। | 


परि आम्हां आम्हीं आहों। तें कैसें पाहों जाओं। 
तंव काय कीजैं ठाओ। लाजिजैं आइसां | ।२।। 

“गुरुदेवांनी आम्हाला आम्हीच केलो आहोत. आम्हाला अज्ञानाचे 
ज्ञानही नाही. अशी आमची स्थिती पाहायला तरी कसे जावे | कारण 
हे पाहू जाणारी क्रियाच लज्जित होते. आत्मस्थ म्हणून याचे वर्णन 
करणे संकुचितपणाचे होते. सर्वत्र असणान्यास आत्मस्थ तरी 
कसे म्हणावे | स्वसंवित्तीचे सुद्धा तसेच आहे. कैवल्य असे वर्णनसुद्धा 
बरोबर होत नाही. कारण चिदात्म्याच्या ठिकाणी वेग कैवल्य ते 
कोदून येणार !” 

हा ठाओवरि गुरुराएं। नांदविलों उवाएं। 

जैं आम्हीं न समाएं। आम्हांमाजिं ।।८-३ ।।अ।। 
अहो आत्मपणीं न संठो। स्वसंवित्ति न घंसवटो | 
आंगिं लागलें न फुटो। कैवल्यहिं | ।४ ।। 

आमुचिं करवें गोठी। तैं जाहालीचि नाइं वाक्सृष्टी | 
आमुततें देखों दिठीं। तैं दिठिचि नोहें।।५।। 

“आमच्या गुरुराजाने आम्हाला याठायी आणून बसवले आहे. 
कारण आम्हाला राहण्यासाठी आम्ही पुरत नव्हतो. आम्ही असे आहोत. 
पण हे वर्णन करू धजणारी वाक्‌ अजून जन्माला आलेली नाही. 
आम्हाला पाहू शकेल व या स्वरूपास ओ्खू शकेल अशी दृष्टी 
पण कोणालाच नाही.” 
मायेचा मृत्यू 

आमुतें करूनि विखो। भोगूच शके पारखों। 

तैं आमुरतें न देखो। आम्हीपणा | ८-६ | |अ | | 
प्रकटो लपो न लाहो। एथ नाहीं नवलाओ | 

परि कैसेनेहीं विपाओ। असणेयाचां | ७।। 
किंबहुना श्रीनिवृत्ति। ठेविलों असो जियें स्थिति। 
तैं काईं देऊं हातिं। वाचेचियां | ।८ । | 

एथ समोरु व्हावयां। अज्ञानाचां पाडु कासया | 
केऊतें मेलियां माया। होऊं पाहिजे | ९ ।। 

रातीं म्हणें दिवे। पडति की  लावावें। 

वांचूनि सूर्यासवें। सिणणें होय ।१० ।। 

“आम्हाला विषय करून कोण भोगू शकेल! जो असे करू 
जाईल तो आम्हीच होऊन राहील. प्रकटणे व लपणे हे धर्म 
आमच्याठायी नाहीत, असा हा आमच्या असण्याचा प्रकार आहे. 
आत्मा कधी प्रकटतो किंवा लपतो का! आणिक काय बोलावे! 
श्रीनिवृत्तिनाथांनी आम्हाला ज्या स्थितीत आणून ठेवले आहे, ती 
वाचेच्या हाती कशी देता येईल | या अवस्थेत आम्हाला अज्ञान सामोरे 
येईलच कसे ! मेलेली माया पुन: जिवंत कशी होणार | अज्ञानच जेथे 
गेले, तेथे ज्ञानाचा काय उपयोग ! रात्र असतांना दिवे लावावे लागतात. 
दिवसा दिवे लावणे वृथा शीणच आहे, नाही का!” 
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चिदादित्याचा उदय 


यरविं तहीं ज्ञान अज्ञानें। दोहिंचि अभिधानें | 
अर्थाचिनि आनानें। विप्लाविली || ८-१३ | ।अ || 
जैसिं दंपत्तें परस्परें। तोडूनि पालटिलीं शीरें। 
तेथ पालटु ना सरे। दोहिंचें जिणें।।१४ ।। 
कां पाठीं लाविला होएं। तो दीपुचि वांयां जाएं। 
दिठीं अंधारें पाहें। तैं तैंचि वृथा | ।१५ | । 
तैसें निपटूनि जैं नेणिजें। तैं अज्ञान शब्दें बोलिजें। 
आतां सर्वहिं जेणें सूझें। तैं अज्ञान कैंचें।।१६ | । 
ऐसें ज्ञान अज्ञान आलें। अज्ञान ज्ञानें गेलें। 
हें दोनिं वांझौलें। दोनिं जाहालीं। ।१७ | 
“ज्ञान व अज्ञान यांची भिन्न नावे व अर्थ असावेत, असे प्रथम 
जरी वाटले, तरी असे पहा की नवरा आणि बायको यांची मस्तके 
कापून ती एकमेकांच्या धडाला लावली की बायकोचे नवन्यात आणि 
नवच्याचे बायकोत रूपांतर होईल काय | उलट ती दोघे प्राणालाच 
मुकतील की नाही |! पाठीकडे प्रकाश पाडणारा दिवा आणि अंधारात 
पाहू जाणारी दृष्टी ही दोन्ही असूनही व्यर्थच ठरतात. काहीच न 
जाणणे म्हणजे अज्ञान. पण सगे काही ज्याने समजते, ते ज्ञान 
असले, तरी अज्ञानापोटी त्याचा जन्म कसा व्हावा! ज्ञान जर 
अज्ञानाच्या घरी गेले, तर अज्ञान व ज्ञान ही दोन्ही एकच होतात. 
मग त्या एकापोटी ही दोघे जन्मतीलच कशी | चैतन्याचे ज्ञान व अज्ञान 
या दोन्ही वांझ कल्पना आहेत. या दोघांना पोटी घालून चिद्गगनी 
चिदादित्याचा उदय होतो.” 
जीवन्युक्ततशाकथन:::: 
अमृतानुभवातील जीवन्मुक्त 
ज्यांच्या चिद्नगनात त्या चिदादित्याचा उदय झाला, ते महाभाग 
जीवन्मुक्त होत. त्या जीवन्मुक्तांच्या अवस्थेचे वर्णन करणे - त्यांची 
दमा कथन करणे- यासाठी अनेकानेक रूपके रचून त्यांचे अत्यंत 
साक्षेपी वर्णन ज्ञानदेवांनी अमृ॒तानुभवाच्या नवव्या प्रकरणी केले आहे. 
त्याचा आस्वाद घेऊ या व नंतर गीता - ज्ञानेश्वरीकडे वढ्ू या. 
ज्ञानेश म्हणतात: 
आतां आमोद सुनास जाहालें। श्रुतीसिं श्रवण रिघालें। 
आरिसें उटिलें। लोचनांसिं। । ९-१ | | अ। | 
आपुलेनि समीरपणें। बेल्हावति विंझणें। 
कीं माथेचि चांपेपणें। बहकताति | ।२ |। 
जिह्ना लोधलीं रसें। कमल सूर्यपणें विकाशें। 
चकोरेंचि जैसें। चंद्रमा जाहालीं।।३ ।। 
फुलेंचि जाहालीं भ्रमर | तरुणीच जाहालीं नर। 
जालें आपुलें शेजार। निद्रालुंचि | ।४ ।। 
“सुगंधच नाक होऊन राहिला; शब्दच श्रवर्णेद्रिय झाला; किंवा 
आरसाच डोब्ा व्हावा; तसा दृष्यासच द्रष्टेपणा आला आहे. पंखाच 
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वारा होऊन आपला आपणास वारा घालत आहे. मस्तकच चाफा 
होऊन आपले आपणास सुशोभित करत आहे; जिद्बा स्वतःच रसमय 
झाली आहे; कमछच सूर्यपणे विकसले आहे; चकोरच जपू चंद्रमा 
झाला आहे; फुलेच भ्रमरांची पालिंगने जणू झाली आहेत; तरुणीच 
नर होऊन स्वरती करत आहे; हे असो ! निद्राधीन मनुष्य स्वत:च 
निद्रा होऊन आपले सुख आपण भोगत आहे; ” 

विठिवियेचां रवा। नागरूुं इयां ठेवा | 

घडिला कां कोरिवा | परी जैसां ।९-५ | | अ | | 

तैसें भोग्य आन भोक्ता। दिसें आन देखतां। 

हें सरलें अद्दैतां। अफूटामाजिं ।।६ ।। 

सेवंतेपण बाहेरि। न निगतांचि परि। 

पाति सहखवेरीं। उपलविजें।।७ |। 

तैसें नवनवा अनुभविं। वाजतां वाधाविं। 

अक्रियेचां गांविं। नेणिजे तैं।८ ।। 

“सोनेच जसे काही अलंकाररूपे स्वतःसच नटवत आहे; ही 
अद्वयता जशी असावी, तसेच भोग्य आणि भोक्ता, दृश्य आणि द्रष्टा, 
ही त्या अफूट अद्दैतामध्ये जशी काही एकच झाली आहेत. त्यांच्यात 
भोग्य व भोक्ता असा तिब्मात्रही भेद उरलेला नाही. त्या एकसंध 
ज्ञप्तिमात्री तो भेद लीन झाला आहे. सहसख्रावेरीं अनेक पाकब्ब्या 
असलेले शेवंतीचे फूल जसे एकच असते, त्याप्रमाणे नित्य नवा अनुभव 
येत असला तरी जीवन्मुक्ताचा ब्रह्मभाव तोच्या तोच राहातो. 
अनुभवागणिक त्याचा भाव काही पालटत नाही. ” 
तैसें बहुतांपरी स्फुरतें। तैंचि स्फुरें ” 

म्हणौनि विषयांचेनि नांवें। सूनि इंद्रियांचें थवे | 
सैंघ घेतिं धांवें। समोरहीं। ।९-९ | ।अ।। 

परि आरिसा सिवे सिवे। तंव विठीसिं दिठी फांवें। 
तैसें जाहालें धांवें। वृत्तिचियें।।१० | । 

नाग मुदी कंकण। त्रिलिंगीं भेदिलीं खूण | 
घेतां तहैं सुवर्ण | घेईजे कीं।।११।। 

वेंचूनि आणूं कल्लोल। म्हणौनि घापें करतल। 
तेथ तहैं निखल। पाणीचि फांवें।॥१२ |। 
हातापासिं स्पर्सु | डोलियांपासिं रूपसु | 
जिह्नेपासिं मिठांशु। कोण्हीं एकु ।१३ |। 

तहीैं परिमलपरौतें। मिरवणें नाहिं कापुरांतैं। 
तैसें बहुतांपरीं स्फुरतें। तैंचि स्फुरें १४ ।। 

“विषय पाहून जी वन्मुक्ताची सर्व इंद्रिये जरी त्यांच्या सेवनासाठी 
धाव घेत असली, तरी दृष्टीसमोर आरसा आला की दृष्टीच दृष्टीला 
जशी पाहते, त्याप्रमाणे वृत्तीचे स्फुरण विषयांनिमित्त जरी झाले, तरी 
विषयांद्वारे तो ज्ञाताच स्वतःस स्वत: पाहतो. नागबंद, अंगठी व कंकण 
ही वेगवेगव्व्या आकाराची असली, तरी शेवटी ती सग्ी सुवर्णच 
होत. पाण्यावरल्या लाटा हाती घेऊ गेले तर पाणीच हाती येते. हाताने 
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स्पर्श केला किंवा डोब्ब्याने आपले प्रतिबिंब पाहिले; जिभेने आपलाच 
स्वाद घ्यावा; किंवा कापुराठायी सुगंधावाचून काहीच जसे नसते; 
त्याप्रमाणे नाना प्रकारच्या रूपाने तेच ते एकले आत्मतत्त्व विनटलेले 
आहे. विविध विषय व इंद्विये यांच्या रूपाने तेच स्फुरत असते. 
म्हणौनि शब्दादि पदार्थ । श्रोत्रादिकांचें हात। 
घ्यावेयां जेथ। उजूं होति।।९-१५ | |अ || 
तेथ संबंधु होयएं न होएं। तंव इंद्रियांचें तैं नोहें। 
मग असतचि आहें। संबंधु ना।।१६ | । 

“महणुन श्रोत्रादी इंद्रियपंचक आपापले शब्दादी विषय जेव्हा घेऊ 
जातात, तेव्हा त्यांचा परस्पर संबंध येतो न येतो, तोच आत्मतत्त्वाचा 
प्रत्यय येतो. आणि त्यांचा असा संबंध तरी कसा येणार | कारण विषय 
वइंद्रिये आत्ममयच असतात. ” 

“अक्रियेचें न मोडें। पाऊल केंहिं ” 
जियें पेरि दिसति ऊंसिं। तियें लभति कां रसिं। 
कांति जेविं शशिं। पुन्वेचियां । । ९-१७ | | अ। | 
पडिलें चांदावेरि चांदिणें। समुद्री जाहालें वरखणें | 
विषयां करणें। भेटिति तैसिं।॥१८ ।। 

“उसाच्या ठिकाणी वेगवेगन्छी पेरी दिसतात. पण त्यांच्यात 
एकचएक मधुर रस भरलेला असतो. चंद्र प्रतिपदेपासून पौर्णिमेपर्यत 
वेगवेगब्व्या कलांचा दिसतो. पण त्याचा विविध कलायुक्त प्रकाश - 
अगदी पौर्णिमिचा पूर्ण प्रकाश पण त्याच त्या चंद्राचा असतो. चंद्रावर 
आपलेच चांदणे पडावे किंवा समुद्रावर त्याच्यापासूनच उत्पन्न झालेल्या 
मेघांचा पाऊस वर्षावा; त्याचप्रमाणे विषय व इंद्रिये ही आत्म्याहून 
भिन्न नसल्वबाने त्यांच्या संयोगाने ज्ञानी पुरुषाचा अद्दैतभाव 
मोडत नाही.” 

(टीप: रोज वेगवेगव्व्या कला असणारे चंद्र वेगवेगठे असतात, अशा 
कल्पना कित्येक महान प्रगत संस्कृतीत होत्या. परंतु ज्ञानदेवांच्या कावी 
भारतीयांना हे निश्चित ठाऊक होते की ते वेगवेगल्ठे चंद्र नसून एकाच 
चंद्राच्या वेगवेगव्व्या अवस्था - [स्‍8525 07॥]6 १॥00॥ - आहेत.) 


म्हणौनि तोंडां आड पडें। लैंहिच वाचा बावडे। 
परि समाधि न मोडें। मौनमुद्रेचिं।।९-१९ ।।अ | | 
व्यापाराचें गाडें। मोडितांहि आपाडें। 

अक्रियेचें न मोडें। पाऊल केंहिं।।२० ।। 
पसरौनि वृत्तिचिं बावें। दिठी रूपांतैं दे खेवें। 

परि सांचाचेनि नांवें। कंहिंचि नलगे ।२१।|। 

“तो पुरुष मुखाने हवे ते बोलो, पण त्याचे मौन अभंग असते. 
स्वाभाविकपणे जो कोणता व्यवहार त्याला करावा लागतो, त्याच्यामुन्ठे 
त्याचे नैष्कर्म्म अजिबात ढत नाही. ज्ञाता ज्या कोणत्या पदार्थास 
पाहतो, तो पदार्थ वा ते दृश्य आत्मरूपच होते. अशा त्या आत्मावस्थित 
जीवन्मुक्ताने जरी काही पाहिले, तरी तो काहीच पाहत नाही. तो 
आपल्याशीच आत्मक्रीडा करत असतो.” 








तमातैं घेआवेयां। उचलूनि सहसर्र बाहियां | 
शेवटीं रवि ययां। हांचि जैसा । । ९-२२ | ।अ || 
स्वप्निचियां विलासां | भेटईन एयां आशा । 
उठिला तंव जैसां। तोचि मां तो ।।२३ ।। 

तैसा उदयलियानि विषयें। ज्ञानिं विषयिं हों लाहें। 
तंव दोनिं न होनि होएं। काय नेणों | २४ | | 

“सूर्य आपल्या सहस्रावधी किरणरूपी हातांनी अंधार धरू 
पाहील, तर त्याला तो कसा सापडणार | तेजोमय ज्योतीस अंधार 
कसा दिसेल | स्वप्नातले विलास भोगण्याच्या इच्छेने जागृत होऊन 
जर कोणी उठला, तर त्यास कोणते भोग मिव्ठतील | तो तर आपला 
आपणच असणार ! त्याचप्रमाणे जीवन्मुक्त जरी नाना प्रकारचे भोग भोगत 
आहे, असे वाटले, तरी तो ज्ञातृत्वावस्थेतच अखंड विद्यमान असतो. 
त्यास भोग ते कोठले ! विषय वा विषयी यांपैकी तो काहीच होत नाही. तो 
तरनिवन् स्वत:शी क्रीडा करत असतो. अशी जी त्याची अवस्था असते, 
तिचे वर्णन करू जाणारी वाचा आपोआपच मौनावते.” 

“बशेचां वेवहारु। असाधारणु” 
चंदु वेंचू गेला चांदिणें। तंव वेंचिलें काएं तेणें। 
विऊनि वांझें स्मरणें। होति तैसिं।९-२५ | ।अ।। 
प्रत्याहारादि आंगीं। योगें आंग टेंकिलें योगिं | 
तो जाहाला इयें मार्गिं। दिहाचां चंदु।।२६ | | 
जेथ प्रवृत्ति बहुडें जिणें। अप्रवृत्तिसिं बाधाविणें। 
आतां प्रत्यड्मुखपणें | प्रचारु दिसें |।२७ | । 

“चंद्र चांदणे वेचू गेला, तर कोणी काय वेचले असे म्हणावे | 
विषय आणि विषयी वेगवेगले असले, तर विषयांची स्मृती होते. 
जीवन्मुक्तास अशी स्मृती होण्याचे काय कारण | विषय, विषयी व 
विषयांची स्मृती ही सर्व त्याला एकच होत. विषय वेचायला गेलेल्या 
जीवन्मुक्ताची स्थिती म्हणुनच चांदणे वेचू पाहणाय्या चंद्रासारखी असते. 
ज्ञान्याची ही स्थिती असल्याने साधनांचे तेथे काम उरत नाही. म्हणूनच 
मध्याह्लीचा चंद्र असावा, तसा त्याच्यासाठी अष्टांगयोग ठरतो. अर्थात 
अष्टांगयोगाने साध्य होणान्या समाधीपेक्षा ही स्थिती वेगल्ठीच आहे. 
हीसंजीवन समाधि आहे. प्रवृत्तीचा सदासाठी लय होतो, पुन: 
व्युत्थानदशा प्राप्त होत नाही, अशा सौंदर्याने ही निवृत्ति अवस्था 
विनटलेली असते.” 

द्वैतदशेचें आंगण। अद्वैत वोलगें आपण | 

भेदु तंव तंव दूण। अभेदासिं | । ९-२८ | ।अ।। 
कैवल्याहिं चढावा। करित विषयसेवा | 

जाहाला मृत्यु भज्य कालौओ। भक्तिचां घरी। २९ ।। 

“त्या निवृत्ति अवस्थेरी अंतर्निष्ठ राहून जीवन्मुक्तीत सर्व व्यवहार 
घडतात. म्हणून ज्ञात्याने कोणताही द्वैतात्मक व्यवहार केला, तरी 
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तो नित्य अद्वैतातच नांदतो. त्याला भेदभावाचा जो काही आभास 
व्यवहार करत असतांना घडत असतो, तो सर्व त्याची अद्दैतस्थिती 
बठकट करत असतो. जीवन्मुक्त हाच खरा ज्ञानी भक्त असतो. 
आणि त्याचे उपभोग घेणे हे कैवल्बप्राप्तीपेक्षाही श्रेष्ठ असते. 
देव आणि भक्त हे असे जेथे अभेदत्वाने एक होतात, अशी ती 
ज्ञानभक्ती असते.” 

घरामाजिं पायें। चालतां मार्गुहिं तोचि होएं। 

ना बैसें तज्हैं आहें। पावणेंचि  ।९-३० | ।अ || 

तैसें भलतें करितां। एथ पाविजे काईं आतां। 

ऐसें नाइं न करितां | किजैना | ।३१।। 

आठऊं आन विसरु | तेयांतैंहिं घेऊं नेदीं पसरु | 

दशेचां वेवहारु। असाधारणु | ३२ ।। 

“घरातल्या घरात जर कोणी हिंडू लागला, तर त्याचा रस्ता 
म्हणजे घरच होते. व घरच्या घरी जर तो स्वस्थ बसून राहिला, तर 
त्याचे प्राप्य स्थान घरच होते. प्राप्य वा गंतव्य स्थान व मार्ग हे असे 
दोन्हीही मग घरच जसे होते, त्याप्रमाणे ज्ञात्याने कर्म केले काय | 
आणि तो स्वस्थ बसून राहिला काय | तो जसाच्या तसा अद्वय स्थितीत 
स्थिर राहतो. कर्मे करूनही त्यास काही मिव्वावयाचे नसते आणि 
कर्म न करूनही त्याला काही गमवायचे नसते. “आठव नाठव गेले 
भावाभाव। जाल्ला स्वयमेव पांडुरंग//” अशी देहाची स्मृती व 
विस्मृती, किवा आत्मस्वरूपाची जाणीव- नेणीव अशा स्मृती-विस्मृतींचे 
जेथे प्रयोजन नसते, अशी अपूर्व त्या जीवन्मुक्ताची स्थिती असते. ” 


“जाला देओचि भक्तु ” 


जाहालीं स्वेच्छाचि विधि। स्वैर जाहाली समाधि। 
वें इयें मोक्षरिद्धि। बैसों धापें।।९-३३ ।। 

जाला देओचि भक्तु। ठाओचि जाला पंथु। 
होओनि ठेला एकांतु। विश्वचि तैं।।३४ |। 

“ज्ञात्यास विधिनिषेधांचा बागुलबोवा नसतो. निरंतर समाधिस्थ 
राहणाय्या त्याला कोणतीही बंधने नसतात. चालतबोलत वावरत 
असला तरी न भंगणारी अशी त्याची समाधि असते. तो जे काही 
करतो, ते विधिवत प्रमाण ठरते. मोक्षसिंहासनी बसून तो आत्मज्ञानी 
असा स्वच्छंद मुक्तपणे विहरतो. देव झालेला तो भक्त जीवन्मुक्त 
असतो. मार्गच गंतव्यस्थान व्हावा, तसे हे त्याचे होते. विश्वात्मक 
झल्यामुल्ठे त्यास सदैव एकांतवास प्राप्त होतो.” 

भलतेउतेनि देवें। भलतेन भक्त होआवें। 
बैसला तेथ राणिवें। अकर्मु हों ९-३५ | |अ | | 
देवाचियां दाटणि। देऊलां जालीं आटणि। 
देशकालादि वाहाणिं | येईचिना | ३ ६ । | 

“भक्त देव होऊन राहिला आणि देव भक्त होऊन राहिला, 
असा देवभक्तांचा ऐक्यभाव त्याच्याठायी प्रकटतो. तो कसाही राहिला 








तरी, त्याने काहीही केले तरी, त्याच्याठायी अकर्माचे राज्य वसते. 
त्याच्या रूपात देवच वावरत असल्बाने देव- भक्त-देऊ्् असे दृश्य 
कसे पहायला मिव्ठणार ! ही तिन्हीही त्या एका भक्ताच्या आतच 
वसतात, ज्या ठिकाणी देशकाछ्ाचे साम्राज्य नसते. ” 

देवी देओचि नमायें। मां देवी कें अन्वयो आहे। 

तेथ परिवारु बहुयें। आवडता कीं।।९-३७ | ।अ || 

ऐसाहिं स्वामिभृत्युसंबंधा- | लागिं उठलीं श्रद्वा | 

तैं देओचि नसधा। कामविजें।।३८ | | 

“देवासच जेथे देवपण उरत नाही, तेथे देवीला आणि इतर 

दैवतांना कोणते देवपण उरणार | विश्वच जेथे नाही, तेथे विश्वाभास 
तरी कसा होणार | हे सगछे जाऊन त्याच्या रूपे एकरस अखंड 
असा देव जिता-जागता विहरतो. अशा त्या स्थितीत स्वामी-सेवक 
असा देवभक्तांचा संबंध दिसेल तरी कसा | पण तरीही लीला म्हणून 
तो देव भक्तरूपे स्वत:च स्वत:शी विलास करतांना दिसतो खरा [” 
“तैसा भक्तिचा वेवहारु। कां नहोआवा ” 


आधवियांचि उपचारां। जपध्यान निर्धारां। 
नाहिं आन संसारां | देवेंबांचूनि । । ९-३९ | ।अ।। 
आतां वेवांलैंचि देवें। देवावरि भजावें। 
अर्पणाचेनि नांवें। भलतियां ।।४० ।। 

देव देऊल परिवारु | कीजैं कोरूनि डोंगरु | 
तैसां भक्तिचां वेवहारु। कां न होआवा | ।४१।। 

“देव व भक्त यांची अशी स्थिती असल्यावर तो वश झालेला 
देव स्वत:च जप, ध्यान, पूजा व उपचारादी विधी होतो. फार काय 
सांगावे! देवच आपण देव व भक्त होऊन आपणच आपली 
भक्ती करतो. तो स्वतःस स्वतःच पूजादी द्रव्ये अर्पण करून घेतो. 
डोंगरात मंदिर कोरावे, त्यात त्याच पाषाणाची सुंदर मूर्तीही कोरावी. 
त्यामूर्तीपुढे भक्तिभावाने पूजा करणारा तसाच त्याच पाषाणाचा पूजक 
पुजाद्रव्यादींसह कोरावा. एकाच पाषाणातून ही सर्व जशी घडवली 
जावीत, तसाच त्या एका चित्तत्त्वातून देव- भक्त- उपचार- पूजाद्रव्यादी 
असा व्यवहार का संभवू नये |” 

पाहें पां आधवेयां | रुखां रुखचि ययां | 

परि दुसरा नाईं तेयां | विस्तारु जेविं।।९-४२ | | अ। | 
अहो मुर्गी मूग जैसें। घेतां न घेतां नवल नसें। 

केलें देवषण तैसें। दोहिपरी | ।४ ३ ।। 

अखताचिं देवता। अखतीचि असें न पूजितां। 

मां आखतिं काएं आतां। पूजों जाबो | ।8 ४ | | 

“अद्दैती भक्तीचा व्यवहार नसतो असे कोणी का व कसे म्हणावे | 
मुक्याने मौनव्रत घ्यावे, तसा हा देवभक्तांचा संबंध असतो, त्यात 
नवल काय!। अक्षतांची जी देवता म्हणून स्थापना करून तिचे 
अक्षतांनीच पूजोपचारादी जे केले जातात, त्यात अक्षतांखेरीज इतर 
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काय असते! आणि त्या पूजादी विधींनी त्या अक्षतांचे स्वरूप 
बदलते काय | 
कर्माकर्माचे प्रयोजन नसणे 
दीप्तीचिं छुगडी। दीपकलिकें तूं बेढीं। 
हें न म्हणतां तैं उघडी। ठाकें काईं।।९-४५ ||अ।। 
कां चंद्रातैं चंद्रिका। न म्हणिजे तूं ले कां। 
तहीैं तो असिका। तियांचि की ना।४६ | | 
आगीपणें आगिं। असतचि असें आंगिं। 
मा कासयालागिं। देणें न देणें ।।४७ |। 
--आतां भक्ति अभक्ति। जाहालें ताट एकां पांति। 
कर्माकर्माचियां वाति। माल्हवूनियां । 8९ । | 
“दीपज्योतीला तेजाचे वस्त्र लेववावे लागते काय | ते तर तिच्या 
आंगी असतेच | आणि ती दिपज्योती उघडीवाघडी आहे, असे तरी 
कसे म्हणता येईल | तिचा स्वभावच असे तेजोमय आवरण घेण्याचा 
आहे. आपले चांदणे पांघरून घे असे चंद्राला मुद्दाम सांगावे लागते 
का! तो स्वभावत:च आपले चांदणे सभोवत्ती घेऊन वावरतो. आणि 
कसेही असले, चांदणे व चंद्र एकमेकांहून भिन्न वाटले, तरी अभिन्नच 
नसतात का! अग्नी उष्णता देतो म्हणून त्यास अग्नी असे म्हणावे 
लागते का | उष्णता तर त्याच्या अंगीच वसते. या प्रकारेच तो भक्त 
भक्ती करो वा न करो, तो संपूर्णतया देवरूपच असतो. असा समाधिस्थ 
ज्ञानी भक्त ज्या ज्या अवस्थेत राहतो, ती ती देवाची भक्तीच असते. 
जेथे भक्ती व अभक्ती अशा एकाच स्वरूपाच्या असतात, तेथे कर्म, 
अकर्म, विकर्म वा निष्कर्म यांचा लेशही उरत नाही. ” 
संजीवन समाधि 
ज्ञानदेवांनी असे जीवन्मुक्ताचे जे वर्णन केले आहे, त्यात 
योगधारा, ज्ञानधारा व भक्तिमार्ग यांचा असा सुरेख संगम दाखवला 
आहे. त्यांचा अध्यात्ममार्ग या लौकिकत: वेगवेगव्व्या समजल्या 
जाणाय्ा ज्ञान - योग - भक्ती यांचा मेठ साधत, त्यांना भिन्नत्वाने न 
पाहता, कर्मांची कास न सोडता प्रकटतो, तो असा. याच मार्गनि 
जाणाय्यास सर्वश्रेष्ठ अशी संजीवन समाधि प्राप्त होते. 
“स्वभावें। श्रीजियूचिं असें 
त्या समाधीची लक्षणे अधिक वर्णन करत ज्ञानदेव सांगतात: 
...-म्हणौनि भजतां भजावें। मां न भजतां काय नोहें। 
ऐसें नाहीं स्वभावें। श्रीशिवूचि असें । । ९-४८ | ।अ |... 
म्हणऊनि उपनिषदें। दरों येति निंदें। 
निंदाचि विडदें। स्तोत्रें होति।॥५० || 
ना तहीं निंदास्तुति। 
दोनिं मौनासाठीं जाति।... | ।५१ || 
“तो भक्ती करो अथवा न करो, ती सर्व भक्तीच त्याच्या रूपाने 
स्थित असते. तो भक्त साक्षात श्रीशिवस्वरूपच असतो. कर्म व 


अकर्म यांचे दृश्य मावव्वून भक्ती व अभक्ती एकाच पंक्तीत बसून 
एकाच ताटातून भोजन करतात, हे त्याच्याबाबतीत घडठते. त्या दशेचे 
वर्णन कोणी करावे ! त्यासाठी दशोपनिषदांनी खूप प्रयत्न केले. पण 
प्रत्यक्ष वेदच जेथे कुंठित झाले, त्या आत्म्याचे वर्णन करू पाहणारी 
उपनिषदे स्तुतीऐवजी त्याचे निंदाव्यंजक वर्णन करण्याची भागीदार 
झाली. ब्रह्माचे वर्णन “नेति, नेति” असेच जेथे केले जाते, तेथे 
उपनिषदांनी केलेले वर्णनही लागू पडत नसल्बाने ते सर्व खोटे पडते. ” 


“ना सत्‌ नाअसत्‌” 


अर । मौनीं मौन आथ्िं। बोलता बोलीं। ९-५१ | | अ। | 

“परंतु ब्रह्म हे सर्वच असल्याने ती निंदा - ते असत्य बोलणे - 
पण खरे मानावे लागते. त्या जीवन्मुक्तीचे वर्णन ना निंदा ना स्तुती, 
ना खरे ना खोटे - या स्वरूपात करू गेल्यास मौनाचेही मौन 
प्राप्त होते. त्याव्यावर रूपक करा, ना करा! ते बोलणे मौनाच्याच 
प्रांतातले ठरते. कारण मौन म्हणजे न बोलणे. जे बोलणे त्या 
आत्मराजस्थितीस लागू पडत नाही, ते बोलनही न बोलल्यासारखेच 
म्हणजे मौनासारखे होते. ” 

या ब्रह्माच्या अवस्थेलाच उद्देशून नासदीयसूक्तात ते तत्त्व 
सतही नाही आणि असतही नाही असे म्हटलेले आहे. गीताही “न 
सत्तनासदुच्यते।।/१9-१२ ।।” असे त्याचे वर्णन करते. 
“देवा भक्ता दोहीं। एकचि पाडु ” 


घालितां अव्हासह्ां पायें। शिवयात्रा होत जाएं। 
शिवा गेलियांहि नोहें। केंहिं जाणें।।९-५२ । | अ। | 

“अशी दशा पावलेला तो भक्तराज जेथे पाऊल टाकतो, ते 
शिवस्थानच होते. अशी शिवयात्रा त्याला पावलोपावली घडत असते. 
आणि इतउपरही त्याने खरेच जर शिवाची यात्रा केली, तर त्यास 
कोणतीच यात्रा घडतही नाही. कारण तो आपल्याठायीचा ढछतोच 
कोठे, तर तो जाणार कोठे आणि यात्रा करणार ती कशी |” 

चालणें आन बैसक | दोनिं मिलूनि एक | 

नोहें ऐसें कवतिक | इयें ठाईं।॥९-५३ | ।अ || 

यरविं आडोलिलियां डोलां | शिवदर्शनाचां सोहोला | 
भोगिजे भलतें हेलां। भलतेणें।।५४ || 

ना समोर दिसे शिवही। परि देखिलें काईं नाईं। 

देवा भक्तां दोहीं। एकचि पाडु। ५५ ।। 

“चालणे व बसणे या दोन्ही अवस्था एकमेकात मिसब्न गेल्या 
असाव्यात, अशी त्या महात्म्याची स्थिती असते. एवढे त्या भक्ताचे 
माहात्म्य आहे. असा ज्ञानी भक्त सहजच ज्याकडे दृष्टी वव्वतो, ते 
सर्व शिवरूपच होऊन जाते. म्हणून त्यास शिवाचे दर्शन नितनूतन 
स्वरूपात होत असते आणि शिवाला असे पाहूनसुद्धा तो त्यास पाहत 
नाही. कारण देवच भक्त आणि भक्तच देव असे जेथे आहे, तेथे 
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कोणता द्वैतभाव उरावा | आणि पाहणारा व दिसणारा असे कोणकोण 
तेथे असावे |!” 
कर्म-योग- ज्ञान -भक्ती यांचा समन्वय:::: 
“योगज्ञानादि विश्राम भूमिका हैं 
आपणपचि चेंडू सुटे। मगर आपणयां उपटे। 
तेणें उंदलला दाटे। अपणपांचि | ।९-५६ | ।अ। | 
ऐसिं जहीं चेंडूफलीं। देखिजें कां केहेलीं। 
तहहीैं बोलिजैं सरलीं। प्रबुद्गाचिं।॥५७ || 
कर्माचां हातु न लगें। ज्ञानाचें कंहिं न रिघें। 
ऐसिंचा होतसें आंगें। उपास्ति हें ५८ ।। 

“चेंडूचे टप्पे खे्तांना हातही चेंडू आणि जमीन पण चेंडूच 
झाली तर काय होईल | आणि असा खेल पाहायला कोणाला मिठेल 
का! स्वात्मस्थितीत हा जो भक्त आणि देव यांचा भक्तीचा खेल चालतो, 
तो तरी कोण पाहू शकेल! आणि तो जर पहायलासुद्धा मिवायला 
अशक्य, तर त्या खेव्डचे वर्णन कसे करता येईल ! कर्माचा स्पर्शसुद्धा 
जेथे होत नाही, ज्ञानाचाही जेथे प्रवेश होत नाही, अशी ही 
भक्ती आहे.” 

निफजें ना निमें। आंगिं अंग घुमें। 

सुखा सुख उपमे | देववेल इयां | ९-५९ | | अ। | 
कोण्ही एक अकृत्रिग। भक्तिवें हें वर्म। 
योगज्ञानाविविश्राम-। भूमिका हें | ।६० | 

“स्वतःतच परिपूर्ण अशी, सुखानेच सुखास सुखवावे तशी ही 
स्थिती आहे. त्रिपुटीविरहित अशा अकृत्रिम भक्तीचे हे रहस्य आहे. 
नारब-शांडिल्यादी ऋषिमुनीनी आपल्या भक्तिसूत्रांतून परमप्रेमा 
अशा याच भक्तीचे माहात्म्य वर्णिलेले आहे.या अशा प्रेमरसा, 
चिदानंदा, अमृतोपमा, ज्ञानाज्ञानविवर्जिता, त्रिगुणातीता, 
निरंजना, पूर्णघना, नि:श्रेयसा, आपूर्णा, सदसक्विवर्जिता, मधुरा, 
आह्वाविनी इ.अनेकानेक नामांनी विभूषित केलेल्या भक्तीठायी कर्म, 
ज्ञान आणि योग विसांवतात. ” 
आनंदभूमी 

या स्थितीचे कितीही वर्णन केले तरी ते अपुरेच आहे, असे 
वाटून ज्ञानेश अजूनही म्हणतात की: 

आंगें किर एक जाहालें। परि नामरूपाचें मासले | 
होतें तेंहीं आटलें। हरि हर एथें।।॥९-६१ |।अ ।। 
अहो अर्धनारीनटेश्वरें। गिलित गिलित परएपरें। 
ग्रहण जाहालें एकसरें। सर्वग्रासें।।६२ | । 

“मुठ्ठचे हरि आणि हर एकच होते. मध्यंतरी हा जो नामरूपाचा 
पसारा त्यांनी मांडला होता, तो आटून जाऊन ते पुन: एक होतात, 
देव व देवी हे भेद मावद्ून जातात, ईश व जीव यांची मिल्णी होते, ती 
अवस्था भक्तीची आहे. जीवन्मुक्त या अशा स्थितीत विचरत असतात. 























त्यांच्याठायी अर्धनारी अन नटेश्वर यांनी एकमेकांस गिद्गून टाकलेले 
असते, ते पुन: प्रसवण्यासाठी नव्हेच ! ” 

वाच्यजात खाऊनि | वाचकत्वहीं गिलुनि। 

ठाकिलीं निदैजोनि। परा एथें।।९-६३ | ।अ।। 

शिवा शिवा समर्था स्वामि। एवढियें आनंदभूमि | 

घेपें दीजैं आम्हीं। ऐसें केलों |।६ ४ ।। 

“अकस्मात सर्व द्वैत मावढून अखंड अद्वैतभक्ती अशा वेली 
प्रकटते. त्या समयी वाच्य-वाचक हे भाव गिढ्वून परा वाणीसुद्धा 
विराम पावते, अशी परेच्याही पल्याड राहणारी सञ्जीवन समाधि 
स्थिती असते. श्रीगुरूनी आपल्या सामर्थ्याने या अशा वर्णनातीत 
आनंदभूमिकेवर नेऊन आम्हाला बसविले आहे. त्या ठायीची स्थिती 
“आनंवाचें डोहीं। आनंद तरंग। आनंवचि अंग। आनंवाचें।।” 
अशी असते. सर्व काही जशिवमय अशी ही अवस्था आहे.” 

अद्दैतभक्तीत स्थिरावलेल्या जीवन्मुक्तांचे असेच वर्णन 
ज्ञानेश्वरीतही ठिकठिकाणी येते. आपण त्याचा काही भाग आतापर्यत 
पाहिला आहे. नंतरही प्रसंगोपात्त उर्वरित जीवन्मुक्तीदर्शन आपण 
ज्ञनेश्वरीच्या माध्यमातून पाहणारच आहोत. असो. 

“आत्माच गुरु व शिष्य” 
चेतचिं मां चेवविलें। निदैलेंचि मां निदविलें। 
आम्हींचि आम्हां आणिलें। नवल जी तूझें ।।९-६५ | 

“अशी स्थिती उपभोगावयास देणाय्या आत्मरूपी गुरुदेवा | तू 
जागृत असणाय्यास स्वस्वरूपाची खूण दाखवून जागे केलेस. आणि 
झोपलेल्यास पुन: झोपवलेस, ते जे नव्हतेच, तेच नाहीसे करून | हे 
मोठे नवलच म्हणावयाचे |” 

आम्हीं निखल मां तूझें। वरि लोभें म्हणसिं माझें। 
हें पुनरुक्त साजे। तूंचि म्हणौनि।।९-६६ | । 
कोण्हाचें कांहि नेघसिं। आपुलेंहिं तैसांचि नेदिसिं। 
कोण्ह जाणें भोगसिं। गौरव कैंसें।।६७ |। 

“तुझी अशी विलक्षण कृपा आहे की आम्हाला आता केवल 
आम्हीच उरलो आहोत; आम्ही आमच्याचठायी संपूर्ण झालो आहोत; 
सहजानंद उपभोगत आहोत. आमचे सर्वस्व तूच आहेस | आमच्या 
अंतर्बह्य तुइया स्वरूपाव्यतिरिक्त - सच्चिदानंदाशिवाय इतर काहीही 
नाही. अशा अद्दैतभावातही, द्वैतत्व प्रकटवून, तू गुरु व आम्ही शिष्य 
असा संबंध आणणे ही तुझे ऐश्वर्य प्रकटवणारी गोष्ट आहे. ही तुझी 
तुलाच शोभून दिसते. एक गुरु-एक शिष्य असा हा ऋणानुबंध प्रकट 
करतांना तू स्वत:चा विभाग केला नाहीस की कोणाचे काही घेऊन 
तो बंध निर्मिला नाहीस. असे असतांनाही गुरु-शिष्याची ही गोष्ट 
म्हणजे मोठी किमयाच तू केली आहेस.” 

गुरुत्वें जेब्हडा चांगु। तेव्हडाचिं तारुनि लघु। 
गुरुलघु जाणें तो पांगु। तूझा करीं।।९-६८ | | अ।। 


कर्मपथदिग्दर्शन 
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शिष्या देतां वांटे। अद्दैताचां समो फुटें। 
तहेीं काह्यां होति भाटें। शास्त्रें तूझिं।।६९ ।। 
“तुइयाठायीचे गुरुत्व तसे विशाल आहे. परंतु शिष्याला 
संसारनदाच्या पैलतीरी घेऊन जाणारी हलकीफुलकी नाव जर कोणती 
असेल, तर ती तूच ! तुझे हे माहात्म्य जाणणारा तुझाच होऊन जातो. 
आपल्या निरंजन अवस्थेची तूच शरिष्याला प्राप्ती करून देतोस. पण 
तुझी निरंजन स्थिती तेव्हाही तशीच्या तशीच अबाध राहते, हे नवल 
जाणुन सर्व शास्त्रे तुझी भाट झाली आहेत. शिष्याला आपल्या अद्वैताचा 
वाटा करून देतोस आणि त्याच्या मी-तूरूपी संसाराचा वेच करतोस 
असा सुहृद एकमात्र तूच आहेस.” 
किंबहु ये दातारां। मी तूं यांचा संसारां। 
वेंचूनि होसि सोएरा | तेणेंचि तोखैं। ॥९-७० | ।अ।। 
“शिष्यास महासुख देणारा आणि त्याचे संसारदु:ख हरण 
करणारा दाता तुइयासारखा कोणी नाही. आणि हे दान देऊन त्यामुठे 
संतोषणारा कोणी असला, तर तूच आत्मराज आहेस. ” 
ज्ञानेश्वरांची अनुपम शैली 
आत्म्याचा मुझ्चा अद्वैतभाव आणि तरीही गुरु तोच आणि शिष्यही 
तोच, असा त्याच्याठायी विलसणाराअद्वैताद्वैतभाव यांचे हे मनोरंजक 
चित्र ज्ञानेश जीवन्मुक्तावस्थेचे कथन करण्याच्या ओघात चितारून 
जातात. त्यांच्या अनुपम काव्यात्म-वाड्मय -साहित्यशैलीचा रसास्वाद 
घेतल्यावर आपल्या मूठ विषयाकडे म्हणजे गीताइलोकसंगती 
सांगणाय् ज्ञानेश्वरीच्या पाचव्या अध्यायातील उर्वरित भागाकडे 
वन्गू या. 
समारोप 
अशा रीतीने आपण निरीक्षिण्यास घेतलेला कर्मपथ हा या 
कर्मपथदर्शन नामे दह्म स्कंधातून आता जवलजवन् आक्रमून झाला 
आहे. त्याचा जो काही उर्वरित भाग भक्ति-योगादींचा आहे, तो 
पाहण्यासाठी गीतेच्या +-२७ते २९ या इलोकांद्वारे एकादश स्कंध - 
योगवैभव याचा आता उपोद्घात होणार आहिे. त्यातल्या पुढच्या 
उन्मेष क्र. ४४ - योगविभिवभाण्डार याकडे त्यासाठी वन्हू या. 
ज्ञानेश्वर आधीच आपल्याला या सगब्ब्या निरूपणात रमवत 
आहेत. आता येणारा भाग तर आपणा सर्वाची जी त्यांच्या योगविषयक 
निरूपणाबाबतची उत्कंठा व जिज्ञासा आहे, तिला सर्वथैव न्याय देणाराच 
आहे. तर जाऊ या रमायला त्यांच्या योगवैभवाकडे - त्या सर्व योगांच्या 
भांडाराकडे ज्यात योगदर्शनाची अमूल्य रत्ने अगणित भरलेली 
आहेत त्याकडे ! 
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मियां जैं काईं विवरूनि पुसावें। तैं आदिचि कलिलें देवें। 

८0% | तहीं बोलिलें तैंचि सांघावें। विवल करूनि | । १६४ | | 

अर्जुन सतर्क झाल्बाचे जाणुन श्रीकृष्ण हसले व म्हणाले, “देवा! 

::एकादशा स्कथघ:: तू तर मनकवड्यांचा राजाच आहेस ! माइया मनींचा भाव तू अगदी 


::योगवैभव:: 


::उन्मेष ४४-१:: 
::योगविभवभाण्डार:: 
::प्थराज::: 
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कर्मयोग:::: 
“स्पशान्वृठत्वा बाहिबाद्दयांश्रक्षु... ..ज्ञात्या मां 
शान्तिमृच्छति।।५-२७-२९ ।।गी।।” 
अर्जुनाचा मुख्य प्रइन 
श्रीकृष्ण जीवन्मुक्तीचे योगरहस्य प्रकटवतांना सांगतात की: 
स्पर्शान्कित्वा बहिर्बाह्यांश्रक्षुश्वैवान्तरे भुवो:। 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ | | ५-२७ | | 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण : | 
विगतेच्छाभयक्रोधो य: सदा मुक्त एव स: | ५-२८ । | 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहे श्वरम्‌ | 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति | | ५-२९ । | 
“ विषयांना आपले चित्त न देता, दोन्ही भुवयांच्या मध्यभागी 
दृष्टी ठेवावी. नासिकेतून विचरणान्या प्राण व अपानांना सम करावे. 
इंद्रिये, मन वबुद्धी यांचे नियमन करावे. मोक्ष हेच साध्य ठेवून इच्छा, 
भय व क्रोध यांचा नाश करावा. म्हणजे मुक्ती मिठते. यज्ञ व तप 
यांचा भोक्ता आणि सर्व लोकांचा महेश्वर असा सर्व भूतांचा सुह्दद जो 
मी आहे, त्या मला या योगयुक्तीच्या द्वारे जो जाणतो, तो शांती पावतो. ” 
“तैसा साह्डचाहूनि प्रांजलां ” 
यमनियमांचे डोंगर उलुंघून अभ्यासाचे समुद्र लंघून जाऊन 
ज्यांनी स्वतःस त्या निरञ्जनाच्या रूपात मोजून घेतले, ते चालतेबोलते 
परमेश्वरच झाले. हे श्रीकृष्णांचे बोल संक्षेपाने योगयुक्ती कथन करणारे 
ऐकल्याबरोबर अर्जुन सावधान झाला. ज्ञानेश म्हणतात: 
तैंदेखिलियां कृष्णें जाणितलें। मग हांसौनि पार्थातैं ग्हणितलें। 
हें काई पां चित्त उवाईलें | इयें बोलिं तूझें | ।५-१६२ | | 
तंव अर्जुनु म्हणें देओ। परचित्तलक्षणांचां राओ। 
भला जाणितला जी भाओ। मानसु माझां | । १६३ | | 


बरोबर ओठखलास. मी जे जे विचारतो, ते ते तुला आधीच कछ्ते.तरी 
तू आता जे सांगणार होतास, ते स्पष्ट कर.” 
यरविं तरि अवधारां। जो दाविला तुम्हीं अनुसारा। 
तो पव्हणेयेंहूनि पायउतारा। सोहोपा जैसां। ।५-१६५ || 
तैसांसांडडबाहूनि पाहा प्रांजलां | तहैं आम्हों सारिखियां अभोलां | 
एथ आहाति काहि प्रकाला। तो साहों ये वर | ।१६६ | | 
म्हणौनि एक हेल देवा । तोचि पडताला घेयावा | 
विस्तरैल तहीं सांघावा | साद्यंतुचिं ।१६७ || 
“तूहा जो योगमार्ग सांगितलास, तो सांख्यमार्गाहून सोपा वाटतो. 
नदीवरील उथब् पाण्याच्या भागातून पायी जाऊन ती पार करणे हे 
पोहत जाऊन नदी पार करण्यापेक्षा सोपे असते ना! तसेच हे या 
योगमार्गाचे पण वाटते. आमच्यासारख्या लहानांना जरी या मार्ग वेब 
लागत असला, तरी तोच श्रेयस्कर आहे. म्हणून हा योगच तू सविस्तर 
सांग. त्याचे तू एकवार साद्यंत वर्णन कर.” 
तैं अद्भुतपण स्नेहाचें” 
तेव्हा कृष्ण म्हणतात: 
तंव कृष्ण म्हणति हों कां। तुज हां मार्गु गमलां नीकां | 
तहैंकाइ जाहालें आइकिजो कां | सु्खें बोलों | । ५-१६८ । | 
अर्जुना तूं परियससिं | परिसौनि अनुष्ठिसिं | 
तहीैं आम्हांसिचिं वानि काइसिं | सांघैं बापां ।।१६९ | | 
अर्जुनाच्या जिज्ञासूवृत्तीने प्रसन्न होत श्रीकृष्ण म्हणाले, “तुला 
हा योगमार्गच उत्कृष्ट वाटला काय | मग काय मी तुला आनंदाने 
त्याचे सर्व रहस्य स्पष्ट सांगतो. अर्जुना ! नीट अवधानपूर्वक तू सर्व 
सांगितलेले ऐकून घेतोस आणि त्याप्रमाणे आचरणात आणतोस. मग 
आम्ही सांगण्यास काचकूच का करावयाची |” 
आदिदचि चित्त मायेचें। वरि मिख जाहालें पढियंतयाचें। 
आतां तैं अद्भुतपण स्नेहाचें। कवण जाणें । । ५-१७० । | 
तैंम्हणों कारुण्यरसाचिं वृष्टि | कि नवेया स्नेहाचिं सृष्टि | 
हें असों नेणिजें दृष्टि। हरीचिं वानूं ।।१७१॥।। 
जैं अमृताचि ओतलीं। कि प्रेमचि पेऊनि मातलीं।..।॥१७२ || 
“आधीच कृष्णांची अर्जुनावर ममता होती. त्यातून तो त्यांचा 
फार लाडका होता. मग त्यांच्या त्या अद्भुत संवादात उणे ते काय 
राहणार | त्या लोकविलक्षण परस्पर स्नेहाचे वर्णन करावे तरी कसे | 
त्यास श्रीहरीच्या कारुण्यरसाची वृष्टी म्हणावे की नूतन प्रेमाची सृष्टी 
म्हणावे | श्रीकृष्णाच्या अर्जुनाकडे पाहण्याच्या दृष्टीस कसे वाखाणावे, 
कव्ठत नाही. ती दृष्टी जणू अमृताचीच घडवलेली होती आणि 
अर्जुनावरील प्रीतीने उन्मत्त झालेली होती.” 
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---- | म्हणौनि अर्जुनुमोहें गुंतिलीं। नेघों नेणें। | ५-१७२ ।। 
हें बहूं जैं जैं जल्पिजैल। तेथ कथेसिं चि फांकु होईल। 
परि तैं स्नेह रूपां नै येइल | बोलवेरीं। ।१७३ || 
“म्हणुन अर्जुनाच्या मोहपाशात गुंतलेली त्या जगत्रियंत्याची दृष्टी 
त्याच्यापासून दूर होण्याचे जाणीच ना! असे किती म्हणुन त्या प्रेमदृष्टीचे 
वर्णन करावे! त्यामुठे अवांतर विस्तारच फार होत जाऊन मूल्ठ 
कथावस्तू लांबच राहील आणि वर ते सगे वर्णनही बोलांनी करता 
येण्यासारखे नसल्बाने अपूर्णच राहील |” 
पंथराजाबा ओनामा:::: 
कर्मत्याग न करता साधावयाचा योग 
ज्ञानेश्वर पुढे म्हणतात: 
म्हणौनि विसुरां काइं एणें। तो ईश्वर आकलावां कवणें | 
जो आपुलें मान नेणें। आपणचिं  । ५-१७४ | | 
तहैं माधिलां ध्वनि आंतु। मज गमलां सांवियांचिं मोहितुं। 
जैं बलात्कारैं असें म्हणतु। परियसैं बापां।। १७५ ।। 
अर्जुना जेणें जेणें भेदें। तूझें कां चित्त बोधें। 
तैसें तैसें विनोदें। निरूपिजैल | ।१७६ || 
“परमेश्वर व अर्जुन यांच्या प्रेमसंबंधांचे वर्णन करता येत नाही, 
यात काय आश्चर्य | जो स्वत:चेच मोजमाप जाणत नाही, अशा त्या 
परमेश्वरास कोणी आकब्गवे ! पण त्यांच्या बोलण्यावरून मला आपले 
असे वाटते आहे की श्रीकृष्ण अर्जुनावर इतका मोहित झाला आहे 
की त्याला तो हे योगरहस्य मुद्दामच सांगण्यास उद्युक्त झाला आहे.” 
तो काइंसयां नाम योगु। तेयाचां कवणु उपेगु। 
अथवा अधिकारप्रसंघु। कवणा एथ।|५-१७७ || 
ऐसें जैं जैं काईं। उक्त असें इयें ठाईं। 
तैं आघवेंचिं पाईं। सांघेन आतां | ।१७८ | 
तूं चित्त देकनि अवधारि। आइसें म्हणौनि श्रीहरि। 
बोलिजैल तैं फुडारि। कथा आहें।।१७९।। 
कृष्ण परत अर्जुनाला म्हणतो की, “मी ते सगछे रहस्य तुला 
सांगतो. तू मनापासून ऐक. तुला आवडेल अशा सोष्या भाषेत ते तुला 
मी समजावून देतो. योग कशास म्हणतात, त्याचा काय विनियोग 
आहे आणि त्याचा अधिकारी कोण असतो, असे सर्व काही सांगतो. 
तू नीट लक्ष दे. ” 
श्रीकृष्णु अर्जुनासिं संघु। न सांडौनि सांघैल योगु। 
तो व्यक्तु करूं प्रसंगु। ग्हणें निवृत्तिदायु [/१८०॥। 
“असे म्हणून श्रीहरी पुढील निरूपण करू लागले. कर्मत्याग 
न करता योगसाधना कझशी कराबी, हे ते अर्जुनास सांगत आहेत. 
मी निवृत्तिदास ज्ञानदेव तुम्हाला ते स्पष्ट करून सांगेन. ” 
जैं वेहिंचिं ब्रह्मत्वा पावलें” ते कोणत्या मार्गाने हे जाणून 
घेण्यास अर्जुन अतीव उत्सुक आहे. “यमनियमांचे डोंगर आणि 
अभ्यासाचे सागर” क्रमून जाऊन जे ब्रह्मत्व पावले आणि 








“सांचाचेचि रुप होऊनि ठेलें”, ते योगी व त्यांची चर्या पाहण्यास 
आपणही प्रथमपासूनच अति उत्सुक आहोत.गीतेचा सहावा अध्याय 
संपूर्णपणे याच विषयास वाहिलेला आहे. अभ्यासयोग म्हणून गीतेच्या 
योगास गौरवले जाते. पंथराज वा क्रमयोग म्हणून ज्ञानेश त्यास 
संबोधतात. त्या योगाचे सूतोवाच पाचव्या अध्यायी श्रीकृष्णांनी केल्यावर 
अर्जुनु “सुदंगु ग्हणौनि चमत्कारिला, ” 
गीतेतील ध्वनित योग 
पिंडें पिंडाचा ग्रासु” असा जो “नाथसंकेतिंचां दंशु *, तो 
प्रकट करण्यास व ऐकण्यास आपण सर्वच जण उत्सुक आहोत. 
महाविष्णुने ज्या संकेताचे रहस्य खुणावले, तो सगर्भ अभिप्राय 
श्रोतेजनांसाठी ज्ञानदेव “तेयां ध्वनिताबें केणें सोड़ूनि ” व “यथार्थाची 
घडी उपलबूनि ” आपल्या प्राज्ञबुद्जीची झव्लाकी दाखवत निरूपिणार आहेत. 
योग्य त्या अधिकारी आणि भगवत्कृपेस पात्र असणाय्यांनाच 
त्याचे खरे मर्म जाणवणार आहे. व्यावहारिक बुद्धीस अगम्य असे 
ते गूढ रहस्य समजून घेण्यास आपण पात्र जरी नसलो, तरी 
ज्ञानेशकृपेच्या सामर्थ्याची मागणी करत आपण त्यांचे बोट धरून 
पुढे जाऊ या | आपल्या पदरी दैवयोगे जे पडावयाचे असेल ते पडेल | 
पण आपण आपला हा अभ्यास मात्र सोडता कामा नये. गीता - 
ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास जन्मजन्मांतरी चालू राहणारा आहे. तरी त्या 
अभ्यासास न विसंबता श्रद्धापू्वक आपणास आता काय काय उलगडा 
होतो, तो बच्चू या! 
सहाव्या अध्यायाचा प्रारंभ 
योगविभवभाण्डार आता आपल्यापुढे खुले केले जाणार आहे, 
या कल्पनेने संजय मनोमन हर्षित झाला आहिे. तो ध्रृतराष्ट्रास म्हणू 
लागतो की: 
मग रायातैं म्हणें संजयो। तोचिं अभिप्राओ अवधारिजो | 
कृष्ण सांघति जो | योगरूपु | ।६-१ |। 
साहाजें ब्रह्मरसाचें परगुणें। केलें अर्जुनालागिं नारायणें। 
किं तैंचिं अवसरें पाहुणें। पातलों आम्हीं।।२।। 
कैसिं देवारचि थोरि नेणिजैं। जैसें ताहानैलियां तोय सेविजैं। 
किं तैंचिं चविं करूनि पाहिजैं। तंव अमृत आहे | |३ ।। 
तैसें आग्हां तुम्हां जाहालें। जैं आडमुठी तत्त्व फांवलें।... | 8 || 
संजय राजा ध्रृतराष्ट्राला सांगू लागला, “पाचव्या अध्यायी योगाचे 
सूतोवाच जे झाले आहे, त्यामागील रहस्य आता श्रीकृष्ण सांगणार 
आहेत. योगाच्या त्यांच्या निरूपणामागील परमगूढ आता ऐका. 
अर्जुनासाठी त्या श्रीनारायणाने ब्रह्मरसाचा आविष्कार केला आहे. 
योगायोग असा की त्याच वेठी अवचित आपणही पाहुणे म्हणून तेथे 
पोहोचलो आहोत. दैव किती कृपान्तू आहे पाहा. जसे तहानेने जीव 
व्याकुछ झालेल्या मनुष्याने पाणी पिऊ लागावे आणि त्यास तोच कढ्ून 
यावे की ते पाणी नसून अवीट गोडीचे अमृत आहे, तसे आपले झाले 
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आहे. कारण आपल्बा भाग्यात नसूनही हे ब्रह्मज्ञान व ते प्राप्त 
करण्याचा मार्ग आपणापुढे आले आहेत. ” 
“हातारा मोहें नासिलां ” 
--- | तंव धृतराष्ट्रें म्हणितलें। हें न पुसों तूंतैं।।६-४ ।। 
तेयां संजया एणें बोलें। रायाचें हृदय चोजविलें। 
जैं अवसरि आहें ओतलें | कुमारांचियां | | ५ | | 
परंतु धृतराष्ट्रास संजयाचे हे बोलणे रुचले नाही. त्याला फक्त 
माझे आणि ते काय करताहेत, यापलीकडे जिज्ञासा नव्हती. संजयास 
फटकारत तो म्हणाला, “तुला हे सगन्ठे चोंबडेपणाने सांगायला कोणी 
काही विचारले आहे का!” 
हैं जाणौनि मनिं हांसिलां | म्हणें म्हातारां मोहें नासिलां | 
यरविं बोलु तज्हैं भला जाहला। अवसरि इयें।।६-६ || 
परि तैं तैसें कैसेनि होईल। जात्यंधा कैसें पाहैल। 
तेंविंचिं एरु सें घेईल | म्हणौनि बिहैं।।७ ।। 
संजयास लागलीच कढ्गून आले की या ध्रृतराष्ट्रास पुत्रमोहाने 
घेरलेले आहे.म्हणून त्याला हे विषयांतर अजिबात रुचत नाहीसे 
दिसते. त्यावर तो मनोमन हसला. तो विचार करू लागला, “हा 
म्हातारा पुत्रमोहाने कामातून गेला आहे. एवढी उत्कृष्ट गोष्ट समोर 
येत आहे. स्वत: योगेश्वर श्रीकृष्ण योगरहस्य उलगडून सांगणार 
आहेत. पण याला ते कसे रुचेल | जात्यंधास सूर्य कधीतरी दिसेल 
काय!” पण आपल्बा बोलण्यात असे विचार डोकावले, तर धृतराष्ट्राचा 
रोष होईल, म्हणून तो सावधपणे बोलू लागला. 
योगविभवभाण्डार:::: 
जेथूनि गीतावद्रिचें ठाणें। प्ररोह पावें” 
परि आपण चित्तिं आपुलां। निकियांवेरि संतोखलां | 
जैं तो संवादु फांवला। कृष्णार्जुनांचा । । ६-८ । 
श्रीकृष्णांचे ते योगाचे सूतोवाच ऐकून संजयास झालेला आनंद 
कसा लपून राहील | 
तेणें आनंदाचें धालेंपणें। साभिप्राय अंतष्करणें | 
आतां आवरेंसिं बोलणें। घडैल तेयां | ।९ ।। 
तो गीतेमाझ़िं षष्ठीचां। प्रसंग असे आयणिचां। 
जैसा क्षीरार्णविं अमृताचां। निवाडं जाहाला।/१०।। 
तैसें गीतार्थाचें सार। जैं विवेकसिंधूचें पार। 
नाना योगविभवभांडार। उघडलें कां।॥११।। 
“आपल्बाला कृष्णार्जुनांचा संवाद ऐकण्यास मिकतत आहे, या 
विचाराने संजयास खूप संतोष वाटू लागला. त्याला आनंदाचे उधाण 
आले. त्या भरात तो आता श्रीकृष्णांचा अभिप्राय आता अंतःकरणापासून 
प्रकट करील. योगाविषयीच्या आवडीने भारावून गेलेला संजय आता 
जो प्रसंग व्यक्त करणार आहे, तो गीतेच्या सहाव्या अध्यायातील 
भाग तसाच महत्त्वाचा आहे. क्षीरसमुद्राचे मंथन केल्यावर 
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जसे अमृत प्राप्त झाले, तसे गीतार्थाचे सारच सहाव्या अध्यायाच्या 
रूपाने प्रकटले आहे. विवेकसिंधूच्या पैलतीरास नेऊन पोहोचवणारा 
विचार त्यात व्यक्त होतो. ” 
योगसमृद्विरुप भांडार असाच हा अध्याय आहिे. त्याचे दर्शन 
स्वये श्रीकृष्णच त्या योगभांडाराचे द्वार उघड़ून आपणास घडविणार 
आहेत. आणि आपणास हवी तितकी अमूल्य रत्ने मनास हवी तितक्या 
वेन मुक्त हस्ते वेचू देणार आहेत. 
जैंआविप्रकृतिचें विसंवर्णें। जैं शब्दब्रह्मासिं न बोलणें। 
जेथूनि गीतावह्िचें गणें। प्ररोह पावें।/६-१२ ।॥ 
तो अध्यावो हा साहावा। वरि साहित्याचियां बरवां | 
सांघिजैल म्हणौनि परिसावा। चित्त देऊनि | ।१३ ।। 
“आदिमाया जेथे विसावते; शब्बब्रह्म ज्यास पाहून मुके झाले; 
गीतावल्लीचा उगम आणि विस्तार ज्यापासून होतो, ते त्या खजिन्याचे 
ठिकाण म्हणजे सहावा अध्याय होय. ” 
“हलुंवारपण चित्तां। आनौनियां ” 
असा जो सहावा अध्याय आहे, त्याचे रूप अलंकारांनी सजवून, 
साहित्यातील अत्युत्कृष्ट कलाकृती ज्ञानदेव आता आपणापुढे 
प्रकटवणार आहेत. तरी भाविक श्रोत्यांनी मन:पूर्वक लक्ष देऊन 
त्यांचे हे अप्रूप अपूर्वाईचे बोल ऐकण्यास चित्त द्यावे. त्या बोलण्याचा 
ओघ आपल्बा अंतर्यामात मुरवण्यास चित्तही तसेच हढुवार हवे. 
ज्ञानेश म्हणतात: 
ऐसें हलुंवारपण जच्हैं येईल | तच्हैंच हें उपेगां जाईल। 
यरवि आघवि गोठी होईल। मुकेयांबहिरेयांचिं। । ६-२६ | | 
परि तैं असो आतां आघवें। न लगें श्रोतेयांसि कडसावें। 
जैं एथ अधिकारियें स्वभावें। निष्कामकाम | ।२७ | | 
“चित्तास जर अशी संवेदनशीलता येईल, तरच माझे हे बोल 
सार्थकी लागतील. नाही तर मुक्याने बोललेले बहिस्‍्याने ऐकावे, तसे 
हे सगछे निरूपण ठरेल, पण ते आता राहू दया. आत्मबोधाच्या ओढीने 
ज्यांनी संसाराची कुरवंडी केली आहे, असे निष्काम निरिच्छ पुरुषच 
या बोलांस ऐकण्यास योग्य आहेत. म्हणून श्रोत्यांची अधिक परीक्षा 
करणे न लगे! ” 
आइकां यज्ञ श्री औदार्य। ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य 
हैं साहीं गुणवर्य | वसति जेथ | ६-३७ | 
म्हणौनि तो भगवंतु। जो नि:संघाचां सांगातु | 
तो महणें पार्था दत्तचित्तु। होई आता | ।३ ८ । | 
“अशा सुयोग्य सुश्रुत श्रोत्यांना नीट उमगावे असेच मी कथन 
करणार आहे. अरूपाचे रूप मी प्रकटवणार आहे. सद्ठुरुकृपांकित 
असा मी अतींद्रिय असणारे आत्मतत्त्व प्रत्यक्ष इंद्रियांकरवी भोगवणार 
आहे, ते ऐका! यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य व ऐश्वर्य या 
षट्गुणसंपत्तीचा स्वामी असा तो भगवान श्रीकृष्ण,तो नि:संगाचा सोबती 
- पार्थास म्हणू लागला की, “ऐक. चित्त माइया बोलण्याकडे दे.” 
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संन्यासाश्रम व खरा संन्यास 
तो पुढे म्हणाला: 
अनश्रित: कर्मफलं कार्य कर्म करोति य:। 
स सन्न्यासी च योगी च न निरम्निर्न चाक्रिय: ६-१ ।। 
“कर्मफलाची आश्ञा न ठेवता कर्तव्य असे कर्म जो करतो, तोच 
खरा संन्‍्यासी होय. आणि तोच खरा योगी पण होय. अग्निहोत्रादी 
गा्हस्थ्य धर्मास त्यागणारा किंवा कोणतेही कर्म करणार नाही, या 
निर्धाराने स्वस्थ बसून राहणारा परिव्राजक जरी असला, तरी तो ना 
तर खरा संन्यासी आहे, ना खरा योगी !” 
कर्म व योग यांची एकवाक्यता 
याप्रमाणे नि:संदिग्ध श़ब्दात भगवंतांनी लौकिकार्थी प्रसिद्ध 
असणाया च॒दुर्थाश्रमाची वा संनन्‍्यासाश्रमाची योगमार्गाच्या दृष्टीने खरी 
पायरी दाखवून दिली आहे. त्याचप्रमाणे खन्या संन्यासाचे योगरूप 
प्रकट करत ते पुढे असेही म्हणतात की: 
यं सन्ष्यासमिति प्राहुयोंगं तं विद्धि पाण्डव | 
नह्यसन्ष्यस्तसड्कल्पो योगी भवति कश्चन | । ६-२ । | 
“हे अर्जुना! असा जो निष्कामकर्मयोग आहे, त्यासच संन्यास 
म्हणावे आणि असा संन्यासच खराखुरा योगमार्ग आहे. ज्या मनुष्याचा 
कर्मफलाविषयीचा संकल्प संन्यसिला गेलेला नाही, तो संन्यासी वा 
योगी कधीच होऊ शकत नाही.” 
चतुर्थाश्रमाचे असे मूल्यमापन करणाय्या सहाव्या अध्यायीं 
प्रथमारंभी येणाय्या या इलोकांची काही विशिष्ट चिकित्सा श्रीमद्शंकराचार्य 
कशी करतात, ते जिज्ञासूंनी शांकरभाष्यात पाहावे. हे इलोक लौकिक 
वशास्त्रोक्त संन्‍्यासावर मर्माघात करणारे दिसत असल्बाने त्यांनी 
त्यांच्या सरल अर्थाचा विस्तृत प्रमाणावर प्रतिवाद केलेला आहे व 
युक्तिवाद वापरून म्हटले आहे की श्रीकृष्ण शास्त्रोचित वेदोक्त अशा 
चतुर्थाश्रमाचा अधिक्षेप करणे शक्य नाही. 
त्यांचे हे म्हणणे युक्तिसंगत जरी असले, तरी श्रीकृष्णांनी 
तथाकथित - शास्त्रोक्त म्हणा हवे तर- अशा मायावी संन्यासाचा 
निषेध केला असल्यास त्यात वावगे ते काय असणार | कर्मफलाचा 
संकल्प त्यागून कर्मे आचरणारा तो खरा संन्यासी वा योगी, अशी 
श्रीकृष्ण येथे व्याख्या करतात. त्या व्याख्येत बसेल तो त्यांच्या दृष्टीने 
संन्यासी होय. यात चतुर्थाश्रमी बसलेच पाहिजेत, हा केवछ आग्रहच 
उरतो असे आपणास जाणवते. 
या व्याख्येत लौकिक संन्यास बसत नसला, तरी केवल यामुल्ठे 
श्रीकृष्णांनी शास्त्रोक्त संन्यास घेऊ नये, असे मत प्रदर्शित केले 
आहे, असे काही होत नाही. वर्णाश्रमास उचित कर्तव्य करावे, असेच 
गीतेचे सांगणे आहे. 
फलासक्तीचा त्याग करून असे कर्तव्य केल्याने खरा संन्यास 
सिद्ध होतो, एवढेच येथे महत्त्वाचे आहे. फलासक्ती न सोडता 


वर्णाश्रमास उचित अशा संन्यासाश्रमाचे फल काय हा प्रइन 
शास्त्रकारांनी सोडवायचा आहे. मुमुक्षुत्वाची प्राप्ती असे त्याचे फल 
असावे, असे समजण्यास काय प्रत्यवाय असावा, याचाही जिज्ञासूंनी 
जरूर विचार करावा. असो. 
खरा संन्यासी हाच योगीश्वर 
आता ज्ञानेश या इलोकांबाबत काय म्हणतात, ते पाहू या: 
आइकैं योगी आणि संन्यासीं जनीं। हैं एकचि सिनानें झनै मानि। 
यरवि विचारिजति जंव दोनिं। तंव एकुचि तैं।॥६-३ ९ । | 
सांडिजैंदुजेयां नामाचां आभासु | तहैं योगु तोचिं संन्यासु | 
पांतां ब्रह्मिं नाइं अवकाशु। दोहिमाजिं | ।४० ।। 
जैसें नामाचेनि अनारिसेपणें | एकां पुरुषांतैं आलवणें | 
कां दोहिं मार्गी जाणें। एकाचि ठाईं।।४१॥।। 
ना तन्है एकचि उदक साहाजें। परि सिनानां घटीं भरिजैं। 
तैसें भिन्नत्व हें जाणिजैं। योगसंन्यासाचें | ।8 २ | । 
आइकैं सकल संमतें जगिं। अर्जुना गां तोचिं योगी। 
जो कर्में करूनि रागि। नोहेचिं फली।।४३ ।। 
“कोणी योगी व संन्यासी हे जरी वेगवेगढे मानत असले, तरी 
नीट विचार केला असता सहजच दिसून येते की ते दोन्ही भिन्न 
नाहीत. योगी व संन्यासी हे दोन शब्द वेगठे असले, तरी त्यांच्यामुब्ठे 
एकाच गोष्टीचा बोध होतो. त्या एकाच गोष्टीची ही दोन नामे आहेत. 
ब्रह्मप्राप्तीच्या दृष्टीने पाहू गेल्यास त्यांच्यात काहीच तफावत नाही. 
वेगवेगव्व्या नावांनी एकाच पुरुषास जसे बोलवावे किवा दोन वेगवेगव्व्या 
मार्गानी शेवटी जसे एकाच ठिकाणी पोहोचावे, अथवा एकच उदक 
जसे वेगवेगव्व्या घटात भरावे; तेवढ़ाच फरक योग व संन्यास यांच्यात 
आहे. कर्मे करूनही त्यांच्या फव्गंची आसक्ती न धरणाय्यांस योगी 
ग्हणतात, असे सर्वसंमतीनुसार अनेकानेक शास्त्रांनी एकमुखाने 
सांगितलेले नाही का | कर्मफलाशेचा त्याग हाच संन्यास व हाच योग 
आहे, या धर्मबिरुदाची ध्वजा सर्व शास्त्रे आदरपूर्वक मिरवतात, हे 
सर्वांस सहसा ज्ञात असेच आहे.”' 
जैसिं मही हें उद्धिजें। जनिं अहंबुद्धिविण साहाजें। 
आणि तेथिंचें तियें बीजें। अपेक्षिजैना | । ६-४४ । | 
तैसा आम्नायाचेनि आधारें। जातिचेनि अनुकारें। 
जैं जेणें अवसरैं। करणें पावैं। ।8५।। 
तैं तैसेंचि उचित करिं। परि साटोपु नोहें शरीरीं। 
आणि बुद्विहिं करौनि फलावैचिं | जायेचिना | ।४ ६ | | 
ऐसा तोचि संन्यासी। पार्था गां परियेसिं | 
तोचि भंरवसेनिसिं | योगिश्वरु | ।४ ७ | 
“जशी ही धरणीमाता अंकुरांना जन्म देते, पण मातृत्वाचा 
अभिमान धरत नाही अणि त्या अंकुरांचे वृक्ष होऊन त्यांना लागलेल्या 
फब्गंची अपेक्षाही करत नाही, त्याप्रमाणे वेद-वर्णविहित अशी 


योगवैभव 
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प्रसंगोपात्त सर्व कर्मे करणारा व त्या कर्माच्याठायी अहंकार वा फलाशा 

न राखणारा, एवढेच काय ! तर कर्मफलास बुद्धिद्वारेही न स्पर्शिणारा 

असा पुरुषच खरा संन्यासी असतो. आणि हे अर्जुना ! तो तसा पुरुषच 

खरा योगीश्वर असतो”, 

“अग्निसेवा न संडितां। कर्माचिं रेखा नोल्ंंडितां ” 
वांचूनि उचित कर्म प्रासंगिक | तेयांतैं म्हणें हें सांडीन बृद्दक | 
तहहैं टांकोंटाकीं आणिक एक | मांडिचिं तो ।६-४ ८ || 
जैसा झांलुनियां लेपु एकु। सर्वेचिं छाविजें आणिकु | 
तैसेंनि आग्रहाचा पाईकु | विचंबें वायां ।।४ ९ || 
गृहस्थाश्रमाचें ओझें। कपालीं आदिंचि आहें साहाजें। 
कीं तैंचि संन्यासु सवां ठेविजैं। सरिसें पुडुति |५० ।। 

“कोणी कोणी विहित कर्म प्राप्तझाले असता ते बंधन करील या 
भितीने त्याचा त्याग करतात.म्हणून त्याचा त्याग करतात. पण लागलीच 
दुसरे कर्म करण्यास सिद्ध होतात. जसा एक लेप धुवून टाकायचा 
आणि पुनश्च दुसरा लेप फासायचा, तसाच त्यांचा हा प्रकार असतो. 
त्यात व्यर्थ श्रमच ठेवलेले आहेतच. माथ्यावरचे गृहस्थाश्रमाचे ओझे 
कर्मबंधनांना घाबरून फेकून द्यायचे आणि संन्यासाश्रम स्वीकारून 
त्यातल्या कर्माचे ओझे वागवत बसण्याने कोणता लाभ पदरात 
पडणार आहे!” 

म्हणौनि अग्निसेवा न संडितां। कर्माचिं रेखा नोलांडितां | 
आशथिं योगसुख स्वभावतां। आपणपांचिं | । ६-५१ | | 
आइकैं संन्‍्यासी तोचि योगी। ऐसिं एकवाक्यता जैं जगिं। 
गुढि उभविलीं अनेगिं। शास्त्रांतरी | ।५२ ।। 

”त्यापेक्षा अग्निहोत्र व गृहस्थधर्म यांचा त्याग न करता प्राप्त 
कर्म कर्तव्य म्हणून करत जाण्याने अनायासे प्राप्त होणाय्या योगसुखाचाच 
आश्रय करणे हितावह नाही का! आणि योगी तोच संन्यासी असतो, 
असे अनेकानेक शास्त्रांनी एकमुखाने सांगितलेले नाही का! 
कर्मफलशेचा त्याग हाच संन्यास व हाच योग आहे, या धर्मबिरुदाची 
ध्वजा सर्व शास्त्रे आदरपूर्वक मिरवतात, हे सर्वास सहसा ज्ञात 
असेच आहे. 
योगाचा धावता आलेख :::: 

योगाची सिद्दी कर्मनेच 

कर्मांची महती सांगत श्रीकृष्ण म्हणतात: 

आररक्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते | 
योगारूढस्य तस्यैव शम: कारणमुच्यते | ।६-३ | 

“योग प्राप्त व्हावा अशी इच्छा धरणाय्या मुनीस कर्मच आवश्यक 
ठरते. योगारूढ झाल्यावर त्यास मनोनिग्रह हे फलित आहे.” 

या इलोकानिमित्त ज्ञानेश योगमार्गाचा धावता आढावा घेतात. ते 
म्हणतात की: “योगाचलाच्या शिखरावर पाऊल रोवणाय्यास 
कर्ममार्गाचा सोपान चढून जाणे आवश्यक आहे. ययनियमरूपी 
पायथ्यापासून निघून आसनाच्या पायवाटेने चालत जाऊन 














प्राणायामरूपी कठीण मार्गाने वर जात असता ग्रत्याह्ाररूपी तुटका 
कडा लागतो. तो इतका निसरडा असतो की त्यावर बुद्धीचेही पाऊल 
स्थिरावू शकत नाही. या ठिकाणी हटयोगी आपली योगारूढ होण्याची 
मनीषा गुंडाल्गून ठेवतात.” 

विश्वामित्रादीना या प्रत्यहाररूपी कड्यावरूनच खाली लोटले 
जाऊन मेनकारूपी निसरख्या वाटेवरून पथभ्रष्ट व्हावे लागले होते, 
याची आठवण या ठिकाणी आपणास होते. असो. 
योगाचलाचे रूपक 

अभ्यासबलाने हक्ठह्व त्या प्रत्याहाररूपी निसरक्या कज्यावर 
वैराग्यरूपी नख्या रोवून चढ़ून जाता येते. प्राणायाम - प्रत्याहार अशा 
या मायने वर चढले असता पुढे धारणारूप पठारावरून जात असता 
ध्यानरूपी शिखर लागते. ते केव्हा मागे पडले, ते कब्ठतच नाही. 
अञ्ा या योगमागनि वाटचाल करत गेले की साध्य-साधन एकच 
होउन सामरस्याबी प्राप्ती होते. पुढे जावयाचे बाकी राहत नाही. 
प्रवृत्ती विसावते. योगाभ्यास पूर्ण होऊन संचित, प्रारब्ध व क्रियमाण 
कर्मे थांबतात. अशा भूमिकेत प्राप्त होणारे समाधिसुख केवल 
अवर्णनीयच आहे. 
योगारूढ:::: 

योगारूढाची लक्षणे 


यदा हि नेन्द्रियार्थषु न कर्मस्वनुषज्जते | 
सर्वसड्कल्पसन्ष्यासी योगारूढस्तदोच्यते | ।६-४ । | 
“इंद्रियांच्या विषयांच्या ठिकाणी जेव्हा मनुष्य रत होत नाही व 
कर्मासक्तीचा त्याग करतो, तेव्हा सर्व संकल्पांचा त्याग घडतो. असा 
संन्यास प्राप्त झालेला मनुष्य योगारूढ म्हणून ओछखावा. ” 
याविषयी ज्ञानेश म्हणतात: 
एणें उपायें योगारूढु। जो निरवधि जाहाला प्रौढु। 
तेयाचियां चिह्लांचां निवाडु। सांघेन आइकें | । ६-६१ |। 
तहैं जेयाचियां इंद्रियांचेयां घरि। नाहीं विषयांचियां येरझारी।। 
जो आत्मबोधाचियां वोवरि। पवढला असे | ।६२ || 
“कर्ममार्गने वाटचाल करून ध्यानयोगाचा अभ्यास करतकरत 
जे असे योगारूढ होतात; विनासायास ज्यांना अशी परिपूर्णता लाभते; 
त्यांची लक्षणे सांगतो, ती ऐक. त्यांच्या इंद्रियरूपी घरात विषयांची 
येरझार नसते. आत्मज्ञानरूपी ओवरीत ते शांत चित्ताने 
पहुडलेले असतात.” 
जेयाचियां सुखदु:ःखाचेनि आंगें। झगटलें मानस चेवों नेघे। 
विषय पासिं आलियां सें न रिघें। हें काइं म्हणौनि | ।६-६ ३ ।। 
इंद्रियें कर्माचां ठाईं। वाढिनली  परि कंहिं। 
फलहेतूचिं चाड नाइं। अंतष्करणिं | ।६४ || 
असतेनि देहें येतुलां। जो चेतूंचिं दिसें निदैलां। 
तोचिं योगारूदु भलां | बोलखें तूं।।६५ | | 


योगवैभव 
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“त्यांच्या अंगास सुखदु:खे झगटली तरीही त्यांचे मन 
आत्मनिद्रेतून जागे होत नाही. त्यांच्याजव विषय रिघाले, तरी चित्त 
त्या विषयांकडे ढुंकू नही पाहत नाही. त्यांची इंद्रिये कर्मरत असली 
तरी अंत:करणी कर्मफलाची आसक्ती नसते. जो देहाने असा वर्तत 
असतो, पण जागृत असूनही विषयेंद्रिय-कर्मे- कर्मफल यांच्याप्रती 
निद्रित असतो, त्यास योगारूढ म्हणून खुशाल म्हणावे. ” 

तेथ अर्जुनु म्हणें अनंता। हें मज विस्मो बहूं आइकतां | 
सांघैं तेयां ऐसिं योग्यता | कवणें दीजैं।।६-६ ६ | | 

हे ऐकून अर्जुन विचारतो की, “हे अनंता। हे तुझे सर्व सांगणे 
अत्यंत विस्मयकारक आहिे. त्या योगारूढ पुरुषास अशी ही योग्यता 
कोणी मिव्ठवून दिली ते सांग. ” 
आपणच आपला उद्घार करावा 

यावर श्रीकृष्ण म्हणतात: 

उद्गरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्ध्नरात्मैव रिपुरात्मन: | |६-५ | | 

“कोणी कोणास अशी योग्यता देत नाही. मनुष्यास आपला 
उद्धार स्वतःच करून घ्यावयाचा असतो. आपणच आपला घात करून 
घेऊ नये. आपणच आपले मित्र आहोत आणि आपणच आपले 
जत्रू आहोत.” 

बच्ध्नरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजित:। 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्ुवत्‌ । । ६-६ | | 

“ज्याने स्वतःवर विजय मिव्वलाआहे, तो आपला आपण मित्र 
आहे. ज्याने स्वत:स देहेंद्रियबुद्धीच्या ताब्यात सोपविले आहे, तो 
स्वतःशीच शगत्रूप्रमाणे वर्तणूक करतो . 
बंधाचे कारण 

याबाबत ज्ञानेश म्हणतात: 

तंव हासौनि कृष्णें म्हणें। तूझें नवल ना हें बोलणें। 
कवणासिं काय दीजैल कवणणें। एथ अद्दैतिं इयें। । ६-६७ ।। 
पैं व्यामोहाचियें सेजें | बलियां अविद्या निद्रितु होइजे। 
तैं हेलिं दु:खस्वप्न हा भोगिजैं | जन्ममृत्यूंचां | ।६ ८ ।। 
पाठीं अवसांत ये चेओं। तैं तैं आधवेंचिं हों वाओ। 
ऐसां उपजैं नित्य सद्भाओ। तोहि आपणापांचिं।। ६९ । |... | 
श्रीकृष्ण हसले व म्हणाले, “अर्जुना | हे तुझे विचारणे कमालीचे 
आहे! अद्दैतात कोणी कोणास काय द्यावे अन कोणी कोणाकडून 
काय घ्यावे! परंतु व्यामोहामुल्ठे जीवास अविद्येच्या शेजेवर निद्रा लागते 
आणि त्यामुन्े तो जन्ममृत्यूंचे दुःस्वप्न पाहतो. पण अकस्मात जेव्हा 
त्याला जाग येते, तेव्हा ते सगकेच नाहीसे होते. आपल्या सत्स्वरूपाचे 
असे दर्शन आपले आपणासच होते. ” 
---- | म्हणऊनि आपणचिं आपणपेयां। 
घातु किजतु असे धनंजया। 
चित्त देऊनि नाथिलियां | देहाभिमानां | | ७० | | 


हा विचारूनि अहंकार सांडिजैं। मग असतिविं वस्तू होइजैं 
तहीैं आपुलिं स्वस्ति साहाजैं। आपण केलीं। ।७१।। 
यरविं कोशकीटकांचियां परीं। आपणयां आपण वैरीं। 
जो आत्मबुद्धिं शरीरीं। चारुस्थलिं | |७२ || 
“आपणच देहाभिमानास आपले चित्त वाहतो आणि आपला घात 
करून घेतो. हे धनंजया ! विवेकांती हा अहंकार जर त्यागला गेला, 
तर आपण आपल्ब्ा स्वरूपास पावतो. म्हणजे आपणच आपले कल्याण 
करून घेतले असेच होते ना! नाहीतर कोशातील रेशमाच्या 
कीटकाप्रमाणे या देहरूपी कोशावर आत्म्यावर करावयाचे तसे प्रेम 
केल्बाने व त्यास उत्तम समजून त्यातच कायमची वस्ती केल्वबाने त्या 
कीटकासारखाच आपण आपला घात करून घेतो. 
देहबुद्ठी 
कैसें प्राप्तिचियें वेलें। निदैवां आंधलेपणाचें डोहालें। 
कि असते आपुलें डोलें। आपण झाकि | |६-७३ |। 
कां कवणु एकु भ्रमलां। मी तो नोहें गां म्हणें चोरिछा । 
ऐसां नाथिलां छंदु अंतष्करणें | घेऊनि ठाकें। ७४ ।। 
यरवि होय तैं तैंचि आहें। परि काईं किजें बुद्धि तैसिं नोहें। 
देखां स्वाणिंचेनि घाएं। कि मरें सांचें।।७५।। 
“चिंतामणी हाती पडण्याच्या वेषली कमनशिबी माणसास 
आंधकेपणाचे डोहाले लागून आपल्याच हाताने त्याने आपले डोले 
झांकून घ्यावेत व हातचा चिंतामणी दवडावा; किंवा कोणी एकाने 
भ्रमिष्टपणाने आपल्यास कोणीतरी चोरले आहे व आपण मी नव्हेच 
असा धोशा करत स्वत:स शोधत बसावे; तसे काही जण करतात. 
एरवी आपण स्वत: जिथल्बा तिथे जसे असतोच, पण दुर्देवी मनुष्यास 
कोती बुद्धी होऊन त्याचा घात होतो. स्वप्नात अंगावर झालेल्या 
शास्त्राघाताने कोणी कधी मरतो का! पण स्वप्नच खरे समजून 
चालणाय्याला दुःख अटवच आहे. विवेकबुद्धी नसतांना मनुष्य 
संसारात गुंततो.” 
जैसिं तैं शुकाचेनि आंगभारें। नलिका भोविज्नलिं एरि मोहरें। 
तरि तेणें नुडावें परि न पुरें। मनाशंका | । ६-७६ | | 
वांयांचिं मान पीलीं। अटुवें हियें आवलीं। 
टिटांतैं नलीं। धरूनि ठाकें।।७७।। 
म्हणें बांधलां मी फुडां। ऐसियां भावनेचां पडें खोडा। 
कि मोकलियां पायांचा चवडा | गोंवि अधिकें बांधिला ७८ ।। 
मग नोसंडिं जहीं नेलां | तोडूनि अर्धा ७९ ।। 
म्हणऊनि आपणयां आपफण्णपेंचि रिपु। जेणें वाढविलां हां संकत्यु। 
एर स्वयंबुद्धि म्हणें बंधुबापु । जो नाथिलें नेघें ॥८ ० । 
“नलिकेवर पोपट बसतो. त्याच्या वजनाने ती गरगरा फिरू 
लागते. आपण धरले गेलो आहोत या भावनेने तो पोपट उड़ू शकत 
नाही. तो उगीचच मान वेव्ठावतो. छाती संकोचून घेतो. चवड्दयात 
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नकवी आवन्ून घेत तिला घट्ट धरून बसतो आणि काही केल्या तेथून 
उडून जावे अशी बुद्धी काही त्याला होत नाही. आपण त्या नब्गीला 
बांधले गेलो आहोत, असे समजून केवढा घात तो करून घेतो आणि 
आयताच फासेपारध्याच्या हाती सापडतो. अर्जुना! सांग बरे त्या 
पोपटाला कोणी बांधून का घातला होता | तो तर आपला आपणच बद्ध 
झाला. मग त्याला नकीपासून ओढून कादतांना त्याची मान मुरग्ठली 
गेली, तरी त्या नव्गीला सोड़ून द्यावे अशी बुद्धी त्याला होत नाही. 
अशाच प्रकारे संकल्पाच्या आहारी गेल्याने मनुष्य बद्ध होतो. तो 
आपला घात आपणच करून घेतो. आपला आपणच गत्रू होतो. 
याउलट जो देहबुद्बी घेत नाही, तो महात्मा आत्मज्ञानी ठरतो. तो 
स्वत:चा खरा मित्र असतो. ” 
योग्याचे वर्णन 
अशा आत्मविद मनुष्याची लक्षणे अधिक स्पष्ट करत 
भगवंत म्हणतात: 
जितात्मन: प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित: । 
शीतोष्णसुखदु:खेषु तथा मानापमानयो: | ।६-७ || 
ज्ञानविज्ञानतृप्तामा कूटस्थो विजितेन्द्रिय: | 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाञ्जन: | ६-८ || 
“स्वत:वर ज्याने विजय मिव्वला आहे; जो अत्यंत प्रशांत 
झालेला आहे; ज्याच्याठायीचे परमतत्त्व स्पष्ट झालेले आहे; शीत व 
उष्ण, सुख व दुःख, तसेच मान व अपमान इ.दूंद्वे प्राप्त झाली असता 
ज्याची शांती ढव्ठत नाही; ज्ञान व विज्ञान यांचे सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त 
होऊन जो सर्व बाजूंनी तृप्त झाला आहे; आणि ज्याने आपल्या 
इंद्रियादींवर विजय मिठठवलेला असल्बाने आत्मतत्त्वात निश्चल स्थिती 
प्राप्त करून घेतली आहे; सुवर्ण, मातीचे ढेकूछ व दगड यांना जो 
सारखीच किंमत देतो; तो सतत आत्मतत्त्वाशी युक्त असलेला योगी 
असल्याचे ओव्खावे. ” 
योग्याच्या मनोभूमिकेविषयी हा विचार आहे. योगसिद्ध पुरुषांची 
बरीच लक्षणे गीताकार सांगतात. काहीकाही वेव्ठा पुनरुक्तीचा दोषही 
म्हटला तर त्यापायी घडतो. पण सामान्य मुमुक्षू साधकाच्या 
अंतःकरणावर गीतेस कायमचा ठसा उमटावयाचा आहे, त्यासाठी 
पुनरुक्ती ही करावीच लागते. म्हणुन त्या पुनरुक्तीत तसा दोष नाहीच. 
उलट आपल्बा ती हिताचीच ठरते. असो. 
सर्वसामान्य संसारापेक्षा अत्यंत भिन्न व अतिसूक्ष्म स्तरावरील 
असा हा गीतेचा योगविषय आहे. तो सामान्यांस नीट कब्ठावा म्हणून 
गीताकार कित्येकदा तीच तीच गोष्ट परत परत सांगतांना दिसतात, 
त्याबइल आपणास कृतज्ञताच वाटली पाहिजे. त्याऐवजी काही बुद्धिमान 
विचारवंत गीताकारांस पुनरुक्तीदोषाबद्दल जबाबदार ठरवतात. पण 
आपणास या स्थव्गी असे जाणवते की जर असेच त्यांना वाटत असेल, 
तर हे अगदी स्पष्ट होईल की गीतेचे प्रयोजन मुव्गत त्यांच्यासारख्या 


अति बुद्धिमानांसाठी नाहीच | आणि म्हणूनच बुद्धिमंत अशांना गीतेचा 
खरा अर्थ कधीच लावता आलेला नाही. असो. 
“जीवो ब्रह्मैव ना परा ” 
या उत्ग्रेक क्र. ६-७ व ८ यांच्यावर निरूपण करतांना ज्ञानदेवही 
गीतेच्या आणि “जीवो ब्रह्नैव ना परा ” या उक्तीच्या पावलावर पाऊल 
टाकत सांगतात की: 
तेयां स्वांतष्करणजितां। सकल कामोपशांतां | 
परमात्मा परौतां। दूरि नाहि।।६-८१॥।। 
जैसां कीडालाचां दोखु जाएं। तहें पंन्हरैं लैंचि होएं। 
तैसें जीवां ब्रह्मत्व आहे | संकल्पलोपी || ८ २ । | 
“अशा त्या स्वत:चे अंत:करण जिंकलेल्या व सकक कामनांचा 
उपशम होऊन शांत झालेल्या पुरुषांना तो परमात्मा काही कोठे दूर 
जाऊन शोधावयाचा नसतो. कीडाव्ठाचा दोष नाहीसा झाला की 
सुवर्णाठायीच त्याचेच विशुद्ध स्वरूप जसे प्रकटते, तसेच संकल्परूपी 
दोष निमाला की जीव मुछचाच जो ब्रह्मस्वरूप आहे, तो आपल्बा त्या 
मुल्च्या ब्रह्मस्वरूपानेच प्रकटतो . ” 


“परमात्मा संचल्ां। आरदिचि आहें” 


हा घटाकासु जैसां | निमालियां तेयां अवकासां | 

न लगें मिलों जाणें आकासां। आनां ठाईं। ६-८ ३ । | 

तैसा देहांहंकारु नाथिलां | हां समूल जेयांचां नासलां | 

तोचिं परमात्मा संचलां। आदिंचिं आहें।।८४ || 

“घटाकार नाहीसा झाला की घटाकाश जसे मुछ्च्या अवकाशाशी 

जागच्या जागीच मिक्ते, त्यास काही दुसरीकडे कोठे मिव्ठण्यास 
जायला लागत नाही की इतर काही करावे लागत नाही, तसेच 
देहाहंकार समूत्ठ नष्ट झाला की जीव परमात्माच होतो. मुठ्चा 
तो जीव परमात्म्यापेक्षा वेगठा का आहे, तर त्याला इतर काहीतरी 
परमात्मा होण्यासाठी करायला हवे |” 

आतांशितोष्णाचियां वाहाणीं। तेथ सुखदु:खांचिं कडसणी | 

इयें नसमातिं कंहि बोलणीं | मानापमानाचिं | ।६- ८ ५ । | 

जैं जेयां वाटा सूर्यु जाएं। तेऊतें तेजाचें चि विश्व होएं। 

तैसें तेयां पावें तैं आहे। तोंचि म्हणौनि।।८ ६ | 

देखें मेघौनि सुटति धारा। तियां न रुपति जैसियां सागरां। 

तैसिं शुभाशुभें योगिश्वरां। नहोति आनें।।८७ || 

“एकदा ही मूल स्थिती प्राप्त झालेल्या जीवाला सुखदु:ख, 

मानापमान, शीतोष्णादी ढूंढे संभवत नाहीत. सूर्य ज्या ज्या ठिकाणी 
जातो, तेवढा भाग तो आपल्या तेजाने भरून टाकतो. ते तेज सूर्याहून 
वेगले म्हणता येते का ! त्याचप्रमाणे आप्तकाम पुरुषास मग आपणाहून 
विश्व भिन्न नसते. अद्वैतावस्थेत वावरणाय्या त्याला मग ढूंढे ती उरतीलच 
कशी ! सागरातून मेघ निर्मिले जातात. ते पुन: पर्जन्यधारेच्या रूपाने 
सागरावर कोसबव्ठतात, तेव्हा ते सागरास रुपतात का कधी | तसाच 
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जगातील शुभाशुभ गोष्टींचा त्या योगीश्वरावर कोणताही परिणाम होत 
नाही; कारण ती ती गोष्ट विश्वाकार झालेल्या त्या योगिराटाहून 
भिन्न नसते. ” 
“तंव ज्ञान तैं तोंचिं 
पुढे ज्ञानदेव सांगतात: 
जो हा विज्ञानात्मकु भाओ। तेयां विवरितां जाहाला वाओ। 
मग लागला जंव पाहों | तंव ज्ञान तैं तोचिं ।।६- ८ ८ । 
आतां व्यापकु कि एकदेशिं। हें उहीपोहि जैं ऐसिं। 
तैं कराविं ठेलिं आपैसिं | दुजेनविण | ।८ ९ ।। 

“विज्ञान म्हणजे अनुभवास येणारे हे विश्व त्याच्या लेखी मिथ्या 
ठरल्याने साहजिकच त्यास सर्वत्र ज्ञानाचीच म्हणजे परब्रह्माचीच 
अनुभूती येते. आणि स्वतःसकट सगकेच विश्व ज्ञाममय होऊन राहते. 
दैताचा असा अभाव झाल्यामुने ते परब्रह्म व्यापक आहे, सर्वत्र आहे 
की एकदेशी- मर्यादित स्वरूपाचे आहे, ही द्वैती उठाठेव - हा भासमय 
उहापोह करण्याची त्यास आवश्यकता उरत नाही. ” 

ऐसां शरीरीचिं परि कवतुकें | परब्रह्माचेनि पाडें तुर्के | 
जेणें जिंतिलीं इयें एकें। इंद्रियें गां।।६-९० | । 

तो जितेंद्रियु साहाजें। तोचि योगयुक्तु थि म्हणिजे। 
जेणें सानें थोर नेणिजें। कवणें कलीं।।९१।। 

देखें सोनियाचें निखल | मेरु एसणें ढिसाल। 

आणि मातियेचें डिखल। सरिसेंचिं मानिं ।।९२ |। 
पाहातां पृथ्वियेचे मोल थोकडें। ऐसे अनर्घ्य रत्न चोखडें। 
देखें दगडाचेनि पाडें। निचाडु ऐसां | ९३ | । 

“तरीही तो देहधारीच असतो. पण सर्व इंद्रिये जिंकलेली 
असल्बाने त्याची तुलना केवर्ठ परब्रह्मस्वरूपाशीच केली जाते. 
लहानथोर असा भेदभाव ज्याच्याजवठ उरलेला नसतो, अशा त्या 
जितेंद्रिय व्यक्तीसच योगयुक्त म्हणून ओव्खावे. विशुद्ध सुवर्णाचा 
मेरुपर्वत व मातीचे ढेकूछ ही त्याच्या लेखी समानच असतात. पृथ्वीचे 
मोल कमी ठरेल, अशा अमूल्य रत्नाची आणि दगडाची किंमत त्याला 
सारखीच असते.” 
आत्मरति 

त्या योग्याची अधिक चर्चा करत श्रीकृष्ण म्हणतात: 

सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्देष्यबन्धुषु | 

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्ठिविशिष्यते | ।६-९ ।। 
योगी युञ्ञीत सततमात्मानं रहसि स्थित: । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह: |।६-१० || 

“सुह्ृद, मित्र, तटस्थ व्यक्ती, मध्यस्थ, गत्रू , अप्रिय माणसे, 
बांधव, आप्तस्वकीय, तसेच साधु-सज्जन आणि पापी व्यक्ती 
या सर्वाठायी त्याची समान बुद्धी असते. या विशेष लक्षणांनी मंडित 
असणारा असा ते श्रेष्ठ योगी वासनारहित असतो. परिग्रह नसलेल्या 
त्या पुरुषाने आपणास अंतर्बाह्मय जिंकलेले असते आणि 


सतत एकांतसेवन करतकरत एकटाच राहून निरंतर तो आत्म्याशी 
रत असतो.” आत्ग्याशी असा युक्त असतो म्हणून त्यास योगी 
असे म्हटले जाते. 


समबुद्ठी 

योगिरायाची बिरुदावली अधिक स्पष्ट करत ज्ञानेश म्हणतात: 
तेथ सुहृद आणि शक्नु। कां उदासु आन मित्रु। 
हा भावभेद विचित्रु। कल्पूं कैंचां।।६-९४ || 
तेयां बंधु कोण काह्याचां | द्वेषियां कवणु तेयाचां | 
मीचि विश्वु ऐसां जेयाचां। बोधु जाहाला | ।९५।। 
मग तेयांचियें दिठी। अधमोत्तम असें किरीटी। 
काएं परिसाचियां कसवटीं। वानियां किजैं।।९६ | | 
तैं जैसिं निर्वाणवर्णुचि करि। तैसिं जेयाचिं बुद्दि चराचरीं। 
होय साम्याचिं उजरि। निरंतर।।९७।। 

“अशा योग्यास आपला आणि परका, सुहृद आणि गत्रू, तटस्थ 
आणि मित्र, असा विचित्र भेदभाव कल्पनेत तरी कसा करता येईल | 
आपणच विश्व आहोत अशी प्रतीती ज्यास येत असते, त्याच्या लेखी 
कोण कोणाचा बंधु, कोण कोणाचा गत्रू| मग अर्जुना | त्याच्या दृष्टीला 
कोण लहान कोण थोर, कोण अधम कोण सज्जन, असे कसे दिसेल | 
परिसावर घासून सोन्याचा कस पाहू गेल्यास सर्वव चोख सोने दिसणार 
नाही का! परीस जसा सर्व प्रकारच्या धातूंचे विशुद्ध सुवर्ण करतो, 
त्याप्रमाणे ज्या योगिराजाची बुद्धी चराचरात निरंतर साम्य पाहत असते, 
त्यास सर्व अनेकानेक आकाराप्रकारांचे प्राणिजात पाहून अखंड अशा 
परब्लाचाचाच त्यांच्याद्वारे बोध होत होतो. ” 

जैंतैं विश्वालंकाराचेंनि विसुरें। जनें आहाति आनानें आकारें। 
तहें पडिलें एकेंचि भांगारें। परब्रह्ों | ।६-९८ ।। 

ऐसें जाणणें जैं बरवें। तैं फांवलें तेयां आधघवें 

म्हणौनु आहाचवाहाच न झंकवें। एणें आकारचित्रें। | ९ ९ | 

“परब्रह्मरसाचे वेगवेगढे घडवलेले अलंकार म्हणजे हा 
भूतसमुदाय अशी त्यास प्रतीती येत असते. अशी सर्वोत्तम दृष्टी 
त्याला लाभते. म्हणून वेगवेगढे प्राणी व प्रसंग इ.चा त्याच्या मनावर 
वेगवेगठा ठसा उमटत नाही, तर उमटते ते केवक परब्रह्मरूपच |” 

घापें पटामाजिं दृष्टी। दिसें तंतूचिं सैंघ सृष्टी । 
परि तो एकवांचूनि गोठी। दुजीं नाहीं।।६-१०० | | 
ऐसेनि प्रतिति हें गंवसें। ऐसा अनुभव जेयांतैं असें। 
तोचि समबुद्ठि हें अनारिसें। नोहें जाण | ।१०१ | । 

“वस्त्रांची नवाई पहावी, झब्ठाकी न्याहाव्ववी, रंगीबेरंगी दुनियेत 
हरवून जावे. पण वस्त्रावस्त्राच्या आत नीट डोकावून पाहिले तर 
तंतूंनी बनवलेली आणि विणलेली अशीच वस्त्रसुष्टी नसते का! 
वस्त्रावस्त्रातून तंतूच तंतू असतात ! त्यांच्याशिवाय त्यांत इतर काय 
असते! अशाच प्रकारे या सर्व विश्वाकाराच्या बृहत सृष्टिलाघवातून 
ओतप्रोत भरून राहिले आहे, ते एकमेव ब्रह्मतत्त्वच होय, असा बोध 


योगवैभव 
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व अशी प्रतीती ज्यास असतात आणि असाच ज्याला साक्षात्कार 
झालेला असतो, तोच समबुद्बी म्हणून ओवखावा; त्याच्याशिवाय 
इतर कोणास अशी बुद्दधी असणार, सांग बरे |” 

योग्याचे असाधारणपण 

त्या ब्रह्माकार झालेल्या योग्याचे वर्णन पुढे ज्ञानेश करतात, 

ते असे: 
जेयाचें नांव गां तीर्थराओ। दर्रनें प्रशस्तिसिं चि ठाओं। 
जेयाचेनि संगें ब्रह्मभाओ। भ्रांतांसिं।।६-१०२ | | 
जेयाचेनि बोलें धर्मु जिएं। दिठी महासिद्धितै विएं। 
देखैं स्वर्गसुखादि इयें | खेलु जेयाचां | । १०३ ।। 
विपाएं जच्हैं आठवल्ां चित्तां | तहैं दे आपुलीं योग्यता 
हें असो तेयातैं प्रशंसितां। छाभु आथि १०४ || 

“तो योगी म्हणजे सर्व पावन तीर्थाचा राजाच होय. त्याच्या केवठ 
दर्शनानेच मनास प्रसन्नता येते. संसाराने भ्रमलेल्यांना त्याच्या संगतीने 
ब्रह्मभाव प्राप्त होतो. त्याचे शब्द म्हणजे धर्माचे जीवन असतात. तो 
म्हणेल ते ब्रह्मवाक्यच असते. त्याची कृपा मोठमोठ्या सिद्धी देते. 
स्वर्गसुख तर त्याच्या हातचा खेडच असतो. मनात त्याचे सहज 
जरी स्मरण घडले, तरी स्मरण करणाय्या पुरुषास स्वत:ची योग्यता 
तो सहज देतो. त्याची स्तुती केल्याने अमाप लाभ पदरी पडतो.” 

पुड्डुति अस्तवेना ऐसें। जेयां पाहलें अद्वैतदिवसें | 
मग आपणापांचि आपण असें। अखंडितु  ।६-१०५।। 
ऐसियां दिठीं जो विवेकी | पार्था तो एकाकी | 
साहाजें अपरिग्रहि जैं तिहि लोकि | तोचिं म्हणौनि ।१०६ | । 
ऐसियें असाधारणे। निष्पन्नाचिं लक्षणें। 

आपुलेनि बहुंवसपणें | कृष्णु म्हणें ।।१०७ |। 

“असा तो महायोगी काय करत असतो पहा! पुन: कधीच 
मावछणार नाही असा अद्वैतरूपी दिवस त्याच्यासाठी सदाचाच 
उगवलेला असतो. तो निरंतर आत्म्यातच रममाण झालेला असतो. 
असा तो विवेकी पुरुष सहजच एकटा असतो. कारण द्वैत तर 
त्याच्यापुरते मावठलेले असते, मग दुजे तेथे कोण उरणार | आणि 
जो सर्व विश्वात्मकच झालेला आहे, तो परिग्रह तरी कशाचा करणार ! 
आपणच आपला परिग्रह कसा करता येईल, सांग बरे |” 
भगवंतांची लक्षणे 

अशी निष्पन्न - प्राप्तकाम पुरुषाची लक्षणे अनेक प्रकारे ज्या 
श्रीकृष्णांनी अर्जुनास सांगितली, त्या श्रीहरीचे गुण ते किती वर्णावे ! 
ज्ञानेश तर असे म्हणतात की: 

तो ज्ञानियांचां बापु | देखणेयांचिएं दिठीचां दीपु। 
जेयां दाडुलियाचां संकल्पु। विश्व रचिं।।६-१०८ || 
प्रणवाचियें पेंठें। जाहालें शब्दब्रह्मा मांजिठें। 

तैं जेयाचियां यशां धाकुटें। बेढूं न पुरैं।।१०९।। 


“ब्रह्नीभूत योग्याची लक्षणे भगवंताहून वेगढकी थोडीच असतात ! 
ज्ञानी लोकांत सर्वश्रेष्ठ, तत्त्वज्ञान्यांत अग्रणी, विश्वाचा प्रकाशक असा 
तो भगवंत साक्षात श्रीकृष्णरूपाने साकारलेला आहे. त्याचा संकल्प 
विश्वाची रचना करतो. प्रणवाच्या पेठेत राब्दब्रह्मरूपी वेदांचे मंजिष्ठी 
रंगाचे महावस्त्र निर्मिले गेले. पण तेसुद्धा त्याव्या सहा गुणांपैकी एका 
यश या गुणाला वेढण्याससुद्धा अपुरे ठरले. ” 

जेयाचेनि आंगिकें तेजें। आओ रविशशिचियें वणिजें। 
म्हणौनि जग हें वेसजें-  विण असे तेयां | ६-११० | | 
हां गां नांवचि एक जेहाचें। पाहातां गगनहिं दिसें टांचें। 
गुण एकैक तेयाचें। आकलिसिल तूं।।१११।। 

“ज्याच्या अंगच्या तेजाच्या अंशैकमात्रे रविचंद्रम्याचे तेज 
प्रकाशते, त्या परमात्म्याच्या तेजाविना हे जग तरी अस्तित्वात येईल 
काय | त्या प्रभूच्या एकेका नामाचेच माहात्म्य एवढे आहे की त्यापुढे 
आकाइही ठेंगणे भासते. अशा त्या सर्वगुणसंपन्न भगवंतांचे गुण - 
त्यांची कीर्ती वर्णन करण्याचा अल्पसा प्रयत्न योगिवराचे वर्णन 
करतांना मी केला आहे खरा ! पण मी पामर ते सगछे गुण कसे कसे 
आणि किती वर्णन करू शकणार आहे! म्हणून एवढे वर्णन पुरे 
करू या!” 
कृष्णाजुनिप्रेम: हा 
“ब्रह्मविद्या किजैल उघडी ” 

म्हणौनि असो हें वानणें। सांघैं नेणों कवणाचिं लक्षणें। 
दावविं मिरवें एणें। कां बोलिलों तैं।।६-११२ || 

ऐकें द्वैताचां ठाओचि फेडी। तैं ब्रह्माविद्या किजैल उघडीं | 
तहीं अर्जुनु पढिये हें गोडी। नासैल हन |।११३ |। 

“आपणि देवांनी तरी आप्तकाम पुरुषाची लक्षणे सांगतासांगता 
स्वतःच्याच गुणांचे हे असे वर्णन तरी का केले असावे, हे काही 
माइया पण ध्यानी येत नाही. कदाचित असा द्वैताचा आडपडदा ठेवून 
अर्जुनास अद्ठैताची प्राप्ति करून देणारी ब्रह्मविद्या उघडी करण्याचा 
त्यांचा हेतू असावा. कारण आपले परमात्मस्वरूप उघडउघड 
दाखवले असते, तर सगछेच अद्दैतात बुड़ून गेले असते. त्या वेल्ी 
हा अर्जुन व हा मी कृष्ण असा भाव नावापुरता तरी कोठला उरला 
असता! मग या संवादसुखाची गोडी व अर्जुनावरील प्रेमाचा उपभोग 
भगवंताला कसा बरे घेता आला असता !” 

म्हणौनि तैं तैसें बोलणें। नोहें सपातल आड लावणें। 
केलें मनचि वेगलेंवाणें। भोगावेयां | ।६-११४ | | 

“म्हणून संत-योग्यांचे वर्णन करण्याचा आडपडदा करून 
देवांनी आपले मन अर्जुनापासून वेगके ठेवून ते प्रेमसुख मनमुराद 
भोगले असावे !” 


योगवैभव 
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द्वैत्ताचा पडदा 
अर्जुनाशी असा द्वैतभाव जागृत ठेवण्याचे कारण काय असावे, 
याचा अधिक शोध घेऊ पाहणारे ज्ञानेश पुढे असेही म्हणून 
जातात की: 
जेयां सो5हंभाव अटकु | मोक्षसुखालागौनि रंकु | 
तेयाविये दिठीचां झनैं कलंकु | लागैल तुझियां प्रेमा ।६-११५ ।। 
विपाएं अहंभाव ययांचां जाईल। मी तैंचिं हा जज्हैं होईल । 
तच्हें मग॒ काइं किजैल | एकलेयां ।।११६ || 
“द्वैताचा सूक्ष्मसा पडदा आपल्दात व अर्जुनात श्रीकृष्णांनी जो 
ठेवला, त्यामागे असे तर कारण नसेल ना की अर्जुनाला मोक्षसुखासाठी 
दीन झालेल्या व सो5हंभावास ओल्ांडू न शकलेल्या इतर 
साधकांची दृष्ट लागू नये | त्यांची दृष्ट श्रीकृष्णार्जुनांच्या प्रेमाला लागू 
नये म्हणून भगवंतांनी बाह्यात्कारी हे असे द्वैताचे नाटक रचले असावे. 
किवा चुकून जर अर्जुनाचा अहंभाव नष्ट झाला, तर तो श्रीकृष्णस्वरूप 
होईल; त्यावेढी आपण एकटे राहू व आपल्याला करमणार नाही, 
असेही त्यांना वाटले असावे.” 
दिठीचि पाहातां निविजैं। कां तोंड भरौनि बोलिजें। 
ना तहैं दाटूनि खेंव दीजैं। ऐसें कोण्ह आहें। ।६-११७ || 
आपुलियां मनां बरविं। असमाइं गोठी जीविं। 
तैं कवण्हेसिं मग चावलावि। ज्ैं ऐक्य जाहालें।।११८ ।। 
इयां काकुलतिं जनार्दनें | अन्योपदेशाचेनि हातासमनें | 
बोलामाझिं मन मनें। आलिंगूं सरलें। | ११९ || 
“अर्जुन दृष्टीला पडला नाही, तर मग दृष्टिसुखाचा जिव्हाव्ठा 
भोगण्यास मिकणार नाही; त्याच्याशी कौतुकाने प्रेमसंवादाची गोडी 
चाखता येणार नाही; ज्याला अंत:करणाच्या उमाव्व्याने कडकडून 
जीवाभावाने आलिंगावे, असे कोणी उरणार नाही; आपल्या मनातले 
गूज जे चित्ताला ओसंडून बाहेर पडू पाहता आहे, ते जर आपले व 
अर्जुनाचे सामरस्य झाले, तर कोणास सांगावे | या प्रकारच्या दीनवाण्या 
अगतिकपणामुल्ठे पण त्यांनी असे केले असावे, असे पण मला जाणवते 
आहे. म्हणून साधुसंतांची लक्षणे सांग, योग्यांची चर्या सांग, असे 
करत ते त्याला ब्रह्मविद्या आडूनआडून उपदेशित आहेत. अशा प्रकारे 
अर्जुनाच्या मनाला आपल्या मनाने संवादरूपी आलिंगन देण्याचे उत्तट 
प्रेमसुख श्रीकृष्ण उपभोगत आहेत.” 
“मोहाचिं त्रिपुटी। नाचों लागें 
हें परिसतां ज्हैं कानडें। तच्हैं जाण पां पार्थु उघडें। 
कृष्णसूषाचेचिं रूपडें। ओतलें गां।।६-१२० | | 
हें असो वयसेचियें सेंवटीं | जैसें एकचिं वियें वांझोटीं | 
मग तैं मोहाचिं त्रिपुटी नाचों छागें।।१२१॥। 
“हे माझे बोलणे तुम्हाला समजण्यास कदाचित आडवकणाचे 
आहे असे वाटेल. म्हणून स्पष्टच सांगतो, ते ऐका. हा पार्थ म्हणजे 


कृष्णाचे सुखच मूर्तरूपाने ओतलेला आहे जणू. एखाद्या वांझ स्त्रीने 
तारुण्य सरतासरता एकुलते एक मूल प्रसवावे आणि मग त्याच्यामागे 
रात्रीचा दिवस करावा, त्याला कोठे ठेवू अन कोठे नको, असे होऊन 
तिच्या रूपाने मोहाची त्रिपुटी - ती स्त्री, ते मूल व तिची ममता यांची 
- नाचू लागावी, तसेच श्रीकृष्णांचे झाले आहे. असे देवाला झाल्याचे 
मी म्हटले नसते. पण प्रत्यक्ष तसेच दिसत आहे. म्हणून असेच 
म्हणणे मला भाग आहे.” 
अर्जुन म्हणजे आत्मनिवेदनाखालील सख्यभावाची मातृकाच ! 
पुढे ज्ञानेश म्हणतात: 

पाहां पां नवल कैसें चोज। कें उपदेशु केऊतें झूंज। 

परि फुडां वालभाचें भोज। नाचत असें।।६-१२३ |। 

आवडिं आन लाजविं। वेसन आन सीणविं। 

पिसे आन न भुलविं। त्हैं तैंचिं काईं।।१२४ | । 

म्हणऊनि भावार्थ तो ऐसां | अर्जुनु मैत्रिएंचां कुवांसां | 

किं सुखखें शृंगारिलियां मानसां | दर्पणु तो ।।१२५ | । 

“कारण असे पाहा की प्रसंग कसला आणि श्रीकृष्ण काय करत 

आहेत! युद्धास उभे ठाकलेले कौरव-पांडव आहेत आणि आश्चर्य 
असे की त्या प्रसंगी ते अर्जुनाला ब्रह्मविद्येचा उपदेश देत आहेत. 
पण अर्जुनावरील प्रेमामुे वेडे झालेले श्रीकृष्ण न राहवून त्या तशा 
वेव्ीही त्याला आत्मज्ञान सांगत आहेत. त्या रणभूमीवर श्रीकृष्णरूपे 
अर्जुनावरील मूर्तिमंत प्रेम साकार होऊन नाचत आहे, पहा | प्रेमाठायी 
लाज असेल तर ते प्रेम कसले | व्यसनाचा कंटावा येत असेल, तर 
मग त्यास व्यसन तरी कसे म्हणावे | हडढ्हीने भुलवून भ्रमिष्ट केले 
नाही, तर ती हडठच नसणार ! म्हणून माइया म्हणण्याचा भावार्थ 
लक्षात घ्या की अर्जुन सख्यभावाचा आश्रय आहे. तो भगवंताचे 
सख्यभक्तीने भरून आलेले मन दाखवणारा आरसा आहे. ” 


ययापरी बाप पुण्यपवित्र | जगिं भक्तिबीजासिं सुक्षेत्र | 

तो कृष्णकृपें पात्र | एयाचिंलागिं । ।६-१२६ || 

हो कां आत्मनिवेदनातलीचिं। जैं पीठिका आहें सख्याचिं | 

पार्थु अधिष्ठात्री तेथिंचिं। मातृका गां।।१२७ || 

“पुण्याचे आगरच असा तो अतिपवित्र स्थान आहे. या जगातील 

भक्तिरूप बीज धारण करण्यास उत्तम सुक्षेत्र म्हणजे अर्जुनच आहे ! 
भक्तीची परिसीमाच असा तो अर्जुन म्हणूनच कृष्णाच्या एवढ्य्ा 
कृपाप्रसादास पात्र झाला आहे. नवविधा भक्तीच्या ज्या भूमिका आहेत, 
त्यातील अंतिम भूमिका म्हणजे आत्मनिवेदन/ त्याखालोखाल 
सख्यभक्ती प्रकट होते. अशा सख्यभक्तीच्या पीठावरील अधिष्ठात्री 
देवता म्हणजे अर्जुनच होय |” 


“पूर्णाहिं परि लागें। अवस्था जेयाचिं ” 
पासिंचिं गोसांवि वर न वनिजैं। मग पाईकाचां गुणु घेईजैं। 
ऐसां अर्जुनुचिं तो सहाजें। पढिएं हरि ।।६-१२८ || 


योगवैभव 
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पाहां पां अनुरागें भजें। जैं प्रियोत्तमे मानिजैं। 

तैं पतिहिंहूनि काइं न वर्णिजैं। पतिव्रता ।१२९ ।। 
तैसां अर्जुनुर्चि विशेषें स्तवावां | ऐसें आवडिलें मज जिवां। 
जैं तो त्रिभुवनीचियां दैवां। एकायतनु जाहाला | १३० ।। 
जेयाचियां आवडिचेनि पांगें। अमुर्ुहिं मूर्त्ति आंवंगें। 
पूर्णाहिं परि लागें। अवस्था जेयाचिं | ।१३१।। 

“देव समोर उभा ठाकला तर त्याची स्तुती करण्याचे सोडून 
देऊन त्याच्या भक्ताचेच गुणगान केलेले त्याला आवडावे, इतका 
अर्जुन श्रीकृष्णांना प्रिय आहे.असे पहा की पतीवर जिवापाड प्रेम 
करणान्या व पतीलाही आवडणाय्या पतिव्रता स्त्रीचे वर्णन पुराणांतरी 
मोठ्या कौतुकाने केले जातेच ना! त्याप्रमाणेच अर्जुनाचे विशेष गुणवर्णन 
करावे असे माइया फार मनात येत आहे. कारण त्रैलेक्यातील 
सर्व भाग्यच अर्जुनाठायी एकवटलेले आहे. म्हणून कृष्णप्रेम व 
कृष्णकृपेचा तो एकमात्र ठेवा होऊन राहिला आहिे. त्याच्या प्रेमाच्या 
अधीन तो निर्मुण निराकार ईश्वर इतका झाला आहे की त्याच्यासाठी 
हे साकार सगुण रूप घेऊन तो अवतरला आहे आणि त्या अर्जुनाच्या 
प्रेमाने विव़ल होऊन काय वाटेल ते करायला सिद्ध झालेला 
आहे, पाहा !” 
ज्ञानदेवांच्या निरूपणशैलीचे कौतुक 

ज्ञानेशांचे हे बोल ऐकणारे श्रोते साहजिकच रंगून गेल्यास त्यात 
नवल ते कोणते! “ 

तंव श्रोते म्हणति दैवं। कैसिं बोलाचिं हंवाव | 

काइईं नादातैं हन बरव | जिणौनि आलीं।|६-१३२ || 

हां हों नवल नोहें देशिं। मन्हाटी बोलिजें तच्हैं ऐसिं | 

वाणें उमटताहें मा आकासिं | साहित्यरंगाचें। ।१३ ३ ।। 

श्रेत्यांची ही मनस्थिती - ही तल्लीनता पाहणाय्या ज्ञानदेवांनी 

तिचे वर्णन करत स्वतःच्या निरूपणकौशल्बाची पावती त्यांच्याच हस्ते 
घेत म्हटले की: “आम्हां श्रोत्यांच दैव कसे बलवान आहे पहा! 
काय तुझया बोलांचे मनोहारी दर्शन आहे बघ ! स्वर्धुनींचे नादतरंग 
सप्तस्वर्गाना लंघून या बोलांच्या रूपाने अवतरले आहेत जसे काही ! 
मराठमोब्व्या भाषेत साहित्य निर्मावे तर असे की त्या देशी भाषेतूनही, 
नवल म्हणजे गगनात उपेने रंग उधद्गून शोभा आणावी तसे साहित्यरंग, 
उत्प्रेक्षादी अलंकार- रूपके इद्वारे मुक्त हस्ते विखुरत, अशी साजिरी 
रूपसंपदा प्रकट व्हावी. ” 

कैसें उन्‍्मेखचांदिणें तार। आन भावार्था पडें गार। 

हेंचिंइलोकार्थकुमुदि ततहैं फार | सांवियां होति ।।६-१३ ४ ।। 

चाडचि निचाडां करि। ऐसिं मनोरथिं इएं थोरि।... । ।१३५ । | 

“ज्ञानोन्मेषांचे पिठुर चांदणे त्या निर्मितीतून सर्वदूर विखुरावे तर 
असे! आणि त्या कलाकृतीतून भावार्थाची अशी बरसात व्हावी जशी 
चंद्रमा आपल्या चांदण्याची करतो तशी! आणि त्या चांदण्याने 
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गीताइलोकार्थरूपी कमले विकसावीत आणि त्यांनी आमच्यासारख्या 
रसिक श्रोत्यांची चित्ते प्रमुदित करावीत तर आता हा ज्ञानेश बोलतो 
आहे, तशीच ! यापरते मराठी भाषेचे सौभाग्य आणिक कोणते असेल ! 
या नादरंगी चित्तवेधक अपूर्व बोलांचे आकर्षण इतके आहे की ज्यास 
ते ऐकण्याची इच्छा नसेल, त्यांनाही ते ऐकावेत अशी इच्छा न होईल, 
तरच नवल |” 
“झेखिं उपोगिं गेलां | पांडवांसिं ” 
-.- | तेणें निवललें आंतरि। तेथ डोलु आला | । ६-१३ ५ | | 
तैंनिवृत्तिदासें जाणितलें। मग अवधान देआंवें म्हणितलें। 
नवल पांडवकुलीं पाहलें | कृष्णदिवसें | ।१३६ | | 
देवकियां उदरि वाहिलां | यश्वदा सायासें पालिला | 
कि शेखिं उपेगां गेलां | पांडवांसिं । ।१३७ । | 
म्हणौनि बहुंदिवसु ओलगावां | कां अवसरु पाहौनि विनवावा | 
हाहिं सोसु तेयां सदैवां। पडेचिना | १३८ || 
थत्यांच्या अंतःकरणात असे अर्थघन भाव दाटून येऊन 
ते डोलू लागले. आनंदाने बेभान झाले. त्यांची ही अवस्था जाणून 
निवृत्तिदास ज्ञानेश म्हणू लागले की, “हे सज्जन संतांनो ! इकडे 
आता अवधान पुरवा. पांडवांच्या कुव्ठामध्ये श्रीकृष्णरूपी नवलाईचा 
सुदिन उगवला आहे पहा | नवल असे की हा गर्भात असतांना देवकीने 
त्याचा भार साहिला. त्याचा प्रतिपाठ मोठ्या कष्टाने अनंत संकटांना 
तोंड देत यशोदेने गोकुछी करून त्यास लहानाचा मोठा केले. पण तो 
त्या दोनही मातांच्या उपयोगास न येता, हे कोण कुठले पांडव | त्यांच्याच 
उपयोगी पडतो आहे ! त्या पांडवांचे केवढे हे भाग्य की त्याची खूप 
कार सेवा करावी व काब्ठवेर पाहून मग त्याची काहीतरी देण्यासाठी 
विनवणी करावी, असे काहीही न करता तो श्रीकृष्ण स्वत: होऊन 
त्यांचे कष्ट झेलतो आहे, त्यांचे प्रिय ते सर्व करतो आहे पहा |” 
पंथराज:::: 
“तहीँ ब्रह्म मियां होईजैल” 
पण हे राहू द्या! पुढे ऐका ! 
हें असोनु कथा सांघिं वेगिं। मग अर्जुनु म्हणें सलगिं | 
देवा इयें संतचिह्लें हान आंगिं। न ठकति माझाँ | । ६-१३ ९ || 
यरविइयां लक्षणांचियां निजसारां | मी अपाडें किर अपुरा। 
परि तुमचेनि बोलें अवधारां। थोरावें जच्हैं। १४० || 
जी तुम्हीं चित्त देयाल। तह ब्रह्म मियां होईजैल। 
काय जाहालें अभ्यासिल। सांघाल तैं।। १४१।। 
श्रोते म्हणायला लागले आहेत की, “आता हे वर्णन पुरे | पुढचा 
कथाभाग लवकर सांग. ” त्यावर ज्ञानेश सांगू लागले की: 
मग अर्जुन अत्यंत सलगीने श्रीकृष्णास म्हणू छागला की, देवा ! 
तू वर्णन केलीस तसली संतांची का योग्यांची अन थोरांची - महापुरुषांची 
कोणतीच लक्षणे माइया अंगी नाहीत. त्या लक्षणांचे नीट परिशीलन 
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केले तर मी सर्वार्थने तोकडा आहे. माइया अंगी जर थोरपण येणार 
असेल, तर ते केवब्ठ तुमच्या उपदेशाने येईल. देवा! तुम्हीच जर 
मनावर घेतले, तर मीसुद्ठा ब्रह्मपदी नाचेन ! त्यासाठी तुम्ही सांगाल 
तो अभ्यास कितीही अवघड असला तरी मी करीन. ” 
हां हों नेणों कवणाचिं काहाणि। 
आइकौनि इलाघिजत असों अंतष्करणिं। 
ऐसिं जाहालेपणाचिं शिरियाणि। काइंसिं देवा | । ६-१४२ || 
हें आंगेंचि मियां होईजो कां। 
एंतुलें गोसाविं आपुलेपणें किजौ कां। 
तंव हांसौनि कृष्ण म्हणति हो कां। करूं म्हणति | ।१४३ ।। 
“आपण कोणाची गोष्ट सांगत आहात ते योगी मी ओठखत 
नसलो, तरी त्यांची लक्षणे ऐकून मला त्यांच्याबदल फार आदर उत्पन्न 
झाला आहे. आणि ही लक्षणे अंगी मुरवलेल्यांचे केवढे माहात्म्य असेल 
बरे | हे प्रभू! मी पण योगसिद्ध पुरुष होईन असे तुम्ही करा ना |” 
त्यावर हर्षून व त्याच्या भोव्व्या भावाने हसू येऊन श्रीकृष्ण 
म्हणाले की, “हो का ! तुला पण योगी व्हावेसे वाटते आहे ना! मग 
तसेच होईल.” 
“सोडहंभावमहुरें। मोडौनि आला” 
वास्तविक पाहता अर्जुनाची ही मागणी काय साधी होती का ! 
पण कृष्णकृपा झाल्यावर त्याला कोणते उणे राहील | ज्ञानेश म्हणून 
म्हणताहेत: 
देखा संतोखु एकु न जोडें। तंवर्चिं सुखाचें सैंघ सांकडें। 
मग जोडिलियां कवणिकडें | अपुरें असें ।।६-१४४ || 
तैसांसर्वेश्वरु बलियां सौंकें | म्हणौनि ब्रह्मही होय तो कवतुकें। 
परि कैसां भारें आंतला पीकें। दैवाचेनि १४ ५ || 
जो जन्मसहसांचियांसाठीं | इंद्रादिकांहिं महागु भेटीं | 
तो आधिनु केतुला किरीटी। जैं बोलुंहि न साहें। ।१४६ ।। 
मग ऐकां जैं पांडवें। म्हणितलें मियां ब्रह्म हो आवें | 
तैं अशेखहिं देवें। अवधारिलें।।१४७ || 
तेथ आइसेचिं एक विचारिलें। जैं ययां ब्रह्मात्वाचेंडोहालें जाहालें। 
परि उदरां वैराग्य आहें आलें| बुद्धिचियां | ।१४८ || 
यरविं दिवस तहें अपुरें। परि वैराग्यवसंताचेनि भरैं। 
जैं सो5हंभावमहुरैं। मोडौनि आलां | ।१४९ || 
म्हणौनि प्राप्तिफलें फलतां | 
एयासिं वेलु न छागेल आतां।...।।१५० | | 
“मनुष्य जोपावेतो समाधानी वृत्ती अंगी बाणवत नाही, तोवर 
त्यास “सुख पाहातां जंवापाडें” असे असते. पण समाधान पदरी 
असले की सुखाला काय तोटा | दैव सानुकूल असल्यावर काय हवे 
ते मिवूण्यास कोणता विलंब असणार | सौभाग्यवशात त्या अर्जुनास 
सर्वेश्वर कृष्णासारखा समर्थ पाठीराखा लाभला आहे. आता त्याच्या 
मनोरथांस त्रैलेक्यसुद्धा थोकडे न पडले तरच नवल | सहस्रावेरी 


जन्म गेले तरी इंद्रासारख्यांनासुद्भधा ज्याची भेट मिठत नाही, तो 
असा अर्जुनाच्या अधीन झालेला आहिे. त्या भगवंताला अर्जुनाने काही 
आपल्बाकडे मागावे व नंतर आपण ते द्यावे, एवढासुद्धा धीर धरवत 
नाही. अशा त्या प्रभूने अर्जुनाची “भी ब्रह्म व्हावे” ही विनवणी जेव्हा 
ऐकली, तेव्हा ती ऐकून असा विचार केला की या अर्जुनास आता 
ब्रह्मत्वाचे डोहाले लागले आहेत. याला नक्कीच बुद्धीच्या उदरात 
वैराग्याचा गर्भ राहिलेला आहे. पण अजून पुरते दिवस भरलेले नाहीत. 
खरे तर पूर्ण ब्रह्म॒त्वाचा जन्म होण्यास अजून यास काही वेव्ठ लागेल 
पण वैराग्यरूप वसंताच्या आगमनाने यास सो5हंभावाचा मोहोर गच्च 
दाटून आला आहिे. त्या मोहरास फल म्हणून ब्रह्नप्राप्ती येण्यास फारसा 
काही काब्ठ लागणार नाही.” 


“अर्जुना हां अवधारिं। पंथराजु ” 


---  होय विरक्तुऐसां अनंतां | भरंवसा जाहाला | । ६-१५० | | 
म्॒णें जैं जैं हां अधिष्ठिल | तैं आतां आरंभीच ययां फलैल। 
म्हणौनि सांघितलां न वचैल | अभ्यासु वांयां ।। १५१ || 
ऐसें विवरौनियां श्रीहरि। म्हणितलें तियें अवसरि | 
अर्जुना हां अवधारि। पंथराजु | ।१५२ || 
अर्जुन एवढा विरागी झाला असल्बाची खात्री त्या अनंतास 
पटली. म्हणून कृष्णास वाटू लागले की हा आता जे काही साधन 
अनुष्ठील, ते यास सुरुवात केल्याकेल्याच फलेल. म्हणून याला 
आता योगाभ्यासाचा उपदेश केला तर तो वायां जाणार नाही. असा 
दूरदर्शी विचार करून श्रीकृष्ण अर्जुनास म्हणाले की, “हे पहा! 
तुला ब्रह्म व्हावयाचे आहे, तर अत्युत्कृष्ट मार्ग ऐक. त्याचे नांव 
पंथराज आहे.” 
पंथराज आरेखन 
पंथराज नांवाने ज्ञानेशांनी ज्याचे समग्र दर्शन सहाव्या अध्यायी 
घडविले आहे, तो हाच मार्ग! याचे थोडेफार रूप आपण पूर्वी 
पातझलयोगाचा विचार करतांना पाहिले होते. त्याचा धावता आलेख 
पाहू या: 
पंथराज हा ग्रवृत्ति-निवृत्ति दोहोंचा समन्वय साधणारा, तसेच 
कर्म, भक्ती, ज्ञान व कुंडलिनीचे उत्थापन यांचा समावेश करणारा 
महायोग आहिे. प्रवृत्तिरूप वृक्षास निवृत्तिपर फछे लागून त्यांचा सडा 
खाली पडलेला दिसतो, तो याच मार्गावर | मृत्युंजय शंकरही याच 
मार्गने चालतात. योगिवृंदांनी सतत त्यावरून वाटचाल केल्दाने या 
आकाशींच्या (योगपरिभाषेतील गगनातील) मार्गावर मठलेली एक 
पाऊलवाट दिसू लागली. ती हाच पंथराज होय. याच मार्गने महर्षी 
थोरावले; साधकांचे सिद्ध झाले. इतर मार्ग सोडून सर्व जाणकार 
याच मार्गाने योगसाधना करतात. एकदा का या मार्गास लागले की 
रात्रदिवस, तहानभूक , काब्ववेछ सर्व काही विसरायला होते. या 
मार्गावर पावलोपावली मोक्ष मिठतो 
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आणि चुकून या मार्गास सोडून आडवाट धरली तर त्या वार्टांनीसुद्धा 
नाही म्हटले तरी स्वर्गसुखाचा लाभ होतो. 
योगाभ्यास:::: 
बंधत्रय 
ज्या ठिकाणी योगसाधकास पोहोचावयाचे आहे, तो गावच तो 
स्वत: या मार्गाने जातांना होऊन ठाकतो. या मार्गी साधकास स्वत: 
योगाभ्यास करावयाचे कष्ट करावे लागत नाहीत, तर तो अभ्यास 
आपोआपच केला जातो. या साधनेमुन्ठे परमात्म्याचा स्पष्ट नि:संदेह 
साक्षात्कार घडतो. 
सुंदर रमणीय अशा उपवनातील एकांत स्थानी साधकाने बसावे. 
आसन तयार करावे. त्यावर बसून मन एकाग्र करावे. चित्त व इंद्रिये 
यांचे नियमन करावे. सद्दुरुस्मरण करावे. मूब्डबंध लावावा. वज़ासन 
धारण करावे. शरीर, मस्तक व मान ही एका सर रेषेत ठेवून 
बसावे. निश्चक राहावे. नास्रिकाग्रावर म्हणजे आज्ञाचक्रस्थानी 
अंतर्दृष्टी ठेवावी. इतर दिशांकडे पाहू नये. जालंधरबंध करावा. 
मूल्बंध केल्बाने प्राणापानांची गती रुद्ध होते व अपान आतल्या अंगाकडे 
वढ्गू लागतो. जालंधरबंधानंतर ब्रोढियाणाबंध (उड्डीयानबंध,) केला 
जातो. त्यात पोट खपाटीला जाते व हृदयकोश प्रफुल्ित होतो. मूलबंध, 
जालंधरबंध आणि वोढियाणा बंध हेच योगशास्त्रात त्रिबंध वा 
बंधत्रय म्हणून विख्यात आहेत. 
प्राणापानप्रक्रिया 
असे हे तीन बंध जेव्हा घडतात, तेव्हा योगाभ्यासास खरी सुरुवात 
होते. आसनस्थ झाल्यावर सद्दुरुस्मरणपूर्वक हा प्राणायामाचा जो 
अभ्यास घडतो, त्यात वज्रासनापासून सुरुवात करून मूव्ठबंध, 
जालंधरबंध व वोढियाणा बंध असे त्रिबंध लावावे लागतात. या 
बंधत्रयांसह अपानाची वाट मुरडणे यांचा समावेश या अभ्यासाच्या 
प्रथम पायरीत केलेला आहे. त्यासच ज्ञानेश “शरीराबाहेरिलीकडें 
पडणारी अभ्यासाची पांखर ” असे म्हणतात. वस्तुत: है सबाह्यांभ्यंतर 
ढवढ्ून कढणारे साधन आहे. पण अद्याप अंतर्यमी त्या अभ्यासाचा 
प्रांत प्राथमिक पातव्वीपलीकडे विस्तारला गेलेला नाही. म्हणुनच ज्ञानेश 
या अवस्थेस “शरीराबाहेरील अभ्यासाची सावली” असे म्हणताहेत. 
पुढे वर्णन करत ज्ञानेश म्हणतात: 
ऐसिं शरीराबाहेरिलिकडें। अभ्यासाचिं पांखर पडें। 
तंव आंतु त्राएं मोडें | मनोधर्माचिं ।।६-२११ || 
कल्पना निनमें। प्रवृत्ति शमें। 
आंग मन विरमें। सांवियांचि | ।२१२ || 
क्षुधा काइं जाहालिं। निद्रा केऊतिं गेलीं। 
हैं आठवणहिं हीरतलीं। न दिसें वेगां।।२१३ ।। 
“अशी अभ्यासाची प्राथमिक अवस्था गाठली गेली की मनाचे 
धर्म लोपू लागतात. मनाचा कल्पना करणे, ही कल्पना घे, ती कल्पना 


सांड, या वृत्ती ओसरतात. त्याचप्रमाणे विषयांकडे धावण्याच्या 
वत्यांचे चिंतन करण्याच्या तसेच संकल्पप्रवण राहण्याच्या नैसर्गिक 
चित्तप्रवृत्तीचेही शामन होते आणि अंत:करण आपल्यठायीच 
लीन होते. क्षुधा, निद्रा इ.स्वाभाविक प्रवृत्तीचा लोप होतो. त्यांची 
आठवणसुद्धा उरत नाही. हे सर्व अभ्यासास लागले की 
विनाविलंब घडते.” 
जो मूलबंधें कोंडला। अपानु माघौतां मुरडल्ां। 
तो सवेचिं वरि सांकडलां | फुगु धरि।।२१४ |। 
क्षोभलेपणें माजें। उवाइलां ठाईं गाजैं। 
मणिपूरैंसिं झूंजैं। राहौनियां। २१५ | | 
मग थांवलीं तैं वाहुंटलीं। सैंध होऊनि घर डहुलीं। 
बालपणीचिं कुहिटुलीं। बाहेरि घालीं। । २१६ | | 
भीतरि बलिं न धरैं। कोठेआं माझिं संचरैं | 
कफपित्तांचें थारैं। उरौ नेदिं(।२१७ || 
“मून्बंधामुके कोंडून माघारी जो अपान मुरडलेला असतो, 
तो जेथल्या तिथे कोंडला जातो. त्यामुन्ठे तो क्षोभतो आणि गर्जना 
करत नाभिस्थानचे मणिपूरतक्र जे असते, त्याच्यावर हल्ला करतो. 
त्यानंतर अपानवायूची ती वावटल जरा स्थिरावते आणि सर्व शरीराचा 
शोध घेऊन लहानपणापासून नाड्द्ांमध्ये निर्माण झालेले व उपजत 
असलेले सर्व दोष हुडकून काढून त्यांचा नायनाट करते. मणिपूरचक्रात 
प्रवेश न मिव्डल्याने तो अपानवायू उदरात संचार करतो आणि कफपित्त 
दोषांचा शोध करून ते समूत्ठ नष्ट करतो. ” 
धातूंचें समुद्र उलंडीं। मेदाचें पर्वत फोडिं। 
आंतुलिं मज्जा काढिं। अस्थिगत | ।६-२१८ || 
नाडितैं सोडविं। गात्रांतैं विघडविं | 
साधकांतैं भेडसविं। परि बिहावें ना।।२१९ | | 
व्याधितैं दाविं। सवेचधि हारविं | 
आपु पृथ्वि कालविं। एंकवट | ।२२० | | 
“त्याचप्रमाणे सप्तधातूतील दोषांचा हुडकून नाश करत, मेदाचा 
जडपणासह बिमोड करत, अस्थीतील मज्जारज्जुंमध्ये प्रवेशून ते 
सर्व साफ करण्याचे कार्य तो माघौता फिरलेला अपानवायू करतो. ” 
(टीप: यात पाठीच्या कण्यातून जाणाय्ा पृष्ठवंशरज्जूचाही समावेश 
असते. याच्याशीच संबंधित सुषुम्ना, इडा वपिगला या नाड्याचे मार्ग असतात.) 
“सर्व नाडिजाल साफसूफ करून देहदोष नष्ट करत असता 
त्या वायूद्वारे अवयवांतील रोग उफादून येतात. तसेच साधकास भय 
वाटेल, असे विक्षेपह्दी चित्तात त्या वेढी उपटतात. पण साधकाने 
यांमुठे घाबरून जाऊ नये. अवयवांना शैथिल्ब येणे, व्याधी उपजणे, 
इ.विकारांचा परिहार तो अपानवायू स्वत:च करतो. साधकाच्या 
देहातील आप व पृथ्वी या दोन्ही महाभूतांचे अंश त्या वायूच्या क्रियेमुव्े 
एकमेकांत कालवले जातात.” 


योगवैभव 
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“आटवलगणि कुंडलिनी 7 
“नागाचें पिलें। कुंकुर्में नाहालें” 
तंव एरिकडें अर्जुना। आसनाचां उबारां। 
शक्ति करि उजगरां। कुंडलिणिएं | ।६-२२१।। 
नागाचें पिलें। कुंकुमैं नाहालें। 
वलण घेऊनि आलें। सेजैं जैसें ।२२२ || 
तैसिं तैं कुंडलिणि। मोटकिं औठैवलणिं | 
अधोमुख सर्पिणि। निदैलिं असें।।२२३ ।। 
“कोंडलेल्या अपानाकडून हे कार्य बंधक्रियेमुले घडत असता, 
वज़ासनामु्ठ उष्णता निर्माण होऊन त्यामु्ठे कुंडलिनीशक्तीस जागृती 
येते. केशराने न्हायलेले नागाचे पिलू वेटोल्े घालून निद्रिस्त असावे, 
अशी दिसणारी ती सूक्ष्मातिसूक्ष्म द्रव्याच्या जडणघडणीची कुंडलिनी 
-मोटक्या साडेतीन मात्रांची ती शक्ती - सर्पिणीप्रमाणे भासते. ती 
आपले मुख अधोभागाकडे करून निद्रित असते. उपमा द्यावयाची 
तर विद्युल्लतेची वाटोछी कडी किंवा अग्नीच्या ज्वालेची केलेली घडी 
म्हणावी अथवा चोख चकचकीत सोन्याचे पिवल्ठेधम्मक वल्ठे असावे, 
तशी ती दिसते. संपुष्टात घट्टपणे दाबून ठेवावी, तशी ती असते. ” 
कुंडलिनी जागृती 
वज्रासनाच्या उष्णतेमुल्ठे व योनिस्थानी पीडल्यामुन्े (“सव्य तो 
तलीं ठेविजैं। तेणें सिवणिमध्यु पीडिजैं।.. (/६-१९७।।”) ती 
चिमटे घेऊन जागे करावे तशी सावध होते. तारका तुटून पडावी 
किंवा सूर्याने स्थानावरून अकस्मात ढढ्बून खाली पडावे, किंवा 
प्रकाशरूपी बीज अंकुरावे, तशी निमिषोन्मेषात आपले वेढे सोडवत, 
लीलया आपले अंग सर करत ती शक्ती कंदस्थानी खाली शेपूट व 
वर फणा केलेल्बा नागिणीप्रमाणे उभी राहते. 
कुंडलिनीच्या उत्थापनादी क्रिया 
कुंडलिनीजागृती अवश्यंभावी असणाय्या पंथराजाचे पुढील 
मार्गक्रमण दर्शवत ज्ञानेश म्हणतात: 
साहाजें बहुवां दिआंचिं भूक | वरि चेवविलीं तैं होय मिख | 
मग आवेसें पसरविं मुख | ऊर्ध्वां उजूं। । ६-२२८ | 
तेथ हृदयाकाशतलुवटीं। जो पवनु भरें किरीटी। 
तेयां सगलेंयांचि मिठी | देऊनि घालीं।। २२९ ।। 
मुखिंचां ज्वालीं। तलीं वरीं कवलीं। 
मांसाचिं वडवालीं। अरोगूं छागें।।२३०।। 
जैं जैं ठांय समांस। तेथ आहाच जोडें घाऊस। 
पाठीं एकदोन घांस। हियांहीं भरि। २३१ ।। 
मग तलुवैं तलुहाथ शोधिं। ऊर्ध्वीचें खंड भेदीं। 
झाडां घें संधिं। प्रत्यांगाचां ।।२३२ | । 
“निद्रेतून बच्याच कावाने जागृत झालेली ती कुंडलिनी भुकेने 
वखवखलेली असते. त्यातून तिला डिवचून जागे केल्याचे निमित्त 


मिलते. म्हणून काय गिन्कू अन काय नको- खाऊ की गिढ्ू असे 
तिला होते. मग ती आपले मुख ऊर्ध्व बाजूकडे करून आ वासते. 
अर्जुना हृदयाकाशाच्या तवणकडील बाजूस जो प्राण भरलेला असतो, 
त्या सगव्व्या वायूस ती खाऊन टाकते. मुखातून ज्वाब्गंचे लो 
टाकत, फुस्कारे सोडत ती देहांतरास खालपासून वरपर्यत त्या ज्वाब्गंनी 
आक्रांत करते आणि त्यात सर्व दूरच्या मांसाचे घास ग्रस्त करते. जे 
जे मांसल ठिकाण असते, त्याचा वरच्यावर मोठा लचका तोडून तो 
भक्षिते आणि हृदयाच्याही मांसाचे एकदोन घास ती घेते. मग तठहात 
वतब्ठपाय यातील सर्वाचे शोधन करून, अंगावरील मोठमोठे मांसखंड 
भेदून ती कुंडलिनी अंगप्रत्यंगांचा झाडा घेते.” 
आधार तहें न संडीं। परि नखिंचेंहिं सत्त्व काढीं | 
त्वचा धुवूनि जडी। पांजरेंसिं।।६-२३३ || 
अस्थिंचें नलैं निरपैं। सिरांचैं हिर ओरपैं। 
तंव बाहेरि विरुढी करपैं। रोमबिजांचिं ।।२३४ || 
मग सप्तधातूचां सागरि। तान्हैलीं घोंटु भरि। 
आणि सर्वेचिं उन्हाला करि | खडखडीतु।|२३५।। 
नासापुटौनि वारा। जो जात होतां आंगुलैं बारा। 
तो गचियें धरौनि माघारां। आंतु घालिं।।२३६ || 
“आपले मूलस्थान - आधार न सोडता ती हे सर्व करते. एवढेच 
काय त्याच ठिकाणी राहून नखांचे सत्त्व ओरबाड़ून घेते; त्वचेचा 
निचरा करते व तिला देहपंजराशी चिकटवून सोडते; अस्थिपंजर 
देहातील हाडांच्या नव्व्या चोखून टाकते; शिरांच्या काड्यान्‌काड्या 
ओरपून घेते; अशा वेग रोमकणिकांची बीजेच ती करपवून टाकते. 
सप्तधातूंचे सागर ती एकाच घोटात पिऊन टाकून देहांतरी 
उन्हाव्व्याचा खडखडाट करते. नाकपुड्यातून सदोदित बारा अंगुब्े 
येवढ्या परिसरात जो श्वास-प्रश्चाससंबंधाने वाहणारा वायू असतो, 
त्यास पकड़ून ती गच्च धरून पूर्णपणे देहांतरी दडपते.” हीच कुंभकाची 
अवस्था आहे. 
चक्रनाड्यादी प्रक्रिया 
तेथ अध वरौतैं आकुंचैं। ऊर्ध्व तलौंतैं खांचैं। 
तेआं खेंवांमाजिं चक्रांचें। पदर उरति ।।६-२३७ |। 
यरविं तहीं दोनिं तेव्हांचि मिलति। 
परि कुंडलिणी नांवेक दुश्चित होति। 
तैंतेयांतैं म्हणें परौति। तुमिचिं कांइंसिं एथें।।२३ ८ ।। 
आइकैं पार्थिव धातू आघवें। आरौगितां कांहि नुरवैं। 
आणि आपतेैं तंव ठेवें। पुसौनियां | ।२३९ ।। 
ऐसिं दोनिं भूतें खाएं। तैं बेलीं संपूर्ण धाएं। 
मग सौम्य होऊनि राहें। सुषुम्नेपासिं।।२४० | | 
“त्या समयी ऊर्ध्वीचा प्राणवायू तब्णकडे खेचला जातो व 
अधोभागींचा अपान वायू वरच्या बाजूला ढकलला जातो. प्राणापान 


योगवैभव 
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एकमेकात मिसव्ठतात. त्यांच्या त्या मिछणीत सापडलेल्या चक्रांचे 
केवछ नाममात्र अस्तित्व उरते. खरे तर प्राणापान आताच सम झाले 
असते. पण अजूनही कुंडलिनी क्षोभलेलीच असते. ती अद्याप शांत 
झालेली नसते. त्या क्षोभाने ती प्राणापानांनाही पुन: पिटाढून लावते. 
“तुमची येथे काय गरज! ठ॒ुम्ही चालते व्हा/” असे ती प्राणापाणांना 
खडसावते. म्हणून ते सम न होता बाजूला सरतात. अर्जुना | अशा 
प्रकारे पृथ्वीतत्त्वास कुंडलिनी समग्र ग्रासते आणि आपतत्त्वासही 
चाटूनपुसून आपल्यात स्वाहा करते. पृथ्वी आणि आप तत्त्वांना -या 
दोन्ही महाभूतांना भक्षण केल्यावर तिची तृप्ती होते. मग ती सौम्य 
होऊन सुषुम्नामुखाजवर पहुडते ” 
कुंभकाची सिद्धी 
अशा प्रकारे पृथ्वी व आप या तत्त्वांचा ती कुंडलिनी आपल्यात 

लय करवून घेते. त्यापुढच्या प्रक्रिया सांगत ज्ञानेश म्हणतात: 

तेथ तृप्तिचेनि संतोखें। गरल जैं वमि मुखें। 

तेणें तियेचेनि पीयूखें | प्राणु जियें। ।६-२४१।। 

तो आगिंआंतूनि निधें। परि सबाह्य निववूंचि लागें। 

तैंवेलीं कसु बांधिति आंगें। सांडिलां पुडुति ।२४२ ।। 

“त्या वेढी तृप्तीने संतोष पावलेल्या त्या कुंडलिनीच्या मुखातून 

गरक ओकले जाते. आणि तिच्या मुखातून अमृतही बाहेर पडते. त्या 
अमृताच्या योगाने पांगुठलेला प्राणवायू जिवंत राहतो. गरवरूपी 
अग्नीतूनच हे अमृत प्रकट होत असते. अमृतमंथनाच्या वेछी जसे 
हलाहल बाहेर पडले आणि नंतर अमृत मिव्ठाले , तसेच हे देहाचे 
घुस्ण होते. त्या अमृताचे सेवन केलेला प्राण मग सर्व शरीरास 


अंतर्बाद्मय सुखावतो आणि शांत करतो.” 


(टीप:देवदानवांनी केलेले क्षीरसागरमंथन अन्‌ त्यातून झालेली हलाहल 
व अमृतप्राप्ती यांचे रूपक येथे आहे. वासुकी सर्प म्हणजे कुंडलिनी, 
मेरुपर्वत म्हणजे मेरुदंड इ.उपमा येथे वापरल्या जातात.) 


मार्ग मोडिथि नाडीचें। नवविधपण वायूचें। 

जाएं म्हणौनि शरीरिचें। धर्मु नाहीं। ।६-२४३ || 

इडा पिगला एकवटथि। गांठी तिन्हिं सूटति। 

साही पदर फुटथिं। चक्रांचें हें।।२४४।। 

शशि आणि भानु। ऐसां कल्पजैं जो अनुमानु। 

तो वातिवरि पवनु। गिंवसितां न दिसें।।२४५ || 

“तसेच सर्वागात चेतना संचारते. देह निव्वठ चेतनामय होऊन 

जातो त्या वेढी शरीरातील नाड्या एकवटतात. शरीरातील वेगवेगव्ब्या 
नाड्या ज्या वेगवेगब्ब्या मार्गानी जातात, त्यांचे विविधत्व लोपते. 
प्राणवायूचे अपान, उवान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क़ृकल, 
देवदत्त आणि धनंजय इ.नऊ प्रकार जाऊन केवक एकला प्राणवायूच 
सर्वदूर संचारतो. इडा-पिंगढ्ा एकवटून सुषुम्नेत मिठतात. ब्रह्मा, 
विष्णु व रुद्र या तिन्‍्ही गाठी सुटतात. षट्चक्रे जी नाममात्र उरलेली 


असतात- मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध व 
आज्ञा ही षट्चक्रे - ती लोपतात. शशी व भावु हे उजव्या व डाव्या 
नासिकांतून वाहणारे इडा व पिंगलारूप पूरक व रेचक असे प्राणवायूचे 
अवस्थानिदर्शक प्रकार उरत नाहीत. नाकापुढे सूत लावले असता 
प्राणांचे वाहणे स्तब्धावले आहे, असे जाणवते व कुंभक साध्य होतो. 
त्यावेठी शरीरधर्म राहत नाहीत.” 
“पिंडाचेनि आकारें। कलाचिं अवतरें” 

बुद्दीची पुलिका वीरैं। परिमलु प्राणिं उरैं। 

तोहिं शक्तिसवें संचरैं। मध्यमेमाजिं ।।६-२४६ | | 

तंवं वरिलेकडौनि ढालेैं। चंद्रामृताचें तलैं। 

कानवडौनि मिलैं। शक्तिमुखिं ।।२४७ | । 

तेणें नातकैं रसु भरैं। तो सर्वागामाझिं संचरैं। 

जेथिंचां तेथ मुरैं। प्राणपवनु |।२४८ | | 

“अशा समयी बुद्धी विरून जाते. नासांतरी राहिलेला स्तंभित 

वायू शक्तीबरोबरच सुषुम्नेत प्रवेशतो. त्या वेकी वरलीकडले चंद्रामृताचे 
तबे हछूहठ़ू कलते होऊन कुंडलिनीमुखात ओतले जाते. 
कुंडलिनीमध्ये ते अमृत भरते आणि सर्वागात संचरते. त्या वेछी दशविध 
वायूंचा एकात समावेश होऊन जो उरलेला असतो तो प्राणवायू जिथल्या 
तिथे मुरतो. ” 

तातलिएं मुसैं। मेण निघौनि जाएं जैसें। 

कोंदलीं ठाएं रसें। बोतलेनि। । ६-२४ ९ ।। 

तैसें पिंडाचेनि आकारैं। तैं कलाचिं कां अवतरैं। 

वरि त्वचेचैनि पदरैं | पांघुरिलीं असें ।२५० | 

जैसिं आभालाचिं बूंथि। करूनि राहें गभस्ति। 

मग फिटैलेयां दीप्ति। धरूं नैएं।।२५१॥।। 

तैसां आहाचिवरि कोरडा। त्वचेचां असे पातवडा। 

तो झडौनि जाएं कोंडा। जैसां होएं।।२५२।। 

“तापवल्यावर मुशीत ठेवलेले मेण वितद्वून जाऊन द्रवरूप होऊन 

त्यामुल्े ती मूस जशी भरून राहावी, त्याप्रमाणे वरील पिडाकार शरीरात 
मूर्तिमंत सतरावी कब्णच अवतरते.अभ्राच्या आवरणाने अवगुंठित 
असा सूर्य जसा असावा, तसा त्वचेच्या पापुद्र्याच्या पडद्याआड त्या 
कछेचा झाकलेपणा असतो. अभ्र फिटून गेले की सूर्याचे तेज जसे 
आवरून धरता येत नाही, त्याप्रमाणे शुष्क झालेल्या कातडीचा कोंडा 
इडून गेल्यावर त्या कलेचे तेज सर्वदूर फाकते. ” 
जैं हेलिं कुंडलिनी चंद पिएं” 

मग काझश्मिराचें स्वयंभ। कां रत्नबीजां निगालें कोंभ। 

अवयवकांतिचिं भांभ। तैसिं दिसें।।६-२५३ || 

ना तहैें संध्यारागिंचें रंग। कादूनि वलिलैं तैं आंग। 

किं अंतर्ज्योतिचें लिंग। निर्वाललैं ।।२५४ ।। 

कुंकुआचें भरिव॑ | सिद्धरसाचें ओतिवं। 

मज पाहतां सावेव। शांतिचि तैं।।२५५।। 
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“तेव्हा मूर्तिमंत स्फटिकच दृश्यमान व्हावा , रत्नरूपी बीजास 
प्रकाशाचे अंकुर फुटावेत, तशी त्याच्या देहावयवांची कांती दिसू लागते. 
संध्यासमयी पश्चिमेकडे आकाशात उधक्ठले जाणारे रंग घेऊन त्यांची 
मूर्ती घडवावी, चैतन्यज्योतीचे लिंग घडवावे, अथवा केशराची भरीव 
आकृती करावी किंवा अमृताचा ओतीव पुतव्ठा घडवावा, तसा तो 
साधक दिसू लागतो. मला तर असेही वाटते की तो साधक म्हणजे 
सावयव शांतीचे मूर्त रूपच असतो.” 

तैं आनंदचित्रिचें लेप। ना तन्हैं महासुखाचें रूप | 
कि संतोखतरूचें रोप | थांवलैं जैसें ।६-२५६ || 
तो कनकचंपकाचां कलां। कि अमृताचां पुतलां। 
नाना सांसिन्नल्ां मलां | कोंवबलिकेचां | ।२५७ || 
हो कां जैं शारदियेचियें ओलैं। चंद्रबिंब पाल्हैलैं। 
कां तेजचिं मूर्त बैसलैं। आसनावेरि | ।२५८ । | 
तैसें शरीर होएं। जै हेलीं कुंडलिनी चंदु पिएं। 
मग देहाकृतिं बिहैं। कृदांतु गां।।२५९ | । 

“तो योगी जणू काय आनंदरूपी चित्रातील रंग अथवा महासुखाचे 
रुपडे किंवा जोमात उफाब्लेले संतोषरूपी वृक्षाचे रोपटेच असतो. 
सोनचाफ्याची मोठी कव्छी किंवा अमृताचा भरीव पुतव्ण अथवा 
नजाकतीचा बहरलेला मव्ठाच असावा, असा तो साधक तेव्हा 
भासतो. शारदीय वातावरणातील उल्हास पिऊन चंद्रबिंबाने पाझरावे 
किंवा मूर्तिमंत तेजच आसनस्थ व्हावे, तसा तो योगी मनोहारी रूप 
प्रकटवतांना दिसतो. कुंडलिनी जेव्हा चंद्रामृत पिते, तेव्हा योग्याचा 
देह अशा अद्वितीय स्वरूपात परिणत होतो. त्या समयी तो देह पाहून 
कलिकाव्णसही पढ्ून जावे लागते. ” 

“परि लाघौ ऐं वायूचें ” 
वृद्वाप्य तच्हैं बहुडैं। तारुण्याचिं गांठि विघडैं। 
लोपलीं उघडैं | बालदशा | । ६-२६० | | 
वयसा तहें येतुलेंवरीं। एरविं बलाचां बलार्थु करि। 
धैर्याचिं थोरि। निरुपम | ।२६१।। 
कनकदुमाचां पालविं | रत्नकलिकांचि नित्य नविं। 
नखें तैसिं बरविं। नविं निघतिं ।२६२ | | 

“त्या देहापासून वृद्धत्व माघारी फिरते, तारुण्य फिटते आणि 
मूल बाल्यावस्था विराजमान होते. बालकत्व अंगी आले तरी ब्ठाची 
व धैर्याची थोरवी निरुपम असते. कुवलयापीड गजास किशोररूप 
श्रीकृष्ण-बलरामांनी जसे लीलया पीडले, त्याची आठवण जागी करून 
देणारे बल- वीर्य- धैर्य तो योगी अंगी बाठगत असतो. कांचनवृक्षास 
रत्नकलिका- शुक्तिपलुव प्रकटावेत तशी नव्हाब्वीची नखे त्याला येतात. 
त्यांची कांती काही औरच असते.” 

दांतहिं आन होति। परि अपाडें सांनैजति। 
जैसिं दोबाहि बैसें पातिं। हिरेयांचिं।६-२६३ | | 


माणिकुलियांचियां कणियां | सावियांचि अणुमानियां | 
तैसियां सर्वार्गें उधवति अणिया | रोमांचियां ।।२६४ || 
करचरणतलेैं। जैसिं कां रातोत्पलैं।... ।२६५ | | 
“दातांच्या नवीन कुंदकब्व्याही प्रकटतात. त्या अशा दिसतात 
की जणू हिय्यांच्या दोन पंक्ती एकावर एक बसवल्या असाव्यात! 
सर्वागावरील रोम तर असे असतात की जणू माणिकाचे सानुले कणच 
सर्वदूर पसरलेले आहेत. करतल व चरण तर जशी काही रक्तवर्ण 
कमलपुष्पेच असावीत असे दिसतात.” 
..- | पाखालीं होथिं डोलैं। काइं सांघों ।६-२६५ || 
निडाराचेनि कोंधाटें। मोतियें नावरति संपुटैं | 
मग सिवणि जैसिं उतटें। शुक्तिपल्ुवांचिं।।२६६ || 
तैसिं पातिचियें कवलियें ना सामाएं। 
दिठी जाकलौनि निगों पाहें। 
आधिलिंचिं परि होएं। गगना कलितिं ।।२६७ | । 
“चक्षू तर स्फटिकच असावेत असे स्वच्छ दिसतात. भरगच्च 
वाढलेला मोती जसा शिंपल्यात मावेनासा झाल्बाने शिंपीच्या संपुटाची 
शिवण उकलते, तसे दृष्टीचे होते. पापण्यांच्या पात्यात दृष्टी मावत 
नाही, म्हणून त्या पापण्या अर्धोन्मीलितच राहतात. दृष्टी जरी 
अर्धोन्मीलित पापण्यांना भेदून बाहेर पडत असली, तरी ती गगनास 
गवसणी घालते.” 
आइकैं देह होएं सोनियाचें। परि लाघोौं ऐं वायूचें। 
जैं पृथ्वि आन आपाचें। अंशु नाइं।।६-२६८ | | 
“अर्जुना! त्या योग्याचा देह असा सुवर्णचंपकासारखा होतो. 
सुवर्णकांतीने वेष्टिला गेलेला तो देह मात्र वायूसारखा हलका व चपढ 
असतो. कारण मगाच सांगितल्बाप्रमाणे त्यातील पृथ्वी व आपतत्त्वांचा 
निरास होऊन त्यांचा अंशही त्या देही उरत नाही.” 
समारोप 
यानंतर अशा योग्यास प्राप्त होणाय्या सिद्धींचे ज्ञानेश अत्यंत 
संक्षिप्ततेने वर्णन करतात. त्याविषयी अधिक विचार व योगसिद्धींचे 
परीक्षण, तसेच पंथराजाचे पुढील मार्गक्रमण येत्या उन्मेष क्र. ४ ४- 
२: योगविभवभाण्डार - कुंडलिनी जगदंबा यात करता येईल, तर 
आता वढू या कुंडलिनी जगदंबेच्या पुढील रूपदर्शनाकडे | 
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ऋतंभरा प्राप्तीचा मार्ग:योगसिद्धी-७२७ 
पातझलयोगविभूति व कुंडलिनी 

अंतरंग योगांगे: धारणा व चित्ताचा निरोध 
ध्यान-समाधि-संयम-७२ ८ 

ऋतंभरा प्रज्ञा 

निर्बीज समाधीचा मार्ग 

समाधिश्रेणी 

ऋतंभरा प्रज्ञा, सरस्वती व कुंडलिनी-७२९ 
योगातील अंतराय व त्यावरील उपाय 
एकतत्त्वाभ्यास 

प्राणायाम 

विषयवति वृत्तीचा योगाभ्यासार्थ उपयोग-७३० 
सत्त्वविवृद्धी 

संतस्मरण 

एक आगके आलंबन 

ध्यानाचा विषय 

वैराग्य-७३१ 

समापत्ति:समाधिस्थिती 

सबीज समाधी 

सवितर्क समाधि 

निर्वितर्क समापत्ति-७३२ 

सविचार व निर्विचार समाधि 

पातझलोक्त समाधीचे आलोकन 

पुढील वाटचाल 

संप्रज्ञात समाधि ते असंप्रज्ञात समाधि -७३३ 
आलंबनार्थ अत्यंत सूक्ष्म अशी प्रकृति 
अस्मितेसह सर्वलय व अध्यात्मप्रसाद 
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योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 
“205 
::उन्मेष ४४- २:: 
::योगविभवभाण्डार: : 
: :कुंडलिनी जगदंबा:: 
“205 
ऋतंभरा प्राप्तीचा मार्ग:::: 
योगसिद्धवी 


गत उन्मेषात आपण पंथराजाचे मार्गक्रमण पाहतांना 
योग्यास ज्या सिद्धी प्राप्त होतात, तेथपावेतो येऊन थांबलो होतो. 
योगसाधकांस भुरव्ठ पाडणारा जो हा सिद्धींचा प्रांत आहे, त्याचे बरेच 
सविस्तर वर्णन इतरत्र पाहण्यास मिलते. उदा. पातझलयोगसूत्रातील 
विभूतिषाद म्हणून विख्यात असणारे प्रकरण या सिद्धींच्या विषयासच 
वाहिलेले आहे. 
श्रीमद्भागवताच्या एकादशस्कंधातही सिद्धींचे एका संपूर्ण 
प्रकरणात वर्णन केलेले आहे. संत श्रीएकनाथांनी आपल्या भागवतात 
त्यांचे तसेच सविस्तर वर्णन केलेले आहे. लोकांची अशी श्रद्धा आहे 
वविद्वानांचे असे मत आहे की ज्ञानेश्वरीचा उर्वरित भाग तिला पूरक 
अशा समजल्बा जाणाय्या श्रीएकनाथी भागवतात आहे म्हणून | गीतेत 
या सिद्धीविषयी प्रत्यक्ष उल्लेख आढकून येत नाही. 
सर्वानुमते सिद्धी या योगमार्गात उद्धवणारे विघ्न आहे. 
सिद्धिप्रादर्भभाने साधकास आपली योगमार्गात किती प्रगती झाली आहे, 
याचा अंदाज जरी घेता येत असला, तरी त्यांच्या मोहात गुंतून 
पडल्यास योगसाधनेत अंतराय येण्याची शक्यता फार असल्बाने 
सर्व साधुसंत- योगी- द्रष्टे पुरुष साधकांस त्यांच्यांत भुलून कर्तव्यच्युत 
नहोण्यासंबंधी निर्वाणीचे उद्बार काढतांना दिसतात. असो. 
ज्ञानेश मात्र या योगसिद्धींचे त्रोटक पण प्रसंगोपात्त वर्णन करतांना 
आढब्ठतात. परंतु त्याचवेठी योगसाधकांना सावधानतेचा इशारा 
देण्यास विसरत नाहीत, हेही खरे. ते म्हणतात की जेव्हा योग्याचा 
देह असा योगाने मंडित होतो (आइकैं बेह होएं सोनियाचें। ..... ॥६- 
२६८ ।।-उन्मेष: ४४-१:योगविभिवभाण्डार-पंथराज प.क्र.७२६), तेव्हा: 
मग समुद्रापैलाडीं देखैं। स्वर्गिचां आलोचु आइकैं। 
मनोगत ओलखें। मुंगिएंचें।।६-२६९ || 
पवनाचां वारिका वलघैं। चालैं तत्हैं उदकी पाओ न लगें। 
एणें एणें प्रसंगें। एतिं बहुतां सिद्ठी | ।२७० ।। 
“योगी जेव्हा या अवस्थेप्रत पोहोचतो, तेव्हा त्याला खूप सिद्धी 
प्राप्त होतात. सातासमुद्रापलीकडे घडणारी घटना पाहता येण्याची 


दूरवर्शननामक सिद्धी, स्वर्गात चालणारे विचार ओछखता येण्याची 
सिद्धी, मुंगीपासून ब्रह्मदेवापर्यत सर्वाच्या अंतर्यामीचे विचार ओछखता 
येण्याची सिद्धी, वायुप्रमाणे सर्वत्र संचार करता येणे अशी सर्वगामित्व 
सिद्धी, पाण्याचा स्पर्शही न होता पाण्यावरून चालत जाता येणे, अशा 
अनेकानेक सिद्धी त्याला त्या वेढी प्राप्त होतात. ” 

याप्रमाणे योगसिद्धींचे ज्ञानदेव थोडक्यात वर्णन करतात. 
पातञ्जलयोगविभूति व कुंडलिनी 

असे आहे तरीही या विषयासंबंधी व मुख्यत: सिद्धी व योगसाधना 
यांचा वैज्ञानिक संबंध तपासून पाहण्यासाठी आपण साधकांच्या दृष्टीने 
यामागचे विज्ञान जमेल तेवढे जाणून घेणे योग्य ठरेल, तरी पतज्जली 
या योगविभूततीविषयी काय म्हणतात, ते संक्षेपाने पाहू या. त्यासाठी 
आपणास पतजञ्जलींनी सूत्रबद्ध केलेल्या समाधीच्या गूढ अंतरंगात 
डोकावणे आवश्यक ठरते. 

अष्टांगयोगाची पाच बहिरंग अंगे म्हणजे यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम व प्रत्याहार यांचा अभ्यास परिपक्व झाला की साधक 
आपोआपच धारणा, ध्यान व समाधि या त्याच्या तीन अंतरंग अंगांस 
आपलेसे करून घेण्याकडे वकतो. पहिल्या पाच योगांगांचा साधनपाद 
नावाच्या पातझलयोगसूत्रांच्या द्वितीय भागात परामर्ष घेतलेला आहे. 
आपणास जमला तितका त्यांच्याविषयीचा तसेच समाध्यादी अंगांचाही 
विचार आपण पूर्वी केलेला आहे (उन्मेष ६ :श्रीगीता व पातज॒लयोग:पु.क्र. ९५ 
ते १०९;उन्मेष(८ ):पंथराज:पृ. क्र. १२०ते१३ ९व इतरत्र). 

गीतेचा गाभा खरे तर धारणा, ध्यान व समाधि यांच्याशी 
अभिन्न आहे. त्यातही कुंडलिनीची अजोड सांगड या अंतरंग योगांगांशी 
घालून देऊन ज्ञानेशांनी गुह्यातिगुह्य असे योगरहस्य प्रकट केलेले 
आहे. हे रहस्य उघडउघड सांगण्यास ना तर श्रीकृष्ण तयार होते, 
नापतझली! याच एका कारणाने ज्ञानेश्वरीची योगप्रांतात एकमेवाद्वितीय 
अशी गणना केली पाहिजे. कुंडलिनीचे रहस्य व तिचे योगसाधनेत 
असणारे मध्यवर्ती स्थान लक्षात घेतलेल्बा श्री. कृ.के. कोल्हटकर 
या आधुनिक योगमहर्षीनी तिचा पातझजल योगसूत्रांशी संबंध 
साधनपादाच्या प्रथम सूत्रावर भाष्य करतांना त्यांच्या भारतीय 
मानसशास्त्र अथवा सार्थ व सविवरण पातञ्ञलयोग-वर्शन या 
ग्रंथात दर्शवला आहे. “देशबंधश्चित्तरय धारणा।।9-4 ।।पा. यो. सू. [।” 
असे ते प्रथम सूत्र आहे. 
अंतरंग योगांगे:::: 

धारणा व चित्ताचा निरोध 

चित्त निश्चल करणे, स्थिर करणे, एखाद्या विषयावर ते एकाग्र 
करणे यासाठी धारणा, ध्यान व समाधि यांचा अभ्यास साधकाने 
करावयाचा असतो. या अभ्यासाने साध्य केलेल्या चित्ताचे वर्णन 
श्रीगीतेत येते, ते असे आहे: 

यथा दीपो निवातस्थो नेड्जते सोमपा स्मृता | 
योगिनो यतचित्तस्य युतञ्ञतो योगमात्मन: | । ६-१९ । | 
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यत्रोपरमते चित्तं निरद्धं योगसेवया। 
यत्र चैवात्मनात्मानं पह्यन्नात्मनि तुष्यति | ।६-२० | 

“निर्वात स्थानी असणारी दीपज्योत जशी हलत नाही, त्याचप्रमाणे 
आत्मयोगाचे आचरण करणाय्या योग्याच्या चित्ताची स्थिरता असते. 
योगाभ्यासाने नियमन केलेल्या अशा सुस्थिर व निरुद्ध चित्ताने योग्यास 
आत्मसाक्षात्कार होतो. अतींद्रिय अशा त्या आत्प्याच्या साक्षात्काराने 
तुष्ट झालेला योगी परमाधिक सुख पावतो व आत्मज्योतीपासून पुनश्च 
कधीही विचलित होत नाही. ” 

योगदर्शनशास्त्रात याच स्थितीस पोहोचण्यासाठी 
“योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ।।9-२॥। पा. यो. सू. //” असे परवलीचे 
सूत्र आरंभीच सांगितलेले आहे, हे जिज्ञासूंना निश्चितच स्मरत 
असेल, असो. 
ध्यान, समाधि व संयम 

चित्तास विवक्षित देशावर बांधून घालणे म्हणजे धारणा . देश 
म्हणजे चित्ताने लक्षिलेला विषय, स्थान, विचार वा तत्सम चित्ताकर्षण 
करणारी गोष्ट. धारणेचे सातत्य किंवा नैरंतर्य म्हणजे ध्यान. या 
अर्थी पतञ्जली म्हणतात: “तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌।।३- 
२।।पा.यो.सू. ।/”- चित्ताने आलंबन म्हणून जी गोष्ट घेतली असेल, 
तिचे प्रतिक्षणी सातत्य राखणे - चित्त त्याच भावनेवर एकतान करणे 
व असे निरंतर करणे म्हणजे ध्यान करणे. 


ध्यानाची परिपक्व अवस्था म्हणजे समाधि. स्वत:चेही भान 
हरपून जाऊन भाव्य विषयाशी अखंड एकरूपता प्राप्त होणे ही समाधि 
होय. यास्तव पतञ्ली म्हणतात की, “तवेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपजून्यमिव 
समाधि: ॥॥३-3 ।।पा. यो. सू. ॥।”- भाव्य वस्तुव्यतिरिक्त कोणताही 
अर्थ चित्तास प्रतीत न होणे, एवं च काय | आपण भाव्य वस्तूचे ध्यान 
करत आहोत, असे पण न जाणवणे, ध्येय्य वस्तू व आपण यातील 
अद्दैत प्रस्थापित होणे, हा समाधि होय. समाधिकाली स्वरूपशून्यता 
प्राप्त होत नसली, तरी तत्सदृश अवस्था प्राप्त होते. ध्येय्य वस्तूरी 
इतकी चित्ताची एकाग्रता होते, तो समाधि समजावा. 

सर्वासाधारणतया धारणेचा देश, ध्यानाचा विषय व समाधि हे 
एकाच वस्तू वा भाव्याशी संबंधित असतात, त्यांचे असे अभिन्नत्व 
ध्येय्यवस्तुसापेक्ष असणे म्हणजे संयम. धारणा, ध्यान व समाधि 
एकाच भाव्य वस्तूञी पूर्णतया संबंधित असल्यास पतजञ्जली म्हणतात 
तसा “त्रयम्रेकत्र संयम: ।॥३-8 ।।पा. यो. सू. ।/“- संयम साध्य होतो. 
ऋतंभरा प्रज्ञा 

संयम साध्य झाला म्हणजे संयमावर जय मिव्ठवला की प्रज्ञा 
उदित होते. “तज्जयात्मज्ञाल्योक: ।॥३-१ ।।पा. यो. यू. [/” उत्कट, 
प्रकर्षाने एखाद्या विषयाचे ज्ञान प्राप्त होणे हे प्रज्लेचे फल आहे. अशी 
प्रज्ञा संयमाच्या सिद्धीने प्राप्त होते, असे पतञ्जली म्हणताहेत. अशा 
प्रज्लेचा जसा विनियोग साधक करील, तसे फल त्याला प्राप्त होते. 
ऋतंभरा असे या प्रज्ञेचे सार्थ नाम आहे. 


ही प्रज्ञाच योग्याठायी सिद्धींचा प्रादुर्भाव करवते. खरे तर ही 
प्रज्ञा योग्यास असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करून देणारी आहे. परंतु 
चित्तातील संस्कारांचा पूर्ण लोप व्हावा म्हणून ही प्रज्ञा जेव्हा प्रथम 
उदित होते, तेव्हा विषयोपभोगसंस्कारांच्या प्राबल्यामुन्ठे सिद्धींचा 
अभिभव होतो. योगी त्याने इच्छिलेली गोष्ट तत्काछ प्राप्त करून 
घेतो. पण“उपभोगेन न शम्यते कामम्‌ ” या वचनाप्रमाणे जर तो 
उपभोगलालसेत गुरफटला गेला तर त्याचे असंप्रज्ञात समाधीचे 
गंतव्यस्थान दूर जाते. याचसाठी सिद्धीना योगमार्गतील अडथव्ठा 
असे ज्ञाते म्हणतात. असो. 
निर्बीज समाधीचा मार्ग 

सिद्धिदा अशी जी ही ऋतंभरा प्रज्ञा आहे, ती सर्वश्रेष्ठ प्रज्ञा 
होय. ही इतर प्रज्ञाप्रकारांहून कशी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे, ते स्पष्ट करत 
पतजली म्हणतात: “श्जुताबुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ ।॥१- 
४९।।पा.यो. सू. ।/” - राब्द, वेद, आगम इ.पासून ज्ञान करून 
देणारी ती श्रुतप्रज्ञा. अनुमानाने ज्ञान होते. त्यास कारण असते ती 
अुमानम्रज्ञा. या दोन्ही प्रज्ञाप्रकारांमुल्े होणारे ज्ञान सर्वसामान्यांच्या 
पातक्वीवरचे असते. ऋतंभरा प्रज्ञेमुल्ले होणारे ज्ञान व त्याचा विषय या 
इतर प्रज्ञांना अगम्य असतो. 

या प्रज्लेचा उदय झाला की अन्य विषयांचे संस्कार लोपतात. या 
अर्थीच पतञ्जलींनी म्हटले आहे की: “तज्ज: संस्कारो5न्य- 
संस्कास्रतिबंधी।।१-१० ।।पा. यो. सू. // ” ऋतंभरा प्रज्ञेचे संस्कार 
अत्यंत प्रबल असल्याने असे घडते. या प्रज्ञेच्या संस्कारांचासुद्धा 
योग्यास निरोध करावा लागतो. “तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात्रिबीज: 
समाधि: ॥१-११॥।।पा. यो. सू. (/” - अशा संस्काराचा निरोध 
केल्याने सर्वमेव संस्कार निरोधित होऊन निर्बीज समाधि - 
कैवल्यावस्था-प्राप्त होते. 
समाधिश्रेणी 

समाधीच्या उत्तरोत्तर अशा सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार व 
निर्विचार या श्रेणी पतञझलींनी सांगितल्या आहेत. त्यातील निर्विचार 
समाधिव्यतिरिक्तच्या इतर अवस्था - “ता एव सबीज: समाधि: ।॥१- 
28६ ।।पा. यो. सू. (/ “- अशा सबीज म्हणजे संसारातील आवागमन 
नचुकवणाय्या असतात. कारण त्यांत वासनांचा पूर्ण छोप होऊ शकत 
नाही. परंतु निर्विचार समाधि पुढील योगाभ्यास साधून देऊन 
साधकास मुक्तिप्रत पोहोचविते. 

“निर्विचारवैद्यारद्ये5 ध्यात्मप्रसाद: [/१-2७ ।। पा. यो. सू. [।/- 
निर्विचार समाधीत मल नाहीसा होऊन चित्त निर्मछ झाल्याने 
अध्यात्मप्रसाद होतो. अर्थात त्यासाठी हा समाधि पक्‍्वावस्थेच्या 
वैज्ञारद्मावस्थेप्रत अभ्यासावा लागतो. या समाधीतून ऋतंभरा प्रज्ञा 
प्राप्त होते. “ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा।/१-2८ ।।पा. यो. सू. ।/” अशी 
प्रज्ञा साधकास सिद्धिदा व मोक्षप्रद ठरते, असा पतञझलींचा योगविषयक 
दृष्टिकोन आहे. 


योगवैभव 
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ऋतंभरा प्रज्ञा, सरस्वती व कुंडलिनी 

या सर्व विवेचनावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते. ती म्हणजे ही 
ऋतंभरा प्रज्ञाच कुंडलिनी उदयाशी व उत्कर्षाशी संछग्न असली 
पाहिजे. याचसाठी ्रबुद्गावस्था व कुंडलिनीजागुती यांचा अन्योन्य 
संबंध असल्याचे योगशास्त्राचे आनुभविक मत आहे. सरस्वति ही 
प्रबुद्भावस्थेची देवता असल्याने कुंडलिनीशक्तीचे सरस्वति असेही 
एक नाम प्रचुर आहे. ऋतंभरा प्रज्ञा, सरस्वति व कुंडलिनी ही 
नामे अशी एकमेकांशी घनिष्ट संबंध ठेवतात. 

आतापावेतो विभूूतिपाद या पातझलयोगसूत्रांच्या प्रकरणी या 
प्रज्ञेसंबंधी व ती धारणा - ध्यान - समाधि - संयम या मार्गने कशी 
उपलब्ध होते, त्याबाबत आपण परिशीलन केले. याच प्रज्ञेबाबत 
समाधिषाद या त्याच ग्रंथाच्या प्रकरणांती निर्देशित केलेल्या काही 
महत्त्वाच्या सूत्रांचा आपण पूर्वीच परिचय करून घेतला आहे (उन्मेष 
क्र.६१८ उक्त). तेथील प्रज्ञाउदयाबाबतच्या इतर काही उल्लेखनीय 
सूत्रांचाही परामर्ष घेणे उचित ठरेल, तिकडे आता वन या. 
योगातील अंतराय व त्यावरील उपाय 


“तत: प्रत्यक्बेतनाधिगमो5 प्यन्तरायाभावश्च । / १-२९ ।। 
पा.यो. सू. ॥/”- याद्वारे ईश्वरप्रणिधानामुले साक्षात्कार होतो आणि 
योगसिद्धीतील अडथब्ब्यांचा नाश होतो, हे सांगितले आहे. व्याधि, 
स्त्यान इ.नऊ प्रकारचे योगमल वा योगातील विक्षेप होत. वित्तस्थैर्याची 
प्राप्ती होण्याच्या योगमार्गातील ही विघ्नेच होत. त्याचप्रमाणे या विध्नांचे 
सहकारी असे द्ु:ःख-दौर्मनस्यादी पाच उपद्रवही साधकांना 
योगसिद्धीपासून विचलित करतात. 

यांचा जसा ईश्वरप्रणिधानामुल्ठे नाश होतो, तसाच एकतत्त्वाभ्यास 
म्हणजे ध्यानामुले, मैत्री, करुणा, मुदिता व हर्ष अशा भावनांमुक्े, 
प्राणायामादी उपायांमु्ठे, विषयवति प्रवृत्ती योगाभ्यासबलाने उत्पन्न 
केल्यामुल्ठे, इ.मुठेही हे अडथन् दूर होतात. पातञजलयोगसूत्रे १- 
३3२ ते १-४० समाधिषाद या भागात हा सर्व विषय येतो. त्यांचा 
धावता आढावा घेणे योगसाधकांसाठी इष्टच आहे. 
एकतत्त्वाभ्यास 

एकतत्त्वाभ्यास करण्याविषयी पतली म्हणतात: 
“तत्म्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यास: ।/9-3२ । पा. यो. सू. // “ - एका 
कोणत्याही तत्त्वावर वा विषयावर धारणा करून समाधिपर्यत योगाभ्यास 
करावा. “मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदु:खपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातश्ित्तप्रसादनम्‌।।9-3 3 ।।पा. यो. सू. ।/- सुख, दु:ख, 
पुण्य व पाप या चार विषयांबाबात मैत्री, करुणा, मुदिता व उपेक्षा 
असे भाव अनुक्रमे धारण करावेत. म्हणजे चित्त प्रसन्न होते. राग- 
द्वेष व इच्छा यांपासून हे चार विषय उत्पन्न होतात व त्यांच्यामुन्ठे 
साधकास चित्यैकाग्रय साधणे कठीण जाते. म्हणून पतज्जली हे 
उपाय सांगतात. 


प्राणायाम 

“प्रच्छर्दनविधारणाश्यां वा प्राणस्य।/१- ३8 । पा. यो. सू. [।” 
- ग्राणांचा आयाम म्हणजे प्राणायाम विधिवत करणे, त्यासाठी 
धास-प्रश्चासाची गती नियंत्रित करणे याने पण चित्त प्रसन्न व उपशांत 
होते. सर्वसामान्य साधकानेही हा अनुभव घेतला असेल की जेव्हा 
रागाने किंवा हर्षाने वा उन्‍्मादाने आपले चित्त प्र्षुब्ध झालेले असते, 
तेव्हा सावकाश दीर्घ श्वसन करून उच्छवासही सावकाश केल्यबाने 
चित्ताचा प्रक्षोभ कमी होतो. श्वासाचा चित्ताशी व एकूण शारीरिक व 
मानसिक क्रियांशी, तसेच कुंडलिनी उत्थापन व नियंत्रण यांच्याशी 
अत्यंत निकटचा संबंध आहे, असे योग्यांचे अनुभवसिद्ध मत आहे. 

हठयोग्यांचा प्राथमिक अभ्यास तर प्रमुखत: श्वासोच्छवास 
प्रक्रियेवरच आधारलेला असतो. यालाही एक कारण आहे. पतजञ्जली 
वा हठयोगी हे जाणून आहेत की मुख्य प्राणिक नाड्या ज्यांना 
योगशास्त्रात इडा, पिज्जा व सुषुस्ना म्हणून नावे आहेत, त्या सर्व 
पृष्ठवंशरज्जूस्थानाशी संबंधित असलेल्या एका चित्रा नाडी व इतर 
सांघिक नाडीसमूहाचा भाग आहेत. सूक्ष्मातिसूक्ष्म चित्तसदूर द्रव्याच्या 
या सर्व नाड्या असून त्या प्राणवाहक आहेत. 

त्यातील इडा वर्पिंगला यांचा एक फाटा अनुक्रमे वाम व दक्षिण 
नासिकांतून जात असतो, असे योगविज्ञान सांगते. श्वास व प्रश्चास 
यांचा या नाड्यांच्या स्थितीशी घनदाट संबंध आहे. म्हणुन प्राणायामाने 
या नाड्यांच्या कार्यावर परिणाम होतो. चित्तातील क्षोभाचा इडा व 
पिंगला या नाड्यांच्या आतील प्राणप्रवाहावर विपरीत परिणाम होतो. 

चित्त जेव्हा सुस्थिर असते, शांत असते, तेव्हा या नाड्यांचा 
प्रवाह सुनियंत्रित सुनिश्चित असा चालू राहतो. या नाड्यांच्या आतील 
प्राणांचा रागद्वेषादीमुल्ठे होणान्या विक्षेपाचा दृश्य परिणाम म्हणजे 
श्वासोच्छवासाच्या गतीत अनियंत्रितता येणे - ती जलद होणे वा संथावणे 
इ. या सर्वावर प्राणायाम हा उपाय आहे आणि तोच पतञलींनी उक्त 
सूत्रातून सांगितलेला आहे. 

हठयोगीसुद्धा या इडा पिंगलांच्या नासिकामार्गे जाणाय्या प्रवाहावर 
प्राणायामाने नियंत्रण मिव्ठवून त्याद्वारे सुषुम्ना नाडी, कुंडलिनी व 
योगचक्रादींवर प्रभुत्वस्थापन करू पाहतात, असे यामागील तत्त्व 
आहे. असो. 
(टीप: प्राण म्हणजे प्राणवायु - ऑक्सिजन, हवेतील इतर घटक असा 
अर्थ योगशास्त्रात नाही, हे जिज्ञासूंना माहीतच असेल,. प्राण ज्याचे 
अपानादी इतर नऊ उपभेद आहेत, ते सर्व नाड्या, योगचक्रे, चित्त 
यांसदृश तशाच एका सूक्ष्मातिसूक्ष्म द्रव्याचे असतात आणि यांना आजपावेतो 
तरी कोणत्याही वैज्ञानिक प्रयोगशाक्ठेत मानवाद्दारे वा यंत्रांद्वारे परीक्षिता 
आलेले नाही. केवर योगसिद्ध पुरुषांच्या आणि अन्य काही तरल ऐंद्रिय 
सिद्धी प्राप्त झालेल्या लोकांसच हे द्रव्य व त्याचे इडापिंगलादी प्रवाह, 
योगचक्रे इ.अंत:चक्षूंसमोर दिसतात. त्यातल्या त्यात आपल्या अनुभवांशी 
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अधिक प्रामाणिक असणाय्या काही योगी पुरुषांनी हे नाड्यादी योगविज्ञान 
गुप्ततेची अट घालून केवर योगाभ्यासकांसाठीच प्रकट करण्याच्या अटीवर 
उघड केलेले आहे व तो ज्ञानप्रवाह आपणापर्यत काही उदार महामना 
सिद्धांद्ारे उघड प्रकट होऊन आलेला आहे. पण तरीही त्यांचे एकूणएक 
- सर्वच्या सर्व - अनुभव कोठेही ग्रथित होऊ शकलेले नाहीत, असे 
याबाबतचे अनुभवसिद्ध मत योगी नोंदवतात. ) 

विषयवती वृत्तीचा योगाभ्यासार्थ उपयोग 


“विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस: स्थितिनिबन्धिनी ।॥१- 
३3१4 ।।पा.यो. सू. [/” - शब्द-स्पर्श-रसादी विषयांपैकी जो विषय 
चित्तात उदित होतो तत्स्वरूप अशी चित्ताची वृत्ती होते. मनातच 
अशी विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न करून त्यावर चित्त अवरुद्ध करण्याचा 
अभ्यास केल्यासही चित्तस्थेर्य प्राप्त होते. जिज्ञासू वाचकांस याबाबत 
श्रीरामकृष्णपरमहंसांची एक गोष्ट आठवत असेल की त्यांनी एका 
विषयासक्त साधकास विषयोपभोगातच कालिमातेस पाहत जा असा 
उपदेश दिला होता. त्यायोगे त्या साधकास चित्तैकाग्र्य करणे सुलभ 
झाले, असा अनुभव वाचण्यात येतो आणि पतञ्जलीही तेच 
सांगत आहेत. 

तंत्रशास्त्रातील वामाचारही खरे तर याचसाठी प्रचलित झाला 
होता. परंतु योगसाधकांव्यतिरिक्त इतरांमध्ये तो पसरल्याने साधनेचे 
ध्येय डोव्व्यांपुदून दूर होऊन निव्वठ विषयवति बृत्ती व त्यासाठी 
कामोपभोग घेतल्यास तंत्रसाधकांची अशाच कारणाने जी दुर्गती 
संभवते, तीच इतरही अर्धकच्च्या साधकांची होण्याची दाट शकक्‍्यता 
नजरेआड करून चालणार नाही. परंतु आजही या मार्गावरून जाऊन 
साधकांचे सिद्ध होणारे यशस्वी पुरुष आहेत, हेही योगशास्त्रजिज्ञासूंना 
दुर्लक्षून चालणार नाही. असो. 
सत्त्वविवृद्धि 


“विद्ञोका वा ज्योतिष्मती।।१-३६ ।।पा.यो. सू. ।/ - चित्तात 
जुद्धसत्त्वगुणाची प्रवृत्ती निर्माण करणे, त्या प्रवृत्तीचा जो ज्योति:स्वरूप 
प्रकाश अंतरात प्रतीत होतो, तिच्यावर चित्त एकाग्र करणे हे चित्तातील 
शोकाचा नाश करणारे ध्यान आहे. ही विश्ोका ज्योतिष्पती म्हणून 
पतञ्जली म्हणतात ती चित्तप्रवृत्ती चित्तस्थेर्यप्रदायक ठरते. सात्तिक 
मनोधर्माची जाणिवपूर्वक जोपासना करणे व सत्त्वगुणप्रवृत्ती 
वाढीस लावणे या साधनप्रणालीमागे त्यादूरे झुद्ग॒सत्त्वगुण प्राप्त करून 
घेण्याचा उदात्त हेतू असतो. कारण यापासून चित्तस्थेर्य प्राप्त होते व 
समाधिसाधना सुलभ होते. 

यम व नियम पाठणे, तप आचरणे, दान करणे, यज्ञकृत्ये करणे 
इदद्वारे सत्त्वगुण वृद्धिंगत होतो. गीतेनेही अशा साधनक्रमास वाखाणलेले 
आहे. एवढेच नव्हे तर सत्त्वगुण वर्धमान कसा करावा याचे आनुभविक 
शास्त्र गीतेत आढल्ते. त्या भागाचा बैवी व आयुरी संपवा, त्रिगुणरहस्य 
इ.भाग पाहतांना आपण यथातथ्य परामर्ष घेतला होता, हे वाचकांस 
स्मरत असेलच | असो. 


संतस्मरण 

“बीतरागविषय॑ वा चित्तम्‌।॥१-8७॥।पा. यो. सू. [/” - 
“च्ुुकासारखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे। वस्रिष्ठापरी ध्यान योगेश्वराचे। कवि 
वाल्बिकासारीखा मान्य ऐसा। नमस्कार माझा सह्ुझ रामवासा।।” 
अशी वैराग्यशाली श्रीरामदासस्वामींची वंदना करणारी ही पंक्तिमालिका 
लोकमान्य आहे. अशा योगिराटांची आठवण आपल्या चित्तात सदैव 
जागती ठेवणे, वैराग्यशील सत्पुरुषांच सतत स्मरण करणे, ज्ञानेश्वरादी 
संतांस सदा स्मरणे, अशामुल्ठे साधकाचे चित्तसुद्धा त्या त्या वंदनीय 
परमपुरुषांच्या चित्तासदृश् होत जाते, असे पतञ्जलींचे हे सूत्र 
म्हणते. सद्दुरूंची केवढी महती गायली जाते व श्रीज्ञानेश्वरांसारखे 
थोर सह्दुरूंप्रति किती कृतज्ञ भाव ठेवतात, ते आपण पाहिलेच आहे. 
त्यामागे हेच रहस्य आहे व ते पतञ्जलींनी अत्यंत स्पष्टरीत्या उपरोक्त 
सूत्रात दर्शवले आहे. 
एक आगे आलंबन 


“स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा।।१-3८ ।।पा. यो. सू. ॥।” - 
चित्तप्रसादनाचा हा आणखी एक उपाय पतञझली सांगतात. चित्तास 
आह्वाद प्राप्त करून देणारे जे एखादे दृश्य स्वप्नांतरी साधकास 
दिसले असेल, त्याचे चित्तास आलंबन देणे, त्या स्वप्नदृश्यात रमून 
जाणे, अशा या प्रकाराने चित्तस्थैर्य व चित्तप्रसादन प्राप्त होतात. 
त्याप्रमाणेच जो एका गाढ निद्रेचा अनुभव आपल्याला आला असेल, 
त्याची चित्तात पुनरावृत्ती कल्पिणे, त्या अनुभवाशी तादात्म्य पावणे, 
या उपायानेही चित्तप्रसादन होते. किंबहुना या गाढ निद्रासदृश 


अनुभवाप्रत जाणिवपूर्वक पुनःपुनः जाता यावे, यासाठी शवासन करणे 
योगसंमत आहे, हेही योगजिज्ञासूंनी व योगसाधकांनी अवश्य लक्षात 


ठेवण्यासारखे आहे. परंतु शवासन करतांना निद्रा न लागली पाहिजे, 
म्हणजे योगसाधना जमू शकते. 
ध्यानाचा विषय 


एकतत्त्वाभ्यास हे ध्येय साध्य करण्यासाठी चित्तस्थैर्य, 
चित्तप्रसादन व ध्येय्य विषयाचे ध्यान अशा तीन पायन्या आहेत. 
चित्तस्थेर्य व चित्तप्रसादनाचे उपाय आपण उपरोक्त पातज्जल सूत्र 
क्र. १-३३ ते १-३८ यांद्वारे पाहिले आहेत. 

यानंतर ध्यानाचा विषय कोणता असावा याबाबत पतजञ्जलींचे मत 
पहा: “यथाभिमतध्यानाद्वा ।/9-9 ९ ।।पा. यो. सू. ।/” - जे कोणते 
आलंबन, जे कोणते ध्येय्य, जो कोणता विषय वा जी कोणती वस्तू 
अथवा जो कोणता भाव आपल्याला इष्ट असेल, आपल्याला आवडत 
असेल, आपले मन आकृष्ट करून घेत त्यावर ते स्थिर करण्यास सक्षम 
असेल, त्यावर चित्त केंद्रित करावे; त्या त्या गोष्टीचे ध्यान करावे. 

या सूत्राद्वारे ध्यानासाठी किती वैविध्यपूर्ण, वैचित्र्मयप आणि 
असंख्य आलंबनविषय असू शकतात, हे सहजच स्पष्ट होते. या 
आलंबनविषयांनुसार साधनेचे भिन्नभिन्न प्रकार संभवतात. पण 
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खरे तर साधनामार्ग एकच असतो. ध्यान कसे करावे, ध्येय्य वस्तू 
कोणती असावी, हा केवछ साधकसंबंधित पिंडवैचित्रयाचा भाग आहे, 
एवढे नमूद करावेसे वाटते. स्थूलमानाने ध्येय्य विषय कर्म, ज्ञान वा 
भक्ती या सदरात मोडतात व त्याअनुसार त्यांचे कर्मयोग, ज्ञानयोग 
व भक्तियोग असे बाह्यात्कारी योगमार्गदर्शक रूप संभवते. 

या ठिन्ही प्रकारांचे सूक्ष्मतया अजूनही प्रविभाग करता येणे शक्य 
आहे. परंतु योगमार्ग म्हणून जो काही आहे, त्याचे हे अत्यंत भिन्न 
स्तरावरील वर्गीकरण आहे. हे वर्गीकरण केवढ ध्येय्य वस्तूच्या वा 
भावाच्या संबंधावरून केलेले असल्बाने मूल्ठ योगाच्या दृष्टीने त्यांचे 
गौणत्व सहज ध्यानी येण्यासारखे असूनही आजपावेतो विद्वज्जनांनी 
या विषयावर जी विविध मते अहमहमिकेने प्रतिपादली आहेत, त्यांचे 
जिज्ञासूंना आश्चर्य वाटणे साहजिकच आहे. या विविध प्रकारच्या 
ध्येय्य वस्तूंवर वा भावांवरच आपले लक्ष केंद्रित केल्यामुन्ठे त्यांनी 
योगाची कर्मयोग, ज्ञानयोग भक्तियोग, ध्यानयोग इ.विविध शकले 
पाडलेली दिसतात. 

गौण वस्तूस प्राधान्य दिल्याचा हा परिणाम आहे असे दिसते व 
त्यामुल्ठे मुख्य वस्तूचे म्हणजे योगाचे स्वरूप नीटरीत्या आकलन 
करणे दुष्प्राय होत गेले आहे, असे आपणास जाणवते. तरी साधकांनी 
वजिज्ञासूंनी हा मुद्दा नीट लक्षात ठेवल्यास योगसाधनेत सौकर्य येईल, 
अशी आशा आहे. असो. 
वैराग्य 

यानंतरच्या “परमाणुपरममहत्त्वान्तो5 स्य वशीकार: ।॥१- 
४०॥।पा.यो. यू. ॥।” या सूत्राद्वारे पतली चित्ताची ध्यानाद्वारे प्राप्त 
होणारी अत्युत्कट अवस्था ग्रथित करत आहेत. विषयदवैत्ृष्ण्य प्राप्त 
झालेल्या चित्ताबाबतचा “दृष्टाउश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा 
वैराग्यम्‌।/१-१५ ।।पा. यो. सू. ।।” या सूत्राशी असा पूर्वानुबंध आहे. 

सर्व प्रकारच्या विषयांची आसक्ती नष्ट झालेले चित्त त्या ठिकाणी 
(१-१५, पा.यो.स्‌.) उल्लेखलेले आहे व त्यायोगे बशीकारसंज्ञक 
वैराग्य प्राप्त होते. 

ध्यानाद्वारे चित्ताचा संपूर्ण वशीकार वा समाधि संस्कार कसा 
प्राप्त होतो, याचे समग्र दर्शन आतापावेतोच्या योगसूत्रातून घडवलेले 
आहे. अणुरेणूपरमाणूपासून तो परमतत्त्वापर्यतच्या कोणत्याही 
आलंबनविषयाच्या सौकर्याने चित्त या स्थितीपावेतो येऊन पोहोचते, 
असे पातझलमत उपरोक्त १-४० या सूत्रात प्रकट झालेले आहे, 
हे ध्यानी घेणे साधकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 
समापत्ति:::: 

समाधिस्थिती 

समाधिसंस्कारांनी युक्त अशी जी ही चित्तस्थिती आहे, जी 
चित्तवृत्तीची तन्‍्मयता आहे, समापत्ति म्हणून ज्या स्थितीस संज्ञा 
देतात, ती कशी असते, त्याचे दर्शन पुढील सूत्र घडवते: 

“क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेगगहितृग्रहणग्राह्मेए्‌ तत्स्थतवज्ञनता 
समापत्ति:।।॥१-४१।।पा.यो. सू. ।/”- चित्त जेव्हा अशा 
वशीकारसंज्ञक वैराग्यभावात स्थिर होते, विषयवैतृष्ण्य होऊन चित्त 


विषयातून उपराम होते, तेव्हा चित्तवृत्ती क्षीण होतात. स्फटिक मणी 
जसा त्याच्या परिसरातील वस्तूंचे रंग ग्रहण करून त्या त्या रंगांचा 
दिसू लागतो, त्याप्रमाणे असे चित्त ज्या ज्या विषयावर, वस्तूवर वा 
भावावर केंद्रित होते, तत्सदूश वृत्ती ग्रहण करते; चित्तास ज्या ध्येय्य 
वस्तूचे आकर्षण असते, त्या वस्त्वनुरूप भाव ते चित्त धारण करते; 
भाव्य वस्तुरूप ते चित्त होते. 

या अवस्थेसच समान-प्रपत्ति वा तदूपापत्ति म्हणजेच समापत्ति 
अशी संज्ञा पतञ्जली देतात. धारणा- ध्यानाचा (धारणा - ध्यान - 
समाधि यातील प्रथम अंतरंग साधनाचा) हा परमोत्कर्ष बिंदू 
आहे. समाधि वा समापत्ति या रबब्दांचा हाच एक अर्थ येथे 
अभिप्रेत आहे. 
सबीज समाधि 

याप्रमाणे प्राप्त झालेला समाधि - त्याची अवधि जशी वाढत 
जाते, धारणेचा काल जसा वाढत जातो - त्याप्रमाणे पक्‍्वातिपक्व 
होत जातो, दृढ होत जातो. परंतु जोपावेतो चित्तात कसले ना कसले 
आलंबन घेण्याची वृत्ती उदित होत असते, तोपावेतो तो सबीज 
समाधीच असतो. त्यातून व्युत्थान हे अवश्यंभावी आहे. ब्युत्थानदशा 
ही संसारचक्रातील आहे. म्हणून हा समाधि वा समापत्ति सबीज 
असल्बाचे म्हटले आहे. कारण त्यात भवप्रत्ययाचे बीज राहिलेलेच 
असते. या सबीज समापत्तीचे चार प्रकारात वर्गीकरण केले जाते. 
ते पुढील सूत्रात स्पष्ट केले आहे: 


१) सवितर्क समाधि 


“तत्र गब्दार्थन्नानविकल्पै: संकीर्णा सवितर्का समापत्ति: ।/१- 
2४२।पा.यो. यू. [7 - शब्द आणि त्याचा गृहित धरलेला अर्थ हे 
दोन्ही चित्तास शब्दाबरोबर आकलन होतात. अर्थाप्रमाणे रूप, रस, 
गंध, नाद व स्पर्श यांचा चित्तास आभास वा विकल्प होतो. अशा 
प्रकारे शब्द, त्याचा अर्थ व त्याने चित्तास होणारे ज्ञान यांच्या 
एकसमवायेकरून जो चित्ताभास निर्माण होतो - वस्तूचा, भावाचा, 
भावनेचा किंवा कोणत्याही मूर्त वा अमूर्त कल्पनेचा किवा इतर कोणताही 
- त्यावर चित्त एकाग्र होऊ लागले म्हणजे सवितर्कनामक समाधीची 
प्राप्ती साधकास होते. 

उदाहरणार्थ साधक एखाद्या देवतेचे मूर्त ध्यान करत असेल, 
तर ती मूर्ती चित्तात ठसणे; मंत्रजप करत असेल, तरमंत्राच्या शक्तीची, 
त्याच्या स्पंदनांची, त्याच्या इष्ट दैवतादींचा चित्तास साक्षात्कार घडणे, 
मंत्रजपात अशा साक्षात्कारी वृत्तीने चित्त तल्लीन होणे इ. सवितर्क 


समापत्ति होत. हे ध्येय्यवस्तुसापेक्ष असतात. 
२) निर्वितर्क समापत्ति 


“स्पृतिपरिशुद्रौ स्वरूपयून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का।।१- 
४३।पा.यो. सू. [/” - सवितर्का समाधीचा अभ्यास जसा जसा 
दृढ होत जाईल, तसतसे शब्दाच्या व अर्थाच्या साहाय्यावाचून, स्पृतीस 
उजाव्ण न देता, ध्येय्य वस्तूचे ज्ञान जाणिवेच्या अतीत होऊन, सतत 
अखंड चित्तास ध्येय्य वस्तूचे स्फुरण होत राहणे ही निर्वितर्क 
समापत्ति होय. 
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स्मृतिपरिशुद्रा म्हणजे स्मृतीच्या साहाय्यावाचून आणि स्रूपशून्य 
म्हणजे ध्याता आणि ध्यान ही जाणीव न उरता अर्थमात्रनिर्भासता 


म्हणजे ध्येय्य वस्तूच्या अर्थने चित्त स्पंदित होणे, चित्त ध्येय्य वस्तूच्या 
तदाकार होणे, अशी निर्वितर्का समापत्तीची लक्षणे होत. 
३) सविचार व निर्विचचार समापत्ति 


“एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता । 4- 
४४।।पा.यो. सू. [/” - सवितर्क व निर्वितर्क हे समाधिप्रकार 
स्थूल विषयाच्या वा वस्तूच्या वा तत्सम भावभावनांच्या अनुरोधाने 
आणि त्यांच्या आलंबनाने संभवतात. चित्ताचे आलंबन जर सूक्ष्म 
विषय वा तन्मात्रा वा तत्सम असतील, तर जोपावेतो विचारांचा संबंध 
आलंबनाशी येत असतो, तोपावेतो सविचार समापत्ति व विचारांचा 
संबंध समाप्त होऊन जेव्हा चित्त सूक्ष्म विषयाकार होइल तेव्हा निर्विचार 
समपत्ति उदित होतात.सविचार व निर्विचार हे समापत्ति वा 
समाधिप्रकार सवितर्क व निर्वितर्क समापत्ति वा समाधीसारखेच होत. 
फक्त आलंबनविषयाच्या स्थूल-सूक्ष्मत्वाने वितर्कानुगत व विचारानुगत 
असे समापत्ति वा समाधिभेद होतात. हा संबंध पुढे आरेखित केला आहे. 





पतजल्बुक्त समाधीचे अवलोकन 
समाधि 
| 
| | 
वितर्कानुगत विचारानुगत 
(स्थूलआलंबनविषयानुवर्ती) ( सूक्ष्मआलंबनविषयानुवर्ती) 
| | 
| | | | 
सवितर्क निर्वितक सविचार निर्विचार 
(ध्याता-ध्येय्य (ध्याता-ध्येय्य 
त्रिपुटीविरहित) त्रिपुटीविरहित) 


उपरोक्त सवितर्क, निर्वितर्क तसेच सविचार व निर्विचार 
हे चारही समाधिभेद संप्रज्ञात समाधीचे होत. 
“वितर्कविचारानन्दास्मितारुपानुगमात्‌ संप्रज्ञात:।/१-१७ ॥। 
पा.यो. सू. ।/ ”- या अनुसार १)वितर्कानुगत २) विचारानुगत ३) 
आनंदानुगत आणि ४) अस्मितानुगत असे हे संप्रज्ञात समाधीचे चार 
समाधिभेद सांगितले आहेत. त्यातील वितर्क व विचाराधारित समाधिभेद 
आपण आताच पाहिले. 
त्याचप्रमाणे त्यातून निर्वितर्क व निर्विचार असे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
व असंप्रज्ञात समाधिकडे नेऊन पोहोचवणाय्या समाधिस्थिती आपण 
पाहिल्‍्यात. उत्तरोत्तर श्रेष्ठतर भूमिका प्राप्त करून देणारे समाधींचे 
आलंबनविषय असे आहेत. 
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समाधि 
| 
। | | 
संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि 
| (५) 
॥ | | । 
वितर्क विचार आनंद अस्मिता 
| | ॥ || | | 
सवितर्क | सविचार | ॥ ॥ 


| | | | 
१.निर्वितर्क २.निर्विचार ३.सानंद ४.सास्मित 


(टीप:१: क्र. १,२,३,४ ते ५ या अवस्था उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
समाधिभूमिका दर्शवितात.) 
(टीप:२: पातझ्जलदर्शन समाधि व समापत्ति यांमध्ये सूक्ष्मसा भेद करते., 
असे काही विद्वानांचे मत आहे. पण “तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यामिव 
समाधि: ।॥३-3 ।।पा. यो. सू. ।।” हे सूत्र समाधीची व्याख्या करते; 
तर“क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रहीतृग्रहणग्राह्मेषु तत्स्थतवञ्ञनता 
समापत्ति: ।।१-४4 ।।पा. यो. सू. ।। ” हे सूत्र समापत्तिची व्याख्या करते. 
या दोन्ही सूत्रांतून चित्ताच्या एकाच अवस्थेचा बोध होतो, हे स्पष्टच 
आहे. त्रिपुटी एकाकार म्हणजे ध्येय्य वस्तुरूप होणे हे समापत्तिलक्षण 
(सूत्र क्र १-४१) आणि स्वरूपशून्य म्हणजे ध्याता आणि ध्यान ही 
जाणीव न उरता अर्थमात्रनिर्भासता म्हणजे ध्येय्य वस्तूच्या अर्थाने 
चित्त स्पंदित होणे, चित्त ध्येय्य वस्तूच्या तदाकार होणे, हे समाधिलक्षण 
(सूत्र क्र. ३-३) या दोन्हीत शब्दभेद सोडला तर तत्त्वतः कोणताही 
फरक नाही, असे जिज्ञासूंना विशेष विचारांती जाणवेलच. समापत्ति व 
समाधि हे शब्द पतञ्जली एकाच अर्थाने उपयोजितात, याचा स्पष्ट 
पुरावा म्हणजे सूत्र क्र. १-४१ मध्ये समापत्तिलक्षण सांगून झाल्यावर 
पुढील सूत्रे क्र. १-४२ ते ४४ या तीन सूत्रांतून त्या समापत्तीचे चार 
विभाग सवितर्कादी सांगून नंतरच्या सूत्र क्र. १-४५ मध्ये चित्ताचीअलिंग 
(समापत्ति) अवस्था - “सूक्ष्मविषयत्व॑ चालिंज्रपर्यवसानम्‌।।१- 
४१4 ।पा.यो. सू. ।/” हिचा उल्लेख केल्यानंतर पतञ्जली सांगतात की 
- “ता एव सबीज: समाधि:।/१-४६ ।।पा. यो. सू. ॥।- म्हणजे 
येथवर वर्णिलेले सर्व समाधिप्रकार सबीज होत. 

समापत्तिप्रकारांचे वर्णन करून लगेच्च त्यांना असे 
समाधि म्हणणे म्हणजेच समापत्ति आणि समाधि हे दोन्ही 
पातञ्जलयोगसूत्रात एकाच अर्थीने वापरल्याचा स्पष्ट निर्देश आहे. 
याबाबत सूज्ञांस अधिक काय सांगावे |) 
पुढील वाटचाल 

आता वितर्कानुगत व विचाराचुगत समाधिकडून सानंद ते 
सास्मित ते असंप्रज्ञात समाधीकडील वाटचाल पातञ्जल योगसूत्रांच्या 
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साहाय्याने समजावून घेऊ या. योगजिज्ञासू व साधकांसाठी हा सर्व 
विचार अत्यंत महत्त्वाचा असल्बाने त्याचा तपशील खोलवर जाऊन 
पाहणे उचित ठरते. 
संप्रज्ञात समाधि ते असंप्रज्ञात समाधि 

संप्रज्नात ते असंप्रज्ञात या परिवर्तनाबाबत निर्देश करणारे 
पातझलयोगसूत्र आहे - “क्शिम प्रत्ययाभ्यासपूर्व: संस्कारझेषो5 न्‍्य: 
/१-१८ ।।पा.यो. सू. ।/” -सर्व प्रकारांच्या चित्तवृत्तीचा व्शिम 
म्हणजे उपरम करत जाऊन हा विरामप्रत्यय पुन:पुनः अभ्यासपूर्वक 
घेत जाणे या कृतीने अन्य म्हणजे दुसरा असंप्रज्ञात समाधि साध्य 
होत जातो. 

“भवप्रत्ययो विदेहप्रकतिलयानाम्‌। १-१९ ।।पा. यो. सू. (।” 
या अनुसार १) बविदेह म्हणजे अहंकार नाहीसा झालेले योगी आणि 
२) प्रकृतिलय म्हणजे चित्त प्रकृतीत लीन केलेले म्हणजे प्रतिप्रसवक्रमाने 
उलट दिशेने प्रवास करत स्थूलाकडून सूक्ष्मतम अशा प्रधान वा 
प्रकृति या तत्त्वात चित्ताचा लय साधलेले योगी अशांना हा समाधि 
प्राप्त होतो. 

परंतु असंप्रज्ञात समाधिचेही सबीज व निर्बीज असे भेद 
आहेत. विदेही व प्रकरतिलय साधलेल्या योग्यांचा असंप्रज्ञात समाधि 
प्रथम भवप्रत्ययकारी म्हणजे व्युत्थानदशेत संसाराचा अनुभव आणून 
देणारा असतो. तेव्हा तो संसाराच्या आवागमनापासून मुक्ती मिव्ठवून 
देत नसल्याने सबीज म्हणून गणला जातो. 

जेव्हा योगी त्यापुढील पायरी गाठतो, तेव्हा त्यास निर्बीज असा 
असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होतो. या समाधिसाठी कोणती साधनसंपदा 
लागते, ते ग्रथित करत पतञली म्हणतात: “श्रद्गावीर्यस्मृति समाधि- 
प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌।।१-२० ।।पा. यो. सू. ।।” - कैवल्यसाक्षात्कार 
घडेलच या विश्वासाने साधना करणे म्हणजे श्रद्धा; त्यासाठी लागेल 
तो अभ्यास करण्याचा उत्साह व बल म्हणजे बीर्य; या समाधीच्या 
क्षण-क्षण करत मिव्ठवलेल्या अनुभवाचे वा साक्षात्कारी वृत्तीचे स्मरण 
आणि अखंड त्या वृत्तीची धारणा करण्याचा अभ्यास म्हणजे स्मृति; 
त्या समाधीचा सातत्याने केलेला अभ्यास आणि अशा 
योगाभ्यासानेददित होऊन वर्धमान होणारी प्रज्ञा यांच्या योगाने 
पुरुषसाक्षात्कार किंवा कैवल्यप्राप्ती करून देणारा निर्बीज असा 
असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होतो. 

हा समाधि कैवल्यप्राप्तीची उत्कट इच्छा ठेवणाय्या साधकांस 
शीघ्रतर साध्य होतो असे “तीबव्रसंवेगानामासन्न:।/१-२१॥। 
पा.यो. सू. ।/” या सूत्रातून पतञ्जली म्हणतात. त्या तीव्रतेच्या ते 
मृदु, मध्यम व अधिमात्र अशा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ अशा तीन श्रेणी 
कल्पितात. “मृद्दुमध्याधिमात्रत्वात्ततो5पि विशेष: ।।/१-२२।। 
पा.यो.सू. ।/” या सूत्रानुसार मृदुतीव्रसंवेगाने लवकर, तर 
मध्यतीव्रसंवेगेने अधिक लवकर आणि अधिमात्रतीव्रसंवेगाने अत्यंत 
शीघ्रतेने असंग्रज्ञात निर्बीज समाधिप्राप्ती सांगितलेली आहे. 
आलंबनार्थ अत्यंत सूक्ष्म अशी प्रकृति 

संप्रज्ञात समाधि ते असंप्रज्ञात समाधि ते कैवल्यप्राप्ती ही 
वाटचाल आपण आता समाधिपादाच्या काही उर्वरित पण अत्यंत 
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महत्त्वाच्या सूत्रांद्वरे करू या. वितर्क ते विचार ते सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
विषयांचे चित्तास आलंबन देता देता त्या सूक्ष्मतर अशा आलंबनांची 
परिणती कशात होते, ते सांगणारे पातञ्जल योगसूत्र असे आहे: 
“सूक्ष्मविषयत्व॑ चालिज्जभपर्यवसानम्‌।/१-24 ।।पा. यो. सू. ॥।” - 
पतञ्जली म्हणतात त्यानुसार अत्यंत सूक्ष्म असा प्रधान वा अल्ंगि 
वा प्रकृति हा त्यावेडी आलंबविषय असतो. 

जेव्हा हा प्रधान हा आलंब विषय घेऊन निर्विचार समाधि पूर्णतेप्रत 
जातो, त्यावेव्गी आनंद प्राप्त होतो.अर्थातच हा आनंद विषयोपभोगातून 
मिव्णान्या आनंदापेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ असा महानंद असतो. “मला 
आनंद मिव्ठतो आहे, ” “मी आनंदस्वरूप आहे” ते “मी आनंद आहे, ” 
अशा पाययांद्वारे चढत जाणाय्या या समाधीस सानंव समाधी असे 
म्हणतात. हा समाधीही निवविचार संप्रज्ञातापेक्षा श्रेष्ठ असा पण संप्रज्ञातच 
समाधि आहे. 

त्यातून मी व आनंद यांचा त्रिपुटीलय होऊन “मी (आनंद) 
आहे ”, असा ज्यात प्रत्यय येतो, तो अस्मितायुक्त असासास्मित 
म्हणून ओठ्खला जाणारा संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होतो. प्रक्ृतिलय 
व विदेहभाव आणि महत्तत्त्वात लय त्यापासून प्राप्त होतो. 

समाधीच्या या अवस्था एकमेकांहून भिन्न पण सूक्ष्म फरकाच्या 
पायन्या आहेत. या अवस्थेप्रत जाणारे योगी या तिनही पायच्या 
अभ्यासकाली परिपक्वतेनुसार चढतउतरत जात असतात. म्हणून 
या १) महत्तत्वलयी २) विदेही 3) प्रकरतिलयी योगस्थिती 
भवप्रत्यकारी असल्याने सबीज समाधीत मोडतलात. म्हणूनच 
पतञ्जलींचे सूत्र असे आहे की:“ता एवं सबीज: समाधि: ॥१- 
2६ ।।पा.यो.सू. ।/” प्रकृतिपर्यतंचे व आनंद अस्मितादी सर्व विषय 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म असले, तरी चित्तास संसारसंकेत देणारे असतात व म्हणुन 
चित्तावरील संसाराचे संस्कार, अल्पतम का होईना | तसेच राहतात. 
अस्मितेसह सर्वलय व अध्यात्मप्रसाद 

म्हणुन हा समाधिअभ्यास पुढे नेऊन सास्मित संग्रज्ञात समाधिकडून 
पुढे जावे लागते. अस्मितेचाही लय केल्यावर आणि अस्मितारहित 
अशा निर्विचार समाधीचा अभ्यास दृढ झाल्यावर ती समाधि परिपक्व 
होते.आणि अध्यात्मप्रसाद होतो. “निर्विचारवैज्ञारद्ये5 ध्यात्मप्रसाद: 
4१-४७ ।।पा. यो. सू. [।” 

हा अध्यात्मप्रसाद म्हणजे ना परतीची वाट दाखवणारा वाटाड्या 
होय. “प्रसादे सर्वदु:खानां हानिरस्योपजायते।॥२-६१।।“, 
“मत्म्रसादाववाप्नोति शाश्वत पदयव्ययम्‌ ।//१८-१६ ।॥, 
“मत्मसादत्तरिष्यसि।॥१८-१८ ।।”, “तत्म्सादातपरां शान्ति 
स्थान॑ प्राप्स्यसि शाश्रतम्‌।।/ १८-६२ । ”, 'प्रसावमधिगच्छति।।२- 
६ 9॥/” इ.गीतावचने याच अध्यात्मप्रसादाची भलावण करत असतात. 
आणि अर्जुनाच्याही तोंडी घातलेली “प्रस़नीद देवेश जगन्निवास।११- 
२५ व ४५ ।।”, “नमो5स्वु ते देववर प्रसीव।/११-३१।।”, प्रसावये 
त्वामहमीशमीज्यम्‌।/११-४४ ।।” इ.वचने भगवान श्रीकृष्णाकडे 
याच प्रसादाची आर्ततेने याचना करतांना दिसतात. असो. 


योगवैभव 
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या अध्यात्मप्रसादाचे फल “ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा।/१-४८ ।। 
पा.यो. सू. ।/” असे ऋतंभराप्रज्ञाप्राप्तिरूप असते. त्या प्रज्ञेच्या 
संस्कारांमुछे प्रकृतीचे सर्व संस्कार - संसाराचे शेष सर्व संस्कार 
प्रतिबंधित होतात, “तज्ज: संस्कारो5 न्यसंस्कारप्रतिबंधी।/१-१५० ।।” 
आणि ऋतंभरा प्रज्ञेच्या संस्कारांचाही निरोध करून “तस्यापि निरोधे 
सर्वनिरोधान्रिबीज: समाधि: ।/१-११॥। पा.यो. सू. //” - असा 
सर्व चित्तवृत्तींचा साक्षेपी निरोध करून कैवल्बप्राप्ती करवणारा 
निर्बीज समाधि प्राप्त होतो. योगाची पूर्णावस्था प्राप्त होते. “३5 
पूर्णमद: पूर्णमिदं” अशी अवस्था प्राप्त होते. “याचि वेहीं। याचि 
डोवब्गं” कैवल्यसोहब्ठा पाहावयास मिल्तो. अनंत जन्मांची युगानुयुगे 
केलेली योगसाधना सुफल आणि संपूर्ण होते. संजीवन समाधि सिद्ध होते | 
समाधिसोहब्ब्याची इतिकर्तव्यता 

हा सर्व समाधिसोहव्ठा आपण एवढ्या तपशिलात शिरून पाहिले, 
त्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत: १) योगसाधकांना त्याद्वारे सुयोग्य 
मार्गदर्शन घडावे व २) योगसिद्धींचा अभिभव कसा होतो, ते 
पाहण्यासाठी समाधि म्हणजे काय, ते नीट कब्ठावे. 
समाधिस्थ चित्त व योगविभूति:::: 

प्रज्ेचा उदय 

आता योगसिद्धींचा अभिभव कसा होतो या दुसय्या उद्देशाकडे 
वढू या; त्यासाठी विभूतिपादाच्या “तज्जयात्प्ज्ञालोक: ॥३-१॥। 
पा.यो. स्‌. ।/” या सूत्राधारे मार्गक्रमणा करावी लागेल. सिद्धींच्या 
प्रांताचे यथोचित आलोडन करण्यासाठी आता त्या सूत्राकडे वढू या: 

ध्यान, धारणा व समाधि हे तिन्‍्ही एकत्र प्रवृत्त झाले म्हणजे 
त्यास संयम म्हणतात. थोडक्यात म्हणजे ज्याचे ध्यान करावयाचे, 
त्याच्याचवर धारणा करावयाची आणि समाधियुद्धा त्याच ध्येय्य वस्तूवर 
प्राप्त करून घ्यावयाची. आपण वर विचार केल्यराप्रमाणे अर्थातच हा 
संप्रज्ञाताचा प्रांत आहे. असंप्रज्ञाताचा प्रांत आपणास कैवल्याची प्राप्ती 
करून देतो, असे लाक्षणिक अर्थाने म्हणता येते. असो. 

संयम उत्तम प्रकारे सिद्ध झाला की वस्तुमात्राचे प्रकर्षने अतींद्रिय 
स्वरूपाचे ज्ञान होते, ते प्राप्त करून देणारी प्रज्ञा उदित होते (सूत्र 
क्र. ३-५). आताच म्हटल्याप्रमाणे संयम सिद्ध झाला की हिचाच उदय 
होतो. तसेच वर म्हटल्याप्रमाण ऋतंभरानामक प्रज्ञा निर्विचारवैश्ञारद्यातून 
मिठणाय्या अध्यात्मप्रसादातून प्राप्त होते (पा. यो. यू. १-४८). 
प्रज्ञा व ऋतंभरा प्रज्ञा 
(टीप-१: सं. सूत्र. क्र. ३-६ करील श्री. कु. के. कोल्हटकर यांच्या पात्‌ञझजल 
योगदर्शन या ग्रंथांतर्गत विवरणातून स्‌. क्र. ३-५ मधील प्रज्ञा हीच ऋतंभरा 
प्रज्ञा होय असे मत दिसून येते.) 
(टीप-२ : पातञझलयोगसूत्रांवरील व्यासभाष्यानुसार “यदा निर्विचारस्य 
समाधेवैंग्ारद्यमिदं जायते, तदा योगिनो भवत्यध्यात्मप्रसादो भूतार्थविषय: 
क्रमानचुरोधी स्फुटप्रज्ञालोक... (१-४७ ।।”, “तस्मिन्समाहित वित्तस्य 
याप्रज्ञा जायते तस्या ऋतम्भरा संज्ञा भवति....तथा ... आगमेनानुमानेन 


ध्यानाभ्यासरतेन च। त्रिधा प्रकल्पयन्ग्जज्ञां लभते योग्‌मुत्तमण्‌।/ १-४८ ।/“, 
“ ..विशेषस्याप्रामाणिकस्याभावो5 स्तीति समाधिप्रज्ञानिग्रह्यि स॒ विशेषों 
भवति... (/१-४९।॥।”, “समाधिप्रज्ञाप्रतिलम्भे योगिन: प्रज्ञाकृत:... ।/१- 
५०॥।” व “तस्य संयमस्य जयात्‌ समाधिप्रज्ञाया भवत्यालोक:, यथा 
यथा संयम: स्थिरपदों भवति तथा तथा समाधिप्रज्ञा विशारदी 
भवति।/३-५।।”, “ईश्वय्नसादात्‌ जितोत्तरभूमिकस्य च नाधरमशूमिषु 
परचित्तज्ञानादिषु संयमो युक्त:, कस्मात्‌, तदर्थस्यान्यत एवावगतत्वात्‌ । 
भूमेरस्य इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग एवोपाध्याय:, कथम्‌, एव्मुक्तम्‌ 
“योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्प्रवर्तते।यो5प्रमत्तस्तु योगेन 
स॒ योगे रमते चिरम्‌ ” इति।/३-६॥।” या व्यासभाष्यानुसारी 
विवेचनांनुसारही सू क्र .३-५ व ६ मधील समाधि-संयमज जी प्रज्ञा ती 
म्हणजेच सू क्र .१-४७ व ४८मधील समाधिज असणारी ऋतंभरा प्रज्ञाच 
होय, असे म्हणावे लागते.- (सं.४०23 ?॥]05079॥9 0० 
शिव्वाक्षा]थी 0प 9एवक्ाओ पिद्यावक्षा॥9003 078॥9५9 ि- 
शाह॥॥|लशातवा।णएए 977 ९५.) णा 9877958॥0.- 
47 405!) 

थोडक्यात सांगायचे तर संयम सिद्ध झाला की प्रज्ञेचा उदय 
(पा.ये. सर. ३-५); आणि निर्विचारवैद्ञारद्य व अध्यात्मप्रसाद (सू.क्र. १- 
४७ व ४८) यांतून तिचा विकास व ऋतंभरा या पूर्णत्वावस्थेत परिणती 
असा हा क्रम दिसतो. अर्थातच ही प्रज्ञा म्हणजेच पा. यो. सू क्र. १- 
४७ व ४८ यांच्यात जिचा गौरव केला आहे, त्या ऋतंभरा प्रज्ञेची 
पहिली पायरी होय, असा निष्कर्ष या संबंधित पातझलयोगसूत्रांची 
सुसंगती लावण्यासाठी आवश्यक दिसतो. 
प्रज्ेचा विनियोग 

या प्रज्ञेचा विनियोग निर्देशित करत पतज्जली म्हणतात की, “तस्य 
भूमिषु विनियोग: ।॥9-& ।।पा. यो. सू. [। ”- त्या प्रज्ञेचा योग्य प्रकारे 
विनियोग करावा म्हणजे कैवल्यसिद्धी होते. असो या प्रज्ञेचेही निर्बीज 
समाधीच्या दृष्टीने गौणत्व आहे. म्हणून “त्रयमन्तरड्डे पूर्वेभ्य: ॥ ३ - 
७।।पा.यो. सू. ।/” व“तदापि बहिरज्जं निर्बीजस्य।॥३-८ ।। 
पा.यो.सू. ।।” या सूत्रांतून संयम, ध्यान, धारणा आणि समाधि 
ही यमनियमादी पाच बहिरंगांच्या सापेक्ष योगाची अंतरंगे म्हणून जरी 
असली, तरी निर्बज समाधिसापेक्ष त्यांना बाह्य अंगेच समजावीत 
असे सांगितले आहे. 
समाधिस्थ चित्ताची अवस्था 

समाधिस्थित चित्ताची स्थिती पुढील विषय समजून घेण्यासाठी 
आकनून घेणे महत्त्वाचे आहे. ती स्थिती आकदून घेण्यासाठी पतञ्जली 
पुढील सूत्रे सांगतात. त्या स्थितीची निदर्शक सूत्रे अशी आहेत: 

१) “बुत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षण- 
चित्तान्वयो निरोधपरिणाम:॥॥9-९ ।।पा. यो. सू. ॥।” - संप्रज्ञात 
समाधीतृून व्युत्थान होण्याचे संस्कार जसजसे निर्बठ होत जातात 
आणि चित्ताची निरोधावस्था जसजशी टिकत जाते, तसतसे 
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निरोधपरिणाम प्रकटतात. चित्ताची निरोधावस्था टिकून राहणे याला 
येथे निरोधपरिणाम असे म्हटले आहे. 


२) तस्यप्रश्यांतवाहिता संस्कारात्‌।॥8-१० ।।पा. यो. सू. ।।” 
- निरोधपरिणामामुक् चित्ताचा ओघ एकाच दिशेने वाहत राहणे असा 
संस्कार चित्तावर घडतो. त्याद्वारे असंप्रज्ञात समाधिकडे प्रगत 
होता येते. 

३) “सर्वार्थतैकाग्रतयो: क्षयादया चित्तस्य समाधिपरिणाम: 

॥। पा.यो. सू. //8-११॥।” - समाधीमुकठे चित्तास मूलत: सर्व 
विषयांची जी ओढ असते, ती क्षीण होत जाऊन एकाग्रतेचा उदय होतो. 
४) “शान्तोवितां तुल्बप्रत्ययाँ चित्तस्यैकाग्रतापरिणाम: ॥३- 
१२।।पा.यो. सू. ।/ ”- चित्तास क्षणोक्षणी तोच प्रत्यय येत राहणे, 
चित्तवृत्ती उदित होऊन शांत झाली तरी तोच प्रत्यय सातत्याने येत 
राहणे, यास चित्ताच्या एकाग्रतेचा परिणाम असे म्हणतात. 

५) एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता: ।9- 
१३ ।।पा. यो. सू. ।/ ”- उपरोक्त निरोधपरिणाम, समाधिपरिणाम 
ब एकाग्रतापरिणाम यांपासून (यांद्वारे) भूते व इंद्विये यांचे धर्म, 
लक्षण व अवस्थापरिणाम समजून घेता येतात. 

६) 'आन्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी।[8-१४॥। पा. यो. सू. [।” 
- भूतकालात जमा झालेला तो श्ञांत धर्म, वर्तमानकाली व्यापणारा 
तो उदित धर्म आणि भविष्यात घड़ू घातलेला तो अव्यपदेश्य धर्म 
होत. या तिनही धर्माना अनुसरून जो राहतो, तो धर्मी होय. हे 
तीनही धर्म म्हणजे अनुक्रमे भोगून झालेले प्रारब्ध, क्रियमाण व संचित 
कर्म असे वेगव्व्या परिभाषेत म्हणता येते. धर्मी म्हणजे भोक्ता जीव. 
७) “क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु: ।/8-११ ।।पा. यो. सू. ।।” - 
धर्मीला परिणामान्यत्वामुन्ठे वेगवेगछे परिणाम भोगावे लागतात. धर्म - 
लक्षण - अवस्था हे परिणामत्रय धर्मीला क्रमाने भोगावे लागतात. 
परिवर्तनशीलता हा जगाचा नियम आहे, असे येथे सूचित केले आहे. 
संयमाद्वारे सिद्धीची प्राप्ती 

याप्रमाणे चित्ताची निरोधावस्था, संयमस्थिती, समाध्यवस्था आणि 
वस्तुमात्राची परिणामशीलता यांचे विवेचन पातञ्जलयोगसूत्रे करतात. 
आतां संयमाद्ारे सिद्धींची प्राप्ती होते ती कोणत्या क्रमाने, ते पाहू या: 
१)भूतभविष्यादी त्रिकालज्ञान: 

“परिणामत्रयसंयमावती तानागतज्ञानम्‌ ।।8- १६ । 
पा.यो.सू. ।/”- धर्म, लक्षण व अवस्था या परिणामत्रयांवर संयम 
केल्यास भूतकालीन व भविष्यकालीन घडामोडी, पदार्थाच्या स्थिती 
इगेष्टीचे ज्ञान होते. त्रिकालज्ञान ही सिद्धी अशी प्राप्त होते. 

२) भूतमात्रांचे, पशुपक्ष्यादींचे बोलणे समजणे: 

“जब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्प्रविभागसंयमात्‌ 
सर्वभूतरुतज्ञानग्‌।/8-१७ ।।पा.यो.सू. ॥/7 - शब्द, अर्थ व प्रत्यय 
या तीन प्रविभागांद्वारे आपणास इतरेजनांचे बोलणे कल्ठते. त्या तिन्ही 
संकरित अशा प्रविभागांवर संयम केला असता भूतमात्रांचे बोलणे, 
पशुपक्ष्यांची भाषा इ. कतात. 





३) पूर्वजन्माचे ज्ञान: 

“संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम्‌ (।8-१८ ।। 
पा.यो. यू. ।/“- चित्तातील वासनाकोषात अनंत जन्मार्जित वासनांचे 
संस्कार साठवलेले असतात. त्या संस्कारांवर संयम केल्बाने ते 
योग्यास साक्षात होतात व त्यांवरून पूर्वजन्माचे ज्ञान होते. 

४) परचित्तज्ञान 

“प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌।/8-१९ ।।पा. यो. सू. (/ ” व “न 
च तत्सालंबन॑ तस्याविषयी भूतत्वात्‌।।8-२० ।।पा. यो. सू. ॥।”- 
दुसन्या माणसाच्या चित्तास जो प्रत्यय येत असतो, त्यावर संयम 
केल्बाने त्याच्या चित्तस्थितीचे ज्ञान होते. परंतु ती चित्तस्थिती निर्माण 
होण्यास जे आलंबन वा विषय कारणीभूत आहेत, ते कछत नाहीत. 
त्यासाठी परचित्तप्रवेश करता येणे आवश्यक असते. तो पण 
योगसाधकांना जमू शकतो वा बत्रिकालज्ञान या सिद्धीद्वारे तो 
आलंबनविषय जाणून घेता येऊ शकतो. 

परव्यक्तीच्या वासनाकोषावर संयम केल्यास त्या व्यक्तीच्या 
चित्तातील सद्य:स्थितीस कारणीभूत असणाय्या घटना व विषय कद्गून 
येऊ शकतात. अर्थात उपरोक्त पातझल योगसूत्रात हा भाग आता 
आलेला नाही, हे जिज्ञासूंच्या लक्षात आले असेलच. 

५) अंतर्धान पावणे 

“कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्मगशक्तिस्तम्भे चक्षु प्रकाश 
असंयोगे5 न्तर्धानम्‌ ।/8-२१।।पा. यो. सू. ।/” - आपल्या शरीराचे 
प्रकाशामुल्ठे दृश्यमान होणारे जे रूप असते, त्यावर संयम केल्बाने 
आपले शरीर इतरेजनांस दिसत नाही. 

६) मृत्यूचे पूर्जज्ञान 

“सोपक्रम॑ निरुपक्रम॑ च॒ कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो 
वा।३8-२२।।पा.यो. सू. ।/ “- सोपक्रम- ज्याचा विपाक लवकर 
होतो, ते कर्म. निरुपक्रम -ज्याचा विपाक दीर्घ कालाने होतो, ते कर्म. 
कर्माचे हे प्रकार जाणून घेऊन त्यांवर संयम केला किंवा मृत्यूसूचक 
अरिष्टांवर संयम केल्यबाने मृत्यू जवछ आल्वाचे ज्ञान होते. 
७)भावसंधारणसिद्धी 

“मैत्रयादिषु बलानि।/9-२३ ।।पा. यो. सू. [/”- मैत्री, करुणा, 
मुदिता व उपेक्षा या सूत्र क्र. १-३३ मध्ये आलेल्या भावनांवर संयम 
केल्यास त्या त्या भावांची प्राप्ती होते. हे भाव स्वत: धारण करता 
येतात किंवा त्यांचा परचित्तात उदय करता येतो. 

८) बलप्राप्ती इ. 

“बलेषु हस्तिबलावीनि।।8-2४।।पा.यो.सू. ॥।” - हत्ती, 
व्याप्र, हरिण इ.च्या ठिकाणी बल, लाघव, चापल्य इ.जे विशिष्ट गुण 
आहेत, त्यांच्यावर संयम केल्यास ते ते गुण प्राप्त होतात. 
९)दूरदर्शनसिद्ठी 

“प्रवृत्त्यालोकन्यासात्सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌।३- 
२५ ॥।पा.यो. सू. ॥/ ” - समाधिपादाच्या सूत्र क्र. ३५ व ३६ 
मध्येविषयवती आणि ज्योतिष्मती वा विज्ञोकानामक प्रवृत्तीचा 
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चित्तप्रसादनासाठी होणारा उपयोग सांगितला आहे. या प्रवृत्तींचा अभ्यास 
दृढ केल्यावर त्यांच्यापासून निर्माण होणारा बित्तप्रकाश जो पदार्थ 
ज्ञात व्हावा आशी इच्छा असेल, त्याच्याकडे न्‍्यसावा. म्हणजे तो 
पदार्थ कोठेही असला, कितीही सूक्ष्म असला, तरी त्याचे सर्वकष 
ज्ञान होते. 

१०) ज्योतिष - खगोलविषयाचे ज्ञान 

“अुकनज्ञानं सूर्य संयमात्‌।।8-२६ ।।”, “चन्द्र ताराव्यूहज्ञानग्‌ 
448-२2७।।” व “ध्रुवे तज्नतिज्ञानम्‌।/8-२७॥। पा.यो. सू. [/” 
- सूर्यावर संयम केल्बाने चतुर्दश भुवनांचे ज्ञान, चंद्रावर संयम केल्याने 
ताराचक्रव्यूहाचे ज्ञान आणि ध्रुवताय्यावर संयम केल्बाने त्याच्या तारका 
- नक्षत्रे - ग्रहादीच्या गतीचे अशी ख:ज्योतिष संबंधित ज्ञाने प्राप्त होतात. 
११) शारीरज्ञान, विज्ञान, चित्तस्थैर्य, शरीराचे नियमन करता 
येणे इ. सिद्धी: 

“नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌।।8-२2९।॥7;“कण्ठकूपे 
क्षुत्पिपासा- निवृत्ति:।/8-8० ॥।”ब“कूर्मनाज्यां स्थैर्यम्‌।।३- 
३3१॥। पा.यो. सू. ।/ ”- नाभिचक्रावर संयम केल्याने शरीरशास्त्राचे 
सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त होते. याच मार्गने पूर्वासूरीनी आधुनिक वैद्यकशास्त्र 
वजैविकशास्त्र यांना आकब्गू न शकणारे अतींद्रिय असे शरीररचना, 
षट्चक्रे, सुषुम्ना, इडा, पिंगला इ.नाड्यांचे, मनोमय, प्राणमय, 
आनंदमय इ.कोषांचे लिंगदेहाचे इ.अनेकानेक अतींद्रिय सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
विषयांचे ज्ञान प्राप्त करून घेतले असले पाहिजे. आयुर्वेदाचा उगम 
खरे तर अशा प्रकारे योगशास्त्रातूनच झाला आहे. असो. 

कंठकूपावर संयम केल्बाने क्षुधा, तृष्णा इ.शारीर प्रवृत्तीचा निरोध 
होतो. कूर्मनाडीवर संयम केल्याने चित्तास स्थेर्य प्राप्त होते. त्याचप्रमाणे 
शरीरात अनेकानेक नाज्या व चक्रे आहेत. त्यांच्यावर केलेल्या संयमांची 
विविध फले प्राप्त होतात. परंतु हा सर्व भाग अत्यंत संक्षेपकरीत्या या 
सूत्राद्दरे सूचित केलेला आहे, याची जिज्ञासूंनी येथे जरूर नोंद घ्यावी, 
१२) सिद्धपुरुषदर्शन, देवदेवताआलोकन, सूक्ष्मदेहनिरीक्षण 


इ. सिद्धी: 

“मूर्धन्योतिषि सिद्गर्शनम्‌।।8-3२।पा. यो. सू. ॥।” - 
ब्रह्मरंप्रस्थित ज्योतीवर संयम केल्याने सिद्ध पुरुष, देवतादी सूक्ष्म 
देह धारण करणाय्ांचे दर्शन होते. तसेच सामान्यात मिसक्धून राहणारे 
सिद्ध पुरुष किंवा इतरत्र वावरणारे सिद्र याच संयमाद्वारे योग्यांना 
ओब्ग्सू येतात. इतरेजनांस सिद्ध पुरुषांची बिनचूक ओछठख पटणे 
दुष्प्रायच असते. सत्त्वाधिक्यामुके मूर्ध्निस्थानी सत्त्वप्रकाश वृद्धिंगत 
होऊन त्याचे तेजोवलय फाकते. 

साधु-संत-महात्मे-सिद्ध-देवदेवता यांच्या मस्तकावर जे 
तेजोवलय काढण्याची चित्रकारांची प्रथा आहे, तिचा उगम या 
योगविज्ञानात असल्याचे आपणास जाणवल्यावाचून राहत नाही. आणि 
हा तेजोवलयसंकेत केवर्ठ भारतीय हिंदूधर्मापुरता मर्यादित नसून 
इतरही अनेक देशांतील विविध धर्मात प्रचारात आहे, हेही एक 
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ऐतिहासिक सत्यच होय. कदाचित त्या त्या महात्म्यांनाही या वलयाचे 
ज्ञान योगसिद्धीद्वारे प्राप्त झाले असावे असेही आपण म्हणू शकतो. 
पुरुषसंयम व प्रातिभ सिद्धी :::: 

१) सर्वज्ञातृत्वसिद्धी: 

“प्रतिभाद्वा सर्वम्‌।॥8-३ 3 ।।पा. यो. सू. ।।“-प्रतिभेवर संयम 
केल्याने सर्व विषयांचे ज्ञान होते.कित्येक योगी पुरुष एखाद्या विषयाचे 
क्षणात अचंबित करून टाकणारे ज्ञान मिव्ठवतात, ते याच सिद्धिद्वारे. 
योग्यांची प्रतिभाशक्ती विकसित झालेली असते. त्यामुछे उत्स्फूर्त 
काव्य, नाट्य, लेखन इ.रचना त्यांच्याकड़ून झालेल्या आढकतात. 
अत्यंत उच्च कोटीच्या प्रतिभेमुल्ेच ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी आणि 
आपसल्या इतर रचना केलेल्या आहेत. त्या त्या विषयांचे सखोल 
ज्ञान व त्यास होणारा परतत्त्वाचा स्पर्श हे त्या रचनांचे मर्म जाणकारांनी 
ध्यानी असू द्यावे. 

२) चित्तज्ञान: 

“हृक्ये चित्तसंवित्‌।/9-39 ।।पा. यो. सू. ।/”- हत्कोषावर 
संयम केल्याने चित्तज्ञान होते. दुस॒य्याच्या हृत्कोषावर संयम केल्याने 
त्याच्या चित्ताचे ज्ञान होते. प्रत्यय आणि ह्वत्कोष यांच्यावर केलेल्या 
संयमाचे फल हे एकच आहिे.परंतु हृत्कोषावर संयम केल्बाने वित्त व 
पुरुष यांचे भिन्नत्व प्रत्ययास येते हा विशेष आहे. ह्वत्कोष म्हणजे 
हृत्संवित्कमल वा आध्यात्मिक हृदय. याच्या स्थानासंबंधी आपण 
योग्य वेषी अधिक विचार करू या. 

३) पुरुषज्ञान (आध्यात्मिक सिद्धी) : 

“सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तसड्कीर्णयो: प्रत्ययाविशेषों भोग: 
परार्थत्वात्‌ स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌। ।8-३4 ।।पा. यो. सू. ॥//- 
सत्त्व म्हणजे अंतःकरण. पुरुष म्हणजे द्रष्टा आत्मा. हे दोन्ही 
असंकीर्ण म्हणजे परस्परांहून अत्यंत भिन्नभिन्न आहेत. परंतु मायावशे 
कर्ता-भोक्ता हे गुणधर्म द्रष्ट्यास चिकटलेले आभासतात. चित्त वा 
अंत:करण आणि आत्मा हे एकमेकांशी संबंधित, एकमेकांचे आहेत, 
असा मायेचा भास निर्माण होतो. खरे तर गुणच गुणात वर्तत असतात. 
आत्य्याचा त्या खेखात कोणताही भाग नसतो. परंतु असे न जाणवणे 
हाभोग होय. 

हा भोग आत्म्याचा नसतो, हे जाणून त्या द्र॒ष्ट्या आत्म्यावर - 
पुरुषावर - संयम केल्याने तो पुरुष कसा आहे, त्याचे ज्ञान होते. 
विवेकख्याती साधल्याचे फल हेच आहे. आणि हा सांगितलेला 
सूत्रोक्त संयम म्हणजेच विवेकख्याती होय. या संयमाचे फल म्हणुन 
प्रकटणारी ही पुरुषज्ञानम्हणून म्हटलेली सिद्धी आध्यात्मिक स्वरूपाची 
असून कैवल्यसाक्षात्काराच्या फक्त एक पायरीअलीकडील होय. 


४) प्रातिभ सिद्धी: 
“तत: प्रातिभश्रावणवेवनादशस्विववार्ताजायन्ते। ।8-३ ६ ।। 
।पा.यो. सू. ।/ ”- पुरुषावर केलेल्या संयमाचे फलस्वरूप प्रतिभा 


योगवैभव 
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प्रकाशते आणि प्रतिभसामर्थ्याच्या प्रभावाने सूक्ष्म, सुदूरच्या वस्तू इ.ची 
माहिती, ज्ञान आणि उपभोग प्राप्त होतो. 

सूत्र क्र. ३-३3 मध्ये प्रतिभेवरील संयमस्वरूप सर्व विषय व 
त्यांचे ज्ञान प्राप्त होते, असे म्हटलेले आहे. परंतु प्रतिभा करी प्रकटते, 
तो भाग येथे सूचित झाला आहे. 

या सूत्रात विव्यश्रावण, दिव्यवेदन(स्पर्श),विव्यरूप विसणे 
(आदर्श), विव्य आस्वाद चाखणे आणि दिव्य गंध समजणे (वार्ता) 
या सिद्धी कशा उत्पन्न होतात, हे स्पष्ट केले आहे. किंबहुना याच 
प्रकारे ते ते पदार्थ वा वस्तू प्रत्यक्ष आपल्यासमोर उभे करण्याचे 
सामर्थ्य अशा योग्यात असावे असे वाटते. पण सदर सूत्रात तसा 
उल्लेख नाही. कदाचित पा.यो.सू क्र.३-४८मध्ये म्हटल्याप्रमाणे 
(ए.क्र.७३८) असे असावे की योगी त्या त्या पदार्थावर आपले चित्त 
विकीर्ण करून ते तेविषय आपल्याच ठिकाणी अनुभवत असेल. असो. 

या प्रातिभ सिद्ठी पुढील योगक्रमणेत बाधा निर्माण करू शकतात. 
जवव्च आलेले कैवल्यसाक्षात्काराचे योग्यांचे मूल्ठ ध्येय प्राप्त होण्यास 
यासिद्धींमुले विलंब लागू शकतो, असा इशारा देतांना पतञ्जली म्हणतात 
की: “ते समाधादुफसर्गा ब्ुत्थाने सिद्रय: ।/9-8७॥। पा. यो. सू. ।।” 
- प्रातिभ श्रावण, दर्शन, स्पर्शन, आस्वादन, गंध इ.इतके 
विलोभनीय असतात की व्युत्थानकालीच्या या सिद्धींच्या मोहात 
पडल्यास त्यांचे संस्कार प्रबल होऊन असंप्रज्ञात समाधीचे संस्कार 
दृढ होण्यास वेछ लागतो. कदाचित हा विलंब अनंत कालाचाही ठरणे 
शक्य आहे ! | म्हणून योगसाधकांस हा निर्वाणीचा इशारा आहे. 
५) परकायाप्रवेश: 

या पुरुषसंयमाच्या सिद्धीमध्ये अनेकानेक अद्भुत सिद्धींचे भांडार 
दडलेले आहे. ते योगसाधकांपुढे उघडे करत पतजञ्जली पुढे म्हणतात: 
“बन्धकारणशैथिल्बात्मचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेश: 
।/9-३८ ॥।पा. यो. सू. ।/ ”- पुरुषावर संयम केल्याने आणि चित्ताच्या 
चलनवलनाचे ज्ञान झालेले असल्याने, वित्तास स्वशरीरात बद्ध करणारे 
पाश शिथिल होतात. त्यामुछे चित्ताचा परशरीरात प्रवेश करता येतो. 

भगवत्पाद श्रीमच्छंकराचार्याची परकायाप्रवेशाची मंडनमिश्र - 
सरस्वतिवादासंबंधित अत्यंत प्रसिद्धघटना आपणा सर्वाना विदित आहेच. 

याबाबत असे म्हणतात की स्वशरीरात चेतना असते; परंतु ते 
अतिगाढ निद्रेत (890779707)असल्वाप्रमाणे असते व त्या शरीरात 
चित्त पुनः प्रवेश करेपर्यत ते जपून ठेवावे लागते. नवनाथचरित्र व 
श्रीशंकराचार्य यांच्या मिथककथेवरून असेच दिसून येते. परंतु असेच 
असले पाहिजे असे नाही. कारण कैवल्यपाद सूत्रे क्र.? ते ६ मध्ये 
योग्याची अनेक शरीरे निर्मून ती धारण करण्याची, तसेच त्या त्या 
शरीरासाठी एक एक चित्त निर्माण करण्याची सिद्धी सांगितली आहे. 

“प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेकेषाम्‌।/9-१ ।। पा.यो. सू. ।।” 
या सूत्रामध्ये अशा सर्व चित्तांचे नियंत्रण योग्याचे मूल चित्त करत 
असल्बाचे म्हटले आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करता योग्यास 
स्वशरीराचे सर्व व्यवहार पूर्ववत ठेवून अन्य शरीरात (एकाच वेव्दी 


एका वा अनेकांत) चित्त प्रवेश करणे व त्या शरीरांचे स्वशरीराप्रमाणे 
नियंत्रण करणे शक्य असले पाहिजे. मूल्ठ म्हणजे सूत्रात “परशरीरावेश: ” 
असे म्हटले आहे, “परशरीख़वेश: ” असे म्हटलेले नाही. आवेश 
बप्रवेश यात जो फरक आहे, तोही येथे विचारात घेतला पाहिजे.असो. 
स्वशरीरात राहूनच अन्य ररीरे निर्मून ती चालविणे या सिद्धीचा 
पण श्रीकृष्ण व ब्रह्मदेव यांच्या भागवतपुराणातील कथेत उल्लेख आहे. 
एकाचवेव्ी अनेकानेक गायीवासरे व गुराख्यांची, गोपबालकांची शरीरे 
निर्मून त्यात चित्तसंवहन करून श्रीकृष्णांनी ब्रह्मदेवाचे गर्वहरण केले 
होते, हे सर्वास माहीत आहेच. असो. 
६) शरीर पिसासारखे हलके करणे व ७) स्वेच्छामरण: 
“उदानजयाज्जलपडुकण्टकाविष्वसज़: उत्क्रान्तिश्च।।३- 
3९॥।पा.यो. सू. /”- पंच प्राणांपैकी उदानावर संयम केल्बाने तो 
वश होतो आणि योग्यास शरीर हलके करून पाणी, काटे, अग्नी 
इ.वरून त्यांचा स्पर्श न होता चालता येते. श्रीशंकराचार्याचे शिष्य 
पद्मपाद यांचे या सिद्धीबाबतचे उदाहरण प्रसिद्धच आहे. तसेच या 
सिद्धीचे स्वेच्छेने मृत्यु येणे असेही एक फल आहिे. 
८) समानजय व अग्नीवर हुकमत चालणे: 
“समानजयात्प्रजजलनम्‌।/9-9० ॥।पा.यो. सू. ॥/ ”- त्याचप्रमाणे 
समान वायूचा संयम व वशीकरण यांमुक्ठे कायाग्नी प्रजजलित करता 
येतो. ज्ञानदेवांनी पाठ तव्यासारखी तापवून त्यावर मुक्ताबाईंस मांडे 
भाजायला दिले किंवा शंकराने तृतीय नेत्रातून ज्वाव्ग फेकून त्यात 
मदनास भस्म केले, या घटनांची या अनुषंगाने स्मृती होणे साहजिकच 
आहे. भागवतपुराणात सतीने दक्षयज्ञसमयी आपला अपमान झाला 
म्हणून अशाच प्रकारे स्वत:ठायी योगाग्नी निर्माण करून त्यात आपले 
शरीर स्वाहा केले होते, अशी कथा आहे, ती पण याच सिद्धीच्या 
प्रभावाची | असो. 
८) दिव्य श्रावण, वेदन, गंधादी सिद्धी: 
“श्रोत्राकाशयो: सम्बन्धसंयमाह़िव्यं श्रोत्रम्‌। (8-9 १ ।। पा. यो. सू. 
॥/”- श्रोत्रेंद्रिय व आकाशतत्त्व यांच्या परस्परसंबंधावर संयम केल्याने 
दिव्य श्रावण (द्रश्रवण) ही सिद्धी प्राप्त होते. इतरही ज्ञानेंद्रिय व 
त्यांच्यासंबंधित महाभूते यांच्याबाबतही अशाच प्रकारच्या संयमाने दिव्य 
वेदन, दिव्य गंध इ.सिद्धी प्राप्त होतात. पुरुषसंयमाचे उपफ़ल 
ग्हणूनही या प्रातिभ सिद्वी प्राप्त होतात, असे यापूर्वी आलेच आहे. 
९) आकाशगमन: 


“कायाकाञशयो:सम्बन्धसंयमाह्ुघुतूलसमापत्तेश्ञाकाशगमनम्‌।। 
३3-2२॥।पा. यो.सू. ।।”- शरीर व आकाश यांच्या परस्परसंबंधावर 
संयम करून कापसासारख्या हलक्या पदार्थावर तन्मयतावृत्ती धारण 
केल्याने आकाशगमन ही सिद्धी प्राप्त होते. 

१०) महाविदेहाबृत्ती व रजतममलक्षालन: 

“बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविवेहा तत: प्रकाशावरणक्षय: ३- 

83 ॥।पा.यो. सू. ।/” - विदेहावृत्तीवर संयम केल्याने सात्तविक 
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प्रकाशावरील रजस्तमोमलावरणाचा क्षय होऊन मह्विदेह्बृत्ती प्राप्त 
होते. फलस्वरूप “पिंडी ते ब्रह्मांडी” व “बायुदेव: सर्वमिति ” आणि 
“अयमात्मा ब्रह्म ” - “सर्व खल्विदं ब्रह्म ” असा भाव दृढ होतो. 

गीतेनेही प्रकाशावरणावरील रजस्तमोमलाचा क्षय होणे हा 
योगप्रक्रियेचा एक अवश्यंभावी घटक मानलेला आहे याची साक्ष पुढील 
इलोकांतून मिन्ठते: 

१) “.. । तत्र सत्त्व॑ निर्मलत्वात्यकाशकमनासयमस्‌ ।/१४-६ ।/” 
- सत्त्वगुण हा निर्मल असल्यामुन्ठे प्रकाशक आणि विकाररहित आहे; 

२) “सर्वद्वारेषु वेहेड स्मिन्म्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तवा 
विद्याहिवृद्वं सत्त्वमित्युत।//१2-११।॥।” -रजस्तमोमलक्षालनाची 
प्रक्रिया सत्त्वगुणाच्या विवृद्धीमुल्ठे होते आणि त्यात रजस्तमोमलाचे 
प्रकाशावरील आवरण दूर होऊन ज्ञानाचा प्रकाश फाकतो; 

३) ज्ञानेन तु तवज्ञानं येषा नाशितमात्मन: । तेषामावित्यवज्ज्ञानं 
प्रकाशयति तत्परग्‌।/१५-१६ ।।”- अज्ञानाचा ज्ञानाने नाश होऊन 
आत्मप्रकाश फाकतो व त्याने परतत्त्वाचा साक्षात्कार होतो; इ. 

अर्थात जरी गीतेने महाविदेह्ाबृत्ती चा राब्दश: उल्लेख केलेला 
नसला तरी वरील इलोकांच्या अनुषंगाने आणि “बासुदेव: सर्वमिति 
स महात्मा सुदुर्लभ: ।/७-१९ ।।” या गीतावचनातून प्रतीत होणान्या 
महाविदेहावृत्तीच्या अनुभूतिप्रमाणावरून गीतेलाही योगातील हा 
महत्त्वाचा टप्पा अनुलक्षित होता, असे स्पष्ट दिसते. असो. 

११) अष्टमहासिद्वी, कायसंपत आणि भूतजय: 

“स्थूलस्वरुपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्भूतजय: ।।8-98 ।। 
॥पा.यो. सू. //” व “ततो5णिमाठदिग्रादुर्भाव: कायसंपत्तद्वर्मान- 
भिघातश्व ।।8-24 ।।पा. यो. सू. ।।” - पदार्थाच्या स्थूल, सूक्ष्म, 
स्वरूप, अन्वय व अर्थवत्ववृत्ती यांवर संयम केल्याने भूतजय 
प्राप्त हेऊन चराचरावर स्वामित्व प्राप्त होते. 

पदार्थाचे इंद्रियगोचर रूप म्हणजे स्थूलत्बबृत्ती. त्यांची 
निर्व्यापारावस्था म्हणजे सूक्ष्मत्व. भूतांच्या तन्मात्रा हे त्या पदार्थाचे 
स्वरूप. त्या तन्मात्रांतर्गत सत्त्व-रज-तम हे गुण म्हणजे अन्वयमृत्ती. 
अन्वय आणि महत्तत्त्वपासून स्थूल भूतांपर्यतचे सर्व गुणपरिणाम ज्या 
शक्तीमुल्े घड़ून येतात, ती अर्थवत्वावस्था असे समजावे. 

या पंचसंयमांपासून भूतजय प्राप्त झाला की अणिमादी 
अष्टमहासिद्वी प्राप्त होतात. उपफल कायसंपत व भूतांकडून 
नाश न पावणे असे आहे. 

कायसंपत या सिद्धीचे स्वरूप “रूपलावण्यबलवज़- 
संहननत्वानि कायसंपत्‌।/9-2६ ।। पा.यो. सू. ।/” असे आहे. 
म्हणजे सुंदर रूप, लावण्य, श्रेष्ठ सामर्थ्य (बल) आणि वज्ासारखे 
काठिण्य अशी कायासंपदा प्राप्त होते. ज्ञानेश्वरांनी सहाव्या अध्यायात 
याच कायसंपदेचे वर्णन मोठे बहारीचे केले आहे. “बुद्विचिं पुलिका 
विरैं। परिगलुं प्राणिं उरैं।...... जैं आपां आन पृथिवियेचें। अंगु 


नाइं।॥६-२४६ ते २६८ ।। ज्ञानेश्वरी।/” या ओव्यांतून हे समग्र 
दर्शन आपण करून घेतलेच आहे (उन्मेष:४४- १:योगविभवभाण्डार- 
पंथराज प्‌.क्र.७२५-७२६). त्यानंतरच्या ओव्यातून येणारा सिद्धींचा 
प्रांत आपण आताच पातञझलयोगसूत्रांच्या साहाय्याने विस्तारपूर्वक 
अवलोकित आहोत. आता उरलेल्या पण महत्त्वाच्या अशा काही 
आध्यात्मिक सिद्धींचा थोडक्यात परामर्ष घेऊन हा विषय आटोपता 
घेऊ या. 

आध्यात्मिक सिद्धी:::: 

१) इंद्रियजय: 

म्हटले तर ही सिद्धी आणि खरे तर हा आध्यात्मिकतेच्या 
मार्गावरील एक मोठा टप्पा आहे. “ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्व- 
संयमादिन्त्रियजय: ।।पा. यो. सू. (/8-2७।।” - भूतजयासाठी 
कराव्या लागणाय्या पंचविध संयमांसारखेच (३-४५पा.यो. सर. ) या 
संयमाचे स्वरूप आहे. फरक फक्त भूतांऐवजी प्राधान्याने इंद्रियांसंबंधी 
हा पंचसंयम असणे असा आहे. 

१) इंद्रिये विषयांशी संयुक्त होणे म्हणजे ग्रहणावस्था, २) विषयांशी 
संयोगित नसता निर्व्यापारस्थितीत प्रकाशरूप असणे ही इंद्रियांची 
स्वरूपावस्था, ३) चित्तात मी आहे, असे स्पुरण म्हणजे 
अस्मितावस्था, ४) अस्मितेतील त्रिगुणांचे असणारे अस्तित्व म्हणजे 
अन्वयावस्था व ५) त्रिगुणांतील भोग-अपवर्ग इ.प्रदान करू शकणारी 
जी शक्ती ती अर्थवत्त्वावस्था. या पाच अवस्थांवर संयम केल्यास 
इंब्रियजय सिद्ध होतो. 

२) मनोजवित्व, विकरणभाव व प्रधानजय: 

भूतजयापासून जशा अणिमादी सिद्वी, कायसंपत, अविनाशित्व 
(देहाचे) या सिद्धी उपफल म्हणून प्राप्त होतात, त्याचप्रमाणे वर 
सांगितलेल्या इंद्रियजयाच्या फलस्वरूप मनोजवित्व, विकरणभाव 
वप्रधानजय या सिद्धी प्राप्त होतात. “ततो मनोजवित्वं विकरणभाव: 
प्रधानजयश्च।/9-४८ ।।पा. यो. सू. ।/” - शरीरास मनासारखे 
चापल्य व गती प्राप्त होणे (मनोजवित्व), कोणत्याही देशकालातील 
विषयांचे इंद्रियनिरपेक्ष सेवन घड़ू शकणे (विकरणभाव) आणि 
प्रधानजय या सिद्धी इंब्रियजय झाल्याने प्राप्त होतात. प्रधानजयाने 
योग्याच्या ठिकाणी विश्वामित्रासारखे संकल्पाने प्रतिसृष्टी, स्वर्गादी 
निर्मिण्याचे सामर्थ्य येते. 

इंद्रियजय व त्यापासून मनोजवित्वप्राप्तीचे मोठे उदाहरण म्हणजे 
“मनोजवं मारुततुल्य बेग॑। जितेन्द्रिय॑ बुद्गिमतां वरिष्ठ” अशी जी 
हनुमंताची स्तुती आहे, त्यात येते. असो. 

३) सर्वभावाधिष्ठातृत्व व सर्वज्ञातृत्व: 

ही सर्वोच्च व शेवटची आध्यात्मिक सिद्धी आहे. 
“सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्व॑ ज्ञातृत्वं 
च।।9-४९ ।।पा. यो. सू. ।/ ” - विवेकख्याती म्हणजे सत्त्व 
(अंत:करण) व द्र॒ष्टा पुरुष यातील वेगल्ेपणाची प्रतीती. हिलाच येथे 


योगवैभव 
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सत्त्वपुरुषान्ताख्याति असे म्हटले आहे. विवेकख्यातीवरील संयमाचे 
फलस्वरूप आपणच सर्व भावांचे अधिष्ठाते आहोत आणि सर्वज्ञही 
आपणच आहोत, अशी प्रतीती योग्यास येते. ही प्रतीती अत्यंत 
श्रेष्ठ आहे. 

“अहं कृत्स्नस्य जगत: प्रभव: प्रछयस्तथा।॥७-६ ।॥”; 
“मत्त: परतरं नान्यत्किज्ञिवस्ति धनञ़्ञय।/७-७।।”;“ये चैव 
सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्र ये। मत्त एवेति तान्विद्वि न 
त्वहं तेषु ते मयि।॥७-१२।।”; “अहं क्रतुरहं यज्ञ: ... [॥९-१६ ते 
१९ ।।”; “अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित: ।।/१०-२०।।” 
व दशम अध्यायातील बहुतेक सगके विभूतिप्रकटीकरणाचे आणि 
तदनंतरचे गीताइलोक यातून प्रकटवलेले असे या सर्वभावाधिष्ठातृत्व 
आणिसर्वनज्ञातृत्वसिद्धींच्या अनुभूतीचे व प्रतीतीचे स्वरूप असते. 
योग्यास विवेकख्यातीमुठे हा असा ईश्वरीभाव वा आत्मभाव व 
सर्वज्ञातृत्वता प्राप्त होतात. 


कैवल्य 

या श्रेष्ठ आध्यात्मिक सिद्धींच्या प्राप्तीनंतर जीवन्युक्ती वा कैवल्य 
प्राप्त होते. “तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌॥॥3-१० ॥। 
पा.यो.सू. ।/” असे पतझलींचे म्हणणे आहे. सर्वज्ञातृत्वतादी 
सिद्धींबाबत वैराग्यभावना प्रखर झाली की विवेकख्यातीचा अभ्यास 
परिपक्व होऊन कैवल्ब, जीवन्युक्ती वा आत्मीचे स्वराज्य असे 
ज्ञानेश म्हणतात, ते प्राप्त होते. योगमार्गाची संपूर्ण सुफछ 
सांगता होते. 

हा योगमार्ग असा विलोभनीय वाटणाय्या सिद्धींच्या प्रांतातून जात 
असतो. त्या त्या सिद्धींच्या अनुषंगाने दिव्यातिदिव्य भोग प्राप्त होत 
असतांना, चित्तास त्या विषयांचा संग घड़ू देऊ नये. देवदेवता 
आपापल्या मंडलात, स्वर्गादी प्रो भनात गुंतवू पाहतात. त्यांच्याशी 
संबंध येऊ देऊ नये. अन्यथा कैवल्यप्राप्तीपासून दूर जाण्याचा मोठा 
धोका संभवतो, हा इशारा ग्रथित करण्यास पतञ्जली सतर्क आहेत. 
“स्थान्युपनिमन्त्रणे सज़स्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसड्ञात्‌।॥9-4५१॥। 
पा.यो. सू. ।।” असे ते म्हणतात. 
योगसाधनेची इतिश्री 

यानंतर समाधिश्रियेच्या अंतिम श्रेणीचे साक्षात्कार घडवणान्या 
पतज्जल्बुक्त विभूतिपादातील उर्वरित सूत्रांचे विहंगगावलोकन करून 
ज्ञानेश्वरीकडे वन्हू या. 

१) “क्षणतत्क्रमयो: संयमाद्विवेकजं॑ ज्ञानम्‌।॥9-१२॥। 
पा.यो.सू. ॥/”- क्षण आणि त्याचा क्रम यांच्यावर संयम केला असता 
वस्तूतील सूक्ष्म भेद करून देणारे विवेकज ज्ञान उत्पन्न होते. 

२) दोन वस्तू तुल्य दिसत असताही योग्यास त्यातील सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
भेदाचे ज्ञान होते असे “जातिलक्षणवेशैरन्यतानवच्छेदाचुल्बयोस्तत: 
प्रतिपत्ति: (8-१३ ।/प्रा. यो. सू. ।।/- त्या संयमज ज्ञानाचे फल आहे. 
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३) विवेकज ज्ञान तारणारे असते. त्या ज्ञानाचे लक्षण तारकं 
सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रम॑ चेति विवेकजं ज्ञानम्‌।/3-१४॥। 
पा.यो. सू. ॥/ ” असे सांगितले आहे. 

४) विवेकज ज्ञान, विवेकख्याति या सर्वश्रेष्ठ भूमिकांची ज्या 
योग्यास प्राप्ती होते, तो सुखाच्या सिंहासनी बसतो; स्वानंदसाम्राज्य 
उपभोगतो; समाधिश्रियेचा भर्ता होतो. 

“सत्त्वपुरुषयो: गुद्धिसाग्ये कैवल्यम्‌।॥9-११५ ।।पा. यो. सू. [।” 
-चित्त हे सत्त्वगुणापासून उत्पन्न झालेले आहे. चित्तातील रजस्तमोमल 
नाहीसे जाले की ते गुद्धसत्त्वावस्थेत परिणत होते. अशा चित्तात व 
पुरुषात फरक राहत नाही. चित्त व पुरुष एकरूप होतात. साम्य 
प्राप्त होते. 

“अर्जुना समत्व चित्ताचे। तैंचि सार जाण योगाचें।। २- 
२७३ ।।” अशी ज्ञानेशांनी वर्णिलेली ही अवस्था आहे. हेच कैवल्य ! 
हाच योगपथाचा अंतिम आणि सर्वव्यापक टप्पा ! हीच युगानुयुगी 
जन्मजन्मांतरी केलेल्या योगसाधनेची फलश्रुती!! हीच 
योगमार्गाची इतिश्री | |! 
कुंडलिनीचे उत्क्रण(१):::: 

पूर्वसूत्र 

पतज्जलींच्या सुसूत्र मार्गदर्शनाप्रमाणे ही सुखानंदाची पर्वणी कशी 
प्राप्त करून घ्यावी, हे आपण आतापावेतो बच्याच खोलात जाऊन 
पाहिले. समाधिश्रियेच्या समागमाचे “अतीरड्रिय सुख, तरीही मी 
इंद्रियांकड़न भोगविन ” असे ज्ञानेशांचे प्रतिज्ञोत्तर आहे. 

कुंडलिनी जगदंबेच्या राऊढी बसून ते सुख ज्ञानेशांच्या 
आनंदाच्या आवारात विहरत उपभोगण्यास उत्सुक झालेल्या साधक 
जिज्ञासूंना म्हणून परत ज्ञानेश्वरीकडे वव्ठवे लागेल, आपण सिद्धींच्या 
झगमगत्या प्रांतापासून आता त्या प्रशांत, सुशांत, मनोहारी अशा 
कुंडलिनीदेवीच्या प्रांताकडे पुनश्च वर्ग या. 


गीतेत सिद्धीचा अनुल्लेख 
“आइकें प्राणाचां हातु धरौनि। ....जैं प्राणांचिं उघडिं। 
जन्मभूमि।॥६-२2७१ ते २७३ ।।” मधून अनेकानेक सिद्धी कशा 
प्राप्त होतात, ते आपण पाहिलेच आहे. हा प्रांत ज्ञानेशांनी या अवध्या 
काही ओव्यांतच लंघिला आहे. सहाव्या अध्यायात कुंडलिनीप्रक्रियेप्रसंगी 
साधकाच्या सिद्धदेहादींचे - खेचर अवस्थेचे इ.संक्षिप्त वर्णन केल्यावर 
अणिमादींचा उल्लेख करत ते या सगव्ब्या सिद्धींरी आपल्याला काय 
देणेघेणे असे या रब्दांत म्हणतात: 
तेथ ठाईं ठाईं होएं। आणिमादिकिं |।६-२९७ | | 
पहैं तेणें काइं काज आपणपेयां |... ।।२९८ | 
असो. गीतेत तर सिद्धींचे विशेष काहीच उल्लेख वा वर्णन नाही. 
कारण त्यातील अध्यात्म परमसिद्धीसाठी सांगितले आहे. ब्रह्मविद्या 
प्राप्त करावी या एकाच हेतूने गीता - ज्ञानेश्वरीतील योगशास्त्र 
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विनियोजिले असल्बाने ते इतर सिद्धीबाबत गौणत्व, अनुल्लेख 
वा अल्प उल्लेख वा पुसटसा निर्देश असा मार्ग स्वीकारते. पतञझली 
मात्र योगशास्त्राचे समग्र दर्शन करवण्यास कटिबद्ध आहेत व ते 
सशास्त्र व्हावे म्हणून कटाक्षाने बारीकसारीक तपशील आणि योगविभूततींचे 
एवढे सांगोपांग पण संक्षिप्त वर्णन करत कैवल्बाचा मार्ग दाखवतात. असो. 
जगदम्बा कुंडलिनीचे उत्क्रमण 
सिद्धींची जन्मभूमी खरे तर कुंडलिनी जगन्माताच आहे, हे 
जाणणारे ज्ञानेश म्हणून सिद्धींच्या उल्लेखानंतर त्वरित त्या जगदंबेचे 
बोट धरत म्हणताहेत की: 
आइकैं प्राणाचां हातु धरौनि। गगनाचिं पाऊटी करौनि। 
मध्यमेचेनि दादरैहूनि। हृदयां आलीं।|६-२७१|। 
तैं कुंडलिणी जगदम्बा। जैं चैतन्यचक्रवर्त्तिचिं शोभा 
जियां विश्वविजांचियां कोंभा | साऊली केलीं। । २७२ ।। 
जैं शून्यलिंगाचिं पिंडी। जैं परमात्मेयां शिवाचिं करंडी। 
जैं प्राणाचिं उघडीं। जन्मभूमि | ।२७३ || 
“प्राणाचा हात धरून गगनाच्या पाऊलवाटेने जाणारी ती 
कुंडलिनी मध्यमेचा (सुषु॒म्नेचा) दादरा चढून हृत्कोषात प्रवेशते . ही 
कुंडलिनी म्हणजे साक्षात चैतन्यचक्रवर्तीची सुंदरी आहे. विश्वबीजाच्या 
अंकुरास तीच सावली देऊन जोपासते. झून्यलिंगाची पिंडी, परमात्मा 
गजिवास सांभाव्ठणारी संपुटी अशी ती जगदंबा प्राणाची जन्मभूमी 
किंवा प्रणवाची मातृका आहे.” 
अनाहतनाद 


कुंडलिनी म्हणजेच शिवा वा झक्ती. जग हा तिचाच विस्तार 
आणिव्यापार आहे. प्राणणमय जगत असल्बाने तिला प्राणाची वा प्रणवाची 
उघडी जन्मभूमी असे म्हटले आहे. प्रणव वा 35 कार वा उद्बीथ ही 
अवस्था तिच्यापासूनच उद्धवते. 

जिवा असे तिचे स्वरूप असल्याने तिला चैतन्यचक्रवर्तीची 
शोभा, विश्वसाग्राज्ञी, विश्वसुंवरी, त्रिपुरसुंवरी, शिवाची करंडी, 
झून्यलिंगाची पिंडी अशी गूढगर्भ नामे योजिली जातात. अशी ती 
जगन्माता साधकाच्या हृत्कोषी आल्यावर काय होते, ते ज्ञानेशांच्या 
शब्दात ऐका. ते म्हणतात: 

“त्यावेषी ती अनाहत ध्वनीच्या रब्दाने बोल लागते. त्या शक्तीला 
लगटून बुद्धिरूपी चैतन्य जे तेथपावेतो पोहोचले होते, त्याच्या कानी 
ते बोल पडू लागले. बोल कसले ते | ते तर प्रणवाकृतीने रेखाटलेली 
नादमय चित्रांची साजिरी रूपेच होत जणू | घोषध्वनीच्या अग्निकुंडातून 
लवलवणाय्या चिन्मात्र ज्वालांच्या जणू आकृतीच असे ते अनाहत 
ध्वनिरुपी बोल होत (ओवी क्र. ६- २७४ ते २७६). ” 
“अनाहताचेनि मेघें। आकाश दुमदुमों लागें 

सुषुम्ना जणू अग्निकुंड आणि त्यातून प्राणाच्या रूपाने सुसाट 
वाहत अनाहतनाद उत्पन्न करणाय्या जणू अग्निज्वाला, त्यांच्या 
आकृती म्हणजे नावचित्रे असे रूपक येथे ज्ञानेश्वरांनी रेखाटले आहे. 


“पण याची कल्पना करणारे मनच त्या समयी लय पावलेले 
असते. त्यामुल्ले कल्पना कशी करणार ! म्हणून त्यावेठी काय गर्जत 
असते, ते कसे कब्ठावे | पण एक गोष्ट मात्र लक्षात अजून घ्यावयाची 
राहिली आहे. ती म्हणजे जोपावेतो प्राण वा पवन वा वायुतत्त्वाचा 
लय होत नाही, तोपावेतो गगनात वा आकाश्ञात त्याचा शब्द 
अनाहत नादाच्या रूपाने प्रकटत राहतो (ओवी क्र. ६-२७७ ते २७८).” 

“पृथ्वी व आप ही तत्त्वे आधीच लय पावलेली असल्याने आता 
पुढील ऐका | त्या अनाहत ध्वनीच्या मेघगर्जनेने ह्ृदयाकाश दुमदुसू 
लागले की ब्रह्मरंध्र आपोआप उघडे होते. त्याकडे जावयाची वाट 
मोककी होऊन त्याठायी असणान्या महदाकाशात नंतर सर्व लय पावते 
(ओवी क्र.६-२८ ९-२८०). 

“द्वैत न देखैं। आइयसें केले” 
आइकैं कमलगर्भाकारैं। जैं महदाकास दुसरें। 
जेथ चैतन्य आधुथुरैं। करौनि असिजैं।।६-२८० || 
तेयां हृदयाचां परिवरि | कुंडलिणियां परमेश्वरि | 
तेजाचिं सिधौरि | विनियोगिलीं।।२८१।। 
बुद्धिचेनि शाकें | हातबोनें नीकैं | 
द्वैत जेथ न देखैं। लैसें केलें।२८२ | । 

श्रीकृष्ण पुढे म्हणतात: “अर्जुना! ऐक ! कमलाच्या आकाराचे 
भासणारे महदाकाश असते. त्यात वास करणारे चैतन्य अर्धतृप्त 
असते. जोपावेतो कुंडलिनी परमेश्वरी त्याला भेटत नाही, तोवर ते 
तृप्त होत नाही. त्या चैतन्याला हृदयकोषाच्या चिदाकाशात - 
माजघरात - कुंडलिनी घेऊन येते व तेजतत्त्वाची शिदोरी त्यास 
अर्पण करते. हातात बुद्धिरूपी भाजी घेऊन द्वैताचा जेथे प्रवेश होऊ 
शकत नाही, अशा त्या ठिकाणी त्या चैतन्यास ती भोजन करवते. ” 

हारसर्व वृत्तांत गद्यात सांगायचा झाला तर तो असा की “कुंडलिनी 
जेव्हा हृत्काशात प्रवेशते, त्या वेठी अनाहतनाव उमटतो. त्या वेल्ी 
महदाकाशाकडे जण्याचा मार्ग चिदाकाशात प्रकटतो. त्या मार्गाने 
चैतन्य व कुंडलिनी यांचे सामरस्य होणार असते. या वेढी कुंडलिनी 
शक्ती तेजस्तत्त्वाचा लय करवून घेते. बुद्धी म्हणजेच तैजस. 
याचबरोबर बुद्धीचाही लय होतो, द्वैतबुद्धी नष्ट होते,” असा हा भाग 
ज्ञानेशांच्या शब्दात येथे आलेला आहे. असो. 

“सोनियाचिं सरी। प्रकाशजलाचिं झरी ” 
आइसिं निजकांति हारविलिं। मग प्राणुचि केवल जाहालीं। 
तैं हेलीं कैसिं गमलीं। म्हणाविं पां। ।६-२८३ ।। 
हो कां जैं पवनाचि पुतली | पांगुतिलीं होति सोनेसलीं। 
तैं फेडूनियां वेगलीं। ठेविलीं तिएं।।२८४ ।। 
नातहैंवारआचेनि आंगैंझगटलीं। दीपाचिं दिठी निमुटिलीं | 
कां लखलखौनि हारपलीं। विजू गगनिं | २८५ ।। 
तैसिं हृदयकमलवेछीं। दिसें सोनियाचि जैसिं सरी। 
ना तहैं प्रकाशजलाचिं झरिं। वाहांति आली ।।२८६ || 
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“त्या वेषी ती जगदंबा कशी दिसते सांगू| निजकांती हरवून 
केवढ प्राण-पवनरूप ती झालेली असते. वर तिने पांघरलेला भरजरी 
सोनेरी तासकामाचा नेसलेला शालू पण सोड़ून टाकावा अशी ती 
कशी दिसेल सांगा बरे | तेजस्तत्त्व लय पावले की जणू वाय्याच्या 
झोताने दीपज्योती मावन्ठून जावी किंवा आकाशात क्षणैक वीज चमकून 


नाहीशी व्हावी; अथवा हृत्कमलापर्य॑त सोन्याची सरी येऊन अदृश्य 


व्हावी; किंवा प्रकाशजलाची निर्झरी तेथवर वाहत येऊन हृत्कोषात 
जिरून जावी, तसे शक्तीचे रूप शक्तीतच सामावून जाते.” 
“नेणैं नादबिंदूकलाज्योति” 

“तेव्हाही ती शक्तीच असते. ती केवर्ठ प्राणस्वरूप झालेली 
असते. नाव, बिंदू, कल, ज्योती असे धर्म त्या वेठी उरत नाहीत. 
मनाचा निरोध करणे, प्राणसाधना करणे किंवा ध्यानधारणा करणे या 
गोष्टी त्या वेष्ली संभवत नाहीत. तर्क-वितर्क, विचार इ.त्या वेब्ठी 
उरत नाहीत. पंचमहाभूतांची लयावस्था ती हीच (ओव क्र. ६-२८७-२९०) / 
(टीप:नाद, बिंदु, कल्छा व ज्योती यांचे स्पष्टीकरण नंतरच्या 
उन्मेषांमधून योग्य त्या स्थानी करण्यात येईल.) 

तेयां ध्वनिताचें केणें सोडूनि | यथार्थाचिं घडी झाडूनि 
उपलबिलीं मियां जाणूनि | ग्राहिक श्रोते । ।६-२९२ | । 

“पिंडातच पिंडाचा लय करण्याची नाथपंथीय साधना ती 
हीच! हेच मर्म श्रीकृष्ण सांकेतिक भाषेत प्रकट करत आहेत. ते 
मर्मज्ञ श्रेत्यांच्या आणि साधकांच्या दृष्टीआड होऊ नये, खूणेची 
ओकन्‍ख नीट पटावी, नाथांचा आदेश नीट समजावा, म्हणून 
श्रीकृष्णांच्या ध्वनितार्थरूपी त्या सणंगावरील गूढपणाची बंधने सोडवून, 
यथार्थाची घडी उपलवून त्या खूणेचे अंतरंगरहस्य मी /ज्ञानेश) 
तुम्हांसारख्या हे रहस्य ग्रहण करण्यास अति उत्सुक अशा श्रोत्यांपुदे 
दाखवत आहे.” 
पुढील कुंडलिनीप्रक्रिया 

निर्वितर्क - निर्विचार - सानंद - सास्मित या समाधिभूमिका 
एकवटून असंप्रज्ञात समाधीचे अंतरंग प्रकटविणान्या या अवस्थेचे 
पुढे वर्णन करत ज्ञानदेव म्हणतात: 

आइकैं शक्तीचैं रूप लोपैं। तेथ देहिचें रुप हारपैं। 
मग तो डोलियांचिमाझिं लपैं | जगाचियां ।६-२९३ ।। 
यरविं आदिल्ंचि ऐसें। सावयव तहेीं असें। 

परि वायूचें कां जैसें। वलिलैं होएं।।२९४ ।। 

ना तहें कर्दलीचां गाभां | बुंथि सांडौनि उभा। 

कां अवयवचि नभां।| निवडलां जो | ।२९५ || 

“जक्तीचे तेज जेव्हा असे लय पावते, तेव्हा देहाचे रूप हरपते. 
देहरूप असा इतरेजनांना तो साधक दिसत असतांनाही विदेह 
होतो.बघताबघता अंतर्धान पावण्याची सिद्धी त्यास प्राप्त होते. वास्तविक 
तो देहधारीच असतो. इतरांप्रमाणेच पूर्वीसारखा अवयवधारी असतो. 


पण त्याच्या देहास जणू तो वायूचा बनवलेला असावा असे लाघव 
येते. आकाशगमनादी सिद्धी त्याच्यापुढे हात जोडून उभ्या असतात. 
त्या देहाचे वर्णन तरी किती करावे | केछीच्या सोपावरील साल काढून 
टाकल्यावर आतला कोमल गाभा जसा दिसतो, किंवा आकाशासच 
जणू त्याचे देहावयव फुटलेले दिसावेत, तसा तो त्या योग्याचा 
देह भासतो.” 

तैसें होए शरीरु। तैं तैं म्हणिजैं खैंचरुं | 

हें पद होतां चमत्कारुं। पिंडु जनिं।।६-२९६ || 

देखैं साधकु निगौनि जाएं। माघां पाऊल्ांचि ओलि राहैं। 

तेथ ठाईं ठाईं होएं। आणिमादिकिं।।२९७ || 

पहं तेणें काइं काज आपणेयां।...।२९८ || 

“देह असा झाला की त्यास सिद्धयोगी खेचर अशी संज्ञा देतात. 

कारण आकाशगमन ही रिद्धी त्या योग्यास प्राप्त होते. देहधान्यांना 
असा देह प्राप्त होणे ही आश्चर्यजनक किमया आहे. साधकाचा असा 
सिद्ध झाला की तो ज्या योगमार्गने येथवर आलेला असतो, त्या 
मार्गावरील त्याच्या पावलांच्या खूणा म्हणून ठायीठायी तेथे अणिमादिक 
महासिद्धी दिसू लागतात. पण त्या सिद्वीगी आपल्याला काय 
करावयाचे आहे /” 


.---। अवधारि आइसां धनंजया। 

लोप आथि भूतत्रेआं। देहिंचा देहीं।।६-२९८ । 

पृथिवितैं आपु विरविं। आपांतैं तेज़ु जिरविं। 

तेजातैं पवनु हारविं। हृदयामाझिं | ।२९९।। 

पाठिं आपण एकल्ां उरैं। परि शरिराचेनि अनुकारें। 

तोहिं निगैं अंतरैं। गगनां मिलैं।।३००।। 

तैंहेलीं कुंडलिणी हें भाख जाएं। मारुत आइसें नाम लाएं। 

परि दक्तिपण तैं आहें। जंव न मिलें शिविं।३०१।। 

“हे धनंजया ! असे पहा की पृथ्वी, आप व तेज या तिन्ही तत्त्वांचा 
असा देहाच्या देहातच लय होतो. पृथ्वीतत्त्वाचा आपस्तत्त्वात, 
आपतत्त्वाचा तेजस्तत्त्वात आणि तेजाचा पवनतत्त्वात हृत्कोषी लय 
होतो. तेव्हा तो एक पवन तेवढा उरतो. वायुतत्त्व जे राहते, ते देहाच्या 
आकाराने देहास धरून काही का राहते. पण कालांतराने ते पण 
तेथून निघून मूर्ध्याकाशास जाऊन मिक्ते व तेथेच लय पावते. 
त्या वेढी कुंडलिनी हे नांव राहत नाही. पवन व आकाशतत्त्वांची 
मिव्णी होण्यावेब्ही त्या शक्तीसमारुत असे नांव सिद्धयोगी देतात. 
तरीही जोपावेतो तिचे शिवाशी मिलन होत नाही, तोवर तिच्यात 
रक्तित्व असतेच. ” 
“पर्दी पद प्रवेहों ” 
पुढे या लयाचे वर्णन करत ज्ञानेश म्हणतात: 
मग जालंधर सांडिं। ककारांत फोडिं। 
गगनाचिएं पाहाडिं। पैठिं होएं।।६-३०२ | | 


योगवैभव 
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तैं $काराचिएं पाठिं। पाएं देत उठाउठिं। 
पश्यंतिचिएं पाउटीं। माघां घालिं।।३०३ |। 

फुडां तन्मात्रा अर्धवेरि। आकासाचां आंतरि। 
भरति गमैं सागरिं। सरिता जैसिं।।३०४ || 

मग ब्रह्ारंध्रिंस्थिराओनि | सो5हंभावाचियां बाह्या पसरौनि | 
परमात्मलिंगा धांओनि। आंगां घडें | ।३०५ | | 

तंव महांभूतांचि जवनिक फिटैं। मग दोघांसिहि होय झटें। 
तेथ गगनासगट आटैं। समरसिं तिएं।।३०६ | | 

“असो ! त्यानंतर ती मारुतनामक शक्ती हत्कोषातून 

(आध्यात्मिक ह्दयातून) पुढचा मार्ग आक्रमू लागते, तेव्हा 
जालंधरबंधाचे उलुंघन करते. ककारांत विदीर्ण करून ती 
मूर्ध्याकाशरूपी पहाडावर चढून जाते आणि #काराच्या पाठीवर 
पाय देत तत्काछ पश्यंतीची पायरी ओलांडून जाते. सर्व नद्या जशा 
सागरास मिक्तात, तशा त्यानंतर 35काराच्या अर्धमात्रेसह साडेतीन 
मात्रा मूर्ध्याकाशी जाऊन मिव्ठतात. मग ती ब्रह्नरंध्राच्या स्थानी 
स्थिर होते आणि सो5हंभावाने त्वरेने परमात्मलिंगास आलिंगून 
त्याच्याशी एकरस होते. त्या वेव्गी पंचमहाभूते नाहीशी होतात, त्यांचा 
आडपडदा सरतो आणि दाक्ती व परमात्मतत्त्व यांचे ऐक्य होते. त्या 
सामरस्यात आकाशतत्त्वासह सर्व विश्वाचा लय होतो. द्वैत असे ते 
तेथे उरतच नाही. अद्वैताशिवाय तिथे इतर काही असूच शकत नाही, 
अशी अनिर्वाच्य ती स्थिती असते.” 
[टीप:ज्ञानेशांनी येथे ककारांत असा शब्द वापरला आहे. काहींनी 
त्याचा अर्थ काकीयुख असा घेतला आहे. योग्य अर्थ ककारांत रब्दाच्या 
ब्युत्पत्तीतून प्रकट होतो, तो असा: “ककार आहे अंती ज्याच्या” ते 
ककारांत होय : (संदर्भ: श्री.मंगरूठकर केककर यांची ज्ञानदेवी.) 

क याचा अर्थ ब्रह्म असा आहे. ककार म्हणजे कं ब्रह्म - ते 
ज्याच्या अंती आहे असे जे स्थान, ते ककारांत होय. योगशास्त्रानुसार 
असे स्थान म्हणजे सुषुम्नामुख वा सुषुम्नापथाच्या अंतीचे स्थान 
होय, जे मूर्ध्निस्थ आहिे. त्यानंतरचा प्रांत ब्रह्माचा आहे. असो.] 

पैं मेघाचेनि मुख निवडलां | समुदु कां ओघिं पडिलां | 
तो माघुतां जैसां आला। आपणपेआं | ।६-३०७ || 
तेंविं पिंडाचेनि मिखें। पदीं पद प्रवेशों। 

तैं एकत्व होएं तैसें। पंडुकुमरां ३०८ ।। 

“मेघ वर्षतात तेव्हा समुद्रापासून मेघरूपे वेगठे झालेले पाणी 
सरितौघरूपे जाऊन जसे पुनः समुद्राशी एकरूप होऊन जाते, आपले 
आपल्याठायीच पुनश्च मिद्गून जाते, तसाच प्रकार या शक्ती आणि 
शिव यांच्या पुनर्मिलनाचा आहे. झरीराकारात राहूनही जेव्हा शिव 
आपि ग्रिवा यांचे असे मिलन होते, तेव्हा पिंडवेहाच्या योगाने 
पदी पदच प्रवेशते. ” 
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“गगनिं गगन लयां जाएं” 
आतां दुजैं हान होतें। कि एकचिं हें आइतैं। 
ऐसिएं विवंचनेपुरतैं। उरेचि ना ।।६-३०९ || 
गगनिं गगन लयां जाएं। आइसें जैं काईं आहे। 
तैं अनुभवैं जो होएँ। तो होऊनि ठाकैं। ३१० |। 

“ हे पांडुपुत्रा ! त्या स्थितीत द्वैत होते की अद्वैतच असते, हा 
विचारसुद्धा उरत नाही. विचारास थारा न देणारी ती स्थिती असते. 
आकाशात आकाशच कालवून समरस करावे किंवा गगनात गगनच 
प्रवेशावे, मठाकाश महाकाशात मिव्ठवे व तेही मठ न फोडता, अशीच 
ती अवस्था असते. ज्याला ती प्राप्त होते, तो तेथे त्याच अवस्थेत 
ठाकतो. हा अनुभव ज्याचा तोच जाणे कसा असतो ते |” 

“महायून्याचां डोहिं ” 

वाचातीत अशा या अनुभूतीबद्दल ज्ञानेश अजून काय सांगतात, 

ते पहा: 
म्हणौनि तेथिंचिं मातु। न चडेचि बोलाचां हातु। 
जेणें संवादाचिआं गांवांआंतुं। पैठी किजैं। ।६-३११॥। 
अर्जुना यरविं तच्हैं। एआं अभिप्रायाचां गर्वु धरि। 
तैं पाये बैखरि। दूरि ठेलिं।।३१२ | । 
भूलता माघिलिकडें | मकाराचेचि आंग न मांडें | 
सडेयां प्राणा सांकडें। गगना एतां। ३१३ |। 

“त्या अनुभूतीचे शब्दांकन करता येणे शक्य नाही, तेथे त्याबाबत 
संवाद तरी आपणात कसा करता येईल ! अर्जुना | हा अनुभव कसा 
असतो, ते विशद करून आपण सांगू असा अहंकार मिरवणारी वैखरी 
वाणी तर या ब्रह्नैक्याच्या अवस्थेपासून खूपच दूर असते. दोन्ही 
भ्रूलतांच्या मध्यभागी आज्ञाचक्र असते. ते ओलांडून पछलीकडील 
अवकाश सहसार म्हणून जो ओठखला जातो, त्याठायी #काराच्या 
तृतीय मात्रेसही - मकारासही - स्थान नाही. विश्वातील सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
जाणिवेचाही तेथे प्रवेश होऊ शकत नाही. एवढेच काय | तर एकट्या 
प्राणशक्तीसही त्याठायी येणे दुःसाध्य असते. ” 

पाठीं तेथेंचि तो भांसलला। तंव शब्दाचां दिओ मावलला | 
मग तेयांहि वरि आटु भविन्नला | आकाशाचां | । ६-३१४ । | 
आतां महाशून्याचां डोहि। जेथ गगनासिंचि थाउं नाइं। 
तेथ तागा लागैल काइं। एआं बोलाचा | ।३१५ | | 

“ती प्राणशक्तीसुद्धा जेव्हा कुंडलिनीच्या बव्णवर तेथवर येऊन 
पोहोचते, तेव्हा मूर्ध्याकाशात लीन होते. अशा वेब त्या प्राणशक्तीवर 
ज्याचे अस्तित्व कल्पिले जाते, त्या शब्दाचा दिवस मावद्ून अंधकार 
होतो. “नेति, नेति” असे त्या अवस्थेबाबत मौन बाछगून वेदही मग 
स्तब्धावतो. अशा त्या मकारापैलीकडील अर्धमात्रास्थानाचाही जेव्हा 
आकाशासहब्रह्नतत्त्वात जेथे लय होतो, तेथे ज्या त्या महाझ्यून्याच्या 
डोहात त्या आकाशाचाउुद्वा थांग उरत नाही, तेथे ही आकाशाचीच 
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तन्मात्रा असणारी रब्दरूपी नाव त्यात कशाच्या आधाराने घालावयाची ! 
आणि त्या अथांग ब्रह्मरूपी दर्यात त्या नावेला वल्हवणारा जाणिवरूपी 
वेढ़ू तरी कोठून आणावयाचा, सांग बरे ! ” 
“तैंआपणचिं ठाकावैं। होओनिआं ” 
म्हणऊनि आखरामाझिं सांपडें। कि कानवेरि जोडें। 
हें तैसें नोहें फुडें। त्रिशुद्धि मां।।६-३१६ || 
जैं कंहिं दैवें। अनुभविलें फांकवै | 
तैं आपणचि हें ठाकावैं। होओनिआं ||३१७ || 
पुडुुति जाणणैं तैं नाइं चिं। म्हणौनि असो केती हें चिं। 
बोलावैं आतां वांयांचिं | धनुर्द्वरां | ।३१८ ।। 

“ती ब्रह्नैक्यावस्था अशी अगाध गूढतम असल्बाने ती अक्षरात 
ग्रथित करता येईल किंवा कानांनी श्रवण करून समजेल अशी मुकीच 
नाही, हे त्रिवार सत्य आहे, असे नक्की जाण ! आपल्बा दैवयोगाने 
ती स्थिती जर आपल्बाला प्राप्त झाली, तर तिचा मिठेल तो अनुभव 
घेऊन तसेच उगीच राहावे, हेच बरे ! हे धनुर्धरा | आणखी उगाच 
किती वर्णन करावे त्या अवस्थेचे | कारण त्या अवस्थेत व तिच्यापुढे 
जाणीव अशी ती उरतच नाही, तर पुढे काय बोलावे |” 
ब्रह्मैक्यानुभव 

आइसें शब्दजात माघौतैं फिरैं। तेथ संकल्पाचें आयुष्य पुरैं। 
वाराहि जेथ न शिरैं। विचाराचां | । ६-३१९ || 

“शब्दजात जेथून माघारी फिरते, संकल्पाचे आयुष्य जेथे 
पोहोचले की सरते, मन जेथे राहत नाही, विचाराचा वाराही ज्याठायी 
प्रवेश शकत नाही, असे ते कैवल्य असते. उन्मनी स्थितीचे लावण्य 
जेथे वेड लावते, तुर्येचे तारुण्य जेथे मदोन्मत्त करते, असे ते अनादी 
अगस्य परमतत्त्वधाम आहे. ” 

“विश्वाचा जे शेवट करते आणि मोक्षाशिवाय जेथे काहीही नाही, 
आदि, मध्य आणि अंत जेथे विरून जातात, जे विश्वाचे मूठ आहे, 
जे योगवृक्षाचे फ आहे, आनंदाचाही आनंद असे जे चैतन्य आहे, 
पंचमहाभूतांचे जे बीज आहे, विश्वाची उत्पत्ति-स्थिती-लय ज्यात 
होतात, महातेजाचेही जे तेज आहे, किंबहुना हे पार्था | माझे निखठ 
निजरूपच जे आहे, भक्तवृंदांचा नास्तिकांनी केलेला छठ सहन न 
झाल्बाने हे चतुर्भुजरूप माइयाकड़ून धारण करवून जे मंडित झालेले 
आहे, ते अनिर्वाच्य असे हे महासुख आहे (ओवी क्र.६-३२० ते ३२१).” 

“आम्ही जे हे योगसाधन सांगत आहोत, ते करून ते महासुख 
मिव्ठवण्याचा जे निश्चय करतात, ते महापुरुष आमच्याप्रत येतात आणि 
नक्कीच त्या महासुखाची खाणच होऊन राहतात. योगसाधनाची 
मूर्तीच असे ते आपल्या देहाकृतीच्या मुशीत परब्रह्यरस ओतल्याप्रमाणे 
दिसू लागतात. हा ब्रह्नैक्यानुभव अंतरी प्रकटला की हे विश्वच मावढठते 
(ओवी क्र. ६-३२६ ते ३२८).” 


पुढील अनुसंधान 

यावर अर्जुन म्हणू छागला की “देवा ! तुम्ही म्हणता हे तर खरेच 
आहे. आपण सांगितलेला योग खरे तर ब्रह्नप्राप्ती करून देणारे स्थवूच 
आहे. ज्यांनी हा योग दृढ़ अभ्यासला, ते निश्चयेकरून पर्रह्यत्व 
पावतात, हे तुम्ही सांगितलेले माइया अंतरंगात नीट ठसले | तरी हा 
योग कोणास साध्य होईल ते सांगावे (ओवी क्र. ६-8२९ ते ३३3).” 

त्यावर श्रीकृष्णांनी दिलेले जे उत्तर “नाव्यडनतस्तु योगो$स्ति 
न चैकान्तमनइनत:। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन /६ - 
१६ ॥। ; “वुक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टरय कर्मयु। युक्तस्वप्नावबोधस्य 
योगो भवति दुःखहा।/६-१७॥।*, त्यावरील ज्ञानेशांचे प्रत्याहारविषयक 
मार्गदर्शन आपण पूर्वी लक्षात घेतलेलेच आहे. (उन्मेष:६::श्रीगीता व 
पातजलयोग, पृ.क्र. १८-१००). 

या योगाभ्यासाचे फल व शांतिप्राप्ती इ.बद्दलचा उर्वरित गीतोक्त 
भाग आपण कालांतराने पाहणारच आहोत. परंतु या प्रसंगी 
कुंडलिन्युत्थापनादी योगक्रिया बव्हंशी निरूपण करून झालेल्या 
असल्बाने त्यातील काही प्रमुख विषयाचा संकीर्णतया आढावा घेणे व 
जमेल तितके विड्लेषण करणे, तसेच तत्संबंधीच्या काही बाबींची माहिती 
करून घेण्याचा मानस आहिे. त्यानंतर पुढील भागाकडे वल्ठता येईल., 
समारोप 

योगसंबंधित हा एक अत्यंत महत्त्वाचा संकीर्ण भाग पाहण्यासाठी 
आपणास आता पुढील उन्मेष क्र.४५ - लययोग समालोचन पहावा 
लागेल, ज्यातून आपल्या मनातील कुंडलिनीलययोगविषयक अनेक 
प्रश्नांची उत्तरे मिछ्तील, तर वढ्गू या तिकडे | 
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अव्यक्त ते व्यक्त प्रसवक्रम 
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मध्याशक्तीशी मिठणी (६-२३७) व 
मूर्ध्न्यस्थ सुषुम्नामुखाचा - ककारांताचा भेद 
- ब्रह्मरंध्री मिठणे (६-३०२, ३०४,३०५ 
व३०६) 

३७)“पदीं पद प्रवेशें” (६-२८२, ३१२, 
३१५, ३०७ ते ३११, ३१६ व ३१७) 
३८) अद्दैतस्थितीचे वर्णन (६-३१८ ते 
३२७,२८९,२९० व ३२८) -७५७ 
३९) “नाथसंकेतिचां दंसु” (६-२९१ व 
२९२) 

विवेक-वैराग्याभ्यास - पंथराजप्रक्रिया 
स्थल व आसन 

योगतारावलि व ज्ञानेश्वरी:योगचक्रे( २): 
अनाहतचक्राची आणखी माहिती 
टीप-अनाहत शरब्दाचा अर्थ 

विशुद्धिचक्र 

आज्ञाचक्र वा भ्रूचक्र-७५८ 
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टीप - दशमद्वार-७५९ 

ज्ञानेश्वरीतील चक्रे 

नाथसंकेत 

आज्ञाचक्राची आणखी काही चक्रवैरिष्ट्ये 
आज्ञेच्या पुढील प्रांत -७६० 

निरालंबपुरी 

आकाशचक्र 

इतर उल्लेख 

पूर्वमार्ग:पू. विष्णुतीर्थाचा चक्रविचार 
आज्ञाचक्रावरील प्रांत -७६१ 
सौंदर्यलहरीतील चक्रक्रम 

पूर्वमार्गाचे समन्वयन 

पूर्व व पश्चिम पथ 
पश्चिमपथ:आज्ञाचक्रापुदील दोन मार्ग-७६२ 
पं. गोपीनाथ कविराज यांचे मत 

बिंदू 

अर्ध॑दु व रोधिनी-७६३ 

नाद, वक्ति वा व्यापिका, 

समना व उन्मना 

सकल, निष्कल, परमानंद पराशिव 

पं. गोपीनाथांच्या मताचे महत्त्व 

चक्र व पद्म 

नाद, बिंदु, कला व ज्योती 

डॉ. के .रा.जोशी यांचे मत 

बैन्दवादी स्थाने आणि गोल्हाटादींचा समन्वय 
पश्चिम मार्गातील स्थानवैशिष्टये-७६४ 
बिंदु, नाद व कला 

मात्रा व महाशून्य 

प्रथम शून्य 

बैन्दवप्रभाग - बिदु, अधध॑दु व निरोधिका -७६५ 
नादप्रभाग - नाद व नादांत 

तक्तिप्रभाग - शक्ती ते समना-ऊर्ध्वकुंडलिनी 
उन्मना व सतरावी कला 

विष्णुतीर्थमत 

समारोप 

परिशिष्ट क्र.-१:पंथराजाच्या ज्ञानदेवीतील 
क्रमवार ओव्या-७६६ 

परिवशिष्ट क्र.- २:पंथराजाच्या 
ज्ञानदेवीतील नवनिर्धारित क्रमानुसार 
ओव्या-७७० 
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कुंडलिनीशक्ती: 22 
उपोद्घात 

मागील उन्मेषाच्या समारोपप्रसंगी सूचित केल्दाप्रमाणे 
कुंडलिन्युत्थापनादी योगक्रियांसंबंधी काही प्रमुख विषयांचा संकीर्णतया 
आढावा घेणे व जमेल तितके विइलेषण करणे हे या उन्मेषाच्या दोन्ही 
भागांचे प्रयोजन आहे. याबाबतची जमेल तितकी माहिती संकलित 
करणे व तिचा एकसंध विचार करणे आणि त्यासाठी कुंडलिनी व 
तिची उत्थापनप्रक्रियादी, योगचक्रे, लययोग, पंथराज यांचा अधिक 
अभ्यास करणे आणि आपल्बा ज्ञानेश्वरीच्या अभ्यासास पुढील चालना 
देणे इ.बाबी ४५-१ व ४५-2२ या दोन उन्मेषांत अंतर्भूत आहेत. 
कुंडलिनीयोग, पंथराज इ.चे एक समालोचन 

कुंडलिनी या विषयावर उपलब्ध असलेले ग्रंथादी विपुल आहेत. 
आजकाल तर पौर्वत्य व पाश्चिमात्य या दोघांनाही या विषयाचे फार 
आकर्षण आहे. इंग्रजी भाषेतील सर जॉन इुद्धॉफ (आर्थर अब्हलॉन) 
यांचा 7॥८ ,$४%०४४ /१०४४/ हा विस्तृत प्रस्तावना असलेला, 
साधारणपणे सत्तर-ऐंशी वर्षापूर्वी प्रसिद्ध झालेला या विषयास वाहिलेला 
ग्रंथ सुविख्यात आहे. एका पाश्चिमात्याने संस्कृतातील शास्त्र व 
वैज्ञानिक ग्रंथांचा प्रदीर्घकाल अभ्यास करून, पौर्वात्य शास्त्रे, 
तंत्रविज्ञान आणि पौर्वात्य व विशेषत: वैदिक तत्त्वज्ञान यांचा समन्वय 
करून हा बृहत ग्रंथ निर्मिला आहे, ही मोठी कौतुकास्पद बाब आहे. 
विशेष म्हणजे या ग्रंथाच्या आवृत्त्या अजूनही निघतात. जिज्ञासूंनी 
तर हा ग्रंथ मुब्णतूनच समग्र वाचून मनन करावा इतकी या ग्रंथाची 
थोरवी आहे. इतके प्रकट चिंतन आणि तेही क्कुंडलिनी या गुह्यतम 
विषयावर आपल्बाकडे पूर्वी याप्रमाणे कोणीही केलेले सहसा दिसून 
आलेले नाही. 
कुंडलिनीविषयक वाड्मय 

याव्यतिरिक्त कुंडलिनी आणि योग या विषयावर अलीकडे 
इतरही लिखाण उपलब्ध आहे. रामकृष्ण परमहंसांचे शिष्पगण आणि 
स्वामी विवेकानंदांचे लिखाण, स्वामी शिवानंदांचे कुंडलिनीयोग हे 
पुस्तक, बी.एस. गोयल यांचे 7॥#व 729८ का #कार्ववाफां, 
स्वामी विष्णुतीर्थमहाराज यांचे देवात्मशक्ती, बाबामहाराज आर्वीकर 


यांचे दिव्यागतधारा, सौ. कमल बापट यांचा सौाँदर्यलहरीचा 
भावानुवाद, श्री.श्री.म.वैद्य यांचे बट्चक्र सो5 हंदर्शन व भेदन, स्वामी 
शिवोमतीर्थ यांचे क्ुंडलिनी ग्िद्रमहायोग, सौ.दीपा कोडिकल यांचे 
ज०ण्प्रणटए क्रं॥| 772०,५४८(/, स्वामी सत्यानंद सरस्वति यांचे 
#क्रावधांकं 7074, डॉ.बां. त्रिं. शाकिग्राम यांचे श्रीज्ञानेश्वरांचा 
पंथराज, हरीष जोहरी यांचे ॥ ८८, श्री.के.रा.जोशी यांची ज्ञानेश्वरी 
स्द्रयोगदर्शन आणि शक्तिपातयोगरहस्य, इ.अनेक पुस्तकांचे 
संदर्भ याविषयी देता येतात. 

याव्यतिरिक्त पंडित गोपीकृष्ण, स्वामी मुक्तानंद, गुरुदेव रानडे, 
गजाननमहाराज गुप्ते इ.चे आनुभविक लिखाण आणि इतरही 
अनेकांचे तंत्र आणि योगविषयक ग्रंथ,संतवाड्मय आणि इतर विपुल 
साहित्य याबाबत उपलब्ध आहे. संदर्भ ग्रंथसूचीत यातील मला 
मिल्ठालेल्या ग्रंथांचा अंतर्भाव केलेला आहे. ती जिज्ञासूंनी अधिक 
माहितीसाठी पाहावी, अशी विनंती. असो. आता कुंडलिनीयोगविषयक 
इतर बाबींकडे वब्ढू या. 
सूक्ष्म देह व चक्रे 

सामान्यपणे कुंडलिनी ही संकल्पना ष्रद्चक्रे वा त्याहून अधिक 
अशा नऊ वा इतर चक्रविषयक संकल्पनाधिष्ठित आहे. मनुष्य 
देहांतर्गत स्थूल पिंड, सूक्ष्म पिंड वा सूक्ष्म देह असे दोन विभाग 
साधारणतया कल्पले जातात. योगशास्त्रानुसार स्थूल देह व सूक्ष्म 
देह यांचा घनिष्ट संबंध असतो. 

मनुष्याचे आचार-विचार, आहार, भय, निद्रा इ.सर्व प्रक्रिया या 
स्थूल-सूक्ष्म संघातानुसारी असतात. स्थूलदेहाचे आधुनिक 
वैद्यकशास्त्रानुसार हस्तपादादी बाह्य अवयव व हृदय, मेंदू, जठर 
इ.अंतर्गत अवयव असतात. त्यांना रक्तपुरवठा व प्राणवायू आणि 
अन्न पुरवणारी व्यवस्था देहात विद्यमान असते. देहाचे चलनवलन 
होण्यासाठी मज्जासंस्था आणि स्नायू पण असतात. “चक्षुवैं सत्यम्‌ ” 
असा पुरावा या सर्वासाठी आधुनिक वैद्यकशास्त्र देऊ शकते. हा 
सर्व पुरावा योगशास्त्रास अमान्य असण्याचे काहीच कारण नाही. 

पण त्यापुढे जाऊन योगिजनांची अशी आनुभविक धारणा आहे 
की जीवास स्थूल देहाव्यतिरिक्त सूक्ष्म देहही असतो. हा सूक्ष्म देह 
मनुष्यास त्याचा गर्भसंभव होतांना मिवठतो आणि मनुष्याच्या मृत्यूपरांत 
तो सूक्ष्म देह स्थूल देहास सोडून इतर लोकांत जातो. जन्म-पुनर्जन्म 
या चक्रनेमिक्रमास या सूक्ष्म देहाचा आधार दिला जातो. हा 
सूक्ष्म देह कधीच नष्ट होत नाही, हे त्याचे स्थूल देहासापेक्ष 
वैशिष्ट्य आहे. 

केवछ यौगिक प्रक्रियांद्वारे समाधि व तदनंतरच्या उच्च 
अवस्थांमध्ये हा सूक्ष्म देह कारण- महाकारण इ.प्राकृतिक 
अवस्थांमध्ये किंवा कैवल्ब-मुक्ती इ.अवस्थांमध्ये विलीन झाल्याशिवाय 
मनुष्यास जन्म-मृत्यू -जरा-व्याधि - पुनर्जन्म - दुःख - भय -शोक 
इ.पासून मुक्ती मिूत नाही. 
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हा सूक्ष्म देह कसा असतो, याचे तेराव्या अध्यायाचा परामर्ष 
घेतांना आपण गीतेच्या माध्यमातून विवेचन केलेले पाहिले आहे. या 
देहात मनुष्याचा वासनाकोष संपुष्टात ठेवावा तसा ठेवलेला असतो 
वत्या वासनाकोषाचा नाश झाल्याशिवाय किंवा त्याचे उदात्तीकरण 
झाल्याशिवाय मनुष्य मुक्तीचा अधिकारी होऊ शकत नाही. 

मनुष्याची कर्म व त्यांचे संस्कार या वासनाकोषात साठवले जातात 
आपि पूर्वक्त संस्कारांनुसार मनुष्य या जन्मी वर्तत असतो. या जन्माच्या 
वासना व कर्मसंस्कार घेऊन त्यांची जुन्या वासनाकोषात भर घालून 
मनुष्य मृत्यूप्रत जातो. उपभोगलेल्या वासनांपेक्षा उपभोग घ्यावयाच्या 
वासना खूप उरतात. त्यामुब्ठे जन्मोजन्मी हा वासनाकोष क्षीण 
होण्याऐवजी फुगतच जातो, असे म्हटले तरी चालेल, म्हणून जन्म- 
मृत्यू-पुनर्जन्म हे चक्र लंघून जाणे दुरापास्त होते. यासाठीच गीता 
सांगते की मायेस लंघून जाणे अति दुष्कर आहे. असो. 
नाडीविज्ञान 

सूक्ष्म देहात इडा, पिंगला व सुषुम्ना या नावांनी ओठखल्दा 
जाणाय्या तीन प्रमुख योगनाड्या आणि इतर उपनाड्या यांची मोठी 
नाडीसंस्था विद्यमान असते. या नाड्यांची ग्रंथिस्थाने असतात. तसेच 
या नाडीसंस्थेची नियामक अशी काही विशिष्ट केंद्रेही असतात. 
त्यातील अत्यंत महत्त्वाची अशी जी केंद्रे आहेत, त्यांना बद्चक्रे वा 
त्याहून अधिक अशा प्रत्येक योगप्राणालीविशिष्ट चक्रनामांनी 
ओन्‍्खले जाते. 

षट्चक्रे ही सहा असतात, पण त्यांव्यतिरिक्त जी अनेकानेक 
केंद्रे, उपकेंद्रे वा उपचक्रे असतात, त्यांपैकी बहुतांशांचे सर्वसामान्य 
योगसाधकांस फारसे ज्ञान नसते. परंतु योगसिद्धांची जी जाणीव 
किंवा प्रज्ञा म्हणून विशेष संवेदना असते, तिला त्या सर्व नाडीसंस्थांचे 
व चक्रग्रंथींचे समग्र ज्ञान असते, असे योगमार्तडांचे एक मत आहे. 
किंबहुना योगसाधकांस जेव्हा अशा योगसिद्धांकड़ून ही जाणीव प्रदान 
केली जाते, किंवा त्यांच्यातील सुप्तावस्थेत असलेली ही जाणीव 
जेव्हा जागृत होते, तेव्हा योगसाधनेसाठी आवश्यक असणारे 
नाड्यादिसंस्थेचे संपूर्ण ज्ञान त्यांना प्राप्त होते. 

फरक असलाच तर एवढाच की बच्याच योगिजनांत हे ज्ञान 
अंतर्मनात वा जाणिवेत दडून राहते व म्हणून त्यांना ते व्यक्त करता 
येत नाही, तर काही भाग्यवंतांना हे ज्ञान अंतर्मनातून बाहेर अभिव्यक्त 
करण्याची शक्ती असते. अशा या काही अभिव्यक्तिपात्र योगिजनांनी 
दिलेल्या वा ग्रथित केलेल्या अनुभवसिद्ध माहितीवरूनच योगधारेचे 
एतद्विषयक साहित्य संपादित केले असल्याचे आपणास जाणवते. 

पण त्यातूनही या सर्व माहितीविषयी पराकोटीची गुप्तता 
बाछगण्याचा योगविज्ञानाचा दंडक असल्बाने व गौप्य फोडल्यास 
योगमार्गातील प्रगती स्तंभित होण्याचा आदेश असल्बाने या संपूर्ण 
योगधारेची अधिकृत माहिती मि्णे दुष्करच आहे. गुरु-शिष्यसंबंधातच 
ही माहिती रहावी अशी योगधारेची योजना आहे. म्हणून सर्वसामान्य 


जिज्ञासूंना ही माहिती मिठण अति कठीण आहे. तरीही काही विचक्षण 
योग्यांनी, कोणी का होईना, योगसाधकास या माहितीचा उपयोग व्हावा 
या उदात्त हेतूने ही गुप्ततेची अट फोडून त्यांना वाटली तेवढी माहिती 
प्रसिद्ध केली आहे आणि तीच आपल्दापर्यत येनकेनप्रकारेण पोहोचली 
आहे, म्हणूनच तर या प्रस्तुत ग्रंथाचे प्रयोजन | असो . 
चिच्छक्तिविलास 

चक्रादी नाडीसंस्था सूक्ष्मदेहात विद्यमान असते व तिच्या 
साहचर्याने स्थूल देहातील मज्जा-रक्त-स्नायू-अवयव, मेंदू इ.सर्व 
संस्था कार्यरत होतात. त्यांच्यात एक सुप्तसा बंध असतो. जोपावेतो 
हा बंध विद्यमान असतो, तोवर देह जिवित असतो. हा बंध तुटला 
की सूक्ष्मदेह विलग होतो व स्थूल देहाचा मृत्यू घड़ून येतो. हा बंध 
जो आहे, त्यास कुंडलिनी असे नामाभिधान आहे, असे एक मत आहे. 

सूक्ष्म देहाची पंचमहाभूतांच्या तन्मात्रांनी निर्मिती करणारी जी 
चिच्छक्ती असते, तिचे कार्य सिद्ध झाले की त्या देहात ती अंशरूपाने 
राहते. सुप्तावस्थेत राहणाय्या या चिच्छक्तीच्या अंशासच कुंडलिनी 
असे म्हणतात. कर्मानुसारी उपभोग देणारा जो स्थूलदेह असतो, 
त्याची स्थूल महाभूतांच्या साहाय्याने उभारणी करण्यास प्रकृती आणि 
कुंडलिनी या चिदंशभूत शक्तींचे सहकार्य अभिप्रेत असते. 

गर्भसंभवापासून तो थेट मृत्यूपर्यत या दोन शक्ती मनुष्यदेह 
चालवतात, त्याकडून कर्मे करवून घेतात, त्यास उपभोग देतात, 
त्याच्या वासनाकोषात जन्मोजन्मी पडणाय्या भरीसह तो कोष 
एका देहाकडून दुसन्‍्या नवीन देहाकडे संक्रमित करण्याचे कार्य 
पार पाडतात. 

खरे तर सर्व जगाचे कार्य याच शक्ती संपन्न करतात. परा 
माया व अपरा माया यांची या दोन शक्ती रूपे होत. यांच्या सांघष्ट्याने 
जीव निर्मिला जातो. गीतोक्त पंचवीस वा ज्ञानेशोक्त छत्तीस तत्त्वांचा 
जो संघात देह या स्वरूपात दृग्गोचर होतो, तो याच शाक्तींचा 
विलास होय. “परास्य शक्ति त्रिविधा च श्रुयते। इच्छा ज्ञान बलक्रिया 
च।।”-अशी त्रिविध इच्छा, ज्ञान व क्रिया या शक्ती धारण करणारी 
परा माया वा अव्यक्त (गीता इलोक क्र.१३-५) म्हणजेच ही 
कुंडलिनीशक्ती होय. 
जीव, शिव व शक्ती 

उपरोक्त तत्त्वांशिवाय अजूनही एक तत्त्व पुरुष म्हणून आहे. 
ते शिव म्हणून योगप्रणालीत ओव्ठखले जाते. त्या शिवतत्त्वाची सहचरी 
म्हणून शक्ती वा कुंडलिनी समजली जाते. शिव व शक्ती ही जोडी 
पुरुष व प्रकृति या अनादिसिद्ध युगुलाची जीवभावाशी संलग्न अशी 
अभिव्यक्ती मानण्यास प्रत्यवाय नसावा. पुरुष व प्रकृति या युगुलाचा 
सविस्तर परिचय यापूर्वी तेराव्या अध्यायातील क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ संबंधाचे 
विवेचन करतांना आपण करून घेतलेलाच आहे. 

योगधारेतील गज्िव व शक्ती यांचे स्वल्पसे रहस्य व परिचय 
आपण अमृताचुभव या ग्रंथातील शिव-झक्ती समावेशन या प्रकरणाचा 
प्रसंगोपात्त आधार घेतांना जिज्ञासूंना निवेदित केले आहेच 


योगवैभव 
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(उन्मेष:३ ६ :शिवशक्तीचा चिद्ठित्मस-पृ.क्र. ५५९ ते ५६८)». त्या वेकी या 
शिवशक्तीचे अनाद्यरूप ज्ञानेश कसे वाखाणतात, ते आपण अनुवादिले 
आहे. त्याच अनाद्य रूपाचा आविष्कार योगधारेशी कसा समन्वय 
साधतो, ते जीव-शिव-शक्ती या योगभूत त्रिकूटावर आधारित 
पंथराजाच्या कुंडलिनीसंबंधित योगप्रणालीचे अवलोकन करण्यासाठी 
आपण पाहत आहोत. 
लयप्रधान पंथराज 

पंथराज अवलोकिला असता हे स्पष्ट होते की तो लयप्रधान 
योग आहे. कुंडलिनीची जाग्ती, तद्विषयक प्राणायाम व मूलबंध- 
ओढियाणा बंध - जालंधरबंध, कुंडलिनीची चक्रमार्गे ऊर्ध्वचालना, 
चक्रे व तत्संबंधित पंचमहाभूतांची आटणी वा लय, आज्ञाचक्रापुढील 
गोल्हाट - भ्रमरुफा इ.गुह्य चक्रस्थानातृन कुंडलिनीचे प्राणासह 
उन्नयन, अनाहतनाद, इडा - पिंगला- सुषुम्नासंबंधित कुंडलिनीचा 
प्रवास, कुंडलिनीचे गक्तीरूपात संक्रमण आणि शक्ती व शिव यांचे 
मेलन वा मिलन अशा काही ठठक पायय्या या मार्गावर असल्याचे 
ज्ञानेश्वरांच्या याविषयीच्या आतापावेतो केलेल्या दिग्दर्शनावरून 
सुचित होते. कुंडलिनी या संकल्पनेचा स्वल्प परिचय आपण आताच 
करून घेतला आहे. आता लयप्रधान योगाचे रहस्य थोडे आकक्ून 
घेऊ या. 
अव्यक्त ते व्यक्त प्रसवक्रम 

अव्यक्त दशेतून जीवाची व्यक्तात अभिव्यक्ती होत असता 
कुंडलिनी व प्रकृतिभूत पंचमहाभूते, अहंकार, मन, बुद्धी इ.तत्त्वांचा 
संघात स्थापन होतो. या संघातात - गीतोक्त क्षेत्रात -पंचमहा भूते, 
अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त (मल्प्रकृति -जीव) आणि दरोंद्रिये, मन, 
दहा इंद्रियांचे दशाविषय, इच्छा, दवेष, सुख, दुःख, चेतना, ध्ृती व या 
सर्वाचे सांघष्ट्य अशा छत्तीस तत्त्वांचा समावेश असतो. गीता या 
संघातास क्षेत्र असे नाव देते. हे क्षेत्र कुंडलिनीशक्तीच्या आधारे 
उभे राहते, एका देहाचा त्याग झाल्यावर हे सूक्ष्म क्षेत्र दुसरा देह 
त्याच शक्तीच्या आधारे संक्रमण करते. परकायाप्रवेशसुद्धा याच 
रक्तीच्या साहाय्याने सिद्ध होतो, इतके या शक्तीचे अनन्यसाधारण 
महत्त्व योगिजनांस विशद आहे. 

देहनिर्मितिचे आपले कार्य संपन्न करून ती मूलशक्ती - चिदात्मिका 
शक्ती - कुंडलिनी मूलाधारी सुप्त वसते. मूलाधार हे एक सूक्ष्म 
देहस्थ बिंदुमात्र स्थान आहे. त्याठायी ज्यास कंद वा मूल असेही 
म्हणतात, तेथे ही कुंडलिनी स्थित असते. सुप्त असली तरी तिचा 
अंशमात्र चेतन असतो व त्यायोगे जीवाची या सृष्टीत कालक्रमणा, 
कर्म उपभोग इ.व्यवहार संभवतो. 

मूलस्थित सुप्त कुंडलिनीचे योगिजनांस अनुभूतिपूर्ण दर्शन घडते, 
ते ती जणू साडेतीन वेटोल्गी घालून मुख आतल्या बाजूस वब्ठवून 
निरदैलेली कुंकुमचर्चित सर्पिणीच असावी तसे! योगी आपल्या 
अंतर्दृष्टीने तिचे जे असे रुप लक्षितो, न्याहाबठतो आणि ध्यातो, त्याचे 
अत्यंत बहारीचे वर्णन सहाव्या अध्यायी ज्ञानेशांनी केलेले आहे. 


























“नागाचें पिलें। कुंकुर्मं नाहालैँ। ... तैसें सुबुद्ध आटलीं। घुटीं 
होति दाटलीं।... (/६-२२१ ते २२३ ।/”या ओव्यातून केलेले त्याचे 
वर्णन आपण पूर्वीच पाहिले आहे. असो. 
प्रतिप्रसव क्रम वा लय 

अव्यक्त ते व्यक्त दशा हा कुंडलिनीचा प्रक्रम अधोगती वा 
अवरोह वा प्रसवक्रम म्हणून समजला जातो. (चैतन्य -> 
अव्यक्त-> व्यक्त) ही उत्तरोत्तर संसाराभिमुख अशी अभिव्यक्ती 
आहे. त्या उलट (व्यक्त-> अव्यक्त -> चैतन्य) ही चित्स्वरूपाकडे 
नेणारी मार्गक्रमणा आहे. यासाठी कुंडलिनीस ऊर्ध्वगती वा आरोहक्रम 
प्राप्त होणे आवश्यक असते. चैतन्याकडून चैतन्याकडे होणान्या या 
पुनरागमनाचा स्थूल आलेख कुंडलिनीच्या माध्यमातून आपणास 
दिसतो तो असा: /(चैतन्य -» अव्यक्त -> व्यक्त - >कुंडलिनीचा 
अधोगतिप्रक्रम) -(हीच सुप्ताकुंडलिन्यवस्था होय. ) - /' (कुंडलिनी 
जागृति -> व्यक्त -> अव्यक्त - > चैतन्य- > कुंडलिनीचे 
ऊर्ध्वक्रमण ). 

यातील (चैतन्य-» अव्यक्त -> व्यक्त) या प्रक्रमास प्रसवक्रम 
असे नांव आहे. कारण या मार्गे संसाराचा उदय होतो, जीव 
व्यक्तावस्थेत येतो, संसार - कर्म यांचे चक्र चालू होते. याउलट 
व्यक्त -> अव्यक्त -> चैतन्य) या क्रमास ग्रतिप्रसव असे 
म्हणतात. यात संसाराचा लोप होणे, जीवाचे स्वरूप चैतन्यात परिणत 
होणे, संसारचक्राचा भंग होगे, नैष्कर्म्यवस्था प्राप्त होणे, या गोष्टींचा अंतर्भाव 
होतो. जीवसापेक्ष या सर्व क्रमांना कुंडलिनी शक्तीचा आधार असतो. 

ज्याप्रमाणे चैतन्यापासून मायेच्या साहाय्याने विश्व आविर्भूत होते, 
त्याचप्रमाणे कुंडलिनी शक्ती म्हणून ओबख ल्या जाणाय्या मायेच्या 
या अंशाच्या साहाय्याने चिदांशात्मक जीव व्यक्त रूप धारण करतो. 
लययोग 

संसाराच्या आवागमनचक्रापासून मुक्ती मिव्ठवणे हे योगाचे मूत्ठ 
उद्दिष्ट आहे. योगशास्त्रानुसार जोपावेतो प्रतिप्रसवक्रम साध्य 
होत नाही, तोपावेतो योग सिद्ध होत नाही. सृष्ट्युत्पत्तीच्या 
शास्त्रसंमत कल्पनेनुसार युगारंभी सृष्टी उत्पन्न होते व युगाअंती 
तिचा लय होतो. (व्यक्त-» अव्यक्त-> चैतन्य) असा हा प्रवास 
सर्वच जीवांना घडतो आणि प्रत्येक युगात जीवांचा हा प्रक्रम 
चालच असतो. 

परंतु (व्यक्त-> अव्यक्त-> चैतन्य) हा प्रक्रम घडण्यासाठी 
जीवास विशेष अवस्था प्राप्त करून घ्यावी लागते. ती योगाने प्राप्त 
होते. परंतु या प्रक्रमाचा व सुष्ट्युत्पत्ति- छयचक्राचा तसा काही संबंध 
नाही. (व्यक्त-> चैतन्य) हा प्रक्रम साध्य करून घेणाय्या जीवांना 
सुष्ट्युत्पत्तिचक्रानुसार मार्गक्रमण करणे आवश्यक नसते. जन्म - 
पुनर्जन्म या साखब्गीतून ते कायमचे सुटतात. काही अनाकलनीय 
विधानानुसार त्यांनी जन्म घेतला, तर त्यास अवतार असे म्हणतात. 
अवतारी पुरुषांना प्रकृतिनियम बद्ध करत नाहीत. 








योगवैभव 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 


प्रतिप्रसवक्रम साध्य झालेले पुरुष जीवन्युक्त असतात. क्वचित 
योगश्रष्टांचा प्रतिप्रसव क्रम पूर्णावस्थेत गेला नसल्यास ते पुन: देह 
धारण करून पुढील जन्मामध्ये तो क्रम पूर्णस्थितीला नेऊन मुक्त 
होतात. हे सर्व योगाच्या साहाय्याने होते. 

असे असल्याने आणि प्रतिप्रसव साध्य केल्याशिवाय मुक्ती 
मिव्ठत नसत्यबाने, प्रतिप्रसव -ज्यास लय असेही म्हणतात - हा 
योगाचा अविभाज्य अवश्यंभावी भाग आहे. या प्रतिप्रसव प्रक्रमाचा 
अंतर्भाव असल्यामुठे या योगास लययोग असेही म्हणतात. 
ज्ञानेशांच्या पंथराज साधनेत लययोगाचे प्राधान्य आहे, हे त्याबाबत 
सहाव्या अध्यायात केलेले वर्णन व वरील विवेचन यावरून स्पष्ट व्हावे. 
लययोग, पातञ्जलसूत्रे व पिंडाची उभारणी 

यापूर्वी एकदा पिंडाची उभारणी हा विषय हाताछतांना आपण 
मनाचे ज्ञानेशोक्त स्वरूप पाहिले (उन्मेष:१९-१:क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार- 
१- प.क्र. २८ ५-२८७). मन हे योगाचे एक अत्यंत महत्त्वाचे अंग आहे. 
म्हणुन ब्रह्मांज्वृक्षसंकल्पनेतील मनाचे स्थान व त्याची उत्पत्ती याचा 
प्रक्रम आपण जो पाहिला, तिकडे निर्देश करणे आवश्यक आहे. हा 
बल्नांज्वृक्ष दोन प्रकारे दर्शवता येतो (उन्मेष:१ ९-१:क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार-१- 
पक्र. २८२१२८६). तक्ता क्र. (१) व (२) यातून तो पुढे दर्शविला आहे. 


तक्ता क्र.(१) 
ब्रह्मांडाचा वंशवृक्ष 
| 
| | 
पुरुष प्रकृति (अव्यक्त व सूक्ष्म) 
| 
महान किंवा बुद्धी (व्यक्त व सूक्ष्म) 
| 
अहंकार किंवा तैजस (व्यक्त व सूक्ष्म) 
| 
| | 
सात्त्विक सृष्टी तामस सृष्टी 
(म्हणजे व्यक्त व सूक्ष्म इंद्रियेने. (म्हणजे निरिंद्रियसृष्टी) 
| | | | 
पाच पाच मन तामस म्हणजे निरिंद्रिय सृष्टी 
बुद्धिंद्रिये कर्मेंद्रिये | 
पंच तन्मात्रे (सूक्ष्म) 
| 
विशेष किंवा 
पंच महाभूते (स्थूल) 
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तक्ताक्र.(२) 


मन व सुधारित ब्रह्मांडवृक्ष 
ब्रह्मांडाचा वंशवृक्ष 


(आदि) मन 
(आदिसंकल्प करणारे) 


पुरुष प्रकृति (अव्यक्त व सूक्ष्म) 


मन + महान किंवा बुद्धी (व्यक्त व सूक्ष्म) 


मन + अहंकार किंवा तैजस (व्यक्त व सूक्ष्म) 


मन + 
| | 
सात्त्विक सृष्टी तामस सृष्टी 
(म्हणजे व्यक्त व सूक्ष्म इंद्रियेज  (म्हणजे निरिंद्रियसृष्टी) 
| | | | 
पाच पाच मन तामस म्हणजे निरिंद्रिय सृष्टी 
बुद्धिंद्रिये कर्मेंद्रिये | 
पंच तन्मात्रे (सूक्ष्म) 
| 
विशेष किंवा 
पंच महाभूते (स्थूल) 


मन: लययोगात मनाचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. कल्पना 
निमून मनाचे उन्‍्मन होऊन मनाचा पट फाटणे ही योगभूत 
प्रक्रिया आहे. सृष्टी ब्रह्मांडापासून उत्क्रांत होत होत (पंचेंद्रिये + 
पंचमहाभूते + मन + अहंकार + बुढ्बी) या स्वरूपाच्या संघातात 
प्रकट होते, असा हा प्रसवक्रम आहे. त्याविरुद्ध दिशेचा प्रतिप्रसव 
प्रक्रम म्हणजे लय. या लय॒क्रमात पंचेंद्रिये व पंचमहाभूते ही 
आपापल्या उपादान कारणात लय पावत अंती सर्वच आदितत्त्वात 
विलीन होतात. तसेच अहंकार, बुद्धी व मन यांचेही होते. “बुद्बीची 
पुलिका विरैं” असे याबाबत ज्ञानेशांनी वर्णन केलेले आहे. 

मीपणा अंत पावतो - अहंकार लय पावतो आणि हे सर्व सर्जणारी 
प्रकृति व पुरुषाचा आदिसंकल्प हेसुद्धा त्याच्यात लय झालेल्या 
उपरोक्त तत्त्वांसह पुरुषात विलीन होतात. शक्ती शिवास मिल्ठते. “जंव 
नमिलेंशिविं”तोपावेतो शक्तीचे शक्तीपण उरते. प्रकृतीचे प्रकृतित्व 
तोपावेतोच शिलुक राहते. 


योगवैभव 


योगदा श्रीज्ञनेधरी[__....॒॒ ७४८... ८ एकादश स्कंध -(४४-४६उन्मेष) 
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पातझलयोगसूत्रांप्रमाणे त्या अवस्थेत एक म्हणजे “सत्त्वपुरुषयो: 
शुद्विसाम्ये कैवल्यम्‌।॥9-११।।विभ्रूतिपाद । पा. यो. सू. ।/” असे 
चित्त पूर्ण शुद्ध व सत्त्वात परिणत होऊन त्या चित्ताचे व पुरुषाचे 
शुद्विसाम्य होते व चित्ताच्याठायी कैवल्याची सिद्धी होते. 

दुसरे होते ते म्हणजे “पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव: 
कैवल्यं स्वरुपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति। ॥४-38 ।।कैवल्यपाद।। 
॥पा.यो.सू. ॥। ”- पुरुषार्थशून्य झालेले गुण उपादानकारणात लीन 
होतात. हा प्रतिप्रसव साध्य झाला की कैवल्बावस्था प्राप्त होते. 
अथवा दुस्य्या प्रकारे म्हणावयाचे तर चितिशक्ती वा चेतनपुरुष 
आपल्बा नित्यसिद्ध स्वरूपात प्रतिष्ठित झाल्याने अंतिम अशी 
कैवल्बस्थिती प्राप्त होते. पातञ्जलयोगसुद्दा अशा प्रकारे लयागी 
साधर्ग्य ठेवणारा आहे. 
योगचक्रे (१) व चक्रभेदन:::: 

लययोग, कुंडलिनीचे ऊर्ध्वगमन व योगचक्रे 

ज्ञानेशांनी त्या अंतिम लयावस्थेचे वर्णन करतांना अनादी अगण्य 
परमतत्त्वात असा लय होतो, असे सूचित केले आहे. विश्वाचे मूल्ठ 
आणि आनंदाचेच केवछ असे जे चैतन्य असते, त्यात योगवृक्षाच्या 
फलस्वरूप असा हा अंतिम लय होतो. 

“महाभूतांचे बीज, महातेजाचेही तेज” अशा भगवत्स्वरूपात हा 
अंतिम लय होतो आणि“चुखाचेही घुख” ते योगिपुरुष होऊन 
राहतात. परब्रह्माचा रस त्यांच्या देहाकृतीत भरून ओसंडतो आणि 
त्या अंतिम योगप्रतीतीमुल्ठे “विश्वच्ि हें आघर्व झांकैँ ” असा त्यांच्यासाठी 
ब्रह्मांडाचासुद्धा प्रतिप्रसवात्मक अंतिम लय साध्य होतो, असे सहाव्या 
अध्यायी या लयावस्थेचे वर्णन ज्ञानेशांनी केले आहे, ते आपण पूर्वीच 
पाहिले आहे. असो. 

आता पंथराज - कुंडलिनीची उत्थापन-मार्गक्रमणादी क्रिया 
- पंचभूते व वरशोंब्रिये यांचा मन-बुद्री- अहंकारासह लय - प्रकृतिपुरुष 
मेवठवणी - असा जो भाग ज्ञानेशांनी यापूर्वी वर्णन केला आहे, त्याचे 
थोडे विस्तारपूर्वक अवलोकन करू या: 

त्यासाठी कुंडलिनी ऊर्ध्वगमन करत असता कोणको णत्या प्रमुख 
चक्रांशी तिचा संबंध येतो, त्या चक्रांची योगशास्त्रानुसार थोडी माहिती 
असणे आवश्यक आहे. ती करून घेऊ या. यापूर्वी याविषयीचा थोडा 
भाग सहाव्या अध्यायातील योगारंभीच्या आसनविषयक चर्चा करतांना 
आपण श्रीगोरक्षनाथांच्या सिद्धसिद्वांतपूद्गाति या ग्रंथाधारे पाहिला 
होता (उन्मेष:८ ::पंथराज-पु.क्र. १२५ ते१२७ व १३९). योगसाधकांस 
मूलभूत असे जे स्ोव्ग आधार, नऊ चक्रे, तीन लक्ष्ये व पंचव्योम 
त्यांनी सांगितले आहेत, त्यांची नाथसांप्रदायिक धारणा माहीत करून 
घेणेही आवश्यक ठरते. 

परंतु या ठिकाणी जिज्ञासूंनी लक्षात घ्यावे की ही जी चक्रे इ. 
आहेत, त्यांची विशिष्ट योगपंथांत थोडीफार भिन्नभिन्न नावे प्रचलित 


आहेत. तसेच कुंडलिनीच्या प्रवासाची दिशासुद्धा पूर्वमार्ग व पश्चिममार्ग 
अशी भिन्नभिन्न असल्याची विविध पंथानुसारी विविध मते आहेत, 
परंतु पंथभेदांनुसार योगमार्ग वस्तुत: बदलत नाही. म्हणून या सर्व 
बाबींचा आपणास जमेल तसा समन्वय करत हा विषय समजून घेणे 
आपणास क्रमप्राप्त आहे. असो. 

योगचक्रांचे विवरण 

प्रथमत: नाथप्रणालीतील नऊ चक्रांची किमान माहिती 
सिद्धसिद्वांतपद्गति व सिद्वसिद्वांतसंग्रह या श्रीगोरक्षनाथांच्या ग्रंथाधारे 
घेऊ या. ही माहिती ज्ञानेश्वरीत नाही. 
१)मूलाधारचक्र वा ब्रह्मचक्र 

“पिंडेनवचक्राणि।। आधारे ब्रह्मचक्रं त्रिधावर्त भगमण्डलाकारं 
तत्र मूलकन्व: तत्र शक्ति पानाकारां ध्यायेत तत्रैव कामरूप॑ पीठ 
सर्वकामप्रदं भवति।॥२।।१।।सि. सि. प. ॥/ ” - शरीररूपी पिंडात 
नऊ चक्रे असतात. मूलाधारात मूल्गधारचक्र अथवा ब्रह्माचक्र या 
नावाचे चक्र असते. ते तीन वेढ्यांचे असते. त्याचा आकार योनिसदृश 
त्रिकोणासम असतो. त्याच्या देठात मूल वा कंद वा मूलकंद या 
नावाचे नाड्यांचे आद्यस्थान व मूढ्ठ वा ग्रंथी असते.या स्थानी 
अग्निकांतितुल्य व अग्नीच्या आकाराची अशी कुंडलिनी शक्ती असते. 
(टीप:चक्र हे फूल आहे, असे समजल्दास त्याचा देठ म्हणजे मध्यस्थ 
बिंदु अथवा चक्रमूल समजावा.) 

“किद्वुल्लतेचि विडी। वह्निज्वालांचिं घडि। पंधरेयाचिं चोखडिं। 
घोंटिव जैसिं।।/६-2२२।।” असे या शक्तीच्या स्वरूपाचे वर्णन 
ज्ञानेशांनी केले आहे. मूर्तिमंत विजेची वाटोडी कडी असावी किंवा 
प्रत्यक्ष अग्निज्वालेची दैदिप्यमान घडी दिसावी अथवा चोख सोन्याचे 
चकचकणारे पिवव्ठेधम्मक वले असावे, तसे तिचे रूप योग्यांच्या 
अंतर्दष्टीस दिसते असे जे ज्ञानेश म्हणतात, ते नाथपंथाध्वर्यु 
श्रीगोरक्षमताशी इतके मिन्ठतेजुव्ठते आहे. 

अशा त्या कुंडलिनी शक्तीचे ध्यान करावे असे अंतर्ल॑क्ष्य 
गोरक्षनाथांच्या या इलोकात निर्देशिले आहे. पतजञ्जलींच्या देश व 
ध्येय्यवस्तुविषयक धारणा-संयमादींचे येथे स्मरण होते. अशा प्रकारची 
चक्रवर्णने एक तर देशाची व्याप्ती व वर्णन करतात आणि त्यात ध्येय्य 
वस्तू कोणती त्याचाही निर्देश देतात. मूलाधारचक्र हा देश आणि 
तेथे कुंडलिनीचे ध्यान कराबे असे सांगून गोरक्षनाथांनी 
पातञ्जलयोगसूत्रांस पूरक भूमिका बजावलेली आहे. मूलाधारचक्र 
हा धारणा देश व कुंडलिनी ही ध्येय्य वस्तू तर समाधि कोणत्या 
वस्तूवर अभिप्रेत आहे असा प्रश्न येथे उद्भव॒तोी. समाधिफल म्हणून 
कुंडलिनीजागुती अपेक्षित आहे, हेही आपल्या ध्यानात यावे | असो. 

या मूलाधारचक्रात कामरूप म्हणून ओछखले जाणारे पीठ 
आहे. हे शक्तिपीठ म्हणजे शक्तीचे निजस्थान आहे. योग्याने हे 
चक्र सिद्ध केले की शक्ती जागृत होऊन या चक्राचा वेध करते व 
त्याचे फल सर्व कामनांची सिद्धी होणे असे आहे. 
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मूलाधारचक्राची अजूनही इतर काही वैशिष्ट्यै आहेत. ते लिंग 
वा गुह्यस्थानात जी चार बोटे लांबीची शिवण म्हणजे कातडीचा जोड 
असतो, त्याच्या मागच्या बाजूस असते. अपान वायूचे ते स्थान आहे. 
गुप्ता, प्रासका, कराव्ग व विक्राब्ट अशा चार तांत्रिक रक्तिदेवतांचे 
ते पीठ आहे. हे चक्र साध्य झाले की जो आनंद प्राप्त होतो, त्याची 
परमानंद, सहजानंद, वीरानंव व योगानंद अशी चार स्वरूपे 
आहेत. या चक्राची देवता गजानन आहे. वर्ण आरक्त आहे. हे चक्र 
वेधले की सत्गेकता मुक्ती मिठठते, असेही एक मत आहे. रजोगुण 
येथे प्रबठ असतो. या चक्राचा वेध केला की प्थ्वीतत्त्व जिंकले 
जाते. मंत्रयोगाशी संबंधित ब॑, ष॑, सं वश हे वर्ण वा मातृका या 
चक्राची साधना सफल करतात. हू हे या चक्राच्या मंत्रयोगसाधनेशी 
संबंधित गमूलबीज आहे. ब्रह्मा व डाकिनी या मंत्रसंबंधित देवता या 
चक्रात विद्यमान असतात. या चक्रात स्वयंभरूलिंग असते. अर्थात 
या स्थानी जे चैतन्य आहे, त्याचे हे मंत्रयोगोक्त स्वरूप आहे. 

या चक्रात मूल नाडिग्रंथी असते. तेथून इडा, पिंगल्म व सूषुम्ना 
याप्रमुख तीन नाड्या उगम पावतात. इडेस ब्ंद्र व पिगलेस सूर्यनाडी 
अशीही नावे आहेत. सुषुम्ना नाडी त्रिगुणमयी म्हणून ओलखली जाते. 
या सर्व नाज्या या स्थानापायून निघून मेरुदंडातून जात जात 
शेवटी आज्ञाचक्रात पुन: मिब्ठतात. सुषुम्ना नाडीचे ब्रह्मद्वाराकडील 
म्हणजे मूलाधाराच्या बाजूचे मुख कुंडलिनी शक्तीने बंद झालेले असते. 
जागृत झालेली कुंडलिनी जेव्हा कंदावर उभी राहते, तेव्हा ती या 
मुखाद्दारे सुषुम्नेत प्रवेश करते आणि त्यानंतर योगाच्या महत्त्वाच्या 
क्रिया घड़ू लागतात. 
(टीप: कंदस्थान: कुंडलिनी शक्तीचे मूलस्थान कोणते असा एक प्रइन 
सहसा योगसाधक विचारतात. याला कारण असे की काहींचे म्हणणे ते 
स्थान म्हणजे मूलाधार आहे, तर इतरांच्या मते ती मणिपूरचक्रात राहते. 
तर अजूनही काही तिचे स्थान कंद हे आहे असे मत नोंदवतात. 

ज्ञनेश्वरीत कंदाचा उल्लेख “कंदावरि शक्ति उठिली दिसें।।६- 
२२७।।”असा कुंडलिनीजागृतीच्या संदर्भात केलेला आहे. पण याचाही 
अर्थ काही ज्ञानेश्वरींच्या प्रतीत “आपल्या नाभिस्थानरूपी कंदावर ” 
तर इतरांनी “नाभिस्थानाखालील कंदावर ”, “नाभीवर ”, 
“नाभिवरील कंदावर ”, “स्वाधिष्ठानचक्रावर (कुंटेप्रत) ” इ.प्रकारे 
केलेला आहे. 

आपण आताच पाहात आहोत त्या गोरक्षांच्या सिद्ग॒सिद्वांतपद्गति 
(२-१) या इलोकात मात्र “... आधारे ब्रह्मचक्र त्रिधावर्त 
भगमण्डलाकारं तत्र मूलकन्द: तत्र शक्ति ..... ” असे मूलकंदाचे 
वर्णन केले आहे. त्यानुसार मूल वा कंद वा मूलकंवाचे स्थान 
मूलाधारचक्राच्या देठात असते व तेच नाड्यांचे आद्यस्थान व 
मूल्ठ वा ग्रंथी आहे. कुंडलिनी शक्तीच्या त्रिधा स्थिती अध:- मध्य - 
ऊर्ध्व शक्त्यावस्था यांचाही एक वेगव्ठाच विचार या ग्रंथात आहे. तो 
आपण नंतर पाहणार आहोत. 


श्रीगुरु गोरक्षनाथांच्या या प्रमाणित विधानावरून आपणास इतरांच्या 
अननुभवी मतांचा त्याग करून गमूल्ाधाराचे केंद्र हे कंदाचे स्थान 
म्हणुन मान्य करण्यास प्रत्यवाय नसावा. कुंडलिनी सुप्तावस्थेत मूलाधारी 
राहते, असे तर सर्वांचेच म्हणणे आहे. अनेक योग्यांची पण तशी 
स्वानुभविक साक्ष आहे. असो.) 


२)स्वाधिष्ठान चक्र 

“द्वितीयं स्वाधिष्ठानचक्रं तन्मध्ये पश्चिमाभिमुखं लिड्जं 
प्रवालाड्कुरसदृशं ध्यायेत तत्रैवोड्यानपीठ जगवाकर्षणं 
भवति।।२-२।।सि.सि.प. ।/”- एखाद्या वेलीवर फुले लटकावीत 
तशी ही चक्रे इडा-पिंगला-सुषुम्ना या नाड्यांची एकमेकात जी गुंफण 
होऊन तिपेडी वेणीसारखी रचना झालेली दिसते, तिच्यावर छटकलेली 
दिसतात. मूलाधारचक्र पहिले, तर दुसरे चक्र स्वाधिष्ठान म्हणून 
ओन्‍्खले जाते. ते सहा पाकव्व्यांच्या कमब्ठाच्या आकाराचे आहे. 
तेथे पश्चिमाभिमुख म्हणजे पाठीकडील बाजूस गुंजांच्या रंगाचे लिंग 
आहे. त्याचे ध्यान करावे. येथे ओडियाणपीठ असून या चक्राच्या 
साधनेमुल्ठे जगदाकर्षणाची सिद्धी प्राप्त होते. 

हे चक्र लिंगमूव्ठाच्या स्थानी असते. तेथेअपान वायू असतो. 
अव्यंगता, शारदा, वाणी, अमृता, पूर्णा व रोहिणी अशा सहा 
मंत्रशास्त्रोक्त राक्तीचे हे पीठ आहे. या चक्राचा कुंडलिनीने वेध केला 
की जो आनंद प्राप्त होतो त्याची ग्रश्स्त, कुरंग, गर्वगत, अवज्ञ, 
अविश्वास व मूच्छित अशी रूपे आहेत. 

या चक्राची देवता ब्रह्मा आहे. वर्ण पीत आहे. हे चक्र भेदले की 
सलोकता मुक्ती प्राप्त होते, असे एक मत आहे. मूलाधाराप्रमाणेच 
याही चक्रात रजोगुणाचे अधिष्ठान असते व याचे तत्त्व पृथ्वीच 
आहे. तंत्रशास्त्रानुसार हे सहा पाकब्व्यांचे समजतात. यांची 
मंत्रशास्त्रोक्त बीजे ल॑, रं, य॑ं, बं, भ॑ व म॑ं अशी असून ब॑ हे याचे 
मूलबीज आहे. तंत्रशास्त्राप्रमाणे हे जल वा आपतत्त्वाचे असून त्याची 
देवता वरुण आहे. गरुडारूढ विष्णु व राकिणी शक्ती अशा तंत्रोक्त 


देवता तेथे वसतात. 


(टीप:भेदनक्रम - सर्वसाधारणपणे चक्रक्रम जरी मूलाधार ते स्वाधिष्ठान 
असा असला तरीही त्यांचा भेदनक्रम वेगवेगठा असू शकतो. सौंदर्यलहरी 
या आदिशंकराचार्याच्या प्रकरणग्रंथाचे जेव्हा आपण परीक्षण करू, तेव्हा 
याविषयी अधिक विचार होईल.) 
३) मणिपूरचक्र अथवा नाभिचक्र 

“तृतीयं नाभिचक्र पन्नावर्त सर्पवत्कुंडलाकारं तन्मध्ये 
कुण्डलिनी शक्ति बाल्लर्ककोटिसवृशी ध्यायेत्‌ सा मध्या शक्ति: 
सर्वसिद्विदा भवाति।।२-३॥।सि.सि.प. ॥/” - तिसरे चक्र हे 
नाभिचक्र वा मणिपूर या नावाने विख्यात आहे. हे चक्र पाच आवर्ताचे 
असते. ते सर्पकुंडलाकार असते. तेथे बालसूर्याप्रमाणे रक्तवर्ण 
विसणायया कुंडलिनी शक्तीचे वास्तव्य असते. ज्ञानेशांनीसुद्धा 
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रक्तवर्ण दिसणाय्या कुंडलिनीचे वर्णन “नागाचे पिलें। कुंकुर्मं 
नाहालैं।।६-२२२।।” असे सहाव्या अध्यायात केल्याचे आपणास 
विदित आहे. या कुंडलिनीच्या स्वरूपास श्रीगोरक्षनाथ सर्वसिद्धिप्रदायक 
अशी मध्याशक्ती म्हणून गौरवितात. 
कुंडलिनीचे स्थान 

सिद्धसिद्धांतपद्धतिच्या या दोन इलोकांमुके असा प्रइन येथे 
उद्भव॒तो की एकदा कुंडलिनी मूलाधारस्थित असल्बाचे सांगून पुन: 
ती नाभिचक्रातही असल्याचे कसे म्हणता येते | याविषयी थोडा खुलासा 
आवश्यक ठरतो. श्रीगोरक्षनाथ कुंडलिनीचे परा व अपरा, सूक्ष्मा 
वकुंडलिनी , तसेच प्रबुद्व व अप्रदुद्ध असे भेद करतात. त्याचप्रमाणे 
पिंडस्थ कुंडलिनीचेही अधः:शक्ती, मध्यागक्ती व ऊर्ध्वग्क्ती असेही 


भेद ते करतात. कुल म्हणजे पराश्क्ती. अकुल म्हणजे शिव वा चैतन्य. 


शिवशक्ती तसे अभिन्न असतात. पण विश्वाच्या संबंधात शक्तीचे 
है परा (जीवात्मिका) व अपरा (अष्टधा) असे गीता इल्केक क्र. ७- 
४ व ५ मध्ये वर्णन केल्बाप्रमाणे भेद संभवतात. आता पिंडस्थ 
पराशक्तीसुद्धा स्थूल्ला व सूक्ष्मा या दोन रूपात प्रकटते. स्थूल्ाशक्तीचे 
अस्तित्व सर्वाना जाणवते. पण सूक्ष्माशक्तीचे अस्तित्व फक्त 
योग्यांनाच माहीत असते. या सूक्ष्माशक्तीचे पण कुंडलिनी हे 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्वरूप आहे व परमात्मयोग साध्य होतो, तो या 
कुंडलिनीच्या जागृतीनेच ! 

जेव्हा ही कुंडलिनी सुप्त असते, तेव्हा ती अग्रबुद्व म्हणून 
ओन्‍्खली जाते. तीच जागृत झाली की तिला ग्रबुद्द असे म्हणतात. 
ही शक्ती छुप्त असते, तेव्हा मूलाधारात राहत असली, तरी नऊ 
चक्रातही तिचे स्वरूप त्रिविध शक्तिरूपाने विद्यमान असते. परंतु 
जोपावेतो शक्तिजागुती होत नाही तोपावतो इतर चक्रस्थित कुंडलिनीशक्तींचा 
आध्यात्मिक दृष्ट्या उपयोग होत नाही. त्या सुप्तच राहतात. 

गोरक्षनाथांनी याविषयी स्पष्टीकरण केले आहे. “एकैव सा 
मध्योर्ध्वध: प्रभेदेन त्रिधा भिन्ना शक्तिराभिधीयते।॥8-१७।। 
सि.सि.प. ।।”- अध:वशक्ती, मध्यशक्ती व ऊर्ध्वशक्ती अशा त्रिविध 
प्रकारांची शक्ती भिन्न नसून एकच आहे. 
गोरक्षमताचा कुंडलिनीयोग प्रक्रियेवर प्रकाश 

त्या तिन्‍्ही शक्तींचे स्वरूप विशद करतांना ते म्हणतात: 
“बह्येन्द्रियव्यापारनानाचिन्तागया सैवाध:शक्तिरुच्यते। अतएव 
ये योगिन: तस्या आकुञ्जनं मूलाधारबन्धनात्‌ सिद्ध स्यात्‌।। 
.-- ।4#-१८ ॥।”- बाह्वेंद्रियांचे व्यापार व नाना प्रकारच्या चिंता धारण 
करणाय्या मूलाधारस्थित सुप्त शक्तीला अध:शक्ती असे म्हणतात. 
संसारातून विराम पावण्यासाठी मूलबंध लावून योगी या अध:शक्तीचे 
आकुंचन करत असतात. त्यायोगे ती जागृत होऊन ऊर्ध्वगमनशील होते. 

ऊर्ध्वगमनाच्या मार्गात मध्याञ्नक्ती तिला मिलते. त्या शक्तीबद्दल 
श्रीगोरक्ष म्हणतात: “तरड्लितस्वभाव॑ जीवात्मान॑ वृथा भ्रमन्‍्तमपि 
स्वप्रकाशमध्ये स्वस्वरूपतया सर्ववा धारयितुं समर्था या सा 








मध्याशक्ति: कुण्डलिनी गीयते।।/४-२०।।”-ही मध्याशक्ती चञ्नल 
जीवांना वृथा भ्रमण करण्यापासून वाचवणारा निजप्रकाश प्रदान करून 
स्वस्वरूप दाखविते. 

असे कार्य करण्यास व योग्यांना परमपद प्राप्त करून देण्यास 
ऊध्वशिक्ती साहाय्यकारी होते. “स्का तत्त्तानामुपरि वर्तमानत्वात्रिनामि 
परम॑ पदमेव ऊर्ध्व प्रसिद्रं तस्या: स्वसंवेदननानासाक्षात्कारं- 
यूचनशीला या ऊर्ध्वशक्तिरभिधीयते। तस्या निपातनमिति 
स्वस्वरूपद्बिधाभासनिरास: किन्तु स्वस्वरूपाखण्डत्वेन 
भवति।॥४-२१।।सि. सि. प. ।।” - सर्व तत्त्वांहून श्रेष्ठ असलेले 
निर्नाम (अनाम) परसपद ऊर्ध्व म्हपून ओछठखले जाते. 
स्वसंवेदनापूर्वक नाना आकाराने साक्षात्कार प्रकट करण्याचा 
त्याचा जो स्वभाव आहे, त्यास ऊर्ध्वशक्ती असे म्हणतात. शिवाची 
निजाशक्ती ती हीच आणिस्वसंवेद्या म्हणजे हीच ऊध्वर्शिक्ती होय. 

तिचा निपात झाला की जीवशिव द्विधा स्वरूपाचे नसून 
केवल अखंड एकरसात्मक आहेत, अश्ी अनुभूती प्राप्त होते. 
असो. ज्ञानेशही सहाव्या अध्यायात पंथराज निर्देशित करत असतांना 
कुंडलिनीशक्तीची ही स्वरूपे वा स्थित्यंतरे थोडा वेगब्व्या प्रकार 
प्रकट करतात. ते कसे ते आपण नंतर पाहूच. पण सध्या 
चक्रवर्णनानिमित्त कुंडलिनीविषयक एवढी माहिती पुरे आहे. 
(टीप:चक्रभेदनाचा क्रम - ज्ञानेश्वरांनी कुंडलिनीशक्तीचे स्वरूप दर्शन 
कसे केले आहे, ते सहाव्या अध्यायातील ओवब्यांतून पाहा: “नागाचेंपिलें। 
कुंकुर्मं नाहालें। बलण घेऊनि आलें। सेजैं जैसें।।२२२।। 
बिद्वुल्नतेचिं विडी। वह्निज्वालांचि घडी। पन्‍हरेयाचिं चोखर्डीं। घोटीव 
जैसिं।।२२४।।” आणि ती जागृत होतांना तिचे रूप कसे दिसते ते 
पाहा: “जैसें नक्षत्र उलंडलैं। कां सूर्याचें आसन मोडलैं। तेजाचें 
बीज विरुढलैं। अंकुरैंसिं।।२२६ ।।” हे सर्व कुंडलिनीचे रूपवर्णन 
श्रीगोरक्षनाथांनी मणिपूरचक्रातील मध्याकुंडलिनीच्या स्वरूपाचे जसे 
“बालार्ककोटिसदृद्य: ” म्हणजे सूर्याप्रमाणे रक्तवर्ण दिसणारी असे केले 
आहे तसेच कसे आहे ते पाहा. यावरून अजूनही एका गोष्टीचा विचार 
केला पाहिजे. तो म्हणजे ज्ञानेशांचा चक्रभेदनक्रम मणिपुरातील 
कुंडलिनीपासून सुरू होतो का. याचा अधिक विचार नंतर करू.) 
मणिपूरचक्राची आणखी माहिती 

आता मणिपूरचक्राची आणखी काही वैशिष्ट्ये पाहू या. हे चक्र 
नाभिस्थानी असून तेथे समान वायूचे मूलकेंद्र आहे. तेथे सर्वगा, 
सोमा, या, भव्रा, तक्षिणी, सांदर्या, शांतमुद्रा, विशाखा, दंशिनी 
आणि रुचिरा या शक्ती वास करत असतात. या चक्राचा जय केला 
असता सुषुप्त, वृष्ण, इच्छा, पिशुण, सलुस, मोव, भय, कशाय व 
विश्व या प्रकारांचा आनंद प्राप्त होतो. या चक्राची देवता विष्णु असून 
वर्ण नील आहे. या चक्राचा कुंडलिनीने भेद केला असता समीफपता ही 
मुक्ती मिवठते, असे एक मत आहे. हे चक्र दहा पाकव्ब्यांचे आहे. 


योगवैभव 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 
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सत्त्वगुणाचे हे केंद्र आहे. येथे आष हे तत्त्व विद्यमान आहे. याचे 
मंत्रबीज रं हे आहे व अन्य बीजाक्षरे डं, ढं, ण॑, त॑, थ॑, दं, ध॑ं, न॑, पं 
बफं ही होत. तंत्रशास्त्रानुसार तेजतत्त्वाचे हे चक्र नियामक आहे. 
रुद्र व लाकिनी शक्ती अशा तेथील तंत्रोक्त देवता आहेत. 
कुंडलिनी उत्क्रमण क्रिया 

याव्यतिरिक्त योगजिज्ञासूंसाठी महत्त्वाची माहिती अशी की जेव्हा 
मध्या कुंडलिनीचे उत्थापन होते, तेव्हा मणिपूर चक्रास जोरदार 
झटके बसतात व ती क्रिया नाभिग्रदेशाचे तीव्र स्पंदन होऊन 
साधकास जाणवते. या वेठी अर्थातच अध:कुंडलिनी उत्थापित 
होऊन कंदापासून निघून मूलाधार-स्वाधिष्ठान मार्गे मणिपूरात 
पोहोचलेली असते, असे मत आहे. 

येथे असाही प्र३न उद्भवतो की प्रथम अध:कुंडलिनीचेच उत्थापन 
होते की मध्या कुंडलिनीच मणिपूरचक्रात उत्थापित होते . “नागाचे 
पिलैँ, । कुंकुरमें नाहालैँ, (/६-२२२।।” हे ज्ञानेशकृत वर्णन मध्या 
कुंडलिनीस लागू पडते. ती बालार्ककोटिसदृश: , व सर्पवलयांकित, 
असल्वाचे गोरक्ष सांगतात. ज्ञानदेवांनी या दोन्ही चिह्नांप्रमाणेच (, व 
२) विद्युल्लतेचि विडि, वह्निज्वालांचि घडि,पन्‍्हरेयां चोखडिं, नक्षत्र 
जैसें उल्ंडलैँ, कां सूर्याचें आसन मोडलैं, तेजाचें बीज,(६- 
२२४,२२६)» “, याही राब्दात कुंडलिनीचे जे दीप्तिमान तेजस्वी स्वरूप 
सांगितले आहे, ते श्रीगोरक्षमते जे अध:कुंडलिनीचे अग्न्याकार 
स्वरूप, आहे, तत्समान आहे. जागृत कुंडलिनी अशी , [व ,प्रमाणे 
दिसते, असे ज्ञानराज म्हणतात. या विधानांवरून श्रीगोरक्षविरचित 
अध: व मध्या कुंडलिनी या दोन्हींचे एकसमयावच्छेदेकरून होणारे 
उत्थापन ज्ञानदेवांना अभिप्रेत असावे असे दिसते. तसेच “अध: वर 
आंकुंचैं। ऊर्ध्व तलौते खांचें।।६ - २8७ ।।” असे म्हणुन ज्ञानेशांनी 
अध: व ऊर्ध्वकुंडलिनीचे मध्या कुंडलिनीत त्यावेब्ी मिव्ठणे सूचित 
केले आहे, असे पण म्हणता येते. 

कुंडलिनीच्या उत्क्रमणाबद्दलही आनुभविक योग्यांत मतभिन्नता 
आहे. काहींच्या मते कुंडलिनीचा सर्व शक्तिसमुच्चय एका चक्राकड़ून 
दुसन्या चक्राकडे सुषुम्नामार्गे प्रक्रमित होतो. परंतु काही योगिजन 
असे मानतात की चेतनेच्या मृदु-तीव्र संवेगाच्या प्रमाणात कुंडलिनीच्या 
शक्तिसमुच्चयाचा कमी वा अधिक अंश असा एका चक्राकडून दुसन्या 
चक्राकडे प्रक्ररण करत जातो आणि शेष भाग आपल्बाच स्थानी 
सुप्त वा प्रबुद्ध अवस्थेत तसाच राहतो. कुंडलिनी शक्तीचे पूर्णाशाने 
जागरण न होता साधकाच्या अवस्थेप्रमाणे कमीअधिक प्रमाणात 
आंशिक जागरणच होते आणि किंबहुना या शेष सुप्त भागामुठेच 
साधकाची जीवन यात्रा व देहादी व्यापार सुरठीत चालतात. 

जर सर्वच्या सर्व शक्तिसमुच्चय एकाच वेकी आपले स्थान सोडून 
चलित झाला, तर साधक मूर्च्छित होईल किंवा त्याचा देहपातही होणे 
संभवनीय आहे, असे जे काही योगिजनांचे मत आहे, ते या दृष्टीने 
लक्षणीय आहे. याच कारणाने योगसाधना व कुंडलिनीजागृतीपरांत 
करावयाचा आचार यांसाठी योगी सिद्ध पुरुषांच्या मार्गदर्शनाची 
आवश्यकता या मार्गात फार असते. 


चक्रभेदनक्रम 

अजूनही एक आनुभविक वैशिष्ट्यू असे समजले जाते की 
चक्रभेदन ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. याची सुरुवात 
कुंडलिनीजागृतीच्या क्षणापासून होते व शेवट जेव्हा कुंडलिनीचा 
महत्तम भाग आज्ञाचक्रास ओलांडून पुढे जातो, तेव्हा होतो. याचाच 
एक अर्थ असा की कुंडलिनी जागृत झाल्यावर तिचा जो अंश उत्क्रमण 
करू लागतो, तो झिरपत झिरपत प्रत्येक चक्रापावेतो पोचतो, तो 
साधकाच्या स्थितीनुसार कमी-अधिक प्रमाणात असतो. 

ज्या त्या चक्राच्या पूर्ण भेदनासाठी लागणारा शक्तीचा अंश 
जेव्हा त्या त्या चक्रात क्रियाशील होऊन सफल होतो, तेव्हाच 
एका बक्राचा जय होतो वा भेव होतो. म्हणजे एकदा कुंडलिनी 
जागृत झाली की वेगवेगढी चक्रे वेगवेगव्ब्या भेदनावस्थेत एकाच वेब्ठी 
असू शकतात.उदाहरणार्थ मणिपूर पूर्ण भेदले गेले तरी स्वाधिष्ठान 
अंशमात्रच भेदलेले असू शकते. या आंशिक भेदनास उद्देशुनच योगी 
चक्राच्या एकेका दलाचा वेध झाल्यास काय काय फले मिकतात, ते 
सांगतांना दिसतात असे म्हणता येते. 

याच कारणामुछे योगपद्धतीत थोडाफार फरक करून 
चक्रभेदनाचा सामान्य क्रम म्हणजे (मूल्याधार -> स्वाधिष्ठान 
-> मणिपूर -> अनाहत -> विशुद्धि -> आज्ञा) हा बदलता येणे 
शक्य वाटते. म्हणजे (मूल्माधार -> मणिपूर-> अनाहत -> 
स्वाधिष्ठान -> अनाहत -> विशुद्वी -> आज्ञा) असा जो क्रम 
काही योगी सांगतात, तो शकक्‍्य आहे. 
ज्ञानेश व आचार्यमत 

सांदर्यलहरीत असाच एक वेगव्ठ चक्रभेदनक्रम श्रीमदाद्यशंकराचार्यौनी 
सांगितलेला आहे, असे जाणकारांचे मत आहे. त्याचा विचार नंतर योग्य 
वेली करू.त्याचप्रमाणे ज्ञानेशांनी पंथराजात सांगितलेला क्रमही या 
दृष्टीने आग्वेगठा असणे पण संभवनीय आहे. यासंबंधी ज्ञानेशांची 
वचने पाहा: 

१)“मग सौम्य होऊनि राहें। सुषुम्नेपासिं।॥६-२४०।। 
२) “तैं हेलीं ... मार्ग मोडिति वायूचें। ” 3) नवविधपण वायूचें। 
जाएं... ध/” ४) “इडापिंगला एकवटिति।..... ” १५) “गांठिं तिहिं 
सुटति।” ६) “साहिं पदर फुटति। चक्रांचें हें।। (६-२४२ते २४४) ” 
जागृत कुंडलिनी जेव्हा सुषुम्नामुखाशी “कंदावरी झक्ति। ऊठलीं 
दिसें।।६-२२७ ।।” अशी सुषुम्नेत प्रवेश करण्यास सिद्ध होते, तेव्हा 
वरील या ओव्यांतून सूचित केल्याप्रमाणे काय काय होते पहा: 

१) वशविध वायू (प्राणापानादी) आपापल्या गुणधर्माना सोडून 
आपल्बा वायू या मूलतत्त्वात विलीन होतात; २) इडा-पिंगला या 
सुषुम्नेशी एकरुप होतात; ३) कंद ते सहस्नारचक्र या योगपथावर 
इडपिंगला सुषुम्नेत ज्या ठिकाणी मिव्ठतात, त्यांस ग्रंथिस्थान 
म्हणतात. कंदाव्यतिरिक्त अशी तीन स्थाने आहेत. मणिपूर चक्राखाली 
रुद्रग्रंथी असते. अनाहत चक्रावर किष्णुग्रंथी असते आणि आज्ञा 
चक्रावर ब्रह्मग्रंथी असते. या तिन्हीं ग्रंथींचा भेद करणे फार अवघड 
समजले जाते आणि त्यांचा भेद झाल्याशिवाय योगमार्ग प्रशस्त होत 
नाही. ज्ञानेशांनी तर असे सुचवले आहे की सुषुम्नेत प्रवेश केल्यावेव्ठी 
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या तिन्ही ग्रंथी सुटतात. ४) त्याच वेकी सहाच्या सहा म्हणजे मूलाधार 
ते आज्ञाचक्र या षट्चक्रांचे भेदन होऊन त्यांचे नाममात्र अस्तित्व 
उरते. या ज्ञानेशकृत वर्णनावरून आंशिक चक्रभेदन व विविध 
चक्रभेदनक्रम यांविषयी वर मांडलेल्या उपपत्तीस दुजोरा मिकततो असे 
वाटते. असो. 
अनाहतचक्र/ हृदयाधारचक्र/ हृत्वक्र व नाद 

या चक्राचे गोरक्षकृत वर्णन असे आहे: “च॒बुर्थह्दयाधारमष्टदल 
कमलमधोमुखं तन्मध्ये कर्णिकायां अधोमुखां लिज्ञकारां 
ज्योतिर्ध्यायेत्‌ सैव हंसकला: सर्वेन्द्रियवर्या भवात्रि।।२- 
४।।सि.सि.प. ।/”- आठ पाकब्ब्यांच्या कमछाच्या आकाराचे हे 
चक्र हृदयाधार म्हणून प्रसिद्ध आहे.ते अधोमुख आहे. 

येथे हे ध्यानात घेणे आवश्यक आहे की काही टीकाकार व 
लेखक म्हणतात, तसे हे सर्वसाधारणपणे अनाहत म्हणून ख्यात 
असणारे स्थूलह्ृदयनिर्देशित अनाहतचक्र नाही. ते चक्र बारा दलांचे 
असते, तर गोरक्ष सांगतात, ते हे चक्र ह्ृदयाधार या नावाचे 
अष्टदल्ांचे आहे. वास्तविक हे ब्रह्मांडीचे अष्टदलपद्मच असले 
पाहिजे, जेथे अनाहतनाद असतो. हे चतुर्थ चक्र आहे असे इलोकात 
म्हटले आहे. पण हा क्रमनिर्णय करतांना सर्वसामान्य हृदयस्थान 
धरून कोणाची तरी इलोकसंकलनात काही चूक झालेली असावी, 
अशी शक्यता वाटते. हा विचार सर्वानी जरूर करावा. 

त्याच्या कर्णिकेत लिंगाकार, उज्ज्वल व कांतिमान अशी अत्यंत 
प्रकाशमान ज्योत्ती असते. तिचे ध्यान करावे. या ज्योतीसच हंसकला 
असे म्हणतात. हिच्या यथाविधी ध्यानाने सर्व इंद्रिये वश होतात. 
थोडक्यात या अष्टदल हृदयाधारचक्राचा भेद झाला असता ही 
इंब्रिजयाची सिद्धी प्राप्त होते. हे चक्र व अनाहत ही दोन्ही वेगवेगकी 
आहेत. 

स्थूल ह्ृदयनिर्दिष्ट द्वादशादलचक्रास अनाहत असे नाव 
असमण्याचे एक कारण असे देतात की कुंडलिनीशक्ती जेव्हा येथपावेतो 
येऊन पोहोचते, तेव्हा साधकास बाह्य संवेदना वा इतरत्र आवाज 
नसतांनासुद्धा कर्णांतरी नाद ऐकू येतात. हे आघाताशिवाय उत्पन्न 
होणारे नाद अनाहतध्वनी म्हणून किंवा केवछ नाद म्हणून योग्यांस 
विदित आहेत. या नादांवरूनच या चक्राचे नांव अनाह॒त असे पडले आहे. 

अर्थात या मतास विरोधी यौगिक मतही आहेच. त्यांच्या मते 
नाद ही सर्वात शेवटची लयावस्था असून ती अनाहतावर प्रकटणे 
अशक्यच आहे. कुंडलिनी जेव्हा ब्रह्मारंध्रात प्रवेशते, तेव्हाच हे 
दशनाद ऐकू येतात. पण गोरक्ष यास अनाहतचक्र असे न म्हणता 
हृवयाधार असे म्हणत आहेत, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. 
द्वादश दल्ांच्या चक्राचे अनाहत हे नांव नावबक्र या अर्थने चुकीचे 
आहे, असेही एक यौगिक मत आहे. कदाचित स्थूलह्नदयाच्या सत्निध 
असून त्याचे जे आपोआप पडणारे ठोके छातीला कान लावल्यास 
ऐकू येतात, त्या आवाजावरूनही यास अनाहत हे नाददर्शक नांव 
पडले असावे. 

काहीही असले, तरी बन्याच योगमार्गियांनी या चक्रनामामुन्ठे आणि 
आपल्बा अनुभवांवरून नाद उत्पत्तिस्थान अनाहतचक्रच असल्बाचे 














सांगितले आहे. पण ब्रह्मारंप्रस्थानीच हे नाव होतात, हे म्हणणे 
सुक्तिक तर आहेच, पण शास्त्रशुद्ग व सिद्वाचुभवप्रमाणितही आहे. 

ज्ञानेश्वरांचे म्हणणे तर असे आहे की:“जेब्हा प्राणाचा हात 
धरून कुंडलिनी मध्यमेच्या सोपानाने गगनाच्या पायवाटेने हृदयात 
येते, त्यावेठी अनाहताचा नाद प्रकट होतो. त्या नादाने गगन दुमदुमू 
लागते आणि ब्रह्नस्थानीचे द्वार (बेगें) स्वाभाविकपणे उघडते. या सर्व 
क्रिया हृदयपरिवरी 'घडतात (६-२७१ ते २७९). ” 

आध्यात्मिक भाषेतील पंचह्दयांपैकी हे हृवयस्थान म्हणजे 
स्थूल हृदय नसून आज्ञाचक्रावरील मूर्ध्निस्थानापर्यतचा भाग होय. 
त्या अर्थी पाहिले तर ०00५७॥॥0॥9[ अनाहत चक्रावर 
नावोत्पत्तिस्थान नसून ते अर्धमात्रेत जे दाखवतात, तेच असले 
पाहिजे, या मतास दुजोरा मिव्ठतो. याबाबत इतरत्र अधिक पाहू या. असो. 

अनाहतनाव हे दशविध प्रकारचे नाद असून ते नाना प्रकारचे 
असतात. किणकिण, भेरी, समुद्रगर्जना, घंटानाद, शंख इ.दहा नाद 
उत्कृष्ट व महत्त्वाचे समजतात. या नादांचे अनुसंधान करण्याची 
विशिष्ट पद्धत योगशास्त्रात प्रचुर आहे. या पद्धतीचे अवलंबन करून 
साधक योगाच्या वरल्या पायय्या सहज ओलांडून जातो. 
योगतारावलि व नादानुसंधान 

या नादानुसंधानसाधनेविषयींची माहिती श्रीमदाद्यशंकराचार्यविरचित 
योगतारावलि या प्रकरणग्रंथात समग्र मिव्ठते. जिज्ञासूंनी ती मुव्णतूनच 
वाचून काढावी. त्यासाठी १) श्री. चं. वा.दांडेकर व २) डॉ. के. रा. जोशी 
यांच्या योगतारावलीवरील पुस्तकांचा निर्देश करणे अवश्य आहे. 

श्रीशंकराचार्याच्या या रचनेआधारे आणि इतर आनुभविक 
सिद्धांच्या कथनानुसार जेव्हा कुंडलिनी जागृत होते, सुषुम्नेत प्रवेश 
करते, तेव्हाच सूं सं असा नाद प्रकट होतो. ती जशी सुषुम्नामुखात 
मन व प्राणासह प्रवेशते, तसा हा नाद दृढ होतो. अनाहत चक्रापाशी 
जेव्हा हा शक्तिप्रवाह येतो, तेव्हा साधकास हा नाद गोचर होतो, ऐकू 
येऊ लागतो. तेथपासून पुढील पायग्या चढतचढत नादांत या पायरीपुढे 
गेले की हा नाद लय पावतो. साधक जेव्हा आपले जागृतावस्थेतील 
व्यवहार करत असतो, तेव्हा त्याला हा नाद सतत ऐकू येत असतो. 
लययोगात हा नाद प्रकट होतो आणि साधकास दीपस्तंभाप्रमाणे 
मार्गदर्शन करत पुढल्बा श्रेष्ठतर समाधिभूमिकांमध्ये पोहोचवतो. पण 
नादासंबंधित हे मतही विवाद्य आहे. 

खरे पाहता नादाव्यतिरिक्त “ध्वनि” म्हणून जो प्रभाग आहे, 
त्याला हे वर्णन जास्त लागू पडते. ध्वनि हा विश्वाभिव्यक्तीतील एक 
मूल्ठ प्रमुख घटक आहे, ज्याचा निरोध नादांत या स्थानी होतो. 
नादसंबंधित “पैं ब्रह्मवीजा जाहला अंकुरु। घोषध्वनिनादाकारु। 
तयाचें भुवन जो 35कारु। तोही मी गां।। जया ३5काराचिएं कुशी । 
अक्षरें होति अउमकारेंसि।.. (/ए-२७१५,२७६ ।।” या राब्दांत 
ज्ञानदेवांनी परा-पश्यंति-मध्यमादी वाचांचा निर्देश करून या नादाचा 
(ध्वनीचा) विभाग सांगितला आहे .असो. 

त्या नादानुसंधानाची इतकी महती असल्याने लययोगाची प्रशंसा 
करत श्रीशंकराचार्यानी म्हटले आहे की “सदाशिवोक्तानि 
सपावलक्षल्यावधानानि कसंति लोके। नावानुसंधानसमाधिमेकम्‌ 
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मन्यामहे मान्यतमं लयानाम्‌।॥२।।योग. ।।” - श्रीशंकरांनी 
प्रतिपादिलेले चित्ताचा लय साधण्याचे सब्वा लक्ष प्रकार प्रचलित आहेत. 
परंतु ज्या प्रकारचा लय समाधिप्रत घेऊन जाऊ शकतो, तो 
नादानुसंधानानेच प्राप्त होणारा व एकमात्र असून तोच लयमार्ग सर्वश्रेष्ठ 
व प्रशंसनीय म्हणून मान्य करावा लागतो. 
लययोग व पंथराज:::: 

आचार्य शड्करभगवत्पूज्यपादांचा लययोग 

पंथराजप्रणीत कुंडलिनीयोगात हा अंतर्नाव प्रकटतो. म्हणून 
वर म्हटल्याप्रमाणे ज्ञानेशांचा हा लययोग सर्वश्रेष्ठ असल्याचे 
योगतारावलितील शांकरमताप्रमाणेही दिसून येते. आचार्य त्यांचा 
हा लययोग सिद्ध करण्यासाठी दिशादर्शन कसे करतात, ते थोडक्यात 
पाहू या. म्हणजे त्यांचा योग व पंथराज यातील समान स्थले आपणास 
समजण्यास उपयोगी ठरेल, आचार्य म्हणतात: “रेचक, पूरक- 
कुंभकयुक्त प्राणायाम सातत्याने करावा. म्हणजे सर्व नाड्या मलरहित 
- विशुद्ध होतात. त्यामुक्ठे विविध प्रकारचे नाद अंतर्यामी अखंड प्रकट 
होऊ लागतात. हाअनाहतनाद साधकाचे मन व प्राण विष्णुपदी - 
समाध्यवस्थेत लीन करणारा असतो. साधकाने गूलबंध-जालंधरबंध- 
ओडियाणाबंध असे त्रिबंध साध्य करावेत. त्रिबंधयुक्त 
प्राणायामसाधनेमुठे कोमल नागिणीसम दिसणारी कुंडलिनी गाढ निद्रेतून 
हलवून जागी केल्यासारखी खडबडून जागी होते आणि प्राणांसह 
सुषुम्नेत प्रवेश करते (इलोक क्र.३, ५ व ६ यो.ता.). ” त्यावेी ज्ञानेश 
म्हणतात तसे वायूचे नववविधपण जाते व प्राणांचे जाणे येणे स्तब्धावते. 

“त्रिबंधयुक्त प्राणायामामुे अपानवायूचे आकुंचन होऊन 
मूलाधारचक्रातील वैश्वानर अग्नीच्या ज्वाव्गा वर उसक्तात. त्यांच्यामुन्ठे 
चंद्रनाडी प्रदीप्त होते. त्यामुठे तिच्या वरील टोकाकडे असणारे 
चंद्रामताचे तठे कलंडून त्यातून अमृतधारा वर्षतात. त्यापिऊन साधक 
धन्य होतो (इलोक क्र.७ यो.ता.) 

“अनाहतनादाच्या सततच्या अनुसंधानाने विषयप्रवाह कुंठित 
होतो आणि वृत्तिनिरोध करणारा केवलकुंभक प्रकटतो. त्यामुल्ठे 
प्राणांचा स्वैर संचार थांबतो. केवलकुंभकाच्या अभ्यासाने प्राणांचे व्यापार 
थंडावले की मन नि:स्तब्ध होउन इडा पिंगल्ग ब त्रिकूटी सोडून तो 
प्राण तत्काठ (आज्ञाचक्राव्रील) त्रिकूटबिदुच्या वरील भागात असणाय्या 
गगनगुंफेत - ब्रह्मरंध्रात लीन होतो. जागृत कुंडलिनीबरोबर तिने 
भक्षण केलेला प्राण असा सहस्रारचक्रात लीन झाला की सुषुम्ना 
नाडीने केवलकुंभकाच्या साहाय्याने धरून ठेवलेले शेष प्राणसुद्धा 
पश्चिममार्गने हल्गूहव्हू ऊर्ध्वगतीने विष्णुपदी - ब्रह्मरंप्रात - लीन होतात 
(इलोक क्र. ११ व १२ यो.ता.). 

“असा हा मरुल्य एखाद्याच शूर-वीर-धीर साधकास साधतो. 
धारणा-ध्यान इ.परिश्रमविरहित असे हे सहज सोपे समाधिप्राप्तीचे 
साधन आहे. या समाधीत मन अखंड उन्मन राहते. चित्त व इंद्रियांचा 
व्यापार बंद पडतो. प्रापंचिक घडामोडींबाबत अनासक्तीचा अभ्यास 
करणे, वासना उन्मद्गून टाकणे, आशा - कामनांचा हहास करणे, या 
उपायांनी हा योग अभ्यासला जातो (उल्गेक क्र.१३ व १४ यो.ता.). 


“या योगाचे फल म्हणजे अमनस्का भूमिका. त्यामु्ठे मी-माझे 
गढ्गून पडते. मनाच्या कक्षेच्या अतीत असणारी ही भूमिका आहे.तेथे 
मरुताची गती शून्य असते. गगनावशेष असा ज्ञानभाव त्याठायी 
प्रकटतो. ज्ञान-वैराग्य प्राप्ती होते. संकल्प-विकल्पांचे जाके नष्ट 
होते. प्रारब्ध- क्रिययमाण - संचित कर्माचा आशय निर्मूल व दग्ध 
होतो. बिन्मय योगनिक्रा प्राप्त होते. अनिर्वचनीय, निरुपाधिक - 
स्वस्वरूपी लीन अशी ही त्ुर्या आहे. निर्विकल्प समाधि ती 
हीच! अखिल जगत दिसेनासे होते. सर्वत्र ब्रह्मभाव - साम्यावस्था 
प्राप्त होते. जीवन्मुक्ती प्राप्त होते (इलोक क्र.२१ व २२ यो.ता.ै). ” 
(टीप:अनाहतप्राकट्य व कुंडलिनीजागृति - नाडिशुद्धीचे फलस्वरूप 
म्हणून अनाहत नाद प्रकटतो असे आचार्यम्हणतात. पण नाडिशुट्ी त्रिबंधयुक्त 
प्राणायामाने होते असे शास्त्राचे मत आहे. नाडिशुद्धीमुल्े कुंडलिनी जागुत 
होते, असेही मत आहे. या सर्वाचा विचार करता आचार्याचा इलोकक्रम धरून 
चालेलसे दिसत नाही. त्रिबंधयुक्त प्राणायाम, नाडिय्ुद्ठी, कुंडलिनीजागुती 
आणि नंतर अनाहतनाद असाच क्रम घेणे सयुक्तिक आहे. 

कित्येकदा ग्रंथ आपल्यापर्यत येईस्तोवर त्यात अनाहूतपणे संककक 
अनेक चूका करतात आणि फलस्वरूप आपणास क्रमाबदल आशंका 
उत्पन्न होते. अंती विज्ञानाच्या आधारानेच जायचे असते. श्रीएकनाथांनीही 
असेच विज्ञान वापरून मूल ज्ञानेश्वरीत आलेले अपपाठ, अन्यओवीक्रमादी 
जुद्ध केल्याची नोंद आहेच. त्यातून योगतारावलीस आचार्याचा ग्रंथ 
म्हणून काही पीठांची मान्यता नसल्याचेही एक मत आहे, असे समजते. 
म्हणून सर्व गोष्टींचा नीट विचार करून शास्त्र हाच मुख्य निकष 
मानून या सर्व बाबींचा निचरा आपणास करावा लागेल. असो.) 
ज्ञानेशांचा पंथराजप्रणीत लययोग:::: 

प्राथमिक 

पंथराजाचे सहाव्या अध्यायी काही अवलोकन आपण केले होते. 
त्यावरून आचार्य म्हणतात त्या लययोगाचे आणि पंथराजाचे किती 
साधर्म्य आहे, ते सहजच दिसून येते. प्रापंचिक अनासक्ती - वासनाराहित्य- 
आशापाशविमुक्ती हा साधनाक्रम तर ज्ञानेशांचा मुठ्चाच आहे. 
विवेक-वैराग्याभ्यास 

विवेक व वैराग्य यांचा अभ्यास कसा करावा ते आपण 
दैवासुरसंपवा - क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार, गुणातीतवर्शन, श्रद्वात्रयविचार 
इ.भाग गीता-ज्ञानेश्वरीच्या साहाय्याने अभ्यासतांना यापूर्वी पाहिलेच 
आहे. पंथराजसाधनेचे यम-नियम-आसन ठरावेत, असे हे 
विवेकवैराग्यविचार होत. 

वैराग्याविषयी ज्ञानेश्वर म्हणतात की :“यमनियम, आसन, 
प्राणायान, प्रत्याहार साध्य झाला की (ओ.क्र. ६-५४ ते ५६) - ऐसां 
पवनाचेनि पाठारैं। एतां धारणेचेनि पैसारैं। क्रमीं ध्यानाचे चवरें। 
सांडै तंव।। नखीं लगेल ढाले ढाल वैराग्याची।/६-१७ व १८ ।।” 

पंथराज सांगण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी श्रीकृष्ण मनी उमजतात 
की अर्जुन आता विरक्त झाला आहे. योगसाधन अनुष्ठिण्याची आता 
त्याची तयारी झालेली आहे; “.. । होय विरक्तु ऐसां अनंतां। भरंवसा 
जाहाला।।६-११० ।। #हणें जैं जैं हां अधिष्ठिल। तैं आतां आरंभीच 
ययां फलैल। म्हणौनि सांघितलां न वचैल। अभ्यायु वांयां।/8५१।।” 
आणि म्हणून त्याला आता या अभ्यासाचे फलहदी लवकर मिदू शकेल. 


योगवैभव 
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पंथराजप्रक्रिया 

प्राणायाम - प्रत्याहार - धारणा - ध्यान - संयम या भागांचीही 
पूर्वतयारी साधक विवेक-वैराग्य मार्गने करत जातो. असे होत असता 
गुरुकृपेची उषा उदित होते. संयमाचे फल कुंडलिनीजागृुती प्राप्त 
होते. अष्टांगयोगाची फठ्की आपोआपच समाधिपूर्वस्थितीपर्यत 
येऊन पोहोचते. पंथराजप्रक्रियेचे पायरीपायरीने संक्षिप्त वर्णन पुढे 
दिले आहे: 
१) ब २) स्थल व आसन(६-१६३ ते १८६ ) 

यांचे पूर्ण वर्णन आपण पूर्वीच पाहिले आहे (उन्मेष:८ ::पंथराज, 
पृ.क्र.१२७ ते१२९). ज्ञानेश्वर म्हणतात, त्याप्रमाणे स्थल शोधून 
(६-१६३ते १८१)“बहुतकरूनि एकांतें। बैसिजें गां।।/१८०॥। 
ग्हणौनि तैसें तैं जाणावें। मन राहातें पाह्मवें।. . (/8८ १।।“-त्या 
ठिकाणी आसन मांडावे (६-१८१ ते १८ ५). 
३) धारणा (६-१८६ ते १९१) 

सद्गुरुस्मरण करून आसनावर बसावे. एकाग्र अंत:करण, म्हणजे 
पतञ्जली म्हणतात तो संयम करावा. विषयांचा विसर पडून आणि 
इंद्रियांची कसमस मोडून मनाची घडी हृदयी पडते. (६-१८ ६ते१८ ८). 
मन स्तब्ध होते. 
४),५) व ६) मुद्रा, वज़ासन व मूल्बंध (६-१९२ ते २०२) 

मग मूल्बंध लागला की अपानवायू आतल्या अंगाकडे आकुंचन 
पावू छागतो (६-१९९-२००). 
७) आज्ञाचक्रावर अंतर्दष्टी (६-२०२ ते २०६) 

नंतर दृष्टी नासाग्रपीठी राहते. नासाग्रपीठ ग्हणजे आज्ञाचक्र. 
त्या देशावर गोरक्षांनी म्हटल्याप्रमाणे ज्ञानेशांचे अंतर्दृष्टीचे विधान आहे. 
८) जालंधर व वोढियाणा बंध (६-२०७ ते२११) 

मग जालंधरबंध लागतो आणि स्वाधिष्ठान आणि नाभी यांच्यातल्या 
भागात वोढियाणा बंध लागतो. 
९) अभ्यासाची एकाग्रता (६-२११ ते २१३) 

मनाचे चांचल्य नष्ट होते. कल्पना व प्रवृत्ती थांबतात. शरीर व 
मन शांत होतात. 
१०) अपानाचे मुरडणे, व्याधीचा उद्धव व नाडिशुद्वी (६-२१४ 

ते २२०) 

मूल्बंधाने कोंडलेला अपानवायू क्षोभतो आणि माघारी वढून 
मणिपूराशी झुंजतो. त्यावेव्गी अनेक जुन्या शारीरिक व मानसिक 
व्याधी प्रकटतात. पण शेवटी नाड्या शुद्ध होण्यात या प्रक्रियेचे 
पर्यवसान होते. 
११) पृथ्वी व आपतत्त्वाची सरमिसछ (६-२२०) 

अपानाच्या या क्रियांमुल्े पृथ्वी व आपतत्त्वांची घुसछण होऊन 
सरमिसब होते. 
१२) व १३) कुंडलिनी स्वरूप वर्णन आणि जागृती 

नंतर ज्ञानदेव कुंडलिनीच्या स्वरूपाचे “नागाबें पिलैँ....। 
.-विश्वबीजाचियां कोंभां। सांकली केली।।” इ वर्णन करून (६- 
२२१ ते२२५१२७२, २७३) ती जागृत करी होते, ते सांगतात . ती कंदावर 
उभी राहते आणि आपले मुख ऊर्ध्वकडे वब्बवून पसरते (६-२२१ते २२८). 


१४) पवनाचा कुंडलिनीत समावेश (६-२२९) 

मग हृदयाकाशाच्या खालचा सर्व पवन ती भक्षण करते, म्हणजे 
पवनाला आपल्यात समावून घेते. त्याचा लय गगनात व्हावयाचा अजून 
बाकी आहेच. 

१५) शरीरस्थ सर्व गौण चक्रांचा वेध (६- २३० ते २३५) 
मग ती कुंडलिनी अस्थि, मांसादी सप्तधातूचा वेध घेते व त्यांना 
आपल्यात समावून घेते. शरीरात वेगवेगढ्छी अनेक चक्रे असतात. 
त्यांचा संबंध इतरेतर अवयवांशी, धातू, मज्जा इ.शी असतो. कुंडलिनी 
त्या सर्वाचा वेध करते असा या ओव्यांचा भावार्थ आहे. सर्व पार्थिव 
धातू ग्हणजे प्रथ्वीतत््वाचा आणि आपतत्त्वाचा ती आपणात समावेश 
करून घेते असा यौगिक अर्थ येथे आहे. 
१६) पृथ्वी व आपतत्त्वांचे कुंडलिनीत समावणे व सुषुम्नेत प्रवेशाची 
स्थिती (६-२३९ ले २४२ व २४०) 

सर्व पृथ्वीतत्त्वव आपतत्त्वाचा असा समावेश करून घेतल्यावर 
तीतृप्त होऊन सुषुम्नामुखाशी प्रवेश करण्याच्या तयारीने राहते. त्यावेी 
शरीरात जीवनाचा आधार जो असतो तो म्हणजे तिने आपल्या वैश्वानर 
अग्निमुखाच्या गरब्ठातून उत्पन्न झालेल्या अमृताचे शरीरात केलेले 
सिंचन होय. त्यायोगे प्राणांस संजीवन मिलते. 

१७) चक्रांचा वेध व नाममात्र उरणे (६-२४३, २४४ व २३७) 
मग ती सर्व नाज्यांना व चक्रांना एककटते. त्यामुठे नाड्यांचे 
मार्गमोडतात, इडा-पिंगला या मुख्य नाड्यांचा तिच्यात समावेश होतो. 
वायूचे पण दशविधपण जाऊन तो तिच्यात पूर्णपणे सामावतो. ब्रह्न, 
विष्णु व रुद्र या सुषुम्नामार्गावरील ग्रंथी सुटतात.मूलाधारादी सहाही 
चक्रांचे नाममात्र अस्तित्व उरते. त्या सर्व चक्रांचा वेध होतो आणि 
त्यांच्यातील नाद, बिंदु, कला ब ज्योती या तत्त्वांचा कुंडलिनीत 
समावेश होतो, असा या वर्णनाचा यौगिक अर्थ आहे. 
१८) नासापुटातील इडा-पिगलांची मिव्ववणी (६-२३६, २४५ 
व २३८) आणि १९) वायुतत्त्व आणि बुद्धितत्त्वाचे कुंडलिनीत 
समावणे (६-२४६) 

“नासापुटौनि वारा।... (२8६ ।/” यातून इडा व पिंगला 
नाड्यांचा जो एक मार्ग वाम आणि वक्षिण नासिकेतून जात 
असतो, त्याचेही कुंडलिनीशी मिलन होते. वस्तुत: या नाड्यांचे कधीच 
कुंडलिनीशी मिलन व्हावयाचे, पण कुंडलिनीच्या प्रक्रियेत हा क्रम 
नंतर येतो. हा मार्ग श्वासोच्छवासाशी संबंधित असतो. म्हणून या 
नाड्यांचा असा बेध होताच योगतारावलीत म्हटलेली 
केवलकुंभकाची स्थिती होते. 

याबाबत तेथे असे म्हटले आहे की: “त्रिकूटनाम्नि स्तिमिते5 न्तरज़े। 
खे स्तंभिते केवलकुंभकेन | प्राणानिलो भानुशशाड्कनाज्यौ। विहाय 
सद्यो विलय॑ंप्रयाति।।॥११।।यो. ता. ।/” - इडापिंगला या 
योगनाड्यांचे संगमस्थान म्हणजे त्रिवेणी. केवलकुंभकात प्राणांचे 
स्तंभन झाल्यावर जो प्राण इडा-पिगलांच्याअंतर्गत असणाय्या अवकाशात 
विहरत असतो, तो त्या नाड्यांना सोड़ून देऊन त्रिवेणीसंगमास ओलांडून 
गगनात प्रवेशून नंतर त्रिकूटाबरील पोकब्ठीत विलय पावतो. येथे 
गगन याचा अर्थ सुषुम्ना असाही होतो आणि तेथेच त्या प्राणाचा लय होतो. 
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पुढे आचार्य सांगतात की: “प्रत्याह्ृत: केवलकुँभकेन। 
प्रबुद्भुकुंडल्बुपभुक्तरोेष: | प्राण: प्रतीचीनपंथेन मनन्‍्दमग्‌। विलीयते 
विष्णुपदांतराले।/१२।।यो. ता. ।/ ”- जागृत झालेल्या कुंडलिनीने 
समावून घेतल्यावरही उरलेला जो प्राण असतो, जो केवलकुंभकाद्दारे 
सुषुम्नेत धरून ठेवल्यासारखा असतो, तो नंतर हढ्ूहब्ू पश्चिममार्गनि 
ऊर्ध्व दिशेने ब्रह्मरंध्राव्या पोकठीत शिरतो. “याच केवलकुंभकामुन्े 
मरुलुय होतो ।/१३॥।यो.ता.।। ”ही सर्व प्रक्रिया आपणास 
ज्ञानेशांच्या पंथराजावरील ओव्यातून सहज दिसून येते. या वेढ् प्राण 
जेथल्या तेथे मुरतो . याच वायुसमावेशाबरोबर बुद्भीचाही (महत्तत्त्वाचा) 
कुंडलिनीत समावेश होतो. “बुद्गिचि पुलिका विरैं (६-२४६) ”. त्यायोगे 
मनाचा आकार - मनोधर्म नष्ट होतात. 
२०) इडेच्या टोकावरील चंद्रामृताचे तठे कलंडणे व त्यातील 


अमृताचे कुंडलिनीने प्राशन करणे (६-२४७ व २४८) 


“जैंहेलींकुंडलिनी बंद पिएं” या रब्दात ज्ञानदेव हे वर्णन करतात. 
इडेच्या अंती त्रिवेणीस्थित अमृताचे ते म्हणतात ते असते. 


त्यातील अमृताचे कुंडलिनी प्राशन करते - म्हणजे तेही तिच्यात समावले 
जाते. तो रस सर्वागाला पोहोचतो व योगी धन्य होतो. 
२१) पिडाचे रससिद्गदेहात परिवर्तन होणे (६-२४९ ते २६८ ) 
“पिंडाचेनि आकारें। कलाचिं कि अवतरैं” या रब्दात ज्ञानेश 
चंद्रामृतप्राशनामुन्ठे सिद्धत्व पावणाय्या देहाचे वर्णन करतात. याच देहाच्या 
सिद्धीसाठी सिद्ध होऊ पाहणारे पुरुष रसायनादींचा वापर करतात. 
पृथ्वीतत्त्वव आपस्तत्त्वाचा लय झाल्याने त्यांचे अंश देहात नसतात. 
म्हणून तो असा होतो. “देह होएं सोनियाचां। परि लाघौ एं वायुचें ” 
असे त्या देहाचे वर्णन ज्ञानदेव करतात. यौगिक संप्रदायात श्रीशैल्यपर्वतावरील 
रससिद्ध नागर्जुनसिद्धांचे या देहसिद्धीबाबत विशेष नांव आहे. 
२२) सिद्धीचा अभिभव (६-२६९,२७०) 
मग त्या वेी साधकास अनेक सिद्धी प्राप्त होतात. 
२३) पवनाची मेठणी झाल्यावर कुंडलिनीचे मध्यमामार्गे हृदयात 
(आज्ञाचक्रावरील अवकाशात) - महदाकाश्ञात - उत्क्रमण( ६- 
३०२,३०३ व २७१) 
नंतर जालंधरबंध सांडून, “पहश्यंतिबी पाउटी” म्हणजे 
विशुद्धिचक्राची पायरी मागे टाकून, पवनाचा हात धरून मध्यमामार्गे 
म्हणजे सुषुम्नेतून गगनाच्या पायवाटेने कुंडलिनी हृदयात प्रवेशते., 
अगोदरच म्हटल्याप्रमाणे हे हृदय म्हणजे महदाकाश- आज्ञाचक्रावरील 
ब्रह्मांडाकडचा भाग होय. सुषुम्ना ही आकाशतत्त्वाची असते. म्हणून 
“गगनाची पाउटी करौनि” असे राब्द उपयोजिले आहेत.ज्ञानेशांच्या 
पंथराजावरील ओव्यातून सहज दिसून येते. 
२४) अनाहतनादप्राकट्य (६-२७४) 
तेथे कुंडलिनी आली की नाद प्रकट होतो. वैखरी, मध्यमा व 
पश्यंति या 35काराच्या तीन मात्रा त्या नादरूपाने प्रकटतात आणि 


तो नाद सुषुम्नाविवरात निनादतो, अनाहतनावस्थान कोणते याबाबत 
पूर्वी थोडे विवेचन केलेलेच आहे. आणखीही आवश्यक वाटल्यास 
नंतर करू. 
२५) सहस्रदलकमलातील चैतन्याचा आविर्भाव (६-२८० व 

२७५) 

तो नाद ऐकून कुंडलिनीबरोबर आलेले मन मोहित होते. त्या 
ठिकाणी कमलगर्भाकार हृदयाकाशी म्हणजे सहस्रदककमलात विभक्त 
आत्मचैतन्य -जीवाच्या रूपाने जे असते- त्यास तो नाद ऐकू 
येऊ लागतो. 
२६)तेजस्तत्त्वाचा लय (६-२७५ व २८१) 

मग त्या हृदयस्थानी महदाकाशात कुंडलिनी चैतन्यास 
आपणाबरोबर आणलेली तेजस्तत्त्वाची आणि बुद्धितत्त्वरूपी - (तैजस 
म्हणजे बुद्धी) - शिधोरी त्याला अर्पण करते. म्हणजे तेजस्तत्त्वाचा 
लय होतो. 
२७ ) लयक्रम (६-२९९,२९८ व २७८ ) 

ज्ञानेश थोडक्यात आतापावेतो झालेल्या लयाची उजणी 
करतात. पृथ्वीतत्त्वाचा आपतत्त्वात, आपाचा तेजात असा लय 
होतो आणि तेजस्तत्त्वाचा पवनात महदाकाश - हृदयस्थानी - लय 
होतो. पण अद्याप पवनाचा लय झालेला नसल्याने गगनास “बाचा 
आशथि”- वाचा असते आणि म्हणून अजूनही अनाहतनाव रूपाने 
त्याचे प्राकट्य होत असते. 
२८) शक्तीचे पवनात संक्रमण आणि रूप मावठणे (६-२८३ ते 

२८८) 

तेजस्तत्त्वाचा लय झाल्याने कुंडलिनीशक्तीचे तेजस्वरूप लोपते 
आणि तिला पवनाचेच स्वरूप उरते. तिचे अस्तित्व आता केवल 
प्राणरूपाने राहते. कारण पृथ्व्यादी तिन्ही तत्त्वांचा लय झलेला असतो. 
त्यावेजी ती “छखलखाँनि हारपली वीजू गगनिं” अशी होऊन 
पवनाची पुतब्ठी होऊन राहते. हृदयाकाशाच्या पोकठ भूमीत ती जिरून 
जाते. हे जे वर्णन ज्ञानेश करतात, ते योग्यांच्या अनुभूतीनुसारच आहे. 

ज्यावेनी ही क्रिया घडते, त्या वेकी सुषुम्नेतून वीजेचा लखलखता 
प्रवाह किंवा ज्ञानेशांनी इतर प्रकारे सांगितला तसा “सोनियाचिं सरी” 
वा*प्रकाशजल्गवचिं झरी” असा दिसणारा उत्तिप्रवाह मूर्ध्निस्थानाकडे 
चपकाईने धावतांना दिसतो आणि भालप्रदेशाअंती तो जिरून 
गेल्यासारखा होतो. अशा रितीने शक्तीचे रूप शक्तीतच लोपते आणि 
दक्ती म्हणावे, तरी ती केवढ प्राणच असते. इतर तत्त्वे तिच्यात 
लोपलेली असतात. 

श्री. गजाननमहाराज गुप्ते यांच्या चरित्रग्रंथात याबाबत असे 
म्हटले आहे की आत्ता ब्रह्मरंध्रात शिरण्यापूर्वी थोडा वेछ विजेच्या 
रेषेसारखा सुषुम्नेत सावकाश चढत असतो. पण ही अनुभूती इतकी 
जलदगत्या येते की पूर्ण लक्ष असल्याशिवाय ते करत नाही. ही 
आत्मानुभूतीची विशेष खूण असल्याचे महाराजांनी म्हटले आहे. 
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२९) मारुत अवस्था (६-३०१, ३०२) 

शक्तीला त्या वेकी म्हणजे तेजस्तत्त्वाचा लय झाला की मारुत 
अशी यौगिक संज्ञा आहे. तरीही ती शक्तीच असते. कारण जोपावेतो 
शिवशी तिचे मिलन होत नाही तोवर तिचे शक्तित्व उरणारच ! 
३०) खेचर स्थिती (६-२९३ ते २९७) व ३१) अणिमादी सिद्वीची 
प्राप्ती (६-२९७, २९८) 

असे शक्तीचे रूप हरपले की साधकास खेचर अवस्था प्राप्त 
होते. ही एक योगसिद्धाची अवस्था आहे. तिचे अधिक वर्णन या 
ओब्ांतून केले आहे. त्यावेष्गी अणिमादी सिद्धी प्रकट होतात. 
३२) भ्रमरगुंफेत नादाचा आविर्भाव(६-३१३,३०४,२७९,२७७ 

व २२६) 

तसे पाहिले तर एकट्या प्राणांना गगनी येणे अत्यंत अवघड 
असते. कारण भ्रूकुटीमागील बाजूस जे मकाराचे स्थान असते आणि 
त्याअंती जे आज्ञाचक्र असते, त्यांना उलुंघणे त्यास शक्‍्य 
नसते. आणि त्यावरील गगनातील %काराच्या अर्धमात्रेत तर त्याचा 
एकट्याचा कधीच प्रवेश होऊ शकणार नाही. पण कुंडलिनीच्या 
आधाराने तो तेथवर येऊन पोहोचतो. आता तर ती स्वत: कुंडलिनीच 
प्राणस्वरूप झालेली आहे आणि तिला मारुत असे नामही प्राप्त 
झालेले आहे. 

आता तो प्राण भ्रमरगुंफेत (“घोषाचां कुंडिं”) आलेला आहे 
आणि त्याचे तेथे गुंजन सुरू होते. प्रणवाच्या उगमाचे हे स्थान आहे. 
म्हणून“प्रणवाचिएं मोडिं। रेखिलिं ऐसिं ” असे राब्द वापरले आहेत. 
त्या अनाहताच्या नादाच्या मेघगर्जनेने गगनमहाल म्हणजे 
आज्ञाचक्रावरील ब्रह्मरंध्रापर्यतचा भाग - महदाकाश - गाजू लागते.पण 
तेथे कोणता शब्द होतो, ते कसे कव्खवे | कारण हे जाणवणारे कल्पना 
करणारे मन तर कार्यरत नाही. असो पण त्या अनाहताच्या दुमदुमण्याने 
कुंडलिनीसाठी ब्रह्रंध्राची वाट मोक्ी होते. 
३३) मरुल्ुय (६-३००व ३१४ ) 

बय्याचशा पवनाचा कुंडलिनीने लय केलेला असतोच. पण हा 
मारुत नावाचा त्याचा जो अवशेष शरीराकाराने कुंडलिनी स्वरूपात 
असतो, तोही नंतर आकाशतत्त्वात मिल्ण्यासाठी निघतो. तेथे 
आकाशण्तत्त्वात त्याचा लय झाला की शब्दाचा पण लय होतो. 
३४) आकाशतत्त्वाचा लय (६-३१४ ) 

आणि नंतर आकाशतत्त्वाचाही कुंडलिनीत लय होतो. 
३५) उनन्‍्मनीपलीकडील स्थिती (६-३०२ व २८८) 

अशा प्रकारे आज्ञाचक्रावर जे मूठ #काराचे स्थान असते, 
त्याला मागे टाकून ती कुंडलिनी गगनाच्या पहाडाचे शिखर गाठते 
(“गगनाचिएं पाह्ाडिं। पैठी होएं”). त्या स्थितीत नाव-बिंदु - कला 
व ज्योती यातील कोणताही अंश उरत नाही. अगोदरच शक्तीने 
प्रत्येक चक्रातील नाद - बिंदु -कला ब ज्योतींचा त्या त्या 
चक्रल्याबरोबर आपल्यात लय करवून घेतलेला असतो. असे हे 


मनाचे धर्म लोप पावतात. आता ती महदाकाशातील अंतिम तत्त्वांचा 
म्हणजे या नादादी उगमस्थांचाही लय करवून पूर्ण लयाकडे अग्रेसर 
होते. म्हणून ज्ञानेश म्हणतात की “नेणें नादर्बिंदु कला ज्योति ”/ 
समाधीच्यासमना व उन्मना अशा ज्या अंतिम अवस्था आहेत, 
त्यांच्याहीपलीकडे ही स्थिती असते. 
३६) अध:कुंडलिनी व ऊर्ध्व कुंडलिनीची मध्याशक्तीशी मिछणी 
(६-२३७) व मूर्श्निस्थ सुषुम्नामुखाचा - ककारांताचा भेद - 
ब्रह्मारंध्री मिछणे (६-३०२, ३०४,३०५ व ३०६) 

त्या वेढी अध:कुंडलिनी व ऊर्ध्वकुंडलिनी अशा अवस्था 
काही मध्याकुंडलिनीहून वेगव्व्या राहत नाहीत (“तेथ अध वरौतीं 
आक़ुंचें। ऊर्ध्व तलाँतें खांचै ?). त्या सर्वाचे पूर्वापारचे ऐक्य प्रकट 
होते. तेथे मण एकच एक शक्ती उरते. मग ती सुषुम्नामुखाचा- जे 
ब्रह्मरंध्रात असते - त्याचे भेदन करते आणि सरिता जशी सागरात 
मिलते तशी ब्रह्मरंध्री स्थिरावून सो5हंभावाच्या बाह्या पसरून 
परमात्मलिंगास आलिंगन देते. त्या वेव्गी पंचमहाभूतांचा पूर्ण लय होतो. 
आणि गगनसुद्धा आटते. शिव व शक्ती यांचे असे ऐक्य होते. त्यात 
मूर्ध्नेस्थित आकाशतत्त्वासह सर्व तत्त्वेलय पावतात. आकाशात 
आकाश मिसक्ूून जावे असे सामरस्य प्रकटते. 
३७) “पदीं पद प्रवेशें” (६-२८२,३१२, ३१५, ३०७ ले ३११, ३१६ 

ब३१७) 

या स्थितीचा अभिमान वाटावा अशी ती स्थिती असते खरी ! 
पण अभिमान धरणारी वैखरी वाचा तर त्या स्थानी, जेथे परेलाही 
स्थान नाही तेथे कशी पोहोचणार | ती तर दूरच असणार ! महाशून्याच्या 
डोहात गगनाचासुद्ध्रा जेथे थांग उरत नाही, तेथे अद्वैतत्व सिद्ध झाले 
आहे हे म्हणणे तरी कोठवर चालेल | समुद्रातील पाणी मेघाच्या रूपे 
परत समुद्री परतावे, तसे हे पिंडाच्या मिषाने पदी पदच प्रवेशते, 
जीवात्मा जो द्वैतात वावरत होता, तो परमात्मतत्त्वाशी पुन: एकरूप 
होतो. त्याठायी पूर्वी कधीतरी तो द्वैतरूपे होता का नाही, याचा विचार 
करण्यास पण वाव उरत नाही. 

गगनावशेष समाधी च्याहीवरील पायरी प्राप्त होते. योगतारावलीत 
म्हटले आहे की “अमी यमिन्त्रा सहजामनस्कात्‌। अहं ममत्वे 
गिथिलायमाने।। मनो5तिग॑ मारुतवृत्तिशून्यम्‌। गच्छ॑तिभावम्‌ 
गगनावशेषम /२२।।” - मनोन्‍्मनी समाधिनंतरची ही जी समाधि 
अवस्था आहे, ती स्रहजामनस्का या नावाने ओठखली जाते 
(इलोकक्र.१७ ते २१,यो. ता.). 

सहजामनस्का समाधीयोगे अहं ममत्वादी बंधने गठन पडल्यावर 
आणि जेथे पोहोचल्यावर मारुत गतिशून्य होतो,त्या अवस्थेला 
गगनावशेष असे म्हणतात. ही जाणिवेची अंतिमतम अवस्था आहे. 
योगवासिष्ठात म्हटलेली परदार्थाभाबिनी ती हीच अवस्था 
होय. आता साधकास त्याहीपलीकडील म्हणजे निर्विकल्प निर्बीज 
समाधि प्राप्तझाली आहे, असे आताच्या ज्ञानेश्वरांच्या ओव्यांवरून 
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दिसून येते. योगताराबलि त हिलाच तुरीयतल्प असे 
म्हटले आहे (इलोक क्र.२६, यो.ता.). 

अशी अवस्था राब्दातीत असल्याने साधकाने तिचे विडलेषण 
करत बसू नये. उगाच स्वस्थ राहून जे काही हे दैवयोगे प्राप्त झाले 
आहे, त्यातच रममाण व्हावे असे ज्ञानदेव सांगताहेत ! 
३८) अद्दैतस्थितीचे वर्णन (६-३१८ ते ३२७,२८ ९,२९० व ३२८) 

यानंतरच्या ओव्यातून ज्ञानेश्वर त्या अद्दैतस्थितीचे अधिक वर्णन 
करतात. शब्दजात नाहीसे होऊन संकल्पाचे तेथे नांवही उरत नाही. 
विचाराचा वाराही तेथे लागत नाही. असे “उनन्‍्मनीचे लावण्य” आणि 
“तुर्येच्चे तारुण्य” साधकास उपभोगावयास मिकते. साधक केवल 
आनंदस्वरूप होऊन राहतो. तो जीवन्मुक्त होतो. हे पंथराजाचे 
साधन करणारे पखह् होतात. त्यांच्यासाठी विश्वाभासाचा लोप होतो. 
मग मनाचा निरोध करणे, प्राणायाम करणे, ध्यानधारणा करणे 
इ.गोष्टींची तेथे काय वार्ता असणार ! देहाकृतीत परब्रह्माचा रसच 
ओतलेली अशी त्यांची मूर्ती असते. श्रीकृष्ण म्हणतात की, “तो योगी 
आता तर माइयाच तोलामोलाचा झालेला असतो /” 
३९) “नाथसंकेतिचां दंसु” (६-२९१ व २९२) 

असा हा पिंडाचा पिंडाठायीच लय होतो. हे रहस्य 
श्रीकृष्णनाथांनी पार्थास संकेताने निर्देशिले आणि ज्ञानदेवांनीही 
आपणास जाणकार श्रोते समजून त्याचा अर्थ समजावून दिला! 
जाणकार संशोधकांनी दाखवलेला ओव्यांचा क्रम पुढेमागे करून, 
त्यातील अर्धेल्यांचा आपल्यास योग्य वाटलेल्या जागी अंतर्भाव करून, 
याप्रमाणे आपण ही पंथराज प्रक्रिया सलग शास्त्रीय दृष्टीने निरीक्षिली. 
त्यामागे कारण एकच. पंथराज म्हणजे नेमका काय आहे।, ते त्याद्वारे 
आपला भ्रमनिरास होऊन नीट लक्षात यावे, त्यातील यौगिक क्रिया 
आपणास नीट उलगडाव्यात आणि झालाच तर या सर्वाचा आपापल्या 
साधनेत सुयोग्य उपयोग व्हावा ! असो. 
संबंधित परिशिष्टे 

या पंथराजसंबंधित ओव्यांचा नीट अभ्यास करता यावा म्हणून 
सोबत परिशिष्ट क्र.१ - पंथराजाच्या ज्ञानवेबीतील क्रमवार ओव्या 
यात त्यासंबंधित सगव्ब्या ओव्या (६-१५० ते ३२८) दिलेल्या 
आहेत.तसेच परिशिष्ट क्र.-२::पंथराजाच्या ज्ञानवेबीतील 
अभ्यासोपयुक्त नवनिर्धारित क्रमानुसार ओव्या यात पंथराजाच्या 
सुलभ संगतीसाठी लावलेला ओव्यांचा नवनिर्धारित क्रम अभ्यासार्थ 
दिला आहे. पाठनाविन्य वा विदृत्व ही दृष्टी त्यामागे नाही आणि तसा 
आग्रहही नाही. पण जिज्ञासूंना या दोन्ही परिशिष्टांचे मूल्य आपच 
जाणवेल आपि ते त्यांचा यथायोग्य उपयोग करून घेतील, हे मात्र 
निश्चित वाटते | 
योगतारावलि व ज्ञानेश्वरी 

उपरोक्त विवेचनावरून योगतारावलि व ज्ञानेश्वरी यांचे 
कुंडलिनीप्रक्रिया, अनाहतनाद व पंथराज यात किती साम्य आहे, 


ते सहज स्पष्ट व्हावे. जव्ठजवन्ठ सर्वव साम्य स्थव्ठे त्याच अनुक्रमाने 
येतात; दोघांचे विवेक वैराग्यसंपत्तीच्या पूर्वार्जनाबाबत एकमत आहे; 
त्रिबंधयुक्त प्राणायामापासून ते उर्वरित ग्राणांचा आकाशात लय होणे, 
चिन्मय योगनिद्रा, मरुल्य, उन्‍्मनी व तुरीया अवस्था यांच्या 
प्रकटीकरणाविषयी एकमत; कुंडलिनीचे या दोन्ही मार्गातील 
वैशिष्ट्यपूर्ण अधिष्ठान; कुंडलिनीच्या गार्गक्रमणाबद्दल, अनाहतनाद 
प्रकटण्याबाबत; अशी अनेकानेक साम्यस्थके पाहून हे दोन्ही योग 
भिन्न नामाचे पण एकच आणि सर्वश्रेष्ठ एकमेवाद्वितीय असल्याची 
आपली खात्री होते. 

श्रीशंकराचार्य व ज्ञानदेव यांचे योगाभ्यासाबाबत इतके जुब्त 
असेल, याची आपल्बाला पूर्वी कल्पना पण नव्हती. आता मात्र हे सर्व 
निर्विवाद दिसून येत आहे. असो. योगतारावलि आणि कुंडलिनीयोगाच्या 
अभ्यासकांनी श्री. चं. वा. दांडेकर यांचे योगतारावलि जरूर वाचावे 
असेच आहे, हे सांगून पुढील विषयाकडे वन्हू या. 
योगचक्रे(२):::: 

अनाहतचक्राची आणखी माहिती 

आता गोरक्षविरचित अष्टदल हृदयचक्राव्यतिरिक्त दुसरे जे 
बहुसंमत द्वावशवल अनाहतचक्र म्हणुन विख्यात आहे, त्याची काही 
वैशिष्ट्ये पाहू या. हृत्स्थानी असणाय्या या चक्रात प्राणवायूचे केंद्र 
आहे. हे पश्यंतिवाणीचे स्थान आहे. ती वाणी येथे व्यक्त होते. पद्मिनी, 
सर्दर्भा इ.बारा रक्तिदेवता येथे वसतात. त्रैल्लेक्य, वित्कर इ.बारा 
प्रकारचे आनंद या चक्रभेदनाने प्राप्त होतात. या चक्राची देवता महेश 
आहे. वर्ण धवल आहे. या चक्रजयाने समीपता मुक्ती प्राप्त होते, 
असे एक मत आहे. 

तमोगुणाचे हे केंद्रस्थान आहे. याचे तत्त्व तेज आहे. कं, खं, 
ग॑, घं, इ.बारा वर्ण या चक्राची मंत्रबीजे आहेत. य॑ हे मूलबीज आहे. 
येथे शिव बाणलिंग या रूपात असतो. या चक्राशी संबंधित असे 
एक अष्टवल असणारे उपचक्र असते (सं.7॥८,५०४:०४/:१०१९* 
89 7० 77०47०#०). त्यात कल्पत्रू असतो. या चक्रास 
आनंदकंद म्हणतात. कोणी यासच ह्वत्कम्ब्ठ वाह्दयकमब्ठ असेही 
म्हणतात. तंत्रशास्त्रानुसार अनाहतचक्राचे तत्त्व बायू हे आहे. हे 
<5काराचे पीठ समजले जाते. या ठिकाणी जीवात्मा हंसकलेने 
स्थित असतो. मानसपूजेचे हे पीठ आहे. हे बारा दल्हंंचे असते. 
विशुद्धिचक्र (कण्ठचक्र) 

गोरक्षनाथ म्हणतात: “पतञ्ममं कण्ठचक्रं चतुरज़लं तत्र वागे इडा 
चन्द्रनाडी वक्षिणे पिंगला सूर्यनाडी तन्मध्ये सुषुम्ना ध्यायेत्‌ 
सैवानाहतकला अनाहतसिद्विर्भवति।।२-१ ।।सि. सि.प. ॥” - 
पाचवे चक्र कण्ठचक्र वा विश्युद्विचक्र म्हणून ओव्ठखले जाते. हे 
पाच अंगुन् व्याप्तीचे असते. बिंदुप्रमाणे वर्तुत्मकार असणारे हे चक्र 
अत्यंत कांतिमान दिसते. त्याच्या डाव्या बाजूने जाणाय्या इडा व 
उजव्या बाजूने जणाय्या फिंगल्ा नाड्यांमध्ये असणाय्या सुषुस्ना 
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नाडीचे योग्यांनी ध्यान करावे. सुषुम्नेसच येथे अनाहतकल्ला असे 


म्हणतात. तिच्या ध्यानाने अनाहतसिद्ढठी म्हणजे यथार्थन्नान प्राप्त होते. 
(टीप:अनाहत शब्दाचा अर्थ - १) अनाहतचक्रास ते नांव पडण्याचे 
कारण काही जणांनी तेथे अनाहतनाद प्रकट होतो, असे दिले आहे. 

२) अनाहताचा नादसंबंधित अर्थ घेऊन म्हणूनच काहीकाही 
जणांनी अनाहतकलेत म्हणजे सुष॒म्नेत कुंडलिनी प्रवेशली की नादास प्रारंभ 
होतो, असे सांगितले असणे सहज रक्य आहे. 

३) पण अनाहत या राब्दाचे इतरही यौगिक अर्थ संभवतात, असे 
आताच्या या सि.सि.प. मधील इलोकावरून दिसून येईल. अनाहताचा 
अर्थ येथे यथार्थ ज्ञान असा दिला आहे. तसेच सुषुस्नेसच 
अनाहतकला असे म्हटले आहे. वास्तविक यथार्थ ज्ञानवात्री म्हणून 
तिला अनाहतकला हे नाम लाक्षणिक अर्थाने पडलेले आहे, असे 
या इलोकावरून दिसते. 

योगताराबलीवरील टीकाग्रंथांतही सुषुम्नाप्रवेशाबरोबर 
अनाहतनाव प्राप्त होतो, असे मत काहींनी मांडलेले असले, तरी ते 
मत असेच अनाहत या नामाचा वेगव्ग नाद हा अर्थ घेऊन आलेले 
असले पाहिजे. 

विशुद्धिचक्रवर्णनातील सुषुम्नेचा अनाहतकला असा उल्लेख जो 
आहे. अनाहतचक्रात कुंडलिनी आल्यावर जीवात्म्यात परमात्मतत्त्वाची 
जाणीव जागृत होत असावी. या प्रकारचे यथार्थज्ञानप्राप्तिस्थल 
म्हणून त्या चक्राचे अनाहत हे नांव असणे शक्य आहे. 

अर्थातच तेथे कुंडलिनी आली की अनाहतनाद निर्माण होतो, 
हे मत केवठढ अनाहत या डब्दामुन् प्रमाण मानणे योग्य होणार नाही. 
शास्त्रकसोटीला हे मत उतरले पाहिजे आणि त्याच शास्त्रीय दृष्टीने 
ज्ञानेश्वर आणि श्रीशंकराचार्याच्या ग्रंथांतरीच्या विधानांचा साक्षेप केला 
पाहिजे. या अनाहतनादप्राकट्याबाबत इतर माहितीचा विचार नंतर 
येणारच आहे. 

तसेच अगदी श्रीशंकराचार्याचे म्हणून जरी काही ग्रंथ असले, तरी 
ज्ञानेश्वरी आणि अशाच इतर प्राचीन ग्रंथांप्रमाणेच त्यांच्यात पाठलोप, 
पाठभेद, अपपाठ आणि जाणिवपूर्वक मिसकलेले प्रक्षिप्त पाठ शिरलेले 
असणे सहज शक्य आहे. 

याला मुख्य कारण म्हणजे मध्यंतरीच्या सातआठशे वर्षाच्या काठातील 
असहिष्णू मुसलमानी सत्ता होत. त्यांनी येथील अनेकानेक धार्मिक स्थल, 
देवदेवता मूर्ती, इ.तर नष्ट केल्याच पण अनेक ग्रंथांची होछी पण केल्बाचे 
ऐतिहासिक सत्यच आहे. रोममधील लायब्ररीतील विशाल ग्रंथभांडारसुद्धा 
या आक्रमकांनी एके काब्छी सहा महिने पाणी तापवण्यासाठी जाब्ल्याची 
नोंद इतिहासात आहे. आजसुद्धा जगभर जेथे जेथे त्यांचे वर्चस्व आहे, 
तेथे तेथे तेच शतकृत्य ते धर्माधपणे करतच आहेत. अगदी विसाव्या 
आणि एकविसाव्या शतकातही ! अफगाणिस्थानमधील बुद्धमूर्तीचा तालीबानी 
विध्वंस है एक ज्वलंत उदाहरण आजकालचेच ना ! 

याव्यतिरिक्त अन्य कारणे आहेतच. ग्रंथास कसर लागणे, नक्कल 
करतांना नक्कलकाराच्या अनवधानाने किंवा असामंजस्याने पाठात विकृति 


येणे अथवा अपपाठ वा प्रक्षिप्त पाठ शिरणे, वारशाने आलेल्बा ग्रंथसंपदेचे 
योग्यमूल्य न जाणणाय्यांनी तिचा नाश करणे अशा काही गोष्टी वानगीदाखल 
सांगता येतात. 

कालमानाने वेदांचासुद्धा अर्थ समजेनासा झाला. म्हणून 
निरुक्तकारांनी आपापल्या परीने त्यांचा अर्थ लावण्यासाठी ग्रंथ रचले. 
त्या कावजीपूर्वक जतन करून ठेवलेल्या वैदिक वाइमयात आणि इतर 
ग्रंथांतही काही अशीच पाठभेदादींची प्रक्रिया झाली असणे अशक्य नाही. 
त्यापुढे ज्ञानेश्वरी आणि आचार्याचे ग्रंथ इ.मुस्लीम आक्रमकांच्या काव्गत 
कोणी किती दक्षतापूर्वक जपू शकले असतील, ते काय सांगावे | 

अशा परिस्थितीत कोणत्यातरी स्वरूपात, अपपाठ असो, विकृत 
पाठ असो, ग्रंथ आपापल्या समजुतीप्रमाणे लावून घेण्यासाठी त्यात 
घुसडलेले विकृत पाठ वा प्रक्षिप्त पाठ असोत; काहीही असो, हे मौलिक 
वाड्मय अद्यापपावेतो बाराशे तेराशे वर्ष तग धरून आहे, हेच कौतुकास्पद | 
पण हा वारसा जतन करणान्या आपण त्यातील अपपाठ इ.ना शास्त्रीय 
बुद्धीने जोखून दुरुस्त करून घेणे ही काठाची गरज आहे. आपणि प्रस्तुत 
ग्रंथात आपणसुद्धा आपल्यापरीने लहान प्रमाणावर तेच करत आहोत. असो.) 

आता विशुद्धिचक्राची इतर माहिती अशी: हे चक्र सो्ठा दलांचे 
असते. त्यांवर आ, आ, इ, ई...... ऋ, ऋ, लू, लू... अंव अः 
असे सोछ्ा स्वर (कण्ठस्थ बीजाक्षरे) असतात॑. कंठस्थानी 
असणाय्या या चक्रात उदानवायूचे केंद्र असते. 

मध्यमा वाणीचे हे स्थान आहे. मणिपूरात परेचे स्थान असते. 
अनाहतात परश्यंतीचे स्थान असते. वैखरीरूपाने मुखाद्वारे वाणी 
प्रकट होण्यापूर्वीची पायरी म्हणजे मध्यमा वाणी. बैखरी - पश्यंति- 
मध्यमा या वार्णीद्वारे होणारा जप त्या त्या ठिकाणी होत असतो, असे 
मंत्रज्ञांच मत आहे. हा जप उत्तरोत्तर जसजसा सूक्ष्म होत जातो, 
तसतसा वैखरी - मध्यमा - पश्यंति या मार्गनि परेपर्यत पोहोचतो . 
परावाणीने साधक जेव्हा जप करू शकतो, तेव्हा त्यास अजपाजप 
प्राप्त होतो, अजपाजपरिद्वी प्राप्त झाल्याशिवाय मंत्रसिद्री होत 
नाही, असे मंत्रशास्त्राचे गुहीतक आहे. 

या चक्राच्या सर्वतोभद्रा, प्राणधारिणी इ.सोब्ण मंत्रशक्ती आहेत. 
हुमू, फट्‌, स्वधा इ.चौदा प्रकारचे आनंद या चक्राची सिद्धी झाल्याने 
प्राप्त होतात. या चक्राची देवता जीवात्मा असून वर्ण धूत्र आहे. या 
चक्राच्या सिद्धीने सरूपता मुक्ती मिठ्वते असे एक मत आहिे. मूर्तिमंत 
घनतमाचे हे स्थान आहे. अर्थात सुषुप्ति अवस्थेचे हे द्योतक आहे. 
कोणी या चक्राचे तत्त्व तेज हे समजतात, तर कोणी हे बाडतत्त्वाचे 
केंद्र आहे, असे मनतात. या चक्राचे हं हे तंत्रोक्त मूलबीज आहे. 
येथे अर्धनारीनर स्वरूपात सवाशिव असतात. तंत्रशास्त्राप्रमाणे 
येथे अगत ख़वणाय्या चंद्रमंडलाचे स्थान आहे. शाकिनी ही या 
चक्राची तंत्रोक्त देवता आहे. स्वात्मज्ञान झालेले योगी येथे स्थित 
असतात. त्यांना ब्रिकालज्ञानसिद्धी प्राप्त झालेली असते. 
६) आज्ञाचक्र व भ्रूचक्र 

गोरक्ष म्हणतात: “सप्तम भ्रूचक्रं मध्यमाज़ष्ठमात्र ज्ञाननेत्रं 
वीपशिखाकार ध्यायेत्‌ वाचां सिद्धिर्भगति।।२-७ ।।सि.सि. प. ।।” 


योगवैभव 
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- गोरक्षनाथ हे सातवे चक्र आहे असे म्हणतात. त्यांच्या मते तालुचक्र 
म्हणून एक सहावे चक्र असते. शंखिनीविवर, घंटिकालिंग 
(पडजीभ,, मूलरंध्र, राजदंत व दशमद्बार अशी स्थाने तालुचक्राशी 
संबंधित समजली जातात. यातून अमृतधारेचा प्रवाह स्रवून शरीरास 
जीवन देतो. जे योगी ०0॥ए०॥॥0॥4/ सहा प्रमुख चक्रे मानतात, 
ते तालुचक्रास वेगछे चक्र समजत नाहीत. परंतु शंखिनीविवर, 
राजदंत, दशमद्वार या संज्ञा मात्र बहुतांश योगमार्गियांत प्रचुर आहेत. 
कदाचित विशुद्धिचक्राच्या चंद्रमंडलातील अमृताशी या 
तालुचक्रातील अमृतधारेचे साम्य असल्बाचे पाहून त्या चंद्रमंडलासच 
एक वेगछे चक्र मानलेले असावे. कसेही असले तरी चंद्रामृताच्या 
स्थानाबाबतही योगीमतांमध्ये एकवाक्यता दिसत नाही. असो. 
तालुचक्रात यून्याचे ध्यान करावे असे श्रीगोरक्ष म्हणतात. 


(टीप: दशमद्वार -दशमद्वाराने अनेक योग्यांस ब्रह्मरंध्र अभिप्रेत असते, 
हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. अर्थातच त्यांना दशमद्वार तालुचक्रात 
असते, हे म्हणणे मान्य होणारे नाही. या प्रकारे त्याच यौगिक संज्ञांचा 
वेगवेगढ्छ वापर भिन्नभिन्न योगमार्गियांत केला जात असल्याचे 
सूचित होते.) 

गोेरक्षमते भ्रूचक्र वा आज्ञाचक्र हे अंगठ्याच्या मधल्या भागायेवढे 
असून त्यात दीपशिखेच्या आकाराचा ज्ञाननेत्र वा तृतीयनेत्र असतो. 
त्याचे ध्यान केल्बाने वाक्सिद्धी प्राप्त होते. आज्ञाचक्र हे सर्व चक्रात 
अति वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. येथे त्रिवेणीसंगम होतो. म्हणजे इडा- 
पिंगला -सुषुम्ना या प्रमुख नाड्या एकत्र मिठतात. यापुढे इडापिंगला 
जात नाहीत. चुषुम्नापथचुद्धा येथेच समाप्त होतो, असे काहींचे मत 
आहे. पण ते बरोबर नाही. तो पथ पुढे थेट ब्रह्नरंध्रापर्यत जातो. 
ज्ञानेश्वरीतील चक्रे 

आतापावेतो केलेल्या मुख्य अशा षट्चक्रविवेचनावरून स्पष्ट 
कक्ून येईल की या ००॥ए०॥॥०॥9/| षट्चक्रांबाबत योग्यात जर 
भिन्नभिन्न मते आहेत, तर आज्ञाचक्रापलीकडील अर्धमात्रेच्या 
प्रांताबाबत कोणतेही ठाम मत असणे शक्य नाही. या मतभिन्नतेची 
ज्ञानदेवांस जाणीव असावी असे वाटते. कारण त्यांनी ज्ञानेश्वरीत 
याबाबत सविस्तर अशी माहिती दिलेली नाही. परंतु सर्वमान्य वाटणाय्या 
तत्कालीन माहितीच्या अनुषंगानेच त्यांनी आपला पंथराजक्रम वर्णिला आहे. 

मूठठ म्हणजे “साही पदर फुटति। चक्राचे हैं। (६-२४४ ।।” असे 
म्हणुन त्यांनी अप्रत्यक्षपणे घट्चक्रकल्पनेला दुजोरा दिल्याचे वाटते. 
त्यातही मूलाधार (“ऐसिं आधारिं मुद्रा पडे।।६-२००।।”), 
स्वाधिष्ठान (स्वाधिष्ठानावरिचिलें कांठी। नाभिस्थानातलाटीं। ।६- 
२१०॥।”), मणिपुर (“मणिए्रेंसिं झूंजैं। राहौनियां।/६-2११ ।।7), 
सुषुम्ना/“मग सौग्य होउनि राहे। सुषुम्नेपासिं ।६-२४०॥।”), 
मूलबंध (“मूलबंधाचे लक्षण। वज़ासन गौण नाम।॥६-१९९ ।। 7), 
जालंधरबंध (“तो जालंधरु म्हणिप्रे। पंडूकुमरां।।६-2०८ ।॥7), 
वोढियाणाबंध(“नाभिस्थानातलौटीं। बंध पडे तो किरीटी। वोढियाणा।।६- 


२१०॥।”),असे हे त्रिबंध इ.संज्ञांचे उल्ेख पंथराजवर्णन करतांना 
आलेले आहेत. बंद्राम॒ताचें तब्ठे, शक्ती (६-२४७), मध्यमा व 
हृवयस्थान (६-२७१), हृदय व अनाहतनाव (हें असो तैं कुंडली | 
हृदयाआंतु आली। तंव अनाहताचि बोलिं।चावल तैं।।६- 
२७४।।”), ब्ह्मास्थान (६-२७९), पद, पिंड (६-२९१ १३०८), 
नाथसंकेत (६-२९१), ककारांत (६-३०२), ब्रह्मारंध्र (६-३०१), 
परमात्मलिंग (६-३०१), श्रूलता व मकाराचे आंग (६-3१३), 
महाशून्य (६-३११५), उन्मनी (६-8२०), तुर्या (६-२०), चैतन्य 
(६-32२) इ.अशा आणखी काही मोजक्या नाथपंथीय संज्ञांचाच 
बहुधा उपयोग करून त्यांनी आपले पंथराजवर्णन संपन्न केले आहे. 
नाथसंकेत 

उपरोक्त संज्ञांत कोणत्याही चक्राचा चक्र म्हणून उल्लेख नाही. 
नाथपंथीय स्रोब्ग आधार मानतात. त्यात मूलाधार एक आहे. 
षोडष आधार, तीन दृष्टी वा लक्ष्ये व नऊ बक्रे हे त्यांच्या 
योगसाधनेचे मूल आधार आहेत, असे गोरक्षमत आहे. पंथराजात 
तसा काही विशिष्ट खुलासा नाही. तरीही पंथराज हा नाथसंकेत 
आहे, असे ज्ञानेशांनी म्हटले आहे. ते स्वतः नाथपंथीय असल्याने 
पंथराज वर्णितांना त्यांनी त्यांच्या योगप्रणालीप्रमाणे ते करावे अशी 
जरी अपेक्षा असली, तरी ती पूर्णाशाने सफल होत नाही, हे वरील 
विवेचनावरून स्पष्ट होते. 

कदाचित पंथराजाचे साद्यंत सुस्पष्ट पूर्ण असे विवरण करण्याचा 
त्यांचा मानस नसावा. त्यांना केवठ नाथसंकेताचा दंगुच दाखवायचा 
असेल. म्हणून पंथराजाचे महत्त्वाचे टप्पे सांगून इतर अवांतर माहिती 
देण्याचे त्यांनी टाढले असावे. किंवा काही टीकाकार म्हणतात तसा 
नाथसंकेताचा नाथसंप्रदायाशी संबंध नसून श्रीकृष्णनाथांचा संकेत 
असही त्याचा अर्थ अभिप्रेत असू शकेल, असो. 
आज्ञाचक्राची आणखी काही वैशिष्ट्ये 

आज्ञाचक्राची अजून काही वैशिष्ट्ये आहेत. याचे अग्निचक्र 
असेही नांव आहे. हे दोन दलांचे असते. हूं व क्ष॑ ही त्याची मंत्रबीजे 
होत. ते भ्रूमध्यात असून प्राणांचे केंद्र तेथे असते. महाकाली व 
महालक्ष्मी या तेथील मंत्रदेवता आहेत. या चक्राच्या भेदनाने निरानंद 
प्राप्त होतो. याची देवता आत्मा असून वर्ण शुभ्र स्फटिकवत आहे. 
या चक्रजयाने सायुज्यता मुक्ती प्राप्त होते, असे पण मत आहे. 

येथे #काराची अमात्रा वा अर्धमात्रा वसते. मूलाधार व 
स्वाधिष्ठानात अकार, मणिपूर व अनाहतात उकार आणि अनाहत 
ब विशुद्वी यात मकार असे 35काराचे दर्शन समजले जाते. या 
चक्राचा युद्गसत्त्व हा गुण आहे. द्रुर्यावस्‍्था येथे प्राप्त होते. थोडक्यात 
हे चक्र शब्बब्रह्मा व शून्यब्रह्म यातील संधिस्थानी आहे. तिन्‍ही 
प्रमुख नाड्यांचा येथे संगम होत असल्बाने या स्थानास त्रिक्ुटी,' 
मुक्ता त्रिवेणी, प्रयागक्षेत्र, इ.नामे पण आहेत. याचे तत्त्व आकाश 
मानतात, तर काहींच्या मते मानस हे याचे तत्त्व आहे. 


योगवैभव 
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(टीप: अन्य यौगिक पद्धतीनुसार त्रिकुटी हे स्थान आज्ञाचक्रस्थ 
नसून सहरूदलचक्रावरील झून्य-महाशून्य- भ्रमरगुंफा या 
अवकाशाअगोदरचे स्थान होय.यास ब्रह्म, ओम, प्रणव, 
गगनब्रह्म, महत्‌, महाकरा, दिव्य ग्रंथ/किताब), वेद इ.संज्ञाही 
आहेत. त्या त्या संज्ञांनी सूचित केली जाणारी या स्थलाची वैशिष्ट्ये 
आहेत, असे समजण्यास प्रत्यवाय नाही.) 

प्रणव हे या चक्राचे मूलबीज आहे. येथे जी दीपशिखेसमान 
ज्योती असते, तिच्या प्रकाशात मूल्लाधार ते ब्रह्मारंध्र हा मार्ग 
उजढून जातो. येथे परमशिव व हाकिनी शक्ती या तंत्रदेवता 
वसतात. येथे इतरलिंग या रूपाने शिव असतो. या चक्रावर 
मानसतत्त्व असते. स्वप्न व इंद्रियांचे शब्द-स्पर्शादी व्यापार 
जाणवण्यात मानसचक्राचाच भाग असतो. त्यांच्याही वर स्रोमचक्र 
असते. कदाचित इतर योगी ज्यास चंत्रामताचे तब्ठे वा सतरावी 
कला म्हणतात, ते त्या सोमचक्रासच उद्देशून असावे. या पुढील 


आसमंतास निरालंबपुरी असे म्हणतात. 
आज्ञेच्या पुढील प्रांत 


आज्ञाचक्रावरील प्रांताचा काही योगी आज्ञाचक्रातच समावेश 
करतात आणि ग्हणूनच असे एक यौगिक मत आहे की आज्ञाचक्राचा 
जय झाला की जीवन्युक्ती वा सायुज्यता प्राप्ती होते. पण सैद्धांतिक 
दृष्ट्या इतर अनेक योगी आज्ञाचक्रावरील प्रांतास वेग मानून त्यास 
अर्धमात्रेचा प्रांत असे म्हणतात. त्यामुल्ठे आज्ञाचक्राचे वर्णन करतांना 
कोणी कोणता भाग लक्षित करून आपली माहिती सांगत आहे, त्याचा 
फार तारतम्याने विचार करावा लागतो. 

जिज्ञासूंनी या प्रांताच्या व इतर चक्रांच्या सविस्तर तंत्रशास्त्रोक्त 
माहितीसाठी सर जॉन बुड़ॉफ ऊर्फ आर्थर अऑब्हलॉन यांचा द 
सर्पट पॉवर हा ग्रंथराज जरूर पहावा. तसेच संदर्भग्रंथ यादीतील 
श्री.श्री.म.वैद्य यांचे बट्चक्रदर्शन आणि इतरांची पुस्तकेसुद्धा आवर्जून 
पहावी. त्या सगब्ब्यांचा सखोल परामर्ष येथे घेतला जाऊ शकणार 
नाही. पण याही प्रांतातील चक्र-स्थानादी वैशिष्ट्यांबाबत ग्रंथग्रंथांतरी 
विभिन्न मते व संज्ञांचा वापर केला जातो, याची जिज्ञासूंनी नोंद घ्यावी. 
म्हणजे संदेहास वाव मिकणार नाही. त्या सर्व संज्ञा व वैशिष्ट्यपूर्ण 
माहितीचा अत्यंत साक्षेपी वृत्तीने आणि सतर्कतेने समाचार घ्यावा 
लागतो, एवढे सांगितले म्हणजे पुरे | असो 
निरालंबपुरी 

आज्ञेवरील निरालंबपुरी या भागात ईश्वर वसतो. त्याच्याही 
पुढे प्रणव, नाद, बिंदु, सुधासागर, मणिद्वीप, मणिपीठ या संज्ञांची 
स्थाने असतात. त्यापुढे सहस्नारचक्र असते. सहस्र पाकब्बांचे 
कमक असावे, तसे हे चक्र दिसते. हेसुद्धा काहींच्या मते ब्रह्मांडाकडे 
कर्णिका असणारे तर काही योग्यांच्या मते त्याच्या उलट दिशेने कर्णिका 
असणारे असे असते. 

काहींच्या मते अशी दोन कमले आहेत. ती सहस्रार व 
कोल्हाटचक्रे म्हणून ओठखली जातात. कोल्हाट असंख्य दलांचे 
असते व ते ब्रह्मांडाकडे उत्फुलू असते. त्याची कर्णिका मस्तकाच्या 


दिशेने सहस्ाराच्या ब्रह्मांडाकडे असणाय्या कर्णिकेशी संयुक्त असते, 
असे काही योग्यांचे अनुभवसिद्ध मत आहे. सहस्ाराच्या कर्णिकेतील 
एक बिंदुमात्र स्थान ब्रह्मारंध्र म्हणून अस॒ते. त्याबाबत गोरक्ष 
म्हणतात: “अष्टमं ब्रह्मारन्ध्रनिर्वाणचक्रं सूचिकाग्रवेध्यं धूमशिखाकारं 
ध्यायेत्‌ तत्र जालन्धरपीरठ मोक्षप्रदं भवति।/२-८ ।। 'सि.सि.प।।” 
- यास ब्रह्नारंश्र, निर्वाणचक्र अशा संज्ञा आहेत. सुईच्या अग्राएवढे 
सूक्ष्म व तीक्ष्ण असे हे आकाराने आहे. यात धूमशिखेच्या आकाराने 
जिव वसतो. त्याठायी जालंधरनामक पीठ आहे. त्या जालंधरस्थ 
शिवाच्या ध्यानाने मोक्ष प्राप्त होतो. 
आकाशचक्र 

यानंतर आकाशबक्र असते. गोरक्ष म्हणतात: “नवमाकाझचक्रं 
षोडपवलकमल्मूर्ध्वमुखं तन्मध्ये कर्णिकायां त्रिकूटाकारं तदूर्ध्वशक्तिं 
तां परमशून्यां ध्यायेत्‌ तत्रैव पूर्णागिरिपीठ सर्वेच्छासिद्विर्भवति । २- 
९।।सि.सि.प. ।/” - येथेच पूर्णागिरीपीठ असते. परमशून्य 
निराकार - ऊर्ध्वमुख षोडषदल कमलाप्रमाणे हे भासते. त्याच्या 
कर्णिकेत ब्रिकूटाकार जागेत ऊर्ध्वशक्ती कुंडलिनी असते. त्या 
पीठासनस्थ शक्तीचे ध्यान करावे. म्हणजे सर्व इच्छा पूर्ण होतात. 
इतर उल्लेख 

विव्यायृतधारा कर्ते श्री.बाबामहाराज आर्वीकर नाथपंथीय 
साधनाक्रमानुसार नऊ चक्रे असल्याचे आवर्जून सांगतात. 
गेरक्षनाथांच्या चिद्विश्निद्वांतपद्गति नुसार त्या नऊ चक्रांचे वर्णन आपण 
पाहिले. तसेच ज्ञानेश्वरीत त्यांबाबत कोणतेही स्पष्ट उल्लेख नसल्याचेही 
पाहिले. त्याशिवाय त्याचबरोबर 7#6 ,$४:%८४/ 720#८-कर्त्या 
सर जॉनवड्रॉफ यांच्या मताचाही थोडाफार परामर्ष तंत्रशास्त्रातील 
चक्रकल्पना पाहतांना आपण घेतला आहे. श्री स्वागी विष्णुतीर्थ महाराज 
शक्तिपातसंप्रदायाचे एक अध्वर्यू म्हणून ओछखले जातात. 
जाताजाता त्यांनी दिलेला चक्रक्रम सहज नजरेखाली घालून हा 
चक्रविषय संपवू या. 
पूर्वमार्ग: न 

पू. विष्णुतीर्थाचा चक्रविचार 

संपूर्ण योगपथ बहुमते मूलाधार ते सहस्रार - ब्रह्मरंध्र असा 
आहे. त्याच्या मूलाधार ते आज्ञाचक्र या सुष॒म्नापथास बहुमते पूर्वमार्ग 
वा पूर्वपथ अञी संज्ञा आहे. आज्ञाचक्रापुढील मार्ग पश्चिमपथ म्हण्‌न 
ओन्‍्खला जातो. 

आपल्या 900४4 ,5४/% या ग्रंथात त्यांनी योगिदेह व 
त्यातील चक्रे व योगपथ दाखविला आहे (प.क्र. ९६ तत्रैव). तेथे त्यांनी 
कंद, त्या स्थानी स्वयंभूलिंग, त्या लिंगास साडेतीन बेटोब्टी घालून 
बसलेली कुंडलिनी झ्क्ती, मूलाधार, योनिस्थान, स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध व आज्ञा अशी चक्रे सुषुम्नापथावर 
दाखवली आहेत. म्हणजे मूल्गाधार ते आज्ञा अशी षद्चक्रे त्यांना 
अभिप्रेत आहेत. त्याव्यतिरिक्त वेगछे ह्ृदयचक्रही त्यांनी 
अनाहतचक्राजवर दाखविले आहे. पण ते सुषुम्नापथाला विशुद्धिचक्र 
ते आज्ञाचक्र या मार्गात एका वेगब्व्या नाडीद्वारे जोडले आहे. 


योगवैभव 
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आज्ञाचक्रावरील प्रांत 

आज्ञाचक्रावरील प्रांत प.पू.विष्णुतीर्थजी असा दाखवतात: आज्ञा 
-2 बिंदु - >अर्धेदु->निरोधिका-> नाव-> नावांत -> शक्ति 
-2 व्यापिका -> समनी -» उन्मनी -» प्रतिष्ठा -» गुह्यचक्र 
-> सहसार चक्र. असो. 


सौंदर्यलहरीतील चक्रक्रम 
श्रीमदाद्य्ंकराचार्य यांनी साँदर्यलहरी या आपल्दया 
प्रकरणग्रंथामध्येसुद्धा सुषुम्नापथावरील केवल षट्चक्रांचाच उल्लेख 
केला आहे. त्यासाठी त्यातील काही इलोकांचे उद्धरण पाहू या: 
सुधासिन्धोडर्मध्ये सुरविटपिवाटीपरिवृते 
मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे। 
शिवा55कारे मञ्जे परमशिवपर्यड्क निलयां 
भजन्ति त्वां धन्‍्या: कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌ | ।८ । | 
महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि। 
मनो5पि भूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं | 
सहसारारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसि।।९ ।। 
सुधाधारा55सारैश्वरणयुगुलान्तविगलितै: 
प्रपंन्न॑ सिन्नन्ति पुनरपि रसाम्नायमहसा। 
अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं 
स्वमात्मान॑ कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणि | । १० | सौ. ।। 
“सुधासमुद्रामध्ये कल्पवृक्षांच्या ज्यात बागा आहेत अशा 
मणिद्वीपात नीपवृक्षांच्या उपवनात चिंताम्णीच्या रचलेल्या गृहात 
त्रिकोणाकृती मंचावर परमशिवाच्या पलंगावर पहुडलेल्या तुझया 
चिदानंदलहरीस्वरूपाचे ध्यान कोणी तरी एखादाच भाग्यवान पुरुष 
करतो. पृथ्वीतत्त्वाचा मूलाधारात, जलाचाही तेथेच, स्वाधिष्ठानातील 
अग्नितत्त्वाचा मणिपूरात, हृदयात वायूचा आणि त्यावरील स्थानात 
आकाशाचा आणि मनाचा भ्रूमध्यचक्रात - अशा प्रकारे सकल 
कुलपथाचा - शक्तिमार्गाचा - वेध करून तू सहस्रारकमलात आपल्या 
पतीसह एकांत करतेस (८ व ९ ॥/सौं॥॥). ” 
(टीप: या इलोकांचा वेगवेगढ्ठा अर्थ समायाचारी व कौलाचारी सांप्रदायिक 
लावतात, असे सौंदर्यलहरीवरील स्वामी श्रीविष्णुतीर्थाचे लिखाण वाचून वाटते.) 
“तदनंतर आपल्या चरणयुगुलांमधून स्रवणाय्या अमृतधारांचा 
वर्षाव करत, प्रपंचास जीवन देत, षट्चक्रांवर अमृतसिंचन करत तू 
आपसल्या स्थानी उतरून येतेस आणि सर्पिणीसारखी साडेतीन वेटोली 
घालून, हे कुहरात राहणाय्या कुंडलिनी देवी | तू कुलकुंडात (अर्थात 
कंदस्थानी) झोपून जातेस.( |) १० ।।सौं॥। ” 
पूर्वमार्गाचे समन्वयन 
या उताय्यावरून श्रीशंकराचार्याचे मत षट्चक्रे कोणती आहेत, 
ते समजून घेण्यास उपयुक्त ठरेल असे वाटते. सांदर्यलहरी (इलोक 
क्र. ३६ ते ४१) मध्ये त्यांनी जगदंबा कुंडलिनीची मूर्ती वर्णितांना 
तिच्या शरीरातील आज्ञाचक्र, विशुद्धि, संवित्कमल, स्वाधिष्ठान, 





मणिपूर व मूलाधार अशा सहा चक्रांचा याच क्रमाने उल्लेख केला 
आहे, हे विशेष आहे. स्वामी विष्णुतीर्थ यांच्या मते यातील संवित्कमल 
म्हणजे स्थूल हृत्स्थानिचे अनाहतचक्र नसून दुसरे चक्र आहे. ते 
अष्टवलांचे असून हृदयात वसते. हे स्थान ह्॒त्‌नामक मांसपिडाचे 
नसून आध्यात्मिक हृदय ज्याला म्हणतात, ते आहिे. त्यात हंसांच्या 
युगुलाच्या रूपाने हं व सः असे हंसोपनिषदात सांगितलेले 
पुरुष व प्रकृतिचे युयूछ वसते. रमणमहर्षि विरचित रमणगीतेत 
पण असेच म्हटले आहे (सौं.इलोक क्र.३८, तत्रैव). 

या सर्व परिशीलनावरून एक गोष्ट आपल्बा प्रामुख्याने ध्यानी 
येते. ती म्हणजे योगपथाची सर्वमान्य मूल संकल्पना तीच आहे. 
सुषुम्नापथाचा निर्देश कोणी एका प्रकारे, तर कोणी दुसय्या प्रकारे 
करत असले, तरी स्वामी विष्णुतीर्थानी दर्शविलेला चक्रक्रम व 
सुषुम्नास्थिती शांकरमताचे अवलोकन करता मान्य करावयास 
जिज्ञासूंच्या दृष्टीने फारसा प्रत्यवाय नसावा. असो. 
पूर्व व पश्चिम पथ 

आतापावेतो जो षट्चक्रविचार केला, तो योगशास्त्राप्रमाणे 
प्रामुख्याने पूर्वमार्गाचा ठरतो. नाभिस्थानास पूर्व म्हणतात आणि 
मूलाधार ते आज्ञाचक्र हा पथ पूर्वष्थ म्हणून ओठखला जातो. 

आज्ञाचक्रावरील ब्रह्मरंध्राकडील भाग पश्चिम म्हणून योग्यात 
मान्य आहे. या भागातील बिंदुपासून व्यापिनीपर्यतच्ी स्थाने 
पश्चिममार्ग म्हणून समजली जातात. 

याही भागात ज्ञानेशांच्या योगपरिभाषेतील काही चक्रे असल्याचे 
जाणकारांचे मत आहे.१) त्रिकूट (मुखस्थानी), २) गोल्हाट 
(चक्षुस्थानी), 3) श्रीहट (रसनास्थानी), ४) आटपीठ 
(ब्रूमध्यस्थानी), १) भ्रमरगुंफा (श्रोत्रस्थानी) आणि ६) ब्रह्यरंप्र 
(मू््निस्थानी) अशी ही चक्रे असतात, असे काहींचे मत आहे. 
त्याबाबत अधिक विचार पुढे करता येईल. 

यांबाबत काही विशिष्ट मतप्रदर्शन डॉ.बा. तयं. ञ्ञान््ग्राम यांच्या 
श्रीज्ञानेश्वरांचा पंथराज या ग्रंथात आढन्ते. त्यांच्या मते पंथराज 
हा पश्चिममार्गी आहे. पूर्वमार्ग ग्हणजे मूल्गधार ते आज्ञाचक्र आणि 
पश्चिम मार्ग ग्हणजे त्रिकूटादी वर निर्देशिलेली षट्चक्रे होत. 
पंथराजात पूर्वमार्गियांना क्रमावी लागणारी षट्चक्रे नाहीत, असे त्यांचे 
मत आहे.(प्‌. क्र.१४ ते १४ आणि ४१४ ते ४१८-तत्रैव). त्यांच्या 
ग्रंथात अनेक मतांचा विचार वनिर्देश केलेला आहे. त्यातील फरकांची 
कारणेसुद्धा त्यांनी विशद केली आहेत. जिज्ञासूंनी तो ग्रंथ जरूर 
वाचून आपली याविषयीची मते ठरवावीत असे सांगता येईल. 

श्री. के. रा. जोशी त्यांच्या झ्क्तिपातयोगरहस्य अर्थात 
सिद्धामहायोगशझ्ास्त्र यात असे दर्शवतात की झरीरातील पुढील 
भागातून गुह्यस्थान, बेंबी, हृदय, कंठ व नाक यांच्याद्वाराने जो 
प्राणाचा प्रवाह चालू असतो, त्याल्ा पूर्वमार्ग असे म्हणतात आणि 
शरीरात यूल्गधारातून निघून सहस्रारापय॑त पाठीमायून जी नाडी 
जाते, तिला सुषुम्णा म्हणतात. हिलाच पश्चिममार्ग असे म्हटले 
जाते (प.क्र.३३२तत्रैव). 
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श्री.शालिग्राम यांच्या मते ज्ञानेश्वर हे पश्चिममार्गी होते 
(प.क्र.४२२-तत्रैव). पंथराज हा पश्चिममार्गी आहे. 

पूर्वमार्ग (मूलाधार ते आज्ञा)हा हठयोग्यांचा आहे, असेही 
काहींचे मत आहे. आपणास ही मते जशीच्या तशी मान्य करणे अवघड 
वाटणार आहे. हठयोग ग्हणजे ह व ठ ग्हणजे सूर्य-चंद्र या नाउांवर 
आधारित योग म्हणजे इडा- पिंगला- प्राणायाम - प्राणलय साधणारा 
योग असा मर्यादित अर्थ घेणे आपणास योग्य वाटत नाही. 

स्वात्माराम योगीढद्र यांच्या हठयोगप्रदीपिकेचा दाखला घेतला 
तर असे दिसते की: “... मनस्तत्र लय॑ याति तद्विष्णो: परमं 
पदम्‌।॥१०० ।। ह.यो.प्र. (// ट“ - अश्ञा लयाचा - नादानुसंधानाचा 
-विष्णुपदप्राप्तीचा मार्ग या हठयोगांतर्गतच आहे. “... उन्‍्मनी 
कल्पलतिका सद्य एवं प्रवर्तते।।/१०४।।ह.यो.प्र. (/” - “... 
निरञ्जने विलीयते निश्चितं चित्रमारुता।॥१०१॥।ह. यो. प्र. [” - 
अशजी उन्मनीप्राप्तीची, मन व प्राणाचे निरंजनात विलीन होण्याची; 
“नविजानाति शीतोष्ण॑ न द:खं न सुखं तथा। न मान॑ नापमान॑ 
च योगी युक्त: समाधिना।/११३ ।।ह. यो.प्र. //  - अजी गीतोक्त 
योग्यासद्ृश् समाधिस्थित योग्याच्या लक्षणांची; “राजयोग: समाधिश्र 
उन्‍मनी च मनोन्मनी। अमरत्व॑ लयस्तत्त्वं शून्याशून्यं परं पदम्‌।। 
अमनस्क तथा द्वैतं निरालम्बं निरञ्नम्‌। जीवन्युक्तिश्न सहजा 
तुर्या चेत्येकवाचका: ।/३-४ ।।चतुर्थोपदेश | ।ह. यो. प्र. // ” - अशी 
राजयोग, समाधि, उन्‍्मनी, मनोनन्‍्मनी, अमरत्व, तत्त्व, लय, 
शून्य, अदग्यून्य, परंपद, अमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरञ्जन, 
जीवन्मुक्ती, सहजा, तुर्या हे सर्व समानार्थक समाधिवाचक एकार्थाचे 
शब्द असण्याची; “सलिले सैन्धरव॑ यद्वत्‌ साम्यं भजति योगत:। 
तथात्ममनसौरैक्यं समाधिराभिधियते। यदा संक्षीयते प्राणो मानस 
च प्रलीयते। तदा समरसत्वं समाधिराभिधियते।। तत्समं च 
द्योरैक्यं जीवात्मपरमात्मनो:। प्रनष्ट्सं्वसडकल्प: समाधि 
सोडभिधियते।॥५,६ व ७।। च॒तुर्थो. ।।ह. यो.प्र. (/ ” - अशी 
समाधीची ज्ञानेशसदृञ्ञ व्याख्या - पाण्यात मीठ साम्य पावते तसे 
आत्मा व मन यांचे ऐक्य होणे, प्राण क्षीण होणे, मन चेतनारहित होणे 
वत्यांचे समरसत्व होणे; जीवात्मा व परमात्या यांचे ऐक्य होणे, मनाचे 
सर्व संकल्प जेव्हा नष्ट होतात, तेव्हा समाधिप्राप्ती होण्याची -अशी 
अनेकानेक विधाने हठयोगप्रदीषिकेत आहेत. म्हणजे हठयोग हा 
मूलाधार ते ब्रह्मरंध्र अश्ा पथक्रमणाचा पूर्ण योगच आहिे. 

योगतारावलीतील श्ांकरयोगाशी आणि तव्जुष॑गाने पंथराजाशीही 
मिब्ठताजुबठता असा हठयोग आहे. ज्ञानेशांनी गुरुकृपेव्यतिरिक्त 
समाधी साधपण्याचा प्रयत्न करणाय्यांस उद्देशून “हठियें सांडिति होडां। 
कडेलग (६-१६) ”असे विधान केले आहे. या विधानाचा अर्थ संपूर्ण 
हठयोगास निम्नप्रतीचा ठरवण्यासाठी करणे योग्य होणार नाही. केवव्ठ 
आपलीच योगप्रणाली सर्वश्रेष्ठ आहे, असा आग्रह योगसाधकांनी 
धरू नये, हे उत्तम! 

ज्ञानेशही तसे करत नाहीत, हे तर विशेष उल्लेखनीय आहे ! 
तेराव्या अध्यायात क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार करतांना ज्ञानेश निरनिराव्व्या 
तत्त्ज्ञानांचा, भिन्नभिन्न पारमार्थिक संज्ञांचा समन्वय करतात, असे 


आपण पाहिले आहे. पंथराज व आपली योगप्रणाली सांगतांनासुद्धा 
त्यांच्या विवेकी मनाने असेच केले असण्याची दाट शक्यता आहे. 
त्यांचे योगशास्त्र द्वैतादैतास कवेत घेऊन पुढे जाणारे असल्याने 
पातञजलयोग, हठयोग, भक्तियोग, साह्डुग्ययोग, ज्ञानयोग, 
कर्मयोग इ.अनेक प्रमुख योगधारांचा त्यांनी समन्वय साधत 
ज्ञानेश्वरीतील पंथराज सिद्ध केला आहे. त्या सर्वाचे - त्या 
समन्वयकौशल्याचे - महादर्शन आपण अठराराव्या अध्यायातील 
क्रमयोगसोषान निरीक्षितांना घेणारच आहोत. तूर्त पूर्वमार्ग व 
पश्चिममार्ग कोणते एवढे जाणून घेणे योग्य ठरेल, 

ज्ञानेशांचा पंथराज पूर्वमार्ग व पश्चिममार्ग या दोहोंबर आधारित 
आहे. याचा स्पष्ट पुरावा “निगिजैं पूर्विलियां मोहरां। किं येईजे 
पश्चिमेचियां घरां। निश्चलपणे धनु्द्वरं। चालणें एथिंचें।।६- 
१५९ ।।”ही ओवी देते. पूर्वमार्गने निघून पश्चिमेच्या घरात येऊन 
पोहोचावे, असा हा मार्गक्रम आहे. मूलाधार ते आज्ञाचक्र असा 
पूर्वमार्ग क्रमावा व नंतर पश्चिमेचे घर म्हणजे ब्रह्यरंघ्र तेथे पोहोचावे, 
असा याचा अर्थ होतो. पंथराजविवरणास आरंभ करतांना दिलेल्या 
ओव्या व ही ओवी वाचणान्या आपणास म्हणूनच पूर्व व पश्चिम यात 
मार्ग-अमार्ग असे काहीच दिसत नसल्यास नवल नाही | असो. 
पश्चिमपथ: ::: 

आज्ञाचक्रापुढील दोन मार्ग 

आता पश्चिमपथावरील स्थानांचे थोडे माहात्म्य पाहू या: स्वामी 
विष्णुतीर्थ महाराजांनी पश्चिमपथावरील स्थाने बिंदु ते सहस्रारचक्र 
अशी दिली आहेत. डॉ. शाल्ग्रिम म्हणतात की औटपीठ - गोल्हाट, 
ब्रह्मारंध्रादी स्थाने ही पश्चिमपथावर आहेत. 


पं. गोपीनाथ कविराज यांचे मत 

पं. गोपीनाथ कविराज यांच्या मतानुसार आज्ञाचक्रापासून दोन 
मार्ग होतात. १) सहस़वल्गत जाण्याचा व २) ब्रह्मारंध्राकडे जाण्याचा 
(ए. क्र.१९५ - शक्तीका जागरण और कुंडलिनी - म.म.प. गोपीनाथ कक्रिज). 
श्री. बाबामहाराज आर्वीकर यांचे पण विशुद्धचक्रापासून दोन मार्ग होतात असे 
मत असल्बाचे त्यांच्या दिव्यामृतधारा या ग्रंथामधून दिसून येते (ए.क्र. २६७- 
२६८प्रगतदर्शन तत्रैव). 
बिंदू 

श्री.गोपीनाथ कविराज बिंदू पण दोन असल्बाचे सांगतात 
(ए.क्र.५५ व ५६ तत्रैव). एक म्हणजे अध:बिंदु जेथे कंदस्थ सुप्ता 
कुंडलिनी वसते तो. सुप्ता कुंडलिनीस ते अध:बिंदू असेही नांव 
देतात. दुसरा बिंदु ब्रह्मांडात असतो - म्हणजे आज्ञाचक्र ते ब्रह्नारंध्र 
या आसमंतात असतो. मूलकंद ते आज्ञाचक्र हा भाग पिंड असून 
त्यातील अध:बिंदूस उत्क्रांत करून ब्रह्मांडातील ऊर्ध्वबिदूशी त्याचे 
मिलन करून देणे, ही कुंडलिनीयोगांतर्गत प्रक्रिया असल्बाचे तेम्हणतात. 

35काराच्या साडेतीन मात्रांपैकी अकार, उकार व मकार या 
तीन मात्रा मुलराधार ते आज्ञा आशा पिंडस्थ असून उर्वरित अर्धमात्रा 
वा अमत्राबल्लांड व्यापते- म्हणजे आज्ञाचक्र तेत्ह्नरंध्र या आसमंतात 
असते, असे त्यांचे मत आहे. ते योगिजनांस मान्यच आहे. 


योगवैभव 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 


या अमात्रेचे अंश त्यांच्या मते पुढीलप्रमाणे आहेत. आज्ञाचक्रापासून 
किंचित ऊर्ध्वभागी बिंदु, बिंदुच्या किंचित वर अर्धाबिंदु वा अर्धचंद्र वा 
ज्यास स्वामी विष्णुतीर्थ अर्धेदु म्हणतात, तो असतो. त्यानंतर वरवर 
जात असता क्रमश: रोधिनी, नाव, नावांत, शक्ति, व्यापिका, 
समना व उनमना असून तदनंतर महाबिंदू असतो. महाबिंदू हेच 
परमस्थान असून हे निष्कल असते. 

ते पुढे असेही म्हणतात की या सूक्ष्म मार्गावर प्रथम स्थान बिंदुचे 
असते. लल्ाटावर हा दीपाच्या आकाराने प्रतिभासित होतो. याला 
अर्धमात्रा पण म्हणतात. कारण हस्व स्वरांच्या उच्चारणाच्या 
कालापेक्षा (एका मात्रेएवजी) येथील उच्चारणकाल अर्धा असतो. 
या बिंदुचा प्रकाश दीपवत असूनही बृत्ताकार असतो. हा प्रकाश 
कोटिसूर्यसमप्रभ असा असतो. या बिंदुच्या केंद्रात म्हणजे कर्णिकेत 
शान्त्यातीत ईश्वर वसतो. त्याच्या चोहो बाजूंस निवृत्त्यादी चार 
कला विद्यमान असतात. त्यांच्या वामांगी स्वतःची निजाझ्क्ती असते. 
अर्धेदु व रोधिनी 

बिंदुपश्चात अर्धचंद्रस्थान असते. याचा उच्चारणकाल १/४ 
मात्रा असते. अर्घचंद्रावर ज्योत्स्ना, ज्योत्स्नावती, आविश्क्तिसमन्वित 
रोधिनीचे स्थान असते. रोधिनीस रुधिनी असेही नांव आहे. 
काही जण तिला चुकून बोधिनी असेही म्हणतात. पण रोधिनी हेच 
नाव सयुक्तिक आहे. कारण येथे रूपनिरोध होतो. ब्रह्मादी ईश्वर 
किंवा सिद्धवर्गाना परमतत्त्वापर्यत पोहोचण्यास गतिरोध करणारे हे 
स्थान असल्बानेही त्यास रोधिनी असे नाम आहे. हेच कार्य 
करण्यासाठी ज्योत्स्नादी कला येथे प्रतिष्ठित असतात. 
नाद, शक्ति वा व्यापिका, 

रोधिनीनंतर नाव येतो. याचा आकार दोन बिंदुतील सरल 
रेषेप्रमाणे असतो. नादानंतर नावांत हे स्थान असून त्यानंतर शक्ती 
हे स्थान आहे. ही शक्ती सर्व ब्रह्मांडभुवनाचा आधार आहे. हिच्या 
चारी बाजूंस सुसूक्ष्मा, सूक्ष्मता, अमृता व गुता या चार धारा 
असतात. हीच व्यापिनी वा व्यापिका म्हणून ओलखली जाते. 
व्यापिका बिंदुयुक्त त्रिकोणाच्या आकाराने प्रकाशमान असते. 
समना व उन्मना 

यानंतरउन्मना असते. शक्ती इ.चे स्वरूप द्वादश सूर्याप्रमाणे 
प्रकाशमय असते. यानंतर असते मनोनन्‍्मनी आपणि त्यानंतर उन्मनी. 
हा क्रम देतांन पं.कविराजजी चुकलेले वाटतात. कारण यापूर्वी एका 
ठिकाणी ते व्यापिका - समना - उन्मना - महाबिंदु असा हा क्रम 
देतात. मनोन्मनाऐवजी येथे समना असली पाहिजे. असो. 
सकल, निष्कल, परमानंद पराग्रिव 

उन्मनी च्या ऊर्ध्वस्थ भागी हकारापासून आरंभ करून सकल, 
निष्कल आणि केवल निष्कल या तिनन्‍्ही अवस्थांच्याही ऊर्ध्वभागी 
देश व काल यांनी अनवच्छिन्न अशी परम रमणीय स्थिती असते. 
स्वभावत: सुंदर आणि परमानंदस्वरूप असे हे स्थान असते. त्या 
ठिकाणी परा व गिव यांचे सामरस्यात्मक परमानंदस्वरूप असते. 
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पं.गोपीनाथांच्या मताचे महत्त्व 
पं.गोपीनाथ कविराज यांचे हे तंत्रशास्त्राधारित मत उद्धृत 

करण्याचे एक प्रमुख कारण असे की त्यातील अनवधानाने आलेली 
काही तादृश विसंगती जर सोडली तर एकूणच त्यांनी केलेले हे 
पश्चिममार्गाचे समालोचन या विषयाचे अंतरंग समजून घेण्यास 
साहाय्यकारक ठरते. 
चक्र व पद्म 

त्यांनी असेही एक विधान केले आहे की जेव्हा कुंडलिनी 
सुप्तावस्थेत असते तेव्हा शक्तिस्थानांना चक्र असे म्हणतात. 
म्हणजे सूक्ष्म नाडिचक्रे ती हीच असावीत. आणि जेव्हा कुंडलिनी 
जागृत होऊन त्यांचा भेद करण्यासाठी सिद्ध होते, तेव्हा ती पद्म वा 
कमब्े म्हणून ओठखली जातात (प्‌.क्र.१९३ तत्रैव). 


नाद, बिंदु, कला व ज्योती 

एकदा चक्रभेद झाला की त्या त्या कमलातील मातृका - वर्ण - 
मंत्रबीजे - तत्त्व इ.चा कुंडलिनीत समावेश होतो. मातृकांना कला 
म्हणतात. त्याव्यतिरिक्त प्रत्येक चक्रात नाद व बिंदु असे दोन 
अंश असतात. म्हणजे नाद, बिंदु व कला असे प्रत्येक चक्राचे तीन 
अंश असतात (ए.क्र.१९४, शक्तिका जागरण और कुंडलिनी - पं. गोपीनाथ 
कविराज). आणि ज्योती म्हणजे स्वत: कुंडलिनीच असते. तिचा 
अंश प्रत्येक चक्राठायी विद्यमान असतो. ज्ञानदेवांच्या “नेणें 
नादबिंदुकला ज्योति ।॥६-२८८ ।॥।” या पंथराजाच्या ओवीत 
अडखबकणा-य्यांस या माहितीचा उपयोग जरूर होईल. असो. 
डॉ. के.रा.जोशी यांचे मत 

स्वामी विष्णुतीर्थभहाराज, म. म. प. गोषीनाथजी आणि डॉ. ञ्ञान्ग्ग्रिम 
यांनी पश्चिममार्गाबाबत मांडलेल्या मतांचा परामर्ष घेऊन झाल्यावर 
त्यांचा समन्वय साधण्यासाठी डॉ. के.रा. जोशी यांनी आपल्बा ज्ञानेश्वरी 
- स्द्धियोगदर्शन या ग्रंथात प्रकट केलेले मत उल्लेखनीय आहे. 
बैन्दवादी स्थाने आणि गोल्हाटादींचा समन्वय 

त्यांच्या मते “जैं आकाराचां प्रांतु। जैं मोक्षाचां एकांतु। जेथ 
आदि आणि अंतु। विरौनि गेलैं।।६-82२।।” या ओवीत ज्ञानेश्वर 
पश्चिमपथाचा निर्देश करत आहेत. 

हा पश्चिम मार्ग आक्रमतांना त्रिकूट, श्रीहाट, गोल्हाट, औटपीठ 
व भ्रमरगुंफा या चक्रांना ओलांडून साधक ब्रह्नारंघ्रात जातो. डॉ. 
जोशीच्या मते या स्थानांचेच वर्णन बिंदु, अर्धेदु किंवा अर्धचंद्रिका, 
निरोधिका, नाव, महानाद अथवा नावांत, शक्ति, व्यापिका, समनी 
व उन्मनी या नांवांनी शास्त्रकारांनी केले आहे. परंतु यातील 
कोणत्या चक्रास काय शास्त्रनाम आहे, ते डॉ.जोशींनी विशद केलेले 
दिसून येत नाही (पर.क्र. १७१, १७२ तत्रैव). पण त्यापुढील पृष्ठांवर 
(ए.क्र.१७४, १७१) गुलाबरावमहाराजांच्या योगरहस्य या ग्रंथातील 
उद्धरण आहे. त्यात डॉ.ञान्ग्रिम यांच्या मतास दुजोरा मिठतो. 
डॉ. शाढिग्राम यांच्या प्रबंधातील पश्चिममार्गातील या गोल्हाटादी 
चक्रांच्या प्रतिपादनासंबंधात डॉ.वि.स. वारिंबे यांनी ज्ञानेश्वरीतही 


योगवैभव 


योगदा श्रीज्ञनेशधरी[__.. ७६६४ _._.[ एकादश स्कंध -(४४-४६उन्मेष) 
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त्रिकूट - गोल्हाटादी चक्रांचा उल्लेख दूरान्वयानेही आढव्ठत नाही, 
असे आपले मत त्याच ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत नोंदविले आहे (प्रस्तावना 
- डॉ-शाब्ठीग्राम यांच्या “श्रीज्ञानेश्वरांचा पंथराज या ग्रंथाची). 
पश्चिम मार्गातील स्थानवैशिष्टये 

त्रिकुटादी या चक्रांचे उल्लेख येतात, ते विशेषेकरून ज्ञानेशांच्या 
योगपर अभंगांतून, काही संतांच्या रचनांतून आणि विशिष्ट 
योगमार्गियांच्या साहित्यातून. पंथराज व ज्ञानेश्वरीतील योगविषयक 
ओव्यांत पश्चिमपथावरील श्रीहाटादी चक्रांची ही नांवे नसल्बाने त्यांचा 
विषय तूर्त सोडून देऊ आपणि तंत्रशास्त्रमताचीच म्हणजे बिंदु, इ.संज्ञा 
असणाय्या पश्चिममार्गी स्थानांची काही वैशिष्ट्ये समाजावून घेऊ. 
डॉ. के. रा. जोशी यांच्या अमृतबिन्दूषनिषद आणियोगतारावली 
यांवरीलविवरणात्मक ग्रंथांचा, डॉ-म.म.प.ग्रेपीनाथ कक्रिज यांच्या साहित्याचा 
वसर जॉनवुड्रॉफ व इतर लेखकांच्या योगपर माहितीचा व काही प्रमाणात 
स्वानुभवाचा आधार घेऊन काही माहिती व विवेचन याबाबत देत आहे. 


बिंदु, नाद व कला 


मकार ही %काराची तृतीय मात्रा आज्ञाचक्री असते. हे चक्र 
भेदणे अत्यंत अवघड आहे. यातील मुंगीतुल्य छिद्रातून सुषुम्ना पुढे 
जाते. आज्ञाचक्रापर्यत जागृति - स्वप्न - सुषुप्ति हे त्रपभाव असतात. 
पुढे प्रणवाची चतुर्थ मात्रा असते. तिचा भाव हुरीय व तुरीयातीत 
असा असतो. आज्ञाचक्र भेदून हुरीय अवस्था प्राप्त होते. पुढील 


पथक्रमणाने अंती तुरीयातीत अवस्था प्राप्त होते. 


प्रणवाची चतुर्थ मात्रा बिंदू आहे. या अर्धमात्रेत बिंदु, नाव व 
कला असे तीन विभाग असतात. बिंदुच्या विभागात तीन, नादाच्या 
विभागात दोन व कलेच्या विभागात इतर सर्व प्रविभाग असतात. 
बिंदुपासून समनेपर्यतचा भाग वस्तुत: #काराची अर्धमात्रा असली, 
तरी बिंदुसच अर्धमात्रा म्हणतात. त्यापुढील भागात पूर्वीच्या भागाच्या 
अर्धी मात्रा असते. 

जशी बिंदूत अर्धमात्रा असते तर अर्ध॑दूत १/४ मात्रा असते. 
याप्रमाणे समनीत १/२५६ मात्रा असते. उन्‍्मनीत १/५२८ किंवा 
/7//0॥4४ /० 22०7० असा हा जो कैल्क्युलसमधील ट6#८०क/ 
आहे, त्याप्रमाणे शून्य मात्रा असते. भारतीयांचे तत्त्वज्ञान व योगविज्ञान 
आधुनिक गणिताच्या साहाय्याने कसे छान समजावता येते, ते या 
उदाहरणावरून स्पष्ट व्हावे. असो. 
मात्रा व महाझून्य 

आता या मात्रा कशाच्या आहेत, याचे वर्णशास्त्रीय उत्तर म्हणजे 
एका हस्व स्वराच्या उच्चारणाचा काल म्हणजे मात्रा असे जरी 
ग्रंथकार देत असले, तरी अधिक विचारांती खरे योगशास्त्रीय उत्तर 
त्या मनाच्या मात्रा आहेत असेच असले पाहिजे. जागृत - स्वप्न - 
सुषुप्ति या प्रत्येक अवस्थेत मन हे एका मात्रेचे म्हणजे पूर्णाशाने 
असते. सुषुप्ति अवस्थेत मन फक्त #02४7४०/४४2 अशा अवस्थेत 
असले, तरी शून्य अवस्थेत नसते. पूर्णब असते. मूर्छितावस्थेत व 
जागृतावस्थेत जसा तोच मनुष्य पूर्णपणे असतो, तसेच हे आहे. 


तुरीयावस्थेत मनाचे मनपण अर्धे होते. म्हणून बिंदूस अध्धी मात्रा 
दिल्‍ली आहे. तुरीयेच्या प्रगत भूमिकांमध्ये मनाचे हे मनपण उत्तरोत्तर 
भौमितिक श्रेणीने (१/२, १/४, १/८, १/१६ ते १/२५६ अंग) अशा 
क्रमाने कमी कमी होत जात उन्मनीत 7.क्ऑ छाए ॥0 डे 
असे जून्यभावाचे होते. मनाचे अस्तित्व असते. पण ते नसल्यातच 
जमा असते, अशी ही उनन्‍मनी अवस्था आहे. त्यापुढे निरंजनपद 
आहे. त्याठायी मात्र मनाचा पूर्ण लय होतो. उन्‍्मनेसच अमात्र असेही 
याच कारणाने म्हणतात. कारण त्या अवस्थेत शून्यवत अशी मनाचीच 
मात्रा असते; चैतन्याचे पूर्णत्व त्याठायी नसते, तर चैतन्याकडे (2॥६#- 
४४ 2४77 घेण्याची ती अवस्था असते. तेथून नंतर चैतन्य कोणत्या 
प्रकारे आणि कोणत्या अंशाने येते किंवा वाढत जाते, हा निव्वत्ठ 
अनुमानाचा व सैद्धांतिक चर्चेचा भाग आहे. असो. 

मनाच्या या मात्रांनाच कल्जा असेही म्हणतात. मूलाधार ते 
आज्ञाचक्रापर्यत मनसकल असते. बिंदू ते उन्‍्मनीपर्यतसकल- 
निष्कल असते आणि निरंजनपद - महाशून्य - महाबिंदु ही निष्कल 
अवस्था आहे. 
प्रथम शून्य 

बिंदू हे योग्यांचे प्रथम झून्य समजले जाते. अशी पाच शून्ये 
योगिदेहात कल्पिली आहेत. कोणी ती स्रात॒ असल्याचे सांगतात. 
“शुन्याचेही शून्य” - “महाशून्याचां डोहिं” इ.संज्ञाप्रयोग पाचव्या 
शून्याल् उद्देशून आहेत. बिंदू हा ज्योतिस्वरूप आहे. या बिंदुरूप 
ज्योतीमध्ये समग्र विश्व अभिन्नरूपाने भासमान होते. 

पंच ज्ञानेंद्रियांनी मनास मनपण येते. त्यांचे शब्द - स्पर्श - रस 
- गंध व रूप असे पंचविषय असतात. षट्चक्रभेदन करतांना 
कुंडलिनीत पंचमहाभूते व त्यांच्या तन्मात्रा लय पावतात. असे असले 
तरी त्या सुप्त रूपात मन-प्राणासह असतातच. जोपावेतो मन व 
प्राण महाशून्यात विलीन होत नाहीत, तोपावेतो पश्चिममार्गावरही 
ज्ञानेंद्रियांच्या या पंचविषयांची - त्यातून प्रामुख्याने रूप- नाद (शब्द) 
यांची अनुभूती सूक्ष्मत्वाने येतच राहते. अर्थात ही उदात्त अनुभूती 
असल्बाने तिची पार्थिव अनुभूतीशी तशी तुलना करणे योग्य नाही. 

काही अभ्यासकांच्या मते तसे पाहिले तर श्रीहाटादी चक्रांपैकी 
गोल्हाट हे चक्षूंगरी, श्रीहट हे रसनेशी , श्रमरगुंफा हे श्रोत्रांशी म्हणजे 
अनुक्रमे रूप, रस व शब्दाशी संबंधित आहेत, असे दिसते. शास्त्रोक्त 
निरोधिका ही रूपाशी आणि नाव- नादांत -महानाद ही स्थाने 
रब्दाशी संबंधित आहेत. परंतु यौगिक अनुभूतिदृष्ट्या भ्रमरगुंफा ही 
अनाहतनादसंबंधित असल्याने आणि या नादाचा संबंध उन्मनीशी 
असल्बाने, तेथील श्रोत्राकाश हे शब्द तन्मात्रासंबंधित नसून दिव्य 
नादासंबंधित असल्याचे आपणास जाणवते. 

यांचा असा काही परस्पर संबंध जोडला जात असल्यासकिदि 
नत्रिकुट, अर्धेदु >श्रीहट, गोल्हाट +निरोधिका, औटपीठ व 
भ्रमरगुंफा 5 नाव - नावांत - महानाव आणि शक्ती -व्यापिका - 
समना - उन्मना असे अनुमान करता येते. 


योगवैभव 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 
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बैन्दव प्रभाग - बिंदु, अर्धेदु व निरोधिका, 

योग्याच्या इच्छाशक्तीच्या प्रभावाने त्रिभुवनातील कोणत्याही 
काव्ठातील कोणतीही गोष्ट तो या बिंदुरूपी ज्योतीत पाहू व अनुभवू 
शकतो. परंतु या ज्ञातृत्वात ज्ञाता, ज्ञेय व ज्ञान असा त्रिपुटी भाव 
नसतो, जो पार्थिव अनुभवात असतो. यापुढील अर्ध॑दुस्थानी त्रिपुटीतील 
ज्ञेयप्रधानभावाचा लय होतो. यानंतर बिंदुविभागातील शेवटची 
निरोधिका येते. विश्वशासक ब्रह्मादी गणांस याच भूमीत थोपवून 
ठेवले जाते. या निरोधिकेपुढे ऊर्ध्वगती प्राप्त करणान्यांस विश्वकार्य 
करणे शक्य नसते. परंतु या स्थानाचे अतिक्रमण करणे अत्यंत 
दुरापास्त असते. निरोधिकेत बिंदुच्या आवरणाचा म्हणजे त्रिपुटीचा 
अवशिष्ट भाग असतो. या स्थानी रूपनिरोध होतो. 
नादप्रभाग - नाद व नादांत 

यानंतर नाद व नादांत किंवा महानाद या अवस्था येतात. 
नादाबे स्थान ब्रह्मरंध्राव्या मुखात असते. या ठिकाणी विशुद्ध 
त्रिगुणातीत आणि चिदाभासयुक्त अनुभूती येते. नादांत हा 
नाड्यांच्या आधारात किंवा ब्रह्मबिव्यत लीन असतो. ही 
अनाहतनादसापेक्ष स्थिती नसून ध्वनिसापेक्ष स्थिती आहे, असे 
म्हणणे अधिक योग्य होईल. त्याच्यानंतरही अनाहतनाद होतच 
राहतो आणि जोपय॑त महाशून्याची प्राप्ती होत नाही, तोपर्य॑त 
अनाहतध्वनी गर्जतच राहतो. नावांताने मोक्षब्वार अडबलेले 
असते. हा नादांत आपल्या अध:शक्तीच्या द्वारे सर्व जगताचा 
भेव करून त्रिपुटीचा नाश करून - ऊर्ध्वशक्तीत समाप्त होतो. 
शक्तिप्रभाग - शक्ती ते समना - ऊर्ध्वकुंडलिनी 

यानंतर शक्तिस्थान असते. हे स्थान ब्र्नारंध्राच्या वर आहे. 
चिद्गच्निद्वांतपूद्गती त वर्णिलेली ऊर्ध्वकुंडलिनी म्हणजे हे शक्तिस्थल. 
या रक्तीच्या गर्भातच न उमललेले, प्रकट न झालेले वा मिटलेले 
विश्व समावलेले असते. 

हिच्या केंद्रस्थानी व्यापिनी ही कला असते. शक्तीमध्येच 
आनंदसत्तेची अनुभूती येत असते. व्यापिनी ही शून्यस्वरूप आहे. 
पंचशून्यातील हे चक्‍थे शून्य आहे. यात ब्रह्माच्या सगुण शक्तीच्या 
आनंदाचा आभास असतो. 

व्यापिनीनंतरसमना ही कला असते. झक्ती ते समना हा 
कलाविभाग आहे. मन वा सत्ता ही येथे केवछ अस्तित्वरूपाने 
असल्बामुब्ठे व त्यात पंचज्ञानविषयांचा व त्रिपुटीचा आत्यंतिक 
अभाव असल्बाने या अवस्थांस फक्त कलश असे म्हणतात. 
दक्तीच्या व्यापिनीपूर्व विभागास योगी निरालंबपुरी असे म्हणतात. 

समना ही पराशक्ती आहे. ही व्यापिनी पदात स्थित असते. 
ही निरालंबपुरीच्या वर असते. ही समनाच सर्व कारणांची कर्तृत्वभूत 
आणि सर्व भुवनांची आधारभूत अशी शक्ती आहे. या शक्तीवर आरूढ 
होऊन शिव सर्व विश्वाची निर्मिती, रक्षण, संहार इ.कार्य करत असतो. 


उन्मना व सतरावी कला 


याच्यानंतर उन्‍मना आहे. या ठिकाणी नावरूप ब्रह्माची 
समाप्ती होते. उन्मना हे पाचवे शून्य आहे. ही मनाच्या अतीत 
असते. त्या ठिकाणी हंस म्हणजे जीवात्मा शुद्ध आत्म्याचे रूप 
धारण करतो. येथे एकदमच सर्व विश्व अभेदरूपाने प्रकाशित 
होते. तेव्हा शिवत्वाची प्राप्ती होऊन हंस व्यापक होतो आणि 
छत्तीस तत्त्वांच्याही पलीकडील रूपात स्पंदित होतो. ब्दिपायून 
चिदाचुभवास झालेला प्रारंभ असा पूर्णत्वात परिणत होतो. 

बिंदूत पूर्ण चंद्राच्या म्हणजे मनाच्या उत्क्रांत झालेल्या पंधरा 
कला असतात. मात्र षोडषी कला नसते. हिला अमाकल्ला असेही 
म्हणतात. उन्मनीमध्ये पंधरा कला अस्तंगत असतात, तर सोब्ठवी 
कला गुप्तरूपाने असते. अमाकलेस अमृतकला असेही एक नांव 
आहे. या सोक् कलांव्यतिरिक्त उत्क्रांत जीवात्म्यास जेव्हा 
परमात्मपदाची प्राप्ती होते, तेव्हा षोडष कल्लांहून वेगढी अशी 
सतरावी कला प्रकट होते. “सतरावीयेचें स्तन्‍्य” असे या 
कलेपासून प्राप्त होणाय्या आनंदास ज्ञानदेव म्हणतात. असो. 
स्वामी विष्णुतीर्थमत 

या आज्ञाचक्रावरील बिंदु ते उनत्रना अशा नऊ स्तरांबददल 
स्वामी विष्णुतीर्थाचे मत पाहून या पूर्व-पश्चिम मार्ग इ.चा समन्वय 
करू या. 

त्यांच्या मतानुसार बिंदु, अर्धेद, निरोधिका, नाद व महानाद 
यातील प्रथम चार स्तरात पंचमहाभूतांची प्रत्येकी एक अशा पाच 
पाच कला विद्यमान असतात. नाद हा राब्दात्मक (ध्वन्यात्मक) 
स्तर आहे. महानादात (नादांतात) वाच्यवाचक भेद लीन होतो. 
बिंदु, अर्धदु व निरोधिका हे तीन स्तर रूपात्मक आहेत. निरोधिकेत 
रूपाचा निरोध होतो. 

शक्ती या स्तरावर तीव्र आनंदलहरींची अनुभूती प्राप्त होते. 
व्यापिका हे शून्यस्थान आहे. त्याचा वेध दिव्यकरणाच्या विशेष 
अशा एका क्रियेद्वारे करावा लागतो. पातञ्जलयोगदर्शनाने सांगितलेली 
निर्वितर्क समाधि या स्तरावर प्राप्त होते. 

निर्विचार समापत्तिचे महानाद (नादांत) हे स्थान आहे, तर व्यापिका 
स्तर सानंद समाधिदायक आहे. सास्मिता संप्रज्ञात समाधीचा स्तर 
समना असतो. उन्मना स्तरावर उन्मनी प्राप्त होते, असे विष्णुतीर्थाचे 
मत आहे. त्याबाबतचा विचार नंतर करू. 
समारोप 

या उन्मेषात व्यक्तवलेला विचार आपण पुढील उन्मेष क्र .४ ५-२ 
:लययोगसमालोचन:योगश्ाास्त्रसमन्वय यात आणखी काही वेगव्व्या 
पैलतून पाहणार आहोत. तर वढ्भू या आता तिकडे | 
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::परिशिष्ट क्र.-१:: 


पंथराजाच्या ज्ञानदेवीतील क्रमवार 





ओव्या 





“अर्जुना हां अवधारिं। पंथराजु ” 


.- | होय विरक्तु ऐसां अनंतां। भरंवसा जाहाला।।६-१५० || 
र॒णें जैं जैं हां अधिष्ठिल | तैं आतां आरंभीच एआ फलैल | 
म्हणौनि सांघितलां न वचैल | अभ्यासु वांयां ।।१५१ || 
ऐसें विवरौनियां श्रीहरि। म्हणितलें तियें अवस्वरिं | 
अर्जुना हां अवधारि।| पंथराजु | । १५२ || 

जेथ प्रवृत्तितरूंचां बुडीं। दिसती निवृत्तिफल्लंचियां कोडीं। 
जियें मरार्गीचा कापडी। महेघ्यु आझुईं /६-१५३।। 
पैंयोगिवृंदें वहिली। आडाविं आकासिं निगालिं। 
कि तेथ अनुभवाचां प्रऊलिं। धोरणु प्रडिलां।।१५४ ॥। 
तिहीं आत्मबोधाचेनि उजुकारें। धांव घेतलीं एकसरें। 
की एर सगलें मार्ग निदसुरें | सांडूनियां।।१५५।। 
पाठीं महर्षि एणें आले। साधकांचे सिद्ध झालें। 
आत्मविद थोराबलें। एणेंचि पंथें। । १५६ | | 

हा मार्गु जैं देखिजे। तैं तहानभूक विसरिजे। 
रात्रिदिवस नेणिजे। वाटें इयें।।१५७ || 

चालतां पाऊल जेथ पडे। तेथ अपवर्गाची खाणि उघडे। 
आब्हांटलियां तह्हीं जोडे। स्वर्गसुख | ।१५८ | | 
निगिजें पूर्वीलियां मोहरां। की येईजे पश्चिमेचियां घरां। 
निश्चलपणें धनुर्धरा। चालणें येथिंचे। / १५९ ।। 

एणें मार्गें जेयां ठायां जाईजे | तो गांवो आपण होईजे | 
हे सांगो काय साहजें। जाणसीं तूं।।१६०।। 
म्हणौनि तैसे एक लागेल | स्थान पाहावें ।।६-१६३ || 
जेथ आराणुकेचेनि कोडें। बैसलियां उठो नावडे। 
वैराग्यासीं दूण चढें। देखिलेयां जैं ।।१६४ | । 

जो संतीं वसविला ठाओ | संतोषासि साव्हवो | 

मना होय उत्साओ। धैर्याचां।।१६५ || 
अभ्यासुचि आपणयांतें करी । ह्ृदयांतें अनुभव वरी। 
ऐसी रम्यपणाची थोरी। अखंड जेथ।।॥१६ ६ ।। 
जेयां आड जातां पार्था। तपश्चर्या मनोरथा। 
पाखंडियांही आस्था। समूल होय।।१६७ || 
स्वभावें वाटे येतां। जज्हीं वरपडा जालां अवचितां | 
तच्हीं सकामुही परि माघौतां | निघों विसरें।।१६८ | । 
ऐसें न ज्हातयांतेही राहावीं। भ्रमातुकांतेंही बैसवीं। 
थापटूनि चेववी। विरक्तीतैं।।१६९ |। 
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हे राज्य वर सांडिजै। मग निवांता एथेचि असिजै । 
ऐसें शृंगारियांही उपजैं। देखतखेवों |।१७० || 

जैं एणें मानें बरवंट। आणि तैसेंचि अति चोखट। 
जेथ अधिष्ठान प्रकट । डोलां दिसें।।१७१॥।॥। 
आणिकही एक पाहावे। जैं साधकीं बसतें होआवें। 
आणि जनाचेनि पाएखें। मैलेचि ना ।।६-१७२ |। 
जेथ अमृताचेनि पाडें। मुलांहिसकट गोडें। 
जोडिती दाटें झाडें। सदा फलती ||१७३ |। 
पाऊलां पाऊलां उदकें। परि वर्षाकालींही चोखें। 
निर्झरें कां विशेखें। सुलभें जेथें। । १७४ | 

हा आतपुही अलुमालु। जाणिजैं तज्हीं शीतलु। 
पवनु अति निश्चलु। मंद झुलुकें | ।१७५ | | 
बहुतकरूनि नि:शब्दु। दाट न रिगे श्वापदु। 

शुक हन षट्पदु। लेऊंतें नाहीं।।१७६।। 
पाणिलगें हंसें। दोनीं च्यारीं सारसें। 

कवणें एकें वेलें बैसें। तत्हीं कोकीलु ही होएं।।१७७ || 
निरंतर नाहीं। तज्हीं आली गेली कंहीं। 

होतु कां मयूरेंही। आम्हीं ना न म्हणो १७८ ।। 
परि आवसिक पांडवा। ऐसा ठाओ जोडावा। 

तेथ निर्गुडु मठु होआवा। कां शिवालय | । १७९ || 
दोनींमाजि आवबडे तैं। जैं मानिलें होय चित्तें। 
बहुतकरूनि एकांतें। बैसिजें गां।।१८० ।। 
म्हणौनि तैसें तैं जाणावें। मन राहांतें पाहावें। 
राहील तेथ रचावें। आसन ऐसें ।६-१८१ || 
वरी चोखट मृगसेवरडी। माझिं धूतवस्त्राची घडी। 
तल़॒वरटीं अमोडी। कुआंकुर।/१८२।। 

सकोमल सरिसें। सुबद्व राहांती आपैसें। 

एक पाडें तैसें। ओजा घालीं।।१८३ ।। 

परि सांढियांचि उंच होईल। तप्हीं आंग हन डोलैल। 
नीच तहीं पावेल | भूमिदोखु | ।१८४ || 

म्हणौनि तैसें न करावें। समधेनिआं एं धरावें। 

हे बहु असो होआवें। आसन ऐसें | १८ ५ || 

मग तेथ आपण। एकाग्र अंतष्करण। 

करूनि सद्वरुस्मरण। अनुभविजे।।६-१८ ६ ।। 
तैसें स्मरतेनि आदरें। सबाह्य सात्त्विकें भरें। 

जंव कठिनपण कां विरे। अहंभावाचें।।१८७ |। 
विषयांचा विसरु पडे। इंद्रियांची कसमस मोडे। 
मनाची घडी घडे | हृदयामाझिं | ।१८ ८ | 

ऐसें ऐक्य हे साहाजें | फांवें तंव राहिजे। 

मग तेणेंचि बोधें बैसिजे। आसनावरी | ।१८९ । | 
आतां अंगांतैं अंग करी। पवनांतैं पवनुचि धरी। 
ऐसी अनुभवाचीं उजरी। होंचि छागे।।१९०।। 
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प्रवृत्ति मागौति मोहरे। समाधि ऐल्डडी उतरें। कल्पना निमें। प्रवृत्ति समें। 
आधघवें अभ्यासूं सरे। बैसतखेंवों।/१९१।॥। आंगें मन विरमें | सांव्हिआंचि || २१२ || 
मुद्रेची प्रौदी ऐशी । तैंचि सांघिजैल आतां परिहसे। क्षुधा काइं जाहालिं। निद्रा केऊतिं गेलीं। 





तहीं ऊरूं इयां जघनासीं। जडौनि घाली | ।६-१९२ | । 
चरणतलें देव्हडीं। आधारबुमाच्या बुडीं। 

सुघटित गाढीं। संचरीं पां। ।१९३ ।। 

सब्य तो तलीं ठेविजे। तेणें सिवणीमध्य पीडिजे। 
वरी बैसें तो साहाजें। वामचरणु | ।१९४ || 
गुदमेंढ्रांआंतौतीं। चारीं अंगुलें निरुतीं | 

तेथ साई साई प्रांतीं। सांडूनियां | ।१९५।। 

माझिँ अंगुल एक नीगे। तेथ टांकेचेनि उत्तरभागें 
नेहटिजे वरी आंगें। पेललेनि | ।१९६ || 

उचलिजे कां नेणिजे। तैसें पृष्टांत उचलिजे। 
गुल्फद्दय धरिजे। तेणेंचि मानें। १९७ || 

मग शरीरसंचु पार्था। हा अशेषुहि सर्वथा। 

पार्ण्िचां माथां। स्वयंभु होय।।१९८ || 

अर्जुना हे जाण। मूलबंधाचें लक्षण। 

वज़ासन गौण। नाम यासीं।।१९ ९ ।॥। 

ऐसिं आधारि मुद्रा पडें। आणि अधीचा मार्गु मोडें। 
तेथ अपानु आंतुलीकडें। बोहटूं लागैं।।२००।। 

तंव करसंपुट आपैसें। वामचरणी बैसें। 

बाहूमुलीं दिसे। थोरीव आली | ।६-२०१।। 

माझिं उभारलेनि दंडें। शिरकमल होऐं गाढें। 
नेत्राद्वारीचीं कवाडें। लागूं पाहाती | ।२०२ |। 
वरचिलें पाती न ढलती। तलींचीं तलीं पुंजालती। 
तेथ अर्धोन्मिलित स्थिती। उपजे तेआं।।२०३ || 
दिठी राहूनु आंतुलीकडें। बाहेर पाऊल घाले कोडें | 
तैं ठायीं ठाओ पडे। नासाग्रपीठी | ।२०४ |। 

ऐसें आंतुचा आंतुचि रचे। बाहेरीं मागुतें न वचे। 
म्हणौनि राहणें आधिएं दिठीचें। तेथेंचि होये |।२०५ ।। 
आतां दिसांची भेटी घेयावी। कां रूपाची वास पाहावी | 
हे चाड सरे आघवीं। आपैसियां | ।२०६ | | 

मग कंठनाल आटे। हणौटी हडौति वाटे। 

तैं गाढी होऊनि निहटें। वक्ष:स्थलीं।।६-२०७ || 
माझि घंटिका लोपे। बरी बंधु जो आरोपें। 

तो जाल्ांधरु ग्हणिपे। पंडूकुमरा।।२०८ ।। 

नाभी वरी पोखे। उदर हें थोंके | 

आंतरी फांकें। हृदयाकोशु | । २०९ || 
स्वाधिष्ठानावरिचिले कांठीं। नाभिस्थानातलुवटीं | 


बंध पडें तो किरीटी। ओडियाणु॥/२१०॥। 
ऐसी शरीराबाहिरीलीकडें। अभ्यासाची पांखर पडे। 


तंव आंतु त्राय मोडे। मनोधर्माची | । २११ | | 
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हैं आठवणहिं हीरतलीं। न दिसें वेगां। ।२१३ | । 
जो मूलबंधें कोंडला। अपानु माघौतां मुरडल्ां। 
तो सवेचिं वरि सांकडलां | फुगु धरि।।२१४ |। 
क्षोभलेपणें माजें। उवाइल्ां ठाईं गाजैं। 
मणिपूरैंसिं झूंजैं । राहौनियां।।२१५।। 

मग थांवलीं तैं वाहुंटलीं। सैंघ होऊनि घर डहुलीं | 
बालपणीचिं कुहिटुलीं। बाहेरि घालीं। । २१६ | | 
भीतरि बलिं न धरैं। कोठेआं माझिं संचरैं | 
कफपित्तांचें थारैं। उरौ नेदिं(।२१७।। 

धातूचें समुद्र उलंडी। मेदाचें पर्वत फोडिं। 
आंतुलिं मज्जा काढिं। अस्थिगत।।६-२१८ ।। 
नाडितैं सोडविं। गात्रांतें विघरडविं। 

साधकांतें भेडसविं। परि बिहावें ना।।२१९ ।। 
व्याधितैं दाविं। सर्वेचि हाराविं। 

आपु पृथ्वि कालविं। एंकवट | ।२२० || 

तंव एरिकडें अर्जुना। आसनाचां उबारां। 

शक्ति करि उजगरां। कुंडलिणिएं। ।६-२२१ || 
नागाचें पिलें। कुंकुर्में नाहालें। 

वलण घेऊनि आलें। सेजैं जैसें।।२२२ ।। 
तैसिं तैं कुंडलिणि। मोटकि औठै वलणिं। 
अधोमुख सर्पिणि। निदैलिं असें।।२२३ | । 
विद्युह्ुतेचि विडि। वह्निज्वालांचि घडि। 

पन्हरेयां चोखडिं | खोटी जैसिं।।२२४ || 

तैसिं सुबद्ध आडलिं। पुटीं होतिं दाटलिं। 

तैं वज़ासनैं चिमुटलिं। सावध होएं।।२२५ | । 

तेथ नक्षत्र जैसें उलंडलैं | कां सूर्याचें आसन मोडलैं | 
तेजाचें बीज विरूढलैं। अंकुरैंसिं।२२६ | 

तैसिं वेढियांतें सोडी। कावतिकँ आंग मोडिति। 
कंदावरी शक्ति। ऊठिलीं विसैं।।२२७ ।। 
साहाजें बहुवां दिआंचिं भूक | वरि चेवविलीं तैं होय मिख | 
मग आवेसें पसराविं मुख। ऊर्ध्वा उजूं (/६-२२८ [। 
तेथ हृदयाकाशतलुकटीं। जो पवनु भरें किरीटी। 
तेयां सगलेयांचि मिठी | देऊनि घालीं। । २२९ । 
मुखिंचां ज्वालीं। तलीं बरीं कबलीं। 

मांसाचिं बडवालीं। अरोगूं छागें।।२३० | | 

जैं जैं ठांय समांस। तेथ आहाच जोडें घाऊस। 
पाठीं एकदोन घांस। हियांहीं भरि ।२३१।। 

मग तलुवैं तलुहाथ शोधिं। ऊर्ध्वीचें खंड भेदीं। 
झाडां घें संधिं। प्रत्यांगाचां।।२३२।। 
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आधार तहें न संडीं। परि नखिंचेंहिं सत्त्व काढीं। 
त्वचा धुवूनि जडी। पांजरेंसिं।॥६-२३३ | | 
अस्थिंचें नलैं निरपैं। सिरांचैं हिर ओरपैं। 
तंव बाहेरि विरुढी करपैं। रोमबिजांचिं ।।२३४ || 
मग सप्तधातूचां सागरि। तान्हैलीं घोंटु भरि। 
आणि सर्वेचिं उन्हाला करि। खडखडीतु | ।२३५।। 
नासापुटौनि वारा। जो जात होतां आंगुलै बारा। 
तो गचियें धरौनि माघारां। आंतु घालिं।।२३६ ।। 
तेथ अध वरौतें आकुंचैं। ऊर्ध्व तलाँतें खांचैं। 
तेआं खेंबांगाजिं चक्रांचें। पवर उराति।॥६-२३७ ।॥ 
एरविं तहीं दोनिं तेव्हांचि मिलति। 

परि कुंडलिणी नांवेक दुश्चित होति। 
तैंतेयांतैं म्हणें परौति | तुमिचिं कांइंसिं एथें।।२३ ८ ।। 
आइकैं पर्थिव धातू आघवें।आरौगितां कांहि नुरवैं। 
आणि आपात तंव ठेवें। पुसौनियां ।।२३९ ।। 
ऐसिं दोनिं भूतें खाएं। तैं बेलीं संपूर्ण धाएं। 
मग सौम्य होऊनि राहें। सुषुम्नेपासिं। ।२४० || 
तेथ तृप्तिचेनि संतोखें। गरल जैं वमि मुखें। 
तेणें तियेचेनि पीयूखैं। प्राणु जियें।।६-२४१॥।। 
तो आगिंआंतूनि निधें। परि सबाह्य निववूंचि लागें। 
तैंवेलीं कसु बांधिति आंगें | सांडिलां पुडुति |।२४२ || 
मार्ग मोडिथि नाडीचें। नवविधपण वायूबें। 
जाएं ग्हणौनि झरीरिचें। धर्म नाहीं।।६-२४३ ।। 
इडा पिगल्शा एकक्टथि। गांठी तिन्हिं सूटति। 
साही पवर फुटथिं। चक्रांचें हें।(।२४४ ।। 
शशि आणि भानु। ऐसां कल्पिजैं जो अनुमानु। 
तो वातिवरि पवनु। गिंवसितां न विसें।।२४१।। 
बुद्बीची पुलिका वीरैं। परिमलु प्राणिं उरैं। 
तोहिं शक्तिसवें संचरैं। मध्यमेमाजिं।/६-२४६ ।। 
तंव॑ वरिलेकडौनि ढालैँ। चंद्रामताचें तलैेँ। 
कानवडौनि मिलें। झक्तिमुखिं।।२४७ ।। 
तेणें नातकैं रसु भरैं। तो सर्वागामाझिं संचरैं | 
जेथिंचां तेथ मुरैं। प्राणपवनु |।२४८ ।। 
तातलिएं मुसैं। मेण निघौनि जाएं जैसें। 
कोंदलीं ठाएं रसें। ओतलेनि । । ६-२४ ९ ।। 
तैसें पिंडाचेनि आकारें। तैं कलाचिं कां अवतरें। 
वरि त्वचेचैनि पदरें | पांघुरिलीं असें | ।२५० ।। 
जैसिं आभालाचिं बूंथि। करूनि राहें गभस्ति। 
मग फिटैलेयां दीप्ति। धरूँं नैएं।।२५१॥। 
तैसां आहाचिवरि कोरडा। त्वचेचां असे पातवडा। 
तो झडौनि जाएं कोंडा। जैसां होएं।।२५२ |। 



































योगवैभव 


मग काश्मिराचें स्वयंभ। कां रत्नबीजां निगालें कोंभ | 
अवयवकांतिचिं भांभ। तैसिं दिसें।।६-२५३ ।। 
ना तहें संध्यारागिंचें रंग। कादूनि वलिलैं तैं आंग। 
किं अंतर्ज्योतिचें लिंग। निर्वाललैं | ।२५४ || 
कुंकुआचें भरिव॑ | सिद्धरसाचें ओतिवं। 
मज पाहतां सावेव। शांतिचि तैं।।२५५ || 
तैं आनंदचित्रिचें लेप। ना तच्हैं महासुखाचें रूप। 
किं संतोखतरूचें रोप। थांवलैं जैसे ।।६-२५६ | | 
तो कनकचंपकाचां कल्ां। कि अमृताचां पुतलां। 
नाना सांसिबच्नलां मलां। कोंवलिकेचां।/२५ ७।। 
हो कां जैं शारवियेचियें ओलैं। चंद्रबिंब पाल्‍हैलें। 
कांतेजविं मूर्त बैसलैं। आसनावेरि।॥२१८ ॥। 
तैसें ग़रीर होएं। जै हेलीं कुंडलिनी चंद पिएं। 
मग वेहाकृतिं बिहें। कृदांतु गां।।२१९।॥। 
वृद्वाप्य तहहैं बहुडैं। तारुण्याचिं गांठि विघडैं | 
लोपलीं उघडैं | बालदशा | । ६-२६० । | 
वयसा तहेँं येतुलेंवरीं। एरविं बलाचां बलार्थु करि। 
धैर्याचिं थोरि। निरुपम | ।२६१ | | 
कनकदबुमाचां पालविं। रत्नकलिकांचि नित्य नविं | 
नखें तैसिं बरविं। नविं निघतिं ।।२६२ || 
दांतहिं आन होति। परि अपाडें सांनैजति। 
जैसिं दोबाहिं बैसें पातिं। हिरेयांचिं। ।६-२६३ | | 
माणिकुलियांचियां कणियां | सावियांचि अणुमानियां | 
तैसियां सर्वा्गिं उधवति अणिया | रोमांचियां। ।२६४ । | 
करचरणललेैं। जैसिं कां रातोत्पलैं। 
पाखालीं होथिं डोलैं। काइं सांघों | ।६-२६५ || 
निडाराचेनि कोंधाटें। मोतियें नावरति संपूुटें | 
मग सिवणि जैसिं उतटें। शुक्तिपल्ुवांचिं।।२६६ | | 
तैसिं पातिचियें कवलियें ना सामाएं। 

दिठी जाकलौनि निगों पाहें। 
आधिलिंचिं परि होएं। गगना कलितिं।।२६७ | | 
आइकै देह होएं सोनियाचें। परि लाघौं ऐं वायूचें। 
जैंप्रथ्वि आन आपाचें। अंग नाइं।॥६-२६८ ।। 
मग समुद्रापैलाडिं देखैं। स्वर्गेचां आलोचु आइकैं | 
मनोगत ओलखें। मुंगियेचें।।२६९ | 
पवनाचां वारिकां वलपैं। चालैं तहैं उदकि पाऊल न लगैं। 
एणें बहु कार प्रसंगैं। होति सिद्धि।।२७० ।। 
आइकैं प्राणाचां हातु धरौनि। गगनाचिं प्राऊटी करौनि। 
मध्यमेचेनि दावरैहूनि। हृदयां आलीं।॥६-२७१॥। 
तैंकुंडलिणी जगदम्बा। जैं चैतन्यचक्रवर्तिचिं शोभा। 
जियांविश्वविजांचियां। कोंगा। साऊली केलीं।।२७२ ।। 
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जैंप्राणाचिं उघडीं। जन्मभूमि।॥२७३ ।। 
हें असो तैं कुंडली । हृदयां आंतु आली। 
तंव अनाहताचि बोलिं चावल तैं।।२७४ ।। 
शक्तिचियां आंगां लागलैं। बुद्धिचें चैतन्य होतें जालें। 
तेणे तैं आइकिलैं। आलुमालु | ।२७५ | | 
घोषांचां कुंडीं। नादचित्रांचि रुपडीं | 
प्रणवाचियां मोडीं। रेखिलीं जैंसिं।।२७६ || 
हेंचि कत्पावैं तत्हीं जाणिजैं। परि आतां कल्पितैं कैंचें आणिजैं। 
तहीं नेणों काइं वाजैं। तेयां ठायां ।।२७७ |। 
विसरौनि गेलों अर्जुना | जंव नासु नाइं पवना | 
तंव वाचा आथि गगना। म्हणोनि घुमैं।।२७८ | 
तेयां अनाहताचेनि मेघैं। आकाश दुदुर्मों लागें। 
तवंब्रह्मास्थानिंचें बेगें। फीट साहाजैं। ।? ७९ ।। 
आइकैं कमलगर्भाकारैं। जैं महवाकास दुसरें। 
जेथ चैतन्य आथुधुरैं। करौनि अस्रिजैं। /॥६-२८०।। 
तेयां हृदयाचां परिवरिं। कुंडलिणियां परमेश्वारि। 
तेजाचिं सिधौरि। विनियोगिलीं।।२८ १।। 
बुद्धिचेनि शाकैं | हातबोनें नीकैं। 
द्वैत जेथ न देखैं। तैसें केलें ।।२८२।। 
आइसिंनिजकांति हारविलिं। मग प्राणुचि केवल जाहालीं। 
तैं हेलीं कैसिं गमलीं। म्हणाविं पां।।६-२८३ | । 
हो कां जैं पवनाचि पुतली | पांगुतिलीं होति सोनेसलीं | 
तैं फेडूनियां बेगलीं। ठेविलीं तिएं।।२८ ४ ।। 
नातहैंवारआचेनि आंगैंझगटलीं। दीपाचिं दिठी निमुटिलीं | 
कां लखलखौनि हारपलीं। विजू गगनिं |२८ ५ || 
तैसिं हृदयकमलवेजीं। दिसें सोनियाचि जैसिं सरी। 
ना तहें प्रकाशजलाचिं झरि | वाहांति आली | २८६ | | 
मग तियेंह्दयभूमिं प्रोकलैं। जिरालीं कां एके हेलें। 
ऐसे शक्तिचें रूप मावलें। झक्तिचि माझिं।।२८ ७ ।। 
तेव्हां तत्हीं शक्तिचि म्हणिजैं। 

एरविं तो प्राणु केवहु जाणिजैं। 
आतां नावबिंदु नेणिजैं। कला ज्योति।।२८८ ।। 
मनाचां हान मारु। कां पवनाचां धरु। 
ध्यानाचां आदरुं। नाना परी ।।२८९ || 
हें कल्पना घें सांडिं। तैं नाइं इयें परवडिं। 
हैं महाभूतांचिंफ़ुडी। आटणी देखां।।२९० ।। 
पिडें पिडाचां ग्रायु। तो हां नाथसंकैतिंचां दंसु। 
परि दाऊनि गेल उद्देयु। माहाविष्णु॥/२९१॥। 
तेयां धवनिताबें केणें सोड़ूनि। यथार्थाविं घडी झाड़ूनि। 
उपलविली मियां जाणूनि। ग्राहिक श्रोते(।६-२९२।। 


















































योगवैभव 


आइकैं दक्तीचैं रूप लोपैं। तेथ देहिंचें रुप हारपैं। 
मग तो डोलियांचिमाझिं लपैं। जगाचियां | ६-२९ ३ । | 
यरविं आदिल्ांचि ऐसें। सावयव तचहैं असें। 

परि वायूचें कां जैसें। वलिलैं होएं।।२९४ ।। 

ना तहें कर्दलींचां गाभां | बुंथि सांडौनि उभा। 

कां अवयवचि नभां। निवडलां जो ।।२९५।। 

तैसें होए शरीरु। तैं तैं ग्हणिजैं खैंचरुं। 

हें पव होता चमत्कारुं। पिंडु जनिं।॥६-२९६ ।। 
देखैंसाधकु निगौनि जाएं। माघां प्रऊलांचि ओलि राहैं। 
तेथ ठाईं ठाईं होएं। आणिमादिकिं।॥२९७॥। 
एहैंतेणेंकाइंकाज आपणेयां। अवधारी आइसां धनंजया। 
लोप आथि भूतत्रेआं। वेहिचा वेहीं। /६-२९८ ।। 
प्रथिवितें आप विरविं। आपांते तेज़ु जिरविं। 
तेजातैं प्रवचु हारविं। हृवयामाझिं।।२९ ९ ।। 

पार्टि आपण एकलां उरैं। परि शरिराचेनि अनुकारें। 
तोहिं निर्गैं अंतरैं। गगनां मिलैँं।/३००।। 
तैंहेलीकुंडलिणी हें भाख जाएं। मारुत आइसें नाम लाएं। 
परि शक्तिपण तैं आहें। जंव न मिले शिविं।/8०१॥।। 
मग जालंधर सांडिं। ककारांत फोडिं। 
गगनाचिएं पाहाडिं। पैठिं होएं।।६-३०२॥। 
तैंऊकाराचिएं पार्िं। पाएं देत उठाउठिं। 
परव्यंतिचिएं पाउटी। माघां घालिं।।३०३ ।। 

फुडां तन्मात्रा अर्धवेरिं। आकासाचां आंतरिं। 
भरति गम सागरि। सरिता जैसिं।।9०४ ।। 
मगब्ह्नारंध्रि थिराओनि। सोष्हंभावाचियां गह्मा पसरौनि। 
परमात्मलिंगा धांओनि। आंगां घडें।।३०१॥। 

तंब महां भूतांचि जवनिक फिटैं। मग दोघांसिहि होय झटैं। 
तेथ गगनासगट आटैं। समरसिं तिएं।।३०६ ।। 
पैंमेघाचेनि मुर्खें निवडल्ंं। समुद्र कां ओधिं पडिलां। 
तो माघुतां जैसां आला। आपणप्रेआं।।६-9०७ ।। 
तेंविं पिंडाचेनि मिर्खें। परी पद प्रवेशों। 
तैंएकत्व होऐं तैसें। पंडूकुमरां।।9०८ ।। 

आतां दुजैं हान होतें। कि एकचिं हें आइतैं। 

ऐसिएं विवंचनेपुरतैं। उरेचि ना ।।६-३०९ || 
गगनिं गगन लयां जाएं। आइसें जैं काइं आहे। 
तैंअनुभवैं जो होऐं। तो होऊनि ठाकैं॥8१०।। 
म्हणौनि तेथिंचिं मातु। न चडेचि बोलाचां हातु। 
जेणें संवादाचिआं गांवांआंतुं। पैठी किजैं। ।६-३११।। 
अर्जुना एरविं तहहें। एआं अभिप्रायाचां गर्वु धरि। 

तैं पाये पां बैखरि। दूरि ठेलिं।।३१२ |। 
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भूलता माघिलिकडें | मकाराचेचि आंग न मांडें। हक हम 
सडेयां प्राणा सांकडें। गगना एतां ।।३१३ || हक परिशिष्ट क्र.-२ न 


पाठि तेथथेंचिं तो भांसललां। तव॑ शब्दाचां दिओ मावललां | पंथराजाच्या ज्ञानदेवीतील 
मग तेयांहि वरिआठु भविनला। आकासाचां।॥9 १४ ।। 
आतां महाशुन्याचां डोहिं। गगनासिंचि थाउं नाईं। अभ्यासोपयोगी नवनिर्धारित 























तेथ तागा लागैल काइं। इयां बोलाचां।।9११५॥। क्रमानुसार अवब्या ओव्या 
म्हणऊनि आखरामाझिं सांपडें। कि कानवेरि जोडें। 

हें तैसें नोहें फुडें। त्रिशुद्धि मां।।६-३१६ | । +:“अर्जुना हां अवधारि। पंथराजु :: 
जैं कंहिं दैवें। अनुभविलें फांकवै | 

तैं आपणचि हें ठाकावैं। होओनिआं। ३१७ || 4) बैराग्य:::: 


पुडुति जाणणैं तैं नाइं चिं। म्हणौनि असो केती हें चिं। लीन हे 
बोलावैं आतां वांयांचिं | धुर्द्ठरं ।।३१८ ।। यमनियम, , प्राणायाम, प्रत्याहार साध्य झाला की 


आइसें शब्दजात माघौतैं फिरैं। तेथ संकल्पाचें आयुष्य पुरैं। ओ.क्र.६-५४ ते ५६) : 


























वाराहिं जेथ न शिरैं। विचाराचां। /६-3१९ ।। ऐसां पवनाचेनि पाठारैं। एतां धारणेचेनि पैसारें। 
जैं उन्मनियेचें लावण्य। जैं तुरियेचें तारुण्य। क्रमी ध्यानाचे चवरें। सांडैं तंव।। 
अनावि जैंअगण्य। परमतत्त्व।/६-32० ।। नखीं लगेल ढाले ढालैं वैराग्याची। |. ...। 
जैंआकाराचां म्रांतु। जैं मोक्षाचां एकान्तु | होय विरक्तु ऐसां अनंतां। भरंवसा जाहाला | ।६-१५० || 
जेथ आदि आणि अंतु। विरौनि गेलें।।8२१।। म्हणें जैं जैं हां अधिष्ठिल | तैं आतां आरंभीच एआ फलैल | 
जैंविश्वा्चें मूल। जैं योगदुमाचें फल। म्हणौनि सांघितलां न बचैल | अभ्यासु वांयां । ।१५१ | | 
जैंआनंदाचें केवल | चैतन्य गां। (8२२ ।। ऐसें विवरौनियां श्रीहरि। म्हणितलें तियें अवस्वरि | 
जैंमहाभूतांचे बीज। जैं महातेजाचें तेज। अर्जुना हां अवधारि। पंथराजु | । १५२ | | 
एवं पार्था जैं निज। स्वरूप माझें।।9२३ ।। जेथ प्रवृत्तितरूंचां बुडीं। दिसती निवृत्तिफलांचियां कोडीं। 
हं चतुर्भुज कौंभैलिं। जेयांचिं शोभा रूपां आलीं। जियें मार्गीचा कापडी। महेशु आझुईं |।६-१५३ |। 
देखौनि नास्तिकी नोकिलीं | साधुबूंदें ।।३ २४ ।। पैं योगिवृंदें वहिलीं। आडविं आकासिं निगालिं। 
तैअनिर्वाच्य माहायुख। आपणचिं जाहालैं जैं पुरुष। किं तेथ अनुभवाचां पाऊलिं। धोरणु पडिलां | १५४ | | 
जेयांचें का निष्कर्ष प्राप्तिवेरि।।824।। तिहीं आत्मबोधाचेनि उजुकारें। धांव घेतलीं एकसरें। 
आन्‍्हिं साधन जैं हें सांधितलें। तैंचि शरीरीं जिहि केलें। कीं एर सगकें मार्ग निदसुरें। सांडूनियां ।।१ बा ५।। 
तैं आमचेन पाडडे आलें। निर्वाललेयां | ।३२६ | | पाठीं महर्षि एणें आले। साधकांचे सिद्ध झालें। 
परब्रह्माचेनि रसें। देहाकृतिचेनि मुसे। हमर सइस | एणेंचि पंथें।।१५६ | । 
ओतिवं जालें तैसें। दिसथि आंगैं।।३२७ | | हा मार्गु जैं देखिजे। तैं तहानभूक विसरिजे। 
ना तहीं प्रतीति हान आंतरि फांकैं | रात्रिदिवस नेणिजे। वाटें इयें ।।१५७ || 

तहीं विश्वचि हें आधवं झांकैं। चालतां पाऊल जेथ पडे । तेथ अपवर्गाची खाणि उघडे। 
तंब अर्जुन म्हणें नीकैं। सांचचि हें ।।३२८ ।। आह्हांटलियां तजहीं जोडे | स्वर्गसुख | । १५८ | | 


निगिजें पूर्वीलियां मोहरां। कीं येईजे पश्चिमेचियां घरां | 

निश्चलपणें धनुर्धरा | चालणें येथिंचे ।।१५९ || 
3०३4५ 4५ ५३५३०३ २३ ५३ ०३०५ ५३ ५३५३ ०३५३ ५३ ५३२५ ५३ २३०३ ०४५३ एणें मार्गें जेयां ठायां जाईजे। तो गांवो आपण होईजे। 

हे सांगो काय सहजें। जाणसी तूं।।१६० || 

२) स्थान:::: स्थान:::: 

म्हणौनि तैसे एक लागेल। स्थान पाहावे | ।६-१६३ | | 

जेथ आराणुकेचेनि कोडें। बैसलियां उठो नावडे। 

वैराग्यासीं दुणीव चढें। देखिलियां जैं।।१६४ ।। 


योगवैभव 





शुक हन षट्पदु। लेऊंतें नाहीं।।१७६ | | 

पाणिलगें हंसें। दोनीं चारी सारसें | 

कवणें एकें वेलें बैसें। तत्हीं कोकील हे ।।१७७ || 
निरंतर नाहीं। तल्हीं आली गेली कंहीं। 

होतु कां मयूरेंही । आम्हीं ना न म्हणो १७८ |। 

परि आवश्यक पांडवा। ऐसा ठाओ जोडावा। 

तेथ निगूढ मठ होवावा | कां शिवालय | । १७९ || 
दोनींमाजि आबडे तैं। जैं मानिलें होय चित्तें। 
बहुतकरूनि एकांतें | बैसिजें गां।।१८० | । 

म्हणौनि तैसें तैं जाणावें। मन राहातें पाहावें।..।।१८१..।। 


योगवैभव 
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जो संती वसविला ठावो | संतोषासि सावेव | 3) आसन:::: 

मना होय उत्सावो। धैर्याचां ।।१६५ || राहेल तेथ रचावें। आसन ऐसें | ।६-१८१॥।। 

अभ्यासुचि आपणपयांतैं करी। हृदयांतैं अनुभव वरी | वरी चोखट मृगसेवडी। माजीं धूतवस्त्राची घडी | 

ऐसी रम्यपणाची थोरी। अखंड जेथ | |१६६ | | तलुवटटीं अमोडीं। कुशांकुर। ।१८२ |। 

जेयां आड जातां पार्था। तपश्चर्या मनोरथा। सकोमल सरिसें। सुबद्ध राहती आपैसें | 

पाखंडियांही आस्था। समूल होय।।१६७ |। एक पाडें तैसें। वोजा घालीं।।१८३ |। 

स्वभावें वाटे येतां। जज्हीं वरपडा जालां अवचितां | परि सांवियांचि उंच होईल | ततहीं आंग हन डोलेल। 

त्हीं सकामुही परि माघौतां। निघों विसरें ।॥१६८ | । नीच तचहीं पावेल। भूमिदोषु १८४ ।। 

ऐसें न राहातयांतेही राहावीं। भ्रमतयांतेंही बैसवीं। म्हणौनि लैसें न करावें। समभागें धरावें। 

थोपटोनि चेववी। विरक्तीतैं।।१६९ ।। हे बहु असो होआवें। आसन ऐसे |।१८५ || 

हे राज्य वर सांडिजै। मग निवांत एथेचि असिजै। न ह 

ऐसें शृंगारियांही उपजैं। देखतखेवों ||१७० || अकाल आग को बज का] 

जैं एणें मानें बरवंट । आणि तैसेंचि अति चोखट। कला हक हक: ।अनुभविज। ६ जा 

जेथ अधिष्ठान प्रकट । डोल्ां दिसें।।१७१॥।। मन ्ि का लिमाक कब जे 

आणिकही एक पाहावे। जैं साधकी वसतें होआवें। का विसरु ज । इंद्रियांची का के ! 

आणि जनाचेनि पायरवें। मैलेचि ना ।६-१७२ | | अंचानी सदी घडे हत्या मा जि वे 

जेथ अमृताचेनि पाडें। मुलाहिसकट गोडें। *सपक्य है सहज फॉर लव बाहिखे। 

जोडिली बट ज्ाड। बा फहती॥393॥ मग तेणेंचि बोधें बैसिजे। आसनावरी | ।१८९ ।। 

कक ्््ि बा चोखें। आतां अंगांतैं अंग धरी | पवनांतैं पवनुचि वरी। 
जा ली अंज आओ ऐसी अनुभवाचीं उजरी। होंचि छागे।।१९० |। 

हा आतपुही अलुमालु। जाणिजैं तज्हीं शीतलु। प्रवृत्ति माघौति मोहरे। समाधि ऐलाडी उत्रें। 

पवनु अति निश्चलु। मंद झुलुकें।।१७५।। आधघवें अभ्यासूं सरे। बैसतखेंवों ।१९१।। 

बहुतकरूनि नि:शब्दु। दाट न रिगे श्वापदु। ५)मुत्रा:::: 


मुद्रेची प्रौडी ऐशी । तैंचि सांघिजैल आतां परियेसीं। 
तच्हीं उरु या जघनासीं। जडौनि घाली | ।६-१९२ || 
चरणतले देव्हडीं। आधारदुमाच्या बुडीं। 

सुघटित गाढीं। संचरीं पां।।१९३ ।। 

सब्य तो तलीं ठेविजे। तेणें सिवणीमध्य पीडिजे। 
वरी बैसें तो सहजें। वामचरणु | ।१९४ | | 
गुदमेढ़ांआंतौतीं। चारीं अंगुलें निगुतीं। 

तेथ सार्ध सार्ध प्रांतीं। सांडूनियां ।।१९५ || 

माजीं अंगुल एक निगे। तेथ टांचेचेनि उत्तरभागें। 
नेहटिजे वरी आंगें। पेललेनि।।१९६ | | 








तेथ अर्धोन्मिलित स्थिती। उपजे तेयां।।२०३ ।। 
दिठी राहूनि आंतुलीकडें। बाहेर पाऊल घाले कोडें। 
तैं ठायीं ठाओ पडे। नासाग्रपीठीं।।२०४ ।। 

ऐसें आंतुचा आंतुचि रचे। बाहेरीं मागुतें न वचे। 
म्हणौनि राहणें आधिये दिठीचें। तेथेंचि होये | ।२०५ | | 
आतां दिसांची भेटी घ्यावी। कां रूपाची वास पाहवी | 
हे चाड सरे आघवीं। आपैसियां | ।२०६ | | 


८) जालंधर व वोढियाणा बंध:::: 





मग कंठनाल आटे। हनुवटी हे हडौति दाटे। 

तैं गाढी होऊनि नेहटें। वक्ष:स्थलीं | ।६-२०७ | 
माजि घंटिका लोपे। वरी बंधु जो आरोपें। 

तो जालंधरु म्हणिपे। पांडुकुमरा | | २०८ ।। 

नाभी वरी पोखे। उदर हें थोके | 

अंतरी फांकें। हृदयाकाशु | ।२०९ | । 
स्वाधिष्ठानावरिचिले कांठीं। नाभिस्थानातलुवटीं | 
बंधु पडें तो किरीटी। बवोढियाणा | २१० || 
ऐसीशरीराबाहिरीलीकडें। अभ्यासाचीपांखर पडे।. .  ।२११ | | 


९) अभ्यासाची एकाग्रता:::: ) अभ्यासाची एकाग्रता:::: 


तंव आंतु त्राय मोडे। मनोधर्माची | । २११ || 
कल्पना निमें। प्रवृत्ति समें। 

आंग मन विरमें | सांवियांचि |।२१२ || 

क्षुधा काईं जाहालिं। निद्रा केऊतिं गेलीं। 

हैं आठवणहि हीरतलीं। न दिसें बेगां।।२१३ ।। 


योगवैभव 





योगदा श्रीज्ञनेशशरी[.॒॒ ७७२ ..॒॒॒॒८< (एकादश स्कंध -(४४-४६उन्मेष) 
उचलिजे कां नेणिजे। तैसें पृष्ठांत उचलिजे। १०) अपानाचे मुरडणे, व्याधीचा उद्भव व नाडिशुद्री:::: 
गुल्फद्दय धरिजे। तेणेंचि मानें।।१९७।। जो मूलबंधें कोंडला। अपानु माघौतां मुरडल्ां। 
मग शरीरसंचु पार्था। अशेषुहि सर्वथा। तो सर्वेचिं वरि सांकडलां | फुगु धरि।।२१४ |। 
पार्ष्णिचा माथां। स्वयंभु होय।॥१९८।। क्षोभलेपणें माजें। उवाइल्ां ठाईं गाजैं। 

६)वज़ासन व मूल्बंध: ::: मणिपूरैंसिं झूंजैं। राहौनियां ।।२१५ |। 
अर्जुना हे जाण। मूलबंधाचें लक्षण। मग थांवलीं तैं वाहुंटलीं। सैंघ होऊनि घर डहुलीं | 
वज़ासन गौण। नाम यासीं।। १९९ ।। बालपणीचिं कुहिटुलीं। बाहेरि घालीं।।२१६ |। 
ऐसिं आधारि मुद्रा पडें। आणि अधींचा मार्गु मोडें। भीतरि बलिं न धरैं। कोठेआं माझिं संचरैं | 
तेथ अपानु आंतुलीकडें। वोहटूं छागैं।।२००।। कफपित्तांचें थारैं। उरौ नेदिं।।२१७।। 
तंव करसंपुट आपैसें। वामचरणी बैसें | धालूंचें समुद्र उलंडीं। मेदाचें पर्वत फोडिं। 
बाहूमुलीं दिसे। थोरीव आली | ६-२०१ || आंतुलिं मज्जा काढिं। अस्थिगत | | ६-२१८ || 
माजीं उभारलेनि दंडें। शिरकमल होय गाढें। साडितिंसोडविं। गात्रांतें विघडॉव)ि | 

७) अंतर्बष्टी आज्ञाचक्रावर:::: मी कम] साधकांतैं भेडसविं। परि बिहावें ना।।२१९ ।। 
वरचिलें पाती ढलती। तलींचीं तलीं पुंजालती। व्याधितैं दाविं। सर्वेचि हारविं।... २२० | । 
नेत्राद्वारीचीं कवाड्डे। लागूं पाहती |।२०२ || 4१) पृथ्वी व आपतत्त्वाची सरमिसक्र:::: 





आपु पृथ्वि कालविं। एंकवट।।२२०।। 


१२) कुंडलिनी वर्णन:::: डे 
तंव एरिकडें अर्जुना। आसनाचां उबारां। 
शक्ति करि उजगरां। कुंडलिणिएं। ।६-२२१।। 
नागाचें पिलें। कुंकुमैं नाहालें। 
वलण घेऊनि आलें। सेजैं जैसें ।।२२२ ।। 
तैसिं तैं कुंडलिणि। मोटकिं औठैवलणिं | 
अधोमुख सर्पिणि। निदैलिं असें।।२२३ ।। 
विद्युल्लतेचि विडि। वह्निज्वालांचि घडि। 
पन्हरेयां चोखडिं। खोटी जैसिं।।२२४ ।। 
तैसिं सुबद्ध आडलिं | पुटीं होति दाटलिं। 
तैं कुंडलिणी जगदम्बा। जैं चैतन्यचक्रवर्तिचिं शोभा | 
जैं प्राणाचिं उघडीं |जन्मभूमि | ।२७३ || 
जियांविश्व बिजांचियां कोंभा | साऊली केलीं | २७२ ।। 


१3) कुंडलिनी जागृती:::: 


तैं वज़ासनैं चिमुटलिं। सावध होएं।।२२५ || 

तेथ नक्षत्र जैसें उलंडलैं। कां सूर्याचें आसन मोडलैं। 
तेजाचें बीज विरूढलैं। अंकुरैंसिं।।२२६ || 

तैसिं वेढियांतैं सोडी। कावतिकैं आंग मोडिति। 
कंदावरी शक्ति। ऊठिलीं दिसैं।।२२७ |। 

साहाजें बहुवां दिआंचिं भूक | वरि चेवविलीं तैं होय मिख | 
मग आवेसें पसरविं मुख। ऊर्ध्वा उजूं। ६-२२ ८ || 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी उन्मेष ४ ५-१:७ययोगसमालोचन:योगपथ 


१४) पवनाचा कुंडलिनीत लय: ::: 8) पवनाचा क'ूँ लय:ः::: 
तेथ हृदयाकाशतलुवटीं। जो पवनु भरैं किरीटी | 
तेयां सगलेंयांचि मिठी। देऊनि घालीं। ।२२९ | । 
११) शरीरस्थ सर्व गौण चक्रांचा वेध:::: परि कुंडलिणी नांवेक दुश्चित होति। 
शरीरात वेगवेगछी अनेक चक्रे असतात. त्यांचा संबंध तैं तेयांतैं म्हणें परौति। तुमिचिं कांइंसिं एथें।।२३८।। 
इतरेतर अवयवांशी, धातू, मज्जा इ.शी असतो. कुंडलिनी त्या १) ड्वी व वाजुतत्वाचे कुंडलिनीत सामावणे व सूषनाप्रवेश: :: वाडुतत्वाचेकुंडलिनीत सामावणे व झुएुम्नाप्रवेश: कि 
सर्वाचा वेध करते असा भावार्थ आहे. बुद्नीची पुलिका वीरैं। परिमलु प्राणिं उरैं। 





शशि आणि भानु। ऐसां कल्पिजैं जो अनुमानु। 
तो वातिवरि पवनु | गिंवसितां न दिसें।।२४५।। 
यरविं तहीं दोनिं तेव्हांचि मिलति। 











मुखिचां ज्वालीं। तलीं वरीं कबलीं। तोहिं शक्तिसवें संचरैं। मध्यमेमाजिं | ।६-२४ ६ | | 


मांसाचिं वडवालीं। अरोगूं लागें।।२३०।। 

जैं जैं ठांय समांस। तेथ आहाच जोडें घाऊस। 
पाठीं एकदोन घांस | हियांहीं भरि। ।२३१ || 

मग तलुवैं तलुहाथ शोधिं। ऊर्ध्वीचें खंड भेदीं। 
झाडां घें संघिं। प्रत्यांगाचां ।।२३२ || 

आधार तहें न संडीं। परि नखिंचेंहिं सत्त्व काढीं | 
त्वचा धुवूनि जडी। पांजरेंसिं।।६-२३३ | । 
अस्थिंचें नलैं निरपैं। सिरांचैं हिर ओरपैं। 

तंव बाहेरि विरुढी करपैं। रोमबिजांचिं। २३४ || 
मग सप्तधातूचां सागरि। तान्हैलीं घोंटु भरि। 
आणि सववेचिं उन्हाला करि | खडखडीतु।।२३५।। 


१६) पृथ्वी व आपतत्त्वांचे कुंडलिनीत समावणे व सुषुम्नेत 





प्रवेशाची स्थिती:::: 


आइकैं पर्थिव धातू आघवें ।आरौगितां कांहिं नुरवैं। 
आणि आपतैं तंव ठेवें। पुसौनियां। ।२३९ । 

तेथ तृप्तिचेनि संतोखें। गरल जैं वमि मुखें। 

तेणें तियेचेनि पीयूखें। प्राणु जियें।।६-२४१।। 

तो आगिंआंतूनि निधें। परि सबाह्य निववूंचि लागें। 
तैंवेलीं कसु बांधिति आंगें | सांडिलां पुडुति |।२४२ || 
ऐसिं दोनिं भूतें खाएं। तैं बेलीं संपूर्ण धाएं। 

मग सौम्य होऊनि राहें। सुषुम्नेपासिं। । २४० । | 


१७) चक्रांचा वेध व नाममात्र उरणे:::: 





मार्ग मोडिथि नाडीचें। नवविधपण वायूचें। 

जाएं म्हणौनि शरीरिचें। धर्मु नाहीं। ।६-२४३ || 
इडा पिंगला एकवटथि। गांठी तिन्हिं सूटति। 
साही पदर फुटथिं। चक्रांचें हें।।२४४।। 

तेआं खेंवांमाजिं चक्रांचें। पदर उरति | ।६-२३७ || 


१८) नासापुटातील इडा व पिगला नाड्यांची मिव्णी: ::: 





नासापुटौनि वारा। जो जात होतां आंगुलैं बारा। 
तो गचियें धरौनि माघारां। आंतु घालिं।।२३६ || 





रस कुंडलिनीने पिणे:::: 


२०) इडेच्या टोकावरले चंद्रामताचे तब्ठे कलंडणे व त्याचा 


तंवं वरिलेकडौनि ढालेैं। चंद्रामृताचें तलैं। 
कानवडौनि मिलैं। शक्तिमुखिं।।२४७ |। 

जै हेलीं कुंडलिनी चंदु पिएं। 

तेणें नातकैं रसु भरैं। तो सर्वागामाझिं संचरैं | 
जेथिंचां तेथ मुरैं। प्राणपवनु | ।२४८ || 


२१) पिंडाचे सिद्धदेहात परिवर्तन:::: १) पिडाचे परिवर्तन:::: 





योगवैभव 


तातलिएं मुसैं। मेण निघौनि जाएं जैसें। 

कोंदलीं ठाएं रसें। ओतलेनि  । ६-२४ ९ । | 

तैसें पिडाचेनि आकारें। तैं कलाचिं कां अवतरैं। 
वरि त्वचेचैनि पदरें। पांघुरिलीं असें ।२५० || 
जैसिं आभालाचिं बूंथि। करूनि राहें गभस्ति। 

मग फिटैलेयां दीप्ति। धरूं नैएं।।२५१॥।। 

तैसां आहाचिवरि कोरडा। त्वचेचां असे पातवडा। 
तो झडौनि जाएं कोंडा | जैसां होएं।।२५२ || 

मग काम्मिराचें स्वयंभ | कां रत्नबीजां निगालें कोंभ। 
अवयवकांतिचिं भांभ। तैसिं दिसें।।६-२५३ | | 

ना तहेीं संध्यारागिंचें रंग। कादूनि वलिलें तैं आंग। 
कि अंतर्ज्योतिचें लिंग। निर्वाललैं ।।२५४ । | 
कुंकुआचें भरिव॑ | सिद्धरसाचें ओतिवं। 

मज पाहतां सावेव। शांतिचि तैं।।२५५ || 

तैं आनंदचित्रिचें लेप। ना तज्हैं महासुखाचें रूप | 
कि संतोखतरूचें रोप। थांवलैं जैसें | ।६-२५६ | | 
तो कनकचंपकाचां कल्ां। कि अमृताचां पुतलां। 
नाना सांसित्रल्लां मलां | कोंवलिकेचां । । २५७ || 

हो कां जैं शारदियेचियें ओलैं। चंद्रबिंब पाल्हैलैं | 
कां तेजचिं मूर्त बैसलैं। आसनावेरि।।२५८ || 


मग देहाकृतिं बिहैं। कृदांतु गां।।२५९ | । 
वृद्वाप्य तहीं बहुडैं। तारुण्याचिं गांठि विघडैं। 
लोपलीं उघडैं। बालदशा | । ६-२६० || 





योगदा श्रीज्ञनेशरी..[ ७७४ ._.- एकादश स्कंध -(४४-४६उन्मेष) 
वयसा तहेँ येतुलेंवरीं। एरविं बलाचां बलार्थु करि। बुद्धिचेनि शाकें | हातबोनें नीकैं।.. ।।२८२ |। 
धैर्याचिं थोरि। निरुपम | २६१ |। तेजाचिं सिधौरि। विनियोगिलीं।।२८१॥। 
कनकदुमाचां पालविं | रत्नकलिकांचि नित्य नविं।_ २८) लयक्रम:::: 


नखें तैसिं बरविं। नविं निघतिं ।।२६२ || 
दांतहिं आन होति। परि अपाडें सांनैजति। 
जैसिं दोबाहिं बैसें पातिं। हिरेयांचिं। ।६-२६३ || 
माणिकुलियांचियां कणियां। सावियांचि अणुमानियां। 
तैसियां सर्वागिं उधवति अणिया | रोमांचियां | ।२६४ । | 
करचरणतलेैं। जैसिं कां रातोत्पलैं। 
पाखालीं होथिं डोलैं। काईं सांघों ।।६-२६५ | | 
निडाराचेनि कोंधाटें। मोतियें नावरति संपुटैं | 
मग सिवणि जैसिं उतटें। शुक्तिपल्॒वांचिं ।।२६६ | | 
तैसिं पातिचियें कवलियें ना सामाएं। 

दिठी जाकलौनि निगों पाहें। 
आधिलिंचिं परि होएं। गगना कलितिं ।।२६७ | | 
आइकैं देह होएं सोनियाचें। परि लाघों ऐं वायूचें। 
जैं पृथ्वि आन आपाचें। अंशु नाइं।।६-२६८ ।। 


२२) सरिद्वीचा अभिभव:::: ) वा अभिभवः::: 


मग समुद्रापैलाडिं देखैं। स्वर्गिचां आलोचु आइकैं। 
मनोगत ओलखें | मुंगियेचें।। २६९ ।। 

पवनाचां वारिकां वलघैं। चालैं तत्हैं उदकि पाऊल न लगैं। 
एणें बहु काइं प्रसंगैं। होति सिद्धि।।२७० |।। 


पृथिवितैं आपु विरविं। आपांतैं लेज़ु जिरविं। 
तेजातैं पवनु हारविं। हृदयामाझिं | ।२९९ | । 
लोप आथि भूतत्रेआं। देहिंचा देहीं। । ६-२९ ८ ।। 
विसरौनि गेलों अर्जुना। जंव नासु नाइं पवना। 
तंव वाचा आथि गगना | म्हणोनि घुमैं | ।२७८ । | 








२९) शक्तीचे रूप माववठणे व पवतन-मारुत रूपात संक्रमण: ::: 











मग जालंधर सांडिं।...।।३०३।। 

पश्यंतिचिएं पाउटीं। माघां घालिं।।३०३ | | 

आइकैं प्राणाचां हातु धरौनि। गगनाचिं पाऊटी करौनि। 
मध्यमेचेनि दादरैहूनि। हृदयां आलीं।।६-२७१।। 


२४) अनाहतनावप्राकट्य:::: अनाहतनादवप्राकट्य:::: 


हें असो तैं कुंडली। हृदयां आंतु आलीं। 
तंव अनाहताचि बोलिं। चावलैं तैं।।२७४ || 


2२६) सहस्रवलकमलातील चैतन्याचा आविभाव:::: 





आइकैं कमलगर्भाकारैं। जैं महदाकास दुसरें। 
जेथ चैतन्य आथुधुरैं। करौनि असिजैं।।६-२८० |। 
तेणे तैं आइकिलैं। आलुमालु | ।२७५।। 








२७) तेजस्तत्त्वाचा लयः::: 


शक्तिचियां आंगांलागलैं। बुद्विचेंचेतन्य होतें जालें।.. । ।२७५ | 
तेयां हृदयाचां परिवरि। कुंडलिणियां परमेश्वरि।... ।२८ १ || 


योगवैभव 


आइसिं निजकांति हारविलिं। मग प्राणुचि केवल जाहालीं। 
तैं हेलीं कैसिं गमलीं। म्हणाविं पां।।६-२८ ३ | । 

हो कां जैं पवनाचि पुतली | पांगुतिलीं होति सोनेसलीं। 
तैं फेडूनियां वेगलीं। ठेविलीं तिएं।।२८४ । | 
नातहैंवारआचेनि आंगैंझगटलीं। दीपाचिं दिठी निमुटिलीं | 
कां छखलखौनि हारपलीं। विजू गगनिं | ।२८ १ | । 
तैसिं हृदयकमलवेज्हीं। दिसैं सोनियाचि जैसिं सरी। 

ना तहीं प्रकाशजलाचिं झरि। वाहांति आली ।२८६ | | 
मग तियें हृदयभूमिं पोकलैं। जिरालीं कां एकैं हेलें। 
ऐसें शक्तिचें रूप मावलैं। शक्तिचि माझिं।।२८७।। 
तेव्हां तहीं शक्तिचि म्हणिजैं। 

एरविं तो प्राणु केवलु जाणिजैं।।२८ ८ |। 














२३) प्रवनाची मेलणी झात्यानंतर कुंडलिनीचे मध्यमामार्गे ह्दयात ३०) मारुत अवस्था:::: 
(आज्ञाचक्रावरील अवकाशात) महदाकाशात उत्क्रमण व पहय॑ति- 


विश्युद्दीचक्रक्रमण:::: 


तैंहेलीं कुंडलिणी हें भाख जाएं। मारुत आइसैं नाम लाएं। 
परि दक्तिपण तैं आहें। जंव न मिलें शिविं।।३०१।। 


आइकें शक्तीचैं रूप लोपैं। तेथ देहिंचें रुप हारपैं। 
मग तो डोलियांचिमाझिं लपैं | जगाचियां | । ६-२९ ३ | | 
यरविं आविल्ंचि ऐसें। सावयव तहें असें। 
परि वायूचें कां जैसें। वलिलैं होएं।।२९४ | । 
ना तहीं कर्दलीचां गाभां | बुंथि सांडौनि उभा। 
कां अवयवचि नभां | निवडलां जो | ।२९५।। 
तैसें होए शरीरु। तैं तैं म्हणिजैं खैंचरुं। 
हें पद होतां चमत्कारुं। पिंडु जनिं।।६-२९६ || 
देखें साधकु निगौनि जाएं। 

माघां पाऊलांचि ओलि राहैं।..।२९७ || 





3२) अणिमादी स्रिद्वीची प्राप्ती:::: २) अणिगादी सिद्वीची प्राप्ती:::: 


तेथ ठाईं ठाईं होएं। आणिमादिकिं | |२९७ || 
पहैं तेणें काइंकाज आपणेयां। अवधारि आइसां धनंजया | 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


७७५ 


उन्मेष ४५-१:८७ययोगसमालोचन:योगपथ 





३3) भ्रमरगुंफेत नावाचा आविभावि:::: 
भ्रूलता माधिलिकडें। मकाराचेचि आंग न मांडें।... ।।३१३ | | 
फुडां तन्मात्रा अर्धवेरि। आकासाचां आंतरि।..।।३०४ ।। 
सडेयां प्राणा सांकडें। गगना एतां।।३१३।। 
तेयां अनाहताचेनि मेघैं। आकाश दुमदुमौं लागैं।..। २७९ ।। 
घोषांचां कुंडीं। नादचित्रांचि रुपडीं | 
प्रणवाचियां मोडीं। रेखिलीं जैंसिं ।।२२६ | । 
तवं ब्रह्मास्थानिंचें बेगें। फीटै साहाजैं। ।२७९।। 
हेंचि कत्पावैं तत्हीं जाणिजैं। परि आतां कल्पितैंकैंचें आणिजैं। 
तहीं नेणों काईं वाजैं। तेयां ठायां ।।२२७ || 
३32) मरुल्य:::: न 
पाठिं आपण एकल्ां उरैं। परि शरिराचेनि अनुकारें। 
तोहिं निगैं अंतरैं। गगनां मिलैं। ।३०० ।। 
पाठिं तेथेंचिं तो भांसललां। तव॑ शब्दाचां दिओ मावललां। 
3५) आकागशतत्त्वाचा लय: ::: 
मग तेयांहि वरि आटु भविनला। आकासाचां | | ३१४ ।। 
3६) उन्मनीपलीकडील स्थिती :आज्ञाचक्रोपरांत 35कार(मन, 
हंस,बुद्दी वरील) :::: 
तैं 5काराचिएं पाठिं। पाएं देत उठाउठिं। 
गगनाचिएं पाहाडिं। पैठिं होएं।।६-३०२ |। 
आतां नादबिंदु नेणिजैं। कला ज्योति।।२८ ८ । | 
३७) अध: कुंडलिनी व ऊर्ध्व कुंडलिनीशी मध्या कुंडलिनीची 
मेग्ठणी व मूर्ध्निस्थानस्थ सुषुम्नामुखाचा - ककारांताचा - भेद 
बअह्रंध्री मिव्ठणे:::: रंध्री मिल्ठणे:::: 
तेथ अध वरौतैं आकुंचें। ऊर्ध्व तलौतैं खांचें। 
ककारांत फोडिं।...।।३०३।। 
भरति गमैं सागरि। सरितां जैसिं।।३०४ ।। 
मग ब्रह्नारंध्रि थिराओनि | सो5हंभावाचियां बाह्या पसरौनि | 
परमात्मलिंगा धांओनि | आंगां घडें | ।३०५ || 
तंव महांभूतांचि जवनिक फिटैं। मग दोघांसिहि होय झटैं | 
तेथ गगनासगट आटैं। समरसिं तिएं।।३०६।। 
३८) पर्वी पव प्रवेशों:::: 
द्वैत जेथ न देखैं। तैसें केलें ।।२८२।। 
अर्जुना एरविं तहैं। एआं अभिप्रायाचां गर्वु धरि। 
तैं पाये वैखरि। दूरि ठेलिं।॥३१२ | । 
आतां महाशुन्याचां डोहिं। गगनासिंचि थाउं नाईं। 
तेथ तागा लागैल काईं | इयां बोलाचां | ।३१५ | | 
पैं मेघाचेनि मुें निवडल्गंं | समुदु कां ओघिं पडिलां | 
तो माघुतां जैसां आला | आपणपेआं। |६-३०७ | | 
तेंविं पिंडाचेनि मिखें। पदीं पद प्रवेशों | 
तैं एकत्व होएं तैसें। पंडुकुमरां।।३०८ | | 
आतां दुजैं हान होतें। कि एकचिं हें आइतें। 

















ऐसिएं विवंचनेपुरतैं। उरेचि ना।।६-३०९ ।। 
गगनिं गगन लयां जाएं। आइसें जैं काइं आहे। 
तैं अनुभवैं जो होएँ। तो होऊनि ठाकैं | ।३१० |। 
म्हणौनि तेथिंचिं मातु। न चडेचि बोलाचां हातु। 
जेणें संवादाचिआं गांवांआंतुं। पैठी किजैं। ।६-३११।। 
म्हणऊनि आखरामाझिं सांपडें। कि कानवेरि जोडें। 
हें तैसें नोहें फुडें। त्रिशुद्धि मां।।६-३१६ || 
जैं कंहिं दैवें। अनुभविलें फांकवै। 
तैं आपणचि हें ठाकावैं। होओनिआं ।|३१७ || 
३3९) अद्वैतस्थितीचे वर्णन: ::: ९) अद्वैतस्थितीचे वर्णन. 
पुडुुति जाणणैं तैं नाइं चिं। म्हणौनि असो केती हें चिं। 
बोलावैं आतां वांयांचिं। धनुर्द्वरां | ।३१८ || 
आइसें शब्दजात माघौतैं फिरैं। तेथ संकल्पाचें आयुष्य पुरैं। 
वाराहि जेथ न शिरैं। विचाराचां | । ६-३१९ | 
जैं उन्मनियेचें लावण्य। जैं तुरियेचें तारुण्य | 
अनादि जैं अगण्य | परमतत्त्व। ।६-३२० |। 
जैं आकाराचां प्रांतु। जैं मोक्षाचां एकान्तु। 
जेथ आदि आणि अंतु। विरौनि गेलें। ३२१ ।। 
जैं विश्वाचें मूल। जैं योगदुमाचें फल। 
जैं आनंदाचें केवल | चैतन्य गां। ।३२२ || 
जैं महाभूतांचे बीज। जैं महातेजाचें तेज। 
एवं पार्था जैं निज। स्वरूप माझें |।३२३ || 
हें चतुर्भुज कौंभैलिं। जेयांचिं शोभा रूपां आलीं। 
देखौनि नास्तिकी नोकिलीं। साधुवृंदें ।।३२४ ।। 
तै अनिर्वाच्य माहासुख। आपणपचिं जाहालैं जैं पुरुष 
जेयांचें कां निष्कर्ष प्राप्तिवेरि ।।३२५।। 
आई्हिं साधन जैं हें सांघितलें। तैंचि शरीरीं जिहि केलें। 
तैं आमचेन पाडें आलें। निर्वाललेयां | ।३२६ || 
परब्रह्माचेनि रसें। देहाकृतिचेनि मुसे। 
ओतिवं जालें तैसें। दिसथि आंगैं।।३२७ |। 
ना तहीं प्रतीति हान आंतरि फांकैं। 
तहीं विश्वचि हें आघवीं झांकैं।. . ३२८ । 
मनाचां हान मारु। कां पवनाचां धरुं। 
ध्यानाचां आदरुं। नाना परी।।२८९।। 
हें कल्पना घें सांडिं। तैं नाइं इयें परवडिं। 
हें महाभूतांचिं फुडी। आटणी देखां।।२९०।। 
तंव अर्जुन म्हणें नीकैं। सांचचि हैं ।।३२८ ।। 
8०) नाथसंकेतिंचां डंसु:::: ) नाथसंकैतिंवां डंसु:::: 
पिडें पिडाचां ग्रासु। तो हां नाथसंकैतिंचां दंसु। 
परि दाऊनि गेला उद्देसु | माहाविष्णु ।२९१।। 
तेयां ध्वनिताचें केणें सोडूनि | यथार्थाचिं घडी झाडूनि। 
उपलविलीं मियां जाणूनि। ग्राहिक श्रोते  ।६-२९२।। 
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/2&९]| 
::उन्मेष ४५-२:: 
::लययोगसमालोचन:: 
::योगशास्त्रसमन्वय:: 
/2&0९]| 
योगशास्त्रसमन्वय:::: 
उपोद्घात 

मागील उन्मेष क्र. ४५-१ मध्ये आपण लययोगाचे एक समालोचन 
केले. स्वामी विष्णुतीर्थाचे योगचक्रांबाबतचे व पूर्व व पश्चिममार्गावरचे 
मत पाहून त्या उन्मेषाचा समारोप केला होता. त्या समालोचनाचा 
काही अवशिष्ट भाग या उन्मेषातून आपण पाहणार आहोत आणि 
जमेल तितका या पंथराजविषयक लययोगाचा समन्वय करण्याचा 
प्रयत्न करणार आहोत. 
सर्व मतांचा समन्वय 

मागील उन्मेषातील विचारांचा जो आढावा आपण घेतला होता, 
त्यानुसार सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करता पुढीलप्रमाणे अनुमान 
करण्यास प्रत्यवाय नसावा: 

१) कन्द ते आज्ञाचक्र हा सुषुम्नागत मार्ग पूर्वक्थ आहे. 

२) आज्ञाचक्र ते पुढील ब्रह्मारंघ्रापर्यतचा मार्ग पश्चिमप्थ आहे. 

३) श्रीहट, गोल्हाट इ.संज्ञा कलून घेण्यासाठी 
ज्ञनेश्वरीव्यतिरिक्त प्रमाणे शोधावी लागतील. ज्ञानदेव व त्यांची भावंडे 
वइतर संतयोगी यांच्या अभंगादी रचना त्यासाठी विचारात घ्याव्या लागतील, 

४) आज्ञाचक्रापासून एक मार्ग सहरूदलाकडे व दुसरा 
ब्रह्मारंश्राकडे जातो, हे पं. गोपीनाथ कविराज यांचे म्हणणे 
पटण्यासारखे वाटत नाही. चक्रांचे कमलामध्ये कुंडलिनी जागृतिपरांत 
परिवर्तन होते, हे त्यांचे मत ग्राह्म धरले तर ब्रह्मरंध्रचक्राचेच 
सहसख्दलपद्मात रूपांतर होण्याची संकल्पना कदाचित मांडता येईल. 
परंतु हा विचारसुद्धा इतर यौगिक चक्रसंकल्पनांचा आढावा घेता 
टिकण्यासारखी नाही. 

भक्तिरसशास्त्रानुसार प्राप्त होणाय्या आनंदावस्थांसाठी त्यांनी 
तसेच श्री. बाबामहाराज आर्वीकरांनी सहख्दककमलाकडे जाणान्या 
वेगव्व्या मार्गाचे विधान केले आहे. पण आपण मान्य केलेल्या 
पश्चिमपथावर म्हणजे बैन्दवादी स्तरांवर या अवस्था प्राप्त होण्यास 
काहीही प्रत्यवाय नसावा. 


स्वामी श्रीविष्णुतीर्थ महाराजांच्याही मतानुसार उनन्‍्मनीनंतर 
गुह्यचक्र व सहस्रार असे दोन स्तर आहेत (सौंदर्यलहरी -योगिक 


चक्रचित्र -तत्रैव). सहस्रार चक्र हे शिवाचे स्थान, शक्तीचे अंतिम 
गंतव्य आणि परमपद आहे (देवात्मशक्ती -स्वा. श्रीविष्णुतीर्थ 
महाराज). म्हणून आज्ञाचक्रापासून सुषुम्नापथ जो वज़ा व चित्रिणी 
नाडी या संज्ञांनी ओठखला जातो, त्यावरच बिंदू ते सहज्रार वा 
ब्रह्मरंध्रचक्क असतात आणि हाच केवल एक मार्ग तेथे असतो, दोन 
वेगवेगछे मार्ग तेथे नसतात, असे आपणास म्हणावे लागते. 

हेच मत साधारणपणे सर्व योग्यांस संमत असे असल्बाचे वाटते. 
प्रत्येकास सर्वच चक्रांचे सर्वच अनुभव शास्त्रात सांगितलेल्या 
चक्रक्रमानेच येतात असे नाही. म्हणून ही मतमतांतरे होतात, असेही 
एक अनुमान आहे. असो. 

“पैयोगिवृंदेंवहिली। आडविंआकासिं निगालिं। कि तेथ अनुभवाचां 
पाऊलिं। धोरणु पडित्ञं।।६-१५४ ।। तिहीं आत्मबोधाचेनि उजुकारें। 
धांवघेतली एकसरें। की येर सगने मार्ग निदयुरें। सांड्रूनियां ।/१५१॥। 
पाठी महर्षि येणें आले। साधकांचे सिद्ध झालें। आत्मविद थोरावलें 
येणेंचि पंथें।।१५६ ॥।” या ओव्यांवरून ब्रह्मांडात जाण्याचा एकच 
सर्वसंमत पथ आहे, असे ज्ञानदेवांचेही म्हणणे आहे असे दिसते. 
आकाशातील आडरानात योगी जात असता अनुभवांती तेथे एक 
रुछलेली पायवाट झाली. इतर सर्व मार्ग सोडून योगसाधकांनी मग 
त्याच एका वाटेवरून धाव घेतली आणि ते सर्व त्याच वाटेने जाऊन 
साधकांचे सिद्ध झाले. महर्षीही झाले. असे या एकाच एका पायवाटेचे 
वर्णन ज्ञानदेवांनी पंथराजाच्या आरंभीच्या वर्णनात केले आहे. 

५) पातञ्लयोगाचा पथ व साध्य ही कुंडलिनीयोगापेक्षा वेगढी 
आहेत असे मत ग्राह्म ठरत नाही. दोघात यांबाबत अभिन्नता आहे. 

६) त्याचप्रमाणे हठयोगसुद्धा कुंडलिनीयोगापेक्षा काही वेगढ्ठा 
आहे, असे मत अप्रमाण ठरते. दोन्हींमध्ये अभिन्नता असावी इतके 


साधर्म्य आहे. 


(टीप: पं. गोपीनाथ कविरिज यांच्या “भारतीय संस्कृतिका इतिहास- 
खंड१” प्रमाणे आणि अन्य यौगिक मतांनुसार “आज्ञा-» 
सहरख़्वलकमल- » त्रिकूटी-> सहा शून्ये-> सातवे 
झून्य(वशमद्वाए/ब्रह्मरंध्र)- > सहा महाशून्ये-» प्रमरगुहा- 
> सत्यलोव5-> अआलक्ष्यलोग5(आलखा)->/ आगम- 
>अनामीलोक” असा सत्यपथ वा सुषुम्नामार्ग जातो. या मार्गावर 
सुषुम्नेव्यतिरिक्त इतर दोन महत्त्वाच्या नाड्या आहेत: 

१)बंकनाल- बंकनाल ही नाडी मूलाधारचक्र ते आज्ञाचक्र जाते. मध्ये 
नाभीच्या डावीकड़ून जात हृदय व वक्षस्थल यांना स्पर्श करते. आज्ञाचक्रात 
रुद्रग्रंथीला मिव्ठते. तेथून पुढे चढतचढत ती क्रमश: ब्रह्मरंध्रात पोहोचते. 
तेथून मस्तकामागे थोडी लटकत वर चढते. त्या ठिकाणी तिचा आकार 
अर्धचंद्राकार असतो. म्हणून तिला बंकनाल म्हणतात. पुढे जाऊन ती 
महाशून्याच्या अंती भ्रमरगुंफेत प्रवेशते. भ्रमरगुंफा हे सत्यलोक आणि 
वरचे लोक यांचे द्वार आहे. कुंडलिनी उत्क्रमणासाठी ही एक महत्त्वाची 
नाडी आहे. 
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२)गुब्यिनी - ही नाडी आज्ञाचक्रावरून थेट सहस्नारचक्रात जाते.) 

७) पातझलयोग, हठयोग, कुंडलिनीयोग यात गुरुकृपा असली 
की त्याच योगांचा ज्ञानेश्वरोक्त पंथराज होतो व तो मार्ग सुलभ 
होतो. या सुलभतेचे अधिक प्रमाण बाराव्या अध्यायात मिन्ठते. तेथे 
ज्ञानदेवांनी गुरुमाऊलीचे कौतुक सांगतांना“अनुहताचां हल्रु 
गासि”, “समाधिबोधें बुझाविसिं ” इ.वचनांद्वारे गुरुकृपेने योगमार्ग 
कसा सुकर आहे, याची साक्ष दिली आहे. 

आपण पाहतच आहोत की गुरुकृपा, ईश्वरप्रणिधान व 
सगुणभक्ती हा पंथराजाचा आत्मा आहे. त्यास कुंडलिनीजागुतीचे 
अधिष्ठान आहे. नादानुसंधान तर आहेच. लयात्मक असे त्याचे 
स्वरूप आहे. पातञझलयोग, हठयोग व कुंडलिनीयोग यांद्वारे वांछित 
असे समाधिसुख वा पराकोटीची अवस्था पंथराजसापेक्ष भिन्न 
नसल्थाचेही आपण पाहतोच आहोत. त्यामुके ते योग व पंथराज 
यातील क्रिया भिन्न नसून एकाच प्रकाराच्या असल्बा पाहिजेत. 
फरक कोठे पडतच असेल तर तो (आ) भिन्नभिन्न संज्ञांचा आणि 
(ब) त्या त्या योगविशिष्ट अवस्थांचा मेर घालण्यात - त्यांचा समन्वय 
करण्यात ! असो. 
पातञ्जलयोग व पंथराज समन्वय 

यानंतर आपण पातञ्जलयोग व पंथराज यांचा थोडा समन्वय 
करून पुढे जाऊ या: 

याबाबत आतापावेतोच्या विवेचनावरून स्पष्ट होते की पतज्जलींचा 
निर्बीज असंप्रज्ञात समापत्ति वा समाधि हा स्वरूपप्राप्ती करून 
देतो. हेच कैवल्य होय. प्रतिप्रसवक्रमाचे ध्येय ते हेच | पंथराजाचेही 
साध्य हेच आहे. यम-नियम-आसन - ग्राणायाम - प्रत्याहार या 
बहिरंग साधनेचेही या दोहोत विलक्षण साम्य आहे. त्याचप्रमाणे धारणा 
वध्यान यांनी पंथराजाच्या उत्तमांगांच्या अभ्यासास सुरुवात होते. 

त्यानंतर समाधीचा टप्पा येतो. येथे एक फरक प्रकर्षाने जणवतो. 
ज्ञानेश जो समाधि सांगतात तो पतञझलींच्या समाधिपथाचा शेवटचा 
टप्पा म्हणजे असंप्रज्ञात समाधि आहे. तत्पूर्वीचे समाधि संप्रज्ञात 
असून ज्ञानेश त्यांचा साधनात अंतर्भाव करतांना दिसतात. 
नामसंकीर्तनादी भजनाचे ज्ञानेश्वरीतील जे स्थान आहे, ते 
पातझलयोगातील संप्रज्ञात समाधिसिद्धिप्रीत्यर्थ असल्याचे आपणास 
जाणवते. ईश्वरप्रणिधानाचा हा सर सरब् मार्ग आहे. त्याचे दर्शन 
आपणास ८,९,१०,११ व १२ या अध्यायांच्या उर्वरित भागाचे 
समालोचन करतांना घडणार आहे. 

पतझलींच्याही मते ज्याला जे इष्ट वाटत असेल, प्रिय असेल, 
त्याच्या ध्यानाने - यात ईश्वरप्रणिधानसुद्धा आलेच - सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
आलंबनविषयांपासून तहत महान आलंबनविषयांपर्यत सहजच मनाची 
एकाग्रता होणे हा चित्ताचा बश्ीकार प्राप्त होतो (“परमाणुपरम- 
महत्त्वान्तो5 स्य वशीकार: ।।9-४० ।।पा. यो. सू. ।।7). 


त्यातूनच “क्षीणबृत्ते... //१-४१॥। पा.यो. सू. ॥।” या सूत्रातून 
सांगितलेला संप्रज्ञात समापत्ति प्राप्त होतो. स्थूलापासून सूक्ष्म 
आलंबनविषयांवर जसजसे चित्त केंद्रिभूत होत जाते, तसतसे सवितर्क 
->» निर्वितर्क ->सविचार -» निर्विचार हे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होतात (१-४२ ते ४४, पा.ये. सू.). या सर्व 
सबीज समाध्यवस्था आहेत. 

यानंतर जेव्हा चित्ताचे अलिड्डपर्यवसान होते, तेव्हा एकाग्रतेसाठी 
चित्तास आलंबनविषय लागत नाही. त्यावेढी निर्विचारवैश्ञारद्यसिद्री 
प्राप्त होते. यमनियमादी अष्टांगयोगाचे हे अनुष्ठान “अविष्छव 
विवेकख्याति” प्राप्त करून देते (२-२६ व ३-५९ पा.यो. स्‌.). यासच 
“सत्त्वपुरुषान्यताख्याति ” असेही म्हणतात. 

या योगाच्या वैराग्य - विवेक अशा प्रारंभीच्या पायन्या आहेत. 
या पण पंथराजासमानच आहेत. यातूनच प्रज्ञेचा उदय होतो. 
“तज्जयात्मज्ञाल्ोक:।॥9-१।।पा. यो. सू. ।/ ” अशी ही प्रज्ञा 
संयमजयाचे फल असल्याचे आपण पाहिले आहे. संयमापासून 
प्राप्त होणाय्या सिद्धी हे या प्रझ्ेचे आनुषंगिक फल आहे. पण तिचा 
योग्य विनियोग करावा असे पतझली म्हणतात (३-६,पा.यो. सू.). 
निर्विचारवैशारद्यातून अध्यात्मप्रसाद होऊन प्राप्त होणारी ऋतंभरा 
प्रज्ञा ती हीच आहे (१-४८,पा.यो.सू्‌.). 

सप्तधा प्रांतभूमी असणारी ही प्रज्ञा विवेकख्यातीतून साधकास 
पुढे घेऊन जाण्यास समर्थ असते (“तस्य सप्तधा प्रान्तभूमि: 
प्रज्ञा(/२-२७।।पा. यो. सू. । 7). याच प्रज्ञेच्या सामर्थ्याने 
गुणपरिणामक्रमसमाप्ती घड़ून साधकास विवेकजज्ञानम्राप्ति होते 
व ब्रष्टादृश्यसंयोगाचे हान घड़ून येऊन प्रतिप्रसव साध्य होतो 
(४-३१ ते 33, ३-१२ ते ५४, ३-४९, ४-३४, २-१७, २-२५, २- 
१० व २-११, पा.यो. सू. ). 

त्याद्वारे अविद्या व तिचे क्लेश (अस्मिता, राग, द्वेष व 
अभिनिवेदञ) दूर होतात (२-१ ते ९, पा.यो.सू्‌.). ही प्रज्ञा अशा प्रकारे 
कैवल्ब प्राप्त करून देणारी ठरते (१-२०ते २३). ऋतंभरा प्रज्ञेमुन्ठे 
चित्ताचे खरे स्वरूप कद्गून येऊन आत्मभावना दूढ होते (४-२५, २६, 
पा.यो.सू.). हे सर्व चित्तावरील संस्कार दूर करण्यास उपयुक्त ठरते 
(४-२७ व २८,पा.यो. सू.). ऋतंभरा प्रज्ञेचेही संस्कार दूर झाले, त्यांचा 
लय झाला की निर्बीज समाधि वा असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होतो 
(१-५१,पा.ये.स्‌.). कैवल्यप्राप्ती होतेी/(२-२५, ४-३४ व ३-५०,पा.यो. जू ). 
स्वरूपप्राप्ती होते (१-३,पा.यो.स़ू ). असा हा भाग आहे. 

हाच समाधि ज्ञानेश्वरांस अभिप्रेत आहे आणि पतञझलींसही तोच 
मान्यतम आहे. म्हणून ते “समाधिसिद्विरीश्वक्रणिधानात्‌।।२- 
2६ ।पा. यो. सू. ।/ ” असे योगसूत्र सांगतांना दिसून येतात. 
प्रज्ञा व कुंडलिनी 


प्रज्ञा वा ऋतंभरा प्रज्ञा हीच जागृत कुंडलिनी होय असे जे 
आपण म्हटले, तोच पंथराज व पातञजलयोग यांचा समन्वय 
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करणारा खरा दुवा आहे. या टप्प्यानंतरही योगाभ्यास पुढे न्‍्यावा 
लागतो, हे ज्ञानेश व पतज्जली या दोघांसही मान्य आहे. 

ऋतंभरेचे संस्कार नाहीसे होईस्तोवर साधकास असंप्रज्ञात 
समाधि प्राप्त होत नाही. “निर्विचारवैज्ञारद्य -> अध्यात्मप्रसाद 
-> ऋतंभरा प्रज्ञाप्राप्ती ” या पायय्यांनंतर जो प्रज्ञेचा प्रांत आहे, 
त्याची मगाच म्हटल्याप्रमाणे स॒प्तधा भूमी आहे (२-२७, पा.ये. सू. ). 
हीच भूमी “प्रसंख्याने5 प्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघ: 
समाधि।॥४-२९ ।।पा. यो. स्‌. ।।” याद्वारे पतञलींनी धर्ममेघ समाधि 
म्हणून नामकरण केलेली आहे . 

त्यातूनच “पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव: कैवल्यं 
स्वरुपप्रतिष्ठा वा चितिझ्नक्तिरिति।॥9-३ ४ ।।पा. यो. सू. ॥।” 
याप्रमाणे त्रिगुणमयी मायेचा ग्रातिप्रसवक्रम साध्य झाल्याने 
पुरुषार्थप्रयोजन नसलेले गुण उपादान कारण अशा प्रकृतीत लय 
पावतात आणि कैवल्बावस्था प्राप्त होते. अविद्येचा नाश होऊन 
शुद्गविद्या म्हणजे चितिशक्ती स्वस्वरूपाने प्रस्फुटित होते, असा 
पुढचा योगप्रवास पतझ्जली सांगतांना दिसतात (४-३०ते 
33,पा.यो. स्‌.). 
पंथराज व लयक्रम 

कुंडलिन्युदयापासून ज्ञानेशही तत्त्वलयाचा क्रम सांगत शेवटी 
शक्तीचे शिवाशी मिलन होऊन सामरस्य होते, असे पंथराजफलश्रुती 
सांगतांना म्हणतात. म्हणजे हा प्रतिप्रसव पतझञ्जलींप्रमाणेंच 
ज्ञानदेवांनाही मान्य आहे. फरक इतकाच आहे की हा तत्त्वलयाचा 
क्रम ज्ञानेश थोड्या विस्ताराने सांगतात, तर पतञ्जली “ते प्रतिप्रसव: 
हेय: सूक्ष्मा: ।।२-१०।।पा.यो. सू. ।।” व “पुरुषार्थशून्यानां गुणांना 
प्रतिप्रसव:.... /7-92 ।पा. यो. सू. ।।” या सूत्रांतून फक्त 
प्रतिप्रसव होतो, असे सूचित करतात. 

गुरूबददल तर ज्ञानेश व पतझलींचे एकमतच आहे. कारण “स 
एप पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌।/१-२६ ॥।” हे पातझजलसूत्र 
ईश्वरप्रणिधान व गुरुकृपा यांची जोड सूचित करणारे आहे. याप्रमाणे 
पंथराज व पातञजलयोग यांचा समन्वय कसा होतो, ते आपण पाहिले. 

त्याचप्रमाणे त्रिबंध - प्राणायाम - कुंडलिनीसाधना यांचे 
हठयोगाशी फारच मिव्ठतेजुब्ठते आहे. त्यामुल्ठे हठयोगही या दोन्ही 
योगांशी मिछणारा आहे. फरक असा आहे की कोणी एक योगमार्त॑ंड 
योगाच्या विशिष्ट भागाचे खुलासेवार उद्घाटन करतात, तर दुसरा 
भाग गौण ठेवतात, तोच दुसरे अध्वर्यू नीट खुलासेवार सांगतात. 
यामागेही योगसाधनेचे रहस्य उकलून सांगू नये, हा संकेतच कारण 
असण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणूनच या सर्व विविध योगपर 
माहितीचा समन्वय केल्याशिवाय खरे योगरहस्य उकलणे कठीण 
झाले आहे. असो. 


आठव्या अध्यायातील पंथराज 
पंथराजाचे अत्यंत संक्षिप्त वर्णन ज्ञानदेवांनी आठव्या अध्यायी 
अधियज्ञदर्शन घडवतांना केलेले आपणास स्मरत असेलच ! त्या 
ठिकाणी संयम या रब्दाची विशेष योजना ते करतात. म्हणून त्या 
ओव्या पातञ्जलयोगाशी पंथराजाचा समन्वय करण्याच्या दृष्टीने 
महत्त्वाच्या ठरतात, त्या अशा: 
पहिलें वैराग्य,इंधनपूर्त्तिं | इंद्रियानलीं प्रदीप्तिं | 
विषयद्रव्यांचियां, आहुति | देओनिआं | | ८-४८ ।। 
मग वज़ासन, लैंचिं उर्वि। शोधूनि आधारीं ,मुद्रा बरविं। 
वेदिका रचैं मांडविं। शरीराचां | ।४ ९ || 
तेथ संयमाग्निचिं, कुंडें। इंद्रियद्रव्याचेनि पवाडें। 
पूजिजति उदंडें। युक्तिघोषैं, |।५० ।। 
मग मन प्राणु आणि (संयमु। हाचि हवनसंपदेचां संभ्रमु। 
येणें संतोषविजेैं निर्द्मु | ज्ञानानलुं, | ।५१।। 
ऐसेनि हें सकल ज्ञानिं समर्पें। मग ज्ञान तैं ज्ञेयीं हारपें, । 
पाठी ज्ञेयचिं स्वरूपें, । निखिल उरैं|।५२ || 
“बैराग्य -» प्रत्याहार-  वज्रासन-> आधारमुद्रा-> 
संयमाग्नी - युक्तिघोष -> मन-प्राण व संयम -» ज्ञानानल 
-> ज्ञानात लय ->ज्ञानाचा ज्ेयात लय-> स्वरूपप्राप्ती” (, 
ते) असा पंथराजक्रमणाचा मार्ग तेथे लाक्षणिक रीत्या प्रकट केला आहे. 
याठिकाणी संयमाग्नी म्हणून कुंडलिनी चा उल्लेख केला आहे. 
संयमाग्निकुंडात युक्तिघोष करणे म्हणजे संयमाचा जय होणे 
अर्थात कुंडलिनीजागृती असा अर्थ येथे अभिप्रेत आहे. 
“तज्जयात्मज्ञालोक:।॥३-१ ।। पा.यो. सू. ॥।” हे पतञ्लींचे 
सूत्र असेच आहे. संयमजयाने प्रज्ञेचा उदय तेथे सांगितला आहे. 
संयमाने प्रज्ञा जागृत होते आणि प्रज्ञा हीच ऋतंभरा प्रज्ञा तथा 
कुंडलिनी होय, हे आपण मागेच पाहिले आहे. याच कुंडलिनीत 
म्हणजे संयमाग्नीत इंद्रियद्रव्ये म्हणजे पंचमहाभूते, पंच पंच ज्ञान 
व कर्मेद्रिये आणि त्यांचे दश विषय, अहंकार, प्राण, मन इ.सर्वाची 
आहुती द्यावयाची आहे, म्हणजे ज्ञानदेवोक्त क्षेत्रसंबंधित इतर सर्व 
तत्त्वादींचा कुंडलिनीत लय करावयाचा आहे. त्याद्वारे ज्ञानाचा 
उदय होतो. 
ज्या विवेकख्याति वा सत्त्वपुरुषान्यताख्याति भूमिकेवर 
पतञ्जली अशा ज्ञानाची सिद्धी सांगतात, ती भूमिका आणि 
पंथराजप्रक्रियांतर्गत ज्ञानात सर्वाचा लय ज्या भूमिकेत होतो, ती भूमिका 
अशा मिन्त्याजुव्त्या आहेत. गुणांचा प्रतिप्रसव पूर्ण होणे व प्रकृतीचा 
चितिशक्तीत लय होणे म्हणजे कैवल्यप्राप्ती ही शेवटची पायरी 
योगानुष्ठानाची अंततः: फलश्रुती म्हणून पतजञ्जली देतात (४- 
३2, पा. यो. यू. ). ज्ञानेशही ज्ञानाचा ज्ञेयात लय होतो व निखिल स्वरूप 
प्राप्त होते, असे वरील ओव्यांतून सांगत आहेत. 
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याप्रमाणे आठव्या अध्यायातील ज्ञानेश्वरोक्त प्रमाणाद्वारे 
पंथराजाचा पातञझ्जलयोगाशी आपण पुनश्च समन्वय केला आहे. 
अंती जेव्हा अठराव्या अध्यायात आपण क्रमयोग निरीक्षू तेव्हा या 
समन्वयाचा काही उर्वरित भाग तेथे पाहू. तसेच मागे स्वामी 
विष्णुतीर्थमहाराजांचे सवितर्कादी समाधींबाबतचे जे मत उद्धृत केले 
होते, त्याचीही तेव्हाच चर्चा करू. पातझलयोगशास्त्रानुसार योग्यांच्या 
जुभेच्छादी ज्या सप्तज्ञानभूमिका टीकाकार सांगतात, त्यांचीही चर्चा 
आपण नंतर करू.कारण हे सर्व करण्याआधी ईश्वरप्रणिधानाचा महत्त्वपूर्ण 
भाग आपणास ज्ञानेश्वरीच्या अध्याय क्र. ८ ते १२ यातून परीक्षावयाचा आहे. 
सिद्धसिद्वांतपद्ठति:सोव्ग आधार 

त्यामुठे पंथराज व पातञ्ञ॒लयोगसमन्वय हा विषय तूर्त येथेच 
आटोपून आपण नाथप्रणालीतील सोब्ग आधार, तीन लक्ष्ये व पंचव्योम 
यांची शेष माहिती करून घेऊ. त्यासाठी आपणास श्रीगोरक्षनाथांच्या 
सिद्धसिद्वांतपद्गाति या ग्रंथाकडे पुनश्च वव्ठवे लागेल, त्यातील नवचक्रे 
वकुंडलिनी या संकल्पनांचा आवश्यक तेवढा परामर्ष आपण यापूर्वीच 
घेतला आहे (उन्मेष:८ :पंथराज पृ.क्र. १२३-१२६,१३१-१३३ व उन्मेष 
४५-१:लययोगसमालोचन:योगपथ: पृ.क्र.७४८ पासून पुढे). असो. 

गोरक्षमते सोब्ग आधार असे आहेत: 
१) पादांगुष्ठाधार- पायांच्या अंगठ्यावर तेजोमय वस्तुचे ध्यान केल्बाने 
दृष्टी स्थिर होते. 
२) सूल्मधार - डाव्या पायाच्या घोट्याने मूलाधार दाबून ठेवल्याने 
अग्निदीपन होते. 
३) गुवाधार - विकास संकोचाने अपानवायू स्थिर होतो. हीच 
अश्विनीमुद्रा म्हणून आहे. 
४) मेंढ्राधार - लिंगसंकोचाने विष्णु -रुद्र - ब्रह्म या ग्रंथित्रयांचा 
भेद होतो. भ्रमरगुंफेत संयम केल्याने बिंदुस्तंभन होते. 
५) उज्बाणाधार- ओढियाणा बंधाने मलमूत्राची मात्रा कमी होते. 
६) नाभिआधार - %काराचा एकचित्ताने उच्चार केल्यास 
नावलय होतो. 
७) ह्ृदयाधार - येथे प्राणनिरोध करण्याने हृत्कमलाचा विकास 
होतो. (टीप: ह्ृदयाधार म्हणजे नेमके कोठे ते स्पष्ट नाही. मागे 
हृत्संवितकमलाचा उल्लेख केलेला होता. त्याच्याशी हे संबंधित 
असणेही शक्‍य आहे (उन्मेष ४५-१:छययोगसमालोचन:योगपथ - 
पु.क्र.७६१-आध्यात्मिक हृदयासंबंधी). 
८) कंठाधार- कंठमूत हनुवटीने बंद केल्याने इडा-पिंगलांतील वायू 
स्थिर होतो. जालंधर बंधाचे हेच प्रयोजन आहे व हीच क्रिया आहे. 
९) घंटिकाधार - जिभेचे अग्र घंटिकाधाराला लावल्याने 
अमृतकला खवते. 
१०) तालुआधार - तालूंतील छिद्रात लंबिकेला घुसलल्याने योगी 
काष्ठरूप होतो. 


११) जिल्बाधार- जिल्हाग्राचे ध्यान केल्याने सर्व रोग नष्ट होतात. 
१२) श्रूमध्याधार - येथे चंद्राचे ध्यान केल्बाने त्रिविध ताप नष्ट दूर 
होऊन शीतलता प्राप्त होते. 
१३) नासाधार-नासाग्रावर दृष्टी ठेवल्याने मन स्थिर होते. 
१४) नासामूलकवाटाधार - भ्रूमध्याच्या किंचित खाली योग्याने 
ध्यान केल्यास सहा महिन्यांच्या आत त्यास ज्योति:पुंज दिसू लागतो. 
१५) लल्ाटाधार - यावर ज्योति:पुंजाचे ध्यान केल्याने योगी 
तेजस्वी होतो. 
१६) अल्लरं्राधार-बल्नारंध्र-आकाशचक्र-या ठिकाणी गुरुपादपंकजाचे 
ध्यान सदोदित करणारा योगी आकाशाप्रमाणे पूर्ण होतो. 

अशा प्रकारे हे जेसोब्ग आधार म्हणजे ध्यान करण्याची स्थाने 
आहेत, त्यातील काहींचा स्पष्ट उल्लेख पंथराज विवेचनात ज्ञानेशांनी 
केलेला आहे. मूल्गाधार (६-२००), अध आऊकुंचणे - गुवाधार 
(अन्वयाने -मूलबंध ) -उड्याणाधार (ओडियाणाबंध) (६-२१०), 
मेंद्राधार (“गुदमेंढ्राआंतौतिं” -६-१९५), अपान आतलीकडे 
बोहोटणे (६-२००), नासाग्रपीठी दृष्टी (६-२०४), कंठाधार 
(जालधरबंध - ६-२०६ ते २०८), नाभिआधार वह्दयाधार आणि 
हृत्कोश विकासणे (६-२०९), ग्रंथीत्रय व इडापिंगलांतील वायू 
संचार थांबणे (अन्वयाने) (६-२४४), नाद (अनाहत - ६-२७४) 
व नावलय (६-२७८), ब्रह्मरंत्र (६-३०१), श्रूमध्याधार ( ' भ्रूछता 
मागिलीकडें ”- ६-३ १३ ), याप्रमाणे ज्ञानेश्वरीमध्ये गोरक्षनाथदर्शित 
जवव जवक सगव्व्या आधारांचा पंथराजविवेचन करत असतांना 
उल्लेख येतो. वर दिलेल्या माहितीनुसार या सर्व आधारांचा 
पंथराजप्रणीत क्रियांशी काही ना काही मेठठ घालणे जिज्ञासूंस सहज 
शक्य आहे. हे आधार म्हणजे एका प्रकारे पंथराजसाधनेची उपांगेच 
आहेत, असे म्हटले तरी चालेल. 
त्रिलक्ष्ये व पंचव्योम 

आता त्रिलक्ष्य अशी आहेत - 
१) अंतर्लक्ष्य - सुषुम्नाध्यान इ.अंतर्लक्ष्यध्याने होत. 
२) नासाग्र इ.शरीराबाहेरील देशावरील ध्यान बहिर्लक्ष्य होय. 
३) अंतर्देश व बहिर्देश यांचा आधार न घेता किंवा घेऊन केलेले 
ध्यान मध्यलक्ष्यध्यान असते. उदा. श्वेतवर्ण - कृष्णवर्ण - अग्निशिखा 
इ.चे ध्यान या सदरात मोडते. 

याचप्रमाणे ध्यान करण्यासाठी पाच व्योम गोरक्षनाथांनी कल्पिले 
आहेत. आकाशतत्त्वाचे निर्गुण आणि सगुण ध्यान करण्याप्रमाणे त्यांचे 
पंचव्योम संभवतात. 
१) आकाश (निर्गुण- आतबाहेर निर्मल - निराकार) 
२) पराकाश (आतबाहेर अंधकारसदृश) 
३) महाकाश ( आतबाहेर कालानलसदूश) 
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४) सूर्याकाश ( आतबाहेर कोटिसूर्यसमप्रभ) 
५)तत्त्वाकाश (आतबाहेर निजतत्त्वस्वरूप) अशी ही 
पंचव्योमध्याने आहेत. 
पंथराजावर एक वृष्टिक्षेप:::: 
पंथराजाचे साधन 

पंथराजसाधना करणाय्या योग्यास पातञजलयोगसूत्रान्वित 
संयम करण्यासाठी हे ध्यानविषय - लक्ष्ये, आधार व व्योम आहेत. 
यांचा स्पष्ट उल्लेख ज्ञानेश्वर करत नाहीत. पण मुब्ठात योगाभ्यासासाठी 
जी एकाग्रता अपेक्षित आहे, ती धारणा-ध्यान यांनीच प्राप्त होऊ 
शकते आणि यासाठी विवक्षित देश - आलंबनविषय हे दोन्ही आवश्यक 
ठरतात. अत्यंत पुढच्या पायरीवरील योग्यास आकाशध्यान 
असे निर्गुणाचे ध्यान शक्य आहे. तरी हा भाग लक्षात घेऊन पुढे 
जाऊ या. 
पंथराजाच्या पायय्या 

त्यापूर्वी पंथराजाच्या पायय्यांचा एक धावता आलेख मनात ठसवून 
घेणे योग्य ठरेल, तो असा: 

वैराग्य (६-१४९) - सो5हंभाव (६-१४९) - अभ्यासयोग 
(६-११५१) - प्रवृत्ति-निवृत्तिपर (६-१५२, ११३) - आवर्श योगी - 
महेश (६-११५३) - आकाशीचा मार्ग - महर्षिसिद्वादीवा मार्ग (६- 
१५५,१५१६) - आत्मविदांचा मार्ग - आनंदाचा मार्ग - स़िद्वी - 
स्वर्गसुखाचा मार्ग - मोक्षयुखाचा मार्ग (६-१५६ ते १५८) - 
पूर्वेकडून निघून पश्चिमेच्या घरी येण्याचा मार्ग ((-१५९) - हमखास 
यशाचा मार्ग - अद्वैतप्राप्तीचा मार्ग - सामरस्याचा मार्ग (६- 
१५९,१६०) - साधनेसाठी स्थव निवडणे - एकांत इ. (६-१६३ 
ते१८०) - आसन (गीतोक्त) (६-१८१ ते १८१) - आसनग्रहण 
- सहुरुस्मरण (६-१८ ६ ते१८ ९) - स्थिरसुखमासनम्‌ - सिद्विदायक 
वज़ासन - आधारमुद्रा - मूब्ठबंध (६-१९० ते १९९) - अपानप्रक्रिया 
- प्राणायामास सुरुवात (आसनयोगे) (६-२००) - नासाग्रदृष्टी 
-अंतर्दनष्टी - बहिरलक्ष्य - अंतर्लक्ष्य (६-२०१ ते २०६) - व्योगलक्ष्य 
(६-२०६)-जालंधरबंध (६-२०७, २०८)-प्राणायाम - नाभिआधार 
- हृदयाधार - हृत्कमलविकास (६-२०९) - वोढियाणा बंध (६- 
२०९, २१०) - एकाग्रता (६-२११ ते २१३) - प्रत्याहार (६-२११ 
ते २१३) - प्राणायाम व नाडिशुद्वी (६-२१४ ते २१९) - पृथ्वी व 
आपतत्त्वांचे कालवणे (६-२२०) - कुंडलिनीजागृति (६-२२१ ते 
२२७)- शक्तीचे कंदस्थानी उभे राहणे - सर होणे - 
सुषुम्नामुखात प्रवेश करण्याची स्थिती (६-२२७) - ऊर्ध्वाभिमुख 
कुंडलिनी - सप्तधातुलय (६-२२८ ते २३१) - कुंडलिनीच्या ज्वाव्ग 
- ग्राणांची गती निरुद्ध करणे - केवलकुँभक प्रकटणे (६-२३६) - 
अध:कुंडलिनी आकुंचन व ऊर्ध्वकुंडलिनी निपात - प्राणापानांची 
साम्यापूर्वीची स्थिती (६-२३७, २३८) - ष्रद्चक्रभेदनाची प्राथमिक 
अवस्था - एकदम साही बक्रांचा वेध घेतला जाणे (६ - २३७) - 
पृथ्वी व आपतत्त्वांचा कुंडलिनीत लय व सुएुम्नाप्रवेश (६-२३८, २३९) 


- प्राणांचे मणिप्रचक्रावरून उत्क्रमण - नाउ्दांचा लय - वायूचा 
प्राणात लय - इडा प्गिव्गंचा लय - त्रिग्रंथिभेदन - घट्चक्र भेवनसंपूर्णता 
(६-२४० ते २४४) -केवलकुंभकसिद्दी (६-२४१)- बुद्धितत््वाचा 
कुंडलिनीत लय - वायूचे कुंडालिनीसह सुषुम्नेत प्रवेशणे- 
मध्याकुंडलिनी निर्देश (६-2४६, २४८) - कायसंपतसिद्वी (६- 
२४९ ते २६८) - अन्यसिद्धिपकाशन (६-२६९ ते २७०) - प्राण 
- (मन+ बुढ्वि+ वायुतत्त्व) यांचे कुंडलिनीसह सुपुस्नामार्गे 
हृवयस्थानी येणे (६-2७१) - अनाहतध्वनिप्राकट्य - जीवात्मा 
वकुंडलिनीची भेट - प्रणण वा अजपाजपसिद्ठी (६-२७२ ते २७६) 
- ब्रह्मद्वार उघडणे ब जीवात्म्यासह तेजतत्त्वाचा कुंडलिनीत प्रवेश 
- कुंडलिनीत केवन्ठ वायू 4 आकाशतत्त्व उरणे (६-२७७ ते २८६) 
- हृवदयचक्रावर ही स्थिती प्राप्त होणे - मनाचा लय (प्राथमिक) - 
नाव-बिंदु-कला-ज्योती न उरणे (६-२८६ ते २९०) - झक्तीत 
तेजतत्त्वाचा लय - खेचरीसिद्ठी - अनेक उत्तमोत्तम सिद्रीची प्राप्ती 
(६-२९३ ते २९७) - अणिमादिक प्राकट्य (६-२९७) - पिंडे 
पिंडाचा ग्रायु 5 महाभूतांचा लय 5 लययोग - पंथराज (६- 
२९० ते २९२)- प॒थ्वीतत्त्ताचा आपतत्त्वात - आपाचा तेजस्तत्त्वात 
- तेजाचा वायुतत्त्वात हृत्वक्रस्थानी लय होतो; हा पूर्वभागाचा 


सारांश येथे दिला आहे (६-२९८,२९९). 


पंथराजाचा पुढील अनुक्रम 

त्यानंतर पंथराजाचा अनुक्रम पुढीलप्रमाणे आहे: 

पवन वा वायुतत्त्वाने संपन्न कुंडलिनीचे मारुत नाम - झक्तित्व 
अद्याप लय न पावणे - ग्रिवतत्त्वात जेब्हा लय होईल तेव्हा 
शक्तित्वाचा लोप होईल (६-३००, ३०१) - जालंधरबंधाचे उल्लंघन 
- 35काराच्या पाठीवर पाय देणे - पड्यंतिवाणीस्थानाचे अतिक्रमण 
- भ्रूचक्रावरील स्थिती - अर्धमात्रेचा आकाशतत्त्वात लय होणे - 
ककारांतभेव - गगनावर कुंडलिनीचे आरोहण - गगनतत्त्वाचा 
कुडलिनीत लय - ब्रह्मारंध्रस्थिती (६-३०२ ते ३०१५) - 
सो5हंतत्त्वाचा प्राणासह व कुंडलिनीसह (जीवात्स्याच्या शक्तीसह) 
परमात्मलिंगात लय - “गगनी गगन लय पावावे” इतके सामरस्य 
असणारी स्थिती - पिंडाच्या रूपाने पदाचा पदात प्रवेश (पिंड 
म्हणजे कुंडलिनी, तिच्या रुपाने जीवात्म्याचा म्हणजे पदाचा 
परमात्म्यात ग्हणजे पदात लय होणे - “पिंडाचेनि मिर्खें। पदी पद 
प्रवेशें।।8-8०८)।।7) (६-8०६ ते ३०९) - जिवाशिवाचे मिलन 
- अद्वैतप्राप्ती -महाशून्यात प्रवेश (६-8१०ते 9१५) - मन- प्राण 
-पंचमहाभूते -इंब्रियतन्मात्रा व त्यांचे विषय या सर्वाचा संकल्प - 
विकल्प - बुद्बी इ.सह पूर्ण छय झालेली उनन्‍्मनी -तुर्यातीत 
आविशअंतरहित मूढ चैतन्यमय मोक्षस्थितीची प्राप्ती - स्वरूपप्राप्ती 
- महासुखप्राप्ती - परमात्म्यैक्यस्थिती - जीवन्युक्तावस्था - 
योगफलसिद्वी - पंथराजाचे गंतव्य प्राप्ती (६-3१६ ते ३२७) - 
विश्वाचा लोप (६-3२८). 


पंथराजक्रमाचा पुनर्विचार 
उपरोक्त पंथराजाच्या धावत्या आलेखाचा एकवार पुनर्विचार 
करू या: 
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वैराग्य हा पंथराजाचा पाया आहे. गीता-न्ञानेश्वरीत सांगितलेल्या 
दैवीगुणसंपदेच्या अर्जनाने आणि आसुरीगुणांच्या त्यागाने यमनियमादी 
योगांगांचा अभ्यास होतो. कर्म करण्याचे कौशल्ब, कर्म ब्रह्मार्पण 
करण्याची वृत्ती, सात्त्विक अंगांचा परिपोष आणि रजततमांचे प्राबल्य 
कमीकमी करत जाणे, ईश्वरप्रणिधान या आणि इतर गीता-्ञानेश्वरोक्त 
विविध उपायांचा अवलंब करून वैराग्य ठसते आणि विवेकञ्ञक्ती 
प्रबठ होत जाते. यातील ईश्वरप्रणिधानाच्या उपायाने आणि 
स्वाध्यायाच्या अभ्यासाने साधकाच्या अंतरी स्ो5हंभाव उदित होऊ 
लागतो. त्याला गुरुक्ृषा जेढ् प्राप्त होते, तेव्हा तो हे पंथराजाचे साधन 
अभ्यासाच्यामरर्गने शेवटच्या महत्त्वाच्या टप््पात घेऊन जाऊ शकतो. 
क्ुण्डलिनी उत्क्रमण (२):::: 

कुण्डलिनी 

आतापावेतो यमनियम -आसन -प्राणायामर - प्रत्याहार या 
अंगांचा तसेच धारणा - ध्यान - समाधि या अंगांचा बराचसा अभ्यास 
साधकाने विविध उपायांनी व प्रामुख्याने ईश्वरप्रणिधानाने केलेला असतो 
आणि संयम सिद्ध होऊन त्यास आता वरच्या म्हणजे आकाशाच्या 
मार्गात सुषुम्नामुखातून प्रवेश करून घ्यावयाचा असतो. पूर्वच्या द्वारात 
कुंडलिनीशक्ती सुप्तावस्थेत सर्पिणीप्रमाणे वलयांकित स्थित असते. 
तिने ब्रह्मद्धार म्हणजे सुषुम्नामुख अडवलेले असते. मन व प्राण 
ही दोन्ही या पुढच्या अभ्यासासाठी विशिष्ट प्रकारे वापरून कुंडलिनीस 
जागृत करणे हा संप्रज्ञात समाधीचा पुढील विनियोग आहे. 

संयमजयाने ऋतंभराग्रज्ञा्राप्ती करणे हे त्यावेठचे 
पातञलयोगाप्रमाणे ध्येय असते. ऋतंभरा हीच जायुत कुंडलिनी 
होय, असे आपण यापूर्वी अनुमानप्रमाणाने पाहिले आहे. संप्रज्ञात 
समाधीची परिपक्व भूमिका म्हणजे निर्विचारवैज्ञारद्य प्राप्त झालेल्या 
योग्यास आता गुरुकृपेच्या साहाय्याने संयम जय करून प्रज्ञाजागृती 
वाप्रज्ञाप्राप्ती (ऋतंभरा वाकुंडलिनी) करणे हे या स्थितीतले ध्येय असते. 

ज्यास सर्वसामान्यपणे छुंडलिनीयोग - हठयोग - लययोग - 
नावयोग - तारकयोग -अशा विविध नामांनी ओलखले जाते, तो 
खरे तर योगाचे एक अंतरंग साधन असा हा भाग आसनादींच्या 
विशिष्ट प्रयोगांनी साध्य केला जातो. 
केवलकुंभक 

ज्ञानेशांनी हा पुढचा पंथराजप्रणीत अभ्यास करण्यासाठी 
साधकांस उत्तम, मनोहर, सुशांत, प्रसन्न असे एकांत स्थल 
निवडण्याची मौलिक सूचना केली आहे. त्या ठिकाणी मृगाजिनादी 
आसनाचा उपक्रम पुढे विशद केला आहे. त्यानंतर आसनावर बसतांना 
साधकाच्या चित्तवृत्ती एकाग्र होण्यासाठी सद्ठुरुस्मरण करावे आणि 
पतञ्जली म्हणतात ते “स्थिरसुखमासनम्‌” कसे अवलंबावे, त्याचे 
वर्णन ते करतात. 

हठयोगी ज्यास सर्वसिद्धिप्रदायक असे समजतात, त्या 
वज्रासनाचा योग्याने अवलंब करावयाचा आहे. मूलाधारस्थित - खरे 


तर मूलाधाराखालील कंदात असणाय्या कुंडलिनीशक्तीला जागृत 
करण्यासाठी यानंतर राजयोगादी सर्वमान्य असा मूब्बबंध करणे 
आवश्यक ठरते. हा बंध प्राणायामास चालना देणारा असतो. आता 
जो प्राणायाम अपेक्षित आहे, तो बहिरंग प्राणायाम म्हणजे पूरक - 
कुंभक - रेचक या प्रकारचा श्वास-प्रश्चास गतींच्या नियंत्रणाचा नसून 
ज्यास अंतरंग प्राणायाम म्हणायला हवे त्या स्वरूपाचा असतो. 

श्रीमच्छंकराचार्यानी योगतारावली त सांगितलेला महान असा 
कुंभकांचा सम्राट म्हणजे केवलकुंभक ही या प्राणायामाची शिखरावस्था 
यापुढे प्राप्त करून घ्यावयाची आहे. प्राणापानांचे आवागमनमार्ग 
म्हणजे अंतरंगातील सूर्य-चंद्र वा इडापिंगला या नाड्या. त्यांचे 
मार्ग बदलून त्यांचा सुषुम्नेशी समरसीकरणाचा प्रयोग 
केवलकुंभकात अभिप्रेत आहे. मूछबंध साध्य करून योगी आता 
या पुढील अभ्यासाकडे वन्हणार आहे. 
कुंडलिनीचे ध्यान 

आधासमुद्रा वा मूलबंध साध्य झाला की अपानवायूचे मूलाधाराकडे 
आकर्षण होऊ लागते. योग्यास एकाग्र दृष्टीसाठी ज्ञानेश नासाग्रवृष्टी 
अवलंबण्यास सांगतात. गोरक्षनाथांनी सांगितलेले अंतर्द्गष्टी - 
बहिरलक्ष्य ध्यान येथे अभिप्रेत आहे. पुढील अभ्यासासाठी खरे तर 
ज्ञानेशांना येथे अंतर्लक्ष्य व सुषुम्ना - कुंडलिनीध्यान अभिप्रेत 
असले पाहिजे. म्हणजे श्रीगोरक्षांनी “त्रिधावर्त भगमण्डलाकारं तत्र 
मूलकन्दं॑ तत्र शक्ति पानाकारां ध्यायेत्‌ ... (२-१ ।।सि. सि. प. ।।” 
असे मूलकंदातील “पानाकारं ” म्हणजे अग्नीच्या आकाराच्या 
म्हणजे अग्निज्वालासमान “(बह्निज्वालांचि घडि।॥६-२२१।॥) ” 
अशा कुंडलिनीचे जे स्वरूपवर्णन ज्ञानेशांनी केले आहे, तिचे 
सुषुम्नाव्योमासहचे ध्यान योग्याने करावयाचे आहिे. हे ध्यान गोरक्षादी 
योगमार्तडांनाही या अवस्थेत अभिमत आहे. अशा ध्यानाचे अत्यंत 
सुंदर वर्णन घेरंडसंहितेच्या षष्ठोपदेशात दिलेले आहे (प्रष्ठोपदेश 
इलोक क्र. १ते २२ तत्रैव). ते जिज्ञासूंनी मुव्णतूनच पाहावे. 
त्रिबंध व हृदयाकाश 

यानंतरची पायरी म्हणजे जालंधरबंध. प्राणायामाच्या या 
अभ्यासाची पुढील पायरी म्हणजे बोढियाणाबंध किंवा उड्जीयानबंध 
(ओडियान). म्रूल-जालंधर-ओडियान हे त्रिबंध केले असता 
प्राणस्थिती हृदयात होऊन त्या चक्राचा विकास होतो. यासाठी येथे 
हृदयाधाराचे ध्यान अभिप्रेत असावे. कारण ज्ञानेश “आंतरी फांकें। 
हृवयकोशु।।६-२०९ ।।” म्हणतात, त्यासाठी गोरक्षनाथांनी हे ध्यान 
सांगितलेले आहे. येथेही पूर्वीचाच महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो - 
तो म्हणजे हृदयकोश किंवा हृदयाकाश कोणते सांगितले आहे हा. 

सांदर्यलहरी त अनाहतचक्राचा (स्थूल ह्ृदयनिर्देशित) उल्लेख 
नाही. जो उल्लेख आहे तो हृद्देशाचा (हृदि मरुतम्‌ आकाशम्‌ 
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या चक्रांचा उल्लेख “महीं मूलाधारे कमापि मणिपूरे हुतवहं। स्थित॑ 
स्वाधिष्ठाने ढ्ववि मरुतमाकाशमुपरी। मनो5पि भ्रूमध्ये सकलमपि 
भित्वा कुलपर्थ। सहस़ारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे।।साँ, ९ ।।” 
या इलोकात आहे. तेथे विशुद्धिचक्राचा पण उल्लेख नाही. 

संवित्कमलाचा उल्लेख “समुन्मीलत्संवित्कमल मकरन्दैकरसिक। 
भजे हंसद्वन्द्ं किमापि महतां मानसचरम्‌। यदालापादष्टादशगुणित- 
विद्यापरिणतिर्यदादत्ते दोषाद्‌ गुणमखिलमद्भय: पय इव।।साँ, 3८ ।4” 
हे स्थूलह्नदयनिर्दिष्ट अनाहतचक्र नाही, असे श्री.विष्णुतीर्थ महाराज 
यांचे रमणगीतेवर आधारित मत आहे. हे स्थान म्हणजे आत्म्याचे 
आहे, जेथून मनाचे स्फुरण होते आणि जेथे परमात्मा असतो. याच 
ठिकाणी “हंस: ”मंत्राचा जप केला जातो. हंस़ांची जोडी अष्टवलपद्मात 
विरिजते. अर्थातच हे स्थान ब्रह्मांडस्थित अत्युच्च स्थान आहे आणि 
काही जण या संवित्कमलाचा अनाहतचक्र असा जो अर्थ घेतात, 
तो अयोग्य दिसतो. 


आज्ञा, विश्युद्रि मणिपूर व स्वाधिष्ठान या चक्रांचे वर्णन अनुक्रमे 
इलोक क्र. ३६, ३७, ४ ०१३ ९ सौंदर्यलहरी यातून येते. “तवाघारे मूले 
सह समयया लास्यपरया। जशिवा(नवा)त्मानं मनन्‍्ये नवरस- 
महाताण्डवनटम्‌। उभाभ्यामेताभ्यामुद(भ) यविधिमुद्दिस्य दयया। 
सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननीमत्‌ जगदिदम्‌।।साँ. १॥।” मध्ये 
जो मूलाचा निर्देश आहे, तो मूलाधार चक्राचा आहे, असे काही 
अभ्यासकांचे मत आहे. श्री.विष्णुतीर्थ यांच असेच मत समयाचार - 
समयादेवी च्या कथित निर्देशावरून “(सह समयया) ” तसेच काही 
अन्य कारणांनी आहे. लक्ष्मीधरी टीकेच्या आधारे असे मत 
समयाचारी परंपरेस अनुरूप आहे. पण जॉन वुड़ॉफ आणि अन्य 
टीकाकार (सं,५द॥8बंदागवांधावाबं 757,५॥4करांस्वावटवा।4 
27.94 72745)47०४४४४) यांच्या मते हा उछेख समयादेवीचा 


नसून “शिवासम जी” या अर्थी आहे. 


“गिव: शक्त्या युक्तौ यदि भवति शक्ति: प्रभवितुं। न चेवेव॑ 
देवों खलु कुशल: स्पन्दितुमापि। अतस्त्वामाराध्यां हारिहर - 
विरिज्ञाविभिरापि। प्रणन्तु स्तोतु वा कथमगबृठतपुण्य: 
प्रभवति।।साँ. १।॥।” हा सौंदर्यलहरी चा आरंभीचा इलोक पाहिला 
तर सौदर्यलहरी वरील शक्ती या आद्यतत्त्वाचा स्पष्ट प्रभाव दिसून 
येतो. ग्िब-शक्ती या आदियुगुलातील शक्तीस्तवनपर ही रचना 
आहे. हे लक्षात घेता साँ.४१ या इलोकातसमयादेवी चा उल्लेख 
केल्याचे जे समजले जाते, तो तसा नसून तो श्री. स्वामी तपस्यानंद 
म्हणतात, तसा तो महाभैरबीस अनुलक्षून असला पाहिजे. 
“शिवात्मानं (नवात्मानं) ” हा निर्देश महाभैरवाचा आहे, असे ते 
म्हणतात. या सर्व गोष्टींचा विचार करता ही समयादेवी असो किंवा 
महाभैरवी असो, ती लास्यपर आहे; महातांडवात शिवासह मग्न 
आहे; त्यांच्यापासून या जगताची उत्पत्ति आहे, इ.गोष्टी ही देवी व 


शिव हे ज्या स्थितीत आहेत, ती जगदुत्पत्तिपूर्व आणि जगताच्या 
अंतीची आहे. ती नक्कीच मूलाधारात जी कुंडलिनीची सुप्तावस्था 
असते, तिची निर्देशक नाही. ज्ञानदेवांनीही या शिवशक्तीच्या तांडवाचा 
अन्‌ लास्याचा अशाच प्रकारचा उल्लेख “बामांगीचा लास्यविलासु। 
जो हा जगद्गूप आभासु। तो तांडवमिसे कल्रायु। वाविसि तूं।।/१७- 
८4॥|ज्ञा.।/” या ओवीतून केला आहे ! 

यावरून येथे ज्या मूलाचा निर्देश आहे, ते मूलाधारचक्राचा नसून 
ऊर्ध्वमूल म्हणजे या जगताची आद्यस्थिती, तसेच अंतिम स्थिती 
यांची निर्देशक जी अवस्था असते तिचा आहे. हे स्थान आपल्या 
योगपरिचयानुसार अष्टदल संवित्कमलाच्या अगोदरचे स्थान असले 
पाहिजे, जेथून हंसाची जोडी अस्तित्वात येते. “विशुद्धि- » आज्ञा 
-> सहख़दलकमल-»त्रिकूटी-> ६ शून्ये->ब्रह्मरंध्र (सातवे 
शून्य)-» & महाशून्ये-» भप्रमरगुहा- / सत्यलोक-» अलक्ष्य 
->अगम->अनामीलोक ” हा योगपथ लक्षात घेता हे शिवशक्तीच्या 
लास्याचे-तांडवाचे स्थान निश्चितच भ्रमरगुंफेवरील अलक्ष्य आणि 
तत्सम अत्युच्च स्थान असले पाहिजे. काही योग्यांच्या अनु भूतीवरून 
भ्रमरगुंफा हे स्थान त्यांच्या अभिव्यक्तीचे - नर्तनाचे स्थान असून 
अलक्ष्य हे त्यांच्या स्थितीचे स्थान आहे. त्यानंतर काही नाही - 
निर्गुण ब्रह्माच आहे ! 
हृत्संवितचक्र व अनाहतचक्र इ. 

पण टीकाकारांनी व लेखकांनी या स्थर्ी (हृदयाकाझ-हृवत्कोष- 
हदि-ह्॒द्देश इ.संज्ञांच्याबाबत, तसेच सौंदर्यलहरी तील वेगवेगव्ब्या 
इलोकात निर्दिष्ट असलेली चक्रे) आपापल्या बुद्धीप्रमाणे अनाहतादी 
विख्यात चक्रे धरली आहेत. मुव्णत श्रीशंकराचार्याना सहस़ार, 
हत्संवित, आज्ञा, विशुद्वि, मणिपूर, स्वाधिष्ठान व मूलाधार ही 
चक्रेच अभिप्रेत असल्यास ती पण सहस्रारासह असणारी बद्चक्रसंस्था 
होऊ शकते. त्यातच मूल म्हणजे श्रमरगुंफा व कोल्हाट-अलक्ष्यादी 
योगपथावरील स्थानांचा अंतर्भाव केला तर वस्तुत: कुंडलिनीयोगाचा, 
तसेच ज्या श्रीचक्रसाधनेचे साँदर्यलहरीत प्रामुख्य आहे असे 
टीकाकार म्हणतात, त्यांचा सर्वकष उलगडा होण्यास साहाय्य होईल. 

अनाहतचक्राचे सध्या अस्तित्वात असलेले माहात्म्य वगल्लल्यास 
वस्तुत: सौंदर्यलहरी इलोक क्र.३ ८मध्ये सांगितलेली बहुतांश महत्त्वाची 
सर्व वैशिष्टये हृत्संवित या चक्रस्थानी म्हणजे ब्रह्मांडात आहेत 
असे स्पष्ट होते. ही वैशिष्ट्ये खरी तर अनाहतात नाहीत. पण ती 
सर्व अनाहतात धरून जीवात्म्याचे स्थानही अनाहतात धरल्याने 
लयक्रमात बय्याच अडचणी निर्माण होतात. अनाहतनादप्राकट्याबाबत 
आपण त्याबाबत उद्भवणाय्या अडचणींचा अगोदरच मागील उन्मेषात 
विचार केला होता(उन्मेष ४५-१:लययोगसमालोचन: योगपथ पृ.क्र. 
७१५१,७१२). 

त्या अडच्णींचा निरास करण्यासाठी मग बच्याच कोलांट्या उड्दया 
मारून अशास्त्रीय उपपत्त्या मांडून लयक्रम दाखवावा लागतो. त्याएवजी 
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जीवात्य्याचे स्थान हृत्संवितकमलात आहे, असे मान्य केले तर ते 
शास्त्रशुद्धही आहे, तसेच ही बरीच यातायात वाचते. 

रमणमहर्षीनी या प्रकारच्या चुकीच्या मतावर रमणगीतेत जो प्रकाश 
टाकला आहे, तो असा: “अहंबृत्ति: समस्तानां वृत्तीनां मूलमुच्यते। 
निर्गच्छति यतो5 हंधीह्ूँदयं तत्सामासत: ।।३ ।/ ह्ृदस्य यदि स्थान 
भवेच्चक्रमनाहत॑। मूलाधारं समारभ्य योगस्योपक्रम: कुत: ॥॥8 ॥। 
अन्यवेव ततो रक्तपिण्डद्गदयमुच्यते। अहह्गवितिवृत्त्या तवात्मनो 
रुपमीरितम्‌।/१।। तस्य वक्षिणतों धाम हृत्पीठे नैव वामत: । 
तस्मात्मवहति ज्योति:सहस़ारं सुषुम्नया।६ ।।/- 

सर्व वृत्तीचे मूल अहम्‌ वृत्ती आहे. ज्या स्थानात या वृत्तीचा 
उदय होतो, ते हृदय असते. जर स्थूल हृदय हेच अनाहतचक्राचे 
स्थान समजले, तर मूलाधारचक्रापासून सुरू होणारा कुंडलिनीयोग 
कसा उपपन्न होईल ? जर शिवणमध्यस्थित मूलाधारचक्रातून 
कुंडलिनी उत्क्रांत होऊन स्थूल हृत्प्रदेशातल्या म्हणून म्हटल्या 
जाणाय्या अनाहतचक्रातच तिची इति होणार असेल, तर मग बिश्ृद्ठी, 
आज्ञाचक्र, ब्ह्नारंध्र, भ्रमरगुंफा इ.स्थानांचे काय माहात्म्य उरेल ? 

या सगव्व्याचा विचार करता आध्यात्मिक हृदयाचे स्थान व 
तत्स्थित जे खरे अनाहतचक्र आहे, जेथे अनाहतनादाचे प्राकट्य 
होते, त्याचे स्थान स्थूल हृत्स्थान नसून ते इतरत्र असले 
पाहिजे. “अयं ह्वव ” या श्रुतीने आत्मस्वरूपाचा निर्देश होतो (ह्ृद्‌+ 
अयम्‌ ८ हृदयम्‌, इति छांदोग्य उप.८-३-३). त्याचे स्थान दक्षिण 
आहे; वाम नाही. त्या स्थानातून ज्योतीचा प्रवाह निघतो आणि 
सुषुम्नेतून सहस्रारात जातो. अहंबृत्तीचे अथवा अहंसंवितचे ज्ञान 
ज्या ठिकाणी उदित होते, तेच ह्त्स्थान म्हणून जाणले पाहिजे. ते 
आत्म्याचे स्थान आहे, जेथून अहंवृत्तीचे स्फुरण होते. तेथेच परमात्मा 
विराजतो आणि “हंस: ”मंत्राचा जप होतो. 

हंसोपनिषदानुसार तेथे अष्टदलपद्म असते (“हृवयेडष्टदले 
हंसात्मानं ध्यायेत।”). त्यात हंस व हंसी यांची जोडी असते. ही 
पुरुष-प्रकृतिस्वरूप आहिे. त्यांच्या संवादातून योग्यास १८ विद्यांचा 
उपदेश होतो (“यवालापादष्टावशगुणितविशद्यापरिणतिर्यदादत्ते 
दोषाद्गुणमखिलमद्भय: पय इव।।साँ. ३८ ।।”) . गौडपादाचार्याच्या 
सुभगोदयावरील शांकरभाष्यात या हंसांच्या जोडीचे रूप योग्यांना 
दीपशिखासदूश दृग्गोचर होते, असे म्हटले आहे. हंसेश्वराला ग्िखी 
व हंसेश्वरीला शिखिनी असे तेथे म्हटले आहे. या आध्यात्मिक 
हृत्स्थानातील हृत्पग्मामध्ये त्यांचे ध्यान करणे अभिप्रेत आहे. 

नारायणोपनिषदात या पद्माचे वर्णन आहे (“तस्य मध्ये वलह्निशिखा 
अणीयोदुर्ध्वा व्यवस्थित: । नीलतोयदमध्यस्थाबिद्युल्लेखेव भास्वरा, 
नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणूपमा। तस्या: शिखाया मध्ये 
परमात्मा व्यवस्थित:, स ब्रह्मा, सशिव:, स॒ हरि:, सेन्द्र:, सो5क्षर 
परम: स्वराट।/खंड१३ ॥।”) - या हृत्कमलाच्या मध्ये अग्नीची 
लहानशी शिखा आहे. नीलवर्णाच्या मेघांमध्ये चमकणान्या 
विद्युतरेखेसम ती बारीकशी दिसते. त्या शिखेमध्ये परमात्मा वसतो. 


त्या प्रकाशात दिसणारा व्यामवर्ण हंसेश्वराचा आणि पीत वर्ण हंसेश्वरीचा 
समजला जातो. 

श्री.रमणमहर्षीचे फारसे ख्यात नसलेले मत असे आहे, हे 
श्री. स्वामी विष्णुतीर्थाच्या साँदर्यलहरी (हिन्दी टीका- 
सं.२०३४विक्रमी.) या ग्रंथावरून दिसून येते (प.क्र.१९७ ते २०१ 
तत्रैव). तसेच हे हृत्संवितचक्र अनाहतचक्रासारखे बारा दलांचे 
नसून अष्ट वलांचे असते, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. आणि 
लययोगांतर्गत स्थूल हृत्स्थाननिर्दिष्ट अनाहताठायी नादप्राकट्यासंबंधी 
जो वाद उद्भवतो, त्याचेही निराकरण होते. तसेच मग हा नाद 
हृत्संवितकमलात स्थिती होतांना प्रकटतो, हा शास्त्रशुद्वत्वाच्या 
कसोटीवर टिकणारा निष्कर्ष निघतो. 

या ठिकाणी आणखीही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो म्हणजे 
श्रीगोरक्षनाथांनीही सिद्धसिद्वांतपद्ठति या ग्रंथात अनाहतचक्राचा 
उल्लेख केलेला नयून ह्दयाधारचक्राचा व तेही अष्टवलप्ग्म असल्याचा 
उल्लेख तेथे आहे (इल्लोक क्र.२-४). याचा विचार आपण प्रथम मागील 
उन्मेषात केलेला होता. तिकडेही जिज्ञासूंचे लक्ष वेधणे योग्य होईल 
(पए.क्र. ७५१,७५२ -उन्मेष ४५-१:छययोगसमालोचन:योगपथ). 

हा सर्व विचार मान्य करता एक प्र३न अद्याप उरतो. तो म्हणजे 
योगशास्त्रात बहुचर्चित असे अनाहताख्य हे चक्र मग कुठले आणि 
त्याचे स्थान ते कोणते हा | याबाबत आपण सर्वसामान्य यौगिक ग्रंथांची 
भूमिका मान्य करून त्याचे स्थान स्थूलह्ृवत्पिंडनिर्दिष्ट समजावयास 
काहीच प्रत्यवाय नाही. तसेच ते बारा दलांचे असते. तेथे वर्ण वा 
मातृका असतात, ही माहिती मान्य करावी. .47##%/'.47/7#४च्या 
77८,५४%८४/7९०४४४/ या ग्रंथात दिलेल्या माहितीनुसार आणि 
इतर तंत्रशास्त्रोक्त माहितीवरून हे चक्रवर्णन पाहून पुढे जाऊ या. 

हे प्रचलित अनाहताख्य चक्र प्राणाचे व पश्यंतिवाणीचे स्थान 
आहे. यात पद्चिनी, सर्दर्भा इ.बारा दाक्तींचे वास्तव्य आहे. त्रैलोक्य, 
वित्करादी बारा प्रकारचे आनंद तेथे मिठतात. त्याचा वर्ण धवल 
आहे. हे सरूपता मुक्तीचे स्थान असल्याचे एक मत सांगते.या चक्राची 
व 6” ही बारा बीजाक्षरे वा मातृका असतात.या चक्राचे मंत्रबीज 
“यं” हे आहे. या चक्राच्या कर्णिकेत एक रक्तवर्णाचे अष्टदलपदझम 
असते. त्यात कल्पतरू, रत्नखचित सिंहासन असते. मानसपूजेचे 
हे स्थान आहे, असे तंत्रोक्त मत आहे. 

सांदर्यलहरी इलोक क्र.८मध्ये “सुधासिन्धोर्मध्ये सुर विट- 
पिवाटीपरिवृते। मणिद्वीपे नीपोपवनवाति चिन्तामणिगृहे। 
शिवा55कारे मज्ञे परमशिवपर्यड्क निलयां। भजन्ति त्वां धन्‍्या: 
कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌।।” असे म्हणून या परमशिवस्थानात 
कल्पतरू, मणिद्वीप, चिंतामणिगृह हे असल्याचा तेथे उल्लेख केला 
आहे. 4 अगरठा च्या 776 $शफ्ुशा।?कश०* या 
ग्रंथातसुद्धा पाह्ुकाषंचक या प्रकरणात सहस्रदलपद्माच्या कर्णिकेला 


योगवैभव 
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जोडून वर ज्याची कर्णिका असते त्या रक्तवर्ण द्वादशदलपग्माचा 
आणि त्यातील मणिद्वीप, मणिपीठ इ.संज्ञांचा उल्लेख येतो. 

यावरून १) द्वादशदलांचे अनाहतचक्र, २) त्याखालील 
कल्पतरू, मणिपीठ इ.असणारे अष्टवलपद्म, ३) साँदर्यलहरीतील 
अष्टदलांचे हृत्संवितचक्र व ४) सिद्धसिद्वांतपद्गति या ग्रंथातील 
श्रीगोरक्षांनी वर्णिलेले हृदयाधार हे अष्टदलचक्र आणि ५) हे 
सहसवलावरील द्वावशदलपद यांचे स्थानमाहात्म्य, योगसंकेत 
आणि वर्णन यांबाबत जिज्ञासू आणि योगशास्त्राचे अनभिज्ञ आणि 
अनुभव नसणारे अभ्यासक, लेखक इ.चा योगशास्त्रसंबंधित विचार 
करतांना आणि ग्रंथ लिहितांना पुरेपूर गोंधव्ठ उडण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. त्यात भर पडते ती अनेकानेक तंत्रग्रंथांची, 
त्यांवरील टीकांची आणि वेगवेगव्व्या यौगिक संप्रदायांच्या एतद्टिषयक 
विविध धारणांची आणि संज्ञांची ! 

असा हा सावबागोंधव्ठ निस्तरून त्यातील योग्य अर्थ संपूर्ण 
माहितीसह देण्यासाठी जरूरच कोणातरी योगमार्तडांची आवश्यकता 
जाणवते. पण त्यांचे ते गुह्मतेचे सांप्रदायिक दंडक आणि त्यातून 
त्यांनी क्वचित काही माहिती दिलीच तर त्याचा ज्ञानेश्वरी आदी योगप्रचुर 
ग्रंथांवर विचार आणि लिखाण करणाय्या बुद्धिमंत पण योगानुभव 
नसणाय्या साहित्यिक, लेखक आणि इतर अभ्यासकांस काय लाभ 
होणार हाही एक मोठाच प्रश्न आहे. असो. 

तरी आपणास या सर्व मुह्यांचा परामर्ष जरूर घ्यावा लागेल. 
पण आताच्या प्रसंगी तो स्थगित ठेवू या. टीकाकारांनी, भाष्यकारांनी 
आणि ज्ञानेश्वरीवर लिहिणाय्या अनेक विचारवंतांनी सांगोवांगी हृत्कोश 
वा हृत्काश हे अनाहतचक्राच्या जागी धरल्याने होणारा वैचारिक 
कल्ोछ फक्त स्थगित करून सध्या तरी आध्यात्मिक हृत्स्थान कोणते 
व अनाहतनादाचा कोठे संभव होतो हे मुद्दे विचाराधीन ठेवून आणि 
बहुश्रुत अनाहतचक्र हेच ते स्थान हा पूर्वग्रह बाजूस ठेवून 
रमणमहर्षीच्या मतानुसार ते हृत्संव्ति ही असू शकेल हा विचार मनी 
ठेवून पंथराजाचे पुढील परीक्षण करू या. 
[(टीप- १:ह्दयस्थान - शास्त्रमते सहा हृदयस्थाने आहेत. ती अशी: 
१) नाभिस्थ हृदय, २) भौतिकदेही हृदय (स्थूल रक्तमांसपिंड), 
३) आज्ञाचक्रस्थ हृदय, ४) हृच्चक्रस्थित आध्यात्मिक हृदय, 
५) ब्रह्मांडस्थ हृदय (अर्धमात्रासंधिपुढील म्हणजे आज्ञाचक्रावरील प्रांत) 
व ६) ब्रह्मरंप्रस्थ हृदय (सहस्रारचक्राच्या कमलदलकर्णिकाअंतर्गत स्थान) | 
(टीप:२: गुर्वोपायाचे आत्यंतिक महत्त्व व योगानुभूती नसलेल्बा 
आपणि अर्धवट ज्ञानी योगसाधकांनी केलेले योगशास्त्रविषयक 
लिखाण : योगानुभूतिरहित्य आणि यौगिक दिव्यदृष्टीच्या अभावामुल्ठे 
डॉ.रेछे, श्री.श्री.म.वैद्य आणि इतर अनेक पीौर्वात्य आणि पाश्चिमात्य 
लेखकांनी षट्चक्रादी व कुंडलिन्याधारित योगशास्त्राबाबत जे काही लिहिले 
आहे, त्यात एक अत्यंत मोठी चूक सातत्याने पाहण्यात येते. ती 
म्हणजे षट्चक्रे आणि कुंडलिनी ही शरीरशास्त्रातील पार्थिव 
(2!7/४८५८/) अशी जी रचना आहे, त्यांची मिद्दून होते ही समजूत. 


ही समजूत करी धादांत चुकीची आहे, याबाबत श्री.स्वामी विष्णुतीर्थ 
महाराज यांचे देवात्मशक्ती आणि 47067 470# यांचे 77८ 
$27९४/72०॥४2/ हे ग्रंथ प्रमाण देतात. षट्चक्रादी आणि कुंडलिनी 
ही संस्था केवढ दिव्यातिदिव्य अशा अपार्थिव स्रोतांची आहे; ती 
॥777४००झ्८4॥ नाही, असे स्पष्ट मत या दोघा अधिकारी व्यक्तींनी 
व्यक्तवले आहे. 

श्री. गुरुदेव रानडेलिखित योगताराबल्ीी या पुस्तकाच्या 
परिशिष्टात गुरुदेव रानडे:साक्षात्काराचे तत्त्वज्ञान व सोपान या 
श्री. ग.वि. तुब्ठपुन्ठेलिखित ग्रंथातील गुरुदेवांचे कुंडलिनीविषयक विचार 
दिले आहेत. त्यावरून असे मत दिसून येते की: 

१) पाठीच्या कण्याच्या मज्जारज्जूंतून (करुक्रात/ 2॥07व) 
वाहणारी एक शक्ती आहे. त्यातून वाहणारा द्रव पदार्थ (2९2070- 
57774/ //४४ 4) म्हणजे ती शक्ती नब्हे; तो द्रव पदार्थ त्या शक्तीचा 
वाहक आहे. याचा निश्चय शरीरशास्त्रज्ञ व योगी यांनी करावा; 

२) मज्जारज्जूतून वाहत मेंदूच्या पोकठ भागात (/20#726/४) 
प्रवेश करणारी अशी एक आध्यात्मिक शक्ती आहे आणि ती आयुर्वेदातील 
ओजस्‌ किंवा पाश्चात्यांची न्यूरो-इलेक्ट्रिक (मज्जा-विद्युत) झक्ती 
यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ, पलीकडची आहे; हिंदी संत अमीरस म्हणतात ती 
हीच शक्ती होय. 

३) कुंडलिनी ग्हणजे ही शक्ती होय, असे गुरुदेवांचे मत असल्याचे 
श्री.तुल्ठपुल्े सांगतात. गुरुदेवांच्या मते कुंडलिनी आहे की नाही, हाही 
एक प्रश्न आहे; असल्बास ती जड वेहाचा एक भाग किंवा एखाद्या 
भागाचे ते कार्य आहे का, हा दुसरा प्रइन आहे. याविषयक चर्चेत 
गुरुदेव शिरू इच्छित नाहीत, असे तुब्ठपुछे यांच्या ग्रंथाच्या परिशिष्टात 
केलेल्या उद्धरणातून दिसून येते. 

या विचारांचा मागोवा घेता असे दिसून येते की श्रीगुरुदेवांसारख्या 
श्रेष्ठ आध्यात्मिकांसही या कुंडलिनी शक्तीचे गूढ आकलन होत नब्हते. 
हे विचार आहेत कद्ठाचे ध्यान लावणाय्य श्रीनिंबर्गीमहाराज संप्रदायातील 
एका श्रेष्ठ विचारवंताचे आणि योग्याचे ! त्यावरून सर्वसामान्य योगोपदेशक 
वा कुंडलिनीयोगाभ्यासकांस या विषयाचे किती गम्य असेल, त्याची 
जिज्ञासूंना सहजच कल्पना येईल. 

या गैरसमजूतीपैकी काही अशा: १) मेरु म्हणून जी योगशास्त्रीय 
संज्ञा पातञ्लल्योगसूत्रांवरील व्यासभाष्यात येते, तो म्हणजे 
शरीरशास्त्रानुसार पाठीचा जो कणा वा मेरुदंड (8[9॥9| ००|प॥),तोे 
आहे; २) डॉ.रेलेंच्या मते कुंडलिनी म्हणजे ५४४९प$ ॥2'५९ हा 
मज्जातंतू, इडापिंगला, सुषुम्ना, इ.नाड्या म्हणजे शरीरांतर्गत 
मज्जासंस्थेतील 5ज़ा[9670 ॥0 9438श7]0900 
]07५0प5 5५४2॥75 मधील वेगवेगव्व्या ॥0879९४ वा मज्जातंतू, 
षट्चक्रादी विविध चक्रे म्हणजेडजा[080॥0 80 ./858जश॥- 
7?9000 ॥0५0प्5 5५8९775 मधील विविध ०0000५2०४/, 
509 ०४0880 ॥0 00॥67 [0०57565, ३) कुंडलिनीशक्तीचे 
प्रवहन वा चालन म्हणजे [॥6 का], ॥5 [0065 0 6 7स्‍श९॥ 
370 ॥॥6 |९ी ॥0795.#6705, ०0|प5 ०४।|055प्रा7, 
77९078 00]भ॥7299 आपणि मेंदू व 98| ०८070 मधील 
०९८४।४०॥०0-8]7779! प70 यातून मेंदू व मज्जातंतूंमधील 
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संदेशवहनासाठी होणारे वैद्युतिक प्रवाहाचे वहन; ४) कुंडलिनी म्हणजे 
हा विद्युतप्रवाह, ५) अध:ःसहसझर म्हणजे या प्रवाहासाठी लागणारा ऋण 
विद्युतभार (00297५6 ९]९०॥१८ ०८॥9/26) धारण करणारे केंद्र 
आणि ऊर्ध्व सहस्रार म्हणजे त्या विद्युतप्रवाहासाठी आवश्यक असणारे 
धन विद्युतभार (907५6 ९|९८००१८ ८॥४४2०) धारण करणारे 
शारीरिक केंद्र (०७७॥॥6); ६) विविध समाध्यवस्था व दिव्य गंध, स्वाद, 
नाद-प्रकाशादी योगानुभूती म्हणजे कुंडलिनीचे मेरुदंडातील पृष्ठवंशरज्जुद्ारे 
]7९078 00]क999, [6 0प्रा एला।एप् ०8 ४॥68 0 
॥6 था), [#प्रॉ09 2970 970 [929| 0009 याठिकाणी 
पोहोचणे आणि त्यामुठ्ठे भासमान होणाय्या विविध स्वप्नसदूश दृश्य, प्रकाश, 
नादादी संवेदना; ७) प्राग-अपानादी आणि इडा-पिगला या नाड्या म्हणजेच 
नासारंध्र व फुफ्फुसे यांद्वारे होणारे श्वास-प्रच्छवासादी अशा निवव भौतिक 
पातव्ठीवरील क्रिया; ८) प्राण-अपानादी म्हणजे ऑक्सिजन व कार्बन 
डाय-ऑकक्‍्साईड इ.विविध वायू; अशा अनेकानेक उपपत्त्या या 
योगशास्त्राचा अनुभव नसणाय्या विद्वानांनी प्रसारित केल्या आहेत. 
गुर्वोपायाचे महत्त्व 

योगशास्त्राचे काही अर्धवट ज्ञान असणारे योगमार्त॑डसुद्धा त्यांच्या 
या उपपत्त्यांना दुजोरा देतांना आढकतात. या सर्वामुठे नवीन योगसाधक 
आणि जिज्ञासूंचा फार मोठा प्रायोगिक आणि वैचारिक गोंधल उडतो. 
तसेच काही 50-08|]20 गुरू-श्री समर्थरामदासस्वामी ज्यांना अडक्याचे 
तीन मिठ्तात, असे म्हणून हेटाढवतात, तसले-आपल्या अज्ञानी रिष्यांना 
योगयुक्ती शिकवण्याच्या उद्देशाने विविध प्राणायामक्रिया, आसनादी, बंध, 
मुद्रा, षण्णमुखी मुद्रा का चतुर्मुखी मुद्रा, इ.करावयास सांगून त्याने त्यांची 
कुंडलिनी जागृत होईल, असे हठयौगिक शिक्षण देतांना दिसतात. 

कुंडलिनी जागृत्युपरांत अशा आसनादी, बंधादी, मुद्रादी कृति 
आपोआपच घडत असतात. पण त्या कृती करून कुंडलिनी जागृत 
होईल, असे मानण्यास आनुभविक आधार नाही. फारच झाले तर अशा 
शारीर प्रयोगांनी व्यायामाचे सुयोग्य लाभ, आरोग्य, रोगप्रतिकारक शक्ती 
वाढणे, इ.गोष्टी साधकांच्या पदरी पडतील. त्यांचीही योगसाधकांस जरूर 
आहेच! परंतु कुंडलिनीजागृती ही केवढ पूर्वजन्मीच्या संस्कारांनी, 
सहुरूकृपेने किंवा ईश्वरकृपेनेच शक्य होते, हे निर्विवाद सत्य आहे. 

देवात्मशक्ती या ग्रंथात श्री स्वामी विष्णुतीर्थ म्हणतात की 
कुंडलिनीजागुतीच्या नंतर चार प्रकारच्या क्रिया होतात: “चतुर्विधा सा 
सन्दिष्टा क्रियावत्यादि भेदत:। क्रियावती वर्णमयी कल्हत्मा 
वेधमय्यापि।।” याच हठयोगप्रतिपादित बंध-आसन-मुद्रादी क्रिया, 
मंत्रोच्चारण व मंत्रशक्तीजागृती, भक्तिभाव, चक्रजय,कुंडलिनीचे विविध 
चक्रांतून उत्क्रमण इ.क्रिया, परोक्षज्ञान व आत्मानात्मविवेकज्ञानप्राप्ती व 
आत्मतत्त्वाचे दर्शन व साक्षात्कारादी होत. 

थोडक्यात दाखवायचे तर “कुंडलिनीजागृति -> हठयोगी 
क्रिया; कुंडलिनीजागृति -» मंत्रयोग; कुंडलिनीजागृति -» 
चक्रादी दर्शने व वेध; कुंडलिनीजागृति -» भक्ती; कुंडलिनी 
जागृति -> परोक्षज्ञान -> अपरोक्षज्ञान; कुंडलिनीजागृति 
-2नावप्रकाशादी दर्शने व अनुभव; ” अशा प्रकारच्या क्रिया-प्रतिक्रिया 
कुंडलिनीजागृतीने होतात. 

त्यामुठे असा एक समज उद्धवतो की या प्रतिक्रियांच्या स्वरूपाच्या 
क्रिया जर साधकाने केल्या तर आपोआप मूढ् क्रिया म्हणजे कुंडलिनीजागुती 
ही त्याक्रियांच्या प्रतिक्रियास्वरूप (न्यूटोनियन सिद्धांतानुसार !/!) होईल ! | 
यातूनच मग साधकांचे हठयौगिक क्रिया करणे; मंत्रजप करणे; देवदेवतांची 


भक्ती करणे; कुंडलिनी व चक्रांचे ध्यान करणे, त्यांचा वेध झाल्याचे 
कल्पिणे, त्यांची योग्यांना झालेली लाक्षणिक दर्शने जी अनेक योगविषयक 
पुस्तकांतून चक्रादीच्या चित्ररूपाने रेखाटलेली असतात, तशी ध्यानासाठी 
घेणे; डोव्व्यांच्या बुब॒ुव्गंवर दाब देऊन योग्यांना दिसणाय्या पांढन्या-काव्व्या- 
पिवव्ब्या रंगाची वर्तुले पाहणे, नाकपुड्या दाबून श्वासोच्छवास रोधणे 
(केवलकुंभक होईल या समजुती ने); कर्णविवरे बंद करून आत होणारा 
धमन्यांचा आवाज अनाहतनाद आहे असे समजून ऐकणे; शास्त्रग्रंथ, 
धर्मग्रंथ, तत्त्वज्ञानग्रंथ, अध्यात्म इ.चा परोक्षज्ञानी अभ्यास, इ.अनेकानेक 
साधना, त्यांमुछे प्रतिक्रियास्वरूप कुंडलिनीजागृती होईल या आशेने 
करणे हे प्रकार उद्भवतात. 

कदाचित वैज्ञानिकांच्या न्यूटनच्या गतिविषयक तिसय्या सिद्धांताप्रमाणे 
ज्या क्रियाप्रतिक्रियादी सापेक्ष गोष्टी भौतिक विश्वात अनुभवण्यास येतात, 
तसाच काही प्रकार या प्राणायाम-बंध-मुद्रादी हठयौगिक कृतींनी, मंत्रजपाने 
किंवा औषधि-रसायनादींच्या प्रयोगादींनी होत असल्यास त्याचे 
योगशास्त्रोक्त निखछ आनुभविक प्रामाणिक प्रमाण अद्यापपावेतो कोणाही 
सज्जन-संतमहात्म्यादींनी दिलेले पाहण्यात येत नाही. 

त्याउलट स्वप्रयत्नांचे महत्त्व प्रतिपादणाय्या पातझलयोगसूत्रातूनही 
गुरूंचा - ईश्वराचा सादर उल्लेख येतो (सू.क्र.१-२३ ते २८ व २-४५). 
श्री. स्वात्माराम योगी यांच्या हठयोग प्रदीपिकेतही “श्रीआविनाथाय 
नमो5स्पु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोगविद्या।.. ।/१-१॥/” आणि 
“प्रणम्य श्रीगुरु नाथ॑ स्वात्मारामेण योगिना।॥२ ।।” असे हठयोगाच्या 
उपदेष्ट्या आदिगुरु श्रीआादिनाथास आणि स्वतःच्या गुरू॑नाही वंदन केलेले 
आढब्ते. त्याच ग्रंथात इतरत्रही “उपदेश हि मुद्राणी यो दत्ते 
सांप्रदायिकम्‌। स॒ एव श्री गुरु: स्वामी साक्षादीश्वर एव सः ।॥३- 
१२९ ।।” असे सांप्रदायिक मुद्रोपदेश करणान्या गुरूमु्ठे आणि त्यांच्या 
वाक्यानुसारच मुद्रादी प्रयोगांचे साफल्य होते, असे सूचित केले आहे. 
त्याच ग्रंथाच्या चतुर्थोपदेशातही “नम: शिवाय गुरवे नावरबिंदुकलात्मने 
/2-२ ।” अशा शिवस्वरूप नादबिंदुकलात्मक श्रीगुरूना नमन केले 
आहे. थोडक्यात सांगायचे तर हठयोगसुद्ठा श्रीशिवतुल्य गुरूशिवाय 
स्द्ध होऊ शकत नाही. 

घेरंडसंहिता या योगशास्त्रावरच्या दुसन्‍्या एका कमी प्रचलित पण 
उच्च श्रेणीच्या ग्रंथाचा उपोद्घातच मुठी चण्डकापालीनामक 
योगजिज्ञासूच्या घेरंड मुनींकडे जाऊन त्यांना सविनय प्रणाम करून 
केलेल्या योगजिज्ञासाविषयक पृच्छेतून होतो. श्रीकृष्णांनी गीतेत 
सांगितलेल्या “तबिद्वि प्रणिपातेन परिप्रइनेन सेवया।. . //४-32[।” 
या उक्तीनुसारच हे ज्ञान महात्म्या अशा गुरूच्या उपदेशातून प्राप्त झाले आहे. 

चिद्धसिद्वांतपद्गति या नाथसांप्रदायिक श्रीगोरक्षविरचित ग्रंथातही 
गुरूचा उपदेशच सिद्धिदायक असल्वाचा निर्वाव्ग आहे. या ग्रंथाचा 
उपोद्घातसुद्बा “आदिनाथ॑ नमस्कृत्य शक्तियुक्ते जगद्ठरुम्‌।. . ।।१- 
१।।” अशा आदिगुरु आदिनाथाला नमस्कार करूनच होतो. 
योगसिद्धीसाठी गुरुसेवाच आवश्यक आहे, असे विधान या ग्रंथातील 
“...गुरुचरणरतत्वात्‌ .. /५-9 ॥।” या इलोकात आहे. गुरूच केवव्ठ 
सन्मार्गप्रदर्शक आहे, इतर सर्व पाखंडी आहेत, योगमार्गच सन्मार्ग आहे, 
असा निर्वब्ः त्यातील “गुरुरत्र सम्यक्‌ सन्मार्गवर्शनशीलो भवति। 
सन्‍मागों योगमार्गस्तवितर: पाषंडमार्ग: //५-१।॥।” या 
गोरक्षवचनाद्वारे दिलेला आहे. 

तसेच “यर्मिन्दरशिति सति तत्क्षणात्‌ स्वसंवेद्यसाक्षात्कार: 
समुत्पद्यते। ततो गुरुरेवात्र कारणमुच्यते।॥५-६ ॥/” आणि 


योगवैभव 
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“तस्माहुरुकटाक्षपातात्‌ स्वसंवेद्यतया च महास््द्वियोगिभि: स्वकीयं॑ 
पिण्डं निरुत्थानाचुभवेन समरस॑ क्रियते इति सिद्धान्त: ।॥4- 
७॥।” या उलोकांदारेही स्वसंवेद्यत्वाचा साक्षात्कार, निरुत्थानदराप्राप्ती, 
आणिपिंडें फिंडाचा ग्राय्रु” यांची सिद्धी केवव एका गुरुकृपेनेच 
होते, असे सैद्धांतिक आणि स्वानुभवी साक्षात्कारी मत श्रीगोरक्षनाथ 
प्रकट करतात. 

अत्यंतममहत्त्वाचे असे गोरक्षांचे विधान येते, ते “सहज स्वात्मसंवित्ति: 
संयम: स्वात्मनिग्रह: | सोपाय॑ स्वस्य विश्रान्तिरद्वैतं परम॑ प्रदम्‌।॥५- 
२९।।” व “तज्ज्ेयंसट्वरो्वक्त्रात्‌ नान्यथा शास्त्रकोटिमि:। न 
तर्कशब्वविज्ञानान्नाचाराद्देदपाठनात्‌।॥8१।। वेदान्तश्रवणान्नैव 
तत्त्वमस्यादिबोधनात्‌। न हंसोच्चारेणाज्जी वब्रह्माणो रै क्य- 
भावनात्‌।॥8२।। न ध्यानान्न लयाल्ीन: सर्वज्ञ: सिद्धिपारग:। 
स्वेच्छो योगी स्वयंकर्ता लीलया चाजरो5 मर: ।॥93 ।। असाध्या 
चिद्वय: सर्वा: सत्यमीश्वरभासितम्‌।.. ।/५-३ ५ ।।” इत्यादी इलोकांतून ! 

ते म्हणतात की सहज म्हणजे आत्मस्वरूपाचे ज्ञान, संयम म्हणजे 
आत्मनिग्रह, सोपाय म्हणजे आत्मविश्रांती व अद्वैत म्हणजे परमपद ही 
सगक्ी केवछ गुर्वोपायाने - गुरुकृपा, गुरुवाक्य आणि आशीर्वादानेच 
प्राप्त होतात. अन्यथा कधीच आणि इतर कोणत्याही उपायांनी, प्रयोगांनी 
वा स्वप्रयत्नांनी नाहीच नाही! अनंत शास्त्रे, तर्क, व्याकरण, नाना 
आचार, वेदपाठ, वेदांतश्रवण, इत्यादींनी; आत्मनिष्ठ व स्वानुभवी 
गुरूंशिवाय इतरच कोण्यातरी अर्धवटाने तत्त्वमसिबोधवाक्य उपदेशणे 
किंवा स्वत:च त्याचा विचार करणे, हंसोच्चारण (हंसजप करणे - 
“सो5हं जप करणे, ) मध्यसंधीचा अभ्यास करणे (जीवग्रह्मएकरूपतेची 
- “जीवो ब्रह्लौव ना परा” अज्ञी भावना करणे), कोणत्याही 
ध्यानप्रकाराने, जपादींनी, लयाभ्यास इत्यादी अन्य कोणत्याही प्रयोगांनी, 
साधनांनी, अभ्यासाने ही प्राप्ती होत नाही; एवं च काय तर या इतरेतर 
कोणत्याही उपायाने हे होणे अशक्यच आहे! फक्त केवल गुरुकृपेनेच 
योगी अजर अमर स्वात्मनिष्ठ असा होतो ! 

तसेच सर्व प्रकार॒च्या विकल्पांचे शमन जो करतो तोच खरा सद्ुरू, 
बाकी सगे गुरुस्वरूपाचे विडंबन करणारे नट होत, असा या जगात 
“अडकक्‍्याचे तीन” मिव्णाय्या गुरूंबाबतचा निर्वाणीचा इशाराही 
“नानाविकल्पविश्रान्तिं कथया कुरुते तु य:। सह्ठ॒रु: स॒ विज्ञेयो 
न तु मिथ्या विडम्बक: ।/१-६७।।” या इलोकातून गोरक्षांनी 
साधकांना दिलेला आहे. 

गुरुमाहात्म्यपर इतरही अनेक इलोक या ग्रंथात आहेत. शेवटी 
गोरक्षांच्या मते योगसिद्वी ही गुरुक॒पेशिवाय नाहीच नाही, हे स्पष्ट 
करणारे एक निर्वाणीचे वचन पाहून हा विषय समाप्त करू या: 

ते म्हणतात: “न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं॑ न गुरोरधिकं न 
गुरोरधिकं। शिवशासनत: शिवशासनत: गजिवशासनत: 
जशिवशासनत: ।॥4५-६ 3 ।।  अगदी तंतोतंत असेच वचन गुरुगीतेतही आहे. 
त्रिवार सत्य सांगत श्रीगोरक्ष म्हणतात: “गुरुपेक्षा श्रेष्ठ काहीच नाही, 
काहीच नाही, काहीच नाही / हा शिवाचा आदेश आहे, हा शिवाचा 
आदेश आहे, हा शिवाचा आदेश आहे !” 

आणि हे साधकांच्या मनावर पूर्णपणे बिंबवावे म्हणून पुनश्च एकदा 
सांगतात: “गुरूपेक्षा श्रेष्ठ काहीच नाही, असे आविनाथ श्रीशिवांचे 
वचन आहे///” 

अलीकडल्या काव्ठतील योगी अरविंद यांच्या ४०270 [0]050- 
[7५ & (07079 (0००पा॥»7 या ग्रंथात असेमत व्यक्त केले आहे की: 


[श॥6 एप्प शञॉं]] 5९९९० ३ए४९९॥ 7706 74॥ (0 ॥- 
ड7प्रण, वि९ जा] शाएट 3 70॥00 85 का 20, 38 था 
प्रा]530]6 66ए०९ ॥0 88 का ॥7909/ए९ (798 
07 8 स्‍75606 ॥0प्रा6. मा$ ए्ञ॥06 9प्रश॥655 45 0 
3३९छ॥ 6 [)पजाल [॥९॥0 2१6 5० एफ़ण]ताए 76 
जार 70०6 ए एगणी ॥6 गाल 48 जाए 8 
]7695 9॥0 क्षा ४0, 4 0009 07 8 ०9॥6/]. 

या सर्व विस्तृत विवेचनावरून आणि गोरक्षादी अनेक महान 
सिद्धमहाभागांच्या कठकब्ठीच्या आप्तवचनांवरून योगसिद्धी ही गुरूविना 
नाहीच नाही, हे सत्य प्रस्फुटित होतांना दिसते. 

इतर अज्ञानी गुरूंनी षण्णमुखी वा चतुर्मुखी मुद्रात करावयास 
सांगितलेल्या कानात बोटे घालून धमन्यांतील रक्तप्रवाहाचा अंतर्कर्णनाद 
ऐकण्याने (हा काही खरा अनाहतनावद नब्हे!), डोब्व्यांच्या बाहुलयांवर 
बोटांचा दाब देऊन काव्ठीपिव्ी वर्तुल्े पाहण्याने (हे काही योग्यांना 
होणारे प्रकाशादुभव नब्हेत/) आणि नाकपुड्या दाबून केलेल्या 
घ्राणपीडणपूर्वक कुंभकादींनी (ज्यांची श्रीमच्छंकराचार्यानी 
योगतारावलीत स्पष्टच हेटाढणी केलेली आहे -“न प्राणस्य 
प्राकृतवैक़ृताख्याँ।।१० ।।यो. ता. )) कुंडलिनीजागृती काही होत 
नसते, हे आनुभविक सत्य जितक्या लवकर जिज्ञासू आणि प्रामाणिक 
योगसाधकांच्या लक्षात येईल, तितक्या लवकर त्यांना खरा ग्रज्ञोपाय, 
खरा राजयोगाचा मार्ग - ज्ञानदेवांचा पंथराज सापडेल, ही आर्तता मनी 
बाठगून आणि गुरूंची शास्त्राधारे पारख करण्याची त्यांना पुन: नम्र सूचना 
देऊन हे अनभिज्ञ लोकांनी आणि अज्ञानी, अर्धवट, भोंदू भोंग् गुरूनी 
योगशास्त्रात घातलेल्या गोंधव्गचे प्रकरण आवरते घेऊ या आणि आपल्या 
मुख्य विषयाकडे वढ्ू या.) 
केवलकुंभक, अध:कुंडलिनी व ऊर्ध्वकुंडलिनी 

“आंतरी फांकें। ह्ृदयकोशु॥६-२०९।।” (पृ.क्र.७८१) 
या ओवीनंतरची पंथराजाची पुढील वाटचाल अशी आहिे: त्रिबंधांनंतर 
यावेन्ी प्रत्याहाराचा अभ्यास पूर्णतेप्रत जाऊन प्रत्याहाराचे 
अंतरंगसाधन प्राप्त होते. प्राणायामाचीही पूर्णता झालेली असते. त्यामुन्ठे 
नाडीशुद्ठी होऊन पृथ्वी व आपतत्त्वांची एकमेकांत मिसकण होते. 
भूतजयाची ही प्रारंभिक अवस्था समजता येईल. 

इंद्रियजय जवव्ठजवन पूर्णतेस गेलेला आहे, अज्ञा अवस्थेत 
नाभिआधाराचे ध्यान अभिप्रेत आहे. नाभिआधारावर तेथे 
मध्याकुंडलिनीचे ध्यान करणे योगशास्त्रास अभिमत आहे. या 
कुंडलिनीचेच वर्णन ज्ञानेशांनी “नागाचें पिलें। कुंकुर्मे नाहालैं ।॥६- 
२२२॥।” या रब्दात केले आहे असे वाटते. कारण नाभिस्थित 
मध्या कुंडलिनीचे हेच स्वरूप गोरक्षांनी सिद्धश्मिद्वांतपद्गतीत सांगितले 
आहे (“वृतीय॑ नाभिचक्र पज्ञावर्त सर्पवत्कुंडलाकारं तन्मध्येकुण्डलिनी 
शाक्तिं बालार्ककोटिसदृशी ध्यायेत्‌।।२-3 ।। सि. सि.प. ।॥. 

यावरून एक स्पष्ट होते. ते म्हणजे अनेक लेखक व टीकाकार 
समजतात, तशा मूलाधारस्थित कुंडलिनीचा “नागाचे पिलें। कुंकुमें 
नाहालें (६-२२) ” या ओवीने बोध न घेता गोरक्षविवेचित या 
मध्याकुंडलिनीचाच बोध घेतला पाहिजे. हीच मध्या कुंडलिनी “मग 
कंदावर शक्ती। उठिली दिसे (६-२२७) ” या ओवीत निर्देशिलेली 
शक्ती होय, असे आपणास जाणिवपूर्वक म्हणावे लागते. असो. 


योगवैभव 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 
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ध्यानादी प्रक्रियांनी कुंडलिनी जागृत होऊन सुषुम्नामुखात प्रवेश 
करण्यासाठी सरब्ठ म्हणजे दंडायमान होते. कंदावर ती उभी राहते. 
कुंडलिनी जागृत होऊन ऊर्ध्वाभिमुख म्हणजे सुषुम्नेत प्रवेश 
करण्याच्या स्थितीत जेव्हा येत असते, तेव्हा व तत्पूर्वी शरीरात 
प्राणापानांच्या समरसीकरणाच्या प्रक्रियेतून बययाच घडामोडी घडलेल्या 
असतात व घडत असतात. अपान सुषुम्नामुखात प्रवेश करण्यासाठी 
एकत्र झालेला असतो. तो मणिपूरचक्रापाशी गर्जना करत असतो. 

आसन-मुद्रा व प्राणायाम यांच्यातून जी उष्णता निर्माण होते, 
त्यामुन्े ध्यानविषय कुंडलिनी जागृत होते. त्यानंतर सप्तधातू -अस्थि 
-मांस-मज्जादींचा कुंडलिनी ग्रास करते म्हणजे आपल्यात लय करते. 
तसेच इंद्रियांच्या पंचतन्मात्रा व पंचमहाभूतांच्या तन्मात्रा कुंडलिनीत 
लय पावण्यास सुरुवात होते. प्राणांची गती रुद्ध होते. प्राण व अपान 
यांच्या साम्यापूर्वीची स्थिती प्राप्त होते. केवलकुंभक साध्य होण्याची 
प्रारंभिक स्थिती प्राप्त होते. षट्चक्रांचा प्रारंभिक वेध होतो. कारण 
अध:कुंडलिनीचे आकुंचन होणे व ऊर्ध्वकुंडलिनीचा निपात होणे 
या प्रारंभिक अवस्थेतील क्रिया केवलकुंभकामुके साध्य होतात. 
धर्ममेघ समाधि 

ही पायरी धर्ममेघ म्हणून पतझलींनी ज्या समाध्यवस्थेचे वर्णन 
केले आहे, ती आहे. “निर्विचारवैशारद्य-> ऋतंभराप्राप्ती 
-> धर्ममेघसमाधि ” असा या अवस्थांचा क्रम आहे. याच अवस्थेत 
विवेकख्याती चा उदय होतो. या धर्ममेघ समाधीचाच आता यापुदे 
साधकाने अभ्यास करावयाचा आहे. 

खरे तर आता अभ्यास करावयाचा नसून तो आपोआपच होणार 
असतो. प्रज्ञेच्याच साहाय्याने हे कार्य सिद्ध होणार असते. प्रज्ञोपाय 
म्हणून शास्त्रात यालाच म्हणतात. “अभ्यायुचि आपणांतें करी” 
हृवयांते अचुभवु वरी। ॥६-१६६ ॥/” असा जो आसनस्थ होतांनाचा 
संकल्प ज्ञानेशांनी सांगितला होता, तो कुंडलिनीजागृतीमुल्ठे आता 
सिद्धीस जातो. 
मध्याकुंडलिनी व तत्त्वकय 

“केवलकुंभकमप्राप्ती-> अध:कुंडलिनी आदुःुचचन-> 
ऊर्ध्वकुंडलिनीनिपात ” या प्रक्रियांच्या प्रारंभिक अवस्थांमुक्े यानंतर 
पंचमहाभूतांचा कुंडलिनीत लय होऊ लागतो. प्रथम पृथ्वी व 
आपतत्त्वांचा लय होतो. त्यासमवेत बराच काछ अपेक्षित असलेली 
कुंडलिनीच्या सुषुम्नाप्रवेशाची क्रिया होते. 

प्राणांची स्थिती हृत्कमलात झालेली असते. त्यांचे 
मणिपूरचक्रावरून उत्क्रमण होऊन प्राणापानांचा कुंडलिनीसोबत 
सुषुम्नाप्रवेश होतो. त्याबरोबर प्राणाचे दशविध प्रकारचे भेद छयास 
जातात व प्राणतत्त्व समरस होते. 

त्याबरोबर नाडीजाल लय पावते. बहात्तर सहस्र नाड्या व 
इडापिंगला एकवटून त्या सुषुम्नेशी एकरूप होतात. प्राणापानांचा 
वायुतत्त्वात लय होतो. केवलकुंभकाची ही अंतिम स्थिती आहे. 


त्याचप्रमाणे ब्रह्मा - विष्णु- रुद्र या तिन्ही ग्रंथींचा भेद होतो. षट्चक्रांचे 
भेदन साध्य होते. ही भेदनप्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचण्याच्या 
काब्गत बुद्धितत्त्वाचा सुषुम्नाप्रवेश होतो व त्याचा कुंडलिनीत छय 
होण्याची प्रक्रिया सुरू होते. 

शरीरातील सर्व प्राण कुंडलिनीत प्रवेशतो . अशा प्रकारे दरोंद्रिये 
त्यांच्या तन्मात्रांसह, मन व बुद्धीसह, पृथ्वी व आप तत्त्वांसह, 
कुंडलिनीसह सुषुम्नेत स्थित होतात. त्यावेकी मध्याकुंडलिनी म्हणुन 
जी असते, तिचा विकास होतो. हे परावाकुस्थान आहे. आतां 
कायसंपद व अन्य अनेक रिद्धोंचे योग्याद्वारे प्रकाशन घड़ू लागते. 

प्राण हे मनाचे तत्त्व समजतात. बुद्धीचेही तत्त्व तेव समजतात. 
मूठ अहंकाराचे मन, बुद्बी, वित्त व अंतःकरण हे अंत:करणचतुष्ट्यादी 
विभाग असतात. ज्ञानेश त्यांचा स्थूलमानाने निर्देश करतात, तो असा: 
“प्राणाचा हातु धरूनि ', “विश्वबीजाबियां कोंभां ', “डुद्विचें चैतन्य 
होतें। तैं आलें” इ.नी मन - प्राण - बुढ्गी - जीव - अहंकार यांचा 
येथे निर्देश होत आहे. “चैतन्य आधतुरैं” याद्वारे जीवचैतन्य वा 
जीवात्या वा पराप्रकृती चा निर्देश आहे. कुंडलिनीद्ारे ज्ञानेश्वरनिर्देशित 
छत्तीस तत्त्वांची मूलतत्त्वात मिठणी करणारा हा योग असल्बाचे निष्पन्न 
होते. असो. 
[टीप:लयावस्थेच्या पायन्यांचा अनुक्रम व शक्तीचे संपूर्णत्वाने 
उत्थान आणि आंशिक उत्थान: आतापावेतो केलेल्या विवेचनात 
जिज्ञासूंनी एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे की वेवोवेषी आपण 
एकाएका क्रियेचे वर्णन करतांना तिची प्रारंभिक अवस्था इ.म्हटले आहे. 
त्याचे कारण असे की कुंडलिनी शक्ती मूलाधार सोडून पूर्णपणे ऊर्ध्वस्थ 
होते, असे जे मत आहे, ते बरोबर नाही. शक्तीने जर मूलाधार व इतर 
ठिकाणचे अस्तित्व पूर्णपणे सोडले, तर पिंडदेह टिकणार नाही. म्हणून 
प्रत्येक लययोगांतर्गतची क्रिया शक्तीच्या अंशात्मक उद्धरणाने सिद्ध होत 
असते, हेच मत मान्य करावे लागते. योगसाधकांस याची प्रत्यक्ष अनुभूती 
असतेच. म्हणूनच आपण प्रारंभिक अवस्था, इ.शब्दप्रयोग करत आहोत. 

तसेच सर्व योगानुक्रम फक्त एक दिशा दाखवतो. एक क्रिया पूर्ण 
झाल्याशिवाय नंतरच्या क्रियेला सुरुवात होत नाही, असे नाही. सर्व 
क्रिया एकमेकांमध्ये गुंतलेल्या असतात. एक क्रिया चालू असतांना 
दुसन्या पुढच्या पायन्या पण अभ्यासल्या जात असतात, हा प्रत्यय 
पातञ्जलयोगक्रियांप्रमाणेच छययोगातही येत असतो. याबाबत स्वामी 
श्रीविष्णुतीर्थाचे असेच मत आहिे. त्यांच्या मते संपूर्ण कुंडलिनी जागृत 
होऊन सुषुम्नेत प्रवेश करते हे मत चुकीचे आहे. जागृतीनंतर शक्ती 
सर्वच स्थानांवर पूर्वीप्रमाणेच राहत असते, पण तिचा लयासाठी आवश्यक 
तो भाग सुषुम्नादी स्थानांत संचार करतो (सौंदर्यलहरी हिन्दी टीका - 
तत्रैव पु. क्र २०४,२०१५) |. 

या सर्व तत्त्वांसह कुंडलिनी जेव्हा हृत्स्थानी प्रवेशते, तेव्हा 
केवलकुंभकाच्या निष्पत्तिस्वरूप असा अनाहतध्वनी प्रकट होतो. 
अजपासिद्ठी हृत्कमलात हंसरूपाने विद्यमान असणाया जीवात्म्याची 
कुंडलिनीशी भेट होते. प्राणांची अवरुद्ध झालेली गती आता उलटते, 
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हंस:चा आता सरो5हं होतो आणि अजपारिद्धी प्राप्त होते. हे 
प्राण आता मनोव्यापारगामी प्रवृत्तीचे न राहता निवृत्तिपर होत 
असल्बाने ही गती उलटगण्याची संज्ञा येथे वापरली आहे. 

प्राणांचे यापुढे कुंडलिनीसमवेत भ्रूचक्रावर उत्क्रमण होणार आहे, 
त्याची ही पहिली पायरी आहे. ह्वत्बक्र या स्थानावर येतांना कुंडलिनीने 
पश्यंति वाणीचे स्थान मागे टाकलेले असते. अजपा म्हणजे प्रणवजपाची 
सिद्धी येथे होत आहे. त्यावेव्ही सुषुम्नेचा हृत्वक्रापुडील मार्ग मोकव्ठा 
होतो. ब्रह्मद्वार उघडण्याचा हा दुसरा निर्देश ज्ञानदेवांनी येथे सूचित 
केला आहे. या वेकी तेजस्तत्त्वाचा लय होतो. कुंडलिनी व तेजस्तत्त्व 
विलीन झालेला वायू ही एकरूप झाल्याने शक्तीचे तेज लोपते. ती 
पवनाची होते. या वेल्छी पंचमहाभूतांपैकी आकाश व वायू ही दोनच 
तत्त्वे उरलेली असतात. त्यावे्चे योगीदेहाचे मनोज्ञ रूप ज्ञानदेवांनी 
वर्णिले आहे, ते आपण मागेच पाहिले (६-२४९ ते २५२). या वेठचा 
योगिदेह अजर अमर असा योगसिद्ध होतो. 
प्रधानजय 

या वेठचे शक्तिरूप म्हणजे निव्वढ प्राणरूपच असते. मनाचा 
नाव-बिंदू-कल्ग-ज्योति प्रदर्शक गुणधर्म लछोपलेला असतो. रूप - 
ध्वनी - विचार - सो5हंभाव हे सर्व एकीभूत होतात. असे असले 
तरशी शक्तीचे शक्तित्व व मनाचे मनपण नाहीसे झालेले नसते. ही 
खेचरीखिद्ठी आहे. वायू - गगन तत्त्वांचे प्राबल्य या अवस्थेत असते. 
या वेी अणिमादिक सिद्धी प्राप्त होतात. 

पातझलयोगसूत्रानुसार “संयम-» त्याचा जय -»प्रज्ञोदय 
->प्रातिभज्ञान -» यांपुढे प्रातिभज्ञानामुब्ठे त्यापुढील पायस्यांची 
सिद्वी ” असा क्रम येतो. हृत्कोशावर प्रातिभज्ञानाद्वारे संयम केल्याने 
चित्ताचे स्वरूप कठते(“ह्कये चित्तसंवित्‌।॥9-99 ।। पा. यो. यू. ।79. 
हृदय हेच वित्तातील अहं या जाणिवेचे मूठ स्थान आहे. अर्थातच 
आपल्या आतापर्य॑तच्या विवेचनावरून हे ह्ृत्स्थान म्हणजे स्थूल हृदय 
नसून हृत्संव्तिस्थान होय, हे लक्षात यावे. 

हृत्कोशावर प्रातिभज्ञानाद्वारे संयम केल्याने चित्ताचे स्वरूप कल्ते. 
पुरुषाचे ज्ञान होते. अनेकानेक सिद्धी प्राप्त होतात. त्या सिद्धी 
योगसाधकांस अडथबे ठरण्याचा धोका असतो. या वेली दिव्य नाद 
प्रकटतो. पतञजली त्यास दिव्य श्रोत्रप्राप्ती असे म्हणतात, असेही 
एक अनुमान आहे. ही सर्व वायुजयाची लक्षणे होत(३-३९,४० व 
४२।।पा.यो. स्‌. ।/). 

महाविवेहाबृत्ती प्राप्त होते व सत्त्वगुणाचा प्रकाश म्हणजे 
शुद्गसत्त्वगुण प्रकटतो (३-४३,पा.यो.सू.). पंचमहाभूतांच्या स्थूल- 
सूक्ष्मादी अवस्थांवर संयम करून भ्रूतजय प्राप्त होतो, कायसंपत 
प्राप्त होते (३-४५ व४६, पा. यो. सर. ). 

या पातझलयोगस्थ अवस्थांना पंथराजाची “शक्तीचे रूप मावलैँ। 
शक्तिचिमाझिं।।”, “आतां नावबिंदु नेणिजैं। कलाज्योति”, 
“मनाचा हान मारु। का पवनाचां धरु। ध्यानाचां आवरु। नाइं 


परि”, हें कल्पना घे सांडिं। तैं नाइं इयां परवडिं ', “तैं तैं ग्हणिजैं खेचर । 
हें पद होतां चमत्कार ', “तेथ ठाइं ठाइं होएं। हें आणिमादिकी ” या 
ओव्यांतून प्रकट केलेली भूमिका समांतर पातव्गीवरील आहे. 

थोडक्यात तेजस्तत्त्वाच्या लयाबरोबर गह्ाविदेहातत्ती, सत्त्वप्रकाश, 
भूतजय, अणिमादिय्राकट्य या सर्वाचि प्रकाशन होते, असा समन्वय 
येथे स्वीकारता येईल, असो. यापुढे “इंद्रियजय -> प्रधानजय 
-> सत्त्वपुरुषन्यताख्याति (विवेकख्याति) -> त्यांबाबतही वैराग्य 
-> कैवल्य” अशा पायच्या पातझलसूत्रे देतात (३-४७ 
ते११,पा. यो. सू.). कुंडलिनीच्या पुढील क्रमणात या अवस्थांचे पूर्णत्व 
प्राप्त होत असते. इंद्रियजय म्हणजे प्रत्याहाराची पूर्णता. प्रधानजय 
म्हणजे प्रकृतीवर पूर्ण नियंत्रण. “सत्त्वपुरुषान्यताख्याति” म्हणजे 
विवेकज सत्य ज्ञान. त्याबाबत नंतर पुढे पाहू. 
हंसस्वरूप 

शक्ती जेव्हा अशी पवन या वायुतत्त्वाने संपन्न होते, तेव्हा तिला 
मारुत अशी संज्ञा ज्ञानदेव देतात. आता ती पुढील मार्ग उड्डाण 
करून क्रमणार आहे, असा भावार्थ येथे घेता येतो. ती अद्यापही 
शक्तीच असते. कारण शिवतत्त्वात तिचा लय व्हायचा अजून बाकी 
आहे. ती जालंधरबंधाचे उल्ंंघन करून, पश्यंतीचे स्थान मागे टाकून, 
मकाराची आज्ञाचक्रावरील नड मागे टाकून, सुषुम्नेतून गगनाच्या 
महालात प्रवेशलेली असते. या ठिकाणी एकट्या प्राणांस येणे शक्‍्य 
नसते. परंतु कुंडलिनीच्या साहाय्याने प्राणांसह मन आज्ञाचक्रात येते. 
तेथे त्याला शुद्ध हंसस्वरूप प्राप्त होते व मानससरोवरात म्हणजे 
पुढील अर्धमात्रेच्या प्रांतात विहार करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त होते, असा 
भाव या अवस्थेत असतो. 
पुढील अवस्था 

हृत्स्थानी ऊकार जप होत अस़तो. त्या स्थानावरून ती 
गगनावर उड्डाण करण्यास सज्ज होते. पण त्यासाठी ककारांत 
म्हणजे सुषुम्नेचे सहस्राराकडील ब्रह्मद्वार उघडले पाहिजे. ते 
अनाहतनादाने उघडते. त्याबाबत नंतर पाहू. 

अर्धमात्रेच्या प्रांगणात येऊन दाखल झालेल्या या मारुतीला तेव्हा 
बिंदू -> अर्धेदु -> निरोधिका इ.मार्गानी उत्क्रमण करत पुढे 
जावे लागते. बिंदूत मनातील रूपसंकल्पना अति दिव्यतेला पोहोचते. 
तेथे दिव्य रूपदर्शनादी होतात. अर्ध॑दूत या त्रिपुटीतील द्रष्टा - दृश्यभाव 
विरतो. निरोधिका ही रुपांत स्थिती होय. मनाचा रूपविषय तेथे 
लय पावतो. नंतर नाव, महानाद वा नादांत या पायय्यांवर मनातील 
ध्वनी या संकल्पनेचे उदात्तीकरण व लोप होतो. परंतु मनाच्या कला 
जोपावेतो छोपत नाहीत तोपावेतो रूप, ध्वनी हे सुप्तास्थितीत 
कुंडलिनीसह पुढे सरकतात. 

त्यांचा लोप शक्तीच्याऊर्ध्व कुंडलिनी म्हणून ओलखल्या 
जाणाय्ा प्रांतात होतो. झक्ति, व्यापिनी, समना हा मनाच्या कलांचा 
प्रांत आहे. कुंडलिनी ही स्थाने आक्रमून जेव्हा उन्‍्मना या कक्षेत 
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दाखल होते, तेव्हासुद्दा अनाहतनावाची समाप्ती होत नाही. तर 
जेव्हा जीवत्वाचा शिवत्वात सामरस्यात्मक लय होतो, तेव्हापर्यत 
नाद अस्तित्व ठेवून असतो. मनाच्या कलांचा लोप येथे होतो. राहते 
ती अभावात्मक अमाकल्ा. म्हणजे“मनाचा पट” फाटण्याची 
ज्ञनेश्वरोक्त अवस्था म्हणजे ही उन्‍्मना च होय. असो. 

ज्यावेव्ी उन्मना प्राप्त होते, तेव्हा वायुतत्त्व लय पावून नि:शेष 
गगनतत्त्व उरते. कुंडलिनीचे हे गगनावरोहण आहे (“गगनाचिएं 
पाहाडिं। पैठिं होएं?). अंती ती आकाशतत्त्वासह ब्रह्नारंश्री 
सोहं5 भावाच्या अंतिम स्थितिदर्शक अशा परमात्मलिंगात प्रवेशते . 
आकाशतत्त्वाचा लय होतो. शक्तीचे शिवाशी सामरस्य होते. पदी 
पद प्रवेशते. पिंड उरतो तो जीवन्मुक्तरूपाचा | अर्धमात्रा लोपते . 
महाशून्याच्या डोहात हे सर्व लोपतात. जीवात्मा शिवाशी एकरूप 
होतो. द्वैत मावन्दून अद्वैतसिद्वी होते. संकल्प-विकल्पादी करणारे 
मन मुदलासहित जाते. 
महासुख 

अनादी, अगण्य परमतत्त्वाची प्राप्ती करून देऊन पंथराज तेथेच 
विराम पावतो.पूर्वकडून निघून पश्चिमेकड्चे घर गवसते. आकाराचा 
- विश्वरूपाचा लोप होतो. मोक्षसुखाची लयलूट होते. मोक्षावाचून 
जेथे काहीच इतर नाही, अशी ही दब्ुुर्यातीत अवस्था आहे; किंवा 
तुर्येचा तारुण्यमर आणि उन्मनीचे लावण्य जेथे उपभोगण्यास 
मिलते, ती ही परब्रह्मस्थिती असते. विश्व झाकून जाते. महासुख 
प्राप्त होते. किबहुना साधकाचा सिद्ध होऊन तेमहासुख उपभोगण्याऐवजी 
तो स्वत:च ते होतो, असा ज्ञानेश्वरीचा दाखला आहे. ही जीवन्मुक्ती 
पंथराजाद्वारे प्राप्त करून घेऊन योगी कृतार्थ होतो. असो. 

याप्रमाणे आपण पंथराजाची पूर्णानुभूती आतापर्यत मनसोक्त 
घेतली. त्यापुढचा भाग व कृष्णार्जुनसंवाद याकडे आता वर्णे क्रमप्राप्त 
आहे. तिकडे वब्हू या. 
योगरिद्री: १2 

पुढील विषयानुसंधान 

हा योगमार्ग दुस्तर वाटला तरी त्याचे अधिकारी सर्वच आहेत, 
हा भाग पूर्वी येजन गेला आहे. फक्त “मग रहणे गां पार्था। तैँ हें ऐसिं 
बेवस्था। अनियतासिं सर्वथा। योग्यता नाइं।।६-822/।” या 
ओवीत सांगितल्बाप्रमाणे अनियमित वागणान्यास या योगाची प्राप्ती 
होत नाही, एवढेच अनधिकारी वर्णन श्रीकृष्णांनी केले आहे. 
योगसिद्वीलक्षणे 

हायोग सिद्ध होण्याची लक्षणे नंतर श्रीकृष्ण सांगताहेत, ती बघू 
या. ते म्हणतात: 

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। 
निस्पृषह्ट: सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा | ।६-१८ | | 


“जेव्हा असे वृत्तींचा लय केलेले चित्त आत्म्यात लीन होऊन 
जाते आणि साधक सर्व प्रकारच्या कामेच्छांबाबत नि:स्पृह होतो, 
तेव्हा त्याला योग सिद्ध झाला असे म्हणतात. ” 

यथा दीपो निवातस्थो नेड्भते सोमपा स्मृता। 
योगिनो यतचित्तस्य युतञ्ञतो योगमात्मन: | । ६-१९ । | 

“निर्वात स्थानीच्या दीपाची ज्योती जशी हलत नाही, त्याप्रमाणे 
आत्मयोग प्राप्त झालेल्या योग्याचे समाधिस्थ चित्त विषयांपासून रहित 
असल्बाने चलित होत नाही. ” 

ज्ञानदेव याबाबत काय म्हणतात, पाहा: 

जैसें भाग्याचेनि भडसें। उद्यमाचेनि मिसें। 

मग समृद्विजात आपैसें। घर रिघें।।६-३५४ ।। 

तैसा युगुतिमंतु कवतुकें | अभ्यासाचियां मोहरां ठाकें | 
आणि आत्मसिद्वीचि पिकें। अनुभौ तेयाचां।।३५५ | | 
म्हणौनि युक्ति हें पांडवा | घडें जेयां सदैवां | 

तो अपवर्गिचिएं राणिवा | अलंकारिजैं। ३५६ | | 

“जसे नशीब जोरावर असले की उद्योगाचे निमित्तमात्र कारण 
घड़ून घरदार समृद्धीने भरून जाते, त्याप्रमाणे सहजच म्हणून जेव्हा 
योगसाधक अभ्यास करू लागतो, तेव्हा त्यास आत्मसिद्धी प्राप्त 
होण्याची अनुभूती मिव्हू लागते. योगयुक्ती ज्यास आकछली आणि 
ज्याने सदैव तिची पाठपुरवणी केली, त्यास मोक्षाचे राज्य अलंकारिते. ” 

युक्ति योगाचें आंग पावें। ऐसें प्रयाग होएं जेथ बरवें। 
तेथ क्षेत्रसंन्यासें थिरावें। मानस जेहाचें। ।६-३ ५७ | | 
तेयांतैं योगयुक्तु म्हण। हेंहिं प्रसंगें जाण। 

तैं दीपाचें उपलक्षण | निर्वातिंचिआं | ।३५८ || 

“योगसाधना व ती करण्याची उचित पद्धत अशा दोन्हींचा जो 
प्रयागासारखा सुंदर संगम घडतो, त्या क्षेत्री ज्याचे मन संन्याशासारखे 
स्थिरावते आणि हा योगमार्ग जो मनापासून आचरतो, त्यास तू योगयुक्त 
म्हणून ओव्खावे. योगाने असे प्रशांत स्थिर चित्त प्राप्त करून 
घेणाय्याच्या चित्तस्थितीस निर्वात स्थानी ठेवलेल्या दीपज्योतीची 
उपमा शोभून दिसते. ” 
योगाचे सोपेपण 

आतां तूझें मनोगत जाणौनि | काइंएक आम्हीं म्हणौनि। 
तैं नीकैं चित्त देऊनि। परिसावें गां।।६-३५९ || 

तूं प्राप्तिचिं चाड वाहसिं। परि अभ्यासु दक्ष नहोसिं। 
तैं सांघपां काएं बिहसिं। दुवाडपण | ३६० ।। 

तहेीं पार्था हें झनैं। सायास घेसिं हों मनें। 

वायां बागुल इयें दुर्जनें। इंद्रियें करिति ।।३६१॥।। 
पाहां पां आयुखाचां आडलु करि। जैं सरतैं जिवन वारि। 
तेआं ओखवदांतैं वैरी | काइ जिद्दा न म्हणें ।।३६२ || 
एसें हितासिं जैं नीकैं। तैं सदाचि ययां इंद्वियां दुखें । 
एरोविं सोहोपें योगासारिखें। काईं आहे।।३६ ३ ॥। 





योगवैभव 
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“हे ऐकून तुइया मनात जो विचार येत आहे, तो जाणून मी तुला 
आता जे सांगेन, ते तू नीट लक्षपूर्वक ऐक. तुला योगप्राप्तीची मोठी 
इच्छा निर्माण झाली आहे. पण हा त्यासाठी जो अभ्यास करावा लागेल 
तो किती कठीण आहे असे वाटून तू बिचकतो आहेस. पण असा 
भिऊ नकोस. या अभ्यासात फार कष्ट आहेत, असा बागुलबुवा या 
द्वाडइंद्रियांनी उगीचच उभा केला आहे. मृत्युमुखी जाणाय्या रोग्यास 
वाचवून आयुष्य वृद्धिंगत करणान्या अमृतोपम औषधाचे वरकरणीचे 
कड्रपण जिह्वेला शत्रूवत वाटतेच ना | इंद्रियांनासुद्भधा शाश्वत हित करणारा 
योगाभ्यास दु:खप्रद वाटतो. पण बस्तुत: योगासारखी सोपी साधना 


डुसरी कोणती सांग बरे/” 
योगसाधना सोपी की कठीण 

ज्ञानेश्वर या ठिकाणी योगसाधना सर्वात सोपी आहे असे म्हणतात. 
वस्तुतः गीतोक्त इत्गेक क्र. ६-१९ (“यथा दीपो निवातस्थो ... ”) 
बाबतचा भाग ओवी क्र. ६-३५८ (“...तैं दीपाचें उपलक्षण।... ”) 
येथपावेतो सांगून संपलेला आहे. 

यानंतर येणान्या “आता तुझे मनोगत। ....” ते “एराोविं 
सोहोपें योगासारिखैं। काईं आहे।।६-8५९ ते 3६9 ।।” या ओव्या 
ज्ञानेशांचे स्वत:चे योगाबाबतचे मत व्यक्तवणान्या आहेत. त्यात 
योगसाधना सोप्यात सोपी साधना असल्याचे म्हटले आहे. 

तसेच तत्पूर्वी गीतोक्त इलोक क्र. ६-१७ व १८ (“बुक्ताहार 
विहारस्य ... ।। युक्त इत्युच्यते तदा।।”) यांद्वारे व त्याबाबतच्या 
ओव्या क्र. ६-3४८ ते ३५६ (“म्हणौनि अति विषो सेवावा। ... ” 
ते “तो अपवर्गाचिआं राणिवा। ....अलंकारिजैं।।”) मधून योग 
हा थोड्याफार युक्तीने, आहारविहार आणि चेष्टांचे नियंत्रण करू 
शकणाय्या कोणाही साधकास साधता येतो, असे ज्ञानेशांनी म्हटलेले 
आहे. आता या ठिकाणी एक प्र३न उपस्थित होतो, तो गीता व ज्ञानेश्वरी 
यांच्यात बाराव्या अध्यायात जे योगाचे काठिण्य प्रकट केले आहे, 
त्या संदर्भात. त्या प्रशनाची चर्चा येथे करणे उचित ठरेल, 
भक्तांचे योगित्व 

हा प्रश्न अर्जुनाच्या पृच्छेद्वारे प्रकट होतो, तो असा: 

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा:।।१२-१।। 

“अहोरात्र जे भक्त अनन्य होऊन तुझी उपासना करतात आणि 
जे भक्त अव्क्त ब्रह्माची उपासना करतात, त्या दोन प्रकारच्या 
भक्तातील श्रेष्ठ योगवेत्ते कोण ?” 

या प्रइनामागे पार्श्रभूमी आहे ती अकराव्या अध्यायातील 
भगवत्वचनांशी संबंधित आहे. वेद, यज्ञ, तप वा दान यांपैकी कशानेही 
भगवत्प्राप्ती होत नाही. फक्त अनन्यभक्तीनेच ती प्राप्ती श़क्य आहे. 
म्हणुन साधकाने “मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्त: सज्जभवर्जित: । निर्वैर: 
सर्वभूतेषु यः स॒ मामेति पाण्डवब//११-५१।॥।” या इलोकात 
म्हटल्यानुसार भगवत्तीत्यर्थ कर्म करणारा, भगवंतच ज्याची परमगती 

















आहे, आसक्तिरहित आणि भूतमात्रांशी वैर नसणारा असा व्हावे. 
म्हणजे तो भगवंताप्रत जाऊन पोहोचतो. 

या भगवंतोक्तीवरून अर्जुनास भक्तांचे दोन प्रकार आहेत, असे 
वाटून तो उपरोलेखित प्रश्न करत आहे. म्हणजे १) अनन्यभक्त वा 
सगुणभक्ती करणारे व २) अक्षखह्वा उपासणारे भक्त असे हे 
दोन प्रकारचे भक्त अर्जुनाने कल्पिले आहेत. आता यांपैकी कोणा 
भक्तास श्रेष्ठ योगी समजावे, असे अर्जुन विचारत आहे. म्हणजे 
भक्त हा योगीच असतो असा याबाबतचा अर्जुनाच्या मुखाने 
गीता निर्वाव्ण देत आहे. 

भक्ती व योग भिन्न आहेत, असे समजणाच्यांच्या धारणेतील 
फोलपणा अर्जुनाच्या या प्र्नाद्वारे स्पष्ट होतो. असो. 
अर्जुनाचा प्रइन 

यावर ज्ञानेश्वरांचे भाष्य पाहू या. 

तज्हें सकलवीराधिराजु | जो सोमवंशिं विजयध्वजु | 
तो बोलतां जाहालां आत्मजु।| पांडुनृपाचां | । १२-२० । | 
कृष्णातैं म्हणें अवधारिलैं। आपण विश्वरूप मज दाविलैं। 
तंवं नवल म्हणौनि बिहालैं। चित्त माझें | ।२१ |। 
आणि इयें कृष्णमूत्तीचिं सववे। यालागिं सोएं धरिली जीवें। 
तंवं नको म्हणति देवें। वारिलैं मातैं। ।२२ | । 

सर्व वीरांचा अधिराज, चंद्रवंशाचा विजयध्वज असा तो 
पांडुनृपतिपुत्र अर्जुन श्रीकृष्णास अशी पृच्छा करत आहे. तो कृष्णास 
म्हणतो की “आपण मला जे दिव्य विश्वरूप दाखवले, ते विलक्षण 
होते. म्हणून माझे मन भीतीने व्याकुछ झाले. त्यामुल्े मी तुम्हाला 
मला ज्या आपल्या सगुणमूर्तिरूपाची सवय आहे, ते दाखवा म्हणून 
विनवले. पण आपण मात्र माइया त्या तशा कृतीचा निषेध केला. ” 

तहीं व्यक्त आणि अव्यक्त । हें तूंचिं एक निश्रांत। 
भक्ति पाविजें व्यक्त | अव्यक्त योगें।।६-२३ ।। 
ययां दोनिं जी वाटा। तूंतैं पावावेआं बैकुंठा। 
व्यक्ताव्यक्त दाखंठां। रिगिजैं एथ।।॥२४ ।। 

“त्यावर हेही मी जाणतो की व्यक्त आणि अव्यक्त वा या 
विश्वापलीकडील तुझा निर्गुण भाव अथवा व्यक्तामागील स्थिती ही 
दोन्ही तुझीच रूपे आहेत. तुला प्राप्त करून देणाय्या मार्गाच्या दाराच्या 
उंबरठ्यापर्यंत पोहोचण्याच्या ज्या दोन वाटा आहेत, त्याच योग व 
भक्ती म्हणून ओलखल्या जातात. भक्तियोगे व्यक्त असा तू प्राप्त 
होतोस आणि योगाने तुझ्या अव्यक्त स्वरुपाची प्राप्ती होते. ” 

(टीप: योग - सगुणईश्वरप्रणिधानविरहित वा अव्यक्त ध्यानी 
योगप्रक्रिया आणि भक्ती 5 ईश्वरप्रणिधानयुक्त - अनन्य - 
सगुणध्यानी पंथराजनिर्दिष्ट योगप्रक्रिया; असे या ठिकाणी योग 
व भक्ती यांद्वारे सूचित होते, ते नंतरच्या विवेचनावरून स्पष्ट होईल.) 
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पैं जैं वानि इ्येया तुकां। लैंचि वेगलिआं वालां एकां | 
म्हणौनि एकदेशिआं व्यापकां। सरिसा पाडु | । १२-२५ || 
अमृताचां सागरि। जैं लाभें सामर्थ्याची थोरीं। 
तैंचि दे अमृतलहरी | चुलीं घेतलिआं | । २६ । | 
हें किर माझां चित्तिं। प्रतिती आथि जी निरुति। 
परि पुसणें योगपति। तैं याचिलागीं।।२७ | | 
“सोन्याच्या लगडीचा जो कस असतो, तोच जसा त्याच्यातून 
काढलेल्या एका वालभर सोन्याला पण असतो; त्याचप्रमाणे तुइया 
मूर्त सगुण रूपात आणि अव्यक्त निर्गुण स्वरूपात तत्त्वत: काहीच 
वेगलेपणा नाही. अमृतसमुद्रात सायासाने अवगाहन केल्बाने जे 
अमरत्व प्राप्त होते, तेच अमृताची एक चूल्ठ भरून घेतल्यानेही प्राप्त 
होते. तुइया व्यक्त आणि अव्यक्त स्वरूपाची मूलभूत एकता अशी 
माइया मनात बिंबलेली आहे. पण तरीही एक शंका विचारतो, 
ती ऐक.” 
दोन प्रकारच्या उपासनांपैकी उत्तम कोणती 
जैं देवा तुम्हीं नांवेंक | अंगिकारिलैं व्यापक | 
तैं सांचचि कीं कवतिक | जें जाणावेआं  । १२-२८ || 
तहैं तुजलागिं कर्म | तूंचिं जेआंचें परम | 
भक्तीसिं मनोधर्म | विकौनि घातलां | २९ ।। 
इत्यादी सर्वि परीं। जैं भक्त तूतैं हरि। 
बांधौनिआं जिद्धारीं। उपासिति ।३० | | 
आणि जैं प्रणवापैलिकडें | वैखरिएंसि जैं कानडें | 
काइसियांहिं सांगडें। नोहें जैं वस्तू | ।३१॥।। 
तैं अक्षर जी अव्यक्त | निर्देशदेशरहित | 
सो5हंभावें उपासित। ज्ञानिएं जैं।।३२।। 
तेआं आणि जी भक्तां। येरयेरांमाझिं अनंता। 
कवणें योगु तत्त्वतां। जाणितलां सांघा ।३३ || 
“हे श्रीकृष्णा | मागे तू आपल्या व्यापक स्वरूपाची वाखाणणी 
केलीस. ती खरेच मनापासून केलीस की माझी चेष्टा करण्यासाठी 
केलीस, हे मला जाणून घ्यावयाचे आहे. तुइयासाठीच कर्म करणारे 
(अत्कर्मकृत्‌), तुलाच परम आराध्य मानणारे (मत्परम:), तुझीच 
भक्ती करण्यासाठी मनोभावे झटणारे (मद्भगक्त:), तुलाच सर्वतोपरी 
भजणारे (संज्डवर्जित:, निर्वैर: सर्वभूतेषु,इ. गीता इलोक क्र. ११-११),असे 
जे भक्त आपल्या अंतःकरणात तुला दृढ धरून ठेवतात, ते भक्त 
आणि प्रणवापलीकडील, वैखरीस जिचे वर्णन करता येत नाही आणि 
जिला कसलीच उपमा देता येत नाही - ज्या वस्तूची या विश्वातील 
कशाशीही तुलना करता येत नाही - त्या अक्षर - अव्यक्त - निर्देशिता 
नयेणाय्या - दाखविता न येणान्या - स्थलकालादी बंधनातीत अशा 
ब्रह्माची जे ज्ञानी सो5हं भावाने उपासना करतात, त्या ज्ञानी अशा या 
उपासकांपैकी कोणी योग खरा जाणला आहे, ते, हे श्रीहरी | अनंता ! 
तू मला स्पष्ट करून सांग.” 
समन्वय 
अर्जुनाच्या या प्रइनाचा व त्यावर भगवंतांनी जे उत्तर दिले त्याचा 
समन्वय करतांना बच्याचदा गोंधव्ठल्यासारखे होते. यामुकेच योग व 


भक्ती यांत साधनाभिन्नता असल्बाचे मत प्रसुत झाले आहे. व्यक्त व 
अव्यक्त, अक्षर इ.ज्या स्थिती आहेत, त्यांची थोडी सरमिसत्ठ 
अकरावा वबारावा अध्याय वाचतांना होते आणि व्यापक व एकदेशी 
या स्वरूपोक्तीमुठेही हे मत बठकटी धरते. 

मूर्तिपूजकांना एकदेशी या वचनाने मूर्तीचा बोध होतो. व्यक्त हा 
डब्दसुद्धा मूर्तिपुजेशी संबंधित धरता येतो. श्रीकृष्ण हे अवतारस्वरूप 
व्यक्त या सदरात मोडते. अर्जुनाने पण विश्वरूपदर्शनामु्ठे व्यथित 
होऊन याच रूपाची आस धरली होती. हे सर्व उल्लेख सगुण - 
साकार - मर्यादित - देहधारी अशा प्रकारच्या भगवंतांची उपासना 
करणे म्हणजेच भक्ती या धारणेस अनुकूल आहेत. 
व्यक्त आणि अव्यक्त 

अकराव्या अध्यायातील (“अनेकवक्त्रनयमनेकाद्भुतदर्शनम्‌ 
---शरीरे पाण्डवस्तदा।॥११-१० ते १३।।” व “पद्यामि देवांस्तव 
देव देहे। ...तव प्रवृत्तिम्‌[/१9१-१५ ते 3१॥।7) तसेच “काल्गो5स्मि 
लोेकक्षयकृत्पमबूद्रो। ...[।/११-३8२।।” इ.इलोकांतून अभिव्यक्त 
होणारे विश्वरूप असे जे बृहदूप, ते अव्यक्त म्हणून समजले जाते. 
त्याचप्रमाणे तशा रूपाची विभूतिवत वर्णने जी प्रामुख्याने दहाव्या व 
इतर अध्यायातून येतात, त्यांपैकी काहींची या अव्यक्त - अक्षररूपाशी, 
तर त्यातील सगुण-साकाररूपांची व्यक्तरूपांशी सांगड घातली जाते. 

व्यक्त भाव म्हणजे विश्व- त्यापलीकडील अमूर्त भाव म्हणजे 
अव्यक्त असेही म्हणता येते. आदि -अंत-स्थिती यांपलीकडील 
भाव म्हणजे अक्षर ब अव्यक्त असाही या वचनांचा बोध होतो. 
परंब्रह्म, परंधाम असे ज्याचे उल्लेख गीता करते, ते परमपद म्हणजे 
अव्यक्त वा अक्षर असा बोध पण याच वचनांवरून घेता येतो. तसेच 
अर्जुनाचा हा प्रइन ज्ञानदेवांनी ज्या शैलीने मांडला आहे, त्यावरून 
अव्यक्ताची सोडहंभावाने उपासना करणाय्यांबाबत त्याचा हा प्रइन 
असल्वबाचे दिसून येते. म्हणजे ज्ञानमार्गियांना वा साद्जब्यांना तो 
अव्यक्तोपासक म्हणत असल्बाचेही दिसून येते. 
भक्त व योगी 

अशा प्रकारे विविध अर्थ घेऊन व्यक्त आणि अव्यक्त यांची 
उपासना करणाय्यांची भक्त ब योगी (ज्ञानमार्गिय वा साड्ड्य वा 
निर्गुणोपासक)या दोन सदरात विभागणी करणारी मते प्रसृत झालेली 
दिसतात. ही मते कितपत ग्राह्म आहेत आणि अर्जुनानेही जी 
व्यक्तोपासक व अव्यक्तोपासक अशी भक्तांची द्विविध श्रेणी कल्पिली 
आहे, त्याबाबत उलगडा करून घेण्यासाठी आपण आता श्रीकृष्ण 
काय सांगतात, ते पाहू या. 
श्रीकृष्णांचे उत्तर 

ते म्हणतात: 

इयां किरीटीचिआं बोलां। तो जगद्वंधु संतोखला। 
म्हणे हो प्रशनु भला। जाणसि करूँ | ।१२-३४ || 

अर्जुनाच्या या पृच्छेने जगदढूंधू श्रीकृष्ण संतोषून म्हणाले की “हे 

पार्था | तू फार छान प्रश्न विचारतोस. तर ऐक. ” 
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मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता:।॥१२-२ || 
“माइया ठिकाणी मन एकाग्र करून नित्य माझी अनन्यचित्ताने 
भक्ती करणारे व माइयावर दृढ श्रद्धा असणारे योगी सर्वश्रेष्ठ 
(बरक्ततमा मता:) होत असे मला वाटते.” 
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌।।१२-३।। 
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्बय: | 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता:।॥१२-४ | | 
क्लेशो5धिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि गतिर्दु:खं देहवद्धिरवाप्यते | १२-५ | | 
“आणि जे इंद्रियसमुदायाचे नियमन करून अक्षर - अविनाशी 
- निर्देशरहित - अव्यक्त - सर्वव्यापी - अचिंत्य - इंद्रियांना विषय न 
होणाय्या - अविकारी - नित्य - अचल अशा स्वरूपाची उपासना 
करतात, ते सर्वाठायी समबुद्धी ठेवणारे व सर्व भूतमात्रांच्या हितासाठी 
झटणारे योगी पण मलाच प्राप्त होतात. पण अव्यक्ताच्या उपासनेत 
ज्यांचे चित्त आसक्त असते, त्यांच्या मार्गात क्लेश अधिक असतात. 
कारण देहधारी व्यक्तींना अव्यक्त उपासनेचा मार्ग कष्टप्रद ठरतो. ” 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सह्न्यस्य मत्परा:। 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।।॥१२-६ |। 
तेषामहं समुद्दर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌। | १२-७ || 
“परंतु जे सर्व कर्मे माइयाठायी अर्पण करून मत्परायण होऊन 
अनन्य चित्ताने योगमार्गाने (अनन्येनैव योगेन) माझीच उपासना 
वमाझे ध्यान करतात, त्या माइयाठायी स्थिर चित्त ठेवणाय्या योग्यांचा 
(तेषामहं ) या मृत्युरूपी संसारसमुद्रातून शीघ्रातिशीघ्र उद्धार करणारा 
मीच असतो. 


“उपासते” व “पर्युपासते ” 


व्यक्तोपासक आणि अव्यक्तोपासक यांची भक्त आणि योगी 
अञजी विभागणी श्रीकृष्णांच्या या बचनांत विसून येत नाही. दोन्ही 
प्रकारच्या साधकांसाठी “उपासना करणारे” असाच रब्दप्रयोग या 
इलोकांतून केला आहे. “उपासते - पर्युपासते - उपासते ” हे शब्द 
येथे वेगवेगव्व्या ठिकाणी वापरलेले आहेत. अर्जुनाचा प्र३नसुद्धा भक्त 
आणि योगी हे राब्द भिन्नार्थी वापरणारा नाही. (अ) “सततयुक्त 
असणारे उपासक भक्त” आणि (ब)“अक्षर - अव्यक्त यात्री 
उपासना करणारे भक्त ” यातील अत्यंत उत्तम योगवेत्ते वा योगी 
कोण असतात, असा त्याचा मूर् प्रइन आहे (१२-१). 

त्याचप्रमाणे “एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते।१२- 
१॥।” या उक्तिद्वारे त्याच्या प्रइनाची सांगड अकराव्या अध्यायातील 
“नाहं वैदैर्न तपसा ... ॥।” ते “मत्कर्मकृन्मत्परमो .... ” ॥॥११- 
५३ ते ११।॥।” या इलोकांशी घातलेली दिसते. “एवंविधो ब्रष्टुं 
वृष्टवानसि मां यथा।।११-१३ ।।” म्हणजे अर्जुनाला भगवंताचे 


जे विश्वरूप स्पष्ट दाखविण्यात आले होते, ते स्वरूप यज्ञ, वेद, तप 
वा दान इ.कशानेही प्राप्त होणारे नाही. हे असे स्वरूप केवल 
अनन्यभक्ती करून प्राप्त होणारे आहे. त्यासाठी केवछ 
भगवंताप्रीत्यर्थ कर्म करणे, त्यालाच परम प्राप्तव्य समजून त्याची 
अनन्यचित्ताने भक्ती करणे इ.नी युक्त असा मार्ग तेथे सांगितला आहे. 
भगवंताचे स्वरूप 

अर्जुनाला भगवंतांनी कोणते स्वरूप दाखवले, हा प्र३न येथे 
उपस्थित होतो. लौकिकदृष्ट्या त्याचे उत्तर म्हणजे विलक्षण - 
चित्रविचित्र असे जे त्या स्वरूपाचे वर्णन अकराव्या अध्यायी येते, ते 
स्वरूप अर्जुनास दाखवले. परंतु ते स्वरूप भगवंताच्या अक्षर अव्यक्त 
अशा परमस्वरूपशी पूर्णपणे मिव्ठतेजुलते आहे, असे वाटत नाही. 

भगवत्स्वरूप कसे आहे, हा पण गीतेचा एक वर्ण्य विषय आहे. 
त्याबाबत अनेकानेक विधाने गीतेत येतात. परंतु आपण पाहिलेल्या 
दिव्य विभूति - अष्टधा प्रकृतिस्वरूप, परा-अपरा प्रकृतिवर्णन - 
क्षराक्षरपुरुषदर्शन - पंचवीस तत्त्वविचार इ.सर्वाचा आढावा घेऊन 
जर आपण अकराव्या अध्यायातील विश्वरूपाकडे पाहिले, तर आपणास 
ज्ञानदेवांना अभिप्रेत असलेल्या चिद्विलासवादाचे समग्र दर्शन घडते. 
“सर्व खल्विदंब्रह्म ” या श्रुतीचे अंतरंग गीता दाखवते. हेच परमश्रेष्ठ 
स्वरूप आहे. हेच परमस्वरूप आपणास विश्वरूपदर्शनाच्या उत्तुंग 
स्वरूपात दिसले पाहिजे. 

अर्जुनाला सातव्या अध्यायारंभी श्रीकृष्णांनी म्हटलेले आहे की 
“मय्यासक्तमना: पार्थ योग॑ युज्ञनमदाश्रय:। असंशय॑ समग्रं मां 
यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ।। ज्ञानं ते5 हं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषत:। 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयो5न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते।/9-१ व २।।” 
आपल्याठायी मन आसक्त करून - आपला आश्रय करून योगाचरण 
करणारा योगी तेथे भगवानांनी कल्पिला आहे. 

अर्जुनाला ज्ञान विज्ञानासह भगवत्स्वरूप कसे आहे, ते कल्हून 
यावे म्हणून त्यानंतर अकराव्या अध्यायाच्या अंतापर्यत भगवत्स्वरूपाचे 
वर्णन आवश्यकतेप्रमाणे केलेले आहे. त्यासाठी सृष्ट्योत्पत्ती - 
विभूतिविस्तार इ.भाग वर्णिलेले आहेत. त्या सर्वांचा साकल्याने विचार 
करता “सर्व खल्विदं ब्रह्म ” हेच स्वरूप गीतेस अभिप्रेत आहे, असे 
दिसते. याचे व्यक्त व अव्यक्त असे विभाग अर्जुन करतांना वाटतो. 

तसेच मुव्गात भक्त व योगी अशी विभागणी गीतेने केल्याचे दिसत 
नाही. भक्त तेच योगी अशी खरे तर गीतेची याबाबतची धारणा 
असल्याचे वाटते. अर्जुनाचे उपरोलेखित प्रइन व श्रीकृष्णांची उत्तरे 
याबाबत निदर्शक आहेत, असे आपणास वाटते. 
व्यक्तोपासक व अव्यक्तोपासक 

त्याचप्रमाणे हे जे कोणी भक्त वा योगी आहेत (प्रामुख्याने१ २- 
१ ते ७ या इलेकांतील), ते सहाव्या अध्यायात वर्णिलेल्या योगाचा 
आश्रय करणारे आहेत. अनन्यचित्त आहेत. परमस्वरूपावर दृढ़ 
श्रद्धा असणारे आहेत. नित्ययुक्त आहेत. सर्व कम संन्यासिणारे आहेत. 
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आसक्तिरहित चित्ताचे आहेत. सर्वभूतांशी समभावाने आचरण करणारे 
आहेत. इंद्रियांचा संयम करणारेही आहेत. हे सर्व लक्षात घेऊन 
व्यक्तोपासक व अव्यक्तोपासक हे त्यांचेच प्रकार ठरतात. हे दोघेही 
परमपद प्राप्त करतात. परंतु व्यक्तोपासकांची साधना सुलभ आहे, 
तर अव्यक्तोपासकांची साधना क्लेशकर व कष्टसिद्ध असल्याचे 
श्रीकृष्ण म्हणतात, ते आपण वर पाहिले आहे. 
आता व्यक्तोपासक कोण व अव्यक्तोपासक कोण याबाबत ज्ञानदेव 

काय म्हणतात, ते पाहू या. त्यांच्या ओव्यांतून हा विषय स्पष्ट होतो. 
काही टीकाकारांच्या मते स्रांख्य व योग हे जे मार्ग आहेत, त्यातील 
साह्डुद्य वा ज्ञानी यांस अव्यक्तोपासक असे येथे म्हटले आहे. 
श्रीमदाद्य॒शंकराचार्य हे मत उचलून धरतांना दिसतात. त्यांनी योगमार्ग 
म्हणजे कर्मयोग अशीही व्याख्या केली आहे. ज्ञानेश्वरांनीही “तैं 
अक्षर जी अव्यक्त। निर्देशवेशरहित। सो5 हंभावें उपासित। ज्ञानिएं 
जैं।।१२-३२।।” असा ज्ञान्यांचा व १२-३३ या ओवीमध्ये “तेयां 
आणि जी भक्तां” असा भक्तांचा विशेष उल्लेख येथे केलेला आहे. 
आपण या बाबींची नोंद घेऊन ज्ञानेश काय म्हणतात, तिकडे वह या. 
व्यक्तोपासक -परमयोगयुक्त 

तहैं अस्तुगिरिचां उपकंठीं। रिघालिआं रविबिबापािं | 

रश्मि जैसें किरीटी | संचरति | ।१२-३५।। 

वर्षाकालीं सरिता। जैसिं चढों लागें पांडुसुता | 

तैसिं नीच नवी भजतां। श्रद्धा दिसें।।३६ || 

परिठाकिलेआंहि सागरुं। जैसा माघिलहि यावा अनिवारु | 

तिएं गंगेचिएं ऐसां पडिभारुं। प्रेमभावां | ।३७ | 

तैसें सर्वेद्रियांसहित | मजमाझिं सूनिं चित्त | 

जैं रातिदिओ न म्हणत | उपासिति।।३ ८ | | 

ययापरी जैं भक्तु। आपणपें मज देतु। 

तैंचि मी योगयुक्तु। परम मानिं।।३९ || 

श्रीकृष्ण म्हणतात की, “अस्ताचलास जाणाय्या सूर्यबिंबामागोमाग 

अनन्यगतीने जसे त्याचे किरण जातात, तसे जे भक्त मजशी 
अनन्यचित्त असतात; वर्षाकालात सरिता जशा उफादून वाहतात, 
त्याप्रमाणे ज्यांची श्रद्धा मजवरच्या भक्तीने ओसंडून नित्य नव्या बव्गने 
युक्त होत जाते; गंगानदी सागरास मिव्ठाल्यावरही जसा तिच्या प्रवाहाचा 
लोट नंतरही सागराकडे जोरात येतच राहतो; तसे जे भक्त माइयाशी 
नित्ययुक्त होत राहतात; ज्यांनी सर्वेद्रियांसहित आपले चित्त माइयाठायी 
समर्पण करून रात्रंदिवस माझी उपासना दृढपणे चालविली असते; 
अशाप्रकारे जे भक्त मला स्वात्म अर्पण करतात, त्यांना मी परमश्रेष्ठ 
योगी म्हणून मानतो. ते असो.” 
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अव्यक्तोपासना:::: 
सो5हंभाव 

“इत्तर जे माझे भक्त आहेत, त्यांचे वर्णन आता ऐक. ” 

आणि एर तेंहि पांडवा। जैं आरूढौनि सो5हहंभावा | 
झोंबति निरवयवां | अक्षरासिं।। १२-४० || 

मनाचिं नखिं न लगें। जेथ बुद्धिचि दृष्टी न रिघैं। 
इंद्रियां किर जोगें। होईल काइं | 8 १।। 

“सो5हंभावाने माझी उपासना करणारे इतर भक्त ज्ञानी होत. 
अर्जुना! ते सोइहंभाव धारण करून माइया निरवयव, अव्यक्त अशा 
अक्षरस्वरूपाला आलिंगितात. अशा त्या अक्षरस्वरूपाचे मनाला 
आकलन होऊ शकत नाही; बुद्धीच्या ते आवाक्यात येणारे नाही; 
तेथे इंद्रियांद्वेरे ते कसे जाणले जाऊ शकेल | इंद्रियातीत असणाय्या 
त्या स्वरूपास ओछ्खणार तरी कसे आणि त्यांची उपासना मन - 
बुद्धी - इंद्रियसंपदा वापरून कशी करता येईल |” 

परि ध्यानासिहिं कुवाडें। म्हणौनि एकें ठाइं न संपडें। 
व्याक्तिंसिं माझिवडें | कवर्णेहि नाइं।।१२-४२ |। 
जेआं सर्वत्र सर्वपणें। सर्वाहिं कालिं असणें। 

जैं पावौनि चिंतवणें। हिंपुटी जाहालें | ।४३ ।। 

जैं होय ना नोहें। जैं नाहीं ना आहे। 

ऐसें म्हणौनि उपायें। उपजतिचिना | ।४ ४ ।। 

जैं चलैं ना ढलैं। सरें ना मैलैं।.... । ४५ |। 

“हे असो। त्याचे ध्यान तरी कसे करावे| कारण ते अव्यक्त 
काही एकवेशी नाही. ते कोणत्याही प्रकारे व्यक्त असा आविष्कार 
करून दाखवत नसल्बाने त्याचे चिंतन करण्याची क्रियाही निष्क्रिय 
होते. ते सर्वत्र सर्वदा विराजत असूनही म्हणूनच त्याचे ध्यान करण्यास 
दुर्घट ठरते. ते अस्तित्वात येते म्हणावे तर तसे नाही; नाही येत 
म्हणावे तर तसेही नाही; असे त्याचे विलक्षण स्वरूप असल्याने 
त्याच्या प्राप्तीसाठी करावयाचा उपायच संभवत नाही. जे चव्ठत नाही, 
किंवा ढवठतही नाही, जे संपतही नाही किंवा मलीनही होत नाही: 
अशी जी वस्तू आहे; ” 
कुंडलिनीयोग 

..- | तैं आपुलेनि बलैं। आंगविलैं जिहिं।।१२-४५।। 
पैं वैराग्यमहापावकें | जालूनि विषयांचि कटकें। 
अधपली तबकें | इंद्रियें धरिढीं। ।१२-४६ || 

मग संयमाचि धाटी। सूनि मुरडलीं उफराटी | 
इंद्रियें कोडिली कपाटीं। हृदयाचां ।४ ७ । | 

“अशा त्या अव्यक्त, अक्षर, अनिर्देश्य वस्तूस ज्यांनी स्वबब्गने 
स्वाधीन करून घेतलेले असते आणि त्यासाठी कष्ट उपसलेले 
असतात, वैराग्यरूपी महाअग्नीने विषयरूपी सैन्ये ज्यांनी जाबून 
टाकलेली असतात; विषयांना थारा देणाय्या आधारभूत अशा इंद्रियांचे 
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ज्यांनी आपल्या सामर्थ्यने दमन केलेले असते आणि त्यांना उफराटे 
वब्वलेले असते; म्हणजे इंद्रिये विषयांपासून विरक्त अशी करून 
त्यांना अंतःकरणात बंदिस्त करून ठेवलेले असते; चित्तवृत्तीचा प्रवाह 
अंत:करणातून इंद्रिये व विषय यांजकडे जे जाऊ देत नाहीत;” 
अपानिंचियां कवाडा | लावौनि आसन मुद्रा सुहाडा। 
मूलबंधाचा हुडा। पन्नासिला | । १२-४८ | | 
आसेचें लाग तोडिलें। धैर्याचें कडें झाडिलें। 
निद्रेचें शोधिलें। कालवरखें | ।४ ९ । 

“अधोगतीने संसाराभिमुख करणान्या अपानास बंदिस्त करून 
त्यास वज़ासन आणि महामुद्रेचे ज्यांनी कुलुप ठोकले आहे; त्याउपरांत 
मूलबंधाने युक्त अशा प्राणायामास ज्यांनी आरंभ केला आहे; ज्यांनी 
चित्तवृत्ती उदित करणाय्या संकल्पाचे वसतिस्थान उद्धवस्त केले 
आहे; मनास योगमार्गाकडे धैर्यपूर्वक वव्ठविले आहे; ज्यांनी सुप्त 
कुंडलिनीचा कालविवरात प्रवेशून वेध केला आहे; ” 

वज़ाग्निचां ज्वालीं। करूनु अपानधातूंचि होली। 
व्याधिचां सिसाली। पूजिलीं यंत्रें।। १२-५० | | 
मग कुंडलिनिएंचां टेंभा। आधारी केला उभा। 
तेआं चोजविलें प्रभा। निमथावेरी | | ५१ || 
नवद्वाराचां चौचकीं। बाणूनि संयतिचि आडबंकी | 
उघडलीं खिडकी | ककारांतिचिं ।। ५२ | | 

“वज्ाग्नी प्रदीष्त करून (क्ुंडलिनीस जागृत करून) त्याच्या 
ज्वाव्गत (कुंडलिनीच्या जागुत अवस्थेतील ऊर्ध्वमुख प्रवाहात) 
ज्यांनी सप्तधातू अपानादींची होढी केलेली आहे; धातुदोष नष्ट करून 
(€्याधिंचां सिसाली) ज्यांनी नाडीसंस्था (यंत्रे) जुद्ध केली आहे; 
कुंडलिनी ऊर्ध्वमुख करून षट्चक्रभेदन करता करता ज्यांनी 
तिच्या प्रकाशात परमस्थानाचे - कुंडलिनीच्या गंतव्याचे - दर्शन 
घेतले आहे; इंद्रियांच्या विषयप्रवेशक नवद्वारांच्या चौक्या ज्यांनी प्राणापान 
सामरस्याच्या अडसराने बंद केल्या आहेत; षद्चक्रादीपुढील मार्ग 
कुंडलिनीद्वारे आक्रमण्यासाठी त्या मार्गावरील सुषुम्नामुख 
(ककारांतीची खिडकी वाज़ह्ारंध्रस्थ दशमद्वार ) ज्यांनी उघडले आहे;” 

प्राणशक्ति चामुंडें। प्रहारूनि संकल्पमेंढें। 
मनोम्हैषाचेनि मुंडें। दिधलीं बलीं।।१२-५३ || 
चंद्रसूर्या बुझावणि | करूनि अनाहताचिं सूडावणि | 
सतरावियेचें पाणि। जिंतिलें वेगिं।५४ || 

“ज्यांनी प्राणशक्ती चामुंडादेवीस म्हणजे कुंडलिनीस 
संकल्पविकत्पात्मक मेंढ्यांची आणि उन्मत्त मनोरूपी महिषांची मस्तके 
बढ्गी देऊन अर्पण केली आहेत; इडा व पिंगला नाड्यांचे सामरस्य 
ज्यांनी साधलेले आहे; अनाहताचा नाद निनादवत ज्यांनी सतरावी 
कला जिंकून घेतली आहे;” 

मग मध्यमामध्यविवरें। तेणें कोरिवें दादरैं। 
ठाकिलें चवरें। ब्रह्मारंध्रिचें | |।१२-५५ | | 


वरी मकारांत सोपान। तैं सांडौनिआं गहन । 
कार्खें सूनिआं गगन। भरलें ब्रह्मीं | ।५६ | । 
ऐसेनि जैं समबुद्धि। गिलावेआं सो5हंसिद्ठि | 
आंगविताति निरवधि। योगदुर्गें ।५७ || 
आपुलिआं साटोवाटीं। शून्य घेति उठाउठीं। 
तैंहि मातेंचि किरीटी। पावति गां।।५८ | । 
“सुषुम्नामार्ग कुंडलिनीस ज्यांनी चक्रभेदनात्मक अशा सूक्ष्म 
पायय्यांवरून नेत नेत ब्रह्मारंश्राव्या पठारी पोहोचवले आहे; 
आज्ञाचक्राच्या शेवटी म्हणजे मकाराच्या अंती असलेल्या बिकट 
पायय्यासुद्धा चदून जाऊन ज्यांनी त्यावरील आकाशाला आपल्या 
काखोटीला मारलेले आहे; एवढे सायास करून जे योगी सो5 हंसिद्ठी 
प्राप्त करून समबुद्धी होण्यासाठी सहजच हा अत्यंत अवघड असा 
योगदुर्ग चढून गेले आहेत आणि स्वत:चे मोल देऊन - अहंकार 
त्यागून - ज्यांनी त्वरेने अव्यक्त प्राप्त करून घेतले आहे; ते योगीही, 
हे अर्जुना ! मलाच येऊन पोहोचतात. ” 
(टीप:“एर तेहिं पांडवा (१२-४०) ” या ओवीतून सो5हंभावारूढ 
ज्ञानी भक्तांचा निर्देश आहे. या ओवीचा पूर्वापर संबंध ओवी क्र. १२-३२ ३ी आहे. 
ज्ञानी हा शब्द येथे अव्यक्तध्यानी वा सगुणईश्रत्रणिधानविरहित 
योग्यांसाठी वापरला आहे.) 
भक्तीविण केलेला योग 
परंतु पुढे ऐका: 
वांचूनि योगाचेनि बलें | अधिक काईं मिलें। 
ऐसें नाइं आगलें। कष्टचि तेआं | । १२-५९ | | 
जिहिं सकल भुताचां हितिं। निरालंबिं अव्यक्तिं। 
पसरलिआं आसक्ति। भक्तिविण | ।६० || 
तेआं महेंद्रादि पदें। करिताति वाटवर्धे | 
आणि ऋद्धिसिद्वीचिं ढंद्ें। पडौनि ठाति।।६१।। 
कामक्रोधांचें विलग। उठावति अनेग। 
आणि शून्येंसि आंग। झूंजवाबें किं।।६२ || 
“अर्जुना! असा हा खडतर योगप्रवास करणारे साधक पण 
मला येऊन मिठ्तात आणि तेही शीघ्रातिशीघ्र (पाहा: इल्लेक क्र. १२-६ 
व ७)! फरक थोडा असा आहे की अशी सगुणभक्ती नसलेले जे 
साधक योगाच्या दुर्गम मार्गाला लागतात, सर्वभूतांच्या हृदयस्थ अशा 
त्या निरालंबाची, त्या अव्यक्ताची आसक्ती धरतात आणि त्यांना सिद्ध 
होतांना अधिक कष्ट पडतात. इंद्रादी देवता त्यांना स्वर्गप्राप्तीची व 
देवतापदांची आमिषे दाखवून योगगश्रष्ट करतात. ऋद्धिंसिद्धींची प्रलोभने 
सतत त्यांना दाखवली जातात. कामक्रोधांचे कित्येक हले त्यांना 
परतवून लावावे लागतात. शून्याशी शरीर झुंजवावे लागते. ” 
ताहानें ताहानचि पिआविं। भुकैलैआं भूकचि खाविं | 
अहोरात्र वाविं। मवावा वारा | । १२-६३ । | 


योगवैभव 
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उन्निद्रेआचें पहुडणें। निरोधाचें वेल्हावणें। 
झाडासिं साजणें। चालावें गां।६ ४ । | 
सीत बेढावें। उष्ण पांघुरावें | 
वृष्टिचिआं असावें। घरांआंतु | । ६५ । | 
किंबहुना पांडवा | हा अग्निप्रवेशु नीच नवा। 
भातारेंविण करावा। तो हा योगु।।६ ६ । | 
“तहान भागवण्यासाठी तहानच प्यायला लागावी; भूक 
भागवण्यासाठी क्षुधाच भक्षण करायला लागावी; रात्रंदिवस वान्याचे 
वावांनी मोजमाप करण्याचे दुःसाध्य काम करायला लागावे; जागे 
राहूनच निद्रासुख प्राप्त करून घ्यावयाचा प्रयत्न करायला लागावा; 
इंद्रियनिरोध करतांनाच इंद्रियसुखे - विषयादी भोगण्याचा आनंद 
मिव्ठवायला लागावा; निर्जन अरण्याशी मैत्री करायला लागावी; उबारा 
मिव्ठवण्यासाठी थंडीच वेढून घ्यावी लागावी; सूर्याच्या प्रखरतेपासून 
शरीररक्षण व्हावे म्हणून पावसाच्याच घरात आसरा घ्यावा लागावा; 
फार काय | हे पंडुसुता | पती नसलेल्या स्त्रीस नित्यनूतन सहगमन 
म्हणून चिताप्रवेश करावा लागावा; असा हा भक्तिविरहित योग असतो.” 
निव्वछठ क्लेशदायक योगप्रकार 
पुढे ऐका: 
एथ स्वामीचें काज। ना बापिकें व्याज। 
परि मरणेंसि झूंज। निच नवें ।।१२-६७ || 
ऐसें मृत्युह्डूनि तिख। कां घोटें कढत विख। 
डोंगर गिलितां मुख। न फाटे काइं।।६ ८ । | 
म्हणौनि योगाचिआं वाटां | जैं निगालैं गां सुभटा 
तेयां दु:ःखाचाचि वाटा भागां आला | ।६९ | | 
“सगुणभक्तिविरहित असा हा योग का आचरावा! काही 
स्वामिकार्य आहे किंवा पैतृक आज्ञा आहे म्हणुन मृत्यूशी असा सतत 
संग्राम करावा! आणि अशा सगुणभक्तिविरहित योगाचा प्रकार तरी 
कसा आहे पाहा। मृत्युपेक्षाही जलाल विषास गिव्ववेल काय | पर्वत 
गिल्ठतांना मुखच फाटून जाईल ना | तसाच हा मरणापेक्षाही भयंकर 
योगप्रकार आहे. म्हणून हे वीराग्रणी | ज्यांनी अशा या भक्तिविण 
योगाचा आश्रय करून अव्यक्तास मिठी मारण्याचा मार्ग स्वीकारला, 
त्यांच्या नशिबी केवछ दु:खाचा शेलका वाटा आला.” 
अव्यक्ताचे अशक्यप्राय ध्यान 
पाहें पां लोहाचें चर्णे। जैं बोथरिआं पडति खाणें। 
तैं पोट भरणें किं प्राणें। त्रिशुद्धि म्हणों ।।१२-७० | | 
म्हणौनि समुद्दु बाहिं। तरणें आथि केंहि। 
कां गगनामाझिं पाईं। खोलिजतु असे | ।७१।। 
वलघलिआं रणाचि थाटी। आंगिं न छगतां काठी | 
सूर्याचि पाऊटी। कां होएं गां।।७२।। 
ययालागं पांगुलां हेवा। नोहें वायूसि पांडवा | 
तेंविं देहवंता जीवां। अव्यक्तीं गति ।॥७३ |। 


ऐसाहिं जहीैं घिंवसा | बांधौनिआं आकाशा | 
झोंबति तहीं क्लेशा। पात्र होति।।७४।। 

“अरे अर्जुना | लोहाचे काटेरी चणे खायला जाणे म्हणजे पोट 
भरणे आहे की प्राणांस गमावणे आहे | भक्तिविरहित अशा या योगाचे 
आचरण करणेसुद्धा आत्मघातकीपणाचे आहे. आणि असे पहा की 
मनुष्यास अव्यक्ताचे ध्यान करणे किती दुरासाध्य आहे ते! समुद्र 
पोहून जाणे शक्य आहे का | आकाशात पायांनी चालता येईल का ! 
युद्धात वीरगती प्राप्त होणाज्यास समरांगणी एकही घाव लागू नये 
अशी अपेक्षा किती फोल आहे नाही का! पांगव्ब्यांनी वाय्याशी शर्यत 
लावावी, तसे हे देहधारी जीवांनी सगुणभक्तीवाचून अव्यक्तात गती 
प्राप्त करून घेण्याच्या योगाचे प्रयोजन ठरते. आणि हे सर्व असे 
असतांनाही जे त्या अव्यक्तास असे बिलगण्याचा प्रयत्न करतात, ते 
निव्व क्लेशांना मात्र पात्र होतात.” असो. 
अर्जुनाच्या प्रश्नाचे उत्तर 

या सर्व विवेचनावरून अनन्यचित्त भक्त व अव्यक्तासक्त भक्त 
यातील श्रेष्ठ योगी कोण, या अर्जुनाच्या मूल प्रशनाचे उत्तर ज्ञानेशांनी 
काय दिले आहे, ते स्पष्ट होते. त्यांच्या मते जे सगुणभक्तिविरहित 
योगसाधना करून अव्यक्ताचे ध्यान करतात, त्यांना योग जरी सिद्ध 
झाला तरी कष्ट फार पडतात. 

येथे फक्त त्यांचा भक्तिविरहित योग हा शब्दप्रयोग जरा 
समजावून घेतला पाहिजे.अव्यक्ताचे ध्यान म्हणजे (सगुण) 
भक्तिविरहित योग (... भक्तिविण।॥६ ० ।॥) असा अर्थ येथे अभिप्रेत 
आहे, असे दिसते. अव्यक्ताचे ध्यान करणे - त्याच्याशी एकरूपत्व 
पावणे हे देहवानास अशक्य कोटीतील जरी नसले, तरी दुःसाध्य 
आहे, असे येथे सुचवले आहे. मार्ग अर्थात तोच आहे - जो योगमार्ग 
ओवी क्र. १२-४० ते १२-५८ मध्ये वर्णिला आहे. पण यात भक्तीचा 
अभाव आहे. भक्तीसाठी आलंबन घ्यावयाचे ते असावे सगुण 
साकाराचे, असे सूचन यात आहे. निर्गुण निराकाराचे आलंबन 
शक्य नाही. म्हणून तसे आलंबन घेऊ पाहणे किंवा योग्य आलंबन 
घेतल्यावाचून स्वबव्गावर विसंबून आसनादी योगप्रयोग करण्याने 
परमात्मोपलब्धि होणे अशक्यच आहे, असा सूर यात आहे. 

तसेच अभक्त म्हणजे जे आपला अहंकार त्यागून ईश्वराशी 
युक्त होऊ इच्छित नाहीत ते असाही एक अर्थ संभवतो. म्हणजे ज्या 
कारणासाठी योग अभ्यासावयाचा तेमूल्ठ कारण म्हणजे परमात्मस्वरूपता 
पावणे हाच अशांना अभिप्रेत नसतो. जे ईश्वराशी विभक्त राहू पाहतात 
आणि तरीही त्याचे सामर्थ्य आपल्या अंगी यावे यासाठी योगप्रयोग करू 
जातात, ते म्हणजे अभक्त, असा अर्थ घेतल्बास तो अत्यंत मूलगामी 
होतो आणि श्रीकृष्णांच्या वचनाशी जुछतो पण. “जिज्ञायुरपियोगस्य 
शब्बब्रह्मातिवर्तते ।/६-22//” या भगंवतोक्तीनुसार त्यांनाही 
कधी ना कधी योगफल मिव्ठतेच. पण विश्वामित्रासारखे खूप दूरचा फेरा 
घेऊन असे श्रीकृष्णमतावरून स्पष्ट व्हावे. असो. 
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पतञ्जलींची सूत्रे सांगतात “ईश्वरप्रणिधानाद्वा ।/१-२३ ।।” आणि 
“यथा अभिमतध्यानाद्वा।।१-89 ।/” जरी पतजञ्जलींनी मुद्दामहून 
अमुकच ध्यान करावे असे स्पष्टपणे सांगितले नसले, तरी योगसाधना 
शीघ्र लाभदायी व्हावी आणि त्यातील अडथके दूर व्हावेत म्हणून 
त्यांनी ईश्वरप्रणिधान आणि इष्टाचे ध्यान ही या सूत्रांद्वारे सांगितली 
आहेत. आणि ज्ञानेश काय किंवा श्रीकृष्ण तरी काय, आपल्याला 
“अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ ” - ज्यांनी अव्यक्ताची उपासना चालवली 
आहे, म्हणजे जे ईश्वप्रणिधान वा अभिमतध्यान करत नाहीत, 
त्यांना योग साधणे अवघड असल्बाचे सांगत आहेत. मुब्णत योग 
अवघड आहे, असे काही त्यांचे सांगणे नाही. 

“जिहिं सकलअभु॒तांचां हितिं। निरालॉबिं अव्याक्तिं। पसरलिआं 
आसक्ति। भक्तिविण।/१२-६०।।” असे ज्ञानेशांनी म्हटले आहे, 
तेअव्यक्तोपासकांबाबत आहे. अशा योग्यांना पण कुंडलिनीयोगमार्गाचेच 
अनुभव येतात, असे ओवी क्र. १२-५६ ते १८ वरून स्पष्ट होते. 
या ओव्यात येणारे कुंडलिनी उत्थापनादी मार्गक्रमणेचे वर्णन 
सहाव्या अध्यायातील कुंडलिनीयोगमार्गाच्या - पंथराजाच्या - 
वर्णनाजी तंतोतंत जुब्ते. फरक एवढाच आहे की सहाव्या 
अध्यायातील पंथराज वर्णन (ओवी क्र. ६-१५१ ते ३२८) जव जवठ 
१८० ओव्यांचे येवढे विस्तृत आहे, तर येथील बाराव्या अध्यायातील 
वर्णन अत्यंत संक्षेपाने उण्यापुन्या पंधरा ओव्यांत येते. 
भक्तिसह योगाचे सोपेपण 

यावरून जिज्ञासूंच्या सहज लक्षात येते की सहाव्या अध्यायात 
ज्या योगास पंथराजनामे सोपे म्हणून ज्ञानेश गौरवितात, त्यासच 
बाराव्या अध्यायी तो क्लेशदायक आहे, दुःसाध्य आहे, टाकावू आहे 
असे ते कसे म्हणतील ! 

काही तथाकथित भक्तिवाद्यांनी योगास माउलीने त्याज्य समजले 
आहे असे मत व्यक्त केले आहे, ते किती अपरिपक्व आहे, ते 
समजण्यासाठी एवढे सांगणेच पुरावे! अधिकाची जिज्ञासा असणायांनी 
या विषयाच्या समग्र समालोचनासाठी याबाबत पू. श्री. बाबामहाराज 
आर्वीकर यांचा दिव्यागृतधारा हा बुहत ग्रंथ जरूर पाहावा (एक्र. ४८० ते 
४८ २, ओवी क्र. १२- १९ तत्रैव). आपला तो विषय नाही. प्रत्येकाने त्यास 
हवे तसे मत बनवावे. आपला त्यास आक्षेप असण्याचे काहीच कारण 
नाही. त्याचप्रमाणे आपणही जे मत अध्ययनांती विशद करत आहोत, 
त्यासही त्यांची आडकाठी असू नये हीच नग्न अपेक्षा ! 

याचाच अन्वयार्थ असा की बाराव्या अध्यायी क्लेशदायक असा 
जो योग आहे असे म्हटले आहे, तो भक्तीशिवाय म्हणजे 
ईश्वरप्रणिधानाशिवाय करावयास घेतलेला कुंडलिनीयोगच आहे. 
पंथराज व हा दुःसाध्य योग यांच्यात ईश्वप्रणिधान असणे वा 
नसणे हाच फक्त मूलभूत फरक आहे. बाकी क्रिया सर्व त्याच 
आहेत. त्यांचा अनुक्रमही तोच आहे. कुंडलिनीयोगाचे येथील वर्णन 
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ओवी क्र.१२-४० ते ५८ मध्ये येते आणि ते ईश्वरप्रणिधानपूर्वक 
केलेल्या आणि त्याविरहित केलेल्या योगांस सारखेच लागू पडते. 
त्यापुढील १२-१९ १६० या ओव्यांम॒ध्ये (“वांचूनि योगाचेनि बलें। 
अधिक काइं मिलें।.... पसरलिआं आसक्ति। भक्तिविण।/६० ।7) 
(स्गुण) भक्तिविना हा योग किती क्लेशदायक आहे, ते सांगितले आहे. 

याही ओव्यांचा क्रम १२-६०नंतर १२-१९ असला पाहिजे असे 
श्री.बाबामहाराज आर्वीकरांचे मत आहे आणि काही उत्साही 
भक्तिवाद्यांनी तो बदलला असल्वबाचे त्यांचे मत आहे (दिव्यामृतधारा - 
पृ.क्र. ४८१ तत्रैव). असो. 

ईश्वरप्रणिधान नसल्बाने व अव्यक्ताचे ध्यान करणे अशक्यप्राय 
ठरत असल्याने या दुस॒य्या योगप्रकारात ऋद्धिसिद्धी - इंद्रादी देवता 
इ.च्या प्रलोभनावर मात करणे साधकांस अवघड ठरते. तसेच 
धारणा-ध्यान -समाधि- संयम ही जी योगाची अंतरंग चतु:सूत्री 
आहे, ती साध्य करणे अव्यक्तध्यानाच्या कठीणतम प्रयोगाने 
दुरापास्त ठरते. एवढे सर्व खटाटोप करूनही समजा यदाकदाचित 
योग साध्य झाला, तरी भक्त योग्यांस ग्हणजे सगुणात्मक ई-श्वर्रणिधान 
करणाय्यांना जे अंतिम योगफल प्राप्त होते, तेच त्यांनाही मिलते. 
आणि त्यासाठी कष्ट मात्र दारुण पडतात, असे ज्ञानेश आणि श्रीकृष्ण 
सांगतांना आपल्याला दिसत आहेत. 

असे असूनही भक्त, भक्ती, योग आणि योगी या निर्णायक 
टब्दांचे वेगवेगव्व्या प्रकारे संभवणारे अर्थ ध्यानी घेतल्याने सुज्ञ 
माणसाचीही मती हा भाग लक्षात घेतांना गोंधव्वून जाते, हे मात्र मान्य 
करायला हवे. तथाकथित /90/4/:#75% ( [)वाल्यांची गोष्ट तर 
सोडूनच द्या! असो. या विषयावर अजून एक ओझरता प्रकाश 
ज्ञनेश्वरांच्याच हस्ते पाडून त्यास स्वल्पविराम देऊ या. स्वल्पविराम 
अशासाठी की या ईश्वरप्रणिधानयुक्त योगाचा उर्वरित भाग आपणास 
अजूनही पहावयाचा आहे. 
कुंडलिनीयोग तसा कठीण नाही. 

ज्ञानेश बाराव्या अध्यायाच्या आरंभी जे गुरुमाउलीच्या प्रेमाचे 
कौतुक सांगतांना दिसतात, त्यातूनही ते साधक कोणत्या मार्गने 
जातो, त्याचा ओझरता उल्लेख “योगचुखाचें सोहालें। ... समाधिबोधें 
निजविसिं। बुझावूनि।/१२-४ ते ७।।” या ओव्यांतून करतात. 
गुरुकृपांकित योगसाधकास स्रो5हंग्रिद्नी, योगयुख, आधारशक्ती 
कुंडलिनीचा अंक, हृदयाकाशपकल्ुकात सुखैव योगनित्रा, 
प्रत्यग्ज्योतीची बॉवालणी, मनपवनांचि गती, सामरस्य, 
सतरावियेचें स्तन्‍्य, अनाहताचां हल्ुरु, समाधिबोध, इ. योगगती 
सहजच प्राप्त होतात, असा भाग तेथे येतो. हे सर्व वर्णन अर्थातच 
पंथराजनिर्दिष्ट योगाचेच आहे, हे जिज्ञासूंच्या सहजच ध्यानी येईल. 

पंथराज हा तसा गुरुकृपाधिष्ठित, सगुणईश्ररप्रणिधानयुक्त 
कुंडलिनीयोग असल्याचे आपणांस लक्षात येते, ते या ओव्यांतील 
गुरनिर्देशावरून. येथील गुरूंचा निर्देश व सहाव्या अध्यायातील 
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“करूनि सह्दुरुस्मरण। अनुभविजें।॥६-१८६ ॥।” यातील 
गुरनिर्देश यांची चांगली सांगड घालता येते. असो. जर कुंडलिनीयोग 
खरेच तसा अवघड असता, तर तो सह्ुरूंनी साधकास सांगण्याचे 
काय कारण! आणि खरा शिष्य तर कधीही गुरूने निर्देशिलेल्या 
मार्गाव्यतिरिक्त इतर मार्गाने जात नाही. तस्मात योगाचे प्रयोजन 
गुरुदत्तच असावे आणि तशा योगाच्या आचरणात बाराव्या अध्यायात 
वर्णिलेली योगसाधनेतील खडतरता नसते, असेच आपल्याला मान्य 
करावे लागते. असो. 
भक्तिपंथ व पंथराज 
त्याचप्रमाणे या विषयाबाबत ते पुढील ओव्यांतून म्हणजे 
भक्तयोग्यांविषयी - सगुणईश्ररप्रणिधान करून योगधारणा 
करणाय्यांविषयी जे म्हणतात, तेही पाहण्यासारखे आहे. 
ज्ञानेश म्हणताहेत: 
म्हणौनि एर तैं पार्था। नेणतिचिं हें व्यथा | 
जैं कां भक्तिपंथां। वोटंगलें।।१२-७५।। 
कर्मेंद्रियें सुखें। करिति करें अशेखें। 
जिएं कां वर्णविशेखें।| भागां आलीं। ७६ | | 
विधितैं पालित। निषेधांतै गालित। 
मज देऊनि जालित। कर्मफलैं।।७७ || 
“भक्तिपंथाला मात्र जे अनुसरले, त्यांना ही कष्टप्रद साधना 
करावी लागत नाही आणि त्या मार्गावरील व्यथांचा स्पर्शही होत नाही. 
अशा साधकांची इंद्रिये वर्णविहित कर्मे सुखेनेव आचरतात. शास्त्रानुसार 
कर्म करत आणि निषिद्ध कर्मे त्यागीत ते साधक आपकल्बा सर्व कर्माची 
फले मला अर्पण करून जाब्ूून टाकतात. ” 
“ध्यानमिखें घर। माझें जाहालें” 
ययापरी पाइं। अर्जुना माझां ठाइं। 
संन्यासूनि नाइं। करिति कमें | ।१२-७८ || 
आणिकहिं जैं जैं सर्व। काइक वाचिक मानसिक भाव। 
तेआं मीवांचूनि धांव। आनौति नाइं।।७९।। 
ऐसें जैं मत्पर | उपासिति निरंतर । 
ध्यानमिखें घर माझें जाहालैं ।॥८० | | 
“हे अर्जुना ! याप्रमाणे माइयाठायी आपली कर्म अर्पण करून ते 
त्यांचा नाश करून टाकतात. तसेच त्यांच्याकडून ज्या कोणत्या 
कायिक, वाचिक व मानसिक कृती घडतात, जे जे काही त्यांच्याकड़ून 
घडते, ते सर्व ते मदर्पण करतात. त्यांच्या मनीमानसी माझेच ध्यान 
सदासर्वदा असते. असे माझे निरंतर ध्यान करत मला उपासणाय्या 
त्या साधकांचे सर्वस्व आणि त्यांचे हृदय हे सगढ् त्यांच्या त्या ध्यानाकार 
वृत्तीमुक्े माझे नित्य वसतीचे स्थानच होऊन राहते, यात काय नवल |” 
याप्रमाणे पंथराजासच भक्तिपंथ असे आणिक एक नांव ज्ञानेश 
प्रदान करत आहेत. या भक्तिपंथात, पंथराजात आणि सर्वकष 


साधकवचर्या वर्णन करणाय्या अठराव्या अध्यायातील क्रमयोगात 
वस्तुत: काहीच फरक नाही, हे आपणास विचारांती सहजच लक्षात 
येते. अर्थात या भक्तिपंथात अनन्यध्यान हे पायाभूत साधन 
असल्याचेही आणि हा कर्मयोगाचाच भाग असल्याचे आपल्या 
लक्षात त्यांच्या वरील ओव्यांवरून सहज येते. असो. 
पंथराजाचे सूत्रसमन्वयन 

आतापावेतो पंथराज व योगविषयक ज्ञानेशांच्या भूमिकेचे 
आपण बन्याच खोलात जाऊन अवलोकन केले. त्यावरून पंथराज 
साधनाक्रमाची काही ठल्क वैशिष्ट्ये आपल्या नजरेत भरतात. कर्म, 
ज्ञान, भक्ती, कुंडलिनीजागृती, लययोगसाधन, शिवशक्तिसामरस्य; 
अनन्य(सगुण) ध्यान ग्हणजेच पातंजलसूत्रोक्त ईश्वर्रणिधान; 
गुरुवरण व गुरुपविष्ट साधनाप्द्गती; अष्टांगयोगाची यमनियम- 
आसन -प्राणायाम - प्रत्याहार ही बहिरंग साधने व धारणा - 
ध्यान -समाधिसह संयम ही अंतरंगसाधने; चक्रनाडी इ. संस्थांवर 
आधारलेल्या योगक्रिया व त्यात कुंडलिनीशक्तीचे निर्विवाद 
महत्त्वपूर्ण स्थान; योगसाधनेची भिन्नता तसेच त्यांच्यातील 
समानता; तसेच कोणत्याही मार्गाने जा, कुंडलिनी जगदंबेच्याच 
प्रवेशद्वारातून मोक्षमार्ग जातो, हे त्या वोन्ही साधनामार्गातील 
समानतेवरून जाणवणारे प्रमेय; पंथराजप्रणीत ध्यान वा 
ईश्वप्रणिधान सुलभरीत्या अवगत ब्हावे म्हणून त्यासाठी १) कर्मे 
ईश्वराठायी फल्ांसह समर्पण करण्याची युक्ती २) तसेच 
अनन्यध्यान म्हणजे भक्ती (सगुणईश्ररप्रणिधान) आणि ३) या 
साधनेद्वारे प्रकट होणारे ईश्वराचे ज्ञानस्वरूप ही सर्व मिकून केवव्ठ 
एकच योगमार्ग असण्याची निश्चित धारणा; अशा काही महत्त्वपूर्ण 
बाबी यानिमित्ताने आपल्यासमोर उभ्या राहतात. 

या आणि तशाच इतरही काही विशिष्ट गोष्टींचे सूत्रसमन्‍्वयन 
ज्ञानेश कसे करतात, ते आपण पुढे अठराव्या अध्यायातील क्रमयोग 
अवलोकितांना अभ्यासणारच आहोत. त्या वेढी हा विषय अधिक 
खुलासेवार पाहता येईल. 
समारोप 

तूर्त आपण मागे एक विषय नंतर पाहू म्हणून तसाच सोडून 
दिला होता, तिकडे वढ्ू या. तो म्हणजे ज्ञानवेवांचे योगपर अभंग / 
यातून आपल्याला योगप्रक्रिया, चक्रे, पूर्व व पश्चिममार्गावरील वाटचाल 
इ.बाबत बरीच माहिती मिक्ेल. तर वन या आता पुदील उन्मेष क्र. ४६ 
- योगपर अभंग याकडे. 


योगवैभव 
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::उन्मेष ४ न 
::योगपर अभंग:: 


४2 
योगचक्रे[ 3):::: 


पंथराज, योगचक्रे व ज्ञानेशांचे अभंग 

योगचक्रांचे विवेचन करतांना ज्ञानेशांच्या अभंगांतून आढकणान्या 
त्रिकूट, गोल्हाट, श्रीहाट, ऑऔटपीठ, भ्रमरगुंफा व ब्रह्मारंध्र या 
योगस्थानांबाबत डॉ- के. रा. जोशी व डॉ-बा.ब्रिं. शाल्ठ्ग्राम आणि 
डॉ-वि.शं.वा्िंबे यांच्या या चक्रांबाबतच्या मतांचा ओझरता उल्लेख 
केला गेला होता. या योगस्थानांचे ज्ञानेश योगपद्धतीतून इतर 
योगमतांशी समन्वयन करता येते का हे त्यांच्या अभंगरचनांद्वारे 
पाहण्याचा मानस तेव्हा व्यक्त केला होता (उन्मेष ४१: लययोगसमालोचन: 
योगपथ पृ.क्र.७६१ते ७६४). तो भाग आता पाहू या. हा भाग पाहत 
असता पंथराज व ज्ञानेशांची योगविषयक अचुभूती यांचेही जमेल 
तेवढे आलोडन करू या. 

हा भाग हातावण्याआधी थोड़ी पूर्वपीठिका पाहू या. ज्ञानदेवांची 
अभंगसंपदा एकूण जवठ जवछ ११०० अभंगांची असावी. त्यातील 
बहुतेक अभंग मुद्रित स्वरूपात आज रोजी उपलब्ध आहेत. 
डॉ.प्र. न. जोशी यांनी ते अभंग सार्थ श्रीज्ञानदेव अभंगमालला या 
ग्रंथात संग्रहित केलेले आहेत. तसेच इतरांनीही ज्ञानदेवादी भावंडांचे 
अभंगवाड्मय संपादित केल्याचे दिसून येते. प्रस्तुत विवेचनासाठी 
घेतलेले अभंग प्रामुख्याने डॉ.जोशी यांनी त्यांच्या ग्रंथात दिलेल्या 
अनुक्रमांकांचा निर्देश करून संदर्भ शोधण्यास सोपे पडावे म्हणून 
देण्याचा मानस आहे. अभंग जरी त्यांच्या अनुक्रमांकाप्रमाणे देत 
असलो, तरी त्यांचे विश्लेषण आपण अभ्यासकाच्या आपल्बा वेगव्व्या 
दृष्टिकोनातून आणि आपण हातावत असलेल्या विषयास अनुलक्षून 
करणार आहोत, हे जिज्ञासूंनी लक्षात घ्यावे. असो. 
योगपर अभंग 

ज्ञानदेवांचे योगपर अभंग क्र. ७३२ ते ८ ४१ असे सदर ग्रंथाच्या 
पु.क्र.४४० ते ४८४ त संग्रहित केलेले आहेत. उणेपुरे ११० असे हे 
योगविषयक अभंग आहेत. यांचाच आपण जमेल तसा परामर्ष घेत 
हा विषय पुढे पाहणार आहोत. 

७३ २व्या अभंगाखाली या अभंगांचे विवरण देतांना डॉ. जोशी 
यांचे म्हणणे असे दिसून येते की त्रिकूट, श्रीहाट, गोल्हाट, औटपीठ, 
भ्रमरगुंफा व ब्रह्मरंध्र ही ब्रह्मांडीची षट्चक्रे आहेत व मूल्गधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विश्युद्र व आज्ञा किंवा अग्निचक्र ही 
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पिंडीची सहा चक्रे आहेत. सर्वात वर सहस्नवलबक्र असते. ते 
परमात्म्याचे विश्रांतिस्थान होय. त्यालाच त्रिकूट, मेरुशिखर, शिखर 
अशीही नांवे आहेत. सत्रावी जीवनकला वा अगृताचे ते येथेच 
असते. येथे राहणारा परमात्मा नीव्ववर्ण तेजोबिंदु म्हणून कृष्णाच्या 
- विद्ठुलाच्या स्वरूपात संतांनी मानला आहे. त्यांच्या या मताची 
योग्य ती नोंद घेतल्यानंतर पुढे जाऊ या. 
सगुण व निर्गुण 
सगुण-निर्गुण ध्यानाबाबत आपण यापूर्वी बराच उहापोह अर्जुनाच्या 
बाराव्या अध्यायारंभीच्या प्रश्नावरून केलेला आहे. ज्ञानदेव सगुण व 
निर्मुण ध्यानावर आपल्या अभंगातून प्रकाश पाडतात, तो असा: 
निर्गुणाचे रंगी रंगलें हें मन | 
सांवलें सगुण ब्रह्म तैंचि | ।१।। 
मताभिमानी ऐसा विश्वास न धरिति। 
बचनीं निर्गुण सगुण दोनिं भिन्न असति।।२ || 
असिपद जैसें तत्पद तैं नाहीं। 
सांबलें ब्रह्म पाहीं तैसें असे | | ३ ।। 
निवृत्तिदास म्हणे चांगया ब्रह्मा तैंचि खरें। 
सांवलें निर्धारें जाण रया।।४ ।।अ.क्र.७३२ | । 
“निर्गुण सगुण वेगढ्ी रूपे आहेत, असा मताभिमान वृथा आहे. 
सावले सगुण ब्रह्म योग्यांना निछबिंदुरूपात ध्यानी दिसते. हाच कृष्ण 
- हाच विद्ठुल | निर्गुणाच्या रंगात रंगलेल्या मनास याचाच साक्षात्कार 
घडतो. तत््‌ भाव आणि त्वम्‌ भाव हे असि या भावात जेव्हा 
लोपतात, तेव्हा हे सावके परब्रह्मच असि या भावाने प्रकटते . “तत्‌ 
त्वम्‌ असि ” हे महावाक्य असे या सगुण-निर्गुण इयामल स्वरूपात 
लय पावते. हे चांगदेवा ! ते इयामल स्वरूप हेच खरे ब्रह्म आहे. ” 
(टीप: अ.क्र.- अभंग क्रमांक - डॉ.प्र.न.जोशी यांच्या सार्थ श्रीज्ञानदेव 
अभंगमात्ा या ग्रंथातील अनुक्रमानुसार) 
या अभंगातून योगिजनांना येणाय्या स्वरूपानुभूतीचे स्वल्पदर्शन 
ज्ञानदेव आपणास घडवतांना दिसतात. 
शून्याचा शेवट 
असे हे दुर्लभ स्वरूपदर्शन घडावे तरी कसे, यावर ज्ञानदेव 
सूचित करतात की: 
डोल्ंचि पाहा डोलां शून्याचां शेवट | 
नीलबिंदु नीट लखलखित | |१।। 
विसांवों आलें पातलें चैतन्य तेथें। 
पाहें पां निरुतें अनुभवें ।।२ | । 
पार्वतिलागें आविनाथें दाविलें। 
ज्ञानदेवां फांवलें निवृत्तिकृपा । ३ | ।अ.क्र.७३३ || 
“योगी ध्यान करतात. धारणा- ध्यान-समाधि-संयम या मार्गने 
त्यांना कुंडलिनीउत्थापन व पुढील मार्गक्रमणा साध्य होते. त्या मार्गावर 
आज्ञाचक्र येते. तेथे तृतीय नेत्र वा डोब्ठा वा अतीत्रिय जाणीव 
प्राप्त होते. हा जाणिवेचा प्रांत शून्याच्या म्हणजे परब्रह्माच्या अंतरी 
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पोहोचतो. याची अनुभूती योग्यांना प्राप्त होते. ते परब्रह्म - शून्य - 
नीलबिंदुसमान प्रकाशत असते. त्याठायी चैतन्य विसावते. ” 
“पंथराजाच्या आदिगुरूंनी म्हणजे आदिनाथ श्रीशंकरांनी 
आदिमाया पार्वतीस आपल्या कृपाप्रसादाने जी या नीब्डबिंदू 
आत्मरूपाची अनुभूती प्राप्त करून दिली, तीच मलाही या निवृत्तिनाथ 
सुरूंच्या कृपाकटाक्षाने प्राप्त झालेली आहे, असे ज्ञानदेव सांगतात. ” 
या अभंगाद्वारे पंथराजप्रणालीचे ज्ञानेशांच्या योगसाधनेतील 
महत्त्वपूर्ण स्थान पुनश्च प्रकट होते. स्वरूपदर्शनाचा खरा योगमार्ग 
तो हाच असल्याचेही आपणास या अभंगाद्वारे जाणवते. असो. 
चार शून्ये 
आता यापुढील अभंगात ज्ञानेश हे स्वरूपदर्शन ज्योतिस्वरूपातही 
होत असते, हे कसे सूचित करतात, ते पाहा: 
शून्याचां शेवट डोलां पाहां निराला। 
नीलबिंदु सांवला प्रकाशला | ।१ || 
ब्रह्म ज्योतिरूप विसांवलें जेथ | 
अनुभव सात पाहा तुम्हीं।।२ ।।.... ।।अ.क्र.७३४ ।। 
सावव्ब्या नीलबिंदूत ज्योतिरूष ब्रह्म समावलेले असते, अशी 
योग्यांना अनुभूती येते. या अनुभूतीचा प्रांत व त्यावरील ठछक स्थव्गंचा 
निर्देश करत ज्ञानदेव पुढे म्हणताहेत: 
चहूं शून्यांचा भेद कैसा पाहावा देहीं। 
ब्रह्मारंध्री नि:संदेहि निजवस्तू। ।१ | । 
सांबलें सुकुमार बिंदु्चे अंतरीं। 
अर्धमात्रेवेरी विस्तारलें | ।२ ।। 
त्रिकूट श्रील्हट गोल्हाट तिसरें। 
औटपीठादि सारें ब्रह्मांडासिं | ।३ ।। 
स्थूल सूक्ष्म कारणीं माया। 
महाकारणाचां ठायां रीघ करा | ।४ || 
निवृत्ति ज्ञानदेव उभयतांचें बोल । 
आकाश बुबुलीं पाहां असें।।५ | |अ.क्र.७३५।। 
देहांतरी चार झून्ये किंवा शून्यस्थाने आहेत. बिंदुच्या आत 
सावने पखल्य व त्याच्या प्रांताचा विस्तार असतो. अर्धमात्रेच्या पुढचा 
हा प्रांत आहे. त्रिकूट, श्रील्हट वा श्रीहाट, गोल्हाट व ऑटपीठ ही 
ती चार शून्ये होत. स्थून्ठ, सूक्ष्म, कारण व महाकारण या चार 
देहांपरत्वे ही ती चार शून्यस्थाने समजली पाहिजेत. स्थूब्ठ - त्रिकूट, 
सूक्ष्म - श्रील्हट वा श्रीहट वा श्रीहाट, कारण - गोल्हाट व महाकारण- 
आँटपीठ असे या स्थानांचे परस्परसंबंध असावेतसे दिसते. 
“स्थूल- सूक्ष्म- कारण या मायिक देहांचा निरास करून म्हणजे 
त्रिकूट,श्रीहाट व गोल्हाट या स्थानांचा भेद करून महाकारणदेहविशिष्ट 
औटपीठात प्रवेश करून ब्रह्मरंध्री वसणात्या परमात्म्याची अनुभूती 
घ्यावी. ज्ञानदेव व निवृत्तिनाथ दोघांचीही अशी अनुभूती आहे की 
ब्रह्मांडातील आकाशास पोहोचण्याचा मार्ग म्हणजे बुब्बुठ 


७९९ 


उन्मेष ४६:योगपर अभंग 


(यालाच तृतीय नेत्र वा डोव्ग वा नयन ड. संज्ञा आहेत) या 
आज्ञाचक्रस्थ स्थानातून पुढे जातो. औटपीठादी जी चार शून्ये आहेत, 
ती अर्धमात्रेतील म्हणजे आज्ञाचक्रावरील ब्रह्मांडीची स्थाने असल्याचा 
निर्देश या अभंगाद्वारे मिठतो. 
(टीप: शृन्यस्थान- म.म.प.गोपीनाथ कविराज यांनी केलेली शून्यस्थान 
कोणते याची व्याख्या मनीषीकी लोकयात्रा ' या डॉ. भगवतीप्रसावसिंह 
याच्या ग्रंथात प.क्र. २८ ९,२९० येथे दिलेली आहे. त्यावरून असा अर्थ 
निघतो की चैतन्यसत्तेच्या अभिव्यक्तीचे विशेष केंद्र ज्यास शक्तिविकासाचे 
केंद्र असे पण म्हणता येईल, ते देहाच्या अतीत असूनही देहात प्रतिभासित 
होते. देहाचे कार्य सांभाछणाय्या या प्रतिभासित केंद्राला झून्य 
अशी संज्ञा आहे. त्याच्या आधारानेच चैतन्याची बाह्यरूपात अभिव्यक्ती 
होऊ शकते. वस्तुत: असे मूत्ठ शून्य एकच आहे, ज्याला महाशयृन्य 
म्हणतात. तेथून मूलचैतन्याचा प्रतिभास शक्तिविस्ताराचे कार्य करतो. 
असे शून्य एकच असले तरी प्रकृतिपरत्वे ते बहुत्वाने भासते. जसे नाभि, 
हृदय, मस्तक येथे या शून्याची सत्ता विद्यमान असते.) 
सहस़वल व ब्रह्ारंध्र:::: 

पदपिंडसमावेशन 

या परम आकाशात सहस़्॒वलकमल - सहस्रार - सहस्राधार 
या नांवांनी ओल्खले जाणारे योगचक्र असते. त्याबाबत 
ज्ञानदेव म्हणतात: 

१) आकाओझ जैं दिसें दृष्टीचिआं पोटीं। 

शून्यत्वांसिं घोटीं चैतन्यांत १ ।। 

अर्थ पाहातां सांकडें आईकितां। 

कैसें करूँ आतां निवृत्ती सांगें।।२।। 

सांघतांचि गूज देखिलें नयनिं । 

हिंडताति मौनिं याचिलागिं | |३ | | 

ज्ञानदेवाचां अर्थ कूटस्थ परिपूर्ण | 

अपूर्णहिं परिपूर्ण होएं जेथ | ।३ ।।अ.क्र.७३६ | 

आज्ञाचक्र वा त्रिकूटस्थानाच्या आत तृतीयनेत्रातून जे आकाश 

दिसते, तेथेच शून्य व चैतन्य यांचा मिलाप होतो. या अभंगात 
शून्य ही संज्ञा सुषुम्ना तसेच कुंडलिनी यांना उद्देशून वापरल्याचे 
दिसते. “झून्यत्वासिं घोटी बैतन्यांत” या पदाचा अर्थ येथे झून्य व 
चैतन्य यांचे सामरस्य ग्हणजे शक्ती व शिव यांचे यौगिक मिलन 
असा घ्यावा लागतो. ज्ञानदेव म्हणतात की: 

“हे कूट बोलणे ऐकून त्याचा अर्थ समजून घेण्यासाठी मी 
निवृत्तिनाथांना शरण गेलो. तेव्हा त्यांनी कृपाब्रपणे तो अर्थ मला 
समाजावून दिला. तो समजताच मल त्या गुह्याचा साक्षात्कार झाला. 
ज्याच्यासाठी मौनी तापस वणवण करतात, ते कूटस्थ - तो परमात्मा 
- हेच ते गुह्य होय. या परिपूर्ण कूटस्थाशी समरस होऊन अपूर्णासही 
पूर्णत्वप्राप्ती होते.” योगी त्याचेच वर्णन करतांना दिसतात, हे 
पुनश्च लक्षात घेऊन पुढे जाऊ या. 
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अपूर्ण म्हणजे शिवा वा शक्ती - कुंडलिनी - जीव आणि 
कूटस्थ म्हणजे ज्ञिव - परमात्मा, अशा अर्थी हे शब्द वापरले 
आहेत. जीव जेव्हा शिवात मिव्ठतो, तेव्हा अपूर्णत्वास पूर्णत्वप्राप्ती 


होते, असा पदपिंडसमावेशनाचा संकेत या अभंगांतून मिठतो. 
कूटस्थ 


२) सहख्रदल भ्रह्नारंध्र, ज्याचें घर। 
सत्रावी निरंतर बसें जेथ | ।१।। 
रक्त शुभ्रवर्ण नील पीत दिसें। 
दृष्टी शुद्ब असें तेयांनाचिं।।२।। 
फार किती सांगों सज्ञान तुम्हीं जन। 
अर्थ हा समजौनि मौन्य धरा ।।३ ।। 
गुब्याचेंहि गुह्य निवृत्तीनें दाविलें। 
मीच वाचा हों बोलें बोलतसें | ।४ | ।अ.क्र.७३७ || 

“अशा या कूटस्थ परमात्म्याचे बसतिस्थान म्हणजे 
सहख्रदलकमलातील, ब्रह्मरंत्र , होय. ते या दिव्य आकाशात असते. 
त्याठायी सत्रावी कल्छा निरंतर वसते.” समना - उन्‍्मनी - अमना 
अशा मनाच्या ज्या सकल - निष्कल अवस्था असतात, त्यातील 
अम्रना म्हणजेच सत्रावी कल्छा. अर्थात त्याठायी मनाचे मनपण 
राहत नाही, असा भावार्थ सझत्रावी कल्छा या शब्दप्रयोगातून 
व्यक्त होतो. 

“योगिजनांच्या अतींद्रिय जाणिवेस या प्रांतात जे तेजोमय दर्शन 
घडते, ते रक्त, श्वेत, पीत व नील या रंगांच्या ज्योतीचे असते. 
त्या ज्योतीच्या आत शुद्ध म्हणजे परमात्मा असतो. हे गुह्याचेही 
गुह्य निवृत्तिनाथांनी ज्ञानेशांना प्रकट केले आहे. ते ऐकून सज्ञान 
सुज्ञ जीवांनी मौनावावे, अशी त्यांची सार्थ अपेक्षा आहे | !” 

ब्रह्मांडभुवनी असणाय्या त्या सुंदर सहस्रदलकमलातील ब्रह्रंप्री 
मसुरमात्र आकाराने महाकारण विद्यमान असल्वाची योग्यांना अनुभूती 
असते. त्या कमलातील महत्त्वाच्या चार पाकब्ब्या म्हणजे चार शून्यांनी 
निर्दिष्ट असे स्थूल - सूक्ष्म - कारण - महाकारण हे देह होत. 
त्यांच्या आत कृष्ण-नीलवर्ण शोभा म्हणजे परमात्मा विसावलेला 
असतो. सहस्रदलकमल्ात हा आत्मा निश्चयेकरून असल्याचे 
ज्ञानेश अ.क्र.७३७ द्वारे साधकांस आश्वासन देतात. अर्थातच 
तेथे जाण्यासाठी त्यांनी सांगितलेल्या योगमार्गास सोडून आपण इतरत्र 
धाव घेऊ नये, हे सुज्ञांस सांगणे न लगे | 
पंथराज योगाविषयी अधिक विचार 

येथपावेतो आपण विचारात घेतलेल्या ज्ञानेशकृत अभंगांतून 
पश्चिमेच्या मार्गाबाबत बरीच माहिती मिल्ठते. पंथराजाशी ही माहिती 
अत्यंत निगडित असल्बयाने योगसाधकांनी ती सर्व माहिती ध्यानी घेणे 
आवश्यक ठरते. मुख्यतः पंथराजाच्या साधकांचे अनुभव कोणत्या 
स्वरूपाचे असतात, ते जाणून घेण्यासाठी ज्ञानदेवांच्या योगपर 


अभंगांकडे म्हणूनच वव्ठवे लागते. उत्तरोत्तर त्यांचे असे अभंग आपण 
जसजसे पाहत जाऊ, तसतशी आपली ही धारणा अधिकाधिक 
प्रबल होत जाईल, असो. 
शून्यांचा विचार:::: 
चार शून्ये व महाशून्य 

ज्ञानेशांच्या अभंगांतून चार शून्ये व महाशून्य यांचे उल्लेख 
येतात. ही चार शून्ये स्थूछ - सूक्ष्म - कारण व महाकारण या चार 
देहांच्याअवस्थांवत होत असे दिसते. तसेच ही चार शून्ये ब्रिकूट, 
श्रीहाट, गोल्हाट व औटपीठ या नांवांनी त्यांना विदित असल्बाचेही 
अभंग क्र. ७३५ वरून दिसून येते. यापूर्वी प॑.गोपीनाथ कविराज 
यांचे मत (उन्मेष ४५-१:लययोगसमात्गेचन:योगपथ पृ.क्र. ७६२ ते ७६१) 
विचारात घेतांना पश्चिमपथावरील स्थानांची व चार वा पाच शून्यांचा 
विचार डाॉ.बा.त्र्यं. शाल्ग्रिाम, डॉ.के.रा. जोशी व श्रीविष्णुतीर्थ 
महाराजादी योगगमार्तडांच्या विचारांना अनुलक्षू्‌न आपण पाहिल्याचे 
जिज्ञासूंना स्मरत असेलच. तसेच आज्ञाचक्रावरील स्थानांचा ओझरता 
विचार व काही तक्तेही आपण पूर्वी पाहिले होते (उन्मेष:३७:अकार व 
प्रणव - पृ.क्र १७९ ते ५८३). 

त्यावेवी पाहिलेली काही माहिती ज्ञानेशांचे अभंग पाहतांना जमेल 
तशी ताडून पाहण्यास काही प्रत्यवाय नसावा. त्यासाठी संक्षेपत:ः 
पश्चिममार्गाचे या मंडढ्हींनी केलेले निर्देशन पाहून पुढे जाऊ या. 
आज्ञाचक्र व निरालंबपुरी 

आज्ञाबक्र म्हणजेच अग्निचक्र. हं व क्ष॑ ही त्याची दोन बीजे 
आणि हकार व सकार या हंसपदाच्या दोन पाकव्व्या . सायुज्यता 
मुक्तीचे हे स्थान. त्रिकूटी हे याचेच एका पद्धतीतील नांव. अकार, 
उकार व मकार ही #कारमात्रास्थाने मूलाधार ते विशुद्धी या 
चक्रस्थानात समावलेली असतात. हे चक्र शब्बत्रह् व शून्यब्रह्न यांच्या 
संधीवर असते. मकाराची नड वा 35काराची अर्धमात्रा वा अमात्रा 
असे रब्द या संधीचे वर्णन करण्यासाठी प्रायोजित करतात. 

येथून पुढचा म्हणजे ब्रह्मांडाचा प्रांत असतो. इडा, पिंगला व 
सुषुम्ना या तिन्‍्ही मुख्य नाड्या येथे या चक्रात येऊन मिव्ठतात. गंगा, 
यमुना व सरस्वती अशी त्यांची यौगिक सांकेतिक नावे आहेत. 
ब्रिवेणीतीर्थ असेही आज्ञाचक्रास संबोधले जाते, ते यावरूनच. 
कारण या तीन पुण्यदा नद्यांचे - म्हणजे मुख्य यौगिक नाड्यांचे हे 
संगमस्थान आहे. 

प्रणव हे या चक्राचे मूलबीज आहे. येथून पुढचा म्हणजे 
पिंडापासून पुढचा ब्रह्मांडाचा प्रांत प्रणणचा समजला जातो. हा प्रणव 
योगसंज्ञेतील असून #काराच्या अर्धमात्रेशी अभिन्न आहे, असा 
योगिजनांचा निर्देश आहे. प्रणव म्हणजे &5 कार ही सर्वसामान्य 
समजूत येथे गैरलागू आहे. प्रणवाच्या या प्रांतास निरालंबपुरी 
अशीही यौगिक संज्ञा आहे. 

त्रिकूट ही संज्ञा विभिन्न स्थानांस लावली जातांना दिसते. मागेच 
म्हटल्याप्रमाणे अनेकदा आज्ञाचक्र व त्यापुढचा प्रांत यांचे पृथकत्व 


योगवैभव 
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न वाखवता दोन्ही मिकून आज्ञाचक्रच असे समजून लेखक व 
योगी त्याचे वर्णन करतांना विसतात, हे पुनश्च लक्षात घेऊन पुढे 
जाऊ या. 

विविध मते 

या आज्ञाचक्र व निरालंबपुरी प्रांतातील स्थानविशेष असे आहेत: 

१) विष्णुतीर्थमहाराज मते: आज्ञा ->बिंदु ->अर्धेंदु वा 
अर्धचंत्र -> निरोधिका -> नाव -> नादांत-> शक्ती - 
>व्यापिका -> समनी -» उन्मनी ->प्रतिष्ठा -» गुह्यचक्र 
->सहस्रारचक्र -»ब्रह्नारंध. 

प्रणव हे आज्ञाचक्राचे मूलबीज आहे. येथून पुढचा म्हणजे 
पिंडापासून पुढचा ब्रह्मांडाचा प्रांत प्रणणचा समजला जातो. हा प्रणव 
योगसंज्ञेतील असून 5काराच्या अर्धमात्रेशी अभिन्न आहे, असा 
योगिजनांचा निर्देश आहे. 

२) पं.गोपीनाथ कविराज: आज्ञा -> बिंदु ->अर्धबिंदु वा 
अर्धचंद्र -> रोधिनी-> नाद -> नादांत -> शक्ती -> व्यापिका 
->समना ->उन्मना->महाबिंदु -» ब्रह्मारंध्र. यांच्या मते 
सहसरार व ब्रह्रंघ्र यांकडे जाणारे मार्ग वेगवेगढे असतात. परंतु या 
मतांतरांचा समन्वय आपण पूर्वीच केलेला आहे (उन्मेष ४१- 
१:लययोगसमालोचन: योगशास्त्रसमन्वय पु.क्र.७६२ ते ७६१). 

३) सर जॉन वुड्रॉफ (आर्थर ऑब्हलॉन) (ले.सं.द सर्पन्ट 
पॉवर): आज्ञा-»बिंदु-> बोधिनी-> नाद -> महानाद वा नावांत 
-> व्यापिका -> समनी- » उनन्‍्मनी (शिवतत्त्वाधी न) - 
>सहस्रारचक्र ->ब्र्मारंध्र ->पराबिंदु(परमशिव). लेखकाने 
आपल्बा त्याच ग्रंथात (प.क्र. १४३व२) असे नमूद केले आहे की 
ललिता सहस़नाम या ग्रंथात मात्र व्यापिकेचे शक्ती आणि व्यापिका 
असे वदोन वेगब्ठे स्तर आहेत, असे दिसते. परंतु त्यास हे ग्राह्म 
वाटत नसल्वाचे मतही त्याने प्रदर्शित केले आहे. अर्थात हा शक्ती व 
व्यापिका अशा दोन वेगब्व्या स्तरांचा विचार आपण गौण धरला तरी 
चालेल. हा केवन् सैद्धांतिक वा तात्त्विक मतभेद आहे. 
ज्ञानेशोक्तीद्वारे समन्वय 

पं.गोपीनाथ कविराज यांच्या मते बिंदु हे प्रथम झून्य आहे. 
त्यांच्या मताचा डॉ.के .रा.जोशी व वरील इतरांच्या मतांशी समन्वय 
केल्यावर आपणास असा बोध होतो की जर पं.गोपीनाथमतानुसार 
व्यापिका वा व्यापिनी हे चौथे घून्य आणि उन्मनी हे पाचवे झून्य 
मानले तर दुसय्या व तिसय्या शून्यस्थानासाठी अर्धबिंदु ते १) नादांत 
किंवा २) शक्ती येथपावेतोची स्थाने विचाराह् आहेत. 

ज्ञानेशमते पाच शून्ये महाशून्यासह आहेत, तर श्री. गोपीनाथजी 
इ.च्या विचारानुसार बैन्दव स्तर ते महाशून्य वा महाबिंदुपर्यत ती 
सहा ठरतात. याचाच अर्थ असा की त्रिकूटीस जर प्रथम शून्य 
स्थान मानले तर त्याच्यापुढे अजूनही सहा शून्य स्थानांचा प्रांत 


गोपीनाथ मतानुसार असला पाहिजे. पं. गोपीनाथ व तत्सम इतरांच्या 
मते शून्यस्थाने अशी आहेत:१) बिंदु २) निरोधिका ३) नादांत 
४) व्यापिका ५) उन्मनी. 

ज्ञानेशांनी महाशून्यापूर्वी त्रिकूट -श्रीहाट - गोल्हाट व औटपीठ 
अशी चार गजून्ये असल्याचा संकेत अभंग क्र.७३ १मध्ये दिला आहे. 
अर्थात गोपीनाथकथित दुसन्या व तिसय्या शून्यस्थानांचा ज्ञानेश 
स्वतः म्हटलेल्या चार शून्यस्थानांत अंतर्भाव व निर्देश करत नसावेत, 
असे धरले तर या मतांचा समन्वय करता येईल. 

यावरून असा समन्वय करता येतो की १) प्रथमशून्य - त्रिकूट 
(आज्ञाचक्र) २) द्वितीय यून्य - बिंदु - श्रीहाट 9) तृतीय शून्य - 
व्यापिका - गोल्हाट ४) च॒तुर्थशून्य - उनतना - ऑटपीठ व १) 
पंचम शून्य - महाबिंदु - ब्रह्मरंप्रस्थ पराबिंदु - महाझ्यून्य अशी 
असली पाहिजेत. हे विउलेषण मान्य करण्यासारखे आहे. पं. गोपीनाथ 
कविराज यांच्या मते अनेक बिंदुस्थाने आहेत. त्यातील काही निवडक 
स्थानांचा संकेत योगी करतात. जाणकार योगी ज्या स्थानांचा प्रामुख्याने 
असा निर्देश करतात, त्यांचे तसेच काही महत्त्व असले पाहिजे. 

यावरून डॉ बा.त्र्यं. शान्ग्राम यांनी श्रीज्ञानेश्वरांचा पंथराज 
या त्यांच्या ग्रंथात चर्चा करून उपस्थित केलेल्या ज्ञानेझोक्त 
गोल्हाटादी चक्रांबाबत आपले मत असे ठरते की ज्ञानेशांनी 
उपयोजिलेल्या गोल्हाटादी संज्ञांतील: 
१) त्रिकूट हे आज्ञाचक्रस्थ स्थान आहे. यासच डोब्छा, नयन व 
तृतीय नेत्र अशा संज्ञा आहेत. 
२) श्रीहाट हे ज्ञानेशपद्ध॒तीत बिंदुचेच नामांतर आहे. 
३) व्यापिकेचेच ज्ञानेशसंज्ञापद्भधतीत गोल्हाट हे नाम आहे. 
४) आऑटपीठ हे उन्मनीस्थान आहे. 
५) या ज्ञानेशचक्रविचारातील श्रमरगुंफा हे स्थान औटपीठावर म्हणजे 
उन्मनी ते ब्रह्मरंध्र ते परमशिव या प्रांतात आहे. 
५) महाडून्य हे ब्रह्मरंध्रस्थ परमात्मस्थान आहे. 
६) सहसार व ब्रह्मरंध्र यांचे पथ भिन्न नसून ब्रह्मरंध्र हे 
सहस्रारचक्रस्थित स्थान आहे. सहस्नरारचक्राचे सहख्दलकमल हे 
दुसरे नांव आहे. पं.गोपीनाथ म्हणतात त्याप्रमाणे चक्र हे जेव्हा शक्तीने 
वेधले जाते, तेव्हा त्यास पद्म वा कमल ही संज्ञा प्राप्त होते. त्याप्रमाणे 
सहसारचक्र व सहख्॒वलकमल ही एकाच योगस्थानाची नांवे 


असल्बाचा संकेत प्राप्त होतो. 


[टीप:आज्ञाचक्रावरील प्रांत-तंत्रशास्त्रोक्त मत- मागे आज्ञाचक्रावरील 
प्रांताचासुद्धा आज्ञाचक्रातच अंतर्भाव करणाय्या मताचा निर्देश केला होता. 
त्याचप्रमाणे आज्ञाचक्रावरील प्रांताचा उल्लेख ब्रह्मांड, सत्यलोक 
इ.संज्ञांनी केला जातो. त्यांच्यातही सुक्ष्मतर भेद समजणारी मते आहेत. 
काही योगी आज्ञाचक्रावरील सर्व प्रांताचा उल्लेख ब्रह्मरंध्र, सहजस्रारचक्र, 
सहस़वलपद्य इ.प्रकारे करतात. श्रीगोरक्षांसारखे काही जण तालुचक्र, 
आकाशझचक्र, ब्रह्मरंध्र वा निर्वाणचक्र अशी चक्रे पण या विभागात 
असल्बाचे मानतात. 


योगवैभव 
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तांत्रिकमते आज्ञाचक्रापुढील क्रम असाही देतात: “आज्ञा 
-> मनश्चक्र ->इंदुचक्र -> कारणदेहाचे सात उपविभाग 
असलेला निरालंबपुरी (बिंदु) ->निबोधिका (निरोधिका)-» नाव 
->नावांत->व्यापिका -> समनी ->उन्‍्मनी-(ईश्वराचे स्थान) 
-> शंखिनीविवर -> सहस़दलपग्य -> हंस (जीवात्मा) -> शुभ्र 
हादशारपद्म (त्यात अकठ त्रिकोण, त्यात अमृतसागर-मणिद्वीप 
->' त्यात नाव व बिंदू आणि मणिपीठ -> त्यात-> कामकला 
त्रिकोण, त्रिकोणात गुरू वा परमशिव) -> परमशिवानंतर 
सूर्यमंडल व चंद्र -> त्यावर चंद्रमंडल (त्यात प्रोडषी वा अमाकला 
आपणि निर्वाणकल्ा, पराबिंदु त्यात सर्वात्मा व ब्रह्मपव) 
->चंद्रमंडलावर महावायू ->ब्रह्मारंध्र ->महाशंखिनीविवर 
->'विसर्ग” (पृ.क्र. १५३, १४४, ४१९,४५३ - द सर्पन्ट पॉकर)] 
आपण जे हे विइ्लेषण व विवेचन आतापावेतो केले आहे, त्याचा 
आधार घेत घेत ज्ञानेशांचे आणिक काही योगपर अभंग पाहू या. 
शून्यब्रह्म 
ज्ञानेश म्हणतात: 
त्रिगुणाचें मूल सत्रावीचें सार। 
उन्मनीचें बीज जाण रया।।१।। 
शून्य ब्रह्म पूर्ण चक्षूचें आंतरीं। 
निर्विकार निरंजन तेचि तैं गां।।२ |। 
सूर्यचंद्र दोनिं प्रकाशिलें साजिरें। 
त्रिकूट संचरें अनाठसा | |३ ।। 
ज्ञानदेव म्हणे निवृत्तिप्रसादें। 
रहा रें निजबोधें निरंतर ।।४ | ।अ.क्र .७४०।। 
निर्विकार - निरंजन असे पूर्ण ब्रह्म ते महाझ्यून्यच होय. तेथूनच 
त्रिगुणांचा विस्तार होतो. सत्राबीचे सार असे ते शून्यब्रह्माच होय. 
उन्मनीचे बीजही ते हेच आहे. म्हणजे उन्मनीच्याही पलीकडे ते 
स्थान आहे. सूर्य - पिंगला व चंद्र - इडा या नाड्या पण त्या 
ब्रह्मातूनच प्रकटतात. किवा असेही म्हणता येईल की सूर्यमंडल आणि 
चंद्रमंडल या ज्या संज्ञा आपण मगाशी पाहिल्‍्यात, त्यांनी निर्देशिलेल्या 
अवस्थांचा तेथूनच उगम आहिे. त्रिकूटातील चक्षूचे म्हणजे नयनाचे 
अंतरी हेच शून्य ब्रह्म ओतून भरलेले आहे, असा ज्ञानदेवांना 
निवृत्तिप्रसादाने बोध झाला आहे. त्या निजस्वरूपाच्या बोधात निरंतर 
राहण्याची त्यांची इच्छा हा अभंग प्रकट करतो. 
अभंगांतून पंथराज 
ज्या साधकांना हा बोध प्राप्त व्हावा अशी दुर्दम्य आकांक्षा आहे, 
त्यांच्या प्रबोधनार्थ ज्ञानेश पंथराजाचा आता ज्याद्वारे नर्दिश करणार 
आहेत, तो अभंग असा आहे: 
मनें मुर्‌डुनि करी राज रया। 
प्रणवासिं सखयां साक्ष होई।।१।। 
देहि स्थानमान विवरण करी आधीं। 
पिंडिचिं हें शुद्दी प्रथम करीं।।२ || 


औट हात देह ब्रह्मांड सगलें। 
तयाचां निश्चित शोध करीं। |३ | | 
ज्ञानदेव म्हणें विवरण करी वेगें।। 
निवृत्तिच्या संगें साधिलें हेंचिं।।8 | ।अ.क्र .७४१।। 
मनाचा लय करणे म्हणजे मन मुरविणे. मनाला मुरवून साक्षात्कार 
करून घ्या; देहांतर्यामीच्या चक्रादी संस्थेचे उद्दोधन करून पिंडाची 
जुद्धी करून घ्या. कुंडलिनीच्या साहाय्याने हे सगल्ले घडते. तरी या 
औट हात देहाचा नीट शोध घेऊन पिंडाचे पदाशी सामरस्य साधून 
घ्या. या देहातच ब्रह्मांड आहे. योगसाधनेने आत्तम्याचा साक्षात्कार 
लवकरात लवकर करून घ्या, असे ज्ञानेश साधकांना उपदेशित 
आहेत. निवृत्तिनाथांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी पण असा साक्षात्कार 
करून घेतला होता, असे ज्ञानदेव या अभंगाद्वारे स्पष्ट करत आहेत. 
शून्य निरशून्यापलीकडे 
हासाक्षात्कार जून्यांचा प्रांत ओलांडून गेल्यावर घडतो आणि 
तेव्हाच त्रिपुटीचा भंग होतो, असेही ते यापुढील अभंगातून 
सांगत आहेत: 
चहूं शून्याआरुतें महाशून्यापरुतें 
सर्वासिं पहातें तें गां। १ ।। 
दिसे तेंहिं शून्य पाहातेंहीं शून्य । 
वेहामाझिं निरंतर भिन्न रूप | |२ || 
शून्य निरशूज्य दोनिं हारपलीं। 
तेथूनि पाहिली निजवस्तू।।३ ।। 
ध्येय ध्यान ध्याता निरसूनि तिनिं। 
जाहालों निरंजनी अति लीन | ।४ | | 
ज्ञानदेव म्हणे अनुभवी तो जाणें। 
गुरुमुखें खूण सांगियेलीं। | ५ ।।अ.क्र .७४२ |। 
या अभंगातून महाशून्याचा प्रांत अधिक विस्तारून दाखविला 
आहे. चार शून्ये ही जागृति-स्वप्न-सुषुप्ति-तुर्या या अवस्थांची 
आणि स्थूल-सूक्ष्म -कारण व महाकारण या वेहांची द्योतक अशी 
संधिस्थाने आहेत, असेही समजता येते. म्हणजे त्रिकूटस्थानी 
जागृतीनंतरचा स्वप्नावस्थेचा प्रांत सुरू होतो. तो श्रीहाट वा 
बिंदुस्थानापर्यत असतो. त्रिकूटीपर्यत स्थूल व नंतर श्रीहाट (बिंदु) 
येथपावेतो सूक्ष्म यांचा प्रांत समजावा लागतो. म्हणून स्थूल देहातून 
सुक्ष्यदेहात अवगाहन करण्याचे स्थानही त्रिकूटच मानावे लागेल, 
त्याचप्रमाणे गोल्हाट हे सूक्ष्ददेहातून कारणदेहात संक्रमण 
करण्याचे स्थान व स्वप्नावस्थेतून सुषुप्तीत अवगाहन करण्याचे 
संधिस्थान कल्पिता येते. यानंतर आटपषीठ हे कारणदेहातून 
महाकारणदेहात संक्रमण करण्याचे स्थान समजून त्याच स्थानी 
सुषुप्तीतून तुर्या असे अवस्थांतर होणे संभवते. 
उनमनी हेच औटपीठ होय. तुर्येचा प्रांत ऑटपीठापासून 
सहसारापर्यत असून महाकारण वेहाची व्याप्ती तेथे संपते असाही 
एक तर्क संभवतो. पण महाकारण देहाची व्याप्ती इतकीच असल्बाचे 
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सैद्धांतिक दृष्ट्या मानता येत नसल्याने 74/ #0#शवं९ #० 
॥07772 या गणिती न्यायाने महाकारणाची प्रांतभूमी असीम असली 
पाहिजे असा निष्कर्ष काढावा लागतो. 
म्हणून महाघ्ुन्यस्थान, ब्रह्मरंध्र, महाबिंदू, पराबिंदु, परमशिव 
इ.संज्ञांनी निर्देशिलेली सर्व स्थाने या महाकारणाच्या मर्यदेतच येतात, 
असे अनुमान करणे प्राप्त होते. हे लक्षात घेतले तरच ज्ञानेशांच्या 
याविषयीच्या अभंगांचा अर्थ लावता येतो. 
महाशून्याचे रहस्य 
ही पार्श्रभूमी लक्षात घेता आली तरच आपणांस ज्ञानेशांचा हा 
अभंग त्यातील यौगिक रहस्य कढ्गून घेण्यासाठी उलगडता येईल. 
ते काय म्हणतात, ते आता पाहू या. 
शून्य शोधिलें नाहीं जेणें। काय विवरण केलें तेणें। 
अज्ञानपणें फुगणें। गाढव जिणें पशूचें। | १।। 
वर्णाकृती शून्याचार। हा नाहीं ज्या विचार। 
नघडें न घडें साक्षात्कार। जाण सर्वथा तयां नरां। २ ।। 
आधी शून्याचिं शोधणी केलीं। मग सद्वस्तू प्राप्त जाहालीं | 
अमृतवेलाचिं बोलीं। बोलतां नये। |३ || 
आधी शून्य तैं श्वेतवर्ण। मध्ये पीत रचिलें जाण। 
अर्धशून्य तैं ताम्रवर्ण | प्रत्यक्ष जाण दिसतसें ।।४ ।। 
महाशून्याचां वर्ण निला। अव्यक्त तेजाचां ओतिला गोला। 
ग्रासूनि ठेला भूगोलां। योगी डोलां पाहती | ५ ।। 
ऐसें शूज्याचें नाहीं ज्ञान | तंववरी अवधेंचि अज्ञान 
जनीं अवधघा जनार्दन। अज्ञान सज्ञान काय बोलूं। | ६ | | 
ब्रह्मज्ञानाचिं किल्ली | सांघितलीं एकेंचि बोलीं | 
निवृत्तिराजें बोलविलीं बोली | 
तैंचि बोलीं बोललों | ७ | ।अ.क्र.७४३ | 
चारही जून्यांच्या आतील अवस्था आणि महाशून्यापलीकडेही 
ज्याची व्याप्ती असते, त्या तत्त्वाचाच साक्षात्कार घडावा लागतो. 
चारही देह हे त्याच तत्त्वाचे आहेत आणि त्यात वसणारा आत्माही 
त्याच तत्त्वाचा आहे. परंतु असे असूनही आत्मा देहाहून वेग आहे, 
या तत्त्वज्ञानाचा बोध ठसल्याशिवाय हा आत्मसाक्षात्कार होत नाही. 
महाशून्याच्या अंतिम स्थितीला (46) ८ 7760) ज्ञानेश 
निरगून्य ही संज्ञा देतात. 
चारही शून्ये व हे निरशून्य यांचा निरास करून जेव्हा साधक 
त्याहीपुढे जातो, तेव्हा त्याला निजवस्तू म्हणजे परमतत्त्वाचा लाभ 
होतो. त्याठायी ध्येय - ध्याता- ध्यान, ज्ञेय - ज्ञाता - ज्ञान, वृश्य 
- द्रष्टा - दर्शन या सर्व त्रिपुटींचा अस्त होतो. साधक निरंजनाशी 
आत्मरूप होतो. निरंजनी अशा प्रकारे जो साधक लीन होतो, 
त्याच्यासाठी हा विश्वाभास कायमचा मावतो. 
ज्ञानदेवांना हे योगरहस्य त्यांच्या सद्ठुरू श्रीनिवृत्तिनाथांकडून 
प्राप्त झालेले आहे आणि ज्या महाभागांस हे रहस्य अनुभवास आले 


असेल, त्यांना ज्ञानदेव काय म्हणताहेत ते कलेल, असेही त्यांचे 
बोल आहेत. 
हा निरशून्याचा अवधि आक्रमावा असे ज्ञानेश सर्व साधकांना 
वरील अभंगात आवर्जून सागतात, ते त्यांनी तुर्यातीत अवस्था - 
निरशून्याच्याही पलीकडील स्थिती प्राप्त करून घ्यावी या 
कककबीने |! त्यांच्या सांगण्यावरून असे दिसून येते की ज्याने या 
शुन्यत्वाची अनुभूती घेतलेली नाही, त्याचे जीणें व्यर्थ आहे. हे सर्व 
विश्व शून्याठायीच वसते, हे ज्यास आकब्ठत नाही, त्या साधकास 
कदापिही साक्षात्कार घडणार नाही. 
ज्याने घून्य अनुभवले, त्याला सद्वस्तूची प्राप्ती हमखास 
झालेली असते. प्रथम शून्य शुभ्रवर्णाचे असते. त्यात श्वैतज्योतीचे 
दर्शन होते. अर्धशून्य म्हणजे महाशून्याअलीकडील व 
प्रथमशून्यानंतरची प्रांतभूमी. ही ताम्रपीतवर्णाची दृग्गोचर होते. महाझयून्य 
नील वर्णाचे असते. अव्यक्त तेजाचा मूर्त गोल असा तो नीलवर्ण 
बिंदू अथांग विश्व व्यापून उरतो, अशी योगिजनांची साक्षात अनुभूती 
आहे. शून्याची अनुभूती मिव्ठवणे ही ब्रह्मज्ञानप्राप्तीची जणू किल्ीच 
आहे, असे ज्ञानेश म्हणतात. 
योगानुभूती: दे 
अव्यक्त ते व्यक्त 
अशा या शून्याच्या अनुभूतीचे टप्पे ते पुढील अभंगाद्ारे व्यक्तवत 
आहेत. तो अभंग असा आहे: 
अव्यक्त मसुराकार पूर्वार्ध संचलें | 
लक्षा परिसें जाहालें लक्षासिं पैं।।१।। 
अव्यक्त देखणें देखण्या व्यक्त | 
पाहतां व्यक्त अव्यक्त दोनिं नाहीं।।२।। 
जागृतिचां ठाई निजतो सहख्दलीं। 
बिंदूचां समेलीं उच्चार होतो | ३ ।। 
ज्ञानदेव शरण निवृत्तिचां चरणां | 
समजूनि खूणा तटस्थ जाहालों | ।४ | ।अ.क्र.७४४ | | 
अर्जुनाने उपस्थित वेगलेल्या पूर्वापरच्या व्यक्त- 
अव्यक्तस्वरूपाच्या चर्चेवर येथे जो प्रकाश पडतो, तो वेगव्गाच आहे. 
हे व्यक्त रूप योगिजन कसे अनुभवतात, ते ज्ञानेश सांगतात. पण 
त्याला अव्यक्ताची जोड देऊकनच ! 
अव्यक्तच व्यक्तरूपात मसुराकार प्रकाशबिंदुरूपे योग्यांना 
प्रथम दिसते. त्या वेढली योगी आज्ञाचक्राच्या ओवरीत उभा असतो. 
बिंदू वा द्वितीय शून्यस्थानी जी ज्योत योगी पाहतात, तिच्यात त्यांच्या 
ध्यानी जे जे सगुण रूप ठसलेले असेल, त्या त्या रूपाचे दर्शन होते. 
ते अव्यक्तच असे लक्ष्यरूप होते म्हणा ना! अव्यक्ताचे ध्यान करू 
जावे, तर ते स्वत:च असे सगुणरूप घेते. पण खरे तर त्याठायी 
व्यक्तही नसते आणि अव्यक्तही नसते. कारण परब्रह्मास्वरूप खरे 
तर व्यक्ताव्यक्तविलक्षण आहे. असो. 


योगवैभव 


योगदा श्रीज्ञानेधरी[...>€[_..[...॒॒॒॒॒॒॒ ८०४ _._.....---5 एकादश स्कंध -(४४-४६उन्मेष) 


८०४ 


एकादश स्कंध -(४४-४६उन्मेष 





हे बिंदुस्थानातील सगुणरूपदर्शनही नंतर पुढे जावे तसे छय 
पावते आणि पुढ़े योग्याचे जसे नादस्थानी उन्नयन घड़ून येते, तशी 
या सगुणरूपाची अनाहतनादात परिणती होते. हा अनाहतनादच 
त्याला पुढे महाशून्यस्थानापावेतो साथ देतो. उन्मनीठायी जेव्हा 
तो योगी पोहोचतो, तेव्हा तुर्या अवस्थेतून तुर्यातीतावस्थेत संक्रमण 
सुरू होते. हीच खरी यौगिक जागुतावस्थेची घुरुवात होय आणि 
ती जेह् प्राप्त होते, तेव्हा योगी सहस्दलकमली सुखाची महापर्वणी 
प्राप्त करुन देणाय्या योगनिद्रेत मग्न होतो. 
सतरावी कला 
संपूर्ण विश्वाचा तेव्हा लोप होतो, अशी ही महानिद्रा असते. ना 

तेथे नाद - ना बिंदु, ना कला - ना ज्योती! अशा या अवस्थेच्या 
खुणा ज्ञानेशांना निवृत्तिनाथांच्या कृपने जेव्हा उपभोगावयास मिव्ठल्या, 
तेव्ह ते ब्रह्मानंदाने अवाक झाले | त्या अवस्थेत चझत्रावी कला साक्षात 
त्यांच्या अंतरी प्रकटली. त्या सत्राव्या कलेला अनुलक्षून 
ज्ञानदेव म्हणताहेत: 

सत्रावीचां खेल लक्षवेना कवणा | 

ब्रह्मादिकां जाणा अगम्य तैं।।१।। 

रात्रंदिवस मन चपलत्वें धंवतें। 

तेंहिं सत्रावितैं न पवे चि।।२ |। 

सत्रावी अगम्य विधिहरिहरां | 


लक्षूं पाहतां बरा गोविंदु गे । ३ ।। 
ज्ञानदेव दर्शन सत्रावीचें घेतां 


उन्मनी ठंसविं निवृत्तिदासां। ४ | |अ.क्र.७४५।। 

उन्मनीचे अग्रत जिच्यातून ख़बते, ती सत्रावी कला वश 
करून घेणे ब्रह्मादी देवांना पण अशक्य आहे. अतिचंचल असे मन 
हवे तेव्हा हवे तेथे धाव घेते. पण त्यासही सत्रावी कला आकढून 
घेणे अवघड आहे. ते तिच्यापर्य॑त स्वप्नांतरीही पोहोचू शकत नाही. 
ब्रह्मा, विष्णू आणि महेशासही जिचा अंतपार लागला नाही, अशी ती 
सत्रावी जीवनकल्ा- ती कलातीत आणि विक्कालातीत कला - 
ज्ञानदेवांना मात्र परमात्म्याचे ध्यान करत असतांना निवृत्तिनाथांच्या 
कृपाप्रसादाने अवचित प्राप्त झाली आणि अखंड उन्मनी स्थिती 
उपभोगण्यास मिव्ठाली. 

या ठिकाणी एक उल्लेख केला पाहिजे. उन्मनीच्याही पलीकडे 
अवस्था आहेत. तुर्यातीत असे जिला म्हणतात, त्या तशा 
अवस्थेतही अनेक अवस्थांचा समावेश असतो. पण त्या सर्वाना 
तुर्यातीत किंवा बहुतेकदा निववर्ठ तुर्यावस्था अथवा उन्मनी असेही 
म्हणण्याचा योगिजनांचा प्रघात आहे. आज्ञाचक्र, अर्धमात्रेचा प्रांत 
या संज्ञांबाबत आपण जसा सर्वसमावेशक आणि #0#-%79९८#८ 
निर्देशांचा प्रघात पाहिला, तसेच काहीसे या उन्मनीबाबतही म्हटले 
पाहिजे. वैज्ञानिक संज्ञांच्या काटेकोरपणाच्या दृष्टीने हे प्रघात जरी 
कसोटीला उतरणारे नसले, तरी तसे प्रघात रूढ आहेत, हे मात्र 


खरे आणि योगाभ्यासकास व जिज्ञासूस ते प्रघात जाणुन घेतल्याशिवाय 
अशा योगपर रचनांचा खरा अर्थ आकबव्ता येणे दुर्धरच आहे. 
श्रीज्ञानदेवांच्या त्रिकूट-गोल्हाटादी संज्ञा आणि त्यांनी निर्देशिलेली 
शून्ये, महाशुन्य, निरशून्य यांचाही असाच प्रकार आहे. असो. 
आकाशगजगुंफा 


१) आकाशाबि गुफा अंत नाही जिचा। 

शोध करा तिचा सर्वभावें।।१।। 

अनंत ब्रह्मांडांचा खेल जिच्या योगें चालें। 

चांग्यासिं मीनलें तयां ठायां ।।२ |। 

गुंफेच्या आधारें बंद्रसूर्य चालती । 

विश्रांतीसिं येति तयें जवलीं।।३ ।। 

ज्ञानदेव नयन धरितां समभावें। 

सो5हंस्वरूप भावें लाधलेसें ।।४ | ।अ.क्र.७४६ | | 

षट्चक्रें बंद निघोनिआं गेली | 

पाहों जो लागलीं तेयां गांवां।|१|। 

निरंजन सभराभरीत वस्तू कोंदिलीं। 

सक्षित्वासिं आलीं आत्मदशा | |२।। 

वृत्ति झेंपावलीं आनंद जाहाला सैरां। 

सत्रावी येरझारा करी जेथें ।।३ ।। 

ज्ञानदेव म्हणें लक्ष लाविं आकाशिं | 

ब्रह्म पावसिं लौकरीं तूं।।४ |।अ.क्र.७४७ |। 
आकाशाच्या गुंफेत अनंत ब्रह्मांडांचा खे चालतो. त्या गुंफेच्या 

आधारानेच जीवनयात्रा चालते. अंतकारी प्राणज्योत त्या गुंफेतच 

मावन्ठते. प्राणापानांचे सामरस्य करून, इडापिंगला एकवटून, 

कुंडलिनीशक्तिद्वारे आज्ञाचक्राचे भेदन करून त्या गगनगुंफेत 

प्रवेश केला की अनायासेच सोहं$ भाव प्राप्त होतो. 

“सोऊहं तेहिं अस्तावलें” अशी जी निर्वाणदशा असते, ती जेव्हा 
प्राप्त होते, तेव्हा मूलाधारादी षटचक्रांचे साधे अस्तित्वही उरत नाही. 
त्याठायी निरंजन रसभरित अशी निखर आत्मवस्तूच कोंदून भरलेली 
असते. त्या निरंजनास सर्वदूर साधक जेव्हा असा सो5हंच्या अतीत 
असणाय्या साक्षीभावाने ओव्खू लागतो, तेव्हा आत्मा व परमात्मा 
असा भेद उरत नाही. जीव व जि हे द्वैत उरत नाही. आनंदाचे 
तारू मोकाट सुटते. सत्रावीच्या शीवेवर पोहोचले की साधकास 
उन्मनीचे तारुण्य उपभोगण्यास मि्ठते. यासाठी ज्ञानदेव म्हणताहेत 
की योगधारणेने आकाशाच्या गुंफेत मन मुरवा. त्यायोगे त्वरित 
ब्रह्मप्राप्ती होईल., 

याठिकाणी एक मुद्दा विचाराह आहे. तो म्हणजे ही जी आकाशाची 
गुंफा आहे, तीच श्रमरगुंफा म्हणून जिला म्हणतात, तिलाच उद्देशून 
म्हटले असावे. कारण श्रमरगुंफेपासून सद्बस्तूचे राज्य सुरू होते. 
यौगिक संज्ञांच्या व्याप्तीबाबत आपणास जे काही समजले आहे, 
त्यानुसार आज्ञाचक्र, सहसदलकमल, गोल्हाट, कोल्हाट, त्रिकूटी, 
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श्रमरुफा, अल्वारंध, शून्य, महाशून्य, तुर्या, तुर्यातीतावस्था, गहाकारणवेह, 
नयन, नेत्र, डोव्ठा, 35कार, प्रणव, अक्षर, विविध नावांनी ओव्ठखल्बा 
जाणाय्या चिदाकाश, गगन, गगनमंडल,गहवाकाश, इ. आकाशनागक 
अशा बय्याच संज्ञा विशिष्ट स्थाननिर्देशपर (८८ं/2६॥7), 
०८४८४हं०९०), तसेच अतिव्याप्त स्थाननिर्देशपर (#068-%7८- 
लॉीट्वा बा-फीटंप्रशंशश), 070०44/0 अशा दोन्‍्ही प्रकारे 
योगिजनांकड़ून उपयोजिल्या जातात. 
चक्रसंख्या व पश्चिममार्गविषयक काही वादांचा समारोप 
चक्रे सहा कीं नऊ किवा याहून कमीजास्त असा वाद करणाय्यांना 
अधिक खाद्य मिढेल असा एक अभंग ज्ञानदेवांनी रचला आहे. 
तो पहा: 
नयनाचें शेजारीं दरवें द्वार बापा। 
एक मार्ग सोपा बोलतसें | |१।। 
आधारीं पवन अपान, विराजें। 
अंगुलें चार साजें तेयां ठाईं।।२।। 
मणिपूर चक्र नाभिस्थान, कमल। 
सहा अंगुलांचा खेल असे तेथ | | ३ ।। 
वायुचक्र अनुहात हृदय३ असे एक । 
प्राणासिं नि:शंक जेथ नेईं।।४ | । 
अग्निचक्र भुवांग, शोभतें प्रकाशत्व | 
प्राणासिं उलथावें तेयांवरी | ।५ | | 
सहखदली ब्रह्नारंभ्र, शोभतसें निलें। 
प्रकाशा्चें उमालें जेथ असति।।६ |। 
ज्ञानदेव म्हणें ऐका प्राणायाम | 
या अभंगीं नि:स्सीम अर्थ जाहाला। ।७ ।।अ.क्र.७४८ |। 
“आज्ञाचक्रावर दम द्वार आहे. तेथे पोहोचण्याचा सोपा मार्ग 
सांगत आहे. आधारी प्राण आणि अपान वसतात. चार अंगुल्ठे जागेत 
हे खेठठत असतात. त्यांना त्यावर सहा अंगुल्ठे स्थानी नाभिस्थानी 
मणिपूर चक्र म्हणून जे कमठ असते, तेथे घेऊन जावे. नंतर 
अबुह्ात म्हणून जे वायुचक्र ह्ृवयस्थानी असते, तेथे प्राणांना घेऊन 
जावे. त्याच्यावर श्रूकुटीस्थ अग्नीचक्र प्रकाशाने चकाकत असते. 
त्या चक्राच्याहीवर प्राणांना उलथावे. ” 
त्याठायी जो नयन (म्हणजे डोव्ड अथवा बिंदू) आहे, त्यातून 
वर प्राण घेऊन जावेत ते थेट सहस्नवछकमब्ठी निव्ब्या प्रकाशाचे 
उमाके ज्यापासून फुटतात, त्या ब्रह्मरंध्रात (म्हणजे वशमद्वारी) 
प्राण नेऊन पोहोचवाबे. ज्ञानदेव म्हणतात की “मी ही जी 
प्राणायामाची प्रक्रिया तुम्हाला सांगितली आहे, ती नीट ध्यानी 
घ्या. कारण माइया या अभंगात पराकोटीचा अर्थ भरलेला आहे.” 
या अभंगातून चक्रे किती ( ते,)हा वाद घालणाय्यांचे समाधान 
होवो न होवो, आपल्याला मात्र पंथराजसोपान पुन: एकदा गंवसतो 
तो असा ज्ञानेशांच्या उघड्या बोलांतून! आणि त्याचबरोबर 
श्री .बाबामहाराज आर्वीकर, पं.गोपीनाथ कविराजादी 





महाभागांचे “सहस्नवब्ठाचा मार्ग व ब्रह्मरंध्राचा मार्ग निरनिराब्ठे 
असतात, ” असे मतही हा अभंग समजून घेतला की आपसुकच 
गर्ूून पडते. कारण या अभंगात सहस्नवलकमलात ब्रह्मरंध्र असून 
तेथे जाण्याचा मार्ग या गोष्टी स्पष्टपणे आपणास ज्ञानेशांच्या मुखातून 
ऐकण्यास मिल्तात. 

तसेच दश्ममद्धार कोणते याबाबत काही अभंगांतून व इतर यौगिक 
सहित्यातून विवादास्पद माहिती असली तरी येथे ज्ञानवेब ब्ह्मारंध्रासच 
दशमद्वार ग्हणतांना विसतात. ही गोष्ट पण बोधास्पद आहे आणि 
योग्यांतील सर्वमान्य मतास अनुसरूनच आहे. असो. 
योगविषयक अधिकृत माहिती 

योगविषयक अशी जी अधिकृत माहिती ज्ञानेशांच्या वाउमयीन 
कृतीतून आपणास मिल्ते,ती पाहिली की आपले मन:पूत समाधान 
जे होते, त्यातून जो अवर्णनीय आनंद प्राप्त होतो, त्यास तोडच 
नाही!! असो. साधनामार्ग हा खरे तर योगमार्गच व आणि तो 
असा ज्ञानेशांनी उकलून दाखविलेला पंथराज आहे, हे तर आता 
निर्विवाद दिसून येत आहे. त्याबाबत ज्ञानेशांच असीम ऋण मनी 
वागवत असतांनाच साधकांची इतरेजनांकड़न कदापिही दिशाभूछ 
होऊ नये या हेतूने त्यांचे एकंदरीत सगल्लेच योगपर अभंग असे नीट 
समजावून घेण्याजोगेच ठरतात. 

हे सगक्ढे अभंगच मुब्णत शंभराहून अधिक आहेत. त्यांचा असा 
यथोचित मागोवा घेणे हे एक अत्यंत प्रदीर्घ कार्य आहे. परंतु साधकाने 
साधनेचा आछ्स करू नये आणि योगासाठी तर दीर्घोद्योगाची अपेक्षाच 
असते. तेव्हा या सर्वच अभंगांचा अर्थ ध्यानात ठसवून घेण्याचा आपला 
हा उपक्रम पुढे चालू ठेवणे अत्यावश्यक आहे. तरी तसेच करू या. 
या उपक्रमासाठी लागणारी चिकाटी, सातत्य आणि निष्ठा प्राप्त व्हावी 
म्हणुन ज्ञानेशांना वंदित - त्यांना विनवत - आपले हे पंथक्रमण अग्रेसर 
करण्यासाठी दक्ष होऊ या | | | 
उन्मनी व तुर्या:::: 

सतरावियेचें स्तन्य 

योगानुसंधानाचे परिणत फल अशी सत्रावी कला ज्ञानराजांचे 
चित्त वेधून अवतरली हे आपण त्यांच्या अ.क्र. ७४५ मध्ये अनुभवले 
आहे.सत्रावी कला म्हणजे काय हे जाणून घेण्यासाठी थोडे 
योगविज्ञान माहीत करून घ्यावे लागते. 

कला ही संज्ञा योगी मनाच्या अंशाला देतात. या संज्ञेचे इतरही 
अनेक अर्थ योगी करतात. पंथराजसाधनेत मनाचा जसजसा लय 
होत जातो, तसतसा जाणिवेचाही लोप होत जातो. ही जाणिवही दोन 
प्रकारची असते. पहिली सर्वसामान्यपणे आपल्बा प्रत्ययास येणारी 
सर्वसामान्य जाणीव व ठुसरी अतीब्रिय जाणीव. 

ही बाह्य व अतींद्रिय जाणीव धरून असणारी संपूर्ण जाणीव 
साडेतीन मात्रांची धरावी लागते. मनोलयाच्या प्रमाणास मात्रा 
या संज्ञेने ओछ्खले जाते. साडेतीन मात्रा हे पूर्ण मनाचे द्योतक 
आहे. मनाची जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था व सुषुप्त्यावस्था या 
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तीन मात्रा आणि तुर्यावस्थेची अर्धमात्रा अशा या साडेतीन मात्रा 
असतात. 

साडेतीन मात्रांत पूर्ण जाणीव अभिप्रेत आहे. मनाच्या तीन मात्रा 
अ, उ व म या संज्ञांनी ओ्खल्या जातात. यांच्या लोपाबरोबर 
सर्वसामान्य जाणिवेचा लय होतो व मनाचा आज्ञाचक्रातून वर प्रवेश 
होतो. तेव्हा हे अर्धमात्रेच्या प्रमाणात उरलेले मन त्यापुढच्या लय॒क्रमाने 
नेणे हा पुढचा मार्ग होय. बिंदू हे अर्धमात्रेचे द्योतक असे स्थान 
आहे. यात मनाची अतींद्रिय जाणीबव पूर्ण असते. 

अतींद्रिय जाणीव ही पंधरा कलांएवढ्या प्रमाणाची समजतात. 
बिंदूत मनाच्या पंधरा कल्छ प्रतिभासित होतात. उत्तरोत्तर म्हणजे 
अर्धेंदु -रोधिनी - इ.पुढील स्थानांतही या कला विराजमान असतात. 
परंतु त्यांची मात्रा उत्तरोत्तर कमीकमी होत जाते. त्या कला क्षीण 
होत जातात त्या या अशा मात्राप्रमाणात - बिंदू -१/२ मात्रा, अर्धैंदु 
-१/४ मात्रा, रोधिनी वा निरोधिका - १/८ मात्रा, नाव - १/ 
१६ मात्रा, नादांत - १/३२ मात्रा, शक्ती - १/६४ मात्रा, व्यापिनी 
- १/१२८ मात्रा, समना - १/२१६ मात्रा, उन्सना - १/११२ मात्रा, 
असे या मनोलयाने उरणाय्या मनाचे प्रमाण असते. 

मनोलय जसजसा होत जातो, तसतशी ही मनाची मात्रा १/२, 
१/४, १/८ ....१/२५६, ...अशी फक्त उरते. कल मात्र जशाच्या 
तञाच म्हणजे पंधराच्या पंधराच बिंदू ते उन्‍मनी या प्रांतात 
वसतात. परंतु मनाचा १/५१२ एवढाच अंश उन्मनीत असल्बाने 
त्या कलांचा उपभोग घेण्याची मनाची शक्ती अत्यल्प असते. तसेच 
हा सर्व अर्धमात्रेचा प्रांत अतींद्रिय जाणिवा व संवेदना यांचा असल्याने 
मन तुर्यावस्थेत असते. त्यामुल्े खरे तर या पंधरा कला उन्‍्मनीत 
असूनही नसल्यासारख्याच असतात. असो. 

उनन्‍्मनीत अजूनही एक गुप्त कला असते. ती म्हणजे 
परमात्मतत्त्वात विराजणाय्या अमृतकलेचा आनंद अल्प प्रमाणात देणारी 
सोब्गवी कल्छ. उनन्‍्मनीतून साधक जेव्हा तुर्यातीत अवस्थेत प्रवेशतो, 
तेव्हा त्यास साक्षात अमृतकलेची प्राप्ती होते. हिलाच सतरावी कला 
असे म्हणून ज्ञानेश गौरवितात. काही योगमार्गीय उन्‍्मनीत सोब्ठवी 
कला असल्बाचे मानत नाहीत. अर्थात त्यांच्या मते अम्रतकल्शा हीच 
सोढावी कला असते. हिलाच अमाकला असेही म्हणतात. हा 
भाग पण योगमार्गीय संज्ञांचा कधीतरी केल्या जाणाय्या सरधोपट 
वापराचा निदर्शक मानावा लागतो. प्रायोगिक व खरे तर तात्विक 
दृष्ट्याही योगानुभूतीत सतराव्या कलेस सोव्गवी कला म्हणणे 
या प्रकाराने कोणतीही भिन्नता संभवत नाही. असो. 
/टीप:नाव, बिंदू, कला व ज्योति - आता केलेले विवेचन कलेच्या 
एका विशिष्ट अर्थास धरून केलेले आहे. पण कला ही संज्ञा योगमार्गियात 
वेगवेगव्व्या अर्थानी वापरली जाते. उदा. प्रत्येक चक्रात तंत्रशास्त्रीय 
दृष्ट्या तीन अंश असतात. मातृका, नाद आणि बिंदू. मातृकांच्या 
व्यावहारिक रूपास कल्श असे संबोधिले जाते (पं. गोपीनाथ कविराज: 
शक्तीका जागरण और कुंडलिनी - प्‌.क्र. १९४). याच नाव-बिंदु-कला 
यांच्या येथील कविराजांच्या अर्थाप्रमाणे ज्ञानदेवांनी “नेणें नाद 


बिंदु कला ज्योति ” असे म्हटलेले आहे. ज्योतीचा अर्थ जीवात्म्याचा 
त्या त्या चक्रातील आविर्भूत अंश असे समजावे लागते. 

अर्थातच प्रत्येक चक्रात जीवात्मा वा चैतन्य आणि त्याची गशक्ती 
अथवा कुंडलिनी यांचे अंश असतात आपि त्यांच्यायोगेच त्या त्या चक्राचे 
कार्य संपन्न होत असते. ज्या वेढी त्या चक्राचा जय होतो, त्या वेली या 
सर्व चक्रगत अंशांचा लय होतो, असा लयक्रम आहे. सरतेशेवटी ही सर्व 
मिव्वणी उरते ती अर्धमात्रेच्या प्रांतातीलनाव, बिंदू व कला विभागांच्या 
रूपाने. ज्योतीतत्त्वही मग प्रतीत होते ते परमज्योतीच्या रूपाने ! 
असा हा लययोगाचा भाग शास्त्रीय व आनुभविक प्रमाणांच्या आधाराने 
जिज्ञासू व योगसाधकांच्या माहितीसाठी देत आहे. असो.] 

याप्रमाणे विचार केला असता पंधरा कल्छा या मनाच्या असतात. 
सत्रावी कला ही चैतन्याची आहे, तर सोब्ठावी कला ही मन व 
चैतन्य यांच्या संधीवरची आहे. मागे आपण ब्रह्मांडाचा वंशवृक्ष पाहिला 
(उन्मेष ४५-१:लययोगसमालोचन:योगपथ पृ.क्र.७४७). तेव्हा मनाचे 
चैतन्य आणि विश्व यांच्याशी असलेले संबंध लक्षात घेतले होते. 
तसेच मनोलयाच्या प्रक्रियेचे त्या अनुषंगाने काही विर्लेषणही केले होते. 

मनाच्या विश्वचैतन्याशी असणाय्या विवक्षित अनुबंधांचे प्रतिबिंबच 
असे या सतरा कलांच्या उपरोक्त विवेचनात पडलेले जिज्ञासूंना 
प्रतिभासित न झाले तरच नवल | असो. सत्राव्या कलेबाबतच्या एवढ्या 
आनुषंगिक विचारानंतर त्या अमृतकलेतून जी पसायधारा खबते, ती 
ज्ञानेशांच्या मुखातील अमृतबोलांसमवेत सेवू या ! 


औटपीठ 


औटपीठ डोंगरीं गाय एक वसें। 
क्षीर सेवितुसे निजयोगी | १ |। 
धालें पूर्वपदी समान लक्षिति। 
क्षुधा चाड चित्ती नाहीं। | २।। 
भुवांतरीं लक्ष लाऊनि बैसा ध्यानीं | 
ऐक्यासिं उन्‍्मनी होऊनि राहा | ३ ।। 
ज्ञानदेव नमितो आदि देविप्रति। 
नेत्रीं पाहें ज्योति शुद्वरूप | ।४ | ।अ.क्र .७४९ ।। 
ऑआटपीठ हे ज्ञानेशपद्धतीत बसणारे चौथे झून्य असून तेथील 
अवस्था उन्मनी आहे. सर्वसामान्य यौगिक संज्ञांद्ारे दर्शवलेले उन्‍्मना 
हे स्थान म्हणजेच ज्ञानेशांचे औटपीठ होय. यानंतर महाझ्यून्य वा 
पाचव्या शून्याचा प्रांत छागतो इ.माग आपण पूर्वीच पाहिला आहे. 
ज्ञानेश म्हणतात ती गाय म्हणजे सत्रावी कला याच औटपीठाच्या 
डोंगरावर म्हणजे महागून्यस्थानी वसत असते. तिचे अमृतोपम 
पायस सेवन करून योगी संतुष्ट होतात. 
सतरावियेचे स्तनन्‍्य असे या सत्राव्या कलेतून प्राप्त होणाय्या 
अमृतधारेस ज्ञानेशांनी बाराव्या अध्यायी संबोधले आहे. या 
क्षीरसेवनामुन्दे तृप्त झालेल्या योग्यांना विश्वाकडे पाहण्याची समबुद्धी 
सदाकरता प्राप्त होते. इच्छा - वासना यांची चाड त्यांच्या मनात 
उरत नाही. 
ज्ञानेश म्हणताहेत की “भ्रूमध्यस्थ आज्ञाचक्रावर चित्त केंद्रित 
करून योगाभ्यासाच्या बब्ठावर ही सत्रावी कल्ला प्राप्त करून 
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देणाय्या उन्‍्मनीमध्ये प्रवेश करा आणि विश्व-परमात्म्याचे अद्दैत 
दाखवणारी समबुद्धी प्राप्त करून घ्या. नीलबिंदूत शुद्ग ज्योतिरुपाने 
प्रतीत होणाय्या त्या आदियाया परमेश्वरी अशा सत्राव्या कलेस 


ज्ञानेशांचे नमन असो !” 
आदिमाया 


जिव आणि कक्ती किंवा जिवा यांचे जे समावेशन ज्ञानदेव 
अमृतानुभवात करतात, त्यातील शक्ती वा शिवा योग्यांना अशा या 
आदिगायारूपात आपला साक्षात्कार करून देते. ही ज्योती म्हणजे 
वस्तुतः परब्रह्मच! पण सगुण रूपातले ! म्हणून ते आदिमायेच्या 
स्वरूपाचे आहे, असे ज्ञानदेवांचे सांगणे दिसते. या आदिमायेमुल्ठेच 
सगुण व निर्गुण ही लक्षणे ब्रह्मात उद्भवतात, हे ज्ञानदेवांच्या पुढल्या 
अभंगातून आककून येते: 

सो5हंकारी माया लक्षा आणि देहिं। 

निरंजनीं पाहीं मायाकार | ।१। | 

निर्गुण सगुण माया तैंचिं खरी। 

प्रसऊनि निर्धारी वांझ असें | ।२ | । 

ज्ञानदेव म्हणें मज माया कृपालु जाहालीं। 

तिणें उजललीं माझिं काया।।४ | |अ.क्र.७५० | | 

सोहं5ध्यान करणे म्हणजे मायेचे ध्यान करणे. देहापासून 

ब्रह्मापर्यत मायाच आहे. हीच आदिमाया या सर्व विश्वाचे आदिकारण 
आहे आणि ती म्हणजे ब्रह्माहून कोणी वेगढ्ी नव्हे | तिचे ध्यान “सो5हं, 
सो5हं 'असे करून हे सगल्े ब्रह्मच आहे, अशी अनुभूती घ्यावी. 
सगुण आणि निर्गुण हे निरंजनाचे ब्रह्मभाव मायेनेच संभवतात. 

हा देह जिने निर्मिला, हा अहंकार जिचा स्वर आहे, अशी ती 
माया सर्व विश्वाएवढ्द्या या बालकास प्रसवूनही वांझच आहे. कारण 
“अगां जे जालेंचि नाहीं” असे हे विश्व आहे. विश्व हा तर केवछ 
आभास आहे; असत्‌ आहे. 

“असा हा जगाचा खेठ रचणारी ती आदिमाया माइयावर प्रसन्न 
झाली आणि माझा देहात्मभाव तिने नाहीसा केला आहे. अशा या 
मायेचा चमत्कार नीट लक्षून पाहा म्हणजे परमसौख्य पावाल” असे 
ज्ञानेश म्हणताहेत. 
प्रतिप्रसवक्रम व मन उफराटे करणे 

भगवंतांनी म्हटले आहे की “मम माया द्वुरत्यया ”. संतांचे पण 
ज्ञानेशांसारखेच सांगणे आहे की मायेतून सुटायला मायेचीच अनुकूलता 
लागते. ते का त्यासाठी पुढील अभंग पाहू या. 

आकाशीं मला लाविला बा एक | 

वांझेचें बालक शिंपितसें | ।१ || 

अग्निकुंड मनें बालकें निर्मिलें। 

प्रत्ययासिं देखिलें मी यालागिं | |२ | | 

ज्ञानदेव म्हणें उफराटें पाहतां। 

सर्व सौख्यदाता निवृत्ति एक | ३ ।।अ.क्र.७५१।। 


आकाशात मब्ण लावलेला आहे आणि वांझ स्त्रीचे मूल तो मव्ग 
शिंपित आहे. जेव्हा अग्निकुंड ग्हणजे कुंडलिनी वा आविवासनाकोष 
या मायेच्या बालकाकडून निर्मिला जातो, तेव्हा या उक्तीचा प्रत्यय 
आपणास येतो ।! ज्ञानेश म्हणतात की “यातील सत्य मला तेव्हाच 
उमगले जेव्हा सर्वसौख्यदायक अशा श्रीनिवृत्तिनाथांच्या कृपेने मी 


मनास मुरडून उफराटे पाहू छागलो [” 


मनाला मरडून उफराटे पाहणे म्हणजेच कुंडलिनीयोग वा 
पंथराज/ यातील प्रतिप्रसवक्रमास अनुलक्षून ज्ञानेशांच्या या 
उक्तीकडे पाहिले की आपणास थोडक्या शब्दात योगसाधनेचे रहस्य 
या अभंगातून स्पष्ट होते, हे सूज्ञांस सांगायलाच हवे का ! 
उन्मनीचा घाट 

उफराटे पाहण्याच्या या मार्गावर उन्‍्मनीचा घाट आहे, तुर्येची 
प्रभा आहे, हे ज्ञानेशांच्याच शब्दात ऐका. 

१) पाहा त्रिभुवनीं न दिसें बाईयें। 
नयनांजनी पाहें आत्मरूप | १ |। 
मन बुद्धि चित्त अंत:करण जाण। 
यावेगलें निर्वाण ब्रह्म तैंचि।।२ || 
ज्ञानवेवां ब्रह्म लाधलें अवचट। 
उन्मनीचां घाट चढतांचिं।।३ | ।अ.क्र.७५२ |। 
आत्मज्ञान जया न देखें निजदृष्टी | 
तयां नरां गोष्टी करूं नयें।।१।। 
तुर्यरूपें जाण प्रभा निस्सीम | 
तया परतां राम असें बापा।।२|। 
ज्ञानदेवां गूज दाविलें गुरूनें । 
मनें अनन्ये कल्पितांचिं।।३ ।।अ.क्र.७५३।। 

“परमात्म्याचा शोध सर्व त्रिभुवनात घेतला. पण तो काही मला 
सापडला नाही. जेव्हा गुरूनी माइया नेत्रात ज्ञानांजन घातले, तेव्हा 
मात्र मला आत्मरूप गवसले. मन, बुद्बी, चित्त व अंत:करण यांवेगन्ढे 
ते स्वरूप आहे.” 

असे ते ब्रह्म उन्मनीचा घाट चढून जाताच ज्ञानेशांना अवचित 
भेटले आहे. म्हणून ते असे म्हणताहेत की “साधकांनी निजतत्त्वाचे 
ज्ञान“याचि देहीं याचि डोव्यं” करून घ्यावे.” तुर्यारूपाने त्या 
तत्त्वाची प्रभा फाकतांना दिसते आणि उनन्‍मनीचा हा घाट चढला की 
रामाचे खरे वर्शन घडते. गुरुना अनन्यशरण होणे हाच यासाठी 
खरा उपाय आहे. 
सद्दुरू व तुर्येचे प्रांगण 

ज्ञानदेवांच्या लेखी सद्ठुरूंचे किती माहात्म्य आहे, ते आपण पूर्वी 
त्यांच्या गुरुप्रशस्ति व स्तवनपर अशा ज्ञानदेवीच्या ओव्यांतून आणि 
अमृतानुभवाच्या प्रकरणांतून पाहिलेच आहे. आपल्या अनेक अभंगांतून 
ते आपल्या सद्ठुरूंचा तसाच सातत्याने आदरपूर्वक उल्लेख न चुकता 
करतांना दिसतात. त्यातूनही त्यांच्या या गुरुप्रतीच्या परमभावाचे - 


२) 
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या भावनेचे - दर्शन घडते. त्यातही या अर्धमात्रेच्या प्रांतात आणि 
तुर्यच्या प्रांगणात गुरूशिवाय सोयच नाही, हा भाव ते कसा व्यक्त 
करतात, ते पाहू या पुढच्या दोन अभंगांतून. 
१) आत्मा एक बाई स्थिरचरव्यापक। 
सृष्टि तैसीं देख एकलीचि | |१।। 
पंचमहाभूतें व्यापूनि निराला । 
सौंदर्यपुतछा काला बाई ।।२।। 
ज्ञानदेवें ध्यान धरिलें पुडडुति। 
त्रैलेक्याचिं वसति असे जेथ।।३ |।अ.क्र.७५४ || 
अकारीं अर्धमात्रा कवण रितीं दिसें। 
उकारीहीं रसें कवर्णेपरी | १ |। 
मकारी संयुक्त जाहालीं कैशापरीं। 
अर्धमात्रेवरी अर्धमात्रा | २ ।। 
अर्धमात्रेचा अर्थ अवचटचि दिसें। 
गुरुगम्य सोए जाणति पैं।।३ ।। 
ज्ञानदेवें अर्थ शोधूनि घेतला | 
महाशूज्यीं संचला निवृत्तिराज | |8 | |अ.क्र.७५५।। 
सर्व सृष्टीतील स्थिरचरास व्यापते असे ते एकमेवाद्वितीय 
आत्मतत्त्व आहे. पंचमहाभूतात्मक अशा या विश्वास व्यापूनही त्यावेगल्ठ 
असपणारे ते तत्त्वम्हणजेच घन३्यामसुंदर अशी सावब्ब्या विट्ठलाची 
मनमोहक मूरत | तोच तो बाठकृष्ण अन तोच पांडुरंगही ! ज्ञानदेवांच्या 
ध्यानी त्यांना त्रैलेक्यपालक अशा त्या इयामसुंदर राजसाची मूर्ती 
घननीक बिंदुरूपात दिसते! #कारस्वरूप सह्ुरू समर्थ असा 
निवृत्तिनाथ त्या श्यामसुंदराहून बेगव्ड कोठे आहे/ तोच तर त्या 
महागून्यात वास्तव्य करून आहे !/ 
असे असले तरी अकार, उकार व मकाररूपे जागृति-स्वप्न- 
सुषुप्ति या अवस्थांतील हे विश्व कसे साकारते त्या परमात्म्यापासून, 
हे जाणून घ्यावे तर केवव्ठ सद्गरूची कृपाच हवी. त्याविना अर्धमात्रेचे 
रहस्य कसे उलगडेल | ज्ञानेशाएढे मात्र निवत्तिनाथाच्या वरवहस्तामुब्ठे 
अर्धमात्रेचा अर्थ सहजच अवचित असा प्रकट झाल्ा आहे तो त्या 
घननीव्ठाच्या मनोहारी अञ्या साक्षात दर्शनावून // 
“रंग रंगी श्रीरंगाच्या ” 
योगसाधकांना अंतिम अवस्थेत आत्मतत्त्वाचे दर्शन एका 
काब्व्या पुतब्ब्याच्या स्वरूपात होते. तो तसा पुतव्ग म्हणायलाच 
फक्त. खरे तर ते वर्शन एका समाधिमग्न अशा काब््याकभिन्न 
योगिराजस्वरूपाचे असते. तेच असते आत्मस्वरूप / म्हटले तर 
ते स्वत: योग्याचेच एक प्रतिरूप असते. मौन मुद्रा आणि लोचन 
मिटलेल्या अशा त्या स्वरूपातच ना पांडुरंग उभा आहे ! तो योगासनस्थ 
बसलेला असा योग्यांना दिसतो. 
योग्यांना असे दर्शन देणाय्या त्या घननीव्णची - त्याच्या 
परमधामाची - महाशून्याची - साधकांना आतुर ओढ न लागली 
तरच नवल! त्याचे किती आणि किती अभंगांतून वर्णन करावे हे 


२) 


ज्ञानेशांना उमगेनासे झाले असावे. म्हणूनच अभंगांमागून अभंग त्या 
सावव्व्या रूपाची नवाई वर्णन करण्यासाठी उत्स्फूर्तपणे त्यांच्या 
मुखकमलातून बाहेर येतात. पहा ते अजून काय म्हणतात ते: 
१) शून्य हें चार महाशून्य दिसतसें। 
निजरंग वसे सर्व त्यांत।।१।। 
ऐसा रंग जया लाधतांचि पाहीं। 
मनाचि हैं सोई हारपलीं।।२ | | 
ज्ञानदेवाचां बोल बोलण्याचें रूप | 
निवृत्तिस्वरूप सर्वत्र हैं।।३ ।।अ.क्र.७५६ || 
शून्याचें जैं बीज योगियांचें गूज। 
स्वानंदाचें निजब्रह्मा रया।।१।। 
त्रिगुण त्रिविध तो सच्चिदानंद | 
शब्दाचा अनुवाद नसें जेथ | ।२।। 
ज्ञानदेओ म्हणें सहुरु जाणिति। 
इतरांचि वृत्ति चालेचि ना।।३ ।।अ.क्र.७५७ || 
३) ऐसा योगिराज देखतां अवचट। 
उनमनी लंपट रात्रंदिवस | ।१।। 
सत्रावीचि शींव टाकूनि राहिला। 
पाहण्यातीत जाहाला सर्वाठाईं।।२।। 
असिपदी आनंद प्रियरूप जाण। 
ध्यानाचें कारण जेथ नाहीं।।३ || 
ज्ञानदेओ म्हणें ऐसा योगिराणा | 
तयाचिआं चरणां प्रणिषात ।।8४ | ।अ.क्र.७५८ | | 


भगवंताचे हे परमधाम चार शून्ये आणि महाझून्य यांचे मिद्ून 
झालेले आहे, अशी योगिजनांची अनुभूती सांगते. त्यामध्ये तो 
आनंदाचा कंद असा आत्मरंगाने विनटलेला ज्ञानेशांचा रंगा (श्रीरंग) 
वसलेला आहे. त्याच्या रंगांत जो रंगून जातो, त्याचे मन हरपून 
जाते. शुन्यातले ते श्रीहरीचे रूप हे सर्व विश्वाचे बीज आहे. स्वानंदाचे 
माहेरघर असे ते सावके परब्रह्म आहे. त्रिगुणात्मक असे ते रूप 
नाही; नादाचे - रब्दाचेही तेथे अस्तित्व नाहीच, जागृति-स्वप्न- 
सुषुप्ति या तिन्ही अवस्थासुद्धा तेथे नाहीत. पण सत्‌-चित्‌-आनंद 
असे पण त्या रूपाचे वर्णन होऊ शकत नाही. ते रूप कसे आहे, ते 
केवव् सद्दुरूच जाणोत ! सद्दुरूंच्या कृपेने हे जे रूप ज्ञानेशांनी पाहिले, 
त्याचे गुणगान केवछ ज्ञानेशच करू जाणोत ! इतरांची मती तर ते 
रूपवर्णन ज्ञानेशमुखे ऐकून गुंगच होऊन जाते, यात नवल नाही ! 

सत्रावीची शींव ओल्ांडून त्या रूपात रंगून गेलेला योगिराज 
इतरेजनांच्या दृष्टिअतीत होऊन रात्रंदिवस स्वानंदसुखात मग्न होऊन 
जातो. त्याचे ते सुख इतके अवीट गोडीचे असते की प्रत्यक्ष 
उन्मनीस्थितीलाही पण त्यासाठी रात्रंदिन लंपट होऊन बासावेसे 
वाटावे | “तत््वमसि” यात तीन पदे आहेत: “ततू -त्वमग्‌ -असि ”. 
तत्र्‌ म्हणजे ते पाहण्याच्या अवस्थेत हा योगिराज नसतो. त्वम्‌ 
म्हणजे आपला अहंकार तर त्याचा निजरूप झालेला असतो. आणि 


२ 
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अस्लि म्हणजे केवछ असण्यातील स्वसंवेद्यतेचा प्रिय स्वरूपातील 
मकरंद असा आनंद मुक्त हस्ते छुटण्यात मइगूल होऊन जाणाय्या 
त्या योगिराजास आता ध्यान करावे अशी कोणती वस्तू उरणार 
सांगा बरे! 
“तुझें ध्यान छागो ” 
ज्ञानदेव तर अशा योगिराटाची चरणकमले वंदिण्यास तत्पर 
झाले आहेत! कारण त्यांना त्या इ्यामसुंदर रूपमनोहर श्रीरंगाची 
कमालीची ओढ लागली आहे. म्हणूनच जणू ते स्वगत म्हणत 
आहेत की: 
रंगा येई वो ये। रंगा येई वो ये। 
विठाई किठाई माझे कृष्णाई। कान्हाई | ।१।। 
वैकुंठवासिनी | विठाई जगत्रजननी | 
तुझा वेधु माझें मनीं। रंगा येई वो ये ।।२।। 
कटी कर विराजित। मुकुट रत्नजडित। 
पितंबरु कासिला। तैसां येईं कां धांवत | |३ | । 
विश्वरूप विश्वंभरें। कमलनयन कमलाकरें वो। 
तुझें ध्यान लागो। बापु रखुमादेविवरें वो | ।४ । | 
[|॥अ.क्र .१०६० || 
विठाई, किठाई, कृष्णाई, कान्हाई अशा नावांनी महाझून्यीच्या 
त्या वैकुंठस्थानी निवास करणाय्या त्रिभुवनाच्या जननीस भावपूर्ण 
हाका मारत तिचा ज्ञानेश धावा करत आहेत. त्या निजरंगात रंगून 
गेलेल्या श्रीरंगाचा त्यांच्या मनाला वेध छागला नसता तरच नवल | 
सावव्ब्या परब्रह्लास पांडुरंगाच्या रूपात पाहणारे ज्ञानदेव तीच ती 
कटीवर कर ठेवलेली, मस्तकी रत्नजडित मुकुटाने शोभणारी, कासेला 
पितांबर परिवेष्टिलेली, भक्तांना प्रिय असणारी गोपाव्ठाची छबी आपल्या 
ध्यानात साकारावी म्हणून आर्त होऊन त्या विश्वरूप विश्वंभर अशा 
कमलनयन कमलाकर मेघइ्यामास दर्शन देण्यासाठी विव्हल होऊन 
साद घालत आहेत! 
पंढरपूरचा विट्वल आपणास असा त्यांच्या अभंगांतून दर्शन देतो. 
अनेकानेक अभंगांवर “बाप रखुमावेविवरु पांडुरंग श्रीविद्ठुलाची 
मुद्रा उठविणारे हे ज्ञानदेव तेच का ज्ञानदेवीकर्ते असे कोडे 
पंडितशिरोमणींना जरी पडत असले, तरी या योगपर अभंगांतून 
पंथराज किंवा भक्तिपंथाचे जे रहस्य प्रकट झालेले विसते, निदान 
त्यावरून तरी आपणाला तसे कोडे पड़ू नये | | याच ज्ञानदेवांनी काही 
काही अभंगांतून आपल्यासह निवृत्तिनाथादी भावंडांचाही उल्लेख 
केलेला आहे. तसेच ज्ञानेश्वरी आपणच लिहिल्बाचे सांगितले आहे. 
पंथराजही सांगितलेला दिसून येतो. 
ज्ञनेश्वरीतून पंथराज - अद्ववभक्तियोग - क्रमयोगसोपान 
यांचे रहस्योद्घाटन करणारे ज्ञानदेवच त्रिपुटीविरहित करणान्या 
योगपंथाचे बीज आपल्या अभंगांतून सांगतात आणि अमृतानुभवातून 
तो अनुभव जीवन्मुक्त कसा चाखतात, ते व्यक्तवतात, हे 
आपणासारख्या जिज्ञासूंसाठी काही कूट असे नक्‍्कीच नाही | असो. 


“निवृत्ति सोपान मुक्ताईची खूण। ज्ञानवेवें सघन बोलियेली ” 
वैकुंठवासिनी विठाईचा शोध घेणाय्या ज्ञानदेवांचे हे वैकुंठधाम 

मात्र सलोकतादी मुक्ती देणाय्या शास्त्रांतरीच्या वैकुंठलोकापेक्षा वेगढेच 
आहे. ते त्या चिद्धामाचे वर्णन ऐकवत म्हणतात: 

ऐक एक गूज बोलतों निर्वाण। 

निवृत्तिचरण आठऊनि | ।१।। 

अर्धमात्राक्षरी अक्षरें पाहाति। 

अनाक्षरापरति बाईयांनो | ।२ ।। 

रज तम सत्त्व यांहूनि निरालीं। 

लक्षांहिं वेगली निवृत्ति जाणें।।३ | । 

सत्‌ चित्‌ आनंव ब्रह्मा हरि हर। 

तेहिं जिचा पार नेणविति।॥४ ।। 

सत्गेकता मुक्ती आदि तिनिंवरी। 

कसतें जैं घर योगियाचें।।५ ।। 

त्वंपद तत्पद असिपदाचा रंग। 

त्याचा अंतरंग देखा बाईयांनो | ७।। 

निवृत्ति सोपान मुक्ताईची खूण। 

ज्ञानदेवें सघन बोलिलीं हें | ।८ ।।अ.क्र.७५९ || 

“निवृत्तिनाथांच्या चरणांना वंदित एक महत्त्वाचे योगरहस्य प्रकट 
सांगतो, ते ऐका. शब्दब्रह्माच्याही पछलीकडे जी अर्धमात्रा आहे, 
तिच्याही पलीकडे ते अनाक्षर - परत्रह्मा वसते, ज्याच्याबद्ल 
वेदांनीही “नेति, नेति” असे सांगत मौन पाछले आहे. सत्त्व- 
रज-तम या त्रिगुणातीत अशी ती अलौकिक स्थिती आहे. ते मोक्षधाम 
“ध्यानासिहिं कुवाडें” असे ध्याता-ध्येय-ध्यान या त्रिपुटीच्या 
पलीकडील आहे. ज्ञेय-ज्ञाता-ज्ञान या ज्ञान त्रिपुटीचा साक्षिमात्र केवल 
असा तो परमात्मा तेथे राहतो.” 

“सत्‌ू-चित्‌-आनंद” या सच्चिदानंदस्वरूपाच्याही पार 
पल्याडच्या त्या भगवंताचा ब्रह्मा-हरि-हर या आद्यदेवत्रयींसही पार 
लागत नाही. समीपता -सरूपता - सायुज्य या मुक्तित्रयीच्याही 
वर जे त्याचे धाम आहे, ते योगियांचे माहेरघरच आहे. “तत्त्वमसि” 
मध्ये “तत्‌-त्वम्‌-असि” ही जी तीन पदे आहेत, त्यांना रंगवणान्या 
त्या श्रीरंगाचे अंतरंगस्वरूप जाणुन घ्या. त्याकरता योगिराजांची पाऊले 
वंदावीत. त्या त्रिगुणांच्या पलीकडील परमात्मस्वरूपाचा साक्षात्कार 
करून घेणारा धन्य होय” 

त्या आत्मस्वरुपाच्या अंतरंगी ज्ञानवेव, सोपानदेव, युक्ताई 
आणि निवृत्तिनाथ ही चारी भावंडे नित्य नांवताहेत, त्याचा 
ज्ञानेशमुखे वानगीदाखल निर्देश या अभंगात प्रकटलेला आहे. योग्यांना 
परम वंदनीय अशा या योगिराज निवृत्ति-ज्ञानदेव-सोपानदेव- 
मुक्ताबाईना आपल्या अंतरीं वसवत, त्यांच्या आशीर्वादाने योगरहस्य 
जाणून घेता येईल, या भावनेने पुढील अभंगाकडे वढू या. 
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उन्मनीसंगें गोंसावी विराजें। 

चहूं देहांच ओझें निवारूनि | ।१।। 

सोहमस्मिचें छंदें परिपूर्ण | 

विज्ञान हें खूण नाहीं जेथ | ।२ | 

चंद्रसूर्याहूनि लेज तैं आगलें। 

अब्यक्तें व्यापिलें अनुभवें | |३ ।। 

अनुभवाची खूण गुरुगम्य जाणिति। 

ज्ञानदेवें विनंति हेंचि केलीं।।४ | ।अ.क्र .७६० ।। 


स्थूल - सूक्ष्म -कारण - महाकारण हे पिंडस्थ चार देह 
निवारून महागून्यात उन्मनीसह प्रवेश करणारा योगी अर्थात 
समीपता -सरूपता-सायुज्य या तिन्‍ही मुक्‍्त्यवस्थांच्या अतीत 
अशा जीवन्युक्तीत विराजतो, मागील अभंगात म्हटलेले तिन्‍्ही 
मुक्तींच्या वर वसणारे योग्यांचे घर म्हणजे जीवन्मुक्तावस्था | 
समाध्यवस्था व मुत्तयवस्था यांचा समन्वय: ::: 

मुक्ती व समाधिविचार 

मागे आपण या तीन मुक्ती चक्रजयाने प्राप्त होतात, असे यौगिक 
मत असल्याचा उल्लेख पाहिला होता (उन्मेष४५-१: लययोगसमालोचन: 
योगपथ पू.क्र.७५७ ते ७६०). अनाहतजयाने समीपता, विशुद्धिजयाने 
सरूपता व आज्ञाजयाने सायुज्य अश्ा तीन मुक्ती प्राप्त होतात, 
असे ते मत आहे. परंतु मूलाधार ते आज्ञाचक्र हा स्थूलदेहाचा प्रांत 
आहे. तेव्हा त्याअंतर्गत असणाय्या अनाहत - विशुद्धी या चक्रांवर 
समीपता व सरूपतादी मुक्ती प्राप्त होतात, हा विचार अत्यंत स्थूल 
असावा असे दिसते. 

पूर्वमार्ग हा मोक्षद्वाराकडे नेणारा पथ आहे. मोक्षद्वार खरे तर 
आज्ञाचक्रस्थित असले पाहिजे. प्रथमशून्य वा त्रिकूट हे आज्ञाचक्रस्थ 
स्थान ज्ञानेशांच्या प्रथम शून्याशी जुल्ते, हे आपण पाहिले आहे. 
शून्य ही मुक्तीची सांकेतिक संज्ञा ठरते. कारण पं.गोपीनाथ 
कविराज म्हणतात, त्याप्रमाणे शून्यस्थान हे चैतन्याच्या विशेष 
अभिव्यक्तीचे स्थान असते आणि या स्थानातून शक्तीचे देहकार्यार्थ 
प्रसरण होत असते (सं. मनीषीकी लोकयात्रा-ले. भगवतीप्रसाद सिंह 
पु.क्र२९०,२९१). 

म्हणून साधक जेव्हा या कोणत्याही एका शून्यावस्थेत पोहोचतो, 
तेव्हा त्याने चैतन्याशी जवकिकीचा एकेक विशेष टप्पा गाठला असे 
म्हणावे लागते. हीच एक प्रकारची मुत्तयवस्था होय. विविध यौगिक 
मतांनुसार जी जी म्हणून ग्ून्यस्थाने आहेत, ती ती कोणत्या ना 
कोणत्या मुक्तीची अवस्थानिदर्शक समजावी लागतात. मग त्या 
शास्त्रोक्त सलोकतादी मुक्ती असोत, वा अन्य विशेष प्रसिद्धीत 
नसलेल्बा मुक्तयवस्था असोत. 

मुक्तींचे असे विविध प्रकार संभवत असले तरी त्यातील 
सल्लोकता, समीपता, सरूपता, सायुज्य व जीवन्मुक्ती या केवठ 
पाच मुक्तींचाच विचार करणे सध्या अभिप्रेत आहे. त्यासाठी 


आतापावेतो आज्ञाचक्रापासून पुढे जाणाय्या पश्चिमपथाचे जे विवेचन 
केले, त्याचा थोडे पुनरावलोकन करावे लागते. तसेच समाधिस्थाने 
त्या पथातील स्थानांशी निगडित असल्बाचे श्री विष्णुतीर्थस्वामींचे 
जे मत आपण पाहिले होते, तेही लक्षात घ्यावे लागते. 

ज्ञानेशांची चौशून्ये व चार देह यांच्यासह या सर्व माहितीचे संकलन 
करून समन्वय केल्यानेच आपणास उपरोलेखित प्रमुख अशा तीन, 
चार वा पाच मुक्तींचे रहस्य आककून घेता येते. त्यासाठी पुढील पृष्ठ 
क्र.८११ वर दिलेल्या कोष्टकाचा उपयोग होईल, सदर 
कोष्टकाबरोबरच उन्मेष:३७:#कार व प्रणव; पृ.क्र. १७९-५८३ वरील 
विविध योगमतांनुसार योगचक्रस्थाने हा तक्ता पण पुन: पु.क्र.८१२ 
वर उद्धृत केला आहे. त्याचा पण उपयोग हा सर्व समन्वयात्मक 
विचार करतांना होईल. 
विष्णुतीर्थमत 

प्रथम विष्णुतीर्थाचे मुक्तिविषयक मत पाहू या. ते निरोधिकेत 
संप्रज्ञात समाधि आणि नादांतात निर्विबार समाधि प्रकटतो 
असे म्हणतात (सौंदर्यलहरी -ले. विष्णुतीर्थ महाराज - हिंदी टीका- 
पु.क्र.११४). यापूर्वीच आपण पाहिले आहे की निर्विचारवैज्ारद्य प्राप्त 
झाल्याविना प्रज्ञेचा प्रांत सुरू होत नाही. कुंडलिन्युत्थापनापासून 
या प्रदेशाचा प्रारंभ असल्याचेही आपण पाहिले होते. 

अर्थात “सूक्ष्मविषयत्वं चालिड्जपर्यवसानम्‌॥१-94॥। 
॥प्रा.यो. सू. ।/” या सूत्रात म्हटल्याप्रमाणे सविचार व निर्विचार 
समाधीसाठी उत्तरोत्तर अधिकाधिक सूक्ष्म विषयांचे आलंबन घेत 
गेल्याने त्या सूक्ष्म विषयांची परिसमाप्ती अलिज्ज म्हणजे प्रधान या 
तत्त्वात होते. प्रधान म्हणजे प्रकृति वा शक्ती. कुंडलिनी असाही 
अर्थ घेणे या सूक्ष्मविषयपर्यवसानासंबंधी उचित ठरू शकते. 

अर्थातच कुंडलिनी वा शक्ती या सूक्ष्म तत्त्वाच्या धारणा-ध्यान- 
समाधि-संयम परिणामी कुंडलिनी वा शक्तिजागृती होते. याप्रमाणे 
निर्विचार समाधीच्या पक्‍वावस्थेत कुंडलिनीचा प्रांत सुरू होतो, 
असे म्हणणे भाग आहिे. त्यामुन्े श्रीविष्णुतीर्थ म्हणतात ते सवितर्क 
व सविचार समाधि हे विभाग यापूर्वीच मागे पडले असणे जास्त 
संभवनीय आहे. आणि निर्वितर्क व निर्विचारसमाधिसुद्धा या 
अवस्थेच्या म्हणजे कुंडलिनी उत्थापनापूर्वीच सिद्ध झालेले असल्बाने 
त्यांच्या म्हणण्यानुसार या समाधींची निरोधिका व नादांत ही स्थाने 
सहज पटण्याजोगी नाहीत. 
धर्ममेघ समाधि 

याठिकाणी थोडा विचार धर्ममेघ म्हणून जो समाधि पतञ्जलींनी 
सांगितला आहे, त्याचा करावा लागतो. निर्विचार ते सानंद व सास्मित 
हे संप्रज्ात समाधि असा जो प्रवास साधक करतो, तो कोणत्या 
प्रांतातून असा प्रइन येतो. याचे उत्तर असे की हा मार्ग धर्ममेघ या 
नावाने पातझजलसूत्रात विख्यात आहे. “प्रसड्ख्याने5 प्यकुसीदस्य 
सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघ: समाधि: ॥॥2-२९ ।।पा. यो. सू. ।।” 


असे कैवल्यपादातील पतजञ्जलींचे सूत्र आहे. 
(पुढे पाहा पृ.क्र.७ १३व२) 
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सं। आज्ञा आज्ञा आज्ञा स्थूल । 
) बिंदू(संप्रज्ञातसवितर्क बिंदू बिंदू प्रथमशून्य-बत्रिकूटी |सू ) सलोकता 
) समाधि) | 
) अर्धेदु (संप्रज्ञातसविचार  अर्धेंदु अर्धदु दितीयशून्य-श्रीजवट -> ) -> समीपता 
) समाधि) |] 
प्र। निरोधिका(संप्रज्ञात रोधिनी बोधिनी -> -»>» -> -»>») -»>» सरूपता 
* निर्वितर्क समाधि) श्क्ष्‌ 
) नाद नाद नाद ) 
ज्ञा) नादांत (संप्रज्ञात निर्विचार नादांत (मोक्षद्वार) महानाद है 
) समाधि) | 
* शक्ति शक्ति - म 
) व्यापिका (सानंद समाधि) व्यापिका व्यापिका तृतीयशून्य -गोल्हाट) -> का -> सा 
त) समनी (सास्मिता समाधि) समना समनी ) र्‌ यु 
) ण ज्य 
अ) उनमनी उन्मना उन्मनी चतुर्थशून्य --> )भ्र-> म -> जी 
(शिवतत्त्वाधीन) औटपीठ) | 
) प्रतिष्ठा - - है] हा 
सं) गुह्मचक्र च च म व 
ै - महाबिंदू - पे का 
) सहस्रारचक्र - - धर 
ज्ञा) ब्रह्मारंध्र ब्रह्नारंध्र ब्रद्वारंध्र महाशून्य गुं र न्मु 
| पराबिंदू है 
त्) (परमशिव) 'फाण क्ती 
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योगदा श्रीज्ञनेशधरी_.....-- ८११ ...॒-£_ एकादश स्कंध -(४४-४६उन्मेष) 
विविध योगमतांनुसार योगचक्रस्थाने (पश्चिममार्गावरील) 
चक्रक्रम-१ चक्रक्रम-२ चक्रक्रम-३ चक्रक्रम-४ 
आज्ञाचक्र आज्ञाचक्र आज्ञाचक्र 
| | 
| त्रिकूट त्रिवेणीचक्र (भ्रूमध्यस्थान) 
| | 
चंद्रचक्र ललाटचक्र श्रीहृटट चंद्रचक्र (ललाटस्थान) 
| | | 
ब्र्वारंध्र सहखस्रदककमल | ब्रह्मरंध्रचक्र (मूर्धास्थान) 
| | | 
तालुचक्र तालुचक्र | ऊर्ध्वरंघ्रचक्र (तालुस्थान) 
| | | 
भ्रमरगुहा भ्रमरगुहा | भ्रमरगुंफा (अलक्ष्यचक्र ) 
| | 
ब्रह्मचक्र | पुण्यागारचक्र 
| | 
कोल्हाटचक्र कोल्हाट कोल्हाटचक्र 
| 
औटपीठ 
| 
भ्रमरगुंफा 
| 
ब्रह्मारंध्र 
संक्षिप्त विहंगम मार्ग - प्रचलित संज्ञा (हा मार्ग आज्ञाचक्रापासूनच सुरू होतो.) 
पिड स्थाननाम स्थानीय अन्य विशेष 
) आज्ञाचक्र स्थूल देहाची मर्यादा, आत्म्याचे स्थान 
अंड. )सहस्रदककमल जोत, निरञ्जन, शिवशक्ती, निजमन 
) त्रिकुटी (द्विदल) ओम्‌, प्रणव, गगनब्रह्म, महत्‌, महाकाश, वेद इ.दिव्य ग्रंथ (ब्रह्म) 
)शून्यस्थान (७ जून्ये आहेत - अंतीचे शून्य दशमद्दार वा ब्रह्मरंध्राकडील सुषुम्नामुख) 
ब्रह्मांड | महाशून्य (६ महाशून्य स्थाने) 
) भ्रमरगुंफा(द्विदल) 
)सत्यलोक महाप्रकाशमान निर्मल स्थान: संत येथेच वसतात. 
व्याल )अलक्ष्य (अलख) 
-देश )अगम 
) अनामी परमसंतांचे वास्तव्यस्थान 


(टीप: हा विहंगममार्ग येथे संक्षेपाने दाखवला आहे. पूर्ण मार्ग उन्‍्मेष:३७:३४कार व प्रणव; पु.क्र. ५७९ वर दिलेला आहे.) 
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(पृ.क्र.८१०वरून पुढे) 

आत्य्याचे नि:संदेह ज्ञान प्रकटणे, विवेकख्याति प्राप्त होणे व 
आत्मसाक्षात्कारावस्था प्रकटणे या सर्व धर्ममेघ समाधीच्या अवस्था 
होत. हा खरे तर पूर्णतया अतींद्रियाचा प्रांत आहे. 
समाधिविधी 

कुंडलिनीजागृतीपासून अतींद्रिय प्रांत सुरू होतो व पूर्वमार्गावरून 
पश्चिममार्गाकडे वकले की त्याचाही अत्युच्च श्रेणीचा प्रदेश प्राप्त होतो. 
या सर्व अवस्था निर्विचारवैश्ञारद्यानंतरच्या असून त्यात सानंद व 
सास्मित या संप्रज्ञात समाध्यवस्था व असंप्रज्ञात समाधि यांचा अंतर्भाव 
होतो. पुढील बाणचक्राने हे दाखविले आहे. 

(अ)समाधिविधि 5 सवितर्क ->निर्वितर्क ->सविचार 

->निर्विचार -> धर्ममेघ समाधि 
(ब) धर्ममेघ समाधि - (सानंद संप्रज्ञात ->सास्मित संप्रज्ञात 
->असंप्रज्ञात) 

त्यामुन् श्रीस्वामीविष्णुतीर्थाचे निरोधिकेत निर्वितर्क आणि नादांतात 
निर्विचार समाध्यवस्था हे उपरोक्त मत जसे आहे, तसेच ग्राह्म वाटत 
नाही. त्यांच्या मताचा योग्य अवलंब कसा करावा यासाठी अधिक 
खोलात जावे लागेल, 

पातझलयोगशास्त्रानुसार ज्या सवितर्कादी समाध्यवस्था आहेत, 
त्या एकामागून एक अशा उत्तरोत्तर प्रगतीने साध्य होणान्या जरी 
असल्बा तरी साधक एका वेी कोण्या एकाच समाध्यवस्थेचा अभ्यास 
करत नसतो. खालच्या पायरीवरील अभ्यास जसजसा पक्‍्व होत 
जातो, तसतसा तो वरील पायरीचा समाधि अभ्यासू लागतो. म्हणजे 
एकाच वेव्गी साधक किमानपक्षी दोन तरी समाधि अभ्यासार्थ 
घेत असतो. 

त्याचप्रमाणे वितर्कानुसारी जे समाधि आहेत (सविचार व 
निर्विवार), ते आणि जे विचारानुसारी समाधि आहेत (सविचार व 
निर्विचार), त्यांच्या आलंबनविषयात स्थूल ते सूक्ष्म यात तसा फार॒सा 
फरक करणे शक्य नाही. त्यांच्या मूर्त व अमूर्त या आलंबविषयात 
फरक तो एवढाच आहे की मूर्त वस्तूस विश्वाच्या दृश्यात स्थान 
असते.म्हणजे रूप, रस, गंध, शब्द व स्पर्श या पंचविषयांशी ती 
वस्तू प्रत्यक्ष संबंधित असते. याउलट अमूर्त वस्तूस केवछ मनात 
अस्तित्व असते. 

उदाहरण म्हणजे एखादी कल्पना - जसा न्यूटनचा 
गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत अथवा आईन्स्टाईनची सापेक्षतावादरचना. 
अमूर्त वस्तूचा मूर्त वस्तूरी तसा कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा संबंध 
विचाराद्वारे मनाने जोडलेला असतो. पंचविषयेंद्रिये व पंचज्ञानेंद्रिये 
यांच्या माध्यमातून भौतिक विश्वाचे मनावर जे संस्कार घडतात, त्या 
संस्कारांना अमूर्त स्वरूप लाभते. 

हे संस्कार केवछ मन या इंद्रियाद्वारे ग्रथित व संग्रहित केले 
जातात. त्याही संस्कारांवर पुनर्सस्करण व संक्रमण इ. मनोवैज्ञानिक 


प्रक्रिया घडत जातात आणि केवर मनाने निर्मिलेल्या मनोविश्वास 
आकार येतो. या मनोविश्वातील वस्तू अमूर्त असतात. पण त्यांचा 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरीत्या भौतिक वस्तूंशी कोणता ना कोणता संबंध 
असतोच.त्याचप्रमाणे मूर्त वस्तूसुद्भा एकदा संपर्कातून निघून गेली 
तरी तिचे संस्कार मनात असतात. म्हणून ध्यानासाठी आलंबन 
घ्यावयाचा मूर्त विषय सुरवातीला जरी पंचेंद्रियगोचर असला तरी 
हब्गूहद्बू तो मनोगोचर या सदरात मोडू लागतो. म्हणूनच समाधीसाठी 
स्थूल व सूक्ष्म आलंबविषयात तसा फारसा फरक नाही असे 
म्हणावे लागते. 
निर्वितर्क व निर्विचार समाधि 

असे असल्बाने वितर्क विचार यांवर आधारित सर्व समाधि 
तसे मूलत: (57980 9|५) एकाच प्रकारचे असले पाहिजेत. फरक 
एवढाच की वितर्कानुगम समाधि प्राथमिक व विचारानुगम समाधि 
थोडा उच्च श्रेणीचा कल्पावा लागतो. म्हणजे यातला फरक फक्त 
एकाच प्रकारच्या समाधीच्या अभ्यासाच्या वेगवेगव्व्या पातव्व्यांचा आहे. 
म्हणून सवितर्क - निर्वितर्क - सविचार - निर्विचार या समाधींचा प्रांत 
स्थूल मानाने एकच आहे. 

निर्विचारवैद्यारद्य प्राप्त झाले की धर्ममेघ समाधीचा प्रांत सुरू 
होतो, असे वर म्हटले आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की विचाराचा 
प्रांत येथे धर्ममेघ समाधि प्रकटताच संपतो, तर जोपावेतो मनाच्या 
कला आणि मात्रा अस्तित्वात असतात, तोपावेतो विचारांची प्रक्रिया 
चालूच असते. विचारांच्या श्रेणीत परिवर्तन मात्र जरूर होत असते. 
कारण प्रज्ञा जागृत झालेली असतां धर्ममेघ समाधीस आरंभ होतो. 

सप्रज्ञ विचारांना त्यापूर्वीच्या विचारांपेक्षा वेगव्ठे गणले तर आपणास 
“सविचार -> निर्विचार-> प्रज्ञाप्राप्ती -> सप्रज्ञसविचार ” 
अशा विचारानुगत समाधीच्या विचारानुगत अवस्था असल्वयाचे 
आढकून येईल. 

या दृष्टीने पाहता श्रीविष्णुतीर्थानी जे निरोधिका व 
नादांतस्थानी अनुक्रमे संप्रज्ञात निर्वितर्क समाधि आणि निर्विचार 
समाधि यांचे स्थान सांगितले आहे, ते स्थान प्रज्ञासापेक्ष वितर्क- 
विचारादीचे असले पाहिजे, असे दिसते. त्याचप्रमाणे सलोकता 


- समीपता - सरूपता -सायुज्य या मुक्ती उपभोगणारे मन अजूनही 
असंप्रज्ञात स्थितीत जात नसल्याने त्याला तेव्हा विषय म्हणून 


प्रज्ञाजागृतीनंतर अनुभवास येणारे हे अलौकिक रूपरसगंधादी 
विषयच असले पाहिजेत. 

याच अर्थाने साधकास होणारी दिव्य रूपादी दर्शने, श्रवणे, 
सलोकतादी सरूपतादी दृश्ये घ्यावी लागतात. अमूर्त असे हे विषय 
असून केवन प्रज्ञाप्रभावाने साधक त्यांचा उपभोग घेत असतो. म्हणुन 
या दिव्यविषयांनुसार त्यास विविध लोकदर्शन - गमन इ. प्राप्त होतात. 
तसेच उपरोक्त चारही मुक्तींचे प्रकार प्रज्ञायोगेच संभवतात. 
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संक्षेपत: समाधिक्रम 

थोडव्यात “निर्विच्चारवैश्ञारदय- > प्रज्ञाजागृ ती 
->विव्यविषयप्राप्ती -> त्यांचे आलंबन घेत घेत प्राप्त होणारे 
धर्ममेघ समाधीच्या अंतर्गत समाधि-» त्या अंतर्गत 
विव्यविषयानुलंबी सवितर्क-» निर्वितर्क -> सविचार- » 
निर्विचार समाधि -» सानंव संप्रज्ञातसमाधि -» सास्मित 
संप्रज्ञात समाधि -> असंप्रज्ञात समाधि” असा साधकाचा मार्ग 
असल्बाचेपातझल योगदर्शनाच्या साहाय्याने आपणास प्रतीत होते. असो. 
मुक्तीचा अधिक विचार:::: 

मुक्तिविचार 

आता मुक्तीचा विचार करू या. पं.गोपीनाथ कविराज इ.मते 
निरोधिका या स्थानी रूपनिरोध होतो. म्हणजे यापुढील प्रांत रूपागम 
नाही. यापुढे फक्त नाद उरतो. म्हणूनच सल्ोकता ते सरुपता 
या मुक्तीचा उपभोग निरोधिका ते शक्ती ओल्ांडीपर्यंतच आहे. 
पुढील प्रांत सायुज्यता या मुक्तीचा आहे. आपण व आपले इृष्ट 
यात कोणताही फरक साधकास जाणवत नाही; “अहं ब्रह्माउस्मि” 
या बोधावर साधक असतो, तो प्रांत म्हणजे सायुज्यतेचा होय. 
हा प्रांत तसा निरोधिकेपासून ते नादांतापर्यतचा आहे. नादांती 
नादनिरोध होतो. पंचेंद्रिय विषय तेथे समाप्त होतात. अर्थात 
कनिष्ठ श्रेणीच्या सलोकतादी मुक्ती उपभोगून हे स्थान साधकास 
प्राप्त होते. 

सायुज्यानंतर जीवन्मुक्तीचा प्रांत सुरू होतो. परंतु वस्तुत: सानंद 
व सास्मित हे संप्रज्ञात समाधि याठायी प्रकट होतात. हे समाधि 
म्हटले तर सायुज्यांतर्गत धरता येतात आणि म्हटले तर 
जीवन्मुक्तिअंतर्गतही धरता येतात. स्वामी श्रीविष्णुतीर्थमते 
व्यापिकेस्थानी सानंद व समनी स्थानी सास्मित संप्रज्ञात समाधि 
राहतात. हे मत मान्य करण्यास प्रत्यवाय नाही. असे मानले तर 
हाही सायुज्यमुक्तीचा प्रांत ठरतो आणि तेही उचितच आहे. कारण 
उन्मनीअगोदर च्या या प्रांतात मनाचे विश्व अजून असतेच. म्हणून 
उन्मनी पासून असंप्रज्ञात समाधीचा प्रांत आणि जीवन्मुक्तीचा 
प्रारंभ धरणे योग्य ठरते. असो. 


देहसापेक्ष मुक्तयवस्था 

सलोकता मुक्ती प्राप्त होणाय्या साधकाचा दिव्य लोकात प्रवेश 
होतो. हे आज्ञाचक्रोपरांत बिंदुस्थानी घडत असते. आज्ञाचक्री स्थूल 
देह संपून सूक्ष्म देहविभाग सुरू होतो. अर्थात दिव्य लोकसापेक्ष 
सत्गेकता ही मुक्ती बिंदुस्थानी म्हणजे ज्ञानेशविवेचित द्वितीय 
जशुन्यस्थानी - श्रील्हट चक्रात - प्राप्त होते. प्रथम शून्य म्हणजे 
त्रिकूट (ज्ञानेशपद्धतीतील स्थाननाम) या स्थानात साधक स्थूल 
जगापासून मुक्त होतो. 

त्यानंतर अर्धेढु या स्थानी समीपता व निरोधिका या स्थानी 
सरूपता या मुक्तींचा उपभोग घडतो. त्यानंतर तृतीयशून्य - गोल्हाट 


- व्यापिका हे सायुज्यमुक्तीचे प्रमुख स्थान होय. आणि चतुर्थशून्य 
- आटपीठ - उन्‍्मनी येथे जीबन्मुक्तावस्था अवतीर्ण होते. येथून 
पुढे महाकारण देह आणि त्यापूर्वी व्यापिका ते समनी कारणवेह हे 
प्रांत असतात. सूक्ष्म देहाचा प्रांत त्यापूर्वीचा आज्ञा ते झक्ती असा असतो. 
यावरून असे लक्षात येते की सल्लोकता-समीपता-सरूपता 
या तिन्ही मुक्ती सूक्ष्म देहाने उपभोगल्या जातात. सायुज्यमुक्ती 
ही कारणदेहाने अनुभूतीस येते. महाकारण देहाशी जीवन्मुक्ती संबंधित 
आहे. परंतु स्थूलमानाने पाहिले तर हा महाकारण देहसुद्धा समनी - 
उन्मनी यांच्या संधिस्थानीच असतो. म्हणून उन्मनी प्राप्त झाली की 
योगी स्थूल-सूक्ष्म - कारण व महाकारण या चारही देहांस निवारून 
जीवन्मुक्त होतो, असे म्हणता येते. 
“बहू देहांचे ओझें निवारूनि ” 
हा सर्व विषयप्रपंच आपण ज्ञानेशांचा अभंग क्र.७६० नीट 
समजावा म्हणून केला आहे. आता “उन्मनीसंगें गोसावी विराजें। 
चहूं वेहांचे ओझें निवारूनि।।” आणि “सल्लोकता मुक्ती आदि 
तिन्‍्हींवर। बसतें जैं घर योगियांचें। /अ.क्र. ७१ ९ ।।” (ए.क्र.८०९ 
व१८१०) यांतून ज्ञानेशांनी निवृत्तिनाथ, सोपानदेव व मुक्ताई यांच्या 
स्थितीच्या ज्या खाणाखुणा आपणासाठी आशयघन ढाब्दात प्रकट 
केल्या आहेत, त्या समजू श़कतील असा विश्वास वाटतो. असो. 
अध॑मात्रेचा प्रांत:::: 
प्रणवसाधना 
यानंरचे ज्ञानदेवांचे अभंग पाहू या. 
नयनाचें अंजन मनाचें रंजन। 
ठसा हा सघन बाईयांनो | ।१।। 
कार अक्षर अक्षरीं हारपें। 
अनुभवाच्या मापें मोजूं बापा | २ |। 
बिंदूचें जें मूल प्रणवा्चें फल । 
योगियांचां खेल लैंचिं ठाईं। ३ ।। 
ज्ञानदेओ महणें निवृत्तिप्रसादें | 
स्वरूपाच्या विनोदें बोलिलें हें । ४ ।।अ.क्र.७६१॥।। 
योगी कोणत्या स्थानी विराजतो, ते आपण पाहिले. निवृत्तिनाथांची 
कृपा झालेले ज्ञानेश आपणास स्वरूप स्पष्ट कछ्ावे म्हणून म्हणतात 
की “बिंदूबे मूढ्ठ स्थान जे आहे ते प्रणवाच्या साधनेने फलस्वरूप 
असे प्राप्त होते. नेत्रात घालायचे अंजन म्हणजे प्रणवसाधना. ” 
प्रणवसाधना म्हणजे कुंडलिनी उत्थापित करून तिच्यायोगे 
घडणारी साधना. या साधनेची फलश्रुती सघन अशा नीलबिंदुदर्शनात 
होते. हा नीलबिंदू ग्हणजेच श्रीगोपाछु, श्रीविदुलु इ. नांवांनी संतांनी 
जिला आब्ठविले आहे, ती आत्मज्योती/ या ज्योतिदर्शनात मन 
रंगून जाते आणि मनाचे उन्‍्मन होऊन जाते. आत्मसाक्षात्काराच्या 
या अवस्थेत $काराचा, अक्षरतत्त्वात, लय होतो. म्हणजे 
पिड,ब्रह्मांडाची, मिछुणी होते. हा अनुभव फक्त साक्षात्कारी पुरुषांना 
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आकढू शकतो, असे ज्ञानेश म्हणतात. #कार हे येथे योगसाधक 
ज्यास आज्ञाचक्रावरील स्थान असे म्हणतात, त्यास उद्देशून आहे 
(ए.क्र. ८१२- विहंगममार्ग - स्थानांचा तक्ता). त्यानंतरचा विभाग अक्षराचा 
आहे. असो या अभंगात पुनश्च कुंडलिनीयोगाचा संबंध येतो. 
गगनमंडल 
कुंडलिनीच्या गगनगुंफेतील विहाराबाबत ज्ञानेश म्हणतात: 
गगनमंडली नारी सुकुमार दिसें। 
तिनिं लोक वसें तिचें उदरीं।।१।। 
परादि वाचा तन्मय तैं जाहालीं। 
सक्षित्वासिं आलीं ब्रह्मरंध्री | २ ।। 
ज्ञानदेओ म्हणें नयनांतील ज्योती | 
पाहातां वृत्ति हारे विषयांचिं।।३ ।।अ.क्र.७६२ || 
आज्ञाचक्रावरील आसमंतास गगनमंडल अशी संज्ञा आहे. 
कुंडलिनी प्रमदेचा त्याठायी प्रवेश होतो, तेव्हा ती अलौकिक तेजाची 
दिसते. या नारीचे वर्णन सुकुमार या शब्दाने करतात. हों कां जैं 
पवनाबिं पुतलिं। पांगुरिली होति सोनेसलीं।..... कां लखलखौनि 
हारपलीं। वीजु गगनिं।।.. (।4-२८ », २८ १।।” अशा टाब्दात तिचे 
वर्णन ज्ञानदेवांनी ज्ञानेश्वरीत केले आहे. 
सुषुप्ति-स्वप्न-जागृति या तिन्‍्हीं अवस्था तिच्यातूनच 
प्रसवक्रमाने प्रकटतात. म्हणून तिच्याठायी तिन्ही लोक वसतात, असे 
म्हटले आहे. अथवा त्रिलोकरूप ब्रह्मांडास तीच जन्म देते, असाही 
अभिप्राय या ठिकाणी धरता येतो. परादी वाचासुद्वा जेथे लीन होतात, 
अशा ब्रह्नारंध्रस्थानी जेव्हा ती कुंडलिनी प्रवेशते, तेव्हा केवल 
साक्षिभाव उरतो. 
नयनातील ज्योती म्हणजे महाझयून्य स्थानातील आत्मज्योत. 
तिचा साक्षात्कार घड़ून येऊन विषयवृत्ती हरपतात. विषयांची येरझार 
चुकते व साधक जीवन्मुक्ती पावून कृतकृत्य होतो. चौदेहांचे ओझे 
निवारून योगी त्या स्थानी विराजतो. अभंग क्र. ७६० (पर.क्र.८१०) 
मध्ये म्हटल्याप्रमाणे तेथे विज्ञान म्हणजे विश्वाची खूण वा व्यापार 
उरत नाही. “सोहम” बोध परिपूर्ण होतो. सास्मित समाधि दृढ़ 
होतो (“सोहमस्थिवें छंदें परिपूर्ण '- तत्रैव). 
आत्मज्योतीचे तेजोमय स्वरूप तेथे अनुभवास येते. पण त्या 
तेजास चंद्रसूर्याच्या तेजाची उपमा देता येत नाही, इतके ते आगन्हेवेगल्ठ 
असते. योग्यास अव्यक्ताची अनुभूती येते ती येथेच ! पण त्याचे वर्णन 
वाचेने करता येणे अशक्य आहे. कारण परादी वाचा अगोदरच 
ब्रह्मरंत्री लीन झालेल्या असतात. ज्ञानदेव म्हणतात की “ही अनुभूती 
केवछ गुरुकृपांकित साधकांनाच कन्हू शकते. इतरांना ती समजावून 
देणे फार अवघड आहे.” 
अश्वत्थाचे परिपूर्ण फल 
यानंतरच्या अभंगात ज्ञानेश“ऊर्ध्वमूलमध:शाखं ” अशा 
अश्वत्थास उद्देशून म्हणतात की: 


वर मुढें शेंडा खाली दिसे बानो। 
प्रपंचिं रानोंरान वृक्ष बा रे | ।१।। 
त्रिगुणाच्या शाखा उपशाखा बहुत। 
नाना याति येत पत्रें ज्यास | २ | । 
पक्‍्व फल अहं सोहं गोडी त्याची | 
सेवितां जिवाचि आंस पुरे।।३ |। 
ज्ञानदेओ महणें वृक्ष परिपूर्ण जाहाला। 
बीज रूढला जाणिवेचां | ।४ | ।अ.क्र .७६३ |। 
पंधराव्या गीताध्यायात ज्या प्रपंचवृक्षाचे (अश्वत्थाचे) वर्णन केले 
आहे, त्याचे येथे ज्ञानेश शब्दचित्र साकारतात. वर मुब्ठे व खाली 
शाखा-उपशाखा व शेंडा असणारा हा जो वृक्ष आहे, त्यास त्रिगुणांच्या 
शाखा आहेत. नाना जातींची पाने त्यास लागली आहेत. देव-गंधर्व- 
मनुष्यादी सर्व योनी याच ती पाने होत. तो वृक्ष ऐन बहरास आला की 
त्यास अहं हे फल लागून ते पक्‍व होते. पण या फल्लने प्रपंचाचा 
विस्तार जरी होतांना दिसत असला, तरी ज्ञानी योगी त्या फव्शतील 
सो5हं तत्त्वाची गोडी कशी चाखावी हे जाणतात. याच बीजातून 
ज्ञानतरूचा पूर्णपणे आविष्कार होतो. 
या अभंगाची पंधराव्या अध्यायातील अज्ञानवृक्षाशी तुलना केली 
असता तेथे तो वृक्ष “वढेन असड्जशस्त्रेण छित्त्वा ” असे म्हटल्याचे 
आपणास दिसते; तर येथे ज्ञानेश त्याच वृक्षाच्या अहंरूपी फलातील 
सोइहंरूपी गोडी चाखून त्या फलातील ज्ञानबीजातून ज्ञानवृक्ष परिपूर्ण 
कसा करावा, हे सांगतांना दिसतात. 
“तेथ प्रवृत्तितरूचिआंबुडिं। विसति निवृत्तिफलांचिआं कोडिं। 
.-- अर्जुना हा अवधारि पंथराज़ु।/६-१३,५२।।” या ओव्यांतून 
ज्ञानेशांनी निर्देशिलेला पंथशाज अशा प्रकारे या अभंगाद्वारे प्रकट 
होतांना दिसतो. “ऊर्ध्वमूल अश्वत्थ- प्रवृत्तितरू; अहंरूपी फब्ठ + 
सो5हंरूपी गोडी+ ज्ञानरूपी बीज ८ निवृत्तिफन्ठ; असा विचार 
त्यात अभिप्रेत होतो. पण त्यासाठी आपणास या अभंगाची जोड घ्यावी 
लागते. तसेच ही स्रो5हंरूपी गोडी चाखण्यासाठी आपणास 
पंथराजाच्या मार्गाने जावे लागते; इतक्या गोष्टींचा उलगडा या 
अभंगानिमित्त होतो. 
या सर्व विवेचनावरून आपल्बा वारंवार ध्यानात येते की 
ज्ञानवेवांना समजून ध्यावयाचे तर त्यांच्या समग्र वाडमयाचाच 
अभ्यास करावा लागतो. 
परेवरचा चक्षू 


“सो5हं” ज्ञानाचे अंजन घालून ज्ञाननेत्र उघडतो. पण हा 
ज्ञानचक्षू परेपल्याडचा आहे. त्रिकूटीस्थित आज्ञाचक्रस्थ 
चक्षुवेगव्ण हा चक्षू आहे. त्याबाबत ज्ञानेश म्हणतात: 

१) धांवत धांवत आलों नयनांजनिं | 

प्रकाश दिनमणि उणा वाटे।।१।। 





योगवैभव 








योगदा श्रीज्ञनेशधरी[.॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒ ८१६. एकादश स्कंध -(४४-४६उन्मेष) 
निशिं दिवस दोनिं नाहीं जेथ बा रे। मसुरामात्र सार योगी ध्याति देहिं। 
अर्धमात्रेवरी लक्ष ठेविं।२|। निरंजन पाहिं ब्रह्म तैंचि। २ ।। 
अक्षय अक्षर क्षरविरहित साजे | ज्ञानदेओ म्हणें देह जाहालें देव | 
ज्ञानाचें जैं ओझें चालेचि ना।।३ |। प्रणवचि शिवु अनुभवें।।३ ।।अ.क्र.७६६ || 
के चक्षु जाहाला परेवरी | अकार, उकार व मकार यांनी ओंकार होतो. ३5कारात बाह्य 
यापरतीं हिल हि खिआ नाहीं बापा | | 8४ २ ।अ.क्र.७६४।। . जगत व जागृति-स्वप्न व सुषुप्ति यांचा समावेश होतो. 

२) अजंनाचें अंजन सदोदित पाहिलें। योगसाधनेने याच 35काराचा व्यष्टिसमष्टीसापेक्ष असा सुंदर 

पाहाणे होऊनि ठेलें सर्वाठाईं १ ।। सुरेख प्रणव होतो. “प्राणाचा प्रणदुचि ” केल्यामुन्ठे - अतीकव्रिय तुर्या 
आतां बोलाबोली नको बा आणिक | व॒र्यातीतावस्थांत प्रवेश केल्बामुब्ठेच - हे साध्य होते. या देहांतर्गत 
बिंदु ती नि:शंक ब्रह्म रया ।।२ |। दिसणाय्या मसुराकार तेजाचे ध्यान योगी करत असतात आणि ते 
अनुहात उन्मनी म्हणोनि वेर्थ काएं। तेज म्हणजे साक्षात ब्रह्मानुभूती असते. प्राणाचा प्रणदु ही अवस्था 
मुखी धरी सोऐं ब्रह्मरंध्री | ३ ।। प्राप्त झाली की योग्यांना आपला देह #कारस्वरुप झाल्याची अनुभूती 
ज्ञानदेओ म्हणें न बोलें आणिक | येते , असा अनुभव आहे. 


डोलिआचिं बोल पाहातांचिं | ।४ । ।अ.क्र.७६५ || 
दिव्यरूपदर्शनाच्या ओढीने ज्ञानदेव लगबगीने आज्ञाचक्रस्थ 
बिंदुकडे धाव घेतात, तोच कोटिसूर्यसमप्रभ असे दिव्य तेज असणाय्या 
आत्मज्योतीचे त्यांना दर्शन होते. अर्धमात्रेपलीकडे ही जी ज्योत 
असते, ती अखंड प्रकाश देत असते व म्हणून लौकिकातील सूर्यास 
असणाय्या उदयअस्तांमु्ठे होणारा दिवसरात्रींचा खेढ त्याठायी नसतो. 
क्षर जगतापलीकडे हा अक्षर पुरुषोत्तमाचा प्रांत आहे. अक्षय 
अशा त्या तत्त्वाशी एकरूप होतांना ज्ञानाचे (सो5हं/अहं ब्रह्मास्पि 
या बोधाचे) ओझे फेकून द्यावे लागते. ज्ञानखंडन म्हणून 
अमृतानुभवाचे प्रकरण यावर प्रकाश टाकते, ते मुव्ठातूनच पाहावे 
अशी जिज्ञांसूंना सूचना आहे. असो. ज्ञानेश म्हणतात की ज्ञानखंडन 
होऊन ते स्वत: त्या परेपलीडील दिव्य तेज पाहणारे चक्षू झाले 
आहेत. यासारखी उच्च स्थिती अन्य कोणतीही नाही. 
तेपुढे म्हणतात की " ज्ञानांजनाने ज्ञान प्राप्त होते, असे म्हणतात, 
तेज्ञान त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिले आणि ते ज्ञानच होऊन ते स्वत:राहिले 
आहेत. आता या अनुभवाविषयी अधिक काय बोलावयाचे ! जिज्ञासूंनी 
नक्की समजून घ्यावे की बिंदू हेच ब्रह्मा आहे. कारण तेथपावेतो 
गेले की अचुहात नाद आणि उन्‍मनी अवस्थेपलीकडे संक्रमण 
करता येते. त्यासाठी साधकांनी ब्रह्मारंध्रास -सुषुम्नामुखास - 
लक्ष्य केले पाहिजे म्हणजे झाले ! बिंदू ते ब्रह्मरंध्र हा मार्ग चर्चित 
कोठवर बसायचा ! कारण त्या चर्चेचे प्राप्तव्य त्यांनी प्रत्यक्ष अनुभवले 
आहे. आता तो अनुभव आपल्यात मुरवत बसावे हेच चांगले |” 
निरंजन ब्रह्मा 
बिंदुच्या यौगिक अनुभूतीवर अधिक प्रकाश टाकत 
ज्ञानेश म्हणतात: 
अकार उकार मकार ओंकार। 
प्रणव हा साकार सुरेख रे ।।१।। 


त्यानिरंजन ब्रह्मतेजाशी एकरूप होऊन योगी सदेह सच्चिवानंद 
होऊन राहतो. प्रणवाचे शिवात मिलन करून - पदी पिंड प्रवेशल्याने 
योग्यांना ही स्थिती अनुभवायला मिल्ठते, असे ज्ञानेश म्हणतात. यायोगे 
आपणास पुनश्च पंथराजाचे वैशिष्ट् त्यांच्या या अभंगाद्वारे प्रतीत 
होते, हे सांगणे न लगे! 
सहर्रदर्ीं शोभणारा काढ् इ्यामसुंदर 
“सो5हं ” भावाच्या बाह्या पसरून ब्रह्यरंध्रीच्या आत्मतत्त्वास 
आलिंगन देणे ही पंथराजाची अंतिम गती आहे. त्या वेली येणान्या 
अनुभूतीचे निवेदन करत ज्ञानदेव म्हणतात: 
१) पाणियाचें मोती ज्योती वसें जेथ। 
महाकारण साद्यंत पाहा तुम्हीं। ।१।। 
जागृति स्वप्न सुषुप्ति जेथ उद्भव तिचा। 
योगिराम ज्याचा अधिकारी | ।२।। 
गोल्हाटाचें मुब्ठी ज्ञानदेओ बैसला। 
सहसदनी शोभला काव्ट बाई । ३ ।।अ.क्र.७६७ | | 
सकारी हकारीं नाडी दिसति कैशा। 
उलटल्या दशदिशा अमूपचि।।१।। 
सूक्ष्म मूल सर्व बीजांचा उद्धव। 
हाचि अनुभव देहामध्ये।।२।। 
समान जैसा अर्क स्थिरचर एकला। 
आत्मा हा संचला तैशापरी | |३ | 
ज्ञानदेओ म्हणे याहून आणिक | 
बोलाचें कवतुक नाहीं जेथ | 8४ | ।अ.क्र.७६८ || 
महाकारण देह साद्यंत पाहिला की त्यात पाणिदार मोत्याच्या 
तेजाप्रमाणे असणारी आत्मज्योती दिसते. विश्वाच्या जागृत-स्वप्न व 
सुषुप्ति या तिन्ही अवस्थांचा उद्भव येथूनच होतो. अशा या महाकारण 
देहात स्थिती असणे हा योगिराजाचाच अधिकार आहे. 
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योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 


गोल्हाट स्थानाचे जे मूठ पीठ असे सहखद्ींचे स्थान आहे, 
तेथे ज्ञानदेव स्थित आहेत आणि त्या इ्यामसुंदराशी अभिन्न होऊन 
राहिल्बाने त्यांचे नीढेसावले काले रूप शोभून दिसत आहिे. 
या स्थितीचे वर्णन “सोडहं तेहिं अस्तावलें” या राब्दात ज्ञानदेवीत 
केले आहे. “सो5हम्‌” मध्ये सकार म्हणजे ब्रह्म व हकार म्हणजे 
साधक (जीव) यांचे अभिन्नत्व दर्शविले जाते. “सो5 हं ” भावाच्याही 
पलीकडे ज्ञानेश गोल्हाटाच्या मुठी बसले आहेत, तेव्हा तेथे नाड्या, 
चक्रे इ.संस्थांची अनुभूती नसते, हे सत्य त्यांना आकल्हून आले. 
देश-काल व स्थिती यांचा त्या स्थानी कोणताही संबंध उरत 
नाही. ब्रह्मांडाच्या उगमस्थानी जे हे आत्मरूप मूल आहे, त्याचाच 
दशदिशांना विस्तार होतो; देहातही तेच आत्मतत्त्व अखंड भरलेले 
आहे; याची अनुभूती तेव्हा येते. सर्व दिशांना सूर्याचा प्रकाश जसा 
एकसारखा पसरतो, तसेच हे आत्मतत्त्व सर्व विश्वाला व्यापते, ही 
अनुभूती घेऊन कृतार्थ झालेले ज्ञानदेव म्हणतात की आता यापरते 
अधिक काय त्या आत्मतत्त्वाबाबत बोलावे! कारण त्याठायी 
वेदवाणीसुद्धा मुकी होऊन मौनावते | 
मुक्ताबाईस उमगलेले रहस्य 
पु.क्र.८२० वर दिलेल्या या काब्ब्याच्या योगानुभूतीविषयी 
हा अमंग क्र.७६७ आणि पुढचे अभंग बरेच काही सांगतात. 
सहख्रदव्गी शोभणारा हा काब्णग जो आहे, त्याचे रहस्य पुढे 
उद्घाटित होईलच. त्याठायी वाणी जरी मौनावत असली तरी त्या 
अद्वैतावस्थेचे अधिक वर्णन करण्याचा मोह जणू न आवरता येऊन 
ते पुढे म्हणतात: 
१) दिव्यरूप चक्षू कैशापरी जाहाला। 
ठंसा हा उमटला कवण्यापरी | |१।|। 
चहूं देहांचा वर्ण अवर्ण देखिलें। 
विश्व म्यां पाहिलें तेयामधें | ।२ ।। 
ज्ञानदेओ म्हणे सर्वाचें जैं मूल। 
सत्रावी केवल शुद्वरूप | | ३ ।अ.क्र .७६९ ।। 
२) काव्य पुरुष तो हा गगनांतैं जो नांदें। 
अनुभवाचां भेदें भेदिला जो | | १।। 
भेदूनि अभेद अभेदूनि भेद। 
सच्चिदानंद जेथ नाहीं।।२।। 
ज्ञानदेओ म्हणे तेथें अक्षय्य राहिला | 
आत्मा म्यां पाहिला या दृष्टीसिं । । ३ ।।अ.क्र .७७० | 
३) विश्व ब्रह्मा भासे ऐक्य येतां देहि। 
अनुहातिं पाहिं अपार नाद।।१।। 
देखिला परि संयोगें व्यापिला | 
विश्व तरीच जाहाला बाईयांनो | ।२ || 
पिंडब्रह्मांडाचा विस्तार विस्तारिला | 
माझा मीच जाहाला कोणपरी | |३ | | 
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ज्ञानदेओ म्हणे या अर्थाची सोए। 
धरी माझी माय मुक्ताबाई।।४ ।।अ.क्र.७७१।। 

“ही दिव्य स्थिती कशी प्रकट होते, ते एक नवलच आहे. सावब्न्या 
नीलवर्ण इ्यामयुंदराचा ठसा वाखविणारा दिव्य चक्षू प्राप्त होतो 
तरी कसा, हेही एक यूढच आहे. ताम्र-पीत-श्वेत-नील हे स्थूल - 
सूक्ष्म- कारण -महाकारण या देहांचे वर्ण ज्योतिरूपाने योग्यांना अंतरी 
दिसतात. ते दिसेनासे होऊन हा अवर्णनीय मेघर्याम मी पाहिला. 
त्या घननीव्गत हे विश्वच समावलेले मला दिसत आहे.” 

ज्ञानदेव म्हणतात की “ही सर्व किमया सत्राव्या कलेमुन्ठे घडून 
येते. आत्मदर्शन करवून देणारी ती स॒त्रावी कला म्हणजे शुद्ध 
परमात्मतत्त्वच आहे. ” 

“असा हा परमात्मा गगनगुंफेत निवास करतो. विश्व त्याच्यापासून 
प्रकटते, म्हणून तो त्यापासून अभिन्न आहे, असे वाटते. परंतु असे 
असले तरी तो जसाच्या तसाच असतो. त्याच्याठायी विश्व झाले तरी 
त्याची स्थिती अभंगच असते. “सत्‌- बित्‌- आनंद” या त्रिपदांच्याही 
पलीकडे वसणारा तो अक्षय्य आत्मा मी या दिव्य दृष्टी देणाय्या सत्राव्या 
कलेच्या चक्षूंनी साक्षात पाहिला आहे. ” 

ते पुढे म्हणतात की, “योगी जेव्हा महाकारणवेहात स्थित 
होतो, तेव्हा त्याला विश्व-ब्रह्मैक्य जाणवू लागते. या अद्दैतवोधातच 
त्याला अखंड अपार अशा अनुहत ध्वनीचा गजर अनुभवण्यास 
मिक्तो. आत्मरूपाचे दर्शन होते. मायासंबंधामुल्ठे आत्माच सर्व विश्व 
व्यापतो, हे रहस्य तेव्हाच खरे ज्ञात होते. पिंडापासून ब्रह्मांडाचा 
विस्तार कसा होतो, आपल्याच स्वरूपापासून या विश्वाची उत्पत्ती 
कशी होते, याचे रहस्य माइया लाडक्या मुक्ताबाईला छान 
उमगले आहे.” 
भ्रमरगुंफा व ब्रह्ारंध्र 

भ्रमरगुफा वरब्रह्ारंत्र या प्रांतांचे रहस्य यानंतरच्या एका अभंगात 
ओझरते दिसते. तो अभंगसुद्दा अद्वैतस्थितीचे वर्णन करण्याच्या भरात 
ज्ञानदेवांद्वारे प्रकटला आहे. 

१) गुजगुजीत रूप सांवछे सगुण। 

अनुभवतां मन वेडें होएं।।१।। 

श्रमरगुंफा ब्रह्मारंध्र तैं खुरेख। 

पाहतां कवतुक त्रैलेक्यी।।२।॥। 

आनंदस्वरुप देखिलें प्रसिद्र 

निजरूप संचलें सर्वा ठाईं।।३ ॥। 

ज्ञानदेओ म्हणे या सुखाचिं गोडि। 

अनुभवचि आवडिं सेविं रया।।४ | ।अ.क्र.७७२ || 

याचप्रमाणे सहर्रदव्बिंदू ही एक योगसंबंधित संज्ञा ज्ञानदेव 

वापरतात. तो अभंगही याबरोबरच पाहू या: 

२) सहख्रदल बिंदु त्यात तेज दिखसें। 

लैं हो काए ऐसें सांघा मज।।१।। 
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जेथ नाम रूप वर्ण नाहीं बा रे। 
तैं रूप बा रे चैतन्य बा रे । २ |। 
ज्ञानदेओ म्हणे अनुभवाचि खूण। 
जाणें तो सुजाण अनुभविआं। |३ | ।अ.क्र.७७३ ।। 
“गगनांतरी राहणाय्या त्या काव्व्या पुरुषाचे ते सावढे मनमोहक 
रूप पाहून मन वेडावते. असे हे सगुण रूप भ्रमरगुंफेतील ब्रह्नयरंध्री 
पाहूनच “तुज सगुण म्हणो की निर्गुण रे।” असा भ्रम योगिजनांना 
होतो. हे आनंदस्वरूपच अवषध्या त्रैलोक्यात ओतप्रोत भरलेले आहे 
आणि सर्व भूतमात्रांच्या अंतर्यामी तेच विराजते. विश्व म्हणजे त्या 
प्रसिद्ध परमात्म्याचे ओतीव साकार मूर्त रूप आहे.” 
हा जो अनुभव ज्ञानदेवांना येत आहे, त्यात अवीट सुख आहे 
आणि साधकांनी त्या सुखाची गोडी चाखावी असे त्यांचे आग्रहाचे 
सांगणे आहे. 
या अभंगात येणारे भ्रमरगुंफा व ब्रह्मरंध्र या राब्दांचे साहचर्य 
पाहण्यासारखे आहे. यावरून असे स्पष्ट होते की श्रमरगुंफा ही 
बलह्लारंध्राच्या सन्निकट आहे. अनुहत नाद ज्याठायी येतो, ते 
स्थान आज्ञाचक्रावरील बिंदृहीपुढील उन्‍्मनीपासून सुरू होते. 


श्रमरगुंजनासम अनुहत नाद हाच तो भ्रमरगुंफेतील नाद होय. 
अर्धमात्रेच्या या प्रांतास गगनगुंफा, गगनमहाल अशज्ञाही नांवांनी 


ओन्‍्खले जाते. 

स्थूलमानाने यासच ज्ञानेशयोगप्रणालीत भ्रमरगुंफा म्हणत 
असावेत. पश्चिममार्गीच्या गोल्हाटादी षट्चक्रांतील भ्रमरगुंफा हे 
ब्रह्मरंध्राअलीकडील शेवटचे चक्र समजतात. त्याच्या अंती ब्रह्ारंप्र 
असते. या सर्व विइलेषणावरून भ्रमरगुंफा हे कोणत्या तरी चक्राचे 
नाव असावे असा कयास करता येणे जरा अवघडच वाटते. त्यापेक्षा 
बिंदू ते सहज्रारचक्र -ब्रह्नारंध्र या संपूर्ण प्रांतासच श्रमरगुंफ़ा असे 
स्थूलमानाने म्हणणे शक्य आहे. अनुहतनादाच्या त्या प्रांतात होणाय्या 
अभिव्यक्तीस अनुरूप असेच हे म्हणणे दिसते. 

त्यातही उन्‍्मनीपलीकडील जो प्रांत आहे, जो गोल्हाटादी 
चक्रप्रणलीत औटपीठानंतरचा आहे आणि थेट ब्रह्यरंध्र -महाझून्य 
तेनिरशून्य असा महाकारणदेह स्थित आहे, त्यासच विशेषकरून 
अ्रमरगुंफा म्हणणे सयुक्तिक ठरेल. असो. 

सहस्रदलात असणारा बिंदू कोणता याचीही उकल ज्ञानदेवांच्या 
अमंग क्र. ७७३ वरून होते. त्या बिंदूत तेज दिसते; तेथे नाम-रूप 
वर्ण नाहीत; ते तेज म्हणजे चैतन्यच ! असे ज्ञानेश म्हणतात. अर्थातच 
हा सहसख़वलसंबंधित बिंदू ब्रह्मरंध्री असला पाहिजे, असे अनुमान 
करावे लागते. त्या तेथून पुढचा प्रांत नामरूपातीत परब्ह्मयाचा असतो. 

वर्ण म्हणजे स्थूल-सूक्ष्म-कारण-महाकारण देहांचे योग्यांच्या 
प्रतीतीस येणारे ताग्र-पीत-श्वेत-इयाम हे जेथे नाहीत, असा हा 
महाथून्याचा प्रांत आहे. तो सहख़वव्ठकमलस्थित ब्रह्नारं भ्रबिंदुपासून 
सुरू होतो. म्हणुन ब्रह्मरंध्रासही महाद्यून्य अशी यौगिक संज्ञा 


























दिली जाते, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. असो. ज्ञानेश म्हणतात 
की चैतन्याचे तेज ज्याने पाहिले आहे, तोच खरा सुजाण आत्मज्ञानी | 
मकाराची नड 

आत्मानुभूतीपर असे अजूनही काही अभंग पुढे दिले आहेत. 
चैतन्य लक्षिणाय्या साधकांना ते उद्गोधक ठरतात. 

१) कोणावें हें रूप देह हा कोणाचा। 

आत्माराम सांचा सर्व जाणें।।१।। 

मी तूं हा विचार विवेकें शोधावा। 

गोविंद हा घ्यावा याचि देहिं।।२ | | 

ध्येय ध्याता ध्यान त्रिपुटीवेगढ्ं | 

सहखदलीं उगवला सूर्यु जैसा ।।३ ।। 

ज्ञानदेओ म्हणे नयनांतील रूप | 

या नांव चित्‌ पद तुम्हीं जाणा।।४ | ।अ.क्र.७७४ | । 

२) डोलियांत डोला कानियांत काव्ठ। 
देखण्या निराला निलारूप।॥१॥। 
ब्रह्मतत्त्व जाणें ज्योतिरूपें सगला। 
ज्योतिहिं वेगलां ज्योति बसें ।।२।। 
ज्ञानदेओ म्हणे देवा ऐसिं ज्योति। 
अर्धमात्रा उत्पत्ती सर्वा जीवां।।३ ।।अ.क्र.७७५।। 
सद्ठुरु निवृत्ति दिसतो घनदाट | 
सुषुप्तिचां घांट वेधितांचि | १ |। 
आत्मा माया शिव दक्तीचें हें रूप। 
दिसतें चिदूष अविनाश |।२|। 
ज्ञानदेओ चढे ऐसिं वाट देख। 
आकाशिं असें मुख तिचें कैसें।।३ | ।अ.क्र.७७६ || 

“हा देह, हे विश्व हे सर्व कशापासून झाले आहे, ते जाणून 
घ्यावे. हे सर्व आत्माच आहे, हा विचार विवेकाने उमगतो. 
आत्मानात्मविवेक साधून या देहातच गोविंदास प्राप्त करावे. ध्येय- 
ध्याता -ध्यान या त्रिपुटीविरहित असणारा तो गोविंद आम्हाला 
सहस्रदलकमलात सूर्याप्रमाणे उगवलेला दिसतो .” 

“ज्ञानचक्षू प्राप्त झाला की त्यात त्याचे जे रूप दिसते, त्यास 
चित्‌ पद म्हणून ओवखावे. कोणी त्या रूपास दिव्य चक्षू असे 
म्हणतात, तर कोणी त्यास घननीव्ठ स्वरूपात पाहतात. ते रूप अरूप 
आहे, तरीही गुजगुजीत घनदाट नीलप्रकाशमय असे योगिजनांस 
भासते. कोणी या नयनातील ज्योती स परब्रह्माच समजतात. पण 
खरे तर त्या ज्योतीहून निराब्ठे, त्या तेजाहून वेगल्ठे, त्या इयामल 
रूपाहूनही भिन्न असणारे ते तत्त्व त्या सर्वाच्या रूपाने दिसते. ही जी 
अर्धमात्रेवर ज्योती दिसते, तिच्यापासूनच या सर्व विश्वाची व त्यातील 
जीवमात्रांची उत्पत्ती झालेली आहे.” 





७ 
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ज्ञानदेव तर म्हणतात की त्यांचे सद्दुरू श्रीनिवृत्तिनाथच या 
ज्योतीच्या रूपाने त्यांच्यापुढे साक्षात अवतीर्ण झाले आहेत. हा 
सक्षात्कार त्यांना सुषुप्तीचा घाट म्हणजे आज्ञाचक्रातील मकाराबा 
अवघड सोपान ओलांडल्याबरोबर झाला. 
आज्ञाचक्रातील मकाराबी नड या नावाने ओठखला जाणारा 
प्रांत योगिजन आक्रमण करून जाण्यास अवघड समजतात. त्यासच 
अनुलक्षून सुषुप्तीचा घाट किंवा मकारांत सोपान हे शब्द ज्ञानेश 
उपयोजित आहेत. एकदा हा घाट चढून गेले की साधकाचा 
आज्ञाचक्रस्थ बिंदुस्थानी प्रवेश होतो आणि अर्धमात्रेच्या प्रांतात त्याचे 
आगमन होते. तेथून साधकास आत्मा व माया ही किंवा शिव व शक्ती 
ही भिन्न असल्ाचे प्रतीत होत नाही. ही सर्व चिदूप अशा त्या अविनाशी 
तत्त्वात लीन झालेली आहेत, अशी त्या वेठची प्रचिती असते. 
परेचे शिखर 
ज्ञानदेव म्हणतात की ते ही अशी वाट चढून जाताहेत की जिचे 
गंतव्यस्थान अकाशात आहे. आकाशी असपणारे त्या वाटेचे मुख 
म्हणजे सुषुम्नेचे ब्रह्मरंध्रस्थ द्वार, ज्याला दशमद्वार असे म्हणतात 
ते! है आकाश म्हणजे मागे आपण गगनमहाल, गगनगुंफा किंवा 
भ्रमरगुंफा या नावांनी उल्लेख केलेला प्रांत आहे, हे सूज्ञांस लागलीच 
समजते. ज्ञानदेवही त्याचा निर्देश करत म्हणतात की: 
परेच्या शिखरावरी वस्ती माझी जाहाली। 
समरसें विरालीं मज माझिं | ।१।। 
आत्मदशे योगी लक्ष लाविति देहिं। 
बअलह्लरंध्र पाहि सत्‌ पद तैं।।२।। 
अणुरेणु शून्य गगना तेजें दिसें। 
निरंतर वसें निरंतर | ।२ || 
ज्ञानदेओ म्हणे वृत्ती सहख़दलीं लावा। 
मसुरमात्र बरवा ध्यायीं जाईं ।।३ ।।अ.क्र.७७७ | । 
“योगसाधनेमुल्ठे मला परेच्या शिखरावर असणाय्या योगियांच्या 
घरी वास करायला मिठाला आहे आणि माझा अहंकार विरून गेला. 
आत्मदशा प्राप्त झालेल्या योग्यांना देहातच ब्रह्रंध्री सत्पद प्राप्त 
होते. अणुरेण्रहित असणान्या आकाशतत्त्वात लय साधून योग्यांना 
गगनगुंफेत जे तेज दिसते, त्यातच अखंड असा त्या सदस्तूचा वास 
असतो. सहस्रदलकमव्ठी मसुराकार दिसणाय्या त्या तेजाचे ध्यान 
करून योगी ब्रह्मपदी लीन होतात. ज्ञानदेव ज्या वाटेने जात आहेत, 
तिचे आकाशाकडील मुख म्हणजे ब्रह्मरंध्रच असले पाहिजे, हे 
यावरून अनुमानता येते. असो. 
पंथराजाचा इतर योगांशी समन्वय 
यानंतर अष्टांगयोग व कुंडलिनीयोगासह पंथराज या दोन्हींचा 
समन्वय करणारे ज्ञानेशांचे अभंग पाहू या. 
१) नासिकेचां प्राण कोण मार्गि येत। 
नाव दुमद्॒मित अनुहातिं।॥१।। 





इडा पिंगव्ठेचां ओघ सैर दिसतसें। 
तयावरी प्रकाशों आत्मतेज।॥२॥। 
ज्ञानदेओ म्हणे अष्टांग योगियां। 
साधितो उपाया याचि मार्गे |।३ |।अ.क्र.७७८ || 
प्रणवार्चे भेद उकलावें देहांत | 
चंद्राचिं मी मात सांघतसें | ।१|। 
सहसख़दलावरी तेज शुद्ग असें। 
त्या तेजें प्रकाशें चंद्र बापा | ।२ | । 
उनमनीचें ध्यासें सहस़दल गाजें। 
पश्चिममार्गी बीजें दोन असति।॥३॥। 
लक्ष लाविं ज्ञानदेओ एकलाचि। 
शुद्ब ज्योती तोचि जाणें।।४ |।अ.क्र.७७९ | । 
मन हें लावा हें सालयीं निरुतें। 
सहस्रवलावरुतें परेजवली। ॥१॥।। 
अनुहात नाव ब्रह्मस्थानी असें। 
तेथ रूप कैसें सांघा मज।॥२॥। 
ज्ञानदेओ म्हणे तैं स्वरूप जो जाणें। 
त्यासिं शरण होणें अनन्यभावें | ३ ।।अ.क्र.७८०।। 
नासिका याचा लौकिक अर्थ नाक असा जरी असला आणि 
प्राण याचा अर्थ असाच श्वसनाद्वारे घेतला जाणारा प्राणवायू असा 
जरी सामान्य लोक करत असले, तरी योगपरिभाषेत यांचे वेगलठेच 
अर्थ आहेत. नासिका हे आज्ञाचक्रस्थान आणि प्राण म्हणजे 
प्राणशक्ती असे ते अर्थ या अभंगात अभिप्रेत आहेत. 
आज्ञाचक्री योगनाड्या इडा व पिगला तसेच सुषुम्ना एकत्र येतात, 
हे योगजिज्ञासूंना विदितच आहे. त्यापुढे आकाशमार्गे सुषुम्ना नाडी 
ब्रह्मरंध्रापर्यत पोहोचते आणि त्याठायी आत्मतेज प्रकाशत असते, 
असा योग्यांचा अनुभूतीपूर्ण दाखला आहे. 
या अभंगातून ज्ञानदेव अष्टांगयोग म्हणजे पतझलीप्रणीत यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, ग्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि 
अजश्ञा आठ अंगांचा योग कसा साधला जातो, हे सांगतांना स्पष्ट 
म्हणतात की, “प्राणशक्ती आज्ञाचक्री कोणत्या मार्गनि येते, ते 
पहा. इडा व पिंगला यांच्यामार्गे ती शक्ती मूलाधार ते आज्ञाचक्र 
असे आवागमन करत असते, हे योग्यांस माहीतच आहे. हीच 
प्राणशक्ती एकवून सुषुम्नेत प्रवेशते . या सुषुम्नेच्या अंती असणान्या 
ब्रह्चारंप्री आत्मतेज प्रकाशत असते. तेथे अनुहत नाव दुमदुमतो . 
तेथे त्या प्राणशक्ती चामुंडेला नेले की अष्टांगयोग सिद्ध होतो. ” 
या ज्ञानदेवांच्या म्हणण्याप्रमाणे आपणास पतञ्जलिप्रणीत योग 
- पातञजलयोग वा अष्टांगयोग - या नांवानी प्रसिद्र असणान्या 
योगधारेचे खरे रहस्य समजून येते. त्यावरून त्या योगाचे आणि 
हटयोग तसेच प्रंथराज यांचे किती साधर्म्य आहे, हेही कल्ून येते. 





२) 





३) 

















योगवैभव 


योगदा श्रीज्ञानेधरी[_..[[.[॒[.[.[॒॒॒॒॒॒ ८६१० ..-.-.-.-॒ एकादश स्कंध -(४४-४६उन्मेष) 


८२० 


एकादश स्कंध -(४४-४६उन्मेष 





या ज्ञानदेवांच्या अभंगावरून असे स्पष्ट दिसते की या तिन्‍्ही 
योगप्रणालीत अत्यल्प फरक जरी यदाकदाचित असला, तरी 
मूलतः: त्यांच्यात कोणताही मोठा भेद नाही. असो. 

आज्ञाचक्रापुढील मार्ग नंतर दिग्दर्शित करत ज्ञानदेव म्हणतात 
की: पश्चिममार्गी दोन बीजे असतात. आज्ञाचक्राची दोन दले 
म्हणजे हं व क्ष॑ ही होत. त्याहीपुढे जाता हंसपदाची हकार व 
सकार ही दोन बीजे असतात. 

ब्रह्मारंध्र ते आज्ञाचक्र या प्रांतात जीव-शिव सम असतात. 
आज्ञाचक्र ते बूलाधार या प्रभागात जीव प्रबल असतो व 
संसारासक्तीमुब्ठे तो मायापाशात गुरफटून राहतो. ब्रह्ारंप्रापुदे 
शिव व जीव एकरूप असतात. संसार उरत नाही. 

सकार शिवाचा तर हकार जीवाचा अशी ही दोन बीजे आहेत. 
एक बीज मूल आहे, तर दुसरे संसाराचे आहे, असा भाव येथे अभिप्रेत 
आहे. सकार व हकार ही #कार व प्रणव यांची मूलस्थ आहेत. 
हकाराचे प्राबल्य होण्याच्या अवस्थेत #कार प्रकटतो आणि सकार 
व हकार सम होतांना प्रणण आविष्करतो, असाही एक विचार सांगता 
येतो. थोडक्यात म्हणजे ऊ#कार व प्रणव हे संसारसापेक्ष 
ब्रह्मस्थितिनिवर्शक संकेत आह्ेत. याचे गूढ योगी स्वतःच्या देहात 
उलगडतात, जेव्हा ते या पश्चिमेच्या प्रांतात प्रवेशतात. 

पश्चिममार्ग आज्ञाचक्र ते ब्रह्मारंधत्ष असा आहे. या मार्गावर 
येणारे चंद्रस्थान म्हणजे अर्धदु अथवा अर्धचंद्र. याठायी योगी जी 
ज्योत लक्षितो, ती आत्मरूप असते. पण खरे तर शुद्व ज्योत म्हणजे 
आत्मा वस्तुतः सहरुदब्ी ब्रह्दारंध्रातच असतो. त्या ज्योतीच्या 
प्रकाशाने ही चंद्रस्थानीची ज्योत प्रकाश पावते. म्हणून सहख्रदव्गवर 
असणाय्या रुद्ध तेजाने चंद्र प्रकाशतो असे ज्ञानेश म्हणत आहेत. 

त्या शुद्ब तेजाकडे जाणारा मार्ग उन्‍्मनीतून जातो. या मार्गनि 
जात असता प्रारंभी क्षीण असणारा अनुह्तत नाव गर्जनारूप होतो. 
त्या आवाजाने सहरादछ गजबजून जाते. त्या नावाचे 
विशुद्वातिविश्युद्र रूप ब्रह्मरंध्रीच प्रकटते असे ज्ञानवेव सांगतात. 

उन्मनी प्राप्त व्हावी हा ध्यास असावा असे ज्ञानदेव म्हणतात. 
शंकराचार्यानीही आपल्या सौंदर्यलहरी या ग्रंथातून तसेच योगतारावलीमधून 
या उनन्‍्मनी अवस्थेचे महत्त्व विशद केलेले आहे, हे येथे नमूद 
करण्यायोग्य आहे. 

ज्ञानदेव म्हणतात की या मार्गने जाण्याचे एकमात्र ध्येय त्यांच्यापुढे 
आहे आणि रुद्ध आत्मज्योती कशी प्राप्त करून घ्यावयाची हे त्यांना 
एकट्चांनाच ज्ञात आहे. हे त्यांचे प्रतिज्ञोत्तर ऐकून आपणास ज्ञानेश 
पंथराजाची कास धरण्यास सुचवत आहेत, त्याव्यतिरिक्त विश्ुद्र 
आत्मज्ञान प्राप्त होणार नाही असे त्यांचे निश्चयात्मक सांगणे 
आहे, असे दिसते. या त्यांच्या विधानावरून खरा साधनामार्ग कोणता 
आहे, त्याचे उत्तर मिलते. पंथराज हाच तो खरा साधनामार्ग असा 
निर्वाव्ग या अभंगातून सुज्ञांस प्रतीत होतो. 























अर्धमात्रेच्या प्रांतातील ध्येय्य वस्तू 
नंतरच्या अभंगात (क्र.७८ ०) हे लक्ष्य अधिक स्पष्ट केले आहे. 
सहस्रदव्गवर परेच्या जवब्ठ असणान्या आत्मरूपाठायी मन लावावे 
असा स्पष्ट निर्देश ते वेतात. हे आत्मरूप ब्रह्मास्थानी असते 
म्हणजे महादून्य हे त्याचे वस॒तिस्थान आहे. तेथे अनुहत ध्वनी 
नांदत असतो. म्हणजे या प्रांतातून आत्म्याकडे जात असता अनुहत 
नाद प्रतीत होतो. तेथे कोणती ज्योती आणि कोणते रूप ध्यायावे 
असा प्र३न आहे. ज्ञानेश तेथे स्वरूपध्यान सांगतात. पण हे ध्यान 
कसे करावे, हे समजावे म्हणून साधकांस स्वरूपज्ञानी सह्ुरूना 
शरण जाण्याचे ते सुचवत आहेत. 
पंथराज व पश्चिमपथ यांच्या खाणाखुणा:::: 
चिट्विलासवादाचा उगम 
यानंतर पंथराजाच्या खाणाखुणा वर्णन करणारे काही अभंग 
पाहू या. 
१) महावाक्यार्थ तैं शून्य कैसें बापा। 
सत्वर नयनीं पाहा आत्मप्रभा।।१।। 
प्रभा शीत उष्ण वोहिंचेंही सार। 
प्रणव हा सारासार आरुता रया।॥२ ।| 
ज्ञानदेओ म्हणे सोपानातेैं ऐसे । 
निराकार असे आकारोेंसि | ।३ । ।अ.क्र .७८१।। 


दशमद्वार अग्र शून्य गगनी। 

जेथ असे उन्‍्मनी अखिल रूपें।।१॥। 

डिविध भाग पिंडी द्विविध ब्रह्मांडीं। 

यातीं पडिपाडी ब्रह्मरंत्री।।२ ।। 

ज्ञानदेओ म्हणें शून्यातील रूप। 

अनंत ब्रह्मांडे जेथ आहाति।।३||अ.क्र.७८२ | । 

जडांतील शुद्वांग कवतुके रिझाला। 

निवृत्तिनें दाविला कृपा करूनि | १ || 

अनुहत भेद वाविल्ा कृपेने। 

सर्व हें चैतन्य गमलें तेव्हां।।२ ।। 

ज्ञानदेओ नयनी निवृत्तीचे पदीं। 

आनंद ब्रह्मापदी एक जाहाला।।३ | |अ.क्र.७८३ |। 
तत्त्वज्ञानाचा कितीही अभ्यास केला, कितीही शांकरवेदांत पढला, 

अन्य आत्मानात्मविवेकपर ग्रंथ अभ्यासले, परोक्षज्ञान कितीही का 

होईना, मिव्ठवले, कितीही प्रवचने केलीत किंवा ऐकलीत, पांडित्यादी 

व्यासंग केला, तरी साक्षात्काराच्या दृष्टीने ते सगे अत्यंत फोल 

असते असा या अभंगाचा एक अभिप्राय आहे. 

“तत्‌ त्वम्‌ असि”, “अहं ब्रह्मा5स्मि”, “सर्व खलु इवं ब्रह्म ” 
ही काही महावाक्ये आहेत. जीव, जगत व ईश्वर किंवा ब्रह्म यांचा 
परस्परसंबंध या महावाक्यांनी सूचित होतो. सद्दुरू शिष्याला या 
महावाक्यांचा अर्थपूर्ण व अदुुभूती वेणारा उपदेश देतात. 
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ज्ञानेश म्हणतात की: “वाच्यार्थने ही महावाक्ये फोलच होत. 
त्यांचा खरा अर्थ शून्याच्या अनुभूतिविना समजत नाही. ही अनुभूती 
घेण्यासाठी सत्वर पूर्वमार्ग ग्हणजे मूल्गाधार ते आज्ञा ही चक्रे लंघावी 
आणि नयनी म्हणजे आज्ञाचक्रस्थ बिंदुस्थानी असणाय्या तृतीय नेत्री 
जी आत्मप्रभा दिसते, ती पाहावी.” 

प्रभा म्हणजे सुषुम्ना, शीत म्हणजे इडा वा चंद्रनाडी आणि 
उष्ण ग्हणजे सूर्य वा पिंगलानाडी. इडा व पिंगला या योगनाड्या 
संसाराच्या आवागमनाच्या निदर्शक आहेत. याच नाड्या उलटल्या 
म्हणजे त्यांची वक्रगती त्यागून सुषुम्नेशी एकरूप झाल्या, की संसाराचे 
आवर्त संपवणाय्या सुषुम्ना नाडीत जीवाचा प्रवेश होतो. म्हणून शीत 
उष्ण म्हणजे संसाराभिमुख अशा या दोन्ही इडा व पिंगला नाड्यांचे 
सार खरे तर संसार असार करून देणाया प्रभा किवा सुषुम्नेत आहे. 

या नाडीने जेव्हा जीव ऊर्ध्वगतिक होतो, तेव्हा प्राणाचा प्रणव 
होतो. अर्थात कुंडलिनी जागृत होऊन योगदृष्ट्या अग्रेसर होते. 
म्हणून या तिहींचेही सार म्हणजे कुंडलिनी होय. हिच्याच प्रभावाने 
जग विस्तारते आणि लय पावते. यासाठीच प्रणव वा जागृत कुंडलिनी 
ही निराकार व साकार यातला दुवा आहे. कुंडलिनीच्या संबंधाने 
निराकार साकार होते, असा भाव यात आहे. 

पंथराजसाधना ही उत्थापित कुंडलिनीवर आधारलेली आहे, 
हे आपणास ज्ञातच आहे. ज्ञानेश या शक्तीला दशमद्वारी न्यावे 
असे म्हणतात. दशमद्वार ग्हणजे ब्रह्मारंध्र. हे सुईच्या अग्रासारखे 
सूक्ष्म असते. हे शून्य किंवा महाझ्ून्य म्हणूनही ओव्ठखले जाते. ते 
गगनगुंफेच्या अंती असते. 

तेथे उन्मनी वा सत्राव्या कलेचे वास्तव्य असते. याच कलेतून 
जगातील अखिल रूपे प्रसवतात. ब्रह्मरंध्री पिंड व ब्रह्मांड हे सम 
असतात. म्हणजे तेथे अर्धा भाग जीवाचा तर अर्धा भाग शिवाचा 
असे संमीलन असते. 

ज्ञानदेव म्हणतात की “जशून्यात जे रूप वा स्वरूप अवस्थित 
असते, त्याच्या पोटात अनंत ब्रह्मांडे समावलेली आहेत. ते स्वरूपच 
अशा प्रकारे ब्रह्मांडाचे बीज आहे.” 

जड विश्वातील शुद्ग अंग किंवा चिदंश तो हे स्वरूपच असतो, 
हे निवृत्तिनाथांच्या कृपेने ज्ञानदेवांना आकलले आहे. अनुहत नादाचे 
योगरहस्य त्यांनीच ज्ञानेशांना स्पष्ट केले आणि योगानुभूती दिली. 
त्यामुले “विश्व ब्रह्मचि केले” अशी अनुभूती त्यांना आली. 

ज्ञानेशांचा बिद्बविलासवाद याच अनुभूतीतून उगम पावला असला 
पाहिजे. कारण हे सर्व चैतन्यच आहे अशी साक्षात अनुभूती त्यांना 
निवृत्तिकृपेने प्राप्त होऊन निवृत्तिपद व ब्रह्मपद यातील अभिन्नत्व 
त्यांना गमले. म्हणून आनंदाची प्राप्ती त्यांना निवृत्तिचरणी प्राप्त झाली 
असे ते म्हणतात. ही अनुभूती घेत ते नयनी स्थिरावलेत. येथे नयन 
म्हणजे ब्रह्मरंध्र असा अर्थ अभिप्रेत आहे. 


प्रणवाचे स्वरूप 

मागे आपण #काररहस्य पाहिले (उन्मेष:३७:३#कार व प्रणव 
पु.क्र.५६९ ते १८३). <5कार व प्रणव यांना बच्याचदा समानार्थक 
समजले जाते. परंतु ज्ञानेशयोगप्रणालीत त्यांच्यात सूक्ष्म भेद आहे, 
असे जाणवते. वरील अभंगांच्या विवरणात कार, प्रणव व कुंडलिनी 
यांचा संबंध ओझरता उल्लेखला आहे. प्रणवाचे ज्ञानेशमते जे स्वरूप 
आहे, ते स्पष्ट व्हावे यासाठी काही अभंग आपणास पहावयाचे आहेत. 
त्यांची पूर्वपीठिका असे अजूनही काही पंथराजसंबंधित अभंग पाहून 
मग तिकडे वढ्ू या. 
भक्तीचे नवविध अमृतजढ व त्याचे यौगिक रहस्य 


१) नवाआंत ऑवरी औटपीठाजवलीं। 
शून्यातील कार्ब्दी सुकुमार।।१॥।। 
अंगुष्ठ पूर्वार्ध मसुरमात्र दीर्घ। 
उनमनीचा मार्ग तैंचि ठाई।॥२।। 
ज्ञानदेओ म्हणें पूर्वार्धातील गीर। 
सर्व हें साचार विश्व दिसें।।३ |।अ.क्र.७८४ ।। 


२) भ्रुवामध्ये तेज चंद्रसूर्यविरहित। 
आदि मध्य अंत संचलेसें | ।१ | | 
तुर्यारुपें तैं सुषुस्ना प्रकाशली। 
नवविध अमृतजलीं तेयां तेजां।२।। 
ज्ञानदेओ बे अष्टांगयोग साध। 
पावाल ब्रह्मपवद याचा भेद ।।३ | ।अ.क्र.७८५।। 
३) पश्चिममार्गें खूण बीजें दोन साजिरी। 


अविनाश ऑवरी योगियांचिं।॥१।। 
त्रिकूट श्रीहाट चंद्रसूर्य जाणा। 
पश्चिममार्गी खूण याचि की रें।।२।। 
ज्ञानदेओ म्हणें बीजें दोन बापा। 
पाहें आत्मरूपा तेथ बा रे।।३ |।अ.क्र.७८६ || 
“नवद्वारे पुरे देही ” म्हणजे मनुष्यदेहास नऊ द्वारे वा छिठद्रे 
आहेत. वग्मगद्वार ब्रद्वारंध्रास म्हणतात. या नऊ द्वारे असलेल्या 
देहाची ओवरी म्हणजे त्यात प्रवेश करण्याची जागा औटपीठाजवन 
असते. तेथे घून्याच्याही अतीत असे सावब्े श्रीकृष्णरूप विराजते. 
याठायी ते रूप मसुरमात्र आकाराचे तेजबिंदुस्वरूपाचे दिसते, तर 
तत्पूर्वी आज्ञाचक्री ते रूप अंगुष्ठमात्र आकाराने दिसते. आज्ञाचक्र 
ते ब्रह्मरंध्र यातूनच उन्‍्मनीकडे जाण्याचा मार्ग असतो. 
ज्ञानदेव म्हणतात की “हे अंगुष्ठमात्र ज्योतिरूपच सर्व विश्व 
झाले आहे. भ्रूमध्यभागी जे हे तेज दिसते, ते चंद्र म्हणजे इडा आणि 
सूर्य म्हणजे पिंगला या नाड्यांचे नाही. त्या तेजात आदि म्हणजे 
अकार, मध्य म्हणजे उकार आणि अंत म्हणजे मकार अशा 
$काराच्या तिनही मात्रा संचल्या आहेत. जागृति-स्वप्न-सुषुप्ति 
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या तिन्‍्ही अवस्थांच्या किंवा साकार विश्वाच्या या मात्रा निर्देशक म्हणून 
ओगन्‍्खल्बा जातात. म्हणजे अंगुष्ठमात्र ज्योतीतून हे विश्व साकारते, ” 

तुर्या ही सुषुम्ना नाडीस प्रकाशवणारी अवस्था आहे. सुषुम्नेस 
या तुर्यानामक %काराच्या अमात्रेचा प्रकाश मिठ्तो, असे 
ज्ञानेश म्हणतात. नवविधा भक्तिरसाच्या जब्शस त्या तेजाने 
अमृतत्व प्रदान केले आहे. ज्ञानदेव साधकांस म्हणत आहेत की 
अष्टांगयोग साधून ब्रह्नमपद प्राप्त झाले की याचे रहस्य आकदून येते. 

या अभंगादवारे भक्तिसिद्धांतांनी गौरवलेली, नारदभक्तिसूत्राने 
आणि शांडिल्बादी प्रभृतींनी गायिलेली, प्रह्नादमुखे श्रीमद्भावतात 
सांगितलेली प्रख्यात नवविधा भक्ती ही योगमार्गाशी कशी अभिन्न 
आहे आणि तिच्या प्राप्तीचा मार्ग हा योगमार्गच कसा आहे, हे स्पष्ट 
दिसून येते. अष्टांगयोगाने (म्हणजेच येथे पंथराजाने) जेव्हा साधक 
ब्रह्मपद पावतो, सहरुादव्ठी विराजतो, तेव्हाच त्याला जी 
तुर्यातीतावस्था प्राप्त होते, तीच ही ख्यातनाम नवविधा भक्ती 
होय. तुर्येच्या प्रकाशात ही भक्ती अमृतत्व पावते, असे ज्ञानेश 
म्हणतात, ते याच अर्थी | 

श्रवण, स्मरण, अर्चन,कीर्तन, वंदन, पावसेवन, दास्य, 
सख्य, आत्मनिवेदन, इ.नवधा भक्तीचे प्रकार भक्तिशास्त्रात प्रमुख 
म्हणून गणले जातात. वात्सल्य, कांतास्क्ती असेही काही प्रकार 
धरून कोणी भक्तिमार्तड अकरा भक्तिप्रकार मानतात. यातील विविध 
संप्रदाय वा नारवभक्तिसूत्रे, शांडिल्यभक्तिसूत्रे इ.ना उभयमान्य 
असे प्रमुख नऊ भक्तिप्रकार विश्रुत आहेत. त्यांनाच या अभंगात 
ज्ञानेश नवविध अमृतजब्ठ असे म्हणत आहेत. नारदसुद्धा भक्तीला 
“अमृतस्वरूपा च।।३ ।।ना. भ. सू. ।/” असे म्हणतात. 

या अभंगात ज्ञानदेव सूचित करताहेत की तुर्येचा म्हणजे 
सुषुम्नास्थित कुंडलिनीचा प्रकाशच असा नवविध प्रकारच्या 
भत्तयमृतजव्गने विकसत असतो. या अवस्था अष्टांगयोगांतर्गत 
असल्याचेही ते स्पष्ट करतात. यावरून असे दिसून येते की साधक 
जेब्हा धर्ममेघ समाध्यवस्थेत जातो, तेव्हा ही खरी भक्ती प्रकटते. 
योग्याचा जेव्हा बिंदुपासून उन्मनीपर्यतचा प्रवास घुरू होतो, तेव्हा 
या भक्तीची उच्चतर श्रेणी विशेषेकरून प्रकटते. 

पातञझलयोगसूत्रात ईश्वरप्रणिधानाचे अनन्यसाधारण असे 
जे महत्त्व आहे, तेही याच अनुषंगाने असल्वाचे ज्ञानेशांच्या 
उपरोक्त दाखल्यावरूनही ध्यानात येते. कारण भक्ती हा प्रांत 
ईश्वरप्रणिधानावाचून संपन्न होणे अशक्यच आहे. 

अष्टांगयोग भक्तिविवर्जित असल्याचा जो एक समज 
विद्वानात प्रचुर होऊ पाहत आहे; योग व भक्ती हे भिन्न साधनाप्रकार 
आहेत, असाही जो एक समज स्थिरावू पाहत आहे; तो साधार 
आपणि अनुभूतिसापेक्ष नसल्याचे आपणास या ज्ञानदेवांच्या 
अभंगानिमित्ताने जाणवते. तसेच भक्तीचा कुंडलिनीशी व 
तिच्या योगाशी काहीही संबंध नाही, असे समजणाय्या आधुनिक 
भत्तिप्रापंचिकांचे मतही किती चुकीचे, अनभ्यस्त आणि अनुभूतिरहित 
आहे, तेही जिज्ञासूंच्या लक्षात येते. 














तूर्त भक्तीविषयी एवढे विवेचन पुरे करू या. कारण आपणास 
अजुनही ज्ञानेश्वरीतील भक्तीवरील विवेचन मुब्ठातून पाहावयाचे राहिले आहे. 
त्या वेठी हा विषय अधिक सविस्तर पाहता येईल. त्याच प्रसंगी 
भक्ती म्हणजे खरी काय याचाही नारद-शांडिल्यभक्तिसूत्रादी 
भक्तिशास्त्राच्या मान्यतम ग्रंथांवरून विचार करता येईल आणि भक्तीचे 
योगरहस्य किंवा योगाचे भक्तिरहस्य तेव्हा उलगडता येईल, असो. 
पश्चिमपथाच्या खाणाखुणा 


नंतरच्या अभंगात (अ.क्र ७८ ६ ज्ञानेशांनी पश्चिममार्गाच्या 
काही ठगक खाणाखुणा सांगितल्या आहेत. त्यांत आज्ञाचक्राची 
दोन दले आणि त्यापुढची सकार व हकार ही हंसपदाची दोन 
बीजे, औटपीठाची अविनाश ओवरी म्हणजे ब्रह्नारंध्री प्रवेश 
करण्याची जागा, त्रिकूट, श्रीहाट ही शूज्ये वा चक्रे, चंद्र-सूर्य 
म्हणजे इडा व पिंगला या नाड्द्या, यांचा ज्ञानदेव अंतर्भाव करतात. 
या निर्देशांवरुन पुनश्च त्यांच्या योगमार्गाचे म्हणजे पंथराजाचे 
हठयोगाशी असणारे साम्य प्रकट होते. ज्ञानदेव आज्ञाचक्रावर 
हंसपदात सम असणाय्या जीव (हकार) आणि शिव (सकार) 
यांच्याकडे पुन: निर्देश करत म्हणतात की या दोन बीजांतच आत्मरूप 
गवसते. असो. 
प्रणव रहस्य 
आता प्रणवासंबंधी ज्ञानदेवांचे जे अभंग पाहवयाचे राहिले होते, 
त्यांच्याकडे वढ्गू या. ते म्हणतात: 
१) इडा वाम दक्षिणे पिंगला। 
वोहिंत कवब्ग ब्रह्मास्थानीं । ।१।। 
प्रणव सैरा बापा धांवें अवघड वाटे। 
रिघा नवपाटें जीव जीवना | ।२ | | 
ज्ञानदेओ म्हणें हाचि कीरें प्रणव 
यापरता अनुभव नाहीं नाहीं।।३ |।अ.क्र.७८७।। 
प्रणवासिं रूप नाहिं काहि छाया। 
दरशमें द्वारी मूछमाया असें कीरें।।१॥।। 
सहसदर्गी वृत्ति लावितां नि:शंक। 
मनासिं भवासिं ऐक्यता तेथ | |२ ।। 
ज्ञानदेओ म्हणे यापरतें नाहिं। 
बोलण्याचि सोयि अनुभविं जाणें। ३ | ।अ.क्र.७८८ || 
प्रणवच देह देह हा प्रणव । 
कल्पेचां भाव कल्पूं नयें।।१।। 
अंजनाचें सार तेच देह बा रे | 
आत्मा परिपूर्ण सारे पाहति ज्ञानी ।२ | । 
ज्ञानदेओ म्हणे प्रणव माझा पिता। 
अक्षर तैं माता याचि भेदें। ३ |।अ.क्र.७८९ |। 
शरीराच्या वामभागी इडा व दक्षिणभागी म्हणजे उजवीकडे पिंगला 
या योगनाड्या आहेत. संसारासक्त मनाच्या पंधरा कला समजल्या 
जातात. या दोन नाड्या प्राणांच अध आणि ऊर्ध्वगमन करवत मनास 


२) 





३) 
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त्या कलांचा भोग घडवतात. परंतु या सर्व कलांचे उगमस्थान ब्रह्वारंध्री 
आहे. पंथराज योगसाधनेत प्राणांचा आमूलाग्र कायापालट होतो 
व ते मनासह सुषुम्नेत प्रवेशतात. जागृत कुंडलिनीयोगे हे घडते. 

मन, प्राणासह सुषुम्नेत प्रवेश केलेल्या कुंडलिनीस येथे प्रणव 
म्हटले आहे. पूर्वमार्ग उलुंघून पश्चिममार्गाकडे जाणारी अवघड वाट 
या प्रणवासाठी नियोजिलेली आहे. नऊ द्वारांनी म्हणजे इंद्रियोपभोगांच्या 
नऊ वाटांनी जीव इतस्तत: धावत असतो. तोच या प्रणवाच्या 
प्रकटीकरणाबरोबर मूलस्थानाकडे म्हणजे जीवन देणान्या 
मूलस्रोताकडे याच नऊ वाटांनी परत फिरतो, असा अभिप्राय येथे 
व्यक्त झाला आहे. यासच बृत्ती पालटणे, प्राणाचा प्रणव करणे, 
इडा-पिंगलांची गती पाल्टणे, उफराटे पाहणे, इ.अनेक योगशास्त्रीय 
संज्ञा आहेत. 

ज्ञानदेवमते योगसाधकांना प्रणवाचे हे स्वरूप अश्ा प्रकारे व्यक्त 
होते. प्रणवाचे हे स्वरूप प्रकटणे यापरती श्रेष्ठ अनुभूती कोणती 
असणार! असे ते म्हणतात. पुढे ते असेही म्हणतात की प्रणवास 
रूपही नाही तर छाया ती कोठून असणार ! *काराचे असे नाही. 
त्यास रूपही आहे आणि छायाही आहे, असा गर्भितार्थ येथे आहे. 
अ,उ,व म या तीन मात्रा हे 5काराचे रूप आणि संसार ही 
छाया, असा भाव त्यात आहे. 

पण प्रणव तसा नाही. म्हणजेच योग्यांना प्रणवाची जी अनुभूती 
जागृत कुंडलिनीमुल्ठे येते, ती शब्दात सांगणे शक्यच नाही. ती स्वप्नवत 
असण्याहीपलीकडची आहे. कारण प्रणव खरा तर परब्रह्माच होय. 
त्या परब्रह्मास ना रूप ना छाया! त्याचीच प्रतिकृती अशी मूब्ठ माया 
दशमद्वारी म्हणजे ब्रह्मरंप्री प्रकटून हे विश्व सर्जते आणि अंती 
सुप्ता कुंडलिनीच्या रूपात मूलाधारस्थानी साडेतीन बेटोव्टी 
घालून राहते. अर्थात परत्रह्माची छाया अशी जी मूक माया व तिचा 
कुंडलिनीनामक अवतार यांना तरी रूप कोठून असणार | म्हणून हे 
विश्व, कुंडलिनी, मन, प्राण, जीव, मूल्ठ माया ही सर्व परब्रह्माची च 
रुपे असून ही सर्व प्रणणच आहत, असा निष्कर्ष निघतो. 

याची अचुभूती घेण्यासाठी सहस़दव्ी असणाच्या स्वरूपाकडे 
योग्याने वृत्ती केंद्रित करावी. तेथे मन व विश्व यांचा पसारा स्वरूपी 
लीन होतो. ज्ञानदेव म्हणतात कीयोगरहस्य ते हेच आहे आणि 
याची जाणीव अनुभूतिप्राप्त साधकांनाच लाभते. 

विश्व-ब्रह्नैक्याचा सिद्धांत प्रणवाधारे साकार करत ते पुढे स्पष्ट 
शब्दात सांगतात की “प्रणव हाच वेह आहे आणि देह वा विश्व हेच 
प्रणव आहेत. हे सर्व स्वरूपच आहेत. ” 

“मनसैवेवमाप्तव्यं नेह नानास्ति किगञ्जन। मृत्यो: स॒ मृत्यु 
गच्छति य इह नानेब पश्यति।।२-१-११।॥।कठ. ॥।” या 
कठोपनिषदातील मंत्राची आठवण उपरोक्त प्रणववर्णनावरून येणे 
स्वाभाविक आहे. आत्म्यामध्ये अनेकपणा नाही. असा अनेकपणा 


पाहणारा जन्ममृत्युच्या चक्रात अडकतो. पण शुद्धांत:ःकरणाने 
आत्म्याच्या एकतेचा अनुभव घेणारा कृतार्थ होतो, असे कठ म्हणते. 
ज्ञानेरही हे सर्व प्रणणच आहे, असे म्हणून कठबल्ली चा प्रणवपुष्पाने 
आदर करतांना दिसतात. आणि ह्व प्रणवच त्यांच्या चिद्दिलासवादाचे 
मूल आहे, हे सूज्ञांस परतपरत सांगायला नकोच ! 

प्रणवाचे मन-प्राणासहित जागृत कुंडलिनी हे रूपही ज्ञानेशांनी 
मूर्त केले आहे. “प्रणवों धनु: झरो व्यात्मा ब्रह्म तल्लक्षमुच्यते। 
अप्रमत्तेन वेद्गवव्यं शरवत्तन्मयों भवेत्‌।।२-२-४॥। मुँ. ।/” असा 
मुंडकोपनिषदातील मंत्र आहे. प्रणव हेच धनुष्य, आत्मा वा जीव 
हाच बाण आणि ब्रह्म हे लक्ष्य असे समजून अत्यंत दक्षतेने त्याचा 
वेध करावा. बाण जसा लक्ष्यात रुतून राहतो, तसे जीवाने ब्रह्मात 
बुडून जाऊन तन्मय व्हावे. या मंत्राचाही उत्तम अर्थ ज्ञानदेवांच्या 
उपरोक्त मन-प्राणासह जागुत कुंडलिनी म्हणजेच प्रणव या व्याख्येने 
प्रकट होतो. 

पंथराजात प्राणासह जागृत कुंडलिनी चे धनुष्य कल्पून त्यावर 
सुषुम्नेची प्रत्यंचा चढवली आहे आणि जीवाचा बाण करून 
ब्रह्मरंध्रीच्या शिवाल्रा लक्ष्य केलेले आहे, असे लाक्षणिक अर्थाने 
म्हणावेसे वाटते. ज्ञानेशांचे अभंग असेच काही तरी निर्देशितांना 
दिसतात. पण त्याहीपुढे जाऊन “चुवर्णाची अंबिका, सुवर्णाचा 
त्रिय्यूछ आणि सुवर्णाचा महिषासुर” या प्रकारचे अद्वैत पाहणारे 
ज्ञानेश प्रणवरूपी धनुष्य, जीवरूपी आत्मबाण व ब्रह्म यात भेद न 
पाहता, त्या सर्वात प्रणवच पाहतांना दिसतात. 

त्यांचे स्पष्टच म्हणणे आहे की यात “कल्पेचां भाव कल्पूं नयें ”. 
म्हणजे कल्पनेने या जगताचे ब्रह्मसापेक्ष नानात्व जे दिसते, ते उगीचच 
त्यांच्या मूछ्च्या अभिन्नत्वावर लादू नये. ज्ञानांजनाचे सार जे ज्ञानच 
आहे, तो हा देह आहे. ज्ञानी याच दृष्टीने आत्म्याचे पूर्णत्व पाहतात. 
ऊ पूर्णमद:। पूर्णमिद॑। पूर्णात्यूर्णमुदच्यते। पूर्णस्यपूर्णणादाय 
पूर्णमेवावश्िष्यते।।” हा ज्ञान्याचा जो बोध आहे, तोच ज्ञानेशांच्या 
“आत्मा परिपूर्ण सारे पाह्मति ज्ञानी” या अभंगोक्तीत आहे. 
$कार व प्रणव 


ब्रह्म व मूठ माया ही दोन्ही प्रणणच आहेत, असे मानणारे 
ज्ञानेश म्हणूनच प्रणवरूपी जीवाचे माता-पिता हे दोघेही प्रणवच 
असल्बाचे म्हणतात. ते हा बोध ठसवण्यासाठी पुढे म्हणतात: 


१) प्रणवचि शक्ति शिवु प्रणवचि। 


क्षर अक्षर सांची प्रणव तैं।।१।। 
त्रिकूट श्रील्हट गोल्हाट ब्रह्मरंध्र। 
प्रणव निरंतर ऐक्य जाहाला।।॥२॥। 


ज्ञानवेओ आपण प्रणव जाहाला आदिं। 

ध्यातां ब्रह्मपर्दी प्रणणचि ।।३ |।अ.क्र .७९४ ।। 
२) स्थावर जंगम प्रणव प्रसवला। 

आत्मा स्वयें संचला प्रणवाठाईं। १ || 
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अवस्था भक्ति मुक्ति प्रणणचि जन्मतां। ज्ञानेशांच्या अभंग क्र.७६६ मध्ये“अकार उकार मकार 
अर्धमातृकेपरतां प्रणवचि।।२ ।। ऊँकार। प्रणव हा साकार घुरेख रे।” असे म्हणतांना #कार 


ज्ञानवेओ महणें प्रणवार्चे ठाइं। 
प्रणवी प्रणव पाही तो निरालाचि | | ३ ।।अ.क्र.७९५।। 
३) प्रणवार्चे आकाश असें सर्वावरी | 
आकाशिं भरोवरी प्रणवाचि | ।१।। 
प्रणव जैं गुह्य ऋषियोगियांचें | 
सर्वावरीष्ठ सांचें वेदआज्ञा | २ || 
एक वेदांत सिद्धांतिं प्रणव तो तत्त्वतां | 
ज्ञानदेओ वक्ता सांघतसें | ।३ ।।अ.क्र .७९१।। 
प्रणव हाच शिव आहे आणि शक्ती पण प्रणवच आहे. क्षर आणि 
अक्षर ही प्रणवच आहेत. प्रणवाच्या पंथराजसाधनेने ज्ञानदेव प्रथम 
प्रणव झाले आणि ब्रह्मपदी असणाय्या प्रणवाचे ध्यान करत प्रणवाचे 
अखंड वैभव उपभोगत आहेत. चराचर विश्व या प्रणवानेच प्रसवले 
आहे. ज्ञानदेव म्हणतात की त्या प्रणवाठायी आत्माच संचला आहे. 
जीव, भुक्ती, मुक्ती ही सर्व उपजतच प्रणव आहेत. 
अर्धमात्रेअलीकडे-पल्लीकडे प्रणवच भरलेला आहे. 
ज्ञानदेव म्हणतात की प्रणवाठायी प्रणवाने प्रणव पाहणारा 
विरव्ग आणि असामान्य असतो. भावार्थ असा आहे की ब्रह्मागयी 
प्रणवोपासनेने वेहाचे अभिन्नत्व पाहणारा योगी धन्य होय. देह हा 
प्रणव म्हणजे ब्रह्मा आहे, हे प्रणवोपासनेने ग्हणजे कुंडलिनीयोगाने 
पाहणे अजी जी प्रणवोपासना आहे, ती पंथराजाशी कशी अभिन्न 
आहे, ते आपण वर पाहिलेच आहे. अशा या प्रणवाचे आकाश सर्व 
तत्त्वात असते. अर्थात वस्तुमात्रात प्रणव वा परब्रह्म यांशिवाय दुसरे 
काहीच नाही. 
या ठिकाणी ज्ञानदेवांनी प्रणवाचा अर्थ परत्रह्मया असा केला 
आहे. त्या दृष्टीने पाहिले तर कित्येकदा #कार ब प्रणव यांचे 
विभिन्न अर्थ प्रचुर असल्याचे दिसते. कधी कधी तर ज्ञानेश ते 
समानार्थीसुद्धा वापरतात, असे वाटते. वेदांतसुद्घा कार, प्रणव व 
उद्भीथ हे राब्द समानार्थी व ब्रह्मगाचक म्हणून येतात. “तस्य 
वाचक: प्रणव: ।। १-२७ ।पा. यो. यू. // “ असे पतजजलींचे सूत्र पण सांगते. 
गीतेतसुद्धा प्रणव व 35कार यांची अशीच सरमिसक आढल्ठते. 
“बेद्यं पवित्रमो डकार. . (/0-१७ ।।”, “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म 
व्याहरन्माम... /८-१३॥।7, “35 तत्सदिति निर्देशो... ॥/१७- 
२३।।”, तस्मावोमित्युदाह्वत्य यज्ञदानतपक्रिया:।... ।/१७- 
२४ ।।”, “प्रणव: सर्ववेदेषु.. ।//७-८ ॥/” अशी त्याची उदाहरणे 
आहेत. गीतेतील अक्षर या शब्दाचाही असाच आयाम आहे. 
त्यातला थोडा फरक असा की >5कार हे साकार ब्रह्मा, तर 
प्रणव हे ब्रह्माचे मूल स्वरूप आणि उद्बीथ म्हणजे गायिलेला 
ऊकार वा प्रणवार्थ गायन किंवा ब्रह्मस्वरूपाचे सामवेदीय वर्णन. 


म्हणजे साकार प्रणव असल्वबाचे स्पष्ट केले होते. म्हणजे देह वा 
बाह्य जगत हे ऊँकार व ब्रह्म हे प्रणव असल्याचा त्यांचा अभिप्राय 
दिसतो. वरील अभंगातून (क्र.७९५) “प्रणवा्चें ठाईं। प्रणविं प्रणव 
पाहिं।” असे म्हणून देह वा विश्व हे प्रणव, ब्रह्म हे प्रणण व योगसाधना 
हीही प्रणव असल्याचे दर्शाविले आहे. हे सर्व बारकावे नीट लक्षात 
घेण्यासारखे आहेत. असो. 
प्रणवोपासना 

ज्ञानदेव म्हणतात की प्रणव हे ऋषी व योगी यांचे गुह्य आहे. 
वेवाज्ञेप्रमाणे प्रणव सर्वश्रेष्ठ आहे. वेदांतातील सुप्रसिद्र सिद्वांताकडे 
निर्देश करत ज्ञानवेव सांगतात की तत्त्वत: हे सर्व तो एकलाएक 
प्रणबच आहे. प्रणवाच्या उपासनेचा पंथ कोणत्या मार्गाचा आहे यावर 
प्रकाश टाकणारे अजून काही अभंग पाहू या. त्यांवरून पंथराज व 
प्रणवोपासना यांचे साधर्म्य आणि एकरूपत्व स्पष्ट होते. 

१) पश्चिममार्ग बापां प्रणव की हें सांघ। 
जेथ असें महालिंग तेजोमय।॥१॥। 
चंद्रातील जन सत्रावी केवव्ठ। 
नादबिंदा कल्होरछ गर्भी जाहाला।।२॥। 
ज्ञानदेओ म्हणे देह हा दुर्लभ। 
त्रैलोकी सुलभ भजनाचा हां।।३ ।।अ.क्र.७९०।। 
अमृताचिं क्षीर॒ ब्रह्मांडभुवनीं | 
पाहातिं त्रिभुवनीं नवल जाहालें | |१।। 
नावबिंबां भेटी जाहाली कवण्या रीतीं। 
शुद्ग ब्रह्मज्योति संचलिसें।।२।। 
प्रकृति पुरुष शिवशक्तिभेद। 
त्याचे शरीरीं ढंद्व देह जाणा।।३।। 
ज्ञानदेओ म्हणे पिंडी शोध घ्यावा | 
ब्रह्मासिं पाहावा ब्रह्म ठंसा ।।४ | ।अ.क्र .७९३ |। 
प्रणवा्चे रूप कोणें देहें देखिलें। 
निवृत्तिनें दाखविलें याचि देहि | | १।। 


सकार हकार तुर्या उन्‍्मनी भेद। 


अभेद्वनि भेव केलें मज।।२।। 
ज्ञानवेओ मग्हणे प्रणवाचिं खोली। 


अक्षरीचि बोलीं देह सार ।।३ | ।अ.क्र.७९२ ।। 
प्रणवोपासनेचा गाभा म्हणजे पश्चिममार्ग आहे, जेथे तेजोमय 
महालिंग असते. हे तेजोमय महालिंग म्हणजे गहाझयुन्यस्थान. यासच 
वुड्रॉफ पराबिंदु किंवा परमशिव म्हणतात. (पर.क्र. ८ ११वरचा तक्ता 
पाह्वा.) हे देहातीत स्थान आहे. हेच परमधाम वा परमव्योम आहे. 
योग्यांचे घर ते हेच/ भ्रमरगुंफा व पुढील सत्य-अलक्ष्य-अगम- 








ढ़) 





३) 
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अनामी लोकादी स्थाने ती येथील्च/ विदेही साधुसंत आणि 
योगी यांची येथेच स्थिती असते. जीवन्मुक्तांचे हेच स्थान ध्येय्य 
असते. कारण जीवन्मुक्तीच्या प्राथमिक अवस्था रूढ झाल्या की ते 


येथेच गती घेतात. 


“नेणें नाद बिंदु कला ज्योति ” 

मनाच्या सोव्ण वा सतरा कलांबाबत मागे विवेचन केले आहे 
(ए.क्र.८०५,८०६). पंधरा कला मूर्त मनाच्या असतात. सोब्णवी कला 
मूर्त मन व अमूर्त यांच्या संधोवरील असते आणि सत्रावी कला चैतन्याची 
असते, हे आपण पाहिले आहे. सत्राव्या कलेसच अमृतकला असेही 
म्हणतात. मन गहणजे चंद्र असे रूपक योगशास्त्रात वापरतात. 
त्यामुल्ठे बंद्रातील जब्ठ असे ज्ञानेश म्हणतात, ते सत्राव्या कलेतील 
अमृतास लक्षून असल्याचे जाणवते. हे अमृत वा चंद्रामृत प्राशून 
योगी धन्य होतात. 

नाव, बिंदु व कल्लोछ गर्भस्थ झाला, असे ज्ञानेश म्हणतात, ते 
योग्याच्या या स्थितीस अनुलक्षून आहे. नाव ब बिंदू ही जगताची 
सूक्ष्म प्रतीके आहेत. बिंदू हे रूप आणि नाव हे विश्वस्पंदाचे प्रतीक 
म्हणून येतात. नाद, बिंदू, कलम व ज्योती ही सर्व मिल्वून ज्ञानेशांचे 
योगविश्व साकारते. अस्तित्वाच्या चार खूणा त्या याच. या मावल्लल्या 
की विश्वाचा वा अस्तित्वाचा लय होतो. याच अर्थ ज्ञानेशांनी “आतां 
नाव बिंदु नेणिजे। कला ज्योति।॥६-२८८ ॥।” या ओवीत यांचा 
प्रयोग केला आहे. तेव्हा तो शक्तीचे रूपांतर आणि समावेशन सूचित 
करण्यासाठी केलेला प्रयोग होता. 

पण आता या अभंगात त्यांनी ज्योतीसाठी तेजोमय महालिंग 
आणि नाद, बिंदु व कल्होन् हे शब्द अधिक उच्च श्रेणीचा योगाविष्कार 
सावर करण्यप्रीत्यर्थ वापरले आहेत. प्रतिप्रसवक्रमाच्या म्हणजे 
पंथराजाच्या अभ्यासाने साधक जेव्हा #काराच्या अ, उबम॒ या 
मात्रांचा लय करून अर्धमात्रेच्या प्रांतात येतो, तेव्हा विश्वाचा 
आभास त्यास नाव, बिंदु, कलश व ज्योती या चतुर्विध प्रकारे 
होतो. बिंदुस्थानी विश्वातील रूप हा घटक मूर्त होतो. त्याचा 
निरोधिका या स्थानी निरोध होतो. राहतो तो नाद त्याला अंतापर्यत 
साथ देतो. अनाहतनाव या रूपाने हा नाद घटक अस्तित्व दाखवतो. 

कला हा घटक मनाचा असून तो समनीपर्यत साथ देतो. 
उन्मनीत तोही लीन पावतो. महाशून्य वा ज्योतिस्थानी जेव्हा 
महालय होतो, तेव्हा मनाची सत्रावी कल्छा प्रकटते आणि तिच्यात 
नाव व कला, तसेच बिंदु व ज्योति यांचे परमश्रेष्ठ विलीनीकरण 
होते. विश्वाचा लय संपूर्ण होतो, तो याच अवस्थेत. अशी ही 
पार्श्रभूमी ध्यानी घेऊन ज्ञानेशांच्या उपरोक्त अभंगाकडे पहावे लागते. 
“नेह नानास्ति किन्नन ” 

त्याअनुसार ज्ञानेश म्हणतात ते असे की नाव, बिंदु व कला 
यांचा शेवट गर्भी म्हणजे महाशून्यात होतो, अशी त्या वे्ची योग्याची 


स्थिती असते. असे फर् देणारा देह त्रैलोक्यात दुर्लभ आहे. पण 
त्या देहयोगे भक्ती सुलभतेने साकारते. अभक्त असा खरा तर देहच 
असतो. पण तो खराखुरा अभक्तपणे ब्रह्मरूप ज्यायोगे होतो, ती 
योगसाधना हीच म्हटले तर भक्ती किंवा भजन आहे, याचा निर्वाव्ग 
या अभंगातून मिकतो. 
भक्ति - पंथराज - योग ही अशी समसमान असल्बाचे यावरून 
सूचित होते. ही भक्ती किंवा योग सिद्ध झाला की त्रैलोक्यात एक 
नवल घडते. बंद्रामृताबे क्षीर वा सत्रावी कल पूर्ण ब्रह्मांड व्यापून 
आहे, असे साधकास प्रतीत होते. नाद व बिंदु यांची शुद्ग ज्योतीशी 
भेट होते. प्रकृति-पुरुष, ग्िव-शक्ती हे भेद मावठतात. ज्यांना 
यांच्यात द्वैत दिसते, ते देहाहंकारी असतात आणि प्रपंचाचे पाईक 
असतात. त्यांनी द्वैत माववावे आणि सर्वत्र अद्दैतानुभूती यावी म्हणून 
देहांतरी शोध घ्यावा. “पिंडें पिंडाचा ग्रायु। तो हा नाथसंकेतिचां 
दंसु।”अशा पंथराजाचा अवलंब करावा आणि या ब्रह्मठ्शात म्हणजे 
वेहात ब्रह्म पहावे, असे ज्ञानेशांचे सांगणे आहे. 
सुज्ञांसाठी हा मार्ग आवर्जून सांगणारे ज्ञानेश पुढे म्हणतात की 
प्रणवाचे किंवा ब्रह्माचे असे रूप “याचि देहीं याचि डोल्ञं” दिसावे 
म्हणून गुरूना शरण जावे. त्यांनी स्वतःही श्रीनिवृत्तिनाथ सद्ठुरूंना 
शरण जाऊन हे साधन सिद्ध केले असल्याने सकार व हकार यातील 
भेद मावरून तुर्या व उन्‍्मनी या अवस्थांचे उन्नयन होऊन, 
त्यांच्यातील भेदही लोपून जाऊन त्यांना एक निराढीच अवस्था 
प्राप्त झाली आहे. 
जिव व जीव एकरूप झाले आहेत. उन्मनी तुर्येत विलीन 
झाली आहिे. हे सर्व ज्ञानेशांनी गुरुकृपेने अवगत केले आहे. पंथराजाचा 
गुरुकृपांकित योग हा विशेष यानिमित्ताने पुनश्च आपल्यापुढे येत 
आहे. गुरुकृपेने हा योग सिद्ध होऊन वेदवाणीचा प्रत्यय येतो, श्रुति- 
उपनिषदांची अनुभूती येते की “नेह नानास्ति किज्जञन ”. देहच ब्रह्म 
आहे, हे आकल्हून आल्बाने प्रणवाची खोली वा गूढ गर्भितार्थ उमजून 
येऊन साधक धन्य धन्य होतो ! ! 
जीवन्मुक्तीच्या खुणा 
जीवन्मुक्त, संत व योगी यांच्या या स्थितीच्या खुणा पुन: स्पष्ट 
करत असता ज्ञानेश म्हणतात: 
१) गिवशक्तीचा भेद अर्धनारीरूप। 
याचा हा सौरस आणा चित्ता।|१|। 
जागृति स्थूल तुर्या महाकारण | 
हेंचि कीर खूण तुझे ठाईं।।२ ।। 
ज्ञानदेओ म्हणे कैसें हें जाणिजें। 
वेहिं नाद गाजे परेवरी ।।३ ।।अ.क्र.७९६ || 
२) निव्ववर्ण ब्रह्मारंध्र एक निकें। 
पाहा माझें सखे भाविक हों।।१।। 


योगवैभव 
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उन्मनी सदैव वसे अक्षय पंथें। तेथुनि ऊर्ध्व छिद्र मुंगीनेत्रतुल्य | 
लाऊनिआं चित्तें तेयां ठाईं।।२।। त्यांतून उडणें भले चपलत्वेंसिं।॥७।। 
ज्ञानदेओ म्हणे यापरति खूण। जडतां वर्ंधितां बरी नारी आपण एक | 
नाहीं ऐसिं आण वाहतसें | ।३ ।।अ.क्र.७९७।। नरनारी नपुंसक एकरूप | । ८ |। 
३) आकाश हें असें माझें ज्ीर बापा। ज्ञानदेओ म्हणे जो उडौनि जाएं तेथ। 
कर्ण विशा चिदूषा नाद उठति दिशा नाद उठति।।१।। परब्रह्मींचि मात तोचि जाणें।।९ ।।अ.क्र .८ ०२ ।। 
आधारापासौनि सहख्रदव्गवरी | २) सहस्वन्‍ साजिरें नयनाचां शेजारी। 
निःशब्द निरंतर नारी एक |।२।। अर्धमातृका अंतरीं चिन्मय वस्तू।॥१।। 
ज्ञानदेओ म्हणे अनुभव ऐसा जेथ। 35कार नादीं की नाव ऊकारी। 
तोचि जीवन्मुक्त संत योगी ।।३ | ।अ.क्र.७९८ || दैवी निरंतर प्रणवी पाहा।॥२।। 
शिव व शक्ती ही वेगवेगढी नसून अर्धनारीनटेश्वरासारखी मकार अर्धमात्रा घून्यांचा निश्षय। 
एकरूपच आहेत. जागृति-स्वप्न-सुषुप्ति, स्थूल-सूक्ष्म-कारण- आत्मा एक असें स्वयें रया।।३ ।। 
महाकारण देह, तुर्या इ.मध्ये फरक तो असाच आहे. ती तशी ज्ञानदेओ म्हणे कैवल्याचां दाता। 


एकत्वाचीच बहुविध रूपे आहेत. पण त्यांच्यात वास्तविक भेद 
असा नाहीच. 
ही खूण आपल्याठायी बाणली की अनाहत ध्वनी परेपल्याड 
गाजू लागतो. ब्रह्मरंध्रातील नीलबर्ण वियू लागतो. 
ब्रह्मरंध्रापलीकडे जो अक्षय पंथ आहे, महाशून्याचा जो प्रांत आहे, 
तेथे उन्‍्मनीची स्थिती सतत राहते. योगी आकाशास आपले शीर 
व दशदिशांना आपले कर्ण असलेले पाहून त्यांत अनाहत नाव 
ऐकण्यात गुंगून जातो. मूलाधारचक्रापासून ते ब्रह्रंध्रापर्यतचा प्रांत 
निरंतर प्रशांत कुंडलिनी व्यापून टाकते. अशा या खुणा अनुभवणारे 
निश्चित जीवन्यमुक्त, संत आणि योगी असतात, असे 
ज्ञानदेव म्हणतात. 
पश्चिमपथाचे संपूर्ण दर्शन 
पंथराजाचा पश्चिम पथ तसा फार॒सा परिचयाचा नसलेला आहे. 
ही जाणीव ठेवून ज्ञानदेव आपल्या अभंगांतून या पथाचे अधिकाधिक 
विवरण करून साधकांना मार्गदर्शन करतात, ते असे: 
१) स्थूल देह सूक्ष्म कारण तिसरा देह। 
चौथा महाकारण देह ऐक | ।१।। 
ऑटपीगचे उदरीं कर्पूर वर्णावरी। 
शामाचें अंतरी महाकारण।।२ ।। 
महाकारणीं आतुला लक्षावा पुतव्ठा। 
उन्मनी हें कव्ठा दैवी वरी।॥३ ।। 
सहखस्वर् तैंचि की आन नाहीं ऐसें। 
महातेज वसे त्याचे आंत।।॥४॥। 
पश्चिम मार्ग तेथुनी ऊर्ध्व उंच गगनी। 
जेथ एक कामिनी एकलीचि।।५।। 
मार्ग नाहीं तेथ कवण्यारिती जावें। 


सुपुम्नेवरी वब्ठघावें सामर्थ्येसिं।।६ ।। 




















कोण पत्रीं हें कविता नाहीं ऐसिं | ।४ ।।अ.क्र.८ ०१।। 

स्थूल, सूक्ष्म आणि कारण या तीन देहांपलीकडे अजूनही 
महाकारण नावाचा एक देह असतो. आटपीठाच्याही पलीकडे; 
श्वेत वर्णाच्या कारण देहाच्या पलीकडे जो श्यामवर्ण दिसतो, तो 
महाकारणदेहाचा असतो. या महाकारण देहाआत योग्यांचे लक्ष्य 
असा श्रीरंग असतो. त्या श्रीरंगास उन्‍्मनी या दैवी कलेने वरिले 
आहे. हा श्रीरंग घननीव्ग ज्यात वसतो, तेच सहस्नवलकमल 
असते. त्या कमलात महातेज दिसते. तोच हा श्रीरंग ! 

तेथूनच ब्रह्माकडे जाण्याचा मार्ग ऊर्ध्व आकाशी जातो. त्या 
गगनात मूल मायेचा वास असतो. पण तिच्यापर्यत जाण्याचा मार्ग 
दिसत नाही. तिच्याकडे जाण्यासाठी सहस्रदलापावेतो ज्या सुषुम्नेच्या 
मार्गने प्रवास केलेला असतो, त्या सुषुम्नेवरून सामर्थ्यने निर्धारपूर्वक 
उड्डाण करून पुढे एक मुंगीच्या नेत्रासारखे सूक्ष्म छिद्र दिसते, 
त्यातून चपव्पणे शिरावे. 

असे केले की जड विश्वाचे उलंघन करून साधक त्या मूब्ठमायेशी 
एकरूप होतो. त्यानंतर परबह्माशी मिलन होते. त्या वेठी शिव- 
शक्ति-जीव हे भेद वा लाक्षणिक अर्थाने नर-नारी-नपुंसक हे 
त्यांचे भेद माववतात. ज्ञानदेव म्हणतात की ज्याने हे उड़ाण साधले 
असेल, त्यालाच परब्रह्म म्हणजे काय हे कब्ठते. 

या अभंगावरून असे दिसून येते की सहज्नार चक्र वा 
सहस़वलकमल येथपावेतो महाकारण देहाची व्याप्ती असते 
(ए.क्र.८११वरील तक्ता). हा पिंडसापेक्ष महाकारण देह आहे. ऑटपीठ 
वा चौथे शून्य वा उन्‍मनी या स्थानापावेतो कारण देहाची व्याप्ती 
असते. उन्मनीच्या या अवस्थेत मिठ॒णारा आनंद सगुणाचाच आहे. 
कारण तेज व नाव अजूनही अभिभवत असतात. अर्थात त्यांची 
श्रेणी बिंदु ते उन्‍्तनी यात मिठणान्या अनुभूतीपेक्षा वेगठी असते. 
पण हाही सगुणाचाच भाग आहे. फार तर त्याला निर्गुणाच्या 
सीमारेषेवरील सगुण असे म्हणता येईल. 


योगवैभव 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 
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याच स्थानीच्या वा अवस्थेतील श्रीकृष्णाचे वा विदुलाचे रूप 
संतांनी वर्णिले आहे. परंतु निर्गुण निराकाराकडे - पिंडातून 
ब्रह्मांडाकडे जाण्याचा पुढील मार्ग अवघड आहे. सहस्नदलातील 
ब्रह्मारंध्र या मुंगीनेत्रतुल्य छिद्रास वब्ठंघून जेव्हा जावे, तेव्हा मूव्ठ 
मायेशी भेट होते. मूल्ठ माया व परब्रह्मा ही अर्धनारीनटेश्वरासरखी 
एकरूप असल्याने याबरोबरच साधकासाठी विश्वाचा महालय 
होतो. तो परब्रह्माशी एकरूप होऊन अद्वैत भोगतो. 
ज्ञानदेवांनी मुंगनेत्रतुल्य छिद्र व्ंघण्याचे जे म्हटले आहे, त्याच 
प्रकारचे मुक्ताबाईने “मुंगी उडाली आकाशी। तिनें गिछिलें 
सूर्यास्रिं। ” असे म्हटले आहे, हे जिज्ञासूंनी लक्षात असू द्यावे. असो. 
या अभंगातून ज्ञानवेवांनी अर्धमात्रेचा प्रांत ब्रह्मर॑ध्रापर्यत 
विस्तारला आहे. त्यांच्या पुढील अभंगावरून अधिक कल्न येते. ते 
म्हणतात की ऑटपीठ या चौथ्या शून्याच्या (नयनाच्या) जवछ 
सहस्रवलकमल आहे. अर्धमात्रेच्या आतली चिन्मय वस्तू त्यात 
आहे. *कार नादात आहे की नाद <5कारात आहे, ही दिव्य 
अनुभूती निरंतर प्रणवीं राहून साधकाने घ्यावी. त्यास असे 
आककून येईल की विश्व हे प्रणवच आहे व प्रणव हे विश्वच आहे. 
नादास अनुलक्षून येथे विश्व असे म्हटले आहे. 35कार व प्रणव हे 
ब्रह्माचे सूचक म्हणून प्रायोजिले आहेत. हीच सगुणासह निर्गुणाची 
अनुभूती होय. 
ज्ञानदेव म्हणतात की मकार, अर्धमात्रा आणि शून्ये ही सर्वच 
आत्मा आहेत, ही अनुभूती कोणत्याही तत्त्वज्ञाने किंवा कोणत्याही 
ग्रंथात आजपर्यत सांगितलेली नाही. ती ते आपणास स्पष्टपणे 
सांगत आहेत |! 
योगधारेची भैरवी:::: 
पूर्व-पश्चिम पथ आणि सगुण-निर्गुण 
यानंतरच्या काही अभंगांतून या सर्व पंथराजविषयक माहितीवर 
अजूनही काही प्रकाश पडतो. तो पाहू या: 
१) सहरदब ब्रह्नारंध्र एके नेत्री देखें। 
देखणा पारुखें तेयां ठाईं बा।।१।। 
नादीं नाद भेद भेदुनि अभेद। 
पश्चिममार्गी आनंद देखुनि राहें।।२ | 
मन पवन निगम आगम सुरेख | 
आधार सहसख्रदछ देख देहिं नयनीं।।३ ।। 
ज्ञानदेओ म्हणे डोढ्ं हा प्रणव 
निवृत्तिने अनुभव मज दिधला।।४ |।अ.क्र.८०३।। 


सहस्नदलकमल व ब्रह्मरंध्र एकदा पाहिले की त्रिपुटीचा 
लोप होतो. अनाहतनावाने विश्वाचा लय करून द्वैत विलयास 
जाते. पश्चिममार्गावर अद्वैत आनंद प्राप्त होतो. मन, प्राण, जीव, 
देह (मन, पवन, निगम व आगम) यांना सहक्नदल कसे आधार 
देते, हे योगसाधनेने आपल्याला देहींच्या देहीच कद्भून येते . सहुरू 
शनिवृत्तिनाथाच्या कृपने हा प्रणवोपासनेचा आनंद ज्ञानदेवांना मिव्गाला आहे. 






































२) सगुण देह बापा निर्गुण माझें शीर। 
हा तो भेदाकार कैशापरी | ।१।। 
दैवि आसुरी पूर्व पश्चिममार्ग की रें। 
शून्यातील सारे चराचर हें।।२॥।। 
ज्ञानदेओ म्हणे भेद ऐक गुरुपुत्रा | 
नयनीं अर्धमात्रा सर्व जन। ३ | |अ.क्र.८ ०४ |। 
देहास सगुण व मस्तकास निर्गुण मानणे म्हणजे पूर्वमार्ग सगुणाचा 
आणि पश्चिममार्ग निर्गुणाचा आहे, असे म्हणणे व्यर्थ आहिे. पूर्वमार्ग 
आहुरी म्हणजे पिंडातर्गत आणि पश्चिममार्ग दैवी म्हणजे ब्रह्मांडातील 
असेही म्हणणे व्यर्थ आहे. महाशून्यातूनच हे चराचर आहे. हे सर्व 
विश्व महाशून्यातून व अर्धमात्रेतून झालेले आहे. 
३) अनिनिचें पोटी पुरुष उद्धगला अवचट। 
सत्रावी लंपट निशिविनी ।।१।। 
आधार नाहीं जेथ निराधार वर्तति। 
निराधार न म्हणति आपणांलागिं।|२ |। 
ज्ञानदेओ म्हणे निवृत्तिने दाविलें। 
या नयनीं पाहिलें अविनाश | ३ । ।अ.क्र.७९९ |। 
आज्ञाचक्रापुढे पुरुष (आत्मा) असतो. योगी त्याल्ा वरतात 
आणि सत्राव्या कलेचा उपभोग घेतात. त्याठायी कसलाही आधार 
नसलेले ते निराधार योगी पुरुष वर्ततात. पण त्यांना आपण आता 
विश्वाचा आधार सोडून दिलेला आहे, याची जाणीव उरत नही. 
अविनाश परमात्म्याची ही अनुभूती ज्ञानदेवांना निवृत्तिकृपने प्राप्त झाली, 
असे ते म्हणतात. 
४) सत्रावीचें गांविं शून्याचां विस्तार । 
प्रणव निराकार सदैव असें।।१।। 
पश्चिम पूर्व असे शुक्ल कृष्ण नारी। 
दैवी आणि आसुरी वेगें शोधा | २ ।। 
ज्ञानदेओ म्हणे अर्धमात्रा कोणती। 
मसुरामात्र आहे ती दोनिं भावां।।३ ।।अ.क्र.८००।। 
पूर्व व पश्चिम मार्गानी अग्रेसर होऊन पिंगला (शुक्ल), इडा 
(कृष्ण), सुषुम्ना (नारी) यांच्या शोधनाने कुंडलिनीशक्तीला जागवून 
ब्रह्म (दैवी) व देह (आच्चुरी) यांचे रहस्य आकन्ून घ्यावे. ज्ञानदेव 
म्हणतात की मद्ुुराकार अञ्ी अर्धमात्रा जी आहे, तिची अनुभूती 
यासाधनेने पिंड (देह) व ब्रह्मांड (ब्रह्म) या दोनही भावात घेता येते. 
सगुण (आयुरी) व निर्गुण (दैवी) अशा दोनही भावात तेच ते परख्ह्य 
मसुरमात्र चिदूपाने अनुभूतीस येते, असे ते म्हणतात. 
इतर अभंगांतील योगरहस्य 
आतापावेतो आपण ज्ञानदेवांचे जवठठ जवव ६०-६५ असे योगपर 
अभंग पाहिले. इतरही अभंगांतून थोड्याफार फरकाने या अभंगांत 
निवेदिलेली अनुभूती वर्णिली आहे. अभंगगाथेतून ते अभंग जिज्ञासूंना 
मु्णातून पाहता येतील. यानंतरच्या अभंगांचे संक्षेपाने वृत्त पाहू या. 
नवीन काही माहिती वा वैशिष्ट्यपूर्ण अनुभूती असेल, तिचेच आता 
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संकलन करावयाचे आहे. मागे सागितल्याप्रमाणे श्री.प्र.न.जोशींच्या 
गाथेनुसार अभंग अनुक्रमांक देत आहे. पुढील अभंगांचे सार असे: 

जशुन्याच्या भुवनी अविनाश पुरुष दिसतो. देहात प्रतीत होणाय्या 
त्या पुरुषाचे दर्शन निव्व्या रंगाचे असते (अ.क्र.८०८). सर्व चैतन्य 
त्या पुरुषाठायी समावलेले असते. हाच बापरखुमादेविवर विट्वल आहे 
(अ.क्र.८०६). 

सुषुम्नेस अविनाश कर्णकुमरी व बिंदूस वर्तुब्गकार चंद्रमा असे 
म्हटले आहे. मुंगीनेत्रतुल्य छिद्रातून (“रइमीअग्रामश्टूनि ”) पुढे 
गेल्बावर रुद्ध ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होते. ब्रह्मांडाचा अंत लागत नाही 
(अ.क्र.८०५). या दृष्टीने “आता महादुन्याचां डोहिं। जेथ 
गगनासिंचि ठाओ नाहीं। तेथ तागा लागेल काई। ययां 
बोलाचां।।६-3११॥।” ही ज्ञानेश्वरीची ओवी अशीच या संदर्भात 
लक्षणीय आहे. 

स्थूष्ठ, सूक्ष, कारण व महाकारण या वेहांवेगढा एक 

कैवल्बदेह पाहून ज्ञानेश तोच होऊन गेले (अ.क्र.८०९). डोब्ण, 
नयन हे शब्द बिंदु, गोल्हाट, श्रीहाट, औटपीठ, आज्ञाचक्र 
यांप्रमाणेच महाशून्यास उद्देशून वापरले आहेत (अ.क्र.८११). शून्य 
महाशून्यासही म्हटले जाते (अ.क्र.८ १२). महाशून्यात गोविंद वसतो 
(अ.क्र.८१३). महाशून्याच्या अंगणात तुर्येचा प्रकाश पडतो. तुर्यावस्थेत 
उन्मनीचा आनंद असतो (अ.क्र.८ १४). रक्तवर्ण स्थूलदेहाचा, श्रेतवर्ण 
सूक्ष्म देहाचा, इ्यामवर्ण कारण देहाचा व नीलवर्ण महाकारणदेहाचा 
असे योग्यास दिसतात. या वर्णाच्या आत दिसणारी ज्योती वा 
तेज हे अलक्ष वा निरंजन असते (अ.क्र. ८ १५). 

औटपीठानंतरचा आणि अर्धमात्रेपठीकडचा निरंतर देश 
म्हणजे शून्य किंवा महाशून्य असते (अ.क्र.८१६). तेथे जगदीश 
वसतो. ब्रह्मारंघ्रातील ज्योतिस्थानास बिंदु तसेच शून्य अशा संज्ञा 
वापरल्या आहेत (अ.क्र. ८ २०). सत्रावीचे शिखर, महालिंगस्थान, 
टाढू (तालु) या संज्ञा एकाच स्थानास उद्देशून वापरल्या जातात. 
सत्रावीच्या शिखरी किंवा महालिंगी जाण्याच्या मार्गाचा अंत लागत 
नाही (अ.क्र. ८ २३). 
(टीप : ताल्ुचक्र -याच दृष्टीने श्रीगोरक्ष इ.नी जे तालुचक्र म्हणुन 
उल्लेखले आहे, त्याचा पुनर्विचार करावा ही जिज्ञासूंस सूचना. कारण 
तालुचक्र हे मुखातील टाठक्यात असणे संभवनीय वाटत नाही, तर ते 
मूध्निस्थानी असणेच जास्त संभवनीय आहे आणि योगशास्त्रदृष्ट्या 
सयुक्तिकही ठरेल.) 

बापरखुमादेविवर हा निखछ प्रणव आहे (अ.क्र.८२४). 
आत्माराम आदिशंती निव्व्या रंगात ओतला आहे (अ.क्र.८२५). 
महाकारणवेहाची व्याप्ती कैवल्यदेहातही असली पाहिजे, असे 
अनुमान निघते (अ.क्र.८०९,८२६) (पहा पू.क्र.८११ वरचा तक्ता). 
अहं गेल्यावर निव्य्या रंगाची “सो5हं” वस्तू दिसते. त्या वेब्ठी 
साधक महाकारणदेहात अवस्थित होऊन आनंद उपभोगतो 


(अ.क्र.८ २७). पंथराज मार्ग ग्हणजे उफराट्या दृष्टीचा मार्ग आहे, 
असे सूचित होते (अ.क्र. ८२८). गोल्हाट, त्रिकूट व श्रीह्माट यांचा 
उल्लेख केलेला आहे. कूटस्थ या सर्वापलीकडे आणि महाकारणाच्याही 
पलीकडे आहे (अ.क्र. ८ ३०). सत्रावीचा चंद्र वा बिंब हे सुनीछ् ब्रह्मच 
असते (अ.क्र.८३१). 
कुंडलिनी ऊर्ध्वमुख होऊन अग्नी सोडते, हा पंथराज 
योगानुभूतीशी साम्य दाखविणारा उल्लेख येतो (अ.क्र.८ ३२). यासाठी 
“मुखिंच्या ज्वाली ', “मग आवेसें पसरी मुख। ऊर्ध्वा उजू ”, “तेथ 
तृप्तिचेनि संतोखें। गरल वर्मी मुर्खैँ। ” या ओव्या जिज्ञासूंनी ताड़ून 
बघाव्या (६-२३०,२२८ व २४१). 
या अभंगात ज्ञानेश्वर स्पष्टच म्हणतात की “कुंडलिनी ऊर्ध्व 
मुखें अग्नि सोडी। तेयाबिं हें जोडि संतजनां।॥२॥।”. याचा असा 
पण अर्थ निघतो की केवब्ठ योगीच नव्हे तर संत वा भक्त यांनासुद्रा 
कुँडलिनीयोगानेच श्रेष्ठत्व प्राप्त होते. पंथराजाचे हे वैशिष्ट्य भक्तांचा 
कुंडलिनीयोगाशी काहीच संबंध नसतो असे समजणान्यांनी जरूर 
लक्षात घेण्यासारखे दिसते. 
नंतरच्या अभंगात “नाभिस्थानीचा ठेवा ”, 'हृत्कम्ठ ”, 
“कुंडलिनी, ““बापरखुमादेविवरु विदुल्ु” यांचा उल्लेख येतो. 
पंथराज व भक्ती यांचे एकत्व या अभंगातून सूचित होते (अ.क्र. ८ ३६). 
“ऐका हा शेंवट। अभंगमाला जाहालिं” 
यानंतर प्रतिषंथराज वर्णन करणारा एक महत्त्वाचा अभंग 
मुब्गतून पाहू या. आतापावेतोच्या विवेचनावरून त्याचा अर्थ सहजच 
कबव्ण्यासारखा आहे, म्हणून अर्थ देत बसत नाही. 
उनमनीं रें लागों नीज। निज बाव्या सहज। 
चैतन्याचि पालखि बा। शुद्ध सुमनाचिं सेज। 
तेथ तूं निद्रा करीं। चहूं वाचेंसि गूज | ध्रुव. | । 
आधार मूब्यबंध। वामचरणिं निरोध। 
स्वाधिष्ठान लिंगस्थान। हें तो जाणसिं प्रसिद्व | 
दक्षिणेचां चरण माथां | ठेऊनिआं निबद्र। ।१।। 
मणिपुरीं नाभिस्थानीं। जेथ स्वर्गगामिनी 
कुंडलिनी नाम तिचें। तिसिं करूनि ऊर्ध्व। 
ब्रह्माग्नि चेतविला | पंचभूतें ग्रासूनि २ ।। 
अनुहात हृदयस्थान। जेथ वायूचें संधान। 
साधना लाविं तेयासिं। नित्य करूनि साधन। 
घंटांचे नाद होती। तेथ राहें तूं लीन ।।३ ।। 
विशुद्ध कंठस्थान। बेगिं जाएं जिंकून। 
अग्निचक्र भरुवोमध्यें। भेदीं सुषुम्नेचें आंग। 
रविशशि समरसें। प्रणवाचां संयोग | ।४ ।। 
विज्ञानें सिद्धि पाहिं। ज्ञान नुरेंचि समूल | 
पाहें पां सहस्रदल् | शुद्ब स्वरूप केवल। 
अहं सोहं जाणसि। ब्रह्म होसि समूत्ठ | |५ | | 
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ययालागिं सद्ठुरूपाएं। सेवि बापा निरंतर | 
पावसि तूं ब्रह्मपद। हा तूं जाणसिं निर्धार। 
स्वानंदाचें सुख थोर। निवृत्तिकृपें अपार | 
त्याचें पाईं विनटलों | बाप रखुमादेविवर | | ६ | | 
॥।अ.क्र.८३७।। 
या अभंगात मूल्गधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अचुहत, विशुद्र, 
अग्नि (आज्ञा) व सहस़दन्ठ या चक्रांचे व स्थानांचे स्पष्ट उल्लेख 
आहेत. कुंडलिनीचे स्थानही मणिपूरी नाभिस्थानात असल्याचे 
म्हटले आहे. मूल्बंधाचा सुस्पष्ट उल्लेख क्रियांसह आहे. उनन्‍्मनी ही 
अंतिम अवस्था सांगितली आहे. सहुरूच्या कृपने हा योग सिद्ध होतो, 
याचाही येथे उल्लेख आहे. हा संपूर्ण अभंगच पंथराजवर्णन करणारा 
आहे आणि ज्ञानेश्वरीतील वर्णनाला पूरक ठरतो. 
फक्त खटकणारी एकच गोष्ट आहे. ती म्हणजे मणिपूरानंतरच्या 
ओवीत अनाहत वघंटानादाचा उल्लेख. श्री.बाबामहाराज आर्वीकरांनी 
दिव्यामृतधारा या ग्रंथात इतरत्र अशा प्रकारच्या ओवीक्रमांबदल जे 
सूचित केले आहे, ते विचारात घेता कोणातरी अभंग संकलकाने 
आपल्या अनुमानानुसार ही ओवी मागेपुढे केली असण्याची शक्यता 
गृहीत धरावी लागते. कारण ज्ञानेशांचे इतरत्र जे अनाहतनादासंबंधी 
उल्लेख आहेत, त्यानुसार अनाहत हा महाकारणसंबंधित असल्बाचे 
त्यांचे स्पष्ट मत दिसून येते. 
आज्ञाचक्रसंबंधित ओवी क्र.४नंतर ही अनाहतसंबंधित ओवी 
क्र.३ धरणे सयुक्तिक व शास्त्रोक्त वाटते. हे सिद्धसिद्धांतपद्धतितील 
गोरक्षमतास धरूनच होईल, कारण गोरक्षांनी हृदयाधार (हृच्चक्र) 
हे सर्वसामान्यतया ख्यात असणाय्या द्वादशदल अनाहतचक्रापेक्षा वेग 
धरले आहे आणि ते अष्टदल असते, हेही ते सांगतात. गोरक्षमत 
आपण पूर्वीच पाहिले आहे(उन्मेष #५-१:छययोगसमालोचन:योगपथ, पु. क्र. 
७५१-७५२). योग्यात प्रसिद्ध असणाय्ा ब्रह्मांडीच्या अष्टदलपग्माचाच 
तो उल्लेख समजावा लागतो. तेथेच अनुहातनाद असतो. 
पंथराजसंबंधित ओव्यांचा अनुक्रम सुधारून घेतांना 
अनाहतनादविषयक ओव्यांची एक वेगढ्ी व्यवस्था आपण शास्त्रास 
धरून लावली होती, तिकडे जिज्ञासूंचे पुन: लक्ष वेधत आहे(उन्मेष 
४५-१:लययोगसमालोचन:योगपथ, २३) पवनाची मेव्ठणी झाल्यानंतर कुंडलिनीचे 
मध्ममामार्गे हृदयात (आज्ञाचक्रावरील अवकाशात) महदाकाशात उत्क्रमण व 
पर्यंति-विशुद्वी चक्रक्रण २४) अनाहतनादप्राकट्य व ३३) श्रमरयुंफेत 
नादाचा आविर्भाव पृ.क्र.७७५, ७७५१). 
यानंतरच्या एका अभंगात (अ.क्र. ८३९) या पंथराजासच त्यांनी 
अमृतयोग असे नांव दिले आहे. त्यात हुडा व मनोमयचक्र, मैलागिरी 
या खास कुंडलिनीयोगसंबंधित नाथपंथीय संज्ञा येतात. ज्ञानेश्वरीत 
“अपानाचिआं कवाडां। लावौनि आसनमुद्रा सुहाडा। मूलबंधाचां 
हुडा। पन्नासिला।।॥१२-४८।॥।” अशी एक ओवी आहे. ही 
पंथराजसंबंधित आहे. हुडा ही पंथराजसंबंधित प्राणायामप्रक्रिया 
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आहे. या अभंगात “अमृतयोग निगमनीहुडा ” म्हणजे अमृतयोगाचा 
प्रारंभ हुडा या प्रक्रियेने होतो, असा निर्देश आहे. हुडा या शब्दाचे 
अधिक स्पष्टीकरण पाहू इच्छिणाय्या जिज्ञासूंनी श्री.बाबामहाराज 
आर्वकर यांचा विव्यामरतधारा हा ग्रंथ जरूर पहावा. असो. 
मूठपीठ कुलस्वामिनी, वैराग्य व पुण्य यांच्या प्रभावाने उत्थापित 
होणारी शेंदुरी रंगाची कनककांती असणारी क्ुुंडलिनी, तिचा 
यून्यसंज्ञक कर्ण वा घुषुम्ना, कुंडलाकार, शेंदरी रंगाचे पाखरू 
इ.कुंडलीनी वर्णने या अभंगात येतात (अ.क्र. ८ ४०). 
ही जी योगपर अभंगमाला ज्ञानदेवांनी रचली आहे, तिचे गंतव्य 
तुर्यावस्थाप्राप्ती हेच आहे. तुर्याच उन्‍्मनी असून क्षरच अक्षर 
असल्बाची ती अनुभूती देते; निर्गुणच साकार असते; देहच विदेह 
असतो; महाकारणच ब्रह्म असते; असा निश्चय या योगसिद्धीने व 
गुरुकृपेने होतो, असा ज्ञानेशांचा अनुभव ते “ऐका हा शेवट। 
अभंगमाला जाहालिं” असा पूर्णत्वास नेत सांगतात (अ.क्र. ८ ३४). 
योगपर अभंगमालेची भैरवी 
या अनुभवाचे वर्णन करणारा त्यांचा अभंग घेऊन हा विषय 
येथेच थांबवू या. कारण योगवर्णनात अवीट आनंद असतो. ते कितीही 
केले तरी अपूर्णच राहणार ! 
औटाचें डोंगरीं गाय एक वसें। 
क्षीर सेवितुसें योगी एक | |१।। 
धालें पूर्णपदीं समाधि लक्षितां | 
क्षुधा चाड चिंता नाहीं नाहीं।।२।। 
नाहीं तैं सांडौनि आहें तैं पाहिलें। 
मन उन्मन जालें आपेंआप | |३ । 
ज्ञानदेवीं मोक्ष तो अभाव | 
आनंद स्वयमेव एकविध | ।४ | ।अ.क्र . ८ ४१ || 
“औटपीठाच्या डोंगरावर सत्रावी कल्छा म्हणून एक गाय आहे. 
तिचे स्तन्‍्य एक योगिराज सेवत असतो. ते पिऊन तो तृप्त झाला 
आहे. त्याला पूर्णपद प्राप्त झाले आहे. तो समाधिसुख भोगतो आहे. 
त्याला क्षुधा, चिंता इ.ची चाड राहिलेली नाही. क्षर सांडून त्याने 
अक्षरास पाहिले आहे. असत्‌ त्यागून त्याने सत्‌ अनुभवले आहे. 
त्याने त्याचे मन आपोआपच उन्मन झाले आहे. ज्ञानदेवांमध्ये आता 
देव असल्बाने वेगव्व्या मोक्षाची काय आवश्यकता! स्वसंवेद्य 
आत्मसुखाचा ठेवा ते आता स्वत:च झाले आहेत. हाच खरा आनंद 
आहे” असे ज्ञानदेव म्हणतात आणि ही अभंगमाला शेवटास जाते. 
पंथराज मार्गातील योगवैशिष्ट्ये आपण आतापावेतो ज्ञानेश्वरी 
आणि ज्ञानवेवांचे योगपर अभंग यांच्याद्वारे ज्ञात करून घेतली. 
साधक योगपथावर अग्रेसर होत असतांना त्याला येणारे अनुभव, 
त्याच्या वेगवेगब्व्या अनुभूती आणि त्याच्या विविध भावावस्था व 
समाधिस्थिती यांचेही दर्शन आपणास आतापर्य॑त झालेले आहे. 
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अमृतानुभवासह ज्ञानवेवांचे हे सर्व वाडमय एक समूद्र आणि विशाल 
असे योगानुभवभांडार आहे. म्हटले तर ते योगाचे प्रायोगिक क्रमिक 
पुस्तक आहे, आणि खरे तर शेकडो डॉक्टरेट्स ज्याच्यावर करता 
येतील अशी अमोलिक साहित्यसोनियांचि खाण आहे. पण आपण 
मात्र योगजिज्ञासू आणि अभ्यासकाच्या भूमिकेतून या सगव्ब्या संपदेचा 
आस्वाद घेतला आणि आपल्दा योगमार्गक्रमणेत तिचे साहाय्य होईल 
या अपेक्षेने महत्त्वाच्या बहुतेक सर्व विषयांचा अभ्यास केला. 

ज्ञानेशांनी सांगितलेल्या या सर्व योगभूमिकांचा योगवासिष्ठातील 
सप्तयोगभूमिकांशी समन्वय करून पाहण्याचा उद्देश मागेच सूचित 
केला होता. तिकडे आता वन या. 
योगवासिष्ठातील सप्तभूमी 

योग्याच्या योगाभ्यासकाच्या भूमिका समाधिस्थितिसह सात 
प्रकारच्या असल्याचे योगवासिष्ठ सांगते. श्रीमच्छशंकराचार्यानीही 
या सांगितलेल्या आहेत. त्या म्हणजे १) झुभेच्छा २) विचारणा 
3) तनुमानसा ४) सत्त्वापत्ति ५) असंसक्ति ६) पदार्थाभाविनी व 
७) हुर्यगा अशा आहेत. त्यांचे खुलासेवार वर्णनश्री.कू.के.कोल्हटकर 
या योगमहर्षीच्या पातञलयोगदर्शन या बृहत ग्रंथात दिलेले आहे. 
जिज्ञासूंनी ते मुव्णतूनच पाहावे(सू. क्र. ४- २५पा. यो. द. तत्रेव), आपल्या 
विषयाच्या दृष्टीने आवश्यक तेवढा विचार येथे प्रस्तुत आहे. 

शाश्वत सुखाची इच्छा निर्माण झाली व ऐंद्रिय सुखे क्षणभंगूर 
आहेत, अशी जाणीव चित्तात ठसली की साधक झुभेच्छानामक भूमीवर 
आरूढ होतो. पंथराजातील विवेक - वैराग्यभूमीची ही प्रथम पायरी होय. 

शाश्वताची प्राप्ती करून घेण्यासाठी साधनाउपक्रमास जेव्हा 
सुरुवात होते, तेव्हा साधक बिचारणा या भूमीवर पोहोचतो. 
शास्त्रोपदिष्ट साधनामार्गाची माहिती करून घेण्याची जिज्ञासा त्याच्यात 
उदित होते. साधनामार्ग त्यास आवडू लागला, ध्यानधारणा त्यास 
आकृष्ट करू लागली की तो तनचुमानसा या तिसन्‍्या भूमिकेवर 
येतो. निदिध्यासन, आत्मभावभावन, शास्त्र व गुरू यांच्यावर नितांत 
श्रद्धा त्या वेढी प्रकट होतात. यमनियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 
ही बहिरंग योगसाधना त्या भूमीवर घडत जाते. 

त्यातून चित्तशुद्दी साधत जाते आणि उपायप्रत्यय अशी 
कुंडलिनीची जागृती व सह्ुरूंची प्राप्ती या गोष्टी सिद्ध होतात. 
धर्ममेघसमाधीचा उदय तो हाच असे आपले मत येथे अभिप्रेत 
आहे. ते श्री.कृ.के कोल्हटकरांच्या मतापेक्षा भिन्न आहे, हे 
जिज्ञासूंसाठी येथे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. आपण त्यांच्या ग्रंथाचा 
फक्त संदर्भ आणि काही विशेष माहितीसाठी उल्लेख केलेला आहे. 
बाकी सर्व मते आपली स्वतंत्र व विवेचन करत असलेल्या विषयास 
अनुरूप अशी आहेत, एवढे मात्र जिज्ञासूंनी लक्षात घ्यावे.असो. 

पंथराजाचा हा मोठा टप्पा आहे. येथून पुढे साधकाची वाटचाल 
खय्या धर्ममार्गावरून होत जाते. अपरोक्षानुभूतीची प्रथमावस्था ती 
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हीच आणि चित्ताची वा साधकावस्थेची जत्त्वापत्ति नामक चतुर्थ भूमी 
ती हीच! जीवन्युक्तीची सुरुवात याच प्रांतात होते. 

यानंतर साधकास ज्या सिद्धी प्राप्त होतात, त्यांच्याबदल आसक्ती 
न उरणे अशी अवस्था जेव्हा येते, तिला असंसक्ती असे म्हणतात. 
ही साधकाची पाचवी योगभूमिका होय. षट्चक्रभेदन व कुंडलिनी 
शक्तीचे सहस्नाराकडे उन्नयन या वेन्ठी होत असते. पंथराजसोपान 
न्याहालतांना या षघट्चक्रभेदन व सिद्धी इत्यादींचे विशेष विवेचन केले 
होते, हे जिज्ञासूंस स्मरतच असेल. 

सत्त्वापत्ति व असंसक्ती या योग्याच्या जागुत अवस्था समजल्या 
जातात. आ, उबम या 5काराच्या तीन मात्रांचे अतिक्रमण घडत 
असता धर्ममेघ समाधीतील या भूमिका प्राप्त होतात. 

त्यानंतर जेव्हा योग्याचे अर्धमात्रेकडे उन्नयन होते, तेव्हा 
स्वप्नतुल्य अशी पदार्थाभाविनी ही अवस्था वा भूमी प्राप्त होते. 
बिंदू वा तृतीय नेत्र वा डोब्ण भेदून जेव्हा कुंडलिनी या प्रांतात 
प्रविष्ट होते, तेव्हा योग्यासाठी जगाचे खरे अस्तित्व उरत नाही. 
आत्मवस्तूबचा त्यास साक्षात्कार घड़ून येतो आणि याच अवस्थेत 
योगी परेपलीकडील प्रांत न्याहाब्ूू छागतो. 

त्यानंतर तुर्या आणि सातवी भूमी तुर्यगा या त्यास प्राप्त 
होतात. कैवल्यसाक्षात्कार होतो. योगाची पूर्णता होते. जीव- 
शिव एकरूप होतात. शक्तीचे शिवाशी मिलन होते. परमधामात 
योगी जाऊन स्थित होतो. जीवन्मुक्तीची अंतिम स्थिती ती हीच! असो. 
समारोप 

योगवैभव या एकादश स्कंधाचे समालोचन केल्यानंतर आपण 
आता वढ़ू या द्वावश स्कंध - भक्तिवैभव यातील प्रथम भागाकडे 
म्हणजे उन्मेष क्र. 2७-१ - अनन्यभक्ती याकडे | 
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“तेयांचेनि काईसेनहिं न लजे मी ” 

भगवत्स्वरूपाचे अज्ञान:अज्ञानभक्ती 

“मातें नेणौनि भजन | तैं वांयांचिं गां 
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::अनन्यभक्ती:: 
203] 
पूवचुसंधान:::: 
पूर्वविषयाचे एक विहंगावलोकन 


मागील उन्मेषाअंती आपण योगधारेच्या सप्त ज्ञानभूमींचा परिचय 
नुकताच करून घेतला. विषयाच्या पूर्ततेसाठी तो आवश्यक आहे. 
असो. आतापावेतो आपण गीता-्ञानेश्वरीतील विविध विषयांचा सविस्तर 
परिचय करून घेतला. योगधारेच्या ज्ञान-कर्म-पंथराजयोग या 
तीन अंगांचा सर्वकष स्पर्श आपणास आतापर्यत केलेल्या 
विवेचनातून लाभ. ज्ञानेश्वरांच्या हाताला धरून आपण 
गीतामाऊलीच्या अनेकविध मनोज्ञतेचे दर्शन पावून धन्य झालो | त्या 
सर्वविचारविश्वाचे एक विहंगावलोकन करणे आता समयोचित होईल. 
तिकडे पुढील विषय हातान्ण्यापूर्वी वन्हू या 
आत्मसाक्षात्काराचा मार्ग 


ज्ञानेश्वरी हे आत्मसाक्षात्काराचे तत्त्वज्ञान व मार्ग सांगणारे 
गीतेवरील एक उत्कट भावपूर्ण वर्शन आहे, हे आपण पाहिले. 
त्यासाठी भगवत्कृपा व श्रीगुरुकृपा यांचे महत्त्व सांगितलेले आहे. 
ज्ञानेश्वरी हा अध्यात्मावरील स्वयंपूर्ण ग्रंथ आहे. अध्यात्माकडे 
वरणाय्या मनुष्याची मनोभूमिका अर्जुनाचे उदाहरण घेऊन आपण 
लक्षात घेतली आहे. 

श्रीकृष्ण हे जगहुरू आहेत व त्यांनी लोकोद्भारार्थ गीता सांगितली 
आहे. प्राप्तार्थपुरुषांची गीतोक्त स्थिती, सामरस्य, जीवाशिवाचेमिलन, 
संतमहात्म्यांचे कपासामर्थ्य, ज्ञानदेवांची गुरुपरंपरा, नाथपंथीयांचे 
तत्त्वज्ञान, ज्ञानेश्वरी प्रकट करण्यामागील कलिग्रस्त जीवांचा उद्धार 
करण्याचा हेतू हे विषय आपण न्याहाढले आहेत. 

ज्ञनेश्वरीतील गीतामाहात्म्य, अद्वैतभक्ती व भक्तस्थिती, भगवंताचे 
भक्तावरील प्रेम, गीताफल, गीताध्यायसंगती हेही विषय आपल्यापुढे 
येऊन गेले. गीतेतील विशभूतीं चे व विभूतितत्त्वाचेही आपण दर्शन 
घेतले. कर्मयोगाचे रहस्य संक्षिप्ततया पाहून झाले. तसेच ज्ञान - 
कर्म- योग या त्रयीचा पण आपण सविस्तर परामर्ष घेतला. त्यासाठी 
पातञल योगसूत्रांचा आवश्यक तो समन्वयही पंथराज व गीतोक्त 
योग यांच्याशी आपण केला. 


यज्ञ या संकल्पनेचा परिचय आपण करून घेतला. ब्रह्मायज्ञाचे 
अप्रूप आपण पाहिले,ज्ञानेश्वरीतील निवडक ओव्यांच्या आधारे आपण 
स्वामी श्रीस्वरूपानंदांच्या नित्यपाठ ज्ञानेश्वरीला समोर ठेवून 
कर्म-योग-ज्ञान व भक्ती या योगचतु:सूत्रीची सांगड घातली. 
ज्ञानेश्वरांनी गायिलेले गुरुऋण व गुरुमाहात्म्य अवलोकण्याचे महद्भाग्य 
आपणास प्राप्त झाले. प्रणवाच्या रेखाकृतीने रचलेल्या योगमार्गाची 
ओन्‍ख करून घ्यावी म्हणून ज्ञानदेवांचे बोट घरून आपण ज्ञानेश्वरी 
अभ्यासण्यास “5 नमो जी आद्या.. ” या प्रथमारंभीच्या ओवीपासून 
प्रारंभ कसा केला ते जिज्ञासूंस स्मरतच असेल. 
ईश्वरप्रणिधानपूर्वक आचरावयाचा योगमार्ग 


गीता व ज्ञानेश्वरी यातून योगाव्यतिरिक्त काहीही नाही. 
निखब्ठ योगैकपरायण असे हे दिव्य ग्रंथ आहेत, असे प्रतिपादन 
किती सार्थ आहे, याची आपण अचुभूती घेत आहोत. यमनियमादींनी 
परिपूर्ण असणारा क्कुंडलिन्युत्थापनासह चक्रभेवनाचा पंथराज 
आपण आक्रमत आहोत. 

त्यानिमित्ताने जीव-जगत-ईश्वर यांचा वेध घेणारे गीतेचे तत्त्वज्ञान 
व त्यावर प्रकाश टाकणारा श्रीज्ञानदेवांचा चिद्रिलासवाद आपण 
समजावून घेतला. बैवायुरसंपत्तिविभाग आपण ध्यानी घेतला. 
त्या आधारे ईशत्‌ संपत्तीचे अर्जन करण्याचा, रजस्तमोमलाचे 
क्षालन करून सत्त्वाधिष्ठित होण्याचा राजमार्ग कर्माधारे कसा 
वर्तावा हेही आपणास कद्गून आले. 

गुणत्रय, अ्रद्धात्रय, कर्मविभाग, कर्तृत्वशक्तीचे त्या अनचुरूप 
असपारे सात्तिकादी समु॒च्चय हे पाहून त्यांच्या आधारे कर्म ब्रह्मार्पण 
कसे करावे, याची युक्तीही आपण समजावून घेतली. सात्तिकतेकड्ून 
शुद्ध सत्त्तगुणाकडे कसे संक्रमण करावे, हे आपण ईश्वरास 
अनन्यशरण होण्यातून शिकलो., 

त्यासाठी ईश्वरप्रणिधान या संकल्पनेचे रहस्य आपण पाहत 
आहोत. गीताभ्यासकांच्या दृष्टीने व साधकांसाठीही हा विषय तसा 
अति महत्त्वाचा आहे. म्हणून आपण तो शांत चित्ताने अत्यंत 
विस्तारपूर्वक पाहत आहोत. 

हे प्रणिधान डोव्ठस अस़ावे, यासाठी आपण ज्ञानाचे डोब्ठे बसवून 
घेतले. त्यासाठी पुरुषोत्तमयोग, ई-श्वराचे स्वरूप, जीव व जगत यांची 
विविध तत्त्वज्ञानोक्त स्थिती, ज्ञान व विज्ञान, अज्ञान ग्हणजे काय; 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविभाग, प्रकति-पुरुषरहस्य, ब्रह्मांडाचा वंडवृक्ष व 
गीतारहस्य, अष्टधा प्रकृतिस्वरूप, साइड तत्त्वज्ञान व ज्ञानमार्ग, 
तसेच अनुषंगाने येणारे इतर विषय कौतुकाने पाहिले. 

कर्म व संन्यास यांचे रहस्यही आपण विस्ताराने पाहिले. 
कर्मत्याग हा खरा संन्यास नब्हे, तर कर्मफलाचा त्याग हाच खरा 
संन्यास हे कर्मयोगाचे रहस्यपूर्ण सूत्र त्यानिमित्ताने आपणास 
गंवसले. हे सर्व विषय पाहतांना आपण जमेल तेवढा अमृतानुभव 
संदर्भानुरूप समजावून घेतला. 





भक्तिवैभव 
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भक्तिमंदिराची नामदेवांची पायरी 

या अमृतानुभवाची साक्षात अनुभूती प्राप्त व्हावी महणून आपण 
गीतेच्या गाभाय्याकडे वललो. सहाव्या अध्यायातील ईश्वरप्रणिधानयुक्त 
राजयोग वा महायोग हाच तो गीतेच्या गर्भागारातील पुराणपुरुष ! | 
त्याचे दर्शन आपण ज्ञानदेवांच्या पंथराजसोपानात उभे राहून 
घेतले. ज्ञानदेवांच्या अभंगसंपदेच्या प्रकाशात गीतेतील योगपुरुषाचा 
आपणास साक्षात्कार घडला ! | 

आपण आता उभे आहोत ते त्या योगोत्तमास उराउरी कवटाढून 
जन्मजन्मांतरीची त्याच्या भेटीची आस सफर व्हावी म्हणुन त्याच्या 
अंतरीच्या भक्तिमंदिराच्या दिंडीदरवाजात ! | ईश्वरप्रणिधान मूर्त व्हावे, 
भक्तीचे योगमार्गातले उत्तुंग मेरशिखर चढ़ून जावे, मुक्तीवरला हा 
भक्तीचा मोती गवसावा, अशी उत्कट आर्तता आपणास लागलेली 
आहे. गीतेतील ख्याखुय्या भक्तिवेदांत प्रभूस आपण शरण होत 
आहोत. अद्वैतातही भक्तीचा महिमा ज्ञानदेव गातात; तो आपण 
अनुभवण्यास उत्सुक आहोत ! |! 

जीवाचे आता शिवाशी पुनर्मिलन होणार आहे. विराण्यांचा अंतरा 
वाजवत त्याच्या अखेरीच्या भैरवीकडे आपण वलणार आहोत ! ज्ञान- 
कर्म-योग यांचा भक्तीशी होणारा समन्वय ज्ञानदेव आपल्यापुढे 
प्रकटवणार आहेत. गीतेतील एकमेवाद्वितीय अशा या ज्ञान-कर्म- 
योगत्रिवेणीचा संगम करत भक्तीची पुण्यपावन शीतल मधुरतोया रसधारा 
आता साकारणार आहे।! भक्तिरसामृताची अवीट गोडी आता 
चाखावयास मिल्णार आहे. त्या अमृताचे आकंठ पान करत शिवशक्ती 
या आद्य युगुलाचे आपण उऋण होण्यासाठी उत्सुक आहोत ! 

आपली ही आर्ती निववण्यासाठी, गीताप्रभूचे - त्या योगमार्तडाचे 
साक्षात दर्शन घेण्यासाठी, अनंत जन्मांच्या कर्मयोगाधिष्ठित पुण्याईचा 
ठेवा त्या भक्तिमंदिरी अर्पिण्यासाठी, भक्तीच्या मऊसूत वाब्वंटात 
विट्ठलाच्या संगती शीतल रजनीनाथाच्या चंद्रिकासुधेत धुंद होऊन 
नाचण्या-बागडण्यासाठी, पंढरीच्या त्या पांडुरंगाच्या भेटीची आस 
पुरी करण्यासाठी, भक्तिकैलासाचे दर्शन घेऊन धन्य होण्यासाठी, 
भगवत्प्रेमात मग्न होऊन त्याच्याठायी लीन होण्यासाठी, त्या परमपद- 
अव्यय - अक्षय - अनादी - अनंत अशा निजधामात प्रवेशण्यासाठी 
आपण आता उतरत आहोत ते गीतेच्या गर्भागारात | | 

महाशून्याचे हे प्रांगण - हे विस्तीर्ण आनंवाचे आवार - 
आपणापुढ़े प्रकाशणार आहे, ते भक्तीच्या पायय्यांनी उतरून तेथे 
जावे म्हणून ! चला जाऊ या त्या भक्तिमंदिराच्या संत श्रीनामदेवांच्या 
पायरीवरून पुढे ! भक्तांनी भोव्व्याभावाने आपली चिमुकली पावले या 
पायरीवर ठेवावीत, याचसाठी ना त्यांनी पांडुरंग विद्ठुलाच्या महाद्वारी 
समाधी घेतली होती! अनन्यभक्तीचा ठेवा आपणास तेथे संत 
श्रीनामदेवांकड़ून गवसणार आहे, तो पुढल्या वाटचालीसाठी | 
अनन्यभक्तीचा ठेवा 

अनन्यभक्तीचा हा ठेवा लपवला आहे तो गीतेच्या नवव्या 
अध्यायात! राजविद्या - राजगुह्ययोग असे भलेमोठे नाम काहींनी 


या अध्यायास दिले आहे. पण संतसज्जन या अध्यायास 
अनन्यभक्तियोग असे संक्षिप्त पण सूचक संबोधन देतात. ज्ञानेश्वरीचा 
हा अध्याय किती उत्तुंगतेचा आहे, याची साक्ष श्रीज्ञानदेवांनी स्वतःच 
दिलेली आहे. ती आपण पूर्वीच पाहिली आहे. समाधिस्थ होतांना 
ज्ञानेशांच्या मांडीवर हाच ज्ञानदेवीचा अध्याय उघडून ठेवला होता 

“आतां अठरा पर्वी महाभारतिं। तैं लाभें कृष्णाजुनवाचोक्ती | 
आणि जो अभिप्रावों सार्तेंशती। तो एकला नवर्मी।/१०-३१॥।” 
अशी या अध्यायाची महती ज्ञानेशांनी सांगितली आहे. “ग्हणौनि 
नवमीचिआं अभिप्रावां। सहसा मुद्रा छावावेआं। बिहालों मी वायां। 
गर्व कां करू।।१०-३२।।” असे नम्रतापूर्ण उद्घार त्यांनी या 
अध्यायावरील रसग्रहण पूर्ण केल्यावर काढले आहेत, ते आपणास 
स्मरत असतीलच ! 

या अध्यायाचा काही भाग आपण पूर्वी ज्ञानविज्ञान, विभूतिमत्त्व, 
ईश्वराचे स्वरूप, दैवी व आसुरी संपदा, पंथराजवर्शन, गुरुवी 
भक्ती, ज्ञानयज्ञ इ.विषयांच्या निमित्ताने संदर्भानुरूप अवलोकिला 
आहे. आता अभक्त व भक्त यातील भेद समजावून घेण्यासाठी त्यातील 
काही उर्वरित भागाकडे वछणे इष्ट आहे. तरी तिकडे मोहरा 
वब्ब्वू या! 
नवम अध्यायाचे पूर्वानुसंधान 

“हेसर्व विश्व म्हणजे मीच ” असे भगवंतांनी अर्जुनास सांगितले. 
हें आंतुबाहेरीं मिआं कोंदिलें। जग निखिल माझेंचि वोतिलें” 
असे भगवंतांचे प्रतिपादन आहे. ज्ञानदेवांचा चिद्दिलञासवाद म्हणतात, 
तो हाच | असे असूनही ज्या मनुष्यांस त्याची प्रतीती येत नाही, त्यांना 
काय म्हणावे! असे श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणत आहेत. हा चिहद्विलास 
न ओब्ठ्खणारे ते अभक्त आणि हे प्रमेय आकब्भून घेऊजन तसे 
आचरण करणारे ते भक्त अशी संक्षिप्त व्याख्या या प्रकरणी करता 
येते. अभक्तांना उद्देशुन श्रीहरी “किं कर्म कैसें तेयां आलें। जैं मीचि 
नाहीं म्हणती।।/९-8०२।।” असे म्हणत असल्बाचे आपण पूर्वी 
पाहिले आहे. भगवंतांच्या विभूति आणि त्यांचा विस्तार न जाणणारे 
लोक आंधब्व्यासारखे हाती आलेल्या चिंतामणी रत्नाचा गारगोटी 
समजून अव्हेर करतात. भगवंतांना सर्वत्र पाहण्याऐवजी नश्वरतेस 
कवटादून संसार सार व सत्य समजण्याचा अज्ञानीपणा करतात. 
अज्ञान असणे ही अभक्ताची स्थिती आहे. 

भक्त हा ज्ञानीच असतो, अशी गीतेची श्रद्धा आहे. भगवंताला 
न ओन्‍्खता केलेले सत्कर्मही वायाच जाते. म्हणुन ज्ञानदेव म्हणतात: 
“तैसें ज्ञान सांडूनि जाएं। तैं ऐसिं हें दशा आहे। ग्हणौनि कीजैं तैं 
केलें नोहें। ज्ञानेंविण।। आंधलेआं गरुडाचें पांख आहाति। तैं 
कवण्णां उपेगां जाति। तैसें सत्कर्माचे उपखें ठाति। ज्ञानेंनवीण ।।९- 
३०१, ३०६ ।।” - ज्ञानाविण उपासना करणारा अज्ञानी अभक्त 
असतो, असे येथ स्पष्ट होते. 

अभक्त ग्हणजे जो विभक्त आहे तो / जो भगवंतापासून विलग 
आहे, तो अभक्त वजो त्याच्याशी युत आहे, तो भक्त अशी यामागील 


भक्तिवैभव 
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संकल्पना आहे, हे जिज्ञासूंनी पुढील विवेचनाबाबत लक्षात घेण्यासारखे 
आहे. असो. अशा अभक्त दशेत उपजवलेले कर्म वाया जाते; 
भगवंतापासून वेगक्ढे ठेवणारे ठरते, असे गीता म्हणते. 

वेदोक्त यज्ञादी पुण्यकर्मे करूनही अभक्तांस स्वर्गपिक्षा मोठी 
अशी जी भगवत्प्राप्ती असते, ती बाकी होत नाही |! फार फार तर 
स्वर्ग फल, तेही नश्वरतेचे द्योतकच, असे लाभते . 
अज्ञानी मक्त:::: 

वेदांचे फल 


त्रैविद्या मां सोमपा: पूतपापा- 
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते | 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 
मइनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ | ९-२० || 
“तिन्ही वेदांचे ज्ञाते यज्ञांद्वारे पवित्र होऊन सोमपान व स्वर्गात 
स्थान मागतात. कारण ते मला जाणत नाहीत. यज्ञात यजन करावयाचे 
असते, ते माइया प्राप्तीसाठीच हे ज्ञान नसल्बाने ते पुण्यफल म्हणून 
स्वर्गलोक वांछितात आणि देदवेंद्राच्या त्या लोकी दिव्य असे भोग 
भोगण्यात धन्यता मानतात.” 
ते त॑ भुत्तवा स्वर्गलोक॑ विशालं- 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक॑ विशन्ति। 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना- 
गतागतं कामकामा लभन्‍्ते।।९-२१।। 
“पण पुण्यफल सरले की तो दिव्य उपभोग देणारा विशाल 
स्वर्गलोक त्यांच्या कवेतून निसटतो आणि ते पुनश्च या मृत्युलोकी 
आगमन करतात. विषयवासनांना बल्गी पडणारे असे ते लोक तिनही 
वेदांनी आश्वासलेल्या अशा नश्वर फलप्राप्तीचे धनी होतात. वेदांनी 
सांगितलेल्या उपासना, यज्ञादी अशा प्रकारे आचरणारे ते फलेच्छु 
जन मग त्या जन्ममृत्यूंच्या दुश्चक्रात अडकून राहतात. ” 
भगवंतांचे हे स्पष्ट प्रतिपादन शब्दबद्ध करत ज्ञानदेव म्हणतात: 
देख पां गां किरीटी। आश्रमधर्माचिआं राहाटी। 
विधिमार्गा कसवटी। जैं आपणचि होति | । ९-३०७ || 
यजन करितां कवतुकें। तिहीं वेदांचां माथां तुकें। 
क्रिया फलेंसि उभी ठाकें। पुढां जेआं | ३०८ ।। 
ऐसें दीक्षित जैं सोमप | जैं आपणचि यज्ञाचें स्वरूप | 
तिहि तेआं पुण्याचेनि नांवें पाप | जोडिलें देख | । ३०९ । | 
श्रीकृष्ण म्हणतात, “हे अर्जुना! आश्रमधर्म कसोशीने पाल्गून जे 
कोणी वेदोक्त मार्गाचे आपणच मार्गदर्शक ठरतात; जे सहज जरी 
यज्ञ करू लागले तरी तिनही वेद संतुष्ट होतात आणि यजनक्रियेचे 
फल त्यांच्यापुढे यज्ञदेवतेसह येऊन तिष्ठू लागते; असे जे सोमपान 
करण्याचे अधिकारी यज्ञवेत्ते ज्ञाते आहेत, ते स्वत:च यज्ञाचे मूर्तिमंत 
स्वरूपच जणू असतात. पण पहा। पुण्य करण्याच्या नावाने त्यांनी 
पापच कसे पदरी बांधून घेतले आहे !” 


८३३ 


द्वादश स्कंध -(४७-५१उन्मेष 


जैं श्रुतित्रयांतेैं जाणोनि। शतवरी यज्ञ करौनि। 
यजिलिआं मातें चुकौनि। स्वर्गु वरिति ।९-३१० || 
जैसें कल्पतरुतलौटीं। बैसौनि झोलिएं पाडिं गांठीं। 
मग निदैव निगें किरीटी | दैन्यचि करूं ।३११।। 
तैसें शतक्रतु यजिलें मातें। की इप्सिताति स्वर्गसुखातैं | 
आतां पुण्य कीं हें निरुतें। पाप नोहें। ३१२ ।। 
म्हणौनि मजविण पाविजें स्वर्गु। तो अज्ञानाचां पुण्यमार्गु 
ज्ञानिंएं तेआंतैं उपसर्गु | हानि म्हणति | ।३१३ | 
“वेदत्रयीचे ते ज्ञाते शतयज्ञ करूनसुद्धा मज यज्ञनारायणास 
विसरतात आणि यज्ञक्रियेच्या फलस्वरूपी नश्वर अशा स्वर्गास 
वरतात ! खरे तर यज्ञयागादी जे काही विध्यनुरूप कर्म करायचे 
असते, ते केवर माइया प्राप्तीसाठी करायला हवे | पण कल्पवृक्षाखाली 
बसलेला एखादा मनुष्य जसा दुर्भाग्यवश चांगली कामना न करता 
भीक मिव्ठवी म्हणून झोकी काखेला लावून निघावा, त्याप्रमाणे शंंभरदा 
माइया प्राप्तीसाठी करावयाचे यज्ञ केव् त्या तुच्छ स्वर्गलोकाच्याच 
प्राप्तीसाठी करून माझी प्राप्ती करून न घेता ते स्वर्गच पसंत करतात. 
भगवंतापासून दुरावणारे असे हे यज्ञकर्म पुण्यप्रद खरेच आहे का | अरे | हे 
तर निववक् पापच नाही का ! असा हा अज्ञानी भक्तांचा पुण्यमार्ग आहे. ज्ञानी 
भक्त तर त्याला विघ्नदायक व नाश करणारा पापमार्गव समजतात.” 
यज्ञाचे खरे स्वरूप न जाणण्याने अशा प्रकारे त्या अज्ञानी जनांची 
जी दशा होते, ती फारच केविलवाणी आहे. भगवंताचे निजधाम प्राप्त 
करून घेण्याऐवजी ते केवढ अनित्य असे स्वर्गसुख मिव्ठवतात. 
पुण्यात्मक पाप व पापात्मक पाप 


एरविं तहैं नरकीचें दु:ख | पावोनि स्वर्गा नाम की सुख | 
वांचूनि नित्यानंद गां निर्दोख | तैं स्वरूप माझें। । ९-३१४ ।। 
मज एतां पैं सुभटा। या द्विविध गां आब्हांटा। 
स्वर्गु नरकु ययां वाटा। चोरांचिआं | ३१५ | | 
स्वर्गा पुण्यात्मकें पापें येईजे। 
पापात्मकें पापें नरकां जाईजे।..।।३१६ | | 
“आणि त्या स्वर्गसुखाची तरी एवढी काय मातब्बरी आहे! 
नरकातील दु:खांच्या तुलनेत स्वर्गीचे भोग सुख म्हणून मान्यता पावले 
आहेत. खरे तर निर्दोष निखछ आनंद देणारे सुख माइया स्वरूपी 
येऊन मिन्ण्यात आहे. कर्ममार्गाने माइयाकडे येतांना स्वर्ग व नरक 
या दोन आडवाटा लागतात. त्या दोन्ही वाटांवर वाटमारी होऊन 
साधक नागवला जातो. पुण्यात्मक पाप ग्हणजे विधिवत यजनयाजन, 
कर्मे-क्रिया, भजन-पूजन, अर्चना-उपासना ही करूनही भगवंतास 
विसरणे. यामुले स्वर्ग प्राप्त होतो. विहित कर्मत्यागाचे फन्ठ ग्हणून 
पापात्मक पाप जोडले जाते व नरकाची प्राप्ती होते.” 
..- | मग मातें जेणें पाविजें। तैं शुद्व पुण्य । ।९-३१६ | | 
आणि मजचिमाझिं असतां। जेणें मी दूरी होएं पांडुसुता | 
तैं पुण्य ऐसें म्हणतां। जीभ न लुटें काईं।।३१७।। 


भक्तिवैभव 
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परि हें असो आतां प्रस्तुत आइकें इयांपरी जैं दीक्षित | 
यजूनि मातें याचित | स्वर्गसुखभोगु।।३१८ | | 

मग मी न पविजें ऐसें। जैं पापरूप पुण्य असें। 

तेणें छाधलेनि सौरसें। स्वर्गा एतिं।।३१९ ।। 

“मी प्राप्ती केवर् शुद्ध पुण्यसंचयाने होते. कर्मयोगाने असे 
जुद्ध पुण्य प्राप्त होते | आणि हे पांडुपुत्रा ! स्वर्ग प्राप्त करून देणान्या 
कर्मास पुण्यप्रद म्हणतांना जीभ का झड़ून जात नाही ! अरे | ज्यामुब्ठे 
जवब्ठच असणारा मी आत्माराम दुरावला जातो व स्वर्गाचा लोभ 
जडतो, त्यास कोणीतरी पुण्य ग्हणावे काय/ पण हे असू दे. असे 
जे याज्ञिक वा दीक्षित असतात, ते माइयासाठी करावयाच्या यज्ञाद्वारे 
स्वर्गसुखाची याचना करून अशा त्या पापरूपी पुण्याईच्या जोरावर 
स्वर्ग पावतात. पण मला टाकतात आणि अशा त्या स्वर्गात मिक॒णारी 
नश्वर सुखे ते उपभोगतात.” 
स्वर्गसुख 

जेथ अमरत्व हेंचि सिंहासन | ऐरावतासारिखें वाहन | 
राजधानीभुवन। अमरावती | । ९-३२० | 

जेथ महासिद्वीची भांडारें। अमृताचिं कोठारें। 

जिएं गांविं खिल्लारें | कामधेनूंचि ।।३२१।। 

जेथ वोलगें देव पाईका | सैंघ चिंतामणिचिआं भूमिका | 
विनोदवनवटिका | सुरतरूंचिआं | ३२२ ।। 
गंधर्वगानगायनिं। जेथ रंभेचिआं ऐसिआं नाचणी | 
उर्वशी मुख्य विलासिनी | आंतौरिआं।।३२३ |। 

“स्वर्गातील सिंहासन म्हणजे अमरत्व आहे. ऐरावतासारखे 
दिमाखदार वाहन तेथे मिलते. अमरावतीसारखी सुंदर नगरी तेथील 
राजधानी आहे. अणिमादी महासिद्धींची भांडारे आहेत. अमृताची 
कोठारे शिगोशिग भरून ओसंडली आहेत त्या स्वर्गात | कामधेनूंची 
खिलूरे तेथे नांदतात. स्वर्गात देवच तुमची चाकरी करतात. सर्वत्र 
चिंतामणिरत्नखचित जमीन आहे. सहलीसाठी आणि सुखविलासासाठी 
कल्पतरूंची उद्यानेच्या उद्यानेच तेथे निर्मिती आहेत. आणि काय 
सांगावे! स्वर्गातील दिव्य गायक साक्षात गंधर्वच होत. रंभेसारख्या 
लावण्यखनी अप्सरांचा नाच पाहण्याचे नेत्रसुख तेथे प्राप्त होते | विलास 
करण्यासाठी शेजेवर अप्सरा असतात त्या उर्वशीसारख्या |” 

मदन वोलगें शेजारें। जेथ चंदु सिंपें सांबरें। 
पवना ऐसें म्हणयारें। धांवणें जेथ | । ९-३२४ | | 
पैं बृहस्पति आपण। ऐसें स्वस्ति श्रिएंचें ब्राह्मण । 
तटिएंचें सुरगण | विकार जेथ | | ३२५ || 
लोकपाल रांगेचें। राऊत जिएं पदींचें। 
उच्चै:श्रवा खांचें। खोलणिएं।।३२६ | | 

हें असो बहु जैं ऐसें। भोग इंद्रसुखासरिसें | 

तैं भोगिजति जंव असे | पुण्यलेसु ३२७ ।। 


“जय्यागुहात तर प्रत्यक्ष मदनच तुमची सेवा करतो. याहून उत्कट 
उपभोग ते कोणते असणार ! स्वर्गात चंद्र आपल्या सुधेने सडासंमार्जन 
करत असतो. पवनच साक्षात तेथील जासूदाचे काम तत्परतेने करत 
असतो. प्रतिबृहस्पतीच असे ब्राह्मण स्वर्गतील यजमानांसाठी स्वस्ति, 
श्री असे शुभ चिंतितात ! पंक्तीला देवगण शेजारी बसतात ! स्वामींचे 
राऊत म्हणून खुद्द लोकपाब्ं च्या योग्यतेचे स्वार तेथे दिले जातात. 
बसण्यास स्वारीसाठी उच्चै:श्रवा नामक जातिवंत अश्वरत्न तेथे हजर 
असते. हे वर्णन किती करावे! तेथे साक्षात इंद्रास जे सुख मिलते, 
तेच इतरांनाही मिल्ठते. स्वर्गकामी याज्ञिक मग त्या सर्व सुखांचा यथेच्छ 
उपभोग त्यांच्या पुण्याचा जेवढा वाटा असतो, त्याप्रमाणे भोगतात. ” 
तैं मातें चुकलें 

पण पुण्याचा लेश सरला की काय होते, पाहा: 

मग तेआं पुण्याचिं पाउटीं सरें। सर्वेचि इंद्रपणाचि उटी उतरें। 
आणि येऊं लागति माघारें। मृत्युलोकां | । ९-३२८ । | 
जैसा वेश्याभोगीं कवडा वेंचें। मग दारहि चेंपूं न एं तिऐंचें। 
तैसें लाजिरवाणें दीक्षितांचें। काइं सांघों ।।३२९ | | 

एवं थितिआं मातें चुकलें। जिहि पुण्यें स्वर्ग कामिलें। 
तेआं अमरपण तैं वावों जाहालें। आतां मृत्युलोकु  । ३ ३० ।। 

“पुण्याईने प्राप्त झालेले देवत्व पुण्याचा उपभोग घेत घेत सरते. 
पुण्य सरले की इंद्रत्वाचे ऐश्वर्य व भोग लुप्त होतात आणि यज्ञाच्या 
बब्ठावर स्वर्ग गाठणाय्यास परत मृत्युलोकी येणे भाग पडते. वेश्यागमन 
करणाय्याची संपत्ती वेश्येवर उधव्ठली गेली की जशी ती त्याच्यासाठी 
दारसुद्धा किलकिले करून पाहत नाही, तशी या यज्ञकर्त्या दीक्षितांची 
लाजिरवाणी स्थिती असते. यज्ञ करूनही त्यांना माझी प्राप्ती होत 
नाही आणि त्या पुण्यकर्माचे फल म्हणून त्यांना ज्या स्वर्गाची आस 
असते, तो पण त्यांच्या हातातून असा निसटून त्यांना पुनश्च मृत्युलोकी 
जन्म घ्यावा लागतो. ” 

मातेचिआं उदरीं। पचूनि मलाचिआं दाठरीं। 
उकडूनि नऊमासवरी। जन्मजन्मौनि मरति । ।९-३३१॥।। 
अगां स्वप्नी निधान फांवें। परि चेइलिआं हारपें आघवें। 
तैसें स्वर्गसुख जाणावें। वेदज्ञाचें ।।३३२ | | 

“मातेच्या उदरात, गर्भाशयाच्या घन अंधतमात, मलमूत्राच्या 
कूपात नऊ नऊ मास सडत पड़ून रहावे लागते. जन्मामागून अनंत 
जन्म त्यांना या मृत्युचक्रातून फिरावे लागते. निद्रितास स्वप्न पड़ून 
खजिना मिव्ठावा आणि जागे झाल्यावर तो दिसू नये, असे वेदज्ञांस 
मिन्णान्या सर्गसुखाची स्थिती आहे.” 

अर्जुना वेदु जहैं जाहाला। तहें मातें नेणतां वायां गेला। 
कणु सांडौनि उपणला। कोंडा जैसा | । ९-३३३ |। 
म्हणऊनि मज एकेंविण। हें त्रयीधर्म कारण । 
आतांमातें जाणौनि कांहि नेण | तूंसुखिआं होसिं।।३३४ |। 


भक्तिवैभव 
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“हे अर्जुना ! मूर्खपणे धान्य वेचून घेण्याएवजी कोंडा पाखडून 
घ्यावा, तसे हे होते. वेदाचे फल म्हणून मला जाणून घेण्याऐवजी 
त्यातील कर्मकांडे प्रशस्त करणारे ते मूढ वेदज्ञ वायफक स्वर्ग 
कवटाव्ठायला जातात ! म्हणून तू मला जाणून घे ! माइयावाचून हे 
तिन्ही वेद निरर्थक आहेत. मला जाण आणि सोलीव सुख प्राप्त 
करून घे. ” 
अननन्‍्यभक्त:::: 

“मातें जाणौनि काईं नेण। घुखिआं होसिं ” 
आपल्या भक्तांचे अनन्यभाव सांगतांना श्रीकृष्ण म्हणतात: 
अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌। ९-२२ || 

“अनन्यभावाने माझे चिंतन करणाय्या आणि ईश्वरप्रणिधानाची 
अशी जी श्रेष्ठ उपासना आहे, तिचा अवलंब करून माइयाशी नित्य 
युत राहणाय्या त्या माइया भक्तांचा अनन्यभाव जाणून मी त्यांचा 
योगक्षेम वाहतो.” 

त्यांची काछ्॒जी भगवंत कशी घेतात, ते ज्ञानेशमुखे आपण श्रवण 
करू या: 

पैं सर्व भावेंसि उखितें। जैं वोपिलें मज चित्तें। 

जैसा गर्भगोलु उद्यमातें। कोणाहिं नेणें।।९-३३५।। 
तैसां मीवांचौनि काईं। आणिक गोमटेंचि नाईं 
मजचि नाम पाहिं। जिणेआं ठेविलें।।३३६ | | 

ऐसें अनन्यगतिकें चित्तें। चिंतितसांतैं मातें। 

जैं उपासिति तेआंतैं। मीचि सेविं।।३३७ |। 

“सर्व अष्टसात्तिकादी भाव यांसह आपले संपूर्ण चित्त ज्यांनी 
मजप्रति अर्पण केले आहे; जे जीवाभावाने मजसाठी विकले गेले 
आहेत; मातेच्या गर्भातील बालठक जसा कोणताही उद्यम करत नाही, 
त्याप्रमाणे ज्यांना मजवाचून दुसरी स्थिती माहीत नसते; ज्यांनी 
माइयाठायी अवधघे जीवन समर्पित केले आहे; अशा त्या माझे 
अनन्यगतिक चित्ताने सदा चिंतन करणाय्या - सर्वदा माझी अशी 
उपासना करणाय्या भक्तांसाठी मी काय करणार नाही सांग बरे। हे 
अर्जुना! माइया या अनन्यभक्तांची सेवा साक्षात मी श्रीहरी स्वतः करतो | ” 
“तेआंचेनि काईसेनिहिं। न लजे मी ” 

तैंएकवटूनि जिएं क्षणिं। अनुसरलें गां माझिआं वाहणि। 
तेव्हांचि तेआंचिं चिंतवणि। मजचि पडिलीं।९-३३८ ।। 
मग तिहिं जैं जैं करावें। तैं मजचि पडिलें आघवें। 
जैसिं अजातपक्षाचेनि जीवें। पक्षिणि जिएं। ।३३९ ।। 
आपुलीं तानभूक नेणें। तानेआं नीकैं तैं माऊलीसिचि करणें 
तैसें अनुसरलें जैं मज प्राणें। 

तेआंचेनि काईसेनहिं मी न लजे | ।३४० || 

“ज्या वेन्ी त्या भक्तांनी मजप्रति एकनिष्ठेची आण वाहिली, 
त्या क्षणीच मी त्यांचा भार माइया माथी घेतला, असे समज. पंख न 


फुटलेल्या पिलांची सर्व काछ॒ूजी जशी पक्षिणीला असते; आपली 
तहानभूकही न ओछखता येणाय्या नवजात अर्भकाचे हवे नको ते 
सर्व जसे मातेसच पाहवे लागते; तसेच त्या अनन्यभक्तांचे - मला 
जीवाभावाने शरण आलेल्बांचे सर्व काही मीच करतो. त्यांची कोणतीही 
सेवा करणे मला हलकेपणाचे वाटत नाही. ” 
तेआं माझिआं सायुज्याचि चाड | तह तैंचि पुरवि कोड। 
कां सेवा म्हणति तच्हैं आड। प्रेम सूएं।।९-३४१।। 
ऐसा मनी जो जो धरिति भाओ। 
तो तो पुढां पुढां लागें तेआं देओ। 
आणि दिधलिआंचां निर्वाहों । तोहि मीचि करीं। ३४२ | | 
हा योगक्षेमु आधवा। तेआंचां मजचि पडिला पांडवा | 
जेआंचिआं सर्वभावा। आश्रओ मी ।३४३ || 
“त्यांना माइया सायुज्याची आवड असली, तर ती मीच पुरवितो. 
किंवा जर ते माझी सेवा करू इच्छितील, तर तसा भाव मी त्यांच्यात 
पराकोटीला नेऊन पोहोचवतो ! ते आपल्या मनात जे जे भाव कल्पितात, 
ज्या ज्या इच्छा धरतात, त्या सर्वाची आपूर्ती मी करतो. सर्व भावांना 
माइयाठायी अर्पिणाया त्या भक्तांचा असा हा योगक्षेम मीच चालवितो | 
त्यांचा सर्व भार मीच वाहतो, यात कोणताही संशय नाही.” 
भगवत्स्वरूपाचे अज्ञान:::: 
अज्ञानभक्ती 
परंतु भगवंताला न ओलखताच काही जण त्याची भक्ती करू 
पाहतात. त्यांच्याविषयी श्रीकृष्ण काय म्हणतात, पाहा: 
येडप्यन्यदेवताभक्ता यजत्ते श्रद्॒यान्विता:। 
तेडपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ | । ९-२३ | । 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्यवन्ति ते ।९-२४ | 
“हे पृथापुत्रा | तरी पण श्रद्धायुक्त अंतःकरणाने काही इतर देवतांना 
भजणारेही भक्त असतात. खरे तर ते पण माझीच भक्ती करतात. 
परंतु ते अज्ञानपूर्वक अशी उपासना करत असतात. सर्व यज्ञांचा 
आणि सर्व कर्माचा भोक्ता हा केवढ मी एकटाच असल्याने इतर 
देवतांची त्यांनी केलेली भक्ती माझीच भक्ती ठरते. पण अज्ञानपूर्वक 
ते ही भक्ती करत असतात आणि मला जाणून घेत नसल्बाने मजप्रत 
येऊन पोहोचत नाहीत व जन्ममृत्यूच्या दुश्चक्रात सापडतात. ” 
“मातें नेणौनि भजन। तैं वांयांचि गां ” 
अज्ञानी जनांची ही भक्ती वास्तविक खरी भक्ती नव्हेच ! भक्त 
हा ज्ञानीच असला पाहिजे, हा भाव प्रकट करत ज्ञानदेवही 
म्हणतात की: 
आतां आणिकहिं संप्रदाएं। परि मातें नेणति सोमाएं। 
जैं अग्नि इंद्र सूर्य सोमाएं। 
म्हणऊनि यजति।।९-३४४ || 


भक्तिवैभव 
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तैंहिं किर मातेंचि होएं। कां हें आघवें मीचि आहे। 
परि तैं भजति उजरी नोहें। विषम पडें | ।३४५ || 
पाहें पां शाखा पलुव वृक्षाचें। हें काएं नहहति एकाचि बीजाचें। 
परि पाणी घेणें मुलीचें। तैं मुलीचि घापें।।३४६ | 
“याज्ञिक, वेदोक्त कर्मे आचरणारे आणि स्वर्गकामी असे जे 
उपासक यापूर्वी सांगितले, त्यांच्याव्यतिरिक्तही उपासकांचे आणखी 
इतर प्रकार आहेत. यज्ञ करून इंद्र, अग्नी, सोम, सूर्यादी देवतांना 
हविर्भाग अर्पण करणारे जे उपासक मला न जाणता - सर्व यज्ञांचा 
भोक्ता असणाय्या मला न ओठखता उपासना करतात, त्यांचा मार्ग 
सर नव्हे. जरी त्यांचे यज्ञ खरे तर माइयासाठीच असतात, तरीही 
इंद्रादी देव ही माझीच रूपे आहेत हे न ओन्‍्खल्याने, त्यांचे यज्ञयाग 
विफल होतात. शाखा-पलुव इ.वृक्षाचेच अवयव असतात आणि एकाच 
बीजापासून ते निर्माण झालेले असतात. पण पाणी शोषणे हे कार्य 
मुब्यंचेच असल्बाने पाणी द्यावयाचे झाले तर ते मुव्गंनाच घातले पाहिजे, 
नाही का!” 
कां दाहाहि इंद्रिएं आहाति। इए जच्हैं एकेंचि देहिचि होति। 
आणि इहि सेविलें विषयो जाति | एकाचि ठाईं। ३ ९-३४७ || 
तहेैं करौनि रससोएं बरविं। कानी केवीं भराविं | 
फलें आणौनि बांधाविं | डोलां केंविं। ३४ ८ ।। 
तेथ रसु तो मुचि सेवावा | परिमलु तो प्राणेंचि घेआवा | 
तैसा मी तो यजावा। मीचि म्हणूनि।।३४९ |। 
एर मातें नेणौनि भजन। तैं वांयांचि गां आनेंआन | 
म्हणौनि कर्माचें डोलें ज्ञान | तैं निर्दोख होआवें। ३५० | | 
“दहाही इंद्रिये ही एकाच देहाची असतात आणि त्यांनी सेवन 
केलेले विषय एकाच एका उपभोक्तयाठायी पोहोचतात. पण म्हणून 
काय उत्तमोत्तम पक्वान्ने कानात भरावीत की फुले डोव्ब्यांवर माव्गवीत | 
सुग्रास अन्न तर मुखानेच सेवन केले जाते आणि फुलांचा परिमठ 
घ्राणेंद्रियाद्वारेच घेता येतो नाही का | त्याचप्रमाणे यजन करावयाचे 
तर ते माइझयाप्रीत्यर्थच केले पाहिजे | मला न जाणता केलेली भक्ती 
व्यर्थ ठरते | ज्ञान म्हणजे मला मी जसा आहे, तसा जाणणे/ भक्तीचे 
कर्मसफल होण्यासाठी त्या कर्माला स्वच्छ ज्ञानवृष्टी असली पाहिजे. ” 
अज्ञानभक्तीचे फल 
हे विधान अधिक स्पष्ट करत ज्ञानेश३ श्रीकृष्णोक्ती सांगतात: 
एरविं पाहें पां पांडुसुता। या यज्ञोपहारां समस्तां। 
मी वांचौनि भोक्ता | कवणु आहे | ।९-३५१ || 
मी सकलां यज्ञांचां आदि। आणि यजना यां मीचि अवधि। 
कीं मातें चुकौनि दुर्बुद्दी | देवां भजलें।।३५२ | । 
“यज्ञादींतील समस्त उपहारांचा भोक्ता मज भगवंताशिवाय इतर 
कोणी आहे का ! हे अर्जुना | सर्व यज्ञांचे प्रयोजन माइयासाठीच नसते 
का! आणि सर्व यज्ञ माइयाठायीच समावत नाहीत का ! सर्व यज्ञादी 
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कर्माच्या आदि-अंती असा जो मी प्रभू आहे, त्या मला भजावयाचे 
सोडून जे अन्य देवदेवतांतरांना भजत बसतात, ते मला कधीतरी 
येऊन पावतील का |” 
गंगेचें उदक गंगें जैसें। अर्पिजें देवपितरोदेशें | 
माझें मज देति तैसें। परि आनानिं भाविं।९-३५३ || 
म्हणऊनि तैं पार्था। मातें न पवतिचि सर्वथा। 
मग मनी वाहिलीं जैं आस्था | तेथ आलें।।३५४ | | 
“गंगेतील पाणी घेऊन देव व पितर यांच्याप्रीत्यर्थ तर्पण करतांना 
पुनश्च गंगेतच जरी ते सोडून दिले तरी ते त्या त्या देवपितरांपर्य॑त 
जसे पोहोचते, त्याप्रमाणेच त्या लोकांची भक्ती आहे. ही भक्ती अंती 
जरी माइयाठायी पोहोचवत असली, तरी ती ज्यांच्यासाठी केली जाते, 
त्यात्या देवांप्रत पोहोचवणारी ठरते. जोपावेतो या अज्ञ उपासकांना 
माझे ज्ञान प्राप्त होत नाही, तोवर ते मला न पावता त्या त्या लोकांप्रति 
जातात. त्या त्या देवतेचे ते होऊन राहतात. ” 
म्हणून भगवंत पुनश्च हा अनन्यभक्तीचा सिद्धांत स्पष्ट करत 
असता सांगतात की: 
यान्ति देवब्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृव्रता:। 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोएपि माम्‌।।९-२५।। 
“देवतांची उपासना करणारे उपासक देवत्वाप्रत जातात. पितरांस 
भजणारे पितृत्व पावतात. भूतांची भक्ती करणान्यांस भूतलोक प्राप्त 
होतो. माझी भक्ती करणारे, माझेच केवठ भजन करणारे, एका 
मजसाठीच यजन-याजन करणारे मात्र मदूप होतात.” 
“जसा भाव तसा देव” हे भगवंतांचे म्हणणे आहे. ते स्पष्ट 
करतांना ज्ञानेश म्हणतात: 
मनें वाचा करणीं। जेआंचि भजनें देवांचिआं वाहणि | 
तैं शरीर जातिएं क्षणि। देवचि जाहालें | ।९-३५५ | | 
अथवा पितरांचि व्रतें। वाहति जेआंचि चित्तें। 
जिवित सरलेआं तेआंतैं। पितृत्व वरी | ।३५६ | | 
कां क्षुद्रदैवतादी भूतें। तिएंचि जेआंचि परमदैवतें | 
जिहिं अभिचारिकी तेआंतैं। उपासिलें।।३५७ | | 
तेआं देहाचि जवनिक फिटली। आणि भतत्वाचि प्राप्ति जाहालीं। 
एवं संकल्पवशें फललीं। कर्में तेआं ।।३५८ || 
“काया - वाचा - मन वइंद्रियांद्वारे देवतांची भक्ती करत ज्यांचे 
आयुष्य कारणी लागते, ते देहांतरी देवत्व पावतात. पितृगणांसाठी व्रते 
वववैकल्ये करण्यातच ज्यांचे चित्त रममाण होते, ते जीवित सरले की 
पितृत्व पावतात आणि श्षुद्र दैवते-भूतेखेते-पिशाच्चे यांची जारण - 
मारण आदी अभिचारक कर्माद्वारे ज्यांनी उपासना केलेली असते, 
त्यांना मरणोत्तर भूतखेत-पिशाच्चादी योनींची प्राप्ती होते. याप्रमाणे 
विविध देवतांच्या उपासना करून आपापल्या कामनेप्रमाणे उपासकांस 
त्या त्या दैवतांप्रत त्यांच यजनकर्म नेऊन ठेवते. ” 


भक्तिवैभव 
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अनन्यभक्ती:::: 
“तैं मरणाचिएं ऐलिचकडें। मज मिलौन गेलें” 

जे उपासक खरी साधना जाणतात, ते त्या एका जगन्नियंत्याला 
मात्र भजतात आणि त्याच्या निजधामात प्रवेशतात. कसे ते ज्ञानेशांच्या 
शब्दात ऐकू या: 

मग मीचि डोलां देखिलां | जिहि कानिं मीचि आईकिलां | 
मनीं मी भाविन्नलां | वानिलां वाचा | । ९-३५९ || 
सर्वांगिं सर्वाठाईं। मीचि नमस्कारिला जिहिं। 
दानपुण्यादिकें जैं काईं। तैं माझिआंचि मोहरां।।३६० | 
जिहिमातेंचि अध्ययन केलें। जैं आंतरबाहेरी मिआंचि धालें। 
जेआंचें जिवित्व जोडिलें। मजचिलागिं | |३६१॥।। 
मनीमानसी ज्यास स्मरावे; ज्याचे भजन-पूजन करावे; ज्याचे 
यजन-याजन करावे; ज्यास उपासावे, ज्याची सेवा-अर्चना-आराधना 
करावी; काया-वाचा-मने ज्यास वाहून घ्यावे, त्याच ध्येय्य वस्तूशी 
साधक एकरूप होतो, असा निष्कर्ष पातञ्जल योगसूत्रांवरून निघतो. 
गीतासुद्ठा हाच सिद्धांत ईश्वरप्रणिधानासह प्रकट करत आहे. या 
सिद्धांताची पुष्टी भगवंतांच्या वाणीद्वारे होते. ते पुढे म्हणतात: 

“हे पार्था | असे असल्बाने जे डोब्ब्यांद्ारे सर्व जगतात मीच 
भरलेला आहे असे पाहतात; कानांद्वारे माझीच कीर्ती श्रवण करतात; 
मनी मलाच ध्यातात; चित्तात माझीच मूर्ती ठसवतात; वाचेद्दारे जे 
माझीच स्तोत्रे गातात; आपले सर्वांग - आपली सर्वेद्रिये जे माइयाठायीच, 
माइयाच सेवेत वेचतात; सर्वत्र मज एकासच पाहत जे मला 
नमस्कारितात; दानादी पुण्यकर्मे जे माइयासाठीच करतात; जे निरंतर 
माइयाच स्वरूपाचा ध्यास घेतात; जे मलाच अध्ययनाचा विषय 
करतात; जे अंतरबाह्य मलाच सेवून तृप्त झालेले असतात; ज्यांनी 
माइयासाठीच जन्म घेतलेला असतो; ज्यांचा जीवप्राण माइयाच ठायी 
जडलेला असतो;” 

जैं अहंकारु वाहत आंगिं। आम्हीं हरीचें भूषवयालागिं | 
जैं लोभिएं एकचि जगिं | माझेनि लोभें |॥३६२ | | 

जैं माझेनि कामें सकाम। जैं माझेनि प्रेमें सप्रेम । 

जैं माझिएं भुलीं सभ्रम। नेणति लोक ३६३ || 
जेआंचि जाणति मजचि शास्त्रें। मी जोडें जेआंचेनि मंत्रे। 
ऐसें जैं चेष्टामात्रें। भजलें मज।।३६४ ।। 

तैं मरणाऐलीचिकडें। मज मिलौनि गेलें फुडें। 

मग मरणिं आणिकीकडें। जातील केविं।।३६५ | | 
म्हणौनि मद्याजि जैं जाहालें। तैं माझिआं सायुज्यां आलें। 
जिहिं उपचारमिखें दिधलें। आपणपें मज।।३६६ | | 

“आम्ही तर हरीचेच आहोत, या भावाचे भूषण बालगण्याचा 
अहंकार जे राखतात; माइयाच लोभावर जे लुब्ध होत जगात वावरतात; 
माझी कामना ठेवणे हाच ज्यांचा काम असतो; माझी भूल पडून जे 
भ्रमिष्ट होऊन मजवाचून इतरांस ओठखतही नाहीत; ज्यांची शास्त्रे 


केवढ मलाच जाणतात; ज्यांच्या मंत्रांनी केवछ माझीच प्राप्ती होते; 
अशी ही सर्व क्रियाकर्मे जे आजीव करत असतात; ते मृत्यूआधीच 
मला येऊन मिव्ठलेले असतात. मग मृत्यूपरांत त्यांची काय गती 
असते, ते काय सांगायलाच हवे काय | ज्यांनी उपासनेसाठी आपले 
सर्वस्व मजठायी अर्पिलेले असते, ते असे सर्वार्थने माझे यजन- 
याजन करणारे होऊन माइयाठायी एकरूप झालेले असतात, यात 
काय नवल |” 
अनन्यभक्ती 
अनन्यभक्ती हाच भगवंताला भेटण्याचा एकमेव मार्ग आहे, असे 
श्रीकृष्णांचे सांगणे आहे; ते ज्ञानेशांच्या ओव्यातून दिसते, ते असे: 
पैं अर्जुना माझां ठाईं। आपणपेनविण सौरसु नाहि। 
मी उपचारीं कवणाहिं। नाकलें गां।।९-३६७ | | 
एथ जाणिव करीं तोंचि नेणें। आथिलेपणें मिरवि तोचि उरणें। 
आम्हींजाहालों आइसें जो म्हणे। तो काहिचि नोहें। । ३६८ || 
“हे अर्जुना | माइयाशी अनन्य असणे हाच खरा भक्तिमार्ग आहे. 
भक्तांच्या अनन्यभावानेच मी प्रसन्न होतो. इतर कोणत्याही विधि- 
उपचारादींनी मला जाणून घेणे अशक्य आहे. कारण जेव्हा कोणी 
असे म्हणतात की आम्हास भगवंताचे ज्ञान झाले आहे, तेव्हा त्यांना 
खरे ज्ञान झालेलेच नसते. आम्ही ज्ञानी झलो आहोत असा अभिमान 
मिरवणारेच वास्तविक अज्ञानी असतात. कारण एकदा माझे ज्ञान 
झाले की असे द्वैती भाव आणि द्वत्ववाचक भाषा उरतच नाही. ” 
अथवा यज्ञदानादी किरीटी। कां तपें हन जैं हुटहुटीं। 
तैं तृणा येकासाठीं। न सरें एथ।।९-३६९ || 
पाहें पां जाणिवेचेनि बलें। कोण्हीं वेदापासूनि असें आगलें। 
कीं शेषाहूनि तोंडागलें। बोलकें आथी | ।९-३७० ।। 
तोहि हंथरूणातलौटीं दडें। एरु नेति नेति म्हणौनि बहुडें। 
एथ सनकादिक वेडे | पिसें जाहालें।।३७१॥।। 
करितां तापसांचि कडसणि। कवणु जवलां ठेविल शूलपाणि। 
तोहि अभिमानु सांडूनि पायवणि | माथां वाहें। ।३७२ | | 
“किंवा हे किरीटी | कोणा साधकांचा जर असा गर्व असेल की 
यज्ञ, दान, तप इ.च्या द्वारे आम्ही परमेश्वरास आमच्या अंकित करून 
घेऊ, तर त्यांच्या त्या यज्ञदानतपादींची माइया लेखी काडीमोलाचीही 
किंमत नाही. हे पार्था | ज्ञानराशी जे वेद आहेत, त्यांच्याएवढे ज्ञान 
कोणापाशी तरी आहे का! पण तेसुद्धा “नेति, नेति” म्हणत त्यांचे 
मजविषयीचे अज्ञानच प्रकट करत नाहीत का आणि माझे वर्णन 
करावयाचे झाले तर शेषाएवढी मुखे कोणास तरी आहेत का ! पण तो 
शेषसुद्धा माझे वर्णन न करता आल्यामुल्े माइया अंथरूणाखाली 
दडून बसला आहे. माइया स्वरूपाचा थोडासा साक्षात्कार पावूनच 
सनकादिक वेडेपिसे होऊन विश्वभर भ्रमंती करत आहेत | तापसांमध्ये 
असा कोणीतरी सापडेल का की ज्याला श्रीशंभूच्या पंक्तीस बसवता 
येईल! पण तो श्रीशिवसुद्धा माइया चरणोदकास मस्तकी धारण 
करून आहे |” 


भक्तिवैभव 
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“एर प्राकृत हैंदरें। केविं जाणों लाहें 
ना तहहैं आथिलेंपणें सरिसि | कवणि आहे लक्ष्िमियेऐसी | 
श्रियेसारिखिया दासी | घरीं जिएंतें ।।९-३७३।। 
तियां खेलतां करिति घरकुलीं। तेआं नामें अमरपुरें जहैं ठेविलीं | 
तहैं न होति काईं बाहुलीं | इंद्रादिकीं तेआंचिं। ।३ ७४ ।। 
तिआं नावडौनि जंवं मोडिति | तंवं महेंद्राचें रंक होति। 
तिआं झाडां जेऊतें पाहाति। तैं कल्पवृक्ष ।३७५॥।। 

“ऋद्धिसिद्धींसारख्या दासी जिच्याजवछ असतात, त्या 
लक्ष्मीएवढे ऐश्वर्यमंत कोणीतरी आहेत का ! श्रियेसारख्या तिच्या दासी 
सहज म्हणून जेव्हा भातुकलीचा खेछ खेन्तात, तेव्हा त्यांनी रचलेली 
छोटीछोटी घरकुले म्हणजे साक्षात इंद्रनगय्याच नव्हेत का! आणि 
खरेखुरे इंद्रादी तर त्यांच्या हातातील त्या नगरीतील जणू बाहुल्याच 
असतात ! त्यांचा खेठ जेव्हा आटोपता घेतला जातो, तेव्हा त्या सहजच 
ती घरकुले मोडून टाकतात आणि इंद्र-चंद्र सगक्े देव क्षणार्धात 
होत्याचे नव्हते होतात. लक्ष्मीच्या त्या दासी इतक्या सामर्थ्यशाली 
आहेत की त्या ज्या ज्या तरूंकडे सहज म्हणुन दृष्टी वव्ववून पाहतात, 
ते सर्व त्या तेवढ्याशा कटाक्षानेच कल्पवृक्षात परिणत होतात. ” 

ऐसें जिएचिआं जवलिकां। सामर्थ्य घरांचिआं पाईकां | 
तैं लक्षुमि मुख्य नाईका। न मनेचि एथ।।९-३७६ || 
मग सर्वस्वें करौनि सेवा | अभिमानु सांडौनि पांडवा | 
तैं पाएं धुवावयाचिआं दैवां | पात्र जाहालीं। । ३७७ ।। 
म्हणौनि थोरपणा पहांचि सांडिजैं। 

व्युत्पत्ति आघविंचि विसरिजैं | 
जैं जगां धाकुटें होईजें। तैं जवलिक माझिं | ।३७८ ।। 

“जिच्या साध्या स॒न्निध्याने त्या दासींना एवढे असीम सामर्थ्य 
प्राप्त होते, ती महानायिका लक्ष्मीसुद्भा ज्ञानसामर्थ्याने तोकडीच पडते 
म्हणेनास का! अर्जुना! ती सत्त्वशीला लक्ष्मीसुद्धा जेव्हा आपल्या 
मोठेपणाचा अहंकार सांडून सर्वस्वाने माझी सेवा करू लागली, तेव्हा 
कोठे तिला माझे पाय धुण्याएवढे साधे भाग्य प्राप्त झाले ! म्हणून 
आपल्यातला मीपणा टाकून, ज्ञानाचा गर्व सोडून देऊकन आपल्याकडे 
क्षु़्कपण घ्यावे, म्हणजे माझे सात्निध्य प्राप्त होऊ शकते. ” 

अगां सहस्रकिरणाचिएं दिठीं। पुढां चंद्ुहिं लोपें किरीटी | 
तेथ खटद्योत कां हुटहुटीं। आपुलेनि तेजें | ।९-३७९ | । 
तैंसें लक्षिमएंचें थोरपण न सरें। 

जेथ शंभूचेंहिं तप ना पुरें। 
तेथ एर प्राकृत हेंदरें। केविं जाणों लाहें।।३८० | । 

“हे पृथापुत्रा | चंद्राचे तेजही ज्या सहस्नरइमी दिनकरापुढे सरते, 
त्या रविराजापुढे काजव्यांनी आपले क्षुद्र तेज मिरवण्याचा अट्टाहास 
का म्हणून करावा | जेथे लक्ष्मीचे मोठेपण फिके पडते, शंभूमहादेवाचे 
तपही अपुरे ठरते, तेथे सर्वसामान्य हेंद्रट मनुष्याचा काय पाड लागणार !” 


ईश्वरार्पण बुद्बी 
यासाठी ज्यांना ज्ञान हवे, ज्यांना भगवंताचा साक्षात्कार हवा, 
ज्यांना शाश्वतधामात जायचे आहे, ज्यांना भगवंताचे सात्रिध्य हवे 
आहे, त्यांनी सर्वस्वाची कुरवंडी करून अनन्यभक्ती करावी असे 
श्रीकृष्ण सांगतात. त्यासाठी काय करायला हवे ते ऐका: 
पन्न॑ पुष्पं फलं तोय॑ यो मे भक्तया प्रयच्छति। 
तदहं भत्त्युपह्मतमइनामि प्रयतात्मन:।।९-२६ || 
“भक्तिपूर्वक अर्पण केलेले पत्र, पुष्प, फल वा साधे जलसुद्धा 
मला (भगवंताला) प्रिय आहे. शुद्धबुद्धीच्या निष्काम भक्ताने भक्तीच्या 
भावाने भारलेले जे काही मजप्रीत्यर्थ केले असेल, ते सर्व मी संतोषपूर्वक 
ग्रहण करतो.” 
भक्ती करणे असे सहज आहे व अशी अनन्यभक्ती करण्याचा 
मार्ग श्रीकृष्ण परमात्मा सांगत काय म्हणत आहेत, पाहा: 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌। ९-२७ |। 
“हे कौंतेय ! तू जे जे काही कर्म करतोस, जे कोणते हवनादी 
कार्य करतोस, जे दान देतोस, जे जे तप करतोस, ते ते सर्व मला 
अर्पण करत जा.” 
अनन्यभक्ती ती हीच आणि संन्यासमार्ग तोही हाच आहे. 
संन्यासाची लक्षणे आपण पूर्वी गीतेच्या अठराव्या अध्यायाचा पूर्वार्ध 
परीक्षितांना पाहिलेली जिज्ञासूंस स्मरतच असतील (उन्मेष:३०: संन्यास, 
त्याग व कर्म पृ.क्र. ५४ ते ४६ ९). आता अनन्यभक्ती प्रकट करतांना 
तिचीही लक्षणे संन्यासलक्षणांशी किती मिब्ठतीजुब्ठती आहेत, ते 
भगवंतांच्या वरील भाषणातून स्पष्ट होते, हे आपण लक्षात 
घेतले पाहिजे. 
गीतेत वेगवेगले योगमार्ग सांगितलेले नसून एकाच योगमार्गाचि 
बृहत दर्शन घडविलेले आहे, या सिद्धांतास अशा परीक्षणाने पुष्टी 
मिलते, हे पुनश्च प्रतिपादित करावयास हवेच असे नक्कीच 
नाही | असो. 
भक्ताप्रती भगवंताचा भाव 
अनन्यभक्तीवर ज्ञानेशांच्या ओव्यांतून कोणता प्रकाश पडतो, ते 
आता पाहू या: 
ययांलागि शरीरसांडोवा कीजैं। सकलगुणांचे लोण उतरिजें। 
संपत्तिमदु सांडिजें। कुरवंडी करौनि |॥९-३८१।। 
“हे अर्जुना | असामान्य अशा इंद्रसोमादी देवता, लक्ष्मीसारखी 
ऐश्वर्यवती, तपस्व्यांचा मुकुटमणी असा शंभूमहादेव यांची काय कथा 
होते, ते तू एकलेस. सनकादिकांना माइया अमर्याद ऐश्वर्याचे स्वल्प 
दर्शनही किती वेडेपिसे करणारे झाले, तेही तुला मी आताच सांगितले. 
असे असले, मी अनंत, अक्षय्य, सूक्ष्माहूनही सूक्ष्म असा कसाही 
जरी असलो आणि द्वैतभावाच्या उपासनेची माइयाठायी जरी कोणतीही 


भक्तिवैभव 
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मातब्बरी नसली, तरीही सामान्य असे साधक मला वश करून घेतात 
ते अनन्यभक्तीने | मजसाठी यजन करणाय्ा त्या भक्तांचे किती वर्णन 
करावे! आताच मी तुला ते सविस्तर सांगितले. पण कितीही केले 
तरी मीसुद्धा त्यांचे पूर्ण वर्णन करण्यास असमर्थ आहे. सर्वस्वाचे 
मला दान करून, सकलगुणसंपदा मजवरून ओवाढून टाकून, 
संपत्तिमदाचा फुंज निवारून, सर्व संसाराची कुरवंडी करून ते भक्त 
माझी भक्ती चालवत असतात.” 
मग नीस्सीमभाव उल्हासें। मज अर्पावयाचेनि मिसें। 
फल आडडें तैसें। भलतयाचें हों ।॥९-३८२ |। 
भक्तु माझियाकडें दाविं। आणि मी दोनिं हातु वोडवि। 
मग देठु न फेडितां सेविं। आवरेंसिं।।३८३ | | 
पैं गां भक्तिचेनि नांवें। फूल एक मज देयावें। 
तैंलेखें तहैं मियां तुरंबावें। परि मुखैंचि घाली | ।३ ८ ४ ।। 
“त्या निःसीम भक्तिभावाच्या भरात ते स्वतःस विसरून धुंद 
होतात, त्यांनी मला अर्पिण्यासाठी वाटेल ते फछ मजपुढे केले, तर 
आतुरतेने त्यांची वाट पाहणारा मी ते फ् त्याचा देठही न तोडता 
सगकच्या सगक् मुखाने सेवितो | आणि भक्तिभावाने भारलेल्या त्या 
भक्ताने मला कोणतेतरी साधे एखादे फूल जरी मला दिले, तरी 
अत्यानंदाच्या भरात ते केसात मान्ण्याचे विसरून मी मुखानेच त्या 
फुलाला ग्रहण करू जातो. ” 
हें असों कायसिं फुलें। पानचि एक आवडें तैं मज जाहालें। 
तैं साजुकहि न हों सुकलें। भलतैसें | । ९-३८ ५ || 
परि सर्व भावें भरलें देखैं। आणि भुकेला अमृतांतैं तोखें। 
तैसें पत्रचि परि तेणें सुखैं। आरोगूं छागें।।३८६॥।। 
“हे असो | फूलच काय ! पण त्याने मला एखादे पान जरी दिले, 
मग ते सुकलेले वाललेले कसे का असेना | टवटवीतपणाचा लेशही 
जरीत्यात नसला, तरीही त्या पानात माइया भक्ताने आपला सर्व भाव ओतलेला 
असतो. भुकेलेल्याला परमामृतच लाभले, तर तो जेवढा संतोष पावेल, 
तेवढीच तृप्ती मला ते भावभारित पत्र सेवतांना मिकठते |” 
आणि पहा: 
अथवा ऐसेंहि न घडें। जैं पालाहिं परि न जोडें | 
तहीैं उदकाचें तहैं सांकडें। नव्हेल की | ।९-३८७।। 
तैं भलतेथ निमोलें। न जोडितां आहे जोडिलें। 
तैंचि सर्वस्व करूनि अर्पिलें। जेणें मज |।३८ ८ ।। 
तेणें वैकुंठापासूनि विशालें। मजलागिं केलीं राऊलें। 
कौस्तुभाहूनि निर्मलें। लेणिं दिधलीं।।३८९ ।। 
दुधाचिं सेजारें। क्षीराब्धिऐसिं मनोहरें | 
मजलागिं अपारें। सृूजिलीं तेणें।।३९० ।। 
“अथवा त्याला साधे पानही जर मिव्ठू शकले नाही, अन त्याने 
सहज उपलब्ध असलेले उदक जरी मला अर्पिले, तरीही चालेल. 
कारण त्याच्या त्या उदकातूनही मला त्याची सर्वस्व अर्पण 


८३९ 
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करण्याची भावना ओतप्रोत भरून ओसंडत असते. असे ते भावभक्ती ने 
पवित्र असलेले जल मला अर्पून त्याने माइयाकरता जशी वैकुंठाहूनही 
विशाल राऊने निर्मिलीत; कौस्तुभापेक्षाही झगमगीत रत्ने जणू मला 
अर्पिलीत; क्षीरसागरासारखी अनेकानेक मनोहर दुग्धरस्यागृहे त्याने 
मजसाठी जशी सुजिलीत; ” 
कर्पूर चंदन आगरु। ऐसेआं सुगंधांचें महामेरु। 
मज हातिं लाविला दिनकरु। दीपमालें | | ९-३९१॥।। 
गरुडासारिखी वाहनें। मज सुरतरूंचिं उद्यानें। 
कामधेनूचिं गोधनें। अर्पिलीं तेणें ।।३९२ | | 
मज अमृताहूनि सुरसें | बोनि वोगरिलीं बहुंवसें | 
आइसां भक्तांचेनि उदकलेसें | परितोखें गां। । ३९ ३ ।। 
“त्या भक्तिभावाच्या उदकधारेतून त्याने जण्‌ कर्पुर,चंदन, आगरू 
अशा अत्यंत सुवासिक वस्तूंचे महामेरूच मला अर्पण केलेत; स्वहस्ते 
त्याने दीपमाठेवर मजसाठी जणू सूर्यासारखा तेजस्वी दीप प्रज्वलित 
केला; एवढेच काय ! त्याच्या त्या उदकार्पणाद्वारे त्याने मजसाठी 
गरुडासारखी उत्तम अशी कित्येक वाहने, कल्पवृक्षांची असंख्य 
उद्याने आणि कामधेनूची खिल्ारेच्या खिल्लारे असे गोधनच मला अर्पिले; 
अमृताहूनही स्वादपूर्ण असा स्वयंपाक रांधून त्याने मला वाढला असे 
मला वाटते. अनन्यभक्तीचे हे एवढे अपार सामर्थ्य आहे की अशा 
प्रकारे भक्ती करणाय्या प्रिय भक्ताने विलेल्या थेंबभर पाण्यानेही 
मी संतुष्ट होतो. ” 
जबरी भिल्लीणीची उष्टावलेली बोरे ज्या भावाने श्रीप्रभुरामचंद्रांनी 
ग्रहण केली, सुदाम्याच्या पुरचुंडीतले पोहे जेवढ्या चवीने श्रीकृष्णांनी 
खाल, त्याची आठवण करून देणाय्या ओब्य ज्ञानेश प्रभुमुखी घालतात, 
त्या अशा: 
हेंसांगावें काएं किरीटी। तुम्हीचि देखिलिआं आपुलिआं दिठीं। 
मी सुदामयाचिआं सोडी गांठी | पव्हयालागिं। । ९-३९४।। 
पैं भक्ती एकीं मी जाणें। तेथ सानें थोर न म्हणें।... ।।३९५ || 
“हे किरीटी ! हे माझे कशाकशाने संतुष्ट होणे तुला सांगायलाच 
हवे असे नाही. सुदाम्याने आणलेल्या पोह्यांची पुरचुंडी मी आपल्या 
हस्ते किती अधीरतेनी सोडली आणि ते पोहे किती चवीने खाल्ले, ते 
तू प्रत्यक्षच पाहिले होतेस ! मला भक्त काय अर्पण करतो, यापेक्षा 
त्यामागे कोणता भाव असतो, तेवढाच मी पाहतो. भक्तीशिवाय मी 
दुसरे काहीच ओठखत नाही. भक्ताचा लहानथोरपणा मला दिसत 
नाही. ध्रुवबावठही माझा अनन्यभक्त होता, तर मोठे थोर ऋषीही 
माझे भक्त असतात.” 
.-- | आस्हीं भावाचें पाहुणें। भछतेआं | ।९-३९५।। 
एर पत्र पुष्प फल। तैं भजावेआं मिस केवल । 
वांचूनि आमुचा लाग निष्कल। भक्तितत्त्व। ।३९६ || 
“मी वाटेल त्याच्या - वैश्य, जूद्र, अंगना, वेश्या इ.कोणाच्याही 
भक्तिरूपी भावपक्वान्नांच्या मेजवानीचे आमंत्रण स्वीकारतो !! 
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अरे पत्र, पुष्प, फल, तोय ही सर्व काही मला भजावयासाठी हाती 
घेतलेली निमित्ते आहेत. माझा खरा लाग भक्तांना खरे तर शुद्ध, 
निष्कल अशा भक्तितत्त्वाद्वरे लागतो. ” 

अशा त्या अनन्यभक्तीचे रहस्य श्रीहही आपल्या मुखाने 
आता स्पष्ट करत आहेत. योग-संन्यास-भक्ति-ज्ञान-कर्म 
इ.संकल्पनांचा समावेश करणारे त्यांचे स्पष्टीकरण नवम 
अध्यायाच्या उर्वरित भागात आले आहे. गीतेतील योगमार्गाचे 
बृहत रहस्य यापुढे हा अध्याय उद्घाटीत करणार आहे. 

राजविद्या राजगुह्य असे संबोधन या नवम अध्यायास प्राप्त 
झाले आहे, ते याचसाठी की या अध्यायात योगधारेचे सुसूत्रीकरण, 
योग-भक्ति- कर्म व ज्ञान यांचा समन्वय, योगधारेचे साधनानिर्देशन 
ही सर्व समाविष्ट झाली आहत. आतापावेतो आपण आचुरी व 
दैवी संपत्तिमान पुरुषांचे वर्णन, प्रकृति-पुरुष रहस्य, विश्वरचनेचा 
मानपट, भगवत्स्वरूपाचे ज्ञान, अनन्यभक्तीची महत्ता इ.विषय 
त्या अध्यायाचे वेब्गेवेव्ी परीक्षण करून अवलोकिले आहेत. 
अनन्यभक्ती व योग यांचे घनिष्ट संबंध 

गीतेतील अनन्यभक्तीत ज्ञान - कर्म - योग या त्रिसूत्रीचे 
परिपूर्ण समावेशन आहे, याची जाणीव आपणास “महात्मानस्तु 
मां पार्थ दैवीं प्रकतिमाश्रिता:। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा 
भूतादिमव्ययम्‌।/९-१३ ॥।” या ज्ञानपरक आणि भक्तिपरक अशा 
इलोकातून; तसेच “अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु 
मामभिजानाति तत्त्वेनातश्यवन्ति ते।।7-२४।।7; यत्करोषि 
यवशनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व 
मदर्षणम्‌।/ए-2७।।१; शुभाशुभ फलैरेव॑ं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनै:। 
सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि।॥0-२८ ।॥।” इ. 
कर्मपरक, ज्ञानपरक व संन्यासपरक अश्ा इलोकांतून हा अध्याय 
करून देतो. 


ईश्वरप्रणिधानाचे योगधारेतील जे महत्त्वाचे स्थान आहे, त्याचे 
सर्व रहस्य “सतत कीर्तयन्तो मां यतन्तश्व दृढ्ब्रता: । नमस्यन्तश् 
मां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते।।९-१४।॥।”; “अनन्याश्रिन्तयन्तो 
मां ये जना: पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं 
वहाम्यहम्‌।॥?-2२।।” या योगपरक इलोकांतून अनन्यभक्तीशी 
योगाचे अलूट नाते दर्शवीत स्पष्ट होते. 

“पत्र पुष्पं फल तोय॑ यो मे भक्‍त्या प्रयच्छाति। तवहं 
भत्तयुपह्ठतमइनामि प्रयतात्मन: ।/ए-२६ ।।” या इलोकापासून 
पुढे योग व भक्ती यांचे अनन्य नाते पुन: गीता स्पष्ट करत असल्बाचे 
दिसून येते, ते त्यांच्यातील ईश्वर)्रणिधान या उभयप्रतिपाद्य 
संकल्पनेद्वारे! भगवंताचे सतत ध्यान, त्याचे सतत चिंतन, त्याचे 
सर्वत्र अस्तित्व पाहणे, सर्व कर्मे निष्काम भावाने भगवत्प्रीत्यर्थ 
करून ईश्वरार्पण करणे, या ईश्वरप्रणिधानाच्या भावांचा उत्कट 
उत्कर्ष म्हणजे अनन्यभक्ती /// हाच ज्ञानयोग कारण “वायुदेव: 
सर्वमिति हे ज्ञान याच ईश्वरप्रणिधानयुक्त योगधारेतून गवसते | | 


कर्मयोग हा कर्मसंन्यास तरी याच ईश्वराप्रीत्यर्थ कर्म करून ती 
त्यासच अर्पण करण्याच्या योगधारेतून सफल होतो. ईश्वरप्रणिधान 
हाच त्या कर्मयोगप्रणालीचा आधारस्तंभ आहे, असे असल्बयाचे 
आपण पूर्वी “ईश्वरप्रणिधानाद्वा ।/9१-23 ।पा. यो. सू।।” या 
पातझलयोगसूत्राचा अनेक ठिकाणी मागोवा घेत असतांना पाहिल्याचे 
जिज्ञासूंना स्मरत असेलच | 
निष्कल भक्तितत्त्व 
हाच ईश्वरप्रणिधानयुक्त योगाचा विषय पुनश्च अनन्यभक्तियोगाच्या 
विशाल प्रवाहातून नवम अध्यायी प्रकटतो आहे. निष्कल भक्तितत्त्व 
विवेचन करतांना हा विषय पुन: आपणांस दिसतो, तो असा ! ईश्वराचे 
ध्यान करण्यास सांगत भगवंत याचे दिग्दर्शन करत आहेत. 
ते म्हणतात: 
म्हणौनि अर्जुना अवधारीं। तूं बुद्धि एकि सोपारीं करीं। 
तहैंसाहाजें आपुलिआं मनोमंदिरी। न विसंबें मातें। 8 ९-३९ ७ || 
जैं जैं काइं व्यापार करिसि। कां भोग हन भोगिसि। 
अथवा यज्ञ यजिसि।| नानाविधिं। ३९८ | । 
ना तहेँ पात्रविरोषें दानें। कां सेवकां देसिं जीवनें। 
तपादि साधनें। ब्रतें करिसिं। ३९९ ।। 
तैं क्रियाजात आघवें। जैं जैसें निफजैल स्वभावें। 
तैं भावना करौनि करावें। माझिआं मोहरां | 8०० || 
“मला पावण्यास निष्कल भक्तितत्त्वाचा आश्रय केला पाहिजे. 
त्यासाठी अत्यंत सोपी योगयुक्ती मी सांगतो, ती ऐक. आपले मन- 
चित्त-बुद्धी यांना वरा करून घे आणि आपल्य्ा मनोमंदिरात तू माझे 
अखंड अहर्निश ध्यान कर! जे काही क्रियाव्यापार तू करतोस, ते 
सर्व मला अर्पण कर. जे भोग तू भोगतोस अथवा यज्ञकर्म -यजन- 
याजनादी करतोस; पात्रापात्र पाहून प्रसंगविशेषी तू जी काही दाने 
देतोस; आपल्या सेवकांस जी काही जीवनी तू देतोस; व्रते, तप इ. 
जी काही साधना भगवत्तत्यर्थ तू करतोस; ते सर्व क्रियाजात ज्या 
प्रकारे जसे निपजेल तसे तू मजप्रीत्यर्थ करत आहेस, अशी भावना 
करून तू मला ते सर्व अर्पण करत जा!” 
परि सर्वथा आपुलां जिवि। केलिआंचि शंका काहिचि नुरवि। 
ऐसिं धुवौनि कर्म देयाविं। माझां हातिं।९-8०१॥।। 
“आणि आपण कोणतेही कर्म स्वत: करत नाही या 
अहंकारविवर्जित बुद्धीने युक्त होऊन त्या कर्माचे कर्तृत्व स्वत:कडे 
न घेता निष्काम भावनेने ती सर्व कर्मे, त्यांचे कर्तृत्त आणि फल 
ही मला अर्पण करत जा. अशी स्वच्छ निर्मठ कर्म तू मला अर्पण 
करत जा.” 
म्हणजे कर्मबंधन न होता मोक्ष मिर्लेल असे भगवंत सांगत आहेत. 
ते म्हणून म्हणतात की: 
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनात्‌ | 
सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि | ।९-२८ | | 


भक्तिवैभव 


योगदा श्रीज्ञानेधरी[...........॒॒॒॒॒॒॒ ८४१... [द्वादश स्कंध -(४७-५१उन्मेष) 


८४१ 


द्वादश स्कंध -(४७-५१उन्मेष 





संन्यास म्हणजे कर्मसंन्यास वा कर्मफलसंन्यास. कर्मयोगी 
याच्या प्राप्तीसाठी झटतात. कर्मे करूनही कर्मबंधनापासून मोक्ष वा 
मुक्ती मिव्ठवणे हे साध्य आपल्यासमोर प्रत्येक कर्मयोग आचरणारा 
साधक ठेवून असतो. कर्माची झुभ म्हणजे पुण्यप्रद आणि अश्युभ 
म्हणजे मृत्युलोक वा नरक प्राप्त करून देणारी अशी दोन प्रकारची 
फले शास्त्रे सांगतात. अशा दोनही प्रकारची फले प्राप्त न होणे म्हणजे 
कर्मबंधनातून मुक्त होणे. 

भगवंत सांगतात की “निष्कल भक्तितत्त्वाचा अंगीकार करणारा 
अशा सर्व प्रकारच्या कर्मबंधनातून मुक्त होतो आणि संन्यासयोग 
पावून भगवंतास जाऊन मिल्ठतो. ” 

हा इलोक तसा कर्म, योग व भक्ती या त्रयींच्या विचारासाठी 
महत्त्वाचा आहे. ९-२६, २७ व २८ या इलोकत्रयीचा एकत्र विचार 
केल्यास असा अन्वयार्थ निघतो की “पत्र॑ पुष्पं फल ... [॥0-२६ ।।” 
यात निर्देशिलेल्या भक्ताने यत्करोषि यव३नासि ... (/ए-२७।।” 
अशी कर्मयोगपर चर्या ठेवून ईश्वरप्रणिधानपूर्वक सर्व कर्मफले 
भगवंतास अर्पण करून कर्मसंन्यासाने युक्त ब्हावे. 

भक्ताचा कर्मयोग हा कर्मयोग्याच्या कर्मयोगाहून आणि योग्याच्या 
सरब्ठ्मार्गी योगयुक्ती पेक्षा वेगठा नसल्याची साक्ष ही इलोकत्रयी 
(९-२६ ते २८) आपणास देते. म्हणजेच योग,भक्ती आणि कर्म या तिन्ही 
उपासना खया तर एकच आहेत, हा आपला गीता-ज्ञानेश्वरीच्या अभ्यासातून 
आतापावेतो निघालेला निष्कर्षच येथेही पुन: आपल्यापुढे येतो. 
निर्बीजावस्था 


गीतेतील ईश्वरप्रणिधानयुक्त योग हा या तिन्‍्ही भक्ती - कर्म 
-योगयुक्तीचा मूव्ठ गाभा आहे, हे पुनश्च आपल्या मनावर ठसवून 
घेत ज्ञानदेव या इलोकावर कोणत्या ओव्या रचतात, त्या पाहू या. 
मग अम्निकुंडीं बीजें घातिलीं। तिएं अंकुरदशें जेवि मुकलीं | 
तेंविंन फलतिचि मज अर्पिलीं | शुभाशुभें | । ९-४०२ । 
आगां कमें जैं उरावें। तैं तिहिं सुखदु:खीं फलावें। 
आणि तेयांतें भोगावेआं यावें। देहां एकां । ।४०३ || 
“सर्व कर्म त्यांच्या कर्तृत्वासह आणि फलांसहित भगवंतास 
अर्पण करण्याने, जशी बीजे अग्निकुंडात घातल्यावर अंकुरावयाच्या 
गुणधर्मास मुकतात, त्याप्रमाणे फलधारणेचा गुणधर्म टाकून देतात. 
आणि मग कर्माना शुभ आणि अशुभ अशी फछे मिठणारच कशी ! 
अर्जुना! जेव्हा कर्म मला अर्पण केले जाते, तेव्हा जेथे जन्म- 
मृत्युचक्रच साक्षात थांबते, तेथे जन्मासवे उपजणारी शुभाशुभे व 
कष्ट इ.फले मिव्गावीच कशी | कारण कर्माने उरावे आणि सुखदु:खादी 
फल त्यास लागावी, तर त्यासाठी देहप्राप्ती तर आवश्यक असते, 
नाही का!” 
तैं उगाणिलें मज कर्म | तेंव्हांचि पुसिलें मरण जन्म। 
जन्मासवें श्रम। वरचिलहिं गेलें। । ९-४०४ || 


म्हणऊनि अर्जुना ययापरी | पाहेंचां वेलु नव्हेल भारी । 
हें संन्यासयुक्ती सोपारी। दिधलीं तूझ | ४०५ ।। 
ययां देहाचिआं बांदोडीं न पडिजें। 
सुखदु:खाचिआं सागरीं न बुडिजें | 
सुखें सुखरूपा घडिजैं। माझेआंचि आंगिं।।४०६ || 
“देहप्राप्ती न होणे व जन्ममृत्युरूप संसाराचे दुष्चक्र टलणे 
यांसाठी केवढी सोपी युक्ती मी सांगतो आहे, पहा ! ही कर्मसंन्यासाची 
सुगम वाट अनुसरण्यास मग विलंब कशाला ! उद्याएवजी आजपासूनच 
हा मार्ग अनुसरावा, हे सुज्ञांस काय सांगायलाच हवे काय! एकदा 
का या मार्गाला लागले की मग पुनः म्हणून या देहादींच्या बंधनात 
पडायला लागत नाही; आणि या योगाचे अनुपालन करून सहजच 
माइया स्वरूपात आनंदपूर्वक विलीन होऊन सुखरूप म्हणजे 
आत्मस्वरूप प्राप्त होते. ” 
भगवत्स्वरूप 
असे स्वरूप प्राप्त करून घेणारे भक्त खरे तर ज्ञानी च होत. 
कारण परमेश्वराचे वास्तव ज्ञान त्यांनाच होते. अशा परमभक्तांना 
भगवंताचे स्वरूप कसे जाणवते व आपण कसे आहोत, हे स्पष्ट 
करत भगवंतत म्हणतात: 
समोइहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रिय: । 
ये भजन्ति तु मां भत्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्‌। ९-२९ ।। 
“मी सर्व भूतांप्रति सम आहे. माझे कोणी आवडते असे नाहीत; 
तसेच कोणाचा मी द्वेषही करत नाही.” 
याबाबत ज्ञानेश असे वर्णितात की: 
तो मी पुससि कैसा। तहें जो सर्वभूतीं सदा सरिसा | 
जेथ आपपरु आइसा। भागु नाहीं।।९-४०७।। 
जैं आइसिआं मातें जाणौनि। अहंकाराचां कुरुठा मोडौनि | 
जैं जीवें कर्म करौनि। भजति मातें।।४०८ ।। 
तैं वर्तत दिसति देहिं। परि तैं देहिं ना माझां ठाईं। 
आणि मी तेआंचां हृदयिं। समग्र असें | ।४०९ | | 
भक्तांची स्थिती भगवंतातच होते 
“त्या भक्तांना माझे खरे स्वरूप प्राप्त होते, ते कशा प्रकारचे 
असते असा तुला प्रश्न पडला असेल, तर ऐक. मी सर्व भूतात 
समान असा आहे. सदासर्वदा माझे हे समान स्वरूप सर्व प्राणिमात्रांस 
व्यापून असते. तेथे आपपर असा भाव मी ठेवत नाही. माझे हे स्वरूप 
जाणणारे भक्त, अहंकाराचा ठावठिकाणा मोडून काढून जीवाभावाने 
सर्व कर्मे करत, त्या कर्माद्वारे मला भजतात. “कर्मे ईशु भजावा” 
असा त्यांचा कर्मव्यवहार असतो. ते जरी देहाने वर्तत असतांना दिसले, 
तरी ते देहात नसतात. ते माइयाठायी असतात आणि मी त्यांच्या 
हृदयांतरी असतो. माझे स्वरूप त्यांच्याठायी समग्रपणे वसते.” 
सविस्तर वटत्व जैसें। बीजकणिकेमाझिं असें। 
आणि बीजुकणु बसें। बटीं जेविं। ॥९-४१० || 


भक्तिवैभव 
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तेंविं आम्हां तेआं परर्परें। बाहेरीं नामाचीचि अंतरें। 
वांचूनि आंतुवट वस्तुविचारें। मी लैंचिं तैं।॥8११॥। 
आतां जायांचें लेणें। जैसें आंगावरी आहाचवाणें। 
तैसें देह धरणें। उदास तेआंचें।॥8४१२ | | 
“वटवृक्षाचे बीज जसे त्या वृक्षाचे विशालत्व आपल्याठायी वागविते 
आणि वटवृक्ष जसा बीजास आपल्याठायी ठेवून असतो, त्याप्रमाणे 
भक्त आणिमी या दोघांत केवढ नाममात्र अंतर असते. वस्तुरूपाने 
विचार केला तर ते आणि मी दोघे एकच आहोत ! | उसना आणलेला 
दागिना जसा परक्‍्याचा म्हणून समजला जातो आणि तो अंगास भूषवत 
असला तरी त्याचा अभिमान धरला जात नाही; तद्वतच त्या भक्तांचे 
आपल्बा देहधारणेशी नाते असते. ” 
परिमलु निगालिआं पवनापाठीं। मागें वोस फूल राहें देठीं। 
तैसें आयुखाचिएं मुठीं। केवल देहो | ।९-४१३ || 
एर अवष्टंभु जो आघवा। तो आरूढौनि मद्भावा। 
मजचि आंतु पांडवा। पैठा जाहाला | ४१४ |। 
“सुमनातील सुगंध वान्यावर निघून गेला की ओस पडलेले फूल 
जसे देठास धरून राहते, त्याप्रमाणे त्यांच्या आयुष्याच्या मुठीस त्यांचा 
देह उदासपणे धरून राहतो. देहाहंकार नष्ट होऊन देह केवढ 
उर्वरित आयुर्भोगासाठी प्रारब्धवश होऊन राहतो, तो असा | खरे तर 
त्यांचा अहंकार कधीच माइया स्वरूपावर आरूढ झालेला असतो 
आणि मत्स्वरूपी त्यांची स्थिती झालेली असल्याने, आता असा कोणता 
देहाहंकार उरावा, सांग बरे |” 
दुराचान्यासही मिल्णारे भक्तीचे फल 
कर्मयोगाचे यथासांग आचरण करणारा भक्त कसाही असला, 
तरी तो साधूच समजावा, असे भगवंत म्हणतात: 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्य: सम्यग्व्यवसितो हि स: | । ९-३० ।। 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त: प्रणशयति | । ९-३१ |। 
“अत्यंत दुराचरणी असणारा जेव्हा मला अनन्यभावाने भजतो, 
तेव्हा त्यास साधू म्हणून जाणावे. माइयाठायी त्याची बुद्धी स्थिर झाल्याने 
तो अल्पकाब्ठातच धर्मात्मा होतो. त्याला शाश्वत अशी शांती प्राप्त 
होते. हे कौंतेया! माझा भक्त कधीही नाशाप्रत जात नाही, असे 
निश्चयपूर्वक जाणून घे |” 
दुराचरणी भक्ताचे उत्तम उदाहरण वाल्या कोल्याचा 
वाल्मिकीऋषी झाला यात आहे. वाल्मिकींनी लिहिलेले रामायण खरे 
करण्यासाठी प्रभु श्रीरघुरामचंद्र जन्मले, हे सर्वविश्रुतच आहे |! असो. 
ज्ञानेशांचे ही भगवंतोक्ती सुस्पष्ट करणारे बोल ऐकू या: 
आइसें भजतेनि प्रेमभावें। जेआं शरीरहिं पाठीं न पवें | 
तेणें भलतेआं होआवें। जातिचिआं | ।९-४१५ | | 


आणि आचरण पाहातां सुभटां। तो दुष्कुताचां किर सेल वाटां। 
परि जिवित वेंचिलें चोहटां। भक्तिचिआं कीं | ।8 १६ | | 
“अशा प्रकारे अनन्यप्रेमभावाने माझी भक्ती करणाय्यांची स्थिती 
होते; मग ते कोणत्याही जातीचे असेनात का | आणि त्यांचे कृताचरण 
जरी कसेही अधम असले; अगदी दुष्कर्माचा शेलका भागच असे 
जरी असले; तरी त्यांनी आपले जीवित भक्तीच्या चव्हाट्यावर वेचलेले 
असल्बाने त्यांना माझे स्वरूप प्राप्त होते.” 
अगां अंतिचिआं मति। सांचपण पुढिलें गती | 
म्हणोनि जिवित जेणें भक्ती। दिधलें शेखीं। ३ ९-४१७ | | 
तो आधी जच्हैं अनाचारी | तहैं सर्वोत्तमुचि अवधारीं। 
जैसा बुडाला महापुरीं। न मरतु निगाला।।४१८ || 
तेआंचें जिवित ऐलथडिएं आलें। 
म्हणौनि बुडालेंपण जेविं वायां गेलें। 
तेविं नुरेंचि पाप केलें। शेवटलिएं भक्तीं। । ४१९ । | 
“देह ठेवते वेषही जशी वासना असेल, तशी पुढील गती प्राप्त 
होते. त्याप्रमाणे त्यांनी पूर्वी कोणतेही पापाचरण केले असले, तरी 
अंती माइया अनन्यभक्तीची कास धरलेली असल्बाने ते सर्व जनात 
उत्तम ठरतात ! महापुरात बुडताबुडता वाचून किनारा सापडलेल्यास 
जसे पूर्वीचे बुडालेपण बुडवत नाही, त्याचप्रमाणे त्यांचे पूर्वीचे पाप 
माझी भक्ती पावून शिल्ुक उरत नाही.” 
“तेंब्हांचि तो तत्त्वतां। स्वरूप माझें ” 
याबाबत ज्ञानेश अधिक विवेचन करतात, ते असे: 
ययालागि कुकृति जहैं जाहाला। तत्है अनुतापतीर्थी नाहाला। 
न्हाऊनि मजआंतु आला। सर्वभावें।।९-४२०।। 
तहैंच आतां पवित्र तेआंचेचि कुल | अभिजात्य तैंचि निर्मल | 
जन्मलेआं फल। तयासिचि जोडिलें | | ४२१ |। 
तो सकलहिं पढिन्नलां। तपें तोचि तपिन्नला। 
अष्टांग अभ्यासिला। योगु तेणें।। ४२२ । | 
“म्हणून दुराचरणी मनुष्य जेव्हा आपल्या पूर्वकृतीचा अनुताप 
होउन तीर्थात स्नान केल्बाप्रमाणे पावन होतो आणि शुद्ध अंत:करणाचा 
होऊन जेव्हा माझी सर्वभावे अनन्यभक्ती करून मजठायी स्थित 
होतो, तेव्हा त्याच्या कुलाइतके पवित्र कुल दुसरे कोणते असणार ! 
हे पांडुपुत्रा | त्याचे कुकच एकमात्र जुद्ध आणि श्रेष्ठ असणार | आणि 
जन्माला आल्याचे सुकृत फलही त्यालाच मिकणार | समस्त शास्त्रांचे 
अध्ययन त्यानेच केलेले असणार | हेच काय | किंबहुना अष्टांगयोगाचा 
त्याच्याएवढा अभ्यास इतर कोणीच केलेला असू शकणार नाही ! 
हो ना!” 
हैं असो बहुत पार्था। तो उतरला करें सर्वथा | 
जेआंचि अखंड आस्था। मजचिलागिं || ९-४२३ | | 
आधघविआं मनोदुद्विंचिआं राहाटीं। भरौनि एकनिष्ठेचिआं पेटीं। 
जेणें मजमाजिं किरीटी। निक्षेपिली। ४२४ | | 


भक्तिवैभव 
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तो आतां अवसरें मजसारिखा होईल। 
आइसाहिं भाव तूझ जाइल | 
हां गां अमृताआंतु राहील | तेआं मरण कैंचें।।४२५ | । 
“हे असो. फार काय सांगावे! ज्याने माइयाप्रतिची एकनिष्ठा 
अनन्य अशा मनोबुद्धीच्या व्यापाराने माइयाठायी अर्पिली; ज्याला अखंड 
माझे ध्यान लागले; तो सर्व कर्मबंधांपछीकडे पोहोचला, यात काहीच 
शंका नाही | | आणि असा तो भक्त कालांतराने मदूप होत असेल, 
अशी जर तुझी समजूत असेल, तर हे पार्था | तसे पण नाही. अरे | 
अमृताआंत राहणाय्याचे मरण केब्हांच नाहीसे होते, नाही का | अमृतात 
प्रवेशताक्षणीच त्यास अमरत्व नाही का प्राप्त होत [” 
पैं सूर्यु जो वेलु नुदैजें। तेआं वेलां किं रातु म्हणिजें | 
तेंवि माझिआं भक्तिविण किजैं। तैं महापाप नोहें।।९-४२६ |। 
म्हणौनि तेआंचिआं चित्तां | माझिं जवलिक पांडुसुता। 
तेधवांचि तो तत्त्वतां। स्वरूप माझें ।।४२७ |। 
“तशीच माझी स्वरूपस्थिती त्या भक्ताला तो माइयाशी अनन्य 
होताक्षणीच प्राप्त होते | आणि पाप | पाप! ते कसले | अरे! सूर्य जेव्हा 
उगवलेला नसतो, त्या वेल्ठेस रात्रच नाही का म्हणत! तशीच 
माइया भक्तिविना आचरलेली महापुण्ये पण खरी तर महापापेच होत ! | 
अर्जुना! म्हणूनच त्या महाभागाच्या चित्तास माझी जवव्गीक घडली , 
त्या क्षणीच तो तत्त्वत: मत्स्वरूप झाला, यात संशय नाही !” 
“परंपरा शुद्गध। कुल तेआंचें 
निरामय, पापरहित अशा त्या पुण्यात्म्याबाबत ज्ञानेश भगवंतांचे 
उद्घार सांगत आहेत, ते पाहा: 
जैसा दीपें दीपु लाविजें। तेथ आदिल कोण हें नोलखिजें। 
तैसासर्वस्वेंजोमज भजें। तो मी होऊनि ठाकें । ।९-४२८ ।। 
मग माझिं नित्य शांति। तेआं दशा लैंचि कांति। 
किंबहुना जितिं। माझेंचि जीवें।।४२९ | । 
एथ पार्था पुढत पुदुति। तैंचि तैंच सांघों किती। 
जहैंमिआं चाड जहैं भक्तीं। न विसंबिजें गां।। 8३० | । 
“एका दीपकावर दुसरा दीपक प्रज्वलित केला जातो. त्यानंतर 
मुब्ठचा दीपक कोणता होता, हे सांगता येते का ! सर्वस्व अर्पून जो 
माझी भक्ती करतो, तो असाच मद्गूप होऊन ठाकतो. मी आणि तो 
यातला मी कोण आणि तो कोण हे मुठीच ओछखता येऊ नये, अशी 
ती स्थिती असते. अशा भक्तांना मग माइयाठायी नित्य असणारी 
शांती प्राप्त होते. ती शांतीच त्यांचे तेज होऊन राहते | किंबहुना ते 
माइयाशी इतके एकजीव होऊन जातात की माझा जीवच त्यांचा जीव 
होतो! हे पार्था ! ही त्यांची अवस्था कशी असते म्हणून किती बोलावे 
बरे! तुला एकच अखेरचे म्हणून सांगतो, ऐक. तुला जर माइया 
प्राप्तीची चाड असेल तर या अनन्याभक्तीला अजिबात 
विसंबू नकोस /” 


कर्मयोग व भक्ती 
कर्मयोगपर अशी जी ही अनन्याभक्ती करण्यास श्रीकृष्ण 
अर्जुनाला सांगतआहेत, तिचे स्वरूप यापूर्वीच पत्र॑ पुष्पं फल 
तोय॑... 0९-२६ ॥/” व“यत्करोषि यद३नासि ... ।॥९-२७।।” 
या इलोकांतून स्पष्ट केलेले आपण ज्ञानेशांच्या “ययात्गगिं शरीर 
सांडोवा किजैं। ... /ए-8८१॥।” ते “परि सर्वथा आपुलां जिविं। 
--- ।/9-9०१॥।” या ओव्यांच्या माध्यमातून अवलोकिले आहेच ! 
अशी भक्ती करण्यास कुछ-शील- वित्त - आयु -योनी इ.चे प्रत्यवाय 
नाहीत, असेही भगवंतांनी स्पष्ट म्हटले आहे. 
अनन्यभक्ती न करणारे पाषाण! 
आणि अशी अनन्याभक्ती जे करत नाहीत, तेच खरे दुराचारी 
आणि महापापी होत, हा भाव व्यक्तवत ज्ञानेश काय सांगतात, 
ते पहा: 
अगां कुलाचिआं चोखटपणा न लगा। आभिजात्य झनै इलाघा। 
व्युत्पत्तीचां वाऊगां। सोसु कां ।।8३१।। 
कां रूपें वयसां माझां। आथिलेंपणें कां गाजा | 
एक भाव नाहीं माझां | तहीैं पाल्हाल लैं।।४३२।। 
कणेंविण सोंपटें। कणसें लागलीं आथि एक दाटें। 
काइं करावें गोमटें। वोस नगर | ।४ ३३ ।। 
“कुलीनपणाचा व्यर्थ अभिमान भक्ती करणाय्याने बाछगू नये ! 
तोच खरा कुलीन जो अनन्यभक्त आहे! शुद्ध कुछ, शास्त्रज्ञानाचा 
अभिमान ही सर्व भक्ती करणाय्यांसाठी फोल आहेत. भक्ताचेच कुछ 
खरे शुद्र आणि भक्तच खरा शास्त्रज्ञानी/ भक्ती नसणाय्यांचे 
सुस्वरूप आणि तारुण्याची मस्ती व्यर्थ आहेत. संपन्नतेचे अभक्तांचे 
मिरवणे शुद्ध दंभच नाही का! दाणे न भरलेली गच्च दाट कणसे 
काय कामाची | ओस पडलेले आटपाटनगर काय उपयोगाचे |” 
ना तह्हैं सरोवर आटलें। रानिं दु:खिआं दु:खी भेंटलें। 
कां वांझ फुलीं फुललें। झाड जैसें।।९-४३४ || 
तैसें सकल तैं वैभव। अथवा कुलजातिगौरव। 
जैसें शरीर आहें सावेव | परि जीवचि नाहीं। | ४३५ || 
माझिएं भक्तिविण | जलों तैं जिआलेंपण | 
अगां पृथिविवरी पाषाण | नसति काईं। ।४ ३६ || 
“अर्जुना! आटून गेलेले निर्जल सरोवर जसे असावे; रानात 
एका आर्त मनुष्यास दुसरा दु:खी इसम भेटल्यावर कोणाचीही कोणास 
मदत होत नसल्बाने दोघांनीही अधिकच दीन जसे व्हावे; किवा एखाद्या 
झाडाला निव्वछ वांझ फुलांचाच बहर येऊन फढ्डांनी ते कधीच न 
लगडावे; त्यासारखेच हे भक्ती न करणाय्यांच्या वैभवाचा आव आणि 
कुछजातीचा अभिमान इत्यादी होत. मृत मनुष्याचे कलेवर जसे असावे. 
तसे हेसर्व होत. एका माइया भक्तिविना त्यांच्या त्या जीण्याला आग लागे | 
हेपार्था! अरे | पृथ्वीवर अशा पाषाणांची काही कमतरता का आहे |” 


भक्तिवैभव 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 


अभक्तांचे हे असे अनन्यभक्तीशिवाय जे“जलो जिएणें 


व्ाजिराणें” असते, त्याबाबत कींव प्रकट करत ज्ञानेश म्हणतात: 
पैं हिंवरांचि दाट साऊली। सज्जनीं जैसिं वालिलीं | 
तैसिं पुण्यें डावलूनि गेलीं। अभक्तांतैं। ।९-४३७।|। 
निंब निंबोलिआं मोडौनि आला। 
तप्हैं काऊलिआंसिचि सुकालु जाहाला | 
तैसा भक्तिहीनु वाढिन्नला | दोखांचिलागिं ।।8३ ८ । | 
कां षड़स खापरी  वाढिलें। वाढूनि चोहटां रातीं सांडिलें। 
तैं सुणियांचेचि आईसें जाहालें। जिआंपरी | ४३९ ।। 
तैसें भक्तिहीनाचें जिणें। जो स्वप्नीहीं परि सुकृत नेणें। 
संसारदु:खासिं आवंतणें | बोगरिलें गां। ।8 ४० || 
“हिंवर वृक्षाची सावलीसुद्धा सज्जन जशी टाठतात, तशीच 
पुण्येसुद्धा अभक्त लोकांना डावलतात. कडुलिंब लिंबोब्ब्यांनी बहरून 
आला, तर कावव्व्यांसच धन होते. षड़सयुक्त पकवान्रे खापरावर 
वाढून चव्हाट्यावर नेऊन रात्री ठेवून दिली, तर ती कुत्र्यांच्याच 
वाट्यास जातात. भक्तिविहीनाचे वैभवयुक्त जिणें पण असेच पापांसाठी 
असते. पुण्य तर स्वप्नांतरीही त्याच्या वाटेलाही जात नाही. अभक्त 
असणे म्हणजे शेलक्या संसारतापास आमंत्रण देणेच होय |” 
म्हणौनि कुल उत्तम नोहावें। जाति अंत्याहिं होआवें। 
वरि देहाचेनि नांवें। पशुचचेंहिं लाभों | ।९-४४१।। 
पाहें पां सावजें हातिरूं धरिलें। 
तेणें तेआं काकुलतिं मातें स्मरिलें। 
कि पशुत्व तेआंचें वावों जाहालें। पातलिआं मातें । । ४ ४ २ || 
“म्हणून उत्तम कुव्णत जन्म झालेला नसला तरी चालेल; अगदी 
अंत्यजांत मोडत असलेले कुछ असले, तरीही हरकत नाही. एवढेच 
काय! अगदी पशुदेह जरी मिठाला असला तरी का असेना! पण 
भक्ती ही हवीच! ती असल्यावर कुछ-शील-जाति-वर्ण-योनी ही 
सगढी गौणच होत. गजेंद्राला पहा जेव्हा मकराने धरले होते, त्या 
वेढी त्याने काकुछतीने अनन्यशरण होऊन मला हाक मारली. त्याचा 
धावा ऐकून मी धावलो नाही का! त्याचा पशुदेह असूनही तो वावगा 
ठरला आणि मला तो येऊन मिव्ठाला, हे तू जाणतोसच ना अर्जुना !” 


“कुल उत्तम नोहावें” 
पापयोनीसुद्धा अनन्यभक्तीने उद्धरून जातात, असे भगवंत 
सांगत आहेत: 
मां हि पार्थ व्यपश्रित्य येडपि स्यु: पापयोनय: | 
स्त्रियो वैद्यास्तथा शूद्रास्तेषपि यान्ति परां गतिम्‌।।९-३२ |। 
“हे पार्था! स्त्रिया, वैश्य एवं च काय! झूद्र आणि इतरही 
पापयोनीत जन्मलेले प्राणी माइया अनन्य भक्तीचा आश्रय घेऊन 
परमगती पावतात. ” 


८४४ 


उन्मेष ४७-१:अनन्‍्यभक्ती 


अशा परमभ क्तांचे वर्णन करत रंगून जात ज्ञानदेव म्हणतात: 
अगांनांवें घेतां वोखटीं। जैं आघवेआं अधमांचिएं सेवटीं। 
तिएं पापयोनिहिं किरीटी। जन्मलें जैं।।९-४४३ |। 
तैं पापयोनि मूढ | मूर्ख आइसें जैं दगड। 
परि माझां ठाईं दृढ। सर्व भावें।।8४४ ।। 

“हे अर्जुना ! नीचाहूनही अतिनीच अशा, वाचेने साधा उच्चारही 
करू नये त्या पापयोनीत जन्म होऊनही, त्यातूनही मूढातिमूढ 
अगदी दगडच असावेतसे प्राणीसुद्धा जेव्हा माझी दृढ भावाने सर्वदा 
अनन्यभक्ती करतात, तेव्हा उद्धरून जातात.” 

जेआंचेनि वाचें माझें आलाप | दृष्टी भोगिं माझेंचि रूप | 
जेआंचें मन संकल्प। माझाचि वाहे। ।९-४४५ || 
माझिआं कीर्त्तीविण। जेआंचें रितें नाहीं श्रवण | 
जेआं सर्वांगिं भूषण | माझिं सेवा | ।४४६ | | 

जेआंचें ज्ञान विषो नेणें। जाणिव मज एकांलैंचि जाणें। 
जेआं आईसें लाभें तज्हें जिणें। एरविं मरण | ।४४७ || 
आईसा आधघवाचिं परी पांडवा | जिहि आपुलिआं सर्वभावा | 
जिआवेआलागिं वोलावा। मीचि केला | । ४४ ८ । | 

तैं पापयोनिहिं होतु कां। श्रुताधितहिं न होतु कां। 
परि मजसिं तुकितां तुकां। तुटी नाहीं।।8४९ ।। 

“ज्यांची वाणी माझे गुणगान करण्यात लुब्ध झालेली आहे; ज्यांची 
अवर्णेंद्रिय माझी कीर्ती ऐकण्यावाचून दुसरे काही करत नाहीत; ज्यांची 
दृष्टी मला क्षणभरही डोव्व्यांआड होऊ देत नाही; ज्यांचे मन सर्वदा 
माझेच चिंतन करते; ज्यांच्या सर्वागांची आभूषणे म्हणजे सर्वोपरी 
माझी सेवा करणे हीच आहेत; ज्यांची जाणीव मज एकालाच जाणते; 
ज्यांना विषयांचे ज्ञान न होता सतत माझेच स्वरूप दिसते; ज्यांना 
माझी अशी अनन्यभक्ती न करता आली तर मरणच इृष्ट वाटते; 
माइयाप्रति असा भाव ठेवूनच जे जगतात; सर्व वृत्ती अशा प्रकारे 
माइयाठायी ठेवून ज्यांनी जगण्याचे प्रेय मलाच केले आहे; ज्यांच्या 
जिवाचा जिव्हाढ्ा मीच झालो आहे; असे जे भक्तोत्तम असतात आणि 
ते जरी पापयोनीतील असले आणि श्रुतिपरायण वेदवेत्तेही नसले, 
तरीही माइया लेखी त्यांची किंमत माइयाहूनही कितीतरी पट आहे.” 

असे भगवंताचे कितीतरी भक्तवर्य होऊन गेलेत. त्यांनी तर 
अनेक मान्यतम भक्तांनाही उणे आणले आहे. वरिष्ठ कुछात न 
जन्मलेल्या संतश्री चोखामेब्ठ, बंका महार, रायदास, गोरा कुंभार, 
जनाबाई, नामदेव, सज्जन कसाई, रोहिदास कबीर, शेख महंमद 
इत्यादी अनेकानेक संतांपुढे श्रेष्ठ कुव्शतल्या वेदज्ञ विप्रांची 
काहीच मातब्बरी नाही. पण हे सगे संतश्री एकनाथ, ज्ञानेश्वर, 
सोपानवेव, निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई, चांगदेव इ.अन्य श्रेष्ठकुलीन 
भगवद्गक्तांच्याच मान्यतेचे ठरले, हे प्रसिद्ध आहे. 


भक्तिवैभव 


योगदा श्रीज्ञानेधरी[.....[[[[॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒ ८६४५... ैद्वादश स्कंध -(४७-५१उन्मेष) 


“कुल जाति वर्ण। हैं आघवेंचि गां अकारण ” 
हाच भाव “बिदू माझा लेंकुरवाब्ग। संगें गोपाव्यांचा मेव्ठा।” 
या पद्यरचनेतून संत जनाईने साकार केला आहे. या अवीट गोडीच्या 
पद्याची आठवण व्हावी अशाच काही ओव्य ज्ञानेशांनी रचलेल्या आहेत. 
त्या पाहा: 
पाहें पां भक्तिचेनि आथिलेंपणें। दैत्यीं देवां आणिलें उणें। 
माझें नृसिंहत्व लेणें। जेआंचिएं महिमें।।९-४५० | | 
तो प्रह्मादु गां मजसाठीं। घेतां बहुतें सदा किरीटी | 
कां जैं मिआं देयावें तैं गोठी। तेआंचिआं जोडें | ।४ ५१ | | 
एरवि दैत्यकुल सांचोकारें। परि इंद्रहि सरी न लाहें उपरें। 
म्हणौनि भक्ति गां एथ सरे | जाति अप्रमाण | ।४ ५२ | | 
“अर्जुना! असे पाहा की भक्तीच्या उत्तुंगतेने दैत्य देवांहून सरस 
ठरले. दैत्यकुछी जन्मूनसुद्धा प्रह्नमादाच्या भक्तीचा अलंकार असे 
नृसिंहरूप मी धारण केले. प्रह्नादाची ती भक्ती देवांनासुद्धा उणेपणा 
आणणारी आहे, यात शंकाच नाही. त्या प्रह्नादाचा एवढा महिमा आहे 
की त्याचे नाम घेऊन, त्याचे गुणसंकीर्तन करून मनुष्य तरून जाईल | 
माइया नामाइतकाच श्रेष्ठ महिमा त्या दैत्यराज प्रह्लादाच्याही नामाचा 
आहे, तो केवर् त्याच्या भक्तीमुछेच ! त्याचे कुछ खरे तर दैत्यांचे ! 
पण इंद्रालाही त्याच्या नखाएवढी पण सर नाही! म्हणून कुछाची 
ख्याती याबाबत नगण्य आहे. केवछ भक्तीचेच परिमाण येथे 
लागू आहे.” 
राजाज्ञेचिं आखरें आहाति। तिएं चामा एकां जेआं पडति। 
तेआं चामासाठीं जोडिति। वस्तु सकल | ।९-४५३ || 
वांचूनि सोनें रुपें प्रमाण नोहें। एथ राजाज्ञाचि समर्थ आहें। 
तैंचि चाम एक जैं लाहें। लेणें विकति आघविं।।४५४ || 
“सोन्यारुप्याच्या तुकड्यांना काही फार प्रामाण्य नसते. पण 
त्यांच्यावर जेव्हा राजमुद्रा टंकीत होते, तेव्हा ते चलन म्हणून सर्रास 
वापरले जातात आणि त्यांच्या बदल्यात इतर कोणतीही वस्तू 
सुकरपणे प्राप्त होते. एवढेच काय पण राजाज्ञा लिहिलेले कोणतेही 
भिकार ताडपत्र जरी असले, तरी त्याच्यावर कोरलेल्या राजाच्या 
आदेशामुरे त्याला फार महत्त्व येते आणि तो आदेश तंतोतंत पावठला 
जातो. म्हणून वस्तूचा हलकेपणा वा किंमतीपणा यांना व्यवहारात 
तेवढी किमत नसते, जेवढी त्यांच्यावर उठवलेल्या राजमुद्रेला असते.” 
तैसें उत्तमत्व तैंचि तरें। लैंचि सर्वज्ञता सरे। 
जैं मनोबुद्धि भरें। माझेनि प्रेमें | ।९-४५५ | । 
म्हणौनि कुल जाति वर्ण | हें आघवेंचि गां अकारण | 
एथ अर्जुना माझेंपण | सार्थक एक ||४५६ | | 
“तशीच माइया भक्तिप्रेमाची मोहोर आपल्या उत्तमत्वावर जेव्हा 
पडते; जेव्हा मन वबुद्धी माइयाठायी अनन्य होतात; जेव्हा अंतर्यामी 
मला स्थापिले जाते; तेव्हाच सर्वज्ञता प्राप्त होते; तेव्हाच साधकास 
मान्यता प्राप्त होते. म्हणून जाति-कुछ-वर्ण-उत्तमत्व-अधमत्व हे 
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सगे माइयाठायी अप्रमाण आहेत. केवव्ठ मजठायी लीन होऊन 
राहणे हाच भाव मी जाणतो ||” 
“मज येवों यें। भलतोणि भावें 
अनन्यभक्तीचा हा असा महिमा आहे आणि म्हणून 
भगवंत सांगतात: 
लैंचिं भलतेणि भावें। मन मजआंतु येतें होआवें। 
आलें तजहैं आघवें। माघिल वावों | ।९-४५७ | | 
जैसें तंवचिं वाहाल वोहल | जंव न पवति गंगाजल | 
मग होउनि ठाकति केवल ।| गांगरूप | | ४ ५८ || 
“मनुष्यप्राणी जेव्हा असा अनन्यभाव धारण करतो, मग तो 
कोणत्याही वृत्तीचा भाव असेना का! तो मलाच येऊन मिक्तो. 
वात्सल्यभाव, दास्यभाव, स्नेहभाव, कांताभाव, बाल्यभाव असे 
भक्तांच्या चित्तात जे वेगव्लले भाव असतात, त्यांपैकी कोणत्याही 
एका भावाने भारलेले त्यांचे मन जेव्हा मजआत प्रवेशते, त्या वेल्ी 
त्यांचे जाति-कुल-वर्णादी विशेष गढ्ून पडतात. वहाछ जोपावेतो 
गंगाजलात जाऊन मिकत नाहीत, तोवरच त्यांना वहाब्चे क्षुद्र व 
हीन रूप असते. पण एकदा का ते गंगेस जाऊन मिल्डले की त्यांना 
गंगेचेच रूप प्राप्त होते. तदूतच हे घडते. ” 
कां खैर चंदन काष्ठें। हें विवंचना तंवचि घटें। 
जंव न घापति एकवटें। अग्निमाझिं | । ९-४५९ ।। 
तैसें क्षत्रि वैस्य स्त्रिया। कां शूद्र अंत्यादि इयां | 
जाति तंवचि वेगलालिआं। जंव न पवति मातें। ।४ ६० || 
मग जाति व्यक्तिं पडिलें बिदुलें। जंव भाव होति मज मिनलें। 
जैसें लवणकण घातिलें। सागरामाझिं | । ४ ६१ || 
“किंवा खैर, चंदन बाभूल इ.काष्ठभेद ते जोवर अग्नीशी एकरूप 
होत नाहीत, तोवरच संभवतात. नंतर ती सर्व काष्ठे निव्ववठ अग्निमयच 
होऊन जातात, हे अर्जुना | याचप्रमाणे क्षत्रिय - वैश्य - शूद्र - स्त्रिया 
इ.विविध जातिप्रकार व त्यांच्यालले श्रेष्ठत्व - कनिष्ठत्व हे भाव ते 
जोपावेतो मला येऊन मिकठत नाहीत, तोवरच विद्यमान असतात. 
लवणकण सागरात घातले की जसे लवणत्वास मुकतात आणि सागराची 
विशालता धारण करतात, तसेच जेव्हा व्यक्ती माइयाशी एकरूप 
होतात, तेव्ह त्यांच्या जात्यादी लक्षणांचा पूर्ण हास होतो - त्यांना 
जुन्यत्व येते, त्यांच्याठायी गौणत्वसुद्धा उरत नाही, इतकी ही जाति- 
कुछ-वर्णादी त्या एकरूपतेनंतर लोपतात.” 
“जैसें लवणकण घातिलें। सागरामाझिं ” 
हा विचार विस्तारित ज्ञानदेव सांगतात: 
तंववरी नवनदिंची नांवे। तंवचि पूर्वपश्चिमेचें यावें। 
जंब न येति आघवें । समुद्रामाझिं | ।९-४६२ | । 
हेंचि कवणें एके मिसें। चित्त माझां ठाईं प्रवेशों। 
येतुलें हों मण आपैसें। मी होणें असें ।।४६३ || 


भक्तिवैभव 
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अगां जहैं फोडावयाचि लागिं। 
लोहों मिलें कां परिसाचिआं आंगिं | 
कां जैं मिलतिआं प्रसंगिं। सोनेंचि होईल |।४६४ || 

“हे कुंतीपुत्रा। नद आणि नदांची भिन्नता आणि त्यांची वेगवेगव्ठी 
सिंधू, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना इ.नामे आणि त्यांचे पूर्व-पश्चिमाभिमुख 
प्रवाहित्व, ते जोपावेतो सागरास जाऊन मिन्ठते नाहीत तोवरच 
असतात. सागरातील जलाशी एकदा का हे नदनदी मिव्ठले की 
त्यांचे जल वेगन्छे काढ़ता येते का की हे गंगाजल आहे की सिंघुजल 
आहे म्हणून | असेच जेव्हा चित्त माइयाठायी प्रवेशते, मग ते कोणत्याही 
मिषाने का होईना! मजठायी ते एकरूप जाले की ते मीच होऊन 
ठाकते! परिसाला फोडण्यासाठी म्हणून चुकून का असेना! 
जेव्हा लोखंडाचा घण त्याच्यावर आदब्ठतो, तेव्हा त्याचे सोने नाही 
काहोत!” 

पाहें पां वालभाचेनि व्याजें। तिआं व्रजांगनांचि निजें। 
मज मीनलिआं काएं माझें | स्वरूप न होतिचि | ।९-४६५ | | 
ना तहीं भयाचेनि मिसें। मातें न पविजेचि काएं कंसें। 
की अखंड वैरवशों | चैद्यादिकी | ।४६६ | | 

अगां सोयरेपणेंचेनि पांडवा | माझें सायुज्य यादवां | 
कीं ममत्वें वासुदेवा- | दिकां सकलां  ।४६७ | | 

“त्याव्रजगोपिकांची चित्ते व्यभिचारी वृत्तीने का होईना ! जेव्हा 
मजठायी कांतासक्तीने मिव्ठली, तेव्हा काय त्यांना माझे स्वरूप लाधले 
नाही का! | कंसाला भयाच्या मिषाने का होईना ! माझी प्राप्ती शेवटी 
झालीच ना | आणि चैद्यशिशुपालादी राजांस अखंड माइयाप्रत वैरभावना 
बाठगण्यानेही मदूूपत्व प्राप्त झालेच ना ! ज्ञातिबंधुत्वाच्या सोयरिकीने 
यादवांस माझे सायुज्य मिव्ठले, तर ममत्व स्नेहसंबंधाने वसुदेव इ.ना 
मी प्राप्तझालो.” 

नारदां ध्रुवां अक्रूरां। शुकां हन सनत्कुमारा | 
ययां भक्तीं मी धन्ु्वरां। प्राप्प जैसां ।।४६८ | । 
तैसाचिं गोपिंसिं कामें। तेआं कंसा भयसं भ्रमें। 
एरां घातकां मनोधर्में। शिशुपालादिकां | ४६९ || 
अगां मी एकुलाणिंचें खागें। मज येवों यें भलतेनि मार्गें। 
भक्तीं कां विषयवैराग्यें। अथवा वैरें ।।४७० | । 

“ नारद, अक्रूर, शुक आणि सनत्कुमार यांना हे धनुर्धरा ! मी 
भक्तियोगे जसा प्राप्त झालो, तसाच मी गोपीना विषयसेवनानिमित्ताने, 
कंसाला भयाकुलतेमुन्छे, तर शिशुपालादिकांना माइयाकडून त्यांचा 
घात होईल अशा सतततच्या चिंतेमुले प्राप्त झालो, हे सर्व जाणतात ! 
मी तर सर्वाची अंतिम गती आहे; चिरंतन विश्रांतीचे स्थान आहे. सर्व 
मार्गानी पोहोचण्याचे गंतव्य मीच आहे. मग कोणीही तेथे कोणत्याही 
मार्गने यावे | अगदी विषयबुद्धीने किंवा अगदी वैरभावनेनेही माझी 
प्राप्ती करून घेतली तरी चालेल | भक्ती किंवा वैराग्यभावनेने मला 
येऊन मिव्ठाले तर उत्तमच |” 


“येडपि स्थु: पापयोनय: ” 
म्हणून भगवंत सांगतात की : 

म्हणौनि पार्था पाहिं। प्रवेशावयां माझिआं ठाईं। 
उपायांचिं नाहिं। केणि एथ।।९-४७१।। 
आणि भलतेआं जाति जन्मावें। मग भजिजें कां विरोधावें। 
परि भक्त कां वैरिआं होआवें | माझिआंचिं ।8 ७२ || 
अगां कवणें एकें बोलें। माझेंपण जहैं जाहालें। 
लहीैं मी होणें आलें। हातां निरुतें एक ।8७३ || 
ययापरी पापयोनिहि अर्जुना। कां वैश्य शूद्र अंगना। 
मातें भजतां सदनां। माझिआं एतिं।।४७४।। 

“हे पार्था | माइयाठायी येऊन मिव्ठण्याच्या उपायांना कोणतेही 
निषेध नाहीत. आणि कोणत्याही जातीत जन्म झालेला असला, अगदी 
हीनातिहीन जाती-कुल-वर्ण असले तरीही होईना ! माझी भक्ती तरी 
करावी किंवा माइया विरोधी भाव तरी धरावा! भक्ती म्हणा किंवा वैर 
म्हणा! माझेच करावे | असे पाहा की कोणत्याही प्रकारे का होईना 
एकदाचे माइयाविषयी अनन्यचिंतन झाले; माझे ध्यान लागले; मीच 
सर्व चित्तवृत्तींचा कोणत्या तरी प्रकारचा कसाही विषय झालो; चित्त 
एकदा माइयामुन्ठे भरून गेले की नकक्‍्कीच मदूपप्राप्ती होणारच ! हे 
अर्जुना! याप्रमाणे भक्ती करून पापयोनीत जन्मलेलेसुद्धा माइया 
परमधामात प्रवेशतात. स्त्रिया - वैश्य - शूद्र यांनाही माझी ही 
अनन्यभक्ती मजप्रती आणून सोडते.” 
कुलीन भक्तांची स्थिती 

असा हा अनन्यभक्तीचा महिमा आहे. त्यातून उत्तम कुछात 
जन्मलेल्या भक्तांचे तर काय विचारावे | श्रीकृष्ण म्हणतात: 

किं पुनब्रह््मिणा: पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा | 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्प भजस्व माम्‌। | ९-३३ | | 

“हे पार्था! रजतमोयोनीत जन्मूनही माझी अनन्यभक्ती 
करणारेसुद्धा जेथे तरून जातात, तेथे पुण्यशील ब्राह्मण आणि 
राजर्ष हे माझी भक्ती करून उत्कृष्ट परमगती न पावतील, तरच 
नवल! या अनित्य व असुखकर अशा मृत्युलोकी जन्म पावलेल्या 
सगब्ब्यांनी माइया अनन्यभक्तियोगाने आपला उद्धार करून घेणे 
हेच श्रेयस्कर | |” 

श्रीकृष्णांचा हा उपदेश आपल्या राब्दात ज्ञानदेव मांडत आहेत, 
तो असा: 

मग वर्णामाझिं छत्रचामर। स्वर्ग जेआंचें अग्रहार। 
मंत्रविद्येसिं माहेर। ब्राह्मण जैं।।९-४७५ |। 

जेथ अखंड वसिजैं यागिं। जैं वेदांचिं वज़ांगिं | 
जेआंचिएं विठिचिएं उत्संगिं | मंगल वाढें | ।४ ७६ || 
जैं पथिवितलीचें देव। जैं तपोवतार सावयव। 
सकल तीर्थासिं दैव। उदईलें जैं।।४७७।। 


भक्तिवैभव 
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जेआंचिएं आस्थेचिएं बोलें। सत्कर्म पाल्हालीं गेलें। 
संकल्पें सत्य जिआलें। जेआंचेनि | ।४७ ८ | | 
जेआंचेनि गां बोलें। अग्निसिं आयुख जाहालें। 
म्हणौनि समुद्रेंपाणी आपुलें दिधलें। यांचिआं प्रीती ।।8 ७ ९ ।। 

“पापयोनीसुद्धा माइया अनन्यभक्तीने तरून जातात. मग सर्व 
वर्णामध्ये वरिष्ठ असलेले, स्वर्ग हे ज्यांचे वतन आहे; मंत्रविद्येचे जे 
माहेर आहेत; ज्यांच्याठायी यज्ञाची अखंड वस्ती असते; वेदांचे अभेद्य 
कवच जे आहेत; ज्यांच्या दृष्टिरूपी अंकावर कल्याणरूपी बालक 
दिसेंमासें वाठत असते; भूतलींचे जे साक्षात देव आहेत; तपाचा मूर्तिमंत 
अवतार असे जे आहेत; ज्यांच्या दर्शनाने समस्त तीर्थाचेही भाग्य 
उदय पावते; ज्यांच्या जिव्हाव्व्यावर सत्कर्मरूपी वेल गगनाच्या 
मांडवावर चढतो; सत्यास ज्यांच्या संकल्पामुठे जीवन लाभते; ज्यांच्या 
सांगण्यावरून वडवाग्नीस समुद्राने आपल्या पोटी आश्रय दिला; अग्नीस 
ज्यांनी आयुष्य प्रदान केले आहे: ” 

आणि 

मिआं लक्षूमी डावलौनि केलीं परौति। 

फेडौनि कौस्तुभ घेतलां हातिं। 
मगवोढवलीं वक्षस्थलाचि वोखति | चरणरजां। ।९-४८०।। 
आझुनि पाऊलाचि मुद्रा। मी हृदयीं वाहें गां सुभद्रा | 
जैं आपुलिआं दैवसमुद्रा । जतनेलागिं | ।४ ८१।। 
जेआंचां कोपु सुभटां | कालाग्निरुद्राचा वसौटा | 
जेआंचां प्रसादीं फुकटां। जोडिति सिद्धी | ।४ ८२ ।। 
आईसें जैं पुण्यफुंज ब्राह्मण | आणि माझां ठाईं अतिनिपुण | 
मातें पावति हें कवण। समर्थणें।।४ ८३ ।। 

“ज्यांच्या चरणधूलीसाठी मी लक्ष्मीला बाजूला सारली, कंठीचा 
वक्षावर रुठणारा कौस्तुभमणि हाती घेऊन वक्षस्थलाचा खोलगट 
भाग पुढे केला आणि ज्यांच्या पदचिह्नास मी माइया वक्षस्थलावर 
अजूनही माझे सौभाग्य जतन व्हावे म्हणून वागवत आहे; हे पार्था ! 
ज्यांचा कोप हे प्रत्यक्ष कालाग्निरुद्राचे वसतिस्थान आहे; जे प्रसन्न 
झाले की याचकास अष्टमहासिद्धीसुद्धा सहजच देऊ शकतात; असे 
पुण्याचे प्रत्यक्ष पुंजच म्हणावेत, ते ब्राह्मण माझी अनन्यभक्ती करून 
मला पावतात, यात नवल ते काय ! |” 

आता राजर्षीची गती ती तरी काय वेगढी असणार | 

पाहेंपां चंदनाचेनि आंगानिलें। शिवतिलें लिंब होतैं तैं जवलें। 
यिहि निर्जिविहि देवांचीं निडलें। बैसणिं केलीं | ९-४८ ४ ।। 
मग तो चंदनु तेथ न पवें | आईसें मनी कैसेनि धरावें। 
अथवा पातलां हें समर्थावें। तेधवां काईं सांच ।४ ८५ || 

जेथ निवविल ऐशिआं आशा । हरें चंद्रमा आधा आईसा। 
वाहिजत असें शिरसां। निरंतर | ।४ ८६ || 

तेथ निवितां आन सगला। परिमलें चंद्राहूनि आगला | 
तो चंदनु केविं अवलीलां। सर्वागिं न बैसें।।४ ८७ || 


“अर्जुना! चंदनवृक्षाच्या अंगावरून वाहणान्या वाय्याने जवव्च्या 
कडुलिंबाच्या वृक्षांनी जरासा सुगंध धारण केला न केला, तोच त्या 
कडुलिंबाच्या लाकडांपासून देवांना देव्हाव्यात बसावयाची आसने 
होतातच ना! मग प्रत्यक्ष चंदनाच्या लाकडांना देव्हान्याची जागा का 
घेता येणार नाही सांग बरे | आणि त्यांचे जोपर्य॑त देव्हारे करत नाहीत, 
तेव्हापर्यत ते त्या योग्यतेचे नाहीत, असे कसे बरे समजावे | हलाहल 
पिऊन सर्वांगाचा दाह होऊ लागला. तो शमवावा म्हणून हराने 
अर्धचंद्राची कोर मस्तकी धारण केली. मग चंद्राहूनही परिपूर्ण शीतल 
आणि वर उत्तम सुगंधी असे चंदन सर्वांगावर का न चर्चिले जावे [” 

कां रथ्योदकें जिआंचिएं कांसें। 

लागलिआं समुद्दु जाहालीं अनायासें | 
तिऐं गंगेसिं काएं अनारिसें | गत्यंतर असें | ।९-४८ ८ ।। 
म्हणौनि राजर्षि कां ब्राह्मण । जेआं गति मति मीचि शरण | 
तेआं त्रिशुद्ठी मीचि निर्वाण | स्थितिहिं मीचि | ।8 ८ ९ । | 

“चंदनाची शीतलता देणारी उटी अंगांगावर लेपून घेतलीच जाणार 
नाही का! सांडपाण्याचे ओहोन् गंगेस मिद्गून समुद्रास पावतात; तेथे 
ती गंगा स्वत:च समुद्रास पावणार नाही असे कधीतरी होईल का! 
अशाच प्रकारे ज्यांची मती मीच आहे; ज्यांची गती पण मीच आहे; जे 
मलाच केवढ अनन्यशरण आहेत; अशा ब्राह्मणांची आणि राजर्षीची 
स्थिती माइयातच असणार आणि त्यांची परमगतीही मीच आहे, हे तू 
निश्चयपूर्वक जाण. ” 
समारोप 

असो. आता यापुढचा अनन्यभक्तीचा भाग पाहण्यासाठी वब्हू 
या उन्मेष क्र. ७७-२ - परमभक्ती याकडे ! 
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की त्यांनी मला भजू नये। आणि समस्त भोग ज्यायोगे घ्यावयाचे त्या 
८ देहाच्या जोरावर इतके माजावे म्हटले तर तो देह तर उपजताच 
काछ्ठच्या तोंडी लछागला आहे | मग मला न भजण्याचे एकतरी सबत्ठ 
* :उन्मेष ४७-२:: कारण आहे का!” 

के के बाप दु:खाचें केणें सुटिलें। जेथ मरणाचें भरें लोटिलें। 

” :परमभक्ती रा तिएंमुत्युलोकिचिएं सेवटिलें। एणें जाहालें हाटवेलें।॥९-४९६ || 

आतां सुखेंसिं जिवितां | कैंचिं ग्राहकी कीजैल पांडुसुता। 

काएं राखौंडीं फुंकितां | दीपु लागें।।४९७ || 
अभक्तांची स्थिती:::: अगां विखाचें कांदें बांटूनि। जो रस घेईजें पिलूनि। 


भक्तिविना निश्चितता हा केवर मूर्खपणाच ! 
मागील उन्मेषात आपण अनन्यभक्तीचा पूर्वरंग पाहिला. आता 
या उन्मेषात तिचाउत्तररंग पाहू या. मृत्युलोकी तरून जाण्याचा 
भक्ती हाच एकमेव उपाय आहे. तो न जाणणारे आणि त्यास न 
अनुसरणारे अभक्त होत. याबाबत ज्ञानेश म्हणतात: 
ययालागिं शतजर्जुें नावें। रिघौनि केवि निश्चित होआवें। 
कैसेंनि उघडिआं असावें। शस्त्रवर्षी ।।९-४९० |। 
अंगावेरी पडतां पाषाण। न सुवावें केंविं वोडण | 
रोगिं दाटलेआं आणि उदासपण | ओखदेंसिं।।४९१।। 
जेथ चहूंकडें जलत वणवा | तेथूनि न निगिजें केवि पांडवा | 
तेंवि लोकां येऊनिआं सोपद्रवां। केंवि न भजिजें मातें।।४ ९२ । | 
“हे अर्जुना ! ब्राह्मण आणि राजर्षीसुद्धा या भयावह मृत्युलोकी 
जन्सून त्यातून सुटका व्हावी म्हणून मला असे अनन्यचित्ताने भजतात ! 
मग इतर सामान्य जनांची काय कथा | शतधा खिलखिब्व्या झालेल्या 
तकलुपी नावेचा आधार कधी निश्चिती देतो कां | अंगावर पाषाणांचा 
वर्षाव केला जात असता त्यांपासून बचाव करण्यासाठी ढालेचा वापर 
करायलाच हवा की नाही ! रोगग्रस्त श़रीरावर औषधयोजना केलीच 
पाहिजे ना ! चहूकड़ून वणव्याने वेढले गेल्बावर त्यातून बाहेर पडण्याचा 
प्रयत्न न करता स्वस्थ राहणे, हे शहाणपणाचे ठरेल काय | हे पार्था ! 
आणि तसेच या उपद्रवकारक दु:खकर अशा लोकी जन्मल्यावर 
मला न भजता राहणे निव्वछ मूढपणाचेच नाही का !” 
अगांमातें न भजावेआंलागिं। कवण बल पां आपुलां आंगिं। 
काईं घरीं की भोगिं। निश्चिति केलीं।।९-४९३ |। 
ना तहैंविद्या कां ववसा। ययां प्राणियांसि हा आईसां 
मज न भजतां भंरवसा। सुखाचां कोण्ह ।।४९४ |। 
तहीैं भोग्यजात जेतुलें। तैं एका देहाचिआं निकिआं लागलें। 
आणि एथ देह तंव असे पडिलें। कालाचां तोंडी। ४ ९५ || 
“आणिमला भजू नये अशी कोणती मातब्बरी त्या प्राण्यांत आहे 
सांग बरे | विद्येचे असे कोणते बठ आहे की तारुण्याची अशी कोणती 
मस्ती त्यांच्या अंगी भरली आहे की त्यांच्या जोरावर ते हा मृत्युलोक 
तरून जाणार आहेत ! त्यांनी असा सुखाचा भरवसा कशाच्या जोरावर 
धरावा | काय घरदारसंपत्ती किंवा उपभोग त्यांना एवढी निश्चिंती देतात 


तेआं नाम अमृत ठेऊनि। अमर होणें।।४९८ ।। 

“हे अर्जुना! ज्यात निव्वव दुःखरूपी माल भरलेला आहे आणि 
जेथे मरणाच्या मापाने तो तोलला जात आहे, अशी ही मृत्युलोकरूपी 
बाजारपेठ आहे. तिथेही जेव्हा उरलाउसुरला गाठसाक माल मात्र 
उरला आहे, त्या सांजवेन्गी जीवरूपी ग्राहक सुख खरीदावे म्हणून 
आले आहे. जिविताचे मोल देऊन ते या हाटात सुख खरीदू पाहत 
आहे।!! या ग्राहकास आता काय म्हणावे! अरे पांडुपुत्रा ! राखुंडी 
फुंकून का कधी तेथे दीप प्रज्वलीत होतांना दिसेल | विषारी कंद 
वाटून त्याचा रस काढावा अन त्याचे नांव अमृत ठेवून अमर व्हायच्या 
आशेने तो प्यावा ना, तसा हा प्रकार आहे, झाले |” 

तेंविं विषयांचें जैं सुख | तैं केवल परमदु:ख। 
परि काएं कीजेैं मूर्ख | न सेवितां सरें। ।९-४९९ | । 
काइ सिस खांडूनि आपुलें। पाईंचां खतिं बांधिजैं। 
तैसें मृत्युलोकीचें भलें। आहें आघवें।।५०० || 
म्हणौनि मृत्युलोकी सुखाचिं काहाणि। 

आइकिजैल कवणांचिआं श्रवर्णिं | 
कैंचिं सुखनिद्रा हांथरूणिं | इंगलांचां ।।५०१ || 

“विषयसुख या मृत्युलोकरूपी बाजारात भरपूर मिकते. पण ते 
तर सर्व दुःखमय आहे, हे न जाणणारे मूर्ख जीव तोच माल जिविताचा 
मोबदला देऊन खरीदत बसतात ! आणि कितीही उपभोगले तरी 
त्यांचे विषय सरता सरतच नाहीत | शेलक्या दु:खांची ही ग्राहके असे 
जणू आपले मस्तक तोडून पार्यीच्या व्रणावर ते बांधावे अन व्रण भरून 
येईल असे मानावे, अशी वागतात ! | या मृत्युलोकी जीवांचा हा असा 
व्यवहार चालू आहे, पहा! अशा या मृत्युलोकी सुखाची गोष्ट तरी 
कानांना ऐकू येईल का कधी !| अरे पार्था | विस्तवाच्या अंथरूणावर 
सुखनिद्रा लागेल कां केव्हा !” 
मृत्युलोकाची दारुणता 

मृत्युलोक असा दारुण आहे. पुढे ऐका: 

जिएं लोकीचा चंदु क्षयरोगि | जेथो उदो होत अस्तालागिं। 
दुःख लेऊनि सुखाचिं आंगि। सलित जगांतैं। ॥९-५०२ | | 
जेथ मंगलाचां अंकुरीं। सरवेधि अमंगलाचि पडे पोरी 
मृत्यु उदराचां परिवरीं। गर्भु गिंवसिं।|५०३ ।। 


भक्तिवैभव 
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जैं नाहि तेआंतैं चिंतविं। तंव तैंचिं नेईजें गंधर्वि । 
गेलिआंचि कवणें गांविं। शुद्धि न लभें | । ५०४ । | 
अगां गिवसितां आघवां वाटीं। परतलें पाऊलचि नाहि किरीटी। 
सैंघनिमालिआंचिआं गोठी। तिएंपुराणें जेथिंचिं। । ५० ५ || 
“या मृत्युलोकाची कहाणी पुढे ऐक ! ज्या लोकीचा चंद्रमा हा 
क्षयरोगाने ग्रस्त आहे; जेथे अस्त होण्यासाठीच वस्तुमात्रांचा उदय 
होतो; ज्या लोकी सुखाचे आंगडे घालून दुःखच लोकांना छ््ते; 
जेथे मंगव्ठच्या अंकुरावर उपजतच अमंगक्लाची कीड लागलेली 
असते; गर्भ उदरी प्रकटताच जेथे त्यास मृत्यू घेरतो; जे नाही त्याचे 
दुःख जेथे केले जाते; ते मिव्गले की न मिव्ाल्यासारखे क्षणात 
नाहीसे होते आणि त्याची गंधवार्ताही उरत नाही; अरे अर्जुना | सर्व 
प्रकारे शोध करून पाहिला, सर्व वाटा धांडोछल्या तरी मृत्युमुखी 
प्रवेशलेल्या प्राण्यांचे परतणारे पाऊलही ज्या लोकी दिसून येत नाही; 
ज्याठिकाणी पुराणे तर निवर्तलेल्या पुराणपुरुषांच्याच कथांनी भरलेली 
असतात;” आणि 
जेथिंचिएं अनित्यतेचिं थोरी। 
करितओआं ब्रह्मयाचिआं आयुखवेरीं। 
कैसें नाहिं होणें अवधारी | निपटूनिआं।।९-५०६ | | 
आइसिं लोकीचि जिएं नांदणूक | तेथ जन्मलें आथि जैं लोक | 
तेआंचिएं निश्चिंतिचें कवतुक | दिसत असें | । ५०७ || 
पैं दृष्टादृष्टाचिएं जोडी- | लागिं भांडवल न सुटें कौडी। 
जेथ सर्वस्व हानि तेथ कोडी। बेंचिति गां। ५०८ || 
“जेथली अनित्यता-क्षणभंगुरता ब्रह्मदेवाच्या आयुष्याचेही 
मोजमाप करण्यास भाग पाडते; असा सर्वस्वी विनाशच ज्या लोकी 
लिहिलेला आहे, त्या लोकी जन्म घेणाय्या आणि नांदणाय्यांच्या 
निश्चिततेचे कौतुक करावे, तितके थोडेच आहे पाहा |! इहपरलोकी 
लाभप्रद असणाय्या गोष्टींसाठी हे लोक कवडीसुद्धा वेचायला तयार 
नसतात. पण ज्यापायी सर्वस्वाची हानी होते, त्यासाठी मात्र हे सहजच 
कोट्यवधीची संपत्ती खर्चण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत | |” 
प्राणिमात्रांची उफराटी रीत 
या लोकींची अशा त्या प्राणिमात्रांची वर्ततूक कशी अजब 
असते, पहा | 
जो बहुवें विषयविलासें गुँफें। तो म्हणति उवायें पडिला सापें। 
जो अभिलाखभारें दडपें। तेआंतैं सज्ञान म्हणति |।९-५०९ || 
जेआंचें आयुख धाढकुटें होएं। प्रज्ञा बल जिरौनि जाएं। 
तेआंचें नमस्कारिति पाएं। वडिल म्हणौनि ।५१० | | 
“दुःख हेच ज्यांचे फल आहे, अशा विषयांत विछास करणारा 
येथला प्राणी आपण सुखाच्या राशीवर लोढत आहोत, असे समजतो. 
जो मनुष्य लोभाच्या ओइयाने दडपून गेला आहे, त्याला येथले लोक 
ज्ञानवान म्हणतात. ज्याचे आयुष्य सरत आले आहे; ज्याची प्रज्ञा 
निर्बल झाली आहे, बुद्धी नाठी झाली आहे, त्याला येथले लोक वडील 
म्हणून नमस्कार करतात | |” 


जंव जंव बाल बलिआं वाढें। तंव तंव भाजें नाचति कोडें। 
आयुख निमालें आतुलिकडें। तैं ग्लानिचि नाहीं। | ९-५११ |। 
जन्मलिआं दिवसदिवसें | हों लागें काछाचिआंचि आईसें। 
कि वाढिति करिति उल्हासें। उभविति गुढीआं।।॥५१२ | | 
“हे पृथापुत्रा! या लोकींची रीत कशी उफराटी आहे ती! 
मूल लहानाचे मोठे होत असतांना पाहून त्यांना कौतुक वाटते. खरे 
तर त्याचे आयुष्य कमीकमी होत चाललेले असते. पण त्याची 
खंत काही या लोकांना वाटत नाही. जन्मल्या क्षणापासून ते मूल 
काब्ठाच्या तावडीत दिवसेंदिवस अधिकाधिक जात असते. पण 
हे लोक उत्साहाने गुढ्या तोरणे उभारतात आणि त्याच्या 
वाढदिवसाप्रीत्यर्थ आनंदोत्सवाचा जल्लोष करतात | |” 
अगां मर हा बोलु न साहाति। आणि मेलिआं तहैं रडति। 
परि असतें जात न गणिति। गहिंसपणें | । ९-५१३ || 
दर्दुर सापें गेलिजत आहे उभा। 
कि तो मासिआं वेटालिं जिद्द्ठा ।..  ।५१४ | | 
“यांना मृत्यू हा शब्दही सहन होत नाही. कोणी मेले की यांच्या 
शोकास पारावार राहत नाही. मृत्यू ही शाश्वत गोष्ट असूनही हे तिचा 
विचारही करायला तयार नसतात. असलेले आयुष्य पुढे येणान्या 
मृत्युचे भान न राखता ही माणसे वान्यावर उधन्गून टाकतात. त्याचा 
अदृष्टातील भल्यासाठी विनियोग करावा, हे त्यांच्या गावीही नसते. 
सर्प एखाद्या बेडकास जिवंत गिवत असावा आणि तेव्हाही त्या बेडकास 
वास्तवाचे भान नसावे, उलट भोवतालच्या माशा खाण्यासाठी त्याने 
आपली जीभ वेटाब्ठत बसावे ! तसे या लोकांचे वागणे आहे. ” 
-- | तैसें प्राणिआं कवर्णां लोभां। वाढिविंति तृष्णा।।९-५१४ || 
अहा कटां हें वोखटें। मृत्युलोकीचचें उफराटें। 
एथ अर्जुना जहैं अवचटें। जन्मलासिं तूं।।५१५॥।। 
तहैं झडझडौनि वहिला निग।। इयें भक्तिचिएं वार्टे लाग। 
जिआं पावसिं अव्यंग। निजधाम माझें ।। ५१६ | | 
“हा असा कोणता मोह या प्राण्यांना पडला आहे की सतत चाहूल 
देणाय्ा मृत्यूचे त्यांना भानही उरत नाही | सतत विषयवासनांच्या 
मागे हे लोक असे का लागले आहेत, ते काही उमजत नाही पहा! 
अरे अर्जुना! ज्या मृत्युलोकी तू जन्मला आहेस, तिथ्ठे सगछे कसे 
हे उफराटे आहे !” 
गीतेचा दिव्य भक्ती संदेश: ::: 
“एथ एकचि लीला तरलें” 
दैवववशात अशा या विचित्र मृत्युलोकी अवचित जन्म पावलेल्या 
प्राण्यांनी काय करावे, ते श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहेत. या मृत्युलोकास 
तरून जाण्याचा एकमेव उपाय त्यांच्याकडून ऐका | ते म्हणतात: 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायण: | ९-३४ || 
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“माइयाठायीच मन ठेवावे. माझा भक्त व्हावे. माझेच यजनपूजन 
करावे. मलाच एकाला सर्वत्र पाहत नमस्कारावे. या प्रमाणे मत्परायण 
होत मजठायी योगयुक्त झालेला साधक निश्चितपणे हा मृत्युलोक 
तरून जाऊन मलाच येऊन मिन्ठतो. ” 

गीतेतील एकमेव योग तो हाच | हीच योगयुक्ती परमगुद्य म्हणून 
या नवम अध्यायी श्रीकृष्ण सांगत आहेत. हे राजगुह्मय आहे. 
राजविद्या ती हीच ! साक्षात ब्रह्मविद्येचे हे अवतरण श्रीकृष्णमुखातून 
होतांना आपण पाहत आहोत. हेच गुद्य त्यांनी पुनश्च इतर गीता 
अध्यायातून वेगवेगव्व्या शब्दात सांगितलेले आहे. 

गीता खरे तर नवव्या अध्यायी संपूर्ण सांगून झाली आहे, असे 
काही ज्ञात्यांचे मत आहे. पुढचे अध्याय विस्तारवजा आहेत. मूह्ठ 
नऊ अध्यायांचा दहावा ते अठरावा अध्याय असा विस्तार असल्बाचे 
म्हणूनच समजले जाते. ज्ञानेशही नवव्या अध्यायाचे अप्रूप जाणून 
आहेत, हे आपणास विदित आहेच. 

“मन्मना भव मद्भक्तो ... (॥0-82॥/” हा इलोक अल्प फरक 
करून आपल्या भेटीस पुन: अठराव्या अध्यायीही येतो. “मन्मना 
भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि सत्य॑ ते प्रतिजाने 
प्रियोसि मे।।१८-६ १ ।। ” असे त्या इलोकाचे स्वरूप आहे. या दोन्ही 
इलोकांचा भावार्थ तसा एकच आहे. 

अकराव्या अध्यायी विश्वरूपदर्शन घडवल्यानंतर पुन: भगवंत 
म्हणाले आहेत की “भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो$ जुनि। 
ज्ञातुं द्रष्ट्रुं च तत्त्वेन प्रवेष्टे च परंतप॥।॥११-५७।।” केवल 
अनन्यभक्तियोगाद्वारेच परमात्म्याचे ज्ञान होते. त्यायोगेच 
परमात्मस्वरूपी तत्त्वत: प्रवेश करणे शकक्‍्य होते, असे 
श्रीकृष्ण म्हणतात. 

तेथेही शेवटच्या इलोकातून या भक्तियोगाचे स्वरूप स्पष्ट करत 
ते म्हणतात की “मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्त: सड्जवर्जित:। निर्वैर: 
सर्वभूतेषु यः स॒ मामोति पाण्डब।॥११-११५॥।” सर्व कर्मे 
परमात्प्यप्रीत्यर्थ करणे, परमात्मपरायणता म्हणजेच ईश्वरप्रणिधान 
राखणे; संगविरहित म्हणजे विषयांपासून चित्त उपराम करणे, संसाराचा 
संग न बाछूगणे, फलाशा ठेवून कर्म न करणे; सर्व भूतांप्रति निर्वैर 
असणे, भगवंतास - परमात्म्यास सर्वाठायी सम पाहणे; असा हा 
अनन्यभक्तियोग श्रीकृष्ण संपूर्ण गीतेतून विवेचितात. हा एकच एक 
योग गीतेचे खरे रहस्य आहे, हे आपणास आतापावेतो झालेल्या 
चर्चेवरून निश्चितच कढून येते. असो. 
इलोक क्र. ९-३ ४चे विवरण 

तूर्त वरील “मन्मना भव ... ” या इलोकाचा अर्थ नीट समजून 
घेऊ या. त्यासाठी श्रीमदाद्यशंकराचार्य काय म्हणतात ते 
पाहू या: 

“मयि मनो यस्य स त्वं मन्‍मना भव तथा मद्धक्तो भव।” - 
माइयाठायी मन ठेवणारा हो. माझा भक्त हो. “मद्याजी मद्यजनशील 
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भव।” - माझे यजन - माझयप्रीत्यर्थ याजन करणारा हो. “माम्‌ 
नमस्कुरु।” - मलाच नमस्कारित जा. “माम्‌ एव ईश्वरम्‌ एष्यसि 
आगमिष्यसि युत्तवा समाधाय चित्तम्‌। ”- याप्रमाणे चित्तास समाधि 
प्राप्तहोऊन मजशी युक्तता पावेल आणि तू मलाच म्हणजे ईश्वराला 
येऊन मिव्शील, “एवम्‌ आत्मानम्‌ अहं हि सर्वेषा भूतानाम्‌ आत्मा 
परा च गति: परम्‌ अयनम्‌, त॑ मास्‌ एवं भूतम्‌ एष्यसि इति अतीतेन 
पदेन सम्बन्ध:। मत्परायण: सन्‌ इत्यर्थ:।” - मीच सर्व भूतांचा 
आत्मा आणि परम गती आहे. अशा मलाच तू येऊन मिव्शील. 
मत्परायणतेचे - माइया अनन्यभक्तीचे हे फल तू पावून कृतार्थ होशील, 
असा भाव भगवंत येथे व्यक्तवत आहेत. 
जराशा विस्ताराने आपण हा इलोक पाहत आहोत. कारण हा 
इलोक अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गीतेतील परवलीचा शब्दसमूह 
म्हणावा तर तो हाच इलोक/ या इलोकाची मोहर उमटविली की 
गीतेतील गुप्ततेचा - तिच्यातील गुह्य धनाचा ठेवा सहजच स्वाधीन 
होतो. जिज्ञासूंनी ध्यानी धरावे की बन्याच विदृदूरांचेही या इलोकाकडे 
म्हणावे तितके लक्ष गेलेले दिसत नाही. हाच इलोक गीतेच्या मूलस्थानी 
कल्पिला की गीतेचे अनेक अर्थ लावू पाहणाय्या विद्वानांची मती योग्य 
प्रकारे चालू लागेल, यात शंकाच नाही. श्रीमदाद्य॒शंकराचार्यानी या 
इलोकाचा केलेला अर्थ हेच सत्य आपणास सांगत आहे. 
सोपानकाका काय म्हणतात 
गीतेचा शब्दच्छल करण्याचे पांडित्य या इलोकापुढे थिटे पडावे, 
इतकी या एका इलोकाची महती आहे. ज्ञानदेव तर या इलोकाचा 
उत्तम अर्थ करतातच यात नवल नाही. तो अर्थ पाहण्यापूर्वी त्यांचे 
कनिष्ठ बंधू व शिष्यवर श्रीसोपानदेव काय म्हणतात, ते पाहणेही 
तसे उचितच ठरावे. त्यांच्या गीतेवरील श्रीसोपानदेबी च्या ओव्यांत 
ते म्हणतात की: 
माझें ठाइं अंत:करण। भक्तिरूप मज अर्पण। 
मज उद्देशें याग करून। नमस्कार तोहो मज करी।।९-३८ ।। 
याकारणें ते तूं सत्य जाण। हा लोक दुष्टरूप पावोन। 
तें अनित्य ऐसें जाणोन | माझें भजन करिसि। ३९ ।। 
माझें चिंतन आणि भजन | माझें करी वाचें नामस्मरण | 
सदा श्रवर्णी माझी कीर्ती श्रवण | नित्य करी अर्जुना | । ४० । | 
करीं माझें पूजन करी | चरणी माझी यात्रातीर्थ करीं | 
मन माझें ठाईं धरीं। नेमस्त ठेवीं मत्स्वरूपी | ।४१।। 
ऐसी निरंतर करीं भक्ती। अर्जुना येणेंकरूनि तूं तरसी | 
या मोहांतैं नाशिसि। मज तत्पर होओनियां | ४२ || 
अर्जुना हा दुष्ट लोक पावोन | या कारणें भक्ती करी जाण। 
तूझें कल्मष सर्व नासोन | पद पावसी परम जैं।।४३ || 
येणेंकरूनि मज पावसि। मी आत्मा ऐसें जाणिसी। 
योगयुक्त होसी। मजपरायण | |४४ । | 


भक्तिवैभव 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


८५१ 


उन्मेष ४७-२:परमभक्ती 





ऐसें गुह्मय जाण। अर्जुनाप्रति सांगें श्रीकृष्ण 
सोपान म्हणे श्रोतियांलागोन। श्रवण करावें। ।४ ५ | | 
।|सोपान. || 

सोपानदेवांचे हे उघड बोल आहेत भक्तीवर |! अनन्यभक्तीचा 
मार्गत्यांच्या शब्दांतून असा प्रकटला आहे ! शाब्दपांडित्याचे लाघव 
या ठिकाणी कामाचे नाही. हे अंतरंगीचे श्रीकृष्णणुज सांगत आहेत 
त्यांचे परमभक्त श्रीकृष्णमय असे श्रीसोपानकाका | |! श़तकानुशतके 
त्यांच्या सासवड मुक्कामी असलेल्या समाधीभोवती वारकरी भक्तांचा 
मेव्गावा आषाढी-कार्तिकीला न विसरता जमतो, तो या शब्दांच्या 
मोहिनीनेच जणू || 

गीताभाष्ये वाचा किंवा न वाचा | एक सरव्ठसोपी श्रीसोपानदेवी 
जरूर वाचा | प्रथम तिला शरण जा! मग श्रीज्ञानदेवीच्या माध्यमातून 
श्रीगोपालकृष्णाच्या स्वरधुनीकडे वव्ण! कृष्णमय झालेल्या 
सोपानदेवांच्या प्रसादाने आपणही सारे भक्तीच्या सोपानावर चदून 
जाऊ या।! त्या भक्तिर॒साच्या गंगौघात आपणही विलीन होऊ या ! 
वाचेने श्रीसोपानदेवी म्हणताम्हणता आपणास गीता येऊ लागेल | 
विद्वानांसही अवघड वाटलेली गीतेतील प्रमेये आपणास श्रीकृष्णपरायण 
श्रीसोपानदेवांच्या आशीर्वादाने सहजच आकलन होतील | | महाभागवत 
अशा त्या श्रीसोपानकाकांच्या चरणी मस्तक ठेवून आता वढ्ू या 
ज्ञानेशांच्या भावगंभीर ओव्यांकडे ! | 
ज्ञानेशांच्या ओव्या 

“मन्मना भव ... ” या इलोकावर ते रचतात, त्या ओव्या अशा: 


तूं मन हें मीचि करीं। माझां भजनिं प्रेम धरीं। 
सर्वत्र नमस्कारीं। मज एकांतैं।।९-५१७ | | 
“हे अर्जुना! हा अत्यंत दारुण असा मृत्युलोक तू पावला आहेस. 
त्यातून उद्धरून जाण्याचा मार्ग तू विनाविलंब चोखाढ | येथे क्षणभरही 
उगीच उभा राहू नकोस! तत्काछ् माइया भक्तीची वाट धर! त्या 
मार्गने लवकरच तू माइया निरंजन अशा निजधामाला पावशील ! या 
मृत्युलोकास तरून जाऊन तू आपले अविनाशी, अव्यय, अभंग, 
विशाल असे आत्मस्वरूप गिंवसशील | त्या स्वरूपाहून मग पुन: 
कधी चन्णे नाही; ढलणे नाही | अनन्यभक्तीच्या मार्गने जाणे फार 
सोपे आहे पहा! तू आपले मनच मत्स्वरूप कर/ तुइया चित्ताला 
चैतन्याने भरून टाक/ माइया या अशा अनन्यभक्तीची आवड 
तुइयाठायी सदैव वसव | माइया भक्तियोगाचे प्रेमपूर्वक आणि श्रद्धायुक्त 
अंत:करणाने अवलंबन कर! सर्व विश्वांतर्यामी वसणाय्या मज 
परमात्म्यास तू ओठख आणि मला सर्व भूतात पाहत जा |” 
माझेनि अनुसंधानें देख | संकल्पु जालणें नि:शोख। 
मद्याजी चोख। याचि नांव। । ९-५१८ | | 
“सर्वत्र असणाय्या मज एकासच तू अनन्यशरण होऊन 
नमस्कारीत जा। सदैव माझे असे अनुसंधान ठेव! सर्व कर्मे माइयाठायीच 


आहेत, असे जाणून कर्मे कर्मे कर. फलाशारहित विहित कर्मे आचरून 
तीमजजप्रीत्यर्थ केल्याचे स्मरण सतत ठेव | ती त्यांच्या फलांसह मजठायी 
अर्पण कर | माइया अनुसंधानाने सतत असे आचरण करणे म्हणजेच 
मजजप्नीत्यर्थ यज्ञ करणे होय ! हा ब्रह्मययज्ञ सांग सुफल करणारा माझा 
याजक तू हो | याप्रमाणे संकल्पांना तू सर्वथैव माइयाप्रीत्यर्थ केल्या 
जाणाय्या या यागात आहुती देऊन नि:शेष कर !” 
आईसा मिआं अथिलां होसिं। तेथ माझिआँचि स्वरूपा पावसिं | 
हें अंतःष्करणिंचें तूझपासिं। बोलिजतु असें।।९-५१९ |। 
अगां आघविआं चोरिआं आएुलें। जैं सर्वस्व आम्हीं असें ठेविलें। 
तैं पावौनि सुख संचलें | होऊनि ठासिं | ।५२० ।। 
आईसें सांवलेनि परब्रह्नों। भक्तकामकल्पदुमें | 
बोलिलें आत्मारामें। सञ्जयो म्हणें ।।५२१।। 

“तू जेव्हा असा माइया स्वरूपाने संपन्न होशील, तेव्हा तुझे हे 
ईश्वरप्रणिधान संपूर्णतेस जाईल | तू त्या वेठी माइया स्वरूपी येशील | 
हे माइया अंत:करणीचे गुह्य मी तुला आता सांगत आहिे. त्याप्रमाणे 
तत्काठ आचरण करून या भक्तियोगे तू माझे निजधाम प्राप्त करून 
घे आणि या दुःखमय संसारापासून आपली सुटका करून घे! हे 
अंत:करणातले माझे गुप्तधन म्हणजे ही अनन्यभक्ती/ मी 
सगव्ब्यांपासून हे माझे सर्वस्व लपवून ठेवले होते; ते तुइया कणवेने 
आता प्रकट करत आहे | | या धनाच्या साहाय्याने तू प्रत्यक्ष सुखरूप 
होऊन ठाक !!” 

संजयाने असे त्या सावब्ब्या परब्रह्माचे - त्या आत्मारामाचे - 
त्या भक्तकामकल्पदुमाचे उघडे बोल आपणापावेतो आणून पोहोचवले 
आहेत, असे ज्ञानदेव म्हणतात. 
समारोप:::: 

“जैसा महैसा नुठी कां पुरां ” 

साक्षात परनह्लाचे बोल कानी पडूनही त्यांच्याकडे लक्ष न देणारे 
अभागीच नाहीत का | अभक्त असे संसारमोहग्रस्त जीव भगवंताकडे 
कसे वव्त नाहीत, ते धृतराष्ट्राचे उदाहरण देऊन ज्ञानेश स्पष्ट 
करतात, ते पाहा: 

अहो आईकिजत असें कि अवधारा। 

तंव इयां बोल्ां निवांत म्हातारा | 
जैसा म्हैसा नुठी कां पुरां। तैसा उगाचि असे | । ९-५२२ | | 
तेथ संजएं माथा तुकविला। अहा अमृताचां पाऊस वर्षला | 
कि हा एथ असतुचि गेला। सेजिआं गांवां । । ५२३ || 
तहैं दातारु हा आमुचा | म्हणौनि बोलतां हें मैलेल वाचा | 
काईं जाहालें ययाचां। स्वभावो आईसा | ।५२४ || 
परि बाप भाग्य मझें । जैं वृत्तांतु सांघावयाचेनि व्याजें | 
कैसा रक्षिलों मुनिराजें। व्यासदेवें ।५२५ | । 

संजय धृतराष्ट्राला विचारतो की, “आपण हे श्रीकृष्णांनी 
सांगितलेले परमगुह्य ऐकत आहात ना! ” तर तो वृद्ध धृतराष्ट्र काहीच 


भक्तिवैभव 
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नबोलता निवांत राहिला. ज्याप्रमाणे पाण्यात बसलेला रेडा उठू पाहत 
नाही, तसा चित्तात कोणताही भाव प्रकट होऊ न देता तो धृतराष्ट्र 
संसारमोहाने चित्त व्यापलेलाच राहिला. धृतराष्ट्र असा ढिम्म बसून 
होता की जसे ते श्रीकृष्णांचे अमृतमय बोल त्याच्या गावीही नव्हते. 
त्या वेढी संजयाने मान तुकवली. 

तो म्हणू लागला,“कसे या म्हाताय्याचे दुर्भाग्य आहे, पहा! 
अमृताचा पाऊस आपल्बा गावी वर्षतो आहे आणि त्याच नेमक्या वेव्ी 
हा इथेच असूनही परगावी गेल्यासारखा झाला आहे | असे याच्याबद्दल 
न बोलणेच चांगले! कारण हा आमचा धनी आहे. त्याच्याबद्दल 
असे अनुदार उद्बार काढल्याने आपलीच वाचा उगीचच मलिन 
होईल ! काही झाले तरी याचा स्वभाव का बदलणार आहे! हा 
असाच राहणार |!” 

एवढे बोलून संजय विचार करू लागला की माझे भाग्य मात्र 
धन्य | श्रीकृष्णांचे हे गीतानिरूपण - हा श्रीकृष्णार्जुनांचा गुह्य संवाद 
ऐकण्याचे महद्भाग्य मला व्यासदेवांच्या कृपेने कसे बरे मिव्ठाले आहे | 
त्यांची आज्ञा म्हणून हा समाचार धृतराष्ट्रास सांगण्याच्या निमित्ताने 
त्या मुनिवर्यानी मला खरेच तारले आहे, पाहा !” 
सब्जयाचे अष्टसात्तविक भाव 

श्रीकृष्णांच बोल ऐकणारा संजय खरा भक्त होता. अ्रद्धावान 
होता. श्रीकृष्णांबइल धृतराष्ट्रास वाटत असे तशी असूया त्याच्याठायी 
नव्हती. भगवंत म्हणतात त्याप्रमाणे “श्रुद्रगाननसूयश्च श्रणुयादपि 
यो नर: । सो5 पि मुक्त: गुरभाँल्ेकान्माप्तुयात्युण्यकर्मणाम्‌। १८- 
७१॥।।” असा संजय गीतेचा खरा अधिकारी होता. म्हणून तो 
तत्क्षणीच मुक्त होऊ लागला. भगवंताची “मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी 
मां नमस्कुरु। ... ” ही वाणी त्याच्या कानी पडण्याचाच अवकाश, 
की त्याला अष्टसात्त्विक भावांचे भरते आले. 

येलुलें हें वाडें सायासें। जंव बोलत आहें दृढ मानसें | 
तंव न धरवेंचि आपुलिआं आईसें। सात्तिकें केलें।।९-५२६ |। 
चित्त चाकाटलें आंतु घेत। वाचा पांगुललीं जेथिंचि तेथ। 
आपादकंचुकित। रोमांच आलें ।।५२७।। 

“मोठ्या कष्टाने त्याने मनास आवरत आपले ध्रृतराष्ट्राप्रत 
करावयाचे निवेदन केले खरे | पण तेवढ्दात त्याच्या मनाचा धरबंध 
फुटून गेला आणि अष्टसात्त्विक भावांनी त्याच्यावर मात केली. त्या 
भावोर्मीनी त्यास अगदी जखडून टाकले | चित्त चाकाटले; मन उन्‍्मन 
झाले; वाचा जेथली तेथे कुंठित झाली; आपादमस्तक त्याच्या शरीरावर 
कवच शोभावेत इतके रामांच उभे राहिले |” 

अर्धोन्मिलीत डोलें। वर्षताति आनंदजलें | 

आंतुलिआं सुखोर्मिचेनि बलें। बाहेरी कांपें।।९-५२८ || 
पैं आघवांचि रोममुलीं। आलीं स्वेदकणिका निर्मलीं। 
लेईलां मोतिआंचि कडियालीं। आवडें तैसा |।५२९ || 


आईसां महासुखाचेंने अतिरसे। जेथ आटणि होईल जिवदसें। 
तेथ निरोविलें व्यासें। तैं नेदीच हों ।। ५३० |। 
“अर्धोन्मिलित नेत्रांतून आनंदाश्रृंचा पात होऊ लागला. 
अंतःकरणातील आनंदोर्मी उचंबन्गून येऊ लागून त्याची तनू कापू 
लागली. सर्वच्या सर्व रोमांचांच्या मु्ठाशी निर्मक स्वेदबिंदू प्रकट झाले. 
त्यामुल्ठे मोत्यांचा जादीदार अंगरखा ल्यावा तसा तो दिसू लागला. 
महासुखाचा त्याच्या ठायी इतका परिपोष झाला की जीवदशा आदून 
जाईलसे वाटू लागले. पण तेवढ्द्यात श्रीव्यासदेवांनी त्याला सावरले |” 
आणि कृष्णार्जुनांचें बोलणें। घों करी आलें श्रवण्ेें। 
कीं देहस्मृतिचा तेणें। वापसा केला | । ९-५३१।। 
तंव नेत्रीचें जल विसर्जी | सर्वांगिचां स्वेदु परिमार्जी | 
तेंविचि अवधान म्हणें हो जी। धृतराष्ट्रांतैं।॥५३२ | । 
तेवढ्यात त्याच्या कानी श्रीकृष्णार्जुनांचे घनगंभीर बोल पडले. 
त्यामुल्े तो पुनश्च देहभानावर आला. मग डोव्व्यांतील अश्रू पुसून 
आणि अंगीचे स्वेदबिंदू निपटून टाकून तो धृतराष्ट्रास कृष्णार्जुनांचे 
बोलणे “पुढे ऐका ” म्हणून सांगू लागला. 
आतां कृष्णवाक्यबीजां निवाडु। 
आणि संजयो सात्त्विकाचां बिवडु। 
म्हणौनि श्रोतेआं होईल सुरवाडु। प्रमेयषिकाचां।।९-५३३ ।। 
अहो आलुमालु ध्यान देयावें | 
येतुलेनि आनंदाचिआं रासिवेरी बैसावें।.. ५३४ | | 
“आधीच श्रीकृष्णांची वाक्यरूपी बीजे उत्तम होती. त्यांत त्यांना 
पेरण्यासाठी संजयरूपी उत्कृष्ट मशागत केलेली सुपीक भूमी लाभली. 
त्यामुन्ठे श्रेतेमंडछींचे भाग्यच उदयास आले, असे झाले. त्यांना आता 
अमाप असे प्रमेयपीक हाती लागणार आहे, यात काय संशय! 
थोडेथोडके लक्ष दिले तर ते पीक आपणासही घ्यावयास 
मिलठणार आहे. ते लाभून त्याची मठणी करून मिलणाय्या आनंदाच्या 
धान्यराशीवर आरामात पहुडण्यास आपल्याला सहज मिल्ठेल, ” 
..-- बाप श्रवर्णेंद्रिआं दैवें। घातिलीं माल | ।९-५३४ | | 
म्हणौनि विभूत्तीचा ठाओ। अर्जुना दाविल सिद्वांचा राओ। 
तो आईका म्हणे ज्ञानदेओ | निवृत्तिचां | ।५३५ | | 
“बाप हो | श्रवणेंद्रियांच आज इतके महद्लाग्य उदयले आहे की 
राजयोगाची श्रीकृष्णाजुनोक्तिरुपी माब्ठ त्यांना घातली गेली आहे 
आणि महासुखाच्या सिंहासनावर त्यांना बसवून अभिषेकिले जात 
आहे!! आनंदाचे आवार आता त्यांचे जणू साम्राज्यच झाले आहे | तो 
सिद्धांचा राव श्रीकृष्ण पुढे आपल्या विभूतींचा ठाव सांगणार आहे. ते 
ऐका, ” असे निवृत्तिशिष्य ज्ञानदेव आपणास सांगत आहेत. 
अनन्यभक्ती व पंथराज 
अनन्यभक्तियोग प्रकट करणारा हा नवम अध्याय ज्ञानेश 
असा पूर्णत्वास नेतात. विभूतियोग तर आपण पूर्वीच ईश्वरप्रणिधान 
व त्यासाठी आलंबविषिय यांचा विचार करतांना लक्षात घेतलेला आहे. 


भक्तिवैभव 
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अनन्यभक्तियोग हा पंथराज च आहे. त्यासच क्रमयोग असे 
पण नांव ज्ञानेश देतात. अठरावा अध्याय त्यातील क्रमयोगासाठी 
आपण पाहू तेव्हा हे अधिक स्पष्ट होईल. 

कर्म, योग, भक्ती व ज्ञान यांचे घनिष्ट साहचर्य 

“मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मासेवैष्यसि 
युत्तचैबमात्मानं मत्परायण:।॥९-82॥/” या इलोकाल 
अनन्यभक्तियोगाचे संपूर्ण सार प्रकटले आहे. “मन्मना ” मध्ये मन 
आत्मस्वरूपी लीन करण्याचा लययोगाचा भाग येतो. “मद्याजी ” 
मध्ये कर्मयोगाचा भाग येतो. “मद्भक्तो 'मध्ये “वायुदेव: सर्वमिति” 
असा ज्ञानयोगाचा भाग येतो. 

“मन्मना” हा ईश्वर्प्रणिधान पूर्णत्वास नेणाय्या ध्यानयोग 
अथवा कुंडलिनीच्या उत्थापनासह साध्य होणाय्या लयप्रधान 
हठयोग वा राजयोग यांच्याशी संबंधित आहे. “मां नमस्कुरु” 
यात भक्तीचा भाग येतो. ज्ञान, कर्म, योग व भक्ती या अशा 
चतुष्ट्यांचा मिद्ून पंथराज अथवा क्रमयोग असा अनन्यभक्तियोगाद्वारे 
संपनज्ञ होलतो. या योगाच्रा अवल्ंबच “मामेबैष्यासि”, 
“युत्तवैवमात्मानम्‌” आणि “मत्परायणता” यांप्रत नेतो. 


ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग व ध्यानयोग वा राजयोग वा 
कुंडलिनीयोग हे वेगवेगव्ठे योग नाहीत; तर ती सर्व पंथराज वा 
क्रमयोग या एकाच योगाची परस्परसंबंधित अंगे होत. या मूत्ठ 
एका योगमार्गाचे अजाणता असे प्रभाग कल्पिले जातात आणि जणू 
काही हे प्रभाग म्हणजे स्वयंपूर्ण योगच आहेत - विभिन्न योग आहेत, 
अशी उगीचच कल्पना केली जाते. 

आपल्या आतापावेतोच्या विवेचनावरून ही गोष्ट जिज्ञासूंच्या 
पूर्णपणे लक्षात आलीच आहे | या चतुरंगयोगाचे फल म्हणजे निरंजन 
निजधामाची प्राप्ती, परमात्ममीलन, निरंतर अखंड समाधि असे 
आहे, हे “मामेवैष्यसि युत्तचैवमात्मानं मत्परायण:” या 
भगवंतोक्तीवरून स्पष्ट होते. असो. 
अभेदभक्तियोगाचे उद्घाटन 

भक्तीचा अंतरंगदीप असा कर्माच्या तेलवातीने, योगाच्या शलाकेने 
आणि ज्ञानाच्या ज्योतीने प्रज्वलित होतो. त्याचा प्रकाश बाह्याभ्यंतर 
पसरतो. विश्वाची चवदाही भुवने उजल्हून टाकत त्यापलीकडील 
अनंताच्या प्रवासास त्याची प्रकाशकिरणे सहजच उद्युक्त होतात, 
त्या भक्तिदीपाच्या उज्वल प्रकाशात आपण यापुढे भक्तीच्याही 
अंतरंगात उतरणार आहोत. 

नवम अध्यायाच्या आधाराने आपण ईश्वरप्रणिधानाचे खरे रूप 
आकनून घेतले आहे. पतञझलींच्या “ईश्वर्रणिधानाद्वा।।/१-२३ ॥।” 
या सूत्राने आपणास निरंजन समाधिपर्यत आणून सोडले आहिे. हे 
सूत्र अजूनही आपणास साथ देणार आहे. ज्या समाधीकडे आपण 
आता ववणार आहोत, ती आहे गीतेच्या दहाव्या अध्यायी |! 


ईश्वरप्रणिधानास साहाय्यकर अशा परमात्मस्वरूपाच्या प्रमुख प्रमुख 
विभूती त्या अध्यायी निवेदिल्या आहेत. त्यांचे स्वरूप आपण यापूर्वीच 
पाहिले आहे. 
ईश्वरप्रणिधान हे भक्तीचे मुख्य अंग आहे. पण ते सहाव्या 
अध्यायी वर्णिलेल्या पंथराजाहून भिन्न नाही. ज्ञानदेवीतून ज्या एकाच 
एका योगाचे माहात्म्य सर्वदूर सांगितले आहे, त्यास प्रसंगपरत्वे ज्ञानेश 
वेगवेगक्गी नामाभिधाने देतांना दिसतात. सहाव्या अध्यायी त्यास ते 
पंथराज ही संज्ञा देतात; तर अठराव्या अध्यायी तोच योग क्रमयोग 
या नावाने ओलखला जातो. दहाव्या अध्यायी एता विभूतिं योगं च 
मम यो वेत्ति तत्त्वत:। सोडविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र 
संशय: ।/१०-७।।” या इलोकानिमित्त त्याच योगाचे अभेदभक्तियोग 
असे ज्ञानेशांनी नामकरण केल्बाचे दिसून येते. त्यालाच तेथे महायोग 
(१०-१०७) अशीही संज्ञा त्यांनी बहाल केली आहे. 
महायोग 
हाभक्तियोग सर्वश्रेष्ठ ज्ञानवर आधारित आहे, असेही या 
इलोकावरील ओव्यांतून दिसून येते. ज्ञानयोग तो हाच | अशी ज्ञान, 
योग आणि भक्ती यांची सांगड घालणान्या अभेदभक्तियोगाचे दर्शन 
ज्ञानेशांच्या वाणीतून घेऊ या: 
ययांलागिं सुभद्रापति। हें भाव इयां माझिआं विभूति। 
आणियांचिआं व्याप्ति। व्यापिलें विश्व | ।१०-१०४ | | 
म्हणौनि गां ययावरी | ब्रह्मादिपिपीलिकेवरी | 
मीवांचूनि दुसरी गोठी नाहीं।।१०५ || 
आईसें जाणें जो सांचें। तेआं चेईरें जाहालें ज्ञानाचें | 
म्हणौनि उत्तम मध्यम भेदाचें। दुःस्वप्न तेआं।॥१०६ | | 
मी माझिआं विभूति। आणि विभूतिं व्यष्टिलिआं व्यक्तीं | 
हें आघवें योगप्रतीति | एकचि मानी | ।१०७ || 
म्हणौनि नि:शंकें एणें महायोगें। मज मिनला मनाचेनि आंगें। 
एथ संशय करणें न लगें। तो त्रिशुद्धि जाहाला । । १० ८ । | 
“हे सुभद्रापती | या विश्वातील समस्त भाव माइया विभूती आहेत. 
त्या सर्व भावांद्वारे मीच हे सर्व विश्व व्यापले आहे. ब्रह्मापासून तहत 
मुंगीपर्यत माइयावाचून दुसरी वस्तू नाही. ज्यास या वास्तवाचे ज्ञान 
उत्पन्न झाले, त्यास उत्तम - अधम या भेदाचे दु:स्वप्न पडत नाही. 
मी आणि माइया विभूती आणि त्यांद्वारे व्यक्त झालेले हे विश्व ज्याला 
योगप्रतीतीने एकच आहेत असे जाणवते, तो नि:संशय या महायोगाने 
मजशी जीवाभावाने ऐक्य पावला आहे, असे तू खात्रीपूर्वक समज | |” 
का जैं आईसें किरीटी। मातें भज्जें जो अभेदां दिठीं। 
तेआंचिएं भजनाचिएं नाटीं | सूत्ती मज।॥१०-१०९ |। 
म्हणऊनि अभेदें जो भक्तियोग | तेथ शंका नाहीं न ये खंगु। 
करितां ठेलां तहें चांगु। तैं सांघितलें बष्ठी |।११०।। 
तोचि अभेदु कैसा। हें जाणावेआं मानसां | 
साद घालिं तहैैं परिएसां । बोलिजैल ।।१११|। 


भक्तिवैभव 
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“हे किरीटी | जो मा अशा अभेद दृष्टीने पाहतो, तोच माझी 
खरी भक्ती करतो. अद्दैतभक्तीने विनटलेल्या त्या माइया भक्ताच्या 
भजनाच्या सर्व अंगांत मीच भरून राहिलेला असतो ! हा जो माझा 
अभेवभक्तियोग मी सांगितला, त्यात कधीच खंड पडत नाही. तो 
आचरत असता काही कारणाने त्यात थोडाबहुत व्यत्यय आला, तरी 
त्याचे अंतिम फल प्राप्त होतेच होते | याबाबत मी तुला पूर्वीच (सहाव्या 
अध्यायी) सांगितले होते.” 
सहाव्या अध्यायातील पंथराजाचा पूर्वापर संबंध 

सहाव्या अध्यायी भगवंतांनी याबाबत काय सांगितले होते, अशी 
जिज्ञासा उत्पन्न होणे साहजिकच आहे. तेथे अर्जुनाने असे विचारले 
होते की “अयति: श्रद्रयोपेतों योगाच्चलितमानस:। अप्राप्य 
योगसंसिद्ठिं कां गतिं कृष्ण गच्छति।॥६-8७।॥।” - अद्धापूर्वक 
योगाभ्यास करत असता जर मन विचलित होऊन योगसिद्धी झाली 
नाही, तर कोणती गती प्राप्त होते, असा तो प्र३न होता. 

त्याचे उत्तर तेथे भगवंतांनी जे दिले ते असे की: “पार्थ नैवेह 
नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्बाणकृत्कश्निदुदुर्गतिं तात 
गच्छति।।६-४०।।”- श्रीकृष्ण म्हणाले की अभ्यासयोगाचे आचरण 
करणाय्याचा कधीच विनाश होत नाही. शुभ असे हे कर्म करण्याने 
इह व परलोकीही तो दुर्गतीस जाण्यापासून वाचतो आणि अनेक जन्म 
योगसिद्धीसाठी अभ्यासरत राहण्याची बुद्धी त्याला जन्मजन्मांतरीही 
प्राप्त होत जाते. आणि अंती “अनेकजन्मसंसि्द्रिस्ततों याति परां 
गतिम्‌।॥६-४१॥।” या इलोकात म्हटल्याप्रमाणे तो परमगती पावतो. 

हासर्व भाग ज्ञानेशांनी आपल्या ओब्यांतून अर्थातच पंथराजसापेक्ष 
वर्णिलेला आहे. तो भाग आपण योग्याचे प्रयाण आणि निर्वाणगती 
हा विषय अभ्यासतांना पाहणारच आहोत. तूर्त एवढे ध्यानात घेऊ या 
की अभेवभक्तियोग हाच ज्ञानयोग आहे. सहाव्या अध्यायीचा 
पंथराज वा अभ्यासयोग वा ध्यानयोग तोही हाच! 
परमभक्ती 

या योगास ज्ञानभक्ती असेही ज्ञानेश म्हणतात (१८-११३०). 
चकक्‍्था भक्तियोग तोही हाच(/१८-११२९)/ या योगाचे अधिक वर्णन 
करत अठठाव्या अध्यायी ज्ञानेश म्हणतात: 

म्हणौनि दृश्यपथा-। अतितु माझा पार्था। 
भक्तियोगु चक्‍्था | म्हणितलां ।।१८-११२९ |। 
ययां ज्ञानभक्तीं सहज। भक्तु एकवटलां मज। 
तो मीचि केवल हें तूझ। श्रुतहिं आहें।।११३० |। 
जैं उभऊनिआं भुजा। ज्ञानिआं आत्मा माझां | 

हें बोलिलों कपिध्वजा। सप्तमाध्यायीं। । ११३१॥।। 
तैं हें कल्पादि आदि मिआं। भागवतमिखें ब्रह्मोआं। 
उत्तम म्हणौनि धनंजया। उपदेसिलीं। ।११३२ |। 


“या ज्ञानभक्तिद्वारे मजशी एकरूप होणारा भक्त म्हणजे मीच 
आहे, हे अर्जुना | तुला मी मागेच (सप्तमाध्यायी) सांगितलेच आहे. 
ज्ञानी हा माझा आत्माच आहे, असे तुला मी म्हटले होते (“उदारा: 
सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌।.... ॥/0-१८ ।।”). हीच भक्ती 
मी कल्पारंभी श्रीमद्भधागवताद्वारे ब्रह्मदेवाला उपदेशिली होती. 
भागवतपुराणातील श्रेष्ठ म्हणून गौरवलेली भक्ती हीच आहे. ” 

ज्ञानी इयेंतैं स्वसंवित्ति | शैव म्हणति शक्ति | 
आम्हीं परमभक्ती | आपुलीं म्हणों ।।१८-११३३ |। 
हैं मज मिलतिएं बेलें। तेआं क्रमयोगिआं फलें। 
मग समस्तहिं निखलें। मिआंचिं भरें।/११३४॥। 

“हिलाच ज्ञानी स्वसंवित्ती या नामे ओठखतात. शैव हिलाच 
शक्ती असे म्हणतात. आम्ही हिला आपले परमभक्ती असे म्हणतो. 
क्रमयोगाचे फल ही भक्तीच आहे. मला पावून क्रमयोग्यास ती प्राप्त 
होते. या भक्तियोगे त्याच्यासाठी हे अखिल विश्व माइयाच स्वरूपाने 
भरून गेलेले दिसते. किंबहुना त्याला या क्रमयोगाने ही स्वरूपसमाधि 
प्राप्त होते, ” असे श्रीकृष्ण म्हणतात. 

“बोधयन्त: परस्परम्‌ ” 

हा स्वरूपसमाधि कशा प्रकारचा असतो, हे जाणून घ्यावे असे 

अर्जुनास वाटणे साहजिकच आहे. त्याबाबत श्रीकृष्ण सांगतात की: 
अहं सर्वस्य प्रभव: मत्त: सर्व प्रवर्तते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता: | १०- ८ । | 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त: परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्न मां नित्य॑ तुष्यन्ति च रमन्ति च।।१०-९ ।। 

“सर्व काही मजपासून उत्पन्न झालेले आहे आणि होते. 
माइयापासूनच सर्व वस्तूची प्रवृत्ती असते, हे जाणून ज्ञानी पुरुष माझी 
भावयुक्त चित्ताने भक्ती करतात. माइया ठिकाणी चित्त ठेवणारे आणि 
जीवभाव मला अर्पण करून मजठायी भाव ठेवणारे ते ज्ञानी भक्त 
एकमेकाला माझा बोध करून देण्यात आणि माइया गुणवर्णनादी 
करण्यात नेहमी रममाण असतात. अशा भक्तीतच त्यांना खरा संतोष 
प्राप्त होतो. ” 

“खेलत सुरें त्रिभुवनिं ” 

याविषयी ज्ञानेश म्हणतात: 

तहीं मीचि एक सर्वा | ययां जगां जन्म पांडवा। 
आणि मजपासूनि आघवा | निर्वाहो ययांचां। । १०-११२ | | 
कल्लोलमाला अनेगां। जन्म जलीचि पैं गां | 
आणि तेआं जलचि आश्रो तरंगां। जीवनहि जल | ।११३ || 
आइसें आधघवांचि ठाईं। तेआं जलचि जेविं पाहिं। 
तैसां मीवांचौनि नाहीं। विश्विं इयां । । ११४ | | 

ज्ञानाशी अभिन्न अशा या भक्तियोगाविषयी श्रीकृष्ण म्हणतात: 
“हे अर्जुना | या विश्वातील अखिल वस्तूंचा जन्म माइयापासूनच आहे 
आणि यांची स्थितीही मजपासूनच आहे. पाण्याच्या पृष्ठभागावर 
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लाटांमागून लाटा येतात आणि जातात. त्यांना जठच निर्मिते आणि 
त्यांना आश्रयही जव्गचाच असतो. त्यांचे अस्तित्व जब्गवरच अवलंबून 
असते. सर्व स्थितीत त्या लाटांना जसे जर आहे, तसाच या समस्त 
वस्तुजातांना मी आहे.” 

आईसिआं ब्यापकां मातें | जाणूनि जैं भजति भलतैथें। 

परि सांचोकारें उदितें। प्रेमभावें। ।१०-११५ | | 

देशकालवर्तमान। आघवें मजसिं करूनि अभिन्न | 

जैसा वायू होउनि गगन । गगनिचिं विचरें |।११६ | | 

ऐसेनि जैं निजज्ञानी | खेलत सुखें त्रिभुवनिं | 

जगदूपा मनीं। सांठऊनि मातें।। ११७ ।। 

जैं जैं भेटें भूत। तैं तैं मानिजें भगवंत | 

हा भक्तियोगु निश्चित। जाण माझां | । ११८ || 

“मझे हे व्यापकत्व जाणून ते भक्त मला सर्वत्र भजतात. त्यांची 

ती भक्ती मोठ्या प्रेमपूर्ण भावाने होत असते. देश, का व वर्तमान ही 
सर्व मजशी अभिन्न आहेत, हे जाणणारे ते, वायू जसा गगनात गगन 
होऊन विचरतो, तसे मी होऊन मजमध्ये विचरतात. जगद्भूप असणान्या 
मला असे चित्ती ठसवून घेतलेले ते आत्मज्ञानी भक्त या त्रिभुवनात 
सुखेनैव क्रीडत असतात असतात. जे जे भूत भेटेल ते ते भगवंतच 
आहे, असा बोध करून देणारा हा योग माझा भक्तियोग आहे, असे 
निश्चित समज |!” 
गीतेतील एकमेवाद्वितीय योग 


अशा प्रकारे ज्ञानाशी अभिन्न असणारा हा योग आहे, हे ऐसेनि 
जैंनिजज्ञानी (१०-११४)” या ओवीवरून आणि हाच भक्तियोग 
आहे, हे हा भक्तियोगु निश्चित। जाण माझा(१०-११८)” या 
ओवीवरून सुस्पष्ट होते. 

हाच पंथराजनामक ज्ञानेश्वरसंज्ञित सहाव्या अध्यायातील 
अष्टांगयोग वा योग आहे, हेही “म्हणऊनि अभेवदें जो भक्तियोगु। 
ते सांघितलें षष्ठी(१०-११०) ” या ओवीवरून स्पष्ट झालेलेच 
आहे. हा जो भक्तियोग गीता सांगते, तो कर्मयोगाशीही अभिन्न 
आहे, हे आपण यापूर्वी “यत्करोषी ... ।/0-२७।॥।” या इलोकावरील 
“बांचूनि आमुचा लाग। निष्कल भक्तितत्त्व(ए-9९६)” व “तैं 
क्रियाजात आघवें। जैं जैसें निफजैल स्वभावें। तैं भावना करौनि 
करावें। माजिआं मोहरां।/ ९ -४2०० ॥।” या ओव्यांवरून पाहिलेच आहे. 

अशा प्रकारे कर्मयोग, ज्ञानयोग, कुंडलिनीअधिष्ठित - 
अष्टांगसंबंधित पंथराज वा योग वा लययोग यांचा यागीतेतील 
भक्तियोगाशी कसा अभिन्न वा अभेद संबंध आहे, ते आपण ध्यानी 
घेतलेच पाहिजे. किंबहुना हे प्रमेय मनी नीट ठसवून घेतच आपण 
गीता-ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास करणे सयुक्तिक ठरते | | असो. 
“तैंसंवादचतुष्पथीचें। गणेशु जाहालें” 

असा हा योग सफल झाल्याची काही लक्षणे आणि साधकांची चर्या 
आपण तूर्त पाहत आहोत. त्याबाबत ज्ञानदेव पुढे काय म्हणतात, ते पहा: 











चित्तें मीचि जाहालें। मिआंचि प्राणें धालें। 
जीवों मरों विसरलें | बोधाचिएं भुलीं | ।१०-११९ || 
मग तेआं बोधाचेनि माजें। नाचति संवादसुखाचि भोजें। 
आतां एकमेकां घेपें दीजें। बोधचि वरी | १२० | | 
जैसिं जवलिकेचिं सरोवरें। उचंबललीआं कालवति परस्परें। 
मग तरंगासि धवलारें। तरंगचि होति।॥१२१।। 
तैसिं एर एरांचिएं मिलणिं। पडत आनंदकल्ोलांचि वेणि 
तेथ बोध बोधांचि लेणिं। बोधेंचि मिरविं ।।१२२ || 
“त्यांचे चित्त मत्स्वरूप असते. त्यांचे जीवप्राण मला पावून धन्य 
होतात. माइया बोधाने भारलेल्या त्या भक्तांना जीवनमरणाचा 
पण विसर पडतो. त्या बोधभरात अत्यानंदाने उल्हसित होत ते 
संवादसुखाची मूर्तीच जणू होतात. ते भक्त आपापसात माझीच चर्चा 
करतात आणि एकमेकांपर्यत माझा बोध पोहोचवितात. जवछ जवल 
असणारी सरोवरे उचंबठली तर एकमेकात जशी मिसक्वून जातात; 
लाटांना जशी लाटांचीच घरे राहण्यासाठी असतात; तसे भक्त जेव्हा 
एकमेकांना भेटतात, तेव्हा आनंदाची वेणी गुंफली जाते. तेव्हा बोध 
जणू बोधाचीच लेणी बोधानंदात घालून मिरवतो.” 
जैसें सूर्य सूर्यातैं वोवालिलें। कि चंद्रें चंद्रम्यां क्षेम दिधलें। 
ना तहैं सरिसेनि पाडें मीनलें। दोनिं बोध | । १०-१२३ । | 
तैसें प्रयाग होत सामरस्याचें। वरी वोसाण पडें सात्त्विकाचें | 
तैं संवादचतुष्पथीचें। गणेशु जाहालें।॥१२४ ।। 
तेधवां तेआं महासुखाचेनि भरें। धांवौनि गांवांचिएं भाईरें। 
मिआं धालें तेणें उद्बारैं। छागति गाजौं।।१२५।। 
“सूर्याने जसे सूर्यासच ओवाब्वे; चंद्राने जसे चंद्रम्यासच 
आलिंगावे; किंवा सारख्याच श्रेष्ठत्वाचे दोन नद एकमेकांत मिद्गून 
प्रयागक्षेत्र प्रकटावे; तसे जेव्हा भक्त एकमेकांना मिब्ठतात, तेव्हा होते. 
सामरस्याचा तेथे जणू महापूरच येतो आणि त्यावर अष्टसात्तिक 
भावांचे पुराड तरंगत राहते | | चौरस्त्यावर बसवलेल्या गणेशमूर्तीस 
तेथून जाणारेयेणारे जसे वंदन करतात, तसेच हे भक्त म्हणजे 
आत्मसंवादाच्या चतुष्पथावर वसलेले जातायेता अध्यात्मसाधकांनी 
वंदावेत असे स्वरूपगणेश होत || त्यांच्या परस्पर आत्मसंवादामुव्ठे 
महासुखास भरती येते आणि देहविस्मृती होऊन माइया स्वरूपप्राप्तीने 
तृप्त झालेले ते भक्त माइया रंगांत दंग होउन जल्लेष करू लागतात. ” 
गुरुवी भक्ती 
पुढे ऐका: 
पैं गुरुशिष्याचां एकांतिं। जैं आखरां एकाचिं वदंति। 
तैंमेघांचिआंपरी त्रिजगतिं | गर्जति सैंघ १०-१२६ | | 
जैसिं कमलकलिका जालेंपणें। हृदयिंचिआं मकरंदां राखों नेणें। 
दें राया रंकां पारणें। आमोदाचें | ।१२७ || 
तैसेनि मातें विश्विंकथित। ...।।१२८ || 


भक्तिवैभव 


योगदा श्रीज्ञनेशरी[.॒॒॒ ८५६... ८ द्वादश स्कंध -(४७-५१उन्मेष) 


८५६ 


द्वादश स्कंध -(४७-५१उन्मेष 





“जे अक्षर रिष्यास गुरू एकांतीच उपदेशितात, त्या नामाची ते 
भक्त मेघगर्जनेप्रमाणे घोष करत त्रिजगती नांदी पिटवतात. ब्रह्माचा 
मंत्र ते गुप्त न ठेवता बेहोषपणे सान्या विश्वास गर्जून सांगतात ! | 
कमलकलिका उत्फुलु विकसली की आपला मकरंद जसा राखून 
ठेवणे जाणत नाही आणि राजापासून तर रंकापर्यत सुगंधभांडार 
मुक्तहस्ते उधव्ठत सुटते, त्याप्रमाणे ते भक्त माझी कीर्ती, माझे गुणगान, 
माझे वर्णन, माझे गुप्त ठिकाण, माझे परमधाम, माइया कथा, माझे 
स्वरूप इ.सर्व हातचे काहीही राखून न ठेवता सर्व विश्वभर कथित 
करत सुटतात. ” 

..-- | कथितेनि तोषें कथूं विसरत। 
मग तेआं विसरामाझिं विरत। आंगें जिवें।।१०-१२८ ।। 
आईसें प्रेमाचेनि बहुंबसपणें | 

नाहीं राति दिओ जाणणें।...।।१२९ ।। 

“ते करत असता त्यांना अति तोष होतो आणि त्या तोषाने तृप्त 
होत माझी कीर्ती सांगण्याचे पण विसरू लागतात. आपण काय सांगत 
आहोत याचे साधे भानही त्यांना त्या संतोषाच्या भरात उरत नाही. 
आणि त्या आवेगात ते इतके देहभान विसरतात की जपणू त्यांचा देह, 
त्यांची अंगे, त्यांचे जीव - प्राण - मन- चित्त ही विरूनच गेलेली 
असावीत !! ज्यांनी माइया स्वरूपाची अशी गोडी चाखलेली असते, 
जे ते महासुख आपणच होऊन ठेले असतात, त्यांच्या त्या मजप्रतिच्या 
प्रेमाची - भक्तिभावाची श्रेणी नेहनी चढतीवाढती असते. रात्र आणि 
दिवस यातला फरकसुद्ठा त्या धुंदीत ते विसरतात. ” 

.--- | केलें माझें सुख अव्यंगपणें। 
आपणपेआं जिहिं। । १०-१२९ | | 
तेआं मग आम्हीं काईं। देयावें अर्जुना पाहीं। 
तैं ठाईंचिचि तिहिं। घेतलीं सेल | ।१३० || 
कां जैं तैं जिआं वाटां। निगालें गां सुभटा | 
तैं सोएं पाहूनि आव्हांटा। स्वर्गापवर्ग |।१३१।। 

“दिनदिन बढत सवायो ” अशा प्रकारे त्यांचा आत्मानंद सतत 
वाढतच असतो. “हे अर्जुना | त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे त्यांना जे काही 
मी द्यावयास हवे, ते तर त्यांनी आधीच आपलेसे करून घेतलेले 
असते. माइया प्रीतीचा शेलका वाटा त्यांनी स्वतः:च हस्तगत करून 
घेतलेला असतो ! | हे पार्थ | त्यांनी ही जी भक्तीची वाट चोखावलेली 
असते, तिच्यापुढे स्वर्ग आणि मोक्ष ही दोन्ही आडवाटेवरची 
स्थल्हे ठरतात.” 

म्हणौनि तिहिं जैं प्रेम धरिलें। तैंचि आमुचें देणें उपाईलें। 
परि आा्हीं देयावें हैंहि केलें। तिहिंचि म्हणौनि।॥१०-१३२।। 

“त्यांनी जे माझे प्रेम मिठ्वले, ते खरे तर मीच त्यांना देणे लागत 
होतो! पण ते तर त्यांनी आपल्याच जोरावर मिव्ठविले. आता मी 
त्यांना द्यावे असे मजजवक काय उरले सांग बरे! पण तरीही ते 


जगाला असे सांगत सुटले की ही प्रीती, हे प्रेम, ही गुरुवी भक्ती 
मीच त्यांना मिव्ववून दिली म्हणून | [” 
“सुख साझूक। ठेविलें सप्रेमलालागिं ” 
त्यांनी भगवंताची अशी दातृत्वशक्ती कशा प्रकारे जगात प्रसिद्ध 
केली ते, श्रीकृष्णमुखानेच ऐका: 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ले ।।१०-१० || 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तम:। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता | । १०-११ || 
आणि त्या भक्तवर्याचे समाधान व्हावे म्हणून क्षणभर भगवंत 
त्यांचे हे म्हणणेही खरे करण्यासाठी कबूल करतात की, “हे अर्जुना ! 
अशा त्या मजशी अखंड युक्त असलेल्या आणि मजला प्रीतिपूर्वक 
भजणाय्या भक्तांना ते मजप्रती येऊन पोहोचतील असा सद्दुद्धियुक्त 
योग मीच बहाल करतो !| आणि त्यांच्यावर अनुग्रह करण्यासाठी 
मीच त्यांच्या अंतःकरणात आत्मभावाने राहून तेजस्वी ज्ञानदीप होऊन 
त्यांच्या मनातील व चित्तावरील अज्ञानापासून उत्पन्न होणाय्या 
तमांध:काराचा नाश करतो.” 
भगवंताचे हे बोल साकारणारे ज्ञानदेव म्हणतात: 
आतां ययावरी येलुलें घडें। जैं लैंचि सुख आगलें वाढें। 
आणि कालाचि दिठी न पड़ें। हैं आम्हां करणें। । १०-१३३ |। 
ललेआंचिआं बालकां किरीटी। 
गंवसणि करूनिआं स्नेहाचिआं दिठीं। 
जैसिं खेलतां पाठोंपाठीं। माऊली धांवें।॥१३४ ।। 
तो जो जो खेल दाविं। तो तो सोनयाचां करूनि ठेविं। 
तैसिं उपास्तिचिं पदविं। पोषित मी जाएं।।१३५॥।। 
“मी खरे तर एवढेच त्यांच्यासाठी करतो की जेणेकरून त्यांना 
मजपासून मिकणारे सुख वृद्धिंगत व्हावे आणि त्याच्यावर काब्गची 
वक्रदृष्टी पड़ू नये | छाडक्या बाठकावर आई जशी आपल्बा दृष्टीची 
पाखर सदैव घालत असते आणि स्नेहाव्ठपणे त्याच्या मागोमाग ते 
जेथे जेथे खेबठतबागडत जाते, तेथे तेथे जात असते; त्याला जो जो 
खेठ आवडतो, तो तो खेव्ठ ती माऊली जशी सोन्याचा करून द्यायलाही 
मागे पुढे पाहत नाही; त्याप्रमाणे मी त्या भक्तांचा योग चालवतो. 
त्यांच्याठायीचे उपासनेचे प्रेम व सुख सतत वाढत राहील 
असे मी करतो.” 
जिएं पदविचेनि पोषकें। तैं मातें पावति यथासुखें। 
हे पालति मज विशोखें | आवडें करूँ ||१०-१३६ || 
पैं गां भक्तांसि माझें कोड। मज तयाचिआं अनन्यगतिचि चाड। 
कां जैं प्रेमलाचें सांकड। आमतें घरी।।१३७ | | 
पाहें पां स्वर्गमोक्ष उपाईलें। 
दोहि मार्ग तेआंचिआं वाहाणि केलें।...।।१३८ || 
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“उपासनेच्याद्वारे ते मला पावतील, इतका अधिकार मी 
त्यांना बहाल करतो. त्यांचा असा योगक्षेम वाहणे हे माइया अत्यंत 
आवडीचे काम आहे, पहा | हे अर्जुना | अशा प्रेमछ भक्तांची जी जी 
इच्छा असेल, ती ती मी पुरवितो. त्यांना माझी आवड वाटते, तर 
त्यांनामी तीच सदैव राहील असे करतो. त्यांना माझी अनन्यगतिकता 
हवी असते, तर तीच त्यांच्याठायी मी दृढ करतो. त्यांना स्वर्ग वा 
मोक्ष जे काही हवेसे वाटेल, ते त्यांच्यासाठी राखून ठेवतो. ” 

..- | आस्हीं आंगाहि शेषां वेंचिलें। लक्षिमएंसिं । 90-१३ ८ । | 
परि आपणपेंविण जैं एक। तैं लैसेंचि सुख साझूक | 
सप्रेमलालागिं देख | ठेविलें जतन | १३९ |। 

हा ठांयवरी किरीटी। आम्हीं प्रेमलु घेवों आपणपयासाठीं | 
ययां बोलीं बोलिजत गोठी | तैसिआं नहोति गां। ।१४० ।। 

“मी तर रेषाच्या भक्तीला भुलून जाऊन माझी तनू लक्ष्मीसह 
त्याच्या अधीन केली आहे. आणि मुख्य म्हणजे ते जे एक अत्यंत 
साजूक असे सोलीव सुख आहे, ते तर खास या माइया भक्तांसाठीच 
कानजीपूर्वक जतन करून ठेवले आहे. मी स्वतःच त्यांना स्वतःला 
त्यांच्या भक्तिप्रेमापोटी देऊकन टाकतो ! मी इतका त्या भक्तांच्या अधीन 
आहे पहा !| या गोष्टी सांगून समजतीलच अशा नाहीत | |” 
“मीचि होऊनि दिवटा” 

तरीही श्रीकृष्ण अर्जुनास अजून म्हणतात की: 

म्हणौनि मज आत्मयाचां भाओ। जिहि जिआवेआं केला ठाओ। 
एक मीवांचूनि वावों | एर मानिलें जिहिं।।१०-१४१ | | 
तेआं तत्त्वज्ञां चोखटां। दिवी पोतासाची सुभटा। 
मग मीचि होऊनि दिवटा | फुडां फुडां चालें।।१४२ || 
अज्ञानाचिएं रातीं |- माझिं तमाचिं मिठुणि दाटिति। 
तैं नाशौनि घालीं परौति। करीं नित्योदयो | । १४३ || 
आईसें प्रेमलाचेनि प्रियोत्तमें। बेलिलें जेथ पुरुषोत्तमें।..।१४४ || 
त्या भक्तांच्या प्रियतम अशा श्रीकृष्णाने म्हटले, “हे अर्जुना ! 
ज्यांनी आत्मभाव हेच जगण्याचे ठिकाण केले आहे; माइयाशिवाय 
इतर सर्व ज्यांनी तुच्छ मानले आहे; त्यांच्यापुढे मी तत्त्वज्ञानाच्या 
मशालीची जुद्ध ज्ञानस्वरूप ज्योत पाजब्वत चालतो. त्यांच्या भोवताली 
दाटलेल्या अज्ञानाच्या रात्रीला, त्यातील तमासह हाकलून लावून 
ज्ञानाचा नित्य उदय होईल असे मी करतो.” 
--- तेथ अर्जुनु मनोधर्म। निवालों म्हणतसें। । १०-१४ ४ । | 
अहों जी अवधारां। भला केरु फेडिला संसारां। 
जाहालों जननीजठरजोहरां- | वेगलां प्रभू।।१४५॥।। 
जी जन्मलेंपण आपुलें | हैं आि मिआं डोलां देखिलें। 
जिवित हातां चढलें। मज आवडतसें|।१४६ | 

ते ऐकून अर्जुन म्हणाला, “देवा | तुमचे हे बोल ऐकून मी धन्य 
झालो | माइया मनाला अपार शांती मिव्गली हे सर्व ऐकून | | तुम्ही हे 
ज्ञान देऊन माइयाठायी संसारचक्रात भ्रमंती करत राहण्याचा जो 


मर भरलेला होता, तो समूत्ठ नाहीसा केलात. मला पुन: कधी दारुण 
अग्निकुंडासम गर्भवास येणार नाही, असे तुमच्या कृपेने केलेत ! हा 
माझा पुनर्जन्मच जणू झाला म्हणानात का |! आज मी कृतार्थ झालो | 
खरेखुरे अमरत्व आपण मला आता प्रदान केलेत | |” 
“जैंवाक्यकृपा लाधली” 
आझि आयुखां उजवण जाहालीं। माझिआं दैवाचि दशा उदयलीं। 
जैं वाक्यकृपा लाधलीं। देविकेचेनि मुखें ।१०-१४७ || 
आतांएणें वचनतेजोकारैं। फिटलें आंतिल बाहेरील आंधारें। 
म्हणौनि देखतसें सांचोकारैं। स्वरूप तूझें | ।१४८ । | 
“आज माइया जीवनाचे सार्थक झाले. माझे आयुष्य सत्कारणी 
लागले | माझे परमभाग्यच आज उदयाला आले आहे, असे मला 
वाटते. कारण हे देवकीनंदना | तुइया मुखीचा कृपाप्रसादरूपी उपदेश 
मला आज प्राप्त झाला | तुइया या वचनरूपी चित्प्रकाशात माझे अज्ञान 
समूछठ फिटले. तूच परब्रह्मय आहेस! तूच अतीव पवित्र आहेस | 
अनादिसिद्ध असा पुराणपुरुष तूच आहेस ! सर्व देवांचाही देव तूच 
आहेस | तूच भूतांचे परमधाम आहेस | तू अज आहेस! सर्वव्यापी 
तूच आहेस ! | हे अनंता ! तुझे हे स्वरूप मला यथार्थ क्ठले आहे. हे 
तुझे दिव्य स्वरूप जाणून मी धन्य झालो. तुझे जे हे स्वरूप मला 
जसे भावले, ते पाहता माइयासारखा भाग्यवान इतर कोण 
बरे असेल |” 
समारोप 
भक्तीवरील हा विषय पुढे चालवण्यासाठी आता आपण वढू या 
उन्मेष क्र. ४८-१ - विश्वरूपप्रकटन याकडे | भगवत्स्वरूपाची आपण 
आतापावेतो यथावत चर्चा केली. ते खरेच कसे आहे, ते चक्षुव सत्य 
पहावे, अशी अर्जुनाची इच्छा भगवंत कशी पूर्ण करतात, ते आपणास 
त्या उन्मेषात अकराव्या गीताध्यायातून ज्ञानेश्वरांच्या वाणीतून दिसेल | 
आणि कदाचित आपणारही त्या दर्शनाचा झाला तर निश्चितच लाभही 
होईल | तर घेऊ या भगवंतांचे विश्वरूपवर्शन ! / 
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पूर्वपीठिका: वा 
पुढील चर्चेचे अनुसंधान 
भक्तांचे अलौकिकत्व व भगवंताचा भक्तांप्रतीचा भाव आपण 
मागील उन्मेष क्र. ४७- २ यातून पाहिला. तो समजून घेतलेला अर्जुन 
फार भारावला गेला. त्यांतच भगवंतांनी त्याला आपले शुद्ध स्वरूप 
कसे आहे आणि त्याचा दृश्य विश्वाशी कोणता संबंध आहे, हे पण 


आपल्बा अनेकानेक विभूती वर्णित सांगितले. त्यामुठे अव्यय परत्रह्मा 
आणि यक्त विश्व यांचा समन्वय कसा करावा, तेही अर्जुनास जाणवले. 

चिढ्विलासवाद म्हणून जो म्हणतात, त्याचे रहस्य म्हणजे या 
समन्वयाचे ज्ञान | ! पंडित याच वादास ज्ञानदेवांचे तत्त्वज्ञान म्हणून 
मान्यता देतांना दिसतात. काही अभ्यासकांच्या मते चिढ्विलास ही 
शाड्ूरतत्त्वज्ञानातील एक पायरी होय. अव्यय परब्रह् व व्यक्त विश्व 
ही एकच होत, असे चिद्विलासज्ञान झाल्यावर अर्जुन फार सुखावला. 
त्यातून त्याला श्रीकृष्णपरमात्म्यासारखा जगद्ठुरु प्रत्यक्ष छाभल्बाने 
त्याची सर्व जिज्ञासा पूर्ण होत होती. 

यातूनच त्याला विश्वरूपदर्शनाची उत्सुकता निर्माण झाली. श्रीकृष्ण 
ती पूर्ण करू शकतील याची त्याला खात्री होती. यातूनच गीतेच्या 
अकराव्या अध्यायाची निर्मिती झाली आहे. विश्वरूपदर्शन हा अर्जुनास 
मिलणारा अनुभव त्यात वर्णिला आहेच. पण त्यानिमित्ताने श्रीकृष्ण 
योगानुभूतीचे आणखी एक दालन आपल्यासाठी खुले करत आहेत. 
“बासुदेव: सर्वमिति।/७-१९ ।/” या इलोकातून सांगितलेली प्रचिती 
योग्याच्या दृष्टीसमोर कोणकोणत्या प्रकारांनी साकारत असते, 
त्याचे समग्र चित्रणच या विश्वरूपदर्शनावरील अकराव्या अध्यायी 
केलेले दिसते. 

योग्याची अनुभूती ही भक्ताच्या व ज्ञान्याच्या अनुभूतीवेगकी 
नसणार, हे आतापर्यतच्या विवेचनास स्मरून मुद्दाम सांगायलाच हवे 
असे नाही, हे आता सूज्ञांस उमजून आले असणारच ! यापुढे म्हणूनच 
भक्त, योगी, ज्ञानी वा कर्मयोगी हे सर्व शब्द गीता-ज्ञानेश्वरीच्या 
आपल्या यापुढील विवेचनात समानार्थक म्हणून वापरण्यास प्रत्यवाय 
नसावा |! काही विशिष्ट वेगव्ठा विचार जेथे करणे असेल, तेथे मात्र 
हेतुपूर्वक यातील विवक्षित अशा शब्दांचा उपयोग करू म्हणजे झाले | | 
एरवी या सर्वाचा प्रयोग समानार्थकच समजावा, असे शेवटचे सांगणे 
आहे. कारण आपण आता आपल्बा विषयाच्या अंतिम टप्प्याकडे 
वत आहोत. 


आतापावेतो योग-भक्तिशास्त्राची बहुतेक सर्व महत्त्वाची प्रमेये 
मांडूनझाली आहेत. आवश्यक त्या सर्व बाबींचा बराचसा खुलासा 
जिज्ञासूंसमोर करून झाला आहे. महत्त्वाच्या सिद्धांतांची चर्चा करून 
झाली आहे. त्यांचे सारसर्वस्व आपणास पूर्णपणे विदित केलेले आहे, 
अशावेढी उर्वरित विषयांचीच मांडणी करावयाचे कार्य शेष आहे. 

हे जे विषय यापुढे आपण हाताछणार आहोत, ते आतापावेतोच्या 
विवेचनास पूरक आणि समर्थनपर असे आहेत. याआधी चर्चिलेल्या 
विषयांच्या समालोचनाचाही एक मोठा भाग त्यात येणार आहे. त्या 
दृष्टीने पुढील विषयात अवगाहन करण्याआधी ही प्रस्तावना उचित 
आहे आणि पर्याप्त पण ठरावी. असो. 
वहाव्या अध्यायाचे प्रयोजन 

दहाव्या अध्यार्यीच्या विभूतींचे समग्र दर्शन आपणास यापूर्वीच 
घडलेले आहे. या विभूती सांगण्याचे कारण अर्जुनाच्या एका प्रइनात 
आहे. “वक्तुमह्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतय:। याभिर्वि भरूति- 
पिल्ेकानिमास्त्व॑ व्याप्य तिष्ठसि। / १०-१६ ।।” व“कर्थ॑ विद्यामहं 
योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌। केषु केबु च भावेषु चिन्त्यो5सि 
भगवन्मया।।9०-१७ ।।” या दोन इलोकात अर्जुनाचा हा प्र३न 
उपस्थित झालेला आहे. 

सर्व भूते उत्पन्न करणाय्या त्या भूतेशास , त्या जगत्पतीस, त्या 
देवदेवास, त्या पुरुषोत्तमास अर्जुन विनवतो की आपल्बा ज्या दिव्य 
विभूततीनी त्या पुराणपुरुषाने हे अवधे विश्व व्यापून टाकले आहे, त्यांचे 
कथन करावे. तसेच सदैव ज्याचे चिंतन करावे, अशा त्या योगेश्वरास 
याविश्वात कोणत्या रूपात पाहावे आणि त्याच्या - त्या विश्वात्म्याच्या 
कोणत्या रूपात त्याचे ध्यान करावे, असा पण विनंतीवजा प्रइन अर्जुनाने 
या प्रसंगी श्रीकृष्णास केला आहे. 

गीतेत प्रसंगोपात्त विभूतींचे वर्णन थोडेबहुत यापूर्वीच्या अध्यायात 
जरी आलेले असले, तरी अर्जुनास ते सविस्तर कढून घ्यावेसे 
वाटल्याने हा बहावा अध्याय उपपन्न झाला आहे. 
ध्यानासाठी श्रेयस्कर आलंबविषय 

तसेच विश्वरूपाचे कोणत्या रूपात ध्यान करण्याने योग सहजच 
सिद्ध होतो, तेही ऐकण्याची त्याला उत्कंठा होती. “जेआं जेआं भावांचां 
ठाईं। तूंतैं चिंतितां मज सायायु नाहीं। तो विवल करूनि देईं। 
योगु आपुला।।१०-१८ ९ ।।” या ओवीतून हे प्रइ्न विचारण्यामागचा 
उद्देश ज्ञानेश स्पष्ट करतांना दिसतात ! | 

नवव्या अध्यायी कर्म-ज्ञान-योगपर भक्तियोग वर्णन केल्यावर 
दहाव्या अध्यायी येणारे अर्जुनाचे हे मीमांसक प्रइन आपल्बा दृष्टीने 
फार महत्त्वाचे आहेत. गीतेने सांगितलेल्या एकमेवाद्वितीय योगाची 
चर्या व अभ्यास यांचे विस्तृत दर्शन आतापावेतो आपणास घडलेले 
आहे. निष्काम कर्म - कर्मफलार्पण - नैष्कर्म्य बुद्दी या कर्मपथावरून 
अग्रेसर होणारा साधक 'हे समस्तहिं श्रीवायुदेओ। ऐसा प्रतीतीरसाचां 
ओतिला भाओ” या ज्ञानाप्रत येत असता “म्हणानि भक्तांमाझिं 
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राओ। आणि ज्ञानिआं तोचिं।।/७-१३६ ।।/” या योगस्थितीस 
पावण्यासाठी ध्यान वा योगाचा आश्रय घेत असतो. त्यासाठी ध्यानाचा 
आलंबविषय ठरवणे अत्यंत आवश्यक आहे. 

दहाव्या अध्यायी विभूती कोणत्या हे सांगून श्रीकृष्णांनी योगातील 
धारणा, ध्यान व समाधि या अंतरंगाचे आलंबन कोणते असावे, हे 
स्पष्ट केले आहे. ध्यान कोणत्याही विषयाचे करता येत असले आणि 
त्यापासून अंती समाधि आणि संयम जरी साध्य होत असले, तरी 
सुलभतेने कैवल्यप्राप्ती होण्यासाठी असणारे विवक्षित ध्यानविषय हे 
या विभूती होत. 

ध्यानासाठी विश्वात्म्याच्या उत्कृष्ट व उत्तम विभूती घेणेच योग्य 
असे यावरून आपणास जाणवते. तसेच सगुण ध्यानच निर्गुण ध्यानापेक्षा 
सरस असावे असा कयासही आपण करू शकतो. या प्रश्नाचे 
भगवंतोक्त उत्तरही आपण पूर्वी बाराव्या अध्यायीच्या अर्जुनाच्या एवं 
सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां 
के योगवित्तमा:।।/१२-१॥।” या प्रश्नाच्या अवलोकन प्रसंगी 
पाहिलेलेच आहे. 

त्या वेव्ीही अव्यक्त स्वरूपाच्या उपासनेपेक्षा - अव्यय रूपाचे 
ध्यान करण्यपपेक्षा व्यक्त रूपाचे ध्यान करणे मनुष्यमात्रांस सुलभ व 
लवकर योगसिद्धी प्राप्त करून देणारे असते, असे भगवंतांचे मत 
आपण लक्षात घेतले होते. अर्थातच गीतोक्त योगात विभूतींचे निर्विवाद 
महत्त्वाचे स्थान असल्बाचे स्पष्टच आहे. 
चिद्विलासानुसारी योगप्रणाली 

गीतेत तत्त्वज्ञानाच्या विभिन्न मतप्रणालींचा परामर्ष घेतलेला आहे, 
ते आपण प्रमुखत: तेराव्या व पंधराव्या, तसेच सातव्या अध्यायांनिमित्ताने 
पाहिले आहे. त्या सर्वाचा समन्वय ज्ञानेश त्यांच्या विवरणात 
कसा करतात, तेही आपण पाहिले आहे. परंतु गीतेचा मूलठ गाभा 
चिद्विलासवाद आहे, असे ज्ञानदेवांच्या विवेचनावरून आपणास 
जाणवून आलेले आहे. 

म्हणून चिद्विलासवाद हाच गीतेतील योगाचा पाया असला 
पाहिजे. या तत्त्वज्ञानाची साक्षात अनुभूती गीतोक्त योगाने मिव्ठाली 
पाहिजे, असा एक निकष म्हणूनच अवलंबता येतो. ही अनुभूतीच 
“बासुदेव: सर्वामिति ” होय. त्यासाठी गीता उचलून धरते तो योग 
ध्यानयोगपर असून सगुण ध्यानविषयावर आधारित आहे. या 
योगाच्या अनुभूतीचा प्रांत म्हणूनच सगुण ते निर्गुण असा आहे. 

या अनुभूतीच्या तपशीलाचे आपण सखोल परिशीलन यापूर्वी 
केलेले आहे. त्यातील महत्त्वाचा भाग आपण ज्ञानदेवांच्या योगपर 
अभंगांच्या माध्यमातून समजावून घेतला आहे, हे सर्व आपल्या 
नजरेसमोर आहे. सहाव्या अध्यायी ज्ञानदेवांनी या अनुभूतींचे 
जे काही वर्णन केलेले आहे, ते कुंडलिनीजागृती व तिच्या 
ऊर्ध्वसंचलनामुन प्राप्त होणाय्या साक्षात्काराविषयीचे आहे. ते निखल 


योगानुभूती दर्शवणारे आहे आणि काही प्रमाणात लाक्षणिक वाटावे, 
असे आहे. त्या अनुभूतींची सुयोग्य उकल आपण त्यांच्या योगपर 
अभंगांचा आधार घेऊन केली होती. 
“वासुदेव: सर्वम्‌” 
आता आपण त्याच अनुभूतीचे दर्शन जरा एका वेगव्व्या जाणिवेच्या 
प्रांतातून घेणार आहोत. त्यासाठी गीतेच्या अकराव्या अध्यायाचे प्रयोजन 
आहे. “बासुदेव: सर्वमिति ” ही अनुभूती त्या ठिकाणी जराशी 
लाक्षणिकरीत्या पण समग्र वर्णिली आहे. ही अनुभूती कुंडलिनीच्या 
जागृत होण्यापासून ते तिच्या उन्‍्मनी अवस्था प्राप्त होण्यापर्यतच्या 
स्थित्यंतरांशी तशी संबंधितच आहे, असे योग्यांच्या प्रत्यक्ष 
अनुभवांवरून आककून येते. कसे ते आपण प्रसंगोपात्त पाहूच ! | 
अकराव्या अध्यायातील विश्वरूपदर्शन हा भाग मात्र खरे तर 
“दिव्यं दवामि ते चक्षु: पह्य मे योगमैश्वरम्‌।//१9१-८।।” या 
इलोकाशी महत्त्वाचा अनुबंध राखून आहे. हे दिव्य चक्षूंचे श्रीकृष्णांनी 
अर्जुनास केलेले प्रदान ग्हणजे खरे तर कुंडलिनीची जागृती असली 
पाहिजे, असे हा विषय अभ्यासतांना आपणास वाटते. कारण ज्ञानचक्षू 
वाकुंडलिनी उदित झाल्याशिवाय साधकाचा या सूक्ष्माच्य प्रांती प्रवेश 
संभवत नाही. धर्ममेघ समाधि या वेब प्राप्त होतो आणि अनुभूतींचा 
प्रांत सुसंपन्न होतो, हे आपण पूर्वी पातञ्जल योगसूत्रांचा पंथराजाशी 
समन्वय करतांना पाहिल्याचे जिज्ञासूंस स्मरत असेलच | अर्थातच 
विश्वरूपवर्गन ही धर्ममेघ समाधि अवस्थेतील अनुभूती आहे, असा 
निष्कर्ष निघतो. असो. 
आता आपण वन या अकराव्या अध्यायाकडे, ज्यात ही अनुभूती 
वर्णिली आहे. सहाव्या अध्यायातील योगधारेचा या अनुभूतीशी आणि 
म्हणूनच या अकराव्या अध्यायाशी घनिष्ट संबंध आहे, हे लक्षात 
ठेवून पुढील भाग पाहू या ! 
“रसां जाहालें प्रयाग ” 
सगुण साक्षात्कार वा कैवल्ब - मोक्ष हे या अकराव्या अध्यायी 
प्रकट केले आहेत, असे ज्ञानेशही त्यांच्या त्या अध्यायारंभीच्या बाराव्या 
ओवीतून “हें अल्पचि परि उघडें। कैवल्य जेथ।/११-१२।।” या 
शब्दात सांगत आहेत. तरी आता ज्ञानेशांच्या ओव्यांकडे वन्हू या. 
आतां ययावरीं एकादसिं। कथा आहें दोनिं रसिं। 
जेथ पार्था विश्वरूपेंसिं। होईल भेंटी ।११-१।। 
जेथ शांताचिआं घरां। अद्भुत आला आहें पाहुणेरां | 
आणि एरांहिं रसां पांतिकरां। जाहाला मानु | २ ।। 
अहों वधुवरांचिआं मिलणिं। जैसिं वराडिआंहि लुगडींलेणिं। 
तैसें देसिएंचिएं सोकासनिं। मिरविलें रस | ।३ || 
“पार्थाची विश्वरूपाशी गाठ आता अकराव्या अध्यायात पडणार 
आहे. ती सुरस कथा शांत आणि अद्भुत अशा दोन्ही रसांनी भरलेली 
आहे. शांत रसाच्या घरी अद्भुत रस पाहुणा म्हणून येणार आहे आणि 
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इतरही रसांना त्यांच्या पंक्तीचा मान मिठणार आहे या अध्यायी | 
वधुवरांच्या विवाहप्रसंगी वच्हाडी मंड्ींही जशी लेणीलुगडी घालून 
मिरवतात, तसेच गीतेच्या देशी मराठी भाषेशी होणाय्या या सुखद 
मिलनात सर्व रसांना अलंकार घालून मिरवायला मिलत आहे.” 
परि शांताद्भधुत बरवें। जैं डोलिआंचिआं अंजुलीं घेयावें। 
जैसें हरिहर प्रेमभावें। आलें खेंवां | ।११-४ || 
ना तहीं आंवसेंचां दिसिं। भेंटलीं बिंबें दोनिं जसिं। 
तेविं एकहेलां रसिं। केला एथ ।।५ || 
“पण या सर्व समारंभात शांत आणि अद्भुत हे दोन रस मात्र 
फारच उठून दिसताहेत | त्यांचे रूप इतके सोज्वर आहे की ते नेत्रांच्या 
ओंजबीने पिऊन घ्यावे |! हरी आणि हर यांनी प्रेमभावाने परस्परांना 
मिठी द्यावी; किंवा अमावास्येला चंद्र आणि सूर्य यांची बिंबे एकमेकात 
मिसब्ठावी; त्याप्रमाणे या अकराव्या अध्यायी हे दोन रस एकत्र आले 
आहेत, म्हणा ना!” 
मीनलें गंगेयमुनेचें वोध | तैसें रसां जाहालें प्रयाग | 
म्हणौनि सुस्नात होत जग। आघवें एथ।।११-६ || 
माझिं गीतासरस्वती गुप्त। आणि दोनिं रस तैं वोध मूर्त्त । 
ययालागिं त्रिवेणि हें उचित। फांवलीं बापां | ७ || 
“गंगा आणि यमुना यांच्या संगमाप्रमाणे या दोन्ही रसौघांच्या 
मीलनाने या अध्यायास प्रयागतीर्थाचे पवित्र असे रूप पावले आहे. 
सरस्वती नदी प्रयागक्षेत्री जशी गुप्त असते, तशी गीतासरस्वती या 
रसांच्या पुण्यपावन अशा संगमी मिव्डली असल्बाने हा त्रिवेणी संगम 
झाला आहे. गंगेयमुनेच्या प्रयागसंगमी सर्व जगच स्नान करून पावन 
होते; तसेच या अकराव्या गीता अध्यायाचे हे तीर्थक्षेत्र आहे.” 
“रचिलीं धर्मनिधानें। निवृत्तिदेवें ” 
एथ श्रवणाचेनि द्वारें। तीर्थि रिघतां सोपारें 
ज्ञानदेओ म्हणें दातारें। माझेनि केलें ।११-८ || 
तीरें संस्कृताचिं गहनें। तोडौनि मन्हाटिआं शब्दसोपानें | 
रचिलीं धर्मनिधानें। निवृत्तिदेवें | ।९ ।। 
ज्ञानदेव म्हणतात की, “या पुण्यपावन तीर्थक्षेत्री प्रवेशण्याचे 
राजद्वार म्हणजे श्रवर्णेंद्रिये ! माझे श्रीगुरू निवृत्तिनाथ यांनी उदारपणे 
या संगमावरील कठीणतम अशा संस्कृतभाषारूपी डगरींचे कडेकपारे 
फोडून येथे सोप्या मराठी भाषेच्या रब्दांच्या रूपाने पायय्यापायय्यांनी 
उतरून जाऊन स्नान करता यावेत असे घाट बांधले आहेत.” 
“उघडें कैवल्य जेथ ” 
म्हणौनि भलतेणें एथें सद्भावें नाहावें। 
प्रयागमाधव विश्वरूप पाहावें। 
एतुलेनि संसारेंसिं देयावें। तिलोदक | ।११-१० || 
हें असों आईसें सावयव | जेथ सासिन्नलें आथि रसभाव | 
जैं श्रवणसुखाचिं राणिव | जोडिलीं जगां ।११।। 























जेथ श्ांताद्भुत रोकडें। आणि एरां रसां पडप जोडें। 
हें अल्पचि परि उघडें। कैवल्य जेथ | १२ || 

“त्यांच्या या अपार दातृत्वामुल्ले कोणीही या तीर्थक्षेत्री सहज 
प्रवेश करू शकतो. या माधवरूपी प्रयागक्षेत्रात आस्तिक्यबुद्धी ने 
नहाऊन विश्वरूप पाहावे आणि धन्य व्हावे | | या विश्वरूपदर्शनाने पावन 
व्हावे आणि संसारास तिलांजली देऊन मुक्त व्हावे. असो. सर्व रस 
ज्यात ओतप्रोत समावले आहेत, असा हा अकरावा अध्याय आहे. 
अ्रवणभक्तीचे राज्यसुख या अध्यायाने जोडले जाते. सर्व जगाने ते 
उपभोगावे, इतक्या सहजपणे हे सुख उपलब्ध झाले आहे. शांत 
आणि अद्भुत रस या अध्यायी मूर्तिमंत अवतरले आहेतच | पण इतरही 
रसांनी येथे रंग भरला आहे. हे सर्व तर काहीच नाही ! या अध्यायी 
उघडउघड मोक्षच आहे !” 

तो हा अकरावा अध्यावो। जो देवाचा आपणपें विसंवता ठाओ। 
परि अर्जुनु सदैवाचां राओ। जो एथहिपातलां। ११-१३ || 
एथ अर्जुनचि काएं म्हणों पातलां। 

आझि आवडतेआंहिं सुकालों जाहाला।.. ।॥१४ || 

“बेवाचे खास विश्रामस्थान याच अध्यायात आहे. असा हा 
गीतेचा अकरावा अध्याय आहे. आणि अर्जुन पहा कसा भाग्यवंतांचा 
राजा म्हणावा तसा आहे | तो सहजच या भगवंताच्या विश्रामगृहात 
येऊन दाखल झाला आहे ! खरे तर वेदांनाही अगम्य असे हे भगवंताचे 
धाम आहे. आणि अर्जुन तेथे इतका अकस्मात येऊन पोहोचला 
आहे की त्याचे नवल करावे, तेवढे थोडेच आहे [” 

---- | जैं गीतार्थु हां आला । मज्हाठिएं।।११-१४ || 
याचिलागिं माझैं। विनविलें तैं आईकिजैं। 
तहिं अवधान दीजैं। सज्जनीं तुम्हीं।।१५ |। 

“पण नवल तरी का म्हणून करावे! तो काय एकटाच थोडा 
तेथे पोहोचला असणार ! हा मराठीत प्रकटलेला गीतार्थ ऐकणारा 
कोणीही तेथे सहजच जाऊन पावणार नाही का ! याचसाठी मी तुम्हा 
संतसज्जनांना विनवतो आहे की माझे सांगणे जरा ऐका. माइया 
बोलण्याकडे अवधान द्या! म्हणजे तुमचे तुम्हालाच सहज कल्हून 
येईल की माझे हे सांगणे किती सत्य आहे ते |” 

“सारस्वताचें गोड ” 
ज्ञानेश अजूनही विनवतात की: 

तेविचि तुम्हां संतांचिएं सभें। आईसिं सलगि किर करूं न लभें। 
परि मनावें जी तुम्हीं लोभें। अपत्या मझ | । ११-१६ | | 
अहो पुंसा आपणचि पढविजे। मग पढें तहैं माथां तुकिजैं। 
कां करविलेनि चोजें न रिझें। बालकां माएं।।१७ || 
तेविं मी जैं जैं बोलें। तैं प्रभु तुमचेचि सिकविलें। 
म्हणौनि अवधारां आपुलें। आपण देवां ।।१८ ।। 

“खरे तर तुम्हासारख्या श्रेष्ठींशी असे सलगीचे भाषण करणे 
उचित नाही. पण मला तुमचे लेकरू समजून माझी ही सलगी तुम्ही 
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गोड मानून घ्यावी ! माइयावर लोभ करावा हीच माझी तुम्हा संतांच्या 
सभेला विनंती आहे. आपणच पोपटाला बोलायला शिकवतो आणि तो 
तसे बोल बोलू लागला की त्याचे कौतुक आपणच करत नाही का ! 
बाव्ाकडून आई चेष्टा करवून घेते अन त्याच्या त्या लडिवा् लीलांनी 
प्रसन्न होतेच ना! त्याचप्रमाणे हे संतजनहो ! मी जे काही बोलतो 
आहे, ते तुम्हीच मला शिकवलेले आहे. तुमचीच शिकवण मी सांगतो 
आहे. ती आपण ऐकावी.” 
हें सारस्वताचें गोड। तुम्हिंचि लाविलें जी झाड। 
तहीैं आतां अवधानामृतें वाढ | सिंपौनि कीजैं। । ११-१९ ।। 
मग हें रसभाव फुलेल। नानार्थ फलां येईल। 
तुमचेनि धर्में होईल | सुकालु जगां।२०।। 

“हा सारस्वताचा वृक्ष तुम्हीच लावला आहे. तुमच्या अवधानरूपी 
अमृताची त्याच्यावर शिंपण करा. मग तो वाढेल; नानारसांच्या 
वेगवेगव्व्या भावरूपी फुलांनी तो बहरून येईल; विविध प्रकारच्या 
तत्त्वार्थप्रकटनरूपी फव्गंनी तो लगडून जाईल | | त्या मधुर फलांचे 
जगाला दान केल्याचा धर्म तुमच्या पदरी पडेल [” 
अर्जुनाची उत्कट इच्छा:::: 

“तो होआवा गोचरु लोचनासिं ” 
ययां बोलां संत रिझलें। म्हणति तोखलों गां भले केलें। 
आतां सांघैं जैं बोलिलें। अर्जुनें तेथ | ११-२१ |। 
ज्ञानेशांच्या या बोलांनी संतोषलेले संतश्रोते म्हणू लागले की 
व्वा! तू किती चतुर आहेस! आता आम्हाला अर्जुनाचे पुढे काय 
म्हणणे आहे, ते सांग!” 
तेव्हा ज्ञानेश म्हणतात: 
तंव निवृत्तिदासु म्हणें। जी कृष्णार्जुनांचे बोलणें | 
मीप्राकृत काएं सांघों जाणें। परि सांघवा तुम्हीं । । ११-२२ । | 
अहो रानिंचिआं पालेखाईरां। नेवाणें करविजें लंके श्वरां | 
एकला अर्जुन परि अक्षौहिणि अकरा। न जिर्णेचि काई।।२३ ।। 
निवृत्तिदास ज्ञानेश्वर म्हणू लागले, “श्रीकृष्णार्जुनांच्या त्या 
गीतासंवादाचे कथन माइयासारख्या अतिसामान्य मनुष्याने काय करावे | 
पण तुम्हीच ते माइयाकडून करवून घ्या | अहो | रानातील पानाफब्गांवर 
गुजराण करणाय्या साध्या वानरांनी लंकेश्वराचे कसे निर्दाठण केले, 
ते आपण जाणताच ! श्रीरामप्रभुच्या पाठबन्डने त्यांनी ती अशक्य गोष्टही 
करून दाखविलीच ना | आणि अर्जुन एकटाच कौरवांच्या त्या अकरा 
अक्षौहिणी सैन्यास जिंकणार आहेच ना श्रीकृष्णांच्या साहाय्याने |” 
म्हणौनि समर्थु जैं जैं करी। तैं न हों नये चराचरीं। 
तुम्हीं संत तेयांपरी। बोलवा मातें ।।११-२४ । 
आतां बोलिजतसें आइका। हा गीताभाव नीका। 
जो वैकुंठनायकां- | मुखौनि निगाला | ।२५ | | 
बाप बाप ग्रंथ गीता। जो वेदीं प्रतिपाद्य देवता | 
तो श्रीकृष्ण वक्ता। जिएं ग्रंथी।।२६ || 


तेंथिंचें गौरव कैसें वानावें। जैं शंभुचिआं मति नागवें। 
तैं आता नमस्कारिजें जीवेंभावें। हेंचि भलें।।२७ ।। 

“समर्थानी जे जे मनात योजावे, ते ते चराचरात घडावे असाच 
या सृष्टीचा न्याय नाही का ! तुम्ही संतजनही समर्थच आहात ! तरी 
तुम्हीच माइया मुखातून गूढ गीतार्थ प्रकट करवा ! तेव्हा एका आता 
तो वैकुंठनायकाच्या मुखातून अवतीर्ण झालेला गीतानामक सर्वोत्कृष्ट 
अभिप्राय | धन्य आहे तो गीता ग्रंथ, ज्याचा वक्ता साक्षात 
वेवप्रतिपाद्य देवता असा तो श्रीकृष्णच आहे/! त्या ग्रंथाचा अर्थ 
मजसारख्या पामराने सांगावा तरी कसा | तो ग्रंथ उमगत नाही म्हणून 
प्रत्यक्ष श्रीशंभूच्याही मतीने जेथे माघार घेतली, तेथे आम्हा सामान्यांची 
मती काय चालणार ! तरी त्या ग्रंथास आपण वंदन करावे जीवाभावाने, 
हेच भले |” 

मग आईका तो किरीटी। घालूनि विश्वरूप दिठीं | 
पहिली कैसिं गोठी। करितां जाहाला | ।११-२८ || 
हैं सर्वहिं सर्वेश्वक। आईसा प्रतीतिगत जो पतिकरु। 
तो बाहेरी होआवा गोचरु। लोचनासिं।।२ ९ ।। 

हें जिवाआंतुली चाड। परि देवासिं सांगतां सांकड। 
कां जैं विश्वरूप गूढ | कैसेनि पुसावें।॥३० ।। 

“असो. ऐका आता पुढ़े | विश्वरूपावर दृष्टी ठेवत अर्जुन काय 
म्हणतो ते |“बायुवेव: सर्वभिति।/७-१९ ।।” - “हें समस्ताहिं 
श्रीवायुदेओ। आइसा प्रतितिरसाचां वोतिला भाओ।॥७-१३६ ।।” 
असे जे श्रीकृष्णांचे सांगणे होते, त्याची प्रतीती यावी म्हणून तो अधीर 
झालेला होता. सर्व विश्वच अंतर्यामीच्या वासुदेवाने भरलेले आहे, हे 
नेत्रांना गोचर व्हावे अशी त्याच्या मनातील इच्छा आहे. ती देवाला 
कशी सांगावी याचे त्याला अनमान वाटते आहे. भगंवताचे गुह्य असे 
विश्वरूप उघड करून दाखवण्यास त्याला कसे सांगावे, याचे अर्जुनाला 
संकट पडले आहे.” 
विश्वरूपदर्शनाची तठमल 

तो विचार करू लागला: 

म्हणें कवर्णिं काईं। जैं पढियंतेनि पुसिलें नाहीं। 
सहसा कैसें काईं। सांघां म्हणों ।११-३१।। 
मी जहैं सलगिचां चांगु। तत्हैं काइं आईसिहूनि अंतरंगु। 
परि तैंहि हें प्रसंगु । बिहालीं पुसों |।३२ ।। 
माझिं आवडें तैसिं सेवा जाहालीं। 

तच्हैं काईं होईल गरुडाचिआं एंतुलीं | 
परि तोहिं हें बोलीं। करिचिना | । ३३ | | 

“यापूर्वी कोणीही भक्ताने देवाला हे विचारलेले नाही, ते आपण 
कसे एकदम विचारावे | देवाला माझी सलगी जरी आवडत असली, 
तरी लक्ष्मीमातेउवढी माझी जवब्गीक थोडीच आहे | ती पण त्याला ही 
गोष्ट विचारायला घाबरली ! मी देवाची खूप सेवा केली आहे. पण ती 








भक्तिवैभव 
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काय गरुडाच्या तोडीची थोडीच ठरणार आहे ! त्याने पण याविषयी 
देवाला कधीही एका शब्दाने पण विचारले नाही |” 
मी काईं सनकादिकांहूनि जवलां। 
परि तेआंहिं नागवेंचि हा चाला। 
मी आवडेन काईप्रेमलां। गोकुलिचिआं आईसां। ११-३४ || 
तेआंतेंहि लेंकुरपणें झंकविलें। एकाचें गर्भवासहि साहिलें। 
परि विश्वरुप हें राहविलें। न दार्विधिं कवर्णां ।३५ | । 
“आणि सनकादिकांहून का मी देवाला अधिक प्रिय आहे | पण 
त्यांनीही कधी देवाशी ही गोष्ट पुसण्याची घिटाई केली नाही. 
गोकुव्वासी जनांएवढा का मी देवाला प्रिय असेन! पण त्यांच्यात 
लेकरू म्हणून वावरून याने विश्वरूपाचा थांगपत्ता लागू दिला नाही. 
स्वत: यशोदामातेला याने माती खातांना तोंड उगड़ून विश्वरूप दाखवले 
होते खरे | पण नंतर आपली मोहिनी पाडून ते विसरायला पण लावले | 
अंबरीषाचे तर गर्भवासही स्वतःच साहिले. पण त्यालासुद्धा याने आपले 
विश्वरूप दाखविले नाही.” 
हां ठाएंवरी गुज। याचिएं अंतरीचें हें निज। 
केंविं उघडीं मज। पुसों एं पां।।११-३६ | 
आणि न पुसेंचि जहीं म्हणें। तहैं विश्वरूप देखिलिएंविणें। 
सुख नोहेंचि परि जिणें। तेंहि विपाएं।।३७ || 
“आपले विश्वरूप कोणालाही हा दाखवत नसतांना, त्याच्या 
अंतर्यामीची ही गुह्य गोष्ट त्याछा आपण उघडउघड दाखव असे 
कसे बरे म्हणावे | पण याला याविषयी जर काही विचारू नये असे 
म्हणावे, तर ते विश्वरूप पाहिल्‍्याविना आपणाला आता सुख मिलणार 
नाही आणि त्याशिवाय जगणे पण निरर्थकच आहे.” 
“देव विश्वरूप होईल आपैसा ” 
पार्थ असा विचार करण्यात मग्न झाला आहे: 
म्हणौनि आतां पुसों आलुमालुसें। मग करूं देवा ठाकें तैसें। 
एणें प्रवर्तला सावधसें। पार्थु बोलों ।११-३८ | | 
परि तैंचि आईसेनि भावें। जैं एका दों उत्तरासवें | 
दाविं विश्वरूप आघवें। झाडा देऊनि | ३ ९ ।। 
अहो वांसुरु देखिलिआंचिसाठीं | घेनु खडबडौनि मोहें उठी। 
मग स्तनमुखाचिएं भेंटीं। काएं पान्हा न एं।।४० | | 
पाहें पां तेआं पांडवाचेनि नांवें। जो कृष्ण रानिहि प्रतिपालु धांवें। 
तेआंतैं अर्जुनें जंव पुसावें। तंव साहिल काईं ।।8१।। 
“म्हणून आता थोडेसे विचारून पाहावेच! मग देवाला पटेल 
तसे करावे.” अशा विचाराने प्रवृत्त झालेला अर्जुन देवाला जरा 
भीतभीतच प्रश्न करू पाहत आहे. पण ते अशा भावाने की तो पाहताच 
त्याच्या एकदोन शाब्दांपोटीच देव झाडा देऊकन आपले विश्वरूप 
दाखवण्यास उद्युक्त झाले. अहो | वासरु पाहिले की गाय खडबडून 
वात्सल्यभराने उठत नाही का ! आणि त्याने स्तनांना मुख लावले की 
पान्हा सोडत नाही काय! अहो ज्या पांडवांच्यासाठी तो कृष्ण 


रानावनातही त्यांचा प्रतिपाठ करण्यास धावून गेला, तो काय अर्जुनाने 
त्याला काही विचारावे याची वाट का बधत बसेल [” 
तो साहाजेंचिं स्नेहाचें अवतरणु | 
आणि एएं स्नेहां घातिलें आहे माजवणु | 
आईसिएं मिलणिं वेगलेंपण | उरें हेंचि बहु। ११-४२ | 
म्हणौनि अर्जुनाचिआं बोलासरिसां | 
देओ विश्वरूप होइल आपैसा | 
तोचि पहिला प्रसंगु आईसा | आईकिजौ तच्हैं।।8३ ।। 
“मुब्गत श्रीकृष्ण हा अर्जुनावरील देवाच्या प्रेमाचा मूर्तिमंत 
आविष्कार आणि वर त्याला अर्जुनमोहाचे मादक द्रव्य खायला 
घातलेले | असे असता तो अर्जुनापेक्षा आपले वेगठेपण राखू शकला, 
हेच मोठे नवल! आता अर्जुनाने काही म्हणण्याचीच खोटी की 
देव त्याच्या विचारण्याबरोबर विश्वरूप होईल. अर्जुनाला जे असे 
सहजासहजी विश्वरूप दिसणार आहे, तो प्रसंग ऐका.” 


“द्रष्ट्रमिच्छामि ते रूपमैश्वरं ” 


“विष्टभ्याहनिवदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत।॥१०-४२।।7” 
- “मी आपल्या एकाच अंशाने हे सर्व जगत व्यापून राहिलो आहे, ” 
असे गुद्य अध्यात्मरहस्य श्रीकृष्णांनी दहाव्या अध्यायाअंती अर्जुनास 
स्पष्ट केले होते. त्यावर अर्जुन म्हणतो: 
मदनुग्रहाय परम॑ गुह्ममध्यात्मसज्ज्ञितम्‌। 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो5यं विगतो मम्‌।|११-१।। 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तारशो मया। 
त्वत्त: कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌। | ११-२ | | 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर। 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ||११-३ |। 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌। |११-४ || 
अर्जुन म्हणतो: हे श्रीकृष्णा | माइयावर अनुग्रह करण्यासाठी 
जे हे गुह्य अध्यात्मतत्त्व तू मला सांगितलेस, ते ऐकून माइयाठायी 
वसणारा मोह आता नष्ट झाला आहे. हे कमलपत्राक्षा | भूतांची उत्पत्ती 
वलय तुइयाचपासून व तुइयाठायीच कशी होतात, ते मी तुइयाकडून 
ऐकून धन्य झालो आहे. तसेच तुझया अव्यय, अविनाशी स्वरूपाचे 
माहात्म्यही तूच मला सांगितलेस. हे परमेश्वरा | तू स्वतःचे हे जे 
स्वरूप वर्णन करून सांगितलेस, ते, हे पुरुषोत्तमा ! तुझे दिव्य स्वरूप 
पाहण्याची उत्कंठा मला लागली आहिे. हे योगेश्वरा | हे प्रभो ! तुझे ते 
तसे अव्यय रूप पाहणे मला शक्‍्य असेल, तर ते तुझे आत्मरूप 
मला दाखव. ” 
श्रीकृष्णांना अर्जुन अश्ञा प्रकारे दिव्य, अव्यय, अविनाशी 
असे निजरूप दाखवण्यास विनवत आहे. या रूपासच ज्ञानेश्वर 
विश्वरूप असे म्हणतात. दहाव्या अध्यायांती जे अद्वैत तत्त्वज्ञान 
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श्रीकृष्णांनी अर्जुनास स्पष्ट केले, त्याची प्रत्यक्ष अनुभूती घेण्याची 


इच्छा अर्जुन या इलोकांतून व्यक्तवत आहे. “बासुदेव: सर्वमिति ” 


या तत्त्वज्ञानाचा साक्षात्कार म्हणजेच हे विश्वरूपदर्शन होय. 
ज्ञानी - योगी - भक्त - कर्मयोगी हे चर्तुर्विध भेद या “बासुदेव: 
सर्वमिति” रूपास पावून विलीन होतात. मूव्णत हे असे भेद नसतातच, 
हे आपण गीता - ज्ञानेश्वरीच्या आधाराने आतापावेतो पाहिलेच आहे. 
आता त्या सर्वाना भगवत्स्वरूपाचा जो एक विशाल साक्षात्कार घडत 
असतो, त्याचे अवलोकन करू या. त्यामुले आपल्या मनात ज्ञान - 
कर्म - भक्ति - योग या चार धारांबाबतचा उरलासुरला संदेह मिटेल 
व त्यांचे फलही जर तेच आहे, तर त्यांच्यात दिसणारी भिन्नता 
वरपांगीची कशी आहे, हे कलण्यास मदत होईल. असो. 
आईसें देखत होतो द्ुुःस्वप्न ” 
ज्ञानेश्वरीतील अर्जुनाच्या विनंतीवरील भागाकडे वढ्हू या: 

मग पार्थु देवातें म्हणें। जी तुम्हीं मझकारणें। 
वाच्य केलें न बोलणें। कृपानिधी | । ११-४४ | 
जैं महाभूतें ब्रह्लीं आटति। जीवमहदादिचें ठाओ फिटति। 
तैंजैं देओ होऊनि ठाकति। तैं विसंवर्णें शेषिचें | 8 ५ । | 
होतें हृदयाचां परिवरीं। रोंविलें कृपणाचिआं परी। 
शब्दब्रह्मासिहिं चोरी। जेआंचिं केलीं।|४६ | | 
तैं तुम्हीं आझि आपुलें। मजफुडां हियें फेडिलें। 
जेआं आध्यात्मां वोवालिलें | ऐश्वर्य हरें ।।४७ | । 
तैं वस्तु मज स्वामी। एकिहेलां दिधलीं तुम्हीं।... |।8८ ।। 

मग अर्जुन श्रीकृष्णास म्हणू लागला की, “हे कृपानिधी ! जे 
वाचातीत आहे, ते तुम्ही मजवर अनुग्रह करून सांगितलेत | पंचमहाभूते 
जेव्हा लय पावून ब्रह्मी मिवठतात; जीव आणि महत्तत्त्वादींचा जेव्हा 
ठावठिकाणा उरत नाही; ते सर्वांचे अंतिम विश्रांतिस्थान आपणच 
आहात. जी ही आपली स्वरूपस्थिती अंत:करणरूपी गृही आपण 
कृपणासारखी पुरून गुप्तधनासारखी सर्वापासून लपवून ठेवली 
होती; जी शब्दब्रह्म अशा वेदराशीलाही गंवसली नाही; ज्या 
अध्यात्मवस्तूवरून हराने आपले ऐश्वर्य ओवाढून टाकले आहे; ती 
निजवस्तू आपण सहजच अशी मला दिलीत !” 

..- हिंबोलोंतहैंआम्हीं। तुझ पावौनि भिन्न कैंचें।।११-४८ || 
परि सांचि महामोहाचिआं पुरीं। बुडालेआं देखौनि सीसवरी | 
तुवां आपणपें घालौनि श्रीहरी। मग काढिलें मातें।।४ ९ ।। 
एक तूंवांचौनि काईं। विश्विं दुजेआंचिं भाख नाहीं। 
की आमुरचें कर्म पाहीं। जैं आम्हीं आथि म्हणों | ५० ।। 

“पण असे तरी म्हणावे कसे ! कारण तुम्ही आणि मी भिन्नभिन्न 
थोडेच आहोत ! हे अद्वैतरहस्य, हे स्वामी ! तुम्ही मला देऊन कृतार्थ 
केलेत ! महामोहाच्या पुरात सचैल बुडणान्या मला, हे श्रीहरी |! आपण 
स्वत: उडी घालून वाचवलेत | तुइया एकाशिवाय या अखिल विश्वात 
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दुजी वस्तू नाही. पण आमचे दुर्देव पहा कसे आहे ते | आम्ही कोणीतरी 
वेगढे आहोत, असे स्वत:ला समजतो.” 
मी जगिं एकु अर्जुनु | आईसा देहें वाहें अभिमानु | 
आणि कौरखवांतैं इयां स्वजनु | आपुलां म्हणें ।११-५१ | 
याहिवरी यांतैं मी मारीन। म्हणें तेणें पापें कै रिघैन। 
आईसें देखत होतो दुःस्वप्न। तो चेवविला प्रभु |५२ || 
“हा मी अर्जुन आहे” असा या देहाचा अहंकार माइयाठायी 
गाजत होता. या कौरवांना माझे स्वजन असेही मी समजत होतो. 
यापरते यांना मी मारीन आणि त्यामुले मला स्वजनघाताचे पाप लागेल, 
असेही मला जे वाटत होते, ते सगक्े निव्वव्ठ एक दु:स्वप्नच होते. हे 
भगवंता! तुम्हीच मला त्यातून जागे केलेत. ” 
हें जोहरवाहर दुसरी ” 
पुढे अर्जुन काय म्हणतो पहा: 
देवा गंधर्वनगरीचि वसति। सोडून निगालों लक्ष्मीपति। 
होतों उदकाचिआं आर्ति। रोहिणी पीत ।११-५३ || 
जी किरडूं तहैं कापडाचें। परि लहरी येत होतिआं सांचें। 
आइसें वांयां मरतयां जिवाचें। श्रेय तुवां घेतिलें। ५४ । | 
आपुलें प्रतिबिब नेणतां | सिंह कुहां घालील देखौनि आतां | 
आइसां धरिजें तेविं अनंता। राखिलें मातें।।५५ | 

“हे श्रीकृष्णा! मायानगरीतून तुमच्या कृपेने मी बाहेर पडलो 
आहे. तहान भागवण्यासाठी मी मृगज पिऊ लागलो होतो. कापडी 
सर्पावर पाय पड़ून त्याने दंश केला आहे या भ्रमाने विषाच्या लहरी 
सर्वागात येत हो त्या. त्यामुे माझा जीव मरणासन्न झाला होता. या 
सर्व प्रकारच्या भ्रमातून मला वाचवण्याचे श्रेय तुमचेच आहे. हे 
लक्ष्मीपती | विहिरीत दिसणारे सिंहाचे प्रतिबिंब म्हणजे काही खरा 
सिंह नव्हे. पण ते आपलेच प्रतिबिंब न ओलखता त्यावर झेपावून 
जाण्याच्या बेतात असणाय्या सिंहाला धरून त्याला विनाशाच्या खाईतून 
वाचवावे, तसे तुम्ही मला वाचवलेत |!” 

एरवि माझां तहें एतुलेंवरीं। एथ निश्चयो होता अवधारीं | 
जैं आतांचि सातांहि सागरीं। एकत्र मिलिजैं।। ११-५६ | | 
हें युगचि आधघवें बुडावें। वरी आकाशहि तुटौनि पडावें। 
परि झूंजणें न घडावें। गोत्रेंसिं मज ५७ || 
आईसिआं अहंकाराचिएं वाढी | 

मिआं आग्रहजलो दिधलीं होति बुडीं | 
चांगचि तूं एरविं काढीं। कवणु मातें | ॥५८ ।। 

“हे अनंता! खरे तर माझा इतका निश्चय झाला होता की हे 
दिसणारे द्वैती जग अगदी सत्यच आहे. अगदी सप्तसागरांची एकत्र 
मिठणी होऊन जगबुडी जरी झाली आणि आकाइहही त्यावेव्दी 
अकस्मात कोसबून पडले, तरी त्या माइया धारणेपासून मी माघारा 
वर्णे शक्यच नव्हते. मी अर्जुन आहे आणि या गोत्रजांशी मी युद्ध 
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करणार नाही, अशा आग्रहरूपी जव्णत मी दडी देऊन बसलो होतो. 
त्या अहंकारापासून आपण मला वाचवले आणि दडी देऊन बसलेल्या 
मज दीनास बाहेर आणलेत. नाही तर हे काम इतर कोण करू 
शकले असते !” 
नाथिलें आपणपें एक मानिलें। आणि नव्हतयां नाम गोत्र ठेविलें। 
थोर पिसें होतें लागलें। परि राखिलें तुम्हीं ।।११-५९ || 
माघां जलत काढिलें जोहरीं। तैं तैं देहासिंचि भय अवधारीं। 
आतां हें जोहरवाहर दुसरीं। चैतन्याचिं |।६० | | 
“वस्तुत: मी कोणी वेगढ्छा जीव नसतांना मी वृथा द्वैत कल्पिले, 
असत्यासच सत्य मानून कवटाछले. नसलेले गोत्र खरे समजून 
बसलो. हे असे मोठे पिसे मला लागले होते. पण तुम्ही त्यापासून 
माझे रक्षण केलेत. मागे असेच तुम्ही आम्हा पांडवांना जब्ठत्या 
लाक्षागृहातून बाहेर काढून वाचवले होतेत. पण तेव्हा तर केवल 
आमच्या देहासच भय निर्माण झाले होते. आता मात्र ही अति मोठी 
पीडा निर्माण झाली होती. तिव्या आगीत आमचे चैतन्यसुद्धा देहासकट 
जन्हून भस्म होणार होते.” 
उद्वरितों तूझें पाएं” 
अजूनही अर्जुन काय म्हणतो पहा: 
डुराग्रहें हिरण्याक्षें। माझिं बुद्धिवसुंधरा सूदलीं कांखें | 
मग मोहार्णवगवाक्षें। रिघौनि ठेला ।।११-६१ | | 
तेथ तूझेनि गोंसाविपणें। एकहेल बुद्धिचिआं ठाआं येणें। 
हें दुसरें वराह होणें। पडिलें तूझ | ।६२ । | 
आईसें अपार तूझें केलें। एकी वाचां काएं मी बोलें। 
परि पांचहिं पालव मोकलिलें। मजप्रति।।६३ || 
“दुराग्रहरूप हिरण्याक्ष दैत्याने माझी बुद्धिरूपी वसुंधरा 
काखोटीस मारून मोहरूपी सागराच्या गवाक्षात आश्रय घेतला होता. 
तूच पुन: वराह अवतार धारण करून माझी बुद्धी मूलठ स्थानी आणून 
स्थापन केलीस. हे स्वामी | तुला माइयासाठी हे कष्ट घेणे भाग पडले. 
तू तर माइयावर अपार उपकारांची अनंत राशी रचली आहेस. वेव्डोवेकी 
तू माइयासाठी जे काही केलेस, त्याचे माझी एकुलती एक वाचा किती 
वर्णन करू धकेल | हे जगदीशा | माइयावरून तू तर आपले पंचप्राणही 
ओवाद्ून टाकले आहेस !” 
तैं कांहिं न वचेचिं वांयां। भर्लें यश्ञ फावलें देवराया। 
जैं साद्यंत माया। निरसिलीं माझिं ।।११-६४ || 
जीं आनंदसरोवरीचिं कमलें। तैसें जें हें तूझें डोलें। 
आपुलिआं प्रसादाचिं राऊलें। जेआंलागिं करिति। | ६५ | | 
हांहों तेआंहि आणि मोहाचिं भेंटीं। हें काईंसि पाबलीं गोठी | 
केऊति मृगजलाचि वृष्टी | वडवानलेंसिं | ।६६ | 
“हे देवाधिदेवा | पण तुझे हे सगल्ढे कष्ट काही वाया गेले नाहीत. 
तुला घवघवीत यश लाभले आहे. कारण माझी माया - माझे अज्ञान 
समूत्ठ नष्ट पावली आहेत. आनंदरूप सरोवरातील कमकेच असावेत 


असे तुझे हे नेत्र ज्यांच्यासाठी तुइया कृपाप्रसादाची राऊछेच होऊन 
राहिले आहेत, त्यांच्यासाठी मोहाची - अज्ञानाची काय महती असणार ! 
वडवानक समुद्राच्या पाण्यात असतो. अपार सागर जलराशींनी तो 
विझवला जात नाही. तेथे मृगजलाच्या वर्षावाने तो काय विज्लेल |” 
आणि मी तंव दातारां। कृपेचां ये रिघौनि गाभारां | 
घेत आहे चारा। ब्रह्मरसाचां  ।११-६७ |। 
तेणें माझां जी मोहों जाएं। एथ विस्मो काईं आहें। 
तहैं उद्धरलों कीं तूझें पायें। शिवतलें आहाति | ।६ ८ । | 
“तुइया प्रसादापुढे माया - मोह - अज्ञान यांचे काय चालणार | 
आणि हे दातारा! मी तर तुझया कृपाप्रसादाच्या गाभाय्यात शिरून 
ब्रह्मरसाचे आकंठ पान करत आहे. तेव्हा माझा मोह नाश पावला 
यात विस्मय वाटावा असे काय आहे | हे श्रीकृष्णा | तुझे पाय धरून 
मी सहजच उद्धरून गेलो आहे |” 
अर्जुनास पडलेली भीड 
ज्ञानेश्वर असे अर्जुनाचे हृद्गत श्रीकृष्णाप्रति आपल्या रब्दांत विदित 
करत आहेत. अर्जुनाचा हा भाव ज्ञानेशांनी फार समर्थपणें टिपला 
आहे. त्याला जे गूढ श्रीकृष्णांकडून उलगडून हवे आहे, ते विचारण्याचे 
संकट त्याला वाटते आहे. “हें जिवाआंतुली चाड। परि वेवासिं 
सांघतां सांकड। कां जैं विश्वरूप यूढ। कैसेनि पुसावें।/ 8१-3० ।” 
अशी त्याची अवस्था आहे. तरीही तो म्हणतो की: 
पैं कमलायत डोलसां। सूर्यकोटितेजसा | 
मिआं तूझपासूनि महेशा | परिसिलें आझि | ११-६९ || 
इयें भूतें तूझरपासौनि होति | अथवा लयां हन जैसेनि जाति। 
तैं मजफुडां प्रकृति। विवंचिलीं देवें ।।७० ।। 
आणि प्रकृति किर उगाणा दिधला। 
परि पुरुषाचाहिं ठाओ दाविला | 
जेआंचां महिमा पांघरौनि झाला | धडौता वेदु | ।७१।। 
जी शब्दरासि वाढें जिएं। कां धर्माऐसिआं रत्नातैं विएं। 
तैं ऐथिंचें प्रभेचें पाएं। वोलगें म्हणौनि | ।७२ | 
“ज्याचे नेत्र कमलांचे आयतनच आहेत; कोटिकोटी सूर्याचे 
तेज ज्याच्याठायी आहे; जो साक्षात महेशच आहे, अशा तुइयाकड़ून, 
हे श्रीकृष्णा! भूतांची उत्पत्ती कशी होते, त्यांचा लय कसा होतो, 
त्याचे रहस्य कललले. प्रकृतिविषयक सर्व विज्ञान तू मला सांगितलेस. 
प्रकृतीच्या स्वरूपाचे साद्यंत रहस्य तू मला कथिलेस. एवढेच न्हे, 
तर ज्याच्या माहात्म्यरूपी वस्त्रास पांघरून वेद सवस्त्र झालेत, त्या 
पुरुषाचाही ठाव तू मला दाखवलास ! किंबहुना शब्दराशी असा 
वेद जगतो, वाढतो आणि धर्मरत्नप्रमेयांना प्रसवतो, ते केवढ त्या 
पुरूषाच्या तेजोमय पावलांना वंदूनच ! असे हे अगाध माहात्म्य मला 
आज कल्ले.” 
आईसें अगाध माहात्म्य। जैं सकलमार्गैकगम्य | 
जैं स्वात्मानुभवरम्य। तैं इयांपरी दाविलें। ११-७३ | | 
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जैसा केरु फिटलेआं आभालीं। दिठी रिघें सूर्यमंडलीं | 
कां हातें सारुनि बाबुलीं। जल दाविजैं।।७४ ।। 
नातहैंउकलतओं सापावें वेढें। जैसें चंदना खेंव देणें घडें। 
अथवा विवसिं पलें मग चढें। निधान हातां।।७५ || 
तैसें प्रकृति हें आड होति। तैं देवेंचि सारिली परौति। 
मग परतत्त्व माझिएं मतिं। सेजार केलें।।७६ || 

“स्वसंवेद्य असे ते रमणीय आत्मतत्त्वच सर्व मार्गाचे एकमेवाद्वितीय 
असे गंतव्यस्थान आहे, हे तू माइयापुढे प्रकट केलेस | जसे नभास 
आक्रमणाय्या मेघमालिका लोप पावल्या की सूर्यमंड् दृष्टिगोचर 
होते; पाण्यावरील शेवान् हाताने बाजूला सारले की शुद्ध जल दृष्टीस 
पडते; सर्पाचे वेढे दूर सारले कीच चंदनाला मिठी मारता येते; किंवा 
जशी विवसी पव्ववून लावली की मगच गुप्तधन हाती लागते; त्याप्रमाणे 
परतत्त्वाच्या आड येणारी ही प्रकृती दूर सारून देवाने माइया मतीला 
त्या तत्त्वाचा शेजार घडवून दिला.” 
सुप्त इच्छेचे निवेदन 

एवढी प्रस्तावना केल्यावर अर्जुन हें सर्वहिं सर्वेश्वक । आईसा 
प्रतितिगत जो पतिकरु। तो बाहेरी होआवा गोचरु। लोचनांसिं।/११- 
२९॥/” ही आपली अंतर्याभीची इच्छा व्यक्तवत म्हणतो: 

म्हणौनि इयें विखिंचा मज देवा | भंरवसा किर जाह्ाला जिवां। 
परि आणिक एक हेवा। उपनला असें | ११-७७ || 
तोभिडां जहैीं म्हणों हाओं। तरें आनां कवणां पुसों जाओं। 
काई तूंवाचूनि ठाओं। जाणत आहों आम्हीं। ।७८ ।। 
जलचरु जलाचां आभारु धरीं। बालक स्तनपानि उपरोधु करीं। 
तहैंतेआं जिणेआंसि श्रीहरी । आन उपाओ असें। ७९ |। 
म्हणौनि भीडसांकडी न धरवें। 
जिविं आबडें तैंहिं तूझफुडां बोलावें। 

तंव राहें म्हणें देवें। चाड सांघैं।।८० ।। 

“तरी हे श्रीकृष्णा! तूच हे समस्त विश्व आपल्या अंशमात्राने 
व्यापून आहेस, याविषयी माझी खात्री झाली आहे. परंतु अजून एक 
उत्कट इच्छा मला उपजली आहे. भिडेमुल्ठे ती तुला सांगू नये. तर 
मग इतर कोणाला ती सांगावी ! तुइयाशिवाय दुसरा आश्रय आम्ही 
जाणत नाही. मग भीड तरी कशी बाछगावी | जलचराने जलाचे 
उपकार मानायला सुरुवात केली, तर कुठे जावे | बालकाने स्तनपान 
करण्याविषयी अनमान केले तर त्याने कशाच्या आधारावर जगावयाचे | 
म्हणून आता भीड किंवा संकोच न बाछगता आपल्या मनीची इच्छा 
तुझ्यापुढे प्रकट करावी, हेच बरे |” हे ऐकून श्रीकृष्ण म्हणाले की, 
“ते सर्व राहू | तुइया मनातली इच्छा कोणती, ते स्पष्ट सांग!” 
“देखावयां चित्त। उतावील माझें ” 

मग बोलिला तो किरीटी। म्हणें तुम्हीं जैं केलीं गोठी | 
तिआं प्रतितिचिं दिठी। निवालीं माझिं ।।११-८१।। 


त्यावर अर्जुन म्हणू लागला की, “तुम्ही आतापावेतो जे विवेचन 
केलेत, त्यामुठे माझी अनुभवसमृद्धी झाली. दहाव्या अध्यायींचे 


विभूतिवर्णन मला भावले आहे. तूच या विश्वातील एकमेव तत्त्व आहेस, 

हे मला पटलेले आहे. म्हणून मला आता असे वाटते की: 
आतां जेआंचेनि संकल्पें। हें लोकपरंपरा होएं हारपें। 
जेआं ठायांतैं आपणपें। मी आईसें म्हणसिं।।११-८२|। 
तैं मुदल स्वरूप तूझें | जेथूनि इयें द्विभुजें आन चतुर्भुजें। 
सुरकार्यचिेनि व्याजें। घेवों घेवों येसिं । ।८ ३ । । 
पैंजन्शयनाचिआं अवगणिआं। कां मत्स्य कूर्म इयां मिरवणिआं। 
खेल सरिलिआं तूं गुणिआं | सांठविसि जेथ | । ८ ४ || 
उपनिषदें जैं गाति। योगिएं हृदयिं रिघौनि पाहाति। 
जेआंतैं सनकादिकु आहाति। पोटालुनिआं | | ८ ५ || 
आईसें अगाध जेैं तूझें। विश्वरूप कानिं आईकिजें। 
तैं देखावेआं चित्त माझें। उताविल देवा | | ८ ६ || 

“हे श्रीकृष्णा। जे तुझे मूल्ठ स्वरूप आहे; ज्यास तू मी असे 
म्हणतोस; ज्याच्या संकल्पमात्रे ही सृष्टी उत्पन्न होते आणि लयास 
जाते; ज्या ठिकाणांहून सुरकार्यार्थ ही तुझी द्विभुज आणि चतुर्भुज 
रूपे वेब्गेवेी अवतीर्ण होतात; मत्स्य, कूर्म इ.सोंगे मिरवून झाली 
की जलशयनाच्या पडद्याआड जेथे ती नेऊन साठवून ठेवतोस; 
सगुणाची रूपे रचणाय्या हे बहुरूप्या | उपनिषदे ज्याची स्तुतिस्तोत्रे 
सांगतात; ज्यास योगिजन हृदयांतरी रिगून पाहतात; सनकादिक 
ज्याला कवटान्डून आहेत; असे जे तुझे अगाध विश्वरूप आहे म्हणून 
आम्ही ऐकून आहोत, ते पाहण्यासाठी माझे चित्त उतावन्े झाले आहे.” 
चिह्विलासाचे प्रत्यंतर 

देवें फेडुनिआं सांकड। लोभें पुसिलीं जच्हैं चाड। 
तहैीं हेंचि एकी वाड। आर्ति जी मज।।११-८७ |। 
तुझें विश्वरूपपण आघवें। माझिएं दिठींसि गोचर होआवें। 
आईसिं थोर आंस जिवें। बांधूनि आहें।।८ ८ ।। 

“तू अत्यंत प्रेमाने माझी इच्छा नि:संकोच सांगावी असे म्हटलेस, 
म्हणून म्हणतो की माझी इतकीच एक उत्कट इच्छा आहे. तुझे 
विश्वरूपत्व सगलेच्या सगके मला दृष्टिगोचर व्हावे या इच्छेने माझा 
जीव आसुसलेला आहे.” 

विश्वरऊूप हा चिद्विलासवादाचा दाखला आहे. गीतेच्या दहाव्या 
आणि अकराव्या अध्यायांतून हा मूछचा चिह्विलासवाद मूर्त होतो. 
त्यास ज्ञानवेवांचा चिद्विलासवाद असे आपण बच्याचदा म्हणतो. 
पण तो खरे तर मूठ गीताकारांचाच आहे. गीतेचे भाष्य रचतांना 
कोणी कदाचित त्याकडे पुरेसे लक्ष दिले नसावे अथवा त्यास गौण 
लेखून आपलेच स्वत:चे काही विशिष्ट तत्त्वज्ञान प्रसुत करण्याचा 
प्रयत्न केला असावा की ज्यामुल्े या वादास गीतेचे तत्त्वज्ञान म्हणून 
ओब्ठखण्यात तत्पर असणाय्य ज्ञानदेवांच्या नांवाने तो हुह्ठी ओछखला 
जाऊ लागला आहे. 

हे विश्व चैतन्‍्यमय आहे; चैतन्याशिवाय इतर सर्व असत्य आहे; 
त्याशिवाय येथे काहीही नाही; “नेह नाना5स्ति किजञ्लन।/” असा 
हा विश्वाचा आणि चैतन्याचा संबंध आहे; विश्व हा चैतन्‍्याचा विलास 
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आहे आणि त्याच्याइतकेच हे विश्व सत्य आहे; असे चिद्विलासवादाचे 
स्थूल स्वरूप आहे. 
योग्यतेची आशंका 

या तत्त्वज्ञानाची प्रचिती घेण्यासाठी गीताकारांचा अर्जुन अत्युत्सुक 
झाला आहे. पण ही स्वात्मानुभूती आपणास घेता येईल का या शंकेने 
तो श्रीकृष्णास म्हणत आहे की: 

परि आणिक एक एथ शाह्ि। तूझ विश्वरूपातैं देखावेयालागि। 
योग्यता माझां आंगिं। असें कीं नाहीं। । ११-८९ | | 
हैं आपुलें आपण मी नेणें। तें कां नेणसिं जच्हैं देओ म्हणें। 
तहीं सरोगु काएं जाणें। निदान रोगाचें | । ९० ।। 
आणि जी आर्तिचिनि पडिभारें। आर्तु आपुली टांकी पैं विसरें। 
ताहनेला म्हणें न पुरें। समुदु मज |।९१।। 

आईसि सचाडपनाचिएं भुलीं। न सांभालावें समस्या आपुलीं | 
ययालागगियोग्यता जेविमाऊली। बालकाचिं जाणें। । ९२ । | 
तेआंपरी जनार्दना। विचारिजो माझिं संभावना | 
मग विश्वरूपदर्शना। उपक्रमु कीजैं।।९३ ।। 

“पण हे शार्ड्धरा ! अजून एक अडचण आहे. ती अशी की तुझे 
विश्वरूप पाहण्याची कुवत माइयात आहे की नाही ! हे काही मला 
उमजत नाही. का म्हणून विचारशील ते सांग बरे | रोग्याला आपल्या 
रोगाचे निदान करता येते का! तसेच उत्कंठेच्या भरात मनुष्य 
सारासारविचार करण्याचे विसरून जातो. तहानेने जीव व्याकुछ झाला 
की माणसास समुद्रसुद्धा पिऊन टाकीन असे वाटते. विश्वरूपदर्शनाच्या 
तीव्र इच्छेने वेड्या झालेल्या मला माझी त्याबाबतची पात्रता कढ्ून 
येईनासे झाले आहे. माऊली जशी बालकास योग्य ते देते, तसेच हे 
जनार्दना! तू पण मला काय योग्य ठरेल ते पहा आणि मगच 
विश्वरूपदर्शनाचा उपक्रम आरंभ [” 

तहीं तैसिं तैं कृपा कारा। एरविं नढ्ें हें म्हणा अवधारां। 
वायां पंचमालापें बधिरा। सुख केऊतें देणें ।।११-९४ |। 
एरवि एकलिआं बापिआंचिआं तूषें। मेघ जगापुरतें काय न वर्षे। 
परि जाहालीहिं दृष्टी उपखैं। जज्हैं खडकी होएं।।९५।। 

“बहिस्याला पंचमाचा आलाप कोणते सुख देणार ! तरी माझी 
विश्वरूप पाहण्याची योग्यता असेल तर तेवढी कृपा कर व दर्शनाचा 
सोहब्ठा दाखव. नाही तर स्पष्ट नकार द्यावा. चातकाची तृषा ती 
केवढी | पण मेघ त्याच्यासाठी जगाला पुरून उरेल एवढी वृष्टी करतो. 
तरीही खडकावरली वृष्टी वायाच जात नाही का |” 

चकोरां चंद्रामृत फांवलें। एरां आणि वाहूनि काएं वारिलें। 
परि डोलियांविण पाहलें। वायां जाएं।। ११-९६ || 
म्हणौनि विश्वरूप तूं सहसा। दाविसिं हा किर भंरवसा। 
कांजैंकडाडा आणि गंहिसां - | माझिं नीच नवा तूं।।९७ | । 

“चकोरासाठी चंद्राची ज्योत्स्ना अमृतवर्षाव करते. तो इतरांनी 
उपभोगू नये असे का चंद्र कधी म्हणतो ! पण त्यांना चंद्रामृतसेवनाची 
दृष्टीच नसल्याने काही उपयोग होत नाही. तसेच तर नाही ना माझे |” 
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तरीही आपला उदार सखा श्रीकृष्ण आपली योग्यता नसली 
तरी आपल्याला विश्वरूपदर्शन घडवून आणीलच असा विश्वास 
अर्जुनास वाटतो आहे. म्हणून तो म्हणतो की, “जाणते आणि नेणते 
असे भेदाभेद तुजपाशी नाहीत. म्हणून मला खात्री आहे की मला तू 
विश्वरूप जरूर दाखवशील.” 
श्रीकृष्णांचे दातृत्व 
कारण: 
तुझें औदार्य जाणों स्वतंत्र | देतां न म्हणसि पात्रापात्र | 
पैंकैवल्याआईसें पवित्र | कि वैरिआंहि दिधलें। ११-९८ ।। 
मोक्षु दुराराध्यु किर होएं। परि तोहिं आराधिं तूझें पाएं। 
म्हणौनि धाडिसिं तेथ जाएं। पाईकु जैसा | ।९९ ।। 
तुवां सनकादिकांचेनि मानें। सायुज्यीं सौरसु केला पूतने | 
जैं विखाचेनि स्तनपानें | मारूं आलीं। १०० || 
“तू औदार्याची देवता आहेस. पात्र-अपात्र असा विचार न करणारे 
दातृत्व तुइ्याठायी वसते. मोक्षासारखी दुर्लभ वस्तुसुद्धा तू तुइया 
वैय्यांना सहजच दिली आहेस. दुस्साध्य असा मोक्षसुद्धा तुइया चरणी 
लीन आहे. म्हणून तू ज्याच्याकडे पाठवितोस, त्याच्याकडे सेवकाप्रमाणे 
तो जातो. स्तनाग्रांना विष माखून पूतना राक्षसीने तुला स्तनपान करविले 
होते. तुला असे कपटीपणे स्तनपानाच्या मिषाने ठार मारू पाहणान्या 
त्या राक्षसीलासुद्धा तू मोक्ष देणारा उदार आहेस.सनकादिकांच्या 
बरोबरीने तू तिला मोक्ष दिलास |” 
हां गां राजसूयाचां सभासदीं। देखतां त्रिभुवनाचि मांदी | 
कैसा शतधा दुर्वादी। निस्तेजिलासिं | ।११-१०१ || 
ऐसिआं अपराधिआं शिशुपालां | 
आपणपेआं ठाओ दिधला गोपाला | 
आणि उत्तनपादाचिआं बालां। काएं ध्रुवपदीं चाड | | १०२ । | 
तो वनां आला याचिलागिं। जैं बैसावें पितयाचां उत्संगिं। 
कींतो चंद्रसूर्यादिकांपरिस जगिं | इलाघ्यु केला | । १०३ || 
आईसा वनवासिआं सकलां। देतां एकुचि तूं धसाला | 
पुत्रां आलवितां अजामिलां | आपणपें देसिं।।१०४ | | 
“त्रिभुवनातील मान्यवर उपस्थितांसमोर राजसूय यज्ञाच्या सभेत 
शिशुपालाने शेकडो प्रकारच्या अपशब्दांनी तुझा केवढा पाणउतारा 
केला होता | त्यालासुद्धा तू, हे गोपाला | स्वत:त समावून घेतलेस ! 
पित्याच्या मांडीवर बसायला मिव्ठवे, एवढ्याच हट्टासाठी उत्तानपाद 
राजाच्या बाब्गने तपश्चर्या केली होती. त्याला तू ध्रुवषद दिलेस. त्याला 
त्याची काही चाड होती का | पण तू मात्र त्याला चंद्रसूर्यपिक्षाही वंदनीय 
असे स्थान देणारा उदारधी आहेस ! अजामीब्गने तर केवछ पुत्रास 
अखेरचे पाहण्यासाठी त्याचे नांव घेतले होते. पण तेवढ्दानेसुद्धा 
त्याने अखेर आपले नाम घेतले, असे समजून तू त्यालाही मोक्ष दिलास |” 


भक्तिवैभव 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 
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जेणें उरी हाणिलासि पांपरां। तेआंचां चरणु वाहसिं दातारां | 
अझनि वैरिआंचिआं कलेवरां | विसंबसीना | ।११-१०५ | | 
आईसा अपकारिआं तुझा उपकारु | 

तूं अपात्रीहिं परि उदारु।..।|१०६ | | 

“सर्व दीन-अनाथांचे कल्याण करणारा तूच एक आहेस ! भृगूने 
त्वेषाने तुइया वक्षस्थलावर मारलेल्या लाथेचे पदचिह्न गौरवाने 
मिरवणारा तूच एक उदारह्दयी महानुभाव आहेस. पाञ्जजन्य शंखाच्या 
स्वरूपातल्या शत्रूचे कलेवर जमिनीवर न पडू देणारी उदारमनस्कता 
केवर् तुइयाठायीच पाहण्यास मिव्ठते. तुइयावर अपकार करणाय्यांवर 
उपकार करण्याची आणि अपात्रीही उदारता दाखवण्याविषयीची तुझी 
कीर्त त्रिभुवनात पसरली आहे.” 

“तहं आर््तिचें डोहालें। पुरवा देवा ” 
..- | दान मागौनि दारवंटेकरु | 
जाहालासि बलिचां | ।११-१०६ | | 
तूतैं आराधि ना आयकें | होति पुंसा बोलावित कौतुकें | 
तिएं वैकुंठी तुवां गणिकें | सुरवाडु केला । ।११-१०७ | | 

“बन्वीचे राज्य हरण करावे म्हणून तू वामनाचे छग्मरूप घेतलेस., 
शुक्राचार्य नकोनको म्हणत असता त्याने तुइया हातावर दानाचे उदक 
सोडून त्रिभुवनाचे खुशीने समर्पण केले. अशा त्या दैत्यराजाचाही 
द्वारपाल होणारा उदार स्वामी तूच आहेस. तुझी कधीही जिने आराधना 
केली नव्हती; तुझे गुणश्रवणही जिने कधीकाब्छी पण केले नव्हते; 
जिचा व्यवसायच गणिकेचा होता; अशा वेब्येचाही तू उद्धार केलास, 
तिचे पुण्य कोणते म्हणशील तर एकच | आपल्या पावीव पोपटास 
“राघव, राघव” अशी ती हाक मारायची | तेवढेच तुझे नामसुद्धा 
तिला तारून नेणारे ठरवणारा दातार तूच आहेस ! तिला वैकुंठाचे 
सुख अशा किरकोन कारणानेसुद्धा तू दिलेस |” 

आईसिं पाहूनि वायाणिं मिरवें। 

लागलासिं आपणपें देओ वानिवसें | 
तो तूं कां अनारिसें। मजलागिं करिसि | । ११-१० ८ । | 
हां गां दुभतेआंचेंनि पवाडें | जैं जगाचें फेडी सांकडें। 
तिएं कामधेनूचें पाडें। काएं भुकेलें ठाति।।१०९ ।। 
म्हणौनि मिआं विनविलें जैं कांहीं। 

तैं देव न दाखविति हें किर नाहीं। 
परि देखावेयालागिं देईं। मज पात्रता  । ११० | | 
तुझें विश्वरूप आकलें। आईसें जजहें जाणिसिं माझें डोलें। 
तहें आर्त्तिचें डोहालें ।पुरवि देवा ।१११|। 

“अशी पोकछ निमित्ते शोधूनसुद्धा तू सहजासहजी कोणालाही 
आपले निजपद देतोस. तो तू काय माझी उपेक्षा थोडीच करणार 
आहेस | साय्या जगालाच जी विपुल दुभते देते, त्या कामधेनूची वासरे 
भुकेजली थोडीच राहणार आहेत ! म्हणून मला खात्रीने वाटते की 


मी तुला विश्वरूप दाखव म्हणून जी विनवणी केली आहे, त्याप्रमाणे 
नक्कीच माझी इच्छा तू पूर्ण करशील. पण त्यासाठी मल पात्रता दे | 
तुझे विश्वरूप पाहण्यास माझे चक्षू जर समर्थ असतील, तर ही माझी 
आर्त इच्छा तू पुरी कर ! नाही तर काहीही करून मला विश्वरूपदर्शन 
घडवूनच आण [” 
आईसिं ठायेंठाओं विनंति। जंव करूं सरैल सुभद्रापति | 
तंव तेआं षड्गुणचक्रवर्ति | साहवेचिना | ।११-११२ | | 
तो कृपापियूखसजलु। आणि एरु जवलां आला वर्षाकालु। 
नाना कृष्णु कोकिलु। अर्जुनु वसंतु ।।११३।। 
ना तहैं चंद्रबिंब वाटोलें | देखौनि क्षीरसागर उचंबलें। 
तैसा दुर्णेहि वरें प्रेमबलें । उल्लसितु जाहाला | ११४ || 
“याप्रमाणे त्या सुभद्रापती अर्जुनाची विनवणी ऐकून त्या 
षड्गुणैश्वर्यमंडित भगवंतास काही धीर धरवेना! श्रीकृष्ण म्हणजे 
जणूकृपामृतजलाने भरलेला मेघ ! अर्जुन जणु वर्षाकाल | किंवा कृष्ण 
जसा काही कोकील आणि अर्जुन तर जणू वसंतऋतू | अर्जुन जणू 
पौर्णिमेचे चंद्रबिंब व कृष्ण जणू क्षीरसागर ! अर्जुनावरील प्रेमाच्या 
आवेगाने दुप्पटीहूनही अधिक असा तो श्रीकृष्णकृपासिंधू उचंबव्टून 
आला! मेघकृपामृत वरिषले | आत्मकोकीव्ठ पंचमात गाऊ लागला [” 
विश्वरूपाचे प्रकटन:::: 
“पह्य मे पार्थ रूपाणि ” 
मग तिएं प्रसन्नतेचेनि आटोपें। गाजौनि म्हणितलें सकृपें। 
पार्था देख देख उमपें। स्वरूपें माझिं।।११-११५ || 
श्रीकृष्ण अति प्रसन्न होऊन आवेशात आले आणि म्हणू लागले, 
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो5थ सहखस्रश: | 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च | ।११-५ | | 
“पहा माझी अनंत रूपे | नाना प्रकारची, नाना वर्णाची, नाना 
आकृतींची माझी शेकडो सहस्रो दिव्य रूपे पहा |” असे म्हणून ते 
आपकली दिव्यातिदिव्य रूपे दाखवू लागले. 
एकचि विश्वरूप देखावें। आईसा मनोरथु केला पांडवें। 
कीं विश्वरूपमय आघवें। करूनि घातिलें।।११-११६ | | 
बाप उदार देओ अपरिमितु | याचक स्वेच्छा सदोदितु। 
असें सहखवरी देतु। सर्वस्व आपुलें।॥११७ || 
“पार्थ एक विश्वरूप पाहू इच्छित होता. पण त्या उदार 
हरीने सगछे काही विश्वरूपमय करून सोडले. धन्य त्या 
श्रीकृष्णपरमात्म्याची, जो याचकाने इच्छिलेले सहस्नो पटीने त्याच्या 
पदरी घालतो | आपले सर्वस्व असणारे विश्वरूपही त्याने पार्थास दिले |” 
अहो शेषाचेंहिं डोलें चोरिलें। वेद जेआंलागिं झंकविलें। 
लक्षुमियेसिहि परि राहिलें। जिव्हार जैं।।११-११८ || 
तैं आतां प्रकटूनि अनेकधा | करित विश्वरूपदर्शनाचा धांदा | 
बाप भाग्य अगाधा। पार्थाचिआं | ।११९ || 


भक्तिवैभव 
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“शेषाच्या सहस्रावधी नेत्रांपासूनही लपवून ठेवलेले; वेदांनाही 
गुह्य न दाखवता फसवून आपल्यापाशीच राखलेले; साक्षात अर्धांगिनी 
जी लक्ष्मी तिच्याही पदरी न पडलेले ते अगाध विश्वरूप अर्जुनाला 
सहजच देणाय्या त्या भगवंताचे नवल करावे तेवढे थोडेच ! पार्थाचे 
भाग्यच विलक्षण म्हटले पाहिजे की अनेक प्रकारांनी ते विश्वरूप 
भगवंत त्यास दाखवू लागले !” 

जो जागता स्वप्नावस्थें जाएं। तो जेवि स्वाणिचें आघवें होएं। 
तेविअनंत ब्रह्मकटाह आहे। आपणचि जाहाला | । ११-१२० | | 
तेथिंचि सहसा मुद्रा सोडिली | 

आणि स्थूलदृष्टीची जवनिका फेडिली | 
किंबहुना उघडिली। योगऋद्धी |। १२१ ।। 

“मनुष्य स्वप्न पाहू छागला की जसा आपणच स्वप्नसृष्टीतील 
प्रत्येक वस्तू होतो, त्याप्रमाणेच जणू तो भगवंत आपणच अनंत ब्रह्मांडे 
झाला! स्थूलदृष्टीचा पडदा दूर सारछा आणि आपली सहजस्थिती 
ते श्रीकृष्ण अर्जुनास दाखवू लागला. योगऋद्धीचे वैभवच त्याने त्याच्या 
डोव्व्यांपुढे प्रकट केले .” 
श्रीकृष्णांची उताविल्दी 

परि हा हें देखैल की नाहीं। आईसिं सेंचि न करी  कांहीं | 
एकसरां म्हणितसें पाहीं। स्नेहातुर | । ११-१२२ | | 
अर्जुनाला हे दिसेल की नाही याचा विचारही मनात न येऊ देता 
त्याच्यावरील प्रेमाने उतावी झालेले श्रीहरी म्हणू लागले: 
अर्जुना तुवां एक दावा म्हणितलें। 
आणि तैंचि दावूं तहीं काएं दाविलें। 
आतां देखें आधघवें भरिलें। माझांचि रूपी | १२३ || 
एकें कृशें एकें स्थूलें। एके हस्वें एकें विशालें। 
पृथुतरें सरलें। अप्रांतें एके ।।१२४ | | 
एकें अनावरें प्रांजलें। सब्यापारें निश्चलें। 
उदासीनें स्नेहालें। तीव्रें एके ।।१२५ | | 
एकें घूर्णितें सावधें। असलगें एकें अगाधें | 
एकें उदारें अतिदुद्ठें। छु्धें एक ।।१२६ | 

“अर्जुना! तू मला विश्वरूप दाखव असे म्हणावेस आणि मीही 
तुला तेवढेच एक रूप दाखवावे, तर त्यात काय मोठे। हे पहा 
माइयाठायीच सर्व विश्व कसे समावलेले आहे ते। नानाविध आणि 
दिव्यतेजप्रकाशमय अशी ही माझी अनेकानेक रूपे पहा. त्यातील 
काही कृश तर काही स्थूल आहेत. काही लहान तर काही विशालकाय 
आहेत।! काही मर्यादित तर काही अमर्याद अशी रूपेही तू पहा! 
काही रूपे प्रांजल आहेत, तर काही अनावर आहेत. काही व्यापार 
करणारी तर काही स्तब्ध असणारी आहेत. काही उदासीन, काही 
प्रेमठ, काही उग्र, काही धुंदफुंद, काही सावध, काही गोचर तर 
काही अगोचर, काही उदार तर काही कृपण, काही क्ुद्ध अशी ही 
माझी रूपे पहा. ” 
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एकें संतें सदामदें। स्तब्धें एकें सानंदें। 

गर्जितें नि:शब्दें। सौम्यें एके ।११-१२७ |। 

एके साभिलापषें विरक्तें। उन्निद्रितें एकें निद्रितें। 

परितुष्टें एकें आतें। प्रसन्नें एके ।।१२८ | | 

एकें अशस्त्रें सहस्त्रें। एकें रौद्रें अतिमित्रें। 

भयानकें एकें पवित्रें। छयस्थें एकें।।१२९ | । 

एकें जनलीलाविलासें | एकें पालनशीलें लालसें। 

एकें संहारकें सावेशें। साक्षिभूतें एकें ।॥१३० | । 

एवंनानाविध परि बछंबसें। आणि दिव्यतेजप्रकाझों।... | ।१३१ || 

“काही शांत तर काही सदा मद चढलेली, काही स्थिर, काही 

आनंदी, काही गर्जना करणारी तर काही नि:शब्द, काही सौम्य, 
काही विरक्त तर काही लालसी, काही निद्रिस्त तर काही जागृत, 
काही संतुष्ट तर काही आर्त, काही प्रसन्न, काही निःशस्त्र तर काही 
गस्त्रास्त्रधारी, काही रौद्र तर काही स्नेहशील, काही भयानक अशी 
माझी ही रूपे पहा. काही रूपे पूजनीय आहेत; काही रूपे समाधिमग्न 
असलेलीही आहेत. काही रूपे सर्जनशील आहेत, तर काही 
पालनशील आहेत. आणि संहार करणारी विदारक, दारुण अशीही 
काही रूपे पहा ! काही रूपे निव्वव्ठ साक्षिभूत अशी चैतन्यमय आहेत. 
ही अशी माझी रूपे पहा | ” 


“नानावणकितीनि च” 

.. । तेंविचिं एकाएका आईसें। वर्णेहि नव्हें।।११-१३१।। 

एके तांतलें साडेपंधरें। तैसिं कपिलवर्णे अपारें। 

एकें सरागें जैसें सेंदुरें | डंवरिलें नभ।।१३२।। 

एके सवियांचिं चुलुकी | जैसें ब्रह्म कटाह खचिलें माणिकी | 

एकें अरुणोदयासारिखीं | कुंकुमवर्णें। ।१३३ ।। 

एकें शुद्वसल्फटिकसोज्बलें। एकें इंद्रनीलसुनीलें। 

एकें अंजनाचलसकालें। रक्तवर्णे एकें।।१३४ । | 

एकें लसत्कांचनसम पिंवलीं। एकें नवजलदशइ्यामलीं | 

एके चांपेगौरीं केवलीं। हरितें एकें | ।१३५ || 

एकें तप्तताम्रतांबडीं। एकें श्वेतचंद्र चोखडीं। 

आईसिं नानावर्णें रूपडीं | देख माझिं ।।१३६ | | 

“त्यांचे वर्णही नानाविध आहेत. ते पण पहा. काही तावून 

सुलाखलेल्बा शुद्ध सुवर्णाच्या वर्णाची आहेत. पिंगट रंगाची पण अनेक 
रूपे आहेत. काही रूपे शेंदुरवर्णाने भरलेल्या नभोमंडलाच्या वर्णाची 
आहेत. माणकांनी जडवलेल्बा ब्रह्मांडासम चमचमणारी काही रूपे 
आहेत, तर काही अरुणोदयी दिसणास्या कुंकुमवर्णी प्रभसारखी आहेत. 
काही रूपे निर्मल स्फटिकाच्या वर्णासारखी आहेत. तर काही 
इंद्रनीलाप्रमाणे अत्यंत नीव्व्या रंगाची आहेत. काही काजब्खचा पर्वत 
दिसावा तशा वर्णाची, तर काही तांबड्यालाल रंगाची आहेत. काही 
सतेज कांचनाच्या वर्णाची पिवठीधमक, तर काही आषाढाच्या 
मेघासारखी सावव्ी आहेत. काही रूपे निखछ हिरव्या रंगाची आहेत. 


भक्तिवैभव 
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काही तापवलेल्बा तांब्याच्या ताम्रवर्णाची, काही चाफ्यासारखी गौरवर्ण, 
काही चंद्राप्रमाणे श्वेतवर्णाची अशी नाना वर्णाची माझी ही रूपे पहा [” 
हें जैसें कां आनान वर्ण। तैसें आकृतिहि अनारिसेंपण। 
लाजां कंदर्प निगाला शरण | तैसें सुंदरें एके ।११-१३७ ।। 
एकें अतिलावण्यसाकारें। एकें स्निग्धवपुमनोहरें। 
शृंगारश्रियेचिं भांडारें। उघडिलीं जैसिं ।।१३८ | 
एकी पीनावयवमांसालें | एकें शुष्कें अतिविक्रालें | 
एकें दीर्घकंठें वितालें। विकटें एके ।।१३९।। 
एवं नानाविधाकृति। इयां पाहतां पारु नाहीं सुभद्रापति। 
जेआंचां एकेकीं अंगप्रांति। देख पां जग ।।१४० | | 
“त्याचप्रमाणे विलक्षण आकृत्यांची माझी विविध रूपे आहेत. 
तीही तू पहा. मदनाने पण जी पाहून लज्जित व्हावे इतकी सुंदर 
अशी माझी काही रूपे पहा. काही रूपे म्हणजे जणू मूर्त लावण्यच 
आहेत. काही सुंदर बांध्याची आहेत, तर काही मृदुल तनुची आहेत. 
शुंगारलक्ष्मीचे भांडारच जणू असावे अशीही काही रूपे आहेत. काही 
रूपाकृती पुष्ट अवयव व मांसल असणारी आहेत. काही अतिविक्राल 
तर काही अतिकृश अशीही आहेत. काही रूपे लांब मानांची आहेत. 
अतिभयंकर अश आकृत्यांची पण माझी रूपे पहा. हे सुभद्रापती ! 
विविध आकृत्यांच्या माइया या रूपांचा अंत लागत नाही. त्या 
रूपाकृतींच्या एकाएका अवयवावर एकेक विश्व उभे आहे. तेही 
तू पहा![” 
“इहैकस्थ॑ जगत्कृत्स्नम्‌” 
तसेच ऐक: 
पश्यादित्यान्वसून्रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा। 
बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत | ।११-६ | | 
इहैकस्थ॑ जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌। 
मम देहे गुडाकेश यच्च्यान्यद्द्रष्ट्रमिच्छसि | । ११-७ || 
“आदित्य, वसू, रुद्र, अश्विनीकुमार, मरुद्वण इ.सर्व माइयाठायी 
कसे वसतात, ते पहा. हे भरतकुलोत्पन्ना! पूर्वी कधीही न 
अवलोकिलेली अनेकानेक अद्भुते तू पहा! हे गुडाकेशा ! चराचर 
असे सर्व विश्व आणि इतरही अनेक काही पाहण्याची तुझी इच्छा 
असेल, ते सर्व काही माइया शरीरात एका ठिकाणी स्थित आहे; ते 
सर्व पहा |” 
जेथ उन्मीलन होत आहें दिठीं। तेथ पसरति आदित्यांचिआं सुष्टी। 
पुढुति निमिलनिं मिठी। देत आहाति।।११-१४१।। 
वदनिंचिआं वाफेसवें | होत ज्वालामय आघवें। 
जेथ पावकादिक पावें। समूह बसूंचें।।१४२ |। 
आणि भूलतांचें सेंवट | कोपों मिलों पाहति एकवट। 
तेथ रुद्रगणांचे सांघात। अवतरत देख | ।१४३ | | 
पैं सौम्यतेचां वोलावा | मिति नेणिजें अश्विनौदेवां | 
श्रोत्रीं होतिं पांडवा । अनेग वायू। १४४ | | 
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“यामाइया विश्वमूर्तीच्या दृष्टी उघडण्यात सूर्यमालिकांच्या अनंत 
सृष्टी पसरतात आणि दृष्टी मिटताच त्या मावठतात. मुखावाटे 
निघणाय्ा बाष्पेमधून ज्वाला प्रकटतात आणि पावकादिक अग्नींचे 
समुदाय, तसेच अष्टावसूंच्या सृष्टी तेथे उत्पन्न होतात. आणि भुंवया 
जेथे मिठतात, तेथे क्रोधावेश दिसू लागताच रुद्रगणांचे संघातच्या 
संघात अवतीर्ण होतात. विश्वमूर्ती जेव्हा सौम्यत्व धारण करते, 
तेव्हा तिच्या स्नेहाठ॒ भावातून अगणित अश्विनीदेवांची उत्पत्ती होते. 
श्रेत्रस्थानी तर कित्येक मरुद्वण, वायू होत जात असतात. ” 

ययापरीं एकएकांचिएं लीलें। जन्मति सुरसिद्वांचिं कुलें। 
आईसिं अपारें आणि विशालें। रूपें इयें पाहीं। । ११-१४५ | | 
जेआंतैं सांघावेआं वेद बोबडें। 

पाहावेआं कालाचें आयुखहिं थोकडें। 
धातयांहिं परि न सांपडें। ठांओ जेआंचां | । १४६ | | 
जेआंतैं देवत्रयी कहि नायकें | तियें इयें प्रत्यक्षें देखें अनेगें। 
भोगिं आश्चर्याचिं कवतुकें। महाऋद्धि। ।१४७ | | 

“ज्याच्या एकाएका स्वरूपाच्या आविष्कारात देवगण व 
सिद्धादींच्या अनेकानेक कुछी जन्मतात अशी ही माझी अनंत विशाल 
रूपे तू पहा | हे अर्जुना ! त्या रूपांचे वर्णन बोबडे वेद ते काय करू 
शकणार | आणि त्यांना पाहण्यास काब्गचेही आयुष्य तोकडे पडेल | 
ब्रह्मदेवासही या रूपांचा अंत लागत नाही. जी रूपे ब्रह्मा-विष्णु- 
महेश या त्रयीच्या ऐ।किवातही नाहीत, अशी अनेकानेक विश्वरूपे 
प्रत्यक्ष पहा. हे अद्भुत तू उपभोग. हे महासिद्धींचे भांडार तुइयासाठी 
मी प्रकटवले आहे. ते पाहणारा तुइयासारखा तूच !” 

“तंवं आर्तिचें लेणें लेईला। तैसांचि आहें” 
इयां मूर्त्तिंचिआं किरीटी। रोममूलीं देखें पां सृष्टी | 
सुरतरुतलौटीं। तृणांकुर जैसें।।११-१४८ || 
आणि वाताचेनि प्रकाशें | उडतां परमाणु दिसति जैसें। 
भ्रमत ब्रह्मकटाह तैसें। अवयवर्संधिं।।१४९।। 
आणि एकैकाचियआं प्रदेशिं। विश्व देख विस्तारेंशिं | 
आणि विश्वाहि परौतें मानसिं। जहैं देखावें वर्त्तें(।१५० । | 
तहीं तिएंहिं विखिंचे कहिं। एथ सर्वथा सांकडें नाहि। 
सुर्खें आवडें तैं माझां देहिं। देखसि तूं।।१५१।। 

“वृक्षातठी जसे अगणित तृणांकुर असतात, तद्गत माइया या 
विश्वरूपाच्या रोममुव्गत अनेकानेक सृष्टी कशा वसलेल्या आहेत, 
ते पहा | अर्जुना | कवडशातून हवेच्या झोतावर उडणारे अनेकानेक 
परमाणू जसे दिसावेत, त्याप्रमाणे दिसणारी अनंत ब्रह्मांडे माइया या 
रूपाच्या अवयवसंधिस्थानी तू पहा | या विश्वरूपाच्या एकेका भागावर 
संपूर्ण विस्तारलेली असंख्य विश्वेही तू पहा आणि त्या विश्वांच्याही 
पलीकडील जे काही आहे, तेही तुझी इच्छा असेल तर पहा | तुला 
जे काही पहावेसे वाटेल, ते तू पहा |! तुझी इच्छा असेल, ते तुला 
माइया या विश्वमूर्तीठायी सहजच दिसेल |” 
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आईसें विश्वमूर्ति तेणें। बोलिलें कारुण्यपूर्णे 
तंव॑ देखत आहें कीं नाहि न म्हणें। निवांतचि एरं | ।११-१५२ || 
एथ कां पां हा उगला। म्हणौनि कृष्णें जंव॑ पाहिलां। 
तंव आर्त्तिचें लेणें लेईला। तैसाचि आहें | ।१५३ || 
“असे त्या करुणाघन विश्वमूर्ती श्रीहरीने पार्थास म्हटले आणि 
तो काय पाहत आहे, ते पहावे असा विचार करून भगवंत पार्थाकडे 
पाहू लागले, तर त्यांना असे दिसले की पार्थ उगीचच जसाच्या 
तसा बसून आहे. हा स्तब्धच असा का आहे, म्हणून कृष्ण त्याच्याकडे 
पाहू लागले, तेव्हा त्यांना असे दिसले की विश्वरूप पहावे या 
कामनेचा अलंकार लेवून पार्थ ते केव्हा दिसणार आहे, या उत्कंठेने 
व्याकुछलेला आहे.” 
मग श्रीकृष्ण म्हणू लागले की: 
मग रहणें उत्कंठें वोहट न पडें। अझ्जुनि सुखाचि सोएं न सांपडें। 
परि दाविलें तैं फुडें। नाकलेंचि येयां।११-१५४ | | 
हें बोलोनि देओ हांसिलें। हांसौनि देखनिआं म्हणितलें। 
आन्हीं विश्वरूप तहैंदाविलें। परि न देखसिचि तूं। ।१५५ || 
ते पाहून श्रीकृष्णांना वाटले की “याची उत्कंठा जशीच्या तशीच 
आहे. याला विश्वरूप दाखवले तरी ते कलूत नाही. म्हणून याला 
विश्वरूपदर्शनाचे सुख अजून मिठत नाही.” श्रीकृष्णांना हसू 
आले. ते म्हणू लागले, “अर्जुना! तुला मी एवढे विश्वरूपासारखे 
दुर्लभ दर्शन घडवले., पण तू जसाच्या तसाच ते न पाहता निवांत 
बसून आहेस [” 
ययां बोलां एरें विचक्षणें। म्हणितलें हां जि कवणासिं | 
तुम्हीं बकाकरवि चांदिणें। चरऊं पाहा मां ।।११-१५६ | | 
हां हों उटोनिआं आरिसा। आंधलिआं दाऊं बैसा। 
बहिरिआपुढां हृषीकेशा। गाणिव करा | १५७ | | 
मकरंदकणाचा चारा। जाणतां घालूनि दर्दुरा। 
वायां धाडा शार्ज्रंधरा। कोपा कवणां ।।१५८ | | 
हे ऐकून भांबावून गेलेला अर्जुन म्हणू लागला, हे श्रीकृष्णा | हे 
तू काय म्हणतो आहेस ! तू विश्वरूप दाखवूनही ते मला जर दिसत 
नसले, तर त्यात कोणाचा बरे दोष आहे! बगव्व्याला चंद्रामृताचा 
उपभोग तुम्ही देऊ पाहत आहात! आरसा स्वच्छ घासूनपुसून 
आंधव्व्याला दाखवावा तसेच ते नाही का! हे हृषीकेशा | गायनाचा 
जलसा बहिस्‍्यापुढे करावा; मकरंदकणांचा चारा बेडकांना खायला 
घालावा, असे तुमचे करणे झाले आहे. वायाच तुम्ही विश्वरूपदर्शन 
करण्याचा सोहव्ठा केलात ! मग कोपावे तरी कोणावर ![“ 
जैं अतींद्रिय म्हणौनि व्यवस्थिलें। 
केवल ज्ञानदृष्टिचिआं विभागां फिटलें। 
तैं तुम्हीं चर्मचक्षुफुडां सूदलें। मी कैसेनि देखों।।११-१५९ |। 
परि हें तुमचें उणें न बोलावें। मीचि साहें लैंचि बरवें। 
एथ आथि म्हणिललें देवें। मानूं बापा |।१६० | | 


“हे शार्ज्रधरा ! जे विश्वरूप अतींद्रिय म्हणून ऐकण्यात येते, जे 
केवर ज्ञानदृष्टीलाच गोचर होऊ शकते असे म्हणतात, ते तुम्ही 
माइया चर्मचक्षूंपुढे जर प्रकट केले, तर मला ते कसे पाहता येईल, 
सांगा बरे | पण तुमचा तरी त्यात काय दोष आहे, म्हणावे | आमच्या 
भाग्यात ते विश्वरूप तुम्ही दाखवूनही पाहण्याचे नसलेच तर काय 
करावे | उगीच मुकाट गप्प बसावे, तेच बरे |” 

“दिव्यं ददामि ते चक्षु” 

त्यावर श्रीकृष्णांच्या लक्षात आले की अर्जुन म्हणतो ते बरोबरच 
आहे. साध्या चर्मचक्षूंनी विश्वरूप दिसणे केवव्ठ अशक्यच आहिे. त्यावर 
श्रीकृष्ण त्याला म्हणतात: 

नतु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव चक्षुषा | 
दिव्यं ददामि ते चक्षु: पश्य मे योगमैश्वरम्‌। | ११-८ ।। 

“अर्जुना! खरे आहे तुझे म्हणणे। साध्या चर्मचक्षूंनी माझे हे 
विश्वरूप पाहता येणार नाही | तुला मी दिव्यदृष्टी देतो. त्यायोगे तू 
माझे हे दिव्य स्वरूप पहा. मज ईश्वराच्या योगसामर्थ्याने ते मी तुला 
दाखवणार आहे.” 

ते पुढे म्हणतात: 

सांच स्वरूप जहहैं आम्ही दावावें। 

तहहैं आधिं देखावेआं सामर्थ्य की देयावें। 
परि बोलत प्रेमभावें। धसाल गेलों | ।११-१६१॥। 
काएं जाहालें न वाहतां भुई पेरिजें। तहैं तो वेलु विलआं जाईजें। 
तहैं आतां माझें निजरूप देंखिजें। दृष्टी देवों तूझ।।१६२ |। 
मग तिआं दृष्टी पांडवा। आमुचा ऐश्वर्ययोगु आघवा। 
देखौनिआं अनुभवां | माजिवटा करीं।।१६३ || 
तैसें तेणें वेदांतवेच्यें | सकललोकआदइ्ँों। 
बोलिलें आराध्यें। जगाचेनि | ।१६४ || 

“अर्जुना! तुला माझे दिव्य स्वरूप दिसण्यासाठी खरे तर अगोदर 
ते दिसण्याचे सामर्थ्य द्यायला हवे होते. पण बोलण्याच्या भरात ते 
देण्याचे मी विसरूनच गेलो होतो. जमिनीची मशागत न करता बी 
पेरले, तर तसे करणे म्हणजे वेलेचा निव्वव्ठ अपव्यय ठरतो. तसेच 
ते झाले. तुला माझे योगसामर्थ्य व त्यायोगे प्रकटणारे विश्वरूप पाहता 
येईल. तरी तुला ते दृश्य दिसेल अशी दृष्टी देऊ. त्याचा तो अनुभव 
तू आपल्या स्मृतिकोषात जतन करून ठेव. ” 

“परब्रह्ना हें सांवलें। भोगावेआं सदैव याचेचि डोलें 
संजय हे पाहत होता. तो ध्रृतराष्ट्रास म्हणतो: 
एवमुत्तवा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरि:। 
दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम्‌।|११-९ |। 

“हे राजा धृतराष्ट्रा! महायोगैश्वर्यसंपन्न अशा त्या श्रीहरीने 
अर्जुनाला आपले श्रेष्ठ ईश्वरी रूप दाखवले. ” 

संजय पुढे सांगतो: 

पैं कौरवकुलचक्रवर्ति। मज हाचि विस्मो पुढतपुढति। 
जैं श्रियेहूनि त्रिजगर्तिं। सदैव असें कवर्णिं(।११-१६५ | | 


भक्तिवैभव 
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नातहैंखुणेचें वानावेआंलागिं | श्रुतिवांचूनि दावा पां जगिं। 
ना सेवकपण आंगिं। शेषाचांचि आथि | ।१६६ | | 

“हे कौरवकुलचक्रवर्ती ! हे धृतराष्ट्रा! श्रीकृष्णांचा हा 
अर्जुनाप्रतिचा स्नेहभाव पाहून मला फारफार नवल वाटते. लक्ष्मीपेक्षा 
अधिक भाग्यवंत इतर कोणी दाखवा बरे | आणि श्रीहरीने अंतरीचे 
आपले गुद्य ज्याला सांगावे, असा वेदांहूनही श्रेष्ठ अधिकारी कोणता 
बरे दाखवता येईल। बरे! सेवावृत्तीत शेषापेक्षा सरस कोणीतरी 
असेल का !” 

हां हो जेआंचेनि सोसें। शिणत आठहि पाहार योगी जैसें। 
अनुसरलें गरुड़ाआईसें। कवण आहे।।११-१६७ || 
परि तैं आधवेंचि एकीकडें ठेलें। 

सापें कृष्णसुख एकंवरें जाहालें। 
जिएं दिऊनि जन्मलें। पांडव हैं ।।१६८ | । 

“योगी ज्याच्या प्राप्तीसाठी आठही प्रहर दक्ष असतात, त्या 
श्रीहरीसाठी गरुडापेक्षा अधिक झटणारे योगवरिष्ठ कोणीतरी दिसतात 
का! पण हे सर्व एकीकडे राहून सांप्रत मात्र श्रीकृष्णाचे सुख त्या 
पांडवांठायीच समावलेले आहे. अगदी ज्या दिवशी हे पांडव जन्माला 
आले, तेव्हापासून श्रीकृष्णाचा सगढ्ा ओढा त्यांच्याचकडे आहे. 
असे काय महत्पुण्य या पांडवांनी केले होते कोण जाणे |” 

परि पांचांहिं आंतु अर्जुना | 
कृष्ण सांविआंचि जाहाला अधिना। 
कामुक कां जैसा अंगना। आपैता कीजैं।।११-१६९ ।। 
पढविलें पांखिरूँ आइसें न बोलें। 
ययापरी क्रीडामृगहिं तैसा न चलें। 
कैसें दैव एथ सुरवाडलें। तैं जाणों न एं।।१७०।। 

“त्यातूनही त्या पाचही पांडवांमधल्या अर्जुनाची गोष्ट तर 
विचारूच नका! कामुक पुरुषास स्त्री जशी आपल्या मुठीत ठेवते, 
तसाच हा श्रीकृष्णही अर्जुनाच्या सहज अधीन झालेला दिसतो. 
शिकवलेला पक्षी पण आपण म्हणू ते एकवेठ बोलणार नाही; पाकलेले 
हरीणही आपल्या मागेमागे हवे तसे कदाचित येणार नाही; इतका हा 
श्रीकृष्ण अर्जुनास वश झाला आहे. अर्जुनाचे नशिब इतके फठफकलेले 
आहे की त्याला काहीच तोड नाही. 

आजि परत्नह्ना हें सांवलें। भोगावेयां सदैव याचेचि डोलें। 
कैसें वाचेचें हन लछलें। पालित असें । ।११-१७१।। 
हा कोपें कि निवांतु साहें। हा रुसें तजहैं बुझावित जाएं। 
नवल पिसें लछागलें आहे। पार्थाचें देवा ।१७२ | | 

“परब्ह्माचे हे सावठे रूप भोगणारे एकमेव नेत्र त्याचेच आहेत ! 
आणियाच्या वाचेचे हवे ते लाडलके तो श्रीहरी पुरवीत आहे. याला 
राग आला तरी श्रीकृष्ण तो निवांतपणे सहन करतो अन हा रुसला 
तर त्याची हवी तितकी मनधरणी पण करण्यात श्रीकृष्ण मागेपुढे 


पाहत नाही | मला राहूनराहून याचेच नवल वाटते की या कृष्णाला 
पार्थाचे कसे हे एवढे वेड लागले आहे |” 
“मग दिव्यचक्षु प्रकटला” 
एरविं विषों हें जिणौनि जन्मलें | जैं शुकादिक दादुलें। 
तैं विषयोचि वानितां जाहालें। भाट एयाचें।। ११-१७ ३ || 
हा योगियांचें समाधिधन। की होऊनि ठेलें पार्थाअधीन | 
एयांलागिं विस्मो माझें मन | करीतसें राया। ।१७४ । | 
“ज्ुकादिक महामुनी इंद्रियजय पावूनच जरी जन्माला आले 
असले, तरी त्यांनाही श्रीकृष्णाच्या विषयविलासांचे वर्णन करण्यात 
धन्यता वाटते | आणि योग्यांचे समाधिधनच असा हा श्रीहरी आहे. 
हा आपण होऊन पार्थाच्या इतका अधीन झाला आहे की विचारता 
सोय नाही ! हे राजा धृृतराष्ट्रा ! मला राहूनराहून याच गोष्टीचे आश्चर्य 
वाटते आहे की हे असे कसे घडले असावे |” 
तेंविंचिं संजयो म्हणें काईसां। विस्मो एथ कौरवेशा | 
कृष्णें स्वीकारिज"ं तेआ आईसा। भाग्योदयो होएं।।११-१७५ | | 
म्हणौनि तो देवांचा राओ। महणें पार्था तैं तूझ दृष्टी देवों । 
जेआं विश्वरूपांचा ठाओ। देखसि तूं।।१७६।। 
हे आश्चर्य प्रकट करणारा संजय पुढे आपणच म्हणतो की, “हे 
कौरवेशा |! पण यात खरे तर आश्चर्य करावे असे काय आहे! श्रीकृष्णाने 
ज्याला एकदा का आपला म्हणुन अंगिकारले, त्याचा असाच भाग्योदय 
होणार नाही का ! त्याला विश्वरूप पाहण्याचे अतींद्रिय सामर्थ्य श्रीकृष्ण 
नक्कीच पुरवणार |” म्हणून तो श्रीहरी पार्थाला म्हणू लागला की, 
“ज्यायोगे तुला विश्वरूप आद्यंत पाहता येईल अशी दिव्यदृष्टी मी 
तुला देतो, पहा |” 
आईसिं श्रीमुखौनि आखरें। निघति ना जंवं एकसरें। 
तंवं अविद्याचेनि आंधारैं। जावोंचि छागें।।११-१७७ || 
ती आखरें नक्हति देखा। ब्रह्मासाम्राज्यदीपिका | 
अर्जुनालागिं चित्कलिका | उजललिआं श्रीकृष्णें।१७८ | 
मग विव्यचनक्षु प्रगटला। तेआं ज्ञानदृष्टी फांटा फुटला। 
एयांपरी दावितां जाहाला | ऐश्वर्य आपुलें। ।१७९ || 
“अशी अक्षरे भगवंताच्या मुखातून बाहेर पडतात न पडतात, 
तोच अर्जुनाच्या दृष्टीपुढील अविद्येचे तिमिर नाहीसे होऊ लागले. 
ती अक्षरे अशी नव्हतीच! खरे तर अर्जुनासाठी श्रीकृष्णाने त्या 
अक्षरांच्या रूपाने ज्ञानज्योतीच उजदून प्रकटवली होती. तिच्या 
प्रकाशाने पर्रह्माचा अवघा प्रांतच प्रकाशला गेला. अर्जुनास दिव्यदृष्टी 
लाभली. ज्ञानदृष्टीचा उदय झाला आपणि त्याच्यापुढे श्रीकृष्ण आपले 
विश्वरूपाचे ऐश्वर्य प्रकटवू लागले. ” 
“विश्वरूपकवतुकी पार्थु लोलें 
विश्वरूप म्हणजे काय व ते कस्से असते, याचा उलगडा अकरावा 
अध्याय पाहतांना होत जातो. या विश्वातील यच्चयावत चेतन-अचेतन 
सुष्टी, मूर्त-अमूर्त, क्षुद्रातिक्षुद्र ते भव्यातिभव्य, व्यक्त-अव्यक्तादी, 
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साकार-निराकार वस्तुजातादी, कृमिकीटक ते देवदानवादी, 
यक्षराक्षसभूतगणादी जे जे काही आहे, त्या सर्वाचे मिल्वून हे 
विश्वरूप आहे. 
गीतेत हे विश्वरूप दाखवतांना याच संकल्पनेचा उपयोग केलेला 
आहे व म्हणूनच हे रूप आविष्कारतांना “नानाविधानि दिव्यानि”, 
“पश्यावित्यान्वसून्तद्रान्‌ ', “इहैकस्थं जगत्कृत्स्न॑ पश्याद्य 
सचराचरम्‌” इ.वचनांद्वारे ते मूर्त केले गेले. 
परंतु भगवंत “विश्वरूपाचा ठाओ (११-१७६) ” दाखवत आहेत 
म्हणजे या विश्वरूपाचे आदि जे आहे, ते आता पार्थापुढे प्रकट करत 
आहेत. त्याविषयी संजय म्हणतो: 
हैं अवतार जैं सकल। तैं जिएं समुद्रीचे कल्लोल। 
विश्व हें मृगजल। जेआं रइ्मीस्तंव दिसें ।११-१८० || 
जिएं अनाविभूमिकें नीटें। चराचर हें चित्र उमटें। 
आपणपें बैकुंठें। दाविलें तेआं ।।१८ १ ।। 
संजय सांगू लागला: “ज्या चैतन्यसमुद्रावरील लाटा म्हणजे 
भगवंतांनी धारण केलेले अनेक अवतार होत; ज्या चैतन्याच्या 
किरणांमुने हे विश्वरूपी मृगजक भासून येते; ज्या मूठ अनादिभूमिपटावर 
या चराचराचे चित्र उमटते; ते आपले निजस्वरूप मग श्रीकृष्णांनी 
अर्जुनाला दाखविले.” 
माघां बालपणीं एणें श्रीपति। जैं एक हेल खादिलीं होति माती | 
तैं कोपौनिआं हातिं। यश्चदें धरिलां।।११-१८२|। 
मग भेणें भेणें जैसें। मुखिं झाडा द्यावयाचेनि मिसें। 
चवर्दांहि भुवनें सावकासें | दाविलीं तिएं। १८ ३ ।। 
ना तहैीं मधुवर्निं ध्रुवासिं केलें। जैसें कपोल शंखैं सिवतलें। 
आणि वेदांचिएंहि मति ठेलें। तैं छागला बोलों | १८ ४ | | 
“या श्रीपतीने लहानपणी एकदा तोंडात माती घातली होती, तेव्हा 
त्याला यशोदामाता रागे भरली होती. त्या वेषी आपल्या तोंडात माती 
कुठे आहे, ते पहा म्हणत त्याने आईला भ्यायल्याचा आव आणून 
रडतरडत आपले मुख उघडून दाखविले आणि त्याठायी तिला 
विश्वातील चवदाही भुवने दाखवून कृतार्थ केले होते. तसेच पूर्वी 
मधुवनात तपश्चर्या करणाय्या ध्रुवबाव्गच्या गालाला आपल्या हातातील 
शंखाचा स्पर्श करून त्याच्या तोंडातून वेदांचीही मती गुंगवून टाकतील 
असे बोल प्रकट करविले होते. ” 
तैसा अनुग्रहो पैं राया। श्रीहरी केला धनंजया। 
आता कवणिकर्डेहि माया। आईसिं भाख नेणें तो।११-१८ ५ | | 
एकररें ऐश्वर्यतेजें पाहलें। तेआं चमत्काराचें एकार्णव जाहालें। 
चित्त समाजिं बुडौनि ठेलें। विस्मयाचां | ।१८ ६ || 
जैसा आब्रह्ना पूर्णोदकीं। पढ्हें मार्कडेय एकाकी | 
तैसा विश्वरूपकवतुकी | पार्थु लोलें |।१८७ || 
“हे राजा ध्रृतराष्ट्रा| आता पण त्या श्रीहरीने तसाच अनुग्रह 
अर्जुनावर केला. म्हणून त्याला कोणीचकडे मायेची भाषा ओछखू 
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येईनाशी झाली. भगवंताच्या ऐश्वर्यतेजाचा प्रकाश त्याच्या दृष्टीपुढे 
अकस्मात फाकला. कल्पांती जशी सर्व सर्व सुष्टी प्रलय पावते आणि 
तेथे एकचएक समुद्र प्रकटतो, तसेच सर्व विश्वाचा लोप त्या 
भगवत्तेजामध्ये होऊन अर्जुनासमोर केवर त्या तेजार्णवाचे अस्तित्व 
केवल उरले. आणि त्या भगवदैश्वर्यतेजाच्या लोंढ्दामुन्ठे त्याचे चित्त 
विस्मयात बुडून गेले. कल्पांती जेव्हा ब्रह्मापर्यत तुडंब उदकच उदक 
भरते, त्यातमार्कडेय जसा कौतुकाश्चर्यने पोहतो, तसेच अर्जुनाचेही 
झाले. तोही त्या विश्वरूपात्मक निजस्वरूपाच्या तेजोमय लाटांवर 
लोब्डू लागला.” 
“श्रीकृष्णें सोहोब्ठा। पुरविला आईसा” 
आश्चर्यमग्न होऊन तो म्हणू लागला: 
म्हणें केवढें एथ गगन होतें। तैं कवणें नेलें पां केऊतें | 
ती चराचर महाभूतें। काईं झालीं। ।११-१८ ८ | । 
दिशांचें ठाओहिं हारपलें। अधोर्ध्व काइं नेणों जाहालें। 
चेईलिआं स्वप्न तैसें गेलें। लोकाकार | | १८९ ।। 
नाना सूर्यतेजप्रतापें। सचंद्र तारांगण जैसें लोपें। 
तैसिं गिलिलीं विश्वरूपें। प्रपंचरचना | ।१९० | | 
विस्मित होऊन अर्जुन विचारात पडला की, “विशाल असे जे 
गगन आताच येथे होते, ते कोणी कोठे नेऊन घातले, कल्देना! आणि 
स्थावरजंगम सृष्टीसह ती सर्व पंचमहाभूते कोठे अदृश्य झाली | 
अष्टदिशांचा मागमूसही उरलेला दिसत नाही. अध आणि ऊर्ध्व 
यांचा तर मेठच बसत नाही ! या दिशा पण कोठे अंतर्धान पावल्या ते 
कसे कब्गवे! जागृती आली की स्वप्न जसे नाहीसे होते, तसे हे 
समस्त लोक आणि साकारलेली सृष्टी नाहीशी झाली वाटते | किंवा 
सूर्याचे तेज फाकताच त्याच्या प्रभावामुल्ठे चंद्रासह जसे सगक्ढे 
तारकामंडल लोप पावते, त्याप्रमाणे तर या विश्वरूपाने ही सर्व 
सृष्टीरचना गिन्दून नाही ना टाकली !” 
तेधवां मनासिं मनपण न स्फुरैं। बुद्धि आपणपें न सांवरैं। 
इंद्रियांचें रर्मी माघारैं | हृदयवरी भरलें | ।११-१९१ || 
तेथ ताटस्थ्या ताटस्थ्य पडिलें। टकासिं टक लागलें। 
जैसें मोहनास्त्र घातिलें। विचारजातां ।॥१९२।। 
“दिड्डमूढ झालेल्या त्याच्या तशा त्या अवस्थेत मनाला मनपण 
स्फुरेना! बुद्धीही आपली आपणाला सावरेना! आणि इंद्रियांतील 
चेतनास्रोत माघारे वढ्गून मुठस्थानी परतलें | तटस्थतेलाही ताटस्थ्य 
प्राप्त व्हावे; स्तिमिततेलाही स्तिमितता यावी; विचारजातांवर मोहनास्त्र 
घालावे; अशी त्याची अवस्था झाली. ” 
तैसा विस्मितु पाहें कोडें। तंव फुडां होतें चतुर्भुज रूपडें | 
तैंचि नानारूप चहूंकडे। मांडूनि ठेलें ।।११-१९३ || 
जैसें वर्षाकालींचे मेघौडें। कां महाप्रलयीचें तेज वाढें | 
लैसें आपणेनविण कवणिकडें। नेदीचिं उरों |।१९ ४ । | 


भक्तिवैभव 
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“आश्चर्यातिरेकाने स्तिमित होऊन तो सहजच इकडेतिकडे 
पाहू लागला की तो श्रीकृष्ण तरी कोठे दिसतो का, तर ते चतुर्भुज 
आवडते रूप त्याच्याचपुढे उभे होते आणि नाना रूपे धारण करून 
तेच रूप सर्वत्र भरून गेले होते. वर्षाऋतूत येणारी मेघडंबरी 
जशी नभांगणात आपल्याशिवाय काही उरू देत नाही; अथवा 
महाप्रयकाछचे तेज जसे सर्व ग्रासून एकटे आपणच शिल्ुक 
राहते; त्याप्रमाणे त्या विश्वरूपाने आपल्याव्यतिरिक्त इतर काहीच 
राहू दिले नाही.” 

प्रथम स्वरूपसमाधान। पावौनि ठेला अर्जुन | 
सर्वेचि उघडी लोचन | तंव॑ विश्वरूप देखैं।।११-१९५।। 
इहीचिं देहीं डोलां। पहावें विश्वरूप सकलां। 

तोहिं श्रीकृष्णें सोहोला | पुरविला आईसा।।१९६ | 

“दिलेल्या दिव्यदृष्टीने निजस्वरूप पाहून समाधान पावलेला 
अर्जुन पुनश्च ते स्वरूप पाहू लागला, तो त्याला सर्वत्र ते विश्वरूप 
दिसू लागले. निजस्वरूप, विश्वरूप आणि सर्व चराचर सृष्टी यात 
एकलीएक ती चेतना कशी ओतप्रोत भरून राहिली आहे, याचा दिव्य 
साक्षात्कार पावून अर्जुन धन्य झाला !” 

“याचि देही याचि डोब्डं ” विश्वरूप पाहण्याचा सोहोब्ग श्रीकृष्णाने 
असा इत्थंभूत पुरवला ! 
अनंताचे दर्शन 

अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम्‌ | 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यनेकोद्यतायुधम्‌। । ११-१० | | 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌। 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌। | ११-११ | | 

“अनेक मुखे व अनेक नयन असणारे, अनेक आश्चर्यजनक 
अद्भुत दर्शने व अनेकानेक दिव्यालंकारयुक्त, अनेक दिव्य वस्त्र 
ल्यायलेली रूपे असणारे, अनेक दिव्य आयुधे धारण केलेले उगारलेले 
अनेक हस्त असणारे, दिव्य पुष्पमाला व दिव्य गंधाची उटी धारण 
केलेले असे सर्व आश्चर्यानी युक्त, अनंत, सर्वतोमुख असे ते दिव्य 
विश्वरूप होते.” 

मग तेथ सैंघ देखैं वदनें। जैसिं रमानायकाचिं राजभुवनें। 
नाना प्रकटलीं निधानें। लावण्य श्रियेचिं।११-१९७ |। 
कां आनंदार्चि वनें सासिन्निलीं | जैसिं सौंदर्या राणिव जोडिलीं | 
तैसिं मनोहरें देखिलीं। हरीचिं वक्त्रें।।१९८ |। 

“अर्जुनास त्याठायी अनेक मुखे दिसली. विश्वरूपाची ती मुखे 
म्हणजे जण्‌ श्रीहरीची राजभुवनेच असावीत, इतकी रमणीय दिसत 
होती. ती मुखे म्हणजे जणू सौंदर्यलक्ष्मीची प्रकटलेली भांडारेच 
असावीत, तशी भासत होती. आनंदाचे बहरलेले उद्यान असावे, 
सौंदर्याचे राज्यच असावे, अशी ती हरीची मुखे अति मनोहर होती. ” 

तेआंहि माझिं एकैकें | साविआंचिं भयानकें | 
कालरात्रिचिं कटकें। उठावली जैसिं।।११-१९९|। 
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कीं येंमृत्यूसिचिं मु जाहालीं। हो कां भयाचिं दुर्गे पन्नासिलीं । 
कीं महाकुंडें उघडिलीं। प्रछयानलाचिं | ।२०० | | 
तैसिं अद्भुतें भयासुरैं। तेथ वदनें देखिलीं वीरैं। 
आणिकें असाधारणें सालंकारें | सौम्यें बहुतें ।।२०१ | । 

“पण आणखी इतरही मुखे त्या विश्वरूपास होती. ती अति विकट 
होती. काब्रात्रीची सैन्येच असावीत अशी ती भयानक होती. मृत्युचेच 
जबडे वासलेले जणू दिसत होते त्या मुखांच्या रूपाने | अथवा साक्षात 
भयदुर्गच मांडलेले असावेत किंवा प्रवयाग्नीची धडाडून पेटलेली 
कुंडेच भासावीत, अशी ती अद्भुत भीषण मुखे अर्जुनास दिसली. 
आणि अलंकारांनी युक्त सौम्यशी अशीही असाधारण अनेकानेक 
मुखे त्यास दिसली. ” 

ज्ञानदृष्टिचेनि अवलोकें। परि वदनांचां सेंवटु न टकें। 
मग लोचन तैं कवतुकें। लागला पाहों | ।११-२०२ || 
तंवं नानावर्ण कमलवनें। की विकासिलीं जैसिं अर्जुनें | 
डोलें देखिलें पालिंगनें। आदित्यांचि। ।२०३ ।। 

“प्राप्त झालेल्या दिव्य अशा ज्ञानदृष्टीने ती तो पाहत होता. पण 
तरीही त्याला त्या तोंडांचा अंत काही लागत नव्हता. म्हणून मुखे 
पाहण्याचा नाद त्याने सोडून दिला आणि तो विश्वरूपाचे नेत्र पाहू 
लागला. ते पाहून त्याचे डोके आश्वर्यातिरेकाने विस्फारले गेले. 
अनंतरंगांच्या कमलांचे प्रफुल्ित झालेले ताटवे असावेत इतके सुंदर 
ते हरीचे नेत्र होते. आदित्यांचे समुदायच त्याच्यात प्रकटले होते. ” 

तेथैंचि कृष्णमेघांचिएं दाटी-। माझीं कल्पांत विजूंचिआं रफुटी। 
तैसिआं वह्नि पिंगला दिठीं। भूभंगातलीं | । ११-२०४ | | 
हें एकैक आश्चर्य पाहतां। तिएं एकेंचि रूपें पांडुसुता | 
दर्शनाचि अनेगता। प्रतिफललीं||२०५॥।। 

“इतके तेजस्वी नेत्र पाहतांना सहजच त्याची दृष्टी भुवयांच्या 
मध्यभागाकडे गेली. तेव्हा घनमेघांतून वीज चमकावी तशी विस्तवाप्रमाणे 
पिंगट वर्णाची दृष्टी त्यातून बाहेर पडतांना दिसली. त्या दृष्टीचे 
तेज पाहून चकित झालेल्दा अर्जुनास विश्वरूपाचे अजूनही अनेक 
अंगांनी दर्शन घडले. ते बहुविध दर्शन पाहून तो हरखून गेला. ” 
विश्वतोमुखाचे दर्शन 

त्याला वाटू लागले की: 

मग म्हणें चरण तैं कवणिकडें। केऊतें मुकूट की दोर्दडें। 
आईसिं वाढविताहे कोडें | चाड देखावेयाचिं। । ११-२०६ | | 
तेथ भाग्यनिधि पार्था। कां विफल होईल मनोरथा | 
कायपिनाकपाणिचां भाता।| वायकांडी आहाति | २०७ ।। 

“या विश्वरूपाचे चरण कोणीकडे आहे आणि मुकुट कोठे दिसतात; 
त्याच्या बलशाली भुजा कोणीकडे आहेत, तेही पाहू या.” विश्वरूपाची 
अशी अंगप्रत्यंगे पाहण्याची इच्छा अर्जुनाच्या मनात उत्पन्न न झाली 
तरच नवल ! त्याचे तेही कोड श्रीकृष्णाने पुरविले. अर्जुन श्रीकृष्णांचा 
लाडका असल्बाने त्याचे कोणते बरे मनोरथ असफछ होतील | 


भक्तिवैभव 
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साक्षात भाग्याचा ठेवाच असावा, तसा तो झाला होता ! पिनाकपाणी 
शंकराच्या भात्यामध्ये कधी फुसके बाण असतील का !” 
ना तहैं चतुराननाचिएं वाचें। 
आहाति लटकिआं आखरांचें सांचें। 
म्हणौनि साद्यंतपण अपारांचें। देखिलें तेणें।११-२०८ ।। 
जेआंचि सोएं वेदां नाकलें। तेआंचें सकलावयव एकेंचि वेलें | 
अर्जुनाचे दोनिं डोलें। भोगितें जाहालें।। २०९ ।। 
“ब्रह्मदेवाच्या मुखातील वैखरीत कधी असत्य वाचेचा प्रादुर्भाव 
असेल काय। भाग्यनिधी अशा त्या पार्थाचे सगछेच मनोरथ पूर्ण 
झाले, त्यात काहीच शंका नाही | म्हणूनच त्या अपार विश्वरूपाचे 
आदि आणि अंत दोन्‍्हीही त्याला पाहण्यास लाभले.ज्याचा थांग 
वेदांनाही लागत नाही, त्याच्या सर्व अवयवांना साद्यंत पाहण्याचे भाग्य 
अर्जुनाच्या नेत्रांस लाभले [” 
चरणौन मुकुटवेरीं। देखतु विश्वरूपाचिं थोरी। 
जैं नाना रत्न आलंकारि। मिरवित असें । ।११-२१० | | 
परब्ह्ना आपुलेनि आंगें। ल्यावया आपणचि जाहाला अनेगें। 
तिएं लेणीं मी सांघैं। काईसयासारिखी | २११ || 
जिएं प्रभेचिएं झलालां। उजालु चंद्रादित्युमंडलां | 
जैंमहातेजाचां जिव्हाला | जेणें विश्व प्रकटें।२१२ ।। 
तो दिव्यतेज शृंगारु। कोणाचिएं मतिसिं होएं गोचरु | 
देओ आपणपेंचि लेईलें आईसें वीरु | देखत असें। २१३ ।। 
“नाना रत्नालंकारांनी युक्त अशा त्या विश्वरूपाचे ऐश्वर्य 
चरणांपासून तो मुकुटांपर्यत यथासांग असे अर्जुनाने पाहिले. आपल्या 
शरीरावर धारण करण्यासाठी परब्रह्म स्वत:च जेथे त्या 
अलंकारस्वरूप झाले, तेथे त्या रत्नालंकारांचे वर्णन माइयासारख्या 
पामराने ते काय करावे! ज्या प्रभेच्या झब्गब्ठीमुल्े चंद्रसूर्याना तेज 
प्राप्त होते; महातेजाचाही जी प्रभा प्राण आहे; ज्या प्रभेतूनच हे अवधघे 
विश्व प्रकट झाले आहे; त्या प्रभेच्या दिव्य तेजाने मंडित झालेले ते 
अलंकार देव ल्यायला होता. त्या शुंगाराचे वर्णन करणे कोणाच्या 
बुद्बीच्या आवाक्यात येईल |” 
आपण आंग आपण अल्ंकार। आपण हाथ आपण हाथिएर। 
आपण जीव आपण हरीर। 
देखैं चराचर कोंदिलें देवें ।।११-२१४ || 
“श्रीकृष्ण परब्रह्मय स्वत:च त्या विश्वरूपाचा देह आणि अंगांग 
झाले होते. धारण केलेले अलंकारही ते स्वत:च झाले होते. त्या 
विश्वरूपाचे हात आणि त्यात धरलेली आयुधे ते स्वत:च झाले होते. 
एवढेच काय | तर त्या विश्वरूपाचे शरीर आणि जीव असे सर्व काही 
ते परब्रह्मच झाले होते. त्यामुले त्याचे वर्णन करणे वाचेच्या 
अतीत आहे |” 
मग तेथचि ज्ञानाचां डोलां | पाहात करपलूवां जंवं सरला | 
तंवं तोडित कल्पांतिचिआं ज्वालां | 
तैसिं शस्त्रें झछकति देखें । ।११-२१५ | | 


जेआंचिआं किरणांचेनि निखरेपणें। नक्षत्रांचें होत फुटाणें। 
तेजां खिरडलां वह्िि म्हणें। समुद्री रिघौं।।२१६ | । 
मग कालकूटकल्लेलीं कवलिलें। नाना महावीजूंचें दांग उमटलें। 
तैसें अपार कर देखिलें। उदितायुधिं ।।२१७ | 
“दिव्य ज्ञानदृष्टीने अर्जुन जेव्हा हे सर्व पाहू लागला, तेव्हा 
सहजच त्या विश्वतोमुखाच्या लांबसडक हातांकडे त्याची दृष्टी गेली. 
कल्पांतीच्या अग्निज्वाब्यंहूनही दाहक आणि तेजस्वी अशी अनेकानेक 
सस्त्रे त्या अनंत हस्तांमध्ये धारण केलेली त्याला दिसली. त्यांच्या 
किरणांची प्रखरता पाहून अग्नीसुद्धा खिरून जावा आणि त्याने समुद्री 
लाजेने प्रवेश करावा, अशी ती उास्त्रे दैदिप्यमान होती. त्या शस्त्रांच्या 
तेजापुढ़े नक्षत्रांचे फुटाणे व्हावेत, इतकी ती तेजस्वी होती. आयुधे 
उगारलेले ते अगणित कर काव्ठकूट विषाच्या लाटांवर लाटा 
उचंबब्गव्यात; प्रठ्यकाव्च्या तडिताघातांचे प्रचंड तांडव व्हावे, तसे 
काब्ठजाचे पाणीपाणी करणारे वाटत होते” 
कीं भेणें तेथूनि काढिलीं दिठी। मग कंठमुगुट पाहातसें किरीटी। 
तंवं सुरतरूंचि सृष्टी। जेआपासौनि जाहालीं।।११-२१८ ।। 
जिएं महासिद्ठीचि मुलपीठें। शिणलीं कमला जेथ वावटें। 
तैसिं कुसुमें अतिचोखटें | तुरंबिलीं देखैं।।२१९ ।। 
मुगुटावेरी स्तबक। ठाईं ठाईं पूजाबंध अनेग। 
कंठीं रुकताति अलौकिक | मालादंड | ।२२० |। 
“त्या दृश्यास घाबरून अर्जुनाने त्या आयुधधारी हस्तांवरली 
दृष्टी काढली आणि तो त्या विश्वमूर्तीचे कंठमुकुटादी पाहू लागला. 
महासिद्धींची मूठठ पीठे अशी, कल्पवृक्षांची ज्यांपासून सृष्टी झाली 
आणि ज्यांच्या उद्यानात शिणलेली कमला विसावा घेते, ती अतिशुद्ध 
सुमने त्या विश्वरूपाने मस्तकी धारण केलेली त्याला दिसली. मुकुटांवर 
त्या फुलांचे झेले होते. ठिकठिकाणी ती फुले पूजा करतांना वाहावीत, 
तशी वाहिलेली होती. आणि त्या विश्वमूर्तीच्या कंठी अलौकिक पुष्पमाव्ठ 
रुठत होत्या. ते अतिप्रसन्न व मनोहारी दर्शन पाहून पार्थ धन्य झाला.” 
विश्वरूपाची शृंगारशो भा 
स्वर्गें सूर्यतेज वेढिलें। जैसें पंधरेनें मेरुतैं मढिलें। 
तैसें नितंबावरी गढिलें। पीतांबरु झलकें ।११-२२१।। 
श्रीमहादेओ कापुरें उटिला। कां कैलासु पारदें डंवरिलां | 
नाना क्षीरोवकें पांघुरविला | क्षीरार्णव जैसा | ।२२२ | | 
जैसिं चंद्रम्याचिं घडी उपलविलीं। 
मग गगनाकरविं बुंथि घालविलीं | 
तैसिं चंदनपिंजरीं देखिलीं। सर्वागिं तेणें।।२२३ | । 
“आकाशाने सूर्यप्रभेची सोनसब् वेढून घ्यावी; शुद्ध सोन्याने 
सुवर्णखचित मेरुपर्वतास मढवावे, तशी त्या विश्वमूर्तीच्या नितंब-जघन, 
उरूभागी पीतांबर झ्ठकत होता. हिमगौर शंभूने कापुराची उटी लावावी; 
औषधींनी व्यापलेल्या कैलासपर्वतास महौषधी अशा पारदाचा लेप 
करावा; क्षीरसागरास क्षीरोदकाच्चे पांघरूण घालावे; 


भक्तिवैभव 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


७५ 


उन्मेष ४८-१:विश्वरूपप्रकटन 





चंद्राच्या ज्योत्स्नाप्रकाशाच्या शेल्याची घडी उलगडून आकाशाकडून 
तो पांघुरावा; त्याप्रमाणे रमणीय दिसणान्या चंदनाच्या उटीने चर्चित 
असे ते विश्वरूप अर्जुनास दिसू लागले. ” 
जेणें स्वप्रकाशा कांति चढें। ब्रह्मानंदाचा निदाघु मोडें। 
जेआंचेनि सौरभ्यें जिवित जोडें। वेदवतिएं।। ११-२२४ ।। 
जेआंचें निर्लेप अनुलेपु करी। जैं अनंगुहि सर्वागिं धरी। 
तेआं सुगंधाचिं थोरी। कवण वानिं | । २२५ | | 
“स्वरूपाचा प्रकाश ज्यायोगे कांतिमान होतो; ब्रह्मानंदाचा दाह 
ज्यामुन्ठे शमतो; ज्याच्या सुवासाने पृथ्वीला गंधवती असे म्हटले जाते; 
ज्याचा अनुलेप निर्लेप असे ब्रह्मही धारण करत असते; अनंग असा 
मदनही ज्या चंदनगंधास धारण करतो, त्या सुगंधाची थोरवी मी 
किती सांगू |” 
आईसिं एकैक शृंगारशोभा। पाहातां अर्जुनु जातसें क्षोभा। 
तेंविंचि देओ बैसला कीं उभा | कां सेयांतु हें नेणवें।।११-२२६ || 
बाहेर दिठी उघडौनि पाहें। तहं आधवें मूर्तिमयु देखतु जाएं। 
मग आंतु न पाहें म्हणौनि उगा राहें। 
तहेीं आंतुहिं तैसेंचि।२२७ ।। 
अनावरें मुर्ख समोर देखैं। तयाभेणें पाठिमोरा जंव॑ ठाकें | 
तंवं तेयांहिकडें श्रीमुखैं। करचरण तैसेचि।।२२८ ।। 
“विश्वमूर्तीचा शुंगार पाहणारा अर्जुन जसजसा ती शोभा निरखून 
पाहू छागला, तसतसा तो अचंब्यात पडत होता आणि ती मूर्ती उभी 
आहे की बसलेली आहे, अथवा ती शयन करत आहे, हे पाहू जाता 
ती कशी आहे, ते पण त्याला कछेनासे झाले. डोले उघड़ून पाहावे, 
तर ती मूर्ती सर्व विश्व व्यापून होती आणि डोके मिटावे म्हटले तरीही 
अंत:श्चक्षृंसमोरही सर्व अवकाश व्यापून तीच मूर्ती दिसत होती. विलक्षण 
रूपांची ती मूर्ती समोर उभी होती. तिला भिऊन तो पाठमोरा वछला, 
तर तिकडेही तशीच मुखे, कर-चरण दिसत होते.” 
अहोंपाहातां किर प्रतिभासें। एथ काईं नवलाओ काई  असें। 
परि न पाहातांहिं दिसें। चोज आईका।।११-२२९।। 
कैसें अनुग्रहाचें करणें। पार्थाचें पाहाणे आणि न पाहाणें। 
तेआंहिंसगट नारायणें। व्यापूनि घातिलें। । २३० ।। 
म्हणौनि आश्चर्याचां पुरी एकीं। पडिलां ठायेंठांव थडी ठाकी | 
तंवं चमत्काराचिंएं आणिकीं | महार्णविं पडें ।२३१।। 
आईसा अर्जुनु असाधारणपणें। आपुलिआं दर्शनाचेंनि विदाणें। 
कवलुनि घेतिला तेणें। विश्वरूपें। ।२३२ | | 
“डोछे उघडे ठेवून पार्थास ते विश्वरूप दिसत होते, त्यात काही 
नवल नाही. पण डोछे मिटूनही ते तसेच दिसत होते, हे खरे आश्चर्य 
तेथे प्रवर्तले | श्रीकृष्णांचा अनुग्रह केवढा सामर्थ्यशाली होता ! त्याने 
विश्व अंतर्बाह्मय नारायणस्वरूप करून टाकले पार्थासाठी | आश्चर्याच्या 
महानदात त्यास त्या अनुभूतीने बुडवून टाकले. कसाबसा त्याच्या 
किनाय्याला तो लागतो न लागतो, तोच चमत्कारांच्या समुद्रात तो 


फेकला जाई! अर्जुनास त्या अनंतरूपाने आपले असे दर्शन देऊन 
विश्वरूपात कवढदून घेतले. ” 
तो विश्वतोमुख स्वभावें। आणि तैंचि दाखवावेआंलागि पांडवें। 
प्रार्थिता आतां आघवे। होऊनि ठेला । । ११-२३ ३ || 
आणि दीं कां सूर्य प्रगें। अथवा निमुटिलिआं देखावेंचि खुंटें। 
तैसिं दिठीं नव्हेंचि बैकुंठें। दिधलीं आहे।।२३४ ।। 
म्हणौनि किरीटीसि दोहों परीं। तैं देखणें देखें आंधारीं।..।२३५।। 
“स्वभावत:च विश्वतोमुख असणाय्या त्या भगवंतास अर्जुनाने 
विश्वरूप प्रकट करावे, अशी प्रार्थना केल्यावर दुसरे काय होणार ! 
तो विश्वव्यापी होऊन राहिला आणि अर्जुनास अंतर्बह्य असे त्या 
विश्वरूपाने व्यापून टाकले ! कारण त्याला जी दिव्य दृष्टी दिली 
होती, तिचे स्वरूपच तसे होते. ती दृष्टी काही सूर्यप्रकाशात किंवा 
दीपप्रकाशातच पाहू शकेल आणि त्यांअभावी काहीच पाहू शकणार 
नाही, अशा प्रकारची स्थूल दृष्टी थोडीच होती! म्हणून पार्थाला 
डोके मिटल्यावरही ते विश्वरूप जसेच्या तसेच दिसत होते.” 
-- | हेंसंजयो हस्तिनापुरी | सांघतसें राया ।११-२३५ | | 
म्हणें किंबहुना अवधारिलें। पार्थे विश्वरूप देखिलैं। 
नाना आभरणिं भरिलें। विश्वतोमुख | । २३६ | | 
“संजयाने याप्रमाणे हा कुरुक्षेत्री घडणारा विश्वरूपाचा सोहव्ठा 
राजा ध्रृतराष्ट्रास निवेदिला, तो म्हणू छागला, “हे राजा! नाना 
अलंकारांनी दीप्तिमान होणारे असे ते विश्वरूप पार्थ पाहात आहे, हे 
तुम्ही ऐकलेत ना |” 
विश्वरूपाचे तेज 
त्या रूपाचे तेज कसे होते, पहा: 
दिवि सूर्यसहस्नस्य भवेद्युगपदुत्थिता 
यदि भा: सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मन: | । ११-१२ | | 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा | 
अपस्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा | । ११-१३ || 
“आकाशात सहस्रावधी सूर्य एकदम प्रकटले तर त्यांची प्रभा 
त्या महात्म्या विश्वरूपाच्या प्रभेसारखी काहीशी होईल. नाना प्रकारे 
विभक्त दिसणारे विश्व विश्वेदेवाच्या त्या शरीरात एकाच ठिकाणी स्थित 
आहे व असे दिव्य कांतिमान आहे, हे अर्जुनाच्या दृष्टीस पडले.” 
ज्ञानदेवांच्या रब्दांत ते रूप पाहू या: 
तिएं अंगप्रभेचां देवा । न वलाओ काईसयासारिखा सांघावा | 
कत्पांति एकुचि मेलावा | द्वादशादित्यांचा होएं।।११-२३७ || 
तैसें तैं दिव्य सूर्य सहख्वेरी | 
जच्हैं उदयजति कां एकेंचि अवसरीं। 
तहें तेआं तेजाचिं थोरी। उपमूं न यें।।२३८ |। 
आधघवेयांचि वीजूंचां मेलावा की जैं | 
आणि प्रल्याग्निचिं सर्व सामुग्रि आणिजैं। 
तेविंचि दशकुहिं मेलविजैं। महातेजांचां।।२३९ ।। 
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तह तिएं अंगप्रभेचेनि पाडें। हें तेज काहि काईं होईल थोकडें। 
आणि तेआं आईसें की चोखडें| त्रिशुद्धि नोहें | ।२४० । | 
आईसें महात्मेआं हरीचें सहज | फांकतसें सर्वागिचें तेज | 
तैं मुनिकृपा की मज। दृष्ट जाहालें।।२४१।। 

“भगवंताच्या त्या विश्वरूपाच्या शरीराच्या कांतीचे वर्णन ते कसे 
करावे! द्वादश आदित्य एकाच वेव्ठी कल्पांती प्रकटावेत; किंवा 
सहस्रावधी सूर्य एकाच वेठी आकाशात उगवावेत; तरीही त्यांचे तेज 
त्या विश्वरूपाच्या अंगप्रभेच्या पासंगासही पुरणार नाही. त्या तेजास 
उपमा तरी कसली द्यावी | नाना विद्युल्ुतांचा समुदाय गोव्ठा केला; 
माहतेजांचे दशधा भागही सर्व एकत्र केले; तरीही त्या विश्वेदेवाच्या 
अंगप्रभेपुढे हे सर्व अल्पच ठरेल | त्या तेजाएवढे शुद्ध, स्वयंप्रकाशी, 
नित्य, दिव्य, ्युतिमय असे दुसरे तेज या अखिल विश्वात शोधूनही 
सापडणार नाही. त्या महात्म्या श्रीहरीचे असे स्वभावज तेज त्याच्या 
अंगागांतून फाकत होते. व्यासमुनींनी कृपा करून मला जी दिव्यदृष्टी 
प्रदान केली, त्यायोगे मला ते स्वच्छ दिसत आहे. ” 

आणि तिएं विश्वरूपी एकिकडें | जग आघवें आपुलेनि पवाडें | 
जैसें महोदधिमाझिं बुडबुडें। सिनानें दिसति | ।११-२४२ ।। 
कां आकाशिं गंधर्वनगर | भूतलीं पिपीलिका बांधे घर। 
नाना मेरुवरी सपूर | परमाणु बैसलें।।२४३ ।। 

विश्व आघवेंचि तेआंपरी। तेआं देवचक्रवर्तिचिआं शरीरीं। 
अर्जुनु तिएं अवसरीं। देखतां जाहाला | । २४४ | | 

“अति अवर्णनीय असे ते विश्वरूप आहे. महोदधीवर इवलाले 
बुडबुडे प्रकटावेत; किंवा गगनात गंधर्वनगरांचा आभास व्हावा; अथवा 
विशाल अशा मेरुपर्वताच्या शिखरावर सूक्ष्म परमाणुंनी वसावे; त्याप्रमाणे 
त्या विश्वरूपाच्या एका अंगी हे समस्त विश्व आपल्यातील प्रकृतीसह 
नांदतांना अर्जुनास दिसले. त्या देवांच्या चक्रवर्तीच्या शरीरावर दिसणारा 
हा चमत्कार पाहून अर्जुन थक्‍क होऊन गेला. ” 

“सहरुशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष: सहरृपाद्‌” असे ज्याचे 
पुरुषसूक्त वर्णन करते, त्या उच्छिष्टबह्माचे असे रूप अर्जुनास 
आणि संजयासही पहायला मित्ठत होते. ते रूप पाहून अर्जुनाच्या 
शरीरावर रोमांच उभे झाले. 
समारोप 

अशा प्रकारे श्रीकृष्णांनी जे विश्वरूप अर्जुनास दाखविले, त्याचे 
वर्णन ज्ञानदेव करतात. या विश्वरूपाच्या अजूनही काही पैलूचे दर्शन 
आपण घेणार आहोत पुढील उन्मेष क्र.४८-२ - विस्मयकारक 
विश्वरूप यातून. तर वन्हू या तिकडे | 
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भक्तिवैभव 
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पं.वि.दा.सातवकेकरांचे विश्वरूपदर्शनविषयक मत- ६ ९० 
2003] भयानक कालस्वरूपाचे प्रयोजन:अर्जुन व विश्वरूप 
“विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा:” 
::उन्मेष ४८- २:: “कसला हा अनुग्रह”- ८९१ 
तत्त्वज्ञानाचे मूर्त रूप न ओलखणारा अर्जुन - ८ ९२ 
श विस्मयकारक विश्वरूप शा अर्जुनास विश्वरूपदर्शनाने आलेली विषण्णता- ८ ९३ 
“नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌”- ८ ९४ 
< अनंतोक्ती 
विस्मय व भयकारक स्वरूप:अर्जुनास अद्वैतभावाची प्राप्ती- ८७७ ढ ढ मी काछ आहे "८९५ 
अष्टसात्त्विकभावांचा बहर तूं निमित्तमात्रचि होएं 


आदि-मध्य-अंत नसलेले रूप 

“तुझां दिसतसें एकें अंशी”- ८७८ 
“महाशून्याचेनि पैसारें |उघडिलीं ब्रह्मकटाहाचिं भांडारें 
“तूंचिं आघवें अनंता” 

“तूं देखिलासिं गां तत्त्वतां!- ८७९ 

“तोचि तूं एवढें | रूप जाहालासिं ” 

श्रीकृष्ण व विश्वरूप यांचे अद्दैत- ६ ७० 
परमपुरुषाचे महातेजस्वी दर्शन- ८ ८ १ 
परमात्म्याचे मूठ्ठ ठिकाण 

अद्भुत व उग्र रूप- ८ ८२ 

लोकत्रयासही विस्मित करणारे रूप 

“जैं अगाध तुझें देखिलें | विश्वरूप ”- ८ ८ ३ 
“प्रसीद देवेश जगन्निवास” 

प्राण व्याकुठ करणारे भयानक रूप- ८ ८ ४ 
“विश्वसुद्धा एका घासास पुरणार नाही”- ८ ८५ 
भयाण हाहारे आणणारे रूप 

“कसली ही कृपा” 

“संहरीं संहरीं| आपुलीं माया ”- ८ ८६ 
विश्वरूपाची इतर वर्णने:वैदिक वाड्मयातील विश्वरूप- ८ ८७ 
गीतेत विखुरलेली विश्वरूपाची संकल्पना 
पुरुषसूक्तातील विश्वरूप- ८ ६ ८ 

मुंडकातील विश्वरूप 

ऋग्वेद व विश्वरूप 

रुद्र, यजुर्वेद व विश्वरूप 

अथर्ववेदातील विश्वरूप 

औपनिषदिक विश्वरूप: ईशोपनिषद 
कठोपनिषद 

बृहदारण्यक - ८ ८ ९ 

धैताश्वतर 

उच्छिष्टसूक्त 


विश्वरूपाची योगवैज्ञानिक पार्श्वभूमी: धर्ममेघ समाधि- ८ ९७ 
विश्वरूपदर्शन, पश्चिममार्ग व पतञ्जली 

योगमार्गातील एक महत्त्वाचा टप्पा 

समारोप 


१०:४२ 

११5:98४-३४७, ४० 

ज्ञानेश्वरी: 

११:२४५-३०५, ३३०७-४७ ८ 
पा.यो.सू.: 

२:१२ 

३:४३ 


उद्गुत: पुरुषार्थवोधिनी टीका - पं.सातवकढेकर: ८ ८७ 





भक्तिवैभव 
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कर्पूर केलीचिं गर्भपुटें। उकलतां कापुराचें कोंवाटें। 
“८05 | पुलिका गलति तेंविं थेंबुटें। नेत्रीनि पडति।।२५० । | 
आईसा सात्त्विकांहि आठां भावां | परए्परें वर्ततसें हेवा | 
::उन्मेष ४ ८- २८: तेथ ब्रह्मानंदाचिं जीवां। राणिव फांवली ।२५१ || 
कक ५» “भुंग्यांचा समुदाय कमलिनीत बंदिस्त झाल्यावर त्यांच्या 
ँ विस्मयकारक विश्वरूप सा धडपडीमुन्ठे ती जशी पाण्यावर आंदोब्ठते, त्याप्रमाणे अंत:करणात 
भरलेल्या सुखोर्मीच्या लाटांनी त्याची तनू थरथर कापू लागली. 
८05 | कर्पूरगौर असा केठीचा सोपटा उकलतांना त्यात दाटलेले पाण्याचे 
विस्मिय व भयकारक स्वरूप: ::: थेंब जसे पड़ू लागतात, तशी त्याच्या नेत्रातून आसवे ठिबकू लागली. 
अर्जुनास अद्वैतभावाची प्राप्ती अष्टसात्त्विक भावांचा असा उदय होताच ते भावही एकमेकांशी जणू 


अनेक स्वरूपांचे, विश्वांचे आणि चमत्कारांचे समावेशन असलेले 
ते विश्वरूप अर्जुन पाहत होता, हे आपण मागील उन्मेषात पाहिले. 
ते पाहून त्यास अष्टसात्त्िक भावांचे उधाण आले. संजय म्हणतो: 
तत: स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय: | 
प्रणम्य शिरसा देवं॑ कृताञ्ललिर्भाषत | । ११-१४ | | 
“अत्यंत आश्चर्ययुक्त झालेल्या अर्जुनाच्या शरीरी रोमांच उभे 
राहिले. देवाधिदेव अशा त्या विश्वेशापुढे नतमस्तक होऊन त्याने 
हात जोडले.” 
त्याविषयी ज्ञानेश असे वर्णन करतात की: 
तेथ एक विश्व एक आपण। आईसें अलुमालु होतें जैं दुजेपण। 
तैंहि आटौनि गेलें अंत:करण। विरलें सहसा।।११-२४५।। 
आंतुलां महानंदां चेईरें जाहालें। 
बाहेरीं गात्रांचें बल हारपौनि गेलें। 
आपाद पां गुंतिलें। पुलकांचलें | । २४६ | | 
वार्षिएं प्रथमदरों | वोहललेआं शैल्गंचें सर्वांग जैसें। 
विरूढें कोमल्ांकुरें तैसें। रोमांच आलें ।।२४७ || 
सिवतल्ां चंद्रकरीं। सोमकांतु द्राओ धरीं। 
तैसिआं स्वेदकणिका शरिरीं। दाटलिआं।|२४८ ।। 
“आपण कोणी एक आणि विश्वाहून वेगढे आहोत, असा जो 
दैतभाव अर्जुनाठायी होता, तो ते विश्वरूप पाहून नाहीसा झाला. 
अद्दैतभाव उपजला आपि त््याचे अंतःकरण त्या भावात विरघढून 
गेले. महानंदाचा आविर्भाव झाला. गात्रे शिथिल पडली. आपादमस्तकी 
शरीरावर रोमांचरूपी वस्त्राने अवगुंठन करावे, तशी त्याची काया 
झाली. वर्षाऋतूच्या आगमनानंतर थोड्य्याच दिवसांनी पर्वतराजींच्या 
सर्वांगभर जसे कोमल मखमाली तृणांचे अंकुर उगवून हिरवाकंच 
शेला पांघरावा तसे त्यांचे रूप भासते, तसे रोमांच त्याच्या शरीरी 
उभे राहिले. चंद्रकांत मण्यास चंद्रकिरणांचा स्पर्श होताच तो जसा 
पाझरतो, तसा स्वेदबिंदूंचा अर्जुनाच्या अंगांगी प्रदुर्भाव झाला. ” 
अष्टसात्त्विक भावांचा बहर 
माझिं सांपडलेनि अलिकुलें। 
जलावरी कमलकलिका जेविं आंदोलें। 
तेविआंतुलिआं सुखोर्मिचेनि बलें। बाहेरि कांपें। ११-२४ ९ ।। 


चढाओढ करावी तसे अधिकाधिक उत्कर्ष पावू लागले | | त्याचा जीव 
ब्रह्मानंदाच्या सिंहासनावर आरूढ झाला. स्वानंदसुखाचे साम्राज्य 
त्यास मिकाले |” 

आदि-मध्य-अंत नसलेले रूप 


उदयलेनि सुधाकरें। जैसा भरलाचि समुदु भरें। 
तैसा वेलोवेल्ं उर्मीभरें। उचंबलतु असें | ।११-२५२ | | 
तैसार्चि तेआं सुखानुभवापाठीं | केला द्वैताचां सांभालु दिठी | 
मग उससौनि किरीटी। वासु पाहिली ।२५३ || 
तेथ बैसला होतां जिआं सवां। 
तेयाचिकडें मस्तकु खालविला देवा | 
जोडौनि करसंपुटु बरवा | बोलतु असें | २५४ || 
“चंद्रास पाहताच आधीच उचंबल्हून जाणाय्या समुद्रासही जसे 
उधाण येते, त्याप्रमाणे आनंदाच्या उर्मीची त्याच्या अंतःकरणसागरावर 
भरती आली. त्या वेव्गी कृपावंत श्रीकृष्णांनी त्या सुखानुभवानंतर 
अर्जुनास पुन: द्वैतस्थितीवर आणले. म्हणून तो भानावर आला. उसासे 
सोडत तो श्रीकृष्णाकडे पाहू लागला. जेथे बसलेला होता, तेथेच 
त्याने देवापुढे मान छववली आणि हात जोडून म्हणू लागला”: 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसल्डान्‌। 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 
मृषीश्च सर्वानुरगांश्व दिव्यान्‌। | ११-१५ || 
अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं- 
पश्यामि त्वां सर्वतो5नन्तरूपम्‌ | 
नान्‍्तं न मध्य॑ न पुनस्तवादि- 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप || ११-१६ | | 
“हे देवा | तुमच्या या देहात सर्व देव व नाना भूतांचे समुदाय मला 
दिसत आहेत. कमलासनावर बसलेले ब्रह्मदेव, सर्व ऋषी आणि सर्व 
दिव्य सर्पही मला आपल्या या शरीरात दिसत आहेत. अनेक बाहू, 
अनेक उदरे, अनेक मुखे आणि असंख्य नेत्र असणारे सर्वत्र भरून 
असलेले आपले हे अनंत रूप पाहत असतांना, हे विश्वेश्वरा | आपल्या 
या विश्वरूपाचा आदि कुठे, मध्य किंवा अंत पण कुठे, ते मला कढ्ून 
येत नाही. ” 


भक्तिवैभव 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


“तुझां विसतसें। एके अंशीं 
ज्ञानेश्वर म्हणतात: 
म्हणें जयजयाजि स्वामी । नवल कृपा केलीं तुम्हीं। 
जैंहें विश्वरूप कीं आम्हीं| प्राकृत देखों || ११-२५५ || 
परि सांचचि भलें केलें गोसाविआं।| 
मज परितोखु जाहाला सांविआं। 
जी देखलासिं जो इयां | सृष्टीसिं तूं आश्रो ।।२५६ || 
देवा मंदराचेनि अंगलगें। ठाईं ठाईं श्वापदांचिं दांगें। 
तैसिं इयां तुझिआं देहि अनेगें। देखतसें भुवनें ।।२५७ | 
भावविव्हल होऊन अर्जुन म्हणतो, “हे विश्वेदेवा | हे स्वामी ! 
तुझा जयजयकार हे सर्व विश्व करत आहे. तुइया अगाध कृपेने मज 
सामान्यासही तुझे हे अद्भुत असे विश्वरूप पहावयास मिठाले. आज 
हे नवल पाहून मी धन्य झालो | तू मोठी कृपा केलीस आणि या विश्वाचा 
आश्रय तूच आहेस, हे मला दाखवलेस. हे कल्गून मला अत्यंत संतोष 
झाला आहिे. मंदार पर्वताच्या अंगावर ठिकठिकाणी हिंस्त्र पशूंचे समुदाय 
असतात. त्याचप्रमाणे तुइया या विश्वरूप देहावर अनेकानेक लोक 
आणि भुवने मला पहावयास मिव्ठाली. ” 
अहो आकाशाचिएं खोलें। दिसति ग्रहगणांचि कुलें। 
कां महावृक्षीं अविसालें | पक्षिजात्िचिं।।११-२५८ || 
तेआंपरी श्रीहरी। तुझां विश्वात्मकीं इयें शरीरीं। 
स्वर्ग देखतसें अवधारीं। सुरगणेंसिं।।२५९ |। 
प्रभु महाभूतांचें पंचक | एथ देखत आहें अनेग। 
आणि भूतग्राम एकैक | भूतसृष्टीचें।।२६० । | 
जी सत्यलोकु तूझमाझिं आहें। देखिलां चतुरानन हा नोहें। 
आणि एरिकडें जंवं पाहें। तंवं कैलासुहि दिसें।।२६१।। 
श्रीमहादेव भवानिएंसिं | तुझां दिसतसें एकें अंशीं। 
आणि तूंतैंहिं गां हषीकेशी | तुझमाझिं देखें । २६२ | | 
“आकाशाच्या खोकेत ग्रहतारकांचे समुदाय दिसतात. विशाल 
अशा महावृक्षांच्या खांद्यांवर अनेक पक्ष्यांची घरटी असतात. हे श्रीहरी ! 
त्याप्रमाणे तुइया या विश्वात्मक देहाठायीसुद्धा सुरगणांसह स्वर्ग वसतांना 
मला दिसला. हे प्रभू जगन्नियंत्या! पंचमहाभूते येथे अनेकानेक 
भूतसृष्टीतील असंख्य प्राणी उत्पन्न करतांना मला दिसत आहेत. 
सत्यलोकही या तुइया विश्वरूपी देहात वसलेला आहे. त्यात असणारा 
ब्रह्मदेव मला जो आता दिसत आहे, तोच तो नव्हे काय | आणि तो 
पलीकडे कैलास आहे नाही का ! भवानीसह श्रीमहादेव तुइया अंगाच्या 
त्या भागात आहेत, हे मला स्पष्ट दिसते आहे. आणि हे श्रीकृष्णा | हे 
हृषीकेशा | तू पण मला या तुइया विश्वरूपाचाच एक अंश आहेस, 
असेही दिसत आहे |” 


“महायून्याचेनि पैसारें। उघडिलीं ब्रह्मकटाहाबिं भांडारें ” 


पैं कक्यपादि ऋषिकुलें | इयें तुइ्या स्वरूपिं सकलें। 
देखतसें पातालें। पन्नगेंसिं।११-२६३ || 
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किबहुना त्रैलोक्यपति। तुझिआं एकैकां अवयवांचिआं भिंतीं। 
इयें चतुर्दशभुवनें चित्राकृति। अंकुरलीं जाणों।।२६४ ।। 
आणि तेथिंचें जैं जैं लोक | तैं चित्ररचना जी अनेग। 
आईसें देखतसें अलौकिक | गांभीर्य तूझें । २६५ | | 
“कश्यप इ.ऋषिवर आपापल्या समस्त कुव्गंसह मला तुइया 
या स्वरूपात अवस्थित असलेले दिसत आहेत. सर्पासह पाताछलोक 
साक्षात तुइयाठायी वसलेला मी पाहत आहे. हे त्रैलोक्याधिशा | काय 
सांगावे | तुझा एकेक अवयव म्हणजे जणू भिंतच आहे आणि तिच्यावर 
चवदाही भुवने जशी चितारावीत, तशी दिसत आहेत. आणि त्या 
लोकात वसणारे प्राणिमात्र म्हणजे त्या चित्रांतील आकृतीच अशा 
भासत आहेत. अलौकिक असे हे तुझे महान विश्वरूप मला जिकडे 
पहावे तिकडे दिसत आहे. ” 
तेआं दिव्यचक्षूंचेनि पैसें | चहूंकडें जंवं पाहात असें। 
तंव॑ दोर्दडीं जैसें। आकाश कोंभैलें।।११-२६६ || 
तैसें एकचि निरंतर। देवा देखतसें तुहें कर । 
करीत आधघवेंचि व्यापार | एकें कालीं। ।२६७ | 
मग महाशून्याचेनि पैसारैं। उघडिलीं ब्रह्म कटाहाचिं भांडारैं। 
तैसिं देखतसें अपारैं। उदरें तुहीं।।२६८ || 
जी सहरुशीर्षयाचें देखिलें। कोडीवेरी होति एकें हेलें। 
कि परब्रह्माचि वदनफलें | मोडौनि आलें | २६९ ।। 
तैसिं वकत्रें जी जेऊति तेऊतिं। तुहीं देखतसें विश्रमूर्ति | 
आणि तेआंचिपरी नेत्रपंक्ति। अनेगां सैंघ। ।२७० |। 
“तू दिलेल्बा दिव्यदृष्टीच्या योगे मला चौफेर जे काही दिसत 
आहे, त्यात तुझे निरंतर व्यापार करत असलेले असंख्य हस्त आहेत. 
सर्वत्र आकाश जसे चराचरास व्यापून असते, त्याप्रमाणे तुइया बठकट 
भुजा आणि हस्त तुइया बलदंड बाहुदंडांपासून अंकुरून या विश्वास 
व्यापून टाकतात आहेत. महासुखाच्या आगमनावेी ब्रह्मानंदाचे 
भरगच्च रूप जसे प्रकट व्हावे, तशी ही अनेक अतिविशाल अशी 
तुझी उदरे मला दिसत आहेत. सहरुशीर्ष असे श्रुती तुझे रूप 
वर्णितात. पण येथे पहावे तर अशी कोट्यवधी सहरुशीर्ष रूपे मला 
दिसत आहेत. परब्रह्मास जणू अनंत वदनरूपी फछे फुटावीत, तशी 
तुझी असंख्य तोंडे मला दिसत आहेत आणि तुइया अनेकानेक 
नेत्रज्योती त्यात मला दिसत आहेत.” 
“तूंचि आघवें अनंता ” 
हें असो स्वर्ग पाताल। कीं भूमि दिशा अंतराल। 
हें विवक्षा ठेलीं सकल। मूर्तिमय देखतसें । ।११-२७१।। 
तूझविण एकादिआंकडें | परमाणुषहि एतुलां कोडें | 
अवकासुं पाहातां परि न सांपडें। ऐसें व्यापिलें तुवां।।२७२ |। 
इहिं नाना भूतींसहितें। जेतुलीं सांठविली होति महाभूतें। 
तेतुल्ाहिं पवाडु तुवां अनंतें। कोंदला देखतसें | । २७३ || 


भक्तिवैभव 
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“हे असो | तुइया या विश्वमू्तीने सर्व आसमंत इतका व्यापून 
टाकला आहे की स्वर्ग कोणता, पृथ्वी कोणती, पाताछ कोणते, अंतराल 
कोणते, दिशा कोणीकडे, हे काहीही कलेनासे झाले आहे. या ठिकाणी 
सहज म्हणूनसुद्धा एका परमाणुएवढी पण जागा शिल्लक उरलेली 
नाही. सर्व अवकाश तूच व्यापून टाकले आहेस. नाना भूतमात्रांनी 
जेवढी म्हणून पंचमहाभूते आपल्यात साठवून ठेवली होती, ती 
सगढी तू आपल्या या विश्वरूपाच्या अमर्याद विस्तारात समावून 
घेतली आहेस. ” 

आईसा कवणणें ठायांहूनि तूं आलासिं | 

एथ बैसलासिं कां उभा आहासिं | 
आणि तू कवणिएं मायेचिएं पोटीं होतासिं | 

तुझें ठाणें केवढें ।११-२७४ || 
तूझें रूप वय कैसें। तूझपैलिकडें काएं असें। 
तूं कायसयावेरी आहासिं ऐसें। जंवं पाहिलें मिआं।।२७५|। 
तंव देखिलेंजी आघवेंचि | तचहैं आतां तुज देवा ठाओ तूंचिं। 
तूं कवणाचां नव्हेंसिं आईसाचि | अनादि आयता।।२७६।। 

“असा जो तू हे विश्वरूप धारण करून आहेस, तो तू कोठून 
आलास; आता उभा आहेस की बसला आहेस; तुझे रूप कसे; वय 
किती; तुझी आकृती कशावर उमटली आहे; तुइ्यापलीकडे काय 
आहे; याचा मी जेव्हा शोध घेऊ गेलो तेव्हा हे सर्व तुझे तूच आहेस; 
तुझे स्थान तूच आहेस; तू कोणापासूनही जन्मला नाहीस; तर तू 
अनादी व स्वत:सिद्ध असाच आहेस, हे मला आता उमगले आहे.” 

तूं उभा ना बैठा। दिघटु ना खुजटा। 

तुज तलीं बरी बैकुंठां। तूंचि आहासि | ।११-२७७ || 
तूं रूपें आपणपयांचिं आईसा। देवा तुहि तूंचि वयसा। 
पाठीं पोट परेशा। तूझें तूं गां।।२७८ |। 

किंबहुना आतां। तुज तूंचि आघवें अनंता। 

हें पुढुत पुढुति पाहातां। देखिलें मिआं।।२७९ | | 

“तू उभाही नाहीस आणि बसलेलाही नाहीस; तू ना उंच आहेस 
नाखुजा आहेस ! हे वैकुंठाधिपती | तुइया तववटी तूच आहेस आणि 
वरलीकडेही तूच आहेस. तुझे स्वरूप तुइयासारखेच आहिे. हे परेशा | 
तुझे वय तूच आहेस; आणि आपली पाठ आणि पोटही तूच आहेस ! 
तुझे स्वरूप तुइयासारखें आहे. फार काय सांगावे | हे अनंता | तुझे हे 
रूप स्वत:चे स्वत:च धारण केलेले आहे. हे अवधे तुझे तूच असे 
आहे. वारंवार मनाशी विचार करून मला हे आता उमगले आहे की 
तुइ्यासारखा तूच आहेस |” 

“तूं देखिल्लासि गां तत्त्वतां ” 
परि या तुझिआं रूपाआंतु | जी उणिव एक असें देखतु | 
जैं आदि मध्य अंतु। तिनिहीं नाहीं।।११-२८० |। 
एरविं गिंवसिलें आघवां ठाईं। परि सोएं न लहेंचि काईं। 
म्हणौनि त्रिशुद्धि हें नाहीं। तिनहीं एथ।।२८१॥।। 


एवं आदि मध्यांतरहिता। विश्वेश्वरा अपरिमिता। 
तूं देखिलासि जी तत्त्वतां। विश्वरूपा । २८२ || 
“परंतु हे विश्वमूर्ती | तुइया या रूपात मला एक उणीव भासते 
आहे. तुझे हे विश्वरूप कोठून उद्भवले आहे; ते कोठे कसे पसरले 
आहे आणि त्याच्या अंती काय आहे, ते काही केल्या कछत नाही. मी 
त्यासाठी खूप शोध घेतला. बराच विचारही केला. पण याबाबत काहीच 
गवसत नाही. म्हणून मला असे निश्चयेकरून वाटते की तू या 
तिन्हींव्यतिरिक्त आहेस. तुझया या विश्वरूपास आदी नाही, मध्य 
नाही आणि अंतही नाही | आदि-मध्य-अंतरहित अशा हे अपरिमित 
विश्वरूपा | तुझे हे सत्यस्वरूप पाहून धन्य झालो आहे | |” 
तूझ महामूर्त्तिचां आंगिं। उमटलिआं पृथक्‌ मूर्ती अनेगिं | 
लेईलासि वानें परीचिं आंगिं। 
आईसा आवडतु आहासि | ।११-२८३ || 
नाना पृथक्‌ मूर्ती तिआं दुमवेली | तूझां स्वरूप महाचलीं | 
दिव्यालंकारफुलीं फलीं। सासिन्निलिआं | २८४ | | 
हो कां जैं महोदधि तूं देवा । जाहालासिं तरंगिच मूर्त्ती हेलावा | 
कीं वृक्षु एकु बरवा | मूर्चतिफलिं फललासिं | २८५ | | 
जीं भूतीं भूतल मांडिलें। जैसें नक्षत्री गगन गूढलें। 
तैसें मूर्त्तिमय भरिलें। तूझें देखतसें रूप २८६ |। 
“तुइया या विश्वरूपातल्या महामूर्तिठायी अनेक भिन्नभिन्न मूर्ती 
उमटलेल्या दिसत आहेत. जणू तू नाना प्रकारची वस्त्रे परिधान 
करावीस, तसा या विभिन्न मूर्तीचा मेठ्ठावा अंगी धारण केला आहेस, 
असे मला वाटते. किंबहुना तुझ्या स्वरूपरूपी नगाधिराजावर या 
मूर्तीच्या रूपाने जणू दिव्यालंकाररूपी फल्ठाफुलांनी लगडलेले 
वृक्षवेलीच उत्पन्न झालेले आहेत, असे भासते. अथवा तुझे हे विश्वरूप 
म्हणजे जणू महासागर आणि या मूर्ती म्हणजे त्यावरील लाटा असेही 
म्हणावेसे वाटत आहे मला ! मूर्तीच्या या फब्लांनी लगडलेला तू जणू 
एक विशाल वृक्षच आहेस | भूतमात्रांनी जसे हे भूतछ आच्छादून 
टाकले आहे किंवा नक्षत्रांनी जसे आकाश खच्चून भरलेले आहे, 
तसे तुझे हे विश्वरूप या अनेकानेक मूर्तीनी भरून टाकले आहे.” 
“तोचि तूं एवढें। रूप जाहालासिं ” 
जीं एकेकीचां अंगप्रांतिं। होएं जाएं हें त्रिजगतिं | 
येवढिआंहि तूझां आंगिं मूर्ती | 
कि रोमां जालिआं | ।११-२८७ |। 
आईसा पवाडु मांडूनि विश्वाचां | तूं कवण पां एथ कैंचां 
हें पाहिलें तंवं आमुचा। सारथी तोंचि तूं।।२८८ | । 
तहीैं मज पाहातां मुकिंदा। 
तूं आईसाचि व्यापकु सर्वदा।..।।२८९ | | 
“आणि त्यातील ही एकएक मूर्ती तरी केवढी विशाल आहे म्हणून 
सांगू! आपल्या अंगी त्रैलेक्य समावून घेऊन त्याचा अस्तही करवणारी 
यातील प्रत्येक मूर्ती आहे. पण या मूर्ती तर निव्वढ तुइया या विश्वरूपाच्या 
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रोमांप्रमाणे भासाव्यात इतक्या तुइया मानाने स्वल्पाकृती आहेत. विश्वाचा 
हा असा पसारा मांडून बसलेला तू खरा कोण आहेस, याचा मला 
विसर पडलेला होता. पण माझी आता खात्रीच पटू लागली आहे की 
तू तर तोच श्रीकृष्ण आहेस, जो माझे सारथ्य करत आहे. आणि 
मला तर असे वाटते की हे मुकुंदा | तुझे खरे स्वरूप असेच व्यापक 
असले पाहिजे. ” 
..- । भक्तानुग्रहें तेआं मुग्धा। रूपांतैं धरिसि ।११-२८ ९ ।। 
कैसें चहूं भुजांचें सांवलें। पाहातां वोल्हावति मन डोलें। 
खेंव देऊं जाईजें तन्हैं आकलें। दोहिचि बाहि।।२९० ।। 
आईसि मूर्त्ति कोडिसवाणि कृपा | 
करूनि होसि विश्वरूपा |... ।२९१।। 
“तुझे नित्य रूप असेच असले पाहिजे. पण तरीही आम्हा 
भक्तांवर अनुग्रह करण्यासाठी तू तुइया या गोजिय्या श्रीकृष्णरूपाची 
छबी धारण करतोस. ते तुझे सुंदर सुकुमार सावके चतुर्भुज रूप 
आमचे मन वेडावून टाकते. डोव्व्यांचे पारणे त्याने फिटते आणि त्याला 
दोन भुजांमध्ये घट्ट धरून आलिंगन देता येते. मनाला अतीव समधान 
देणारे असे हे रूप तू धारण करतोस. ” 
.- | की आमुचिआं दिठीं सलेपा | 
जैं सामान्यत्वें देखिति |।११-२९१॥।। 
तहैं आता दिठीचां विटालु गेला। तुवां साहाजें दिव्यचक्षु केलां। 
म्हणौनि यथारूपें देखविला | महिमा लूझा।।२९२।। 
परि मकरतुंडामाघिलीकडें | होतासि तोचि तूं येवदें | 
रूप जाहालासिं हे फुडें। वोलखिलें मिआं।।२९३ || 
“पण हे विश्वरूपा | तुझी ही अमर्याद कृपा न ओलखणारे आम्ही 
लोक तुझया त्या दिव्य अवतारी रूपालाही आमच्या सामान्य दृष्टीने 
पाहतो आणि तू खरा कोण आहेस, हे ओछखू शकत नाही. आमची 
मलिन दृष्टी तुइया त्या सगुण सुंदर रूपालाही सामान्यत्वाने लेखते. 
पण आता माइया दृष्टीचे मालिन्य दूर झाले आहे. कारण तू तिचे 
दिव्यदृष्टीत परिवर्तन घडवून आणले आहेस. म्हणून तुझा हा 
सत्यस्वरूपाचा महिमा मला प्रत्यक्ष अवलोकण्याचे भाग्य प्राप्त झाले 
आहे. माइया रथचक्राच्या मकरतुंडाकडील बाजूस जो तू बसलेला 
आहेस, तो तूच हे एवढे अद्वितीय असे अपरिमित विश्वरूप होऊन 
मजपुढे ठाकला आहेस, हे मी आता निश्चित ओछठखले आहे.” 
श्रीकृष्ण व विश्वरूप यातले अद्वैत 
अर्जुन पुढे म्हणतो: 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ | 
पश्यामि त्ां दुर्निरीक्ष्यं समन्‍्ता- 
द्वीप्तानलार्कबग्युतिमप्रमेयम्‌ | । ११-१७ | | 
“किरीट, गदा व चक्र धारण करणारे तुम्ही श्रीकृष्णच हे सर्वदूर 
प्रभा फाकलेले. तेज:पुंज, दृष्टी दिपवून टाकणारे दैदिप्यमान, 


सूर्यतेजाप्रमाण लखलखीत, चर्मचक्षूंनी पाहण्यास अशक्य आणि 
अपरिमित असे विश्वरूप धारण करून आहात. तुमचे खरे स्वरूप 
हेच आहे.” 
अर्जुनास जाणवलेले हे श्रीकृष्ण आणि विश्वरूप यांचे अद्दैत 
कसे आहे, ते ज्ञानेशमुखाने पुढे ऐका ! 
नोहें तोचि हा शिरीं। मुकुट लेईलासि श्रीहरी | 
परि आतांचें तेज आणि थोरी। नवल कीं बहुवें।। ११-२९ ४ ।। 
लैंचि हें वरिचिलिएं हातिं। चक्र परिजितआं आयति। 
सांवरितासि विश्वमूर्ति | न मोडें खूण ।।२९५।। 
एरिकडें तैंवि हें नोहें गदा। आणि तलिलिआं भुजा निरायुघा। 
वागोरें सांवरावेआं गोविंदा | संसरलिआं | ।२९६ | | 
आणि तेणेचि वेगें सहसा | माझिआं मनोरथासरिसां | 
जाहालासि विश्वरूपा विश्वेशा। म्हणौनि जाणें। ।२९७ ।। 
“तू तुझा तोच तो मुकुट आताही शिरी धारण केला आहेस. पण 
आताचे त्याचे तेज आणि विस्तार अति विलक्षण आहेत. हे विश्वमूर्ती | 
तू वरल्या हातात परजलेले चक्र पण तेच आहे. ती खूण पण जशीच्या 
तशीच आहे. आणि ती गदासुद्धा पूर्वी होती तशीच आहे. तसेच खालचे 
दोन हात शास्त्र नसलेले आहेत. तेही तू, हे श्रीकृष्णा। अश्वांचे लगाम 
सावरण्यासाठी जसे ठेवत होतास, तसेच दिसताहेत ! आणि माइया 
मनात तू विश्वरूप दाखवावेस अशी इच्छा प्रकट झाली न झाली, तोच 
त्याच मनोवेगाच्या गतीने तत्काछ हे विश्वरूप तूच धारण केलेस, हे 
खरे नाही का! हे विश्वेशा ! हे गोविंदा ! केवढे हे आश्चर्य आहे !” 
परि काएसे बा हे चोज। विस्मो करावेआंहि पवाडु नाहों मज। 
चित्त होऊनि जात आहे निर्दु। आश्चर्य एणें।।११-२९८ |। 
हें एथ आथि कां एथ नाहीं। आईसें श्रसोंहि नयें काईं। 
नवल अंगप्रभेचि नवाई। कैसिं कोंदलीं सैंघ।।२९९ | । 
एथचिहिं दिठी करपत। सूर्य खद्योतिं जैसें हारपत। 
आईसें तीव्रपण अद्भुत। तेजाचें येयां। ३०० || 
“मला नवल करण्याइतकाही अवकाश नाही. तुझे हे अत्यद्भुत 
रूप पाहून माझे चित्त चाकाटून जात आहे. तुझे जे हे विश्वरूप मी 
पाहत आहे, ते खरेच माइयापुढे अवतीर्ण झाले आहे की हा केवल 
आभास आहे, या विचाराने गोंधक्ून जाऊन मला धड श्वासही घेण्यास 
उसंत मिव्ठत नाही. आणि तुइयाठायी प्रकटलेल्या या तेजाची थोरवी 
काय वर्णावी |सर्वदूर ही तुझी अंगप्रभा घनदाट फाकली आहे. त्या 
तेजाने माझे नेत्र दीपून जात आहेत. सूर्यापुढे काजवे जसे हरपून 
जातात, तशी माझी दृष्टी तुइ्या या तेजापुढे हरवून गेली आहे.” 
हो कां जैंमहातेजाचां महार्णवि। बुडौनि गेलीं सुष्टी आघवि। 
कि युगांतवीजूंचां पालवि | झांकिलें गगन | ।११-३०१ | | 
ना तहीैं संहारतेजाचिआं ज्वालां | 
तोडौनि माचु बांधिला अंतरालां। 
आतां दिव्य ज्ञानाचाहिं डोलां | पाहवेना | ।३०२ || 
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उजालु अधिकाधिक बंहुवसु। धडाडित आहे अतिदासु। 
पडत दिव्यचक्षूंसहि त्रासु | न्‍्याहालितां।।३०३ |। 
“महातेजरूपी महासागरात जणू ही अवघी सृष्टी बुडून गेली 
आहे. आकाश जणू कल्पांतीच्या तडितकलूब्गंनी झांकोल्ून गेले 
आहे. प्रव्ययाग्नीच्या ज्वाव्ग तोड़ून जणू त्यांचा आकाशी मांडव घातला 
आहे. हे तेज अत्यंत अद्भुत असे आहे. ते इतके प्रखर आहे की 
दिव्य अशा ज्ञानचक्षूंसही ते सहन होईनासे झाले आहे. त्याचा दाहक 
प्रकाश अधिकाधिक धडाडून पेटलेल्या अग्निकुंडासमान पसरत 
जात आहे. दिव्यचक्षूंनीही त्याव्याकडे पाहणे कष्टप्रद वाटते आहे.” 
हो कां जैं महाप्रलयींचा भडाडु। होतां कालरुद्राचां ठाईं गुढु। 
तो तृतीयनेत्राचा मढु। फुटला जैसां ।।११-३०४ |। 
तैसें पसरलेनि प्रकाशें। सैंघ पांचवनिआं ज्वालांचे वलसें। 
पडतां ब्रह्म कटाह कोलसें। होत आहाति।।३०५।। 
“महाप्रव्व्याचा भडका उडवणारा तृतीय नेत्र शिवाने उघ्डावा व 
आपल्याठायीच्या काग्ाग्नीचा रुद्रावतार प्रकट करावा आणि त्या 
तेजातून प्रकटलेल्या पंचाग्नींच्या ज्वाब्गंंच्या वलयात ब्रह्मांडाचे कोसे 
व्हावेत, तसे तुइया तेजाने होत आहे. जन्मजन्मांतरीही ही अशी 
अद्भुत तेजोराशी पहायला मिठणे अशक्यच आहे. माझे भाग्यच थोर 
की तुइया या अपार असीम अशा दिव्य कांतिमान तेजाचे मला आज 
दर्शन घडले आहे.” 
परमपुरुषाचे महातेजस्वी दर्शन 
अर्जुनास परमपुरुषाचे दर्शन घडत आहे, हे जाणून तो 
म्हणतो की: 
त्वमक्षरं परम॑ वेदितव्यं- 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
त्वमव्यय: शाश्वतधर्मगोप्ता 
सनातनस्त्व॑ पुरुषो मतो मे ।१-१८ || 
अनाविमध्यान्तमनन्तवीर्य- 
मनन्तबाहूं शशिसूर्यनेत्रम्‌ | 
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्र- 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्‍तम्‌। ११-१९ || 
“हे परेशा | तूच परम ज्ञेय अक्षर ब्रह्म आहेस. विश्वाचा परम 
आश्रय तूच आहेस. हे अव्यया! शाश्वत धर्माचे रक्षण करणारा व 
सनातन पुरुष तूच आहेस. तुला आदि, मध्य वा अंत ही तिन्ही नाहीत. 
अनंत बाहू असलेले, चंद्र-सूर्य हे नेत्र असलेले, दीप्तिमान अग्नी हे 
मुख असणारे, अनंतशक्तिमान असे हे तुझे विश्वरूप आपल्या तेजाने 
याविश्वास क्षोभित करत आहे.” 
आत्म्याचे मूल्ठ ठिकाण 
ज्ञानेश पुढे म्हणतात: 
देवा तूंचि अक्षर। औटाविऐं मात्रेसिं पर। 
श्रुति जेआंचें घर। गिंवसित आहाति।॥११-३०७।। 





जैं आकाराचें आयतन। जैं विश्वनिक्षेपेकनिधान | 
तैं अव्यय तूं गहन। अविनाश जी | ।३०८ || 
अर्जुन म्हणतो, “देवा! तू अक्षर आहेस. ३5काराच्या साडेतीन 
मात्रांपलीकडे तुझी वसती आहे. श्रुतींनी त्या तुइ्या परमधामाचा 
पाठपुरावा अति दक्षतेने केला आहे. तरीही तू वेदातीत असे तत्त्व 
आहेस |! या आकारास आलल्या विश्वाचे - या शब्दब्ह्माचे तूच मूल 
ठिकाण आहेस. विश्वरूपी ठेव्याचा खजिना तूच आहेस. अव्यय, 
अविनाशी आणि गूढातिशय असे परमतत्त्व तूच आहेस. ” 
तूं धर्माचा वोलावा। अनादिसिह्ठु तूं नीचनवा। 
जाणें मी सदतिसावा। पुरुषु विशेषु तूं।।११-३०९ |। 
तूं आविमध्यांतरहितु। स्वसामथ्यें तूं अनंतु। 
विश्वबाहु अपरिमितु। विश्वचरणु तूं।।३१० | । 
“मोक्षधर्म तुइयामुल्ेच सिद्ध होतो. अनादि-स्वत:सिद्ध असूनही 
नित्य नूतनत्वाने प्रकटणारा छत्तीस तत्त्वांपलीकडील सदतिसावा 
पुरुष तूच आहेस. तुला पावून योगी धन्य होतात. भक्तांचे परमप्रिय 
तूच करतोस. आदि-मध्य-अंत या अवस्था तुला नाहीत. स्वतःचा 
स्वत: समर्थ आणि अनंतास व्यापून असणारा तुजविना दुसरा कोण 
असणार | सहर्बाहू- सहरुपाद - विश्वबाहू - विश्वपाद ही विशेषणे 
तुझीच आहेत. ” 
पैं चंद्रचंडांशुडोलां । दावितासिं कोपप्रसावलीलां | 
एकां रुससिं तमाचां डोल्ां। 
एकां पालितोसि कृपादृष्टी |।११-३११।। 
जी एवंविधा तूंतैं। मी देखतसें हें निरुतैं। 
पेटलें प्रलयाग्निचें उजितैं। तैसें वक्त्र हें तुझे ।३१२ ।। 
वणिवेनें पेटलें पर्वत | कवलूनि ज्वालांचे उभड उठत। 
तैसें चाटीत दाढा दांत। जीभ लोलें | ३१३ |। 
इयें वदर्निंचिआँ उबा। आणि जी सर्वागकांतिचिआं प्रभा | 
विश्व तांतिलें अति क्षोभा। जात आहें।।३१४ || 
“चंद्र-सूर्य हे तुझे नेत्र आहेत. कृपाप्रसाद आणि कोप यांची 
त्यातून वृष्टी होत असते. कोणावर कोपदृष्टी तर कोणाला कृपादृष्टी ने 
पाठणे या तुइया लीला आहेत. अपरिमित असे तुझे स्वरूप आहे. ते 
मला सुस्पष्ट दिसत आहे. प्र्याग्नीचेच जणू असावे, असे हे तुझे 
तोंड दिसत आहे. पर्वतावर चहूकडे वणवा पेटावा आणि त्याच्या 
ज्वाब्गंचा भडका उडावा, तशी ही तुइया मुखातील दात-दाढा व 
चाटणारी जीभ आहे. ती जणू अग्निज्वाव्णंचीच असावीत तशी दिसत 
आहेत. या तुइया मुखातून प्रसरणाय्या अग्निज्वाव्गंनी आणि अंगावरील 
तेजस्वी प्रभेमुक्े हे संपूर्ण विश्व होरपकून निघत आहे. विश्वाचा क्षोभ 
करणारे हे तुझे अत्यंत जाज्वल्य आणि प्रखर दीप्तिमान असे अनंत 
स्वरूप न सहन होणारे असे आहे.” 


भक्तिवैभव 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 


अद्भुत व उग्र रूप 
तो पुढे म्हणतो: 
द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्तं त्वयैकेन दिश्श्व सर्वा: | 
दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं- 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌। ११-२० || 
“स्वर्ग व पृथ्वी यांमधील सर्व अवकाश आणि सर्व दिशासुद्धा तू 
एकट्याने व्यापून टाकल्या आहेस. हे महात्म्या | तुझे हे अद्भुत व 
उग्र रूप पाहून तिन्ही लोक भयव्याकुछ झाले आहेत.” 
कां जैं भु्लोक पाताल। पृथिवी हन अंतराल। 
अथवा दशविशा समाकुल | दिशाचक्र | । ११-३१५ | | 
तैं आधघवेंचि तुवां एकें। भरिलें देखत आहें कवतुकें | 
परि गगनाहिसगट भयानकें। आप्लविजें जेवि। ३१६ | | 
ना तहीैं अद्भुतरसाचां कल्लोलीं | 
जाहालीं चवदांहिं भुवनांसिं कडियाली | 
तैसें आश्चर्यचि मग मी आकलीं। काय एक | ।३१७।। 
नावरें व्याप्ति ही असाधारण। न साहवें रूपाचें उग्रपण | 
सुख दूरी गेलें परि प्राण । विपाएं धरीं जग | ।३१८ || 
“भूलोक, पातान, स्वर्ग, अंतराठ, दशदिशा, क्षितिज ही सर्व 
तू व्यापून ठेला आहेस, हे मला सहजच दिसत आहे. परंतु गगनासह 
सर्व जसे एखाद्या भयानक वस्तूने व्यापून टाकावे, तसे हे तुझे 
व्यापकपण त्रैलेक्यास व्याकुछ करून सोडणारे वाटते आहे. अद्भुत 
रसांच्या कल्लेढात चवदाही भुवने बुडून जावीत, तसे हे एक आश्चर्यच 
मला तुझया या विश्व व्यापण्यामुले निर्माण झाले आहे. पण ते पण मला 
नीट आकनेनासे झाले आहे. कारण तुझया या विश्वरूपाचे उग्रपण 
सहन करण्यापलीकडचे आहे. या तुइया दर्शनाने खरे तर सुख 
व्हावयास हवे. पण ते तर दूरच गेले; तुझया या रूपाच्या दाहकतेने 
होरपन्हून निघणारे हे विश्व प्राणांसदेखील अति प्रयासाने धारण करत 
कसेबसे तग धरून आहे.” 
देवा देखौनिआं तूंतैं। नेणों कैसें आलें भयाचें भरितें। 
आतांदुःखकल्लोलीं झलंबतें | तिनहीं भुवनें। । ११-३१९ || 
एरवितूझ महात्मेआंचें देखणें। तस्हें भयदुःखासिं कां मेलविणें। 
परि हें सुख नोहेचि जेणें गुणें। तैं जाणवत आहें मज।।३२० ।। 
जंवं तूहें रूप नोहें दिठें। तंवं जगासिं सांसारिक गोमटे। 
आतां देखिलासिं तच्हैं विषयविटें। उपनला रसु ३२१ || 
तेविचि तूंतें देखिलिआंसाठीं। काईं तूज सहसा देओं येईल मिठी। 
आणि नेदीं तह्हैं संकटीं। राहों केविं।।३२२ ।। 
म्हणौनि माघां सरों तंवं संसारु। आडवीत एत असें अनिवारु। 
आणि फुडां तूं तंवं अनावरु। न येसिं घेवों |।३२३ ।। 
“आणि हे विश्वेशा! तुझे हे रूप पाहून उलटे भयाचेच भरते 
आले आहे; दुःखाच्या लाटांमध्ये त्रैलोक्य गटांगव्व्या खात आहे ! 
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तुज महात्म्याच्या या अपूर्व दर्शनाने दु:ख व भय यांची प्राप्ती खरी तर 
होऊच नये | पण तरीही हे असे का होत आहे, ते मला आता उमजू 
लागले आहे. कारण सुख-सुख असे आम्ही ज्याला म्हणतो, ते खरे 
तर विषयसंगाने होत असते. पण तुझे दर्शन घडल्यावर विषय ते 
कोठून उरणार | विषयांपासून चित्त असे उफराटे वव्तांना, त्याला 
त्रास हा वाटणारच ! आणि तुइया या रूपास आलिंगू जावे, तर तुझे हे 
रूप मिठीत समावेल असे कोठे आहे | बरे | तुला मिठी न द्यावी, तर 
मागे परत संसारभय ते आ वासून उभे आहे! मागे सरावे तर हा 
संसार पाठी लागणार आहे आणि पुढ़े सरावे तर तुझे हे अतर्क्य रूप 
मानवत नाही !” 
लोकत्रयास विस्मित करणारे रूप 
देवासुरांनाही हे रूप भयविव्हल करणारे आहे, असे अर्जुनाला 
वाटते आहे. तो म्हणतो: 
अमी हि त्वां सुरसड्डा विशन्ति 
केचिद्धीता: प्राजलयो गृणन्ति 
स्वस्तीत्युत्तवा महर्षिसिद्वसड्डा: 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभि: पुष्कलाभि:  । ११-२१ | | 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या- 
विश्वेदश्चिनौ मरुतश्नोष्मपाश्च | 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्वसड्डा- 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्वैव सर्वे (।4१-२२ || 
“आपल्बा या तुइया रूपाठायी काही देवांचे गण प्रवेश करत 
आहेत. काहींना हे रूप पाहून भय उत्पन्न झाले आहे. ते तुझी प्रार्थना 
करत आहेत. “स्वस्ति , “स्वस्ति” असे म्हणत अनेक प्रकारच्या 
स्तोत्रमंत्रांनी महर्षी व सिद्ध यांचे गण तुझे स्तवन करत आहेत. तसेच 
रुद्र, आदित्य, वसु व साध्य यांचे गण, अश्विनीकुमार, मरुद्गण, 
उष्मपा म्हणजे पितर, आणि गंधर्व, यक्ष, राक्षस व सिद्ध यांचे समुदाय 
विस्मित होऊन तुझे हे उग्र रूप पाहत आहेत. ” 
या रूपाचे देवासुरांना जाणवणारे स्वरूप ज्ञानेश शब्दबद्ध 
करत म्हणतात: 
आईसा माझारिलीं सांकडा | बापुड्या त्रैलोक्याचा होत हुरडा | 
हा ध्वनि जी फुडां। चोजविला मज|।११-३२४ |। 
जैसा आरंबललां आगिं। समुद्रा ये निवावेआंलागिं | 
तंवं कल्लोल पाणिआंचां तरंगिं। आगला बिहें।|३२५ | | 
तैसें ययां जगासिं जाहालें। 
तूंतैं देखौनि तलमलत ठेलें।..।३२६ || 
“तुझे हे स्वरूप असे असल्बाने तिन्‍्ही लोकांत अस्वस्थता 
निर्माण झाली आहे. जे कोणी तुला पाहू शकत आहेत, मग ते स्वर्ग, 
पाताछ वा पृथ्वीलोक कोठलेही का असेनात, तुइया या अमर्याद 
स्वरूपाच्या दर्शनाने असे द्विधा मनस्थितीत होरपकछले जात आहेत. 
तुला ते जवव्ठही घेऊ शकत नाहीत आणि तुझयाविना ते दूरही जाऊ 


भक्तिवैभव 
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शकत नाहीत. जसा आगीने होरपकलेला मनुष्य अंग निववावे म्हणून 
समुद्राजवर्ठ गेला, तरी त्याच्या लाटांना भिऊन त्यात प्रवेशून अंगाची 
लाही निववू शकत नाही, पण तेथून दूरही जाऊ शकत नाही. कारण 
त्याला निववणारे पाणी समोरच दिसत असते. जगाचेही सगव्ब्या 
असेच झाले आहे तुइया या असीम दर्शनाने | तुला पाहून ते तसेच 
तव्ठमठत आहे |” 

--- | ययामाजिं पैल भरें ज्ञानसुरांचें मेलावें।। ११-३२६ | | 

हें तुझेनि आंगिकें तेझें। जालूनि सर्व कर्माचिं बीजें | 

मिलत तुज आंतु निजें। सद्भावेंसिं।३२७ | । 

“पण पलीकडे जे ज्ञानी अशा सुरगणांचे मेठावे आहेत, त्यांना 
मात्र तुइया या दर्शनाने अतीव आनंद झाला आहे. तुझे हे दर्शन 
म्हणजे एक मोठी पर्वणीच झाली आहे त्यांना! तुइ्या या अंगभूत 
तेजात आपल्बा सर्व कर्माची बीजे जान्गून घेत ते सुरगण सद्सद्विवेक 
करत तुइयाठायी एकरूप होत आहेत. ” 

आणिकु एकु सांविआं भयभीरु | सर्वस्वें धरूनि तुझिं मोहरुं। 
तूझ प्रार्थिताति करु। जोडौनिआं।।११-३२८ |। 
देवा अविद्यार्णविं पडिलों। जी विषयवागुरें आंतुडलों। 
स्वर्गसंसाराचां सांकडिलों। दोहिं भागिं।।३२९ || 
आईसा आमुतें सोडवर्णें। तूझवांचौनि कीजल कवणें | 
तुज शरण सर्वप्राणें। म्हणत देवा ३३० ।। 

आणि महर्षि अथवा सिद्ध | कां विद्याधरसमूह विविध | 
हें बोलत तूझ स्वस्तिवाद | करिति स्तवन | |३३१।। 

“तर इतर काही सुरगणादी तुझे हे विश्वरूप पाहून गर्भगक्ीत 
झाले आहेत. पण तुला ओब्ठ्खून ते तुझी प्रार्थना करत आहेत की, 
“हे प्रभू| तुला आमचा प्रणाम आहे. आम्ही अविद्यारूपी महासागरात 
बुडतो आहोत. विषयरूपी जाव्व्यात आम्ही अडकलो आहोत. स्वर्ग 
व संसार यांच्या कचाट्यात आम्ही सापडलो आहोत. तुजवाचून 
आम्हाला यातून दुसरा कोण सोडवील ! आम्ही जीवेभावे तुला शरण 
आहोत. तू आम्हाला या संकटातून सोडव |” ते तुला असे विनवतांना 
दिसत आहेत. तसेच काही महर्षी, सिद्ध, विद्याधर इ.चे वृंदही मला 
दिसत आहेत. ते तुला “स्वस्ति ', “स्वस्ति अशा शुभवचनांद्वारे स्‍्तवत 
आहेत.” आणि 

“जैंअगाध तुझें वेखिलें विश्वरूप ” 
हें रुद्रादित्यांचें मेलावें। बसु हन साध्य आघवें | 
अश्विनौदेव विश्वेदेव विभवें। वायूहि हें जी।।११-३३२ |। 
अवधारा अग्नि हन गंधर्व। पैल यक्षरक्षोगण सर्व । 
जी महेंद्रमुख्यदेव। कां सिद्धादिक | |३३३ |। 
हैं आघवेंचि आपुलां लोकीं। सोत्क॑ठित अवलोकी । 
हें महामूर्ति दैविकी। पाहात आहाति।।३३४ ।। 
मग पाहात पाहात प्रतिक्षणीं | विस्मित होऊनि अंत:करंणिं। 
करित निजमुकुटीं बोवालणिं | प्रभुजी तूझ | ३३५ |। 


“रुद्र व आदित्यगण, अष्टावसु, साध्य(देव), विश्वेदेव, वायू, 
अश्विनीकुमार इ.सर्व वैभवशाली देव आणि ते अग्नी, गंधर्व, यक्ष व 
राक्षसगण, सिद्धादिक, महेंद्रप्रभृति प्रमुख देव इत्यादी सर्वच आपापल्या 
लोकातून उत्कंठित अंत:करणाने तुझी ही दिव्य महामूर्ती पाहात आहेत. 
तुझे हे रूप पाहून क्षणोक्षणी ते अधिकाधिक आश्चर्यचकित होत जाताहेत 
आणि मुकुट घातलेली आपली शिरे तुजपुढे लववत जणू आपल्या 
मुकुटांनी तुला ओवाबीत आहेत.” 

लैं जयजयघोष कलरवें। स्वर्ग गाजविताति आधघवें। 
ठेवित ललाटावरी बरवें। करसंपुट ।।११-३३६ || 
तिएं विनयदुमाचिएं आरवि। सुरवाडिलीं सात्विकाचि माधवि। 
म्हणौनि करसंपुटपल्ुविं। तूं होतासि फल ||३३७।। 
जी लोचना भाग्य उदैलें। जीवां सुखाचें सुयाणें पाहलें। 
जैं अगाध तुझें देखिलें। विश्वरूप | ३३८ ।। 

“हे प्रभू! ते तुझा जयजयकार करून स्वर्ग दुमदुमवून टाकत 
आहेत आणि ललाटी हात जोडून तुला सतत नमस्कारित आहेत. 
त्यांच्या त्या नम्नताभावरूपी वृक्षांच्या उद्यानात अष्टसात्त्विकभावरूपी 
वसंताचेच जणू आगमन झाले आहे आणि त्यामुछे जणू त्यांच्या 
करांजलिरूपी पलुवात तुझे स्वस्वरूपी फल लगडले आहिे. हे विश्वेशा | 
माइया लोचनांचे भाग्यच आज उदयास आले आहे. जीवास सौख्याचा 
सुकान प्राप्त झाला आहे. कारण आज तुझे हे अद्भुत असे विश्वरूप 
मला पाहण्यास मिठत आहे.” 

“प्रसीद देवेश जगन्निवास ” 

अर्जुनास हे असे विश्वरूप दिसत आहे. परंतु त्या रूपास 
भयानकतेचा स्पर्शही आहे. ती भीषणता पाहून तो म्हणतो: 

रूप॑ महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं- 

महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ | 
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं- 

दृष्ट्वा लोका: प्रव्यथितास्तथाहम्‌। ११-२३ |। 
नभ:स्पृशं दीप्तमनेकवर्ण- 

व्यात्ताननं दीप्तविज्ञालनेत्रम्‌। 
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 

धृतिं न विन्दामि झमं च विष्णो | । ११-२४ || 
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि 

वृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि। 
दिशो न जाने न लभे च शर्म 

प्रसीद देवेश जगन्निवास | ।११-२५ |। 

“हे महाबाहो | तुझे हे अवाढव्य, अजस्र असे अनेकानेक मुखांचे, 
अनेक नेत्रांचे, अनेक बाहूंचे, अनेक मांड्यांचे, अनेक उदरांचे आणि 
अनेक कराल दाढांमुल्े विकराछ दिसणारे रूप पाहून सर्व लोकांना 
आणि मलाही भीती उत्पन्न झाली आहे. नभास स्परईणारे हे उत्तुंग 
असे सर्वव्यापी तेजस्वी, अनेक रंगांचे, जबडे पसरून आ वासलेले 


भक्तिवैभव 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 
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आणि दीप्तिमान व अति विस्फारलेल्या वटारलेल्बा डोबव्ब्यांचे हे तुझे 
रूप पाहून माझा धीर सुटला आहे. आणि शांतीही नाहीशी झाली 
आहे. विक्राछ दाढांची आणि प्रलयकाब्ठ्च्या अग्नीसारखी तुझी ही 
तोंडे पाहून मला अवकाश दिसेनासे झाले आहे. दिशा लुप्त झाल्या 
आहेत. माझे समाधानही हे तुझे उग्र रूप पाहून नष्ट झाले आहे. हे 
जगन्निवासा! देवदेवा! प्रसन्न हो. तुझे हे रूप पाहून व्यथित झालेल्या 
माइया चित्तास शांती दे |” 
ज्ञानेश यावर ओव्या रचतात, त्या अशा: 
हें लोकव्यापकु रूपडें। पाहातां देवांहिं चवकु पडें। 
याचें सन्मुखपण जोडें। भलतेआंकडूनि | । ११-३३९ || 
आईसें एकुचि परि विचित्रें। 
आणि भयानकें तेंविचि बहु वक्त्रें | 
बहुलोचन हें सशस्त्रें। अनंतभुजा | । ३४० | | 
हें अनंत चारु चरण | बहु उदर आणि नाना वर्ण। 
कैसें प्रतिवदनिं मातलेंपण। आवेशाचें | ।३४१।। 
“तुझे हे विश्वव्यापी विकराल रूप पाहून देवांनाही दरारा वाटतो 
आहे. जिकडे पहावे तिकडे ते आपल्याकडे डोल्छे वटारून पाहत 
आहे, असे भासते. हे विश्वरूप एकमेवाद्वितीय आहे. अति विलक्षण 
आणि भीषण असे ते दिसते आहे. अनेकानेक वक्त्रांचे, अनेक नेत्र 
असणारे, अनंतहस्तात विविध रस्त्रे धारण केलेले, अनंत सुंदर 
पायांचे, अनेकानेक विशाल उदरे असणारे, नाना वर्णाचे असे हे रूप 
आहे. त्याच्या प्रत्येक वदनावर आवेशाचा उन्माद चढलेला आहे.” 
हो कां जैं महाकत्पाचां अंति। तवकलेनि यमें जेऊत तेऊति। 
प्रलयाग्निचीं उजिति। आंबुखलीं जैसिं ।।११-३४२ || 
नातहैंसंहारत्रिपुरारीचि यंत्रें। की प्रयभैरवांविं क्षेत्रें। 
नानायुगांतशक्तीचि पात्रें। भूतखिंचा वोढविलीं। ।३ ४३ ।। 
तैसिं जिएंतिएंकडें। तुझिं वक्त्रें जी प्रचंडें। 
न समाति दरीमाझिं सिंहाडें। तैसें दांत दिसति रागिट | ।३४४ || 
“महाप्रलयकाकी बलाढ्य यमराजाने जिकडेतिकडे प्रलयाग्नीच्या 
डोंब उसकणान्या आगट्या पेटवाव्यात; अथवा संहार करण्यासाठी 
त्रिपुरारी शंकराने अस्त्रे उगारलेली असावीत; किंवा प्रदयका्ीच्या 
भैरवगणांचे तांडेच्या तांडे असावेत; वा युगांतकाली गशक्तीने भूतमात्रांची 
खिचडी वाढण्यासाठी अजत्त्र पात्रे मांडावीत; तशी सर्वत्र ही तुझी 
अकराव्विकराछ मुखे जबडे वासून राहिलेली दिसत आहेत. ” 
तैसें कालरात्रिचेनि आंधारें। उल्हासत निघति संहारखेंचरें। 
तैसिआंवदनि प्रछ्यरुधिरें। कांटलिआं दाढा | ११-३४५ || 
हें असो कालें अवंतिलें रण। कां सर्वसंहारें मातलें मरण | 
तैसें अतिभिंगुलवाणेंपण | वदनिं तुझिएं।।३४६ | | 
“दरीमध्ये क्रोधाविष्ट सिंहांचा कल्प दिसावा, तसे त्या मुखांतील 
दातांचे रौद्र स्वरूप दिसत आहे. अघोर अशा काबव्ब्याकभिन्न रात्रीत 
संहारक पिशाचे असावीत, तशा प्रलयकाब्वच्या प्राणिसंहाराच्या रक्ताने 


माखलेल्या तुइया भीषण दाढा त्या अजस्र जबड्यांमध्ये दिसत आहेत, 
काब्खने युद्धाची दुंदुभी वाजवावी किवा सर्वसंहार करून मृत्यूने माजावे, 
तसे या तुइया मुखांचे अति भयानक रूप मला दिसत आहे.” 
प्राण व्याकुढ्ठ करणारे भयानक रूप 
हें बापुडीं लोकसृष्टी । मोटकिएं विपाइलीं दिठीं। 
आणि दुःखकालिंदियां तटीं। झाड होउनि ठेली। ।११-३४७ || 
तुज महामृत्युचां सागरीं। हें त्रैलोक्यजिविताचि तरी | 
शोकदुर्वातलहरीं। आंदोलित असें | ३४८ | | 
एथ कोपौनि जहें वबैकुंठें। ऐसें हन म्हणिपेल अवचलटें | 
जैंतूझ लोकांचें काईं वाटें | तूं ध्यानसुख भोगिं हैं। ।३४९ ।। 
वरी जैं लोकांचें किर साधारण। वायां आड सूतसें वोडण। 
केंविं सहसा म्हणें प्राण | माझेंचिं कांपति ।।३५० । | 
“या समस्त लोकांकडे आणि त्यातील सुष्टीकडे माझी सहज 
नजर वछली, तर असे दिसते की ते सर्व जणू एखाद्या दुःखस्वरूप 
यमुनेच्या काठावर असणारे वृक्ष होत. त्यांच्या वाटेस सतत दु:खच 
पाहणे आले असावे जणू। महामृत्युरूपी अशा तुझइया या विश्वरूपी 
सागरावर दुःखमय सोसाट्याच्या वादठात उसकलेल्या लाटांवर या 
त्रैलोक्यरूपी जीवननौकेचा काय पाड लागणार ! माझे हे उद्बार ऐकून 
तुला कदाचित राग येईल आणि कोपून तू म्हणशीलही की, “घुला या 
लेकांची चिंता कशासठी पडली आहे! तू आपले मी जे हे विश्वरूप 
दाखवतो आहे, त्याच्या ध्यानाचे सुख निवांत उपभोग/ / ” खरे तर 
या लोकांच्या चिंतेचा मी आडोसा घेतो आहे. स्पष्टच सांगू का ! तुझे 
हे भयानक रूप पाहून माझेच प्राण थरकापून गेले आहेत. ” 
जिआं मज संहाररुद्र वासिपें। जिआं मज भेणें मृत्यु लपे। 
तोमी आहलबाहलीं कांपें। आईसें तुवां केलें। । ११-३५१ || 
परि नवल बापां हें महामारी | इयां नाम विश्वरूप जहैं। 
हें भ्यासुरपणें हरी | भयासि आणि।।३५२।। 
ठेलीं महाकालेंसिं हटेंतटें। तैसिं कितिएक मुखें रागिटें | 
इहिं वाढौनिआं धाकुटें। आकाश केलें।।३५३ || 
गगनाचेंनि वाडपणें ना कलें। त्रिभुवनिचिआंहि वारिआं वेंटालें। 
एआंचेनि वाफा आगि जलें। कैसें धडाडित असें।।३५४ |। 
“ज्याचा धाक धरून संहारक रुद्रासही धडकी भरते; ज्याला 
घाबरून जाऊन मृत्यू लपून बसतो; त्या मलाच चव्ठाचव्छा कापायला 
तुझे हे विश्वरूप लावत आहे. श्रीकृष्णा। हे तुझे विश्वरूप म्हणावे की 
आणखीच दुसरे काही अति भयानक प्रव्ठयंकर असे आहे की ज्याच्या 
भेसुरपणामुल्े सर्व विश्वाचा भयाने थरकाप उडतो आहे |! महाकावठाशी 
स्पर्धा करावीत अशी अनेक क्रोधाविष्ट मुखे या ठिकाणी मला दिसत 
आहेत, ज्यांच्या विस्तारापुढे आकाशही ठेंगणे आहे. जी आकाशाहूनही 
विशाल आहेत; त्रिभुवनातील वायूचीही ज्यांच्याठायी पत्रास नाही; 
अशा या मुखांच्या वाटे निघणान्या अग्निज्वालांनी हे आसमंत व्यापून 
टाकले आहे.” 


भक्तिवैभव 
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“विश्वसुद्रा एका घासास पुणार नाही ” 
त्या तोंडांचे भयाणपण पुढ़े वर्णित ज्ञानदेव म्हणतात: 
तेंविचिं एकसारिखें एकु नोहें। एथ वर्णावर्णाचा भेदु आहें। 
हों कां जें प्रठयि सावावो लाहें | वह्नि येयाचां | ।११-३५५ | | 
जेआंचिएं आंगिचि दीप्ति एवढीं। जैं त्रैछोक्य कीजैं राखौंडी | 
कि तेआंहिं तोंडें आणि तोंडीं। दांत दाढा | ।३५६ || 
“ही तोंडे पुन्हा पहावे तर एकासारखी एक नाहीत. वर ती 
वेगवेगब्ब्या वर्णाची पण आहेत. त्यांच्यातून जे ज्वाब्गंंचे लोट बाहेर 
पडत आहेत, त्यांचे सामर्थ्य घेऊनच जणू प्रलयाग्नी प्रज्वलित होतो, 
म्हणा ना | त्या मुखांतून प्रकटणारे हे तेज आणि शरीरकांतीची दीप्ती 
इतकी प्रचंड आहेत की त्यांच्यामुके उभ्या त्रिभुवनाची सहजच 
राखरांगोठी होऊन जाईल ! अशा त्या तोंडामध्ये दात आणि दाढाही 
तशाच कराल आहेत. ” 
कैसा वारया धनुर्वात चढिला। समुद्ु की महापुरी पडिला। 
विषान्निं मारा प्रवर्तला | वडवानलासिं | | ११-३५७ || 
हालाहल आगिं पिआलें। नवल मरण मारा पेटलें। 
तैसें संहारतेजां ययां जाहालें। वदन देखा | ३५८ || 
“जणू वाच्याला धनुर्वात व्हावा; समुद्राने मर्यादा उलुंघून अवघी 
सुष्टी गिन्ठण्यास प्रवृत्त व्हावे; विषाग्नीने वडवानठास आपल्या पोटी 
समावून घ्यावे; अथवा कालकूट विषाने अग्नी प्यावा; मृत्यूने मृत्यूस 
मारण्यास प्रवृत्त व्हावे; किंवा मृत्यूस मृत्युरूप अग्नीने वेष्टून घ्यावे; 
त्याप्रमाणे हे तुइया मुखातील संहारक तेज दिसत आहे.” 
परि कोणें मानें विशाल । जैसें तुटलिआं अंतराल। 
आकाशासिं कब्हल। पडौनि ठेलें।।११-३५९ || 
नातहैंकांखें सूनि वसुंधरी | जैं हिरण्याक्षु रिघाला विवरीं | 
तैं उघडिलें हाटके श्वरीं | जेंविं पातालकुहर | । ३ ६० । | 
तैसा वक्त्रांचा विकासु | माजिं जिल्ऑांचा आगलाचि आवेसु | 
विश्व न पुरे म्हणौनि घांसु । न भरीचि कोडें | ।३६१।। 
“आणि तुझे हे जबडे किती प्रचंड आणि विशाल आहेत म्हणून 
सांगावे | जसे काही अंतरीक्षच तुटून पडल्यासारखे ते दिसत आहेत. 
पृथ्वी बगलेत मारून हिरण्याक्ष पाताव्गाच्या विवरात शिरला आणि 
हाटकेश्वरी त्यातून बाहेर पडला, तेव्हाच्या पाताछकुहरासारखे हे 
आ वासलेले तुझे हे जबडे अतिप्रचंड - मिती नसलेलेच जसे काही 
आहेत! आणि त्यांच्यातील जिद्वांचा जोष तर काही आगब्ठाच विलक्षण 
असा आहे. सहज म्हणून त्यांच्या घासास हे विश्वही पुरणार नाही !” 
भयाण शहारे आणणारे रूप 
आणि पाताल्व्यालांचां फृत्कारीं। गरलज्वाला लागति अंबरीं। 
तैसिंपसरलिआं वदनदरी- | माजिं हें जिल्ला ।११-३६२ || 
काढूनि प्रल्यवीजूंचिं जुंबाडें। जैसें पन्नासिलें गगनाचें हुडें। 
तैसें आवालुवांवरी आंकडें। धगधगित दाढांचें।।३६३ ।। 


आणि लल्ाटपटांचिएं खोलें कैसें भयांतैं भेडवताति डोलें। 
हो कां जैं महामृत्यूचें उमालें। कवडसां राहिलें।। ३६४ | । 
आईसें वाऊनि महाभयाचें भोज। 
एथ काएं निफजवूं पाहतोसि काज। 
तैं नेणें परि मज। मरणभय आलें।।३६५ | | 
“आणि पाताब्ललोकींच्या सर्पाच्या फूत्कारांनी त्यांच्या विषाच्या 
ज्वाला थेट स्वर्गापर्यत जाउन भिडतात, तशी या तुइया वासलेल्या 
मुखरूपी दरीतील जिह्बा दिसत आहे. प्रठ्यकालाच्या विद्युलुतांचे 
लोक एकत्र करून गगनात बुरुज उभारावेत, तशी तुइया हिरड्यांवर 
असणाया तीक्ष्ण दाढांची टोके दिसत आहेत. ललाटपट्टीच्या खरग्यात 
दिसणारे तुझे डोछे तर भयासही धाक पाडतील असे आहेत. जणू 
महामृत्यूचा लोटच त्यांच्या रूपाने डोव्व्यांच्या गवाक्षांतून बाहेर पडत 
आहे. या महाभीतिदायक विश्वरूपाचे कौतुक दाखवून तू काय साधू 
पाहत आहेस, ते कलत नाही. पण मला मात्र ते पाहून मृत्युपेक्षा मोठे 
भय वाटू लागले आहे.” 
देवा विश्वरूप पाहावयाचें डोहलें। केलें तिएं पावलोंपावलें | 
बा देखलासि आतां डोलें. | निवादें तैसें निवालें ।११-३६६ || 
अहो देहों पार्थिव कीर जाएं। येयाचि काकुछुति कवणां आहे। 
परि आतां चैतन्य माझें विपाएं। वांचें कि न वांचें।।३६७ | | 
एरवि भयास्तंव आंग कांपें। नांवेक आगलें तच्हैं मन तापें। 
अथवा बुद्विहीं वासिपें। अभिमानु विसरिजैं। ३६८ | 
परि एतुलाहिं वेगला। जो केवल आनंदैककला | 
तेआं अंतरात्मयाहि निश्चलां। शियारी आलीं।।३६९ ।। 
“तुझे विश्वरूप पाहण्याचे मला डोहाछे लागले होते. ते बाकी 
आता छान पुरवले गेलेत | तुझे हे स्वरूप पाहून माझे डोछे अगदी 
छान निवलेत, बरे का | मी म्हणतो की देह केवर पार्थिवच असतो. 
तो गेला तर जाऊ द्या! पण तू तर हे असले घोर रूप दाखवून 
माइयातील चेतना पण घालवली आहेस, झाले | तू माझी इच्छा छानच 
पुरवलीस आणि मला चांगलीच अद्दल घडवलीस ! भयामुके फार तर 
अंगाचा थरकाप होतो. झाले तर मन खूप व्याकुछ होते किंवा बुद्धी 
धसका घेते. अहंकार जिरून जातो | पण हे तर महाभय तू मला 
घातले आहेस की ज्याच्यामुठे या मन-बुद्धि-शरीर व अहंकाराहून 
वेगव्ग असा जो केवछठ आनंदाचा अंश मजठायी अंतरात्म्याच्या रूपाने 
वसतो आहे, त्यालाही त्या तुइ्या रूपाच्या भयाणपणामुल्ठे शहारे 
आले आहेत |!” 
“कसली ही कृपा” 
अर्जुनाच्या या उपरोधोक्तीची धार काही वेगब्ब्याच प्रकारची 
आहे. तो पुढे म्हणतो: 
बाप साक्षात्काराचा वेधु। कैसा देशधडी केला बोधु। 
हा गुरुशिष्यसंबंधु। विपाएं नांदें।।११-३७० |। 


भक्तिवैभव 
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देवा तुझां एं दर्शनीं | जैं वैकल्य उफजलें आहें अंतःकरणिं 
तैंसांवरावेआंलागिं गंवसणि। धैर्याचि करितसें। ३७१ ।। 
तंव माझेनि नामें धैर्य हारपलें। 
कीं तेआंहि वरी विश्वरूपदर्शन जाहालें।...  ।३७२ || 
“काय हा आदर्श असा आपला गुरुरिष्यसंबंध आहे पहा ! त्याने 
सक्षात्काराचे निमित्त करून बोधासच देशोधडी पाठवून दिले आहे | | 
देवा | तुइया या दर्शनामु्ठे माइया अंतःकरणास विकलता आली आहे. 
ते सावरण्यासाठी मी धैर्याची गवसणी करत आहे. तोच माइया धैर्याची 
नांवनिशाणी पण लोपली | काय झाले कोण जाणे | मल तर वाटते की 
धैर्यालासुद्धा तुइया या विश्वरूपाचे दर्शन झाले असावे |” 
.. हैं असो परि मज आंतुडविलें। उपदेशासिं।। ११-३७२ || 
जीव विसंवावआंचिआं चाडां | धांवाधावि करितसें बापुडा | 
परि सोएं हिं कवणाकडां | न लभें एथ।।३७३ || 
“काही का असेना | तू मात्र मला चांगलेच तुइया या गुरुपदेशाच्या 
जंजाव्गत सापडवले आहेस | कोठून मला ही तुझा उपदेश घेण्याची 
बुद्दधी झाली, कलेना ! जीवाला शांती प्राप्त व्हावी, विसावा लाभावा 
म्हणून मी बापडा धावाधाव करत होतो. तुला त्यासाठी मी गुरू पण 
करून घेतले. पण या तुझइया दर्शनाने काही ती सोय उरू दिली नाही. ” 
आईसें विश्वरूपाचिआं महामारीं। जिवित्व गेलें आहें चराचरीं। 
जींन बोलें तहैं काएं करीं। कैसेनि राहें।।११-३७४ |। 
पैं अखंड डोल्ांपुढें। फुटिलें जैसें महाभयाचें भांडें। 
तैसिं तुझीं मुर्खे वितंडें। पसरली देखें | ३७५ | | 
“या तुझया विश्वरूपाच्या महामृत्युपुढे चराचरातील जीवितच 
उरलेले नाही. मग मी दुसरे ते काय म्हणू तुला! न बोलावे काही, तर 
मग गप्प तरी कसे बसावे ! डोब्व्यांसमोर महामृत्यूचे अजस््र भांडार 
फुटावे, तशी तुझी ही विस्तृत पसरलेली मुखे माइया दृष्टीसमोर 
अचानक आली आहेत.” 
असो दांतवाढांचि दाटी। न झांककवें मा दों दों वोठीं | 
सैंघ प्रल्यशस्त्रांचिआं दाट कंठीं। 
लागिंलिआं जैशां | ।११-३७६ | | 
जैसें तक्षका विख भरिलें। हों कां जैं कालरात्रीं भूत संचरलें। 
की आग्नेयास्त्र परजिलें। वज़ाग्नि जैसें।।३७७ |। 
तैसिं तुझी वक्त्रें प्रचंडें। वरी आवेश हा बाहेरीं वोसंडें। 
आलें मरणरसाचें लोंढें। आम्हांवरी |।३७८ | | 
“प्रव्य्यकालाच्या महारुद्राची रस्त्रे घनदाट कुंपणे बनून राहिलीत 
तर जशी दिसतील, तशा तुइया या मुखात दाढा आणि दात यांची 
भयावह दाटीवाटी झाली आहे. इतकी की दोन्ही ओठांना ती झाकता 
पण येत नाहीत ! तक्षकाच्या अति विषारी मुखात कालकूट जहर 
भरावे; किंवा कालरात्रीने आपला जबडा पसरावा व त्यात भुते शिरावीत; 
अथवा वज़ाग्नीने स्वत:हाती आग्नेयास्त्र परजावे; तशी तुझी ही अति 
प्रचंड वक्त्रे मला भासताहेत ! त्या भयंकर मुखातून त्वेष, आवेश, 


आवेग इतका ओतप्रोत भरून बाहेर पडतो आहे की जणू विश्वावर 
मृत्युरूपी लाव्हार॒साचे लोंढेच्या लोंढेच कोसद्भून पडावेत !” 
“संहर संहरी आपुली माया ” 
हे भयावह वर्णन अजून संपलेले नाही. पुढे ऐका: 
संहारसमयीचा चंडानिलु। आणि महाकत्पांत प्रलयानलु। 
या दोहि जैं होएं मेलु। तैं काएं एक न जलें। ।११-३७९ || 
तैसिं संहारकें तुझिं मुखें। देखोनि धीरु कां आम्हां पारुखें। 
आतां भुललों दिशा मी न देखें। आपणपें नेणें। ।३ ८० ।। 
मोटकें विश्वरूप डोलां देखिलें। आणि सुखाचें अवर्षण पडिलें। 
आतां जापाणि जापाणि आपुलें। अवास्तव हैं। ३ ८१।। 
“संहारसमयीच्या चंडवात आणि प्रव्यांतीचा अग्नी यांचा जेव्हा 
मेल होतो, तेव्हा न जछणारे असे काय उरते! तुझी मुखेही त्या 
महाकत्पांतीच्या प्रव्ययाप्रमाणे संहारक आणि जीव विदारून टाकणारी 
आहेत. त्यांना पाहून माझे धैर्य मला सोडून गेले आहे. दिड्मूढ होऊन 
मला दिशासुद्धा दिसेनाशा झाल्या आहेत. स्वत:चे भानही मला 
त्यांच्यामुल्े उरले नाही. तुझे हे विश्वरूप माइया डोव्ब्यांनी जो पाहिले 
नपाहिले, तोच सुखाचा दुष्काठ पडला आहे. हे अनंता | दयाघना | 
तुझे हे घोर अकटोविकट रूप आता आवरून घे | आणि माझे आणि 
याविश्वाचे प्राण वाचव !” 
आईसें करिसिं म्हणौनि जहेीं जाणें। 
तहीं हें गोष्टी सांघाविं कां मी म्हणें। 
आतां एक हेल वांचविं जी प्राणें। 
ययां स्वरूपप्रल्यापासौनि | ।११-३ ८२ |। 
जहैं तूं गोसांवि आमुचा अनंता। 
तहीैं सुईं वोडण माझ्जिआं जिवितां | 
सांटविं पसारा हा माघुता। माहामारीचां | | ३ ८३ || 
“विश्वरूप दाखव असे मी म्हटले, तेव्हा तू हे असे अति दारुण 
स्वरूप प्रकटवशील, हे जर मला माहीत असते, तर त्याची वार्ता पण मी 
कधी काढली नसती | आता एकच कर ! या तुइया स्वरूपप्रठ्यापासून 
मला सोडव आणि माइया प्राणांचे रक्षण कर ! हे श्रीकृष्णा! तू आमचा 
स्वामी खरेच जर असशील, तर माइया प्राणांपुढे तू ढाल धर आणि 
या भयानक स्वरूपाच्या महामारीची माया आवरून घे |” 
आईकें सकल देवांचिएं परदेवतें | तुवां चैतन्यें गां विश्व वसतें | 
तैंविसरलासि हैं उपरतें। संहारु आदरिलें। ।११-३ ८४ | | 
म्हणौनि वेगि प्रसन्न होईं देवराया | संहरी संहरी आपुलीं माया। 
काढीं मातें महाभया | पासौनिआं।|३ ८५ ।। 
हा ठायवरी पुढतपुदुति। तूंतें म्हणिजे बहुवा काकुलुति। 
आईसा मी विश्वर्मूर्ती। भेडका जाहालों | ।३ ८६ || 
“हे सर्व देवांहून श्रेष्ठतर देवा | ऐक | तुइया चैतन्यामुन्ठ हे विश्व 
वसते. तू हे विसरलास की काय ! हे कोणते उफराटे कार्य तू करत 
आहेस ! या विश्वाचा संहार का तू करू पाहत आहेस ! हे देवराया ! 


भक्तिवैभव 
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सत्वर प्रसन्न हो आणि आपली ही माया आवर | मला या महाभयापासून 
तार! तुला हे वारंवार विनवायला लगत आहे, इतका मी तुझया या 
विश्वाकार महाभयंकर रूपाने भ्यालो आहे. ” 
विश्वरूपाची इतर वर्णने:::: 
वैदिक वाडमयातील विश्वरूप 

अर्जुनाचे प्राण कंठाशी आणणारे, विश्वाचा स्वाहाकार करू 
पाहणारे, महाकल्पांताचा प्रव्वय उडवून देणारे, गगनाहूनही वाड 
असे हे विश्वरूप त्याच्यापुढे साकारले होते. ते पाहण्यासाठी त्याला 
भगवंतांनी दिव्यचक्षू दिले होते. त्या चक्षूंशिवाय, नुसत्या चर्मचक्षूंना 
हे विश्वरूप कृष्णांनी दाखवले असताही, अर्जुनास ते दिसू शकत नव्हते. 

गीतेने प्रकट केलेले हे विश्वरूप असेच अथवा कमीअधिक 
फरकाने इतरही वैदिक वाड्मयात वर्णिलेले आहे. पं.वि.दा.सातवकढेकर 
यांनी त्यांच्या भगवद्वीतेवरील “पुरुषार्थबोधिनी” या टीकेत याविषयी 
विस्तृत विवेचन केलेले आहे. जिज्ञासूंनी ते मुठातूनच पाहणे योग्य 
ठरेल, वैदिक विश्वातील विश्वरूपदर्शनाचे बृहत संकलन त्यांच्या 
ग्रंथात अकराव्या अध्यायप्रसंगी केलेले दिसते. आपणास त्यांच्या 
ग्रंथातील काही भागाचा या विषयानिमित्त स्फुट उल्लेख आणि विचार 
करणे उचित ठरेल. त्यामुल्े विश्वकूपया संकल्पनेचा उचित परामर्ष 
घेता येईल, 
गीतेत विखुरलेली विश्वरूपाची संकल्पना 

गीतेचे तत्त्वज्ञान चिद्विलासी अद्दैताचे आहे. एकच आत्तमा हे सर्व 
विश्व व्यापून उरलेला आहे; “त्यत्तिष्ठत्‌ दश्ाड्ुलम्‌” अशी त्याची 
व्याप्ती आहे. महाभूते व सर्व चराचर, प्राणिमात्र यात तोच आत्मा 
वसतो; त्याच्याच आधाराने हे विश्व स्थित आहे; तो एकमेवाद्वितीय 
आहे; चेतनेचा मूलस्रोत तो आत्माच आहे; इत्यादी गोष्टी या 
तत्त्वज्ञानात अभिप्रेत आहेत. त्यांचा सविस्तर विचार पिंड-ब्रह्मांडाचा 
विचार करतांना - विशेषत: तेराव्या अध्यायप्रसंगी क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ 
विचारानिमित्ताने आपण केलेलाच आहे. 

ज्ञानदेव म्हणतात तसा हा आत्मा स्वसंवेद्य आहे. तो तसा 
असल्बानेच त्याचा साक्षात्कार घड़ून येऊ शकतो. साक्षात्कार म्हणजे 
स्वत:च स्वत:च्या स्वरूपाची अनुभूती घेणे. विश्वरूपदर्शन हा 
याच साक्षात्काराचा एक भाग आहे. विश्वरूपाची संकल्पना गीतेने 
वेगवेगव्व्या अध्यायी मांडली आहे, हे पुढील इलोकांवरून स्पष्ट होते. 

१) “सर्वगत: (आत्मा) (२-२४) ”- आत्मा सनातन आहे. 
सर्वत्र स्थित आहे. तो नित्य आहे. अचल आहे. अचिंत्य आहे. तो 
असा असूनही सामान्यांस दिसत नाही. त्यासाठीच दिव्यचक्षूंचे प्रयोजन 
श्रीकृष्णांना करावे लागले, 

२) “सर्वगतं ब्रह्म (3-१५) ” - ब्रह्म सर्वव्यापक आहे. 
त्याच्यापासूनच सर्वाची उत्पत्ती आहे. 

३) “ब्रह्मार्षणं ब्रह्म हवि्रल्याग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ (४-२४) ” - 
यज्ञच ब्रह्म आहे. सर्व यज्ञीय वस्तुही ब्रह्मच आहेत. कर्मच ब्रह्मरूप आहे. 


ब्रह्माची अशी ओवठख करून घेणारी बुद्धी ब्रह्मप्राप्ती करून घेते. 
सर्वच विश्व ब्रह्म आहे. 

४) “सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। ईक्षते 
योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन:।/६-२९ ॥।” - ज्याचा आत्मा 
योगयुक्त झाला आहे, तो सर्वत्र समदृष्टीने पाहतो. सर्व भूतांना 
आत्म्याठायी पाहतो आणि आत्म्यास सर्व भूतांठायी पाहतो. आत्मा 
विश्वव्यापी आहे. त्याचे असे दर्शन योगामु प्राप्त होते. हाच स्वसंवेद्य 
आत्प्याचा साक्षात्कार | हीच स्वरूपानुभूती ! 

५) “बासुदेव: सर्वम्‌ (७-१९)” - जे काही आहे, ते सर्व 
वासुदेवच आहे. “हें समस्तहिं श्रीवासुदेओ” अशी ज्यास अनुभूती 
येते, तो महात्मा आहे. हे असे विश्वरूपदर्शन अत्यंत दुर्लभ आहे. 

६) “समोऊहं सर्वभूतेष (९-२९) ”- आत्मा सर्व भूतांशी समभाव 
ठेवतो. त्याला कोणी जवकूचा नाही. कोणी दूरचा नाही. त्याची 
अनन्यभक्ती करणारा सन्मार्गगामी होतो. त्यास निरंतर शांती 
प्राप्त होते. 

७) “विष्टभ्याहमिदं क॒त्स्नमेकांगेन स्थितो जगत्‌ (१०-४२) ” 
- आत्मा अमर्याद विस्तारला आहे. हे सर्व जगत तो आपल्या केवल 
एका अंशाने व्यापून राहिला आहे. त्यातील जे जे काही आहे, ते ते 
सर्व आत्म्यानेच व्यापले आहे. सर्व काही आत्माच आहे. 

८) “अनंतरूप विश्वरूप (११-१६) “व “(सर्वे) सर्व: (११- 
४०)” - आत्म्याची अनंत रूपे आहेत. तो विश्वरूप आहे. आत्मा 
सर्वत्मक आहे. तोच सर्व आहे. 

याप्रमाणे गीता ठिकठिकाणी विश्वरूप आत्म्याचे दर्शन घडवत 
असते. जिज्ञासूंना असे अजूनही बरेच गीताइलोक सापडतील. कारण 
गीतेचे तत्त्वज्ञान याच आत्मरूपावर - सर्वगत आत्म्यावर आधारित 
आहे. असो. 
पुरुषसूक्तातील विश्वरूप 


गीतेतील विश्वरूपास बरेच समांतर असे विश्वरूप घुरुषसूक्तात 
आढकते (ऋग्वेद १०/९० व अथर्ववेद). सहस्रशीर्ष असणारा, सहस्नो 
नेत्र असणारा, सहसौ्नो पायांचा, सर्व पृथ्वी व्यापणारा, ती व्यापूनही 
दशांगुले उरणारा असा हा विश्वपुरुष त्यात वर्णिला आहे. भूत-वर्तमान- 
भविष्यत्‌ जे काही झाले - आहे - होणार आहे, ते त्याचेच रूप आहे. 
चंद्रमा हे या पुरुषाचे मन आहे. सूर्य त्याचा चक्षू आहे, इ.वर्णन 
“सहसरशीर्षा: पुरुष: सहस्राक्ष: सहस्॒पात्‌। स॒ भूमिं विश्वतो- 
वृत्वा5त्यतिष्ठड्शाज़लम्‌।।” या मंत्राने आरंभ होणाय्या सूक्तातून 
आले आहे. त्या पुरुषाचे मुख इंद्र व अग्नी आहेत. प्राण वायू आहे. 
नाभिस्थान अंतरीक्ष असून मस्तक म्हणजे झुल्लोक, पाय म्हणजे 
भूमी, कान दिशा आणि सर्व लोक वा भुवने त्याचे इतर अवयव आहेत, 
अशी स्पष्ट कल्पना या सूक्तात मांडलेली आढन्ठते. गीताभ्यासकांसाठी 
हे सूक्त फार महत्त्वाचे आहे आणि विश्वरूपाची संकल्पना खरी काय 
आहे, यावर त्यातून बराच प्रकाश पडतो, हे सांगणे न लगे | 


भक्तिवैभव 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 
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मुण्डकातील विश्वरूप 

पुरुषसूक्ताशी समानधर्मा असा मुंडकोपनिषदाचा एक मंत्र 
घेऊ या: 

“अम्निर्मूर्धा चश्षुषी चन्द्रसूयाँ विश: श्रोत्रे वाग्िवृताश्र वेदा: । 
वायु: प्राणो ह्ृवयं विश्वमस्य पद्धवां प्थिवी ह्योष सर्वभूतान्तरात्मा।।२/ 
१/४/मुं।।”- अग्नी मूर्धा, सूर्य-चंद्र नेत्र, दिशा कान, वेद म्हणजे 
वाणी, वायू प्राण, विश्व हृदय, पृथिवी पाय अशा रूपात हा विश्वांतरात्मा 
मुंडकातील ऋषींना दिसतो आहे. पुरुषसूक्त व हा मुंडकातील मंत्र 
यांच्या विश्वरूपकल्पनेचा ताठमेठ चांगलाच बसतो, हे आपणास त्वरित 
जाणवते. सूक्त काय किंवा उपनिषद काय, द्र॒ष्ट्या ऋषीनी आपली 
अनुभूती त्यात ओतलेली असल्याने, आत्म्याचे असे सारख्याच 
प्रकाराने त्यांना दर्शन होते, यात काय नवल | वैदिक वाड्मयात इतरत्रही 
अशीच या विश्वरूप आत्म्याची वर्णने येतात. 
ऋग्वेद व विश्वरूप 

“तदेवाग्निस्तदावित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । तदेव शुक्रं तद्‌ 
ब्रह्म ता आप: स॒ प्रजापति।।वा. य.3२/१।॥।”- ते एकच अग्नी, 
आदित्य, वायू, चंद्र, शुक्र, जल, प्रजापती आणि ब्रह्म बनले आहे. 
“तवागने होत्र॑ं तब पोत्रमृत्वियं तब नेष्ट्रं त्वमग्निधृतायव: । तव 
प्रशास्त्रं त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गुहपतिश्व नो इमे। /ऋ. २/१/ 
२।।”- अग्नी हाच आमचा गुहाचा स्वामी आहे. अर्थात तोच यजमान 
आहे. तोच होता आहे; पोता आहे; ऋत्विज, नेष्टा, अग्नीश्र, प्रशास्ता, 
अध्वर्यु, ब्रह्मा इ.याजक गणांचे कर्म करणारा हा अग्नीच आहे. 

गीतेतील “ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ... ॥।/४-29।॥/” या इलोकाची 
येथे आठवण होते. “अहं क्रतुरहं यज्ञ: स्वधाहमहमाौषधम्‌। 
मंत्रो5 हमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌।/?-१६ ॥॥” हा गीताइलोक 
वरील ऋग्वेदीय ऋचेशी फार मिव्ठताजुब्ठता आहे. यज्ञात ब्रह्म पाहणारे 
ते ऋषी होत, ज्यांनी हे द्रष्टेपण आपल्यासाठी या ऋचा व इलोकांद्वारे 
परंपरेने आणून पोहोचवले आहिे. ब्रह्मच अर्पण, हवि, अग्नी, आहुती 
आहे; असे यातून प्रतीत होते. यज्ञात ब्रह्म वा आत्मा पाहणारे हे द्रष्टे 
ऋषी विश्वरूपाचे साक्षात दर्शन करून धन्य झाले | आपणही त्यांच्या 
या संकल्पनांचा वेध घेत विश्वरूपाला गंवसणी घालण्याचे स्वप्न 
पाहू या |! 
रुद्र, यजुर्वेद व विश्वरूप 

यजुर्वेदाची मुख्य देवता रुद्र आहे. गीतेच्या विभूतिदर्शनासारखेच 
रुद्रस्वरूपाचे दर्शन यजुर्वेदाच्या रुद्रपाठात होते. त्यातून रुद्रदेवतेचे 
विश्वरूप दाखविले आहे. रुद्रपाठ करणाय्यांस रुद्राच्या विश्वरूपाची 
अनुभूती मिठावी, अशी स्वाभाविक इच्छा असते. किंबहुना त्या 
प्रकारच्या साक्षात्काराविना रुद्रपाठ करणे व्यर्थच ठरेल, नाही का ! 
रुद्रपाठ जिज्ञासूंनी मुब्गतूनच पहावा. कारण तो विस्तृत आहे. आपल्या 
विवेचनासाठी एवढी माहिती रुद्रसूक्ताबद्दल पुरेशी आहे. असो. 


अथर्ववेदातील विश्वरूप 

आता अथर्ववेदातील विश्वरूप संक्षिप्तपणे पाहू या. “एतद्दै विश्वरूप॑ 
सर्वरूप॑ गोरूप॑।।अ. ९/७/२५॥॥।”- इंद्रियांना प्रतीत होणारी जी 
काही रूपे आहेत, ती सर्व रूपे विश्वरूप होत. “प्रथिव्यां विश्वरूपम्‌। 
अन्तरिक्षे विश्वरूपम्‌। विवि विश्वरूपम्‌। देवेषु विश्वरूपम्‌। लोकेषु 
विश्वरूपम्‌।।अ, ९/६(११)।।॥७ ते ११।॥।” - या मंत्रातून 
म्हटल्याप्रमाणेसुद्धा पृथिवी, अंतरीक्ष, ुलोक, देव आणि सर्व लोक 
वा भुवने, त्यातील भूतजात इ.सर्व मिलून हे विश्वरूप होते. सर्व विश्वरूप 
परमेश्वराने उत्पन्न केले आणि तो त्या सर्वात प्रविष्ट होऊन राहिला 
आहे. हे सर्व मिद्ून एकच होते (“तत्‌ संभूय एक एक भवति।। 
अ.१०/८/११।।”). अथर्ववेद व इतर वैदिक वाड्मय यांद्वारे 
विश्वरूपाची एकच एक संकल्पना असल्बाचे यावरून दिसून येते. 

ईशोपनिषद 

ईश उपनिषदही काय म्हणते, पहा: “यस्मिन्सवाणि 
भूतान्यात्मैवाभूद्विजानत: । तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यत: 
॥(ईश, ।॥७।॥”- सर्व भूतमात्रच आत्मा होऊन गेलेले आहेत. हे 
ओक्खून त्याची अनुभूती घेणान्या, त्या एकत्वाचा साक्षात्कार ज्याला 
झाला आहे, त्यास शोक व मोह कसा होणार | अर्थातच “बाझुदेव: 
सर्वम्‌” असे हे गीतेप्रमाणेच ईशोपनिषदाच्या अनुभूतीचे स्वरूप दिसत 
आहे, हे जिज्ञासूंच्या लक्षात आलेच असणार | असो. 
कठोपनिषद 

कठोपनिषद सांगते, “नेह नाना5स्ति किज्ञन।।”- कोणत्याही प्रकारचे 
नानात्व येथे नाही. मनानेच हे ओखले पाहिजे. यासाठीच दिव्यदृष्टी 
हवी. प्रइनोपनिषद, मुंडकोपनिषद यातूनही असेच विश्वरूप दिसते. 

मांडुक्य तर उच्चरवाने हेच रूप सांगतांना म्हणते: 
“ओमित्येतवक्षरमिद सर्वम्‌। भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोड़ार एव। 
यच्चानत्त्रिकालातीत॑ तवष्योड्कार एव।। सर्व ह्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा 
ब्रह्म ।।मां. ।।/१ व २।। एकात्मप्रत्ययसारं ... शिवमद्वैतम्‌।/७ ।। 
शिवो5द्वैत ... आत्मा।॥१२।।मां।/”- 35 या एकाच अक्षराने या 
सर्व विश्वाचा बोध होतो. भूत-वर्तमान- भविष्यातील सर्व काही हाच 
ऊँकार आहे. त्रिकालातीत असे पण सर्व ऊ5कारच आहे. 
हे सर्वच ब्रह्म आहे. हा आत्माही ब्रह्म आहे. हा आत्मा सर्वाचा 
एक आहे. हा मंगल आत्मा सर्वत्र एकच आहे. अशीच 
उपनिषदद्र॒ष्ट्या ऋषीची अनुभूती असल्बाचे या सूत्रातून स्पष्ट होते 
आहे. विश्वरूपदर्शन याहून वेगल्े ते काय असणार ! 
औपनिषदिक विश्वरूप 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१/७) हे पुरुषसूक्तासारखेच या सदूस्तूचे 
वर्णन करते. “ओमेति ब्रह्मा । ओमितीद सर्वम्‌।। ते. उ. [/१/८ ।” 
- हे सूत्र तर स्पष्टच मांडुक्याप्रमाणे “>कारच ब्रह्म आहे, हे सर्व 
ऊंँकारच आहे, ” अशी अनुभूती प्रमाणित करतांना दिसते. 


भक्तिवैभव 
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ऐतरेयोपनिषद्‌ (१/१/४) प्रमाणे आरंभी आत्मा कसा एकच 
होता व त्यापासून या सर्वाची कशी धारणा झाली इ.सांगितले आहे. 
“प्रज्ञानं ब्रह्म (ऐ. उ.3/१/3) ” मध्ये आत्माच ब्रह्मा आहे, असा 
स्पष्ट निर्वाव्ग दिला आहे. 

छांदोग्य उपनिषदसुद्धा “गायत्री वा इद॑ सर्व भ्रूतं यविव॑ 
किन्न।7; “सर्व खल्विदं ब्रह्म ।।छां. उ. ।।” असे म्हणते आहे.जे 
काही येथे आहे, ते गायत्री आहे. गायत्री ही प्राणांची देवता आहे. 
ही सर्व ब्रह्माच आहेत. पुढे सूत्र क्र.६/८/७ मध्ये हा संदेश स्पष्ट 
केला आहे: “स॒ य एषो5णिमैतदात्म्यमिद सर्व तत्सत्य स आत्मा, 
तत्‌ त्वं असि श्रेतकेतो।। 7 - “ते तू आहेस/ ते तो आहे/ ते मी 
आहे! ते सर्व आहे। तेच हे सर्व आहे/” असे ऋषींनी येथे म्हटले आहे. 

अर्जुनासही अर्थातच या वैदिक सूक्तांतून व औपनिषदिक सूत्रांतून 
वर्णिलेली अनुभूती घ्यावीशी वाटत होती. श्रीकृष्णांनी त्याला ते विश्वरूप 
दाखवले. पण युद्धाच्या छायेत त्या रूपात घोर विनाशकारी भाव आला 
की काय न कछे | विश्वरूप पाहून कृतार्थ होण्याएवजी तो आपली 
मन:शांती हरवून बसलेला दिसतो. असे का व्हावे, त्याचाही 
योगवैज्ञानिक दृष्ट्या आपण विचार करणार आहोत. पण तत्पूर्वी 
ऋषिमुनींनी, योगवेत्त्यांनी, द्रष्ट्यांनी जे मंगल असे विश्वरूप पाहिलेले 
वेदवाड्मयातून प्रतीत होते, त्याचा थोडा अधिक परिचय करून 
घेऊ या! 
बृहदारण्यक 

बृहदारण्यकोपनिषदातूनसुद्बा (“आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुषविध: 
--4१/8/१।।” व “ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेत्‌ अहं। 
ब्रह्मास्मीति। ... ध/१/४/१०॥।”) प्रारंभी ब्रह्मा होते; त्याने 
आपल्बाला मी ब्रह्म आहे, असे ओब्खले; त्या ज्ञानाने तो हे सर्व 
झाला; असे आत्प्याचे स्वसंवेद्य विश्वरूप वर्णिलेले आढनून येते. 
ब्रह्मज्ञान म्हणजे याच रुपाची अनुभूती वा साक्षात्कार! ज्याला 
हे ज्ञान होते, ही अनुभूती प्राप्त होते, तो ब्रह्मच होतो. अर्जुनासही 
ब्रह्मच व्हावयाची अभिलाषा होती आणि त्याच मनीषेपोटी त्याला हे 
विश्वरूप पहावयाचे होते, हे आपल्या आता लक्षात आलेच असेल | | 
बृहदारण्यकातील सूत्रे क्र. ३/७/३ ते २२ ही पुरुषसूक्ताची आठवण 
व्हावी अशीच आहेत. जिज्ञासूंनी “यस्य पृथिवी शरीरं, यस्य आप: 
शरीर, ... “इ.भाग जरूर त्या उपनिषदातून पहावा. 
श्वेताश्चतर 

श्वताश्रतरोपनिषद ईश-जीव-प्रकृति व ब्रह्म यांविषयी थोडे 
स्पष्टीकरण करत म्हणत आहे की: ज्ञाज्ञौद्वावजावीश़नीशावजा 
ह्येका भौक्तृभोगार्थयुक्ता। अनन्ताश्षात्मा विश्वरुपो ह्मकर्ता त्रयं 
यवा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌।॥१/ ९ ।।श्वे.उ. ॥। 7 - एक ज्ञाता आहे आणि 
दुसरा अज्ञ आहे. एक ईश्वर आहे आणि दुसरा असमर्थ आहे; परंतु 
हे दोन्ही न जन्मणारे आहेत. तिसरी एक न जन्मणारी प्रकृति आहे. 


ही जीवाच्या उपभोगार्थ आहे. याप्रमाणे हे ईशा, जीव व प्रकृति असे 
तीन पदार्थ आहेत. एक अनंत अकर्ता विश्वरूपी आत्मा आहे. 
यांच्या मीलनास ब्रह्म असे म्हणतात. आत्माच ब्रह्म आहे. ब्रह्माची 
अशी व्याख्या हे उपनिषद करते. श्वेत. उप. ३/१४ ते २१ या मंत्रांतून 
विश्वव्यापक आत्म्याचे विश्वरूपदर्शन दिसते. ते वैदिक वाडमयातील 
इतर ठिकाणी असलेल्दया वर्णनाशी तसे मिल्तेजुलतेच आहे. 
उच्छिष्टसूक्त 

यानंतर एक अत्यंत महत्त्वाचे अथर्ववेदीय सूक्त पाहू या. 
उच्छिष्टयूक्त म्हणुन ते प्रसिद्ध आहे. हे सूक्त गीतेशी फारच समांतर 
असे वर्णन करणारे आहे. पं.सातवक्ेकरांनी अभ्यासकांचे त्याकडे 
लक्ष वेधले आहे, ते प्रसंगोचितच ठरते. हे सूक्त मुव्ठापासून येथे देणे 
शक्य नाही. तरी जिज्ञासूंनी ते संदर्भाकित ग्रंथात पहावे. आपण येथे 
फत्त त्या सूक्ताचा गोषवारा पहाणार आहोत. 

उच्छिष्टनामक देवतेनेच हे सर्व विश्व कसे धारण केले आहे, हा 
भाग त्या सूक्तात येतो. या सूक्ताची सुरुवात होते, ती अशी: “उच्छिष्टे 
नाम रुप॑ चोच्छिष्ट लोक आहित: । उच्छिष्ट इन्द्रश्चाग्निश् विश्वमन्तः 
समाहितम्‌।। ..... ” - “उच्छिष्टात नाम-रूप आणि सर्व लोक 
राहिले आहेत. इंद्र, अग्नी व संपूर्ण विश्व यातच समावलेले आहे. 
झुलोक, भूलोक आणि सर्व काही वस्तुमात्र यातच राहिलेले आहे. 
जल, समुद्र, चंद्रमा, वायू सर्व यातच आहेत. ही सर्व माइयात आहेत. 
ऋग्वेदादी सर्व उच्छिष्टात आहेत. ” 

“ऋत, सत्य, तप, राष्ट्र, श्रम, धर्म, कर्म, भूत, भविष्य, वीर्य, 
लक्ष्मी, बल, समृद्धी, शक्ती, व्यवसाय, क्षात्रबल, सहा भूमी, संवत्सर, 
वाणी, दान, ग्रह, हवि, चार होता, अग्नी, सर्व यज्ञ, होम, मास, 
ऋतू, अयन, दगड, रेत, औषधी, वनस्पती, गवत, अश्र, वीज, 
प्राप्ती, व्याप्ती, समाप्ती, पूर्ण विस्तार, उन्नती, अत्यंत समृद्धी इ.सर्वच 
या उच्छिष्टात राहिले आहेत. ” 

“जो प्राणांच्याद्वारे जीवन करतो आणि जो डोव्ब्यांनी पाहतो ते 
सर्व, तसेच झुलोकाच्या आश्रयाने राहणारे सर्व देव उच्छिष्टापासून 
उत्पन्न झालेले आहेत. ऋग्वेद, सामवेद, छंद, पुराण, यजुर्वेद, प्राण, 
अपान, चक्षू, क्षेत्र, अविनाश, आनंद, हर्ष, प्रमोद, तृप्ती, संतोष, 
देव, पितर, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा हे सर्व उच्छिष्टापासून 
झाले आहेत.” 

या सूक्तातून सांगितलेले हे सर्व भाव वा पदार्थ उच्छिष्टात 
आहेत, त्याच्या आधाराने राहतात आणि त्याच्यापासून उत्पन्न 
झालेले आहेत, असे म्हटले आहे. याचा भावार्थ असा की हे सर्व 
ब्रह्म आहेत, हे सर्व ब्रह्मात वसतात आणि त्याच्यापासूनच उत्पन्न 
झालेले आहेत. दूरान्वयाने हा “सुवर्णाची अंबिका, सुवर्णाचा त्रिययूल्ठ 
व छुवर्णाचाच महिषासुर ” असा प्रकार आहे. 

विश्वाचे हे जे स्वरूप उच्छिष्टयूक्त वर्णिते, ते गीता-ज्ञानेश्वरीतील 
रूपाहून भिन्न नाही. गीतेतील विभूतीसुद्धा या सूक्तात त्याचप्रकारे 
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दाखवल्या आहेत. विभ्रूत्रियोग या अध्यायाशी असे या सूक्ताचे 
जवव्चे नाते असल्वाचे स्पष्ट आहे. म्हणूनच या सूक्ताचे हे विस्तृत 
विवेचन अभ्यासकांच्या उपयोगाचे आहे. असो. 
पं.वि.दा.सातवकेकरांचे विश्वरूपदर्शनविषयक मत 

आतापावेतो आपण वैदिक वाड्मयातून होणारे विश्वरूपदर्शन 
पाहिले. पं.सातवव्ठेकरांनी केलेल्या याविषयक संकलनात्मक 
अभ्यासाचा आपणास त्यासाठी बराच उपयोग झाला. त्यांच्या 
आपल्यावरील या ऋणाचा निर्देश येथे केलाच पाहिजे. त्यांच्यासारख्या 
महर्षितुल्य व्यक्तीच या भारतीय विद्येच्या भवनाच्या आणि त्यातील 
भांडाराच्या ख्या रक्षक होत. जिज्ञासूंनी त्यांचे वैदिक वाडमयावरील 
ग्रंथ आणि विशेषेकरून त्यांची गीतेवरील पुरुषार्थवोधिनी टीका 
जरूर अभ्यासावी व समजावून घ्यावी, अशीच आहे | इत्यलम्‌ | 

पं.सातवकेकरांनी भगवद्वीतेतील विश्वरूपाबाबत जे मत व्यक्त 
केले आहे, तेही उल्लेखनीय आहे, म्हणून जाताजाता तेही पाहू या 
(भगवद्गीता:-पुरुषार्थथोधिनी टीका): त्यांचे असे मत दिसून येते की 
भगवद्दीतेच्या विश्वरूप वर्णनात संपूर्ण विश्वरूपाचे वर्णन नाही; फक्त 
विनाशक कालस्वरूपाचे वर्णन तेथे आहे. म्हणून ते वर्णन परिपूर्ण 
समजणे उचित नाही. परमेश्वराची उत्पत्ती, स्थिती, संहार इ.अनेक 
कार्य आहेत आणि तदनुरूप त्याची रूपे विश्वात प्रकट होत असतात. 
ती सर्वच्या सर्व रूपे परमेश्वराच्या विश्वरूपात संगीलित आहेत आणि 
ज्या वेढ्की साधक ती सर्व रूपे परमात्म्याच्या स्वरूपात समाविष्ट 
झालेली पाहील, त्यावेन्ही त्याला परमात्म्याच्या विश्वरूपाचे ज्ञान झाले 
आहे, असे होऊ शकेल. 

यावरून भगवद्वीतेतील अकराव्या अध्यायातील विश्वरूपाचे 
जे वर्णन आहे, ते विशेषतः:ईश्वराच्या संहारभावाचे आहे, असे 
पं.सातवलेकरांचे म्हणणे आहे. मनुष्य ईश्वराच्या अनंत अशा 
विश्वरूपाचे वर्णन करू शकणार नाही. म्हणुन इतर वैदिक वाड्मयाद्वारे 
त्याचा जमेल तितका परिचय करून घेणे इष्टच आहे. तरीही ते 
वर्णन पूर्णतया करणे अशक्यच आहे. बिश्व,सर्ब या रब्दांनीच ते 
कदाचित करता येईल, असे पं.सातवल्ढेकर म्हणतात. इतर वर्णन 
अंशैकमात्र केवछ ठरेल | 

पं.सातवक्ेकरांचे वरील मत जिज्ञासूंनी जरूर विचारात घ्यावे. 
आपल्या पुढील विवेचनाला त्याचा उपयोग होणार आहे. विश्वरूपाचे 
दर्शन योग्यांना केव्हा व कसे होते, याची योग-वैज्ञानिक पार्श्व भूमी 
आपणास अभ्यासावयाची आहे. त्यावेषी या मताचा अधिक विचार 
करता येईल., एवढी भूमिका समजावून घेतल्यावर गीतेच्या अकराव्या 
अध्यायातील भागाशी पुन: अनुसंधान साधू या. 
भयानक काल्स्वरूपाचे प्रयोजन: ::: 

अर्जुन व विश्वरूप 

विश्वरूपाचे अति दारुण दर्शन होऊन, रुद्रासही धाक पाडणारा 

अर्जुन भयभीत झाला, हा भाग आपण पाहिलाच आहे. आपल्यासारख्या 


धैर्यवान पुरुषासही त्या रूपाने कसे गर्भगठीत करून सोडले आहे, 
याची स्पष्ट कबुली देत तो पुढे म्हणतो: 
जैं अमरावतिएं आला धाडा। तैंमियां एकलेनि केला उबेडा | 
जोमी कालाचिआंहि तोंडां। वासिपुन धरी ।।११-३ ८७ || 
परितेआं आंतुल नोहें हें देवा । एथ मृत्यूसही करूनि चढावा | 
तुवां आमुचाचि घोंटु भरावा | ययां सकल विश्वेसिं। ३ ८ ८ ।। 

“प्रत्यक्ष कठिकाव्ठाच्या जबड्याचाही मी धाक धरत नाही. जेव्हा 
इंद्राच्या अमरपुरीवर राक्षसांची धाड आली होती, तेव्हा मी एकट्याने 
ती परतवून लावली होती. त्यांचे अतुल सामर्थ्य मी केवछ माइया 
एकट्याच्या बाहुबलाने जिंकले. परंतु हे श्रीकृष्णा! आताची गोष्ट 
त्यातली नल्हे. हे विश्वरूप तर प्रत्यक्ष मृत्यूवरही चढाई करून जात 
या सकछ विश्वासह आमचा सर्वाचा मृत्यूसह एकाच घोटात अंत 
करणार असे समोर दिसत आहे.” 

कैसा नहोतां प्रलयाचां वेलु | गोरवां तूंचि मिनलासि कालु। 
बापुडा हा त्रिभुवनगोलु। अल्पायु जाहाला | ।११-३८ ९ ।। 
अहा भाग्यां विपरितां | विघ्न उठिलें शांत करितां | 
कटां विश्व गेलें आतां। तूं लागलासि ग्रासु ।३९०।। 
हें नोहें मा रोकडें। सैंघ पसरूनिआं तोंडें। 
कवलितासि चहूंकडें। सैन्यें इयें ।॥३ ९१॥।। 

“आता प्रव्याची वेढ आलेली नसतांनाही तूच अकस्मात काय 
हा प्रढदयकाछ मांडला आहेस | बिचाय्या त्रैलेक्याच्या आयुष्याची दोरी 
आता तुटल्यातच जमा आहे | काय दुर्भाग्य आहे पहा | विश्वरूप पाहून 
शांती प्राप्त व्हावी असा विचार मी करतो आहे, तोच हे विघ्न येथे 
उपटले आणि तू या विश्वाचा ग्रास करू लागलास ! हाय रे दुर्देवा 
आता जगबुडीच झाली आहे! आणि एवढेच काय | आपली ही असंख्य 
तोंडे वासून ही सैन्ये तू चहूकड़ून गिन्गू लागला आहेस [” 
“विशन्ति नाशाय समूद्ववेगा: ” 

तो पुढे हणतो: 

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा: 

सर्वे सहैवावनिपालसड्डै: | 
भीष्मो द्रोण: सूतपुत्रस्तथासौ 

सहस्मदीयैरपि योधमुख्यै | |११-२६ | | 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 

दंष्ट्राकरालानि भयानकानि | 
केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु 

सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाज़ै:।।११-२७ || 
यथा नदीनां बहवोस्‍्बुवेगा: 

समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति | 
तथा तवामी नरलोकवीरा- 

विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति 

॥|११-२८ || 


भक्तिवैभव 


योगदा श्रीज्ञनेशधरी[._....॒॒॒॒॒॒॒॒॒ ८९११...--555  द्वादश स्कंध -(४७-५१उन्मेष) 


८९१ 


द्वादश स्कंध -(४७-५१उन्मेष 





यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतज्जा- 
विशन्ति नाशाय समूद्वेगा: | 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्‍्त्राणि समृद्ववेगा: | ११-२९ | | 
लेलिह्से ग्रसमान: समन्ता- 
ल्लोकान्समग्रान्वदनै्ज्वलड्धि: | 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्र॑- 
भासस्तवोग्रा: प्रतपन्ति विष्णो ।११-३० || 
“पहा राजांच्या क्षात्रसमुदायासह धृतराष्ट्रूचे सर्व पुत्र, भीष्म, 
द्रोण, तसेच हा सूतपुत्र कर्ण, आमच्या पक्षाच्या प्रमुखप्रमुख योद्धयांसह 
तुइया या विक्राछ दाढांच्या भयानक तोंडामध्ये भराभर शिरत आहेत; 
काहींच्या मस्तकांचा तुझया दाढांमध्ये सापडून चुराडा झाल्याचेही 
मला दिसत आहे. नद्यांच्या पाण्याचे मोठाले लोंढेच्या लोंढे समुद्राकडे 
ज्या त्वरेने धावत जाऊन मिकठतात, तसेच हे नरवीर सर्व बाजूंनी 
तुइ्या प्रजजलित अशा या अनेक मुखात प्रवेशत आहेत. प्रदीप्त 
ज्वालाग्नीत पतंग जसे मरणास कवटाकत वेगाने उड्या घालतात, 
तद्गतच तुइया या भयंकर मुखांमध्ये हे सर्व लोक आपल्या विनाशास 
कवटाब्ठत अत्यंत वेगाने शिरत आहेत. हे विष्णो। आपल्या जिह्दा 
चाटत या सर्व लोकांना आपल्या जाज्वल्य मुखांनी तू ग्रासून टाकत 
आहेस | तुझे प्रखर तेज सर्व जगास व्यापून टाकत आहे. तुझी प्रभा 
उग्रतेने या त्रिभुवनात सर्वत्र तव्ठपत आहे.” 
समोर युद्धाचा प्रसंग उभा आहे. घनघोर रणसंग्राम होऊ घातला 
आहे. अठरा अक्षौहिणी सैन्य युद्धास सज्ज झाले आहे. अतुल पराक्रमी 
वबलशाली वीर आणि योद्धे, अतिरथी, महारथी, हत्ती, घोडे, सैनिक 
झुंजीत भाग घेण्यास उत्सुक होऊन गर्जना करत आहेत. रणदुंदुभी, 
भैय्या, शिंगे, शंख, नौबती वाजत आहेत. संहारापूर्वीचा मोठा कोलाहल 
तेथे माजला आहे. 
अटीतटीचे युद्ध होऊन एक तर कौरव तरी उरतील किंवा पांडव 
वाचतील, अशा कृतनिश्चयाने सगले जमा झाले आहेत. रुधिराचे 
समुद्र आता उसछणार आहेत. ककिकाव्ठ आपले अत्युग्र रूप प्रकट 
करत सर्वाना ग्रासणार आहे. अर्जुनाच्या मनावर याचे चित्र चांगलेच 
ठसले आहे. अशा मानसिकतेत त्याला विश्वरूपाचे हे घोर, विनाशक 
स्वरूप दिसले नसते, तरच नवल | 
ज्ञानदेवांच्या शब्दात हे वर्णन ज्या प्रकारे साकारते, ते असे: 
नोहेति हें कौरवकुलिंचें वीर | आंधलिआं धृतराष्ट्राचें कुमर | 
तैं गेलें गेलें सपरिवार | तुझां वदनिं ।।११-३९२ |। 
आणि जैं जैं यांचेनि सांवांएं। आलें देशों देशिंचें रायें। 
तेआंचें सांघावेआं जाओ न लाहें। 
आईसें सरकटितु आहासि।।३९३।। 
मदमुखाचिआं संघटां। घेत आहासि घटघटां। 
आरणिं हन थाटा। देतोसि मिठी ।।३९४।। 


जंत्रावरीचिल मार। पदातिंचें मोगर | 
मुखाआंतु भार। हारपताति मां।।३९५।। 
कृतांताचिआं जावलीं। जें एकचि विश्वातैं गिलीं। 
तिएं कोटीवरील सगलीं। गिलितसें शस्त्रें।३९६ || 
अर्जुन म्हणतो: “हे पहा ते आंधव्व्या ध्ृतराष्ट्राचे पुत्र ! पहा ना 
कसे ते सगल्े आपापल्या परिवारासह तुइया मुखी पडताहेत |! आणि 
यांच्या साहाय्यार्थ जे कोणी देशोदेशींचे राजे येथे कुरुक्षेत्री जमले 
आहेत, ते पण तू ग्रासत आहेस. त्यांचा मागमूसही उरेल की नाही, 
कव्ठत नाही ! मदोन्मत्त गजांचे कल्वपच्या कव्वप तू गिल्हून टाकत 
आहेस. युद्धभ्रूमीवरील सेनासमुदायासही तू स्वाहा करत आहेस ! 
युद्धयंत्रांवरून मारा करणारे सैनिक व पायदब् यांच्या झुंडीच्या झुंडी 
तुइया मुखात गडप होत आहेत. यमाची जुकी भावंडेच जणू शोभतील 
आणि विश्वाचा एकेकटेच जे ग्रास करू शकतील, अशी कोट्यवधी 
उस्त्रे तू गिलून टाकत आहेस. ” 
चतुरंगा परिवारां | संजोडिआं रहिवरां | 
दांत न लाविसि मा परमेश्वरा | 
कसा तुष्टालासि बरवा।।११-३९७।। 
हां गां भीष्माआईसा कवणु। सत्यशौर्यनिपुणु। 
तोहीं आणि ब्राह्नणु द्रोणु । 
ग्रासिलासि कटाकटां।।३९८ || 
अहा सहसत्रकराचा कुमरु। एथ गेला गेला कर्णवीरु | 
आणि आमुचिआं आघविआंचा केरु | 
फेडिला देखैं।।३९९ | । 
कटकटां धातआं। कैसें जाहालें अनुग्रहां एआं। 
मिआं प्राथौनि जगां बापुडिआं। 
आणिलें मरण | |४०० || 
“हत्ती, अश्व, रथ, पायदवठ अशी सज्ज चतुरंगदले तू त्यांच्या 
परिवारासह आणि अश्व जोडलेल्या रथांसह दातही न लावता सहजच 
मुखाद्वारे गिठत आहेस | एवढा विस्तृत आ पसरून तू उभा आहेस ! 
आणि हे सर्व भक्षून तुला किती आनंद झालेला दिसतो आहे म्हणून 
सांगू! अरे | भीष्माएवढा सत्यप्रतिज्ञ आणि शूरवीर दुसरा कोणीतरी 
या अवनीतलावर आहे का | तू त्याला आणि त्या द्रोणाचार्य ब्राह्मणालाही 
गिद्ून टाकलेस की | आणि तो सूर्यपुत्र कर्ण | तोही वीर तू आपल्या 
मुखात घातलास! आणि आमच्याकडचे सगकेच्या सगल्े वीर तू 
कस्पटाप्रमाणे ग्रासून घातलेस | हाय रे विधात्या | हा कोणत्या प्रकारचा 
अनुग्रह मी आवर्जून मागितला | विश्वरूपदर्शनाचा हा विपरीत अनुग्रह 
प्रार्थन मी तर बिचाय्या या जगाला मरणाच्या खाईतच लोटले आहे |” 
“कसला हा अलुग्रह” 
पुढे तो म्हणतो: 
माघां थोडिआं बहुवां उपपत्ति। एणें सांघितलिआं विभूति | 
तैसा नसेचि मां पुढुति। बैसलों पुसों |।११-४०१।। 


भक्तिवैभव 
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म्हणौनि भोग्य तैं त्रिशुद्धि न चुके । 
आणि बुद्धविहि होणिएरां सारखी ठाके | 
माझां कपालीं पीटावां लोकें। 
तैं लोटेल काह्यां ।४०२ | 
“देवाने कृपाक्ुपणे मागे त्याच्या विभूततींचा विस्तार किती आहे, 
ते सांगितले होते. पण प्रत्यक्षात ते तसे दिसत नव्हते. म्हणून मी 
त्याला तुझे विश्वरूप दाखव म्हणून विनवले. तो अगदी मोठा अविचारीपणा 
झाला माइयाकडून | होणारी गोष्ट त्रिकाठीही चुकत नाही. जसे 
ब्रह्मदेवाने भाी लिहिले असेल, तसे करण्याची बुद्धी मनुष्यास होते. 
माइयामुन्े विश्वाचा ग्रास झाला असा लोकांनी माइया नांवाने शंख 
करावा, अशीच जर माझी नियती असेल, तर ती चुकेल तरी कशी !” 
पूर्वी अमृतहिं हातां आलें। परि देव नसतेंचि उगलें। 
मग कालकूट उगवबलें। सेंवटां जैसें।।११-४०३ ।। 
परि तैं एकबगिं थोडें | केलिआं प्रतिकारामाजिवडें | 
आणि तिएं अवसरीदें तैं सांकडें। 
निस्तरविलें शंभू। ४०४ | | 
आतां हा जलता वारा कैँ वेंटालें | 
कोणा हें विषभरिलें गगन गिलें। 
महाकालेंसिं खेलें। आंगवत असें | |४०५ | 
आइसा अर्जुनु दु:खें सिणतु। शोचितु असें जीवाआंतु | 
परि न देखें तो प्रस्तुतु। अभिप्राओ देवाचा | 8४ ०६ | | 
“पूर्वी देवदानवांनी समुद्रमंथन केले, तेव्हा चांगले अमृत प्राप्त 
झाले होते | ते पावून त्यांनी संतोषाने रहावे की नाही | पण ते काही 
तसे स्वस्थ बसून राहिले नाहीत आणि समुद्रास आपले ढववतच 
सुटले | मग शेवटी त्याचे किती घोर परिणाम झाले ! त्या वेखचे ते 
कालकूट हलाहल तरी बरेच म्हणावयाचे | ते निस्तरता तरी आले. 
त्यावेठचे ते संकट शंभूमहादेवाने निवारले. पण आताच्या या विश्वरूपाचे 
काय करावे | हा जव्ता वायू कोणास आवरेल | हे विष भरलेले अवकाश 
कोण गिल्लेल! महाकाछाशी झुंज देईल असा कोण आहे या 
त्रिलोकी | हे विश्वरूपाचे भयानक संकट मी जगावर ओढवून 
आणले आहे. अरेरे |” अर्जुन असा हछठहकत होता. त्याच्या 
जीवांतर्यामी विषाद भरून राहिला होता. कारण तो देवाचे मनोगत 
ओन्‍्खूशकत नव्हता. ” 
जैं मी तारितां हें कौरव मरतें। 
आईसेनि बेंटालिला होता मोहें बहुतें। 
तो फेडावेयालागिं अनंतें। 
हें दाखविलें निज |।११-४०७ || 
अरे कोण्ही कोण्हातैं न मारी। एथ मीचि हो सर्व संहारीं | 
हें विश्वरूपव्याजें हरी। प्रकटवितु असें।।४०८ || 
परि वांयांचि व्याकुलता। तैं न चोजवेंचि पांडुसुता | 
मग अहा कंपु नसता। वाढवित असें।।४०९ | । 
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“मी यांना मारणारा आणि हे कौरव माइया हातून मारले जाणारे ” 
असा जो अज्ञानजन्य भ्रम त्याला पडला होता, तो फेडण्यासाठी 
अनंत अशा त्या श्रीकृष्णभगवंतांनी आपले निजस्वरूप त्याच्यासाठी 
प्रकट केले होते. “अरे कोण मारणारा आणि कोण मरणारे/ भी स्वत:च 
सर्वाचा नाश करतो. कोणी कोणास मारत नाही. मीच त्यांना मारणारा 
आणि तारणारा! ” असे विश्वरूप प्रकटवून श्रीहरी त्याला दाखवत 
होते. पण तो भगवंताचा भाव न समजल्बाने अर्जुन व्यर्थच व्याकुछ 
झाला; उगीचच भीती धरून कष्टी होत होता |” 
तत्त्वज्ञानाचे मूर्त रूप न ओलूखणारा अर्जुन 

त्याचे अधिक वर्णन करत ज्ञानदेव म्हणतात: 

तेथ म्हणे पाहा हो एकें हेलें। सासिकवरेंसिं दोनिं दलें | 
बदनिं गेलीं आभालें। गगनिं कां जैसिं।।११-४१० || 
कां महाकत्पाचां सेंवटीं। जैं कृतांतु कोपला होएं सुष्टी | 
तैं एकविसाहि स्वर्गा मिठी | पातालासगट दें। ४११ ।। 
ना तहेीं उदासीनें दैवें। संचकाचि वैभवें। 
जेथिंचि तेथ स्वभावें। विलआं जाति।।४१२ |। 
तैसिं सांचलीं सैन्यें एकवार्टे | इयें मुखिं जाहालीं प्रविष्टें 
परि एकहिं तोंडौनि न सुटे | कैसें कर्म देखा  ।8 १३ | 
अर्जुन भयकंपित होत म्हणू लछागला: “आकाशात आलेले ढग 
जसे भराभर नाहीसे व्हावेत, तशी ही दोन्ही सैन्ये तलवार, ढाली, 
चिलखत इत्यादी सर्वासकट या विश्वरूपाच्या मुखात जाऊन अदृश्य 
होत आहेत, पहा | महाकल्पांताच्या अखेरीस कोपलेल्या कृतांतकालाने 
सृष्टीची एकवीसच्या एकवीस भुवने स्वर्गपाताव्गसकट ग्रासून 
टाकावीत; किंवा दैव फिरल्यावर कृपणाने साठवून ठेवलेले सर्व द्रव्य 
अकस्मात जसे काहीसे व्हावे, तशी ही एकत्र जमलेली सैन्ये याच्या 
मुखात प्रविष्ट होत एकदम नाहीशी होत आहेत. त्याच्या या भयाण 
तोंडांतून कोणी एकही वाचत नाही, पहा | कसे हे विपरीत कर्म आहे !” 
अशोकाचें अंधवसें | चघलिलें कछ्ेनि जैसें। 
बक्त्रामाजिं तैसें। वायां गेलें ।११-४१४ || 
परि सिसालें मुगुटेंसिं। पडिलीं दाढांचां सांडसीं | 
पीठ होत कैसिं। दिसत आहाति।।४१५।। 
तिएं रत्ने दांतांचिआँ सव्डीं। कूट लागलें जिभेचां बुडीं। 
काहिं कंहिं आगरडीं। दंष्ट्रांचि माखली | |४१६ | | 
हो कां जैं विश्वरूप कालें। ग्रासिलीं लोकांची शरीरें बलें। 
परि जीवदेहिचि सिसालें। अवश्य की राखिलीं। ।8 १७ | | 
तैसिं शरीरामाजिं चोखडीं। होतिं उत्तमांगें इयें फुडीं | 
म्हणौनि महाकालांचांहि तोंडिं। परि उरलीं शेखिं।।8 १८ । | 

“उंटाने अशोकाचे ढगले चघदूून फस्त करावेत, तसे हे सैन्य 
याच्याकड़ून ग्रासून टाकले जात आहे. आणि मुकुटांसह शिरे दातांच्या 
सांडशीत कशी अडकलेली दिसताहेत म्हणावे | मुकुटांतील रत्नांचे 
दांतांत सापडून चूर्ण होत आहे. काही रत्ने दातांच्या फटीत अडकून 


भक्तिवैभव 
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पडलेलीही दिसताहेत आणि रत्नचूर्णने दातांची अग्रेमाखली गेली 
आहेत. विश्वरूप काब्गने लोकांचे देह बढेकरून ग्रासून टाकले आहेत 
खरे | पण मला वाटते की शरीराचा उत्तम भाग असणारी मस्तके 
त्याने उरू दिली असावीत. महाकाछ अशा त्या विश्वरूपाने त्यांना 
शिलुक ठेवलेले दिसत आहे |” 
अर्जुनास विश्वरूपदर्शनाने आलेली विषण्णता 
मग महणे हैं काईं। जन्मलिआं आन मोहरचि नाहीं। 
जग आपैसेंचि वदनडोहिं। संचरताहें | ।११-४१९ |। 
इयां आघविआंचि सुष्टी। छागलिआं आहाति वदनाचिआं वाटीं | 
आणि हा जेथिंचा तेथ मिठी | देतसें उगला | 8 २० । | 
ब्रह्मादिकु समस्त। उंचा मुखामाजिं धांवत। 
एर हें सामान्य भरत | ऐलिंचि वदनिं ।8२१ || 
आणिकहिं भूतजात। तैं उपजलेंचि ठाईं ग्रासित। 
परियाचिआं मुखां निभ्रांत। न सुटेंचि काईं | । ४२२ || 
अर्जुन पुढे म्हणू लागला: “जन्माला आलेल्बा प्राण्यांना दुसरी 
गतीच नसावी! सर्वांचीच वाटचाल आपोआप त्या विश्वरूपाच्या 
मृत्युमुखाकडे कशी होत आहे, पहा | सगे जगच त्या विश्वरूपाच्या 
कालमुखात प्रवेशत आहे. सगव्व्याच्या सगब्ब्या सुष्टी त्या विश्वरूपाच्या 
मुखरूपी डोहात बुडून जात आहेत. आणि हे विश्वरूप जागच्या 
जागीच त्यांना गिद्दून टाकत आहे. ब्रह्मदेवादी देव याच्या मुखात 
सरव्ठ धाव घेत आहेत, तर सामान्य प्राणी याच्या मुखात सहजच 
पडतांना दिसत आहेत. जे जे भूतमात्र म्हणून आहे, त्याचा 
उपजल्बाठायीच याच्या मुखात ग्रास होतो आहे. याच्या तावडीतून 
कोणीच सुटत नाही.” 
जैसें महानदीचें बोध | वहिलें ठाकिति समुद्राचें आंग। 
तैसें आधविआंचिकडूनि जग | प्रवेशत मुखें।।११-४२३ ।। 
आयुष्यपंथें प्राणिगणी। करौनि अहोरात्रांचि सोवाणि। 
वेगें वक्‍त्रामिछणिं। साधिजत आहाति।।४२४ || 
“महानदीचे प्रवाह जसे वेगवेगव्व्या मुखांनी धावत येऊन समुद्राच्या 
अंगी येऊन ठाकतात, तसे सर्व बाजूंनी हे जग या विश्वरूपाच्या मुखी 
प्रवेशतांना दिसत आहे. आयुष्यक्रमणाच्या पंथावर अहोरात्रांच्या पायय्या 
करून हे सर्व प्राणी वेगाने त्या चढून जात आहेत आणि त्या मुखामध्ये 
जाऊन पडत आहेत. ज्वालामुखीने पेटलेल्या पर्वताच्या गवाक्षात 
पतंगांच्या झुंडीच्या झुंडी जशा उड्या घालतात, तसे हे समग्र लोक 
या विश्वरूपाच्या वह्लीसम मुखात उड्या घेतांना मला दिसत आहेत. 
तापलेल्या लोखंडावर पडलेल्बा पाण्याप्रमाणे, जे जे काही याच्या 
मुखी पडत आहे, ते गिवलले जात आहे; आणि वहिवाटीपुरतेसुद्धा 
त्यांचे नामरूप उरलेले दिसत नाही.” 
आणि एलुलेंहिं आरोगण | करितां भुकें नाहीं उणेपण | 
कैसें दीपन असाधारण | उदयलें एयां । ।११-8४२७ || 
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जैसा रोगिआं ज्वराहूनि उठिला | कां भणंगा दुकालु पडिला | 
तैसा जिद्वांचा ललललाटु देखिला | 
आबलुवें चाटितां। ४२८ || 
तैसिं आहाराचेनि नांवें काहिं। 
तोंडापासौनि उरलेंचि नाहिं। 
कैसिं समसमित नवाई।| भुकेलेपणाचिं | ।४ २९ ।। 
“आणि हे एवढे प्रचंड खाद्य मिद्वूनही तुझी भूक कशी ती शमतांना 
दिसतच नाही ! जठराग्नीला ही असामान्य दीप्ती कशामुले आली 
आहे तुझया | रोगी ज्वरातून उठावा किंवा भिकाय्याला दुष्काव्गतून 
सुकाव्गत आणावे म्हणजे त्यांना काय खाऊ अन काय नको, असे 
होऊन जाते, तसेच तू करत आहेस | इतके सगके गिल्गनही तुझी 
वखवख तशीच्या तशीच आहे आणि आणखी काही खाण्यासाठी तू 
जिभल्या चाटत बसला आहेस. तुइया मुखी न पडलेली अशी आता 
कोणतीही वस्तू उरलेली नाही. केवढी खरमरीत भूक आहे तुझी !” 
काएं सागराचां घोंटु भरावा। कि पर्वताचां घांसु करावा | 
ब्रह्म कटाहो घालावा । आसकाचि दाढें | ।११-४३० | | 
दिश्ञा सगलिआंचि गिलाविआं | चांदिणिआं चाटूनि घेआविआं | 
आईसें वर्तत आहें सांविआं | लौल्य बा तूझें ।।8 ३१ | । 
“सागराचा एकाच घोटात फडझशा पाडावा; पर्वताचा एकच घास 
करावा; अख्खे ब्रह्मांड दाढेखाली घालावे; दिशा सगब्ब्या गिदून 
घ्याव्यात; चांदण्यांसहः आकाश चाटून टाकावे; असेच ना तुला 
भुकेजल्यापोटी वाटत आहे !” 
जैसा भोगु कामु वाढे | कां इंधनें आगिसिं हकाक चढें। 
तैसिं खातखातांचि तोंडें। खाकतैं ठेलीं।। ११-४३२ || 
कैसें एकचि एवढें पसरिलें। 
त्रिभुवन आहें जिद्नाग्रीं टेंकिलें। 
जैसें कां कविठ घातिलें। वडवानलीं | ।४ ३३ ।। 
आईसिं अपारें वदनें। आतां एतुलीं कैंचि त्रिभुवनें | 
कां आहारु न मिलता एणें मानें। 
वाढविलीं असह्या | ।४३४ || 
“उपभोगांनी काम जसा वाढतो, इंधनाने अग्नी जसा अधिकाधिक 
प्रदीप्त होतो; तशीच तुझी ही सर्व काही गिल्ंक़त करणारी तोंडे एवढे 
विश्व गिढूनही अधिकच खाखा करत राहिली आहेत | | वडवानकी 
कवठ टाकावे, तसे हे त्रिभुवन तुइया लवलवणान्या जिद्दाग्री दिसत 
आहे, इतका तुइया मुखाचा विस्तार आहे. आणि ती मुखे तरी इतकी 
अगणित आहेत की त्यांना प्रत्येकाला चाटायला एकएक त्रिभुवन 
इतकी त्रिभुवने तरी कोठून असणार ! या मुखांचा ताप कोणालाही 
सहन होत नाही. त्यांच्या आहाराची काहीच सोय केलेली नसतांना तू 
ती एवढी कशासाठी वाढवून ठेवली आहेस ही तोंडे !” 
अगां हा लोकु बापुडा | जाहालां बदनज्वालां वरपडा | 
जैसिं वणवेआंचिआं वेढां | सांपडति मृगें।। १-४३ ५ || 
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आतां तैसें विश्वासि जाहालें | देओ नोहें हें कर्म आलें। 
कि जगजलचरां पांगिलें। कालजालें | ।४३६ | | 
आतां इयें अंगप्रभेचिएं वागुरें। 

कोण्हीकडूनि निगिजैल चराचरें | 
वक्त्रें नहोति जोहरें। वोडविलीच जगां | ।४३७ | | 

“त्या तुइया वदनांतून निघणाय्या ज्वाब्ग॑ंनी हा सर्व लोक जद्ून 
टाकला जात आहे. वणव्याने वेढलेल्या मृगांसारखी जगाची गत झाली 
आहे. तू देव नाहीस ! तुझे हे विश्वरूपही नाही | काय कर्म निपजले 
म्हणू | पण काव्गने जगरूपी जल्डचरासाठी हे जालेच फेकले आहे ! 
आता त्यातून या चराचर विश्वाची सुटका कशी होणार | तुइया या 
विश्वरूप शरीराच्या तेजोरूपाच्या होरपन्‍्कगीतून जग कसे काय वाचणार | 
ही तुझी तोंडे नव्हेत! ती तर जगासाठी भयंकर लाक्षागृहेच 
पेटवलेली आहेत.” 

आगगिं आपुलेनि दाहकपणें। कैसेनि पोलिजें तैं नेणें। 
परि जेआं लागें तेआं प्राणें। सुटिका नाहीं।।४३८ | 
माझेनि तिखटपणें। कैसें निवटें हें शस्त्र काईं जाणें। 
कां आपुलिआं मारा नेणें। विख जैसें ।8३९ | 

तैसिं तुज काईं। आपुलिआं उग्रपणाचि सेंचि नाहिं। 
परि ऐलिकडें मुखीं खाईं। हों सरलीं जगाचिं | ४ ४० । | 

“आपल्बा अंगीचे दाहकपण कसे पोव्ठवते, ते अग्नीस ठाऊकही 
नसते. पण ज्यास तो लागतो, त्याचे प्राण काही वाचत नाहीत. आपल्या 
अंगीचे घातकपण कसे आहे, ते शस्त्र जाणत नाही. विषास आपण 
मारक आहोत, हे माहीतही नसते. पण म्हणून शस्त्राने आणि विषाने 
प्राण्यांचा घात व्हायचा कधी राहिला आहे का। त्यांच्याचप्रमाणे 
तुलाही तुइया या विश्वरूपाचे उग्रपण किती दाहक आहे, हे बिलकुल 
आठवणीत नाही. पण इकडे तुइया या मुखांमुठे जगाची मरणघटिका 
ओढवलेली आहे !” 

अगां आत्मा तूं एकु। सकलविश्वव्यापकु 
तहें कां आम्हां अंतकु | वोढविलासिं | ।११-४४१॥। 
तहहीैं मिआं सांडिलीं जिविताचि चाड। 
आणि तुवांहिं न धराविं भीड। 
मनिं आहें तैं उघड। बोल पां मुखैं।।8४२ |। 
किती वाढविसि या उग्ररूपा | 
अंगिंचें भगवंतपण आठविं बापा। 
नाहिं तच्हैं कृपा। मजपुरतिं पाहिं।।४४३ | । 

“हे विश्वेश्वरा ! हे विष्णो | अरे, तू तर सकल विश्वव्यापक आत्मा 
आहेस | तू आमचा अंत करणान्या यमासारखा का पुढे आला आहेस ! 
मी तर तुझी ही अगोचर करणी पाहून जीविताची आशाच सोडून 
दिली आहे. तेव्हा तू पण भीड न धरता स्पष्टच सांग की हे उग्र रूप 
असे किती तू वाढवत बसणार आहेस | जरा आपल्या अंगीचे भगवंतपण 
आठव. कमीतकमी माइयापुरते तरी कृपादृष्टीने पहा आणि हे उग्ररूप 
आवरून घे !” 


“न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌” 
पण तरीही ते उग्र रूप काही हटेना ! मग काकुछतीला आलेला 
अर्जुन म्हणू लागला: 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो- 
नमोस्तु ते देववर प्रसीद। 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य॑- 
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌। ।११-३१।। 
“हे उग्र रूप धारण केलेला तू कोण आहेस, ते मला सांग. हे 
देवश्रेष्ठा! मी तुला नमस्कार करतो. माइयावर अनुग्रह कर. तुला 
जाणून घ्यावे अशी माझी इच्छा आहे. तू कोण आदिपुरुष आहेस 
आणि तू येथे असे हे रूप का धारण केले आहेस, ते मला सांग. ते 
मला कनेनासे झाले आहे.” 
परि एक हेल वेदवेद्या। त्रिभुवनाचिआं आद्या। 
विनवणि विश्ववंद्या । आइकें माझिं | ।११-४४४ | | 
आईसें बोलौनि वीरें। चरण नमस्कारिलें शिरे | 
मग महणें तहीं सर्वेश्वरें। अवधारिजों | 8४५ | | 
मिआं होवाआं समाधान । पुसिलें विश्वरूपध्यान | 
आणि एकें कालें त्रिभुवन | गिलितुचि उठिलासिं।।४४६ | | 
अर्जुन विनवतो की: “हे वेदवेद्या ! हे विश्वाच्या आद्या! हे विश्ववंद्या ! 
माझी एक विनंती ऐक [!”असे म्हणून त्या वीरशिरोमणीने त्या 
विश्वमूर्तीच्या चरणांवर शिर ठेवून नमस्कार केला व म्हटले, “माझी 
इच्छा होती की विश्वरूपाचे ध्यान करावे. त्यासाठी ते कसे दिसते ते 
तर पाहिले पाहिजे. म्हणून तुला विश्वरूप दाखवण्यास मी विनवले, 
तो काय ! तू हे त्रिभुवनच एकदम गिव्ठयला उठलास !” 
तहें तूं कोण्ह कां एतुलीं। इयें भ्यासुरें मु्खें कां मेलविलीं। 
आधघर्वांचि करीं परिजिलीं। शस्त्रें काह्यां ।११-४४७।। 
जी जंव तंव॑ रागिटपणें। वाढौनि गगना अणितोसि उणें। 
कां डोलें करूनि भिगुलवाणें। भेडसावित आहासि।।४४८ || 
एथ कृतांतेसिं देवा। कासया किजतसें हेवा। 
आपुलां तुवां सांघावा। अभिप्राव मज | ४४९ || 
“तेव्हा तू आता सांग की तू कोण आहेस ? ही इतकी भेसूर 
मुखे घेऊन तू येथे का उभा राहिला आहेस ? आणि तुझा रागीटपणा 
एवढा वाढला आहे की तो आकाशालाही न्यूनत्व आणत आहे. डोले 
वटारून रागाने पाहत तू आम्हाला काय म्हणून भिववत आहेस ? तू 
ही कृतांतकावाशी स्पर्धा कशासाठी आरंभली आहेस ? तुझा हे असे 
भयंकर रूप धारण करण्यामागे कोणता उद्देश आहे, तो मला सांग [” 
अनंतोक्ती 
अर्जुन देवाला हे म्हणाल्यावर देव बोलू लागले: 
ययां बोलां म्हणे अनंतु | मी कोण्ह हें आहासि पुसतु। 
आणि कायिसयालागि असें वाढतु | उग्रतेसिं।। १-४ ५० | | 
“मी कोण आहे, हे तू विचारत आहेस. आणि हे रूप इतके उग्र 
का केले आहे, ते तू जाणून घेऊ इच्छित आहेस ना | ऐक तर मग !” 


भक्तिवैभव 
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असे म्हणून तो अनंत म्हणाला: 
कालो5स्मि लोकक्षयकृत्त्रवृद्वो- 
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्त:। 
ऋते5पि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येडवस्थिता: प्रत्यनीकेषु योधा: | ।११-३२ |। 
“मी लोकांचा क्षय करण्यासठी वृद्धिंगत झालेला कार आहे. 
आता येथे लोकसंहार करण्यासाठी उपस्थित झालो आहे. तू काहीही 
केले नाहीस, युद्ध न केलेस तरीही, सैन्यातून उभे असलेले हे सर्व 
योद्धे विनाश पावणार आहेत.” 
“मी कार आहे” 
याबाबत ज्ञानेशांच्या ओव्या अशा आहेत: 
तहैं मी कालु गां हें फुडें। लोक संहारावेआंलागिं वाढें | 
सैंघपसरिलीं तोंडें। आतां ग्रासीन हें आघवें। ॥११-४५१ |। 
तेथ अर्जुनु म्हणें कटकटां। उबगिलों माघिल्या संकटां। 
म्हणोनि आलविलों तंव वोखटां। उधाइला हा | ।४५२ || 
श्रीकृष्ण म्हणाले: “मी प्रत्यक्ष काछ आहे. या लोकांचा संहार 
करावा, म्हणून मी हे उग्र रूप धारण केले आहे. चहूकडे पसरलेल्या 
यातोंडांनी या सगब्ब्याचा मी ग्रास करणार आहे.” हे ऐकून अर्जुनास 
वाटू लागले की, “सर्वविनाशक युद्धाचे एक संकट टब्ठावे, म्हणून मी 
याची आव्ठवणी केली, तर हा श्रीकृष्ण त्याऐएवजी हे अनिष्ट रूप 
धारण करून येथे उभा ठाकला आहे. काय हे दुर्देव !” 
तेंविचि कठिण बोलें आंसतुटी | अर्जुनु होईल हिंपुटी। 
म्हणौनि सर्वेचि म्हणें किरीटी | 
परि आन एक असें।।११-४५३ | 
तहीं आतांचिएं संहाराबाहरें | तुम्हीं पांडव असा बाहिरें। 
तेथ जात जात धनुर्धरें। सांवरिलें प्राण ।।४५४ || 
होतां मरणमहामारीं गेला। 
तो माघुता सावधु जाहाला।.. | ४५५ | | 
आपले कठोर भाषण ऐकून अर्जुन हिंपुटी झाला आहे, हे पाहून 
श्रीकृष्ण म्हणाले की, “पण हा जो सर्वसंहार होणार आहे, त्यातून 
तुम्ही पांडव तेवढे वाचणार आहात. तरी भीती धरू नकोस !” महाघोर 
मरणसंकटाच्या भयाने ग्रासलेला अर्जुन हे एकताच जरा सावरला. 
नाही तर त्याचे प्राण त्याला सोड़ून जाण्याच्या अगदी बेतातच होते. 
.-- | मग लागला बोलां। चित्त देऊं | ।११-४५५ | | 
आईसें म्हणत आहें देवें। अर्जुना तुम्हीं माझें हें जाणावें। 
एर जाण मी आघवें। सरलों ग्रासूं।।४५६ | | 
वज़ानलीं प्रचंडीं। जैसिं घापें लोणिआंचि उंडी। 
तैसें जग हें माझां तोंडीं। दाविलें तुवां ।|४५७ | 
तहीं तेआं माझारीं कांहिं। भंरवसेनि उणें नाहिं। 
इयें वांयांचि सैन्यें पाहिं। वल्गिजत आहाति।।४५८ ।। 
मग तो श्रीकृष्णाचे बोलणे लक्षपूर्वक ऐकू लागला. देव म्हणत 
होते की, “अर्जुना ! तुम्ही पांडव माझे लाडके आहात. तुमच्याव्यतिरिक्त 


हे अवघे सैन्य मी आता ग्रासणार आहे. वज्ाग्नीत लोण्याचा गोव्ठा 
सापडावा, तसे हे जग माइया तोंडी पडलेले तू पाहिलेच आहेस ! 
त्यात असत्य असे काहीच नाही. आता हा महाविनाशाचा कान प्राप्त 
झाला आहे. व्यर्थ वल्गना करणाय्या या सैन्याचे दिवस आता भरत 
आले आहेत.” 
हें जैं मिलौनिआं मेलें। कुंथति वीरवृत्तिचेनि बलें। 
यमावेरी गजदलें। वाखाणिजताति।|११-४५९ ।। 
म्हणति सृष्टीवरी सृष्टी करूं। 
आण वाहूनि मृत्युतैं मारूं। 
जगाचां भरूं। घोंटु ययां । ४६० । | 
पृथ्वी सगलींचि गिलूं। आकाश वरिचिआंवरी जालूं। 
काई बाणावेरी खिलूं। वारिआंतैं। ।8६१।। 
ऐशा चतुरंगाचिआं संपदा । 
करित महाकालेंसि स्पर्धा ।..।।४६२ | | 
“अश्व, गज इ.समुदाय गोव्ठ करून हे सैन्य आपल्या शौर्याच्या 
ब्ठावर गुरगुरत आहे. आपली गजदले यमालाही डोईजड आहेत, 
म्हणून वल्गना करत आहे; किंबहुना आम्ही ब्रह्मदेवाहूनही मोठे आहोत; 
प्रतिसृष्टी निर्मू | पैज मारून मृत्युलाही आम्ही जिंकू ! हे जग एकाच 
घोटात संपवून टाकू; पृथ्वी सगढगीच्या सग्छी एका घासात गिल; 
आकाश वरच्यावर जानून टाकू; बाणांनी वारा अडवू; असे मनाचे 
मांडे खात हे ते सैन्य चतुरंगदलाच्या बढावर महाकाब्ठशीही स्पर्धा 
करू पाहात आहे.” 
.-- | वांटिवेचिआं मदा | बलघलें जैं।।११-४६२ | | 
बोल हातिएराहूनि तिखट | दिसति अग्निपरिस दासट | 
मारकपणें कालकूट। महुर म्हणत।।४६३ || 
तहैीं हें गंधर्वनगरीचें उमालें। जाण पोंकलीचें पेंडवर्लें | 
अगां चित्रींचि फलें। वीर हें देखें।।४६४ ।। 
हामृुगजलाचा पुरु आला। दल नोहें कापडाचा साप केला | 
इयां शृंगारूनिआं खालां | मांडिलिआं पैं।।8 ६५ | | 
“स्वपराक्रमाच्या मदाने धुंद झालेल्बा या सैन्याचे बोल रास्त्राहूनही 
तीक्ष्ण आणि अग्नीपेक्षा दाहक आहेत. काब्ठकूटही यांच्यापुढे मधुर 
ठरेल, इतके जहरी हे बोल आहेत. पण अर्जुना | हे सर्व वीर म्हणजे 
चित्रातील फछे किंवा गंधर्वनगरीचे आभास आहेत. पेंडा भरलेले 
प्राणी असावेत, तसे हे तकल॒पी सैन्य आहे. मृगजब्ठाचा पूर यावा, 
तसा हा सैन्यसंभार आहे. कापडाचा साप किंवा शुंगारलेली चर्मे 
इतका नकली तो आहे. ” या सैन्याचे भवितव्य आधीच ठरलेले आहे. 
“तूं निमित्तमात्रचि होएं” 
म्हणुन श्रीकृष्ण अर्जुनास सांगतात की: 
तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व 
जित्वा शत्रून्भुडक्ष्व राज्यं समूद्ठम्‌ । 
मयैवैते निहता: पूर्वमेव 
निमित्तमात्र॑ भव सव्यसाचिन्‌ | |११-३३|। 


भक्तिवैभव 
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द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ | 
मया हतांस्त्व॑ जहि मा व्यथिष्ठा- 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌।। ११-३४ ।। 

“तू उठ! यश मिव्ठव | शत्रूंना जिंक आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग 
घे! मी यांना पूर्वीच मारलेले आहे. तू निमित्त म्हणून फक्त पुढे हो. हे 
सव्यसाची ! द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण व इतर सर्व योद्धे मी पूर्वीच 
माइया संकल्पाने मारलेले आहेत. त्यांना तू ठार करणार आहेस. 
घाबरू नकोस! युद्ध कर।| तू शत्रूला रणांगणात जिंकून विजय 
मिव्वणार आहेस [” 

ज्ञानदेवांच्या ओव्यांतून हे ऐकू या: 

एर चेष्टवितें जैं बल | तैं मिआं माघांचि ग्रासिलें सकल | 
जाता कौलारीचें वेताल | तैसें निर्जिव हें आहाति।।११-४६६ ।। 
हालविति दोरी तुटलीं। तच्हैं तिएं खांभावरील बाहुलीं। 
भलतेनें लोटिलीं। उलथौनि पडति।।४६७ |। 

तैसा सैन्याचा ययां बगा। मोडतां वेलु न लगेल पैं गां | 
म्हणौनि उठीं उठीं वेगां। सिहाणा होईं। ४६८ || 
तुवां गोग्रहणाचेनि अवसरें। घातिलें मोहनास्त्र एकसरें। 
मग विराटाचेनि महाभेडें उत्तरें। आसडूनि नागविलें।।४६९ ।। 

“या सैन्याचे सामर्थ्य मी अगोदरच ग्रासून टाकले आहे. 
कुंभाराघरच्या मातीच्या खेन्ठण्यातील वेताव्ठासारखे हे निर्जीव आहेत. 
त्यांची भीती अजिबात धरू नकोस | कल्ठ्सूत्री बाहुल्यांना हलवणारी 
दोरी तुटली की थोड्याही धक्क्याने ती जशी वरून खाली उलथून 
पडतात, त्याप्रमाणे या सैन्याचा कणा मोडायला वे लागणार नाही, 
हे ओछख आणि युद्धास सज्ज हो. गोग्रहणप्रसंगी या सर्वाना तू 
एकट्दानेच मोहनास्त्र टाकून जिंकले होतेस. त्या वेछी विराटराजाच्या 
महानेभव्ठट अशा उत्तर नांवाच्या राजकुमाराने यांची वस्त्रे काढून 
घेतली होती.” 

आतां हें तेआंह्नि निपटारें जाहालें। निवटीं आयतें रण पडिलें। 
घेईं यश रिपु जिंतिलें। एकलेनि अर्जुनें ।।११-४७० || 
आणि कोरडें यश्चि नोहें। समग्र राज्यहीं आलें आहें। 
तूं निमित्तमात्रचि होएं। सव्यसाची | ।४७१।। 
द्रोणाचां पाडु न धरीं। भीष्माचें भय न धरीं। 

कैसेनि कर्णावरी। परजूं हें न म्हण | ।४७२ ।। 

“आता तर हे तेव्हापेक्षाही नि:सत्त्वझाले आहेत. आयता युद्धाचा 
प्रसंग मिव्गला आहे. यांचा तू निःपात कर. या गत्रूसैन्यास जिंकून 
घे! धवल यश मिव्ठव | एकट्याने या महान सैन्याचा पाडाव केला 
अशी उज्ज्वल कीर्ती प्राप्त कर | आणि केवछ यशच न€्हे, तर पृथ्वीचे 
निष्कंटक राज्यही उपभोग ! हे सव्यसाची ! यांना मारण्यासाठी तू 
केवब् निमित्तमात्र पुढे हो | द्रोणाच्या पराक्रमाची क्षिती बाठगू नकोस ! 
भीष्माच्या महाप्रतापास घाबरू नकोस ! कर्णावर शस्त्र कोणते चालवावे 
याची चिंता करू नकोस !” 
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कोण उपाओ जयद्रथा किजेैं। हें न चिंतूं चित्त तूझें। 
आणिकहिं एथ जैं जैं। नावगिणें वीर । ।११-४७३ || 
तेंहि एक एक आघवें। चित्रिंचें सिंहाडें मानावें। 
जैसें वोलेनि हातें घेयावें। पुसौनिआं | ।8 ७४ ।। 

“जयद्रथाला मारण्यासाठी कोणता उपाय योजावा, याचा विचार 
करून शिणू नकोस! आणिक इतरही जे जे नावाजलेले म्हणून 
अतिरथी, महारथी व वीरवर येथे युद्ध करावे म्हणून जमले आहेत, 
त्यांची पर्वा करू नकोस! हे तर जणू भिंतीवरील चित्रांतील सिंह 
आहेत. ओल्या हाताने सहजच पुसले जाणारे | कशाकशाचेही भय 
धरू नकोस. युद्ध कर आणि या सर्वाना जिंकून घे |” 

ययावरी पांडवा। काईंसा झूंजाचां मेलावा | 

हा आभासु गां आघवा। एर ग्रासिलें मिआं।।११-४७५। | 
तंब तुवां देखिलें। हें माझिआं बदनिं पडिलें। 
तेधवांचि ययांचें आयुख सरिलें। आतां रीतीं सोपें। । ४ ७ ६ | | 
म्हणौनि वहिला उठीं। मिआं मारिलें हें निवटीं। 

न रिघैं शोकसंकटीं | नाथिलिआं।।४ ७७ || 
आपणचि आखिला किजैं। तो कौतुक्के जैसा विधौनि पाडिजैं। 
तैसें देख गां तूझें। निमित्त आहें । ।४७८ ।। 

“हे वरवर दिसणारे या सैन्याचे सामर्थ्य फोल आहे. युद्ध करावे 
म्हणून हे सगल्े येथे जमले आहेत खरे | पण ही सेना म्हणजे निव्वछ 
आभास आहे. या सगब्ब्यांचा मी ग्रास केला आहे. माइया मुखात 
यांना पडलेले तू जेव्हा पाहिलेस, तेव्हाच त्यांचे आयुष्य सरले, हे 
सर्व आता केवक पोकछ सोपटासारखे उभे आहेत. म्हणून प्रथम 
उठ आणि मी मारलेल्या यांचा नि:पात कर. नसत्या शोकसंकटात 
पड़ू नकोस | आपणच निशाण उभे करावयाचे आणि बाणाने विंधून ते 
आपणच पाडावयाचे, तितके हे सोपे आहे.” 

बापा विरुद्ध जैं जाहालें। तैं उपजतांचि वाघें नेलें। 
आतां राज्येसिं संचलें। यश तूं भोगिं।।११-४७९ | | 
सांविआंचि उतत होतें दायाद | आणि बलिएं जगिं दुर्मद | 
तैं वधिलें विशद। सायासु न लगतां ।।8४ ८० |। 
आईसिआं इयां गोठी | विश्वाचां वाक्पटीं | 

लिहौनि घालीं किरीटी | जगामाझिं | ।8 ८१ || 

“तुइयाविरुद्ध जे उपजले होते, ते उपजताच वाघाच्या तोंडी 
पडले, असे समज! यांना मारण्यास तुझे निमित्त होऊ दे आणि 
त्यांना मारून राज्यासह यशाचा उपभोग घे | तुझे हे बलवान आणि 
मदोन्मत्त भाऊबंद गर्वाने फुगून गेले होते. अत्याचाराने ते जगास 
छठ्त होते. त्यांचा सहजरीत्या तू नाश केलास, असा इतिहास तू 
घडव |! विश्वाच्या वाक्पटावर ही गोष्ट तू लिहून घाल |” 

अशा प्रकारे भगवंतांनी अर्जुनास आपल्या विश्वरूपाच्या 
भयानकतेचे काय प्रयोजन आहे, ते स्पष्ट केले. 


भक्तिवैभव 
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विश्वरुपाची योगवैज्ञानिक पार्श्रभूमी:::: 
धर्ममेघ समाधि 

आतापावेतो आपण अकराव्या अध्यायात अर्जुनास घडलेल्या 
विश्वरूपदर्शनाचे स्वरूप आणि युद्धजन्य परिस्थितीनुरूप त्यात 
उद्भवलेल्या भीषणतेचे अवलोकन केले. योग्यांना विश्वरूपाचे जे दर्शन 
घडठते, त्या मागची योगवैज्ञानिक पार्श्रभूमी पाहण्याचा मनोदय पूर्वी 
व्यक्तवला होता. त्या विषयाकडे वढ्ू या: 

धर्ममेघसमाधीचा विचार करतांना(उन्मेष ४६:योगपर अभंग 
पृ.क्र.८१० ते ८१४) पूर्वी आपण पाहिले होते की साधकांस जी दिव्य 
रूपादी दर्शने-श्रवणे होतात, ती संप्रज्ञात अवस्थेतील असतात. 
अलौकिक रूप-रस-गंधादी अनुभव प्रज्ञाजागृतीनंतर येणारे आहेत. 
अमूर्त अशा त्या त्या विषयांचा उपभोग साधक केवब्प्रज्ञाप्रभावाने 
घेत असतो. 

निरोधिका या स्थानी रूपाचा निरोध होतो. पुढे केवछ नादाचा 
प्रांत असतो. सलोकता, सरूपता, समीपता या मुक्तींचा उपभोग 
निरोधिका ओलांडेपर्यतचाच आहे. सत्गरेकता मुक्ती प्राप्त होणाय्या 
साधकाचा दिव्य लोकात प्रवेश होतो. आज्ञाचक्रोपरांत बिंदुस्थानी 
हे घडत असते. आज्ञाचक्री स्थूल संपून सूक्ष्माचा प्रांत सुरू होतो. 
अर्धदुस्थानी समीपता मुक्तीचा उपभोग घडतो. निरोधिकेत सरूपता 
प्राप्त होते. असा हा विषय तेव्हा आपण परीक्षिला होता. 
विश्वरूपदर्शन, पश्चिममार्ग व पतली 

विश्वरूपदर्शन हे अलौकिक रूप-रसादींचे आविष्करण आहे. 
भगवंतांचे विश्वरूपाने होणारे हे दर्शन असल्यामुले ते समीपता व 
सलोकता या मुक्तीच्या प्रांतातील आहे. अर्जुनास आपण त्या 
रूपासमीप असल्याचे दिसतच होते. त्याचप्रमाणे त्याचे त्या विश्वरूपाशी 
आपलेपणाने भाषणही होत होते. अर्थातच हे सलोकता व समीपता 
यांसापेक्ष आहे; पण सरूपतेच्या अलीकडील आहे. 

म्हणून विश्वरूपदर्शन घडण्याची यौगिक केंद्रस्थाने म्हणजे 
पश्चिममार्गावरील आज्ञाचक्रापुढील बिंदुस्थान ते अर्धदु व 
निरोधिकेपयतचा प्रांत होय. बिंदूत योग्यांस देवदेवतांची दर्शने 
घडतात; हवे ते रूपरसादी विषय बिंदूत अवतीर्ण होतात; असा योग्यांचा 
दाखला आहे. त्यामुके विश्वरूपदर्शन घडण्याचा हा प्रांत आहे. 
परंतु महाविदेहा बृत्ती प्राप्त होण्यापूर्वीची ही स्थिती आहे. 
पतञलिप्रणीत संयमाचा आलंबनविषय विश्व हाच ठेवून विश्वरूपदर्शन 
ही स्थिती व त्यापुढील महाविवेहा बृत्ती प्राप्त होतात. 


योगमार्गातील एक महत्त्वाचा टप्पा 

आता थोडा याचा विचार करू की अर्जुनास भयाण असे विश्वरूप 
का दिसले असावे. याचा संबंध योगाच्या आलंबनविषयाचा देश कोणता 
आहे, त्याच्याशी असला पाहिजे. रणांगण व त्यावरील युद्धोन्मुख 
स्थिती, महायोद्धे, सैन्य इ.आलंबनासाठी देश म्हणून घेतले गेले 
असावेत व म्हणुन त्याला युद्धातील वीरांचा संहार करणायया काल्ख्वरूप 
विश्वरूपाचे दिव्य दर्शन घडले असावे, असे म्हणावेसे वाटते. 


योग्याच्या दिव्यविषय चिंतनाच्या धारणा-ध्यान इ.चा देश 
त्याला कश्ञा प्रकारचे दर्शन होईल, ते ठरवत असतो. म्हणूनच 
विश्वरूप दर्शनाबाबत वैदिक वाड्मयातील वर्णनात वैविध्य आढब्ठ्ते. 
तसेच अर्जुनासही त्याला होत असलेल्बा विश्वरूपदर्शनाचे जे विविध 
पैल दिसतात, त्याचेही कारण याच मानसिक प्रक्रियेत असले पाहिजे. 

सलोकता, समीपता व सरूपता या तिन्‍्ही मुक्तिप्रकारांतील 
वैचित्र्ये याचमुठे संभवतात. कोणाला बैकुँठ तर कोणाला कैल्शास, 
तर कोणाला आपापल्या इष्ट दैवताचे ल्गेक, त्यांचे त्यांचे सामीप्य 
वत्या त्या प्रकारचे सारूप्य याच कारणाने प्राप्त होतात. मुव्ठात हे 
सर्व वितर्क-विचाराचुगत समाधि आहेत. त्यामुके त्यांत येणारे 
अनुभव तसे त्रिपुटीसापेक्ष च आहेत. मग ते कितीही दिव्यातिदिव्य 
असेनात का | याच कारणाने संत-महात्मे या सल्लोेकता, समीपता, 
सरूपता व सायुज्यादी चार मुक्तिप्रकारांना फारसे महत्त्व देत नाहीत. 

परंतु विश्वरूपदर्शन हा प्रकार यांपेक्षा थोडा वेगब्व्या श्रेणीचा 
समजावा लागतो. कारण त्याच्यापुढे महाविदेहाबृत्ती प्राप्त हेऊन 
पतञली म्हणतात तो प्रकाशावरणाचा क्षय होणार असते(“बहिरिकल्पिता 
वृत्ति्महाविदेहा तत: प्रकाशावरणक्षय:॥॥9-28॥।” तसेच “ततः 
क्षीयते प्रकाशावरणम्‌।॥२-१२॥।पा.यो. सू. ।/7). 

सत्त्गगुणावरील आवरणाचा क्षय होणे आणि शुद्गसत्त्वगगुण 
प्रकाशित होण्याच्या क्रियेचा हा एक टप्पा आहे. हा म्हणूनच 
योगमार्गावरचा एक मोठा टप्पा आहे आणि गीतेतील “वबासुदेव: 
सर्वमिति” अशी महत्त्वपूर्ण अनुभूती याच विश्वरूपदर्शन आणि 
महाविवेहाबृत्ती च्या टप्प्यावर प्राप्त होत असते. 

साक्षात्काराच्या या उज्ज्वल पाऊलखुणा चिह्नित कराव्यात, 
ईश्वरप्रणिधानाचे फल साकार व्हावे, अनन्यभक्तीचा सोपान दृष्टीस 
पडावा, यासाठीच गीताकारांनी हा विश्वरूपदर्शनावरील अकरावा 
अध्याय उभा केला आहे. असो. 


समारोप 

आतापर्यत आपण श्रीकृष्णांनी दाखवलेले रौद्रभीषण विश्वरूप 
आणि त्यावरील अर्जुनाच्य प्रतिक्रिया निरीक्षिल्या. नुकतेच श्रीहरींनी 
अर्जुनास भीतिमुक्त करून आश्वस्त केलेले आपण पाहिलेच आहे. 
या विश्वरूपदर्शन प्रसंगाची योगवैज्ञानिक भूमिकाही आपण विचारात 
घेतली आहे. 

या पार्श्रभूमीवर आपणास आता अर्जुनाकड़ून पुढे होणात्या 
विश्वरूपाच्या सम्यग्दर्शनाबाबतचे अनुभव परीक्षावयाचे आहेत. तसेच 
एकूणच सगुण-निर्गुण स्वरूपाचा विचार आणि ज्ञानवेवांचे 
यांबाबतचे काही अभंग समयोचित म्हणून पहावयाचे आहेत. त्यासाठी 
आयोजन आहे पुढील उन्मेष क्र.४८-३: विश्वरूपाचे सम्यग्दर्शन 
याचे. तर वढू या त्या भागाकडे | 


चाप आप चाचा पथ चाचा आप पच० अच च आच आच आ च 


भक्तिवैभव 
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योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 
2203] 
::उन्मेष ४८- दे5 
::विश्वरूपाचे सम्यग्दर्शन:: 
2203] 
विश्वरूपाचे स्तवन:अर्जुनाचा भावातिरेक- ८ ९ ८ 
अर्जुनाचे विश्वरूपस्तवन 


“>5नमो जी आद्या”चा साक्षात्कार 
अर्जुनाच्या मनाचा पालट- ८ ९९ 

“तूंचिं संतासंत देवा” 

अनंताचे वर्णन कसे करावे -९०० 
विश्वरूपाचे खरे आकलन 

“येन सर्वमिदं ततम्‌”-९०१ 

अर्जुनाची क्षमायाचना 

“तूं योगिआंचें समाधिसुख ”- ९०२ 

विश्वाची अनादी आदि 

“मी रासि आहें समस्त अपराधांचिं”- ९०३ 
उपनिषदांनाही न गवसलेली गोष्ट 

“रूप सांवढें सुकुमार ” :अदृष्टपूर्व रूप 
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बोली श्रीकृष्णमुखातून बाहेर पडतांना अर्जुनाने ऐकली. मोठमोठाले 
“८0% | मेघ गडगडावेत, मंदार पर्वताची रवी क्षीरसागरात फिरवावी, तसा 
त्या अगाध अनंतरूपधारी अशा विश्वकंदाचा गंभीर महानाद त्याच्या 
::उन्मेष ४८- ३:: मुखातील वाचेस विशाल रूप देतांना अर्जुन ऐकत होता.” 
बढ बं तैं अर्जुनें मोटकें आईकिलें। आणि सुख की भय दुणावलें। 
सम्यग्दर्शन 

फ् विश्वरूपाचे सम्य दर्शन के हें नेणों परि कंपिन्नलें। सर्वांग तेआंचें।। ११-४८ ६ | | 
सखोलपणें वललीं मोट | आणि तैसेंचिं जोडिलें करसंपुट 

4 वेलॉंवेलीं ललाट | चरण ठेविं।।8 ८ ७ ।। 
विश्वरूपाचे स्तवन:::: तेंविचि काईं बोलों जाएं। तंवं गला बुजालाचि ठाएं। 

अर्जुनाचा भावातिरेक हें सुख कीं भय होएं। हें विचारा तुम्हीं।॥8 ८ ८ । | 


विश्वरूपदर्शनाचे विविध पैल्‌ आपण मागील दोन उन्मेषांतून पाहिले 
(उन्मेष क्र. ८-१ १२). आता आपणास विश्वरूपाचे खरेखुरे सैद्धांतिक 
आणि अनुभूतीचे विउलेषण करणारे सम्यग्दर्शन घ्यावयाचे आहे. तसेच 
ईश्वरप्रणिधानासाठी विश्वरूपातून इष्ट रूपे पहावयाची आहेत. त्यासाठी 
प्रथम वढ्धू या अर्जुनास मिठठत असलेल्बा विश्वरूपाच्या अनुभूतींकडें | 
भगवंतांचे आपल्या कालस्वरुप प्रकटनाबाबतचे आणि पांडव 
त्या सर्वसंहाराबाहेर आहेत अशा आश्वासनाचे बोलणे ऐकून अर्जुनाची 
जी स्थिती होते, तिचे वर्णन करत संजय म्हणतो की: 
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य 
कृताञझलिवेंपमान: किरीटी | 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण॑- 
सगद्गदं भीतभीत: प्रणम्य |।११-३५ |। 
“केशवाचे भाषण ऐकून अर्जुनाने हात जोडले. थरथरणारी 
तनू तो सावरू लागला. सद्गदित होऊन तो त्याला साष्टांग नमस्कार 
घालू लागला.” 
ज्ञानदेव सांगतात: 
आईसिं आघविंचिं कथा। तेआं अपूर्णमनोरथां | 
सब्यो सांघैं कुरुनाथा। ज्ञानदेओ म्हणे । ।११-४ ८२ || 
मग सत्यलोकौनि गंगाजल | सुटलिआं वाजत खलाल | 
तैसिं वाचा विशाल। बोलता तेआं।।४ ८३ || 
ना तहेीं महामेघांचें उमालें। घडघडित एकें हेलें। 
घुमघुमिला मंदाराचलें। क्षीराब्धि जैसा | ४८४ । 
तैसें गंभीर महानादें। हें वाक्य विश्वर्कंदें। 
बोलिलें अगाधें। अनंतरूपें | ४ ८५ ।। 
ज्ञानदेवम्हणतात की, “हे सगके संजयाने त्या अतृप्त ध्रृतराष्ट्राला 
कथिले. त्याला या सर्व कथेत कोणतीच रुची नव्हती असे दिसते. 
कारण तो अंध राजा निव्वठ आपल्बा पुत्रांच्या विजयाविषयीची वार्ता 
ऐकण्यासाठी उत्सुक होता. पण ते काही घडणार नब्हते. श्रीकृष्णांची 
ती घनगंभीर वाणी तर त्याला ऐकायलाही नकोच होती. पण 
सत्यलोकातून गंगाजब्गाचा ओघ पृथ्वीकडे लोटावा, तशा खलखब्गटाची 


परि तेधवां देवाचेनि बोलें। अर्जुना हें आईसें जाहालें। 
मिआं पदांवरीं देखिलें। इलोकीचिआं | ४ ८ ९ ।। 
मग तैसाचि भेणभेण। पुढुति जोहारूनि चरण। 
मग म्हणे जी आपण | आईसें बोलिलेति | ४९० ।। 
“श्रीकृष्णाचे ते बोल अर्जुनाच्या थोडेफार कानी पडले न पडले 
तोच त्याच्या तनूचा थरकाप झाला. सुखाने की भयाने, ना कब | 
खाली वाकून तो वारंवार त्या विश्वरूपाच्या चरणी ललाट ठेवू लागला. 
दोन्ही हात जोडून त्याला नमस्कारू लागला. भावनातिरेकाने त्याचा 
कंठ दाटून आला. त्याच्या मुखातून शब्द फुटेनासे झाले. ” 
ज्ञानदेव म्हणतात: “आता या भावाविष्कारास सुख म्हणावे की 
भय, ते तुम्ही श्रेत्यांनीच ठरवावे | पण गीतेचा हा इलोक पाहून अर्जुनाची 
कशी अवस्था झाली, ती मी माइया रब्दांत तुम्हाला सांगितली. ” 
अर्जुनाचे विश्वरूपस्तवन 
भीतभीत श्रीकृष्णांच्या चरणांस स्पर्शून सतत नमस्कार करत 
अर्जुन म्हणू लागला की: 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या 
जगत्पह्ृष्यत्यनुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्वसद्भा:। ।११-३६ || 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्माणोप्या5 दिकर्त्रे | 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌।।११-३७ |। 
त्वमादिदेव: पुरुष: पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 


त्वया ततं विश्वमनन्तरूप | । ११-३८ | | 
35 नमो जी आद्या चा साक्षात्कार 
“हे हृषीकेशा | अखिल जगत तुइया गुणांचे कीर्तन ऐकून आनंदते. 
तुझ्यावर हे विश्व अनुरक्त आहे. सिद्ध पुरुषांचे संघच्या संघ तुला 
नमस्कारित आहेत, तर तुला भिऊन राक्षसगण दशदिशांना पढून 


भक्तिवैभव 
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जात आहेत. हे सर्व योग्यच आहे. हे महात्मन | तू तर ब्रह्मदेवाचेही 
आदिकारण आहेस. त्याच्याहूनही श्रेष्ठ अशा तुला कोण वंदणार 
नाही! हे अनंता! हे देवदेवा | हे जगन्निवासा |! सत्‌ आणि असत्‌ 
यांपलीकडचे अक्षर अविनाशी ब्रह्म तूच आहेस! तूंच आदिदेव 
आहेस | पुरातन पुरुष तूच आहेस | तूच या विश्वाचा परम आधार 
आहेस! ज्ञाता आणि ज्ञेय तूच आहेस | परंधाम तूच आहेस।! हे 
अनंतरूपा | तूच हे विश्व व्यापिले आहेस !” 

ज्ञानदेवांचे आद्य, #कारस्वरूप, वंदनीय, वेदप्रतिपाद्य, 
स्वसंवेद्य आत्मरूप असेच हे परब्रह्मा आहे. गीतेच्या उपरोक्त 
इलोकांतून तेच प्रकाशतांना दिसत आहे. 

अर्जुनास त्या परबनह्माचा हा जो साक्षात्कार घडत आहे, त्यामुन्हे 
स्तिमित झालेला तो म्हणतो आहे: 

ना अर्जुना मी कालु। आणि ग्रासिजे तो माझां खेलु। 
हा बोलु किर अढलु। मानूं आम्हीं।।११-४९१।। 
परि तुवां जैं कालें। आजि स्थितिचिएं वेलें। 

ग्रासिजें हें न मिलें। विचारासिं ।8९२ | । 

आईसेनि आंगिचें तारुण्य मोडावें। कैचें नेहें तैं वार्घक्य काढावें। 
म्हणौनि करूं म्हणसि ती नोहें | बहुतकरूनि | ४९ ३ ।। 
हां जी चौपाहारीं न भरितां | को ण्हेंहीं वेलें श्रीअनंता। 
काएं मध्याह्ीं सविता। मावलतु आहे।।४९४ ।। 

“हे भगवंता ! तुझे म्हणणे मी खरेच मानतो की, “हे अर्जुना ! मी 
काछ आहे आणि सर्वाचा ग्रास करणे हा माझा खेल आहे.” पण तू 
जरी काठ असलास तरी सध्या तर विश्वाची स्थितीच आहे. या 
अवेबी तू विश्वाचा ग्रास करण्यास उपस्थित झाला आहेस, हे काही 
माइया बुद्धीला पटत नाही. कारण तरुण शरीरातील तारुण्य काढून 
त्या जागी वार्धक्य कसे आणता येईल ! चार प्रहर दिवस भरला नसता 
सूर्य मध्याह्लीसच माववठला आहे, असे कधीतरी घडले आहे काय ! 
तुझे म्हणणे म्हणूनच मला पटत नाही. ” 

पैं तूझम अखंडिता काला। तिनिं आहाति जी वेलां। 
त्या तिहि परि सबला। आपुलालां समईं। । ११-४९ ५ | | 
जैंवेलीं हों लागें उत्पत्ति। तैं वेलीं स्थिति प्रछओ हारपति। 
आणि स्थितिकालीं न मिरविति | उत्पत्ति प्ठओ।।४ ९६ | | 
पाठीं प्रठआचिएं हेलें। उत्पत्ति स्थिति मावलें। 

हें काईसेनिहिं न ढलें। अनादि आईसें।।४९७ | । 
म्हणौनि आजि तहेँ भरों भोगें। स्थिति वर्जिजत आहें जगें। 
एथ ग्रासिसिं तूं हें न लगे। माझां जीविं।।४९८ || 

“उत्पत्ति-स्थिति आणि प्रछय ही एकामागून एक अखंडितपणे 
होतच असतात, हे अगदी निर्विवाद आहे. पण या तिन्ही गोष्टी 
आपापल्बा वेन्गीच होतात. उत्पत्ती जेव्हा होत असते, तेव्हा स्थिती व 
प्रढयय होत नाहीत. स्थितीच्या वेन्ी उत्पत्ती आणि प्रढय नसतात. 
तसेच प्रछ॒यकाब्ही उत्पत्ती व स्थिती या अवस्था उरत नाहीत. 


८९९ 
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या विश्वनेमिक्रमात कोणताही फरक पडत नाही. अनादी अशी ही 
रचना आहे. आजचा काछ तरी स्थितीचा जोम असणारा आहे. 
तेव्हा तू हे जग आता ग्रासू पाहत आहेस, असे काही मला वाटत नाही.” 
अर्जुनाच्या मनाचा पाल्ट 
यावर खुलासा करत ज्ञानदेव पुढे म्हणतात: 
तंवं सकेतें देव बोलें। अगां ययां दोनि सैन्यासिंचि मरण पुरलें। 
तैंप्रत्यक्ष तूझ दाविलें। एर यथाकालें जाग | । ११-४९ ९ || 
हा संकेतु जंवं अनंता। हेलु लागला बोलतां | 
तंव॑ अर्जुनें लोकु माघुतां। देखिला यथास्थिती | ५०० ।। 
“अर्जुनाचे हे विचार ऐकून देवांनी संकेत दिला की त्या कौरव- 
पांडवांच्या सेनेचाच काठ तेव्हा ओढवलेला होता. तेच दृश्य पार्थ 
पाहत होता. इतर लोक आपापल्या काकीच नाश पावणार आहेत. 
श्रीकृष्णांनी हे त्याच्या लक्षात आणून दिले न दिले, तोच सर्व लोक 
जागच्या जागी जसे होते, तसे झालेले अर्जुनाने पाहिले. ” 
मग म्हणतसें देवा। तूं सूत्री विश्वलाघवा। 
जग आला मा आघवा। पूर्वस्थिती पुढुति।।११-५०१ || 
परि पडिलिआं दुःखसागरीं। तूं काढिसिं कां जिआंपरीं। 
तैं कीर्त्ति तूझिं हटी। आठवित असें।।५०२ | | 
कीर्ति आठवितां वेलोवेलीं। भोगितसें महासुखाचां सोहोला | 
तेथ हर्षामृतकल्लोलां | लोलुतु असें | ५०३ || 
ते पाहून आश्वस्त होत तो म्हणू लागला की, हे श्रीकृष्णा | या 
विश्वरूपी नाट्याचा खरा सूत्रधार तूच आहेस ! तुइया कृपेने हे जग 
पुन: पूर्वस्थितीला आले आहे. भक्तजनांना दुःखसागरातून तू नेहमीच 
तारतोस, अशी तुझी सुकीर्ती आहे. तुइया त्या कीर्तीचे स्मरण जेव्हा 
जेव्हा मी करतो, तेव्हा मला महासुखाचा सोहोला घडतो. एवढेच 
काय ! हर्षामृतसिंधूच्या लाटांवर मी तेव्हा जणू पहुडतोच !” 
देवा जिआंलेंपण जग। धरीं तूझां ठाईं अनुराग । 
आणि दुष्टां तेआं भंग। अधिकाधिक | ।११-५०४ | | 
पैं त्रिभुवर्निंचिंआं राक्षसां। महाभय तूं हृषीकेशा। 
म्हणौनि पलताति दिशां- | पैलींकडें |५०५ | | 
एर सुर सिद्ध किन्नर। किंबहुना चराचर | 
तैं तूझ देखौनि हर्षनिर्भर | नमस्कारित असति।।५०६ || 
“तुइयाकडून पुनश्च जीवन पावून हे जग तुइयाठायी अनुरक्त 
झाले आहे. आणि दुष्टांना तू ताडतोस, हे ओव्खून ते सर्व त्रिभुवनींचे 
राक्षसगण तुला पाहताच दशदिशांपलीकडे पद्बून जात आहेत. त्या 
दुष्टांसाठी तुइया रूपाने जणू महाभयच उत्पन्न झाले आहे. इतर 
सुर, सिद्ध, किन्नरादी गण, किंबहुना हे अखिल चराचर विश्वच तुला 
पाहून हर्षनिर्भर झाले आहे. ते तुला अत्यादराने नमस्कारित आहेत. ” 
तूंचिं संतासंत देवा” 
तो पुढे म्हणतो: 
एथ गां कवणां कारणा। राक्षस हें नारायणा | 
न लगतिचि चरणां। पलतें जाहालें | ।११-५०७ || 


भक्तिवैभव 
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आणि हें तूंतैं काई पुसावें | एतुलालें आम्हांसिहिं जाणवें। 
तहें सूर्योदयी राहावें। कैसेनि तमें | ।५०८ ।। 
तूंस्वप्रकाशाचा आगरु। आणि जाहाला आहासि गोचरु। 
म्हणौनिआं निशाचरु केरु | फिटला साहाजें ५०९ ।। 
“आणि हे राक्षस मात्र तुइ्या पाया न पडता का पढ्ून जात 
आहेत, हे तुला न विचारताच आमच्या लक्षात आले आहे. हे नारायणा ! 
सूर्य उगवताच अंधकार तेथे कधी राहू शकतो का! स्वयंप्रकाशाची 
खाणच असा तू प्रकट झाला आहेस. म्हणून तर या राक्षसांची अशी 
दैना उडाली आहे. तुझे हे अगाध माहात्म्य आमच्या काही आतापावेतो 
लक्षात आले नव्हते. हे श्रीरामा | सत्त्वापेक्षाही पछीकडील असणारा 
तुझा हा प्रकाश या तमोगुणी राक्षसांना जिवंत असे जवव्ठ तरी उभे 
राहू देईल का |” 
हें एतुलें दिवस आम्हां। कांहीं नेणवेंचि श्रीरामा। 
आतां देखतसों महिमा। गंभिर तूझा | ।११-५१० | | 
जेथूनि नाना सृष्टिचिआं वोलीं। पसरति भूतग्रामाचिआं वेली। 
तेआं महदब्रह्मांतैं विआलीं। दैविकी इच्छा | | ५११ || 
देओ नि:सीम तत्त्व सदोदितु। देओ नि:सीम गुण अनंतु। 
देओ नि:सीमसाम्य सततु। नरेंद्र देवांचां।।५१२।। 
“हे आदिदेवा | तुइया संकल्पाने महदद्रह्म झाले. तेथून अनेकानेक 
सुष्टींचे चास आणि त्यांच्यांत या भूतसमुदायांच्या वेली उत्पन्न झाल्या. 
त्यामागे तुझा संकल्प आहे. हे हृषीकेशा | तू तर तत्त्वांपलीकडील 
अमर्याद तत्त्व आहेस ! सदासर्वदा तूच विद्यमान असतोस ! हे देवा ! 
तू अनंत आहेस ! गुणांच्या सीमेपलीकडे असणारा जो कोणी, तो तूच 
आहेस ! देवांचा देव, सर्वलेकपालक असा तूच आहेस | अनाकलनीय 
असा समभाव तुझयाठायी आहे. ” 
जी तूं त्रिजनतिएं ओलावा। अक्षर तूं सदाशिवा। 
तूंचिं संतासंत देवा | तेआंहि अतितु तैं तूं११-५१३ |। 
“तू हे तर सर्व व्यापतोसच | पण त्यापलीकडेही तुझी अमर्याद 
अशी व्याप्ती आहे. हे सकलमांगल्बाच्या मूर्त रूपा | अक्षर असा तू 
आहेस; ज्यापासून जगत उत्पन्न होते आणि जगतास जीवनदात्रा 
तूच आहेस | स्॒त्‌ आणि असत्‌ ही दोनही तूच आहेस ! किंबहुना 
हे परमेशा ! त्यांच्याही पलीकडीलसदसब्विलक्षण असा जो कोणी 
आहे, तोही तूच आहेस |” 


“अनंताचे वर्णन करणे कसे गक्‍्य आहे/” 


प्रकृतिपुरुषांचां आदि। जी महत्तत्वां तूंचि अवधि। 
स्वयें तूं अनादि। पुरातनु | ।११-५१४ || 

सकल विश्वजीवन। जीवांसिं तूं निधान। 
भूतभविष्याचें ज्ञान। तूझांचिं हातिं।।५१५ | | 

जी श्रुतिचिआं लोचना। स्वरूपसुख तूं अभिन्ना | 
त्रिभुवनिंचिआं आयतना। आयतन तूं।।५१६ |। 
म्हणौनि जी परम। तूंतैं म्शणिजे महाधाम। 
कल्पांतिं महवब्रह्मा | तूझां अंकीं रिघैं।।५१७ |। 
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“प्रकृति-पुरुषांचे मूछस्थान तूच आहेस ! महत्तत्वाचा अंत 
तुझ्यातच होतो. अजन्मा तूच आहेस. पुराणपुरुषोत्तम तूच आहेस ! 
विश्वाला जीवन तूच देतोस. जीवांची गती तुइयातच होते. भूतभविष्य 
जाणणारा केवछ तूच एक आहेस. त्रिभुवनास जो आधार आहे, 
त्याचाही परम आधार तूच आहेस. परमधाम तूच आहेस. विश्वाशी 
अभेद असा तूच आहेस. श्रुतीच्या डोव्ब्यांनी पाहण्याचे स्वरूपसुख 
तूच आहेस |! कल्पांती आपल्या अंकी तू महददब्रह्मास ठाव देतोस. 
म्हणुन तूच परम महाधाम आहेस.” 

किंबहुना देवें। विश्व विस्तारिलें आहें आधघवें। 
अनंतरूपें वानावें। तूंतैं कवरणें।।११-५१८ । 

जी काएं एक तूं नव्हसिं। तूं कव्णें ठाईं गां नससिं। 
हैं असो जैसा आहासि। तैसिआं नमो |॥५१९ || 

“तुइया अनंतरूपाचे वर्णन कोणी करावे | हे परमात्म्या | तूच हे 
सर्व विश्व व्यापले आहेस. तू काय काय आहेस आणि काय नाहीस; तू 
कोणकोणत्या ठिकाणी आहेस आणि कोठे कोठे नाहीस; याचे किती 
वर्णन करावे | हे असो | तू जसा आहेस, जिथे कुठे आहेस, तशा त्या 
तुला नमस्कार असो |” 
विश्वरूपाचे खरे आकलन 

विश्वरूपाचे खरे स्वरूप आता अर्जुनास आकढू लागले आहे. 
तो पुढे म्हणतो: 

वायुर्यमो 5 ग्निर्वरुण: शशाड्क: 

प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्च | 
नमो नमस्ते5स्तु सहरकृत्व: 

पुनश्च भूयोडपि नमो नमस्ते | ।११-३९ || 
नम: पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 

नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व। 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्व॑- 

सर्व समाप्नोषि ततो5सि सर्व: ।॥११-४०।। 

“हे देवदेवा! वायु, यम, अग्नी, वरुण, चंद्र, प्रजापती आणि 
विश्वाचा प्रपितामहही तूच आहेस. तुला सहस्रश: नमस्कार असोत. 
तुला माझा वारंवार नमस्कार असो. तुला पुदून नमस्कार असो. 
पाठीमागून नमस्कार असो. हे सर्वात्मका ! तुला माझा सर्व बाजूंनी 
नमस्कार असो ! सर्वाना पुरून उरणारे वीर्य आणि अतुल पराक्रम 
तुइ्याठायी आहेत. तुझे वीर्य अनंत आहे. तूच हे सर्व व्यापून आहेस. 
तुला माझे कृतानेक प्रणिपात असोत !” 

परमेश्वरात अर्जुनास सर्व विभूतिमत्वांचा साक्षात्कार होत आहे. 
आता तो इतर वैदिक वाड्मयातून घडणाय्या विश्वरूपदर्शनाच्या वास्तव 
पातक्वगीवर आलेला आहे. परमेश्वराचे त्याला खरेखुरे विश्वरूप आता 
भावू लागले आहिे. त्याचे हे उद्बार ग्रथित करणारे ज्ञानदेव काय 
म्हणताहेत पहा: 


भक्तिवैभव 
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वायु तूं अनंता। यम तूं नियमिता। 
प्राणिगणिं वसता। अग्नि जी तूं।।११-५२० |। 
वरुण तूं सोम। रुष्टा तूं ब्रह्म। 
पितामहाचाही परम| आदिजनक तूं।।५२१।। 
आणिकरही जैं जैं काहीं। रूप आथि अथवा नहीं। 
तेआं नमो तूझ तैसिआंहीं। जगन्नाथा | | ५२२ || 
“हे अनंता | तूच वायू आहेस | सर्वांवर शासन करणारा यम तूच 
आहेस ! प्राणिमात्रांच्या देहीं अग्नी म्हणून तूच विद्यमान असतोस ! 
तूच वरुण, तूच सोम ! रुष्टा ब्रह्मदेवही तूच आणि पितामहाचा पिताही 
तूच आहेस ! इतरही या सुष्टीत जे जे काही आहे, मग त्याला रूप 
असो की नसो, तेही तूच आहेस ! हे जगन्नाथा! अशा तुला माझा 
नमस्कार असो.” 
आईसें सानुरागें चित्तें। स्तवन केलें पांडुसुतें। 
मग पुदढुति म्हणें नमस्ते। नमस्ते प्रभो | ।११-५२३ | । 
पाठी तिएं साथंतें। निहाली श्रीमूर्त्तीतैं। 
आणि पुदुति म्हणें नमस्ते। नमस्ते प्रभो ।।५२४ | | 
पाहातां पाहातां प्रांतें। समाधान पावें चित्तें। 
आणि पुदढुति म्हणें नमस्ते। नमस्ते प्रभो | |५२५ | | 
“सानुराग चित्ताने पांडुसुताने अशा प्रकारे श्रीहरीचे स्तवन केले 
आणि तो त्या श्रीमूर्तीला नमस्कारत राहिला. ती मूर्ती पाठीकडून 
पाहत, पुढून पाहत, तिला साद्यंत न्याहाव्गीत तो सर्व बाजूंनी तिला 
नमस्कारू लागला; म्हणू लागला की, हे प्रभो! तुला वंदन असो.” 
त्याविश्वमूर्तीची अंग-प्रत्यंगेतो जसजसा निरखून पाहू लागला, तसतसे 
त्याचे चित्त अधिकाधिक संतोष पावू लागले. तो म्हणू लागला, “या 
चराचरात अखंडपणे तूच भरलेला मी पाहत आहे. तुला माझा 
नमस्कार आहे.” 
इयें चराचरीं नमस्ते। अखंडितां देखें तेआंतैं। 
आणि पुढुति म्हणे नमस्ते | नमस्ते प्रभो ।११-५२६ | | 
आईसिं रुूपें तिएं अद्भुतें। आश्चर्य स्फुरति अनंतें | 
तंवं तंवं नमस्ते । नमस्तेचि म्हणें ।।५२७ | | 
“भगवंताची अनेकानेक रूपे तो जसजसा निरखून पाहू लागला, 
त्याच्यापुढे जसजशी त्या मूर्तीची अत्यद्भुत रूपे प्रकट होत होती, 
तसतसा विस्मित आणि आनंदविभोर होउन तो त्या पुरुषास नमस्कार 
करून म्हणू छागला की, “हे आदिदेवा! हे विश्वात्म्या हे सूत्रात्म्या 
हे विश्वपुरुषा | तुला माझे कोटिकोटी प्रणाम असोत |” 
“येन सर्वमिदं ततम्‌” 
अशा त्या अनंत रूपातून अखंडपणे वेगवेगल्छी आश्चर्यकारक 
रूपे सतत प्रकट होतच होती: 
आणिक स्तुति नाठवें। आणि निवांताहिं नसवें। 
नेणों कैसा प्रेमभावें। गाजोंचि लागें।।११-५२८ || 
किंबहुना इयांपरी | नमन केलें सहसख्रावेरीं | 
किं पुढुति म्हणें श्रीहरी | तूझ सन्‍्मुखा नमो | । ५२९ ।। 


देवासि पाठी पोट आथि की नाहीं। एणें उपेगु आम्हां काईं। 
तहीैं तूझ पाठमोरेआंहिं। नमो स्वामी | ५३० | | 
उभा माझिएं पाठीसिं। म्हणोनि पाठिमोरे म्हणावें तुम्हांसिं | 
सन्मुख विन्मुख जगेंसि। न घडें तूझ | ।५३१।। 

“ती रूपे पाहत असता त्याला त्यांची स्तुती कोणत्या शब्दांत 
करावी, ते कब्ठत नव्हते आणि स्वस्थ चित्ताने ती पाहत बसणेही 
शक्य होत नव्हते. केवल प्रेमातिरेकाने तो त्या विश्वचैतन्‍्यास “नमस्कार 
असर! नमस्कार असो/ ” असे गर्जुन गर्जून म्हणत राहिला. अर्जुनाने 
याप्रमाणे सहस्रो वेव्ठ त्या श्रीहरीस नमन केले. तो म्हणू लागला, देवा ! 
तुला पाठपोट आहे किंवा कसे, ते आम्ही जाणत नाही. तरीही तुला 
समोरून नमस्कार करतो. तसेच पाठीमोरा पण नमस्कार करतो. 
तूच माइया पाठीशी सदोदित उभा राहून आमचा सांभाछ करतोस. 
म्हणून असे मी म्हणतो आहे. खरे तर जगाशी सन्मुख असणे वा 
विन्मुख असणे हे तुइयाबाबतीत कसे संभवेल [” 

आतां वेगलालिआं अवेवां | नेणें रूप करूँ देवा 
म्हणौनि नमो तूझ सर्वा। सर्वात्मका | ।११-५३२ |। 
जी अनंतबलसंभ्रमा। तुज नमो अमितविक्रमा | 
सकलकालीं समा। सर्वदेवा | ।५३३ || 

आधघवां आकासिं जैसें। अवकासुचि होडनि आकास असें। 
तूं सर्वपणें तैसें पातलासि सर्व ।।५३४ | 

किंबहुना केवल। सर्व हें तूंचि नेखिल। 

परि क्षीरार्णविं कल्लोल। पयाचें जैसें ।।५३ ५ || 
म्हणौनिआं देवा। तूं वेगला नव्हसि सर्वा। 

हें आलें मज सद्भावा। आतां तूंचि सर्व।॥५३६।। 

“हे अनंता | तुइया अवयवांचे वर्णन करणे मला शकक्‍्यच नाही. 
म्हणून तुझे स्तवन मी कोणत्या शब्दांनी करू ! मी तुज सर्वात्मकास 
सर्व तहेने नमस्कारच करतो | हे अनंतबलशाली | हे अमितविक्रमा ! 
सर्वदा सम असणाय्या तत्त्वा | सर्व अवकाशात आकाश जसे अवकाश 
होऊन राहते, तसे या विश्वात तू विश्व होऊन राहतोस. हे सर्व 
तूच आहेस! हे जगत निखर तुइयाच स्वरूपाचे ओतले आहे. 
क्षीरसमुद्रावरील दुधाच्या लाटा असाव्यात, तदत हे विश्व तुझ्या 
स्वरूपसागरावर कल्ोब्ठत आहे. देवा ! या सर्व जगताहून तू काही 
कोणी वेगब्ठा नाहीस, हे आता मला स्पष्ट दिसत आहे.” 
अर्जुनाची क्षमायाचना 

“येन सर्वामिदं ततम्‌” अशी अनुभूती घेणारा अर्जुन पुढे नग्न 
भावाने म्हणतो: 

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं- 
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 
अजानता महिमान तवेदं- 
मया प्रमादात्म्रणयेन वापि। । ११-४१ |। 


भक्तिवैभव 
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यच्चावहासार्थमसत्कृतोइसि “आताचेच पहा ना! हे युद्ध किती कवडीमोलाचे आहे! पण 
विहारशय्यासनभोजनेषु | मूर्तिमंत परब्रह्मास आम्ही सारथ्य करायला लावले आहे! या दुष्ट 
एको5थवाप्यच्युत तत्समक्ष॑- दुर्मद कौरवांच्या घरी तुला शिष्टाई करण्यासाठी पाठवले ! हे दातारा | 


तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌। ।११-४२ || 
“हे श्रीकृष्णा | तुझा हा असा महिमा मला माहीत नव्हता. त्यामुन्ठे 
तुला मी मित्र समजून तसे वर्तन करत होतो. सलगीने किंवा कधी 
उपहासाने मी तुला जे काही म्हटले असेन; हे कृष्णा | हे यादवा | हे 
सख्या | असे कदाचित अवज्ञापूर्वकही मी तुइयाशी बोललो असेन; 
आहारविहार, शय्या, आसनग्रहण, भोजन इ.प्रसंगी मी तुझी जी 
काही अमर्यादा केली असेल; एकटा असतांना किंवा लोकांसमक्ष मी 
तुझा जो काही अपमान केला असेल; तुझी जी काही चेष्टा माइयाकड़ून 
केली गेली असेल; त्या सर्वाची, हे अप्रमेया | तू मला क्षमा कर |” 
तूं योगियांचें समाधियुख ” 
श्रीकृष्णाचे खरे स्वरूप न ओठखता त्याच्याशी तो मनुष्य समजून 
केलेल्या वर्तणुकीबद्दल पश्चात्ताप व्यक्तवणारा अर्जुन ज्ञानदेव उभा 
करतात, तो असा: 
परि आईसिआं तूंतैं स्वामी। कंहिचि नेणों आम्हीं। 
म्हणौनि सोएरेंसंबंधधर्मी । राहाटलों तूझसिं।।११-५३७ | । 
अहा थोर वाउर जाहालें। अमृतें संमार्जन मिआं केलें। 
वारिकें देऊनि दिधलें। कामधेनूतैं।।५३८ | । 
परिसाचां खडवाचि जोडिला। 
की फौडौनि गाडौरा आम्हीं घातिला। 
कल्पतरु तोडौनि केला। कुंपु सेतां।।५३९।। 
चिंतामणीचिं काठी लागलीं। तेणेंवरी वोढालें वोल्हांटिलीं। 
तैसिं तूझि जवलिक धाडिलीं। सांघातिपणें। ५४० ।। 
“देवाधिदेवा | तू एवढा महान असूनही आम्ही तुला ओलखू 
शकलो नाही. म्हणून तुइयाशी आम्ही सोयरिकीच्या नात्याने वागलो. 
आम्ही फार मोठी चूक केली. सडा घालण्यासाठी अमृत वापरून ते 
वाया घालविले. शिंगरू मिकते म्हणून त्याबदली कामधेनू विकली. 
परिसाचा खडकच्या खडक आमच्या हाती लागला. पण आम्ही तो 
फोडून पाया भरण्यासाठी वापरून टाकला | कल्पतरू तोडून त्याचे 
शेताला कुंपण घातले ! चिंतामणिरत्नांची काठी हाती लागली. तिचा 
ओढाऋ गुरे हाकण्यासाठी उपयोग केला। तुझी प्राप्ती कोणालाही 
सहजासहजी होत नाही. आम्हाला ती झाली तरी नातेसंबंधाचा भाव 
मनी ठेवून आम्ही तुला दूरच ठेवले. ” 
हैं आजिचेंचि पाहें पां रोकडें। कवण झूंज हें केववदें | 
परि परब्रह्म तूं उघडें। सारथि केलासि | | ११-५४१।। 
ययां कौरवांचिआं घरां | शिष्टाई धाडिलासि दातारां | 
आईसा वणिजेसाठीं जागेश्वरा | विकलासि आम्हीं। ५४२ || 
तूं योगियांचें समाधिसुख | कैसा जाणेचिना मी मूर्ख | 
उपरोधु जीं सन्मुख। तुजसिं करूँ। ५४३ | | 


तू आमची जागृत देवता असूनही व्यवहारासाठी आम्ही तुला विकले | 
तू तर योग्यांचे निजधन चिरंतन समाधिसुखच आहेस. हे मज मूर्खास 
केव्हाच कसे उमजले नाही |” 
विश्वाची अनादि आदि 
अनुतापाचे बोल पार्थाच्या मुखातून येतच आहेत: 
तूं ययां विश्वाचि अनादि आदि। बैससिं जिएं सभासदीं | 
तिएं सोयरिकीचिएं राब्दीं | रालिं बोलों ||११-५४४ | | 
विपाएं राऊलां एवों। तहैं तूझेनि आंगें मानूं पावों | 
मानसिं तन्हैं जाओ। रुसौनि सलगिं ।।५४५ || 
पायां लागौनि बुझावणि। तुझां ठाईं शार्ज्रपाणि | 
पाहिजे आईसिं करणि। बहु केलीं आम्हीं। ५४६ | | 
सजनपणाचिओआं वाटां | तूझफुडां बैसलों उफराटा। 
हा पाडु काएं वैकुंठा। परि चुकलों जी।॥५४७ || 
“तू या विश्वाचे अनाद्य मूठ आहेस. पण आमच्यासमवेत तू 
बसल्यावर आम्ही तुइयाशी नातेवाईकांशी बोलावे, तसे तुला 
सामान्यांसारखे समजून बोलत असू| तुइया घरी जेव्हा आम्ही यायचो, 
तेव्हा तू आमचे आदरातिथ्य जातीने करीत असस ! पण तरीही श्षुल्लक 
मानापमान काढून आम्ही तुइ्यावर सलगीचा भाव न ठेवता रुसून 
जायचो ! तू आमच्या पाया लागून आमची समजूत काढली पाहिजेस, 
असे आम्हाला वाटत असे. असे कित्येक प्रसंग घड़ून गेले आहेत. 
मी तुझा जिवलग मित्र म्हणून रुसून तुइयाशी अबोला धरायचो |! 
आमची इतकी कोणती योग्यता होती की तुजसारख्या अप्रमेयाशी 
आम्ही असे वागण्यास धजावे | देवा | आमच्या हातून या खूप मोठदा 
घोडचुका झाल्या |” 
देवेंसिं कोलकाठी धरूं। आखाडां झोंबाझोंबि करूं। 
सारी खेलतां अस्करूं। निकरेंहि भांडों ।११-५४८ || 
चांग तैं उराउरीं माघों। देवासि की बुद्धि सांघों। 
तेविंचि म्हणो काय लागों। तूझें आम्हीं। ५४९ |। 
आईसा अपराधु हा आहे। जो त्रिभुवनिं न सामाएं। 
जीं नेणेंचि कां पाएं। सिवतलें तूझें।।५५० || 
“तुइयाशी आम्ही दांडपट्टा खेलो, आखाड्यात कुस्ती पण 
खेठलो. सारीपाटाचा डाव मांडून हमरीतुमरीवर येत होतो आणि 
निकराचे भांडणही करत होतो. तुइयाजवल्च्या चांगल्याचुंगल्या वस्तू 
पाहताक्षणीच मागून घेत असू. सर्वज्ञ असा तू! पण तुलाही शहाणपणा 
शिकवत असू | वर आम्ही तुझे ऋणही मानत नसू | तुझे आम्ही काय 
देणे लागतो, असे सर म्हणत असू | देवा | त्रैलोक्यातही समावणार 
नाहीत इतके घोर अपराध आमच्या हातून तुइयाबाबत घडलेत | पण 
तुइया पायांची आण वाहतो की ते सगब्ठे नकछत आमच्याकडून 
झाले आहे.” 


भक्तिवैभव 
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“मी रासिं आहें समस्‍्तां। अपराधांचिं ” 


देव बोनयाचां अवसरीं। लोभें किर आठवण कारढ्िं 
परि माझा निसुग गर्व अवधारीं | जैं फुगूनचि बैसें।।११-५५१ || 
देवांचिआं भोगायतनिं | खेलतां आशंकेना मनिं। 
जीं रिघौनिआं शयनिं | सरिसा पहुडें ।।५५२ | | 
कृष्णा म्हणौनि हांकारिजैं। यादवपणें तूंतैं लेखिजैं। 
आपुलीं आण घालिजैं। जातां तूझ | ।५५३ || 
मज एकासनिं बैसणें। कां तूझा बोलूं न मानणें। 
हैं ओलखिंचेंनि दाटपणें। बहुत घडिलें।।५५४ || 
“जेवणाखाण्याच्या वेल्ी, देवा ! तू लोभाने मला बोलावत असस | 
पण मी उगाचच मान धरून गर्वने रुसून फुगून बसत असे. तुझया 
गशय्यागृहात खेलतांना मला काहीच लाज कशी वाटली नाही ! तुझया 
शेजारी अंथरुणावर पहुडतांना माइया मनास काहीच कसे वाटत 
नसे | तुला “कृष्णा/”म्हणून मी हाकारित असे. तुला वर्मी लागतील 
असे बोल मी बोलत असे. तू इतर यादवांतील एक असे समजून 
वागत असे. येताजाता तुला माझी आण घालून अडवत असे. तुझे 
म्हणणे ऐकून घेत नसे. अतिपरिचयाने माइयाकडून अशा खूपशा 
गोष्टी झाल्या आहेत. किती म्हणून सांगाव्यात |” 
म्हणौनि काएं काइं आतां। निवेदिजैल अनंता। 
मी रासिं आहें समस्तां। अपराधांचिं।। ११-५५५ | | 
ययालागिं फुडां आणि पाठीं। जिएं राहाटिलों बहुवें बोखटीं | 
तिएं मायेचिआं परी पोटीं। सामाविं प्रभो | ।५५६ || 
जी कोण्हें एकें हेलें। सरिता घेऊनि एति खडुलें | 
तिएंसामाविजेति सिंधुजलें। आन उपाओ नाहीं। | ५५७ | | 
“हे श्रीकृष्णा। मी तर समस्त अपराधांची राशी आहे ! पण तू 
तर आमच्या आईसारखाच वत्सल आहेस ! पूर्वी आणि आताही 
माइयाकडून जे जे असे वर्तन घडले, ते तू पोटी घाल | सरिता जेव्हा 
सागरास येऊन मिन्तते, तेव्हा ती जर मातीची ढेकठे आणि गदूल 
पाण्याचे लोट घेऊन येत असली, तरी तिला सागर आपल्या पोटात 
समावून घेतोच ना! त्याला इतर तरी काय दुसरे करता येणार !” 
तैसिं प्रीति कां प्रमादें। देवेंसिं मज विरुद्धें | 
बोलविलीं तिएं मुकिंदें। उपसाहाबिं जीं। | ११-५५८ || 
“हे मुकुंदा ! प्रेमाने म्हणा ! की प्रमाद म्हणून म्हणा ! मी तुला जे 
काही बरेवाईट बोललो असेन, तुइयाशी जसे काही वागलो असेन, 
ते सर्व तू सोडून दे आणि मला त्या अपराधांची क्षमा कर! तू तर 
साक्षात क्षमेची मूर्ती आहेस | या चराचराचा तूच पिता आहेस. मी 
तुला साष्टांग प्रणिपात करतो. पिता जसा पुत्राचे अपराध सहन करतो; 
सखा जसे सख्याचे अपराध क्षमा करतो; तसे तूही माझे अपराध 
सहन कर |!” 
उपनिषदांनाही न गवसलेली गोष्ट 
आणिकही काही एक आहिे. ते अर्जुन सांगतो: 
तहैीं देवेंसि सलगि केलीं। तैं विश्वरूपाचि आली घेतलीं । 
तैं मायबापें पुरविलीं। स्नेहालाचेनि ।११-५७ ९ || 
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सुरतरूंचि झाडें। आंगणिं लावाविं कोडें | 
देयावें कामधेनूचें पाडें | खेलावेआं | ।५८० | | 
मिआं नक्षत्रीं डाव पाडावा। चंदु चेंडुवालागिं देयावा | 
हा छंदु सिद्धि नेला आघवां | माउलिएं तुवां | ।५८१।। 
“हे श्रीकृष्णा! तू माइया वर्तनाबाबत क्षमा करशीलच, असा 
मला भरवसा आहे. कारण विश्वरूपदर्शनाचा माझा हट्ट पण तू पुरवलास. 
भक्तांचा वत्सल असा मायबाप तूच आहेस. म्हणून तू माझे कृतापराध 
नक्कीच आपल्या पोटी घालशील।! अंगणी कल्पतरू लावावेत; 
कामधेनुची वासरे खेलण्यासाठी द्यावीत;नक्षत्रांच्या फांद्यांतून सुरपारंब्या 
खेब्गव्यात; चंद्र चेंडू म्हणून खेलायला द्यावा; असे आमचे लाडकोड 
पुरवणारा तूच आहेस | माझे सगले हट्ट तू जातीने पुरविलेस |” 
जेआं अमृतलेसालागिं सायास | 
तेआंचां पाऊस केला चारीं मास। 
पृथ्वी वाहूनि चासेंचास | चिंतामणी पेरिलें।।११-५८२ || 
आईसा कृतकृत्य केला स्वामि। बहुवें ललें पालिला तुम्हीं। 
दाबिलें जैं हरब्रह्मिं । नायकिजैं कानिं | ५८ ३ || 
मग देखावआचिं गोठी | जेआंचिं उपनिषदां नहीं भेटीं | 
तैं जिल्हारीचि गांठीं। मजलागिं सोडिलीं।|५८४ | | 
“ज्याचा थेंबसुद्धा दुष्प्राप्प, त्या अमृताचा चारी महिने वर्षाव 
करून, क्षिती कसून, तिच्यात चास न चास चिंतामणीची रत्ने तू 
माइयासाठी पेरलीस. मला तू फार प्रेमाने लाव्हलेस,पावलेस | महेश- 
ब्रह्मदेवांसारख्यांनीसुद्धा कधी ऐकले नाही, ते विश्वरूप तू मला प्रत्यक्ष 
दाखवून कृतार्थ केलेस |! जी कोणीही कधीही पाहिलेली नव्हती; 
उपनिषदांनाही जी गवसलेली नाही; ती आपल्या जीवींची गुह्य वस्तू 
तू मला दिलीस | विश्वरूप दाखविलेस |” 
“रूप सांवब्ठे सुकुमार ” 
अदृष्टपूर्व रूप 
अर्जुन पुढे म्हणतो: 
अदृष्टपूर्व हृषितो 5स्मि दृष्ट्वा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दर्शय देवरूप॑- 
प्रसीद देवेश जगन्निवास | | ११-४५ || 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्ां द्रष्टुमहं तथैव। 
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन 
सहख्बाहो भव विश्वमूर्ते | ।११-४६ || 
“पूर्वी कोणीही न पाहिलेले हे तुझे रूप पाहून मी हर्षित झालो 
आहे. पण तुझया या रूपाची भयानकता पाहून माझे मन भयाने व्यथित 
झाले आहे. म्हणून हे देवा! तू तुझे हे विश्वकप आवरून घे आणि 
मला तुझे ते पूर्वीचेच सुंदर रूप दाखव ! हे देवाधिदेवा | हेजगन्निवासा | 
प्रसन्न हो आणि तुझे किरीटधारी, हातात गदा आणि चक्र धारण 


भक्तिवैभव 
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केलेले असे पूर्वीचेच रूप दाखव! मला तेच रूप पाहण्याची 
इच्छा आहे. हे सहख्बाहो ! हे विश्वमूर्ते | तू पुन: तेच चतुर्भुज रूप 
धारण कर.” 
ज्ञानेश अर्जुनाचा भाव ओव्यातून व्यक्तवतात, तो असा: 
जीं कल्पादि लागौनि। आजिचि घडी धरौनि। 
माझीं जेतुलीं होऊनि | गेलीं जन्में ।।११-५८५।। 
तेआँ आघविआंचिआं आंतु | घरडोली घेऊनि असें पाहतु | 
परि ही देखिलीं आईकिलीं मातु। आतुडेचिना | । ५८६ | | 
बुद्धिचें जाणणें। कहि न वचेचि याचेनि आंगणें। 
हें सादहिं अंतष्करणें। करवेचिना | |५८७ || 
तेथ डोलिआं देखि होआवि। ही गोठीचि काईसिंआं करावि। 
किंबहुना पूर्वी | दृष्ट ना श्रुत ।।५८८।। 
तैंहें विश्वरूप आपुलें। तुम्हीं मज डोल्ं दाविलें। 
तहहीैं माझें मन जाहालें। हृष्ट देवा । । ५८९ || 
“कल्पारंभापासून आतापावेतो माझे अनेकानेक जन्म होऊन 
गेले. पण त्यांचा आढावा घेतला तरी मला कधीही या विश्वरूपाचे 
दर्शन तर दूरच राहू द्या! साधी माहितीही ऐकण्यात आलेली नाही, 
असे दिसते. अंत:करणाने हे विश्वरूप कल्पिण्याजोगे नाही. बुद्धीचा 
त्याच्या अंगणातही प्रवेश होऊ शकत नाही. असे हे पूर्वी कोणीही न 
पाहिलेले वा कोणीही न ऐकलेले विश्वरूप आपल्याला डोव्ब्यांनी पाहता 
येईल याची गोष्टच का करावी | पण तरीही तू आपले ते रूप मला 
दाखवलेस. त्यामुठे माझे मन अति हर्ष पावले आहे ! ” 
परि आतां आईसिं चाड जीवि। जैं तुजसि गोठी करावि। 
जवलिक हें भोगाविं | आलिंगावासिं | | ११-५९० || 
तैंयाचि स्वरूपिकरूंग्हणिजे। तहैं कोण्हें एकें मुखेंसि चावलिजें। 
आणि कोण्हा खेंव देईजे। तुज लेख नाहीं। । ५९१ ।। 
“पणमला आता तुइयारी जवकीक करावी; हितगुज तुला सांगावे; 
तुला आलिंगावे, असे वाटते आहे. पण तुइया या स्वरूपी ते शक्‍्य 
नाही. तुइया या अनेक मुखातील कोणत्या मुखाशी वार्तालाप करावा | 
कोणत्या अंगास मिठी मारावी | हे काहीच कलत नाही.” 
“पुन: चतुर्भुज रूप घे ” 
पुढे अर्जुन म्हणतो: 
म्हणौनि वारियासारिखें धांवणें। न ठकें गगना खेंव देणें। 
जलकेली खेलणें। समुद्री केऊतिं ।9११-५९२ । | 
ययालागिं जीं देवा | एथिंचें भय उपजतसें जीवां। 
म्हणौनि एतुलां लला पालावा। जैं पुरें हें आतां।।५९ ३ ।। 
पैं चराचर विनोदें पाहिजें। मग तेणें सुखें घरें राहिजें। 
तैसें चतुर्भुज रूप तुझें। तो विसांवा आम्हां | ।५९४ | । 
“वाय्याबरोबर कोण धावू शकेल |! गगनास आलिंगन देता येईल 
का! समुद्राशी जलक्रीडा कशी करावी | तसेच तुइया या विश्वरूपाबरोबर 
सख्यभावाने वागावे तरी कसे, हे कछत नाही. त्याचप्रमाणे हे तुझे 


विश्वरूपही तसे भय उत्पन्न करणारेच आहे. म्हणून पुनः तुला मी 
प्रार्थती की ते आता आवरून घे | चराचर सृष्टीचे कौतुक पाहून 
झाले की घरीच येऊन विसावा घ्यावा लागतो की नाही |! का सारखी 
उगीच भटकंतीच करत बसावयाचे असते | सुख खरे तर घरी निवांत 
राहण्यातच जसे असते, त्याप्रमाणे तुझे चतुर्भुज रूपच खरे पाहता 
आमचे मन विसावण्याचे ठिकाण आहे. तुइया या विश्वरूपाचे कौतुक 
आता पुरे झाले | म्हणून माझे हे लाड आता पुरव | मला तुझे चतुर्भुज 
रूप दाखव |” 
आम्हीं योगजात अभ्यासावें। तेणें याचि अनुभवां यावें। 
शास्त्रांतें आलोडावें। परि सिद्धांतु तो हाचि ।११-५९५ || 
आम्हींयजनें कीजति सकलें। परि तिएंफलाविएणेंचि फलें। 
तीर्थें होतु सकलें। याचिलागिं।।५९६ || 
आणिककहिं काईं जैं जैं। दानपुण्य आम्हीं कीजैं। 
तेआं फलीं फल हेंचि तुझें। चतुर्भुज रूप । ५९७ || 
आईसिं तेथिंचिं जीवा आवड | 
म्हणौनि तैंचि देखावेआं लवडसवड। 
वर्तत असें तैं साकडी। फेडीं वेगां। ५९८ | 
अगां जिविंचें जाणतेआं | सकलविश्वसवितेआं | 
प्रसन्न होईं पूजितआं। देवांचिआं देवा ५९९ | । 
“योगशास्त्रादी अभ्यासाचे फठ असणारे, शास्त्राध्ययन करून 
जाणून घ्यावयाचे, ते हेच सुंदर चतुर्भुज रूप | यज्ञादींचे फछ तेही 
हेच आहे. तीर्थाटने करून हेच फल मिव्ठवायचे असते. समस्त 
दानपुण्यादी कृत्यांचे फछ तेही तुझे हे लाघवी चतुर्भुज रूपच ना! 
मलाही तेच तुझे चतुर्भुज रूप फार प्रिय आहे. ते पाहण्यासाठी 
जीवाल्ा तब्ठमव्ठ लागली आहे. तरी माझी ही आर्ती तू त्वरित दूर 
कर? माइया अंत:ःकरणाचा ठाव तुलाच लागतो | देवा! हे सर्व विश्व 
तुइ्याच सत्तेवर चालते आहे. तू प्रसन्न हो | हे देवांकड़ूनही पूजिल्या 
जाणाय्या परमात्मन्‌! माझी ही इच्छा पुरव! मला ते आपले मनमोहक 
चतुर्भुज रूप परत दाखव !” 
“आमहां भोगमोक्षाचां ठाईं। श्रीमूर्त्तिवांचौनि नाही ” 
ते चतुर्भुज रूप कसे आहे, त्याचे वर्णन पहा: 
कैसें निलोत्पलातैं रांवित। आकाशाहिं रंगु लावित। 
तेजाचिं वोज दावित | इंद्रनीलां । ।११-६०० | | 
जैसा परिमलु जाहाला मरगजां। 
कां आनंदासिचिं निगालिआं भुजा। 
जेआंचें जानुवरी मकरध्वजा | जोडिलीं बरव | ।६०१।। 
“चतुर्भुज रूप सावके आहे. ते घननीछ आहे. नीलकमलांना 
रंग त्याचाच आहे. गगनासही त्याच रंगाने रंगविले आहे. इंद्रनीलाचे 
तेज असाच तो नीलवर्ण आहे. ते तुझे घनइयाम रूप पाहण्यास मी 
अति उत्कंठित झालो आहे. पाचू रत्नास परिमठ असावा, असे ते 
सुकुमार रूप आहे. आणि त्या रूपाच्या भुजा म्हणजे जसे आनंदासच 
उगवलेले बाहू आहेत. त्या तुइया रूपाच्या मांड्यांवर खेक्दून मदनास 
म्हणजे श्रीकृष्णपुत्र प्रद्युम्नास सौंदर्य प्राप्त झाले. ” 


भक्तिवैभव 
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मस्तकी मुगुटांतैं ठेविलें। की मुगुटां मुगुट मस्तक जाहालें। 
शृंगारां लेणें लाधलें। अंगाचेनि जेआं । ।११-६०२ | | 
इंद्रधनुषाचिएं आडणिं- | माजिं मेघ गगनरंगणिं । 
तैसें आवरिलें शार्ज्पाणि | वैजयंतियां | ।६०३ ।। 
कवणिं तैं उदार गदा। आसुरां देत कैवल्य सदां | 
कैसें चक्र हन गोविंदा। सौम्यतेजें मिरवें।६०४ || 
किंबहुना स्वामी | तैं देखावेयां उत्कंठित पां मी | 
म्हणौनि आतां तुम्हीं। तैसेआं होआवें ।।६०५ | । 
“मस्तकी मुकुट तरी असा शोभतो आहे की जणू मस्तकाचाच 
मुकुट त्या मुकुटाने ल्यायला आहे. मस्तक आणि मुकुट कोण कोणाची 
शोभा वाढवत आहेत, कछेना! गगनांगणातील मेघांनी इंद्रधनुला 
सावरावे, तशी तुझया देहाने ती वैजयंतीमाला सावरून धरली आहे. 
तुझया सुंदर सर्वांगाने त्यावरील बहुविध अलंकारांस जणू भूषवले 
आहे. हे शार्ईपाणी | तुइया हातात असणारी ती उदार गदा मला दिसू 
दे! असुरांना ती कनवान्पणे सदा मोक्ष देण्यास तत्पर असते |आणि 
तसेच तुइया हातात सौम्य तेजाने मिरवणारे चक्रही मला पाहू दे ! हे 
स्वामी | तुझे असे सुशोभित चतुर्भुज सावब्ठे सूकुमार रूप पहाण्यास 
मी अति उत्सुक आहे. तरी तू तेच रूप आता घे /” 
हें विश्वरूपाचें सोहलें। भोगूनि निवालें जीं डोलें। 
आतां होताति आधलें। कृष्णमूर्त्तिलगौनि।।११-६०६ | | 
तैं साकार कृष्णरूपडें। वांचौनि पाहों नावडें। 
तैंन देखितां थोडें। मानिताति हें ।।६०७ |। 
आम्हां भोगमोक्षाचां ठाईं। श्रीमर्न्तिवांचौनि नाहीं। 
म्हणौनि तैसाचिं साकारु होईं। हें सांवरीं आतां।।६०८ ।। 
“तुइया या विश्वरूपाचा सोहब्ठा पाहून माझे डोब्ठे आता निवाले 
आहेत. ते पुन: कृष्णमूर्ती पाहण्यास अधीर झाले आहेत ! त्या तुइया 
सगुण साकार रूपाशिवाय त्यांना इतर काहीही पहायला आवडत 
नाही. त्या रूपापुढे या तुझ्या विश्वरूपाची त्यांना काहीच मातब्बरी 
वाटत नाही. मलाही ऐहिक भोग आणि पारलौकिक कल्द्याण वा मोक्ष 
म्हणजे ती तुझी श्रीमूर्तीच आहे | म्हणून हे विश्वरूप आता आवरून घे 
आणि तसाच सगुण साकार तू परत हो |” 


ज्ञानदेवांचे रूपानु भूतीचे अभंग 

अर्जुनाचे हे बोल आपणास ज्ञानदेवांच्या सगुणभक्तिपर अशा 
काही अभंगांचे स्मरण करून देतात. सगुण नि निर्गुण असे रूप 
ज्ञानवेब पाहत असतात. कधी ते रूप सगुण असते, तर कधी 
निर्गुण/ पण ते रूप अतीव समाधान आणि सुख देणारे असते. 
त्यांचे असे काही अभंग पाहू या. 

आपण आता जे ज्ञानदेवांचे अभंग पाहणार आहोत, त्यांतील 
चरणानुक्रम श्री.प्र. न. जोशी यांनी संकलित केलेल्या ज्ञानेशांच्या 


अभंगगाथेप्रमाणे आणि वारकरी गाथेनुसार आहेत. ते अभंग पूर्वीप्रमाणेच 
जसे आपण श्री.प्र. न जोशी यांच्या गाथा अनुक्रमांकाप्रमाणे घेतले, 
तसेच अनुक्रमांक आताही सर्वाच्या सोयीसाठी स्वीकारले आहेत. 
असे असले तरी अर्थ मात्र स्वतंत्र आणि आपल्या विषयानुसार आपण 
स्वत:च मागीलप्रमाणेच करणार आहोत, एवढे परत जिज्ञासूंच्या 
निदर्शनास आणत आहे. यापुढेही जेव्हा जेव्हा श्रीज्ञानदेवांचे अभंग 
उद्धृत करण्याचा प्रसंग येईल, तेव्हा पण आपण याच पद्धतीचा प्रयोग करणार 
आहोत. असो. 

ज्ञानवेवांच्या अभंगांतील रूपदर्शन 


रूप पाहतां लोचनिं। सुख जालें वो साजणि | १ ।। 
तो हा विट्ठल बरवा। तो हा माधव बरवा | |२ | | 
बहुतां सुकृतांचि जोडी। म्हणौनि विद्वुलीं आवडीं | | ३ ।। 
सर्व सुखाचें आगर | बापरखुमादेविवर | 8४ | |अ.क्र.१।। 
“श्रीहरीचे रूप पाहून मला फार सुख झाले आहे. विट्ठल तो 
हाच | माधवही हाच | सर्व सुखाचे आगर असा रखुमादेवीवर विद्ठलमूर्ती 
श्रीकृष्ण तो हाच | मला पूर्वसुकृताने या रूपाची - या विद्वुलाची आवड 
निर्माण झाली आहे, ” असे ज्ञानेश म्हणतात. 
तो कसा दिसतो, ते ऐका: 
अनुपम्य मनोहर। कांसें शोभें पितांबर। 
चरणिं ब्रीदाचां तोडर। देखिला देओ | ।१ | | 
योगियाचां कसवटी। दावितसें नेत्रत्रिपुटीं। 
उभा भिवरेचां तटीं। देखिला देओ | ।२ || 
बाप रखुमादेविवरु | पुंडलिकां अभयकरूुं 
परब्रह्म साहाकारु | देखिला देओ | |३ ।|अ.क्र.४ ।। 
“याचे रूप मनोहर आहे. कासेला पितांबर झव्ठकत आहे. पायी 
भत्तवात्सल्याच्या ब्रीदाचे तोडे त्याने ल्यायले आहेत. योग्यांच्या 
कसोटीला उतरणारे हे रूप नेत्रांच्या पुटात पाहून मी धन्य झालो ! 
पुंडलिकाला अभय देणारे हे साकार पखल् भींवरेच्या तीरी अवतीर्ण 
झाले आहे. या बापरखुमादेवीवराला पाहून नेत्र तृप्त झाले . ” 
या सगुण रूपातील निर्गुण रूपास लक्षिणारे ज्ञानदेव पुढे म्हणतात: 
सत्य ज्ञानानंत गगनाचे प्रावर्ण । 
नाहीं रूप गुण वर्ण जेथें।।१।। 
तो हा रे श्रीहरी पाहिला डोब्ठेभरी | 
पाहतें पाहणें दूरी सारौनिआं।।२ |। 
ज्ञानदेओ म्हणें ज्योतीचिं निजज्योति। 
तैं हें मूर्ति उभी विटेवरी ३ ।।अ.क्र.५।। 
“रूप, गुण आणि वर्ण ज्याला नाहीत, असा हा श्रीहरी मी डोब्हे 
भरून पाहिला. साक्षात सत्य ते हाच | गगनाचे आवरण हा ल्याला 
आहे. अनंत ज्ञान ही याची व्याप्ती आहे. विटेवर उभी असलेली ही 
विट्ठलमूर्ती म्हणजे योग्यांस दिसणाय्या ज्योतीचीही निजज्योती आहे. 
द्रृष्टा व दृश्य वोनही बाजूस सारून मी ही पाहिली आहे. ” 


भक्तिवैभव 
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“तुज सगुण महणुं की निर्गुण रें” 
त्रिपुट्यवस्थित दर्शनापेक्षा हे त्रिपुटीविरहित दर्शन काही वेगकेच 
आहे. यास सगुण म्हणावे की निर्गुण असा विचार ज्ञानदेवांनाही 
पडलेला दिसतो. ते म्हणतात: 
तुज सगुण महणूं की निर्गुणु रें। 
सगुण निर्गुणु एकु गोविंदु रें ।१।। 
अनुमानें ना अनुमानें ना। 
श्रुती नेति नेति म्हणति एकु गोविंदु रें २ । | 
तुज स्थूल म्हणों की सुक्षमु रें। 
स्थूलु सूक्ष्मु एकु गोविंदु रें ।।३ ।। 
तुज आकारु म्हणों कीं निराकार रें। 
आकारु निराकारु एकु गोविंदु रें ।४ ।। 
तुज व्यक्त म्हणों की अब्यक्त रें। 
व्यक्त अव्यक्तु एकु गोविंदु रें।॥५ |। 
निवृत्तिप्रसादें ज्ञानदेओ बोलें । 
बापु रखुमादेविवरु विद्ठुलु रें ।।७ | ।अ.क्र.१८ || 
“तुला सगुण म्हाणावे की निर्मुण म्हणावे | सगुण आणि निर्गुण ही 
दोन्‍्ही तुझीच रूपे आहेत. अनुमान, तर्क यांनी तुझे रूप जाणता येत 
नाही. तू कसा आहेस, ते श्रुतींनाही सांगता येत नाही.त्या केवढ 
“नेति, नेति” एवढेच शब्द तुइयाबाबत उच्चरतात. तुला स्थूछ 
म्हणावे की सूक्ष्म! साकार म्हणावे की निराकार! दृश्य म्हणावे की 
अदृश्य! तू तर हे सर्वच आहेस. हे गोविंदा | व्यक्त आणि अव्यक्त 
दोन्ही तूच आहेस |” 
निवृत्तिप्रसादाने ज्ञानदेवांस हे पूर्णणणे उमगले आहे की हा परमपिता 
बाप रखुमादेवीवर विद्ठुलच हे सर्व आहे ! 
मुरली वाजवणारा, नादब्रह्माला जागवणारा, सकल आणि अकल 
श्रीकृष्णही हाच आहे, असे ज्ञानेश पुढील अभंगातून मोठ्या लाक्षणिक 
रीत्या सांगतात: 
त्रिभंगिं देहुडा ठाण मांडूनिआं माएं। 
कल्पदुमातलीं वेणु वाजवितु आहें।।१॥।। 
गोविंदु वो माएं गोपालु वो | 
सबाह्य अभ्यंतरीं अवघा परमानंदु वो | ।२।। 
सांवलें सकलां जीवांचें जीवन | 
घनानंद मूर्त्ति पाहतां हारपलें मन | |३ || 
शून्य स्थावर जंगम व्यापूनि राहिला अकल। 
बापु रखुमादेविवरु सकल गां। ४ ।।अ.क्र.१९ ।। 
“दिडक्या पायावर उभा राहून तो गोपाव्ठ, तो गोविद कल्पवृक्षातक्दी 
वेणू वाजवीत आहे. सावव्गी सगुण अशी ती घनानंद मूर्ती म्हणजे मला 
जीव की प्राण आहे | अंतर्बाह्य परमानंदाने ओतप्रोत भरलेल्बा श्रीकृष्णाचे 
हे रूप पाहताच माझे मन हरपून गेले आहे. स्थावर-जंगमादीच 
काय ! पण शून्यासही ते रूप व्यापून राहिले आहे | सकल असा हा 


९०६ 
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बाप रखुमादेवीवर निष्कलासही व्यापून असतो, हे एक आश्चर्यच 
आहे, ” असे ज्ञानदेव उद्बारतात. 

वरील अभंगातून सगुण रूपाचे महत्त्व व व्याप्ती सांगितली 
आहेत. योग्यांच्या व भक्तांच्या मते हे सगुणच निर्गुणासही व्यापते. 
यापरता अनुभव नाही! सकल तेच निष्कल (अकल) आहे, ही 
त्यांची अनुभूती यात आली आहिे. 
योगानुभूतीचे रमणीय दालन 

केवक परमानंदच अशा या स्वरूपाचे दिव्य दर्शन घडवीत 
ज्ञानेश म्हणतात: 

पांडुरंग कांति दिव्य तेज झलकति। रत्नकीला फांकति प्रभा | 
अगणित लावण्य तेज पुंजाललें।न वर्णवें तेथिंचि शोभा | १।। 
कानडा हो विठ्ुलु करनाटकु | तेणें मज लाविएला वेधु ।। 
खोल बुंथि घेऊनि खुणाचि पालवि। अलवित्या नेदी सादु।।२ ।। 
शब्देंविण संवादु दुजेंविण अनुवादु। हें तंव॑ कैसेनि गमें। | | । 
परेहि परतें बोलणें खुंटलें। वैखरी कैसेनि सांघें ।।३ ।। 
पायां पड़ गेलें तंवं पाऊलचि न दिसें। उभाचि स्वयंभु असें | 
समोर की पाठिमोरा न कलें। ठकचि पडलें कैसें।।४ || 
क्षेमालागिं जीव उतावील माझां | म्हणूनि स्फुरताति बाहो। 
क्षेम देऊं गेलें तंवं मीचि मी एकलीं। आसांवला जीव राहो। ।५ | | 
बापु रखुमादेविवरु हृदयिचां जाणौनि | अनुभवु सौरसु केला । 
दृष्टीचां डोलां पाहों मी गेलिएं | 

तंवं भीतरु पाल्टु जाला।।६ | ।अ.क्र.२० || 

“या पांडुरंगाच्या रूपाची कांती केवढ्या दिव्य तेजाने झछकते 
आहे, पाहा ! नाना रत्नांची प्रभा पसरावी, तसा हा अगणित लावण्याचा 
पुतव्ग तेजाने पुंजाछला आहे.त्याची शोभा अवर्णनीय आहे. 
परेपलीकडच्या प्रांतातील (करनाटकु) असा हा विठ्ठुल जाणिवेस 
न आककछणारा (कानडा) आहे. पण याने मला वेध लावला आहे |” 

“सगुणाची खो पांघरून घेतली आहे याने आणि मला सारखा 
खुणावतो आहे. पण याला साद घातली, तरी हा जवर् का येत नाही ? 
याच्याजवर राब्दांची भाषा चालत नाही का ? याच्याशी संभाषण 
करण्यासाठी कोणास मध्यस्थ करावे बरे ! परेच्याही हा पलीकडे 
आहे, म्हणून वैखरीचे बोल त्याच्यापावेतो पोहोचावे तरी कसे | बरे 
याच्या पाया पडायला गेलो, तर त्याची पावलेही दिसत नाहीत. पण 
समोर तर त्याची स्वयंभू मूर्ती प्रत्यक्ष उभी दिसत आहे ! हा सामोरा 
आहे की पाठीमोरा तेही मला कब्ठत नाही | याचे अचिंत्य रूप पाहून 
मन संमूढ होऊन गेले आहे.” 

“याला आलिंगण्यासाठी मी उतावीछ झाले आहे आणि माझे 
बाहू स्फुरत आहेत. पण जेव्हा याला मी आलिंगू गेले, तो काही हा 
त्या मिठीत सापडला नाही ! माझी मीच मला मिठी दिली | आणि हा 
समोरचा दिसेनासा झाला | माइया जीवाची आस तशीच्या तशीच 
अधुरी राहिली आहे.” 


भक्तिवैभव 
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“हा बापरखुमादेवीवर असा तसा कोणी नसून मी स्वत:च आहे, गोपाछाची लोभस मूर्ती 
हे जाणून मग मी जेव्हा त्याला अंतर्दृष्टीने पाहिले, तेव्हा महदानंदाची १) तुरे कांबलें डांगेवरीं विषाण वेणु घेऊनि करीं। 
अनुभूती येऊन माझा कायापालट झाला. मी अंतर्बह्य पालटून गेले. ” वैजयंती रुडे कैसे वश्षस्थेलावरी व] 
ज्ञानदेवांनी आपल्या अनुभूतीची ही अशी प्रामाणिक साक्ष 


आपल्यामागे ठेवली आहे या प्रभावी शब्दांत! सगुण रूप, निर्गुण गोबिंद ते कसा उप रह दिए 
रूप, स्वसंवेद्यता, आत्मरूपत्व, वेदप्रतिपाद्यत्व, अनादित्व आड तिपुंड शोभल दुमिल भारेंसिं जाल। 
इ.विशेषांनी विनटलेले हे श्रीकृष्णरूप ज्ञानेशांच्या अभंगागणिक नागर केशरीचि पुरे कैसिंपें सिरवित। 3 ।। 
स्पष्ट होत जाते. योगाचुभूतीचे हे एक वालन त्यातून आपल्या हिरिआं ऐसिआं वंतपंक्ति अधर पोंवल बेली | 
दृष्टीसमोर उघडत जाते. परमात्म्याचा साक्षात्कार आपणास या श्रवर्णिंचि कुंडले ब्रह्म रसाचिं वोतिलीं | | 8 । | 
अभंगांतून त्याच्या रूपानुभूतीद्वारे ज्ञानेश घडवत आहेत. विश्वरूपाच्या विशारें जीवन ते सिखा सार देखियतें | 
खन्‍्या मितीची एक चुणूक या अभंगांतून आपण पाहू शकतो. योगी ध्याति ध्यानिं ब्रह्म तेंचि गोकु्शसिं आलें | ५ || 
“आवि आंतु एकु पूर्ण सनातनु ” आजि धन्य जालें राया कृष्णासिं देखिलें। का 

१) बरवा हो हरि बरवा हो। निवृत्तिमुनिरायप्रसादें ध्यान तें हृदयासिं आलें ।। 


।।६ | ।अ.क्र.२२ | | 


गोविंडु गोपालु गुण गरुवा हो।।१।। डोक्यावर मयूरपिच्छांचा तुरा ल्यायलेला, खांद्यावर घोंगडी 


सांवला हो हरि सांवला हो। 
मदनमोहन कान्हो गोंवला हो ।।२|। व हातात गोवठकाठी घेऊन चालणारा, बासरी वाजवणारा, 
नादाय है का पयता यो सुरतरुतववटी उभा असा गोपाल्ही ज्ञानेशांना दिसतो. यमुनेच्या 


ध्यान लागलें या चित्तां वो | ३ ।। पैलतीरी तो आहे. गोपालबालक त्याच्या समवेत आहेत. कपाव्णवर 

पढ़िएं वो हरि पहिएं वो | चंदनाचे त्रिपुंद्र आणि मस्तकी सुंदर केशरी दुर्मीठ अशी वृक्षवेलींची 
बापरखुमादेविवरु घडिएंवो | ४ ||अ.क्र.१७ ॥। ले त्याने धारण केली आहेत. 

त्या श्रीहरीरूपास ते नाना विशेषणांनी गौरवतात. गुणांचा सागर हिच्यांसारख्या त्याच्या दंतपंक्ती आहेत. ओठ पोवब्व्यासारखे 

(“गोबिंव गोपाल गुण गरुवा हो।”), सावढा, मदनमोहन, 'लेचुटुक आहेत. कानांतील कुंडले तर ब्रह्मरसाचीच ओतलेली 

कान्हा,गोपाक, चित्तास ध्यान लावणारा हा श्रीधर त्यांना अति प्रिय. अहित. विश्वाचे जीवन, निजसार, योगी ध्यातात ते ब्रह्म असाच हा 


आहे (“बरवा हो हरि बरवा हो।”). गोकुछी असणारा श्रीकृष्ण आहे. निवृत्तिप्रसादाने त्यास पाहून आणि 
या चिदानंद रूपाचे सगुण-निर्गुणपर वर्णन करत ते म्हणतात: हृदयी ते ध्यान धरून ज्ञानदेव कृतार्थ होतांना दिसतात. 
२) चिदानंद रूप चेतवितें एक । २) सुंदर बोतिलें। परब्रह्मा तेज फांकलें। 
एकपणें गुणागुणी दाविं अनेक | ।१|। तें व्योमीं व्योम सामावलें। नयनिं वो माय ।।१।| 
आदि अंतीं गुण सर्वत्र निर्गुण। कमलनयन। सुमन फांकलें। 5३ 
गुणासिं अगुण भासति ना।।२।। त्या परिमलां आथिलें। मकरंदीं वो माय ।।२ || 
कैसें जालें अरूपी गुणीं गुणवृत्ति। संकोचलां संसार | पारुषला व्यवहार | 
सगुण पाहतां अंतरलें गति।।३ |। ब्रह्मानंद अपार जाला वो | |॥३ गुणीं | 
बाप रखुमादेविवरु विद्ठुलु नंदनंदनु | मधुर वेदवाणी [न पवें ज्याचा गुणी। 
आदि अंतीं एकु पूर्ण सनातनु गे माएं। । ४ | ।अ.क्र.२१ | तें ठाकबलें निर्वाणीं। नेति मुखें वो माय | | ४ || 
“चैतन्याचेच हे रूप आहे. आनंदकंद असा हा श्रीहरी सर्व यापरतें बोलणें। न बोलणें होणें। के 
जगास चेतवतो. एकलाच असूनही गुणांनी हा अनेक रूपे दाखवितो. तैं मिआं आपुलिआं आंगवण्ें |केलें वो माय | |५ || 


पण हा अगुणच आहे. आदि-अंती गुणमय दिसणारा हा खरे तर ऐसिआंतैं वोठीं। छागलें तयाचें पाठीं। 

निर्गुण रूपाने सर्वदूर भरून राहिला आहे. पण गुणांतरी वसणारे .. रखुमादेविवरां भेटीं। विद्वुलीं वो माय ।।६ | अ.क्र.२३ ।। 
त्याचे हे निर्गुण रूप कसे बरे दिसावे | या निर्गुण गोपाव्बने अरूपी हे. पर सुरेख ओतीव अशी ती मूर्ती आहे. पह्माचे तेज तिच्यातून 
गुण तरी का धारण करावेत, ते क्त नाही. पण याचे हे सगुण रूप पाहिले, फाकते आहे. आकाशी आकाश समावून जावे, तसे ते रूप ज्ञानदेवांच्या 
तरी गती नाहीशी होते! नंदाचा नंदन असा हा बाप आहे! रखुमादेवीवर "यनी समावून गेले आहे. कमलनयन अज्ा त्या मूर्तीस मकरंदाचा 
आहे! आदि-अंती एकच एक, पूर्ण सनातन असे जे तत्त्व, तोहाच आहे!”  परिम् आहे. त्याच्या दर्शनाने संसाराचा संकोच झाला आहे. व्यवहार 


भक्तिवैभव 
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स्तब्ध झाला आहे. अपार ब्रह्मानंद झाला आहे. मधुर अशा 
वेदवाणीसही न सापडलेला तो श्रीहरी ज्ञानेशांच्या चित्ती येकन बसला 
आहे. त्याला आपल्या ओठांच्या संपुटात त्यांनी बंदिस्त केले आहे. 
असा ह श्रीविद्ठल ज्ञानेशांना त्यांच्या अभंगांतून गवसतो | 
द्वैताद्वैतविलक्षण रूप 
१) देओ आहे जैसा तैसा नेणवें सहसा। 
भांबावला कैसा विश्वजनु। 
तया रूप ना रेखा लय ना लक्षण | 
तैं प्रतिमेसिं आणूनि वासनारूपें | १ ।। 
देव सर्वगत निराला अद्वैत। तयां मूर्त्तिमंत ध्याईजेतु | 
तिहीं देवांसिं आकारु जेथूनि विस्तारु। 
तो ध्वनी औँकारु त्या आरुता। 
तेथ नाव ना बिंदु कब्ठा ना छंदु। 
अक्षय परमानंदु सवोदितु 
अवतरें तैसाचि नहें होएं तैं संभवें। 
आहें हें आघवें छाघव रया। 
तो एकवट एकला रचला ना वेंचिला | 
आदिशंतीं संचला अनंतपणें। 
प्रथ्वी आप तेज वायु आकाश। हीं सकल हारपति प्रलयांतीं | 
तीनिरशून्य निरुपम निरंजन निर्वाण। 
तैं दशा पाषाण केंविं पावती | ३ ।। 
पाहतां या डोल्ां न दिसें कांहीं केलिआं। 
व्यापूनिआं ठेला बाहिजु भीतरीं। 
तो पदर्पिंडा अतीतु भावाभाव रहितु । 
बापरखुमादेविवरु विद्ठुलु हृदयांआंतु रया | ४ | ।अ.क्र.२४ ।। 
हा श्रीहरी जसा आहे तसा कोणासही जाणवून येत नाही. सर्व 
जण म्हणून भांबावून गेले आहेत. त्यास रूप ना आकार, विनाश ना 
लक्षण! पण जीवांच्या इच्छेचुसार तो रूपे घेतो. अद्बैत निराकार 
अशा त्यास मूर्तिरूपाने ध्याता येते! ३5कार, ध्वनी, नाद, बिंदू, 
कला, छंद यांपलीकडचा तो आहे. अक्षय असा परमानंद म्हणजेच 
हा श्रीहरी ! सगुणरूप हा घेतो म्हणावे तर तसेही नाही. हे विश्व 
म्हणजे सगके याचेच लाघव आहे. आदि-अंत-स्थिती यांपलीकडे 
असणाय्या या निराकारास चर्मचक्षूंनी पाहावे तरी कोणी आणि कसे ! 
पदर्पिंडातीत, भावाभावरहित अशा या रखुमादेवीवर विदुलाने 
अंतर्बाह्य सर्व विश्व कोंदाटून टाकले आहे. त्याला ह्ृदयाच्या 
आत पाहून ज्ञानेश सुखी होतात. 
द्वैताद्वैतविलक्षण अशा या रूपाबददल ते म्हणतात: 
२) जयाचें गुणणान आठवितां मनचि नाहीं होएं। 
अनुभवाचें पाएं पुरें चालति | ।१।। 
निर्गुण गे माये गुणवंत जाला | 
प्रतिबिंबें बिंबतसें चैतन्याचें मुसें। 
प्रति ठंसावत तैं बृंदावनीं। ब्रह्म असे गे माये।।२ || 





स्‍२॥।॥ 
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बापु रखुमादेविवरु डोलसु सांवला। 
द्वैत अद्दैत सोहला भोगविं गे माये।।३ | ।अ.क्र.४४ ।। 


याच्या रुपगुणनामाचे ध्यान करत ध्याते मनच नाहीसे होते 
आणि अनुभूतीच्या पावलांवर जीव चालू छागतो. जीव असा 
अनुभूती घेतघेत चैतन्याजवब्ठ जाऊन पोहोचतो तोच आपणच 
त्या चैतन्याचे प्रतिबिंब होऊन जातो. वृंदावनीचा तो श्रीकृष्ण 
म्हणजेच ते प्रतिबिंब! ते ग्हणजेच सगुण झालेले निर्गुण ब्रह्माचे 
रूप/ अंतरी दिसणारे ते सावव्ब्या रखुमादेवीवराचे सगुण रूपच हा 
दैत-अद्वैताचा विलक्षण सोहब् ज्ञानदेवांकड़ून भोगवत आहे. 
हा सोहव्ण भोगून ज्ञानदेव कृतार्थ होत म्हणतात: 
३) आजि देखिलें रें आजि देखिले रें।।ध्रु. ।। 
सबाह्य अभ्यंतरी। अवधा व्यापक मुरारी १ ।। 
बृढ वीटे मनमुलीं। विराजित वनमालीं।।२।। 
आजि सोनियाचां दिनु | वरी अमृतांतैं वरिषे घनु | | ३ ।। 
बरवा संतसमागमु। प्रकटला आत्मारामु | |४ | | 
बाप रखुमादेविवरु। कृपासिंधु करूणाकरु | |५ | | 
॥अ.क्र.४७ |। 
आज सोनियाचा दिवस उगवला आहे. त्यात वरून मेघांतून 
अमृतधारा वर्षतात आहेत. माझे सद्भाग्यच आज उगवले आहे. 
संतसमागमाचे फक असा हा कृपासिंधू प्रकटला आहे. करुणाकर 
अशा त्या बाप रखुमादेवीवराचे दर्शन मला झाले आहे. माइया 
बाह्याभ्यंतरी हा आत्माराम प्रकटला आहे. त्याने सर्व काही व्यापून 
टाकले आहे. मनाची वीट करुन तिच्यावर हा वनमाब्ठी स्थिरावलला 
आहे! तेथे हा मुरारी विराजला आहे।” 
आपणास झालेला ब्रह्मानंद ज्ञानेश अशा या दब्दांत प्रकट करतात. 
हाच त्यांचा साक्षात्कार आहे. आज्ञाचक्रापलीकडील प्रांत रूपाचाच 
असतो. अर्जुनासही त्याच रूपाची ओढ लागणे स्वाभाविक आहे. 
म्हणूनच तो ते “रूप सांवब्ढें सुकुमार ” दिसावे म्हणून श्रीकृष्णाची 
मनधरणी करतांना दिसत आहे. 
ज्ञानवेवीचा आत्मज्ञानदीप:::: 
“एथूनि जैं अवतार। कृष्णादिक ” 
पण श्रीकृष्णांना काही त्याचा हा अडाणीपणा आवडत नाही. 
कारण अर्जुनास अद्यापही ती दृष्टी प्राप्त झालेली नाही, जी ज्ञानदेवांनी 
वरील अभंगांतून साकारली आहे. 
ययां अर्जुनाचिआं बोल्ां। विश्वरूपां विस्मो जाहाला। 
म्हणें आईसा नाहीं देखिलां। धसाल कोण्हीं। । ११-६०९ ।। 
अव्यक्त तेच व्यक्त, निराकार तेच साकार, निर्गुण तेच सगुण. 
अलक्ष्य तेच लक्ष्य, अश्री ती त्रिपुटीविरहित दृष्टी अर्जुनास प्राप्त 
ब्हावी ग्हणून भगवंतांनी हा विश्वरूपदर्शनाचा सोहव्ग संपन्न केला । 
पण अर्जुन आपला सगुण रूपासच कवटाढू पाहत आहे. म्हणून ते 
किचित रागावून त्याच्या या म्हणण्याचे आश्चर्य दाखवत त्यास म्हणतात 
की “तुझइ्यासारखा अडाणी माणूस दुसरा कोणी मी पाहिलेला नाही.” 
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कारण काय ते सांगतांना ते म्हणतात: 
कोण हें वस्तु पावला आहासिं | तेआं लाभाचां तोषु न घेसिं | 
मग भेणें काएं नेणों बोलसिं | हेकाडु आईसा | । ११-६१० || 
आम्हीं सांवियांचि जैं प्रसन्न होणें। तैं आंगचिवरी महणें देणें। 
वांचौनि जीव असे वेंचणें। कवणासिं गां।६११॥।। 
तैं हें तुझिएं चाडें। आजि जीवाचेचिं दलवाडें। 
कामऊनिआं एवढें। रचिलें ध्यान | ।६१२ || 
“तुला केवढी मोठी ही वस्तू प्राप्त झाली आहे. विश्वरूपदर्शनाने 
तू संतोष मानण्याऐवजी मूर्खासारखा घाबरटपणाने असे काय बोलतो 
आहेस ! मी प्रसन्न झालो की माझे शरीरसुद्धा देकन टाकतो. पण मी 
कोणाला कधी जीवींची गोष्ट दिल्याचे तुला माहीत आहे का | तुइया 
इच्छेखातर हे घडले आहे. हे विश्वरूप माझा जीव-प्राण गोब्गा करून 
तू पहावेस म्हणून मी रचले. ” 
आईसिं काय नेणों तुझिं आवडी | 
जाहालीं प्रसन्नता आमुचिं वेडी। 
म्हणौनि गौप्याचिंहीं गुढी। ऊभविलीं जगिं।।११-६१३ ।। 
तैं हें अपारां अपार। स्वरूप माझें परात्पर। 
एथूनि जैं अवतार | कृष्णादिक | ।६१४ || 
“तुइयावरील प्रेमाच्या भरात मी मोठ्या प्रसन्नतेने हे गुप्त रूप 
तुइयासमोर प्रकट केले. त्यामुन्ठे हे गौप्प जगास जाहीर झाले आहिे. 
अपरा प्रकृतीच्या पलीकडील हे रूप आहे. परात्पर असे हे माझे 
स्वरूप आहे आणि कृष्णाविक जे अवतार आहेत, ते सगढब्ठे 
येथूनच होतात. ” 
हें ज्ञानतेजाचें निखल | विश्वात्मक केवल | 
अनंत हैं अढल। आद्य सकलां | ।११-६१५ | | 
हें तूझवांचौनि अर्जुना ! पूर्वी श्रुत दृष्ट नाहीं आना। 
जैं जोगें नोहें साधना। म्हणौनिआं | ।६१६ | | 
“हे स्वरूप निख् ज्ञानमय आहे. हे विश्वात्मक रूप आहे. 
आद्य स्वरूप ते हेच! अचल आणि अनंत असे माझे स्वरूप तुला मी 
दाखवले. हे तुइयाशिवाय आजपावेतो कोणीही पाहिले नाही. एवं च 
काय ! या रूपाविषयी कोणी पूर्वी ऐकलेलेही नाही. हे रूप कोणतीही 
यज्ञादी साधने करून प्राप्त होणारे नाही.” 
“रूप॑ पर॑ं दरशितिमात्मयोगात्‌ ” 
श्रीकृष्ण अर्जुनास या रूपाचे माहात्म्य समजावून सांगत 
पुढे म्हणतात: 
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं- 
रूप॑ पर दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं- 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌। । ११-४७ || 
न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै- 
न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै: | 
एवंरूप: शकक्‍य अहं नृलोके 
द्रष्टुं त्ववन्येन कुरुप्रवीर | ।११-४ ८ । 
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“अर्जुना! अति प्रसन्न होऊन मी माइया आत्मयोगाने समृद्ध 
असे हे परम रूप तुला दाखविले. तेजोमय, विश्वात्मक, अनंत, आद्य 
असे हे रूप तुइयाखेरीज आतापावेतो कोणीही पाहिलेले नाही. हे 
कुरुकुलातील श्रेष्ठ वीरा | वेद, यज्ञ, अध्ययन, दान, क्रिया वा उग्र 
तप यांनीदेखील हे असे रूप पाहणे या मनुष्यलोकी शक्य नाही. हे 
केवव्ठ तुलाच पाहायला मिव्ठाले आहे.” 
हें बांचूनि चांग। न मनिं कंहिं 

याचिं सोएं पातलें। आणि वेदीं मौनचि घेतलें। 

यज्ञ की माघौतें आलें। स्वर्गाहूनि।।११-६१७ | | 

साधकी देखिला आयासु। म्हणौनि वालिल्ां योगाभ्यासु | 

आणि अद्ययनें सौरसु। नाहीं एथ।।६१८ | | 

सीगेचिं सत्कमें। धाविन्नलीं संभ्रमें। 

तिहीं बहुतेकीं श्रमें। सत्यलोकु ठाकिला | |६१९ | | 

तपी ऐश्वर्यु देखिलें। आणि उग्रपण उभयांचि सांडिलें। 

एवं तपसाधन जेैं ठेलें। अपारांतरीं। ।६२० || 

श्रीकृष्ण म्हणतात: “हे विश्वरूप पाहण्यास वेदसुद्धा असमर्थ 

आहेत. याला जाणण्यासाठी शेवटीशेवटी तर त्यांनी मौनसुद्धा घेतले. 
यज्ञ तर स्वर्गतून परत आले. कारण यज्ञ स्वर्गाहून पुढे जाऊ शकले 
नाहीत. अध्ययनाने वा स्वाध्यायानेही हे प्राप्त होत नसते. साधकांनी 
योगाभ्यास करण्यातले कष्ट पाहून तो सोडून दिला. कारण हे रूप 
त्यांना पण कधी दिसेल याची आशा उरली नाही. उत्कृष्ट कर्माचरणांस 
ते प्राप्तहोईल असे वाटून ते विश्वरूपामागे धावत सुटले. पण त्यांची 
मजल फक्त सत्यलोकापर्यतच गेली. विश्वरूपाचे उग्रपण पाहताच 
तपांनीसुद्धा आपले उग्रपण सामान्य म्हणून टाकून दिले. ती तर त्या 
रूपापासून अपार अंतरावरच राहिली आहे.” 

तैंहें तुवां अनायासें। विश्वरूप देखिलें जैसें | 

इयें मनुष्यलोकी लैसें। न फांवेंचि कव्णां ।।११-६२१ || 

आजि ध्यानसंपत्तित्गागिं। तूंचि एकु आथिला जागिं। 

हें परमभाग्य आंगिं। विरंचिही नाहीं।।६२२।। 

म्हणौनि विश्वरूपें लाभें इलाघ। एथिंचें भय नेघ नेघ | 

हें वांचूनि चांग। न मनिं कंहिं।।६२३ | । 

“तू जे अनायासपणे विश्वरूप पाहिलेस, तसे या मनुष्यलोकी 
कोणासही बघावयास मिव्णले नाही. ब्रह्मदेवासही हे परमभाग्य लाधले 
नाही. अर्जुना! केवर्ठ ध्यानसंपत्तीच्या जोरावरच हे रूप पाहता येते. 
आणि ध्यानसंपदेत श्रेष्ठ असा तुजवाचून अन्य कोणी या जगात 
आज नाही ! म्हणून या विश्वरूपदर्शनाचा लाभ तुला मिव्ठाला आहे. 
त्याने तू संतोषित हो. या रूपाचे भय यत्किंचितही बालूगू नकोस. या 
विश्वरूपाहून इतर कोणतेही रूप-अवतारादी तू श्रेष्ठ मानू नकोस. ” 
यज्ञादी कर्माची योगव्यवस्था 

श्रीकृष्ण विश्वरूपवर्शनास साक्षात्काराची परमोच्च स्थिती 
ग्हणून संगत आहेत. ध्यानसंपदेशिवाय इतर कोणत्याही मार्गने हे दर्शन 
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होत नाही, असे ज्ञानेश श्रीकृष्णमुखातून सांगतांना दिसतात. 
ध्यानसंपवदा ही ईश्वरप्रणिधानानेच प्राप्त होणारी आहे. म्हणून 
गीतोक्त मार्ग ग्हणजे ईश्वरप्रणिधानयुक्त सगुणभक्तीचा आश्रय 
करणारा असला पाहिजे, असे अनुमान निघते. 
परंतु ही सगुणभक्ती सगुण ते निर्गुण व निर्गुण ते सगुण या 
मार्गावरील आहे. यज्ञांची धाव स्वर्गापर्यतच आहे. याचा अर्थ यज्ञादी 
कर्मे आज्ञाचक्रापर्यत नेऊन पोहोचव्तात. सत्कर्माचरणांनी त्या उपरांत 
सत्यलोक म्हणजे बिंदुपर्यत गती मिव्ठते. तपे तर आज्ञाचक्रापासूनही 
खुूप लांब म्हणजे स्वाधिष्ठानादी चक्रांच्या स्थानापावेतोची 
गती देतात. 
ईश्वरप्रणिधानाविरहितच्या योगमार्गियांस आज्ञाचक्रापुडील कठीण 
मार्ग - मकाराची नड म्हणा - ओलांडणे कठीण जाते, इत्यादी 
योगशास्त्रविषयक खुलासा येथे ध्यानी घेणे आवश्यक आहे. जिज्ञासूंनी 
तो आपल्या निकषांवर तपासून पाहावा. 
ज्ञानदेवांच्या पंथराजनामक योगमार्गात या यज्ञ-कर्म-तपादीतील 
सर्व उणिवा नष्ट होतात. कारण तो ईश्वरप्रणिधानावर आधारलेला 
आहे. त्यातील सगुणभक्ती आज्ञाचक्रावरील बिंदु ते महाशून्य या 
प्रांतातील आहे. निर्गुण ते सगुण व सगुण ते निर्गुण असे जे या 
भक्तीचे वा योगाचे गंतव्य आहे, तेथे होणाय्या रूपसाक्षात्काराचे स्वरूप 
आपण नुकतेच थोड्दा वेब्ठपूर्वी पाहिले आहे. श्रीकृष्णही अर्जुनास 
तेच रूप दाखवत आहेत. अव्यक्त तेच व्यक्त, निर्गुण तेच सगुण 
असा अभिप्राय येथे आहे. 
सर्वत्र सम अस विश्वरूपा 
ज्ञानदेवीतील विश्वरूपदर्शनाबाबत दाखला देणारा ज्ञानेशांचा 
पुढील अभंग यानिमित्त पाहण्यासारखा आहे. ते म्हणतात: 
१) स्वभावें विचरितां मही। सम ब्रह्मा दिशा दाहीं। 
एकु एकला असें पाहीं। सर्वाघटीं बाईये वो | ।१ || 
दुजें द्वैत हेतु सांडीं। एकतत्त्वसार मांडीं। 
हरिविण इयें पिंडीं। नाहीं वासु वो माये।।२ |। 
काय सांघो याचिआं गोठी। अवधा दिसें हाचि सृष्टीं। 
विश्वरूपस्वरूप किरीटी। अर्जुना दिठीं दावियेलें | | ३ ।। 
ज्ञानदेवीं दीप उघड | उजलूनि केलासें वाड। 
मायादेवीं आम्हां नाहीं चाड। 
अवघा गोड हरी आम्हां।।४ | ।अ.क्र.९५९ |। 
“सर्व गोष्टी धुंडाद्ून पाहिल्‍्या. पृथ्वीपर्यटन केले. तेव्हा एकच 
एक गोष्ट आढढून आली. ती म्हणजे सर्वांघटीं तेच ते एकले तत्त्व 
आहे. सर्वदूर सम ब्रह्म आहे. म्हणून द्वैत टाकून देऊन त्या एकाच 
एका तत्त्वाचे स्मरण करा. त्या एकट्या श्रीहरीशिवाय या पिंडीं इतर 
कोणाचाही वास नाही. याबाबत अधिक काय सांगावे | सर्व सृष्टीत 
मला हाच श्रीहरी दिसतो आहे.” 




















“हेच विश्वरूप श्रीकृष्णपरमात्म्याने आपले स्वरूप म्हणून 
अर्जुनास वाखबले होते. ज्ञानदेवीत याच आत्मज्ञानाचा दीप 
उजनून मी मोठा करून हे विश्वरूप सर्वापुढे प्रकट दाखबले आहे. 
आम्हाला आता फक्त त्या विश्वरूप श्रीहहीची आवड आणि गोडी 
लागली आहे. इतर मायिक रूपे कोणाला हवीत आता !” 

ज्ञानदेवांनी येथे विश्वरूपाचे निरुपाधिकत्व दाखवले आहे.इतर 
रूपे गौण वा मायिक आहेत, असेही ते स्पष्ट म्हणतात. त्याचप्रमाणे 
ज्ञानेश्वरवीत आपण निखर् स्वरूपदर्शनच कसे केले आहे, त्यातील 
साक्षात्कार कसा स्वरूपाचाच आहे, या गोष्टीसुद्धा त्यांच्या या 
अभंगांतून स्पष्ट होतात. तसेच हा अभंग ज्ञानदेवीकर्ते ज्ञानेश्वर आणि 
अभंगकर्ते ज्ञानदेव हे दोघे एकच व्यक्ती असल्याचे दर्शवितात. 

याचप्रमाणे दुसरा एक अभंग पाहू या. ईश्वरप्रणिधानाचे महत्त्व 
त्यातून स्पष्ट होते: 

२) विष्णुवीण मार्ग घेशील अव्यंग। 

तहीं वांयांचि सोंग करणि तुझिं।।१।। 
येऊनि संसारां वांयांचि उजिगरा। 

कैसेनि ईश्वरा पावसि हरी |।२ || 
नरदेह कैंचें तुज होएं सांचें। 

नहें रे देहिंचें सुख तूझ | ।३ ।। 
ज्ञानदेओ म्हणे शरण रिघणें। 

बैकुंठीचें पेणें अंतीं तुज | ।४ ।।अ.क्र.८ ७५ || 

“एका विष्णुशिवाय इतर सर्व मार्ग व्यर्थ आहेत. जन्माला येऊन 
इतर मार्गाचे परिश्रम केल्यास नरदेह वाया जाईल. ईश्वराला पावायचे 
तर त्या श्रीहरीलाच शरण जावे! म्हणजे अंती वैकुंठाचा मुक्काम 
नक्कीच लाभेल, ” असे ज्ञानेश म्हणतात. 
सगुण-निर्गुण साक्षात्कारामागील त्रिपुटीरहस्य 

या विष्णूचे स्वरूप आणि वैकुंठ कोणता, ते पाहू या 
पुढील अभंगातून: 

सगुण निर्गुण दोन्ही विलक्षण | ब्रह्म सनातन विद्वुल हा | ।१ || 
पतितपावन मानसमोहन | ब्रह्म सनातन विदुल हा ।।२ | 
ध्येय ध्याता ध्यान चित्त निरञ्ञन | 

ब्रह्म सनातन विद्ठुल हा। ।३ || 
ज्ञानदेओ म्हणे आनंद चिद्घन। 
ब्रह्म सनातन विद्युल हा।।8 ।|अ.क्र -२२२ ।। 

“सगुण आणि निर्गुण असा विलक्षण हा विट्ठल आहे. हा मनमोहन 
आहे. पतितपावन आहे. ध्येय, ध्याता व ध्यान आणि चित्त ही सर्व 
निरंजन ब्रह्मच होत. चिद्घन आनंद असा हा विट्ठऊच सनातन 
ब्रह्म आहे.” 

त्रिपुटीसापेक्ष सगुण आणि त्रिपुटीनिरपेक्ष निर्गुण रूपाचा विद्ठुलच 
आहे. ध्येय-ध्याता-ध्यान-चित्तासह त्रिपुटीचा आविर्भाव होतो. त्यात 
विदुलाचे सगुण रूप दिसते. त्रिपुटी अंतर्धान पावते, तेव्हा निरञ्षन 
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रूपाने विदुल प्रकाशतो. असे हे सगुण-निर्गुण विष्णुस्वरूप विलक्षणच 
आहे, हे ज्ञानदेवांच्या या अभंगावरून दिसून येते. 
ते असेही म्हणतात की: 
३) निर्गुणाचिं छाया सगुणिं बिंबलीं | 
तत्त्विं तत्त्वें गेलीं अनुठायां।।१।। 
निश्चलिं निश्चल नलगे अलुमाल।| 
तत्त्वतां अढल लैं वेगलेंचिं।।२ | 
नातलतां पंथीं शब्दाचा सुहाओ | 
परेसहित दोहावा भरला दिसे | |३ ।। 
ज्ञानदेवीं रम्य दिसौनि न दिसें। 
निराकारीं भासें तदाकार | ।४ ।।अ.क्र.५२९ ।। 
“सगुण जे रूप दिसते, ते म्हणजे निर्गुणाचीच छाया होय. तत्त्वात 
तत्त्वे मिसक्वून गेली की हे सगुण रूप दिसते. पण त्याने मूल्ठ निश्चव्ठ 
स्वरूपास थोडाही धक्का लागत नाही. तत्त्वतः ते स्वरूप वेगछेच 
आहे. त्याला शब्दप्रामाण्य नाही. सगुण ते निर्गुण अशा परेसहित व 
पल्लीकडच्या प्रांतास ते तत्त्व व्यापून आहे. ज्ञानदेवांना ते रम्य सगुण 
रूप दिसूनही दिसत नाही.” निराकारच त्याच्या सगुण रुपाने 
दिसत आहे, असे खुणेचे रहस्य ते सांगत आहेत. 
ते पुढे म्हणतात: 
४) योगियां दुर्लभ तो मिआं देखिलां साजणि। 
पाहतां पाहतां मना न पुरेचि धणि।।१।। 
देखिला देखिला माये देवाचा देओ | 
फिटल्ा संदेहो निमालें दुजेपण | |२ | | 
अनंतरूपें अनंतवेषें देखिलें म्यां त्यासिं। 
बाप रखुमादेविवरु खूण बाणलीं कैसिं। ३ । ।अ.क्र.५४४ | । 
“योग्यांनाही दुर्लभ असा तो देवाचाही देव मी पाहिला. त्याला 
कितीही पाहिले, तरी मनाचे समाधान होत नाही; तृप्ती काही होत 
नाही. त्याला पाहताच मनातील संदेह निमाला; द्वैत नष्ट झाले. त्याला 
मी अनंत रूपात, अनंत वेषात विनटलेले पाहिले. हाच रखुमादेवीवर 
विट्ठल आहे, याची खूण मला मिव्डली आहे. ” 
अष्टांगयोग, नवविधा भक्ती व पंथराज 
श्रीकृष्ण अर्जुनास म्हणतात, त्याप्रमाणे ध्यानसंपदेनेच हा श्रीहरी 
प्राप्त होतो. विश्वरूपाचे गमक हेच ध्यान आहे; ईश्वरप्रणिधान हाच 
याचा मार्ग आहे ! नवविधा भक्ती किंवा अष्टांगयोग हा मार्ग एकच 
आहे. कसे ते पाहू या ज्ञानदेवांच्या एका अभंगातून: 
मन हें राम जालें मन हें राम जालें। 
प्रवृत्ति ग्रासूनि कैसें निवृत्तिसिं आलें।।१।। 
श्रवण कीर्तन पादसेवन कैसें विष्णुस्मरण केलें। 
अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन केलें।॥२॥।। 
यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार संपाविलें। 
ध्यान धारणा आसन मुद्रा कैसें समाधिसिं आलें।।३॥। 
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बोधीं बोधिलें बोधितां नयें आईसें जालें। 
बाप रखुमादेविवरु विद्वुलें माझें मीपण हारपलें।।४ | । 
॥।अ.क्र.३५१।। 
“मन हे रामच होऊन गेले आहे |! मन हे रामरूपच झाले आहे ! 
प्रवृत्ति गिक्न ते निवृत्तीस आले आहे. त्यासाठी कोणते साधन केले 
म्हणुन सांगू| श्रवण, कीर्तन, पादसेवन, विष्णुस्मरण, अर्चन, वंदन, 
दास्य, सख्य आणि आत्मनिवेवन या नवविधा भक्तीने त्याच 
मनाने मी रामाचे अनन्यध्यान केले. यम, नियम, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, आसन, मुद्रा, ध्यान, धारणा आणि समाधि या 
अष्टांगयोगाचे आचरण केले. या उपायाने माइया मनाला रामरूप आले.” 
पंथराजाचा हा योगमार्ग ज्ञानदेवांनी ईश्वरप्रणिधानपूर्वक आक्रमिला. 
भक्ती आणि योग यांचा सुंदर मिलाप त्यांच्या पंथराजक्रमात 
केलेला आहिे. प्रवृत्तिवृक्षातकी निवृत्तीची गोमटी फल्ठे मिव्णारा हा 
मार्ग आक्रमून त्यांची बोध-बोधि-बोधिता ही त्रिपुटी नाहीशी झाली. 
ध्यान-ध्याता-ध्येय या त्रिपुटीविरहित असणाय्या बापा रखुमादेवीवर 
विद्वलाने त्यांचे मीपण नष्ट केले. 
मीपण हरपून टाकणारा असा हा राजमार्ग मग्हणजे पंथराजच 
हे सांगणे नलगे/ त्यातील नवविध भक्तींसह ईश्वरप्रणिधान आणि 
अष्टांगयोग यांचे पंथराजाशी समांतरत्वच नव्हे तर एकरुपत्वही 
आपण वेव्गेवेष्ठी दाखबून विले आहेच. किंबहुना अष्टांगयोग आणि 
ईश्वरप्रणिधानाविना म्हणजे भक्तिविना - त्यातील नवधा म्हणा, 
की दशधा वा एकादश म्हणा, भक्तिवैचित्रयाविना पंथराजाचे 
अस्तित्वही कल्पिणे ग्हणजे आपणास ज्ञानेश्वरीचे गमकच कब्ठले 
नाही, असे होईल/ 
“आंग सांडौनि छाया। आलिंगितोसिं मा” 
ध्यानसंपदा मिव्ववून देणारा महायोगाचा राजमार्ग अशी 
पंथराजाची ही खूण आहे; त्यानेच विश्वरूपदर्शन होणार असते, हे 
दृढ ध्यानी धरून श्रीकृष्ण गीतेत सगुण-निर्गुण रूपाविषयी अर्जुनास 
काय सांगतात, ते पहू या. ते म्हणतात: 
मा ते व्यथा मा च विमूढभावो- 
दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृड्ममेदम्‌ | 
व्यपेतभी: प्रीतमना: पुनस्त्व॑- 
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ।।११-४९ || 
“माझे हे अशा प्रकारचे घोर रूप पाहून तू व्यथित होऊ नकोस. 
चित्ताची भ्रांती सोडू दे. भयरहित हो ! तुझी इच्छाच आहे, तर मी 
तुला पुनः माझे पूर्वीचेच रूपही दाखवतो. तुइया मनाला आनंद देणारे 
ते रूपही तू पाहा” 
यावरील ज्ञानदेवांच्या ओव्या पाहू या: 
हांगांसमुदु अमुताचा भरला | आणि अवसांत वरपडा जाहाला। 
मग कोण्ही आथि वोसंडिला | बुडिजैल म्हणौनि ।११-६२४ ।। 
ना तहीं सोनियाचां डोंगरु। एसणा नचलें हा थोरु। 
आईसें म्हणौनि अब्हेरु। करणें घडें ।।६२५ || 





भक्तिवैभव 
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दैवें चिंतामणि लेईजे। कीं हें ओझें म्हणौनि सांडिजें। 

कामधेनु दवडिजे। न पोसवें म्हणौनि ।६२६ || 

चंद्रमा आलियां घरां | म्हणिजे निगें न करितोसि उबारा | 

पडिसायि पाडितो दिनकरा। परता सर ।।६२७ | 

श्रीकृष्ण म्हणाले,“अर्जुना! अमृताच्या समुद्रात अकस्मात 

पडलेला मनुष्य जर “मी यातडुड़न मरून जाईन ” असे म्हणत त्यातून 
बाहेर पडण्यासाठी धडपडू लागला, तर त्याला काय म्हणावे बरे | 
आणि जर कोणास सोन्याचा पर्वतच मिव्ठाला, तर त्याने “हा उचलन 
कसा न्यावा” असे म्हणत त्याचा त्याग करावा काय! दैववशात 
चिंतामणिरत्नाचा अलंकार अंगावर धारण केला गेला, तर त्याचे 
ओझे वाटते म्हणत त्याला टाकून द्यावे काय | कामधेनूला पोसावे तरी 
कसे, म्हणून तिला हाकलून देण्यासारखेच हे सर्व नाही का ! चंद्रमा 
घरास पातला की त्याला म्हणावे, 'हो बाजूला / निघ येथून / तू सूर्याच्या 
आड येऊन सावली पाडतो अहेस. त्यूमुन्ठे आम्हाला उष्णतामिव्ठत नाही. ” 

तैसें ऐश्वर्य हें महातेज। आजि हातां आलें आहें सहज। 

कीं एथ तुज गजबज। होआविं कां | ।११-६२८ | | 

परि नेणसिंचिं गांवढिआं | काय कोपों आतां धनंजया। 

आंग सांडौनि छाया। आलिंगितोसि मा। ।६२९ || 

हें नोहें जो मी सांचें। एथ मन करूनिआं काचें। 

प्रेम धरिसिं अवगणिएंचें | चतुर्भुज तैं।।६३० || 

तहीं अग्यूनिवरी पार्था। सांडीं सांडीं हें वेवस्था। 

इयेंविखिं आस्था | झणें करिसि।।६३१।। 

“हे महातेजरूपी विश्वदर्शन तुला मोठ्ा भाग्याने होत असतांना 
होणारी तुझी कासाविशी त्याचप्रमाणे आहे. तू अगदीच गावढव्ठ आहेस, 
अर्जुना! तुला काय म्हणावे | आणि तुइयावर कोपावे तरी कसे | पण तू 
तर मला आलिंगण्याऐवजी माइया पडछायेलाच आलिंगू पाहत आहेस ! 
मनाचे दुबलेपण पुढे करत तू या विश्वरूपाला माझे रूप म्हणून मानायला 
तयार नाहीस आणि त्या गौण अशा माइया चतुर्भुज रूपाचे एवढे प्रेम 
बाठगतो आहेस | ही अवदसा तुला कोठून सुचली म्हणावे | हे पार्था ! 
अजून तरी तुझे हे अज्ञान त्याग. या सुंदर दिसणाय्या लाघवी अशा 
चतुर्भुज रूपाठायीची तुझी आसक्ती सोड.” 

विश्वरूप घोर असले तरी तेच हरीचे खरे रूप आहे. म्हणून 
श्रीकृष्ण त्याला सांगत आहेत की: 

हें रूप जज्हैं घोर। विकृति आणि थोर। 

तहीं कृतनिश्चयाचें घर। हेंचि करीं। ।११-६३२ |। 
कृपण चित्तवृत्ति जैसिं। रोवोनि घालीं ठेवयापासिं | 
मग नुसधेंचि देहेंसिं। आपण असें | ।६३३ ।। 

कां अजातपक्षियाजवलां | जीव बैसऊनि अविसालां। 
पक्षिणि अंतराला- | माझिं जाएं।।६३४ ।। 


नाना गाय चरैं डोंगरीं। परि चित्त बांधिलें असें वत्सें घरीं। 
तैसें प्रेम एथिंचें करीं। स्थानपति ।।६३५ || 

“श्वु्ुक अशा त्या माइया सगुण साववब्ब्या चतुर्भुज रूपावरील 
लोभाचा तू त्याग कर. हे माझे विश्वरूप जरी भयानक वाटत असले, 
तरी या रूपाच्या रौद्रतेकडे दुर्कक्ष कर आणि आपल्बा चित्तात हेच 
रूप नीट ठसवून घे. याच माइया अव्यक्त रूपातून ती गौण अशी 
द्विभुज आणि चतुर्भुज रूपे अवतरतात, हे नीट ध्यानी असू दे | कृपण 
मनुष्य कोठेही असला तरी त्याच्या चित्तवृत्ती जशा त्याने ठेवलेल्या 
धनराशीजवनच निर्धारपूर्वक वसतात; किंवा पक्षिणी जरी अंतराव्गत 
विहरत असली तरी तिचा जीव जसा आपल्या पंख न फुटलेल्या 
पिलाजवछ घरट्यातच ठेवलेला असतो; गाय जरी रानावनात, 
डोंगरद्यात चरत हिंडत असली, तरी तिचे चित्त जसे घरी राहिलेल्या 
वासरातच गुंतलेले असते; त्याचप्रमाणे, हे अर्जुना! तू पण तुझी 
प्रीती या माइया विश्वरूपाठायीच जडबून टाक/” 

एरें वरिचिलेनि चित्तें। बाह्यसौख्यसुखापुरतें | 
भोगिजें कां श्रीमूर्त्तितैं। चतुर्भुज |।११-६३६ | | 

परि पुढत पुढुति पांडवा | हा एकु बोलु न विसरावा | 
जैं इयें स्वरूपौनि सद्भावा। नेदावें निगों |।६३७ || 
हें कहिं नव्हतें देखिलें। म्हणौनि भय जैं तुझ उपजलें। 
तैं सांडी एथ संचलें। असों दे प्रेम | ६ ३ ८ ।। 

आतां करूं तुजयासारिखें। म्हणितलें विश्वतोमुखें। 
तहेीं रूप सुखें। निहालीं पां तूं।।६३९ | । 

“मग तू आपल्या मनाने बाह्यात्कारी त्या माइया चतुर्भुज 
श्रीकृष्णमूर्तीचे कितीही सुख भोगेनास का/ काहीही झाले तरी तू 
माझे हे सांगणे विसरू नकोस ! माइया स्वरूपापायून तुझे अनुसंधान 
कधीही ढढ्ू देऊ नकोस/ हे माझे खरे स्वरूप तुला पूर्वी कधी 
पाहायला मिव्डले नव्हते. अकस्मात त्याचे दर्शन झाल्बाने तुला त्या 
रूपाचे भय वाटते आहे, ते सोड आणि या विश्वरूपाठायी तुझया प्रेमाचे 
जतन कर | असो. आता तुझी इच्छाच आहे, तर तसे करू या | तुला 
पूर्वीचे माझे रूप न्याहाव्गवयाचे आहे ना! मग तेच सुखेनैव पाहा |” 
“भूत्वा पुन: सौम्यवपुर्महात्मा ” 

संजय हे सर्व ऐकत होता. व्यासांनी दिलेल्या दिव्यदृष्टीने हा 
सर्व प्रसंग टिपत होता. तो उद्बारला: 

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोत्तचा 

स्वकं रूप॑ दर्शयामास भूय:। 
आश्वासयामास च भीततमेनं- 

भूत्वा पुन: सौम्यवपुर्महात्मा ।११-५० || 

“असे बोलून त्या वासुदेवाने पुन: आपले स्वत:चे पूर्वीचे रूप 
धारण केले. अर्जुनाला धीर देत ते सौम्य रूप त्याला दाखवून त्याची 
भीती त्याने घालवली. ” 


भक्तिवैभव 
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ज्ञानेश त्या प्रसंगाचे आपल्या शैलीत वर्णन करतात, ते असे: 
आईसें वाक्य जी बोलतखेंवों। मागुता मनुष्य जाहाला देओ। 
हैं ना परि नवलाओ। आवडीचा तिएं।।११-६४० || 
श्रीकृष्णचि कैवल्य उघडें। वरी स्वरूप विश्वरूपाएवढें। 
हातिं दिधलें की नावडें। अर्जुनासिं।।६४१ || 
वस्तु घेऊनि वालिजैं। जैसें रत्नासिं दूषण ठेविजैं। 
जा तहें कन्या पाहूनि म्हणिजे। मना नएं हें ।।६४२ ।। 
“असे म्हणून तो विश्वतोमुख पुनश्च मनुष्यरूपाने प्रकट झाला., 
यात काही फार आश्चर्य वाटावे असे नाही. श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष परब्रह्मच 
होते. आपले सर्वस्व विश्वरूपाने प्रकट करून त्यांनी ते अर्जुनाहाती 
सोपविले. पण अर्जुनास काही ते आवडत नव्हते. एखादी वस्तू मागून 
घ्यावी आणि मग ती नावडून टाकून द्यावी; किंवा अस्सल रत्नातही 
काहीतरी खोड उगीचच काढावी; अथवा सुंदर सुलक्षणी कन्येस 
पाहूनही ती नाकारावी; तसेच त्या अर्जुनाने केले.” 
तेआं विश्वरूपाएवढीं दशा | करितां प्रीतिचां वाढु कैसा | 
सेल दिधलीसें उपदेशा। किरीटीसिं देवें।। ११-६४ ३ || 
मोडौनि भांगाराचां रवा। लेणें घडिलें आपुलिआं सवा | 
मग नावडें जहैं जीवा | तन्हें आटिजैं पुढति ।।६४४ ।। 
“श्रीकृष्णांनी अर्जुनावर एवढे प्रेम दाखवले; त्याच्यासाठी 
विश्वरूपाचे उत्कृष्ट दर्शन प्रकटवले; त्याला उत्तम उपदेशही केला; 
तत्त्वज्ञानाची परिसीमा असे आपले रूप त्यांनी त्याच्यासाठी 
व्यक्तत्वासही आणले; अतुलनीय असे आपकले योगैश्चर्य त्याच्यापुढे 
उघडे केले. पण त्याला ते पसंत पडेना. म्हणून सोन्याच्या तुकड्याचा 
अलंकार बनवावा आणि नापसंत पडल्यास तो आटवून पुनः त्याचे 
सोने करावे, त्याप्रमाणे श्रीकृष्णांनी केले.” 
तैसें शिष्याचेनि प्रीति जाहालें। कृष्णत्व होतें तैं विश्वरूप केलें। 
तैंमनां नयेचि मग आणिलें। कृष्णपण माघुतें। ॥११-६४५ || 
हां ठांववेरीं शिष्याचि निसी। साहातें गुरु आहाति कवणें देशीं। 
परि नेणिजे आवडी कैसिं | संजयो म्हणें।।६४६ | | 
मग विश्वरूप व्यापूनि भोंवतें। जैं दिव्य योगतेज प्रकटलें होतें। 
तैंचि सामावलें माघुतैं। कृष्णरूपी तिएं।।६४७ |। 
“प्रथम त्यांच्या कृष्णरूपाचे त्यांनी विश्वरूपात रूपांतर केले 
आणि अर्जुनास ते रूप आवडेना. म्हणून पुन: तेच कृष्णरूपात परिणत 
केले. शिष्याच्या आवडीनिवडीकरता एवढा त्रास घेणारे गुरू कोठे 
मिल्तात !” संजय म्हणाला, “कृष्णाचे अर्जुनाठायी हे केवढे प्रेम होते | 
त्याचे कारण काही मला उमजत नाही. ” 
“श्रीकृष्णें योगु तैसा। संहारिला तो ” 
तो पुढे म्हणतो की: 
जैसें त्वंपद हें आघवें। तत्पदार्थी सामावें। 
अथवा दुमाकारु साठवें। बीजकणिकें जेवि। | ११-६४ ८ || 
ना तहैें स्वप्नसंभ्रमु जैसा | गिलीं चेईलीं जीवदशा | 
श्रीकृष्णें योगु तैसा। संहारिला तो | ।६४९ ।। 
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जैसिं प्रभा हारतिं बिंबीं। कीं जलदसंपत्ति नभीं। 
भरतें सिंधुगर्भी। रिघालें राया ।।६५० | | 
“मग श्रीकृष्णाने विश्वरूपाच्या भव्य पसाय्याने जे दिव्य तेज प्रकट 

केले होते, ते परत कृष्णरूपात समावून घेतले. जसे “त्वमग्‌” पद 
“तत््‌” या पदी समावून जावे; “तत् त्वम्‌ असि” असा महावाक्योपदेश 
झाल्याबरोबर जीव शिवस्वरूपी जसा लीन व्हावा; बीजकणात वृक्षाकार 
जसा समावून असावा; स्वप्नसंभ्रमास जागृत जीवदशा जशी गिल्ठते; 
तद्त श्रीकृष्णाने आपला ऐश्वर्यदर्शनयोग आवरला. सूर्यास्त होताच 
त्याची प्रभा जशी सूर्यबिंबात समावून जाते; अथवा मेघमंडल जसे 
नभात विरून जाते; सागराची भरती जशी त्याच्या पोटात गडप होते; 
त्याप्रमाणे श्रीकृष्णांनी आपले विश्वरूप कृष्णरूपी समावून टाकले. ” 

हो कां जैं कृष्णाचिएं मोडीं। होति विश्वरूपपटाचिं घडी | 

तैं अर्जुनाचिएं आवडी। उकलूनि दाविलीं।।११-६५१ || 

तंव॑ं परिमाणा रंगु। तेणें देखिला सांविआं चांगु। 

तेथ ग्राहकीएं नव्हेंचि लागु। म्हणौनि घडी केली पुढति | । ६५२ | । 

“कृष्णाकृतीच्या रूपाने विश्वरूपपटाची घडी होती. अर्जुनास ते 

वस्त्र पसंत पडावे म्हणून श्रीहरीने तो पट त्याला उकलून दाखविला. 
पण तो त्याच्या पसंतीस उतरला नाही. तेव्हा पुन: त्या विश्वरूपी 
वस्त्राची घडी त्याने करून टाकली. त्या वस्त्राचा पोत, रंग, वीण, 
जर, नक्शीकाम हे अर्जुनाने पसंत करून ते वस्त्र विकत घ्यावे, 
असे श्रीकृष्णास वाटत होते. पण गिल्हाईकास ते नापसंत दिसत 
असल्बाने त्याची पुन: कृष्णाकार घडी श्रीहरीने घालन ते वस्त्र आवरले. ” 

तैसें वाढिचेनि बहुंवसपणें | रूपें विश्व जिंतिलें जेणें। 

तैंसौम्य कोडिसवाणें। साकार जाहालें | । ११-६५३ || 

किंबहुना अनंतें। धरिलें धाकुटपण माघौतें। 

परि आश्वारिलें पार्थातैं। बिहालिआंसि | । ६५४ | | 


“बाढतां वाढतां वाढे भेविलें घून्यमंडला ” असे कृष्णरूपाचे 
विश्वरूप श्रीहरीने केले होते, विश्वच ज्या आकाराने व्यापून टाकले 
होते, ते त्याने पुन: सुंदर साकार सगुण अशा सौम्यशा कृष्णरूपात 
आपून सोडले. भयव्याकुल पार्थास दिलासा देण्यासादी त्याने पुन: 
लहानसे रूप धारण केले.” 
अर्जुनास पुन: भान येते 

ते रूप पाहताच काय झाले, ऐका: 

तेथ जो स्वणिं स्वर्गां गेला। तो अवसांत जैसा चेईला। 
तैसा विस्मो जाहाला। किरीटीसिं | ।११-६५५ | | 
ना तहैं गुरुकृपेसवें | वोसरलेआं प्रपंचज्ञान आघवें। 
स्फुरें तत्त्व तेविं पांडवें। श्रीमूर्त्ति देखिलीं।।६५६ || 
तेआं पांडवां आईसें चित्तिं। आड विश्वरूपाचि जवनिका होति। 
तैं फिटौनि गेलीं परौति। हें भलें जाहालें।।६५७ || 

“स्वर्गात गेल्याचे स्वप्न पाहणाय्या मनुष्यास अकस्मात जाग 
यावी, तसे अर्जुनाचे झाले. समोरचे विश्वरूप अचानक नाहीसे होऊन 
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तेथे कृष्णरूप दिसताच तो विस्मयचकित झाला. गुरुकृपा होताच 
संसाराचा अवघा पसारा ओसरून निखब तत्त्वाचेच स्फुरण जसे 
उरते, त्याप्रमाणेच ते विश्वरूप आटोपले जाऊन दिसणारी सगुण 
सुंदर श्रीमूर्ती त्याने पाहिली. ती पाहून हर्षित झालेल्या अर्जुनास असे 
वाटू लागले की “या सुंदर विश्वऊूपास झाक़ून टाकणारा तो विश्वरूपाचा 
पडदा पार नाहीसा झाला, ते फार बरे झाले. ” 
काय कालातैं जिणौनि आला। महावातु माघां सांडिलां। 
आपुलिआं बाहि उतरला। सात सिंधु ।।११-६५८ || 
आईसा संतोखु बहुं चित्तें। घेईजत असें पांडुसुतें | 
विश्वरूपापाठीं कृष्णातैं। देखोनिआं | ।६५९ ।। 

“जणू कल्काव्णस जिंकून जिवंत परत यावे; प्रचंड वादव्गास 
हातांनीच दूर लोटावे; किंवा केववठ आपल्या बाहुबलाने सातही समुद्र 
पार करून घरी परतून यावे, तसा त्याच्या चित्तास अति संतोष झाला. 
श्रीकृष्णरूप विश्वरूपापश्चात पुन: पाहून अर्जुनास फार आनंद झाला. ” 

मग सूर्याचां अस्तमानिं | माघुता तारा उगवति गगनिं 
तैसिं देखों छागें अवनि | लोकांसहितु | । ११-६६० | | 
पहें तंव॑ तैं कुरुक्षेत्र । लैसेंचि दोहि भागिं जाहालें गोत्र | 
वीर वर्षताति शस्त्रास्त्र | संघाटावेरि।।६६१॥।। 
तेआं बाणांचिआं मांडवांआंतु। तैसाचि रथु आहे निवांतु | 
धुरें बैसला लक्ष्मीकांतु। आपण तलीं।।६६२ | | 

एवं माघिल जैसें तैसें। तेणें देखिलें वीर्यविलासें | 

मग म्हणें जिआलों आईसें। जाहालें आतां।।६६३ ।। 

“सूर्यास्त झाल्यावर उदैजलेल्या तारांगणाचे कुतूहलाने निरीक्षण 
करावे, तसे तो सर्व लोकांसह दिसणान्या अवनीस पाहू लागला, 
तेव्हा त्याला पुन: ते युद्धक्षेत्र जसेच्या तसे, जागच्या जागी दिसले. 
कुरुक्षेत्र, त्याव्यावर दोन पक्षात विभागलेले त्याचे गोत्रज, 
सस्त्रास्त्रांच्या झुंडींचा वर्षाव करणारे योद्धि इ.सर्व त्याला दिसले आणि 
बाणांच्या मांडवात उभा असणारा आपला रथ, त्याच्या धुरेवर बसलेला 
लक्ष्मीपती आणि खाली जमिनीवर बसलेलो आपण असे त्याला सगब्ढे 
दृश्य दिसले. सर्व गोष्टी जशाच्या तशा त्या वीरवराने पाहिल्या. 
“ह॒ज्श” असा सुस्कारा सोड़ून तो म्हणाला की, “वाचलो आता त्या 
महाभयंकर विश्वरूपाच्या संहारातून ! ” 

तो श्रीकृष्णास म्हणतो की: 

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं लव सौम्य॑ जनार्दन। 
इदानीमस्मि संवृत्त: सचेता: प्रकृतिं गत: । ।११-५१।। 

“हे जनार्दना ! तुझे शांत सौम्य असे हे मनुष्यरूप पाहून माझे 
मन आता पूर्ववत ताब्व्यावर आले आहे. मी पुन: पूर्वस्थितीला येऊन 
शांतचित्त झालो आहे.” 

तो पुढे काय म्हणतो पहा: 

बुद्धितैं सांडूनि ज्ञान | भेणें बलघलें रान | 
अहंकारेंसिं मन। देशोधडी जाहालें।।११-६६४ || 


इंद्रियें प्रवृत्ति भुललीं। वाचा प्राणा चुकलीं | 
आईसिं आपांपरी होति जाहालीं। शरीरग्रामीं | ।६६५ | | 
तिएं आघविंचि माघुति। जिवंत भेटली प्रकृति। 
आतां जिताणें श्रीमूर्त्ति । जाहालें इयां।।६६६ | | 
“बुद्बीला सोड़ून ज्ञानाने भयाकुलतेने रानोमाव्ठांचा आश्रय घ्यावा; 
अहंकारासह मनाने परागंदा व्हावे, तसे माझे झाले होते. इंद्रिये 
आपापल्ब प्रवृत्तीना विसरली होती. वाचा निष्प्राण झाली होती.शरीररूपी 
गावात असा अनर्थ माजला होता. या सर्वानाच पुनर्जीवन मिव्ठले 
आहे. आता ही सगक्ी आपापल्बा प्रवृत्तिधर्मास अनुरूप वर्तत आहेत. 
ही श्रीमूर्ती पाहून सगछे ठिकच्या ठिकाणी आले आहे.” असा विचार 
करून अर्जुनास अत्यंत आनंद झाला. 
आईसें सुख जेविं घेतलें। मग श्रीकृष्णांतैं म्हणितलें | 
मिआं तुमचें रूप देखिलें। मानुष हें। । ११-६६७ || 
हें रूप दाखविणें देवराया | कीं मज अपत्यां चुकलिआं | 
बुझावोनि तुवां मायां। स्तनपान दिधलें।।६६८ | | 
जी विश्वरूपाचां सागरीं। होतो तरंग मवित वांवेवरी | 
तो इयें निजमूर्त्तिचां तीरीं। निगालों आतां।।६६९ || 
आईका द्दरकापुरीसुहाडा | मज सुकतिआं जी झाडां | 
हें भेटी नक्हें बहुडा। मेघाचां केला | ।६७० || 
सुखाने संतोषत तो श्रीकृष्णास म्हणतो: “हे देवराया। तुझे हे 
मानुष रूप पाहून धन्य धन्य वाटले आहे. चुकलेल्या वत्सास माता 
भेटावी व तिने त्याला स्तनपान द्यावे, तसे तुम्ही मला हे रूप दाखवून 
केलेत | त्या विश्वरूपाच्या सागरात उचंबन्ठणाय्या लाटांवर हात मारत 
कसाबसा जीव तगवीत होतो मी ! तो आता या कृष्णमूर्तिरूपी तीरी 
येऊन ठाकलो आहे | हे द्वारकानगरीच्या प्रिय राजा | सुकत असलेल्या 
वृक्षाला जलाची साधी भेट घडवावी, तरी तो हर्षित होईल. तुम्ही तर 
मेघांद्वारे त्याच्यावर अतीव वृष्टीच जणू केलीत !” 
सांविआंचि तृषा फुटलां। तेआं मज अमृतसिंधु हा भेटला | 
आतां जिणयाचां फिटला | अभरवसा | । ११-६७१ || 
माझां हृदयरंगणिं | होताहें हरिखलतांचि लावणि। 
सुर्खेंसिं बुझावणि। जाहालीं मज।।६७२ || 
“तहानेने व्याकुब्बलेल्या जीवाला पाणीच काय | अमृताचा सागरच 
भेटवावा, तसे मला झाले आहे. आता जिविताबाबतची अशाश्वती दूर 
झाली आहे. माइया हृदयांगणात हर्षरूपी लतांचे वेल छावले जात 
आहेत. सुखाबरोबर माझी तोंडमिववणी आता झाली आहे |” 
विश्वरूपास भावाजली:::: 
विश्वरूपदर्शनाची अतिदुर्लभता 
त्यावर श्रीकृष्ण म्हणतात: 
सुदुर्दर्शमिदं रूप॑ दृष्टवानसि यन्मम | 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शनकाड्क्षिण: । ।११-५२ | | 
नाहं वेदैर्न तपसा दानेन न चेज्यया। 
शक्य एवंविधो दुरष्टुं दृष्टवानसि मां यथा | । ११-५३ | | 
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“महत्प्रयासानेही ज्या रूपाचे दर्शन घडणे कठीण आहे, ते माझे 
विश्वरूप सौभाग्यवशात तुला पाहण्यास लाभले. अर्जुना ! त्या माइया 
रूपाचे दर्शन घेण्यासाठी देवसुद्धा नित्य उत्सुक असतात. तू मला 
जसे पाहिलेस, तसे वेदाध्ययनाने, तपाने, दानाने किंवा यज्ञानेसुद्धा 
कोणीही पाहू शकत नाही.” 

ययां पार्थाचिआं बोलासवें | हें काएं गां म्हणितलें देवें। 

तुवां प्रेम ठेऊनि यावें। विश्वरूपिं की ।११-६७३ | | 

मग इयें श्रीमूर्त्ति । भेटावें सडिआं आयति। 

हैं शिकवण सुभद्रापति | विसरलासि | ।६७४ || 

अगां आंधलिआं अर्जुना। हाता आलिआं मेरुहि होएं साना। 

आईसा आधिं मना। चुकीचा भाओ | ।६७५ || 

अर्जुनाचे बोलणे ऐकून श्रीकृष्ण म्हणतात: “काय हे असे तू 

म्हणतो आहेस ! तुला हीच का शिकवण मी दिली होती ! विश्वरूपावर 
निश्चांत प्रेम ठेव आणि मग माइया चतुर्भुज श्रीमूर्तीची भेट घे, असेच 
नामी तुला समजावले होते मागे | हे सुभद्रापती ! तू ते सर्व विसरून 
गेलास वाटते! विश्वरूप आणि श्रीमूर्ती यातील अधिकउणें न 
समजणाय्या अर्जुना! अरे! एवढा मोठा सोन्याचा पर्वत तो मेरुही 
एकदा का प्राप्त झाला की मनुष्य त्यालाही लहानच लाभ समजू 
लागतो | तू पण अशीच चूक करत आहेस. ” 

तहीं विश्वात्मक रूपडें। जैं दाविलें आम्हीं तुजफुडें। 

तैं शंभूहिं परि न जोडें। तप करितां।।११-६७६ || 

आणि अष्टांगादिसंकटीं। योगी शिणतातिं किरीटी | 

परि अवसरु नाहीं भेंटीं। जेआंचिएं।।६७७ || 

तैं विश्वरूप एखादें हेल | कैं देखों अलुमाल। 

आईसें स्मरतां काल। जातसें देवां।।६७ ८ ।। 

आशेचिआं अंजुलीं। ठेऊनि ह्ृदयाचां निडलीं। 

चातक निरालीं। लागलें जैसें।।६७९ |। 

तैसें उत्कंठानिर्भर।| होओनिआं सुरनर | 

घोकीत आठांहिं पाहार। भेटी जेआंचिं।।६८० ।। 

परि विश्वरूपासारिखें। स्वाणिहि कोण्हीं न देखैं।..।।६८१॥।। 

“तुला माझे जे विश्वात्मक रूप मी दाखविले, ते शंभूसारख्या 
तपस्वी श्रेष्ठासही कृतानेक तपांनीही पाहण्यास मिकत नाही. 
अष्टांगयोगसाधनेचे कष्ट उपसणाय्या योग्यांनाही त्या रूपाची भेट 
होत नाही. ते रूप एकदा तरी ओझरते का होईना ! पहायला मिव्ठावे 
या आकांक्षेत देवांचा स्वर्गतील अनंत काछ तसाच निघून जातो. या 
रूपाचे दर्शन घेण्यासाठी वाट पाहणारे देव आणि मनुष्य दिवसाचे 
अष्टौप्रहर चातकासारखे होऊन प्रतीक्षा करत असतात; आशेच्या 
ओंजब्छ पुढे धरून बसतात. सदोदित हृदयी उत्कंठा भरून 
राहणाया त्यांच्या त्या ओंजब्छी तशाच रिकाम्या राहतात. त्यांना या 
विश्वरूपासारखे साधे कस्पटही स्वप्नांतरी पण कधी दिसत नाही !” 

..- | तैं प्रत्यक्ष तुवां सु्खें। देखिलें हैं। ।११-६८१॥।। 


पैं उपायासिं वाटा। न वाहति एथ सुभटा। 
साहिंसहित वोहटा। वाहिलां वेदीं।।६ ८२ ।। 
मग विश्वरूपाचिआं मोहरां | चालावेआं धनु्द्वरा | 
तपाचिओआं सर्वभारा। नोहेचि छागु।।६८३ || 
आणि दाना किर काजडें। मी यज्ञिहिं तैसा न सांपडें। 
जैसेनि कां सुरवाडें | देखिला तुवां | ।६८४ || 
“तुला तर हे रूप सहजच पहायला मिव्ठाले! या रूपाठायी 
कोणतेच साधन चालत नाही. साही शास्त्रांसह वेदाचाही येथे छाग 
लागला नाही. म्हणून ते मागे सरले. तपांचे भारही वाहून या विश्वरूपाच्या 
दिशेने थोडीही वाटचाल होत नाही. दानाला तर ते सापडणे कठीणच 
आहे. आणि तू जसे माझे समग्र विश्वरूप पाहिलेस, ते यज्ञांद्वारेसुद्धा 
जाणणे शक्य नाही. ” 
अनन्यभक्ती हा एकच विश्वरूपदर्शनाचा उपाय 
पण तरीही हे रूप एका प्रकाराने पाहायला मिन्ठते. तो प्रकार 
म्हणजे भक्ती | भक्तीने येऊन चित्तास वरले की भगवंत सापडतो | 
म्हणून श्रीकृष्ण म्हणतात: 
भत्तया त्वनन्यया शक्‍्य अहमेवंविधोडर्जुन | 
ज्ञातु द्रष्टूं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप | । ११-५४ || 
“हे अर्जुना! माझे हे खरे स्वरूप केवक अनन्यभक्तीद्वारेच पाहणे, 
त्यास तत्त्वतः जाणणे आणि माइयात प्रवेशणे शक्‍्य आहे. ” 
त्या भक्तीचे वर्णन ज्ञानेशांद्वारे कसे होते, पहा: 
परि तैंचि भक्ति आईसिं | पर्जन्याचिं सुटिका जैसिं। 
धरावांचूनि अनारिसिं। गतिंचि नेणें।।६ ८६ || 
का सकलजल्संपत्ति। घेऊनि समुद्रांतैं गिंवसिति। 
गंगा जैसिं अनन्यगति। मिलालींचि मिलें।।६८७ || 
तैसें सर्वभावसंभारें। न धरत प्रेम एकसरें। 
मजमाजिं संचरें। मीचि होऊनि |।६८ ८ ।। 
“पर्जन्यवृष्टीस जशी धरेवाचून दुसरी गतीच माहीत नसते; 
किंवा सर्व जलसंपत्ती घेऊन निघालेली गंगा जशी समुद्राचाच शोध 
घेत अनन्यगतीने त्यालाच जाऊन मिव्ते; तशी ती भक्ती असते. 
सर्व भावांचा समुच्चय घेऊन अनावर प्रेमाने ती भक्ती मीच होऊन 
मजमध्ये येऊन मिव्ठते.” 
आणि तेंविचिं मी आईसा। थडिएं माझारीं सरिसा | 
क्षिराब्धि कां जैसा। क्षीराचाचि | । ११-६८ ९ । | 
तैसें मजलागौनि मुंगीवरी | किंबहुना चराचरीं | 
भजनासिं कां दुसरी। भ्रांति नाहीं।।६९० || 
तेआंचि क्षणासवें। एवंविध मी जाणावें। 
जाणितला तलहें स्वभावें। दृष्ट होएं।।६९१।। 
“क्षीरसागर जसा मध्यापासून तो किनाय्यापर्यत निखछ दुधाचाच 
असतो, त्याचप्रमाणे मलासुद्धा मुंगीपासून तहत ब्रह्मापर्यत सर्व 
चराचरात एकच एक पाहणारी ही भक्ती असते. त्यात दुजे काही 


भक्तिवैभव 
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दिसण्याचा भ्रम नसतो. अशी अनन्यभावाची भक्ती ज्या क्षणी प्रकटते, 
त्याच क्षणी मी विश्वरूप आहे याची जाणीव होते आणि मग मी त्या 
विश्वरूपाने दृष्ट होतो.” 
मग इंधन अग्नि उद्दीपें। आणि इंधन हें भाख हारपें। 
तैं अग्निचि होऊनि आरोपें। मूर्त जेंविं।।9१-६९२ | । 
कां उदय ना कीजेैं तेजाकारें। 
तंवं गगनचि होऊनि असें आंधारें। 
मग उदैलिआं अवसरें। प्रकाशु होएं।।६९३ |। 
तैसें माझां साक्षात्कारी। सरें अहंकाराची वारी। 
अहंकारलोपी अवधारीं। द्वैत जाएं।।६९४ | | 
मग मी तो हें आघवें। एकु मीचि आशथिं स्वभावें। 
किंबहुना सामावें। समरसिं तो ।।६९५।। 
“इंधनसामग्री घेऊन अग्नी प्रदीप्त होतो आणि मग इंधन व 
अग्नी ही भाषा उरत नाही, त्याप्रमाणे इंधनच जसे अग्निरूप होऊन 
जावे, तसे भक्ताचेही होते. सूर्य जोपावेतो उगवत नाही, तोवर आकाशच 
अंधाररूप असते. पण सूर्य उगवताच तेच आकाश अकस्मात मूर्तिमंत 
प्रकाश होऊन जाते. त्याप्रमाणेच माइया अशा अनन्यभक्तीमुन्ठे जो 
माझा साक्षात्कार विश्वरूपाने घडतो, तो होताच अहंकाराची येरझार 
त्याव्या पाऊलखुणांसह सरते आणि अहंकार लोपताच द्वैत नाहीसे 
होते. तेव्हा मी, तो आणि हे अवधे विश्व स्वभावत: मीच होते. 
किंबहुना तो अनन्यभक्त या सामरस्यात समावून जातो. ” 


“अहंकारलोपी अवधारीं। द्वैत जाएं” 


सगुण कृष्ण रूपडे हे बिंदु ते निरोधिका या प्रांतातील साक्षात्कार 
आहे. त्याचे यथातथ्य स्वरूपदर्शन ज्ञानेशांच्या काही अभंगांद्वारे 
आपण करून घेतले आहेच. विश्वरूपदर्शन ही सगुण कृष्णरूपापेक्षा 
पुढील पायरी आहे. हे दर्शन सायुज्याअलीकडील पायरी आहे. 
पण सगुण साक्षात्काराची ही अंतिम अवस्था आहे. 

सायुज्य या मुक्तीत साक्षात्कार द्वैतादैतस्थितीतील असतो. 
त्या वेन्गी सूक्ष्मसा अहंकार उरत असतो. महाविदेहा अवस्थेत तो 
अहंकार अत्यंत सूक्ष्म होतो. प्रकाशावरणाचा क्षय होऊन शुद्ठ 
सत्त्वावस्था लाभली की यासायुज्य व महाविदेहावृत्ती लोपून 
सानंव समाधि व तदनंतर सास्मित समाधि लाभतो. 

त्याहीपलीकडे सास्मित समाधीची द्वैतस्थिती लोपून अहंकार 
लोप पावतो. अद्वैतसमाधि वा कैवल्य ते हेच! अनन्यभक्तीचे वा 
ईश्वरप्रणिधानाचे महत्तम असे हे फल आहे. हाच भाग “तैसें माझां 
साक्षात्कारी। सरें अहंकाराबिं वारी। अहंकारलोपिं अवधारीं। 
ढैत जाएं।।११-६९४।।” या ओवीतून आला आहे. 

सगुण कृष्णरुपडे (बिंदु ते निरोधिका)-» विश्वरूपदर्शन -» 
साइुज्य-महाविदेहातत्ती (द्वैताद्वैतावस्था) ->>युद्र सत्त्तावस्था ->> 
सानंद समाधि -» सास्मित समाधि ->> अहंकारलोप - >> अद्वैतसमाधि 
अशा या मार्गावरच्या उठक ठठक पायन्या आहेत. 
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अद्वैतावस्था वा कैवल्यप्राप्ती चे यथार्थ वर्णन ज्ञानदेवांनी “मग 
मी तो हें आघवें। एक मीचि आथि स्वभावें। किंबहुना सामावें। 
समरसिं तो।/११-६ ९१॥।” या ओवीतून जसे केले आहे, त्याहून 
ते अधिक समर्थपणे कोण करू शकेल | |जीव-जगत-ईश्वर या 
तत्त्वज्ञानत्रयीचे सामरस्य अद्वैतसिद्वांत प्रसृत करतो आणि 
अनन्यभक्तियोगाने तो असा साकार होतो, हेच ज्ञानेश सूचित 
करत आहेत. तत्त्वज्ञानप्राप्तीचा परमोच्च योगबिंदु ती हीच ओवी 
नाही का! 
तत्त्वज्ञानप्राप्तीचा परमोच्च योगबिंदु 

कैवल्य, अद्दैतसमाधि, विवेहमुक्ती, संजीवन समाधि इ.विविध 
नामांनी ओवठखली जाणारी योगस्थिती कशी अनन्यभक्तीद्वारे प्राप्त 
होते, हे भगवंतांचे म्हणणे आपण समजावून घेतले आहे. हाच परमोच्च 
योगबिंदु वा तत्त्वज्ञानप्राप्तीचा उत्कर्ष आहे. ही अनन्यभक्ती कर्माच्या 
लक्ष्मणरेषेत उभी असते. हाती ज्ञानाचा दीप तिने उजद्ून घेतलेला 
असतो. त्याची प्रकाशकिरणे योगमार्गाने अनंताकडे निघून तेथे त्या 
परमधामास कशी जाऊन पोहोचतात, ते पहा ! श्रीकृष्ण म्हणतात: 

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्त: सज्भवर्जित:। 
निर्वैर: सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव | | ११-५५ || 

“अर्जुना ! जो योगी केवर मजप्रीत्यर्थ कर्म आचरतो ( कर्मयोग 
आचरतो)।; सर्व भूतांप्रति समबुद्धी ठेवून निर्वैर होतो (ज्ञानयोग 
आचरतो)।; माइझया प्राप्तीसाठी तत्पर असतो (योग आचरतो); जो 
माझी भक्ती करतो (अनन्यभक्तियोग आचरतो); तो मलाच 
प्राप्त होतो.” 

कर्म-ज्ञान-योग-भक्ती या चतुरंगयोगाचे हा इलोक उत्तम 
निर्देशन करत आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये! हीच 
अनन्यभक्ती होय. याविषयी ज्ञानेशांच्या ओव्या पाहू या: 

जो मजचिं एकांलागिं। कम वाहातसें आंगिं। 

जेआं मीवांचौनि जगिं। गोमटें नाहीं।।११-६९६ | 
दृष्टादृष्ट सकल। जेआंचें मीचिं केवल | 

जेणें जिणयांचें फल। मजचि नाम ठेविलें।।६९७ |। 
भूतें हें भाख विसरला। जैं दिठी मीचिं आहे बांधिलां | 
म्हणौनि नि्वैर जाहाला। सर्वत्र भजे।।६९ ८ | 
आईसा जो भक्तु होएं। तेआंचें त्रिधातुक हें जाएं। 
तैं मीचि होऊनि ठाएं। पांडवा गां।।६ ९९ ।। 

आईसें जगदुदरदोंदिलें। तेणें करकूणारसरसालें। 
सजञ्ञयो म्हणें बोलिलें। कृष्णदेवें।। ७०० ।। 

“जो माइयप्रीत्यर्थच कर्म आचरतो; ज्याला जगात माइयाशिवाय 
दुसय्या कशातही गोडी नाही; ज्याचा इहपरलोक मीच आहे; ज्याचे 
जीवन केवढ मलाच वाहिलेले आहे; आपण आणि इतर भुते यांतील 
भेदभाव जो विसरला आहे; ज्याच्या दृष्टीस मजवाचून इतर काहीं 
दिसत नाही; जो सर्वत्र मलाच भजतो; त्या भक्ताचे सत्त्व-रज-तम 


भक्तिवैभव 
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हेत्रिगुण सांडले जाऊन तो गुणातीत होतो. तो भक्त मत्स्वरूप होऊन राहतो, ” असे जगतास आपल्या उदरात आश्रय देणाय्या, करुणारसाने 
ओथंबलेल्बा त्या श्रीकृष्णदेवाने अर्जुनास सांगितले. संजय याप्रमाणे ध्वतराष्ट्रास ही कथा सांगत होता. ” 


योगानुभूतींचा एकत्र विचार:::: 


या उन्मेषातून विवेचिलेल्या विषयानुरूप या ठिकाणी आपण पूर्वी पाहिलेले (उन्मेष ४६:योगपर अभंग पृ.क्र. ८११) “पश्चिमपथस्थाने व 
शून्ये” यासंबंधीचे कोष्टक कसे बसवता येते, ते पाहू या: 





१)समाधि २)सथान शून्य देह मुक्तिप्रकारा अनुभूती समाधिस्थिती प्रक्रिया 
पी हो) 


सं) आज्ञा स्थूल ) स वि ।) 
जपपादया-दयादयादना-पानपापैपप+:प+ैे *सलोकता | 
! बिंदू प्रथम -त्रिकूटी सू ) गु श्व॒ ।ैढ संप्रज्ञात सवितर्क 
पे अर्धेंदु. द्वितीय-श्रील्हट समीपता संप्रज्ञात सविचार 
प्र) निरोधिका क्ष्‌ सरूपता ण रू संप्रज्ञात निर्वितर्क 
|] नाद 
ज्ञा) नादांत सा प संप्रज्ञात निर्विचार 
) शक्ति म॒ क्षा द्‌ 
न न र्स्-.- 
| व्यापिका तृतीय-गोल्हाट का सायुज्य त्का न सानंद समाधि 
| र्‌ 
त) समनी ण र्‌ महा सास्मित समाधि 
विवेहा->->->->-> शुद्ठ सत्त्वावस्था 
न न न न न मा ॥ 
अ;) उन्मनी चतुर्थ -औटपीठ) भ्र म जीवन्मुक्ती नि प्रकाशावरणक्षय 
|] प्रतिष्ठा महा $ 
सं) गुह्मचक्र ) र्गु |) 
| सहस्रारचक्र भर का 
ज्ञा) ब्रह्नारंध्र महाशून्य) ण $ 
) |गुंर 
) पराबिंदू सा ( 
त) (परमशिव) 'फाण क्षा 
निया न न++++++++++++_+_+__++_+++++_+++++ त्का -+ अकजनज+-++ |; 
निरशून्य->-> -> ->कैवल्य -> विदेहमुक्ती >> ->» > -> ->-> कैवल्य 
देह र |; 
अद्दैत 
स्थिती 
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“कृष्णचरणचतुरु। पांडुकुमरु ” 


ययावेरीं तो पांडुकुमरु । जाहाला आनंदसंपदाथोरु | 
आणि कृष्णचरणचतुरु | एक तो जगिं | ।११-७०१।। 
तेणें देवाचिआं दोनिं मूर्त्ति । नीकिआं निहाललिआं चित्तिं। 
तंव॑ विश्वरूपाहूनि कृष्णाकृति | देखिला लाभु | | ७०२ ।। 
परि तेआंचिएं जाणिवें। मानु न किजैंचि देवें। 
जैं व्यापकाहूनि नोहें। एकदेशिं ।।७०३ |। 
हेंचिं समर्थावयालागिं। एक दोन चांगिं। 
उपपत्ति शार्ज्ी | दावितां जाहाला | ७०४ | | 
“श्रीकृष्णचरणरज सेवण्यात तत्पर असा जो जगीं एकलाच 
होता, तो पांडुकुमर अर्जुन हे सर्व ऐकून आनंदसंपदेचा मोठा धनी 
झाला. त्याने देवाच्या त्या दोन्ही मूर्ती परतपरत नीट न्याहाब्गून पाहिल्‍्या. 
तेव्हा त्याला विश्वरूपापेक्षा कृष्णाकृतीच जास्त लाभदायक वाटली. 
पण त्याच्या या मतास देवाची अजिबात मान्यता मिठत नव्हती. सगुण 
श्रीकृष्णरूपापेक्षा विश्वरूपच कसे अधिक चांगले आहे, हे पटवून 
देण्यासाठी श्रीकृष्णांनी अर्जुनास अजूनही काही उपपत्ती सांगितल्या. ” 
तिआं आईकौनि सुभद्राकांतु। चित्तिं आहें म्हणितु। 
तहींहोएं बरें दोहिंआंतु। तैं पुढ़ति पुसों ।/१-७०१।। 
आईसा आलोचु करौनि जीवी। आतां पुसर्तिं वोज बरवि। 
आदरिल तैं परिसाविं। फुडां कथा | ७०६ || 
प्रांजल ओविप्रबंधें। गोठी सांघिजैल विनाोदें। 
निवृत्तिकृपाप्रसादें। ज्ञानदेओ म्हणें | ।७०७ ।। 
भरौनि सद्भागार्चिं अज्जुली। मिआं वोविआं फुलें मोकलीं। 
अर्पिली अंधप्रियुगुली विश्वरूपाचां।/७०८ ।। 
“शार्ज्रधराचे हे बोल ऐकून सुभद्रापती मनात विचार करू लागला 
की या दोनही रूपात अधिक चांगले काय आहे, ते परत विचारू या ! 
कारण त्याच्या मनात काही विश्वरूप चांगले हे ठसेना | पण हे पुनः 
विचारावयाचे तर देवाला राग येणार नाही अशा युक्तीने विचारले 
पाहिजे, हे जाणून तो आपल्या मनातील हा संभ्रम देवाला चतुरपणे 
सांगणार आहे. ती कथा आता येईल,. श्रोत्यांनी ती ऐकावी.” आपण 
निवृत्तिनाथांची पावले वंदित त्यांना स्मरत ती गोष्ट सुंदर ओवीछंदात 
बद्ध करून सांगणार आहोत, असे ज्ञानदेव म्हणतात. 
विश्वरुपाचे खरे माहात्म्य:::: 
“भरौनि सद्भावाचिं अद्ुली ” 
सताच्या ओंजबीत सुंदर ओव्यांची भावफुले घेऊन अकरावा 
अध्याय संपन्न करत ज्ञानदेव ती विश्वरूपाच्या पावलांवर वाहत बाराव्या 
अध्यायाचे सूतोवाच करत आहेत. पुढचा बारावा अध्याय भक्ती 
या विषयास जवब्ठपास वाहिलेला आहे. म्हणून त्याल्ा भक्तियोग 
असे म्हणतात. 








चिब्विलासाचा साक्षात्कार म्हणजे विश्वरूपदर्शन/ हा 
साक्षात्कार अनन्यभक्तियोगाने होतो, हे आपणास विदित केलेच आहिे. 
त्यातूनअव्यक्तोपासना व व्यक्तोपासना या जरा आडवछणाने 
विचारून अर्जुनाने भगवंताकड़ून आपले शंकासमाधान कसे करून 
घेतले, ते आपण गीता इलोक १२-१ ते १२-६ आणि ओव्या क्र. १२- 
१ ते १२-८० हा भाग पाहिला, तेव्हा अवलोकिलेच आहे (उन्मेष ४५- 
२: लययोगसमालोचन:योगशास्त्रसमन्वय, पृ.क्र. ७९० ते ७९७). 

त्यानुसार श्रीकृष्णांच्या मते ईश्वरप्रंणिधान न करता जे योग 
आचरतात किंवा अव्यक्ताचे ध्यान करू पाहतात, ते कष्टकारक 
मार्गने जातात; ईश्वरप्रणिधान सगुण साकार रूपाचेच करता येते; 
त्यासाठीच विभूति सांगितलेल्या आहेत; म्हणून असे ईश्वरप्रणिधान 
करणाय्यांची भक्ती सुकर आहे, इ.भाग आपण तेव्हा पाहिलेला आहे. 
योगी आणि भक्त या दोन्ही संकल्पना गीतेच्या दृष्टीने अभिन्न आहेत, 
हे पण आपल्या निदर्शनास वेक्गेवेडी आलेलेच आहे. 

अव्यक्तस्वरूपाचे ध्यान करणे देहधारी मानव प्राण्यास कसे 
क्लेशप्रद आणि म्हणूनच जवठजव असंभवच आहे, त्याबाबतची 
भगवद्बचने आपण अभ्यासली आहेत. म्हणून परमात्म्याच्या 
व्यक्तस्वरूपाचे ध्यान श्रेयस्कर आहे व ते करण्यासाठी विभूत्तींचा वा 
कदाचित विश्वरूपाचा आश्रय घेतला जाणे योग्य ठरते, असे 
अनुमान निघते. 

परंतु श्रीकृष्ण अर्जुनाला वारंवार आपल्या विश्वरूपाची महती 
सांगतांना दिसतात. ते का असा प्र३नही जिज्ञासूंना पडेल. त्याचे 
आंशिक उत्तर आपणास पूर्वीच उपरोल्ेखित बाराव्या अध्यायाच्या 
विचारप्रसंगी मिव्शलेले आहेच. विश्वरूप हा साधकाच्या 
प्रगतिमार्गावरील एक अत्यंत महत्त्वाचा संक्रमणबिंदु आहे, व्यक्त 
आणि अव्यक्त यांच्या सीमारेषेवरील ती अनुभूती आहे, है आपणास 
आतापर्य॑तच्या विवेचनावरून स्पष्ट झालेले आहे. याच उन्मेषाच्या 
पु.क्र. ९१७ वर दिलेल्या पश्चिमपथ स्थाने व शून्ये / वेहसंकेत / 
समाधिस्थिती / मुक्तिम्रकार या कोष्टकात दाखवलेल्या 
समालोचनावरूनही ही गोष्ट अधिक स्पष्ट होइल., विश्वरूपदर्शन 
ही अनुभूती महाविवेहावृत्ती या सगुणसाक्षात्कारातील सर्वश्रेष्ठ 
अनुभूतिपूर्वीची आहे. 

असे असल्बाने अर्जुनाने या सर्वश्रेष्ठ सगुण साक्षात्काराचे महत्त्व 
ओब्ठ्खावे आणि त्यापूर्वीच्या वा समांतर अशा सलोकता, समीपता, 
सारुप्यादी मुक्तींसापेक्ष विश्वरूपानुभूतीस कवटावब्गवे असेच 
श्रीकृष्णांचे म्हणणे दिसते. त्यांच्या मते भक्ती किंवा योग ही डोठसच 
असली पाहिजेत. म्हणून आपल्या ईश्वरोपासनेच्या मार्गावरील 
सर्व खाणाखुणा साधकाच्या माहितीत असल्याच पाहिजेत आणि 
त्यांचे यथायोग्य मूल्यमापनही त्याला करता आले पाहिजे, हे 


भक्तिवैभव 
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श्रीकृष्णांच्या या सर्व विश्वरूपाच्या महत्तेबाबतच्या विवेचनामागचे सूत्र 
असल्याचे आपणास जाणवते. 
मूर्तरूपाचे महत्त्व 

असे असले तरी ईश्वरप्रणिधानातील मूर्तरूपाचे महत्त्वही ते 
सांगतात आणि सगुण श्रीकृष्णमूर्तीचा भावानुभवही भक्तांस किती प्रिय 
असतो, हेही ते जाणून आहेत. तसेच साधनेच्या प्रथमारंभापासून 
तर पुढच्या सर्व टप्प्यात मूर्तरूपाचे काय वैशिष्ट्य आणि कोणती 
उपयुक्तता आहे, याचेही योगशास्त्रोक्त महत्त्व जाणून ते मूर्तस्वरूपाच्या 
ध्यानाचा अनादर करत नाहीत, तसेच सर्वसामान्य साधकांसाठी तोच 
ध्यानप्रकार उचल्‌न धरतात, असे आपल्याला बाराव्या अध्यायातील 
सगुण-निर्गुण वा व्यक्ताव्यक्त उपासनेबाबतच्या त्यांच्या 
मार्गनिर्देशनावरून कल्ून येते. 

त्यांचे हे सर्व विवेचन आपण पूर्वी पाहिलेल्या पातञझलसूत्रोक्त 
संकल्पनांच्याच मार्गावरून जाते, हेही यानिमित्ताने आपल्या लक्षात 
येते. सगुण आलंबनविषय घेतघेतच साधकाची उन्नती धारणा- 
ध्यान-समाधि या मार्गावरून होत जाते आणि अंती कैवल्य प्राप्त 
होते, असे योगसूत्रे सांगतात. तदनुसार योग्य वेकी योग्य ते आलंबन 
असणे प्रगतीच्या दृष्टीेने आवश्यकच असते आणि हेच सगुण 
मूर्तरूपापेक्षा विश्वरूपासारख्या व्यक्ताव्यक्ताच्या सीमारेषेवरील 
ध्यानविषयास विशेषेकरून लागू पडते. 

अर्जुनाने या सर्व यौगिक प्रक्रिया व प्रगतीचे टप्पे नीट डोछसपणे 
जाणून घ्यावेत आणि पुढील मार्गक्रमण सज्ञानतेने करावे, ही श्रीकृष्णांची 
तन विश्वरूपाचे जे माहात्म्य अर्जुनास ते पटवून देऊ पाहतात, 
त्यामागे दिसून येते. म्हणूनच प्रसंगविशेषी अर्जुनाच्या अज्ञानास वैतागून 
ते त्याची “अगां आंधलेआं अर्जुना ', 'परि नेणसिंचि गांवढिआं ” 
इ.शेलक्या रब्दांत संभावना करून त्याच्या अज्ञानाची निर्भ्त्सना 
करत त्यांनी सतत त्याच्या मनावर हेच डोछस साधनेचे महत्त्व 
बिंबवण्याचे प्रयत्न केले, असे आपणास पूर्वीच्या सर्व निरूपणावरून 
दिसून येते. असो. 
समारोप 

अकराव्यागीताध्यायात सुरू केलेला हा विषय पुढे सगुणोपासनेची 
वैशिष्ट्ये जाणून घेण्यासाठी बाराव्या अध्यायाच्या उर्वरित भागाच्या 
अवलोकनानिमित्त आपण आता वठत आहोत पुढील उन्मेष क्र. ४ 
- सगुणोपासना याकडे. तेव्हा वरील विचारांची अधिक चिकित्सा 
करता येईल,. तूर्त इत्यलम्‌ | 
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/2&0९]| 
::उन्मेष ४ शा 
::सगुणोपासना:: 
/20९]| 
उपासना शाइ्करभाष्य: ::: 
व्यक्त व अव्यक्ताची उपासना 

मागील उन्मेषातून आपण विश्वरूपाचे सम्यग्दर्शन घेतले. तेव्हा 
सांगितल्याप्रमाणे आता आपण व्यक्ताव्यक्त आणि सगुण उपासनेचा 
विचार करणार आहोत. विश्वरूप तर तसे अव्यक्तच आहे. त्याचे 
ध्यान करणेही कठीणच असले पाहिजे. सूक्ष्मातिसूक्ष्म विषयांच्या 
ध्यानाची पायरी साधकाने गाठल्याशिवाय असे अमूर्ताचे ध्यान होऊ 
शकत नाही. व्यक्त आणि अव्यक्त पदार्थाच्या ध्यानाविषयी पतञलींनी 
दोन अत्यंत महत्त्वाची सूत्रे सांगितली आहेत: 

१) स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमात्‌ भूतजय | ३-४ ४ | |” 
व २) ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजय: । ।३- 
४७।। पा.यो.सू. ।। 

याप्रमाणे धारणा-ध्यानादी संयमासाठी पदार्थाच्या स्थूल,सूक्ष्म, 
स्वरूप, अन्वय व अर्थवत्त्व अशा एकाहून एक पांच उत्तरोत्तर सूक्ष्म 
आलंबनावस्था पतज्जली निर्देशितात. धारणा- ध्यानासाठी आलंबविषय 
सुरुवातीला तरी व्यक्त ग्हणजे सगुण असावा असा योगशास्त्राचा 
अभिप्राय असल्याचे यावरुन स्पष्ट होते. म्हणून सगुण मूर्त अशा 
विभूति वा तत्सम विषय ध्यानाच्या आलंबनासाठी घेणे सयुक्तिक ठरते. 

त्याचप्रमाणे गीता इलोक क्र. ११-५१ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे सर्व 
कर्म ईश्वराप्रीत्यर्थ करणे, सर्व भूतात ईश्वरासच पाहणे, याप्रमाणे 
आचरण केल्बाने विश्वरूपाचे ध्यान केल्यासारखे होत असले पाहिजे. 
हा मार्ग व्यक्तोपासकांचा आहे. अव्यक्तोपासक याऐवजी अव्यक्ताचे 
ध्यान करू पाहतात. त्यांचा त्याप्रति “स्ोडहंभाव” असतो. पण यात 
इलोक क्र. ११-५५ मध्ये येणारा भाग असेलच असे नाही. 

केवछ ज्ञानमार्गाचीच त्यांची ही अव्यक्तोपासना ठरत 
असल्यामुन् त्याचे अधिकारी क्वचितच असतात. ध्यानासाठी आलंबन 
म्हणून निरालंब अव्यक्त घेणे सर्वसामान्यांसाठी महाकठीण आहे. 
म्हणून सरतेशेवटी असा निष्कर्ष निघतो की आलंबनासाठी परमात्म 
विभूति घेऊन ईश्वर्रणिधानयुक्त उपासनाप्द्वती स्वीकारणे अधिक 
श्रेयस्कर आहे. 
ईश्वरप्रणिधानयुक्त उपासना 

त्यासाठी ईश्वरत्रणिधान कसे करावे हा गीतेने विस्तृतपणे 
चर्चिलेला विषय आपण आतापावेतो यथातथ्य व बराच सखोल पाहिला 
आहे. पतञजली “ईश्वय्रणिधानाद्वा ।।१-२३ ।।पा. यो. सू. ।।” हे 


सांगून असंप्रज्ञात समाधिसिद्धीसाठी ईश्वरप्रणिधानाचा उपाय सांगतात, 
हेही आपण पाहिलेच. 

त्या ईश्वराचे स्वरूप पातझ्जल योगसूत्रे क्र. १-२४ ते २९ मध्ये 
स्पष्ट केले आहे आणि ते गीतेतील ईश्वरस्वरूपाशी किती प्रमाणात 
जुल्ते, तेही आपण पाहिलेच आहे. “तस्य वाचक: प्रणव: ।॥१- 
२७।।”व “तज्जपस्तदर्थभावनम्‌।॥9-२८ ।।पा. यो. सू. ।” यादारे 
हे ईश्वरप्रणिधान कसे करावे याचा निर्देश येतो. तोही आपण पाहिलाच 
आहे. श्री.कृ.के.कोल्हटकर आपल्या पातबलयोगदर्शन या ग्रंथात 
सूत्र क्र. १-२३ बाबत काय म्हणतात, ते पाहून या विषयाची पूर्तता 
करू या. ते म्हणतात: 

“चित्त कधी समाहितावस्थेत असते, तर कधी व्युत्थितावस्थेत 
असते. त्याप्रमाणे ईश्वरप्रणिधानातही दोन प्रकार होतात. चित्त जेव्हा 
समाहितावस्थेत असते, तेव्हा पश्यंति, मध्यमा अथवा वैखरी वाणीने 
ईश्वराच्या प्रणवादी नाममंत्रांचा जप करणे आणि आपल्या निरुपाधिक 
स्वरूपात ईश्वर आणि मी एकच आहोत, अशी भावना करणे हे 
ईश्वरप्रणिधान होय. 

“तेजेला व्युत्थितावस्थेत असेल तेव्हा आपल्या हाताने घडणारी 
सर्व प्राप्त कर्म ईश्वरार्पण बुद्धीने करणे, हे ईश्वक्‍)्रणिधान होय. अशा 
उभयविध ईश्वरप्रणिधानाने चित्त सर्वदा ईश्वराकडे लागलेले असल्याने 
त्या साधकास “तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌। ददामि बुद्रियोगं 
त॑ येन मायुपयान्ति ते।।/१०-१० ।॥“तेषाग्रेवानुकस्पार्थमहमज्ञानजं 
तम:। नाशयाग्यात्मभावस्थो ज्ञानवीपेन भास्वता।।/१०-११।।” 
या आश्वासनानुसार साक्षात ईश्वरच असंप्रज्ञात समाधिद्वारे 
आत्मसाक्षात्कारापर्यत नेऊन पोहोचवतो. ” 
सोह5हं व अनन्यभक्ती 

पातजञ्जल योगसूत्रांवरसर्वदर्शनसंग्रह, श्रीव्यासभाष्य आणि 
श्री.कोल्हटकरांचे सविस्तर विवेचन आपल्या या विषयाच्या 
अभ्यासासाठी उपयोगी असल्लाने त्यांचे या प्रसंगी ऋण स्मरणे उचितच 
ठरेल. त्यांच्या वरील विवेचनास थोडी जोड दिली पाहिजे, असे वाटते. 

ती म्हणजेसर्व भूतांप्रति ईश्वर पाहणे हाही ईश्वरप्रणिधानाचा 
अविभाज्य भाग आहे. गीता यास समबुद्गी म्हणते. गीतेचा भर या 
समत्वबुद्धीवर जास्त आहे. “मीच ईश्वर आहे, ” ही भावना 
(सो5हं”) दृढ करण्यास गीता फारसा पाठिंबा देत नाही. यात 
ज्ञानमार्ग आहे. “सो5हं”चे आलंबन गीतेस फारसे उपयुक्त वाटत 
नसावे, असे अनुमान आहे. त्याएवजी गीतेचा मुख्य भर अनन्यचिंतनावर 
सर्वत्र ईश्वर पाहणे, अशा अनन्यभावावर आहे. त्याच्यावाचून 
दुसय्याचा विचारही भक्त करत नाही. जीव-जगत-ईश्वर या त्रयीतील 
जीवाचा जगत व ईश्वराशी हा असा संबंध गीता प्रस्थापित करते. 

हा दैताभासात्मक दिसतो खरा! पण अंती त्याच भावनेचे 
अहंकारलोपाने अद्दैतभावात पर्यवसन होते, है आपणास गीतेतील 
विविध वचनांद्वारे तसेच त्यावरील ज्ञानेश्वरांच्या विवेचनावरून स्पष्ट 
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दिसून आले आहे. “सरोड5हं” भाव हा त्यानुसार आपोआपच प्रकट 
होतो. त्याची “सो5हं ध्यान करणे अशी काही वेगढी प्रक्रिया आहे, 
असे काही गीता स्पष्ट करत नसल्याचे दिसते. 
त्याचप्रमाणे आपल्या निर॒ुपाधिक स्वरूपात ईश्वर व मी एकच 
आहोत, अशी भावना करणे यासही गीतेचा पाठिंबा नसल्याचे स्पष्टच 
आहे. निरुपाधिक स्वरूप म्हणजेच अव्यक्त, अविकारी, अक्षय, 
अव्यय इ्‌. नामांनी प्रसिद्व असलेले स्वरूप - ज्याबाबत श्रीकृष्णांनी 
स्पष्टच म्हटले आहे की “... । क्रेओ5 धिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त 
चेतसाम्‌।॥१२-१५ ।7/ 
अर्थात या प्रकारची भक्ती गीता त्याज्य मानत नसली, हाही 
खरे तर भक्तीचाच प्रकार जरी असला आणि ईश्वरप्रणिधानाचा हा 
प्रकारही तसा शास्त्रोक्तच असला, तरी तो सर्वसामान्यांसाठी नाही. 
म्हणूनच ज्ञानेशांनी या मार्गासभक्तिविरहित मार्ग असे म्हटले 
आहे. “जिही सकल थुतांचां हितिं। निरालंबिं अव्यक्ति। पसरलिआं 
आसक्ति। भक्तिविण।।/१२-६०॥।” असे त्यांचे बोल आहेत. 
कदाचित अशी भक्ती करणे जवठजवव अशक्यच असल्बानेती भक्ती 
नसून आसक्ती आहे, असा त्यांचा अभिप्राय असावा ! 
तसेच “आणि एर तैंहिं पांडवा। जैं आरुढौनि सो5 हंभावा। 
झोंबति निरवयवा। आखरासिं।92-४०।।” असाही मार्ग म्हणुनच 
गीताकारांस अनुकरणीय वाटत नाही. कारण “आपुलिआं साटोंवार्टी। 
झून्य घेति उठाउठीं। तैंहिं मार्तेंचि किरीटी। पावति गां।॥१२- 
१८ ।।” असे असूनही ज्ञानेश्वर म्हणतात तसे “बांचूनि योगाचेनि 
बलें। अधिक कांहिं मिलें। आईसें नाहिं आगलें। कष्टचि तेआं।।१२- 
१९।।” असा तो निरालंबाचा, अव्यक्तोपासनेचा, सो5हंसाधकाचा 
मार्ग आहे. 
अनन्ययोग 
म्हणून सरतेशेवटी “मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रृद्॒या परयोपेतास्ते में युक्ततमा मता:।।/१9२-२।॥।” हीच भक्ती 
वाहाच योग गीता उचलून धरत असल्वाचे स्पष्ट आहे. तसेच ज्ञानेश्वर 
असेही म्हणतात की, “तैसें सर्वेश्रियांसहित। मज माझिं सूनि चित्त। 
जैं रातदिवो न म्हणत। उपासिति।।१२-३८ ।। ययापरी जैं भक्त । 
आपणपें मज देत। तैंचि मी योगयुक्त। परम मानिं।।/१२-३ ९ ।4” 
याप्रमाणे योगयुक्त असणे व भक्त असणे हे एकच आहे.योग व भक्ती 
ही काही वेगवेगढी नसून ती एकच आहेत, हे स्पष्ट आहे. यासच 
अनन्ययोग असे म्हणून भगवंत गौरवतात. 
ते म्हणतात: 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सह्न्यस्य मत्परा:। 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते।।१२-६ || 
तेषामहं समुद्दर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌। । १२-७ | | 
“सर्व कर्मे मजठायी संन्यस्त करत, अनन्ययोगाने माझे ध्यान 
करत जे माझी भक्ती करणारे मत्परायण योगी (वा भक्तयोगी अथवा 


योगिभक्त) असतात; त्या मज ठिकाणी तदूपतेने चित्त लावणान्या 
भक्तांचा मी अल्पकाव्गतच या मृत्युरूप संसारसागरातून उद्धार करतो. ” 
भक्ती, योग, कर्म व ज्ञान या चतुष्टीचा असा समन्वय केल्यावर 
त्या साधकास भक्त म्हणा, किंवा योगी म्हणा, अथवा कर्मयोगी म्हणा, 
अथवा ज्ञानयोगी, योगिभक्त, भक्तयोगी वा ज्ञानीभक्त म्हणा ! काहीही 
योग्य वाटेल ते म्हणा! त्या सर्व संबोधनांनी आपतल्यापुढे गीता जी 
प्रतिमा उभी करते, ती अशी एकाच एका अनन्ययोगसाधकाची 
असते! असो. 
इलोक क्र. १२-१ ते ७वरील शाड्करभाष्य 

भक्तिविषयक आणि तसेच योगविषयक महत्त्वाच्या अशा या गीता 
इत्ग्रेक क्र. १२-१ ते १२-७ बाबत श्रीमच्छंकराचार्याचे विवरण पाहून 
पुढे जाऊ या. अव्यक्तोपासक, व्यक्तोपासक, भक्ती, योग, ज्ञान, 
कर्म, ईश्वपप्रणिधान इ.वर त्यातूनही जो प्रकाश पडतो, तो जिज्ञासूंना 
हा सर्व विषय आकढून घेण्यासाठी तसा मार्गदर्शकच ठरेल। ते 
म्हणतात: 

“द्वितीयप्रभृतिषु अध्यायेषु विभूत्यन्तेषु परमात्मनो ब्रह्मण: 
अक्षरस्य विध्वस्तसर्वविशेषणस्य उपासनम्‌ उत्तम्‌। सर्वयोगैश्चर्य- 
सर्वज्ञानशक्तिमत्सत्त्वोपाधे: ईश्वरस्य तव च्‌ उपासन तत्र तत्र 
उक्तम्‌। विश्वरुपाध्याये तु ऐश्वरम्‌ आद्यं समस्तजगवात्मरूप॑ 
विश्वरूप॑ त्वदीयं दर्शितम्‌ उपासनार्थम्‌ एव त्वया, तत्‌ च वर्शयित्वा 
उक्तवान्‌ असि मत्कर्मकृत इत्यादि, अत: अहम्‌ अनयो: उभयो: 
पक्षयो: विश्निष्टतरबुभुत्सया त्वां पृच्छामि इति - “एवम्‌ सततयुक्ता 
ये ...ध।१२-१।।” 

“दुसय्या अध्यायापासून विभूतियोगसंबंधित दहाव्या अध्यायापर्यत 
समस्त विशेषणरहित अशा अक्षरत्रह्म परमात्म्याच्या उपासनेचे 
जसे वर्णन केले आहे, त्याचप्रमाणे त्याच अध्यायांतून ठिकठिकाणी 
संपूर्ण योग-ऐश्वर्य, ज्ञानशक्तीने युक्त अश्ा, सत्त्गगुणउपाधियुक्त 
अशा परमेश्वराची (अर्जुनाच्या भाषेत “तुझी ”) उपासना करण्याचे 
वर्णनही येते. अकराव्या अध्यायी उपासना करण्यास योग्य असे म्हणुन 
संपूर्ण ऐश्वर्ययुक्त, सर्वांचे आदि आणि जगताचे आत्मरूप असे विश्वरूप 
दाखवले आणि“माइयाचसाठी कर्मे करणारा हो” इ.वचने 
भगवंतांनी सांगितली. ” 

“महणुन या वोन्‍्ही पक्षात श्रेष्ठतर कोणता आहे, म्हणून अर्जुनाने 
प्रइझन केला आहे. तो असा की “अश्ा प्रकारे निरंतर उपरोक्त 
साधनांमध्ये म्हणजे भगवदर्थ कर्मे करणे इत्यादींमध्ये चित्त लावून, 
अनन्यशरण होऊन, पूर्वदर्शित विश्वरूपधारी परमेश्वराची जे उपासना 
करतात आणि दुसरे साधक जे सर्व वासनांचा त्याग करून, 
सर्वकर्मसंन्यासी होऊन, उपरोक्त परम अक्षर, उपाधिरहित अव्यक्त, 
इंद्रियांस अगोचर अश्ा ब्रह्माची उपासना करतात; त्या दोघांमध्ये 
अधिकत्वाने योग जाणणारे कोणास म्हणावे ?” 

यावर भगवंत म्हणतात की “ये तु अक्षरोपासका: सम्यग्दर्शिनो 
निवृत्तैषणा: ते तावद्‌ तिष्ठन्तु तान्‌ प्रति यद्‌ वक्तव्यं तद्‌ उपरिष्टाद्‌ 


भक्तिवैभव 


योगदा श्रीज्ञानेशअरी[.[.[_[_._._._......॒॒॒॒ ९१२२... ८ द्वादश स्कंध -(४७-५१उन्मेष) 


वक्ष्याम:। ये तु इतरे - “मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
.-- ।4१२-२।।”-“कामनारहित, सम्यग्दर्शी (ज्ञानी), अक्षरोपासकांचा 
विचार नंतर करू. पण जे भक्त मज परमेश्वरात मनास समाधिस्थ 
करून, सर्व योगेश्वरांचा अधीश्वर अशा, रागादी पन्नक्लेशांच्या 
अज्ञानदृष्टिरहित सर्वज्ञ अशा मज परमे श्वराशी (एकावश 
अध्यायाच्या अंतिम इलोकानुसार-११-५५) सतत युक्त होऊन, 
उत्तम श्रद्वेने युक्त होऊन, माझी उपासना करतात, ते युक्ततम 
आहेत, असे माझे मत आहे. कारण रात्र॑ंदिवस ते माइयात चित्त 
ठेवून असतात. म्हणून त्यांना युक्ततम म्हणणे योग्य ठरते. ” 

पण म्हणून काय ते दुसरे साधक युक्ततम नाहीत, असे नाही. पण 
भगवंत त्यांच्याविषयी काय म्हणतात, ते पाहा: “ये त्वमक्षरनिर्देश्यमव्यक्तं 
पर्युपासते। ...।। ... संनियम्येन्द्रियग्राम॑ ...। ...।॥ 
क्लेशोधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌।.. .. ...।।१२-३, # १५)” 
(टीप:येथे “योगिनागपि स्का मद्गतेनानतरात्मना । श्रद्धावान्भजते यो मां स॒ मे 
अुक्ततमो मत:।।६-2७॥।” यातील युक्ततम या शब्दाकडे जिज्ञासूंनी 
लक्ष द्यावे. यातही श्रद्वावंत आणि भगवंतातच (माइयात) चित्त 
असणाया योग्यास युक्ततम म्हटले आहे. हा इलोक पण एका अर्थी 
व्यक्तोपासनेची उत्तमता दर्शवतो.) 

“परंतु जे त्या अक्षराची उपासना करतात - जे अव्यक्त असल्बाने 
टब्दाचा विषय होत नाही, म्हणून ज्याचा निर्देश केला जाऊ शकत 
नाही; जे कोणत्याही प्रमाणाने प्रत्यक्ष केले जाऊ शकत नाही म्हणून 
अव्यक्त आहे; आकाशासमान जे सर्वव्यापक आहे; अव्यक्त असल्बाने 
जे अचिंत्य आहे, कारण वस्तू इंत्रियादी करणांद्वारे जाणल्या जात 
असल्बाने मनाने त्यांचे चिंतन करता येते, तसे अक्षराचे नसल्बाने 
त्याचे चिंतन करता येत नाही; मायेत स्थित असणारे म्हणून जे 
कूटस्थ आहे - [मायेस कूट म्हणतात. मायेत पण अविद्यादी अनेक 
असे संसारांना बीजभूत असणारे अंत:स्थ दोष आहेत. “मम माया 
दुरत्यया !।।गी।॥, “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌। ।४- 
१० ॥ श्वेता. उप. /” अशा श्रुतिस्मृतिवचनांनी जी माया म्हणून 
निर्देशिलेली आहे, तिचेच कूट असेही नाम आहे. त्या कूटात म्हणजे 
मायेत जो अध्यक्षरूपाने वा अधिष्ठाता म्हणून स्थित असतो, त्यास 
कूटस्थ म्हणतात., (“मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌। ... 
4९-१० ।।गी।।”); अथवा जे राशि (क्ूट) प्रमाणे (ढिगाप्रमाणे) आहे, 
म्हणून कूटस्थ आहे;] - जे अचल आहे म्हणून द्रव म्हणजे नित्य 
आहे; अशा ब्रह्माची जे उपासना करतात, इंद्रियग्रामाचे व्यवस्थितरीत्या 
नियमन करून, सर्व काल इष्ट व अनिष्टाच्या प्राप्तीविषयी जे समबुद्धी 
धरून असतात, ते सर्वभूतांच्या हितासाठी तत्पर असणारे, सर्वप्रकारे 
अक्षराची उपासना करणारेही मलाच प्राप्त करून घेतात.” 

“अशा त्या अक्षरउपासकांविषयी “ते मत्रा प्राप्त होतात ” हे 
काय सांगायलाच हवे | "ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌” असे अगोदरच 
भगवंत म्हणून चुकले आहेत. “जे भगवत्स्वरूपच आहेत, त्यांच्याविषयी 
युक्ततम वा अयुक्ततम अशी भाषा कशी वापरता येईल ! पण त्यांना 
“अधिक एवं क्रेश: अधिकतर: तु अक्षरात्मनां परमार्थवर्शिनां 
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देहाभिमानपरित्यागनिमित्त:अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ अव्यक्ते आसक्तं 
चेतो येषां ते अव्यक्तासक्तचेतस: तेषाम्‌ अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌। ” 
-साधनेपायी अधिक केश होतात. 

“यद्यपि मत्कर्मादिपराणां क्रेशा: अव्यक्ता हि यस्माद्‌ या गति: 
अक्षरात्मिका ठु:खं सा देहवद्धि: वेहाभिमानवद्धि: अवाप्यते अत: 
क्रेश: अधिकतर: ।”- “जरी मत्ीत्यर्थ कर्म करणे इ.प्रकारे साधना 
करणाय्या साधकांनासुद्भा खूप केश होतात, तरी पण ज्यांचे चित्त 
अव्यक्तात आसक्त आहे, त्या अक्षरचिंतक परमार्थदर्शिकांना 
त्याहुनही अधिक क़लेश वेहाभिमानाचा परित्याग करतांना होतात. 
कारण अक्षरात्मिका अशी जी अव्यक्तगती आहे, ती देहाभिमानयुक्त 
पुरुषांना मोठ्या कष्टाने साध्य होणारी असते. म्हणून त्यांना 
अधिकतर केश होतात.” 
उपासनेवरील शाड्करभाष्यविवरण 

श्रीमच्छंकराचार्याचे भाष्य सविस्तर असे आपण या इलोकांनिमित्त 
पाहिले. ज्ञानदेवीतील एतद्विषयक ओव्यांचा परामर्ष आपण पूर्वीच घेतला 
आहे. या ठिकाणी जाताजाता श्रीमच्छड्डराचार्य म्हणतात की, 
“अक्षरोपासकानां यद्‌ वर्तनं तद्‌ उपरिष्टाद्‌ वक्ष्याम: ।/9२-१।।” 
त्याचा उल्लेख केला पाहिजे. नंतर बाराव्या अध्यायी “अद्वेष्टा 
सर्वभूतानां ... । .... अनिकेत: स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो 
नर:।॥१२-१३ ते १९।।” असे जे इलोक येतात, त्यातून 
अक्षरोपासक ज्ञाननिष्ठ अशा संन्याशांची धर्मलक्षणे सांगितल्चाचे 
सूतोवाच येथे त्यांनी केले आहे. त्यांच्या या मताविषयी योग्य वेव्ठी 
विचार करू. 

तूर्त एवढेच सांगून ज्ञानेशांकडे वन्दू या. तसेच उपासना 
म्हणजे काय याचाही त्याअगोदर श्रीशाड्डरमते परामर्ष घेऊ या. 
श्रीशंकराचार्य म्हणतात: 

“उपासन नाम यथाशास्त्रम्‌ उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन 
सामीप्यम्‌ उपगम्य तैलधारावत्‌ समानप्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकालं 
यद्‌ आसन तद्‌ उपासनम्‌ आचक्षते।।१९-3 4। 7 - उपास्यवस्तूस 
शास्त्रोक्त प्रकारे बुद्धीचा विषय करणे, त्या वस्तूच्या अर्थास इंद्रियांद्वारे 
ग्रहण करणे, त्या वस्तूचे दीर्घकाल चिंतन करणे, त्या वस्तूचे सामीष्य 
प्राप्तकरून घेऊन अखंड तैलधाराप्रवाहाप्रमाणे तिचा प्रत्यय वृत्तिप्रवाहाने 
घेणे, अशा चिंतनावस्थेत स्थित असणे, इ.उपासनालक्षणे होत.” 

म्हणजे धारणा ब ध्यान या पातञझ्जल योगशास्त्रानुसार 
अष्टांगयोगाच्या दोन अंगांची साधना म्हणजे शांकरमते उपासना 
होय. समाधि हे अष्टांगयोगाचे मेरुशिखर म्हणजे उपासनेचा 
परमोच्च बिंदु आहे असे म्हटले तरीही चालेल. उपासना या 
संकल्पनेचा हा विचार जिज्ञासू साधकांनी अवश्य ध्यानी ठेवला पाहिजे. 

त्याचप्रमाणे याच उपासनेचा शास्त्रोक्त विचार पातझ्जलयोगदर्शनाने 
केलेला आहे, हेही लक्षात आणून दिलेच पाहिजे असे नाही. 
“धारणा- + ध्यान- > समाधि- >> संयम- » कैवल्यप्राप्ती ” असा 
या उपासनामार्गाचा आलेख कोणत्याही साधनप्रणालीस म्हणूनच 
अनुलुंघ्य आणि अवश्यंभावीच आहे - मग ते ज्ञानोपासक असोत, 


भक्तिवैभव 
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सगुणोपासक असोत, अव्यक्तोपासक असोत, योगोपासक 
असोत, उपासक भक्त असोत, कोणीही असोत !! 

याबाबत साह्जय मताकडे जसे उदार दृष्टीने आचार्यानी पाहिले 
तसेच पातंजलोक्त योगशास्त्राबाबतचा द्वैती की अद्देती, शांकरमते 
प्रत्युक्त की प्रमाणित, इ.वादविवाद टाकून देऊन निखक वैज्ञानिक 
दृष्टीने त्यातील ग्राह्म ते घ्यावे अशाच आचार्यासारख्या दृष्टीने 
श्रीशांकरमतानुयायांनी उपासनेचे शास्त्र म्हणून पातझ्जलयोगशास्त्राकडे 
पाहणे हिताचे ठरेल, 

अशा या अष्टांगयोगशास्त्रोक्त उपासनेसच शास्त्रविधियुक्त 
उपासना म्हटले पाहिजे. उपरोलेखित गीलाभाष्योक्त 
श्रीशांकरमतानुसार अर्थातच भक्ती वा योग यांचे यामुले सहजच 
समन्वयन होते. त्याने भक्तीत धारणा-ध्यानविधी अवश्यंभावी 
असल्बाचे स्पष्ट झालेले आहेच. हाच भक्ती आणि योगाचा 
मिलनबिंदू नव्हे काय! 

यानंतर विवेचनाकरता फरक राहतो तो शेवटी अव्यक्त वा व्यक्त 
अशा उपास्यवस्तूपुरताच | केश तर दोघांनाही - अव्यक्तोपासक आणि 
व्यक्तोपासक यांना खूपच आहेत. पण अव्यक्तोपासनेत अधिक केश 
आहेत आणि सिद्धिप्राप्ती अत्यंत दुःसाध्य आहे, हाच महत्त्वाचा मुद्दा 
गीता सांगत आहे, असे शांकरमत असल्बाचे दिसून येते. 
उपासनेचे रहस्य: ::: 

अनन्योपासक 

ज्ञानेश्वर मात्र व्यक्तोपासकांचा मार्ग खूपच सुलभ असल्याचे 
म्हणतांना दिसतात. कारण त्यांनी गीतेतील नाथसंकेतीचा दंशु 
असणारा पंथराज शोधून काढला आहे. कर्मे करत, फल ईश्वरास 
अर्पण करत, सर्व भाव ईश्वराप्रति ठेवून, निरंतर त्या सगुणउपाधियुक्त 
अशा परमेश्वराची (गीतेच्या भाषेतील “माझी”) उपासना 
करण्याचा हा मार्ग आहे. तो कर्म-ज्ञान-योग-भक्ती असा चतुष्टीचा 
आहे. त्यात गुरुकृपा वा ईश्वरकृपा आहे; धारणा-ध्यान 
-समाधिविधी तर आहेच; कुंडलिनीसंबंधित लययोगही त्यातच 
अंतर्भूत आहे. 

अशा विविध लक्षणांनी संपन्न असणाय्या या भक्तिमार्गास - 
व्यक्तोपासनेस- ज्ञानदेव म्हणूनच गौरवतांना म्हणतात की, “ग्हणौनि 
एर तैं पार्था। नेणतिचिं हें व्यथा। जैं का भक्तिपंथां। वोटंगलें। /१२- 
७१ ।। कर्मेद्रियें सुखे। करिति करें अशेखें। जिएं कां वर्णविशेखें। 
भागां आलीं।॥७६ ।। विधितें पालित। निषेधांतें गालीत। मज 
देऊनि जालीत। कर्मफलें।।७७ || ययापरी पाहीं। अर्जुना मज 
ठाईं। संन्यायूनि नाहीं। करिति कर्में (७८ ।। आणिकिं जैं जैं 
सर्व। कायिक वाचिक मानसिक भाव। तेआं मीवांचूनि धांव। 
आन नाहीं।।/७९।। आईसें जैं मत्पर। उपासिति निरंतर। 


























ध्यानमिखें घर। माझें जाहालें।(।/८ ० ।। जेआंचिआं आवडी | केलीं 


मजशी कुलवाडी। भोग मोक्ष बापुडीं। त्यजिली कुलें। ।८ १।। आईसें 
अनन्ययोगें। विकलें जीवे में आंगें। तेआंचें काईं एक सांघैं। जैं 
सर्व मी करी।। ८२।।” 
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“मज ठिकाणी निरंतर तत्पर राहून जे माझी उपासना करतात; 
ध्यान करत जे माझे राहण्याचे ठिकाण स्वत:च होऊन गेले आहेत; 
ज्यांचा समस्त व्यवहार माइयाशीच केला जातो; भोग व मोक्ष यांचे 
नांवसुद्धा ज्यांनी टाकून दिले आहे; जे असे अनन्ययोगाने मला आपले 
शरीर, एवढेच काय मन आणि जीवही देऊन टाकतात; माझे जे 
निव्वठ दासच झालेले असतात; त्यांच्यासाठी काय काय मी करतो 
म्हणुन सांगावे ! त्या अनन्योपासकांचे सर्व काही मीच करतो ! |!” 

भगवंत पुढे म्हणतात: 

किंबहुना धनुर्द्टरा। जो मातेचिआं एं उदरां | 

तिएं मातेचां संसारा। केतुला पां।।१२-८३।। 

तेविं मी लेआं। जैसें असति तैसिआं 

कलिकाल नोकौनिआं | घेतला पटा ।।८४ || 

एरविं तहीं माझिआं भक्तां। आणि संसाराचिं चिंता। 
काएं समर्थाचि कांता। कोरान्न मागें।८ ५ || 

तैसें तैं माझें। कलत्र हें जाणिजें। 

काईसेनिहिं न लजे। तेआंचेनि मी | ।८ ६ । | 

“फार काय ! हे धनुर्धरा! जो मातेच्या उदरी जन्मतो, त्याचा 
त्या मातेला केवढा व्याप असतो. त्याचे काय काय ती माता करत 
नाही सांग बरे | त्याचप्रमाणे अनन्ययोगाने जे मला उपासतात, त्यांचे 
जे असेल नसेल, ते सर्व कसेही का असेना, मीच पाहतो।! 
कल्काब्ठवरही मी त्यांच्यासाठी मात करतो. त्यांचा मी कैवारी आहे. 
त्यांचा सगठा भार मी माइया शिरी घेतला आहे. माझे जन आणि 
त्यातूनही जे असे अनन्ययोगी भक्त असतात, त्यांनी संसाराची काय 
म्हणून चिंता करावी | समर्थाच्या कांतेला भिक्षा मागण्याची कधी वेव्ठ 
येते का! ते भक्त पण माझे कलत्रच आहेत, असे समज |” 

जन्ममृत्युचां लाटीं। झलंबति इयां सृष्टी | 

तैं देखौनिआं पोटीं आईसें जाहालें।।१२-८७ | 
भवसिंधुचेनि माजें। कवणासिं धाकु नुपजें | 
एथ जहें कां माझें। बिहिति हन|८८ ।। 
म्हणौनि गां पांडवा। मूर्त्तिचां मेलावा | 

करूनि तेआंचिआं गांवां | धांवतु आलों | । ८ ९ ।। 

“जन्ममृत्युसागराच्या लाटांवर हेलकावणाय्या या सुष्टीस पाहून 
माइया पोटात त्यांच्याकरता कालवाकालव होते. या भवर्सिंधुचा माज 
कोणास धाक पाडत नाही | मग ते माझे भक्त जरी असले, तरी ते 
कदाचित भितीलही | ते घाबरून जाऊ नयेत म्हणून देह धारण करून 
मी त्यांच्यासाठी या पृथ्वीतलावर धावत येतो. सगुण रूपे मला 
त्यांच्यासाठी धारण कराबीच लागतात. ” 
भक्तांसाठी नाम व रूप यांची साधने 


नामाचिआं सहस्रावेरी। नावा इयां अवधारीं। 
सजूनिआं संसारीं। तारु जाहालों ।।१२-९०।। 
सडे जैं देखिलें। तैं ध्यानकांसें लाविलें। 
परिग्रहीं घातिलें। तरियावरी | ।९ १।। 


भक्तिवैभव 
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प्रेमाचि पेटी। बांधिलीं एकाचां पोटीं | 

मग आपणिलें तटीं सायुज्याचां | । ९२ ।। 
परी भक्तांचेनि नांवें। चतुष्पदादी आघवें। 
वैकुंठीचिएं राणिवें। योग्य केले | ।९ ३ ।। 

“सहस्रावधी नामे धारण करून त्या मूर्तीच्या रूपाने मी येथे 
अवतीर्ण झालो आहे. त्याच नामांच्या नावा करून त्यांना या 
संसारार्णवातून तारणारा नावाडी मीच झालो आहे. जे सडे भक्त 
आहेत, त्यांना ध्यानरूपी सांगडीत उभे करून मी परतीरी नेऊन 
लावतो. जे गृहस्थ आहेत, त्यांना त्यांच्या कुटुंबकबिल्यासह तरीवर 
घेऊन मी तारून नेतो. काही भक्तांच्या पोटी माइया प्रेमाची हलकी 
तरण्यास सोषी अशी पेटी बांधून मी त्यांना सायुज्यरूपी पैलतीरी 
सुखरूप नेतो. अशा प्रकारे सर्व प्रकारच्या माइया भक्तांना मी तारतो. 
मग ते अगदी चतुष्पाद, हीन योनी, स्त्रिया, अंत्यज - कोणीही का 
असेनात ! त्या सर्वाना मी वैकुंठाचे राज्य प्राप्त करून देतो. ” 

म्हणौनि गां भक्तां। नाहीं एकहीं चिंता । 

तेयांतैं समुद्वर्ता। आथि मी सदा ।।१२-९४ | 
आणि जेह्हांचि कां भक्तीं। दिधलीं चित्तवृत्ति। 
तेव्हांचि मज सूति। तेआंचिएं नाटीं।९५।। 

ययां कारणिं गां भक्तराया। हा मंत्र तुवां धनंजया। 
किजैं जैं ययां। मार्गा भजिजें ९६ |। 

“माइया भक्तांना मग कसली चिंता उरणार, सांग बरे | कारण 
त्यांचा नित्य उद्धार करणारा, सर्व संकटांतून तारून नेणारा मी 
त्यांच्याजवठ सतत असतोच की नाही ! ज्या क्षणी भक्तांनी आपली 
सर्व चित्तवृत्ती मला अर्पण केली, त्याच क्षणी त्यांनी मला आपल्या 
पाशात गोवलेच म्हणून समज | याकरता हे भक्तराज अर्जुना ! माझा 
हामंत्र पक्का लक्षात ठेव की आचरण करावे, ते याच अनन्ययोगमार्गाचे | 
यातच खरे हित आहे. हाच खरा शाश्वत कल्द्ाणाचा मार्ग आहे.” 
भगवत्स्वरूपी मनबुद्ठी ठेवणे 

अशा या अनन्ययोगाची साधना कशी करावी, ते भगवंत 
सांगत आहेत: 

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय 


निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व॑ न संशय: | ।१२-८ ।। 


“माइयाठायीच मन लावावे; चित्त ठेवावे. माइयाठायीच बुद्री स्थिर 
करावी. म्हणजे माइयाठायीच निवास होतो, यात काहीच शंका नाही. ” 
ज्ञानेश म्हणतात: 
अगां मानस हें एक। माझां स्वरूपी सवृत्तिक। 
करूनि घालिसिं निष्टंक। बुद्धिनिश्चयेंसिं(/१२- ९७ ।। 
इयें दोनिं सरिसिं। मजमाजिं प्रेमेंसिं | 
रिघालीं तहीैं पावसिं। मातें तूं गां।।९ ८ ।। 
जैं मन बुद्धि इहीं। घर केलें माझां ठाईं। 
तहें सांघैं मग काहिं। मी तूं आईसें उरें।।९९।। 
“अर्जुना | ही साधना करी करावी तेएक . आपले मन चित्तवृत्ती सह 
माइया स्वरूपी जडवावे. माइया स्वरूपाविषयी बुद्धीचा निश्चय ठामपणे 
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करावा आणि तो ढढब्ूू देऊ नये. बुद्धीने माझे जे विश्वरूपी स्वरूप 
अथवा विश्वांतरीचे रूप अवगत करून घेतले असेल, त्याच्यावरच 
मन चित्तवृत्तींसह केंद्रित करावे. मनाने त्याच स्वरूपाचे मनन, चिंतन, 
ध्यान करावे. माइया स्वरूपाने आकर्षित होऊन जेव्हा ही दोन्ही 
मनबुद्धी त्यातच स्थिर होतील, तेव्हा तू माइया स्वरूपी पावशील | 
द्ैत उद्भवते ते या मन व बुद्धी यांच्याच प्रभावाने ! जर ती दोन्ही 
माइयाठायीच वसू लागली, तर मग द्वैतमाव उरेलच कसा | भी, तू हा भाव 
मगविलीन होईल.” 

म्हणौनि दिवा पालवें। सवेचि तेज मावलें। 

कां रविबिंबासवें। प्रकाशु जाएं।।१२-१०० || 

उचललेआं प्राणासरिसिं | इंद्रियेंहिं निगति जैसिं | 

तैसा मनोबुद्धिपासिं। अहंकारु ये । ।१०१।। 

म्हणौनि माझां स्वरूपिं | मनबुद्धि इयें निक्षेपि | 

येतुलेनि सर्वव्यापि। मीचि होसिं।।१०२ |। 

ययां बोलां काईं। अनारिसें नाहि। 

आपुलीं आण पाहीं। वाहतु असें गां। १०३ ।। 

“दिवा पदराच्या वाय्याने जातो, तेव्हा त्याचा प्रकाशही नाहीसा 
होतो. प्राणांसमवेत इंद्रियेही निघून जातात. त्याचप्रमाणे जेथे मनबुद्धी 
जातात, तेथेच अहंकारही जातो. माइया स्वरूपी तू जेव्हा मन बुद्धी 
निष्टंक ठेवशील, तेव्हा त्यांच्याचसमवेत तेथेच तुझा अहंकारही 
राहील, तोही माइयातच विलीन होईल. मग द्वैत जाऊन अफूट असे 
अद्वयच केवर उरेल | याप्रकारे तूही मजमध्ये विलीन होऊन सर्वव्यापी 
होशील. माझे हे म्हणणे अन्यथा नाही, याविषयी खात्री बाग, ” 
असे गोपालकृष्ण प्रतिज्ञापूर्वक सांगत आहेत. 
अनन्यभक्ती साधपण्याची युक्ती 

ते पुढे म्हणतात की असे एकदम करणे जमत नसेल, तर 
युक्तियुक्तीने करावे: 

अथ चित्तं समाधातुं न शकक्‍नोषि मयि स्थिरम्‌। 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्लय | । १२-९ ।। 

“हे धनंजया! जर माइया ठिकाणी असे चित्त स्थिर करणे 
चटकन जमत नसेल, तर अभ्यासयोगाने मला प्राप्त करून घ्यावे. ” 

ज्ञानेश यावर ओव्या करताता, त्या अशा: 

अथवा हें चित्त। मनबुद्धिसहित | 

माझां हातिं अचुंबित। न शकसिं देवों |।१२-१०४ | 
तहैं गां आईसें करीं। ययां आठां पाहारांमाझारि 
मोटकें निमिखभरी। देतु जाएं।।१०५।। 

मग जैं जैं कां निमिख | देखैल माझें सुख। 

तेतुलालें अरोचक | विषयीं घेईल | १०६ | | 

“अर्जुना! पण समज की तुला हे असे मन बुद्धिसहित पूर्णतया 
माइयाठायी लावता येत नसले, तर असे कर. अष्टौप्रहर दिवसातील 
निदान एक निमिषमात्र तरी ते मजठायी लावण्याचा प्रयत्न करत 
जा? एक एक निमिष असे जरी तुझे चित्त मजठायी रत झाले, तरी 
त्यास माझी गोडी लागत जाऊन त्यास विषयांबाबत शनै:शनै: अरुचि 
निर्माण होत जाईल.” 


भक्तिवैभव 
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जैसा शरत्कालु रिघें। आणि सरिता बोहटूं लागें। 
तैसें चित्त काढैल वेगें। प्रपंचौनि।।१२-१०७ || 
मग पुनवेंहूनि जैसें। शशिबिंब दिसें दिसें। 

हारपत आंवसें। नाहींचि होएं।।१०८ || 

तैसें भोगांआंतुनि निगतां। चित्त मजमाझिं रिघतां। 
हलुंहलुं पांडुसुता । मीचि होईल | ।१०९ || 

अगां अभ्यासयोगु म्हणिजे। तो हा एकु जाणिजें। 
येणें कंहिं न निफजें। आईसें नाहिं।।११० |। 

“ शरदाच्या आगमनानंतर सरितांचे पाणी जसे हल्ूहन्तू कमी 
होऊ लागते, तसे तुझे चित्त प्रपंचातून निघू लागेल. पौर्णिमेनंतर 
दिवसेंदिवस शशिबिंब कमीकमी होत शेवटी अवसेला दिसेनासे होते, 
त्याप्रमाणे चित्त जसजसे माइयात लागत जाईल, तसतसे हल्हूहन्जू ते 
भोगांमधून बाहेर पड़ू लागून अंती मजठायी पूर्णपणे लीन होऊन जाईल; 
माझेच स्वरूप त्यास प्राप्त होईल! अर्जुना |अभ्यासयोग ज्यास 
म्हणतात तो हाच ! याद्वारे सिद्ध होणार नाही अशी कोणती गोष्ट आहे 
सांग बरे |” 

पैं अभ्यासाचेनि बलें। एकां गति अंतरालें। 

व्याघप्न सर्प प्रांजलें। केलें कीं। । १२-१११ || 

विख की आहारी पडें। समुद्री पायवाट जोडें। 
एकी वाग्ब्रह्मा थोकडें। अभ्यासें केलें | ।११२ | | 
म्हणौनि अभ्यासासिं काई। सर्वथा दुष्कर नाहिं। 
ययालागिं माझां ठाईं। अभ्यासें मिल।/११३ ।। 

“अरे अभ्यासबलाने काही जण अंतराव्ठसंचाराची सिद्धी प्राप्त 
करून घेतात. तर कोणी व्याप्रसर्पादी क़ूर प्राण्यांनासुद्भा आपल्या 
कह्यात ठेवतात. अभ्यासाने विषसुद्धा पचनी पडते; समुद्रावरून चालत 
जाता येते. अभ्यासाने अथांग वेदराशीसुद्धा अल्प ठरावी, असे ज्ञान 
प्राप्त करता येते; त्यात प्रावीण्य संपादता येते. अभ्यासास दुष्कर 
असे काहीच नाही. म्हणून तू अभ्यासयोगाने मजठायी प्रवेश कर !” 

परंतु अभ्यासाचे श्रमसुद्धा करणे सुरुवातीस जड वाटत 
असले, तर: 

अभ्यासे5प्यसमर्थो5सि मत्कर्मपरमों भव। 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्विमवाप्स्यसि। १२-१० ।॥। 

“अभ्यास करण्यास जर तू असमर्थ असशील, तर असे कर 
की मजप्रीत्यर्थ कर्मे करणारा हो/ माइयासाठी कर्मे करूनही तू 
सिद्धी प्राप्त करून घेशील |” 
कर्मभक्ती 

अनन्ययोगाचे - भक्तियोगाचे - योगाचे गमक म्हणजे असा या 
इलोकी पुन: उल्लेखलेला कर्मयोग होय. सर्वानुमते बारावा अध्याय 
भक्तियोग सांगतो. या भक्तियोगाचे खरे स्वरूप आपण पाहत आहोत. 
जिला कोणी कोणी कुचेष्टेने टाछकुटी भक्ती असे म्हणतात, तिचे 
स्थान आपण यथायोग्यरीत्या पाहणारच आहोत, पण जरा नंतर ! 











परंतु सध्या या अध्यायातून या इलोकी वाहणारा भक्तिप्रवाह कर्माच्या 
पात्रात प्रवेशतांना दिसतो आहे. त्याबाबतीत ज्ञानेशविचार काय आहेत, 
ते पाहू या: 

कां अभ्यासाहीं लागिं। कसु नाहीं तुझां आंगिं। 

तहैं आहासि जेआं भंगिं। तैसाचि अस | । १२-११४ | | 

इंद्रियें न कोंडीं। भोगांतैं न तोडीं। 

अभिमानु न संडीं। स्वजातिचां | ।११५ || 

कुलधर्मु चालीं। विधिनिषेधु पाली । 

मग सुखें तूझ सगलीं। दिधलीं आहाति |।११६ || 

“अर्जुना! कदाचित अभ्यास करणे तुला जमत नसेल असे 
जर तुइया मनात येत असले, तर मग तू जसा आहेस, तसाच राहा. 
इंद्रिये निरोधू नकोस |! सुखोपभोग घेण्याचे टाकू नकोस ! स्वजातीचा 
अभिमानही सोडू नकोस ! कुल्धर्म पाछत जा. पण कर्म करतांना 
विहित कर्म कर आणि निषिद्ध कर्मे करू नकोस. याप्रमाणे वर्तत 
असतांना मिठ्तील ती सर्व सुखे तुझीच आहेत. ती पण यथेच्छ 
उपभोगत जा.” 

परि मनें वाचें देहें। जैसा जो व्यापारु होएं। 

तो मी करितु आहें। आईसें न म्हणें ।।१२-११७ || 
करणें कां न करणें। हें आघवें तोचि जाणें। 

विश्व चलतसें जेणें। परमात्मेनि |।११८ | | 
उणेयापुरेआंचें कंहिं। उरों नेदीं आपुलां ठाईं। 
स्वजातिचि करूनि घेईं। जिवित हें ।।११९ ।। 

“पण एक लक्षात ठेव! मन, वाचा व देहादी यांद्वारे जो काही 
व्यापार घडत जाईल, तो मी करतो आहे, असे मात्र समजत जाऊ 
नकोस ! जे काही कर्म हातून घडते आहे किंवा घडत नाही, ते सर्व 
काही ज्याच्या सत्तेने हे विश्व चालते, तो एक परमात्माच जाणतो | 
काय कर्म आपण करावे किंवा करू नये, हे केवछ त्याच्याच हातात 
आहे. आपण केवबर त्याच्या हातातील एक कब्ठसूत्री बाहुले जणू 
आहोत, हे जाणून आपल्या हातून घडणारे कर्म पूर्णतेस जाते किंवा 
अपूर्ण राहते, याचे सुखदुःख मानू नकोस. अशा प्रकारे आपले जीवित 
तू स्वधर्माचरणास वाहून टाक.” 

मालिएं जेऊतें नेलें। तेऊतें निवांतचि गेलें। 

तेआं पाणियाआईसें केलें। होआवें गां। । १२-१२० | | 
एरविं तह्हैं सुभटा। उजूं कां अब्हांटा। 

रथु काईं खटपटा। करितु असें।।१२१।। 

म्हणौनि प्रवृत्ति आणि निवृत्ति | इयें वोझीं नेघें मति ।..]१२२ || 

“माछी नेईल त्या त्या वाटेने पाटाचे पाणी जसे बिनतक्रार जाते, 
त्या पाण्यासारखे आपले आयुष्य व कर्म त्या परमात्म्याच्या हाती सोपवून 
तो वर्तवेल तसे वर्तावि! आणि हे सुवीरा |! असे पहा की रथ मार्ग सरल 
आहे की आपणास आडवाटेने नेले जात आहे, हे काही पाहतो का ! 
ज्या मार्गने सारथी त्याला चालवील, त्या मार्गने तो जातोच ना! 


भक्तिवैभव 
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आपणषी त्याचप्रमाणे कर्माविषयी ते करावे, हा प्रवृत्तिपर भाव किंवा ते 
करू नये, असा निवृत्तिपर विचार मनातही आणू नये ! प्रवृत्ती आणि 
निवृत्तीची ही ओझी आपल्या बुद्धीवर आपण लादूच नयेत |” 
--- / अखंड चित्तवृत्ति। आठविं मातें।।१२-१२२।। 
आणि जैं जैं कर्म निफजैं। तैं थोडें बहु न म्हणिजें। 
निवांतचि अर्पिजें। माझां ठाईं।।१२३॥। 
आईसिआं मद्भावना। तनुत्यागिं अर्जुना। 
तूं सायुज्यसदनां। माञ्िआं येसिं।।9२४ ।। 
जे जे कर्म स्वभावेकरून जसजसे प्राप्त होईल, ते कमीअधिक, 
चांगलेवाईट, आवडणारे - नावडणारे, असा कोणताही विचार न 
करता अखंड चित्तवृत्ती माइयाठायी ठेवून करत जावे. आणि हातून 
घडणारे ते सर्व कर्म मजठायी अर्पण करावे. त्याव्या फलाची आसक्ती 
चित्ती उरू देऊ नये. हे अर्जुना! अशा प्रकारे कर्मे करूनही ती 
मजप्रीत्यर्थ करीत गेल्याने तुला तनू त्यागतांना माझे सायुज्य प्राप्त 
होईल. माइया परमधामात कर्माधारे वर्तूनही तुला प्रवेश मिठेल |” 
उपासनेचे मुख्य मार्गवर्शक सूत्र - गीताइल्लोक क्र. १२-१२:::: 
फलासक्तीचा त्याग 
फलासक्तीचा त्याग करणे महत्त्वाचे आहे, हे स्पष्ट करत भगवंत 
पुढे म्हणतात: 
अथैतदप्यशक्तोइसि करत मद्योगमाश्रित:। 
सर्वकर्मफलत्यागं तत: कुरु यतात्मवान्‌।/१२-११॥। 
“आणि जर तुला मत्_त्यर्थ कर्म करण्याचा योग आचरणे अशक्य 
वाटत असेल, तर असे कर की आत्मसंयमपूर्वक तू सर्व प्रकारच्या 
कर्मफलांचा त्याग कर.” 


श्रैयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ानाह्न्यानं विशिष्यते। 
ध्यानात्कर्मफल्त्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌।/१२-१२।। 


“साधनामार्ग हा खरे तर असा आहे की अभ्यास हा याचा 
पाया आहे. त्यातून ज्ञान उदय पावते. ज्ञानाद्वारे ध्यान घडते. 
ध्यानाद्वारे जेव्हा सर्वभावाधिष्ठातृत्व होते, तेव्हा कर्म दुरावते व 
कर्मफलत्याग संभवतो. त्यापासून शांती प्राप्त होते.” 
इलोक क्र-.१२-१२वर थोडे विवेचन 

या इलोकाबाबत (१२-१२) सविस्तर विचार करत असता 
“अभ्यास्र-» ज्ञान -> ध्यान-» कर्मफलत्याग-» शांति” 
असा हा साधनाक्रम असल्याचे आपण पाहिले आहे (उन्मेष:१४:दैवी 
संपदा, पृ.क्र. २१६ ते २१९). त्यावेरी आपल्या असेही निदर्शनास आले 
होते की या गीताइलोकावरील म्हणून ज्या ओव्या काही ग्रंथकार 
घेतात, त्यांवरून या इलोकाचा अर्थ ज्ञानेशांद्वारे नीट स्पष्ट होत 
नाही, असे वाटते. 

याला कारण म्हणजे ज्ञानेशांच्या “अभ्यासाहूनि गहन। पार्था 
मग ज्ञान।.... ते “... शांतिचां माजिवठा। ठाकिल्ां जेणें।/१२- 
१४१ ते १४३ ।।॥” अशा ओव्या या इलोकावर असल्बाचे बहुसंख्य 
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ज्ञानेश्वरीच्या प्रतीत दिसून येते. याला श्री.कुंटे यांची ज्ञानेश्वरी पण 
अपवाद नाही. खरे तर कुंटेप्रतीत गीताइलोक पदांनुसार ओव्यांचे 
भाग स्पष्ट केले आहेत. तरीही तेथे असाच प्रकार आहे. 
इलोक क्र-.१२-१२वरील समर्पक अर्थानुवाही ओव्या 

पण खरी वस्तुस्थिती अशी आहे की “श्रेयो हि ... (/१२-१२।।” 
या इलोकानुसारी म्हणून “पैं अभ्यासाचि पाउटी। करूनि ठाकिजें 
किरीटी।... ” ते शांतिचां माजिवठा। ठाकित्ां जेणें।।9२-१३७ 
ते १४३ ।।” या सगव्व्याच ओव्या धरल्या पाहिजेत. अशा प्रकारेच 
श्री. केव्ठकर-मंगरूव्ठकर यांच्या ज्ञानेश्वरीप्रतीतही ओव्या दिलेल्या 
दिसून येतात. आपल्बा पूर्वपरीक्षणाच्या आधारेही (उन्मेष:१४:दैवी संपदा 
प.क्र.२१६ ते २१९) याच ओव्या १२-१२ या गीताइलोकाचा खरा 
अर्थ प्रकट करतांना दिसून आलेल्या आहेत. याप्रमाणे ओव्यांचा उचित 
क्रम-स्थलनिर्देश १२-१२या इलोकासाठी घेतला की इलोकार्थनिर्णयाचे 
सर्व चित्र अगदी स्पष्ट होते. 

या सर्व गोष्टींचा विचार केल्बावर ज्ञानेश्वरांच्या अलौकिक 
प्रतिभेबाबतचा आपला आदर द्विगुणितच काय, तर शतगुणितही होतो | 
विद्वान, पंडित, भाष्यकार इ.ना “श्रेयो हि ज्ञान ... /२-१२।।” 
या गीताइलोकाचा न उमगलेला अर्थ किती सहजपणे ज्ञानेश सूचित 
करतात, ते पाहून आपण विस्मित होतो || इलोकावरील ओव्या देण्यात 
काहींनी जी अनवधानाने चूक केली आहे, त्यामुल्ठे खन्या अर्थाचा 
विपर्यास आणि ज्ञानेशांच्या निर्देशाबाबत जो संदेह निर्माण झाला होता, 
तो असा दूर केल्यावर इलोकार्थ स्पष्ट सूर्यप्रकाशाप्रमणे प्रकट होतो 
आणि विद्ववरांस न उलगडलेले कोडे आपणांसारख्या सामान्य 
जिज्ञासूंनाही उलगडते | 

यामागे अर्थातच माऊली श्रीज्ञानदेवांची आपल्या ज्ञानेश्वरी उमजून 
घेण्यामागल्या तन्ठमब्ठीमुल्ठे प्रकटणारी कृपाच आहे, हे निर्विवादच 
आहे ! आम्हा बालकांना त्यांचे असेच सततचे मार्गदर्शन आणि कृपा 
लाभावी, अशी त्यांची प्रार्थना करत अखंड त्यांच्या चरणी विनम्र राहू 
या! त्यांच्या ज्ञानेश्वरीचा खरा प्रकाश आपल्या मन-बुद्धी-चित्तात 
प्रकटावा म्हणून त्यांच्या चरणी लीन होऊन राहू या | 

खरे तर विद्वानांनी दिलेल्या ओव्या ओलांडून या १२-१२ 
गीताइलोकाचा जो चपखल अर्थ आपण पूर्वी केला, तो 
ज्ञानेश्वरमाउलीच्याच प्रेरणेनुसार असला पाहिजे | त्या अंत:स्थ प्रेरणेचा 
नंदादीप सतत तेवत ठेवू या आणि पुढील भागाकडे वन्हू या | | त्यासाठी 
ज्ञानेश्वरांकडे त्यांच्या कृपामृताचे पसायदान मागू या | 
उपासनाकांडाची समाप्ती 

गीतेचा हा १२-१२ ३लोक तसा दुस॒ययाही दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा 
आहे. अठगणाव्या अध्यायात ज्ञानेशांनी गीतेतील कांडे स्पष्ट केली 
आहेत(१८-१४३० ते १४५६). त्या प्रसंगी चवथा ते बारावा अध्याय 
म्हणजे देवताकांड म्हणजेच उपासनाकांड असल्वाचे ते सांगतात. 
“अद्वेष्टाविप्रभतिकी। .. ध/१८-१४४७।॥।” या ओवीनुसार 


भक्तिवैभव 
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“अद्वेष्टा सर्वभूतानां ... ।/१२-१३।॥॥” या इलोकापासून 
ज्ञानकांडनिरूपणास सुरुवात होते, असे त्यांचे म्हणणे दिसते. 
तदनुसार देवताकांड म्हणजे उपासनाकांड गीतेच्या बाराव्या 
अध्यायाच्या “श्रेयो हि ज्ञान ... //१२-१२।।” या इलोकांती पूर्ण 
होते. गीतेच्या उपासनाकांडाच्या अंती असणारा हा इलोक म्हणूनच 
अत्यंत महत्त्वाचा समजला पाहिजे. उपासनेचे सार त्यात ग्रथित 
झालेले आहे. “अभ्यास -» ज्ञान -» ध्यान -»कर्मफलत्याग 
-> शांति” असा उपासनामार्ग त्यात दिसून येतो. 
गीतेतील उपासना कशी आहे, ते हाच इलोक प्रमाणित करतो. 
तसेच शांतिप्राप्ति हे त्या मार्गाचे गंतव्य असल्याचेही याच इलोकातून 
सूचित होते. शांतीचे विविध अर्थ आणि इल्लेक क्र. १२-१२ मध्ये लागू 
होणारा अर्थ याचे विवेचन आपण पूर्वीच पाहिलेले आहे (उन्मेष:१४:दैवी 
संपदा, पृ.क्र. २१६ ते २१९). 
गीतेने कर्मयोग सांगितला आहे की ज्ञानयोग; अथवा ध्यानयोग 
सांगितला आहे की भक्तियोग; कर्मसंन्यासयोग सांगितला आहे 
की ज्ञानकर्मसंन्यासयोग; पुरुषोत्तमयोग गीता प्रतिपादते की इतर 
अनेकानेक योगप्रकार गीतेस अभिप्रेत आहेत, या सर्व वादविषयांचा 
निचरा अशा प्रकारे गीतेचा “श्रेयो हि ज्ञान ... (/१२-१२।।” हा 
इलोक करतो . उपासनाकांडाच्या अंती असणारा हा इलोक असाच 
असला पाहिजे व त्याचे गीताभ्यासकांसाठी असाधारण महत्त्व आहे, 
ते याचसाठी। असो. 
ऊँ तत्‌ सत्‌ ” 
एवढी चर्चा केल्यानंतर वरील इलोकांशी संबंधित ओव्यांकडे 
वर्णे क्रमप्राप्त ठरते. ज्ञानेश म्हणतात: 
ना तहेँ हेंही तूझ। नेदवें कर्म मज। 
तहें गां तूं भज। पांडुकुमरा | ।१२-१२५ || 
बुद्धिचां पाठीं पोटीं। कर्माआदिं कां सेंवटीं | 
मातें बांधगे किरीटी। दुवाड जच्हैं ।१२६।। 
तछें हेहीं असो | सांडीं माझा अतिसो |... ।१२७ || 
श्रीकृष्ण अर्जुनाला पुढे सांगतात: “ आणि जर समजा तुला कर्म 
मजठायी अर्पण करणे जमत नसेल, तर तेही राहू दे | तू असे कर 
की माझी भक्ती करत जा! कर्मास प्रवृत्त करणारी बुद्दी जी असते, 
त्याडुद्वीच्या पाठीस व पोटासही मत्त बांधत जा। संकल्प उद्भवतो 
आणि कार्यरंभ होतो. संकल्पावेढी ईश्वरस्मरण करावे. कर्मारंभी 
तसेच अंतीही ईश्वरस्मरण करावे. “35 तत्‌ सत््‌” या त्रिविध 
ब्रह्मनाममंत्राची अशी ही उपासना आहे. कर्म ब्रह्मार्पण करण्याची 
युक्ती आहे.” 
गीतेच्या सतराव्या अध्यायी “55 तत्‌ सत्र” या ब्रह्मनामाने सिद्ध 
करावयाची कर्मोपासना येते. याच भक्तीचा येथे श्रीकृष्णमुखे उल्लेख 
केलेला आहे. त्या उपासनेचे यथोचित दर्शन आपण मागे सतरावा अध्याय 
अभ्यासतांना घेतलेले आहेच (उन्मेष:३३-स्वधर्मकर्तव्य, प्‌.क्र.५१६ ते ५२१). 


“ब्रह्मार्षणं ब्रह्म हवि्रल्याग्नाँ ब्रह्मणा हुतम्‌। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं 
ब्रह्मकर्मसमाधिना। ।४-2४ ।। ” असा त्या उपासनेचा आदिमंत्र आहे. 
कर्म ब्रह्मच आहे, अशी समताबुद्धी धारण करून अर्पण करावयाचे 
कर्म ब्रह्म, ज्याला अर्पण करतो ते ब्रह्म, स्वत: कर्ताहही ब्रह्मच अशा 
बुद्धीने करावयाची ही क्रिया आहे. या क्रियेचाच वरील ओवीत 
(१२-१२१५मध्ये) भक्ती असा अर्थ आहे. ही भक्तीची रीतच भगवंत 
सांगत आहेत. 
फलत्यागाची युक्ती 
अर्जुनास तीही जर जमणार नसेल, तर पुढे ते सांगतात की: 
--- | परि संयतिसिं बसो। बुद्धि तुझिं ।।१२-१२७।। 
आणि जेणें जेणें हेलें। घडति कमें सकलें। 
तेआंचि तिएं फलें। त्याजितु जाएं।।१२८।। 
वृक्षु कां वेछी। लोटति फलें आलीं। 
तैसिं सांडी निफजलीं। कर्म सिद्धें।।१२९ ।। 

“अर्जुना |जर हेसुद्धा तुला अवघड वाटत असेल, तर तेही 
राहू दे! माझे स्मरणसुद्धा करत जाऊ नकोस ! माझा ध्यास घेणे 
नकोच! त्याऐवजी तू आपली बुद्धी आत्मसंयमाठायी नित्य वसव! 
इंद्रियांवर नियंत्रण ठेव आणि मग जी काही कर्म जेव्हा केल्हा त्यांद्वारे 
घडतील, त्यांची फछे तू त्यागत जा ! वृक्षवेली जसा आपला फलसंभार 
सहजगत्या टाकून देतात, त्याचप्रमाणे तूही प्राप्त झालेली व केलेली 
सर्व कर्म त्यांच्या फलांसह टाकून देत जा |” 

परि मातें मनिं धरावें। कां मजउद्देशें करावें। 

हें काहि नको आघवें। जाऊं दे शून्यीं ।।9२-१३० || 
खडढकी जैसें वरुषलें। कां आगिंमाझिं पेरिलें। 

कर्म मानिं देखिलें। स्वप्न जैसें।।१३१॥।। 

अगां आत्मजेचां विखीं। जीवु जैसा निरभिलाखि।| 
तैसा कर्मिं अशेखिं। निष्कामु होईं।।१३२ | 

वह्निचिं ज्वाला जैसिं। वायां जाएं आकासिं | 

क्रिया जिरों दे तैसिं। शून्यामाजिं ।।१३३ ।। 

“ही कर्मे आरंभतांना अथवा करतांना माझे स्मरण करणेसुद्धा 
नकोच|! ती मत्प्रीत्यर्थ करणेसुद्धा नको | त्यांचे फलही मला अर्पण 
करावे, हेही नको ! तर हे सगले शून्यात विरून जाऊ दे | खडकावर 
वृष्टी झाली, तरी त्यावरील बीज कधी अंकुरते का ! अग्निज्वाब्गंंत 
पेरलेले बी कधी उगवते का! स्वप्नी करावे, तसे तू कर्म केल्याचे 
मानत जा! स्वष्नीच्या कर्माचे कर्तृत्व कोणाकडे जाते का! आणि त्या 
कर्माचे फल ते काय असते आणि कोण ते उपभोगू शकणार, सांग 
बरे! आपल्या कन्येविषयी जीवास कधी विषयवासना असते का ! अग्नीची 
ज्वाला आकाशात पसरून जशी निष्प्रभ होऊन जाते; तिचे दाहकत्व 
जसे हवेत विरून जाते, त्याचप्रमाणे तूही आपले कर्म शून्यात 
जिरवून टाक !” 


भक्तिवैभव 
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अर्जुना हा फलत्यागु। आवडे किर असलगु। 
परि योगामाझिं योगु। धुरेचा हा।/१२-१३४ ।। 
एणें फलत्यागें सांडें। तैं तै कर्म न विरूढें | 
एकेंचि हेलीं वेलुझाडें। वांझें जैसिं। १३ ५ | । 
तैसें एणेंचि शरीरें। शरीरां एणें सरें। 
किंबहुना येरझारें। चिरा पडें ।।१३६ | | 
“अर्जुना ! असा हा कर्मफलत्याग तू आचरत जा ! दिसायला हा 
सोपा वाटतो. पण योगांत हा योग श्रेष्ठ आहे. या फलत्यागाने जे जे 
कर्म सांडले जाते, त्यास बीज येत नाही. एकदा व्यालेले वेढूचे झाड 
जसे नंतर सदासर्वदा वांझच राहते, तसे त्या कर्मांचे होते. याच 
शरीराने हे साधन केले जाते आणि जन्ममरणाचा फेरा चुकतो ! पुन: 
देह धारण केला जात नाही. म्हणून हे साधन अति श्रेष्ठ आहे.” 
इलोक क्र. १२-१२:::: 
उपासनेचे अंतिम सूत्र 
अशा प्रकारे भगवंत अर्जुनास उपासना कशी करावी ते विविधरीत्या 
समजावून सांगतात. त्यावरून सगुण उपासना व निर्गुण उपासना 
असे उपासनेचे दोन प्रमुख प्रकार असल्बाचे दिसून येते. एका 
प्रकारात ईश्वराचे अधिष्ठान घेतले जाते, ती सगुण उपासना. 
दुसरा प्रकार शून्याच्या उपासनेचा आहे. ती आहे निर्गुण उपासना ! 
या दोन्ही प्रकारच्या उपासनामार्गाच्या काठिण्य व सुलभता यांविषयीची 
चर्चा बाराव्या अध्यायारंभी व्यक्तोपासक आणि अव्यक्तोपासक 
यांसंबंधी अर्जुनाने केलेल्या एवं सततयुयुक्ता ये भक्तास्त्वां 
पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमव्यक्त॑ तेषां के योगवित्तमा: /१2-१।॥।” 
या प्रश्नानिमित्त झालेलीच आहे. 
या सर्व उपासनामार्गांचे अंतिम सूत्र म्हणजे “श्रेयों हि 
ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानद्वबानं विश्िष्यते। ध्यानात्कर्मफलत्याग- 
स्त्यागाच्छान्तिरनन्‍्तरम्‌।।/१२-१२।।” हा इलोक! त्यावरील 
ज्ञानेश्वरांच्या ओव्यांकडे आपण आता वढ्ू या: 
पैं अभ्यासाचां पाउटीं। ठाकिजैं ज्ञान किरीटी। 
ज्ञानें येईजें भेंटी। ध्यानाचिएं।।१२-१३७॥।। 
मग ध्यानासि खेंव। देति आघवेंचिं भाव। 
तेधवां कर्मजात सर्व। दूरी ठाकें।/१३८ ।। 
कर्म जेथ दुरावें। तैथ फलत्यागु संभवें। 
त्यागास्तव आंगवें। शांति सगलीं।॥१३ ९ ।। 
श्रीकृष्ण म्हणतात: “हे सुभद्रापती | ऐक | साधनाक्रम कसा आहे 
तो! प्रथम अभ्यास करावा. अभ्यासाची पायरी करून ज्ञानशक्ती 
प्राप्त करून घ्यावी ! त्या ज्ञानशक्तिद्वारे ध्यान करावे. ध्यान सिद्ध 
झाले की सर्वभावाधिष्ठातृत्व प्राप्त होते. ध्यानाद्वारे जेव्हा सर्व भावांस 
आलिंगता येऊ लागते, तेव्हा कर्म दुरावते. कर्म घडत असले तरी 
कर्तत्वाभिमान उरत नाही. हेच कमचि दुरावणे होय. असे झाले की 
आपसुकच सहजपणे फ़ल्त्याग घड़ून येती. खरा कर्मफलत्याग तो 




















हाच ! हा घड़ून आला की ञ्ञांती आपलीशी होते. ब्रह्माचेच दुसरे 
नांव ग्हणजे ही शांती /” 
महणौनि यावया शांति। हाचि अनुक्रमु युभव्ापति। 


अभ्यासुचि प्रस्तुतिं। करणें एथ॥॥१२-१४० ।। 
अभ्यासाहूनि गहन। पार्था मग ज्ञान। 
ज्ञानापासौनि ध्यान। विशेषिजे।।/१४१।। 

मग कर्मफलत्यागु। तो ध्यानापासौनि चांगु। 
त्यागाहूनि भोगु। शांतिसुखाचा।।१४२।। 
आईसिआं ययां वाटां। इहिंचिं पेणें सुभटा। 
शांतिचां माजिवठा। ठाकिला जेणें।।/१४३ ।। 

“ऋहणुन ब्रह्मप्राप्तीसाठी -शांती मिव्ठवण्यासाठी हाच साधनानुक्रम 
पाला पाहिजे. “अभ्यास -»ज्ञान- » ध्यान- > कर्मफलत्याग 
-> शांति” असा हा क्रममार्ग आहे. म्हणून या सर्वारंभी अभ्यासच 
प्रमुख आहे. कारण अभ्यासाद्वारे गूढ अशा ज्ञानशक्तीची 
(कुंडलीनीची) जागृती होते. त्यानंतर जागृत ज्ञानशक्तियोगे खरे 
ध्यान सिद्ध होते. विशिष्ट असे जे ते ध्यान असते, त्यापासून 
सर्वश्रेष्ठ प्रतीचा कर्मफलत्याग संपन्न होतो. त्या खन्याखुन्या उत्तम 
त्यागामुछे शांतिसुख उपभोगायला मिलते. ब्रह्मानंद प्राप्त होतो. 
याच साधनाक्रममार्गने आणि “अभ्यास -» ज्ञान- » ध्यान ->» 
कर्मफलत्याग -> शांति” असे टप्पे आक्रमत जाऊन साधकांचे 
सिद्ध होतात आणि शांतीचे मूठ्ठ ठिकाण गवसते. ब्रह्मप्राप्ती होते.” 

साधनेचा हा जो क्रम आपण गीताइलोक क्र. १२-१२ निमित्त 
अभ्यासला, तो पंथराजक्रमाशी अभिन्न आहे. तसेच पातझलयोगसूत्रांचा 
जो अभ्यास आपण त्यानिमित्त केला होता, त्या अष्टांगयोगमार्गाशी 
साधर्म्य असणारा असाच आहे. विवेक -वैराग्यप्राप्तीसाठी इंद्रियसंयमादी 
अभ्यास, त्यासाठी निष्काम कर्माचरण, स्वाध्याय, चित्तरुद्भीचे उपाय, 
यमनियमादींचे पालन, अशा अनेक गोष्टी मूलभूत आहेत. अभ्यास 
याव्यापक संज्ञेत त्यांचा अंतर्भाव होतो. 

या अभ्यासाने हद्ूहव्हू ज्ञानशक्ती जागृत होऊ लागते. हीच 
कुंडलिनीशक्ती होय. ही जागृत झाली असता ध्यान होऊ लागते. 
हेच खरे ध्यान. इतर ध्यानकृती या केवठ आण्विक उपायांतील होत. 
धारणा- ध्यान, समाधि व संयम अश्ी त्या ध्यानाची विशेष अंगे 
होत. पातञझजलसूत्रात वर्णिल्याप्रमाणे यातून धर्ममेघादी समाधि सिद्ध 
होतात. यातूनच कर्म दुरावणे संभवते. खरा कर्मफलत्याग हा निर्बीज 
समाधि वा असंप्रज्ञात समाधि वा संजीवन समाधि प्राप्त होताच 
घडून येतो. अन्यथा तो असंभव आहे. त्यापाठोपाठ कैवल्य वा 
शांति अथवा ब्रह्म ही प्राप्त होतात. अद्बैतसिद्वी होते. असा हा 
मार्ग आहे. हाच खरा साधनाक्रम आहे. 


ध्यानाच्या टप्पावरच पातझल योगसूत्र क्र. 3-४९ मधील 


“सत्त्यूपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्व॑ सर्वज्ञातृत्वंच /” अशी 
सर्वभावाधिष्ठातृत्व व सर्वज्ञातृत्व ही भूमिका प्राप्त होते. 
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याच भूमिकेचा उल्लेख ज्ञानेशांच्या “मग ध्यानासिं खेंब। वेति आघवेंचि 
भाव.. //१२-१३८ ॥/” या ओवीत आलेला असला पाहिजे | त्याबाबत 
अधिक विचार नंतर करू या. 

ज्ञानेश्वरीच्या आधारे “श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌ ...॥१२- 
१२।।”हा इलोक आपण अभ्यासला आहे. या इलोकावरील वक्तव्य 
पूर्ण करण्यापूर्वी विषयाच्या पूर्णतेसाठी काही इतर मान्यवरांनी या 
इलोकाच्या केलेल्या अर्थाकडे अंगुलिनिर्देश करणे क्रमप्राप्तच आहे. 
म्हणून तिकडे व या. 
आदरणीय श्री.लो.टिन्ठकांचे मत 

प्रथम लोकमान्य टिब्ठकांचे मत पाहू या. गीतारहस्यात वरील 
इलोकाच्या भाषांतरप्रसंगी ते म्हणतात की: “मरदर्थ ही कर्मे केल्यानेही 
तू सिद्धी पावशील, पण हे करण्यासही जर तू असमर्थ असशील, 
तर मद्योग म्हणजे मदर्पणपूर्वक जो योग, अर्थात कर्मयोग त्याचा 
आश्रय करूनयतात्मा म्हणजे हल्हूहव्यू चित्त आवरीत होत्साता 
तदनंतर (अखेर) सर्व कर्माच्या फलाचा त्याग कर. कारण 
अभ्यासापेक्षा ज्ञान अधिक चांगले, ज्ञानापेक्षा ध्यान अधिक 
योग्यतेचे, ध्यानापेक्षा कर्मफलाचा त्याग (श्रेष्ठ) आणि (या 
कर्मफलाच्या) त्यागापासून पुढे लगेच शांती (प्राप्त) होत्ये.” 

स्व.श्री.लो.टिकक यांच्या मते गीता इल्गेक क्र. ९ ते १२- “अथ 
चित्त समाधातुं न शक्‍नोषि मयि स्थिरम्‌। ...” ते “... 
स्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌।।” हे इलोक कर्मयोगदृष्ट्या अत्यंत 
महत्त्वाचे आहेत; व त्यात भक्तियुक्त कर्मयोग सिद्ध होण्यास 
अभ्यास, ज्ञानभजनादी साधने सांगून या व इतर साधनांच्या तारतम्य 
विचारांती अखेर म्हणजे १२व्या इलोकात कर्मफलत्यागाचे म्हणजे 
निष्कामकर्मयोगाचे श्रेष्ठत्व वर्णिले आहे. 

त्यांच्या मते गीतेत निष्काम कर्मयोगच प्रतिपाद्य आहे असे मानले 
म्हणजे या इलोकांच्या अर्थाबद्दछ काहीच अडचण राहत नाही. निष्काम 
कर्मयोग याप्रमाणे श्रेष्ठ ठरल्यावर त्यात अवश्य लागणारी भक्तियुक्त 
साम्यबुद्धी संपादन करण्यास उपाय काय, एवढाच काय तो प्रइन 
शिलुक राहतो. 

हे उपाय तीन आहेत. अभ्यास, ज्ञान व ध्यान. पैकी कोणाला 
अभ्यास करवत नसेल तर त्याने ज्ञान किंवा ध्यान यांपैकी कोणताही 
उपाय स्वीकारावा. हे उपाय आचरण्यास यथोक्त क्रमाने सुलभ आहेत, 
असे गीता सांगत असल्याचे लो.टिठक म्हणतात. पण हेही न साधले 
तर मनुष्याने कर्मयोगाच्या आचरणासच एकदम सुरुवात करावी, 
म्हणजे झाले, असे या बाराव्या गीताइलेकात सांगितल्याचे लो .टिककांचे 
मत आहे. 

ते असेही म्हणतात की बाराव्या इलोकात सर्वकर्मफलत्याग 
एकदम कर असे म्हटलेले नाही, तर भगवंतांनी वर्णिलेल्या कर्मयोगाचा 
प्रथम आश्रय करून तत: तदनंतर हन्गूहव्यू ही गोष्ट अखेर सिद्ध 
करून घ्यावयाची आहे; असा अर्थ केला म्हणजे काहीच विसंगती 
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राहत नाही, असे ते म्हणतात. लो.टिठक या इलोकाचा (१२-१२) 
आधार घेऊन म्हणतात की, “सारांश कर्मफलत्यागरूपी योगच 
म्हणजे ज्ञानभक्तियुक्त निष्काम कर्मयोगच सर्व मार्गात श्रेष्ठ असे 
भगवद्वीतेचे ठाम मत असून त्याला अनुकूलच नव्हे, तर पोषक युक्तिवाद 
बाराव्या इलोकात आहे.” 

लो. टिन्ठकांना अशा प्रकारे या इलोकातून कर्मयोगाचा संदेश 
मिव्ठतो. त्याच्या आचरणापुढे अभ्यास, ज्ञान व ध्यान हे उपाय 
गौण ठरतात. सर्वोत्तम उपाय म्हणजे कर्मयोग- हे साधन आचरणेच 
योग्य असे त्यांचे मत असल्याने, अभ्यासादी उपायांचे परस्परश्रेष्ठत्व 
चर्चिणे किवा १२-१२ या गीताइलोकाचा तात्त्विक वा योगमार्गिय उहापोह 
करणे महत्त्वाचे नाही, अशा दृष्टीने त्यांनी वर सांगितलेला अर्थ 
दिसतो. त्यांनीही गीताउल्ओेकातील अभ्यास, ज्ञान, ध्यान व कर्मफलत्याग 
यांना उत्तरोत्तर क्रमाने सुलभत्व आणि श्रेष्ठत्व असल्बाचे प्रतिपादन 
केले आहे, याची जिज्ञासूंनी नोंद घ्यावी. 
शाडकरभाष्य 

तदनंतर आपण झ्ञांकरभाष्य काय म्हणते, ते पाहू या. 
श्रीमच्छंकराचार्य गीता उल्लेक १२-८ ते १२-१२ यांवर असे म्हणतात 
की “जर चित्त परमात्म्याठायी अचलरीत्या स्थापन करणे जमत 
नसेल, तर अभ्यासयोगाद्वरे विश्वरूप अशा परमेश्वरास प्राप्त करून 
घेण्याची इच्छा ठेवावी. ” 

अभ्यास म्हणजे काय ते सांगतांना आचार्य म्हणतात: “चित्तस्य 
एकस्मिन आल्म्बने सर्वत: समाह्ृवत्य पुन: पुन: स्थापनम्‌ अभ्यास: 
तत्पूर्वको योग: समाधानलक्षण: तेन अभ्यासयोगेन मां विश्वरूपम्‌ 
.-- माप्छुं ... ”- चित्ताला सगछीकडून ओढदून आणून वारंवार 
एकाच आलंबनावर लावण्यास अभ्यास असे म्हणतात. अशा 
अभ्यासाने साध्य करावयाचा समाधानरूप जो योग तो अभ्यासयोग होय. 

असा अभ्यास करण्यास साधक जर असमर्थ असेल, तर त्याने 
परमेश्वराप्रीत्यर्थ कर्म करण्यात तत्पर असावे. “मदर्थ कर्म तत्परमो 
मत्कर्मप्रधान: इत्यर्थ: ” असा अर्थ ते देतात. “मदर्थ कर्म म्हणजेच 
मत्कर्म- त्यात तत्पर असणे म्हणजे परमेश्वराष्रीत्यर्थ कर्म करण्यासच 
प्रमुख समजणे.” 

आचार्य म्हणतात की अभ्यासाविनासुद्धा असे कर्म करत साधकास 
अंतःकरणणशुट्टठी, योग आणि ज्ञान यांची प्राप्ती होऊन त्यांद्वारे परमसिद्धी 
प्राप्त होते. परमेश्वराप्रीत्यर्थ कर्मे करण्यास जर साधक असमर्थ 
असेल, तर “मद्योगम्‌ आश्रितो मयि क्रियमाणानि कर्माणि सन्न्यस्य 
यत्करणं तेषाम्‌ अनुष्ठानं स मद्योग: तम्‌ आश्रित: सन्‌ 
सर्वकर्मफल्त्यागं सर्वेषां कर्माणां फलसन्न्यासं सर्वकर्मफलत्यागं 
तत: कुरु यतात्मवान्‌ संयतचित्त: सन्‌ इत्यर्थ:।” असागीता इलोक 
क्र.१२-११ चा अर्थ करत आचार्य म्हणतात. 

मद्योग म्हणजे केली जाणारी सर्व कर्म परमेश्वरास समर्पण 
करण्याचे अनुष्ठान होय. या अनुष्ठानाचा आश्रय साधकाने करावा 
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आणि संयतात्मा (यतात्मवान्‌) म्हणजे वशीभूत चित्ताचा होऊन 
समस्त कर्माच्या फलांचा त्याने त्याग करावा. 

गीता इलोक १२-१२ श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा... ” याकडे वठत 
आचार्य म्हणतात की “इदानी सर्वकर्मफल्त्यागं स्तौति ... ” म्हणजे 
आता भगवंत सर्व कर्माच्या फलत्यागाची स्तुती करत म्हणतात की 
“नि:संदेह ज्ञान श्रेष्ठतर आहे. अविवेकपूर्बक केलेल्या 
अभ्यासपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ आहे. त्या ज्ञानापेक्षा ज्ञानपूर्वक ध्यान 
विशेष आहे आणि तसेच ज्ञानयुक्त ध्यानापेक्षा कर्मफलत्याग विशेष 
आहे. अश्ञा कर्मफलत्यागी पुरुषास त्वरित शांती प्राप्त होते; हेतुसह 
संसाराचा उपशम तत्काल घडून येतो.” असा अर्थ श्रीशंकराचार्य 
करत आहेत. 

पण त्यांच्या मते सर्वकर्मफलत्याग हे कल्याणसाधन अभ्यास, 
ज्ञान व ध्यान यांपेक्षा निकृष्ट प्रतीचे असून कर्मप्रिय अज्ञानी 
जनांच्या उद्घारासाठी उगीचच चढवून वाढवून सांगितले आहे. 
अज्ञानी कर्ममार्गी जन ध्यान, ज्ञान व अभ्यास ही श्रेष्ठ साधने 
करू शकत नसल्वास त्यांनी पहिल्या पायरीवरचे कर्मफलत्यागाचे 
साधन करावे. अशा प्रकारे “कर्मफलत्याग-» ध्यान-» ज्ञान 
-> अभ्यास ”ही एकापेक्षा एक श्रेष्ठ असल्याचा ध्वन्यर्थ 
शांकरभाष्यातून मिठतो. सर्वसामान्य गीताटीकाकारांपेक्षा अगदी 
उलट्य श्रेणीचा हा अर्थ वाटतो. तसेच लो.टिठुक ज्यास गौरवतात 
तो कर्मफलत्याग आचार्यास अज्ञान्यांची पहिली प्रारंभिक साधना 
वाटते. असो. 

आता काही अलीकडील विद्वानांनी या इलोकाचा कसा अर्थ 
घेतला आहे, ते पाहू या: 
श्री.के.वि.बेलसरे यांचे मत 


श्री.के.वि.बेलसरे आपल्या श्रीमद्भगवद्गीता - मनाला उनन्‍्मन 
करणारी राजविद्या या ग्रंथात या इलोकाचा अर्थ देतात, तो असा: 
“अभ्यासात्‌”- मनाला वारंवार आवरून धरून माइयाच ठिकाणी 
ते स्थिर करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे अभ्यास.” अर्थात अशा 
अभ्यासाहून ज्ञान अधिक प्रशंसनीय आहे, हे तर प्रसिद्धच आहे. 
पण त्या ज्ञानाहूनही ज्ञानासह केलेले ध्यान अधिक चांगले आणि त्या 
तसल्वा ध्यानाहूनही ध्यानयुक्त कर्माच्या फलांचा त्याग अधिक चांगला 
आहे. कारण कर्मफलांचा त्याग केल्याने परमशांती मिल्ठते. 

याप्रमाणे त्यांच्या मते येथे “अभ्यास-» ज्ञान -» ज्ञानयुक्त 
ध्यान -> ध्यानयुक्त कर्मफलत्याग ” अशा चार एकापेक्षा एक 
श्रेष्ठ अशा साधनांचा हा इलोक अंतर्भाव करतांना दिसतो. 
श्री. दांडेकरांचा अर्थ 

श्री.शं.वा.तथा मामासाहेब दांडेकर आपल्बा ज्ञानेश्वरीत या 
इलोकाचा असा अर्थ देतात: “अभ्यासापेक्षा ज्ञान गहन आहे, ज्ञानापेक्षा 
ध्यान श्रेष्ठ आहे, ध्यानापेक्षा कर्मफलत्याग अधिक बरा आणि 
कर्मफलत्यागापेक्षाही शांति श्रेष्ठ आहे. ” 


९३० 


द्वादश स्कंध -(४७-५१उन्मेष 


पं.श्री.वि.दा.सातवकेकर यांचे मत 

महर्षि पं.वि.दा.सातवकेकर आपल्या गीतेवरीलपुरुषार्थनोधिनी 
या टीकाग्रंथात उपरोक्त इलोकाचा काय अर्थ सांगतात, पहा: 
“अभ्यासयोगापेक्षा ज्ञानयोग अधिक श्रेयस्कर आहे. ज्ञानयोगापेक्षा 
ध्यानयोग अधिक श्रेयस्कर आहे. ध्यानयोगापेक्षा कर्मफलत्यागाची 
विशेषता अधिक आहे व शेवटी या कर्मफलत्यागाने लवकरच शांती 
प्राप्त होते. ” 

अभ्यासयोगापेक्षा ज्ञानयोग, त्यापेक्षा ध्यानयोगाची विशेषता आणि 
त्यापेक्षाही कर्मफलत्याग हे उत्तरोत्तर विशेष आहेत. शेवटी 
कर्मफलत्यागानेच तत्काल शांती प्राप्त होते, असे त्यांचे मत दिसते. 
त्यांच्या म्हणण्यानुसार “ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि ... (/१२-६ ।।” 
या गीताइलोकात अनन्ययोग करण्याचा उपदेश केलेला असून 
“मय्येव मन आधत्स्व ... (।१२-८ ॥।”या इलोकापर्यत अनन्ययोगाचे 
विवरण येते. ज्याच्याकडून हा अनन्ययोग होणे शक्य नाही, त्यांनी 
वारंवार अभ्यास करून सिद्धी प्राप्त करावी, असे नवव्या इलोकात 
सांगितले असल्याने, अर्थातच अनन्ययोगापेक्षा हा अभ्यास सुगम 
असलाच पाहिजे, असे ते म्हणतात. 

पुढे पं.वि.दा.सातवन्ढेकर म्हणतात की “या अभ्यासयोगापेक्षा 
ज्ञानयोग आणि ज्ञानयोगापेक्षा ध्यानयोग श्रेयस्कर आहे, यात संशय 
नाही. हा ज्ञानयोग दुसय्या अध्यायात सर्वाआधी सांगितला आहे. 
ध्यानयोगाचे थोडेसे वर्णन सहाव्या अध्यायात आले आहे आणि याचाच 
निर्देश बाराव्या अध्यायातील आठव्या इलोकात “मन आपणि बुद्ध 
परमात्म्याठायी लावण्याचा उपदेश करून” केला आहे.” 

“ज्यांच्याकडून हे योग होऊ शकत नाहीत, त्यांनी 
सर्वकर्मफलत्याग करावा असे अकराव्या इलोकात सांगितले आहे. 
या कर्मफलत्यागाची विशेषता ही की तो सर्वाहून सुगम आणि सर्वाहून 
अधिक परिणामकारक आहे. कर्मफल्त्याग केला नाही तर कोणताही 
अन्य योग सफल आणि सुफल होत नाही. हा कर्मफलत्यागयोग 
सर्वाहून सुगम आणि सर्व इतर योगांशी संबंध राखणाराही आहे. 
याच्या योगानेच सर्व अन्य योगांची सफलता होते; म्हणून सुगमता 
आणि सर्व योगांच्या दृष्टीने उपयोगिता असल्बाने कर्मफलत्यागाचे 
महत्त्व सर्वात विशेष आहे.” 

“कर्मफलत्यागानेच खरी शांती प्राप्त होते. फलत्यागावाचून शांती 
मिव्ठत नाही. याप्रमाणे कर्मफलत्याग, कर्मफलदान (भगवंताग्रति) 
व कर्मफलसंन्यास यांचे महत्त्व आहे.” हे ओछखून सर्व साधकांनी 
कर्मफलत्याग करून शांती मिव्ववावी, असे पं.सातव्ेकर म्हणतात. 

कर्म द्ृरावणे व त्यातून कर्मफलत्याग घड़न येणे, अशी जी 
साधनाश्रेणी ज्ञानेश्ांनी आपल्या या इलोकावरील ओव्यांतून सांगितली 
आहे, त्यापेक्षा श्रीसातवकेकर वेगलेच सांगतांना दिसत आहेत. ज्ञानेश 
अभ्यासास प्रथम पायरी समजून “अभ्यास ->ज्ञान -» ध्यान 
->>कर्मफलत्याग” अशा पायय्यापायय्यांचा योगसोपान वर्णितात. 


भक्तिवैभव 


योगदा श्रीज्ञाश्ररी_..........-.-.-स्‍-स्‍ ९३3३१ _.......:55 उन्मेष ४९:सगुणोपासना 


पण आपण आतापावेतो ज्या मान्यवरांची मते पाहिली, त्यातील प्रत्येक 
जण या चारहींचा अंतर्भाव वेवेगब्व्या पृथक (७८८प्रञंए०) अशा 
साधनश्रेणीत करतांना दिसून येतात. असो. 

श्री.बाबाजीमहाराज पंडित यांचे मत 

वेदांतकेसरी श्री.बाबाजीमहाराज पंडित आपल्ब श्रीज्ञानेश्वरी 
गूढार्थवीषिका या ग्रंथात सदर इलोकाचा काय अर्थ देतात, तोही 
पहा: “अभ्यासापायून लाभवायक अशी आत्मज्ञानाची म्राप्ती होते. 
आत्मज्ञानापायून विशेष अशी ध्यानाची प्राप्ती होते. ध्यानाने 
कर्मफलत्याग होऊन, कर्मफलत्यागानंतर शांती प्राप्त होते. ” 

“मन, इंद्रिये यांचा निरोध करून कर्मफलत्याग करण्याचा 
जो अभ्यास, त्या अभ्यासाच्या पायरीने आत्मज्ञान प्राप्त करून, पुढे 
आत्मज्ञानाच्य द्वारे ध्यानाच्या भूमिकेची भेट घ्यावी. अभ्यासाने 
आत्मज्ञान प्राप्त होऊन, त्या ज्ञानाचे, भगवंताच्या ध्यानात 
पर्यवसान होते. असे झाले तरच अभ्यास व ज्ञान यांचे सार्थक झाले 
असे समजावे, असा भाव ते यानिमित्त व्यक्तवतात. 

१२-१२ या गीताइलोकावरील ओव्या तेही श्री.केलकर- 
मंगरूठकरांप्रमाणेच “पैं अभ्यासाचिआं पाउटीं। ... ” ते “शांतिचा 
माजिवठा। ठाकिला जेणें।।१२-१३७ ते १४३ ॥।” अशाच देतात, 
हे उल्लेखनीय आहे. 

त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे अभ्यासाने भगवंताचे ज्ञान व ज्ञानाने त्याचे 
अंत:करणात ध्यान दृढ़ झाले असता, सर्व व्यापार भगवंताप्रीत्यर्थच 
होत जाऊन “कृष्णी ज्याबें निश्चछ मन। त्याचे कर्म तितुके कृष्णार्पण। 
त्यात्ती न अपितांहीं जाण। सहजें मर्पण होतसे।॥१०-६ ६ ।।एकनाथी 
भागवत॥।।” या नाथांच्या वचनाप्रमाणे अनायासे जीवाचा कर्माशी 
संबंध तुटतो. कर्माचा नि:शेष संबंध सुटछा असताच कर्मफछ 
भोगण्याचा प्रसंग येत नाही, म्हणून कर्मफलत्याग होतो.” 

अशा कर्मफल्त्यागानेच चित्त पूर्ण शांत होते. श्री.पंडित पुढे 
म्हणतात की “येथे शांति ग्हणजे चित्ताची निर्वासन स्थिती होऊन 
ते ब्रह्मज्ञानात निमग्न होणे होय. म्हणून चित्ताला अशी निर्वासन 
स्थिती प्राप्त होण्याकरता भगवंत अर्जुनाला आता सांगितलेला हाच 
क्रम इष्ट असल्याचे सांगून आता प्रथम अभ्यासच करण्यास 
सांगत आहेत.” 

अभ्यासापासून दुर्गम असे आत्मज्ञान प्राप्त होते. मग त्या 
ज्ञानापासून विशेष अशा ध्यानाची प्राप्ती होते. त्या ध्यानापासून उत्तम 
असा कर्मफल्त्याग प्राप्त होतो. त्या त्यागापासून परमेश्वराच्या 
शांतिसुखाचा किंवा निर्वासन अशा ब्रह्मसुखाचा लाभ होतो. ब्रह्मसुखाची 
प्राप्ती करण्याच्या या निरनिराब्य्या प्रक्रियामार्गाचा आणि टप्प्यांचा या 
बाराव्या अध्यायी उल्लेख येतो, असे त्यांचे म्हणणे दिसते. 

श्री.पंडितांचे एकूण भाष्य लक्षात घेता ते त्यांच्या शैलीनुरूप 
ज्ञनेश्वरांच्या ओव्यांचा समर्पक अर्थ सांगतांना दिसून येतात. तसेच 
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यासाठी १२-१२ या गीताइलोकाचाही त्यास योग्य असा अर्थ घेतात, 
हेही विशेषत्वाने लक्षात येते. असो. 
श्री.शंकरमहाराज खंदारकर यांचे मत 

आता श्री.शंकरमहाराज खंदारकरांची ज्ञानेश्वरी भावदर्शन या 
ग्रंथातील टिप्पणी पाहू या. त्यांच्या मते प्रथम वर्णाश्रमविहित निष्काम 
कर्माचा अभ्यास, नंतर सगुणाच्या ठिकाणी मन स्थिर करण्याचा 
अभ्यास, नंतर एकाग्र मनाने गुरुमुखाने ब्रह्मश्रवणाचा अभ्यास, त्यानंतर 
दृढनिश्चयाकरता मननाचा अभ्यास अशा प्रकारच्या अभ्यासाच्या 
पायरीने प्रथम अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करून घ्यावे. 

नंतर त्याच अपरोक्षज्ञानाच्या साधनाने “ब्रह्म मी आहे” अशा 
अखंड ब्रह्माकार निदिध्यासनाच्या भेटीला यावे - निदिध्यासन करावे. 
मग निदिध्यासनाने चित्तवृत्ती ब्रह्मनिष्ठ झाल्यानंतर शरीर, कर्मेंद्रिये, 
ज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धी हे सर्व पदार्थ (भाव) त्या ध्यानाला आलिंगन 
देतात - त्या ध्यानात समरस होतात, तेव्हा सर्वच कर्मे सहजच दूर 
राहतात. मग कर्म जेथे दुरावले आहे, तेथे फलत्याग आपोआपच 
संभवतो; आणि या त्यागामुन् पूर्ण ब्रह्मरूप शांती आपल्याशी एकरूप होते. 

शांतिपर्यत येण्याकरता साधनांचा हाच अनुक्रम आहे. श्रीकृष्णही 
अर्जुनास सांप्रत अभ्यास करणेच योग्य असल्बाचे सांगतांना दिसतात. 
१२-१२ या गीताइलोकाचा यानंतर श्री.खंदारकरमहाराज अर्थ देतात, 
तो असा: “अभ्यासापेक्षा ज्ञान चांगले आहे. ज्ञानाहुन ध्यान अधिक 
श्रेष्ठ आहे, ध्यानापेक्षा कर्मफलत्याग उत्तम आहे. त्याग झाल्यानंतर 
लागलीच अज्ञानासह संसाराची निवृत्ती होऊन मोक्षरूप शांती 
प्राप्त होते. ” 

त्यांच्या मते निष्काम कर्माच्या अभ्यासापेक्षा व सगुणरूपाच्या 
ठिकाणी चित्त स्थिर करण्याच्या अभ्यासापेक्षा आणि निर्गुण ब्रह्माच्या 
अ्वण-मननाच्या अभ्यासापेक्षा, प्रमाणसंशय आणि प्रमेयसंशय निवृत्त 
होऊन होणारे दृढनिश्चयात्मक अपरोक्षज्ञान श्रेयस्कर आहे. 
कित्येकांना श्रवण, मनन करून ही ब्रह्माचे अपरोक्षज्ञान होत नाही. 
कदाचित अपरोक्षज्ञान झाले, तरी अपरोक्षज्ञान्याचे प्रारब्धकर्म अवशिष्ट 
राहत असल्बाने स्वदेहाची प्रतीती, जगत्प्रतीती आणि पूर्वसंस्काराने 
भोगाकडे प्रवृत्ती होण्याची शक्यता असते. म्हणून अपरोक्षज्ञानापेक्षा 
ध्यान म्हणजे निविध्यासन श्रेष्ठ आहे. कारण ध्यानात्मक 
निदिध्यासनाने ज्ञान्याला समाधि प्राप्त होते. 

ते पुढे म्हणतात की “त्या निदिध्यासनाने चित्तवृत्ती अखंड 
ब्रह्मनिष्ठ राहत असल्यामुन्ठे स्वभावत:च कर्म व कर्मफल या विक्षेपांचा 
त्याग संभवतो. तो कर्माचा व कर्मफलाचा त्याग अज्ञानाने, आव्साने 
किंवा वेदशास्त्रावरील अविश्वासाने केलेला नसून अपरोक्षज्ञान 
झालेल्या मुक्त पुरुषाकडून ब्रह्ानंदाच्या तृप्तीने, कर्तव्याभावस्थितीला 
प्राप्त झाल्याने, देहादिकांचे भान न राहिल्याने, वृत्तीच्या ब्रह्मनिष्ठेने 
सहजच झालेला असतो. म्हणून निदिध्यासनाहून स्वभावत: झालेला 
कर्मफलत्याग चांगला आहे.” 


भक्तिवैभव 
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“याचे कारण निदिध्यासनाने ज्ञान्याला समाधि प्राप्त होत असली, 
तरी समाधि नसते त्या व्युत्थान अवस्थेत ज्ञान्याच्या अंतः:करणात 
पूर्वसंस्कारांने बाधितानुवृत्तीने विषयासक्तीचा दोष असेल, तर त्यामुल्ठे 
बहिर्मुखवृत्ती होते व त्या बहिर्मुखवृत्तीमुल्े ज्ञान्याच्या अंत:करणातील 
वृत्तीत ब्रह्मसुखाचा आविर्भाव होत नाही. त्याकरता कर्म व कर्मफल 
अर्थात क्रिया व क्रियाजन्य विषय, यांचा स्वाभाविकपणे त्याग होण्याची 
आवश्यकता असते. कारण कर्म व कर्मफल यांचा त्याग झाल्याशिवाय 
ब्रह्मसुखाचा अनुभव येत नाही. ” 

“म्हणून कर्मफलत्यागापासून ब्रह्मरूप शांतिसुखाचा 
साक्षात्कारात्मक भोग प्राप्त होतो. म्हणून कर्मफलाचा त्याग चांगला 
आहे. याच मार्गने इहलोकीच्या मुक्कामातच - वर्तमान मनुष्यशरीरातच 
ब्रह्मरूप शांतीचे अंतःपुर ज्ञानी भक्त करून घेतात,” असे 
श्री.शंकरमहाराज म्हणतात. 

श्री.शंकरमहाराजांचे हे विवेचन तसे विस्तृत आहे. पण त्यात 
काही ठिकाणी विरोधाभास निर्माण होतो. मुख्यत:१२-१२ या 
गीताइलोकासाठी ज्ञानेश्वरांच्या ओव्यांचा योग्य अनुक्रम व तसे 
अनुसंधान नसल्याने आणि वेदांत परिभाषेचा उत्कर्ष साधण्यामुन्ठे 
विसंगतिसदृश परिस्थिती उद्भवली आहे. इलोकापूर्वीच्या ओव्यांचा 
अर्थ सुयोग्य आहे. पण त्या अर्थाशी इलोकावरील म्हणून घेतलेल्दा 
ओव्यांचा अर्थ म्हणूनच त्वरित जुछत नाही. असो. १२-११ व १२- 
१२ या इलोकांसंबंधीचा त्यांचा ओवीअनुक्रम तसा श्री.शं.वा. 
दांडेकरादी इतर मान्यवरांसाखाच आहे. कदाचित याच कारणाने 
ओव्यांचा अनुबंध त्यांच्याही नजरेआड इतरांप्रमाणेच झाला असावा. 
स्वामी श्री.चिन्मयानंदांचे विचार 

स्वामी श्री.चिन्मयानंद भगवद्वीतेवरील आपल्बा ग्रंथात या 
इलोकाचा विचार करतांना दिसतात. त्यांच्या मते बाह्यकर्मपिक्षा किंवा 
साधनेपेक्षा त्याबाबतचे ज्ञान महत्त्वाचे आहे. त्या ज्ञानाचे चिंतन करणे 
म्हणजे ध्यान ज्ञानापेक्षा वरचे आहे. कर्मफलत्यागवृत्ती ही त्याहून 
अधिक महत्त्वाची आहे. त्यागानंतर सत्वर शांतीचा लाभ होतो. त्याग 
(संन्यास) म्हणजे बाद्य इंद्रियभोग्य विषयवस्तूंशी येणाज्या आपल्या 
संपर्कामुछे निर्माण होणाय्या आपल्या सुखासंबंधीच्या आसक्तीचा 
त्याग असल्वाचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

“अभ्यासापेक्षा ज्ञान खरोखरच अधिक चांगले, ज्ञानापेक्षा 
ध्यान अधिक योग्यतेचे, ध्यानाप्रेक्षा कर्मफलत्याग अधिक श्रेष्ठ; 
कर्मफल्त्यागाने तत्काल शांती प्राप्त होते, ” असा या इलोकाचा 
अर्थते करतात. त्यांच्या मते अभ्यास, ज्ञान, ध्यान व कर्मफलत्याग 
या साधनेच्या वेगवेगव्व्या श्रेणी आहेत; त्यांचा सर्व मिद्दून काही एक 
क्रममार्ग किंवा साधनामार्ग असावा, असे त्यांच्या विवरणावरून दिसत 
नाही. तसेच त्यांनी जे या विविध साधनांचे वर्णन केले आहे, ते गौणी 
साधनापद्धतीचे दिसते, असेही आपणास वाटते. येथील त्यांचे ज्ञान 
हे परोक्ष आहे आणि ध्यानसुद्धा धारणा करण्याचा प्रयत्न 
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या स्वरूपाचे आहे. ते काही सहज होणारे ध्यान नाही, जे कुंडलीनी 
अभ्युदयानंतर होत असते. कर्मफलत्यागवृत्ती हीसुद्धा ब्रह्मनिष्ठाची 
नसून गीतेच्या सतराव्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलेली “35 तत्‌ 
सत्र” या ब्रह्मनामाच्या गौणी विनियोगाच्या स्वरूपाची दिसते. असो. 
श्री.देसाई यांचा गीतातत्त्वविवेक 

यानंतर या इलोकासंबंधी श्री.नारायण गोविंद देसाई यांच्या 
गीतातत्त्वविवेक नामक अमूल्य ग्रंथात काय म्हणतात, ते पाहणे 
उचित ठरेल. ते म्हणतात की "ज्ञान हे अभ्यासापेक्षा श्रेष्ठ आहे. 
ज्ञानापेक्षाही ध्यान श्रेष्ठ. ध्यानापेक्षाही कर्मफलत्याग श्रेष्ठ. या 
कर्मफलत्यागानंतर आपोआपच शांतिलाभ घडतो.” 

अभ्यास म्हणजे काय तर त्यांच्या मते त्याचे स्वरूप काहीसे 
इल्लेक क्र. ६-३६ यात विशद केले आहे. “असंयतात्मना योगो दुष्प्रप 
इति मे मति:।.. ” असे भगवंतांनी तेथे म्हटले आहे. आत्मसंयमनाचा 
अभ्यास येथे अभिप्रेत आहे. इंद्रियनिग्रह, चित्तनिरोध, 
अष्टांगयोगसाधना, शमदमादी षट्संपद, विवेक, वैराग्य व मुमुक्षा 
हे साधनचतुष्ट्य यांचा अभ्यासात अंतर्भाव करता येतो. स्वाध्याय, 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन इ.चाही त्यात समावेश होऊ शकेल, 

भगवंताच्या ठिकाणी मन वबुद्धी स्थिर करण्यास उपयोगी पडणारे 
हे व असे उपासनेचे विविध प्रकार अभ्यास॒ वा अभ्यासयोग या 
टब्दांनी सुचवलेल्या साधनात घालणे उचित ठरेल, असे श्री.देसाई 
म्हणतात. पुढे ते म्हणतात की “अहंकास्रेरित कर्म भक्तियुक्त अंत:करणाने 
ईश्वरारपण करावयाची जर आपण अंत:करणाला सवय लावत गेले, 
तर ते अंतःकरण अभ्यासयोगरत होते. अशा या भक्तियुक्त अभ्यासयोगाने 
ईश्वरविषयक ज्ञानाचा प्रकाश हलकेहलके प्राप्त होतो. ” 

“याज्ञानप्रकाशात ईश्वरध्यानाची प्रक्रिया वा साधना सुकर होते. 
ही ध्यानसाधना जसजशी परिणतावस्थेला जाते, तसतशी स्थितप्रज्ञता 
वाढत जाते. जीवाला शिवत्व प्राप्त होणे व शिवाला म्हणजेच व्यष्टिगत 
कूटस्थ आत्म्याला परमेश्वरात एकरूप होण्यात त्याची परिसमाप्ती 
होते. अशा स्थितीत उपाधींकडून घडणाय्या कर्माचा व त्यांपासून 
उत्पन्न होणाय्या फलांचा आत्म्याशी कोणताच संबंध राहत नाही. 
हाच कर्मफलत्याग होय. अशी अवस्था हीच सायुज्यमुक्ती व 
परमशांतीचे स्थान होय. ” 

गीता इलोक क्र.१२-९ ते १२ यांचा समन्वय करत श्री.देसाई 
म्हणतात की “या इलोकांत सांगितलेल्या विषयाचा संकलित तत्त्वार्थ 
ईश्वराग्रीत्यर्थ व ईश्वरापण अशी कर्म केल्बाने अभ्यास साधतो; 
अभ्यासयोगाने ज्ञानप्राप्ती घडते व ज्ञानाच्या द्वारे ध्यान सुकर होते, 
हाच असल्बाने ध्यानापेक्षा ज्ञान कनिष्ठ, ज्ञानापेक्षा अभ्यासयोग कनिष्ठ 
व अभ्यासयोगापेक्षा कर्मार्पण कनिष्ठ, असा भेददर्शक उतरत्या श्रेणीने 
श्रेष्ठ कनिष्ठ असा अर्थ लावण्याकडे गीताभ्यासकांची जी प्रवृत्ती होते, 
त्याऐएवजी तसे वर्गीकरण न करता त्या त्या गोष्टीची प्रतिष्ठा वा 
महत्त्व समजून घेणे एवढाच त्या पर्यायांचा अर्थ समजावा. ” 


भक्तिवैभव 
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हा विषय ज्ञानेश्वरमहाराजांनी आपल्या अर्थवाही व सुबोध शब्दांत 
मांडला असल्याची दखलही श्री.देसाई यांनी घेतली आहे. असो. 
श्री.बाबामहाराज आर्वीकरकृत दिव्यामृतधारा 

सरतेशेवटी जिज्ञासूंचे लक्ष श्री.बाबामहाराज आर्वीकर यांच्या 
विव्यामृतधारा या श्रेष्ठतम ग्रंथाकडे वेधावेच लागेल. गीता अध्याय 
बारावा यासच त्यांचा हा त्रिखंडात्मक बृहत ग्रंथराज वाहिलेला 
आहे. त्या ग्रंथाचे सर्व योगजिज्ञासू अभ्यासकांनी जरूर परिशीलन 
करावे इतका तो अमूल्य आहे. योगसाधना व भक्ती यांचे सांगोपांग 
दर्शन त्यांच्या प्रतिभागय शैलीत त्या ग्रंथांतरी श्रीवाबामहाराजांनी 
जे घडवले आहे, ते चिरंतन व्हावे असेच आहे. त्यांचे वरील विषयावरील 
काही विचार संक्षेपाने पाहू या. अधिक जिज्ञासा असणाय्यांनी मूल 
ग्रंथच पहावा अशी सूचना करून पुढे जाऊ या. 

ते म्हणतात त्याप्रमाणे कर्मफल्त्याग या भक्तिप्रधान साधनाने 
जन्ममरणाची येरझार चुकते. कर्मफलत्यागाने प्राप्त होणारी उच्चतम 
अवस्था केवन मुक्ती नसून मुक्तीपुडील सेवामय भक्तिसुखाची झालेली 
पहाट होय. प्रभुच्या ठायी चित्त लावणे, हल्ूहन्दू स्थिर करणे, त्याच्या 
प्रेमात चित्त लावणे म्हणजे अभ्यास चित्तात अतीव हक्कुवारपणा वा 
कारुण्य येणे म्हणजे चित्त शुद्ध होणे होय. अशी चित्तदशा झाल्यावर 
ईश्वरस्वरूपाचा लाहो वाढून संतसहवास व सत्संग करण्याची इच्छा होते. 

मग संतवचनांद्वारे परमेश्वराचा निश्चित स्वरूपभाव कब्हू लागतो. 
हे ज्ञान केवन् प्रेमाचेच भातुके असल्बाने चित्त ईश्वराठायी अधिकाधिक 
स्थिर होऊ लागते व असे झाले म्हणजे हे ज्ञान ध्यानस्वरूप होते. 
ध्यान ही करावयाची गोष्ट नाही. सप्रेम ज्ञानच साधकाला - भक्ताला- 
ध्यानारूढ करते, शुष्क ज्ञान नब्हे | एकंदरीत हे ध्यान सुरू झाले 
म्हणजे ज्ञान व ध्यान एकरूप होते. ज्ञान आपला ज्ञानपणा सांडून 
ध्यानाच्या पांघरूणात आपल्ब प्रिय प्रभुशी क्रीडत असते. हीच ज्ञानाची 
झोप होय. ध्यानात ज्ञान शिल्लुक राहत नाही. कारण ज्ञान, ज्ञेय 
वज्ञाता ही त्रिपुटी मावक्ते, तेव्हाच ध्यान होते. म्हणून ध्यानस्थिती 
ही ज्ञानोत्तर आहे. 

ध्यान ग्हणजे भक्तचित्त भगवंताशी समसंवित होणे नव्हे, तर 
तदाकार होणे होय. याचमुन्ठे जेथे हे ज्ञान संतुष्ट होते, तेथेच ध्यान 
सुरू झाले, असे समजावे. ध्यान ही शुद्ध चित्ताच्या सप्रेम ज्ञानाची 
उत्कट व मधुर निद्रास्थिती होय. ज्ञानच सप्रेम भावाच्या हिंदोव्व्यावर 
झोपी गेले की ध्यानाचे मधुर स्वप्न पडते. असे मधुर व सहज ध्यान 
प्राप्त झाले म्हणजे चित्तात दुसरी वृत्तीच उठत नाही. तर सर्व भाव 
एकाठायीच येतात. 

या चित्ताचा साधक निरंतर ध्यानातच राहतो. परमेश्वराशिवय 
आता स्मरणच उरत नाही.तो सर्वभावे त्याचे सुख अनुभवतो. ध्यान 
कालभेदाने न होता सर्वकाठ सहजगतीने होऊ लागते. हेच प्रेमपुरस्सर 
ध्यान होय. असा ध्यानविलास सुरू झाला की भक्तचित्तात अन्य 
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संकल्पच उठत नाही. अवघी कर्म दूर सरतात. यालाच भक्ती 
असे म्हणतात. 

त्या अवस्थेत कर्माकरता जो कर्ताहंकार हवा असतो, तोच 
पूर्णपणाने विलीन झाल्यामुे कर्म तरी करणारा तेथे कोण आहे | 
त्यामुल्े कर्म करूनही अकर्ता असा जो झाला, त्यास कर्मफल तरी 
कसे मिव्यवे बरे | अर्थातच हा कर्मफलत्याग होतो. त्या त्यागामुठेच 
भक्तास निरपेक्ष शांतीचा लाभ होतो. चिरंतन शांति ती हीच! 
परमभक्तीची अनौपम्य सुंदरता ज्ञानाने अलंकृत होऊन झांति या 
नांवाने प्रसुजित होते. 
श्री.बाबामहारांजाची स्पष्टोक्ती 


“श्रेयोहि ज्ञानमभ्यासात्‌.... (।” या इलोकावरही श्री.बाबामहाराज 
अत्यंत समर्पक विचार प्रकट करतात. ते म्हणतात, “काही मंड्ींनी 
“अभ्यासाहूनि गहन। पार्था मग ज्ञान। ज्ञानापासौनि ध्यान। 
विशेषिजे।।१२-१४१।॥।” या ओवीचा अर्थच्छेदव केला आहे. गहन 
या शब्दाचा कठीण असा अर्थ करून अभ्यासापेक्षा ज्ञान कठीण 
वज्ञानापेक्षा ध्यान अवघड असा विलक्षण अर्थ नको तेथे निर्माण 
केला आहे. वास्तविक ज्ञान व ध्यान हे अभ्यासातील टप्पे होत. 
येथे ज्ञान व ध्यान असा स्वतंत्र उपासनांचा उल्लेख नाही, तर 
प्रभुप्राप्तीकरता करावयास लागणान्या अभ्यासक्रमाच्या या 
पायय्या होत.” 

म्हणून “अभ्यास -» ज्ञान -» ध्यान -» कर्मफलत्याग ” 
या चढत्या क्रमात अभ्यासाच्या दिव्यानुभूतीची व्यवस्था वाढत्या 
क्रमाने सांगितली असल्याचे श्री.बाबामहाराज स्पष्ट करतात. 
त्यांनी निरूपिलेली ज्ञानेश्वरी एका सांप्रदायिकांची आहे, हे सांगणे न 
लगे! निव्वछ शास्त्राभ्यासनिर्मित ज्ञान असा ज्ञान या येथील 
शब्दाचा अर्थ घेऊ नये, असा इशाराही ते देतात. 
ऋणनिर्देश 

सुज्ञ वाचक व विचारवंत साहित्यिकांनी वाचतांना व लिहितांना 
त्यांच्या अनुभवपूर्ण उपासनेअंती प्रकट केलेले हे विचार आढ्यतेने 
भ्रष्ट करू नयेत, अशी नग्न प्रार्थनाही त्यांनी त्या प्रसंगी केलेली आहे || 
कोणत्या विचाराचे खंडन करण्याचा त्यांचा मानस नाही. पण 
उपासकांच्या हितासाठी हा सर्व प्रपंच त्यांनी केला आहे. तरीही 
विचारवंत लेखकांची ते त्यासाठी क्षमा मागतात. 

आपणही तसेच करू या | कारण आपण या विषयाचा अभ्यास 
करत आहोत. तेव्हा मान्यवर, विद्वान, साहित्यिक, प्रथितयश लेखक, 
सांप्रदायिक महानुभाव, भाष्यकार, आचार्यादी महान थोर अशा 
वरिष्ठांच्या विचारांबदल दुमत, शंका इ.प्रकट होणे साहजिकच आहे. 
त्यांचा अवमान करावा किंवा आपले महत्त्व प्रस्थापित करावे, असा 
आपला यत्त्किंचितही हेतू नाही. उलट त्या थोरांनी आपले विचारधन 
अत्यंत उदारतेने आपणास उपलब्ध करून दिलेले आहे, त्याबद्दल 
त्या आदरणीय व्यक्तींचे आपण शतश: ऋणीच आहोत | | असो | | | 
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दिव्यामृतधारेतील भक्तिसोपान 

पुढे श्री.बाबामहाराज या विषयाचा समारोप करतांना काय 
म्हणतात, ते पहा: “ध्यान परिपक्व होणे म्हणजे ध्येय, ध्याता व 
ध्यान ही त्रिपुटी मावढठणे होय. असे ध्यान जेव्हा होते, तेव्हा त्या 
स्थितीला ध्यानस्थिती न म्हणता भावस्थिती म्हणतात. 
परमात्म्याचे प्रेमस्फुरण त्याच्याठायी अखंड नांदत असल्बाने भेदातीत 
सुखच तो भक्त अनुभवत असतो. भोक्ता, भोग्य व भोग हे सर्व 
घटकच प्रभुप्रेमाचे सुखरूप आकार असतात. त्यामुक्े येथे न भोगताच 
सुख अनुभवास येते. ध्यान न करताच ध्येयरूपता येते. ध्यानस्थिती 
पूर्णता पावते.” 

“पुढे या भक्ताकड़ून घडणारी सक् कर्मे भगवंतच घडवत 
असतो. येथे भगवंतच कर्माचा अभिमानी असतो. यामुठे सहजच 
कर्मफलत्याग घडतो. ब्रह्मसुखही येथे ठेंगणे मानावे लागते!! 
अखंडतृप्तीच्या शांतानुभवात रसाब्ठलेल्या भक्तिसुखाने अखंड भजन 
येथे घडत असते.” भक्तिपथ स्वीकारून भक्त परमेशाच्या 
शांतिसिंहासनावर अधिरूढ होतो, तो असा ! 

भक्तिसोपानाचे विहंगम वर्णन पूर्ण करत श्री.बाबामहाराज असे 
म्हणतात की: “भक्तीत स्मरण, चिंतन, कीर्तन घडणे हाच अभ्यास 
असतो. अभ्यासाच्या या सखोल प्रेमस्फुरणात पुढे ज्ञान प्राप्त 
होते. ज्ञानाला तृप्त करून हे प्रभुप्रेम ध्यानारूढ होते. ध्यानाला 
घेऊनच हे प्रेमसुख कर्मफलत्यागी बनते. कर्मफलत्याग होताच 
प्रेमच प्रेमाचा भोग घेत शांती पावते. अशी अद्वितीय शांती प्राप्त 
झाली म्हणजे शांतिसिंहासनाधिष्ठित भक्त भक्तीचे साम्राज्य अखंडतेने 
चालवतो. असा हा भक्तिमार्गाचा अभ्यासक्रम आहे. या अभ्यासात 
सहजताच ध्येयाकडे परिणत होत होत ध्येयरूप होते.” 

साधनभक्तीची व्याख्या करत श्री.बाबामहाराज पुढे म्हणतात 
की: “ज्या उपासनेत क्रमश: उपास्यच साधकरूप व साधनरूप 
बनते, ती या भक्तीची उपासना होय. ” भक्तीचा हा अभ्यासयोग 
अतिसुलभ व मधुर असल्याचा आपला अनुभव सांगून ते हा विषय 
पूर्ण करतात ! | असो 
भावाविषयी विवेचन: ::: 

“ध्यानासिं खेंब। देतिं आघवेंचिं भाव ” 

“श्रेयो हि ज्ञानम... (/8२-१२ ।/”या इलोकाचा व त्यावरील 
ज्ञानेश्वरीच्या ओव्यांचा विचार आपण केला. अजूनही एका ओवीचा 
अधिक विचार करावयाचा आहे. ती ओवी संक्षेपाने आपण पाहिली 
तेव्हा साधकाच्या सर्वभावाधिष्ठातृत्व व सर्वज्ञातृत्व या लक्षणांचा 
स्फुट उल्लेख पातञ्जलयोगसूत्रांचा दाखला देत (३-४ ९पा.यो. यू.) केला 
होता. त्याबदल अधिक तपशील पाहणे राहिले होते (प.क्र.९२८ व 
९२९). तिकडे वढू या. 

ती ओवी अशी आहे: “मग ध्यानासिं खेंव। देति आधघवेंचि 
भाव। तेधवां कर्मजात सर्व। दूरी ठाकें।।१२-१३८ ॥/” येथील 
भाव या दाब्दाचे वेगवेगल्े अर्थ विद्वद्वरांनी केले आहेत. 
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श्री.शं.वा.दांडेकर यांच्या मते कायिक, वाचिक व मानसिक भाव 
जेव्हा ध्यानाला आलिंगन देतात म्हणजे ध्यानात गढून जातात, त्या 
वेेला कर्ममात्र जेवढे आहे, ते दूर राहते; म्हणजे होत नाही. कारण 
कर्मे करण्याची साधने किंवा द्वारे जी काया, वाचा व मन ती सर्व 
ध्यानात गढून गेल्यामुक्ठे कर्म करण्यास जाग्यावर कोणीच नसतात; 
म्हणून कर्मे होत नाहीत. 
श्री.केठकर-मंगरूठकरदूयी म्हणते की “जेव्हा सर्वच मनोवृत्ती 
ध्यानासह (मना) आलिंगन देतात, तेव्हा सर्व कर्मसमुच्चय 
दूर ठाकतो.” 
श्री.शंकरमहाराज खंदारकर भाव या रब्दाचा पदार्थ असा 
अर्थ घेत म्हणतात की “निदिध्यासनाने चित्तवृत्ती ब्रह्मनिष्ठ झाल्यानंतर 
शरीर, कर्मेद्रिये, ज्ञानेंद्रिये, मन व बुद्धी हे सर्व पदार्थ त्या ध्यानाला 
आलिंगन देतात - त्या ध्यानात समरस होतात, तेव्हा सर्व कर्म सहजच 
दूर राहतात. ” 
श्री.बाबाजीमहाराज पंडित भाव या गब्दाचा चित्त व इंद्रिये यांचा 
सर्व व्यापार असा अर्थ घेतात. श्री.साखरेमहाराज या ओवीचा अर्थ 
देतात तो असा: “नंतर सर्व मनोवृत्ती व धर्म ध्यानाला आलिंगन 
देतात; तेव्हा कर्म आपोआप दूर राहते.” 
दिव्यामृतधारा व भाव 
श्री.बाबामहाराज आर्वीकर म्हणतात: “मधुर असे जे सहजध्यान 
प्राप्त झाले म्हणजे चित्तात दुसरी वृत्तीच उठत नाही, तर सर्व भाव 
एकाठायीच येतात; आठवनाठव उरत नाही. या चित्ताचा साधक निरंतर 
ध्यानातच राहतो. परमेश्वराशिवाय आता स्मरणच उरत नाही. तो 
सर्वभावे त्याचे सुख अनुभवतो. सर्व भावोमी एकत्र येतात. एकाकार 
दशेचा अनुभव येतो. हे ध्यान अखंड निरंतर सर्वकाठ सहजगतीने 
भावभावातीत अवस्थेत सर्व अवस्थांतून होते.” 
या स्थितीचे वर्णन करणारा एक अभंगही महाराजांनी उद्धृत 
केला आहे. तो असा - 
आपुलेनि रंगें येति होति हें साजिणिं | 
तंव॑ वनवासिं एकें आलिंगिले गे माये |॥१।। 
बोलें ना बोलों देईना। तेथ पाहणें तैं पारुषले गें माये। ।२ । | 
आपुलें केलें कंहिंचि न चले वो आतां। 
बाप रखुमादेविवरें विद्ठुलें देखतां।।३ | |अ.क्र.२९८ | । 
हाच तो ध्यानानुभव निव्ठोबारायांस कसा प्रतीत होतो, ते पहा: 
“ऐकतां निजानंदा होतसें चेईरे । निव्ठा ग्हणे माझें तेथेंचि मन मुरें 
बो।॥१८४ ।।अ. गा. निव्गेबा, /7 
पुढे श्री.बाबामहाराज आर्वीकर सांगतात की या सिद्ध अनुभवाला 
हा भक्तवर ध्यानाने प्राप्त झाल्यानंतर त्याला स्व-अस्तित्व 
सांभाव्ण्याचे भान उरत नाही. या वेषढी आपण कोण, कुठले हेसुद्धा 
त्याला कलेनासे होते. या ध्यानमग्न ध्यानरत अवस्थेत एक विलक्षण 
अलौकिक सुख अनुभवास येत असल्बामुन् त्या अनुभवापूर्वी असलेले 
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सारे संबंध, सर्वच कर्मवृत्ती, जात, वित्त, गोत्र या सर्वांची आशा 
स्वाभाविकच सुटते. अन्य संकल्प चित्तात उठत नाहीत. ” 

“सागराला नदी मिठ्ताच तिचे नदीपण जाते, तदत या ध्यानाने 
परमात्म्याला आलिंगिले की त्या अवर्णनीय सुखात ध्यातेपणाचाही 
विसर पडतो. जेथे ध्येय - ध्याता नाही, तेथे ध्यानही उरत नाही, 
अशज्ी स्थिती येते. प्रभुप्रेमसुख थबथबलेल्या रसाच्या अनंत 
भावमधुर लहरींनी जागे होते, तेव्हा हे भाव या ध्यानाला खेंव 
आणतात म्हणजे दूर करतात. म्हणजे ध्यान ही क्रिया न राहता 
चित्त भगवत्सुखात अशी काही डुबी देते की ते भगवत्सुखच घेऊन 
बाहेर येते. प्रत्येक वेव्ठी प्रेममगन होऊन भगवंताच्या सुखसलिलात 
सुखानेच उडी घ्यावी, सुखानेच बाहेर यावे व सर्वत्र विहरावे असा 
मोठा अद्वितीय भावपूर्ण मधुर विहार त्या भक्ताचा होऊ लागतो.” 

येथे ध्यानाला खेंब आणणे ही एक सुंदर अनुभूती ज्ञानदेवांनी 
चित्रित केली असल्याचे ते म्हणतात. “ध्येय, ध्याता ध्यान। 
त्रिपुटीवेगब्ग ” असा ज्ञानदेवांच्या अभंगात वर्णिलेला सिद्ध अनुभव 
त्यांना स्मरतो. ते सांगतात की “परमार्थातील या सूक्ष्म अनुभवाला 
नजाणले, तर निश्चितच अननुभवी लोक भाव याचा अर्थ मनातील 
विनाशी संकल्प म्हणजे वृत्ती असा करून खेंब देणे या शब्दाचा 
आलिंगिणे असा अर्थ करतील.” 

“वास्तविक खेंब आणणे या शब्दात त्रस्त करणे व खेंव देणे 
या शब्दात खो देणे असा अर्थबोध आहे; पण ध्यानाच्या उच्चतम 
स्थितीचा म्हणजे भावाचा ज्यांच्या ठिकाणी अनुभव घडला नाही, ती 
मंडल्ठी असा विचार करतात की ध्यान दूर सारून परमार्थात कसे 
चालेल | ज्यांना भाव म्हणजे मनाठायी उठणान्या अनंत भावना होत 
असे वाटते, ती मंडब्ठी निश्चितच या साया ओवीचा मधुरभाव व 
मंगलप्रसाद आपल्या अमंगल बुद्धीने विटाछूतात,” असे 
बाबामहाराजांस वाटते. 

ते पुढे म्हणतात की “ध्यानानंतर प्राप्त झालेल्या मधुर अवस्थेत 
ध्येय व ध्याता एकरस झाल्यामुन्ठे ध्यान उरत नाही. भक्तजीवनात 
भावांच्या मोठ्या मधुर लाटा उफान्तात. हे भावतरंग म्हणजे भावनांचे 
काल्पनिक तांडव नव्हे, तर दिव्य सुखाच्या उच्च अनुभूतींचे मंगल 
नर्तन असते ! येथे समूलठ देहभाव दूर होतो व एकनिष्ठ भगवद्भावात 
भक्त भगवंताबरोबर क्रीडत असतो. ही कल्पना नव्हे, तर भक्तिमार्गी 
लोक सर्वच असा अनुभव करतात. अशा अवस्थेत ध्यान दूर सरते 
वा ध्यानच भावरूप होते. हेच भक्ताचे दिव्य भावान्वेषण होय. ” राधा, 
ज्ञानदेव, गौरांगप्रभू, रामकृष्ण परमहंस हे सर्व थोर त्याच अवस्थेत 
असल्याचे श्री.बाबामहाराज म्हणतात. 

“असे मधुर भाव भक्ताठायी जागे होताच अवधघी कर्मे एकदम 
दूर जातात. अर्थात भक्ताचे होणारे कर्म जरी वेगवेगव्व्या इंद्रियांच्या 
सापेक्षतेत घडत असले, तरी त्या भावोत्पन्न अवस्थेत त्या सर्व कर्मात 
त्याने हरीलाच धरलेले असते. जर त्या कर्माचे सर्व फल प्रभुप्राप्ती 
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व प्रभुमिलनच होय, तर त्यांना कर्म म्हणून तरी काय उपयोग ! 
यालाच भक्ती असे म्हणतात. ज्ञानानंतरची स्थिती म्हणजे ध्यान 
होय, तद्बत ज्ञान ध्यानरूप होताच ध्यानाला भावरूपात यावेच 
लागते व हा भाव निर्माण होताच भक्ताची सर्व कर्मे, सर्व संचित 
पार विलयास जाते. याचाच निर्देश करत तुकाराममहाराज म्हणतात 
- प्रारब्ध क्रियमाण। भक्तां संचित नाही जाण। अवधघा देवचि 
जाल पाहीं। भरोनियां आंतर्बाही।।” आघवेंचि भाव यामध्ये 
बहुवचनी भावस्थिती जरी असली, तरी भक्तिठायी वेगवेगन्ठे भाव 
असतात, हे विदित आहेच.” असो. 

श्री.बाबामहाराज आर्वीकरांचे इलोक क्र.१२-१२ वरील 
ज्ञनेश्वरांच्या ओवीसंभाराचा अर्थ करतांना येणायया अडचणी व मतभेद 
आणि त्यातील संकल्पनांबाबत असणारे गैरसमज यांचा अचूक निर्देश 
करणारे अत्यंत उद्गोधक असे हे विवेचन विस्तृत असले तरी जिज्ञासूंच्या 
अभ्यासासाठी मुब्णतून देण्याचा मोह आपणास आवरता आला नाही. 
अनेक गैरसमजुतीना कायमचा पूर्णविराम देण्यास ते खूप उपयुक्त 
आहे. तसेच ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास किती सतर्कतेने करावा लागतो, 
तेही त्यांच्या विवेचनावरून स्पष्ट होते. 
रामानुजाचार्याचे भाष्य: 

गीता १२-१२ या इलोकावरील भाष्यात श्रीरामानुजमते आत्मनिष्ठ 
वाज्ञानमार्गियांसाठी स्मृतींचा अभ्यास, अर्धकच्च्य श्रुत्यभ्यासापेक्षा 
अक्षराच्या अनुसंधानातून मिठणारे अपरोक्षज्ञान, अर्धकच्च्या 
अपरोक्षज्ञानापेक्षा आत्मध्यान, अर्धवट आत्मध्यानापेक्षा कर्मफलत्याग 
ही एकाहून एक विशेष आहेत. म्हणून कर्मफलत्याग करावा. म्हणजे 
मानसशांती प्राप्त होते. मानसशांतीपासून आत्मध्यान, तदुत्तर ज्ञान, 
अपरोक्षज्ञानातून पराभक्ती प्राप्त होतात. भक्तिमध्ये आस्थित 
असणाय् यांसाठी भक्ती हाच श्रेष्ठठम उपाय असल्वबाचे त्यांच्या 
भाष्यावरून सूचित होते. 
श्री.आर्वीकरादीच्या विचारांचे समालोचन 


इतर मान्यवरांची मतेही आपण पाहिलीत. तेसुद्रा ओव्यांचा 
अर्थ करतांना योगशास्त्राचा अनुभव नसल्यामुब्दे कस्रे चाचपडतात 
आणि परस्परविरोधी उलटसुलट अर्थ करतात, तेही त्यांच्या 
वरील एकूण विचारांवरून आपल्या लक्षात आलेच असेल. तसेच 
त्यांचे परस्परमतभेद आणि मतामतातल्या विसंगतिसदृश काही 
बाबीही आपल्बा प्रसंगोपात्त लक्षात आल्या. 

त्याचप्रमाणे संदर्भित गीताइलोक क्र. १२-८ते१ १ यांच्या पार्श्रभूमीवर 
गीता इलोक क्र. १२-१२ याचा अर्थ करण्यातल्या अडचणी पण आपण 
या सर्वाच्या विविध मतांतून आणि त्यानी सूचित केलेल्या अर्थातून 
पाहिल्यात. या सर्व उहापोहावरून दिसून येते की मान्यवरांचा 
शब्ददेखील अखेरचा असे आपणास धरून चालता येत नाही असा 
हा गीता-ज्ञानेश्वरीचा विषय आहे. त्याच्यात जितके खोल अवगाहन 
करावे,तितके हे सर्व आपल्या अधिकाधिक लक्षात येत जाते. 


भक्तिवैभव 
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हे सर्व मोठमोठ्यांचे विचार ग्रथित करण्यामागे आपला उद्देश 
मुख्य म्हणजे गीता-ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास आणि सत्यशोधनाचाच आहे; 
गीतेचा आणि ज्ञानेश्वरीचा निख सत्य अर्थ आमच्यापुढे उजव्गवा 
हीच आपली एकमेव आकांक्षा आहे आणि तिच्या पूर्तीस या सगव्व्या 
विचारप्रौढ दिग्गजांनी आपल्या अक्षरधनातून जो हातभार लावला 
आहे आणि आपले विचारधन आपणास मुक्तहस्ते देऊ केले आहे, 
त्याबद्दल पुनश्च त्यांचा ऋणनिर्देश करून आपण आपल्या विषयाकडे 
वल्गू या. 
पतबलीचे सर्वभावाधिष्ठातृत्व व सर्वज्ञातृत्व 

ही सगब्ी पार्श्वभूमी तपासण्यामागे ज्ञानेश्वरीच्या १२-१३८ या 
ओवीतील भावानुभवासंदर्भात जो आजपावेतो कोणीही केलेला दिसत 
नाही असा एक वेगव्ठा विचार दाखवण्याचा हेतू आहे. आपण आता 
तो मांडू या. त्यासाठी आपणापुढे आहे ते सूत्र असे: “सत्त्वपुरुषान्यता- 
ख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्व॑ सर्वन्नातृत्वं च।।३ ४९ ।॥प्ा.यो. सू. ॥/” 

पातझलयोगसूत्र एकूण चार पादांत विभागलेले आहे. प्रथम 
पादाससमाधिषाद म्हणतात. त्याची एकूण ५१ सूत्रे आहेत. योग 
म्हणजे चित्तवृत्तीचा निरोध. तो निर्बीज समाधि सिद्ध केल्याने 
पूर्णत्वास जातो. हे सर्व कसकसे होत जाते; त्यामागची तात्तविक व 
सैद्धांतिक पार्श्रभूमी काय आहे; निर्बीज समाधि प्राप्त करण्याचे 
निरोधोपाय कोणते; संप्रज्ञात व असंप्रज्ञात समाधिभेव व त्या 
त्या समाधिसब्निध जाणाय्या चित्ताचे स्वरूप; निर्विचार समाधीचे 
महत्त्व व त्यापायून अध्यात्मप्रसाद व ऋतंभराप्रज्ञाजागृती असे 
विषय या प्रथमपादात आहेत. 

साधनपाद म्हणून दुसन्या पादात एकूण ५५ सूत्रांतून 
योगसाधनांचे स्वरूप; क्रियायोग; स्वरूपोपलब्धीचे प्रमाण; 
विवेकख्याति; योगाची अष्टांगे; यमनियमादी प्राच बाह्यांगांचे विशेष 
विवेचन; इंद्रियनिग्रह व प्राप्तीचे उपाय असे विषय येतात. 

नंतरच्या म्हणजे तृतीय पादाचे नांव विभूतिपाद आहे. त्यातल्या 
५५ सूत्रांतून अष्टांगांपैकी उर्वरित तीन अंतरंगांचा म्हणजे धारणा, 
ध्यान व समाधि यांचा विषय येतो. त्याचप्रमाणे संयम, प्रज्ञाजागर, 
सिद्विप्राप्ती, योगाभ्यासाच्या संयम ते निर्बीज समाधिपर्यतच्या 
पायच्या, कैवल्यप्राप्ती असे विषयही त्या पादात विवेचिले आहेत. 

यानंतरच्या चौथ्या म्हणजे कैवल्यपादात एकूण ३४ सूत्रांतून 
वासनाशय (वासनाकोष) व समाधिसिद्दवी इ.बाबत राहिलेल्या 
विषयांचा विचार येतो. उपरोक्त “सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य... 
4 3-2९ ॥।पा. यो. सू. ।।” हे सूत्र विभूतिपादात येते. 
सत्त्वपुरुषान्यताख्याति 

आपणास सर्वभावाधिष्ठातृत्व व सर्वज्ञातृत्व यांचा विचार 
आता विषयानुरूप अभिप्रेत आहे. ध्यान, धारणा, समाधि व संयम 
यांनी निर्बीज समाधीचा बहिरंग बनतो. वेगवेगछे संयम केल्याने 
वेगवेगव्व्या प्रकारच्या सिद्धी प्राप्त होतात. त्यांचे वर्णन आपण पूर्वीच 
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केलेले आहे (उन्मेष:४४-२:योगाविभवभाण्डार- कुंडलिनी जगदम्बा 
प.क्र.७३४ ते ७३९). यातील काही आध्यात्मिक सिद्धी सोडल्या तर 
इतर सिद्धी म्हणजे असंप्रज्ञात समाधिप्राप्तीतील अडथकेच होत. 

आध्यात्मिक प्रगतीसाठी सत्त्वगुणाची विवृद्धी झाल्यावर चित्तातील 
सत्त्वप्रकाशावरील रजस्तमोमलाच्या आवरणाचा क्षय व्हावा लागतो. 
महत्त्वाची आध्यात्मिक सिद्धी म्हणजे महाविदेहा वृत्ती. ही प्राप्त 
झाली की हे घडून येते. योग्यास “वासुदेव: सर्वमिति” अशी 
अनुभूती येते. भ्रतजय, अणिमादी सिद्धीची प्राप्ती, कायसंपतप्राप्ती, 
इंब्रियजय, मनोजवित्व, विकरणभाव (इंब्रिये आणि विषय यांचा 
संबंध न येता विषयांचे ज्ञान होणे) व प्रधानजय या विविध 
आध्यात्मिक मार्गावर अग्रेसर करू शकणाय्या गोष्टींचीही तेव्हा योग्यास 
प्राप्ती होते. त्यासाठी करावयाचे वेगवेगल्ठे संयम विभूतिपादात दिलेले 
आहेत आणि आपण ते सर्व पूर्वीच सविस्तर पाहिले आहेत (उन्मेष:४४- 
२:योगविभवभाण्डार-कुंडलिनी जगदम्बा, पृ.क्र.७३६ते७३ ९). 

तसेच विवेकख्याति प्राप्त होते. म्हणजे अंत:करण (सत्त्व) 
वत्याचा द्रष्टा (पुरुष) यातील वेगछेपणा (अन्यता) यांची प्रतीती 
(ख्याति) प्राप्त होते. यासच पातञ्जलयोगसूत्र क्र. ३-29 मध्ये 
“सत्त्वपुरुषान्यताख्याति” असे म्हटले आहे. याच सूत्राचा आपण 
आता विशेष विचार करत आहोत. ही स्थिती दृढ़ झाली की “आपणच 
सर्व भावांचे अधिष्ठाते आहोत व म्हणून सर्वज्ञताही आपणाठायीच 
आहे ”अशी प्रचीती येऊ लागते. यास उद्देशूनच पतञ्जली 
“सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्व॑ सर्वज्ञातृत्वं 
च।।३-2 ९ पा. यो. सू. ।।” असे म्हणतात. 
श्री.कोल्हटकरांनी दाखबलेला सूत्रसमन्वय 

सर्वभावाधिष्ठातृत्वासंबंधी एक खुलासा पुढीलप्रमाणे आहे: 
“व्यवसायात्मक भाव म्हणजे ज्ञानग्रहण करणारी इंद्रिये व 
अव्यवसायात्मक भाव म्हणजे त्या इंद्रियांचे विषय व ते विषय ज्याच्या 
आश्रयाने राहिलेले असतात ती पृथिव्यादी स्थूल पंचमहाभूते होत. 
त्रिगुणपरिणामरूप जे हे सर्व भाव, त्यांच्यावर स्वामीप्रमाणे 
अधिकार चालविता येणे ही सर्वभावाधिष्ठातृत्वसरिद्री होय,” असे 
श्री.कृ.के .कोल्हटकर “सर्वेषां व्यवसायाव्यवसायात्मकानां 
गुणपरिणामरूपाणां भावानां स्वामिववाक्रमणं सर्वभावाधिष्ठातृत्वम्‌। ” 
या सर्ववर्शनसंग्रहकारांच्या स्पष्टीकरणास अनुसरत आपल्या 
पातञ्जलयोगदर्शन या ग्रंथात म्हणतात आणि पुढे सांगतात की 
“अपरोक्षानुभूतीची प्रथम भूमिका म्हणजे सत्त्वापत्ती होय.” 

मागे आपण सप्तज्ञानभूमींचा परिचय करून घेतला होता (उन्मेष 
४६ :योगपर अभंग प.क्र. ८ ३०). त्यातील ही चौथी भूमिका होय. झुभेच्छा, 
विचारणा व तनुमानसा या तीन भूमी आक्रमून योग्यास निर्विकल्प 
समाधि प्राप्त होतो व आत्म्याचे विशेष दर्शन होते. आत्मभावभावना 
असे त्या वेली व नंतरच्या तीन भूमीचे म्हणजे असंसक्ती, पदार्थाभाविनी 
ब तुर्यगा यातील अनुभूतीचे स्वरूप असते. प्रथमच्या 
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तीन भूमी परोक्षाज्रभूतीशी संबद्ध असतात व यानंतरच्या चार भूमी 
जीवन्मुक्तावस्थेच्या असून अपरोक्षानुभूतीच्या होत. अष्टभावांचा 
संवेग हा आत्मभावभावनेचा परिपाक असतो. “सानंद संप्रज्ञात समाधि 
-> सास्मित संप्रज्ञात समाधि -> निर्विकल्पसमाधि” अशा 
समाधिश्रेणीने ही आत्मभावभावना फलदूप होत जाते. विवेकख्याति 
प्राप्त झालेल्या विवेकनिम्न व कैवल्यप्राग्भार अशा चित्तास (४- 
२६पा.यो. यू.) ही अवस्था प्राप्त होते. सत्त्वपुरुषान्यताख्याति म्हणजे 
काय ते आपण पाहिले आहे(३-४९पा.यो. स्‌.). त्याचप्रमाणे ज्यास 
विशेषदर्शिन असे म्हटले जाते (४-२१पा.ये.सर्‌.), त्याचा अर्थ असा 
देतात: “मी पुरुष सत्‌-चित्‌ू-आनंवरूप असून चित्ताहून वेगव्ठा 
आहे, ” अशी प्रतीती अंतःकरणात आरूढ होणे म्हणजे आत्य्याचे 
विशेषदर्शन होय. अशा वृत्तीचे अनुसंधान म्हणजे आत्मभावभावना होय. 
जीवन्मुक्तांच्या उपरोक्त असंसत्तयादी अवस्थात हे अनुसंधान 
ठेवावे लागत नाही, तर ते आपोआपच राखले जाते; आत्मस्फुरणाने 
हे आत्मभावभावन घड़ून येते. म्हणूनच पतज्जली म्हणतात की: 
“विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्ति:। /४-२५ ।।पा. यो. सू. /”- 
विशेषदर्शन झालेल्यांच्या आत्मभावभावनेची समाप्ती होते; त्यांस अशी 
भावना न करताच आत्मस्फुरण होते. 
ज्ञानेश्वरीचे पूर्वाचुसंधान 

सर्वभावाधिष्ठातृत्व व सर्वज्नातृत्व यांचा योगभूमिकांशी 
असणारा अनुबंध आपण पाहिला. आत्मभावभानेची जी विशेष निवृत्ती 
(विनिवृत्ति) येथे सांगितली आहे, ती “ध्यानासिं खेंब। वेति 
आधघवेंचि भाव।. . //१२-१३८ ।।”या ओवीच्या संदर्भात लक्षणीय 
आहे. श्री.बाबामहाराज आर्वीकरांनी याचा केलेला अर्थ आपण मध्यंतरी 
लक्षात घेतला होता. ध्यान सरणे वा ध्यान न उरणे असा ध्यानासिं 
खेंव देणे याचा अर्थ त्यांनी केला आहे. 

“आधवेंचि भाव” याचा अर्थ वरील पातज्जलयोगसूत्राच्या 
विवरणाप्रमाणे आत्मस्फ़ुरण असा घेतला पाहिजे. म्हणजे ध्यान 
सरून आत्मस्फुरण होत राहणे या स्थितीस उद्देशून ज्ञानेशांनी 
ही ओवी रचली असली पाहिजे, असे दिसेल. असे होणे ही 
जीवन्युक्तावस्था होय. “तेधवां कर्मजात। दूरी ठाके।” ही स्थिती 
जीवन्मुक्ताचीच असू शकते. फलत्याग तेव्हाच संभवतो. शांति 
ही तेव्हाच आंगवते! 

“ैंअभ्यासाचिआं पाउटीं। गकिजें ज्ञान किरीटी। ... शांतिचा 
माजिवठा। ठाकिल्छ जेणें।।१ २-१३७ ते १४३ ।।” या ज्ञानेशांच्या 
ओव्यांचा समुचित अर्थ आपणापुढे प्रकटतो, तो असा |! आणि त्या 
अनुषंगानेच “श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌ ....।/१२-१२।॥।” या 
गीताइलोकाचा योग्य तो सारवाही अर्थही आपणास करावा लागतो, 
तो“अभ्यास-> ज्ञान -> ध्यान -» कर्मफलत्याग->» शांति 
अशा या साधनागत पायय्यांचा आलेख ध्यानी घेत घेतच | | असो. 


निर्बीज समाधीची सिद्गता 

आत्मस्फुरणाचे अनायासत्व हा ऋतंभरा प्रज्ञेचा सर्वोत्कर्ष 
बिंदु असून त्यानंतर लगेचच तिचेही संस्कार नि:शेष व्हावे 
लागतात. म्हणजे “तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्रिबीज: समाधि: ।॥१- 
११॥। पा.यो. सू. ।/” यात म्हटल्याप्रमाणे निर्बीज समाधि सिद्ध 
होतो. ऋतंभरा प्रज्ञा, धर्ममेघ समाधि इ.बाबतचे विवेचन आपण 
पूर्वीच पाहिले आहे (उन्मेष:४४-२:योगविभवभाण्डार-कुंडलिनी जगदम्बा, 
पुक्र.७२८ते ७३५ व उन्मेष ४५-२:लययोगस्मालोचन: योगशास्त्रसमन्वय, 
एक्र.७८६,७८७), तिकडे जाताजाता जिज्ञासूंचे परत लक्ष वेधणे विषयास 
अनुसरून उचितच ठरेल, तो भाग आवश्यक वाटल्यास पुन: 
अवलोकन करावा. असो. 
समन्वय 

हे सर्व विचार पाहिल्‍्यानंतर आपणास आता त्यांचा समन्वय 
करणे अभिप्रेत आहे. आपणास त्वरितच दिसून येते की इल्लोक क्र. १२- 
१२ वरील जे विचार श्री. देसाईच्या ग्रंथातून तसेच श्री. बाबामहाराज 
आर्वकरांनी प्रामुख्याने माडलेले आहेत, ते आपणास बरेच जव्चे 
आहेत. मुख्य म्हणजे भगवंतांनी इलोक क्र. १२-८ पासून जे विविध 
साधनाप्रकार एकाऐवजी एक असे सांगितले आहेत, ते नेमके अभ्यास 
यासदरातच मोडतात, हे आपले विधान जाणुन घेण्यास ते पूरकच आहेत. 

या सर्व इलोकांचा संकलित विचार करणे जाताजाता आता या 
ठिकाणी करणे क्रमप्राप्तच आहे. आपण त्या सर्व इलोकांचा अर्थ व 
ज्ञानदेवांच्या त्यांवील ओव्या अगोदरच (पृ.क्र.९२१ ते ९२८) 
पाहिल्‍्याच आहेत. तिकडेह्दी परत जिज्ञासूंचे लक्ष वेधत आहे. 

“मय्येव मन आधत्स्व ... ध१२-८ ॥।” हा इलोक ध्यान 
सांगतो. भगवंताच्या ठिकाणी मन, बुद्धि, चित्त लावणे हे ध्यानच होय. 
हे ज्याला एकदम जमत नसेल, त्याने “..। अभ्यासयोगेन ततो 
मामिच्छाप्तुं धनंज़्य/।/१२-९॥।” यातून सांगिलल्दाप्रमाणे 
अभ्यासयोगाचा आश्रय करावा अशी प्रेरणा भगवंत देत आहेत. 

अभ्यास कोणता करावयाचा ते श्री.देसाई यांनी सविस्तर विवेचिले 
आहेच. तसेच त्या अभ्यासाचा एक भाग निदिध्यासन आहे, हे 
सांगून तो परोक्ष ज्ञानाशी संबंधित असल्याचे सूचन त्यात आपणास 
दिसते. निविध्यासन हे साधन अपरोक्षज्ञान्यास आवश्यक नसून 
तो तर स्वयमेव ती वस्तूच होतो, असे शास्त्र सांगत नाही का! 
निविध्यासनाचा खरा उपयोग परोक्षज्ञान्यासच आहे; अपरोक्षज्ञान्यास 
नाही, हे अगदी स्पष्ट आहे. पण श्री.शंकरमहाराज खंदारकरांचे मत 
यावेगले आहे, हे आपण पाहिलेच आहे. असो. 

आता जर हा इंद्रियनिग्रहादी अभ्यासाचा मार्गही कोणाला जमत 
नसेल तर त्याला भगवंत सांगतात तो “... मत्कर्मपरमों भव।.. 
।/१२-१०॥।” हा मार्ग निव्वठ संकल्पाचा आहे. म्हणजे असे की 
यात काहीच परिश्रम करावयाचे नाहीत. फक्त कर्माच्या आदि-मध्य- 
अंती भगवंताला ज्ञानेश्वर सांगतात तसे बांधून घालणे एवढाच 
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संकल्प आहे. सतराव्या अध्यायात मागेच सूचित केल्दाप्रमाणे “३5 
तत्‌ सत्र” या त्रिप्रकारच्या ब्रह्मनामाचा विनियोग फक्त गीता सांगते 
तसा केला म्हणजे झाले. आपण कर्म केवर भगवंताप्रीत्यर्थ करतो 
आहोत, तोच आपणाकडून कर्म करवून घेत आहे आणि त्याचे फलही 
त्यालाच अर्पण करावे, या भावनांनी प्रेरित होऊन जे काही कर्म 
स्वाभाविकरीत्या निपजेल, ते चित्त अविरोध ठेवून सतत करावे, अशी 
युक्ती मत्कर्मपरमों यांत आहे. हा वस्तुत: (निष्काम) कर्मयोगच आहे. 

परंतु त्यानंतर “अथैतदपष्यशक्तोडसि क्तु मद्योगमाश्रित:। 
सर्वकर्मफलत्यागं तत: कुरु यतात्मवान्‌।।/१२-११॥।” या 
इलोकाचा अर्थ “कु गद्योगमाश्रित: ” व “यतात्मवान्‌ ” या राब्दांचा 
नेमका कोणता अर्थ अभिप्रेत आहे , यावर अवलंबून आहे. 
मद्योगमाश्रित: म्हणजेमत्‌ (माइया प्राप्तीच्या) योगमाश्रित: 
(योगाचा आश्रय करून) आणि यतात्मवान्‌ म्हणजे संयत चित्ताचा 
असे अर्थ घेऊन या इलोकाचा अर्थ केला जातो. 

योग हा शब्द नेमका कोणत्या योगास उद्देशून आहे, किंवा 
त्याचा अन्य काही अर्थ आहे का, याचा विचार टीकाकारांगणिक 
बदलत असतो. तसेच संयत चित्त म्हणजे नेमके काय व ते कोणत्या 
प्रकारे प्राप्त करावे, हाही मतमतांतरांचा मुद्दा आहे. 

ज्ञनेश्वरांनी या इलोकावरील ज्या ओव्या दिल्या आहेत, त्यांचा 
अर्थ आपण अगोदरच समजावून घेतला आहे. त्याप्रमाणे आत्मसंयमाकडे 
बुद्बी लावून, इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवून, घडणारी सर्व कर्म व त्या कर्मांची 
फले टाकून द्यावीत, असे साधन सांगितले आहे. “परि मातें मरनिं 
धरावें। कां मजउद्देशें करावें। हें काहिं नको आघवें। जाऊ दे 
झून्यी।।42-१३०।।” ही यातील परवलीची म्हणता येईल अशी 
ओवी आहे. 

जर साधकाची भगवंतावर कोणत्याही कारणाने श्रद्धा नसेल 
किंवा त्याचे चित्त त्याच्याठायी अनुरक्त होऊ शकत नसेल किंवा 
इतरही कारणाने जर त्याला कर्म भगवत्प्रीत्यर्थ करणे जमत नसेल, 
तर त्याने भगवंतास विसरावे आणि एखादी वस्तू टाकून द्यावी, तशी 
कर्मे व त्याची फले “इदं न मम ” या बुद्दीने सरठ आपली नाहीतच 
असे दृढ चित्ताने, सुनिश्चयाने ठरवून टाकावे, असा या ज्ञानेशांच्या 
ओब्यांचा भावार्थ दिसतो. यातही भगवंत संकल्पावरच भर देत आहेत. 

संकल्प हाच मूल कर्माची व कर्मफलाची जनित्री आहे. जर 
साधकाने असा दृढबुद्धीने संकल्प केला की त्याचे कर्माशी व त्यांच्या 
फलांशी काहीही देणेघेणे नाही, तर त्यास त्या कर्माची फले भोगायला 
लागणार नाहीत, असा कार्यकारणभाव येथे आहे. या साधनात अर्थातच 
अहंकारलोपाचा भाग येतो आणि अहंकार हे तर सर्व संसाराचे मूल्ठ 
आहे. “अहंकारल्ोपिं देख। द्वैत जाय” असे ज्ञानेश म्हणतात. 
म्हणूनच ज्ञानदेव या युक्तीला “योगामाजिं हा। धुरेचा योगु” असे 
म्हणत आहेत. असो. 
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१२-८ ते १२-११ या इलोकातून भगवंत जे साधनाक्रम सांगतात, तो 
ज्ञानेश्वरीच्या साहाय्याने आपणास दिसतो तो अशा प्रकारे: 
(१) ध्यान (१२-८) - मन-बुद्धी -चित्त भगवंताच्या ठिकाणी लावणे; 
(२) अभ्यासयोग (१२-९१) - अष्टांगयोगसाधना, शमदमादी 
षट्संपद, विवेक, वैराग्य वमुमुक्षा हे साधनचतुष्ट्य, स्वाध्याय, श्रवण, 
मनन, निदिध्यासनादी, प्रामुख्याने सहाव्या अध्यायात सांगितलेला; 
(३) भगवंताप्री त्यर्थ निष्काम कर्मयोग- कर्म फलासह भगवंतास 
अर्पण (१२-१०) आणि 
(४) (भगवंताचा आश्रय घ्यायचा नसल्यास तसाच करावयाचा) 
निष्काम कर्मयोग आणि कर्म फलासह (“इदं न मम्‌” या वृत्तीने) 
जेथल्या तेथे टाकून देणे. 

याचाच अर्थ असा की हे जे मार्ग एकास एक पर्यायी असे भगवंत 
सांगतात, ते म्हणजे थोडक्यात सांगायचे झाले तर ध्यान (१), 
अभ्यास (२) आणि निष्काम कर्मयोग (३ ब ४) होत. त्यांचे 
एकमेकांपेक्षा श्रेष्ठत्व वा कनिष्ठत्व अथवा उत्तम, मध्यम वा निकृष्ट 
असे वर्गीकरण काही गीता करत नाही. ज्या साधकास जो मार्ग 
आचरता येईल, तो त्याने घ्यावा एवढेच १२-८ ते ११ या इलोकांतून 
भगवंतांचे म्हणणे आहे. 

त्यानंतर १२-१२ या गीताइलोकात अभ्यास, ज्ञान, ध्यान आणि 
कर्मफल्त्याग असे साधनाविभाग सांगून काही तरी पौर्वापर्य 
दाखविण्याचा उद्देश दिसतो. इल्लेक क्र. १२-८ ते १२-११ मधील 
अभ्यास, ध्यान आणि कर्मफलत्याग यांव्यतिरिक्त ज्ञानाचाही येथे 
उल्लेख आहे. पण त्यांचे परस्पर श्रेयस्करत्वही तेथे दाखविले आहे, 
असा काहीसा समज टीकाकारांच्या ग्रथनातून दिसून येतो. 

या सगव्व्यांची सोडवणूक करावयाची झाली तर आपणास काही 
गोष्टींचा पुढीलप्रमाणे निर्णय करावा लागतो. 

१) १२-८ ते १२-१२ यातील साधना गौणी स्वरूपाच्या आहेत. 
त्यामुक्े तेथे साधकाचे चित्त भगवंताकडे वा आत्मतत्त्वाकडे वलवणे 
याव्यतिरिक्त इतर काही उद्देश नाही. योगशास्त्रानुसार जी शुभेच्छा 
व विचारणा यानामक साधकभूमिका आहेत, त्यांचा अवलंब येथे 
अभिप्रेत आहे. मुमुक्षूला अध्यात्माकडे वब्ठवणे हाच उद्लेश यामागे 
आहे. मग तो कोणत्याही गौणी स्वरूपाच्या साधनेमुब्ठे का होईना / 

२) इलोक क्र.१२-८ ते १२-११ यातील साधना गौणी व 
तत्सापेक्ष १२-१२ यातील साधनाश्रेणी या साधकाचा वरिष्ठ 
पातव्दीवरील पथक्रमणा दाखविणाय्या आहेत. त्यामुले अभ्यास 
ही त्यातील पहिली पायरी आणि त्यातून ज्ञान (परोक्ष), ध्यान 
आगणि कर्मफल्त्याग अशा उच्च श्रेणीच्या भूमिका प्राप्त होतात 
असे १२-१२ या गीताइलोकानुसार दिसते. श्रेयस्॒ या रब्दाचा 
अर्थ गुण असाही आहे. अभ्यासाचा गुण ज्ञान आहे, म्हणजे 
त्यापासून ज्ञानप्राप्ती होते, इ.अर्थ “श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌ .. (।” 
यापासून म्हणूनच संभवतात. ज्ञानदेवांनीही याच प्रकारे या विषयाकडे 
पाहिले आहे, हे आपणास विदित आहेच. 


भक्तिवैभव 
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अभ्यास हा येथे परिपक्व पातब्वीचा ज्यातून कुंडलिनीशक्तीचे 
उत्थापन होईल असा आहे. कुंडलीनीशक्तीचे उद्बोधन झाल्यानेच 
खरी ज्ञानावस्था प्राप्त होते, प्रज्ञाशक्ती प्राप्त होते, असे येथे 
अभिप्रेत आहे. त्यातून ध्यान म्हणजे समाधिस्थ वृत्तीचा आविर्भाव 
अभिप्रेत आहे. आणि अज्ञा समाधिस्थ अवस्थेत खरा कर्मफलाचा 
त्याग घडून येतो. कारण कर्मे करणारा कोणी कर्ता तेथे विद्यमान 
नसतोच. किंबहुना अशा स्थितीत तो ज्ञानी म्हणा, योगी म्हणा, 
जीवन्मुक्त म्हणा, त्याचा प्रारब्धावशेष नसतोच. 

जनांना तो राहटत असतांना जरी दिसला तरी अहंवृत्तीने त्याची 
कोणतीही कृती होत नसल्वाने त्या कर्मांचा तो कर्ता नसतो आणि 
त्याला कर्मफलाची बाधाही होत नसते. कारण कर्मच उरत नाही, 
तेथे कर्मफलाचा आपोआपच त्याग संभवतो असे म्हणणेही खरे तर 
वदतोव्याघातच आहे; पण तरीही सामान्य साधकांच्या समजुतीसाठी 
भगवंत त्या अवस्थेत खरा कर्मफल्त्याग होतो असे म्हणतात. 

अशा समाधिस्थितीत खरी झ्ञांत्रि सत्वर प्राप्त होते, असे 
“त्यागाच्छान्तिरनन्तरग्‌ ” या पदाने सांगितले आहे. थोडक्यात 
आपणास उपासनाकांडाच्या १२-८ ते १२-१२ या अंतिम पाच 
इलोकातून साधकाने करावयाची उपासना आणि उपासनासाफ ल्बाचा 
पथ वा क्रम यांचे भगवंतानी समुचित निर्देशन केले आहे, असे 
दिसून येते. उपासनाकांडाच्या अंती ते तसे होणे सयुक्तिकच 
आहे आणि समयोचितही ! उपासनेचा सारांश अश्ञा प्रकारे येथे ग्रथित 
केला आहे, असे आपणास ज्ञानवेवीच्या आधाराने विस्ून येत आहे. 

ज्ञानदेवांनी पूर्वसूरींचा अर्थ प्रमाण न धरता आपल्बा स्वयंप्रज्ञेने 
या पाचही इलोकांचा जो उत्तम अर्थ प्रकटवला आहे, त्यावरून त्यांना 
देवाचे काय म्हणणे आहे, ते अंतर्यामी सहजच जाणवत होते, असेही 
आपणास वाटते आणि त्यामुकेच भगवंतांचे खरे एकमेव उत्तम मत 
प्रतिपादन करणारे गीतेचे भाष्यकार म्हणा, आचार्य म्हणा, टीकाकार 
म्हणा किंवा आमचे भोठे भाबडे भाविक जन म्हणतात, तसे “ज्ञानदेवो 
स्वयं भगवान विष्णु: ” असे साक्षात श्रीकृष्ण-विष्णु-विट्वलस्वरूप 
म्हणा, त्यांच्यासारखे तेच असे आपणास वाटणे साहजिकच आहे ! 

श्रीज्ञानदेवांच्या चरणी आपले हे विचारपुष्प अर्पण करून 
नतमस्तक होऊ या आणि असा उत्तम अर्थ आपल्या अल्पमतीत 
प्रकट केल्याबाबत त्यांच्याप्रति कृतज्ञ राहू या. असाच उत्तम गीतार्थ 
आमपच्या सर्वाच्या मतीत उत्तरोत्तर प्रकटावा हेच एक मागणे - “हेंचि 
दान वेगा देवा। तुझा विसर न व्हावा”- अशा प्रकारचे त्यांच्याकडे 
हट्टाने मागून घेत आपली पुढची वाटचाल क्षेमपूर्वक पार पडावी असे 
त्यांच्याकडे प्रार्थत पुढील विषयाकडे वढ्ढू या | | इत्यलम्‌ | 
पुढील अनुसंधान 

ज्ञानदेवांच्या मते गीतेच्या बाराव्या अध्यायाच्या या “श्रेयो हि ज्ञानम्‌ 
.-- ।/” या बाराव्या इलोकाअंती उपासनाकांडाची समाप्ती होते. 
त्यानुसार चक्‍था अध्याय ते हा १२-१२वा उइलोक अशा आठ 
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अध्यायात असणाया ज्ञानेश्वरीच्या उपासनाकांडाचा सविस्तर अभ्यास 
थोडासा भाग वगढ्ता आपण पूर्ण केला आहे. 

उर्वरित भागात गीतेच्या सहाव्या अध्यायातील योगस्थिती व योगाचे 
सोपेपण (६-३६३ ते ४३०), ज्ञानी व श्रद्धावान भक्तांचे माहात्म्य (६- 
४३० ते ४९७), प्रयाणकावची भक्तांची स्थिती; पदप्राप्ती (८-६९ ते 
२७१) हा आठव्या अध्यायातील भाग आणि बाराव्या अध्यायाचा 
भक्तलक्षणे व भक्त-भगवंतसंबंध (१२-१४४ ते २०६, २३० ते २४७) 
असा भाग आपणास अद्याप निरीक्षिण्याचा आहे. 

उपासनेचा हा सगब्ण प्रांत ईश्वरप्रणिधान या संकल्पनेशी 
निगडित आहे. त्याचा आपणास पूर्वपरिचय वेन्गेवेकी झालेला आहे | 
त्याबाबत उरलेल्या काही संकल्पनांचा विचार पाहण्यासाठी आपण 
वढ्ू या पुढील उन्मेष क्र .५०-ईश्वर आणि त्याचे प्रणिधान याकडे ! 


भक्तिवैभव 
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४2५ 
::उन्मेष ५०:: 
हे :ईश्वर व त्याचे 


प्रणिधान:: 

203] 
ईश्वरप्रणिधान:उपोद्घात- ९४० 
ज्ञनेश्वरांचे ईश्वरप्रणिधानविषयक संकेत 
शैताश्वतरातील ईश्वरप्रणिधान -पराभक्ती 
पातझलविचार:ईश्वरप्रणिधानाचा मार्ग -९४१ 
ईश्वराचे पतज्जल्युक्त स्वरूप 
पंचकेश 
अविद्या 
अस्मिता 
रागदेष 
अभिनिवेश 
विपाकाशयादींशी ईश्वराचा संबंध 
ईश्वराचे गुरुत्व- ९४२ 
प्रणव - ईश्वराचे सगुण रूप 
ईश्वरप्रणिधानाचे मूल्ठ सूत्र- ९४३ 
ईश्वरप्रणिधान व अंतराय 
एकतत्त्वाभ्यासाचा मार्ग 
गीतेचा प्रतिपाद्य विषय:मीमांसकांची युक्ती 
ईश्वरप्रणिधान 
१) उपक्रम 
२) उपसंहार -९४४ 
३) अभ्यास 
४) अपूर्वता 
५) फल 
६) व ७) अर्थवाद व उपपत्ति 
गीतोक्त विचार( १):ईश्वर:गीतेतील ई-श्वराचे 
स्वरूप 
ईश्वराची गीतोक्त संबोधने 
गीतेतील अवतारी ईश्वर 
गीतेतील मी म्हणवणारा ईश्वर 
गीतेतील ईश्वराचे जगह्दुरुत्व -९४५ 
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योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 
200] 
::उन्मेष ५०:: 
::ईश्वर व त्याचे प्रणिधान:: 
200] 
ईश्वरप्रणिधान:::: 
उपोद्घात 


मागील उन्मेषात सूचित केल्याप्रमाणे आपण आता 
ईश्वरप्रणिधानाचे काही उर्वरित महत्त्वाचे पैलू पाहण्याकडे वन्गू 
या. उपासनाकांडाच्या या अंतिम टप्प्याचे निरीक्षण करण्याआधी ईश्वर 
बईश्वरप्रणिधान या संकल्पनांचा थोडा अधिक विचार करणे श्रेयस्कर 
आहे. त्याचप्रमाणे गीता व पातञलयोगसूत्रे यातील एतद्विषयक 
विचार आपण आतापावेतो ठिकठिकाणी जे पाहिले आहेत, त्यांचा 
समन्वय करणेही योग्य ठरेल, आपण आतापर्यत या दोन्ही शास्त्रात 
किती कमालीचे साधर्म्य आहे, ते पाहिलेच आहे. आता ईश्वरविषयक 
कल्पना या दोन्ही शास्त्रात किती जुब्ठतात, त्याचा पण एकवार आढावा 
घेऊ या. 
ज्ञानेश्वरांचे ईश्वरप्रणिधानविषयक संकेत 
ईश्वरप्रणिधानाचे गीतेच्या योगमार्गाशी असणारे अभिन्नत्व, त्याचे 
अनन्यसाधारण स्थान व महत्त्व आहे. ते स्पष्ट करणारे ज्ञानदेव 
म्हणूनच म्हणतात की: 
आणि तैंचि नित्यादिक | अज्ञानाचें आवश्यक | 
आचरितां मोचक। केंविं होएं पां।।१८-१४४०।। 
आईसिं अपेक्षा जालियां। बूद्व मुमुक्षुतैं आलिआं | 
देवें ब्रह्मार्पणत्वें क्रिया। सांघितली | |१४४१॥। 
जैं देहवाचामानसें। विहित निफजेँ जैं जैसें। 
तैं एक ईश्वरोद्देशें । किजैं म्हणितलें ।।१४४२ | | 
“अज्ञानबद्धांना मोक्षपदी बसवण्याच्या साधनाचा उपोद्घात 
श्रीकृष्ण तिसन्या अध्यायी करतांना म्हणतात की देहाहंकाराचा जो 
बंध असतो, तो पड नये म्हणून काम्य व निषिद्ध कर्मे करणे टाकावे व 
विहित कर्म बिनचूकरीत्या आचरावे. अशी कर्मे अज्ञानमोचक कशी 
होतील अशी पृच्छा करणाय्या मुमुक्षूंसाठी देवांनी ब्रह्मार्पणक्रिया 
निवेदिली आहे, ती अशी की वेह-वाचा-मनाने जे जे विहित कर्म 
होते, ते केवन्ठ ईश्वराप्रीत्यर्थ करावे. ” 
हेंचि ईश्वरीं कर्मयोगें। भजनकथनाचेनि खागें। 
आवरिलें शेषभागें। चतुर्थाचेनि । । १८-१४४३ || 


तैं विश्वरूप अकरावा। अध्यावो संपें जंव आधघवां। 
तंवं कर्मे ईशु भजावा। हें जैं बोलितलें।।१४४४ ।। 


तैंअष्टाध्यायीं उघड जाण एथ देवताकांड। 
शास्त्र सांघतसें आड | मोडौनि बोलें । १४४५ | | 

“कर्मयोगाद्वारे ईश्वराची भक्ती कशी करावी हे चतुर्थ अध्यायाच्या 
उर्वरित भागात त्यांनी सांगितले आहे. तेथपासून तो अकरावा अध्याय 
संपेपर्यत /आणि अद्वेष्टावी गुणांच्या विवेचनास प्रारंभ ज्यानंतर 
होतो त्या १२-१२ या गीता३लोकापर्यत (“आपणि तेणेंचि ईशप्रसादें 
ने । सांच ज्ञान उद्घोधें जैं कॉवलें।... ।अद्वेष्टाविप्रभतिकी। 
अथवा अमानिकत्वादि।..... //१८-१४४६, १४४७ ॥।॥)/ श्रीकृष्ण 
कर्माद्वारे ईश्वराची भक्ती कशी करावी ते जे सांगतात, ते सर्व 
अष्टाध्यायरूपी वेवबताकांड वा उपासनाकांड असल्याचे 
गीताशास्त्रावरून स्पष्ट दिसून येते, ” असे शास्त्राचा आडपडदा न 
ठेवणारे ज्ञानेश उघड सांगत आहेत. 

ईश्वराच्या या उपासनेद्वारे व गुरुसंप्रदायाच्या मार्गने जाऊन 
ईश्वरप्रसाद प्राप्त होतो; ज्ञानप्राप्ती होते. उपासना म्हणजे काय, 
ईश्वरप्रणिधान कशाला म्हणावे याचा सारांश या ओव्यांतून व्यक्त होतो. 
असा हा ईश्वरप्रणिधानाचा गीतोक्त मार्ग अंती योगाचे गंतव्य म्हणजे 
कैवल्य प्राप्त करून देतो, असे श्रीज्ञानदेवांनी या ठिकाणी स्पष्ट 
केले आहे. अंतिम अध्यायी येणाय्या या ओव्या गीतेवरील ज्ञानेश्वरांच्या 
निरूपणातील एक महत्त्वाचा भाग आहेत. 
श्वेताश्तरातील ईश्वरप्रणिधान -पराभक्ती 

ज्ञानदेव जसे गुरूंना आत्मप्राप्तीसाठी महत्त्वाचे कारक मानतात, 
तसेच श्रेताश्वतरोपनिषद ही म्हणते: “यस्य देवे परा भक्ति: यथा 
देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथिता ह्वर्था: प्रकाशन्ते महात्मन:। ॥६- 
२३।।”- “ज्याची परमेश्वराविषयी पराभक्ती आहे आणि देवाप्रमाणेच 
गुरुविषयी ज्याची पराभक्ती आहे, अशा महात्म्याच्या हृदयात या 
उपनिषदात सांगितलेला पुढील अर्थ प्रकाशित होतो. ” 

तो म्हणजे “यवा55त्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं। दीपोपमेनेह युक्त: 
प्रपह्येत्‌। अजं ध्वुव॑ सर्वतत्त्वैवियुद्वं। ज्ञात्वा वेव॑ मुच्यते सर्वपारौ: [।२- 
११५॥ श्वेता. ॥/ ”- “जेव्हा हा योगी दीपाप्रमाणे प्रकाशमान असलेल्या 
आत्मतत्त्वाद्वारे ब्रह्मतत्त्वाचा साक्षात अनुभव घेतो, तेव्हा तो अज, 
ध्रुव आणि सर्व तत्त्वांहून विशुद्ध अशा परमात्म्याला जाणुन सर्व पाशांतून 
मुक्त होतो.” 

योग व भक्ती ही एकाच गंतव्यपथाची दोन नांवे आहेत हे जसे 
यावरून दिसून येते, तसेच अद्वैतब्रह्माचा साक्षात्कार याच मार्गने 
होतो, असेही दिसते. तसेच ईश्वर - परमात्मा - परमेश्वर - देव - 
गुरू - आत्मतत्त्व - ब्रह्मतत्त्व हे सर्व शब्द समान अशा एकाच 
तत्त्वाचे वाचक असल्याचेही स्पष्ट होते ते वरील सूत्रांवरून | | जीवशिव 
अद्वैत असल्याचे हे उपनिषद्गबचचन स्पष्ट सांगते आणि त्याच्या 
साक्षात्कारासाठी पराभक्तीचा आश्रय करण्यासही सुचवते. 





भक्तिवैभव 
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पातञलविचार:::: अस्मिता 
ईश्वरप्रणिधानाचा मार्ग अस्मितेचे स्वरूप कसे आहे, ते पहा: “द्ग्दर्शनशक्तयोरेका- 


पातझलयोगसूत्रसुद्धा कैवल्यसाक्षात्कारासाठी योगमार्ग सांगते. 
“सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌।॥/9-१५॥। पा.यो. सू. [/” 
- चित्त व पुरुष यांच्यात शुद्धिसाम्य झाले की कैवल्ब प्राप्त होते. 
श्वैताश्वतर ज्याला पराभक्ती म्हणते ती हीच शुद्विसाम्यावस्था - 
जिला ज्ञानेश्वरी सार जाण योगाचें।। २-२७३ ।।” असे म्हणते. 
जीवशिव ऐक्य घड़ून येऊन ही स्थिती प्राप्त होते. त्यासाठी 
पातझलयोगसूत्रे जे उपाय सांगतात, त्यात ईश्वफत्रणिधान अंतर्भूत 
आहे. त्या सर्वाचा विशेष विचार आपण पूर्वी केलाच आहे (उन्मेष:६::अ्रीगिता 
व पातञ्जलयोग, पृ.क्र.१०६त१०८; उन्मेष:३५:राजविद्या- राजगुह्य, 
पुक्र.५३४व१५३५ व उन्मेष:३६ :शिवश्क्तीचा चिट्निलास, पृ.क्र.५६०१५६१). 

सध्या ईश्वरसंबंधित संकल्पनांचा मागोवा घ्यावयाचा असे आपण 
ठरवले आहे. हा ईश्वर प्रस्फुटित होतो तो “ईश्वरप्रणिधानाद्वा । १- 
२३॥।” या पातज्जलयोगसूत्रातून. पतञ्जलली म्हणतात की इतर 
उपायांप्रमाणेच ईश्वराच्या प्रणिधानानेसुद्धा असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध 
होतो. निरिच्छ मनाने व निर्मव्ठ भावाने ईश्वराचे नामस्मरण, चिंतन, 
मनन करणे; आपले सर्व व्यवहार ईश्वरार्पण बुद्बीने करणे, यास॒ 
ईश्वराचे प्रणिधान करणे असे योगशास्त्र ग्हणते. हाच भक्तिमार्ग 
होय. योगसूत्रे हा भक्तिमार्ग योगात समाविष्ट करतात, तो असा. 


ईश्वराचे पतञ्जल्बुक्त स्वरूप 

त्या ईश्वराचे स्वरूप स्पष्ट होते ते १-२४ ते २७ या सूत्रांतून. 
तसेच ईश्वरप्रणिधानाची क्रिया १-२८ या पातझलयोगसूत्रातून स्पष्ट 
होते. ईश्वरप्रणिधानाची फलश्रुती १-२९ या योगसूत्रात दिलेली आहे. 
अशी ही १-२३ ते २९ ही पातज्जलसूत्रे ईश्वर व ईश्वरप्रणिधान या 
संकल्पनांशी निगडित आहेत. 
पंचकेश 

ईश्वराचे स्वरूप अत्यंत कमी शब्दात सांगणारी ही सूत्रे काय 
म्हणतात, ते पहा: “क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष: 
ईश्वर: ।॥१-२४ ।।पा. यो. सू. ।। ” पातझ्जलयोगसूत्र क्र. २-३ अनुसार 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश असे पाच केश 
आहेत. अविश्या हे उरलेल्या चार केशांचे कारण आहे (२-५पा.यो.सू्‌.). 
अविद्या 

अविद्येचे स्वरूप “अनित्याशुचिद्दु:खानात्मसु नित्यशुचि - 
सुखात्मख्यातिरविद्या।।२-१ ।।पा. यो. सू. (/ “ असे आहे. अनित्य 
वस्तूला नित्य मानणे म्हणजे संसार सत्य मानणे; अपवित्र वस्तूला 
पवित्र मानणे म्हणजे देहाला सत्य मानणे; दुःखद वस्तूला सुखद 
मानणे म्हणजे देहेंद्रियमोगात आनंद मानणे; व जी वस्तू आत्मरूप 
नाही तिला आत्मरूप मानणे म्हणजे देहभावास आत्मा मानणे 
म्हणजे अविद्या होय. हीच सर्व केशांची जननी आहे. अज्ञान हे 
तिचे दुसरे नांव आहे. 


त्मतेवास्मिता।।२-६ ।॥। पा.यो. सू।।” - दृग्शक्ती म्हणजे ब्रष्टा, 
दर्शनशक्ती म्हणजे दृश्य जगाचे दर्शन वा ज्ञान ज्याच्या मध्यस्थीने होते 
ते चित्त ही दोन्ही परस्परांहून भिन्न असतात. तरीही ती एकरूपच 
आहेत असे वाटणे व त्यातून “अस्मि म्हणजे “मी आहे ” असे स्फुरण 
होणे, असे अस्मिता या केशाचे कार्य आहे. अहंकार असेही त्याला 
म्हणता येते. 
रागद्वेष 

“सुखाचुशयी राग: ।।२-७ ।।पा. यो. सू. ।/ व “दु:खानुशयी 
द्वेष:।॥२-८ ।। पा.यो. सू. ।/” - सुखाच्या अनुभवानंतर अशीच 
सुखे मिठावीत अशी लालसा चित्तात उत्पन्न होणे हा राग नावाचा 
केश आहे. तसेच दु:खाच्या अनुभवानंतर अशी दु:खे आपल्या 
वाट्यास येऊ नयेत अशी प्रतिकूल भावना चित्तात निर्माण होते. तिला 
द्वेष म्हणतात. 
अभिनिवेश 

“स्वरसवाही विदुषो5पि तन्वनुबन्धो5भिनिवेश:।/२-९ ।। 
॥पा.यो. यू. /”- विद्वान व अडाणी या दोघांच्याही ठायी शरीराची 
जी आसक्ती असते व हा देहरूपी जो मी आहे, तो कधीही मरू नये 
अशी जी इच्छा असते, ती या केशाशी संबंद्ध आहे. हा केश म्हणजे 
अभिनिवेश होय. “वेह म्हणजे मी ” ही भावना एखाद्या नदीप्रवाहाप्रमाणे 
अखंडपणे नांदणे असे त्या केशाचे स्वरूप आहे. वेहात्मभावना असे 
याचे दुसरे नांव आहे. 
विपाकाशयादीशी ईश्वराचा संबंध 

केशस्थूल ब सूक्ष्म या दोन्ही स्वरूपांचे असतात. ध्यानाने 
सूक्ष्म केश नष्ट होतात. कर्माशयास मूल्ठ म्हणजे हे पंचक्रेशच असतात. 
कर्मसुद्धा तीन प्रकारचे असते. चांगले, वाईट व मिश्र. अविद्यादी 
केश यांच्यामुठेच जन्म, मृत्यु, आयु व घुखद्ग:खात्मक भोग प्राप्त 
होतात (१-२४,२-१० ते १३पा. यो. स्‌. ). 

जाति, आयु व भोग हा कर्मविषाक होय. या विपाकास कारण 
म्हणजे चित्तातील प्रसुप्त वासनांचा आशय होय. ईश्वराचा या सर्वाशी 
म्हणजे क्लेश, कर्मविपाक व वासनाशय यांच्याशी कसल्याही प्रकारचा 
संबंध नसतो. पतझलींचा पुरुषविशेष म्हणजे पुरुषांतील विशेष असा 
हा ईश्वर आहे. 

याचे दोन प्रकारचे अर्थ होतात. एक म्हणजे हा जो ईश्वर आहे, 
त्याला या पंचकूशादीची बाधा नसते आणि दुसरा म्हणजे जीवाच्या 
म्हणजे पुरुषाच्या पंचकेशादींशी, सुखदु:खादी भोगांशी आणि 
कर्मविपाकादींशी ईश्वराचे काहीही घेणेदेणे नसते. ईश्वर सुखदु:ख 
देतो, कर्मांची फले जीवाकड़ून भोगवतो, इ.कल्पनांशी या पतज्जल्बुक्त 
ईश्वराचा काडीमात्रही संबंध नाही. 


भक्तिवैभव 
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गीताही एका प्रकारे यासम अर्थानेच असे म्हणते की “न कर्तृत्वं 
न कर्माणि लोकस्य स॒जति प्रभु:। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु 
प्रवर्तते।/१५-१४ ।। नावत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृत॑ विभु:। 
अज्ञानेनावृत॑ ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव:।/१५।।” - मनुष्याचे 
कर्तृत्व, कर्म वा कर्मफलाचा उपभोग यांचा कर्ता ईश्वर नाही. तो 
कोणाच्याही शुभाशुभकर्माशी संबंध ठेवत नाही. जीवास सुखदु:खादी 
कर्मफले यांचा उपभोग त्याच्या अज्ञानाने ज्ञानास झाकून टाकलेले 
असल्बाने घडतो. या सर्वास कारण असते ती एकमात्र प्रकृति म्हणजे 
स्वभाव वा माया वा अविद्याच होय, असा आचार्यादी थोरांच्या 
भाष्याचा आपणास प्रतीत होणारा भावार्थ आहे. हे इलोकही गीतेतील 
ईश्वराचा पतजञ्जल्बुक्त ईश्वराशी किती जवब्ठ्चा संबंध आहे, ते दर्शवतात. 

असे ज्या ईश्वराला पतञ्जली विशेष असा पुरुष म्हणून म्हणतात, 
त्याला गीता उत्तम पुरुष अशी संज्ञा देते. त्या उत्तम पुरुषाचे स्वरूप 
ज्ञनेश्वरांनी त्याचे जे वर्णन केलेले आपण पाहिले आहे /(ओवी क्र. १५- 
५२१ ते १५५७) उन्मेष:२८ ::परमात्मस्वरूप क्षर-अक्षर- उत्तम पुरुष विचार, 
पृ.क्र.४२९ ते ४३१ /, त्यावरून लक्षात येते. हे स्वरूप अधिक स्पष्ट 
होते, ते पुढील पातज्जलसूत्रावरून: “तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजम्‌।।१- 
२५ । पा.यो. सू. ॥। “-त्या ईश्वराठायी पूर्ण सार्वज्ञत्व आहे. विश्वेत्पत्ती 
- स्थिती व प्रठ्यकानीही त्याच्या ठायी ज़ार्वज्ञत्व बीजरूपाने असते. 

सार्वज्ञत्व म्हणजे ज्ञान. असे ज्ञान ईश्वराठायी असते. सर्व 
प्रकारच्या ज्ञानास ब्रह्मज्ञान हेच मूल आहे. या ज्ञानासच येथे 
सर्वज्ञान म्हटले आहे. विश्वातील उत्पत्ती-स्थिति-लय या त्रिकालीही 
हेच ज्ञान सर्व ज्ञानाचे बीजरूप असते. म्हणून पतञ्ली म्हणतात तो 
ईश्वर आत्यंतिक ज्ञानवान असून सर्व ज्ञानाचे बीजस्वरूप तोच 
आहे. ज्ञान व अज्ञान यांचा आपण गीतेच्या तेराव्या अध्यायानिमित्त 
जो विचार केला होता, तिकडे लक्ष दिले तर आपणास हा ईश्वर 
गीतोक्त ईश्वराशी मिब्ठताजुब्णता असल्बाचे दिसून येईल. असो. 
ज्ञान हे ब्रह्माचे स्वरूप आहे. सर्वज्ञानी असा हा पातञड्जल ईश्वर 


म्हणूनच ब्रह्मस्वकूप असला पाहिजे. 


ईश्वराचे गुरुत्व 

ईश्वराचे स्वरूप अजून स्पष्ट करणारे पतञजली म्हणतात: “स 
एप पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ।॥१-२६ ।। पा. यो. सू. [।” 
- दिक्कालातीत असा हा ईश्वर असून तो सर्वाचा - गुरूचाही गुरू 
आहे. विश्वाचा गुरू असणाय्या या ईश्वरास कोणी कोणी गुरुतत्त्व 
म्हणून ओलखतात. श्रीकृष्णांनाही अर्जुनाने गुरू म्हणूनच मान्यता 
देत “शिष्यस्ते5 हं शाधि मां त्वां प्रपन्नस्‌।/२-७।।” अशी विनंती 
केलेली आपण पूर्वी पाहिलीच आहे. 

पतञझलींचा हा “पूर्वेषामापि गुरु:” असा जो ईश्वर आहे, त्यास 
आपण गीतेत श्रीकृष्णवचनांतून अनेकदा ओखू शकतो. याचे ठठक 
उदाहरण म्हणजे योगाचा आद्य प्रवक्ता आपणच असल्बाची ग्वाही 
देत श्रीकृष्ण म्हणतात: “इम॑ विवस्वते योगं प्रोक्ततानहमव्ययम्‌। 
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विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्याकवे5 ब्रवीत्‌।/9-१॥/” - “अव्यय 
असा हा योग मीच विवस्वानाला सांगितला होता. परंपरेने तोच योग 
विवस्वानापासून मनूला, मनूपासून ईक्ष्वाकुला व नंतर राजर्षीना 
प्राप्त झाला. ” 

ब्रह्मस्वरूप प्राप्त करून देणारा हा जो योग आहे, तो भगवंतांनीच 
प्रसुत केला आणि त्यांच्यापासून तो ग्रहण करून “विवस्वान -» 
मनू -» ईक्ष्वाकू -> राजर्षी” अशा परंपरेने सर्व जगात पसरला. 
म्हणून गीतोक्त भगवंत हा असा गुरूंचाही गुरू होय. 

तसेच तो देशकालाच्या मर्यादेपलीकडीलही असल्याचे स्पष्ट 
करणारी श्रीकृष्णवचने पहा: “अजो5 पि सन्नव्ययात्मा भूतानागीश्वरोषपि 
सन्‌। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया।।8-६ ।।/- 
“भूतमात्रांचा मी ईश्वर आहे. मी अज आहे. मी अव्यय आत्मा 
आहे. माइया प्रकृतीठायी अधिष्ठित होऊन आपल्या मायेने मी 
जन्मघेतो.” 

भगवंतांचे असे जन्म व त्यातील कर्म दिव्यच असतात. 
धर्मसंस्थापनेसाठी ते अवतार धारण करतात. धर्म म्हणजे त्यांचे 
आधद्य कर्तव्य जे गुरू म्हणून आहे, त्यानुसार केलेला उपदेश होय. 
सृष्ट्युत्पत्तीनंतर हाच उपदेश त्यांनी विवस्वानास केल्याचे आपण 
पूर्वीच पाहिले आहे. तो उपदेशच हा धर्म होय. त्याचीच पुनर्प्रस्थापना 
करण्यासाठी, दुष्टांचे निर्दालन व साधूंचे संरक्षण करणे यासाठी 
भगवंतांचे हे जन्म असतात. असो. 
प्रणव - ईश्वराचे सगुण रूप 

ईश्वराचे स्वरूप असे १-२४ ते २६ या सूत्रांतून ग्रथित केल्यानंतर 
पतजञ्जली त्याची सगुण साकाराशी जोडणी करत म्हणतात: “तस्य 
वाचक: प्रणव:।/१-२७॥। पा.यो.सू. ।/” ई-धर हा सर्वाचा 
कालातीत असा गुरू आहे, हे अगोदरच प्रतिपादले आहे. ईश्वर व 
गुरू यांचे अभिन्नत्व जसे त्यातून दिसून येते, तसेच अध्यात्मातील 
गुरुरूपही त्याचद्वारे स्पष्ट होते. गुरूचे कार्य करण्यास सदैव 
तत्पर असणाय्या अशा त्या ईश्वराची सगुण साकार अशा विश्वाशी 
सांगड घालणारा प्रणव होय. 

म्हणूनच वाच्य-वाचकभाव प्रकट करत पतजञ्जली म्हणतात की 
“तस्य वाचक: प्रणव: /१-२७ ।।पा.यो. सू. /” म्हणजे प्रणव 
हा ईश्वराचा वाचक आहे; प्रणव हे त्याचे प्रकटलेले स्वरूप आहे; 
ते त्याचे नांव आहे. 

या प्रणवास वाचकता येते ती ७5 या अक्षराच्या उच्चारणाने ! 
<5कार हाच प्रणवाचा साधकांसाठी होणारा आविष्कार होय. 5कार 
वप्रणव यांचे वेदोपनिषदांतून होणारे दर्शन आपण पूर्वीच घेतले आहे 
( उन्मेष:३७:३5कार व प्रणव पृ.क्र. ५६९ ते १८३). जरूर असल्यास 
जिज्ञासूंनी ते पुन अवलोकन करावे. म्हणजे पतञ्जलींस प्रणवाचे 
कोणकोणते स्वरूप या सूत्रातून अभिप्रेत आहे, त्याचा उलगडा होईल. 
प्रणवात सगुण ते निर्गुण असे सर्व ब्रह्मांड समावते, एवढेच निर्देशन 
येथे केले तरी जिज्ञासूंस पुरेलसे वाटते. 


भक्तिवैभव 
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ईश्वरप्रणिधानाचे मूढ्ठ सूत्र 

यानंतरच्या सूत्रात सधकांसाठी साधनामार्ग स्पष्ट करत पतञ्जली 
म्हणतात: “तज्जपस्तवर्थभावनम्‌।॥१-२८ ।। पा. यो. सू. ।।” प्रणव 
जपावा; वैखरी - मध्यमा - पश्यंति या तिनही वाचांद्वारे 5कार जपावा; 
श्वासोच्छवासाशी संबंधित असा सो5हंमंत्र जपावा; सर्व भूतमात्रांत 
- एवं च काय, सर्व विश्वातील यच्चयावत स्थावरजंगमात ईश्वरभाव 
कल्पून अजपा जपावा; “बद्युवेव: सर्वमिति ” ही भावना हा ईश्वरजप 
करत असता करावी; असे अनेक विकल्प या सूत्राद्वारे प्रकट होतात. 

ईश्वरप्रणिधानाचे अनेकानेक प्रकार वा युक्तया संभवतात. परंतु 
त्या सर्वाचे सूत्र एकच आहे. ते म्हणजे “तज्जपस्तवर्थभावनम्‌।१- 
२८ ।पा.यो. सू।।”- सतत ईश्वराचे अनुसंधान ठेवणे व त्याचे स्वरूप 
ध्यानी दृढ़ करत जाणे हेच ते मूत्ठ सूत्र होय. जप व त्याच्या अर्थाची 
भावना ठेवणे हा धारणेचा भाग आहे. 

हा जप जसजसा दृढ होत जातो तसतसे ध्यान - समाधि - 
संयम इ.पुढील अंगे प्रकट होत जातात. त्यातूनच ईश्वराचा साक्षात्कार 
प्रकटतो आणि “निर्विचारवैद्ारद्मे 5ध्यात्मप्रसाद: १-8७ ।। 
पा.यो. सू. ।/” - अध्यात्मप्रसाद; निर्बीज समाधि; “सत्त्वपुरुषयो: 
जुद्विसाम्ये कैवल्यम्‌।॥9-११ ।। पा. यो. सू. ।। ” ते “पुरुषार्थशून्यानां 
गुणानां प्रतिप्रसव: कैवल्बं॑ स्वरुपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति।[४- 
३2 ॥ पा.यो.सू।/”- कैवल्य इ. अवस्था प्राप्त होऊन योगसिद्धी होते. 


ईश्वरप्रणिधान व अंतराय 

तसेच पतञली सांगतात की “ततः: प्रत्यक्चेतनाधिगमो- 
5प्यन्तरायाभावश्च।/9-२ ९ ।।पा. यो. सू. ।7 - ईश्वरप्रणिधानामुब्ठे 
योगमार्गातील अडथबे दूर होतात आणि ईश्वराचा साक्षात्कार होतो; 
ईश्वराचे ज्ञान होते; निर्विघ्नपणे निर्विकल्प समाधि प्राप्त होतो; 
आत्मसाक्षात्कार घडतो; कैवल्यसिद्धी प्राप्त होते. 

गीतेतही श्रीकृष्ण योग पूर्ण करण्याचे आश्वासन देत असेच 
म्हणतात की “अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते। तेषां 
नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌।।/?-२२।॥।” व “मन्मना 
भव मद्भक्तो मद्यजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि युत्तचैवमात्मानं 
मत्परायण:।॥९-8४।।” - हा गीतोक्त ईश्वरप्रणिधानाचा उपाय 
गीता व पातजझ्जलसूत्रात समसमानच आहे, हेउपरोलेखित 
पातज्जलयोगसूत्रांवरून आपल्या लक्षात आलेच असेल, 

“अनन्याश्रिन्तयन्तो मां” म्हणजेच पतञ्जलींचे “तज्जप- 
स्तवर्थभावनम्‌” होय. “पर्युपासते” म्हणजेच “ईश्वरप्रणिधान ” 
हा उपाय होय. “अप्यन्तरायाभावश्च” हे पतञजलींचे म्हणणे म्हणजेच 
भगवंतांचे “तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌” हे आश्वासन होय. 

हे ईश्वरप्रणिधान कसे करावे याचे निर्देशन “मन्मना (भव), 
मद्भक्तों (भव), मद्याजी (भव) मां नमस्कुरु” या सर्वातून गीता 
करते. “ततः: प्रत्यक्बेतनाधिगमो ” याचे समानार्थक म्हणजे 
“मामेवैष्यसि युत्तचैवमात्मानं पत्परायण: ” हे बोल होत. 
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एकतत्त्वाभ्यासाचा मार्ग 

ईश्वरप्रणिधान हे “तव्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यास: ।।१-9२ ।॥ 
॥ पा.यो. सू. ।/” या सूत्रात सांगितलेल्या उपायांपैकी योगातले 
अंतराय दूर करण्यासाठी करावयाच्या एकतत्त्वाभ्यासाचा भाग 
होय. एकाच कोणत्यातरी तत्त्वाचा अभ्यास वा त्यावर संयम करणे 
असे या उपायाचे स्वरूप आहे. ईश्वर या तत्त्वाचा असा अभ्यास 
करणे म्हणजेच ईश्वरप्रणिधान होय. गीताही हाच अभ्यास मुख्य 
योगोपाय मानते हे स्पष्टच आहे. असो. 
गीतेचा प्रतिपाद्य विषय:::: 

मीमांसकांची युक्ती 

स्व.श्री.लो.टिककांनी ग्रंथाचा प्रतिपाद्य विषय कोणता आहे, हे 
ओठछखवण्याच्या काही महत्त्वाच्या मीमांसकांच्या खुणा त्यांच्या 
गीतारहस्य या प्रसिद्ध ग्रंथांतरी व्यक्त केल्या आहेत. विषयप्रवेश 
या प्रकरणी मीमांसकांचा “उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासरो5 पूर्वता फलम्‌। 
अर्थवादोषपत्ति च लिड्जं तात्पर्यनिर्णये।।” हा इलोक त्यांनी तेथे 
उद्धृत केला आहे (ए.१९- गीतारहस्य १५वी मराठी आवृत्ती). 

ग्रंथाचा १) उपक्रम, २) उपसंहार, ३) अभ्यास म्हणजे 
पुनरुक्ती किंवा वारंवार काय सांगितले आहे, ४) अपूर्वता म्हणजे 
पूर्वपिक्षा नवीन काय ग्रंथकार सांगत आहे, ५) फल म्हणजे ग्रंथाचा 
परिणाम, ६) अर्थवाद म्हणजे आगंतुक विषय व ७) उपषत्ती वा 
उपपादन म्हणजे एखादी विशिष्ट गोष्ट सिद्ध करण्यासाठी केलेली 
प्रमाणांची तर्कशुद्ध मांडणी - या गोष्टी लक्षात घेऊन ग्र॑थाचे सत्त्व 
काढले पाहिजे. या सात गोष्टी त्यासाठी लिज्ज म्हणजे साधनीभूत 
ठरतात. उपरोक्त पद्धतीचा आपापल्या परीने विचार करून अनेक 
विद्वानांनी व आचार्यादीनी गीतेचा प्रतिपाद्य विषय कोणता ते ठरवण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. पण त्या सर्वांची याबाबत एकवाक्यता होत नाही, 
हे विद्वानांस विदितच आहे. 
ईश्वरप्रणिधान 

ईश्वराचे स्वरूप वारंवार स्पष्ट करून सांगणे, त्याचा जीव व 
जगताशी असणारा संबंध स्पष्ट करणे आणि ईश्वरप्रणिधान कसे 
करावे, ते सफल झाल्याची लक्षणे कोणती हे तर गीतेत वेब्गेवेव्ठी 
येणारे प्रमुख विषय होत. संपूर्ण गीताच ईश्वर व ईश्वरप्रणिधान या 
विषयांना वाहून टाकलेली आहे असे दिसते. वर सांगितलेल्या 
मीमांसकांच्या युक्तीचा अवलंब करून आणि ज्ञानेश्वरीचा आधार 
घेत आपणास याविषयी काय उमजते आणि गीतेचे स॒त्त्व काय सापडते 
ते पाहू या: 
१)उपक्रम 

गीतेतील उपक्रम म्हणजे “धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ... #/१-१।॥।” 
हा धृतराष्ट्राचा प्रश्न || याकडे दुर्लक्षच केलेले बरे। ज्ञानेश्वरीचा 
उपक्रम मात्र “5 नमो जी आद्या। वेदप्रतिपाद्या। जय जय रवसंवेद्या। 
आत्मरूपा।।9-१॥।” या प्रख्यात प्रासादिक ओवीने होतो. 


भक्तिवैभव 
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ईश्वराचे निखब्ठ स्वरूप स्पष्ट करणारी ही ओबी आहे, हे आपण 
पूर्वीच पाहिले आहे (उन्मेष:१-१::पूर्वरंग-१प.क्र.१ ते ३). गीतेसाठीही 
ही ओवीच उपक्रमस्वरूप समजणे उचित ठरेल, असो. 
२) उपसंहार 

“यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थों धहुर्धर:। तत्र श्रीविजयो 
भूति्वुवा नीतिर्मतिर्मम।/१८-७८ ।।” हा गीतेचा उपसंहार होय. 
त्याचाही विचार आपण पूर्वी केला आहे (उन्मेष:१-१::पूर्वरंग-१ पृ.क्र.११ 
व १२). ज्ञानेश्ररीचा उपसंहार पसायदानाने होतो. ईश्वराशी 
एकरूपता मागणारे हे पसायदान आहे, हे वेग सांगायला नको. 
जेथे कृष्ण तेथे पार्थ ही गीताप्रतिमासुद्दा ईश्वर व भक्त यांचे 
अनन्यत्वच नाही का दर्शवत | ईश्वप्रणिधानाचे साफल्ब ते हेच। 
सारांश गीता वज्ञानेश्वरीचाही उपसंहार ईश्वरप्रणिधानाचे साफल्य 
सूचित करतो. 
३) अभ्यास 


अभ्यास या दृष्टीने गीता वारंवार ईश्वर, ईश्वरप्रणिधान, त्याची 
रीत, त्याची महत्ता, भक्त व योग्याची स्थिती व महती, ईश्वराचे 
जीव-जगतसापेक्ष स्वरूप व त्यापरोक्ष निरुपाधिक असे त्याचे 
स्वरूप या विषयांची पुनरुक्ती वा सतत विचार करताना विसून 
येते, हे आपण आतापावेतो पाहिलेच आहे. परंतु निव ईश्वरस्वरूपाच्या 
वर्णनासच हा ग्रंथ वाहिलेला नाही. ईश्वरप्रणिधान या विषयाचा 
विचार करतांना ईश्वर, त्याचे स्वरूप, प्रणिधानकर्ता साधक- 
योगी वा भक्त व तत्संबंधित इतर विषय येणे साहजिकच आहे. 
म्हणून अभ्यास या दृष्टीने गीतेचा प्रमुख विषय ईश्वरप्रणिधान 
हाच होय. हा विषय उपक्रम व उपसंहाराशीही सुसंगत असाच आहे. 
४)अपूर्वता 

गीता योगश्ास्त्र सांगते हे तर स्पष्टच आहे. “ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे ” हा तर गीताध्यायांतीचा परवलीचा पदप्रयोग आहे त्याचाही 
विचार आपण पूर्वीच केला आहे (उन्मेष:४:-अल्लविद्या व योगशास्त्र पृ.क्र. ८ १ 
ते ८२). योगशास्त्रावर अनेकानेक ग्रंथ आहेत. पातञ्जलयोगसूत्रे 
हा तर अत्यंत शास्त्रशुद्ध असा या विषयावरचा प्रमाणित आणि 
प्रायोगिक ग्रंथ आहे. तोही अत्यंत पुरातन अशा पीठिकेचा असल्बाचे 
श्री.कू.के.कोल्हटकर यांनी आपल्या भारतीय मानसश्ास्त्र या 
योगदर्शनावरील श्रेष्ठ ग्रंथात सूचित केले आहे /भ्रूमिका परिच्छेद 
९(४) व १०(२) तसेच परिच्छेद ८,९ व १० - पू.क्र. ९२ ते १२० 
पातज्जलयोगदर्शन, ६वी आवृत्ती/. 

योगाच्या सर्व प्रचलित पद्धतींचा व शास्त्रांचा समावेश पतञझलिकृत 
योगसूत्रात होतो, हे आपण पाहिलेच आहे. पातञलयोगसूत्रे हा या 
विषयावरील विचारांस सूत्रबद्ध करणारा परंपराप्राप्त असा ग्रंथ होय. 
गीता मात्र त्यातील “ईश्वरप्रणिधानाद्वा।।/9-2३ /” या सूत्रास 
मुख्य विषय करून चालणारा ग्रंथ दिसतो. हीच गीताग्रंथाची अपूर्वता 
होय. प्रत्यक्ष ईश्वरावतार कृष्णाचीच गीता ही वाणी आहे. हीसुद्धा 
अपूर्वता नव्हे काय! 


५) फल 

फल या दृष्टीने विचार करता गीतेचा परिणाम ईश्वरस्वरूपाची 
प्राप्ती हाच असल्याचे आपल्या आतापावेतोच्या परीक्षणावरून 
स्पष्ट विसून येते. ज्ञानदेवही ज्ञानेश्वरीचे फल म्हणून“आणि 
ग्रंथोपजिविएं। विश्ेषें लोकें इयें। दृष्टादृष्ट विजएं। होआवें 
जी।॥१८-१८००॥।” असे पसायदान मागतांना दिसतात. इहलोक 
तरून जावे, मोक्ष मिव्ावा, ईश्वरस्वरूपाची प्राप्ती व्हावी, हेच 
गीतेचेही फल असल्बाचे त्यावरून दिसून येते. 

तसेच अठराव्या अध्यायी ओवी क्र.१२३६ ते १२४४ यातून 
हेच गीतेचे फल वेगव्व्या रब्दांत पण स्पष्टपणे सांगितले आहे. “हेंच 
अस्रो एणें शास्त्रेश्वरें। माघां उपाय बहुवें विस्तारें। सांघितला जैसा 
करें। घेवों एं आत्मा।।/१८-१२३६ ।।... एथ अविद्यानाओु हें स्थल। 
तेणें मोक्षोपादन फल। या दोन्हीं केवछ। साधन ज्ञान।॥१२४३ ।। 
हे इतुलेंचि नानापरी। निरूपिलें ग्रंथविस्तारी। .. [१२2४8 ।।” 
या ओवीसंभारातून आपण आतापावेतो उपक्रमादीविषयी जी विधाने 
केली आहेत, ती प्रकट होतांना दिसतात. गीतेचा परिणाम अथवा 
फल हे ईश्वरस्वरूपाची प्राप्ती, मोक्ष, स्वरूपप्राप्ती, अद्वैतसिद्वी 
इ.नाना संज्ञांनी भूषविलेली स्थिती प्राप्त होणे, साक्षात्कार घडणे 
हेच आहे. 

किंबहुना हे असेच असल्बाने ज्ञानदेवांनी गीतेस उचलून धरले 
आणि आपकली प्रासादिक वाणी तिच्यावरून ओवाकून ज्ञानेश्वरीरूपाने 
आपल्या पदरी टाकली आहे, हे सत्य आपणास तरी उमगले 
पाहिजे | असो ! 
६) अर्थवाद व उपपत्ती 

वरील गोष्टी विचारात घेतल्या आणि गीतेचे ज्ञानेश्वरीसह 
परिशीलन केले की गीतेतील अर्थवाद आणि उपपत्ती सहज ओल्खू 
येतात. “ईश्वरप्रणिधानाद्वा ” हाच उपाय उत्तमोत्तम असल्याचे गीता 
स्पष्ट करते आणि हाच गीतेचा प्रतिपाद्य विषय होय, असे आपणास 
मीमांसकांच्या उपरोल्ेखित कसोटीवरून दिसून आल्यास नवल 
नाही. असो. 

गीतेतील अभ्यास या वरील एका कसोटीस उतरणारे ईश्वर व 
ईश्वरप्रणिधान यांबाबतच्या उर्वरित विवेचनाकडे आता वन्ढू या. 
गीतोक्त विचार (१): ईश्वर: ::: 

गीतेतील ईश्वराचे स्वरूप 


पातञझलयोगसूत्रांनुसार ईश्वर बईश्वरप्रणिधान या संकल्पनांचा 
आपण आताच विचार केला. आता गीता ईश्वराचे कोणते स्वरूप 
दाखवते, तिकडे वन्हू या. 
ईश्वराची गीतोक्त संबोधने 

गीतेत ईश्वराची वेगवेगढ्ठी नामे आहेत. श्रीकृष्ण हे स्वत:च 
ईश्वर आहेत. त्यांची वेगढ्लाली नामे म्हणूनच ईश्वरवाचक वा 
त्याची नावे होत. माधव/१-११), हृषिकेश (१-१५), कृष्ण (१-२८,३२), 














भक्तिवैभव 


योगदा श्रीज्ञनेशशरी__._._.___._._._.॒[॒॒॒ ९४५ .......[ ै/ 5 उन्मेष ५०:ईश्वर व त्याचे प्रणिधान 


९४५ 


उन्मेष ५०:ईश्वर व त्याचे प्रणिधान 





गोविंद (१-२८), मधुसूदन (१-३४,२-१४), केशव (२-५४), 
जनार्दन (३-१,११-५), पुरुषोत्तम (८-१,१०-१५), कमलपत्राक्ष 
(११-२), परमेश्वर (११-३), प्रभु (११-४७, १४-२१), योगेश्वर (११- 
४), हरि (११-९), देव (११-१४,१५, ४५१), विष्णु (११-२४,३०), 
जगजन्निवास (११-२५), देववर (११-३१), देवेश (११-३६,४१), यादव 
(११-४१), विश्वमूर्ति (११-४६), महाबाहु (१८-१), अच्युत (१८- 
७३), वासुदेव (१८-७४) इ.ही ईश्वराची वानगीदाखल संबोधने म्हणून 
सांगता येतील. 
गीतेतील अवतारी ईश्वर 

कृष्णाच्या हाती पाञ्जजन्य शंख असल्बाचा निर्देश व उल्लेख 
“पान्जनजन्यं हृषीकेशों (१-१४, १५) ” या इलोकात येतो. विष्णू या 
देवतेचे हे लाउ्छन आहे. म्हणून कृष्ण तोच विष्णू असाही निर्देश 
येथे आहे. अर्थातच विष्णू या देवतेची अन्य नामे व ईश्वरलक्षणे कृष्णात 
असल्बाचे याद्वारे सूचित केले गेले आहे. कृष्णास बिष्णू असेसुद्धा 
११-२४ व ३० या इलोकांत म्हटले आहे. या सर्व ईश्वरवाचक 
संबोधनांवरून गीतेतील ईश्वर हा अवतारी आहे, हे दिसून येते. 
सांप्रत गीतेत तो श्रीकृष्ण या विष्णूच्या अवतारस्वरूपात दिसतो. 


“इमं विवर्वते योगं प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ (४-१), ” “अपरं भवतो 
जन्म (४-9), ” “बहुनि मे व्यातितानि (४-१), ““अजो5पि 
सन्नव्ययात्मा (४-६ ), ” “यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत 
(१-७), ” “जन्मकर्म च मे दिव्यं (४-९) ” इ.इलोकांवरून ईश्वराचे 
हे अवतारी स्वरूप, त्या स्वरूपातील कार्य, त्याचे दिव्य स्वरूप ही 
जशी स्पष्ट होतात, तसेच हा ईश्वर अज, अव्यय असाही असल्बाचे दिसते. 

भगवंत अर्जुनास अकराव्या अध्यायात हे सूचित करतात की 
या अवतारी रूपापलीकडील जे त्यांचे अव्यय, अविनाशी, सर्वव्यापक 
विश्वरूप आहे, साकाराच्या पलीकडील जे बृहदूप आहे (“रूप॑ परं 
-११-४७), त्याचे महत्त्व त्याने ओठखून असावे. ज्ञानेश्वरांनी या 
सूचनाचे प्रकटीकरण ज्ञानेश्वरीत केलेले आहे (“ययां अर्जुनाचिआं 
बोलां। ..आद्य सकलां।।११-६०९ ते६ १५ ।॥।79. 

“नमां कर्माणि लिग्पन्ति (४-१४) ”, “मां व्द्वियकतरिसव्ययम 
(४-१३) ” या वचनांवरून ईश्वरास कर्म बद्ध करत नहीत, कर्ता 
असूनही तो अकर्ताच आहे, असेही ईश्वरस्वरुप असल्याचे आपणास 
जाणवते. गीतेतील हा ईश्वर स्वतःस “मी” असे म्हणवून घेत असतो . 
त्याबाबत असंख्य वचने गीतेत येतात. “मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर: 
(६-१४), ” “ये यथा मां प्रपद्यन्ते (४-११), ” मन्मना भव मद्भक्तो 
(९-३2, १८-६१)” इ.अनेकानेक स्थबजे त्यासाठी वानगीदाखल 
देता येतील. असे असूनही त्या ईश्वरास अहंकाराचा स्पर्शही नाही, 
हे उल्लेखनीय आहे. गीता ही साक्षात ईश्वरमुखातून प्रसृत झालेली 
आहे, त्याची मान्यता स्वत:स मी असे म्हणवून घेत हा ईश्वर 


करत आहिे. 
गीतेतील ईश्वराचे जगद्ठुरुत्व 

पतञ्जलींच्या ईश्वराप्रमाणेच हा गीतोक्त ईश्वरही जगाचा आद्यगुरू 
आहे. “शिष्यस्ते5हं (२-७) ” या इलोकावरून तसेच “इम॑ विवस्वते 


योगं (४-१) ” या विधानावरून हे सूचित होते. अवतार घेणान्या या 
ईश्वरास त्रिलोकात कोणतेही कर्तव्य नसले, तरी लोकांस आदर्श 
घालन देणे व लोकसंग्रहाचे आपण आद्यगुरूच्या नात्याने करावयाचे 
कार्य यासाठी अवतार घेतल्यावर तो आदर्शवत वागतो, असे “न मे 
पार्थास्ति कर्तव्यं (३-२२) “व “यदि ह्यहं न वर्तेयं (३-२३) / या 
इलोकांतून सांगत आहे. 

ईश्वराचे असे हे जगद्दुरुस्वरूप गीता स्पष्ट करतांना दिसते. 
अर्थातच ईश्वर या स्वरूपातून कार्य करत असता गुरू म्हणून तो जो 
उपदेश करतो, त्याचा कोणीही अनादर करू नये या अर्थाने गीतेत 
बय्याचदा ईश्वराची स्पष्टोक्ती येते. “ये मे मतमिदं ..(3-8१, ३२), ” 
“निश्चयं शुणु मे (१८-४), ” निश्चितं मतमुत्तमम्‌ (१८-६), ” 
“निबोध मे (१८-१३), ” “झुणु मे भरतर्षभ (१८-३६), ” “सर्व 
गुह्मयतमं भूय: शणु मे परम॑ वच: (१८-६४) ” ही वचने याची साक्ष देतात. 

ईश्वराच्या या विविध उपदेशाचा अनादर करणाय्यांबाबत तर 
श्रीकृष्ण स्पष्टच म्हणतात की “इदं ते नातपर्काय नाभक्ताय कवाचन 
(१८-६७) ”/! त्याचप्रमाणे “य इवं गुद्य॑ मद्भक्तेषवभिधास्यति। ... 
प्रियतरों भुवि।।१८-६८,६ ९।।/” या इलोकांतून स्पष्टच म्हणतात 
की “मात्र हे गुह्य माइया भक्तांना सांगणाय्याची माइयाठायी परमभक्ती 
होईल व तो मलाच येऊन पावेल यात संशय नाही आपणि त्याच्यापेक्षा 
माझे जास्त प्रिय करणारा सर्व मनुष्यांत कोणीही दुसरा मिठुणार 
नाही व या लोकी त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा मला कोणीही 
असणार नाही.” 

गुरुशिष्यपरंपरा यातूनच प्रकट होते. भगवंतांचा उपदेश 
सर्वश्रेष्ठ मानून तशी उपासना करणारा त्यांना प्रिय आहेच. पण 
तो उपदेश ठुसयांप्रति पोहोचवणारा शिष्य त्यांना सर्वाधिक प्रिय 
आहे, असे या वचनांवरुन स्पष्ट होते. असो. 
ईश्वर व विश्व 

असा हा गीतेतील ईश्वर अनेकदा आपले या विश्वाशी कोणते 
नाते आहे, तेही स्पष्ट करतांना दिसतो. प्रकृति, माया (परा व 
अपरा), जीव, जगत, ब्रह्म, ईश्वर, आत्मवस्तू, परमात्मा, परत्रह्ा, 
परंधाम, पुरुष व प्रकृतिरहस्य, कर्म इ.संज्ञाचा यासंबंधात गीता 
प्रयोग करते. हा सर्व भाग आपण यापूर्वीच वेगवेगव्व्या उन्मेषांतून 
सविस्तर खोलात जाऊन पाहिलेला आहे (विश्ेषकरून तृतीय स्कंध - 
विश्वव्यापार:उन्मेष क्र.१६ ते २२,पृ.क्र.२५० ते ३४३; षष्ट स्कंध - 
उन्मेष:२९::गीता तत्त्वज्ञान व उपासना समन्वय पु.क्र. ४४२ ते ४१३ 
यातून आणि इतरत्र). ब्रह्मांड ही संकल्पना व ब्रह्मांडाचा वंगवृक्ष 
तसेच तत्त्वांचे वर्गीकरण यांचे विवेचन त्याप्रसंगी आपण केलेले 
जिज्ञासूंना स्मरत असेलच (उन्मेष:१९-१:क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार-१ पू.क्र. 
२८२, २८६; षष्ट स्कंध - उन्मेष:२९:-गीता तत्त्वज्ञान व उपासना समन्वय 
पु.क्र. ४४२ ते ४५३ आणि इतरत्र). 
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समालोचन म्हणून थोडक्यात गीता काय म्हणते ते पाहू या 
याविषयी: कर्माची उत्पत्ती ब्रह्मापासून प्रकृतिद्वारे होते; ब्रह्म अक्षरापासून 
म्हणजे परमेश्वरापासून निघाले आहे; हे ब्रह्म नित्य यज्ञी प्रतिष्ठित 
असते (“कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्वि ... नित्य॑ यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌।।३- 
१५।।”). प्रकृतीच्या सत्त्व-रज-तम या त्रिगुणामुन् सर्व प्रकारे कर्म 
होते (“प्रकृते: क्रियमाणानि गुणै: कर्माणि सर्वश:. . (।8-२७ ।॥।”). 

प्रकृतीच्या या गुणांनी संमूढ केलेले लोक गुण व कर्मे यांचा स्वतःशी 
संबंध जोडतात आणि कर्तृत्वाभिमानी होत त्यात आसक्त होतात. 
आपण आत्मा आहोत याची नेणीव असणारे ते लोक हा गुणांचा 
आपापसात चालणारा खेठ समजू शकत नाहीत. केवर् आत्मवेत्ते 
पुरुषच हे रहस्य ओछखून कर्मासक्तीपासून दूर राहतात (“तत्त्ववित्तु 
महाबाहों .. । इति मत्वा न सज्जते।॥8-२८ /7). 

असे असले तरी प्रकृतीचा रेटा इतका जबरदस्त असतो की 
त्यांच्यासह सर्व भूते प्रकृति करवील ते ते करतात; इतकेच काय तर 
ज्ञानवानसुद्धा प्रकृतिप्रमणेच वागतात (“सदृझं चेष्टते स्वस्या: 
प्रकृतेज्ञानवानपि।... ॥।8-83 ॥॥79. 

मनुष्याने इंद्रिये, त्यांच्यापलीकडील मन, त्याहीपलीकडील बुद्धी 
यांना जाणून घ्यावे व आपला उद्धार करून घ्यावा, असे हा गीतेचा 
ईश्वर स्वमुखे सांगतो (“इंद्रियाणि पराण्याहु .. । .. एवं बुद्वे: परं 
बुद्ध्वा संस्तभ्यानमात्मना।. . (।8-४२, ४3 ।॥) 
ईश्वराचे आत्मरूप 

हा आत्मा कसा आहे म्हणजेच आपले ईश्वरस्वरूप कसे आहे, 
ते श्रीकृष्णांनी गीतेच्या दुसय्या अध्यायी स्पष्ट केले आहे. साझ्ड्यतत्त्व 
सांगण्याच्या निमित्ताने “अशोच्यानन्वशोचस्त्वं ... [/२-११।।” या 
इलोकापासून हे विवेचन केलेले आहे. आत्मा अविनाशी आहिे. देहांचे 
होणेजाणे आत्म्यास अबाधितच ठेवते. बाह्यस॒ष्टी नश्वर आहे. असतास 
अस्तित्व नाही व सतास नास्तित्व नाही (“नासतो विद्यते भावों .. 
4२-१६ ॥7). 

हे सर्व जग ज्याने व्यापले आहे, ते अविनाशी तत्त्व कशानेही 
नाश न पावणारे असेच आहे. तेच नित्य, अविनाशी व अचिंत्य तत्त्व 
या शरीरात वसते. ते मारले जात नाही व कोणाला मारूनही टाकत 
नाही. अज, नित्य, अविनाशी असे हे तत्त्व जुनी वस्त्रे टाकावीत, 
तसे एक देह टाकते व नवी वस्त्रे परिधान करावीत, तसा नवीन देह 
घेते (“अजो नित्य: ... (।२-१९,२० २११२२।॥). 

या तत्त्वास उास्त्रे तोडत नाहीत; अग्नी जाब्ठत नाही; पाणी 
भिजवत नाही; वायू सुकवत नाही. पंचमहाभूतांपासून अलिप्त असणारे 
हे तत्त्व आहे. अच्छेद्य, अदाह्म, अक्रेद्य, अशोष्य असे हे तत्त्व सर्वत्र 
आहे, नित्य आहे, स्थिर आहे. अचल असे हे सनातन तत्त्व आहे 
(नैनं छिदन्ति शस्त्राणि ... [२-२३ व २४॥॥). 

अव्यक्त, अविकारी, अचिंत्य असा हा आत्मा आहे. त्यास जाणून 
घेणे मनुष्याचे परम कर्तव्य आहे (“अव्यक्तोष यमचिन्त्यो... (/२-२१॥।”). 
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याच्यायोगे सर्व भूते प्रकटतात व पुन: व्यक्तातून अव्यक्ताकडे जातात 
(“अव्यक्तादिनि भरूतानि ... ॥/२-२८ ॥॥72. 

यास जाणणारे आश्चर्यचकित होऊन त्याच्याकडे पाहतात; त्याचे 
आश्चर्यजनक वर्णन करतात. पण त्या तत्त्वाचे यथार्थ वर्णन करणे 
कोणासही शक्य नाही. ईश्वराचे स्वरूप हे असे अवर्णनीय व अवचिंत्य 
आहे, असे गीता म्हणते (“आश्वर्यवत्पश्यति ... (/२-२९।।”). 
मुक्तीचा मार्ग 

कर्मे व आपला संबंध “न मां कर्माणि लिम्पन्ति (४-१४) ” व 
“मां विद्वय अकर्तारं (४-१३)” यात ईश्वराने सांगितला आहेच. 
त्याचे अधिक स्पष्टीकरण देतांना श्रीकृष्ण सांगतात “न कर्तृत्वं न 
कर्माणं लोकस्य सृजति प्रभु:। मा कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु 
प्रवर्तते।। नावत्ते कस्यचित्पाप॑ न चैव सुकृत॑ विभुः । अज्ञानेनावृतत ज्ञानं 
तेन मुह्यन्ति जन्तव:।/१५-१४ व १५)” - प्रभू लोकांचे कर्म, त्याचे 
कर्तृत्व व कर्मफल यातील काहीही निर्मित नाही. हे सर्व प्रकृतीच करते. 

विभु म्हणजे सर्वव्यापी परमेश्वर कोणाच्या पापाचा वा पुण्याचाही 
धनी होत नाही. अज्ञानाने प्राणी मोह पावतात. हे अज्ञान प्रकृतिजन्य 
असून ती त्याद्वारे ज्ञान म्हणजे आत्मस्वरूप झाकून टाकते. बाह्य 
पदार्थाच्या संयोगातून भोग निर्माण होतात. ते दु:खाचे कारण होत. 
ज्ञानी त्या भोगात रमत नाहीत. असे पुरुष मुक्त होऊन ब्रह्माशी 
एकरूप होतात (“बल्यस्पर्शेषसक्तात्मा .. ।..सर्वभूतहितेरता: ।/५- 
२१ ते२५॥।7). 
ईश्वरप्रणिधान 

ईश्वराचे प्रणिधान करण्याची युक्ती सांगत श्रीकृष्ण म्हणतात: 
“कामक्रोधवियुक्तानां .. ।.. मुक्त एव स:॥/१-२६ ते २८ ।।7) - 
कामक्रोधरहित, आत्मसंयमी व आत्मज्ञानसंपन्न व्हावे. बाह्य पदार्थाशी 
होणारा संयोग टाकून द्यावा व दृष्टी दोन्ही भुवयांच्यामध्ये ठेवून 
नासिकांतून वाहणारे प्राण व अपान सम करावेत. इंद्रिये, मन व बुद्धी 
संयमित करून इच्छा, भय व क्रोध यांच्या विरहित व्हावे. अशा प्रकारे 
ईश्वरप्रणिधान केल्बाने ब्रह्मनिर्वाण होते; मुक्ती मिठठते; आणि “भोक्तारं 
यज्ञतपसां सर्वत्गोकमहेश्वरम्‌। सुहृदं सर्वभूतानां” अशा ईश्वरास 
त्याद्वारे जाणता येऊन शांती प्राप्त होते. 

ईश्वरप्रणिधानाचा हा गीतोक्त मार्ग आपण फारच सखोल पाहिल्याचे 
जिज्ञासूंस विदितच आहे. विशेषत: सहाव्या अध्यायातील या भागाचे 
व तदनुषंगाने गीतेच्या इतर अध्यायातील संबंधित भागाचे सविस्तर 
विवेचन आपण केलेलेच आहिे. त्यामुन्े तूर्त त्याविषयी एवढाच उल्लेख 
पुरे ठरावा | असो. 
ईश्वर व माया 

असे असले तरी ईश्वराचे खरे स्वरूप जाणणारे पुरुष क्वचितच 
असतात (“मनुष्याणां सहसरेषु .. ।.. कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वत: ।॥७- 
34/7). “प्रकाशयति क्वापि पात्रे ” असे याबाबत नारद भक्तिसूत्रही 
सांगते. तरीही आपले स्वरूप प्रकट सांगत प्रभू म्हणतात की 


भक्तिवैभव 
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“भूमिरापो5 नल्ो वायु: ..। .. भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।।७-४॥।” - 
“पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी, आकाश, मन, बुद्धी व अहंकार मिन्ठून 
अष्टधा प्रकृति आहे.” 

“हिच्याहून वेगठी अशी माझी पराप्रकृति आहे. जीवस्वरूपी 
अशी ती श्रेष्ठ प्रकृति जगतास धारण करते. या दोहींपासून भूते 
उत्पन्न होतात. पण या सर्वाचे मूल व शेवट मीच आहे. माइयापेक्षा 
दुसरे येथे काहीही नाही. दोच्यात मणी ओवावेत तसे माइयाठायी हे 
सर्व स्थावर - जंगम, स्थूल - सूक्ष्म, व्यक्त - अव्यक्तादी यच्चयावत 
पदार्थ या विश्वासह ओवलेले आहेत (“एतद्योनिनि भूतानि .. |... 
मणिगणा इव।।७-६ व ७।॥). ” 
ईश्वराचे ऐश्वर्य 

ईश्वरच या जगतातील सर्व काही आहे. रस आपातील तोच 
आहे. चंद्रसूर्यातील प्रभा तोच आहे. सर्व वेदांतील प्रणण, आकाशातील 
टब्द, पुरुषातील पौरुष, पृथ्वीचा गंध, अग्नीतील तेज, भूतमात्रांतील 
जीवन, तपस्वी जनांचे तप ही सर्व तोच आहे. सर्व भूतांचे सनातन 
बीज ईश्वरच आहिे. बुद्धिमंतांची बुद्धी व तेजस्व्यांचे तेजही तोच आहे. 
कामरागविवर्जित असे जे बल बलवंतांच्या ठायी वसते ते आणि 
भूतमात्रांठायी वसणारा धर्मविहित कामसुद्धा हाच ईश्वर आहे. सर्व 
त्रिगुणात्मक भाव तेही ईश्वरापासून प्रकटतात (“रसो5 हमप्यु कौन्तेय 
..-...ये चैव सात्विका भावा .. (/७-८ ते १२।।”). 

असे असूनही ते ईश्वराठायी असतात, पण त्यांच्यात - या पदार्थात 
- ईश्वरत्व नाही. अशा या ईश्वरास ओलखणे हे या जगतास त्रिगुणांनी 
मोहित झाल्याने शक्‍य नसते. परम अव्यय असे ईश्वराचे स्वरूप 
आहे. ईश्वराची माया दुस्तर आहिे. त्यामुल्ठे मायेस उलुंघून त्रिगुणातीत 
अशा ईश्वरास ओछूखणे लोकांस कठीण आहे. पण जे ईश्वरास सर्वभावे 
शरण जातात, ते मायेस तरून जातात व ईश्वराप्रत पोहोचतात (“ये 
चैव सात्तविका भावा.. ।... ।..मायामेतां तरन्ति ते(।/0- १२ ते १४ ॥।7). 
ईश्वराची भक्ती 

ईश्वर परमश्रेष्ठ, उत्तमोत्तम व अव्यय असा आहे. पण योगमायेने 
आच्छादित असल्बाने त्याचे हे स्वरूप दिसणे कठीण आहे. मूढ 
लोक त्यास व्यक्त मानतात आणि देवदेवतांतरांना भजतात. त्याचे 
फल्ही त्यांना ईश्वरकृपेमुकेच प्राप्त होते. पण ते फल शाश्वत नसते. 
फक्त सुकृत जनांना ईश्वराच्या यथार्थ स्वरूपाची भक्ती लाभते आणि 
त्याचे उत्तम फल पावून ते धन्य होतात. असे भक्त चतुर्विध प्रकारचे 
असतात - आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी. त्यातील ज्ञानी 
भक्त म्हणजे ईश्वरच! याउलट मायेने ज्ञान नष्ट झालेल्यांना हे 
ईश्वरस्वरूप आन्खू येत नाही. ते ईश्वरास शरण जात नाहीत (“न 
मांदुष्कृतिनो ... ।.. लोकों मामजमव्ययम्‌।॥0-१५ ते २५ ॥॥”) 

ईश्वरप्रणिधान म्हणजे नित्ययुक्त असणे व एका ईश्वराचीच 
भक्ती करणे. त्यामु्ठे उत्तम गती मिव्ठते म्हणजे भगवंताठायी साधक 
स्थिरावतो. असा साधक ज्ञानी व धन्य होय. “बासुदेव: सर्वमिति ” 


असे याचे फल त्यास प्राप्त होते. जन्मांतरी तो भगवंताप्रति जाऊन 
मिल्तो (“तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त ... । वाय्युदेव: सर्वमिति स महात्मा 
सुदुर्लभ: ।॥0-१७ ते १९ ।॥॥9. 

दूंद्ममोह यांपासून मुक्त असणारे पुण्यवान लोक ईश्वरास भजतात. 
ते जरामरणाच्या फेय्यातून सुटतात. कर्म, अधियज्ञ, अधिभूत, 
अधिदैव, अध्यात्म व ब्रह्म यांसह ईश्वरास तो जसा आहे, तसा 
जाणून हे भक्त अंतकालीदेखील त्यास स्मरतात (येषां त्वन्तगतं 
पाप॑ ...। ... मां ते विदुर्युक्तचेतस:।/७-२८ ते३०॥।”). ईश्वर 
त्रिकाली होणारे सर्व जाणतो. पण त्यास जाणणे अवघड आहे. इच्छा, 
देष, ढूंद्ू, मोहादींनी भ्रम पावून भूते त्यास ओठखत नाहीत (“बेदाहं 
समतीतानि ...। ... यान्ति परन्तप॥॥७-२६ व २७।॥”). 


ब्रह्मा 

स्वीहून परम असे जे अक्षर म्हणजे कधीही नाश न पावणारे 
तत्त्व ते ब्रह्म. भूतमात्रांची उत्पत्ती करणारा जो विसर्ग म्हणजे 
सृष्टिव्यापार त्यास कर्म असे गीता म्हणते. क्षर म्हणजे नाशवंत 
पदार्थ म्हणजे अधिभ्रूत आणि या पदार्थातील जो पुरुष म्हणजे 
सचेतन अधिष्ठाता तो अधिदैवत अशा संज्ञा गीतेने वापरल्या 
आहेत. या देहाठायी सर्व नामरूपात्मक यज्ञांचा अधिपती वसतो, 
तोच ईश्वर होय. देहाठायी त्यास अधियज्ञ म्हणूनही कोणी कोणी 
ओलल्‍्खतात (“अक्षरं ब्रह्म परमं ... ।.. देहे वेहभ्तां वर।।८-३ व 
४॥47). काहीशा आडवकणाने व जरा वेगब्व्या प्रकारच्या अधियज्ञादी 
विशिष्ट संज्ञांचा प्रयोग करत येथे गीता जीव-जगत-ईश्वर यांच्या 
व्याख्या करते. अधिवैवत-जीव, अधियज्ञ-ईश्वर या संज्ञांचे 
समानार्थकत्व त्यावरून दिसून येते. 

या ईश्वराचे स्वरुप कवि म्हणजे सर्वज्ञ, सनातन तत्त्व, शास्ता, 
अपुपेक्षाही सूक्ष्म, सर्वाचा धाता म्हणजे आधार किंवा कर्ता, अचिंत्य, 
अंधकारापलीकडील सूर्याप्रमाणे दैदिप्यमान पुरुष, परमपुरुष, 
वेदवेत्त्यांचे अक्षर, 35कार ब्रह्म, दिव्य पुरुष, परमपद असे असल्बाचे 
सूचित केले आहे (“अभ्यासयोगयुक्तेन ... ।.. परमां गतिम्‌।॥८- 
८ ते १३ ॥।”). मुक्तांची परमगती म्हणजे हाच ईश्वर // 
अव्यक्त 

अहोरात्र म्हणजे ब्रह्मदेवाचा दिवस व रात्र. त्याचा दिवस सुरू 
झाला की अव्यक्तापासून सर्व पदार्थ व्यक्त दशेत येतात; रात्र सुरू 
झाली की ते पुनः अव्यक्तात लीन होतात. भूतसमुदाय या 
चक्रनेमिक्रमातून फिरतो. पण ईश्वर हा सनातन अव्यक्त पदार्थ कधीही 
नाहीसा होत नाही. अव्यक्त तेच अक्षर | हीच परम वा उत्कृष्ट गती | 
हेच मूलस्थान | हेच परमस्थान ! ज्याने सर्व विस्तारले आहे तो पर पुरुष 
ईश्वरच होय (“आव्रह्मभुवनाल्लोका: ... ।... येन सर्वमिदं ततम्‌।॥८- 
१६ ते२२।।7). 


भक्तिवैभव 
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जीव-जगत-ईश्वर यांविषयी गीता वारंवार विधाने करते. “मी 
आपल्या अव्यक्त स्वरूपाने हे सर्व जगत व्यापले आहे. माइयाठायी 
सर्व भूते आहेत, पण मी त्यांच्याठायी नाही आणि माइयाठायी ही सर्व 
भूतेही नाहीत. भूते उत्पन्न करणारा माझा आत्मा भूते धारण करूनही 
भूतात नाही. सर्वत्र वावरणारा महान वायू ज्याप्रमाणे सर्वदा आकाशाच्या 
ठायी असतो, त्याप्रमाणे सर्व भूते माइयाठायी आहेत;” अशी कोड्यात 
पाडणारी विधाने श्रीकृष्णनामक हा गीतेतील ईश्वर करतो (“मया 
ततमिदं सर्व .. ।... मत्स्थानीत्युपधारय।।९-४ ते ६ ॥॥79. 

प्रकृतीशी असणारा आपला व सर्व भूतांचा संबंध दर्शवत गीता 
म्हणते: “सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌। ... ज्ञात्वा 
भूतादिमव्ययम्‌।॥९-७ ते १३ ।।”- “सर्व भूते कल्पांती मला येऊन 
मिठतात. कल्पारंभी मीच त्यांना पुन: निर्माण करतो. मी प्रकृतीला 
हाताशी धरून या परतंत्र अशा भूतसमुदायास पुन:पुन: निर्मितो. मी 
अध्यक्ष होऊन प्रकृतीकडून सर्व चराचर सृष्टी प्रसवतो. या कारणामुल्ठे 
जगाची ही घडामोड चालली आहे. पण हे सर्व करूनही मी अकर्ताच 
आहे. या कर्मात माझी आसक्ती नाही. मी उदासीनवत राहत असल्बाने 
ही कर्म मला बद्ध करत नाहीत.” 

“मीच भूतांचे अव्यय असे आदिस्थान आहे हे दैवी प्रकृतीचा 
आश्रय करणारे महात्मे जाणतात. पण भूतांचा महेश्वर असे माझे हे स्वरूप 
न जाणणारे मूढ लोक मला मनुष्यदेहधारी समजून अवमानतात 
(“अवजानन्ति मां मूढा... ।... ज्ञात्ता भ्तादिमव्ययण्‌।।९-११ ते१३ ॥।7). 
ईश्वराचे विभूतिमत्व 

ईश्वरच क्रत्गु म्हणजे यज्ञ आहे; यज्ञ, स्वधा, औषध, मंत्र, 
घृत, अग्नी आणि यज्ञिय आहुती तोच आहे. जगताचा पिता, माता, 
धाता, पितामह, पवित्र असे ज्ञेय, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 5कार, 
सर्वाची गती, भर्ता, प्रभू, साक्षी, निवास, शरण, सखा, उत्पत्ती- 
स्थिति-प्रछय, निधान आणि अव्यय बीजही हा गीतेचा ईश्वरच आहे. 
अमृत व मृत्यू, सत्‌ आणि असत्‌ तोच आहे. तोच ऊन पाडतो, 
पाऊसही त्याचीच यंत्रणा आहे (“अहं क्रबुरहं यज्ञ: ..। ... 
सदसच्चाहमर्जुन।॥९-१६ ते १९।।”). 
ईश्वर आणि त्याची भक्ती 

भक्तांचा योगक्षेम तोच वहन करतो (अनन्याश्रिन्तयन्तो मां 
.--... योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌।/ए-2२।।7). अ्रद्धापूर्वक केलेले इतर 
देवतांचे यजनही ईश्वरासच पावते. कारण तोच सर्व यज्ञांचा भोक्ता 
आणि स्वामी आहे. पण खरे ईश्वरप्रणिधान तेव्हाच होते जेव्हा भक्त 
ईश्वराप्रीत्यर्थथ यजन करतो, असे रहस्यही भगवंत सांगतात 
(“केप्यन्यदेवता भक्ता.. ।.. मद्याजिनो5पि माग्‌।/ए-२3 ते २५ ।।7). 

ईश्वराचे भजनपूजन कोणत्याही स्वल्प वस्तूने केले तरी तो त्याचा 
स्वीकार करतो. म्हणून सर्व काही ईश्वराप्रीत्यर्थच करावे व त्यासच 
ते अर्पण करावे. म्हणजे आपोआप कर्मसंन्यास घडतो (“पत्र पुष्पं 
फल तोय॑ ... ।.. विमुक्तो मामुपैष्यसि।/0-२६ ते २८ ।।7). 


अनन्यभाव 

ईश्वर सर्वाप्रति सम आहे. त्याचा प्रिय-अप्रिय असा कोणी नाही. 
मोठा दुराचारीही त्याला अनन्यभावाने भजू गेला तर लवकरच महात्मा होते. 
ईश्वराच्या भक्ताचा विनाश कधीच होत नाही. पापयोनी भक्तसुद्धा 
परमगती पावतात. पुण्यवंतांची तर गोष्टच विचारू नये | म्हणून या 
अशाश्वत लोकींच्या सुज्ञ मनुष्याने ईश्वरासच भजावे. ईश्वरप्रणिधान 
करावे. त्याच्याठायीच मन ठेवावे. त्याचाच भक्त व्हावे. त्याचेच 
यजनपूजन करावे. त्यालाच नमस्कारावे. ईश्वरपरायण व्हावे. योग 
साधावा. म्हणजे तो ईश्वराप्रत जाऊन ईश्वरमय होईल (“समोड5हं 
सर्वभूतेषु ..।... मत्परायण:॥/९-२९ ते ३४ ॥॥”). 

अशा प्रकारे गीता ठिकठिकाणी ईश्वरप्रणिधान कसे करावे 
ते सांगते व हाच गीतेचा योग साधण्याचा प्रमुख उपाय असल्बाचे 
त्या विधानांवरून स्पष्ट होते. असो. 


ज्ञानमार्गातील ईश्वरप्रणिधान 

देव आणि महर्षीचाही आद्य अशा ईश्वरास कोणीही जाणत नाहीत. 
ईश्वर सर्व लोकांचा महेश्वर आहे. त्याला जन्म व आदि नाहीत. जो हे 
जाणतो, तो मोहरहित होतो व सर्व पापांपासून मुक्त होतो (“न मे 
विदु: सुरगणा: ..। .. सर्वपापै: प्रमुच्यते।।/१०-२ व 3॥।7). 

ईश्वराच्या स्वरुपाचे असे यथार्थ ज्ञान झाले तरी मुक्ती मिब्ठते. 
हाच गीतेचा ईश्वरसाक्षात्काराचा ज्ञानमार्ग होय. ठिकठिकाणी गीतेत 
या मार्गाचा उल्लेख येतो. ईश्वरस्वरूपाचे ज्ञान म्हणजे खरे ज्ञान वा 
अपरोक्षज्ञान/ पढीक ज्ञान वा परोक्षज्ञान वा वेवोपनिषदादी आणि 
आविशंकरादी आचार्य इ.च्या वेदांत-भाष्ये-आणि तत्सम 
अनेकानेक ग्रंथांवर पांडित्य संपादन करून झालेले ज्ञान ते खरे 
ज्ञान नह्हे हे येथे ध्यानी घेतले म्हणजे हा गीतेचा ज्ञानमार्गसुद्रा 
ईश्वरप्रणिधान साधणारा असल्याचे स्पष्ट होते. 
ईश्वराचे विभूतिमत्व 

आपले स्वरूप विभूतींद्वारे दहाव्या गीताध्यायात श्रीकृष्णांनी 
दाखवले आहे. त्यांच्या अनेकानेक विभूत्तींचा सविस्तर परिचय आपण 
विभूति व तद्द्वारे करावयाचे ईश्वरप्रणिधान यांचा विचार करतांना पूर्वी 
करून घेतलाच आहे (उन्मेष:३८ :विभूतिदर्शन १८४ ते ६१०). तिकडे 
जिज्ञासूंचे लक्ष ईश्वरस्वरूप व त्याचे प्रणिधान करण्याची युक्ती या 
विषयांच्या यथातथ्य आकलनासाठी पुनश्च वेधले म्हणजे झाले. असो. 
ईश्वराने आपल्या केवल एका अंशमात्राने हे समस्त जगत व्यापले 
आहे, इतका तो अनंत आहे, असे भगवंत स्वत: सांगतात (“अथवा 
बहुनैतेन .. . ... स्थितो जगत्‌॥१9०-2४२॥।79. 

विभूति या ईश्वराची ध्यान करण्यायोग्य अशी सर्वसाधारण 
सगुण रूपे होत. सर्व भूते त्या ईश्वरापासूनच उत्पन्न पावतात व 
त्याच्याठायीच लीन होतात. ईश्वराचे त्याहूनही वेगछे असे अव्यक्त 
अव्यय बविश्वरुप गीता वर्णिते. त्या विश्वरूपाचे वर्णन आपण पूर्वीच 


भक्तिवैभव 
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पाहिले आहे. विश्वरूपाचे वैदिक वाड्मयातून दिसणारे विविध पैलूसुद्धा 
आपण निरखून पाहिले आहेत. विश्वरूपाचे ईश्वप्रणिधानातील 
अनुभूतीसाठी अस़णारे महत्त्त आणि साधकाच्या यौगिक अवस्थांचा 
तत्संबंधीचा आकृतिबंधही आपण सखोल अभ्यासल्श आहेच. 


सगुण रूप व निर्गुण स्वरूप यांची ईश्वरप्रणिधानसापेक्ष 
तुलनासुद्धा आपण तेव्हा केलेली होती. तिकडे जिज्ञासूंचे लक्ष 
क्षणमात्र वेधल्याशिवाय पुढे जाणे शक्य नाही. तरी आवश्यक वाटल्यास 
तो भाग जिज्ञासूंनी गीतेच्या ईश्वर व ईश्वरप्रणिधानविषयक संकल्पनांचा 
अभ्यास करतांना पुन: अवलोकन करावा (द्वादश्ञ स्कंध : उन्मेष ४८- 
१:विश्वरूपप्रकटन; उन्‍्मेष ४८-२:विस्मयकारक विश्वरूप; उन्मेष ४८- 
3:विश्वरूपाचे सम्यग्दर्शन पृ.क्र. ८ ५८त९१९) 

ईश्वरप्रणिधान कसे करावे याचे मार्गदर्शन “मत्कर्मकृन्मत्परमों 
मद्भक्त: सज्जवर्जित:। निर्केर: सर्वभूतेषु यः स॒ मामेति प्राण्डव//११- 
५५ ।।” या इलोकातून केलेले आहे. त्याचाही विचार आपण पूर्वीच केलाआहे 
(उन्मेष ४८-३:विश्वरूपाचे सम्यग्दर्शन व उन्मेष ४९:सतुणोपासना,ए क्र. ९२०). 
व्यक्तोपासना व अव्यक्तोपासना 

ईश्वरप्रणिधानाबाबत गीतेतील प्रमुख विषय म्हणजे बाराव्या 
अध्यायातील व्यक्तोपासना व अव्यक्तोपासना आणि त्यांचे गीतोक्त 
उपासनामार्गातील स्थान! या सर्वाचे सविस्तर विवेचन आपण पूर्वीच 
केले आहे, हे जिज्ञासूंस स्मरत असेलच(उन्मेष ४५-२:लययोग्समालेचन: 
येगशास्त्रस्मन्वय,ए क्र.७९० ते ७९६ व उन्मेष्ष ४९ :स्ुणोपासना,ए क्र. ९२० ते ९२३). 

ईश्वरप्रणिधानाची गीतोक्त रीती व त्या मार्गावरील “अभ्यास -> 
ज्ञान -> ध्यान -> कर्मफलत्याग ->झांति” हे टप्पे यांचे 
तर आपण नुकतेच सखोल दर्शन “श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌ ... ।/१२- 
१२॥।” या गीताइलोकाच्या व त्यावरील ज्ञानदेवांच्या अधिकारवाणीने 
केलेल्या दिग्दर्शनाचा विचार करतांना घेतलेच आहे ( उन्मेष ४९: 
सूगुणेपासना प.क्र. ९२३ ते ९३९). ज्ञानदेवमते उपासनाकांडाची गीतेत 
१२-१२ या इलोकी समाप्ती होते. 

बाराव्या अध्यायाअंती येणाय्या अनेक इलोकांतून ईश्वराचा स्वभाव 
अजून प्रकट होतो. गीतेतील ईश्वरास त्याचे भक्त अत्यंत प्रिय आहेत, 
हाच त्याचा तो भक्तवत्सल स्वभाव “अद्वेष्टा सर्वभूतानां ... ।... 
भक्तास्ते5 तीव मे प्रिया: // १२-१३ ते २०।।” या इलोकांतून स्पष्ट 
प्रकट होतो. त्यानिमित्ताने हे भगवद्भक्त किती उदात्त स्वभावाचे 
असतात, हेही अद्वेष्टा, निर्ममा, निरहंकार:, क्षमी, संतुष्टं सतत, 
योगी इ.अनेकानेक भक्तलक्षणांनी याच इलोकांवरून दिसून येते. 
भक्त-भगवंतसंबंधाचे परीक्षण करतांना आपण या सर्वाचा विचार 
करूच. तूर्त इत्यलम्‌ | 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ स्वरूप 

क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ यांचा विचार करतांना आपण जीव-जगत व ईश्वर 
यांचा परस्परसंबंध फारच विस्ताराने पाहिला होता (उन्मेष:१ ९- १:क्षेत्र- 
क्षेत्रज् विचार- १; उन्मेष:१ ९-२:क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार- २; उन्मेष:२०:प्रकृति- 
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पुरुष विचार व उन्मेष:२१:क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार सार - पू.क्र. २७३ ते ३२४). 
“सर्वत: पाणिपाद॑ ... ।.. इति क्षेत्र. . (/१३-१३ ते १८ ।।” या 
इलोकांतून प्रकटणारे ईश्वराचे स्वरूप तेव्हाच आपण पाहिले होते. 
प्रकृतिपुरुषरहस्य आणि तत्संबंधित विवक्षित अशा साद्जचादी 
सिद्धांतांच आपण तपशिलात जाऊन विवेचनही तेव्हाच ज्ञानेश्वरांच्या 
आधाराने अवलोकिले होते. 

उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा, परपुरुष 
इ.नामांनी ओ्खल्या जाणाय्या ईश्वरास आपण ज्ञानेशांचे बोट धरून 
ओन्‍्खण्यास तेव्हा शिकलो (“प्रकृतिं पुरुष चैव व्द्वययनादि 
उभावपि। ... य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृतिं च गुणै: सह। ... [/१३- 
१९ ते २३।॥।”). त्या ईश्वराचे प्रणिधान कसे करावे, त्याचे मार्ग 
“ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति ... ।... मृत्युं श्रुतिपरायण:।/१3-२४ 
ते२५॥।” या इलोकांच्या आधारे तेव्हा पाहिलेच होते. 

“यावत्सञजायते किशज्ञित्सत्त्वं ... । ... ये विद्ुर्यान्ति ते 
परम्‌।।१3-२६ ते 3४॥।” या इलोकांत वर्णिलेल्या 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगरहस्यास जाणणारे पुरुष, क्षेत्रज्ञ परमेश्वराचे 
भूतमात्रांठायी समत्व ओन्‍्ठखणारे ज्ञानी, प्रकृतीचे कार्यकारणकर्तृत्वादी 
गुण आणि आत्म्याचे अकर्तृत्व पाहणारे वेत्ते, अनादि-निर्गुण अव्यय 
अशा परमात्म्याचे स्वरूप पाहणारे आणि त्यास क्षेत्रज्ञ रूपने जाणणारे 
विद्वान हे सर्व ज्ञानचक्षू उन्‍मीलित झाल्याने परमगती पावतात. या 
इलोकातून ज्ञानचक्षूने परमात्मस्वरूप कसे पाहावे ते स्पष्ट केले 
आहे. या तेराव्या गीताध्यायाचे परिशीलन करत असता ज्ञानचक्षुद्वारे 
ईश्वरस्वरूप यथातथ्य पाहण्यास आपणास मिव्गले होतेच. त्याचा 
असा ओझरता उल्लेख करून पुढे जाऊ या ! 
गुणातीतत्व 

श्रीकृष्ण ज्ञानाची खूपच महती सांगतात. ज्ञान मनुष्यास मुक्ती 
मिब्ववून देते. ईश्वरप्रणिधान करण्याचा ज्ञान हा एक उत्तम मार्ग 
असल्बाचेही त्यांच्या गीतावचनांद्वारे स्पष्ट होते. चौदाव्या अध्यायारंगीसुद्धा 
ते हेच म्हणतात (“पर॑ भ्रूय: प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमग्‌। ... इदं 
ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता:। .. (/१४-१ व २।।7). 

हे ज्ञान म्हणजे ज्ञानविज्ञानात्मक असे परमेश्वराचे स्वरूपज्ञान 
व जीव-जगत-ईश्वर या त्रयीच्या परस्परसंबंधाबाबतचे ज्ञान होय. 
महदृब्ह्या म्हणजे प्रकृति | ही परमात्म्याची योनी असून तिच्याठायी 
त्याचा गर्भ तो ठेवतो; त्या गर्भापासून सर्व भूते उपजतात. ईश्वर हाच 
बीजदाता पिता होय. 

प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेले सत्त्व, रज व तम हे त्रिगुण अव्यय 
अशा आत्म्यास देहात बद्ध करतात. सुख व ज्ञान यांच्यायोगे सत्त्व 
बद्धकरतो, तर तृष्णा व आसक्ती यांच्यायोगे रज बांधून ठेवतो. प्राण्यांस 
कर्म करण्याचा प्रवृत्तिरूप संग या रजोगुणानेच घडतो. प्रमाद, आठस 
वनिद्रा यांद्वारे तमोगुण प्राण्यांस मोह घालतो (“मम योनिर्महदुब्रह्मा 
तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌। ... प्रमादे सञ्जयत्युत।॥१४-३ ते ९ ।।7). 


भक्तिवैभव 
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गुणांखेरीज येथे दुसरा कोणीच कर्ता नाही (“नानय॑ गुणेभ्य: 
कर्तरें.. ।/१४-१९ ।।”). सर्व सृष्टी ही या त्रिगुणांचा परस्परसापेक्ष 
खेकठ आहे. तो कसा हे आपण“रजस्तमश्चाभिभूय ... ।.. अधो 
गच्छन्ति तामसा:।॥१४-१० ते १८ ।” या गीताइलोकांचे अवलोकन 
करतांना पाहिलेच आहे (उन्मेष:२२:त्रिगुणमयी प्रकृति,पृ.क्र. ३३३ ते 
३३९). मनुष्य जेव्हा हे रहस्य जाणून घेतो आणि पुरुष हा उदासीनपणे 
हा खेल पाहणारा द्रष्टा वा साक्षी आहे, हे जेव्हा ओखतो, तेव्हा 
तो ईश्वरस्वरूपास पावतो आणि मनुष्यदेहयोगे प्राप्त होणाय्या जन्म, 
मृत्यू, जरा यांच्या दुःखापासून मुक्त होऊन अमृतस्वरूप मोक्षास 
अनुभवतो (“नान्यं गुणेभ्य:ः कतारें ... । 
इु:यैर्विगुक्तो5मृतमइ्चुते। / १४-१९ व २०।। 7०. 

ईश्वराचे हे द्रष्टे स्वरूप पतञ्जलींच्या “क्रेशकर्मविषाकाशयै- 
रपरामुष्ट: पुरुषविशेष: ईश्वर: ॥॥१-२४ ।।पा. यो. सू. ॥” यातील 
ईश्वरस्वरूपाशी तंतोतंत मिक्तेजुलते आहे, हे जिज्ञासूंच्या त्वरित 
लक्षात येण्यासारखेच आहे. असा हा ईश्वरच अमृत व अव्यय ब्रह्नाचे, 
शाश्वत धर्माचे व एकांतिक म्हणजे परमावधीच्या अतीव सुखाचे अंतिम 
स्थान आहे (“ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमगृ॒तस्याव्ययस्य च। शाश्रवतस्य 
च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च।/१४-२७।।”). 

ईश्वराचे हे स्वरूप पावण्यासाठी मनुष्यास गुणातीत व्हायला 
हवे. ते गुणातीतत्व कसे असते हे “प्रकाश च प्रवृत्तिं च ... । .. 
गुणातीत: स॒ उच्यते।।१४-२२ ते २५।।” या गीताइलोकांवरील 
ज्ञनेश्वरीच्या ओब्यांद्वारे सविस्तर पाहिलेच आहे (उन्मेष:२३:-गुणातीत 
दर्शन पु.क्र.३४४ ते ३४९). 

ईश्वरप्रणिधान कसे करावे तेसुद्धा पुनश्च अनन्यभक्तीचे महत्त्व 
स्पष्ट करत भगवंत या रब्दात सांगतात - “मां च यो5व्यभिचारेण 
भक्तियोगेन सेवते। स गुणान्समतीत्यैतान्तह्मयभूयाय कल्पते /१४- 
२६ ।।” अव्यभिचारी भक्ती वा अनन्यभक्ती हेच वास्तविक 
गीतेतील ईश्वर्रणिधान होय. 
गीतोक्त विचार(२):::: 

परमपुरुष 

गीतेच्या पंधराव्या अध्यायी आपण विराट अशा जीव-जगत- 
ईश्वररूपी अभश्वत्थाचे सांगोपांग दर्शन घेतले (उन्मेष:२६::विश्वाभासात्मक 
अश्वत्थ प्‌.क्र. ३८८ ते ४११). “उर्ध्वमूलमध: शाखमश्चत्थ॑ प्राहुरव्ययम्‌ ” 
असा अश्वत्थ गीतेच्या १५-१ ते १५-३ या इलोकांतून दिसतो. हा 
वृक्ष जाणणाराच खरा वेदवेत्ता होय (“यस्त॑ वेद स॒ वेदवित्‌ ।॥११- 
१॥।”). 

या वृक्षास असंगशस्त्राने छेदून टाकावे आणि पुरातन प्रवृत्ती 
ज्या आद्य पुरुषापासून निघाली, ज्याठायी गेले असता पुन: परत 
यावे लागत नाही, ते परमपद शोधून काढावे, अशी ईश्वरप्रणिधानाची 
रीत“न रुपमस्येह तथोपलभ्यते ... [9५-३8 व ४ /” या इलोकांतून 
भगवंतांनी प्रकट केली आहे. 


“तत: पर्द तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूय:। 
तमेव चाद्य॑ पुरुष प्रपद्ये यत: प्रवृत्ति: प्रयुता पुराणी ।/9५-9।।” 
या इलोकातून त्या परमपदाची मुख्य लक्षणे प्रकट केली आहेत. हा 
आद्यपुरुष वा परमपद, ज्यापासून प्रकृती प्रसवली, तोच गीतेतील 
ईश्वर होय, हे आता वेगढे म्हणून सांगायला हवे काय ! 
परमपद 

त्या पदास चंद्रसूर्य प्रकाशित नाहीत. “निर्मानमोहा ...। 
इंडेविगुक्ता: .. //१५-१॥।” असे ज्ञाते पुरुष त्या अव्ययपदास 
जाऊन पोहोचतात. स्वयंप्रकाशित असे ते पद ग्हणजे ईश्वरच होय. 
त्याचाच सनातन अंश जीवलोकी जीव होऊन प्रकृतीतील मनासह 
सहाइंद्रिये आपल्याकडे ओढून घेतो. स्थूल देहातून प्रयाण करतेवेक्दी 
हा जीव या इंद्रियांसह निघून जातो. 

याइंद्रियांद्वारे तो जीव विषयांचा उपभोग घेतो. गुणांद्वारे उपभोग 
घेणाय्या अशा पुरुषास ज्ञानचक्षू असणारे योगी जाणतात. अज्ञान्यांस 
हे रहस्य आकव्ठता येत नाही (“ममैवांशो जीवलोके जीवभूत: 
सनातन: ... नैनं पश्यन्तचेतस: ।/१५-७ ते ११।।”). 

सूर्यचंद्रांच तेज - जगास प्रकाशवणारे तेज, अग्नीतील तेज 
ईश्वराचेच आहे. रसात्मक सोम होऊन ईश्वरच औषधींचे पोषण करतो. 
वैश्वानररूपी अग्नी होऊन तोच प्राणापानयुक्त होत्साता चतुर्विध प्रकारचे 
अन्न पचन करतो. सर्वाच्या हृदयात ईश्वरच अधिष्ठित असतो. स्मृती, 
ज्ञान व विस्मृती ही त्याच्यापासूनच आहेत. वेदांनी ज्यास जाणावयाचे 
तो ईश्वरच होय आणि वेदांचा कर्ता आणि वेद जाणणाराही हा स्वयमेव 
ईश्वरच आहे (“यद्ादित्यगत॑ तेजो ...। ... वेवान्तकृद्वेदविवेव 
चाहम्‌।।/१५-१२ ते १५।।”). 


गीतेतील ईश्वरसूचक आणि इतर तत्त्वविषयक विविध संज्ञा 

गीतेस ईश्वरतत्त्वाची वेगव्ठाल्या पद्धतींनी आणि काही विशेष 
संज्ञांचा प्रयोग करून मांडणी करण्याची हातोटी विलक्षण साधली 
आहे. तेराव्या अध्यायी क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, पुरुष-प्रकृति, ईश्वर-प्रकृति, 
अव्यय परमात्मा, आत्मा, भूतप्रकृति अशा संज्ञांचा प्रयोग करून 
साह्जडयादी पद्धतींचा समन्वय करत श्रीकृष्णांनी ईश्वरी तत्त्व प्रकट 
केले होते. यामागे गीतेच्या प्रकटनकाव्गत विद्वज्जनात प्रचुर असणान्या 
विविध तत्त्वज्ञानप्रणालींचा समन्वय करणे, त्यांच्यातील मूलतत्त्वविषयक 
बाबीचे साधर्म्य दाखबून देणे, इतरही महत्त्वाचे तत्त्वविषयक तपशील 
जुब्ठवून देगे, औपनिषदिक महत्त्वाच्या तत््वविषषयक आणि 
उपासनाविषयक विचाख्रणालींचा समन्वय करणे, या सर्वाचे वेदांशी 
असपारे तेच ते नाते दाखवून देणे असा बहुविध दिसणारा पण मुब्गत 
एकच असणारा उद्देश आहे, हे आपणास जाणवून येते. असो. 
पुरुषोत्तम 

अश्वत्थ संकल्पनेचा उपयोग करून अत्यंत चातुर्यने गीतेने 
पुन: त्या अव्यय ईश्वराचे दर्शन घडविलेले आपण नुकतेच पाहिले 


भक्तिवैभव 
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आहे. आता “द्वाविनाँ पुरुषौ छोके .. ।/9५-१६ ते १८ ।।” यांमधून 
क्षरपुरुष व अक्षर पुरुष अशा संकल्पना मांडून उत्तम पुरुष म्हणजे 
पुरुषोत्तम अशी ईश्वराची ओछख हीच गीतामाउली तुम्हाआम्हास 
करून देतांना दिसते. त्यांच्या मूलस्थ असणारे प्रकृतिरूप अव्यक्त 
तत्त्व म्हणजे कूटस्थ. त्यासच गीता अक्षर पुरुष अशी संज्ञा देते. 
या दोन्ही पुरुषांहून भिन्न असा परमात्मा आहे. उत्तम पुरुष तो हाच ! 

हाच अव्यय ईश्वर या नावाने ओखला जातो. तो तिन्‍्ही लोकांत 
भरलेला आहे. श्रीकृष्ण म्हणतात की “यस्मात्क्षरमतीतो5 हमक्षरादपि 
चोत्तम:। अतो5स्मि लोके बेदे च प्रथित: पुरुषोत्तम: //8५-१८ ।।”- 
“क्षराहूनही पछीकडचा व अक्षराहूनही उत्तम असा असल्बाने लोकांत 
आणि वेदांतही पुरुषोत्तम या नावाने मी प्रख्यात आहे. ” 


ईश्वरप्रणिधान कसे करावे हे पुनश्च सांगत श्रीकृष्ण म्हणतात 
“यो मामेक्मसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। स सर्वविद्धजति मां 
सर्वभावेन भारत।/११-१९ ।।”- “मला पुरुषोत्तम म्हणून जाणून 
घ्यावे. गुह्यातले गुह्य असे हे ईश्वरप्रणिधानाचे शास्त्र मी सांगत आहे. 
हे जाणून बुद्धिमान मनुष्य कृतकृत्य होईल व मोह न पावता सर्वज्ञ 
होऊन सर्वभावेकरून मलाच भजून मलाच पावेल. 

“ईश्वरास तो जसा आहे त्या स्वरूपात जाणणे व अनन्यत्वे 
त्यालाच भजणे ग्हणजेच ईश्वरप्रणिधान असे गीता वारंवार 


सांगतांना दिसते (“इति गुह्यतमं शास्त्रमिवमुक्तं मयानघ ... 
_॥.... भारत।/१५-२०॥।”). 
गीतेतील ईश्वरप्रणिधान:::: 

शास्त्रविहित चर्या 


“अभयं तत्त्वसंरुद्धि .. । दैवीमभिजातस्य भारत।।१६- १ ते 
3॥/” यातून भगवद्भुक्तांचे दैवी गुण संपत्तिरूपाने वर्णिले आहेत. 
आढ्य अशा आसुरांचे वर्णन “वम्भो वर्षोडभिमानश्न ..। ... 
सम्पदमासुरीम्‌।/१६-४।।” इ.इलोकांतून येते. स्वतःसच ईश्वर 
समजणाय्या अशा त्या पापात्म्यांस विनाशाप्रत जावे लागते, इ.भाग 
उर्वरित सोव्ठवा अध्याय सांगतो. 

साधकाने काम्र-क्रोध-लोभ अशा नरकद्दारांतून सुटून विधिपूर्वक 
आचरण ठेवावे. कर्तव्य व अकर्तव्य यांचा निर्णय शास्त्राधारे करावा. 
असे आचरण श्रेयस्कर असते, असे श्रीकृष्ण म्हणतात. साधकांसाठी 
ही अशी चर्या दिलेली आहे गीतेने (“त्रिविध॑ नरकस्येदं ... । कर्म 
कर्तुमिहाहसि।॥१६-२१ ते २४।॥।”) ! 
ईश्वरप्रणिधानपूर्वक कर्माचरण 

चर्या, आहार-विहार, श्रद्धा, तप, यज्ञ, दान इ.कसे करावेत, 
आचरण कसे असावे याचा साधकास त्रिगुणाधारित उपदेश सतराव्या 
अध्यायी केला आहे. ईश्वप्रणिधान साधण्यास उत्तम अशी 
चर्या कशी असते ते या अनुषंगाने आपणास ओन्‍्खता येते. 











“तज्जपस्तदर्थभावनग्‌।।” व “तस्य वाचक: प्रणव: ।॥१-२८ व 
२७॥। पा.यो. सू. ।/” या सूत्रांस समांतर अशी ईश्वरप्रणिधानाची 
युक्ती कर्माद्दरे कशी आचरावी, हे या अध्यायात सविस्तर सांगितल्याचे 
दिसून येते. हे येथील वैशिष्ट्य ठवक लक्षात घेण्याजोगे आहे. 

३5 तत्सवितिनिर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध: स्पुत: । ब्राह्मणास्तेन 
वेवाश्व यज्ञाश्व विहिता: पुरा।/१७-२३ ।।” या इलोकापासून हा 
उपदेश सांगण्यास श्रीकृष्ण सुरुवात करतात. परब्रह्माचा ऊ तत्‌ 
सत्‌ अशा तीन प्रकारे शास्त्रात निर्देश केला जातो. ब्राह्मण, यज्ञ व 
बेद हे सृष्टीसह याच #तत््‌ सत्‌ संकल्पाद्वारे सर्जले गेले. म्हणून 
यज्ञ-दानादी सर्व शास्त्रोक्त कर्मे & असा निर्देश करत आरंभली 
जातात. तत्‌ म्हणून फलाशारहित कर्मे मोक्षार्थी लोकांकडून आचरली 
जातात. श्रद्धेने करावयाचे कर्म सत्‌ म्हणून ओछठखतात. 

कर्म करण्याची ही हातोटी जिने मोक्ष प्राप्त होतो ती गीता इलोक 
क्र.१७-२४ ते २८ यांतून येते. पण या सर्वाचा उत्तम उलगडा कसा 
होतो तो ज्ञानेश्वरीच्या साहाय्याने आपण आधीच अवलोकिला आहे 
(उन्मेष: ३ ३ :स्वधर्मकर्तव्य, प्‌.क्र. ५१६ ते १२१). “म्हणौनि वर्णत्रयात्मक। 
जेंहें परब्रह्ममाम एक । विनियोगु तूं आईक। आता ययाचां १ ७- 
3५३ ॥।” असे म्हणुन ज्ञानेश हे “तस्य वाचक: प्रणव: ” चे रहस्य 
उलगड़ून सांगण्यास प्रारंभ करतात. 

“नामीची आखरें तिनिं। कर्मा आविमध्य निदानी। प्रयोजाविं 
पैंस्थानिं। इहीं तिनिं।।१७-३११॥।... ” ते “आदि तंब॑ ३5कारु। 
ध्यानें करिति गोचरु। पाठीं आणिति उच्चारु। वाचेहिं तो।। 
१७-३१७॥।... आतां 35कारें आवरिलें। तत्कारें समर्पिलें। इयां 
रिती जेआं आलें। ब्रह्मत्व कर्मा।। तैं कर्म किर ब्रह्माकारें। जालें 
तेणेंहिं न सरें। जैं करितेणेंसिं दुसरें।आहें म्हणौनि।॥१७-३७३ 
व ३७४।।... म्हणौनि परत्तें ब्रह्म असें। तैं आत्मत्वें परिवयसें। 
सच्छब्द या रिणादोखें। ठेविला देवें। 0-७७... तहें ३5कारें 
तत्कारें। जैं कर्म दाविलें ब्रह्माकारें। तैं गिल्लनि होईजे एकसरें। 
सन्मात्रचि।/१७-३८ ४ ।। ऐसा हा अंतरंगु। सच्छब्दाचा विनियोगु। 
तहेँ श्रीरंगीं दु्जे हेंचि उणें। म्हणौनि हें बोलणें। देवाचेचि।।३ ८ १ 
व३८६।।“अशा वब्दांत ज्ञानेश श्रीकृष्णांचे गीतावचन स्पष्ट करतात. 

ऊतत्‌ सत््‌ अशा त्रिवर्णाकार सुंदर फुलाचा सुवास घेत उपनिषदे 
दंग होऊन बसली आहेत. हे ब्रह्ममाम विनियोजण्याचा प्रकार असा 
आहे - कर्माच्या आदि >कार योजावा; मध्ये म्हणजे कर्म करत 
असतांना तत्कार उपयोजावा आणि कर्म समाप्ती सत्र या शब्दाच्या 
उच्चाराने करावी. परब्रह्ना आपल्यास अनेक नावांनी हाका मारल्याचे 
ओक्खते. कर्मे कराबीत पण ब्रह्ममाम उपयोजूनच ! म्हणजे ती 
बद्ध न करता मोक्षाप्रत नेतात. ध्यानाने ऊँकार सिद्ध करावा 


(+तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ 'प्रमाणेच म्हणा ना।/”). 
ऊँतत्‌ सत्‌ प्रयोजनाने केलेले कर्म, करणारा कर्ता आणि 


ज्यास ते कर्म समर्पिले ते ब्रह्मा, ही तिन्‍्ही ब्रह्मरूप होऊन जातात, 
अशी युक्ती श्रीरंगांना सांगायची आहे असे ज्ञानेश विशद करतात. 


भक्तिवैभव 
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नामजप व कर्म 

कर्म कोणास चुकले आहे | पण ईश्वरप्रणिधानपूर्वक असे ते उपरोक्त 
युक्तीने केल्यास ते मोचक होते. असे कर्म साधकास कोणत्या पदी 
नेते म्हणता! ते ऐका - 'पाहें पां उ5तत्‌ सत्‌ आईसें। हें बोलणें तेथ 
नेतसे। जेथूनि कां हें प्रकाशें। दृश्यजात। तैं तंब॑ निर्विशिष्ट | 

परब्रह्म चोखट। तेयाचें हें आंतुव॒ट। व्यंजक नाम।॥१७-8४०१ व 
४०२।।” - “ज्याकडून हे दृश्यमान प्रकाशिले जाते, तेथे हे हे 
अऊँतत्‌ सत्‌ उच्चारण नेऊन पोहोचवते. निर्धर्म शुद्ध असे ते परब्रह् 
आहे. त्याठायी हे नाम घेऊन जाते. त्या पखलह्लाचे अंतरंग प्रकट 
करणारे >तत्‌ सत्‌ असे नाम आहे.” 

“परि आश्रयो आकाशा। आकाशचि कां जैसा। ययां नामा 
नामी आश्रयो तैसा। अभेद्दु असे।। उदईला आकाशिं। रविचिं 
रविंतैं प्रकाञिं। हें नामव्यक्ति तैशि। परत्रह्मा करी।।7७-2०३ ते 
४०४।।”- “आकाशास जसे आकाशच आधार असते, तसे 35 
तत्‌ सत्‌ या नामास व परह्मा या नामीस एकमेकच आधार आहेत, 
इतके हे दोन्ही अभेद आहेत (“तस्य वाचक: प्रणव: या 
संकल्पनेवेगढे काय आहे यात/). आकाशींचा सूर्य जसा स्वत:स 
प्रकाशवतो, तसाच या 35तत््‌ सत्‌ नामाचा उच्चार पखल्ास व्यक्तवतो.” 

या रहस्यात मुरलेल्या साधकाचे अंतरंग “मन रामीं रंगलें” 
असे न झाले, तरच नवल | ईश्वरप्रणिधानाचा असा हा कर्मपथ ज्ञानेश 
गीतेच्या आधाराने आपणासाठी प्रकाशवितात | 


“स्वकर्मे ईशु पूजावा ” 


ईश्वप्रणिधान साधता यावे म्हणून कर्माचा सर्वथैव त्याग 
करावा असे गीता म्हणत नाही. फलाशारहित होऊन कर्मे करणे 
व कर्म फलासह ब्रह्मार्पण करणे असा गीतेचा कर्ममार्ग आहे. 
स्वधर्मच आचरावा. यज्ञ-दान-तप या कर्मानी चित्तरुद्धी होते. म्हणुन 
ती कधीच त्यागू नयेत. संन्यास व त्याग या कर्मविषयक सिद्धांतवजा 
संकल्पना अशा रीतीने श्रीगोपालकृष्ण गीतेत स्पष्ट करतात. 

त्याविषयी सखोल विवेचन अठराव्या अध्यायी येते. “सन्न्यासस्य 
महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेवितुम। ... ।/१८-१।।” या अर्जुनाच्या 
प्रश्नावरून प्रकट होणारे श्रीकृष्णांचे याबाबतचे विवेचन १८-२ या 
इलोकापासून सुरू होऊन चातुवर्णियांची कर्मे इ.वर्णन करून “स्वे 
स्वे कर्मण्यभिरत: संसिद्धिं लभते नर:। ... (//१८-४१५।॥।” या 
उपदेशाने समाप्त होते. 

स्वकर्मात रत असणाय्या मनुष्यास परमसिद्धी प्राप्त होते, असे 
श्रीकृष्ण म्हणतात. कर्माधारे वर्तून ईश्वरप्रणिधान करण्याचा हा 
मार्ग आपण पूर्वीच सविस्तर पाहिला होता (उन्मेष:२८ ::/परमात्मस्वरूप 
क्षर-अक्षर-उत्तम पुरुष विचार) पु.क्र.४३१ ते ४३३). स्वकर्मकुसुमांनी 
ईश्वराची पूजा केल्यास तो अपार संतोषतो (“... स्वकर्मणा तमभ्यर्च 
सिद्धि विन्दति मानव: /१८-४६ ॥/79. 


अठरावा अध्याय:::: 
गीतेतील ईश्वरप्रणिधानविषयक संकल्पनेचे संक्षेपत: अवलोकन 

आतापावेतो जो गीतेचा विहंगम आलोक आपण दृष्टिक्षेपात 
पाहिला, त्यानुसार ईश्वराचे स्वरूप कद्बून घेऊन ईश्वरप्रणिधान कसे 
करावे, ते आपण श्रीकृष्णोक्ती आणि त्यावरील ज्ञानदेवांचे भाष्य यांद्वारे 
पुन: जाणून घेतले. योगस्थ होऊन कर्मे करावीत (“योगस्थ: कुरु 
कर्माणि ... (।२-४८ ॥।”); समत्वबुद्धीने युक्त व्हावे, कर्मफलाचा 
त्याग करावा (“बुद्वियुक्तो जहातीह ...। फल त्यक्त्वा 
मनीषिण:।॥२-५० व ५१।।”). म्हणजे अनामय पद प्राप्त होते. 
चित्त प्रसन्न केल्याने सर्व दुःखांचा नाश होतो (“प्रसावे सर्वदु:खानां 
हानिरस्योपजायते। ... (/२-६१५॥॥। 7). 

सर्व विषय उपभोगूनही त्यात रममाण न होणे, हेच मुनीचे खरे 
लक्षण (“या निशा सर्वभूतानां ..ध।२-६९॥/7)/ त्यासच शांति 
किंवा ब्रह्म प्राप्त होते/“आपूर्यमाणमचल्ग्रतिष्ठं ... [/२-७० ते 
७२॥।”). ईश्वरप्रणिधानाच्या दोन मुख्य रीती आहेत, पण त्यांच्यात 
भिन्नता नाही (“ल्लेकेडस्मिन्द्निविधा निष्ठा पुरा ... (/8-3[/” व 
“एकं साह्डुचं च योगं च यः पश्यति स॒ पश्यति।॥५-५ ।।79. 

सतत आसतक्तिरहित राहून कर्म केल्याने परमपद प्राप्त होते 
(“तस्मादसक्त: सतत कार्य कर्म समाचर। .. ।/8-१९ ।/7). हा 
योग मीच प्रवर्तला आहे (“इमं विवस्वते योग॑ 
प्रोक्ततानहमव्ययम्‌।. . //४-१॥।”). कर्म ब्रह्मयज्ञ म्हणून करावे 
(“ब्रह्मार्षणं ब्रह्म हवित्रल्याग्नां ब्रह्मणा हुतम्‌। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं 
ब्रह्मकर्मसमाधिना।।४-2४ ।”). म्हणजे ब्रह्नप्राप्ती होते. 

ज्ञान प्राप्त करावे, त्याने योग सिद्ध करावा. म्हणजे परमशांती 
लाभते (“श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज़ानयज्ञ: परंतप। .. योगमातिष्ठोत्तिष्ठ 
भारत।।४-३3$ ते ४१।॥।”). त्यासाठी तत्त्वदर्शी महात्म्यांना शरण 
जावे व त्यांचा उपदेश घ्यावा (“तब्विद्वि प्रणिपातेन ... ॥॥४-32 
।47). योगानेच ब्रह्प्राप्ती होते (“सन्न्यासस्तु महाबाहो ... ।॥५-६ 
व ७।।”). 

ब्रह्माठायी कर्मे अर्पण करावीत (तब्रह्मण्याधाय कर्माणि ... ।५- 
१० ३ ११।।०). 

ज्ञानाने परमात्मतत्त्व प्रकाशित करून घेणान्यास संसार उरत 
नाही (ज्ञानेन तु तबनज्नान॑ं .. ।.. ज्ञाननिर्धूतकल्मषा: ।/५-१६ व 
१७।।”). साम्यबुद्धी प्राप्त करून घेणान्यास ब्रह्लप्राप्ती होते 
(“विद्याविनयसम्पन्ने ..। ... अभितो ब्रह्मनिर्वाणं बर्तते 
विवित्मनामृ।।॥4-१८ ते २६ ।॥।7). 

स्वत:च स्वतःस ओवूखावे व आपला उद्धार करून घ्यावा 
(“द्द्धरेदात्मनात्मानं... ।/६-१ व ६ ।।7). योग्याने एकांतात राहून 
आसनादी साधून मन एकाग्र करून प्राणायामपरायण होऊन एकाग्र 
मनाने चित्त वइंद्रिये आवरून परमेश्वराठायी चित्त लावावे व तत्परायण 
होत योग साधावा (“योगी युञ्जीत .. ।.. मत्संस्थामधिगच्छति।॥६- 


भक्तिवैभव 
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१० ते १५।।” व “स्परन्क्ित्वा बहिर्बाह्या ... ।.. मुक्त एव स: ।/१- 
२७ १२८ ।।7). 

ईश्वरप्रणिधानाविषयी ही खुलासेवार रीत गीता पाचव्या व सहाव्या 
अध्यायी सांगते. हाच गीतेचा मूल गाभा होय. पंथराज असे नांव 
देऊन ज्ञानराज या पद्धतीस किती खुलासेवार प्रकट करतात, ते 
आपण विस्तार॒पूर्वक पाहिलेच आहे /एकादश स्कंधःयेगवैभव:(उन्मेष क्र. ४४- 
४६)५४- १:योगविभवभाण्डार -पंथराज; ४४-२:योगविभवभाण्डार -कुंडलिनी 
जगदंबा; ४५-१:छययोगसमालोचन - योगपथ; ४५-२: लययोगसमालोचन- 
योगशास्त्रसमन्वय व ४६ :योगपर अंग एक्र.७११ते ८३०/. 
योगसाधना 

साधकाची युक्ताहारविहार इ.चर्या “नात्यड्नतस्पु योगो5स्ति 
.- --योगो भवति दुःखहा।/६-१६ व १७।।” या इलोकातून 
येते. ती आपणास विदित आहेच. योगस्थिती व समाधि कशी असते, 
ते“यवा विनियतं .. ।.. योगो5निर्विण्णचेतसा।॥६-१८ ते २३।।” 
यातून स्पष्ट केले आहे. निर्वातठायीचा दीप असावा, तसे योग्याचे 
चित्त असते. मन आत्म्याठायीच स्थिरावते. उपभोगांची इच्छा उरत 
नाही. चित्ताचा निरोध होतो. चित्त तदाकार होते. संतुष्ट होते. 

हा योग वा ईश्वरप्रणिधानाने समाधि कसा प्राप्त करावा याचे 
पुनश्च दिग्दर्शन “सड्कल्पप्रभवान्कामांस्त्यत्तवा ... ... सुखमइनुते 
44६-२४ ते २८ ।।”या इलोकातून येते. योग्यास सर्वत्र ईश्वर दिसू 
लागतो. अशा प्रकारे तो सतत ईश्वरास भजू लागतो. सर्वत्र समबुद्धी 
असणारा योगीच परमश्रेष्ठ आहे (“सर्वभ्रूतस्थमात्मान॑ ..।... स 
योगी परमो मत: ।॥६-२९ ते 32॥/7). 
योगाचे फल 

योग साध्य होणे कठीण नाही. जन्मजन्मांतरी तो सफल होतोच 
होतो. योगजिज्ञासूसही उाब्दब्रह्मापछीकडील गती प्राप्त होते. सर्वात 
योगीच श्रेष्ठ आहे. त्यातूनही ईश्वराठायी आपले अंत:करण ठेवून 
श्द्वेने त्यास भजणारा हा योगीच खरा योगी असतो, असे श्रीकृष्ण 
सांगतात (“यो<यं योगस्त्वया प्रोक्त: ... ।.. स में युक्ततमों 
मतः:।।६-३33 ते ४७।।7). 

अंतकालीही तो योगी ईश्वरास स्मरत देह त्यागतो आणि ईश्वराप्रत 
जाऊन पोहोचतो (“अन्तकाले च मामेव ... (/८-१५ ते ६ ॥।”). 
म्हणून सतत ईश्वरप्रणिधान करावे (“तस्मात्सवबेंषु कालेबु .. [॥८- 
७॥।?). प्रयाणकाली भुवयांमध्ये प्राण ठेवून दैदिष्यमान अशा त्या 
परमपुरुषाचे स्मरण करावे. सर्व इंद्रियरूपी द्वारांच संयमन करून व 
मनाचा हृदयात निरोध करून प्राण मस्तकी (मूर्ध्निस्थानी) न्यावेत. 
योगधारणा करावी. # 2या एकाक्षर ब्रह्माचा जप करत, ईश्वराचे 
स्मरण करत, प्राण सोडावा. म्हणजे परमगती प्राप्त होते 
(“अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा ... ।.. परमां गतिम्‌।/८-८ ते १३). 

अनन्यचित्ताने सतत ईश्वराचे ध्यान करणाय्या येग्यास परमेश्वराची 
सुलभरीत्या प्राप्ती होते. त्यास पुनर्जन्म प्राप्त होत नाही (अनन्यचेता: 


९५३ 
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सतत ... ।... पुनर्जन्म न विद्यते।॥८-१४ ते १६ ।।”). म्हणून 
“मन्मना भव गसद्भक्तो सद्याजी मां नमस्छुएरु। मामेवैष्यसि 
युत्तचैवमात्मानं मत्परायण: ।॥ए-8 ४ ।।” या इलोकात सांगितलेला 
ईश्वरप्रणिधानाचा मार्गच प्रशंसावा तेवढा थोडाच आहे | असो. 
ईश्वर्रणिधानविचाराचा सारांश:::: 

गीताइलोक १८-५० ते ७८ 

सारांश असा की एकूण सातशे इलोकांतून गीता ईश्वराचे एकच 
एक स्वरूप स्पष्ट करते. ते स्वरूप पतझलिप्रणीत ईश्वरस्वरूपाशी 
मिव्तेजुब्ठते आहे. तसेच ईश्वरप्रणिधानाची गीतोक्त रीतही त्याच्या 
फलासह पतझ्ललींच्या सूत्रांद्वारे सांगितलेल्या रीतीशी व फलाशी सदृश 
अशीच आहे. 

ईश्वरप्रणिधानाची गीतोक्त रीत वा युक्ती फलासह पुन: संक्षेपाने 
सांगण्यास भगवंत सिद्ध होतात ते त्यांच्या “सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म 
तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा।।१८- 
५०।।” या अठटणाव्या अध्यायांतीच्या वचनाने! ती पाहून हा ईश्वर व 
ईश्वरप्रणिधानाचा विषय तूर्त पुरा करू या! हा सर्व भाग १८-५१ ते ७८ 
या गीतासमाप्तीच्या इलोकसंभारातून व्यक्त झालेला आहे. 

श्रीकृष्ण या इलोकांत काय सांगतात, ते पहा. ते म्हणतात की 
“ज्ञानाची परमावधी वा ब्रह्न कसे प्राप्त होते, ते थोडक्यात सांगतो. 
जुद्भबड्डी ने युक्त व्हावे. धैयाने आत्मसंयमन करावे. शब्दादी इंद्रियविष्य 
सोडून राग व द्वेष दर सारून विविक्त ग्हणजे जुद्ध एकांत स्थव्दी 
रहावे. मिताहार ठेवावा. काया, वाचा व मन ताब्यात ठेवावीत. नित्य 
ध्यानयुक्त व विरक्त असावे. अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध व 
परिग्रह यांचे पाश्य तोड़न टाकावेत. श्ञांत व ममत्वरहित व्हावे. म्हणजे 
ब्ह्मथूत होता येते. 

“तेव्हा प्रसतश्नचित्त होजऊन कसलीही आकांक्षा उरत नाही. 
कशाचाही द्वेष न करता सर्वाभूती सम होऊन माझी परमभक्ती लाभते. 
त्याद्वरे माझे यथार्थ ज्ञान होते आणि भक्त माइ्याठायीच ग्रवेशतो 
(“... । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌।/१८-१५ ।। 7). 
सर्व कर्मे करत असूनही माझा प्रसाद लाभतो आणि शाश्वत पदाची 
प्राप्ती होते (“सर्वकर्माण्यापि सदा कुर्बाणों मह््यपाश्रय:। 
मत्यसादाववाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌।/१८-१६ ।। 7). ” 

“महणून मनाने सर्व कर्म मला अर्पण करत जावे. मत्परायण 
ब्हावे. बृध्दियोग साधावा व माइयाठायी नेहमी चित्त ठेवावे. म्हणजे 
माझा अनुग्रह प्राप्त होऊन त्या प्रसादाने सर्व दु:खांचे हान होईल, ” 

“सर्व थूतांच्या हृदयात राहुन आपल्या मायेद्वारे ईश्वर त्यांना 
यंत्रवत चाव्ठवत असतो. सर्वभावाने त्याच ई-श्चवरास शरण जावे. ग्हणजे 
त्याच्याप्रसादाने परम शांती व शाश्वत पद ग्राप्त होइल. हे गुह्यातले 
बुह्य असे ज्ञान आहे. ” 

ते ज्ञान परत सांगत भगवंत म्हणतात: “मन्मना भव मद्धक्तो 
मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोडसि 
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मे।। सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि मा शुच: ।।१८-६५ व ६६ ॥7 - “माइयाठायी मन 
ठेव. माझा भक्त हो. माझेच यजनयाजन, भजनपूजन करत मत्ठाच 
नमस्कारत जा. ग्हणजे तू मलाच येऊन मिव्ठशील, तू माझा भक्त आहेस. 
म्हणून तुला हे गुद्यातिगुह्य मी सत्य तेच सांगण्याच्या प्रतिज्ञेने बद्ध 
होऊन सांगत आहे. सर्व धर्म सोड़ून तू मलाच शरण ये. मी तुला सर्व 
पाप, संसारभय ड. पायून मुक्त करीन/” 
ईश्वरप्रणिधानाचे फल 
साक्षात ईश्वरच अशा श्रीकृष्णाकडून आपले स्वरूप आणि 
प्रणिधान करण्याची पद्धत ऐकून अर्जुनास महाप्रसादच मिव्ठाल्याचा 
आनंद झाला. त्याचा मोह नष्ट झाला. स्वरूपज्ञान जागृत झाले 
(“नष्टो मोह: .. ।7/१८-७३।।”). एवढेच काय तर हा 
श्रीकृष्णार्जुनांचा अद्भुत ज्ञानसंवाद ऐकून सञ्जयही हर्षने रोमांचित 
झाला आणि त्याने कृष्णार्जुनसंवादरूपी गीतेच्या फलश्रुतिरूपच जणू 
असा तो प्रसिद्ध “यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थों धुर्धर:। तत्र 
श्रीविजयो भूति्ुवानीतिर्मतिर्मम।॥१८-७८ ।॥।” हा इलोक 
उच्चारून देवभक्तांचे अद्देत सिद्ध केले | ! | 
“ईश्वरप्रणिधानाद्वा।।” या सूत्राने साध्य होणारा समाधि तो 

हाच! जेथे कृष्ण तेथे अर्जुन ! श्री तेथे श्रीमंती / देव तेथेच भक्त ! 
विष्णु तेथेच लक्ष्मी /ज्ञानेश्वर म्हणतात की: 

जेथ तो श्रीवल्ुभु। जेथ भक्तकदंबु 

तेथ सुख आणि लाभु | मंगलाचा | ।१८-१६५७ | | 

चंद्र तेथ चंद्रिका। शंभु लेथ अंबिका। 

संत तेथ विवेका। असणें की जी।।१६३२ || 

राओ तेथ कटक | सौजन्य तेथ सोयरिक | 

वह्नि तेथ दाहक। सामर्थ्य की।।१६३३ |। 

दया तेथ धर्मु। धर्मु तेथ सुखागमु। 

सुखिं पुरुषोत्तमु। असे जैसा |।१६३४ | | 

वसंत तेथ बनें। वन तेथ सुमनें | 

सुमनीं पालिंगनें | सारंगांचि ।। १६३ ५ । | 

गुरु तेथ ज्ञान। ज्ञानीं आत्मदर्शन। 

दर्शनीं समाधान। आथिं जैसें।।१६३६ || 

भाग्य तेथ विलासु। सुख तेथ उल्लासु | 

हें असो तेथ प्रकाशु। सूर्यू जेथ।।१६३७ || 


“देव व भक्त यांचे हे परस्परअभिन्नत्व जेथे सिद्ध झाले, त्या 
स्थितीला समाधि हे नावसुद्ठा अपुरेच ठराबे! योगशास्त्र 
जिच्याठायी कृतकार्य होते, ती ही अवस्था! संजीवन समाधी 
म्हणा की जीव्न्युक्ती म्हणा, ही अवस्था म्हणजे “ईश्वप्रणिधानाद्वा।।” 
या सूत्राचे गमकच होय. 

तैसा मी तो हें जैं असें। तैं स्वानंदानुभवसमरसें। 
कालऊनिखआं प्रवेशें | माझांचि माजिं । ।१८-१२०९ || 


आणि तो हें भाख जेथ जाएं। तेथ मी हें कव्हणा आहे। 
आईसा मी ना तो तिएं समाएं। माझांचि रूपी। ।१२१० || 
तेथ ब्रह्मा आत्मा ईशु। ययां बोलां मो्डे सौरसु। 
न बोलणेआंही पैसु। नहीं तेथ।।१२१३ ।। 
किंबहुना आईसें निखल। 
मीपणा जोडें तेआं फल। ...।।१२१८ || 
या ज्ञानेशांच्या रब्दांत ती अवस्था समावलेली आहे | “समाधि- 
सिद्धिरीश्॒म्रणिधानात्‌।।2-24 ।। पा. यो. सू. ।।” याने निर्देशित 
केलेला जो निर्विकल्प समाधि, जो ईश्वरप्रणिधानाने सिद्ध होतो, तोही 
याच अवस्थेचा द्योतक होय. असो. 
ग्रंथाचे सत्त्त काठण्याची मीमांसकांची फ़ल वा परिणाम ही 
कसोटी गीतेला लावता गीतेचे सत्त्व वा मुख्य प्रतिपावनाचा विषय 
ही अजञ्ी ईश्वयप्रणिधानाद्वारे साक्षात्कार, समाधिस्रिद्वी, अद्वैतप्राप्ती 
इ. नावांनी ओन्‍्ठखली जाणारी स्थितीच आहे, हे अशा प्रकारे परत 
दिसून येते. 
समारोप 
यानंतर आपणास उपासनामार्गातील एक महत्त्वाचा अंतिम टप्पा 
म्हणजे उपासकांचा प्रयाणकाल व गती अभ्यासावयाचा आहे. 
त्यासाठी वढू या पुढील उन्मेष क्र. ११ - प्रयाणकाल व गती याकडे. 
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योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 
7403] 
::उन्मेष ५१:: 
::प्रयाणकाल व गती:: 
22५ 
भक्तांचे प्रयाण:::: 
उपासनाकांडाचे पूर्वानुसंधान 


ईश्वर व ईश्वर्रणिधान या संकल्पनांचा गीता, पातञ्जलसूत्रे 
वज्ञानेश्वरी यांच्या आधारे आपण पुरेसा मागोवा घेतला आहे आणि 
गीता व पातझलयोग या शास्त्रांचे त्या संकल्पनांबाबतचे अभिन्नत्वही 
अभ्यासले आहे. म्हणून मागील उन्मेषातला आपला त्याबाबतचा 
संकल्प पूर्ण झाला आहे. तरी आता उपासनाकांडाच्या उर्वरित भागाकडे 
वढ्ू या. त्यासाठी प्रथम भक्तांची प्रयाणकालची स्थिती हा आठव्या 
अध्यायातील भाग पाहू या. 


“अंति मति सा गति” 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुत्तवा कलेवरम्‌ 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय: | । ८-५ || 
“हे कुंतीपुत्रा | ज्या ज्या वस्तूचे स्मरण करत मनुष्य अंतकाली 
देहास त्यागतो, त्या त्या वस्तूठायी त्याचे चित्त नित्य एकाग्र झालेले 
असल्बाने , तो तिच्याप्रत जातो.” 
हे जे भगद्दचन आहे. त्याचा विचार आपण पूर्वी केला आहे 
(उन्मेष:१७:अर्जुनाचे सप्तप्रउन प्‌.क्र. २६०). “म्हणौनि ययापरी मातें। 
अंतकालीं जाणितसांतें। जैं मोकलिति वेहांतें। तैं मीचि होति ” या 
दब्दांत ज्ञानेशानी भक्तांचा प्रयाणकाल सूचित केला आहे. 
प्रयाणकालची भक्तांची स्थिती 
भक्तांस अंती भगवत्स्वरूप का प्राप्त होते त्याचे सर्वसाधारण 
कारण स्पष्ट करत ज्ञानेश म्हणतात: 
एरविं तज्हैं साधारण उरीं आदललिआं मरण। 
जो आठऊ धरीं अंतष्करण। तैंचि होईजे। ८-६९ || 
जैसा कवणु एकु काकुलुति। पलतां पवनगति। 
दुपाऊलीं अवचितिं। कुहामाजिं पडिला | ७० |। 
आतां तेआं पडणयाआरीौतें। पडण चुकवावेआं परौतें | 
नाहीं म्हणौनि तेथें। पडावेंचि पडें | | ७१।। 
तेंवि मृत्युचेनि अवसरें एकें। जैं येऊनि जिवासामोरें ठाकें | 
तैं होणें मग न चुकें। भलतेआंपरी | । ७२ ।। 
आणि जागतां जंव असिजें। तंव जेणें ध्यानें भावना भाविजें। 
डोल्ं लागतखेंवा देखिजें। लैंचि स्वप्निं। ७३ |। 


तेंविं जीतेनि अवसरें। जैं आवडौनि जिविं एरें। 
लैंचि मरणाचिएं मेरें। फार हों लागें। । ७४ |। 

“नाही तरी मनुष्य ज्या ज्या वस्तूचे मृत्युसमयी स्मरण करतो, 
ती ती वस्तूच तो होत नाही का | अंतकाबी जे स्मरते, त्याच रूपाने 
मनुष्य पुनर्जन्म पावतो | एखादा मनुष्य जीवाच्या आकांताने वायुवेगाने 
पवत सुटला असता अचानक एखाद्या विहिरीच्या काठावर पोहोचला, 
तरतो त्या गतीने विहिरीत पडेलच की नाही | ते पडणे चुकवण्यासारखे 
त्याच्या हाती तेव्हा काय असते बरे | तो जसा त्या विहिरीत पडणारच 
त्याचप्रमाणे मृत्युसमयी मनास ज्याचा ध्यास लागतो, जे त्याच्यासमोर 
दृग्गोचर होते, ते तो होतोच! असे होण्याचे काही केल्या चुकवता 
चुकत नाही!” याबाबत श्रीमद्भागवतातील जडभरताची गोष्ट प्रसिद्धच आहे. 

“ तसेच जागृतावस्थेत मनाने ज्याचे चिंतन घडते - मन ज्याचा 
ध्यासघेते - ते वस्तुमात्र स्वप्नी दिसतेच ना | याप्रमाणेच जिवंतपणी 
मनुष्यास ज्याची फार आवड असते, तीच वस्तू मृत्युसमयी त्यास 
आठवते आपणि त्याल  मृत्यूनंतर तिचेच स्वरूप प्राप्त होते. ” 

म्हणून भगवंतांचा उपदेश त्यांनाच सतत स्मरावे असा आहे. 
निदिध्यास घ्यावा तर ईश्वराचाच | चिंतन करावे तर ईश्वराचेच | भक्ती 
करावी तर त्याचीच | “मन्मना ब्हावे; मद्भक्त व्हावे; मद्याजी व्हावे; 
मत्परायण छ्ावे; मदर्थ सर्व कर्मे कराबीत; ईश्वरास सर्वत्र वंदावे; 
सर्व धर्माचा परित्याग करून त्यास एकट्यासच शरण जावे; 
त्याच्याठायीच मन व बुद्गी ठेवावीत; ईश्वरासच सर्व कर्मे अर्पण 
करावीत; अनन्ययोगाने त्याचेच ध्यान करावे; त्यासच उपासावे; 
ईश्वरासच प्राप्तव्य करावे; मच्चित्त व्हावे; ईश्वराठायीच प्राण ठेवावेत; 
सतत त्याचेच प्रीतिपूर्वक भजन करावे; सर्व भूतांठायी त्यासच 
पहावे; अगदी युद्ब जरी करावयाचे झाले, तरी अर्जुनाने ईश्वरास 


स्मरतच युद्वासाठी सज्ज व्हावे, “असे श्रीकृष्णांचे निकडीचे म्हणणे आहे. 
सर्वकाछ ई श्वरस्मरण करण्याचे महत्त्व 
भगवंत्त म्हणतात: 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोबुद्धिममिवैष्यस्यसंशयम्‌ | । ८-७ | | 
“हे कुंतिपुत्रा | म्हणून तू सर्वकाठी माझेच चिंतन करत जा. 
युद्धसुद्धा मला स्मरतस्मरत कर ! मन व बुद्धी मला अर्पिलीस की तू 
नि:संशय मलाच प्राप्त होशील, ” 
यावर ज्ञानदेव म्हणतात: 
आणि मरणिं जेआं जैं आठवें। तो तेंचि गतितैं पावें। 
म्हणौनि सदा स्मरावे। मातेंचि तुवां ।।८-७५।|। 
डोलां जैं देखावें। कां कानिं हन आईकावें। 
मनिं जैं भावावें। बोलावें वाचें। ७६ | | 
तैं आंतु बाहेरी आघवें। मीचि करूनि घालावें। 
मघ सर्वी कालीं स्वभावें। मीचि आहे।।७७ |। 
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“अर्जुना! मृत्युसमयी मनुष्य ज्याचे स्मरण करतो, त्याची गती 
त्याला मिन्ठते. म्हणून माझी गती मिव्ठवण्यासाठी तू नित्य माझेच स्मरण 
- चिंतन करत जा. डोब्ब्यांनी सर्वत्र माझेच रूप पाहत जा. सर्वाठायी 
वसणाय्या मला तू नित्य पाहत जा. कानांनी माझीच कीर्ती श्रवण 
करत जा - माझाच नामघोष ऐकत जा! मनाने जे जे ध्यावे, ते ते 
माझेच रूप असावे. वाचेने माझेच स्मरण करत जा - माझेच नाम 
घेत जा! जो काही व्यवहार काया-वाचा-मनेकरून होईल, तो सर्व 
मजठायी चित्त ठेवून करावा आणि त्या सर्वात माझेच स्वरूप पाहत 
तो अंतर्यामी व बाहेरही मदूप करून सोडावा! असे झाले की तू 
सर्वदा माइयाच स्वरूपी राहशील |” 

अगां आईसिआं जहैँ जाहालिआं। मग न मरिजे देह गेलिओं। 
मां संग्रामु केलिआं। भें काएं तूझ | । ८-७८ |। 
तूं मनबुद्धि सांचेंसिं। जन्हैं माझिआं स्वरूपिं अर्पिसि | 
तहीं मार्तेंचि गां पावसिं। हें माझिं भाख | |७९ | । 
हेंचि काईसियावरी होएं। आईसा जहेीं संदेहो वर्तत आहे। 
तहें अभ्यासूनि पाहें। मग नोहें तच्हैं कोपें।॥८० | । 
“असे एकदा का होऊन गेले की देह पडला तरी मरण नाही ! 
मग युद्ध करण्यात भय ते कसले | हे अर्जुना | मी तुला सदैव हेच 
सांगतो आहे की तू बुद्धिसहित मन माइया स्वरूपी अर्पण कर | असे 
केलेस की तू नि:संशय मलाच पावशील, हे मी तुला प्रतिज्ञापूर्वक 
सांगतो आहे | पण अजूनही तुला अशी शंका येत असेल की हे एवढे 
कोठले व्हायला, तर ऐक | निदान मी म्हणतो आहे, त्याचा अभ्यास 
करून तरी पाहा | मग मग जर मी म्हणतो आहे तसे तुला मदूप प्राप्त 
झाले नाही, तर माइयावर तू खुशाल रागव !” 
अभ्यासाचे फल 
पुढे भगवंत सांगतात की: 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परम॑ पुरुष॑ दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌| ८-८ || 
“असा अभ्यास करून योग साधलेल्या पुरुषाचे चित्त अन्यत्र 
कोठेही जात नाही. अशा चित्ताने सतत त्या परमपुरुषाचे चिंतन करणारा 
साधक त्या दिव्य पुरुषाप्रत सहजच जातो.” 
ज्ञानेश्वर म्हणतात: 
येणेंचि अभ्यासेंसिं योगु। चित्तासिं करी पां चांगु। 
अगां उपावबलें पंगु। पहाड ठाकी | । ८-८१।। 
तेविं अभ्यासें निरंतर | चित्तासिं परमपुरुषाचि मोहर | 
लाविं मग शरीर। असो अथवा जाओ | |८२।। 
“अर्जुना! प्रयत्नबब्बने पांगव्ठासुद्धा गिरिशिखर गाठू शकतोच 
की नाही | मी सांगितलेल्या योगाचा मनापासून अभ्यास कर. सतत 
हा अभ्यास करत जा व चित्तावर त्या परमपुरुषाची मोहर ठसवून घे. 
असे झाले की मग देह राहो अथवा जावो !” 


९५६ 
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जैं नानागति पावतें। तैं चित्त वरील आत्मयांतैं। 
मग कवण आठविं देहांतैं। गेलें की आहे। ८-८३ |। 
पैं सरिताचेनि ओघें। सिंधुजल्ां मीनलें घोधें। 
तैं काएं वर्तत आहें मागें। म्हणौनि पाहों एति | ।८ ४ । | 
ना तैं समुदुचि होऊनि ठेलें। तेवि चित्ताचें चैतन्य जाहालें। 
जेथ यातायात निमालें। घनानंद जैं।।८५।। 
“पुरुषास नाना गती देणारे व अनेकानेक योनीतून भ्रमण्यास 
लावणारे चित्तच असते. एकदा का त्या चित्ताने आत्मराजास वरले 
की देहाची आठवण - तो आहे की गेला ही कोणास उरणार ! घों घों 
नाद करत सरितेचा प्रवाह जेव्हा समुद्रज्ी प्रवेशतो, तो काय पुन: 
मागे वढ्गून पाहण्यासाठी तरी परत माघारा फिरतो काय! तो तर 
समुद्रच होऊन राहतो की नाही | तसेच एकदा का चित्त चैतन्यरूप 
झाले की होते. जन्मभराची यातायात - हा इहलोक, परलोक, सर्व 
काही निमटून जाते.” 
मागेच आपण इलोक क्र.१२-१२ (“श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌ 
.- /7) यानिमित्त अभ्यास म्हणजे काय व त्याचे साधनाक्रमातील 
स्थान जाणून घेतले होते (उन्मेष ४९ :सयुणोपासना प्‌.क्र. ९२२ ते? ३९). 
“अभ्यास -» ज्ञान -> ध्यान -> कर्मफलत्याग -» शांति” 
असा पायय्यापायय्यांचा साधनामार्गही तेव्हा आपण समजावून घेतला 
होता. निरंतर अभ्यास करणाय्या साधकास देहांतसमयी भक्ती व 
योग यांचे बल अनायासेच लाभते व तो घनानंद अशा चैतन्यास सहज 
जाऊन मिक्तो. 
अंत:स्मरण 
श्रीगोपालकृष्ण त्या चैतन्यघनाचे स्वरूप वर्णन करत म्हणतात: 
कविं पुराणमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: | 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमस: परस्तात्‌ | ।८-९ || 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भत्तया युक्तो योगबलेन चैव। 
भरुवोर्म ध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌- 
स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌। । ८-१० ।। 
“सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणूहूनही लहान, सर्वाचा आश्रय, 
अचिंत्य रूप असलेला, आदित्यसम वर्णाचा, अंधकारापलीकडील 
प्रकाशमान असा जो परमपुरुष आहे, त्याचे जो सतत स्मरण करतो, 
तो मृत्युसमयीसुद्धा एकाग्र मनाने, भक्तियुक्त अंत:करणाने व योगबलाने 
युक्त होत आपल्या भ्रूमध्यात प्राणांचे सम्यक धारण करत त्या 
तेजस्वी परमपुरुषाप्रत जातो. ” 
अभ्यासाच्यायोगे त्याला हे करणे शक्य होते. दीर्घाभ्यास वा 
सद्गभ्यास साधकास अंती अशी गती प्राप्त करवून देतो. या इलोकातून 
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पुनश्च अभ्यास (कर्म), भक्ती व योग यांचे घनिष्ट साहचर्य वनिकटचे 
संबंध दिसून येतात. गीतेचा योगमार्ग हा कर्म व भक्ती यांविरहित 
किंवा योग यांशिवायचा नाही, हे परत आपणास या इलोकांतून 
दृग्गोचर होते. असो. 

शाड्करविचार 

या इलोकाचे विवरण शाड्डरभाष्याधारे पाहणे आपणासाठी उपयुक्त 
ठरेल, तिकडे वढू या: 

प्रथम अभ्यास म्हणजे काय यावर ते काय म्हणतात पहा: 
“मयि चित्तसमर्पणविषयभूते एकस्मिन्‌ तुल्ब प्रत्ययावृत्तिलक्षणो 
विलक्षणप्रत्ययानन्तरित: अभ्यास: ।॥८-८ ।।”- चित्तसमर्पणाचा 
एकमात्र आश्रय वा विषय भगवंतच होत. त्यांच्याठायी चित्त लावणे 
व चित्तात तद्दिरोधी वा इतर प्रतीती न येऊ देणे , तसेच चित्तास 
केवछ भगवंताचेच आलंबन ठेवणे व सातत्याने असे करणे म्हणजे 
अभ्यास होय. चित्तास अदा अभ्यासाद्वारे अन्यत्र न जाऊ देणे व ते 
केवव्ठ भगवंताठायीच जडवून ठेवणे अशी ही साधना आहे. हे ज्यास 
पतञ्जली ईश्वरप्रणिधान म्हणतात, तेच आहे. 

त्या भगवंताचे स्वरूप स्पष्ट करत आचार्य म्हणतात: 

“कविं क्रान्तवर्शिन सर्वज्ञं पुराणं चिरंतनम्‌ अनुशासितारं 
सर्वस्य जगत: प्रशासितारम्‌ अणो: सूक्ष्माद्‌ अपि अणीयांसं 
यूक्ष्मतरम्‌ अनुस्मरेद्‌ अनुचिन्तयेत्‌ य: कश्नित्‌ सर्वस्य 
कर्मफलजातस्य धातारं विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारं विभज्य 
धातारम्‌ अचिन्त्यरुपं न अस्य रूपं नियत॑ विद्यमानय्‌ अपि केनचित्‌ 
चिन्तयितुं शक्‍्यते इति अचिन्त्यरूप: तम्‌ आवित्यवर्णम्‌ आवित्यस्य 
इव नित्यचैतन्यप्रकाशो वर्णो यस्य तम्‌ आदित्यवर्ण तमस: परस्ताद्‌ 
अज्ञानलक्षणाद्‌ मोहान्धकारात्‌ परम्‌।॥८- ९ ॥।” 

याचा अर्थ असा: “भगवंत म्हणजे भूत-भविष्य-वर्तमान जाणणारा 
सर्वज्ञ, सनातन असा संपूर्ण विश्वाचा शास्ता पुरुष होय. हा अणुपेक्षाही 
अणु - सूक्ष्माहूनही सूक्ष्मतर - असा आहिे. सर्व प्राण्यांच्या कर्मफलास 
हा धारण करतो व वेगवेगव्ब्या प्रकारे त्याचे विभाजन करून त्यांना 
कर्माचे फल प्रदान करतो. हा अचिंत्यस्वरूपाचा आहे. याचे स्वरूप 
नियत व विद्यमान असूनही कोणीही त्या रूपाचे चिंतन करू शकत 
नाही.आवित्यासम व नित्यचेतनप्रकाश असा त्याचा दिव्य वर्ण 
आहे. अज्ञानरूप मोहमय अंधकाराच्या अतीत असे त्याचे 
परमस्वरूप आहे.” 

प्रयाणकाली (मृत्युसमयी) अशा त्या परमपुरुषाचे स्मरण करत 
मनुष्याने काय करावे, ते सांगतांना आचार्य म्हणतात: 

“मनसा अचलेन चलनवर्जितेन भक्त्या युक्तो भजन भक्ति: 
तया युक्तो योगबलेन च एव योगस्य बल॑ योगबल तेन च युक्त: 
इत्यर्थ: | पूर्वद्नवयपुण्डरीके वशीकृत्य चित्तमू, ततू उर्ध्वगामिन्या 
नाज्या भूनिजयक्रमेण भ्रुवो: मध्ये प्राणम्‌ आवेश्य स्थापयित्वा, 
सम्यग्‌ अप्रमत्त: सन्‌।” 


























श्रीमच्छंकराचार्य सांगतात ते फार महत्त्वाचे आहे. साधकाने 
आयुष्यभर केलेल्या योगाभ्यासाची ही सांगता आहे, हे ठछक अक्षरांनी 
दाखवलेल्या त्यांच्या अवतरणातील शब्दांवरून कोणाच्याही सहजच 
लक्षात येईल. योगाभ्यास न करता कोणालाही - भक्त म्हणा, 
कर्ममार्गी ग्हणा वा इतर कोणीही म्हणा, त्याला अशी परमपुरुषाप्रत 
गती प्राप्त होणे अशक्यच असावे असे त्यांचे भाष्य सूचित करते. 

सर्वप्रकारच्या साधनेचे फल म्हणजे ही अंतकालची गतीच होय. 
अर्थातच ब्रह्मप्राप्तीचा म्हणा, समाधिसाधनेचा म्हणा, परंधामाचा म्हणा, 
अंतिम गंतव्याचा जो कोणताही मार्ग असेल, तो योगाविना (“युक्तो 
योगबलेन चैव”) -आणि तोही “श्रुवोर्मध्ये ग्राणमावेश्य सम्यक्‌ ” 
अशा प्रकारच्या योगसाधनाच्या साफल्याविना थडीस लावणार नाही, 
हे उपरोक्त गीताइलोक क्र.८-९ व १० यांवरून आणि तदुपरांत 
आचार्याच्या त्यावरील योग म्हणजे कोणता याच्या स्पष्ट भाष्यावरून, 
तसेच आपण नंतर या इलोकावरील ज्ञानेश्वरांच्या ज्या ओव्या पाहणार 
आहोत त्यांवरून सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ दिसून यावे. 

गीताभ्यासकांच्या दृष्टीने हे स्थठ अति महत्त्वाचे आहे आणि 
गीतेच्या दृष्टीने उपासनेचा खरा मार्ग कोणता, याचा उहापोह सतत 
जन्मभर केलेल्या वरिष्ठ अभ्यासकांच्या नजरेतून हे स्थठ सहज 
सुटू नये असेच आहे. आणि तसे श्रीशंकराचार्य व ज्ञानेश्वर यांचे 
येथील सांगणे कधीतरी नीट आकछ्ले तरच गीताभ्यासाचा काही 
खरा उपयोग या जन्मी होण्याची शकक्‍्यता | असो. 

आता श्रीआचार्याच्या भाष्यार्थाकडे वन्जू या. ते म्हणताहेत, “भक्ती 
व योगबलाने युक्त व्हावे. ” भजन म्हणजे भक्ती आणि समाधिजन्य 
संस्कारसंचयाने निर्माण झालेल्बा चित्तस्थैर्य म्हणजे योगबल अशा 
संज्ञा आचार्य देत आहेत. असो. 


“भक्ती आणि योग यांनी युक्त होऊन, अचल मन ठेवून प्रथम 
हृदयकमल्ात चित्त स्थिर करावे आणि मग उर्ध्वस्थ नाडिद्वारे 
वशीकार केलेल्बा वित्ताच्या प्रत्येक भूमीचा क्रमाक्रमाने जय करावा 
आणि भ्रूकुटीमध्यात प्राणांस सावधानतेने उत्तमरीत्या प्रस्थापित 
करावे, “ असा हा क्रम श्रीमच्छंकराचार्य देतात. 

आपण वेगबाल्या संदर्भात पातञलयोगसूत्रे पाहिलीच आहेत. 
त्याच अनुरोधाने ह्ृवयकमल, वशीकार चित्त, सप्तभूमी इ.गोष्टी 
आपण वेब्गेवेडी समजावून घेतल्या आहेत. पंथराजक्रम ही आपण 
षट्चक्रांसह व त्यातील कुंडलिन्युत्थापनप्रक्रियेच्या अनेकानेक 
बारकाव्यांसह जाणून घेतला होता. त्या सर्व योगविज्ञानाचे साहाय्य 
घेऊन आपणास या इलोकांतील सूक्ष्मातिसूक्ष्म अशी योगक्रिया जाणुन 
घेतली पाहिजे, तरच आपल्या या गीता-ज्ञानेश्वरीच्या अभ्यासास काही 
तरी साफल्य प्राप्त होईल, कारण या इलोकांतून मनुष्यजीवनाच्या 
दृष्टीने अत्यंत जिव्हाब्व्याचा असा प्रइन चर्चिला जात आहे. 

जीवनाचे श्रेयच कसे प्राप्त करून घ्यावे याचा सध्या विचार 
चाल आहे. त्यासाठी जन्मभर करावयाची साधना येथे स्पष्टपणे 
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सांगितली जात आहे. अर्थातच हे जीवाच्या अंतिमगतिसंबंधित स्थल 

आपणासाठी जिव्हाब्व्याने समजावून घेण्याचेच आहे, यात संशय नाही ! 
आपणास हे स्थल नीट समजावून देणारे आपले श्रीगुरूवर्य, 

सर्वआचार्यवरिष्ठ, योगियांचे राणे, ज्ञानाचे चैतन्य, प्रत्यक्ष 

ब्रह्मानंदस्वरूपच असे जे श्रीज्ञानदेव आहेत, त्यांच्याकडे पुनश्च वठणे 

अर्थातच क्रमप्राप्त आहे. 

घनानंद पुरुष 

ज्याच्याठायी समाधिस्थ होण्यास हे इलोक सांगत आहेत, ज्याचे 
स्मरण व ध्यान करण्यास त्यांत सांगितले आहे, त्या परम अशा 
घनानंद पुरुषाचे दर्शन प्रथम या इलोकांवरील ज्ञानेशांच्या विवेचनातून 
घेऊ या व नंतर पुढील भूमिकेकडे वन्ढू या. 

जेयाचें आकाराविण असणें। जेयां जन्म ना निमणें। 
जैं आघवेंचिं आघवेंपणें। देखत असे | । ८-८६ || 

जैं गगनाहूनि जुनें। जैं परमाणुहूनि सानें। 
जेयांचेनि संनज्निधानें। विश्व चलें | ८ ७ ।। 

“आकार नसूनही असणारे असे त्या पुरुषाचे रूप आहे. त्यास 
जन्म नाही; मृत्यूही नाही. अखिल ब्रह्मांड त्यानेच व्यापले असून तो 
स्वतःच त्या ब्रह्मांडाचा द्रष्टा आहे. आकाशाहून सनातन असा हा 
परमपुरुष आहे. तो परमाणुहूनही सूक्ष्म आहे. त्याच्या सात्रिध्याने हे 
विश्व व्यापारते. ” 

जैं सर्वातैं ययां विएं। सर्व जेणें जिएं। 

हेतु जेआं बिहें। अचिंत्य जैं।॥८-८ ८ ।। 

देखें वोलंबां ईंगलु न चरे। तेजिं तिमिर जेथ न सरे। 
जैं देहाचें आंधारें। चर्मचक्षूसिं | ८ ९ ।। 

सुसडा सूर्यकणांचा रासिं। जो नित्य उदो ज्ञानियांसिं | 
अस्तमानाचें जेयांसिं। आडनांव नाहीं।।९० | । 

“तोच या विश्वास प्रसवतो आणि त्याचे पोषणही करतो. 
कार्यकारणभाव त्याच्या वाय्यालाही उभा राहत नाही. असा हा पुरुष 
अचिंत्य आहे. अग्नीस वाव्ववी जशी लागत नाही, तशी या पुरुषाच्या 
तेजस्वी रूपास अज्ञानांधकाराची लागण होत नाही. परंतु 
देहाहंकारामुन्ठे हे रूप चर्मचक्षूंस दिसणे शक्य नसते. हे पुरुषचैतन्य 
म्हणजे सूर्यकणांची जणू राशीच असावी असे दैदिप्यमान आहे. ते 
ज्ञानी पुरुषांसमोर सदैव प्रकाशत असते. त्यास अस्त कधीच नसतो.” 
प्रयाणसमयीचे योगाचरण: ::: 

अंतकालची प्रक्रिया 

प्रयाणकाल प्राप्तझाला असता साधक योगी पुरुष त्या परमरूपास 

कसे पावतात, ते ज्ञानेश पुढे सांगतात. 
तेयां अव्यंगवाणेआं ब्रह्मोयांतैं। प्रयाणकालें प्राप्तें | 
जो थिरावलेनि चित्तें। जाणौनि स्मरें | ।८-९१।। 
बाहेरी पद्मासन रचूनि। उत्तराभिमुख बैसौनि। 
जिविं सुख सूनि। कर्मयोगाचें।।९ २ ॥। 





आंतु मीनलेनि मनोधर्में। स्वरुपप्राप्तीचेनि प्रेगें। 
आपेंआप संभ्रमें। मिलावेआं।॥९ ३ ।। 

“अंतकाल प्राप्त होतेवेव्गी योगी त्या अव्यंग ब्रह्मास स्मरतो. 
स्थिर चित्त असलेल्या योग्याने आपले अंतिम गंतव्य म्हणजे हे ब्रह्मच 
आहे, असे जाणलेले असते. शरीरास पद्मासनात ठेवून तो त्यावेव्दी 
उत्तराभिमुख बसतो. आयुष्यभर “ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवित्र्याग्नौ ब्रह्मणा 
हुतग्‌। ब्रह्म व तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना।/2-2४ ।” अशा 
निष्ठेने त्याने कर्मगोग आचरलेला असतो. त्यामुल्ठे त्यास 
सहजचसमत्वबुद्दी प्राप्त झालेली असते. आत्मसुख त्याच्याठायी 
त्यामुठे अनायासच संचलेले असते. त्याचे सर्व मनोधर्म - चित्तवृत्ती 
अशा ब्रह्माठायी तदाकार झालेल्या असतात. अशी स्वरूपस्थिती 
त्याला प्राप्त झालेली असते. स्वरूपीच आपला अंतिम लय व्हावा या 
ओढीने अंतकाली तो साधक सत्वर त्याब्रह्मास मिव्ठण्यासाठी सिद्ध होतो. ” 

आकललेनि योगें। मध्यमामध्यमार्गे। 
अन्निस्थानौनि निगें। ब्रह्मरंध्रां (।८-९४।। 

तेथ अचेत चित्ताचां सांघातु। आहाचवाणा दिसें मांडतु। 
तेथ प्राणु गगनाआंतुं। संचरें कां।॥९ ५ ।। 

परि मनाचेनि स्थेयें धरिला। भक्तिचिआं भावना भरिला। 
योगबलें आवरिला। सज्ज होऊनि।।९ ६ ।। 

“आपण साध्य केलेल्या योगबलाने तो कुंडलिनीसह मन व प्राण 
यांना अग्निस्थानाहून म्हणजे आज्ञाचक्रावरून मध्यमामार्गे म्हणजे 
सुषुम्नेद्ारे ब्रह्मरंध्राप्रत उर्ध्ध करून नेतो. चित्तसंघात संज्ञारहित 
झालेला असतो. पण तरीही त्याचे अस्तित्व नाहीसे झालेले नसते. 
अशी स्थिती प्राप्तझालेली असता प्राण आकाशात म्हणजे गगनात 
संचरतो. हा प्राण चित्तस्थै्याने बांधलेला असतो; भक्तिभावनेने 
ओतमप्रोत भरलेला असून योगबव्गने आवरलेला असतो. ” 

ही स्थिती म्हणजे अभ्यासाने प्राप्त झालेली कर्म-भक्ती-योग 
वज्ञान यांच्या संगमातून उद्धवलेली प्रणवस्थिती होय. “प्राणांचा 
प्रणदुचि करावा ” असे पुढे ओवी क्र. ८-११४मध्ये ज्ञानदेव या स्थितीचे 
वर्णन करत म्हणतात. थोडक्यात सांगावयाचे तर ज्ञानेशप्रणीत 
योगमार्गात कर्मयोग- भक्तियोग- योग व ज्ञान या सर्वाच्या संगीलनाने 
ही स्थिती योगी प्राप्त करून घेत असतो. पंथराज वा क्रमयोग 
यांचे खरे रहस्य या अंतकालस्थितिविषयक ज्ञानेशांच्या ओव्यातून 
पुनश्च दृग्गोचर होते, ते असे, हे जिज्ञासू ओडखतीलच | असो. 


तो जडाजडातैं विरवितु। भूलतामाजिं रचतु |..।।८-९७।। 




















“मूर्ध्याकाशात असा प्रणवरूपाने सज्ज होऊन राहिलेला 
प्राण जड व अजड, स्थूल व सूक्ष्म यांच्यातील फरक नाहीसा 
करतो; सर्व तत्त्वांचा लय करतो. भरूलतेच्या मध्यभागी एकवटून ही 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म क्रिया सिद्द करण्यास तो प्राण प्रवर्ततो.” 

ज्ञानेशांचे प्रथमशून्य ग्हणजे आज्ञाचक्रस्थ बिंदु असल्याचे आपण 
पूर्वीच पाहिले आहे (उन्मेष् ४६:योगपर अमंग,पक्र.७९८,७९९ व ८११). 


भक्तिवैभव 
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जिज्ञासूंनी जरूर तर तो भाग पुन: पहावा. म्हणजे या गुद्य क्रिया 
आकढदून घेण्यास साहाय्य होईल.आज्ञाचक्रस्थ अशा या 
प्रथमशून्यस्थानी संक्रमित झालेला हा प्राण कुंडलिनी उत्थापनक्रियेद्वारे 
प्रभारित झालेला असतो. त्याच्या पुढील क्रियेची दिशा धनुष्यामधून 
सुटलेल्या बाणाप्रमाणे निश्चित ठरलेली असते. ब्रह्म हेच त्याचे लक्ष्य असते. 
प्रथमशून्य ते निरशून्य असा त्याचा मार्ग असतो (तत्रैव). त्या 
मार्गावरून जात असता मन-प्राण-चित्त-जीव या सर्वांचा शिवात 
लय होतो; कुंडलिनीशक्ती शिवाशी एकरूप होते; या सर्वाची खूणही 
उरत नाही. म्हणून ज्ञानेश म्हणतात की: 
--- | जैसा घंटानादु लय॒स्थु | घंटेसिचि होएं। । ८-९७ ।। 
कांझांकलेआं घटीचां दिवा। नेणिजे काएं जाहाला केधवां | 
ययां रीति जो पांडवा। देह ठेवी ।।९ ८ | 
तो केवल परब्रह्मा । जेआं परमपुरुष आईसें नाम। 
तैं माझें निजधाम | होऊनि ठाकें।।९ ९ ।। 
“जड-अजड ही सर्व अशी विरून जातात जशी घंटानाद 
घंटेतच लय पावावा | अंतिमकाली अशी लययोगस्थिती प्राप्त करून 
तो योगी धन्य होतो. घटाखाली झाकून ठेवलेला दिवा केव्हा विझला 
हे कल्गून नयावे त्याप्रमाणे तो योगी अशा प्रकारे त्या अवस्थेत जेव्हा 
देह ठेवतो, तेव्हा जे केवढ परब्रह्मा आहे व ज्यास परमपुरुष असे 
नाम आहे, ते माझे निजधाम तो प्रत्यक्ष होऊन ठाकतो. ” 
३<5कारस्मरण करत देहाचा त्याग 
श्रीकृष्ण अर्जुनास हे सांगून पुनश्च या गोष्टीचे अधिक स्पष्टीकरण 
करत म्हणतात: 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागा:। 
यदिचछ्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ॥८-११।। 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
मूर्ध्याधायात्मन: प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌।॥८-१२॥।। 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यावहरन्मामनुस्मरन्‌। 
य: प्रयाति त्यजन्वेह स॒ याति परमां गतिम्‌॥/८-१३ ।॥ 
“ज्या परमपदास वेदवेत्ते अक्षर असे म्हणतात, विरक्त महात्मे 
ज्या पदात प्रवेशतात, ज्याची इच्छा धरणारे ब्रह्माचर्य पावूतात, ते 
परमपद अंतकाली कसे प्राप्त होते, ते मी तुला संक्षेपाने सांगतो. 
ऐक ! सर्व द्वारांचे संयमन करून, मन हृदयामध्ये स्थिर ठेवून व 
आपल्ब प्राणांस मूर्ध्निस्थानी स्थापन करून योगधारणेत स्थित 
होत जो पुरुष 35 या एकाक्षराने निर्दिष्ट केलेल्या ब्रह्माचे स्मरण 
करत देह त्यागतो, तो माइया परमगतीला प्राप्त होतो.” 
श्रीकृष्णांचे हे बोल आपल्यापर्यत पोहोचवत ज्ञानदेव म्हणतात: 
सकलां जाणणेआं जैं लाणि। तिएं जाणियेचिं जैं खाणि। 
तेआं ज्ञानियांचिएं आयणि। जेयांतैं अक्षर म्हणिप।॥८-१०० ।। 


























९१९ 


द्वादश स्कंध -(४७-५१उन्मेष 


चंडवातेंहिं न मोडे। तैं गगनचि कि फुडें। 

वांचुनि जहीैं होईल मेहुडें | तत्हैं उरेल कैंचें। ।१०१ || 
तेंविजाणणेआं जैं आकलिलें। तैं जाणावलेपणेंचि उमाणलें। 
मग नेणवेंचि तेआंतैं म्हणितलें। अक्षरे सहजें ।।१०२ ।। 
म्हणौनि वेदविद नर। म्हणति जेआंतैं अक्षर। 

जैं प्रकृतिसिं पर। परमात्मरूप | १०३ ।। 

“सर्व तछेच्या ज्ञानाचा शेवट असे जे ज्ञान असते, त्या ज्ञानाची 
खाणच असे जे ज्ञानी असतात, ते त्यास अक्षर असे म्हणतात; 
प्रचंड वान्यापुढेही जे टिकाव धरून राहते, ते क्षणभंगुर अभ्र नसून 
निखव्ठ गगनच जसे नित्य अविनाशी असते, तसेच क्षर नसणारे 
असे जे ते अक्षर आहे; ज्ञान झाले की अज्ञान नाहीसे होते आणि 
मग तेथे निव्वक ज्ञानच उरते; असे झाले की ज्ञानसुद्धा जाणवेनासे 
होते; कारण ज्ञान म्हणावे तर तेथे अज्ञान कोठे असते | अशा प्रकारे 
जे सहजच असते, त्यास अक्षर असे वेदवेत्ते पुरुष म्हणतात; ते 
अक्षर गहणजे प्रकृतीपलीकडील परमात्मरूपच होय/” 

आणि विषयांचें विष उलंडूनि | जैं सर्वेद्रियां प्रायश्चित्त देऊनि | 
आहाति देहाचिआं बैसौनि | झाडातलीं | ।८-१०४ || 
तैं ययापरीं विरक्त | जेआंचि निरंतर वाट पाहात। 
निष्कामासि अभिप्रेत। सर्वदा जैं। १०५ || 
जेआंचिआं आवडी। न गणिति ब्रह्नाचर्याचिं सांकडीं | 
निष्ठुर होउनि बापुडीं। इंद्रियें करिति।॥१०६ | | 
आईसें जैं पद | दुर्लभ आणि अगाध। 

जेआंचिएं थडिएंचि वेद | चुबकलौनि ठेलें | ।१०७ || 
तैं तैं पुरुष होति। जैं ययापरी लया जाती। 

तहीं पार्था हेंचि स्थिती। एक हेल सांघों ।।१०८ ।। 

“ ज्या पदासाठी विषयांचे विषवत वर्जन करून, सर्वेद्रियांना 
प्रायश्वित्त देकन शुद्ध करून घेऊन, सर्वथा विरक्त होऊन 
संन्याशाप्रमाणे देहतरूच्या - त्या अश्वत्थाच्या तठी आसन ठोकून 
निरंतर मुमुक्षू पुरुष बसतात; जे पद प्राप्त व्हावे अशी निष्काम 
पुरुषांचीही सदा कामना असते; ज्या पदाच्य प्राप्तीसाठी इंद्रियांचे 
कठोर नियमन करून त्यांना दीनवाणे करून सोडले जाते; ज्या 
पदासाठी ब्रह्मचर्यासारखी कठीण व्रतेसुद्धा कष्टांची तमा न बाठगता 
आचरली जातात; दुर्लभ आणि गहन गूढ असे जे पद आहे; ज्याच्या 
अलीकडील काठावरच त्याच्याकडे जाण्यासाठी निघालेले वेद 
गटांगव्व्या खात बसले आहेत; असे ते पदच ते अशा प्रकारे लय 
पावणारे पुरुष होतात. पार्था | तुला ते कसे होते, हे आताच सांगितले. 
तरीही अजून पुन: एक वेछ सांगतो; अंतकाली ही परमपदसिद्धी 
कशी होते, ते ऐक !” 





भक्तिवैभव 
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पंथराजाचा अखेरीचा पवविन्यास --- | मग प्रणवांति उरें। पूर्णघन जैं।॥८-११७ || 
अर्जुनें म्हणितलें म्हणावेयां का हें अणबकनाम। ह एकाक्षरत्रह्म 
तेथ स्वामी। हेंचि होतो पां मी। हगीनि अगनकना ३ ह का हल 
तर साहजें कुपा केणो स्ो। जो माझें स्वरूप परम । स्मरतसांता । ।११८ ।। 


तज्हीं बोलिजो कां जी ।।८-१०९ |। 
परि बोलावें तैं अति सोहोपें। तेथ म्हणितलें त्रिभुवनदीपें। 
तूझ काय नेणों संक्षेपें। सांघेन आईक | ११० | | 
तेव्हा अर्जुन अति उत्सुकतेने म्हणू लागला, “हे स्वामी | श्रीकृष्णा 
फारच महत्त्वाचा असा हा विषय आहे. माझी पण तू पुनः हे सांगावे 
अशी फार इच्छा आहे. तरी तूच आता कृपादू झाला आहेस, तर 
सांग बरे हे सगक्े मला पुन:! पण एक कर. अति सोप्या शब्दात 
सांग. म्हणजे ते मला नीट समजेल. ” तेव्हा तो त्रिभुवनदीप असा 
श्रीकृष्ण म्हणतो, “तुझे मनोगत काय मी ओलखत नाही काय ! तुला 
हवे ते सोप्या रीतीने थोडक्यात सांगतो. ते नीट ऐक बरे !” 
तहैं ययां मना बाहेरिलीकडें। यावियाचि सावियां सवें मोडें | 
हें हृदयाचां डोहीं डुडें | तैसें कीजैं। ।॥८-१११।। 
परि हें तल्हैंचि घडें। जच्हैं संयमाचिं अखंडें। 
सर्वद्वारीं कवाडें। कलासिति।।११२ || 
तहीं साहाजें मन कोंडलें। हृदयीचि असेल उगलें। 
जैसें करचरणीं मोडलें। परिवरु न संडीं।॥११३।। 
“आपल्या मनास जी नेहमी बाहेर धावण्याची सवय असते, ती 
मोडेल आणि ते हृदयी स्थिरावेल - अंत:करणाच्या डोहात बुडून ते 
नेहमी राहील - असे अभ्यासपूर्वक साध्य करावे. पण हे व्हावयाचे 
कसे! मनास तर संकल्पविकल्प करत बसण्याची - प्रवृत्तीमागे 
धावण्याची - विषय आवडण्याची खोडच जन्माची लागली आहे ना ! 
तर मग काय करावे। हे पहा! या मनास सर्वेद्रियांची द्वारे घट्ट बंद 
करून ह्ृदयात कोंडून घालावे. म्हणजे मग जसा हातपाय मोडलेला 
अपंग मनुष्य आपल्या घरीच स्वस्थ बसतो, तसे हे मन अंतःकरणाठायी 
उगे स्वस्थ बसून राहील, ” 
तैसें चित्त राहिलिआं पांडवा। प्राणांचा प्रणदुचि करावा। 
मग अनुवृत्तिपंथें आणावा। मूध्निवेरी।॥८-११४ ।॥ 
तेथ आकाशिं मिले न मिलें। तैसा धरावा धारणाबलें। 
जंवं मात्रात्रय मावलें। अर्धबिंबीं।॥१११॥। 
तंववेरी तो समीरु। निरालीं कीजैं थिरु। 
मग हलग्नीं जेविं 35कारु। बिंबिचि विलसें।/११६ ।। 
तैसें 5 हेंस्मरों सरें। आणि तेथेचि प्राणुपुरें।... ।११७ ।। 
“चित्तास अशी स्थिरता आली की प्राणांचा प्रणव करुन त्यास 
अचृतृत्तिपंथाने मूर््निस्थानी आणावा. तेथील आकाशात तो लय 
पावेल न पावेल, असा त्यास तेथे धारणाबब्गाने धरावा. जोपावेतो 
त्रिमात्रा अर्धबिंबात मावव्गून जाणार नाहीत, तोवर त्या समीरास तेथेच 
स्थिर धरावे. जेव्हा 5 कार आपल्या बिंबात मिद्दून जाईल, तेव्हा 
ऊँकाराने प्रतीत होणारे हे दृश्य जगत पूर्णपणे लयास जाईल 
आपि प्राणाचे कार्य समाप्त होऊन तोही लयास जाईल. ” 














ययापरी त्यजिं देहांतैं। तो त्रिशुद्धि पावें मातें। 
जेआं पावणेयापरौतें। आणिक पावणें नाहीं। ।११९ | | 

“तदनंतर उरेल ते केवब्ठ प्रणवांतीचे पूर्णघन असे ब्रह्मच | प्रणव 
(35) या एकाक्षरी नामाने ओनखले जाणारे ब्रह्म म्हणजे माझेच 
परमस्वरूप ! ते असे स्मरत असता त्या पुरुषास अशा प्रकारे देह 
त्यागून मला सहजच पावता येते ! किंबहुना त्याच्यासाठी मला असे 
प्राप्त होणे यापेक्षा दुसरे प्राप्त होण्यासारखे इतर काहीच नसते, असे 
मी तुला त्रिवार सांगतो !” तो पुरुष अंतकाली असा ब्रह्लीभूत होतो. 
पंथराजाच्या अखेरीच्या खाणाखुणा 

या ओव्यांतून आणि अगोदरही अंतकाली योग्यास ब्रह्नप्राप्ती 
कशी होते, ते यौगिक प्रक्रियांचा उल्लेख करत ज्ञानेशांनी स्पष्ट केले 
आहे. खरे तर ही सर्व प्रक्रिया पंथराज उपक्रमाचीच आहे, हे वादातीत 
आहे. पूर्वी आपण या प्रक्रियेचे सखोल निरीक्षण व परीक्षणही केलेले 
आहे. ते जिज्ञासूंस स्मरतच असेल 

अंतकालीही पंथराजप्रक्रियाच केली जाऊन साधकाचे प्राण 
अंतिम लयास जातात. वरील ओव्यांतून याच प्रक्रियेचा संक्षिप्त उल्लेख 
येतो. कुंडलीनीचे अग्निस्थानाहून म्हणजे आज्ञाचक्रावरून निघून 
पुढे उत्क्रमण करणे ही क्रिया “मध्यमामध्यमार्गे। अग्निस्थानौनि 
निगें (८-९४)” या ओवीतून सूचित केली असून तिचा मन- 
पवन (प्राण) यांसहचा सुषुम्नामार्गे होणारा पश्चिममार्गावरचा 
प्रवासही “मध्यमामध्यमार्गे ” तें “निगें ब्रह्मरंध्रा ” या शब्दांतून लक्षित 
केलेला आहे. 
[टीप:१: अग्निस्थान - ओवी क्र.८-९०५ मध्ये योगी आपणास 
अभ्यासाने साध्य झालेल्या योगमार्गने (“आकललेनि योगें”) 
अग्निस्थानाहून निघून मध्यमामध्यमार्गे (सुषुम्नेद्वारे) ब्रह्नारंध्री 
जातो; म्हणजे तो आपल्या उत्थापित कुंडलिनीशक्तीस पुढे नेतो, 
असे म्हटले आहे. येथील अग्निस्थान म्हणजे कोणते असा प्र३न 
उपस्थित होतो. 

अग्निस्थान म्हणजे अग्निबक्र म्हणजेच आज्ञाचक्र असा 
आपण अर्थ घेत आहोत. पण त्याचा दुसरा अर्थ नाभिस्थानातील 
कंद, जे कुंडलिनीचे मूलस्थान आहे, तेथून तिला योगी उत्थापित 
करतो व पुढे पूर्वमार्गने व नंतर पश्चिममार्गनि तिला ब्रह्नरंध्री नेतो, 
असाही एक अर्थ संभवतो. 

अंतकाली योग्याची कुंडलिनी कोणत्या स्थानी आहे, त्यावर हे 
अवलंबून आहे. योग साध्य झालेल्या पुरुषाची कुंडलिनीशक्ती 
सर्वसाधारणपणे आज्ञाचक्री आणि त्यावरच्या प्रांतात राहते असे 
शास्त्रमत आहे. त्या दृष्टीने आपण केलेला अर्थ सुयोग्यच आहे. 
तसेच “थ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ (८-१०) ”या इलोकाप्रमाणे 
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भरूमध्यस्थानाचाच निर्देशअसल्याने गीतेच्या मताशीही आपला अर्थ 
सुसंगत असाच आहे. 

तसेच गीता प्राणांचा निर्देश करते तेव्हा तो कुंडलिनीचा समजावा 
असाही एक संकेत आपणास गीताइलोक क्र.५-२७ व २८ “.. 
चक्षुश्नैवान्तरे भरुवो: | प्राणापानौं समाँ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणा 
.- /”यांचा अभ्यास केला तेव्हा प्राप्त झाला होता. कारण गीता 
कुंडलिनीचा तसा स्पष्ट उल्लेख करत नाही, तर काही उपनिषदांना 
अनुसरत प्राणांचाच किंवा चित्ताचा अथवा मनाचा त्याऐवजी उल्लेख 
करून तेच कुंडलिनीचे पर्यायशब्द म्हणूनही कधीकधी प्रयोगात 
आणते. हे सर्व विवेचन त्यासही धरूनच आहे. 

तरीही अग्निस्थानाचा दुसरा पर्यायही तसा चुकीचा नाही. कारण 
योगाची संपूर्ण प्रक्रिया ज्ञानेश्वरांना अभिप्रेत असल्याने क्ुंडलिनीच्या 
मूलस्थानाहून म्हणजे कंदावरून तिचे उत्क्राण होऊन ती 
आज्ञाचक्रावरून पुढे ब्रह्मरंध्री जाते, असेही धरणे अयोग्य नाही. 
जिज्ञासूंच्या समाधानासाठी ही टीप देत आहे. असो.] 

पद्मासन रचणे, ब्रह्माचे वा ईश्वराचे वा गुरूचे स्मरण करणे, 
त्यांचे अनुसंधान 35 वा प्रणणजप तदर्थभावनेने करणे हे पंथराजाचे 
भागही “जीविं सुख सूनि। कर्मयोगाचें (८-९२), ” “थिरावलेनि 
चित्तें, ” “तेयां अव्यंगवाणेया ब्रह्मेयातें (८-९१), ” “5 हैं स्परों 
(८-११७)” व “प्रणवैकनाम। हैं एकाक्षख्रह्मा, ” “माझें स्वरूप। 
स्मरतसांता (८-११८) ” या शब्दांतून अनुलक्षिले आहेत. 

जिवशक्तिसामरस्य सूचित केले आहे ते “आरपेंआप संम्रमें। 
मिलावेयां (८-९३), ” “प्राणांचा प्रणदुचि करावा (८-११४) या 
शब्दांद्वारे | (प्राण म्हणजे कुंडलिनी वा शक्ती आणि प्रणव म्हणजे 
जिव असा येथे निर्देश आहे).” 

“जिविं सुख सूनि। कर्मयोगाचें (८-९२), ” “मनाचेनि स्थैरयें 
धरिला (८-९६), ” “भक्तिचिआं भावना भरिला (८-९६), ” 
“योगबलें आवरिला (८-९६), ” “अव्यंगवाणेयां ब्रह्मेयांतें। 
जाणोनि स्मरें (८-९१)” या राब्दांतून अनुक्रमे कर्मयोग, 
भक्तियोग, (पंथराज वा अष्टांग) योग आणि ज्ञानयोग या 
योगचतुष्ट्याचा पंथराज वा क्रमयोग उपक्रमातील घनिष्ट संबंध 
आणि समन्वय सूचित होतो. 

“आकललेनि योगें (८-९४), ” “योगबलें आवरिला। सज्ज 
होऊनि (८-९६) ' हे राब्द पंथराज वा क्रमयोग या योगाचा अभ्यास 
सूचित करतात. “यमनियम-आसन - प्राणायाम-प्रत्याहार - धारणा 
- ध्यान -समाधि” ही योगाची अष्टांगेसुद्धा उघडच या ओव्यांतून 
जिज्ञासूंना वाचता येतील इतकी स्पष्ट निर्देशिलेली आहेत, हे सांगणे 
न लगे! 

लययोगाची तर महत्त्वाची सर्वच लक्षणे वरील ओव्यांतून 
उघडउघड सांगितलेली दिसतात: “तो जडाजडातैं विरवित्ु , ” 
“जैसा घंटानादु लयस्थु। घंटेसिंचि होएं (८-९७), ” “प्राणांचा 
प्रणबुचि करावा, ” अनुवृत्तिपंथें आणावा। मूर््निवेरी (८-११४), ” 
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“तेथ आकाशिं मिलें न मिले ((-१११), ” मात्रात्रय मावलें अर्धबिंबी 
(८-१११५), ”“तेथेचि प्राणु पुरे (८-११७), ” “प्रणवांतिं एरें। पूर्णघन 
जैं(८-११७), ” “लग्निं 5कारु । बिंबिचि विलसें (८-११६), ” 
“आकललेनि योगें। मध्यमामध्यमार्गे। अग्निस्थानौनि निरगें। 
ब्रह्मरंध्रा (८-९४), ” “जैं ययापरी लया जाति (८-१०८) ” इत्यादी 
रब्दांतून हा लययोग सूचित होतो. 

तसेच तो योग कुंडलिन्युत्थापनप्रक्रियेवर अधिष्ठित असल्याचेही 
दिसते. तो गुरुकृपेने साध्य होणारा आहे, हेही गुरू-ब्रह्म व ईश्वर 
है एकच असतात, यावरून स्पष्ट होते. यांचे स्मरण सतत तसेच 
अंतकालीही योग्याने करावे हे “स्मरतसांता (८-११८)” या 
टब्दप्रयोगातून व्यक्त होते. 

कुंडलिनीचे आधारचक्र ते आज्ञाचक्र ते सहस्रारचक्र ते ब्रह्नारंत्र 
हे निर्गमनसुद्भा 'प्राणांचा प्रणदुचि करावा (८-११४), ” “अनुवृत्तिपंथे 
आणावा। मूध्निवेरी (८-११४) ” व “ऊँ हें स्मरों सरे (८-११७) ” 
या रब्दांतून व्यक्तवले आहे. 

“अजुवृत्तिपंथें (८-११४) ” म्हणजे परंपरासिद्ध पद्धतीने वा 
क्रमाक्रमाने एका चक्रावरून दुसन्या चक्रावर याप्रमाणे पूर्व ते 
पश्चिमपंथापर्यत होणारे शक्तिमार्गक्रमण येथे सुचविले आहे. 

श्रीमदाद्य॒शंकराचार्यसुद्धा आपल्या इलोेक क्र. ८-९ ११० यांवरील 
भाष्यातून योगबल्संबंधी “समाधिसंस्कारजनितचित्तस्थैर्यलक्षणं ” 
असा निर्देश करतात. म्हणजे समाधीच्या संस्कारातून, वारंवार सतत 
केलेल्या अभ्यासातून निर्माण झालेल्बा चित्तस्थैर्याचा ते येथे निर्देश 
करत आहेत. तसेच “पूर्व हृदयपुण्डरीके, ऊर्ध्वगामिन्या नाज्या, 
भूमिजयक्रमेण, श्रुवो: मध्ये प्राणम्‌ आवेश्य स्थापयित्वा” या 
टब्दांतून हृत्कमलाचा, सुषुम्ना नाडीचा (मध्यमामध्यमार्गे म्हणजे 
सुषुग्नेच्याही आतील चित्रा, वज़िणि,ब्रह्मनाडी इ. नाड्यांचा ज्या 
थेट ब्रह्मरंध्रापर्यत जातात, त्यांचा), भूमिजयक्रमेण म्हणजे 
“अचृवृत्तिपंथे” अर्थातच परंपरासिद्व पद्वधतीने एका चक्रावरून 
दुसन्या चक्रावर असे निर्देशितांना दिसतात. 

“आज्ञाचक्र- > सहस्रार-» ब्रह्मरंध्र ” असे कुंडलिनीचे 
मनप्राणासह उत्क्रमण - अ, उ व म॒ या $5काराच्या त्रिमात्रांच्या 
अर्धमात्रेत होणारा लय - प्रथमशून्य ते उनन्‍्मनी ते निरशून्य हा 
कुंडलिनीचा मन-प्राणासह - जीवभावासह होणारा प्रवास इ.सर्व 
पंथराजखुणा आपणास उपरोक्त ओव्यांमधून दृग्गोचर होतात, 
इतकेच शेवटी म्हटले तरी ते जिज्ञासूंसाठी पूर्वीच्या पंथघराजविषयक 
सखोल विवेचनाधारे पर्याप्त ठरावे असे वाटते.इत्यलम्‌ | | 
(टीप:२:थ्रूमिजयक्रमेण - आचार्याच्या या शब्दप्रयोगाचा दुसरा गौणार्थ 
जुभेच्छादी सप्त योगभूमिकेंतून असा घेणे शक्‍्य आहे. पण हे सहसा 
मान्य होणारे नाही. कारण ज्या योग्याने आयुष्यभर सफल योगाभ्यास 
केलेला असतो, तो शुभेच्छादी खालच्या पायन्यांवर असणे शक्‍्य 
नाही. अर्थात येथे त्यातील केवछ असंप्रज्ञात समाधीच्या वा 
जीवन्मुक्तीच्या सत्त्वापत्ति, असंसक्ती, पदार्थाभाविनी, तुर्यगादी 
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उच्च स्तरावरील भूमिकांचाच संबंध ग्राह्म धरता येईल. पण हेही 
जरा आडवक्णाचेच पडते व येथील संदर्भानुसारी दिसत नाही. 
भूमिजयक्रम, तसेच ह्ववयपुण्डरीके, ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या या 
आचार्यानी येथे केलेल्या शब्दसमुच्चयाच्या प्रयोगावरून एका 
चक्रावरून दुसन्या चक्राकडे, एका योगभूमिकेवरून दुसन्या 
योगभूमिकेवर म्हणजे प्रट्चक्रादी व आज्ञाचक्रानंतर बैंदवादी स्तरांवर 
वषुदेब्रह्नारंत्रावर असाच अर्थ घेणे सयुक्तिक आहे. असो. यावरूनही 
आचार्यना येथे कुंडल्नीयोगच अभिग्रेत आहे, ते स्पष्ट होते.) 
अनुस्यूत शंकेचे समाधान 
श्रीकृष्ण हा क्रम स्पष्टपणे सांगतात. पण तरीही पार्थास हे सगल्ढे 
अंतकाली कोणी कसे करू शकेल ही शंका येणे शकय आहे. त्यास 
अनुसरत ते म्हणतात: 
एथ अर्जुना जहैं विपाएं। तूझां जिंविं हन आईसें जाएं। 
ना हें स्मरण मग होएं। कायसयावेरीं अंतिं।८-१२० || 
इंद्रियां अनुघडडु पडिलिआं | जिविताचें सुख बुडालिआं | 
आंतुबाहेरीं उघडलिआं। मृत्युचिह्रें। । १२१ |। 
तैं वेलीं बैसावेंचि कवर्णें। मग निरोधी करणें। 
तेथ काह्याचेनि अंतष्करणें | प्रणव स्मरावा | । १२२ | | 
तच्हैं अगां आईसियां ध्वनी | झणैं थारा देसिं हों मनी । 
पैं नित्य सेविला मी निधनीं। सेवकु होएं।।१२३ || 
“अर्जुना! कदाचित तुला वाटेल की अंतकाली हे असे माझे 
स्मरण कोठले घडायला। इंद्रिये जीवाच्या आकांताने कसमस 
करताहेत; जिवितसुख बुडू लागले आहे; अंतर्बह्य मृत्युचिह्ले स्पष्ट 
उमटलेली आहेत; अशा वेछी आसन घालून बसणार कोण| आणि 
इंद्रिये पण कोणी निरोधावी त्या वेठी | अन प्रणव तरी कोणाच्या 
अंत:करणापासून स्मरला जाईल तेव्हा! पण अर्जुना ! अशा शंकेला 
तू अजिबात मनात थारा देऊ नकोस. अरे | ज्यांनी माझी नित्य सेवा 
केलेली असते, त्यांचा अंतकाब्गी मीच सेवक होतो, हे तुला माहीत 
नाही काय !” 
“भक्तांचियां तनुत्यागिं। मीचि परिचर्या करी” 
श्रीकृष्ण पुढे म्हणतात: 
अनन्यचेता: सतत यो मां स्मरति नित्यश:। 
तस्याहं सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन: | ॥ ८-१४ । 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दु:खालयमशाश्वतम्‌ | 
नाप्नुवन्ति महात्मान: संसिद्धिं परमां गता: । ८-१५ | 
“हे पार्था! जो माझे सतत अनन्यचित्त होऊन नित्य स्मरण 
करतो, त्या माइयाशी नित्य एकवटून राहिलेल्या योग्याला मी त्याच्या 
अंतकालीही सुलभतेने प्राप्त होतो आणि मला येऊन मिव्गल्यावर 
त्यास या दु:ःखाचे आगरच असणाय्या व अशाश्वत अशा संसारात 
पुन: कधीही जन्म मिठत नाही. त्यास अशी श्रेष्ठ सिद्धी व माझी गती 
प्राप्त होते व तीही अत्यंत सुलभतेने |” 


९६२ 
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ज्ञानेश्वर हे भगवंतांचे मनोगत कसे व्यक्त करतात, पहा: 
जैंविषयांसि तिलांजली देऊनि | प्रवृत्तिवेरी निगड घालूनि। 
मातें हृदयीं सूनि। भोगिताति | ८-१२४ || 
परि भोगतिआं नाराणुका। भेटणें नाहीं क्षुधादिकां | 
तेथ चक्षुरादिकां। कवणु पाडु | ।१२५ || 
आईसें निरंतर एकवटिलें। जैं अंतष्करणिं मजसिं लिगटिलें। 
मीचि होऊनि आटिलें। उपासिति।।१२६ || 

श्रीकृष्ण म्हणतात: “विषयभोगांना तिलांजली अर्पून आणि प्रवृत्तीला 
बेड्या घालून जे भक्त मलाच आपल्या अंतःकरणात साठवत भोगतात 
आणि कितीही भोगले तरी माझे सुख पावूनही ते अतृप्त राहत मला 
अधिकाधिक भोगण्यात दंग होऊन क्षुधातृषादी विसरून जातात, 
त्यांना दृश्यसुखाचे ते काय अप्रूप असणार, सांग बरे | अशा जीवींच्या 
जिल्हव्ब्याने जे भक्त निरंतर मजशी एकरूप होऊन अंतःकरणापासून 
माइयात समरस झालेले असतात, ते मीच होऊन माझी 
उपासना करतात. ” 

तेयां वेहावसान जैं पावें। तैं तिहीं मातें स्मरावें। 
मग मिआं जहैुं पावावें। तहैं उपास्ति तैं कार्यसे।।८-१२७ ।। 
पैंरंकु एकु आडलेपणें। काकुलुति अंति धांवा गां धांवां म्हणें। 
तहीं तेआंचिएं ग्लानि धांवणें। काय न घडें मज | ।१२८ | | 
आणि भक्तांहीं लैंचि दशा | 

तहें भक्तीचा सोसु कायसा।..।।१२९।। 

“अशा भक्त योग्यांचे जेव्हा देहावसान प्राप्त होते तेव्हा त्यांनी 
माझे स्मरण केल्यासच मी त्यांना पावावे असे असले, तर मग त्यांनी 
माझी अशी उपासना कशासाठी करावयाची ! कोण्या एका दीनानेही 
त्याच्या अंतसमयी काकुछतीने माझा धावा केला तर त्याच्या त्या 
आतंतिने पण मी धावून त्याच्या मदतीसाठी जात नाही काय! अन्‌ 
माइया भक्तांचीही इतरांसारखीच जर अंतकाछठची अवस्था होणार 
असेल तर मग भक्तीची उठाठेव कोणी आणि कशासाठी करावी।!” 

.- | म्हणऊनि हा ध्वनि आईसा | नवाखाणावा | । ८-१२९ | 
तिहीं जैं वेलीं मी स्मरावा। तैं वेलीं स्मरला की पावावा | 
तो आभारुहीं जिवां। साहवेचि ना।।१३०।। 
तैंऋणवेपण आंगिं। मी आपुलिआंचि उत्तीर्णत्वालागिं | 
भक्तांचिआं लनुत्यागिं। परिचर्या करीं।। १३१ ।। 

“हे अर्जुना! म्हणून तू अशा तुइया शंकेला अजिबात थारा देऊ 
नकोस की भक्त अंतकावी मला स्मरतील कसे आणि तसे न झाले 
तर त्यांची काय गती होईल | अरे | त्यांनी माझे स्मरण करावे आणि 
मगच मी त्या त्या वेढी त्यांना पावावे, असे नातेही मला जड वाटते. 
ज्यांनी जन्मजन्मांतरी माझी उपासना केलेली आहे, त्या भक्तांचा 
ऋणी असणारा मी उऋण व्हावे म्हणून अंतकाली त्यांची सेवा 
स्वत:च करतो. ” 


भक्तिवैभव 
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“देहांतिं निश्चित। मीचि होति ” अपुनरातृत्ती:::: 
भगवंत पुढे म्हणतात: पुनर्जन्मचक्राचा भेद 


देहवैकल्याचा वारा। झणें लागेल ययां सुकुमरा | 
म्हणौनि आत्मबोधाचां पांजिरा | सूयें तेआंतैं। ॥८-१३२ ।। 
वरी आपुलिआं स्मरणाची उवाईली। हींव आईसिं करीं सांऊली। 
आईसेनि नित्यबुद्धि संचलीं। मी आणी तेआंतैं। १३३ ।। 
म्हणौनि देहांतिंचें सांकडें। माझिआं कंहिचि न पड़ें। 
मी आपुलिआंतैं आपुलिकडें | सुखेंचि आणी | ।१३४ || 
“अंतकाब्गी जिवाची तगमग होते. इंद्रिये तडफडतात. माइया 
भक्तांची अशी स्थिती होऊन त्या सुकुमारांचे हाल होऊ नयेत म्हणुन 
त्यांना मी आत्मज्ञानाच्या पिंजय्यात ठेवतो आणि त्यांच्यावर माइया 
स्मरणरूपी शीतल सावलीचे छत्र धरतो. नित्य अशी आत्मस्थिती 
त्यांच्याठायी मी जतन करून ठेवतो .म्हणून देहांतसमयीचे कोणतेही 
कष्ट माइया भक्तांना होत नाहीत. सहजच मी त्यांना माइयाकडे 
घेऊन येतो.” 
वरीचिल देहाचि गंवसणि फेडूनि। 
आहाच अहंकाराचें रज झाडूनि | 
शुद्व वासना निवडुनि। आपणपां मेलविं | | ८-१३५।। 
आणि भक्तां तहैं देहिं। विशेष एकवंकीचा ठाऊं नाहीं। 
म्हणौनि अब्हेरि करितां कांहों। वियोगु आईसा न वाटें।।१३६ | । 
“देहाची वरलीकडली उरलेली खोछच ती काय त्यांना तेवढी 
फेडायची राहते. अहंकाराची धूछ झाड़ून, देहाची घोंगडी टाकून 
देऊन, सद्वासना जतन करून त्यांना मी माइयाठायी एकरूप करून 
घेतो. आणि माइया भक्तांचे देहाशी विशेष असे तादात्म्य नसतेच ! 
म्हणून देहत्याग करते वेब्ही त्यांना देहवियोगाचे दुःख ते काही 
वाटतच नाही.” 
ना तह देहांतिचि मिआं येआवें। मण आपणपयांतैं नेयावें। 
हेंहि नाहीं स्वभावें। जैं आधिंचि मज मिनलें।|८-१३७ || 
एरी शरीराचिआं सलिलीं। असतेपण हेंचि साऊली | 
वांचूनि चंद्रिका तैं ठेलीं। चंद्रीचि आहे | ।१३८ ।। 
आईसें जैं नित्ययुक्त | तेआंसिं सुलभ मी सतत। 
म्हणऊनि वेहांतिं निश्चित। मीचि होति।।१३९ ।। 
“आणि खरे तर त्यांचा देहांत होते वेव्ठीच त्यांना नेण्यासाठी मी 
जावे, असे काहीही जरूरीही नाही. कारण ते अगोदरचेच मजठायी 
लीन होऊन मदूपी मिठालेलेच नसतात का! वस्तुत: शरीराठायी 
जीवाचे असणे हे जलात पडलेल्या चंद्राच्या प्रतिबिंबवतच नसते का ! 
चंद्राचे प्रतेबिंब आपल्याठायीच वसते, तसे जीवाचे आत्मठायी सदैव 
सनातन असणे असतेच ना ! म्हणून माइयाठायी नित्ययुक्त असणाय्ांना 
मी नित्य त्यांचाच आहे; देहांतसमयी मी त्यांना अत्यंत सुलभ आहे 
आणि त्या वेनी ते निश्चितपणे मत्स्वरूपी पावतात, यात शंकाच नको. ” 


पुढे भगवंत म्हणतात: 
मग केशतरूचि वाडी। जैं तापत्रयाचिं सगडीं। 
जैंमृत्युकाकासिं कुरोंडी | सांडिलीं आहे। | ८ -१४० || 
जैं दैन्याचें दुभतें। जैं महाभयांतैं वाढवितें | 
जैं सकलदु:खाचें पुतें। भांडवल | ।१४१।। 

“एकदा का माझे भक्त असे मत्स्वरूपी लीन झाले की त्यांना 
पुनर्जन्म नसतो. हे जे शरीर आहे, ते म्हणजे साक्षात क्लेशतरूंची 
बागच आहे; त्रितापांची पेटलेली शेगडी आणि मृत्युरूपी कावब्ब्याचा 
बब्गी असे हे शरीर आहे; दैन्यदुभते असणारे हे शरीर महाभय अशा 
मृत्यूस पोसणारे सकछ दु:खांचे भांडवलच आहे म्हणेनास !” 

जैं दुर्मतिचें मूल। जैं कुकर्माचें फल। 

जैं व्यामोहाचें केवल । स्वरूपचि | | ८-१४२ | | 

जैं संसाराचें बैसणें। जैं विकाराचें उद्यानें | 

जैं सकल रोगांचे भाणें। वाढिलें आहे | १४३ ।। 
जैं कालाचा खिंचउशिटा। जैं आशेचां आंगवठा। 
जन्ममरणाचा वोलिंवटा। स्वभावें जैं।।१४४ || 
जैं भुलीचे भरिव | जैं विकल्पाचें वोंतिव 
किंबहुना पेंव। विंचवाचें | ।१४५ || 

“हे तर दुर्मतीचे मूल्ठ, अविवेकाचे मूर्त रूपच आहे. जे संसाररूपी 
गाड्याखालील भूमी आहे; विकारांचे उद्यान आहे; सर्व रोगांचें भरलेले 
पात्र आहे; जे काब्गने उष्टावलेले अन्न आहे; जे आशेचा निवासस्थान 
आहे; जे जन्ममृत्यूंच्या वहिवाटीची वाट आहे; भ्रमाचा पुतव्ठा, 
विकल्पाची ओतीव मूर्ती, विंचवाचे पेवच असे हे शरीर आहे.” 

जैंव्यघ्राचें क्षेत्र जैं पण्यांगनेचें मैत्र | 

जैं विषय विज्ञानयंत्र| सुपूजित | ।८-१४६ | | 
जैंलावेचां कलवला | निवालिआं विखोदकांचां गलाला | 
जैं विश्वासु आंगवला। संवचोरांचा | । १४७ || 

जैं कोढियाचें खेंव। जैं कालसर्पाच॑ मार्दव | 

जैं गोरीचें स्वभाव। गायन जैं।।१४८ || 
जैंवैरिआंचां पाहुणेरु | जैं दुर्जनाचां आदरु।... | ।१४९ || 

“व्याप्राचे वसतिस्थान, वेड्येच्या प्रेमासारखे दिखाऊ, विषय 
साक्षात करणारे मंतरलेले यंत्र, लावेचा नकली कब्ठवव्ठा, विषाचा 
निववलेला घोट, ठगाने दिलेले आश्वासन, महारोग्याने मारलेली मिठी 
असेच हे शरीर आहे. ते तर काब्ठ्सर्पाच्या शरीराचे मार्दव, 
फासेपारध्याने सावज पडण्यासाठी काढलेली मोहक साद, वैन्याने 
केलेला पाहुणचार, दुर्जनाने केलेला सत्कार असेच आहे.” 

.-- | हें असो जैं सागरु। अनर्थाचां | ।८-१४९।। 
जैं स्वप्निं देखिलें स्वप्न | जैं मृगजलें सासित्नलें वन | 
जैं धूम्ररजांचें गगन | बोंतिलें आहे। १५० || 


भक्तिवैभव 
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आईसें हें शरीर। तैं तैं न पवतिचि पुढुति नर। 
जैं होऊनि ठेलें अपार। स्वरूप माझें ।।१५१ | | 
“अनर्थाचा निव्वड सागरच असे हे शरीर आहे. स्वप्नांतरी 
पाहिलेल्या स्वप्नासारखे किंवा मृगजव्गावर बहरलेल्बा उद्यानाप्रमाणे 
अथवा धूम्रकणांनी आच्छादलेल्या अवकाशाप्रमाणे मायावी असे हे 
आहे. असो. असे जे शरीर असते, ते माझे जे भक्त असतात, 
त्यांना मत्स्वरूपी मिवाल्यावर धारण करावे लागत नाही. ” 
भगवंताचे अपरंपार स्वरूप पावून ते धन्य होतात. ही स्थिती 
सामान्य जनांना, एवढेच काय, देवादिकांना मिव्णाय्या गतीपेक्षा वेगठीच 
आणि अत्यंत श्रेष्ठ असते. असा हा भगवद्भक्तांचा महिमा आहे. 
अभक्त व अज्ञानी लोकांची गती 
इतरेजनांची काय अवस्था असते, ती सांगतांना 
श्रीकृष्ण म्हणतात: 
आब्रह्माभुवनाल्लोका: पुनरावर्तिनो5र्जुन | 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।।८-१६ || 
“हे अर्जुना | ब्रह्मलेकासकट सर्व लोकांतील प्राण्यांना पुनर्जन्म 
आहे. पण मला जे येऊन मिव्ठतात, ते पुनर्जन्म पावत नाहीत. ” 
ज्ञानेश म्हणतात: 
एरविब्रह्मापणाचेनि भडसे। न चुकतिचि पुनरावृत्तिचें वलसें। 
परि निवटिलिआंचें जैसें। पोट न दुखें ।८-१५२ || 
ना तहैं चेईलिआनंतरें। न बुडिजें स्वप्निचेनि महापुरें | 
तेंवि मातें पावलें तैं संसारें। लिंपतिचि ना।॥१५३ || 
“तसा विचार केला तर पहा ! अगदी ब्रह्मपद जरी प्राप्त करून 
घेतले तरी हा जन्ममरणाचा फेरा काही चुकत नाही. पण मेल्यानंतर 
जसा पोटशूत्ठ होऊ शकत नाही किंवा जागृतीवर आल्यावर कोणी 
स्वप्नींच्या महापुरात बुड्रून मरत नाही, तद्बतच जे मला पावले, ते 
संसाराने लिप्त होत नाहीत.” 
विश्वातील प्राणिमात्रांचे कालचक्रातील भ्रमण 
सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यदब्रह्माणो विदु:। 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेडहोरात्रविदो जना: | ८-१७ || 
“अहोरात्र म्हणजे काय याचे ज्ञान असणारे पुरुष असे जाणतात 
की ब्रह्मदेवाचा एक दिवस हा चार युगांच्या सहर्न चौकड्यांएवढा 
मोठा असतो आणि त्याची रात्रही तेवढीच दीर्घ असते. ” 
अव्यक्ताह्यक्तय: सर्वा: प्रभवन्त्यहरागमे। 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसउ्ज्ञके | ८-१८ |। 
“त्याचा (बल्नवेवाचा) दिवस सुरू झाला म्हणजे अव्यक्तापासून 
सर्व व्यक्त पदार्थ उत्पन्न होतात आणि त्याची रात्र सुरू झाली की ते 
पुन: अव्यक्तात लीन होतात.” 
भूतग्राम: स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। 
रात्र्यागमेडवश: पार्थ प्रभवत्यहरागमे | । ८-१९ | | 
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“भूतांचा हा समुदाय परत परत जन्मतो आणि रात्र झाली की 
परवश असल्यासारखा पुनश्च लय पावतो. दिवस सुरू झाला की हा 
पुन: जन्मतो. ” 

हे विचार समजावून सांगत ज्ञानदेव म्हणतात: 

एरविं जगदाकाराचें सिरें। जैं चिरस्थायियांचें धुरें। 
ब्रह्मभुवन गां चवरें | लोकाचलाचें | | ८-१५४ | | 

जिएं गांक्चि पहारु दिवोवरी। एका अमरेंद्राचें आयुख ना धरीं। 
विलौनि पांति उठी एकसिरीं। चवदा जनांचिं ।।१५५ | | 

“खरे पाहता ब्रह्मलोक म्हणजे चिरस्थायी पदार्थातील अग्रगण्य 
असे लोकरूपी पर्वताचे शिखर किंवा विश्वाकाराच्या मूर्श्निस्थानींचा 
प्रांतच आहे, म्हणेनास! त्या सत्यलोकरूपी गावाचा दिवस एवढा 
मोठा असतो की एका देदेंद्राचे आयुष्यसुद्धा त्याच्या प्रहरभरही टिकत 
नाही. आणि तेथील एका दिवसात लागोपाठ चौदा इंद्रांची रांगच्या 
रांग एकामागून एकेक इंद्रपद उपभोगत नाहीशी होते. ” 

जैंचौकडिआं सहस्र जाएं। तैं ठायेंठाओ विलुचि होएं। 
आणि तैसेंचि सहस॑ भरिएं पाहें। रात्री जेथ |।८-१५६ | | 
एवढें अहोरात्र जेंथिंचें। तेणें लोटति जैं भाग्याचें | 
देखति तैं स्वर्गिचें। चिरंजीव | ।१५७ | | 

एरां सुरगणाचिं नवाई | विशेख सांघाविं एथ काईं। 
मुदला इंद्राचिचि दशा पाहीं। जैं दिहाचें चददा |।१५८ || 
परिब्रह्मोयाचिआंहीं आठां प्रहरांतैं। आपुलिआं डोलां देखतें। 
आहाति गां तेआंतैं। अहोरात्रविद म्हणिजे | । १५८ । | 

“जेव्हा सहस्र चतुर्युगे उलटून जातात, तेव्हा तेथील एक दिवस 
कोठे सरतो आणि अशीच सहस्र युगांयेवढी तेथील रात्र दीर्घ असते. 
हे अहोरात्र उपभोगूनही तेथील प्राण्यांच्या आयुष्याचा केवढ एकच 
दिवस तेवढा सरतो, इतके ते भाग्यवंत आणि चिरंजीव असतात, 
बघ! स्वर्गीचें देवसुद्धा त्यांच्या आयुष्याचा हेवा करतात आणि त्यांना 
मृत्युंजयी म्हणून मान देतात, पहा । त्यांच्या या दीर्घायुष्यापुढे देवांच्या 
आयुष्याचे नवल तरी कसे वानावे! मूल देवेंद्राचीच दशा पहा ना! 
अशा त्या ब्रह्नमादेवाच्या सुदीर्घ दिवस व रात्रीस प्रत्यक्ष पाहणारे जे 
जीव असतात, त्यांना अहोरात्रविद अशी संज्ञा आहे.” 

पुढे भगवंत सांगतात: 

तिएं ब्रह्माभुवर्निं दिवसें पाहें। तैं हेलीं गणना केंहि न समाएं। 
आईसें अव्यक्ताचें होएं। व्यक्त विश्व । ॥८-१६० | । 
पुढ्ुुति दिवसाचि चौपाहारीं फिटें। आणि हा आकारसमुद्दु आंटें। 
पाठीं तैसाचि मग पाहांटें। भरों छागें।॥१६१॥।। 
शारदिएंचिएं प्रवेशीं। अभ्रें जिरति जैजशीं आकाशिं | 
मग ग्रीष्मांती लैसिं। निगति पुढुति।॥१६२ | | 

तैसिं ब्रह्मदिनाचिएं आदि। हें भूतसृष्टीचि मांदी | 
मिलें जंव सहस्रावधि। निमित्त पुरें।।१६३ ।। 








भक्तिवैभव 
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“अशात्या ब्रह्मभुवनाचा दिवस उजाडला की अव्यक्तातून ज्याची 
गणती करता येत नाही असे अनंत व्यक्त विश्व निर्माण होते. हा दिवस 
चार प्रहराचा झाला की हा व्यक्त आकाराचा समुद्र आटतो आणि 
पुन: पहाट होताच जसाच तसा तो भरला जातो. शरदाच्या 
आगमनाबरोबर मेघडंबर जसे आकाशातल्या आकाशातच विरून 
जाते आणि ग्रीष्म सरला की तो मेघसंभार जसा पुन: आकाशी अवतीर्ण 
होते, त्याचप्रमाणे ब्रह्मदिनाच्या प्रारंभी हा भूतसुष्टीचा मेव्ठावा अवतरतो 
आणि सहरुयुगचौकलड्लदा सरेपर्यत हाच उपक्रम चालू राहतो.” 

पाठी रात्रिंचा अवसरु होएं। आणि विश्व अव्यक्तिं लया जाएं। 
तोहींयुगसहस्र मोटका पाहें। आणि तैसेंचि रचें।। ८ -१६४ ।। 
हें सांघावेआं उपपत्ति। जैं जगाचां प्रछयो आणि संभूति। 

इयें ब्रह्मभुवर्निंचिएं होति। अहोरात्रामाजिं । ।१६५ || 
कैसें थोरीवेचें मान पाहें पां। तो सृष्टिबीजाचां साटोपा | 
परि पुनरावृत्तिचिआं मापां। सिग जाहाला। १६६ || 

“पुन: ब्रह्म्याची रात्र होताच हे व्यक्त विश्व अव्यक्तात लय पावते. 
रात्रसुद्धा एक सहस्र युगचौकड्यांची असते व ती संपताच हा भूतग्राम 
पुन: जसाच्या तसाच रचला जातो. म्हणजे या ब्रह्मभुवनाच्या 
अहोरात्रीत जगाची उत्पत्ती व प्रवय होतात. ब्रह्मभुवनाच्या या 
अहोरात्रीचे मान केवढे प्रचंड आहे पहा ! विश्वाच्या पुनरावर्तनाची 
बीजे साठवणारे ते ब्रह्मभुवनाचे विशाल कोठार विश्वाची व्याप्ती आपल्यात 
सामावून घेणारे, विश्वाच्या देशकालाचे माप घेणारे शिगोशीग भरलेले 
मापटेच आहे जसे |” 

एरविं त्रैलोक्य हें धनुर्द्वरां। तिएं गांविंचा गां पसारा | 
तो हा दिनोदयीं एकसरां | मांडत असें।॥८-१६७ |। 
पाठीं रात्रिंचां समो पावें। आणि आपैसाचिं सांठवें। 

म्हणिएं जेथिंचें तेथ स्वभावें। साम्यासिं एं।।१६८ ।। 

“हे त्रैलोक्य म्हणजे खरे तर त्या ब्रह्मभुवनाच्या गावाचा पसारा 
आहे जो तेथील दिवस उगवताच एकरकमी मांडला जातो. रात्रीच्या समयी 
पुनश्च तो आवरला जातो; यासच विश्वाची साम्यावस्था असे म्हणतात.” 

जैसें वृक्षपण बीजासिं आलें। की मेघ हैं गगन जाहालें। 
तैसें अनेगत्व जेथ सामावलें। तैं साम्य म्हणिपें। ॥८-१६९ ।। 
तेथ समविषम न दिसें काईं। म्हणौनि भूतें हें भाख नहीं। 

जेंविं दूधचि जाहालिआं दहीं। नामरूप जाएं। । १७० || 

“वृक्षत्व जसे बीजरूपात साठवलेले असते किंवा मेघ विरून 
जसे गगनरूप होतात, तसे अनेकत्व जेव्हा एकाठायी समावले जाते, 
त्या विश्वस्थितीस सराम्य असे म्हणतात. तेव्हा समविषम, एक- 
अनेक असे काहीच दिसत नाही. म्हणून भूते या शब्दाचे साधे 
अस्तित्वही तेव्हा उरत नाही. दुधाचे विरजून दही झाले की त्याचे 
नामरूप लोपतात व सगछे दहीच असते, त्याप्रमाणे आकार लोपला 
की जगाचे जगपण भंगते. ” 
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भक्तीने प्राप्त होणारा पुरुषविशेष 
पण तरीही त्या अव्यक्तापलीकडील सनातन तत्त्व जसेच्या 
तसेच राहते. गोपालकृष्ण सांगतात: 
परस्तस्मात्तु भावोइन्योडव्यक्तोड्व्यक्तात्सनातन: | 
य: स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति | | ८-२० | | 
“हे पार्था | यापूर्वी सांगितलेल्या अव्यक्तापलीकडील असा जो 
सनातन भाव आहे, तो मात्र सर्व भूते नाहीशी होतात, तेव्हाही नाश 
पावत नाही.” 
अव्यक्तो$क्षर इत्युक्तस्माहु: परमां गतिम्‌ | 
य॑ प्राप्य न निवर्तन्ते तद्घाम परमं मम्‌।|८-२१।। 
“त्या अव्यक्त पदार्थास अक्षर असेही म्हणतात. प्राण्यांची 
परमगती तोच पदार्थ आहे. तसेच तेथे एकदा पोहोचले की पुनः 
संसारात आगमन होत नाही. माझे परमधाम ते हेच आहे.” 
पुरुष: स पर: पार्थ भक्तया लभ्यस्त्वनन्यया। 
यस्यान्त:स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌। । ८-२२ | 
“सर्व शरीरात शयन करणारा जो पुराणपुरुष आहे, तोच तो 
सनातन अव्यक्त भाव होय. त्याच्यातच सर्व भूते आहेत आणि 
त्यानेच हे सर्व व्यापलेले आहे. तो पर म्हणजे श्रेष्ठतम पुरुष 
अनन्यभक्तीने लाभतो. ” 
असा हा जो अव्यक्ताहूनही अव्यक्त असणारा “पुरुषविशेष: 
ईश्वर: ” आहे, त्याचे स्वरूप वर्णन करत ज्ञानदेव म्हणतात: 
तेंविं आकारलोपासरिसें। जगाचें जगपण भ्रंशें। 
परि जेथ जाहालें तैं तैसें। तैसेंचि असें | ८-१७१॥।। 
तैं तेआं नांव साहाजें अव्यक्त। आणि आकारावेलीं तैंचि व्यक्त | 
हें एकास्तव एक सुचित। एरविं दोनिं नाहीं। । १७२ ।। 
जैसें आटिलिआं रुपें। आटिलेपण तैं खोटें म्हणिपे। 
पुढुति तो घनाकारु हारपें। जैं वेलीं अलंकारु होति।।१७३ |। 
इयें दोनहीं जैसिं होणिं। एकी  साक्षिभूतिं सुवर्णि 
तैसिं व्यक्ताव्यक्तार्चि कडसणि। वस्तूचां ठाईं।।१७४ || 
“दृश्य विश्व लोपले तरी ते जेथून आकारास आले होते, ते 
जसेच्या तसेच राहते. म्हणून त्यास अव्यक्त असे म्हणतात. 
जगदाकाराने तेच अव्यक्त व्यक्त स्वरूपात प्रकटते. व्यक्त आणि 
अव्यक्त या दोनही दशा एकमेकांसापेक्ष अशा आहेत. खरे तर 
या दोनही अवस्था भासमय असतात. सोन्याची लगड अलंकार 
आटवून होते आणि त्या लगडीपासून अलंकार तयार होतात. वस्तुत: 
लगड व अलंकार हे दोनही सुवर्णावर दिसलेले आकारच होत. सुवर्ण 
त्या दोनही अवस्थांचे जसे साक्षिभूत असते, तसेच व्यक्त आणि 
अव्यक्त यांस मूल वस्तू - जिला ब्रह्मा, चैतन्य इ.नामे आहेत, 
तीसाक्षी असते. म्हणून खरे तर व्यक्त आणि अव्यक्त हे त्या वस्तूठायी 
उद्धवलेले क्षणभंगुर आभास होत. ” 


भक्तिवैभव 
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तैं तहीं व्यक्त ना अव्यक्तु। नित्य ना नशिवंतु। 
या दोहीं भावाअतितु अनादिसिद्दु | ८-१७५।। 
जैंहें विश्व होऊनि असें। परि विश्वपण नासिलेनि न नासें। 
अक्षरें पुसिलिआं न पुसें। अर्थु जैसा । ।१७६ | | 
पाहें पां तरंगु होत जात। परि उदकु तैं अखंड असत। 
तेंविं भूतभाविं नाशिवंत। अविनाश जैं।।१७७ || 
“मूल वस्तू ना व्यक्त ना अव्यक्त, ना नित्य ना नाशिवंत अशी या 
दोन्ही भावांच्या अतीत आणि अनादिसिद्ध अशीच आहे. जशी पाटीवर 
लिहिलेली अक्षरे जरी पुसून टाकली, तरी त्यांच्या अर्थाचा लोप होत 
नाही, तसेच या वस्तूचे आहे. ती हे विश्वच होऊन असते. पण विश्वाच्या 
लोपाने काही ती लोप पावत नाही, तर जशीच्या तशीच राहते. पाण्यावर 
तरंग येतात आणि जातात. पण ते पाणी जसे जेथल्या तेथेच अखंड 
असते, तसेच भूतसुष्टीस आधारभूत असणारे तत्त्व भूतांच्या विनाशाने 
नाश न पावणारे - अविनाश असेच असते. ” 
ना तहैं आटतिएं अलंकारीं। नाटतें कनक असे जिआपरीं। 
तेंविं मरतिएं जिवाकारीं। अमर जैं आहे ।८-१७८ |। 
जेआंतैं अबक्त म्हणो एं कोडें। म्हणतां स्तुति हें आईसें नावडें। 
जैं मना बुद्धि न संपडें। म्हणौनिआं | ।१७९ |। 
आणि आकारां आलिआं जेआंचें। निराकारपण न वचें। 
आणि आकारलोपें न विसंचें। नित्यता गां ।।१८० | । 
म्हणौनि अक्षर जैं म्हणिजे। तेंविचि म्हणतां बोधुही उपजे। 
जेआं परौता पैसु न देखिजे। ययां नाम परमगति।॥१८१॥।। 
“अलंकार आटवल्याने सोने काही आटत नाही. त्याचप्रमाणे 
मर्त्य प्राण्यांच्या मृत्यूबरोबर ते तत्त्व मरत नसते. कारण ते तर नित्य 
आहे; अमर आहे. त्यासच कौतुकाने कोणी अव्यक्त असे म्हणतात. 
पण तसे म्हणण्याने काही त्या तत्त्वाची स्तुती केल्यासारखे होत नाही. 
कारण ते तर मन व बुद्धीच्याही पछीकडील आहे. मन व बुद्धी त्याचे 
यथार्थ वर्णन करण्यास निव्वठ असमर्थच आहेत. ते आकारास आले 
असताही त्याचे निराकारपण लोपत नाही. तसेच आकाराच्या 
लोपाबरोबर त्याची नित्यता भंगत नाही; ते जसेच्या तसेच राहते. 
याकारण त्या तत्त्वास अक्षर असे म्हणतात. अक्षर या शब्दमात्रेकरून 
त्याच्या स्वरूपास तत्काछ ओव्ठखले जाते आणि त्याच्यापलीकडे 
काहीही नाही म्हणून त्यासच परमगती असेही म्हणतात.” 
शारीरी पुरुष 
हे तत्त्वच शरीरी पुरुष म्हणून कसे विद्यमान असते, पहा: 
पैं आधवां इहीं देहपुरी। आहे निजेलिआंचें परी । 
जैं व्यापारु करविं ना करीं। म्हणौनिआं | ।८-१८२।। 
एरवि जैं शारीरचेष्टा | त्यांमाजिं एकुहि न ठके गां सुभटा। 
दाहीं इंद्रियांचिआं वाटा । वाहतचि आहाति।।१८३ || 
उकलूं विषयांचा पेटा। होतां मनाचां चोहटां। 
तो सुखदु:खाचां राजवांटा। भीतराहिं पावे । ।१८ ४ । | 
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“या संपूर्ण देहनगरीत ते तत्त्व गृही निजून राहिलेल्या पुरुषाप्रमाणे 
वसते. कारण देहात राहूनही ते त्याचे व्यापार करत नाही आणि 
करवतही नाही. असे असूनही शरीरव्यापार सगल्ेच्या सगल्े चालूच 
असतात; कोणत्याही इंद्रियांचा व्यापार न खकता दहाही इंद्रियांचे 
व्यापार अव्याहत चालूच राहतात. मनाच्या चव्हाट्यावर विषयांची 
बाजारपेठ वसते. तेथील व्यापारठदीमहीअसेच अखंड चालू राहतात 
आणि त्यातील सुखदुःखरूप उलाढालीतील राजस्वभोगाचा हिस्सा 
आत निजलेल्या पुरुषालाही पावतच राहतो. ” 

परि राओ पहुडिलिआं सुखें। जैसा देशिंचां व्यापारु न ठके | 
प्रजा आपुलालेनि अभिलाखें। करितचि असति | ।८-१८५ || 
तैसें बुद्धिचें हन जाणणें। कां मनाचें घेणेंदेणें | 
इंद्रियांचें करणें। स्फुरण वायूचें।।१८६ | | 

हें देहक्रिया आधविं। न करवितां होएं बरविं। 

जैसा चालवितेनि रवि। लोकु चाले | ।१८७ || 

“राजा आरामात शयन करत असला तरी देशभरातील व्यापार 
जसे न थांबता सुरव्गीतपणे चालूच राहतात, प्रजाजन आपापल्या 
स्वार्थास अनुसरत व्यवहार करतच राहतात, तसेच बुद्धीचा जाणणे 
हा व्यापार, मनाचा संकल्प-विकल्पादी व्यापार, इंद्रियांच्या क्रिया, 
वायूचे चलनवलनादी व्यापार हे सर्व होतच राहतात. रवीच्या प्रकाशात 
लोकव्यवहार चालत असतो. पण तो काही रवी चालवित नाही. शरीरी 
हे तत्त्व असेच विद्यमान असते. ते न करवताही सगढी देहक्रिया 
आपसुकच होत असते.” 

अर्जुना तेआंपरी | सुतला आईसा आहे शरीरीं। 
म्हणौनि पुरुषु गां अवधारीं। म्हणिपे तेआंतैं।।८-१८८ ।। 
आणि प्रकृतिपतिब्रतें। पडिला एकपत्लनीव्रतें | 
एणेंहिं कारणें जेआंतैं। पुरुषु म्हणो एं।।१८९।। 

“अशा प्रकारे शरीरात हे तत्त्वविराजते आणि निजल्यागत स्वस्थ 
पडून राहते. त्यास “पुर-स्थ” म्हणजे शरीरात राहणारा म्हणून पुरुष 
असे म्हणतात. तसेच आपली पतिव्रता स्त्री जी प्रकृति, तिच्याशी हा 
एकपल्लीव्रताने नांदतो. म्हणुनही त्यास पुरुष असे जाणकार म्हणतात.” 
“अनन्यगतिचें घर” 

हेच तत्त्व परमश्रेयसही आहे, असे सांगणान्या ओव्या पहा: 

पैं वेदांचें बहुंबसपण | देखेचिना जेआंचें आंगण। 

हें गगनाचें पांघरुण | होएं देखा | | ८-१९० |। 
आईसें जाणुनि योगेश्वर। जेआंतैं म्हणति परमपर।| 
जैं अनन्यगतिचें घर | गिंवसित एं। ।१९१।। 

जैं तनुवाचाचित्तें। नाईकति दुजिएं गोष्टीतैं | 

तेआं एकनिष्ठेचें पिकतें। सुक्षेत्र जैं।।१९२ | | 

“त्या परमतत्त्वास पाहण्यासाठी वेदांनी धाव घेतली. पण त्याच्या 
अंगणापर्यतही ते पोहोचू शकले नाहीत. त्यास पांघरूण म्हणून गगनही 
लहान पडते. हे जाणून योगिराट त्यास परम पर असे म्हणतात. 


भक्तिवैभव 
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पण तरीही ते तत्त्व अनन्यगतिक साधकांचे घर शोधत त्यांच्याकडे 
येते. जे कायावाचामनेकरून त्याच्याविना दुसरे काहीच चिंतित नाहीत, 
पाहत नाहीत, ऐकत नाहीत, त्या एकनिष्ठ साधकांच्या एकनिष्ठत्वाचे 
बहुवस पीक देणारे सुक्षेत्र ते हेच परम तत्त्व ज्यास परम पर वा 
पुरुष असे म्हटलेले आहे.” 

हें त्रैलोक्यचि पुरुषोत्तमु| आईसा सांचु जेआंचा मनोधर्मु। 

तेआं आस्तिकांचा आश्रमु। पांडवा गां।।८-१९३ | | 

जैं निर्गुणाचें गौरव | जें निर्गुणाचिं जाणिव | 

जैं सुखाचिं जाणिव | निरासांसिं।।१९४ || 

जैंसंतोखिआं वाढिलें ताट | जैं अचिंतां अनाथांचें मायपोट | 

भक्तिसिं उजूं वाट। जेआं गांवां । ।१९५।। 

हें एकेक सांघौनि वांयां। काय फार करूं धनंजया। 

पैं गेलिआं जेआं ठायां। तो ठाओचि होईजे | १९६ | 

“हे त्रैलोक्य पुरुषोत्तमच आहे अशी ज्यांची मनोवृत्ती आहे, त्या 

आस्तिक साधकांचा आश्रम म्हणजे हे तत्त्व होय. अर्जुना ! निगर्वी 
पुरुषांची महानता, गुणातीतांची ओछख, निष्काम पुरुषांचे 
स्वंनंदसाम्राज्य, संतोषी पुरुषांपुढे वाढलेले पंचपक्वान्नांचे ताट, 
अनाथांचे आणि संसारचिंता सोडून दिलेल्यांची काछजी वाहणारे 
कनवादू हृदय असे हे तत्त्व आहे. ज्या गावाला भक्तीची सरवूधोपट 
वाट नेऊन पोहोचवते, ते गाव हेच आहे. धनंजया ! हे वर्णन किती 
म्हणून करावे | अरे | ज्या ठिकाणी पोहोचले की आपण ते ठिकाणच 
होऊन राहतो, ते हे परमधाम आहे.” 
अपुनरावृत्ती 

हिंवाचिआं झुलुकां. जैसें हिंवचि पडें उष्णोदका | 

कांसमोर जालिआं अर्का | तमचि प्रकाशु होएं। ८ - १९७ || 

तैसा संसारु जेआं गांवां। गेला सांता पांडवा | 

होऊनि ठाकें आघवा। मोक्षाचाचि | ।१९८ || 

तहीैं अग्निमाजिं आलें। जैसें इंधनचि अग्नि जाहालें। 

पाठीं न निवडेचि कांहीं केलें। काष्ठपण|।१९९ | | 

ना तहीैं साखरेचा माघौता। बुद्धिमंतपर्णेहिं करितां। 

परि ऊंस नोहें पांडुसुता। जिआपरी | । २०० | 

“बर्फाठ हवेच्या झुछुकांनी उष्ण उदक जसे बर्फाछ होऊन 

जाते; किंवा सूर्यासमोर आलेला अंधारसुद्धा जसा प्रकाशरूप होऊन 
जातो; त्याचप्रमाणे, अर्जुना | त्या स्थानी पोहोचताक्षणीच हा प्रपंचच 
मोक्षरूप होऊन ठाकतो पहा! अग्निमुखी प्रवेशलेले इंधन जसे 
अग्निस्वरूप होऊन जाते व त्यानंतर त्यातले काष्ठत्व जसे शोधू 
गेले तरी सापडत नाही; अथवा साखरेपासून पुन: पूर्वीचा ऊस 
करण्यासाठी बुद्धिमंतानेही आपली बुद्धी पणाला लावली, तरी तिचा 
ऊस जसा होऊ शकत नाही; हे असो |” 

लोहाचें कनक जाहालें। हें एकें परिसें केलें। 

आणि आतां आणिक कैंचें तैं गेलें। लोहत्व आणी | । ८ - २०१ | । 
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म्हणौनि तूप होऊनि माघौतें। जेविं दूधपण न येचिं। 
तेंविं पावोनिआं जेआंतैं। पुनरावृत्ति नाहीं। ।२०२ || 
लैं माझें परम | सांचोकारें निजधाम | 
हें आंतुवट तूझ वर्म | दाविजत असें।।२०३ | । 
“लोखंडाचे परीसस्पर्शाने एकदा का सुवर्ण झाले की त्या सुवर्णास 
परत लोहत्व आणून देईल अशी वस्तू शोधू गेले तरी सापडेल का 
दुधापासून तूप झाले की काहीही केल्या त्याचे पुन: दूध जसे होत 
नाही; या सर्वाप्रमाणेच ते माझे जे परम असे निजधाम आहे, ते सर्वश्रेष्ठ 
तर आहेच, पण एकदा तेथे जाऊन पोहोचले की पुनर्जन्म, संसार हे 
चक्र कायमचे थांबते. माझे हे अंतरीचे गूढ मी तुला प्रकट सांगतो 
आहे. ते जाणून घे व शाश्वत कल्याणाचे निधान असे ते परमधाम तू 
प्राप्त करून घे [” 
शुक्कू कृष्ण गती:::: 
अर्चिरा व धूम्न मार्ग 
श्रीकृष्णांनी आताच आपल्या परमधामाचे जे गूढ सांगितले, ते 
सांगण्यामागे एक कारण आहे. गीता जो योग सांगते, त्याचे 
अपुनराबृत्ती असे फछ आहे. पण इतर योगमार्गाचे तसे नाही. 
भगवंत म्हणतात: 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिन: | 
प्रयाता यान्ति तं काल वक्ष्यामि भरतर्षभ | ।८-२३ | | 
“हे भरतगश्रेष्ठा ! इतर जे योगमार्ग आहेत, त्यांच्या साधकांचे 
देहावसान कोणत्या काली झाले, त्यावर त्यांची गती अवलंबून असते. 
पुनरावृत्ती होणे व न होणे यांसाठी देहावसानकाल कोणते, ते तुला 
सांगतो. ऐक.” 
अर्चिर व धूग्रमार्ग अशा दोन प्रकारच्या गती अशा योग्यांना 
प्राप्त होतात. त्या अंतकाल व त्या वे्ची यौगिक देहस्थिती यांवर 
अवलंबून असतात. ज्ञानेश म्हणतात: 
तेंविंचि आणिकेंहीं एकें प्रकारें। हें जाणतां आहे सोपारें। 
तहैंदेह सांडितेनि अवसरें। जेथ मिलति योगी | ।८-२०४ | | 
अथवा अवचटें आईसें घडें। जैं अनवसरें देह सांडें। 
तह देहांतैं माघौतें एणें घडें। देहासिचि |।२०५ | 
म्हणौनि कालशुद्ठी जच्हैं देह ठेविति। 
तहैं ठेवतखेंविं ब्रह्मचि होति। 
एरविं अकालीं तहीैं एंति | संसारा पुढुति ।८-२०६ | | 
तैसें सायुज्य आणि पुनरावृत्ति। 
इयें दोनहीं अवसराअधीन आहाति। 
तो अवसर तूझप्रति। प्रसंगें सांघों ।।२०७ |। 


“देहीचि ब्रह्मत्व पावले” असे जे भक्त वा योगी मागे सांगितले, 
त्यांच्याव्यतिरिक्त अजूनही दुसन्या प्रकारचे योगी आहेत. देहत्याग 
करतेवेनी ते ब्रह्म॒त्वास कसे पावतात आणि यदाकदाचित अवेक्ी जर 
त्यांचा देहपात घड़ून आला, तर ते पुनश्च देहधारण का करतात, 


भक्तिवैभव 
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या गोष्टी जाणून घेणे अवघड नाही. कालशुद्वी असता जे योगी देह 
ठेवतात, ते देहत्यागसमयीच ब्रह्मात्व पावतात आणि जर अकाली 
वेहत्याग झाला, तर ते पुन: संसारी जन्म घेतात.” 
शुक्लगती 
योग्यास कोणत्या गोष्टींची प्रयणसमयी अनुकूलता असली 
पाहिजे, ते श्रीकृष्ण सांगतात. ते म्हणतात: 
अग्निर्ज्योतिरह: शुक्ल: षण्मासा उत्तरायणम्‌। 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदों जना: ।।८-२४ ।। 
“अग्नी व ज्योतीचा प्रकाश, दिवस, शुक्ल पक्ष, उत्तरायणाचे 
स॒हा महिने यांच्यात ज्यांचे देहावसान होते, ते ब्रह्मवेत्ते जन 
ब्रह्माप्रत जातात. / 
याचे स्पष्टीकरण देत ज्ञानदेव म्हणतात: 
तहीैं आईकें गां सुभटा | पातलिआं मरणाचां माजिवठा। 
पांचैं आपुलालिआं वाटां | निघतिं अंतिं ।८-२०८ ।। 
आईसा वरिपडिलिआं प्रयाणकालीं | बुद्वितैं भ्रमु न गिलीं। 
स्मृति नोहें आंधलीं। न मरे मन ।२०९ || 
हा चेतनवर्गु आधवां | मरणिं असे टवटवा | 
परि अनुभविलिआं ब्रह्माभावां। गंवबसणि होऊनि | २१० । | 
आईसा सावध हा समवाओ। आणि निर्वाणवेहीं निर्वाहो। 
हें तहैंचि घडे जन्हैं सावाओ। अग्निचां आ्थिं।।२११।। 
“सायुज्य आणि पुनर्जन्म ही दोन्ही देहत्यागाच्या काववेकेशी 
कशी संबंधित असतात, ते सांगतो. ऐक. हे योद्धया | मरणाची सांजवेछ 
प्राप्त झाली, मृत्यूचा घोर सुरू झाला की पंचमहाभूते शरीर सोडून 
आपापल्या वाटेस लागतात. त्या वेषी जर अग्नीचे साहाय्य असेल, 
तर बुद्धी भ्रमाकडून गिव्ठली जात नाही. ती जशीच्या तशी शाबूत 
राहते. स्मरणशक्ती आंधवी होत नाही. मन, बुद्बी, चित्त व अंत:करण 
हा चेतनासमुदाय त्या योग्याने वेकोवेवी अनुभवलेल्या ब्रह्मभावाची 
जणू खोछच होऊन राहतो. चेतना टवटवीत व सावध असते. हे 
असे निर्वाणसमयी घड़ून यावे, यासाठी देहींचाअग्नी कारण असतो.” 
पाहां पां वारेन कां उदकें | जैं दिवियाचें दिवेषण झांकें | 
तैं असतचि काएं देखें। दिठी आपुलीं।।॥८-२१२।। 
तैसें देहांतिचें विषम वातें। देह आंतुबाहेरी इलेष्मा आते। 
तैं विझ्ौनि जाएं उजितें। अग्निचें जेधवां | ।२१३ || 
तैं हेलीं प्राणात्रिचि प्राण नाहीं। तेथ बुद्ठि असैनि करील काईं। 
म्हणौनि अग्निविण देहीं। चेतना न थरें ।।२१४ || 
अगां देहिचां अग्नि जहैं गेला। तहैं देहु नोहें चिखलु वोला | 
वांयां अयुखवेलु आपुलां। आंधारां गिंवसिं।।२१५ | | 
“असे पहा की पाण्याने किंवा वाय्याने दीप मालवला गेला की 
दीपप्रकाश नाहीसा होतो व त्या वेली दृष्टी असूनही आपणास काही 
दिसते का ! त्याचप्रमाणे देहांतसमयीच्या झंझावातात आणि शरीरात 
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कालवलेल्बा त्रिदोषांमुन्ठे जेव्हा शरीरस्थ अग्नीचे तेज वि्यून जाते, 
त्यावेछी प्राणांसच प्राणपण उरत नाही; तेथे बुद्धी असूनही ती काय 
करील | अग्निविना देहात चेतना ठरत नाही. आणि हा देहींचा अग्नी 
जेव्हा जातो, तेव्हा हा देह म्हणजे निव्वक ओल्या चिखलाच्या 
गोव्व्यासारखा पार्थिवच होऊन जातो |! आयुष्य आपला उरलेला वेल 
व्यर्थ अंधारात धडपडण्यात घालवते |” 
आणि माघिल स्मरण आघतवें। तैं तेणें अवसरें सांभालावें। 
मग देह त्यजूनि मिलावें। स्वरुपिं की || ८-२१६ | | 
तंव तेआं देहइलेष्माचां चिखलीं। चेतनाचि बुडौनि गेलीं। 
तेथ माघिलीं पुढिलीं हें ठेलीं। आठवण साहाजें | ।२१७ | | 
“खरे तर त्या वेनी पूर्वी केलेल्या साधनाचे स्मरण शाबूत ठेवून 
देह त्यागावयाचा असतो आणि परमात्मस्वरूपी अनुसंधानाच्या बढावर 
जाऊन मिव्ठवयाचे असते. पण अशा या देहातील इलेष्मरूपी चिखलात 
त्यावेढी चेतनाच जेथे बुडून गेली, तेथे ते मागलेपुढले साधन, स्मरण, 
परमात्मस्वरूप इ.कोठून आठवणार |” 
म्हणौनि आदिंचां अभ्यासु जो केला। 
तो मरण न एतांचि निमौनि गेला। 
जैसें ठेवणें न दिसतां मालविला | दीपु हार्तिचां | -२१८ । | 
आतां असो हे सकल जाण पां ज्ञानासिं अग्नि मूछ। 
तेआं अन्निचें प्रयाणिं बल। संपूर्ण आ्थिं।।२१९ ।। 
“आधी केलेला अभ्यास अशामुके मरण येण्यापूर्वीच नाहीसा 
झाला, जसा वस्तू पाहण्यासाठी घेतलेला दिवा वस्तू न दिसताच 
मालवून जावा! असो. हे लक्षात घे की ज्ञानास मूछ कारण अग्नी 
आहे. म्हणून अग्नीचे संपूर्ण बढ्ठ प्रयाणकाब्छी असावे !” 
अग्नीचे हे महत्त्व स्पष्ट केल्यावर इतर गोष्टींची अनुकूलता 
कशासाठी आवश्यक आहे, ते सांगतांना ज्ञानदेव म्हणतात: 
आंत अज्निज्योतीचा प्रकाशु। बाहेरी शुक्लपक्षु परि दिवसु | 
आणि सामासांमाजिं मासु। उत्तरायण। | ८-२२० |। 
आईसिआं समायोगाचिं निरुति। लाहौनि देह जैं ठेविति। 
तैं ब्रह्मविद होति। परब्रह्मा ।२२१।। 
अवधारी गां धनुद्वरां । एथवेरी सामर्थ्य ययां अवसरां | 
तेंविचिं उजू मार्गु स्वपुरा। यावयासि | ।२२२ || 
“देहांतर्यामी अग्नी व ज्योतीचा प्रकाश, शुक्लपक्षातील दिवस, 
आणि उत्तरायणाच्या सहा महिन्यांपैकी एक महिना, अशा उत्तम जुल्दून 
आलेल्या योगावर जे ब्रह्लावेत्ते देह ठेवतात, ते परब्रह्मच होतात. 
आत्मस्वरूप पावण्याचा हा निर्विघ्न मार्ग आहे, इतके या योगाचे 
सामर्थ्य आहे.” 
एथ अनि हें पहिलें पायतरें। ज्योतिर्मय हैं दुसरें। 
विवस जाणें तिसरें। चक्‍थें शुक्छपक्ष।।८-२२३। । 
आणि सामास उत्तरायण। तैं वरिचिल गां सोपान। 


एणें सायुज्यसिद्विसदन। पावति योगी।।२२४ ।। 
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हा उत्तमु कालु जाणिजे। यांतैं अर्चिरा मार्गु म्हणिजे। 
आतां अकालु तोहि साहाजें। सांघैंन आईक | २२५ | | 

“या मार्गीची पहिली पायरी अग्नी आहे. ज्योतिस्वरूप ही 
दुसरी पायरी आहे. विवस ही तिसरी पायरी आहे आणि चौथी 
म्हणजे शुक्लपक्ष. उत्तरायणाचे सहा महिने हे वरच्या पायन्या 
आहेत. या मार्गाने जाणारे योगी सरायुज्य रूपी सदनास पावतात. हा 
उत्तमकालमार्ग अर्चिर या नावाने विख्यात आहे.” 

येथे काही गोष्टींचे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. उत्तरायणातील 
शुक्लपक्षातील दिवस ही वे्ठ योग्याच्या प्रयाणसमयीची असावी. 
हा बाह्य जगतातील काल आहे. 

अंतरजगतातील काल म्हणजे सुषुम्ना होय. योग्याचे प्राण,मन 
व बिंदु ही सर्व त्या वेषी अग्नीसोबत म्हणजे कुंडलिनीच्या संपूर्ण 
स््रोतासह आज्ञाचक्र वा “षण्मासा उत्तरायणम्‌” म्हणजे 
उत्तरेकडील म्हणजे पश्चिममार्गावरील षट्चक्रातील कोणत्या तरी 
एका चक्रावर असावेत. ही त्रिकूट, श्रीहाट,गोल्हाट, औटपीठ, 
भ्रमरगुंफा व ब्रह्मारंक्ष नामक षट्चक्रे आणि इतर तत्सम 
पश्चिममार्गावरील चक्रे आपण पूर्वी पाहिलीच आहेत. 

तसेच प्राणादीनी कुंडलिनीसह पुढील ज्योती कडे म्हणजे 
सगुण ते निर्गुण या प्रांताकडे प्रस्थान ठेवले पाहिजे, असा संकेत 
या इलोकातून आणि या ओव्यांतून मिठतो आहे. 

तसेच दिवस म्हणजे कुंडलिनी आज्ञाचक्रापर्यत तरी 
उत्क्रामित असावी व तिच्या प्रकाशाने सुषुम्नामार्ग उजलून 
गेलेला असावा. 

शुक्ल पक्ष म्हणजे चंद्रम्याचा प्रकाश असावा. याचा अर्थ 
तिने आज्ञाचक्रावरील परमशिवापलीकडील सूर्यमंडलावरील इंदु 
अथवा चंद्रा पर्यत उत्क्रमण केले पाहिजे. 
/टीप: चंद्र: (पहा-उन्मेष ४६ :योगपर अभंग: आज्ञाचक्रावरील प्रांत- 
तंत्रशास्त्रोक्त मतावरील टीप प्‌.क्र. ८०१ व ८०२:) त्यात “अमगृतसागर 
-2 मणिद्वीप - त्यात नाव व बिंदू आणि मणिपीठ -त्यात 
कामकलात्रिकोण, त्रिकोणात गुरू वा परमशिव) -> परमशिवानंतर 
सूर्यमंडल व चंद्र -> त्यावर चंद्रमंडल (त्यात षोडपषी वा अमाकला 
आणि निर्वाणकला, पराब्दि त्यात सर्वात्मा वब्ह्यपव) ->> चंद्रमंडलावर 
महावायू -> ब्रह्मारंध्र-> महाशंखिनीविवर -» विसर्ग” असा जो 
तंत्रशास्त्रोक्त क्रम दिला आहे, ज्यास आचार्याच्या सौंदर्यलहरी या ग्रंथातही 
प्रमाण मिव्ठते, त्यातील चंत्र आणि बंद्रमंडल म्हणजेच हा आठव्या 
अध्यायातील इलोक क्र. ८-२४संबंधित उपरोलेखित चंद्र होय. | 

हा सगव्ठा आपणासारख्या योगविज्ञान जाणणाय्यास उमगणारा 
या संज्ञांचा गूढार्थ आहे. असो. हे सर्व साध्य झाल्यास योग्यास 
आपण पूर्वपार केलेल्बा ब्रह्मोपासनेचे तथोचित फल म्हणजे सायुज्य 
वा ब्रह्नप्राप्ती होते. 
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कृष्णगती 
आता अकाल कोणता ते श्रीगोपाल सांगत आहेत: 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनम्‌ | 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते | ।८-२५ | | 
“धूम्र, रात्र, कृष्णपक्ष आणि दक्षिणायनाचे सहा महिने या 
अवस्थेत जो योगी देह ठेवतो, तो चंद्राच्या ज्योतीपर्यत जाऊन पुन: 
संसारी जन्म घेतो.” 
ज्ञानेश हे स्पष्ट करत म्हणतात: 
तहीं प्रयाणाचेनि अवसरें। वातुइलेष्मु सुभरें। 
तेणें अंत:करणिं आंधारें। कोंदलें ठाकें ।।८-२२६ | | 
सर्वेद्रिया लाकूड पडें। स्मृति भ्रमामाजिं बुडें। 
मन होऐं बेडें। कोंडें प्राण।।२२७ | । 
अग्नीचें अग्निपण जाएं। मग तो धूमचि आघवा होएं। 
तेणें चेतना गिंवसिली ठाएं। शरीरीचि | । २२८ । | 
“प्रयाणाच्या वेढी वात व कफाच्या आधिक्यामुन्ठे अंतः:करण 
अंधाराने कोंदाटून जाते. सर्व इंद्रिये लाकडासारखी चेतनाहीन होऊन 
जातात. मन वेडावते. प्राण कोंडतो. स्मरणशक्ती भ्रमात बुड़ून जाते. 
अशांच्या देहींचा अग्नी अग्निपण सोडून देतो. तो निव्वव्ठ धूमच होतो. 
त्या धुराने शरीरातील चेतना वेटाछली जाते.” 
जैसें चंद्राआड आभाल।| सदट दाटें सजल। 
मग गडद ना उजाल। आईसें झांवलें होएं। । ८-२२९ | | 
कां मरे ना सावध। आईसें जिवितासिं पडें स्तब्ध | 
आयुख मरणाचि मर्याद। बेलु ठकीं। ।२३० |। 
आईसिं मनबुद्विकरणिं। सभोंवति धूमाकुलाचिं कोंडणी। 
जेथ जन्मे जोडिलिएं वाहणि। युगचि बुडें ।।२३१॥।। 
“जसे सजल घन चंद्राआड आले की गडद अंधकारही नाही 
आणि धड उजेडही नाही, असा ग्रहणवेकेसारखा अशुभ सावलीचा 
खेल सुरू होतो. त्या वेढी साधकाची अवस्था ना धड मेलेला ना 
जिवंत अशी होऊन ठाकते. आयुष्य मरणाच्या वेल्ठेसाठी तिष्ठून बसते. 
जीवित थबकून उभे राहते. मन, बुद्धी व इंद्रिये यांच्यासभोवत्ती अशी 
ही धूत्राची अन अंधकाराची कोंडाछी उभी होतात. असा जणू युगांतच 
तेथे पाततो. त्या वेढी सर्व जन्म ज्या साधनाची जोडणी करण्यात 
घालवला, ते साधनही हातचे सुटून जाते.” 
हां गां हातीचे जैं हेलीं जाएं। 
लैं वेलीं आणिका लाभाचिं गोठी कें आहे। 
म्हणौनि प्रयाणिं तंव होएं। एतुली दशा | | ८-२३२ || 
आणिवेहांआंतु आईसि स्थिती। बाहेरी कृष्णपक्षु वरी राति। 
आणि सामासही तैं वोडवति। दक्षिणायन | । २३३ ।। 
इयें पुनरावृत्तिचि घराणिं। आधवि एकवटति जेआंचिएं प्रयाणिं। 
तो स्वरूपसिद्धिचि काहाणि | कैसेनि आईकें | ।२३४ | । 


भक्तिवैभव 
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“जेथे जन्मभर केलेला हातचा अभ्यासही निघून जातो, तेथे 
आणखी कोणत्या मोठ्ा लाभाची अपेक्षा करावी | प्रयाणकाब्ठी ही 
अशी अवस्था झाली, देहांतरी मगाशी म्हटली तशी स्थिती झाली 
आणि त्यातच कृष्णपक्षालल्या रात्रीची आणि दक्षिणायनाच्या सहा 
मासांपैकी कोणत्यातरी महिन्याची भर पडली की आणखी काय हवे ! 
ज्याच्या प्रयाणसमयी ही सगढी पुनर्जन्माची मांडणी जुढ्गून येते, त्याने 
ब्रह्मप्राप्तीची वार्ता कोणत्या कानांनी ऐकावी !” 

आईसा जेआंचा वेहो पडें। 

तेआं योगी म्हणौनि चंद्रावरी जाणें घडें। 
मग तेथूनि माघुता बहुडें। संसारा एं।॥८-२३५ | | 
आम्हीं अकालु जो पांडवा | म्हणितला तो हा जाणावा। 
आणि हाचि धूम्रमार्गु गांवा | पुनरावृत्तिचिआं | ।१३ ६ | | 
एर तो अर्चिरा मार्गु। तो वसता आणि असलगु। 
साविआं स्वस्ति चांगु। निवृत्तिवेरी | ।२३७ |। 

“अशा योगावर ज्याचा देहपात होतो, तो केवठ योगीच असला 
तर त्यास बंद्रल्लोकी जावयास मिव्ठते. पण तेथूनही त्यास पुनर्जन्म 
घ्यावाच लागतो. अर्जुना | देहपातासाठी अकाढ् म्हणून मी जो मागे 
म्हटला होता, तो हाच होय. योग्यांच्या पुनरावृत्तीचा मार्ग वा 
धूम्रमार्ग असे पण यास म्हणतात. दुसरा मार्ग तो अर्चिश मार्ग होय. 
तो सुगम व वाहता आहे. त्या मार्गावरून पुनः मागे फिरून यावे 
लागत नाही. तो कल्याणकारक वमीोक्षप्रद आहे. ” 

या कृष्णगतीचेही यौगिक रहस्य असे आहे की ध्रृग्रावस्था म्हणजे 

कुंडलिनीची सुप्त अवस्था वा पूर्वमार्गतील कोणत्या तरी एका चक्रावर 
तिचे असणे म्हणजे अग्नि वा वज्ाग्नीचे बठ कमी असणे; दक्षिणायन 
म्हणजे पूर्वमार्ग आणि त्याचे षण्मास म्हणजे मूलाधार ते 
आज्ञाचक्रापर्यतची सहा चक्रे, तेथे कोठेतरी कुंडलिनीचे असणे. 
रत्र म्हणजे सुषुम्ना अप्रकाशित असणे - हा प्रकाश तिचे ब्रह्मांडातील 
ब्रिकूटादी चक्रावर उत्क्रमण झाले की मिकततो, तशी अवस्था नसणे 
म्हणजे रात्र. कृष्णपक्ष म्हणजे चंद्राचा प्रकाश नसणे. 
[टीप (१) -“चांद्रमसं ज्योति”: हा चंद्र म्हणजे शुक्ल गती सांगतांना 
टीपेत जे परमशिवापलीकडील सूर्यमंडलावरील बंद्रस्थान सांगितले ते 
होय. अशा स्थितीत निर्वाण झाल्यास केवछ तो योगीच असल्यामुन्ठे 
त्यास केलेल्या योगाभ्यासाचे फल म्हणून चांद्रमसं ज्योति: ” प्राप्त 
करतो. म्हणजे या परमशिवापलीकडील सूर्यमंडलावरील चंद्रस्थानीच्या 
ज्योतीत [(परमशिवानंतर सूर्यमंडल व चंद्र -> त्यावर चंद्रमंडल 
(त्यात षोडषी वा अमाकला आणि निर्वाणकल्ला पराबिंदु त्यात 
सर्वात्मा वब्रह्मपद) |म्हणजे चंद्रमंडलात निवास करतो आणि तेथून 
पुढे म्हणजे “चंद्रमंडलावर महावायू ->'ब्रह्मरंध्र ->' महाशंखिनीविवर 
->विसर्ग” अशी पुढील निर्वाणगती त्यास प्राप्त होत नाही. तो तेथून 
पुनः जन्म घेतो. 

याला कारण म्हणजे अग्नीचे बल कमी पडणे म्हणजे कुंडलिनीचा 
संपूर्ण अंश उत्थापित न होणे असे आहे. शुक्छंगतीच्या योग्यांना 


मात्र हे अग्निबल लाभल्यामुन्ठे संपूर्ण कुंडलिनीचे उत्थापन होऊन ती 
सर्व चक्रांवरून उत्क्रमण करून हा पुढला मार्ग उपलब्ध होतो आणि 
अंती ती विसर्गात लय पावते. त्यामुन्ठे त्यांचे परमनिर्वाण होते; ते पुनः 
जन्म घेत नाहीत, असा या शुक्लकृष्णणतिविषयक इलोकांतील 
संज्ञांचा यौगिक गूढार्थ जिज्ञासूंसाठी स्पष्ट करत आहे.] 
[टीप (२) -परमहंस योगानंदांचे विचार: तसेच या इलोकांच्या (८- 
२५ १२६)» एका विशेष प्रकारच्या यौगिक विवरणासाठी जिज्ञासूंनी “(70व॑ 
बद॥/5 कं 4न्‍फक्राब -7॥2 #48एववं (व -09व/ 
22९ 0(०व-7?८८४४24709% ” हा श्री श्री परमहंस योगानंद 
यांचा द्विखंडात्मक बृहद्ग्रंथ जरूर पहावा. त्यातील काही कल्पनांचा 
विचार पुढे दर्शवल्यानुसार आहे. परमहंस योगानंद म्हणतात: 
“65९८ ५७ फारा()075 8५3)72५७, ए०0९ए॥पए 
गरांग्रा।श[ाठल्त 99 ॥69 | ०0ग्राशा05$, ॥] 
॥28॥9 ९८0०गाता] 5शण00॥0 ॥९2/९०१९०९८४ 40 ॥6 
8ट066 ए[ 9029. [॥#69ए 665०7७९ ॥6 तकुथाआआए ण 
(6 5[97709| ९५९(दिव्य चक्षू - डोव्ग - तृतीय नेत्र - बिंदु), ॥९ 
3ए9९९।।89 0|6 ००7९07॥05|779| ०८८९५ (षद्चक्रे), 
06 ॥6 35०९॥50॥ 00 वी 066 ॥4 
०0०07॥5200प्रढ॥855 (कुंडलिनी) #0प९॥ [07क्‍0 (:0शा0० 
(णाइटा70प्रशा655 80 [92970 गा 9|ञातर 076 ९ 
90 4000795$ “(॥6 9३५ 0 ॥ (अह:-दिव्स) 7 ... .. 
[]6 79०79&0पफ5 507फञप्रा25 ० ॥6 शांत5 99८ 
96॥॥60 ॥ एटा]।०067॥75 ॥6 ॥४0श॥ 06 50प 5 
0665८९॥5डा0णा क्ात 35०श80. ... निश्ल6 स]/6 ॥65 
॥6 [6 आाश2५, ॥6 (प्रात१9॥ 90ए0. ... ०0प्राइ2 
णा 2993 60ए7ए970, ए३ए 0० 020655 (रात्रि, 
-पःणशधात, ॥6 ए३५ 0 [9₹॥ (अह:-दिवस) ..5प्रा ० 
(706जझ्ञा0 (णाइटांगप्रशा०55 .. ॥ ॥6 5९एशाए। 
कगातराप्व लाश... ] ॥6 ॥0प्5॥6 929९0 
]005... 7॥9॥ (ज्योति) ॥] डॉंक्वा728 24 ॥९€7$ 40 [6 
0णजञ76 ०५८०१॥॥6 0000९30, [0989776 (अह:-दिवस)... 
गाक्ा।हिषधाणा एा ॥6 छञतॉपव ०५९ तप? ॥6 
$क्षा)40॥ 5986 0 ॥6काा0णा ... .स्‍शाी। ॥4 ०0 
]प्राध्मा ॥0777 (द्ुक्कू पक्ष) 8$..... 44ए॥0९0 ए०शू 75 
९०075ट८20प्रश्ा5559/76775 8ए/३|९९४ 00 [९0 0 
(:0॥्ग0 (7णा5इट0प्रढा255 ... डा5 70757 (ण्मास) 
276 ॥॥6 5 8॥79| ०९॥९58, ॥6 0020५20९३| (मूलाधार) 
80 76 87 प9| ९५९ (आज्ञाचक्र). .. ॥6 ५0श९ 70ए65 
30ण०8 ए३५ एशा ... 8 ॥7098९क॥र0॥ 085 
6 20 ०णाइठ0प्रशा०550पश] ॥6 हछञतापव। ०५९: 
भरालि ॥0 ०णाइटां०प्रषगम55 ॥0ए6 फ्ज़क्षव ॥0पशी 


भक्तिवैभव 


योगदा श्रीज्ञनेश्री_.[/ ९७१.-.--5555 द्वादइश स्कंध -(४७-५१उन्मेष) 


९७१ 


द्वादश स्कंध -(४७-५१उन्मेष 





[॥98ा0०व/ 899॥76 20 99, ... 70 ... 70प्४/॥ ॥6 
॥7766 38874| $|65 . 0एवीशी। (#फ्रशाफ्राफ्रव, एद्यो।व, 
लंप्रं#०),.... |4879 385८श९॥50णा 0 प्रशी ॥6 (खवप5व 
9976 0 ९णाइटां०प्रशाठ55 (#व/फरद्रववो), ए]।९००फ 
॥6 50 5 [909९0 | 5७. ... “/970767 (ध्रूत्र) 
॥6459९9709॥06, ० 6९|प्रढ0 ... ]92॥067 (रात्रि) 
]876 ॥6 596 0 097/0655 ०805९0 0ए970906. 
“[]6 डांड 70703 0[6 50प्रा]श॥ ०0प्रा$2 0॥॥6 
50(दक्षिणायन)  ।्ि50॥6 0656८0॥ 0॥6 96परशंणा 
०076९0 हरा ए (6ञश्गंए (:णाइटा0प्रशञ655 [0प्रशी 
76 डांज छ.॥4| ०ष॥285060ए0&/ 0 “50प्रतक्ा? 
था 0[76 00069, 59००॥०४।।५ ॥0 ॥0 [766 ]0फछ' 
9॥79| ८शांटा$ ... 


(कंसातील पर्यायवचक शब्द आपल्या आतापावेतोच्या माहितीच्या 
समन्वयासाठी आपल्या पद्धतीस व गीतोक्तीस अनुसरून योगदा 
श्रीज्ञानेश्वरीच्या प्रस्तुत लेखकाने जिज्ञासूंचव्या आकलनासाठी दिले आहेत. 
मृन्ठ ग्रंथ इंग्रजीत आहे. तो वाचकांनी पूर्ण माहितीसाठी जरूर पाहावा. 
येथे फक्त त्या ग्रंथातील आवश्यक तेवढाच भाग त्रोटकरीत्या आपल्या 
अभ्यासासाठी दिला आहे.) 

श्रीयोगानंदांच्या सांगण्याचा मतितार्थ असा की बव्हंश टीकाकारांनी 
८-२४ व २५ या गूढगर्भ गीताइलोकांचा योग्य तो यौगिक अर्थ केलेला 
नाही. या इलोकांतून दिव्य चक्षुच्रे उन्मीलन, षट्चक्रांचे उन्नयन, 
कुंडलिनीशक्तीचे सुषुम्नेद्वारे ऊर्ध्वमार्गक्रमण, इ.सूचित होतात. 
पूर्वसूरीनी हे गूह आडपडदा राखून येथे ग्रथित केले आहे. अह:ः म्हणजे 
दिवस. हाच प्रकाशाचा मार्ग. त्याने जाणाय्या योग्याच्या मार्गावरील महत्त्वाच्या 
खाणाखुणा यांत आहेत, तसेच जो योगी प्रकाशाच्या मार्गने आपले अंतिम 
गंतव्य साधू शकत नाही त्याची अनुभूतीही येथे दर्शविली आहे.अग्नी 
म्हणजे येथे कुंडलीनी असा अर्थ आहे. ज्योति म्हणजे सहज्रार- 
कमलातील वैश्विक चेतनेचा सूर्यासम तेजस्वी असा मध्यबिंदु होय. 
शुक्लपक्षाने योग्याच्या चेतनेचे वैश्विक चेतनेशी असणारे सामरस्यात्मक 
संबंध दाखविले आहेत. षण्मास म्हणजे सुषुम्नापथावरील मूलाधार 
ते आज्ञाचक्र ही षट्चक्रे होत. योगी प्रगतिपथावर जातांना आपली 
चेतना शारीरिक मज्जारज्जूतून तसेच मेंदूतून (सुषुम्ना व आज्ञाचक्र 
आपणि वरील अर्धमात्रेचा प्रांत यातून) उत्क्रामित करतो. त्यानंतर 
ती चेतना किंवा कुंडलिनीशक्ती प्राणांसह या चक्रांचे अतिक्रमण करून 
सुषुस्ना, वज़ा व चित्रा या यौगिक देहनाड्यांतून उत्क्रमण करत 
ब्रह्मनाडीद्वरे वैश्विक चेतनेत उत्क्रांत होते. योगी प्रकाशाच्या या मार्गनि 
जातो, तेव्हा या सहा चक्रांना उत्तरायणाचे षण्मास॒ अशी संज्ञा वापरलेली 
आहे. यालाच योग्याचा शुक्ल गतीचा मार्ग असे म्हटले आहे. धूग्रमार्ग 
म्हणजे अज्ञानाचा मार्ग होय. रात्र ही अज्ञानावस्थेची द्योतक आहे. 
कृष्णपक्ष म्हणजे योग्याचे वैश्विक चेतनेशी अपेक्षित सामरस्यात्मक 


संबंध जुल्दून न येण्याची अवस्था. तसेच दक्षिणायन म्हणजे चेतनेची 
ऊर्ध्वगती न होता बढ कमी पडल्याने होणारी अधोगती - वरील चक्रातून 
खालील, विशेषेकरून मूल्गाधार ते मणिपूर या चक्रांकडे परतण्याचा 
मार्ग, अशा गूढ संज्ञांचा या इलोकांत प्रयोग केलेला आहे.असो.] 


सनातन मार्ग 
श्रीकृष्ण म्हणतात: 
शुकूकृष्णे गती होते जगत: शाश्वते मते। 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुन: | ८-२६ | | 
“शुक्कू व कृष्ण असे हे दोन मार्ग आहेत. ते सनातन आहेत. 
जगतातून निवृत्ती होणे व जगतात पुनरागमन घडढणे हे यांपैकी कोणत्या 
मार्गने गेले, त्यावर अवलंबून असते. ” 
याबाबत ज्ञानेश सांगतात की: 
आईसिआं अनादि ययां दोनहीं वाटा। एकी उजू एकीं अब्हांटा | 
म्हणऊनि बुद्ठिपूर्वक सुभटा | दाविलिआं तूझ | ८-२३ ८ ।। 
कां जैं मार्गामार्ग देखावें। सांच लटिकें जाणावें। 
हिताहित जाणावें। हिताचिलागिं | ।२३९ ।। 
पाहें पां नाव देखतां बरविं। कोण आड घालीं अथाविं | 
कां सुपंथ जाणौनिआं आडविं। रिगवित असें । ।२४० । | 
“हे वीरश्रेष्ठा | तुला मुद्दामच या दोन्ही मार्गाची ओछख करून 
दिली. हे दोन्ही मार्ग अनादी आहेत. त्यातील एक सर आहे, तर 
दुसरा आडवकणाचा आहे. यांची माहिती असणे आवश्यकच आहे. 
कारण आपले कल्याण कशात आहे, हे ओलखण्यासाठी खरे काय, 
खोटे काय, योग्य काय, अयोग्य काय हे सर्व जाणून घेतले पाहिजे. 
समोर चांगली नाव दिसत असताही अथांग पाण्यात कोणी उडी घेईल 
का! चांगला मार्ग माहीत असताही कोणी अरण्यातली आडवाट 
धरील का [” 
जो विख अमृत वोलखें। तो अमृत काएं सांडों शकें। 
तेंविजो उजूं वाट देखें। तो अव्हांटा न वचे | । ८- २४१ |। 
म्हणौनि फुडें। पारखावें खरें कुडें। 
पारखिलें तज्हैं न पडें। अनवसरें कहिं।।२४२।। 
“जो विष कोणते व अमृत कोणते ते ओलखू शकतो, तो अमृत 
टाकून विषाकडे कधी वरेल तरी का! त्याचप्रमाणे जो सरठ वाट 
कोणती ते ओलूखतो, तो आडवाटेला कसा बरे लागेल | म्हणून असली 
कोणते व हीन कोणते, ते प्रथम नीट पारखून घ्यावे. म्हणजे 
अप्रसंग टक्ेल.” 
एरविं देहांतिं थोर विषम | ययां मार्गाचे आहें संभ्रम | 
जन्में अभ्यासिलिआंचें हन काम | जाईल वांयां | । ८ - २४ ३ ।। 
जहैीं अर्चिरा मार्गु चुकलिआं। अवचटें धूम्रपंथे पडिलिआं। 
तहैं संसारपांतिं जुंतलिआं। भंवतचि असावें।।२४४ ।। 
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“खरे तर देहांतकाछ मोठा कठीण असतो. त्या वेठी अवचित 
कोणता मार्ग सापडेल ते सांगणे मोठे अवघड आहे. जन्मभर केलेला 
अभ्यास वाया जाण्याचे संकट त्या वेढी प्राप्त होते. अर्चिरादी मार्ग 
चुकून अकस्मात या धूम्रमार्गी पडल्यास संसाराच्या पातीला जुंपले 
जाऊन परत भ्रमत राहवे लागणे त्या वेव्ठी शक्य असते. ” 

हें सायास देखौनि मोठें। आता कैसेनि पां एकहेल फिटे। 
म्हणौनि योगमार्ग गोमटें। शोधिलें दोनहीं। । ८ - २४ ५ | 
तंवं एकें ब्रह्मत्वा जाईजे। आणि एकें पुनरावृत्ति येईजे। 
परि दैवगत्या जो लाहिजे। देहांतिं जेणें।।२४६ || 

“ते सायास केवढे कष्टदायक आहेत, हे पाहून ते दूर करावेत 
म्हणून मी तुला हे दोन्ही योगमार्ग नीट दाखवले आहेत. त्यातील 
एका म्हणजेअर्चिरा मागनि ब्रह्मत्व पावते, तर दुसन्या म्हणजे 
धूम्रमार्गाने पुनर्जन्मास यावे छागते. दैवगतीने जो मार्ग मृत्युसमयी 
लाभेल, त्यानुसार योग्यांस पुढील गती मिक्ठते. ” 
सर्व फलांचा अतिक्रम करणारा योगमार्ग 

हे मार्गमार्गाचे संकट टव्णवे, यासाठी भगवंत अर्जुनाला सांगतात 
की सदैव योगयुक्त असावे. कसे ते ऐका: 

नैते सूती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन। 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन || ८-२७ ।। 

“हेपार्थ | हे जाणून घेऊन तू खरा मार्ग कोणता ते नीट पारखून 
घे. तो मार्ग जाणणारा योगी कधीही मोह पावत नाही. हे अर्जुना | तू 
सर्वकानी योगयुक्त हो! म्हणजे सहजच अंतकाकीही योगयुक्त राहशील. ” 

वेदेषु यज्ञेषु तप:सु चैव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌। 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा 
योगी परमस्थानमुपैति चाद्यम्‌। ८-२८ |। 

“हे रहस्य जाणणारा योगी वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, दान इत्यादी 
करण्याचे जे फल श्रुती सांगतात, त्या सर्वाचे उलंघन करून, त्या 
श्रेष्ठ अशा सनातन पदास प्राप्त होतो.” 

गीता हा जो योगमार्ग सांगते, तो अर्चिरा व धूम्रमार्ग यांवर अवलंबून 
नाही. गीतेतील ही योगयुक्ती स्वतंत्र आहे. ज्ञानेश या विषयावर काय 
प्रकाश टाकतात, तो पाहू या: 

तैं हेलीं म्हणितलें हें नोहें। वायां अवचटें काय पावें 
देह जाऊनि वस्तू होआवें। मार्गेचि की ।॥८-२४७ ।। 
तह्हैं आतां देह असो अथवा जावो। 

आम्हीं तों केवल वस्तूचि आहों। 
कां जैं दोरीं सर्पत्व वावों | दोराचिकडूनि | ।२४८ || 
मज तरंगपण असे कां नसे। आईसें हें उदकासि कंहि प्रतिभारें। 
तैं भलतेढ्हां जैसें तैसें। उदकचि कीं।।२४९ || 


तरंगाकारें न जन्मेंचि। ना तरंगलोपें न निमेचि। 
तेंविं देहीं जैं देहेंचि। वस्तू जाहालें।।२५० || 
भगवंत म्हणतात: “या अर्चिरादी मार्गाच्या व्यर्थ भ्रमात पड़ू नये. 
कारण प्रारब्धामुके ऐन वेकी कोणता मार्ग सापडेल, ते कोणी सांगावे | 
देहांती ब्रह्मत्व पावण्याची गोष्ट निरर्थकच आहिे. त्यापेक्षा असे पहा 
की देह असो अथवा जावो, आपण तर केवब् ब्रह्मच आहोत नाही 
का! दोरीवर सर्पत्वाचा भास झाला तरी दोरीच्या दृष्टीने ती दोरीच 
नसते का | आपल्यावर लाटा येताहेत -जाताहेत, आपणास लाटांचे 
रूप येते आहे, जाते आहे, हे उदकास कधीतरी जाणवेल काय! 
केव्हाही त्याच्याठायी उदकत्व जसेच्या तसेच नसते का | लाटेच्या 
रूपाने प्रकटले की उदक जन्मते आणि लाट निमाली की उदक 
लोपते की काय। त्याचप्रमाणे देह असतांनाच जे देहातच ब्रह्मत्व 
पावतात त्यांचे असते. ” 
आतां शरीराचें तेआं ठाईं। आडनांवहीं उरलें नाहीं। 
तहेैं कोण्हें कालें काईं। निमें तैं पाहें पां।।८-२५१ || 
मग मार्ग तैं कायसा शोधावें। कोण्हें कोदूनि कें जावें। 
जहैं देशकालादि आघवें। आपणचि असिजे। |२५२ || 
“शरीराचे त्यांच्याठायी आडनावसुद्धा जेथे उरत नाही, तेथे 
कोणत्या काब्ी काय निमाले, ते कोणी सांगावे! आणि देशकालादी 
अवधे जेथे आपणच झालो, तेथे मार्ग कोठले शोधावे आणि कोण 
कोदून कोठे कोणत्या मार्गनि जावे, ते सांग बरे [” 
आणि हां गां घटु जैं हेलीं फुटें। 
तैं हेलीं तेथिंचें आकाश लागे नीट वबाटें। 
वाटा लागे तहीैं गगना भेंटें। एरविं चुकें |॥८-२५३ ।। 
पाहें पां आईसें हन आहे। कीं तो आकारुचि म्हणो जाएं। 
एर गगन तैं गगनिंचि आहे। घटत्वाहीं आधीं। ।२५४ । | 
आईसिआं बोधाचेनि सुरवाडें। मार्गामार्गाचें सांकडें | 
तेआं सो5हंसिद्वा न पडे। योगियांसि ।२५५ || 
“अर्जुना! जेव्हा घट फुटतो तेव्हा नीट वाटेला लागले तरच 
त्यातले आकाश आकाशास मिन्ते आणि नाही तर ते तसे मिन्ठण्याचे 
चुकते की काय ! वास्तविक पाहिले तर घटत्वाच्या आधी गगन ते 
गगनच होते आणि घटत्वाचा त्याला केवछ आकार मिव्ठाला होता. 
त्या वेछीही ते जसेच्या तसेच आकाशरूपच नव्हते काय | हे पहा | 
एकदा का हा बोध पक्का ठसला की अर्चिरादी मार्गाचे संकट पडत 
नाही. ज्याने शरीरीच आपण ब्रह्म आहोत, या ज्ञानाची संपादणी केली, 
त्या योग्यास मृत्युकाली मार्गामार्गाचे संकट पडत नाही. ” 
“अबंधा नित्य ब्रह्मभावा। विघडु नाही” 
पुढे श्रीकृष्ण म्हणतात: 
ययाकारणें पांडुसुता | तुवां होआवें योगुयुक्ता | 
एतुलेनि सर्वकालीं साम्यता | आपणपां होईल | | ८-२५६ | | 
मग भलतेथ भलतेव्हां। देहबंधु असो वा जावा। 
परि अबंधा नित्य ब्रह्मभावा। विघडु नाहीं। २५७ | | 
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“म्हणून हे पांडुपुत्रा ! तू योगयुक्त हो, जेणेकरून सर्व काढीं 
तुइ्याठायी स्वरूपसाम्यता राहील ! मग वाटेल त्या वेठी आणि वाटेल 
त्या परिस्थितीत देहबंध निमाला तरी आणि तो बंध जसाच्या तसा 
असला तरी, या बंधमुक्त ब्रह्मभावात कधीच बिघाड येणार नाही.” 

तो कल्पादि जन्मां नागवें। कल्पांतिं मरण नाप्लवें। 
माजिं स्वर्गसंसाराचेनि लाघवें। झकवेना | | ८-२५८ || 
एणें बोधें जो योगी होएं। तेआंसि ययां बोधार्चेचि नीटपण आहे। 
कां जैं भोगांतैं पेलूनि पाहें। निजरूपां एं।।२५९ || 
पैंगां इंद्रादिकां देवां। जेआं सर्वस्वें गाजति राणिवा | 
तैं सांडणें मानूनि पांडवा। डावली जो | ।२६० || 

“असा जो योगसंपन्न झाला, तो कल्पारंभी जन्मतही नाही आणि 
कल्पांती बुडतही नाही; तसेच सृष्टीकाब्ी स्वर्गसंसारादींच्या मोहाने 
तो फसतही नाही. असा जो बोध घेऊन ब्रह्मत्वास येतो, तो योगी हा 
बोध सदासर्वदा नीटरीत्या सांभादून असतो. कारण त्याने स्वर्ग व 
संसारातील भोग या ब्रह्मबोधाशी जोखून पाहिलेले असतात आणि 
इंद्रादिक देवांची सर्वस्व म्हणून असणारी राज्यसंपदा तुच्छ म्हणून 
त्याने या बोधावरून ओवाब्ठलेल्या बढ्हीप्रमाणे टाकून दिलेली असते. ” 

जहैं वेदाध्ययनाचें जालें। अथवा यज्ञाचें सेतचिं पिकलें। 
कां तपोदानांचे जोडिलें | सर्वस्व हन जैं। ।८-२६१॥।। 
तेआं आघविआंचि पुण्याचां मला। भारु आंतौनि जेआं एं फलां। 
जैं परब्रह्म निर्मला- | सांठी न सरें।।२६२ | 

“हे अर्जुना ! यज्ञाचे अगदी शेतच जरी पिकले, वेदाध्ययनाने 
अथवा तपदानादीनी अगदी सर्वस्व असे पुण्यच पुण्य जरी मिाले, 
तरी त्या पुण्याच्या मव्व्याला लगटून आलेले फछठरूपी भोग वा 
आनंदाच्या राशीच्या राशी पण त्या निर्मव्ठ परब्रह्नाच्या तुलनेला येणे 
शक्य नाही.” 
परब्रह्मासुख 

जैं नित्यानंदाचें मानें। उपमेचां कांटाला न दिसे साने। 
पाहा पां वेदयज्ञादि साधनें | जेआं सुखां ।॥८-२६३ | | 
जैं विटे ना सरें। भोगितयाचेनि पवाडें पुरें। 

पुढुति महासुखाचें सोएरें। भावंडचि कीं। २६४ | | 
आईसें दृष्टीचेनि सुखपणें। जेआसि अदृष्टाचें बैसणें | 
जैं शतमखिंहीं आंगवणें। नोहेंचि एकां ।।२६५ | | 
तेआंतैं योगिश्वरें अलौकिकें। दिठीचेनि हाततुकें। 
अनुमानिति कवतुकें। तंव हंछुवट आवडें | ।२६६ | | 

“तसे पाहिले तर स्वर्गसुख म्हणजे परब्रह्मरूपी महासुखाचे 
धाकटे भावंडच असे आहे. नित्य अशा ब्रह्माचा आनंद आणि हे 
स्वर्गसुख जर उपमेच्या ताजव्यात तोलून पाहिलीत तर कोण मोठे 
आणि कोण धाकटे हे सहजासहजी कब्धून येणार नाही. वेद-यज्ञ 
इ.मोठमोठी साधने केली तर कोठे ते स्वर्गसुख थोडेसे पहायला 
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मिलते! जे अदृष्टाचा आधार आहे; स्वर्गाच्या मुठाशी जे सुख आहे; 
जे शंभर यज्ञ करूनही प्राप्त होण्यास दुर्लभ आहे; जे सुख उपभोगतांना 
पुरे असे कधीही वाटत नाही; ज्या सुखाचा कधीही वीट येत नाही; 
जे पाहूनही दृष्टी सुखावते; अशा त्या अनुपम स्वर्गसुखास योगीश्वरच 
आपल्या अलौकिक दृष्टीरूपी तठहातावर तोलून त्याची पख्रह्मसुखारी 
तुलना करून पाहतात, तेव्हा त्यांना ते किती हलक्या प्रतीचे आहे, ते 
दिसून येते | सामान्य जनांची तेथे काय मात [” 

मग तेआं सुखाचि किरीटी। करूनिआं गां पाउटी | 

परब्रह्माचिएं पाठीं। आरूढति । । ८-२६७ ।। 

आईसें चराचरैक भाग्य | जैं ब्रहोशा आराधनायोग्य | 

योगियांचे भोग्य। योगधन जैं।।२६८ | | 

जैं सकल कल्लांचि कला। जो परमानंदाचा पुतला। 

जो जिवाचां जिद्दाला। विश्वाचिआं।|२६९ || 

तो सर्वज्ञतेचा वोलावा। जो यादवकुलीचा कुलदिवा | 

तो कृष्णु जी पांडवा- | प्रति बोलिका २७० | | 

आईसा कुरुक्षेत्रीच वृत्तांतु। संजयो रायासि सांघतु | 

तैंचि परियेसा फुडां मातु। ज्ञानदेओ म्हणें निवृत्तिचां।।२७१॥।। 

“असो. योग्यांनी स्वर्गसुखाची अशी वास्तविक प्रतवारी ठरवलेली 
आहे. त्यांच्याशिवाय हे जाणण्यास कोण इतर अनुभवी आहेत, सांग 
बरे! अर्जुना | एकदा का या स्वर्गसुखाच्या हीणकसपणाचा असा निर्णय 
केला की मग तो योगिराज त्या स्वर्गसुखाचीच पायरी करतो आणि 
थेट परह्याच्या पटावर आरूढ होतो.” 

“योगमार्गाचा हा असा अमूल्य उपदेश त्या चराचराचे सौभाग्य 
असणाय्या, ब्रह्माशंकरांचे आराध्यदैवत अशा, योग्यांनी भोगण्याचे 
योगधन अशा, सर्व कब्गंची कब्ण आहे त्या, सर्व जिवांचा जिव्हाब्ा 
अशा, सर्वज्ञतेचे जो जीवन आहे त्या यादवकुींच्या कुलदीपक अशा 
श्रीकृष्णाने अर्जुनास केला. कुरुक्षेत्री घडणान्या घटनेचा हा वृत्तांत 
संजय धृतराष्ट्रास याप्रमाणे विदित करत आहे आणि निवृत्तिसुत ज्ञानदेव 
तो आपणा सर्वाना येणेप्रमाणे सांगत आहेत. तो आपण नीट ऐकावा 
अशी त्यांची इच्छा आहे.” असो. 
वैदिक विचार 

योग्यांची अंतकाठची स्थिती व अंतिमगती यांविषयी गीता काय 
म्हणते, ते आपण ज्ञानेश्वरीच्या माध्यमातून सविस्तर पाहिले. अर्चिरा 
व धूम्रमार्ग यांचे प्रयोजन कोणासाठी आहे, हे त्यावरून आपणास 
कढ्ून आले. 

गीतेचा योग साध्य करणारा मात्र या मार्गामार्गाच्या यातायातीत 
न पडता निर्वाण का व कसे “याबि देही याचि डोब्डां ” प्राप्त करून 
घेतो, तेही त्या विवेचनाद्वारे आपल्यासमोर स्पष्ट झाले. यातच 
ज्ञानेश्वरादी भावंडांच्या संजीवन समाधीचे रहस्य साठविलेले आहे. 
संतांची निर्वाणावस्था व त्यांच्या समाधीचे माहात्म्य यांविषयी थोडी 


भक्तिवैभव 
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चर्चा करून आणि मजुष्यांच्या अर्चिरादी यौगिक गरतीविषयी वैदिक 
वाड्मयात इतरत्र कोणते विचार मांडले आहेत, ते पाहून हा विषय 
पूर्ण करू! 

अर्चिरादी मार्गाविषयीच्या वैदिक वाड्मयाचे संकलन व त्यावर 
उत्कृष्ट संकलन व विवेचन पं.वि. दा. सातवव्ठेकर या महर्षीच्या 
पुरुषार्थबोधिनी या गीतेवरील टीकाग्रंथात आढकते. जिज्ञासूंनी ते 
मुव्गतूनच पाहावे. येथे फक्त मूठ्ठ वैदिक कल्पनांचा धावता परामर्ष 
घेऊ या! पं.गोपीनाथ कव्रिज यांनीसुद्धा त्यांच्या ग्रंथांतून या विषयावर 
समुचित प्रकाश टाकला आहे, हे येथे नमूद करण्यासारखे आहे. असो। 
देवयान व पितृयान मार्ग 


वैदिक ग्रंथांत अर्चिय मार्गास देवयान मार्ग व धूूम्र मार्गास 
पितृयान मार्ग असेही म्हटले आहे. मानवी देहातून बाहेर पडून 
परत देह धारण न करणे व पुनश्च देहधारणा करावी लागणे असे हे 
दोन मार्ग आहेत. त्याव्यतिरिक्त तिसरा मार्ग जो आहे, त्यात देहातून 
बाहेर पडण्याचा प्रश्नच येत नाही. हाच गीतेचा पुरस्कृत योगमार्ग आहे. 

मनुष्यवेहप्राप्तीसाठी पाप व पुण्य ही समसमान असावी 
व्यगतात. पाप म्हणजे आसुरी वासना व पुण्य म्हणजे शुभ वासना. 
आसुरी वासना जन्ममृत्यूचे रहाटगाटगे चालवितात, तर शुभ वासनांमुन्ठे 
मनुष्य ब्रह्मप्राप्तीसाठी तत्पर होतो. पुरुषार्थ म्हणतात तो हाच की 
आसुरी वासनांचे नियमन करून - निरोध करून - ईश्वरप्रणिधान 
करणे व याच देही परमात्मप्राप्ती करून घेणे. ज्या प्रमाणात हे प्रयत्न 
यशस्वी होतात, त्याप्रमाणे योग्याचे देवयान-पितृयाण यांपैकी कोणत्या 
गतीने प्रयाण व्हावयाचे ते ठरते. 

यामार्गाचे वर्णन थोड्याफार फरकाने बृह्वारण्यक व छांदोग्य 
ही उपनिषदे करतात. प्र्नोपनिषद सुद्धा प्राणमार्ग व रयिसार्ग असे 
अर्चिरा व धूम्रमार्गसदृश दोन मार्ग सांगते. मुण्डक उपनिषद देवयान 
मार्ग हा आप्तकाम ऋषीचा मार्ग असल्बाचे सांगते. छांदोग्यात 
“एप देवपथो ब्रह्मपथ: ।/४- १५-५१ ।।” असे म्हटले आहे - “देवपथ 
ब्रह्माला नेऊन पोहोचवतो. ” 

कठोपनिषद म्हणते: “हन्त त इवं ग्रवक्ष्यामि गुद्॑ ब्रह्म 
सनातनम्‌। यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गाौतम।।६ ।। 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय वेहिन:। स्थाणुमन्ये5 नुसंयन्ति 
यथाकर्म यथाश्रुतम्‌।॥७ ।२-२॥।कठ, ।।”-“मेल्यानंतर आत्म्याची 
गती कशी होते, ती गुप्त गोष्ट सांगतो. कित्येक आत्मे दुसरा देह 
धारण करण्यासाठी गर्भामध्ये येतात, तर दुसरे स्थाणु ब्रह्माला प्राप्त 
होतात. जसे ज्याचे कर्म व जसे ज्याचे ज्ञान, तशी त्याला गती प्राप्त होते. ” 

शुक्ल व कृष्ण अशा जगालल्बा प्राण्यांच्या गती आहेत म्हणून 
गीता जे सांगते, त्याचा उगम ऋग्वेदात असावा. “द्वे सुती अश्वणवं 
पितृणामहं देवानामुत मातरं च।।ऋ. ।/१०/८८/१५/।।” - 
“मनुष्यांच्या देव आणि पितर अशा दोन प्रकारच्या गती होतात असे 
आम्ही ऐकत आलो आहोत. हे जे मातापितारूपी जगत आहे - 
जन्ममृत्युवश प्राणी आहेत - ते या दोन मार्गानी जाते.” 


ब्रह्मसूत्रे व अंतिम गती 

ब्रह्मासूत्रे वा वेदान्तवर्शन व त्यावरील शाड्करभाष्य या मार्गावर 
अधिक प्रकाश टाकते. जीवात्मा सूक्ष्म तत्त्वांनी युक्त होऊन एका 
शरीरातून दुस॒य्या शरीरात जातो. मानसेंद्रियादी संघात घेऊन प्राणांसहित 
आपल्या संकल्पानुरूप तो भिन्नभिन्न लोक व योनी प्राप्त करतो. 

शुभकर्मानी उच्च योनी व पापकर्मानी हीन योनी प्राप्त होते. पुण्यक्षय 
होताच स्वर्गलोकातूनही त्यास पुन: मृत्युलोकी जन्म घ्यावा लागतो. 
इष्टापूर्त व दानादी शुभ कर्म करणारे धूम्रमार्गे चंद्रलोकास जातात. 
पापकर्मे करणारे यमलोकास जातात. आपापल्बा कर्माची फके भोगून 
हे सर्व जीवात्मे पुनश्च मृत्युलोकी शरीर धारण करतात. 

शुभकर्मे करणारे पितृयान वा इतर मार्गे स्वर्गात जातात. देवयान 
व पितृयान हे ऊर्ध्वगतीने जाणारे जे जीवात्मे आहेत, त्यांचे मार्ग 
आहेत. इतर अधोगतीने जाणारे जीवात्मे अन्य मार्गाने आपापल्या 
लोकात जातात. त्याव्यतिरीक्त अनेक जीवात्मे मृत्यूपरांत कोणत्याही 
लोकी न जाता येथेच मृत्युलोकी पुन:पुन: जन्मतात व मरतात. 

देवयानमार्गनि ब्रह्मलोकी जाणाय्यांची शुभाशुभ कर्म याच लोकी 
समाप्त होतात. याच लोकी मुक्त होऊ इच्छिणारे व तसे साधन 
करणारे कोठेही न जाता न येता येथेच मुक्त होतात. परंतु ब्रह्मलोक 
मिव्गवा असा संकल्प करणारे तेथे जाऊन नंतर मुक्त होतात. अर्थातच 
ते देवयानमार्गी होत (३/३/२८ ।%). 
बृहदारण्यक: “तस्य प्राणा न उत्क्रामन्ति” 

याबाबत बृहदारण्यक ही असेच म्हणते की “यो5कामो निष्काम 
आप्तकाम आप्तकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन्‌ 
ब्रह्माप्येति।।/४-४-६ ।/बरह. ।// - “जो कामनारहित असतो, 
निष्काम असतो, पूर्णकाम असतो आणि जो केवब्ठ परमात्मप्राप्तीचाच 
इच्छुक असतो, त्याचे प्राण ऊर्धवलोकी जात नाहीत; तर तो ब्रह्म 
होऊन याच लोकी ब्रह्मास प्राप्त करतो, ” 

इतर ब्रह्मेच्छु साधक मात्र देवयान म्हणजे अर्चिमार्गानि 
आपापल्या साधनापथाने जात अंती ब्रह्म प्राप्त करून घेतात ।।३/ 
३/३१ | ब्रह्म. || 
महापुरुषांची गती 

वसिष्ठ, व्यास इ.अधिकारप्राप्त ऋषिगणांची अर्चिरामार्गे गती 
होते किंवा ते याच देहाने ब्रह्मलोकी जातात, या प्र३नाचे उत्तर देणारे 
सूत्र असे आहे: “यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिणाम्‌।॥3/३/ 
३3२। ब्रह्म. ।।” - “हे जे महापुरुष आहेत, ते अधिकारी असून 
परमेश्वराच्या आज्ञेने लोककल्द्ाणार्थ प्रकटतात. त्यांचे सामान्य 
जीवांसारखे जन्ममृत्यू - आवागमनादी नसतात. सर्वसाधारण जीवांपेक्षा 
त्यांच्या सर्व कर्मांत विलक्षणता व दिव्यता दिसते. ते आपल्या इच्छेनुसार 
शरीर धारण करू शकतात.” 

“जोपर्यत त्यांच अधिकार अबाधित असतात व कार्य चालू असते, 
तोवर ते या लोकी तसेच इतर लोकी स्वेच्छेने जाणेयेणे करू शकतात. 


भक्तिवैभव 
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त्यांना त्यासाठी अर्चिरादी मार्गाची आवश्यकता नसते. अंती ते 
परमात्म्यात विलीन होतात. म्हणून इतर साधक व मुक्त पुरुष त्या 
महापुरुषांपेक्षा कार्य व गती यांबाबत भिन्न असतात. ” 

आचार्य श्रीशंकरपूज्यपाद यांचे हे वरील सूत्रावरील भाष्य 
आपणास ज्ञानदेवादी संतांचे कार्य व संजीवनसमाधी इ. विषय 
अभ्यासण्यासाठी फार उपयुक्त आहे. त्याचा विचार नंतर करू! 
देवयान वा अर्चिमार्ग 

जे देवयानमार्गाने जाणारे आहेत, त्यांच्याविषयी ब्रह्मसूत्रे काय 
सांगतात, ते पहा: “ब्रह्नावेत्ता ब्रह्मलोकी जातो. ज्यांनी याच लोकी 
ब्रह्मसाक्षात्कार करून घेतला आहे, ते येथेच ब्रह्मात लीन होतात- 
हृदयस्थ परमात्म्याच्या कृपेने ब्रह्मवेत्ता सुषुम्ना नाडिद्वारे 
ब्रह्मरंध्रातून लिज्रशरीराने बाहेर पडतो व सूर्याच्या रइमीत 
अवस्थित होऊन ब्रह्मलोकी जातो (४/२/१७ व १८ ।[ब्रह्मा. ।॥). ” 
/टीप:सूर्यरइमी - येथे जो हा उड्लेख आहे, तो मागे आपण सागितलेल्या 
सूर्यमंडलातील गतिनिर्देशक आहे. /परमशिवानंतर सूर्यमंडल व चंद्र 
-» त्यावर बंद्रमंडल (त्यात षोडषी वा अमाकला आणि 
निर्वाणकला पराबिंदु त्यात सर्वात्मा व ब्रह्मापद) चंद्रमंडलावर 
महावायू ->ब्रह्मरंध्र ->महाशंखिनीविवर -> विसर्ग / ” हा 
जो क्रम आपण मागे उल्लेखिला होता, त्यातील सूर्यमंडलाची ही रश्मी 
आहे. “भेविले सूर्यमंडल्ला” असे जे श्रीरामदासस्वामीनी हनुमंताच्या 
स्तोत्रात म्हटले आहे आणि वीरगती पावणारे योड्धे सूर्यमंडलास भेदून 
जातात, असे जे म्हटले जाते, ते सगक्े याच सूर्यमंडलास उल्ेखून 
आहे, हे जिज्ञासूंगा आकव्ावे असेच आहे. असो.] 

गीतेतील गती याकालनिर्देशक नसून देवतानिदर्शक आहेत. 
त्यायोग्यांच्या गती होत; सामान्यांच्या नव्हेत आणि ब्रह्नवेत्त्यांच्याही 
नव्हेत. अर्थात योग सिद्ध केलेल्या पुरुषांच्या गती गीता सांगते, त्या 
त्यांनी योग ईश्वरप्रणिधानासह केला किंवा नाही, यानुसार शुक्ल किंवा 
कृष्ण होतात. ईश्वरप्रणिधानपूर्वक योग साधणारा ईश्वराच्या 
अनुकंपेने शुक्लगती पावतो . इतर योगमार्गी शुक्ल वा कृष्णणती 
प्रारब्धानुसार पावतात. ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मलोकीच जातो. हा मार्ग 
विभिन्न नामांनी प्रसिद्ध आहे (४/३/१॥।दब्रह्मा. ।॥).अआर्चि, 
उत्तरायण, देवयान इ.ती नांवे होत. त्या मार्गाने जाणारे 
कार्यब्रह्माला जात नाहीत, तर ते परब्रह्मास पावतात. (४/३/ 
१२ ॥। ब्रह्म. ॥). 
ऊँ क्रतो समर” 

ज्या महापुरुषांनी जीवन्मुक्ती प्राप्त करून घेतली आहे, ते 
निरंतर परब्रह्मातच स्थित असतात. त्यांचे प्रारब्ध संपले की 
शरीराचा नाश होतो. तेव्हा शरीर, अंत:करण व इंद्विये इत्यादी 
सर्व कल्ंसहित ते परमात्म्यात विलीन होतात (४/२/१४, १५ 
व१६ ।।ब्रह्म. ।॥). 














परमात्मप्राप्ती हाच जीवनाचा हेतू आहे. तो ध्यानात ठेवूनच 
मनुष्याने कर्म आचरावीत, असा उपनिषदांचा संदेश आहे, हेही 
जाताजाता सांगितले पाहिजे. “5 क्रतो स्मर कृत॑ स्मर क्रतो समर 
कृत॑ स्मर।।बुहव. ।” हा बृहदारण्यकाचा असा जो आदेश आहे, 
त्याचे पालन करणाराच जीवन्मुक्त होतो | |” 
शाड्करमत 

उपनिषदे, ब्रह्मसूत्र, वेद इ.वैदिक वाड्मयाद्वारे अर्चिरादी 
मार्गासंबंधी अधिक विवेचन आपण पाहिले. ब्रह्मसूत्रभाष्यानुसारी 
श्रीशंकराचार्याचे मत आपण जे वर पाहिले, त्यानुसार शुक्कू व कृष्ण 
या गीतोक्त गती अर्चिर व धूम्र या गतीपेक्षा बेगव्व्या प्रकारचे 
प्रयोजन असणाय्या आहेत. त्या योगिजनांसाठी सांगितल्या 
आहेत, असे त्यांचे मत आहे. अर्थात त्यांचे गीताभाष्य यासाठी पाहणे 
उचित ठरेल. ज्ञानदेव मात्र शुकृगतीस अर्चिरामार्गच म्हणतात व 
कृष्णगतीस धूम्रमार्गच म्हणतात, हे आपणास विसरून चालणार 
नाही (“जहीं अर्चिरा मार्गु बुकलिआं। अबचटें धूम्रपंथे पडिलिआं 
..-(/२४४॥।”)/ असो. 

आचार्य काय म्हणतात, ते पहा: “प्रकृतानां योगिनां प्रणवावेशित- 
ब्रह्मडुद्दीनां कालान्तरमुक्तिभाजां ब्रह्मप्रतिपत्तये उत्तरो मार्गो वक्तव्य 
इति यत्र काले इत्यादि विवक्षितार्थसमर्पणार्थम्‌ उच्यते। 
आतृत्तिमार्गोपन्यास इतर मार्ग स्तुत्यर्थ:/। ८-२२।। गीताभाष्य।।” 
- “ज्यांनी #कारात ब्रह्मबुद्दी संपादित केली आहे, ज्यांना कालांतराने 
मुक्ती मिछूणार आहे व येथे (अष्टमाध्यायी) ज्यांचे प्रकरण चाल आहे, 
त्या योग्यांचा ब्रह्मप्राप्तिपर्यतचा पुढील मार्गक्रम विवक्षित अर्थाने 
सांगण्यासाठीच गीतेचे “यत्र कालेत्वनावृत्तिमावृत्तिं ... ” इ.इलोक 
सांगितले आहेत. पुनरावृत्तीचा मार्गसुद्धा दुसय्या मार्गाची (अनावृत्तीच्या) 
स्तुती व्हावी, या हेतूने तसा वर्णिला आहे.” 

गीता हे पुनरावृत्ती - अनावृत्ती यांचे मार्ग ज्या योग्यांसाठी 
सांगते, त्यात श्रीशंकराचार्य मते कर्म करणान्या लोकांचा समावेश ती 
काही विशेष प्रयोजनाने करते. अग्नी, ज्योती, उत्तरायण इ.संज्ञा 
त्या त्या देवतांच्या सूचक आहेत; काल वा वस्तुवाचक नाहीत. 

ब्रह्मवेत्ते शुक्रूमार्गने जाऊन क्रममुक्ती पावून ब्रह्मास मिठठतात . 
पूर्णपणे सम्यग्दर्शननिष्ठ जन सद्योमुक्तीचे अधिकारी असल्बाने 
त्यांच्यासाठी शुकू - कृष्ण इ.मार्गाचे प्रयोजन नाही. “न तस्य प्राणा 
उत्क्रामन्ति ” ही श्रुती पण हेच दर्शविते. असे लोक “ब्रह्मासंलीनप्राण ” 
म्हणजे ब्रह्मामय -ब्रह्मरूपच असतात, असे आचार्य म्हणतात. 

धूम्रमार्गाचा अधिकारी म्हणजे इष्टापूर्तादी कर्मे करणारा कर्मी 
होय. शास्त्रोक्त कर्मे फलराहित्याने न केल्याने त्यास ही गती प्राप्त 
होते. शास्त्रनिष्ठेचे आचरण केल्बाने त्यास योगी असे स्तुतिपर म्हटले 
असावे. तो चंद्रम्याच्या ज्योतीस म्हणजे आपल्बा इष्टादी कर्माच्या 
फलांचा परलोकी उपभोग घेऊन या लोकी पुन: जन्म पावतो. 


भक्तिवैभव 
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शुक्कुमार्गात ज्ञानप्रकाश असतो. कृष्णमार्गात त्याचा अभाव असतो. 
या गती जगतासाठी नसून केवन्ठ ज्ञानी व कर्मी अशा योग्यांसाठीच 
आहेत. शुक्कृगती अपुनरावर्ती आहे, तर कृष्णगती पुनरावर्ती आहे. 
त्यांच्याऐवजी सर्व काब्ठ योगबुक्त म्हणजे समाधिस्थ होणे जास्त योग्य // 
समन्वय 

आचार्याचे हे विवेचन योग्यांचे कर्मी व ज्ञानी असे दोन भाग 
कल्पिते. ज्ञानेश मात्र तसे करत नाहीत. आचार्य इष्टापूर्तादी कर्म 
करणाच्यास येथे कर्मी तसेच योगी म्हणतात. ज्ञानेश तसे करत 
नसून त्यांच्या मते असे विभाग दिसून येत नाहीत. योगी म्हणजे 
ब्रह्मोपासक असे ज्ञानेश अध्याह्ृत धरत आहेत व जो ब्रह्मसंलीनत्व 
अद्याप पावलेला नाही, त्या योगमार्गियास अवचित मृत्युसमयी 
जो शुकू वा कृष्ण मार्ग गवसेल, त्याप्रमाणे त्याची पुढील गति- 
स्थिती होईल, असे त्यांचे मत आहे. म्हणून देहातच ब्रह्नत्व प्राप्त 
करून घेणे योग्य आहे, असे ते म्हणतात. 

त्याचप्रमाणे “अनन्यचेता: सतत ... ।/८-१४।।” असे जे 
भगवंतांचे नित्ययुक्त भक्तयोगी असतात, तेही देहांती श्रीहरिकृपेने 
भगवत्स्वरूपी लीन होतात. तसे म्हटल्यास तेही देह असतांनाच 
खरे तर भगवत्स्वरूप झालेले असल्बाने ब्रह्मसंलीनत्व पावून जीवन्मुक्त 
झालेले असतात! 

यावरून फार तर असे म्हणू या की ज्यांनी ब्रह्माची उपासना 
त्याच्याशी एकरूप व्हावे या संकल्पाने आरंभलेली असते, त्या 
योग्यांसाठी शुक्र व कृष्ण या गती गीता सांगते. त्यातही 
ईश्वरप्रणिधानरहित असा योग साधू इच्छिणान्यांसाठी या गती 
विशेषेकरून गीता सांगते आणि जे कोणतेही योगी (मग ते 
ईश्वप्रणिधान करणारे असोत वा नस्रोत) अद्याप जीवन्मुक्ती 
पावलेले नाहीत, त्यांना हे मार्ग अवचित प्राप्त होतील, तसे घ्यावे 
लागतात, हे म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरेल, कर्मी वा इष्टापूर्तादी 
कर्मी यांना कृष्णणतीचे अधिकारी असे ठरवण्याबाबतचे आचार्याचे 
मत म्हणूनच आग्रही वाटते, असे म्हणावे लागते. 
लाहिडीपरंपरागत विचार:::: 

महावतार बाबाजीचा गतिविषयक विचार 

हा गतिविषयक विचार पूर्ण करतांना अछीकडेच मराठीत प्रसिद्ध 
झालेल्या योगेश्वरी श्रीमद्भगवद्गीता - एक यौगिक व्याख्या या 
श्री.डैलेंद्र शर्मालिखित ग्रंथातील आठव्या गीता अध्यायावरील यौगिक 
दृष्टीने प्रकाश टाकणाय्या काही विधानांचा परिचय करून घेणे 
अभ्यासकांसाठी मनोरंजक व माहितीपूर्ण ठरेल., 

महावतार बाबाजी म्हणून उत्तर भारतात एक प्रसिद्ध योगी व 
महापुरुष होऊन गेले. ते अजूनही आहेत अशी त्यांच्या शिष्यगणांची 
श्रद्धा आहे. त्यांची परंपरा श्री.छाहिडीमहाशय म्हणून जे एक 
लोकात्तर योगी होते, त्यांच्यादारे श्री.शर्मा यांजपर्यत येऊन पोहोचली. 
त्यांच्या मते गीतेचा प्रतिपाद्य विषय जरी ब्रह्मविद्या व योगशास्त्र 
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असल्याचे विद्वत्संगमत असले, तरीही गीतेवर कोण्या योग्याने 
केलेली यौगिक व्याख्या विद्वत्‌ समाजात दृष्टीस पडत नाही. पण 
आपल्या माहितीप्रमाणे ज्ञानेश्र॒रांची गीताटीका अशी एक उत्तम 
बृहक्बयाख्या आहे, जी पुरातन आहे. अर्थातच हे श्री.हार्माना माहीत 
नसले पाहिजे, असे वाटते. असो. 

अशी एकमेव यौगिक व्याख्या सुमारे शंभर वर्षापूर्वी सदर 
श्रीज्यामाचरण लाहिडीमहाशय यांनी आपल्या अंतरंगशिष्यांसाठी 
केली होती. गीतेतील अनुस्यूत असा तेजोमय कालस्वरूप भगवान 
श्रीकृष्णांचा साक्षात्कार ज्या गीतोक्त योगसाधनेद्वारे करून घ्यावयाचा 
आहे, तो योगमार्ग पुनश्च श्री महावतार बाबाजी यांनी आपल्या 
शिष्यांस उपदेशिला, 

त्या परंपरेनुसार गीतेतील पुरातन साधनेचे जे यौगिक रहस्य 
श्री.जैलेंद्र रर्मा यांना प्राप्त झाले, त्याचा समावेश त्यांच्या उपरोलेखित 
ग्रंथात झालेला आहे. त्याचा विशेष विचार करणे हे म्हणूनच गीतेतील 
योगमार्गाचा अभ्यास करू इच्छिणाय्यांना भाग आहे. तिकडे वन्हू या ! 
तरी त्या ग्रंथातील मते पहा! 
योगमार्ग 

“गीतेतील भगवदोक्त योगमार्ग पुरातन आहे (इल्लोक क्र. ७-१, २ 
१३). महापुरुषांकडून व्यक्त केलेल्या योगविद्येच अवलंबन करून 
त्या कालस्वरूप परमात्म्याचा साक्षात्कार करून घेणारे साधक 
मृत्यूच्या माध्यमातून जन्म घेण्याच्या महद्‌बंधनातून मुक्त होतात. 
स्वत:च्या देहाला आधारभूत असणाय्या विराट चैतन्यास साधकाने 
पाहिले पाहिजे (इलोक क्र.४-८). ” 

“योग्याने कालतत्त्वास शरण जावे व योगकर्माद्वारे स्वत:च्या 
विराट चेतनेस जागृत करून त्या विराट अव्यक्त चैतन्यकालतत्त्वाशी 
समरस व्हावे (इल्ोक क्र. ४-१०). ” 

“मस्तक हे अक्षरत्रह्माची अभिव्यक्ती आहे. ते ब्रह्मरूप आहे. 
त्याच्या अनंत राक्तीना जागृत करण्यासाठी देहात योगाग्नी प्रज्वलित 
करून देहालाच हविरूपाने त्यात अर्पण केले असता योगी देह 
असतांनाच त्या अनंत विराटतेचा साक्षात्कार करून, मृत्यूच्या आधाराने 
दैहिक मर्यादांच्या अतीत होऊन स्वत: विराटतेप्रत पोहोचतात. ” 

“हा देह, त्यात प्रज्वलित झालेला योगाग्नी, सुप्तचेतना, जागृत 
चेतना ही सर्व त्या कालतत्त्वाचीच अभिव्यक्ती असल्यामुने ब्रह्मस्वरूप 
आहेत/(इल्गेक क्र.४-२४). अव्यक्त कालतत्त्वाचे प्रत्यक्ष दर्शन 
घडवणाय्या अंतिम योगक्रमात योनिमुव्रेत स्थिर होऊन प्राणांचे 
प्राणांत हवन करतात. या प्राणायामाला #कार क्रिया असे म्हणतात. 
$#कारक्रियेच्या परिणामस्वरूप योगी त्या कालस्वरूप परमात्म्याचे 
प्रत्यक्ष दर्शन करून त्यास तत्त्वासह जाणतात आणि देहयात्रेच्या 
समाप्तीच्या क्षणी योगसामर्थ्याने वेहत्याग करण्याची क्षमता पण 
या >कारक्रियेनेच त्यांना प्राप्त होते. ” 


भक्तिवैभव 
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“महान परिणाम देणाय्या त्या गुह्य पुरातन योगाचा प्रथम उपक्रम 
म्हणजे ब्रह्माग्रंथीभेदनाच्या साधनेचा परिणाम भगवान श्रीकृष्ण 
स्पष्टपणे सांगतात. खेचरीमुद्रेत स्थिर होऊन, नेत्र व दृष्टी भ्रूमध्यात 
स्थिर करून प्राण व अपान यांना एका विशिष्ट प्राणायामाने समान 
करून साधकाने योगाभ्यासात स्थिर व्हावे. म्हणजे तो इंद्रियांच्या 
पलीकडे असणाय्या मन वबुद्धी यांना यथार्थतेने जाणून घेतो. त्याची 
चेतना विराट होऊन शरीराच्या सीमा पार करून जाते व विराट 
मस्तकाच्या अनिर्बंध सीमेला स्पर्श करू लागते. असा महापुरुष 
आपली चेतना विराट केल्यामुन्ठे शारीरिक बंधनातून मुक्त होतो (इल्लेक 
क्र.५-२७,२८ व २९). ” 

“ब्रह्मग्रंथिभेदनाची साधना सिद्ध करून नंतर हृदयात वास 
करणाय्या वासुदेवाला तत्त्वासह जाणण्यासाठी करावयाची ही साधना 
सांगतांना श्रीकृष्ण म्हणतात की या साधनेची पात्रता लाभलेल्या साधकाने 
गुरूकड़ून या गुह्य योगसाधनेचा उपदेश प्राप्त करून घ्यावा. मग 
एकांतात आणि शुद्ध स्थानी, जे अत्यंत उंच पहाडावर नाही आणि 
समुद्रकाठीही नाही, अशा ठिकाणी निवास करत असता सर्वात प्रथम 
दर्भाचे आसन टाकून, त्यावर मृगचर्म व त्यावर रेशमी वस्त्र पसरून, 
त्या आसनावर बसून हृदयस्थ कालस्वरूप विराटतेला ज्याला 
वासुदेव म्हणतात, त्यांना त्यांच्या संपूर्ण विराटतेसह जाणण्याकरता 
या विशिष्ट योगसाधनेचा अभ्यास करण्यास सुरुवात करावी (लेक 
क्र.६-१० ते१२). ” 

“स्वतःच्या देहाच्या पलीकडे चेतना स्थिर केलेला असा योगी 
आपल्या देहाला समान करून, तद्योगाने अचल होऊन, नाकाच्या 
अग्रभागी ग्ठा व शिर यांच्या एका विशिष्ट क्रियेचा अभ्यास करून 
स्थान व वृष्टी स्थिर करुन हे अनुष्ठान करत असता थून्यत्वाच्या 
चेतनेत स्थिर होऊन त्या चैतन्यगशून्यतेचा जो भाव त्याला 
यथार्थतेने जाणून घेतो; ती शून्यता पदार्थाला धारण करून 
तद्बरोबरच पदार्थाच्या गतीला पण आधारभूत आहे आणि पदार्थाला 
धारण केल्यामुके सर्व जगताला धारण करणाय्या भगवान विष्णू या 
नावाने ऋषींनी तिला संबाधिले आहे.” 

“असे स्थिरत्व पावणाय्या महापुरुषास तो ब्रह्मचर्यात स्थिर झाला 
असे म्हणतात. ज्याचे क्षरण होत नाही, ते ब्रह्म - “अक्षरं ब्रह्म परम ” 
- असे भगवंत म्हणतात. हृदयग्रंथिभेदनाच्या या साधनेत तन्‍्मय झालेला 
योगी आधीच शरीराच्या सीमांतून मुक्त झाल्यामुठे मनाचे नियमन करणारा 
असाहोऊन शरीर असतांनाच मृत्यूच्या पलीकडील स्थिती जाणुन, पदार्थाला 
त्याच्या गतीसह धारण करणाया त्या चैतन्यशून्यतेच्या चेतनेत स्थिर 
होऊन शांत होऊन जातो (इल्लेक क्र. ६-१३ ते १५). ” 

“हृदयग्रंथिभेदनाचा परिणाम ज्याला प्राप्त झाला, अशा 
योगसाधकाला सर्व जगताचे आधारस्वरूप असणाय्या भगवान विष्णूंचा 
प्रत्यक्ष अनुभव येतो. किबहुना चैतन्यशून्यत्वाच्या चेतनेला तो तत्त्वासह 
जाणतो. या अवस्थेप्रत पोहोचल्यावर तो श्रेष्ठ योगसाधक आपल्या 


गुरूकडून शून्यतेच्या चेतनेत ओतप्रोत अशा त्या कालचेतनेचा परिचय 
प्राप्त करून घेतो आणि या पुरातन योगक्रमाच्या अंतिम उपक्रमाचा 
अधिकारी होतो. या साधनेला रुद्रग्रंथिभिदनाची किंवा यौगिक भाषेत 
मूलाधारग्रंथिभेदनाची साधना असे म्हणतात. या गुद्य श्रेष्ठ साधनेच्या 
प्राप्तीनंतर या जगात आणखी जाणण्यासारखे काही उरत नाही (इल्ेक 
क्र.७-१ व२).” 

“मस्तकाच्या विराट चेतनेला चैतन्य करणान्या या पुरातन 
योगाला क्रियायोग असे म्हणतात (इलोक क्र. ७-३). ” 

हा झाला गीतेतील पुरातन योगसाधनेचा महावतार बाबाजीप्रणीत 
परंपरायुक्त विचार ! त्यातील यौगिक परिभाषेचा आपणास पुरेसा परिचय 
जरी नसला तरी आपण आतापावेतो ज्ञानेश्वरांच्या आधाराने ज्या या 
विविध योगभूमिकांचा वेगवेगव्व्या परंपरांच्या यौगिक परिभाषांसह परिचय 
करून घेतला आहे, त्याद्वारे श्री.डैलेंद्र शर्मा यांना काय म्हणावयाचे 
आहे, ते अंतर्यामी जाणून घेऊ शकतो. 

परिभाषा तशी वेगढ्की असली तरीही क्रियायोग या महावतार 
बाबाजी-लाहिडीमहाशयपरंपरामान्य गीतोक्त योगमार्गाची ठठक 
वैशिष्ट्ये व अनुक्रम दिसून येतो, तो असा:“कालतत्त्वास शरण 
जाणे (अनन्यशरणत्व) -> योगकर्म -> पिंडस्थ विराट 
चेतनाजागृती -> कालस्वरूप परमात्म्याचा साक्षात्कार -> 
विराट चैतन्य कालतत्त्वाशी सामरस्य -> अनंत विराटतेचा 
साक्षात्कार -> जीवन्मुक्ती, ” 
/टीप: (१) विराट अव्यक्त चैतन्य कालतत्त्व, कालस्वरूप 


परमात्मा व विराट चैतन्य इ. संज्ञांचा विचार - येथे श्री.शर्मानी 
ज्या या अभिनव संज्ञांचा प्रयोग केला आहे, त्यांचा आपल्या विचारांशी 
समन्वय करावयाचा तर असे म्हणता येईल की काल्स्वरूप भगवंत 
वा तत्त्व म्हणजे परमात्मा, परमेश्वर इ.संज्ञांनी ज्या महत्तम 
तत््वास आपण ओब्ठखतो, ते तत्त्वच होय. आपल्या संज्ञाप्रक्रमात 
त्यांच्याप्रमाणे विराट चैतन्य व कालतत्त्व यांत विशेषला फरक करता 
येणार नाही, असे त्यांच्या या संकल्पनांवरून वाटते. तसेच ते भगवान 
विष्णू म्हणून जे एक तत्त्व सांगतात, ते एक झून्यच्च आहे असे 
दिसते. कदाचित महाशून्य अथवा निरगून्य या आपल्या 
ज्ञानेशप्रणालीतील संज्ञा त्यांच्या या विष्णुतत्त्वाच्या समांतर 
मानता येतील असे वाटते. काही यौगिक परिभाषात यासच 
महाकुंडलिनी अथवा विश्वकुंडलिनी असे म्हणतात, असेही 
समजता येईल. श्री. शैलेंब्र शर्माच्या मते हाच योगाचा परमोच्च 
साक्षात्कारबिंदु आहे. जो योगसाधक यात स्थिर होतो, तो 
जीवन्युक्ती पावतो. 

(२) कुँडलिनी: तसेच त्यांची पिंडस्थ चेतना तिच्या सुप्त व 
जागृत अवस्थांसह आपण जिला क्ुुंडलिनी म्हणतो तीच होय. 

(३) >कारक्रिया: कुंडलिन्युत्क्रमणाच्या आणि त्यापुढील 
पंथराजमार्गाच्या क्रियेलाच ते 5कारक्रिया असे म्हणत आहेत. | 





भक्तिवैभव 
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क्रियायोग व पंथराज 

बाबाजीमहाराजांच्या योगकर्माचा मार्गही कसा आहे पहा: “योगाग्नी 
प्रजजलित करणे->'ब्रह्नग्रंथिभेदन -> विष्णुग्रंथिभेवन -»' रुद्रग्ंथिभेदन 
प्डिस्थ चेतना विराट होऊन तिने विरिट मस्तकाच्या अनिर्बध सीमेस 
स्पर्श लागणे -> विराट अव्यक्त चेतन कालतत्त्वाशी सामरस्य. ” 

पिंडस्थ चेतनेचे विराटीकरण करवून तिचे चैतन्यशून्यत्वाच्या 
चेतनेशी सामरस्य करवणारा हा महावतार बाबाजीप्रणीत योग 
आहे.पिंडें पिंडाचा ग्राय्ु” या ज्ञानदेवांच्या पंथराजविषयक 
उक्तीशी या क्रियायोगाचे साधर्म्य असल्याचे या विवेचनावरून 
स्पष्ट ब्हावे. ब्रह्मग्रंथी -> विष्णुग्रंथी -> रुद्रग्रंथिभेदन” अशा 
षट्चक्राधिष्ठित क्रिया त्या दोन्ही योगात स्पष्ट जुब्वता येतात. 
/टीप: (१) ब्रह्मादिग्रंथी व भेदनक्रम - रैलेंद्र शर्मानी त्रिग्रंथिभेदनाचा 
क्रम “ब्रह्मग्रंथिभेवन -» विष्णुग्रंथिभेवन -» रुद्रग्रंथिभेदन” असा 
दिला आहे. त्यातही त्यांच्या एकूण साधनावर्णनावरून दिसते की त्यांच्या 
मते या ग्रंथी अनुक्रमे मस्तक, ह्रदय व मूलाधारचक्र या स्थानी असाव्यात 
आणि त्यांचा जो भेदनक्रम दिसतो, त्याप्रमाणे प्रथम मस्तकग्रंथी, नंतर 
ह्ृदयग्रंथी व सर्वात शेवटी मूलाधारस्थ ग्रंथी यांचे त्यांच्या पद्धतीत भेदन होते. 

काही योगमतांनुसार या ग्रंथींचा क्रम कधीकधी मस्तक,हृदय व 
मूलाधार यात या विपरीत सांगतात, तो असा मस्तक -रुद्रग्रंथी, हृदय - 
विष्णुग्रंथोी आणि मूलाधार - ब्रह्नग्रंथी. श्री स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज त्यांच्या 
सांदर्यलहरी - हिंदी टीकेत सांगतात की रुद्रग्रंथिस्थान मूलाधार 
आहे; विष्णुग्रंथी हृदयात व ब्रह्मग्रंथी आज्ञाचक्रात असते. पण 
ललितासहस्ननामस्तोत्रात असे सांगितले आहे की मूलाधारात 
ब्रह्मग्रंथी, मणिपूरात विष्णुग्रंथी आणि आज्ञाचक्रात रुद्रग्रंथी अशा 
क्रमाने या ग्रंथी असतात (प.क्र.२०८व २० ९तत्रैव). 

स्थूल देहाध्यास आणि तमोगुणाच्या योगाने रुद्रग्रंथी, इंद्रियजनित 
अध्यास व रजोगुणाच्या योगाने ब्रह्मग्रंथी आणि अंत:करणाशी तसेच 
सत्त्वगुणाच्या योगे विष्णुग्रंथी अश्ा या जडचेतनाचा योग करणान्या 
त्रिग्रंथो असतात. तत्‌ तत्‌ अध्यास व गुणजयाचे लक्षण म्हणून या 
ग्रंथी सुटतात किंवा ज्ञानदेव म्हणतात, तशा “गांठी तिनिं सुटति” 
असे होते. सर्वसाधारण यौगिक मते प्रथम तम, नंतर रज व शेवटी 
सत्त्वगुणाची गाठ सुटायला हवी. म्हणून असे दिसते की श्री.शर्मानी 
दिलेला क्रम त्या विपरीत आहे. 

(?)चक्रवेधक्रम- त्याबाबत असे म्हणता येईल की काही यौगिक 
प्रणाली सर्वप्रथम आज्ञाचक्राचा वेध सांगतात व शेवटी मूलाधार स्वाधिष्ठान 
यांचा क्रम येतो. समयाचार व कौलमार्ग इ.चे विवेचन करतांना श्रीस्वामी 
विष्णुतीर्थमहाराज हा भाग स्पष्ट करतात (सौंदर्यलहरी प.क्र. ९३ ते ९९). 
त्यांच्या मते कौलाचारी “मूलाधार ->स्वाधिष्ठान ते ...-> आज्ञा” 
अशा क्रमाने चक्रवेध करतात. पण समयाचारी स्वाधिष्ठानास 
पक्त प्रदक्षिणा करून पुढे इतर चक्रानुक्रमेण आज्ञाचक्राकडे 
मार्गस्थ होतात. 


काही विहंगममार्गाचे उत्तर भारतीय यौगिक संप्रदायिक 
आज्ञाचक्राचा प्रथम वेध करावा असे ग्हणतात. आज्ञाचक्राचा वेध 
झाला की इतर चक्रांचा कालमानेकरून आपोआपच वेध होतो, असे 
त्यांचे व इतरही मान्यवरांचे मत आहे. समयाचारी आणि विहंगममार्गी 
यांच्या मते स्वाधिष्ठानचक्राचा आधी वेध केल्यास साधकास 
कामवासनेचा त्रास होऊन योगात विध्न येते. म्हणून त्याचा प्रारंभिक 
पायय्यांवर वेध करणे निषिद्ध मानले आहे. 

ज्ञानेशांचे पंधराजविषयक विवेचन आपण पाहिले, त्यात त्यांनी 
कोणत्याही चक्रवेधक्रमाचा उल्लेख केलेला नाही. ते फक्त म्हणतात की 
“इडापिंगला एकक्टति। गांठी तिनिं सुटति।साही पवर फुटति। 
चक्रांचे हें।(।६-२४४ ।।” त्यांच्या अभंगांतून मात्र चक्रवेधक्रमाचा काही 
निर्देश प्राप्त होतो. आपण त्यांचा “उन्मनीं रें छागों नीज। निज बाला 
सहज। चैतन्याचि पालखि बा। शुद्ध सुमनाचिं सेज।।... 
(4अ.क्र.८३७॥।” हा अभंग पूर्वी पाहिला होता(उन्मेष ४६ :योगपर अभंग 
पृ.क्र.८२८ १८२९). त्यात मूल्गधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अचुहत, 
विशुद्दध, अग्नि (आज्ञा) व सहख्द्ठ या चक्रांचे व स्थानांचे स्पष्ट 
उल्लेख व क्रम आढक्तो. त्यावरूनही असे अनुमान होते की कदाचित 
त्यांना काही तरी चक्रवेधक्रम असल्याचे मान्य असावे. असो.] 

मस्तकात (म्हणजे आपतल्या संन्नेतील ब्रह्मारंध्रात) विराट चेतनेचा 
साक्षात्कार करवून घेण्याची व पिंडस्थ चेतनेचे अनंत विराट 
कालचैतन्याशी सामरस्य घडवून आणून या देहीच जीवन्मुक्तीचा जो 
सोहोव्ठा भोगणे महावतार बाबाजींस अभिप्रेत आहे, तोच भाग “निगिजें 
पूर्विलिआं मोहरां। की येईजे पश्चिमेचिआं घरां। .. ।/६-१५९।।” 
याज्ञानेश्वरांच्या ओवीत संक्षेपाने सांगितला आहे, हे जिज्ञासूंगा सहजच 
समजावे ! | असो. 

इतर यौगिक क्रियांचा जो उल्लेख क्रियायोगात येतो, त्या ज्ञानेश्वरांचे 
अभंग वज्ञानेश्वरीतील पंथराज यांचा पूर्वपरिचय करून घेतल्दामुन्े 
आपणास सहजच उमगण्यासारख्या व ज्ञानेशवर्णित योगाशी 
(पंथराजाशी) मिव्त्याजुन्त्या असल्याचे स्पष्ट आहे. आहे ती फक्त 
काही प्रमाणातील संज्ञाभिन्नता | ज्ञानेश्वर व महावतार बाबाजींचा मार्ग 
एकच आहे, असे जिज्ञासूंना जाणवल्यास नवल नाही ! 

यानंतर वढ़ू या श्री रैलेंद्र शर्माच्या योगेश्वरी श्रीमद्भगवद्वीतेतील 
आठ्व्या अध्यायाच्या विवेचनाकडे ! 
लाहिडीपरंपरागत अंतगती विचार 

श्री.शैलेंद्र शर्मा असे म्हणतात की “कालाचे परमतेज 
(“आवित्यवर्ण .. ।।८-९।।”) अनुभवल्यानंतर जेव्हा योग्याची 
शेवटची वेन येते, तेव्हा तो त्या प्रचंड तेजाचे ध्यान करत करत, 
काव्गडला शरण जाऊन, प्राण योगबलाने सुषुस्नेच्या मार्गाने 
मस्तकापर्यत उचलून श्रूमध्यात स्थापित करून देहत्याग करतो 
आपि त्या महान तेजाशी एकरूप होतो. हे योगबल रुद्रग्रंथिभेदनाच्या 
साधनेचा प्रबढ अभ्यास केल्बाने उत्पन्न होते. ” 


भक्तिवैभव 
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“या साधनेद्वारे सर्व आधारांचे आधार असणाय्या त्या कालाचे 
प्रचंड तेज प्रत्यक्ष पहता येते. या विशिष्ट क्रियेला योगी 35कार 
क्रिया असे म्हणतात. मृत्यूसमयी एका श्रासात २०७३६ वेब्ठा 
<5कारक्रिया केल्बाने ब्रह्मारंध्र फुटते व योगी त्या विराट तेजाशी 
एकरूप होतो (८-१०). ” 

(टीप: चांगदेवांनी मुक्ताई तोंडी घातलेल्या "एकविस सहस्त श्वास 
वेग्गेवेव्गं। बाब्ठा तोहीं डोव्गा स्थिर करी ।अ.क्र. ८ ।॥;उनन्‍मेष ५ ५- 
१:योगसारसर्वस्व ०क्रमयोगार॑भ,पृ.क्र.१०५६) यातूनही या 
श्वासप्रश्नासगतीचा काही विशेष संदर्भ येतो, असे योगजिज्ञासुंसाठी सांगितले पाहिजे.) 

“जे जन्मभर प्रबल योगसाधना करत राहिले त्या योग्यांसाठी 

या शेवटच्या योगक्रमाच्या आधारे कालाच्या विराट तेजाचे दर्शन 


घेणे सुलभ आहे (“अनन्यचेता: सतत ... /८-१४।।7). ” 





“मृत्यूच्या क्षणी मनुष्य क्षणमात्र कालाचे विकराल तेज, 
सहसावधी मेघांच्या गर्जनेसारखा महान अनहतनाव डइ. 
अनुभवतो. विशुद्ध प्रकाशाप्रमाणे झव्गनणारे, वीप्तिमान व अत्यंत 
चमकणान्या सोनेरी विराट गोलाकाराचे व मधोमध गहन निव्ठा 
रंग असणारे ते कालाचे तेज असते. चैतन्यगून्यतेचे प्रत्यक्ष दर्शन 
ते हेच। त्या महान ज्योतीच्या केंद्रात महान असा अनाहतध्वनी 
गूंजत असतो. ” 

“सर्वसामान्य मनुष्यास ते तेज व तो ध्वनी योगाभ्यास केलेला 
नसल्याने सहन होत नाही व तो त्या तेजात आपली चेतना समरस 
करू शकत नाही. त्यामुल्ठे स्वर्ग वा नरक असा आपल्बा पातब्छीनुसार 
अनुभव घेऊन तो पुनर्जन्म पावतो. ” 

“योग्यांनी जिवंत असतांनाच या स्थितीचा वारंवार अनुभव 
घेतलेला असल्बाने ते मृत्यूच्या आधाराने सर्व तेजांचे जे तेज, त्या 
कालाच्या तेजाशी एकाकार होतात (८-१६). ” 

“त्यांना पुनर्जन्म नसतो (८-२१). जे अव्यक्त कालतत्त्व आपल्या 
गर्भापासून सर्व सृष्टी व्यक्त करते, ते प्रबठ योगसाधनेच्या योगे 
अनुभवास आल्यावर त्या कालचेतनेविषयी उत्पन्न झालेल्या 
अनन्यभक्तीच्या योगे प्राप्त होते (८-२२). ” 

“या जगात ब्रह्नवेत्त्या महापुरुषांनी मानवांच्या दोन गती आहेत 
असे सांगितले आहिे. त्यांस झुक्कू व कृष्ण असे म्हणतात (८-२४ ३२५१). ” 

“जे योगी आपल्या मस्तकातील सुप्त क्षमतांना जागुत करून 
शून्यतेच्या चेतनेला जाणतात, ते तिच्यात ओतप्रोत भरून 
असलेल्या सूर्याप्रमाणे वर्ण असलेल्या सर्व तेजांचे तेज अशा 
अव्यक्त कालपरमात्ग्याला प्रत्यक्ष पाहतात. त्यांची गती झुक्कुमार्गाची 
होते. हाच त्या अव्यक्त कालरूप अक्षर्रह्माच्या परम ज्योतिर्मय 
रूपाचा, आपल्या मस्तकाच्या संपूर्ण विराटतेला चैतन्य केल्यामुब्ठे 
होणारा साक्षात्काररूपी ज्ञानाचा ज्योतिर्मय मार्ग आहे, ज्या मार्गाने 
गेलेला योगी पुन: परत येण्यास बाध्य होत नाही. ” 
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“परंतु जे योगी स्वतःच्या मस्तकाच्या विराटतेला जागृत 
करण्याच्या प्रयत्नात योगसाधना करत असता चैतन्यशून्यतेच्या चेतनेला 
जाणण्यापूर्वीच मृत्यू पावतात, ते सर्व ज्योतींची जी ज्योती, त्या प्रचंड 
तेजोमय काव्गची केवठढ एक आंशिक झलकच पाहू शकतात, जी 
सूर्याच्या तुलनेत चंद्रासारखी आहे. असे योगी पुन: जन्माला येऊन 
आपले योगकर्म आरंभतात. मस्तकाच्या क्षमता जागृत न झाल्यामुन्े 
कालपरमेश्वराला न जाणले जाऊन जो मार्ग अज्ञानरूपी अंधकाराने 
भरलेला आहे, त्या मार्गने जाणारा मनुष्य पुन:पुनःजन्मत असतो.” 

पण प्रयत्न करणारा योगी मात्र कृष्ण मार्गने जाऊनही पुनश्च 
योगकर्म करत राहून जन्मजन्मांतरी शुकूमार्गाने जाण्यात यशस्वी 
होतो, असा या विवेचनाचा मतितार्थ दिसून येतो (८-२६). 

“जो योगी ज्ञान व अज्ञान या दाहोंना जाणुन, किंबहुना स्वत:च्या 
मस्तकातील क्षमता सुप्त असल्यामुब् त्या अव्यक्त कालाला तो जाणू 
शकत नाही असे समजून त्या क्षमतांना जागृत करण्यासाठी योगाभ्यास 
आरंभतो, असा योगी आपल्या योगाभ्यासाचा परिणाम प्राप्त करून 
कालचेतनेला तत्त्वासह जाणून, कालचैतन्य होऊन, मृत्यूच्या 
आधाराने मृत्यूपलीकडे जाऊन त्या महाकालाच्या तेजाशी एकाकार 
होऊन अमृततत्त्व भोगतो (“योगी परमस्थानमुपैति चाद्यम्‌।॥८- 
२८॥।”).” 
ज्ञानेशमताचे समानधर्मा 

अशा प्रकारे शुक्कू व कृष्ण गती योग्यांसाठीच सांगितल्या 
आहेत, असे या क्रियायोगपरंपरेचे मत असल्याचे आपणास विसून 
येते. साधारणपणे श्री.शर्माच्या ग्रंथातील गीतेविषयक यौगिक 
दृष्टिकोनाशी समांतर असे मत आपण याच उन्मेषात श्री. परमहंस 
योगानंद यांची गीताव्याख्या विचारात घेतांना पाहिले होते (पए.क्र. ९७० 
व ९७१). सर्वश्री योगांनंद व शर्मामहोदय हे दोघेही महावतार 
श्री.बाबाजी यांच्या एकाच यौगिक परंपरेतील आहेत, हे विशेष येथे 
दिसून येते. 

या महाभागांची ही मते श्रीमच्छंकराचार्याचे ब्रह्मसूत्रभाष्य व 
गीताभाष्य, ज्ञानेश्वरी व उपनिषद्विचारांशी ताडून पाहता ती 
ज्ञानेशमतांशी फार मिव्ठतीजुछूती असल्याचे दिसून येते. श्री.महावतार 
बाबाजींची श्री.लाहिडीमहाशय तसेच श्री.परमहंस योगानंदांद्वारे प्रवाहित 
झालेली योगधारा अशी ज्ञानेशमताशी समन्वय पावणारी आहे, हे 
ज्ञानेशमतातील यौगिक विचारधारेचे जे यापूर्वी आपण आलोचन केले 
होते, त्याच्याशी जुव्व्वून पाहतांना आपणांस सहज दिसून येते. यापूर्वी 
याच उन्मेषात आपण ज्ञानेशमत, शाड्डरमत इ.चे जे समालोचन केले 
होते, त्याकडे जिज्ञासूंची दृष्टी यासाठी पुन: वेधणे सयुक्तिकच ठरेल 
(ए.क्र. ९७३ ते ९७६). 

जाताजाता एक विलक्षण योगायोगाची गोष्ट नमूद करणे योग्य 
ठरेल, हे लेखन मध्यंतरी लेखकाची हृदयशल्यचिकित्सा व्हावयाची 
असल्बाने (२००१-०२मध्ये काही काल) स्थगित झाले होते (प.क्र. ९७६ 
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पर्यत लिहून). ज्ञानेश-शाड्डरमतांचे समालोचन केल्यावर हा शुकू व 
कृष्णगणती विषय समाप्त झाल्याचे सूचित होत होते. परंतु सदर 
जल्यचिकित्सा डॉ. पांडा, |॥.(7.(५॥85) ४.).675 0), छऋ- 
(णात्परांगा९ (्रवा0-॥#04९०० 572०0, 7880 त09|- 
(9,70ए /७॥9श१॥९9 976९007 6 (क्ार्श 5प्रएटणा -ैडांधा 
पल्या वराउपरापा०, 36९! ००॥70|०७, ४प7॥/००४, (ज्यांचे ऋण 
मानावे तेवढे थोडेच,) यांच्या उत्कृष्ट शल्यविशारदत्वामुन्ठे नीटरीत्या 
पार पडल्यावर दीड महिना होत असतांनाच श्री.रैलेंद्र शर्माचा तसेच 
श्री.योगानंदांचे उपरोलेखित ग्रंथ हाती पडले, तेही अचानकपणेच ! 

रश्मि जवव्ठकर या मूल ग्रंथाच्या अनुवादकर्त्य ! त्यांनी प्रभावी 
समर्थ भाषेत योगासारख्या गूढ विषयाची काही विशिष्ट जाण 
असल्वासारखा हा अनुवाद केल्याचे दिसून आले. त्यांचे ग्रंथारंभीचे 
जे हृद्गत आहे, त्यात त्या म्हणतात की “अम॒तांतैहीं पैजां जिंकें 
अशी ज्या भाषेची गोडी गायिली जाते, त्या मराठी भाषेत ((त्यांच्या) 
श्रीसद्ुरूंच्या या श्रेष्ठ ग्रंथाचे पहिले भाषांतर झाले हा केवक दैवयोग 
आहे, असे मला ((्यांना) वाटते. ” त्यांनी सहुरूमाऊली श्रीज्ञानदेवांच्या 
वाग्धनाचा आधार घेतला आहे, ते फार लक्षणीय आहे. 

आपला हा विषय संपवत असतांना हा उत्कृष्ट ग्रंथ हाती पडावा 
वजिज्ञासूंना त्यातील विचारधनाचा व योगधारेच्या श्री. महावतार 
बाबाजी कृत प्रकटीकरणाचा अंशत: का होईना, योग्य वेब लाभ 
व्हावा हाही एक विशेष असा दैवयोगच आहे, अशी माझी मनोमन 
श्रद्धा आहे! आपणावर ज्ञानेशमाऊलीची कृपा आहेच ! त्यात त्या 
थोर महावतार बाबाजीचेही आशीर्वाद आपणास या ग्रंथरूपे असे 
अचानक प्राप्त झाले/ त्यांची ही योगधारा पण ज्ञानेशांच्या 
योगप्रवाहाशी - गीतेच्या एकमेवाद्वितीय योगप्रणालीशी - किती 
समानधर्मा आहे, हे जाणून आपण धन्य झालो /! त्या श्री.महावतार 
बाबाजी - लाहिडीमहाशय; परमहंस योगानंद परंपराप्राप्त योगधारेचा 
असा पर्याप्त परिचय आपणास घडवून देण्यास प्रेरक असणाय्या श्री 
ज्ञानेशमाउलीच्या कृपादृष्टीचे सामर्थ्य आपण वर्ण तितके थोडेच ठरेल | 
काल 

जिज्ञासंनी श्री.जैलेंद्र शर्माचा ग्रंथ मुव्ठातूनच वाचावा असा आहे. 
त्यांचे कालविषयक हृद्गत येथे दिल्यावाचून राहवत नाही, इतके ते 
सुंदर आहे. ते म्हणतात: “काव्गला जणण्यासाठी हे यौगिक पैल 
घेऊन मी एकाकी कुठवर देऊ हाक/ आणि कोण देईल प्रतिसाद [ 
मी कालमर्यादांनी बांधलेला पाहुन कोणास वाटेल काब्ठच्याविषयी 
मी काही (का) सांगत आहे/” 

त्यांच्या या हाकेला प्रतिसाद दिल्यावाचून आपण राहूच शकत 
नाही. कारण ती वैश्विक पातव्गीवरील, किंबहुना त्याहीपलीकडील 
ब्रह्मांडाला गंवसणी असणाय्या विराट अनंत अशा कालस्वरूप 
भगवंताचीच हाक आहे |! तसेच त्यांनी ब्रह्मा - विष्णु -महेश या 
सदराखाली जे “सत्यम्‌ - शिवम्‌ - सुन्दरम्‌” असे “विश्व - पदार्थ 
- काल - शून्यत्व - परमाणु - पदार्थाच्या गतीचा विचार - चेतना 


- चैतन्यशून्यता - परमतत्त्व - समय - काल - शिव - 
अर्धनारीनरेश्वर ” यांविषयी विचार प्रकट केले आहेत, ते वाचून 
आपणास त्यांची आधुनिक भौतिक विज्ञान - गणित - खगोलशास्त्र 
((०क४०/027 करव (०5४०४2०४)) यांच्याशी तुलना 
केल्याविना राहवत नाही. 

अगदी नुकतेच 90॥#शा [4ए/ंता९ या आंग्ल खगोलतज्ज्ञांचे 
4 7टपाह/07 ०7% हे अत्युत्कृष्ट पुस्तक वाचनात आले. 
त्यात आईन्स्टाईनचा सापेक्षतावाद (772०7 ०॥रशद्ाांग्रं02, 
(पथ्मापा॥ १॥९०॥७॥०५, 00०7 990०५, ईश्वराचे अस्तित्व 
व इतर संबंधित विषयांचा विचार करण्यात आला आहिे. त्याचप्रमाणे 
४०१७7 7॥ए<ंं०5मध्ये त्यातल्या त्यात अद्यतन अशा 8785 
प॥००॥6सुद्धा विश्वेत्पत्ती, मूलकणांची संरचना, विश्वाचे कार्य- 
कारण-कर्तृत्व, काल, विश्वातील पदार्थाचे अनेकानेक मितीतून 
अवलोकन इ.चा विचार करण्यासाठी प्रचलित झाल्या आहेत. 

हेसर्व विचार विश्वाच्या मुठाचा शोध घेणारे असून विज्ञानविश्वाच्या 
अतिविस्तृत क्षितिजावर नुकतेच कुठे भासमान होऊ लागले आहेत. 
या सर्व विचारधनाचा येथे मागोवा घेणे शकक्‍य नाही. जिज्ञासूंनी 
आपापल्यापरीने जमेल तेवढा त्यांचा वेध जरूर घ्यावा. पण असे 
नमूद करणे भाग आहे की श्री.रैलेंद्र शर्माचे “ब्रह्मा - विष्णु - महेश” 
या सदराखाली जे विचार प्रकट झाले आहेत, त्यातील कालविषयक 
कल्पना आधुनिक विज्ञानाच्या कल्पनांपलीकडल्या पण त्यांच्याशी 
साधर्म्य दाखवणान्या आहेत. अर्थातच विज्ञान अद्यापही त्यांनी नमूद 
केलेल्या “बिश्युद्र गक्ती ते शिव-अर्धनारीनरेश्वर” इ. कल्पनांपासून 
अतिदूरच आहे, हेही निर्विवाद मान्य केले पाहिजे. असो. 
समारोप 

आतापावेतो आपण हा योग्यांच्या महानिर्वाणाचा विषय बन्याच 
खोलात जाऊन अभ्यासला. यानंतर प्रयाणकालाची गती यासंबंधित 
एक विषय उरला आहे. तो म्हणजे ज्ञानदेवादी संतांचे प्रयाण कसे 
झाले हा. तो पुढील त्रयोदश स्कंध - योगभक्तिसार यातील उन्मेष 
क्र.१२ - सञ्जीवन समाधि यातून येणार आहे. तर वल्ढू या त्या 
महत्त्वपूर्ण आणि आपल्या अत्यंत जिव्हाब्व्याच्या सदुरूमाऊली 
श्रीज्ञानदेवांच्या जीवनातील अंतिम स्थितीकडे | 
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:::त्रयोदश स्कंध::: 
::योग-भक्तिसार:: 


::उन्मेष ५ २:: 
::सञ्जीवन समाधि:: 
22 
ज्ञानवेवादी संतांचे निर्वाण:::: 
संतांचे समाधिनिर्वाण 
यानंतर आपण पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे ज्ञानेश्ररादी संतांच्या 
संजीवनसमाधी व तत्सम समाधिविचाराकडे वन्गू या (उन्मेष 
११:अ्रयाणकाल व गती, पृ.क्र.९७३ ते?७५). निवृत्ति, ज्ञानेश्वर व 
सोपानदेव या भावंडांनी संजीवनसमाधी घेतल्याचे सुप्रसिद्धच आहे. 
परंपरेनुसार त्यांच्या जन्मतिथी व समाधी घेण्याचे दिवस 
पुढीलप्रमाणे आहेत: 
१) ज्ञानदेव- जन्म शके ११९३ श्रावण वद्य ८, आढुदी येथे; 
समाधी शके १२१५, कर्तिक वद्य १३, आढंदी येथे 
२) सोपानदेव - जन्म शके ११९६, आडढदी येथे; 
समाधी शके १२१५, मार्गशीर्ष वद्य १३, सासवड येथे 
$) मुक्ताई- जन्म शके ११९९, आढुंदी येथे; 
समाधी हावे5 १२१६, वैशाख वद्य १२, मेहुण 
(जि.जवगाव) येथे. नामदेवांच्या अभंगांनुसार मुक्ताईंचे समाधिस्थ 
होणे अथवा अदृश्य होणे वैज्ञाख वद्य १०, शके १२१६, महतग्राम 
सोमेश्वर येथे घडले. 
सर्वात शेवटी समाधी घेतली ती श्रीनिवृत्तिनाथांनी. त्यांचा जन्म 
शके ११९०, आहकंदी येथील आणि समाधी शके १२१६, ज्येष्ठ 
वद्य ११, त्र्यंबकेश्वर येथे झाली. नामदेव आपल्या अभंगांत हीच 
तिथी ज्येष्ठ वद्य १२ असल्बयाचे म्हणतात. असो. 
मुक्ताईंखेरीज इतर तिन्ही भावंडांनी जिवंतपणीच समाधी घेतली. 
मुक्ताईनी अशी समाधी घेतली किंवा कसे याबाबत दुमत आहे. एका 
प्रचंड वावटब्ठीत मुक्ताई विजेसारखी चमकून अदृश्य झाली असेही 
मानले जाते. 
ही घटना थोड्याफार फरकाने संत श्रीतुकाराम महाराजांच्या 
सदेह वैकुंठास जाण्यासारखी वाटते. जरी नामदेव अभंगांतून वेगब्ढे 
सांगत असले, तरी मेहुण येथे मुक्ताईंची समाधी आहे; तसेच वर 


दिलेल्याप्रमाणे त्या त्या तिथिविशेषांसच श्रीनिवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव आणि 
सोपानदेव यांचे समाधिउत्सव व यात्रा त्या त्या ठिकाणी परंपरेने होत 
आले आहेत. असो. 
सज्ञीवनसमाधि व पारमार्थिक श्रेष्ठत्व 

आपणास या संतांच्या संजीवनसमाधीविषयी जो विचार पहावयाचा 
आहे, त्याचे मूठ नामदेवांच्या श्रीज्ञानेश्वरांची आदि (श्रीनामदेव गाथा 
-शासन प्रत - पृ.क्र्‌ ३२५ ते ३७७), श्रीज्ञानेश्र समाधिमहिया 
(ए.क्र.३८१ ते४३१ तत्रैव),श्रीज्ञानेश्वरांची समाधी (प.क्र.४३५ ते 
४५३ तत्रेव), श्रीसोपानदेवांची समाधी, श्रीमुक्ताबाईची समाधि व 
श्री निवृत्तिनाथांची समाधी व श्रीचांगवेवांची समाधी (ए.क्र. ४३१ 
ते ४५३ तत्रैव) यात आहे. 

तसेच योग्यांच्या निर्वाणगतीविषयी गीता-न्ञाने श्वरीच्या आधारे 
आपण जे विवेचन पाहिले त्याचे व श्री स्वामी समर्थ रामदासांचा 
दासबोध या ग्रंथाचेही त्यासाठी आपणास साहाय्य होणार आहे, 
एवढेच जिज्ञासूंच्या कानांवर घालून ठेवणे इष्ट होइल, असो. यापुढील 
विवेचनात येणारे अभंग क्रमांक नामदेवांच्या गाथेतील (आसनप्रत) 
यानुसार आहेत. 
परब्रह्माचे ठसे 

“तिन्‍्हीं बेव जैसें परब्रह्यीचें ठंसे। जगी सूर्य जैसें प्रकाशलें।. 
..- अ.क्र. ८ ९९ ।।ना.गा. //”- नामदेव म्हणतात की निवृत्ति-ज्ञानेश- 
सोपान ही भावंडे जणू पर्ह्माचे ठसेच आहेत. ते उपजताच ज्ञानी होते. 

“ज्ञानराज माझी योग्यांची माऊली। तेणें निगमवल्ली प्रगट 
केली।। गीता अलंकार नाम नज्ञानेश्वरी। ब्रह्मानंदलहरी प्रगट 
केली।। .... ।अ.क्र. ९०२।।ना.गा. ॥/ ”- ज्ञानदेवांठायी नामदेवांचा जो 
भाव होता, तो वज्ञानेश्वरांची महत्ता प्रकट करणारा त्यांचा हा अभंग 
प्रसिद्धच आहे. ज्ञानदेवांची पारमर्थिक श्रेष्ठता या अभंगांतून स्पष्ट 
होते. ब्रह्मानंदलहरी प्रकट करणारे मूर्तिमंत पखल्च असा श्रीज्ञानदेवांचा 
महिमा ते गातात. हेच त्यांच्या इतर भावंडांविषयीही म्हटले जाते. 

“हणे तूं ज्ञानशीछ चिट्दूप केवव्ठ। सबाह्य निर्मठठ स्फटिक 
जैसा।।... ।/अ.क्र. ९ ०७।॥।” आणि “हांसोनि पंढरीनाथ पाहें 
नाम्याकडे। म्हणे नवल केवढे भाग्य तुझें।। प्रत्यक्ष परब्रह्ा मूर्ती 
ज्ञानेश्र/ करितसे आदर संगतिचा।।... ।।अ.क्र. ९०८ ॥।” 
ना.गा. ॥/”- या अभंगांतून नामदेवांनी काढलेली श्रीविद्ठुलाची साक्षही 
याबाबत लक्षणीय आहे. 

ज्ञानदेवादी भावंडांची पारमार्थिक योग्यता केवढी उत्तुंग होती, 
हेच नामदेवांचे वरील बोल दर्शवतात. या संतांची ही पारमार्थिक पात्रता 
व ज्येष्ठता आपण संजीवनसमाधी या प्रकरणी लक्षात ठेवली पाहिजे, 
म्हणून हा नामदेवांच्या अभंगाचा उल्लेख | | संजीवनसमाधीचे रहस्य 
आकब्ून घेण्यासाठी त्यांची ही विशेष योग्यता लक्षात घेणे 
आवश्यक ठरते. 


योग-भक्तिसार 
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दीनपतितांच्या उद्घारार्थ समाधी 

ज्ञानदेव समाधी घेऊ इच्छितात. ते विट्ठलास म्हणतात: 
“ज्ञानदेओ म्हणे विदुलासि। समाधान तूंच होसि। परि समाधी हे 
तुजपासिं। घेईन देवा।॥१।। नलगे मज मुक्ती। तूझां चरणिं आर्ति। 
थोर आथि।।२ ।अ.क्र. ९६ ५ ।।ना.गा. ।।/- “नलगे मज मुक्ती । ” 
मुक्ती नमागणाय्या ज्ञानदेवांची आर्ती दीनपतितांचा उद्धार करण्यासाठी 
संजीवनसमाधी घेण्याची आहे. ती विद्वुलाने जाणली आहे. 

तो म्हणतो: “आईकें ज्ञानचक्रवर्ति। तूं तंव ज्ञानाचिच मूर्ति । 
परि पुससि जें आर्ति। कली मज।॥9।। ... म्हणे तुवां घेतली 
जें आब्ठी। तें सिद्धितें पावेल।॥७ ।।॥अ.क्र. ९६ ५ ॥।ना. गा. /” - 
ज्ञानाच्याच मूर्तीस समाधी घेणे हे कसे संभवणार | परंतु तरीही सकल 
जनांचे हित करण्यासाठी असलेली ज्ञानदेवांची आर्तता पाहून विद्ठुलाने 
हे असंभवही संभव करून दाखवगण्याचे मान्य केले | त्यासाठी त्यांना 
निरंतर समाधी देण्याचे आश्वासन दिले (अ.क्र. ९६६ ना.गा.). 

निरंतर समाधी म्हणजेच आपण जिला संजीवन समाधी असे 
म्हणतो तीच ! त्यासाठी त्यांना विट्वलाने अलंकापुरी क्षेत्र नेमून दिले व 
त्यांनी तेथे नित्यकूपसमाधी ठेवावी असेही सांगितले. तसेच कार्तिक 
कृष्ण एकादशीस आढंदीची यात्रा पण ठरवून देऊन म्हटले की 
दर कृष्ण पक्षी एकादशीस विट्ठुल ज्ञानेशांना भेट देत जाईल 
(अ.क्र. ९६७ ना.गा.). 

ज्ञानदेवांच्या त्या समाधीचे वर्णन करत नामदेव म्हणतात: “धन्य 
भूमि अब्ईंकापुरी। ज्ञान समाधी खेचरी। कि परिपूर्ण श्रीहारि। 
स्वयें आपण उभा असे।।२।।” - ज्ञानेश्वरांच्या मस्तकी आपले 
करकमब् ठेवून स्वत: श्रीहरीने त्यांना समाधीच्या स्थानी बसविले 
(अ.क्र.९६९ व ९७६, ना.गा.. 

त्यावेरचे वर्णन करत नामदेव म्हणतात: “तंब अंतरिक्ष गगनिं। 
अवचित जाली वाणी। भक्त तरतील गेदिनी। ज्ञानदेव दरुषणें। १ ।॥ 
आईसें खवाणी बदलीं। जयजयकारें टाब्छी पिटिलीं। तंव 
स्नानसंध्या सारिली। देवभाक्ति सकन्ठिकी।।२।। धन्य धन्य वृक्ष 
अजान। धन्य धन्य सिद्धेश्वरस्थान। ज्ञानदेबवा समाधान। 
आढ्कापुरी।॥9 ॥। अ.क्र. ९८१।।ना.गा. ॥।” 

ज्ञानदेव समाधिस्थ झालेले पाहून“नामा होतसे खेदक्षीण। 
ज्ञानवेवाकारणें। 8 ।।अ.क्र. ९८ १।॥।ना.गा. ।।” असे नामदेवांचे मन 
विषण्ण झाले. 
संजीवनसमाधिस्थाच्या दोन अवस्था 

ज्ञानदेव समाधिस्थ झाले तरी त्यांच्या दोन अवस्था होत्या, असे 
नामदेव म्हणतात: 

१)विट्ठल म्हणतो: “तूं करिसि खेद त्याचा। तरी तो माझा 
आत्या सांचा। भाव सांडी सांडी द्वैताचा। निखक स्वरूप पाहें 
पां।। अ.क्र. ९८४।।ना.गा. ॥। ” - चिदात्मा अशी ही ती ज्ञानदेवांची 
अवस्था होय. परब्रह्मयलीन पावलेली ही अवस्था आहे. 
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२) तरीही ज्ञानदेवांचे दर्शन झालेच पाहिजे असा हट्ट नामदेव 
देवाजवर घेतात आणि ज्ञानदेवांचे दिव्य दर्शन त्यांना घडवत श्रीहरी 
म्हणतो: “ गग नामयासि सावध। करूनियां तो गोविंद। ग्हणे तुझा 
पुरविला रे छंद। पैल ज्ञानवेव येत आहे।।४॥। नेत्र विकसित 
पाहें। तंव गगनिें विमान विसताहे। पुंडलिक गरुड आहे। दिव्य 
देहीं विव्य विमानीं।॥4५।।अ.क्र. ९८६ ।।ना.गा. ॥/” ज्ञानदेवांस पाहून 
व भेटून नामदेव हर्षित झाले. 

“नागदेवें आब्गंगुनि प्रीती। शिर चरणावरी अवचितिं। ज्ञानदेवांच्या 
ठेवीं पुढति। म्हणे धन्य क्षिती मी एक।।३ ।।अ.क्र. ९८७॥। ना.गा. (/” - 
त्यांना आलिंगून आणि त्यांच्या चरणावर मस्तक ठेवून ते धन्य झाले ! ! 
नामदेवांना जे हे ज्ञानदेवांचे समाध्युपरांत दर्शन घडले, ते त्यांच्या 
दिव्य देहाचे! अर्थातच ही ज्ञानदेवांची समाध्युत्तर दुसरी अवस्था 
म्हटली पाहिजे. दिव्य देहाने असणे हीच ती अवस्था होय. 

ज्ञानदेवांची ही समाधिस्थिती वर्णन करणारे नामदेव म्हणतात 
की, “बेव रहणे ज्ञानेश्वरा। बंद्र सूर्य जंव तारा। तुझी समाधि स्थिरा। 
राहों हें निरंतर।।६ ।। जंववरी हैं क्षितीमंडब्ठ । जंबवरी हें समुद्रजब्ठ । 
मग कल्पक्षयी यथाकान | माझां हृदयीं ठँसावे। ।७ (।अ.क्र. १००४ ॥। 
ना.गा. /”- यावरूनही असे दिसून येते की कल्पांतापर्यत टिकणारी 
अक्षय्य अशी समाधी ज्ञानदेवांनी घेतली. तीच पुढे संजीवनसमाधी 
म्हणून प्रसिद्ठ झाली. याच देहावस्थेत ते आ्ंदी येथे राहणार आहेत, 
असे वरील अभंगातून नामदेव सूचित करत आहेत ! ! | 
ज्ञानदेवांच्या समाधीचे ऐश्वर्य 

ज्ञानदेवांनी ही जी समाधी घेतली, तिचे माहात्म्य खुद्द विठ्ठलमुखे 
वदवत नामदेव म्हणतात: “देव रहणे ज्ञानेश्वरा। ... आणिक एक 
सोपारें। ज्ञानदेव च्यार अक्षरें। जो जप करील निधरिं। त्यासि 
ज्ञान होईल।॥८ ।। आईसा विधला आशिर्वाद। ... |।अ.क्र.१००४।।॥;” 

“बेव म्हणे तूं होसि। साक्षात ज्ञानरूप॥।६ ॥। ज्ञानदेओ 
साक्षात नाम तुझें। ते ज्ञान ह्रदयीचें माझें। हें जन तारावया काजें। 
तुवां अवतार घेतला।॥७ ॥। अ.क्र.१०१० | ना.गा.। |” 


“मग नेमिलियां तिथी। कुष्णपक्ष अष्टमी समर्थी। नामसंकीर्तन 
संतसंगति। तो ब्रह्मप्राप्ति पावछा।॥3 ।। नवमी गजर कथेचां। 
तरी वैष्णव तोचि सांचा। चतुर्भुज होईल हें वाचा। ववोनियां 
गेलें।।४।॥। सहज तें दशमी। दिंडी जागरण आश्रमीं। तो येईल 
बैकुंठग्रामीं। किर्तन कारितचि।॥१।। एकादवर्शी श्रेष्ठ गाढी। 
नामस्मरणें कोटी याग जोडी। एकी घडी युगाएवढें। एवढें सामर्थ्य 
इयेंचें।।६ ।। एकादशी दिननिशीं। जागरणीं हृषीकेशिं। कीर्तन 
करी अहर्निशीं। तरि तो तारील सर्व जनां।॥७॥। द्वावशीस 
क्षीराब्दीं। कीर्तन करील आह्वादी। तो पावन होइल गोविंदीं। 
निजपदी विष्णुचां।।८ ।। त्रयोवशी उत्तम थोर। कारिल दिंडी 
पताका गजर। टाब्ठ म॒दंगें झणत्कार। तारि तो सकल कुछ 
तारील।।९ ।। नागा ग्हणे च॒तुर्दिशी। अमावास्येचां विवर्ी|ज्ञानदेवीं 
राहेल नेमेंसिं। तरि तो तरेल भूतकाब्दीं (/9० ।/अ.क्र.१०११।|;” 


योग-भक्तिसार 
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“येथें रामकृष्ण कथा। जो करील सर्वथा। तो पुढें न पवेल 
व्यथा। बंधनापासोनि सुटेल।॥७।। सप्तद्वीप नवखंड। आणि 
अब्ें गणितां ब्रह्मांड। त्याहूनि हें हो उद्दंड। पुण्य जोडेल 
नामें।॥८ ।। आईसें उत्तमोत्तम थोर। सकब्ठ जीवांचे हें माहेर। 
नाम घेतां तरति चराचर। दिला वर रुक्मिणिवरें ॥॥९ ॥।.. 
।।अ.क्र.१०१२ | ना.गा. | |;” 

“नित्य अनुष्ठान ये तीर्थी। त्याचें पूर्वज उद्बरिति। जें कां 
अन्नवान करिति। तें पावति वैकुंठी।/१।। .. अनंत पुण्य ज्याचें 
गांठी। तरीच ज्ञानदेव पडेल विठीं। जोडें तप कोट्यानुकोटी। 
आईसें धूर्जटी बोलिलें।॥४ ।। सिद्ध साधकांचे स्थव्ठ। सर्व तीर्थाचे 
हेंचि मूल्ठख। वास केलियां सर्वकाव्ठ। महादोष हरतील।॥५ ।। अजान 
वृक्षातरढीं हरिकथा। नित्य जो नर करील तत्त्वतां। तो न जाय 
यमरपंथां। आईसें जगन्नार्थें बोलिलें।।६ ।।द्वारी सुवर्णाचा अश्वत्थ। 
नित्य पूजिलियां स्वस्थ। लक्षुमी न सांडी तेयां सत्य। सकब्ठ 
आर्ती पूर्ण होति।७॥। नित्य प्रदक्षिणा सप्त। तरी अगाध पुण्य 
त्वरित। पूर्वज वैकुंठासि जात। बेचानिसांसहित।।८ ।। नित्य 
किष्णुचें पूजन। नित्य नामसंकीर्तन। नित्य वैष्णवसंत भोजन। 
धन्य पावन इहलोकी।॥/९ ॥। अ.क्र.६१०१३।॥;” ... 

ज्या समाधीचा असा महिमा आहे, तेथे पहा: “ज्ञानदेव बैसलें 
समाधि। पुढें अजानवृक्ष निधि। वामभागी पिंपछ क्षितीं। सुवर्णाचा 
शोभत।।8।।अ.क्र. १००४।।ना.गा. ॥।”- या अभंगावरून दिसून येते 
की ज्ञानदेवांची समाधिस्थ स्थिती मुख्य नगारखान्याच्या 
दरवाज्याकडे मुख करून आहे. सिद्देश्वराचा नंदी उजव्या हातास येतो. 

द्वारी सुवर्णाचा पिंपछ आणि पुढ्यात अजानवृक्षांची बाग असे 
ज्ञानेशांचे समाधिस्थछ आहे. अजानवृक्ष तेव्हा सर्व बाजूस असतील. 
पण आता फक्त एकाच बाजूचे राहिले आहेत. सभामंडपाच्या जागी 
कधीतरी अजानवृक्ष असले पाहिजेत असे या अभंगावरून वाटते. 

वरील अभंगांचे सार असे की ज्ञानेश्वर - ज्ञानदेव या चार 
अक्षरांचा जप ज्ञान देतो. ज्ञानदेवांचा अवतार भगवंतांनी जनांस 
उद्धरण्यार्थ घेतला. कृष्ण पक्षातील अष्टमी ते अमावास्या या काव्गत 
त्यांच्या समाधिसत्रिध नामसंकीर्तन, संतसमागम, कथानिरूपण, दिंडी, 
जागरण, हरीनामाचा कल्लोछ, नामस्मरण, कीर्तन, टाल - मृदंग - 
दिंडी- पताका - गजर इ.करणारा अगणित पुण्य जोडून 
मुक्ती पावतो. तेथे नित्य अनुष्ठान, अन्ञदान इ.करणारे 
वैकुंठलोकास पावतात. 

साधक-सिद्ध या सर्वासाठी त्यांची समाधी अगणित फन् देते. 
अजानवृक्षातकी हरिकथा करण्याची थोरी फार आहे. सुवर्णपिपव्ठचेही 
मोठे महिमान आहे. ज्ञानेश्वरांच्या समाधीचे दर्शन अनंत पुण्य गाठी 
असल्याशिवाय होत नाही. ज्ञानेश्वरांचे दर्शन कोटी कोटी तपश्चर्यएवढे 
पुण्यप्रदायक आहिे. त्यांचे दर्शन घेणे हे नित्य विष्णूचे पूजन करणे, 
नित्य नामसंकीर्तन करणे, नित्य वैष्णवांस व संतांस भोजन घालणे 
यापरीस पावन करणारे आहे. यासाठीच त्यांनी या लोकी संजीवन 
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समाधी घेतली व अगणित जीवजंतूंवर थोर उपकार केले आहेत; 
त्यांचे उपकार व ऋण स्मरावे तेवढे थोडेच ठरेल ! | 
समाधिरहस्य:::: 
संजीवन समाधीचे योगरहस्य 

ज्ञानदेवांच्या संजीवनसमाधीचे रहस्य उकलण्यास साहाय्यक 
असणारे संत नामदेवकृत काही अभंगांचे उतारे पुढे दिले आहेत: 

१) हरिहरविधाता आले आन्ढकापुरीं। इंग्रायणी तीरीं एक 
थाटी।।१॥। योगियांचा सखा कोठे ज्ञानेश्वर। जाति ऋषीश्वर 
भेटावया।।२ | घून्याचियां पोटी निरंजनगुंफा । ज्ञानयज्ञ सोहोपा 
सिद्ध केला।॥३ ।। उन्‍्मनी निद्रा लागलिसें फार। स्वरूपिं ज्ञानेश्वर 
जागा झाला।।४॥। नामा म्हणे देवा भली केली बुद्बी। लागली 
समाधि ज्ञानदेवा।॥१।। अ.क्र.१०३१|।ना.गा. | | 

२) लागली उनमनी वैराग्याचि धूणी। जागा निरंजनीं 
निरंतर।/१।। भूचरी खेचरी चाचरीच्या छंदें। अगोचरीच्या नादें 
सहसख्दल्ीं।।२ || औटहातध्वनि (अनुहातध्वनी) चित्तवृत्ति जेथें। 
उजनहीं ज्योत चैतन्याचिं। ३ ।। नामा ग्हणे देवा करा सावधान । 
नाहीं देहभान ज्ञानदेवा।॥9॥/ अ.क्र.१०३२ | |ना.गा. | | 

योगशास्त्रदृष्टीने ज्ञानदेवांच्या चिरंतन समाधीचे यौगिक रहस्य 
सूचित करणारे हे दोन अभंग फार महत्त्वाचे ठरतात. सांप्रदायिकांचे 
जे मत आहे ते असे की आढंदी येथील त्यांच्या समाधिस्थबी ज्ञानदेव 
आज ही आपल्बा मूल स्थूलदेहासह विद्यमान आहेत, त्यास हे अभंग 
पुष्टिकर होतात. 

देह त्यागून ब्रह्नीभूत होणारे शुक्लमार्गी योगी व देहीच ब्रह्मात्व 
पावल्थावर प्रकृतिचेष्टेनुसार आपल्या स्थूलदेहाचा त्याग करत 
ब्रह्मी घटाकाशाने महदाकाशात घट फुटल्बयावर मिद्यून जावे 
तसे एकरूपत्व पावणारे जीवन्मुक्त योगी या दोहोंपेक्षा ज्ञानदेवांनी 
वेगव्ठच मार्ग स्वीकारलेला दिसतो. 

हरिहर-ब्रह्मा यांचे या लोकीचे अवतार म्हणजे ज्ञानेश-निवृत्ति 
व सोपानदेव हे तिघे महापुरुष होत. ज्ञानेश्वर तर योगिजनांचे सखे 
असेच होते | त्यांनी देहाचा त्याग न करता चिरंतन समाधी घेतली 
असे नामदेव सूचित करत आहेत. बेहीच ब्रह्मत्व पावलेले, प्रत्यक्ष 
परब्रह्माचाच ठसा असे ते होते. घटाकाश महवाकाशाशी घट न 
फुटताच मिव्ठलेले असते. त्यासाठी घट फुटणे आवश्यक नाही. 

या दृष्टांताप्रमाणेच अशा योगिराजांस देह ठेवणे वा न ठेवणे 
काहीच कर्तव्य नसते. परंतु “बेखें प्राप्तार्थ जाहालें। जैं निष्कामता 
पावलें। तेआंहिं कर्तव्य असें उरलें। लोकांलागिं।/8-११५॥।” 
या ओवीनुसार त्यांचे कर्तव्य इतरांस तारणे हेच ठरते. हेच आपले 
कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी घट भंगू न देता, स्थूलदेहासह विद्यमान 
राहून या लोकी ज्ञानदेवांनी संजीवनसमाधी घेतली !! 
शून्य-निरशून्यापलीकडील निरंजनगुंफेतील समाधी 

शून्य-निरशून्य यांपलीकडे निरंजन तत्त्व वसते, ते या देहींच ! 
जशुन्याच्या पोटीच्या निरंजनगुंफेत ते वसते असे नामदेव म्हणतात. 





योग-भक्तिसार 
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उन्मनीत चिरयोगनिद्रेत पहुडलेले ज्ञानदेव त्या समाध्यवस्थेतून थेट 
स्वरूपावस्थेत पोहोचले | याच देहास साक्ष ठेवून त्यांनी निरंजन 
अवस्था प्राप्त करून घेतली. तेथे सर्वदा वास करून ते सतत 
आपल्या भक्तांवर तसेच इतर सामान्य जनांवर आपली कृपादृष्टी 
ठेवत असतात. स्वरूपी चेतनाजागृतता सतत ठेवत त्यांचे हे 
जगदुद्धाराचे कार्य अविरत चालूच आहे. हे असेच व्हावे अशी आर्ती 
त्यांनी पंढरीनाथापुढे व्यक्तवली होती, हे आपणास माहीतच आहे 
(अ.क्र. ९६ ५, ना. गा. ). 

ज्ञानेशांच्या या असामान्य समाधीचे इतर यौगिक पैल पण नामदेवांनी 
सांगितले आहेत. वरील अभंगांत ते स्पष्टच म्हणतात की उन्मनी 
अवस्था ग्हणजे वैराग्याची धुनी आहे. बैरागी जसे धुनी पेटवून 
तिच्या सान्निध्यात ध्यानस्थ बसतात, तसेच योगीही उन्मनीच्या 
साब्रिध्यात निरंजनाच्या चैतन्यमय ज्योतिस्वरूपाच्या ध्यानात 
तल्लीन होऊन जातात. 


भूचरी, खेचरी, चाचरी, अगोचरी व उन्‍्मनी अशा 
योगशास्त्रोक्त पंचमुद्रांच्या सामर्थ्याने अनाहतनाद जेथे दुमदुमतो , 
तेसहख़वनब्ठपद्म ज्ञानदेवांनी स्वाधीन करून घेतले आणि 
<कारासह चित्तवृत्ती ज्यात लय पावतात ती चैतन्याची ज्योती 
- ज्योतींची निजज्योती उजरून घेत तिच्या प्रकाशात निरंजनी 


ठाव मांडला आहे।! 


उन्मनीत निद्रिस्त झालेला हा योगियांचा राणा निरंजनाच्या 
जाणिवेने जागृत होऊन आह्ंदीस ठेला आहे!! त्याला वेहाचे 
भान तिब्ममात्रही उरलेले नाही, असे पण नामदेवांनी सूचित केलेले 
आहे व त्यांचे हे विधान ज्ञानवेव त्यांच्या समाधिस्थली स्थूलवेहासह 


विद्यमान आहेत असे सूचित करत आहे ! | 
“अष्टोत्तरहों वेब्गं। साधिली समाधि” 

आहछदी वा अलंकापुरी या क्षेत्री ज्ञानदेवांनी युगानुयुगे समाधी 
घेतली असल्याचेही नामदेव सूचित करतात: “पुसताती संत सांगा 
देवा मातें। पूर्वी येथें होते कोण क्षेत्र ।/१ ।। देव ग्हणे स्थब्ठ सिद्ध हें 
अनादि। येथेंच समाधि ज्ञानवेवा।॥२ ।। अष्टोत्तरश वेब्ठं साधिली 
समाधि। आईसें हें अनादि ठांव असे।।३ ।। नामा म्हणे देवा 
सांगितलें उत्तम | ज्ञानअंजन सुगम देखें डोव्गं ।।89 ।।अ.क्र. १०३६ 
॥ना.गा. ॥”- पांडुरंग सांगतात की कल्पांमागून कल्प झाले. प्रत्येक 
वेछी ज्ञानदेवांचा अवतार झाला व त्यांनी याच क्षेत्री अशीच समाधी घेतली. 

असे एकशेआठ वेब्ठ म्हणजे अगणित वेवा घडत आले आहे. 
प्रत्येक युगी अशा प्रकारे ज्ञानदेव जडमूढांस उतरवून नेणारे तारू 
झाले आहेत. अज्ञान्यांस स्वप्रकाशाची दिशा दाखवणारे दीपगृहच 
जणू ते आहेत ! 

एकशेआठ वेब्ग यात दुसराही अर्थ आहे. पांडुरंग “युगे 
अद्ञावीस विटेवरी ठेला” असे म्हणतात. हे युग म्हणजे महायुग. 
सत्य, त्रेतादी चार युगांचे मिकून एक महायुग होते. अशी सत्तावीस 


महायुगे झाली आहेत. अशा सत्तावीस महायुगांची एकूण युगसंख्या 
एकशेआठ होते. त्याचाही संदर्भ या ओवीस असावा. अज्ञान्यांस 
स्वप्रकाशाची दिशा दाखवणारे दीपगृहच जणू ते आहेत ! 

त्यांच्या या अविरत चाललेल्बा कार्याविषयी - त्यांच्या दीनपतितांना 
उद्धरून नेण्याच्या ब्रीदाविषयी नामदेव काय म्हणतात पहा: 

१) तिघां जणांत्गगिं केलें समाधान। सांघितलीं खूण 
अंतरीचि।/१।। कलियुगी जग अत्याती कारिति। साहवेना कीं 
यास्रि कांहीं केल्या।॥२ ।। पापी उद्धरिलें पतित तारिलें। जड ते 
लाबलें मोक्षपंथीं।।३3 ।। नामा ग्हणे याचें करितां समाधान। कब्ललें 
अंत:करण मन याचें।।8 ।। अ.क्र. १०५७ | |ना.गा. | | 

२) निसंगासि संग न लगे आणिकाचा। परमार्थ हा सांचा 
गहन केला।।१।। जड या जीवाचें हरविलें अज्ञान। नेलें उतरून 
भवसिंधु॥।२ ।। ज्ञानियासि केली सिंधुसंजीवनी। जालें जनी वर्नी 
एक तारु।॥8। नामा म्हणे सत्य बा माइ्याचें बोलणें। करी 
निंबलोण परी त्यांचें।।४ ॥/ अ.क्र. १०५८ | ना.गा. | | 

ज्ञानेश्वर समाधी घेणार म्हणून निवृत्ति-सोपान-मुक्ताई तिघेही 
विषण्ण झाले. त्यांचे समाधान करणाय्य पांडुरंगाने ज्ञानेशांचा समाधी 
घेण्यामागील उद्देश स्पष्ट केला. कलियुगी जन जे बुडताहेत, त्यांचा 
कब्ठव् घेऊन ज्ञानदेवांनी अनेक पापी व पतित तारले; अगणित 
जड जीवांना मोक्षपंथ दिला. अनंतर असेच कार्य आपल्याकडून 
घडावे अशा आरततेने ते संजीवन समाधी घेतात. 

जड जीवांचे अज्ञान घालवणे; आत्म्याचे नि:संगत्व त्याना 
जाणवून वेऊन त्याचा साक्षात्कार घडबून आणणे; त्यांना 
भवसिंधूपार नेण्यासाठी आपण तारू होणे; ज्ञानी जनांस संजीवनी 
देणारा सिंधू होऊन ठाकणे, हे त्यांचे कार्य समाधिरुपाने चालूच 
असणार आहे, असे त्रिवार सत्य नामदेव उच्चारत आहेत |! 


ज्ञानदेव समाधी घेतात 

ज्ञानदेव अशी जी समाधी घेतात, तिचे वर्णन नामदेवांनीच करावे | 
ते म्हणतात: 

१) अष्टोत्तरशें बेब्गं समाधि निश्चल्ठ। पूर्वी तुझें स्थन 
वाहनाखाली ।॥१।। उठविला नंदी ग्रिवाचा धवव्गा। उघडिली 
शिव्ग विवराची।।2॥। आसन आणि धनी मृगछालावरती। पाहाति 
ऋषीश्वर वोसंडोनि।।9 ।। बा माझी समाधि पहिली जुनाट। केवब्ठ 
वैकुंठ गुह्यगोप्य।॥४ ।। नामा म्हणे देवा पुरातन स्थान। आईसिं 
नारायणें दावियेलें।॥१।॥ अ.क्र.१०६८ | |ना.गा || 


२) ब्रह्मादिक तेथें करिताति पूजा। घालिताति सेजा 
समाधिसि।।१ ।। चिद्रत्म आसन उन्मनीचि धुनि। समाधि सज्जनिं 
पाहियेली।।२ ।।धुक्ट वस्त्राचि घडी ते अमोल। तुब्ठझसि आणि 
बेल आंथरिलें।।३ ।|हुर्वा दर्भ वरी टाकिलें मोकब्ढें । पुष्पें ती सकक्ें 
सर्म्पिली।।४ ।। नामा म्हणे येथें छाया निरंतर। सुखी ज्ञानेश्वर 
सुखावला ।॥५॥। अ.क्र.१०७६॥।। ना.गा.।। 


योग-भक्तिसार 
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3) वेवआणि निवृत्ति यांनी धरिलें दोनिं कर। जातो ज्ञानेश्वर 
समाधी।।१।। नदीचियां माशां घातिलें माजवण। तैसें जनवन 
कालवलें।।२ ।। वाहीं दिशा धुंव उदोअस्ताविण। तैसेचि गगन 
कालविलें।।9।। जाऊनि ज्ञानेश्वर बैसलें आसनावरी। पुढें 
ज्ञानेश्वरी ठेवियेली।॥9॥। अ.क्र.१०९१॥।।ना.गा. || 

४) ज्ञानवेवाला्िं चंदनाचि उटी। पंचाराति होति आनंदाच्या। 
गंध आणि अक्षता पुष्प परिमव्ठा। घेति वोसंगव्डा नामदेव।।२ ।। 
ज्ञानदेव स्वस्थ देवा वोसंगव्ठ। माव्यं घालिति गव्गं॑ ज्ञानदेव॥३ ।। 
अ.क्र.१०७३ ।।ना.गा.।। 

५) पुढें ज्ञानेशर जोडोनियां कर। बोलतो उत्तर 
स्वामीसंगें।।१।। पाछिलें पोसिलें चालविला लब्ठा। बा माइया 
कृपाब्य निवृत्तिराजा।।२ ।। स्वामिचियां योगें जालों स्वरूपाकार। 
उतरलो पार मायानदी।॥9 ॥/ अ.क्र.१०८० | |ना.गा. | | 

६) निवृत्तिने हात उतरिला बदना। त्यागिलें निधाना 
आग्हांलागिं ।॥४ ।। नामा म्हणे देवा देखवेना मज। ब्रह्मी ज्ञानराज 
मेवठविल्ा।॥१५।॥ अ.क्र.१०८० | ।ना.गा. | | 

७) ज्ञानवेव ग्हणे सुर्खी केलें देवा। पादपद्मी ठेवा निरंतर ।॥५ ।। 
तीन बेव्गं जेव्हां जोडिलें करकमब्ठ। झांकियेलें डोब्ठें ज्ञानदेवें। ॥६ ।। 
भीममुद्रा डोव्डं निरंजनी लीन। जालें ब्रह्मपूर्ण ज्ञानदेव।/७॥। 
नामा ग्हणे आता लोपला विनकर। बाप ज्ञानेश्वर समाधिस्थ।।८ ।। 
अ.क्र.१०९१॥।॥ 

८) निवृत्तिने बाहेर आणिलें गोपाव्ग। घातियेली शिव्ठा 
समाधिसि।।१।। सोपान मुक्ताई सांडिति शरीरां। म्हणति धरा 
धरा निवृत्तिसि।।२ ।। आणिकांचि तेथें उद्विग्न ती मनें। घालिताति 
सुमनें समाधिसिं।॥३ ।। नामवेवें भावें केली असे पूजा। बाप 
ज्ञानराजा पुण्यपुरुषा।/8// अ.क्र.१०९२।। 

नारायणाने सांगितले की “सिद्धेश्वराच्या नंदीखाली अत्यंत पुरातन 
स्थानी ज्ञानदेवांनी यापूर्वी एकशेआठ वेव्ठा समाधि घेतली आहे. हे 
स्थान म्हणजे विष्णूचे प्रिय असे भूलोकीचे वैकुंठच जसे आहे ! ब्रह्मादी 
देवसुद्धा त्यांच्या समाधीची पूजा करतात. ” 

तेथे उन्‍्मनीरूपी धुनीजवर् मांडलेले ज्ञानदेवांचे चिद्रत्म आसन 
पाहून संतसज्जन धन्य झाले. अमोल वस्त्राची धुवट घडी व त्यावर 
तुछ्शी, बेल, दुर्वा व दर्भ आच्छादून त्यावर त्या संतांनी विविध पुष्पे 
अर्पिली, निरंतर सावली देणाय्या त्या स्थानास पाहून ज्ञानेश सुखावले, 

देव विट्वुलराज आणि निवृत्ति यांनी ज्ञानदेवांचे कर आपल्या हाती 
घेतले व त्यांना समाधीच्या जागी नेऊ लागले. ज्ञानेश्वर आता कायमचे 
आपल्या दृष्टीआड होणार हे ओछखून आसमंत हेलावून गेला! 
ज्ञानदेवांना चंदनाची उटी लावलेली होती. गंध, अक्षता व पुष्पे यांनी 
विनटलेले ज्ञानराज पाहून नामदेवांनी त्यांच्या गव्व्यात हार घातले; 
आनंदाची पंचारती ओवाबली. 
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दोन्ही कर जोडून ज्ञानदेवांनी निवृत्तीस नमस्कार केला. ते 
म्हणाले, “हे स्वामी ! हे कृपाब्दू निवृत्तिराजा! तू माझे पालनपोषण 
केलेस | माझे लक्हे पुरवलेस ! तुइयामुल्ठे मी स्‍्वरूपाकार झालो अन 
मायानदीच्या पैलथडीला लागलो. तुला हे माझे अखेरचे वंदन आहे |” 
निवृत्तिनाथांचा शोक 

निवृत्तिनाथ खिन्न झाले. हनुवटीखाली हात ठेवून स्तब्ध बसून 
राहिले. “आमचे हे निधान आमचा त्याग करून जात आहे ” असा 
विचार मनी येऊन ते शोकाकुल झाले. ज्ञानदेव त्यांना समजावत 
म्हणू लागले, “देवा! निवृत्तिराया/ तू मला अपार सुखी केले आहेस/ 
दुच्या पादपद्मी माझा निरंतर वास असू दे / मी तुला सोड़न कोठेही 
जाणार नाही //” असो म्हणून ज्ञानेश्वर आसनावर जाऊन बसले. 

त्यांच्या पुढ्यात ज्ञानेश्वरी ठेवली होती व तिचा नवम अध्याय 
उलगडलेला होता. त्रिवार नमस्कार करून ज्ञानदेवांनी डोन्े मिटले. 
भीममुद्रा लावली. पंचमुद्रांचा समन्वय करणारी ही मुद्रा लावताच 
ज्ञानवेव निरंजनी लीन झाले; ब्रह्मत्वपूर्ण झाले। ज्ञानराजांचे ते 
ब्रह्मी मिठणे नामदेवांस पाहवेनासे झाले | ते म्हणू छागले,“बापा 
ज्ञनेश्वरा ! तू समाधिस्थ झालास | दिनकरच लोपला ! आता आम्ही 
काय करावे |” 

ज्ञानदेवांच्या समाधीबाहेर सगव्ठे पडले. गोपाव्ठास (विदुलास) 
हात धरून निवृत्तीनी बाहेर आणले आणि त्यांनी समाधीची शिव्ठा 
जागेवर बसवली. सगब्ब्यांची मने उद्विग्न झाली. मुक्ताई आणि सोपानांनी 
तर जमिनीवर अंगच लोटून दिले. निवृत्तीचा तर काहीच ठिकाणा 
लागेना, इतके ते सैरभैर झाले | जन खिन्न मनाने समाधीस पुष्पे वाहू 
लागले; नामदेवांचे भाव उचंबन्ून आले आणि ते समाधीची पूजा 
करत बसले. पुण्यपुरुष बापा ज्ञानराजांच्या समाधीचे हे असे अत्युत्कट 
भावपूर्ण वर्णन नामदेव करतात. 
नामदेवांचे समाधीवरील अभंग 

आतापावेतो केलेल्या विवेचनावरून ज्ञानदेवांनी घेतलेल्या 
संजीवनसमाधीचे खरे स्वरूप जिज्ञासूंस सहजच आकल्लले असेल | 
या प्रकारच्या संतसमाधीचा योगदृष्ट्या विचार पूर्ण करण्यासाठी मुक्ताई, 
निवृत्ति इ.संतांच्या समाधीबाबत नामदेवांच्या अभंगांतून आलेले काही 
योगविषयक वैशिष्ट्यपूर्ण वाटणारे निर्देश पाहू या. 
सोपानदेवांची समाधी 

१) समाधि पायरीवरी वटेश्वर सोपान। मागितला मान 
पांडुरंगा।।१ ।। प्रतिवर्षी भेटी देऊ॑ उभयतां। आन्ढंकापुरी जातां 
उत्सवासि।।६ ।। नामा गहणे देवा कृपा केली फ़ार। दिधला की 
वर भक्तराजा।।७ ।।अ.क्र.११२९ | ना.गा.।। - सोपानांस समाधीवर 
विट्ठलने दिलेले हे आश्वासन सूचक आहे. रुक्मिणीसह विद्ठुल दरवर्षी 
आढ्दीच्या उत्सवास जातांना त्यांना भेटणार आहे. संत स्थूल देहासह 
समाधी घेऊ शकतात. ज्ञानदेवांनी अशीच समाधी घेतली होती. 


योग-भक्तिसार 
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त्याबाबत योगशास्त्रदृष्ट्या केलेले विवेचन आपण नुकतेच अवलोकिले 
आहे (प.क्र.९८१ ते ९८५). 
चांगदेवांची समाधी 

१) संतसमागम फल्ठला तुजल्ञा। एकांत फावल्म मुक्ताई। ।8 ।। 
मसुरेप्रमाणे दावियेली खूण। तोंचि पूर्ण ब्रह्म योगियाचें।॥५॥। 
अ.क्र.११५५ | |ना.गा. || 

२) झांकियेलें नेत्र उन्मनीच्या संगें। निवृत्ति पांडुरंग 
ओसंडलें।।५ ।। नामा म्हणे झाला समाधिस्थ योगेश्वर। निघाले 
बाहेर देवभक्त।॥६ ।। अ.क्र.११५७ | |ना.गा. | 


३) भूचरी खेचरी चांचरी निश्चव्ण | अगरोचरी डोव्शं स्थिरावली 
।।१।। झांकिली समाधि संतसज्जनांनी। तुलसिपुष्पें वरूनि 
वर्षताति।।३ | |अ.क्र.११५८ || - चांगदेवांच्या समाधीसंदर्भात नामदेव 
पुन: योगमुद्रांचा उन्मनी- भूचरी इ.पंचमुद्रांचा - संजीवन समाधी 
घेतेवेकी होणारा प्रयोग उल्लेखत आहेत. ज्ञानदेवांच्या समाधिप्रकरणीसुद्धा 
असाच यामुद्रांचा उल्लेख त्यांनी केलेला आपण पाहिलाच आहे. 
“कडाडली बीज निरंजनी जेव्हा। युक्ताई तेव्हां गुप्त जाली” 

मुक्ताईचे निरंजनाशी एकरूप होणे मात्र वेगछे आहे. संत 
शीतुकाराम सदेह स्वर्गास गेले, त्याप्रमाणे ते आगल्ेवेगले आहे. मुक्ताई 
विजेसारखी निमिषार्धात अदृश्य झाली असे नामदेव म्हणतात: 

१) निवृत्तिने केला एकांत मुक्ताईशी। गमन कोणे दिवशीं 
आरंभिलें।।१॥।। मुक्ताई ग्हणे जावें येवें कोठें। अवघें निघोट स्वरूप 
स्वामी।।२॥। गर्जतां गगन कडाडली बीज। स्वरूपिं सहज 
मिव्ठयेली | | ३ । | मावव्ठला दीप ज्योत होति कोठें। सहज सामावति 
निरंजनीं। ४ । | नामा म्हणे हरि जाईल पाहतां | आईसें माझें चित्तां 
कढ्ठों आलें।।५ | |अ.क्र.११७३ | |ना.गा. | | 


२) आमुच्या स्वस्थानीं नाहीं पां आंधार। अवर्धी चराचर 
प्रकाशत्वें।।१।। उदयु अस्तु नाहीं स्वरूपासिं। आईसें मुनि ऋषि 
जाणिताति।।२॥। आम्हीं कधी आलों स्वरूप सोडोनि। जावें 
पालटूनि जेथिल तेथें।।३ ।। आंत बाहेर स्वरूप स्वामीचें। स्वयें 
नंदावीप उजक्िला।॥8 ।/अ.क्र.११७४ || 

3) कडाडली वीज निरंजनी जेढ्हां। मुक्ताई तेव्हां गुप्त 
जालीं।।३ ॥| वैकुंठीं लक्ष घंटा वाजति एकघाईं। जाली मुक्ताई 
स्वरूपाकार।॥४।। एक ग्रहर जाला प्रकाश त्रिभुवनी। जेव्हां 
निरंजनी गुप्त जालीं। १ ।। गेलें निवारूनि आकाश अभूट। नामा 


म्हणे कोठें मुक्ताबाई।।६ ।। अ.क्र.११७७ || 

“घटाकाश चिवाकाशापासून बेगब्ठे केब्हा असते, तर त्याने 
त्याच्यात मिसब्धून जावे! स्वरूप सोडून आपण कोठे गेल्गेच नाही, 
तर स्वरूपी पुन: मिव्शवे असे कसे म्हणावे/” ज्ञानदेवांच्या 
चिद्विलासवादाचा हा अत्युत्कर्ष परमबिंदु मुक्ताईच्या मुखे नामदेव 
ऐकवत आहेत | | | 
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“दीपाबरोबर ज्योतही मिटून जाते, तसेच सहजपणे निरंजनी 
समावणे आहे. त्यासाठी बेगबव्ग खटाटोप नकोच/ चर व अचर 
सगक्च प्रकाशाने भरलेले आहे. आपल्या स्वस्थानी अंधार नाही. 
मग तो येथे तरी कसा असेल। वस्तूला उदय आणि अस्त दोन्ही 
नाहीत. वीज कडाडते, गर्जते, आकाशी प्रकट होते आणि तशीच 
आकाशीच्या आकाशीच मिन्वून जाते |” 

मुक्ताईचे हे बोल ऐकून नामदेवांनी मनाशी खूणगाठ बांधली की 
ही मुक्ताई पाहता पाहता निघून जाणार आहे. अंतर्बाह्य नंदादीपाचा 
प्रकाश असणारी आत्मस्वरूपाकार अशी ती मुक्ताई खरेच तशीच 
अवृश्य झाली! एक लक्ष घंटांचा एकवम नाव झाला मुक्ताई 
स्वरूपाकार झाली तेव्हा एक प्रहरभर तिन्‍्ही लोकी प्रकाश पसरला/ 
पुन: आकाश जसेच्या तसे अफूट झाले | नामदेव म्हणतात: “आता 
मुक्ताईचे दर्शन पुन: कसे होणार | ती तर कोठच्या कोठे निघून गेली | ” 
“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ” 

योग्यांचा देहत्याग, शुकूकृष्णगती, संतांचे संजीवनसमाधी घेणे 
इ. विचार आपण पाहिले. त्या संदर्भात अजूनही थोडा विचार करणे 
शेष आहे. तिकडे वब्दू या. स्वरूपाकार झालेल्बा ब्रह्मनिष्ठांच्या 
स्थूलदेहत्यागासंबंधी तसा कोणताही नियम नाही. त्यांचा स्थूलदेह 
अंती पाचोव्व्यासारखा गढ्गूनही पडतो; ज्ञानदेवांसारखा चिरंतन राहूही 
शकतो किंवा मुक्ताईसारखा त्या देहाचा मागमूसही उरत नाही. 

श्रुती म्हणते: “यो5 कामो निष्काम आप्तकाम आप्तकामों न 
तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्म सन्‌ ब्रह्माप्येति।॥8-४- 
& ।/बृहदा. उप. ।।” - स्वरूपस्थित महात्म्यांच्या प्राणांचे 
इतरेजनांसारखे उत्क्रमण होत नाही. या श्रुतीचा अर्थ दोन प्रकारांनी 
करता येतो. 

जेव्हा साधकास स्वरूपप्राप्ती होते, त्या वेक्वीच त्याचे प्राण स्वरूपी 
लय पावले जातात; प्राण पुनश्च स्थूल देहात येत नाहीत. प्रकृतीच्या 
म्हणा, देहाचे प्रारब्ध म्हणा, अशा कोणत्यातरी नियमानुसार त्यांचा 
देह प्राण असल्याप्रमाणेच टिकतो व यथाकाल गन्गून पडतो; किंवा 
मुक्ताईसारखा नाहीसा तरी होतो; किंवा ज्ञानदेवांसारखा चिरंतन 
कालासाठी जपून तरी ठेवला जातो; असा एक अर्थ आहे. 

दुसरा अर्थ असा आहे की स्वरूपप्राप्ती झालेल्या महापुरुषांच्या 
देहातून प्राण कधीच निघून जात नाहीत. ते मृतसदृश झाले 
तरी त्यांच्या देही प्राण विद्यमान असतातच. प्राण त्या वेब्ठी 
समाधिस्थितीप्रमाणेच ब्रह्यरंध्री लयस्थ असतात. असा योगिदेह किती 
काब्ठ टिकेल, त्याबाबत अनुमान करता येत नाही. 

याच कारणासाठी अशा योग्यांचा देह दहन न करता त्यास समाधी 
देण्याची पूर्वापार प्रथा आहे. स्वामी स्वरूपानंद, गजानन महाराज 
(शेगांवचे), अक्कलकोटचे स्वामी समर्थ इ.संतांची त्यासाठी अलीकडची 
उदाहरणे देता येतील. स्वामी स्वरूपानंदांनी तर स्वत:चे समाधिस्थल 
निवडले होते व त्या समाधिविधीबाबत यथोचित सूचना देऊन 


योग-भक्तिसार 
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ठेवल्या होत्या. यावरून योगिदेहास समाधी देण्याचा हाही प्रकार 
संतमान्यच दिसतो. 
योग्यांचा दिव्य देह 

योग्यांचा देह संजीवन होतो, असे ज्ञानेशच म्हणतात. तो 
काव्ठापलीकडे गेललेला असतो. “तैसें होएं शरीर। तैं तैं म्हणिजे 
खेचर। हें पद होतां चमत्कार। पिंड जनीं।॥६-२९६ ।। तैसें 
पिंडाचेनि आकारें। तैं कलाचि का अवतरें। वरि त्वचेचेनि पवरें। 
पांघुरिली असें।।२५० ।। तो कनकचंपकाचा कल्छा। की अमृताचा 
पुतला। नाना सासिब्रला मल्ा। कोंवलिकेचां।।२५७।। आइकें 
देह होएं सोनियाचां... २६८ ।। परब्रह्माचेनि रसें। वेहाकृतिचिएं 
मु्सें। वोतिव जाहालें तैसें। दिसति आंगें।।६-92७।।” - अशा 
दब्दांनी त्या योगिदेहाचे ज्ञानेश वर्णन करतात. 

असा देह चिरकाल टिकू शकतो. त्याला सामान्य देहविषयक 
नियम लागू नसतात. म्हणूनच योगानंदांचा देह मृत्यूनंतरही काही 
दिवस जसाच्या तसा राहिल्याचे अमेरिकन डॉक्टरांना पाहण्यास 
मिव्लले (९८ क्र एक्वक्ाओ्रबाइव काका : 772 
#274827/०4 (07/4) . आणि कबीर, साईबाबा यांचे देह मुक्ताईसारखे 
अकस्मात अदृश्य झाले | तुकाराम महाराज सदेह वैकुंठास गेले | | 
तर रामकृष्ण परमहंसांसारख्य श्रेष्ठ संताचा देह सामान्य जनांप्रमाणेच 
दहन केला गेला | संन्याशांचे देहसुद्धा कधी दहन करतात, तर कधी 
त्यांना समाधी देतात. त्यांना सामान्य मनुष्यदेहाचे नियम लागू नसल्बाचा 
हा दाखला आहे. असो. 
श्रीसंत रामदासस्वामीनी मांडलेला समाधिविचार 

संत-सत्पुरुष जी अशी ज्ञानेश्वर-निवृत्ति-सोपानदेवांप्रमाणे किंवा 
स्वामी समर्थ, गजानन महाराज, स्वामी स्वरूपानंद यांप्रमाणे समाधी 
घेतात, त्या समाधीच्या पारमार्थिक सामर्थ्याविषयी आणि संतांनी 
तेथे देहाने वास्तव्य करण्याविषयी एक महत्त्वाचे मत संत 
औरामदासस्वा्ीनी आपतल्या श्रीमत्‌ दासबोध या श्रेष्ठ आध्यात्मिक ग्रंथात 
नोंदवले आहे. जाताजाता त्याचाही परामर्ष घेऊन हा विषय पूर्ण करू. 

दासबोधाच्या दहाव्या दशकाच्या सातव्या समासात समर्थानी 
समाधिविषयक आपकले विचार मांडले आहेत. जिज्ञासूंनी ते मुब्गतूनच 
पाहावेत. आपल्या निवेदित विषयानुषंगाने तूर्त ते संक्षेपाने पाहू या. 

समर्थ म्हणतात: “।।श्रीराम।। अवतारादिक ज्ञानी संत। 
सारासारविचारें मुक्त त्यांचे सामर्थ्य चालत। कोण्या प्रकारे। १ | 
हें श्रोतयांची आशंका। पाहातां प्रशन केला नीका। सावध होऊनि 
आईका। महणे वक्ता।।२ ।। ज्ञानी मुक्त होऊनि गेलें। मारे त्यांचे 
सामर्थ्य चालें। परंतु ते नाहीं आलें। वासना धरूनि।।३ ।। लोकांस 
होतो चमत्कार। लोक मानिति साचार। परंतु याचा विचार। 
पाहिला पाहिजे।॥४ । जीत अस्त नेणों किती। जनामध्यें चमत्कार 
होति। ऐसियाचि सद्यप्रचिति। रोकडी पाहावी।॥५।। तो तरी 
आपण नाहीं गेला। लोकी प्रत्यक्ष वेखिला। ऐसा हा चमत्कार 


जाला। यासि काय मरहणावें।।६ ।। तरी हा लोकांचा भावार्थ। 
भविकां देव येथार्थ। अनेत्र कल्पना वेर्थ।कुतकाचि।॥७ |।... ।। 
द.१०स. ७।।दास. ।।” 

अध्यात्मशास्त्रात जे अनुभव येतात, ते अत्यंत चमत्कृतिपूर्ण 
असतात. जप, योग, भक्ती इ.साधना करणाय्यांस तेज, रंग, गंध, 
स्पर्शन, संभाषण, नाद इ.अनेक प्रकारचे अतींद्रिय अनुभव येतात. 
सिद्ध, योगी, संत यांच्याशी चर्चा केल्यासच त्या अनुभवांचे सत्यत्व 
आणि त्यांचा अर्थ कल्नू लागतो. संतसत्पुरुषांची चरित्रे व त्यांचे ग्रंथ 
हेसुद्धा त्याविषयी मार्गदर्शक ठरतात. 
सत्पुरुषांची गती 

या समासात श्रीरामदासस्वामींपुढे असाच एक प्रइन चर्चेस आलेला 
आहे. ज्ञानी पुरुषांनी, संतांनी, अवतारी पुरुषांनी देह ठेवल्यावर त्यांचे 
दर्शन घडते. त्याठिकाणी त्यांची पूजा केली तर त्यांच्यासंबंधी काही 
प्रचिती येते. रामकृष्णादी अवतारांची समाप्ती कधीच होऊन गेली. 
तरी त्यांचे आध्यात्मिक सामर्थ्य अद्यापही प्रत्ययास येते. 

हे सर्व सत्पुरुष तर केव्हाचेच मुक्त होऊन गेले. मग त्यांचे असे 
अस्तित्व व प्रचिती का यावी; समाधिस्थानी ते ज्ञानी पुरुष अजूनही 
कोणतीतरी वासना ठेवून राहिले आहेत काय; त्यांचे दिव्य किंवा सूक्ष्म 
देह अजूनही या अवनीतलावर वावरत आहेत काय; अशा शंका 
यामागे आहेत. त्या पुरुषांना अजूनही कोणतीतरी वासना उरली असेल, 
तर मग ते ज्ञानी आणि मुक्त कसे म्हणता येतील, असा प्रश्न पण 
यामागे आहे. 

जिवंत असतांना यांनी चमत्कार केले असले तर ते एक ठीक 
आहे म्हणू या. पण ब्रह्मलीन झाल्यावरसुद्धा ते असे चमत्कार कसे 
करू शकतात, याचा विचार जरूर केला पाहिजे असे समर्थ म्हणतात. 
सत्पुरुषांचे पुण्य 

याचे उत्तर असे की हे सर्व साधकांच्या वा भक्तांच्या आपापल्या 
भावबब्हने घड़ून येते. त्यात त्या सत्पुरुषांचा काहीही संबंध नसतो. 
“भाव तसा देव” असे म्हणतात, ते हेच! जे आवडते ते आपणास 
स्वप्नी दिसते. ती वस्तू तर तेथें काही येत नाही. तसेच हे आहे. 
सत्पुरुषांचे दर्शन, प्रचिती इ.आपल्या ध्यासाचा परिणाम आहेत. 

सत्पुरुष काही वासना धरून राहिले आहेत किंवा त्यांचे दिव्य 
देह येथे अस्तित्वात आहेत किंवा त्यांनी पुनर्जन्म घेतला आहे, असे 
काही त्यामागचे कारण नसते. खरे तर जे महापुरुष असे शाश्वत 
पुण्याई संपादन करून गेले, त्यांची सत्ता, त्यांचे सामर्थ्य आपोआपच 
त्यांच्या अस्तित्वाशिवायच चालते. कारण त्यांचे माहात्म्य भगवंतच 
वाढवत असतो. 
सगुणभक्ती व ईश्वरप्रणिधान 

असा पुण्यमार्ग म्हणजे देवाचे अविरत भजन करणे, न्यायनीतीने 
वागणे, पुरश्चरण-जपादी करणे, अखंड तीर्थाटन करणे, वैराग्याने 
राहणे, वस्तूचे निदिध्यासन करणे इ.होय. हे सर्व जमेल त्याप्रमाणे 
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अत्यंत निष्ठापूर्वक करावे. म्हणजे पुण्याई साचते. देवावर किंवा गुरूवर 
पूर्ण श्रद्धा ठेवावी. 

निगुणाचे ज्ञान झाले तरी सगुण लवंडू नये. तसे केले नाही 
तर निर्गुणाचा मन वइंद्रिये यांना अनुभव येत नसल्बाने त्याच्यावरही 
श्रद्धा ठरत नाही आणि सगुणाबाबत प्रीती आटल्याने त्याचीही भक्ती 
घडत नाही. असा साधक दोहींकडून ठकवला जातो. धड भक्ती 
नाही, धड ज्ञान नाही, असे होऊ नये म्हणुन निर्गुण जरी गवसले, 
तरीही सगुणाची भक्ती, जप, ध्यानादी त्यागू नये. सगुण लवंडून 
टाकणारा ज्ञाता अपयशीच म्हणा ना! 
समाधी का फब्ठ्ते 

निष्काम होऊन सगुणास भजणाय्ाच्या पुण्याईला त्रैलेक्यात 
तुलना नाही. सकाम भजनाचेही फठ मिकतेच. पण निष्काम भजनाने 
भगवंतच जोडला जातो | सकाम व निष्काम भक्तीच्या फलात केवढे 
मोठे अंतर आहे पहा। निष्काम भजनाने अगणित पुण्याई गाठीस 
बांधली जाते. भगवंत भक्ताचे मानस पूर्ण करतो. भक्त-भगवंत असे 
एक झाले की त्यांचे सामर्थ्य काव्गलाही आटोपत नाही. 

निष्काम भक्ती आणि ब्रह्मज्ञान (सगुण आणि निर्गुण उपासना) 
यांचा योग घड़ून आलेल्या संतांचे सामर्थ्य तर विचारूच नका ! त्यांचा 
प्रताप, यश, कीर्ती यांची प्रचिती ते जिवंत असतांना तर येतेच, पण 
देहत्यागानंतर अनंत काब्ठपर्यत त्यांची ही सत्ता अखंड चालते. भक्त- 
भगवंत अनन्य झालेले असतात, म्हणुन त्यांची समाधी फल्ते; त्यांचे 
दर्शन होते; त्यांची प्रचिती येते. असे सार सांगून निष्काम भक्ती व 
ज्ञान यांची पुण्याई विशेष आहे, असे समर्थ म्हणतात. 
ज्ञानदेवांची समाधी 

समाधीची प्रचिती का येते इ.मुक्त पुरुषांच्या गतिविषयक विचार 
सांगत असतांना अचानकपणे समर्थानी हा विषय सगुण भक्तीच्या 
माहात्म्याकडे कसा वव्वला, ते आपल्या लक्षात आलेच असेल. 
सगुण भक्ती हा ईश्वप्रणिधान या संकल्पनेचाच अविभाज्य भाग 
होय. अशा प्रकारे ज्ञानेश्वरांचा सगुणोपासनेवर आधारलेला 
पंथराज व समर्थाची सगुणभक्ती यांचे दृढ संबंध असल्याचे 
आपल्बा निदर्शनास येते. त्या दृष्टीनेही वरील विवेचन अर्थपूर्ण ठरते. 

समर्थानी जहरी ज्ञात्या व मुक्त पुरुषांचे चिरंतन अस्तित्व 
नाकारल्यासारखे दिसत असले, तरी त्यांचे विवेचन देहत्यागानंतरच्या 
समाधी इ.बाबींशी संबंधित आहे. म्हणुनच त्यांनी या विषयाचा केलेला 
विवेक ज्ञानदेवांसारख्या अगणित सामर्थ्यवान पण देह न ठेवताच 
संजीवन समाधी घेणाय्या संतांस लागू पडत नाही. त्यातील सगुणभक्ती 
आणि त्यामुन त्यांना मिव्गलेले सामर्थ्य या बाबी मात्र सगव्व्याच संतांना 
लागू पडत असल्यामु् ज्ञानदेवसमाधीची प्रचिती त्या कारणाने येणे 
साहजिकच आहे. परंतु संतांच्या जीवित कालात येणाय्या प्रचितीनुसार 
ती आहे, एवढे मात्र जिज्ञासूंच्या निदर्शनास आणून दिलेच 
पाहिजे | असो 








योगविचार:::: 
“भीममुद्रा डोब्ग। निरंजनी लीन ” 

जाताजाता एक महत्त्वाची योगशास्त्रविषयक बाब पाहणेही 
अगत्याचे ठरते. संत नामदेवांच्या अभंगांतून भीममुद्गा उल्लेखलेली 
आहे. ज्ञानदेवांनी समाधी घेतांना केलेला यौगिक क्रियाक्रम आपण 
अभंग क्र. १०३१ व १०३२ मध्ये पाहिला आहे (प.क्र. ९९८). तसाच 
सर्वसाधारणपणे हाच क्रम चांगदेवांच्या समाधी घेतांनाही वर्णिलेला 
आहे (अ.क्र.११५७ व ११५८, पु.क्र.१००१). 

“भीममुद्रा डोव्गं। निरंजनी लीन। झालें ब्रह्मपूर्ण । ज्ञानदेव।। 
आ.क्र.१०९१, पृ.क्र१०००।।” याही ठिकाणी असाच विशिष्ट 
योगक्रियेचा उल्लेख नामदेव करतात. त्याविषयी थोडा अधिक विचार 
करणे आता अभिप्रेत आहे. 

भीम म्हणजे समर्थानी वर्णिलेला “भीमरूपी महारुद्रा वज्र 
हनुमान मारुति ”/ भीम म्हणजे प्राण/ भीममुद्रा ही प्राणसंबंधित 
आहे. ती डोब्छां कशी लावता येईल, हे पाहू या. मागे आपण ज्ञानदेवांचे 
योगविषयक अभंग बरेच खोलात जाऊन पाहिले होते ( उन्मेष ४६: 
योगपर अभंग,पु.क्र.७९८ ते ८३०). त्यात डोब्डा या योगपारिभाषिक 
शब्दाचा अर्थ स्पष्ट केला होता. 

डोव्ग म्हणजे तृतीय नेत्र -नयन किंवा डुबुब्ठ या संज्ञांनी 
निर्देशिलेले आज्ञाचक्रस्थ वा त्रिकूटीस्थित शून्यस्थान. 


ज्ञानदेवांनी जी प्राच झून्ये वर्णिलेली आहेत, त्यातील डोब्ग हे 
प्रथमशून्य होय, असा भाग आपण त्या वेन्ी लक्षात घेतला होता, हे 
जिज्ञासूंस स्मरतच असेल. या संज्ञांचा उल्लेख ज्यात आहे, ते 
तत्त्वमस्ि महावाक्य पंचीकरण म्हणून ज्ञानदेवकृत समजले जाणारे 
प्रकरण नुकतेच अवलोकनात आले. श्री.शिरीष शांताराम कवाडे 
यांनी ल्घुग्रंथसप्तक संपादित केले आहे. त्यात त्यांनी 
श्रज्ञानेश्वरमहाराजांच्या तत्त्वपरंपरेत हा लघुग्रंथ असल्याचे सूचित 
केले आहे. हा अप्रचलित ग्रंथ असल्बाचे ते म्हणतात. 

साहित्यिक विद्वानांत ज्ञानदेवांच्या नांवे असलेल्या विविध ग्रंथांच्या 
कर्तृत्वाविषवी एकमत नाही, हे आपणास विदित आहेच! परंतु ते 
सोड़ून देऊ या | भीममुद्रेनिमित्त आपण या विषयाकडे वठलो असल्याने 
श्री.कवाडे यांनी सदर प्रकाशनात जी परिशिष्टे व पारंपारिक माहिती 
सांप्रदायिकतेनुसार प्राप्त झालेली मांडली आहे, तिकडे या विषयाच्या 
अभ्यासासाठी जिज्ञासूंचे लक्ष वेधणे क्रमप्राप्त आहे. 
मुद्रा, शून्ये इ. 

श्री.कवाडेंच्या सदर पुस्तकातील परिशिष्ट -३, चतुर्थ प्रकरण 
यात ब्रह्मांडीची चक्रे - त्रिकूट, श्रीहाट, गोल्हाट, ऑटपीठ, 
भ्रमरगुंफा, ब्रह्मरंत्र , तसेच सलोकतामुक्ती इ.चा एक तक्ता दिला 
आहे. तसेच ही स्थाने स्थूलदेहाची नसून सूक्ष्म देहाची आहेत व 
म्हणून त्यांचा शब्दश: अर्थ न घेता गूढ ध्वनितार्थ बघावा, अशी 
सूचना केली आहे. त्यांचेम्हणणे व ग्रंथोक्त प्रकरणाचा विशिष्ट भाग 
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संक्षेपाने खालील तुलनात्मक तत्तयात देत आहे, अर्थातच आपल्या 
विषयाच्या अभ्यासापुरता ! जिज्ञासूंनी मूल्ठ प्रकरण त्या लघुग्रंथातून 
पाहणे योग्य ठरेल, असो. 





चक्रादींचा तुलनात्मक तक्ता 
चक्रसंज्ञा मुक्तयादी स्थान अवस्था देह 
स्थिती न- 
१) त्रिकूट. ४8सलोकता *मुख +जागृतावस्थेची 8सथूल 
परी 
२) श्रीहीट 0समीपता *रसना +स्वप्नावस्था 0सूक्ष्म 
३)गोल्हाट *सरूपता श्चक्षु +सुषुप्त्यावस्था 8कारण 
४)औटपीठ *सायुज्यता पुण्यगिरी +तुर्यावस्था 8महाकारण 
५)भ्रमरगुंफा *कैवल्य *श्रोत्र +उन्‍्मनी '*»ज्ञानदेह 
६)ब्रह्मारंध्ष  *पूर्णा 0७सहरख्रदर +सर्वलय *आनंददेह 
समाधि 


संप्रदायाच्या दंडकामुले श्री.कवाडे काही अधिक माहिती व 
खुलासा देऊ शकत नसल्वाचे त्यांनी ग्रथित केले आहे. 

पूर्वी आपण श्री.बा.तरयं. शान्ग्राम, श्री.वि. स. वा्किंबे 
इत्यादिकांच्या विचारांचा परामर्ष घेतला होता(उन्मेष ४५- 
१:लययोगसमालोचन:योगपथ,पु.क्र.७६१ ते ७६५ व उन्मेष ४६:योगपर 
अभंग, प.क्र.७९८ ते ८३०). तेव्हा आपण जे निष्कर्ष काढले होते, 
त्यांचा एक तक्ता (उन्मेष ४६:योगपर अभंग, पू.क्र.८११) तेथे दिलेला 
होता. जिज्ञासूंनी सदर कोष्टक वरील संदर्भाकित श्री.कवाडे यांच्या 
पंचीकरणविषयक ग्रंथाशी ताड़ून पहावे व आपापले मत निश्चित करावे. 
उपरोक्त पृ.क्र. ८११ वरील माहिती सुलभतेसाठी पुढील पानावरील 
(ए.क्र.९९०) तत्तयात दिलेली आहे. 

या सर्व माहितीचे विडलेषण करता श्री. कवाडे यांनी पुस्तकात 
दिलेल्या माहितीतील वरील तत्तयात (१) * अशञ्ञा चिह्वांनी दर्शविलेली 
माहिती आपल्या निष्कर्षाशी जुब्ठत नाही. (२) 8 अशा चिट्ठांनी 
वर्शविलेली माहिती आपत्या निष्कर्षाशी जुछते. (3) + अञ्ा 
चिह्वांनी दिलेल्या माहितीसाठी आपले निष्कर्ष वेगव्ठे असून ते 
संक्षेपाने येथे नोंदणे शक्‍्य नाही. त्यासाठी उपरोलेखित उन्मेषातील 
संदर्भाकित पृष्ठांवरून सविस्तर माहिती पुनश्च पाहून तिचे जिज्ञासूंनी 
योग्य ते विइलेषण करावे. 

असो. डोब्ग व प्रथमगून्य या संज्ञा स्पष्ट व्हाव्यात म्हणून हे 
एवढ्या विस्ताराने पाहावे लागले. 
भीममुद्रेचे रहस्य 

आता नामदेवांच्या संदर्भित अभंगांतून चाचरी, भूचरी, खेचरी 
व अगोचरी या मुद्रांचाही उल्लेख येतो. श्री.कवाडेंनी पंचीकरण विषयक 
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लघुग्रंथाच्या सातव्या प्रकरणी त्याबद्दल ज्ञानदेवांच्या म्हणून काही 
ओव्या दिलेल्या आहेत. त्या अशा: 

“तरी चांचरी भूचरी खेचरी। चवथी बोलिजे अगोचरी। तें 
वृष्टिद्वारें लक्षितां निर्धारीं। मानिति मोक्ष ।।५ || चांचरी तें आडवियां 
दृष्टी पाहणें। भूचरी नासाग्रीं लक्ष लावणें। खेचरी आकाशीं 
लक्षणें। तिमिरासि।।६ || अगोचरी म्हणजे नेत्रीचि मिछणि। आंतर 
अवलोकी बैसोनि आसनिं। म्हणति वस्तु द्रष्टा तत्त्वज्ञानी। 
आपणांसि।|७ || परि हें आधवेंचि खंडज्ञान। जोंवरी देहीं असे 
वर्तमान। देहें नासिलियां नाहीं दर्शन। डोछियाचें।।८ |। ... 
म्हणौनि वस्तु सर्वाहूनि सार। पाहतां वेदांसि अगोचर। तें 
देखिलियां नाहीं थार। देहधर्माचा।।९ ।।” 

योगमुद्रांचे असे हे वर्णन तेथे येते. परंतु हे सर्व नामरूपाच्या 
प्रांतातील अनुभूती देणारे मुद्राप्रयोग होत. त्यांव्यतिरिक्त नामदेवांच्या 
अभंगातून उन्मनी चाही मुद्रेप्रमाणे उडेख आहे. येथून खरा अलक्षाचा 
प्रांत सुरू होतो, हे आपणास पुढील पृष्ठावर दिलेल्या तक्तयातील 
जुन्यविषयक माहितीमुल्ठे सहजच लक्षात येते. 

श्रीगोरक्षनाथांच्या सिद्रसिद्वांतपद्गति या ग्रंथाशी आपण परिचित 
आहोतच. त्यातील इत्ग्रेक क्र. २-२६ ते३० यांप्रमाणे आणि ज्ञानेश्वरीतील 
पंथराजाचा आपण जो बृहदाभ्यास केला त्यावरूनचांचरी म्हणजे 
अर्धोन्मीलित दृष्टीने परमात्मस्वरूपी लक्ष लावणे ही बहिर्लक्ष्य 
मध्यदृष्टी होय. भूचरी ही नासाग्रदृष्टी म्हणजे आपण पाहिलेली 
भूमध्यावरील आज्ञाचक्रावर लावलेली अंतर्लक्ष्य अंतर्दषष्टी होय. 
खेचरी हे व्योमध्यान होय. गोरक्षांनी धारणा-ध्यानासाठी पंचव्योम 
सांगितले आहेत (२-३०, सि.सि.प.). त्यातील तिमिर म्हणजे 
आतबाहेर अंधकारसदृश् पराकाशावरील - अँधकारी व्योमावरील 
हे धारणा ध्यान म्हणजे खेचरी होय. अगोचरी हे परमात्मवस्तूवरील 
अंतर्ध्यान अंतर्लक्ष्य होय. 

मुद्रा, त्रिबंधादी पंथराजोक्त यौगिक प्रयोग करून पुढे अग्रेसर 
होणाय्या साधकाच्या पंथराजयोगाची सिद्धता करण्यासाठीच अर्थातच 
धारणा-ध्यान-समाधि- संयम अशा अंतरंग योगांगांचे अवलंबन 
करण्यासाठीच या चार मुद्रांच्या प्रयोगांचे प्रयोजन आहे, हे आपल्या 
निश्चितच ध्यानात यावे. असो. 

चाचरी, भूचरी, खेचरी व अगोचरी आणि उन्मनी या सर्वाची 
मिल्दून भीममुद्रा होते. प्राणांचा ब्रह्मांडी लय घडवून आणणारी ही 
मुत्रा होय, हेही आपल्या लक्षात आलेच असेल,. ज्ञानेशांनी 
संजीवनसमाधी घेताना त्यांनी डोव्गं लावलेल्या भीममुद्रेचा उल्लेख 
करून नामदेवांनीसुद्धा आपल्या लक्षात या मुद्रेचे असेच रहस्य आणुन 
दिले आहे. 

डोब्ग हे शून्य होय. व्यापक अर्थाने डोब्छा म्हणजे ज्ञानेशांची 
पंचजून्ये - त्रिकूट ते ब्रह्मारंध्र व त्यापलीकडील विवेहस्थ चौथून्ये, 
महाशून्य व निरशून्य - हा प्रांत होय. महाशून्यापर्यतचा हा प्रांत 
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रक्ती व शिवाचा अर्धा अर्धा असतो; शक्ति व शिव हे येथे प्रभवावस्थेत 
सर्जनावस्थेत असतात, तर अप्ययावस्थेत सामरस्यावस्थेत राहून 
मूलाकडे प्रगमन करण्याच्या अवस्थेत असतात. हा भाग लक्षात 
घेऊन भीममुद्रेच्रे रहस्य लक्षात घ्यावे लागते. 
या थून्यांच्या प्रांतात भीममुद्रेचा प्रयोग करणे याचा यौगिक 
अर्थ महासमाधी घेणे - हीच संजीवनसमाधी होय. ज्ञानेशांनी 
“डोव्ग॑ भीममुद्रा लावियेली ” म्हणजेच चिरंतन कालासाठी “याचि 
देहीं याचि डोव्गं ” अखंड मुक्तीचा सोहोव्श भोगवणारी महासमाधी 
घेतली !!! 
नाथपंथियांत अशी समाधी परंपरासिद्धच आहे. 
मत्स्येंद्रनाथांनीसुद्धा अशीच अखंड समाधी घेतल्याचा उल्लेख 
असणारी “मग समाधि अव्यत्यया। भोगावी वासना इयां। तैँ मुद्रा 
श्रीगोरक्षराया। विधली मीनीं।/१८-१७१५४॥।” ही ज्ञानेश्वरीतील 
ओवी सुप्रसिद्धच आहे. मत्स्येंद्रनाथांनी अव्यत्यय अखंड समाधिसुख 
भोगण्याच्या इच्छेने अशीमहासमाधी घेतली, तर त्यांचे सांप्रदायिक 
श्रीज्ञानेश्वरांनी जीवजंतलूंना तारावे म्हणून ही महासमाधी घेतली, 
जी “जंववरी रवि-शग्जि-तारा-प्रथिवी” तंववरी अक्षय्य राहणार आहे ! ! 
संतश्रीएकनाथांचा भावसौरभ 
ज्ञानदेवांच्या सञ्जीवनसमाधीच्या अंतरंगात आपण प्रवेश केला. 
त्यानिमित्ताने आपणास श्रीएकनाथ महाराजांची आठवण होणे 
साहजिकच आहे. पूर्वी तेच श्रीज्ञानराजांना त्यांच्या समाधीत उतरून 
जाऊन प्रत्यक्ष भेटून आले असा सांप्रदायिक इतिहास आहे. 
ज्ञानदेवांची जनांच्या दृष्टीआड झालेली संजीवनसमाधीची जागा 
त्यांनीच आपल्या यौगिक सामर्थ्याने आणि ज्ञानदेवांच्या 
स्वप्नदृष्टांतावरून शोधून काढून तिचा सर्वप्रथम जीर्णोद्धार केला 
असे सर्वच भाविकजण मानतात |! 
पुढील उन्मेष क्र.१३-योगविचाराचा अनुशेष पाहण्यापूर्वी 
श्रीएकनाथ काय म्हणतात पहा: 
कैवल्याचा पुतढ्ठा। प्रगटला भूतव्यं। 
चैतन्याचा जिव्हाब्ग | ज्ञानोबा माझा | ।१।| 
साधका मायबाप। दरुझनें हरी ताप। 
सर्वांभूतीं सुखरूप | ज्ञानोबा माझा | | २ || 
ज्ञानियांचा शिरोमणि। वंद्य जो कां पूज्यस्थानिं | 
चिंतकाचा चिंतामणि। ज्ञानोबा माझा | | ३ ।।.. 
मोक्षमार्गीचा सांगाति।.. शांतिरूप प्रगटला।.. 
ब्रह्मासाम्राज्यदीपिका | वर्णियेली गीतेची टीका। 
विठोबाचा प्राणसखा | ज्ञानोबा माझा | | ६ | | 
गुरुसेवेलागिं जाण। शरण एका जनार्दन। 
त्रैलोक्याचें जीवन | ज्ञानोबा माझा | । ७ ||... 
ज्ञानदेव ज्ञानदेव म्हणतां। ज्ञान देव देतो |... 
नमन करूनि सद्भावें जपतां | होय विज्ञान ।.. 
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देशिकराज दयानिधी। अलंकापुरी जो नांदें।... 
वक्ता श्रोता श्रवर्णे पठणें। पावति समभाव | 

वर्णू जातां अघटित महिमा। होतो जीव शिव। 
वंदुनि अनन्य। एका जनार्दनीं धरीं दृढभाव। 

वर्षति निर्सर | ज्ञानदेव नामें पुष्पांचा वर्षाव | | ४ || ... 


कैवल्याचा पुतब्ठा - दरुषनें ताप हरणारा - विठोबाचा 
प्राणसखा - मोक्षमार्गीचा सांगाति - त्रैल्लेक्याचे जीवन - जीवास 
शिवी मेब्ठविणान्या अशा ज्ञानराजांना एकनाथ वंदित आहेत, ते 
अत्यंत विनम्र भावाने | हा दयानिधी अलंकापुरीस अजूनही नांदतो 
आहे, अशी एकनाथांची साक्ष आपणास प्रमाण आहे || ज्ञानदेवांनी 
घेतलेल्या समाधीची संजीवनीच ते आपल्या हाती देत आहेत | || 

त्यांच्याबरोबरच आपणही श्रीज्ञानदेवांच्या समाधीस - नव्हे नव्हे 
प्रत्यक्ष श्रीज्ञानदेवांसच आपली भावपुष्पे अर्पू या! एकनाथांनी व 
नामदेवांनी आपणासाठी हा जो अपूर्व योग जुछवून आणला आणि 
त्यांचे हे समाधिस्थित जे उदात्त दर्शन आपणास घडवून आणून 
आपला उद्धार केला, त्या पोटी अतीव ऋजुतेने सर्व संतसभेसमवेत 
या संतदूयीस साष्टांग नमन करू या अन्‌ धन्य धन्य होऊ या | | 

ज्ञानदेव म्हणजे आपणासाठी विश्वात्मक परब्रह्मच!! म्हणून 
त्यांच्याच राब्दात म्हणू या:“भरौनि सद्भावाचि अंजुली। मियां 
वॉविआं फुलें मोकलीं। अर्पलरी अंप्रियुगुलीं। विश्वरऊूपाचां ।/११- 
७०८ ॥।” आपण अर्पिलेल्या या भावकुसुमांजलीचा सौरभ शून्य- 
महाशून्य-निरशून्याच्याही पलीकडे अनंतापर्यत पसरू दे, हीच 
ज्ञानेशचरणी नम्र प्रार्थना ! |! 


अनु. चक्र शून्य स्थान देह मुक्ती 

१. ब्रिकूट प्रथम आज्ञाचक्रस्थ स्थूल ) 

अ) बिंदु सूक्ष्म ) सलोकता 

२. श्रीहडट द्वितीय सूक्ष्म | 

अ) अर्धेदु - - सूक्ष्म |) समीपता 

ब) निरोधिका - - सूक्ष्म सरूपता 

३. गोल्हाट तृतीय व्यापिका कारण सायुज्य 

४. औटपीठ चतुर्थ उनन्‍मनी महाकारण जीवन्मुक्ती 

५. ब्रद्धारंध्र महाशून्य - महाकारण - 

क) निरशून्य - - कैवल्य विदेहमुक्त 

ड) भ्रमरगुंफा - चतुर्थशून्य ते महाशून्य असा शून्यांचा सूक्ष्मादी 
देहांतील प्रांत 

3 


योग-भक्तिसार 


योगदा श्रीज्ञाश्ररी[....[..._._.[.[.[.[[[-[-:-:-:स्‍:स्‍>उ६ल्‍-स्‍£॒॒77] 593हफक त्रयोदश स्कंध -(५२-५६उन्मेष) 


त्रयोदश स्कंध -(५२-५६उन्मेष 





200] 
::उन्मेष ५ 385 
::योगविचाराचा अनुशेष:: 


/203] 
निरुद्ध चित्तलक्षणे:आत्मसंयमयोग अध्यायाचा डोष भाग- ९९१ 


पूर्वानुसंधान 
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योगाभ्यासपद्धती:योगाभ्यासाची रीत- ९९२ 
एक लक्ष्य वा आलंबन 

एकतत्त्वाभ्यास करणे- ९९३ 

“हें समस्तहिं श्रीवासुदेओ ”- ९९४ 
“साम्यापरौति जगीं। प्राप्ति नाहीं 

भिन्नभिन्न आलंबनविषय पण योग एकच- ९ ९५ 
योगभ्रष्टता:मनाचे चांचल्य व योगप्राप्ती 
अभ्यासाचा उपाय-९९६ 

अर्जुनाची दुसरी शंका- ९९७ 

योगभ्रष्टास कोणती गती 

योगसाधनेचा विनाश होत नाही 

उत्तम कुछी पुनर्जन्म-९९८ 

“म्हणौनि उपजतखेंवों बुडाली | लग्नघटिका”- ९९९ 
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आत्मसंयमयोग अध्यायाचा शेष भाग 
ज्ञानेशांचा समाधिसोहोव्ठा अनुभवून आपण तृप्त झालोत | आता 
आपणास योगाविषयीचा सहाव्या अध्यायातील उर्वरित भाग पहावयाचा 
आहे. योग्यांचे प्रयाण पाहून झाले. आपण आतापावेतो योग- भक्ती- 
ज्ञान इ. चा परस्पर ऋणाचुबंध हे विषय खुलासेवार पाहिलेत आणि 
साधकावस्था ते सिद्धवशाप्राप्ती हा प्रांत सखोल पाहिला. आता 
योगाची महती, भक्त-भगवंतसंबंध असा थोडा माहितीपूर्ण भाग 
पहावयाचा राहिला आहे. हा सहाव्या व बाराव्या अध्यायातील भाग 
क्रमवार पाहणे आता अभिप्रेत असल्याने तिकडे वन्हू या. 
पूर्वाचुसंधान 
अर्जुनाने प्रश्न केला होता की “हां हो जी अवधारिलें। हैं जें 
साधन तुम्हीं निरूपिलें। आवडतयाहि अभ्यासरिलें। फाबों 
शके।।॥9३७॥। की योग्यतेबिण नाहीं। आईसें हन आहें काहीं। 
.--(4६-38८ [।7... 
पंथराजसाधन श्रीकृष्णांनी सहाव्या अध्यायाच्या पूर्वभागी अर्जुनास 
निरूपिले होते. त्याचा परामर्ष आपण पूर्वीच घेतला आहे. अर्जुन 
श्रीकृष्णांना त्या साधनाबाबत एक प्रामाणिक शंका विचारतो की हे 
साधन कोणीही करू शकतो का अथवा त्या साधनासाठी आपल्या 
अंगी काही विशेष पात्रता लागते. त्याचे श्रीकृष्णांनी दिलेले उत्तर 
आपणास विदित आहेच ! 
पण मनुष्याने योग्य ती पात्रता अंगी बाणवावीच आणि हा 
पंथराज साधावाच, असे भगवंतांचे मत दिसते. त्यास पुष्टी देत 
त्यांनी “एरविं सोहोपें योगासारिखें। काहीं आहें ।[६-9६3॥।” 
असे म्हटलेले जिज्ञासूंस स्मरत असेलच ! 
योगाने निरुद्ध झालेल्या चित्ताची लक्षणे 
योगाची महती व त्यापासून होणारा लाभ पुनश्च प्रकट करत 
श्रीकृष्ण म्हणतात: 
यत्रोपरमते चित्तं निरद्धं योगसेवया। 
यत्र चैवात्मनात्मान॑ पह्यन्नात्मनि तुष्यति  ।६-२० ।। 
सुखमात्यन्तिकं यत्तबूबुद्रिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌। 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वत: | ६-२१ ।। 
“योगानुष्ठानाने निरुद्ध झालेले चित्त आत्म्याठायी रममाण होते 
व आत्म्यास अवलोकून - आत्म्याचा साक्षात्कार आपल्याठायीच 
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होऊन ते संतुष्ट होते. बुद्धी व इंद्रियांस अगोचर असलेले आत्यंतिक 
सुख त्या अवस्थेत लाभते आणि त्या सुखाचा एकदा का अनुभव 
आला की योगी तत्त्वाशी अनन्य होऊन राहतो; त्याची ही समाधी 
कधीही भंग पावत नाही. ” 
य॑ लब्ध्वा चापरं लाभं॑ मन्यते नाधिक॑ तत:। 
यस्मिन्स्थितो न दुः:खेन गुरुणापि विचाल्यते | ।६-२२ ।। 
त॑ं विद्याद्‌ दु:खसंयोगवियोगं योगसज्ज्ञितं | 
सनिश्चयेन योक्तव्यो योगोडनिर्विण्णचेतसा | । ६-२३ ।। 
“या अवस्थेत स्थिरावलेला योगी कितीही मोठे दुःख भोगायला 
लागले, तरी विचलित होत नाही. दुःखस्पर्शरहित अशी ही योगस्थिती 
आहे आणि या योगापेक्षा मोठा लाभ दुसरा कोणताच नाही. म्हणून 
मनुष्यमात्रांनी हा योग मन कंटाढ्हू न देता निश्चयपूर्वक उत्साहप्रेरित 
होऊन आचरला पाहिजे.” 
श्रीकृष्णांचे हे वचन आपणापर्यत प्रवाहित करणारे ज्ञानदेव काय 
म्हणतात, पहा: 
म्हणौनि आसनाचिआं गाढिका | 
जो आम्हीं अभ्यासु सांघितला नीका | 
तेणें होईल तच्हैं हो कां। निरोधु ययाचां  ।६-३६४ || 
एरविं तह एणें योगें। जैं इंद्रियां विंदाण लागे। 
तैं चित्त भेटों रिगें। आपणपेयां ।३६५ | | 
परतौनि पाठिमोरें ठाकें। आणि आपणियांतैं आपण देखें। 
देखतखेंवों वोलखें | म्हणें तत्त्व तैं मी ।।३६६ || 
“आसनस्थेर्यापासून सुरुवात करून जो हा अभ्यास सांगितला, 
तो नीट रीतीने केल्यासच झाला तर या चित्ताचा निरोध होईल, आणि 
एकदा का या योगाने इंद्रियांचा निरोध झाला की चित्त उपशमून 
आत्पम्याच्या भेटीस निघते. चित्त असे विषयविन्मुख झाले आणि 
आत्म्याकडे वछले की त्याच्या नजरेसमोर ते स्वत:च आत्म्याच्या 
जागी उभे ठाकलेले दिसते अन ते पाहताच त्यास आपण आत्मतत्त्व 
आहोत, याची ओछ्ख पटते.” 
तिएं ओलखिएंसरिसें | सुखाचिआं साम्राज्यी बैसें | 
चित्तपण समरसें। विरौनि जाएं।।६-३६७ || 
जेआंपरतें आणिक नाहीं। जेआंतैं इंद्रियें नेणति कंहिं। 
तैं आपणचि आपुलिआं ठाईं | होऊनि ठाके ।।३६ ८ ।। 
“अशी ओव्ख पटताच ते सुखाच्या साम्राज्याचा अधिपती होते. 
चित्त आणि आत्मा समरस आहेत असे जाणताच चित्ताचे चित्तपण 
विरून जाते; ज्यापलीकडे दुसरे काहीच नाही, ज्यास इंद्रिये जाणू 
शकत नाहीत असे ते आपणच आपल्याठायी होऊन ठाकते. चित्त- 
चैतन्य एकरसता ती हीच !” 
मग मेरुपासूनि थोरें। देह दुःखाचेनि डोंगरें। 
दाटिजो पां परि भारें। चित्त न दटें | ।६-३६९ ।। 
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कां शस्त्रेंवरी तोडिलिआं। देह आगीमाजिं पडिलिआं। 
चित्त महासुखी पहुडिलिआं | चेओचि न ये । ।३ ७० ।। 
आइसें आपणपां रिघौनि ठाएं। मग देहाचि वास न पाहें। 

आणि सुख होऊनि जाएं। म्हणौनि विसरें । ।६-३७१।। 

“ही समाध्यवस्था प्राप्त झाली की मग मेरूएवढे दु:ख जरी 
कोसब्लले तरी तो विषण्ण होत नाही. अथवा उस्त्राने जरी त्याचा देह 
तोडला किंवा देह अग्नीत जरी पडला, तरी निरतिशय अशा 
महासुखात पहुडलेले त्याचे चित्त तिकडे जात नाही. चित्त असे 
आपल्याठायीच रममाण झाले की त्यास देहाची शुद्ध उरत नाही. 
देहापासून मिठणारे सुख अल्प असते. एकदा का ते समाधीचे सुख 
- स्वसंवेद्यतेचे महासुख चित्ताला प्राप्त झाले की देहाचे सुखदु:ख 
काहीच त्याला समाधीपासून विचलित करू शकत नाही.” 

जेआं सुखाचिआं गोडी। मन आर्तिचि सें न सोडी। 
संसाराचिआं तोंडीं। गुंतलें जैं।।६-३७२ |। 

जैं योगाचें बरव | संतोखाचिं राणिव। 

ज्ञानाचि जाणिव | जेआंलागिं | ।३७३ |। 

तैं अभ्यासिलेनि योगें। सावेव देखावें लागें। 

देखिलें तह्हैं आंगें। होईजेल गां।३७४ ।। 

“असे चित्त स्वतःच सुखमय होऊन राहते. या सुखाची गोडी 
लागलेले मन मग संसाराच्या काल्मुखातच सापडणाय्या विषयसुखापासून 
आपच निवृत्त होते. अर्जुना! ते समाधिसुख म्हणजे योगाची शोभा 
आहे; संतोषाचे साम्राज्य आहे; ज्ञानाचे ज्ञातृत्व या सुखाच्यासाठीच 
असते. योगाभ्यासाने ते सुख साक्षात होते; ते मूर्तिमंत पुढे ठाकते. 
त्याला पाहून आपण स्वत:च तदूप होऊन जातो.” 
योगाभ्यासाची रीत 


चित्तस्थैर्य व चित्तवृत्तीचा निरोध साधणे हे योगाचे प्रमुख 


अंग आहे. पातझलयोगसूत्रे तर “योगश्वित्ततृत्तिनिरोध: ।/१-२।।” 


अशीच योगाची सूत्रमय व्याख्या करतात. हा भाग आपण पूर्वीच पाहिला 
आहे. गीतेचाही भर याच अंगावर आहे. 
जरा वेगव्व्या शब्दात गीताकार म्हणतात: 
सड्कल्पप्रभवान्कामांस्त्यत्तवा सर्वानशेषत: | 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य संमन्‍तत: |।६-२४ || 
शनै: शनैरुपरमेद्बुद्बया धृतिगृहीतया | 
आत्मसंस्थ॑ मन: कृत्वा न किज्जिदपि चिन्तयेत्‌।।६-२५|। 
“संकल्पासून उत्पन्न होणाय्या सर्व इच्छांचा त्याग करून आणि 
सर्व इंद्रियसंघाताचे सर्वधा नियमन करून धैर्यशील बुद्धी ने चित्ताचा 
हन्गूहव्गू सर्व विषयांपासून उपरम करावा. मनाला आत्म्याठायी गुंतवावे 
आणि इतर कसलेही चिंतन करू नये.” 
यतो यतो निश्चरति मनश्वन्नलमस्थिरम्‌ | 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत |।६-२६ | | 
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प्रशान्तमनसं होन॑ योगिनं सुखमुत्तमम्‌ | 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌।।६-२७ || 
“हे क्रमाक्रमाने करत असता मूछचे चंचल व अस्थिर मन 
वेगवेगव्व्या विषयांकडे धाव घेते. तरी त्या त्या विषयाचा विवेक करावा 
व मनास वारंवार आत्म्याच्या ध्यानात परतवत जावे. असे करत 
राहून मनास आत्मवश करून घ्यावे. या प्रकारे योग अभ्यासला 
जाऊन मन स्थेर्याला पावते; चित्तास शांती प्राप्त होते. योग्याचा रजोगुण 
उपशमतो. तो पापरहित होतो आणि ब्रह्मस्वरूप होऊन जातो. अशा 
योग्यास श्रेष्ठ असे आत्मसुख प्राप्त होते. ” 
ज्ञानदेव चित्त वश करण्याच्या या पायय्या वर्णित म्हणतात: 
परि तोचि योगु बापा। एके परी आहे सोहोपा | 
जहेीं पुत्रशोकु संकल्पा। दाखविजे | ।६-३७५ | | 
हा विषयांतैं निमालिआं आईकें। 
इंद्रियें नेमाचिएं धारणिं देखें। 
तहीं हियें घालुनि मुकें। जीवितासिं ।।३७६ || 
“अर्जुना! तुला सांगितलेला हा योग तसा सोपा आहे. जर 
संकल्पाला पुत्रनिधनाचे दुःख घडवून आणले, तर वैराग्यप्राप्ती सहजच 
होते. त्याचे पुत्रादी संतती म्हणजे विषय हेच जर निवर्टल्याचे त्याच्या 
कानी पडले आणि जर त्याने इंद्रिये यमनियमाच्या कचाट्यात 
सापडल्बाचे पाहिले, तर आपले सर्वस्वच नष्ट झाले असे समजून 
ऊर फुटून तो मरतो.” 
आईसें वैराग्य हें करी। तन्हें संकल्पाचि सरे वारी। 
सुखें धृतिचां धवलारीं। बुद्धि नांदें।।६-३७७ ।। 
बुद्धि धैर्या होएं वसौटा | तहहैं मनातैं अनुभवाचिआं वाटा | 
हलूं हलूं करी प्रतिष्ठा। आत्मभुवनिं |।३७८ ।। 
याहिं एकें परी। प्राप्ति आहे विचारीं |... | ३७९ || 
“संकल्प नष्ट केला की त्याने वैराग्य प्राप्त होते. याउलट 
वैराग्यपूर्वक इंद्रिये आणि विषयांचे नियमन केले तरीही संकल्पाची 
चित्तातील येरझार खुंटते आणि सहजच बुड्डी धैर्याच्या महालात जाऊन 
विलसते. बुद्धीने धर्याचा असा आश्रय मिठठवला की मग तीच अनुभूतीच्या 
वाटेने मनाला आत्मसाक्षात्कार घडवून देण्यात पुढाकार घेते. अशा 
साक्षात्कारास पावलेले मन हल्हद्भू आत्मभुवनी कायमचे स्थिरावते. 
अशा पायय्यांनी जाऊन योगसाधना सहज करता येते. ” 
एक लक्ष्य वा आलंबन 


..- हें न ठके सोपारी। आणिक आईकें।।६-३७ ९ |। 
आतां नियमुचि हा एकला। जीवें करावा आपुला। 
जैसा कृतनिश्चयाचिआं बोलां- | बाहेरा नोहें | ३ ८ ० । 
जहैं एतुलेनि चित्त थिरावें। तच्हैं काजा आलें स्वभावें | 
न राहें तहैं घालावें। मोकलुनि | ।३ ८१ ।। 

मग मोकलिलें जेथ जेथ जाईल। तेथूनि नियमुचि घेऊनि येईल। 
आईसेनि स्थैर्याचि होईल। सवें ययां।३ ८२ |। 
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“पण अर्जुना! तुला जर असे वाटत असेल की ही काही सोपी 
गोष्ट नाही, तर अजूनही एक युक्ती आहे. चित्तास आत्मस्थ 
करण्यासाठी असे करावे की त्याला एक कोणतेतरी निश्चित असे 
लक्ष्य बांधून द्यावे. जीवाभावाने ते लक्ष्य साध्य करण्याचा प्रयत्न करावा. 
काहीही झाले तरी लक्ष्यापासून ढठावयाचे नाही असा कृतनिश्चय 
करावा. असे करून जर चित्त स्थिर झाले तर उत्तमच! सहजच 
काम झाले ! पण तसे न करता आले तर त्यास मोकछे सोड़ून द्यावे, 
ते जेथे जेथे जाईल तेथे त्यास जाऊ द्यावे. पण वेब्ठोवेल्ी त्यास 
लक्ष्याकडे लावावे. असे वारंवार घडले की त्या लक्ष्यावर स्थिरावण्याची 
सवय चित्तास आपसूकच पडेल. ” 

पाठीं केतुलेनि एकें हेलें। तेआं स्थैर्याचिनि मेलें। 
आत्मस्वरूपाजवलें। येईल साहाजें | ।६-३८३ | । 
तेआंतैं देखौनि आंगां घडेल। तेथ अद्दैतीं द्वैत बुडेल | 
आणि ऐक्यतेजें उघडेल। तयैलोक्य हें ।।३ ८४ |। 

“त्यानंतर असे स्थिर चित्त कधी ना कधी आत्मस्वरूपाजवल 
सहजच येईल. एकदा का त्यास आत्मस्वरूपाचे दर्शन झाले की ते 
आत्मरूपच होऊन जाईल,. त्याचे द्वैत अद्वैतात सामावून जाईल, 
सामरस्य होईल आणि त्रैलोक्य त्या ऐक्यतेजाने भरून जाईल.” 

आकाश दिसें दुसरें। तैं अभ्र जैं विरें। 
तैं गगनचि कां भरें। विश्व जैसें । ६-३ ८५ ।। 
तैसें चित्त लया जाएं। आणि चैतन्यचि आधघवें होएं। 
आईसिं प्राप्ति सुखोपाएं। आहे एणें।।३८६ | | 
ययां सोपिया योगस्थिति। उकलु देखिला गां बहुतिं। 
संकल्पाचिआं संपत्ति। रुसौनिआं।।३८७ |। 
तैं सुखाचेनि सांघातें। 
आलें परब्रह्माआंतौतें |... ।।३ ८८ ।। 

“आकाशामध्ये दिसणारी अश्रे जशी त्यातच विरून जाऊन 
आकाशरूप होतात वसर्व विश्व आकाशाने भरलेले दिसू लागते, तसे 
चित्त चैतन्यात लय पावले की ते चैतन्यरूप होऊन जाते व सर्वदूर 
चैतन्याचीच अनुभूती येते. हा उपाय किती सोपा आहे, पहा | आणि 
त्यापासूनही योगप्राप्ती होते || संकल्पसंपत्तीचा त्याग करून अनेक 
साधकांनी या सहज प्राप्त होणाय्या योगस्थितीची अनुभूती घेतली 
आहे आणि योगसुखाचे सोहाठे उपभोगत ते सहजच पदह्याच्या 
घरात दाखल होऊन गेले आहेत.” 

--- | तेथ लवण जैसें जलातें। सांडो नेणें ।।६-३८ ८ । 
तैसें होएं तिएं मेलीं। मग सामरस्याचिआं राऊलीं | 
महासुखाचि दिवाली | जगेंसि दिसें।।३ ८९ ।। 

“पाण्यात विरघन्ललेले किंवा पडलेले मीठ जसे पुन: पाण्याबाहेर 
पडण्याचे विसरून जाते, तसे ते साधक परब्ह्नात प्रवेशून तेथेच 
समरस झालेत. त्या सामरस्याच्या मंदिरी महासुखाची दिवाल्गी भोगून 
धन्य होणारे असे कितीतरी महाभाग या जगाने पाहिले आहेत. ” 
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श्रीकृष्ण योगप्राप्तीसाठी वेगवेगल्ठे सोपे असे चित्तस्थेर्याचे उपाय 
सांगत आहेत. हे सर्व धारणा व ध्यान या पतञ्लींच्या अष्टांगांपैकी 
होत. धारणेचे विविध आलंबविषय असतात. चित्त त्या त्या विषयांवर 
केंद्रित करण्याचे हे उपाय आहेत. 
एकतत्त्वाभ्यास करणे 
अर्जुनास आणिकही उपाय ऐकवत श्रीकृष्ण म्हणतात: 
युअन्नेव॑ सदात्मानं॑ योगी विगतकल्मष:। 
सुखेन ब्रह्मासंस्पर्शमत्यन्तं सुखमइनुते | ।६-२८ | 
“अर्जुना! कोणत्या का उपायाने होईना ! मन सर्वदा आत्म्याठायी 
लावावे. म्हणजे योग साध्य होतो. एकदा का ही स्थिती प्राप्त झाली 
की योगी पापरहित होतो. व सहजच ब्रह्माची अनुभूती घेतो. त्यात 
त्याला अत्यंत सुख प्राप्त होते. ” 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन: | ६-२९ | | 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति | । ६-३० । | 
“सर्व प्राणिमात्रांठायी मला पाहावे व माइयाठायी सर्व भूते पाहावीत. 
असे केल्याने साधक योगयुक्त होतो. जो मला सर्वत्र पाहतो व 
सर्वांस माइयाठायी पाहतो, तो माइयापासून विलग होत नाही. ” 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित: | 
सर्वथा वर्तमानोडपि स योगी मयि वर्तते। ।६-३१।। 
“नेहमी तो मजठायी वसतो. सर्व भूतांठायी वसणान्या मला जो 
अशा दृढ एकत्वभावाने भजतो, तो जीवन्मुक्त होतो. या जगात वर्तत 
असूनही तो मत्स्वरूप होतो.” 
आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति यो$र्जुन। 
सुखं वा यदि वा दु:खं स योगी परमो मत: | ६-३२ | | 
“असा जो योगी असतो; जो सर्व भूतमात्रांस आत्मवत पाहतो, 
त्याला सुखदु:खांची बाधा होत नाही. माइया मते असा योगी 
श्रेष्ठ आहे.” 
याविषयी ज्ञानेश काय म्हणतात, पहा: 
आईसें आपुलें पायवरी | चालिजें आपुलें पाठीवरी | 
हें पार्था नागवें तन्है। आन आईकें | ।६-३९० 
“अर्जुना! मी तुला आतापावेतो योग साधण्याच्या वेगवेगव्व्या 
युक्तया सांगितल्या. त्या ऐकून तुला जर असे वाटत असेल की असे 
करणे फार कठीण आहे; त्यापेक्षा आपण आपल्याच पायांनी आपल्याच 
पाठीवर चालणे हेही कदाचित सोपे ठरेल, तर ऐक. दुसरी सोपी 
पद्धत सांगतो जेणेकरून तुला सहजच योग साधता येईल. ” 
तहीं मी तंव सकल देहीं। असें एथ विचारु नाहीं। 
आणि तैसेंचि माझां ठाईं। सकल असे | ।६-३९१ |। 
हें आईसेंचि संचलें। परस्परें मिसललें | 
बुद्धि घेपें एतुलें। होआवें गां।। ३९२ | । 
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“असे पहा की हे तर स्वयंसिद्धच आहे की मी सर्व प्राण्यांमध्ये 
आहे आणि हे सर्व चराचर विश्वहदी माइयाठायी वसते. हे सर्व विश्व 
असेच बनले आहे आणि सर्वत्र अद्दैतच आहे. मी आणि भूतमात्रादी 
सर्वयात कोणतीही भिन्नता नाही. पण हे सर्व आपल्याला पटले पाहिजे. 
आपल्या बुद्धीवर हे अद्दैतपण पूर्णतया ठसेल असे करावे. ” 

एरविं तहहैं अर्जुना। जो एकवटिलिआं भावना | 
सर्वभूतिं अभिन्ना भजें मातें।॥६-३९३ || 

भूतांचेनि अनेगपणें। अनेक नोहें अंतष्करणें | 

केवल एकत्वचि माझें जाणें। सर्वत्र जो | ३९४ ।। 
मग तो एक हा मियां। बोलता दिसततें वांयां। 

एरवि न बोलिजें त्हैं धनंजया | तो मीचि आहे।।३९५।। 

“हा योग सिद्ध करण्याचा उपाय करून पाहण्यासारखा आणि 
सुलभ आहे. अशा प्रकारे या अद्दैतभावाने जो मला भजतो; सर्व 
भूतात विद्यमान असणाय्या माझी उपास्ति करतो; अनेक भूते पाहून 
ज्याच्या चित्तात द्वैतभावाचा उदय होत नाही; सर्वत्र जो मलाच पाहतो; 
तो माइयाहून कोणी वेगठा थोडाच असेल ! तो म्हणजे मीच | पण हे 
बोलणेही व्यर्थ आहे. कारण त्याच्या त्या अद्वैतावस्थेत तो आणि मी हे 
बोल तरी कसे उमटतील ! पण तरीही सांगतो की असा योगी आणि 
मी एकच आहोत !” 

दीपा आणि प्रकाशा। एकवंचिचा पाडु जैसा। 

तो माझां ठाईं लैसा। मी तेयामाजिं | |६-३९६ | | 
जैसा उदकाचेनि आयुखें रसु। कां गगनाचेनि मानें अवकाशु। 
तैसा माझेनि रूपें रुपसु। पुरुषु तो गां ३९७।। 

“दीप आणि प्रकाश हे दोन्ही एकात्मच जसे असतात, तसेच तो 
माइयाठायी व मी त्याच्याठायी एकात्म असतो. उदक आणि रस, 
आकाश आपणि अंतराछ ही जशी अभिन्न असतात, तसा तो पुरुष 
माइयाशी अभिन्न असतो. त्या पुरुषाचे रूप म्हणजे माझेच रूप होय, 
हे तुला वेगछे सांगायला नकोच !” 
हें समस्तहीं श्रीवासुदेओ” 

जेणें ऐक्याचिएं दिठीं। सर्वत्र मा्तेंचि किरीटी | 
देखिला जैसा पटीं। तंतु एकु ।६-३९८ || 
कां स्वरूपें तहैं बहुतें आहाति। परि तैसिं सोनीं बहुवें न होति। 
आईसिं ऐक्याचलाचिं स्थिती | केली जेणें।।३९९ ।। 
ना तहीँ वृक्षाचि पानें जेतुलीं। 

तेतुलीं रोपें नाहीं छाविलीं।...।४०० || 





“वस्त्रात केवढ सूतच जसे असते, तसे “हें समस्तहीं 
श्रीवासुदवेओ। आईसा प्रतितिरसाचा वोतला भाओ।॥७-१३६ ।।” 





अशञ्ञा प्रकारे या विश्वात केवठ एक आत्माच भरून राहिलेला आहे 
असे जो पाहतो; नाना अलंकारांत विविधता दिसत असली तरी त्यांत 
एकच एक घनीभूत असे सुवर्णच जसे असते, तसे या समस्त भिन्नभिन्न 





९९४ 


उन्मेष ५३ :योगविचाराचा अनुशेष 


भासणाय्या भूतमात्रांत केवछ श्रीवासुदेवच असल्याचे ज्याने ओछखले 
आहे; किंबहुना वृक्षास अनेक पाने जरी असली तरी पानागणिक 
काही वेगब्ही रोपे अन वृक्ष लावलेले नसतात, तद्वत ज्याने या संसारातील 
वस्तुमात्राचे एकच एक परब्रह्मरूपी मूल असल्याचे जाणून घेतले 
आहे, त्याची स्थिती काय वर्णावी |” 
.-- | आईसिं अद्दैतदिवसें पाहिली। रात्र जेयां। ।६-४०० | | 
तो पंचात्मकी  सांपडें। मग सांघ पां कैसेनि अडे। 
“तो पुरुष म्हणजे अद्वैताचलच जणू | स्थिर आणि अचल असा 
अद्वैताचा मेरुपर्वतच असणारा खराखुरा माझा भक्त अन भक्तशिरोमणी 
आणिज्ञानीही तोच | अद्दैतसूर्याने ज्याचा दिवस असा उजब्ूून जाऊन 
दैतरूपी रात्रीचा तम नाहीसा केला आहे, तो पंचमहाभूतांच्या या 
जंजाव्गत सापडून अडकेलच कसा |” 
जो प्रतीतिचेनि पाडें। मजसि तुकें | ।६-४०१॥।। 
माझें व्यापकपण आधघवें। गंवसलें तेयाचेनि अनुभवें | 
तहीैं न म्हणतां स्वभावें। व्यापकु जाहाला ।४०२ |। 
आतां शरीरीं तहैं आहे। परि शरीराचा तो नोहें। 
आईसें बोलवरी होएं। तैं करूं ये कांहिं।।8०३ |। 
“माइया सर्वव्यापकत्वास ज्याने आपल्या अनुभूतीने व्यापून सोडले 
आहे, त्यास सर्वव्यापक असे विशेषण कोणी बहाल केले नाही, तरी 
तो दुसरा कोण असणार, सांग बरे! तो देहातच राहूनही देहाशी 
सोयरीक न ठेवणारा जीवन्मुक्तच असतो, हे शब्दांनी कितीही सांगितले 
तरी त्याची खरी स्थिती कशी वर्णावी | त्यास येणारी अनुभूती ही मला 
येणाय्या अनुभूतीचीच आवृत्ती असते | |” 


“साम्यापरौति जगिं। प्राप्ति नाहीं” 


म्हणौनि असो तैं विशेषें। आपणपयासारिखें। 
जो चराचर देखें। अखंडित | ।६-४०४ || 
सुखदु:खादि वरमें। कां शुभाशुभ करमें। 
दोनिं आईसिं मनोधर्में। नेणेंचि जो | |8०५ | | 
हैं समविषमभाव। आणिकही विचित्र जैं सर्व । 
तैं मानीं जैसें अवयव। आपुलें होतिं।।8४०६ | 
हें एकैक काएं सांगावें। जेआं त्रैलोक्यचि आघवें। 
मी आईसें स्वभावें | बोधां आलें।।४०७ | | 
“अरे | आणिक काय सांगावे | तो आपणासहित सर्व चराचरात 
एकच एक तत्त्व भरलेले असल्याचे अखंडित पाहतो. सुख वा दुःख, 
शुभ वा अशुभ कर्म अशी दूंद्वे त्याव्या अंतरंगात उरतच नाहीत. सर्व 
सम विषम भाव, अनुकूल व प्रतिकूल वस्तुमात्र यांना तो जसे आपलेच 
अवयव असावेत तसे मानून आनंदात राहतो. अशा त्या महाभागाला 
हे सर्व त्रैलोक्य मग्हणजे आपणच आहोत असा ठाम बोध असतो . ” 
तेआंहिं देहु एकु कीर आथि। 
लौकिकी सुखदुःखी तेआंतैं म्हणति। 
परि आम्हां आईसिचि प्रतिति | परब्रह्माचि हा ।।६-४०८ | | 
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म्हणौनि आपणपां विश्व देखिजे। आणि आपण विश्व होईजे। 
आईसें साम्यचि एक उपासिजे | पांडवा गां। ।४ ०९ । | 
हें तूंतें बहुत प्रसंगीं। आम्हीं म्हणो याचिलागिं | 
जैं साम्यापरौति जगिं। प्राप्ती नाहीं।।8१०।। 

“पण तरीही त्यास एक देह हा असतोच आणि परिस्थितिसापेक्ष 
तो लोकांना सुखी वा दु:खी झालेला वाटतोही ! परंतु आमचा अनुभव 
तर असाच आहे की तो पुरुष साक्षात परब्रह्मच आहे! म्हणून हे 
पांडवा | मी तुला सांगतो की हे विश्व आपणात पहावे आणि आपणच 
विश्वहोऊन जावे! हें समस्तहिं श्रीवाय्युवेओ ” अशा भावाने उपासना 
करावी; ती सुलभरीत्या योगप्राप्ती करून देते. म्हणूनच मी वेब्ठोवेव्ठी 
तुला असाच समदृष्टिभाव धर असे सांगत आलो आहे. या भावावेगढ्ी 
अन्य मोठी कोणतीही प्राप्ती या जगात नाही, हे नीट जाणून घे.” 
भिन्नभिन्न आलंबनविषय पण योग एकच 

वरील ओव्यांतून योगप्राप्तीचे तीन सुलभ उपाय सांगितले आहेत. 
(१) इंब्रियनियमन - > वैराग्य-> संकल्पसंन्यास ->>आत्मप्राप्ती; 
(२) धारणा -> ध्यान -> समाधि-(अ) चित्तवृत्तीचा निरोध करून 
व (ब) चित्तवृत्तीचा निरोध न करता शनै: शनै: आल्ंबविषयावर 
चित्त केंद्रित करणे आणि (३) सर्वांभूती एकात्मभावना करणे. हे 
तीनही उपाय पातजञ्जलयोगांतर्गत येतात. 

पहिल्या उपायात इंब्रियनियमन हा चित्ताचा आलंबविषय आहे. 
त्यानंतर या धारणेतून ध्यान व समाधीकडे प्रगती होत जाऊन 
यथानुक्रमे कैवल्यप्राप्ती होते. 

(२/(अ) हा उपाय सरठसरक “योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ।१- 
२।।” या पातज्जलींच्या सूत्रानुसार आहे. यात चित्तवृत्ती हा 
आलंबविषय आहे. (२)(ब) हा उपाय असाच आहे. फक्त आलंबविषय 
अन्य कोणताही असू शकतो. यात ईश्वरप्रणिधान अंतर्भूत आहे. 

तिसय्या उपायात सर्वत्र परब्रह्मभावना करणे हा चित्ताचा 
आलंबविषय आहे. धारणा -» ध्यान -> समाधि व कैवल्बप्राप्ती 
यथानुक्रमे अपेक्षित आहेत. 

हे सर्व प्राथमिक आलंबविषय होत. उत्तरोत्तर प्रगती होत जाईल 
तसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म आलंबविषय घेऊन कैबल्ब प्राप्त होते. हे तीन 
उपाय म्हणजे तीन बेगवेगब्ठे योगप्रकार नसून एकच योग होय. 
कारण त्या उपायात भिन्नता केवछ आलंबविषयांची मात्र आहे. एवढे 
त्यांचे वैशिष्ट्य सोडले तर योगाचे इतर टप्पे व सर्व मार्ग तिन्ही 
उपायात तेच आहेत, हे जिज्ञासूंनी ध्यानी घेण्यासारखे आहे. 

गीतेत जे योगप्राप्तीचे विभिन्न उपाय सांगितले आहेत, ते 
केवर आलंबविषयाच्या भिन्नतेनुसारच आहेत. बाकी क्रमावयाचा 
योगमार्ग एकच एक आहे. किंबहुना ज्ञान, कर्म, भक्ती इ.संज्ञा 
केवढ आलंबविषयाच्या भिन्नतेनुसारच प्रयोगात आणल्या गेल्या 
आहेत, हे जिज्ञासूंनी निश्चित जाणून घेतले पाहिजे. 
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गीतेचा योग तसा ज्ञान, कर्म, भक्ती व योग या सर्वाच्या 
समुच्चयाचा सर्वसमन्वायक आहे. हे आतापावेतो आपण वेव्ढेवेछी 
पाहिलेच आहे. आपण जेव्हा ज्ञानेशवर्णित क्रमयोगसोपान पाहू 
तेव्हा याचा अंतिम उलगडा होईल,. तूर्त इत्यलम्‌ | 
योगश्रष्टता:::: 
मनाचे चांचल्य व योगप्राप्ती 
श्रीकृष्णांनी योगाचे सुलभत्व व उपायांची विविधता अर्जुनास 
समजावून दिल्यावरही अर्जुनास पुढील शंका उत्पन्न होतेच. 
तो म्हणतो: 
यो5यं योगस्त्वया प्रोक्त: साम्येन मधुसूदन | 
एतस्याहंन पश्यामि चब्जलत्वात्स्थितिं स्थिराम्‌।।६-३३ || 
चश्नलं हि मन: कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌। 
तस्याहं निग्रहं मन्‍ये वायोरिव सुदुष्करम्‌। ६-३४ || 
तो म्हणतो की, “हे मधुसूदना ! हा जो चित्ताच्या समत्वाचा योग 
तू कथिलास, तो चंचल मनास कसा भावेल | या योगात मन कसे 
स्थिरावणार ! हे कृष्णा! मन तर अतिशय चंचल असते वते क्षोभत 
असते. विषयांकडे सतत धावणाय्या अशा बलवान मनास आवरणे 
फारच कठीण आहे. ते वव्ववून आलंबविषयावर स्थिर करणे व त्याचा 
निग्रह करणे हे वायूला आवरून धरून हव्या त्या दिशेने त्याला 
फिरवण्यासारखे दुष्प्राय नही का |” 
ज्ञानेश अर्जुनाच्या या रास्त शंकेचे कसे शब्दांकन करतात, 
ते पहा: 








अर्जुनु म्हणे देवा | तुम्हीं सांघा कीर आमुचियां कणवा | 

परि न पुरो जी स्वभावा। मनाचिआं | ।६-४११॥।। 

हें मन कैसें केवढें। आईसें पाहों म्हणो तच्हैं न सांपडें। 

एरविं राहाटावेयां थोडें। त्रैलोक्य ययां | ।8१२ | | 

म्हणौनि आईसें कैसें घडेल। जैं मर्कट समाधि येईल।। 

कां राहें म्हणतलिआं राहैल। महावातु | ४१३ |। 

अर्जुन श्रीकृष्णांस म्हणतो की “देवा | ही योगयुक्ती अत्यंत सोपी 

करून तुम्ही आमच्या कणवेखातर सांगितली खरी | पण या मनाचा 
चंचल स्वभाव लक्षात घेता हे उपाय कसे काय पुरे पडणार | हे मन 
केवढे आणि कुठे आहे हे पाहू जाणान्यास त्याचा थांगपत्ताही लागत 
नाही. तरीही त्याला विहरण्यास त्रैलेक्य पण अपुरे पडते. म्हणून 
मनाला स्थिर करण्याची गोष्टच सोडून द्या | माकड कधीतरी स्वस्थ 
बसेल काय! झंझावाताला आपण “थांब” म्हटले म्हणून तो कधी 
वाहायचा राहील काय |” 

जैंबुद्धितैं सलीं। निश्चयांतैं टालीं। 

धैर्येंसि हातफली | मिलऊनि जायें।।६-४१४ || 

जैं विवेकातैं भुलवी। संतोषासिं चाड लावि। 

बैसिजे तहहैं हिंडवि। दाहीं दिशा ४१५ |। 
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जैंनिरोधिलें घे उवावो। जेआं संयमुचि होएं सावावो 
तैं मन आपुला स्वभावो। सांडील काईं। ।8१६ | | 
म्हणौनि मन एक निश्चल राहील | मग आम्हांसि साम्य येईल 
हें विशेषेंहि न घडेल। तेयांलागिं।।४१७ ।। 
“जेबुद्बीला गांजते, जे निश्चयाला चुकवून दशदिशा पकत सुटते, 
धैर्याच्या हातावर टाढी देऊन जे पढ्ून जाते - जे धैर्यास गवसत 
नाही; जे विवेकास भ्रमात पाडते, जे संतोषासही आस लावते, जे 
एकाच ठिकाणी राहणाय् क्षेत्रसंन्याशासही दाही दिशा हिंडवते; जे 
निरोधले असता जोराने उसव्व्या मारून निरोधाचा कांच तोडून फेकून 
देते; संयमाससुद्धा जे आपला सहकारी करून सोडते; ते मन कधीतरी 
आपला उपजत स्वभाव सोडेल काय | असे मन अखंड निश्चल राहील 
आपणि आम्हास योगप्राप्ती घडेल, हे म्हणूनच केवछ अशक्यप्राय आहे. 
असे कालांतरीही घडून येणार नाही.” 
अभ्यासाचा उपाय 
यावर श्रीकृष्ण उत्तरतात: 
असंञयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते | । ६-३५ | | 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति:। 
वश्यात्मना तु यतता शक्‍्यो<5वाप्तुमुपायत: । । ६-३६ || 
“हे महाबाहो | या चंचल मनाचा निरोध करणे नि:संशय फार 
कठीण आहे. परंतु सातत्याने अभ्यास करून व वैराग्यवृत्ती अंगी 
बाणवून घेत जाऊन त्याचा निग्रह करता येतो. जे आत्मसंयमनाचा 
निश्चय कृतीत आणू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी योगप्राप्ती दुष्प्रायच 
आहे. पण स्वाधीन अंत:करणाच्या निश्चयी पुरुषास अभ्यासपूर्वक 
उपाय करून मनाचा निग्रह पूर्णत्वास नेणे जमते आणि योगप्राप्ती होते.” 
ज्ञानेश हे श्रीकृष्चचन आपल्या बोलीत स्पष्ट करतात, ते असे: 
तंव कृष्ण म्हणति सांचि। बोलत आहासि तैं तैसेंचि। 
ययां मनाचा कीर चपलचि। स्वभावो गां । ।६-४१८ । | 
परि वैराग्याचेनि आधारें। जछैं लाविलें अभ्यासाचिएं मोहरें | 
तहीैं केतुलेनि एके अवसरें। थिरावेल |।8१९ ।। 
कां जैं येयां मनाचें एक नीकें। 
जैं हें देखिलें गोडिचियां ठायां सोकें | 
म्हणौनि अनुभवसुखचि कवतुकें | दावित जाईजे। ।४ २० ।। 
कृष्ण म्हणाले, “कौंतेया | तू मनाबद्दल जे म्हटले ते खरेच आहे. 
ते फारच चंचल असते. पण वैराग्य अंगी बाछगून त्यास जर 
अभ्यासाकडे प्रवृत्त केले, तर ते काही काब्ठने स्थिर होते. या मनाचे 
एक चांगलेपण आहे. ते असे की त्याला कोणत्याही विषयाची गोडी लागली 
की त्याच्यासाठी ते सवकते. त्याला जर आत्मानुभूती चाखवली तर ते 
त्या अनुभवासाठी उत्कंठ होते. म्हणून त्याछा हसतखेठत सहजच 
थोडे आत्मसुख दाखवावे. मग ते आपोआपच योगाकडे प्रवृत्त होते.” 
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एरवविं विरक्ति जेयांसि नहीं। जैं अभ्यासिं न रिघति कंहि। 
तेआं नाकलें हें आम्हीहीं। न मनूं काईं | ।६-४२१।। 
परि यमनियमांचिआं वाटा न वचिजे। 
कंहिं वैराग्याचि सें न करिजे। 
केवल विषयजलीं ठाकिजे। बुडी देऊनि | ४२२ | 
ययां जालियां मानसा कंहि। युक्तीचि कांबि लागली नहीं। 
तहीं निश्चल होईल कांइं। कैसेनि सांघें।।४२३ | | 
म्हणौनि मनाचा निग्रहो होएं। आईसा उपावो जो आहे। 
तो आरंभीं मग नोहें। कैसा पाहों |।४२४ | 
“नाही तर जे थोडेही विरक्त नाहीत आणि ज्यांना अभ्यास 
करावासा वाटत नाही, त्यांना योगप्राप्ती होणार नाही, हे काय मला 
पटत नाही असे का आहे ! जे यमनियमांच्या वाटेलासुद्धा कधीही 
जात नाहीत; सहजसुद्धा वैराग्याची गोष्टही काढत नाहीत; जे केवव्ठ 
विषयजब्ी बुडी देऊन बसले आहेत; जन्मल्यापासून तहहयात ज्यांना 
योगाची शिस्त पण माहीत नाही, त्यांचे मन कसे निश्चलत्व पावेल, 
सांग पाहू| म्हणूनच मी म्हणतो आहे की मनाचा निग्रह ज्याने होऊ 
शकेल असा उपाय मी सांगितला तसा करण्यास प्रारंभ तरी करून 
बघ! मग हे मन निश्चव्ठ कसे होत नाही, ते पाहू या आपण | ” 
पुढे श्रीकृष्ण सांगतात: 
तह्हैं योगसाधन जितुकके। तैं आघवेंचि काएं लटिकें। 
परि आपणपयां अभ्यास न ठाके | हेंचि म्हणें। ।६-४२५ | | 
आंगिं योगाचें होएं बल। तच्हैं मन केतुलें चपल। 
काय महदादि हें सकल। आपु नोहें।।४२६ || 
“अर्जुना! अरे मोठेमोठे आत्मदर्शी लोक योगसाधन सांगतात, 
ते काय उगीचच काही थोतांड आहे काय | योग जमणे कठीण आहे 
असे तू म्हणतोस. पण आपली त्यासाठी अभ्यास करण्याची खरी 
इच्छाच नाही असे का नाही सांगत | योगाभ्यासाचे बढ अंगी असले 
की या चपर मनाची धाव कोठवरी असणार ! अभ्यास करून हे सर्व 
महत्तत्त्वादी स्ववश होत नाहीत का |” 
तेथ अर्जुनु म्हणें नीकें। देओ बोलति तैं न चुकें। 
सांच योगबलेंसि न तुकें। मनोबल | । ६-४२७ || 
परि तोचि योगु कैसा केंविं जाणों। 
आम्हीं एलुलें दिया मातुहि नेणों। 
म्हणौनि मनांतैं जी म्हणों। अनावर हें।॥8२८ ।। 
हा आतां आघवेयां जन्मा | तुझेनि प्रसादें पुरुषोत्तमा | 
योगपरिचओ आम्हां। जाहाला आजि।।४२९ |। 
परि आणिक एक गोंसांवियां। मज संशयो असें सांवियां | 
तो तूंवाचौनि फेडावेया। समर्थु नाहीं। ।४३०।। 
यावर अर्जुन संमती दर्शवत म्हणतो की “देवा ! तुम्ही सांगता ते 
सत्यच आहे. तुम्ही म्हटलेले कधी वावगे कसे होईल | खरोखरीच 
योगबलापुढे मनोबलाची मात्रा काही चालणार नाही. पण आम्हाला 
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योगाची ओछखही नव्हती. त्याची महत्ता इतके दिवस आम्हाला 
अजिबात माहिती नव्हती. म्हणूनच आम्ही मनाचे सामर्थ्य अनावर 
आहे असे म्हणत होतो. आमचा उभा जन्म असाच गेला. पण आज 
तुइया कृपेने आम्हाला योगाचा खरा परिचय झाला आणि आम्ही धन्य 
झालो। पण हे प्रभो! मला अजूनही काही एक संशय आहे. तो दूर 
करण्यासाठी तुइयावाचून कोण समर्थ आहे !” 
अर्जुनाची दुसरी शंका 
अर्जुनाची शंका काय आहे, पहा:“ 
अयति: श्रद्दयोपेतो योगाच्चलितमानस: | 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गतिं कृष्ण गच्छति  ।६-३७ || 
“हे कृष्णा | अ्रद्धापूर्वक एखादा मनुष्य योगासाठी प्रयत्न करू 
लागला, पण स्वभाववश होऊन त्याच्या हातून पुरेसे प्रयत्न न होऊन 
त्याचे मन योगाभ्यासापासून ढछले तर त्याला योगसिद्धी कशी होईल 
आणि त्याला कोणती गती प्राप्त होईल, ते सांग |” 
कच्चिन्नोभयविश्रष्टश्छिन्नाअ्रमिव नश्यति | 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण: पथि। ६-३८ || 
एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमहस्यशेषत: | 
त्वदन्य: संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते | । ६-३ ९ ।। 
“हे महाबाहो ! मोहवश होऊन योगापासून भ्रष्ट झालेला पुरुष 
ब्रह्मपथात स्थिर न होणे आणि संसारापासूनही भ्रष्ट होणे असा तो 
कोणीकडचाही नाही असा होऊन आकाशात फुटलेला ढग जसा 
विरून जातो, तसा शून्यवत तर होत नाही ना | कृष्णा हा माझा संशय 
तूच दूर कर. तुइयासारखा या संशयाचे नि:शेष निराकरण करणारा 
दुसरा कोण आहे !” 
योगभ्रष्टास कोणती गती 
ज्ञानदेव अर्जुनाची ही शंका मांडतात ती अशी: 
म्हणौनि सांगे गोविंदा । कवण एकु मोक्षपदा | 
झोंबत होता श्रद्वा। उपायेंविण | ।६-४३१ |। 
इंद्रियग्रामौनि निगाला | आस्थेचियां वाटां लागला। 
आत्मसिद्विचियां पुढिला। नगरां यावया | । 8४३२ । | 
तंव आत्मसिद्धि न ठकेचि। आणि माघुतैं न येववेंचि। 
आईसा अस्तु गेला माझारीचि। आयुखभानु | । 8 ३३ ।। 
“हे गोविंदा! समज की कोणी एक साधक आस्थापूर्वक 
मोक्षपदप्राप्तीसाठी झटू लागला. पण त्याच्या हातून योगसाधनेचे पुरेसे 
प्रयत्न काही घडले नाहीत, तर त्याचे काय होईल ! इंद्रियांचा निग्रह 
करून तो आत्मसिद्धिरूपी नगराकडे मोक्षमार्गने वाटचाल तर करू 
लागला. इंद्रियग्राम तर मागेच पडले आणि आत्मसिद्धिनगरापावेतो 
तर तो पोहोचू शकला नाही. पुन: मागे परतून संसाराकडेही तो वल्दू 
शकला नाही आणि त्याच्या आयुष्यभानूचा तेव्हाच जर अस्त झाला, 
तर त्याची स्थिती काय होईल, हे तू मला सांग.” 
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जैसें अकालीं आभाल | अलुमालु सपातल। 
विपाएं आलें केवल। वसें ना वर्ष | ।६-४३४ । | 
तैसिं दोनिं दुरावलीं। जैं प्राप्ति तंव अलग ठेलीं। 
आणि अप्राप्तिहीं सांडविली। श्रद्ठा तेआं।।8३५।। 
आईसा वोलांतरला काजिं। जो श्रद्वेचांचि समाजिं | 
बुडाला तेयां हों जी। कवण गति।।४३६ || 
“जसे भलत्या काढी आभव्णत विरठ ढग आले तर ते वर्षतही 
नाहीत आणि टिकूनही राहत नाहीत, त्याप्रमाणेच त्याची दोन्हीकड़ूनही 
नागवणूक नाही का होणार! आत्मप्राप्ती तर दूरच राहिली आणि 
साधे संसारसुखही त्याने लाथाडले, असा त्याच्या मोक्षावरील श्रद्धेचा 
परिणाम तर होणारच ना | मोक्षसुखावरील अद्वेच्या लोंढ्यात असा 
बुडून जाऊन ज्याचा कार्यभाग नासला, त्याला, हे श्रीकृष्णा | कोणती 
गती प्राप्त होते, ते मला सांग. तो तर मोक्ष आणि प्रपंच या दोन्हीनांही 
मुकला असेच मला वाटते.” 
योगसाधनेचा विनाश होत नाही 
यावर श्रीकृष्ण त्याच्या शंकेचे निरसन करत म्हणतात: 
पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। 
न हि कल्बाणकृत्‌ कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति। ।६-४० | | 
“हे प्रिय पार्था | त्या मनुष्याचा इहलोकही नाशत नाही आणि 
परलोकही नाशत नाही. तसेच अशा प्रकारे शाश्वत कल्द्ाण प्राप्त 
करून घेण्याचा शुभ प्रयत्न करणाय्या साधकास कोणतीही दुर्गती 
प्राप्त होत नाही.” 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती: समा:। 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो 5 भिजायते | । ६-४१ || 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ | 
एतट्ठि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृहमम्‌।|६-४२ || 
“प्रयत्न अपुरे असल्यामुने मोक्षसिद्धी प्राप्त न होताच जर त्याचे 
देहावसान झाले तरी त्या योगाचे पुण्यकर्म आचरू पाहणाय्या पुरुषास 
उत्तमोत्तम पुण्ये करणान्यांचा लोक प्राप्त होतोच. पण तेथे अनेक 
काब्पर्यत वास्तव्य करून तेथील उपभोग यथेच्छ भोगून झाल्यानंतर 
त्या योगभ्रष्ट साधकास शुद्धाचरणी व श्रीमान अशा कुलात जन्म 
मिठतो. अथवा अत्यंत बुद्धिमान अशा योग्यांच्या कुछगत तो जन्म 
पावतो. असा जन्म घ्यावयास मिकणे हे या जगामध्ये अत्यंत 
दुर्लभ आहे.” 
तत्र त॑ बुद्धिसंयोगं लभते पौर्ववेहिकम्‌। 
यतते च ततो भूय: संसिद्ठौं कुरुनन्दन | ६-४३ || 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशो5पि स:। 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्बब्रह्मातिवर्तते | । ६-४४ | | 
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्गकिल्बिष: | 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌। ।६-४ ५ | | 
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“हे कुरुनंदना | मग त्या जन्मी त्याला पूर्वजन्मीच्या संस्कारांनी 
युक्त असलेल्या योगाचरणाच्या बुद्धीचा संयोग घड़ून येतो. त्या 
बुद्धिप्रभावाने तो पुन: योगसिद्धीसाठी प्रयत्न करतो. त्या पूर्वाभ्यासयोगे तो 
आपोआपच योगाकडे आकर्षित होतो. अर्जुना | योगाविषयी साधारण 
जिज्ञासा असणारासुद्ठा शब्वब्रह्मास ओल्ांड्ूनू पलीकडील 
आत्मतत्त्वाकडे खेचला जातो. अनेक जन्म योगप्राप्तीसाठी प्रयत्न 
करत आलेला तो योगसाधक पापापासून शुद्ध होऊन अंती परमगती 
पावतोच पावतो !” 

यावर नितांतसुंदर काव्यात्म भाषेत ज्ञानदेव सांगतात: 

तंव कृष्ण म्हणति पार्था | जेआं मोक्षसुखीं आस्था। 
तेयां मोक्षावांचौनि अन्यथा। गति आहें गां। ६-४३७ || 
परि एतुलेचि एक घडे। जैं माझारीं विसंवावें पडे। 
तेंहि परि आईसेनि सुरवाडें। जो देवां नाहीं। ।४ ३ ८ । | 
एरविं अभ्यासाचां उचलतां | पाऊलीं जच्हैं चालतां | 
तज्हें दिवसाआधी ठाकितां | सो5हंसिद्वी तैं।। 8 ३ ९ ।। 
परि तेतुला वेगु नोहेंचि । म्हणऊनि विसांवा तजैं नीकाचि। 
पाठीं मोक्षु तंव तैसाचि। ठेला असे | ।8४० | | 

कृष्ण म्हणाले, “अर्जुना ! ज्याला मोक्षसुखाची चाड आहे, त्याला 
मोक्षावाचून दुसरी कोणती गती मिव्ठणार सांग बरे | पण प्रयत्नांत 
शिथिलता असणाय्या योगसाधकाच्या बाबतीत एवढे बरीक होते की 
त्याला मध्यंतरी विसावा घ्यावा लागतो. पण तो विसावा इतका 
सुखदायक असतो की जो प्रत्यक्ष देवादिकांनाही भोगावयास मिठत 
नाही. जर त्या साधकाने आपली अभ्यासाची पावले जलद उचलली 
असती, तर त्याचा आयुष्यसूर्य अस्तास जाण्यापूर्वीच तो सो5हंसिद्ग 
झाला असता. पण वेग कमी पडल्याने मध्ये हा विसावा घेणे भागच 
पडते. पण कसेही असले तरी त्याच्यासाठी मोक्ष जसाच्या तसा राखून 
ठेवलेलाच असतो.“ 

आईकें कवतुक हें कैसें। शतमखा लोक सायासें। 
तैं तो पावे अनायासें | कैवल्यकामु | । ६-8 ४१।। 
मग तेथिंचें जैं अओमोघ। अलौकिक भोग। 
भोगितांहि सांग। कांटालें मघ।।४४२ || 

हा अंतराओ अवचितां। कां वोढवला भगवंता | 
दिविभोग भोगितां। अनुतापी नित्य ।।8४३ ।। 

“ऐक ! है अप्रुप कसे आहे ते. शंभर यज्ञ करून स्वर्लेकी जाणाय्या 
पुण्यवंतांस जे उपभोग एवढे कष्ट करून मिव्ठतात, ते त्या कैवल्बेच्छू 
साधकास सहजच प्राप्त होतात. पण तेथील ते दिव्य अवीट अलौकिक 
असे उपभोग घेण्याचाही त्याला कंटाब्ठा येऊ लागतो. ते देवांचे उपभोग 
भोगत असतांना त्यास नित्य अनुताप होत असतो की “देवा | माइया 
मोक्षमार्गात हा अंतराय कोठून उपटला बरे |” 
उत्तम कुछी पुनर्जन्म 

शेवटी एकदाची त्याची त्या स्वर्गसुखाच्या आडंबरातून सुटका 
होते. आणि: 
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पाठीं जन्में संसारीं। परि सकल धर्माचिआं माहेरीं। 
लांबा उगवें आगरी | विभवश्रिएंचां | । ६-४४ ४ | | 
जेआंतैं नीतिपंथें चालिजे। सत्यधूत बोलिजे। 
देखावें तैं देखिजें। शास्त्रदृष्टी | ।४ ४५ | । 
वेद तो जागेश्वरु। जेआं वेवसाय निजाचारु | 
सारासारविचारु। मंत्री जेआंतैं।।४४६ | | 
जेआंचिआं कुलीं चिंता। जाहाली ईश्वराचि पतिव्रता। 
जेआंतैं गृहदेवता। आदि ऋद्धि।।४४७ || 
आईसिं निजपुण्याचिआं जोडी | 
वाढिन्नली सर्वसुखाचि कुलवाडी | 
तिएं जन्मे तो सुरवाडी | योगच्युतु | ।४४८ | | 
“तो मग या लोकी जन्मतो तो अशा कुलात की जे सर्व धर्माचे 
माहेरच असते. ते कुल म्हणजे ज्यात विभवश्री पिकते ते आगरच 
जणू आणि हा त्यात उगवलेला नवजात कोवब्ठ लोंबच जसा | ते 
कुल नीतिमार्गाने चालणारे, शास्त्रदृष्टीने सर्व अवलोकणारे, वेद 
म्हणजे ज्याची यज्ञदेवता आहे, असे असते. त्या कुछ स्वधर्म हाच 
व्यवसाय असतो; सारासारविचार हा मंत्री असतो; ईश्वराचे चिंतन 
हीच त्या कुव्णची सौभाग्यलक्ष्मी असते. ऋद्धिसिद्धी या तर त्या 
कुछीच्या प्रमुख देवता असतात. स्वपुण्याईद्वारे त्या कुछाची शेतेभाते 
सर्वसुखरूपी पिकाने भरघोस पिकत असतात. अशा संपन्न घराण्यात 
तो योगभ्रष्ट पुन: जन्म घेतो.” 
अथवा ज्ञानाग्निहोत्री। जैं परब्रह्नमाण्य श्रौत्री | 
महासुरक्षेत्रीं। आदिवंत | । ६-४४ ९ ।। 
जैं सिद्धांताचां सिंहासनीं। राज्य करिति त्रिभुवनिं | 
जैं कुंजते कोकिल वनीं। संतोखाचां | |४ ५० | | 
जैं विवेकग्रामीचें मुलीं। बैसलें आहाति नित्य फलीं। 
तेआं योगियांचां कुलीं |जन्म पावें। ४५१ || 
“किंवा ज्यांच्या गृही ज्ञानरूपी अग्नीचे अग्निहोत्र सतत प्रज्वलित 
झालेले असते; जे परब्ह्माचे श्रोत्रिय असतात; महासुखाच्य क्षेत्रात 
वसणारे जे मुछ्चे रहिवासी असतात; जे सिद्धांताच्या सिंहासनावर 
अधिष्ठित होऊन त्रिभुवनाचे साम्राज्य सुखेनैव राहटत असतात; जे 
संतोषरूपी उपवनात मंजुल् रव करणारे कोकीछ आहेत; विवेकरूपी 
ग्रामास ज्यांनी वसवलेले असते; जे मोक्षरूपी फलावर बसलेले पक्षी 
असतात, अशा योग्यांच्या कुढ्छी तो योगच्युत जन्मतो . ” 
आईसें जैं जन्म | जेआंलागिं देव सकाम | 
स्वर्गी ठेलें जपहोम। करिति सदा | ।६-४५५ || 
अमरीं भाट होईजें। मग मृत्युलोकांतैं वानिजें | 
आईसें जन्म पार्था गां जैं। तैं तो पावें।।४५६ | | 
“असे जे जन्म तो पावतो, त्यांच्यासाठी देवही अत्युत्सुक असतात 
आणि तसे जन्म मिव्ठवेत म्हणून ते स्वर्लोकी सतत यज्ञयाग, जपतपादी 
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साधने करत असतात. स्वर्गात राहूनही मृत्युलोकींच्या ज्या जन्माची 
स्तुतिस्तोत्रे गावीत असे ते जन्म त्या योगग्रष्टास पावतात. ” 
जन्मताच ज्ञानसूर्याची प्रभा फाकवत तो योगगश्रष्ट मृत्युलोकी 
अवतरतो. बान्पणीच सर्वज्ञता त्याला वरते; सिद्धप्रज्ञा प्राप्त होते; 
मनातून सारस्वत दुभू लागते. सर्व शास्त्रे आपोआप त्याच्या मुखातून 
प्रकट होतात. पूर्वजन्मीच्या सदुद्धीचा त्याला पुनश्च लाभ होतो. केवल 
गुरुगम्यच असे जे रहस्य असते, ते त्यास सहजच अवगत होते. 
बलाढ्य इंव्रिये मनाला आपच वश होतात; मन प्राणांशी 
एकवटते आणि तो प्राण सहजच मूर्ध्निस्थानी जाऊन गगनात 
विलीन होऊ लागतो. योगाभ्यास असा सहजगत्या वच्च होतो, 
जणू त्याने त्या योगभ्रष्टास वरमालाच घातली असावी. समाधी 
त्याच्या मनाचा ठिकाणा पुसत येते. 
“गहणौनि उपजतखेंवों बुडालीं। लग्नघटिका” 
त्या साधकाचे सहज सुंदर वर्णन करत ज्ञानेश म्हणतात: 
जाणिजे योगपीठीचां भैरवु | कां हा आरंभरंभेचा गौरवु | 
की वैराग्यसिद्धिचां अनुभवु | रूपां आला | । ६-४६२ | | 
हा संसार उमाणितें माप | कां अष्टांगसामग्रीचें दीप। 
जैसें परिमलेंचि धरिजें रूप | चंदनाचें | ।४ ६३ || 
आईसा संतोखाचां काएंघडिला। कीं सिद्ठ॒भांडाराहूनि काढिला | 
दिसें तेणें मानें रूहूला | साधकदरों | ४६४ ।। 

“तो जणू योगपीठाधिष्ठित भैरवच होऊन राहतो. कुंडलिनी 
जगदंबा, ती आदिमाया त्याच्या रूपाने प्रत्यक्ष प्रकटते. वैराग्यसिद्धीचा 
अनुभव त्याची मूर्तीच होय. चौदाही भुवनांचे माप घेऊन तो 
परमात्मस्वरूपी विराजमान होतो. तो म्हणजे अष्टांगयोगाचा तेवता 
नंदादीपच म्हणेनास | परिमलाने चंदनाचे रूप घ्यावे, तसा तो साक्षात 
योगाची मूर्ती असतो. तो जसा संतोषाने घडवलेला असतो. सिद्धांच्या 
भांडारातून किवा खाणीतून बाहेर काढलेले दैदिप्यमान सिद्धरत्न दिसावे, 
तसाच तो अगदी बारूपणी साधकदशेतही दिसतो.” 

जैं वर्षगतांचिआं कोडीं। जन्मसहर्मांचिआं आडी | 
लंघितां पातला थडी। आत्मसिद्वीची | ।६-४६५ | | 
म्हणौनि साधनजात आघवें। अनुसरें तेआं स्वभावें। 
मग आयतिएं बैसें राणिवें। विवेकाचिएं।।४ ६६ | । 
पाठीं विचरतिआं वेगां। तो विवेकुहि ठाके माघां। 
मग अविचारणीय तैं आंगां। घडौनि जाएं।।४६७ | | 

“कोट्यवधी संवत्सरशतांनी सहस्नो जन्मांचे उंबरठे ओलांडता 
ओलांडता तो या जन्मी आत्मसिद्धीच्या परतीरास लागतो. ही पक्‍्वदशा 
त्याला जन्मोजन्मी केलेल्या योगसाधनेच्या फलस्वरूप लाभलेली 
असते. म्हणूनच ते साधनच आता त्याचा पाठपुरावा करत त्याला 
अनुसरून विवेकाच्या राज्यसिंहासनावर अधिष्ठित करते. सविचार 
समाधी कडून त्याची निर्विचार समाधी कडे वेगाने प्रगती होते 
आणि तो विवेक तर केब्हाच मागे पडतो. तो निर्बीज समाधीत 
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केल्हा प्रवेशतो, ते त्याच्या या झपाट्याच्या मार्गक्रमणामुल्े कल्ूनही 

येत नाही. कैवल्य प्राप्त करूनच त्याची ही घोडदौड थांबते.” 
तेथ मनाचें मेहुडें विरें। पवनाचें पवनपण सरें। 
आपणपां आपण मुरे। आकाशही।॥६-2६ ८ ।। 
प्रणवाचा माथा बुडे। एतुलेनि अनिर्वाच्य सुख जोडें। 
म्हणौनि आधींचि बोलु बहुडें। तेयांलागिं ।8६ ९ ।। 
आईसिं ब्रह्माचिं स्थिति। जैं सकलां गतीसिं गति। 
तेयां अमूर्त्ताचिं मूर्त्ति [होऊनि ठाकें | ।४ ७० | । 

“जेथे मनरूपी मेघ विरून नाहीसा होतो; वायूचे वायूपण सरते; 
आकाझशही आपल्याठायीच मुरून जाते; जेथे सर्व तत्त्वेलय पावतात; 
ज्यात प्रणवाची वा $5काराची अर्धमात्रा सुद्दा बुडून जाते; जेथून 
शब्द तेथे पोहोचण्याआधीच माघारी फिरतो; जाणिवेचा जेथे प्रवेशही 
होत नाही; जे सकछ् गर्तींची परमगती आहे; जे अमूर्त ब्रह्म आहे, 
त्याब्रह्माची मूर्तीच तो योगग्रष्ट होऊन या लोकी राहतो.” 

तेणें बहुतिं माधिली जन्मीं। विक्षेपांचि पाणियालें झाडिलीं | 
म्हणौनि उपजतखेंवों बुडाली | छग्नघटिका | । ६-४७१ || 
आणि तदूपतेशीं लग्न। लागौनि ठेलें अभिन्न | 

जैसें लोपलें अभ्र गगन। होऊनि ठाकें।॥8७२ |। 
तैसें विश्व जेथ होएं। माघौतें जेथ लया जाएं। 

तैं विद्यमानचि देहें। जाहाला तो गां।।8४७३ |। 

“त्याने मागील अनेक जन्मातील विक्षेपांची शेवाव्दी दूर सारली 
असतात. म्हणुन ब्रह्माशी संलग्न होण्याची वेव्ठ त्याचा जन्म होतांनाच 
घटिकापात्र बुडून प्राप्त झालेली असते. आणि लोपलेले अभ्र गगनच 
होऊन जसे ठाकते, तसे त्याचे तदूपतेशी लग्न लागून तो तिच्याशी 
अभिन्न होऊन ठाकतो. विश्व जेथे होते व नंतर जेथे ते लयास जाते, 
तेतो या विद्यमान देहानेच होऊन जातो.” 
योगभ्रष्टानिमित्त पुन: पंथराजवर्शन 

योगग्रष्टाची ही स्थिती आणि गती सांगतांना ज्ञानेश्वर पुनश्च 
त्यात पंथराज गुंफण्यास विसरत नाहीत, हे विशेषत्वाने लक्षात 
घेण्यासारखे आहे. अभ्यासाचे पाऊल जलद न उचलल्बामुन् पूर्वजन्मी 
योग अपुरा राहिलेला साधक पुढील जन्मी योग कसा पूर्णत्वास नेतो, 
किंबहुना पूर्वजन्मीचा योगाभ्यासच त्याला पूर्णत्वाकडे कसा नेतो, 
याचे अनुभवसिद्ध वर्णन ज्ञानदेवांनी वरील ओव्यांतून केलेले आहे. 
“जिज्ञायुरपि योगर्य शब्दबह्यातिवर्तते। । ६-४ ४ ।” या भगवदुक्तीची 
उकल त्यांनी पंथराजाच्या प्रमुख टप्प्यांद्यारे येथे केली आहे: 

“सह्द्वी ->निजज्ञान -> सिद्धप्रज्ञा -> योगाचरण- » 
इंब्रियनिग्रह ->'मनोनिग्रह -> मन-पवनाचा गगनी लय होणे 
-2 मनाचा पटु फाटणे -» तत्त्वलय -»35काराच्या अर्धमात्रेचा 
लय ->तुर्यातीतावस्था प्राप्त होणे” असे महत्त्वाचे टप्पे त्यांच्या 
या ओब्ंतून निर्देशित केलेले आहेत व ते सर्व पंथराजविशिष्ट आहेत, 
हे जिज्ञासूंच्या लक्षात आलेच असेल, 
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गीतेतील एकमेवाद्वितीय योग म्हणजे ज्ञानेशांनी वर्णिलेला 
पंथराजच होय, हे आपण आतापावेतो पाहिलेल्या विस्तृत 
विवेचनाचे सार होय/ असो. 


योग्याचे श्रेष्ठत्व 
योगी सर्वश्रेष्ठ आहे, असे भगवंत म्हणतात: 
तपस्विभ्योइधिको योगी 
ज्ञानिभ्योडपि मतोधिक: | 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी 
तस्माद्योगी भवार्जुन | । ६-४६ | | 
“तपस्वी, ज्ञानी वा कर्मी या सर्वापेक्षा योगी श्रेष्ठ आहे, असे 
माझे मत आहे. हे अर्जुना ! म्हणून तू योगी हो.” 
ज्ञानेश यातील तपस्वी, ज्ञानी व कर्मी कोण यावर प्रकाश 
टाकत म्हणतात: 
जेयां लाभाचिआं आशा। करूनि धैर्यबाहूंचा भंरवसा | 
घालीत षट्कर्माचा धारसा। कर्मनिष्ठ |।६-४७४ || 
कां जिएं एकी वस्तूलागिं। बाणौनि ज्ञानाचि वज़ांगी। 
जूंझत प्रपंचेशीं समरंगिं। ज्ञानिएं गां।।४७५।। 
अथवा निलागें निसरडा | तपोदुर्गाचां आडकडा | 
झोंबति तपिएं चाडां। जेयांचिएं।।४७६ || 
जैं भजतियांसि भज्य। याज्ञिकांचे याज्य | 
एवं जैं पूज्य। सकलां सदा।।४७७ |। 
लैंचि तो आपण। स्वयें जाहाला निर्वाण। 
जैं साधकांचे कारण। सिद्धतत्त्व | ४७८ |। 
श्रीकृष्ण म्हणतात, “अर्जुना | ज्या लाभाच्या आशेने धैर्याचे बाहू 
करून त्या बब्ठावर कर्मनिष्ठ लोक अध्ययन, अध्यापन, यजन, 
याजन, प्रतिग्रह व दान या षट्कर्माच्या धारदार प्रवाहात उडी घालतात; 
ज्या एका वस्तूपायी ज्ञाननिष्ठ लोक अंगी आत्मज्ञानाचे ज्ञानकवच 
चढवून या प्रपंचाशी समरांगणी झुंजावे तसे झुंजतात; ज्याची चाड 
बाछगून तपी लोक तपोदुर्गाच्या निसरड्या, अडचणीच्या आणि ताशीव 
सुलूका असावा तशा कड्याला चिकटून चढून जाण्याचा कसोशीने 
प्रयत्न करतात; सककछ काढी सर्वाना पूज्य जे आहे; असे जे सर्वाची 
अंतिम अवस्था आहे; जे साधकांचे साध्य असे एकमेवाद्तीय सिद्ध 
तत्त्व आहे; ते तो योगी स्वतःच साक्षात होऊन जातो.” 
म्हणौनि कर्मनिष्ठां वंद्यु | तो ज्ञानियांसिं वेच्यु 
तापसांचां आद्यु। तपोनाथु |।६-४७९ ।। 
पैं जीवपरमात्मसंगमा | जेयांचे येणें जाहालें मनोधर्मा | 
तो शरीरीचि परि महिमा । आईसि पावें।।8४ ८० ।। 
म्हणौनि ययाकारणें। तूंतैं सदा मी म्हणें। 
योगी होएं अंतष्करणें। पांडुकुमरा | ।४ ८१ | । 
“म्हणूनच असा योगी कर्मनिष्ठांस वंद्य असतो. तो ज्ञान्यांचेही 
ज्ञेग असतो. आणि तापसांचा आद्य तपोनाथही तोच असतो! 





























ज्याचा मनोधर्म असा जीवपरमात्मसंगमी छीन झाला, तो देहीच असतो 
खरा, पण त्याचे महिमान असे सर्वश्रेष्ठत्वाचे असते ! म्हणूनच मी 
तुला नेहमी सांगत आलो आहे की पार्था | तू योगी व्हावेस |” 
समारोप 

श्रीकृष्णांच्या “तस्मात्‌ योगी भवार्जुन।/६-9६ ।।” या निर्वाणीच्या 
उद्ारांनी आपला हा गीता-ज्ञानेश्वरीतील योगविचार बढ्हंशी पूर्ण होतो. 
आता प्रथम वढू या बाराव्या अध्यायातील भक्तीचे उर्वरित दर्शन 
घेण्यासाठी पुढील उन्मेष क्र. १४-१: योग व भक्ती आणि त्यानंतर 
उन्मेष क्र. १४-२: भक्तिदर्शन यांकडे. या चालू त्रयोदश स्कंधात 
आपण योग ब भक्ती यांचे सार पाहत आहोत, हे जिज्ञासूंस सांगणे 
नलगे। 
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£7 ९ 
हे उन्मेष ५४-१:: 
::योग व भक्ती:: 


४70५ 
योग व भक्ती:::: 
योग व भक्ती यांचे अनन्यत्व 


मागील उन्मेषातून आपण योगाचा उर्वरित विचार क्रमयोग सोडता 
पूर्ण केला. वेब्गेवेकी भक्ती व योगाचा अनुबंध काय आहे, याची आपण 
चर्चाही केली. आता या उन्मेषात योग व भक्ती यांच्या विशेष संबंधांवर 
पुन: एकवार नजर फिरवू या. 

योग हा भक्तिपूर्वकच असावा असे सांगत श्रीकृष्ण पुढे म्हणतात: 

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना | 
श्रद्वावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मत: ।६-४ ७ | | 

“सर्व योग्यांमध्येही जो योगी श्रद्धापूर्वक माइयाठायी अंत:करण 
जडवून मला भजतो, तोच खरा सर्वश्रेष्ठ योगी होय असे मला वाटते.” 

ईश्वरप्रणिधानयुक्त योग आचरणे सुलभ असते आणि योग 
व भक्ती यांचा असा संगम करणारा कर्म-ज्ञान-भक्तिपूर्ण योगच 
सर्वश्रेष्ठ असतो, असे भगवंतांचे सांगणे आहे. नंतर बाराव्या अध्यायी 
अर्जुनाने १२-१ याद्दारे केलेल्या पृच्छेचे भगवान या इलोकातून 
अगोदरच उत्तर देत आहेत। ज्ञानेश म्हणतात: 

अगां योगी जो म्हणिजे। तो देवांचा देव जाणिजे। 
आणि सुखसर्वस्व माझें | चैतन्य तो | ।६-४ ८२ |। 
जेआं भजतां भजन भजावें। हैं भक्तिसाधन जैं आघवें। 
तैं मिचि जाहालों अनुभवें। अखंडित।।४८३ |। 

मग तेयां आम्हा प्रीतीचें। स्वरूप बोलीं निर्वचें। 
आईसें नोहें गां तो सांचें। सुभद्रापति | ।४ ८ ४ ।। 
तेयां एकवटिलिआं प्रेमा। जच्हैं पाडें पाहिजे उपमा। 
तह्हैं मी देह तो आत्मा। हेंचि होय |।४८५।। 

“जो योगी भजन करणारा, भजन आणि भज्य ही जी भक्तीची 
त्रिपुटी आहे, तिच्यात परब्रह्माला पाहतो आणि ही त्रिपुटी सांडून 
परब्रह्मरूप होऊन अखंड वसतो, तो म्हणजे देवांचाही देव होय. तो 
माझे सुखसर्वस्व असतो. तो माझे चैतन्य असतो. त्याच्या व माइया 
प्रीतीचे स्वरूप रब्दात सांगता येईल, असे ते स्वरूप खरोखर नसते. 
पण आमपच्या एकात्म प्रीतीला योग्य उपमा द्यावयाचीच असेल तर 
अर्जुना! तो आत्मा व मी देह असे आमचे नाते असते म्हणेनास [” 

आईसें भक्तचकोरचंद्रें। तेथ त्रिभुवनैकनरेंद्रें। 
बोलिलें गुणसमुद्रें। संजयो म्हणें ६-४८ ६ | | 


तेथ आदिलापासौनि पार्था। आईकिजैं आईसिचि अवस्था | 
दुणावली हें यदुनाथा। पावों सरलें | ।४८७ | 
कींसावियांचि मनीं तोखला। जैं बोलां आरिसा जोडिला। 
तेणें हरिखें आतां उपलवला | निरूपील | ।४ ८ ८ ।। 
संजय म्हणतो की “त्या गुणसागर, त्रिभुवनाच्या एकच एक 
नरेंद्र अश्ा भक्तचकोरचंद्र श्रीकृष्णाने योग्याची भक्ती वर्णित असे 
सांगितले. भगवंतांचे हे बोल लक्षपूर्वक ऐकणान्या अर्जुनाला ते ऐकून 
अजूनही प्रभूचे निरूपण ऐकावे अशी इच्छा दुणावली. ते पाहून 
भगवंतांना मनी संतोष झाला. यदुनाथ श्रीकृष्णांना जणू आपले बोल 
प्रतिबिंबित करणारा अर्जुनरूपी आरसाच गवसला. त्यामुले त्यांच्या 
आनंदाला उधाण आले आणि ते पुढील सविस्तर निरूपण करण्यासाठी 
हर्षोत्सुक झाले. ” 
“माथां हातु ठेविला ” 
त्या प्रसंगाचे वर्णन करण्यास ज्ञानदेव सिद्ध झाले आहेत. त्या 
प्रसंगाबाबत आता ते काय म्हणतात, ते त्यांच्याच रसान्ठ वाणीने ऐका: 
तो प्रसंगु आहे फुडां। जेथ शांतु दिसेल उघडा। 
तो पालविजैल मुडा। प्रमेयबीजांचां | । ६-४८ ९ ।। 
जैं सात््विकाचेनि वडपें। गेलें आध्यात्मिक खरपें। 
साहाजें निरोललें वाफें। चतुरचित्ताचें। ।४ ९० । | 
वरीअवधानाचांवाफसा | लाधला सोनयाआईसा |..।।४९१ || 
“श्रीकृष्णांचे ते अमृतमय बोल निरूपिण्याचे भाग्य मला लाभले 
आहे. ते बोल ऐकवण्याची वेढ आता आली आहे. त्या निरूपणात 
शांत रस उघडउघड दिसून येईल. गीतेतील प्रमेयरूपी बीजांचा 
मोकढ्ठा केलेला कणगाच मी तुम्हापुढे उघडा करणार आहे. त्यातील 
बीजे तुम्हा श्रोत्यांच्या चित्तभूमीत पेरावयाची आहेत. तुमच्या 
अवणभक्तीच्या सरींनी चित्तभूमी वर्षली गेली आहे. त्यातली प्रपंचाची 
ढेकछे मोडली जाऊन तेथील अध्यात्माची जमीन मऊसूत झाली 
आहे. तिचे चतुरचित्तरूपी सोन्‍्यासारखे अध्यात्मवाफे आयतेच तयार 
झाले आहेत. अन्‌ त्यांत अवधानरुपी बाष्पोदकाने बीज पेरण्यास 
योग्य अशी मनाची ऊब धरली आहे.” 
-.- | म्हणौनि पेरावया घिंवसा | निवृत्तिसि ।६-8९१ || 
ज्ञानदेओ म्हणे मी चाडें। सद्गरूंनी केला कोडें | 
माथां हातु ठेविला तैं फुडें। बीजचि वाईलें ।॥४९२ | । 
म्हणौनि एणें मुखें जैं निगें। तैं संतांचिआं हृदयिं सांचि लागें। 
हें असो सांघें श्रीरंगें। बोलिलें जैं।।४९३ || 
“हे सगछे निवृत्तिनाथांना सहजच लाभले आहे. म्हणून गीताबीजे 
पेरण्यासाठी सगछे काही चांगले जुद्ून आलेले पाहून व पेरणीस 
योग्य काल आल्बाचे पाहून ते अतिहर्षित चित्ताने पेरणी करण्यास 
फार उत्सुक झाले आहेत. माइया त्या प्रेमछ सद्गुरूंनी कौतुक म्हणून 
माझेच चाडे बनवले आहे आणि गीताबीजे धरलेला हात माइया मस्तकी 
ठेवून ते माइयातून पेरण्यासाठी ठेवलेली बीजे सांडू छागले आहेत. 
म्हणूनच माइया मुखातून जे जे निघत आहे, श्रीरंगाने सांगितलेले जे 
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काही मी सांगत आहे, ते तुम्हा संतांच्या अंत:करणास फार 
रुचते आहे.” 
ज्ञानदेवांचे आश्वासन 
परि तैं मनाचां कानिं आईकावें। बोल बुद्विचां डोलां देखावें। 
हें सांटोवांटी घेयावें। चित्ताचिआं | । ६-४९४ ।। 
अवधानाचेनि हातें। नेयावें हृदयाआंतौतें। 
हें रिझवितिल आयणितैं | सज्जनांचिआँ | | ४ ९५ || 
हें स्वहितांतैं निवविति | परिणामातैं जिवविति। 
सुखाचि वाहविति | लाखोली जीवां | ।४ ९६ || 
आतां अर्जुनेंसिं मुकुंदें। नागर बोलिजैल विनोदें। 
तैं वोवियेचेनि प्रबंधें। सांचेन मी ।।8४ ९७ || 
“ते सर्व खरे तर मनाच्या कानांनी ऐकावे. ते बोल बुद्धीच्या 
डोब्व्यांनी पाहावेत. चित्ताचा मोबदला देऊन ते घ्यावेत. अवधानाच्या 
हाताने ते चित्तात नेऊन ठेवावेत. संतसज्जनांच्या बुद्धीला रिझवणारे 
हे बोल आत्महित स्थिर करतात; पूर्णत्वाला जीवन देतात; जीवाला 
सुखाची लाखोली वाहतात. आता मी श्रीकृष्णाने- त्या मुकुंदाने - 
अर्जुनाने दाखवलेल्या उत्कंठेने आनंदित होऊन जे सर्वोत्कृष्ट बोल 
बोलले, ते ओवीछंदात तुम्हास निरूपण करीन.” 
हे ऐकून श्रोते म्हणतात: “हे राहू दे | श्रीकृष्णांचे बोल तू आम्हाला 
लवकर सांग.” 
“भजतां -भजन- भजावे ” हे भक्तिसाधन व अद्वैतस्थिती 
योगी कसे श्रेष्ठ असतात, त्यातूनही भक्ती करणारे योगी कसे 
भगवंतास प्रिय असतात, ते आपण “तह मी देह तो आत्मा” या 
ज्ञानेश्वरांच्या रब्दांतून पाहिले. “भजतां-भजन- भजावे” ही 
भक्तिसाधनाची त्रिपुटी होय. तीत आपणासह परत्रह्मच पाहणाज्या 
योगिभक्तांची अवस्था ती काय वर्णावी ! या त्रिपुटीचाही लय होऊन 
सर्वत्र “तैंगीचि जाहाला अनुभवें। अखंडितु” असा योगी भगवंतांना 
आपल्यावेगव्णग वाटतच नाही ! ईश्वरप्रणिधानयुक्त योग आचरण्याचे 
हे फल आहे. कर्म-ज्ञान-योग या त्रयीच्या संगमात भक्तीचा प्रवाह 
समरस होतो आणि गीतेतील हा एकमेवाद्वितीय असा वैशिष्ट्यपूर्ण 
योग प्रकटतो. 
अवधे ज्ञान, अवघे कर्म, अवधे भक्तिसाधन असे योगमय करून 
परबह्नात त्यासह मिन्हून जाण्याचा हा योग आहे. हें भक्तसाधन जैं 
आधघतवें। तैं मीचि जाहाला अनुभवें। अखंडित” असे त्याचे वर्णन 
ज्ञानदेव करतात. योगी तोच भक्त व तोच ज्ञानी हे आपणास अनेकदा 
दिसून आले आहे. किंबहुनागीतेतील या परब्रह्याच्या साधनाला 
योग, भक्ती, कर्मयोग वा ज्ञानयोग यातील कोणत्याही संज्ञेने 
संबोधले तरी चालेल, असेच आपणास दिसून आले आहे. 
याच सूत्रास अनुसरत आपला हा गीता-ज्ञानेश्वरीचा आलेख 
अंती उंचावत जाणार आहे, तो अठराव्या कलशाध्यायातील क्रमयोग 
सोपानाकडे ! त्या मार्गावर आता एक महत्त्वाचा टप्पा येणार आहे, 


तो म्हणजे बाराव्या अध्यायात वर्णिलेल्या योगिभक्तांच्या स्थितीचा. 

तिकडे वन या. 

भक्तलक्षणे व भगवंताची प्रीती:::: 

योगी भक्तांचे वर्णन 
श्रीकृष्ण अशा भक्तांचे वर्णन करत बाराव्या अध्यायात म्हणतात: 

अद्देष्टा सर्वभूतानां मैत्र: करुण एव च। 
निर्ममो निरहंकार: समदु:खसुख: क्षमी |।१२-१३ |। 
सन्तुष्ट: सतत॑ योगी यतात्मा दृढनिश्चय:। 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्त: स मे प्रिय: ।१२-१४ | | 

“कोणाचाही द्वेष न करणारा, सर्व भूतांप्रती मित्रभावाने वागणारा, 
सर्वप्रती करुणा बाठगणारा, ममत्वबुद्दी व अहंकाररहित असा, ज्याला 
सुख व दु:ख समान आहे; जो क्षमाशील आहे; जो सदैव संतुष्ट 
असतो; जो संयमी व दृढनिश्चयी आहे; ज्याने मलाच मन व बुद्धी 
अर्पण केली आहेत; असा जो भक्त योगी असतो, तो मला सदैव 
प्रिय असतो.” 

श्रीकृष्णांनी हा योगिभक्त “अभ्यास -» ज्ञान -» ध्यान 

->कर्मफ़लत्याग ->गांतियुख” अशा वाटेने चालत आलेला 
असतो, हे गीता इलोक क्र. १२-१२ त दर्शविले आहे. “अभ्यासाहूनि 
गहन। पार्था मग ज्ञान। ज्ञानापासौनि ध्यान। विशेषिजे।। मग 
कर्मफलत्यागु। तो ध्यानापासौनि चांगु। त्यागाहूनि भोगु। 
शांतियुखाचा।। आईसिआं इयां वाटा। इहीचि पेणां छुभटा। 
शांतीचा माजिवठा। गांठिला तेणें(।72-१४4 ते १४३।।” या 
ज्ञानेशांच्या ओव्यांतून ही वाटचाल कशी स्पष्ट होते, ते आपण पूर्वीच 
सविस्तर पाहिले आहे. 

“श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानद्ग८्यानं विशिष्यते | 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरननन्‍्तरम्‌।।/१२-१२।।” हा 
गीतेतील साधनेचा परवलीचा इलोक कसा आहे, त्याचे विस्तृत विवेचन 
त्या वेठी आपण केले होते. कर्म-ज्ञान-भक्ती व योग यांचा हा 
गंगौघ कसा एकरस आहे, त्याचे बृहत दर्शन आपणांस घडलेच 
आहे. आता अशा साधनेतून सिद्धत्व पावलेल्या योगीभक्तांचे विशेष 
वर्णन आपण पाहत आहोत. 
महात्म्यांची लक्षणे 

त्यावर ज्ञानदेवांच्या ओव्या अशा आहेत: 

जो सर्व भूतांचां ठाईं। द्वेषांतैं नेणेंचि कंहिं। 
आपपर नाहीं। चैतन्या जैसा | ।१२-१४४ | | 
उत्तमातैं धरिजे। अधम तज्है अब्हेरिजे। 

हें कंहिचि नेणें। वसुधा जेविं।।१४५।। 

कां रायाचें देह चालूं। रंका परौतें गालूं। 

हें न म्हणेचि कृपालु| प्राणु पैं गां।।१४६ | । 
गाईचि तृषा हरूं। कां व्याप्रा विष होऊनि मारु | 
आईसि नेणेंचि कां करूँ। तोय जैसें।।१४७ || 
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“त्या महात्म्याची वैशिष्ट्ये ऐक. अर्जुना | तो कोणत्याही भूताचा 
देष करणे जाणत नाही. जसा चैतन्यास आपपर भाव नाही, तसा तो 
सर्वाप्रति सम असतो. वसुंधरा अधमास टाकून देते आणि उत्तमासच 
धारण करते, असे कधी झाले आहे काय ! मी फक्त राजाच्या देहाचेच 
काय ते चछनवलन करीन; रंकाचे करणार नाही, असे कधी तो 
कृपाढू प्राण म्हणतो काय! जल फक्त गाईची तृषा हरण करणार 
आणि वाघास विष होऊन मारणार, असा भेदभाव जाणते काय [” 

तैसिं आघवांचि भूतमात्रीं| एकपणें जेआं मैत्री | 
कृपेसिं धात्री। आपणपां जो | ।१२-१४८ | | 
आणि मी तूं हें भाख नेणें। माझें कांहीहीं न म्हणें। 
सुखदु:ख जाणपणें। नाहीं जेयां। ।१४ ९ || 

तेविंचि क्षमेलागिं। पृथिविसि पवाडु आंगिं | 
संतोखा उत्संगिं। दिधलें घर | ।१५० || 

“तो योगिभक्तही तसाच असतो. सर्व भूतमात्रांशी आपपरत्व न 
जाणवणारा तो असतो; त्याची सर्वाशी मैत्री असते. त्याची कृपा 
धरित्रीप्रमाणे सर्वाप्रती सम असते. तो मी-तू ही भाषा जाणत नाही. 
त्याला स्वत:चे असे काहीच नसते; तो ममत्वरहित असतो. त्याला 
सुखे व दुःखे जाणवत नाहीत; तो सुखदुःखातीत असतो. पृथ्वीएवढेच 
त्याचे क्षमत्व असते. अन संतोषाला तर त्याने उदारपणे आपल्या 
मांडीवरच बसवून घेतलेले असते. ” 

पुढे ऐका: 

वार्षियेंविण सागरु। जैसा जलें नित्य निर्भरु। 
लैसा निरुपचारु | संतोषी जो ।।१२-१५१।|। 
वाहूनि आपुली आण। धरीं जो अंतष्करण। 
निश्चया सांचपण | जेआंचेनि | ।१५२ | | 

जीव परमात्मा दोनिं। बैसोनि ऐक्यासनिं | 
जेआंचां हृदयभुवनिं। विराजति।।१५३ | | 

“वृष्टी झाली काय आणि न झाली काय, सागर जसा नित्य 
जब्डने परिपूर्ण भरलेलाच असतो, त्याप्रमाणे तो योगी कोणतेही उपचार 
मिव्गेत वा न मिव्गेत, सदैव आपल्याठायी संतुष्ट असतो. तो चित्तास 
आपली शपथ वाहून त्याचा निर्धारपूर्वक निग्रह करतो. निश्चयास 
निश्चयत्व त्याच्यामुठेच येते. जीव व परमात्मा दोन्ही एकाच आसनावर 
अशी त्याच्या हृदयभुवनात विराजतात. ” 

आईसा योगसमृद्धि । होऊनि जो निरवधि। 
अर्पी मनोबुद्धि। माझां ठाईं।।१२-१५४ || 
आंतु बाहेरीं योगु। निर्वाललेयांहिं चांगु। 

तहीं माझां अनुरागु। सप्रेम जेआं १५५ | | 
अर्जुना गां तो भक्तु। तोचि योगी तोचि मुक्तु | 
तो वल्लुभा मी कांतु। आईसा पढिएं।।१५६ | | 

“योगाने एवढी समृद्दधी प्राप्त केलेला तो योगी अखंड माइयाठायी 
मनबुद्धी अर्पून असतो. अंतर्बह्य ज्यास उत्तम योग सिद्ध झालेला 


आहे आणि तसाच ज्याच्याठायी माझा सप्रेम अनुराग वसत असतो, 
अर्जुना| तोच माझा खरा भक्त | तोच योगी | तोच मुक्त ! तो मला स्त्री 
पतीला जेवढी प्रिय असते, तेवढाच प्रिय असतो ! मी कांत व तो 
वल्ुभा असे आमचे प्रेम असते.” 
भक्तावरील भगवत्मीती 
हें ना तो आवडे। मज जिवाचेनि पाडें। 
हेंहि एथ थोडें। रूप करणें।।१२-१५७ || 
तहीैं पडियंतयाचि काहाणि। हें भुलीचि भारणि। 
इयें तंव न बोलणिं। परि बोलवि श्रद्धा ।१५८ | | 
म्हणौनि गां आम्हां। वेगां आली उपमा। 
एरविं काय प्रेमा। अनुवादु असें | ।१५९ | | 
“काय सांगू तुला! तो मला एवढा आवडतो की त्यासाठी ही 
उपमाच काय पण कोणतीही उपमा थिटी पडेल. तो मला प्राणांहूनही 
प्रिय असतो, असे म्हटले तरी आमचे प्रेम कसे असते त्याचे वर्णन 
होत नाही. माइया प्रिय भक्तांची गोष्ट बोलन सांगण्याजोगी नाही. पण 
त्यांच्या प्रेमामुे भूल पड़ून मी भारला जातो आणि ते प्रेम मला हे 
बोलण्यास भाग पाडते आहे. त्या भरात मी उपमा देत सुटलो आहे. 
पण प्रेम कसे असते ते काही शब्दांनी व्यक्तवण्याजोगे कधी 
असते काय!” 
आतां असो हें किरीटी। पैं प्रियाचिआं गोठी | 
दुणां थांव उठी। आवडी गां ।।१२-१६० | | 
तेआंहिं वरी विपाएं। प्रेमलु संवादियां होएं। 
तिएं गोडिसि आहे। कांटालें मग | ।१६१ || 
म्हणौनि गां पांडुसुता | तूंचि प्रियु आणि तूंचि श्रोता। 
वरी प्रियाचि वार्ता | प्रसंगें आलीं। ।१६२ | | 
तहीं आतां बोलों। भलेयां सुखां मीनलों। 
आईसें म्हणतखेंवि डोलों | लागलें देओ | ।१६ ३ । | 
“अर्जुना! हे सर्व राहू दे. माइया प्रियोत्तम भक्तांच्या गोष्टी 
काढल्या की आमच्या प्रेमास भरती येते. आणि या गोष्टी करण्यास 
कधी प्रिय भक्तच जर भेटला तर मग विचारूच नको ! त्यात जी 
गोडी असते ती अनुपमच आहिे. हे पांडुपुत्रा | आता तरी असेच झाले 
आहे. तू प्रिय भक्त आणि श्रेता मला लाभला आहेस आणि अवचित 
ही प्रिय भक्तांची गोष्ट निघाली. मग मला हे बोलल्याशिवाय कसे बरे 
राहवेल | या गोष्टीतून मोठे सुख मला लाभते. तो योग आज जुढ्ून 
आला आहे.” असे म्हणून श्रीकृष्णांना आनंदाचे उधाण आले. त्या 
भरात ते डोलू लागले. 
भक्तलक्षणे 
मग म्हणे जाण। तेयां भक्ताचें लक्षण। 
जेआं मी अंतष्करण।| बैसों घालीं।।१२-१६४ ।। 
मग म्हणू लागले, “ज्या भक्तांसाठी मी आपल्या अंतःकरणाचे 
आसन करतो, त्यांना माइया हृदयी ठाव देतो, त्यांची लक्षणे ऐक..” 
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यस्मान्नोद्दिजते लोको लोकान्नोद्विजते च य: | 
हर्षामर्षभयोद्ैगैर्मुक्तो य: स च मे प्रिय: ।॥१२-१५|। 
अनपेक्ष: शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ: | 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्त: स मे प्रिय: । ।१२-१६ | | 

“ज्याला लोक त्रासत नहीत आणि त्यास लोकांचा त्रास वाटत 
नाही; जो हर्ष, क्रोध, भय व विषादरहित असतो, असा तो भक्त मला 
अति प्रिय असतो. माझा भक्त निरपेक्ष, शुविर्भूत, दक्ष आणि प्रपंचाप्रति 
उदासीन असतो. तो संसारभयापासून मुक्त असतो. कर्मारंभाचा त्याने 
त्याग केलेला असतो. अहंतेविना तो कर्मे करतो.” 

ज्ञानेश या श्रीकृष्णोक्तीस स्पष्ट करत म्हणतात: 

तह सिंधुचेनि माजें। जलचरां भय नुपजे। 

आणि जलवचरीं नुबगिजे। समुद्दु जैसा । १२-१६५ | | 
तेंविं उन्मत्तें जगे। जेयांसिं खंति न लगें। 

आणि जेयाचेनि आंगें। न शिणे लोकु ।१६६ || 
किंबहुना पांडवा। शरीर जैसें अवयवां। 

तैसा नुबगें जीवां। जिवपणें जो ।१६७ || 

जगचि देह जाहालें। म्हणौनि प्रियाप्रिय गेलें। 
हर्षामर्ष ठेलें। दुजेनविण | ।१६८ | | 

“ज्याप्रमाणे सागराच्या खव्ण्याने, त्याच्या घनगंभीर गर्जनांनी, 
त्यावरील उन्मत्त राक्षसकाय लाटांनी जलचरांच्या मनी भयाचा कधोच 
उदय होत नाही आणि कोट्यवधी जलचरे पोटी बान्गूनही त्यांच्या 
चेष्टाकुचेष्टांनी समुद्र जसा कधीही उबगून जात नाही; त्याप्रमाणे या 
उन्मत्त जगात वावरूनही त्यातील जीवांच्या चेष्टितांची ज्यास कधी 
खंती वाटत नाही आणि ज्याच्या वागण्याने लोकांना उद्गेग वाटत नाही, 
असा तो महापुरुष असतो. शरीर जसे आपल्या अवयवांना उबगत 
नाही, त्याप्रमाणे सर्व जीवांच्या ठायी त्याचा प्राण एकवटून गेला 
असल्बाने प्रिय-अप्रिय, हर्ष-खिन्नता या ढूंद्वांतून तो मुक्त होऊन जाते.” 

आईसा इंद्निर्मुक्तु । भयोद्वेगरहितु | 

ययाहींवरी भक्तु | माझां ठाईं।।१२-१६९ || 

तहीं तेयांचा गां मज मोहो | काय सांघू तो पढियाओ। 
हें असो जीवें जीवो। माझेनि तो ।।१७०।। 

जो निजानंदें धाला। परिणामु आयुखा आला। 

पूर्णते जाहाला। बल्ुभु जो ।।१७१॥।। 

“तो पुरुष असा दढूंद्गरहित आणि भयोद्वेगादी केशांपासून मुक्त 
असलेला योगी तर असतोच. पण त्यातही तो माझा भक्त होऊन 
राहिलेला असतो. त्याचे मला किती प्रेम वाटते, ते काय सांगावे | ते 
असो ! तो केवढ माइयाच जीवाने जगतो, इतके तो व मी एकजीव, 
एकप्राण, एकदेह झालेले असतो. तो आत्मानंदाने तृप्ती पावलेला, 
परिपूर्णतेचे आयुष्यच असलेला - साक्षात ब्रह्मच जन्मास यावे तसा 
पूर्णतारूपी स्त्रीचा प्राणप्रिय पती असाच असतो, हे काय वेगढे 
सांगायला हवे !” 


जेआंचा ठाई पांडवा। अपेक्षे नाहिं रिगावा। 
सुखाचि चढावा। जेयांचें असणें ।।१२-१७२ |। 
मोक्ष देऊनि उदार। काशी होएं कीर। 
परि वेंचें शरीर । तिएं गांविं।। १७३ | । 
हिमवंतु दोखु खाएं। परि जिविताचि हानि होएं। 
तैसें शुचित्व नोहें। सज्जनाचें | ।१७४ || 
“अपेक्षेस त्याच्याठायी प्रवेशही नसतो. त्याचे आयुष्य उत्तरोत्तर 
महासुखाची वाढ करण्यासाठीच असते. “दिन दिन बढत सवायो ” 
असे त्या सुखाच्या चढत्या भांजणीविषयी संतांचे उद्घार आहेत. 
काशीपुरी मोक्ष देण्यात अत्युदार आहे. पण त्यासाठी तेथे देहत्याग 
झाला पाहिजे. हिमालय पापांच्या राशीच्या राशी नाहीशा करतो. 
पण त्यासाठी सारे जीवित तेथे व्यतीत करावे लागते. पण त्या 
सज्जन महापुरुषाठायी जे शुचित्व वसत असते, ते मात्र अशा 
श्रेणीचे नसते. ” 
शुचित्वें शुचि गांग होएं। आणि पापतापही जाएं। 
परि तेथ आहे। बुडणें एक | ।१२-१७५ | | 
खोलिएं पारु नेणिजे। तहैें भक्तीं न बुडिजे। 
रोकडाचि लाहिजे। न मरतां मोक्षु।।१७६ | | 
संतांचेनि आंगलगें। पापातैं जिणपणें गंगें। 
तेणें संतसंगें। शुचित्व कैसे |।१७७ || 
“गंगाजछ तर शुचित्वासही शुचित्व प्रदान करते. पण त्यात 
बुडी मारल्याशिवाय काही पापहरण होत नाही. गंगौघ खोल असतो. 
त्यामुछे त्यात बुडून मरणेही अशा प्रसंगी संभवते. सज्जनवनचंदन 
अशा त्या भक्तयोगी साधूंचे हृदय सखोल असते, त्याचा ठावही लागत 
नाही. पण त्यांच्या भक्तिगंगेत आपण बुडी मारली तर शुचित्व तर 
पावतोच, पण तिच्यात बुडून मरण्याचाही धोका नाही. वर न मरताच 
रोकडा मोक्ष वा जीवन्मुक्ती अनायासे लाभते | माइया त्या भक्तयोगी 
महापुरुषांच्या अंगस्पर्शाने तर गंगेचेही पाप-ताप-दैन्य-दु:ख हरण 
होते; मग त्यांच्या संगतीत येणाय्या महापातक्यांच्या पापांची काय कथा | 
इतकी त्या पुरुषाच्या शुचित्वाची थोरवी आहे. असो. ” 
म्हणौनि असो जैं आईसा। शुचित्वें तीर्था कुवासा। 
जेणें लंघविलें दिशा । मनोमल | । १२-१७ ८ ।। 
आंतु बाहेरीं चोखालु। सूर्यू तैसा उजालु | 
आणि तत्त्वार्थी पायालु। देखणा जो | ।१७९ |। 
व्यापक आणि उदास । जैसें कां आकाश | 
तैसें जेआंचें मानस | सर्वत्र गां।।१८० || 
“तो पुरुष आपल्या पवित्रपणाचा तीर्थास उदारपणे आश्रय देतो ! 
तो इतका पवित्र असतो कारण आपले मनोमब् त्याने दशदिशांच्या 
पार पिटालून लावलेले असतात! सूर्य जेवढा प्रकाशमान 
असतो, तेवढाच तो अंतर्बाह्य निर्मछ असतो व त्याची प्रभा तशीच 
सूर्यासम प्रकाशमान असते. आणि पहा। तत्त्व किती गूढ असते | 
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आपल्या पायांतव्ी पुरलेले धन असावे तसे ते तत्त्व जववठ असूनही 
दिसत नाही. पायाब्हू मनुष्यास मात्र भूमिगत धन सहजच दिसते. 
त्याप्रमाणेच माइया भक्तांअंगी तत्त्व पाहण्याचे पायाव्गूपण वसत असते. 
माझा हा भक्तसुद्धा आकाशासारखाच सर्वव्यापक आणि तरीही 
संसाराविषयी उदासीन असतो. ” 
संसारव्यथे फिटला। जो नैराइयें विनटला। 
व्याधाहातूनि सुटला। विहंगमु जैसा | ।१२-१८१।। 
तैसा सतत जो सुखें। कोणिहीं टवंच न देखें। 
नेणिजे गतायुष्यें। छज्जा जेविं।। १८२ ।। 

“त्याचे मानस म्हणजे जणू विश्वाचे अंतर्यामच! पण तरीही 
संसारदु:खापासून अलिप्त आणि आशा-मोह यांपासून तो जसा 
पारध्याच्या हातून विहंग सुटावा, तसा सुटलेला असतो. नैराश्याने 
तो जणूविनटलेला असतो. मृतास जशी लाजलज्जा काहीही जाणवत 
नाही, तसा तो सतत आत्मानंदी रममाण होऊन देहभान हरपलेला 
असल्यामुने केव्हाही बघा | संसारातील दु:खांना जाणत नाही.” 
भक्त भगवंताचे एकत्व व द्वित्व 

आणि कर्मारंभालागिं | जेयां अहंकृति नाहिं आंगिं। 
जैसा निरिधन आगी | विश्ौनि जाएं।।१२-१८३ | | 
तैसा उपशमुचि भागां। जेयांसि आला पैं गां। 

जो मोक्षाचिआं आंगां। लिहिला असे | १८४ |। 
अर्जुना हा ठाओवरी। जो सो5हंभाव सरोभरीं | 

तो द्वैताचां पैलतीरीं। निगों सरला |।१८५॥।। 

“इंधन नसलेला अग्नी जसा विद्यून जातो, तद्गतच त्याच्या 
अंगीच्या अहंकाराचा लोप झालेला असल्बाने कर्म करण्यास तो जरी 
प्रवृत्त झाला, तरी कर्तेपण त्याच्याकडे नसल्यामुन् तो शांती प्राप्त 
केलेला असतो. तो मुक्तीच्या खतावणीत नोंदवलेला असतो. तो इतका 
ब्रह्नैक्यभावाने - सो5हंभावाने भरलेला असतो की त्याने दैताचे पैलतीर 
जे अद्दैत आहे, तेच गाठलेले असते.” 

की भक्तसुखालागिं। आपणपेंचि दोहों भागिं | 
वांदूनिआं आंगिं | सेवकैं बाणि ।। १२-१८ ६ | | 
एरां नाम मी ठेवि। मगर भजति वोज बरविं। 
न भजतया दाविं। योगियां जो | ।१८७।। 

“पण त्या अद्दैतातही त्याने भक्ती करणे सोडलेले असते का, 
तर नाही | भक्तीचे सुख उपभोगता यावे म्हणून ते अद्वैतसुद्बा तो दोन 
भागात वाटून उपभोगतो. एक भाग म्हणजे त्याचा सेवकभाव वा 
भक्तभाव होऊन राहतो, तर दुसरा भाग म्हणजे सेव्यभाव वा 
भगवद्भाव! अद्वैतातही एका भागी मला ठेवून दुसन्‍्या भागी आपले 
भक्तपण अंगी बालूगणारा तो योगी अद्वैतातही भक्ती कशी असते, 
त्याचे आपल्या या भक्तिसुखाच्या अनुभूतीने, तशी भक्ती करणाय्या 
वन करणाय्या सर्व साधकांस एक उत्तम उदाहरण घालून देतो. ” 


तेयांचे आम्हां वेसन। आमुचें तो निजध्यान | 
किंबहुना समाधान। तो मिलें तैं।।१२-१८८ || 
तेआंलागिं मज रूपां एणें। तेआंचेनि मज एथें असणें। 
तेआं लोण कीजैं जीवें प्राणें। आईसा पढिये | ।१८ ९ । | 
“असा तो भक्तयोगी मला किती प्रिय असतो, ते किती तहांनी 
तुला सांगावे | पार्था | त्याचे मला वेडच असते. तो माझा ध्यानविषय 
असतो ! तो मला भेटला की मला खरे समाधान मिन्तते. त्याच्यासाठी 
सगुण साकार रूप घेऊन या जगात मला अवतरावे लागते. 
त्याच्यासाठी मला या लोकी वास करावा लागतो. तो माझा एवढा 
लाडका असतो की त्याच्या माइयावरील भक्तिप्रेमाला कोणाची दृष्ट 
लागू नये म्हणून मी जीवाभावाने त्याच्यावरून आपल्बा प्राणांचे लिंबलोण 
उतरवून टाकतो.” 
हंदराहित्य 
त्याचे गुणवर्णन करणे हे श्रीकृष्णांस अवीट गोडीचे वाटते. ते 
पुढे त्या भक्ताचे कौतुक वर्णित सांगतात की: 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काडक्षति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य: स मे प्रिय: ॥१२-१७ || 
“जो हर्ष पावत नाही, जो कोणाचा द्वेष करत नाही, जो कशाचीही 
इच्छा करत नाही, जो लाभहानीचा शोक करत नाही, शुभ-अशुभ 
या दोन्हींचाही ज्याने मनातून त्याग केलेला आहे, असा तो असतो. 
तो पुरुष भक्तीने युक्त असतो. तो मला प्रिय असतो, हे वेगव्ढे 
काय सांगावे |” 
सम: शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो:। 
शीतोष्णसुखदु:खेषु सम: सड्भविवर्जित: ।।१२-१८ | | 
तुल्बनिंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्‌ | 
अनिकेत: स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नर: | ।१२-१९ | । 
“जब्रू व मित्रांप्रति तो सम असतो; मान व अपमान दोनन्‍्ही त्याच्या 
लेखी सारखेच असतात. शीत-ऊष्ण, सुख-दु:ख, निंदास्तुती या 
दूंद्रांशी समान भावाने वर्तणारा तो असतो. तो संगरहित व मौनी असतो. 
सर्वदा संतुष्ट राहून माझी स्थिरबुद्धीने भक्ती करणारा तो पुरुष मत्प्रिय 
प्राणसखा असाच असतो.” 
यावर ज्ञानदेव सांगतात: 
जो आत्मलाभासारिखें। गोमटें कांहीचि न देखें | 
म्हणौनि भोगविशेखें | हरिखेजना | । १२-१९० || 
आपणचि विश्व जाहाला। तहें भेदभावो साहाजेंचि गेला | 
म्हणौनि द्वेषु ठेला। जेआं पुरुखां ।।१९१।। 
पैं आपुलें जैं सांचें। तैं कल्पांतिहीं न बचे। 
हैं जाणौनि गताचें। न शोचि जो | ।१९२।। 
आणि जेआंपरौतें काईं नाहीं। तैं आपणचि आपुला ठाईं। 
जाहाला ययालागिं जो काईं। आकांक्षी ना।।१९३।। 


योग-भक्तिसार 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 
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“आत्मलाभाएवदी सुंदर वस्तू त्याला प्राप्तझालेली असते. मग 
त्यास उपभोगांची काय मातब्बरी असणार | आणि त्यांच्या लाभाने 
त्यास हर्ष तरी कसा व्हावा! तो स्वयेच विश्वरूप झालेला असतो.मग 
ज्याचा द्वेष करावा असा दुजा तेथे कोण उरणार ! आपली आत्मवस्तू 
कल्पांतीही हरवणार नाही याची ज्याला पूर्ण खात्री आहे, तो इतर 
क्षु्लक वस्तूंच्या हरपण्याने कसा खिन्न होईल बरे | तो पुरुष कसलाच 
शोक करत नाही. आणि ज्यापरौती दुसरी कोणतीच गोष्ट नाही, ती 
तो स्वत:च झालेला असतो. मग त्याने कामना करावी अशी गोष्ट 
कोठून आणावी !” 

बोखटें कां गोमटें। हें कांहींचि तेआं नुमटें। 
रात्रिदिवसु न घटे। सूर्यासि जेंविं।।१२-१९४ | | 
आईसा बोधुचि केवलु। जो होऊनि निष्कलु। 
तयाहीवरी भजनशीलु। माझां ठाईं।।१९५।। 
तछें तेयाआईसें दुसरें। आम्हां पढियंते सोएरें। 
नाहीं गां सांचोकारें। तुझी आण।।१९६ | | 

“सूर्यास जशी रात्र व दिवस काहीच ठाऊक नसतात, तसेच 
त्याला बरे व वाईट काहीही जाणवत नाही. अशा प्रकारे तो केवल 
विशुद्ध बोधरूपच होऊन गेलेला असतो. आणि भरीत भर म्हणजे 
तरीही माझी भक्ती पण तो त्याही अवस्थेत करत असतो. अर्जुना ! 
तो असा असतो म्हणुन त्याच्याएवढी माझी सोयरीक इतर कोणाशीही 
नसते. तो मला अति प्रिय असतो, हे तुझी आण वाहून मी सांगतो.” 

पुढे श्रीकृष्ण म्हणतात: 

पार्था जेआंचां ठाईं। वैषम्याचिं वार्ता नाहीं। 
रिपुमित्रा दोहां। सरिसा पाडु ।१२-१९७।। 

कां घरीचियं उजेडु करावा | पारखियां आंधारु पाडावा | 
हें नेणेंचि गां पांडवा | दिपु जैसा | ।१९ ८ | | 

जो खांडावया घाओ घालीं। कां लावणि जेयानें केली। 
दोघां एकचि साऊली | वृक्षु दे जैसा ।।१९९ ।। 

ना तहीं इक्षुदंडु। पालितयां गोडु। 

गालितयां कडडु। नोहेंचि जेविं।।२०० ।। 

अरिमित्रीं तैसा। अर्जुना जेआं भावों आईसा। 
मानापमानी सरिसा। होतु जाएं।।२०१।। 

“अपि पार्था | त्या पुरुषास भूतमात्रात भेदभावना करणे माहीतही 
नसते. शत्रू आणि मित्र दोन्ही त्याला समानच असतात. दीप जसा 
फक्त आपण ज्या घरी असतो तेथील लोकांनाच आपला उजेड द्यावा 
व इतरांस अंधार पाडावा असे करणे जाणत नाही; वृक्ष जसा त्याला 
तोडण्यासाठी घाव घालणाय्यावरही त्याला लावणाय्यास देतो, तेवढीच 
सावली करतो; ऊस जसा त्याला जोपासणान्यास जेवढी गोड 
चव देतो, तितकीच त्याला गुल्हाठात घालून पिक्ूून काढणान्यासही 
देतो; त्याचप्रमाणे, हे अर्जुना! तो पुरुषही शत्रू आणि मित्रांप्रति 
समानच वर्ततो. ” 


तिहीं ऋतु समान । जैसें कां गगन। 
तैसें एकचि मान। शीतोष्णिं जेआं | ।१२-२०२ || 
दक्षिण उत्तर मारुता। मेरु जैसा पांडुसुता। 
तैसा सुखदुःखाप्राप्ता। मध्यस्थु जो ।।२०३।। 
माधुयें चंद्रिका। सरिसिं रायां रंकां | 
तैसा जो सकलिका। भूतां समु २०४ ।। 
आधघवियांचि जगां एक । सेव्य जैसें उदक | 
तैसें तेयांतैं तिहीं लोक | आकांक्षिति |।२०५ | | 
“मान व अपमान दोन्‍्हीही त्याला सारखीच वाटतात. तिन्ही 
ऋतूत गगन जसे समान असते, तसाच तो पुरुषही शीत व उष्ण या 
दोहोंप्रति समान असतो. वारे दक्षिण व उत्तर कसेही वाहोत , त्यांच्यात 
मेरु जसा अच््च राहातो, तसाच तो पुरुष सुख व दु:ख दोन्हीतही 
स्थिरुद्धीने असतो. चांदणे आपली सुधा जशी राजा व रंक या 
दोघांसही सारखीच माधुरी चाखवते, तसाच तो पुरुषही सर्व भूतांप्रति 
आपला स्नेह सारखाच वाटतो. अखिल जगासाठी जसे सेव्य एक 
उदकच असते, सर्वाना तेच तोषवण्यासाठी हवे असते; त्याप्रमाणेच 
सर्व विश्व त्या पुरुषाची कामना करते. त्यातील सर्व प्राणिमात्रांस 
तोच एक तोषवतो.” 
जो सबाह्मसंगु | सांडौनियां लागु। 
एकाकी असें आंगु। आंगिच सूनी ।।१२-२०६ | 
जो निंदेतैं नेघे। स्तुति न इलाघे 
आकाझ्ञा न लगे। लेपु जैसा ।।२०७ |। 
तैसें निंदे आणि स्तुति। मानु करूनि एके पांति। 
विचरे प्राणवृत्ति। जनिं वनिं।।२०८ || 
“तो अंतर्बाह्य आसक्ती सांडून एकाकी राहतो. त्याने अनासक्ती 
अंगी बाणवलेली असते. आकाश जसे कधीही कशानेही लिप्त होत 
नाही, तसाच तो पुरुषही निंदा व स्तुती यांचा आपल्या मनावर परिणाम 
होऊ देत नाही; निंदेचे मनाला लावूनही घेत नाही आणि स्तुतीने 
गर्वही करत नाही. स्तुती आणि निंदा यांना सारख्याच एकाच पंक्तीत 
सन्मानाने बसवून तो जनी, वनी, सगल्ठीकडे सारख्याच तटस्थ वृत्तीने 
संचार करतो.” 
मौनी, जे काही मिक्ेल त्याच्यात संतुष्ट असणारा, कोठेही घर 
करून न राहणारा, स्थिरबुद्धीचा असा तो भक्तिमान पुरुष भगवंतांना 
अत्यंत प्रिय असतो. 
योगरूप भक्तियोगधारा 
बाराव्या अध्यायी अर्जुनाने उत्तम योगी कोण अशी पृच्छा केली 
होती. त्यास भगवंतांनी “मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्यया परयापेतास्ते मे युक्ततमा मता: ।/१९-२।॥।” असे उत्तर 
दिले होते. “माइयाठायी मन ठेवून, नित्ययुक्त होऊन, अत्यंत श्रद्धायुक्त 
अंतः:करणाने जे माझी उपासना करतात, ते उत्तम योगी होत, ” असे 
आपले मत श्रीकृष्णांनी व्यक्तवले आहे. असे करण्यासाठी जे साधन 
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आहे, ते त्या अध्यायी त्यांनी सविस्तर निरूपिले आहे. त्याचे यथोक्त 
श्रवण आपण केलेच आहे. 
साधनाचा परिपाक म्हणून भगवंतांनी म्हटलेले “श्रेयों हि 
ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानक्व्यानं विश्िष्यते। ध्यानात्कर्मफलत्याग- 
स्त्यागाच्छान्तिरनन्‍्तरम्‌।।/92-१२।।” हेही आपणास स्मरतच 
असेल “अभ्यास -> ज्ञान -> ध्यान ->कर्मफलत्याग-> 
शांति” असा साधनाक्रम आपण विस्ताराने ज्ञानेशांच्या साहाय्याने 
जाणून घेतला. 
श्रीकृष्णांस हाच साधनाक्रम प्रशस्त वाटतो. हाच योगमार्ग व 
हाच भक्तिमार्ग, तसेच कर्मयोग आणि ज्ञानमार्गही तो हाच | या मार्गाचे 
पाईक भगवंतांस अत्यंत प्रिय आहेत. अठराव्या अध्यायी या मार्गाचे 
अंतिमत: आलोकन करतांना ज्ञानदेवांनी त्याचेच पुन: क्रमयोग म्हणून 
विस्तृत विवेचन केलेले आहे. ते योग्य वेकी आपण पाहणारच आहोत. 
धर्म व धर्ममार्ग तो हाच! यासच आता पुढील इलोक क्र. १२-२० 
मधून श्रीकृष्ण धर्म्यामृत म्हणून गौरवत आहेत. या साधनापथाची 
महती अधिक काय वर्णावी | भगवंततांनी उपदेशिलेला योग वा भक्ती 
ती हीच! 
धर्म्यामृतधारा 
पुढे श्रीकृष्ण हा बारावा अध्याय समाप्त होण्याच्या प्रसंगी आपल्या 
या अशा धर्ममार्गी भक्तांचे अजूनही गुण गात म्हणतात: 
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्त॑ पर्युपासते | 
श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेउतीव मे प्रिया। । १२-२० || 
“अर्जुनास भगवंतांनी प्रस्तुत जो साद्यंत योगरूप भक्तियोग कथन 
केला आहे, त्यात रममाण झालेला तो पुरुष त्यांना फार प्रिय असतो. 
त्यांच्या या अमृततुल्य धर्मधारेचे प्रभुपरायण होऊन अ्रद्धायुक्त 
अंत:करणाने सेवन करणारे - त्यांच्या उपदेशानुसार साधना 
करणारे - ते भक्त त्यांना अतिशय प्रिय असतात, हे काय वेगब्ढे 
सांगितले पाहिजे !” 
ज्ञानदेव या बाराव्या योगभक्तिपर अध्यायावर आपली मुद्रा 
उठवत काय म्हणतात, पहा: 
तैं हें गोठी रम्य। अमृतधारा धर्म्य। 
करिति प्रतितिगम्य। आईकौनि जैं।।१२-२३० || 
तैसिंचि श्रद्वेचेनि आदरें। जेआंचां ठाईं विस्तरें। 
जीविं ययां धारें। जैं अनुष्ठिति।।२३१।। 
परि निरूपिलीं जैसिं। तैसिंचि स्थिति मानसिं। 
मग सुक्षेत्रीं जैसिं। पेरणी केली ।।२३२ |। 
परि मातें परम करूनि। इयें अर्थी प्रेम धरूनि। 
हेंचि सर्वस्व मानूनि। घेति जैं पैं।।२३३ ।। 
पार्था गां जगिं। लैंचि भक्त लैंचि योगी। 
उत्कंठा तेयालागिं। अखंड मज।।२३४ |। 











“ही माझी रम्य गोष्ट ऐकून जे त्यानुसार प्रवर्तून ही धर्ममय 
अशी अमृतधारा सेवन करतात, तिची अनुभूती साक्षात करतात; जे 
तिचे अनुष्ठान करतात; श्रद्धा व आदरपूर्वक माझे हे वचन ऐकून ते 
ज्यांच्याठायी स्थिरावून विस्तारते; मी सांगितल्याप्रमाणे जे आपल्या 
अंत:करणास भगवन्मय करून टाकतात, ते भक्त म्हणजे जणू सुक्षेत्र | 
त्यांच्याठायी हे उपदेशबीज अंकुरते, वाढते, रोप होते व त्याचा “बेहु 
गगनावेरी जावा” तसा वृद्धिंगत होतो, फुलाफव्गला येतो. जे मला 
परम प्राप्तव्य करून या उपदेशाच्या अंतरंगरहस्यास जाणून घेतात; 
माइया वचनावर सर्वस्वाने प्रेम करून त्याप्रमाणे वर्ततात; हे पार्था ! 
तेच या जगात खरे भक्त आणि तेच खरे योगी | मला सतत त्यांचीच 
ओढ असते.” 

तैं तीर्थ तैं क्षेत्र । जगिं लैंचि पवित्र। 
भक्तिकथेसिं मैत्र। जेयां पुरुखा |।१२-२३५ || 
आएहीं तेयांचें करूं ध्यान। तो आमुचें देवतार्चन | 
तैं बांचूनि आन। गोमटें नाहीं।।२३६ |। 

तेयांचें आम्हां वेसन। तो आमुर्चे निधिनिधान। 
किंबहुना समाधान। तो मिलें तैं।।२३७ |। 

पैं प्रेमलाचि वार्ता | जैं अनुवादिति पांडुसुता। 

तैं मानूं परमदेवता। आपुली आम्हीं।।२३८ ।। 

या भक्तिकथनशी ज्यांचे मैत्र आहे, तेच खरे तीर्थ | तेच क्षेत्र 
जगी तेच पवित्र! आम्ही त्यांचे ध्यान करू! त्यांचेच आम्ही पूजन 
अन देवतार्चन करू | त्यांच्यापेक्षा आम्हाला अधिक प्रिय असे काहीही 
नाही. त्यांचा आम्ही छंदच घेतला आहे ! आमचे सारसर्वस्व, भांडार 
इ.सर्व काही तेच आहेत | ते भेटले कीच आम्हाला समाधान मिन्ठते. 
आणि अशा आमच्या प्रियतम भक्तांची ही गोष्ट जे ऐकतात; त्यांची 
कथा जे गातात; त्यांना आम्ही आमच्या परमदेवतेप्रमाणेच मानतो. ” 
“अवधारिजो रसाल कथा” 

ज्ञानदेव सांगतात: 

आईसें निजजनानंदें। तेणें जगदाविकंदें। 
बोलिलें मुकुंदें। संजयो म्हणे ।।१२-२३९ ।। 
राया जो निर्मलु। निष्कलु लोककृपालु | 
शरणागतां प्रतिपालु। शरण्यु जो | ।२४० || 
जो धर्मकीर्त्तिधवलु। अगाध दातृत्वें सरलु। 
अतुलबलें प्रबलु। बलिबंधनु ।२४१।। 

जो पैं सुरसाहायशिलु। लोकलालनलीलु। 
प्रणतप्रतिपालु। हा खेलु जेयाचां | । २४२ |। 
जो भक्तजनवत्सलु। प्रेमजनप्रांजलु | 
सत्यसेतु सरलु। कलानिधि।।२४३ |। 

तो कृष्ण जी वैकुंठीचां। चक्रवर्ति निजांचां। 
सांघतुसें एरु दैवाचां। आइकितु असें ।।२४४ || 
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आतां ययावरी। निरूपिति परी। 
संजयो म्हणे अवधारीं। धृतराष्ट्रांतैं।२४५।। 
संजय म्हणाला “असे त्या निजभक्तांचा आनंद असणाय्या, 
जगताच्या आदिकारण अशा मुकुंदाने अर्जुनास सांगितले.” तो पुढे 
धृतराष्ट्रास म्हणतो: “राजा! जो निर्मठ आहे, निष्कलंक आहे, सर्व 
लोकांवर आपल्या कृपेचे छत्र धरणारा आहे; शरणागतांचा प्रतिपाठ 
करणारा आहे; सर्वाचे जो आश्रयस्थान आहे; ज्याची धर्मकीर्ती 
उज्ज्वठ आहे; जो ऋजु अंतःकरणाचा व अगाध दातृत्वशील आहे; 
ज्याने आपल्या अतुल बनने प्रबठ अशा बन्वीराजाचेही बंधन केले; 
जो सुरवरांचा साहाय्यकर्ता आहे; लोकांचे लीलेने लालन-पालन 
करणारा आहे; जो भक्तजनवत्सल आहे; प्रियजनांशी निष्कपट 
असणारा जो आहे; सत्यास जाण्याचा सेतू जो आहे; सकल कलांचा 
निधी जो आहे; आत्मज्ञांचा चक्रवर्ती जो आहे; असा तो वैकुंठीचा 
राणा श्रीकृष्ण हे सर्व सांगत आहे आणि तो भाग्यवान अर्जुन हे सर्व 
लक्षपूर्वक ऐकून कृतार्थ होतो आहे. तो आणिक काय निरूपण करणार 
आहे, ते ऐका |” 
तैंचि रसाल कथा। मच्हाटियां प्रतिपथा। 
आणिजैल आतां। अवधारिजो | । १२-२४६ | | 
ज्ञानदेओ म्हणे तुम्ही। संत ओलगावेति आम्हीं। 
हें पठविलो जी स्वामी | निवृत्तिदेविं।।२४७ || 
ज्ञानदेव म्हणतात: “तीच रसाठ कथा मी आता मराठी 
शब्दसोपानातून आणणार आहे. तुम्हा संतांची ही अशी सेवा करण्याची 
माझे स्वामी निवृत्तिनाथ यांनी आम्हाला शिकवण दिल्‍ली आहे. तरी 
आपण सककछ संतसज्जनांनी माइयावर कृपा करावी व माझे 
बोल ऐकावेत.” 
ज्ञानेशांच्या या बोलांनी साधनाक्रमाविषयी निश्चये सांगणान्या या 
भ्क्तियोगनामे ओव्ठखल्या जाणाय्या द्वादश गीताध्यायाची सांगता 
होते. त्या साधनाक्रमाबाबतचे अधिक निरूपण त्यांच्या मुखातून आपण 
नंतर ऐकणारच आहोत. 
समारोप 
यानंतर आपण भक्तीचा यथायोग्य अधिक परिचय करून 
घेण्यासाठी वढ्हू या पुढील उन्मेष क्र. ५४७-२:भक्तिदर्शन याकडे. 
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/20९]| 
::उन्मेष ५४-२:: 
::भक्तिदर्शन:: 
/20९]| 
नारदादी भक्तिसूत्रे:::: 
भक्तिवाड्मय 

भक्ती आणि योग यांचा समन्‍्वयकारक असाच योग गीता 
सांगते, हे आपण पुन: एकदा मागील उन्मेष क्र. १४- १:योग व भक्ती 
याद्वारे पाहिले. आता आपण भक्तिविषयक महत्त्वाच्या इतर काही 
वाड्मयाचा परिचय करून घेणार आहोत. भक्ती व योग यांचे एकत्व 
कसे आहे, हे त्यांद्वरेही आपण परीक्षिणार आहोत. तिकडे वन्हू या ! 

ज्ञान, कर्म, भक्ती व योग ही सर्व गीतेतील साधनापथाची 
अविभाज्य अंगे होत, हे आपल्या निदर्शनास आलेले आहे. भक्ती 
या अंगावरील ज्ञानदेवांचा हरिपाठ व इतर भक्तिपर अभंग प्रसिद्धच 
आहेत. तसेच नारवभक्तिसूत्रे व शांडिल्यभक्तिसूत्रे हे ग्रंथही 
भक्तीचे शास्त्र सांगतात, तेही विदन्‍्मान्यच आहेत. भक्तीच्या सोपानाचे 
हे उत्तुंग दर्शन ज्ञानदेवांचे हरिपाठादी भक्तिपर अभंग आणि नारदादी 
भत्तिसूत्रे यांचे परीक्षण केल्यावाचून अपूर्णच ठरेल. म्हणून त्यांतील 
भक्तीकडे एक विहंगम दृष्टिक्षेप करू या: 
नारवभक्तिसूत्रे व भक्तीची व्याख्या 

नारदभक्तिसूत्रे भक्तीची व्याख्या करतात, ती अशी: “सा 
परमप्रेमरूपा।।२ ॥/ अमृतस्वरूपा च।।३ ।।ना. भ. सू. /” - 
परमात्मस्वरूपी परमप्रेमरूप असणारी ही भक्ती असते. ती 
अमृतस्वरूप असते. या भक्तीत भक्त-भगवंत एकरूप असतात; 
हेच परमात्म्याचे परमप्रेम असणे होय. परमात्मा अमृततत्त्व आहे. 
म्हणून ही भक्तीही अमृतच आहे. 

अशा भक्तीचे फलस्वरूप म्हणजे “यह्ुब्ध्वा पुमान्‌ सिद्दो भवति 
अमग॒ृतो भवति तृप्तो भवति।॥४॥। यत्प्राप्य न किज्निद्वाज्छति न 
शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति।/१ ॥। यज्ज्ञात्वा मत्तो 
भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति।॥६ ।।ना. भ. सू. ॥/” - 
या भक्तीची प्राप्ती होताच भक्त सिद्ध होतो, अमृतत्त्व पावतो, तृप्त 
होतो. असा भक्त कसल्बाही वस्तूची इच्छा करत नाही. तो कशाचाही 
शोक करत नाही. संसारात आसक्त होत नाही. 

ते सर्व कर्माबद्ल उदासीन राहतो; कर्मफलांची त्यास कोणतीही 
स्पृहा उरत नाही. ही भक्ती पावलेला सर्वदा आत्मदृष्टीने मत्त होऊन 
जातो. शांती पावतो. असा भक्त सतत आत्मतत्त्वाशी रममाण होऊन 


जीवन्मुक्ती पावतो. नारद सांगतात ती ही भक्तीची व्याख्या गीतेने 
प्राप्तार्थ पुरुषाची जी स्थिती सांगितली आहे, तिच्याशी जुल्ठणारी 
आहे. स्थितप्रज्ञ पुरुषाची लक्षणे जी गीता सांगते ती व या सूत्रातील 
भक्तलक्षणे यांत कमालीचे साम्य असल्याचे आपणास दिसून येते. 
अजूनही अशी बरीच साम्यस्थले आपल्या निदर्शनास येणार आहेत. 
भक्तीतील निरोध 

या भक्तीचे स्वरूप व साधनाक्रम स्पष्ट करणारी काही सूत्रे 
पहा: “सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌।।॥७।। निरोधस्तु 
लोकवेदव्यापारन्यास: ।॥८ ।। ना. भ. सू. ।/ ” - ही भक्ती निरोधरूप 
असते. कामनायुक्त नसते. लौकिक व समस्त वैदिक व्यापार यांचा 
त्याग म्हणजे खरा निरोध होय, असे देवर्षी नारद म्हणतात. 
“योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ।।/१-२।।” या पातञझलयोगसूत्राची येथे 
आठवण होते. इंद्रियांच्या विषयांचा निराहार येथेही अभिप्रेत आहे. 
गीता ज्यास संन्यास म्हणते, तो अफलाकांक्षी कर्तृत्वरूपी संन्यास 
येथेही अभिप्रेत दिसतो. कारण देहवानास कोणतेही कर्म मूलत:च 
त्यागणे शकय नाही. कोणता ना कोणता लौकिक वा दैहिक व्यापार 
नेहमीच चाल असल्बाने या भक्तिसूत्रातील निरोधाची व्याख्या तपासून 
घ्यावी लागते. म्हणून लौकिक व वैदिक अशा समस्त व्यापारांचा 
त्याग म्हणजे संन्यास म्हणजेच कर्मफलेच्छा न ठेवता आचरले जाणारे 
कर्म असाच त्याचा अर्थ केला पाहिजे. 
ईश्वरप्रणिधानाने भक्तीचे साध्यत्व 

निरोध कसा साध्य करावा ते नारद सांगतात. ते म्हणतात: 
“तस्मिन्नन्यता तबिरोधिषृदासीनता च।।९।। अन्याश्रयाणां 
त्यागो5 नन्‍्यता।।१० ।। ना. भ. सू. ॥।” - परमात्म्याठायी अनन्य 
चित्ताने राहणे, त्याव्यतिरिक्त इतर व्यापारविषयात उदासीनता ठेवणे, 
भगवंताव्यतिरिक्त अन्य आश्रयांचा त्याग करणे यास अनन्यता 
म्हणतात. निरोध साध्य व्हावा म्हणून ही अनन्यता ठेवली पाहिजे. 
चित्तास आलंबनविषय केवढ नारायणच असला पाहिजे; इतर विषयही 
नारायणरूपत्व पावले पाहिजेत, म्हणजे ही अनन्यता सिद्ध होते. हा 
पातञलोक्त ईश्वप्रणिधान या संकल्पनेचाच भाग आहे. 


लोकाचाराचे पालन 
परंतु लोकाचाराचा त्यागसुद्धा करून चालणार नाही. नारद 
सांगतात: “लोके वबेदेषु तवानुकूलाबरणं। तब्रिरोधिषुवासीनता 
।44१।। भवतु निश्चयवार्दबांदूर्ध शास्त्ररक्षणाम्‌। /१२ ॥। अन्यथा 
पातित्याशाइकया।।१३ ।। लोको5 पि तावदेव किन्तु व्यापारस्त्वाशरीर 
धारणावधि ।॥१४॥।ना. भ.सू. ।/7 - लौकिक व वैदिक कर्मे 
भगवत्प्राप्तीसाठीच करावीत; इतर फलांच्या आशेने करू नयेत. 
शास्त्रप्रणीत धर्म आचरावा; अन्यथा पतन होणे संभनीय असते. शरीर 
धारण करण्यासाठी आवश्यक ते व्यवहार करावेच लागतात. परंतु ते 
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गीतेने “5 तत््‌ सत््‌” या क्रियेचे स्पष्टीकरण करतांना सतराव्या 
अध्यायात सांगितले आहेत,तसेच करावेत. “ब्रह्मार्षणं ब्रह्महवि.. (।” 
या गीताइलोकाचे मर्म ते हेच आहे. नारदही तेच सांगत आहेत. 
भक्तीची लक्षणे 

अशा परमप्रेमस्वरूपा भक्तीची लक्षण काय असतात, ते पराशर 
मुनींनी व इतर ऋषि-द्र॒ष्टे इ.नी सांगितली आहेत. नारदही त्याचा 
उल्लेख करतात: “पूजाविश्वनुराग इति पाराशर्या:।॥१६ ।। 
कथादिषिति गर्ग: ॥।१७॥।। आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्य: 
।4१८ ।। ना. भ. सू. ।। ”- अच्ुरागपूर्वक परमात्म्याची पूजा करणे 
ही भक्ती होय असे पराशर ऋषी म्हणतात, भगवल्लीलांचे संकीर्तन 
म्हणजे ही भक्ती असे गर्गाचार्य म्हणतात. आत्मतत्त्वात रत होणे, 
तद्रिरोधी नसणे, असे या भक्तीचे स्वरूप असल्याचे शांडिल्यमत आहे. 


नारद मात्र या भक्तीची सर्वकष व्याख्या करतात. ते म्हणतात: 
“नारदस्तु तवर्पिताखिलाचारता तब्रिस्मरणे परमव्याकुलतेति 
4१९।। अस्त्येबमेवस्‌(॥२० ।।ना. भ. सू. ॥।” - सर्व कर्मे 
परमात्म्यास अर्पिणे, परमात्मस्वरूपात अहर्निश रमणे, परमात्म्यावाचून 
इतर विषयात राहवे लागल्यास व्याकुलता प्राप्त होणे, हीच खरी 
भक्ती होय, असे नारद म्हणतात. 

ही भक्ती गोपीनी केली. नारद त्यांचा उल्ेख करत आहेत: 
“यथा ब्रजगोपिकानाम्‌।/२१॥।। तत्रापि न मसाहात्म्यज्ञान- 
विस्पृत्यपवाद: ।।२२ ।। तब्रिहिनं जाराणामिव।॥२३ ।। नास्त्येव 
तस्मित्युखसुखित्वम्‌।।२४ ।। ना. भ. सू।। ” - गोकु्ींच्या गोपीचे 
कृष्णप्रेम हा या भक्तीचाच आविष्कार होता. त्यांच्या त्या अवस्थेत 
परमात्म्याचे माहात्म्य त्या पार विसरून गेल्या. पण तो दोष नव्हे. 
खरे तर त्या अंतर्बह्य कृष्णस्वरूपच होऊन गेल्या होत्या. अन्यथा 
त्यांची कृष्णभक्ती, त्यांचे कृष्णप्रेम हे जारावरील प्रेमासारखे ठरले 
असते. त्यात आनंद तो कोठून आला असता! 

अशा या भक्तीचे खरे पूर्ण वर्णन ज्ञानेशांनी ज्ञानेश्वरी व काही 
अभंगांतून केलेले आहे. हीच पराभक्ती वा परमभक्ती/ ते वर्णन 
आपण यथाक्रम पाहणारच आहोत. तूर्त नारदोक्त भक्तिदर्शन काय 
सांगते, ते पाहू या | ! 
सर्व साधनांची पराकाष्ठा अशी भक्ती 

हीच भक्ती खरी होय. खरे परमात्मसाधन ते हेच | म्हणून नारद 
म्हणतात: “स्रा तु कर्मज्ञानयोगे भ्यो5 प्याधिकतरा।॥२१॥। 
फलरूपत्वात्‌।॥२६ ।।ना. भ. सू. [/” - कर्म, ज्ञान व योग यांची 
पराकाष्ठा म्हणजे ही भक्ती होय. त्या सर्व साधनांचे फलरूप म्हणून 
ही भक्ती प्राप्त होते. 

ही भक्ती अहंकाररहित असते. “ईश्वरस्याप्यभिमानद्वेषित्वाद्‌ 
दैन्यप्रियत्वाच्च।/२७ ।।ना. भ. सू. ध।” - ही सर्व साधने 
अहंकारराहित्याने केली असता भक्ती साध्य होते. परमात्मरूपी लीन 


होणे हे तिचे फल आहे. सानंद व सास्मित या समाधींपलीकडील 
ही अवस्था आहे. पतञ्जलींची निर्विचार समाधी ती ही अवस्था होय. 

त्या भक्तीचे खरे साधन कोणते याबाबत द्र॒ष्ट्यांत मतभिन्नता 
दिसून येते असे नारद म्हणतात: “तस्या: ज्ञानमेव साधनमित्येकम्‌ 
4२९।। स्वयंफलरूपतेति ब्रह्मकुमारा: ।/8०॥। ना. भ. सू. [।” 
- भक्तीचे ज्ञान हेच एकमेव साधन असल्याचे काहींचे मत आहे. 
तरभक्ती व ज्ञान परस्परावलंबी आहेत, असेही कोणी म्हणतात. 
भगवद्धक्ती ही स्वत:च स्वत:चे फल आहे; त्यासाठी अन्य साधने 
नाहीत, असे ब्रह्मकुमार म्हणतात. परंतु नारदमते ही सर्व भक्तीच्या 
परिसरातील साधने आहेत, हे जाणून “तस्मात्सैव ग्राह्मा मुमुक्षुभि: 
493। ना.भ.सू. /” या सूत्रानुसार मुमुक्षूंनी खन्या भक्तीचे 
सेवन करावे. 
भक्तीची साधना 

भक्तीचे साधन कसे होते, त्याबाबत विविध आचार्य इ.मान्यवरांची 
मते नारद सांगतात. “तत्तु विषयत्यागात्‌ सड्जभत्यागाच्च।/३५॥। 
अव्यावृतभजनात्‌।॥8 ६ ।। लोकेडपि भगवद्गुणश्रवणकीर्तनात्‌ 
48७॥। ना.भ. सू्‌. ।/” - विषयत्याग, संसारासक्तीचा त्याग, 
परमात्म्याचे अखंड भजन करणे इ.साधने त्यासाठी ते मान्यवर 
सांगतात. लोकही भगवंताचे गुणश्रवण, कीर्तन इ.करण्याने भक्ती 
प्राप्त होते, असे मानतात. 

प्रह्नादाने १)श्रवण, २) कीर्तन, 3) स्मरण, ४) पादसेवन, 
५) अर्चन, ६) वंदन, ७) वास्य, ८) सख्य व ९) आत्मनिवेदन 
अशा भक्ती करण्याच्या नवविध प्रकारांचे वर्णन केले आहे. त्याच्या 
मते“श्रवर्ण कीर्तन विष्णो: स्परणं पादसेवनं। अर्चन॑ वंदनं वास्य॑ 
सख्यमात्मनिवेवनम्‌ (।2३।। इति पुसाउर्पिता विष्णाँ 
भक्तिश्वेन्रवलक्षणा। क्रियते भगवत्यद्वा तन्मन्ये5 धीतमुतमुत्तमम्‌ 
।4२४॥। स्कंध७, अ.१॥। श्रीमद्भागवत।।” या नवविध भक्ती 
करणारा पुरुष भगवंतात उत्तम बुद्धी ठेवणारा होय. 
महत्संग 

परंतु नारद म्हणतात की ही सर्व साधने जरी उत्तमच आहेत 
तरीही “मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेशाद्वा।॥8८ । 
ना.भ. सू. ।/ ”- खरी भक्ती ही मुख्यतः महात्म्यांच्या कृपेनेच किंवा 
भगवंताच्या अंशमात्र कृपेनेच प्राप्त होते. म्हणूनच तर विवेकचूडामणीत 
आचार्य महापुरुषांचा संश्रय म्हणजे महात्म्यांच्या संगतीचे 
महत्त्व सांगतात. 

नारद म्हणतात: “महत्सड्डस्तु दुर्लभो5 गम्यो5 मोघश्च ।॥9 ९ ।। 
लभ्यते5पि तत्कृपयैव।॥४० ।। तस्मिंस्तज्जने भेवाभावात्‌।॥2 १ ।। 
तदेव साध्यताम्‌ तवेब साध्यताम्‌॥॥8२ ।।ना. भ. सू. ।॥” - 
महात्म्यांचा संग प्राप्त होणे दुर्लभ तर असतेच पण महात्मे कोण ते 
ओन्‍्खणेही अशक्यप्राय असते. पण तरीही त्यांचा संग हा भत्तिप्राप्तीचा 
अमोघ उपाय आहे. भगवत्कृपने मुमुक्षृना अशा महात्म्यांचा संग घड़ून येतो. 


योग-भक्तिसार 
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त्यांच्याठायी भेदाचा पूर्ण अभाव असतो. म्हणून त्यांची संगती कशी 
मि्ठेल ते पहावे. ते आपल्याठायीचा भेद मिटवून टाकून खय्या भक्तीचा 
मार्ग आपणास लावून देतात. महात्म्यांची कृपा हाच खरा भक्ती प्राप्त 
करण्याचा सर्वोत्तम उपाय होय, असे नारद म्हणतात. 

गीताही “तब्विद्वि प्रणिषातेन परिप्रइ्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति 
तेज्ञानम्‌ ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन:।//-39 ।।” असेच सांगते. महात्मेच 
खरा तत्त्ववोध करून देऊ शकतात. तेच ज्ञानप्राप्तीचे खरे साधन 
होय. याच कारणाने संतांस शरण जायचे असते ! 
भक्तीचे प्रतिबंध व उपाय 

पतज्जलींनी योगसूत्रात दुःखदौर्मनस्य आलस्यादी साधनेचे प्रतिबंध 
सांगितले आहेत. नारदसुद्धा भक्तीसाधनेतील प्रतिबंध स्पष्ट करतांना 
म्हणतात: “दु:सज्ज: सर्वथैव त्याज्यम्‌।/9४३ ।। कामक्रोधमोह- 
स्पृतिश्रंगबुद्विनाशसर्वनाशकारणत्वात्‌।॥98 ।। तरंगायिता अपीमे 
सड्जात्समुद्रायन्ति।।94 ।।ना. भ. सू. [।” - दुर्जनांचा - दुष्टांचा 
संग सर्वथैव त्याज्य मानावा. काम, क्रोध, मोह, स्मृतिश्रंश व बुद्धिनाश 
हे सर्व वाईट विषयांच्या व दुष्ट-दुर्जनांच्या संगतीचा परिणाम होऊन 
सर्वनाशास कारण ठरतात. प्रारंभी हे दोष समुद्रावरील तरंगाप्रमाणे 
अल्पत्वाने विराजतात. पण दुःसंगामुल्ठे ते समुद्राचे रूप धरण करतात 
वसाधकास बुडवतात. 

नारद जे हे भक्तिप्रतिबंध सांगतात, ते पतज्जलींपेक्षा गीतेतील 
साधनाविक्षेपांशी अधिक साम्य दाखवितात. दुःसंग म्हणजे दुर्जनांचा 
संग तसाच विषयांचा संग. त्याचप्रमाणे अज्ञ, अश्रद्ध, परमात्म्यास 
निंदणाय्या, अतपस्वी, अभक्त अशा अल्पज्ञ मतिमंद मनुष्यांचा संग 
हा दुःसंगच होय. हे सर्व भक्तीस बाधक होतात. म्हणूनच अशा 
मनुष्यांना गीता सांगू नये असे भगवंतांचे वचन आहे. “इदं ते नातपस्काय 
नाभक्ताय कदाचन। न चाशुश्रुषवे वाच्यं न च मां यो5 भ्यसूयति 
॥।१८-६७॥।” या गीतावचनातून अशा मनुष्यांचा संग टाव्ठावा, 
असेच भगवंत अप्रत्यक्षपणे सुचवत आहेत. 

“काम एप क्रोध एप रजोगुण समुद्धव:। महशनो महापाप्मा 
ब्द्वय्ेनमिह्ठ वैरिणम्‌ ।8-8७ ”, “काममाश्रित्य दूष्पूरं 
दम्भमानमवान्विता: | मोहाद्गुहीत्वासदुग्राहान्प्रवर्तन्ते5 जुचिब्रता: 
।4१६-१०।।”, “अहंकार बल दर्प॑ कार्म क्रोधं च संश्रिता: । 
मामात्मपरवेहेषु प्रद्विपन्तो5 भ्यसूयका: ।१६-१८ ।। ”, “त्रिविध॑ 
नरकस्येदंद्वारं नाशनमात्मन: | काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं 
त्यजेत्‌।/१६-२१।।”, “ध्यायतो विषयान्युंस: सड्डस्तेष्पजायते। 
सज्ञात्सजञायते काम: कामात्क्रोधोडईभिजायते (२-६२।॥, ” 
“क्रोधात्मवति संगोह: संमोहात्स्मतिविश्रम: । स्पृतिभ्रंगाहुद्विनाशो 
उुद्धिनाशात्प्रणश्यति ।।२-६ 8 ।/” अशी अनेक गीतावचने नारदोक्तीरी 
गीतोक्तीचे असणारे साम्य दर्शविण्यासाठी उद्धृत करता येतात. 

काम-क्रोध रजोगुणापासून प्रसवतात. ते ज्ञान्यांचे तर वैरीच 
असतात. दुर्जन लोक कामाचा आश्रय करून दंभ-दर्प, अहंकार- 


गर्व इ.वाहतात. मोहाने अंध होऊन ते भयंकर कृत्ये करतात. स्वत:च्या 
आत्म्यासही दुखवतात. इतरांचे तर विचारूच नका ! त्यांना ते अपार 
कष्टवतात. 

काम, क्रोध व लोभ ही तीनही नरकाची द्वारे होत. त्यांचा त्याग 
करावा. विषयांचा संपर्क दु:संगच होय. त्यापासून काम व क्रोध हे 
उपजतात. क्रोध संमोह निर्माण करतो. त्यामु्ठे स्मृतिभ्रंशा व नंतर 
बुद्धिनाश होतो. असा विनाशाचा मार्ग या काम-क्रोधांपासून प्रवर्तित 
होतो. असो. 

सर्वसामान्यपणे संस्ारासक्ती, संसारसंग हाच खरा दु:संग 
होय. त्यातूनच हे साधनाविक्षेप उद्भुवतात. साधकांना ते टाव्ण्याचा 
प्रामाणिक प्रयत्न करावा लागतो, असा सर्वच अध्यात्मशास्त्रांचा आणि 
योगप्रणालींचा निष्कर्ष आहे. गीता काय, पतञ्जली काय आणि नारदही 
काय! मुमुक्षूंना हाच उपदेश देत आहेत ! ! 

नारद तर या मुद्द्यावर भर देत म्हणतात: “कस्तरति कस्तरति 
मायाम्‌। यः सज्ञास्त्यजाति। यो महानुभाव॑ सेवते निर्ममों 
भवति।।४६ ।।ना. भ. सू. ।। /- जो संगत्याग करतो, महात्म्यांची 
सेवा करतो, सर्वस्वाने संतांस भजतो, तोच मायानदास तरून जातो. 
तोच खय्या अर्थने ममत्वरहित होतो. त्याचाच अहंकार निमून जातो. 
गीता व नारवभक्तिसूत्रे यांची एकवाक्यता 


नारदपुनश्च सांगतात: “योविकिक्तस्थानं सेवते लोकबन्धन्यूलयति। 
निस्त्रैगुण्यो भवति। योगक्षेम॑ त्यजति।।४७ ।। य: कर्मफल त्यजति 
कर्मणि सन्््यस्यति ततो निर्द्धन्द्चो भवाति।।8८।। यो वेदानपि 
सन््यसति केवलमविच्छिन्नानुरागं लभते।।9९ ॥॥ स तरति स॒ तरति 
स॒ लोकांस्तारयति ।॥५०॥। ना.भ.सू. ।।” - 

मायानद उतरून जाण्यासाठी साधकास एकांतसेवन करणे 
आवश्यक आहे. योगक्षेम -संसार चालवणे याचाही त्याग करणारा 
संसाराच्या बंधनास तोड़ून टाकतो. कर्मफलाचा त्याग करणारा, सर्व 
कर्मांचा त्याग करणारा ढूंद्गरहित होतो. जो वेदांचाही त्याग करतो, 
त्यास अविच्छिन्न असा भगवदनुराग वा कैवल्यप्राप्ती होते. तो स्वतः 
तर मायेस तरून जातोच जातो, पण इतरांसही तारतो ! | 

नारदांचे हे उपाय गीतेशी पूर्ण सादृश्य दर्शवितात. “योगी युज्ञीत 
सततमात्मानं रहसि स्थित:। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह: 
।॥६-१०।।”, “विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानस:। 
ध्यानयोगपरो नित्य॑ वैराग्यं समुपाश्रत: ।/१८-१२।।”, “अहंकार बल 
दर्ष काम क्रोध॑ परिग्रहम्‌। विमुच्य निर्मम: शान्‍्तों ब्रह्मभूयाय 
कल्पते।।१८-१३ ।।”, “अमानित्वमदंभित्वमहिंसा क्षान्तिराजवम्‌। 
आचार्योपासन शौच स्थैर्यमात्मविनिग्रह: ।/99-७ ।।”, “इंब्रियार्थेषु 
वैराग्यमनहड्कार एव च। जन्ममृत्युजराव्याधिदु:खदोषानुवर्शनम्‌।। ', 
“असक्तिरनभिष्वज़: पुत्रवारगृहाविष। नित्यं च 
समतचित्तत्वमिष्टानिष्टो पपत्तिषु ।। ”, “मयि चानन्ययोगेन 
भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ||”, 


योग-भक्तिसार 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तत्त्वज्ञानार्थवर्शनम्‌। .. [/१9-८, ९, १०, 
११।।”, “यर्य सर्वे समारम्भा: कामसड्कल्पवर्जिता: | ... ।॥४- 
१९ ॥॥, त्यत्तवा कर्मफलासड्ज नित्यतृप्लो निराश्रय:। 
कर्मण्यमिप्रवृत्तो5पि नैव किजञ्ञित्तरोति सः।/8-२2०॥। ... ” 
इत्यादी अनेकानेक गीतावचने याची साक्ष देतात. किंबहुना नारदांचा 
आञय गीता विस्तृत करते आणि अधिक स्पष्टपणे सांगते, असे 
म्हणणे उचितच ठरेल., 
“प्रतिक्षणवर्धमान॑ ” 

भक्तीचे स्वरूप स्पष्ट करत नारद म्हणतात: “अनिर्वचनी यम्‌ 
प्रेमस्वरूपम्‌।॥4५१ ।। मूकास्वावनवत्‌।4२ ।। प्रकाशयति क्वापि 
पात्रे।।५३ । गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानं। अविच्छिन्नं 
सूक्ष्मतरं अचुभवरूप॑।॥१४ ।। तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव 
श्रुणोति। तद्भाषयति तदेव चिन्तयति।।११५ ।।ना. भ. सू. [।” - 
ही भक्ती कशी असते, त्याचे वर्णन करणे अशक्य आहे, असे नारद 
म्हणतात. ही भक्ती प्रेमस्वरूपा असते, भ्क्त-भगवंत- भक्ती ही 
त्रिपुटी लोप पावून या भक्तीचा व्यवहार चालतो. 

द्ैत उरत नसल्यामुले तिचा आनंद घेणारा तिचे वर्णन करू 
शकत नाही. मुक्या मनुष्यास जसा रसास्वाद कछ्ठतो, पण तो वर्णन 
करता येत नाही, तसा या भक्तीचा प्रकार आहे. ही भक्ती प्राप्त होणे 
दुर्लभच आहे. “वासुदेव: सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ: ।/0-१0 ॥।” 
या गीतोक्तीप्रमाणेच ही भक्ती प्राप्त होणारा भक्त विरव्गच ! | 

असा भक्त कामनारहित होतो. ही भक्ती प्रतिक्षणी वर्धायमान 
असते. “दिन विन बढत सवायो ” अशी ती असते. ही भक्ती म्हणजे 
साक्षात्कार | तोही त्या अविच्छिन्न अशा परमतत्त्वाचा सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
अनुभूतिरूप असतो. त्या साक्षात्कारासंबंधीचेच चिंतन सदैव तो महात्मा 
करत असतो. त्याचे बोलणेही केवल याच विषयासंबंधी असते आणि 
तो श्रवण करतो, तेही याच साक्षात्काराबाबत असते | | 

गीता पण याबाबत असेच नाही का म्हणत की “ आश्चर्यवत्पश्यति 
कश्चिदेनमाश्चर्यवद्ववति तथैव चान्य: । आश्चर्यवच्चैन्यमन्य: श्रणोति 
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌। 2-२९ ।”- त्या तत्त्वाचे दर्शन वा 
साक्षात्कार झालेले महात्मे कोणी त्याचे आश्चर्यविमूढ भावाने वर्णन 
करू पाहतात, तर कोणी त्या साक्षात्काराच्या दर्शनात गुंगून जातात; 
आणि श्रुत्यादींनी त्या तत्त्वाचे केलेले वर्णन आणि दिलेले दाखले 
यांनी काही विमूढ होऊन त्यांचा अधिकाधिक व्यासंग करू पाहतात ! 
पण त्यांना आलेल्या अनुभूतीचेच काहीएक वर्णन जरी त्या औत 
वाडमयात आढकत असले, तरी त्यांचा साक्षात्कार अशा काही श्रेणीचा 
असतो की त्यांच्या साक्षात्काराशी नीटरीत्या जुब्ल्‌ शकेल असे त्याचे 
पूर्ण वर्णन करणे श्रुतीना अशक्यच आहे 
नारदांच्या भक्तीची ज्ञानेश्वरीतील विशालता 

नारदांनी भक्तीचे जे स्वरूप अल्पशब्दात प्रकट केले आहे, 
त्याचे विशालत्व आपण जेव्हा ज्ञानदेवीच्या अठराव्या अध्यायातील 
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(१८-५) या इलोकावरील ओव्या पाहतो, तेव्हा कढून येते. “ययां 
ज्ञानभक्ती साहाज। भक्तु एकवटल्ा मज। तो मीचि केवन् हें तुज। 
श्रुतही आहे।।१८-११३०॥तैं हें कल्पादि भक्ति मिआं। भागवतमिषें 
ब्रह्मेयां। उत्तम म्हणौनि धनंजया। उपदेशिली।॥११३२॥।। ज्ञानी 
इयैंतें सस्‍्वसंविती। शैव म्हणति गक्ती । आम्ही परमभक्ती। आपुली 
म्हणो।।११३३॥।” 

ज्ञानभक्ती, स्वसंविती, शक्ती, इ.नावांनी ही भक्ती प्रसिद्ध आहे. 
ज्ञानेश या भक्तीस परमभक्ती असे म्हणतात. “एरविं तिजी ना 
चवक्‍थी। हें पहिली ना सरति। पैं माझिएं सहजस्थिति। भक्ति 
नांव//१११३॥। जैं नेणणें माझें प्रकाञूनि। अन्यथ्वात्वें मातें 
दाऊन। सर्वहि सर्वी भजौनि। बुझावितसे।।/१११४।। आईसा 
हा साहाज माझा। प्रकाशु जो कपिध्वजा। तो भक्ति ययां वोजा। 
बोलिजैं गां।।१११७॥। तैसा सर्वत्र मीचि मिआं। घेपतसें भक्ती 
इयां। परि दृश्यत्व हैं वांयां। अज्ञानवरशें।।११२४ ।। तैं अज्ञान 
आतां फिटलें। माझें द्रष्टत्व मज भेटले निजबिंबी। प्रतिबिंब 
जैसें।।११२१ ।।” असे त्या भक्तीचे विशालत्व आहे. 

ही भक्ती म्हणजे परमात्म्याचा सहज प्रकाश | सर्वत्र दिसणारे 
दृश्य हे परमात्मस्वरूपच आहे, याची अनुभूती म्हणजे ही भक्ती ! 
“तो करी तेतुली पूजा। तो कल्पी तो जपु माझा। तो असे तैंचि 
कपिध्वजा। समाधि माझी।।१८-११८ १॥। जैसें कनकेंसि कांकरणें। 
असिजे अनन्यपणें। भक्तियोगें तेणें। मजसि तैसा।।/११८२।।” 
असे त्या भक्ताच्या स्थितीचे - जीवन्मुक्तावस्थेचे वर्णन ज्ञानदेव 
करतात. हे सर्व वर्णन आपण पूर्वीही प्रसंगोपात्त पाहिले होतेच. असो. 
ज्ञानेश्वरी वाचतांना किती तरी वेछा आपणास जाणवते की भक्तीचे 


खरे भाष्यकर्ते ज्ञानेश्वरच म्हटले पाहिजे / / 
भक्तीचे प्रकार 

यानंतर नारद ही भक्ती कोणत्या साधनाक्रमाने करावी, ते स्पष्ट 
करतांना सांगतात: “गाणी त्रिधा गुणभेवाद्‌ आर्ताविभेवाद्‌ 
वा।॥१६ ।।ना. भ. सू. ।/ “ - परा भक्ती वा परमभक्ती प्राप्त करणाय्या 
साधकांचे तीन भेद आहेत. ते त्यांची भक्ती कोणत्या भावनेतून प्रकट 
झाली, त्यानुसार अर्थार्थी, आर्त व जिज्ञासू या प्रकारांचे आहेत. 
“उत्तरस्मादुत्तरस्मात्‌ पूर्वपूर्वा श्रेयाय भवति।॥१७ ।।ना. भ. सू. [।” 
हे प्रकार अर्थार्थी, जिज्ञासू, आर्त अशा श्रेणीने वाढत्या फलाचे आहेत. 

काहीतरी वस्तू-विषय प्राप्त व्हावेत, म्हणुन अर्थार्थी भक्ती घडते. 
ते प्राप्त झाले की ज्या भगवंताच्या भक्तीमुन्ठे हे घड़ून आले, त्याचे 
स्वरूप जाणण्याची जिज्ञासा प्राप्त होते. ते स्वरूप जाणले की त्याचे 
दर्शन व्हावे, त्याचा साक्षात्कार घडावा ही प्रबष्ठ आर्तता निर्माण 
होते. त्यातच भक्तीची वाढ होते. 

गौणी भक्तीचे हे तीन प्रकार साधकास या मार्गाने पराभक्तीकडे 


नेतात. गीतेतसुद्धा हे प्रकार “चु्विधा भजन्ते मां जना: सुक़॒तिनो5 जुनि। 
आर्तो जिज्ञासुरथर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।।/७-१६ ।।” याप्रमाणे 


योग-भक्तिसार 
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सांगितले आहेत. अशा भक्तांचे ज्ञानेश्वरकृत दर्शन आपण पूर्वीच 
घेऊन कृतार्थ झालो आहोत. त्यातील ज्ञानी भक्त हाच खरा परमभक्त 
हे आपणास ठाऊकच आहे. 
भक्तीचे सुलभत्व व स्वप्रमाणत्व 

भक्ती हाच सुलभ योगसोपान आहे. सगुण भक्ती ही सर्व 
योग-कर्म-ज्ञान या मार्गत्रयीचा आधार आहे, हे आपण पाहिले 
आहेच. नारदही भक्ती सर्वसुलभ आहे, असे म्हणतात. “अन्यस्मात्‌ 
सौलभ्यं भक्तों ।१८ ।। प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात्‌ स्वयं प्रमाणत्वात्‌ 
च। शांतीरुपात्‌ परमानन्वरूपाच्च परमानन्वरूपाच्च।॥६०॥।। 
ना.भ.सू. ॥/”- सर्व मार्गात भक्तीच सुलभ आहे. तर्क-न्यायादी चर्चा 
भक्तीस आवश्यक नाही. भक्ती स्वतःच शांतिरूप आहे; परमांनदरूप आहे. 
भक्तांची चर्या 

भक्ताने भक्ती प्राप्त होईपर्यत काही बंधने पावठलीच पाहिजेत. 
त्याची चर्या सुनियत करत नारद म्हणतात: “लोकहाना चिन्ता न 
कार्या निवेवितात्मा लोकवेवशीलत्वात।।६१।। न तत्तसिद्वं 
लोकव्यवहारो हेय: किन्तु फलत्याग: तत्साधन॑ च कार्यमेव।।६ २ ।। 
स्त्रीधननास्तिकवैरिचरित्र न श्रवणीयग्‌।॥६ 3 ।। अभिमानवम्भाविक॑ 
त्याज्यम्‌।॥६ ४ ।। तदर्पिताखिलाचार: सन्‌ कामक्रोधाभिमानाविकं 
तस्मिन्नेव करणीयम्‌ ।।६ १॥। त्रिरूपर्भ॑ड्रपूर्वक॑ नित्यदास- 
नित्यकांताभजनात्मकं प्रेमकार्य प्रेमैव कार्यम्‌ (६ ६ ।।ना. भ. सू. [।” 

- लौकिक व वैदिक कार्य भगवदर्पण करावीत. लोकहानीची 
चिंता करू नये. आपण सतत भक्तीच करावी. परंतु जोपावेतो पराभक्ती 
सिद्ध होत नाही. तोवर लोकव्यवहार सोडू नये, तर सर्व कर्माचे फल 
त्यागत भक्तीचे साधन करावे. स्त्री, धन, वैरी, नास्तिक यांची वार्ता करू 
नये. त्यांच्याठायी मन क्षेभवू नये. दंभ, अभिमान इ.चा त्याग करावा. सर्व 
कर्म फलासह भगवंतास अर्पण केल्बावरही काम-क्रोध-अभिमानादी 
अवशिष्ट राहत असतील, तर तेसुद्धा भगवंताठायी अर्पण करावेत. 

गौणी भक्तीच्या त्रिधा प्रकारांचा भंग करून सतत कांताभाव वा 
दास्यभावाने भगवंतास भजावे; त्याच्याठायी रममाण व्हावे. 
“वादो नावलम्ब्य:” 

“वादों नावलम्ब्य: ।/७४ ।। बाहुलयावकाशत्वादनियत्वाच्च ।। 
७१ ॥।ना.भ.सू्‌. /- भक्ताने परमात्मस्वरूपाचे ज्ञान करून 
घेण्यासाठी युक्तिवादाचे अवलंबन करू नये. कारण युक्तिवादास 
अंतच नाही. तसेच त्यातून कोणतीही निश्चित अशी उपपत्ती होत 
नाही. प्रत्येक पूर्वपक्षाचे उत्तरपक्ष स्वयंसिद्ध असतात. याच कारणाने 
आचार्यादी मान्यवरांची गीताभाष्ये गीतेचा बोध करून देण्यास वस्तुत: 
असमर्थ ठरली आहेत व श्रीशंकराचार्य-रामानुजाचार्य-निंबाकाचार्य 
इ.मान्यवरांची भाष्ये केवठ गीतेवरील विविध मते म्हणूनच 
उरली आहेत. 


खरी गीता त्यालाच कछ्ते, ज्याने त्या वादांपलीकडे जाऊन 
प्रत्यक्ष त्या गीतातत्त्वाचा साक्षात्कार करून घेतला | | असो. 

“भक्तिशास्त्राणि मननीयानि तदुद्देधककर्माणि करणीयानि 
।॥0७६ ।। सुखदु:खेच्छालाभावित्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे क्षणार्धमपि 
व्यर्थ न नेयम्‌।/0७।। अहिंसासत्यशाचदयास्तिक्यावि- 
चारित्रयाणि परिपालयानि ।।/७८॥। ।।ना. भ. सू. ॥//- 

भक्तिशास्त्राच्या अध्ययन व स्वाध्यायासही नारद फार महत्त्व 
देतात. तसेच त्या शास्त्रानुसार भक्तीची वृद्धी व्हावी अशी कर्मे करण्यास 
प्रोत्साहन देतात. भक्ती करण्यासाठी योग्य काल प्राप्त होईल अशी 
वाट पाहू नये. सुख-दुःख, लाभहानी, इच्छापूर्ती इ.मुल्छे कालक्षेप 
करू नये. तर भक्ती केल्यावाचून क्षणार्धही वाया घालवू नये. पतञ्जली 
जसे यमनियमादी पालन करण्यास सांगतात, तसेच नारदही अहिंसा, 
शौच, दया, आस्तिक्य इ.सहुणांचे परिपालन करण्यास सांगतात. 
हे गुण योग व भक्ती यांचा पायाच आहेत व उभयमान्य आहेत, 
असेही या नारदभक्तिसूत्रावरून दिसून येते. 
भक्तीतील भेद व त्यांचे अभेद 


“भक्ता एकान्तिनो मुख्या: ।॥६ ७॥। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तितै- 
भगवाननेव भजनीय: ।॥७ ९।। स कीर्यमान: शीघ्रगेवाविर्भवति। 
अनुभावयति बच भक्तान्‌।॥८०॥। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी 
भक्तिरेव गरीयसी।॥८ १।।ना. भ. सू. ।/” -भक्ताने एकांतसेवन 
करावा व एकाग्रतेने भक्ती करावी. सर्व काढी निश्चित होऊन सर्वभावे 
करून एकमात्र श्रीभगवानांचे भजन करावे. तेच केवठ भजनीय 
आहेत. त्यांचे कीर्तन मनापासून केले असता ते शीघ्रातिशीघ्र प्रकट 
होतात आणि भक्तांना आपली दिव्य अनुभूती - आपला दिव्यातिदिव्य 
साक्षात्कार घडवून आणतात. तिनन्‍्ही काढी- भूत-वर्तमान-भविष्यातही 
काया-वाचा-मने केलेली भगवद्भक्तीच सर्वश्रेष्ठ आहे, असे नारद 
उच्चरवाने त्रिवार सांगत आहेत. 

“गुणमाहात्म्यासक्ति रुपासक्ति पूजासक्ति स्मरणासक्ति 
दास्यासक्ति सख्यासक्ति कानन्‍्तासतक्ति वात्सल्यासक्ति 
आत्मनिवबेदनासक्ति तन्मयासक्ति परमविरहासक्तिरूपा- 
एकधाप्येकादशधा भवति।॥८२ ।।ना. भ. सू. ।।- 

भक्ती किती प्रकारांची आहे - नवधा वा इतर याबाबत नारद 
मात्र म्हणतात की ही भक्ती खरे तर एकाच प्रकाराची आहे. मात्र 
भक्तांच्या आवडीनुसार तिचे ते एकादशभेद सांगतात: १) गुणगान 
करणे, २)रूपासक्ती, 3) पूजा, ४) स्मरण, १५) वास्य, ६ )सख्य, 
७) कांतासक्ती, ८) वात्सल्यभाव, ९) आत्मानिवेवन, 
१०) तन्मयासक्ती व ११) परमविरहासक्ती असे ते अकरा भेद 
आहेत. नवधा भक्तीतील श्रवण, कीर्तन इ.गुणगानात येतात; 
पादसेवन, अर्चन, वंदन इ.पूजेत मोडतात. अशा प्रकारे नारद 
नवधा भक्तीस आपल्या एकादशप्रकारात अंतर्भूत करतातच; पण 
तदुपरांत इतरही प्रकार सांगतात. 


योग-भक्तिसार 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 
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खरे तर आत्मनिवेवन, तन्मयता, विरहव्याकुलता, रूपासक्ती 
हे तर कोणत्याही भक्तीचे सर्वसामान्य भावच आहेत. म्हणून भक्तीचे 
हे प्रकार खरे तर कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग इ.योगप्रकारांइतकेच 
परस्परअभिन्न आहेत. ध्येय्य वस्तूचे कोणते आलंबन कशा प्रकारे 
साधकाने घेतले आहे, त्यापुरताच फरक योग वा भक्तीच्या या 
प्रकारच्या भेदांसाठीच करावयाचा झालाच तर करावा लागेल | असो. 
पराभक्तीचे स्वरूप 


गौणी भक्तीपायून सुरुवात करून, भक्तीच्या नानाविध 
प्राकारातून प्रवेशत, शेवटी भक्तास परमभक्ती वा पराभक्ती प्राप्त 
होते// अशा भक्तांचे महिमान ते किती सांगावे! नारद केवल 
वानगीदाखल म्हणतात: “कण्ठावरोधरोमाज्जञाश्रुभि: परस्परं लपमाना: 
पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च।।६ ८ ।। तीर्थी क्॒र्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी 
कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि।।६ ९ ।।ना. भ. सू. ।।/- 

आत्यंतिक भक्तीने अंतःकरण विद्ध झालेले, कंठ दाटून येऊन 
सर्व शरीरावर प्रभुसाक्षात्काराने रोमांच उठलेले ते भक्त आपल्या 
कुटुंबाला, कुव्गला, एवढेच नव्हे तर अखिल पृथ्वीलाही पावन करतात. 
त्यांचे अस्फुट परस्परसंवाद ऐकण्यास मिव्ठणारा अत्यंत भाग्यवानच 
म्हणावा | अष्टसात्त्विक भावांचे सागरच असणारे ते भक्त आपल्या 
पुण्याईने तीर्थानाही पावन करतात; कर्मास पवित्रता देतात; सर्व 
शास्त्रांना सनाथ करतात ! | 

“मोदन्ते पितरौ नृत्यन्ति देवता: सनाथा चेय॑ भूर्भवति।॥9१॥। 
नास्ति तेषु जातिविद्यारूपकुलधनक्रियादिभेद: /७२॥।। 
॥ना.भ.सू. ॥/” - निरंतर परमतत्त्वात लीन होऊन राहणारे ते 
भक्त म्हणजे साक्षात झालेली जीवन्मुक्तीच ! | त्यांच्या सहवासात देव 
हर्षभरित होऊन नृत्य करू लागतात; पृथ्वी त्यांच्यामुठे सनाथ होते. 
पितृगण तोष पावतात. भक्तांमध्ये जाति-विद्या-कुल-धन-कर्म इ.चा 
भेद पाहू नये. भक्त या सर्वाच्या अतीत असतो. “यस्तदीया: [॥७३ ॥। 
ना.भ.सू. ।/”- कारण भक्त सर्व तत्त्वांपलीकडील भगवत्तत्त्वाचाच 
केवव होऊन गेलेला असतो, असे नारद म्हणतात. 
नारदांनी केलेला भक्तिसमन्वय 


“इत्येब॑ वदन्ति जनजल्पनिर्भया: एकमता: कुमारव्यास- 
शुकशाण्डिल्यगर्ग विष्णु कॉंडिन्य:३ो षोद्धवाराणिबवालि 
हनुमव्विभिषणादयो भक्ताचार्या:।॥८३ ।।ना. भ. सू. ॥//- 

भक्तिशास्त्राची एकवाक्यता दाखवत भक्तिमार्गाचा समन्वय 
करणारे नारद म्हणतात की “जननिंदेला वा स्तुतीला महत्त्व न देता 
आपले मत निर्भयपणे मांडणारे समस्त भक्तवर्य - भक्ताचार्य असे 
सनत्कुमार, व्यासमहर्ष, शुकाचार्य, शांडिल्यमुनी, गर्गाचार्य, श्रीविष्णू, 
कौंडिण्यऋषी, शेष, उद्भव, आरुणि, बली, हनुमान, बिभीषण इत्यादींचे 
मत या भक्तिशास्त्राबाबत असे एकच एक आहे ! !” आणि तेच एकमत 
आपल्या या भक्तिसूत्रांतून ग्रथित करत नारद धन्य होतात ! 


आपल्या भक्तिसूत्रांचा समारोप करत नारद म्हणतात: “य इवं 
नारवप्रोक्तं शिवानुशासन॑ विश्वसति श्रद्वते स भक्तिमान्मवति स 
प्रेष्टं लभते। स॒ प्रेष्टं छभते इति।॥८ ४ ।।ना. भ. सू. ॥।”- नारदांच्या 
यामंगलमय उपदेशावर श्रद्धा व विश्वास ठेवून भक्ती करावी. जो तसे 
करील तो परमभक्ती पावेल।! त्याला परमात्म्याचा साक्षात्कार 
जरूर होईल | | 
शाण्डिल्मभक्तिसूत्रे 


नारवभत्तिसूत्रांप्रमाणेच शांडिल्बभक्तिसूत्रे पण भक्तीच्या क्षेत्रात 
सुप्रसिद्धच आहेत. त्यांचे संक्षेपत: समालोचन केल्याने भक्तीचा 
आवाका केवढा आहे, त्याची कल्पना करता येईल. 

“सा पराचुरक्तिरीश्वरे। १ ।|शां. भ. सू. ।। - ईश्वराप्रति परम 
अनुराग हीच भक्ती होय, असे शांडिल्य म्हणतात. पातञझलयोगसूत्रे 
समोर ठेवून ही सूत्रे रचली असावीत असे वाटते. ईश्वर ही संकल्पना 
आपण पूर्वी पातञ्जलयोगसूत्रांचे परीक्षण करतांना समजावून घेतली 
होती. ईश्वर हा पंचक्ूशरहित असतो. त्याच्याप्रति असणारा भक्ताचा 
परमअनुराग हा केश नव्हे हे सूचित करत शांडिल्य म्हणतात “हेया 
रागत्वाविति बेन्नोत्तमास्पवत्त्वात्‌ सज़वतू।।२ ।।झां. भ. सू. ।/- 
असा अनुराग त्याज्य नाही. कारण तो उत्तम आहे. “तत्संस्थस्यागृत - 
त्वोपवेशात्‌।।३ ।।झां. भ. सू. ॥। ”- श्रुती म्हणते की जो मनुष्य अशा 
उत्तम अनुरक्तीने ईश्वरात स्थित होतो, तो अमृतत्त्व प्राप्त करतो. 
भक्ती, ज्ञान व कर्म 

ज्ञान म्हणजे भक्ती नव्हे. 'ज्ञानमिति चेन्न द्विषतो5पि ज्ञानस्य 
तद्‌ संस्थिते।।४॥। तयोपक्षयाच्च।।१4 ।।शां. भ. सू. ।। ” ज्ञानाचे 
फर भक्ती आहे. हा भक्तीचा शिरोबिंदु आहे. हीच अवस्था सर्वश्रेष्ठ 
असल्बाचे ज्ञानेश्वरादी संत-भागवत एकमुखाने सांगतात. “श्रेयो हि 
ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाध्यान॑ विश्निष्यते। ... (१२-१२।॥।” या 
गीताइलोकासंबंधी ज्ञानेश्वरौचा अभ्यास करतांना आपणास “अभ्यास 
->ज्ञान -> ध्यान -> कर्मफलत्याग -> शांति -» निर्वाणप्राप्ती ” 
असा साधनाक्रम असल्बाचे लक्षात आले होते, त्याची जिज्ञासूंना 
आठवण असेलच! ही भक्ती क्रियारूप नाही. तिला कर्माची अपेक्षा 
नाही. “न क्रिया कुत्यनपेक्षणाज्ज़ानवत्‌।।/0७ ।। अतएव फल्डानन्त्यम्‌ 

/८ | शां. भ. यू. (।7- म्हणून तिचे फल अनंत आहे. ज्ञानसाधनेस 
कर्त्याचे प्रयत्त आवश्यक असतात. त्यांसच गीता अभ्यास असे 
म्हणते (इल्लेक क्र.१२-१२). 
समन्वय:::: 

योग व भक्ती यांचा समन्वय 

कर्मासक्त पण कर्म करूनही ई-धराची भक्ती करू इच्छिणारे 
साधक कर्ममार्गी होत; पण कर्म ईश्वरेच्छेवर सोड़ून भक्ती करणारे 
साधक भक्तिमार्गी होत; कर्मे त्याग्‌ इच्छिणारे साधक ज्ञानमार्गी 
होत, असेही एक मत आहे. या तिन्‍ही मार्गात योगबढ्ाची अपेक्षा 
आहे. पण योगातील समाधी ही एक अवस्था वा अंग आहे. तीसुद्धा 
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अंती गौण असल्याचे मत“गांण्यातु समाधिसिद्धि:।/२०।। 
शां. भ. सू. ।।” असे म्हणुन शांडिल्य नोंदवतात. हा विचार अर्थात 
सविकल्पादी समाधीना लागू आहे; निर्विचार समाधी त्यात अंतर्भूत 
नाही, हे आपण योग व भक्तीचा समन्वय साधत म्हणू्‌ श़कतो. 
सगुण प्रेम 

गीता म्हणते की “अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌। 
साधुरेव स मन्तव्य: सम्यग्व्यवसितो हि स:।/९-9०।।”- दुराचारी 
पण ईश्वरभक्ती करणारा साधूच समजावा. शांडिल्यही म्हणतात की 
“महापातकीनांत्वाताँ[॥८२।।शा. भ. सू. ।/ ”- अंत्यजादी जाती, 
महापातकी मनुष्य इ.सर्वाना भक्ती करण्याचा अधिकार आहे. गीता 
पण म्हणते की “मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येडपि स्थु: पापयोनय:। 
स्त्रियों वैश्यास्तथा गूद्वास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌।/0-9२।” 
- स्त्रीशूद्रादी सर्व जण भगवद्भुक्तीने परमगती पावतात. 

या सर्वाना परमभक्ती प्राप्त होते, तिची सुरुवात गौणी किंवा 
आण्वी भक्तीने होते. “परां कुत्यैव सर्वेवां तथा ह्याह।।८ ४ ।। शां. भ. सू. ।। 
- श्रवण, कीर्तन, अर्चनादी नव वा एकादश भक्तिप्रकार हे गौण वा 
आणव प्रकार होत. यांच्या साधनाने अंती प्रशभक्ती प्राप्त होते. 

“ताचु प्रधानयोगात्‌ फलाधिक्यमेके ।॥९ ० ।।झां. भ. सू. ॥।” 
- पराभक्ती प्राप्त झाल्यावरही मनुष्याने या साधनांचा त्याग 
करू नये. समर्थ रामदाससुद्ठा निर्गुण प्राप्त झाले तरी सगुण 
लवंडू नये, असे सांगतात. हेही तसेच आहे. 

शांडिल्य म्हणतात की कीर्तनादी साधने पराभक्तीचे फल 
वाढवतात || म्हणूनच आत्यंतिक भक्त सदासर्वदा सगुणप्रेमात रंगून 
गेलेले दिसतात. मीराबाई, कबीर, तुकाराम, रामदास, सोपानदेव, 
गोरा कुंभार, सावता माब्टी, संत शेखमहम्मव, चोखा मेव्ठा, 
नामदेव, निवृत्तिनाथ, रामकृष्ण परमहंस, गोंदवलेकर महाराज, 
ज्ञानवेव इ.किती म्हणून संतांची अन भक्तांची नामावव्ठी घ्यावी 
यासाठी ! | तीही थोडीच आहे ! 
भक्ती व लययोग 


“अनन्य भक्तया तह्ठद्नि लयादत्यन्तम्‌।0 ६ ।।शां. भ. सू. [।” 
- भक्तीचा डांगोरा पिटत तिचे आणि योगाचे काही मोठे वितुष्ट आहे, 
असा डंका वाजवणाय्या आधुनिक विद्वान आणि भक्तिमार्तडांनी भक्तीत 
लययोग आहे, हे खरोखरच मनावर ठसवून घ्यावे अन आपल्या 
व्यर्थ अट्टाहासाचा वेढीच सर्वथैव आपल्याच संपूर्ण कल्य्ाणार्थ त्याग 
करावा, हेच या शांडिल्यसूत्रांपासून सहजच उद्योधित होते ! | 

अनन्यभक्तीने बुढ्ी या तत्त्वाचा म्हणजेच महत्‌ तत्त्वाचा 
आत्यंतिक लय होतो, असे शांडिल्य म्हणतात. ज्ञानदेवांचा लययोग 
अथवा पंथराज वा क्रमयोग त्यातही हेच तत्त्व आहे, है आपल्या 
सहजच ध्यानात येते. अहंकार परमात्मस्वरूपी लीन होतो आणि 
“आविस्तिरोभावा विकारा: स्यु: क्रियाफल संयोगात्‌।।/१०० ।। 


शां. भ. सू. ॥/” - त्यापासून अनासक्त कर्म उदित पावते; कर्मसंस्कार 
होणे लय पावते. नैष्कर्म्यसिद्धी ही भक्तीची फलश्रुती आहे || 

गीता कर्मयोग सांगते, भक्तियोग सांगते, ज्ञानयोग सांगते, 
ध्यानयोग सांगते आणि हे सर्व परस्पर अतिभिन्न आहेत, असे 
मानणाय्यांनी हे शांडिल्यसूत्रांचे जरूर मनन करावे. खरे तर 
आपणासारख्य ज्ञानेशोक्तीच्या आधारे चालणाय्यांना हा विचार करणे 
तसे आवश्यक नाही. पण त्यातीलही कित्येक ज्ञानेशभक्तांना त्यांच्या 
सांगण्यातील ही गमके दिसून येत नाहीत आणि काही एकांतिक 
विचारांच्या विद्वानांच्या प्रेरणेने ते ही ज्ञानेशसत्ये दृष्टीआड करून 
जन्मभर वाटचाल करत कष्ट पावतात, हे निदर्शनास आल्यावरून 
आणि आपणासारख्या इतरांच्या जिज्ञासापूर्तीसाठी एवढे विवेचन करणे 
भाग पडले. असो ! 
हरिपाठ: हहइ 

“रामरतनधन” 

भक्तीने जे रत्न प्राप्त होते, त्याचे दर्शन मीराबाईच्या रब्दांत 
घेऊ या. ती म्हणते: “पायो जी मैने रामरतनधन पायो। वस्तु 
अमोलिक दी मोरे स्वर, किरपा कर अपनायो।।” - अमूल्य 
वस्तू असे अमूप धन म्हणजे हे रामरत्न - ही कृष्णकृपा | | या रत्नावरचे 
अवगुंठन नाजूक हातांनी बाजूला सारणे ज्ञानराजांशिवाय कोण करू 
शकेल | त्या अमूल्य भक्तिरत्नाचे दर्शन त्यांच्या हरिपाठादी अभंगांद्वारे 
आपण घेऊ या | | त्याविना भक्तीचे सार आपणास गवसणार नाही ! | 
कृष्णकृपारत्नाचे अनवगुंठन 

“देवाचिया द्वारी उभा क्षणभरी। तेणें मुक्ति चारी साधियेल्या।।” 
या मुखड्ल््याच्या अभंगाने ज्ञानदेवांचा हरिपाठ सुरू होतो.नभांगणातील 
सत्तावीस नक्षत्रांप्रमाणे अध्यात्माच्या तारांगणात त्यांचे हरिपाठाचे 
सत्तावीस अभंग शोभून दिसतात. “ज्ञानदेवा प्रमाण। निवृत्तिदेवीं 
ज्ञान। समाधि संजीवन हरिपाठ।।” असे संजीवनसमाधीचे 
आश्वासन देत त्या अभंगांची संपूर्णता होते. आपण आता प्रामुख्याने 
त्या अभंगांचे परिशीलन करण्यास उद्युक्त झालो आहोत. या वेग या 
अभंगांची थोडी पूर्वपीठिका जाणून घेणे प्रशस्त ठरेल, 
हरिपाठ 

तसे पाहिले तर इतरही संतांनी हरिपाठाचे अभंग रचलेले आहेत. 
वारकय्यांत तर श्रीज्ञानदेवांबरोबरच श्रीएकनाथ, श्रीनामदेव, 
श्रीतुकाराम व श्रीनिवृत्तिनाथ यांचे हरिपाठ पंचरत्न हरिपाठ म्हणून 
फार प्रचलित आहेत. भक्तीची चिद्वंगा त्या हरिपाठांच्या सुशांत पात्रातून 
वाहत जाऊन सर्वाना पवित्र करत, धन्यता देत गेली अनेक शतके 
प्रवाहित होत आहे. 

ज्ञानेशांचा पंथराज हा खरे तर सगुण ध्यानावर आधारलेला 
लयात्मक कुंडलिनीयोग आहे. त्याचे समग्र दर्शन आपण यापूर्वी 
घेतलेच आहे. स्मरण- ध्यान हा त्याचा गाभा आहे. “मग तेथ आपण। 
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एकाग्र अंतष्करण। करुनि सवगुरूस्मरण। अनुभविजौं।॥६- 
१८६ ।। जेथ स्मरतेनि आवरें। सबाह्य सात््विकें भरें। जंव काठिण्य 
विरें। अहंभावाचें।।१८७ ।। विषयांचा विसर पडें। इंद्रियांचि 
कसमस मोडें। मनाचिं घडी घडें। हृदयामाजिं।।१८ ८ ।। आईसें 
ऐक्य हैं साहाजें। फांवें तंव राहिजे। मग तेणेंचि बोधें बैसिजें। 
आसनावरी।।१८ ९ ।।... पवनांतें पवन धरीं।... प्रवृत्ति माघोति 
मोहरें। समाधि ऐलाडी उतरें। आघवें अभ्यासूं सरें। बैसतखेंबों 
44१९१॥।” या परवलीच्या ओव्यातून स्मरण आणि ध्यान यांचा 
या योगमार्गाशी होणारा उत्तम मिलाप वर्णिलेला आहे. 

“योगयागविधि एएणें नोहें सिद्धि। वांयांचि उपाधि। दंभधर्म।।” 
या हरिपाठातील ओवीचे खरे मर्म जाणुन घेण्यासाठी वरील योगप्रक्रियापर 
ओव्या नीट आकलन घेतल्या म्हणजे जो योग दंभ देतो, तो ज्ञानेशांचा 
पंथराजयोग नव्हेच, हे कोणासही कल्ूून येईल. मग ज्ञानेश 
हेटाठतात, तो योग कोणता याचा भक्तीचा निव्वठ अभिनिवेश 
बाठगणाय्यांनी शोध जरूर घ्यावा | 

आपणास मात्र ज्ञानेश प्रशंसितात, तो पंथराज नावाचा योग 
आणि भक्ती यांत कोणताच विरोध आढब्ठत नाही. उलट शांडिल्य 
म्हणतात तसा “योगस्तूभयार्तमपेक्षणात्‌ प्रयाजवत्‌ ॥॥१९ ।। 
शां. भ.सू. ।/” - भक्ती व योग यांत अविरोधच आहे; एकमेकास 
पूरकच हे दोन्ही आहेत, हे सहज स्पष्ट व्हावे. 

भक्तीचे जे नवधा वा एकादश प्रकार आहेत, त्यांचा नीट विचार 
केला की आपणास दिसून येते की त्या सर्वाच्या मुठाशी मुख्य आहे 
ती ईश्वर ही संकल्पना | ईश्वराचे स्वरूप, गुण, चरित्र इ.विशेष ध्यानी 
घेतले की ईश्वर ही संकल्पना समजते. ईश्वराचे नामरूप, गुण, चरित्र 
ही सर्व त्यासाठी पायाभूत होत. श्रेत्र, चक्षू, मन व बुद्धचयादी इंद्रियादिंद्वारे 
ही संकल्पना साकार होते. 

त्यामुठे ईश्वर म्हटला की त्याचे स्मरण व ध्यान, त्याचे 
रूपगुणचरित्रादी व त्याचे नाम यांना फार महत्त्व आहे. ईश्वराचे 
नाम,रूप, गुण, चरित्र यांचे स्मरण असणे हा सगुणध्यानाचा 
विषय आहे. कोणी सह्ुरूसच ईश्वर समजून त्याचे स्मरण-ध्यान 
करतात; तर कोणी ईश्वराचा विग्रह व अवतार त्यासाठी ध्येय्य विषय 
म्हणून घेतात. 

पंथराजप्रणेते ज्ञानेश सद्ुरूसच ईश्वराच्या ठिकाणी घेऊन त्याचे 
प्रणिधान म्हणजे स्मरण, ध्यान इ.करतात. सह्दुरूवर एकाग्र 
अंतःकरण करून त्याचे स्मरण करून ते योग आरंभतात. हे ध्यान 
त्यांना सात्त्विकता देते; अहंकार नष्ट करते; मनास स्थिर करते; 
सहुरूंशी ऐक्यबोध प्राप्त करून देते; विषयांचा विसर पाडते; इंद्रियांची 
तगमग दूर करते; पवनादी योगक्रिया साध्य करून देते; प्रवृत्तीस 
मागे वव्ठवते; अभ्यासाच्या ऐलतीरीच समाधी प्राप्त करून देते, असा 
त्या ईश्वर - सह्दुरूध्यानाचा प्रभाव ज्ञानदेव ६-१८६ ते १९१ या 
ओव्यांतून सांगत आहेत. योग सिद्ध होण्यासाठी स्मरण-ध्यान या 
भक्तीनेच युरुवात करावी लागते, हे यावरून सहज स्पष्ट होईल. 














ईश्वरस्मरण व नाम 


अर्थातच स्मरणासाठी सोषे व उत्तम म्हणजे ईश्वराचे नाम 
होय. नाम तेथे नामी असतोच. नाम घेतले की ईश्वराचे स्वरूप, 
रूपगुणादी मनाच्या चक्षूंपुढे साकारतात. आपोआपच नामस्मरणामुल्ठे 
ध्यानही घड़ून येते. त्यातूनच स्राकार -स्थूछ वा मानस अशा 
ईश्वराच्या विग्रहाची वंदन, कीर्तन, पूजन इ.भक्ती सिद्ध होते. ही सर्व 
भक्ती मूलत: स्मरण व ध्यान या स्वरूपाचीच आहे. म्हणून 
नामस्मरणास संत अत्यंत महत्त्व देतात. कारण भक्ती व योग 
यांची नामस्मरण उत्तम सांगड घालन देते व योगाचे श्रेष्ठ फल 
प्राप्त करून देते; प्राभक्ती (परानुरक्ती) प्राप्त करून देते. 

या नामस्मरणाचे महत्त्वच हरिपाठ रचून संतांनी आपणापुढे 
स्पष्ट केले आहे. साधनाचे प्रवेशद्वार असे हे हरिपाठ आहेत. त्यातून 
स्पष्ट होणारी भक्ती व योगाची प्रमेये पाहू या. 

नामस्मरण-ध्यानादी भक्तीसाठी भक्तांची मनीषा कोणती असते, 
ते नामदेवांसारखे श्रेष्ठ भक्तच सांगू शकतात. “घालीन लोटांगण 
वंवीन चरण। डोव्ब्यांनी पाहीन। रूप ठुझें।। प्रेमें आलिंगिन। 
आनवे पूजिन। भावें ओवाब्दीन। म्हणे नामा।।” या राब्दांत त्यांचे 
मनोगत व्यक्त होते. अर्चन, वंदन, पूजन, सख्य, वात्सल्य इ.भक्तींचे 
सर्व भाव या ओबींतून व्यक्त होतात. 
नामस्मरणाचे फल 

या सर्व भक्तिभावाची ठेव घेऊन भक्तानेदेवाचियां द्वारी उभे 
रहावयाचे असते. म्हणून ज्ञानदेवांचा हरिपाठ सुरू होतो, तोच मु्ी 
या अभंगाने: 

१) “देवाचिएं द्वारी उभा क्षणभरी। तेणें मुक्ति चारी। 
साधियेल्या।।१।। हरि मुखें ग्हणा हरि मुखें म्हणा। पुण्याची गणना 
कोण करी।।२।। असोनि संसारी जिह्ें वेगु करी। वेदशास्त्र 
उभारी बाह्या सदा।।३ ।। ज्ञानवेव म्हणे व्यासाचिएं खुणें । द्वारकेचां 
राणा पांडवाघरीं।।8॥। अ.क्र.४८ ॥॥” - 

मूर्तिपूजा ही गौण आहे. खरी पूजा करावयाची ती त्या अंतस्थ 
परमेशाची ! अंतरी वसणाय्या परब्रह्माची ! हृदयी वसणा्या त्या 
परमात्म्याचे द्वार कोणते, तर ते मनोबुद्विरूप होय. ते अंत:करणाच्या 
गाभाय्यात उघडते. मन-बुद्की सम करणे म्हणजे ते दार उघडून 
परमेश्वरासमोर उभे राहणे. हेच मनोबुद्धीचे द्वार सतत उघडे टाकावे 
म्हणूनच संत श्रीसमर्थ रामदासांनीही मनोबोध अथवा मनाच्या 
इलोकांची रचना केली आहे, असेही आपणास जाणवते. त्या अर्थी 
मनाचे इल्छोक हा श्रीसमर्थाचा हरिपाठच आहे, म्हणा ना! असो. 

हृदय याचा अध्यात्मात व योगशास्त्रात काय अर्थ होतो, त्याची 
आपण सविस्तर चर्चा पूर्वीच केली आहे. हृदय ते हेच आणि त्रिकूटीस्थ 
शून्य हे प्रथमद्वार होय. आज्ञाचक्राच्या बिंदूत हे आहे. 

ज्ञानदेवांची पाच झून्ये आपण पाहिलीत. ही एकामागून एक 
उघडत जाणारी द्वारे होत. त्यांच्यातून प्रवेशत आपण चारही मुक्तींचे 
धनी तर होतोच! पण द्वारकेचा राणा असा जो सगुण सावव्ठा 
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निजानंदरूप श्रीकृष्ण, त्यासही उराउरी भेटू शकतो. हे रूप 
निरंजनाची धन आहे. त्याचे दर्शनही आपण पूर्वी ज्ञानेशांच्या काही 
अभंगातून घेतलेलेच आहे (विशेषत:उन्मेष ४८-३:विश्वरूपाचे सम्यग्दर्शन, 
पृ.क्र.९०४ ते ९०८). संसारी राहूनही पांडवांनी ही धन सहज प्राप्त 
करून घेतली ती हरिभजनाच्या अगणित पुण्याईच्या बढ्मवरच | अशा 
रीतीने ज्ञानदेवांनी पुनश्च या अभंगातून तोच तो आपला पंथराज 
निर्देशिका आहे, असे आपणासारख्या जिज्ञासूंगना सहजच दिसून येते. 

सर्वशास्त्रे व वेदसुद्धा उच्चरवाने हेच सांगत आहेत की हरिभक्तीचे 
फल्ठ अमूप आहे. सदासर्वदा, कर्म करतांनासुद्ठा हरिनाम स्मरावे . 
वैखरी, मध्यमा, पश्यंति यांनी ते घ्यावे व थेट परेत ते उत्रवावे. 
हरीचे ध्यान करत जावे. ते ध्यान एकदा का ज्ञानेशांच्या 
प्रथमशून्यापलीकडे पोहोचले की क्रमश: ते परेतून स्मरू लागते . 
अजपाजप तो हाच! ध्यान व नाम यांचा सहयोग म्हणजे हा 
जप होय. स्वत: न करता तो अंतरातून उमटतो, हे त्याचे 
वैशिष्ट्य ! वैखरी वाचेने नाम स्मरतास्मरता ते केवढे फल हाती 
आपून देते पहा ! 

हरिनामस्मरणाची हीच महती ज्ञानेशांनी या अभंगातून सांगितलेली 
आहे. “मैं तो निरञ्ञन ध्याऊं” असे हरिनामफल आहे. साक्षात 
जीवन्मुक्ती देणारे हे साधन आहे. 
स्मरण हाच सोपा मार्ग 

या साधनाची सुलभता सांगत ज्ञानदेव पुढे म्हणतात: 

२) “बहूं वेदीं जाण साही शास्त्री कारण। अठराही पुराणें 
हरिसी गाती।।१॥। मंथूनि नवनीता तैसें घे अनंता। वायां वेर्थ 
कथा सांडी मार्गु।।2।। एक हरि आत्मा जीवशिवसमा। वायां तू 
दुर्गगा न घालीं मन।।9 ॥। ज्ञानदेवा पाठ हरि हा वैकुंठ। भरा 
घनवाट हरि दिसे।॥8 ।॥अ.क्र. 8९ ।।” - 

चारही वेद, षट्शास्त्रे आणि अठरा पुराणे ही सर्व त्या हरीचे 
स्वरूप-गुण-कीर्ती-लक्षणे-चरित्रादी कथन करण्यासाठी उत्पन्न झाली 
हेत. हरीशिवाय अन्य सत्य तत्त्व या विश्वात नाहीच, असा त्यांचा 
निष्कर्ष आहे. दही घुसव्हून त्यातील लोणी काढून घ्यावे, तसे या सर्व 
श्रुतिशास्त्रादी सागराचे मंथन करून दृष्टीला हे हरिरूपी नवनीत 
पडते. या अनंताशिवाय इतर काही मनी ठसवण्याजोगे नाही, हा बोध 
ध्यानी घेऊन हरिभक्तीशिवाय इतर साधनामार्ग आणि प्रवृत्तिपर कर्म 
सांडून टाकावीत, असे नारदादी भक्तिसूत्रांप्रमाणेच ज्ञानदेवही 
सांगत आहेत. 

हरी हाच आत्माराम आहे. तोच जीव आणि शिव यांना 
सारखेपणाने व्यापून आहे. त्याच्याशिवाय इतर कशातही लक्ष घालू 
नये. साधनाचे वर्म ते हेच आहे. अशा साधनानेच ज्ञानदेवांना वैकुंठी 
वसणाय्या या हरीचे नित्य दर्शन सर्वत्र घडले. घननीन्‍ अशा त्या श्रीहरीला 
या अखिल विश्वातील अणुरेणूतही पाहून ज्ञानदेव धन्य झाले, ते या 
हरिपाठाच्या बढावरच | नाम घेऊन व ध्यान करून त्यांना हा हरी पावला, 


त्यांचे हे उदाहरण घेऊन साधकांनी हा आपला स्मरण-ध्यानाचा 
सुगम मार्ग - हा पंथराज सोडून अन्यत्र कोठे अवघड दुर्गम मार्गाला 
लागू नये अशी ज्ञानेशांचे सर्वाच्या कब्वब्ब्याने त्यांना सांगणे आहे. 
हरीचे स्वरूप 

हरीचे स्वरूप आकबून घ्यावे व त्याचे ध्यान करावे, असे ते 
पुढील अभंगातून सूचित करतात: 

3) “त्रिगुण असार निर्गुण हें सार। सारासार विचार 
हरिपाठ।।१।॥। सगुण निर्गुण गुणाचे अगुण। हरिविण मन वेर्थ 
जाएं।।२ ।। अव्यक्त निराकार नाहीं ज्या आकार। जेथोनि चराचर 
हरीसि भजे।।३ ।। ज्ञानवेवा ध्यान रामकृष्ण मनीं। अनंत जन्मोनी 
पुण्य होएं।।8॥।अ.क्र. ५०।॥।” - 

सारासारविचार करणे म्हणजेच हरीचे भजन करणे होय. त्रिगुण 
असार आहेत व निर्गुण हेच सत्य रूप आहे. पण हे सर्व गुणसापेक्ष 
आहे. सगुणही खरे नाही आणि त्यासापेक्ष असणारे निर्गुणही खरे 
नाही. तर सगुण-निगुणाव्यतिरिक्तचे अगुण हेच हरीचे खरे स्वरूप 
आहे. अव्यक्त निराकार असा हरी आहे. त्याला आकार नाही. पण 
त्याच्यापासूनच हे चराचर विश्व उद्भवते. हरीचे हे स्वरूप ज्याने 
जापून घेतले नाही म्हणजे ज्याने ज्ञान प्राप्त करून घेतले नाही, 
त्याचा जन्म व्यर्थ गेला. 

अनंत जन्मांच्या पुण्याईने ज्ञानदेवांना हे स्वरूप जाणून घेता 
आले. त्यांच्या मनात रामकृष्णरूप अशा त्याच हरीचे स्मरण ठसले 
आहे आणि त्याचेच ध्यान त्यांना लागले आहे. 

“जिस नामसे ध्रुव प्रह्माद तरे। वो नाम कछू और ” 

त्या हरीची भक्ती कशी करावी ते ज्ञानेश पुढे सांगत आहेत: 

४) “भावेंविण भक्ति भक्तिविण मुक्ति। बब्ठेंविण शक्ति बोलू 
नये।।१॥। कैसेनि दैवत प्रसन्न त्वरित । उगा राहे निवांत शिणसि 
वांयां।।२।। सायासें करिसि प्रपंच दिननिशी। हरीसि न भजसि 
कवण्या गुणें।।३ ।।ज्ञानदेव ग्हणे हरिजप करणें। तुटेल धरणें 
प्रपंचाचें।।४ ।।अ.क्र. ११ ।।- 

मनुष्य रात्रंदिवस कष्टाची ओझी ओढत राहून प्रपंच करू पाहतो. 
पण तरीही प्रपंच अपुराच होतो. एवढा त्रापदायक संसार करणारी 
माणसे हरीचे भजन का बरे करत नाहीत! त्यांनी खरे तर जरा 
निवांत राहावे. प्रपंचाचा भार थोडा बेढठ का होईना, उतरवून ठेवावा 
आणि हरीचे स्मरण करावे. म्हणजे हे प्रपंचाचे संकट कायमचे टब्ठेल, 

पण ते हरिनाम घेणे - मग ते रामकृष्णादी असो, ऊँकार 
असो, “35 तत्‌ सत्‌ ” असे गीतोक्त असो, कोणतेही का असेना ! 
हरिस्मरण करणे, हरिध्यान करणे या सर्व गोष्टीत भाव असला 
पाहिजे. उक्तीची गोष्ट बव्गवाचून जशी करता येत नाही, तसेच 
भक्ती पण भावावाचून करता येणे अशक्य आहे. रामकृष्ण परमहंसांचा 
भाव, एकनाथ -नामवेवांचा भाव, ज्ञानेशांचा निवृत्तिनाथांप्रतिचा 
भाव, कबीराचा रामभाव, तुलसीवास-मीरेचा भाव, प्रह्लावाचा 
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भाव असे भाव लाभलेली भक्तीच युक्तीचे दर्शन घडवून आणू 
झकते. भावाविण भक्ती आणि मुक्ती शक्यच नाहीत. 


“जिस नामसे ध्रुव पह्लाद तरे। वो नाम कछू और।।”-तसे 
हे स्मरण असले पाहिजे. संत श्रीकबीर म्हणतात: “माल तो करमें 
फिरैं। जिभ फिरे मुखमाहिं। मन्ुवा तो वहु दस फिरैं। ये तो घुमिरन 
नाहीं।।” मन तन्‍्मय करून स्मरण केले तरच ते फल्ते. दरोंद्रियांनी 
नाम घेतले पाहिजे, तरच ते खरे नामस्मरण। ध्वुव-प्रह्माद यांनी ज्या 
भावाने नामस्मरण केले, तसा भाव असला तर ती खरी भक्ती होईल. 

ज्ञानेश याप्रमाणे या अभंगातून गौणी भक्तीच्या मर्यादा व 
तिचे उच्चतम भक्तीत संक्रमण करणे या दोन्ही गोष्टी स्पष्ट 
करतांना दिसतात. 

“महापुरुषसंश्रय: ” 

भावपूर्ण भक्तीने परमेश्वर त्वरित प्रसन्न होतो. म्हणून तिचाच 
अवलंब केला पाहिजे. पण हा भाव प्राप्त होण्यासाठी संतांस शरण 
जावे लागते. ज्ञानेश म्हणतात: 

१) “योगयागविधि एएणें नोहें सिद्धि। वांयांचि उपाधि 
दंभधर्म।।१।। भावेंविण देव न कब्ठे निसंदेह। गुरुविण अनुभव 
कैसा कब्ठे।।२।। त्पेंविण दैवत विधल्याविण प्राप्त। गुर्जेविण 
हित कोण सांगे।।३ ।। ज्ञानवेव सांगें दृष्टांताची मात। साधूचें 
संगति तरणोपाय।॥9४॥। अ.क्र.१२।।” - 


“राम राम सब कोई कहें। ठग ठाकूर और चोर।। दसरथ 
कहें न कोय।।”- रामनाम घेणे, हरिस्मरण करणे कोणीही करतो. 
पण दसरथ म्हणजे दरोंद्रियांनी रत म्हणजे एका भावाने ते करणारा 
विरव्ठ असे कबीर म्हणतात. तसे नाम घेणे, तसे स्मरण करणे हा 
भक्तीचा आत्मा आहे. त्या भक्तीभावाविना केलेले योगाचरण व वेदोक्त 
यागादी साधने विफल होत. ती साधने क्षुद्र सिद्धी देतील, स्वर्गादी 
भोग देतील.पण ज्यासाठी हे एवढे सायास करावयाचे तो हरी-आत्मा 
काही मिव्ठवून देणार नाहीत. 

आत्यंतिक फल ते तो हरीच आहे आणि त्यासाठीच तर खरे 
म्हणजे योगकरावयाचा, यज्ञादी कृत्येकरावयाची / पण 
हरिभक्तिविना - त्या नामस्मरणध्यानादीविना, त्या भावाविना 
केलेली ही सर्व साधना व्यर्थ ठरते. त्यातून साधनेचा अहंकार 
मात्र पोसला जातो आणि अहंकाराद्वारे पतनाचा मार्ग धरावा लागतो. 


गुरुविना परमेश्वराचा साक्षात्कार होत नाही. देव जसा तप 
केल्यावाचून प्रसन्न होत नाही; काहीतरी मिव्ठवे असे वाटत असेल तर 
इतर काहीतरी जसे द्यावे लागते; तसेच भक्ती ही भावाविण सिद्र होत 
नाही. त्या भावाविना देव भेटत नाही; त्याचा साक्षात्कार होत नाही. 

अंतरी प्रेम असले, जिव्हाव्ग असला तरच कोणी दुसच्याच्या 
हिताची गोष्ट सांगतो. ज्ञानदेवांच्या हृदयी आपणा सर्वांबद्दल असेच 
प्रेम, असाच जिव्हाव्ग वसत आहे. म्हणून ते आपणास त्यांच्या 
अनुभवाची खास अशी हितकारक गोष्ट सांगत आहेत. ती म्हणजे 


हा भाव, ही भक्ती, ते दशरत नाम, तो परमेश्वराचा साक्षात्कार, ते 
आत्नज्ञान ही प्राप्त व्हावीत म्हणून साधूंची - संतांची संगत धरावी. 
संतांच्या संगतीतच हा संसार तरून जाण्याचा उपाय गवसतो; 
अन्यथा तो सापडणे अवघड आहे. 

संत-सज्जन-महात्मे यांचे हे ऐश्वर्य, त्यांचा हा मुक्तिदायक 
गुणधर्म नारद-शांडिल्यादी भक्ताचार्याप्रमाणे, श्रीशंकराचार्याप्रमाणेच 
ज्ञानेश्वरांनीही ओठखलेला आहे. श्रीमच्छंकराचार्य विवेकचूडामणीत 
असा महापुरुषसंश्रय दुर्लभ असल्याचे मान्य करतात. क्वचित कोणा 
भाग्यवंतासच तो लाभतो. पण आपणासारख्या भाग्यवंतांस मात्र 
ज्ञानदेवांच्या रूपाने त्यांनी घेतलेल्या संजीवनसमाधीमुन्ठे तो सहजच 
गेली सातशे वर्षाहूनही अधिक काठ उपलब्ध झाला आहे | | 

नारद“भरुख्यतस्पु महत्कृपयैव ” असे त्या संतसंगतीचे माहात्म्य 
भत्तिप्राप्तीसाठी सांगतात. शांडिल्यादी संतमहात्म्यांचे, भगवंतांचे जे 
अवतार होतात, ते “मुख्यं तस्य हि कारुण्यम्‌।॥४९ ।|झां. भ. सू. ।।” 
असे सर्वावर कृपा करण्यासाठी असतात, असे सांगतात. गीताही 
“तढ्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रशनेन सेवया। ... (/7-82॥/” अशी 
त्या महात्म्यांची सेवा करण्यास सांगते, ते त्यांच्यापासून हे दिव्य 
साधन, ही भक्ती, हे ज्ञान , हा भाव, हे नाम, हा साक्षात्कार प्राप्त 
व्हावा यासाठीच ! 
साधूंच्या संगतीचा सुपरिणाम 

ज्ञानेश साधूंच्या संगतीचा दृश्य परिणाम सांगत आहेत: 

8) साधुबोध जाला। नुरोनिआं ठेला। ठायीच मुराला 
अनुभव।।१॥। कापुराचि वाटी उजलली ज्योति। ठायीचि समाप्ति 
जाली जैसिं।।२।। मोक्षरेखें आला भाग्यें विनटला। साधुचा 
अंकिला हरिभक्त।।३॥। ज्ञानवेवा गोडी संगति सज्जनी। हरि 
दिसे जनीं वर्नीं आत्मतत्त्वी।॥9 ॥॥अ.क्र. १३ ।।”- 

साधूसंत, महात्मे करूणाकर असतात. संसारश्रांत जीवांवर 
कृपा करण्यासाठीच त्यांचा जन्म असतो. त्यांनी एकदा का मुमुक्षू 
जीवास बोध करून दिला की तो त्याच्याठायी ठसतो. त्यांनी दिलेले 
नाम वा साधन करून जीवास सो$हंसाक्षात्कार होतो. 

पण कापुराची वाटी जशी पेटवली की ज्योत होऊन स्वत:तच 
विलीन होऊन जाते, तसाच हा साधुबोधही - हा सोड हंसाक्षात्कारसुद्धा 
साधकाठायी विरून जातो. त्याची खूणसुद्धा मागे न ठेवता स्रो5हंचा 
आत्मतत्त्वात लय होतो; अद्दैतसाक्षात्कार प्राप्त होतो; हा बोध ठायीच 
मुरून जातो. 

हरीची भक्ती करण्यास साधूंपासून शिकलेला हा साधक 
भाग्यवंतच होय. तो मोक्षमार्गावर आरूढतो. ज्ञानदेव म्हणतात की 
सज्जनांची संगत गोड मानल्बाने त्या साधकास सर्वत्र - जनी, वनी, 
स्वात्मस्थानी - तो एकच एक हरी असल्वाचा साक्षात्कार होतो. 

“बासुदेव: सर्वमिति स॒ महात्मा सुद्दुर्लभ:॥॥0-१९।।” 
अशी गीतेची साक्ष आहे. तो साधक म्हणजे या गीतोक्तीची 
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जीवन्मुक्तावस्थेतील साक्षात मूर्तीच होय | | “सर्व भूतस्थमात्मानं 
सर्वभूतानि चात्मनि। ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन: ।॥६- 
२९।।”अशी गीतेतील तत्त्वानुभूती पावून तो धन्य होतो. 

ज्ञानदेवांनी हरिपाठाच्या पहिल्याच अभंगात “ज्ञानदेओ म्हणे 
व्यासाचिएं खुणे । द्वारकेचा राणा पांडवाघरी।।” अशी हरिभक्तीची 
अंतिम मिती दाखवली होती. श्रीकृष्ण पांडवांघरी होता असे व्यासांच्या 
साक्षीने त्यांनी दर्शवलेले गूढ ज्ञानदेव सांगतात. श्रीकृष्ण त्यांच्या 
घरी होता हे म्हणणे म्हणजे खरे तर तो त्यांच्या हृदयमंदिरी वसत 
होता, असे म्हणण्यासारखे आहे. हेच गूढ माऊली श्रीज्ञानदेवांनी या 
ओबींतून अंकित केले आहे. हृदय म्हणजे आध्यात्मिक हृदय हे 
काही पुन: सांगायला नको ! पहिल्या हरिपाठाच्या अभंगानिमित्त हे 
सांगून झालेच आहे (प.क्र.१०१६). ही व्यासखूण नीट ओछखणारे 
ज्ञानेश ती स्पष्ट करत “हरि दिसे जनीं बनीं आत्मतत्त्वीं” या 
शब्दांत ते रहस्य आपणापर्यत आणून पोहोचवत आहेत, हे सुज्ञांस 
सांगणे न लगे! 
हरिपाठाचा अभ्यास 

हरिपाठ म्हणजे गुरुगृही जसा अभ्यासाचा पाठ वा धडा 
आत्मसात करावा तसा हरी आत्मसात करणे. त्यासाठी ज्ञानदेव 
हरिजप करण्यास सांगत आहेत. हरिजप करणे म्हणजे नाम 
घेणे, स्मरण करणे, भजन-पूजन-अर्चन-वंदनादी करणे. अगदी 
आत्मनिवेदन करणेसुद्धा त्यात येते. सर्व प्रकारची एकधा - नवधा 
- दशधा वा एकावशधा प्रकारची भक्ती हरिजपच होय. या सर्व 
प्रकारांनी हरीचा पाठ गिरवून साधक धन्य होतो; अद्वैत वा पराभक्ती 
पावतो, असे नारदोद्धव- शांडिल्बादी प्रभृतींसह ज्ञानेशांचेही सांगणे 
आहे. “ज्ञानदेव ग्हणे हरिजप करणे। तुटेल धरणे प्रपंचाचे।।” या 
दब्दांत त्यांचा हा उपदेश ग्रथित होतो. 

ते पुढे म्हणतात: 

७) “पर्वताप्रमाणे प्रातक करणें। वज़लेप होणें अभक्तांसि ।॥१ ॥। 
नाहीं ज्यासिं भक्ति तो पतित अभक्त। हरिसि न भजत 
दैवहत।।२ ।। अनंत वाचाब्ठ बरव्ठति बर्ठ। त्या कैसेनि दयावठ 


पावे हरि।।3॥। ज्ञानदेवा प्रमाण आत्मा हा निधान। सर्वाघटीं 


पूर्ण एक नांवे।॥४ ।।अ.क्र. १४ ।।”- 

पर्वताएवढी पातकेसुद्धा हरिभक्तीने जल्ून खाक होतात. पण 
अभक्तांना हरिभक्तीची आवड नसल्बाने त्यांची पातके वज़लेपासारखी 
दृढ होतात. जे भक्ती करत नाहीत ते पतित होत. दैवहीन माणसे 
हरिभक्ती करत नाहीत. हरिजप करण्याऐवजी आपल्या वाचेने ते 
अमाप वेडीवाकडी दंभदर्पोक्तीपूर्ण बरठ करत बसून आयुष्य नासवतात. 
अशांना हरी कसा बरे प्राप्त होईल | त्या दयावू श्रीहरीला त्यांनी 
अनन्यशरण व्हावे अन आपला खरे तर उद्धार करून घ्यावा. 

संतांचे वचन प्रमाण मानणाय्या ज्ञानदेवांना आत्मा हीच खरी 
उपलब्धी आहे, श्रेयस आहे, गंतव्य आहे, खरे निधान आहे, 


अंतरीची सर्वस्ाक्षी ठेव आहे याची पूर्ण अचुभूती आली आहे. 
तोच सर्व घटांमध्ये नांदतो आहे; सर्व भूतमात्रांचा अंतःस्थ आहे; 
तोच पूर्ण आहे; त्याच्याशिवाय या विश्वात दुजे कोणीही नाही याचा 
साक्षात्कार संतांच्या आशीर्वादाने सर्वानी पावावा व कृतार्थ व्हावे; है आयुष्य 
सार्थकी लावावे असे ज्ञानेश आपणा सर्वांस कठवब्ब्याने सांगत आहेत. 
नामाचे दुर्लभत्व 

संतांच्या संगतीचा परिणाम पुढे स्पष्ट करत ज्ञानेश म्हणतात: 

८) “संतांचे संगति मनोमार्गे गती । आकब्गवा श्रीपति एणें 
पंथें।।१।। रामकृष्ण वाचा भाव हा जीवाचा। आत्मा तो गिवाचा 
रामजप।।२ । एक तत्त्व नाम साधिति साधन। द्वैताचें बंधन न 
बाधिजे।।३ ।। नामामृत गोडी वैष्णवां लाधलीं। योगियां साधलीं 
जीवनकव्ग।॥४ ।। सत्वर उच्चार प्रह्मादी बिंबला। उद्बवा लाधला 
कृष्ण दाता।॥१ ।। ज्ञानदेव ग्हणे नाम हें घुलभ। सर्वत्र दुर्लभ विरब्ठा 
जाणें।।६ ।।अ.क्र. १५ ।।”- 

“मन हैं उन्‍्मन जालें”, “मन हैं उन्‍्मन जालें”, मन रामी 
रंगलें”, अशी मनाची उच्चतम अवस्था संत वर्णितात. नमन होणे, 
अमन होणे, अमनस्कयोग इ.संज्ञांनी मनाचा हा साक्षिभाव संबोधिला 
जातो. “मनाचा जंव पट्ठ फाटे ” अशा राब्दांनी ज्ञानेश या स्थितीचे 
वर्णन करतात. 

“जैंआकाराचा प्रांतु। जैं मोक्षाचा एकांतु।/ जेथ आदि आणि 
आंतु। विरौनि गेलें।।६-9२१।।” या ओवीतून संतांच्या संगतीने 
प्राप्त होणाय्या त्या स्थितीचे वर्णन ज्ञानेश्वरीत येते. नामस्मरण- ध्यान 
हा भक्तीचा प्रकार मनाच्या आधारावर चालतो. संतांच्या आशीर्वादाने 
या पंथावर आरूढ झालेला साधक श्रीहरीस - श्रीपतीस पावतो व 
धन्य होतो. वाचेने त्यांनी दिलेले नाम भावभक्तीने उच्चारत साधक 
जेथे जिव आहे तेथे जाऊन पोहोचतो. जीवश्िवाचे ऐक्य होते. 

शिवासही हा हरिजप आत्म्याइतकाच प्रिय आहे. हरिजप 
साधकास कोठे घेऊन जातो पहा | | वाचेने केलेला रामकृष्णाचा जप 
जेथे द्वैताचे बंधन पडत नाही, ते एक - अद्दैततत्त्व साधून देतो. 
“पहें पां 5 तत्‌ सत्‌ आईसें। हें बोलणें तेथ नेतसें। जेथूनि कां 
हेंप्रकारें। वृश्यजात।। तैं तंव निर्विश्विष्ट। पर्रह्मा चोखट। तेयांचें 
आंतुकट। व्यंजक नाम।। परि आश्रो आकाझां। आकाशचि कां 
जैसा। या नामा नामी आश्रो तैसा। अभेद्द असे।। उदयिला 
आकाशिं। रवीचि रवीतैं प्रकाशिं। हें नाम व्यक्तीं तैसिं। ब्रह्मा 
करी।। ग्हणौनि त्र्यक्षर हें नाम। नोहें जाण केवल ब्रह्म। ... (/१७- 
४०१ ते ४०५।।” या दद्दांत ज्ञानेश्वरी हा अद्दैत साधण्याचा मार्ग 
आखून देते. 

नाम व नामीचा अतूट संबंध, नामातून नामीकडे होणारी 
प्रगती यांचे सार या ओव्यांतून सांगितले आहे. सर्व हरिनामे ही 
ब्रह्मगाचकच होत; 35काररूप होत, हे वेगढ्े सांगायला नकोच ! 
“ऊतत्सवाकाऊ। ब्रह्मनाम हें त्रिप्रकारु। हें फूल तुरंबिं सुंदरु। 
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उपनिषद्धु तैं।।4७-३४३ ।। घेऊनि एशथिंचें वर्म । जैं विचारिसि हैं 
नाम। तैं केवल हेंचि ब्रह्म / जाणसि तूं।(/१७-9०० ।।”- “>तत्‌ 
सत्र” अशा त्रिप्रकारचे ब्रह्मनामाचे सुंदर फ़ूछ आहे. ते उपनिषदांनी 
मस्तकी खोवलेले आहे. या नामाचे हेच वर्म आहे की ते साक्षात 
ब्रह्मच आहे, ” या दब्दांत ज्ञानेश नाम म्हणजे काय ते स्पष्ट सांगतात. 

अशा नामाचे अमृत चाखून वैष्णव धन्य होतात. त्याच नामाची 
गोडी पावणारे योगी जीवनकव्ग पावतात; सतराव्या कलेचे 
अग्ृत पितात. ही कल्झा म्हणजे काय याचा विचार आपण पूर्वीच 
योगाविषयी विस्तृत अभ्यास करतांना पाहिलेच होते (उन्मेष ४५- 
१:लययोगसमालोचन:योगपथ, प.क्र.७६३ ते ७६५). नामाशिवाय योगयाग 
व्यर्थ होतात. “क्लेशोधिकतरस्तेषां” असे नामाविण योग साधू 
इच्छिणाय्यांबाबत गीतेने सांगितले आहे. 

हरिनाम उच्चारल्याने सहजच प्रह्लाद भगवदूप झाला; उद्धवास 
मोक्षदाता श्रीकृष्ण भेटला! ज्ञानदेव म्हणतात नामाने ही प्राप्ती 
सुलभरीत्या होते. पण हे नाम जाणणारा अत्यंत दुर्लभ 
आहे. “प्रकाशयति क्वापि पात्रे।। ” असे या भक्तिभावाचे विरकेपण 
नारदही सांगतात ! | 
सगुणध्यानानेच अद्वैतप्राप्ती 

हरिस्मरण, नामजप, भगवंताचे ध्यान करणे हे सर्व सगुणातील 
उपाय होत. त्यांनीच अद्दैत प्राप्त होते, असे ज्ञानदेव म्हणतात. हे वर्म 
विरन्े लोकच जाणतात, असा त्यांचा भाव आहे. या उपायांविण सर्व 
मार्ग निष्फक होत. ते म्हणतात: 


९) “विष्णुविण जप व्यर्थ त्याचे ज्ञान। रामकृष्णी मन नाहीं 


ज्याचें।।१।। उपजौनि करंटा नेणें अद्वैतवाटा। रामक्ृष्णीं पैठा 
कैसा होएं।।२ ।। द्वैताची झाडणि गुरुविण ज्ञान। तयां कैंचें कीर्तन 
घडें नामीं।।3 ।। ज्ञानदेव म्हणे सगुण हें ध्यान। नामपाठ मौन 
प्रपंचा्चे ।।9 ॥।अ.क्र. १६ ।।” - 


“माला तो करमें फिरैं। जिभ फिरैं मुखमाहीं। मु॒वा तो वहु 
दस फिरैं। ये तो सुमिरन नाहीं।।” या राब्दांत कबीरही ज्ञानेशांसारखें 
हरिजप कसा नसावा ते सांगतात. हरिजप करावा तो हरीच्या सगुण 
ध्यानासह, आपले तन-मन त्याच्याठायी छाबून/ अन्यथा तो 
व्यर्थ होय. मग तो साधक कितीही ज्ञानी असला तरी तेही व्यर्थच 
होय. रामकृष्णांठायी मन ठेवल्याशिवाय कोणतेही साधन निष्फल होते. 

मनुष्यजन्म मोठ्या भाग्याने मिव्ठते. श्रीमच्छंकराचार्यानी “मनुष्यत्वं 
मुमुश्षुत्वं महापुरुषसंश्रय: ” ही त्रयी देवदुर्लभ असल्याचे आणि 
महाभाग्यानेच प्राप्त होणारी असल्याचे विवेकचूडामणी त म्हटले 
आहे. ज्ञानदेव तर पुढे जाऊन म्हणतात की मनुष्यजन्म पावून तो 
सार्थकी न लावणारा, अद्वैताची वाट न चालणारा नर भाग्यहीन, 
करंटा असाच होय! 

रामकृष्णांठायी मन स्थिर करण्यासाठी या द्वैतातून जाणारी वाट 
दाखवायला सह्ुरूंची कृपा- महापुरुषसंश्रय- आवश्यक आहे. द्वैत 


झाडून टाकणारे ज्ञान ते देतात आणि अद्दैताकडे जाणारी वाट ते 
दाखवून देतात. हे भाग्य ज्याला लाभले नाही त्याला नामजप, कीर्तन, 
ध्यानादी कशी सिद्ध होतील ! 

हरिस्मरण हे सगुण ध्यान आहिे. ते ज्याला प्राप्त होते, त्याचा 
नामजप सार्थकी लागतो आणि प्रपंचमौनावतो | “यज्ञानां जप्यज्ञोडस्मि” 
असे गीता सांगते; जफ्यज्ञ ही भगवंतांची विभूती आहे. तो ध्यानाने 
- सगुण ध्यानाने - सिद्ध होतो, अशी संतांची साक्ष आहे. 

त्यासाठीच ज्ञानेश्वरीत भगवंतांनी म्हटले आहे की “ग्हणौनि गां 
पांडवा। सूर्तीचा मेलावा। करूनि त्यांचिआं गांवां। धांवतु आलो।। 
नामाचिआं सहस़वेरी। नावा इयां अवधारी। सजूनिआं संसारी। 
तारुं जाहालों।। सडे जैं देखिलें। तैं ध्यानकारें लाविलें। परिग्रही 
घातिलें। तरियावेरी ।। प्रेमाचि पेटी। बांधिली एकाचां पोटी। मग 
आणिलें तटीं। सायुज्याचां।/१२-८ ९ ते ९२।।”- भवसिंधूस पाहून 
कोणाला धाक वाटणार नाही! सामान्य जनच काय पण प्रभूंच्या 
भक्तांनाही त्याची भीती वाटते. त्या सर्वाना तारण्यासाठी सगुण रूपांच्या 
मूर्तीचा मेठावा भगवंतांनी रचला आहे; नामाच्या सहस्रावधी नौका 
सज्ज ठेवल्या आहेत; ध्यानाच्या पेट्या, प्रेमाचे तारू, अशी अनेकानेक 
साधने तयार करून चतुष्पादादी अवध्या भक्तांना ते भवर्सिंधू पार 
करून सायुज्याच्या किनाय्यावर आणतात. असे हे जप, ध्यान, प्रेम, 
भक्ती व सगुणासत्त्यादींचे माहात्म्य आहे | असे एकचित्तत्व ठेवून 
नाम घेणे हाच उत्तम मार्ग आहे. 
नामाविना सर्व साधने निष्फल 

१०) “त्रिवेणीसंगमी नाना तीर्थे भ्रमीं। चित्त नाहीं नामिं तरीं 
तैं बेर्थ। /१।। नामासि विन्युख तो नर पापिया। हरिविण धांवया 
न पवे कोणी।।२॥। पुराणप्रसिद्व बोलिलें वाल्मिक। नामें तिनिं 
लोक उद्ब॒रति।।3 ।। ज्ञानदेव म्हणे नाम जपे हरीचें। परंपरा त्यांचे 
कुल शुद्गध।/9४ ।।अ.क्र. १५७।।*- 

ज्ञानदेव म्हणतात की नामात चित्त लावावे. त्याविना केलेली 
तीर्थाटने, प्रयागस्नाने इ.सर्व निष्फछ होतात. नामविन्मुख नरास 
मोठे पाप आहे. हरीवाचून मनुष्यास संकटातून सोडवण्यास कोण 
धावून येईल | नामाने तिनही लोकांचा उद्धार होतो. वाल्मिकींची 
रामनामाने मुक्ती झाली ही गोष्ट पुराणातून प्रसिद्धच आहे. 
वाल्यासारख्या महापाप्याचा रामरूप वाल्मिकीऋषी केला तो 
नामस्मरणभक्तीनेच/ हरीनाम जपणारा, त्याचे कुब्ठ, त्याची परंपरा 
सगन्हेच शुद्ध होते. 
हरिनामाचे अपार सामर्थ्य 

११) “हरि उच्चारणीं अनंत पापराशि। जातील लयासिं 
क्षणमात्रे।।१॥। तृण अग्निमेन्ठें समरस जाहालें। तैसें नामें केलें। 
जपतां हरि।।२ ।। हरि उच्चारण मंत्र हा अगाध। पन्‍्ढें भूतबाधा। 
भेणें तेथें।।३ ।। ज्ञानवेव ग्हणे हरि माझा समर्थ। न करवें अर्थ 
उपनिषदां।॥9 ।।अ.क्र. १८ ।।” - 
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हरिस्मरणाने, हरिध्यानाने, हरिनामाने पापांच्या अनंत राशी तृण 
जसे अग्नीत जन्दून खाक होते, तशा जद्धून नष्ट होतात; एवढेच 
काय तर तृण जसे अग्निरूप होऊन त्याच्यात समरसता पावते, 
त्याप्रमाणे ते पापच हरिरूपी पुण्यात हरिनामजपाने परिवर्तन पावते. 
हरिनाम हा अगाध मंत्र आहे. त्याच्यापुढे भूत, प्रेत, पिशाच्च-राक्षसादी 
नष्ट बाधा भिऊन पल्ूून जातात; इतके हरिनामाचे सामर्थ्य आहे. 

ज्ञानदेव म्हणतात की त्यांच्या या श्रीहरीचे सामर्थ्य अतर्क्य आहे. 
त्याचे स्वरूप अनाकलनीय आहे. ते जाणून घेण्यास वेदच काय, पण 
द्रष्ट्यांनी रचलेली उपनिषदेसुद्धा असमर्थ आहेत. 
सगुणातूनच निर्गुणाची प्राप्ती 

१२) “तीर्थब्रत नेम भावेंविण सिद्धि। वायांचि उपाधि करिसि 
जना।।१।। भावबन्ढें आकन्ढें एरविं नाकब्ठे। करतव्हीं आंवन्ें तैसा 
हरि।।२॥। पारियाचा रवा घेतां धूमीवरी। यत्न परोपरी साधन 
तैसें।।३ ।। ज्ञानदेव म्हणे निवृत्ति निर्गुण। दिधलें संपूर्ण माझें 
हाती।।8॥।अ.क्र. १९।॥।” - 

हरीविषयी आस्तिक्यबुद्वी ठेवून केलेली साधने सुफल होतात. 
अन्यथा तीर्थाटन केले, व्रतवैकल्ये, नेमधर्म केले, काहीही साधना 
केली तरी ती निव्वठ कष्टप्रदच ठरते. जसे अव्यक्तासक्त 
योगोपासकांबइल “क्रेशोधिकतरस्तेषां ” असे गीतेने म्हटले आहे, 
तसेच सगुण हरीच्या स्मरण-ध्यान-नामजपाशिवाय सर्व साधने 
निरुपयोगी व कष्टप्रद होतात. 

जाणिवेच्या माध्यमात भावाद्वारेच हरी प्रकटतो. करतव्ी आवव्ग 
घ्यावा, तसा हरिरूपाचा सर्वदूर साक्षात्कार केवछ भावसामर्थ्यानिच 
घडतो - अन्यथा नाही. प्रकृतिनिर्मित या विश्वात जे मन अनंतठायी 
धावघेते, ते भूमीवर पडून विखुरलेल्या पान्याच्या गोलीसारखे अनेक 
ठिकाणी विभक्त होते. त्यास हरी कसा दिसणार ! पाय्याचे विखुरलेले 
कण गोब्ठा करणे जेवढे कठीण असते, तेवढेच अनेक विषयांत विश्रांत 
झालेल्या चित्तात हरिरूप सामावणे अशक्य असते. 

एकचित्त करून हरी जेव्हा ध्यावा, तेव्हा तो आकद्ूून येतो. 
हरिस्मरणाचा मार्ग ज्ञानदेवांना सहुरू श्रीनिवृत्तिनाथांनी दाखविला 
आणि त्यांच्या हाती हरीचे संपूर्ण निर्गुण रूप सोपविले. सगुणातूनच 
निर्गुणाचा साक्षात्कार घडतो, ही अंतरीची खूण येथे ज्ञानेश सांगत 
आहेत. “नामस्मरण -» ध्यान -» निर्गुण” असा हा मार्ग त्यांना 
गुरुकृपेने प्रकाशित करून मिव्ठाला. 
द्वैतबुद्वीचे आध्यात्मिक स्थान 

१३) “समाधि हरीची समसुर्खेविण। न साधेल जाण 
ढदैतबुद्वि।/१ ।। बुढ्गीचे वैभव अन्य नाहीं ढुजें। एका केशवराजें 
सकर सिद्धि।॥२।। ऋद्धिसिद्वे निधि अवधीच उपाधि। जंव त्या 
परमानंदी मन नाहीं।।३ ।। ज्ञानदेवीं रम्य रमलें समाधान। हरीचें 
चिंतन सर्वकाबठ॥8।।अ.क्र. ६० ।। ” - 


भक्तीचा अर्थ केवकछ सगुणाची भक्ती असा घेणायांनी ज्ञानदेवांचे 
तत्त्वज्ञान व हरिपाठातील भक्तिमार्ग यांचे बहदावलोकन करणे इृष्ट 
ठरेल. अद्वैतास उच्च तत्त्व म्हणून मान्यता देणारे ज्ञानदेव (द्वैताद्वैत 
तेचि निकुंभ। सरिसें एकवटत इभ-। मस्तकावरी।॥१-१७।।” 
ही ओवी रचून द्वैत वअद्वैत दोन्‍्हीही ब्रह्माचा भाव असल्याचे 
दर्शवत आपले चिद्विलासाचे तत्त्वज्ञान प्रकट करतात, हे आपण 
लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणुनच त्यांनी प्रतिपादिलेल्या हरिपाठभक्तीचा 
मार्ग सगुण ->निर्गुण असा प्रवास घडवतो. 

मागील अभंगात त्यांनी आपली ही निर्गुणप्राप्ती आणि तीही 
सगुणाच्या मार्ग झालेली स्पष्ट दर्शवत म्हटले होते की “भावबन्हें 
आककढें। एरॉविं नाकबें।... ज्ञानवेव ग्हणे। निवृत्ति निर्गुण। दिधलें 
संपूर्ण माझें हातीं।।अ.क्र.१९।॥।” भाव केवछ सगुणाठायीच 
जडवता येतो. “भाव (भावनम्‌ ) -> भक्ती ” असा हा प्रपंच भक्तीत 
घडतो, तो सगुणध्यानाच्याच ! पण निवृत्तिकृपेने ही सगुणभक्तीच 
पुढे निर्गुण निरंजनाची प्राप्ती ज्ञानदेवांना करून देते, असे तो 
अभंग स्पष्ट सुचवतो, इकडे जिज्ञासूंनी जरूर लक्ष द्यावे आणि 
गीता इल्लोक क्र.१२-१२ - “श्रेयो हि ज्ञानम्‌ ...।/” यावरील 
ज्ञानेशविरचित ओव्यांचा दाखला घेऊन भक्तीचा मार्ग योगाचाच 
असून “अभ्यास - हरिस्मरणध्यानाविरृपी - >ज्ञान - हरिस्वरुपाचे 
-> ध्यान -हरीच्या सगुणरुपाचे -> कर्मफलत्याग -» शांति - 
निुणब्रह्मप्राप्ती” असाच तोही आहे, हे ध्यानात ठेवावे. हे मार्ग 
समांतर नसून एकच आहेत, हे पुनश्च वेगल्े काय सांगावे | असो. 

सगुणातून निर्गुणात जाणारे ज्ञानेश तेच सांगत म्हणतात: 
“द्वैतबुद्धीने हरीठायी खरी समाधी प्राप्त होत नाही, तर अद्दैताठायी 
समबुद्धी झाल्यानेच ती लाभते. बुद्धीचे खरे वैभव त्यातच आहे. एका 
केशवावर भावभक्ती ठेवून सगुण उपासनेद्वारे पुढे जातजात सर्व सिद्धींचे 
आगर अशी निर्विचार समाधी साधून ब्रह्मसुख लाभते. तसे पाहता 
ऋश्धी, सिद्धी, संपत्ती ही सर्व उपासनामार्गातील उपाधीच होत. त्यांचा 
त्याग करावा व केवछ परमानंदीच मन लावावे. सर्वदा हरिचिंतन 
करणाय्या ज्ञानदेवांचे मन त्या रम्य समाधानकारक आनंदात 
रमले आहे.” 
शिवाचा हरिपाठाचा नेम 

१४) “नित्य सत्य मित हरिपाठ ज्यासि। कन्ठिकान् त्यासि 
न पाहें दृष्टी।।१।। रामकृष्ण उच्चार अनंत राशी तप। पापाचे 
कब्ठप पब्ठति पुढें।।२ ।। हरि हरि हरि हा मंत्र शिवाचा। म्हणती जैं 
बाचा तेयां मोक्ष।॥३ ॥। ज्ञानदेवा पाठ नारायण नाम। पाविजे 
उत्तम निजस्थान।॥४।।अ.क्र. ६ १।।” - 

नित्य हरिस्मरण करावे; खरे स्मरण करावे - एकचित्ताने हरीचे 
ध्यान करावे; नेमाने हरिजप करावा. असे करणान्या भक्ताकडे 
कब्ठीकाछही वाकड्दा दृष्टीने पाहू शकत नाही. त्या भक्तास अगणित 


योग-भक्तिसार 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 
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पुण्य घडते आणि त्याच्या भयाने पापांचे कव्प त्याच्यापासून दूर 

पवत सुटतात. रामकृष्णनाम उच्चारणे इतके सामर्थ्यवान आहे. 
आदिगुरू शिवसुद्धा हरिजप करतो. जे वाचेने हरिनाम 

उच्चारतात, त्यांना मोक्ष मिवठतोच मिकतो | ज्ञानदेवांनीसुद्भा “नारायण 

- नारायण” असा जप करून निजस्थान - स्वात्मसमाधान - निर्गुण 

निरंजन तत्त्व पावून घेतले आहे. 

सर्वत्र सम अशा हरीचे ध्यान 


१५) “एक नाम हरि द्वैत नाम दुरी। अद्वैतकुसरी विरवब्ठा 
जाणें।।१।। समबुद्वि घेतां समान श्रीहरि। शमदमावरी हरि 
झाला।।२।। सर्वाघरटी राम वेहादेहीं एक। सूर्य प्रकाशक 


सहसर३इमी।॥३ ।। ज्ञानवेवा चित्ती हरिपाठ नेमा। मागिलियां जन्मीं 


मुक्त जालों।।४॥॥अ.क्र. ६९ ।।”- 

हरीचे स्मरण करा. द्वैत दूर सरते. पण हे करणे आणि अद्दैत 
प्राप्त करून घेणे यात कुशलता असणारा विरव्ठाच | समबुद्धी करून 
सर्वत्र सम असलेला हरी ध्याऊ जाणान्यास शमदमादी षट्संपत्ती 
हरीच देतो. 

सर्व देहांतरी, सर्व घटांत तो एकच राम भरून राहिला आहे. 
जसा सूर्य सर्व जगत आपल्या सहस्र किरणांनी एकलाच प्रकाशवतो, 
तसा तो आत्माराम सर्व भूतमात्रांस चेतना देतो. असा हा हरी स्मरावा. 
ज्ञानदेवांनीही आपले चित्त त्याच्या स्मरणाने भरून टाकले आणि 
पुढे येणाय्या जन्ममृत्यूच्या चक्रक्रमातून आपली मुक्तता करून 
घेतली आहे. 
हरिपाठाने उन्मनीची प्राप्ती 


१६) “हरिवुद्वि जप्रे तो नर्‌ुर्लभ। वाचेसि सुलभ रामक़ृष्ण। ।१ ।। 
रामकृष्णनामी उन्‍्मनी साधिलीं। तयासिं लाधली सकब्ठ 
सिद्धि।।२।। सिद्धि बुद्धि धर्म हरिपाठी आलें। प्रपंची निवालें 
साधुसंगें।।३ ।। ज्ञानवेवीं नाम रामकृष्णठसा।। एणें दशदिशा 
आत्माराम।॥8।अ.क्र. ६३ ॥।” - 

हरिसंकीर्तन, स्मरण, ध्यानाकडे ज्याची बुद्धी धाव घेते, तो 
मनुष्य विरठाच | खरे तर रामकृष्णनाम वाचेने सुलभरीत्या घेता येते. 
रामकृष्णनाम घेऊन उन्मनीसुद्धा सहज साधते; सर्व सिद्धी लाभतात. 
एका हरीच्या सेवनाने सिद्धी लाभते, बुद्धी स्थिरावते; साधुसंग घडतो 
आणि प्रपंच उपशमतो. ज्ञानदेवांच्या बुद्धीवर रामकृष्णनामाचा ठसा 
उमटलेला आहे व त्यांना दाहीदिशा आत्मारामाने व्यापून सोडलेल्या 
दिसत आहे. नामाची इतकी थोरवी आहे. 
हरिभक्तीच्या संकीर्तनाचे माहात्म्य 

१७) “हरिषाठ कीर्ती मु्खें जरी गाय। पतवित्रचि होएं देह 
त्याचा।॥१।। तपाचें सामर्थ्ये तपिन्नला अमूप। चिरंजिव कल्प 
वैकुंठी नांदें।।२ ।। मातृपितृ भ्राता सगोत्र अपार। चतुर्भुज नर 
होऊनि ठेलें।।३ ।। ज्ञान गूढगम्य ज्ञानवेवा लाधलें। निवृत्तीनें 
विधलें माझां हाती।।8 ।अ.क्र. ६ ४ ।।” - 


हरिपाठ ग्हणजे हरीची भक्ती/ हरिभक्तीचे माहात्म्य कोणी 
सांगितले; हरिभक्तीचा कोणी गौरव केला; हरिनामाची कोणी वाखाणणी 
केली, तरीही त्याचा देह जुद्ध होतो, पवित्र होतो, एवढे हरिभक्तीचे 
सामर्थ्य आहे. 

असा माणूस अमूप तप केलेल्या तपस्व्याबरोबरीचा असतो. तो 
कल्पकल्प वैकुंठी चिरंजीव स्वरूपात वास करतो. त्याचे माता, पिता, 
बंधू, एवढेच काय गोत्रजसुद्धा सगक्ठेच्या सगल त्याच्या त्या पुण्याईच्या 
या बव्गवर सरूपता पावतात, नारायणाचे चतुर्भुज रूप पावून मुक्त 
होतात. हरिभक्तीचे हे गुह्य ज्ञान निवृत्तीपासून ज्ञानदेवांना लाधले 
आहे. तेच गूढ ते आपल्या कल्याणासाठी आपणा सर्वास उघड 
सांगताहेत ! 
हरिपाठ हाच योगमार्ग 

१८) “हरिवंश पुराण हरिनाम संकीर्तन। हरिविण सौजन्य 
नेणें कांही।।१॥। तया नरा लाधलें वैकुंठ जोडलें। सकनही घडलें 
तीर्थाटन।।२ ।। मनोमार्गें गेल्ला तो एथें मुकला। हरिपाठी स्थिरावला 
तोचि धन्य।।३ ।। ज्ञानदेवा गोडी हरिनामाचि जोडी। रामकृष्णीं 
आवडी सर्वकावढ।॥9॥।अ.क्र. ६ १।।” - 

हरिवंश हे महाभारताचे समाप्तीचे खिलपर्ब म्हणतात, ते आहे. 
त्यात श्रीकृष्णाच्या वंशवेलीचे वर्णन येते. त्याचे श्रवण-मनन करणे, 
त्याचप्रमाणे हरिनामाचे संकीर्तन करणे, तसेच पुराणांतरीची हरिकथा 
वाचणे, श्रवण करणे, सांगणे; हरीवाचून इतर कोणाशीही जिवाभावाची 
जवब्ठीक न करणे, यांमुन्सुद्धा मनुष्य वैकुंठास पावतो. सर्वच्या सर्व 
तीर्थाची यात्रा केल्बाचे पुण्य त्याच्या गाठी बांधले जाते. 

हरिभक्तीच्या मार्गी जो स्थिरत्व पावतो, त्या मार्गने जाण्यास 
सुरुवात करतो, तो नर धन्य होय. त्यास मनाचा मार्ग प्राप्त होतो. 
योग म्हणजे हा मनोमार्ग त्यास मिव्ठतो व त्याच्या साहाय्याने तो या 
लोकास तरून जाऊन पुनश्च जन्म पावत नाही. अशा या हरिभक्तीची 
ज्ञानदेवांस फार आवड आहे. हरिनामाची त्यांनी खूप साठवण केली 
आहे. त्याची गोडी चाखून ते धन्य झाले आहेत. 
(टीप: हरिवंशाचा गूढार्थ - हरिवंशाचा गूढार्थ म्हणजे हरी जेथे असतो, 
जसा तो आहे, त्याठिकाणाहून निघणारी त्याची वंशवेल, हरी हा अवतारी 
श्रीकृष्ण असा अर्थ न घेता जर आपण त्याचे आध्यात्मिक व यौगिक 
आत्मरूप घेतले, तर हा हरी म्हणजे हृदयी निवसणारे आत्मतत्त्व 
होय. त्याचा वंग्वेल म्हणजे महत्तत्त्वादी जगताचा पसारा. पंचवीस 
म्हणा, छत्तीस म्हणा, जी तत्त्वे आहेत, ती हरीची वंशबेल होय. 
हरिवंशाचे पुराण व नामसंकीर्तन म्हणजे हा गूढार्थ जाणून या 
सर्व तत्त्वांचा वंशक्रमानुसार सिद्ध केलेला त्यांचा लयक्रम अथवा 
लययोग वा पंथराज/ यातच मनोमार्गे गती असते, उन्मनी 
अवस्था प्राप्त होते, इ.भाग आपणास अवगत आहेच.) 


हरिनाममंत्ररूपी शस्त्र 


१९) वेदशास्त्र प्रमाण श्रुतीचें वबचन। एक नारायण सार 
जप।।१।। जप तप कर्म हरिविण धर्म। वाउगाचि श्रम वेर्थ 


योग-भक्तिसार 
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जाय।।२॥। हरिपाठीं गेलें तें निवांतचि ठेलें। भ्रमर गुंतले 
यसुमनकढिकें।।३ ।। ज्ञानदेवी मंत्र हरिनामाचें शस्त्र। यमें कुब्ठगोत्र 
वजियिलें।।9४।। अ.क्र.६ ७।।” - 

श्रुती, वेद, शास्त्रे सर्व एकमुखाने हरिभक्तीच करण्यास सांगतात. 
सर्व साधनांचे सार एकच आहे - ते म्हणजे नारायणाची भक्ती 
करणे, त्याचा जप करणे, त्याच्यासाठी तप करणे, त्याच्यासाठी 
कर्म करणे. हरिभक्तिविना केलेली सर्व धर्मसाधने व श्रम विफल 
होतात. उलट मनुष्य त्यांच्या फलामुठे संसारात अधिकाधिक गुंततच 
जातो. गीताही हेच सांगते व म्हणून हरिप्रीत्यर्थ कर्मे, जपतपादी 
करण्याचा आग्रह धरते . 

सुमनकलिकेने मुग्धावलेले भ्रमर जसे सहजच त्या कलिकेच्या 
अधीन होतात, तसाच हरिभक्तीने लोभावलेला नारायण सहजच त्या 
भक्तीच्या अधीन होऊन राहतो. हरिभक्तांस असे हरिप्रेम सुलभतया 
लाभून ते धन्य होतात. 

ज्ञानदेवांना यमाला पव्ठवण्याचा एकच मंत्र माहीत आहे; त्यासाठी 
एकच शास्त्र ते वापरतात. ते म्हणजे हरिनाम! त्याच्या धाकाने 
यम त्यांच्यापासूनच काय, पण त्यांच्या कुल-गोत्रातील सर्वापासून 
दूर पल्बून गेला आहे, असे ज्ञानदेव म्हणतात ते काही उगीच नाही. 
नाम हा मंत्र तर आहेच. पण मंत्रासाठी लागणारे साधकबाधकत्व 
त्याच्याठायी नाही. 
हरिनाम हेच सर्वमार्गांचे सार 


२०)“नामसंकीर्तन वैष्णवांचि जोडी। पापें अनंत कोडी गेलीं 


त्यांची।।१।॥। अनंत जन्मांचे तप एक नाम। सर्व मार्ग सुगम 
हरिपाठ।।२ ।। योगयाग क्रिया धर्माधर्म माया। गेलें ते विलया 


हरिपाठीं।।३ ।| ज्ञानवेवीं यज्ञयागक्रिया धर्म। हरिविण नेम नाहीं 


द्ुजा।॥४।।अ.क्र. ६६ ।।” - 

वैष्णवांचे-हरिभक्तांचे खरे धन तर नामसंकीर्तनच आहिे. त्याच्या 
बव्ठवर अनंत कोटी अशा पातकांच्या राशी पण उरत नाहीत. नाम 
घेणे हेच अनंत जन्मी करावे असे तप आहिे. त्याच्यामुन्े सर्व मार्ग 
सुगम होतात. हरिपाठाच्या प्रभावाने योग-यज्ञ, कर्म, धर्म इ.सगक्ढे 
प्राप्त होतात; अधर्म व माया यांचा लोप होतो. 

अंती कर्म-भक्ति-ज्ञान आणि योग हे सर्वच हरिभक्तीशी एकरूप 
होतात. म्हणून ज्ञानदेव यज्ञयाग, कर्म,धर्म इ.ऐवजी केवल 
हरिस्मरणाचाच नेम धरून राहतात. दुसरे साधन ते जाणत नाहीत. 
हरिनामच भवतारक - सकलउऊद्वारक 


२१) “काब्ठवेढ नाम उच्चारितां नाहीं। दोन्ही पक्ष पाहीं 


उद्गरिति।।१।। रामकृष्णनाम सर्व दोषां हरण। जड जीवां तारण 
हरि एक।।२ । नाम हरि सार जिव्हा या नामाची। उपमा त्या 
दैवाचि कोण वानि।।३ ।। ज्ञानदेवा सांग झाला हरिपाठ। पूर्वजां 
वैकुंठ मार्ग सोपा।॥8 ॥॥अ.क्र. ६ ८ (।” - 


मंत्रास काब्ववेन, शुचित्व इ.सर्व गोष्टी पाव्ठव्या लागतात. परंतु 
नाम हा असा मंत्र आहे की तो जपतांना कसलेच बंधन पाव्ठावे लागत 
नाही. हरिनाम घेणारा स्वत: तर तरतोच | पण त्याच्या माता व पिता 
यांच्याही कुब्गंचा उद्धार होतो. एवढेच काय पण त्या हरिभक्ताच्या 
संगतीने इतरेजनही तरून जातात. सर्व प्रकारचे दोष, सर्व पापे हरण 
करणारे असे हे रामकृष्णनाम आहे. भगवंताचे नाम सर्वाचा उद्धार 
करते. जड जीवांना पण हरिनाम तारते. सर्व साधनांचे सार एकच 
आहे- ते म्हणजे हरिनाम, ईश्वरस्मरण, अनुसंधान, ईश्वरप्रणिधान ! 

ज्याच्या वाणीवर हरिनाम ठसले, परेपलीकडे उतरले; ज्याची 
जिव्हा या नामसंकीर्तनास वाहिली गेली; ज्यास सर्वत्र हरीचे अनुसंधान 
लाभले, तो धन्य होय | त्याचे दैव थोर होय | त्याच्या पूर्वजांना वैकुंठ 
लाधले | ज्ञानदेवांनाही ही हरिभक्ती पावली आहे. त्यांचा हरिपाठ 
सांग झाला।! तो त्यांना फछला | त्यांच्या अध्यात्माची इमारत हरीच्या 
अनुसंधानाने संपूर्ण झाली | इतकी या हरिप्रेमाची महती आहे. 


“गगनाहूनि वाड नाम आहे ” 


२२) “नित्य नेम नामी तो नर इुर्लभ। लक्ष्मीवल्लुभ 
तयाजवब्गीं।।१।। नारायण हरि नारायण हरि। भ्रुक्ति मुक्ति चारी 
घरी त्याच्या।।२॥। हरिविण जन्म तो नरकचि पं जाणा। यमाचा 
पाहुणा प्राणि होएं।।३ ।। ज्ञानदेव पु्सें निवृत्तिसिं चाड। गगनाहूनि 
वाड नाम आहे।॥४॥।अ.क्र. ६ ९ (।” - 

नामाची इतकी थोरवी आहे. पण ती जाणणारे विरव्ठाच | नित्य 
नामाचे अनुसंधान करणारा मनुष्य दुर्मीठूच असतो. अशा मनुष्याजवल 
तर लक्ष्मीवलुभाचे सतत वास्तव्य असते. त्याच्या अंतर्यामी व सर्वत्र 
त्याला हरीचे दर्शन घडत असते. नारायण, हरी, राम,कृष्ण असे 
नाम सतत घेणाय्या मनुष्याच्या घरी ऋद्धिसिद्धी तर वसतातच, सर्व 
प्रकारचे ऐश्वर्य त्याच्याकडे असतेच; पण समीपतादी चारही मुक्तीसुद्धा 
त्यांना सुलभ असतात. 

हरिभक्ती न करणाय्या मनुष्याचा जन्म व्यर्थ होय. जिवंतपणी 
तो नरकच भोगतो. मृत्यूपरांत त्याला मुक्ती ती कशी मिव्ठावयाची ! 
उलट यमाचा पाहुणचार भोगून तो पुन: जन्मतो. “पुनरापि जनन॑ 
पुनरापि मरणं ” असे चक्र त्याला काही सोडत नाही. 

ज्ञानदेवांनी नामाची थोरवी किती आहे असा प्र३न निवृत्तिनाथांना 
केला. तेव्हा ते म्हणाले की “नाम हे तर गगनाहूनही विशाल आहे?! 
सूक्ष्म आहे /” नाम आणि नामी एकच | हरी जसा “अणोरणीयान्‌ ” 
आहे, तसाच “महतो महीयान्‌” असाही आहे. सूक्ष्मतव आणि 
सर्वव्यापित्व या गुणात हरी आकाशतत्त्वाहूनही वाड आहे आणि 
तसेच त्याचे नाम पण गगनाहूनही वाड आहे! 
नामानेच अजपासिद्ठी व द्वैतनिरास 


२३) “सात पांच तीन दशकाचा मेव्ठा। एकतत्त्वीं कब्ठा हरी 
दाविं।॥१॥। तैसें नोहें नाम सर्व मार्गा वरिष्ठ। एथें कांहीं कष्ट न 
लगति।।२ 4। अजपा जपणें उलट प्राणाचा। तेथेही मनाचा निर्धारु 
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असे।।३ || ज्ञानदेवा जिणें नामेंबिण वेर्थ। रामकृष्णी पंथ 
क्रमियेला।।8/।अ.क्र. ७०।॥।” - 

नाम म्हणजे 35 कार! ३5कारच हरी होय | पण #कार व नाम 
द्वैतात नसते - ते अद्दैततत्त्वातच विराजते | हरी मात्र अद्वैतदात असतो 
तसा द्वैती रूपही प्रकट करतो. पंचप्राण, मन व बुद्धी ही सात तत्त्वे, 
पंच महाभूते, सत्त्व-रज-तम हे त्रिगुण आणि पंच ज्ञानेंद्रिये व पंच 
कर्मेद्रिये असे दशक ही सर्व मिक्गून पंचवीस तत्वे होतात. त्यांचा 
बनलेला जीव नित्य संसारी वसतो. हरीचे रूप तो हा जीव होय. 
पण तो द्वैती होय. 

हरीच्या एकाच तत्त्वावर या पंचवीस तत्त्वांचा खे चालतो. त्या 
खेव्गत जीव गुंततो. पण हरीनाम मात्र असे गुंतवणारे नाही. उलट 
कोणतेही कष्ट करावे न लागता या प्रपंचदु:खातून सुटण्याचा खरा 
उपाय हरिनामच आहे. ते सर्व साधनांहून श्रेष्ठ आहे. 

“सो5हं”, हंस:, “सो5हं” असा अजपाजप सर्व प्राणी अव्याहत 
करतात. त्यातून जर हरीस पावावयाचे असेल तर तो मनाच्या निर्धाराने 
उलटतबून “हंस:-सो5हं” असा जपावा लागतो. प्राणाची गती प्रयासाने 
उलटवबून हा जप केला तर अनाहतचक्रापर्यत गती होते. पण पुढला 
मार्ग ईश्वरस्मरणानेच आक्रमावा लागतो. मग एवढे सायास करण्यापेक्षा 
मुव्पासूनच नामस्मरण का करू नये! हरिनामाने हा अजपाजप 
उलट करणे सहज शक्य होते - ही क्रिया सहजच घडून येते, असे 
ज्ञानदेव म्हणतात. 

नामाशिवाय जीवन व्यर्थच होय. ज्ञानदेवांनी पंथराज आक्रमिला 
तो या नामाच्याच ब्ठावर | रामकृष्णहरी या ईश्वरप्रणिधानाने त्यांचा 
मार्ग सुगम झाला - क्रमयोग त्यांना सहजच फकला, असे अनुभवाचे 
बोल ते सांगत आहेत. 


“नामा म्हणे नाम। 35काराचें मूव्ठ ” 
२४) “जप तप कर्मक्रिया नेम धर्म। सर्वाघर्टी राम भावशुद्ध । १ ।। 


न सोडी रे भावों टाकी रे संदेहो। रामकृष्णी टाहो नित्य 
फोडी।।२।। जात वित्त गोत कुछ शीन मात। भजे कां त्वरित 


भावनायुक्तु।।३ ।। ज्ञानवेवा ध्यानीं रामकृष्ण मनी। वैकुंठभुवनी 


घर केलें।/४ ।।अ.क्र. ७१।।” - 


“नामा म्हणे नाम 35 काराचे मूत्ठ। ब्रह्म ते केवढठ वीटेवरी।।” 
असे हरिनाम असते. 35काराचे मूत्ठ असे ब्रह्म त्याने गवसते. जीवाच्या 
चिन्मय विटेवर अधिष्ठित असणारा पांडुरंग-विट्ठुल हेच ते परब्रह्न ! 
त्याला पावण्यासाठीच तर धर्मकर्म, क्रिया-नेम, जपतप करावयाचे ! 

सर्व घटांमध्ये हाच परब्रह्म राम भरून राहिलेला आहे याचा 
विसर न पड़ू देता संदेहरहित होऊन सर्वत्र समभावाने वावरत सतत 
रामकृष्णनामाचा उच्चरव करावा | जात-वित्त, कुछ-शीछ यांचा 
अभिमान सोडून त्वरित भावयुक्त व्हावे व हरीस भजावे. ध्यानीमनी 
रामकृष्णास ठेवावे म्हणजे साक्षात वैकुंठभुवनात वास्तव्य घडते, असे 
ज्ञानदेव म्हणतात. 


नामास सर्वत्रच वैकुंठ 

२१) “जाणिव नेणिव भगवंती नाहिं। उच्चारणी पाहीं मोक्ष 
सदा।।१।। नारायण हरि उच्चार नामाचा। तेथे कन्काव्ठाचा 
रीघ नाहीं।।२।। तेथील प्रमाण नेणवें वेदांसि। तैं जीवजंतूसिं 
केविं कब्ठें।॥३ ।। ज्ञानदेवा फठ नारायण पाठ। सर्वत्र वैकुंठ केलें 
असे।॥४।।अ.क्र.७२।।” - 

हरिभक्ती करणारा ज्ञानी असो की अज्ञानी, त्याला सदाचाच 
मोक्ष ठेवलेला आहे. ज्ञान व अज्ञान यांचा संसर्ग भगवंतास नाही. 
त्याच्या नामाचेही तसेच आहे. नारायण, हरी इ.भगवंताची नामे जेथे 
उच्चारली जातात, तेथे कलीचा शिरकाव होत नाही. 

हरीचा व हरिनामाचा महिमा केवढा आहे ते वेदांनाही कल्हून येत 
नाही. त्यांनी खूप प्रयत्न केले की तो कव्ठावा म्हणून. पण ते निष्फठ 
झाले. वेदांपुढे बापुड्या अज्ञ जनांची ती काय कथा | ज्ञानदेव म्हणूनच 
सर्वाच्या हिताची गोष्ट उघडपणे सांगत आहेत की हरिभक्तीने सर्वत्र 
वैकुंठ वसतो. हरी, नारायण असे सतत स्मरणाय्यांसाठी वेगके वैकुंठात 
जावे लागणे नसतेच! या भक्तीचे परिमाण असे अमाप आहे. 
ईश्वरप्रणिधान करण्याचे केवढे हे फल ! 


“राम हमारा जप करे” 


२६) “एकतत्त्व नाम वृढ धरी मना। हरिसि करुणा येईल, 
तुझी।।१॥। तें नाम सोपें रे रामकृष्ण गोविंद। वाचेसि सवगव 
जपे आधी।।२ ।। नामपरतें तत्त्व नाहीं रे अन्यथा। वायां आणिक 
पंथा जाशी झणी।।3 ।। ज्ञानदेवा मौन जपमाब्ठ अंतरी। धरोनि 
श्रीहरि जपे सवा।।४॥।अ.क्र. ७३।॥।” - 

हरी हे एकच तत्त्व दृढ धरावे. त्याचे नाम सतत घ्यावे. ध्यानी 
त्यासच ध्यावे. म्हणजे भगवंतास नक्कीच करुणा येऊन तो आपला 
अंगीकार करील. राम-कृष्ण-गोविंद असे ते नामसाधन अति सोपे 
आहे. सहज करता येण्यासारखे आहे. सद्गद चित्ताने हाच जप 
सातत्याने करावा. वाचेला दुसरे कामच देऊ नये. नाम व हरी यात 
काहीच फरक नाही. हरिनामापरते तत्त्वही वेगव्ठे नाही. त्याचाच 
स्वीकार करावा. 

याच हरिस्मरणाच्या पंथराजाने जावे. इतर यज्ञयागादी साधनांचा 
खटाटोप करण्याच्या भरीस पडू नये. ज्ञानदेवांनीसुद्धा हाच मार्ग 
स्वीकारला आणि आता तर असे झाले आहे की त्यांची वाचासुद्धा 
मौनावली आहे. परेपलीकडे उत्तरलेले ते नाम आता अव्याहतपणे 
चाल आहे. खरे तर आता स्वत: श्रीहरीच जपमाछ घेऊन त्यांच्या 
अंतरी वसत हरिजप करतो आहे | “राम हमारा जप करे। हम बैठे 
आराम।।” अशी ही अवस्था त्यांना हरिभक्तीने प्राप्त झाली आहे || 
नामाने संजीवनसमाधी प्राप्ती 

हरिपाठाच्या अभंगांची सांगता करत ज्ञानदेव म्हणतात: 

२७) “सर्व सुख गोडी सर्व शास्त्र निवडी। रिकामा अर्धघडी 
राहूं नको।॥१।। लटिका व्यवहार सर्व हा संसार। वायां येरझार 


योग-भक्तिसार 
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हरिविण।॥।२ ।। नाम मंत्र जप कोटी जाईल पाप। कृष्णनामी संकल्प 


धरूनि राहे।॥३ ।। निजवृत्ति काढी सर्व माया तोडी। इंत्रियां सवर्डी 


लपो नको।।४ || तीर्थब्रतीं भाव धरी रे करुणा। शांति दया पाहुणा 
हरि करी।१॥ ज्ञानवेवा प्रमाण निवृत्तिदेवीं ज्ञान/ समाधिसंजीवन 
हरिपाठ।।६ ।।अ.क्र. ७४।।” - 

सर्व शास्त्रे बघितली तर हेच एक सार सापडते की सर्व सुखे, 
सर्व गोडी त्या हरिनामातच आहे. ते घेतल्यावाचून मनुष्याने 
अर्धघटिकासुद्धा वाया घालवू नये. सर्व प्रपंच व त्यातील व्यवहार 
लटका आहे. ते सगल्े मायावी फसवे मृगजर आहिे. त्याच्या नादी 
लगून व्यर्थच जन्ममृत्यूच्या चक्रात येरझारा घालाव्या लागतात. केवल 
हरीच त्यातून सोडवणारा आहे. म्हणून हरिनाम जपावे. त्यायोगे 
कोडीच्या कोडी पापे भस्म होतात. प्रपंच सरतो. 

म्हणून कृष्णनामाचा संकल्प चित्ती दृढ़ धरावा. मी-माझे हे 
सोडावे. सर्व मायापाश तोडावे. अहं-ममतेची ठाणी मोडून काढावी. 
त्याआड इंद्रियांची तृष्णा येऊ देऊ नये. विषयांआड दडून हरिनाम 
घेणे टाकू नये. तीर्थै-ब्रते- धर्म-कर्म ही सर्व पुण्यप्रद होतात ती 
केवन्ठ हरियोगे. ग्हणून ती सेवन करतांना हरीस विसरू नये. 
हरीसाठीच हे सर्व करावयाचे असा दृढ भाव मनी-मानसी वागवावा. 

करुणा-शांति-दया यांना चित्ती दृढ़ आश्रय द्यावा. असे करून 
हरीस त्या चित्तात आणून बसवावा. क्षण-दोन क्षण का होईना, हरीस 
ध्यावे! असे करत असतांना “कां जैं यया मनाचें एक नीकें। जैं हें 
देखिलें गोडीचिआं ठायां सोकें।” असे मनाचे होते. म्हणून त्यास 
“अनुभवसुखबचि कवतुकें। वावित जाईजें।।६-9२०।।” असे 
ज्ञानदेव म्हणतात ते ध्यानयुख दाखवत जावे. 

तसे करत गेले की क्षणभर-निमिषमात्र मनी आणलेला 
पाहुण्यासारखा हरी कायमचा आपला होऊन अंत:करणी वसतो. 
ज्ञानदेवांना निवृत्तिनाथांनी हेच ज्ञान करून दिले आहे. ते प्रमाण आहे 
आणि हरिभक्तीने - हरिजपाने - हरिपाठाने - हरीच्या अनुसंधानाने - 
ईश्वरप्रणिधानाने ज्ञान-कर्म-योग-भक्ती या सर्वाची सुफठ सांगता होऊन 
संजीवनसमाधी प्राप्त होते, असा संकेत ज्ञानेश या निवृत्तिनाथांच्या 
प्रमाणानुसार देतात. 

संजीवनसमाधी हीच जीवनयुक्ती ज्ञानेशांना जे “हर्रिणिधानाद्वा ” 
प्राप्तझाले, तेच नि:श्रेयस - तेच निरञ्जन - तेच अमृततत्त्व - तेच 
परमधाम आपणार ही प्राप्त व्हावे म्हणूनच हरिपाठाच्या या सत्तावीस 
दीपज्योतींची दीपमाठा उजब्खवत ते आपणास हरिपाठाचा सुगम 
ब्रह्मसोपान दाखवत आहेत. हरिपाठाच्या या सत्तावीस रत्नांचा 
हार कंठी रुववणारा त्यांचा सखा - जीवाचा जिवलग - तो निव्ठ - 
तो घनश्याम श्रीहरी तुम्हाआम्हाला त्यांनी भेटवला आहे, 
तो असा!! 

“ज्ञानदेव म्हणे व्यासाचिएं खुणें। द्वारकेचा राणा 
पांडवाघरी।।” असा तो श्रीहरी आपणही नित्य गाऊ या। नित्य 


ध्याऊ या! नित्य पाहू या! तोही आपल्या घरी नित्य राहो।! त्या 
अनिकेताचा निवास आमच्या हृदयात असो! अन त्याला आपले 
अंतःकरण देऊन कृतार्थ होऊ या | | 
ईश्वरप्रणिधानाचे मर्म:::: 

इतर संतांचे हरिपाठ 

ज्ञानदेवांचा हरिपाठ अनुभवून आपण धन्य झालो | इतरही संतांनी 
याच धर्तीवर रचलेले हरिपाठ आहेत. त्यांतील विशेष विचारांचे 
विहंगमावलोकन करणे आपल्बा विषयपूर्तीसाठी उचितच ठरेल, तिकडे 
वढ्ू या: 

१) श्रीएकनाथमहाराज 

“हरिबियां दासा हरि दाहीं विशा ” अशी एकनाथांची अनुभूती 
आहे. वासना हरिरूप झाली की जाणीव हरपते व मी-तूपण हरिठायी 
लीन होते. मग जन्म घेणे लागत नाही. “साधूचें संगति हरि जोडे ”, 
हरिबविण कोणी नाहीं सोडवितां ”, “हरिपद्प्राप्ति भोव्व्या 
भाविकांसि ”, हरि बोला देता हरि बोला घेतां ', “इच्छावें तें जववब्दी 
हरीचे चरण ”, “सर्व नारायण ठुज देतो”, “भावाविण देव कैंचा 
पावें”, “करा रे बापांनो साधन हरीचें”, “साधनाचें सार मंत्रबीज 
हरि”, “शुक याज्ञवल्क्य दत्त कपिलमुनी। हरिसिं जाणोनि हरि 
झालें”, “आवडीने भावें हरिनाम घेसिं। तुझी चिंता त्यासि सर्व 
आहे”, “नको खेद करूं कोणत्या गोष्टीचा। पति तो लक्ष्मीचा 
जाणतसे ”, “सकब्ठ जीवांचा करितो सांभावठ। तुज मोकलील 
ऐसे नाहीं”, “जैशी स्थिती आहे तैशापरी राहे। कौतुक तू पाहें 
संचिताचें”, “एका जनार्दनीं भोग प्रारब्धाचा। हरिकृपें त्याचा 
नाश झाला” अशी गहिरी साक्ष स्वामी श्रीएकनाथ देतात. 

“देव भक्त दोन्हीं एकरूप जालें”, एका जनार्दनीं कल्पेचि 
मुराला। तोचि हरि जाला ब्रह्मरूप ” अशी साक्षात्काराची ज्योत 
त्यांच्या अंतःकरणी प्रकटली ती हरिभक्तीनेच [“कर्म उपासना 
ज्ञानमार्गी आले। हरिपाठी आलें सर्व मार्ग ” असे सर्व साधनांचे 
समन्वयन ते करतांना दिसतात. 

त्यांचे परवलीचे बोल ऐका: “नित्य प्रेमभावें हरिपाठ गाय। 
हरिकृपा होय तयावरी। ...एका जनार्दनी हरि बोला।” अशा या 
नाथांघरी श्रीकृष्ण स्वत: श्रीखंड्याच्या रूपाने येऊन राहिले, 
ज्ञानेश्वरमाऊलीनी त्यांना अजानवृक्षाच्या मुठीच्या निमित्ताने बोलावून 
घेऊन संजीवन समाधीतही प्रत्यक्ष भेट देऊन ज्ञानेश्वरीचे गुद्य त्यांना 
समक्ष सांगितले, यांपरती दुसरी कोणती खूण आपणास पाहिजे ! 
२)श्रीनामदेवमहाराज 

गोणाई, राजाई, दामाशेटी, नारा, म्हादा, गोंदा, विठा, 
लाडाई, गोडाई, येसाई, साकराई, निंबाई, नाऊबाई असे हे 
नामदेवांसह चौदा जणांचे विश्वकुटुंब जगाच्या कल्याणासाठी भूतली 
प्रकटले. जनाबाईसारखी संत त्यांची दासी! त्या सर्वानी मिक्दन 
नामदेवांच्या अभंगांची कोटी संख्या पूर्ण केली अशी आख्यायिका 
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वारकय्यांत प्रचलित आहे. पांडुरंगाचा श्रेष्ठ भक्त अशी संत 
श्रीनामदेवांची ख्याती आहे. 

यासर्व हरिभक्त कुटुंबाने पंढरपुरी विद्ठलाच्या महाद्वारी देवव्ठच्या 
पायरीवर संजीवन समाधि घेतली ती जाणान्यायेणाय्या विद्ठुलभक्तांची 
पायधूत्ठ आपणावर पड़ून आपण धन्य व्हावे म्हणून | केवढी ही लीनता | 
नामदेवांचे ज्ञानदेव आणि भावंडांच्या संजीवनसमाधिप्रकरणीचे 
भावस्पर्शी अभंग आपण पूर्वीच पाहिले आहेत (उन्मेष १२:सज्जीवन 
समाधि पू.क्र.९८१ ते ९८६). अशा श्रीसंतश्रेष्ठ नामदेवांचा हरिपाठ 
हरिभक्तीने ओतप्रोत भरलेला नसेल, तरच नवल ! 

नाम हा परम महाजप असून ते घेणारा देह मृत्युलोकी उत्तम 
असल्बाचे ते हरिपाठाच्या पहिल्याच अभंगातून सांगतात. श्रीरामास 
एकाभावे जपावे; द्द्यक्षरी रामजप परम आहे; श्रीरामचरित्र पवित्र 
आहे, असे ते म्हणतात. 

गोविंद -गोपाब्ठ -नारायण यांच्या पारायणाने इहलोकींचे जन 
उद्धरून जातात. जड जीवांनी हेच सोपे साधन करावे. आणिक 
स्तोत्रे - मंत्रे - यंत्रे करण्याची जरूरी नाही असाही उपदेश ते करतात. 
राम-जनार्दन - मुरारी - अच्युत - गोविंद - हरे - कृष्ण असा 
नामांचा सप्रेम जप करावा. त्याने संसाराचे मायाजान्ड, इंद्रियबंध सगे 
काही सरतात; कोटी यज्ञांचे पुण्य जोडले जाते; विट्ठुल हे नाम निर्धाराने 
तारते, असे त्यांचे अनुभूतीचे सांगणे आहे. 

कृष्णकथा गावी; शिवनाम घ्यावे; “3 नम: गिवाय” हे षडक्षरी 
नाम जपावे; शिवाचे उत्तम ध्यान करावे, असाही शैव वैष्णवांचा समन्वय 
ते करतांना दिसतात. ध्वुव, प्रह्माद, बबकी, अंबऋषी हे सर्व नामानेच 
चित्पद पावले, अशी खूण ते प्रकट करतात. 

त्रिपुरारीसुद्धा या आदिल्रह्य हरीस आव्ववतो आणि उमेला उपदेश 
म्हणून हे विष्णुनामच शिवाने दिले, असा “आदिनाथ उमा बीज 
प्रकटलें”बाबतचा निर्वावा देऊन हे कृष्णनामच ते बीज असल्बाची 
ग्वाही नामदेवांकडून आपणास मिक्ते. “नाथसंकेतीचा दंगु” तो हे 
नामबीजच होय. 

नाम हा श्रेष्ठ बीजमंत्र होय | सर्व ऋषिमुनी याच हरिभक्तीच्या 
श्रेष्ठ पंथराजाने गेले; भजनाने ती वैकुंठाची वाट नीट गवसते, असे 
त्यांचे बोल आहेत. भावच संपन्न आहे; कलीमध्ये उद्धारक विद्ठुलच 
आहे; “हरिकथा हरी भवव्यथा; “हरि हरि म्हणतां तरशील”, 
माधव श्रीकृष्ण श्रीहरि नरहरि। वेगीं हा उच्चारी लवलाहीं।। 
घडतील यज्ञ पापें भग्न होत। प्रपंच सर्वत्र होईल ब्रह्म।” असे 
निर्वाणीचे बोल ते सांगतात. “नामा ग्हणे नाम घेई तूं झडकरी” असा 
काकुछतीचा उपदेश करत त्यांचे हरिपाठाचे चौतीस अभंग संपन्न होतात ! 
३) श्रीतुकाराममहाराज 

“देऊब्ठाच्या कामा कब्ठस” असा भक्तिमंदिराचा साक्षात 
क्सच असपणारे हे संतश्रेष्ठ जिवंतपणी कधीकाढी उपेक्षिले गेले. 
पण सदेह वैकुंठगमन होताच भाविकांच्या हदयी ते कल्पकल्प 


नांदण्यासाठी पुनश्च अवतरले || त्यांचा तेहतीस अभंग असलेला 
हरिपाठ हरिभक्तीच्या सर्व अंगांनी सुसंपन्न आहे, त्यात काय आश्चर्य ! 

गणपती, सारजा, गुरुराज या परम दैवतांना वंदन करत ते 
हरिपाठ गायनास प्रारंभ करतात. हा गुरुराय म्हणजे त्यांचा पांडुरंगच ! 
“तुका महणे माता पिता गुरु बंधु। तूंचि कृपासिंधु पांडुरंगा।।” 
अशी अंतरीची खूण ते सुरुवातीसच प्रकट करतात. तीर्थाचे आणि 
नद्यांचे पावित्र्य जाणून श्रीतुकाराम त्या सर्वाना मन:पूर्वक वंदितात. 
नाम घेण्यापरते सुख नाही, असा त्यांचा निर्वाव्ग आहे. 

कश्यप, गौतम, भरद्वाज, अत्री, विश्वामित्रादी थोर ऋषी व 
जमदग्नी, वसिष्ठादी मुनी नामानेच तिन्ही लोकी वंद्य झाले; “नाम 
घेतां चुरे पाप ताप दैन्य। होय थोर पुण्य उच्चारितां।” अशी 
त्यांची साक्ष आहे. 

पवित्र अशा नद्या, तीर्थ, ऋषी, मुनी यांप्रमाणेच तुकाराममहाराज 
अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा व मंदोदरी या पंच पतिव्रतांच्या 
नामोच्चारणाचीही महती जाणतात. हरिनामासारखेच त्यांच्याही 
नामाचे श्रेष्ठ फठ असल्वबाचे ते म्हणतात. तसेच फल भक्त भागवतोत्तम 
अशा व्यास, अंबरिष, वसिष्ठ, नारद, शौनक, प्रह्नादादींच्या 
नामाचे असते. 

जुक, पराशर, पुंडलिकमुनी, अर्जुन, वाल्मिकी, बली, बिभिषण, 
भीष्म, रुक्मांगद, बकदाल्भ्य यांची नाम गाण्याबाबत उज्ज्वल परंपरा 
आहे. “तुका महणे यांची नामें येतां वाणी। प्रत्यक्ष तो प्राणी 
देवाऐसा।।” असे त्यांच्याही नामाचे माहात्म्य श्रीतुकाराम वर्णितात. 


“गीता भागवत देव उच्चारितां। पापाचि तें वार्ता कोठें राही” असे 


गीता व भागवत यांचे माहात्म्य ते सांगतात. गीतेवर श्रीतुकाराममहाराजांनी 
इलोकवार अभंगरचना केल्बाचे जिज्ञासूंना विदितच असेल., 
श्रीविठ्ुलाचे दर्शन 

“तीथि जें मूछ ब्रतांचें जें फल्। ब्रह्म तेंच केवव्ठ पंढारिएं ” 
अशा “जीकिंचा जिल्हाब्ग सुखाचा शेजार। उभें कटी कर ठेऊनियां ” 
त्या सगुण साकार व निर्गुण निराकार परब्रह्म विद्वलाची भेट त्यांना 
“गीतीं गातां ” झालेली आहे. श्रुतीलाही त्याची भेट मिव्डलेली 
नाही, असा श्रीतुकारामांचा अभिप्राय आहे. 

त्या विट्ठुलाचे दर्शन कसे आहे, त्याचे ध्यान कसे करावे, याचे 
सविस्तर वर्णन ते हरिपाठाच्या काही अभंगांतून करतात. “राजस 
सुक्ुमार मदनाचा पुतव्ग ', “रविशाशि कब्ठा लोपलियां ” इतका 
दैदिप्यमान, “कस्तुरी मब्ठवट चंदनाची उटी ” ल्यालेला, कंठी वैजयंती 
माठ रुछणारा, मुकुट कुंडले ज्याच्या श्रीमुखाची शोभा वाढवत आहेत 
असा, “कांसे सोनसब्ग ” वेष्टिलेला, पाटोव्ठ पांघरलेला, असा 
“घननीर् सांवव्ग” त्यांचा विद्ुुल आहे. 

असे ते रूप त्यांच्या फार आवडीचे आहे. ते पाहून त्यांचे लोचन 
सुखावतात. पांडुरंगाने असेच त्यांच्या दृष्टीपुढे सतत राहावे, अशी 
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आब्ी ते त्या मायबापाकडे घेतात. शंख, चक्र गदा हाती घेतलेले, 
कुंडले कानी तनपणारे, मस्तकी मुकुट असणारे, नवरत्नांचा हार 
धारण करणारे, रत्नहिरेजडित कडदोरा कटी असलेले, बेंबीपाशी 
रम्य हिरा शोभणारे, जडित कंकण, मुद्रिका ल्यालेले, ते अतीव 
मनोहर रूप त्यांच्या ध्यानी-मनी-स्वप्नी आहे. 

त्याची पंचोपचार पूजा करून ते धन्य होतात. त्याला “मन हा 
मोगरा ”, “मन हे सेवंति ”, “मन हें तुलसि” अर्पून पुनरपि संसाराला 
येणे नाही, असे महत्त्वाचे वचन तुकाराम सहजच एका अभंगातून 
सांगतात. भक्तीतील “मनोमार्गे गती ” चे हे असे अनवगुंठन आपोआपच 
त्यांच्या भोव्व्याभाबड्या भाविक हातातून घडले आहे ! 

गब्व्यात नामपुष्पांची माल, वर विवेक सारासाराचा तुरा खोवलेला, 
भारी बोधाचा बुक्का अशा त्या गोपाव्ावर तुव्ठशीदक वाहणारे तुकाराम 
धन्य होत! कीर्तनाने गोपाठास संतोषवून ते भावे त्याची आरती 
ओवाब्ठतात. आचमन करून, फले-पुष्पे, धूप-दीप यांनी सेवा केलेल्या 
त्यापांडुरंगास रब्दसुमनांची मंत्रपुष्पे व भावाच्या ऑओंजलीतून जल 
अर्पून व मुखशुद्धीस तांबूल म्हणुन तुठशीदल देऊन सर्वत्र आनंद 
साजरा करणारे तुकाराम सहजच म्हणून जातात की “तुका गहणे 
आतां एरलें तें नाहीं। नामाविण बोलावया।।” त्या अशा विद्ठुलाचे 
ते चरण आलिंगतात. त्याला लोटांगण प्रदक्षिणा नमस्कार घालतात. 
त्याल क्षेम देता देता ते त्याला आपल्या हृदयसंपुटी साठवून घेतात | | 

हरिभक्तीने तृप्त केलेले संत श्रीतुकाराम हे जाणून आहेत की 
हरीचा महिमा अगाध आहे. त्याने कृपा केली म्हणूनच तो 
त्यांच्यासारख्या पामराला भेटला आहे, असा त्यांचा भाव आहे. 
म्हणूनच एवढ्या धीटपणाने त्यांनी या अभंगांचा प्रपंच केला आहे. 
रामकृष्णनामाची साजिरी माछ कर्णी व मनी ओवून घेत त्यांची तनू 
शीतछ झाली आहे; प्रपंच निवाला आहे. ते देवाला अखेरचे विवतात 
की “समूछठ्ठ आभिमान जाकि माझां ”; “सर्व समदृष्टि देखें 
तुज;“संतचरणरज वंदी माथां ”. 

पुढे ते म्हणतात: “इत्ुकें करी देवा आइकें हें मात। हृवयिं 
पंढरीनाथ। दिवसारात्रीं।। भलतियां भावें तारी पंढरीनाथा। तुका 
म्हणे आता शरण आलों।।” भावभक्तीने ओथंबलेला त्यांचा असा 
हा हरिपाठ आहे. भक्तीचे अमूप दर्शन त्यातून घडते. “हरिचियां 
दासा। हरि दाहीं विद्या ” या उक्तीचे खरे वैभव तुकोबारायांच्या या 
हरिपाठात सामावलेले आहे. त्या वैभवाचे दर्शन घेणारे धन्‍्यच होत ! | 
४) श्रीनिवृत्तिनाथ 

ज्ञानदेवांचे सद्दुरू, त्यांना कृष्णनाम देणारे ते निवृत्तिनाथच | सर्व 
हरिपाठांचे सार त्यांच्या हरिपाठाच्या पहिल्याच अभंगात येते. ते 
म्हणतात: “हरिविण वैवत नाहीं पैं अनुचित्तिं। अखंड श्रीपति नाम 
वाचे।।१॥। रामकृष्ण मूर्ती या जपा आवृत्ति। नित्य नामें तृप्ति जालीं 
आम्हां।॥२ । नामाचेनि स्मरणें नित्य पैं सुखांत। ठ्ुजियाचि मात नेणों 
आम्हीं।।३ ।। निवृत्ति जपतु अखंड नामावब्दी। हृदयकमब्डीं 
केशीराज।॥४।।” - 


सर्व ग्रंथांचे सार हे रामनामच आहे. त्याने विश्वाचे गूढ कोडे 
उकलते. प्रेमाने नारायण नाम जपावे. हरि हे एकच तत्त्व सर्वत्र आहे. 
त्याच्या नामाने त्वरित उद्धार होतो. ईश्वरच सेवावा; अन्य काही साधन 
नको. हरिनामाचे रसाछ अमृत वाचेने घ्यावे. हरीचे ध्यान धरावे. 
ध्यानाविना मन म्हणजे सूर्याविना गगन | बिदुलकीर्तनाने उन्‍्मनी 
साधते; अद्दैत अशा नारायणाचे भजन करून कल्पनाच हरिरूप होते; 
प्रपंच सरतो; मोहाचे मोहन सरते, असे निवृत्तिनाथ म्हणतात. 

एकतत्त्वाचे बीज ते हरिनामच होय. त्याने नित्य समाधान प्राप्त 
होते. नामस्मरणाने स्वत:ची झालेली अवस्था ते सांगतात ती अशी: 
“निवृत्ति तिष्ठतु एकरूप चित्त। अवघीचि समस्त गिल्ठियेली।। 
आम्ही चकोर हरि चंद्रमा। आम्हीं कब्ठा तो पौर्णिमा।। कैसा बाहिजु 
भीतरी हरी। बिंब बिंबला एकसूत्रीं।। आम्हीं देहीं तो आत्मा। 
आन्हीं विवेही तो परमात्मा।।” दतबुद्धी न उरू देणारे असे हरिनाम 
असते. अव्यक्त रामनाम जपून निवृत्ति धन्य होतात. रामनाम मंत्रसार 
आहे; बीज आहे. ते जपून नित्यत्व हरिरूप प्राप्त होते, असे स्वत:च 
हरिरूप झालेले श्रीनिवृत्तिनाथ सांगतात. 
पंथराज व भक्ती यांचा समन्वय 

आताच आपण पंचरत्नहरिपाठांद्वारे ईश्वरप्रणिधानाचे वर्म जाणून 
घेतले आहे. नारद-शांडिल्य यांच्याप्रमाणेच या पाच संतांचे हरिपाठ 
हे भक्तिसूत्रात मोडण्यासारखेच ठरतात. भक्तीची मिती व योगाचे 
परिमाण आपणास या सर्वातून गवसते. पंथराजयोग व ही भक्ती 
यांचे सामरस्यच आहे. 


पराभक्ती प्राप्त होतांना कुंडलिनीशक्तिजागर होतो. भक्तिमार्गात 
या शक्तीस आह्वादिनी शक्ती म्हणतात, असे स्वामी शिवोमतीर्थ 
त्यांच्या आह्वादिनी सिद्ध महायोग या ग्रंथात म्हणतात. त्यांच्या मते 
या कुंडलिनी वा आह्वादिनीच्या जागृतीनंतर भक्ती, योग व ज्ञान 
इ. चे वर्गीकरण उरत नाही आणि सर्व साधने एकाच साधनात 
समाविष्ट होऊन जातात. त्या स्वतः:सिद्ध साधनास चिद्र महायोग 
अशींज्ञा ते देतात. 

खरे तर हाच ज्ञानेशांचा पंथराज होय असे सूक्ष्मतेने या विषयाचे 
अवलोकन करणाय्यास समजून येईल. ज्ञानेशप्रणीत पंथराजयोगात 
म्हणूनच ज्ञान-कर्म-भक्ती व योग या सर्वाचे समावेशन दिसून येते. 
कारण हा त्यांचा व गीतेचा योग मूत्ठ म्हणजे कुंडलिनीवर आधारित 
आहे. याबाबत आपण पूर्वीच साकल्याने पाहिले असल्बाने तूर्त एवढीच 
सूचना पुरे | | 

भक्तीचे हे योगामृत सेवणान्या सज्जनांची जिज्ञासा तृप्त 
करण्यासाठी आपण भक्तिसूत्रे ब हरिपाठ यांत शिरलो होतो. ते 
कार्य पूर्ण झाले; अर्थातच आपल्या शक्ति-बुद्धीनुसारच ! भक्ती व 
योग यांचे एकत्व आपण समजावून घेतले. त्यासाठी आपणास 
पतञ्जलींच्या ईश्वरप्रणिधान व ध्यान, धारणा, समाधि इ.कल्पना फार 
उपयुक्त ठरल्या. किंबहुना कर्म-ज्ञान-योग व भक्ती यांचा समन्वय 
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होतो तो याच संकल्पनांच्या आधारे ! तो कसा ते आपण पूर्वीच पाहिले 
आहे. पंथराज व क्रमयोग ही त्या समन्वयाची दोन ज्ञानेशप्रणीत 
ठवक उदाहरणे आहेत. 
योग व भक्तिपर अभंग:::: 

ज्ञानेशांची भक्तिपर अभंगवाणी 

पंथराजाचे दर्शन आपण पूर्वीच घेतले आहे. आता अठराव्या 
गीता अध्यायानिमित्त ज्ञानेशांनी प्रकट केलेला क्रमयोग व इतर 
विषयांकडे वव्ठावयाचे आहे. म्हणजे या संपूर्ण विषयाची सांगता होईल. 
पण तत्पूर्वी आपण एकवार ज्ञानेशांचे भाक्तिसंबंधित काही विशेष अभंग 
विचारात घेऊ या | 

“सोनियाचा विवस आजि अम्॒तें पाहिला। नाम आठवितां 
रूपी पैं प्रगट झाला।।अ.क्र. ७५॥।” या अभंगामध्ये नामाने 
रूपदर्शन होऊन धन्य झालेले ज्ञानदेव दिसतात. 

“अवचितिं वाट सांपडली पंथें। ब्रह्ममाम तेथें आलें 
हातिं।।अ.क्र. ७६ ।।” मध्ये सर्व नामे ब्रह्माचीच होत व ती ब्रह्नप्राप्ती 
करून देण्यात समानच सामर्थ्याची आहेत, असा भाव आहे. 

“कापुरी परिमक्ठु दिसे वो अछुमाकु। हुं हुँ सुढाढु 
पवनपंथें।।१ ।। पवनी न धायें। परतला खायें आपणांसिं ॥॥२।। 
अ.क्र.८२।।” यातून नामाची गती प्राणपंथाचीच असल्याचे आणि 
प्राणांच उलटणे असा कुंडलिनीयोगाचा व पंथराजाचा भाग 
नामस्मरणात असल्बाचे सूचित होते. 


“हरि सर्वकावठ अविकन्ठ। स्मरे तो योगिया धन्य केवव्ठ। 


त्याचेनि दर्रनें सर्व काठ। घुफव्ठ संसार होतसे।।१ ।। ज्ञानवेवीं 


जप केला। मन मुरड्डनि हरि ध्याईला। तेणें सर्वार्गी निवाला। 
हरिच जाला निजांगें।।६ (।अ.क्र. ८ १।।” यातून भक्ती व योग 
यांचे साहचर्य स्पष्ट होते; तसेच नामातही योगासारखीच मन मुरडणे 
व उफराटे पाहणे या क्रिया असल्याचे स्पष्ट होते. 

गीतेचा योगमार्ग 


समरसें घटु विराला विनटु। 

एकरूपें पाटु गेला सांगसिं | ।१।। 
कृष्ण कृष्ण वाट सांपडली नीट। 

जिद्देसिं धडधडाट इंद्रियेंसहित | २ ।। 
मनाचियां भोवनीं समाधिच्या ध्यानीं। 

चिंतिला पद्मासनीं आत्मराजु | |३ ।। 
ज्ञानदेवा चित्त कृष्णध्यानीं रत। 

जन्मजरामृत्यु हारपली | |४ | |अ.क्र.९४ ।। 


सामरस्य, “पिंडें पिंडाचा ग्रासु” असा पंथराज च या भक्तिपर 
नामसंकीर्तनात्मक अभंगातून आपणास दृग्गोचर झाल्यास नवल नाही | 
असे हे नाम समाधि संजीवनाचे साधन आहे (अ.क्र. ९७). “परेसि 
परतें स्वरूप या हरीचे (अ.क्र.९८)” याद्वारे हरीची ही समाधी 
निरंजनाच्या गुंफेतीलच आहे; हरी परेपल्याडचा आहे, हे कब्हून येते. 





पंथराजाची ही निशाणीच आहे; गीतेचा योगमार्ग तो हाच आहे म्हणून 
ज्ञानेश शांगतात की “ रामनाम वाट हेंचि वैकुंठ। ऐगिं भगवद्गीता 
बोलतसें”; अठराही पुराणे व चारही वेद यांची हीच साक्ष आहे 
(अ.क्र.१०४). 
अभंगातील गणेशरूपक 
असा हा हरिपंथ केवछ गुरू व देवता यांच्या कृपने प्राप्त होत 
असतो. म्हणुन ज्ञानेशांनी त्यांच्या माहात्म्यपर अनेक अभंग रचलेले 
आहेत. गणेश आणि विद्ठुल ही त्यांची फार आवडीची दैवते आहेत. 
“बापरखुमादेविवरु ” या मुद्रेचे अभंग त्यांचे विद्ठ॒लप्रेम दर्शवतात. 
ज्ञनेश्वरीप्रारंभी येणारे गणेशरूपक त्यांच्या गणेशभक्तीची साक्ष देते. 
गणेश त्यांना आत्मरूपी दिसतो. भक्ती व उपदेश हे त्याचे दोन 
श्रवण असून अगम्य असा श्रवणविषय गजानन आहे. ध्यान व मनन 
हे दोन कर असलेला वटेश्वर शिव हा त्याचा पिता आहे. भजन हे 
गणेशाचे तुंदिल दोंद आहे. त्याच्या मुकुटी निवृत्तीने केलेला गुह्य 
उपदेश विराजतो आहे. अशा गणेशास ज्ञानदेव पूजितात (अ.क्र. ६). 
तो पतितपावन आहे. निर्गुण-निर्मठ-निर्विकार असा हा गणेश 
समाधीतले समाधान आहे. निवृत्तीच्या सिद्धिपंथाचा हा स्वामी आहे. 
त्याने उन्‍मनी रूप होऊन ज्ञानेशांवर कृपा केली आहे (अ.क्र.७). 
“लिज्जदेहाची गाठ” सोडवणारा संतकुछीीचा राजा 
गणेश तसा गुरूच आहे. ज्ञानेशांचा हा गुरुदेव भाव-अभाव 
निमावून अनादी स्वरूपात स्वयमेव विराजतो. तोच आदिदेव आहे. 
मानवी मनाचे मूल हेच आहे. तो मनोबुद्धीस अगोचर आहे. तोच 
निवृत्तिनाथरूपे प्रकट होऊन ज्ञप्तिरूप झाला आहे. “एकदंत नामे 
ज्ञानवीप” होऊन तो ज्ञानेशांना बोधस्वरूप झाला आहे (अ.क्र. ११). 
अशा गुरूचे गुण गातागाता ज्ञानेशांच्या मुखी एक अति रसाठ 
अभंग येतो. “गुरु हा संतकुब्ठीचा राजा। गुरु हा प्राणविसांवा माझा । 
गुरुविण देव द्ुजा। पाहतां त्रिलोकी नाहीं।।” परब्रह्मच असा हा 
गुरू लिंगदेहाची गाठ सोडवतो. त्याच्या कृपेने तारक मंत्र प्राप्त होतो 
आणि “बाप रखुमादेविव॒रा ” शी मानसीं “ध्यान लागते” /अ.क्र.१२). 
“निवृत्तीने गूज। स्वतंत्र ओतिले” 
ज्ञानेशांचा गुरुपंथ आदिनाथांपासूनचा आहे. 
आविनाथें बीज सांगितलें कानीं। 
सोह5हं हे शिराणी कैवल्याचि | |१।। 
मच्छेंद्र गोरक्ष पावलें या सुखा | 
उजढकिल्या आशंका ज्ञानाचियां।।२।। 
निवृत्तीने गूज स्वतंत्र ओतिलें। 
अपार पाबलें सिद्दपंथें। ३ | 
सोइहं या मंत्राचा वेदाचा गव्हर। 
म्हणे ज्ञानदेव सिद्दयोगी | ४ | ।अ.क्र .१५ | | 
या अभंगातून त्यांचा संप्रदाय व त्याचे साधनरहस्य सांगितले 
आहे. सोडहं मंत्र हा कसा सहज सिद्ध करावा ते गूज निवृत्तीनी या 
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पंथात ओतले. कृष्णनाम आणि ज्ञानेश्वरीसह नाथसांप्रदायिक 
पंथराजसाधना हेच ते गूज आहे. 
कर्म आणि धर्म यांच्या अनेक साधनांचा खटाटोप करून साधक 
शिणतात. पण त्यांनी हा निवृत्तिपंथ स्वीकारल्यास ते सुखी होतात. 
“प्रवृत्तितरुचियां बुडीं। विसति निवृत्तिफल्लांचियां कोडी।॥६- 
२५३॥।” असे ज्ञानेश्वरीत याच पंथास उद्देशून म्हटलेले आहे, हे 
जिज्ञासूंस स्मरतच असेल!। भुक्ती आणि मुक्ती दोन्हीही देणारे ते 
“गोड नाम तुझे विठोबा ” ज्ञानेशांना फार आवडते (अ.क्र. १०५). 
“विहुल नाम तीन अक्षरे” आहे. त्यानेच शंकरांना अमृतपान 
घडून आले; महापातकी उद्धरले, असे ज्ञानेशांची वाणी सांगते 
(अ.क्र.१०९). “समाधिचें साधन” ते हेच रामनामचिंतन होय 
(अ.क्र.११४). ज्ञानदेवांनीही सर्व काठ हरीच सेविला (अ.क्र.११६). 
“ज्ञानवेवें जप केला। मग समाधिसि बैसला। नाम घेतां बोध 
जाहाला। देव आला ह्दयासिं।।अ.क्र.११७॥।” याच हृदयस्थ 
विट्ठलास लक्षित, त्याचेच नाम घेत ज्ञानदेवांना बोध प्राप्त झाला आणि 
त्याच्याच ध्यानी तल्लीन होऊन त्यांनी आबंदी येथे संजीवन समाधी 
घेतली (अ.क्र. ११७). 
(टीप: हृदयस्थ विद्दुल व त्याचे नाम - अ.क्र. ११७ मध्ये ज्ञानदेव 
सांगतात तो विट्ठल म्हणजे आपण पंढरपूरीचा जो विट्ठुल म्हणतो 
त्याहून वेगव्ग कसा आहे, हे मुद्दाम सांगायला नकोच ! संतांनी हृदयालाच 
पंढरपूर म्हटले आहे आणि तेथे जे सगुण-निर्गुण ध्यान होते, ते 
आत्मतत्त्वास लक्षूनच हेही आपणा सर्वांस विदित आहेच. हे हृदय 
कोणते तेही आता जिज्ञासूंना परतपरत सांगायला नको इतकी 
त्याच्याबदल माहिती आपणा सर्वांस आतापावेतोच्या विवेचनातून 
झालेलीच आहे. परेपलीकडले ते हृदय आणि तेथील ध्यानविषय 
तो हा श्रीकृष्ण म्हणा, राम म्हणा, विद्ठुल म्हणा, हेच ज्ञानदेवांच्या 
या सर्व अभंगांतून आपणास वारंवार दर्शन देतात, ते असे !) 
“हरिह्वदर्यी साठविला ” हेच निवृत्तीचे गूज 
कर्मयोग म्हणजे “कर्माचिआं रेखा। नुलंघिति अशेखा। ग्हणौनि 
विशेखा। केशवसेवा।।” असे ज्ञानदेव म्हणतात. कर्मी केशवास 
भजणे म्हणजे कर्मयोग (अ.क्र. १२३)! गोकुब्वासियांनी -नंद व 
यशोदेनेसुद्धा हाच कर्ममोग आचरून श्रीकृष्णाची भक्ती साधली. 
यशोदामाई म्हणूनच सांगते की: 
माइया कान्ह्याचे तुम्हीं नांव भरी घ्या वो। 
हृवयिं धरूनि यासि खेब्ठावया नया वो | ।१ || 
भक्तांकारणें एणें घेतलीसे आब्ी | 
वहा गर्भवास सोसि स्वयें वनमाव्ठी | २ || 
कल्पनेविरहित भलतिया मागें। 
अभिमान सांडूनि दीनापाठीं लागें।।३ ।। 


शोखिलीं पूतना येणें मोहिलें लेंकरूं। 

आढी न संडी बाप रखुमादेविवरु । | ४ | | 

॥|अ.क्र .१३१॥।॥ 
असा हरी पावून धन्य झालेले ज्ञानेश म्हणतात: “हरि आला रे 
हरि आला रे। संतसंगें ब्रह्मानंद्र जाला रे।।अ.क्र. १३३।॥।” अशा 
हरीतच सर्व साधने आहेत. “सकक् नेणोनियां आन। एक विदुल्॒चि 
जाण।॥१॥ हेंचि भक्ति हेंचि ज्ञान/” असे ज्ञानेश म्हणतात 
(अ.क्र.१३६). “निजानंद पैं हें ब्रह्म ” असे या विठ्ठुलाचे वर्म योगीजनांस 
माहीत आहे (अ.क्र.१३८ ). त्यांची समाधी रामनामें धन्य होते; सर्व 

कर्म सम होतात (अ.क्र. १४३). 

“ईश्वरप्रणिधानाद्वा।/9-२३ ।।पा. यो. सू. ।/ ” असे पतज्जलींनी 
म्हटले आहे. योगसिद्धी ई-ध्वरप्रणिधानाने होते. आपण आतापावेतो 
जे हे ज्ञानेशांचे अभंग पाहिलेत, त्यांवरून हेच दिसून येते. खरे तर 
योग, ज्ञान, कर्म व भक्ती या चौविध साधनांचा पाया हे 
ईश्वरप्रणिधानच आहे; त्यांचा मार्ग ईश्वरप्रणिधानात्मकच आहे आणि 
त्यांची फलश्रुती ईश्वरप्रणिधानातून योगसिद्वी वा समाधीच आहे 


आणि ज्ञानेश या सर्व अभंगमालिकेतून, हरिपाठातून आणि 


ज्ञानेश्वरी व त्यांच्या इतर ग्रंथांतून सतत हेच निवृत्तिनाथांनी 
नाथसंप्रदायात ओतलेले स्वतंत्र गूज आपणास सातत्याने सांगत 


आहेत. जिज्ञासूंनी हे नीट लक्षात घेणे जरूरीचे आहे. कारण 
त्याशिवाय गीता-न्ञानेश्वरीचा अर्थ आणि ज्ञानेशांचा साधनामार्ग त्यांना 
आकग्णे दु:साध्य ठरेल | असो. 

हाच भाव “सकक संप्रदाय श्रीहरी। जो बैसोनि जप करी। 
जिल्ले महादेवाचियां अंतरीं। सर्व काब्ठ बसे ।। बाप रखुमावेविवरु 
सिद्धि। तरणोपाय हेंचि बुद्धि।/” या अभंगातून व्यक्त होतो 
(अ.क्र. १४१). ज्ञानवेवें सुकाढ केला। हरि हृवयिं सांठविला। 
हरिपाठ हाचि साधिला। अनंत अनंत परवर्डी।।अ.क्र. १४५।।” - 
ज्ञानदेवांनी हरिपाठ अनंत प्रकारे कसा साधावा हे आपल्या उदाहरणाने 
जगास दाखवून दिले आणि हरी हृदयी साठवूनच समाधी घेतली ! | 
“नित्य ध्यान श्रीविदुल” 

-ज्ञानदेवीं ध्यान केलें। हरिरत्न ऐसें साधिलें। तें आणुनियां 
घातिलें।हृदयकगर्ठिकें ।।अ.क्र. १५० ।।”- हरिरित्न पावून ज्ञानदेव 
धन्य झाले, ते असे ! | त्यामुले “मीपण मावब्ठले। सद्भाव उजबलें। 
सुखाचें सोहोन्ठें। गुरुख््ण।।” अशी त्यांची अवस्था होऊन ठाकली. 
“ज्ञानवेवें केलें कीर्तन। मन मारुनि वेधलें ध्यान। रामकृष्ण हैं 
संजीवन। भक्त चकोर चित्ताचा।।” असा संदेश त्यांनी आपणास 
दिला आहे (अ.क्र.१५८०). 

आपले हित व्हावे म्हणून परत परत ते वेगवेगव्व्या अभंगांतून 
हेच कसे सांगतात, ते पाहा: “ज्ञानवेवीं जप साधिला। सर्वत्र हरि 
चित्ती ध्याईला। जीवेसिं शिव मेब्ठविला। आपैता केला 
श्रीहरी।।अ.क्र १६८ ।।; “विसावा तो धरावें ध्यान। एकचित्त करावें 
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मन। राम राम स्मरावें।।अ.क्र. १६ ९।।; “साध्य साधन श्रीहरि। 
जपमूछ जिल्लाग्री। ध्यानसामग्री। हरिचराणिं लावाबें।। राम राम 
सप्रेम। जप करावा।।अ.क्र.१७१।।”; "ज्ञानदेवा मोल प्रमाण। 
वाचा निमाली केली जाण। नारमेंचि जालों सज्ञान। नित्य ध्यान 
श्रीवेद्ुल ।।अ.क्र. १७२।।१; "ज्ञानदेवीं अभ्यास सार। रामकृष्ण 
निरंतर। रामकृष्णें तरिलें पामर। साधन होंचि साध।।अ.क्र. १७३ ।।”; 
“त्रिपुटी छेद्वूनियां जाति। तारावया संसार येती। हरिभक्ति 
उपदेशति। भजनमार्ग तारक ।।४ ।। हरि अवतरे भक्तालागिं। साह्य 
होऊनि रक्षी बोगिं। दोष लागों नेदी अंगीं। भक्तां सर्वागिं 
रक्षितु।।५॥।अ.क्र. १७५ ।।” असे साध्य-साधन, अभ्यास, 
नाम,संत-भगवंतांचे कार्य इ.ज्ञानेश स्पष्ट करतात. 
या हरिभक्तीने शंकरादिक सर्वाना तारले. प्रह्नाद, रुक्‍्मांगद, 
भीष्म, उद्धव, अक़रूर, अर्जुन एवढेच काय, गणिकेलासुद्धा हरीनेच 
तारले. म्हणून अखेरचे ऐका: “ज्ञानदेवीं ध्यान केलें। नामें सर्व 
कर्म सारिलें। नामें रामकृष्ण ऐसें आलें। निरंतर सुखासिं।। 
अ.क्र.१६२।।” 
हरिभक्ती हा तर संतांचा ठेवा ! पूर्ण चंद्राच्या दर्शनाने सागरास 
उचंबढून येते. तसेच हरिदर्शनाने संतांच्या अंतःकरणास उधाण येते. 
“सोव्ग कन्हीं चंद्र पौर्णिमें पूर्ण बोधु। संतजनां उद्बोधु । सागरन्यायें 
॥/अ.क्र.१८८ ॥।” असे संत असतात. त्यांच्या भेटीने भवदु:ःख हरते 
(अ.क.१९०). ईश्वरच दीनपतितांवर दया करण्यासाठी संतरूप घेतो. “बाप 
रखुमादेविवरु। तो हा तारक निर्धारु। विश्वाकारणें निरंतरु। अवतार 
घेतलें।।६ ।/अ.क्र. १९४।।”असे संतांचे माहात्म्य ज्ञानेश वर्णितात. 
“मन उन्मनी उन्मन ग्रासिलें” 


संतांचियें संगति मनोमार्गें गति। आकव्ठवा श्रीपति। येणें 
पंथें।।अ.क्र. १५ ॥।” असे या संतसंगाचे अपूर्व ज्ञानेशांनी स्पष्ट केले 
आहे. हरिपाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, संतसंग, नवधादी भक्ती इ.द्वारे 
हरिपांडुरंगाची भेट होते; त्याचे दर्शन घडते. ते दर्शन आपण पूर्वी 
ज्ञानदेवांच्या योगपर अभंगांतून एकदा घेतलेच आहे. आता इतरही 
काही अभंगांतून घडणारे त्या श्रीहरीचे मनोज्ञ रूप पाहू या. पांडुरंगाच्या 
रूपाने हा श्रीहरी तेथे अवतरतो. 

“बाप रखुमादेविवरु पंचविसावा। चोविसा मूर्तीवेगव्ग।।” 
असे त्याचे तत्त्व आहे (अ.क्र.१९१). “तें हें रूपडें रूपस विदुल 
(अ.क्र.१९६) ; “अनंतीं अनंत ओतिलें संचित। बैकुंठ अद्भुत। 
उर्भें असें।।अ.क्र.२००।।”; “सो5हंकथा उघडी। पंढारिएं।। 
अ.क्र.२०१।।१; “जें ब्रह्मरसाचें गोठलें। तें पंढारिएं प्रगटलें ।। 
अ.क्र.२०३।।१;“श्रीमुख दिसते वेल्हाबठ। तें वेखोनि मन 
संतुष्टी।।अ.क्र.२०६ ॥।7; “रुप पाहतां तरी डोन्ठ्यु। सुंदर पाहतां 
गोपवेषु।।अ.क्र.२०८ ।"; “त्रिपुटी भेद्ुनि। मनाचियां मौर्टीं। तें 
आले भूमंडब्ठीं। पंढरिएं।।अ.क्र.२१६ ।।*; “येणें आपणिएं समान 
मज केलें गे माये। मन उन्मनी उन्मन ग्रासिलें।/अ.क्र.२१८ ॥।7; 
“पांडुरंगी मन रंगलें। गोविंदाचें गुणी बेधलें। जागृति स्वप्न सुषुप्ति 


नाठवें। पाहतां रूप आनंदीं आनंद सांठवें। बापरखुमादेविवरु 
सगुण निर्गुण। रूप विटेवरी दाविली खूण।।अ.क्र.२२०।।१; 
“सगुण निुण दोन्ही विलक्षण।।” असे ते रूप आहे. आनंद चिद्घन 
सनातन ब्रह्मच असे ते रूप आहे, असे ज्ञानेश म्हणतात (अ.क्र. २२२) !! 
बाव्ठकृष्णाचे रूपडे 
बाव्कृष्ण हे त्या रूपाचे गोंडस सगुण रूप ! ते पाहून संत धन्य 
होतात. गोकुष्वासियांना तेच रूप दिसत असे. ज्ञानदेवांनाही तेच 
रूप फार आकर्षिते: 
यमुनेचियां पाबढीं। मूर्ति देखिली सांवढ्ी। 
चिदाकाशाचि वोतिली। प्रेमतनु गे माय | ।१|। 
कांबरछ्गीचि बुँथि घेऊनि। कल्पदुमातढीं | 
त्रिभंगीं ठाण। मांडियेलें गे माय | |ध्रु. | ।.. 
-- प्रणवाचा मरिगव्ठा | पूजनासि आला भाव्ां | 
तुर्येसहित त्रिपुंड्र टीव्य। अर्धऊर्ध्व मात्री | 
अभिनव महाकारणीं। पवनपंचकाचि खेलठणी | 
कुंडलें परावाणी | ढाढ देति गे माये।।८ ।।.. 
माथां मोरपिसावेठीं।.. बाप रखुमादेविवरु | 
विद्ठुलु सुखाचें निधान। तें मियां हृदयिं । 
संपूर्ण सांठविलें। गे माय ।।११ | |अ.क्र.२२३ || 
त्याच्या शिरी प्रणवरूपी पांचूचे रत्न शोभते आहे. तुर्यसहित 
जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति या तिन्‍्ही अवस्थांचे त्रिपुंड्र त्याने भावी 
लावले आहे. महाकारणी प्राणपंचकाचे भूषण ल्यालेला, कानात 
परावाणीची कुंडले शोभणारा असा हा परख्ह्म गोपाठ ज्ञानदेव साकार 
करतात तो त्यांच्या अभंगांतून | ! त्याला त्यानी आपल्या हृदयी साठवून 
घेतला आहे! 
त्याचे गोपिकांना कसे दर्शन होत असे ते सांगणारा एक 
अभंगही पहा: 
जटील धूलिधूसर। दोंदिल डोब्ठसु। 
अंगणीं बालचंद्र। खेठतां दिसे ||१।। 
विश्वाचें प्रतिबिंब बिंब | सांवब्ठा सुजेडु। 
कृष्ण परब्रह्मा पुतव्गञ। कीं आनंदाचि कीछा | |२ | | 
तो हा भोगितां हें लीवा | 
मदनाचि गे माय।|३ ।|अ.क्र.२२५।। 
“नाच चिदानंदा। युख होईल सकव्ठं ” 
त्याचे वर्णन करतांना दंग होत ज्ञानराज म्हणतात: “कल्पद्ुमातव्ठी 
ब्रह्म पुंजाछलें कैसें। दिसते सुनीव तेज गे। मज पाहतां वेणुध्वनि 
नाद। उमटति सहज गे बाई ये।।अ.क्र.२३०।।”; “गोपवेषें नटलें 
चैतन्य।।अ.क्र.२३१।।१; “लक्ष लावोनि अंतरीं। कृष्णा पाहति 
नरनारी लछावण्यसागरु हरि। परमानंदु॥। अ.क्र.२३४।॥ ” 
“गुणाबें पैं निर्गुण। जें प्रकाशक थोर। सकब्ठ योगाचें। आनंदोनि 
पाहा सांचें। मनी मनचि मुरोनि राहें तैसें। बापरखुमादेविवरें विदुलें। 


योग-भक्तिसार 
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कींमुसेमाजिं अब्ंकार मुरालें।। अ.क्र.२३१ ।।” असे ते रूप ज्ञानेश 
वर्णितात, त्याची आस बाब्ठगतात | त्याच्यासह खेलताबागडतांना ज्ञानेश 
सहजच उद्भारतात: 
भोंवरी सांडूनि पाव ठेवि रे गोपाव्ण | 
नाच चिदानंदा सुख होईल सकढ्ां | ।१ | । 
रंगु रंगला रे रंगु रंगला रे। 
आदि मध्य अंत त्रिगुणविरहित 
विश्वीं प्रकाशला रें | ।२ | । 
रंगु रंगला रे सुरंग जाहाला। 
पहिलिएं रंगीं निवृत्ति भला | |३ ।। 
सुखी सुख मेरें प्रेमें चिदानंद उरें। 
बाप रखुमादेविवरु विद्वुलु रे । 8४ | ।अ.क्र.२४१|। 
तो अडखनून पड़ू नये या बेताने गोपाव्ठास ज्ञानदेवादी सवंगडी 
नाचण्यास सांगत आहेत. त्या चिदानंदाचा नाच सर्वाना अतीव सुखकारी 
व मनोहारी वाटतो आहे. त्या नृत्यविलासात अतिशय गहिरा प्रेमरंग 
भरला आहे. आदि-मध्य-अंत-त्रिगुणविरहित अशा त्या परमात्म्याचा 
प्रकाश विश्वात पसरलेला पाहून ज्ञानदेवांच्या त्याच्यावरल्या प्रेमाला 
मोठा रंग चढतो आहे. तो रंग आता निवृत्तिप्रेमाच्या रंगावर चढून 
सुखात सुखच मुरावे तसा होऊन गेला आहे आणि सर्वत्र प्रेममय 
चिदानंद असा बाप रखुमादेविवरच भरून गेला आहे; सर्वत्र आता 
तो गोपाठच उरला आहे, अशी सुंदर अनुभूती ज्ञानेश वर्णित आहेत. 


“घडिये घडिये गुज बोल कां रें” 


याच श्रीकृष्णाचे रूप “ठुझिएं निढवब्ठीं कोटि चंद्र प्रकाशे। 
कमलनयन हास्यवदन हांसे। कृष्णा हाल कां रे कृष्णा डोल कां 
रें। घडिये घडियें गुज बोल कां रें।।” असे या राब्दांत सांगत 
ज्ञानेश ते सतत पाहू इच्छितात. कपाव्ठावर कोटी चंद्रांचा प्रकाश 
असणारे, कमलनयन, हास्यवदन, चालतेबोलते, गुजगोष्टी सतत 
सांगणारे ते रूप पाहणारे धन्य होत (अ.क्र २४२)! शिवाने शक्तीस 
तेच रूप दाखवले. विटेवर तेच रूप ठेले आहे (अ.क्र.२४५). तेच 
रूप पाहू इच्छिणारी साधकवूंदे योगविद्येच्या पंथे वाटचाल करतात 
(अ.क्र.२४६». 
“यथा व्रजगोपिकानाम्‌ ” 

हे रूप मन वेधून घेते. मनाचे मोहन करते. ते सतत दिसावे 
असे वाटते. ते दृष्टीआड झाले तर विरहवेदना लावते; भेटीची आस 
लावते. त्यातूनच गौठणी-विरहिणींचा जन्म झाला | कृष्णध्यानात मग्न 
झालेल्या गोपिका दूध विकतांना “द्रूध घ्या” असे म्हणण्याऐवजी 
“गोविंद घ्या वो दामोदर घ्या वो” असे वेड्यासारखे बोलू लागलेल्या 
पाहून लोक हसू लागले (अ.क्र. २४७). अशा या त्यांच्या वेड्या प्रेमाची 
महती “यथा ब्रजगोपिकानाम्‌।।२१॥।ना. भ. सू. ।।” या रब्दांत 
नारदांनी भक्तिसूत्रांत सांगितली आहे. 


गौछणी-राधा यांनी वात्सल्य, कांतासक्ती अशा भावांतून 
श्रीकृष्णावर प्रेम केले. गोपाव्ठंनी सख्यत्व, मैत्री या भावनांतून 
श्रीकृष्णरूप न्याहाब्ठले. कांताभाव वरवर विषयासक्तीचा दिसला, 
तरी ते प्रेम दिव्य होय. याचसाठी ज्ञानेश्वरीतील श्रीकृष्ण म्हणतात: 
“अर्जुना गां तो भक्त। तोचि योगी तोचि मुक्त। तो वलुभा मी कांतु। 
आईसा पढिये।।१२-११५६ ॥।” 
या भावानेच भारावून गोपी द्वैताद्वैतविरहित झाल्या. त्यांना सतत 
कृष्णरूप दिसू लागले. “पूर्ण चैतन्य भोगिलें हें तंब दुजें निमालें। 
देहीं अखंडित ठेलें होते जैसें।। आलिंगूनियां अंतरीरिगु न पुरें 
बाहेरी। निर्विकाराचियां सेजारी प्रेम द्रणावत।। बाप रखुमावेविवरु 
विदुलेसिं भेटी। आजि संसारां संसाटी घेऊनि गेला।॥8॥। 
अ.क्र.२४८।।” अशी गोपिकांची अवस्था झाली. 
चैतन्य भोगून द्वैत उपशमले. निर्विकार परमात्म्यास त्यांनी 
आलिंगन दिले. त्याला अंतरंगात साठवून त्यांनी दडवून ठेवले., 
त्याच्याबरोबर क्रीडत गोपींचा आनंद दुणावला. त्याची भेट होऊन त्यांचा 
संसार उधव्लला गेला. गोपाढ्ठ त्यांना मोहवून आपल्या स्वस्वरूपाच्या 
ठिकाणी घेऊन गेला, अशी या कांतासक्तीची खरी खूण ज्ञानेश आपणास 
दाखवतात. हा दिव्य शुंगार पाहून आपण धन्य होतो ! ! 
परेपरते निल्े रूप 
त्या श्रीकृष्णाला भुललेली एक नारी पाहा: 
सांवढियें निढ्ीं भुललीं एक नारी। 
परेचां वो घरीं शुद्वी पुसिं।॥१।। 
सांग गे बाईये कवणें घरीं नांदें। 
कैसें या गोविंदें हिंडविलें।।२ |। 
चहूं मार्गी गेलें न संपडें वाट। 
मग चैतन्याचा घाट वेधिलियें। |३ ।। 
ज्ञानदेवीं समाधि स्थान पैं विद्वुल | 
अवघा चित्तीं सांडल हारपला | ।४ | ।अ.क्र.२४९ ।। 
परेपरते निव्ठे रूप पाहून मुग्धावलेली ही गोपी त्याचा शोध 
परेकडे घेऊ जाते. चारी वेदांना विचारते. पण त्याचा पत्ता सापडत 
नाही. शेवटी अर्धमात्रेपलीकडचा चैतन्याचा घाट ती उतरते, तेव्हा 
समाधिस्थानी निरंजनाच्या गुंफेत तो विठुल सापडतो आणि तिचे 
चित्त धाते !/ 
गोपीना मोहवणारा कान्हा 
गोपीना हा चित्तचकोर घनइ्याम सतत खुणावी - “तेथे नंदाचा 
कान्हा डोब्ग घाली गो आई यो"; तो त्यांची छेड काढी - “धरी 
माझां आचुब्ण। मग मी पव्ठलिये गो”; मनोहर असा तो श्रीकृष्ण 
त्यांच्या पाठी लागे - “गब्गं गुंजमाब्ठ गांठीं डांगा मोरफपिसा वेठीं। 
सोकरु लागें पाठी नंदरायाचा गो आईयो; गव्ठा गुंजमाव्ग आणि 
मार्थी मयूरपिच्छ धारण केलेले ते रूप त्यांच्याशी चुंबन- आलिंगन 
असा शुंगार करी. 


योग-भक्तिसार 
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“एक्या करें धरी बीज्या करें वेढारीं चुंबन वे हरि। मग मी 
पव्गलिये गो; गोपी त्याच्यापासून पढ्ून जाऊ पाहत, पण 
पव्ठतापब्ठता त्याच्याशी एकरूप होऊन जात देहमुक्त होत अशी 
खूण पण मिल्ते ज्ञानेशांच्या या शृंगाररसपूर्ण अभंगांतून ! - 'ऐसिं 
पत्ठत पन्‍्ठत गेलिये कान्होनि मोहलिये। माझी मीचि जालिये मग 
मी समोखिलिये गो।।” 

संतोषलेल्या गोपीना कृष्णाचे वेधव लागतात; त्याचे बोलणे गोड 
लागते; त्याचे करणे गोड लागते; त्याच्यासारख्याच त्याही होऊन 
जातात अशी अनुभूती प्रकट करत त्या म्हणतात: “पूर्वपुण्य फ्ठले 
बेहमुक्त जालें। बाप रखुमावेविवरें विदुलें ऐसें केलें गो आई 
यो।।अ.क्र.२५०।॥।” 

ज्ञानदेवांनी अभंगांत कधीकधी कानडी तर कधी बागलाणी (बहुधा 
आजची कान्हदेशी वा खान्देशी वा अहिराणी) बोली व त्यातील शब्द 
वापरलेले दिसतात. “आकानिकेब्ठे चिकनामातु। कोकिव्ठे धनिगे 
मरुब्गवेने।। ... ।/अ.क्र.२१७।।” हा असा सुरेख कानडी अभंग 
त्यांचाच आहे. श्रीहरीच्या मुरलीनादाने गोपी वेड्या झाल्या. त्याचे 
अतिसुंदर रूप त्यांना लोभावते. असा हा रखुमादेविवर पंढरीराय 
श्रीविद्धुलु आपणास कधी अन कोठे मिव्णार! भक्तांसाठी भक्त 
पुंडलिकाने मात्र त्याला बंदिवान केले आहे आणि म्हणून त्यास 
आपणाला दर्शन द्यावेच लागते आहे, असा काहीसा भाव या 
अभंगात आहे. 
तत्त्वज्ञान व उपासना यांचे सार 


मैं दुरथी कर जोडुं। ताज्हों सेवा न जाणुं।।१। 
मन्हा रे कान्हा मन्हा रे कान्हा। 
देखी का न गिणा रे। मन्हा कान्हा रे।।२।। 
तान्हा मराठा देश। मन्हीं बागलाणी भाष | |३ ।। 
घटिं पटिं विचार।| खंडे भाले तरवार | 
बाप रखुमादेविवरु जाण। 
ऐसें मन्‍्हा कान्हा रे।॥४ | |अ.क्र.२५२ || 
कान्होबाला दोन्ही कर जोडून गोपी शरण आहे. त्याची भक्ती 
कशी करावी ते ती जाणत नाही. पण त्याला नित्य डोछे भरून पाहावे, 
त्याच्या गाण्यात तल़ीन व्हावे, एवढेच ती जाणते. हा कान्हा आहे 
मराठमोव्ा अन गोपी तर बागलाणी | “कानडा विदुलु करनाटकु। 
तेणें मज लावियेला वेधु॥।” असे हे “परदेसीसे लागी रे लगन” 
आहे. मग कसे व्हायचे ! 
पण गोपी सहजभोव्ी असली तरी घटपटादी चर्चेचर आघात 
करत सांगते की या शुष्क विचारांवर चालणारी ढाल-तरवार एकच 
आहे - ती म्हणजे “माइया कान्ह्याचे नित्य दर्शन //” सर्व तत्त्वज्ञानाचा 
मेरुमणी व सर्व ज्ञान-कर्म-योग-भक्तीचे सार या अभंगात आहे - ते 
म्हणजे भगवंताचा साक्षात्कार! तो गोपीना जसा झाला, तसा 
आपणासही लाभो || 


ज्ञानदेव हे भाषाप्रभू आहेत | कानडी आणि बागलाणी भाषेतले 
त्यांचे हे अभंग तर नितांतसुंदर आहेत || आपला भाव व्यक्तवण्यासाठी 
त्यांनी या अभंगांतून बागलाणी भाषेची गोपी आणि मराठमोत्ठा घनश्याम 
सहजच साकार केले आहेत- आणि तेही मोठ्या चतुराईने | 
तत्त्ववेत्ती आणि योगज्ञानी गोपी 
गोपी इतक्या भोव्व्याभाव्व्या असल्बा तरी त्या सर्व तत्त्वज्ञान 
उत्तम जाणतात. “आकाशञ तेंबि अवकाश तुजमाजिं। हैं विश्व तूं 
विश्वी असस्रि।।” असे श्रीहरीचे स्वरूप असल्याचे त्या उमजून 
आहेत. पंचमहाभूते व हे विश्व त्याच्याठायीच आहे, याची त्यांनी प्रचिती 
घेतलेली आहे (अ.क्र.२५३). 
योगकर्म पण त्या उत्तम जाणतात. आधारचक्ररूपी चुंबढीवर 
हा देहजगद्गूपी डेरा ठेवलेला आहे. त्यात परमात्मा संचला आहे. 
मेरुपर्वताची रवी करून त्याला घुसछले पाहिजे.मेरु म्हणजे 
पृष्ठवंशमज्जारज्जू ब तत्संबंधित सुषुम्ना नाडी/ गुरूच्या 
मार्गदर्शनाखाली हे केले की परब्रह्मरूपी नवनीत हाती येते. शरीर हे 
ब्रह्मविद्येचे पात्र आहे, त्यात ब्रह्मज्ञानरूपी नवनीत सापडते. 
-- गुरुउपदेशें रवि धरी अर्धऊर्ध्व मांजिरी। 
पांचै प्राण मंथन केलें निरुतें वो | 
इडा पिगढ्ठ कुंडढछिणीयां ब्रह्मसूत्र दोरु तो आणिया वो। 
उभी राहौनि गगनी अनुहातें अंबर गर्जे वो । ।२ | । 
--- काया हें नगरी गौछणी गोरसु। 
पुकारें नवहीं दारवंठे सांडूनि वो | ।३ ।। 
दशवेंद्वारीं पातली कैसिं विनटलीं गोविंदीं वो | 
दंभ विकरा जाला अधर्म धर्म लोपला वो ४ || 
अवधघी काया झांकुब्ग्ली | 
बापरखुमादेविवरा विट्ठुलींवो ५ | ।अ.क्र.२५५ | | 
ज्ञानदेव गोपीची योगाचुभूती आणि पंथराजक्रमण वर्णिताहेत 
ते या दब्दांतून | गुरुउपदेशरूपी हातांनी मेरुदंडरूपी ही रवी त्या 
परब्रह्म असणाय्या शरीररूपी डेय्यात धरून घुसव्गावयाची असते. 
त्या रवीची मांजिरी म्हणजे खालचा घुसकणारा भाग जेथे असतो तो 
म्हणजे अर्धमात्राच होय. अर्थात हे नाथाघरची उलटी खूण या न्यायाने 
ब्रह्मरंध्राकडील अर्धमात्रेचे मंथन होय. या रवीने पंचप्राणांचे मंथन 
करावयाचे आहिे. बत्यसूत्राचे त्रिपदर म्हणजे इडा, पिंगव्ठा वकुंडलिनी. 
यांसच दोरी करून मेरुपर्वताची म्हणजे पृष्ठवंशरज्जुस्थित 
सुषुम्नेची ही रवी चांगली घुसछली की ती गगनात म्हणजे गगनमहालात 
अनुहाताच्या नादाने गर्जते. अंबरमहाली जो अनुह्मतनाव योगी 
ऐकतात, तो म्हणजे या रवीच्या घुसछणाचाच आवाज होय. 
कायारूपी नगरीत गोरस विकू पाहणारी गौछण म्हणजे जीव | 
तो ही घुसठण करतो. त्यात तयार होणारे ताक म्हणजे अमृत तो 
इंद्रियांची नवद्वारे पुकारत विकू पाहतो. ते त्यांना वाटून देत त्यांना 
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अमृतपान करवत शेवटी ही जीवरूपी गौ्ण दशमद्वार वा ब्रह्मारंश्र 
तेथ येऊन पोहोचते आणि तेथील गोविंदाला पाहून लोभावते. आपल्या 
हातातील नवनीत त्याला खाऊ घालत ती तेथेच रमते. 
हे नवनीत खरे तर दंभ- धर्म-अधर्म इ.वृत्तीचेच परिवर्तन होऊन 
तयार झालेले संजीवन असते. ते नवनीत खाणाय्या त्या गोपालाचे 
दर्शन घेऊन धन्य होणारी ती जीवरूपी गौछण केव्हा त्या 
रखुमादेविवरात समावून जाते, ते तिचे तिलाही कलत नाही ! | 
“भावें भोगूनि श्रीहरी ” 
या अशा चतुर सुजाण गौ्णीला कृष्णाचा छंद असतो. “देखोनि 
सांवब्गी तनु। लुब्धला माझा मनु। लागलेसे ध्यानु। द्वैत निवडे 
ना।। अवस्था लाबूनि पुरी। भावें भोगूनि श्रीहरी। मन मुक्त 
साजणी।।अ.क्र.२५७।।१; “इंव्रनीव्ग घनसांवव्ग कृष्ण सांवब्ठा 
डोब्सु”, “सहज परमहंसु (अ.क्र.२५८); “तुजवीण एकली रे 
कृष्णा न गमे राती (अ.क्र. २६०) '; “कृष्णें बेधिली विराहिणी बोले। 
चंद्रमा करितो उबारा गे माय”, “नंदनंदनु घडी घडी ये आणा। 
तयावीण न वांचति प्राणा वो माये (अ.क्र.२६२) ” अशा राब्दांत 
ज्ञानेश त्यांचा तो कृष्णछंद व्यक्त करतात. 
कृष्णवेडी विरहिणी 
“सांवन्ठे परतब्रह्म आवडें या जीवा। मनें मन राणिवा घर 
केलें।।अ.क्र. २६ १।।/; “ज्ञानदेव ग्हणे निवृत्तीचें खुणें। सांवब्ठेंचि 
होणेंयासिं ध्यातां।।अ.क्र.२६६ ।।; “निन्येचियां निशी विरिहिणी पिशीं। 
कृष्णसंगें बाली विव्ष्ठ जालीं निन्‍्दी।।अ.क्र.२६९।॥।” अशी त्या 
गौल्णींची कृष्णसंगाची आर्तता आहे. 
कृष्ण न भेटल्याने जी त्यांच्या जीवाची तगमग होते, ती सांगणारी 
एक अति सुंदर विरहिणी पाहा: 
घनु वाजे घुणघुणा। वारा वाहें रुणझुणा । 
भवतारकु हा कान्हा । वेगीं भेटवा कां | ।१। | 
चांद वो चांदणें। चापे वो चंदनु। 
देवकी नंदनु | वीण अणु नावडे बो ।।२ || 
चंदनाचि चोछी। माझें सर्व अंग पोब्ठी | 
कान्हो वनमाढ्ठी | वेगीं भेटवा कां | ३ ।। 
सुमनाची सेज। सितव्ठ वो नीकी। 
पोछे आगीसारिखी | वेगीं विझवा कां | ।४ । | 
तुम्हीं गातसा सुस्वरें। ऐकोनि द्या उत्तरें। 
कोकिढें वर्जावें। तुम्हीं बाईयांनो | ।५ || 
दर्पणीं पाहतां। रूप न दिसे आपुलें | 
बापरखुमादेविवरें विद्ठुलें। 
मज ऐसें केलें।।६ | |अ.क्र.२६३ || 
“आषाढस्य प्रथमे विवसे” असे मेघदूतात वर्णन येते. घन 
गर्जत आहेत; रुणझुण वाराही वाहतो आहे. पण तो भवतारक 
कृष्णकान्हा वनमा््गी काही कोठे दिसत नाही. सख्यांनी काहीही करून 


त्याची भेट घालन द्यावी असे ही कृष्णवेडी विरहिणी आर्त स्वरात 
म्हणते आहे. बिछान्यावरील छतच असे ते छान चांदणे, चाफ्याची 
मादक वासाची फुले अन चंदनाची सर्वांगी उटी चर्चिलेली आहे. पण 
कृष्णाविना तिला ते काहीच गोड वाटत नाही. 

चंदनाची चोरी घालनही तिच्या अंगागांत अग्निदाह होतो आहे. 
म्हणून आता कोणीतरी तिची गाठ कान्हो वनमावठीशी घालून दिलीच 
पाहिजे [सुमनांची शोज पण तिला आगीसारखी पोब्ठते आहे. कोणी 
तरी ती आग लागलीच विश्वा ना! “तुम्ही सख्या माझे समाधान 
व्हावे म्हणून सुस्वरात गायन करता आहात. पण त्यात कोकिक्ठेचा 
पंचम आलाप मात्र चुकूनसुद्धा मिव्ठवू नका. त्याने मला कृष्णाविना 
अधिकच कष्ट होतील |” असे सख्यांना विनवणाय्या या विरहिणीस 
दर्पणी स्वत:चे रूपदेखील दिसत नाहीसे झाले आहे. तिला तेथे 
अंतरंगात भरून उरलेल्या सावव्व्या घननीव्ठ कृष्णाचीच छब्ी दिसत आहे। | 
तिची ही अशी अवस्था करणारा तो मोहन तिला लवकरच भेटो!। 
“बैल तो गे काओ कोकताहे ” 

असा हा श्रीकृष्ण तिचा प्राणप्रिय सखा आहे. तो “सौभाग्यसुंदरु 
गुण लावण्यसागरु ” आहे (अ.क्र. २७२). तो गुणाचा दुकाछ पडलेल्या 
देशींचा निर्गुण आहे. त्याला ती भुलून गेली आहे (अ.क्र.२७३). 
“अवचिता परिगद्ु। झुब्ठकला अछुमाढु। मी म्हणे गोपाठु। आला 
गेमाये।।” या राब्दांत त्याची वाट पाहत ती उत्कंठ मनाने “चांचरती 
चांचरती ” उत्सुक होऊन बाहेर पडते. पण तो काही दिसत नाही 
कोठे आणि ती फसते | “तो सांवब्ग सुंदरु। कार्से पितांबरु। लावण्य 
मनोहरु।” तिला भेटायलाच हवा आहे ! त्याने तिचे प्राणच शोषून 
घेतले आहेत. त्याने तिची “कायामनेंवाचा वेधियली” आहेत 
(अ.क्र. २७५१). 

तो यावा अशी आस ती मनीमानसी वाहत आहे. त्यासाठी 
“काऊ “ला पण ती साकडे घालते. ती म्हणते: 


पैल तो गे काओ कोकताहे। सकुन गे माये सांगताहे। । १ | | 

उड उड रे काऊ। तुझे सोन्याने मढवीन पाऊ | 

पाहुणे पंढरीराओ। घरां कैं येती | ।२ ।। 

वहिभाताची उंडी। लावीन तुझें तोंडीं। 

जीवा पढ़िये त्याची गोडी। सांग बेगीं। |३ । 

दुधें भरूनि वाटी। लावीन तुझें बोंठीं। 

सत्य सांगें गोठी। विठो येईल काईं | | 8 । | 

आंबया डहाढी चुंबी। फढ्ें रसाढीं | 

आजयचि रे काढीं। सकून सांगें।।५।। 

ज्ञानदेव म्हणे। जाणिजे ये खुर्णें। 

भेटति पंढरीराणें। सकून सांगें।।६ | ।अ.क्र.२७६ | | 

ती कृष्णवेडी विरहिणी या शब्दांत काऊला शकुन सांगायला 
विनवत आहे. विरहिणीस पंढरीनाथ केव्हा भेटतील असे झाले आहे. 
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त्यासाठी काऊला ती त्याचे पाय सोन्याने मढवण्याचे, त्याच्या तोंडी 
दहिभाताची उंडी लावण्याचे, त्याव्या ओठी वाटी भरून दूध लावण्याचे, 
आंब्याच्या डहाढीवरील रसाछ गोड आम्रफके चाखवण्याचे अशी 
वेगवेगकी प्रकोभने निरागसपणे दाखवत आहे. काहीही करून काऊने 
कावकाव करून उडावे व पंढरीनाथ येण्याचा शकुन सांगावा असे 
तिला वाटते |! 
खरे तर सोन्याची आभूषणे फक्त देवाच्याच पायी घालतात. 
दहिभाताची मूद पण पांडुरंगाच्याच मुखी लावतात. ती त्या बालकृष्णास 
अति प्रिय आहे. दुधाची वाटी विट्ठ॒लाच्याच ओठांस लावायचा संकेत 
आहे. आणि रसाछ मधुर असे आम्रफछ तर भगवंतासच अर्पण 
करावयाचे असते. हे सर्व उपचार त्या काऊस करू पाहणारे ज्ञानदेव 
धन्य होत! त्यांना तो काऊ पंढरीनाथ येणार असा शकुन देणार 
आहे. त्यासाठी त्याला प्रत्यक्ष पंढरीनाथासारखेच समजणारे 
समदृष्टीचे ज्ञानदेवांसारखे भक्त विरव्गच होत !| काऊतही अशा 
रीतीने पंढरीराय पाहणारी ही विरहव्याकूछ गौछठण ही काही 
सामान्य नव्हे | | 
“सत्य जालें माझें। स्वप्न गे मायें ” 
श्रीकृष्णभेटीच्या शकुनांसाठी आतुरलेल्या वेड्या गोपीस मग 
ध्यानी-मनी-स्वप्नी त्याचाच एक छंद जडतो. 
--.रात्रीचें ठायीं देख | 
मेघ:इयाम बोलला अंबरीं ये माये।।५।। 
ऐसियें निवांत मूर्ति | ऐकोनि ठेली श्रुति। 
आकर्षोनि चित्त चैतन्य। भरूनि ठेलें लोचन। 
ध्यानीं विर्स्जिलें मन | परमात्मया रामा तूं एक लाघवी। 
सावेव पावलें ज्ञान | बाप रखुमादेविवरा विद्दुला | 
सुमन संयोगी आजि सत्य जालें। 
माझें स्वप्न गे माये।।६ | |अ.क्र.२७७ |। 
हातिचा असा मेघश्याम शेवटी तिला भेटतो. शकुन खरे होतात. 
चिदाकाशात तो परमेश अवतरतो. त्याचा अनाहतनाद ऐकून आणि 
तीनितांतसुंदर मूर्ती पाहून श्रुती उगी राहते. चित्ताचे आकर्षण होते व 
ते चैतन्याने भरून जाते. लोचन त्याच्या रूपात गुंतून राहतात. ज्ञानास 
जणू अवयव फुटतात व ही मूर्ती प्रकटते. त्या भावविभोर गौछणीचे 
मन त्या सावव्व्या घननीव्ठ लडिवाब्ठच्या ध्यानात विसर्जन पावते. 
असा तो राम - तो परमात्मा - अति लाघवी आहे. त्या रखुमादेविवराच्या 
संयोगाने तिचे मन सुमन होते आणि स्वप्न सत्य होते ! | 
“ब्रिभुवनीचे असे ते सुख” नयनी पाहतांना गोपीला दिवस- 
रात्र कितीही वेव्ठ ते पाहिले तरी समाधान होत नाही (अ.क्र. २८०). 
त्या श्रीकृष्णाबरोबर सुवास, आमोद, प्रमोद, गायनवादन, भोजन 
इ.अष्टभोग भोगतांना गोपीला कोणतीच लज्जा वाटत नाही. तो तिच्या 
जीवींचा जिद्वाव्ग रखुमाईचा पती काही केल्या तिच्यापासून वेगढा 
होत नाही (अ.क्र. २८३)! तो सगुण आहे असे समजून गोपी त्याला 











मिठी मारते, तो ती त्याच्यासारखीच होऊन जाते; तो विदुल 
आपले अंग चोरतो आणि तिचे चित्त चोरून नेतो (अ.क्र.२८१) / 
घनश्यामाचे स्वरूपदर्शन 
“पंढरपुरीचा निव्ड”, “लावण्याचा पुतव्ठा (अ.क्र.२८८)” 
ती गोपी नयनी निरखते. तो तिला “मज बोल्ों न ये ऐसें” करतो. 
तिचे मन तुर्येच्या अनाहतनादगर्जनेने भरून जाते आणि उनन्‍्मनीत 
विसावते (अ.क्र.२९१). तेथे तिला सतत तो काव्ण कृष्ण दिसतो 
(अ.क्र. २९३). त्याचा तिला चाव्ठा लागतो. तिची ती अवस्था ऐका: 
इयामाचियां घरां वासना पैं नेति। 
मनें मन गुंति तयें रूपी।।१।। 
बिंबाचें स्वरूप छाया पैं घनदाट | 
दिननिज्ञीं अवीट शञामतेज | २ ।। 
तें रूप देखिलें कोण्या भाग्ययोगें। 
निवृत्तिप्रसंगें आम्हां घरी।।३ |। 
दिठिवेचेनि वोपें सानुलें स्वरूप | 
मुरालीं वालिप कल्पनेचि | | ४ | ।.. | |अ.क्र.२९४ ।। 
त्या शामसुंदरातच तिच्या वासना विरघद्ूून जातात. मन त्याच्याच 
रूपात जडून जाते. त्याच्या छबीची छाया घनदाट सर्वत्र पसरते. 
दिवस अन्‌रात्र ते सावके तेज तिचे चित्त मोहून घेते. अति भाग्याने हे 
दिठीत मावणारे सानुले स्वरूप घरवच्याघरी निवृत्तिंच्यामुल्ठे ज्ञानदेवांस 
पाहण्यास मिव्ठाले आहे. त्याच्याठायी सर्व कल्पना लयास जातात. 
केवछ त्या शामतेजाची दीप्तीच आसमंत भरून टाकते ! 
त्या निर्गुणाने गोपीचेही मन वेधून टाकले आहे. ती आता परत 
फिरू शकत नाही. तन-मन-धारणा-ध्यान सगक्ही काही ती त्या 
गोपाव्ठाठायी अर्पून चुकली आहे (अ.क्र.२९५). त्याने अवचित गोपीस 
आलिंगन दिले आणि तिचे तो काहीच चालू देत नाही (अ.क्र.२९८). 
सगुण बुडवून तोच आता निर्गुण झाला आहे (अ.क्र.२९७). 
“मैं तो मेरे नारायणकी आपही हो गई वासी रे। लोग कहे 
मीरा भई बावरी न्यात कहे कुलनासी रे।। “ अशी मीराबाईसारखीच 
या गोपीची अवस्था झाली आहे. ती त्या अद्वैताशी अलौकिक अशा 
विवाहबंधनाने बांधली गेली आहे व म्हणते: “अद्वैत अंबुला परिणिला 
देखा।।अ.क्र.३०२।।“ त्याच्यासाठी तिने घरदार सोडले आहे. 
कु्ठाचार सांडून लोकलज्जाही त्यागली आहे (अ.क्र. ३०३). त्याच्याशी 
ती नित्य एकांत करते (अ.क्र. ३१४). त्याच्या निवाईत ती बुडून जाते. 
त्या सावब्ब्या निब्ब्या रंगात प्रेमरसाचे कल्लोठठ खात गोपी बेघुंद होते 
(अ.क्र.३२४). ती सावब्ठी कृष्णमूर्ती सदैव तिच्या हृदयी वसती 
होते (अ.क्र.३२५).(या अभंगांचा अर्थ नीट समजण्यासाठी हृदयावरील 
टीपा पाहाव्यात.) 
“कृष्ण निन्यें प्दी ठांव जाला ” 
त्या गोपीस येणान्या अनुभूती वर्णित ज्ञानदेव म्हणतात: 
निछियें रजनी वाहें। मोतियां सारणी । 
निलेंपण खाणी | सांपडली | | १ || 
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अंगणीं चिंतामणी | जलधरु सिंपणी। 
अमृत साजणी। जीवनकब्ठा | ।२ || 
सुमनाचें सेजें | विरहिणी विराजें | 
शयनी सुलजे। आरब्ठ सेज | |३ ।। 
माजयानें हटीं। मुखकमढ् टेंकी | 
निछियें अवलोकी । कृष्णमूर्ति | ।8 | 
कमकिणी आमोद। सुस्वाद मकरंद। 
चंदनाचि अभेद। उटी आंगिं।।५।। 
कर्पूरपरिमढें। दिव्य खाद्य फढें। 
ठेवूनि सोज्ज्वछ। वाट पाहें।।६ || 
मन तो निदिये। गोविंदाचियें सोसें। 
विरहिणी पाहें। वाटुली ऐसें | | ७।। 
ज्ञानदेवीं निल्ियें। वाटुनि गोंविंदें। 
कृष्ण निढियें पदीं ठांव जाला।।८ ।। 
।।अ.क्र.३२९ ।। 
हे वर्णन योगपर अभंगांतील अनुभूतींशी अत्यंत मिकतेजुल्ते 
आहे. त्या गोपीस कृष्णाचा क्षणाचाही विरह सहन होत नाही. कारण 
तिला त्या काब्व्यानिब्य्या रात्री मोत्यांची खाणच असे हे जे कृष्णरूप 
गवसले, तो आनंदाचा ठेवा ती निमिषमात्रही दूर करण्यास तयार 
नाही. तिच्या अंतःकरणरूपी अंगणात तो चिंतामणी मेघ होऊन 
अमृतरूपी जीवनकला शिंपतो आहे. 
त्याच्याबरोबर सुमनांची शेज करून झोपल्याविना तिला करमत 
नाही. हट्टाने त्याला जवछ घ्यावे, त्या नीलकृष्णमूर्तीच्या ओठांवर 
आपले मुखकमल टेकवावे, आपल्या अंगावरील चंदनाची उटी त्याला 
आलिंगून त्याच्याही अंगावर चढवावी, आपल्या संगमोत्सुकतारूप 
कमब्ठणीच्या सुवासाचा अन मकरंदाच्या स्वादाचा मधु त्याला चाखवावा, 
त्याच्या ध्यानात मग्न व्हावे, कर्परपरिमिव्डने तनु वेष्टावी व त्याच्यासाठी 
दिव्य खाद्यफे घेऊन त्याची वाट पाहावी यातच तिचे खरे सुख आहे. 
त्या गोविंदाच्या ध्यासाने तिचे मनही निके होऊन गेले आहे. 
तिच्यासारखाच त्या निब्य्याचा ध्यास घेणाय्या ज्ञानदेवांनाही त्या निव्व्या 


कृष्णाच्या पदी ठाव मिव्गला आहे. “हिरयाचि खाणी”, “दिव्यतेजमणि” 


असा तो श्रीहरी लाभून तेही हर्षित झाले आहेत (अ.क्र.३२९)! 
“नवल देखिलें कृष्णरुप बिंब” 

पंच ज्ञानेंद्रिये, अंतःकरणचतुष्ट्य, सप्तधातू, पंचप्राण या 
सर्वाच्याही पल्याड तो श्रीहरी आहे. तेथे योगी सत्रावीचे स्तन्‍्य पिऊन 
धन्य होतात. आदि-मध्य-अंतविरहित अनंत असे ते स्थान आहे. 
देतादवैताव्या पलीकडे ते आहे (अ.क्र.३३३ १३३४). अशा त्या कृष्णाचा 
सक्षात्कार वर्णित ज्ञानदेव म्हणतात: 

नवल देखिलें कृष्णरूप बिंब | 
सांवढी स्वयंभ मूर्ति हरीची | ।१।। 


मन निवालें समाधान जालें। 
कृष्णरूपें बोधलें मन माझें | ।२ | । 
बाप रखुमादेविवरु सांवढ्ठ सर्व घटीं | 
चित्त चैतन्या मिठी घालीत खेंवों ।।३ | । 
।।अ.क्र.३३६ |। 
ज्योतच कृष्णरूप होते; तिच्यातच त्यांना श्रीहरीची सावब्ी स्वयंभू 
मूर्ती दिसू लागते. त्यांचे मन तिच्या दर्शनाने निवते; त्यांचे पूर्ण समाधान 
होते. मन कृष्णरूप होते. तो रखुमादेविवर त्यांना सर्व घटी दिसू 
लागतो. त्या सावव्ब्या चैतन्यास त्यांचे मन घट्ट मिठी घालते | | 
“मूस ओतूनियां मेण सांडिलें” 

आता त्यांच्या डोब्व्यांना सार-असार काहीच दिसत नाही. त्या 
दिव्य तेजापुढे रविशशि-तारा लोपून जातात. कुंडलिनीचे हे दिव्य 
तेज आहे (अ.क्र.३४३). ते सावके देखणे चतुर्भुज रूपडे असे 
समोर प्रकट झाले आहे. सर्वत्र तेच संचले आहे (अ.क्र.३४४), अशा 
दब्दांत ज्ञानेश आपली दिव्य अनुभूती साकारतात | | 

उन्मनीची निशाणी प्रकट झाली आहे. तन्मयताभक्ती परिसीमेस 
पोहोचली आहे. म्हणून ते म्हणतात: “मन नाहीं तेथ पाहासिं रें तें 
कांहीं। सर्वहरिडोहींबुडी दे कां।/अ.क्र.३६२ ।।” त्या महाश्यून्याच्या 
हरिडोहात ते बुड़ून जातात. ती अनुभूती सांगत ते म्हणतात: 

निरखित निरखित गेलिये। पाहें तंव तन्‍्मय जालियें। ।१ | | 
उन्मनीं मन निवालें। .. सांवछे परब्रह्म अवतरलें। |२,३ || 
बाप रखुमादेविवरें विदठुलें | 
मूस ओतूनियां मेण सांडिलें।।४ |।अ.क्र.३६५ | |- 
त्या ज्योतिरूप घननीछ हरीला निरखत निरखत राहत ज्ञानाई 
त्याच्याशी तन्मय होते. मन उन्मनीत विसावते. सर्वत्र तेच सावब्ढे 
पखखत्य संचते. तेच रूप डोब्व्याच्या बाहुलीत येऊन बसते | देहाच्या 
या मुशीत त्या विट्ठुलाने परब्रह्मरस ओतताच त्यातील देहाहंतेचे - 
जीवभावाचे मेण सांडून गेले. देहच चिन्मय झाला | काहीच मोल न 
वेचता त्या “बापरखुमावेविवरे विदुलें। विकत घेतलें।।अ.क्र. ३७७ ।।” 
अशी झालेली आपली अवस्था ज्ञानदेव वर्णितात. 
“सांबन्ढें सानुलें। ह्वयघटी ” 

“चित्तीचे चैतन्य” च त्यांना विश्वात वेगवेगढे आकार घेऊन 
वावरतांना दिसते. त्या घनदाट रूपात ते एकच तत्त्व भरून राहिलेले 
आहे अशी त्यांच्या साक्षात्काराची परिसीमा आहे (अ.क्र. ३८७). मोठ्या 
नवससायासाने त्यांना ही पंढरीची विद्ठुलदेवता प्रसन्न झाली आहे. 
तिची सेवा करण्यात ते मनोभावे रंगून गेले आहेत (अ.क्र. ४०१). 

नामामृताने तो काव्ठासही परता असा काव्ठ गोपाछ त्यांना 
लाभला आहे. “चैतन्याशेजारी मन पं मुरालें। सांवब्ठें सानुलें 
हृवयघटीं।। अ.क्र.४१३॥।” अशी रम्य अवस्था ते उपभोगत 
आहेत. तो सानुला बाब्वकृष्ण आता त्यांच्या हृदयी विराजतो आहे. त्यांचा देह 
केवन् आता त्या विठोबाचे दर्शन घेण्यापुरताच उरलेला आहे (अ.क्र. ४१७). 
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“परि तुझा मुद्रांकित ” 
त्यांच्या देहाची अवस्था आता कशी झालेली आहे, ते त्यांच्याच 
शब्दांतून ऐका: 
पाहें पां ध्वजाचें चिरगुट। 
रायां जतन करितां कष्ट । 
तैसा मी एक पतित। 
परि तुझा मुद्रांकित ।।१।। 
मसीपत्र तें केवदें | 
रावो चालवी आपुलियां पा्डें।।२।। 
बाप रखुमादेविवरदा | 
सांभाव्वें आपुलियां ब्रीदा | ३ ।। 
॥।अ.क्र.४२०।। 
त्यांचा देह आता तो गोपाठच संभाठतो आहे. ध्वजाची पताका 
जशी सायासाने राजा जतन करतो, तसे देव भक्ताला संभावठतो. 
राजाने ज्याच्यावर मुद्रा उठवली, ते सर्व राजाच्या बब्ठावर खरे होते, 
त्याच्या रब्दाच्याच तोडीचे होते. ईश्वर पण आपल्या भक्तांवर अशीच 
मुद्रा उठवून त्यांना धन्य करतो, आपल्याच तोडीचे करतो ! खरी 
मुद्रा घ्यायची ती हीच ! | परिमव्ठाच्या ओढीने भ्रमर जसा फुलांकडे 
धाव घेतो, तशीच या गोविंदाची गोडी भक्तांना लागून ते धन्य होतात 
(अ.क्र.४२२)/! भक्तीचा हा परमोत्कर्षबिंदू आहे / // 
समारोप 
अशा प्रकारे आपण या ग्रंथातील योग व भक्तीबाबतचे महत्त्वाचे 
सर्व विषय जवछजवर हातादून पूर्ण करत आणले आहेत. या 
योगभक्तिसारनामक त्रयोदश स्कंधातील पुढील उन्मेष क्र. १५१-१ 
- योगसारसर्वस्व ० क्रमयोगारंभ याकडे आता आपण वरठणार 
आहोत ते गीतेतील ज्ञानेश्वरीच्या अनुरोधाने आपण घेत असलेल्या 
या सगव्व्या योगविषयाचा अवशिष्ट विचार पाहण्यासाठी व समन्वयन 
करण्यासाठीच! आणि तदद्वारे ज्ञानेश्वरीतील अजूनही अवशिष्ट 
राहिलेल्या क्रमयोग या एका योगसमन्वयाच्या महत्त्वाच्या अशा 
समजल्या जाणाय्या गीतेतील योगमार्गप्रदर्शक साद्यंत योगविचाराचाही 
आपण परामर्ष घेणार आहोत. तर वबन्हू या तिकडे | 
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पूर्वपीठिका:: न्‍य 
परमभक्तीचा अनुशेष 


ज्ञानदेवांच्या अभंगांतून परमभक्तीवर पडलेला प्रकाश आपण 
मागीलउन्मेष क्र. १५४-२ - भक्तिदर्शन यातून साद्यंत निरखून पाहिला. 
भक्ताच्या मनोज्ञ अवस्थांचे आणि त्याच्या रम्य अनुभूतींचे विहंगम 
दर्शन आपण त्यांद्वारे घेतले. नारवभक्तिसूत्रे, शांडिल्यभक्तिसूत्रे, संतांचे 
हरिपाठादी अभंग, ज्ञानेशांचा हरिपाठ आणि इतर अभंग यांतून 
साकारलेले योगभक्तिविश्व हृदयंगम आहे. ज्ञानेश्वरीच्या ओव्यांतून 
आणि अमृतानुभवातून आपण ते काही प्रमाणात अनुभवलेच आहे. या 
परमभक्तिविचाराचा अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी पुनश्च आपण 
ज्ञानदेवीकडे आणि प्रमुखत: तिच्या अठराव्या अध्यायाकडे वह या | 
पूर्वाचुसंधान व अठरावा अध्याय 
ज्ञानेश्वरीचा अठरावा अध्याय १८१० ओव्यांनी सुबद्ध झाला आहे. 
त्यातील जववूजवव्ठ ११०० ओव्यांचा रसास्वाद आपण विषयोपात्त 
घेतलेला आहे. आता साधारणपणे ७०० ओव्या आपणास अनुभवायच्या 
आहेत. आतापावेतो लक्षिलेल्या अदमासे ८३०० ओव्यांचा सारांश 
या ७०० ओव्यांतून येतो. ज्ञानेश अठराव्या अध्यायाचे महत्त्व असे 
असल्वबाने म्हणतात: 
जी गीतारत्नप्रासादाचा। कलसु अर्थचिंतामणिचां। 
सर्व गीतादर्शनाचा | पाढाऊ जो | । १८-३० |। 
लोकीं तज्हीं आथि आईसें। जें दुरूनि कलसु दिसें | 
आणि भेटीचें हातवसें। देवतेचि तिएं।।३१॥।। 
तैसेचि एथही आहे। जें एकेंचि एणें अध्यायें। 
आघवाचि दृष्ट होएं। गीतागमु हा ।।३२ | | 
मी कलसु याचि कारणें। अठरावा अध्यावो म्हणें। 
उवाईला बादरायणें | गीताप्रासादा | । ३ ३ ।। 
नोहें कलसापरतें काईं। प्रासादीं काम नाहीं। 
तैं सांघतसें गीता ही। संपलेपणें।|३ ४ । 
व्यासु साहाजें सूत्रीं बली। तेणें निगमरत्नाचलीं | 
उपनिषदार्थाचि माली। माजिं खांडिलीं।।३५॥।। 
गीतामंदिराचे रूपक 
“गीतारत्नरूपी मंदिरावर हा अठरावा अध्याय कठस म्हणून 
शोभतो आहे. तो गीतार्थरूपी चिंतामणी रत्नांनी घडवला आहे. गीतेचे 


दर्शन करवून देणारा हा वाटाड्या आहे. कब्ठसाचे दुरून जरी दर्शन 
झाले आहे की लोक मंदिरातील देवतेचीच भेट झाली असे नाही का 
समजत ! या अध्यायरूपी कव्साचेही तसेच आहे! त्याचे दर्शन झाले 
की संपूर्ण गीतावेद स्पष्ट होतो. म्हणून मी याला कल्ञ्ाध्याय असे 
म्हणत गौरवत आहे. व्यासांनी गीताप्रासादावर या अध्यायाचा कछस 
चढवला आहे. कठस चढवला की देवव्गाचे काम पूर्ण होते. हा अध्याय 
संपन्न करून व्यासही हेच सूचित करत आहेत की गीतामंदिराचे 
काम संपूर्ण झाले आहे. आता अजून काही करावयाचे उरलेले नाही. ” 
तेथ त्रिवर्गाचा अणुआरु। आडऊ निगाला जो अपारु। 
तो महाभारतप्राकारु। भोंवता केला।।१८-३६ || 
माजिं आत्मज्ञानाचें एकवट | दलवाडे झाडूनि चोखट | 
घडिलें पार्थ-वैकुंठ- | संवाद कुसरीं | ३७ | | 
“व्यास हे उत्तम जातिवंत त्वष्टे होते. त्यांनी वेदरत्नरूपी 
पर्वतावरील उपनिषदरूपी पठारास खणती लावली. त्यातून धर्म- 
अर्थ-कामरूपी पुरुषार्थाचा बहुतसा चाराचुरा निघाला. तो रत्नखचित 
चुरा वापरून त्यांनी या गीतामंदिराभोवतालचा महाभारतरूपी कोट सिद्ध 
केला. त्या खणतीतून आत्मज्ञानरूपी अखंड अभंग चिरे शेवटी त्यांच्या 
हाती लागले. ते नीट साफसूफ करून त्यातून श्रीकृष्णार्जुनसंवादाच्या 
कौडल्बाने त्यांनी या गीतामंदिराची उभारणी केली आहे.” 
निवृत्तिसूत्रसोडणिया। सर्व शास्त्रार्थ पुरवणिया | 
आवो सांघिला मांडणीया। मोक्षरेखेचा । । १८-३८ ।। 
आईसेनि करितां उभारा। पंधरा अध्यायात पंधरा | 
भूमी निर्वाललियां पुरा। प्रासादु जाहाला।।३९ |। 
उपरि सोलावा अध्यावो। तो ग्रीवघंटेचा आवो | 
सप्तदशु तोचि ठावो | पडघाणिये।।४० || 
तेयाहिवेरी अष्टादशु। तो आपैसा मांडिला कलसु। 
उपरी गीतादिकी व्यासु। ध्वजें छागला | । ४१ ।। 
“निवृत्तिरूपी सूत्राचा ओढ्ंबा हाती घेऊन तो व्यासांनी शास्त्ररूपी 
आधारावर टेकवून यातील बांधकामाची मोक्षरूपी रेषा धरीत हे चिरे 
एकावर एक बांधण्याचे काम केले आहे. अशी उभारणी करत त्यांनी 
पंधरा अध्यायांच्या रूपाने या मंदिराचे पंधरा प्रस्तर बांधून काढले 
आणि त्यावर सोब्गव्या अध्यायाच्या आकाराची ग्रीवघांट उभारली. 
सतरावा अध्याय कछ्साची बैठक म्हणून रचला आणि त्यावर सहजच 
या अठराव्या अध्यायरूपी कव्साचे काम पूर्ण केले. त्या कठसावर 
गीताकार असे श्रीव्यास स्वत:च ध्वजरूपे विराजमान झाले आहेत !” 
म्हणौनि माघील जैं अध्याय। तैं चढतें भूमीचें आय । 
तेयांचें पुरें दाविताहें। आपुलां आंगिं।॥१८-४२ | | 
जालेयां कामा नाहीं चोरी। तैं कलसें होएं उजरीं। 
तेंविं अष्टादशु विवरी | साद्यंत गीता | ।8३ ।। 
“असा हा कछसरूपी अठरावा अध्याय मागील सतरा अध्यायांवर 
आधारलेला आहे. म्हणून तो चढत्या श्रेणीने पूर्वीच्या अध्यायांचीवैशिष्ट्ये 
आपल्याही अंगी बाणवून आहे, यात काय नवल | मंदिर उभारले, 
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पण कव्ठस काही चढवला नाही असे काही येथे नाही. उलट हा 
अठरावा अध्याय गीतेचे सांगोपांग दर्शन घडवून आणत गीतामंदिराचे 
काम व्यासमहर्षीनी साद्यंत संपूर्ण केल्याचे जगजाहीर करत नाही का!” 
अठराही अध्यायांचे तात्पर्य एकच 

म्हणूनच ज्ञानदेव म्हणतात की हे गीतारुपी वैष्णवमंदिर आहे 
व अठरावा अध्याय त्याचा कठस आहे. सतरा अध्यायातून हा 
अध्याय कसा निर्माण झाला, तो पूर्वपर संबंध स्पष्ट करत ज्ञानेश म्हणतात: 

आतां सप्तदश्ापाठीं। अध्याय कैसेनि उठी। 
तो संबंधु सांघों दिठीं। दिसें तैसा |।१८-५० | | 
न मोडितां दोनीं आकार। घडिलें एक शरीर। 
हें अर्धनारीनटेश्वर-। रूपी दिसें।।५१॥।। 

कां गंगायमुना उदक | वोधबगें वेगलिक | 

दाविं होओनि एक | पाणीपणें | । ५२ । 

नाना वाढिलीं दिवसें | कला बिंबी पैसें | 

परि सिनानें लेवें जैसें। चंद्री नाहीं। ।५३ | । 
तैसिं सिनानिं चारीं पदे। इलोक इलोकाबच्छेदें। 
अध्यावो अध्यायभेदें। गमें कीर ।।५४ || 

“सतरा अध्यायांवर हा अठरावा अध्याय कसा वठतो, ते स्पष्टच 
दिसेल असे सांगतो. ऐका | अर्धनारीनटेश्वराठायी जसे दोन आकार 
एकाच शरीराठायी एकवटतात; किंवा गंगा व यमुना यांच्या प्रवाहात 
भिन्नत्वाने दिसणारे पाणी जसे एकच एक असते; अथवा दिवसागणिक 
वाढणाय्या वेगवेगव्ब्या कला पौर्णिमेला जशा एकाच चंद्रबिंबात सामावून 
गेलेल्या असतात; त्याचप्रमाणे पदभेदाने चतुर्धा दिसणारा इलोक आणि 
इलोकभेदाने वेगछे दिसणारे सातशे इलोक, तसेच अध्यायभेदाने 
वेगवेगल्े दिसणारे अठरा अध्याय या सर्वात एकच एक गीतातत्त्व 
भरून राहिलेले आहे. ” 

परि प्रमेयाचिं उजरी। आनान रूप न धरी। 

नाना रत्नें मणीं दोरी। एकचि जैसिं | ।१८-५५।। 

मोतिएं मिलौनि बहुवें। एकावलीचां पाडु आहे। 

परि शोभें रूप होएं। एकचि तेथ | ।५६ | | 

फुलां फलसरां लेख चढें। दुतिंमाजिं अंगुलीं न पडें। 

इलोक अध्याय तेणें पाडें। जाणावें हैं। ।५७ | 
“देओ बोलिलें एक। जैंढुजें नाही” 

“गीता या सर्वाद्वारे एकच एक प्रमेय मांडते. नाना रत्ने-मणि- 
भूषणे एकत्र गुंफावीत, तर ती एकाच सूत्राने; किंवा अनेक मोत्यांचा 
सर करावा, तो काही जसा मोत्यागणिक वेगव्छा नसून एकावक्ीचाच 
एक सर असते; फुले गुंफून माठ करावी, माठेचे अनेक सर असावेत, 
पण त्यातून फुलागणिक दरवकणारा परिमर् जसा वेगवेगव्ठा मोजावा 
लागत नाही, तसेच या गीता अध्यायांचे व त्यातील इलोकांचेआहे, 
असे जाणा!” 


सात झतें इलोक | अध्यायां अठरांचे लेख। 
परि देओ बोलिलें एक। जैं दुजें नाहीं।।१८-५८ | | 
आणि मियांहि तैं न संडूनि सोएं। ग्रंथां व्यक्ती केली आहे। 
प्रस्तुत तेणें निवहिं। निसुषण आईका | |५९ | | 
“सातशे इलोकांतून व अठरा अध्यायलेखांतून भगवंतांनी एकच 
एक गोष्ट, एकच रहस्य, एकच सिद्धांत प्रकट केला आहे. त्याविना 
ते दुसरे काहीच बोलत नाहीत. आणि मी पण हेच लक्षात ठेवून त्याच 
अनुरोधाने ही ग्रंथरचना केली आहे! मनात आपणही हेच विचार 
ठेवून माझे पुढील निरूपण ऐका [” 
गीता एकाच एका तत्त्वाचे प्रतिपादन करते; त्यातील गुह्य वा 
योगमार्ग एकच आहे, अनेकविध नाही, याचे सूचन करणारे ज्ञानेश 
गीताध्यायपरत्वे वेगछे विवेचन वा सिद्धांत असल्याचे स्पष्टच अमान्य 
करतात. गीतेत प्रसंगोपात्त आलेले याबाबतचे वेगवेगे वाटणारे विवेचन 
मूल सिद्धांताची व योगाची उपांगे असल्याचे त्याने स्पष्ट व्हावे. शरीराची 
अंगोपांगे मिद्ून जसा एकच देह सिद्ध होतो, तसेच हेही आहे. 
ज्ञानदेवांनीही गीतेचा हाच भाव वा रहस्य मनी आपूुन ज्ञानेश्वरीद्वारे ते 
प्रकट केले असल्याचे मागील ओवी क्र.१८-५८ व १९ यांतून ते 
सांगत आहेत. 
एकाध्यायी गीता - अठरावा अध्याय 
अध्यायातून अध्याय प्रकट होत ते निरूपण ज्ञानदेवांद्वारे संपन्न 
होत आहे. श्रीकृष्णांचे सांगणे ऐकणारा अर्जुन भारावून गेलेला आहे. 
आता सतराही अध्याय ऐकून कृतकृत्य झालेला अर्जुन तरीही मनात 
का बरे खिन्न होत आहे, ते ज्ञानदेवांच्या मुखे श्रवण करा: 
तहीं पांडुकुमार तेणें। देवाचें सरतें बोलणें। 
जाणौनि अंतष्करणें। काणी घाली ।।१८-७६ || 
एरविं तत्त्वविषयीं भला। तो निश्चितु कीर असे जाहाला। 
परि देओ राहे उगाला। तें साहवेना | ।७७ | | 
वत्स धालयाहीं परि। धेनु न बचावी दूरी । 
अनन्य प्रीतीची परी। आईसिचि आहे।|७८ || 
तेणें का्जेंवीणही बोलावें। तैं देखिलें तह्हैं पाहावें | 
भोगितां चाड दुणावें। पढियंतयाठाईं। ।७९ ।। 
“गीतेत निरूपण केलेला तो महासिद्धांत श्रवण करून तो खरा 
तर कृतार्थ झाला होता. पण गीता सांगणे आता संपते आहे, हे काही 
त्याच्या मनाला रुचत नल्ठते. श्रीकृष्णांचे ते उगे राहणे त्याला काही 
आवडेना! गायीचे पुरेसे स्तनपान केलेले वासरू जसे तरीही गायीपासून 
दूर होऊ पाहत नाही, तशीच त्याच्या श्रीकृष्णांप्रतिच्या अनन्यप्रेमाची 
तज्हा होती. म्हणून कारणाशिवायही त्याने आपल्याशी बोलावे, त्याला 
पुन:पुन: डोछे भरून पाहावे, एकदा आवडलेला हा विषय त्यानिमित्त 
दुप्पट जोमाने पुन: ऐकायला मिव्ठावा याची अर्जुनाच्या मनी मोठी 
आस लागली. ” 
पुढील निरूपणासाठी भगवंताला तो कसा उद्युक्त करू पाहत 
आहे, पहा: 
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आईसि प्रेमाचि हें जाती। पार्थ तंव तेचि मूर्ति | 
म्हणौनि करूं लागे खंती। उगेपणाचि | ।१८-८० || 
आणि संवादाचेनि मिषें। जैं अव्यवहारी वस्तू असे। 
तैंचि भोगिजें कां जैसें। आरिसा रूपु |।८१।। 

मग संवादु तोही पारुखे। तहहैं भोगणें भोगितां थोकें। 
हें कां साहवेल सुखें। लांचावलेयां | । ८ २ || 
ययालागिं त्याग संन्यास | पुसावयाचें घेऊनि मिस | 
उपरतविलेंचि दुस। गीतेचें तैं।।८३ ।। 

“प्रेमाची परी अशीच नसते का ! अर्जुन तर श्रीकृष्णावरील प्रेमाची 
प्रत्यक्ष मूर्तीच झाला आहे. म्हणुन श्रीकृष्णाचे उगे राहणे त्याला साहवेना. 
बरे त्यांचा संवाद ज्या त्या अनिर्देश्य स्वसंवेद्य अशा वस्तुविषयी चालला 
होता, ती त्या संवादातच आरशात लौकिक वस्तू पाहावी तशी स्पष्ट 
दिसत होती. मग तो संवाद थांबवून ती दिसेनाशी होईल, ही भीती 
त्याला अस्वस्थ करू लागली  ब्रह्मसुखास चटावलेल्या अर्जुनास 
ते दुरावेल ही आशंका येऊ लागली. काहीही करून श्रीकृष्णांचे बोल 
पुनः कानी पडावेत व ते सुख असेच मिक्त राहावे म्हणून त्याग 
आपणि संन्यास यातील भेद काय आहे, असा प्रश्न उगीचच विचारून 
त्याने श्रीकृष्णाला हे गीतारूपी अमोल देखणे सुंदर भरजरी वस्त्र 
पुन: उलगडायला लावले. खरे तर ते सर्व अगोदरच सांगून झाले होते |” 

हा अठरावा अध्यावो नोहें। हें एकाध्यायी गीताचि आहे। 
जैं वांसरुचि गाय दुहें। तैं वेलु काईसा | ।१८-८४ ।। 
तैसिं संपतां अवसरीं। गीता आदरविलीं माघारीं। 
स्वामीभृत्याचां न करी। संवादु काईं।।८ ५ | | 

परि हें असों आईसें। अर्जुनें पुसिजत असें। 

म्हणें विनंति विश्वेशें। अवधारिजो | । ८ ६ । | 

“म्हणून हा पुढील संवाद अठरावा गीताध्याय आहे असे म्हणू 
नये. कारण ती एकाध्यायी गीताच आता आपण ऐकणार आहोत. 
वत्सास गाईस लुंचण्यास कधी अवेछ असते का। श्रीकृष्णार्जुनांचे 
स्वामीभृत्य नाते तसेच असल्याने अवसर न पाहताच पूर्ण झालेली 
गीता पुन: सांगण्यास भगवंत उद्युक्त झाले. प्रेमव्गाच्या सांगण्याप्रमाणे 
हवे ते हवे तेव्हा केले जाते. असो. आता अर्जुन काय विचारतो, 
तेऐका.” 
क्रमयोगारंभ:::: 

क्रमयोगाचा श्रीगणेशा 

इतउपरांत अर्जुनाचा “सन्न्यासस्य महाबाहो... //१८-१।॥।” 
हा प्रइन येतो. त्याचे व त्यावरील श्रीकृष्णोक्त सविस्तर उत्तर यांचे 
मनसोक्त परिशीलन आपण पूर्वीच केले होते (उन्मेष:३ ०:संन्यास, त्याग 
व्कर्म,पु.क्र.४५४ ते ४६ ९). ते जिज्ञासूंस स्मरतच असेल. श्ञांकरभाष्य 
व संन्यास यांचा सखोल विचार आपण ज्ञानेशांच्या आधारे तेव्हा 
केला होता. वर्णाश्रमविहित कर्म कोणती त्याचाही विचार तेव्हा 
झाला होता(उन्मेष:३३ :स्वधर्मकर्तव्य पू.क्र.५०७ ते ११६). 


त्या कर्मद्वारेच मोक्ष कसा प्राप्त होतो, याचे विवेचन आता 
पहावयाचे आहे. 

कर्मापासून सुरू होणारा व अंती ज्ञान-भक्ती-योग या त्रयीद्वारे 
मोक्षात परिणत होणारा पंथराजच आपण पुन: त्यानिमित्त पाहणार 
आहोत. या ठिकाणी ज्ञानेश या राजमार्गास क्रमयोग अशी संज्ञा 
देतात. त्याचप्रमाणे “एक साहब च योगं च” या गीतोक्तीचीही पूर्णता 
करून ते हा क्रमयोग सिद्ध करतात; तसेच कर्म, योग, ज्ञान व 
भक्ती यांना त्याची उपांगे म्हणून सिद्ध करत त्यांचे पृथकत्व नष्ट 
करतात. अर्थातच गीतेत एकच एक योगतत्त्व गव्हरिले असल्बाचे 
त्यांची धारणा या क्रमयोगविषयक सविस्तर विवेचनावरून आपणास 
दिसून येणार आहे. 

अध्याय क्र. १८ मधील ओवी क्र.८८१५ ते १२७१ या अंदाजे ४०० 
ओव्य त्यांनी या क्रमयोगसिद्धीस वेचल्या आहेत. त्यावरून त्यांना हा 
विषय किती जिव्हाब्व्याचा आणि साधकांच्या किती कल्याणाचा वाटतो, 
ते कल्हून येते. आपणसुद्धा ज्ञानदेवांचे हेच सूत्र धरून आतापावेतो 
गीता-ज्ञानेश्वरीचे अध्ययन चालवले असल्बाचे चतुर जिज्ञासूंनी 
ओव्खले असेलच ! | चला तर पुन: सिद्ध होऊ या त्या महाशून्याच्या 
अथांग डोहात बुडी द्यायला | 
योगारंभ 

वंदू या श्रीकृष्णचरण; लावू या भावी ज्ञानेशांची समाधिधूली; 
घेऊ या संतसज्जनांचे आशिष | अन जाऊ या त्या सझ्जीवनसमाधीचच्या 
मार्गने - जी कर्माच्या धारेतून प्रकटते || या मार्गाचे - क्रमयोगाचे 
निरूपण श्रीकृष्णांच्या कर्म वमोक्ष यांची सांगड घालणान्या सुवचनाने 
आरंभले जाते. साक्षात आरंगरंभा च अशी योगाची कुलदेवता - 
ती कुंडलिनी जगदंबा अशी ही श्रीकृष्णोक्ती ऐका: 

स्वे स्वे कर्मण्यभिरत: संसिद्िं, लभते नर: । 
स्वकर्मनिरत: सिद्धि ,यथा विन्दति तच्छूणु।।१८-४५।। 

“आपापले विहित कर्म करण्यात रत असणाय्या मनुष्यास 
परमसिद्धी वा मोक्ष प्राप्त होतो. स्वकर्मी रत असणारा तो कशा प्रकारे 
सिद्धीस पावतो, ते ऐक. ” 

याप्रमाणे कर्मातून मोक्ष सिद्ध करून देण्यास भगवंत प्रवृत्त होत 
आहेत. हे सर्व आख्यान गीताभ्यासकांसाठी फार महत्त्वाचे आहे. 
आणि यावरचे खरे भाष्य करणारे एकमात्र ज्ञानी महापुरुष म्हणजे 
ज्ञानदेवच! त्यांचे हे भाष्य गीताइलोक क्र.१८-४५ ते ५८ यांद्वारे 
प्रकटलेल्या श्रीकृष्णविचारांचे प्रतीक अशा १८-८८१५ ते १२७७ या 
ओगव्यांतून स्पष्ट होते. 

अर्थातच ज्ञानेशांच्या या ओव्यांकडे वन्ण्यापूर्वी आपण या 
इलोकांचे विहंगावलोकन करू या. तसेच त्यांबाबत श्रीमदाद्य॒शंकराचार्य 
काय म्हणतात, तेही पाहू या. म्हणजे हा विषय त्याच्या विविध 
कंगोय्यांसह आपणास अवलोकता येईल., तसेच इलोक क्र. १८-४५ 
मध्ये सांगितलेला ज्ञान हा मोक्षप्राप्तीचा एकमेव उपाय असल्याबाबतचे 
आचार्यमत आणि गीताशास्त्राच्या उपसंहारप्रसंगी आचार्यानी कोणते 
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गीताशास्त्रसार काढले आहे,तेही आपणास परिचित होईल. अर्थातच 
या इलोकांसंबंधी ज्ञानेश्वरीच्या ओव्या या आचार्यमतांशी जुब्ठतात का 
तेही नंतर आपण अभ्यासू शकू ! 
कर्माने योगाचरणाचा प्रारंभ 
गीतासमारोपाचा हा प्रसंग तसा निर्वाणीचा आहे व म्हणूनच विषयाचे 
नीट आकलन करून घेण्यासाठी आत्यंतिक महत्त्वाचा आहे, हे नीट 
लक्षात ठेवून पुढील विवेचनाकडे वढ्ू या. त्यासाठी प्रथम संदर्भित 
गीताइलोक पाहू या. ते असे आहेत: 
यत: प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति, मानव: ॥॥१८-४६ ।। 
“ज्याच्यापासून भूतमात्रांची उत्पत्ती होते व जो हे सर्व काही 
आहे, त्याची स्वकर्माद्वारे अर्चना केल्याने मानवास परमसिद्धी 
प्राप्त होते.” 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्म क्र॒रवन्नाणोति, किल्बिषम्‌।/१८-४७ ।। 
“परक्याचा धर्म जरी सुखाने आचरता येत असला आपणि त्यापेक्षा 
आपला स्वधर्म जरी गुणहीन असला, तरी तो स्वधर्मच श्रेष्ठ आहे, 
तोच श्रेयस्कर आहे. आपले स्वभावसिद्ध कर्म करत असता पापाचा 
स्पर्शही होत नाही.” 
सहज कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाबृता: | । १८-४८ | | 
“हे कौंतेय! म्हणूनच आपले सहज कर्म जरी सदोष असले 
तरी त्याचा त्याग करू नये. तसे सर्वच कर्म अग्नी जसा धूमाने 
परिवेष्टिलेला असतो, तसे दोषयुक्तच नसते काय [” 
असतक्तबुद्ठि: सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृष्: | 
नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां, सन््यासेनाधिगच्छति|।१८-४९ ।। 
“सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धी ठेवणान्या, स्पृह्ाारहित व जितेंद्रिय 
मनुष्यास संन्यस्तपणाच्या योगे परम अशी नैष्कर्म्यसिद्धी प्राप्त होते. ” 
सिद्धि प्राप्तो प्राप्तो, यथा ब्रह्म तथाप्नोति, निबोध मे । 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या प्रा, |।१८-५० |। 
“ज्ञानाची परम निष्ठा असे जे ब्रह्म आहे, ते तो कोणत्या क्रमाने 
प्राप्त करून ही सिद्धी मिव्ठवतो, तेही तू माइयाकडून संक्षेपत: जाणून 
घे. हे कौंतेय | ते ऐक.” 
योग-भक्ती-ज्ञान या त्रयीने योगसिद्ठी 
बुद्बया विशुद्या युक्तो धृत्यात्मान॑ नियम्य च। 
शब्दादीन्विषयांस्त्यत्तवा रागद्वेषौ व्युदस्य च। १८-५१ ।। 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानस:। 
ध्यानयोगपरो, नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित: ।।१८-५२ |। 
अहडकारं बल दर्प काम॑ क्रोधं परिग्रहम्‌। 
विमुच्य निर्मम: शान्तो बह्यभूयाय कल्पते, | ।१८-५३ ।। 














“डुद्ध बुद्धीने युक्त होऊन चित्ताचे धैर्यपूर्वक नियमन करून, 
इंद्रियांचा प्रत्याहार साधून, रागद्वेष नष्ट करून, एकांत सेवन 
करणारा, मिताहारी, काया-वाचा वमन यांचे नियमन केलेला, वैराग्याचा 
आश्रय केलेला; अहंकार, बल, दर्प, दंभ, काम, क्रोध व परिग्रह यांचा 
त्याग केलेला; ममत्वरहित व शांत अतःकरणाने युक्त असलेला नित्य 
ध्यानयोगपरायण मनुष्य ब्रह्नी भूत हेण्याची योग्यता ठेवतो. * 

ब्रह्मभूत:,  प्रसन्नात्मा न शोचति न काडक्षति। 
सम: सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते, ,पराम्‌।।१८-५४ || 

“ब्रह्मीभूत झाला की आत्म्याची प्रसन्नता पावून तो कशाचे दु:ख 
करत नाही किंवा कशाचीही इच्छा बाठगत नाही. तो सर्व भूतांप्रति 
समत्वभाव ठेवतो. त्याला माइया परमभक्तीची प्राप्ती होते.” 

भक्तया मामभिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्वत: | 
ततोमां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ,|॥१८-५५।। 

“भक्तिद्वारे तो मला तत्त्वतः जाणतो; मी कोण कसा आहे ते 
जाणून त्यास मत्स्वरूपाचे ज्ञान होते व त्याच वेली तो माइयामध्ये 
प्रवेशून कल्याण पावतो..” 

सर्व कर्माण्यपि सर्दा कुर्वाणो मह्गयपाश्रय: | 
मत्यसादादवाप्नोति,, शाश्वत पदमव्ययम्‌ ।।१८-५६ | | 

“माझाच नित्य आश्रय करून सर्व प्रकारची कर्मे करून त्याला 
माझा प्रसाद प्राप्त होतो व त्याद्वारे शाश्वत असे पद त्याला प्राप्त होते. ” 
(टीप- वरील इलोकांतील अधोरेखित अनुक्रमांकासहितची पदे त्यांचा 
अर्थ करपण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत, हे जिज्ञासूंनी लक्षात घ्यावे.) 
आचार्यभाष्य 

या इलोकांतून गीताच एक प्रकारे कर्मयोग, ध्यानयोग, भक्ती 
व ज्ञानयोग यांची सांगड घालत मीोक्षाचा मार्ग स्पष्ट करते. 
श्रीमच्छंकराचार्य या मार्गक्रमणेचे आपल्या भाष्यातून कसे प्रकाशन 
करतात, ते पाहू या: 

आचार्यमते स्वकर्माचरणाद्ारे म्हणजे वर्णविहित कर्मद्वारे अंतर्यामी 
असणाय्ा ईश्वराची पूजा केल्याने मनुष्यास केवन ज्ञाननिष्ठेची योग्यता 
ही सिद्धी प्राप्त होते. अर्थात हे आचरण ज्ञानोपासनेची पूर्वतयारी 
म्हणूनच ते समजतात (इलोक क्र. १८-४६). 

अज्ञानी मनुष्य कर्मे केल्याशिवाय क्षणभरही राहू शकत नाही. 
म्हणून स्वभावनियत कर्मे करणे त्याच्यासाठी दोषास्पद ठरत नाही. 
ही कर्मे जन्मत:च प्राप्त होतात. त्यांचा त्याग करून अन्य कर्माचा 
म्हणजे परधर्माचा स्वीकार म्हणुनच करू नये (इल्लेक क्र. १८-४७ व ४८). 

ज्ञाननिष्ठेची योग्यता ज्यांना स्वकर्माचरणाद्ारे प्राप्त होते, त्यांना 
फलस्वरूप ज्ञाननिष्ठारूप नैष्कर्म्यसिद्धी प्राप्त होते. अनासक्त, 
जितात्मा, विगतस्पृहा अशा लक्षणांनी तो या नैष्कर्म्यासाठी योग्य होतो. 
निष्क्रिय ब्रह्मच आत्मा आहे, असे ज्ञान झाल्याने सर्व कर्मांची 
निवृत्ती होणे यास आचार्य नैष्कर्म्यसिद्धी, असे म्हणतात. 
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कर्मजनित सिद्वी म्हणजे ज्ञाननिष्ठा आचरण्याची योग्यता, 
होय. त्या सिद्ठीपेक्षा,, ., ही सिद्धी,, विलक्षण असून सद्योमुक्तीत 
स्थित असणे अशी असते. हीच सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सिद्दी असून 
ती संन्यासाद्दारे प्राप्त होते. 

यथार्थज्ञान किंवा ज्ञानपूर्वक सर्वकर्मसंन्यासाढ्वारे ती प्राप्त 
होते ज्यास आचार्य संन्यास म्हणतात. “सर्वकर्माणिमनसा सन्न्यस्य 
नैव कुर्वन्नकारयन ” येथे कर्मसंन्यास म्हणजे मनाने कर्मे सोडणे 
असा अर्थ आचार्यास अभिप्रेत आहे (इलोक क्र.१८-४९). 

कर्माचरणाद्वारे ज्ञाननिष्ठेची योग्यता, व आत्मविषयक 
विवेकज्ञान, मनुष्यात उत्पन्न होते व तो आत्मज्ञाननिष्ठारूप 
नैष्कर्म्यस्र्द्वी पावतो. त्याचा क्रम कसा असतो, ते आचार्य सांगतात. 
“निष्ठा ज्ञानस्य या परा” याचा अर्थ आचार्य ब्रह्मज्ञानाची परमावधी 
असा करतात. निष्ठा म्हणजे मार्ग असा अर्थ ते येथे घेत नाहीत. 
ज्ञाननिष्ठा म्हणजे ज्ञानमार्ग असा अर्थ येथे गैरलागू आहे. 


आचार्यमते ज्ञान अत्यंत प्रत्यक्ष आहे. ज्ञाताही तसाच आहे. 
म्हणून ज्ञानासाठी प्रयत्न आवश्यक वा उपयुक्त ठरत नाहीत. 
केवर अविद्येच्या निवृत्तीसाठी प्रयत्न उपयुक्त असतात. अर्थात ही 
आचार्याची बौद्धिक झेप आपल्या सवयीची नसल्वाने त्यांचा हा विचार 
समजणे कठीणच आहे. असो. 

ध्यानयोग म्हणजे आत्मस्वरूपचिंतन करणे व आत्म्यावर 
चित्ताची एकाग्रता साधणे होय. त्यात मंत्र, जप इ.चा अभाव 
असतो असे आचार्य म्हणतात. मनुष्य ध्यानयोग व वैराग्य यांनी 
युक्त झाला की परमहंस परिव्राजक असा संन्यासी होतो. असा 
ज्ञाननिष्ठ यती ब्रह्मरूप होण्यास योग्य होतो. त्यास आत्मप्रसाद लाभतो. 
त्यास परमेश्वराची ज्ञानलक्षणा चतुर्थभक्ती प्राप्त होते. आत्मा कसा 
अद्दैत आहे, अजर आहे, अमर आहे, अभय आहे, निधनरहित 
आहे हे तो तत्त्वत: जाणून घेतो व तत्कान् त्यात प्रवेशतो. 
आचार्यमत 

समारोप करत आचार्य आपले मत मांडतात की अंतरात्मविषयक 
प्रतीतीचे नित्यत्व म्हणजे ज्ञाननिष्ठा होय. ती कर्मांबरोबर असू 
शकत नाही. म्हणून सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठाच अवलंबली 
पाहिजे. त्यानेच अंती मोक्षरूप फल प्राप्त होते (इल्लेक क्र. १८-५०ते ५१). 

सर्वदा कर्मे करणारा व भगवंतात आश्रय ठेवणारा जो भक्त 
असतो, तोसुद्ठा ईश्वराच्या अनुग्रहाने अविनाश पदास पावतो 
(इल्गेक क्र.१८-५६), असा उपसंहारात्मक भाग त्यांच्या विवेचनात 
येतो. आचार्याचे हे सर्व विवेचन कर्मास गौणत्व देते. कर्मयोगासच 
आचार्य भक्ती असे म्हणतांना दिसतात (इल्लेक क्र. १८-५६ गी. भा.). 
ध्यानयोग वा योग वा ईश्वरप्रणिधानात्मक योग ते कर्मयोगातील 
साधनांतर्गत मानतात. 

कर्मयोग, भक्तियोग व योग यांची अशी अज्ञानांच्या साधनात 
ते गणना करून ज्ञाननिष्ठाच कशी एकमेव मोक्षाची कारक आहे ते 























प्रतिपादन करतात. परमहंस परिब्राजक असा सर्वकर्मसंन्यासी 
होणे ही त्यांच्या दृष्टीने ज्ञाननिष्ठेसाठी अत्यंत आवश्यक गोष्ट 
आहे. त्यांच्या संन्यासविषयक कल्पनांचा पुरेसा मागोवा आपण पूर्वीच 
घेतला आहे (उन्मेष:३०:संन्यास, त्याग व कर्म,पू.क्र. ४५४ ते ४६९). 
म्हणुन त्यांच्या कर्मयोग, योग व भक्ती यांविषयींच्या मुख्य कल्पनांचा 
हा परिचय झाल्यावर आपण त्वरित ज्ञानदेवीतील या विषयाकडे - 
क्रमयोगाकडे वरणे क्रमप्राप्तच ठरते | कारण आपणास ज्ञानदेवांचीच 
वाणी प्रमाण आहे. त्यांनी उपरोक्त गीताइलोकांवर कोणता प्रकाश 
टाकला आहे तो पाहू या ! 
स्वकर्मविचार:::: 
शास्त्राद्वारे स्वकर्मनिर्णय 
ज्ञानदेव या इलोकांचा विचार करतांना स्वकर्माचरणाविषयी असे 
म्हणतात की : 
आतां इयेंचि विचक्षणा | वेगलालियां वर्णा | 
उचित जैसें करणां। शब्दादिक | | १८-८८५।। 
ना तज्है जलदच्युता। पाणिया उचितु सरिता। 
सरितेसिं पांडुसुता। सिंधु उचितु | | ८८६ | | 
तैसें वर्णाश्रमवशों | जें करणीय आलें असें। 
गोरेयां आंगां जैसें। गोरेपण | ८ ८७ || 
श्रीकृष्ण म्हणतात: हे चतुरा ! इंद्रियांद्वारे वर्णवशेकरून करावयाची 
जी उचित कर्मे सांगितली आहेत, ती शास्त्रमुखे पारखून घ्यावीत. 
मेघापासून ढब्लेल्या जव्डस एकच उचित गती असते. ती म्हणजे 
सरिता! आणि हे पांडुसुता | सरितेसही उचित गती सिंधूच असते. 
गोरेपणास गोरे अंगच लागते. त्याप्रमाणे वर्णाश्रमविशेषकरून जी विहित 
कर्म आहेत, तीच स्वकर्मे म्हणून शब्द-स्पर्शादी इंद्रियविषय होत. 
इंद्रियांद्वारे मनुष्याने त्याच कर्मात प्रवर्तावे. ” 
तेयां स्वभावविहितां कर्मा। शास्त्राचेनि मुझखें बीरोत्तमा। 
प्रवर्ताक्यात्ािं प्रमा। अढल कीजैं ।॥१८-८८८ || 
पैं आपुलेंचि रत्न थितें। घेपें पारखियाचेनि हातें। 
तैसें स्वकर्म आपैतें। शास्त्रें करावें।।८ ८९ ।। 
जैसिं दिठी असे आपुल्ं ठाईं। परि दीपेंवीण भोगु नाहीं। 
मार्गु न लाहातां काईं। पाय असतां होएं।।८९०।। 
म्हणौनि ज्ञातिवशें साचारु। सहज असे जो अधिकारु। 
तो आपुलालियां शास्त्रें गोचरू। आपण कीजैं।।८ ९१ ।। 
“जास्त्राद्वारे ती कर्मे सुनिश्चित करून घेतली की दृढबुद्धीने 
तीच आचरावीत. आपलेच रत्न जसे त्याचे निश्चित मूल्यांकन 
करण्यासाठी रत्नपारख्याकडून पारखून घ्यावे, तशीच आपली निर्दिष्ट 
स्वकर्मेसुद्भा शास्त्राच्या कसोटीवर पारखून करावीत. रात्रीच्या वे्ठी 
वावरतांना दिव्यावाचून आपल्बा दृष्टीचा उपयोग होत नाही. पाय 
असूनही मार्ग सापडला नाही, तर काय चालता येते | म्हणूनच आपला 
ज्ञातिविशेषेकरून जो कर्मे करण्याचा सहज अधिकार असतो, तो 
आपण शास्त्राधारे नीट पाहून घ्यावा. ” 








योग-भक्तिसार 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


स्वकर्माचरण व मोक्षमार्ग 
मग घरीचाचि ठेंवा। जेविं डोलयां दावि दिवा। 
तहीं घेतां काएं पांडवा। आडलु असे | ।१८-८९२।। 
तैसें स्वभावें भागां आलें। वरी झास्त्रें खरे केलें। 
तैंविहित जो आपुलें। आचरें गां ८ ९३ ।। 
परि आलस सांडूनि। फलकाम दवडूनि। 
आंगें जीवें मांडूनि। तेथेचि भरु । । ८ ९४ । | 
वोघीं पडिलें पाणी। नेणें आनानीं वाहाणी | 
तैसा जाएं आचरणीं। व्यवस्थोनि।।८९५।। 

“घरचेच धन जसे दिव्याने एकदा दिसले की ते घेण्यास कोणतीच 
अडचण नसते, त्याचप्रमाणे स्वभावेकरून जे कर्म आपणास विहित 
असते, त्याची शास्त्राधारे एकदा खात्री करून घेतली की ते 
आचरण्यास काहीच अडचणीचे वाटू नये. पण ते मात्र आठस सांडून, 
तसेच फलेच्छा सोडून करावे. ओघाने वाहणारे पाणी जसे प्रवाहाविरुद्ध 
जाऊ शकत नाही, तसेच आपले विहित कर्म जीवाभावाने अंग मोड़ून 
करावे. त्यांत कसूर करू नये व तद्विरहित कर्म आचरू नयेत. स्वकर्मच 
व्यवस्थित आचरावे. ” 

अर्जुना जो एयांपरी। तैं विहित कर्म स्वयें करी। 
तो मोक्षाचां ऐलद्वारी। पैठा होएं [॥१८-८९६ | । 

जैं अकरणा आणि निषिद्वा। न वचेचि काईं संबंधा | 
म्हणौनि भवाविरुद्धा मुकला तो ।॥८९७।। 

“अर्जुना! अशा प्रकारे जो आपली स्वकर्मे व विहित कर्मे आचरतो, 
तो मोक्षाचे अलीकडचे द्वार गाठतो आणि अकरणीय व निषिद्ध कर्माच्या 
संपर्कातसुद्भा असा मनुष्य कधीही येत नसल्याने, तसेच कर्मे न 
करणे हेसुद्धा त्याच्या गावीही नसल्बाने त्यास मोक्षद्वाराविरुद्ध जाणे 
घडत नाही. तो संसाराच्या वाटेविरुद्धची मोक्षाची वाटचालच करतो.” 

आणि काम्यकर्माकडे। न परतेचि तेथ कोडें। 

तेथ चंदनाचेही खोडें। न लेंचि तो ।।१८-८९८ || 
एर नित्य कर्म तंव। फल्त्यागें वेंचिलें सर्व। 
गहणौनि मोक्षाचि शींव। ठाकूं लाहें [।८९९।। 
आईसेनि शुभाशुभी संसारीं। सांडिला तो अवधारीं। 
वैराग्यमोक्षद्वारीं। उभा ठाके ।९०० || 

“आणि तो काम्य कर्माकडे कधी वठतच नाही. म्हणून स्वर्गादी 
भोगरूपी चंदनाच्या खोड्यातही तो आपली मान अडकवून घेत नाही. 
तसेच फलत्याग करून त्याने नित्य कर्मही सर्व वाया घालवलेले 
असते. म्हणून तो मोक्षाच्या शीवेवर जाऊन पोहोचू शकतो . ऐक. तो 
संसार-स्वर्गादींकडून टाकला गेल्याने वैराग्यरूपी मोक्षद्वारी 
उभा ठाकतो.” 

जैं सकल भाग्याची सीमा। मोक्षलाभाची जैं प्रमा। 
नाना कर्ममार्गश्रमा। शेवटु जेथ ।१८-९०१।। 
मोक्षफलें दिधलीं वोल। जैं सुकृततरूचें फूल। 
तयें वैराग्यीं ठेवीं पाऊल। भंवरु जैसा ।।९०२ |। 
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पाहीं आत्मज्ञानसुदिनाचा | वादावा सांगतेयां अरुणाचा | 
उदो त्या वैराग्याचा। ठाओ पावें।॥९०३ ॥। 
किंबहुना आत्मज्ञान। जेणें हातां एं निधान। 

तैं वैराग्य दिव्यांजन। जीवें लें तो ।९०४ ।। 

आईसिं मोक्षाची योग्यता सिद्धि जाएं तेयां पांडुसुता | 
अनुसरोनि विहिता। कर्मा एयां। ९०५ ।। 

“भाग्याची परिसीमा, सर्व कर्ममार्गाचा शेवट असे मोक्षलाभाचे 
ज्ञान करून देणारे जे वैराग्य, ते तो पावतो. मोक्षफलाचे तारण म्हणून 
सत्कृत्यरूपी पुण्यवृक्षाचे फूल म्हणजे हे वैराग्य होय. भ्रमराने फुलावर 
अलगद पाय टेकून बसावे, तसा तो त्या पुण्यवृक्षाच्या वैराग्यरूपी 
फुलावर टेकतो. आत्मज्ञानाचा सुदिन उगवण्याचा शुभसंकेत देणारा 
उदयाचलीचा अरुण म्हणजे ते वैराग्यच होय. किंबहुना आत्मज्ञानाचे 
निधान प्राप्त करून देणारे जे वैराग्यरूपी दिव्यांजन, ते तो आपल्या 
बुद्धिरूपी डोव्व्यांत घालून घेतो. मग त्याला मोक्षप्राप्ती हमखासच 
होणार, नाही का! हे पांडुसुता | आपापल्या विहित कर्माना अनुसरून 
मनुष्यमात्रांस ही अशी मोक्षाची पात्रता प्राप्त होते. हीच एक या 
मोक्षमार्गावरची अत्यंत महत्त्वाची सिद्धी होय |” 
सर्वात्मक ईश्वराची स्वकर्मकुसुमांनी पूजा 

हें विहित कर्म पांडवा। आपुला अनन्य बोलावा। 
आणि हेंचि परमसेवा। मज सर्वात्मकाचि | ।१८-९०६ | | 
पैं आधवांचि भोगेंसि। पतिव्रता क्रीडें प्रियेंसि। 

की तेयाचि नामें जैसिं। तपें तिएं केली ।९०७ || 
कां बालकां एकी माएं- | वांचौनि जिणें कैं आहें। 
म्हणौनि सेविजे की तो होएं। पाटाचा धर्मु।।९०८।। 
नाना पाणी म्हणौनि मासा। गंगा न संडितां जैसा | 
सर्वतीर्थसहवासा | वरपडा जाहाला | ९०९ ।। 

तैसें आपुलियां विहितां। उपावो असें न विसंबितां | 
आईसा कीजैं कीं जगन्नाथा। आभारु पडें | ।९१० | | 

“अर्जुना! विहित कर्म हेच आपले जीवन होय आणि मज 
सर्वत्मकाची परमसेवाही तेच होय. सर्व भोग घेत पतिव्रता पतिसंगें 
क्रीडते आणि ते भोगच तिने आचरलेली तपे होतात. बालकासाठी 
एका आईवाचून जगण्याचा दुसरा कोणता आधार असतो | म्हणून 
मातेला अनुसरणे हाच त्याचा श्रेष्ठ धर्म ठरत नाही का ! तेच त्याचे 
कर्तव्यही नसते का ! गंगेत राहणारा मासा तिच्याद्वारे सर्व तीर्थाचा 
राजा जो सागर, त्याला जाऊन पोहोचतोच ना! म्हणुन सर्व सिद्धींचे 
आगर म्हणजे आपले विहित कर्म. त्यास न विसंबता आचरावे. आणि 
ते पण इतक्या उत्तम रीतीने की त्याचेही जगन्नाथावर ऋण व्हावे |” 

अगां जेयांचें जैं विहित। तैं ईशश्वराचें मनोगत। 
म्हणौनि केलियां निश्रांत। सांपरडेंचि तो |।१८-९११।। 
पैंजीवाचां कसीं उतरली। तैं दासी कीं गोसांविण जाहाली। 
सीसें वेंचि तेयां मविलीं। वही जेविं।।९१२ |। 
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तैसें स्वामीचियां मनोभावा | न चुकिजे हेंचि परमसेवा | 
एर तैं गां पांडवा | वाणिज्य करणें । ९१३ | | 
“असे पाहा की प्रत्येकाने आपापली विहित कर्म आचरावीत अशीच 
ईश्वराची इच्छा असते. त्याच्या इच्छेनुरूप वागणान्या मनुष्याचा तो 
ऋणकरी होतो अन त्या ओइयाखाली दबलेला ईश्वर मनुष्याला सहजच 
वश होतो. मनुष्यास आवडलेली दासी पण घरधनीण होऊन बसते; 
किंवा शीर हातावर घेऊन स्वामीची सेवा करणाय्यास तो इनाम देतो; 
तद्वतच त्या परमेश्वराच्या मनोगतास अनुसरणे हीच त्याची परमसेवा 
करणे होय. ती करण्यास तत्पर असावे. म्हणजे तो प्रसन्न होतो. 
तद््यतिरिक्त इतर व्यवहार करणे म्हणजे केव् वैश्यवृत्ती होय |” 
म्हणौनि विहित क्रिया केली। नक्हे तेयाचि खूण पालिली। 
जेयापासूनि कां आली। आकारा भूतें।॥१८-९१४ |। 
जो अविद्येचियां चिंधियां। गुंडूनि जीव बाहुलीयां | 
खेलवितसें तिगुणियां। अहंकाररज्जू | । ९१५ ।। 
जेणें जग हें समस्त। आतंबाहेरी पूर्ण भरित। 
जालें आहें दीपजात। तेजें जैसें।।९१६ | | 
तेयां सर्वात्मिका ईश्वरा। स्वकर्मकुसुमांची बीरा। 
पूजा केली होएं अपारा। तोषाल्ागिं ।९१७।। 
“ईश्वराने अविद्येच्या चिंधड््या गुंडाढून या जीवरूपी बाहुल्या 
निर्मिल्या आहेत.त्याच्यापासून ही सर्व भूते साकारली आहेत. त्रिगुणांचे 
सर गुंफून तयार केलेल्या अहंकाररूपी सूत्रावर त्यांना तो कब्त्सूत्री 
कठपुतब्ब्यांप्रमाणे खेडवत आहे. विहित कर्माचरण करणे म्हणजे 
त्या सर्वशक्तिमान परमेश्वराच्या आज्ञेचे यथासांग पालन केले असेच 
होते. दीप आणि आसमंत जसे एका दीपाच्या तेजानेच उजनतात, 
तसे हे जग ज्याच्या आत्मप्रकाशाने अंतर्बाह्य ओतप्रोत भरून ठेले 
आहे, त्या सर्वात्मक ईश्वरास स्वकर्मकुसुमे वाहून पूजावे. त्या पूजनाने 
तो अपार तोषतो.” 
वैराग्यसिद्ठी 
म्हणौनि तिएं पूजें। रिझालेनि आत्मराजें। 
वैराग्यसिद्वि वेईजे। पसाय तेयां।/१८-९१८ ।॥। 
जिएं वैराग्यदरों। ईश्वराचेनि वेधवरों। 
हें सर्वही नावडे जैसें। वांत होएं ।॥९१९ |। 
प्राणनाथाचिआं आधी | विरहिणीतें जिणेंहीं बाधी | 
तैसें सुखजात बाधी। दुःखाचा लागें।।९२० |। 
“असा स्वकर्मसुमनांच्या पूजेने आनंदलेला तो आत्मराज मग 
साधकास वैराग्यसिद्धीचे पसायदान देतो. तेव्हा जी वैराग्यदशा 
उपजते, ती ईश्वराचा वेध साधून देते. त्यामुठे सतत ईश्वराचे अनुसंधान 
घडते आणि त्यापुढे जगातील सुखोपभोग, संपत्ती इ.ओकून 
टाकलेल्बा पदार्थाप्रमाणे घणाजनक वाटू लागतात. प्राणनाथाच्या 
विरहव्याकुलतेने विद्ध केलेल्या विरहिणीस सुखेसुद्धा जशी दु:खवत 

















तापदायक वाटतात, त्याप्रमाणे त्या साधकास ईश्वराशिवाय जगत 
शुन्यवत वाटू लागते.” 
सम्यग्न्ञान नुदैजतां। वेधेंचि तन्मयता। 
उपजे आईसि योग्यता। बोधाचि लाहें ।१८-९२१।। 
म्हणौनि मोक्षालागिं। जो व्रत वाहतसें आंगिं। 
तेणें स्वधर्मु आस्था चांगि। अनुष्ठावा | । ९२२ || 


“ईश्वराच्या या संतत प्रणिधानाने त्याला अजून सम्यग्ज्ञानाचा 
उदयसुद्दा झालेला नसतांही ईश्वराशी तन्मयता प्राप्त होऊन 
वैराग्याचा असा भर प्राप्त होतो. विवेकख्यातीवर तो आरूढतो 
(पहा-२ -२६,पा.यो.सू. )/ अर्जुना | जो मोक्षेच्छु आहे व त्यासाठी 
व्रते, उपासना इ.चा आश्रय घेऊ पाहतो, त्याने आपल्या परीने 
उत्तमरीत्या हे स्वधर्माचरणाचे अनुष्ठान आचरावे, इतकी स्वधर्माची 
थोरवी आहे.” 
स्वधर्माची महती 

अगां आपुला हा स्वधर्मु| आचरणीं जहें विषमु। 
परि पहावा परिणामु। फलेल जेणें ।।१८-९२३ |। 

जैं सुखालागिं आपणपेयां। निंबचि आथि धनंजया। 
तैं कड्डुवटपणा तेयांचिआं | उबगिजेना | ।९२४ | | 
फलणियां ऐलीकडें। केलीतैं पाहतां आस मोडे। 
आईसि त्यजिलीं तहीं जोडें | तैसें के गोमटें ।।९२५।। 

“असे पहा की कितीही कठीण असला तरी आपला स्वधर्मच 
आचरावा. त्याच्या परिणामाकडे पाहता हेच हितावह ठरते. अर्जुना ! 
कडुलिंबच आपल्यास पथ्यकर असला तर त्याच्या कडवटपणाकडे 
लक्ष न देता तोच अगत्याने सेवला पाहिजे, नाही का! केछीचे झाड 
दिसण्यात किती बेढब असते. पण ते एकदा का फल्े धरू लागले की 
केवढी गोड केन्ही देते। मग केवव्ठ दिसण्याखातर केल्गीचा नायनाट 
करणे योग्य होईल का !” 

तेंवि स्वधर्मु सांकड्ड। देखौनि केला जच्हैं कडु | 
तहीं मोक्षसुरवाडु। अंतरला कीं। ।१८-९२६ | | 
आणि आपुली मायें। कुब्ज जहैं आहे। 

तहीं जीजेैं तैं नोहें। स्नेह कुच्ें की।।९२७।। 
एरीं जियां परावियां | रंभेहूनि बरवियां | 

तियां काएं करावियां | बालकें तेणें।।९२८ | | 

“स्वधर्मसुद्भधा आचरण्यास अवघड वाटून त्यागला तर मग 
मोक्षसुखाची अमृतमधुर फले कशी बरे चाखावयास मिठतील |! आई 
जरी कुब्जा असली तरी तिच्या ज्या प्रेमाने बालकाचे पोषण होते, ते 
प्रेम तर काही वाकडेतिकडे नसते ना | आणि दुसय्यांच्या आया अगदी 
रंभेहूनही सुंदर सुस्वरूप असल्या तरी आपल्या आईची जागा त्या 
कशा घेतील |” 

अगां पाणियाहूनि बहुवें। तुपी गुण कीर आहे। 
परि मीना काएं होएं। असणें तेथ |।१८-९२९ ।। 
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पैं आघवियां जगां जैं विख | तैं विख कीडियां पियूख। 
आणि जागां गूल तैं देख | मरण तेयां। ९३० ।। 
म्हणौनि जैं विहित जेयां जेणें। फिटे संसाराचे धरणे। 
क्रिया कठोर तहीें तेणें। तैंचि करावि।।९३१।। 
एरां पराचारा बरवियां | आईसें होईल टेकिलियां | 
पायाचें चालणें डोईयां | केलें जैसें ।।९३२ ।। 

“अरे! पाण्याहून तूप कितीतरी गुणकारी असते. पण म्हणून 
मासा तुपात जिवंत राहू शकेल काय ! अवध्या जगासाठी विष हे 
विषच असते. पण किड्द्याल मात्र ते अमृतासमान असते. पण सर्वाना 
गोड असणारा गूल किड्याला मात्र मारक असतो. म्हणून आपले 
विहित कर्म करण्यास कितीही कठीण असले, तरी त्यानेच या संसाराचे 
धरणे फिटणार आहे व तेच करावे. दुसन्‍्याचा आचार कितीही 
चांगला वाटला तरी तो स्वीकारणे म्हणजे पायांऐएवजी डोक्यावर 
चालण्यासारखे होईल.” 

ययालागिं कर्म आपुलें। जैं जातिस्वभावें असे आलें। 
तैं करी तेणें जिंतिलें। कर्मबंधातैं।। १८-९३३ || 
आणि स्वधर्मुचि पालावा। परधर्मु तो गालावा। 

हा नेमुहीं पांडवा। न कीजेचि मां। ९३४ | | 

तहीैं आत्मा दृष्ट नोहें। तंव कर्म करणें कां ठाएं। 
आणि करणें तेथ आहे। आयासु आधीं।।९३५।। 

“यासाठी आपल्या वाट्याला जे जन्मानुसार प्राप्त झालेले कर्म 
आलेले असेल, तेच करावे. तसे कर्मच या कर्मबंधास उलूंघून नेते. 
बरे स्वधर्मच पाव्गवा आणि परधर्म वाव्गवा असा नियम तुला पटतच 
नसला तरी जोपावेतो आत्मा दृष्ट होत नाही, तोवर कर्म करणे थांबत 
नाही आणि कोणतेही कर्म असले तरी त्यासाठी काही ना काही कष्ट 
करणे भागच नाही का ! म्हणून स्वकर्म आचरणेच श्रेयस्कर ठरते. ” 
परधर्म टाब्ठवा. 

म्हणौनि भलतिएं कर्मी। आयासु जहें उपक्रमीं। 
तहीें काईं स्वधर्मी। दोषु सांघें ।।१८-९३६ || 

अगां उजूं वाटां चालावें। तज्हैं पायचि शिणवादवें। 

ना आडारानें धरावें। तच्हैं तैंचि।॥९३७।। 

पैं शिला कां सिदौरियां। दाटणें एक धनंजया। 

परि जैं वहातां विसांवियां | मिलिजैं तैं घेपे ।९३८ ।। 

“कोणत्याही कर्मारंभी सायास करावे लागतातच. मग स्वकर्म 
सायासाचे आहे म्हणून त्यास दोष का द्यावा | आडरानाने धावले तरी 
पाय शिणतात; सर वाटेने गेले तरी पायांना शिणवावेच लागते. मग 
सरक् वाट सोडून कष्टाची वाकडी वाट का घ्यावी ! धोंडा पदरी 
बांधून वाटचाल केली काय अन शिदोरी डोक्यावर घेऊन चालले 
काय, श्रम तर तेवढेच असतात. मग विसाव्याच्या वेकी कामाला येणाय्या 
शिदोरीचेच ओझे वाहण्यास का नाखूष असावे |” 

एरविं कणा आणि भुसा। कांडितांहीं सोसु सरिसा। 
जैंचि रंधन श्वानमांसा। लैंचि हवि।।१८-९३९ |। 











दघिजलाचियां घुसलणां | व्यापार सारिखेंचि विचक्षणा | 
वालुवें तिलां घाणा | गालणें एक ९४० || 

पैं नित्य होम देयावेयां। कां सैरा आगी सुवावयां | 
फुंकितां धूमु धनंजया। साहणें तैंचि।।९४१॥।। 

परि धर्मपत्नी धांगडी। पोसितां जच्हैं एकी वोढी। 
तच्हैं कां अपरवडी। आणावी आंगां।।९४२।। 

“श्वानासाठी मांस कापणे आणि हविसाठी कापणे यात कष्ट तेवढेच 
आहेत. दही घुसछणे व पाणी घुसछणे कष्टाच्या दृष्टीने सारखेच 
असते. तिव्ठाचा घाणा चालवणे व वाढ्ूचा घाणा ओढणे यात काही 
कमी कष्टाचे आहे काय | नित्य होमाचा अग्नी प्रज्जलित करण्यासाठी 
जसा धूराचा त्रास सहन करावा लागतो, तसाच वाटेल त्या गोष्टीला 
आग लावण्यासाठीसुद्धा तो त्रास सहन करणे भाग पडते. मग यातील 
कोणती गोष्ट शहाण्याने करावी, सांग बरे | धर्मपत्नी आणि कुलटा 
पोसणे यात सारखेच परिश्रम असतात. कोणी धर्मपत्नीस सोडून 
कुलटा आणली तर त्याला काय म्हणावे |” 

हां गां पाठीं छागला घाईं। मरण न चुकेचि पाहीं। 
तहहं समोरला काईं। आगलें कीजें।।१८-९४३ |। 
अकुल्स्त्री दांड्याचें घायें। परघर रिघालीही जहीं साहें। 
तहैीं स्वपतितैं वायें। सांडिलें कीं। ।९४४ ।। 

तैसें आवडतेंही करणें। न निफजें शिणल्याविणें। 
तहें विहित बा रे कोणें। बोलें भारी ९४५ ।। 

“शस्त्राचा घाव पाठीवर झाला तर जसा मृत्यू येतो, त्याहून 
समोरून अंगावर पडलेला घाव काही वेगने घडवून आणतो काय | 
घावतोघघावच ! पती दांडुक्याने ताडण करतो म्हणून एखादी व्यभिचारिणी 
जाराचे घरी जाऊन राहू लागली आणि जर तोही तिला तसेच बडवू 
लागला, तर तिने आपल्या पतीला व्यर्थच सोडले, नाही का | त्याचप्रमाणे 
कोणतेही कर्म आवडठते म्हणून करू गेले तरी जर त्यातही कष्ट 
ठेवलेलेच असतात, तर आपले विहित कर्म कष्टप्रद आहे असे कोणत्या 
तोंडाने म्हणावे |” 

वरी थोडेंचि अमृत घेतां। सर्वस्व वेंचों कां पांडुसुता। 
जेणें जोडें जीवितां। अक्षय्यत्व । ।१८-९४६ || 

एर काद्यां मोलें वेंचूनि। विख पियावें घेऊनि। 
आत्महत्येसि निमौनि। जाईजे जेणें।।९४७।। 

तैसें जाचूनियां इंद्रियें। वेंचूनि आयुष्याचेनि दियें | 
सांचला पापी आन आहे | दुःखावांचौनि|९ ४ ८ || 
म्हणौनि करावा स्वधर्मु। जो करितां हिरौनि घे श्रमु। 
उचित देईल परमु। पुरुषार्थराजु | ।९४९ |। 

“अगदी सर्वस्व खर्च करून चुछकाभर जरी अमृत मितत असेल, 
तर तेच करावे. उगाचच पदरचे धन खर्च करून त्याऐवजी विष का 
विकत घ्यावे | ते पिऊन आत्मघातच नाही का होणार ! मग इंद्रियांना 
जाचून आयुष्याचे दिवस वेचून जे काही कर्म करावयाचे, त्यायोगे 
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दुःखाचे आगर असे परधर्मरूपी पाप का जोडावे ! त्यापेक्षा जो संसाराचे 
अ्म, त्यातील येरझारीचे कष्ट वाचवतो, तो स्वधर्मच आचरून 
पुरुषार्थाचा राजा असा परम जो मोक्ष, तो का मिव्ठवू नये सांग बरे |” 
ययाप्रमाणें किरीटी। स्वधर्माचिएं राहाटी | 
न विसंबिजे संकटीं। सिद्धमंत्रु जैसा ।१८-९५० | | 
कां नाव जैसिं उदधीं। महारोगी दिव्यौषधी | 
न विसंबिजे तेयां बुढ्गी । स्वकर्म येथ | ९५१ ।। 

“हे अर्जुना | स्वधर्माची ही अशी थोरवी आहे. म्हणून संकटकाढी 
जसा सिद्धमंत्राचा विसर पड़ू देऊ नये, तसे या संसारसंकटी आपण 
स्वकर्मास चुकू नये. समुद्रात जशी नाव, तसा भवसागरात हा स्वधर्म 
आहे. महारोगावर जसा दिव्यौषधी सेवन करण्याचा आठस उपयोगी 
नसतो, तसा या भवरोगावरचा रामबाण इलाज जे स्वकर्म त्याचा 
मनुष्याने कंटाठा करू नये.” 

मग ययाचि गां कपिध्वजा। स्वकर्माचियां महापूजा। 
तोखला ईशु तमरजा। झाडा करूनि।।१८-९५२।। 
शुद्गसत्त्वाचियां वाटां। आणि आपुली उत्कंठा। 
भवस्वर्ग कालकूटा। आईसें दाविं।।९५३ |। 

“हे कपिध्वजा! स्वकर्मरूपी महापूजेने तोषलेला ईश्वर मग 
तमरजांची साफ झाडणी करून साधकास रुद्ध सत्त्वगुणाच्या वाटेला 
आपून सोडतो. त्या वेषी भव व स्वर्ग ही काछकूटासारखी जहाल 
विषे असल्याचा विवेक उत्पन्न होतो व साधकास आपले निजधाम 
प्राप्त व्हावे अशी उत्कंठा निर्माण होते. ईश्वरच हे घडवून आणतो.” 
वैराग्यप्राप्ती:::: 

वैराग्याचे महत्त्व 
जिएं वैराग्य एणें बोलें। माघां संसिद्वि रूप केलें। 
किंबहुना तैं आपुलें। मेलविं खागें |।१८-९५४ ।। 
मग जिंतिलियां हें भोयें। पुरुखु सर्वत्र जैसा होएं। 
कां जालाहीं जैं लाहें। तैं सांघो आतां।।९५५।। 

“मागे वैराग्यनामक सिद्गरीचे जे वर्णन केले होते (&रलोक 
क्र.१८-४१५, पृ.क्र.९४१), ती भूमिका ईश्वरकृपेने तो साधक 
पावतो. या भूमिकेस प्राप्त झालेला पुरुष या जगात कसा राहतो 
आपि पुढे काय होतो, ते आता तुला सांगतो. ” 

तहैं देहादिक हें संसारें। सर्वहि मांडलेसें जैं गुंफिरे। 
तेथ नातुडे तो वागुरें। वारा जैसा ।१८-९५६ | | 

पैं परिपाकाचिएं वेलें। फल देठें ना देठु फलें। 

नधरें तैसें स्नेह खुलें। सर्वत्र होएं।। ९५७ |। 

पुत्र वित्त कलत्र। हें जालयांहीं स्वतंत्र | 

माझें न म्हणें पात्र | विखाचें जैसें ।।९ ५८ ।। 

हें असो विषयजातिं। बुद्बि पोली आईसिं माघौति। 
पाउलें घेओनि एकांतिं। हृदयाचां रिघें ।4९५९ ।। 























“वारा जसा जाब्व्यात सापडत नाही, तसा तो साधक या देहादी 
मायिक गुंताड्यात अडकत नाही. फछ् जेव्हा पिकते, तेव्हा ते देठाला 
धरून राहत नाही. त्याचप्रमाणे तो सर्वत्र अनासक्त बुद्धीने वावरतो. 
त्याचे चित्त कोणत्याही वस्तूला चिकटत नाही. विषयुक्त अन्नाचे ताट 
जसे कोणीही जवव्ठ्सुद्धा करत नाही, तसाच तो पुत्र, धन, कलत्र 
इ.कोणासही, ती जरी स्ववश असली तरीही आपली म्हणून म्हणत 
नाही. विस्तवाने पोलल्याने पुढे टाकलेले पाऊल जसे चटकन माघारी 
घेतले जाते, त्याप्रमाणे विषयजातांनी पोव्ठलेली त्याची बुद्धी मागे वन 
हृदयाच्या एकांत स्थानी जाऊन बसते. ” 

आईसियां अंतष्करण। बाह्य एतां तेयाचि आण | 

न मोडी समर्थाभेण। दासी जैसिं | ।१८-९६० || 
तैसें ऐक्याचिएं मुठी-। माजिवडें चित्त किरीटी। 
करुनि वबेधी नेहटीं। आत्मयाचां ।।९६१।। 

तें्ं दृष्टादृष्ट स्पृहें। निमरणें जालेंचि आहे। 

आगी दडपलियां धूयें। राहिजे जैसें।।९६२ |। 
म्हणौनि नियमिलियां मानसीं। स्पृह्ठा नासौनि जाएं आपैसी | 
किंबहुना तो आईसि। भूमिका पावें।।९६३ | । 

पैं अन्यथा बोधु आघवा। मावलौनि तेआं पांडवा। 
बोधमात्रीचि जीवा। ठाओ होएं ।।९६४ ।। 

“राजाने केलेली आज्ञा दासी जशी भीतीने मोडत नाही, तसेच 
त्याचे अंत:करण त्याने बाह्य विषयांकडे वव्गू नकोस असे 
आज्ञापिल्यासारखे वागते. हे अर्जुना | एकाग्रतेच्या मुठीत धरलेले 
त्याचे चित्त, हातात एखादे शस्त्र असावे तसे असते. ते बरोबर 
आत्म्याचा अचूक वेध घेते. अग्नीस राखुंडीत दडपून टाकले की 
धूर जसा नाहीसा होतो, तद्गतच चित्तास बाह्य विषयांपासून दडपून 
ठेवल्बाने त्याच्या एऐहिक व पारलौकिक इच्छा निमून जातात. त्याच्या 
या स्ववश केलेल्या अंत:करणातील स्पृहेचा सर्वथा नाश होऊन जातो. 
त्याला तेव्हा जी भूमिका लाभते, तिच्यात अज्ञान मावव्ठते अणि ज्ञानाठायी 
त्याचे चित्त जडते.” 
सह्ठरुप्राप्तीचा योग 

धरवणी वेंचें सरें। तैसें भोगें प्राचीनें पुरें। 
नवें तंव नुपकरें। काईंचि करूँ।/१८-९६ ५ ।। 
आईसि कर्मसाग्यदशा। होऐं तेथें वीरेशा। 
मग श्रीगुरु आपैसा। भेटेचि गां।।९६ ६ ।। 
रात्रीचि चौपहरी। वेंचिलियां अवधारीं। 
डोलियां तमारी। मिलें जैसा ।।९६७ || 

“अज्ञान नायून ज्ञानात स्थिती ईश्वरप्रसादाने होते. 
त्यासाठी सद्ुरूंची आधी भेट व्हायला हवी. साचवलेले धन जसे 
खर्चून जाते, त्याप्रमाणे भोगून प्रारब्ध पार केले जाते. नवे कर्म तर 
काही होत नाही. त्यामुले प्रारब्ध व क्रियमाण या कर्माचा नाश 
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होतो. या दशेस कर्मसाम्याची दशा असे म्हणतात. ती दमा प्राप्त 
होते ती ईश्वरकृपेने आणि त्या वेब्ठी श्रीगुरूची भेट व्हावी असा 
संकेत असतो. त्याप्रमाणे सद्छ अनायासेच भेटतात. रात्रीचे 
चार प्रहर संपले की अंध:काराचा नाश करणारा सूर्य जसा उगवतोच, 
तसे ते गुरूरूपी आदित्य उगवून अज्ञानाचा अंध:कार नाहीसा करतात.” 
कां येऊनि फलाचा घड़डु | पारुषवि केलीचि वाढु। 
गुरु भेटौनि करी पाडु। बुभुत्सु जैसा | ।१८-९६८ || 
मग आलिंगिला पूर्णिमा। उणिव सांडी चंद्रमा। 
तैसें होएं वीरोत्तमा। गुरुकृपा तेयां।/९६ ९ ॥। 
तेव्ां अबोधमात्ु असे। तो तंब तेयां कृपा नासें। 
तेथ रात्रिसवें जैसें। आंधारें जाएं।।९७० ।। 
तैसि अबोधाचिएं कुशी। कर्म कर्ता कार्य ऐसिं। 
त्रिपुटी असे ती जैशिं। गाभिणी मारिली।/९ ७१॥। 
तैसें अबोधनाशासवें। नाशें क्रियाजात आघवें। 
आईसा समूल संभवें। संन्यास हा।॥९७२।। 

“केव्व्यांचा घड लागला की केकीचे झाड जसे वाठण्याचे थांबते, 
तसे श्रीगुरू भेटले की संसाराचे प्रसरण थांबते. पौर्णिमिस आलिंगन 
दिले की चंद्रम्याठायीची कलांची उणीव जशी सांडली जाते, त्याप्रमाणे 
गुरूंना आलिंगून साधकाठायीचे अपूर्णत्व टाकून दिले जाते. पौर्णिमेपूर्व 
चंद्रात केवठ नाममात्र उणेपण असते. गुरुकृपेने त्याचा नाश होतो. 
जसा रात्रीबरोबर अंधार जातो, तसा अज्ञानाबरोबर संसारही 
जातो. अज्ञानाच्या कुशीत कर्म-कर्ता-कार्य अशी जी त्रिपुटी 
असते, ती गर्भिणीबरोबर पोटातील मूलही जसे मरते, तशी 
नष्ट होते.” 

अज्ञाननाशासह सर्व क्रियाजातच नाश पावते आणि समून 
संन्यास म्हणतात, तो सिद्र होतो. 
अज्ञाननाश व नैष्कर्म्यता:::: 

अज्ञानाचा नाश 
एणें मूलाज्ञानसंन्यासें। दृश्याचा ठाओ जेथ पुसे। 
तेथ डुझावें तैं आपैसें। तोचि आहे।।/१८-९७३ ।। 
चेईलियावरी पाहीं। स्वप्नीचियां तिएं डोहीं। 
आपणयांतैं काईं। काढूँ जाईजे।।९७४ || 
तैं मी नेणें आतां जाणौन। हें सरलें तेयां दुःस्वप्न | 
जाला ज्ञातृज्ञेगविहिन। चिदाकाश | ।९७५॥।। 

“या संसारास व त्यातील कर्मास कारण मूत्ठ अज्ञानच असते. 
ते जेव्हा असे त्यागले जाते, तेव्हा दृश्यजात सर्वांचा ठावठिकाणाही 
उरत नाही. तेव्हा जे ज्ञेय असते, ते तो स्वतःच असतो ! स्वप्नातील 
डोहात बुडणाय्या मनुष्यास जाग आली की काय त्याला स्वत:स त्या 
डोहातून बाहेर पडण्याची खटपट करावी लागते का | “माझे स्वरूप 
मी जाणत नाही; त्याचा साक्षात्कार मला झाला पाहिजे” असे 
अज्ञानवशे स्वप्न जो पाहत होता, ते सर्वथा भंगून गेले व आता ज्ञातृ- 
ज्ञेयाविरहित जे चिदाकाश असते, तेच तो होऊन राहतो. ” 






































मुखाभासेंसि आरिसा। परौता नेला वीरेशा | 
पाहातेंपणेंवीण जैसा। पाहातां ठाकें।।१८-९७६।। 
तैसें नेणणें जैं गेलें। तेणें जाणणेंही नेलें। 

मग निष्क्रिय उरलें। चिन्मात्रचि | ९७७ ।। 

तेथ स्वभावें धनंजया। नाहीं कोणीचि क्रिया। 
म्हणौनि प्रवादु तेयां | निष्कर्मु आईसा।।९७८ |। 

“हे वीरश्रेष्ठा | मुख पाहण्यासाठी समोर ठेवलेला आरसा दूर 
केला की प्रतिबिंबाचा आभास दूर होऊन द्र॒ष्टा जसा दृश्याविरहित 
जसाचा तसा राहतो, तद्गत त्याचे नेणिवेसह जाणणे पण जाते व 
केवब् क्रियाशून्य चिन्मात्र उरते. हे धनंजया | त्या अवस्थेत कोणतीच 
क्रिया घडत नाही; कोणतेही कर्म केले जात नाही; कर्ता व कर्तृत्व 
लोपते; अहंकार निमतो. म्हणुन ती स्थिती नैष्कर्म्य म्हणून विख्यात आहे.” 
नैष्कर्म्यसिद्वीची प्राप्ती 

तैं आपुलें आपणपें। असें तैंचि होऊनि आरोपें। 

तरंगु कां वायुलोपें। समुदु जैसा ।१८-९७९ || 
तैसें न होणें निफजे। तें नैष्कर्म्युसिद्वी जाणिजे। 
सर्व सिद्वीत सहजें। परम हें ९८० || 

“हे अर्जुना | ही परम अश्जी नैष्कर्म्यसर्द्वी एखाद्या भाग्यवंतास 
गुरुकृपा लाभताच प्राप्त होते. आत्मा आत्मरूपाने असूनही 
स्वत:वरच जगदूपाने आरोपिला जातो. पण वायू थांबला की समुद्राहून 
अभिन्न असणारी लाट जशी समुद्रच आहे म्हणून क्गून येते, 
त्याचप्रमाणे कर्मे होण्याचे थांबले की आपणच आपल्याठायी 
आत्मत्वाने विराजत असतो, हे कछ्ून येते. स्वरूपसाक्षात्कार 
तो हाच! यासच नैष्कर्म्यसिद्वी (, -प.क्र.१०४०)अशी संज्ञा आहे. 
सर्व प्रकारच्या सिद्धमध्ये हीव स्वतःसिद्र अशी सर्वश्रेष्ठ सरिद्री आहे. 
परमसिद्ठी ती हीच/” 

देऊलाचियां कामां कलसु। परम गंगेसि सिंधुप्रवेशु | 
कां सुवर्णसुद्धि कसु | सोलावा जैसा | ।१८-९८१।। 
तैसें आपुलें नेणणें। फेडिजें कां जाणणें। 

तेंहीं गिलूनि असणें। आईसिं जैं दशा | ।९८२ || 
तिएंपरतें काहीं निफजणें एथ नाहीं। 

म्हणौनि म्हणिपे पाहीं। परमसिद्धि तैं।।९८३॥।। 

“देवव्ठच्या कामाची कलस ही जशी परमव्याप्ती आहे; गंगेस 
सिंधुप्रवेश ही जशी परमगती आहे; शुद्ध करण्यात येणाय्या सुवर्णाचा 
सोव्गवा कस ही जशी गुणवत्तेची अखेरची श्रेणी आहे; तद्बतच ही 
नैष्कर्म्यदशा असते. नेणीव फेडणारी जी जाणीव असते, ती पण 
गिद्गून टाकणारी ही अवस्था आहे. या अवस्थेपलीकडे जावे अशी 
कोणतीही दशा नाही. त्यापलीकडे काहीच मिव्ठवावे असे नाही. म्हणून 
हिला परमसिद्वी असे म्हटले जाते.” 

परि हेंच आत्मसिद्वि। जो कोणी भाग्यनिधी। 


श्रीगुरुकृपालब्धि। काली पावें।।१८- ९८४ ।। 
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उदयजतांचि दिनकरु | प्रकाशचि आंते आंधारु। 
कां दीपासंगें कापुरु। दीपुचि होएं।।९८५।। 
तयां लवणाचि कणिका | मिलतखेंवों उदकां | 
उदकचि होऊनि देखा । ठाके जेविं।।९८६ || 
कां निद्रितु चेवविलियां। स्वप्नेंसिं नीद वायां | 
जाऊनि आपणपयां। मिलें जैसा ।।९८७।। 
तैसें जेयां कोण्हासिं दैवें। गुरुवाक्यश्रवणाचि सरवें। 
दैत गिलौनि विसांवें। आपणयां वृत्ति।।/0८८ ।। 
“ज्या कोण्या भाग्यवानास ही आत्मसिद्धी गुरुकृपा होताच पावते, 
त्याचे काय वर्णन करावे | सूर्य उगवताक्षणीच जसा अंधारच प्रकाश 
होतो; दीपासंगे कापुरच जसा दीपाकार होऊन जातो; मिठाचा कण 
जसा पाण्यात मिव्दून पाणीच होऊन जातो; किबहुना निद्रिस्त मनुष्यास 
जाग आली की तो जसा निद्रा व त्यातील स्वप्नाचा लोप होऊन 
जागृतावस्थेत विनासायास विराजमान होते; त्याप्रमाणे त्या दैववानाच्या 
वृत्ती गुरुवाक्यश्रवण करताच द्वैत गिढ्वून आत्मप्रतीतीत विसावतात.” 
कानावचनाचिएं भेटी-। सरिसाचि पँ किरीटी। 
वस्तु होऊनि उठी। कबणु एकु जो।॥१८-९८९॥। 
तेयांसिं मग॒ करणें। हें बोलिजैलचि कवणें। 
आकाशओां येणेंजाणें। आहें काईं।/९०० ।। 
गहणौनि तेयांसि काई। त्रियुद्नि करणें नाहीं।.. (/९९१।॥। 
“गुरुमुखींचे बोधवचन वा महावाक्य आणि त्याचे श्रवर्णेद्रिय यांची 
ही अशी अपूर्व भेट होताच जो कोणी आत्मरूपच होऊन राहतो, 
त्याला कर्म कसे उरेल! आणि तो कर्म करत असतो हे म्हणावे 
तरी कोणाला | आकाशाला जाणेयेणे असते काय | गुरुवचनासवेच 
स्वरूपस्थित जो होऊन जातो, तो कर्मापुरताही उरत नाही, हे त्रिवार 
सत्य आहे |!” 
सामान्यांसाठी क्रममार्ग:::: 
कर्मयोगाचे रहस्य 
कर्मे अटछ आहेत. भगवंताला कर्माशी कसे जोडावे व ती कशी 
करावीत याचा गीता उपदेश करते. सामान्यपणे विद्वान त्यासच कर्मयोग 
असे म्हणतात. काही असामान्य बुद्धीचे लोक तर भगवंतासही गाब्ू 
पाहून कर्म फलाशेरहित करण्याचे प्रतिपादन करतात व त्यास कर्मयोग 
असे म्हणू पाहतात. पण कर्म ब्रह्मार्पण करण्याच्या गीतेच्या सतराव्या 
अध्यायातील कल्पनेवर ज्ञानेशांनी जो प्रकाश टाकला आहे, त्यावरून 
या तथाकथित कर्मयोगाचा वास्तविक गीतार्थ लक्षात येतो. 
कर्मे करत असता ती स्वधर्म-स्वकर्म-शास्त्रविहित-वर्णाश्रमास 
अनुसरून केली पाहिजेत. ती फलाशा त्यागून केली पाहिजेत. ती 
ईश्वराप्रीत्यर्थ केली पाहिजेत. ती ईश्वरास समर्पित केली पाहिजेत. 
कर्ता-कर्म-क्रिया या तिन्‍्ही ईश्वरस्वरूप आहेत या भावनेने कर्म 
केले पाहिजे. कर्तृत्वाभिमान न बाठगता अनहंकारी वृत्तीने ते केले 
पाहिजे. कर्मारंंभी , मध्ये व अंती ईश्वरस्मरण केले पाहिजे. “35 तत्‌ 




















सत्र” या त्रिपादमंत्राचा त्यासाठी कसा विनियोग करावा, ते आपण 
पूर्वी त्या सतराव्या अध्यायानिमित्त पाहिलेच आहे (उन्मेष:३ ३ :स्वधर्मकर्तव्य 
पु.क्र.५१६ ते ५१२१). 

त्या सर्व विवेचनावरून गीतेतील हा कर्मयोग म्हटला जाणारा 
उपासनामार्ग ईश्वराच्या उपासनेशी कसा घनिष्ट संबंध ठेवून आहे 
आणि त्यासाठी ईश्वर कोण व कसा आहे, याचे ज्ञान कसे आवश्यक 
आहे, ते सहज कढून येते. ईश्वरोपासना म्हणजेच भक्ती वा भक्तियोग 
म्हणतात, ती संकल्पना होय. ज्ञानयोग म्हणतात त्याचा ईश्वराच्या 
स्वरूपाचे ज्ञान असणे हा अविभाज्य भाग होय. भक्तीसाठी याचीही 
आवश्यकता आहेच. 

याचबरोबर ईश्वरास चित्तवृत्ती अर्पण करून मनोभावे ही 
कर्मक्रिया यथासांग पार पाडण्यासाठी ज्यास धारणा- ध्यानात्मक 
योग म्हणून म्हणतात, त्याचीही अत्यंत आवश्यकता आहे. अर्थातच 
हा जो तथाकथित कर्मयोग आहे, तो भक्तियोग, ज्ञानयोग व योग 
या योगत्रयीसह करावयाचा योग आहे, हे स्पष्ट होते. 


मध्यम व मंद अधिकाय्यांची मार्गक्रमणा 

ज्ञानदेवांनी या कर्मधारेचा विचार केला आहे व आपला क्रमयोग 
तिच्यापासूनच प्रारंभ करून ते आता म्हणताहेत: 

.-- | परि आईसें जहहैं हें काईं। नोहें जेयां ।।१८-९९१॥।। 
एरविं स्वकमचिनि वहिं। काम्यनिषि्द्राचियां इंधनिं। 
रजतमें कीर दोनिं। जालिलीं आधी ।॥१८-९९२।। 
पुत्र वित्त परलोकु | ययां तिहींचा अभिलाखु | 

धरीं होएं पाईकु। हेंहीं जालें। ९९३ ।। 

इंद्रियें सैरपदार्थी। रिघतां विटालली होती। 

तिएं प्रत्याहारतीर्थी। न्हाणिली कीर।।0 ९४ ।। 
आपणि स्वधर्माचें फल। ईश्वरी अर्पुनि बल। 

घेऊनि केलें अढल।। वैराग्यपद ।।९९५ || 

परंतु जो कोणी साधक इतका भाग्यवंत नाही, जो गुरुवचनासवे 
आत्मरूप होऊ शकलेला नाही, त्याचा मार्ग कोणता, ते वर्णित 
ज्ञानदेव म्हणतात: 

“गुरुवचनासवे तद्ूबूपता पावणाय्या विरव्ब्या भाग्यवंताची 
गोष्ट राहू दे. ज्या कोणा इतर साधकांचे भाग्य तसे नाही, त्यांचा 
विचार करू या. तसे तर त्यानेसुद्धा स्वकर्माच्या अग्नीत काम्यनिषिद्ध 
कर्माच्या इंधनात आपले रजतम हे मल पूर्णपणे जाढ्ून टाकलेले 
असतात. धन, पुत्र, पारलौैकिक कल्याण यांची अभिलाषा तर त्याच्या 
दारीचा सेवक झालेली असते. इंद्रिये स्वैरपणे आपापल्या विषयी रत 
झालेली होती. तो विषयांचा विटाब त्यांना प्रत्याहारतीर्थी न्हाणवून 
त्याने घालवलेला असतो आणि स्वधर्म आचरण्याचे फल्सुद्धा ईश्वरास 
अर्पुन त्या बदल्यात त्याने ईश्वराकड़ून अढ् वैराग्यपद मिव्ठवलेले असते. ” 

आईसिं आत्मसाक्षात्कारी। लाभें आत्मज्ञानाचि उजिरी। 
तैं सामुग्री कीर पुरी। मेलविलीं।॥/१८-९९६ ।। 
आणि तैचिं समईं। सद्गुरु मेंटलें पाहीं। 

तेंविंचि तिहीं काईं। वंचिजेना।॥९९७ ।। 
































योग-भक्तिसार 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


१०४८ 


उन्मेष५५-१:योगसारसर्वस्व ०क्रमयोगारंभ 





परि ओखद घेतांखेंबों | काय लभे आपुला ठाओ। 
कां उदयजतांचि दिओ। मध्यान्ह होएं।।९९८।। 
“ज्ञानाचा उत्कर्षबिंदू आत्मसाक्षात्कारात लाभतो. त्यासाठी त्याने 
सगब्ी पूर्वतयारी केलेली असते आणि आवश्यक ती साधनसंपत्ती 
मिव्ठवलेली असते. तसेच त्यालाही त्या भाग्यवान साधकासारखे हे 
सगके होताच वेल्ठेवर सद्गुरूही भेटतात. त्या सह्दुरूंनी त्याव्यावर 
पूर्ण कृपाही केलेली असते. त्यात त्यांनी हातचे काही थोडेच राखून 
ठेवले असते! पण औषध घेताक्षणीच रोगी पूर्णपणे बरा होतो का ! 
सूर्य उगवताच त्याचा मध्याद्वीएवढा पूर्ण प्रभाव पडतो का !” 
सुक्षेत्रीं आणि वोलटें। बीजहीं पेरिलें गोमटें | 
तहें अलोट फल भेंटें | परि वेलें की गां। । १८-९९९ || 
जोडिला मार्गु प्रांजलु। मिनला सुसंगाचाही मेलु। 
तहेीं पाविजे वांचूनि वेलु | लागेंचि की ।।१००० || 
“उत्तम क्षेत्री सुयोग्य ओल पाहून चांगले बी पेरले की अलोट 
फछ धरते. पण त्यासही काही काठ जावाच लागतो ना ! मुक्कामाला 
जाण्यासाठी सुयोग्य मार्ग धरला. सज्जनांचीही सोबत मिव्ठाली. तरीही 
तेथे पोहोचण्यापूर्वी वाटचालीएवढा वेठ लागेलच ना !” 
क्रमानुक्रमे आक्रमावयाचा मार्ग 


तैसा वैराग्यलाभु जाहाला। वरी सद्ठरुही भेंटला। 


जिविं अंकुर फुटला। विवेकाचां |।१८-१००१।। 

तेणें ब्रह्म एक आथि। एर आघर्विंचिं भ्रांति। 

हेंहि कीर प्रतीती। गाढी केली |।१००२।। 

परि तैंचि जें परब्रह्मा। सर्वात्मक सर्वोत्तम | 

मोक्षाचेंही काम। सरें जेथ |।१००३ ।। 

ययां तिनहीं अवस्था पोटीं। जिरविं जैं गां किरीटी | 

ययां ज्ञानासिहीं मिठी। दे जैं वस्तू १००४ || 

ऐक्याचें एकपण सरें। जेथ आनंदकणुही विरे। 

काईचि नुरौनि उरें। जैं काईं गां।।१००५।। 

तिएं ब्रह्मी ऐक्यपणें। ब्रह्माचि होऊनि असणणें। 

तैं क्रमेंचि करूनि तेणें। पाविजें गां।। १००६ || 

“म्हणून ज्याला वैराग्यलाभ झाला आहे, वर सद्दरूही भेटले 

आहेत; विवेकाचा अंकुर जीवाच्या चित्तमूूमीत रुजला पण आहे; 
त्यायोगे ब्रह्मच एकमेवाद्दितीय आहे, त्याशिवाय हा सर्व संसार 
ही भ्रांतीच आहे, अञी गाढी प्रतीती ज्याने घेतली आहे; जे 
सर्वत्मक सर्वोत्तम असे पहना जेथे मोक्षाचेही प्रयोजन उरत नाही, 
जे जागृति-स्वप्न-सुषुप्ति या तिन्ही अवस्था आपल्या पोटात जिरवते, 
ज्ञानासही जे मिठी देऊकन आपल्यात सामावून घेते, ज्या त्या ब्रह्मवस्तूत 
ऐक्याचे ऐक्यत्व सरते, आनंदकणही जेथे विरून जातो व काहीच 
शिल्ुक न ठेवून जे उरते, त्याच्याशी तो ऐक्यत्वाने ब्रह्म होऊन 
ज्या क्रमाने राहतो, ज्या क्रमाने अद्दैतपणे तो ते ब्रह्माच पावतो, 
तो क्रम ऐक.” 














भुकेलियापासिं। बोगरिलें षड़सिं । 

तो तृप्ति प्रतिग्रासिं। लाहें जेविं।।१८-१००७ | | 

तैसा वैराग्याचा वोलावा। विचाराचां तो दिवा। 

आंबुथितां आत्मठेवा। काढीचि तो ।१००८ || 

तहीैं भोगिजें आत्मऋद्धि। एवढीं योग्यतेचि सिद्ि। 

जेयाचां आंगिं निरवधि | लेणें जाहालीं। ।१००९ |। 

तो जेणें क्रमें ब्रह्म | होणें करी गां सुगम । 

तेयां क्रमाचें वर्म | आईक सांघों।।॥१०१०।। 

“भुकेजलेल्या मनुष्यास षड्रस अन्न वाढले असता तो ज्याप्रमाणे 
ग्रासागणिक तृप्तता पावत जातो व अंती पूर्ण तृप्त होतो, त्याप्रमाणे 
वैराग्यरूपी भुयारात सुरक्षित ठेवलेले आत्मधन विवेकाच्या दिव्याच्या 
प्रकाशात तो साधक कालक्रमाने हस्तगत केल्याशिवाय राहत नाही. 
आत्मस्वरूपाचे ऐश्वर्य भोगण्याची सिद्धी ज्याल्ा प्राप्त झालेली 
असते, किंबहुना या पात्रतेचे अलंकार ज्याला भूषकतात, तो 
कोणत्या सुगम मागनि ब्रह्म होतो, ते क्रमरहस्य, हे अर्जुना! मी 
तुला सांगतो, ऐक. ” 
क्रमरहस्य 
क्रमयोगरहस्य सांगण्यास ज्ञानदेव आता सिद्ध झाले आहेत. 

क्रमयोगाच्या आतापर्यत निर्देशिलेल्या पायग्या अशा आहेत: ख़धर्म- 
स्वकर्माचरण (ईश्वप्रणिधानासह) ->ईश्व्साद -» वैराग्यप्राप्ती 
->>भक्ती (ईश्वर्रणिधानात्मक) -» प्रत्याहार (योगसाधना)-/» 
अज्ञाननिवृत्ती ->बोधप्राप्ती -ज्ञानोदय -> नाममात्र अबोधावस्था 
-) कर्मसाम्यदशा -»श्रीगुरुपलब्धि -> श्रीगुरुकृपा -» , ४ 
-> यानंतर साधकांचे दोन वर्ग होतात: 

१) श्रीगुरुकृपा -> अज्ञाननाश -» पूर्ण ज्ञान -» नैष्कर्म्यसिद्ी : 
यात ज्ञानही लोपते. ; 

२) आता आपण दुस॒य्या वर्गातील साधकांचा पुढील क्रम पाहत 
आहोत. पहिल्‍्या वर्गात “ओलखिसवेंचि पाविजे। तदूपता” असे 
भाग्यवान साधक मोडतात, ज्यांना गुरुवाक्य ऐकताच स्वरूपप्राप्ती 
होते. असो. 
विवेक व प्रत्याहारसिद्ठी 

दुसय्या वर्गाचे साधक गुरुकृपा झाल्यावर जो मार्ग आक्रमतात, 
तो ज्ञानेश वर्णित आहेत, तो असा: 
तहैं गुरु दाविलियां वाटा। येऊनि विवेकतीर्थतटां। 
ध्ृऊनियां मठकटा। बुद्गीचा जेणें ||१८-१०११।। 
मग राहूनें उगललीं। प्रभा चंद्रें आलिंगिलीं | 
तैसिं शुद्ब तैं जडलीं। आपणयां बुद्धि।।१०१२ ।। 
सांडूनि कुलें दोनिं | प्रियासिं अनुसरें कामिनी | 
दंद्वत्यागें स्‍्वचिंतनिं। पडिली तैसिं।।१०१३ ।। 
“श्रीगुरूंनी दाखवलेल्या वाटेने विवेकतीर्थाच्या काठी येऊन त्याने 
बुद्धीचे मालिन्य स्वच्छ धुवून टाकलेले असते. मग राहूने उगढलेली 
चंद्रिका चंद्र जशी आलिंगितो, तशी ती शुद्ध झालेली बुद्धी 
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स्वस्वरूपाकडून आलिंगिली जाते. सासर व माहेर ही दोन्ही कुछे 
त्यागून कामातुर स्त्री जशी प्रियकरास अनुसरते, त्याप्रमाणे हहलोक 
वपरलोक या दोन्ही कामनांचा त्याग करून ती ुद्ध बुद्धी आत्मचिंतनात 
रममाण होते.” 

आणि ज्ञाना आईसें जिव्हार। नेवों नेवों निरंतर । 

इंद्रियीं केलें थोर | शब्दादिक जैं। ।१८-१०१४ | | 

तैं रश्मिजाल काढलेयां। मृगजल जाएं लयां | 

तैसें धृतिरोधें तेयां। पांचाहीं केलें ।।१०१५ |। 

नेणतां अधमाचियां अन्नां | खादिलियां कीजे वमना | 

तैसा वोकविलीं सवासना | इंद्रियें विषयिं ।।१०१६ | 

“अणि ज्ञानासारखे अंतर्यामीचे जे सुख, ते दवडून इंद्रिये जीवास 

विषयांकडे ओढून नेऊन रब्दादिक इंद्रियसुखांचे जे बंड माजवतात, 
त्यापंचेद्रियसुखाचा, सूर्यकिरण लोपताच मृगजत्ठ जसे लयास जाते 
त्याप्रमाणे त्या बुद्धीच्या निरोधामुलले निरास होतो. अजाणता 
खालूद्या गेलेल्या अधम मनुष्याच्या अन्नास सज्जन जसे ओकून 
टाकतात, त्याप्रमाणे इंद्रियादींकडून त्यांचे पंचविषय वासनांसह वमन 
केले जातात.” 
योगधारणा 

मग प्रत्यगवृत्ति चोखटें। लाविली गंगेचेनि तटें। 

आईसिं प्रायश्चित्तें धुबटें। केलीं तेणें ।१८-१०१७ | । 

पाठीं साच्तिकें धीरें तेणें। श़ोधारिली तिएं करणें। 

मग मनेंसिं योगधारणें। मेलविली । १०१८ | । 

तेंविंचि प्राचीनें इृष्टानिष्टें। भोगेंसि येऊनि भेंटें। 

तेथ देखिलियांही बोखटें। द्वेषु न करीं।।१०१९ || 

ना गोमटेंचि विपाएं। तैं आणूनि पुढां सूयें। 

तेयांलागां न होएं। साभिलाखु | ।१०२० |। 

ययापरी इष्टानिष्टीं। रागद्वेषु किरीटी। 


त्याजूनि गिरिकपाटीं। निकुंजी बसें | ।१०२१।। 
“मग विषयांपासून परावृत्त केलेली चित्तवृत्ती तो साधक 


आत्माकारतवृत्तिरूपी गंगेच्या पवित्र तीरावर आणून प्रक्षाठछतो. अशा 
प्रकारे सर्वेद्रियांचे प्रायश्वित्त करून ती निर्मल होतात. शुद्ध झालेली 
ती इंद्रिये मग तो सात्त्विक धृतीच्या बव्गने मनासहित योगधारणेत 
लीन करतो. प्रियाप्रिय भोगांद्वारे प्राक्तन त्याची भेट घेते तेव्हा अप्रिय 
गोष्टींचा तो तिटकाराही करत नाही अथवा यदाकदाचित प्रिय गोष्टच 
समोर आली, तरी तिचा अभिलाष करत नाही. प्रियाप्रिय गोष्टींबाबत 
उपजतच असणाय्या रागद्ेषांचा असा त्याग करून तो साधक 
डोंगराच्या गुहेत अथवा कुंजनिकुंजात वसतीला राहतो. ” 
गजबजा सांडिलियां | वसवी वनस्थलियां। 
अंगाचियां मांदियां। एकलेयां। ।१८-१०२२ || 
शमादिकी खेलें। न बोलणेंचि चावलें। 
गुरुवाक्याचेनि मेलें। नेणें बेड ।१०२३ ।। 























“गजबज नसलेले एकांत वनस्थल शोधून ते तो आपल्या 
अवयवसमूहाने वसते करतो. शमदमांशी तो खेठतो. मौन हेच त्याचे 
बोलणे असते. गुरुवचनाचे मनन करत त्याचा वे कसा व्यतीत होतो, 
हे त्यास जाणवतही नाही.” 

आणि आंगां बल एयांवें। ना तहं क्षुधा जावें। 

कां जीभेचें पुरावें। मनोरथ | | १८-१०२४ || 
भोजन करतांविखीं। ययां तिहीतैं न लेखीं। 
आहारीं मितीं संतोखीं। माप न सूयें ।।१०२५ | 
आसनाचेनि पावकें। हारपतां प्राणु पोखें। 

याचि भागु मोटकें। अशन करी | ।१०२६ | । 
आणि परपुरुखें कामिलीं। कुलवधू आंग न घालीं। 
निद्रालस्या मोकलीं। अशन लैसें।।१०२७ || 

“भोजन करावयाचे तर ते अंगी बन् यावे किंवा क्षुधा शांत व्हावी 
अथवा जिभेचे चोचले पुरवावे म्हणूनच लोक करतात. पण या साधकाचे 
तसे काहीच नसते. मित आहारानेच तो संतोषतो. खाण्याची लालसा 
म्हणून काही तो अन्नग्रहण करत नाही. तर आसनधारणेने गलित 
होणारा प्राण पोषण्याइतकाच थोडासा आहार तो सेवन करतो. 
आणि परपुरुषाने कामेच्छा प्रकट केली असता कुब्ववधू त्याच्या 
स्वाधीन आपले शरीर जसे कधीच करत नाही, तसेच तोही निद्रा व 
आव्ठस यांच्या अधीन आपले शरीर होणार नाही, इतकाच अल्प 
आहार सेवतो.” 

दंडवताचेनि प्रसंगें। भुईं आंग लागें। 

वांचूनि एर नेघें। राभस्य तेथ | ।१८-१०२८ । | 
देहनिर्वाहापुरतें। राहाटविं हातपायांतैं। 
किंबहुना आपैतें | सबाह्य केलें।। १०२९ ।। 

“त्याचे शरीर केवव्ठ देवादिकांना दंडवत करण्यापुरते तेवढे 
जमिनीस स्पर्श करते. इतर वेढ्छी ते कधीही कोठेही गर्दभासारखे 
लोछण घेत पडत नाही. त्याची हस्तपादादी कर्मेंद्रियेसुद्धा केवल 
देहनिर्वाहापुरतीच व्यापारतात. अन्यथा तीही स्तब्धच असतात., आपले 
अंतर्बाह्य शरीर व इंद्रिये त्याव्या अशी वश केलेली असतात.” 
ध्यानारूढ वृत्ती 


आणि मनाचां उंबरा। वृत्तिसिं देखों नेदी वीरा। 

तेथ के वाग्व्यापारा। अवकाशु असे।।१८-१०३०।। 
आईसेनि देह वाचा मानस। हें जिणानि बाह्मप्रवेश | 
आकलिलें आकाग्म। ध्यानाचें तेणें।। १०३ १।। 

“हे धनुर्धारी वीरा! हे झाले इंद्रियादिकांचे | तसेच तो साधक 
आपल्या चित्तवृत्तीवरही इतका कटाक्ष ठेवतो की त्यांना मनाचा 
उंबरठाही तो पाहू देत नाही. संकल्पविकल्प असे मनाबाहेरच तो 
संयमित करतो। तेथे मग वाचेचा व्यापार तरी कसा चालेल | अशा 
रीतीने बाह्य प्रदेश जिंकून घेऊन तो साधक ध्यानाचे आकाशही मग 
आपल्या स्वाधीन करून घेतो. ” 
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गुरुवाक्यें उठविला। बोधी निश्चो आपुला। 

न्याहालीं हातिं घेतिका । आरिसा जैसा | | १८-१०३२ || 

पैं ध्याता आपणचि परी। ध्यानरूप वृत्तिमाझारी। 

ध्येयत्वें घें हें अवधारिं। ध्यानारूढीं गां।/१०३३ ।। 

तेथ ध्यान ध्येय ध्याता। ययां तिहीं एकरूपता। 

होएं तंव पांडुयुता। किजैं तैं गां।/१०३४ 

म्हणौनि तो मुमुक्षु। आत्मज्ञानी जाला वक्षु। 

परि पुढां सूनि पक्षु। योगाभ्यासाचां |।१०३५ || 

“गुरुवाक्याने त्याचा बोधाठायी दृढ़ भाव बसलेला असतो. त्याचे 

तो आरशात निरखत आपले रूप पाहत बसावे तसे अविरत दर्शन 
घेत बसतो. ह्या आत्मबोधाचे चिंतन हेच खरे ध्यान! ध्याता स्वात्मा 
जो आपणच आपणासच ध्येयरुपाने वृत्तीद्वारे ध्यान करण्यास 
घेतो. हीच नाही का ध्यानाची खरी जगन्मान्य रीत/ ध्यान, ध्येय 
वध्याता ही सर्व एकरुपत्व पावणे ही ध्यानारूढत्वाची खूण आहे. 
ती पावेस्तोवर साधकास ध्यान सिद्ध करावे लागते. असा तो मोक्षेच्छु 
साधक आतज्ञानप्राप्तीसाठी दक्ष होतो. अर्जुना | अर्थातच त्याला 
त्यासाठी योगाभ्यासाचा आश्रय घ्यावा लागणारच, नाही का !” 


पंथराजाचे प्रमुख टप्पे 


याप्रमाणे क्रमयोगाच्या वाटेने जाता जाता हे योगाभ्यासाचे ठिकाण 
येते. यापुढील ओव्यांत ज्ञानेश्वर त्यांच्या सुप्रसिद्ध पंथराजसोपानाच्या 
प्रमुख टप्प्यांचा निर्देश करत म्हणतात: 
अपानरंध्राद्यया। माझारी धनंजया। 
पार्ण्णी पिडूनियां। कांवरुमूल॥/१८-१०३६ ।। 
ऑआकुंचूनि अध। देऊनि तिनी बंध। 
करूनि एकवर्द। वायुभेद।/१०३७॥। 
कुंडलिनी जागगबूनि। मध्यमा विकाशूनि। 
आधारावि भेदूनि। आज्ञावरी।।१०३८ ।। 
सहसखवलाबां मेघु। पीयूषें वर्षनि चांगु। 
तो मूलबरी बोघु। आणूनियां।।१०३ ९ ॥। 


“गुद आणि लिंग या दोन अपानद्वारांमध्ये जी शिवण असते, 
तिच्या मध्यभागी पायाची टाच जोराने दाबून बसवावी. तेथे मूलाधारचक्र 
असते. मूलबंध, वोढियाणाबंध आणि जालंधरबंध हे त्रिबंध लावून 
अधस्थानाकडे असणाय्या अपानाचे आकुंचन करावे व प्राण आणि 
अपान यांची मिठणी करावी. आधारचक्र ते आज्ञाचक्रापर्यतची 
स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्वादी पट्चक्रे भेवावीत. 
त्यासाठी कुंडलिनी जागुत करून सुपुम्नेचा प्रशस्त मार्ग चोखाव्गवा 
लागतो. त्यानंतर कुंडलिनीचे सहख़वलचक्रापर्यत मार्गक्रमण झाले 
की तेथील अगृताचे तब्ठे कलंडून त्यातील अगृतधारेचा मेघासमान 
वर्षाव होतो. तोकुंडलिनी व मध्यमेच्या साहाय्याने मूलाधारचक्रापर्यत 
आपून शरीर पुन: चैतन्यमय करावे लागते, ” 


नाचतयां पुण्यगिरीं। चिद्भैरवाचां खापरीं। 
मनपवनाचि खींचपुरी। वाढूनियां।/॥८- १०४० ।। 



































जालियां योगाचां गाढा। मेल्ावा हा सूनि फुडां। 
ध्यान माघिलाकडां। स्वयंग केलें।।१०8४१॥। 
आपणि ध्यान, योग, दोनिं। इयें आत्मतत्त्वज्ञानिं, । 
पैठी होआवयां निर्विध्निं। आधिंचि तेणें । । १०४२ | | 
वीतरागतेसारिखा। जोडौनि ठेविलां सखा। 

तो आधघवियांचि भूमिका । सवें चालें ||१०४३ || 

“मन व प्राण यांची एकत्र शिजवलेली खिचडी स्वहस्ते औटपीठी 
नाचणाय्या चिट्वैरवाच्या खापराच्या पात्रात वाढावी आणि या योगाचा 
अभ्यास दृढ करावा. मन, प्राण व कुंडलिनी यांचा असा हा मेब्ठ 
साधला की महाथून्याच्या द्वारी ध्यानाची मूर्ती आपच स्थिरावते. 
आत्मतत्त्वाच्या ज्ञानाची ध्यान(भक्ती), व योग, यांच्याठायी अशी 
निर्विघ्नपणे मिढ्णी होण्यास साहाय्यकारी असे जे वैराग्य असते, 
ते त्या साधकाने आधीच जोडून ठेवलेले असते. ते सख्यासारखे 
पावलोपावली त्याची सोबत करत असते. त्यायोगे ध्यान ग्हणजे भक्ती 
व योग यांचा ज्ञानाशी ,संयोग होऊन आत्मतत्त्व लाभते.” 
भक्ती, योग व ज्ञान यांच्या मिलापातून मोक्षस्थिती 

मोक्षरूपी लक्ष्मीस वरण्यासाठी सुयोग्य साधनासंपन्न झालेला 
साधक ज्ञानेश रेखाटतात, तो असा त्याच्या या ओवीचित्रातून | हेच 
चित्र अजून स्पष्ट करणाय्य त्यांच्या काही ओव्या पाहा: 

पहावें तैं दिसें तंववरी। दिठीतैं न संडीं दीपु जच्हैं। 
तहैीं कें आहें अंवसरीं। देखावेयां ।।१८-१०४४ || 
तैसें मोक्षी प्रवर्तलेयां। वृत्ति ब्रह्मीं जाएं लयां। 

तंव वैराग्य आथिं तेयां। भंगु कैंचा ।।१०४५ || 
म्हणौनि सव्वैराग्यु। ज्ञानाभ्यासु तो सभाग्यु। 
करुनि जाला योग्यु। आत्मलाभां।।१०४६ ।। 

“जी वस्तू पहावयाची आहे, ती दिसेस्तोवर दिव्याने डोव्व्यांची 
साथ सोडली नाही, तर ती वस्तू दृष्टीस पडण्यास कितीसा वे 
लागेल | त्याचप्रमाणे जो मोक्षेच्छु साधक असतो, त्याची वृत्ती ब्रह्नी 
लय पावेस्तोवर जर वैराग्य त्याची साथ देईल, तर ब्रह्मत्व पावण्यात 
अडचण ती कोणती येणार ! अशा वैराग्याच्या सोबतीने तो भाग्यवान 
साधक ज्ञानाभ्यास पूर्ण करतो आणि आत्पप्राप्तीचा अधिकारी होतो. ” 

आईसि वैराग्याचिं आंगिं | बाणूनियां वज़ांगीं | 

राजयोगतुरंगिं। आरूढला | ।१८-१०४७ || 
वरी आड पडिलें दिठीं। सानें थोर निवटीं। 
तैं बलीं विवेकमुष्टीं। ध्यानाचें खांडें ।१०४८ ।। 
आईसेनि संसाररणांआंतु। आंधारी सूर्यु तैसा असे जातु। 
मोक्षविजयश्रिये वरैतु। होआवयालागिं ।।१०४९।। 

“वैराग्याचे कवच अंगावर चढवून तो राजयोगरूपी अश्वावर 
आरूढतो. हाती ध्यानाची तलवार मुठीने घट्ट पकडून तिने दृष्टीस 
पडणाय्या लहानथोर गोष्टीतील भेदभावना निवटून टाकत, सूर्य 
अंधारात जसा बेडरपणे प्रवेशतो तसा तो साधक या संसाररणांगणावर 
मोक्षश्रीस वरण्यासाठी निर्भयपणे प्रवेशतो. ” 
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सांदर्यलहरी व योगतारावलि:::: 
श्रीमच्छंकराचार्य व कुंडलिन्यधिष्ठित योग 

योग, ध्यान व ज्ञान या त्रयींचा पंथराजाशी मेल घालीत 
ज्ञानदेव साधकास राजयोगाच्या अश्वावर आरूढ करत 
आहेत. त्यानंतरचा भाग आपण अजून पाहणार आहोत. तत्पूर्वी 
पंथराजानिमित्ताने एकदोन शेष संदर्भ तपासण्याचे राहिलेले आहेत, 
त्यांचा थोडा परामर्ष घेऊन जिज्ञासापूर्ती आणि विषय विवेचन सांग 
करू या. 

त्यासाठी ज्ञानेश्वरांचे समानधर्मा व श्रेष्ठ योगी आद्य श्रीमच्छंकराचार्य 
कुंडलिनीजागृतीच्या या योगमार्गाबाबत काय सांगतात, ते पाहणे 
आवश्यक आहे. आचार्याच्या दोन उत्कृष्ट प्रकरणग्रंथांतून हा विषय 
येतो. ते म्हणजे १)सौंदर्यलहरी व २) योगतारावलि. त्यांबाबत 
थोडा विचार करू या: 

१ )सौंदर्यछहरी 

१०३ इलोकांचे हे स्तोत्र आहे. श्रीविद्यातंत्रास ते वाहिलेले आहे. 
श्रीयंत्राद्वरे जगदंबेची श्रीचक्राद्वारे अर्चना करण्याचा संकेत त्यात 
आहे. इल्गेक क्र.१ ते ४१ हेसौाँदर्यलहरी म्हणून प्रसिद्ध आहेत. 
कुंडलिनीजाग्रण, षट्चक्रभेदन इ.विषय त्यात येतात. आपणास 
प्रामुख्याने हाच भाग विषयानुरूप पाहावयाचा आहे. उर्वरित इलोक 
क्र.४२ ते १०३ हा भाग आनंवलहरी म्हणुन प्रसिद्ध आहे. आदिशक्तीचे 
सगुण रूप व त्याचे ध्यान हे विषय त्यात येतात. 

शिव व शक्ती या जगदाधार दूयीवर हे स्तोत्र आधारित आहे. 
“पिंडी ते ब्रह्मांडी ” हा संकेत मान्य करत हे स्तोत्र लययोगाचे 
साधन त्यात अंतर्भूत करते. शक्ती म्हणजेच कुंडलिनी होय. 
कुंडलिनीद्वारे घट्चक्रवेधाची क्रिया सूचित करणारे सौंदर्यलहरीतील 
इलोक असे आहेत: 

“महीं मूलाधारे ,कमापि मणिपूरे हुतवहं।स्थितं स्वाधिष्ठाने, 
हृदि,मरुतमाकाश, मुपरि। मनो5पि भूमध्ये,सकलमपि भित्त्वा 
कुलपथं। सहराारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसि।।९ ।। 
सुधाधारा55 सारैश्वरणयुगलान्तर्विंगलिते: । प्रपंज्ज सिज्ञन्ती पुनरपि 
रसाम्नाय महसा। अवाप्य स्वां भूमिं भुजगभमध्युष्टवलय॑। 
स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणी ।१० ।।सौँ. ॥।”- 

पृथ्वीतत्त्वास मूलाधारचक्री, आप तत्त्वासही तेथेच, मणिपूरचक्री 
अग्नितत्त्वास, हत्वक्री (अनाहतचक्री) वायुतत्त्वास, त्यावरील विशुद्ध 
चक्री आकाशतत्त्वास, मनास श्रूमध्यस्थ आज्ञाचक्री अशा प्रकारे 
सकल कुलपथाचा म्हणजे सुषुम्नेसह षट्चक्रे व तेथील सर्व तत्त्वांचा 
वेध अथवा भेदन करून दक्ती अंती सहस्रारदलकमलातील आपल्द्ा 
पतिसमवेत म्हणजे शिवाशी एकांतात विहार करते (९, ). 

तेव्हा जे अमृत खबते, ते शक्तीच्या पायांतून ठिबकत प्रपंचाचे 
सिंचन करत षट्चक्रभूमीना सिंचून मूलाधारी जाऊन पोहोचते. सर्व 
शरीरास योगभूमीवर स्थित करून पुनश्च ती शक्ती जगद्धारणेसाठी 





मूलाधाराजवब्गील आपल्या कंदस्थानीच्या कुलकुंडात सर्पाप्रमाणे 
साडेतीन वेटोे घालून निद्रिस्त होते (१०, सौ.). 

या दोन्ही इलोकांतून कुंडलिनीचा आरोह-अवरोहक्रम, तसेच 
पट्चक्रभेदन, पंचतत्त्वांचा लय, शिवशक्तिसामरस्य इ.पंथराजसंबंधित 
योगक्रियांचा विचार केलेला आहिे. त्याद्वारे ज्ञानेशाच्या पंथराजावर 
पडणारा प्रकाश आपल्बा दृष्टिक्षेपात येतो. म्हणून हा संदर्भ 
जिज्ञासूंसाठी उद्धृत केला. अधिक विचार करू इच्छिणाय्यांनी श्रीस्वागी 
विष्णुतीर्थमहाराज यांचे सौंदर्यलहरी, तसेच सौ, कमल बापट यांचे 
साँदर्यलहरी मुव्ठातून पाहावेत. असो. आता योगतारावलि कडे 
वढू या. 
२) योगतारावलि:::: 

नादानुसंधान 

यात एकूण २९ इलोक आहेत. केवलकुंभकविशद्या हा त्यातील 
विषय आहे. अनाहतनावाची उत्पत्ती व त्याच्या अनुंधानाने 
निर्विकल्प समाधीची प्राप्ती याबाबत यात विशेष विचार केलेला 
आहे. गुरुपदिष्ट मार्गने साधना करून लययोग सिद्ध करून 
घ्यावा असा संकेत येथे अभिप्रेत आहे. लययोगप्राप्तीच्या अनेक 
क्रियाविधीतील नावाचुसंधानक्रिया हीच खरा लययोग साधून 
देणारी होय, असे श्रीमच्छंकराचार्य म्हणतात (२-यो.ता.). 

नाव म्हणजे अनाहतनाद. रेचक-प्रक-कुंभकासहित प्राणायामक्रिया 
सातत्याने केली असता शरीरस्थ नाडीजाल मलरहित व पूर्णपणे 
जुद्ध होऊन अखंड निनादणारा अनाहतनाद प्रकटतो. तो अनेक 
प्रकारचा असतो व योगसाधकाला सतत ऐकू येतो (३-यो. ता.). 
(टीप:प्राणायामक्रिया व श्वास्ोच्छवास - यातील रेचक-पूरकादी 
प्राणायामक्रिया म्हणजे सर्वसामान्य हठयोगसाधक समजतात तशा 
श्वासोच्छवासाच्या क्रिया नव्हेत, हे आवर्जून सांगायलाच हवे. या क्रिया 
श्वासोच्छवास प्रक्रिया व इतर दैहिक क्रिया ज्यांवर अवलंबून असते त्या 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म अशा प्राणशक्तीच्या सूक्ष्म यौगिक देहाशी संबंधित आवागमन 
क्रिया होत. त्यांचा संबंध इडा व पिंगला आणि अंती सुषुम्ना या 
अंतर्नाड्यांशी निगडित आहेत. 

गीतेतील अध्याय क्र. #मधील यज्ञविषयक इलोक क्र. २४ते ३० मधील 
यज्ञांप्रमाणे विविध सूक्ष्म प्राणक्रियांवर आधारित असे हे प्राणायामप्रकार 
योगतारावलि त सांगितले आहेत. श्रीमच्छंकराचार्यही योगतारावलीत 
म्हणतात की: “यत्र प्राणस्य न प्राकृतवैकृताख्यौं ।।१० ।।यो. ता. ॥।” 
- म्हणजे यात सामान्यतः: होणारे प्राणांच चलनवलन किंवा हट्टाने प्राणापानांचे 
रोधून धरणे ही दोन्ही नाहीत. 

यावरून स्पष्ट व्हावे की योगतारावलि, तसेच योगशास्त्रात 
इतरत्र जे प्राणापानांचे नियमनादी सांगितले आहेत, त्यांचा 
योगशास्त्रदृष्ट्या स्थूल श्रसोच्छवासादी क्रियांशी अजिबात 
सरनचा संबंध नाही. जरी हठयोगाच्या ग्रंथांवरून आपला तसा समज 
होतो आणि काही मोठ्या लेखकांनी तसे आग्रहपूर्वक प्रतिपादिले असले, 
तरी वस्तुस्थिती अशी अत्यंत भिन्न आहे, हे त्यांना ख्या योगशास्त्राचा 


योग-भक्तिसार 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


१०५२ 
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किचितही परिचय नसल्यामुन्ठे व सुयोग्य मार्गदर्शक गुरूच्या अभावी त्यांच्या 
ध्यानीही नसते. त्यामुल्ठे सामान्य साधकांची व वाचकांची फारच दिशाभूल 
झालेली दिसून आल्यामुल्ठे सदर टीपेचा प्रपंच करावा लागला. असो.) 

त्या अनाहतनादाच्या अनुसंधानाने योगसाधकाचे मन प्राणासमवेत 
विष्णुपदी लीन होते. परब्रह्माचे प्रकट रूप असा हा नाद असतो. 
म्हणून त्यास नावपुरुष अशीही संज्ञा देतात. “सतराविएंबें स्तन्‍्य 
देसिं। अनाहताचां हल्लरु गासिं।।१२-७।।” असे यास उद्देशून 


ज्ञानेशांनी म्हटले आहे. “अबुहतिं गुंतल्डों नेणें बाह्य रंग। आंतरी 


निमालों ब्रह्मरसें।। ” अशी नाद आपि ब्रह्मभाव यांची अभिन्नता 
तुकाराम महाराजांनी वर्णिली आहे. “अनुहतघंटा श्रवर्णी” ऐकून 
जनाबाईला विस्मय वाटतो ! | निवृत्तिनाथांना तर “नादाची अखंडित 
निशाणी ” प्राप्त झाली होती. संतांचे अनुभव आचार्याच्या विचारांशी 
किती मिक्तेजुल्ठते आहेत, पहा |! 

पंथराज व योगतारावलि 

या नादाचा मार्ग “प्राणायाम -» त्रिबंध -> कुंडलिनीजागृती 
-» चंद्रामताची प्राप्ती -> केवलकुंभकाची प्राप्ती -> मरुछ्॒य -» 
राजयोगप्राप्ती -> केवलसंक्तिभाव -> मनोनन्‍्मनी -> संकल्पांचे नि:शेष 
उन्यूलन ->शांतिप्राप्ती -> अमनस्कासमाधी -> गगनावशेष समाधी 
-2 योगनिद्रा ->बुर्यिवस्था ->ज्ञानावस्था” असा असल्याचे 
योगतारावलि वरून दिसून येते. 

ज्ञानेशांचा पंथराज व या नादाचा मार्ग यांचे बरेच टप्पे तेच 
असल्बाचे स्पष्ट दिसते. आचार्यानी पंथराजयोगाचाच भाग 
वैज्ञानिकरीत्या एकसमयावच्छेदेकरून येथे प्रकट केला आहे, असे 
म्हटले तरीही चालेल, पंथराजसापेक्ष काही योगभूमिकांचा परिचय 
करून घेण्यासाठी योगतारावलि चे इलोक अत्यंत उपयुक्त आहेत. 
म्हणून ते थोडक्यात पाहू या. 
प्राणायाम, नाद, त्रिबंध इ. 

“सरेचपूरैरनिलस्य कुंभै:। सर्वायु नाडीषु विशोधितासु। 
अनाहताख्यो बहुभि: प्रकारै:। अंत:प्रवर्तेत सदा निनाव: ।॥$ । 
यो.ता. ।/” - नाडिशुद्धीमुले हा नाद प्रकट होतो. “नावातुसंधान 
नमो$स्पु तुभ्यम्‌। त्वां साधन॑ तत्त्वपदस्य मन्ये। भवत्मसादात्पवनेन 
साकम्‌। विलीयते विष्णुपदे मनो मे।॥४।।यो.ता.।॥” - हे 
नादानुसंधाना ! तुला नमस्कार करतो. तत्त्वाची प्राप्ती करून देणारे 
साधन तूच आहेस. तुझया कृपेने माझे मन प्राणांसह विष्णुपदी लय 
पावत आहे.” 

“जालन्धरोड्याणनमूलबन्धान्‌। जल्पन्ति कण्ठोवरपायुमूलान्‌। 
बन्धत्रये5स्मिन्वरिचीयमाने। बन्ध:कुतो दारुणकालपाशातू्‌।।१॥। 
यो.ता.॥।” - कंठ, उदर आणि गुदद्वार येथे अनुक्रमे जालंधर, 
उड्धियान व समूलबंध लावण्याची योगी प्रशस्ति करतात. या 
त्रिबंधक्रियांत प्रावीण्य मिव्ठवलेल्या योग्यास दारुण असा कालपाशही 
बद्ध करू शकत नाही. 


सूक्ष्म योगक्रिया वर्णन 

“ओजड्याणजालन्धरमूलबन्धै: । उन्निव्रितायामुरगाज़नायाग्‌ | 
प्रत्यड्युखत्वात्मविशन्सुपुम्नाग्‌। गमागम मुज्ञति गन्धवाह: ।६ । 
यो.ता।।” - या त्रिबंधांमुले सर्पिणी म्हणजे कुंडलिनी झोपेतून 
हलवून जागी केली जाते व ती आत्माभिमुख होऊन सुषुम्नामुखात 
प्रवेशून उर्ध्वस्थ होते. तिच्याबरोबर प्राणसुद्धा आपली गती त्यागून 
सुषुम्नेत प्रविष्ट होतात. 

“उत्थापिताधारहुताशनोल्‍कै: | आकुञ्जनै:शश्वदपानवायो: । 
सन्तापिताड्नन्द्रमस: पतन्तीम्‌। पीयूषधारां पिबतीह धन्य: ।॥७ ।। 
यो. ता. ।/” - अपानवायूच्या सतत होणान्या आकुंचनामुल्ठे 
मूलाधारचक्रातील अग्नीच्या ज्वाब् प्रदीष्त होऊन उसक्तात. त्यामुन्े 
चंद्रमंडल तप्त होऊन तेथील अमृताचे तब्ठे कलंडून ओसंडू लागते. 
त्या अयुतधारा पिणारे इहलोकी धन्य होत. 
पंथराजाशी साधर्म्य 

योगाच्या या खुणा पंथराजदर्शनातही जागोजागी विखुरलेल्या 
आहेत. “आईसिं आधारीं मुद्रा पडें। आणि अधीचा मार्गु मोडे। 
तेथ अपानु आंतुलीकडें। बोहदूं लागें।।६-२००॥।॥ अरजुना हैं 
जाण। मूलबंधाचें लक्षण। .. (।६-१९९ ।॥; वरी बंधु जो आरोपे। 
तो जालंधरु ग्हणिपे।.. (।६-२०८ ।॥ स्वाधिष्ठावरिचिलें कांठीं। 
नाभिस्थानातलौटीं। बंधु पडे किरीटी। वोढियाणा तो।॥६- 
२१०॥॥ ”असे त्रिबंध ज्ञानेश सांगतात. 

“जो मूलबंधे कोंडला। अपानु माघौता मुरडला। तो सर्वेचि 
वरी सांकडला। फुगु धरीं। | क्षोभलेपणें माजे। उवाईला ठाईं गाजे। 
मणिपुरेंसिं झूंजें। राहौनियां।।६-2१४,२११॥।॥ तंव एरिकडें 
ध्ुद्वरं। आसनाचा उबारा। शक्ति करी उजगरा। कुंपलिणिएं।।६- 
२२१॥॥ तैसिं तैं कुंडलिणि। मोटकी औटवलणि। अधोमुख 
सर्पिणि। निवैली असें।।६-२२३ ।॥ तैं वज़ासनें चिमुटिली। सावध 
होएं।।६-२२१॥॥ तैसिं वेढियांतैं सोडीति। कव॒तुकें आंग मोडिति। 
कंदावरी शक्ति। उठिली दिसें।।६-२२७।॥ मघ आवेशें पसरी 
मुख। ऊर्ध्वा उजू (/६-२२८।॥ मग सौँम्य होउनि राहें। 
सुषुम्नेपासिं।।६-२४० ।॥ तेथ तृप्तिचेनि संतोखें। गरल वमी जैं 
जुर्यें। तेणें तियेचेचिं पियूखें। प्राणु जियें।।६-२४१।॥ तो आगीतूनि 
निगें। परि सबाह्य निवबूंचि लागें।.. (॥६-२४२ ।॥ मार्ग मोडिति 
नाडीचें। नवविधपण वायूचें। जाएं .. ।।६-२४३ ।॥; परिमलु प्राणिं 
एरें। तोहि झक्तिसवें संचरें। मध्यमेमाजिं।।६-२४६ ।॥; तंव 
वरिलेकडौनि ढालें। चंद्रामताचें तलें। कानवडौनि मिलें।शक्तियुखी | ।६ - 
२४७ ।॥; जैंहेलीकुंडलिनी चंदुपिएं। .. [/६-२१९ ।॥; इ.परवलीच्या 
टब्दांतून ज्ञानेश्वर कुंडलिन्युत्थापन आणि चंद्रामृतप्राशनादी क्रिया 
सांगतांना दिसले आहेत, ते जिज्ञासूंच्या लक्षात आलेच असेल | असो. 

चंद्रामृत पिणाय्या योग्यांच्या स्थितीचे व देहाचे मोठे लालित्यपूर्ण 
वर्णनही त्यांनी त्या वेढी केलेले आहे. धन्य ते योगी | 
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श्रीमच्छंकराचार्याप्रमाणेच ज्ञानदेवही म्हणतात की त्यांना 
ककिकाब्ठचेही भय नसते. “तैसें शरीर होएं। जैं हेलीं कुंडलिनी 
चंद्र पिएं। मग वेहाकृति बिहें। कृतांतु गां।।६-2५९॥॥” उलट 
कृतांतच त्याला भिऊन वागतो | | 
केवलकुंभकविद्या 

कुंडलिनीची जागुृती जगाची जाणीव नष्ट करून देणारी असते; 
वायूचे संसारात्मक आवागमन थांबवून केवलकुंभक सिद्ध करून 
देणारी असते. हीच विद्या होय. श्रीमच्छंकराचार्य तिची प्रशस्ती 
करत आहेत: 

“बन्धत्रयाभ्यासविपाकजाताग्‌। विवर्जितां रेचक पूरकाभ्याम्‌। 
विद्योषयन्ति विषयप्रवाहाम्‌। विद्यां भजे केवलकुम्भरूपाम्‌।८ ।। 
यो.ता.।।” - या त्रिबंधांच्या व कुंडलिन्युत्थापनादी अभ्यासामुक्ठे 
रेचक व पूरक थांबून प्राणांचे विशेष म्हणजे विषयप्रवाहांकडे वाहणे 
पूर्णतया स्तब्धावते. विषयप्रवृत्तीचे समूल्ठ शोषण घड़ून येते. असे सिद्ध 
करून देणारी ही जी केवलकुंभकरूपी विद्या आहे, तिची उपासना 
सर्वश्रेष्ठ आहे. 

आचार्य या विद्येचा पुरस्कार करतात: “अनाहते चेतसि 
सावधानै: । अभ्यासशूरैरचुभूयमाना। संस्तंभितश्चासमन:प्रचारा: । 
सा जुम्मते केवलकुंभकश्री: 0 ।।यो. ता. ।/ “ - अनाहतध्वनीमध्ये 
सावधान चित्ताने तन्मय होण्याचा हा दीर्घाभ्यास चिकाटीने पूर्ण 
करणाय्या साधकांस श्वासांचे (म्हणजे प्राणांचे) गमनागमन थांबून 
मनाची विषयवती प्रवृत्ती निरोधल्याचे सुख प्राप्त होते. अशी प्राप्ती 
करून देणाय्या या केवलकुंभकविद्येची प्रशंसा किती करावी ! तिचे 
वैभव दिव्य आहे | 

सहसगञ: सन्त हकेकुस्भा: | सम्भाव्यते केवलकुम्म एव। कुम्भोत्तमे 
यत्र तु रेचपुरौ। प्राणस्य न प्राकृतवैक़ृताख्यौ।।१० ।। त्रिकूटनाम्नि 
स्तिमिते5न्तरड्जे। खे स्त॑गिते केवलक़ुम्भकेन। प्राणानिलो 
भावुगञाड्कनाड्यौ। विहाय सद्यो विल्यग्रयाति।।9१।।यो. ता. ।।- 

हठयोगात हजारो प्रकारचे कुंभक जरी सांगितले असले, तरी 
खरा कुंभक एकच आहे, ज्यात प्राणांचे अनायासे होणारे रेचक- 
पूरक असतात. हट्टाने रेचक-पूरक करणे, त्यासाठी नाकतोंड विद्वूप 
वेडेवाकडे करणे असा भाग नसलेला हा केवलकुंभक त्या सहस्रावधी 
कुंभकांत सर्वश्रेष्ठ आहे. केवलकुंभकाने प्राणांचे स्तंभन झाले व चित्तास 
प्रशांतता आली की इडा व पिंगल्ा या नाज्यांतून वाहणारा प्राणांचा 
अवशिष्ट भाग त्या नाज्या त्यागून त्रिकूटावरील गगनात ग्रवेशतो 
आपणि तेथेच लय पावतो. 
राजयोग 

“प्रत्याह्मृत: केवलकुम्भकेन। प्रबुद्गकुण्डल्बुपभुक्तरेष: | प्राण: 
प्रतीचीनपथेन मन्दग्‌। विलीयते विष्णुपदान्तराले। । 47 ।। निरड्कुझानां 
श्वस्नोद्रमानाग्‌। निरोधनै: केवलकुम्भकेन। उदेति सर्वेन्त्रियवृत्तिशून्यो। 
मरुल्॒य: को5पि महामतीनाग्‌।/१३ ।।यो. ता. ।।” - 


कुंडलिनी जागृत झाली की प्राणांचा बराचसा भाग फस्त 
करते म्हणजे बढ्ंश प्राणांचा तिच्यात लय होतो. तिने खाऊन 
उरलेला अवशिष्ट भाग केवलकुंभकाद्वारे सुषुम्नेत धरून ठेवलेला 
असतो. तो प्राणसुद्ठा पश्चिम मार्गाने विष्णुपद अथवा ब्रद्दारंध्रातील 
अवकाशात जाऊन तेथेच विलीन होतो. 

स्वैरपणे होणारी श्रास-उच्छवासक्रिया (म्हणजेच प्राणापानांची 
गती) वतिच्यासह उफादून येणाय्या विषयेंद्रियप्रवृत्ती यांचे केवलकुंभक 
सिद्ध झाल्याने निरोधन होते. केवलकुंभकामुन्ठे जो एवंगुणविशिष्ट 
मरुछ्रय प्रकट होतो, त्यामुब्ठे मन-प्राण-इंद्रिये यांचे वृत्तिशून्यत्व 
साध्य होते. असा मरुतलय क्वचितच एखाद्या मेधावी अभ्यासदक्ष 
पुरुषाठायी प्रकट होतो. हाच राजयोग होय. 

श्रीमच्छंकराचार्य त्याचे लक्षण सांगतात: “न दृष्टिलक्षाणि न 
चित्तबन्धो। न देशकालो न च वायुरोध:। न धारणाध्यानपरिश्रमो वा। 
स मेघमाने सति राजयोगे।।१४।। अशेषदृश्योज्यितदवृड्मयानाग्‌। 
अवस्थितानामिह राजयोगे। न जागरो नापि सुषुप्तिभाव:। न जीवित 
नो मरणं विचित्रं।।१५ ।/यो. ता. ।। - दृष्टी, लक्ष्य, चित्तबंध, देश, 
काल, प्राणनिरोध, धारणाध्यान इ.परिश्रम यांची ज्यात अपेक्षा नसते, 
असा हा शजयोग त्या मेधावी पुरुषास प्राप्त होतो. 

जो पुरुष अशा योगात स्थित होतो, त्यास द्र॒ष्ट्यात जगत पूर्णपणे 
विलीन झालेले प्रतीत होते. वृश्य-द्रष्टा - दर्शन ही त्रिपुटी मावव्ठते. 
जागृती नाही, सुषुप्तीही नाही, जीवित नाही, पण मृतही नाही, अशी 
वैचित्र्यपूर्ण अवस्था त्याला लाभते. ही अद्भुत अनुभूती घेणारे 
धन्य होत ! 

“अहं ममत्त्वाद्यपहाय सर्वम्‌। श्रीराजयोगे स्थिरमानसानाम्‌। 
न ब्रष्टरता नास्ति न वृश्यभाव: । सा जुम्मते केवलसंविदेव।॥१६ ।।”- 
ममत्व, अहंकारादी सर्व अज्ञानबंधांचा परिहार करून स्थिरचित्त 
झालेला योगी अशा राजयोगात स्थित होतो तेव्हा त्यास दृश्यभाव, 
द्रष्टुत्व इ.काहीच उरत नाहीत. केवल ज्ञप्तिमात्र संवित अशा 
ज्ञानप्रकाशाचा उदय होतो. त्यातच तो बुडून जातो. 
पूर्व-पश्चिमपथ व योगचक्रे 

राजयोग ही कुंडलिनीची अत्युत्क्रांत अवस्था होय. 
चंद्रामृतप्राशनानंतर तिचा हा उत्क्रमणमार्ग आपण श्रीमच्छंकराचार्याच्या 
रब्दांतून वरील काही इलोकांतून पाहिला. ज्ञानेश्वरीतील या मार्गाच्या 
सूचक खाणाखुणा जिज्ञासूंना सहज ओवखता येतील अशाच आहेत. 
“निगिजे पूर्विलियां मोहरां। की येईजे पश्चिमेचियां घरां।॥६- 
१५९।।” या ओवीत स्पष्टच ज्यास प्रतीचीन पंथ असे आचार्य 
म्हणतात, त्याचा निर्देश दिसतो. पूर्व व पश्चिम असे दोन योगचक्रक्रम 
असल्याचे जाणकार म्हणतात. पण त्या क्रमांबाबत एकवाक्यता दिसून 
येत नाही. 

एक मत असे आहे की कंठप्रवेशासमीपच्या विशुद्वचक्रापासून 
दोन मार्ग फुटतात. पश्चिम मार्ग वा प्रतीचीन पंथ व पूर्व मार्ग असे 
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ते दोन मार्ग होत. पश्चिममार्ग मानेच्या मागच्या बाजूने सरब 
आज्ञाचक्रावर जाऊन पोहोचतो. पूर्वमार्ग मुखाच्या दिशेने वर 
जातो. त्यात श्रीहाट, गोल्हाट, औटपीठ आदी उपचक्रे लागतात. 
शेवटी तोही मार्ग आज्ञाचक्रात जाऊन पोहोचतो . 

श्री.बाबामहाराज आर्वीकर यांचे मतही उल्लेखनीय आहिे. त्यांच्या 
मते विशुद्गचक्रानंतर पूर्व व पश्चिममार्ग वेगवेगढे होतात. सहजावस्था 
हवी असणारे योगी पश्चिममार्ग घेतात. मोक्ष वा स्वर्गसुख हवे असणारे 
पूर्वमार्गने जातात. पूर्वमार्ग म्हणजे “आधारचक्र -» स्वाधिष्ठान 
-2 मणिपूर -> अनाहत -»-विशुद्र ->आज्ञा -> सहस्दल” 
आणि पश्चिममार्ग म्हणजे “ब्रिकूट -> श्रीहाट -> गोल्हाट - 
>ऑऔटपीठ -> भ्रमरगुंफा - > चैतन्यचक्र - ब्रह्ारंध्र ” याप्रमाणे 
चक्रक्रम असल्याचे ते म्हणतात (सं.दिव्यायृतधारा - ले. 
श्री. बाबामहाराज आर्वीकर). 

दुसरे मत असे आहे की मूलाधार ते अनाहत चक्र हा पूर्वमार्ग 
व पुढील आज्ञाचक्राचा मार्ग हा पश्चिममार्ग होय. 

आपण यापूर्वी साकल्बाने हा सर्व चक्रविचार केलेला आहे. 
ज्ञानेशांच्या पंथराज व अभंग यांचे संदर्भ एकत्रित पाहता वरील सर्व 
मते विवाद्य वाटतात. पूर्वकडून निघून पश्चिमेकडे येणे हा क्रम ज्ञानेश 
सांगतात (ओवी क्र.६-११९), त्यानुसार दोन वेगवेगढे पूर्व व पश्चिम 
मार्ग गृहित धरणे अनावश्यक आहे. उलटपक्षी ते एकाच मार्गाचे दोन 
उपविभाग होत; आणि आधीचा भाग म्हणजे पूर्व मार्ग व नंतर येणारा 
भाग तो पश्चिममार्ग असाच या ओवीचा सरलार्थ आहे. म्हणजेच 
संपूर्ण योगपथाचे (सुषुम्नामार्गाचे) पूर्व व उत्तर असे जे वोन 
उपविभाग आहिेत, तेच पूर्व पथ व पश्चिमपथ होत. 
(टीप:स्वानुभवाधिष्ठित विचार - लेखकाच्या स्वानुभवाधारित दृष्ट्या 
या सर्व मतमतांतरांबाबत विचार करता असे दिसते की प्रगतावस्थेत 
पोहोचलेल्या योग्यास जे दृश्यानुभवादी येतात, त्यांचे भासणारे स्थान हे 
मुख, श्रोत्र, रसना इ.असण्यामुल्े काही विवेचकांनी ती ती वेगवेगढ्ठी 
चक्रस्थाने श्रीहट, गोल्हाट,औटपीठादी कल्पून व त्यांची स्थाने मुख, 
श्रेत्र, रसनादी अशी त्या त्या अनुभूतिसापेक्ष समजून हे दोन वेगके मार्ग 
असल्याचे कल्पिले असावेत. 

तसेच इडा व पिंगला या नाड्चांचे मार्गही काहींच्या मते मूलाधार ते 
आज्ञाचक्र आणि पुढे आज्ञाचक्र ते दक्षिण व वाम नासिका असेही दाखवण्यात 
येतात. श्वासोच्छवासाशी प्राणांचा असणारा संबंध दाखवणे हे या प्रकारच्या 
आरेखनामागचे पाहिले तर खरे कारण आहे. आपण पाहिलेच आहे की 
स्थूल श्वासोच्छवास आणि प्राणापानांचे आवागमन यांचा सरठ सरल 
(0१॥९०/) काहीही संबंध नाही . जो काही संबंध आहे, तो सूक्ष्म देहाच्या 
क्रियादींचा स्थूल देहाशी असावा तसाच आणि तितकाच या उभयतांचा 
संबंध आहे. 

विशुद्धचक्र कंठस्थ असल्बाने त्यापुठचा सहस्रारापर्यतचा मार्ग 
आरेखणायंना ही मार्गमार्गाची युक्ती सुचली असावी. पाठीतील कण्यातून 
जात असता धलिशा 870 रशछिशा॥0५०6 5ए४/2॥5 द्वारे 








पृष्ठवंशमज्जारज्जू विविध शारीरयंत्रणांशी संबंध व त्यांवर नियंत्रण 
प्रस्थापित करत मानेच्यावर (कंठस्थानानंतर) ००७॥9॥0 ८४५४ 
तशिरतात. तेथे पृष्ठवंशमज्जरज्जू ८श'णा०७| ए७४९००॥४८चया शेवटी 
77९0॥78 00|भ29ला जाऊन मिव्ठतो. 

हे रज्जू स्थूलदेहातील विविध चेतासंस्थांशी संबंध ठेवून असतात 
आणि तेथून पुढे या स्थूलदेहांतील मज्जारज्जूंचा संबंध लहान मेंदू व मोठा 
मेंदू यांच्याशी एका क्रिष्ट व गुंतागुंतीच्या मज्जासंस्थेच्याद्वारे प्रस्थापित 
होतो. यात दर्शन, गंध, श्रवण, स्पर्श, रसना या पंचेंद्रियविषयक 
संवेदनाकेंद्रांचा आणि तत्संबंधित मज्जासंस्थांचाही समावेश आहे. तसेच 
चेतनेच्या विविध स्तरावरील अनेकानेक /]980090॥ | चेतासंस्थांचाही 
संबंध आहे. त्यांचा हा संबंध अनेकविध मार्गानी जोडलेला आहिे. मेंदूच्या 
उजव्या आणि डाव्या भागांना जोडणान्या ०09प5 ०४||05प या 
मज्जासंधिसंस्थेचाही त्यात घनिष्ट संबंध आहे. स्थूल देहविशिष्ट असेच 
सूक्ष्मदेहाचेही स्थान असल्थाचे मानले जाते. म्हणून सूक्ष्मदेहिक विविध 
अनुभूतींच्या दृष्टीने पाहता, त्यांचा काहीतरी संबंध या स्थूल देहातील 
विविध शारीर केंद्रांशी आणि या मज्जारज्जुप्रणछीशी जोडला जाऊ लागुन 
मग सूक्ष्मदेह हा जसा काही स्थूल देहच आहे, असे कल्पिण्यास काहींनी 
सुरुवात केली. आणि तदनुसार सगव्व्या योगनाड्यांना व चक्रांना ती 
सर्व जणू काही चेतासंस्थांतर्गत स्थूलच आहेत, असे समजून काही 
अनभिन्ञ विद्वानांनी त्यांचे वर्णन करण्यास सुरुवात केली. असो. 

या सर्व गुंतागुंतीचव्या नाडिजालाचा परिणाम असा होतो की 
योगसाधकाची दृष्टी जेव्हा स्थूलावर केंद्रित झालेली असते तेव्हा त्यास 
येणाय्या अनुभूती खाया तर सूक्ष्म देहातील असूनही त्यांचा संबंध त्याची 
मज्जासंस्था स्थूल देहातील या मज्जारज्जूंच्या नाडीजालाशी जोडते 
आणि म्हणूनच वेगवेगकी चक्रस्थाने व इडापिंगलादी नाड्यांचा स्थलनिर्देश 
योगशास्त्रात अशा स्थूलदेहसंबंधित स्थलानुक्रमे केला जातो. 

त्यामुल्ठे सूक्ष्मदेहातील गंध-नाद-रसादी दिव्य अनुभूतीची स्थाने 
प्राण, रसना, श्रवर्णेद्रिये, मुख इ.च असल्याचे कल्पून ती ती श्रीहाट- 
गोल्हाटादी चक्रस्थाने असल्याचे मत प्रसुत झाले असले पाहिजे. 

वास्तविक सुषुम्नादी नाड्या सूक्ष्मदेहातील आहेत आणि त्यांचे स्थान 
आपण जसे समजतो, तसे स्थूलदेहांतर्गत नाही. असे असूनही शेवटी 
शाशैरविज्ञानदृष्ट्या पाहता स्थूलशरीरातील मज्जारज्जूसंस्थेशी आणि लहान 
व मोठ्या मेंदूशी संबंधित स्थानांशी आणि विविध चेतासंस्थाप्रणालींशी त्यांचा 
संबंध दाखवत सूक्ष्मदेहातील योगपथाचा स्थूलदेहात शोध घेणे सुरू झाले. 
त्यातूनच हे विशुद्ध चक्रानंतर दोन मार्ग असणे, इ.विचारधारा प्रसृत 
झाल्या आहेत, असे जाणवते. असो. 

वास्तविक पाहता सूक्ष्मदेह व स्थूलदेह यांची देशकालातील स्थाने 
वेगवेगढी असूनही केवर शाखाचंद्रन्यायाने ती स्थूलदेहसापेक्ष दाखवण्याची 
योग्यांची मूठ पद्धत आहे. परंतु अनभ्यस्त योगसाधक व त्यांचे शास्त्र न 
जाणपणारे कच्चे गुरू यांच्यामुठे योगशास्त्राचे खरे रहस्य त्यांना अवगत 
न होणे हे सर्व या विविध पूर्व-पश्चिमादी मार्गाबाबतच्या आणि 
चक्रादिस्थाननिर्देशांमागच्या गोंधवामागचे खरे कारण आहे,असे दिसते. 

इतर दैहिक अनुभूतींप्रमाणेच सर्व यौगिक अनुभूतीही चेतासंस्थेशी 
स्थूलमानाने संबंध ठेवणाय्या आणि तशाच क्रृ्ष्ट स्वरूपाच्या क्रिया- 


योग-भक्तिसार 


योगदा श्रीज्ञानेधरी[....[..[.[..... १०५५... न्रयोदश स्कंध -(५२-५६उन्मेष) 


१०५५ 


त्रयोदश स्कंध -(५२-५६उन्मेष 





प्रक्रियास्वरकूप असतात. असे असले तरी अंतिमत:ः त्या सर्वाचे स्वरूप 
एकत्वाचेच असते आणि साधकास त्यांचा अनुभव प्रा#06 असाच 
येतो. सर्वसामान्य अनुभवांसाठी जसा मेंदूसह सर्वच मज्जासंस्थेचा सहभाग 
आवश्यक असतो, त्याचप्रमाणे यौगिक अनुभूतींसाठी एकूण सगव्ठाच 
सूक्ष्मदेह व त्यातील विविध प्रभागांचा संबंध येतो. या पा।#0४॥0॥लाच 
यौगिक परिभाषेतसहस्रवलपद्म असे म्हटले जाते. या यौगिक अनुभूती 
आणि सर्वसामान्य इंद्रियजन्य अनुभव यात मात्र विलक्षण अंतर असते, 
हे लक्षात ठेवले पाहिजे. 

चेतनेच्या अनेकविध प्रकारांच्या आविष्कारांस समावून घेण्याचा व 
समजावून घेण्यासाठी त्यांना लाक्षणिक स्वरूप देण्याचा हा योग्यांचा 
प्रयत्न आहे. त्यातही त्यांना ज्या काही अनुभूती येतात, त्या नाम- 
रूपाच्याच प्रांतातील असल्बाने त्यांनी निर्देशिलेल्या त्या त्या चक्रस्थानी 
व स्थूलमानेकरून त्या त्या श्रवणादी इंद्रियस्थानी तसे तसे रंगरूपाचे- 
ध्वनीचे, भावनांचे आविष्कार सर्वच साधकांत होत असतात, हाही एक 
विशेष लक्षात घेतला पाहिजे. परंतु बन्याच योगशास्त्राच्या ग्रंथांतून 
दाखवलेल्या योगनाड्या, चक्रादीच्या आकृति इ.चा या योगचक्रांशी 
लाक्षणिक सोडला तर इतर वास्तविक काहीही संबंध नसतो, हे एक 
आनुभविक मत येथे नोंदवून हा विषय पुरे करू या!) 

आधारादी बचक्रे ते आज्ञाचक्र हा पूर्वप्थ आणि त्यापुढील 
ब्रिकूट ते ब्रह्मारंध्र हा पश्चिमणथ असा संकेत गृहीत धरला तरी 
योगप्रक्रियेचे स्पष्टीकरण होते. आचार्यानी उपयोजिलेल्या 
“प्रतीचीनप्थेन (१३-यो. ता.) ” या संज्ञेचा एक अर्थ “नंतरचा 
(5705९८९(५०॥) /असाही होतो. म्हणजे हा मार्ग पूर्वमार्गानंतरचा वा 
पुढचा आहे, असाही अर्थ संभवतो. त्या मार्गावर सरूपतादी मुक्ती व 
जीवन्मुक्ती वा सहजावस्था कोणत्या टप्प्यावर प्राप्त होतात, त्याचाही 
विचार आपण पूर्वी केला आहे (उन्मेष ४६ :योगपर अभंग पु.क्र. ८१० ते 
८१४). तेव्हा श्री.विष्णुतीर्थमहाराजांनी निर्देशिलेला चक्रक्रम याबाबत 
आपण विचारात घेतला होता. जिज्ञासूंना त्याची एकदा आठवण करून 
देत हा पूर्व-पश्चिमेच्या रंगांचा खेव्ठ येथेच थांबवू या ! ! 
नावब्रह्मा 

“आईकें देह होएं सोनियाचां.  (॥६-२६८ ।।” याप्रमाणे योगी 
सिद्धी पावतो. ज्ञानेश त्या सिद्धींना दारी वोब्ंगत ठेवून पुढे जातात. 
जैं कुंडलिनी जगवंबा। जैं चैतन्यचक्रवर्तिचिं शोभा।.. ।॥६- 
२७२॥॥; हैं असो तैं कुंडली । हृदयां आंतु आली। तंव अनाहताचां 
बोलीं। चावलें तैं। ६ -2७४ ।/ ” या परवलीच्या खुणात नावदब्रह्यास 
साकार करत ज्ञानेश नादपुरुषास वंदन करतात. 

“घोषाचां कुंडी। नादचित्रांचिं रूपडीं। प्रणवाचिएं मो्डी। 
रेखिली जैसिं।।६-२७६ ।।” असे त्या नावब्रह्माचे रूप ते वर्णितात. 
पुढे “विसरौनि गेल्ोों अर्जुना। जंव नाशु नाहीं पवना। तंव वाचा 
आथि गगना। म्हणौनि बोलें।॥६-२७८ ।।” असे अवशिष्ट 
प्राणांबइल ते सांगतात. “तेयां अनाहताचेनि मेघें। आकाश द्ुमदुमों 
लागें। तंव ब्रह्मस्थानीचें बेगें। फिटें साहाजें।।॥६-२७९ ।।” असे 
त्या नादाने होणाय्या ब्रह्मप्राप्तीबाबत त्यांचे शब्द आहेत. 


लययोग व मनोन्मनी अवस्था 

उर्वरित प्राणांचा कुंडलिनीद्वारे महदाकाशाशी लय होतो. “आईकें 
कमलगभकिारें। महदाकाश जैंदुसरें। जेथ चैतन्य अधातुरें। करूनि 
अस़िजे।। तेयां हृदयाचां परविरीं। कुंडलिनियां परमेश्वरी। तेजाचिं 
सरिदोरी। विनियोगिलीं।॥६-२८०,२८१।॥ आतां नावर्बिंदु नेणिजे। 
कलाज्योति।॥६-२८८ ।॥ हें महाभुतांचि फुडी। आटणि देखा। ।६- 
२९०॥॥ ऐिंडें पिंडाचा ग्रासु। तो हा नाथसंकेतिचां दंसु। परि 
दाऊनि गेल उद्देशु। महाविष्णु।/६-२९१।।” या ज्ञानेशांच्या राब्दानी 
प्राणांचा लय निर्दिष्ट होतो. 

“पृथ्वितें आपु विरावि। आपांतें तेज जिरावि। तेजांतें पवनु 
हारविं। हृदयामजिं।। पाठी एकल एरें। परि शरिराचेनि अनुकारें। 
मग तोहीं निर्गें आंतरें। गणना मिलों।। तेव्हलीं कुंडली हें भाख 
जाएं। मग मारुत आईसें नाम लाहें। परि शक्तिपण तैं आहें। जंव 
नमिलेंगशिवीं।॥६-२९८ ते ३०० ।॥ मग जालंधर सांडीं। ककारांत 
फोडी। गगनाचिएं पाहाडी। पैठी होएं।। तेथ 35 काराचिएं पाठीं। 
पाएं देत उठाउठीं। पश्यंतिचिएं पाऊटी। माघां घालीं।। फुडां 
तन्मात्रा अ्द्ववेरीं। आकाशाचां आंतरीं। भरति गमें सागरी। सरिता 
जैसिं।।६-8०२ ते ३०४ ।॥; मग ब्ह्नारंध्री थिरावोनि। सो5 हंभावाचां 
बाहा पसरौनि। परमात्मलिंगा धांवौनि। आंगां घडें।। तंव 
महाभूतांचि जवनिक फिटे। मग वोहोंसिही होएं झटें। तेथ गणनासह 
आटें। समरसिं तिएं।।६-3०१, ३०६ ।।” या समर्थ योगप्रवाही 
ओव्यंंतून ज्ञानेश हा लय कसा संपूर्णत्वास जातो, ते चित्रित करतात. 

“पिंडाचेनि मिसें। पर्दी पद ग्रवेशें। .. [/६-3१०॥॥ श्रूलता 
माघिलीकडें। तेथ मकाराचेचि आंग न मांडें। सडेयां प्राणां सांकडें। 
गगनां एंतां।॥६-9१३ ।॥; आतां महाशुन्याचां डोहीं। गगनासिचिं 
थाओं नाईं।.. ।/६-3१५॥।” या राब्दांकनाद्वारे ज्ञानेश ती 
नादब्रह्मलयाची अंतिम पूर्णत्वाची अनुभूती आपणापुढे साकार करतात. 
उन्मनीचें लावण्य आणि तुर्येचे तारुण्य 


जैं उन्मनिएंचें लावण्य। जैं तुरिएंचें तारुण्य। .. ।६- 
3२०।।” अशा त्या अवस्थेची श्रीमच्छंकराचार्यानाही फार उत्कंठा 
आहे, ते म्हणतात: 

“नेत्रे ययोन्मेषनिमेषश्यून्ये। वायुर्यया वर्जितरेचपूर:। मनश्र 
सड्कल्पविकल्पशून्यम्‌। मनोन्मनी सा मयि संविधत्ताम्‌ । ।१७ ।। 
चित्तन्द्रियाणां चिरनिग्रहेण। श्वासप्रचारे शमिते यमीन्द्रा। निवातवीपा 
इव निश्चलाड्ा। मनोन्‍्मनीमग्नधियो भवन्ति।/१८ ।।यो. ता. ॥/” 
- “ज्या अवस्थेत नेत्रांची उघडझाप होत नाही; वायूच्या रेचक- 
पूरकादी क्रिया ज्यात नसतात; मन ज्यात संकल्पविकल्पशून्य होते; 
अशी ती मनास उन्‍्मन करणारी अवस्था मला प्राप्त व्हावी, जिच्यात 
मग्नझालेल्या महायोग्यास चिरकालाचा निग्रह साध्य झालेला असून 
त्यामुन् चित्तेंद्रियक्रिया, श्वासप्रवाह यांचे उपशमन होऊन त्याचे सर्व 
चित्त, इंद्रिये इ.निवातस्थ दीपाप्रमाणे निश्चक झालेले असतात.” 


योग-भक्तिसार 
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अमनस्का समाधी 

आचार्याचा योगतारावलिचा विषय उन्मनिएंचें छावण्य अन 
हुर्येचे तारुण्य यांच्या प्रांगणात असा प्रवेशतो व उनन्‍्मनी, मनोन्मनी, 
अमनस्का, सहजामनस्का, गगनावशेष, तुर्यगादी या दालनांचा 
अंगुलिनिर्देश करत“जेथ आदि आपणि अंतु। विरौनि गेलें” त्या 
परमसमाधिस्थानी नेऊन पोहोचवतो; कसा तो त्यांच्याच रब्दांत पाहू या: 

“उन्मन्यवस्थाधिगमाय विद्वनू्‌। उपायमेक॑ तव निर्दिशाम:। 
पश्यब्रुदासीनतया प्रपञ्ञम्‌। सड्कल्पमुन्मुलय सावधान: ।/१९ ।। 
प्रसह्य सड्कल्पपरम्पराणाम्‌। सम्मर्दने सन्‍ततसावधानम्‌। 
आल्म्बनाशावपचीयमानमग्‌। शनै: शनै: शान्तिमुपैति चेत: ।/२० ।। 
नि:श्वासलोपैनिर्भतै: शरीरै:। नेत्राम्बुजैरधीनिमीलितैश्व । 
आविर्भवन्तीमनस्कमुद्राम्‌। आलोकयामो मुनिपुज्जवानाम्‌।॥२ १।। 
यो.ता. [।” - 

या अवस्था प्राप्त करून घेण्याचा उपाय ऐका। प्रपंचाकडे 
उदासीनतेने पहावे; तसेच संकल्पविकल्पांचे ठाणे मोडून टाकावे. 
दक्षतापूर्वक हा उपाय अवलंबवा. पुष्क् प्रयत्न करावे. संकल्पपरंपरा 
मोडून टाकावी. आशेचे आलंबन त्यागावे. संकल्प व आशा यांचा 
हक्ूहव्टू पण निश्चित हास होत जातो आणि चित्त शांती पावते. अशा 
प्रकारे श्वसनक्रियेचा लोप होतो, शरीर निश्चल होते. नेत्र अर्धवट 
मिटलेल्या कमलाप्रमाणे होतात. या लक्षणांनी प्रतीत होणारी अमनस्का 
मुनिश्रेष्ठांठायीच प्रकटते. 
सहजामनस्का व योगनिद्रा 

“अमी यमीन्द्रा सहजामनस्कात्‌। अहं ममत्वे शिथिलायमाने । 
मनो$तिगं॑ मारुतवृत्तिशून्यम्‌। गच्छन्ति भावम्‌ गगनावशेषम्‌।।२२ ।। 
विवर्तयन्ती निखिलेन्द्रियाणि। प्रवर्तयन्ती परमात्मयोगम्‌। संविन्मयीं 
तां सहजामनस्काम्‌। कदा गमिष्यामि गतान्यभावाम्‌।॥२३ ।।” - 
सहजामनस्का प्राप्त झालेले योगी अहंममत्वाचे बंध जेथे नाहीत, 
जेथे घेऊन जाण्यास मनाची गती असमर्थ आहे, प्राण -मरुतशक्तीची 
जेथे वृत्तिशून्यता आहे, त्या गगनावशेष समाधीत विराजतात. 

आचार्य उत्कंठ होत पुढे म्हणतात: “मनासह सर्वेद्रिय वृत्ती जेथे 
विराम पावतात आणि परमात्म्याशी जेथे सतत मिलन होत असते; 
जी सर्व भावांच्या, गतींच्या, कल्पनांच्या, वृत्तीच्या अतीत आहे, ती 
सहजामनस्का अवस्था मला केल्हा बरे प्राप्त होईल | |” 
तुरियेची नीज आणि अव्यक्ताचा पर्यक 


“प्रत्यग्विमर्शातिशयेन पुंसाग्‌। प्राचीनगन्धेषु पलायितेषु। 
प्रादर्भवेत्काश्चिदजाड्यनिव्रा। प्रपन्नचिन्तां परिवर्जयन्ती।॥२४॥। 
विच्छिन्नसड्कल्पविकल्पमूले। नि:शेषनिर्मूलितकर्मजाले | 
निरन्तराभ्यासनितान्तभद्रा। सा जुम्भते योगिनी योगनिद्रा।/२५॥। 
विश्वरान्तिमासाग्यतुरीयतल्पे। विश्वाद्यवस्थात्रितयोपरिस्थे 
संविन्मयीकामपि सर्वकाले। निद्रांसखे निर्विश निर्विकल्पाम्‌।/२६ ।।- 


“आत्माभिमुख वृत्तीचे अतिशय आलंबन प्राप्त होऊन 
आत्मानात्मविवेक सुस्थिर झालेल्या भाग्यवंत पुरुषांचे पूर्वप्राचीन संस्कार 
आत्यंतिक लोप पावतात आणि प्रपंचचिंतांचा पूर्णतया त्याग घड़ून 
येऊन योगनिद्रा प्राप्त होते, जिच्यात आलस्य, जाड्य इ.निद्रागुण 
नसतात. पण योगी संसारात राहूनही निद्रिस्ताप्रमाणे विषयांसंबंधी 
वर्ततो. संकल्पविकल्पांचा मूलच्छेद झाल्याने, कर्मजालाचे नि:शेष 
निर्मूलन केलेले असल्बाने निरंतर अभ्यासामुे शाश्वत कल्द्याणप्रद 
अशी योगाची परिपूर्णता असलेली योगनिद्रा प्रकाशमान होऊन 
योग्याठायी प्रकटते.” 

“तुरीयावस्थेच्या विश्रांती घेण्यासाठी सुयोग्य अदा या प्रशांत 
स्थानीच्या चुमनोहर पर्यकावर, विश्वाच्या जागृति-स्वप्न-सुषुप्त्यादी 
त्रिक अवस्थांपलीकडे आत्म्याच्या संवितस्वरूपाशी एकरूप झालेल्या 
अवर्णनीय अशा निर्विकल्प स्थितीतील या योगनिद्रेत चिरकालासाठी, 
हे मित्रा! मी केव्हा बरे प्रवेश करीन | |” 

हा जो तुरीयावस्थेचा निद्रेसाठीचा पर्यक श्रीमच्छंकराचार्य 
वांछितात, त्याचा उल्लेख अनेकवा संतांच्या अभंगांतून येतो. 
ज्ञानेशांनी याच अर्थी म्हटले आहे की “हृवयाकाशपकल्ुकीं। परियें 
देसिं नीजें।।१२-१५।।” मीराबाईही याच पलंगास उद्देशून म्हणते 
की “प्रिवके पलँगा जा पौडूँगी मीरा हरि रँग राचूँगी।।” 

मुक्ताई पण अशाच अर्थी म्हणते आहे की “निर्गुणाची सेज 
सगुणाची बाज”(अ.क्र.8२). चांगदेवांच्या मुक्ताईशी संवाद 
साधणाय्या अभंगांतून ती सांगते आहे: “गुण ना निर्गुण शब्दातीत। 
तेथे तू निश्चित बाव्य नीज।॥१।। पाव्ठणा लाविला हृवयकमर्ढी | 
मुक्ताई जववब्टीं सावविते।।२।।अ.क्र. ७।।”; “अविनाश पाव्ठणा 
अव्यक्तें विणिला। तेथ पहुडला योगिराज।।अ.क्र. ११।।”; 
“ब्रह्मांडगोलकी। पवनाच्या पालखीं। अवधूत कबतुकी' 
पहुडलासे।।अ.क्र. १२।।” 

अजून एका अभंगातून मुक्ताई काय म्हणते ते आपण मुद्दाम 
लक्षात घ्यावे असेच आहे; ती म्हणते: 

गुणातीत डाहाब्हीं पाछणा लाविला | 

तेथ सुत पहुडला। मुक्ताईचा | | 
निजी नीज बाव्ण न करी आढी। 

अनुहात टाछी वाजविते ।।२ || 
निद्रा ना जागृति भोगी पैं उनन्‍्मनी। 

लक्ष तैं भेदूनि निज पाटीं |३ ।। 
निभ्रांत आतां पाछणा विणवुनि | 

मन हें बोधौनि पवन दोरा | ।४ । | 
एकविस सहसर श्वास वेछोवेढ्ां | 

बाव्ठ तोहीं डोब्यां स्थिर करी | |५ | | 
निद्रा ना जागृति निजसिल काई। 

परियेसि चांगया बोले मुक्ताई | ।६ ।।अ.क्र. ८ | 
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या अभंगातून या अव्यक्तस्थानीच्या पर्यकाची वा पान्ण्याची काही 
तरी कल्पना जाणकार करू शकतात. श्रीज्ञानदेवांच्या संजीवन 
समाधिप्रसंगी नामदेवांनी ज्या भीममुद्रेचा उल्लेख केलेला आपण पाहिला 
होता, तिच्याही काही खाणाखुणा आपणास चांगदेवांनी मुक्ताई तोंडी 
घातलेल्या “एकविस सहसा श्वास वेव्गेवेब्गं। बाव्य तोहीं डोब्डंं 
स्थिर करी।।५॥। निद्रा ना जागृति निजसिल काई। ”या शब्दांतून 
मिव्ठतात.असो. 
मनोलयाची अंतिम योगस्थिती 

“प्रकाशमाने परमात्मभानौं। नश्यत्यविद्यातिमिरे समस्‍्ते। अहो 
बुधा निर्मलदृष्टयो5पि। किज्ञित्र पश्यन्ति जगत्समग्रम्‌ू।॥२७॥। 
सिद्धि तथाविधमनोविलयां समाधौ। श्रीशैलशज़कुहरेषु कदोपलप्से। 
गात्र॑ यदा मम लता: परिवेष्टियन्ति। कर्णे यदा विरचयन्ति खगांश्र 
नीडान्‌।/२८ ।।यो. ता. ।।” - 

“परमात्मरूपी चित्सूर्याचा उदय होऊन हा जो त्याचा प्रकाश 
पसरला आहे, त्यात अविद्येचा सर्व अंधकार लोपून गेला आहे. हे 
विबुध जनांनो ! या प्रकाशात पाहणाय्या निर्मल दृष्टीच्या योगिराजास 
हे अखिल जगत जसेच्या तसेच असूनही दिसत नाही |! केवढे 
हे महदाश्चर्य || !” 

“श्रोशैलपर्वताच्या गुहेत मी ही योगसाधना करत आहे. केव्हा 
बरे मला ही स्थिती प्राप्त हेऊन मनोलयाची अंतिम समाधी अशी ही 
अवस्था मी उपभोगीन ! माझी गात्रे लतांनी परिवेष्टित केव्हा बरे होतील ! 
काडीकाडी जमवून पक्षी केव्हा बरे माइया कर्णविवरात आपले घरकुल 
करतील |! केव्हा बरे मला ही योगसमाधी प्राप्त होईल | ||” 

श्रीमच्छंकराचार्य या योगनिद्रेसाठी साधना करत आहेत. त्यासाठी 
मल्िकार्जुनाचे सुंदर देवालय असणारा, किरातार्जुनीयाचे अद्भुत नाट्य 
जेथे आविष्कारले तो श्रीशैलगिरीचा रम्य परिसर त्यांनी आपल्या या 
योगसाधनेसाठी निवडला आहे. ज्ञानेश्वरीच्या सहाव्या अध्यायात 
साधनेसाठी जसे स्थान असावे असे म्हटले आहे, थेट तसाच हा 
श्रीशैलातील पातालगंगेचा नितांतरमणीय परिसर आहे. त्यात 
श्रीमच्छंकराचार्यासारख्या श्रेष्ठ योगसाधकाने चालवलेली त्यांची 
योगसाधना विफल थोडीच होणार ! त्याचे फल प्रकटतेच प्रकटते ! 
निर्विकल्प समाधी 

“विचरतु मतिरेषा निर्विकल्पे समाधाँ। कुचकलशयुगे वा 
कृष्णसारेक्षणानाम्‌। चतुरजडमते वा सज्जनानां मते वा। 
मतिकृतगुणदोषा मां विभुं न स्पुश्यन्ति।।२ ९ ।।यो. ता. ”- “ माझी 
मती कोठेही जावो | विबुध जनांच्या विचारात गढून जावो अथवा मूढांच्या 
विचारांकडे आकृष्ट होवो; सज्जनांची मते मला मोहून टाकोत किंवा 
मी निर्विकल्प समाधीत रममाण होवो; मृगांच्या अंगावरील कृष्ण 
ठिपक्यांसारखे विशाल नेत्र असणाय्या रमणींचे मला प्रलोभन पडो 
किंवा कलशासदृश उत्तुंग स्तनयुग्म असणाय्या प्रमत्त युवती माझे 





चित्त आकर्षित करोत ! मतीपासून उत्पन्न झालेले हे गुणदोष मज 
विभु आत्म्यास स्पर्श शकत नाहीत ! | [” 
जैं उन्‍्मनीयेंचें लावण्य। तुरियेचें तारुण्य। अनादि जैं 
अगण्य। परमतत्त्व।। जैं आकाराचां प्रांतु। जैं मोक्षाचां एकांतु। 
जेथ आदि आणि अंतु। विरौनि गेली।। जैं विश्वा्चें येयां मूल। जैं 
योगदुमाचें फल। जैं आनंदाचें केवल। चैतन्य गां।।६-3२० ते 
३3२२।।” अशी ती परमात्म अवस्था उपभोगणारे ज्ञानदेव व 
श्रीमच्छंकराचार्य धन्य होत |! 
नादावरचा ज्ञानदेवांचा अभंग 
आपण आतापावेतो नादाचुसंधानाने लययोगप्राप्ती या विषयाचा 
योगतारावलिनिमित्ताने जो आढावा घेतला, त्याच्या अंती ज्ञानदेवांचा 
एक अनाहतनादावरचा उत्कृष्ट अभंग पाहणे समुचित होईल. 
ते म्हणतात: 
भवाब्धिसागरीं मांडिली टिपरी। 
परि अनुहात वाजे गजरु वो | 
ताछकछंदें उमटति पढें। 
बरी टिपरें टिपरी वाजे वो ।।१।। 
टिपरियां घाई गोपाछ भाई। 
घुढुं घुछुं पाई नादु वाजे वो । | । २ | | 
ताव्कछंदें वेगु आह्ादें। 
टिपरी नादें वाजे वो। 
सांडूनि अहं धरिलें सो5हं। 
तयासिं टिपरें साधलीं वो | ३ ।। 
औटलहात भूमिका नीट तालछंदें। 
टिपरी धरी वो । 
विरुब्ग जाणें एथिंचें खुएणें। 
टिपरें वाजे शिरी वो ।।४ || 
एकटसंगें टिपरें वेगें। 
ध्वनी गगनी गाजे वो | 
बाप रखुमादेविवरु टिपरी गाजति। 
घाई जाली टिपरियांजोगी वो | ४ ।। 
।।॥अ.क्र.१०२०।। 
“भवाब्धिसागरात पोहत असतांना टिपरीचा खेर मांडला आहे. 
एकावर एक आघात करून वाजवायची ही टिपरी कसली आहे ? 
प्राणापानाच्या या टिपय्या आहेत वाटते | मनपवनाची ही टिपरी एकावर 
एक वाजते आहे अन त्यातूनच हा अनाहताचा गजर निघतो आहे 
वाटते! या गोपाव्णांना टिपरीचा हा खेढ्ठ किती आवडतो आहे। 
पावलापावलाला घुकुघुछु असा अनाकलनीय नाद प्रकटतो आहे. 
मनपवनाच्या या खेव्गत अहं सांडून सो5हंला पकडणान्या 
गोपाब्गंनाच - कृष्णाच्या त्या सख्यांनाच - हा खेल साधतो. ” 
औटलहााताच्या या देहातच नीट ताल अन छंदावर कशी ही टिपरी 
खेव्ठयची याचे रहस्य - कुंडलिनीचा हा लययोग - हा महायोग 








योग-भक्तिसार 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


विरव्गाच कोणी जाणतो. ही शिरी वाजणारी टिपरी कोणाची हे तो 
नीट जाणून असतो. मनपवनाची ही एकच एक टिपरी वेगाने गगनी 
ध्वनी कशी निनादवते, अनाहतनाद बच्नयरंध्री कसा ताल धरून 
प्रकटतो, हे कोणी विरठ्गाच ओछठखतो. बाप रखुमादेविवराच्या कृपेने 
ही अनाहतनादाची टिपरी जोरजोराने दुमदुमत असते आणि त्याने 
हा कृष्ण आणि गोपाब्गंत रंगणारा टिपरीचा खेल्ठ रंगात आला आहे | 

जाताजाता जिज्ञासू वाचकांसाठी योगतारावलि या 
श्री.चं.वा.दांडेकर यांच्या या विषयावरील अभ्यासपूर्ण ग्रंथाचा संदर्भ 
निर्दिष्ट करणे उचितच ठरेल. त्याचप्रमाणे श्री.के .रा.जोशी यांचाही 
याबाबतचा ग्रंथ जिज्ञासूंनी परिशीलन करावा असाच आहे, हेही येथे 
नमूद केले पाहिजे. असो. 
पंथराजविषयाचा अनुशेष:::: 

पंथराजसंबंधित उर्वरित योगविचार 

आता पुनश्च क्रमयोग परीक्षिण्यासाठी उर्वरित विषयाकडे वन्गू 
या! पंथराजनिमित्ताने अजूनही काही महत्त्वाचे संदर्भ तपासणे जरूर 
आहे. त्यातील एक म्हणजे एकनाथी भागवत. ज्या संतमश्रेष्ठ 
एकनाथमहाराजानी ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचे मूल संशोधन केले, ज्ञानेशांची 
समाधिस्थली प्रत्यक्ष भेट घेतली, त्यांचे योगविषयक विचार महत्त्वाचे 
आहेत. पंथराजप्रक्रिया समजून घेण्यासाठी ते निश्चितच साहाय्यकारी 
ठरतात. ते पाहणे सुयोग्य होईल. 
एकनाथमहाराजांचा योगचक्रानुक्रम 

नाथमहाराज योगचक्रक्रम देतात, तो असा: 

१)आधारचक्र- परावाणीचे स्थान, सूक्ष्मनाद + सुक्ष्मप्राणांचे 
स्थान + मनाचे सूक्ष्म स्फुरण 

२) स्वाधिष्ठानचक्र - पठयंति वाचेचे स्थान + प्राणांचे स्थान- 
येथून पंचप्राण व उपप्राण भिन्नत्व पावतात. 

३)मणिप्रचक्र - येथे जीव व मन यांचे ऐक्य होते. 

४) अनाहतचक्र - मध्यमा वाचेचे स्थान - मनाची मुग्धावस्था 

५) विशुद्धिचक्र - परा-पश्यंति व मध्यमा यांचे ऐक्यस्थान - 
वैखरीवाणीचे उत्पत्तिस्थान 

६) आज्ञाचक्र - भुवयांमध्ये असते. हंसस्थान आहे. तेथे वाणी 
जाऊ शकत नाही - ऋद्धिसिद्धिप्राप्तिस्थान. 

यापुढे एकनाथमहाराज आटपीठ, गोल्हाट, भ्रमरगुफा, 
सहसदल असा चक्रक्रम असल्याचे सूचित करतात (ओवी क्र. ३०० 
ते ३५२अ.१२, ए.भा.). त्यांच्या भागवतातील अ.क्र.१४ ओव्या क्र. 
४१० ते ४५३ मधील प्रकट होणारा चक्रस्थानादी क्रम असा आहे: 

(#कुणाबस्था>) दिचेक्रे - आज्ञाचक्र -> काकीमुख -» त्रिकूट 
-> ऑटपीठ -> गोल्हाट -»> सत्रावी कला 5 
अनाहतसिद्धी) -> भ्रमरगुफा (जीवशिव/झक्तिसंयोगाचे स्थान) _ है 


(गरुणातीतावस्था) 


सहस्दव्ठकमल -» परब्रह्मा. सहखदलाअंती परब्रह्मा असते. 
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एकनाथी भागवत अ.क्र.२० ओवी क्र.२५० ते २६८ या ओव्यांतून 
दिलेले योगमार्गक्रमण संक्षेपाने असे आहे: 

वैराग्य - विवेक -> यमनियम -> आसन ->» मुद्रा-मूलाधारी 
->अपानाचे मूलाधार-स्वाधिष्ठानचक्री ऊर्ध्वमुख होणे + प्राणांचे 
विशुद्धि, अनाहत, मणिपूर चक्री अधोमुखी होणे+ मणिप्रचक्री 
प्राणापानांचे समत्व होणे ->' प्राणापानसामरस्य -» १)पिडक्षालन 
(स्थूलदेहक्षालन) + २) ब्रह्मांडक्षालन (सूक्ष्म-कारण- 
महाकारणदेहक्षालन) + कफपफ्त्तिनाश+ नाडिशोधन -» संचित 
कर्माचा नाश (वायू म्हणजेच प्राणापानाच्या सामरस्याद्वारे सर्व 
कर्मम्रव्गचा अशेष नाश) -> रोग+ महाविध्ने + विकल्प + 
सिद्ध यांचे प्राकट्य. 

यातूनही साधकाने स्थिरता ठेवल्यास प्राणापान सम होतात 
-> षटचक्रे निमावतात -» कुंडलिनीजागृती -» तिचा 
प्राणापानांसह सुषुम्नेत प्रवेश -/" पश्चिमेचा महाघाट(षट्चक्रांपुढील 
मार्गक्रमणा) -» ब्रह्नारंध्र. 

या कुंडलिनीचालनाचा परिणाम असा होतो: आधिव्याधी + 
विकल्प + महाविध्ने यांचा नाश -> काकीमुख (ब्रह्मारंध्राचे 
कपाट)उघडते -> सहस़वलचक्रावरून अमृतवर्षाव (चंद्रामृत 
स्रवणे) -» कुंडलिनीचे अमृतप्राशन - »' कुंडलिनीचे गरव्ठवमन 
(डंब्रियांस शक्ती प्रदान करणे) -» विव्यवेह्प्राप्ती -> पवनाची 
पायरी (पाऊटी करणे) -> गगनमार्गक्रमण [सुषुम्नेत प्राणांसह 
(गयूसह) संचरलेली कुंडलिनी त्यांच्या सहयोगाने आज्ञाचक्रावरील 
चिदाकाश क्रमून जाते. त्या वेछी तिला खेचरी अशी संज्ञा देतात.] 

यापुढील मार्गक्रमणातील चक्रानुक्रम असा: आज्ञा -> काकीमुख 
->औटपीठ ->गोल्हाट -> प्रमरगुंफा-> शिवशक्तिसामरस्य 
(सो5हंहंसाचे पीठ) -> परमात्मा (सट्ठुरु) 

यातील काकीमुखाचा जो उल्लेख आहे त्याबाबत क्रम असा आहे: 
मकाराची नड-» अमात्राप्रवेश -> आज्ञाचक्रोपरांत अर्धदुचा 
मार्ग -> काकीमुख. 
संतश्रीएकनाथांचा योग व भक्तिसमन्वय 

एकनाथी भागवताच्या चौदाव्या अध्यायात ध्यानयोग सांगितला 
आहे. श्रीकृष्णांच्या सम आसन आसीन: समकायो यथायुखम्‌ 
हस्तावुत्सड् आधाय स्वनासाग्रकृतेक्षण: ।3२।।श्रीमद्भागवत ।।” 
या इलोकवचनानिमित्त ते निरूपण केले असून अध्यायसमाप्तीपर्यत 
सलग योगविषय वर्णिला आहे. 

त्यानुसार नासाग्रदृष्टी म्हणजे अग्नी वा आज्ञाचक्री दृष्टी 
ठेवण्याचे तेथे विधान असल्याचे श्रीएकनाथ म्हणतात. याबाबत 
थोर संशोधकांचे आणि योगी म्हणवून घेणान्यांचे किती चुकीचे मत 
असते, ते आपण पाहतच असतो. नासाग्र म्हणजे नाकाचा शेंडा 
असा अर्थ केवन्ठ योगशास्त्राचे अनभिज्ञच घेऊ शकतात, योगी 
नव्हेत//असो. 
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प्रथम दर्भ, नंतर वस्त्र, कांबढे व चर्मासन असा आसन रचण्याचा 
क्रम एकनाथ सांगतात. तेथे शुद्ध मुद्रा लावून वज्रासन, कमलासन 
किंवा सहजासनात बसावे. मेरुदंड सरछ् ठेवावा. मूलाधारादी बंध 
लावावेत. मुंगी पर्वत चढ़ून जाते तितक्या सातत्याने योगाभ्यास करावा. 
प्राणायाम साध्य करावा. त्यामुछे प्राणापान हे भेद नाहीसे होतात 
व चक्रांचे पदर पुटटतात, ऊ#कारयुक्त सगर्भ प्राणायाम व 
सगुणध्यानयुक्त अगर्भ प्राणायाम होत. प्राणाचा प्रणव होतो. 
ऊकाराचे स्मरणही नष्ट होते. अक्षरांचे उत्पत्तिस्थान - स्फूर्ती तोच 
प्रणव होय. त्यायोगे षट्चक्रे भेदून घेता येतात. 

तेव्हा कुंडलिनीशक्ती वा उल्हाटशक्तीच्या योगे वैराग्याच्या 
जोरावर काकीमुख ओलांडून त्रिकूट गाठले जाते. अनुहतनादाचे 
निशाण लागते. औटपीठ व गोल्हाट ओलांडून सत्रावी कव्ण लाभते. 
सहस्रदलचक्र गाठून गुणांची त्रिवेणी नाहीशी होते. पुढे भ्रमरगुंफेआत 
जीवाशिवाचे मिलन होते. शिवशक्तिसंयोग होतो. सगुणाद्ारे निर्गुणही 
प्राप्त होते. त्रिपुटीराहित्य प्राप्त होते. 

हीच खरी भक्ती व हाच खरा योग होय, असे एकनाथ म्हणतात 
(ओवी क्र.३९८ ते १५४२, अ.१४, ए.भा.). मूलाधारचक्र ते ब्रह्रंध्र 
असा हा जीवाचा उत्क्रांतिमार्ग आहे (ओवी क्र.१३० ते 
१३६,अ.क्र. १५, ए. भा). ज्याला ज्ञानेश पंथराज असे म्हणतात त्याची 
अनेक वैशिष्ट्ये श्रीएकनाथांनी अवचितच उलगड़ून दाखवली आहेत. 
यासाठीच एकनाथी भागवतास ज्ञानेश्वरीचा पूरक ग्रंथ असे म्हणून 
भाविक जाणतात आणि “नामाचा तुका आणि ज्ञानाचा एका ” अशी 
म्हण वारकन्यात रुजली आहे ! 

एकनाथमहाराज असे भक्ती ब योग यांचे ऐक्य स्पष्ट करतांना 
दिसतात. त्यांचा ग्रंथ ज्ञानेश्वरीस पूरक समजला जातो हे मगाच 
सांगितले. त्यावरून त्यांच्या विचारांचे ज्ञानेश्वरौचा अभ्यास करणाय्यांस 
किती महत्त्व आहे, ते पण स्पष्ट व्हावे. जिज्ञासूंनी मूठ ग्रंथच पाहावा. 
त्याची ओवीसंख्या १८,७९८ म्हणजे ज्ञानेश्वरीच्या ओवीसंख्येच्या 
अदमासे दुप्पट आहे. पण अभ्यासकांस तो निश्चितच मूल्यवान आहे. 

त्या विस्तृत ग्रंथराजाचा तूर्ततरी एवढाच ऋण-निर्देश 
करणे आपणास शक्य आहे. अन्यथा विषयविस्तारास अंतच उरणार 
नाही. असो. 
समारोप 

आता ज्ञानेश्वरीकडे पुन: वव्गू या. राजयोगतुरंगावर सवार झालेला 
क्रमयोगी पुढे काय करतो, त्याचे ज्ञानेशांनी जे वर्णन केले आहे, ते 
पाहणार आहोत आपण या स्कंध क्र.१३ च्या पुढील महत्त्वाच्या 
उन्मेष क्र. १५१५-२ - क्रमयोगसांगता यांतून | तर वद्गू या आता तिकडे. 
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राजयोगाचा अंतिम टप्पा:::: 
उपोद्भात 
मागील उन्मेषात आपण क्रमयोगाचा सुरुवातीचा भाग पाहिला. 
आता त्यापुढील भागातून क्रमयोगाची सांगता करी होते, ते पाहून 
गीतेतील या एकमेवाद्वितीय योगाचे परिशीलन संपूर्णत्वास नेऊ या. 
राजयोगतुरंगारूढ क्रमयोगी 
मागील उन्मेषात क्रमयोगी राजयोगावर कसा आरूढ होतो, ते 
आपण पाहिले (ओवी क्र.१८-१०४७;प.क्र. १०५०). राजयोगतुरंगावर 
स्वार झालेला क्रमयोगी पुढे काय करतो, ते ज्ञानेश असे वर्णितात: 
अहंकाराचे निर्दालन 
तेथ आडवावयां आलें। दोखवैरी तैं धोपटरें | 
तेयांमाजिं पाहिलें। देहाहंकारु।।१८-१०५० | | 
जो न मोकलीं मारुनि | जीवों नेदी उपजवौनि। 
विचंबवि खोडा घालूनि | हाडांचियां | ।१०५१ || 
तेयाचां देहदुर्ग हा थारा। 
मोडौनि घेतला तो वीरा ।..१०५२ || 
“हातात घेतलेल्या ध्यानरूपी खड्गाचे वार करत तो योगी 
आपल्बाला मार्गात अडविण्यास उभ्या ठाकलेल्या दोषरूपी गशत्रूंचा 
नि:पात करतो. देहाहंकार हा तर एक मोठाच गत्रू, जो देह पडला 
तरी जीवास सुटून जाऊ देत नाही; तर पुनर्जन्म घेण्यास भाग पाडतो 
आणि हाडकांच्या खोड्यात या जीवाला कुंचबत ठेवतो. देह हा त्याचा 
बालेकिलूा होय. योगी त्याला देहाचा थाराच ठेवत नाही. ” 
दर्प व कामनेचे निखंदन 


..- | आणि बल हा दुसरा। मारिला वैरी |१८-१०५२ | | 
जो विषयांचेनि नांवें। चौगुणेंहीं बरी थांवें। 
जेणें मृतावस्था धांवें। सर्वत्र जगां।।१०५३ || 
तो विषयविषाचा अथावो। आधवियां दोषांचां राओ। 
परि ध्यानखड्गाचा घावो | साहैल कैंचा ।१०५४ || 
“वासनाबढ् हा दुसरा गत्रू| विषय पाहिले की त्याचे सामर्थ्य 
चौपटीपेक्षाही खूप वाढते. वासनांच्या योगे जग झपाट्याने मृतावस्थेकडे 
चालले आहे. वासनांचे बल हा सर्व दोषांचे आगर असा विषयविषाने 
भरलेला अथांग डोह आहे. पण विषयांचा हा सम्राट ध्यानखड्गाचा 


घाव साहू शकत नाही.आणि हे दोन शत्रू निवटले की योग्याच्या 
दृष्टीसमोर येतो दर्प जो अति त्राप देतो |” 
आणि प्रियविषयप्राप्ति। करी जेयां सुखाचिं व्यक्ति | 
तैंचि घालूनि बुंथी। आंगिं जो वाजे ।।१८-१०५५ || 
जो सन्मार्गु भुलवि। मग अधर्माचां आडविं | 
सूनि वाघां सांपडविं | नरकादिकां | । १०५६ | | 
तो विश्वासें मारितां रिपु। 
निवदूनि घातला दर्पु।..।१०५७ | | 

“प्रिय विषयांची प्राप्ती झाली की जे सुख अनुभवायला मिलते, 
त्या सुखाची खोर पांघरलेला हा दर्ष अंगी गर्वाचा फुंज चढवतो. 
मनुष्य त्याच्या प्रभावाने वाटेल तसे बरद्गू लागतो. सन्मार्गावरून मानवास 
भ्रष्ट करून तो अधर्माच्या अरण्यात नेऊन सोडतो आणि तेथील 
नरकादिरूपी वाघांच्या तावडीत देऊन हमखास जीव घेतो. विश्वास 
देऊन असा गव्ठ कापणाय्या या दर्पनामक शत्रूचे तो योगी आपल्या 
हातीच्या ध्यानखड्गाच्या घावाने पुरते निर्दारणण करतो.” 
क्रोध व परिग्रह यांवर विजय 

--- | आणि जेयाचां आहां कंपु। तापसांसिं। । १०५७ | | 
क्रोधाआईसा माहादोखु। जेयाचां देखा परिपाकु | 
भरिजे तंव अधिकु। रिता होएं।।१८-१०५८ | | 

तो कामु कोणेंचि ठाईं। नसें आईसें केलें पाहीं। 

की तैंचि क्रोधाहीं। साहाजें जालें।।१०५९ ।। 
मुलाचें तोडणें जैसें। होएं कां शाखोद्देशें | 

कामु नाशिलेनि नाशें। तैसा क्रोधु | ।१०६० | | 
म्हणौनि कामु वैरी। जाला जेथ ठाणौरी। 

तेथ सरली वारी। क्रोधाचिहीं। ।१०६१।। 

“आणि जोतापसांना सर्वाधिक छ्णारा व ज्याची त्यांना भयंकर 
धास्ती वाटते तो क्रोध एक महादोष आहे. असा क्रोधच ज्याचा 
परिपाक आहे, कितीही भरला तरी जो रिक्तच राहतो असा घडा 
आहे, ज्याची तृप्ती केली असता तो अधिकच वखवखतो, असा 
कामसुद्दा तो योगी नष्ट करून टाकतो. त्या कामरूपी शत्रूचा नाश 
होताच क्रोधरूपी दुरासदाचाही आपसुकच नाश होतो. कारण मूह्ठ 
तोडले असता वृक्षाच्या शाखापलुवांचा नाश होतो ना, तसेच कामाचे 
समूल् उच्चाटन केले की त्याच्या आश्रयाने राहणारा क्रोधही पूर्णतया 
नाश पावतो. काम या शत्रूस या योगरूपी रणांगणावर जेव्हा मरण 
येते, तेव्हा क्राधाचीही वारी सरते. ” 

आणि समर्थु आपुला खोडा | शिसें वाहाविं जैसा होडां 
तैसा भुंजौनि जो गाढा | परिग्रहो ।१८-१०६२ || 
जो माथांचि पालावणि। आंगां अवगुण घालविं | 
जीवें दांडीं घेवविं। ममत्वाधिं।।१०६३ | | 


“तसेच उपभोग घेऊन बलिष्ठ झालेल्या परियग्रह रूपी शत्रूचे 
निर्दाणही तो योगी करतो. सत्ताधीश ज्याप्रमाणे एखाद्या अपराध्यास 


योग-भक्तिसार 
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घालावयाचा खोडा त्याच्याच शिरावर वाहण्यास लावतो, तसा हा 
बलवान परिग्रह जीवाच्या मस्तकावर आपले बस्तान ठेवतो. आपले 
अवजड खोगीर त्याच्यावर टाकून ते जीवास वाहण्यास भाग पाडतो. 
जीवाच्या अंगावर अवगुणांचे ओझे ठेवतो. त्याच्या तोंडी ममत्वाच्या 
काढण्या लावून त्याला हवे तसे नाचवतो. ” 
जिष्यञ्ास्त्राविविलासें। मठाविमृव्रेचोनि मिसें। 
घातिलें आहेति फांसें। निसंगा जेणें।/१८-१०६ ४ ।। 
घरीं कुटुंबपणें सरें। तच्हैं वनीं वन्य होऊनि अवतरें। 
नागवियांहीं शरीरें। छागला आहे | ।१०६५ | | 
आईसा दुर्जयो जो परिग्रहो। तेयाचां फोडूनि ठाओ। 
भवविजयाचा उत्साहो। भोगितसें जो।।१०६६ || 


“शिष्यसंग्रह करणे, मठ बांधून तेथे वस्ती करणे, मुद्रा सिद्ध 
करणे व त्यासाठी स्त्री बाब्ठगणे, अश्ा चेष्टा नि:संगांनासुद्रा तो 
परिग्रह करावयास लावून त्यांना आपल्या लगामात अडकवतो. 
घर त्यागून कुटुंबाचे पाश तोड़ू पाहणाय्या वनवासी तापसांना वनातील 
वस्तूंचा परिग्रह करण्यास लावून तो त्यांना आपल्या जाब्ब्यातून सुटू 
देत नाही. नागव्या साधूंसाठी तो त्यांच्या शरीराच्या रूपाने अवतरतो. 
अशा विजय मिव्ठवण्यास दुःसाध्य असणाय्या परिग्रहरूप शत्रूचाही 
ठावमोडून काढून तो राजयोगी संसारावर विजय मिवठवतो आणि मग 
विजयोत्सवात मग्न होऊन जातो. ” 
राजयोगाश्चाचे मुक्काम गाठणे 

तेथ अमानित्वादि आघवें। ज्ञानगुणांचें जैं मेलावें। 
तैंकैवल्यदेशींचे आघवें। राओ जैसें आलें ।।१८-१०६७ || 
तेधवां सम्यग्ज्ञानाचियां। राणिवा उगाणौनि तेयां। 
परिवारु होऊनियां। राहात आंगें।।१०६८ | । 
प्रवृत्तिचियां राजबिदीं। अवस्थाभेदप्रमदी 

कीजत आहे प्रतिपदीं। सुखाचें लोण |।१०६९ ।। 

“संसारसमरात विजयश्रीस वरलेल्या त्या योगिराजापुढे 
सकल ज्ञानगुणांचे अमानित्वादी जे कैवल्यदेशींचे राजेरजवाडे 
असतात, ते सगढे प्रत्यक्ष येजऊन हजर होतात आणि आपली 
सम्यग्ज्ञानरूपी राज्यसंपदा त्यास अर्पण करण्यात धन्यता मानतात. 
ते ज्ञानगुणसमुदायरूपी राजे त्याच्या परिवाराचा एक भाग होऊन 
राहतात. प्रवृत्तीच्या राजमार्गावरून तो जेव्हा सहजगत्या चालू लागतो, 
तेव्हा जागृति-स्वप्न-सुषुप्ति या त्रिकृअवस्थारूपी प्रमदा त्याव्यावरून 
सुखाचे लिंबलोण पावलोपावली उतरवून टाकत धन्य होतात.” 

फुडां बोधाचिएं कांबीवरी। विवेकु वृश्याचिं मांदी सारी। 
योगभूमिका आरति करी'। येति जैसियां।।१८-१०७० ।। 
तेथ ऋट्विसिद्वीचिं अनेगें। बूंदें मिलति प्रसंगें। 

तयें पुष्पवर्षी आंगें। नाहातसें तो ।।१०७१ || 
आईसेनि ब्रह्नैक्यासारिखें। स्व॒राज्य एंतें जवलिकें। 
झलंबित आहे हरिखें। तिनिं लोक | १०७२ | | 




















“विवेकरूपी वेत्रधारी त्याच्या पुढेपुढे चाछठतो आणि आपल्या 
हातातील बोधरूपी छडीने दृश्यांची गर्दी दूर सारत त्या योग्याचा मार्ग 
मोकव्ठा करतो. योगभूमिका (विविध समाध्यवस्थादी सप्तज्ञानभूमी) 
त्याच्यापुढे हाती आरती घेऊन ओवाव्ण्यास सरसावतात. ऋद्धिसिद्ठी चे 
समुदाय त्याच्यावरून पुष्पवृष्टी करतात. त्या कुसुमांनी तो नाहून 
निघतो. अशा रीतीने तो ब्रह्नैक्यरूपी स्व॒राज्याच्या निकट येऊन 
पोहोचतो. ते पाहून त्रैलेक्य हर्षित होऊन आनंदाने भरून जाते.” 

तेधवां वैरियां की मैत्रियां। तेयांसि माहें म्हणावेयां | 
समानता धनंजया। उरेचिही ना।।१८-१०७३ |। 

हें ना भलतेणें व्याजें। तो जेयांतैं म्हणें माहें। 

तैं नोडवेंचि कां दुजें। अद्वितीय जाहाला । । १०७४ | | 

“साम्यावस्थेच्याही अतीत तो झालेला असतो. मग ग॒त्रू वा मित्र 
असा भेदभाव त्याच्याठायी उरेलच कसा | अर्जुना | त्यातूनही जर तो 
काही कारणाने कोणास आपले म्हणाला तर ते खोटे थोडेच असते 
दवैतापलीकडे गेलेल्या त्या योगिराजास दुजे म्हणून कोणीतरी 
असते का!” 

पैं आपुलियां एकी सत्ता। सर्वहीं कवलूनियां पांडुसुता | 
कहिं न लगति ममता | धाडिली तेणें।।१८-१०७५।। 
आईसा जिंतिलियां रिपुवर्गु। आपुं मानिलियां हें जगु। 
आपैसा योगतुरंगु। थिरु जाहाला | ।१०७६ | | 

“अशी ऐक्यात्मभावाची सत्ता त्याने मिव्ववलेली असते की त्यायोगे 
ममतेस आपल्याला स्पर्शिताही येणार नाही अशा दूर देशी त्याने 
हद्दपार केलेले असते. कारण सर्व परिसरच त्याच्या सत्तेने अंगीकृत 
होऊन ऐक्यभावाने भरून गेलेला असतो. मग आपले व परके असा 
ममत्वभाव कोठे राहील | सर्व रिपुवर्गास त्याने जिंकून घेतलेले असते, 
सर्व विश्व तो आपणच झालेला असतो, असे झाले की त्याचा 
राजयोगरूपी अश्व आपल्या मुक्कामास पोहोचतो |” 
साधनेची अंतिम सीमा 

वैराग्याचं गाढलें। आंगिं त्राण होतें भरें । 

तैंहिं नावेक ढीलें। तेधवां करी |।१८-१०७७।। 
आणि निदटीं ध्यानाचें खांडें। तैं दुजें नाहींचि फुडें। 
म्हणौनि हातु आसुडें। वृत्तिचाहीं।।१०७ ८ | 

जैसें रसौषध खरें। आपुलें काज करूनि पुरें। 
आपणहीं नुरें। तैसें होतसें ।।१०७९।। 

देखौनि ठांकतां ठांओ। धांवतां थिरावें पावो | 

तैसा ब्रह्मसामीप्यें थांवो। अभ्यासु सांडी | ।१०८०।। 

“मग त्या योग्याने अंगी जे वैराग्यरूपी भक्कम चिलखत चढवलेले 
असते, त्याचे बंध तो ढिले करतो आणि ध्यानरूपी खड्ग तो म्यान 
करतो. कारण दुजे असे जेथे कोणीच नसते, तेथे वृत्तिरूप हात 
आपोआपच आखउडठतो. त्या हाती द्वैताचा निरास करणारे खड्ग आता 
काय उपयोगाचे !| रसौषधी जशी रोग बरी करून आपणही लुप्त 
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होते, तसेच हेही आहे. मुक्कामाचे ठिकाण आले की धावणारी पावले 
जशी थबकतात, तसेच ब्रह्मासामीष्य प्राप्त झाले की योगी 
योगाभ्यासास विराम देतो. ” 

घडतां महोदधिसिं। गंगा वेगें सांडिजैं जैसिं। 

कां कामिनी कांतापासिं | थिरु होएं।।१८-१०८१॥।। 

नाना फलतिएं बेलिं। केलीचिं वाढी मांटुलें। 

कां गांवाफुडें बलें। मार्गु जैसा | । १०८२ ।। 

तैसा आत्मसाक्षात्कारु। होईल वेखौनि गोचरु। 

आईसा साधनहतिएरु। हलुंचि ठोविं |।१०८३ || 

म्हणौनि ब्रह्मेंसि तेयां। ऐक्याचां समो धनंजया। 

होतसें तैं उपायां। वोहटु पडें [।१०८४ ।। 

“महासागराची भेट होतेवेव्गी गंगा आपला वेग जसा टाकून देते 

वशांत होते, कामिनी जशी प्रियकरासमीप आली की लगबग टाकून 
त्याच्याजवर स्थिरावते, केठी फलास आली की तिची वाढ जशी 
खुंटते, किवा गावात शिरणारा रस्ता जसा आपला मार्ग टाकून गावाकडे 
वन्ठतो; त्याचप्रमाणे आता आत्मसाक्षात्कार प्रत्यक्ष अचुभवास येणार 
आहे, हे जाणून तो योगिराज आपले साधनारूपी झस्त्र हलक्या 
हाताने खाली ठेवून त्या अनुभूतीस सामोरा जातो. अर्जुना | त्या 
वेब्ठी ब्रह्मैक्य होण्याचा समय प्राप्त झाला आहे, हे पाहुन साधने 
व मोक्षोपाय यांचा भर ओसरू लागतो. ” 
शांत्यावस्था 

मग वैराग्याचि गोधुलुक | जैं ज्ञानाभ्यासाचें वार्धक्य | 

योगफलाचा परिपाक। दशा जैं कां।।१८-१०८५|। 

तैं शांति पैं गां सुभगा। संपूर्ण एं तेयांचियां आंगां। 

तैं ब्रह्म होआवेयाजोगा | होएं तो पुरुखु १०८६ | | 

“हा समय कसा असतो, ती कोणती अवस्था त्या योगिराजास 

लाभते, ते ऐक | वैराग्यरूपी दिवसाची गोरजधूलच जणू, ज्ञानाभ्यासाचे 
परिपक्व ज्ञानवार्धक्यच जसे, योगफलाचा जणू परिपाकच अशी ती 
शांतिदशा संपूर्णपणे त्याच्या अंगी विलसते. तो योगिराज आता 
ब्रह्म होण्यायोग्य झालेला असतो. ब्रह्म होणे आणि ब्रह्म 
होण्यायोग्य असणे यात असे अंतर तरी कितीसें असते म्हणा /” 

पुनवेहूनि चतुर्दशिं। जेतुलें उणेंपण शशि। 

कां सोलेपाऊनि जैसिं। पंधराविं वानी ।१८-१०८७ || 

सागरींही पाणी वेगें। संचरें तैं रूप गंगें। 

एर निश्चल तैं उगें। तैं समुदु जैसा |।१०८ ८ ।। 

ब्रह्मा आणि ब्रह्महोतिएं। योग्यते तैसा पाडु आहे। 

तैंचि शांतिचेनि छवलाहें। होएं तो गां।।१०८९ || 

पैं तैंचि होणेनविण। प्रतीती आलें जैं ब्रह्मापण | 

तैं ब्रह्म होति जाण। योग्यता एथ।।१०९०।। 


























“चतुर्दशीच्या चंद्रकलेस पुनवेच्या चंद्रम्यापेक्षा कितीसे उणेपण 
असते ! पंधराव्या कसाचे सोने सोब्णाव्या बावनकशी सोन्याहून कितपत 
हीण असते | सागरात प्रवेश करतांना गंगेचे पाणी वेगवान असते. 
सागरात प्रवेशले की स्थिर निश्चल अशा सागराचे रूप तेच ग्रहण 
करत नाही का | त्या प्रवेशणाय्या गंगाजलात आणि त्याच्या सागरजलात 
झालेल्या रूपांतरात जेवढा फरक असतो, तेवढाच फरक ब्रह्मा होण्याची 
योग्यता असणे व ब्रह्म होणे यात आहे. शांत्यावस्था प्राप्त झालेला 
योगी निश्चितच आणि विनाविलंब ब्रह्मात्व पावतो, हेच खरे |” 
आत्मबोध:::: 

आत्मबोधप्राप्ती 

त्या ज्ञांती प्राप्त झालेल्या योगिराजाची अवस्था आणि त्यास 

होणाय्ा ब्रह्मलाभाची - खय्या भक्तीची स्थिती वर्णित ज्ञानेश सांगतात: 
तैं ब्रह्मभावयोग्यता। पुरुखु तो मग पांडुसुता। 
आत्मबोधप्रसन्नता-| पदीं बैसें।।१८-१०९१।। 
जेणे निफजें रससोएं। तो तापुही जैं जाएं। 
तैंतैंकां होएं। प्रसन्न जैसिं।।१०९२ || 
नाना भरतियां लगबगां। शरत्कालीं सांडिजैं गंगा। 
कां गीत राहतां उपांगां। बोहटु पडें ।१०९३ || 
तैसा नाना बोधीं उद्यमु। करितां होएं जो श्रमु। 
तोहीं जेथ समु | होऊनि जाएं।।१०९४ | | 

“जांती प्राप्त केलेला तो योगी ब्रह्म होण्यास पात्र असतो. 
आत्मबोधाने प्राप्त होणाय्या प्रसन्नतेच्या पदावर तो आरूढ होतो. 
रससिद्धी झाली, पक्वान्ने अग्नीच्या आचेवरून निघून निवाली की 
क्षुधाशमन करण्यास जशी सुग्रास वाटतात, खाणारा त्यांनी जशी 
प्रसन्नता पावतो, तसाच आत्मबोध होऊन तो योगी प्रसन्न होतो. 
शरदतऋतृ प्राप्तझाला की वर्षाकाकीची दुथडी भरून वाहण्याची लगबग 
टाकून गंगेचा प्रवाह कसा शांत सुस्थिर होतो किंवा गीतगायन संपले 
की वाद्यवादनही जसे स्तब्धावते, त्याचप्रमाणे आत्मबोधासाठी साधनांचा 
खटाटोप करत राहण्यात जे श्रम होतात, त्यांचेही आत्मबोधप्राप्तीबरोबरच 
शांतवन होते.” 

आत्मबोधप्रशस्ति। हें तिएं दशेचि ख्याति। 

तें भोगितसें महामति । योग्यु तो गां।।१०९५॥।। 
तेधवां आत्मत्वें शोचावें। कांहीं पावावयां कामावें। 
हैं सरलें समभावें। भरितें तेयां।१०९६ | | 

उदयां एंतां गभस्ति। नाना नक्षत्रव्यक्तीं | 
हारविजति दीप्ति। आंगिकां जेविं।।१०९७ || 
तेंवि उठतिया आत्मप्रभा। हें भूतभेदुवेवस्था | 
मोडीत मोडीत पार्था। वासु पाहें तो।।१०९ ८ || 


“आत्मसाक्षात्कारातील प्रसन्नता असे याच अवस्थेस 
म्हणतात. हे महाबुद्धिवंत अर्जुना! तो योगिराज मग हीच अवस्था 
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उपभोगून धन्य होतो. तेव्हा त्याला आपले परके काही उरत नाही. 
स्वार्थही उरत नाही. म्हणून कोणत्या गोष्टीच्या अलाभाने किंवा 
कोणत्याही वस्तूच्या हानीने दुःखी व्हावे किंवा कशाचीही इच्छा धरावी 
हे खरे तर सर्वच सरते. सर्वत्र समदृष्टी लाभून त्याला इच्छादेष, 
रागलोभ इत्यादी ढूंद्रे उरत नाहीत. रविउदय होताच सगव्ठी 
नक्षत्रमालिका आपली दीप्ती जशी हरवून बसते, त्याप्रमाणे आत्मानुभव 
उदित झाला की भूतभावांचा आत्यंतिक लोप होऊन त्या योग्यास 
सर्वत्र आत्मरूपाचाच साक्षात्कार होत जातो.” 

पाटियेवरील आखडें। जैसिं पुसतां एंति करें। 

तैसिं हारपति भेदांतरें। तेयांचिएं दिठीं | ।१८-१०९९ || 

तैसेनि अन्यथाज्ञानें। जिएं घेपति जागरस्वप्नें। 

तिएं दोनिंहीं केली लीनें। अव्यक्तामाजिं(।११०० ।। 

मग तैही अव्यक्त। बोध वाढतां झिझत। 

पुरलां बोधिं समस्‍्त। बुडौनि जाएं।/११०१।। 

“पाटीवरील अक्षरे हाताने जशी पुसून टाकावीत, तशी, हे 
अर्जुना! भूतभिन्नता त्याच्या आत्मानुभवाने लोप पावते. त्याच्या दृष्टीस 
भूते गोचरच होत नसतात. अन्यशथाज्ञानाने ज्या जागृति-स्वप्न- 
सुष॒ुप्त्यावी अवस्थांचा आविर्भाव होतो, त्याचुद्वा अव्यक्तात लीन 
होतात आणि जसजसा आत्मबोध दृढ होत जातो, तसतसे ते 
अव्यक्तसुद्रा झिजत जाऊन पूर्णबोधरूपी महापुरात बुड़ून 
सगलेच्या सगव्ठे लय पावते. ” 
आत्मबोधप्राप्ती:::: 
“हें चवथी भक्ति पाहीं। माही तो लाहें” 

जैसिं भोजनाचां व्यापारीं। क्षुधा जिरति अवधारीं। 

तृप्तिचां अवसरीं। नाहींचि होएं।।१८-११०२।। 

नाना चालिचियां वार्टी। वाट होत जाएं थोडी। 

मग पातलां ठाईं बुडी। देऊनि निमें।॥११०३ ।। 

कां जागृति जंव उद्दीपें। तंव तंव निद्रा हारपे। 

मग जागिनिलियां स्वरूपें। नाहींचि होएं।।११०४ || 

हें ना आपुलें पूर्णत्व भेंटें। जेथ चंद्रासिं वाढी कुंठें। 

तेथ शुकृपक्षु आटे। नि:शेषु जैसा | ।११०५ | | 

तैसा बोध्यजात गिलितु। बोधु बोधें एं मजआंतु। 

मिसलला तेथ सांद्यंतु। अबोधु गेला ।११०६ || 

“भोजन करत असता घासागणिक क्षुधा जशी जिरत जाऊन 

तृप्ती होतेवेकी सगव्ठीच्या सगछी नाहीशी होते; जसजसे चालत जावे, 
तसतशी वाट जशी सरत जाऊन शेवटी मुक्‍्कामाच्या ठिकाणी बुडी 
मारून नाहीशी होते; अथवा जसजशी जागृतावस्था उदित होत जाते, 
तसतशी निद्रा हरपत जाऊन पूर्ण जाग येताच आपले स्वरूप सांडते; 
हे असो ! चंद्रास जेव्हा आपले पूर्णत्व प्राप्त होते, तेव्हा त्याची वाढ 
खुंटून शुकूपक्षच नि:शेष आटून जातो; त्याप्रमाणे ज्ञानायोगे समस्त 
ज्ञेय वस्तूंना गिक्ून टाकत ज्ञान जेव्हा मजआत प्रवेशते, तेव्हा तो 
योगिराट मजशी एकरूप होऊन त्याचे सर्व अज्ञान लयाला जाते. ” 
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तेधवां कल्पांताचिएं बेलें। नदी सिंधूचें पेंडव्ले। 
मोडौनि भरलें जलें। आब्रह्ना जैसें।।१८-११०७ |। 
ना ना गेलिआँ घटमठ। आकाझ ठाकें एकवट। 

कां जलौनि काष्ठें काष्ठ। वह्निचि होएं।।११०८ || 
ना तहीैं लोणियाचें ठंसें। आटौनि गेलिआं मुसें। 
नामरुपभेदें जैसें। सांडिजें सोने ||११०९ | 

हेंही असो चेईलिआं। तैं स्वप्न नाईं जालिआं। 

मग आपणचि आपणयां। उरिजे जैसें ।।१११० || 
तैसा मी एकवांचूनि काईं। तेयां तेयाहिसगट नाई। 
हें चक्‍थी भक्ति पाहीं। माही तो लछाहें |११११।। 

“कल्पांतसमयी नदी आणि नद इ.सर्व जलांचे पेंडाठे आपापले 
वेगव्गले अस्तित्व मोडून गेल्याने जसे आब्रह्मपावेतो एकाच एका 
जलरूपाने भरून जाते; घटमठादी आकार मोडताच आकाश जसे 
एकलेएक आपणाठायीच उरते; अथवा अग्नी लावून दुसरे काष्ठ 
पेटवरताच तेही जसे काष्ठरूप टाकून केवछ अग्निरूपच घेते; सोन्याचे 
अलंकार मुशीत घालून आटवले असता जसे आपापले रूप टाकून 
देत केवढ् सुवर्णरूपाने उरतात; हे असो | जागृति येऊन स्वप्न नाहीसे 
होताच जसे आपणच आपल्याठायी एकले उरतो, स्वप्नसृष्टी तेव्हा 
जशी लय पावते; त्याप्रमाणे जेक्हा ज्ञानासह तो योगिराणा मजआत 
प्रवेशतो तेव्हा होते (तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌, ,।१८- 
५५ ।।उन्मेष५५-१:योगसारतसर्वस्व०्क्रमयोगारंभ, प.क्र. १०४०).. त्याला केवठ 
मजवाचून त्याच्याहीसकट इतर काहीच उरत नाही. हीच माझी 
चतुर्थ भक्ती होय, जी त्या भाग्यवंतास लाभते.” 
सहजप्रकाश व भक्ती 

आर्त, जिज्ञासू व अर्थार्थी असे जे भक्तीचे तीन प्रकार आहेत, 
त्यांच्यापरोक्ष असा हा चौथा भक्तिप्रकार असून तो फार श्रेष्ठ 
असल्याचे भगवंत सूचित करतात. “माझी सहजस्थिती म्हणजेच 
भक्ती होय” असे ते म्हणतात. 

“हीच खरी भक्ती | वास्तविक पहिली, दुसरी किंवा तिसरी अशी 
भक्तीची श्रेणी नसतेच ! तर माझा प्रकाश पाहूनही जे मला नेणणे; 
अज्ञानवशे इतर वस्तूंवर जे माझ्ना आरोप करणे; सर्वत्र मला पाहत 
असतांनाही तेथे अन्य वस्तुजात कल्पिणे; ज्यास जसे पाहावेसे वाटते, 
तसे त्यास पाहण्यास मिकणे, हे सर्व ज्या माइया अखंड प्रकाशामुन्हे 
घड़ून येते, दृग्गोचर होते; जसे स्वप्नातील वस्तूंचे असणे, नसणे व 
दिसणे आपल्या आत्मसत्तेने घड़ून येते, तसे या विश्वाचे अस्ति- 
नास्ति रूप ज्या माइया चिद्प्रकाशाने गोचर होते, तो माझा 
सहजप्रकाश हाच अर्जुना ! भक्ती म्हणून म्हटला जातो, अशी या 
सहजभक्ती ची भगवंत व्याख्या सांगतात (१८-१११२). 
“वृश्यपथाअती तु पथु ” 

“आईसा हा सहजु माझा। प्रकाशु जो कपिध्वजा। तो भक्ति 
ययां वोजां। बोलिजे गां।।१८-१११७॥।” असे त्यांचे शब्द 
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आहेत. यापूर्वी सातव्या अध्यायी भगवंतांनी आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासू 
वज्ञानी असे आपल्या भक्तांचे चार वर्ग सांगितले होते: “बतुर्विधा 
भजन्ते मां जना: सुकृतिनो5 ज़ुन। आर्तों जिज्ञासूरथ्थार्थी ज्ञानी 
च भरतर्षभ।।/७-१६ ।।” 
त्यांच्याबाबत तेव्हा ज्ञानदेव असे म्हणाले होते की “आईकां 
चतुर्विध मज भजलें। जेहीं आत्महित केलें। वाढतें गां।/७-१०८ ।। 
तो पहिला आचु ग्हणिजे। दुसरा जिज्ञासू बोलिजे। तिजा अर्थार्थी 
जाणिजे। ज्ञानिया चौथा।।/१०९।। तेथ आर्चु तो आर्त्तिचेनि 
ब्याजें। जिज्ञायू तो जाणावयाचिलागिं भजे। तिजेनि तेणें इच्छिजे। 
अर्थसिद्वि।।9१०।। मग चौथियाचां ठाईं। काईचि करणें नाहीं। 
ग्हणौनि भक्तु एकु पाहीं। ज्ञानिया जों।।१११॥। जैं तेयां ज्ञानाचेनि 
प्रकाशें। फिटलें भेदाभेदांचें कक्डसे। मग मीचि जाहाला समरसें। 
आणि भक्तुल्डी तेंविचिं(।१२।।” या ओव्यांतून त्यांनी ज्या 
ज्ञानप्रकाशाचा उल्लेख केला आहे, त्याची अमर्याद व्याप्ती कशी आहे, 
तेज्ञानेश १८-११११ ते ११२९ या ओव्यांतून सूचित करत आहेत; 
तसेच अज्ञानी भक्तांसकट इतर चतुर्विध भक्तही हाच ज्ञानप्रकाश 
वा सहजप्रकाश कसा पाहत असतात, ते स्पष्ट करत आहेत. 
भक्तीवरील भगवद्दूचनांवर प्रकाश टाकणारे ज्ञानेशांचे बोल ऐका: 
म्हणौनि आर्त्ताचां ठाईं। हें आत्ति होऊनि पाहीं। 
अपेक्षणीय जैं काईं। तैं मीचि केला।।/१८-१११८ ।। 
जिज्ञासूफुडां वीरेशा। हेंचि होऊनि जिज्ञासा। 
मी कां जिज्ञास्यु आईसा। दाखबविला।॥१११९ ।। 
हेंचि होऊनि अर्थना। मीचि माझां अर्था अर्जुना। 
करुनि अर्थाभिधाना। आणी मातें।।११२०॥॥ 
एवं घेऊनि अज्ञानांतें। माझी भक्ति हें जैं बर्ते। 
तैं दाविं मज द्र॒ष्टयांतैं। दृश्य करूनि।/११२१।। 
“आर्त भक्तांपुढे माझा हाच सहजप्रकाश उत्कट इच्छेच्या 
पूर्ततिच्या रूपाने आर्ततानिवारणाच्या मिषाने प्रकटतो. हे वीरेशा | 
जिज्ञासू भक्ताबाबत हाच प्रकाश जिज्ञासापूर्तीच्या मिषाने 
ज्ञानवस्तूच्या रूपाने प्रकटतो. अर्थार्थी भक्ताबाबत त्याचप्रमाणे हा 
प्रकाश अर्थसाधनमिषाने अर्थ होऊन प्रकटतो. अज्ञान घेऊन 
माझी भक्ती करू जाणाय्या भक्तांपुढे अड्ा प्रकारे ती भक्ती मज 
द्रष्ट्यालाच वृश्यस्वरुपात प्रकटवते, ” 
ही सर्व गौणी वा आणबी भक्ती होय. ज्ञानेश पुढे म्हणतात: 
एथ मुखचि दिसें मुखें। ययां बोलां काईं न चुकें। 
परि दुजेपण लटिकें। आरिसा करीं।।१८-११२२।। 
दिठी चंद्रचि घे सांचें। परि एंतुलें हें तिमिराचें। 
जैं एकचि असे तेयाचें। दोनिं दाविं।।११२३ | | 
तैसा मीचि सर्वत्र मिया। घेपतसे भक्ति इयां। 
परि दृश्यत्व हैं वांयां। अज्ञानवर्शे।/११२४ ।। 
तैं अज्ञान आता फिटलें। गाहें द्रष्ड्वत्व मज भेंटलें। 
निजबिंबी एकवटलें। प्रतिबिंब जैसें ||११२५ || 
































“आरशात प्रतिबिंबरूपाने मुखच दिसते. पण ते आभासात्मक 
असते. तिमिरदृष्टीच्या मनुष्यास तसा खरा तर चंद्रच दिसतो, पण 
दृष्टिव्यंगामुठे एकाऐवजी त्यास दोन बिंबे दिसतात. त्याचप्रमाणे या 
अज्ञानभक्तीमुब्ठे भक्तांस वस्तुत:माझीच उपलब्धी होते. पण माझे 
द्रष्टा हे स्वरूप अज्ञानामुब्ठे तसे न विसता वृश्यरूपाने मीच त्यांना 
विसतो. जेब्हा ते अज्ञान नाहीसे होते, तेव्हा दृश्य माइयामध्ये 
एकवटते; प्रतिबिंब नाहीसे झाले की ते जसे बिंबाशी एकरूप होते, 
त्याप्रमाणे दृश्य व ब्रष्टा ही माइयाठायी एकवटून मददूप प्रकटते. ” 


पैं जेधवां असे इं कीडाल। तेधवांहीं सोनेंचि अढल। 
परि तैं गेलियां केवल । उरे जैसें ।।१८-११२६ | | 
हां गां पौर्णिमिआदिं काईं। चंदरु सावेब नाईं। 

परि तिएं दिसीं भेंटे पाहीं। पूर्णता तेयां।।११२७ || 
तैसा मीचि ज्ञानद्वारें। दिसें परि हस्तांतरें। 

मग दरष्डत्वीं तैं सरें। मियांचि मी लाभें ।।११२८ || 
म्हणौनि दृश्यपथा-। अतीतु माझा पार्था | 
भक्तियोगु चवथा। म्हणितला गां।।११२९ ।। 

“कमी कसाचे सोने पण सोनेच जरी असले तरी जेव्हा त्यातील 
हीण जाऊन जसे शुद्ध सोने उरते; किंवा चंद्र जरी पौर्णिमेआधीही 
सावयवच असला तरी त्या दिवशी त्याला जसे पूर्णत्व भेटते; त्याचप्रमाणे 
ज्ञानेंद्रियांद्वारे जे दृश्य अज्ञानामुल्े दिसते, ते जरी मीच असलो, तरी 
ते माझे रूपांतर जेव्हा सरते, तेव्हा माझा ज्ञानप्रकाश फाकून 
द्रष्टास्वरूपाच्या माझी मजशीच भेटी होते. एवंच भक्त मजशी 
एकवटतो, त्याला माझा लाभ होतो, हे म्हणणेही वावगे ठरते. कारण 
मी आणि तो यात दुजेपण कोठे असते! ज्ञानी भक्ताची ही भक्ती 
चतुर्थ भक्ती होय असे मी म्हटले आहे. दृश्याच्या पलीकडे ही 
भक्ती घेऊन जाते. म्हणून वृश्यपथातीत मार्ग असे मी या मार्गास 
- या योगास म्हणतो.” 
भक्त भगवंतात प्रवेशतो 

“भक्तया मामभिजानाति ..।.. विशते तदनन्तरम्‌।॥१८- 
१५।।”-“असा हा ज्ञानीभक्त माझे स्वरूप जाणतो व मजमध्ये 
प्रवेशतो ” असे भगवंत म्हणतात. क्रमयोगाचे हे फल आहे. ज्ञानेशा 
याविषयी म्हणतात: 

इयां ज्ञानभक्ति साहाज। भक्तु एकबटला मज। 

तो मीचि केवल हैं तूझ। श्रुतहीं आहे।।१८-११३०।। 
जैं उभऊनियां दोनिं भुजा। ज्ञानियां आत्मा माझा। 
हैं बोलिलों कपिध्वजा। सप्तमाध्यायीं।/११३१॥। 
तैं हें कल्पादि भक्ति मियां। भागवतमिखें ब्रह्मेयां 
उत्तम ग्हणौनि धनंजया। उपदेशिलीं।।११३२।। 


“या भक्तीच्या मागनि - या ज्ञानप्रकाशात जो भक्त मजशी 
एकरूप होतो, तो केवन्ठ मद्ूपच असतो असे नाही, तर तो म्हणजे 
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मीच हे तुला ठाऊकच आहे/ सप्तमाध्यायी, हे अर्जुना! “ज्ञानी 
त्वात्मैव मे मतम्‌।/७-१८ ।।” असे मी तुला दोन्ही बाहू उंचावत 
म्हटले होते, ते तुला स्मरतच असेल | |” 
ज्ञानी इयेंतें स्वसंवित्ति। शैव म्हणति गक्ति। 
आम्हीं परमभक्ती। आपुली म्हणों।।१८-११३३।। 
हैं मज मिलतिएं बेलें। तेआं क्रमयोगियां फलें। 
मग समस्तहीं निखलें। मियांचिं भरें।/११३४ ।। 
“हीच ज्ञानभक्ती मी भागवताद्ारे कल्पारंभी ब्रह्मदेवास सर्वोत्तम 
भक्ती म्हणून उपदेशिली होती. ज्ञानी या भक्तीस स्वसंवित्ति म्हणजे 
आत्मज्ञान म्हणून म्हणतात. शैव हिला शक्ती असे म्हणतात. 
आम्ही मात्र ही परमभक्ती वा पराभक्ती आहे असे म्हणतो. 
क्रमयोग्यास ही भक्ती क्रमयोगाच्या फलस्वरूप अशी प्राप्त होते . 
मगसर्व विश्व माइयानेच ओतप्रोत भरून गेले आहे अशी प्रतीती त्याला 
येते. किंबहुना असेही म्हणणे योग्य नाही. कारण त्या वेढी तो आणि 
मी कोणी वेगढे का असतो |” 
तेथ वैराग्यविवेकेंसिं। आटें बंध मोक्षेंसिं। 
वृत्ति तयें आवृत्तिसिं। बुडौनि जाएं।।/१८-११३१॥। 
घेऊनि ऐलपणातें। परत्व हारपें जेथें। 
गिलूनि चाहीं भूतें। आकाश जैसें | । ११३६ || 
तेयां परी थडथांद। साध्यसाधनातीत झुद्ग। 
तैं मी होऊनि एकवद। भोगीं तो मारतें।।११३७॥। 
“ऐलतीरासह पैलतीर हरपून गंगा जशी सागरास मिल्ठते; चारही 
महाभूते समावून घेत एकटे आकाश जसे उरते; त्याप्रमाणे 
वैराग्यविवेक हरपून बंध मोक्षाशी एकरूप होतो; वृत्तीची आवर्तने 
ल्रेपतात; साधन-साध्य एकरूप होतात; आणि त्यांपलीकडे माझे 
जे शुद्र स्वरूप आहे, ते पावून माइयाशी एकरूप होऊन तो 
क्रमयोगी मद्गप होऊन मल्लाच भोगतो. ” 
क्रमयोगाची सांगता:::: 
परमभक्तीची अवस्था 
या अवस्थेचे निरूपण करत ज्ञानेश्वर म्हणतात: 
घडौनि सिंधूचियां आंगां। सिंधूबरी तलपें गंगा। 
तैसा पाडु तेयां भोगां। अवधारिजो | ।१८-११३८ || 
कां आरिसयांसिं आरिसा। उदूनि दाविलियां जैसां। 
देखणा अतिसो लैसा। भोगणां तिएं।।११३९ ।। 
चेइलियां स्वप्न नासें। आपुलें ऐक्यचि दिसें। 
तैं दुजेनविण जैसें। भोगिजे कां।।११४० || 
हें असो दर्पणु नेलियां | तो मुखबोधुहीं गेलियां 
देखलेपण एकलेयां। आस्वादिजे जेविं। ।११४१॥।। 
“सागरास मिव्ठालेली गंगा जशी त्याच्या अंगावर उठून दिसते, 
तसे त्या मद्गरूप होऊनही माइया भक्तीचा उपभोग घेणान्या 
क्रमयोग्याबाबत घडते. ऐक. अर्जुना | जागृतावस्थेत निद्रेतले स्वप्न 


























नाहीसे होऊन आपले आपणच एकटेपणाने उरलो तरी ते अद्दैतपण 
- एकलेपण - जसे आपण उपभोगतो; मुखासमोरील आरसा दूर 
केला आणि मुखाचे प्रतिबिंब नाहीसे झाले, तरी मुखाचे अस्तित्व जसे 
आपणास जाणवतच राहते; किंवा आरशापुढे आरसा ठेवून एका 
आरशाचे प्रतिबिंब दुसन्‍्या आरशात पडते व तेच पुन: त्या आरशात 
समावून जाऊन तो आरसा जसे स्वत:चेच रूप स्वत:तच समावून 
घेऊन स्वतःच आपले द्रष्टेपण उपभोगतो; त्याप्रमाणे मद्दूप झालेला 
तो योगी हे परिसीमेचे द्रष्टेपण आपण व्र॒ष्ट्याशी अभिन्न 
तोचि गेलियां भोगु तेयाचां | न घडे हा भावो जेयाचां | 
तिहीं बोलें केवि बोलाचा | उच्चारु कीजैं।। १८-११४२ |। 
तेयांचां नेणों गांवीं। रवि प्रकाशि हन दिवीं। 
कीं व्योमालागिं मांडवी। उभिलीं तिहीं।। ११४३ | | 
हां गां राजन्यत्व नव्हता आंगिं। रावो रायपण काएं भोगिं | 
कां आंधारु हन आलिंगिं। दिनकरांतैं।।११४४ || 
आणि आकाशओ जैं नह्हें। तेयां आकाश काएं जाणवें। 
रत्नाचां रुपी मिरवें। गुंजांचें लेणें।।११४५॥।। 
म्हणौनि मी होणें नाहीं। तेयां मीचि आहे केंहीं। 
मग भजैल हें काईं। बोलों कीर ।।११४६ | | 
ययालागिं तो क्रमयोगी। मी जाल्मचिं मातें भोगिं। 
तारुण्य का तरुणांगिं। जियापरी।॥११४७॥। 
“कोणाला जर हे कसे घड़ू शकेल अशी शंका अजूनही असेल 
तर सांग बरे | दब्दाचा उच्चार राब्दांद्वरेच होत नाही का! ज्यांना हे 
अशक्य वाठते त्यांच्या गावी सूर्याला दिवटी प्रकाश देत असणार ! 
आकाश मांडवाने आच्छादले जात असणार | कोणा अंगी राजेपण 
नसता तो राजेपण कसे उपभोगू शकेल | आणि आकाश झाल्याशिवाय 
आकाशञत्व कसे असते, ते कन्हू शकेल काय! गुंजांचे लेणे 
रत्नालंकाररूपाने कधीतरी झब्ठकेल काय ! अंधार सूर्यास आलिंगुनही 
आपले रूप टिकवून राहील का कधी ! तरुणी जसे स्वतःच्या अंगीचे 
तारुण्य आपले आपणच उपभोगते, त्याप्रमाणे तो क्रमयोगी मद्गूप 
होऊनही मल्ता उपभोगतो, यात संशय नही !” 
“वृश्यीं नाहीं ब्रष्ट्रता 
तरंगिं सवीगिं तोय चुंबिं। प्रभा सर्वत्र विलसें बिंबिं। 
नाना अवकाश नभीं। लुंठतु जैसा |।१८-११४८ || 
कां चंदनाचि दुति जैसिं। चंदनिं भजे आपैसिं। 
कां अकृत्रिम शशि। चंद्रिका जेविं।।११५० | | 
क्रमयोग्याच्या या अवस्थेचे विवेचन आपण पूर्वीही प्रसंगोपात्त 
पाहिले होतेच. ज्ञानेश म्हणतात: “लाट जशी सर्वांगाने पाण्यास 
उपभोगते, प्रभा जशी बिंबास पूर्णालिंगन देते, अवकाश गगनाच्या 
अंगावर जसे पहुडते, चंदनगंध जसा चंदनास परिवेष्टितो, चंद्रप्रकाश 
जसा सहजच चंद्राच्या सहवासाचा उपभोग घेतो, त्याचप्रमाणे तो 
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मदूूप झालेला क्रमयोगी मल्ठा भक्तिभावे उपभोगतो (मद्भक्तिं छभते, , 
पराम्‌।।१८-५४।।उन्मेष५५- १:योगसारसर्वस्व०्क्रमयोगारंग, प.क्र. १० ४०). 
अद्दैतावस्थेत क्रियाशीलत्व नसते, द्वैत तर नसतेच नसते, तरीही 
अद्दैतात भक्ती असते. पण ते कसे हे सांगता येत नाही. ही गोष्ट 
अनुभूतिगम्यच आहे | दृश्याचा निरास होऊन द्रष्टा जेव्हा स्वस्वरूप 
पावतो, तेव्हा केव् द्रष्टाच उरतो ! दृश्यच द्र॒ष्टा होते, दृश्यत्वही 
द्रष्टारूप होऊन त्रिपुटी लोपते. ” 

तेथ स्वप्नींचियां प्रिया। चेवोनि झोंबों गेलियां | 

ठाईजे दोनहीं न होनियां। आपणचि जैसें। १ ८-११५८ ।। 

कां दोनहीं काष्ठांचिएं घृष्टि- | माजिं वह्नि एकु उठी। 

तो दोनिं हें भाख आटी। आपणचि होएं।।११५९ || 

नाना प्रतिबिंब हातिं। घेऊं गेलियां गभस्ति। 

बिंबताहीं असती। जाएं जैसिं ।।११६० || 

तैसा मी होऊनि देखतें। तो घेऊं जाएं दृश्यातैं | 

तेथ दृब्य ने तेथें। द्रष्ट्रत्वेंसिं।।११६१ |। 

रवि आंधारु प्रकाशितां। नुरेचिं जेंविं प्रकाइयता | 

तेंविं दृश्यीं नाहीं द्रष्ट्रला। मी जालियां।।११६२ | | 

“या अवस्थेत द्र॒ष्टेपण लोपते, एकलेपणही लोपते. स्वप्नातील 

प्रियकरास आलिंगन देतांना जागृती आलेली स्त्री जसे आपलेपण 
आणि प्रियकरस्वरूप दोन्ही नष्ट होऊन आपली आपणच उरते किंवा 
दोन काष्ठे घासून त्यातून जेव्हा अग्नी प्रकटतो, तेव्हा जसे त्यांचे 
द्वैत व काष्ठत्व जाऊन ती केवव्ठ अग्निरूपच होऊन राहतात; किंवा 
सूर्य जर आपलेच प्रतिबिंब हाती घेऊ जाईल तर प्रतिबिंबाबरोबर 
बिंबत्वसुद्धा हरवून बसेल; त्याप्रमाणे जेव्हा मदूप झालेला तो योगी 
दृश्यास उपभोगू पाहतो, तेव्हा तो त्यातील दृश्यत्वास उपभोगू न 
शकता केवन् म झे द्र॒ष्टत्वच उपभोगतो. पण वस्तुत: त्या अवस्थेत 
द्रष्टेपणा व दृश्यत्व ही काहीच नसतात. सूर्याने अंधारास उजबवले 
की त्याची प्रकाइयता जशी उरत नाही, त्याचप्रमाणे दृश्यत्वसुद्धा 
जेव्हा मदूप होते, तेव्हा द्रष्ट्रत्व कसे बरे उरेल |” 
अद्दैतावस्था 

मग देखिजे ना वेखिजे। आईसिं दशा जैं निफजे। 

तैं तैं दर्शन माझें। सांचोकारें।।१८-११६ ३ ।। 

तैं भलतेयांही किरीटी। पदार्थाचियां भेटी। 

ब्रष्डवृश्यातीता दृष्टी। भोगी तो सदा।॥११६ ४ ।। 

आणि आकाश हें आकाशों। दाटलें न ढलें जैसें। 

मियां आत्मेनि आपणपें लैसें। जाहालें लेयां ।।११६५ | | 

“तो योगी मग काही पाहो अथवा न पाहो, तेच त्याचे पाहणे व न 

पाहणे म्हणजे माझेच दर्शन होय | आणि कोणत्याही वस्तूच्या दर्शनात 
त्याला द्रष्टा व दृश्य यांच्या अतीत असणाय्या माझेच सदैव दर्शन 
होते. आकाशात कितीही आकाश भरले तरी ते आपणावेगढे दुसरे 
काही होणे जसे जाणत नाही, तसेच हे अर्जुना ! त्या योग्याचे असते. 
तो मद्दूप झालेला असतो आणि अखिल विश्वच मद्दूप असल्यामुब्ठे 














त्याने कोणताही उपभोग घेतला तरी त्याला सर्वत्र सर्व प्रकारे 
माझाच उपभोग घडत असतो. तो जे काही ज्ञानेंद्रियांद्वरे घेऊ 
जातो, जे काही कर्मेंद्रियांद्वेर करू पाहतो, मनाने जे काही चिंतू 
जातो, ते ते सर्व त्याला मत्स्वरूप असते. ” 
कल्पांतिं उदक उदकें। रुंधिलियां वाहों ठाकें। 
तैसां आत्मेनि मियां एकें। कोंदला तो ।।१८-११६६ | | 
पावों आपणयां वलघें। केंविं वह्नि आपणयां लागें। 
आपणपें पाणी रिघें। स्नाना कैसें।।११६७ || 
म्हणौनि सर्व मी जालेंपणें। ठेलें तेयां जाणेंयेणें। 
हेंचि गां यात्रा करणें। अद्यया मज ।।११६८ ।। 
“माझा आत्मभाव त्याच्याठायी कोंदाटून भरलेला असतो. म्हणून 
कल्पांती जलाशय जलाशयात मिसव्गून एक होऊन जसे वाहायचे 
थांबतात, त्याप्रमाणे त्याच्या वृत्तीचा प्रवाह सर्व मीच झाल्याने स्तब्धावतो. 
पाऊल आपणच आपसल्याला कसे ओलांडून जाईल |! अग्नीस अग्नी 
कसा जाकेल | पाणी स्वत:च स्नानास निघाले आहे, असे कधी तरी 
कसे होईल ! सर्वत्र मीच असल्बाने त्या मदूप योग्याचेही जाणेयेणे 
खुंटते. हेच त्याने मज अद्वयाची यात्रा करणे होय |” 
पैं जलावरील तरंगु। जहेीं धांविन्नला सवेगु। 
तहें नाहीं भूमिभागु। क्रमिला तेणें ।।१८-११६९ || 
जैंसांडावें कां मांडावें। जैं चालणें जेणें चालावें। 
लैं तोयचि एक आघवें। म्हणौनियां।।११७०।। 
“आणि असे पहा की लाट पाण्यावर कितीही वेगाने धावली तरी 
ती कोणता भूभाग आक्रमून जाते | ती लाट जेथे जाते तेथे पाणीच 
असते; जे स्थव्ठ मागे टाकले जाते, तेही पाणीच असते; ती ज्यावर 
चालते, तेही पाणीच असते. असा हा पाण्याचा पाण्याशीच होणारा 
खेठ जसा असतो, तशीच त्या मद्गूप योग्याची मजमध्ये जी लीला 
होते, तिच्यात वेगढे काय असणार !” 
अनन्यभक्तीची सिद्धी 
पुढे ऐका: 
पैं दर्पणांतैं दर्पणें। पाहिलियां होएं न पाहाणें | 
सोनें झांकिलियां सुवर्णे। न झांके जेविं ।१८-११७५ || 
उदकी कल्लोलु। कापुरी परिमलु। 
रत्नीं उजालु। अनन्य जेविं।११८३ || 
“आरशाने आरसा पाहिला तर आरशाव्यतिरिक्त दुसरे काय 
दिसणार ! सुवर्णने सुवर्णास मढवले तर सुवर्ण काय झाकले असे 
होईल ! ते तर सर्वच सुवर्ण असणार नाही का! अनन्यभक्तियोग 
पावलेल्या तया योगिराजाची स्थितीही अशीच असते. लाट जशी 
उदकाशी अभिन्न असते, कापूर व त्याचा परिम यांना जसे वेगन्ठेपणाने 
राहता येत नाही, रत्नास जशी त्याची प्रभा एकनिष्ठपणे वरते, कंकण 
जसे सुवर्णाशी अभेदभावाने नांदते तसाच हा क्रमयोगीही 
भक्तियोगाद्वारे मजगी अनन्य होऊन राहतो. ” 
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किंबहुना तंतूसि पटु। कां मृत्तिकेसिं घटु । 

तैसा तो एकवटु। मजसिं माझां |।१८-११७७ || 

इयां अनन्यसिद्धां भक्तीं। इयां आघवांचि दृश्यजातिं | 

मज आपणपेयां सुमती | द्रष्ट्यातें जाणणें। | ११८५ ।। 

“तंतू जसा वस्त्राशी एकरूप होऊन असतो, घट जसा मृत्तिकेचे 

स्वरूप धरून राहतो, तसा तो माइयाशी एकरूप झालेला राहतो. ही 
स्द्ध अशी अनन्यभक्ती पावल्याने तो बुद्विमंत हे सर्व वस्तुजात, 
हे वृश्यमात्र सर्व काही मज व्र॒ष्ट्याचेच स्वरूप असल्बाचे जाणतो. 
आपकणही ब्रष्टा व हे दृश्यही व्रष्टाच असल्याच्या बोधाच्या मत्ततेत 
आगणि या अनुभूतीच्या भरात तो नाचू छागतो. ” 


रज्जु जालियां गोचरुं। आभासतां तो व्यालाकारूं | 

रज्जुच आईसा निर्धारुं। होएं जेविं।।१८-११८६ | | 

भांगारापरतें काईं। लेणें गुंजहीभरी नाहीं। 

हैं आटौनियां ठाईं। कीजैं जैसें | ।११८ ९ | 

उदक एकापरतें। तरंग नाहीचि हें निरुतें। 

जाणोनि तेयां आकारांतैं। न घेपें जेविं।।११९० | | 

ना तहीं स्वप्नविकारां समस्तां | चेऊनियां उमणें घेतां | 

तो आपणयांपरौता। न दिसें जैसा |।११९१।। 

तैसें जैं काईं आथी नाथी। एणें होएं ज्ञेयस्फूर्त्ति 

तैंज्ञाताचि मी हैं प्रतीति। होऊनि भोगिं ।।११९२ ।। 

“रज्जुवर झालेला सर्पाचा आभास नाहीसा होऊन रज्जू जसा 

स्पष्टपणे प्रतीत व्हावा; अलंकारात सोन्यापरते गुंजभरही दुसरे काही 
नाही, हे तो आटवल्यावर जसे ठामपणे कढ्भून यावे; लाटेत उदकावेगके 
काहीही नाही हे कठ्ून आल्यावर जलतरंगाचे खरे स्वरूप जसे 
माहीत व्हावे किंवा जाग आल्बावर स्वप्नाचा विचार करू जाता त्या 
स्वप्नींच्या जगड्व्याठ पसाय्यात आपणाशिवाय दुसरे काहीही जसे 
शोधूनही सापडू नये; त्याप्रमाणे जे काही अस्तिनास्तिरूपाने स्फुरण 
पावते, जे काही ज्ञेय ग्हणून प्रतीत होते, ते सर्व मी ज्ञाताच आहे, या 
प्रतीतीचा तो क्रमयोगी अनन्यभक्त भोग घेत राहतो.” 


ठाइंचि मुराला अनुभव” 
ज्ञाता, ज्ञान वज्ञेय यांचे हे एकरूप स्पष्ट करत ज्ञानेश म्हणतात: 
पैं चेईलियानंतरें। आपुर्ले एकपण उरें। 
तैंहीं तोवरी स्फुरे। तेयाशीचि जैसें ||१८-१२०१।। 
कां प्रकाशतां अर्कु। तोचि होएं प्रकाशकु | 
तेयांहिं अभेदां द्योतकु । तोचि जैसा ।१२०२ |। 
तैसा वेद्याचां विलयीं। केवल वेदकु उरें पाहीं। 
तेणें जाणावें तेयांतैंहीं। हेंहीं जो जाणें।।१२०३ ।। 
“स्वप्नातून जागृतावस्थेत आले की जसे स्वप्नींचे विश्व लयास 
जाऊन आपण एकटेच उरतो आणि ही एकटेपणाची जाणीवही जशी 
आपली आपणासच असते; तिला जशी दुसय्या वस्तूच्या सापेक्षतेची 
गरज नसते; किंवा सूर्य प्रकाशला की तो जसा स्वतःच स्वतःचा 








प्रकाशक होतो आणि प्रकाशक आणि प्रकाश्य ही दोन्हीही जशी 
त्याच्याठायी अभिन्नत्वाने अभेदाने असतात; त्याचप्रमाणे ज्ञेय लयास 
गेले की केवछ एकमात्र ज्ञाताच उरतो आणि “मी ज्ञाता आहे ” अशी 
जी जाणीव असते, तीच ज्ञात्याचे ज्ञान करून देत आहे, हेही 
त्यास जाणवते. ” 
अद्दयपण आपुलियां। जाणति ज्ञप्ति जैं धनंजया। 
तैंईश्वरचि मी हें तेयां। बोधासिं एं।।१८-१२०४ ।। 
“याप्रमाणे ज्ञाता आपणास आपलेच ज्ञान करून देऊन ज्ञाता व 
ज्ञेय यांचा अभेद असल्बाचे प्रकाशवतो. हे अर्जुना ! याप्रमाणे आपले 
अद्वयपण जे जाणतात, ज्यांना अद्दैततत्त्वाची अशी अनुभूती येते, 
त्यांची जी ही जाणीव असते, तिला ज्ञप्ति असे म्हणतात. हेच ज्ञान 
होय।! ज्याला ही ज्ञप्ति प्राप्त होते, तो आपणच ईश्वर आहोत या 
बोधाप्रत येतो. ” 
मग द्वैताद्वैतातीत। मीचि आत्मा एकु निश्नांत। 
हें जाणौनि जाणणें जेथ | अनुभविं रिघें।।१८-१२०५।। 
तेथ चेईलियां एकपण। दिसें जैं आपुलियां आपण | 
तेंहीं जातां नेणों कोण | होईजें जेविं।१२०६ || 
कां डोलां देखतिएं क्षणीं | सुवर्णपण सुवर्णी | 
नाटितां होएं आटणी। अलंकारांचिंहीं। । १२०७ || 
“अआपि त्यानंत्तर तर “द्वैत आणि अद्दैत यांच्याहीपलीकडील 
जोआत्मा तो मीच आहे” या बोधावर तो निश्रांतपणे येतो. हा बोध 
त्याच्या अनुभूतीत रिगाला की काय होते, ते ऐक | स्वप्नातून जागृतीत 
आल्यावर जसे आपले एकटेपण दिसून येते आणि थोड्दा वेव्गने ती 
एकटेपणाची जाणीवही नाहीशी होऊन आपणास जी अवस्था प्राप्त 
होते, ती जशी स्वप्न व जागृती या जाणिवांपलीकडील असते; किंवा 
अलंकारातील सुवर्णपणास एकदा डोव्व्यांनी नीट ओठखले की 
अलंकार न आटवताही जसा त्याचा अलंकारपणा आटल्यासारखा 
होतो; त्याचप्रमाणे हा बोध अनुभवांती जेव्हा आपणात मुरून जातो 
तेव्हा होते. “ठाईचि मुराल्ा अचुभव ” अशी ही अवस्था आहे! आपण 
द्वैताद्वेतातीत आत्मा आहोत हे स्फुरणही तेव्हा राहत नाही. अखिल 
विश्व आणि आपण यांसकट सर्व आत्माच आहे, ही प्रतीतीही तेव्हा 
मुरून जाते.” 
नाना लवण तोय होएं। मग क्षारता तोयतें राहें। 
तैंहीं जिरतां जेविं जाएं। जालेपण तैं।।१८-१२०८ || 
तैसा मी तो हैं जैं असें। तैं स्वानंवानुभवसमरसें। 
कालवूनियां प्रवेशें। मजचिमाजिं।।/१२०९ ।। 
आपणि तो हें भाख जाएं। तेथ मी हे कोण्हासिं आहें। 
आईसा भी ना तो तिएं समाएं। माझांचि रूपी | ।१२१० | | 
“लवणाचे पाणी केले असता त्यात क्षारता द्रवरूपाने राहते आणि 
त्यातील पाणी जेव्हा आटून जाते, तेव्हा लवणास आपकले मूत्ठ स्वरूप 
प्राप्त होते. त्याप्रमाणेच या विश्वाचे विश्वरूपत्व आटून जाऊन त्यातील 
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मज आत्म्याचा जो आविष्कार उरतो, त्या स्वानंदरसात मी व तो 
यांना एकत्र मिव्ववून तो प्रवेशतो ! मी व तो यांना असे कालवून मजआत 
त्याने प्रवेश केला की तो हा शब्द जेथे आटून नाहीसा होतो, तेथे 
तत्सापेक्ष मी हा शब्द तरी कोणासाठी वापरावा! मी आणि तो ही 
भाषाच तेथे खुंटते |! आणि जो मीही नाही व जो तोही नही, असा तो 
माइयाच रूपात सामावून जातो.” 

क्रमयोगाची सांगता 


अस्तिनास्ति या जाणिवेपलीकडील या प्रांतात तो क्रमयोगी 
जाऊन पोहोचतो. “जाणीव नेणीव भगवंती नाही” अशी ही अवस्था 
उपभोगून तो धन्य धन्य होतो ! त्या अवस्थेचे वर्णन कितीही केले तरी 
थोडेच | तरीही आपल्या रब्दालंकारांचा साज त्या अवस्थेलाही लेववत 
ज्ञानेश म्हणतात: 
जेधवां कापुर जलों सरें। तेयांचि नाम अग्नि पुरें। 
मग उभयातीत उरें। आकाश जेविं।।१८-१२११।। 
कां धाडिलियां एका एकु। वाढें तो शून्य विशेखु | 
तैसा आहेनाहींचा शेखु | मीचि मग आथी | ।१२१२ || 
तेथ ब्रह्म आत्मा ईशु। ययां बोलां मोडें सौरसु। 
न बोलणेयांहीं पैसु । नाहीं तेथ | । १२१३ || 
“कापूर जेव्हा विज्ञतो, तेव्हा त्याच्याबरोबरच अग्नीही विद्यून 
त्या दोहोंच्या अतीत असणारे आकाशच केवर्ठ जसे उरते; किंवा 
एकातून एक वजा केला की त्यांच्या जागी केवव्ठ शून्यच जसे विशेषत्वाने 
दिसते; त्याचप्रमाणे अस्ति आणि नास्त्रि या दोहोंच्या लोपानंतर 
केवल मीच राहतो. त्या मीला ब्रह्म, आत्मा किंवा ईश्वर ही संबोधने 
लागूपडत नाहीत आणि मौन स्वीकारावे तर त्याचाही तेथे पाड नाही.” 
नबोलणेंहीं न बोलौनि। तैं बोलिजें तोंड भरूनि | 
जाणीव नेणीव नेणोनि। जाणिजें तैं।।१८-१२१४ || 
तेथ बुझिजें बोधु बोधें। आनंदु घेपें आनंदें। 
सुखबवरी नुसधें। सुखचि भोगिजें।। १२१५ | | 
तेथ लाभु जोडिला लाभां | प्रभा आलिंगिलीं प्रभा | 
विस्मो बुडाला उभा। विस्मयामाजिं | ।१२१६ | | 
समु तेथ सामावला। विश्रामु विश्रांति आला। 
अनुभव वेडावला | अनुभूतिपणें। । १२१७ || 
किंबहुना आईसें निखल। मीपणा जोडें तेयां फल । 
सेवौनि वेली वेल्हाल | क्रमयोगाचिं तैं।।१२१८ || 
“वाणी आणि मौन या दोहोंपछीकडील असा तो मी आहे. मौनानेही 
मौन स्वीकारले,जाणीव आणि नेणीव दोन्हीही नेणिवेपलीकडे पोहोचल्या 
की तो मी जाणला जातो. त्याला जाणले की जाणीव वा ज्ञान वा बोध 
आपल्बाद्वारे आपणास जाणतात; आनंद आनंदानेच उपभोगला जातो; 
केवढ सुखच सुखास भोगते; लाभास लाभ प्राप्त होतो; तेजच तेजास 
आलिंगते; आत्मा गवसल्बाचे आश्चर्य (“आश्चर्यवत्‌ पश्यति ... ।।२- 
२९॥।”9) त्याच आश्चर्यात उभेच्या उभे बुडून जाते; शमाचे शमन 


होते; विश्राम विश्रामास पोहोचतो; अनुभवास अनुभूती वेडावते; फार 
काय! क्रमयोगाची ही मधुर वेल सेविल्याचे फल म्हणून माझे हे 
विशुद्ग स्वरुपच त्याला प्राप्त होते! /” 
पैं क्रययोगां किरीटी। चक्रवर्त्तिचां मुगुटी। 
मी चिढद्र॒त्न तो सांटोवांटी। होएं माजां। /८-१२१९।। 
की क्रमयोगप्रासावाचां। कलसु जो हा मोक्षाचां। 
तेयावरील अवकाशाचां। उवावा जाला तो।/१२२०॥। 
नाना संसारआडोविं। क्रमयोग वाट बरविं। 
जोडिली तैं मदैक्यगांविं। पैठी जालीसें।/१२२१॥।। 
हें असो क्रमयोगबोधें। तेणें भक्तचित्तें गांगें। 
मी स्वानंदोदधि बेगें। ठाकिलां की गां।।१२२२।। 
“किंबहुना हे अर्जुना! ज्याच्या मुकुटीचे चिद्रत्न मी स्वत:च 
आहे, असा क्रमयोगाचा सम्राटच तो स्वत:ला मजला देऊन होतो | || 
असेही म्हणेनास की क्रमयोगाचा हा जो प्रासाद तू पहिलास, त्याच्यावर 
असलेल्या मुक्तिकलशावरील अथांग आकाश म्हणजेच तो मदवूप 
झालेला योगी होय ! | | संसाररूपी वनात त्याला हा क्रमयोगरूपी मार्ग 
मिव्टल्बाने मदैक्यग्रामी तो असा प्रविष्ट होतो. भक्तचित्तरूपी गंगेतील 
क्रमयोगओघाने हा मत्स्वरूप स्वानंदोदधी त्याने सत्वर गाठला, हे 
तुला किती प्रकारे सांगावे |” 
गीतेने प्रतिपादिलेले एकमेव साधन 
गीतेतील प्रतिपाद्य साधन हा क्रमयोगच आहे. पंथराज असे 
त्यासच उद्देशून सहाव्या अध्यायी ज्ञानदेव संबोधतात. सहाव्या 
अध्यायी क्रमयोगाचा कुंडलिन्युत्थापन, आसन, प्राणायामादी 
भाग त्यांनी सविस्तर निरूपिला आहे. आता त्यांनी गीतेच्या या 
अठराव्या अध्यायात गीतेचे साधनसर्वस्व म्हणून याच पंथराज 
अथवा क्रमयोगाचे सविस्तर विवेचन केले आहे. गीतेचे 
साधनसर्वस्व हा पंथराज - क्रमयोगच आहे, हे मुमुक्षूंचव्या मनावर 
नीटपणे ठसावे म्हणून अर्जुनास या क्रमयोगाची उपलब्धी व साध्य 
प्राप्त करून दिल्यावरही भगवंत पुनश्च संक्षेपाने क्रमयोगाचे हे साधन 
सांगण्यास उद्युक्त होतात. 
हें इतुलेंचि नाना परी | निरूपिलें ग्रंथविस्तारीं। 
तैं आतां दोहीं आखरीं। अनुवादावें ।१८-१२४४ | । 
म्हणौनि उपेयहीं हातिं। जालेयां उपायस्थिति। 
देव प्रवर्तलें तैं पुढुतिं। एणेंचि भावें।।१२४५ | | 
मग महणें गां सुभटा |...  ।१२४६ | | 
ज्ञान, कर्म, भक्ती आणि पंथराज वा योग यांचे अभिन्नत्व या 
ओव्यांतून परत एकदा स्पष्ट दाखवत ज्ञानेश म्हणतात: “गीता या 
ग्रंथात नाना परीने हा क्रमयोग अथवा पंथराज च साधन म्हणून 
प्रतिपादिलेला आहे. त्यात हे जे विस्तारपूर्वक सागून झाले आहे, ते 
दोन शब्दात पुन: सांगावे या हेतूने भगवंत प्रेरित झाले आहेत.” म्हणूनच 
साध्य गंवसल्यावरही पुनश्च एकदा हे साधन सांगत भगवंत म्हणतात: 
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<---. -- तो क्रमयोगी इयां निष्ठां । तो क्रमयोगी इयां निष्ठां। 

मी होऊनि होएं पैठा। माझां रुपी।/१८-१२४६ ।। 
स्वकर्माचां चाखौलीं। मज पूजा करूनि भलीं। 

तेणें प्रसादें आकलिं | ज्ञाननिष्ठेंतैं।/8२४७ ।। 
तैंज्ञाननिष्ठा जेथ हातवसें। तेथ भक्ति माप़िं उल़ासें। 
तियां मजसिं समरसें। सुखियां होएं।।१२४८ ।। 

“हे अर्जुना! तो क्रमयोगी मी सांगितलेल्या या निष्ठेचे - या 
पंथराजाचे वा क्रमयोगाचे - आचरण करूनच मी होऊन माझया 
स्वरूपी प्रवेशतो. स्वकर्मकुसुमांची लाखोली वाहून तो माझी उत्तम 
पूजा करतो आणि माझा प्रसाद अश्ञी ज्ञाननिष्ठा प्राप्त करून 
घेतो. ही ज्ञाननिष्ठा ( निष्ठा ज्ञानस्य या परा, (/१८-५० ।। उन्मेषे५५- 
१:योगसारसर्वस्व०्क्रमयोगारंग, प.क्र. १०४०) जेव्हा हाती गवसते, तेव्हा 
माझी भक्ती उत्कर्ष पावते आणि मजशी समरस होऊन तो योगी 
सुखी होतो.” 

आणि विश्वप्रकाशतियां। आत्मेयां मज आपुलियां | 
अनुसरें जो करूनियां। सर्वत्रता।।१८-१२४९ || 
सांडूनि आपुला आडल। लवण आश्रयीं जल। 

कां हिंडौनि राहें निश्चल। वायु व्योमी ।।१२५० | | 
तैसा बुद्धि वाचा कायें। जो मातें आश्रयोनि ठाएं। 
तो निषिद्वेहीं विपाएं। कर्में करू ।१२५१।। 

परि गंगेचां संबंधी। बिदी आणि महानदी | 

एक तेविं माझां बोधीं | शुभाशुभांसिं।। १२५२ | | 

“विश्वाला प्रकाशवणाय्या मज आत्म्यास स्वत:सकट सर्वत्र पाहत 
तो जेव्हा वावरू लागतो, तेव्हा आपले स्वत्व टाकून जव्गचा जसा 
आश्रय करून लवण राहते किंवा कितीही वावरला तरी वायू जसा 
गगनाचा आश्रय धरून राहतो; तसा शरीर, वाचा व बुद्धीनी माझाच 
आश्रय घेतलेल्या त्या योग्याकडून अगदी निषिद्ध अशी कर्मेही जरी 
कधी घडली तरी गंगेस मिठ्ताच वहाढ-ओहोक व महानदी या 
सगव्व्यांचेच जसे गंगेशी एकत्व होते, त्याप्रमाणे माझा असा 
साक्षात्कार झालेल्या त्याची शुभाशुभ कर्मे मजठायी प्रवेशतात 
आणि मदगप होतात (सर्व कर्माण्यपि सर्दाकुर्वाणो मद्दयपाश्रय: ।. .  । १८- 
५६ ।/उन्मेष१ ५- १:योगसारसर्वस्व०्क्रमयोगारंग, पृ क्र. १०४०). ” 
आत्मप्रसादाची प्राप्ती 

कां बावनें आणि धुरें। हा निवाडु तंवचि सरें। 

जंव न घेपति वैश्वानरें। कवलूनि दोन्हीं। ।॥१८-१२५३ । | 
नाना पांचिकें आणि सोलें। हें सोनयां तंवचि आलें। 
जंव परिसु आंगमेलें। एकवटेना ।।१२५४ || 

तैसें शुभाशुभ आईसें। हें तंवचिवरी आभासें। 

जंव एकु न प्रकाशें। सर्वत्र मी ।१२५५ || 

“चंदन आणि निकृष्ट झाडाचे काष्ठ हा भेद जोपर्यत त्यांना 
अग्नीने कव्ून घेतले नाही तोवरच असतो. पाचकशी व सोब्गकशी 
सोन्यातला भेदही जोवर त्यांना परिसाने आपला अंगस्पर्श केलेला 
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नसतो, तोवरच असतो. त्याचप्रमाणे झुुभ व अशुभ कर्मात फरक 
तोपर्यतच असतो, जोपर्यत एकमेवाह्वितीय असा जो मी तो सर्वत्र 
प्रकाशलेला विसत नाही. ” 


अगां रात्रि आणि दिवो। हा तंवचि द्वैतभावो | 

जंव न रिगिजे गांवों | गभस्तिचां | ।१८-१२५६ | | 

म्हणौनि माझियां भेटीं। तेयाचिं सर्व कर्में किरीटी | 

जाऊनि बैसें तो पाटी। सायुज्याचां | ।१२५७ || 

बेशें कालें स्वभावें। बेंचु जेयां न संभवें। 

तैं पद माझें पावें। अविनाश तो।॥/१२१८ ।। 

किंबहुना पांडुयुता। मज आत्सेयाचि प्रसन्नता। 

लाहें तेणें न पविजतां। लाभु कवणु असे | ।१२५९ || 

“अर्जुना! रात्र आणि दिवस हा भेद जोवर सूर्याचा प्रदेश लागत 

नाही, तोवरच असतो. म्हणून माझी भेट घडताच त्याची सर्व कर्म 
लयास जाऊन तो योगी मोक्षपदी जाऊन बसतो. देश, काल व 
स्वभाव यांच्याबरोबर ज्याचा व्यय होत नाही, जे यांसारखे नश्वर 
नाही असे माझे अविनाश पद त्याला प्राप्त होते. फार काय! 
त्याला मज आत्प्याची प्रसन्नता प्राप्त होते. माझा प्रसाद तो पावतो. 
( ग्रत्मसादाववाप्नोति,, शाश्वत पदमव्ययम्‌ (१८-५६ ।/उन्मेष ५५- 
१:योगसारसर्वस्व्क्रमयोगारंग,प.क्र. १०४०) यापरता आणखी लाभ तो 
कोणता आहे ||” 
प्रकृतिनाश 


यया कारणें गां तुवां। सर्व कर्म आपुलियां। 

माझां स्वरुपी धनंजया। संन्यायु कीजे ।१८-१२६० | | 

परि तोचि संन्यासु वीरा। करणीयेचा झनैं करा। 

आत्मविवेकीं धरा। चित्तवृत्ति हें।।१२६१॥।। 

मग तेणें विवेकबलें। आपणपें कमविगलें। 

माझां स्वरूपी निर्मलें। देखिजैल ||१२६२ | 

“क्रमयोगाचे हे केवढे फछ आहे, जे मोक्षसुख प्रत्यक्ष करते. 

म्हणून मी तुला वारंवार सांगत आलो आहे की हे अर्जुना | “झड्झडौनि 
वहिला निग” आणि या मार्गाला लाग। त्यासाठी प्रथम सर्व कर्म 
माइयाठायी अर्पण कर. मात्र कर्तव्यकर्मे करण्याचे कधीही टाकू नकोस. 
तुझी सर्व चित्तवृत्ती आत्मविवेकाने मजठायी लाव. त्या विवेकबब्ठाने 
आपण कर्माचे कर्ते नव्होत हे तू ओठखशील. कर्मावेगडे आपण 
असून आपण भगवंताचे निर्मछ स्वरूपच आहोत याचा तुला 
साक्षात्कार होईल,” 

आणि कर्माचि जन्मभोएं। प्रकृति जैं कां आहे। 

आपणयां वेगलीं बहुवें। देखसिं दूरी | ।१८-१२६३ || 

तेथ प्रकृति आपणयां- | वेगलीं नुरे धनंजया। 

रूपेंविण छाया। जेयांपरी | ।१२६४ ।। 

आईसेनि प्रकृतिनाशु। जालेयां कर्मसंन्यासु। 

निफजैल अनायासु। सकारणु | १२६५ |। 
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“तसेच कर्माची जन्मदात्री जी प्रकृती असते, ती म्हणजे आपण 
नाही; ती तर छायेसमानच आहे. रूप नसले तर छाया कोठली ! हे 
तुला प्रत्यक्ष होईल. कर्तेपणा माववला की ही प्रकृतिरूपी छायासुद्धा 
नामशेष होईल. अशा प्रकारे प्रकृतिनाश होताच विनासायास कर्मसंन्यास 
समूल्ठ संपन्न होईल |” 
संसारदुर्गत्युद्वरण 

मग कर्मजात गेलियां। मी आत्मा हें उरें आपणपयां। 
तेथ बुद्धि घापें करूनियां | पतिव्रता |।१८-१२६६ | | 
बुद्धि अनन्यें एणें योगें। मजमाजिं जैं रिगें। 

तैं चित्त चैत्यत्यागें। मातेंचि भजे।।१२६७ |। 
आईसें चैत्यजातें सांडिलें। चित्त माझां ठाईं जडलें। 
ठाकें तैसें विहिलें। सर्वदा करी | ।१२६८ || 

मग अभिन्न इयां सेवा। चित्त मियांचि भरेल जेधवां। 
माझा प्रसादु जाण तेधवां। संपूर्ण जाहाला । १२६९ || 

“आणि कर्मे अशी समूल्ठ नाहीशी झाली की त्यांचे बंधन ते कोठून 
उरणार ! मग केवव्ठ एक मी आत्माच उरतो. बुद्धी मग माझी पतिव्रता 
होऊन ठाकते. बुद्ठी अशी माइयाशी अनन्य होऊन राहते, तेव्हा 
योग साध्य होतो आणि चित्त आपले चिंतनाचे विषय त्यागून 
माइया भक्तीत रत होते. चित्ताने आपले चित्तत्वच टाकून ते माइयाठायी 
असे जड़ून जाईल यासाठी तू सत्वर प्रवृत्त हो आणि सदैव या मार्गास 
अनुसरत जा! माझी अशी अनन्यभक्ती तुजकडून घड़न येऊन 
तुझे चित्त जेव्हा माइयाने तुडुँब भरून जाईल, तेव्हा तुला माझा 
संपूर्ण प्रसाद प्राप्त होईल/” 

तेथ सकलदु:खधामें। भुंजिजति जिएं मृत्युजन्में | 
तिएं दुर्गमेंचि सुगमें | होति तूझ | ।१८-१२७० | | 
सूर्याचेनि सावायें | डोलां सावाइला होएं। 

तैं आंधाराचा आहे। पाडु तेयां।।१२७१।। 

तैसा माझेनि प्रसादें। जीवकणु जेयाचां उपमर्दे | 
तो संसाराचेनि बाधें। बागुलें केंविं।।१२७२ || 
म्हणौनि धनंजया। तूं संसारदुर्गति इयां। 

तरसिल माझ्ियां। प्रसादास्तव | । १२७३ || 

“मग सर्व दुःखांचे आगरच असे जन्ममृत्यू अगदी दुर्गण असूनही 
तुला सुगम होतील. सूर्याने सावरलेल्या डोव्ब्यांपुढे अंधाराचा काय 
पाड! माइया प्रसन्नतेमुठे तुझे दारुण असे भवबंध दूर होऊन जातील. 
माइया प्रसादामुल्ठे ज्याचा जीवकण मर्दिला गेला, त्याला संसाररूपी 
बागुलबुवाची कसली भीती ! हे धनंजया! मी सांगितलेला हा मार्ग 
चोखाक्ून माइया प्रसादाने तू संसाराच्या दुर्गण अशा या चक्रातून 
मुक्त होशील |” 
क्रमयोगसंक्षेप:::: 

संक्षेपत: सांगितलेला क्रमयोग 

ओवीक्र.१८-१२४५ ते १२७३ यांतून संक्षेपाने भगवंतांनी क्रमयोग 

सांगितलेला आहे. आपण नुकतेच त्याचे परिशीलन केले. क्रमयोग 





हे पंथराजमार्गाचे दुसरे नाम आहे, हे या विषयावरील आतापावेतो 
केलेल्या एकूणएक विवेचनाचनाद्दारे स्पष्ट प्रतीत होते. गीतेचे सार 
म्हणुन हे योगसाधन ज्ञानेश्वर निरूपितात. गीतेत अनेक योगप्रकारांचा 
पुरस्कार केला आहे, असे एक मत प्रचलित आहे. ते मत या निष्कर्षापुढे 
टिकत नाही. 

कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग व पातञ्लयोग वा हठयोग 
यांसदृश योग असे किमान चार तरी विविध प्रकारचे योगमार्ग गीतेने 
सांगितले आहेत, असे मतही ज्ञानदेवांच्या साक्षेपी विवेचनापुढे आणि 
आपण त्याच्या केलेल्या परीक्षणापुढे टिकणे अशक्यप्रायच दिसते. 

अठराव्या अशा या शोवटच्या गीतासाराच्या कलञाध्यायी 
सर्व साधनांचे सार सांगण्यास ज्ञानदेव प्रवृत्त झालेले आहेत. ते 
त्यांनी वरील ओव्यांतून हातचे काहीही न राखून ठेवता स्पष्टरीत्या 
प्रकट केले आहे. हे जाणण्यास मात्र मागे सांगितलेली कोणत्याही 
विवेचनाचे वा ग्रंथाचे सार काढण्याची, त्याचे प्रतिपाद्य काय आहे हे 
ठरवण्याची मीमांसकांची युक्ती वापरता आली पाहिजे. ती युक्ती 
लावून पाहताही ज्ञानदेवांच्या मते गीतेचा साधनमार्ग आताच 
सांगितलेला क्रमयोगच आहे, हे पुन:पुन: स्पष्ट होईल, 

या संदर्भित ओवी क्र. १८-१२४५ ते १२७३ यांमधून ज्ञानेश जो 
क्रमयोग सांगतात, तो कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग व पातदल 
+ हठ+ ध्यान या सर्व योगविशेषांचा समन्वय करून साकारतो. 
मूल्ठात हे चार वा अनेक प्रकारचे योगप्रकार स्वयंपूर्ण नसून क्रमयोगाचे 
टप्पे आहेत; प्रत्येकाचे या समन्वयित योगात एक विशिष्ट स्थान 
आहे आणि मोक्षप्राप्तीसाठी योग्यास हे सर्व टप्पे अवलंबावे लागतात, 
असे ज्ञानेश सांगत आहेत. या सर्व टप्प्यांचा परामर्ष आपण गीताइलोक 
क्र. १२-१२“श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्‍्तरय्‌।।” याच्या सविस्तर 
विचारप्रसंगी घेतलेला आहेच. 

शांडिल्यभत्तिसूत्रातूनही हे स्पष्टच प्रतीत झालेले आहे की ते 
म्हणतात ती पराभक्ती कोणत्याही एका साधनविशेषाने साध्य होत 
नसून तिचा उद्भव केवछ या सर्व प्रकारच्या साधनांचा समन्वय करूनच 
होतो ( उन्‍्मेष १४-२:भक्तिदर्शन पू.क्र.१०१०, १५). तसेच“ ज्ञानमिति 
चेन्न विषतो5पि ज्ञानस्य तद्‌ संस्थिते। 8 ।। तयोपक्षयाच्च ।॥५ । 
न क्रिया कुत्यनप्रेक्षणाज्ज़ञानवत्‌।/७ ॥। अतएवं फल्लानन्त्यम्‌।।८ ।। 
अनन्यभत्तया तहुद्नि लयावत्यन्तग्‌।/0 ६ ।।शां. भ. स (/” - भक्ती ही 
ज्ञानासाठी अपरिहार्य आहे; भक्तीने ज्ञानाचा क्षय होतो; पराभक्तीला 
कर्माची आवश्यकता नाही; तिचे फछठ अनंत आहे; अनन्यभक्तीने 
बुद्डी म्हणजे महत्तत्त्वादींचा आत्यंतिक लय होतो, इ.सूत्रांतून पराभक्तीचे 
स्वरूपही स्पष्टच होते. असो. 
गीता इलोक क्र.१२-१२वर स्पष्ट प्रकाश 

आता क्रमयोग संक्षेपाने सांगतांना हेच कर्मयोगादी विशिष्ट 
टप्पे (गीता इलोक क्र.१२-१२) ज्ञानेश पुनरपि सांगत आहेत. 
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योगाभ्यासकांचे लक्ष या विषयाकडे जरूर वेधले पाहिजे. हे टप्पे 
क्रमयोगावरील ओव्यांतून असे दिलेले आहेत: “(कर्म-» स्वकर्म) _ 
अंबस। "ज्ञान ट कैसिन्यास-» अनन्यबुद्दी -> ध्यान, 
ही भक्ती, -ी मोक्ष, 7. 
या टप्ययांपैकी कर्म व स्वकर्म हे टप्पे अभ्यासयोग व कर्मयोग 
या सदरातील आहेत. ज्ञान, व कर्मसंन्यास हे येथे एकत्र येतात. 
अनन्यबुद्ी हा विचारवंत ज्यास बुद्धिसापेक्ष असा योगप्रकार समजतात, 
त्याच्याशी संबंधित टप्पा आहे. ध्यान, हा पातञझ्ललयोग - हठयोग 
-ध्यानयोग सापेक्ष टप्पा आहे. भक्ती, हा भक्तियोग सापेक्ष टप्पा आहे. 
(टीप: इलोक क्र. १२-१२ “श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌. . ।” चुसारचे 
५२३७ * ५ हैं तीधनामार्गाचे टप्पे आहेत.) 

थोडक्यात पूर्वी गीता इलोक क्र. १२-१२ निमित्त ज्ञानदेवांनी या 
टप्प्यांचा जो योगाशी समन्वय केलेला होता, साधारण तसाच समन्वय 
ते आता क्रमयोगानिमित्त करू जात आहेत. परंतु आताचा विशेष हा 
आहे की ते कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग व भक्तियोग या 
योगविशेषांचा स्पष्टरीत्या समन्वय करत आहेत. 

क्रमयोगाचे जे विस्तृत विवेचन त्यांनी ओवी क्र. १८-८८५ ते १२४४ 
यांतून केले आहे, ते पाहून हा त्यांचा दृष्टिकोन अधिक स्पष्ट होतो. 
त्याचाही योग्य तो परामर्ष आपण पूर्वीच घेतलेला आहे (उन्मेष५५- 
१:योगसारसर्वस्व०्क्रमयोगारंभ पू.क्र.१०३७ ते १०५०). जिज्ञासूंस तो 
स्मरत असेलच. 

त्या वेढी आपण प्रामुख्याने आचार्याच्रे गीताभाष्य आणि 
ओन्‍्खीसवेंचि तद्दपता पावणाय्या ज्ञाननिष्ठ साधकांचा क्रमयोग 
यांचे अवलोकन केले होते (ओवी क्र.८८५ ते ९९०). त्यानंतरच्या 
ओवी क्र.१८-९९० ते १२२२ यांतून सर्वसामान्य कर्मयोगी साधकांचा 
सदगुरूभेटीनंतरचा क्रमयोग येतो. हा दोन्ही प्रकारच्या साधकांमधील 
भेद म्हणजे ज्ञान व कर्मसापेक्ष द्विविध निष्ठांचा जो प्रकार भगवद्बूचनावर 
अधिष्ठित असा आहे, त्याचे प्रकटीकरण आहे. ते वचन म्हणजे 
तृतीय अध्यायींचा “ल्लेके5स्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन साहुचानां कर्मयोगेन योगिनाग्‌। 8-9 ।।” हा इलोक होय. 

ज्ञानयोग व कर्मयोग अशा दोन भगवंतांनी पूर्वापार प्रसुत 
केलेल्या निष्ठा वा योगयुक्त्या आहेत. परंतु सर्वसामान्यांसाठी 
कर्मयोग ही योगनिष्ठा भगवंत आवर्जून सांगतात. “तहें जाणां 
नेणां सकलां। हा कर्मयोगु कीर प्रांजला। १-१६ ।।” असे त्यांचे 
म्हणणे आहे. अर्थातच हा कर्मयोग फार व्यापक आहे. सर्वमान्यतेने 
जो कर्मसापेक्ष योग कर्मयोग म्हणून प्रसिद्द आहे, तो या 
क्रमयोगांतर्गतच्या कर्मयोगाचा निव्वव् एक पण महत्त्वाचा भाग 
वा टप्पा आहे. क्रमयोगांतर्गतचा कर्मयोग कर्म, ज्ञान, योग व 


भक्ती यांचा समुच्चय आहे. 
साह्डुद्य व योगनिष्ठांचा समन्वय 

हे विचार नि:संदिग्धपणे प्रकट व्हावेत म्हणून गीतेच्या अठराव्या 
अध्यायी गीतामंदिरावर कस चढवण्याच्या प्रसंगी क्रमयोगदर्शनाचा 
हा प्रसंग ज्ञानदेवांनी साधलेला आहे. त्याद्वारे साह्डच व योग अथवा 


ध्यान 




















ज्ञानयोग व कर्मयोग या दोन्ही निष्ठांचा ते समन्वय करतात. 
तसेच कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग व ध्यानयोगादी मुख्य अशा 
चतुर्धा योगप्रकारांचा क्रमयोगात अंतर्भाव करून त्यांचे समन्वयन 
करत त्यांचे आपापले योग्य स्थानही ते स्पष्ट दर्शवतात. या साझ्जय 
व योगनिष्ठांचे ज्ञानेशवर्णित टप्पे एकदा संक्षेपाने पुनश्च पाहू या. ते 
असे आहेत: 














क्रमयोग 


| 
(प्रारंभीचे टप्पे) 
| 


स्वधर्म -> स्वकर्माचरण ईश्वरप्रणिधानासह 


->ईश्वरप्रसाद -> वैराग्यप्राप्ती-> 
भक्ती (ईश्वरप्रणिधानात्मक) -> प्रत्याहार -> 
अज्ञाननिवृत्ति -> बोधप्राप्ती -> ज्ञानोदय 
->नाममात्र अबोधावस्था -> कर्मसाम्यदशा 
-> श्रीगुरुपलब्धी -> श्रीगुरुकृपा 





या प्रारंभिक मार्गक्रमणानंतर साह्डुद्य व योग या निष्ठांचे मार्ग 
असे आहेत. 


(१) साड्डुद्य (ज्ञानयोगनिष्ठा) 
| 
श्रीगुरुकृपा -> अज्ञाननाश -> पूर्णज्ञान 
->नैष्कर्म्यसिद्ठी -> ज्ञानलोप (ज्ञान गिून असणे) 





या सविशेष अशा ज्ञानसाधकांच्या निष्ठेप्रमाणेच सर्वसामान्य अशा 
कर्मयोग्यांचा मार्ग पुढीलप्रमाणे आहे: 


(२) योग (कर्मयोगनिष्ठा) 
| 
श्रीगुरुकृपा -> झुद्वबुद्धी ->» आत्मचिंतन -> 
योगधारणा (पंथराजसापेक्ष) कुंडलिन्युत्थापनादी क्रिया 


-> स्वरूपनिश्चय -> विवेकवैराग्य यांचा आश्रय -> 


ज्ञानाभ्यास -» ब्रह्मीभूतता प्राप्त होण्याची अवस्था 
->'शांती -> ज्ञानभक्ती -> 
नैष्कर्म्यसिद्ठी (ज्ञानलोप -ज्ञान गिदून असणे) 





वरील टप्पांच्या निर्देशाने सहजच स्पष्ट होते की ज्ञानयोगी व 
कर्मयोगी या दोघांच्याही उत्क्रांतीत कर्मयोग (स्वकर्माचरण), 
भक्ती(ईश्वत्रणिधान), ज्ञानयोग व ध्यानयोग या वारंवार उपयोगात 








योग-भक्तिसार 
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येणाय्या संज्ञांनी सर्वसामान्यपणे जे योगविशेष निर्दिष्ट केले 
जातात, त्या सर्वाचा समावेश होतो. तद्ट्यतिरिक्त विवेकवैराग्यादी 
साधनसंपत्तीचा, तसेच कुंडलिनीप्रक्रियांचा, बुद्धिविशिष्ट योगविशेषाचा 
आणि अशाच इतर योगप्रांतीय विशेषांचा समन्वय करतच ही उत्क्रांती 
- ही क्रमयोगक्रमणा साध्य होते. यावरूनही गीतेतील सारभूत 
साधन साधन तो हाच क्रमयोग- हा पंथराज च होय, असे प्रतिपादणे 
हाच ज्ञानेशांचा सहज स्पष्ट उद्देश आहे, हे आपणास कब्हून यावे | 
योग, कर्म, ज्ञान व भक्ती यांचा बृहत्‌ समन्वय 
कर्म, ज्ञान व भक्ती यांचा समन्वय पाहण्यासाठी ज्ञानदेवीच्या 
१८-१२४६ ते १२४८ या ओव्या महत्त्वाच्या आहेत. क्रमयोगी ही 
क्रमयोगनिष्ठा आचरून योगाची परिपूर्णता साधतो, असे ज्ञानेश 
सांगतात. स्वकर्मे उत्तम तज्हेने कर्मयोगपर आचरून योगी 
भगवत्प्रसाद पावतो व तेव्हा त्यास ज्ञानयोग प्राप्त होतो. ही 
ज्ञाननिष्ठा प्राप्तझाली की भक्तियोग प्रकट होतो. चित्त समरसत्व 
पावून योग पूर्णत्वास जातो; मोक्षप्राप्ती होते, असा हा भाग या 
ओव्यांतून आला आहे. 
पंथराज वा क्रमयोग रहस्याचे उद्घाटन करणाय्या या ओव्या 
अशा आहेत: “ ...तो क्रमयोगी ययां निष्ठां। मी होऊनि होएं पैठा। 
माझां रूपी।।१८-१२४६ ।। स्वकर्माचां चाखोलीं। मज पूजा करुनि 
भली। तेणें प्रसादें आकलीं। ज्ञाननिष्ठेंतैं(।2४७ ।। तैंज्ञाननिष्ठा 
जेथ हातवसें। तेथ भक्ति माझिं उल़सें। तियां मजसिं समरसे। 
सुखियां होएं।।१२४८ ।।” या ओव्यांतील कर्मयोग, ज्ञानयोग व 
भक्तियोग हे सर्व ज्ञानेशांनी सहाव्या अध्यायी “आसनालागानि ” 
जो कुंडलिनीप्रक्रियासमावेशक योग सांगितला आहे, त्याच्यावर उभे 
आहेत, हे जिज्ञासूंना सांगणे न लगे ! गीताचतुर्विधयोगसमन्वयपर 
अशा या ओव्यांचे पुनरुद्धरण केल्यावर आता पुढील भागाकडे 
वल्गू या. 
गीतेचे साधनसार:::: 
अर्जुनाची श्रवणेच्छा 
क्रमयोगांतर्गतचा उपदेश ऐकूनही अर्जुन स्तब्धच राहतो. 
ज्ञानेश म्हणतात: 
ययां देवाचियां बोलां। अर्जुनु उगाचि ठेला। 
तेथ देव म्हणति भला। अवंचकु होसि |।१८-१३३३ |। 
वाढितयां पुढें भुकेला। उपरोधें म्हणें मी धाला। 
तैंतोचि पीडें आपुला। आणि दोखुहीं तेयां ।।१३३ ४ । | 
तैसा सर्वज्ञु श्रीगुरु। भेटिलियां आत्मनिर्धारु। 
न पुसिजे जैं आभारु। धरूनियां ।।१३३५।। 
तैं आपणपेंचि वंचे। आणि पापहीं वंचनाचें | 
आपणयांचि सांचें। चुकविलें तेणें ।।१३३६ | 
पैं उगेपण तुझियां। हा अभिप्रावो कीं धनंजया। 
जैं एकहेल आंवाकुनियां। सांघावें ज्ञान | ।१३३७ |। 
देवांचा हा क्रमयोगपर उपदेश ऐकून अर्जुन उगाच राहिला. ते 
पाहून श्रीकृष्ण त्याला म्हणाले, “माझे सांगणे तुला फारच आवडले, 

















नाही का! नाही तर जेवणारा मनुष्य भूक असूनही संकोचाने वाढप्यास 
“बुरे/ पुरे! तृप्त झालो ! ” असे म्हणू लागला तर त्यालाच उपाशीपोटी 
राहावे लागणार आणि त्याचा दोषीही तोच ना | तसेच श्रीगुरू भेटूनही 
जर भीडेपोटी शिष्याने त्याला आत्महिताची गोष्ट विचारण्यास अनमान 
केले, तर त्याचे कल्याण व्हायचे दूरच राहिले; उलट आत्मवंचनेचे 
पाप मात्र पदरी पडायचे! असे न विचारून त्या शिष्याने आपला 
आत्माच हातचा घालवला असे नाही का होणार ! परंतु हे धनंजया ! 
तू तर सुज्ञपणे उगा राहिलेला दिसतोस. तुझया मनात हे ज्ञान पुनः 
एक वेर् संक्षेपाने का होईना, ऐकावे असे दिसते. तू खरोखरच 
आत्महिताचा इच्छुक आहेस |!” 
तेथ पार्थु म्हणें दातारां | भलें जाणसि माझियां अंतरां | 
हें म्हणों तन्हैं दुसरा। जाणता असें काईं ।।१८-१३३८।। 
एर ज्ञेय हें जी आघवें। तूं ज्ञाता एकचि स्वभावें। 
मी सूर्यु म्हणौनि वानावें। सूर्यातैं काई।।१३३९ ।। 
ययां बोलें श्रीकृष्णें। म्हणितलें काई एणें। 
हेंचि थोडें गां वानणें। जैं बुझतासि तूं।।१३४०।। 
त्यावर पार्थ म्हणतो की “हे कृपानिधी ! माझे अंतरंग इतके 
चांगले जाणणारा तुजवाचून कोणी आहे का! बरे | असे म्हणावे तर 
या ब्रह्मांडाचा तूच तर एकमात्र ज्ञाता आहेस. इतर सर्व केवछ ज्ञेय 
आहे | स्वभावत:च तू ज्ञाता आहेस. म्हणून तुझी ही ओछख सांगणे 
म्हणजे खरे तर सूर्यालाच “तू सूर्य आहेस” असे सांगण्यासारखे 
नाही का होणार |” पार्थाचे हे स्तुतिपर बोल ऐकून श्रीकृष्ण म्हणाले, 
“अर्जुना! येवढी माझी स्तुती नको. अरे | मी सांगितलेले तू ग्रहण 
करत आहेस आपणि तुला हे सर्व कछते आहे, यातच माझी खरी 
स्तुती होते आहे.” 
गुह्यातिगुह्य उपदेशाचे पुनर्निरूपण 
ते पुढे म्हणतात: 
सर्वगुद्यतमं भूय: श्रूणु मे परमं वच: | 
इष्टोइसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌।।१८-६४ |। 
“अर्जुना! तू तर माझा अत्यंत आवडता भक्त आहेस. माझा हा 
सर्व गुह्यात गुह्य असा उपदेश तुझे परम कल्याण करावे म्हणून सांगतो, 
तो पुनश्च ऐक.” 
तज्हैं अवधान पघल | करूनियां आणिक एकहेल | 
वाक्य माझें निर्मल | अवधारीं पां। ।१८-१३४१।। 
हें वाच्य म्हणौनि बोलिजें। कां श्राव्य म्हणौनि आईकिजेैं। 
तैसें नोहें परि तुझें। भाग्य बरवें ।।१३४२ | । 
कूर्मिचियां पिलियां। दिठी पान्हा एं धनंजया। 
आकाश वाहें बापियां। घरीचे पाणी | ।१३४३ ।। 
जो वेवहारु जेथ न घडें। तेयाचें फलचि तेथ जोडें। 
काएं दैवें न सांपडें। सानुकुलें ।।१३४४ | | 
“तरी चित्त पुन: एकाग्र करून तू मी काय सांगतो तो परमश्रेयस 
असा उपदेश ऐक. तुझे भाग्य थोर आहे. कासवीच्या पिलांना तिच्या 
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दृष्टीतूनदेखील स्तन्य सेवण्यास मिलते. चातकासाठी आकाशाच्या 
पोकब्ठीत पाणी समावते आपि ते त्याच्यापर्यत कोठल्या कोठून आणून 
पोहोचवले जाते. खरे तर दृष्टीतून पान्हा फुटणे आणि अवकाशाने 
पाणी वाहून आणणे हे व्यवहारतया कसे संभवते | पण दैव अनुकूल 
असले तर अशक्य तेही शक्‍्य होते आणि न घडलेल्या क्रियेचेही 
फल प्राप्त होते, पाहा |” 
एरविं द्वैताचिं वारी | सारूनि ऐक्याचां परिवारीं | 
भोगिजें तैं अवधारीं। रहस्य हें ।।१८-१३४५।। 
आणि निरुपचारां प्रेमा। विषय होएं जैं प्रियोत्तमा | 
जैंदुजें नोहें कीं आत्मा | आईसेंचि जाणावें।। १३४६ || 
“अर्जुना! खरे तर द्वैतापलीकडे पोहोचून अद्वैताच्या परिवारात 
राहूनच भोगायला मिकणारे रहस्य म्हणजे आत्मा ! हा वाचेचा विषय 
नाही आणि श्रवणाचाही विषय नाही. वाणी आणि श्रवर्ेंद्रिये त्याला 
आकढदूशकत नाहीत. पण हे प्रियोत्तमा | तुइयावरील माइया निरुपाधिक 
प्रेमामुठे तुझे भाग्य उजठले आहे आणि दुसरे तिसरे काही नाही, 
तर प्रत्यक्ष हा आत्माच तुइयामाइया संभाषणाचा कसा विषय झाला 
आहे, पहा |!” 
आरिसाचियां देखिलियां। गोमटें कीजें धनंजया। 
तैं तेयां नोहें आपणयां- | लागिं जैसें ।१८-१३४७ | । 
तैसें पार्था लूझेनि मिषें। मी बोलें आपणयाचि दोपें | 
माझां तूझां ठाईं असें। मीतूंपण गां। । १३४ ८ । | 
म्हणौनि जिव्हारीचे गूज। सांगतसें जीवासिं तूझ | 
हें अनन्यगतीचें मज। आथी वेसन | ।१३४९ | । 
“आणि तुझे भाग्य उजले आहे, म्हणून हे तुला ऐकायला 
मिलते आहे, असे तरी कसे म्हणावे बरे | आरसा स्वच्छ करायचा तो 
काय आरशासाठी की आपणास नीट बघता यावे म्हणून ! पार्था ! खरे 
तर तुझया मिषाने मी हा सुखकर आत्मसंवादच माइयाप्रीत्यर्थ साधून 
घेतो आहे. दुसरे असे की आपणा दोघांच्यात काही आपलेपरकेपण 
आहे का! तू अन मी काही वेगछे आहोत का ! म्हणून हे जीवींचे गूज 
मी तुला जिल्हाव्व्याने सांगतो आहे. माझा जीव की प्राण तूच तर 
आहेस! अनन्यगतिक भक्तांचा मला छंदच आहे.त्यात मी 
भुलन जातो.” 
पैं जलां आपणपें देतां। छवण भुललें पांडुसुता | 
की आघतवें तेयाचें होतां। न लजेचि लैं।।१८-१३५० || 
तैसा तूं माझां ठाईं। राखों नेणसिं काईं। 
तच्हैं आतां तुज काईं। गोप्य मी करीं।।१३५१|। 
म्हणौनि आधघविंचि गूढें। जैं पाऊनि अति उघडें। 
तैं गोप्य माझें चोखडें। वाक्य आईक | ।१३५२ || 
“आपले सर्वस्व जलास समर्पण करणारे लवण आपले मीपण 
कसे विसरून जाते आणि सर्वार्थाने जलाशी एकरूप होतांना लज्जा 
कशी ती बाछगतच नाही; तूही तसाच माइयाशी एकरूप झाला आहेस 


आणि स्वत:चे स्वत्व मलाच पूर्णपणे देण्यात कसर अशी ती कोणतीही 
ठेवणे जाणत नाहीस. मग मला तरी तुइयापासून काहीही गुप्त कसे 
बरे ठेवता येईल ! म्हणून हे पांडुपुत्रा | गुह्यातिगुह्य रहस्य विशुद्धतया 
स्पष्ट करणारा माझा हा उपदेश पुन: ऐक, ज्याच्यापुढे जगातील 
सर्वच गुह्मे सहज उलगडतील [” 
गीतेचे साधनसार 
श्रीकृष्ण पुढे म्हणतात: 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोडसि मे ।/१८-६१५॥॥। 
“हे मत्प्रिय अर्जुना ! मला पावण्याचा खरा आणि सुगम मार्ग मी 
प्रतिज्ञापूर्वक तुइयावरील प्रेमाखातर पुन: सांगतो, तो नीट अवधान 
देऊन ऐक. तुझे मन माइयानेच भरून टाक; तू केवछ माझीच भक्ती 
कर; तू माझेच यजन-याजन, भजन-पूजन करत जा; मज एकासच 
सर्वत्रपाहात नमस्कारित जा. म्हणजे तूमला निश्चितच येऊन मिकशील. ” 
साधारण याच अर्थाचा गीतेतील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा 
इलोक आपण नवमाध्यायसमाप्तीच्या प्रसंगी अवलोकिला होता. 
“मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्चुएरु। मामेवैष्यासि 
युत्तचैवमात्मानं मत्परायण: ।/?-32 / ” हा तो इलोक आहे आणि 
त्यावरील जे निरूपण आपण पाहिले, त्यानुसार गीतेचे उपदेशसार 
या इलोकात सामावले आहे. 
गीतासमाप्तीचा प्रसंग जवठ येत आहे आणि या अठराव्या अध्यायी 
भगवंत “सर्वगुह्मयतमं भूय: श्रुणु मे परमं वच:।” असे सूचन करून 
त्याच अर्थाचे ववन सांगत आहेत, हे अति वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. जिज्ञासूंनी 
इकडे पूर्ण अवधान देऊन गीतेचे साधनसार या दोन इलोकांतून 
तपासून घ्यावे इतके या इलोकांचे माहात्म्य आहे. असो. 
श्रीकृष्णांच्या गीतोक्त उपदेशाचे सार सांगणारा हा इलोक आहे 
वत्यानंतरचा इलोक याला पूरक असा आहे. तो इलोक असा आहे: 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच: ।।१८-६६ | | 
भगवंत म्हणतात: “अर्जुना | सर्व धर्माचा परित्याग करून मज 
एकावर पूर्ण निष्ठा ठेवून मला अनन्यभावाने शरण हो ! मी तुला सर्व 
पापांपासून मुक्त करीन, असे तुला वचन देतो. तू निश्चित अस |” 
इलोक क्र.१८-६५ १६६ हे गीतेचे उपदेशांतीचे दोन मूल्ठ इलोक 
आहेत. नंतर संग्रवाय, गीताशास्त्र जतन करणे, गीतेची फलोपलब्धी, 
गीतामाहात्म्य याविषयीचे इलोक येतात (“इदं ते नातपर्काय ... ।। 
..-सुण्यकर्मणाग्‌।।१८-६ ७ ते ७१।॥।”). ते सांगून तदनंतर अर्जुनास 
हा उपदेश पटला का; त्याचा कर्तव्याकर्तव्य, धर्माधर्म, पापपुण्य 
इ.विषयीचा संदेह नष्ट झाला की नाही; त्याचे अज्ञान फिटले की 
नाही; असा प्रइन भगवंतांनी केला आहे (“कश्चिदेतच्छुत॑ पार्थ ...। 
--- धनजञ्ञय।/१८-७२।।”) आणि नंतरच्या इलोकातून अर्जुन 
उत्तरतो “नष्टो मोह: ...। ..करिष्येवचनं तव।॥१८-७३।।” 
याचबरोबर श्रीकृष्णाजुनांचा गीतासंवाद समाप्त होतो. 
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त्यानंतरचे सञ्जयाचे चार इलोक गीतेतील या उपदेशाचे र॒सग्रहण 
करणारे असून त्यांनी गीतेच्या संपूर्णतेचा सोहोव्ठ संपन्न होतो (“इत्यहं 
वासुदेवस्य ... । ... रोमहर्षणाम्‌॥।...१८-७३ ते ७८ ॥।”). 
आपणास हा उर्वरित गीता-ज्ञानेश्वरीविभाग अजून अभ्यासावयाचा 
आहे. तर वढ्ू या प्रथम गीतासारदर्शक इलोक क्र. १८-६५ व ६६ 
यांच्या विवेचनाकडे ! 
गीताइलोक क्र-.१८-६५ व ६६वरील शाड्करभाष्य 

या इलोकांबाबत श्रीमच्छंकराचार्य काय म्हणतात, ते प्रथम पाहू या. 
मन्मना म्हणजे “मच्चित्तो भव” - “माइयाठायी चित्त अर्पिलेला हो”; 
मद्भक्तो म्हणजे “मद्भजनो भव” - “माझे भजन करणारा हो”; 
मद्याजी म्हणजे “मद्यजनशीलो भव” - “माझे पूजन करणारा हो”; 

मां नमस्कुरु म्हणजे “नमस्कारम्‌ अपि माम एव कुरु” - “मलाच 
नमस्कार करत जा”; असे आचार्य म्हणतात. 

“असे केल्बाने, तसेच मज वासुदेवात सर्व साध्य, साधन आणि 
प्रयोजन यांचे समर्पण केल्यास तू मला प्राप्त होशील, ही माझी सत्य 
प्रतिज्ञा आहे,” असा अर्थ आचार्यानी केलेला आहे. 

भगवंतांचे हे सत्य वचन ऐकून भगवद्धक्तीचे मोक्ष हेच नि:संदेह 
फल असल्बाचे जाणून मनुष्यमात्राने भगवंतास त्वरित शरण जावे 
व भगवद्धक्तीस तत्पर व्हावे, असा संदेश आचार्य देतात. अर्थातच 
आचार्य हे सांगण्यासही विसरत नाहीत की भगवंतांचे वरील वचन 
कर्मयोगनिष्ठा आचरणाय्या सामान्य साधकांसच लागू आहे. या 
निष्ठेचे फल म्हणजे ज्ञान होय व ज्ञानानेच मोक्ष लाभतो, असे तर 
आचार्याचे नि:संदिग्ध प्रतिपादन आहे. हा अर्थ ते पुढील 
“सर्वधर्मान्परित्यज्य .. (१८-६६ ।।” या इलोकाचे विइलेषण करत 
असता प्रकट करतात. किंबहुना १८-६१ व ६६ या इलोकद्यीस ते 
आपल्बा विचारप्रणालीशी अनुरूपत्व देऊन "ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌।” 
या श्रुतीकडे गीतेचा प्रवाह घेऊन जातात. 

“धर्मशब्देन अत्र अधर्म: अति गुह्यते नैष्कर्म्यस्य विवक्षितत्वात्‌ ” 
- धर्म शब्दाने अधर्म याचाही बोध होतो, कारण येथे भगवंतांस 
नैष्कर्म्याचे प्रतिपादन अभिप्रेत आहे, असे आचार्य म्हणतात. “सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य” म्हणजे “सन्न्यस्य सर्वकर्माणि इति एतत्‌” - “सर्व 
कर्माचा संन्यास करून सर्वात्मा, सर्वभूतस्थित, सम, अच्युत, गर्भ- 
जन्म-जरामरणरहित अशा मज एकमेव ईश्वरास तू शरण जा” असा 
या कृष्णोक्तीचा अर्थ आचार्य घेतात. 

“मज एकाला शरण जा” असे म्हणण्याचे कारण आचार्यमते 
“मत्त: परतरं नान्यत्किब्विदस्ति धनज्ञय। .. (॥/0-७॥।7 - 
“मजवाचून येथे अन्य असे काहीच नाही ” असे भगवद्गचन होय. 
सर्व कर्मे अशा निश्चयी प्रकारे संन्यासल्दाने सर्व धर्म-अधर्मरूपीबंधने 
वपापातून मनुष्यास भगवंत मुक्त करतात आणि अंतरीचा ज्ञानदीप 
उजक्ून अज्ञानजन्य अंधकाराचा नाश करून आपले स्वरूप 


त्याच्यापुढे प्रकाशवतात (“नाञग्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भारवता। 
..-। १०-११॥।”) , असे आचार्य भाष्य आहे. 

थोडक्यात म्हणजे या भगवदुपदेशातून (१) ज्ञान हेच मोक्षाचे 
एकमेव साधन आहे; आणि (२) त्यासाठी सर्वकर्मसंन्यास 
अंगिकारावा - हीच ज्ञाननिष्ठा वा हाच साहडुयमार्ग होय; व भगवंत 
गीतेतील उपदेशाद्वारे हाच उचलन धरतात, असे आपले मत 
आचार्य सिद्ध करू पाहत आहेत. 

शास्त्राचा उपसंहार करतांना त्यांनी हे मत पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष या 
प्रचलित युक्तयांद्वारे आपल्यापरीने सिद्ध केले आहे. जिज्ञासूंनी तो 
सविस्तर भाग मूल गीताभाष्यातूनच पाहणे उचित ठरेल, असो. 


ईश्वरप्रणिधानाचे सुंदर निरूपण 


ईश्वस्रणिधान हा तर गीतोपदेशाचा आत्माच आहे. गीतागोविदाचे 
ते मनोगत आहे. “मन्मना भव .. । मा झुच: ।/१८-६५ व ६६ ।/” 
या इलोकद्यीतून तेच व्यक्त झालेले आहे. ज्ञानेश्वरही कर्मयोगनिष्ठा 
सांगतांना ईश्वरप्रणिधानाचे हे महत्त्व ध्यानी आणून वरील इलोकांवर 
विवरण करण्यास उद्युक्त झाले आहेत. आपण आता या 
भगवदुक्तीविषयी ज्ञानदेवांचे मत काय आहे, ते पाहू या: 
तहें बाह्य आणि आंतरां। आपुलियां सर्व व्यापारां | 
मज व्यापकातैं वीरा। विषो करी | ।१८-१३५३ || 
आधघवां आंगिं जैसा। वायु मिलौनि आहे आकाझशां। 
तूं सर्व कर्मी लैसा। मजसींचि अस |।१३५४ || 
किंबहुना आपुलें मन। करी माझें एकायतन | 
माझेनि श्रवर्णे कान | भरूनि घालीं। | १३५५ || 
आल्नज्ञानें चोखडीं। संत जैं माझिं रूपडीं। 
तेथ दृष्टी पडों आवडीं। कामिनी जैसिं।।१३५६ || 
ईश्वरप्रणिधानाचे संक्षिप्त पण अत्यंत सुंदर असे हे विवेचन करत 
ज्ञानदेव श्रीकृष्णोक्ती स्पष्ट करतांना सांगत आहेत: “अर्जुना! मज 
सर्वव्यापी ईश्वराला आपल्या अंतर्बाह्य सर्व व्यापारांचा - सर्व कर्मांचा, 
सर्व वृत्तींचा, सर्व क्रियांचा तू विषय कर. जसा वायू सर्व अंगांनी 
आकाशाशी मिद्वून असतो, तूही तसाच सर्व कर्म करत असता मजशी 
एकरूप होऊन राहा. किंबहुना तुझे मन हेच माइया राहण्याचे एकमेव 
गृह करून टाक | आत्रज्ञानाने विशुद्ध झालेले साधुसंत म्हणजे तर 
इहलोकींची माझीच रूपडी | लोल॒प पुरुषाची कामिनीठायी दृष्टी जशी 
जडते, तशी तुझी दृष्टी त्या माइया रूपांठायी जड़ू दे |” 
मी सर्व वस्तिचें वसौटें। माझिं नामें जिएं चोखटें। 
तिएं जीवां यावयां वाटें। वाचेचियां लावि।।१८-१३५७ | | 
हाताचें करणें। कां पायांचे चालणें | 
तैं होएं मजकारणें। तैसें करी।।१३५८ || 
आपुला अथवा परावा। ठाईं उपकरसि पांडवा। 
तेणें यज्गु होईं बरवा | याज्ञिकु माझां १३५९ | | 
“माझी नामे मजसारखीच विशुद्ध असतात. सर्व निवासांचाही 
निवास असणाय्या माझी ती आवडती वस्तिस्थाने आहेत. ती तुझया 
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जिद्बेवर नाचावीत यासाठी त्यांना वाचेच्या वाटेवर रिघव. म्हणजे 
वैखरी-मध्यमा-पह्यंति-परा या वाचामार्ग ती तुइ्या अंतरी वसती 
होतील. हस्तपादादी अवयवांच्या क्रिया व कर्मे, चालणे, कर्मे करणे 
हे सर्व मजसाठी होईल असे तू कर.” 

“काया, वाचा व मन असे तू माइयाने अंतर्बाह्य भरून टाक, ” 
असा ईश्वरप्रणिधानात्मक उपदेश श्रीकृष्ण अर्जुनाला करत आहेत. 
ते पुढे म्हणतात: 

हें ए.कैक सिकऊं काईं। पैं सेवकै आपुलां ठाईं। 
उरौनि एर सर्वहीं। मी सेव्यचि करि | ।१८-१३६० | । 

“आणि स्वजनांवर व लोकांवर तू जे काही उपकार करशील, 
जो काही त्यांच्या उपयोगी पडशील, ते सर्व काही मजप्रीत्यर्थ केलेले 
यज्ञ होवोत. असे यज्ञ करून तू माझा उत्तम याज्ञिक हो! आतापर्यत 
वारंवार मी तुला हे सगब्ढे वेगवेगब्ब्या रीतींनी कितीतरी समजावून 
सांगितले आहे. तुला हे सारखे पढवण्याची तशी काही आवश्यकता 
आहे का! हे बुद्धिमंता ! हे अखिल जगत केव्ठ मीच आहे, हे तू नीट 
जाणतोसच ! आपल्या अंगी सेवकाचा भाव ठेवून सर्वात्मक अशा या 
विश्वरूपाची तू सेवा कर, त्यलाच भज [” 

तेथ जाऊनियां भूतद्वेषु। सर्वत्र मन वै नम मीचि एकु 
आईसेनि आश्रयो आतत्यतिकु | लाहासि तू माझां।।१८-१३६१॥।। 

“माझेच सर्वत्र असे दर्शन घेतल्याने तुइयाठायी कोणत्याही 
भूतमात्रांचा द्रेषभाव मग उरेलच कसा | भेदभावातीत अशा वृत्तीने हे 
जगत पाहून तू त्यातील प्रत्येक प्राणिमात्रात मलाच पाहत तेव्हा नमस्कार 
करशील. अशा रीतीने मला वंदन करत तू मला अनन्यशरण होशील 
आणि सर्वाचे शरण्यस्थान असा जो मी आहे, त्या माझा आत्यंतिक 
परम आश्रय तुला प्राप्त होईल, तु माझाच होशील.” 
ईश्वरप्रणिधानोपायाने मोक्षप्राप्ती 

मग भरलेयां जगांआंतु | जाऊनियां तिजेयाचिं मातु | 
होऊनि ठाईल एकांतु। आम्हां तुम्हां ।।१८-१३६२।। 
तेव्हां भलतिएं अवस्थें। मी तूंतैं तूं मातें। 

भोगिसिं आईसें आइतें। वाढेल सुख | ।१३६३ | | 

“जगद्ढूप तुइ्यासमोरून असे मावठले की मग या भरलेल्या 
अखिल विश्वात त्या आपल्बा दोघांच्या एकांतात अडचण आणणान्या 
या तिसय्यास म्हणजे या जगतास वावच उरणार नाही. आपणास 
असा निवांत एकांत मिक्ठेल; या विश्वाची वार्तासुद्धा राहणार नाही. त्या 
वेडी कोणत्याही अवस्थेत मी तुला व तू मला उपभोगू| आपले हे 
सुख आयतेच असे वाढत जाईल.” याच स्थितीस उद्देशून कबीर 
तिला“दिन दिन बढत सवायो” असे वाखाणतात. भगवंत 
पुढे म्हणतात: 

आणि तिजें आडल करितें। निमालें अर्जुना जेथें। 
तैंमीचि म्हणौनि तूं मातें। पावसिं शेखीं ।।१८-१३६४ || 


जैसिं जलीचिं प्रतिमा। जलनाशिं बिंबां | 
एतां गाभागोभा। काई आहे।।१३६५ | | 
पैं पवनु अंबरां। कां कल्लोलु सागरां। 
मिलतां आडवारा। कोणाचां गां।।१३६६ | | 
म्हणौनि तूं आणि आम्हीं। हें दिसताहें देहधर्मी | 
मग याचां विरामीं। मीचि होसिं।।१३६७ || 
“आपल्या या मिलनात बाधा आणणारे तिजें जे विश्व, तेच निमाले 
की तू अंती माइयाप्रत येऊन पावशीलच ! जव्गतील प्रतिबिंबास जछ 
आटून गेल्यावर मूत्ठ बिबाशी एकरूप होण्यात कोणती अडचण असते | 
वायू गगनास मिठत असता त्याला कोणी अडथव्ठा आणू शकते का ! 
लाट समुद्रात विलीन होण्यात कसला तरी प्रतिबंध असतो का ! तुझे 
आणि माझे हे द्वैत - हा दुजाभाव - हे दुजेपण - ज्या देहधर्मामुल्ठे 
उपटले आहे, त्या देहधर्माचा या जगतासोबतच जेव्हा असा लोप 
होईल, तेव्हा परिणामस्वरूप तू मीच होशील !” 
क्रमयोग हाच मोक्षप्राप्तीचा एकमेव मार्ग 
हें समस्तहीं श्रीवायुदेओ। आईसा प्रतितीरसाचां वोतिला 
भाओ। म्हणाौनि भक्तांग्राजिं राओ। आणि ज्ञानियां तोंचि।।७- 
१३६ ।।” ही ज्ञानेशांची ओवी त्या भक्त-ज्ञानी अशा साधकाची 
स्थिती समर्थपणे सांगते! ईश्वरप्रणिधानपूर्वक आचरावयाच्या या 
कर्मयोगनिष्ठेमुक्े (इल्ोक क्र. 3-२ - “व्लेके5 स्मिन्द्विविधा निष्ठा. . । 
---कर्मयोगेन योगिनाम्‌।।” यातील कर्मयोगनिष्ठा) - या 
पंथराजाच्या अनुष्ठानापासून मोक्षाची प्राप्ती होतेच होते. श्रीकृष्ण 
आपल्या वचनाची ग्वाही देत म्हणतात: 
ययां बोलामाझारीं। होएं न होएं तैं झनैं करीं। 
एथ आन आथी तहेीं। तुहीचि आण | ।१८-१३६८ | 
“पण अर्जुना! तुला मी सांगितलेल्या या मार्गाविषयी व त्याचे 
अंतिम फल मोक्ष हे त्यायोगे खरेच प्राप्त होते की नाही याविषयी जर 
कोणताही संदेह अजूनही उरला असेल, तर तुझी शपथ घेऊन 
सांगतो की मोक्षप्राप्तीचा याहून वेगव्ठा मार्गच नाही // हाच 
मोक्षसाधनाचा एकमेव उपाय आहे /” 
पैं तुहीं आण वाहाणें। हैं आत्मलिंगांतैं शिवतणें। 
प्रीतीचिं जाति लाजणें। आठवो नेदी | ।१८-१३६९ || 
“आता तुझी आण वाहणे म्हणजे खरे तर मज आत्म्याचीच 
शपथ घेणे होय. कारण तू व मी काही दोन का आहोत | माझी शपथ 
अशी घ्यायला मला भाग पडावे हे किती लाजिरवाणे वाटेल! पण 
तुइयावरील अतीव प्रीतीने भुलून जाऊन मी सगछी लाजलज्जा हरवून 
बसलो आहे. प्रेमाची जातकुठीच अशी असते की तिच्यापुढे कोणतीच 
भीडमुरव॒त टिकत नाही |” 
एरविं वेदु निष्पपंचु। जेणें विश्वाभासु हा सांचु। 
आज्ञेचां नटनाचु। कालातैं जिणें।।१८-१३७०।। 
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तो देओ मी सत्यसंकल्पु। आणि जगाचां हितु बापु। 
मां आणेचां आक्षेपु । कां करावा | । १३७१ ।। 

“आणि मी तर प्रत्यक्ष या प्रपंचाला साकारून वेदांनी ज्यास 
विश्वाभास म्हणून वर्णिले आहे, तोच साक्षात करणारा, ज्याच्या आज्ञेचा 
भृकुटिभंग प्रत्यक्ष काव्ठासही जिंकतो, तो सत्यसंकल्प जगत्पिता 
ईश्वरच आहे. तुला माझे हे हितपर बोल पटावे म्हणून अगदी शपथही 
घ्यायला माझे मोठेपण बाजूला सारून मी तयार झालो आहे.” 

परि अर्जुना तूझेनि वेधें। मियां देओपणाचि बिरुदें। 
सांडिली गां मी हें आधें। सगलेनि तुवां ।१८-१३७२ |। 
पैं काजां आपुलियां। राओ आपुली आपणयां। 

आण वाहें धनंजया। तैसें हे की।।१३७३ || 

“आणि अर्जुना! खरे तर ते मोठेपणाही आता माइया अंगी 
राहिलेले नाही. जेव्हापासून तुझी माझी भेट झाली, तेव्हापासून तुइया 
अनन्यभक्तीला भुलन मी माझी ईश्वरत्वाची सारी बिरुदे टाकून दिली. 
तुझाच वेध लागल्बाने मी पूर्ण ईश्वर अर्धा झालो; मला जीवपणा प्राप्त 
झाला आणि आता तूच माझा ईश्वर - तूच पूर्णपुरुष - आणि मी 
संसारी जीव अशी तुझयावरील प्रेमाच्या मोहात अडकून माही अवस्था 
झाली आहे |! आणि राजासुद्धा नाही का आपल्या कामासाठी सेवकांपुढे 
प्रतिज्ञा घेत ! तसेच मज ईश्वराचेही झाले आहे.” 
कर्माचरण ते स्वरूपप्राप्तीचा मार्ग 

भगवंतांच्या या उद्वारांवर अर्जुनाची कोणती प्रतिक्रिया आहे, ती 
ज्ञानदेव आता वर्णित आहेत: 

तेथ अर्जुन म्हणें देवें। अचाट हें न बोलावें। 
जी आमचें काज नांवें। तूझेनि एकें।।१८-१३७४ |। 
ययावरी सांघो बैससिं। कां सांगतां भाखहीं देसिं | 
ययां तुझियां विनोदासिं। पारु आहें जीं।। १३७५ | | 
अर्जुनाचा भगवंतावर पूर्ण विश्वास आहे. भगवंतांचा उपदेश तर 
त्याला पूर्णपणे मानवलेला आहे. श्रीकृष्ण मात्र आपले पूर्णप्राज्ञ पुरुषत्व 
विसरून अशा आणाभाका घेत आपल्या गीतोपदेशाचे हे क्रमयोगसार 
पुन:पुन: त्याच्या मनावर ठसवण्याच्या प्रयत्नात मग्न आहेत. 
श्रीकृष्णांची ही अगतिकता अर्जुनाला सहन होत नाही. तो म्हणतो, 
“देवा! हे निर्वाणीचे भाषण - तुझा उपदेश सत्यमार्गदर्शक असल्बाची 
ग्वाही भरणे - त्यासाठी आण घेणे - या सर्व गोष्टी कशाकरता ! 
आमचा तुझयावर विश्वास नाही का | अरे | तुइया केवढ एकाही शब्दाने 
आमचे कोटकल्याण साधेल, असा तू पुरुषोत्तम | तरीही तू सतत 
आमचे कल्दयाण करण्यासाठी एवढा मोलाचा उपदेश करतो आहेस 
आणि वर त्याच्याविषयी खात्री पटावी म्हणून भाकही वाहतो आहेस ! 
ही तर तुझी लीलाच म्हटली पाहिजे. तिचा काही पार लागत नाही. ” 
कमलवना विकाशु। करी रवीचां एकु अंशु | 
तेथ आधवांचि प्रकाशु नित्य दे तो ।।१८-१३७६ | | 

“कमलपुष्पे उमलावीत म्हणून रवी प्रकाशतो. खरे तर 

रविप्रकाशाच्या एका अंशानेही कमलांची उपवनेच्या उपवने उमलतील | 
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पण कमलांसाठी उगवणारा सूर्य सर्व विश्वच उजब्य्वून टाकत लोकांवर 
अनंत उपकार करतो.” 
पृथिवि निवऊनि सागरु | भरिजति एवढें थोरु | 
वर्षे लेथ मिषांतरु। चातकु की।।१८-१३७७ |। 
म्हणौनि औदार्या तुझेयां। मज निमित्त ना म्हणावेयां | 
प्राप्ति असें दानीं रायां। कृपानिधि |।१३७८ || 
“चातकाचा कैवारी मेघ वर्षतो आणि पृथ्वीस शांत करून सागरही 
जलाने पूर्ण भरून टाकतो. खरे तर चातकाच्या तृषाशांतीसाठी वृष्टीचा 
केवढ एकच थेंबुटलाही पुरैसा असतो. पण चातकाच्या मिषाने वर्षन 
मेघ लोकांनाही तृप्त करतात. हे श्रेष्ठ दात्या | हे कृपानिधी | माइया 
निमित्ताने तू हे जे उपदेशरूपी कृपाधन प्रकट केले आहेस, त्याचा 
अखिल विश्वाला छाभ झाला आहे. कोण हे तुझे औदार्य | कोण हे 
तुझे दातृत्व | केवढी ही तुझी विश्वकल्याणाची आर्तता !” 
तंव देओ म्हणति राहें। ययां बोलाचां प्रस्तावो नोहें। 
पैं मातें पावसिं उपायें। सांचचि एणें ।१८-१३७९।। 
सैंधव सिंधु पडिलियां। जो क्षणु धनंजया। 
तेणें विरेंचि कीं उरावेयां। कारण काईं | ।१३८० | । 
तैसें सर्वत्र मातें भजतां। सर्व मी होतां अहंता। 
नि:शेष जाऊनि तत्त्वतां। मीचि होसिं।।१३८१॥।। 
एवं माझिएं प्राप्तिवेरी। कर्मालगौनि अवधारी। 
दाविली तूझ उजरी। उपायाधि ।।१३८२।। 
अर्जुनाच्या बोलांनी सुखावलेले श्रीकृष्ण म्हणतात: “अरे | माझी 
इतकी प्रशंसा करण्याचे काहीच कारण नाही. तू फारच बोलतोस ! 
असो | पण पुन: ऐक. मी सांगितलेल्या या उपायाने - या साधनानेच 
- तू खरोखरी मला पावशील. अर्जुना! मीठाचा खडा समुद्रात 
पडल्बाक्षणीच त्याच्यात विरघव्दून जायला लागतो. त्याला समुद्रावगव्हे 
राहणे जमते का ! त्याचप्रमाणे सर्व भूतमात्रांठायी मला भजण्यास लागले 
असता सर्व विश्व माइयाने भरलेले दिसू लागून, मीपणा जाऊन 
देहअहंकारादी सर्व पूर्णपणे लोपून मदूप होण्यास कितीसा वे लागणार | 
असा हा कर्माचरण ते माइया स्वरूपाची प्राप्ती येथपर्यतचा 
साधनाक्रमाचा सरब्धधोपट असा मार्ग मी तुला साद्यंत स्पष्ट 
करून दाखवला आहे. तू सुज्ञ आहेस. अधिक काय सांगू |” 
क्रमयोगाची पूर्णता 
जैं आधी पांडुसुता। सर्व कर्मे मज अर्पितां। 
सर्वत्र प्रसन्नता। लाहिजे माही ।।१८-१३८३।। 
पाठीं माझां तिएं प्रसादीं | माहें ज्ञान जाएं सिद्धि। 
तेणें मिसलिजें त्रिशुद्धि। स्वरूपी माह्यां ।१३८४ || 
मग पार्था तिएं ठाईं। साध्यसाधन होएं नाहीं। 
किंबहुना तूझ काईं। उरेचिना | । १३८५ | | 
“अर्जुना! घडणारी सकढ् कर्मे सर्वत्र असणाप्या मज ईश्वरास 
अर्पण करुन मल्रा प्रसन्न करुन घ्यावे; माझा प्रसाद प्राप्त करून 
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घ्यावा. त्या प्रसादाच्या फलस्वरूप माझे ज्ञान होते. त्या ज्ञानास 
पूर्णता येते; ज्ञान सिद्वीस जाते; आणि निश्चितपणे माइया स्वरूपी 
मिन्गविले जाते. मद्दूपाठायी साध्यसाधनांचें बेगव्ठे अस्तित्व उरत 
नाही. फार काय।! ही अवस्था तुला प्राप्त झाली की पुढे काहीच 
करणे उरत नाही. क्रमयोगाचे हे साधन पूर्ण होते. कर्मयोग 
पूर्णत्वास जाऊन योगनिष्ठाफल प्राप्त होते.” 


गीतेतील ईश्वरप्रणिधानयुक्त क्रमयोग वा पंथराज याचा विवेक 

श्रीकृष्णांनी गीता इलोक क्र.३-३(“ल्ोके5स्मिन्‌ द्विविधा 
निष्ठा।.. ?) यात ज्या दोन निष्ठांचा अथवा योगमार्गाचा पुरस्कार 
केला होता, त्या म्हणजे (१)ज्ञानयोग वा साह्डुयांचा योगमार्ग व 
(२) कर्मयोग वा योग्यांचा योगमार्ग, त्यातील कर्मयोगनिष्ठा वा 
योगमार्ग हा सुलभ व श्रेयस्कर असल्बाचेही त्यांनी गीता इलोक 
क्र.५-२ (“सन्न्यास: कर्मयोगश्व नि:श्रेयसकराबुभा। तयोस्तु 
कर्मसन्न्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते।।) यात स्पष्ट सागितले होते. 

तसेच या ज्ञानयोगनिष्ठेचे किंवा कर्मयोगनिष्ठेचे - कोणत्याही 
एका निष्ठेचे अनुष्ठान उत्तमरीत्या केले असता मोक्ष हेच फल प्राप्त 
होते; तसेच यातील कोणत्याही एका मार्गाचे अनुसरण करणाय्यास 
या दोन्ही मार्गाचे फल लाभते; त्यांना मिकणारा मोक्षही एकाच योग्यतेचा 
असतो. ज्ञानयोग्याची मुक्तावस्था व कर्मयोग्याबी मुक्तावस्था 
अथवा साह्डबांची मुक्ती व योग्यांची मुक्ती यात कोणतीच भिन्नता 
नसते, असेही श्रीकृष्ण गीता इलोक क्र. ५-४ व ५-५ (“साह्डुबयोगौ 
पुथग्बाला: प्रववन्ति न पण्डिता:। एकमप्यास्थित: 
सम्यगुभयोरविन्दतेफलम्‌।/१-४।। यत्‌ साह्डु््यै प्राप्यते स्थान 
तद्योगैरापि गम्यते। एकं साछ्ुच्यं च योगं च य:पश्याति स 
पश्यति।/१-१।।7) यातून स्पष्ट करतात. 

तसेच वस्तुतः या दोन निष्ठांचे आचरण मुब्गत भिन्न नाही, 
एकच आहे, याचाही स्पष्ट निर्देश येथे भगवंतांनी केला आहे. त्यातूनही 
याबाबत शंका राहू नये यासाठी गीता इलोक क्र. ५-६ (“सन्न्यासस्तु 
महाबाहो दुःखमाप्ठुमयोगत: । योगयुक्तो मुनिर्बह्ञा नचिरेणाधिगच्छति 
।4५-६ ।।”) यातून त्यांनी कर्मयोगाचे म्हणजे योगनिष्ठेचे आचरण 
केल्बाविना ज्ञानयोग वा साह्डुयनिष्ठा या म्हणजे कर्मसंन्यास 
रिद्व होऊ शकत नाही, हेही सांगितले आहे. योगाचे श्रेष्ठत्व सांगून 
योगयुक्तास ब्रह्नप्राप्ती त्वरित होते हे पण भगवंतांनी या इलोकी स्पष्ट 
केले आहे. 

या सर्व गीतावचनांचा इत्यर्थ कोणता आहे, हे जिज्ञासूंनी ध्यानी 
घेतले तर गीतेतील निर्दिष्ट व उपदिष्ट योग त्यांना सहजच 
सापडतो. तो म्हणजे योग्यांचा योग - योगनिष्ठा वा कर्मपर 
योगमार्ग/ हाच योग ज्ञानदेवांनी पंथराज तसेच क्रमयोग या 
संबोधनांनी प्रतिपादित केला आहे. गीतेतील खरा पुरस्कृत योग तो हाच | 
म्हणूनच पंथराजाबाबत ज्ञानेशांनी म्हटले आहे की “फ्िंडेंपिंडाचा 

















ग्रायु। तो हा नाथसंकेतिचां दंसु। परि दाऊनि गेला उद्देशु। 
महाविष्णु।।६-२९१॥। तेयां ध्वनिताबें केणें सोड्नि। यथार्थाचिं 
घडी झाड़ूनि। उपलवब्िलीं मियां जाणूनि। ग्राहीक श्रोते(।((-२९२।।” 

श्रीकृष्णांनी पुरस्कारलेला योग म्हणजे हा पंथराज च होय असे 
ज्ञानदेव म्हणतात. पण पंथराज म्हणजे केवढ आसनालागौनि 
करावयाचा कुंडलिनी लययोगच आहे, असा कोणाचाही गैरसमज 
होऊ नये म्हणून क्रमयोग विवरण करत असता अठरगराव्या अध्यायी 
या कुंडलिनीलययोगाचे त्यातील स्थानही त्यांनी निर्दिष्ट केले आहे. 

या सर्व गोष्टींचा समग्र विचार करता ज्ञानेश गीतेतील पुरस्कृत 
योगाचे सविस्तर विवेचन क्रमयोगनिरूपणाद्वारे कसे करतात, ते स्पष्ट 
होते. हे सर्व विवेचन आपण आतापावेतो यथासांग पाहिले आहेच. 
“एवं माझिएं प्राप्तिवेरीं। कर्माल्गगौनि अवधारीं। वाविलीं तूझ 
उजरी। उपायाचिं।।१८-१३८२।।” ही ओवी “कर्म -> मोक्ष ” 
हाच क्रमयोग निर्देशिते. 


“जैंआधी पांडुसुता। सर्व कर्में,मज अर्पितां। सर्वत्र प्रसन्नता। 
लाहिजे माहीं।। पारी गाह्यां तिएं प्रसादीं। माहें ज्ञान, जाएं सिद्धि। 
तेणें मिसलिजे, त्रिश्रुद्वि। स्वरूपी माह्यां।8८-१३९3,१३८४।।” 
या ओव्या पण कर्मयोग व ज्ञानयोग यांचा समावेश करत “कर्म, 
-> ज्ञान, -> योग ->मोक्ष, ” असा हाच क्रमयोगमार्ग प्रदर्शित 
करतात. या सर्व गोष्टींचा उल्ेख करून आपण श्रीकृष्ण अर्जुनास 
काय सांगत आहेत, ती पाहू या: 
अर्जुनसुद्वा क्रययोगीच ! 

तहैं सर्व कर्मे आपुलीं। तुवां सर्वदा मज अर्पिलीं | 

तेणें प्रसन्नता छाधलीं। आजि हें माहीं।। १८-१३८६ | | 

म्हणौनि एणें प्रसादबलें | नोहें झूंजाचेनि आडलें। 

न ठकेचि एकें हेलें। भाललों तूझ |।१३८७।। 

जेणें सप्रपंच अज्ञान जाएं। एकु मी गोचरु होएं। 

तैं उपपत्तिचेनि उपायें। गीतारूप हें ।१३८८ ।। 

मियां ज्ञान तूझ आपुलें। नाना परी उपदेशिलें। 

एणें अज्ञानजात सांडीं वियालें। धर्माधर्म जैं।।१३८९।। 

ते म्हणतात की: “अर्जुना! तूही याच योगाचे अनुष्ठान केले 

आहेस. तू योगी आहेस. कर्मयोगनिष्ठा आचरत आपली सर्व कर्म 
तू मला अर्पित आला आहेस. त्यामुठे तुला आज ही मज ईश्वराची 
प्रसन्नता लाभली आहे. म्हणून या युद्धप्रसंगाच्या आडवेब्ठीही तुला 
ज्ञान देण्यात मी अंतर करणार नाही. तुला माझा प्रसाद प्राप्त झाला 
आहे. मी तुइयावर भावठलो आहे. म्हणुन ज्यामुले प्रपंचासह अज्ञानाचा 
लोप होतो; ज्यामु्ठे एकमेवाद्वितीय अशा माझा साक्षात्कार घडतो; 
ते गीतारूपी मत्स्वरूपाचे ज्ञान मी तुला अनेक उपपत्तीच्याद्वारे 
उत्कर्षास नेत नाना परीनी स्पष्ट उपदेशिले. या ज्ञानाधारे तू ज्याने 
धर्माधर्म निर्माण केले आहेत, ते स्वरूपीचे अज्ञान त्याग |” 
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क्रमयोग फलनिरूपण 
ज्ञानाने अज्ञान खंडते; सर्व पापे नष्ट होतात; मोक्षप्राप्ती होते. 
श्रीकृष्ण अर्जुनास त्याचेच उदाहरण देऊन क्रमयोगाचे फल सांगत 
आहेत. ते म्हणतात: 
आशा जैसिं दु:खातैं। व्यालीं निंदा दुरितें | 
हें असो जैसें दैन्यातैं। दुर्भगत्व [।१८-१३९०।। 
तैसें स्वर्गनरकसूचक। अज्ञान व्यालें धर्मादिक | 
तैं सांडूनि घालीं अशेख | ज्ञानें एणें ।।१३९१॥। 
“अर्जुना! आशा जशी दु:खाला, निंदा जशी पातकास, दुर्भाग्य 
जसे दैन्याला जन्म देतात; त्याचप्रमाणे धर्म व अधर्म, स्वर्ग व 
नरकसूचक असे जे असते, त्यांची जननी अज्ञान होय. या ज्ञानाने 
- जे मत्स्वरूपाचे ज्ञान हा गीतोपदेश प्रकट करत आहे, त्याने तू त्या 
अज्ञानाचा निः:शेष नाश कर. ” 
हातिं घेऊनि तो दोरु। सांडिजैं जैसा सर्पाकारु। 
कां निद्रात्यागें घराचारु | स्वप्नींचा जैसा । १८-१३९२ |। 
नाना सांडिलेनि कबलें | चंद्रीचें धुपें पिवलें। 
व्याधित्यागें कडुवालें- | पण मुखाचें ।।१३९३ ।। 
अगां दिवसां पाठीं देऊनि। मृगजल घापें त्यजूनि। 
कां काष्ठत्यागें वह्नि। त्यजिजे जेविं।१३९४ |। 
तैसें धर्माधर्माचें टवाल। दाविं अज्ञान जैं कां मूल | 
तैं त्यजूनि त्यजिं सकल। धर्मजात | ।१३९५।। 
“रज्जुवर भासणारा सर्प जसा रज्जू हाती घेताच टाकून दिला 
जातो; स्वप्नातील गृहव्यापार जसा निद्रात्यागाने टाकून दिला जातो; 
फार काय | काविव्ीचा त्याग होताच चंद्राचे पिवषेपण जसे लोपते; 
व्याधी नष्ट होताच तोंडाचे कडवटपण जसे नाहीसे होते; दिनमणीचा 
अस्त होताच मृगजछ जसे दवडून दिले जाते; किंबहुना काष्ठे 
त्यागताच त्यांच्यातील अग्नीचाही जसा त्याग घडतो; त्याचप्रमाणे हे 
धर्माधर्माचे बंड पसरवणारे मूत्ठ जे अज्ञान आहे, त्याचाच त्याग कर 
आणि त्याबरोबर आपच सकछ धर्मजात त्यागून टाक !” 
अनन्यशरणत्वभाव 
भगवंतास साधकाने शरण गेले पाहिजे, असा याचा अर्थ ज्ञानेश 
सांगतात, तो पाहा: 
मग अज्ञान निमालियां। मीचि एकु असें आपैसयां | 
सनिद्र स्वप्न गेलियां। आपणपें जैसें ।।१८-१३९६ || 
तैसा मी एकवांचूनि काईं। मग भिन्नाभिन्न आन नाहीं। 
सो5हंबोधें तेयाचां ठाईं। अनन्यु होएं ।।१३९७।। 
“मामेक॑ शरणं ब्रज” यातील शरण येणे हे वाच्यार्थाने व 
लौकिकार्थाने सर्वसामान्यपणे शत्रूला शरण जाणे, हात टेकणे, 
काकुछती करणे इ.अर्थाचे शरण येणे नव्हे, असे ज्ञानेशांच्या वरील 
ओव्यांवरून स्पष्ट होते. “पैं आपुलेनि भेदेंविण। माझें जाणिजें 
एकपण।”यास ज्ञानेश ईश्वरास शरण येणे असे म्हणतात. ही तर 


अद्दैताची भावना - ईश्वराशी सामरस्यात्मक भूमिका - अनन्यभक्तीची 
पायरीच नव्हे का! हेच ज्ञान नव्हे का! 
योगी करमें करत प्रभुप्रसाद पावतो. त्यापासून ज्ञान प्राप्त 
होते, अज्ञान लोपते आणि नंतर ही ज्ञानभक्ती - अद्दैतभक्तीची 
श्रेणी प्रकटते. क्रमयोगाच्या अंतर्गत कर्मयोग, ध्यान वा तत्सदृश 
योग, ज्ञानयोग व भक्तियोग हे असे अविच्छिन्न रूपांनी समावलेले 
आहेत, ते परत परत जिज्ञासूंच्या मनावर ठसवलेच पाहिजे का! असो. 
भगवंत अर्जुनाला म्हणतात: “मिथ्या धर्माधर्माला प्रकटवणारे 

अज्ञान जेल् त्यांच्यासह समूत्ठ नष्ट होते, तेव्हा मीच एकटा उरतो, 
नाही का। स्वप्नासह निद्रा भंग पावकी की आपणच एकटे जसे उरतो, 
तसा भेदाभेदविरहित असा केव मीच अज्ञानाच्या निरासाअंती उरतो. 
कर्मयोगाने सर्व भूतजातात - वस्तुमात्रात ईश्वरभावना ठेवत आल्बाने, 
योग्यास अज्ञान परास्त होताच भूतमात्रे व सर्वत्र यात आपणासकट 
सर्वात ईश्वर - आत्मा -ब्रह्म - परमात्मा - भगवंत यांव्यतिरिक्त 
अन्यत्वाने कहीही दिसत नाही. सो5हंबोधाने तो त्या ईश्वराठायी 
अनन्यत्वाने जडून जातो. जीवभाव नष्ट होतो; जगत लोपते; सर्वत्र 
परमात्मतत्त्व विकाशते |” 

पैं आपुलेनि भेवेंविण। माहें जाणणें जैं एकपण। 

तेयाचें नांव शरण। एणें मज गां।।/१३९८ ।। 

म्हणौनि घटाचेनि नाशें। गगनिें गगन प्रवेशों। 

मज शरण एणें तैसें। ऐक्य करी।॥/१८-१३९९ ।। 


सुवर्णमणि सोनियां। एं कल्लोलु जैसा पाणियां। 


तैसा धनंजया। शरण एं तूं(/१४००॥। 
“आपला अहंकार आणि जगत्प्रतीतिभाव यांचा असा पूर्णपणे 


लोप होणे; जीव, जगत व परमात्मा यातील भेदभाव संपूर्णतया लोपणे; 
ईश्वराचे अद्दयत्व प्रकट होणे याचेच नांव मजल्शा शरण येणे होय. 
अर्जुना! घटनाशाबरोबर घटाकाश जसे गगनाचे गगनात एकरूप 
होते, तसाच तूही मजशी एकरूप हो! मला शरण ये! सोन्याचा 
सुवर्णमणी सोन्याला जसा अभिन्नत्वाने शरण असतो; लाट जशी 
पाण्यास शरण जात, त्याच्याशी एकरूप होत, आपले अस्तित्व विखून 
टाकते; हे धनंजया | तू पण मला तसाच शरण ये [” 
वांचूनि सागराचां पोटीं। वडवानलु शरण आला किरीटी। 
जालूँ न ठाकें तेयां गोठी। वालूनि दे पां १ ८-१४०१।। 
मजहीं ग़रण रिघिजें। आणि जीवत्वेंचि असिजे। 
धिग्‌ बोलीं इयां न लजे। प्रज्ञा केंविं(/82०२ ।। 
“नाही तर वडवानव्ठ सागरास शरण गेला खरा | पण त्या अथांग 
जन्राशीत आश्रय घेतल्यानंतरही जव्ठवयाचा काही थांबला नही, 
तशीच गोष्ट व्हावयाची ! मला शरण आलो म्हणावयाचे आणि वर 
तसेच जीवभावाने पृथक राहावयाचे, असे म्हणतांना बुद्धी कशी लाजत 
नाही! या प्रकाराला तर धिक्कारावे तेवढे थोडेच |” 
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आंगां प्राकृताहीं राया। आंगिं पडें जैं धनंजया | 

तैं दासिरूंही की तेयां। समान होएं।।१८-१४०३ |। 

मां मी ईश्वरु भेटें। आणि जीवग्रंथी न सुटे। 

हें बोल नको बोखटें। कानिं लाऊं । ।१४०४ | | 

“हे धनंजया | अगदी सामान्य दासीचा राजाने अंगीकार केला 

तर ती बटकीदेखील त्याच्या बरोबरीने मिरवतेच ना! मग साक्षात 
मज विश्वेश्वराची भेट होऊनही जीवग्रंथी सुटत नाही, असे जे अमंगढ 
विचार, ते कानावर पड़ूही देऊ नकोस !” 
“घेईं मज प्रकाशोनियां” 


भगव॑तास शरण येणारा त्याचाच होतो, त्याचेच स्वरूप 
पावतो. हाच मोक्ष यात पापपुण्याचा सगव्श हिशेब चुकता होतो; 
अद्वैतात स्थिती होते. हीच क्रमयोगाची अंतिम फल्प्राप्ती आहे. 
श्रीकृष्ण सांगतात: 
म्हणौनि मी होऊनि मातें। सेवणें आहे आईतें। 
तैं करीं हातां एंतें। ज्ञानें एणें ।१८-१४०५।। 
मग ताकौनियां काढिलें। लोणी माघौतें ताकी घातिलें। 
परि न घेपें काईं केलें। तेणें जेविं।।१४०६ | | 
लोह उभें खाएं माती। तैं परिसाचिएं संगति। 
सोनें जालेयां पुढुति। न सिविजें मलें।।१४०७ || 
हैं असो काष्ठापासौनि। मथूनि घेतलियां वह्नि। 
मग काष्ठेंहीं कोंडौनि। न ठकें जैसां।।१४०८ || 
तैसें अद्दयत्वें मज। शरण रिघालियां तूझ। 
धर्माधर्म हें सहज। लागतिल ना ।।१४०९ || 
“हे अर्जुना! अज्ञान लुप्त होऊन जे ज्ञान उरते, त्याच्यायोगे तू 
मला अनन्यशरण हो व मला हस्तगत कर. मी होऊन - मद्गूप पावून 
माझीच भक्ती करणे ही याची फलश्रुती आहे. मग जसे ताक घुसक्ून 
काढलेले लोणी परत ताकात जिरत नाही; किंवा नुसते लोखंड उभेच्या 
उभे गंजून माती होऊन जाते, पण तेच परीसस्पर्श होऊन जेव्हा 
सोन्यात परिणत होते, तेव्हा त्याला जशी मलिनता स्पर्शूही शाकत 
नाही; काष्ठांचे मंथन करून उत्पन्न झालेला अग्नी जसा एकवार 
प्रकटला की त्या काष्ठांत त्याला पुनः कोंडून ठेवता येत नाही; 
त्याचप्रमाणे एकवार मला अद्वैतभावाने शरण आले की तुला परत 
अज्ञानाचा वा तज्जन्य धर्माधर्माचा स्पर्शही होणार नाही. ” 
अर्जुना काएं दिनकरुं। देखत आहें आंधारुं। 
कीं प्रबोधीं होएं गोचरुं | स्वप्नभ्रमु | १८-१४१० || 
तैसें मजसिं एकवटिलियां। मी सर्वरूप वांचौनियां। 
आन काईं उरावेयां। कारण असे । । १४११ |। 
“अर्जुना | सूर्याने अंधार पाहिल्‍्याचे कोणी कधी ऐकले तरी आहे 
का! स्व्नींचा संभ्रम जागृुतीत अनुभवता येतो का ! त्याप्रमाणेच माइयारी 
एकरूप झाल्यावर मज विश्वरूपियावाचून अन्य काही उरण्यासाठी 
काही प्रयोजन राहते का |” 














म्हणुन श्रीकृष्ण परतपरत आपणास शरण होण्यासाठी अर्जुनाला 
उपदेशित आहेत: 
म्हणौनि तेयाचें काईं। चिंतिं ना आपुलां ठाईं। 
तुझें पापपुण्य पाहीं। मीचि होइन | | १८-१४१२ || 
जलीं पडिलियां लवणा। सर्वहीं जल होएं विचक्षणा | 
तूझ मी अनन्यशरणा | होईन तैसा | । १४१३ || 
तेथ सर्व बंधनलक्षणें। पापें उरावें दुजेंपणें | 
तैं माझां बोधीं वायाणें। होऊनि जाईल | १४१४ || 
“मग पापपुण्याची चिंता तरी कशी उरेल ! अर्जुना (मदूप झालास 
की तुझी पापपुण्येही मीच होईन ! मीठ पाण्यात पडले असता जसे ते 
पाण्याचे आणि पाणी त्याचेच होऊन जाते, त्या अभिन्नत्वाने मी तुज 
अनन्यशरणाशी एकरूप होऊन राह्ीन. त्या वेन्ी जी सर्व बंधांची 
सामग्रीच असतात, ती पापेसुद्धा कोठून वेगठी उरतील | माझा हा 
स्वरूपसाक्षात्कार तुला घडला की ती पापेसुद्धा मदूपात नष्ट 
होऊन जातील.” 
एतुलेनि आपैसयां | सुटछाचि आहासिं धनंजया। 
घेई मज प्रकाशोनियां। सोडवीन तूंतें ।१८-१४१५ || 
ययांकारणी पुदुति। हैं आधी न वबाहें चित्ती | 
मज एकासिं एं सुमति। जाणौनि शरण ।।१४१६ || 
“हे धनंजया! थोर आहे तुझे भाग्य! म्हणून तू आता त्या 
पापादिकांपासून सुटल्यातच जमा झाला आहेस; तर या ज्ञानप्रकाशात 
माइयात मिद्धून जा! मदूप झालास की आपच मी तुला मुक्त करीन ! 
हे सुमती | यास्तव तू पापपुण्यांची वाया चिंता करत बसू नकोस | या 
प्राप्त झालेल्या ज्ञानप्रकाशात मला नीट जाणून घे आणि मला तत्काल 
शरण ये | तुला मुक्त करण्यास मला आता वेठ तो कितीसा लागेल |” 
समारोप 
क्रमयोग जाणून घेण्याच्या निमित्ताने असे आपण हे 











योगसारसर्वस्व पाहिले. या अठराव्या अध्यायीच गीतोपदेशाची सांगता 
इलोक क्र. १८-१८ व त्यापुढील इलोकांतून श्रीकृष्ण करणार आहेत. 
त्यासाठी वल्गू या स्कंध क्र.१३च्या शेवटच्या उन्मेष क्र.१६- 
गीतोपदेशाची सांगता याकडे. 
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उपदेशाचे सार:::: 


श्रीकृष्णांचे निर्वाणीचे बोल 
मागील उन्मेष क्र.५१-२ मधून आपण पाहिले की श्रीकृष्ण 
ककककबीने हा उपदेश करत आहेत. भगवत्प्रसाद प्राप्त आहे, तर 
अर्जुनाने मुक्त व्हावे अशी त्यांची इच्छा आहे. त्याचा युद्धजन्य 
परिणामांविषयीचा पापपुण्यविषयक संभ्रम आता तरी मिटावा, असे 
त्यांना वाटते. ते म्हणतात: 
मच्चित्त: सर्वदुर्गाणि मत्मसावात्तरिष्यसि | 
अथ चेत्त्वमहडकारात्न श्रोष्यसि विनड्क्ष्यसि ||१८-५८ || 
“अर्जुना मला शरण येऊन मजठायी अनन्यभावे चित्त ठेवून 
माइया प्रसादाने तू जन्ममरणरूपी दुर्गग संकटास पार करून जाशील; 
कर्माच्या जुभाशुभ फलातून मुक्त होऊन कर्मबंधनास उलुंघून जाशील. 
पण जर आपला अहंकार न सोडल्यामुन् तू हे माझे उपदेशपर सांगणे 
ऐकले नाहीस, तर तुझा विनाश होणे अट् आहे.” 
यवहड्कारमश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे | 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति | ।१८-५९ ।। 
“कारण अहंकाराचा आश्रय करून मी युद्ध करणार नाही असा 
जर तू विचार करत असशील, तर तो सिद्धीला जाणार नाही. ही 
प्रकृती तुइया क्षात्रस्वभावानुसार युद्ध करण्यास तुला प्रवृत्त करील., 
आपला अहंकार त्यागून मला शरण येऊन युद्ध केलेस तर (आतापर्यत 
केलेल्या गीतोपदेशानुसार कर्म केल्याने) त्या कर्माचे तुला पापपुण्य 
लागणार नाही.” 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्: स्वेन कर्मणा | 
कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोडपि तत्‌। १८-६० । | 
“पण अहंकारी राहून त्यापासून उत्पन्न झालेल्या मोहाने ग्रस्त 
होऊन तू जरी युद्ध करू इच्छित नसलास तरी प्रकृतिजन्य क्षात्रवृत्तीने 
बद्ध असणाया तुइयाकडून ती बलात्काराने युद्धकर्म करवीलच आणि 
त्याचे पापपुण्यरूपी फल मात्र तुला नक्कीच भोगायला लागेल. 
मोहग्रस्ततेमुन्ठे व प्रकृतिवशात असे कर्म घडल्बास दुर्गती पावून तुझा 
विनाश होईल. म्हणून मला शरण ये व युद्ध कर. म्हणजे हा घोर 
आत्मविनाश टब्ेल |” 
गोपालकृष्णांचे हे निर्वाणीचे बोल आपल्यापर्यत पोहोचवत 
ज्ञानेश सांगतात: 





१०६० 
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म्हणौनि धनंजया। तूं संसारदुर्गती ययां। 

तरसिल माझियां। प्रसादास्तव | ।१८-१२७३ || 

अथवा हन अहंभावें || माझें बोलणें हें आघवें | 

कानामनाचिएं सिवें। नेदिसिं टेंकों ।१२७४ ।। 

तहें नित्यु मुक्तु अव्ययो। तूं आहासिं तैं होऊनि वावो | 

देहसंबंधाचां घावो | वाजैल आंगिं।।१२७५ || 

श्रीकृष्ण ग्हणाले: “हे धनंजया | अहंकार त्यागून मला अनन्यभावें 

शरण ये! माझा प्रसाद तुला संसाराच्या या दुर्गतिमान चक्रातून 
सोडवील!। परंतु अहंकारी वृत्ती न टाकता आल्याने तू जर माझे 
है सग्ठे उपदेशपर संभाषण कानामनाच्या वेशीवरही येऊ देणार 
नसशील, तर मु्ठात नित्य, मुक्त, अविनाशी, अव्यय असा तू 
असूनही ते सर्व व्यर्थ ठरेल आणि देहरूपी उपाधीचा घाव तुझया 
अंगावर आदक्ेल,” 

जेयां देहासंबंधांआंतु। प्रतिपदीं आत्मघातु | 

भुंजतां उसंतु। कंहिंचि नाहीं।।१८-१२७६ |। 

एवढेनि दारुणें | निमर्णेनवीण निमणें। 

पडैल जहैेैं बोलणें। नेघसिं माहें ।।१२७७ | । 

“माझे सांगणे कानामनाआड केल्बाने ज्या देहतादात्म्यामुन्ठे 
जन्म-मृत्युरूपी घोर संकटे भोगावी लागतात, भोग भोगतांना आत्मविचार 
करण्याएवढी उसंत ज्यामुल्ठे कधीच मिव्ठत नाही, ज्यामु्ठे पावलोपावली 
आत्मघातच होत असतो, ते संकट तुइयामागे कायमचे लागेल.” 

पथ्यद्वेषियां पोखी ज्वरु। कां दीपद्वेषियां अंधकारुं। 
विवेकद्वेषें अहंकारु | पोखूनि तैसा ।।१८-१२७८ ।। 
स्वदेहां नाम अर्जुनु। परदेहां नाम स्वजनु | 

संग्रामा नाम मलिनु। पापाचारु || १२७९ ।। 

इयां मतिं आपुलियां। तिघां तीन नामें ययां। 
ठेऊनियां धनंजया। न जूंझें आईसा।।१२८०।। 
जीवामाजिं निष्टंकु। करिसिं जो आत्यंतिकु। 

तो वांयां धाडील नैसर्गिकु | स्वभावोचि लूहां ।।१२८१॥।। 

“पथ्याचा द्वेष करणारा रोगी जसा आपला ज्वर विकोपास नेतो; 
दिव्याचा देष करणारा जसे अंधाराचे भक्ष्य होतो; तद्ग॒त हे धनंजया ! 
विवेकाचा देष करून या अहंकाराला तू जर पोसशील आणि प्रबल 
अहंकारसंयोगवश स्वदेहास अर्जुन, परदेहास स्वजन आणि या प्राप्त 
संग्रामास मलिन पापाचार अशी स्व॒बुद्धीने नावे देत युद्ध न करण्याचा 
अतिरेकी निर्धार करू जाशील, तर तुझया हाती काहीच पडणार 
नाही. कारण तुझा निसर्गदत्त क्षात्रस्वभाव, जो प्रकृतीने घडवलेला 
आहे, तो उफादून येऊन तुला युद्ध करण्यास प्रवृत्त करून तुझा त्या 
वेगव्ठ युद्धविन्मुख होण्याचा निर्धार सर्वथैव निष्फछ करील. ” 

भगवंताचा प्रसाद या संकटापासून सोडवील व युद्धकर्म 
आचरूनही हा अहंकारजन्य प्रमाद टठेल, असा उपदेश श्रीकृष्ण 
करत आहेत. 


योग-भक्तिसार 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


प्रकृतिदत्त कर्माचे अटछपण 
आणि मी अर्जुनु हैं आत्मिक | ययां वधु करणें हें पातक 
हें माया वांचूनि तात्त्विक | काईं आहें | ।१८-१२८२।। 
आधी झुंजार तुवां होआवें। मग झुंजावेयां शस्त्र घेयावें | 
कां न झुंजावेयां करावें। देवांगण | ।१२८३ || 
“बरे। तू जो आपल्याच मतीप्रमाणे मी अर्जुन आहे आणि हे 
सगे योद्धे माझे आप्तस्वकीय आहेत; त्यांचा वध करणे पाप आहे, 
असा निश्चय केला आहेस, त्यात मायेवाचून काय आहे ! या विचारास 
तत्त्वाचे कोणते अधिष्ठान आहे, सांग बरे | खरे तर “मी योद्धा आहे ” 
असा विचारच मायिक भ्रम आहे; त्यातून “चयुद्धासाठी गी हाती शस्त्र 
घेतले होते, ते आता टाकून देऊन मी युद्ध करणार नाही, ” 
असा तुझा निश्चय हा पण केव् मायिक भ्रमच नव्हे का! मुव्णत 
तू कोण आहेस आणि कर्ता-अकर्ता तो तरी कोण आहे, हे तू 
ओन्‍्खतोस का !” 
म्हणौनि न झुंजणें। म्हणसिं तैं वायाणें। 
ना मानूं लोकपणें। लोकदृष्टीहीं। । १८-१२८४ || 
तहीं न झुंजें आईसें। निष्टंकिसिं जैं मानसें | 
तैं प्रकृति अनारिसें। करवीलचि | १२८५ || 
“तुझे हे सर्व विचार फोल आहेत. त्यांना तत्त्वज्ञानाचा स्पर्शही 
नाही. बरे | लौकिक दृष्टीने जरी पाहिले, तरी तुझा युद्ध न करण्याचा 
हानिश्चय टिकू शकणार नाही. कारण तू क्षात्रप्रवृत्तीचा आहेस. काहीही 
झाले तरी युद्धाला तोंड फुटताच प्रकृती तुइ्याकडून नक्कीच युद्ध 
करवून घेऊन तुझा हा निश्चय विफल करील, ” 
पैं पूर्व वाहतां पाणी। पछ्हिजें पश्चिमेचियां वाहाणिं | 
तहें आग्रहो उरें तैं आणी। आपुलेयां लेखां।।१८-१२८६ || 
कां सालीचां कणु म्हणें। मी नुगवें सालीपणें | 
तच्हैं आहें आन करणें। स्वभावासिं।।१२८७ || 
तैसा क्षात्रसंस्कारसिद्वा | प्रकृति घडिल्ासिं प्रबुद्दा | 
आतांजुठी ग्हणसिं हा धांदा। परि उठविजसिचि तूं(१२८ ८ | 
“प्रवाह पूर्वकडे वाहत असता आपण पश्चिमेकडे पोहत जाऊ 
असा निश्चय करणाय्यास तो सफल करता येईल का | साब्गीचा दाणा 
“मी साब्टी ग्हणून उगवणार नाही, ” असे म्हणेल, तर तसे होईल 
का! निसर्गदत्त उपजत गुणांना अनुसरून सारी म्हणुन त्याला उगवावेच 
लागेल की नाही। त्याचप्रमाणे प्रकृतीच्या विरुद्भध जाऊन आचरण 
करणे कोणालाही शक्य नाही. कोणी तसे करू जाईल, तर तो केवल 
दुराग्रहीच ठरेल | हे बुद्धिमंता | तू तर क्षात्रसंस्कारांनी घडवला गेला 
आहेस. “मी युद्धास उभा राहणार नाही ” असे जरी तू आता घोकत 
असलास तरी तुला क्षत्रिय म्हणून घडवणारी ती प्रकृती तुइ्याकडून 
युद्ध करवूनच घेईल !” 
क्षात्रस्वभावाची सहजप्रवृत्ती 


शौर्य तेज दक्षता। एवमादिक पांडुसुता। 
गुण दिधलें जन्मतां | प्रकृति तूझ।।१८-१२८९ || 
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तहैं तेयांचियां समवाया। अनुरूप धनंजया। 
न करितां उगलियां। नयेल असो | ।१२९० |। 
म्हणौनियां तिहीं गुणीं। बांधिलासिं तूं कोदंडपाणि। 
त्रिशुद्धिं निघालासिं वाहणिं | क्षात्राचियां ।।१२९१॥।। 
“हे पांडुपुत्रा | शौर्य, तेज, दक्षता इक्षात्रगुण प्रकृतीने उपजतच 
तुला दिलेले आहेत. धनंजया | त्यांना अनुरूप अशी कृती करण्याचे 
तू नाकारलेस, तर ते गुण उगे राहतील काय ! या त्रिगुणांच्या समुच्चयाने 
तू घडला आहेस; हे गांडीव धनुष्य हातात घेतले आहेस; तेव्हा 
निश्चितच तू क्षात्रोचित धर्मास अनुसरशील | आपल्या उपजत अशा 
गुणांना दुर्लक्षून तू जरी युद्ध न करण्याचे अढ् व्रत स्वीकारलेस, 
तरीही तुझा क्षात्रस्वभाव तुला युद्ध करण्यास निश्चितच लावेल, ” 
ना हें आपुलें जन्ममूल। न विचारिजतचि केवल। 
नझूजें आईसें अढल। व्रत जहैं घेसिं।। १८-१२९२ | 
तहीं बांधौनि हातेंपाएं। जो रथीं घातिला होएं। 
तो चलें तच्हैं जाएं। दिगंता जेविं।।१२९३ | | 
तैसा तूं आपुलियांकडूनि | मी काईंचि न करीं म्हणौनि | 
ठासिं परि भंरवसेनि। तूंचि करिसिं।।१२९४ | | 
उत्तर वैराटीचा राजा। पलतां तूं कां निघालासिं झुंजा | 
हा क्षात्रस्वभावो तुझा। झूंजविल तूझ | ।१२९५ | | 
“हातपाय बांधून रथात टाकलेला मनुष्य स्वत: चालत नसताही 
त्या रथाबरोबर जसा दूरदेशी जातो, त्याप्रमाणे “मी युद्ध करणार 
नाही” असा कृतनिश्चय करणारा तूसुद्धा, विराटदेशींचा राजपुत्र 
उत्तर रणभूमी सोडून पव्दून जात असता तू ज्या क्षात्रस्वभावामुके 
युद्ध केलेस, त्या स्वभावामुठेच आतासुद्धा तू या कुरुक्षेत्री नक्‍्कीच 
युद्ध करशील |” 
महावीर अकरा अक्षौहिणी। तुवां एकें नागविलें रणांगणीं। 
तो स्वभाव कोदंडपाणि। झूंजविल तूझ । १८-१२९६ || 
हां गां रोगु काईं रोगियां। आबडें दारिक्र्य दरिद्रियां | 
परि भोगविजे बलियां। अदृष्टें जेणें।।१२९७ |। 
“ज्याक्षात्रवृत्तीने तुला तेव्हा अकरा अक्षौहिणी सैन्याशी एकट्याने 
युद्ध करून त्यांना पराजित करायला लावले, तीच वृत्ती आताही 
तुइया हातून हे युद्धाचे कर्म करवून घेईल | अर्जुना ! रोगी मनुष्यास 
रोग काय आवडतो का। दरिद्री मनुष्य दारिद्र्य वांच्छितो का! पण 
अदृष्ट प्रकृती बल्ठेच त्यांना जसे रोग किंवा दारिद्र्य भोगव्े, तीच 
तुलाही या युद्धात झुंजवील | हे समस्त जगत त्या अदृष्ट प्रकृतीच्या 
अधीन असून ती करवेल ते कर्म, आपली इच्छा असो की नसो, 
करत आहे.” 
प्रकृतीसुद्वा ईश्वराधीन आहे 
प्रकृतीच्या अधीन राहून कर्म करणे मनुष्यमात्रांस भाग पडते 
आहे. त्यातून मुक्त व्हावयाचे असेल तर तिचा नियंता जो ईश्वर आहे, 


योग-भक्तिसार 
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त्याला शरण गेले पाहिजे. गोपालकृष्ण अर्जुनास वारंवार हाच उपदेश 
करत पुन: सांगतात: 
ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेडर्जुन तिष्ठति। 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढनि मायया | । १८-६१ | | 
“देहरूपी यंत्रावर सर्व भूतांना आपल्या मायेद्वारे आरूढ करवून 
त्यांना जन्ममृत्यूच्या चक्रातून फिरविणारा जो ईश्वर आहे, तो सर्वाच्या 
हृवयदेशी स्थित असतो. मायेचा नियंता असूनही तो अकर्ता आहे; 
विशुद्ध आहे.” 
तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्म्रसावात्परां गान्तिं स्थान प्राप्स्यसि शाश्रतम्‌।। 
॥१८-६२ || 
“हे भरतकुलभूषणा। तू त्या सर्वशक्तिमान ईश्वरालाच शरण 
जा! सर्वभावे त्याला शरण गेल्बाने त्याचा प्रसाद पावून तुला परमधाम 
वपरमशांती प्राप्त होतील.” 
गीतेचा हा परमसंदेश आपणाकडे पुन:प्रसारित करत 
ज्ञानदेव म्हणतात: 
तैं अदृष्ट अनारिसें। न करील ईश्वरवशों | 
तो ईश्वरुही असें। हृदयी तूझां।।/१८-१२९८ ।। 
सर्व भूतांचां अंतरी। हृवय महाअंबरी। 
चिद्तत्तीचां सहस्रकरीं। उदैला असें जो ।।॥१२९९।। 
अवस्थात्रय तिहीं लोक | प्रकाशूनि अशेख | 
अन्यथादृष्टि पांथिक | चेवविलें ।|१३०० | | 
“प्रकृती जीवाला भोग भोगण्यास व कर्म करण्यास लावते. पण 
तीही ईश्वराच्या स्वाधीन आहे. म्हणून ईश्वराच्या संकल्पानुसार ती 
वागते; त्याहून वेगले काही ती करू जात नाही. तर तो जो ईश्वर 
आहे, तोही तुइया हृदयाकाशी वास करून आहे. हा ईश्वर सर्व भूतांच्या 
अंत:करणातील हृदयनामक महाकाशात चिदृत्तीच्या सहस्रनकिरणांना 
तिन्‍्ही लोकात फाकवत, स्वप्न-जागर- सुषुप्ती या अवस्थात्रयीला 
पूर्ण प्रकाशवीत उगवलेला जणू सूर्यच आहे. प्रवृत्तिमंत पांथिक त्याच्या 
प्रकाशात वाटचाल सुरू करतात. ” 
[टीप: आपण पूर्वीच हृदय याचा आध्यात्मिक अर्थ पाहिला आहे. ज्ञानेशही 
त्याच अर्थने येथ हृदय महाअंबर (आकाश) हा शब्द उपयोजित आहेत.] 
वेद्योदकाचां सरोवरीं। फांकतां विषयकल्हारीं। 
इंद्रियबट्पदां चारीं। जीवभ्रमरांतैं।।१८-१३०१।। 
असो रूपक हें तो ईश्वरू। सकल भूतांचां अहंकारु। 
पांघरौनि निरंतरु। उल्हासत असें ।।१३०२ || 
“त्या ईश्वररूपी सूर्यास पाहून या विश्वरूपी सरोवरातील विषयरूपी 
कमलिनी उत्फुलू विकसतात. तो ईश्वर पंचेद्रिये व मन असे सहा पाय 
असलेल्या जीवरूपी भ्रमरांना त्यातील ऐंद्रियसुखरूपी परागकण 
चारतो. असो. हे रूपक राहू दे! सर्व भूतांचा अहंकार हेच त्याचे 
वस्त्र! ते पांघरून तो नित्य लीला दाखवत असतो. ” 














स्वमायेचे आडवस्त्र | लाऊनि एकला खेलविं सूत्र | 
बाहेरी नटीं छायाचित्र | चौन्यांशी लक्ष |।१३०३ |। 
तेयां ब्रह्मादिकीटांतां। अशेखांहीं भूतजातां। 
देहाकार योग्यता। पावोनि दाविं।।१३०४ || 

तेथ जैं देह जेयांफुडें। अनुरूपपणें मांडें। 

तैं भूत तियें आरूढें। हें मी महणौनि।।१३०५।। 

“आपल्याच मायेचा आडपडदा करून त्याच्याआडून तो सूत्रे 
हलवतो आणि चौय्यांशी लक्ष योनींच्या आभासात्मक चित्रांना ती जणू 
खरी आहेत, इतक्या लीलेने खेब्ठवतो. ब्रह्मदेवापासून तहत्‌ 
मुंगीपर्यतच्या सर्व जीवमात्रांना अनुरूप असे देहाकार तो देतो. आणि 
ती ती भूतेही जो आकार दिलेला असतो, त्यास अनुरूप असे वागतात 
आणि अहंकार धारण करून त्या देहासच आपण म्हणून 
ओन्‍्खू लागतात.” 
ईश्वराचे सर्वह्दयाधिष्ठातृत्व 

सूत सूतें गुंतलें। तृण तृणेंचि बांधिलें | 

कां आत्मबिंबां घेतिलें। बालकें जलीं। ।१८-१३०६ | | 
तेयांपरी देहाकारें। आपणपेंचि दुसरें। 

देखौनि जीव आविष्करें। आत्मबुद्धि ।१३०७ |। 
आईसेनि शरीराकारीं यंत्रीं भूतें अवधारी | 

वाऊनि हालविं दोरी। प्राचीनाचिं ।१३०८ || 

“सूतानेच सूताची गुंडी बांधावी; तृणानेच तृणाची पेंढी बांधावी; 
त्याप्रमाणे हा जीवरूपी आत्मा अहंकाराने आपला आपणासच बद्ध 
करतो. बालक जसे आपल्बा प्रतिबिंबास आपणच ते खरेखुरे आहोत, 
असे समजते, त्याप्रमाणे देहाकारासच आपण असे समजून 
जीव देहात्मबुद्धी घेतो. अर्जुना ! याप्रमाणे देहरूपी यंत्रावर भूतांना 
आरूढ करून ईश्वर त्यांच्या प्राक्तनाची सूत्रे मायेच्या पडद्याआड 
राहून हलवतो.” 

तेथ जेयां जैं कर्मसूत्र। मांडूनि ठेवलें स्वतंत्र | 

तैं तिएं गति पात्र | होंचि लागें।।१८-१३०९ || 
किंबहुना धनुद्द्ठरा। भूतांतैं स्वर्गसंसारा- | 

माजीं भोंवडीं तृणें वारा। आकाशिं जैसा ।१३१० || 
भ्रामकाचेनि संगें। जैसें छोहो वेढा रिघें। 

तैसिं ईश्वरसत्तायोगें। चेष्टति भूतें।।१३११॥।। 

“मग ज्या ज्या भूताला ज्या ज्या कर्मसूत्राने बांधलेले असते, 
त्यात्या स्वतंत्र सूत्रेचे चालन होऊन ते ते भूत आपापल्या कर्मगतीला 
अनुसरून हलतडोलत राहते; संसारपथ आक्रमते. हे असू दे. हा 
ईश्वर मग त्या भूतांना स्वर्गसंसारामध्ये असा काही गिरकावतो, जशी 
वावटकछ गगनात गवताच्या पात्यांना भोवंडवते! लोहचुंबकाच्या 
सान्रिध्याने लोखंड जसे गिरकू लागते, तद्बतच या ईश्वरी सत्तेयोगे 
प्राणिमात्र चेष्टा करू लागतात.” 


योग-भक्तिसार 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


जैसें चेष्टा आपुलियां। समुद्रादिक धनंजया। 
चेष्टति चंद्राचियां। सन्निधीं एकी | ।१८-१३१२ || 
तेयां सिंधु भरितें दाटें। सोमकांता पाझसूु फुटें। 
कुमुदाचकोरांचां फिटें। संकोचु लतो।।१३१३ |। 
तैसिं बीजप्रकृतिवशों | अनेगें भूतें एकें ईशों। 
चेष्टविजति तो असें। हृदयीं तूझां ।।१३१४ | | 

“चुंबकाचे चुंबकत्व जसे लोखंडास चेष्टवते; चंद्राच्या सान्रिध्याने 
समुद्रादिक जसे चेष्टतात, सिंधूस भरते येते, चंद्रकांत मणी पाझरतो, 
चकोराचा संकोच दूर होतो, रात्रिकमलांचा विकास होतो; त्याचप्रमाणे 
हे धनुर्धारी | तो ईश्वर आपल्या मूल अव्यक्त प्रकृतिवशे या अनेकानेक 
भूतांना चेष्टवत असतो. असा तो ईश्वर प्राणिमात्रांच्या सबन्निध वसतो. 
त्यांच्या हृदयाकाशी राहून हे सूत्रसंचालन तो करतो. अर्जुना ! तुइयाही 
हृदयी तोच वसत आहे |” 

“तेयां ईश्वरां शरण रीघ” 
अर्जुनपण न घेतां। मी आईसें जैं पांडुसुता 
उठततसें तैं तत्त्वतां। तेयाचें रूप | ।१८-१३१५।। 
ययालागिं तो प्रकृतीतैं। प्रवर्तविल हें निरुतें।। 
आणि झूंजवील तूंतैं। न झूंजसिं जच्हैं।।१३१६ | । 

“मी ग्हणजे अर्जुन  असे जे मीपण तुइ्याठायी आहे, त्यातील 
अर्जुनपणाचा भाव टाकून दिल्बावर जे मीपण उरते, ते वास्तविक 
त्या हृदिस्थ ईश्वराचेच रूप होय. हा हृदिस्थ ईश्वर प्रकृतीला प्रवृत्त 
करवून, तू कितीही युद्ध न करण्याचा अभिनिवेश धरलास तरी, 
तिच्याद्वारे तुइयाकडून युद्ध करवून घेईल, हे निश्चित |” 

म्हणौनि ईश्वरुं तो गोसांविं। तेणें प्रकृति हें नेमाविं | 
तियां सुखें राबवाविं | इंद्रियें आपुलीं। । १८-१३१७ || 
तूं करणें न करणें दोनिं। लाउनि प्रकृतिच्यां मानिं। 
प्रकृतिहीं कां आधीनि। हृदयस्था जेयां | १३१८ || 
तेयां अहं वाचा चित्त | देऊनियां शरण रीघ। 
महोदधि कां गांग। रिघालें जैसें ।१३१९ | । 

“असा हा ईश्वर भूतमात्रांचा शास्ता आहे, स्वामी आहे. तो या 
प्रकृतीचे नियमन करतो. अन ही प्रकृती आपल्या इंद्रियांकडून सहजच 
कर्मे घडवून आणते. म्हणून तू कर्म व अकर्म यांचा विचार करत बसू 
नकोस. तुझया हातून जे काही कर्म होणार आहे, ते सर्व प्रकृतीवर 
सोडून ती ज्या हृदयस्थ ईश्वराधीन आहे, त्याला आपला अहंकार, 
काया, वाचा,मनेंकरून शरण जा ! गंगाजल जसे आपणास समुद्रात 
झोकून देते, तसा तू स्वत:स पूर्णपणें त्या ईश्वरास समर्पित कर /” 


मग तेयाचेनि प्रसादें। सर्वोपशांतिप्रमदें। 
कांतुहोऊनियां स्वानंदें। स्वरूपीचि रमसिं।। १८-१३२० || 
संभूति जेणें संभवें। विश्रांति जेथ विसंवें | 
अनुभूतिहीं अनुभवें। अनुभवा जेयां । ।१३२१।। 
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उन्मेष५६:गीतोपदेशाची सांगता 


तिएं निजात्मपदीचा रावो | होओनि ठाकसिं अव्ययो | 
म्हणें लक्ष्मीनाहो | पार्था तूं गां।।१३२२ ।। 

“मग त्याच्या प्रसादाने सर्व वासनांचा - जन्ममृत्यूच्या बीजांचा 
परिहार होईल व तुला स्वरूपशांतिरूपी प्रमदा पत्नी म्हणून प्राप्त 
होइल, तिचा उपभोग घेत धन्य होऊन तू आनंद पावून सर्वदा 
आत्मस्वरूपी रत होशील ! हे पार्था | ज्यापासून उत्पत्तीचा उगम होतो; 
विश्वांतीचे जे अंतिम विश्रांतीस्थान आहे; अनुभूतीही ज्याचा अनुभव 
अनुभवण्यात मग्न होते; अशा त्या निजात्मपदीचा तू राजा होऊन 
ठाकशील! ते अक्षय्य - अविनाशी - अव्यय परमपद तुला प्राप्त 
होइल; तुझे चिरंतन कल्याण होईल |” असे तो लक्ष्मीपती श्रीकृष्ण 
अर्जुनास सांगता झाला ! | | 
मनुष्यजन्मातील खरे कर्तव्य 

शांतिप्रमदेचा हात श्रीकृष्ण पार्थाच्या हाती देक करत आहेत; 
आंदण म्हणून हे परमपद - स्वानंदधाम - मुक्ती ते त्याला देऊ पाहत 
आहेत. अर्जुन त्यांचा शिष्य आहे. “यच्छेय: स्यात्रिश्नितं ब्रूहि 
तनन्‍्मे।।२-७।।” अशी त्याची विनंती होती. ती श्रीकृष्णांनी मान्य 
करून हा गीतारूपी बोध त्याच्या हाती सोपवला आहिे. युद्ध कर्तव्य 
आहे किंवा नाही, हा त्यांच्या उपदेशाच्या दृष्टीने खरे तर नगण्य 
प्रइन आहे. 

मनुष्यजन्मातील खरे कर्तव्य कोणते आहे, हे त्यांनी पार्थापुढे 
उघड केले आहे. युद्ध हे प्रकृती प्रवर्तेल तसे घडणारच ! अर्जुनाच्या 
इच्छेचा त्यात भाग नाही, हेही श्रीकृष्ण त्याला स्पष्टच सांगत आहेत. 
परमपदाची प्राप्ती हेच त्याचे या जन्मीचे मुख्य व एकमेव कर्तव्य 
असले पाहिजे अस़ा त्यांचा त्याला उपदेश आहे. 


ते पार पाडण्यासाठी आवश्यक ते ज्ञानविज्ञान व साधना 
त्यांनी त्याला सांगितली आहेत. हा सर्व भाग आपण ज्ञानेश्वरीद्वारे 
आतापर्यत समीक्षिला आहे. गीतेचे तत्त्वज्ञान आणि त्यातील योग 
ते हेच!/ त्याचा आपण समारोपाच्या वेठी आढावा घेऊच | सध्या 
अर्जुनास भगवंतांनी ज्या परमपदासंनिध आणून पोहोचविले आहे, ते 
अवलोकू या | 
परमपदाची प्राप्ती 

या पदी पोहोचणारा पुरुष स्थितप्रज्ञ असतो. त्याची लक्षणे, गती 
आणि इतर विवरण आपण पूर्वीच पाहिले आहे. “या निश्ञा सर्वभूतानां 
--/२-६९॥ ब्ह्ार्पणं ब्रह्म हवि:... //४-२४ ।॥; स्थिरुुद्विस्सम्यूढो 
ब्रह्माविद्‌ ब्रह्मणि स्थित: ।।१-२० ।॥; सुखमात्यन्तिर्क 
यत्तटुद्वियराह्ममतिन्द्रियम्‌ ।.... ।/8६-2१।॥ आत्मौपम्येन सर्वत्र समं॑ 
पश्यति ... (।६-9२॥॥ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिरविशिष्यते | 
.- 44७-१७॥॥; मामुपेत्य पुनर्जन्म दु:खालयमशाश्रतम्‌। .. ।॥८- 
११५॥॥; य॑ प्राप्य न निवर्तन्ते तद्गाम परम॑ मम।॥८-२१।॥ योगी 
परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌।।८-२८ ।॥; स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेडपि 
यान्ति परां गतिय्‌।॥९-8२।॥;भत्तया त्वनन्यया शक्य 
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अहमेबंविधो3 जुन।.. ।।११-५४ ।॥; ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमगृत- 
स्याव्ययस्य ब। ... (।/१४-२७।॥ न तद्भासयते सूर्यो न शशाड़ो 
न पावक:। यक्गत्वा न निवर्तन्ते तद्गाम परम॑ मम।॥११-६ ।॥; 35 
तत्सदिति निर्वेशो ब्रह्मणस्त्रिविध: स्पुत:। ... ।/१७- २३।॥ 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरत: संसिद्धिं लधते नर:। .. (।/१८-४१॥॥ 
असक्तबुद्रि: सर्वत्र जितात्मा .. //१८-४९ ।॥ सर्वकर्माण्यपि सवा 
कुर्बवाणो मक्ग्यपाश्रय:। ... ।/१८-१६ ॥।॥; तगेव शरणं॑ गच्छ 
सर्वभावेन भारत। ... ।।१८-६२।।” इ. ठछक गीतावचने 
या परमपदाविषयी व त्याच्या प्राप्तीसंबंधी गीतेचा काय रोख आहे 
आणि गीतेचा आवाका काय आहे, त्यांचा निर्देश करतात. 
“निजात्मपदीचा राओ। होऊनि ठाकस्ििं अव्ययो” 
भूते विषयमग्न असतात; पण या स्वसंवेद्यपदी पोहोचलेला निर्विषय 
असतो. तो कर्मे तर सकव्ठ करतो, पण त्यांत आसक्त असत नाही. 
सर्वत्र ब्रह्मास पाहत, आपण ब्रह्मरूप असून तो ब्रह्मरूप कर्मे करत 
असतो. खरा ब्रह्मयज्ञ तो हाच ! तो स्थिरबुद्धी असतो. मोहापासून 
विमुक्त असतो. ब्रह्मात ब्रह्म होऊन तो स्थित असतो. 
त्यास अतींद्रिय असे आत्यंतिक सुख प्राप्त झालेले असते. तो 
ज्ञानी असतो. तोच खरा भक्त असतो. तो भगवंतास अति प्रिय असतो. 
या परमपदी पोहोचले की जन्ममृत्यूचे दुष्चक्र संपते; तेथून परतून 
येणे नाही; योगी हे परमधाम पावतात. एवढेच काय तर स्व्रिया- 
वैज्य-शूद्राविकांनासुद्रा अनन्यभक्तिद्वारे हे पद प्राप्त होते; 
अनन्यभक्ती हेच याचे प्रमुख साधन आहे. 
अमृत, अव्यय ब्रह्म, शाश्वत धर्म व परमानंद यांचे स्थान हे 
परमपद जे आहे, तेथेच भगवंत असतात. हे स्थान म्हणजेच भगवंत्त! 
तेथील प्रकाशास सूर्य-चंद्राच्या प्रकाशाची उपमा थिटी पडते, इतके 
परमप्रकाशमय ते स्थान आहिे. त्याचा निर्देश 55, तत्‌ व सत्‌ असा 
केला जातो. 
है पद स्वकर्माचरणाने प्राप्त होते. अनासक्त राहून, निष्काम 
बुद्बीच्या जितेंद्रिय पुरुषास हे पद प्राप्त होते. नैष्कर्म्यसिद्दी ती 
हीच पद्प्राप्ती होय/ भगवंतास शरण जावे; त्याच्या आश्रयाने 
सर्व कर्मे करावीत. म्हणजे त्याचा प्रसाद होऊन हे शाश्वत, अव्यय 
असे पव प्राप्त होते; शांती लाभते. 
स्वसंवेद्यतेची अनुभूती 
असे हे स्वसंवेद्य परमपद प्राप्त झालेल्यांची अनुभूती वर्णित 
ज्ञानेश म्हणतात: 
तैसें जैं काईं आथी नाथी। एणें होएं ज्ञेयस्फूर्ति | 
तैंज्ञाताचि मी हें प्रतीती। होऊनि भोगीं।।१८-११९२ || 
जाणें अजु मी अजरु। अक्षयो मी अक्षरु। 
अपूर्व मी अपारु। आनंदु मी ।।११९३ |। 
अचलु मी अच्युतु। अनंतु मी अद्दैतु। 
आइ्यु मी अब्यक्तु। व्यक्तुही मी ।।११९४ | । 

















“स्वानंदसाम्राज्यात रममाण होऊन या परमपदी विराजणाय्याची 
अनुभूती विलक्षण असते. जे काही “अस्तिनास्ति” रूपाने स्फुरण 
पावते आहे, ते मीच आहे; ज्ञाता तोही मीच आहे, या जिवंत अनुभवात 
तो सदा निमग्न असतो. मी अजन्मा आहे. मी जरारहित आहे. मी 
अपूर्व आहे. मी अनंत आहे. मी अपार आहे. आनंदही मीच आहे. मी 
अचल आहे; अच्युत आहे. मी अद्य आहे. मीच आद्य आहे. अव्यक्त 
तेही मीच आहे आणि व्यक्त तेही मीच आहे. ” 

ईश्य मी ईश्वरु। अनादि मी अमरु। 

अभय मी आधारु। आधेय मी ।।१८-११९५ || 
स्वामी मी सदोदितु। सहजु मी सततु। 

सर्व मी सर्वगतु। सर्वातीतु मी ।।११९६ || 
नवा मी पुराणु। शून्यु मी संपूर्ण | 

स्थूलु मी अणु। जैं काईं तैं मी ।।११९७।। 

“ईश्वरही मीच आहे आणि ईशनही मीच आहे. मी अनादी आहे; 
अमर आहे. अभय मी आहे. आधार व आधेय दोन्ही मीच आहे. मी 
नित्योदित आहे. स्वामीही मीच आहे. मी अखंड आहे. मी सहज 
आहे. मीच निरंतर आहे. मीच निरंजन आहे. मीच सर्व आहे. सर्वाच्या 
अतीत तोही मीच आहे. मीच नवा - मीच पुराणपुरुषोत्तम - मीच 
शून्य - मीच संपूर्ण - स्थूलही मीच अन सूक्ष्मही मीच - जे जे काही 
आहे आणि नाही, ते सर्व मीच आहे.” 

अक्रियु मी एकु । असंगु मी अशोकु। 

व्याप्यु मी व्यापकु। पुरुषोत्तमु मी ।१८-११९८ || 
अशब्दु मी अश्रोत्रु। अरूपु मी अगोत्रु। 

समु मी स्वतंत्रु। ब्रह्मु मी परु।।११९९|। 

“क्रियाशून्य मीच आहे. सत्यही मीच आहे. एकमेवाद्वितीय मीच 
आहे. तत्त्व ते मीच आहे. मी असंग आहे. मी अशोक आहिे. व्यापणारा 
मी आणि व्यापलेलेही मीच आहे. पुरुषोत्तमही मीच आहे. शब्द- 
ओ्ोत्रहित मीच आहे. मी अरूप आहे. मी अगोत्र आहे. मी सम 
आहे; मी स्वतंत्र आहे. परब्रह्म ते मीच आहे. आत्मा तो मीच आहे 
आणि ज्ञप्तीही मीच आहे.” 

अद्वैतातीत असा आत्मा आपणच आहोत, अशी अनुभूतींची 
अनुभूती उपभोगण्यात तो महापुरुष रममाण होतो. क्रमयोगाचा तो 
चक्रवर्ती होतो. स्वरूपशांतिप्रमदेशी तो नित्य रत असतो. शिवशक्तीचे 
अद्वैत तो अखंड भोगतो. तोच शिव आणि शक्तीही तोच ! त्याच्या 
मुकुटीचे चिद्र॒त्न म्हणजे साक्षात परब्रह्म / त्याच्या अनन्यभक्तीची 
गंगा चित्सागरात मिलते ती अशी ! 

त्याच्या योगाचा दीप त्या चित्मकाशाशी एकत्व पावतो / त्याचे 
ज्ञान म्हणजे परब्रह्माचा ज्ञानसागरच  त्याचे कर्म ते परब्रह्माचे 
नैष्कर्समय अशी ही अवस्था! या संसाररूपी वारुण अरण्यातून 
सापडलेल्या क्रमयोगपंथाने तो परमात्मस्वरूपी जाऊन पोहोचतो 
आणि या अनुभूतीस अखंड उपभोगतो // 
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गीतेतील साधनसर्वस्वाची महती 


गीतेतील या साधनसर्वस्व अशा क्रमयोगाद्वारे साधकांचे सिद्ध 

होतात. क्रमयोग व पंथराज ही याच गीतासाधनाची दोन संबोधने 
होत. या मार्गावरून साधकांना नेण्यासाठी महेश अजूनही या मार्गाचा 
कापडी आहे. प्रवृत्तितरूंच्या तब्छी निवृत्तिफब्बंंच्या कोडी याच मार्गी 
चाखावयास मिव्ठतात. योगिवृंदाच्या आनुभविक पावलांनी जो 
आकाशमार्ग धरला, तो हाच! असा याचा महिमा श्रीकृष्णांनी 
सांगितला आहे. पुढे हा महिमा सांगत ते म्हणतात: 

हा ठायवरी सुवर्मा | क्रमयोगी आहे महिमा । 

म्हणौनि वेलोंवेलां तुम्हां । सांघतो आम्हीं ।।१८-१२२३ |। 

पैं देशें कालें पदार्थे। साधूनि घेईजें मातें। 

तैसा नोहें मी आईतें। सर्वाचेहीं सर्वही |१२२४ । | 

म्हणौनि माझां ठाईं। जचावें न लगें काई। 

मी लाभें इयें उपायीं। सांचचि गां |।१२२५ | | 

“हे मर्मज्ञ अर्जुना | क्रमयोगाचे हे एवढे मोठे फल आहे. सर्व 

योगांत हाच श्रेष्ठ आहे. म्हणून मी वारंवार तुला याचाच उपदेश 
करत आहे. तू याच मार्गाने जा! देश, काल व पदार्थाशी संबंधित 
असणायया कोणाही साधनाने माझी प्राप्ती होत नाही. मी जरी 
सर्वव्यापी असलो, तरी ही साधने मजपावेतो पोहोचू शकत नाहीत. 
तसे पाहिले तर सर्वाचे सर्व असणारा मी तसा सहजच लाभतो. 
माइयासाठी काही फार मोठे कष्ट घ्यावे लागत नाहीत. क्रमयोगाच्या 
या घुलभ उपायाने मी निश्चित गवसतो. ” 


एक शिष्य एक गुरु। हा रूढला सांच वेवहारु। 
तो मत्प्राप्तिप्रकारु। जाणावेयां | ।१८-१२२६ || 
अगां वसुधेचां पोटीं। निधान सिद्ध किरीटी | 
वह्नि सिद्ध काष्ठीं। वोहां दूध । ।१२२७ || 
परि लाभें तैं असतें। तेयां कीजें उपायांतैं | 
एरविं सिद्गचि तैसा एथें। उपायीं मी । ।१२२८ | | 
“आणि माइया प्राप्तीचा उपाय असा हा क्रमयोग वा पंथराज 
जाणुन घ्यावा यासाठीच गुरुशिष्य हा व्यवहारही रूढ झाला आहे. 
अर्जुना | वसुंधरेच्या पोटी रत्ने असतात; काष्ठीं अग्नी असतो; धेनूच्या 
कासेत दूध असते. पण तरीही ही सर्व प्राप्त करून घेण्यासाठी उपाय 
करावेच लागतात. मीही स्वतःसिद्ध आहे. पण सिद्ध गोष्टी प्राप्त 
व्हाव्यात म्हणुन जसे उपाय करावे लागतात, तसेच माइयाही प्राप्तीसाठी 
उपाय करावे लागतात. ते उपाय स्वानुभवी परमज्ञानी असे गुरूच 
सप्रयोग सांगतात. ” 
गीतामाहात्म्य 
हा फलहींवरी उपावो। कां पां प्रस्तावितसें देओ | 
हें पुसतां तह्हें अभिप्रावो | येथिंचा आईसा | ।१८-१२२९ ।। 
भगवान श्रीकृष्णांनी मोक्षाच्या उपायाचे साद्यंत विवेचन केले आणि 
त्याची फलश्रुतीही निरूपिली. आता समारोपाच्या प्रसंगी हे उपायांचे 





पुन: प्रवचन का करत आहेत, असे कोणास वाटेल; त्यासाठी ज्ञानेश 
भगवंतांचा अभिप्राय आपल्दापरीने स्पष्ट करत म्हणतात: 
जैं गीतार्थाचें चांगावें। मोक्षोपायपर आघवें। 
आणि शास्त्रोपाय की नोहें। प्रमाणसिद्ध । ।१८-१२३०।। 
वारा आभालचिं फेडीं। वांचूनि सूर्यातैं न घडी। 
कां हातु बाबुली धाडी। तोय न करी | ।१२३१।। 
तैसा आत्मवर्शनी आडलु। असे अविश्येचां जो मलु। 
तो शास्त्र नाशी एस निर्मल । मी प्रकारों स्वयें।(।१२३२।। 
“गीतेच्या उपदेशाचा श्रेष्ठपणा यात आहे की ती मोक्षप्राप्तीचा 
उपाय साथ्यंत सांगते. इतर शास्त्रांचे मात्र असे नाही. गीता प्रत्यक्ष 
मोक्षप्राप्ती करून देते. इतर शास्त्रे तशी मोक्षसिद्धी करून देण्यास 
असमर्थ आहेत. वायू अभ्रपटलांस सारून सूर्यदर्शन घडवण्यास 
मदत तेवढी करतो, तो काही सूर्यास निर्मित नाही; पाण्यावरील शेवाब्ठे 
हात बाजूला सारतात आणि पाणी दिसू लागते, पण हात काही पाण्यास 
निर्मित नाहीत. त्याचप्रमाणे आत्मदर्शन घडण्याआड अविद्यारूपी 
जो मल प्रतिबंधक असतो, तेवढा मात्र नाहीसा करण्यास त्या 
इतर शास्त्रांचे साहाय्य होते. आत्मा तर स्वयंप्रकाशच असतो. 
त्यास काही ती शास्त्रे प्रकाशवत नाहीत. ” 
म्हणौनि आघव्विंचि शास्त्रें। अविद्यानाशाचिं पात्रें। 
वांचौनि न होतीं स्वतंत्रें। आत्मबोधीं। ।१८-१२३३ | | 
तेयां अध्यात्मशास्त्रांसिं। जैं सांचपणाचि एं पुसी | 
तैं येईजे जेयां ठायांसिं। तैं हें गीता।।१२३४ ।। 
भानुभूषितयां प्राचियां। सतेजा दिशा आघवियां। 
तैसिं शास्त्रेश्वरां गीता या। सनाथें शास्त्रें ।।१२३५ | | 
“आत्प्याचे ज्ञान करून देण्यास ही शास्त्रे स्वयंसिद्ध नाहीत. 
ती केवछ अविद्याविनाश करण्यास अंगभूत असतात. 
तत्त्वज्ञानप्रतिपादक अशा या शास्त्रांची उपयुक्तता आणि सत्यता यांची 
कसोटी ज्या एका अद्वितीय शास्त्राधारे लावली जाते, ते म्हणजे 
गीता! सूर्याने मंडित केलेली प्राची इतर दिशांना आपल्या प्रकाशाने 
जशी उजदून टाकते, तशीच ही गीता इतर सर्व शास्त्रांना आधार 
देऊन सनाथ करते. गीतेविना ती शास्त्रे अनाथ, अपंग, मुकी होत. ” 
ज्ञानदेवांनी अभिव्यक्तीसाठी गीताच का निवडली 
ज्ञानदेवांनी आपल्या तत्त्वज्ञान व योगनिरूपणासाठी गीतेचेच 
माध्यम का स्वीकारले असावे, या विद्वानांस पडलेल्या प्रइनाचे उत्तर 
या ओब्ांतून ज्ञानदेवांच्याच हस्ते उपलब्ध होते. गीता हा शास्त्रेश्वर 
आहे. गीता स्वयंप्रमाण आहे. इतर ग्रंथांना व शास्त्रादीना तिच्या 
या प्रमाण असण्याचाच एकमेव खरा आधार आहे. ती भगवदुक्ती 
आहे, हे तर सविशेष्र/ वेद हे परमात्म्याचे नि:धसन आहेत, तर 
गीता ही परमात्म्याचे भाषित आहे. गीता आत्मबोध करून देण्यात 
स्वयंपूर्ण आहे. म्हणूनच ज्ञानदेवांनी आपल्या तत्त्वज्ञानाचे आणि 
स्वानुभूतींचे व पंथराज /क्रमयोग या योगमार्गाची अभिव्यक्ती 
करण्यासाठी गीतेचाच आश्रय घेतला, यात नवल ते काय | असो. 
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गीतेचा महासिद्वांत 
आता भगवंत उपायविषयक निरूपण (“..मी ल्ाभें इयें 
उपायीं।.. ध।१८-१२२१।।” या ओवीपासून पुछे) परत का करत 
आहेत, तिकडे ज्ञानदेव वव्ठतात. अर्जुनाच्या मनात या उपदेशाचे 
सार नीट ठसावे व त्याने ते नीट चित्तात जतन करावे, असा श्रीकृष्णांचा 
अंतःस्थ हेतू आहे. ज्ञानेश म्हणतात: 
हें असो एएणें शास्त्रेंश्वरें। माघां उपाय बहुवें विस्तारें। 
सांघितला जैसा करें। घेवों एं आत्मा ।१८-१२३६ || 
परि प्रथमश्रवणासवें। अर्जुना विपाएं हें फांवें। 
हा भाओ सकणवें। धरूनि श्रीहरी ।१२३७ || 
तैंचि प्रमेय एकहेल। शिष्यीं होआवेयां अढल। 
सांघतसें मुकुल- | मुद्रां आतां। । १२३८ | | 
“गीता ही तर समस्त शास्त्रांचा ईश्वर आहे. आतापावेतो अत्यंत 
विस्तार॒पूर्वक जे मोक्षप्राप्तीचे साधन तिने हिरिरीने प्रतिपादिले आहे, 
ते एकदाच ऐकून अर्जुनाला कछेल का या कलकबीने श्रीकृष्ण या 
साधनेचे अंतरंगरहस्य पुन: संक्षेपाने सांगण्यास सिद्ध झाले आहेत. 
गीतेतील हा साधनाक्रम म्हणजे आत्म्याला करतब्डी घेता 
येईल, असा मोक्षोपाय आहे. हे साधनप्रमेय आपल्या शिष्याच्या 
अंतःकरणी दृढ बिंबावे, म्हणुन श्रीहरी त्याचे वर्म थोडक्यात अर्जुनास 
सांगू इच्छित आहेत. ” 
आणि प्रसंगें गीता। ठाओहीं हा संपतां। 
म्हणौनि दाविं आद्यंता। एकार्थत्व |।१८-१२३९।। 
जैं ग्रंथाचां मध्यभागीं। नाना अधिकारप्रसंगीं | 
निरूपण अनेगीं। सिद्धांतिं केलें।।१२४० || 
तहीँं तेतुलेंहीं सिद्धांत । इयें शास्त्री प्रस्तुत | 
हें पूर्वापर नेणत। कोण्हीं जैं मानिं।।१२४१॥।। 
“गीतोपदेशाच्या समारोपाचा प्रसंग आता प्रस्तुत आहे. गीतेचा 
आरंभ जे प्रमेय सांगण्यासाठी केला होता, तेच पुनः गीतेच्या 
समारोपाच्या वेढी प्रकट करून गीता कशी आदि-अंतीं एकाच एका 
प्रमेयाचे प्रतिपादन करते, पहा ! गीतेमध्ये प्रसंगोपात्त वेब्ठोवेषगी विविध 
उपसिद्धांतांचे संदर्भाकरता निरूपण केले आहे; वेगवेगव्ही तत्त्वज्ञाने 
निरूपिली आहेत; प्रकृतिधर्म व अधिकारीभेदानुसार विविध साधने व 
योगोपाय वर्णिले आहेत. अर्जुनाच्या शंकानिरसनाप्रीत्यर्थ व त्याला 
सम्यग्ज्ञान-विज्ञान सांगावे म्हणून भगवंतांनी अशी चर्चा विषयानुरूप 
केलेली आहे. पण यामागचा पूर्वापर संबंध न जाणता, ते सगलेच 
सिद्धांत, वा उपसिद्धांत, ती सगब्ही तत्त्वज्ञाने, ते सगन्ठे साधनाक्रम 
अथवा योगप्रकार या ग्रंथी प्रतिपादिलि आहेत, असे जर कोणी म्हणत 
असतील, तर त्यांनी तशी चूक करू नये.” 
तैं महासिद्वांताचां आंवाकां | सिद्धांतकक्षा अनेकां | 
भिडऊनि आरंभु देखा। संपवितु असें | । १८-१२४२ || 
एथ अविद्यानाशु हें स्थल। तेणें मोक्षोपावान फल। 
ययां दोनिं केवल। साधन ज्ञान/॥१२४३ ।॥। 





“यासाठी गीतेतील जो मुख्य प्रतिपादनाचा विषय आहे, जे सत्य 
तत्त्वज्ञान आहे, जो खरा साधनाक्रम आहे, जो खरा योग आहे, त्या 
सर्वांचे समावेशन करणारा महासिद्धांत वा मूल्ठ प्रमेय आता संक्षेपाने 
प्रस्तुत आहे. या महासिद्धांताच्या प्रतिपादनार्थ विचारात घेतलेल्या 
अनेक सिद्धांत-उपसिद्धांतांच्या कक्षा वमिती, त्यांचे परिमाण व प्रयोजन 
यांचा समन्वय करत, गीता आश्यंती सर्वत्र ज्या एकाच एका 
महासिद्धांतास प्रकट करते, तो ऐका ! अविद्येचा निरास करणे व 
त्यापायून मोक्ष हे फल प्राप्त करून घेणे या दोन्हींसाठी ज्ञान हेच 
एक साधन आहे, हाच तो महासिद्धांत / हेच नाना प्रकारे या ग्रंथातून 
विस्तारपूर्वक निरूपिले आहे.” 

भगवंतांनी हा अभिप्राय अर्जुनाच्या मनी कसा ठसवला, ते आपणास 
ज्ञातच आहे. कर्ममरागद्धिरे जाऊन ज्ञान प्राप्त करणे आणि 
अविद्यानाश व मोक्षसिद्वी मिव्ठवणे असा तो मार्ग वा उपाय आपण 
क्रमयोगानिमित्त पाहिलाच आहे. 

“आत्मा जेणें हस्तगत। रत्न होएं” 

गीतेतील या महासिद्धांताविषयी थोडी चर्चा आपण करणारच 
आहोत. पण तत्पूर्वी अर्ज़ुनास गीतोपदेश पटला का आणि त्याला 
आत्मानुभूती कशी प्राप्त झाली, ते पाहणे प्रसंगोचित ठरेल, 
श्रीकृष्ण सांगतात: 

हें गीता नामें विख्यात।सर्व वाडमयाचें मथित। 
आत्मा जेणें। हस्तगत रत्न होएं।।१८-१३२३ ।॥ 
ज्ञान आईसियां रूढीं। वेदांतैं जेयाचिं प्रौढी | 
वानितां कीर्त्ती चोखडीं। पातलीं जगीं।।१३२४ | | 
बुद्ब्यादिक डोलसें। हें जेयांचें कां कबडसें। 

मी सर्वद्रष्टाहीं दिसें। पाहला जयें ।॥१३२५।। 

तैं हें गां आत्मज्ञान। मज गोप्याचेहीं गुप्त धन। 

परि तूं म्हणौनि आन। केंविं करूं ।।१३२६ || 

ययां कारणें गां पांडवा | आम्हीं आपुलां हा गुह्य ठेवा। 
तूझ दिधला कणवा | जाकलिलेंपणें। | १३२७ || 

“अर्जुना! सर्व अक्षरवाडमयाचे मंथन करून काढलेले हे सार 
गीता या नामाने विख्यात आहे. या गीतेच्यामुन्ठे आत्मरत्न हाती गवसते. 
साक्षात ज्ञानदात्री अशी वेदांतात जिची विमल कीर्ती आहे; 
वेदांतशिरोमणी अशी जिची जगात प्रसिद्धी आहे; बुद्धयादिक 
अतिसूक्ष्म ज्ञानेंद्रिये जिचे कवडसे आहेत; जिच्यामुब्ठे मज 
सर्वद्रष्ट्याचेही दर्शन घडते; ते गीतानामक हे आत्मज्ञान आहे. ते 
मज गुद्यातिगुह्य अशा ईश्वराचेही गुप्त धन आहे. ” 

“नीकें होएं तैं धनंजया। सांघितलें तूझ ” 
पुढे श्रीकृष्ण म्हणतात: 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याह्डह्मतरं मया। 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु।।१८-६३ || 

“ते हे गूढातिगूढ ज्ञान मी तुला आता सांगितले. या ज्ञानाचा 

पूर्णपणे नीट विचार करून तुला जे योग्य दिसेल, तसे कर.” 
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याबाबत ज्ञानदेव काय म्हणतात, पाहा: 
परि भुललीं बोरसें। माएं बोलें बालोददेशें | 
प्रीती ही परि तैसें। न करूंचि कीं।।१८-१३२८ |। 
“बालकावरील आपल्बा प्रेमाने वेडावलेली माता त्याला जे 
आवडेल, गोड वाटेल, ते बोलते. माझे तुझ्यावरील प्रेमही तसेच 
आहे. पण माझे हे बोल मात्र तसे नाहीत बरे | अत्यंत यथार्थ, साक्षेपी 
आणि तुझे अंतिम कल्याण करणारे हे गुह्य ज्ञान मी तुला दिले 
आहे. ते तुला आवडो, न आवडो | पण तुइयावरील ममतेने व्याप्त 
झाल्याने हा माझा गुह्य ठेवा मी तुइया हाती सोपवला आहे.” 
एथ आकाश आणि गालिजें। अमृतांहीं साली फेडिजें। 
कां दिव्याकरविं करविजें। दिव्य जैसें ।।१३२९ || 
जेयांचेनि अंगप्रकाशें। पातालीचां परमाणु दिखें । 
तेयां सूर्याहीं कां जैसें। अंजन सूदलें | ।१३३० | 
तैसें सर्वज्ञेंहीं मियां। सर्वहीं निर्धारूनियां | 
नीकें होएं तैं धनंजया | सांघितलें तूझ।॥१३३१।। 
आतां ययावरी। नीकें हें निर्धारी। 
निर्धरूनि करीं। आवडें तैसें।।१३३२ |। 
“आकाशाचे सूक्ष्मत्वही गाढ्ून घ्यावे; अमृताचाही गाभा काढावा; 
दिव्याकडून दिव्य करवून घ्यावे; ज्याला स्वप्रकाशामुन्ठे पाता्ींचा 
परमाणूही पाहता येतो, त्या सूर्याच्याही नेत्री अंजन घालावे; त्याप्रमाणे 
मी जो सर्वज्ञ त्याने सर्व ज्ञान न्याहाबबून, पारखून घेऊन, जे सत्य 
ज्ञान आहे ते निश्चित करून, हे धनंजया | तुला ते निरूपिले आहे | तू 
माझा आहेस ! तुझी प्रतारणा मी कशी करू | म्हणून हे अगदी गुद्य 
असलेले ज्ञानही मी तुला सांगितले आहे. पण तरीही तू ते ज्ञान स्वतः 
पारख आणि सत्य काय ते ठरव! आणि मग तुला जे रुचेल, 
ते कर!” 
श्रीकृष्णाजुनाद्वैत: के 
“इयें ह्दयीचे तिएं हृवयी घातिलें ” 
श्रीकृष्णांनी असे हे सर्वोत्तम सत्य अनंत ज्ञानभांडार अर्जुनासाठी 
मुक्त हस्ते उधन्ले. अर्जुनास ते पारखून घेऊन हवे ते करण्याचे 
स्वातंत्र्यही दिले. आपला प्रसाद त्याला दिला .मग अर्जुनापासून खरी 
आत्माचुभूती तरी ते कशी राखून ठेवू शकणार | त्यांना राहवलेच 
नाही. श्रीकृष्णांच्या त्या अवस्थेचे चित्रण करत ज्ञानेश म्हणतात: 
आईसें सर्वरूपरूपसें | सर्वदृष्टिडोलसें | 
सर्वदेशनिवासें। बोलिलें श्रीकृष्णें।१८-१४१७ || 
मग सांवल्ा सकंकणु। बाहू पसरौनि दक्षिणु। 
आलिंगिला स्वशरणु। भक्तराजु तो।।१9१८।॥ 
नपवतां जेयांतैं। का्खें सूनि बुद्वितैं। 
बोलणें माघौतें | वोसरलें | । १४१९ ।। 
आइसें जें काईं एक। बोलां बुद्विसिहीं अटक। 
तैं देयावेयां मिख। खेंवांचें केलें ।१४२० || 








“विश्वरूपाने विनटलेल्या, सर्वीतर्यामी वसणाय्या, सर्वज्ञानी, द्रष्टा 
अशा त्या व्यामसुंदर श्रीकृष्णाने हे घनगंभीर मधुर सुस्वर बोल 
अर्जुनास ऐकवले . मग आपला कंकणमंडित उजवा बाहू पुढे करून 
आपणास अनन्यशरण आलेल्या त्या भक्तराज अर्जुनास त्याने 
आलिंगिले. ज्याच्यापर्यत पोहोचण्यासाठी बुद्भगीस काखोटीला घालून 
वाणी त्याचे दर्शन न होताच परतते; वाचेच्या आणि बुद्धीच्याही अतीत 
असे जे काही आहे, ते देण्यासाठी देवांनी अर्जुनास क्षेमालिंगन देण्याचे 
मिष केले.” 

हृवयां ह्ृवय एक जाहलें। इयेंह्रदयीचें तिएंह्दयी घातिलें। 
द्वैत न मोडितां केलें। आपणाआईसें अर्जुना।/१८-१४२१॥। 
दीपें दीपु लाविला। तैसा परिष्वंगु तो जाहाला। 

द्वैत न मोडितां केला। आपणपें पार्थु |।१४२२ ।। 
तेधवां सुखाचां मग तेयां। पुरु आला जो धनंजया। 
तेथ वाडु तहीैं बुडौनियां। ठेला देओ | ।१४२३ |। 

“देवाचे आणि अर्जुनाचे हृदय एकरूप झाले; श्रीकृष्णांनी आपल्या 
हृदयीचा ठेवा अर्जुनाच्या हृदयात ओतला; द्वैताची घडी न मोडता 
अर्जुनास आपणासारखे करून सोडले; अर्जुनास अद्दैतानंद दिला! 
दीपाने दीप लावावा, तसा तो प्रसंग ! द्वैत न सांडता श्रीकृष्णांनी अर्जुनास 
आपणासारखे केले ! स्वरूपी मिव्वून घेतले |! | तेव्हा अर्जुनाला 
सुखाचा जो महापूर आला, त्यात तो एवढा विश्वव्यापी परमात्मा, पण 
तोही बुडून गेला |” 

सिंधू सिंधूतैं पावों जाएं। तैं पावणें ठाकें दुणां होएं। 
बरि रिगें पुरवणिएं। आकाझहीं | ।१८-१४२४ | | 
तैसें तेयां दोघांचें मिलणें। दोघां नावरें जाणावें कवणें। 
किंबहुना नारायणें। विश्व कोंदिलें।। १४२५ ।। 

“समुद्राला समुद्र मिव्गयला जातो, तेव्हा त्यांच्या मिलनाने पाणी 
तर दुष्पट होतेच; वर ते आकाझसुद्धा गिढून टाकते !! त्याप्रमाणे 
श्रीकृष्णार्जुनांचे ते मिलन होते. स्वस्वरूपाचा तो कल्लोढठ इतका विलक्षण 
होता की तो त्यांच्यापैकी कोणासच आटोपेना; किंबहुना तो विश्वात 
भरून ओसंडून गेला | नारायणरूपाच्या त्या आविष्कारात समस्त 
विश्वच बुडून गेले | तो चित्प्रकाश विश्वात दाटून भरून राहिला [” 

अर्जुनावरील प्रीतीखातर श्रीकृष्णांनी त्याला गीता तर उपदेशिलीच ! 
पण स्वसंवेद्य अशा त्या परमात्म्याची त्यास अशी साक्षात अनुभूतीसुद्धा 
देऊन गीतेचे यथार्थत्व सिद्ध करून दाखविले. त्यानिमित्ताने जगालाही 
या गीताकौमुदीचा अलभ्य लाभ झाला. 

“जालें पांडवाचेनि मिषें। जगदुद्वरण ” 
अर्जुनाच्या मिषाने जगाला गीता प्राप्त झाली .ज्ञानेश म्हणतात: 
म्हणौनि वेदाबिं सुसेव्यता। तैं हें मूर्त जाण गीता। 
श्रीकृष्णें पांडुयुता। उपदेशिली ।१८-१४६६ || 
परि वत्साचेनि वोरसें। दुभतें होएं घरोददेशें | 
जाहालें पांडवाचेनि मिषें। जगदुद्वरण | १४६७ | | 
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“श्रीकृष्णांनी अर्जुनास श्रीमद्भगवद्गीता उपवेशिली. वेद 
सुसेव्य रूपाने स्त्रीशूद्रादी सर्वासाठी या गीतेच्या रूपाने मूर्त झाले 
आहेत. वेदांची मूर्तीच अशी ही गीता ज्ञानाचा सागरच आहे. हा 
प्रबंध म्हणजे वेदांचा उदार अवतारच म्हणा ना! धेनू वत्सावरील 
प्रेमापोटी पान्हा देते. पण त्यानिमित्ताने घरातील आबालवृ्धांना दूधदुभते 
मिलते. त्याचप्रमाणे अर्जुनावरील प्रीतीसाठी श्रीकृष्णांनी ही गीता प्रकट 
केली, पण ती सर्व विश्वाला तारक ठरली आहे. अर्जुनानिमित्ते असा 
विश्वाचा उद्धार झाला आहे.” 

चातकाचिएं कणवें। मेघु पाणियेंसि धांवें। 

तेथ चराचर आघवें। निवालें जेंविं।।१८-१४६८ || 
कां अनन्यगति कमलां- | लागिं सूर्य एं वेलोवेलां | 
की सुखियां होईजे डोलां | त्रिभुवनींचां ।।१४६९ | । 
तैसें अर्जुनाचेनि व्याजें। गीता प्रकाशूनि श्रीराजें | 
संसाराएवढें थोर ओझें। फेडिलें जगाचें।।१४७० || 

“चातकाच्या आर्ततेने कव्ठवन्ून मेघ पाणी घेऊन शीक्रातिशीघ्र 
धावून येतात. पण त्यानिमित्ताने अवधे जगतच शांत करतात. अनन्यगती 
कमलांसाठी सूर्य प्रतिदिनी उगवतो आणि त्यानिमित्ताने अखिल विश्वाचे 
नेत्र धन्य होतात; भूतमात्र सुखावतात. श्रीकृष्णांनीही अर्जुनानिमित्ताने 
ही गीता प्रकट करून विश्वावरचा जन्ममृत्यूरूपी प्रपंचसंभार उतरवला 
आहे; श्रांतांचे संसारताप हरण केले आहेत; जगावर मोठे उपकार 
केले आहेत.” 

सर्वशास्त्ररत्नदीप्ति। उजलितां हा त्रिजगतिं | 

सूर्यु नोहें कमलापति- | वक्त्राकाशिंचा |।१८-१४७१।। 
बाप कुल तैं पवित्र । जेथींचा पार्थु ययां ज्ञानां पात्र। 
जेणें गीता केलें स्वतंत्र। आवारु जगां।।१४७२।। 

“सर्व शास्त्ररत्नांची दीप्ती प्रकटवणारा तेजोमणीच असा हा 
श्रीहरीच्या वदनाकाशीचा गीताभास्कर आहे. जगासाठी या 
गीताशास्त्ररूपी अनिरुद्ध आनंदाचे आवार आपल्बा अंगीच्या पात्रतेमुकठे 
श्रीहरीस निर्मिण्यास लावणारा पार्थ आणि त्याचे कुल धन्य होत | |!” 
पार्थास पुन: द्वैतआानावर आणले 

असो ! आता मूठ कथाभागाकडे ज्ञानदेव वठत आहेत. अर्जुनास 
श्रीहरींनी जी अद्दैतभावस्थिती प्रत्ययास आणून दिल्‍ली, त्यातच तो 
अजूनही मग्न आहे. ज्ञानेश म्हणतात: 

हैं असो मग तेणें। सह्ुरुश्रीकृष्णें। 

पार्थाचें मिसलणें। आणिलें द्वैतां ।१८-१४७३ |। 
पाठीं ग्हणितसें पांडवा। शास्त्र हें मानलें कीं जीवां। 
तेथ एरु ग्हणें देवा। आपुलियां कृपा |।१४७४ |। 

“असो. मग सहुरू श्रीकृष्णाने पार्थाची ती अद्वैतसमाधी भंगवून 
त्याला पुन: दवैतात आणले. ते मग त्याला विचारू लागले की “हे 
अर्जुना! तुझ्या मना हे गीताशास्त्र पटले का/” त्यावर तो 
उत्तरला की “देवा।/ आपल्बा कृपेने हे गुह्यातिगुह्य रहस्यमय शास्त्र 

















मला आकब्ठता आले/ माझे भाग्य थोर आहे.” श्रीकृष्णांना हे 
ऐकून संतोष झाला.” 
तहें निधान जोडावेयां। भाग्य घडें गां धनंजया। 
परि जोडिलें भोगावेयां | विपाएं होएं।।१८-१४७५ | | 
पैं क्षरसागराएवढें। अविरजी दुधाचें भांडें। 
सुरां असुरां केवढें। मथितां जाहालें।।१४७६ || 
लैं सायासहीं फल्ां आलें। जैं अमृतहीं डोलां देखिलें। 
परि वरिली चुकलें। जतनें तैं।।१४७७|। 
लेथ अमरत्वा वोगरिलें। तैं मरणाचिलागिं जाहालें। 
भोगों नेणितां जोडिलें। आईसें आहें।।१४७८ ।। 

“शिष्याला उपदेश समजला आहे. आता या शास्त्राची रीत 
समजावून द्यावी म्हणून ते म्हणाले, “हे धनंजया ! अमूल्य ठेवा प्राप्त 
होण्यास खचितच भाग्य लागते. पण तो भोगण्याचेही भाग्यात असावे 
लागते. क्षीरसागर म्हणजे निरशा दुधाचे केवढे मोठे पात्र! त्याचे 
मंथन करणे सुरासुरांना किती कष्टाचे काम झाले असेल | असो. ते 
कष्टही फब्ठाला आले अन त्यांना अमृताचीही प्राप्ती झाली. पण त्याचे 
जतन करतांना काय बरे झाले | त्यातून दैत्यांची तह्हा काय बरे झाली | 
अमरत्वाऐवजी त्यांच्या पदरी मृत्यूच पडला नाही का |! निधी राखून 
ठेवण्याची आणि त्याच्या उपभोगाची रीत माहीत नसली की हे 
असेच ल्हायचे !” 
गीताशास्त्रसंप्रवाय:::: 

गीताशास्त्रजतनाचा संप्रदाय 
नहुष स्वर्गाधिपति जाहाला। परि राहटीं भांबावला। 
तो भुजंगत्व पावला। नेणसिं काईं।।१८-१४७९।। 
म्हणोनि बहुत पुण्य तुवां। केलें तेणें धनंजया। 
आजि शास्त्रराजां ययां । जालासिं विषयो | ।१४८० || 
तहेीं याचि शास्त्राचेनि। संप्रदायें पांघुरौनि। 
शास्त्रार्थु हा नीकेनि। अनुष्ठी हो ।।१४८१।। 

“पहा | नहुषाचे काय झाले ! तो स्वर्गाधिपती झाला खरा! पण 
तेथे कसे वागावे, हे त्याला माहीत नव्हते. म्हणून त्याला भुजंगत्व 
प्राप्त झाले, हे काय तुला माहीत नाही | हे धनंजया | तू अपार पुण्य 
केलेस. त्याचे फल म्हणून आज तू या शास्त्रराज गीतेचा प्रेमाचा 
विषय झाला आहेस. पण हे गीताधन नीट सांभाढ्गून ठेवता यावे यासाठी 
या शास्त्राचा जो संप्रदाय आहे, तो अंगिकारून त्याच्या गास्त्रोक्तीचे 
नीट रीतीने परिपालन कर बरे |” 

एरविं अमृतमथना- |सारिखें होईल अर्जुना | 

जहेीं रिघसिं अनुष्ठाना | संप्रदायेविण ।१८-१४८२ |। 
गाय धड जोडें गोमटीं। तैं लैंचि पीवों एं किरीटी | 
जें जाणिजे हातवटी। सांजवणीचि | ।१४८३ || 
तैसा गुरु प्रसब्रु होएं। शिष्य विद्याहीं कीर लाहें। 
परि तैं फलें संप्रदाएं। उपासिलियां ।।१४८४ || 
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म्हणौनि शास्त्री जो इयें। उचित संप्रदायो आहें। 
तो आईक आतां बहुवें। आदरेंसिं।।१४८५ || 
“जर संप्रदायाविना ग्हणजे योग्य त्या पद्रतीविना या शास्त्रास 
तू अनुष्ठू पाहशील, तर त्या अमृतमंथनासारखाच प्रसंग प्राप्त नाही 
का होणार ! धष्टपुष्ट गाय मिव्ठाली, पण तिची धार काढण्याची हातवटी 
अवगत नसली, तर तिचे दूध प्यायला मिक्ठेल का | तसेच आहे हे ! 
गुरु प्रसन्न होऊन शिष्याला अमूप विद्या जरी मिवाली, तरी 
संप्रदायानुसार तिचे अनुष्ठान केले, तरच ती फव्ठते, नाही का ! यासाठी 
या शास्त्राचा जो उचित संप्रदाय आहे, त्याच्या अनुष्ठानाची जी पद्धती 
आहे, ती अत्यंत आदराने ऐक.” 
संप्रदाय म्हणजे काय 
या इलोकांबाबतच्या ओव्यामध्ये ज्ञानदेव संप्रदाय असा जो 
शब्द प्रयोगात आणत आहेत, तो केवल गीता उपासण्याची व ते शास्त्र 
जतन करण्याची रीत सांगण्यप्रीत्यर्थ प्रयुक्त आहे. काही उत्साही 
गुरुसांप्रदायिक याचा उगीचच आपापला गुरुरिष्यसंप्रदाय, 
नाथसंप्रदायादिक, अमुक एका गुरूंचा संप्रदाय असा येथे अर्थ घेतात 
आणि "ज्ञानदेवांनीच नाही का असे संप्रदाय ज्ञानेश्वरीतून या ठिकाणी 
प्रमाणित केले” असे म्हणतात. त्याला काहीही अर्थ नाही. 
येथे सरव्सरब् ज्ञानदेव गीतेच्या शास्त्राबाबत उपासकाने 
घ्यावयाची जतनाची काव्ठजी, गीता कोणाला प्रदान करावी, 
कोणाला ती देऊ नये, गीतेचा अधिकारी कोण आणि कोण नाही, 
एवढ्याच मर्यादित अर्थाने हा संप्रदाय शब्द उपयोजत आहेत. 
त्याचा प्रचलित संप्रदायांशी काहीही संबंध नाही. संप्रदाय हा शब्द 
येथे रीत /परंपरा/रूढी या अथनि येतो. आध्यात्मिक 
गुरुशिष्यसंप्रदायाची आवश्यकता इ.विषय पूर्णतया स्वतंत्र आणि यापेक्षा 
भिन्न आहेत. त्यांच्यासाठी कोणास ज्ञानेश्वरीचाच पुरावा हवा असल्यास तो 
येथ नाही; त्यांनी तो इतरत्र शोधावा, हे बरे | सुज्ञांस अधिक सांगणे न लगे | 
गीतेच्या अनुष्ठानाची रीत 
श्रीकृष्ण आता अर्जुनास गीतेच्या अनुष्ठानाची रीत सांगत आहेत. 
ते म्हणतात: 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। 
नचाशुश्रुषवे वाच्यं न च मां यो5 भ्यसूयति | । १८-६७ । | 
“अर्जुना! मी हे परमगुद्य गीताशास्त्र तुइयापुढे प्रकट केले आहे. 
ज्याला तपश्चर्यचे सामर्थ्य नाही, ज्याची मजवर भक्ती नाही, जो 
माझा निंदक आहे किंवा ज्याला हे ऐकण्याची इच्छा नाही, अशा 
अश्रद्धेय मनुष्यास हे शास्त्र कदापिही सांगू नकोस.” 
य इम॑ परम॑ गुद्मं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। 
भाक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशय: | १८-६८ । | 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तम: | 
भविता न च मे तस्मादन्य: प्रियतरो भुवि ।।१८-६९ || 
“मात्र जो मनुष्य हे परमगुह्य भगवंताची सेवा करण्यासाठी माइया 
भक्तांना सांगेल, तो माझी सर्वोत्तम भक्ती लाभून मला नि:संशय प्राप्त 





होईल | त्याच्यापेक्षा माझे अधिक प्रिय कार्य करणारा दुसरा कोणीही नाही 
आणि या भूलोकी त्याच्यापेक्षा माझे अधिक प्रिय कोणीही असणार नाही |” 
भक्त हा भगवंतांचा आत्मा आहे; त्याच्यापर्यत आपले हे गूज 
पोहोचावे अञजी त्यांची तब्ठमव आहे. त्यासाठी हा गीतासंप्रवाय 
चालला पाहिजे, या इच्छेने भगवंत सांगत आहेत: 
तहीं तुवां हे जैं पार्था। गीताशास्त्र लाधलें आस्था | 
तैं तपोहीना सर्वथा। सांगावें ना हो ।१८-१४८६ | | 
अथवा तापसुही जच्हैं जाहाला | परि गुरुभक्ती जो ढिला। 
तो वेदीं अंत्यज़ु वालिला | तैसा वालीं।।१४८७ || 
ना तहीं पुरोडाशु जैसा। न घापे वृद्ध तचहैं वांयसां | 
गीता नेदीं तैसा तापसां | गुरुभक्तिहीना ।।१४८ ८ । | 

“हे पार्थ | तुला हे गीताशास्त्र श्रद्धेच्या बलाने प्राप्त झाले आहे. 
तपोहीनास ते कधीच सांगू नकोस. बरे तापसी असूनही जर तो 
गुरुभक्तीत उणा असेल, तर वेदांनी अंत्यंजांना जसे टाबले आहे, 
तसे तू त्याला वर्ज्य कर. ज्ञानवृद्धांना यज्ञीय पुरोडाश दिला जातो. 
पण कावग् वृद्ध आहे, म्हणून त्याला कोणी तो यज्ञभाग देतात का | 
त्याचप्रमाणे तपस्वी जरी झाला, पण तो गुरुभक्तीत ढिला असेल, 
तर त्याला हे शास्त्र देऊ नये.” 

कां तपहीं जहें जोडें देहीं। भजे गुरुदेवांचां ठाईं। 
परि आकर्णनिं नाहीं। चाडहीं जन्हैं ।।१८-१४८९ ।। 
तहें तो माघिल दोहीं आंगिं। उत्तम होएं कीर जगिं | 
परि ययां श्रवणालागिं। योग्यु नोहें।। १४९० | | 
मुक्ताफल भलतैसें। होंचिं परि मुख नसें। 

तंव गुण प्रवेशों। तेथ काईं।।१४९१।। 

“बरे | कोणी तपस्वीही असेल आणि गुरुदेवांनाही भजत असेल, 
पण त्याला जर हे शास्त्र ऐकण्याची आस्था नसेल, तर तप आणि 
गुरुभक्ती या दोन्ही अंगांनी तो जगात जरी श्रेष्ठ असला, तरीही तो 
गीताशास्त्रश्रवणास पात्र नाही, हे लक्षात असू दे. मोती कितीही सुंदर 
असला, पण त्याला वेज नसेल, तर त्याच्यात सोन्याची तार प्रवेश 
करील काय आपि त्याची मुक्तामाला कधी तरी होईल काय |” 

सागरु गंभीरु होएं। हें कोण्ह ना म्हणत आहें। 

परि वृष्टि वांयां जाएं। जाहालीं तेथ | ।१८-१४९२ | । 
धालियां दिव्यान्न सुवावें। मग जैं वायां धाडावें। 

तैं आर्त्ति कां न करावें। उदारपण | ।१४९३ || 
म्हणौनि योग्य भलतैसें | होतु परि चाड नसें। 

तहीं झनैं वानिवसें। देसिं हें तेयां ।।१४९४ ।। 

“सागर गहन आणि गंभीर असतो. कितीही जलवृष्टी आपणात 
समावून घेतो. पण त्याच्यावर होणारी वृष्टी काय कामाची ! क्षुधा शांत 
होऊन संतुष्ट झालेल्या मनुष्यास उंची पक्वान्ने वाढून ती वाया 
दवडण्यापेक्षा भुकेल्यास वाढून दानाचे पुण्य आणि औदार्य का न 
जोडावे | अर्थातच कोणी कितीही जरी मोठा असला, विद्वान असला, 
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गुणवान असला; परंतु त्याला जर गीताशास्त्राची चाड नसेल, तर 
त्याला चुकूनही हे शास्त्र देऊ नये. ” 
श्रीकृष्णाविषयी परमपूज्य बुद्ठी असावी 
रूपाचा सुजाणु डोलां। बोडवूं एं काईं परिमलां | 
जेथ जैं मानें तै फलां | तेथचि एं गां।।१८-१४९५।। 
म्हणौनि तपी भक्ति। पाहावें तैं सुभद्रापति। 
परि शास्त्रश्रवणी अनासक्ती | वालावेंचि तैं।। १8९६ || 
“सौंदर्याचे खरे जाणकार नेत्र असतात. पण त्यांना परिमव्ठाची 
काहीतरी चाड असते का ! जेथे जे योग्य असेल, तेथे तेच वापरले 
पाहिजे ना! म्हणून हे सुभद्रापती! तपी आणि गुरुभक्त पाहुनच 
त्यांना गीता द्यावी. पण शास्त्रश्रवणी त्यांची आसक्ती नसेल, 
तर त्यांनाही टाव्गवे, हेच उत्तम /” 
ना तहें तपभक्ति। होऊनि श्रवर्णी आर्त्ति 
आथी आईसिहीं आयति | देखसिं जच्हैं ।।१८-१४९७|। 
तह गीताशास्त्रनिर्मिता। जो मी सकललोकञशास्ता। 
तेयां मातें सामान्यता। बोलेल जो।॥१४९८ ॥। 
माझां सज्जनेंसिं मातें। पैशून्याचेनि आब्हातें। 
एक आहाति तेयांतें। योग्य न म्हण।॥१2९ ९ ।। 
“बरे | तप, भक्ती व गीताशअ्रवणी आर्तता असणारे कोणी जरी 
तुला दिसले, तरी सकव लोकांचा शास्ता आणि या गीताशास्त्राचा 
निर्माता जो मी आहे, त्या माइयावर जर त्यांची श्रद्धा नसेल, ते मला 
जर सामान्यासारखे लेखत असतील, मला आणि माइया भक्तांना- 
साधु-संतांना जर ते दुष्ट बुद्धीने अपशब्द वापरत असतील, तर तेही 
गीताशास्त्र श्रवणास निश्चितच योग्य नब्हेत. ” 
तेयांचि एर आघविं | सामग्री आईसिं जाणाविं। 
दीपेंविण ठाणविवीं। रात्रीचि जैसिं।।१८-१५०० || 
आंग गोरें आणि तरुणें। वरि लेईलें आहें लेणें। 
परि एकलेनि प्राणें। सांडिलें जेंविं। ।५०१ | | 
सोनयाचें सुंदर | निर्वाललें होएं घर। 
परि सर्पागना द्वार | रुधलें आहे।।१५०२ | | 
निफजे दिव्यान्न चोखट। परि माजिं असें कालकूट। 
हैं असो मैत्री कपट- | गर्भिणी जैसिं।॥१५०३ ।। 
तैसिं तपभक्तिमेधा। जेयाचिं जाण प्रबुद्वा | 
जो माझियांचि कां निंदा। माझिधि करी | ।१५०४ || 
“माइयाविषयी पूज्यबुद्दी नसेल, तर त्यांची अवधघी सिद्धता म्हणजे 
काब्ठेख्या रात्रीची दीपाविना असलेली ठाणवईच होय ! हे बुद्धिमान 
अर्जुना! सुंदर तरुण गोय्या अंगाची स्त्री असावी, अलंकारांनी 
सुशोभितही असावी, पण निष्प्राण असावी किंवा सोन्याचे घर निर्मावि 
वपाहावे तर त्याचे द्वार नागिणीने अडवलेले असावे; उत्तमोत्तम दिव्यान्न 
पुढे यावे आणि त्याच्यात कालकूट मिसकलेले असावे; मैत्रीत कपट 














असावे; त्याप्रमाणे जो मनुष्य माझी किंवा माइया भक्तांची निंदा करतो, 
त्याच्या तप, बुद्धी व भक्तीचे असते. ” 
ययांकारणें धनंजया। तो भक्तु मेधाविं तपियां। 
तहैंनको बापां इयां। शास्त्रों आंतलों देओ। ।१८-१५०५ | | 
“हे धनंजया | या कारणांस्तव तो मनुष्य गुरुभक्त, तपस्वी व 
मेधावी जरी असला, तरी या शास्त्रास त्याला हातही लावू 
देऊ नकोस !” 
अभक्त कोण 
हे गीताशास्त्र कोणाला देऊ नये, त्याचे असे स्पष्ट विवेचन येथे 
आहे. गीताइलोक क्र. १८-६७ यातील अभक्त या राब्दाचा अर्थ “जो 
गुरुभक्त नाही, तो” असा श्रीमच्छंकराचार्य करतात. ज्ञानेशही तोच 
अर्थ घेतात. येथे असा प्रइन येतो की गुरू हाच साक्षात ईश्वर असतो, 
त्या अर्थी जो गुरुभक्त आहे, तो ईश्वराचाच भक्त असणार! मग 
त्याला हे शास्त्र का सांगू नये असा प्रइन आहे. 
यानंतरच्या १८-६८ या इलोकात ईश्वराच्या भक्तास हे शास्त्र 
देण्याचे माहात्म्य सांगितले आहे. त्यालासुद्धा ज्ञानेशांनी तप, गुरुभक्ती, 
श्रवणेच्छा व ईश्वराचा अनिंदक असणे ही विशिष्ट पात्रता असणे 
आवश्यक समजले आहे. श्रीमच्छंकराचार्य मात्र म्हणतात की “भक्ते: 
पुनः ग्रहणात्‌ भक्तिमात्रेण केवलेन शास्त्रसंप्रदाने पात्रं भवति इति 
गम्यते।” - केवव्ठ भगवद्धकी असमण्यानेही मनुष्य या शास्त्रप्रदानास 
पात्र होतो. 
ईश्वर हा त्रिकालातीत गुरूच आहिे. त्यामु् त्याच्या भक्तांसाठी 
म्हणजे ईश्वरप्रणिधान करणान्यांसाठी हे इतर निकष आचार्यमते 
अनावश्यक असतील किंवा भगवद्भक्तात तप, गुरुभक्ती, श्रवणेच्छा 
वईश्वराचा अनिंदक असणे हे गुण आचार्यानी कदाचित गृहीत धरले 
असतील आपिज्ञानेश ते स्पष्ट सांगत असतील, तसेच गुरुभक्ती 
करणारा ग्हणजे जे ईश्वरस्वरूप नाहीत अशा इतर गुरूँना भजणारा 
असा अर्थ या सर्व विधानांचा सुयोग्य उलगडा होण्यासाठी बहुधा 
घ्यावा लागेल, म्हणजे हे गीताइलोक (१८-६७ व ६८) आपणास 
सुगम ठरतील, असे वाटते. असो. 
गीताशास्त्राचा अधिकारी 
या विइलेषणानंतर गीताशास्त्राचा अधिकारी कोण, कोणास हे 
शास्त्र द्यावे, याबाबत ज्ञानेशांचे विवेचन पाहू या. ते म्हणतात: 
काएं बहु बोलों निंदका। योग्य स्ष्ट्याहीसारिखा | 
गीता हें कवतिका- | लागिंहीं नेदीं।।१८-१५०६ || 
म्हणौनि तपाचां धनुद्वरा । तलीं दाटौनि गाडौरा। 
वरि गुरुभक्तीचा पुरा। प्रासादु जो जाहाला ।१५०७। | 
आणि श्रवणेच्छेचां फुडां। दारवंटा सदा उघडा | 
वरि कलशु चोखडा। अनिंदारत्नांचां।।१५०८ || 
आईसां भक्तालयीं चोखटीं | गीतारल्नेश्वरु हा प्रतिष्ठीं | 
मग माझियां संवसाटीं। तुकसि जगिं | ।१५०९ | | 
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“हे धनुर्धरा | अगदी ब्रह्मदेवाच्याही तोडीचा कोणी असला, पण 
तो जर माझा वा माइया भक्तांचा निंदक असला, तर त्याला गीतेचे 
नखही दिसू देऊ नकोस. असो. गीताप्रदान कोणाला व कसे करावे, 
ते ऐक. तपरूपी भक्कम पायावर गुरुभक्तीचा प्रासाद उभारलेल्या 
सुरेख अशा भक्तालयावर दीप्तिमान अनिंदारत्नांचा कठस चढवलेल्या 
निर्दोष अशा मंदिरात या सर्वश्रेष्ठ अशा गीतारत्नरूपी ईश्वराची 
प्राणप्रतिष्ठा करावी. असे करणारा या जगी माझीच योग्यता पावतो.” 
“भक्तां गीतेंसिं। भेंटी करी जो आवरेंसिं ” 

कां जैं एकाक्षरपणेंसिं। त्रिमात्रकेचियां कुशी। 
प्रणबु होता गर्भवासीं। सांकडला।॥१८-१५१० ।। 
तो गीतेचियां बाहलीं। वेदबीज गेलें पाहालीं। 

की गायत्री फुली फलीं। इलोकांचां आली | । १५११ | | 

“अ, उवब म या त्रिमातृकारूपी; जागृति-स्वप्न-सुषुप्ति या 
त्रिकअवस्थारूपी; उत्पत्ति-स्थिती-लय या त्रिक्स्थित्यंतरात 
जगदूपाने गर्भवासी झालेल्या प्रणवाची कुचंबणा - त्या कार 
अक्षररूपी परब्रह्माची अवघडलेली अवस्था पाहून वेदांनी त्याची 
सोडवणूक केली. गीतारूपाने वेदबीजाचा विस्तारलेला वृक्ष झाला 
आणि तो गगनाहूनही वाड आहे. गायत्री हा मंत्रराजच या 
गीताइलोकरूपी फुलाफब्ठांनी बहरून आला आहे.” 

तैं हें मंत्ररहस्य गीता। मेलविं जो माञ़ियां भक्तां। 
अनन्यजीवना माता | बालकां जैसिं ।।१८-१५१२ || 
तैसा भक्तां गीतेसिं। भेंटी करी जो आवरेंसि। 

तो वेहापाठी मजसिं। एकचि होएं ।।१५१३ ।। 

“असा हा जो एकमेवाद्व्तीय गीता हा मंत्र आहे, त्याचे रहस्य - 
हा वेदबीजाचा विस्तार - माइया भक्तांच्या अंतरंगी पोहोचवणारा, मातेवर 
सर्वस्वी अवलंबून असणाय्या बालकाची तिच्याशी गाठ घालून देणाय्याप्रमाणे 
माइया भक्तांची आस्थेने या गीतेशी भेट करून देणारा, या जगती 
सर्वश्रेष्ठ तर असतोच; पण तो देहांती मलाच येऊन मिकतो. ” 

आणि वेहाचेहीं लेणें। लेऊनि वेगलेंपणें। 

असे तंव जीवेंप्राणें। तोचि पढिएं |।१८-१५१४ ।। 
ज्ञानियां कर्मठां तापसां | ययां खूणेंचियां माणुसां-। 
माजिं तो एकु गां जैसा। पढिये मज ।।१५१५ | | 
तैसा भूतलीं आघवां। आन देखें पांडवा | 

जो गीता सांघें मेलावा। भक्तजनांचां |।१५१६ || 
मज ईश्वराचेनि लोगें। हें गीता पढतां अक्षोभें। 

जो मंडन होएं सभें। संतांचियें | ।१५१७ || 

“आणि जेव्हा या इहलोकी तो देहरूपी अलंकाराने विनटलेला 
असतो, माइयाहून वेगव्ठा दिसतो, तेव्हाही तोच मला जीव की प्राण 
असतो. ज्ञानी, कर्मी व तपी हे सर्व माझे भक्त खरे! पण माइया 
भक्तजनांच्या मेव्गव्यात गीता सांगणारा मनुष्य मला त्यांच्याहूनही 


























अधिक प्रिय असतो. या भूतली तरी त्याच्याएवढा माझे प्रिय असणारा 
दुसरा कोणी दिसत नाही. मज ईश्वरावरील प्रेमाने जो या गीतेचे 
भक्तांपुढे असे पठण करतो, तो संतांच्या सभेचे भूषणच होय.” 
नवपलूृविं रोमांचितु | मंदानिलें कांपवितु | 
आमोदजलें बोलवितु | फुलांचें डोलें।।१८-१५१८ || 
कोकिलाकलरवाचेनि मिषें। सद्गद बोलवित जैसें | 
वसंत कां प्रवेशें। मद्धक्त आरामी | १५१९ || 
कां जन्माचें फल चकोरां। होतु चंदु एं अंबरां। 
नाना नवघन मयूरां। वो देत पावें।।१५२० || 
तैसा सज्जनांचा मेलापिं। गीतापद्रत्न उमपिं | 
वर्षे जो माझां रूपीं। हेतु ठेऊनि।।१५२१॥।। 
मग तेयाचेनि पाडें। पढियंतें मज फुडें। 
नाहीचि गां मागेंपुढें। न्‍्याहालितां।।१५२२ || 
अर्जुना हा ठायेवरि। मी तेयांतैं सूयें जिव्हारीं। 
जो गीतार्थाचें करी। परगुणें संतां।।१५२३ || 
“ज्याप्रमाणे नूतन पालवीने वृक्षवनस्पतींना रोमांचित करत, मंद 
झुलकीने त्यांना डोलवत, त्यांच्या पुष्परूपी नेत्रात आनंदाश्रू आणत, 
कोकिन्च्या कंठातील कलरवास साकारित वसंतऋतु उद्यानास हर्षवत 
प्रकटतो; अथवा चकोरांच्या जन्माचे सार्थक करत चंद्रमा गगनी 
उदित होतो; नूतन मेघ जसे मयूरांच्या सादेला प्रतिसाद देत धावत 
येतात; त्याप्रमाणे आतुरलेल्या सज्जनांची गीतापदरत्नांच्या अमूप 
वर्षवाने तृप्ती करत त्यांच्या मेब्ठाव्यात माइया प्राप्तिस्तव जो हे 
गीताशास्त्र सद्गदित कंठाने निरूपितो, त्याच्या तोडीचे मला कितीही 
पाहिले तरी दुसरे कोणी दिसत नाही. अर्जुना! जो संतांना अशी 
गीतार्थाची मेजवानी देतो, त्याला मी माइया अंत:करणात स्थान 
देतो. असा भक्त मला प्रिय असतो !” 
गीताश्रवणादीचे फल 
नंतर गीताश्रवण-अध्ययन इ.चे फल सांगत श्रीकृष्ण म्हणतात: 
अध्येष्यते च य इम॑ धर्म्य संवादमावयो: | 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट: स्यामिति मे मति: |।१८-७० || 
“जो मनुष्य आमच्या दोघांच्या या धर्मपर संवादाचे अध्ययन 
करील, त्याने ज्ञानयज्ञाने माझे पूजन केले आहे, असे मी समजतो.” 
श्रद्धावाननसूयश्च श्रुणुयादपि यो नर:। 
सो5पि मुक्त: शुभाँल्ोकान्माप्नुयात्पुण्यकर्मणाम्‌ | । 
।॥१८-७१ || 
“अद्भायुक्त व मजविषयी मत्सरबुद्धी न ठेवणारा जो मनुष्य याचे 
श्रवण करील, तोसुद्धा पुण्य कर्मे करणान्यांस मि्॒णाय्या शुभ लोकांस 
प्राप्त होईल व मुक्त होईल.” 
या इलोकांवर ज्ञानदेवांनी रचलेल्या ओव्या पाहा: 
पैं माझियां तुझियां मिलणिं। वाढिच्नलीं जैं काहाणि। 
मोक्षधर्म कां जिणिं। आलासें जेथें।।१८-१५२४ | | 
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तो हा सकलार्थुप्रदु। आम्हां दोघांचां संवादु 
न करितां पाठभेदु। पाठेंचि जो पढें ।।१५२५।। 
तेणें ज्ञानानलें प्रदीष्तिं। मूल अविद्येचियां आहुतिं | 
तोषविला होएं सुमति। परमात्मा मी | ।१५२६ | | 
“श्रीकृष्ण पुढे म्हणतात, अर्जुना |! आपणा दोघांमध्ये मोक्षधर्माचा 
निर्णायक असा हा जो सांगोपांग विचार प्रकट करणारा संवाद झाला 
आहे, ज्यायोगे सर्व कामना पूर्ण होतात, त्या या गीतेचे पदच्छेद इ.न 
करताही जो केवढ पठणपाठण करील, त्याने मज परमात्म्याचे 
ज्ञानाग्नीत मूल अविद्येची आहुती देकन यजन करून मला अत्यंत 
तोषवले आहे, असे समज. ” 
घेऊनि गीतार्थु उगाणा। ज्ञानिएं जैं विचक्षणा | 
ठाकिति तैं गाणावाणा। गीतेचां तो लाहें।।१८-१५२७ || 
गीतापाठकासिं असें। फल अर्थज्ञाचि सरिसें। 
गीतामाउलीएऐं की नसें। जाणेंतान्हें | ।१५२८ । | 
“गीतार्थाचा निर्णय करू पाहणान्या विचक्षण ज्ञानी लोकांस 
जे पद प्राप्त होते, तेच त्या गीता गाणान्यास आणि गीतेचे 
वर्णन करणाय्यांसही प्राप्त होते. गीतापाठकांसही गीतेचा अर्थ 
जाणणाय्यासारखेच फन् प्राप्त होते. गीतामाऊलीस तान्हे व जाणते 
मूल यांत काहीच भेदभाव करता येत नाही. ” 
आणि सर्वमार्गि निंदा। सांडूनियां आस्था पैं शुद्ठां । 
गीताश्रवर्णिं श्रद्ा ।/ उभारी जो ।।१८-१५२९ || 
तेयाचां श्रवणपुटीं। गीतेचिं आखरें जंव पैठीं। 
होतिना तंव उठाउठीं। पलेंचि पाप |।१५३० || 
अटवियेमाजिं जैसा। वह्नि रिघतां सहसां। 
लंधिति कां दिशा | वनौकें तिएं।।१५३१॥।। 
कां उदयाचलकुलीं। झलकतां अंशुमालीं | 
तिमिरें अंतरालीं। हारपति ।।१५३१।। 
तैसां कानाचां महाद्वारीं। गीता गजर जेथ करी। 
तेथ सृष्टिचिएँ आदिवेरी। जाएंचि पाप | ।१५३३ |। 
“असो. परमात्म्यास आणि या गीतोपदेशास जो कोणत्याही प्रकारे 
हेटाढीत नाही आणि विशुद्ध आस्थेने श्रद्धापूर्वक जो गीतेचे श्रवण 
करतो, त्याच्या कर्णद्वारात गीतेची अक्षरे शिरतात न शिरतात, तोच 
पाप पसार होते. अरण्यात वणवा लागताच तेथील प्राणिमात्र जिकडे 
वाट फुटेल तिकडे पढ्ून जातात; किंवा उदयाचलाच्या राजींमध्ये 
सूर्य झलकू लागताच जसा अंधकार अवकाशात लुप्त होतो; तसाच 
ज्या वेढी कर्णाच्या महाद्वारी गीतेचा जप पडतो न पडतो तोच सृष्टीच्या 
आरंभापासूनचे हातून घडलेले सर्व पाप जन्हून जाते.” 
आईसि जन्मवेलीं। धुंबट होएं पुण्यरूप चोखट। 
याहीवेरी अचाट। लाहें फल ।।१८-१५३४ || 
जो इयें गीतेचिं आखरें। जेतुलीं कां कर्णद्वारें। 
रिघति तेतुलें होत पुरें। अश्वमेध कीं ।।१५३५ || 


म्हणौनि श्रवणें पापें जाति। आणि धर्म धरीं उन्नति। 
तेणें स्वर्गराज्यसंपत्ति। लाहेंचि होखिं।।१५३६ | | 
तो पैं मज यावयांलागिं। पहिलें पेणें करीं स्वर्गि। 
मग आवडें तंव भोगी। पाठीं मजचि मिलें | । १५३७ | | 
आईसिं गीता धनंजया। ऐकतयां आणि पढतयां। 
फलें महानंदें मियां। बहु काएं बोलों | ।१५३८ || 
जन्मोजन्मरूपी वेल सतेज होऊन शुद्ध पुण्यपावन होते. याहूनही 
अचाट फछ मिन्ठते, ते असे की या गीतेची जेवढी म्हणून अक्षरे 
कानी पडतात, तेवढे अश्वमेध केल्याचे पुण्य लाभते. गीतेच्या श्रवणाने 
पापे जाऊन धर्म घडतो. त्यायोगे मनुष्यास स्वर्ग प्राप्त होतो. स्वर्गसंपत्ती 
उपभोगत तो त्याला हवा तितका वेन्ठ तेथे मुक्काम करतो. माइयाकडे 
येण्यापूर्वी त्यास हे स्थान प्राप्त होते. त्यानंतर तो मला पावतो. अर्जुना ! 
ही गीतामाऊली अशी ऐकणाय्यांस आणि पठण करणाय्यांस महदानंद 
देऊन कृतार्थ करते. एवढे अमाप फल देणाय्या या गीतेविषयी मी 
अधिक ते काय सांगू|” 
गीताफलनिरूपणाचा प्रघात 
श्रीकृष्ण असे गीताफल सांगतात. गीतेच्या प्रत्येक प्रतीत 
गीतामाहात्म्य व गीताफल देण्याचा शिष्टसंमत प्रघात आहे. 
गीतामाहात्म्य, न्यासादी आणि गीताफल वाचल्याशिवाय गीतेचे 
पारायण सांग होत नाही, अशी विद्वज्जनांची श्रद्धा आहे. ज्ञानदेवही 
त्या शिष्टमतास मान देतात आणि वेब्डेवेरी गीतेचे माहात्म्य वर्णितात. 
आता तर गीतासंपूर्णाचा हा प्रसंग आहे. या वेल्छीही शिष्टसंप्रदायास 
अनुसरत त्यांनी गीताफल सांगून औचित्य साधले आहे. तसे पाहिले 
तर श्रीकृष्णांनीच आपल्या या १८-७० व७१३लोकांद्वारे हा शिष्टप्रघात 
रूढ करण्यास चालना दिलेली दिसते. असो. 
गीतासंवादाची इतिश्री. ४१7 
अर्जुनाची संशयनिवृत्ती 
गीता तर आता सांगून झाली आहे. अर्जुनाला साक्षात्कारही 
घडवून दिलेला आहिे. त्याच्या सर्व शंकांचे पूर्णणणे निरसनही करून 
झालेले आहे. “कार्पण्यवोषोपहतस्वभाव: पुच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता: 
यच्छेय: स्यात्रिश्वितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते5 हं शाधि मां त्वां प्रपन्नग्‌।।२- 
७॥।” या श्रीकृष्णार्जुनांच्या गीतासंवादातील परवलीच्या इलोकाने 
गीतेतील खरे तर ज्ञाननिरूपण करण्याचा प्रसंग उद्भवला आहे. 
मनाच्या एका संभ्रमित अवस्थेत अर्जुनाने ही विनंती श्रीकृष्णांना 
केली होती. धर्म-अधर्म यांविषयी त्याच्या संभ्रमित मनास मोहामुल्ठे 
खरे काय ते कल्नासे झाले होते. तो संप्रम दूर व्हावा म्हणून त्याने 
श्रीकृष्णांचे रिष्यत्व पत्करून त्यांचा गीतोपदेश ऐकला. आता तरी 
त्याचा संभ्रम दूर झाला आहे का, हे जाणून घ्यावे, म्हणून श्रीकृष्ण 
विचारतात की: 
कच्चिदेतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा | 
कच्चिवज्ञानसम्मोह: प्रनष्टस्ते धनञ्ञय।|१८-७२।। 
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“हे पार्थ | मी सांगितलेले हे शास्त्र तू एकाग्र चित्ताने श्रवण 
केलेस ना! तुझा अज्ञानजनित मोह व चित्ताचा मूढडपणा आता 
गेला ना!” 

ज्ञानेशांचे यावरील बोल ऐका: 

ययांकारणें हें असो। परि जेयांलागिं शञास्त्रातिसो | 

केला तैं तंव तूझ पुसों। काज तूझें ।।१८-१५३९ | । 

तहें सांग पां पांडवा | हा शास्त्रसिद्वांतु आघवा | 

तूझ एकचित्तें फांवां। गेला आहे।।१५४० || 

आम्हीं जैसें जेयां रीतीं। उगणिलें कानांचां हातिं। 

एरीं तैसेंचि तूझां चित्तिं। पैठें केलें की ।।१५४१॥।। 

श्रीकृष्ण विचारतात, “हे धनंजया/ ज्या कारणासाठी हा 

शास्त्रप्रपंच केला, ते तुझे काम झाले का अर्जुना/ हा अवघा 
शास्त्रसिद्वांत तू एकाग्रचित्ताने ग्रहण केलास ना मी ज्या रीतीने 
यागीताशास्त्राचा आलेख तुझया कानांवर प्द्रतशीर घातला, तो 
कानांनी ठुइया चित्तापर्यत पोहोचवला ना/तुला अज्ञानजन्य मोहाने 
संभ्रमित केले होते, तो आता गेला की अजूनही आहे |” 

अथवा माझारी गेलें सांडिंविखुरीं | 

किंवा उपेक्षेवरि | वालूनि सांडिलें। | १८-१५४२ || 

जैसें आम्हीं सांघितलें। तैसेंचि हृदयीं पावलें। 

तहीं सांघ पां वहिलें। पुसैन तैं मी ।।१५४३ || 

हां गां स्वाज्ञानजनितें। माघिलें मोहें तूंतें। 

अुलविलें तो एथें। असें कि नाहीं | ।१५४४ ।। 

हें बहु पुसां काईं। सांघें तूं आपुलां ठाईं। 

कर्माकर्म काईं। देखतसिं ।१५४५ || 

“मी सांगितलेले तुइयाकडून उपेक्षेने टाकून तर दिले गेले नाही 
ना! माइया उपदेशाची हेठसांड तर तू करत नाहीस ना | मी जे जसे 
सांगितले, ते तसेच तुइया अंतःकरणापर्यत पोहोचले ना! असे असेल 
तर मी काय विचारतो, ते त्वरित सांग बरे | किती म्हणून विचारावे | तू 
मला एवढेच सांग की तू आपण कर्म-अकर्म करणारे कर्ते आहोत, 
असे अजूनही समजतोस का।” 
अर्जुनाची स्थिती 

पार्थु स्वानंदैकरसें। विरेल आईसा भेदवरें | 
आणिला एणें मिषें। प्रइनाचेनि  । १८-१५४६ | | 
पूर्णब्रह्मा जाहाला पार्थु। तहें फुडील साधावेयां कार्यर्थु। 
मर्यादा श्रीकृष्णनाथु। उलंघो नेदीं। । १५४७ || 

“श्रीकृष्णांनी प्रश्न विचारण्याचे निमित्त करून स्वानंदैक्यरसात 
विरून जाणाय्या अर्जुनास परत द्वैतावस्थेत आणले. तो पूर्णब्रह्म झाला 
होता. पण तसाच राहिला तर आपले इहलोकीचे “विनाशाय च 
इुष्कृताग्‌ ” हे कार्य पूर्णत्वास कसे जाईल, या चिंतेने श्रीकृष्ण अर्जुनास 
दैताची मर्यादा ओलांडलेल्या त्या ब्रह्मावस्थेत फार का राहू देईनात. ” 
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एरविं आपुलें करणें। सर्वज्ञ काईं तो नेणें। 

परि केलें पुसणें। याचिलागिं।।१८-१५४ ८ । | 

करौनियां प्रइन। नसधेंचिं अर्जुनपण 

आपूनियां जालें पूर्णपण | तैं बोलविं स्वयें | ।१५४९ | 

“नाही तर त्या सर्वज्ञास अर्जुनाला असा प्रइन करण्याची काय 

आवश्यकता होती बरे | आपण केलेला उपदेश अर्जुनास फावला की 
नाही, हे काय श्रीकृष्ण जाणत नव्हता का ! या प्रइनानिमित्ताने अर्जुनाचे 
नाहीसे झालेले अर्जुनपण - त्याचा देहाहंकार - पुन: पूर्ववत करून 
त्याच्याकडून त्याला जी अवस्था प्राप्त झाली होती, तिचे वर्णन 
करण्यास श्रीकृष्णांनी भाग पाडले .” 

मग क्षीराख्थितैं सांडितु। गगनिं फुंजुमंडितु। 

निवडें जैसा न निवडतु। पूर्णचंदु | ।१८-१५५० || 

तैसा ब्रह्म मी हें विसुरें। तेथ जगचि ब्रह्यत्वें भरें। 

हेंही सांडी तह विरें। ब्रह्मपणही।।/१५११॥। 

आईसा मोडितु मांडतु ब्रह्में। तो दु:खें वेहाचिएं सीमें। 

मी अर्जुनु एणें नामें। उभा ठेला | ।१५५२ | | 

“क्षीरसमुद्रातून निघून नक्षत्रमंडित तारांगणात आपल्या 

कौमुदीसह विराजमान होणापूर्वी चंद्र जसा क्षीरसमुद्राशी अभिन्न असतो, 
तशी देहाहंभाव लोपून जगास ब्रह्मरूपाने पाहणाय्या अर्जुनाची ब्रह्माशी 
एकरूप स्थिती होती आपणि क्षीरसमुद्रातून बाहेर पडल्यावरही चंद्राची 
क्षीरसागराशी असलेली जववीक जशीच्या तशीच राहते - चंद्रास 
पाहून तो जसा त्याच्या पुनर्मिलनासाठी गगनी झेपावू पाहतो - त्याप्रमाणे 
श्रीकृष्णांच्या या प्रइनाने अर्जुनपण पुन: ग्रहण करू जाणाय्या अर्जुनाची 
खरी अवस्था होती. ब्रह्मत्वाकडे ओढला जाणारा अर्जुन त्याच्या 
लाटांवर हिंदकछत अर्जुनपणाकडे येत होता. कधी ब्रह्म तर कधी 
अर्जुन असे स्पंद अनुभवणारा अर्जुन मोठ्या कष्टाने पुन: एकदा 
देहाच्या सीमेत अर्जुन म्हणून उभा राहिला. ” 
“न्ष्टो मोह: ” 


मग कांपतां करतलीं। दडपूनि रोमावली | 

पुलिका स्वेदजलीं। जिरऊनीयां  ।१८-१५५३ || 

प्राणक्षोभें डोलतयां। आंगां आंगचि टेंकयां | 

सूनि स्तंभु चालयां | भुलौनियां ।।१५५४ | | 

नेत्रयुगुलाचेनि वोतें। आनंदामृताचें भरितें। 

वोसंडत माघौतें। कादूनियां | ।१५५५ | | 

विविधा औत्सुक्यांचि दाटी । चीप आतति होति कंठीं। 

तैं करूनियां पैठीं। हृदयामाजिं ।।१५५६ || 

वाचेचें वितुलणें। सांवरूनि प्राणें। 

अक्रमाचें श्वसणें। ठेऊनि ठाईं।।१५५७ || 

“अंगी आलेले रोमांच कंप पावणाय्या हातांनी त्याने दाबले; घर्मबिदू 

जागच्या जागी जिखून टाकले; प्राणांच्या क्षेभाने डोलणारे अंग कसेबसे 
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सावरत तो हालचाल विसरून खांबासारखा उभा ठाकला. त्याच्या 
नेत्रयुगुलांतून आनंदामृताच्या धारा ओसंडत होत्या. त्यांना महत्प्रयासाने 
आवर घालत, नाना प्रकारच्या उत्कंठतेमुन्ठे दाटून आलेला कंठातील 
कढ अंत:करणात कसातरी जिरवून, विसकब्दीत वाचेवर कसेबसे 
नियंत्रण घालत, प्राणांना सावरत अनियमित होणाय्या श्वासोच्छवासांना 
स्थिर करत अर्जुन एकवार काहीतरी करून देहभान सावरू लागला” 
आणि तो श्रीकृष्णांना म्हणू छागला: 
नष्टो मोह: स्पृतिर्लब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत। 
स्थितो5स्मि गतसंदेह: करिष्ये वचन तव।/१८-७३ ।। 
“हे अच्युता! मला झालेल्या मोहाबद्दल का तू काही विचारत 
आहेस ! देवा | तुइया कृपेमुठे तो तर सपरिवार नष्ट पावला आहे; 
मला आत्मस्मुती लाधली आहे आणि मी सर्व झंकांचे निरसन 
होऊन निश्चित झालो आहे. तू जी आज्ञा मला करशील, ती 
प्रमाण मानून मी तुला जे हवे ते कर्म करीन/” 
पुढे तो म्हणतो: 
मग अर्जुन म्हणें देवो | पुसताति आवडें मोहों। 
तहैं तो गेला जी ठावो। घेऊनि आपुला | ।१८-१५५८ || 
पासिं येऊनि दिनकरें। डोल्बांतैं आंधारें। 
पुसिजें हैं काईं सरें। कोण्हें गांविं।।१५५९ || 
तैसा तूं श्रीकृष्णराया। आमुचियां डोलेयां | 
गोचर हेंचि काईंसयां। न पुरें तंव। ।१५६० | | 
परि लोभें मायेपासूनि। तैं सांघसिं तोंड भरूनि। 
जैं काईसेनिहीं करूनि। जाणूं नैयें ।।१५६१॥।। 
आतां मोह असे कीं नैईं। हें आईसें जी पुससि काईं। 
कृतकृत्य जाहालों पाहीं। तुझेंपणें ।9५६२ || 
“हे श्रीकृष्णराया | मोहाबद्दल हे तू काय विचारतो आहेस ! तो 
तर केव्हाचाच गेला | दिनकराने जवक येऊन डोव्ब्यांना विचारावे 
की “तुम्हाला आता अंधार विसतो आहे का, ” तसेच तुझे हे 
अज्ञानाविषयी प्रश्न करणे आहे. तू तर साज्ञात ज्ञानसूर्यच ! तू आमच्या 
डोव्व्यांना गोचर झाल्यावर कशाची उणीव राहणार! आणि वर 
आईपिक्षाही जास्त ममतेने, जे कधीच जाणता येणारे नाही, तेसुद्धा तू 
तोंड भरभरून मला सांगतो आहेस. तुइया दर्शनानेच अज्ञान जेथे 
लोपते, तेथे तुइया या प्रश्नाचे काय बरे प्रयोजन ! असो. पण तू आता 
विचारतोसच आहेस की मोह आता उरला की गेला, तर ऐक. तुझे 
स्वरूप पावून मी अगदी कृतकृत्य झालो आहे. ” 
गुंतलो होतो अर्जुनगुणें। तो मुक्त जाहालों तुझेंपणें। 
आतां पुसणें सांगणें। दोनहीं नाहीं।। १८-१५६३ | । 
मी तूझेनि प्रसादें। छाधलेनि आत्मबोधें। 
मोहाचें तेयां कांदें। उरोंचि नेदीं।।१५६४ || 
आतां करणें कां न करणें। हें जेणें उठी दुजेपणें | 
तैंतूं वाचूनि नेणें। सर्वत्र गां।।१५६५ || 








इयेंविषयीं माझां ठाईं। संदेहाचें नुरेंचि काईं। 
ब्रिशुद्धि कर्म जेथ नाईं। तैं मी जाहालों ।१५६६ | | 
“अर्जुनपणाने मी या वेहात गुंतलो होतो. पण आता मात्र 

तुश्याशी एकरूपत्व पाबून मी मुक्त झालो आहे. आता तू काय 
विचारावेस आणि मी काय सांगावे ! आपणा दोघात पुढे संवाद करायचा 
तर ते द्वैत आता उरलेच कोठे! तुइ्या प्रसावाने आत्मबोध प्राप्त 
झाला आपणि त्या मोहाचे कंद मी आता समूत्ठ नष्ट केले आहेत. 
यापुदे कर्म काय, अकर्म काय, माइयसाठी सर्व काही तूच आहेस / 
सर्वत्र तूच भरून राहिला आहेस. याबाबत मला आता कोणताही 
संदेह उरला नाही. कर्मच जेथे सरते, ती नैष्कर्म्यावस्था आता 
मीच झालो आहे, हे त्रिवार सत्य मी जाणून चुकलो आहे.” 
“कर्तव्य गेलें निपटौनि ” 

तूझेनि मज मी पावौनि। कर्तव्य गेलें निपटौनि। 

परि आज्ञा तुझीवांचौनि। आन नहीं प्रभो। ।१८-१५६७ | | 

कां जैं दृश्य दृश्यातैं नाशिं। जैं दुजें द्वैतातैं ग्रासिं | 

जैं एक परि सर्व देशिं। वसविं सदा ।।१५६८ || 

जेयाचेनि संबंधें बंधु फिटें। जेयाचियां आशा आंस लुटें। 

जैं भेटलियां सर्व भेंटें। आपणपांचि | ।१५६९ ।। 

तैं तूं गुरुलिंग जी माझें। जें एकलेपणीचें विरजें। 

जेयालागिं वोलांडिजें। अद्वैतबोधु | १५७० | | 

“हे सहुरो | श्रीकृष्णा | तुइया कृपेने मी स्वस्वरूपास पावलो; 

मला कर्तव्य-अकर्तव्य काही उरलेले नाही. तेव्हा हे प्रभो | तुझी जी 
काही आज्ञा असेल ती मला प्रमाण आहे. तू तर माझी गुरुमूर्ती आहेस, 
जी दृश्यरूपात असूनही या दृश्यरूपास - या विश्वाला नाहीशी करते; 
जी दुजेपणाने राहूनही शिष्याचा द्वैतभाव गिन्गून टाकते; जी एकच 
वस्तू असूनही सर्व देशी सर्व काव्छी वसते; जिच्या संबंधामु्ठे बंध 
तुटून मुक्ती मिक्ते; जिच्या प्राप्तीव्या आशेने आशेचा निरास होतो; 
जी भेटताच सर्व काही मिठते; आपणास आपली भेट होते; जी 
एकत्वाची मर्यावा आहे; जिच्यासाठी अद्वैतबोधासही ओल्ांडून 
जावे लागते. ” 

आपणपचि होऊनि ब्रह्म | सारिजे कृत्याकृत्यांचें काम | 

मग कीजैं कां नि:सीम | सेवा जेयाचि । १८-१५७१। | 

गंगा सिंधु सेवूं गेलीं। पावतांचि समुद्ु जाहालीं। 

तेंविं भक्तां सेल दिधलिं। निजपदाचिं | ।१५७२ || 

तो तूं माझा निरुपचारु | श्रीकृष्णा सेव्य सद्ुरु 

मा ब्रह्मतेचां उपकारु। हांचि कां मानिं।।१५७३ || 

जैं मज तुम्हां आड। होतें भेदाचें कवाड। 

तैं फेडौनि केलें गोड। सेवासुख ।।१५७४ ।। 

तहें आतां तूझिं आज्ञा | सकलदेवाधिदेवराज्ञा | 

करीन देईं अनुज्ञा । भलतिएं विषयीं। ।१५७५ || 
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“आपण ब्रह्मरूप व्हावे, कृत्याकृत्यांचे प्रयोजन उरू नये, हे 
सर्व गुरुमूर्तीची नि:सीम सेवा घडावी यासाठीच असते ना ! हे श्रीकृष्णा 
तू मला स्वतःच्या पदाचा शेलका वाटा दिलास. गंगेने सागरास मिल्दून 
एकरूप व्हावे, तसे तू माझे केलेस. मला ब्रह्मरूपता देऊन, हे 
निरुपाधिका | सद्गुरो |! माइयावर तू थोर उपकार केलेस. तुइया आणि 
माइयामध्ये जे भेदाचे प्रतिबंध होते, ते दूर सारून तू मला सेव्य 
झालास. तुझी सेवा करता येईल असा तू आता झाला आहेस. 
सेवेचे गोड सुख तू मला ग्राप्त करून दिले आहेस. तू माझा 
स्वामी आहेस. मी तुझा सेवक आहे. हे सकव्ठ देवाधिदेवांच्या राया ! 
तू आता वाटेल ती आज्ञा कर आणि मल त्याप्रमाणे करण्यास अनुमती 
दे। तू सांगशील ते ते मी करीन |” 

“देओ नाचें सुर्खे भुलला ” 

ययां अर्जुनाचियां बोलां। देओ नाचें सु्खें भुलला। 
म्हणें विश्वफलां जाहाला। 

सफलां फल हां मज ।।१८-१५७६ || 
उणेनि उमचलां सुधाकरु | देखोनि आपुलां कुमरु। 
मर्यादा क्षीरसागरु। विसरेचिना | ।१५७७ || 
आईसें संवादाचां बहुलां | लग्न दोघांचियां आंतुलां | 
लागलें देखौनि जाहालां। निर्भरु सञ्ञयो १५७ ८ ।। 

“अर्जुनाचे हे सुनिश्चयात्मक बोल ऐकून श्रीकृष्णांचे हृदय उचंबद्गून 
आले. परमसुखाने आनंदित होऊन ते नाचू लागले. ते म्हणू लागले 
की, “या विश्वाचे संपूर्ण साध्य असे जे साधनेचे फल, त्या मजलाही 
आज हे अर्जुनरूपी फल प्राप्त झाले आहे. ” अर्जुन परिपूर्ण झाला 
याचा आनंद त्यांच्या हृदयी समावेना. आपला पुत्र जो चंद्र त्याने 
अंगीचे उणेपण टाकून पौर्णिमिच्या पूर्णत्वास अंगीकारलेले पाहून 
क्षीरसमुद्रही आपली मर्यादा विसरून गगनापर्यत त्याला भेटावे या 
इच्छेने उचंबद्गून येत नाही का | तसेच श्रीकृष्णांचे पण झाले. पूर्णत्व 
पावलेला अर्जुन आणि पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण एकरूप झाले. “ह्वकयां 
हृवय एक जाहालें”/ या गीतारूपी संवादाच्या बोहल्यावर 
कृष्णार्जुनांच्या अंतरीच्या ऐक्याचे लग्न लागले; त्यांचे हे मीलन 
पाहून गीतानिवेदक संजयासही आनंदाने उचंबन्दून आले.” 
गीतासंवादाची ईतिश्री 

अशा प्रकारे “सेनयोरुभयोर्म ध्ये रथ॑ स्थापय मे5 च्युत ॥/१- 
२१॥।” या अर्जुनाच्य श्रीकृष्णांस उद्देशून म्हटलेल्या वाक्यापासून 
त्या उभतांचा जो गीतासंवाद सुरू झाला, त्याची या “करिष्ये वचन॑ 
तव।/१८-७३ ।।” या अभिवचनाने सांगता होते. ज्ञानदेवांनीही 
आपल्या हृदयंगम वाणीतून हा समाप्तीचा सोहोठा जसाच्या तसा 
रंगविला आहे. श्रीकृष्णार्जुनांची या संवादाअंती होणारी अवस्था त्यांनी 
लग्न या संकल्पनेत बसवून मोठे बहारदार काव्य केले आहे. चंद्र 
ओणि क्षीरसमुद्राची उपमा कल्पून श्रीकृष्णार्जुनांची ती उत्कट 
भावावस्था त्यांनी समर्थपणे प्रक्षेपित केली आहे. गीतासंवादाचा असा 
मनोज्ञ समारोप केवर ज्ञानदेवांची अलौकिक प्रतिभाच करू जाणे | 


भीरुत्वास प्राप्त झालेल्या, शोकमोहाने ग्रस्त झालेल्दा, युद्ध 
करण्यास असमर्थ झालेल्बा, हातातील गांडीव धनुष्य गढ्गून पडलेल्या, 
वैफल्याने विकल मन झालेल्दा, तत्त्वज्ञानास पारख्या असलेल्या, 
धर्म-अधर्म, कर्म-अकर्म, पापपुण्य, नीती-अनीती, योग्य-अयोग्य या 
दूंद्वांच्या संभ्रमात पड़ून किंकर्तव्यमूढ झालेल्या अप्रतिम धनुर्धर योद्धया 
अर्जुनाचे या गीतासंवादाने अंतरंगच पालटले; त्याला तत्त्वज्ञानाचा 
लाभ झाला. त्याच्या मनीची दूंद्वे उपशमली. युद्धाचा पुनर्निश्चय झाला. 
गांडीव परत धारण करून त्याचा युयुत्सू टणत्कार गत्रूसैन्याच्या 
महासागरास आव्हान देत ऐकवण्याचे सामर्थ्य प्राप्त झाले. कर्तव्य- 
अकर्तव्याचा निर्णय होऊन त्यानुसार वागण्याचा त्याचा सुनिश्चय झाला. 
एवढेच काय, पण अद्दैतावस्थेचा अलभ्य लाभही त्याला श्रीकृष्णकृपेने 
प्राप्त झाला. 
समारोप 

अशा रीतीने आपण आतापर्यत गीतेतील प्रमुख विषय ज्ञानेश्वरीच्या 
आधारे संगतिक्रमाने अभ्यासले. संजयाचे अठराव्या अध्यायाअंतीचे 
उद्बार वत्यांवरील ज्ञानदेवांचे भाष्य यांच्यातून गीतेचा समारोपाचा भाग 
अजून पाहावयाचा आहे. तत्पूर्वी गेल्या तेरा स्कंधांतील एकूण छप्पन्न 
उन्मेषातील सर्व विचारांचे सिंहावलोकन करणे रास्त ठरेल., तर वब्हू 
या त्याकडे आणि शेवटच्या स्कंध क्र.१४:उत्तररंग याच्या प्रथम 


भागाकडे म्हणजे उन्मेष क्र. ५७:सिंहावलोकन याकडे | 
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दैवीगुणसंपदा 

आसुरी संपदा-११०६ 

साधनापथ 

ज्ञानदेवांचा चिद्विलासवाद 

गीतारहस्य-११०७ 

अर्जुनाचे सप्तप्रइन 

यज्ञाचा विचार 

विश्वव्यापार 

ज्ञनेश्वरीची वैशिष्ट्ये -११० ८ 
गीता-न्ञानेडवरी म्हणजे साक्षात्काराचे तत्त्वज्ञान 
गीतेचा हेतू 

क्षराक्षरविचाराचा हेतू - वैराग्यभावना-११०९ 
भवमूल्ाचे छेदन - ज्ञानखड्ग 

जीवाचे स्वरूप 

पंधरावा अध्याय व साधनाचतुष्ट्याचा समन्वय - १११० 
गीता-न्ञानेश्वरीतील तत्त्वज्ञानाचा भाग 

विविध साधनाक्रमांचा समन्वय - पंथराज 
कर्म व संन्यास 

कर्मविचार 

कर्म व ईश्वरप्रणिधान 

चतुर्विध भक्त 

पंथराजाचे रहस्योद्घाटन 

नवमाध्याय - भक्तीचा गाभारा 

भक्त कोण -११११ 

गीतेतील राजयोग - अद्दैतभक्ती 

चिद्विलास व सगुणसाकाराची उपासना यांचे गमक 
भगवंतांचा ऐश्वर्ययोग 

गीता-न्ञानेश्वरीचे सारसर्वस्व 

अमृतानुभवाचा अधिकारी -१११२ 

भगवंतांचे अनुसंधान - प्रणव व 5कारदर्शन 
विभूतियोग 

“हें आंतुबाहेरीं मियां कोंदिले” 

पंचम ते दशम अध्यायाची योगसूत्री -१११३ 
योगगर्भ वा पंथराज 

“एकांशेन स्थितो जगत्‌” 


उत्तररंग 
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कर्मसमुच्चय - प्रथम अध्याय 

द्वितीय अध्याय - गीतोपदेशाचा प्रारंभ 
नैष्कर्म्ययोग 

ज्ञानकर्मसमुच्चय - तृतीय व चतुर्थ अध्याय 
-१११४ 

गीता व प्रवृत्ति-निवृत्तिलक्षणपर धर्म 

भक्ती, योग, ज्ञान व कर्म यांचा समन्वय 
“जाणां नेणां सकलां | कर्मयोगु कीर प्रांजला” 
“आनंदाचें डोहीं आनंद तरंग”-१११५ 
“अर्जुना हा अवधारीं | पंथराजु” 
पंथराजातील गूढ क्रियांचे योगविज्ञान 
योगचर्चेची पूर्वप्राथमिक तयारी 
“योगासारिखें सोहोपें। आहें काईं” 

गूढ योगसंकेत व ज्ञानेश्वरांचे वाइमय 
अद्दैतभक्तीची नामदेवांची पायरी 

“पत्र॑ पुष्प फलं तोयं”-१११६ 

“मन्मना भव मद्भुक्तो” 

भक्तीच्या अंतरंगदीपाच्या प्रकाशात 
विश्वरूपदर्शन 

विश्वरूपाची संकल्पना 

विश्वरूपाचे योगमाहात्म्य 

सगुणास अर्पिलेली पुष्पांजली -१११७ 
“श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌” - ज्ञानेशोक्त 
साधनाक्रमसमन्वय 

“ध्यानासिं खेंव। देति आघवेंचि भाव” 
ईश्वर, ईश्वरप्रणिधान व गीता 

भक्तांची अंतकानीची स्थिती 
संजीवनसमाधी -१११८ 

भक्त-भगवंत संबंध 

“भक्ति अमोलिक दी मोरे सतगुरू ” 
महाशून्याचा डोह 

पंथराज आणि क्रमयोग 

कर्मयोग आणि क्रमयोग यांचे एकत्व -१११९ 
क्रमयोगरहस्य 

“दवैत न मोडितां केलें। आपणा आईसें 
गीतेची फलश्रुती 

गीतेतील महासिद्धांताचे ज्ञानेश्वरकृत दर्शन 
समारोप-११२० 
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सिंहावलोकन 

८0] पण तत्पूर्वी आपण निरीक्षिलेल्या गीता-ज्ञानदेवीतील तत्त्वज्ञान 

न बयोग यांचा एक संक्षिप्त, पण जमेल तितका साक्षेपी आढावा घेऊ 

न चतुर्दश स्कधघ::: या. तसेच ज्ञानदेव ज्यास गीतेचा महास्रिद्वांत म्हणून गौरवतात 

५» ध्जक ५ (ओवी क्र.१८-१२४२, १२४३), त्याची आणि गीतेतील एकमेवाद्वितीय 

:उत्तररग:: पंथराज वा क्रमयोग या योगमार्गाची थोडी अधिक चर्चाही करू या. 

न त्यासाठी आपण आतापावेतो क्रमिलेल्या या ज्ञानेश्वरी - गीता - 

पातञ्जलयोगसूत्रे - शाड्करभाष्यादीच्या पथाचे सिंहावलोकन 

शड उन्मेष ५९५०५*:० करणे व त्यातच प्रसंगोपात्त वरील चर्चा व विचार करणे इृष्ट ठरेल, 

सिंहावललोर तर आता तसेच करू या. 
हा सिंहावलोन जे इतर तत्त्वज्ञानप्रणालींचे धावते आरेखन 

प्र प्रथम आपण या ग्रंथामागची लेखकाने निवेदिलेली भूमिका 

2203] पाहिली. ग्रंथाचे प्रयोजन, प्रस्तुत लेखकाचा गीता-ज्ञानेश्वरीतील 

पूर्व महत्त्वाच्या विषयांकडे बघधण्याचा दृष्टिकोन, त्यांबाबत त्याने ग्रंथांतरी 

हर मांडलेली विविध प्रमेये,इ.गोष्टींचा त्यात विचार झाला. तसेच इतर 

ज्ञानेश्वरांचा प्रसाद 


गेल्याच उन्मेष क्र.५६ मध्ये आपण गीतोपदेशाची सांगता 
पाहिली. श्रीकृष्णांनी केलेला गीतोपदेश आणि त्याचा अर्जुनावर झालेला 
अपेक्षित परिणाम आपण साद्यंत अवलोकिला, त्याचे प्रसंगोपात्त 
विड्लेषण केले आणि आपणास तो जसा समजावून घेता आला, तसा 
समजावून घेतला. हे बृहत्तम कार्य आतां संपन्न झाले आहे. 

अर्जुनाचे निमित्त होऊन ही गीतामाऊली आपणा सर्वास प्राप्त 
झाली. आतापावेतो तिने जगाचे कोटकल्य्ाण केले आणि पुढेही तिचे 
हे सत्कार्य अविरतपणे चालू राहणार आहे. संस्कृतातील ही गीता 
तुम्हाआम्हा सर्वसामान्यांपर्यत ज्ञानेश्वरांनी आणून पोहोचवली आहे, 
ती तिच्या सर्व प्रसादासह ! ज्ञानेश्वरांच्या ओवीतील शब्द न शब्द, 
अक्षर न अक्षर गीतेइतकेच प्रासादिक आहेत. 

गीतेतील तत्त्वज्ञानव योगविज्ञानयांचा श्रीकृष्णार्जुनसंवादमिषाने 
जगाला लाभ झाला आहे. हे सर्व त्यातील बारकाव्यांसह आणि 
प्रसंगविशेषी आपल्या उत्स्फूर्त स्पष्टीकरणासह मोठ्या काव्यात्म शैलीत 
ज्ञानदेवांनी ज्ञानेश्वरीतून आपल्यासाठी अत्यंत कछकछीने साकार 
केले आहे. त्या सर्वाचा रसास्वाद आपण विविध पैलूंचे निरीक्षण करत 
अभ्यासू, वैज्ञानिक आणि जिज्ञासू वृत्तीने घेत आलो आहोत. 

आपली गीता-ज्ञानेश्वरीच्या परिशीलनाची ही कामना आता 
जवन्‍जवब पूर्ण होत आली आहे. वस्तुत: ही कामना खय्या अर्थाने 
कधीही पूर्ण होणारी नाही. पण आपल्या परिशीलनाच्या मर्यादा लक्षात 
घेऊन आता आपणास लवकरच या विषयास या वेन्हेपुरता पूर्णविराम 
देणे भाग आहे. 

आता जो गीता-ज्ञानेश्वरीचा भाग आपणास अवलोकन करावयाचा 
उरला आहे, तो आहे संजयाच्या गीतासमाप्तीच्या उद्गारांचा व त्यांवरील 
ज्ञानदेवांच्या निरूपणाचा. मुख्य विषय मात्र आतापुरता तरी आपल्या 
हातावेगव्ठा झाला आहे. तेव्हा शेष भागाकडे वव्ठवयाचे आहे. 


तत्त्वज्ञानप्रणालींचे धावते आरेखन आपण पाहिले. त्यात द्वैत-अद्दैत 
इ.तत्त्वज्ञाने वा मते, बौद्ध-जैन दर्शने, षट्शास्त्रदर्शने इ.सैद्धांतिक 
भाग परिचयापुरता व तत्त्वज्ञानाच्या विषयपूर्तीकरता पाहिला. त्यानंतर 
आपण मूल ग्रंथाकडे वब्ठलो. 

35 नमो जी आद्या। वेवप्रतिपाद्या। जय जय स्वसंवेद्या। 
आत्मरूपा।/१-१ ।।” या आत्मानुभूतीपर ओवीने ज्ञानेश्वर आपले 
ज्ञानेश्वरी वाभावार्थदीषिका हे गीताभाष्य सांगण्यास प्रवर्तले आहेत. 
भाष्यकार हा निव्वठ घनपंडित असून चालत नाही. हा आत्म्याचा 
प्रांत आहे. अनुभूती याचे सारसर्वस्व आहे. तेव्हा गीतेसारख्या 
प्रमाणग्रंथावर उत्कट अनुभूतिपूर्ण अभूतपूर्व असे भाष्य करू जाण्यास 
त्या सर्व गुणांनी मंडित असे तर ज्ञानेश्वर आहेतच; पण ते तर साक्षात 
चैतन्यचक्रवर्ती आहेत; स्वानंदसाम्राज्याचे अभिषिक्त सम्राट आहेत. 

नवल नाही की त्यांच्या पुण्यपावन प्रासादिक अशा या ग्रंथाच्या 
एकेका ओवीत, एवं च काय, शब्दाशब्दात अन अक्षराअक्षरात 
सामान्यातिसामान्य जनांना उद्धरून नेण्याचे थोर सामर्थ्य आहे. 
म्हणूनच श्रीनामदेवांसारख्या संतश्रेष्ठांनीही “नागा रहणें ग्रंथ श्रेष्ठ 
ज्ञानवेवी। एक तरी ओवी अनुभवाविं।। ” असे म्हटले आहे. आपण 
याच प्रस्तावाने श्रीज्ञानेश्वरांस आणि श्रीज्ञानदेवीस नमन करून 
भावार्थवीपिकेचा प्रकाश अनुभवण्यास कसा प्रारंभ केला, ते 
जिज्ञासूंना स्मरतच असेल | 
कृपा 

आत्मसाक्षात्कार वा परमात्मोपलब्धी ज्याच्यावर आत्मराजाची, 
श्रीहरीची वा महापुरुषाची कृपा होते, त्यालाच साध्य आहे. त्याविना 
जे मानुष प्रयत्न केले जातात, ते आण्विक या सदरात मोडतात. 
परंतु प्रबल इच्छेने असे प्रयत्न करणाय्यास वैश्विक पातक्वीवर सुयोग्य 
प्रतिसाद लाभतो आणि तो महापुरुषांकडे व त्यांच्या विचारधनाकडे 
अवश्य ववतो. 


उत्तररंग 
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याच पूर्वसंकेताने आपणासही त्या आत्मराजाने श्रीज्ञानवेव 
या महापुरुषांकडे आणि श्रीगीता-ज्ञानेश्वरी या ग्रंथराजांकडे 
सोपवले आणि त्यांच्या कृपावर्षावात तृप्त होत आपली ही आत्मयात्रा 
चालू आहे. अनायासेच श्रीज्ञानदेवादी महापुरुषांचा आणि साक्षात 
भगवान गोपालकृष्णांचा संश्रय मिदून आपण धन्य झालो | 
महावाक्यरूपी “35 नमो जी ” 

ज्ञानदेवीच्या प्रथमारंभीची ओवी हे एक महावाक्यच कसे आहे, 
ते आपण पाहिले. “तत्त्वमसि ; “अहं ब्रह्मास्मि '; सर्व खल्विदं 
ब्रह्म ; “अयमात्मा ब्रह्म ” ही काही वेदसिद्ध महावाक्ये आहेत. त्यांचा 
मोठ्या चातुर्याने बोध करून देणाय्या ज्ञानदेवांच्या “# नमो जी 
आद्या।.. ।/१-१।॥।” या ओवीचा रसास्वाद आपण घेतला. 

ग्रंथारंभीच असा महावाक्योपदेश करून आणि संपूर्ण ग्रंथांतरी 
तो आपणा सर्वावर सातत्याने ठसवत आपणास आत्माभिमुखतेकडे 
वव्ठवणारे ज्ञानेश किती थोर पुरुष आहेत, ते आपण त्यानिमित्ताने 
पाहिले. म्हणूनच त्यांना सगे संतसज्जन साधकांची माऊली 
म्हणून गौरवतात. म्हणूनच 'ज्ञानदेवें रचिला पाया” असे 
वारकरीजन म्हणतात. 

आपणही ज्ञानदेवांप्रति असाच प्रीतिभाव, बालकासारखी निर्व्याज 
अनन्यशरणबुद्धी ठेवली पाहिजे. अर्जुनाचा श्रीकृष्णांप्रति जो 
“जिष्यस्ते5 हं ” असा भाव होता; वत्साचा धेनुप्रति जो भाव असतो, 
तसा भाव ठेवून ज्ञानेशांस शरण गेले पाहिजे. मग ती ज्ञानोबामाऊली 
आपणास “सोडहं” बोध करून देईल; आपले ले पुरवील; ज्ञानेश्वरीचे 
गुह्य आपल्या अंतरी ओतील. हे सर्व आपणास आता अनुभवांतीही 
पटले आहेच | असो. 
अवधान 

त्यानंतर आपण अर्जुनाची वैफल्बग्रस्त, युद्धारंभी झालेली द्िधा 
मनःस्थिती पाहिली. श्रीकृष्णांकडून आपणास उचित काय ते कब्खवे, 
अशी इच्छा त्याने प्रकट केली आणि त्यासाठी हे गीतेचे प्रयोजन 
झाले | ज्ञानेश तीच गीता आपणापर्यत आणुन पोहोचवू पाहतात. त्यासाठी 
त्यांची एकच विनंती आहे. ती म्हणजे ते काय सांगतात, ते आपण 
नीट अवधान देऊन ऐकावे. 

तेवढे एक आपण केले आणि केवढ्या लाभाचे धनी झालोत 
पहा [“यं लब्ध्वा चापरं लाभ॑ मन्‍्यते नाधिक तत: ” असे त्या लाभाचे 
वर्णन आपण पाहिले. हा लाभ पावणाय्या योगी - ज्ञानि -भक्तजनांची 
स्थिती कशी असते, तेही त्यानिमित्ताने आपण गीतेधारे सविस्तर 
पाहिले. असा लाभ होणारे किती दुर्मीछ असतात, ते “कश्चिन्मांवेत्ति 
तत्त्वत:।॥७-३ ॥।” या भगवदूचनाद्ारे स्पष्टच आहे. 
गीतेचा प्रतिपाद्य विषय 

परंतु ज्यांना हा लाभ व्हावा अशी इच्छा आहिे, त्यांनी गीता- 
ज्ञानदेवीची कास घट्ट धरून ठेवली पाहिजे. विशेषत: “मन्मना भव 
मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, ..।/९-88 व १८-६५॥।” या 


गीताइलोकांतून भगवंतांनी केलेला गीतासारभूत उपदेश तर त्यांनी 
आपल्या जीवनाचे मार्गदर्शक सूत्रच म्हणून ग्रहण केला पाहिजे. 

ग्रंथांती “यत्र योगेश्वर: कृष्णो .. (१८-७८ ॥।” या इलोकानिमित्त 
ज्ञानेश विश्वातील सर्वासाठी पसायदान मागतात. “किंबहुना सर्व सुखी। 
पूर्ण होऊनि तिनिं लोकीं। भजिजो आदिपुरुखीं।अखंडित।।१८- 
१७९९॥।” असे ते दान आहे. परमभक्तीचे हे अपूर्व दान आपल्या 
ऑंजब्ीत ते या ग्रंथोपजीविकेच्या मिषाने टाकत आहेत. 

सगुण साकार उपासत असतांना गीता आपणास अनायासेच 
निर्गुण निराकाराकडे घेऊन जाते, तेही आपण पाहिले. हाच गीतेचा 
प्रतिपाद्य विषय आहे, हेही आपल्या लक्षात आले आहेच ! | या सूत्राचे 
अनुशीलन करणारा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, ज्ञान व ज्ञेय यांची अनुभूतिजन्य 
जाणीव ठेवून असतो. "ज्ञानम्‌ ज्ञेयम्‌ ज्ञानगम्यम्‌” अशा हृदिस्थ 
परमात्म्यास तो आपलेसे करून घेतो;त्याचे स्वरुप पावतो. 
“अतींद्रिय परि भोगवीन। इंद्रियांकरविं ” 

अशा परमात्मस्वरूप पावणाय्या सिद्धांचे सविस्तर वर्णन आपण 
गीतेच्या आधारे पाहिले. अर्जुनास हीच स्थिती प्राप्त झाली; एवढेच 
काय, गीतासंवाद ऐकणान्या संजयासही ती स्थिती सहजच प्राप्त 
झाली, एवढे गीतामहिमान आहे! हाच ठेवा ज्ञानेश्वरीद्वारे ज्ञानेश 
आपणापर्यत आणून पोहोचवत आहेत. “भेदाचे कवाड” मोडून 
“गोड सेवासुख” त्यांनी आपणास मिव्ववून दिले आहे, ते 
त्यांच्या ज्ञानेश्वरीतून ! 

अद्दैतातील भक्तिसुखाची ही परमावधी आहे. गीतेचे नित्यनूतनत्व 
यातच आहे, भक्तांस देशकालातीत असे हे दान गीता आजतागायत 
देत आली आहे. गीतेचे तत्त्व आककणे अत्यंत कठीण असूनही केवल 
गुरुकृपेच्या बब्ठावर ज्ञानेश त्यासाठी सिद्ध झाले आहेत. 

आदिनाथ-उम्रा-मत्स्थेंद्र-गोरक्ष-गहिनी यांची थोर संप्रदायपरंपरा 
त्यांच्यामागे यासाठी उभी आहे. निवृत्तिनाथांचा वरदहस्त त्यांच्या 
मस्तकी आहे. संस्कृताचे काठिण्य दूर सारून प्राकृत जनांना गीतार्थ 
कब्गवा म्हणून त्यांनी धर्मनिधाने असे सोपान गीतेच्या दुर्गम तीरांवर 
रचले आहेत. त्यांची आज्ञा आणि अशीर्वाद म्हणून कलिग्रस्त जीवांवर 
कृपा करण्यासाठी शांतरसाने वर्षाव करणारा हा ग्रंथ - श्रीज्ञानदेवी 
- ज्ञानेशांद्वारे प्रकट झाला आहे. 

कोणीही येथे नाहावे आणि प्रयाग-माधव असे विश्वरूप पाहावे; 
संसारास तिलोदक द्यावे, अशी या ग्रंथराजाची थोरवी आहे. “परि 
अम॒तांतैही पैजा जिंकें ” या रसवत्तेच्या शब्दसंपत्तीची येथे उधछण 
केलेली आहे. “अतींद्रिय परि भोगवीन। इंद्रियांकरविं ” असे सामर्थ्य 
ज्ञानदेव बाठगतात. सहुरू श्रीनिवृत्तिनाथांनी ज्ञानेशांचे चाडे करून 
“बीज उवाईलें; ते त्यांच्या मुखातून बाहेर पडून संतांच्या चित्तास 
आकर्षून घेत असते. 


उत्तररंग 
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“भजिजो आविपुरुखीं अखंडित ” 

अनंत गब्दब़ह्यातून सातशे इलोक समुद्रमंथन करून निघालेल्या 
रत्नांप्रमाणे प्रकटले, ती गीता | श्रीप्रभूची साक्षात वाड्मयी मूर्तीच / 
वाच्य आणि वाचक श्रीकृष्णच असलेले हे शास्त्र! मोक्षाशिवाय दुसरे 
कमी प्रतीचे असे इतर फल ते देतच नाही. 

ज्ञानेश गीतार्थने विश्व भरून टाकत, जगाला जे हे ज्ञानेश्वरीरूप 
आनंदाचे विशाल आवार मांडतात, त्याचा तो पैस आपणास स्तिमित 
करणाराच आहे ! त्याच्या आवारी प्रवेशून त्यांनी दाखवलेले परतत्त्व 
प्रत्यक्ष पाहण्याचे केवढे सुख आपणास मिव्गले आहे, ते कसे वर्णन 
करता येईल | 

केवढे हे औदार्य | आणि ज्या ग्रंथाधारे आपण जीविका चालवावी, 
तो हा ग्रंथराज ज्ञानदेवी तरी कसा | तर “परमहंसिं सरोवर। सेविजें 
जैं।/१८-१८०७॥।”असा! हा ग्रंथ त्यांनी उदार होऊन आपल्याला 
बहाल केला आहे ! 

आपणास दिलेल्या या उपनिषदांचे सार आणि सर्व शास्त्रांचे 
माहेर असलेल्बा ग्रंथांतरी आपण शिरलो ते ज्ञानेशांचे बोट धरून 
आणि त्यात बागडतांना “सोडहं” तेहीं अस्तावलें” अशी 
“पूर्णमव: ” स्वरूप अद्वयभक्ती आपण ज्ञानेशांच्या कृपेने या 
ग्रंथावलंबनाने केव्हा पावलो, ते आपल्या कधी लक्षातही आले नाही ! 

हीच भक्ती स्वसंवित्ति इ.नांवांनी ओन्‍्ठखली जाते. ज्ञानेश हिला 
परमभक्ती असे म्हणतात. जीवन्मुक्तिलक्षणे प्रकट करणान्या या 
श्रेष्ठ अवस्थेचे दर्शनही आपण ज्ञानेश्वरीतून घेतले आहेच! 
क्रमयोगाद्वारे ती प्राप्त होते. 

क्रमयोगचक्रवर्तीच्या मुकुटींचे चिद्रत्न म्हणजे साक्षात श्रीहरीच 
असतो [“क्रमयोगुबोधें। तेणें भक्तिचिक्वांगें। मी स्वानंदोवधि वेगें। 
गकिला गां।।9८-१२२२।।” अशी त्या क्रमयोगाची महत्ता आहे. 
ज्ञनेश्वरीचे हेच योगसूत्र आहे. गीतेतील खरा योग तो हाच | आपणही 
त्याचे दर्शन समग्ररूपाने घेतले आहे आणि आपला योगप्रवास आता 
पूर्ण झाला आहे. त्या मार्गाची स्मृतिचित्रे पाहणेही फार आनंदाचे आहे 
आणि तूर्त आपण तेच करत आहोत. 
अद्वैताचे पसायदान 

“भारताचां आंगाका ” असा “यत्र योगेश्वर: कृष्णो .. [१८- 
७८॥।” हा इलोक “बंद तेथ बंद्रिका। शंभु तेथ अंबिका । .. (।१८- 
१६३२ ॥/”या ज्ञानेशांच्या ओव्यांतून आपण सविस्तर पाहिला. 
अर्जुनास मग ”सांवव्श सुकंकणु। बाहू पसरौनि दक्षिणु। आलिंगिलां 
स्वशरणु। भक्तुराजु।/१८-१४१८ ।।” असे अद्वैताचे श्रीकृष्णहस्ते 
घडलेले पस्रायदान आपण अनुभवले. श्रीकृष्णांनी गीतेचे प्रयोजन 
ज्यासाठी केले होते, ते असे पूर्णत्वास नेले. 

वेद ज्याचे नि:श्वास आहेत, त्याने अशी ही गीता स्वमुखे 
सांगितली. ती गीतासुद्धा वेदांसारखीच कर्म, देवता व ज्ञान या 


त्रिकांडात्मक कशी आहे आणि तिच्या प्रत्येक अध्यायात कोणता 
विशेष आहे, त्याचे ज्ञानदेवांनी केलेले विवेचनही आपण 
अवलोकिलेच आहे. 

ते म्हणतात: “एवं सकलसाड्ुचसिंधु। श्रीमद्भगवद्गीताप्रबंधु । 
असा हा उदार वेदच आहे. वेदांचे कृपणत्व नसलेली ही गीता स्त्री- 
जुद्रादीनाही सेव्य आहे. ती प्रकट करणाय्या श्रीगोपालकृष्णांचे पित्याचे 
पुत्रावर असतात, त्याहूनही थोर उपकार आपणा सर्वावर आहेत. हे 
जाणणाय्ा अर्जुनाने म्हणूनच त्यांचे स्वरूपदर्शन घेतल्यानंतर “पितेव 
पुत्रस्य ” असे उद्वार काढले आहेत. 
विभूती 

“त्वमेव माता च पिता त्वमेव ” अशा त्या भगवंताचे दिव्य दर्शन 
आपण नंतर त्यांच्या विविध गीतोक्त विभूत्तींद्वारे घेतले. माता कोण, 
पिता कोण याची आपणास त्या वेडी खरी ओठख झाली. ती ओठख 
करून देणारी ज्ञानेशांची पहिली ओवी म्हणजे “35 नमो जी आद्या।”/ 

ते दर्शन घेत असतांना भगवंतांचे यज्ञस्वरूपही आपण पाहिले. 
“ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि..ै ।। ४ -२४।।” या इलोकातून प्रकटलेला 
ब्रह्मयज्ञहा आपण साज्ग पाहिला. तसेच श्रद्धावान अंतः:करण व 
दोषरहित बुद्धी याही भगवंताच्या विभूतीच आहेत, हेही आपल्या 
निदर्शनास आले. 

स्वधर्माची प्रशस्ती व त्यासाठी स्व.आदरणीय महाभाग 
श्री.लोकमान्य टिककांनी केलेले गीतारहस्यरूपी महत्कार्य व 
राष्ट्रकार्यी आपणास कद्गून आले. “स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते 
महतो भयात्‌।।२ -४०।॥।” हे वचन आपणास मार्गदर्शक जीवनसूत्रच 
आहे, हेही त्यानिमित्त आपल्या लक्षात आले. 
योगाचे पुनरुज्जीवन हेच श्रीकृष्णांचे अवतारकार्य 

अशा धर्मास जेव्हा जेव्हा मंदावस्था प्राप्त होते, तेव्हा तेव्हा 
“यवा यवा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवाति ... ॥/# -७।॥।” यात 
सांगितल्याप्रमाणे भगवंतांचा अवतार होऊन धर्मास पुनश्च ऊर्जितावस्था 
येते. श्रीकृष्णावताराचे हेच प्रयोजन आहे. गीता हे त्यांचे साधन आहे. 
असे जे अवतार होतात, त्यांचे रहस्यही आपण जाणून घेतले. 

मनु-ईक्ष्वाकू या परंपरेने भगवंतांपासून विवस्वानाद्ारे प्रसुत 
झालेल्या योगसाधनाचा कालांतराने नाश झाला. श्रीकृष्णावताराचे 
अत्यंत महत्त्वाचे प्रयोजन म्हणजे तो योग पुनरुज्जीवित करणे, हे 
होय. ते अर्जुनास गीता उपदेशून त्यांनी पूर्ण केले. 

ईश्वरसाक्षात्काराचे दोन मार्ग असल्याचे ते सांगतात: “ज्ञानयोगेन 
साह्डयानां कर्मयोगेन योगिनाग्‌।॥३-३ ।।” अशा त्या दोन ज्ञान 
व कर्मनामक निष्ठा आहेत; उपासनापद्धती आहेत; योगमार्ग आहेत. 
ज्ञानयोग व कर्मयोग अशा नांवांच्या या दोन साधनांव्यतिरिक्त 
तिसरे कोणतेही साधन गीता सांगत नाही. पैकी ज्ञानयोगाचे अधिकारी 
साद्जययोगी दुर्मिछ्ठ असतात. शुकासारखा विरवाच कोणी असा 
ज्ञानयोगाचा अधिकारी असतो. 
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येर सर्व अबालववृद्ध, स्त्रीशूद्रादी केवछ कर्मयोगाचे पाईक होत. 
यांनाच गीता योगी वा योगसाधक असे म्हणते आणि तिसन्‍्या 
अध्यायापासून जो गीतोपदेश आहे, तो प्रामुख्याने त्यांच्यासाठीच आहे. 
हाच क्रमयोग वा पंथराज या नावाने ज्ञानेश्वरीत सविस्तर वर्णिलेला 
आहे. हाच योग पुनरुत्थापित करणे हे कृष्णावताराचे सदाकरता 
चालू राहणारे मुख्य कार्य होते; इतर खलनिर्दालनादी कार्य आनुषंगिक 
होत. ज्ञानेशही याच मुख्य योगोद्धाराच्या कार्याकरता अवतरले. 
संतांचेही हेच खरे अवतारकार्य असते. 
गीतेचा योग 

आत्य्याचे दर्शन करवणे हे संतांचे खरे कार्य आहे. आत्मा ही 
तर भगवंतांची श्रेष्ठातिश्रेष्ठ विभूती आहे. इंद्रिये, मन, बुद्धी इ.सर्वाच्या 
अतीत अशी ही आत्मविभूती आहे. ही दृश्यमान व्हावी; द्रष्टा-दृश्य- 
दर्शन ही त्रिपुटी लोप पावावी, यासाठी गीता योगमार्गाचा संदेश देते. 
कारण संसारी पुरुषाची काम व क्रोधांमुले चलित अवस्था होते. 

ज्ञानी जनांसही हे दुरासद शत्रू त्रस्त करतात. इंद्रिये हे त्यांचे 
आश्रयस्थान आहे. म्हणून त्यांचे नियमन केले की हे कामक्रोध रिपू 
परास्त होतात. 

इंद्रियनियमन आणि मन-बुद्वि-अंत:करण यांचे नियमन करून 
आत्मप्राप्ती करून घेणे हा गीतेचा खरा योग आहे. त्यासाठी पंथराज 
आहे; क्रमयोग आहे; आत्मसंयमयोग आहे; ध्यानयोग आहे; भक्तियोग 
आहे; ज्ञानयोगही आहे; कर्मयोगही आहे; अशा या सर्वाचा मिलन 
गीतेचा योग खय्या अर्थी संपन्न होतो. 

हा योग अभ्यासावा लागतो. त्यास म्हणूनच अभ्यासयोग असे 
पण म्हणतात. “तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादों नियम्य भरतर्षभ।।३ - 
४१॥।” या श्रीकृष्णवचनापासून हा योग उक्त होतो. कामक्रोधांमु्ठे 
चित्त विचलित कसे होते, त्याचे सविस्तर वर्णन ज्ञानदेवांनी केले 
आहे. त्यातून सामान्यजनांना सोडवणे व त्यांना या योगमार्गास लावणे 
हे संतांचे अवतारकार्य आहे. 

संत ही तर भगवंतांची चोखडी रूपडी | स्वसंवेद्य आत्म्याची 
अनुभूती देणे; पदर्षिंडाची गाठी जुव्ठवून देणे, हे त्यांचे कौशाल्य ! 
सद्दुरू ते हेच संत! ज्ञानेशांचेही श्रीगुरुनिवृत्तिनाथ असेच आहेत. 
त्यांच्या कृपेचे वैभव सांगतांना ते म्हणतात: “मज ह्दर्यी सह्ठुरु । जेणें 
तारिलोंहा संसारपुरु।।१-२२।।” याच श्रीगुरुकृपेकरून “तें मियां 
नमिलें। आविबीज।।१-२० ।।” असे ते म्हणू शकले आहेत. 
सद्दुरू 

या गुरुकृपेच्या निदर्शक अशा ज्या आदिबीजाचा त्यांना साक्षात्कार 
घडला, त्याच्यावर श्रीगणेशाचे अक्षरवाड्मयात्मक रूपक ते 
ज्ञनेश्वरीच्या आरंभी ओवी क्र. १ ते २०मधून कसे उभे करतात, तेही 
आपण सविस्तर पाहिले आहेच। द्वैताद्वृतविरक्षण असा तो 
श्रीगणेश आहे. 
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या मूल्ठारंभीच्या ओव्यांतच ज्ञानेशांच्या चिद्विलासवादाचे बीज 
आहे. विश्वमोहिनी श्रीशारदा ही त्यांच्या या तत्त्वज्ञानाची अधिष्ठात्री 
देवता आहे. हीच कुंडलिनी जगदंबा हे आपणासारख्या विचक्षणांस 
मुद्दाम असे सांगायला नकोच! आत्मरूप श्रीगणेश, विश्वमोहिनी 
श्रीशारदा आणि सहुरूंना ग्रंथारंभी वंदन करून ज्ञानदेवांनी जे 
शिष्टसंमत औचित्य प्रकट केले आहे, त्याचेच पुनश्च दर्शन आपणास 
अमृतानुभवाथील पंचइलोकांनिमित्त होते. तेथे श्रीगुरू आणि 
शिवशत्तयद्|ैत हे त्यांचे वंद्य होतात. 

तत्त्वज्ञान मूर्त करून देणाय्या सद्दुरूंचे तर ज्ञानदेवांनी अपार 
वर्णन केले आहे. अध्यायाअध्यायागणिक त्यांनी सद्ठुरूंविषयी जी 
भावांजली अर्पिली आहे, ती आपण सविस्तर पाहिली. “जाणतेन 
गुरु भजिजे। तेणें कृतकार्य होईजे।॥१-२१ ।।” हा त्यांचा सर्वाना 
कलकब्ीचा उपदेश आहे. गुरुकृपेने त्यांचा हा ग्रंथ अवतरला आहे. 

ज्या गीतेवर तो आविष्कार पावला आहे, ती आहे महाभारतात. 
गीतेचे आणि व्यासांचे महिमान ज्ञानदेवांनी स्पष्ट केले आहेच. पण 
त्यानिमित्ते अशा अप्रांतमति श्रीव्यासांच्या परमोत्कृष्ट गीतेवर ही टीका 
रचण्याचे सामर्थ्य त्यांना श्रीगुरू निवृत्तिनाथांनीच दिले आहे, अशी 
त्यांची श्रद्धाही ते स्पष्ट सागतात. “ग्हणानि मी ग्रवर्चु लाहें। ग्रंथीं 
इयें।।” असे त्यांचे उद्बार लक्षणीय आहेत. 
गीतेवरील भाष्य 

गीतेवर भाष्य करणारे ज्ञानेश ती सातशे इलोकांची “सप्तशति। 
मंत्रप्रतिपाद्य भगवति।/१८-१६६६ ।/” आहे, असे स्पष्ट करतात. 
विद्वानांमध्ये गीतेच्या निश्चित संहितेविषयी , तसेच पाठभेद, पदभेद, 
प्रक्षिप्त इलोक व गीतेची मूठ इलोकसंख्या, अर्थ इ.विषयी खंडीभर 
मतभिन्नता आहे. पण आपल्बापुरता तरी हा विषय या ज्ञानेशोक्तीद्वारे 
सुटला आहे. गीता ही सातशे इलोकांचीच आहे, असे ज्ञानेशांनी 
म्हटले आहे. 

जाताजाता अँनी बेझंट व भगवानदास यांच्या गीतेचे वैशिष्ट्यही 
जिज्ञासूंच्या माहितीसाठी सांगितले पाहिजे. बरेच पाठभेद आणि 
गीतेतील कोणता शब्द कोणत्या इलोकात आहे, याची सूची त्यांच्या 
गीताप्रतीत दिली आहे आणि ती अभ्यासकांना संदर्भासाठी खास 
उपयोगाचीआहे. असो. 

सहुरुकृपेने आणि पूर्वसूरींमुक्ठे ज्ञानदेवांना गीतेचा भावार्थ प्रकट 
करणारा हा ग्रंथ निर्मिता आला. नवव्या बिकट अध्यायावरही मुद्रा 
लावता आली. मोठमोठ्या थोरांचीही मती गीतेच्या प्रांतांत अचंबित 
होते. आचार्यादी मान्यवरांची मती गीतेपुढे कुंठित होते. अशा वेब्ठी 
ते अशा कुंठितमति भाष्यकार- आचार्यादीना (आचारयतिं) वाट 
पुसत योग्य त्याठायी कसे पावले याचे आश्चर्य वाटते 
आपणासारख्या सामान्यांस ! 

त्यांना गीतार्थाची योग्य वाट दाखवणारे आचार्य कोण हा विद्वानांत 
मोठा विवादविषय झालेला आहे. ते आचार्य म्हणजे आद्यश्रीमच्छंकराचार्य 
की रामनुज, मध्व की इतर कोणी, असा हा वाद आहे. त्याचाही 
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यथामती आपण उलगडा केला आहे. खरे तर श्रीनिवृत्तिनाथ - त्यांचे 
सद्दुरू - हेच त्यांना गीतार्थाची वाट दाखखतात आणि या ओवीत 
निर्दिष्ट केलेले भाष्यकार वा आचार्य दुसरेतिसरे इतर कोणीही 
नसून तेच त्यांचे वाटाडे आचार्य ग्हणजे गुरू होत. असो. 

त्यानंतर आपण ज्ञानेशोक्त गीतामाहात्म्य पाहिले. गीता ही या 
जगी श्रीहरीची “मियां आत्मेनि पतिव्रता ”” अशी आहे. तिने आत्मज्ञान 
प्राप्त होते. कर्मप्रासादावर ज्ञानरूपी कछस असतो. आत्मज्ञान 
होताच कर्म संपते. हा सगब्ठ कर्ममार्ग ईश्वर्रणिधान - भक्ती - 
या सहकान्यासह आक्रमिला जातो. योगाशी ही भक्ती अभिन्न 
आहे, हे सातवा अध्याय दाखवतो. 

सहुरूंच्या कृपेने ही सर्व रहस्ये ज्ञानदेवांस अवगत होऊन 
आपसल्यापर्यत पोहोचवण्याचे भाग्य त्यांना लाभले आहे, असे ते 
म्हणतात. बाराव्या अध्यायी तर सतरावियेचें स्तन्‍्य देणारी माऊली 
असे ते श्रीगुरूँचे वर्णन करतात. गुरूच त्यांचे अक्षरगणेश, तेच 
त्यांचे आत्मगणेश, तीच त्यांचे योगसुखाचे सोहाठे दाखवणारी माऊली; 
तेच त्यांचे प्रज्ञाप्रभातसूर्य, तेच त्यांचा “मावव्ठवितु विश्वाभायु। नवल 
उदैला बंडांशु; तेच त्यांचा चित्सूर्य; तेच त्यांचे जीवगणेंद्र// 
चांगदेवांसाठी खाजे देणारे सह्ठुरू तेही हेच ! 
गुरुऋण 

अनेकानेक प्रकारे ज्ञानेश गुरुऋण फेडण्याचा प्रयत्न करतात. 
त्यासाठी मोठेमोठे संकल्प त्यांनी तेराव्या अध्यायी मांडले आहेत. 
त्यांनी केलेली अपरंपार गुरुसंस्तुतीही आपण पाहिली. अमृतानुभवातही 
त्यांनी गुरूविषयी जे म्हटले आहे, तेही आपण पाहिले. 

तेथे शेवटी नतमस्तक होऊन ते गुरूँंचे अनाख्येय असे वर्णन 
करतात. अज, अव्यय, आनंदस्वरूप, अक्षर, अवर्णनीय असे हे 
निवृत्तिनाथ नावाचे त्यांचे गुरू आहेत; त्या गुरुशिष्यातली साक्षात 
गुरुरूपिणी, दयाद्र चित्ताची अशी जी विद्या आहे, ती शाड्करी म्हणुन 
प्रसिद्ध आहे. 

शिवशत्तयद्वैतरूपी असे त्यांचे विश्व आहे; तेच या विश्वाचे आदी 
आहे; विश्वाच्या आदि-मध्यी-अंतीही तेच आहे आणि तेच नाही; 
तसेच नसूनही तेच भासते; अशी ज्ञानेशांची धारणा आहे, हे 
आपण अमृतानुभवातून पाहिले. यातच त्यांचा बिद्विलासवाद आहे. 
जीवन्युक्ती हेच त्यांचे ध्येय आहे. 
चिद्विलासाचे तत्त्वज्ञान 


चिढ्विलासवाद म्हणजे जीव व शिव यांचा मूलत: असणारा 
अभेद कधीही न मोडताच ही जगत्क्रीडा अव्याहतपणे चालू आहे, 
हा सिद्धांत! अमृतानुभवाचे इलोक आणि सोव्ठव्या अध्यायातील 
चिद्भ्रमराचे रूपक यांतून आपण ज्ञानदेवांचे हे चिद्विलिसविषयक 
तत्त्वज्ञान आणि ते अनुभवगण्याचा त्यांचा गुरुपदिष्ट, कुंडलिन्यधिष्ठित, 
लयात्मक, सगुणध्यानपर, गीतोक्त योगमार्ग यांचा पूर्वपरिचय करून 
घेतला, ते जिज्ञासूंना स्मरतच असेल | 


सतराव्या अध्यायीही ते आपले हे द्वैताद्वैतविलक्षण तत्त्वज्ञान 
मांडत “प्रवृत्तिकर्णाचां चालीं। उठिला मदगंधानिलीं। पुजिजसिं 
नीलोत्पलीं। जीवश्रमराचां। पारी निवृत्तिकर्णतालें। आहाली तैं 
पूजा विधुलें। तेब्हली मिरविसिं मोकलें। आंगाचें लेणें।। वामांगीचां 
लास्यविलायु। तो हा जगद्ूपूु आभायु। तो तांडवमिसें कलायु। 
दाविसिं तूं।।/१७-६ ते ८ ॥।” या खुणेच्या ओव्या रचतात. हाच 
भाव पहिल्या अध्यायी (द्वैताद्गैत तेचिं निकुंभ। सरिसें एकवटत इभ। 
मस्तकावेरीं।।१-१७॥।।” या ओवीत त्यांनी व्यक्तवला होता. 

“स्वस्ति श्रीवटेशु। जो लपोनि जगदाभासु। दाविं मग ग्रायु 
प्रगटला करी।।” ही चांगदेवपत्राची ओवी आणि “लिंगवेहकमलाचां। 
पोटी बेंचतयां चिद्भ्रमराचां। बंदिगोश्षु जेयाचां। उदैलां होएं।/१६- 
४।।” या ओवीतून ज्ञानेशांचे तत्त्वज्ञान आणि योगमार्ग यांचे सूत्र 
सहज स्पष्ट होते. कसे तेही आपण पाहिलेच आहे. 

याच चिद्विलासाच्या तत्त्वज्ञानाची खूण जागती ठेवण्यासाठी 
ज्ञानदेवांनी आपली ज्ञानेश्वरी आणि इतर अमृतानुभवादी ग्रंथ मागे 
सोडले आहेत आणि हेच तत्त्वज्ञान संजीवनसमाधी घेण्यामागचे प्रबत् 
कारण होते, असे म्हणता येते. सर्वच मायिक आहे, तर ग्रंथ कशाला, 
ते तत्त्वज्ञान कशाला, ती समाधी तरी कशाला आणि मुमुक्षूंसाठीच 
काय तर साय्या जगतासाठी पसायवदान तरी त्यांनी का म्हणून 
मागावे! असो. 
सहजसमाधीचे रहस्य 

सद्दुरुकृपने साधकास अवर्णनीय अशी महदानंदकंद अवस्था 
कशी प्राप्त होते, ते ज्ञानेश आपणास सखोल विवेचन करून सांगतात. 
कर्म-योग-ज्ञान व भक्ती यांचा हा अभूतपूर्व संगम त्यांच्या ग्रंथात 
आहे. त्यात मनसोक्त डुंबता यावे यासाठी ज्ञानेशांची कृपायाचना करत 
आपण त्यांच्या ग्रंथांतरीच्या सहजसमाधीच्या ठेव्याकडे कसे वढलो, 
ते जिज्ञासूंना अवश्य स्मरत असेल | | 

ज्ञानदेवीचा संपूर्ण रसास्वाद घ्यावयाचा तर आपणास गीता- 
ज्ञानेश्वरीची योगशास्त्रविषयक भूमिका पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे 
होते. श्रीज्ञानदेवांच्या कृपने आपण सहजसमाधीचे दर्शन घेऊ शकलो; 
तिचे रहस्य आपणास अवगत झाले; आपणास त्या समाधीच्या गूढ 
गर्भगृहात जाण्याचा मार्ग गवसला; तेथे प्रवेशही मिव्गला आणि आपण 
कृतार्थ झालो | गीतेतील महाद्रिद्वांत त्याव्या अनेकानेक कक्षांसह, 
मिती आणि परिमाणासह ज्ञानाचा परमोत्कर्ष साधत आपणासमोर 
साकार झाला. ज्ञानेशांचे हे चिरिंतन ऋण स्मरत स्मरत पुन: एकदा 
त्यासर्व सिद्धांतावर आणि योगप्रक्रियांवर एक धावता दृष्टिक्षेप 
टाकू या. 
गीताटीका 

श्रोगीता ही केवव योगैकपर आहे. “श्रीमद्भगवद्गीतासूपनुषत्यु 
--- योगशास्त्रे” या प्रत्येक अध्यायीच्या मुद्रेने गीता ही ब्रह्मविद्या 
व योगशास्त्र यांच्याशी संबंध असणारी आहे, हे स्पष्ट होते. 


उत्तररंग 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


११०१ 


उन्मेष५७:सिंहावलोकन 





गीतेच्या प्रत्येक अध्यायाची प्रचलित नावे, तसेच गीतेचे प्राचीन 
मान्यवर द्वैताद्दैतादी विविध मतांचे टीकाकार कोणकोण आहेत, ते 
आपण पाहिले. त्यानुसार गीतेचे द्वैत, अद्दैत, विशिष्टाद्वैत, केवलादवैत, 
जुद्भाद्वैत, दैतादैत अशा अनेक पद्धतींनी अर्थ लावल्बाचे दिसून येते. 
या विविध मतांचा परिचय आपणास ग्रंथामागील भूमिका या प्रकरणी 
झालेला आहेच. 
आत्मबोधाची विद्या - श्रीगीता 

गीता हा नरनारायणऋषींचे अवतार जे अर्जुन व श्रीकृष्ण त्यांचा 
महाबोधपर संवाद असल्याने तो उपनिषद या संज्ञेस पात्र असून 
ब्रह्मविद्यांतगत कसा आहे, तसेच तो योगशास्त्राचा मेरुमणी कसा 
आहे, ते आपण पाहिले. योगशास्त्र म्हणजे ब्रह्मस्वरूप पावण्याची, 
आत्मबोधाची विद्या होय. 

श्रेयसाची परमप्राप्ती त्वरित करून घ्यावी, असा गीता प्रत्येक 
अध्यायागणिक संदेश देते. जगाचा परम सद्दुरू अशा श्रीकृष्णाने ती 
मानवमात्राच्या कल्य्ाणार्थ अर्जुनास शिष्य करून उद्योधली, हे तर 
स्पष्टच आहे. श्रीहरी - गुरुकृपा हा या योगशास्त्राचा पाया आहे. 

गीतामंदिर हे श्रीहरी पांडुरंगाचे हृदयमंदिर असे आहे. त्या 
गीताह्ददयनिवासी श्रीकृष्णाचे दर्शन, त्याचा साक्षात्कार श्रीभवानी 
सप्तशुंगी जगदंबेच्या - कुंडलिनीमाउलीच्या अंकी विसावलेले ज्ञानराज 
ज्ञानेश्वरीद्वा आपणास करून देतात; त्या साक्षात्कारास प्रत्यक्ष 
उपभोगून आपण धन्य झालो. 

ज्ञानेश्वरांचे शब्दसामर्थ्य, त्यातील रसवत्ता, ब्रह्म उघडे 
भोगवण्याची त्यातील शक्ती, रब्दातीतास रब्दबद्ध करण्याचे त्यांचे 
चातुर्य, तत्त्वज्ञानाची अनुभूती देण्याची त्यांची क्षमता, अशा अनेकानेक 
गुणांचा परिपोष या ज्ञानेश्वरीत झाला आहे, ते आपण पाहिले. 

ज्ञानेश्वरीच्या आदीचे गणेशरूपक, तत्निमित्त ज्ञानदेवांचा 
वेदोपनिषदादी अक्षरवाड्मयाचा सव्यसाची व्यासंग, 
आद्यश्रीमच्छंकराचार्याशी त्यांचे याबाबतचे समानधर्मत्व, ज्ञानदेवांच्या 
प्रगाठ अलौकिक प्रज्ञेचे त्यांनीच योगभ्रष्टाच्या वर्णनानिमित्त उकलून 
दाखवलेले गूढ, गीतेला धरूनच आपले विवेचन चालले असल्याबाबत 
त्यांनी दिलेला निर्वव्ण, त्यांची आदिनाथ ते निवृत्तिनाथ ही गुरुपरंपरा 
व तिने रक्षिलेले समाधिधन ज्ञानेश्वरीद्वारे आपणा सर्वास वाटण्याची 
त्यांची कठकछ, साततशे वर्ष झाली तरी ज्ञानेश्वरीचे सर्वत्रांस वाटणारे 
अगम्य आकर्षण इ.विषयही आपण पाहिले. तदनंतर आपण वब्ठलो 
मुख्य विषयाकडे; तो म्हणजे योगासंबंधीचा भाग ! | 
उत्तररंग:::: 

गीता व पातञझलयोगसूत्रे 

गीता व पातझलयोगसूत्रे यांतील साम्यस्थले आपण पाहिली. 
यमनियमादींचे गीतोक्त वर्णन आपण पाहिले. अष्टांगांची मुख्य वैशिष्ट्ये 
गीतेतही कशी दिसून येतात, तेही आपण अवलोकिले. ज्ञानेश्वरांचे 
काय म्हणणे आहे, तेही आपण निरीक्षिले. त्यानिमित्त अमानित्वादी 


अष्टादश गुणांचे ज्ञानेश्वरकृत समग्र दर्शन आपण घेतले. समाधिविषयीचा 
पतञझलींचा विचार आपण गीतेशी ताडून पाहिला. ३5कार व पखतल्याची 
उपासना यांचा परस्परसंबंध दोन्ही शास्त्रात तोच कसा आहे, तेही 
आपण पाहिले. &5 या एकाक्षर ब्रह्माचे स्मरण करणे, हे 
ईश्वरप्रणिधान आहे. गीतेच्या सातव्या व सतराव्या अध्यायी याविषयी 
ठल्ठक निर्देश आहेत. 

ऊकारच आद्यतत्त्व ईश्वराचा वाचक आहे आणि त्याचा जप 
ईश्वराप्रत नेणारा आहे, हे रहस्य जाणणाय्या ज्ञानदेवांनी प्रथमारंभीची 
ओवी #काराने प्रस्फुटित करत त्या आद्यास स्मरत, त्यास नमन 
केले आहे, हे आपणास ज्ञात झालेच आहे. ज्ञानेश्वर उगीच नाही 
गीतेस आणि अप्रत्यक्षरीत्या आपल्या ग्रंथास उद्देशून “आत्मा अवतरतें। 
मंत्रें इयें।। ” अशी प्रशस्ती करत ! | 

योग साधण्यासाठी पतञ्जली चित्तवृत्तिनिरोधाचा पाया करतात, 
गीताही योगाने निरुद्ध झालेल्या चित्ताचाच आधार घेते. प्रारंभ ते शेवट 
येथपावेतो गीता व पातञझलसूत्रे यात प्रतिपादिलेला योगप्रकार समानच 
कसा आहे, ते आपण पाहिले. तसेच गीतेचा उपदेश श्रीकृष्णांनी स्वल्प 
काव्णत युद्धासारख्या ऐन प्रसंगी अशा योगयुक्त चित्तानेच पार्थास 
केला असल्यामुन, ती विद्या ते त्याही प्रसंगी अर्जुनास क्षणार्धात समग्रपणे 
देऊ शकले, हेही आपणास समजून आले. 

गीतेस काष्ठ समाधी अभिप्रेत नसून चालतीबोलती संजीवन 
समाधी हे तिचे लक्ष्य आहे, है आपण जाणून घेतले व गीता व 
पतंजल्युक्त समाध्यवस्थांची तुलना करून, त्यांतील एकवाक्यताही 
आपण अनुभवली. पतजञ्जलींची धर्ममेघ आणि गीतेची धरम्याग्रत 
ही समाधीची विशेषणे किती सारखी आहेत, हे कद्न आपण 
अवाक झालो |! द्रष्टा-दर्शन-दृश्य या त्रिपुटीचा लोप करणारी ही 
अवस्था आहे. 

यासर्व विचारांचे सार म्हणजे श्रीपतंजली योगाभ्यासाचे सूत्ररूपाने 
जे काही विवेचन करतात, तेच गीतेत सविस्तर उपदेशिले 
आहे. परंतु ईश्वरप्रणिधानास सुलभ मार्ग म्हणून प्रतिपादून गीता 
“ईश्वरप्रणिधानाद्वा ।।/१-२३ ।।” या पातञझलसूत्राचा परिपोष करते, 
है आपण लक्षात घेतले. 

पातंजलसूत्रांची योगशलाका उकलून गोपालकृष्णांनी त्यावर आपले 
उत्तम मत व्यक्त केले आणि त्यांनी ईश्वरप्रणिधानातून कर्मयोग, 
भक्तियोग, ध्यानयोग व ज्ञानयोग यांचा आणि ज्ञानदेवांनी पंथराज 
-कुंडलिनीयोग वा क्रमयोग यांचा उगम त्याच मूल सूत्रांतून कसा 
केला, ते आपण समग्र पाहिले. भक्तिमार्गाचाही उगम येथेच आहे. 
“पातबल्सूत्रे ->गीता ->ज्ञानेश्वरी ” असा उत्तरोत्तर सुस्पष्ट 
होत जाणारा आणि विस्तारपूर्वक सांगितलेला असा हा योगप्रवाह आहे. 

तदनंतर आपण गीतेचे मानचित्र संक्षेपाने अध्यायागणिक पाहिले. 
स्वामी स्वरूपानंद ते कोणत्या दृष्टीने न्याहावतात, ते त्यांच्या दैनंदिन 
ज्ञानेश्वरीव्या निवडक १०९ ओव्यांतून दिसून येते. ज्ञानेश्वरीतील काही 
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विशेष ओव्यांतून आपल्यास अधिक सुयोग्य वाटणाय्या क्रमानुसार ते 
मानचित्र आपण पाहिले. ज्ञानेश्वरीचे सार अशा त्या ओव्या आहेत, 
असे म्हणण्याएवजी आपण त्या ओव्य ज्ञानेश्वरीच्या अभ्यासाची ओठख 
करून देणान्या आहेत, असे समजू या | | या ओव्यांवरून मनाची बोटे 
फिरवत रहावे आणि हन्हहन्बू ज्ञानदेवांच्या अंतरंगात उतरावे व 
ज्ञनेश्वरीच्या बृहत ओवीसंभारास अनुलक्षत गीताभ्यास अन योगाभ्यास 
करावा, इतकी या निवडक ओव्यांची थोर महती आहे | || 


गीतेचे प्रमुख योगसूत्र ईश्वरप्रणिधान 


ईश्वरप्रणिधानाने समाधिप्राप्ती हे गीता-न्ञानेश्वरीचे प्रमुख 
योगसूत्र आहे. त्रिपुटीचा लोप हे त्यांचे ध्येय आहे. अद्वयभक्तियोग 
तोहाच ! कर्ममार्गने याचे कर्मभक्ती वा कर्मयोग, योगमार्गनि कुंडलिनीयोग 
किंवा ध्यानयोग वा योगभक्ती, ज्ञानमार्गने ज्ञानभक्ती किंवा ज्ञानयोग 
असे नामकरण करता यावे, इतके योग व भक्ती यांचे एकरूपत्व आहे. 

गीता या योगाचे १)ज्ञानयोग व २) कर्मयोग असे दोन विभाग 
करते व ते १) साझ्डुच्च व २) योगी यांच्याकरता आहेत, असे म्हणते. 
परंतु ते खरे तर ईश्वरप्रणिधानाच्या आवेगाच्या तीव्रतेनुसार शीघ्र व 
मंद अशा अधिकाय्यांनुरूपच आहेत, हे ज्ञानेशांनी आपणास 
“ओल्खीसवेंचि पाविजे। तदूपता।।8-३६ ॥/” या ओवीद्वारे सूचित 
केले आहे. 
ज्ञानेशांचा योग: पंथराज 

कर्मयोगमार्गाचेही १) निर्गुण-निराकाराची उपास्ति व २) 
सगुण-साकाराची उपासना असे दोन ध्येय्यविशिष्ट भेद होतात. 
पण गीता निराकारोपासना क्लिष्ट आहे असे म्हणत सगुणोपासनेचाच 
पुरस्कार करते. यावरूनच ज्ञानदेवांनी पंथराज ग्रथित केला आहे . 
सहाव्या अध्यायी तो वर्णिला असून अठराव्या अध्यायी क्रमयोग म्हणुन 
याच गीतोक्त मुख्य योगाचे त्यांनी साग्र विवेचन केले आहे. 

त्यावरून कर्म, योग, भक्ती व ज्ञान यांचा सुरेख अद्वितीय 
संगम करणारा हाच क्रमयोग वा पंथराज गीता प्रशंसिते, हे कढ्ून 
येते. ज्ञानेशांनी गीतेचा उपदिष्ट योग तो हाच, हेच प्रमेय प्रामुख्याने 
आपणापुढे सिद्ध केले आहे. गुरुषदिष्ट, कुंडलिनीसरिद्ठ, लयप्रधान, 
सामरस्यात्मक, सगुण ध्यानयोगपर असा हा योगच राजयोग वा 
महायोग होय, याची जिज्ञासूंनी पुरेपूर नोंद घेतली असेलच | | ! 

संतकृपा- गुरुकृपा - ईश्वरकृपा यांच्या पायावर हा योग 
उभारलेला आहे आणि त्याचे कर्मयोग, योग, ज्ञानयोग व भक्तियोग ही 
निव्वढ अंगे वा टप्पे होत | |“फ्डिंपिंडाचा ग्रायु। तो हा नाथसंकेतीचा 
दंसु। परि वाऊनि गेला उद्देशु। महाविष्णु।।६-२९१।॥।” या 
परवलीच्या ओवीतून ज्ञानेशांचे या योगाच्या मुख्यत्वाविषयीचे प्रमाण 
ज्ञात झाले आहे | हा योग सोहोषा आहे, हे सांगणे न लगे! 

नंतर आपण पातञझलवयोगाच्या अष्टांगांचे ज्ञानेश्वरांनी गीतेनिमित्त 
कसे ठिकठिकाणी विवेचन केले आहे, त्या विषयाकडे व्लो. त्या 
वेल्ी परात्परगुरू श्रीगोरक्षनाथ यांनी या अष्टांगांचा आपल्या 
सिद्धस्िद्वांतपद्गति या ग्रंथात कसा विचार केला आहे, ते पाहिले. 
अर्थात ज्ञानेश्वरीतील संबंधित विषयाची त्याच्याशी गुंफण घालतच ! 


“शुचौ देशे .. ।/६-११।।” या इलोकातील साधनास्थलाचे, 
आसमनप्रक्रियेचे तसेच इतर अनेक सूक्ष्म तपशीलांचे साद्यंत असे विस्तृत 
विवेचन करत ज्ञानेशांनी पतंजलींचा अष्टांगयोग, गोरक्षनाथांचा याच 
योगांगांवरील स्रिद्गसिद्वांतपूद्वतीतील विवेक, गीतेचे योगांगांवरील 
अंतरंगरहस्य अशी अनेकानेक योगविषयक उपयुक्त माहिती हातचे 
काहीही न राखता ज्ञानेश्वरीतून दिलेली असल्याचे आपण पाहिले. 

पतंजलींची सूत्रे व भगंवंतांची गीतोक्ती यांचा मेठ घालून आपल्या 
नाथसिद्धसंप्रदायाच्या अनुभवांती व परंपरेने चाठत आलेले यौगिक 
विचारधन त्यांनी आपणापुढे प्रकट केलेले आहे. ते पाहत असता 
आपण योगचक्रांची प्राथमिक माहिती करून घेतली. 

मूलबंध, जालंधरबंध व वोढियाणा हे त्रिबंध, तसेच सुषुम्ना व 
इडा-पिगला या प्रमुख योगनाड्या, प्राणायाम व प्रत्याहारक्रिया वा योगांगे, 
सहुरुकृपेचे या योगप्रक्रियेत असणारे अनिवार अनन्यसाधारण महत्त्व, 
कुंडलिनी व तिचे प्रबुद्धिकरण, योगाचे गंतव्य वा फल, प्रवृत्ति व निवृत्तीचा 
पंथराजातील मिलाप, आदिगुरू शंकरापासून प्रवाहित झालेला पंथराज, 
श्रीकृष्णांचे गीता सांगण्यामागील गूढ उद्दिष्ट असणारा पंथराज, 
योगमार्गचि ज्ञानेशांना असणारे अप्रूप व त्याप्रीत्यर्थ त्यांनी प्रकटवलेले 
ज्ञानेश्वरी व अग॒तानुभव हे ग्रंथ व त्यांची अभंगरचना, संजीवनसमाधी 
घेण्यामागील त्यांचा उद्देश इ.अनेक गोष्टी आपण पाहिलल्‍्या. 

सर्वाच्या कल्ब्ाणार्थ त्यांनी पंथराज - हा क्रमयोग आपणापुदे 
सोपा मार्ग म्हणून ठेवला आहे आणि “कर्मयोगेन योगिनाम्‌।।8-3 [।” 
या भगवदूचनाचे सार्थक केले आहे | | योगशास्त्र न रुचणाय्यांनी गीता- 
ज्ञनेश्वरीचे वरवरचे कितीही गोडवे गायले, तरी ते व्यर्थव नव्हेत काय | 
माउली अशांची गणना अज्ञानी म्हणूनच करते ! || भक्ती व योगशास्त्र 
यांना पूर्ण न जाणणारे अज्ञ म्हणूनच “योगयागविधी। एएणें नोहें 
सिद्धि।।” या माउलींच्या अभंगाचा चुकीचा अर्थ लावून ज्ञानेश्वरी - 
गीता - योगशास्त्र यांना अतिक्रमून आपलेच अज्ञान प्रगाढ करतात | 
पंथराजासाठी पात्रता 

योगासाठी पूर्वप्राथमिक तयारी वा पात्रता कोणती याबाबत ज्ञानेशांनी 
“नांवेक विरक्तु। जाहाला वेहधर्मी नियतु। तहँ तोचि नव्हें 
वेवस्थितु। अधिकारियां।।/६-89२॥।” या ओवीतूनयोग हा 
सर्वसामान्यांनी आचरावा असाच आहे, हे स्पष्ट करून भक्ती-भक्ती 
करून योग आणि भक्ती दोन्हीही न जाणणाय्ांच्या नेत्रात कसे अंजन 
घातले आहे, ते आपण पाहिले | |“युक्ताहार विहारस्य ...।।” व 
“नात्य३्नतस्तु योगो$स्ति... //६-१७ व १६ ॥/” हे तर गीतेने योग 
साधण्यासाठी सर्वसामान्यांना प्रकाश देणारे दीपस्तंभच उभारले आहेत ! | 
गौतमबुद्भांचेही विचार या विचारांशी कसे साधर्म्य दाखवतात, 
तेही आपण अगोदरच ग्रंथामागील भूमिका या सदरात त्यांच्या 
मध्यममार्गानिमित्त पाहिलेच | 

यमनियम, आहारविहार, आचरण, आसन, प्रत्याहार व 
प्राणायाम या विविध योगविषयक अंगांचे परीक्षण आपण गोरक्षमत, 
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पतंजलींची योगसूत्रे, श्रीगीतेतील गोपालकृष्णांची उक्ती व श्रीज्ञानेश्वरांचे 
स्पष्टीकरण यांद्वारे केले. 
योगाची पूर्वपप्राथमिक तयारी:::: 
यमनियमादी आचरण व वृत्ती 

त्यानंतर आपण वब्ठलो ते याच योगांगांचे तपशिलवार विवेचन 
गीता वज्ञानेश्वरीत ठिकठिकाणी विखुरले आहे, तिकडे | पूर्वी पाहिलेल्या 
गीतेच्या तेराव्या अध्यायाच्या सात ते अकरा या पाच इलोकांतील 
अमानित्वादी अष्टादशगुणसंपत्तीच्या नामनिर्देशपर उल्लेखावर 
ज्ञानदेवांनी केलेले उणेपुरे सातशे ओव्यांचे यमनियमसूचक भाष्य 
त्यासाठी आपण विस्तारपूर्वक पाहिले. कारण हा तर योगाचा प्राथमिक 
व जिल्ाव्व्याचा प्रांत आहे. 

त्यानिमित्त या गुणांच्या विरोधी असणारे अज्ञानवाचक गुणही 
आपण ज्ञानेशांच्या नजरेतून पाहिले आणि गोपालकृष्णांच्या 
“एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतो5न्‍्यथा।।१३-११।॥।” यात 
अभिप्रेत असलेल्या ज्ञानविरोधी गुणसमूहाचा ज्ञानेश्वरीत विस्तृतपणे 
रेखाटलेला अवनतीदर्शक आलेख पाहिला. 

आपला आपणच उद्धार करावा व आपणच आपली अवनती करून 
घेतो, असे “दद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌।/६-१ ॥।” हे 
गीतावचन किती समर्पक आहे, त्याचेच बृहत चित्रीकरण आपण ज्ञानेशांनी 
केलेल्या या ज्ञान व अज्ञानगुणलक्षणांच्या व तदनंतर दैवी व आयुरी 
संपदांच्या वर्णनाद्वारे पाहतो. या सर्व वर्णनात व्यक्त झालेले प्रमुख 
विचार उजणीसाठी नमूद करणे इृष्ट आहे. 


ज्ञानगुण 
१) अमानित्व - आपले मोठेपण लोकांस दिसूच नये, इतकी 
निरंहंकारिता म्हणजे हा गुण. 


२अ) एकांतसेवन - हे त्याला आवडते. वृक्षवल्लींशी त्याचे सोयरेपणाचे 
नाते असते. याविरोधी गुण म्हणजे मानासाठी हावरेपणा आणि 
लोकाचाराची अति आवड असणे. 
रब) अदंभित्व - आपण केलेल्या शतपुण्यकृत्यांनाही प्रकट न करणे, 
अभ्यास न मिरवणे ही लक्षणे म्हणजे दंभराहित्य. अध्यात्मचर्चा 
करतांनाच असा मनुष्य आपली विद्वत्ता प्रकट होऊ देतो; अन्य अनात्म 
विषय- शास्त्रे यातील त्याची गती केव् त्यालाच ठावे, असे तो वर्ततो. 
३) अहिंसा - जैनादींचे अहिंसक वर्तन कसे अर्धवट आहे, हे सूचित 
करत सब्वाशेएक ओव्यांतून ज्ञानदेवांनी आपली अहिंसा या गुणाची 
व्याख्या स्पष्ट केली आहे. या विषयाचे त्यांना फार महत्त्व वाटते. 
विश्वबंधुत्वाचा अहिंसा ही पाया आहे. पूर्वभीमांसेत निर्देशिलेल्या 
यज्ञयागादीतील आणि औषधींसाठी कराव्या लागणाय्या आयुर्वेदातील 
हिंसेलाच अहिंसा ठरवण्याचा वैदिकांचा व आयुर्वेदाचा विचार त्यांना 
बाष्कठ वाटला असल्यास नवल नाही. 

सानुले जीव परमाणूंतही असतात, हे जाणून “कारुण्यागाजिं 


पाऊलें। लपबूनि चालें।॥; तो वाहु कृपेचि करितु। .. जीवातलीं 


आंथरितु। आपुला जीवु।/१३-२४८,२४९।।” या श्रेणीची 
ज्ञानदेवांची अहिंसा आहे!! कायिक, वाचिक व मानसिक अशा 
त्रिमितीत संचरणारी अहिंसा त्यांनी विशद केली आहे. अशा गुणास 
वागवणारा मनुष्य म्हणजे ज्ञानाचे मंदिरच होय, असे ते म्हणतात. 

पतंजलींनीही अहिंसेस यम मानून त्याचे फल म्हणजे भूतमात्रांची 
साधकाप्रति निर्वैर वृत्ती होणे, हे सांगितले आहे. अशाला परमात्मा 
सहजवच प्राप्त होतो, असे गीताही म्हणते, इतके या गुणाचे 
माहात्म्य आहे. 

ज्ञानदेवांनीही श्रीकृष्णांचे है मनोगत ओलखून अहिंसा या गुणावर 
एवढे विस्तृत विवेचन केलेले आहे. आपण ते सर्व पाहिले आहेच. 
इंद्रिये व मन यांचा घनिष्ट संबंधही त्यात दाखविला आहे. मन हे 
योगसिद्धीसाठी प्रमुख पायाभूत असल्याने, त्याचे महत्त्व ओठखण्यास 
आपणास ज्ञानदेवांचे साहाय्य होते, ते असे ! 
४) क्षांती - सुखदुःख समान असणे. ढूंद्े सहजभावाने भोगणे, सर्वत्र 
समचित्त असणे, स्थितप्रज्ञता असणे, याचे नांव क्षांती ! 
५) आर्जव - मनाचे निर्मलत्व व सरलत्व, ऋजू वृत्ती, सुष्ट-दुष्ट 
असे भेद न करात सर्वाशी सहजसौजन्यपूर्वक वर्तणूक म्हणजे आर्जव. 
६) आचार्योपासना - गुरुसेवा हा तर ज्ञानदेवांचा अत्यंत प्रेमाचा 
विषय आहे. गुरू हा शब्दच त्यांना एका अलौकिक अवकाशात घेऊन 
जातो आणि ज्ञानेश्वरी, अमृताचुभव, चांगवेवपासष्टी आणि 
अभंगरचना यांतून त्याविषयी अगणित विचार व्यक्त करवतो. याचा 
आपण विस्तारपूर्वक परामर्ष घेतला आहेच. 
७) शुचित्व - पाण्याने हिरा जसा भिजत नाही, त्याप्रमाणे अंगी झुचित्व 
असणाय् पुरुषाच्या मनोवृत्ती विकल्पांनी कधीच लिप्त होत नाहीत. 
आंतर वबाह्य पावित्र्य, कर्मे करतांना मनाचे असे निर्लेपपण, विषयात 
वर्तत असतांनाही विषयांचा चित्तास स्पर्शही न होणे, या श्रेष्ठतेचा हा 
गुण ज्ञानेशांनी वर्णिला आहे. अंतर्यामी ज्ञान व बाहेर कर्मसंन्यास 
(जनकासारखा, कर्मे करूनही) अशी या शुचित्वाची व्याप्ती आहे. 
८) स्थैर्य - “स्थिरसुखमासनम्‌ ” यामागचे खरे रहस्य येथे प्रकटते. 
क्षीरसमुद्रातील लाटांचे तांडव जसे मंदराचलास कापवू शकत नाही, 
तसे विषयोर्मीनी कितीही ग्रासण्याचा प्रयत्न केला, तरीही मनोवृत्तीनी 
अखंड निष्कंप असे परमात्म्यात लीन असणे, या गुणास ज्ञानेश स्थैर्य 
म्हणून वाखाणतात. आचार्यानीही त्यांच्या अपरोक्षातुभूति या 
प्रकरणग्रंथात अशा स्थितीसच सच़रिद्वास्नन ही संज्ञा देऊन 
गौरवले आहे. 
९) आत्मविनिग्रह - आत्म्याचा विशेष निग्रह किंवा आत्मसंयम, 
मनोनिग्रह, इंद्रियदमन म्हणजे आत्मविनिग्रह/ पतंजलींच्या 
परिभाषेतील प्रत्याहार तो हाच | ज्ञानदेव तर या आत्मविनिग्रहाची 
मजल थेट “समाधीचें सेजेंपासिं। बांधुनि घालीं ध्यानेंसिं। चित्त 
चैतन्यसमरसिं। आंतुं रते।।/१३-१५०९ ॥।” एथपावेतो नेऊन 
पोहोचवरतांना आपण पाहिलेच आहिे. 


उत्तररंग 


योगदा श्रीज्ञा्वीी...........स्‍स्‍> ११०४ ॒ _._.....- चतुर्दश स्कंध-(५७-५८उन्मेष) 
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या गुणवर्णनाच्या निमित्ताने पंथराजाची सर्व योगांगे त्यांनी अवध्या 
पाच-सहा ओब्यंतून निर्देशिली आहेत. आपण त्या सर्व गोष्टींचा विस्तृत 
मागोवा घेतला आणि त्याच वेढी यमनियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान व समाधी या पतंजल्बुक्त योगविशिष्ट अंगांचा त्या 
सर्वाशी मेल घालून पाहिला. 

सगुण व निर्गुण ध्यानविषय, गोरक्षमते प्रत्याहार, कुंडलिनीचे 
प्रबुद्धिकरण, गोरक्षमते धारणा, पतञ्जल्युक्त संयम, गोरक्षमते ध्यान व 
समाधि, विभूतिध्यान इ.विषय तत्रिमित्त आपण चर्चिले. गीतेचा सगुण 
ध्यानावरील मुख्य भरही आपण तेव्हा पाहिला. श्रीशंकराचार्याची या 
योगांगांवरील मते आपण त्या संदर्भात अपरोक्षानुभूतिद्वारे संपादली. 

या सर्व विवेचनाद्वारे आपणास योगभूमीचे बरेचसे पूर्वप्राथमिक 
ज्ञान झाले, तसेच आत्मरत चित्त असणे, हेच ज्ञानदेवमते 
आत्मविनिग्रहाचे स्पष्ट रूप आहे, ही मौलिक गोष्ट आपल्या 
निदर्शनास आली. 
१०) विषयवैराग्य - ऐहिक व पारलौकिक विषयोपभोगांविषयी पूर्ण 
विरक्ती असणे म्हणजे विषयवैराग्य! हे प्रत्याहाराचेच सहोदर 
भावंड आहे. 
११) अनहंकारित्व - सर्व कर्मे करत असूनही कर्तेपणा व कर्मफल 
यांना न शिवणे, किंबहुना आपण देहात वास्तव्य करत आहोत, याचीही 
जुद्ध नसणे म्हणजे अनहंकारित्व वा निरहंकारिता. यानिमित्त आपण 
अहंकाराच्या सूक्ष्म पातव्व्यांचीही माहिती करून घेतली. द्वैत व द्वैतातीत 
अवस्थांचा त्या संदर्भात आपण विचार केला. 
१२) जन्ममृत्यु-जरादी दोषांपासून निवृत्ती - जववूजवर ऐंशी 
ओव्यांतून ज्ञानेश या दोषांकडे लक्ष देऊन वेढीच सावध होऊन 
आत्मोद्धारास त्वरित प्रवृत्त होण्याचे सुचवतात. गौतमबुद्धांना हे दोष 
पाहून आलेल्या विरक्तीची आठवण व्हावी, इतके ज्ञानेशांचे वर्णन 
प्रभावी आहे. 
१३) अनासक्ती - देह, दारा, पुत्र, वित्त, गृह, स्थावर-जंगम संपत्ती 
इ.सर्वांवर ममता नसणे म्हणजे अनासक्ती हा गुण होय. 
१४) सुख व दुःख यांत समचित्तत्व असणे - हाही गुण ज्ञानेशांनी 
वर्णिला आहे, पण अत्यंत संक्षेपाने. कारण इतरत्र त्याचे गीतेद्वारे 
बरेच विवेचन केले आहे. 
१५) अनन्यभक्ती - पतंजल्बुक्त ईश्वरप्रणिधान होच गीतेची अनन्यभक्ती. 
समाधिसिद्धी देणारी ही योगसाधना आहे. कायावाचामनेकरून 
भगवंतावाचून दुसरे काहीही चांगले नाही, हा निश्चय याचा पाया आहे. 
भगवंताशी अनन्य झाल्यावरही जो भक्त त्याची उपासना करतो, तो 
अद्वयभक्त म्हणजे मूर्तिमंत ज्ञानच होय, असे ज्ञानदेव म्हणतात. 
१६) एकांतप्रियता - याचे सहाव्या अध्यायी बरेच वर्णन आहे. येथेही 
गिरी, वने व निर्मनुष्य स्थल यांची आवड सूचित केली आहे. 
१७) अध्यात्मज्ञानाची एकांतिक आवड - मन व बुद्धी केवल 
अध्यात्माकडे लावणे, आत्मज्ञानाव्यतिरिक्त इतर सर्व विषय बाजूस 


सारणे, भवस्वर्गादींचा विचारही न करणे, यावर निर्धारपूर्वक ठाम असणे, 
असे या आवडीचे गमक आहे. तसेच ज्ञान होऊनही त्याचे ज्ञान 
नसणे, हे (अमृतानुभवातील) ज्ञानखंडणलक्षण तर ज्यात मूर्तच 
प्रकटते, असा हा गुण ! 
१८) परतत्त्वाचे आकलन (“तत्त्वज्ञानार्थवर्शनम्‌”) - बुद्धी 
परतत्त्वापर्यत जाऊन पोहोचून ज्ञानाच्या उजेडात जे जे दिसते, ते ते 
परमात्मतत्त्वच आहे, असा निश्चय होणे. हाच खरा ज्ञानलाभ ! 
अज्ञानलक्षणे 

ही ज्ञानगुणलक्षणे वर्णन झाल्यानंतर ज्ञानेशांनी तशीच सुस्पष्टपणे 
अज्ञानगुणलक्षणेही सांगितली आहेत. ती साहजिकच ज्ञानलक्षणविरोधी 
आहेत. त्यानिमित्त त्यांनी १) मानसन्मानाची हाव, २) दंग, 3) हिंसक 
कत्ती, 2) अक्षांती , ५) कुटिल्ता १६) आचार्यद्रोह हे प्रमुख अज्ञानगुण 
प्रकट केले आहेत. 

आचार्य या विषयानिमित्त आपण अमृतानुभवाचे “गुरुरित्याख्यया 
लोके साक्षाद्दिद्रा हि शाडइकरी। .. ।/” व सोबतच्या तत्त्वज्ञानपर 
पंचइलोकीचा तेव्हा परामर्ष तर घेतलाच, पण अमृतानुभवातील 
महत्त्वाच्या अशा गुरुसंस्तुतिपर व गुरू आणि परब्रह्माचे एकरूपत्व 
दाखवणाय्या ऐँशी ओव्यांचाही सुदीर्घ असा रसास्वादही चाखला. 

नाथतत्त्वज्ञान व त्या अनुषंगाने ज्ञानवेबांचा चिद्रिलासवाद 
यांचा उत्तम परिचयही तेव्हाच आपणास झाला. द्रष्टा-दृश्य-दर्शनातीत 
होऊन श्रीगुरुकृपेने चारही वाचाऋणे फेडणारे ज्ञानेश त्यानिमित्ते 
आपणास गुरू म्हणून लाभले | केवढे हे आपले भाग्य | ! | 

त्यानंतर आपण उर्वरित अज्ञानलक्षणे पाहिली, ती अशी: 

७) अशुचित्व, ८) मनाची अस्थिरता व मनाचे चांचल्य, 
९) आत्मविनिग्रहाचा अभाव वा असंयम, १०) विषयासक्ती वा 
अवैराग्य, ११) अहंकार, १२) जन्ममृत्यु-जरा इ. दोष न विसणे - 
मनुष्यजन्माचे सार्थक करून घेण्याची बुद्गी नसणे, १३) देह, गृह, 
वारादीविषयक आसक्ती असणे, १४) इष्ट अनिष्टप्राप्तीने हेलावणे, 
१५) व्यभिचारी भक्ती - कामना धरून वेवाविक पूजणे, १६) 
एकांतवासाची नावड व जनसंपर्काची आवड, १७) अध्यात्मज्ञानाची 
नावड व १८) परतत्त्ववर्शन व आकलन यांविषयीची अक्षमता. 

अर्थातच गीतेच्या पदाची कोरही न सांडता ज्ञानदेवांनी 
“मूल्ध्वनिचिएं वाढी ”स निमित्त होतहोतच हे विस्तृत विवेचन उभारले 
आहे आणि तशी ग्वाहीही आपणास त्यांनी ओवी क्र. १३-८ १३ मध्ये 
दिली आहे || 
दैवीगुणसंपदा 

ज्ञान प्राप्त व्हावयाचे तर मुमुक्षूंना त्यायोग्य व्हायला हवे. तेराव्या 
अध्यायींचे ज्ञगगुण आपण पाहिले व नंतर सोलाव्या अध्यायी इलोक 
क्र. १६-१ ते ३ मधून वर्णिलेले वैवी संपदगुणही निरीक्षिले. त्याच वेकी 
आपण तद्वरोधी आसुरी गुणांचाही परिचय करून घेतला. 


उत्तररंग 


योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 
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गीतेच्या नवव्या अध्यायीचे “राक्षसीमायुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं 

श्रिता:।/ए-१२ ।। ” असे या विषयाचे सूतोवाच व त्यावरील ज्ञानेशांचे 
विवेचन आपण पाहून नंतर हे दैवीसंपदगुण ज्ञानेशांच्या आधारे परीक्षिले. 
दैवी संपद धारण करणायांच्या चित्तात “मी होऊनि असें क्षेत्रसंन्‍्यासी 
4९-१८८ ।।” असे श्रीकृष्ण म्हणतात. ते बैवीसंपदगुण असे आहेत: 
१) अभय - निरहंकार वृत्ती झाल्यावर अद्वैतभावाने संसारात वावरतांना 
जन्ममृत्यूच्या भयाची वार्ताही नसणे, ते भय नष्ट होणे, म्हणजे अभय होय. 
२) सत्त्वसंशुद्वी - मनाचे संकल्पविकल्प हे गुण टाकून बुद्धीने स्वस्वरूपी 
लीन होणे, हे या गुणाचे लक्षण आहे. 

३) "ज्ञानयोगव्यवस्थिती ”- “साहडुचयोगां पुथग्वाला: प्रवदन्ति 
न पण्डिता: ...।।५-४॥।” यात साड्डयांचा ज्ञानयोग व 
कर्मयोग्यांचा योग या दोन्ही निष्ठांचे एकरूपत्व दाखवले आहे. 
त्यातील कोणत्याही एका निष्ठेला चित्त वाहणे म्हणजे हा गुण | 

४) दान - श्रांत जीवांना तोषवण्यासाठी जे काही देणे शक्य आहे, ते 
ते देणे यास दान म्हटले आहे. दानासंबंधी अधिक विवेचन सतराव्या 
अध्यायी येते. 

५) दम - दम म्हणजे इंद्रियांचे दमन करणे. हा तर योगाचा मूल 
टप्पा आहे, हे “तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ।॥9-8१[।” 
या गीतावचनावरून स्पष्ट होते. 

६) याग - यज्ञाचे स्वरूप आपण अगोदरच्या भागात पाहिले होते. 
द्रव्ययज्ञ, ज्ञानयज्ञ ते ब्रह्मयज्ञ असे विविध प्रकारचे यज्ञ गीतेने 
निर्देशिले आहेत. याज्ञिकांचे स्वर्गादी कामना धरून केलेले वर्तन 
भगवंतांनी अधिक्षेपिले आहे. वर्णाश्रमाधिकारपरत्वे स्वकर्मे करावीत, 
पण कर्तृत्वाभिमान न धरता व ती फलाशेसह भगवंतांस अर्पण 
करणे, हाच खरा यज्ञ वा याग होय, असे येथे ज्ञानदेव म्हणतात. 
७)स्वाध्याय - श्रुतींनी प्रतिपादित केलेला ईश्वर गोचर व्हावा म्हणून 
त्यांचा निरंतर अभ्यास करणे, द्विजांनी ब्रह्मसूत्र अभ्यासणे , इतरांनी 
नाममंत्रादी व स्तोत्रादी जपणे, यास ज्ञानदेव स्वाध्याय म्हणतात. 
परतत्त्वदर्शनासाठी स्वाध्याय आवश्यकच आहे. पातञझ्जलयोगसूत्रात 
त्याची नियमांमध्ये गणना होते. 

८) तप - आत्मस्वरूप प्रकटावे म्हणून प्राण-इंद्रिये-शरीर यांची आटणी 
करणे यास तप असे म्हणतात. 

९)आर्जव - सर्व प्राणिमात्रांप्रति सौजन्यभाव ठेवणे, हे आर्जव होय. 
१०) अहिंसा - जगाला सुख व्हावे असे कायावाचामने वर्तणे ही अहिंसा 
होय. हिचा पतञजली यमात अंतर्भाव करतात. 

११) सत्य - सत्य हा पतज्जल्युक्त यम आहे. ज्ञानदेवमते सत्य या 
शब्दाचा अर्थ जरी सत्यभाषण असा असला, तरी आध्यात्मिक दृष्ट्या 
सत्य म्हणजे महात्म्यांच्या अंगी जे परतत्त्वाचे साक्षात दर्शन करून 
देग्यास समर्थ असणारे बोल असतात, ते धारण करण्याचा दैवी 
गुण होय. 


१२) अक्रोध - क्षोभण्याची कितीही कारणे असली तरीही क्रोधोर्मी 
प्रकट न होणे म्हणजे अक्रोध होय. हा व क्षांती हे परस्परपूरक गुण 
होय. क्षांती म्हणजेच ऋजुता ! 

१३) त्याग - अहंकार त्यागल्याने अवध्या संसाराचा त्याग होतो. 
हाच खरा त्याग होय. निरहंकारिता हा याचा पूरक गुण आहे. 
१४) शांती - ज्ञेयास गिद्ून त्याच्यापाठोपाठ ज्ञाता व ज्ञानदेखील 
खरोखर नाहीसे होणे यास ज्ञानेश शांती असे म्हणतात. त्रिपुटीचा 
लोप म्हणजे शांती | ही जीवाशिवाच्या भेटीतून प्रकटते. “श्रेयो हि 
ज्ञानमभ्यासाज्ज्ानाड्ब्यानं विशिष्यते। ध्यानात्कर्मफलत्याग- 
स्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌।।89२-१२।।” या गीतोक्तीतील शांति व 
तदनुरूप ज्ञान, ध्यान, अभ्यास व कर्मफलत्याग यांचा अर्थही 
शांतीच्या याच अर्थास अनुलक्षून करावा लागतो. कसा ते आपण 
सविस्तर पाहिलेच आहे. गीतेचा हा इलोक स्पष्टपणे पंथराज या 
साधनासोपानाचा निर्देश करतो, तेही आपण ध्यानी घेतलेच आहे. 
१५) अपैशून्य - अधमाचाही उत्तमाप्रमाणेच आपल्बा दृष्टिक्षेपाने उद्धार 
करणे म्हणजे अपैशून्य होय. “जैं खल्ांबिं व्यंकटी सांडो” अशा 
कृपेचे अवतरण करणारा, त्यांचे दोष निर्देशितही न करता पतितांना 
पावन करतो. 

१६) भूतदया - भूतदया हा सर्वेश्वराची प्राप्ती करून देणारा गुण 
आहे. सर्व भूतांप्रति कृपालवृत्ती व करुणेचा भाव, त्यांचे दु:ख आपलेच 
भासणे, अशी महाविवेहाबृत्ती हीच भूतदया होय. 

१७) अल्ोलुपत्व - विषयांपासून आत्यंतिक निवृत्ती हेच 
अलोलुपत्व होय. 

१८) मार्दव - खरे विश्वबंधुत्व म्हणजे मार्दव होय. 

१९) जी - म्हणजे जन्ममरणाची लाज !“जन्ममृत्युजराव्याधि- 
हुःखदोषानुदर्शनग्‌।/१8-८ /” अशी बुद्धी म्हणजे छी होय. 

२०) अचापल्ब - ज्ञानेश याचा अर्थ इंद्रियांचा प्रत्याहार करणे 
असा करतात. 

२१) तेज - श्रुत्युक्त “क्षुरस्य धार:” अशा शून्याच्या अवघड 
योगमार्गावरून वाटचाल करण्यास दक्ष असणे, हे आध्यात्मिक 
तेज ज्ञानदेवांस या गुणाद्वारे अभिप्रेत आहे. 

२२) क्षमा - सर्व दु:ःखे सहन करूनही आपल्या सहनशक्तीच्या गर्वाचा 
स्पर्शही न होणे, हीच खरी क्षमा होय. 

२३) धृती - क्षेमजनक परिस्थितीतही धैर्यने शांत राहून ईश्वरप्राप्तीच्या 
मार्गापासून विचलित न होणे हा गुण म्हणजे ध्ृत्ती होय. 

२४) शुचित्व - शरीराने व मनाने निष्काम आचरण व अंतरी परिपूर्ण 
आत्मानात्मविवेक ही शुचित्वाची अंगभूत लक्षणे होत. 

२५) अद्रोह - सर्व भूतांच्या हितात रत असणे, हा गुण म्हणजे अद्रोह 
होय. त्याच्या अर्थाचा एक इलेष असाही आहे की सर्वभूतहिते म्हणजे 
जे अव्यक्त निरालंब ब्रह्म (ओवी क्र. १२-६०,, त्याव्याशी रत असणे. 


उत्तररंग 
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२६) अमानित्व - कितीही मानमान्यता प्राप्त झाली, तरी निगर्वी असणे, 
हे या गुणाचे लक्षण होय. 

याच सब्वीस गुणांच्या ज्योती उजद्भून श्रीगीता आपल्या पतीला - 
आत्मराजाला - ओवाठत असते, असे ज्ञानदेव म्हणतात. 
आसुरी संपदा 

त्यानंतर दैवीसंपदेस विरोधी असणारी आसुरी संपदा आपण 
पाहिली. त्यात ज्ञानेश पुढील गोष्टींचा समावेश करतात: 
१) दंभ - स्वतःच्या धर्मकृत्यांचा डांगोरा पिटणे, यास दंभ असे 
म्हटले जाते. 
२) दर्प - स्त्रिया, विद्या, धन, स्तुती, बहुमान, सुखोपभोग इ.च्या 
योगे मत्त होणे व इतरांस तुच्छ लेखणे, हा दर्प होय. 
३) अभिमान - ईश्वरतत्त्वात लीन न होणे, ईश्वरास न मानणे, 
ईश्वरप्रणिधानाचा विरोध करणे यांचा अंतर्भाव अभिमान यात होतो. 
४) क्रोध - मत्सरी वृत्तीस ज्ञानेश क्रोध असे म्हणतात. 
५) पारुष्य - अंतर्बाह्य कठोर वृत्तीस पारुष्य अशी संज्ञा आहे. 
&) अज्ञान - पापपुण्य, कर्म-अकर्म, विधि-निषेध यांना न जाणणे 
याला अज्ञान म्हटले आहे. 

देवी संपदा मोक्षदायक आहे, तर आसुरी संपदा बंधनकारक 
असते. आसुरांची बुद्धी भ्रष्ट असते आणि ते आपल्या धर्मघातक 
प्रवृत्तीचे तर्कनिष्ठ समर्थन करतात. त्यांचे मत नास्तिकतेस उचलून 
धरते व ईश्वर नाहीच, असा त्यांच्या बुद्बीने ठाम निश्चय केलेला असतो. 
कामोपभोग हेच ते परमसुख व जीवनहेतू मानतात. त्यासाठी 
अन्यायीरीत्या अर्थ संपादतात. आढ्यता तर त्यांच्या हाडीमांसी 
भिनलेली असते. अशा अनेक प्रकारे विभ्रांत चित्त झालेल्या आसुरांचे 
अपवित्र नरकात गमन होते. 

गोपालकृष्णांनी गीतेच्या सोव्गव्या अध्यायी हा विषय वर्णिला आहे. 
त्यास अनुसरत ज्ञानदेवांनी केलेले भाष्य आपण पाहिले. आसुरांचे 
यज्ञ म्हणजे पाखंडी क्रियाच होत. त्यांचे वर्तन सर्वातर्यामी वसणाय्या 
परमात्म्याचा दवेष व निंदा करणारे असते. अशा लोकांना गीताशास्त्र 
सांगू नये, असे “इदं ते नातपस्काय ... //१८-६७॥।” या इलोकातून 
श्रीकृष्णांनी स्पष्ट सांगितलेलेच आहे | त्यांचा उद्धार न होता, उलट 
भगवंत त्यांना अनंत कालासाठी आसुरी योनींमध्येच ढकलन देतात ! 
ते अधमगती पावतात. काम, क्रोध व लोभ हे या आयुरी प्रवृत्तीचे 
मूव्ठ आहे. ही नरकप्रवेशाची तीन द्वारेच होत, असे श्रीकृष्णांनी 
सांगितलेले आहे. 
साधनापथ 

काम-क्रोध-लोभ या त्रयीपासून मुक्त झालेला पुरुष खरे सुख 
पावतो. तो मोक्षमार्गावर चालू लागतो. तेथे सज्जनांची संगत व 
सच्छास्त्रप्राप्ती होऊन तो जन्ममृत्युरूपी दाट काननातून सुखरूप 
बाहेर पडतो. मग त्याला आत्मानंद वसलेले गुरुकृपारूपी नगर लागते. 
त्या नगरातच त्याला “भेटे माऊली आत्मा” / आणि या जन्ममृत्युरूपी 


संसाराचा त्याच्यामागील ससेमिरा संपतो, असे ज्ञानदेवांनी म्हटले 
आहे | कामक्रोधादीना जो वश होतो त्याला ना धड ऐहिक सुख मिलते, 
नापारलौकिक ! म्हणुन मनुष्याने सच्छास्त्र प्रमाण मानून त्यास अनुसरावे, 
असे गीता म्हणते. 
ज्ञानदेवांचा चिद्विलासवाद 

योगास पायाभूत असणाय्यायमनियम-आसन--प्रत्याहार यांचा 
आपण पूर्वपरिचय करून घेतला. त्यास अनुसरून पुढे सतराव्या 
अध्यायी आलेला त्रिगुणात्मक चर्येचा विषय आपण नंतर पाहिला. 
त्यासाठी त्रिगुणात्मिका प्रकृती व तदनुषंगाने विश्वव्यापार यांकडे 
प्रथम आपण वछलो. त्यासाठी गीतेचा सातवा अध्याय व त्यातील 
अष्टधा प्रकृती इ.चे विज्ञान आपण जाणून घेतले. १) प्रथ्वी, 
२) आप, ३3) अग्नी, 9) वायू, ५) आकाश, ६) मन, ७) बुढ्री व 
८) अहंकार अशी अष्टधा प्रकृती असून तिला अपरा वा जड 
प्रकृती असे म्हणतात. 

तिच्याहून वेगछी जी जीवरूपा चेतन प्रकृती तिला प्रा असे 
म्हटले आहे. पराप्रकृतीच हे जगत धारण करते. हे सर्व जगत 
परमात्माच आहे. त्याच्यावाचून जगात काहीही नही. “सूत्रे मणिगणा 
इव” असे हे जगत भगवंताठायी ओवलेले आहे. गीता इत्ड्ेक क्र. ७-१ 
ते यांत विश्वाची संरचना, उत्पत्ति-स्थिति-लय, जीव व विश्व आणि 
परमात्मा यांचा परस्परसंबंध इ.सर्व गूढ स्पष्ट केलेले आहे. 

आत्ग्याठायी आत्मरूपाची सृष्टी असा चिद्रिलासवाद येथे 
स्पष्ट आहे. ज्ञानदेवांचा विश्वात्मक देव याच स्वरूपाचा आहे. 
त्यांचा अग्रतानुभवही याच अनुभूतीला व्यक्तवतो. ज्ञानदेवांच्या 
चिद्विलासवादी तत्त्वज्ञानाची स्फूर्तिदात्री गंगोत्री म्हणजे हीच 
७-१ ते ४ चतु:इलोकी आहे ! | 

ज्ञानेशांनी हा सगव्णा विषय अप्रतिमरीत्या सुस्पष्ट केला आहे. 
ते आपण अवलोकिलेच आहिे. सूत्रात्मा व सृष्टी, विश्वात्मा व विश्व, 
प्रकृति व आत्मा यांचे भिन्नत्व नाही; ते केवढ एकच आहेत, असा 
सिद्धांत प्रस्थापित करणाय्या प्रज्ञावानांची - श्रीगोपालकृष्णांची व 
श्रज्ञानेश्वरांची - महती आपण पामर किती गाणार ! हे प्रमेय स्पष्ट 
करण्यासाठी सातव्या अध्यायीही श्रीकृष्णांनी आपल्या काही निवडक 
विभूती “रसोहमप्यु कौन्तेय .. (७-८ ते ११।।” या चार इलोकांतून 
व्यक्तवलेल्या आपण पाहिलेल्याच आहेत. 

हे सर्व विशद करत भगवंत अर्जुनास म्हणतात, “आईसें 

अनावि जैं सहज। तैं मी गां विश्वबीज। हैं हातातलीं तूझ। वेईजत 
असे।। मग उघड करूनि पांडवा। जैं हें आणिसिल सांख्यांचियां 
गांवां। तैं तेयाचां उपेगु बरवा। देखसिल।॥७-2२, 8४३ ” 

विश्वाचे सनातन आदिबीज परमात्माच आहे, हे श्रीकृष्ण मुद्दामच 
स्पष्ट सांगत आहेत. त्यामुल्े आपल्या बुद्धीचा सर्व प्रकारच्या सैद्धांतिक 
विवादांचा भ्रम नाहीसा होईल आणि सांख्यांनी निरूपिलेला प्रकृति- 
पुरुषादी तत्त्वांचा सिद्धांत नीट परीक्षिता येईल, असा त्यामागे त्यांचा 
हेतू आहे, असे ज्ञानेश म्हणतात. 


उत्तररंग 
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गीतारहस्य 

त्रिगुणात्मिका माया व तिचे दुस्तरपण याबाबत सातव्या अध्यायातील 
इलोकांवरील ज्ञानेशांचे मायानदीच्या रूपकाद्दारे प्रकटलेले अप्रतिम 
भाष्यही आपण नंतर पाहिले. “एथ एकचि लीला तरलें। जैं सर्वभावें 
मज भजलें। तेयां ऐलिकडेंचि सरलें। मायाजल।॥७-९७ ।।” ही 
त्यांची परवलीची साधनासंकेतदर्शक ओवी गीतेचे रहस्य सहजच 
सांगून जाते. 
अर्जुनाचे सप्तप्रइन 

भगवंतांनी सातव्या अध्यायाअंती “मयि सूत्रगणा इव” हा विषय 
पुढे नेत“जरामरणमोक्षाय ... साधियज्ञं च ये विदु:। ... ते 
विदर्युक्तचेतस: ।/७-२९, ३० ।।” असे म्हणून अर्जुनाची जिज्ञासा 
चाव्ठवली होती. त्यास अनुषंगित असा प्रइन अर्जुन आठव्या अध्यायी 
विचारतो. तो म्हणजे “कि तद्ब्ह्य ...। .. नियतात्मामि:॥८- 
१,२ ।/” ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव व अधियज्ञ या 
संज्ञांचे स्पष्टीकरण करावे असे त्याने श्रीकृष्णांना म्हटले. 

त्यावर “अक्षरंब्रह्ना परम॑ ..।.. अधियज्ञो5 हमेवात्र .. वर॥/८- 
3,४।।” असे स्पष्टीकरण श्रीकृष्णांनी अभिव्यक्त केले. त्यावर 
ज्ञानेशांच विवरण आपण पाहिलेच आहे. ते म्हणतात: 
१) ब्रह्म - सर्व विश्वात भरून राहिलेले सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्व, सर्व 
विश्वाची ज्यापासून उत्पत्ती झाली, समस्त विश्वात सतत असणारे व 
विश्वाचा प्रलय झाला तरी आपल्या मूल्ठ स्थितीत विद्यमान राहणारे, 
विश्वात भरून राहूनही आपल्या सहज स्थितीला काहीही उणेपणा न 
येऊ देणारे, असे हे ब्रह्म वा परब्रह्य आहे. 
२) अध्यात्म - परब्रह्माची नित्यता, अखंडता, चिदानंदैक्यरसता, 
अक्षरत्व, मूल अव्यय स्थिती, तिला अध्यात्म अशी संज्ञा आहे. 
३) कर्म - विश्वात्मा व विश्व यांचा जो परस्परसंबंध तो म्हणजे कर्म 
होय. शून्यातून ब्रह्मांडाचा पसारा होऊनही त्याचा कर्ता गोचर नाही; 
कारण काहीच नाही; तरीही हे जगद्ूूपी कार्य आपोआपच निर्माण होऊन 
प्रसार पावते. अव्यक्तातून हा विश्वाकार निर्माण होतो; ही अनंत छटांनी, 
विविधतेने विनटलेली सुष्टी व तिच्यातील अगणित जीवराशी, चर- 
अचर, स्थावर-जंगम पदार्थ त्यात उत्पन्न होतात. अशी ही जी स्थिती 
- हा जो व्यापार, त्यास कर्म म्हणतात. 
४) अधिभूत - क्षरभाव म्हणजे देह हे अधिभूत होय. 
५) अधिदैव - पुरुष वा जीव म्हणजे उपभोक्ता तो अधिदैव होय. 
६) अधियज्ञ - देहांतर्यामी राहणारा, सर्व उपाधींपासून अलिप्त 
असणारा आत्मा म्हणजे अधियज्ञ होय. 

वास्तविक अधिभ्रूत, अधिवैव व अधियज्ञ हे एकच होत. 
दैताभासाने विश्व दिसत-भासत असले, तरी विश्व व विश्वात्मा यात 
अद्दैतच आहे, ही अमृतानुभवाची कल्पना ज्ञानेशांनी येथे परत मांडलेली 
आपण पाहिली. हीच अद्वैतकल्पना आपण योगासंदर्भात पतञ्जलींच्या 
“क्षीणवृत्तेरमिजातस्येव .. ।9-9१॥।पा. यो. सू. ।।” या सूत्रातील 
समापत्तिविषयक स्फटिकशिलेच्या दृष्टांतातून पाहिली. 


७) अंतकालची गती - यौगिकदृष्ट्या द्वैत मिटवून, या सर्वाचि - 
अधिभूतादींचे अधियज्ञाशी अद्वैत साधण्यासाठी, ज्ञानदेवांनी ज्ञानाग्गीस 
संतोषवून ज्ञानयज्ञ कसा संपन्न करावा, ती पंथराजयोगयुक्ती ८- 
४६ ते 4३ १५९ ते ६८ या ओव्यांतून सांगितली, ती आपण पाहिली. 
हा यज्ञ अधियज्ञास प्रकटवतो. हे रहस्य हस्तगत केलेल्या पुरुषांस 
अंती मुक्ती प्राप्त होते. योग्यांची अंतकालीची गती कशी असते, या 
अर्जुनाच्या सातव्या प्रइनाचे उत्तर यात भगवंत देतात. 
यज्ञाचा विचार 

या यज्ञ कल्पनेचा संबंध चौथ्या अध्यायातील यज्ञविषयाशीही 
कसा येतो, ते नंतर आपण विस्ताराने पाहिले. त्यातून ज्ञानाग्नीची 
ठिणगी अशी जी क्रुंडलिनी, ती कशी जागृत होते, “मोटकी 
आँटवब्छणी ” अशी ती सर्पिणी मग हा ज्ञानयज्ञ कसा संपन्न करते, तो 
भाग आपण संक्षेपाने पाहिला. 

प्राणायामपर असे यज्ञप्रकार पाहतांना आचार्याच्या 
योगतारावलितील केवलकुँभक, नावानुसंधान, बंधत्रयावी या 
भागाचीही योगाभ्यासाच्या दृष्टीने अधिक माहिती करून घेतली. 
साहजिकच तद्विषयक सहाव्या अध्यायी ज्ञानेश्वरीत वर्णिलेला भागही 
आपण पाहिला. सहजामनस्का ही आचार्यवर्णित योगतारावलितील 
अवस्थाच ज्ञानेश्वरांनी “उनन्‍्मनीचे लावण्य” व “जंव मनाचा पटहु 
फाटे” या दब्दांतून व्यक्त केली आहे. 

सर्व यज्ञ कर्मोद्भग आहेत. “न हि कश्नित्‌क्षणमापि जातु 
तिष्ठत्यकर्मकृत्‌। ... ।।8-५॥।” असे गीता सांगते. कर्माशिवाय 
मनुष्याचा क्षणही जात नाही. म्हणून कर्मासच यज्ञरूप करावे, निष्काम 
कर्मने यज्ञरूप परमात्म्यास प्रसन्न करून घ्यावे, असा कर्मयज्ञ वा 
ब्रह्मयज्ञ संपन्न करण्यास श्रीकृष्ण उपदेशतात. त्यासाठी संतांची 
सेवा करावी व हा यज्ञ करण्याची वाट त्यांना विचारावी. त्यासाठी 
सश्रद्ध अंतःकरणाची आवश्यकता असते. हे यज्ञचक्र अवगत केले 
की मोक्ष हा ठेवलेलाच आहे | असो. 
विश्वव्यापार 

विश्वव्यापारविषयक विज्ञानाचा हा सातव्या, आठव्या, नवव्या, 
तेराव्या व चौदाव्या अध्यायी येणारा भाग आपण विस्तृतपणे पाहिला. 
त्यासाठी प्रथम तेराव्या अध्यायातील क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ या ज्ञानेशांनी 
अतिविस्तार केलेल्या गीतोक्त कल्पनेचा आपण साथ्यंत पाठपुरावा केला. 
“ऋषिभिर्बहुधा गीत॑ ... [/१9-2 ॥।” असा हा अनेक प्रकारे सर्व 
दार्शनिकांनी, विद्वानांनी आणि तत्त्ववेत्त्यांनी चर्चिलेला व अनेक वादांस 
प्रसवलेला विषय आहे. 

लो.टिन्कांच्या गीतारहस्योक्त बल्यांडाचा बंशवृक्ष या संकल्पनेचा 
परिचय करून घेऊन, त्याच्यातून ज्ञानदेवांच्या या विषयावरील 
विवेचनास अनुसरून आपण चुधारित वंशबृक्ष तयार केला. क्षेत्राचे 
“महाभूतान्यहड्कारो ... //१3-१,६ /” यात वर्णिलेले छत्तीस 
विकारही आपण ज्ञानदेवांच्या आधारे सविस्तर पाहिले. या संदर्भात 


उत्तररंग 


योगदा श्रीज्ञाश्वरी............स्‍- 4१०८... 99 9उफ चतुर्दश स्कंध -(५७-५८उन्मेष) 


११०८ 


चतुर्दश स्कंध -(५७-५८उन्मेष 





आचार्याची पंचीकरण ही संकल्पना व गोरक्षांचे चिद्वसिद्वां तपद्गवतिद्वारे 
प्रकट केलेले मतही आपण परीक्षिले., 

ज्ञान व ज्ञेय यांचा परिचयही आपण ज्ञानेश्वरीद्वारे करून घेतला. 
प्रकृति-पुरुष यांनाही आपण जाणून घेतले. आत्मा-अनात्मा हा 
विचारही आपण पाहिला. हा सर्व सुदीर्घ अभ्यास करण्याचे कारण 
असा“क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा। भूतप्रकृतिमोक्ष व ये 
विदुर्यान्ति ते परम्‌।/9३-३89 ॥।” हा गीताइलोक काय म्हणतो, 
तेही आपण समजावून घेतले. विज्ञानासहित ज्ञान देणे व ते आपण 
घ्यावे हा गीतेचा उद्देश स्पष्टच आहे 
ज्ञानेश्वरीची वैशिष्ट्ये 

या तेराव्या अध्यायातूनच उद्भवलेला व चौदाव्या अध्यायी “मम 
योनिर्महद्बह्मा .. ।/१४-३॥।” असा प्रवर्तलेला त्रिगुणात्मिका 
मायेचा विषय आपण चौदाव्या अध्यायाधारे पाहिला. “ग्हणौनि जग 
परौतें। सारूनि पाहिजें मातें। तैसा नोहें ऊखितें। आधवोें 
मीचि।/१४-१२७॥।” हे चिद्दिलास प्रकटवणारे वाक्य म्हणजे 
ज्ञानदेवांचे महावाक्यच म्हणा ना | तसा हा चिद्विलासवाद “35 नमो 
जी आद्या। ..” या पहिल्याच ओवीपासून प्रकटला आहे. 

35काराच्या तीन मात्रांनी व्यक्त विश्व व अर्धमात्रेने अव्यक्त जाणले 
जाते. “द्वैताद्वैत तेंचि निकुंभ” असणारा गणराज हा आद्यतत्त्व तर 
आहेच, पण स्वसंवेद्यही आहे. सकल मतीचा प्रकाशक असणान्या - 
सर्व जाणिवांचे प्रकाशन करणान्या या अक्षरगणेशाच्या रूपाने हा 
चिहद्विलास बागडतो. ज्ञानदेवांनी मंडित केलेले हे चिद्दिलासाचे 
तत्त्वज्ञान आणि त्यांची गुरुपदिष्ट अशी कुंडलिन्यधिष्ठित 
योगप्रणाली ही ज्ञानेश्वरी या ग्रंथाची ठछठक वैशिष्ट्ये होत. असो. 

आपण सत्त्व, रज व तम या त्रिगुणांचा ज्ञानेश्वरीच्या चौदाव्या 
अध्यायातील विषय अभ्यासला. त्यातसुद्धा त्रिगुणांचे विश्वसर्जन आणि 
विश्वव्यापारातील स्थान आपण जाणून घेतले. सत्त्वगुणाची विवृद्वी 
अंती कशी मोक्षदायक ठरते, तेही आपणास कब्ूून आले. कर्मे 
करण्याचे हे एक सूत्रच त्यानिमित्त आपणास गवसले. 

तेराव्या अध्यायी पाचव्या व सहाव्या इलोकांवर छत्तीस तत्त्वांच्या 
क्षेत्राचा जो परिपोष केला होता; साद्जचांची प्रकृत्यादी चोवीस तत्त्वे व 
पंचविसावा पुरुष यांचे जे तत्त्वज्ञान आहे; काव्वादी इ.ची जी 
विश्वेत्पत्तिविषयक महत्तत्त्वादिसंबंधीची तत्त्वज्ञाने आहेत; त्रिगुणातीत, 
जागृति-स्वप्न-सुषुप्तिव्यतिरिक्त जी तुर्या आहे; किबहुना तुर्यातीत असे 
जे आहे; ते सर्वच, जे सर्वोत्तम आहे, त्यात विरून जातात, असे “ैं 
महदादि परिपारटी। विचारुनि सेंव्टी। विचारासगट पोटटी। जिरौनि 
जाय।। छत्तिसां सदतिसावें। चोविसां पंचविसावें। दोनिं चुरौनि 
स्वभावें। चतुर्थ जैं।। आईसें जैं सर्वोत्तम। जालें असें तेयां 
सुगम।.. (/१४-२२३,२२४,२२१॥।।” या ओव्यांतून ज्ञानदेवांनी सांगून 
सर्व विसंवादी भासणाय्या तत्त्वज्ञानांचा शोवट गोड केला आहे ! || 





























सर्व तत्त्वज्ञानांचा चिद्विलासात समन्वय करून ज्ञानेश आपला 
गहासिद्वांत सिद्ध करतात, तो असा! 
साक्षात्काराचे तत्त्वज्ञान म्हणजे गीता-न्ञानेश्वरी 

त्यानंतर गुणातीतावस्थेचे आपण चौदाव्या अध्यायातूनच घडलेले 
दर्शन घेत पुनीत झालो. “मां च यो5व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
स॒गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्माभूयाय कल्पते।।१४-२६ ।/” अशी तेथे 
जीवन्मुक्तीची अव्यभिचारी भक्ती ची योगयुक्ती सांगितली आहे. 

ज्याचिद्विलासाचे तत्त्वज्ञान महासिद्वांत म्हणून ज्ञानदेव सांगतात, 
त्यास अनुरूप असाच साक्षात्कार ही भक्ती करून देते. “बायुदेव: 
सर्वम्‌ इति” हाच तो साक्षात्कार | हीच ती अनुभूती | “सगुणु निर्गुणु 
एकु गोविंदु रे। ” या अभंगातून हीच अनुभूती ते वर्णितात | अग्रतानुभव 
तर केवन् याच साक्षात्कारदर्शनासाठी प्रकट केला आहे | इतके महत्त्व 
या विषयाचे आहे ! ! 

“परि माझें आराधन। ब्रह्मत्वीं होएं सोपान। एथ मी हन साधन 
गमेन हो।। तहीं झने झनें आईसें। तूझां चित्ती पैसें। पैं ब्रह्म आन 
नसें। मी वांचौनि।।98-2०२, ४०३ ॥।” या ओव्या आणि १४-२६ 
व २७ या गीताइलोकांवरील शाड्करभाष्य यातील एकतानता या 
संदर्भात उल्लेखनीय आहे, तेही आपण पाहिले. 

मुव्गत आपण यमनियम-आसनादी बहिरंग योगांगाच्या 
परीक्षणानिमित्त आणि ज्ञानेशांच्या चिद्विलासाच्या तत्त्वज्ञानाची ओछख 
करून घेण्याच्या हेतूने ही वाटचाल आरंभली. पण अवचितच असे 
समाधीच्या मेर॒ुशिखरी सतत येत गेलो आणि यातच ज्ञानदेवांच्या 
मार्गदर्शनाचे खरे रहस्य दिसून येते | ! 
गीतेचा हेतू 

सोब्ठव्या अध्यायी श्रीकृष्णांनी निश्चित निर्णय केला की मनुष्याने 
कर्तव्य व अकर्तव्य कोणते हे जाणुन शास्त्रास अनुसरून कर्मानुष्ठान 
करावे. अर्जुनास आता सतराव्या अध्यायी अशी शंका येते की शास्त्र 
जाणणे हे अत्यंत अवघड आहे. तर योग्यरीत्या कर्मनुष्ठान व्हावे तरी 
कसे ! तेव्हा प्रथम श्रीकृष्णांनी मनुष्यमात्रांच्या जन्मोजन्मींच्या धर्म- 
अधर्मादी संस्कारवश प्रकट होणाय्या स्वभावानुरूप श्रद्धेचे सात््चिक, 
राजसिक आणि तामसिक असे जे श्रद्वात्रय सांगितले ते आपण पाहिले. 

तदनुसार त्यांच्या हातून घडणान्या कर्माची फले, तसेच त्यांचे 
आहारविहारादी आपण पाहिले. श्रद्धेनुसार यज्ञ-दान व तप यांचेही 
त्रिविध प्रकार कसे होतात, तेही आपण जाणून घेतले. त्यानंतर आपण 
कर्म, योग, ज्ञान व भक्ती या चतुष्ट्याचा गीतेत जो विचार केला 
आहे, त्याचा अनुबंध गीतेच्या अठराही अध्यायांचा संक्षिप्त विचार 
करत पाहिला. 

ज्ञान आणि योग या दोन निष्ठा व त्यांच आचरण, तसेच 
त्याप्रीत्यर्थ आवश्यक तेवढे तत्त्वज्ञान व विज्ञान यांच्या निरूपणाचा 
हेतू ठेवून गीता रचली असल्याचे आपणास त्यावरून कब्ललेच आहे. 








उत्तररंग 
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क्षराक्षरविचाराचा हेतू:वैराग्यभावना 

त्यानंतर आपण विश्वव्यापाराचा उर्वरित भाग पाहण्यासाठी पंधराव्या 
अध्यायातील क्षर, अक्षर व उत्तमपुरुष विचाराकडे वल्ललो. त्यातील 
अश्वत्थाचा विचार हे स्पष्ट करतो की हे जग किती क्षणभंगुर आहे. 
त्या अव्यय भासणाय्या अश्वत्थाच्री संकल्पना आपण विविध 
वेदोपनिषदांच्या आधारे सविस्तर पाहिली. 

माया आणि ब्रह्मा यांचा परस्परसंबंधही आपण त्यानिमित्त 
ज्ञनेश्वरीद्वारे अभ्यासला. विश्वोत्पत्तिविषयक कल्पनाही तेव्हा प्रकट 
झाल्या. अश्वत्थविचाराद्वारे सविस्तर विवेचन करत ज्ञानदेव हा संसार 
किती क्षणैक आहे, हे मुमुक्षूंच्या मनावर स्पष्टपणे ठसवतात. त्यामुन्ठे 
योगाभ्यास आणि अध्यात्मसाधनेसाठी अत्यावश्यक अशी प्रथम पायरी 
असणारे वैराग्य प्राप्त व्हावे आणि ज्ञानजिज्ञासा उत्पन्न व्हावी, हा हेतू 
त्यांच्यासमोर आहे. किंबहुना गीतेतील पंधराव्या अध्यायाचे हेच एक 
प्रयोजन आहे ! 
भवमूढाचे छेदन: ज्ञानखड्ग 

अव्यय भासणाय्या अशा या अश्वत्थाचे म्हणजे भवमूव्ठाचे छेदन 
करण्यास ज्ञानखड्गच हवे. आपण ब्रह्म आहोत या शुद्ध 
अद्दैतधारणेच्या सततच्या मननाच्या सामर्थ्याने ते सावधपणे पेलावे, 
ते खड्ग, ब्रह्म आणि साधक हे मननाच्या सामर्थ्यने जेव्हा एकरूप 
होतात, तेव्हा ज्याच्यावर घाव घालावयाचा तो अश्वत्थ दिसेलच कसा | 
ते त्या क्षणीच नष्ट होतो ! 

आपणि “भग इदंतेसि वालिलें। जैं मीपरणेंविण डाहारिलें। तैं 
रूप पाहीजे आपुलें। आपणचि।।॥१५-२६७।।” अशी आत्मावस्थित 
स्थिती प्राप्त होते; परमधाम प्राप्त होते | “य्गत्वा न निवर्तन्ते तद्गाम 
परम॑ मम्‌।/१५-६ ।।” असे ते श्रीहरीचे निवासस्थान आहे! 
त्या परमेश्वराच्या धामाचे अप्रूप आपण तेव्हाच्या निरूपणातून 
पाहिलेच आहे. 
जीवाचे स्वरूप 


जीव हा परमात्म्यापेक्षा विभिन्न आहे की जीव व परमात्मा 
यांचे अनाविसिद्ग एकत्वच आहे हा तत्त्वज्ञानात बहुचर्चित ठरलेला 
विषय उकलवत ज्ञानेशांनी “तैसें ज्ञानाचिएं दिठी। मजसिं अभिन्नचि 
किरीटी। एर भिन्नपणे तैं उठी। अज्ञानास्तंव//१-३३४।” असा 
निर्वाव्ग दिला आहे. “ममैवांशो जीवलोके जीवभूत: सनातन: .. 
॥/१५-७ ते ९।॥।”; तसेच “उत्क्रामन्तं स्थितं वा5पि... । ... 
नैनं पश्यन्त्यचेतस: ।/” या गीताइलोक १५-१० व ११ यांवरील 
विवेचनातून ज्ञानेश हा जीवात्मा-परमात्मा यांचा संबंध व थोडक्यात 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार आपल्या चिद्िलासाच्या तत्त्वज्ञानाचा परिपोष करत 
पुन: स्पष्ट करतात. 

सर्वत्र परमात्माच कसा भरला आहे, हे व्यक्त करत “विष्टभ्याहमिदं 
कृत्स्नमेकांगेन स्थितों जगत्‌।।॥१०-४२।।” या उक्तीस स्मरत 
भगवंत पंधराव्या अध्यायी “यदावित्यगत तेजो .. ।.. सर्वस्य चाहं 


--/44५-१२ ते १५।॥।” या इलोकांतून आपल्या विभूती परत 
विस्तारित करतात. 

त्यावर अर्जुनास उपाधिरहित चैतन्य कसे असते, असा प्रइन 
पडल्याचे ज्ञानेश म्हणतात आणि त्याची उकल व्हावी म्हणून गीतेतील 
क्षराक्षरोत्तमपुरुषविचार प्रस्तुत करतात. तो पाहतांना आपण या 
इलोकांसंबंधित आचार्यभाष्याचा भागही पाहिला आणि यमनियमांपासून 
सुरू केलेल्या आणि नकठतच आसनस्थेर्य-प्राणायाम-प्रत्याहार या 
योगांगांतून समाधीकडे वब्ठलेल्या आपल्या निरूपणाचे साद्यंत 
सूत्रही निरीक्षिले, 


पंधरावा अध्याय व साधनचातुष्ट्याचा समन्वय 


उत्तम पुरुष म्हणजे परमात्माच हे आपण जाणून घेतले आणि 
“स॒ सर्वाविद्धजति मां सर्वभावेन भारत।॥॥१५-१९।॥।” या 
इलोकातील रहस्य असा गीतेचा साधनासंकेतही यथार्थ जाणून घेतला. 
तसेच हे गूढ असे गीताशास्त्र पंधराव्या अध्यायी सांगून झाले 
असल्बाचा आचार्यानी दिलेला संकेतही आपण पाहिला. 

“आईसियांलागिं सर्वप्रकारीं। जैसा कल्लोछु अनन्य सागरीं। 
तैसा मातें अवधारी। भजिन्नला जो ।9५-१६८ ॥॥” ही ओवी या 
रहस्याचे समारोपन करणारी आहे. हीच पुरातन योगधारा होय, 
जी परमात्म्याने विवस्वानास उपदेशिली होती आणि मनु-इक्ष्वाकु 
अश्ञी संक्रमित होत होत जनकादिंपर्यत पोहोचली होती. 

“सेविलीं अमृतसरिता। ... ज्ञानचि कलसु वल्घें तैसां। 
कर्मप्रासावां।। ... म्हणौनि ज्ञानियां पुरुखां। कृत्य करूँ सरलें 
देखा।। ..।/१५-५८३ ते १८७।।” या चार ओव्यांतून ज्ञानेश 
गीतेतील या योगाचें - कर्म, भक्ती, योग व ज्ञान या साधनचतुष्ट्याचे, 
मंदिराच्या रूपकाने समालोचन कसे करतात, ते आपण पाहिलेच आहे. 

ज्ञानोत्तर कर्मे करावीत की कर्मसंन्यास करणे योग्य, या 
आचार्य, लोकमान्य इ.मान्यवरांनी बहुत चर्चिलेल्या विषयावर आपण 
ज्ञानेश्वरीच्या आधारे केलेले विवेचनही थोडक्यात पाहिले होते. ज्ञानोत्तर 
कर्म करणे हेच गीतेस मान्य असल्बाचे दिसून येते. त्याच समयी आपण 
ज्ञानदेवांनी अठराव्या अध्यायी प्रकटवलेली गीताध्यायसंगतिही पाहिली. 
गीताजज्ञानेश्वरीतील तत्त्वज्ञानाचा भाग 

मग आपण जीव-जगत-जगदीश्वर यांच्यासंबंधांवरील जे काही 
गीतेतील विविध अध्यायी केलेले विवरण आणि त्यावरील ज्ञानेश्वरांचे, 
आद्यश्रीशंकराचार्याचे, लो.टिककांचे इ.विचार पाहिले, त्यांचे 
सर्वसमावेशक असे विश्लेषण केले. त्याद्वारे या कल्पना आपणापर्यत 
अधिक ठक्क अशा रूपात पोहोचल्या. 

तृतीयाध्यायी कर्म-वेद-ब्रह्मा, सप्तमाध्यायी अपरा-परा-परमात्मा 
(मी), आठव्या अध्यायी कर्म, अधिभूत-अध्यात्म, अधिवैव- 
अधियज्ञ, ब्रह्म; तेराव्या अध्यायी क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ- परमात्मा, अनात्मा 
(प्रकृति)-आत्मा, भूते-ब्रह्मा; चौदाव्या अध्यायी महदुब्नह्या-परमात्मा 
(मी) आणि पंधराव्या अध्यायी अश्वत्थ-परमपव, इंद्रिये-प्रक्ृति- 
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ईश्वर, क्षरपुरुष-अक्षरपुरुष- उत्तमपुरुष; या विविधसंज्ञित स्तरातून 
जीव-जगत-ईश्वर यांचा संबंध विविध पारिभाषिक राब्दांतून 
व्यक्तवलेला आहे. 

त्याचे आपण तीन स्तरात - निम्न, मध्यम व श्रेष्ठ अशा श्रेणीत- 
वर्गीकरण केले. त्याद्वारे जीव, जगत व ईश्वर यांना सानुरूप समान 
अशा तीन वर्गात या सर्व संज्ञांचे समावेशन कसे केले जाऊ शकते, 
ते आपण पाहिले. या सर्व संज्ञांचा मे मग आपण उत्क्रांत केलेल्या 
विश्वाची उभारणी-संहारणी या तत्तयातील वर्गीकरणाशी- 
१) ना प्रकृति ना विकृति, २) मूल प्रकृति व 3) प्रकृति-विकृति 
यांच्याशी घालून त्या तत्तयाचे आपल्या विइ्लेषणातून प्रकट झालेले 
सुधारित चित्र अवलोकिले. 
विविध साधनाउपक्रमांचा समन्वय 

यासर्व विवेचनातून स्पष्ट होणारा ईश्वरात लय करण्याचा मार्गही 
आपण निरीक्षिला. त्या मार्गाच्या विविध मिती कोणत्या आहेत, त्याही 
आपण पाहिल्‍्या. 

१) आत्मतृप्ती, आत्मरती व आत्मसंतुष्टता, २) भगवंतास 
शरण जाणे, 3) अनन्यभक्तियोग, ४) क्षेत्रक्षेत्रज्ज्ञान व 
भूतप्रकृतिमोक्षसाधन, ५) पुरुष व प्रकृतीचे तिच्या गुणांसहित 
ज्ञान, ६) विनाञी भ्रूतांठायी समत्वाने स्थित असणातच्या 
परमात्म्यास ओन्‍्ठखणे, ७) प्रकृती कर्तत्वशील आहे, ती कर्मे 
करवते व आत्मा अकर्ता आहे, याचे ज्ञान, ८) भूतप्रकृतिमोक्षज्ञान, 
९) त्रिगुणांचे कर्तृत्व व आत्म्याचे अकर्तृत्व यांचे ज्ञान, १०) अव्यभिचारी 
भक्तियोग, ११) ज्ञान्यांस शरण जाणे व १२) संसारासक्ती सोडणे 
आपणि पुरुषोत्तमास जाणून घेऊन त्याला ज्ञानपूर्वक सर्वभावेकरून 
भजणे, अशा विविध मितींचे हे साधन वा मार्ग आहे. त्यात १) ज्ञान, २) 
योग, 9) भक्ती व ४) निष्काम कर्म या चर्तुविध योगधारेचा कसा समन्वय 
होतो, तो ज्ञानेश्वरप्रणीत पंथराज या योगप्रणालीद्वारे आपण पाहिला. 
कर्म व संन्यास 

त्यानंतर आपण अठराव्या अध्यायी कर्मविइलेषणात्मक जो भाग 
येतो, तिकडे वठलो. कारण कर्म हे सर्व साधनेचे आदी, मध्य व अंत 
असे आहे. तसेच कर्मसंन्यास या विषयाचाही ज्ञानेश काय निर्णय 
करतात, तेही आपण पाहिले. 

प्रथमत: गीताइलोकांतून या विषयाचा आपण संगतवार विचार 
केला. कर्म, त्याग व संन्यास या कल्पना त्यांद्वारे जाणून घेतल्यावर 
आपण याबाबतचे श्रीमच्छंकराचार्याचे विचार पाहिले. त्या सर्वाचे मंथन 
करून ज्ञानदेवांनी जे नवनीत काढले आहे, ते म्हणजे “ग्हणौनि 
कर्मफलु लागु। सांडौनो वेहसंगु। कर्मे करावी हा चांगु। निरोपु 
माझां।।/१८-१७६ ।।” 

तसेच श्रीगोपालकृष्णांची याबाबतची आज्ञा सांगत ते म्हणतात: 
“जो जिदु बंधें शिणला। सुटकें जाचें आपुलां। तेणें पुढ्ढुत पुद्ढति 
ययां बोलां। आन न कीजैं।।१८- १७७ ।।” संन्यास या बहुवादग्रस्त 
अशा विषयावरील “तैसा शरीराचेनि आभासें। नांवतु जंव असें। 








तंव कर्मत्यागा्चें पिसें। काइसें तहँ।।/१८-२२२।।” हा त्यांचा 
विचार निर्णायकच म्हटला जावा ! 
कर्मविचार 

अधिष्ठान, कर्ता, करण, इंब्रियव्यापार व इंद्रियांच्या 
अधिष्ठात्या देवता अशी कर्मास पंचविध कारणे असतात, 
इ.कर्मविचार आपण पाहिला. सात्तविक, राजस व तामस अशा 
गुणसंयोगामुल्ठे होणारे त्रिविध प्रकार आपण पाहिले - कर्ता, कर्म, 
ज्ञान, बुढ़ी, ध्वति, त्याग, सुख इ.चे हे त्रिविध आविष्कार पाहण्याचा 
खरा हेतू सत्त्वगुणाचा परिपोष कसा करावा, हाच होता. नंतर वर्णोचित 
कर्तव्यकर्मेही आपण जाणून घेतली. 
कर्म व ईश्वरप्रणिधान 

त्यानंतर आपण कर्मविषयक एक अत्यंत जिव्हाव्व्याचा विषय 
सतराव्या गीताध्यायास अनुसरत चर्चिला. तो म्हणजे 55, तत्‌ व 
सत्‌ ही त्रिविध ब्रह्मनामे व त्यांचा निष्काम कर्मयोगासाठी विनियोग 
हा होय. 

त्यानिमित्त आपण तृतीय अध्यायी वर्णिलेले यज्ञात्मक सृष्टिचक्र 
वत्यासाठी निष्काम कर्मानुष्ठाचे महत्त्वपूर्ण स्थान पाहिले. “जैं र्वकर्मे 
निष्कामता। अजुसरलें पार्था। कैवल्यपर तत्त्वतां। पातलें जगीं।।३- 
१५१॥।।” अशी निष्काम स्वकर्मे आचरण्याची फलश्रुती ज्ञानेश्वर 
सांगतात. ती कर्मे ईश्वत्रणिधानपूर्वक आचराबीत, असे सतराव्या 
अध्यायाचे सांगणे आहे. 

त्यासाठी श्रद्धेचे माहात्म्यही तेथे सांगितले आहे. अश्रद्धबुद्धी ने 
जे काही तप इ.केले जाते, ते असत्‌ असते. त्याचे फछ ना इहलोकी 
मिव्ठते, ना परलोकी ! 
चर्तुविध भक्त 

श्रद्वापूर्वक ब्रह्मगामाचा विनियोग करणे हा ईश्वरप्रणिधानपूर्वक 
अष्टांगयोग अवलंबण्याचाच एक भाग होय. त्याबाबत व ईश्वप्रणिधान 
या संकल्पनेविषयी प्रामुख्याने विस्तारपूर्वक पाहावे, यास्तव आपण 
नंतर सप्तमाध्यायी वर्णिलेल्या चतुर्विध श्रेणीच्या भक्तवर्याकडे वब्ठलो, 

आर्त, अर्थार्थी व जिज्ञासू यांपेक्षा भगवंत ज्ञानी भक्तांची फार 
महती गातात. “उदारा: सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌।॥७- 
१८ ।।”- "ज्ञानी माझा आत्माच आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले 
आहे. “हे समस्तहीं श्रीवायुदेओ। आईसा प्रतितिरसाचा वोतला 
भाओ। गहणौनि भक्तांग्राजिं राओ। आणि ज्ञानियां तोचि।। 
जेयाबियां प्रतितीचा वाखौरा। पवाडु होएं चराचरां। तो महात्मा 
धनुर्द्वरंं। दुर्लभु आथि।/७-१३६,१३७॥।” या राब्दांत ज्ञानेश 
त्याच्या प्रतीतीची मिती आणि थोरवी सांगतात. 
पंथराजाचे रहस्योद्घाटन 

ईश्वरप्रणिधानाची सर्व लक्षणे, या साधनेच्या बृहत तपशीलासकट 
गीता प्रकट करते. ज्ञानदेव तर आपल्या सर्वकष प्रज्ञेद्वारे 
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त्यावर विशाल भक्तिमंदिर उभारतात. त्याच्या पायीचे चिरे असणारी 
पातञलयोगसूत्रे आणि योगअष्टांगे आपण जाणून घेतलीत 
आणि नंतर आपण उतरलो ते पायरीपायरीने त्या मंदिरातील 
भक्तितत्त्वाच्या गाभाय्यात ! 

नवमाध्याय - भक्तीचा गाभारा 


राजविद्या-राजगुह्य सांगणान्या नवम अध्यायाच्या - ज्ञानेश 
ज्यास मुद्रा लावायला बिहालें होते त्याच्या प्रथम पायरीवर पाऊल 
ठेवत आपण त्या गाभाय्यात - गीतेच्या गूढ गर्भगृहात, ज्ञानेशांची 
“सावलीही न संडितां” प्रवेशलो. 

ज्ञानेशही त्या समयी आपणास प्रेमाने म्हणाले, “तचें एकलें 
अवधान दीजें। मग सर्व सुखासिं पात्र होईजें। हैं प्रतिज्ञोत्तर माझें। 
उघड आईका।।९-१॥।” ज्ञानेशांच्या ओव्यांतील बोलांतून 
प्रकटलेल्या स्वर्गीय स्वरधुनींनी मोहित झालेलो आपण त्यांच्यामागोमाग 
त्या भक्तीच्या गाभाय्यातील साववब्व्या घननीक मेघश्याम श्रीकृष्णापावेतो 
केव्हा जाऊन पोहोचलो, ते कब्ललेसुद्धा नाही ! | ! 
भक्त कोण 

भगवंतमुखाने सांगितलेली भक्तलक्षणे आपण पाहिली. भक्त 
म्हणजे भगवंतावर श्रद्धा ठेवणारा - त्यांनी सांगितलेल्या राजविद्येवर 
श्रद्धा असणारा। त्याप्रमाणे आचरण करून ब्रह्मविद्या प्राप्त करू 
इच्छिणारा वा ती परमप्राप्ती करून घेतलेला ! मोक्षप्राप्तीच्या सन्मार्गावर 
जो चालतो, तो भक्त ! आपले आयुष्य मोक्षासाठी झोकांडून देतो, 
तो भक्त ! 

सर्वसाधारणपणे ईश्वराचे भजन-पूजन, यजन-याजन 
इ.करणाय्यास लौकिकार्थाने भक्त असे म्हटले जाते. पण केवल 
मोक्षप्राप्तीसाठी - ईश्वरसाक्षात्कारासाठीच हे सर्व कर्म आचरणारा 
भक्तच गीतेस अभिप्रेत आहे. असा भक्त म्हणजे योग्याहून निराब्ठा, 
कर्म निष्काम संपन्न करणान्याहून वेगब्ठा, ज्ञानिभक्तापेक्षा कोणी इतर, 
भक्त म्हणजे कोणी खुब्ठा, बावव्ठ, वेडपट, टाव्ण कुटणारा, व्रतवैकल्बे, 
उपासतापास करणारा, तीर्थयात्रादी करणारा इ.असे जे आपले समज 
आहेत, ते अशा गीतानिर्दिष्ट भक्तांसाठी गैरलागू आहेत ! 

गीतेतील भक्त हा असातसा कोणीतरी नसून तो विज्ञानासह 
ज्ञानाने परिपूर्ण असणारा, किंबहुना तसा नसला, तर तसा होण्याची 
आस्था बाठगणारा; मोक्षेच्छेने भगवंतांनी सांगितलेल्या योगमार्गाचि 
दक्षतापूर्वक आचरण करणारा; सश्रद्ध परंतु अंधश्रद्ध नव्हे असा; 
निष्काम कर्म केवछ भगवत्प्रीत्यर्थ करणारा; विहित कर्मे करणारा, 
कर्माचा लौकिक संन्यास न करता, कर्मफले व त्यांची ईप्सा यांचा 
त्याग करणारा; भक्तीसाठी - ती प्राप्त व्हावी म्हणून ई्वरनिष्ठ राहून 
योगास अनुसरणारा; असा, सर्वसामान्य जन ज्यांस भक्त असे 
म्हणतात, त्यांच्यापेक्षा विशेष असा आहे. तो ज्ञानी आहे, तो योगी 
आहे, तो कर्ममार्गी आहे आणि तो भक्त पण आहे।। 


गीतेतील राजयोग:अद्दैतभक्ती 

अशी त्याची भक्ती सुफ् संपूर्ण व्हावी, तो मोक्षपदी आरूढावा, 
त्याला भगवंताचा साक्षात्कार व्हावा, म्हणून गीता कर्म, योग, ज्ञान 
व भक्ती या चारी प्रवाहांचा उत्कृष्ट समन्वय करणारा मार्ग प्रकट 
करते. या चारही उपांगांसह असते ती ज्ञानभक्ती - ती परानिष्ठा 
- ती अद्वैतभक्ती - ती श्रेष्ठतम भक्ती गीता उपदेशिते. 

जो जो मोक्षेच्छू आहे, तो तो भक्त आहे आणि गीता त्याच्यासाठी 
या सर्व मार्गाना समावून घेत, या प्रत्येक अंगास आपले अभिन्न अंग 
करून घेणारा असा एकमेवाद्वितीय राजयोग प्रतिपादिते || असो. 
चिद्विलास व सगुणसाकाराची उपासना यांचे गमक 

नवव्या अध्यायी भगवंतांनी व्यक्त केलेले ब्रह्माचे स्वरूप, ईश्वर, 
जगत, द्वैत-अद्वैत, जीवमात्र, चराचर विश्व, सो5हंवाद, “अहं 
ब्रह्मास्मिची अनुभूती, माया वा प्रकृतीचे विवेचन इ.व त्यातून प्रकटणारे 
चिद्विलासाचे तत्त्वज्ञान आपण पाहिले. 

सगुण साकारस्वरूपाच्या उपासनेचे महत्त्व आणि रहस्य आपणास 
तेव्हा आकक्बन आले. ज्ञानेशांनी या सर्वावर आपले अनुभूतिगम्य असे 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण विवेचन करून एतद्विषयक गीतार्थाची पंडित- 
विद्वज्जन- आचार्यादी महाभागांनी केलेली कोंडी कशी फोडली आणि 
या गीतारूपी ज्ञानसरितेस कसे विमुक्त केले, तेही आपण सहर्ष 
अवलोकिले! 


भगवंतांचा ऐश्वर्ययोग 











जीव-जगततव्यापार- प्रकृतीचे स्वरूप भगवंतांनी तेव्हा स्पष्ट 
केलेच आहे. “जैं लोकचेष्टां समस्तां। जैसा निमत्तिमात्र कां सविता। 
तैसा जगत्प्रभवी पांडुसुता। हेतु मी जाणें।।... जैं माझां ठाई भूतें। 
परि भूती मी नसें। अथवा भूतें ना माझां ठाईं। आणि भूतांगाझिं 
मी नाहीं। ययां खुणा तूं कंहिं। चुकों नको।/९-१३8१ ते १३४।॥।” 
यादबद्दांत ज्ञानेशांनी परमात्म्याचे या जीव-जगताशी असणारे संबंध 
स्पष्ट केले आहेत. यातच भगवंतांचा ऐश्वर्ययोग आहे. 

“हएकुचि अभिप्रावो पुढत पुढ्ढति। काय सांघों बहुतां उपपत्ती | 
तेथ एकहेल सुभद्रापति। एवढें जाण पां।/ ९- १३० ।/ ” असे म्हणून 
गीतेच्या या गूढ राजविद्येवर - या भगवत्स्वरूप प्रकटनावर ते 
मोहर उमटवतात ! 
गीता-ज्ञानेश्वरीचे सारसर्वस्व 

असे हे ईश्वरतत्त्व अति गूढ आहे. ते बुद्भीपलीकडील आहे. ते 
अनुभवण्यासाठी योगयुक्ती - अभ्यासयोग अवगत पाहिजे. “आतां 
इंद्रियां देजनि कवाड। ह्ृदयी भोगी।।९-१३५।॥।” या शाब्दांत 
ज्ञानेश त्यासाठी आपणास भगवंतांनी चतुर्थाध्यायी “योग: प्रोक्त: 
पुरातन: । .. ।४-3 ।” असे म्हणून निर्देशिलेल्या - “स्प्नन्कित्वा 
बहिर्बाह्यांथ्क्लुश्वैवान्तरे जवो: | प्राणापानौ समा कत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ 
॥।१-२७॥।” व“यतेन्द्रिय ... । .. मुक्त एव स:॥॥५-२८॥।” 





उत्तररंग 
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या गीताइलोकांनी पंचमाध्यायी प्रकटीकरणास प्रारंभ केलेल्या आणि 
सहाव्या अध्यायी पंथराज आणि अठराव्या अध्यायी क्रमयोग म्हणून 
ज्ञानेशांनी निरूपिलेल्या राजयोगाचा दंशु आपल्या हाती देऊन भगवंताचे 
साचोकारपण आपल्याला सापडवून देतात | 


“ल्ोकेडस्मिन्द्निविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता ... ध/8-3।” या 
भगवंतोक्तीतील योगाचे रहस्य त्यांनी असे आपणापाशी उघड केले 
आहे. योगाचे हे स्वरूप त्यांच्या “कृष्ण विष्णु हरि गोविंद। ययां नामाचें 
निखल प्रबंध। माजिं आत्मचर्चा विशव। उड्दंड गाती।॥0-२१० ॥।” 
या ओवीतून अधिक स्पष्ट होते. 

आपसल्या या सर्व गीता-ज्ञानेश्वरीवरील अतिविस्तृत निरूपणामागे 
ज्ञानेशांनी दिलेली हीच योगाभ्यासाची प्रेरणा आहे, हे जिज्ञासूंस आता 
सांगायलाच हवे काय ! 

नवव्या अध्यायी मग आणिक अर्जुना। .. गहन। ... माझें 
भजन। ..।/९-२१२ ते २१९।।” या ओव्यांतून कुंडलिनीयोग; 
“तहं दोनिं पालववेरीं। .. हें गुरुवी भक्ती। ..।/९-२२० ते 
२२८ ।।” यांतून भक्तियोग; “आतां ज्ञानयज्ञें यजिति। तैं भक्त 
आईकें। ..।/९-२३९ ते २४८ ।।” यांतून ज्ञानयोग व ९-२४९ ते 
२६५ यांतील अनुभूती वर्णनाद्वारे त्याचे विविध पैल दर्शवत हा गीतोक्त 
राजयोग वा ज्ञानेश्वरोक्त पंथराज वा क्रमयोग आपणापुढे साकारला. 

यानंतर भक्तांच्या या अनुभूतीचे वैश्विक स्वरूप प्रकट करत “अहं 
क्रतुरहं यज्ञ: .. ९-१६ व १७।॥।” या इलोकांवरील ज्ञानेशांचे 
विवेचन आपण निरीक्षिले. त्या वेछी “पिताहमस्य जगतो माता .. ।।९- 
१७॥।” या श्रीकृष्णोक्तीतील जगत्पिता व माता अशा ग्िवशक्ती या 
आदियुगुलास आपण अमृतानुभवातून जाणून घेतले; त्यांची ही जगदूपी 
लीला अवलोकिली; “ढों दांडीं एक श्रुती। दोहीं फुलीं एक द्वति। 
दोहों दिवीं वीप्ती। एकचि जेंविं।। दों ओंठी एकी गोठी। दों डोलां 
एकी दृष्टी। तोंबिं दोघीं जिहीं सृष्टी। एकचि जैं।।१- १८,१९ 
॥अग्॒ता. ।।”अशी त्यांची परस्परसापेक्ष अभिन्नता आपण अनुभवली. 

या तत्त्वज्ञानातून योगानुभूतीचे ज्ञानमार्ग व योगमार्ग हे कसे 
प्रकटतात, तेही आपण जाणून घेतले. शिवापासून 'ज्ञानयोगेन 
साहुयानाग्‌ व शक्तीपासून कुंडलिनीविशिष्ट असा “कर्मयोगेन 
योगिनाम्‌” हे योग प्रकट होतात, हे दिसून येते. 

“नभाचें गून्य गिलूनि। गुणत्रयांतें नुरवूनि। तैं शून्य महाश्यून्य। 
श्रुतिवचनसंगमत।।१३-९२६ ।।” या ज्ञानेशोक्तीचे रहस्य “सर्व 
शून्याचा निष्कई। जियां बाईलां केला पुरुखु।.. (/7-२७ ।।अमृता. ।।” 
या ओवीसमूहाच्या संदर्भात आपणास गवसले. अमृतानुभवाचे 
ज्ञनेश्वरीतील ज्ञानेशोक्तीशी असलेले ग्रिवशक्तिविषयक साम्य 
आपणास “जैं अनंग पेंदा। .. किंबहुना होएं सर्व । पुरुषाचें हैं। /१३- 
९८१ ते १००६ ।।” या ओव्यांतून विदित झाले. 

“अद्वैतमात्मनस्तत्त्वं दर्शयन्तौ मिथस्तराग्‌। तौ वन्दे जगतामाद्यौ 
तयोस्तत्त्वाभिषत्तये।।४ ।।अमृता. ।/” अशी या प्रकृति-पुरुष, 


शिवशक्तियुगुलाची - जगताच्या आदि असणाय्या तत्त्वाची 
अद्वैतात्मक संपादणी करत ज्ञानेश “पिताहमस्य जगतो माता .. 
॥/९-१७॥।” या भगवंतोक्तीशी तिचे सामरस्यात्मक अभिन्नत्व 
व्यक्तवतांना आपणास आढब्ठ्तात, ते या अमृतानुभव अणि ज्ञानेश्वरीतील 
आपण पाहिलेल्या संदर्भातून !! चिद्विलासवादावर अमृतानुभवाचे 
जशिवशक्तिसमावेशन हे प्रथम प्रकरण असा प्रकाश टाकते. 
अमृतानुभवाचा अधिकारी 

या अमृतानुभवाच्या रहस्योद्घाटन प्रसंगी शिवशक्तीचे खरे स्वरूप 
ओल्खणाय्या जिज्ञासूंची एक खूण श्री. रंगनाथमहाराज परभणीकर 
यांनी त्यांच्या अम्रतानुभव या ग्रंथांतरी प्रकट केली आहे. ते म्हणतात: 
“अम॒तानुभव हा ग्रंथ सूक्ष्म दृष्टीच्या मुमुक्षचा आहे. ज्याने सगुण 
साक्षात्कारापर्यत उपासना केली आहे; ज्याने समाधीपर्य॑त 
योगसाधना केली आहे, त्याने अमृतानुभव ऐकावा !” 

ईश्वरप्रणिधानासाठी ईश्वराचे स्वरूप जाणून घेण्यासाठी आपण 
प्रयत्न केले. साधकाने साक्षात्कार करून घ्यावा यासाठी हे सायास 
करणे आहे. श्री. रावसाहेब सहसबुद्भे महणत असत की “सगुणात 
व निर्गुणात आपण असावे. इकडे पाहिले तर सगुण व तिकडे 
पाहिले तर निर्गुण - सगुणालून निर्गुणात अन निर्गुणातून सगुणात 
- बिंदूत सिंधू अन सिंधूत बिंदु अशी ही परमात्म्याची अनुभूती 


आहे.” ती आपणास प्राप्त व्हावी, या सदहेतूचा हा प्रपंच आपण करत 
आहोत, हे जिज्ञासूंस सांगणे न लगे! 
भगवंताचे अनुसंधान:प्रणव व ३5 कारदर्शन 

अमृताबुभव या ग्रंथाची संक्षिप्त रूपरेखा पाहून आपण ऊ#कार 
वा प्रणव या ईश्वरप्रणिधानाशी संबंधित असणान्या महत्त्वाच्या 
संकल्पनेकडे वठलो. गीता, उपनिषदे व ज्ञानेश्वरी यांच्या माध्यमातून, 
तसेच पातज्जलयोगसूत्रे यांच्या समन्‍वयातून आपणास “35” हा काय 
आहे, ते कद्भून आले. मांडूक्य उपनिषद व कारिका ही तर याच 
ऊकाराच्या प्रकटनास वाहिलेली आहेत. ईश्वरवाचक प्रणव वा 35कार 
याचे उपासनेतील अनन्यसाधारण महत्त्व आपण समजाबून घेतले. 

या विषयावर अधिक प्रकाश टाकणाय्ा ज्ञानदेवांच्या काही 
अभंगांचाही आपण परामर्ष घेतला. देहासच सर्वार्थने 35कारमय 
करून टाकणे हे उपासनेचे गंतव्य आहे - साक्षात्काराचा हाच 
मार्ग आहे. 
विभूतियोग: 'हें आंतबाहेरीं मियां कोंविलें 

नवव्या अध्यायाच्या अठराव्या आणि एकोणिसाव्या इलोकांतील 
भगवंतांच्या इतर काही विभूतींचा परिचय करून घेऊन त्याचे स्वरूप 
अधिक खोलात शिरून पाहावे आणि भक्तीच्या अंतरंग गाभाय्यात 
खोलवर जावे, म्हणून आपण नंतर दहाव्या अध्यायाकडे, ज्याला 
विभ्वूतियोग असे म्हटले जाते, त्याकडे वढलो, ते ज्ञानेशांच्या “हें 
आंतबाहेरी मियां कोंविलें। जग निखिल माझेंचि बॉतिलें।।९- 
3०२।।” या ओवीच्या मागोमाग ! 




















उत्तररंग 


योगदा श्रीज्ञानेश्वरी 


१११३ 


उन्मेष५७:सिंहावलोकन 





पंचम ते दशम अध्यायीची योगसूत्री 

भगवंतांनी दह्ाव्या अध्यायी म्हटलेलेच आहे की “न मे बिदु: 
युरगणा: प्रभवं न महर्षय:।/9०-२।॥।” - “देव व महर्षी हेही 
भगवत्स्वरूप जाणत नाहीत; त्यांचेही आदि असे हे परमतत्त्व आहे. ” 

पण योगाचक्वाचा निमथा चढून जाणाय्या साधकास मात्र 
आपल्बा स्वात्मप्रकाशात हे स्वरूप निखक दिसू लागते. ज्ञानदेव 
म्हणतात: “स्वप्रकारों चोखें। अजत्व माझें देखें। आपुलियें 
डोलें।।१०-७४ ।।” साधने ने प्राप्त झालेल्या अशा दिव्य चक्षूंविना 
परमात्मस्वरूपाची व्याप्ती दिसणे अवघडच आहे. अर्जुनासही तसे 
चक्षू जेव्हा श्रीकृष्णांनी प्रदान केले, तेव्हाच त्याला त्यांचे विश्वरूप दिसू 
शकले, असा भाग अकराव्या अध्यायी येतो. 

योगेत्पन्न अशा ज़ार्वज्ञताचिद्वठी ने त्या विश्वरूपातील विभूतिदर्शन 
घड़ून येते. “मी माञ्ियां विभुति। आणि विभूती व्यष्टिलियां व्यक्तीं। 
हें आघवें योगप्रतिती। एकचि मानीं।/१०-१०७।।” हे जाणून 
भगवंताशी एकरूप झालेला अभेदभावाने परमात्मभक्ती पावतो. हाच 
भक्तियोग षष्ठी सांगितला आहे असे सहाव्या अध्यायातील पंथराज 
संदर्भात ज्ञानेश म्हणतात व अध्याय सहा ते दहा यांतून आलेले 
योग व भक्ती यांविषयीचे विवेचन “पंचमी गव्हरिलेल्या” (गीता 
इलोक क्र.५-२७ ते २९) योगतत्त्वाविषयीच आहे, हे स्पष्ट होते! 

योग्याने असा जो उपासनामार्ग अनुष्ठावयाचा आहे, त्यासाठी 
भगवंताच्या कोणत्या रूपाचे ध्यान करावे, ते जाणून घ्यावे म्हणून 
अर्जुन त्यांना आपल्या सर्व विभूती वर्णन करून सांगा असे म्हणतो. 
योगगर्भ वा पंथराज 

भगवंतही अर्जुनास तदनुसार आपल्बा दिव्य विभूती कोणत्या 
त्यांचे स्वल्प वर्णन करतात. या विभूती ध्येय्य वा ध्यानविषय म्हणून 
घेता येतात. पतझलींनी एकतत्त्वाभ्यास सांगितला आहे(१- 
३२,पा.यो.सू.). त्यामुन्ठे ध्यानातील विक्षेप दूर होतात. भगवंताच्या 
विभूतींवर ध्यान करणे, हा या अभ्यासाचा उत्तम भाग होय. कारण 
वस्तुत: गीतेचा व पातञजलयोगसूत्रांचाही ईश्वरप्रणिधान हा 
योगगर्भ होय. 

गीतेतील प्रतिपाद्य योगप्रणाली सगुणाधिष्ठित असल्याने या 
विभूतींचे तिच्यात फार श्रेष्ठ स्थान आहे. या विषयानिमित्त ज्ञान, 
कर्म, भक्ती व योग ही साधने एकेकटी आत्मसाक्षात्कार करून 
देण्यास पुरेशी नाहीत; त्या सर्वाचा अंतर्भाव करणारा पंथराज वा 
क्रमयोगच त्यासाठी का आचरावा लागतो, ते आपण जाणुन घेतले. 
“एकांगेन स्थितो जगत्‌ ” 

भगवंतांच्या दिव्य विभूती सगव्व्याच्या सगब्ब्या सांगता येत नाहीत. 
त्या अनंत आहेत. या जगतात ईश्वराचा केवढ एकच अंश आहे; 
उर्वरित सर्व “त्यत्तिष्ठत दशाज्लम्‌” असा आहे, हेही आपण 
श्रीकृष्ममुखातून जाणून घेतले. 
































“आता पैं माझेनि एके अंगों हें जग व्यापिलें असें। ययांल्गागिं 
भेद सांडूनि सरिसें। साम्यें भज।।/१०-3१७॥॥।” असा त्यांचा 
भक्तिसंदेश आहे ! 
कर्मसमुच्चय-प्रथम अध्याय 

भक्तीचे विवेचन स्थगित ठेवून आपण नंतर कर्मसमुच्चय या 
नामाने ओव्ठखता येणाय्या प्रथम ते पंचम या अध्यायात समाविष्ट 
असणाया गीतेच्या कर्मविषयक भागाकडे वल्ललो. प्रथम अध्यायातील 
धृतराष्ट्राच्या “धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे .. (/१+-१॥।” या इलोकापासून आपण 
सुरुवात केली. 

अर्जुनाचे मोह पावणे, त्याला कर्माकर्माचा संभ्रम उत्पन्न होणे, 
त्याचा युद्ध न करण्याचा निश्चय या पार्श्वभूमीवर आपण गीतेच्या दुस॒प्या 
अध्यायाकडे वललो. 
द्वितीय अध्याय:गीलोपदेशाचा प्रारंभ 

हतोत्साह झालेल्दा अर्जुनास श्रीकृष्णांनी कर्तव्यप्राप्त युद्ध का 
केले पाहिजे, याची सामान्यबुद्धीस पटावीत अशी कारणे सांगितली. 
पण तेवद्दाने अर्जुनाचे समाधान झाले नाही. पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म 
यांच्या भ्रांत कल्पना शोक, मोह, इ.अज्ञानवश करत तो युद्धविन्मुख 
होऊन राहिला. 

त्या वेनी श्रीकृष्णांनी त्याच्यावर अनुग्रह करावा म्हणून 
“अशोच्यानन्वशोचस्त्वं ... (/२-११।।” या इलोकाने गीतोपदेश 
सांगण्यास कशी सुरुवात केली, ते आपण पाहिले. साड्डयबुद्धी वा 
ज्ञानमार्ग सांगून ते बुद्धियोगाकडे वठले. येथेच गीतेचा खरा योग म्हणजे 
कर्मयोग, जो योग्यांसाठी सांगितला आहे, तो निरूपिणे सुरू झाले. 
नैष्कर्म्ययोग 

जन्मचक्र उलूंघून जाण्यास वेद उपयुक्त नाहीत. यासाठी श्रीकृष्ण 
अर्जुनास “निस्त्रैगुण्यो भवार्ज़ुन” असा उपदेश करतात. वेदातील 
परमात्मदर्शनास उपयुक्त ठरणारा भाग तेवढा मात्र गीता स्वीकारते. 
कारण स्वर्गोपभोग हे वेदोक्त कर्माचे फछ गीतेस स्वल्प वाटते. 
उलटपक्षी फलेच्छा त्यायून विहित कर्मे करावीत, यावर गीतेचा 
भर आहे. कर्माचे जीवनातील अनन्यसाधारण स्थान आहे. “देखें 
जेतुलालें कर्म निफजें। तेतुलें आदिपुरुखी अर्पिजें।।९-२७१ ।।” 
ही गीतेची कर्मयोगयुक्ती आहे. गीता कर्मनिवृत्ती सांगत नाही, 
तर नैष्कर्म्ययोग सांगते. 

या विवेचनानिमित्त आपण गीतेतील योग आणि पतञ्जलींचा योग 
यांचा पुन: एकदा वेगब्व्या दृष्टिकोनातून कसा मेठ होतो, ते पाहिले. 
तसेच गीतेने स्थितप्रज्ञाची जी लक्षणे सांगितली आहेत, त्यांचा 
ज्ञानेशवाणीतून परिचय करून घेतला. त्याच वेढी सर्वसामान्य जनांची 
मन:स्थिती कशी सैरभैर असते, तीही अर्जुनाच्या निमित्ते अवलोकिली. 

“या निशा सर्वभूतानां ..।/२-६९॥।” या इलोकाचा खरा 
लाक्षणिक अर्थही आपण जाणून घेतला. अशा योगयुक्त पुरुषास 
अंतकाठ कसा सुखद असतो व तो मोक्ष पावतो, ते आपण 
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जैं चिद्ूपी मिलतां। वेहांतीचि व्याकूलता। आड ठाको न शके 
चित्ता।.. ध/२-२६ ९ ।। “या ओवीतून जाणले. 
ज्ञानकर्मसमुच्चय:तृतीय व चतुर्थ अध्याय 

“कर्मण्येवाधिकारस्ते .. ।.. योग: कर्मयु कौशलग्‌।। कर्मज॑ 
बुल्षियुक्ता .. ॥/२-४७ ते ११।॥।” हे चार इलोक कर्मयोगाचा स्पष्ट 
आदेश देतात. पण आतापावेतोचा श्रीकृष्णांचा उपदेश अर्जुनास 
बुचकव्व्यात टाकणारा वाटतो. प्राज्ञ भाष्यकारांप्रमाणेच कर्म व ज्ञान 
यांचा समुच्चय होऊ शकत नाही, असे कथित मत त्याच्या मनात 
भिनल्यासारखे तो श्रीकृष्णांस “ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता 
बुद्विर्जनार्दन। तात्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव।॥३- 
१॥।” हा प्रइन विचारतो. येथेच कर्मसमुच्चयविषयक तिसरा अध्याय 
सुरू होतो. 

ज्ञानवानाचे नैष्कर्म्यच (कर्मनिवृत्ती) कर्म करणायया कर्मयोग्यांच्या 
आणि सामान्यांच्या तुलनेत श्रेष्ठ आहे, असे श्रीकृष्णांच मत असल्याची 
अर्जुनाची झालेली गैरसमजूत ते दूर करतात. ते आपण पाहिले, 
तेव्हा या ज्ञान-कर्मसमुच्चयविषयक वादाचे कथित प्रणेते जे 
श्रीमदाद्यशंकराचार्य आहेत, त्यांचे महणणे काय आहे, ते आपण प्रथम 
जाणून घेतले. 

आपल्या मते, शांकरभाष्य लावून पाहिले असता गीतेने 
प्रवृत्तिकक्षणपर धर्म सांगितला आहे. धर्म-अर्थ-काम या पुरुषार्थाना 
संपादन करत, पाप टाढून व पुण्याची अभिलाषा न धरता, सर्व कर्म 
केवन गोक्ष या चतुर्थ पुरुषार्थप्राप्तीसाठी करणे, असे त्याचे स्वरूप 
आहे. ब्रह्मात लीन होऊन संतुष्ट शांत चित्ताने राहणे, हे फल त्याने 
प्राप्त होते. अशा या धर्माशी चित्तशांतीचा अन्योन्य संबंध आहे. 
यातच योगधारेचा उगम आहे.“अथ योगाचुशासनम्‌।4- 
१।।पा.यो.सू. ।।7व “इमं विवस्वते योग प्रोक्ततानहमव्ययम्‌  ४- 
१।।” ही बचने या योगधारेची गंगोत्री आहेत. 

श्रीमच्छंकराचार्याच्या गीताभाष्यातील काहीसा अभिनिवेशयुक्त 
संन्यासाश्रमाचा आग्रह आपणास पटत नाही. तिसय्या गीताध्यायाच्या 
वत्यावरील ज्ञानदेवांच्या निरूपणाच्या आधारे गोपालकृष्णही मुमुक्षूस 
मोक्षप्राप्तीसाठी कषाय वस्त्रे परिधान करून सरसकट संन्यासाश्रम 
स्वीकारण्यास कधीच सांगत नाहीत, असेच आपणास दिसून आले. 

विहित वर्णाश्रमधर्माचा एक भाग असा संन्यासाश्रम आहे आणि 
गीता त्याविरुद्ध नाही. पण कर्मत्यागरूपी - अकर्मक संन्यस्त वृत्ती 
तिला मान्य नाही. गीतेचे प्रतिपादन नैष्कर्म्यसिद्धीचे आहे; कर्मे सोडून 
देण्याचे नाही. कर्मे करण्याचे टाकणे, हे गीतोपदेशास विसंगत आहे. 
“तहीं उचितें कर्मे आधविं। तुवां आचरौनि मज अर्पाविं। परि 
चित्तवृत्ति न्‍्यसाविं। आत्मरूपीं।।.. तुवां शरीरपरा नोहावें। 
कामनाजात सांडावें। मग अवसरोचित भोगावें। भोग सकल ।॥३- 
१८६ ते १८८ ।।”असा मूलत: ग्रवृत्तिक्षणपर मोक्षमार्ग आचरावा, 
असेच श्रीकृष्णमत असल्बाचे ज्ञानेश सांगतात !| 





























गीता व प्रवृत्ति-निवृत्तिलक्षणपर धर्म 

भगवंतांचे हे मत मान्य न करणारे मूढ होत व ते कल्याणमार्ग 
सोडून दूर भटकत जातात; इंद्रियांना नीट बढुण लावून 
वर्णाश्रमविहित कर्मे करणे याचा स्वधर्मात अंतर्भाव होतो; 
त्याव्यतिरिक्त तो परधर्म/ त्याचे आचरण मोक्षहानिकारक ठरते, 
इ.भाग आपण तृतीय अध्यायाधारे पाहिला. गीता जो योग सांगते, 
तो प्रवृत्तिकक्षणपर आणि निवृत्तिलक्षणपर अशा दोन्ही मोक्षमार्गाचा 
समन्वय साधणारा आहे. 

गीता जो योग सांगते, त्याचा “ग्हणऊनि संगु जंव प्रकृतीचा। 
तंब त्यागु न घडें कर्माचा। आईसियांहीं करूं म्हणति तेयांचां। 
आग्रहोचि उरें।।8-$8 8 ॥/” या ओवीने ज्ञानेश यथोचित आदर 
करतात |! योग व साह्डुय यांचे असे सख्यत्व दाखवून मग आपण 
वव्लो ते पुढील चतुर्थ अध्यायाकडे ! 
भक्ती, योग, ज्ञान व कर्म यांचा समन्वय 

“तैसें यमनियमी कडस़िलें। .. मी तैंचि जाहलें।.. ।॥४- 
६५।।7; “देखें मनुष्यजात सकल। हें स्वभावता भजनशील। 
जाहले असे केवल | माझां ठाईं।॥४-६ ७ ।।” इ.ओव्यांद्वारे भक्तीची 
योगाशी सांगड घालत ज्ञानदेव श्रद्धा, भक्ती व ज्ञान ही त्रयी योगासाठी 
आवश्यक असल्बाचे सुचवितात. त्यात कर्माचा अंतर्भाव केला की हा 
योग पूर्ण होतो. 

कर्म कोणते, अकर्म कोणते याचा शहाण्यासुरत्या मनुष्यासही 
संभ्रम होतो. त्यासाठी आपण शांकरभाष्य वज्ञानेश्वरी यांतील विचार 
पाहिले. ज्ञानेश्वर या विषयावर सैद्धांतिक चर्चा न करता नैष्कर्म्यसिद्धी 
प्राप्त झालेल्या आप्तकाम पुरुषाचे साधनोपयोगी असे वर्णन करणे 
पसंत करतात. 

फलाशाविरहित कर्म करण त्यांस तेथे अभिप्रेत आहे आणि कर्माची 
योगाशी अशी सांगड घालत, ते मूल योगविषयाचे गंतव्य साध्य करू 
पाहतात. त्यातूनच त्यांचे ज्ञानयज्ञ व ब्रह्मायज्ञ हे यज्ञांचे प्रमुख 
प्रकार प्रकटतात. 
“जाणां नेणां सकलां। कर्मयोगु कीर प्रांजला ” 

आतापावेतो ऐकलेले कर्मसमुच्चयाचे वर्णन ऐकून अर्जुनास योग 
व ज्ञान यांतील काय श्रेयस्कर आहे, ते जाणून घ्यावे असे वाटले. 
खरे तरगीतेचा रोख योगाश्रयपूर्वक कर्माचा संन्यास करण्यावर 
आहे. ज्ञानीसुद्धा कर्मानी बद्ध होत नाहीत. ते केवक लोकसंग्रहार्थ 
उचित कर्म करण्याचे टाकत नाहीत. 

ज्ञान्यांना जरी कर्मकर्तव्य उरत नसले, तरी भगवंत जसे कर्म 
करत असतात, तशीच कर्म तेही करत असतात. आणि ज्ञानदेव तर 
सामान्यांसाठी असे म्हणतात की “तच्हैं जाणां नेणां सकलां। हा कर्मयोगु 
कीर प्रांजलां। जैसिं नाव स्त्रियां बालां। तोयतरणीं।॥१-१६ ।।” 
निखक ज्ञानमार्गाचा पाईक विरव्णच - एखादा शुकासारखा ! त्यामुन्ठे 
गीता योगमार्गावरच भर देते. 
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आनंदाचें डोहीं आनंद तरंग ” 

आप्तकाम योगी पुरुषाची अवस्था नंतर आपण पाहिली. 
जीवन्मुक्तांची जी लक्षणे पाचव्या अध्यायी प्रकट केली आहेत, त्यांचा 
आपण ज्ञानेश्वरीतून परिचय करून घेतला. जीवन्मुक्त हा परमात्माच 
असतो. “ब्ह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति ” या श्रुतीचे रहस्य आपण ज्ञानेशमुखे 
जाणून घेतले., 

सर्व प्राणिमात्रांचे कल्याण करण्यात जीवन्मुक्त रत असतो. तो 
शाश्वत शांती पावतो. अशा जीवन्मुक्ताची स्थिती अमृतानुभवाच्या 
ज्ञानखंडन व जीवन्युक्तदशाकथन या प्रकरणांद्वारेही आपण जाणुन 
घेतली. “योगज्ञानावि विश्राम। भूमिका हें।/९-६०।/अगृता, ॥।” 
अशी ही अवस्था असते. “आनंदाचें डोहीं आनंद तरंग। आनंदचि 
अंग आनंदाचें।।” असे त्या अवस्थेस उद्देशून संत म्हणतात. 

एवढे समजावून घेतल्यावर अर्जुनास योग जाणुन घेण्याची इच्छा 
झाली. त्यावर पाचव्या अध्यायीच श्रीकृष्णांनी पंथराज योगरहस्य 
प्रकट सांगण्यास प्रारंभ केला. येथे आपण कर्मसमुच्चयाचा किचकटसा 
विषय संपवून तिकडे वढलो. 
“अर्जुना हा अवधारी। पंथराजु ” 

त्यासाठी आपण सुरुवातीपासून सहावा अध्याय पाहू लागलो. 
“अर्जुना हा अवधारीं। पंथराज़ु //६-१५२॥।” या ओवीपासून 
पंथराजाचा गूढ कुंडलिन्यधिष्ठित मार्ग सांगण्यास सुरुवात होते. 
पातज्जलयोगातील सूत्रांनिमित्त त्याचा काही भाग आपण अगोदरच 
पाहिला होता. 

उर्वरित गूढ भाग पाहतांना आपण पातझलयोगाच्या समाधि, संयम, 
ऋतंभरा प्रज्ञा इ.कल्पना पंथराजाशी ताडून पाहिल्‍्या. योगसिद्धींचा व 
त्या ज्या भूमीवर प्राप्त होतात, तिचा आपण परिचय करून घेतला. 
कुंडलिन्युत्थापनादी क्रियांचा पूर्वपरिचय आपण ज्ञानेशमुखे 
करून घेतला. 
पंथराजातील गूढ क्रियांचे योगविज्ञान 

पंथराजयोगातील गर्भगूढ क्रिया जाणकारांशिवाय कछणे शक्‍्य 
नाही. त्यासाठी अनुभूतिप्राप्त ज्ञाता गुरू मिव्गला पाहिजे किवा ईशकृपा 
झाली पाहिजे. परंतु या क्रियांचे विज्ञान साधकांस जरी अवगत झाले 
नाही, तरीही एकदा कुंडलिन्युत्थापन झाले की त्या होतातच. अनभिज्ञ 
साधक एकदा का या मार्गाला लागला की योग्य मार्गदर्शनाअभावी तो 
त्याक्रियांच्या शरीर-मनावर उमटणाय्या लक्षणांमुठे बावचक्ून जाण्याची 
शक्‍्यता फारच असते. 

गुरूने जरी या योगपथाची दीक्षा दिली असली, तरी त्याचे संपूर्ण 
मार्गदर्शन न मिव्ठल्यास किंवा शिष्याचा योग पूर्णत्वास जाण्याआधीच 
गुरूचे देहावसान होणे इ.अकल्पित गोष्टींमुठे अशा योगसाधकांचे 
फार हाल होऊ शकतात. म्हणुन त्या गूढ क्रियांचे योगविज्ञान सर्वच 
साधकांनी जमेल तसे जाणून घेतलेच पाहिजे. सर्व जिज्ञासू आणि 
साधकांना याविषयी सतर्क करणे आणि आवश्यक तितके 


कुंडलिनीयोगाचे विज्ञान त्यांच्या पदरी घालणे, हाही या प्रस्तुत योगवा 
श्रीज्ञानेश्वरीनामक ग्रंथाचा एक प्रमुख हेतू आहे, हे सांगणे न लगे! 
योगचर्चेची पूर्वप्राथमिक तयारी 

त्यासाठी आपण पातजञ्जलयोगसूत्रे, कुंडलिनी व षद्चक्रे, 
योगतारावली, सौदर्यलहरी इ.प्रमुख योगसंबंधित विषयांची पूर्वप्राथमिक 
माहिती करून घेतली. योगशास्त्रातील गोरक्षमतही आपण पाहिले. 
नंतर पंथराजाचा एक संक्षिप्त चर्चात्मक असा आढावा आपण घेतला. 
“योगासारिखें सोहोपें। आहें काईं” 

एवढे विवेचन आपण या योगक्रियांविषयीच्या जिज्ञासक भूमिकेतून 
पाहिले. परंतु त्यावरून हा योग अवघड आहे, असा गैरसमज मात्र 
कोणी साधकाने करून घेऊ नये. अर्जुनासही तसेच वाटले होते. पण 
“एरविं सोहोपें योगासारिखें। काईं आहें।।६-88 8 ।।” या राब्दांत 
त्याचा संशय श्रीकृष्णांनी फेडला आहे. 

मग कठीण असा योग तो कोणता | त्याबाबत बाराव्या अध्यायाकडे 
आपणास व्वे लागते. अव्यक्तास ध्येय्य विषय वा चित्ताचा आलंबविषय 
म्हणून घेणे, हा योगप्रकार अतिदुर्घट असल्बाचे त्यातून स्पष्ट झाले. 
“ययांत्ग्िं पांगुल्ा हेवा। नोहें वायूसिं पांडवा। तेविं देहवंतां जीवां। 
अव्यक्तीं गति।।9२-७३ ।/” या ओवीतून ज्ञानेश हेच सांगतात. हा 
क्लेशदायक योग भक्तिविना असतो, असेही त्यांच्या “जिही सकल 
भूतांचां हितीं। निरालंबी अव्यक्तीं। पसरालियां आसक्ती। 
भ्क्तीविण।/१२-६०।।”या ओवीतून दिसून येते. 
गूढ योगसंकेत व ज्ञानेशांचे वाइमय 

याच संदर्भात ज्ञानेश पंथराजास भक्तिपंथ असेही नाम प्रदान 
करतात: “हणौनि एर तैं पांडवा। नेणतिबिं हें वेथा। जैं का भक्तिपंथा। 
वोटंगलें।। १२-७१ ।।” एवढा योगविषयक खुलासा केल्यानंतर आपण 
योगविषयक चक्रे आणि कुंडलिनीप्रक्रिया इ.संबंधित उर्वरित 
गोष्टींकडे परत वल्लो. ज्ञानेशांनी ज्ञानेश्वरी व अभंग यातून यांवर 
काय प्रकाश टाकला आहे, तो पाहणे व गूढ योगप्रक्रियांचे समन्‍वयन 
साधणे, असा हेतू त्यामागे होता. 

तसेच योगाचुभूती व तिचे अंतरंग पाहणे व गूढ योगसंकेत 
जाणून घेणे, असेही उद्देश ठेवून आपण ज्ञानेशांचे हे वाइमय आलोेचिले. 
बिंदू ही संकल्पना आपण काहीशा खोलात जाऊन समजावून घेतली. 
पश्चिमपथाचे बृहत दर्शन आपण घेतले. ज्ञानेशांच्या योगपर अभंगांतून 
प्रणवाचेही दर्शन आपण केले. योगवासिष्ठातील सप्तज्ञानभूमिका 
आपण पाहिल्‍्या. 
अद्दैतभक्तिमंदिराची नामदेवांची पायरी 

योगाचे हे असे अपूर्व दर्शन घेऊन आपण वब्ठलो अद्वैतातील 
भक्तीच्या दर्शनाकडे. ज्ञान-कर्म-योग या त्रयीचा भक्तीशी होणारा 
अपूर्व संगम ज्ञानेशांच्या वाणीतून ऐकावा, या मोठ्या उत्सुकतेने आपण 
गीतेच्या गर्भागाराच्या पायग्या उतरून आत प्रवेशावे, म्हणून या 
भक्तिमंदिराच्या नामदेवांच्या पायरीला नमन करून आपले पाऊल 
पुढे ठेवले, 
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अनन्यभक्तीची ही पायरी आहे राजविद्या-राजगुह्मयोग म्हणून 
विख्यात असलेल्या नवम अध्यायाची | या विषयाचा काही भाग आपण 
पूर्वीच ईश्वरप्रणिधानाविषयी चर्चा करतांना पाहिला होता. 

“पत्र॑ पुष्पं फल तोय॑ ” 

पुढील भागात अभक्त व ज्ञानी भक्त यांच्याविषवी आपण माहिती 
करून घेतली. वेदज्ञातेसुद्धा परमात्म्मास न ओठखल्याने कसे 
अज्ञानवश स्वर्गसंसाराच्या भवभ्रमाच्या घोटाव््यात अडकतात, ते 
आपण पाहिले. “... क्षीणे पुण्ये मर्त्यल्ोक विशन्ति।807-२०,२१।।” 
यासारखे दुर्भाग्य ते कोणते ! 

“अर्जुना वेदु जजैं जाहला। तहें मातें नेणतां वांयां गेला। 
कणु सांडौनि उपणला। कोंडा जैसा।॥९-898 ॥” या ओवीत 
वैदिकांच्या आणि अज्ञान्यांच्या भक्तीचे वैगुण्य प्रदर्शित होते. 
“अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते। .. धट/ए-२२।॥।” हा 
इलोक त्यावर उतारा अशी अनन्यभक्ती - ईश्वरप्रणिधानयुक्त 
योग प्रकटवतो. 

भगवंतांव्यतिरिक्त इतर देवदैवतादी उपासनांचे फल नश्वर असते. 
म्हणून खरी भक्ती कशी करावी, हे श्रीकृष्ण या अध्यायी प्रकट करतात. 
“पत्र पुष्प॑ फल तोयं .. । ..।।” व“यत्करोषि ..। ..।।९- 
२६, २७ ।॥।”इ.इलोक या भक्तीचे मूलस्रोत होत. ईश्वरप्रणिधान हा 
कर्मयोगप्रणालीचा आधारस्तंभ आहे. अनन्यभक्तीचे यांच्याशी 
अन्योन्यसंबंध आहेत. 

भक्ताचा भक्तियोग हा कर्मयोग्याच्या कर्मयोगाहुन आणि 
योग्याच्या योगयुक्तीपेक्षा बेगव्ग नाही, याची साक्ष आपल्याला हा 
नवम अध्याय देतो. ईश्वर्नणिधानयुक्त योग हा या तिन्‍ही भक्ति- 
कर्म-योगयुक्तीचा गाभा आहे आणि ज्ञान त्यातील अवश्यंभावी भाग आहे. 
मन्मना भव मद्भक्तो” 

अशायोगयुक्तीने अनन्य होऊन परमात्म्यात रत होणाय्यांची स्थिती 
वगती आणि स्त्रीशूद्रांसही या योगाचे सुलभत्व “पैं पापयोनिही होतु 
कां। तैं श्रुताधीतही न होतु कां। परि मजसिं तुकतां तुकां। तुटी 
नाही।।॥९-४४९ ।/” या ओवीत ज्ञानेश प्रकट करतात. चोखामेव्ठा, 
त्यांची पत्नी, बंका, कर्ममेव्ण, शेख महंमद इ.संतांची उदाहरणे हे 
भगवदूचन प्रत्यक्षात स्पष्ट करतात. 

योगाचे आणि भक्तीचे अनन्यत्व स्पष्ट करत करत सरतेशेवटी 
ज्ञानदेवांच कठकक्ीचे बोल उमटतात, ते असे: “तजैं झडझडौनि 
वहिल्ा नीग। इयें भक्तीचिएं वार्टे लाग। जियां पावसिं अव्यंग। 
निजधाम माझें। /?-११६ ।।” आणि पाठोपाठ निनादते ती परवलीची 
अशी गोपालकृष्णांची वाणी: “मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां 
नमस्कुरु। मामेवैष्यसि उुत्तवैवमात्मानं मत्परायण: ।/0-32[।” 

थोड्याफार शाब्दिक फरकाने पण याच अर्थी गीतासमारोपाच्या 
प्रसंगीही भगवंत म्हणतात: “मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि सत्य॑ ते प्रतिजाने प्रियोडसि मे। / १८-६१ ।।” या इलोकांचे 
भक्तिरहस्य आपण समजावून घेतले. या इलोकांवर सोपानदेव म्हणतात: 














एणेंकरूनि मज पावसि। मी आत्मा आईसें जाणसिं। 
योगयुक्त होसि। मजपरायण ।॥४४ ।।सोपानदेवी।। 

ज्ञानदेवही यावर म्हणतात: “तूं मन हें मीचि करीं। माझां भजनीं 
प्रेम धरीं। सर्वत्र नमस्कारी। मज एकांतैं।। माझेनि अनुसंधानें देख। 
संकल्प जालणें नि:शेख। मद्याजी चोख। याचि नांव।/९-११७, ११८ ।।” 
भक्तीच्या अंतरंगदीपाच्या प्रकाशात विश्वरूपदर्शन 

भक्तीचा अंतरंगदीप असा कर्माच्या तेलवातीने, योगाच्या शलाकेने 
आणिज्ञानाच्या ज्योतीने प्रज्वलित होते. त्याची प्रकाशकिरणे अनंताच्या 
प्रवासाला निघतात. त्या भक्तिदीपाच्या उज्ज्वल प्रकाशात आपण नंतर 
भक्तीच्याही अंतरंगात उतरण्यास सिद्ध झालो. दहाव्या अध्यायातील 
काही भाग आपण त्यासाठी निरूपिला. 

एणें महायोगें। मज मीनल्गां मनाचेनि आंगें। .. म्हणऊनि 
अभेदें जो भक्तियोगु। .. तैं सांघितलें प्रष्ठी।/१०-१०८ ते ११० ।॥ 
तेयां चेईरें जाहलें ज्ञानाचें।. . (।६-१०६ ।॥ ययां ज्ञानभक्ती 
साहज। भक्तु एकवटला मज।.. ॥/१८-११३०॥।” इ.ओव्यांतून 
आपण भक्तीचा आस्वाद घेतला. 

भक्तीने येणाय्या “वाझ्ुदेव: सर्वमिति।॥७-१९ ॥।” या अनुभूतीचे 
प्रत्यक्ष दर्शन घ्यावे म्हणून मण आपण वल्लो विश्वरूपदर्शन या गीतेच्या 
अकराव्या अध्यायाकडे. “द्रष्ट्रमिच्छामि ते रूपमैश्वर॑ पुरुषोत्तम । /११- 
3॥/” या राब्दांत परमात्म्याचे हे विश्वात्मैक्यरूप पाहण्याची इच्छा 
अर्जुन प्रकट करतो. 

त्याला प्रतिसाद असे विश्वरूप मग भगवंत प्रकट करतात. ते 
पाहून अर्जुन ब्रह्मानंदाने विभोर झाला. “तेथ ब्रह्मानंदाची जीवां। 
राणिव फांवली।।99-२५१ ।। ” असे ज्ञानेश त्याचे वर्णन करतात. 
विश्वरूपाची संकल्पना 

विश्वरूपदर्शनयोगे श्रीकृष्णांनी अर्जुनास अद्दैत तत्त्वज्ञानाची 
प्रत्यक्ष योगज अनुभूती दिली. साक्षात्काराचे - आत्पम्याच्या 
स्वसंवेद्यतेचे हे दर्शन होते. विश्वरूपाची संकल्पना कशी ठिकठिकाणी 
प्रकटली आहे, ते गीतेद्वारे, तसेच पुरुषयूक्त, मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद- 
यजुर्वेदाच्या ऋचा, अथर्ववेद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरियोपनिषद, 
बृहवारण्यकोपनिषव, श्वेताश्वतरोपनिषद, उच्छिष्टयूक्त इ.वैदिक 
वाड्मयातून आपण नंतर ज्ञात करून घेतले. 

तसेच गीतेत अर्जुनास झालेले विश्वरूपदर्शन केवक ईश्वराच्या 
संहारभावाचे आहे, आंशिक आहे, असे पं.सातवलेकरांचे मतही आपण 
जाणून घेतले. “कालो5स्मि लोकक्षयकृत्मवृद्वो /१-82।/” या 
गीतावचनातूनही हेच श्रीकृष्णमुखे स्पष्ट होते. 
विश्वरूपाचे योगमाहात्म्य 

अर्जुन मात्र जसजसा भानावर येऊ लागला, तसतशञी त्याला 
या संहारभावी विश्वरूपाची धास्ती वाटू लागली व ते रूप आवरावे 
असे श्रीकृष्णास त्याने विनवले. विश्वरूपाच्या भयानकतेचे प्रयोजन 
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सांगून श्रीकृष्णांनी ते आवरले. पण अर्जुनाला विश्वरूपच कसे श्रेष्ठ 
आहे, त्याचाही त्यांनी उपदेश केला. 

अर्जुनासही हे रूप अवलोकिल्बाने श्रीकृष्णांची महत्ता कढ्ून 
आली व त्याला केवछ एक मनुष्यमात्र समजून आपण त्याच्याशी तसे 
वागण्यात मोठी चूक केली असा पश्चात्तापही झाला. त्याने त्या 
कृतापराधांची श्रीकृष्णांकडे क्षमा प्रार्थिकी, इ.आनुषंगिक भाग आपण 
पाहिलाच आहे. योगशास्त्रदृष्ट्या विश्वरूपाची अनुभूती योग्यास 
महाविदेहाजत्ती प्राप्त झाल्यावर येते, असे विर्लेषणही आपण केले. 
सगुणास अर्पिलेली पुष्पांजली 

अर्जुन विश्वरूप पाहून भयभीत झाला आणि त्याने श्रीकृष्णांनी 
परत आपले सावने, सुकुमार, हाती गदा व चक्र घेतलेले चतुर्भुज 
रूपच प्रकट करावे, असा हट्ट धरला. शेवटी भगवंतांना त्याचे ते 
आवडते रूप घ्यावेच लागले. याच रूपाची भक्तांना अवीट गोडी 
असते. ते रूप ज्ञानदेवांच्या काही अभंगांतून आपण अवलोकिले, 

सगुण ते निर्गुण असे साक्षात्कार आज्ञाचक्रावरील बिंदू ते 
महाझून्य या प्रांतात होतात, असा योगशास्त्रपर भाग आपण तन्निमित्त 
पाहिला. हा साक्षात्कार व्हावा अशी इच्छा असणाय्या साधकांस 
“मत्कर्मकन्मत्परमो मद्भक्त: सज़जवर्जित: । निर्वेर: सर्वभूतेए यः स॒ मामेति 
पाण्डब।/११-११।।” हा परमात्म्याचा संदेश गीता पोहोचवते 
आणि विश्वरूपदर्शनाचा हा अकरावा अध्याय समाप्तीस जातो. 

ज्ञानदेव म्हणतात: “भरौनि सद्भावाचि अच्चुली। मियां वोवियां 
फुलें मोकलीं। अर्पिली आंध्रियुगुलीं। विश्वरूपाचां। / ११- ७०८ ।।” 
सताच्या ओंजब्ठीत सुंदर ओव्यांची फुले घेऊन ज्ञानेश ती विश्वरूपाच्या 
पदकमलांवर वाहतात, ती अशी | 
“श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌ : ज्ञानेशोक्त साधनाक्रमसमन्वय 

ईश्वरप्रणिधानाचे अवशिष्ट स्वरूप निरखावे म्हणून आपण 
पातझ्लयोगसूत्रांचा आधार घेऊन बाराव्या अध्यायातील 
व्यक्तोपासनेकडे वठलो. शांकरभाष्यातूनही व्यक्तोपासनेवरील विचार 
आपण पाहिले. “म्हणौनि गां पांडवा। मूर्त्तिचां मेव्गवा। करुनि 
त्यांचियां गांवां। धांवतु आलों।। नामाचियां सहस्रावेरीं। नावा 
इयां अवधारीं।.. ॥।१२-८ ९, ९० ।।” या ओव्यांतून ईश्वरप्रणिधानाचे 
रूप स्पष्ट होते. 

“मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्बिं निवेशय।॥॥१२-८ ।।” या 
इलोकापासून ईश्वरप्रणिधान करण्याचे उपाय भगवंत सांगतात. 
“अथवा हें चित्त । मनबुद्विसहित। माझां हातिं अचुंबित। न शकसिं 
देवों। तहं गां आईसें करीं। ययां आठां पाहारांमाझारीं। मोटकें 
निमिखभरी। देतु जाएं।।१२-१०४, १०५ ।।” अशी युक्ती त्यासाठी 
ज्ञानेश सांगतात. 

१२-८ ते ११ या सर्व इलोकांचा परिपाक १२-१२ हा गीताइलोक 
संपुटित करतो, तो असा: “श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानछ्गबानं 
विशिष्यते। ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ।।” 


या इलोकाचा गीतेच्या साधनामार्गात मोठा सहभाग आहे. “अभ्यास 
->ज्ञान-» ध्यान-» कर्मफलत्याग-> शांती” असा उपासनेचा 
प्रवास होतो, हे आपण या इलोकाच्या विस्तृत चर्चेअंती पाहिले. 

त्या वेढी आपण श्रीमच्छंकराचार्यभगवान, श्री.लो.टिव्ठक, 
पं.सातवढेकर आदी आदरणीय महाभागांच्या या गीताइलोकाच्या 
अर्थावरील विवरणांस विचारात घेतले. परंतु अंती ज्ञानेशांच्या ओब् ांद्वारे 
स्पष्ट होणारा वरील अर्थच आपण ग्रहण केला. श्री.बाबाजीमहाराज 
पंडितांनी त्यांच्या ज्ञानेश्वरी गूढार्थदीपिका या ग्रंथात, तसेच 
श्री.बाबामहाराज आर्वीकरांनी त्यांच्या विव्यामृतधारा या ग्रंथराजात 
हाच अर्थ ध्वनित केला आहे. प्रभुपादस्वामी, श्री.देसाई, शंकरमहाराज 
खंदारकर इ.मान्यवरांची मतेही त्या वेढी आपण पाहिली. 
“ध्यानासिं खेंब। वेति आघरवेचि भाव ” 

गीता (१२-१२) या इलोकावरील ओव्या“ पैं अभ्यासाचियां 
पाऊटी। गकिजैं ज्ञान किरीटी। ... श्रांतीचा माजिवठा। ठाकिला 
तेणें(।72-१३७ ते १४३ ।।” या ओव्यांचा अर्थ पाहतपाहत आपण 
ही वाटचाल केली. त्या वेठी या ओव्यांचा भावानुभव घेण्यासाठी आपण 
“सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्व॑ सर्वज्ञातृत्वं 
च।।३-2९ ।।पा.यो. सू. ।/ ” या पातझ्जलयोगसूत्राकडे वढलो. 

सर्वभावाधिष्ठातृत्व व सर्वज्ञातृत्व या भूमिकांचा तेव्हा 
आपण साकल्बाने विचार केला. “ध्यानासिं खेंब। वेति आघवेंचि 
भाव।” या ज्ञानेशांच्या ओवीचा अर्थ आकढून यावा व त्यामागील 
शास्त्रशुद्ध भूमिका कावी, असा त्यामागे उद्देश होता. आत्मस्फुरण 
(आत्मभावभावनम्‌ - ४-२५, पा. यो. स्‌. ) म्हणजे काय ते तेव्हा आपण 
अवलोकिले. हाच भाव ज्ञानेशांची ही ओवी प्रस्फुटित करते. 
जीवन्युक्तीची निरदर्शक अशी ही ओवी आहे. 
ईश्वर, ईश्वरप्रणिधान व गीता 

गीतेच्या १२-१२ या इलोकी उपासनाकांड संपते. त्याप्रीत्यर्थ 
ज्या ईश्वप्रणिधान या संकल्पनेवर हे कांड उभारले आहे, तिचा 
आपण साक्षेपाने विचार केला. गीतेतून ईश्वरविषयक कल्पनेचा विस्तार 
कसा केला आहे, पातञझलयोगसूत्रे याविषयी कोणते विचार मांडतात, 
त्याचा आपण परामर्ष घेतला. 

त्यानिमित्ताने गीता ही ईश्वर व ईश्वरप्रणिधान यांसच वाहून 
टाकली असल्याचे आपणा जिज्ञासूंच्या सहजच लक्षात आले. त्यासाठी 
लो.टिन्कांनी निर्देशिलेल्या मीमांसकांच्या ग्रंथाचे सत्त्व काठण्याच्या 
शास्त्रीय युत्तया व ज्ञानेश्वरी यांचा फारच उपयोग झाला. 
भक्तांची अंतकाछची स्थिती 

नंतर आपण ईश्वरप्रणिधान या विषयाचा शेष भाग म्हणजे भक्तांची 
अंतकालची स्थिती पाहण्यासाठी आठव्या अध्यायाकडे वन्ललो. त्या 
वेछी पंथराजयोगसाधनेचा अंतकाकी योग्यांस कसा उपयोग होतो, 
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ते दिसून आले. शुकू व कृष्णगरतींचे गीतोक्त विधानही आपण तेव्हा 
जाणून घेतले. 

तत्संबंधित इतर वैदिक वाडमयाचा परिचय आपण करून घेतला 
आणि ब्राबाजीमहाराज या पुरातन योगसिद्धांच्या लाहिडीमहाशयपरंपरेने 
प्राप्त असा जो गीताविचार केला आहे, त्याचा पण आपण परिचय 
करून घेतला. त्यांचा योगविचार ज्ञानेशोक्तीशी किती समानधर्मा आहे, 
तेही आपण पाहिले. 
संजीवन समाधी 

योग्यांची निर्वाणस्थिती पाहून मग आपण संत्त 
श्रीज्ञानेश्वरमाऊलीच्या संजीवनसमाधीचे एकवार दर्शन घेण्यासाठी 
तिकडे वब्वलो. श्रीनामदेवांच्या अभंगांद्वारे ते दर्शन आपण घेतले. 
श्रीसमर्थ रामदासस्वामींचे संतांच्या - पुण्यपुरुषांच्या - समाधीमागचे 
रहस्य उद्घोषित करणारे विचार आपण श्रीमत्‌ दासबोधादूारे पाहिले. 

कुंडलिनीविशिष्ट योगाची काही चर्चाही तेव्हा आपण संदर्भानुसार 
विषयजिज्ञासा म्हणून केली. एकनाथांनी ज्ञानेशांच्या संजीवनसमाधीवर 
जी भावपुष्पांची अंजुली अर्पिली, तिचा आसमंतात दरवणारा सुगंध 
- तो परिमठ्ठ - आपणही पावून तृप्त झालो | | ज्ञानेशांचा समाधिसोहोव्ठा 
अनुभवून आपण धन्य झालो ! | | 
भक्त-भगवंत संबंध 

योग-कर्म-भक्ति व ज्ञान यांचे परस्पर ऋणानुबंध एथपावेतो 
केलेल्या विवेचनाद्वारे आपण नीट जाणून घेतले. कर्मयोग, योग, 
भक्तियोग व ज्ञानयोग हे परस्परसापेक्ष भिन्न नसून एकाच 
योगमार्गावरील वेगवेगछे टप्पे कसे आहेत, हे अंती गीता इलोक 
क्र.१२-१२ याद्वारे शिक्‍्कामोर्तव करून आपण सविस्तर जाणून घेतले. 

याच योगास ज्ञानेश सहाव्या अध्यायी पंथराज या नावाने व 
अठराव्या अध्यायी क्रमयोग या नावाने गौरवतांना आपणास दिसतात. 
या योगासंबंधीचा उर्वरित एक भाग म्हणजे योगाची महती आणि 
भक्त-भगवंतर्संबंध हा होय. तो आपण सहाव्या व बाराव्या 
अध्यायावरील ज्ञानेशांच्या निरूपणातून अवलोकिला. 

तसेच त्या वेकी योगश्रष्टास प्राप्त होणारी गती व स्थिती यांचीही 
माहिती करून घेतली. योगप्राप्ती कधीही नष्ट होत नाही. पुढील 
जन्मी मागील जन्मी केलेल्या अभ्यासापुढील अभ्यास करण्यासारखी 
अनुकूल परिस्थिती योगगश्रष्टास प्राप्त होते आणि मग योगाभ्यास पूर्णतेस 
जातो, असे गीता सांगते. 

पूर्णकाम पुरुषाची अवस्था आपण सहाव्या अध्यायाद्वारे पाहिली. 
त्याच्यावर भगवंताची फार प्रीती असते. त्या भक्तवर्याची आणखी काही 
लक्षणे नंतर आपण बाराव्या अध्यायाद्वारे पाहिली. “यो मद्भक्त: स॒ में 
प्रिय: ।।” असे भगवंत वारंवार तेथे निक्षून सांगतात. 

भक्तीची ही अमृतमय धर्म्यधारा आपण आकंठ पान केली. 
धर्ममेघ समाधी उपभोगली. श्रीकृष्णांचे “ये तु धम्यमरतमिदं यथोक्तं 


पर्युपासते। श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्ते$तीव में प्रिया: ।॥१२- 
२०॥।” हे वचन ऐकून आपण हर्षलो. 
“भक्ति अमोलिक। दी मोरे सतगुरु” 

अशा या परमप्रेमरूपा - अमृतस्वरूपा भक्तीच्या गंगौघात आपण 
मनसोक्त डुंबत भक्तीवरील नारव व शांडिल्यांची भक्तिसूत्रे 
अवलोकिली. गीतेची भक्ती व या भक्तयाचार्याची भक्ती यांचे 
एकरुपत्व तेव्हा आपणास दिसून आले. भक्तीने जे अमोलिक रत्न 
प्राप्त होते, त्या रामरतनधनाचे - कृष्णकृपेचे - दर्शन घेण्यासाठी मग 
आपण वल्ले ते श्रीज्ञानदेवांच्या हरिपाठाच्या अभंगांकडे. त्यांतूनही 
आपण योग व भक्तीचे एकरूपत्वच अनुभवले, 

संत श्रीनिवृत्तिनाथ, श्रीतुकाराममहाराज, श्रीनामवेव आणि 
श्रीएकनाथ यांच्याही हरिपाठांचा संक्षिप्त परामर्ष आपण घेतला. त्याद्वारे 
या संतांनी सांगितलेले ईश्वरप्रणिधानाचे वर्म आपणास अवगत झाले. 
ते मनावर नीट ठसावे व आपली साधनापथावर सुखेनैव वाटचाल 
व्हावी, म्हणून आपण नंतर ज्ञानदेवांच्या भक्तिपर अभंगांची शिदोरी 
बांधून सोबत घेतली. “परि तूझा मुद्रांकित” असे होऊन, 
बापरखुमादेविवरास आपणास सांभानून घेण्याच्या त्याच्या ब्रीदासाठी 
लोटांगण घालत आपण या भक्तिपथावर वोलंगलो | | 
महाशून्याचा डोह 

नंतर आपण महाझून्याच्या डोहात पुन: एकवार खोल बुडी द्यावी 
म्हणुन ज्ञानेश्वरीच्या अठराव्या अध्यायातील क्रमयोगरहस्याकडे वकलो. 
त्याचे साद्यंत विवेचन आपण पाहिले. पंथराज व क्रमयोग हे एकच 
कसे, तेही आपण पाहिले. 

त्यावेकी यौगिकज्ञानाच्या परिपूर्णतेच्या दृष्टीने उर्वरित राहिलेला 
काही विचार आपण पाहिला. श्रीमच्छंकराचार्याच्या सौंदर्यलहरी व 
योगतारावलि या अनुपम योगप्रकरणग्रंथांचा रसास्वाद घेतला, तसेच 
त्यांद्वारे पंथराजप्रक्रियांवर काही प्रकाशही टाकला., एकनाथी 
भागवताचाही काही आधार आपण त्यासाठी घेतला. 

श्रीमच्छंकराचार्यभगवानांची योगपूर्तीची अतीव उत्कंठा त्यांच्या 
योगतारावलि या उत्कृष्ट रत्नस्वरूप ग्रंथांतून आपण पाहिली. 
“विचरतु गतिरेषा निर्वेकल्पे समाधाँ। कुचकलशयुगे वा 
कृष्णसारेक्षणानाम्‌। ... ॥2 ९ ।।यो. ता. ॥।” या त्यांच्या रब्दांतून 
प्रकट होणारे भाव पाहून आणि ज्ञानदेवांची तशीच हुर्येचे तारुण्य, 
उन्मनियेचें छावण्य अशी अवस्था आपणासही उपभोगण्यास मिक्ावी 
ही जीवींची आस धरणारे आपण हे सर्व जाणून घेतल्यावर क्षणैक 
मौनावलो! स्तब्ध झालो ! त्या अलौकिक समध्यवस्थेचा आपणही 
अनुभव घेत धन्य झालो ! | | 
पंथराज व क्रमयोग 

ओवी क्र.१८-१२४५ ते १२७३ यांतून ज्ञानेश जिज्ञासूंच्या 
समाधानासाठी संक्षेपाने पुन: एकवार क्रमयोग सांगतात. गीतेचे सार 
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म्हणून हे साधन या समाप्तीच्या अध्यायप्रसंगी ते सांगत आहेत. हा 
जो सारांशरूपाने क्रमयोग सांगितला आहे, तो कर्मयोग, ज्ञानयोग, 
भक्तियोग व (पातञ्ञल+ हठ + ध्यान) या सर्व योगविशोषांचा 
समन्वय करून साकारतो. पंथराज म्हणून सहाव्या अध्यायी जो 
कुंडलिनीसंबंधित योगमार्ग दंशात्मक रूपाने ज्ञानेशांनी सांगितला 
आहे, तो हाच योग होय 

मूल्ठात हे सर्व योगप्रकार - कर्म-ज्ञानादी भिन्नभिन्न व स्वयंपूर्ण 
योग नसून ते केवक योगाचे टप्पे आहेत; त्या प्रत्येकाचे विशिष्ट स्थान 
योगात आहे. साधकास मोक्षप्राप्तीसाठी हे सर्व टप्पे अवलंबावे लागतात, 
असे ज्ञानेशमते दिसून येते.गीताइलोक क्र.१२-१२ - “श्रेयो हि 
ज्ञान... ।/” यावरील ज्ञानेश्वरांचे निरूपण आणि इतर विवेचन पाहून 
आपण हे नीट जाणून घेतलेच आहे. 
कर्मयोग व क्रमयोग यांचे एकत्व 

आता अटठााव्या अध्यायी ज्ञानेश“अभ्यास -> ज्ञान -> 
ध्यान -> कर्मफलत्याग -» शांती” हेच टप्पे थोडे विस्तारून 
जरा वेगव्ब्या प्रकारे सांगतात, ते असे: “कर्म -> स्वकर्म -> 
ज्ञान -> कर्मसंन्यास -> अनन्यबुद्दी -> ध्यान -» भक्ती 
->समोक्ष. ” 

<« (कर्म -» स्वकर्म) - हाच अभ्यास होय. 

<« (ज्ञान ->कर्मसंन्यास) > हे ज्ञान होय. 

<* (अनन्यबुद्दी -> ध्यान -> भक्ती) हा (पातञ्जल + 

हठ + ध्यान) योग+भक्ती असा टप्पा होय. 
याप्रमाणे असे हे सर्व योगविशेष क्रमयोगात समाविष्ट होतात. 

हाच गीतेतील “ल्ोेकेडस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा ... (/8-34।” 
या गीताइलोकात सांगितलेला सर्वसामान्य साधकांचा आणि योग्यांचा 
कर्मयोग होय. त्याचा अंतिम विचार या क्रमयोगदर्शनप्रसंगी आपण 
केला. १८-८८५ ते १२४४ या विस्तृत ओवीसंभारातून ज्ञानेश क्रमयोग 
सांगोपांग वर्णितात. 
क्रमयोगरहस्य 

“.. तो क्रमयोगी ययां निष्ठां। मी होऊनि होएं पैठां। माझां 
रूपी।। स्वकर्माचां चाखौलीं। मज पूजा करूनि भर्लीं। तेणें प्रसादें 
आकली । ज्ञाननिष्ठेतैं। तैं ज्ञाननिष्ठा जेथ हातवसें। तेथ भक्ति 
माझीं उल्हसें। तियां मजसिं समरसें। सुखियां होएं।/१८-१२४६ 
ते १२४८ ॥।” या ओव्यांतील कर्मयोग, ज्ञानयोग व भक्तियोग हे 
सर्व योगप्रभाग ज्ञानेशांनी सहाव्या अध्यायी आसनालागाौनि जो 
कुंडलिनीप्रक्रियासमावेशक पंथराजयोग सांगितला आहे, त्याच्यावर 
उभे आहेत, हे या क्रमयोगरहस्याद्वारे आपणास नक्कीच समजून येते. 
“द्वैत न मोडितां केले। आपणांआईसें ” 

श्रीकृष्ण या योगाचा अर्जुनास मोठद्या कब्ठवव्व्याने उपदेश करतात 
आणि “इमं विवस्वते योगं.. ।//४-१॥/” असा हा पुरातन योग 
जनकल्बाणार्थ पुनश्च प्रकटवतात. हेच त्यांचे एक अत्यंत महत्त्वाचे 














अवतारकार्य होते. “तैंमहासिद्वांताचा आंवाका। दाऊनि सिद्वांतकक्षा 
अनेका। मिडवूनि आरंभु देखा। संपविद्गतु असें।।” असे ज्ञानदेव 
त्याबाबत म्हणतात. 

“मग सांवला सकंकणु। बाहू पसरौनि दक्षिणु। ... द्वैत न 
मोडितां केलें। आपणांआईसें अर्जुना।। ... किंबहुना नारायणें 
विश्व कॉंदलें।।१८-१४१७ ते १४२५ ।।” अशी त्या महासिद्धांताची 
साक्षात्काररूपी अनुभूती अर्जुनास देऊन भगवंतांनी तत्त्वज्ञान व 
योगशास्त्र यांचेच जणू दृढ़ आलिंगन घडवून आणले | तो प्रसंगच 
मोठा अदृष्टपूर्व | 
गीतेची फलश्रुती 

नंतर आपण गीतेची फलश्रुती कोणती, ते पाहिले. “मी सर्वद्रष्टाही 
दिसें। पाहला जयें।।” - सर्वद्रष्ट्या भगवंताचेही दर्शन जी करवून 
देते, ती ही गीता असल्बाचे ज्ञानेश म्हणतात.अशा या गीताशास्त्राचे 
अनुष्ठान, त्याचा संप्रदाय, ते कोणास सांगावे, इ.भाग आपण पाहिला. 

गीतामाहात्म्य आपण अवलोकिले, भगवद्भुक्तांपर्यत गीता 
पोहोचवणाय्याइतका भगवंतांस कोणीच प्रिय नाही, इतकी गीतेची थोरवी 
आहे. गीतेचे अध्ययन करणारा त्यांचे ज्ञानयज्ञाने पूजन करतो, असे 
भगवंत मानतात. 

हे गुह्मयात गुह्य शास्त्र ऐकून अर्जुनाचा मोह नष्ट पावला व तो 
भगवंतांच्या उपदेशास अनुसरून युद्धास सज्ज झाला, असा 
कथाभागही नंतर आपण गीता-ज्ञानेश्वरीद्वारे पाहिला. अर्जुनासाठी 
योग आणि ज्ञान यांच्या उपलब्धीप्रमाणेच ही पण गीतेची 
फलबश्रुतीच होय |! याप्रमाणे हे गत विषयांचे समालोचनात्मक 
सिंहावलोकन करून झाले. 
गीतेतील महासिद्वांताचे ज्ञानेशकृत दर्शन 

यानंतर आपण मागे सोडलेल्या एका महत्त्वाच्या विषयाकडे वब्हू 
या. तो म्हणजे गीतेतील महासिद्धांत / गीताभाष्याच्या उपसंहारप्रकरणी 
आचार्यानी एक प्रश्न उपस्थित केला आहे. तो असा: “गीताशास्त्राने 
नि:श्रेयसप्राप्तीचे साधन निश्चित केले आहे, ते कोणते - ज्ञान, 
कर्म किंवा ही दोन्ही !” बन्याच युक्तिवादानंतर त्यांनी ज्ञान हेच ते 
साधन असल्वाचे सिद्ध केले आहे. 

ज्ञनेश्वरांनी असला युक्तिवाद करण्याच्या भरीस न पडता सरल 
म्हटले आहे की “अविशद्येचा नियास करणे व त्यापायून मोक्ष हे 
फल प्राप्त करन वेण्याचे ज्ञान हेच एक साधन आहे. ” हाच त्यांचा 
गीतेवरील महासिद्धांत आणि तो आचार्याच्या वरील निष्कर्षाशी अंती 
मिव्ठताजुलता आहे. 

असे साधन म्हणून जे ज्ञान आहे, तेपरोक्षज्ञान नव्हे, तर 
अपरोक्षज्ञान होय. भगवत्साक्षात्कार, परमात्मदर्शन हेच ते ज्ञान 
होय. त्याने अविद्येचा निरास होऊन मोक्ष प्राप्त होतो (१८- 
१२४२, १२४३). हे सर्व घड़ून येण्यासाठी साधकास निश्चितच त्यांनी 
दाखवून दिलेल्या कर्मयोगमार्गने वा क्रमयोगाने अथवा आपण ज्यास 
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पंथराज म्हणतो, त्या मार्गाने जावे लागते, हा भागही आपण या सर्व 
विवेचनातून पाहिलाच आहे. 

अर्थातच आचार्यमताशी जरी त्यांचा हा ज्ञान हेच साधन हा 
अंतिम निष्कर्ष ज़ुछत असला, तरी त्या ज्ञानप्राप्तीसाठी जो मार्ग 
आहे, तो योगाचाच ! आणि गीता ज्यास “कर्मयोगेन योगिनाम्‌।॥3- 
३॥।” असे म्हणते त्याच योगाचा, हेही आता तरी जिज्ञासूंनी 
नीट लक्षात ठेवलेच पाहिजे. असो. 

जो मोक्ष अशा प्रकारे प्राप्त करावयाचा, त्या मोक्षाचे - परमपदाचे 
स्वरुप आपण पाहिलेच आहे. जीवन्मुक्ताची दशाही आपण ज्ञात करून 
घेतली आहेच. परमात्मसाक्षात्काराचे “वासुदेव: सर्वम्‌ इति” हे 
सगुणापासून निर्गुणापर्यतचे दर्शनही आपण घेऊन चुकलो आहोत. 
अविद्येचे वा अज्ञानाचे तम कसे असते, त्याचाही आपण परिचय करून 
घेतलाच होता. 

अशा प्रकारे ज्ञानदेवांनी विवेचिलेल्या गीतेतील महासिद्धांताच्या 
सर्व कक्षा आपण पाहिल्‍्या आहेत. त्यासाठी अनुभूती घेण्याच्या 
मार्गवरचे सर्व टपे आपण चालून आलो. ईश्वरप्रणिधानाचीच ही फलश्रुती 
आहे, हे आपणास निर्विवाद कछले आहे. 
समारोप 

गीताशास्त्र आणि त्यावरील ज्ञानदेवांचे निरूपण अनेकानेक 
मितींतून आतापर्यत पाहून पूर्ण झालेच आहे। त्यापुढे आता या सविस्तर 
चर्चेस येथेच पूर्णविराम देऊ आणि गीतेच्या उपसंहारात्मक अशा 
संजयोद्वारांकडे वन्ू या. त्यासाठी आपण नियोजला आहे तो या बृहत 
ग्रंथराज योगवा श्रीज्ञानेश्वरी च्या स्कंध क्र. १४:उत्तररंग यामधील 
अंतिम उन्मेष क्र. १८-गीतेचा उपसंहार ! तर वन्हू या त्याकडे ! 
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मागील उन्मेषात सूचित केल्दाप्रमाणे आतापावेतो आपण 
ज्ञानेश्वरीचे व तिच्याद्वारे गीतेतील योगाचे आणि तत्त्वज्ञानाचे आपले 
आलोचन पूर्ण केले आहे आणि आता आपण वरढणार आहोत 
गीतेअंतीच्या संजयाच्या प्रतिक्रियात्मक उद्दारांकडे. 
अर्जुन म्हणतो की “जैं मजतुम्हां आड। होतें भेवाचें कवाड। 
तैंफेडनि केलें गोड। सेवासुख।। .. ।।” या अर्जुनाच्या उद्भारांवर 
हर्षलेल्या देवाची अवस्था सांगतांना “ययां अर्जुनाचियां बोलां। 
देवो नाचें सु्खें भुलला। ..।।१८-१५७४ ते११५७६।।” अशी 
ज्ञानदेवांची टिप्पणी आहे. 
हे हृदयंगम दृश्य पाहणाय्या संजयाच्या नेत्रांचे पारणे फिटले., 
श्रीकृष्णार्जुनांचे असे ऐक्य झालेले पाहून तोही हर्षनिर्भर झाला. 
ज्ञानदेव त्या प्रसंगाचे वर्णन करतात, ते असे: 
तेणें उचंबललेंपणें। संजय धृतराष्ट्रांतैं म्हणें। 
जी कैसें बादरायणें। रक्षिलों दोघें।।१८-१५७९ || 
आजि तुमतें अवधारा। नाहीं चर्मचक्षूही संसारां। 
की ज्ञानदृष्टि वेवहारां। आणिलेति |।१५८० | | 
आणि रथिंचिएं राहाटीं। घेईजो घोडेयांसाठी | 
तेयां आम्हां ययां गोठी। गोचरां होतीं।।१५८१॥। 
उचंबल्ूून आलेल्या अंतःकरणाने संजय धृतराष्ट्रास सांगू 
लागला की “अहो कुरुराज | व्यासमहर्षीनी आपणा दोघांचे यानिमित्ते 
कसे कल्याण केले आहे, पहा | अहो | तुम्हाला तर चर्मचक्षूही नाहीत; 
पण अशी ज्ञानदृष्टी देऊन त्यांनी तुम्हावर केवढे थोर उपकार 
केलेत. आणि माझी तर गोष्टच विचारू नका | साधा घोडे हाकणारा 
एक सामान्य सारथी मी! पण आपसल्दया दोघांनाही या 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादरूपी गुद्यातिगुह्य रहस्य त्यांच्यामुके श्रवण 
करण्यास लाभले [” 
वरी झूंजाचें निर्वाण। मांडिलें असें दारुण | 
दोहीं हारीं आपण।| हारपिजें जैसें।।१८-१५८२ |। 
एवढा जिएं सांकडा। कैसा अनुग्रहो पैं गाढा। 
जैं ब्रह्मानंदु उघडा। भोगवितसें | ।१५८३ | 
“भारतीय महायुद्धाचा हा प्रसंग | आणि युद्ध तर इतके निर्वाणीचे 
की कोणा एकाचा तरी समूछ उच्छेद होणार! आपला कुलक्षय 
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होण्याचाहा भीषण प्रसंग समोर आहे. अशा समयी तो श्रीकृष्ण 
पार्थाला उघडउघड ब्रह्मानंदाचे सुख भोगण्यास देत आहे |” 
आईसें संजय बोलिलां। परि एरु न द्रवें उगला। 
चंद्रकिरणीं सिवतला | पाषाणु जैसा |।१८-१५८४ | | 
हें देखौनि तेयाचि दशा। मग करिचिना सरिसा। 
परि सुखें जाहाला पिसा। बोलतसें | ।१५८५।। 
भुलविला हर्षवेगें। म्हणौनि धृतराष्ट्रा सांघें। 
एरविं नोहें तेयाजोगें। हें कीर जाणें।।१५८६ | 
“संजय असे बोलला, तरी त्या अंध ध्ृतराष्ट्राचे हृदय किंचितही 
हेलावले नाही. चंद्र उगवल्यावर द्रवणारा चंद्रकांत मणी तो थोडाच 
होता! तो तर शुद्ध पाषाणच नव्हता का | त्याची ही तटस्थ अवस्था 
पाहून मग संजयाला पुढ़े त्याला काही त्या रोमहर्षक संवादाविषयी 
सांगावेसेच वाटे ना! पण कृष्णार्जुनसामरस्याच्या अवलोकनाने 
सुखावून गेलेला संजय पिसे लागल्यासारखा पुढे बोलू लागला.” 
संजयाचे उद्घार 
धृतराष्ट्राची पात्रता नाही, हे तर तो जाणतच होता. तरीही 
हर्षवेग नावरून तो त्याला म्हणाला: 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन: | 
संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम्‌। १८-७४ || 
व्यासप्रसादाच्छुतवानेतदुह्ममहं परम । 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयत: स्वयम्‌।। 
॥१८-७५। | 
“हा असा वासुदेव आणि महात्मा पार्थ यांचा रोमहर्षक संवाद 
मी ऐकला. व्यासमहर्षीच्या प्रसादाने मला दिव्य दृष्टी मिव्ठली. त्यामुब्हे 
योगेश्वर अशा श्रीकृष्णांनी स्वतः प्रत्यक्ष आपल्या मुखाने जो हा 
परमगुद्य योग सांगितला, तो श्रवण करण्याचे भाग्य मला लाभले. ” 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌। 
केशवार्जुनयो: पुण्य॑ हृष्यामि च मुहुर्मुहु। ।१८-७६ | | 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे: । 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्हृष्यामि च पुन: पुनः |। 
॥॥१८-७७ || 
“हे राजन! केशव व अर्जुन यांचा हा अद्भुत पुण्यप्रद संवाद 
परतपरत आठवतो व मला पुनःपुनः हर्ष होतो आहे. हे राजन! 
श्रीहरीचे त्या वेचे ते अत्यंत अद्भुत रूपही मला परतपरत आठवते 
आणि त्याने विस्मित होऊन मला वारंवार हर्ष होतो.” 
संजयाची अद्दैतस्थिती 
ज्ञानेश्वर म्हणतात: 
आईसें म्हणे ना मोटकें | तंव हिरौनि सात्त्विकें। 
आठवनेलां नेणों कें। संजयपणाचा | | १८-१६०२ | | 
रोमांच जंव फरके। तंव तंव आंग सुरकें। 
स्तंभ स्वेदांतैं जिंकें। एकला कंपु | ।१६०३ |। 
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अद्वयानंद परिसें। दिठी रसमय जाहालीं असें | 
तैं अश्रु नव्हति जैसें। द्रवत्वचि |।१६०४ | | 
“श्रेकृष्णार्जुनांचे अद्वैत पाहून आणि त्यांचा अद्दैताचा संवाद 
ऐकून संजयाचीही अगदी त्यांच्याचसारखी स्थिती झाली. तोही 
अद्वैतबोधात न्हाऊन निघाला. धृतराष्ट्रास तो ही कथा ऐकव्तो न 
ऐकवतो, तोच सात्तिकभावाचे भरते येऊन त्यात तो आपणास 
हरवून बसला; त्याला आपण संजय आहोत, याची आठवणही उरली 
नाही. त्याच्या अंगप्रत्यंगावर रोमांच उठू लागले. शरीरास कंप सुटून 
तो घर्मबिंदूंनी नखशिखांत डवरून गेला. अद्दयानंदाच्या परीसस्पर्शाने 
त्याची दृष्टी अमृतमय झाली.वत्याच्या नेत्रांतून अश्रूंचा पाझरच फुटला. ” 
नेणों काय न मायपोटीं। काय नेणों गुंफें कंठी। 
वागार्था पडत मिठी। उससाचियां | ।१८-१६०५ | | 
किंबहुना सात्त्विकां आठां। चांचरु मांडितां उमेठा। 
संजयो जाहालां चोहटां | संवादसुखाचां | ।१६०६ | | 
तयां सुखाचि आइसिं जाती। जैं आपणचि धरी शांति। 
मग पुदढुति देहस्मृति। लाधलीं तेणें ।।१६०७ | | 
“त्याची छाती भरून आली. कंठ दाटून आला. श्वासोच्छवास 
जोरजोरात होऊ लागला आणि हुंदके येऊ लागून त्याची वाचा 
पांगुठली. अष्टसात्त्विक भावांनी त्याची बोबडी वद्गून गेली. असा 
तो संजय जणू कृष्णार्जुनांनी जेथे संवाद केला, ते ठिकाणच आपण 
होऊन गेला. त्याला जे अमाप सुख लाभले, ते जात्याच शांतिप्रद 
असल्बाने थोड्याच वेव्णत संजय शांत झाला आणि मग हनूहबू 
देहभानावर आला.” 
तेधवां बैसतेनि आनंदें। म्हणें जी जैं उपनिषददें। 
नेणति तैं व्यासप्रसादें। आईकिलें मियां ।१८-१६०८ || 
आईकितांचिं तैं गोठी। ब्रह्मत्वाचि पडिलीं मिठी | 
मीतूंपणेंसिं दिठी। विरौनि गेलीं।।१६०९ | 
हें आधवेंचि कां योग। जेयां ठाईं येति मार्ग। 
तेयांचें वाक्य सवंग। केलें मज व्यासें | ।१६१० | | 
अंतर्यामी आनंदाने बहरलेला संजय मग धरृतराष्ट्रास सांगू लागला 
की “हे राजन! उपनिषदांनासुद्धा जे आकछ्त नाही, ते 
व्यासमहर्षीच्या कृपाप्रसादाने मला कृष्णार्जुनांच्या त्या दिव्यातिदिव्य 
संभाषणातून ऐकण्यास मिब्ठाले! त्यांच्या गोष्टी ऐकेताच मला 
ब्रह्मत्वाने मिठी मारली आणि माइयाठायीचा द्वैतभाव विरून गेला. 
व्यासांनी माइयासाठी काय केले पाहा | सगे योगमार्ग ज्या ठिकाणास 
पावतात, त्या परमात्म्याचे बोलच मला सहज ऐकण्यास सापडवून दिले.” 
अहो अर्जुनाचेनि मिषें। आपणचि दुजें आईसें। 
नटौनि आपणयां उद्देशें | बोलिलें जैं देव ।८-१६११ || 
तेथ की माझें श्रोत्र। पाटाचें जाहालें जी पात्र | 
काएं वानूं स्वतंत्र। सामर्थ्य गुरूचें।।१६१२ | | 


“अर्जुन जणु दुसरा श्रीकृष्णच | त्याचे रूप घेऊन श्रीकृष्णांनी 
या गीतासंवादाची जी ही लीला रचली, त्या गीतासंवादाचा प्रवाह 
माइया श्रोत्ररूपी पात्रातूनच प्रकटवून दिला त्या व्यासांनी! त्या 
माइया सह्दुरू व्यासांचे सामर्थ्य केवढे अचाट आहे ! मी त्याचे वर्णन 
कसे बरे करू शकेन !” 

हें बोलतां विस्मित होएं। तेणेंचिं मोडावला ठाएं। 
रत्नींकी रत्नकीलां एं। झांकोलिति जैसिं। ।१८-१६१३ ।। 
हिमवंतीचिं सरोवरें। चंद्रोदयें होतिं काझिमिरें। 

मग सूर्यागर्मी माघारें। द्रवत्वा एंतिं।।१६१४ ।। 

तैसा शरीराचिआं स्मृति। तो संवादु संजय चित्ती। 
धरीं आणि पुदुति। तैंचि होएं।।१६१५ | | 

“संजय हे एवढे बोलतो न बोलतो, तोच श्रीकृष्णार्जुनसंवाद 
मनी स्मरताच तो परत विस्मित झाला. त्याची देहस्मृती पुनः 
एकवार हरपली. रत्नाचे तेज जसे रत्नास झाकोब्हून टाकते; किंवा 
हिमालयातील सरोवरे रात्रीच्या कडाक्याच्या थंडीत गोठून गेली 
की हिमवत होतात आणि चंद्रोदय होताच त्याच्या ज्योत्स्नेत 
स्फटिकवत दिसू लागतात, आणि सूर्योदयी पुन: द्रवरूप धारण 
करून मूल स्थितीस पावतात, अगदी तसेच संजयाचे होऊ लागले. 
तो देहस्मृतीवर आला की परत त्याला तो दैवी संवाद आठवे आणि 
त्याबरोबर तो परत देहभान विसरे ! हे असे वारंवार होऊ लागले. ” 
“श्रीकृष्ण अर्जुन संगमी ” 

मग उठौनि म्हणें नृपा। श्रीहरीचियां विश्वरूपां | 
देखिलियां उगां कां पां। असों छाहसिं ।१८-१६१६ | | 
न देखणेनि जैं दिसें। नाहीपणेंचि जैं असें। 

विसरें आठवें तैं कैसें। चूकबूं आतां।।१६१७ | 
देखौनि चमत्कारु। कीजैं तो नाहीं पैसारु। 

मजहीं सगट महापुरू। नेत आहें ।।१६१८ || 
आईसा श्रीकृष्णार्जुन- । संवादसंगमी स्नान। 
करूनि वेतसें तिलवान। अहंतेचें ।१६१९ | । 

मग संजय उठून उभा राहिला व म्हणाला, "हे राजा! श्रीहरीचे 
ते दिव्यातिदिव्य असे विश्वरूप पाहूनही तू असा उगाच का आहेस ! 
जे नदिसल्यानेच पाहिले जाते; जे नास्तिरूपानेच असते; ज्याची 
विस्मृती असणे हेच खरे स्मरण असते; ते इतके उघडउघड दिसते 
आहे, तरी त्याला कोणी का बरे दुर्लक्षावे! आणि ते दिसले आहे 
म्हणून अचंबित व्हावे, तर तेवढ़ा अवसरही मित्ठत नाही. राजा! ते 
विश्वरूप आपल्बा महापुराच्या लोंढ्यात मलाही सर्वांसकट गिल्ंकृत 
करत आहे ! श्रीकृष्णार्जुनसंगमात स्नान करून माइया अहंकाराचे 
तिलोदक मी सोडत आहे |” 

तेथ अंवसरें आनंदें। अलौकिकही कांहीं सफुंदें। 
श्रीकृष्ण म्हणें सद्गदें। वेलोवेलां ।१८-१६२० ।। 
ययां अवस्थांचि कांहीं। कौरवातैं परी नाहीं। 
म्हणौनि रायें तैं काईं। कल्पावें जंव | ।१६२१।। 
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तंव जाहाला सुखलाभु। आपणपां करौनि स्वयंभु। 
बुझाविला अवष्टंभु। संजयें तेणें।।१६२२ | | 
“अनावर आनंद होऊन संजय वारंवार मोहरून येऊ 
लागला. दाटल्या कंठाने तो सारखा “श्रीकृष्ण! श्रीकृष्ण!” असे 
म्हणू लागला. पण त्या कुरूराजाच्या ध्यानी संजयाची ही अवस्था 
येणे कसे शकक्‍य आहे! तो तर आपल्बाच पुत्रमोहात गर्क झालेला 
आहे. आणि संजयासारखा भक्तच जी अवस्था भोगू जाणे, तिची 
त्या ध्रृतराष्ट्राला कधीतरी कल्पना करवेल का। थोडा वेव्ाने 
संजयाने अष्टसात्तिकांचा तो लोट आपल्या अंगी मुरवला; आपला 
आवेग जिरवला आणि तो आनंद शांतपणे उपभोगू लागला.” 
धृतराष्ट्राचा विमूढ भाव 
त्यावर धृतराष्ट्राची प्रतिक्रिया पाहा: 
तेथ कोण्हीं एकीं अवसरीं। होआविं तैं करुनि दूरी। 
राओ म्हणें संजया परी | कैसिं तूझिं गां।।१८-१६२३ |। 
तेणें तूंतैं व्यासें। बैसविलें कासयां उद्देशें | 
अप्रसंगामाजिं आईसें। बोलसिं काईं।।१६२४ | | 
धृतराष्ट्र म्हणतो: “संजया ! अरे काय ही तुझी बोलण्यावागण्याची 
तज्हा| तुला व्यासांनी येथे कशासाठी बसवले आहे! मला युद्धाचा 
वृत्तांत सांगण्यासाठी त्यांनी तुला येथे ठेवले आहे आणि तू तर तेवढेच 
टाढून अशी इतरच चर्पटपंजरी लावली आहेस |” 
रानिंचें राऊलां नेलियां। दाहीं दिहा मानिं सुनियां। 
कां रात्री होएं पाहलेयां। निशाचरां | ।१८-१६२५ | | 
जो जेथिंचें गौरव नेणें। तेयांसिं तैं भिंगुलवाणें | 
म्हणौनि अप्रसंगु तेणें। म्हणावा कीं। १६२६ || 
“रानातच वावरण्यात आयुष्य घालवलेल्या मनुष्यास 
राजवाड्यात ठेवले, तर त्याला दाही दिशा सुन्या वाटतात; 
निशाचरांना रात्र झली कीच दिवस उजाडतो; धृतराष्ट्राचेही अगदी 
तसेच झाले. मर्कटांना रत्नहाराचे काय मोल | ज्याला एखाद्या गोष्टीचे 
अप्रूप कछत नसते, तो तिला कमीच लेखणार! धूृतराष्ट्रानेही 
संजयाच्या गीतावक्तव्यास अप्रासंगिक ठरवले, त्यात काहीच नवल नाही.” 
म्हणें सांघैं प्रस्तुत। उदयलेसें जैं उत्कलित। 
तैं कोण्हासिं बा रें जैत | देईल शेखिं ।।१८-१६२७ || 
एरविं विशेखें बहुतेक | आमुर्चे आईसें मानसिक | 
जैं दुर्योधनाचें अधिक | प्रताप सदा।।१६२८ || 
आणि एरांचेनि पाडें। दलहीं ययांचें देव्हडें। 
म्हणौनि जैत फुडें। आणेल ना तैं।।१६२९ || 
आम्हां तंव गमे आईसें। मा तूझें जोतिष कैसें। 
तैं नेणों संजया असें। तैसें सांघ पां।।१६३० | । 
तो पुढे म्हणाला:“संजया ! अरे हे समोर जे युद्ध होऊ घातले 
आहे, त्यात शेवटी विजयश्री कोणाला माछ घालणार, ते सांग. 
मलातर असेवाटते की दुर्योधन महाप्रतापी आहे; तो सदैव विजयी होती. आणि 
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त्याचे सैन्यसुद्धा त्या पांडवांच्या दीडपट आहे. म्हणजे आता त्याचा 
विजय होणार, हे ठरलेलेच आहे. मला तर तशी अगदी खात्रीच 
आहे. पण संजया ! तुझी या युद्धात कोणाचा जय होईल अशी अटकछ 
आहे, ती सांग. तुइया मनात काय विचार आहेत, ते मला काही 
अद्याप उमजले नाही.” 
संजयाचा गीतापूर्णाचा उद्बार 
ध्ृतराष्ट्राच्या या पृच्छेला संजय “यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र 
पार्थो धहुर्धर: । तत्र श्रीविंजयो भूति््ववा नीतिर्मतिर्मम।।१८- 
७८ ॥/” असे उत्तर देऊन त्याचा भ्रमनिरास करतो. येथे गीता 
संपूर्ण होते, हे तर सुप्रसिद्धच आहे. 
ज्ञानेश्वरांनीही या वेढी संजयमुखी घातलेल्या ओव्या 
साहित्यालंकारासाठी फार विख्यात आहेत. “बंद्वु तेथे बंद्रिका। शंभु 
तेथ अंबिका। संत तेथ विवेकां। असणे की जी ।।... //१८-१६ ३१ 
ते १६५८ ॥।” या मुखड्लद्याच्या त्या ओव्या अति रसाठ आहेत. 
आपण पूर्वच त्यांचा रसास्वाद घेतलेला आहे. “जेथ तो श्रीवल्॒भु। जेथ 
भक्तकदुृंबु। तेथ सुख आणि लाभु। मंगलाचां।।१८-१६१८ ।।” 
या ओवीने संजय आपला अभिप्राय व्यक्तवून या गीतासंवादावर 
पडदा पाडतो ! 
गीता व व्यास यांची महती:::: 
गीतामहती 
की अविद्यातिमिररोखें। इलोक सूर्यातैं पैजां जिंकें। 
आईसेंप्रकाशिलें गीतामिखें। रायें श्रीकृष्ण १८-१६६ ८ । | 
कीं इलोकाक्षरद्राक्षतता | मांडव जाहालीं आहें गीता। 
संसारपथश्रांतां। विसांवेयां ।।१६६९ || 
की सभाग्यसंतभ्रमरीं। केलें तैं इलोककल्हारीं | 
श्रीकृष्णाख्यसरोवरीं। सासिन्नलीं हें।।१६७० |। 
“गीतेच्या रूपाने अविद्येच्या काठोखावर धावून जाऊन तिला 
जिंकून प्रकाश उपजवणारे हे इलोकरूपी सूर्यच श्रीकृष्णांनी प्रकट 
केले आहेत; श्रांत संसारपथिकांना विश्राम देण्यासाठी जणू हा 
गीताइलोकरूपी अक्षरद्राक्षलृतांचा मांडवच उभा केला आहे त्यांनी | 
श्रीकृष्णरूपी सरोवरात जोम धरून वाढलेल्या गीतारूपी वेलीवर ही 
इलोकरूपी कमके फुललेली आहेत. भाग्यवंत संतरूपी भ्रमर 
त्यांच्यावर गुंजारव करत आहेत.” 
कीं इलोक नव्हति आन । गमे गीतेचे महिमान। 
वाखाणितें बंदिजन | उद्दंड जैसें | ।१८-१६७१॥।। 
की इलोकाचियां आवारां। सात शतें करूनि सुंदरा। 
सर्वागम गीतापुरा। बसों आलें।।१६७२।। 
कीं निजकांता आत्मयां। आवडी गीता मिलावेयां | 
इलोक नव्हति बाहीयां। पसरु कां जो ।। १६७३ || 
“हे इलोक नसून गीतेचे महिमान गाणारे जणू अनेक चारण 
भाट आहेत, म्हणा ना! किंवा गीतानगरीस या सातशे इलोकांचा 
सुरेखसा कोट बांधून सर्व आगम या इथे वस्ती करून राहिले 
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आहेत जणू| अथवा आपल्या पतीस - आत्मराजास भेटण्यासाठी 
गैतेने मोठ्या प्रेमाने पसरलेल्या बाहुलता म्हणजे हे इलोकच आहेत जणू |” 
की गीताकमलीचे भृंग। हे गीतासागरतरंग। 
की हरीचें तुरंग। गीतारथीचें।।१८-१६७४ | | 
की इलोक सर्वतीर्थसंघातु। आला गीतेगंगेआंतु। 
हें अर्जुनु सिंहस्थु। जाहालां म्हणौनि।।१६७५ || 
“हे गीतेचे इलोक म्हणजे गीतारूपी कमव्णवरील भृंगराजच 
आहेत जणू! किंवा गीतेच्या या सागरावर उठलेले ते तरंगच नाहीत 
का! श्रीहरीच्या गीतारथास जोडलेले हे जणू सातशे अश्वच आहेत ! 
अर्जुनाच्या रूपाने अध्यात्मक्षेत्ररूपी सिंह राशीत श्रीकृष्णरूपी गुरूने 
प्रवेश केलेला पाहून या इलोकांचा सकव्तीर्थरूपी संघातच जणू या 
गीतागंगेत प्रवेशला आहे, असे मला वाटते.” 
की नोहें हें इलोक श्रेणी | अचिंत्यचित्तचिंतामणी | 
कीं निर्विकल्पां लावणी | कल्पतरूंचिं।।१८-१६७६ || 
आईसियां शतें सात इलोकां | तैं परी आगला एकएकां | 
आतां कोण वेगलिकां | वानावा पां।।१६७७ | | 
ज्ञानदेव पुढे म्हणतात:“ही इलोकपंक्ती म्हणजे जणू अचिंत्य 
तत्त्वाचा चित्तास साक्षात्कार घडवून देणारा चिंतामणिरत्नांचा हारच 
आहे।! किंवा निर्विकल्प - निरंजन परबह्माची फे देणारे कल्पवृक्षांचे 
उद्यानच जणू असे हे गीतेचे इलोक आहेत. अशा निरुमप असलेल्या 
या गीताइलोकांतील प्रत्येक इलोक आपापल्या परीने आगव्ठावेगढा 
आणि श्रेष्ठच आहे. तेव्हा त्यांतील सर्वश्रेष्ठ असा कोणता इलोकराज 
आहे, ते कसे बरे ठरवावे | कोणत्याही एका इलोकास वाखाणावे, हे 
तर या इलोकांविषयी अगदी अप्रस्तुतच आहे !” 
दीपा आगिलु मागिलु। सूर्य धाकुटा बडिलु। 
अमृतसिंधु खोलु। उथलु काईंसां।।१८-१६७ ८ | | 
“दिव्याचा मागलीकडला प्रकाश आणि पुढलीकडला प्रकाश 
असा काही फरक जाणता येतो का ! सूर्य दिवसभरात सकानपासून 
संध्याकानपर्यत कमीजास्त तेजाने तव्पतो; म्हणून 
सकाब्संध्याकावचा सूर्य कनिष्ठ आणि मध्याह्वलीचा सूर्य श्रेष्ठ असा 
भेदभाव कल्पितां येईल का | अमृतसिंधू खोल असो की उथव्ठ असो, 
त्याचे माहात्म्य कमीजास्त असे कसे ठरवता येईल !” 
तान्हीं आणि पारठीं। इयां कामधेनुतैं दिठीं। 
सूनि जैसियां गोठी। कीजती ना।।१८-१६७९ |। 
तैसें पहिलें सरतें। इलोक न म्हणावें गीतें। 
जुनीं नवीं पारिजातें। आहाति काईं। १६८० || 
“कामधेनू तान्ही आहे की मोठी आहे, असे म्हणून तिच्या 
गुणांत कमीजास्तपणा काढता येईल का! या गीतेच्या इलोकांतही 
तसाच कोणताही भेद कल्पिता येत नाही. पारिजातकाच्या फुलांत 
नवी फुले व जुनी फुले असे काही असते का!” 
कैसा विश्वाचियां कृपा। करूनि महदानंद सोहोपा। 
अर्जुनव्याजें रूपां। आणिला देवें। | १८-१६८६ | 
चकोराचेनि निमित्तें। तिन्‍हीं भुवनें संतप्तें। 
निवविलीं कलावंतें। चंद्रें जेविं।।१६ ८७ | । 


चतुर्दशास्कंध -(५७-५८उन्मे))_._......:.-:.स्‍ल्‍ :+::ह -5-क-55 53 फ 555 उत्तररंग 


कां गौतमाचेनि मिषें। कलीकालज्वरितादोषें | 
पाणिढालु गिरीशें। गंगेचां केलां।।१६८ ८ || 

“अखिल विश्वावर कृपा करण्यासाठी अर्जुनाचे मिष करून 
श्रीकृष्णांनी गीतेच्या रूपाने महानंद मिव्ठवण्याचा सोपा मार्गच प्रकट 
केला आहे. चकोरासाठी म्हणून प्रकटलेल्या पूर्ण चंद्रम्याने संतप्त 
झालेल्या त्रिभुवनास निववलेच ना! गौतमाच्या प्रार्थनीस फल 
देण्यानिमित्त कलितापाने ग्रासलेल्या जीवांसाठी त्या गिरीश शंभूने 
पुण्यपावन गंगेस या लोकी प्रकट केली, तसेच आहे हे |.” 

एथें जीवें जज्हें नाहाल। तछें हेंचि कीर होआल। 

ना तहीैं पाठमिषें तिंबाल | जिभचि जच्हैं।।१८-१६९० || 
तहें लोह एकें अंशे। झगटलियां परीसें। 

एरीकडें आपैसें। सुवर्ण होएं।।१६९१॥।। 

“या गीतागंगेत तुम्ही अंतःकरणपूर्वक स्नान कराल, तर 
गीतारूपच पावाल | किंवा जरशी पाठ करण्यानिमित्ताने आपली जीभ 
हिला लावाल, तरी तेच होईल. परीसास लोहाचा एका अंगाने जरी 
स्पर्श झाला, तरी त्याचे सगछेच अंग सुवर्णमय होऊन जाते ना, 
तसेच गीतास्पर्शाने जीवाचे होऊन जाते.” 

तैसिं पाठाचिं तैं वाटी । इलोकपाद लावा ना जंव वोठीं। 
तंव ब्रह्मत्वाचि पुष्टी । येईल आंगिं।।॥१८-१६९२ || 
ना एणेंसिं तोंड वांकुडें। करौनि ठाकाल कानबवडें। 
लहीं कानीहीं घेतां पडें। तैंचिं लेख |।१६९३ || 

जैं हें श्रव्णे पाठें अर्थे। गीता नेदी मोक्षाआरौतें। 
जैसा समर्थ दाता कोण्हातैं। नास्ति ना म्हणें।।१६९४ |। 

“गीताइलोकाच्या एकाही पादाची वाटी तुम्ही जर मुखाला 
लावली, किंवा अगदी वेडेवाकडे तोंड करून कुशीवर पडल्यापडल्या 
जरी कानावाटे गीतेला आत येऊ दिलेत, तरीही तेच होते आणि 
अंगी ब्रह्मभावाची पुष्टता येते. कारण ही गीता श्रवणाद्वारे, पाठांतराने 
किंवा तिचा अर्थ जाणून घेण्याने, कोणत्याही प्रकाराने असले 
तरी मोक्षाप्रेक्षा कमी असे काहीच देत नाही. समर्थ दाता कोणाला 
कशाहीसाठी कधी नकार देतो का!” 
व्यासांचे विश्वावर थोर उपकार 

कां अफाटां समीरणा। आपैलेपण शाहाणा | 

केलें जैसें विंझणा। निर्मूनियां ।।१८-१६९८ ।। 
तैसें शब्दें जैं न लभें। तैं घडूनियां अनुष्टुभें। 
स्त्रीशूद्रादि प्रतिभे। सामाविलें।।१६९९ | । 
स्वातिचिएं पाणिएं। न होति जच्हैं मोतिएं। 

तहीें आंगिं सुंदराचिएं। कां शोभतें तैं।।१७०० |। 

“गीतेचे आणखीही एक आहे. मनुष्याने आपल्या चातुर्याने पंखे 
निर्मून बेफाट वाय्याला आपल्या स्वाधीन जसे करून घेतले आहे, 
त्याप्रमाणेच श्रीव्यासांनी जे शब्दातीत असे अनंत परत्रह्मस्वरूप 
आहे, ते अनुष्टुभ छंदात बद्ध करून स्त्रीशुद्रांच्यादेखील आटोक्यात 
येईल, इतके सुलभ केले आहे. स्वातीच्या पाण्याच्या थेंबाचे जर 
मोती झाले नसते, तर सुंदर स्त्रियांच्या अंगांवर ते कसे शोभवता 
आले असते |” 
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नाडु वाद्यां न एंतां। तच्हें कां गोचरु होतां। 
फुलें न घेपतां। आमोदु केंविं।।१८-१७०१। 
गोडी नहोति पकवाज्नें। तहें कां फावति रसनें। 
दर्पणाविण नयनें। नयनु कां दिसें ।।१७०२ |। 
“नावब्रह्मय जर वाद्यांत समावले गेले नसते, तर ते कोणास 
कसे गोचर झाले असते | सुगंध जर फुलात भरून राहिला नसता, 
तर तो कसा घेता आला असता ! गोड रसाने जर पक्वान्नांचा अंगीकार 
केला नसता, तर तो रसनेस कसा बरे उपभोगण्यास फावला असता | 
दर्पण नसता तर डोव्व्यास दुसन्या डोब्व्याची भेट आणि आपली 
स्वत:चीही भेट कधीतरी घडली असती का!” 
ब्रष्टा गुरुमूर्त्ति। न रिघतां दृश्यपंथी | 
तहीं काह्या उपास्ति। आकलतां तो ।।१८-१७०३ || 
तैसें वस्तु जैं असंख्यात। तेया संख्या शर्तें सात। 
न होति तच्हैं कोण्हा एथ। फावों शकतें ।।१७०४ || 
“द्रष्ट्याने जर सगुण रूप धारण केले नसते, तो जर 
सहुरुमूर्तीच्या विद्यमाने प्रकटला नसता, तर कोणत्या उपासनेने 
त्याला प्रसन्न करून घेऊन जाणून घेता आले असते बरे | त्याचप्रमाणे 
जी वस्तू असंख्यतेचेही मोजमाप जाणत नाही, अनंतत्वही जिच्यापुढे 
उणे आहे, ती जर या सातशे गीताइलोकांमध्ये समावली नसती, 
तर ती कोणाला कशी लाभली असती, सांगा पाहू |” 
मेघ सिंधूचें पाणी वाहें। परि जग तेयांलैंचि पाहें। 
कां उमप तैं नोहें। ठाकतें कोण्हा ।१८-१७०५।। 
“सिंधू अमाप खरा | पण मेघ त्याचे पाणी वाहून आणून लोकांपर्यत 
पोहोचवतात, तेव्हाच तो त्यांना पावतो. सागरासारखी अफाट वस्तू 
लोकांच्या कक्षेत येणार कशी ! त्यासाठी लोकांना खरा तर मेघांचाच 
आधार असतो आणि त्यालाच ते आपला उपकारकर्ता म्हणून 
ओकन्‍्खतात; त्याचीच वाट पाहतात, नाही का !” 
आणि वाचा जै न पवें। तैं हें इलोक न होतें बरवें। 
तहीं कानें मुखें फांवें। आईसें कां होतें।।१८-१७०६ | | 
म्हणौनि व्यासाचां हा थोरुं। विश्वासिं जाहाला उपकारुँ। 
श्रीकृष्णउक्तीं आकारु। ग्रंथाचां केला | ।१७०७ | । 
“तसेच जे वाचातीत असे पर्रह्म आहे, जे दृश्यातीत आहे, 
जे इंद्रियातीत आहे, ते जर हे सुंदर गीताइलोक नसते, तर आपल्या 
कानामुखापावेतो कसे बरे पोहोचले असते ! म्हणून श्रीव्यासदेवांचा 
विश्वावर हा मोठाच उपकार आहे की त्यांनी श्रीकृष्णोक्तीला असे 
सुंदर इलोकांत गुंफून या गीताग्रंथाच्या रूपाने लोकांपुढे ठेवले. ” 
“गीता ईश्वरु भोला ” 
श्रीव्यासांचे हे थोर उपकार स्मरत ज्ञानदेव त्यांनाच अनुसरले 
आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकत, त्यांनी गीतेवर आपल्या 
अतिसुंदर अशा ज्ञानदेवीस रचले | ते म्हणतात: 
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आणि तोचि हा मी आता व्यासांचिं पदें पाहतां पाहतां। 
आणिला श्रवणपथा। मच्हाटियां ।१८-१७०८ |। 
व्यासादिकांचे उन्मेख। राहाटति जेथ साशंक | 
तेथ मीही रंक एक | वाचाली करीं।।१७०९ |। 
परि ईश्वरु भोला लें व्यासोक्तिकुसुममाला | 
तहीं माझियां दूर्वादलां। ना न म्हणें की ।।१७१० || 
“व्यासरचित गीतापदांचा मागोवा घेतघेत मीही तोच गीताग्रंथ 
आता मराठी भाषेतील श्रवणपथावर आणून सोडला आहे. व्यासादिक 
महामतींची प्रज्ञासुद्धा ज्या विषयात साशंकतेने वावरते, तेथे मज 
रंकाची अल्पबुद्धी ती केवढी ! तरीही मी या ग्रंथावर माइया अज्ञबुद्धी ने 
वाचाठपणा करत हा ग्रंथ मराठीतून निर्मिला आहे. पण गीता तर 
साक्षात भोठा असा शिवशंभूच आहे. व्यासोक्तिकुसुमांच्या माव्ठा 
त्याने जशा कौतुकाने धारण केल्या, तेवढ्द्ाच प्रेमठपणे तो माइया 
दूर्वादलांचाही स्वीकार करणार नाही का!” 
आणि क्षीरसिंधूचियां तटां। पाणिया एंति गजघटा। 
तेथ काएं मुरकटा। वारिजतसें | १८-१७११। | 
पांख फुटे पांखिरुं। नुडें तत्हैं नभीचिं थीरु। 
गगन क्रमीं सत्वरुं। तो गरुडहीं तेथ ||१७१२।। 
राजहंसाचें चालणें। भूतलीं जाहालें सिहाणें। 
आणिक काएं कोण्हें। चालावेंचिना | । १७१३ || 
“क्षीरसिंधूच्या काठी हत्तींचे बलाढ्य कठप पाणी पिण्यास 
जातात. म्हणून काय तो चिलटांना “माझे पाणी पिऊ नका” असे 
म्हणतो की काय! सत्वर गगनास आक्रमून जाणारा गरुड ज्या 
अवकाशात भराय्या घेतो, त्या अवकाशाने जर नुकतेच पंख फुटू 
लागलेल्या पाखराला “माइयात उड्ू नकोस” असे म्हटले, तर 
मग त्याने कोठे बरे उडण्याची खटपट करावी ! राजहंसाची चाल 
भूतकी विख्यातच आहे. पण म्हणून काय कोणी इतरांनी चालूच नये काय !” 
जी आपुलेनि अवकाझों। अगाध जल घेपें कलशं। 
चूलीं चूलपण आइसें। भरूनि न निघें।।१७१४ | | 
दिवियेंचां आंगिं थोरी। परि तैं बहु तेज धरी। 
वाती आपुलियां परी। आणिचि कीं ना।। १७१५ || 
जी समुद्राचेनि पैसें। समुद्रीं आकाश आभासें | 
थिल्‍ूरीं थिल॒रां आईसें। बिंबेचि पैं।। १७१६ || 
“कलश खूप जल साठवतो. पण चूब्ठसुद्भधा तिच्यापरी जल 
साठवतेच की नाही! दीप तर प्रसिद्धच आहे, कारण त्याचा खूप 
प्रकाश पडतो. पण छोटी दिवलीसुद्धा प्रकाशच देते ना! विशाल 
समुद्रात आकाशाचे प्रतिबिंब समुद्राएवढे पडते. पण ते छोट्याशा 
डबक्यातही आपले प्रतिबिंब उमटवू देतेच्य ना!” 
तेंविं व्यासदिकु महामति। वावरों एंति इयें ग्रंथीं। 
मा आम्हीं ठाकों एं युक्ति। न मिलें कीर [।१८-१७१७ || 
जिएं सागरीं जलचरें। संचरति मंदराकारें। 
तेथ देखों एरें शफरें। पोहों छाहति।।१७१८ || 
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अरुण आंगाजवलिकें। म्हणौनि सूर्यातैं देखैं। 
मा भूतलीचिं न देखें |मुंगी काईं।।१७१९ || 
ययालागिं आखहां प्राकृतां। देशिकारें बंधें गीता। 
म्हणणें हें अनुचितां। कारण नोहें।। १७२० ।। 
“त्याचप्रमाणे ज्या या गीताग्रंथी व्यासादिक महाप्राज्ञ वावरतात, 
तेथे आम्ह क्षुद्रांनी वावरू नये, या म्हणण्यात काय बरे अर्थ आहे | 
ज्या सागरात मंदराचव्ठाच्या आकाराची जलचरे संचार करतात, 
त्यात पिटुकले मासेसुद्धा पोहतातच ना! अरुण नेहमी सूर्याजवत् 
असतो. म्हणून त्यालाच सूर्य दिसतो आणि भूतव्लीची मुंगी काही 
सूर्यदर्शनास मुकते, असे काही आहे का | यास्तव आम्हा सामान्यांना 
हा गीताग्रंथ या मराठी देशभाषेत बद्ध करता येणे कसे शक्य होईल, 
अशी शंका घेणे अनुचित आहे! |” 
“श्रीगुरु आईसा वादुला ” 
वडिल्ंच्या मागोमाग त्यांच्या पावलावर पावले टाकत, बाव्सुद्धा 
वडील जातात तेथे जाऊन पोहोचतेच ना! त्याचप्रमाणे व्यासांचा 
मागोवा घेतघेत आणि आचार्याना वाट विचारत जाणारे ज्ञानेशही 
व्यास जेथे पोहोचले, तेथे का न पोहोचावेत ! ज्ञानेश या सफल 
गीतामार्गक्रमणाचे श्रेय आपल्या सहुरूंना देत म्हणतात: 
आणि पृथ्वि जेयाचियां क्षमा। नुबगें स्थावरजंगमां | 
जेयाचेनि अमृतें चंद्रमा । निवरविं जग | ।१८-१७२३ || 
जेयाचेनि आंगिक आंशिकें। तेज लाहौनि अर्के। 
आंधाराचें सावाईकें। लोटिजत असें ।।१७२४ | | 
समुद्रां जेयाचें तोय। तोयां जेयाचें माधुर्य | 
माधुर्या सौंदर्य । जेयाचेनि। ।4७२५ || 
पवना जेयाचें बल। आकाश जेणें पघल। 
ज्ञान जेणें उजाल। चक्रवर्त्ती ।।१७२६ || 
बेद जेणें सुभाष | सुख जेणें सोल्लास | 
हैं असों रूपस। विश्व जेणें।।१७२७ || 
तो सर्वोपकारी समर्थु। सहुुरु श्रीनिवृत्तिनाथु | 
राहाटत असें मजहीं आंतु। रिघौनियां।।१७२८ ।। 
“स्थावरजंगम भूतांना आपल्या अंगाखांद्यांवर लीलया 
वागविणाय्या धरित्रीने ज्याच्यापासून क्षमा हा गुण धारण केला; 
ज्याच्याकडून घेतलेल्या अमृताने चंद्रमा जगताला आपल्या स्नेहाल 
ज्योत्स्नेने प्रशांत करतो; ज्याच्या अंगीच्या तेजाचा केवड एक 
अंशमात्र प्राप्त होऊनही सूर्य अंधाराचे भीषण संकट दूर लोटतो; 
समुद्राचे तोय ज्याचेच आहे; जलास माधुर्य ज्याचे आहे; माधुर्यास 
सौंदर्य जो देतो; वायूस ज्याचेबढ लाभते; ज्याच्यायोगे आकाश 
अनंतत्व पावते; ज्याच्यामुन्े ज्ञान प्रकाशते आणि तेज:पुंज होऊन 
आत्मानुभव चक्रवर्तीचे सिंहासन धारण करते; वेदांना ज्याच्यामु्ठे 
सुमंगल मधुर अशी सत्य वाणी प्राप्त झाली आहे; सुखास ज्याने 
उल्हास प्रदान केला आहे; हे असो | ज्याच्यामुल्े विश्वाला रूप आले 
आहे, असा तो सर्वांवर उपकार करणारा समर्थ श्रीसद्ठुरू निवृत्तिनाथ 
माइया अंतरी प्रवेशून विहार करत आहे.” 


आतां आयतिं गीता जगिं। मी सांघैं मज्हाटियां भंगिं। 
एथ कें विस्मयालागिं। ठाओ आहे।।१८-१७२९ ।। 
श्रीगुरुचेनि नांवें माती। डोंगरीं जेयापासिं होति। 
तेणें कोलिएं त्रिजगतिं। एकवद केलीं। । १७३० || 
चंदनें वेधिलीं झाडें। जाहालीं चंदनाचेनि पाडें। 
वशिष्ठें मांडिलीं कीं भांडें। भानूसिं काठी ।१७३१।। 
“मी गीता मराठी ढंगाने मांडत आहे, ही त्या सद्ठुरूंचीच लीला 
आहे. असे असल्वबाने माइया या गीताख्यानाच्या हातोटीचे आश्चर्य 
का वाटावे | एकलव्य या निषाद॒पुत्राने द्रोणाचार्याचा साधा एक पुतव्ठा 
तयार करून त्यापासून संपूर्ण धनुर्वेद प्राप्त करून घेतला, हे सर्वच 
जाणतात. त्या पुतब्ब्यात गुरूच्या नांवाने निव्वठ माती भरली होती ! 
तरीही त्या एकलव्याला त्रिभुवनात कीर्ती मिठाली | चंदनाचा केवल 
सहवास प्राप्त झालेली झाडे तसाच सुवास देतात. वसिष्ठ ऋषींनी 
उभी केलेली काठीसुद्धरा सूर्याएवढा प्रकाश देत होती.” 
मां मी तंव चित्ताथिला। आणि श्रीगुरु आईसा दादुला। 
जो विठिवेनि आपुलां | बैसविं पदीं।॥१८-१७३२ |। 
आधीचि देखणी दिठी। वरी सूर्यु पुरविं पाठी। 
तैं न दिसें आईसिं गोठी। केंहिं आहे। । १७३३ || 
“समर्थानी अंगीकार केल्बानेही या निर्जीव वस्तूंच्या अंगी केवढा 
प्रताप प्रकटला | मी तर सजीव आणि अंतःकरणपयुक्त असा आहे. 
माइया चित्तात हे समर्थ श्रीगुरू साक्षात वसत आहेत, जे कोणासही 
आपल्या पदी बसवून घेऊ शकतात. मनुष्य चांगला डोछस असावा. 
वर सूर्याचा प्रकाशही चांगला पडलेला असावा. त्या वेठी मग दिसणार 
नाही, अशी कोणती गोष्ट आहे !” 
ग्हणौनि माझें नीच नवें। श्वासोच्छवासही प्रबंध होआवें। 
गुरुकृपा काय नोहें। ज्ञानदेओ म्हणें ।।१८-१७३४ || 
ययांकारणे मियां। गीतार्थ मज्हाटियां। 
केला लोकां ययां। दिठीचां विषो ।।१७३५।। 
“माइयावर श्रीगुरूंची एवढी कृपा आहे, तेव्हा माझे श्वास न्‌ 
धास, उच्छवास न्‌ प्रश्चास, सगकेच्या सगक्े नित्यनूतन उन्मेष 
पावत प्रबंधरूप का न व्हावेत! याच कारणामुले माइया हातून हा 
लोकोत्तर असा गीतेवरील मराठी ग्रंथ प्रकटला आहे. त्यातील गीतार्थ 
हा लोकांच्या मोठ्या कौतुकाचा विषय होऊन गेला आहे, यात नवल 
ते कसले |” असे ते पुढे म्हणतात. 
“गीतेविणही रंगु दाविं” 
परि महाटें बोल रंगें। कवलितां पैं गीतांगें। 
तैं गायताचेनि पांगें। हेकाडता नोहें ।।१८-१७३६ || 
म्हणौनि गीता गावों म्हणे। पैं गाणिवें होति लेणें। 
न मोकलें तच्हें उणें। गीताही आणित |।१७३७ |। 
“माझे हे मराठमोव्व्या भाषेतील बोल अमृतालाही जिंकणारे 
आहेत. त्यांनी गीतेची अंगे आपल्या रंगांत भिजवून चिंब केली 
आहेत. गीतार्थाला त्यांनी मिठी मारली आहे. ते गीतेस कोणत्याही प्रकारे 
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उणे आणणारे नाहीत.खरे तर गीतेसह ते समजून घेतले तर गीतार्थाला 
शोभा आणपणारे हे बोल आहेत. आणि त्यांची रसवत्ता तर इतकी 
आहे की गीतेविना ते नुसतेच जरी कानी पडले तर गीतेलाही माधुर्यात 
मागे टाकतील असे ते आहेत.” 
सुंदर आंगिं लेणें सूयें। तैं तो मोकला शृंगार होएं। 
ना लेईलें तच्हैं आहें। तैसें कें उचित ।१८-१७३८ || 
कां मोतियांचिं जैसिं जाती । सोनयाहि मानु देति। 
ना तच्हैं मानवति।| मोकलीं ना सडी | ।१७३९ ।। 
“सुंदर अंगावर दागिना घातला, तर तो सौंदर्य वाढवतो. आणि 
तो नुसताच जरी पाहिला, तरी शोभिवंत दिसतो. मोती पाहा | सोन्यात 
गुंफले, तर सोन्याचे मोठेपण वाढवतात आणि नुसतेच असले तरी 
सुंदरच दिसतात.” 
ना ना गुंफिली कां मोकलीं। उणीं न होति परिमलीं। 
वसंतागमीचि वांटोली | मोगरी जैसिं। ।१८-१७४० || 
तैसा गाणिवेनें मिरविं। गीतेविणहीं रंगु दाविं | 
तो लाभाचां बंधु ओंवीं। केला मियां।। १७४१।। 
“वसंताच्या आगमनाने प्रफुल्ित झालेली वाटोढ्ी मोगन्याची 
फुले माछेत गुंफकी तरी आणि नुसतीच ओंजछ भरून घेतली तरी 
तोच परिमत्ठ देतात. तसा हा मी गीतेबरोबर मिरवणारा आणि गीतेवीणही 
आपल्बा अंगीचे सौंदर्य प्रकट करणारा प्रबंध सर्वाना सुखकर होईल 
अशा ओव्यांत बद्ध केला आहे.” 
“मज संत जोडूनि तुम्ही ” 
ज्ञानदेवांना त्यांच्या गुरुपरंपरेने प्राप्त झालेले समाधिबोधाचे 
धन त्यांच्या सद्दुरूंनी ग्रंथबद्ध करण्यास प्रवर्ततले. आपणात असा 
ग्रंथ निर्मिण्याची क्षमता नाही, पण श्रीगुरूनी आपणास पुढे करून 
हा ग्रंथ प्रकट केला आहे, अशी त्यांची खात्री आहे. त्यांचे निमित्त 
करून श्रीनिवृत्तिनाथांनी या ज्ञानदेवी नामक अपूर्व प्रबंधाद्वारे 
जगातील सर्वाना कल्य्ाणाचा मार्ग दाखविला आहे, असे मानणारे 
ज्ञानेश म्हणतात: 
तहैं पुरोहितगुणें। मी बोलिल्ों पुरें उणें। 
तैंतुम्हीं माउलीपणें। उपसाहिजो जी ।।१८-१७६६ |। 
शब्द कैसा घडिजें। प्रमेय कैसें पां चढिजें। 
अलंकारु म्हणिजे। काएं तैं नेणें।।१७६७ ।। 
सायखडेयाचें बाहुलें। चालवित्या सूत्राचेनि चालें। 
तैसा मातें दावित बोलें। स्वामी माझां ।।१७६८ ।। 
गुरुप्रसादाने आपण हे करू शकलो हे मनी वागवणारे ज्ञानेश 
पुढे म्हणतात:“श्रीगुरूंचा प्रतिनिधी म्हणून मी जे काही बोललो,त्यात 
काही अधिकउणे असेल, तर ते तुम्ही संतसज्जन श्रोतेमाऊलींनी 
गोड करून घ्या, ही माझी विनवणी आहे. शब्द कसा उपयोजावा, 
प्रतिपादन कसे करावे, साहित्यालंकार कशाला म्हणतात, ते मला 
काहीच माहीत नाही. कब्ठ्सूत्री बाहुले जसे सूत्रधाराच्या इशाय्यावर 
नाचते, तसाच मी पण माझा स्वामी बोलवेल, ते बोलत गेलो. 
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श्रीगुरूंनीच निर्मिलेला हा ग्रंथ मी तुम्हापुढे आणला आहे. यात माझे 
कोणतेही कर्तृत्व नाही.” 
ययांलागिं मी गुणदोष-। विखीं क्षमाविना विशेष । 
जैंमी संजात ग्रंथलों देख। आचार्य कि |।१८-१७६९ || 
आणि तुम्हां संतांचेनि सभे। जैं उणिवेंसि ठाकें उभें। 
तैं पूर्ण नोहें तैं लाभें। तुम्हांसिचि कोपों | ।१७७०।। 
सिवतलियांहीं परीसें। लोहत्वाचिएं अवदसें। 
न मुकिजें आईसें। तैं कोण्हा बोलुं।।१७७१॥।। 
बोहलें हेंचि करावें। जैं गंगेचें आंग ठाकावें। 
मगही गंगाचि नह्हें। तैं तो काईं करी ।। १७७२ |। 
म्हणौनि भाग्ययोगें बहुवें। तुम्हां संतांचे मी पायें । 
पातलों आतां के लाहें। उ्ें जगिं।।१७७३ |। 

“म्हणून खरा तर त्यातील उणिवांविषयी माझा काही दोष नाही. 
आणि तुम्हा संतांच्यापुढे जे हे आख्यान केले, त्यात काही ब्रुटी 
राहिली असल्यास कोणावर बरे कोपावे! परिसस्पर्श होऊनही 
लोहाअंगी हीनत्व उरले, तर तो दोष परिसाचाच नाही का! गंगेला 
मिद्गूनही वहाठओहढ गंगेत परिणत झाले नाहीत, तर तो दोष कोणाला 
द्यावा बरे! माझे भाग्यथोर की मी तुम्हा संतांच्या पायाशी आलो. 
आता मला काय उणे असणार सांगा बरे |” 

अहो जी माझेनि स्वामी। मज संत जोडूनि तुम्हीं। 
दिधलेनि तैं सर्वकामीं | परिपूर्ण जाहालों |।१८-१७७४ | । 
पाहं पां मातें तुम्हां सांगडें। माहेर तेणें सुरवाडें। 
ग्रंथाचें हे अलियाडें। सिद्दी नेलें।।१७७५॥।। 

“अहो महाराज! माइया स्वा्मीनी तुम्हा संतांची माइयाशी भेट 
करवून दिली, तो त्यांचा मोठाच उपकार झाला. तुमच्यामुल्ठे माझे 
सर्व मनोरथ पूर्णत्व पावले आहेत. मला तुमच्याएवढे समर्थ माहेर 
मिल्ठल्याने हा ग्रंथ निर्मिण्याचा माझा हट्ट पुरवला गेला |” 

जी कनकाचें निखल। वोतूं येईल भूमंडल। 
चिंतारत्नीं कुलाचल। निर्मू एंतिं।।१८-१७७६ || 
सातांहीं हो सागरांतैं। सोहोपें भरितां अमृतें। 
दुवाड नोहें तारांतैं। चंदु करितां।।१७७७।। 
कल्पतरूँचें आराम। लावितां नाहीं विषम | 

परि गीतार्थाचें वर्म | निवडूं नैएं।।१७७८ ।। 

“एकवेछ हे भूमंडछ निखक सोन्याने ओतता येईल | चिंतामणी 
रत्नांचे मंदरादी पर्वत निर्मिता येतील | सप्त सागरही अमृताने भरता 
येतील | तारकांचे चंद्र करणे एकवेव्ठ सोपे असेल | कल्पवृक्षांचे बाग 
फुलवणे कठीण नसेल! पण गीतार्थाचे मर्म सापडणे अति 
दुष्प्रायच आहे |” 

तो मी एकु सर्वमुका | बोलौनि मन्हाटियां भाखा। 
करी डोलेंवरी लोकां। घेवों एं आईसें जैं।।१७७९ ।। 
हा ग्रंथसागरु एव्हढा। उतरौनि पैलिकडां। 
कीर्त्तिविजयाचां धेंडा। नाचें जो कां |।१७८० |। 
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गीतार्थाचां आवारु | कलशेंसि महामेरु। 
रचूनि माजिं श्रीगुरु- | लिंग जैं पूजी। ।१७८१॥। 
गीता निष्कपट माएं। चुकौनि तान्‍हें जैं हिंडें वांयें। 
तैं मातापूता भेटी होएं। हा धर्मु तुमचा |।१७८२ |। 
तुम्हां संतांचे केलें। आकलूनि जी मी बोलें। 
ज्ञानदेओ महणें थेंकुलें। तैसें तैं नोहें।।१७८ ३ |। 
“आणि मजसारख्या मुक्याने एकट्याने तो गीतार्थ त्याचे मर्म 
जाणून लोकांचे डोछे दीपून जावेत, अशा प्रकारे या मराठी भाषेतून 
प्रकट केला आहे | हा ग्रंथसागर पार उतरून त्याच्या पैलतटावर 
जो हा माइया विजयाचा, माइया कीर्तीचा झेंडा फडकतो आहे; 
गीतार्थाचे हे आवार रचून त्याच्या आत श्रीगुरुलिंग स्थापून त्याची 
जी ही उपासना मी आरंभली आहे; ते सर्व तुमचे ऋण स्मरूनच मी 
बोलतो आहे. गीता ही माझी प्रेमठ माऊली ! तिला चुकून मी तान्हे 
लेकरू जे रानीवनी दीनवाणे हिंडत होते, त्या आम्हा दोघा प्रेमव्गंची 
जी ही गाठभेट तुम्ही संतांनी घालून दिली आहे; तुम्ही मजवर केलेले 
उपकार आणि हे प्रेम काही सामान्य नाही !” 
“धर्मकीर््तन हें सिद्धी गेलें” 
काएं बहुँ बोलों सकलां। मेलविलों जन्मफलां। 
गंथस्रिद्रीचां सोहोला। दाविला जो हा ।१८-१७८४ || 
मियां जैसजैसियां आश्ञा। केल्श तुमचा भंरवंसा | 
तैं पुरवूनि बहुंबसा। आणिलों सुखां।।१७८५ || 
मजलागिं ग्रंथाचिं स्वामी | दुजी सृष्टी जैं हें केली तुम्हीं। 
तैं पाहौनि हांसों आम्हीं। विश्वामित्रांतैहीं। ।१७८६ | । 
जैं असौनि त्रिशंकुदोषें। धातयांहीं आणावें वोसें | 
तैं नासतें कीजैं आईसें। निर्मावें नाहीं।।१७८७।। 
“मी अधिक काय बोलू बरे। तुम्ही मज हातून या अभूतपूर्व 
अशा ग्रंथाची सिद्धी करून घेऊन जो हा अवर्णनीय प्रसंग घडवून 
आणलात, त्याने माइया जन्माचे सार्थक झाले। महाराज तुम्ही 
संतांनी मजसाठी या ग्रंथाची जी अलौकिक निर्मिती केली, ती पाहून 
प्रतिसृष्टी निर्मिणाय्या विश्वामित्राचेही आम्हास हसू येते. त्याने केवव्ठ 
त्रिशंकू राजाच्या कल्याणासाठी, त्याच्या सदेह स्वर्गप्राप्तीत देवांनी 
अडथव्ण आणला, म्हणून केवछ स्वार्थमूलक हेतूने व ब्रह्मदेवास 
कमीपणा आणावा यासाठीती नाशवंत सृष्टी उत्पन्न केली होती.” 
शंभु उपमन्युचेनि मोहें। क्षीरसागरुही केला आहे। 
एथ तोहीं उपमें नोहें। जैं विषगर्भ की [।१८-१७ ८८ ।। 
अंधकारु निशाचरां। गिलितां सूर्य चराचरां | 
धांवा केला तजहैं खरा। ताऊनि की तो ।१७८९ | | 
तांतलियां जगाकारणें। चंद्रें वेंचिलें चांदिणें | 
तेयां सदोखां केंविं म्हणें। सारखें हें ।।१७९०।। 
“उपमन्यूसाठी म्हणून त्याच्यावरील प्रेमाखातर शंभूमहादेवाने 
क्षीरसागर निर्मिला. पण त्याचीही उपमा तुमच्या या ग्रंथकर्तृत्वाला 
देता येत नाही. कारण त्या क्षीरसमुद्रापोटी कालकूट विष आहे | 
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तुमचे तसे नव्हे | अंधकाररूपी राक्षस चराचराला ग्रासित आहे, ते 
पाहून सूर्याने त्वरता करून अखिल जगतास रक्षिले. पण त्याला 
आपला तापही दिला त्याने तापवलेल्या विश्वास चंद्र आपल्या शीतल 
चांदण्याने निववतो खरा! पण त्याचीही उपमा देणे अयोग्य आहे. 
कारण तो दोषयुक्त आहे.” 
म्हणौनि तुम्हीं मज संतीं। ग्रंथरूप जो हा त्रिजगतिं | 
उपयोग केला तो पुढुति। निरुपम जी | । १८-१७९१।। 
किंबहुना तुमचें केलें। धर्मकीरत्तन हें सिद्धी गेलें। 
एथ माझें जी उरलें। प्राईकपण ।।१७९२।। 

“ महाराज! मी तुमच्याकडून जी जी अपेक्षा केली होती, ती 
ती पुरवून तुम्ही माझा विश्वास खरा ठरवलात; हा ग्रंथ निर्मून मला 
अतिशय सुख प्राप्त करून दिलेत! तुम्ही मला या ग्रंथाची जी ही 
जोड करून दिलीत, तिला या त्रैलोक्यात तुलनाच नाही।! हे 
महानुभाव | आपण केलेले हे धर्मकीर्तन सिद्धीस नेऊन आपण मजवर 
थोर उपकार केलेत. माझे यात कर्तृत्व ते केबछठ एका 
तुमच्यासेवकाचेचआहे |” 
ज्ञानेश्वरीचे संपूर्ण 772 

पसायदान 

स्वतःकडे धाकुटेपण घेत ज्ञानदेवांचा हा ज्ञानवेबीनामक ग्रंथ 
असा रिद्ध होतो; त्यांचे हे धर्मसंकीर्तन असे अपूर्वाईने संपूर्ण होते | 
ज्ञानदेवांनी श्रीमद्भगवद्बीलेवर यथार्थ प्रकटवणारी ज्ञानदेवीनामे 
ही एकमेवाद्वितीय अशी भावार्थदीपिका रचली; तिचे रसिक 
श्रोतेजनांना, संतांना आणि सज्जनांना निरूपण केले. 

हा ग्रंथ श्रीगुरुदेव निवृत्तिनाथ आणि संतमंडब्ठी यांच्या 
आशीर्वादाने आणि कृपने पूर्णत्वास गेला. विश्वात्म्याचे अनुसंधान 
सतत करतकरत ज्ञानेशांनी सर्व श्रोत्यांना भावमुग्ध करून सोडले. 
समस्त विश्वाचे कल्याण व्हावे, म्हणून हा ग्रंथ गहिनीनाथांनी 
आज्ञापिलेल्या त्यांच्या निवृत्तिनाथ या रिष्योत्तमांनी ज्ञानदेवांहातून 
प्रकटवला; हा वाग्यज्ञ त्यांच्याकडून करवून घेतला. त्या वाग्यज्ञाने 
विश्वात्म्याने तोषावे; त्या विश्वात्मक असा देवाने प्रसन्न व्हावे आणि 
समस्त भूतमात्रांवर कृपा करावी, असे प्रस्नायदान ज्ञानेशांनी 
मागितले आहे. 

आता विश्षात्मकें देवें। एणें वाग्यज्ञें तोखावें। 

तोखौनि मज वेयावें। पसायदान हें ।१८-१७९३ |। 

ग्रंथसिद्धीच्या या सोहोव्व्याने आनंदी झालेले ज्ञानदेव या 

संपूर्णाच्या प्रसंगीही तुम्हाआम्हासारख्या त्यांच्या लेकरांना विसंबत नाहीत. 
आपणा सर्वीसाठी ते त्या विश्वेशाकडून, गुरुदेव श्रीनिवृत्तिनाथांकडून, 
प्रस्रायदान मागत म्हणताहेत: 

जैं खलांचिं वेंकटी सांडों। तेयां सत्कर्मी रति वाढो | 

भूतां परर्परें पडों। मैत्र जीवाचें।१८-१७९४ | 

दुरिताचें तिमिर जाओ। विश्वस्वधर्मसूर्य पाहों। 

जो जें वांछील तो तैं लाहों। प्राणिजात ।।१७ ९५ || 
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परमात्म्यापासून विमुख, अज्ञानात रत असणारे ते खल होत. 
आपल्बा या ग्रंथाद्वारे त्यांच्या अंगीचे हे दुर्गुण नष्ट व्हावेत, त्यांना 
ईश्वराची भक्ती लाभावी, त्यांचे अज्ञान दूर व्हावे, उत्तरोत्तर त्यांच्या 
हातून ईश्वराच्या अनुसंधानाचे सत्कर्म मोठ्या प्रेमाने घड़ून यावे, 
त्यांची बुद्धी परमात्मध्यानात चढत्या श्रेणीने रत व्हावी, अशी इच्छा 
ज्ञानेश प्रकट करतात. 
सर्व भूते, सर्व जीव एकच आहेत; सर्वातर्यामी तो प्रभू दयाघनच 
विनटलेला आहे; हा सर्वात्मक ईश्वराचा भाव त्यांच्याठायी प्रकट 
व्हावा, अद्वैताचा त्यांना बोध व्हावा; अज्ञानांधकार दूर व्हावा; विश्वात 
स्वधर्मरूपी - परमात्मपरायणतारूपी आत्मसूर्याचा प्रकाश पसरो; 
प्राणिजातांच्या सकछ सदिच्छा पूर्ण होवोत; त्यांना ईश्वरसाक्षात्कार 
होवो, असे ज्ञानेश सर्वांसाठी मागणे मागतात. 
वर्षत सकल मंगलीं। ईश्वरनिष्ठांचिं मांदियाली। 
अनवरत भूमंडलीं। भेटतु भूतां।।१८-१७९६ || 
चल्ां कल्पतरूंचें आरव | चेतनाचिंतामणणिंचें गांव 
बोलतें जैं आर्णव | पियूखाचें।।१७९७ || 
चंद्रमें जैं अलांछन। मार्तड जैं तापहीन। 
तैं सर्वाहीं सदा सज्जन। सोएरें होतु ।।१९८ |। 
किंबहुना सर्व सुखी । पूर्ण होऊनि तिहीं लोकी। 
भजिजो आदिपुरुखीं। अखंडित ।।१७९९।। 
ईश्वरनिष्ठ संतांची या भूतव्वावर भूतमात्रांस अनवरत भेटी 
घडो; त्यांच्याकडून सर्वांचे सदा कल्याण होवो; कल्पतरूंची 
चालतीबोलती उद्याने, चैतन्यचिंतामणींची गावेच, अमृताचे 
वाक्सागरच, निर्दोष चंद्रमे, तापहीन मार्तड, असे ते सज्जन सर्वाचे 
प्रेमाचे अन जीवाभावाचे सोयरे होवोत; आणि सर्वत्रांनी पूर्णत्वास 
पावून, सर्व प्रकारे सुखी होत, त्या आदिपुरुषास अखंडित भजावे, 
असे पत्नायवान ज्ञानेशांनी मागितले आहे. 
आणि ग्रंथोपजीविएं। विशेखें लोकीं इयें। 
दृष्टादृष्ट विजएं। होआवें जी।।१८-१८०० |। 
एथ म्हणे विश्वेशराओ। हा होईल दानपसाओ। 
एणें बरें ज्ञानदेओ। सुखियां जाहाला। ।१८०१।। 
तसेच ज्यांची गीतेवर, त्यांच्या या निरूपणावर, अत्यंत श्रद्धा 
आहे, त्या सर्वाचे विशेषकरून “याचि देहीं याचि डोव्डां ” कल्याण 
व्हावे, जीवन्मुक्तीचा सोहोब्ग संपन्न व्हावा ! अशी ज्ञानदेवांची आसही 
येथे प्रकट होते. 
ज्ञानदेव त्यांच्या लेकरांचे - तुमचे आमचे, सर्व भूतमात्रांचे जे 
हे कल्याण करू इच्छितात, त्यासाठी जे हे पस्मायदान त्यांनी 
प्रार्थिड आहे, ते भरभरून त्यांच्या ऑओंजलीत घालत तो विश्वेशराया 
श्रीनिवृत्ती त्यांना म्हणतो, “हा होईल वानपसाओ। //” 
हे पसायदान त्यांच्याकडून पावलेले ज्ञानदेव अति प्रसन्न होतात, 
सुखी होतात | | | 
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संपूर्णाच्या ओव्या 
ग्रंथसमाप्तीच्या वेढी ग्रंथपूर्णत्वाच्या सोहोव्व्याबरोबरच असा 
हा पसायदानाचा सोहोव्ठाही सुसंपन्न करणारे ज्ञानदेव “विश्वाची 
आर्ती” मनी प्रकटून ज्या कार्यार्थ या लोकी अवतरले, ते असे 
पूर्णत्वास गेले |! आता त्यांचे केवछ पाईकपण उरले आहे; आणि 
संपूर्णाच्या ओव्या साकारित ज्ञानेश ग्रथित करतात: 
आईसें युगीं परी कलीं। आणि महाराष्ट्रमंडली | 
श्रीगोदावरीचां कूलीं। दक्षिणिली।।१८-१८०२।। 
त्रिभुवनैकपवित्र। अनादि पंचक्रोरक्षेत्र | 
जेथ जगाचें जीवनसूत्र | श्रीमहालया असें।।१८०३ |। 
“कब्युगात विशेष त्रस्त झालेल्या जीवांचा उद्धार करावा, 
म्हणून हा ग्रंथ प्रकट केला आहे. महाराष्ट्रदेशी गोदागंगेच्या दक्षिण 
तीरी अखिल त्रिभुवनातील एक पंचक्रोशीमात्र असे अति पवित्र 
स्थान आहे. तेथे श्रीमहालया म्हणजे मोहिनी अवतारातील श्रीविष्णूचे 
अधिष्ठान आहे. सर्व जीवांचा पालनकर्ता, जगताचा उद्धारक असा 
तो देवाधिदेव येथे वसतो.” 
यदुवंशविलासु। जो सकलकलानिवासु।| 
न्यायातैं पोखी क्षितिशु। श्रीरामचंद्र | ।१८-१८०४ || 
तेथ महेशान्वयसंभूतें। श्रीनिवृत्तिनाथसुतें | 
केलें ज्ञानदेवें गीतें। देशीकार लेणें ।।१८०५ || 
“न्यायी भूपती श्रीरामचंद्र जो यदुवंशाचे भूषणच आहे, जो 
सकलकलांचे माहेरघर आहे, तो तेथे प्रजेचे पालनपोषण करत आहे. 
अशा या पुण्यपावन क्षेत्री आदिनाथ महेशाच्या परंपरेतील 
श्रीनिवृत्तिनाथ यांच्या या ज्ञानदेवनामे रिष्याने या ग्रंथरूपाने श्रीगीता 
या अति पवित्र ग्रंथावर देशीभाषारूप साज चढवला. ” 
एवं श्रीभारताचां गांविं। भीष्मनाम प्रसिद्ध पर्वी | 
श्रीकृणार्जुनी बरविं। गोठी जैं केलीं।।१८-१८०६ | | 
उपनिषदांचे सार। सर्व शास्त्रांचे माहेर। 
परमहंसी सरोवर। सेविजें जैं ।१८०७ || 
तयें गीतेचां कलझशु। संपूर्णु हा अष्टादशु 
म्हणे निवृत्तिदासु | ज्ञानदेओ | १८०८ |। 
“महाभारताच्या भीष्मनामे प्रसिद्ध पर्वात श्रीकृष्ण व अर्जुन यांनी 
जो साक्षात्कारी आत्मसंवाद केला; जे उपनिषदांचे सार असे ज्ञानामृत 
आहे; सर्व शास्त्रांचे परमप्रिय असे माहेरघर आहे; परमहंस सेवितात, 
ते सरोवरच जे आहे; अशी विख्यात जी गीता आहे, तिच्यावरला हा 
अष्टादश अध्यायाच्या रूपे जो कलश आहे, त्यावरील आपले निरूपण 
आता संपूर्ण झाले आहे, ” असे निवृत्तिदास जे ज्ञानदेव, ते म्हणत 
आहेत. पुढे ते आश्वासितात की: 
पुद्ठति पुढुति पुद्ढति। इयां ग्रंथपुण्यसंपत्ती | 
सर्वसुर्खी सर्वभूती। संपूर्ण होईजो ।।१८-१८०९ |। 
“या ग्रंथातील पुण्यसंपत्ती लाभून सर्व प्राणिमात्रांनी सर्व सुखी 
होऊन संपूर्णत्वास जावे | जातच जावे! जातच जावे! | |” 
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शकें बारा झतें बारोत्तरें। तैं टीका केली ज्ञानेश्वरें। 
सच्चिदानंदबाबा आदवरें | लेखकु जाहाला |।१८-१८१० || 
शके १२१२ (इ.स.१२९०-९१) मध्ये श्रीज्ञानदेवांनी ही 
गीतेवरीलटीका रचली. सच्चिदानंदबाबा यांनी मोठ्या आदरपूर्वक 
त्या ग्रंथाचे लिखाण केले . असा हा ज्ञानदेवीनामक ग्रंथ सांप्रतच्या 
अहमदनगर जिल्द्यातील नेवाशास सिद्ध झाला, असे सांप्रदायिक मानतात. 
ज्ञानेशांची एकनाथांवर कृपा 
जरी सच्चिदानंदबाबांनी ज्ञानदेवांचे निरूपण लिखित स्वरूपात 
ग्रथित केले होते, तरी कालमानेकरून त्या ग्रंथाच्या ज्या प्रती 
हस्तलिखित पद्धतीने नंतर निघत गेल्या, एका प्रतीवरून दुसरी 
प्रत असे करतकरत, लेखक-नक्कलकर्त्याच्या चुकांमु्े ग्रंथात 
अनेक चुका होत गेल्या. तसेच काहींना त्यात आपल्या पदरच्या 
ओव्या घालण्याचा मोहही आवरता आलेला नसावा. 
अशा वेगवेगव्ब्या कारणांनी ग्रंथाचे मूल स्वरूप काही अंशी 
बदलले असल्बाचे ज्ञानदेवांनंतर तीन एक शतकांनी झालेल्या श्रीसंत 
एकनाथमहाराजांच्या लक्षात आले. त्याच वेनी त्यांना ज्ञानदेवांचा 
स्वप्नदृष्टांतही झाला, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. 
आढ्दी येथील ज्ञानदेवांची दुर्लक्षित अवस्थेतील समाधी शोधून 
काढून त्यांनी त्यांची अनन्यभावाने भेट घेतली. अजानवृक्षाच्या मुठीचे 
निमित्त करून नाथांना माऊलीने असे आपणाजव् बोलावून घेतले; 
त्यांच्यावर कृपा केली. 
श्रीएकनाथांनी त्यांच्या समाधिस्थानाचा जीर्णोद्धार केला असला 
पाहिजे. त्यांनी बांधलेली एक विहीर समाधीजव् अद्यापही सुस्थितीत 
आहे. असो. 
एकनाथांद्वारे ज्ञानेश्वरीसंशोधन 
ज्ञानेश्वरीत वेगवेगव्व्या कारणांनी होत गेलेल्या बदलांची, 
फेरफारांची व चुकांची नोंद घेऊन संशोधन करून नाथमहाराजांनी 
ज्ञनेश्वरीचे पूर्वस्वरूप सिद्ध केले आणि ग्रंथास त्याचे मूलस्वरूप 
प्राप्त करून दिले. अशा रीतीने त्यांना झालेल्बा ज्ञानेशांच्या दृष्टांतास 
अनुसरून हे ग्रंथसंशोधनाचे महत्कार्य सिद्ध केल्यावर श्रीएकनाथ म्हणतात: 
श्रीशके पंधराशें साहोत्तरीं। तारणनामसंवत्सरीं | 
एकाजनारेनें अत्यादरीं।गीता-ज्ञानेश्ररीप्रती झुद्ठ केली।।१।। 
ग्रंथ पूर्वीच अतिशुद्व | परि पाठांतरीं शुद्ध अबद्ठ | 
तो शोधूनियां एवंविध | प्रतिशुद्व सिद्ध ज्ञानेश्वरी | । २ ।। 
नमो ज्ञानेश्वरा निष्कलंका। जेयाचिं वाचतां गीतेचिं टीका। 
ज्ञान होएं लोकां। अतिभाविका ग्र॑थार्थियां । | ३ ।। 
बहुकालपर्वणी अति गोमटी। भाद्रपदमास कपिलाषष्टीं | 
प्रतिष्ठानीं गोदातटीं। लेखनकामाठी संपूर्ण जाहाली। ।४ || 
“जनार्दनस्वामीचा शिष्य एकनाथ याने अत्यादरपूर्वक ही 
गीतेवरील ज्ञानेश्वरीची टीकाप्रत शुद्ध केली आहे. शके 
१५०६(३. स. १५८ ४), तारणनाम संवत्सरी, भाद्रपदमासी, फार 
कानाने प्राप्त झालेल्या कपिलाषष्ठीच्या पर्वणीकाब्ी, गोदागंगेच्या 
पवित्र तटावरील प्रतिष्ठान नगरी, हे प्रतशुद्धीचे कार्य पूर्णत्वास गेले. ” 


चतुर्दशास्कंध-(५७-५८उन्मे))_._......--.-.:-:-:--.फस्‍;यई 3 3क3फ55+5 प उत्तररंग 


“हा ज्ञानेश्वरी टीकाग्रंथ मूठ्चाच अतिशुद्ध आहे. पण 
पाठप्रपाठभेदांमुल्ठे त्याचे स्वरूप काही शुद्ध, तर काहीसे अशुद्ध 
असे झाले होते. त्याचे संशोधन करून ही ज्ञानेश्वरीची मूव्ठस्वरूपातील 
जुद्ध प्रतीइतकीच जुद्ध प्रत सिद्ध केली आहे. त्या निष्कलंक ज्ञानेश्वरांना 
वंदन असो! त्यांची ही गीताटीका वाचण्याने अतिभाविक आणि 
ग्रंथाच्या अर्थासाठी आतुरलेल्या लोकांना शुद्ध गोमटे ज्ञान प्राप्त 
होते।!” असे श्रीएकनाथ म्हणतात. 
भावांजली:::: 

“तेथ देखों एरें झफरें। पोहों लाहति” 

“ऊँनमो जी आद्या।... ” या प्रथमारंभीच्या ओवीपासून 
“सर्वय्ु्खी सर्वभूतीं। संपूर्ण होईजो।।/” या संपूर्णाच्या ओवीपर्यत 
ज्ञानेश्वरी सांगून झाली; लेखक श्रीसच्चिदानंदबाबा आणि ग्रंथरुद्धिकर्ते 
श्रीएकनाथमहाराज यांच्या टीपेवजा मोजक्या ओव्यांनी व्यक्ति-स्थल- 
कालनिर्देश झाला आणि या ग्रंथाचे जिज्ञासू बुद्धीने जे आकलन 
करण्यास आपण उद्युक्त झाले होतो, ते कार्यही यथामती यथाशक्ती 
पूर्ण झाले. 

पण आपला हा शोध पुढे चालच राहील. कारण आपल्या 
अल्पबुद्धीस गीता-ज्ञानेश्वरी या ग्रंथांचे संपूर्ण आकलन कधी होऊ 
शकेल काय! महाप्राज्ञ पंडित, तत्त्वचिंतक, ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ 
अभ्यासक, योगी, महर्षी, पंथांचे मान्यवर अध्वर्यू अशा महाज्ञान्यांसही 
हे ग्रंथ आपले म्हणत नाहीत, तेथे आपली काय गत असणार | 

परंतु ज्ञानदेव म्हणतात तसेच महासमुद्री मंदराएवढे जलचर 
वावरतात, तेथे शफरांनी पोहूच नये काय, ही उक्ती प्रमाण धरून 
आपणही या गीता-न्ञानेश्वरीसागरात विहरलो। त्या विहाराचे 
आपापल्यायोग्य सुख आपल्या वाट्याला आले | 
आपली जिज्ञासापूर्ती व पूर्वसूरीचे ऋण 

गीता केवढ ब्रह्मविद्या सांगते. ब्रह्मविद्या आणि त्यातले 
योगशास्त्र हेच गीतेचे प्रतिपाद्य विषय आहेत. गीतेत योगसाधनेचा 
कोणता प्रमुख उपाय श्रीकृष्णांनी सांगितला आहे, ते आपण 
ज्ञानेश्वरांद्वोर समजावून घेतले. 

सगुणध्यानपर, गुरुपदिष्ट, कुंडलिनीसिद्ठ, सामरस्यात्मक, 
लयप्रधान योग हाच तो गीतेचा साधनामार्ग असल्याचे आपण 
जाणून घेतले. यासच ज्ञानेश पंथराज आणि क्रमयोग अश्ञा संज्ञा 
देतात. या साधनाक्रमाचा अथपासून इतिपर्यत आपण पाठपुरावा केला. 

त्यासाठी ज्ञानेशांचे चिद्विलासपर तत्त्वज्ञान आपण जाणुन 
घेतले. पातञ्जलयोगसूत्रे, अमृतानु भव, ज्ञानेशांचे अभंग, 
चांगदेवपासष्टी, गीतेबरील शांकरभाष्य, योगताराबलि, 
अपरोक्षानु भूति, साँदर्यलहरी, संतांचा पंचरत्नहरिपाठ, 
नारवभक्तिसूत्रे, शांडिल्य भक्तिसूत्रे, एकनाथी भागवत इत्यादी 
प्रमुख ग्रंथांप्रमणेच गुरुगोरक्षनाथ यांचे सिद्वसिद्वांतपूद्धति व 
गोरक्षशतक, श्री.बाबामहाराज आर्वीकर यांचा विव्यामृतधारा हा 
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ग्रंथ, .वि.वा.सातवब्ठेकर, स्वामी स्वरूपानंद, लो.टिब्ठक, 
श्री.कोल्हटकर आणि इतर अनेक मान्यवर आणि महानुभाव 
यांचे गीता, ज्ञानेश्वरी व योगविषयक ग्रंथ यांचा या उपक्रमात 
वेचक संदर्भासाठी फार उपयोग झाला. त्यांचे विचारधन आपण 
मुत्तहस्ते वेचले आणि आपले विचार समृद्ध वेहले . 

आपल्बा जिज्ञासापूर्तीसाठी त्यांचा मोठाच हातभार लागला आहे. 
आपण विवेचनाच्या ओघात त्यांतील कोणाचा चुकून अनवधानाने 
अधिक्षेप केला असेल, तर त्यांची क्षमा प्रार्थ्‌ या! कारण हे सर्व 
महाभाग आपणास अति आदरणीय व वंदनीय असेच आहेत. 

या सर्व महाभागांचे कार्य लोकसंग्रहाचे आहे आणि त्याचा एक 
भाग म्हणून त्यांनी आपल्या विचारधनाचा वारसा तुम्हाआम्हासाठी 
आपल्याकडे सोपवला आहे. त्यांच्याबदल कृतज्ञता बाठगणे, हेच 
आपल्बा हाती आहे. आपण त्यांच्या उपकारांचे कधीतरी उतराई 
होऊ शकू काय! असो. 
ज्ञानेशांचे आपल्यावरील मातृऋण 

आपणास ज्ञानेश्वरमाउली गीता सांगत कडेखांद्यांवर घेऊन 
जात होती. आपण बालसुलभ हट्टाने खाली उतरून चालू लागलो. 
त्यांच्या पावलामागे पाऊल टाकत जाणारे आपण ते जेथे आपणास 
नेत आहेत, तेथे पोहोचणार नाही का! आणि समजा वाट चुकलो, 
थकलो, दमलो, भागलो, तर माउली ज्ञानदेव आपणास पुन: कडेवर 
घेऊन पुढे नेणार नाहीत का! ईश्वरप्रणिधान हा जो गीतेचा आत्मा 
आहे, तो आम्हाला गंवसणार नाही का! ज्ञानदेवांचे हे अपार 
मातृऋण आम्हा सर्वावर आहे! 


“लेकराचें हित। वाहें माउलीचें चित्त। आईसिं कब्ठववब्न्याचिं 


जाती। लाभाविण करी प्रीती। पोर्टी भार वाहें। त्याचें सर्वस्वहीं 


साहें। तुका रहणें माझें। तैसें तुम्हां संतां ओझें।।” असे संत 
श्रीतुकाराममहाराजम्हणतात, ते या संतमाउलीबद्दलच | | 
“बोलिली लेंकुरें। बेंडीवांकुडी उत्तरें” 

“कबीर कबीर क्‍या कहों। जाओ जमुनाके तीर। एक 
गँवालनके प्रेममें। बह गएं कोट कबीर।।/” अशी भक्ती आम्हाला 
प्राप्त करून द्यावी, म्हणुन त्या “ज्ञानियांचा राजा। गुरु महाराव” 
अशा ज्ञानोबामाउलीची हार्दिक प्रार्थना करू या! आणि - 

आकल्मपें आयुष्य। ब्हावें तयां कुब्गं | 

माझियां सकव्ं। हरीच्या दासां |। 
कल्पनेचि बाधा। न हों कोणें कार्िं। 

ही संतमंडल्गी | सुखी असो |। 
अहंकाराचां वारा। न लागों राजसा। 

माञ्ियां विष्णुदासां। भाविकांसिं || 
नामा म्हणें तयां। असावें कल्याण | 

जयां मुखी निधान। पांडुरंग।। 


चतुर्दशस्कंध-(५७-५८उन्मेष)।__._.........-.-.-.-.-.7.7-स्‍......ह5ह++ उत्तरंग 


असा संत श्रीनामदेवांनी मागितलेला आशीर्वाद माउछीकडे आपणही 
मागू या! 
संत श्रीकबीर म्हणतात: 
मरते मरते जग मरा। मरना न जाना कोय। 
ऐसा मरना कोई न मरा। जो फिर ना मरना होय। 
मरना हैं दुईं भाँतीका | जो मरना जाने कोय। 
रामदुवार (रामद्वार) जो मरे। फिर ना मरना होय || 
देवाच्या द्वारी मरण यावे, म्हणजे पुन:पुन: जन्ममरण मागे लागणार 
नाही, असे ते म्हणतात. आपलेही मागणे तेच असू द्यावे! त्यासाठी 
“देवाचियें द्वारी। उभा क्षणभरी।। ”चा हा खटाटोप आपण करत 
आहोत. तो सफ् करणे आहे शेवटी सद्दुरुमाउली श्रीज्ञानदेवांच्या 
हाती! आपण अधिक काय म्हणणार ! 
शतुकाराम महाराज म्हणतात, तसेच आपण म्हणु या व इत्यलम्‌ 
बोलिलीं लेंकुरें। वेडीवांकुडी  उत्तरें। 
करा क्षमा अपराध। महाराज तुम्हीं सिद्ध | ।१।। 
नाहीं विचारिला। अधिकार म्यां आपुलां। 


तुका महणें ज्ञानेश्वरा। राखा पायांपें किंकरां | ।२ ।। 
“तरी न्यून तैं पुरतें। अधिक तैं सरतें। करूनि घेयावें हें 


बुमतें। विनवितु असें।।” अशी आपली आबडी ज्ञानेशांनी पुरवावी, 
ही प्रार्थना त्या माऊलीच्या चरणी समर्पित करू या | आणि त्यांच्याबरोबरच 


म्हणू या: 
भरौनि सद्भावाचि अद्'ुली। मियां वोंवियां फुलें मोकलीं। 
अर्पिलीं आंध्रियुगुलीं। विश्वरूपाचां | | 





। |श्रीकृष्णार्पणमस्तु | | 
। |सच्चिदानंदार्पणमस्तु | | 
|| श्रीज्ञानदेवार्पणमस्तु || 
।हरि: 55 लतत्‌ सत्‌।। 
जय जय रामकृष्णहरि। जय जय रामकृष्णहरी || 


विद्ठुल विद्ठुल बिद्वुल विद्वुल | विद्दुल विद्ठुल विद्ठुल विदुल । । 
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श्री.के.वि.बेलसरे:श्रीज्ञानदेवांचा सार्थ हरिपाठ -१९९३ 
श्री.वामनराव पै:ज्ञानेशांचा संदेश -१९ ८६ 
श्री.विद्ठुल जिवाजी नाडकर्णी:सार्थ पंचरत्न हरिपाठ व सार्थ 
चांगदेवपासष्टी -१९८६ 
श्री.किसनमहाराज साखरे:श्रीज्ञानेश्वरी, श्री अमृतानुभव व 
श्रीचांगदेवपासष्टी भावपराग -१९८० 
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शऔरी.योगिराज मनोहर हरकरे:ज्ञानदेव म्हणे (ज्ञानदेवांच्या अभंगांतील गूढ 
साधनारहस्य)-२००० 


जअवृतानु भव 


सं.श्री.गंगाधर देवराव खानोलकर:श्रीशिवकल्याणकृत 
श्रीअमृतानुभवविवरण -नित्यानंदैक्यदीपिका -१९७१ 
सं.मुरलीधर धूत व श्री.ब्रिजलाल भुतडा: स्वानंदसुखनिवासी 
शओरंगनाथमहाराज परभणीकरकथित अमृतानुभवविवरण - १९८३ 
वै.विष्णुबुवा जोगमहाराज:सार्थ श्रीअमृतानुभव -१९७७ 
श्री.रा.ना.सराफ:सार्थ अमृतानुभव -१९९० 
डॉ.वि.रा.करंदीकर:ज्ञानदेवांचा आत्मसंवाद -१९८५ 
श्री.शिरीष शांताराम कवडे:श्रीअमृतानुभव भूमिका -१९ ९९ 
श्री.बाबाजीमहाराज पंडित:अमृतानुभव कौमुदी (श्रीगुलाबराव 
महाराजांच्या चौसष्टीसह) -१९८६ 
श्री.मं.शं.गोडबोले:अमृतानुभव -१९ ८ ३ 
ब्र.श्री.विनायक नारायण जोशी :साखरे सांप्रदायिक जुद्ध सार्थ 
अमृतानुभव -१९९० 
सं.ह.भ.प.श्री.दत्तराज देशपांडे;सार्थ अमृतानुभव व 
चांगदेवपासष्टी -१९ ८८ 
डॉ.श्री.द.देशमुख:ब्र. भू. श्वंकरमहाराज खंदारकरक़ृत अमृतानुभव 
भाष्य (अर्थ आणि इति) - २००० 
श्री.वामन देशपांडे:सार्थ अमृतानुभव आणि चांगदेवपासष्टी 


चांगदेवपासष्टी 


स्वामी माधवनाथ:स्वस्ति श्रीवटेशु (श्रीचांगदेवपासष्टीव्रील सुबोध 
विवरण) -१९९१ 

सौ.अपर्णा गरुड:सुलभ चांगदेवपासष्टी 

सं.डॉ.इंदू लिमये:सार्थ चांगदेवपासष्टी 

श्री.शिवाजी ना. भावे:चांगदेवपासष्टी - एक अध्ययन-१९९२ 

ह.भ.प.ब्र.भू रंगनाथमहाराज परभणीकर:चांगदेवपासष्टी विवरण 

-१९८७ 
सं.वा.पु.गिंडे:श्रीज्ञानदेवांची चांगदेवपासष्टी - १९९२ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


श्रीहरिकृष्णदास गोयन्दका:श्रीमद्भगवद्वीता शांकरभाष्य (इलोक, भाष्य 
और टिप्पणी) - १९८८ 
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संत श्रीसोपानदेव:श्रीसोपानदेवी-१९९० 
स्वामी स्वरूपानंद:श्रीमत्‌ भावार्थ गीता -१९ ७७ 
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सुगम टीपांसह) -१९८६ 
पं.वि.दा.सातवक्ढेकर:श्रीमद्भगवद्वीता - पुरुषार्थवोधिनी टीका 
-१९८७ 
श्री.नारायण गोविंद देसाई:गीतातत्त्वविवेक (३खंड) 
स्वामी श्री.रामसुखदास:श्रीमद्भगवद्वीता साधक संजीवनी - १९८२ 
:गीताकी राजविद्या (श्रीमद्भगवद्गीताके 
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व्याख्या) -१९८५ 
:श्रीमद्भगवद्वीताका भक्तियोग -१९ ८ ४ 
:गीताका ध्यानयोग -१९८५ 
गीता माधुर्य - १९९० 
श्री.लो.बाछ गंगाधर टिव्ठक:श्रीमद्भगवद्वीतारहस्य अथवा 
कर्मयोगशास्त्र (गीतेचे बहिरंग परीक्षण, मूव्ठ 
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पश्चिमात्य मतांची तुलना वगैरेंसह) -१९१५ 
श्री.बालशंकर देशपांडे:गीतारहस्याची अपूर्वता -१९९१ 
श्री.जैलेंद्र शर्मा:योगेश्वरी श्रीमद्भगवद्वीता (एक यौगिक व्याख्या) 
अनु.रश्मि जवढेकर - २००१ 
श्री.पांडुरंगशास्त्री आठवले:गीतामृतम्‌ -१९९१ 
स्वामी विष्णुतीर्थ:गीतातत्त्वामृत -१९७० 
स्वामी चिन्मयानंद:श्रीमद्भगवद्वगीता १५ भाग -१९८५ 
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श्री.गुरुदेव रानडे:ध्यानोपकारिणी गीता -२००४ 
श्री.कोपर्डकर:ध्यानगीता -१९९० 
:भगवद्गीता साक्षात्कारदर्शन - १९८६ 
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श्री.श्रीमद्‌ ए.सी.भत्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद:श्रीमद्भगवद्वीता जशी 
आहे तशी १९८६ 
डॉ.श्री.के रा.जोशी:परार्थ सिद्धयोग श्रीमद्भगवद्वगीता - २००४ 
श्री१००८परमहंस श्रीस्वामी आत्मविवेकानंदजी:श्रीमद्भगवद्गीता 
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श्री.के.वि.बेलसरे:श्रीमद्भगवद्गीता -१९ ८९ 
योगिराज मनोहर हरकरे -श्रीमत्‌ भगवद्वगीता -२००० 
श्री.नागेश वासुदेव गुणाजी:सार्थ श्रीमद्भगवद्वीता मोरोपंती 
समआर्यांसह - १९८२ 
श्री.रामचंद्र गोपाव्ठ पाटील:श्रीमद्भगवदगीता (शब्वच्छेद, शब्दार्थ, 
अन्वय व अर्थ यांसह) -१९९२ 
श्री.शं.पां जोशी:गीतामाता ओवीबद्ध-१९८१ 
श्री.श्री.द.कुलकर्णी:सर्वसंग्राहक गीता -१९ ८२ 
श्री.नीलकंठ बाबुराव परुछठेकर:गीतामृत -१९ ५६ 
पू .श्री.पांडुरंगशास्त्री आठवले:गीतेचे पंचप्राण -१९९८ 
*बिल्वदल स्थितप्रज्ञदर्शन -१९८५ 
:तुलसीदल -१९८६ 
श्री.अनंत दामोदर आठवले:आत्मसंयमयोग (सहावा अध्याय) 
-१९९२ 
:जीवनसाधना (बारावा अध्याय) 
- १९८९ 
गी.भू श्री रा.मो.धर्माधिकारी:गीतार्थसोपान 
:छात्रगीता -१९ ८८ 
श्री.स.कृ.देवधर:श्रीमद्भगवद्वीताभाष्यम्‌ (?भाग)-२००३ 
श्री.विनोबा:गीताई -१९९० 
:गीताई चिंतनिका -१९७५ 
गीता प्रवचने -१९९१ 
श्री.गो.रा.मोघे व दि.अ.घैसास:अठरा इलोकी मराठी भगवद्वीता 
-१९९० 
सं.श्री.रघुनाथ अनंत जकातदार:विवेक देहींच पाहावा -१९९४ 
डॉ.एस्‌.पी.वाटवे:गीता आणि निसर्गोपचार -१९ ८७ 
स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती:श्रीमद्‌ भगवद्वीता (३ भाग)- २००२ 
9॥॥790 4 .(.3॥40ए26थ॥ ?-307090 
5ए9ा॥:3॥929०90 (79 45 [5 - 982 


पातञ्जल योगसूत्रे 


श्रीस्वामी ओमानंद तीर्थ:पातझलयोगप्रदीप -१९८७(हिं) 
श्रीस्वामी विष्णुतीर्थजी महाराज:पातंजलयोगदर्शन -१९ ८ १(हिं) 
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श्री.कृ.के.कोल्हटकर:भारतीय मानसशास्त्र अथवा सार्थ आणि 
सविवरण पातंजलयोगदर्शन -१९ ८६ 
श्री.नानाभाई सदानंद रेले :पातंजल योगदर्शन -१८ ९७ 
श्री.पु.य.देशपांडे:खरा पातंजल योग -१९७९ 
श्री.शरद वेलणकर प्राचीन योगविद्या -१९७६ 
ओशोःयोगसूत्र - प्रज्ञा और समाधि -१९९१ 
डॉ.प.वि.वर्तक:पातंजलयोग - विज्ञाननिष्ठ निरूपण-१९ ८६ 
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श्री.हरिकृष्णदास गोयन्दका:पातंजलयोगदर्शन - १९८४ (हिं.) 
सं.श्री.हरि जनार्दन दामले:पातझलयोगसूत्राणि - १९८६ 


नारद भक्तिसूत्रे इ. भक्ति सु त्रे ड्. 


स्वामी चिन्मयानंद:नारद भक्तिसूत्रे -१९ ८६ 

मधुरादवैताचार्य प्रज्ञाचक्षू श्रीगुलाबराव महाराज:नारदीय 
भक्तिसूत्रभाष्य अनु.प्रा.डॉ.गुणाकर पिंपकपुरे -१९ ८९ 

श्री.चं.वा.दांडेकर:श्रीनारदभक्तिसूत्रे -१ ९८७ 

श्री.हनुमानप्रसाद पोद्दार:देवर्षि नारद रचित भक्तिसूत्र (प्रेमदर्शन) 

-१९८५ (हिं) 
:श्रीहरि गोपीप्रेम 
श्री. भा.पं.बहिरट:भक्तिसाधना (भक्तिविषयक ग्रंथांचा आढावा) 
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श्री.पांगारकर ल.रा.:नवविधा भक्ती -१९ ८७ 
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:प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ - १९६८ (हिं) 
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:शक्तिपात पथ प्रदर्शिका अथवा 
कुंडलिनी सिद्धमहायोग -१९८६ 
श्री.वसंतराव मालपाठक:पिंडीं ते ब्रह्मांडीं अर्थात कुंडलिनीशक्ति 
व परमेश्वर साक्षात्कार -१९८१ 
स्वामी नित्यानंदतीर्थ:कुंडलिनी सिद्ध महायोग अर्थात 
शक्तिपातयोग - २००७ 
योगेंद्रविज्ञानी:महायोग विज्ञान -१९ ९७ (हिं) 


ग्रंथयरिचयस्कंध 
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श्री. श्रीमद्‌ ए.सी.भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद:योगाची पूर्णता 
-१९८६ 
:श्रीकृष्णभावनामृत सर्वोत्तम योगपद्धति -१९ ८६ (हिं) 
श्री स्वामी शिवानंद सरस्वती:प्राणायाम साधना - १९८४ (हिं) 
:मन - रहस्य और निग्रह -१९८३ (हिं) 
:अध्यात्मविद्या - १९८२ (हिं) 
योगाभ्यास का मूलाधार -१९ ८५ (हिं) 
श्री.योगेंद्र विज्ञानी:महायोगविज्ञान - १९९७ (हिं) 
श्री.स.कृ.देवधर:>कार किमया -१९ ६४ 
श्री.महादेव दामोदर भट:सो5हं साधना -१९८१ 
श्री.वि.वि.लेले:कोणा एका योगसाधकाची डायरी 
(स्वत:चे योगानुभव ) 
श्री.न.खं.क्षीरसागर:आत्मशक्ति -१९ ८६ 
कल्याण गीताप्रेस:योगतर्त्वांक -१९९१ (हिं) 

:साधनपथ - १९८४ (हिं) 
श्री.श्री.शं.खानोलकर:योगविद्या -१९ ८४ 
श्री.वि.वि.गोखले:ध्यानविद्या - १९८२ 
प्र.श्रीगजानन बुक डेपो:प्राणायामसाधना व अद्भुत चमत्कार 

- १९८४ 
श्री.श्रीपाद विश्वनाथ जोशी:पंचस्तवी (/कर्ते अज्ञात कार्मिरी योगी) 
-२००० 
म.म.पं.श्री.गोपीनाथ कविराज:शक्ति का जागरण और कुंडलिनी 
-१९९० 

:भारतीय संस्कृति और साधना (द्वितीय 

खंड) -१९७९ (हिं.) 

:अीसाधना - १९९० (हिं) 

:भारतीय साधना की धारा -१९ ८४ (हिं) 
महात्मा श्री,ज्ञानविचारानंदजी:सत्यम्‌ शिवम्‌ सुंदरम्‌ - २००० (हिं) 
श्री स्वामी हंसस्वरूप:षट्चक्रनिरूपण - १९८० (हिं) 
श्री.श्री.म.वैद्यःसाधुसंतांचा देवयान पंथ - १९८ ८ 

:घट्चक्रदर्शन व भेदन -१९ ८ ८ 
डॉ.वि.म.भट:योगसिद्धी आणि ईश्वरसाक्षात्कार - २००७ 
श्री.के.वि.बेलसरे:भगवंताचे अनुसंधान - साधनेचा प्राणग-१९९३ 

:भगवंताच्या नामाचे दिव्य संगीत - अनाहत 

नादश्रवण -१९९९ 

:ईश्वरभक्तिदर्शन अथवा प्रेमयोग -१९ ८७ 

:सहज समाधी -१९८५ 
श्री.चं.वा.दांडेकर:योगतारावलि -१९७९ 
गुरुदेव रा.द.रानडे:योगतारावलि - १९९७ 
श्री.प्रन्‍न.जोशी:नाथपंथ (उदय व विस्तार) - १९७७ 
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योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


संदर्भ व ग्रंथ सूची 


डॉ.के.रा.जोशी:शक्तिपातयोगरहस्य अर्थात सिद्धमहायोगशास्त्र 
-१९७३ 
:शिवसंहिता (महायोगी आदिनाथ श्रीमहादेव 
विरचित) - १९७८ 
:योगशिखोपनिषद -१९९१ 
:योगबीज (महायोगी गोरक्षनाथ विरचित) - १९९५ 
:भावनोपनिषद - १९९१ 
:सिद्धसिद्धांतसंग्रह -१९७७ 
:अमरौघप्रबोध (महायोगी गोरक्षनाथ विरचित) -१९८२ 
:श्रीकुंडलिनीस्तुतिस्तोत्र 
(आविशक्ति महाभैरवी विरचित) -१९९९ 
:मूल्स्तंभ (सिद्धांत अवधूत सकल सिद्धशिरोमणी 
आदियुरू श्रीत्तात्रेय विरचित) - २००२ 
:अद्वयतारकोपनिषद - १९८४ 
:अमृतबिदूपनिषद अथवा ब्रह्मविदृषनिषद -१९८५ 
:श्रीगुरुगीता -१९९९ 
:सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद - १९८६ 
:श्रीक्षेमराज विरचित शक्तिसूत्रे - १९८४ 
:योगतारावलि - १९९६ 
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श्री.हंसराजस्वामी:लघुवाक्यवृत्ती - १८४९ 
श्री.विष्णु गणेश नेनेःपंचीकरण -२००२ 
स्वामी शिवानंद सरस्वती, वरूड:ध्यानयोग रहस्य -१९८५ 
श्री.राजयोगी हिराजी महाराज:ब्रह्मसाक्षात्कार 
श्री.जयदयाल गोयंदका:ज्ञानयोगका तत्त्व - १९८४ 
श्री.गोविंद मोरोबा कार्लेकर:हठ, लय, मंत्र आणि राजयोग 
-संपूर्ण योगविद्येचे रहस्य 


ग्रंथपरिचयस्कं ध 


संदर्भग्रंथसूची.../.. ़़ रद 





डॉ.श्री.बालाजी तांबे:चक्र सुदर्शन - २००७ 
श्री.सतीश भालचंद्र वर्तक:साधकाचा उष:काल 
श्री.गणेश नीलकंठ पुरंदरे:साधना - १९७८ 
डॉ.पं.श्रीपाद दामोदर सातवकढेकर:योगसाधनेची तयारी - १९७२ 
योगिराज मनोहर हरकरे :सुलभ योगसाधना - २००० 
प्र.गजानन बुक डेपो: नवनाथ संप्रदायातील अतिशय गुप्त दुर्मिष्ठ व 
अद्भत भगवान गोरक्षनाथ लिखित गोरक्षसंहिता 
श्री.व.ग.देवकुल्े :हठयोगप्रदीपिका 
घेरंडसंहिता - १९८५ 
स्वामी शिवोम्‌ तीर्थ:कुंडलिनी सिद्धमहायोग -१९ ८४ (हिं) 
:आह्वादिनी सिद्धमहायोग -१९८६६(हिं) 
:वक्तिपात प्रइनोत्तरी - १९७४(हिं) 
ःसाधन पथ - १९८ ५(हिं) 
श्री स्वानंद सरस्वती:हठयोग प्रदीपिका भगवान गोरक्षनाथ लिखित 
-१९८६ 
“मंत्राने कुंडलिनीजागृती 
श्री.श्रीमद्‌ ए.सी.भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपादस्वामी :हरे कृष्ण 
कलियुगातील साधना-१९ ८ ९ 
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श्री.बी.के.अय्यंगार:योग - एक कल्पतरू - १९९८ 
श्री.विश्वनाथ मुकर्जी:भारतके महान योगी (६खंड)- १९८६ 
श्री.ज.वा.जोशी:साधनासंहिता(श्री.बाबामहाराज आरवीकर लिखित) 
भावार्थदर्शन - १९९५ 


तंत्र व मंत्रशास्त्र 


श्री १०८ जगहुरू श्रीशंकराचार्य श्रीयोगेश्वरानंदतीर्थ 
(शी. खरेशास्त्री) सं.श्री.गो.प्र.भावे:मंत्रशास्त्र - १९८७ 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


श्री.के.रा.जोशी:ज्ञानसंकलिनीतंत्र -१९७५ 
सं.विज्ञानमंदिर, ऋषिकेश:कुलार्णवतंत्र -१९ ८७ 
श्री.चंद्रहास जोशी :श्रीशिवस्व॒रोदयशास्त्र -१९९२ 
श्री.चं.वा.दांडेकर:श्रीललितासहर्ननामस्तोत्र -१९ ८५ 
डॉ.सौ.रजनी पक्ती:लक्ष्मीतंत्रोक्त श्रीसूक्तप्रदीपिका -२००० 
५.7० ?०॥०9ा:९708॥7 ४०29 - 979 
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श्री१००८सवामी विष्णुतीर्थ महाराज:सौदर्यलहरी श्रीविद्यातत्त्व 
और कुंडलिनी रहस्य सहित-१९७७(हिं) 
श्री.कृ.भा.परांजपे:श्रीयंत्रसामर्थ्य आणि प्रत्यय - २००५ 
सौ.कमल बापट:सौंदर्यलहरी पद्यरूप भावानुवाद- १९८९ 
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संतांचे अभंग व इतर रचना 





श्री.शिरीष शांताराम कवडे: सद्गुरू श्रीज्ञानेश्वर महाराजांच्या 
तत्त्वपरंपरेतील लप्॒ग्रंथसप्तक :श्रीशुकाष्टक टीका, 
आज्ञापत्र, श्रीप्रकाश ग्रंथ,शांभवी कल्प नमन, तत्त्वमसि 
महावाक्य, पंचीकरण, उत्तरपंचविशी -१९९७ 
सं.कै.गोविंद काशिनाथ चांदोरकर :श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचे 
योगवासिष्ठ - १९९२ 
श्रीमद्‌ गोस्वामी तुलसीदास:श्रीरामचरितमानस सं. हनुमानप्रसाद 
पोद्वार, गीताप्रेस-१९९८ (हिं) 
सं.गीताप्रेस:हिंदी संतोंके भजनसंग्रह -१९ ८४ (हिं) 
श्री.रा.द.रानडे:संत वचनामृत - १९८६ 
:रामदास वचनामृत - १९८६ 
प्रा.के.वि.बेलसरे:सार्थ श्रीमत्‌ दासबोध -१९९१ 
:दासबोधामृत - २००२ 
श्री.शंकर कृष्ण देव:श्रीदासबोधाची प्रस्तावना -१९ ९७ 
सं.कृ.वि.सोमणशास्त्री:सटीप दासबोध -१९ ८ ८ 
श्री.दि.अ.घैसास:श्रीदासबोध सार -१९ ८३ 
डॉ.तु.द.जोशी:शोध समर्थाचा -१९ ६७ 
डॉ.श्री.ना.धों.देशपांडे:सार्थ श्री मनाचे श्ल्लेक -१९ ८२ 
श्री.प्र.ह.कुलकर्णी:मनोबोधामृत सार्थ- श्री भाऊसाहेब उमदीकर 
यांच्या विवरणासह -१९९० 


ग्रंथयरिचयस्कंध 





७... [[_॒_॒॒.  _ संवदर्भवग्रंथसूची 





प्रा.के.वि.बेलसरे:सार्थ मनाचे इलोक -१९ ८ ८ 
सं.महाराष्ट्र शासन:श्री नामदेव गाथा -१९७० 
अनु. श्री.कू.ना आठल्बे,सं. श्री.रा.कृ.कामत:सार्थ श्री एकनाथी 
भागवत - १९८७ 
प्रा.के.वि.बेलसरे:भावार्थ भागवत - १९८९ 
संत श्री एकनाथ महाराज:श्री रुक्मिणीस्वयंवर -१९९९ 
डॉ.श्री.प्रघन.जोशी:सार्थ तुकाराम गाथा - १९६९ 
सं.डॉ.श्री.म.वि.गोखले: आद्यकवि मूकुंदराज विरचित विवेकसिंधु 
-१९७७ 
स्वामी स्वरूपानंद:श्रीमत्‌ संजीवनी गाथा -१९४५ 
:स्वामी म्हणे बोधवचने -१९ ८७ 
:स्वरूप पत्र मंजूषा ओवीबद्ध पत्रे - १९८३ 
मधुराद्दैताचार्य श्री गुलाबराव महाराज:सुबोध हिंदुधर्म 
श्री.विनायक लक्ष्मण भावे,सं.रां.गो.तुब्ठपुल्े :महाराष्ट्र सारस्वत 
(?खंड)-१९८२ 
श्री.यशवंत पाठक: निरंजनाचे माहेर-मुक्ताई जनाई वेणाई -१९९७ 
डॉ.हे.वि.इनामदार:अभंग नवनीत - २००७ 
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ह.भ.प.ल.रा.पांगारकर:श्रीज्ञानेश्वर महाराज चरित्र आणि सार्थ 
विवेचन - १९१२ 
श्री.गोपाल नीलकंठ दांडेकर:मोगरा फुलला -१९ ८६ 
प्रा.श्री.र.रा. व सौ.वीणा र.गोसावी :श्रीसोपानदेव चरित्र - १९७८७ 
अरुणा ढेरे:महाद्वार - चोखामेव्ठा चरित्र -१९९० 
श्री.मालू कवि विरचित:श्रीनवनाथ भक्तिसार -१९ ८ ९ 
सौ.तारा चौधरी:सुलभ नवनाथ कथासार - १९८१ 
श्री.चंद्रहास शेट्ये :अमोघ - ऐक्याचा महान संदेश देणाप्या 
नवनाथांची स्मरणीय गाथा- १९९० 
सौ.मंगला वैष्णव:शिवदीन केसरीनाथ - व्यक्ती आणि वाड्मय - १९८५ 
भगवान श्रीधरस्वामी:आर्य संस्कृति - १९९७ 
श्री,ज्ञानेश्वर तांदके:श्री शंकर महाराज -अद्वुत चरित्र व अलौकिक 
उपदेश - १९८५ 
श्री.अनंत गजानन दातार:श्रीसमर्थ रामदास आणि याज्ञवल्क्य 
-१९८२ 
श्री.मारुतीबुवा रामदासी:प.प.भगवान श्रीधरस्वामी महाराज यांचे 
चरित्र - १९९३ 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


संदर्भ व ग्रंथ सूची 


श्री.रा.कृ.जोशी: स्वकरे चंदन घाशी - १९८६ 
: अद्वैत -श्रीमत्‌ जंकराचार्य जीवनगाथा- १९८६ 
श्री.रा.य.परांजपे:स्वामी स्वरुपानंद जीवनचरित्रि आणि तत्त्वज्ञान 
-१९८७ 
:स्वामी स्वरुपानंद संक्षिप्त चरित्र - १९ ७७ 
श्री.गो.रा.जोशी:पुण्य पाऊले पावसची - श्रीमत्‌ स्वामी स्वरुपानंद 
-१९८७ 
स्वामी माधवनाथ, सं.डॉ.सुषमा वाटवे:स्वामी स्वरुपानंद 
जीवनदर्शन - १९९८ 
श्री. महादेव दामोदर भट:स्वामी स्वरुपानंद -एक अलौकिक 
राजयोगी- १९७६ 
सौ.मृणालिनी जोशी :अमृतसिद्धी 
स्वामी सत्यदेवानंद सरस्वती :गीत स्वरुपायन - १९७० 
श्री.महेंद्रनाथ गुप्त एम्‌:श्रीरामकृष्ण वचनामृत (>भाग)- १९९९ 
स्वामी सारदानंद:श्रीरामकृष्णलीला प्रसंग (३ भाग) - १९८३ 
श्री.वि.रा.करंदीकर:रामकृष्ण आणि विवेकानंद - १९९१ 
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श्री.रमेश मुधोरूकर:श्रीरामकृष्ण परमहंस - १९८७ 
डॉ.श्री.रा.य.परांजपे:श्रीरामकृष्ण चरित्र - १९९९ 
डॉ.श्री.के भा.गव्हाणकर:शिरडीचे साईबाबा - २००६ 
:साईबाबा हाच चमत्कार - १९८९ 
श्री.म.ना.तथा भाई सावंत:शिर्डीचे साईबाबा - जन्‍म आणि बालपण 
- २००७ 
श्री.कमलाकर आनंदराव भोजने :श्रीगजानन महाराज भक्तिविजय 
- १९८६ 
श्री.शं.रा. देवके:गजानन महाराज चरित्र - १९८६ 
श्री.वि.के.फडके:श्रीगजानन महाराज शेगाव-चिंतन आणि 
चमत्कार - १९८५ 
डॉ.श्री.अशोककुमार चटर्जी वाचस्पति, अनु.चं.अ.पाध्ये: 
पुराणपुरुष योगिराज श्रीश्यामाचरण लाहिडी - २००१ 
श्री.वसंत वि.पाठक:गोंदवल्याच्या परिसरात - २००६ 
श्री.श्रीकांत गावंडे:श्री गोंदवलेकर महाराजांच्या गोष्टी - १९७९ 
श्री.के.वि.बेलसरे:श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज चरित्र आणि 
वाडमय - १९८६ 
सं.श्री.गो.सी.गोखले:श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर प्रवचने 
-१९९१ 
श्री.वि.के.फडके:श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवले चिंतन आणि 
चमत्कार - १९८७ 
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श्री.ग.वि.तुूपुले व ना.द.हरिदास: साधक बोध - श्रीसहुरु 
भाऊसाहेब महाराज उमदीकर यांची शिकवण - १९९२ 
श्री. दासराम:शरणागति श्री अंबुराव महाराज चरित्र- १९९१ 
श्री.विजया आपटे शकुंतला रानडे:जैसी गंगा वाहे - १९९५ 
श्री.कृ.दा.संगोराम:श्रीगुरुदेव रानडे यांच्या पुण्य स्मृती - १९८५ 
पद्मश्री काकासाहेब कारखानीस:श्रीगुरुदेवांच्या आठवणी - १९९२ 
श्री.रामण्णा कुलकर्णी:श्रीगुरुदेव दर्शन - १९९२ 
श्री.दादासाहेब देशपांडे: गुरुदेव रानडे जीवन दर्शन - १९८६ 
श्री.व्यंकटेश गो.आपटे:फल्गु आत्मानुभूति - योगगंगा निंबरगी 
संप्रदायाची - १९८ ८ 
श्री.के.वि.बेलसरे:संतांचे आत्मचरित्र - १९८८ 
श्री.प्रघन.जोशी - संतसंग - १९७९ 
डॉ.श्री.हे.वि.इनामदार:संत नामदेव - काव्य आणि संत परिवार 
- १९८७ 
डॉ.दा.बा.भिंगारकर:संत कवियित्री जनाबाई - चरित्र, काव्य आणि 
कामगिरी - १९८९ 
श्री.नारायणदत्त रावल:साधन संपदा * स्वामी विष्णुतीर्थ जी के 
जीवन की झाँकियाँ- १९८४ (हिं) 
पं.गोपीनाथ कविराज:साधुदर्शन एवं सत्प्रसंग - १९८४ (हिं) 
स्वामी शिवोमतीर्थ:योगविभूति श्री १० ८ श्री स्वामी 
शंकरपुरुषोत्तमतीर्थ - १९८०६(हिं) 
श्री शिवोम्‌ प्रकाश ब्रह्मचारी:नारायणतीर्थ उपदेशामृत - १९८ ३(हिं) 
श्री.रामनिवास शर्मा:योगेंद्रचरित -शक्तिपात परंपरा- १९७६८ (हिं) 
चित्रकार डी.डी.रेगे:श्रीसहुरू जंगलीमहाराज - १९९४ 
प्राचार्य श्रीशिवाजीराव भोसले:मुक्तिगाथा महामानवाची - 
योगी अरविंद - १९८८ 
परमहंस योगानंद:योगी कथामृत - १९८७ 
स्वामी शिवानंदःशिवानंद आत्मकथा - १९८५ 
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श्री.पुरोहित स्वामी:मी एक संन्यासी - १९८७ 
श्री.के.वि.बेलसरे:साधकांसाठी संतकथा - १९८७ 
श्री.रा.चिं.ढेरे:श्रीस्वामी समर्थ -श्री गोपाव्दुवा केठकर यांनी 
लिहिलेली बखर- १९८६ 
सं.श्री.दिगंबर द.जोशी:“भिऊ नकोस मी तुझया पाठीशी आहे” 
- १९६८ 
स्वामीभक्त कै.गणेश बलान मुलेकर:श्री अक्कलकोट निवासी 
स्वामी महाराज यांचे चरित्र - १९८१ 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


श्री.ल.म.जोशी:श्री सद्ठुरू स्वामी समर्थ अक्कलकोट महाराज 
चरित्र व मार्गदर्शन - १९७९ 
कै.श्री.लक्ष्मण गणेश बापट: श्री सद्डुछ बीडकर महाराज यांचे विचार 
विचार जागृति - १९७९ 
:श्री सहुरू रामानंद बीडकर महाराज 
चरित्र - १९८१ 
:रावसाहेब सहसबुद्धे चरित्र -रावसाहेब 
माझा मोतीदाणा - २००७ 
श्री.श्री.रा.देशपांडे:श्री सद्ुरू रावसाहेब सहसबुद्धे चरित्र - १९७८ 
श्री नरसी महेता चौरा संस्था:श्री नरसी महेता के जीवन प्रसंगों 
की झाँकी - १९९२ (हिं) 
श्री.शिरीष शांताराम कवडे:म्हारॉ री गिरधर गोपाल-श्री संत 
मीराबाईच्या अभंगांचे मुक्त चिंतन - १९९६ 
श्री.अरुण गोखले:अमृतकण- ज्ञाननाथ रानडे सत्संग- २००० 
महिपति कविकृत:भक्तिविजय कथासा- संतचरित्रे- १९८९ 
सहुरू श्री.वामनराव पै:अमृत तुषार - १९८४ 
श्री श्रीमद्‌ ए.सी.भत्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद:जन्ममृत्यूच्या पछीकडे 
- १९८६ 
:अन्य लोकांप्रत सुगम यात्रा - १९८६ 
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श्री.हनुमानप्रसाद पोद्दार:भक्तसौरभ - १९८६ 
:अमृतकण - १९८४ 
श्री.नारायण हरि खरे:संत सांगाती - १९९९ 
श्री.पांडुरंगशास्त्री आठवले:ऋषिस्मरण - १९८७ 
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(3भाग)- १९८१ 
डॉ.श्री.रा.प्र.पारनेरकर: परिचय - पूर्णवाद - १९९९ 
गीताप्रेस:देवीस्तोत्ररत्नाकर - २००० 
श्री.मुनीलाल, गीता प्रेस:अध्यात्मरामायण अनुवादसहित- १९८९ (हिं) 
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स्वामी चिन्मयानंद:विवेकचूडामणि (२>भाग) - १९८४ 
:श्रीमद्‌ आद्य शंकराचार्य विरचित वाक्यवृत्ती 
- १९८६ 
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श्री समर्थ सह्ुरू सिद्धरामेश्वर महाराज पात्री:आत्मज्ञानाची 
गुरुकिल़ी - १९८६ 
श्री.अरुण गोडबोले:श्री दासबोध नित्यपाठ -२००२ 
:निवडक पदांवरील प्रवचने - २००३ 
श्री.मधुकर रामदास जोशी :नाथसंप्रदाय -१९ ६० 
योगी ज्ञाननाथजी रानडे:“तो हा नाथसंकेतींचा दंशु” - १९९१ 
प्रा.डॉ.रा.द. तथा गुरुदेव रानडे:मराठी संतवाड्मयातील 
परमार्थमार्ग -१९९३ 
:कन्नड संतवाड्मयातील परमार्थमार्ग - १९९२ 
डॉ.म.वि.पाटणकर: श्री गुरुदेव लिखित हिंदी परमार्थसोपान 
ग्रंथांतील निवडक पदांवरील प्रवचने- २००३ 
श्री.ग.वि.तुन्लपुल्ठे:गुरुवेव रानडे -साक्षात्काराचे तत्त्वज्ञान व सोपान 
- २००४ 
परमार्थपथ श्रीक्तमर्थक्ृत मनाच्या इलोकांच्या 
आधारे- १९९२ 
:संतप्रणीत स्वरूप साक्षात्कार मार्ग -१९९० 
श्री.प.प.सह्गुरू भगवान श्रीधर स्वामीजी:मोक्ष संदेश-नि:स्पुह 
साधकांना बहुमोल मार्गदर्शन - १९९४ 
श्री स्वामी स्वरूपानंद:तीन प्रवचने - १९८७ 
प्रा.के .वि.बेलसरे:आत्माराम - श्रीसमर्थ रामदासकृत-२००० 
:आनंद साधना - एका साधकाचा साधनवृत्तांत 
-१९८७ 
: स्वस्वरूप अनुसंधान अथवा अंतर्यत्रा-१९८६ 
:श्री महाराजांचे विचारसौंदर्य -१९ ८ ८ 
:मनाची शक्ति साठवणूक आणि नागवणूक-१९९१ 
:ईश्वरस्वरुप आणि साक्षात्कार -१९९० 
:अध्यात्मदर्शन - १९९१ 
श्री.रा.कू.कामत:नामजपाचे महत्त्व भाग १- १९८७ 
:शब्दांकन प्रा. श्रीपाद बेलसरे - चैतन्यसुधा - 
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१५६५,१५७९,१०८०,१५८४,१७९१- 


७६९ ३७ 09 ६ ९ 
१७०१,१७०७,१८०९ 


उन्मेष ६: 

गीता: 

२:५३-५५, ५६-६५, ६७- 
६९,७१ 
३-७,१२,१३,३४,४१ 
४:१,६,१४,२१,२२,२९,३० 
६:१०- 
१५,१८,२०,२१,२३- 
३०,३२ 

७67७ »१३,२८ 

१०:१०,११ 

१२:१३-२० 

१३:७-११ 

१७८:५४,५५ 

ज्ञनेश्वरी: 
६:३४२,३४५-३५२ 
अमृ.:९:९,१० 

पा.यो.सू.: 
१:२,३,२३-२९,४१-५१ 
२:२८,२९,३५,४४,४५,४६,४९, 
५२,५४,५५ 
३:१-३,११,३५,४९,५५ 
४:२९,३४ 


ग्रंथपरिचयस्कंध 


उन्मेष ७: 

ज्ञनेश्वरी: 
१:१,२, २४५, १३, १८ 

२६५- 
२६९,२७१,२७३,३३५८- 
३४१ 
२:१५९,१८७७,१७८२१६,२२६,२२८, 
३:७६,८०-८३,१४५, 
१५२,१५५,१५६,१५८,१५९ 
१६६ 
४:१०४,१०५,१६५-१७२ 
५:४९,५० 
६:४०८,४६०,४६१ 
७:५९,१३६ 

८:७९ 
९:४०,४१,४९,१७१,१७२,२०७, 
२०८,२१०, ३९५, ३९६ 
४४५,४४६,४४९, 
४५७,४५८,४६०,४७४, 
५१७-५१९, 

१०:११७ 

११:७० ८ 

१२:१०४- 
१०६,१०८,१०९,११३, 
२१३,२१४ 
१३:४८५,११०३,११०४, 
११०७,११०८,११११,११४३ 
१६:४४४ 

१७:४०१ 
१८:९०६,९११,९१७,४००, 
१३२३,१४००,१४०५,१४१७, 
१४६७,१५१२,१५१३,१७९ ३, 
१७९४ 


उद्दगुत:नित्यपाठ 
ज्ञानेश्वरी:स्वामी स्वरूपानंद 


उन्मेष:८ 
गीता: 
३:२६ 
५:२७,२८ 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


६:११,१६,१७,४४,४५ 
ज्ञनेश्वरी: 

५:१५१-१६० 
६:५३-६०,१५३-१६०, 

१6६ ३-१९१, १९४० 
१९९,२०१-२०६- 
२११,२९१,२९२,३१०,३२०- 
३२३,३२८-३४३,३४५- 
३५३ 

११:११० 
१२:१५८-१६९,१७४ 
१३:८२५,८२६ 
१८:११३०-११३४,१२२१- 
१२२३, १७०९ 

पा.यो.सू : 

२:१२, ३९ 

३5१६ 

४:९ 

सि.सि.प.: 

२:३२-३४ 


उन्मेष:९-१ 

गीता: 

२:५४,५६,५७ 
११:५५ 
१२:१३,१४,१७-१९ 
१३:७-११ 

ज्ञनेश्वरी: 
१३:१८४-३६७,४६१- 
५०५,६५६-६६० 
१८:१२४२-१२४४ 
पा.यो.सू.: 

२:६५ 

अपः 

११२,११३ 

उद्धृत: 
पं.सातवल्ठेकर:पुरुषार्थवोधिनी 
गीताटीका 


| 


उन्मेष:९-२ 
गीता: 

२:६९ 

९:२२, ३४ 
११:५४, ५५ 
१२:२,६,७ 
१४:११,२६, २७ 


ज्ञानेश्वरी: 
११:६७६,६८५,६८७,६८८,६९४ 
१३:५०६-५११,५३५-६४ ८ 
१४:३७१,३७७,३८०,३८२,३ ८ ६- 
३८९,३९२,३९५,३९७,४०१- 
४०७,६१५,६९७-६९९ 
पा.यो.सू.: 

२:१४,३२,४५ 

३5४१-६४ 

सि.सि.प.: 

२-३६-३९ 

अप.: 
१०४,१०५,११४- 
११६,११८-१२६ 

अमृ.: 

८6:१०,१२,१८,१९ 


उन्मेष:१० 
ज्ञानेश्वरी: 
१३:६४९-६५५,६६१-६७५ 


उन्मेष:११ 
अमृता.इलोक:१:१-६ 
ओव्या:२:१-६० 
३:३२ 


उन्मेष:१२ 
ज्ञानेश्वरी: 
१३:६७७-६९०,६९२-८ ५८ 


गीताइलोक व ज्ञानेश्वरीच्या ओव्या 





उन्मेष १३: 
गीता: 
९:१२-१५ 
१५:१९,२० 
१६:१-३ 
ज्ञनेश्वरी: 
९:१७२-१९६ 
१६:४७-६७ 


उन्मेष १४: 
गीता: 
२:६६,७०,७१ 


३:२५ 

४:३९ 
५:१,४,५,१२ 
६:७,१४,१।५,२७ 
९:३१ 

१२:४,१२ 
१७:२०-२८ 
१८७:५३,६२ 
ज्ञानेश्वरी: 

३:१६९ 

११४९ 
१२:१४१-१४३ 
१६:६८-२१२ 
१८:१७९४-१७९ ९ 
सि.सि.प.: 

६:6५ 


उन्मेह १५: 

गीता: 

१६:४-२४ 

१७:१ 

१८:५३,६७ 

ज्ञनेश्वरी: 
१६:२१७-२६३,२६५-४७३ 


ग्रंथपरिचयस्कंध 





उन्मेष १६: 
गीता: 
७:१-१५ 
ज्ञानेश्वरी:: 
७:१-१०८ 
पा.यो.सू.: 
१:२९-३२ 


उन्मेष १७: 
गीता: 
७:२९,३० 
&:१-५ 
ज्ञानेश्वरी: 
८:१-६८ 
पा.यो.सू.: 
१:४१,४२ 


उन्मेष १८: 

गीता: 

३:१४,१५ 

४:२३-४२ 

६:२७ 

ज्ञानेश्वरी: 
४:११५-१५२,१५६-२१० 
६:१५४,२२३,२२६,२२७,२७४- 
२७९, २८३, २८७- 
२९१,३२०-३२८ 
पा.यो.सू.: 

१:११,५१ 

२:२९,३२ 

३:४-६ 

यो.ता.: 

४,८,१० 


उन्मेष १९-१ 

गीता: 

७:५ 

१३:१-६ 

ज्ञानेश्वरी: 
७:१५,१६,१९-२१ 
१३:७-१४८ 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


उद्धृत: 

गीतारहस्योक्त तत्त्वांचा तक्ता 
(पृ.क्र.२८२) 
गीतारहस्योक्तः ब्रह्मांडाचा 
वंशवृक्ष(पृ.क्र.२८३) 


उन्मेष::१९-२ 

गीता: 

१३:१२-१८ 

ज्ञानेश्वरी: 
१३:१५०-१८३,८६४-९५१ 
सि.सि.प.: 
१,२,४-६,२७,३६,४ ९-५४ 
पंचीकरण 


उन्मेष २० 
गीता: 

७:१४ 
१३:१९-२२ 


ज्ञानेश्वरी: 
१३:९५२-१०२८ 
उद्धृत:( ?)(पृ.क्र.३०८) 
कोल्हटकर पा.यो.सू. 


उन्मेष २१ 

गीता: 

४:४० 

६:५,६ 
१३:१,२२-३४ 
ज्ञानेश्वरी: 
१३:१०२९-११६९ 





उन्मेष २२ 

गीता: 

६:४१,४२ 

७:७४ 

१४:१-१७ 
ज्ञानेश्वरी: 

१:१,२ 
१४:२९,३५-२७८ 
१८:१२३९-१२४४ 


ता 


उन्मेष २३: 
गीता: 
१४:१-२९ 
ज्ञानेश्वरी: 
१४:२७९-४१५ 


उन्मेष २४: 
गीता: 
१६:२३,२४ 
१७:१-२२ 
ज्ञानेश्वरी: 
१३:१३१ 
१७:२१-३२५ 


उन्मेष २५ 
गीता:साररूप सर्व इलोक 


उन्मेष ७: 
ज्ञनेश्वरी: 


उद्धुत:नित्यपाठ 
ज्ञानेश्वरी:स्वामी स्वरूपानंद 


उन्मेष:९-१ 
उद्धृत: 
पं.सातवल्ेकर:पुरुषार्थवोधिनी 
गीताटीका 


उन्मेष २० 
उद्गुत:(?)(पृ.क्र.३०८) 
कोल्हटकर पा.यो.सू. 


उन्मेष ४६: 


उद्भत: 

जिबूहटादी संज्ञांबाबत 
मत:डॉ.प्र.न.जोशी:सार्थ 
श्रीज्ञानदेव 


गीताइलोक व ज्ञानेश्वरीच्या ओव्या 





उन्मेष ४ ८-२: 
उद्दुत: पुरुषार्थवोधिनी टीका 
- पं.सातवलेकर:८ ८७ 


उन्मेष ४९: 


उद्गुत: 
कोल्हटकर::ईश्वरप्रणिधान- 
९३६ 
लो.टिछुक:गीतारहस्य:९२९ 
के.वि.बेलसरे:९३० 
पं.वि.दा.सातवकढेकर:९३० 
बाबामहाराज पंडित:९३१ 
स्वामी चिन्मयानंद:९३२ 
देसाई:गीतातत्त्वविवेक:९३२ 
९३७ 

साखरेमहाराज:९३४ 


उन्मेष ५१: 


उद्धृत: 
परमहंसयोगानंद-गीता:९७०- 
९७१ 

जैलेंद्र शर्मा: योगेश्वरी 
श्रीमद्भगवद्गीता-एक यौगिक 
व्याख्या९७६-९७९ 


उन्मेष ५२: 
उद्धुत:हि .शां .कवाडे: 


ग्रंथपरिचयस्कंध 


उन्मेष २६ 
गीता: 
१५:१-६ 
ज्ञानेश्वरी: 
१५:२९-३१६ 


उन्मेष २७: 
गीता: 
१०:४०-४२ 
१५:७-१४ 
ज्ञनेश्वरी: 
१५:३१७-४२० 


उन्मेष २८: 

गीता: 

७४ 

९:२,३४ 
१५:१६-२० 
१८:५४-५८,६१-७० 
ज्ञानेश्वरी: 
४:१६०-१६५ 
१५:४२१-५९८ 
१६:४१-५१ 
१८:१४३५-१४४९ 


उन्मेष २९: 

गीता: 

३:१४,१५, १७ 

ज्ञानेश्वर: 

७:४-७,१२-१४ 
८:१-४,७,८,१४,१५,२०-२२,२८ 
१३:१-३,५,६,१२-२३,२६,२७,२९- 
३४, 

१४:३-५,१९,२०,२६,२७ 
१५:१-११,१५-२० 


उन्मेष ३०: 

गीता: 
२:११,३७,३९,४८ 
३:१,३-५ 

४:४१ 


योगदा श्रीज्ञाने श्वरी 


[ए 


५:१-६ 

६:१-४ 

१२:१२ 

१७:२८ 

१(८:१5१२ 

ज्ञानेश्वरी: 

१८:६०-७५, ८७-२३२ 


उन्मेष ३१: 
गीता: 
४:१३-१८ 
१८:१२-१७ 
ज्ञानेश्वरी: 
१८:२३३-५१६ 


उन्मेष ३२: 
गीता: 
१८:१९-३९ 
ज्ञानेश्वरी: 
१८:५१७-८१२ 


उन्मेष ३३: 
गीता: 

३:८-१९ 
१७:२३-२८ 
१८:४०-४३ 
ज्ञानेश्वरी: 
३:७७-८०,८४-१५१ 
१७:३२६-४३३ 
१८:८१३-८८४ 
पा.यो.सू : 

१:२३ 

२:१ 


उन्मेष ३४: 

गीता: 

७:१६-३० 

ज्ञानेश्वरी: 
७:१०८-११८,१२३-२१० 


गीताइलोक व ज्ञानेश्वरीच्या ओव्या 


उन्मेष ३५: 

गीता: 

९:१-१५ 

ज्ञानेश्वरी:: 
९:१-१७१,१८८-२६४ 
१०:३०-३२ 

पा.यो.सू : 

१:२,१७-२९ 





उन्मेष ३६: ३६: 

गीता: 

९:१६,१७ 
ज्ञानेश्वरी: 
९:२६६-२७७ 
१३:९२६,९८१-९८४,९८६९९९- 
१००६ 

अमृता. : 

वह ४ 
पा.यो.सू : 

१:२३ 
२:१-४,९,१०,१३ 


उन्मेष ३७: 

गीता: 

५:२७ 

५500-१५. 

७:८६ 

7८-१५ 

९:१७ 

१०:२५, ३३ 

१७:२३,२४ 

ज्ञानेश्वरी: 
६:१०९,२६८,२६९,२७४-२७६,३०२- 
३०८ 

७:३४ 

6:११४-११२९ 

९:१८,१९,२७५, २७६ 

१२:३१, ३२ 
१4७:३२०५८५-८-३३२,३३६-८ 
३३८०८,३४२,३४३,३५७- 
३५९,४०१,४०२ 


ग्रंथपरिचयस्कंध 


पा.यो.सू.: 

१:२७,२८ 

अभंग: 
७३५,७५५,७५९,७६१,७६६,६७९, 
७८९,७९४,८३६ 


उन्मेष ३८: 

गीता: 

३:३ 

९:१८,१९, ३४ 
१०:१-७,१२-४२ 

१७:१६ 

ज्ञनेश्वरी: 

९:२७८-३०६ 
१०:४१,४२,४४,४६-११०,१४९-३३५ 
पा.यो.सू.: 

१:२४,२७-३३ 
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योगवा श्रीज्ञानेश्वरी 


लेखकाचा परिचय 
ग्रंथ : योगवा श्रीज्ञाने श्वरी 
लखवः: स्वामी यागश्वरानंजँ | # 


(गुरुवत्त नाम) 
विभाकर वि. लेले (व्यावहारिक नाम) 


शिक्षण: 8.0.; 8,5५९. 
(0?'॥्रास-4966.4967) 
॥॥ 8, (७॥एआग0/ं-4986) 
व्यवसाय:अभियांत्रिकी क्षेत्रातील व्यवस्थापन, 
('णशाशाॉज्ा6ए 8शजं0९४ 
: अभ्यासू वृत्ती, मेहनती स्वभाव, शैक्षणिक क्षेत्रात सुयश, अनेकविध विषयांची आवड व त्यांचे चौफेर वाचन 
ज्ञानग़हण, मनन व चिंतन. विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि कायदविषयक तज्ञ : 
अभियांत्रिकी इत्यादी अनेक आधुनिक विज्ञानसंबंधित शाखांत रस आणि गती : 
उपासना व भक्ती. तंत्रशास्त्र, श्रुति-स्मृति उपनिषवादी पौर्वात्य अक्षरवाहुमय,गूढवाव (8ए50व शा) 
व तत्त्वज्ञान यांसह अनेक विषयांचे आकलून : 
: पतञअली व ज्ञानेशरप्रणीत भारतीय योगशास्त्राच्े सप्रायोगिक अभ्यासक 
आणि 
कुंडलिनी सिद्ठमहायोग या विषयाचे नाथसांप्रदायिक जाणकार आणि अभ्यासक 
योगवा श्रीज्ञानेशरी या ग्रंथाच्या लेखकाचा गुरुसंप्रदाय आणि परंपरा 
५0007. ::: आविनाथ-उमावेवी-गोरक्ष-गहिनी-निवृत्ति-ज्ञानदेव-सत्यामरूनाथ-गुप्तनाथ-केसरीनाथ 
९» )प70-शिववीननाथ - वासुवेवानंदनाथ यांपासून गुरुक्रमाने प्राप्त झलेल्ा नवनाथ सिह्ठ संप्रदाय 
गौडपादी परंपरेतील श्रीमत्‌ आचार्य शंकरभगवत्पाव यांच्यापासून प्रयुत झालेली 
अद्दैतानंदजीमहाराज गठित सत्यदेवानंद सरस्वति परंपरा ::: 
:::: नित्यानंद-मुक्तानंद अवधूतानंद संकल्पसिद्ठ परंपरा :::: 
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२५० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


# संत ज्ञानदेव समाधिमहिमा ## 
३५३. ज्ञानदेव म्हणे विद्वलासी। समाधान तूंचि. होसी। 


परि समाधि हे तुजपाशीं । घेईन देवा। 
नलगे मज भुक्ति। नलगे._ मज मुक्ति। 
तुझ़्या. चरणीं आर्ती । थोर आशथ्ी । 
विठोजी म्हणे ज्ञानदेवा। ज्ञानसागरा स्वानुभवा। 
वचनेचि विसांवा | झाला मज । 


ऐके ज्ञान चक्रवर्ती । तूं तंव ज्ञानाचीच मूर्ती। 
परि पुससी जे आर्ती। ते कब्ठली मज। 
एक एक अनुभव कृपा। पद पदांतरें केला सोपा। 


तरी यांत माकझिया कृपा। सकव्ठही वोल्ठली । 
ज्ञानदेवे चरणीं  मिठी | मनेंसी पडली एके गांठी। 
दृश्यादृश्य झाली एक दृष्टी। प्रत्यक्ष भेटविलेंसी। 


कर उठेवुनी कुरवाब्ठी। सर्वांग न्याहारुनी न्याहाव्दी। 
म्हणे तुवां घेतली जे आली। ते सिद्धीतें.. पावेल। 
नामा उभा असे सन्मुख। ऐकतां थोर खेद दुःख। 


म्हणे . ज्ञानांजज' महासुख। समाधि घेतसे। 
३५४. ज्ञानदेव उभा जोडोनि हस्त। भक्त. पाहती  समस्त। 
विठोजी म्हणे कब्ठला स्वार्थ | या ज्ञानांजनाचा। 


कैसे ओललें त्या ज्ञाना। समाधान तया ध्याना। 
मन नाठवे मी तूंपणा। समाधिखुणा ज्ञानासी। 
मग म्हणे विठोजी दातार। समाधि तुज॒ निरंतर। 
आतां प्रस्थान करीं साचार। मज . निरंतर आठवीं। 
कैसे. परिपूर्ण बोछूछे। आपण समाधिरूप झाले। 
मनाते. मन समरसलें। विद्धल स्वरूपी । 


ड। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


दश्मी प्रस्थानाचा समयों | एकादशी जागर उत्सावों। 
द्वादशी क्षीरापती महोत्सावो। ज्ञानदेवें केला। 
त्रयोदशशी  म्हणे पांडुरंग। कांहीं न करि गा उद्देग। 
अलंकापुरी समाधि प्रसंग । करी. करी लवलाही। 
माता रुक्मिणी वाढी ताटीं। विठोजी म्हणे उघडी दृष्टी। 


तुज मज आहे नित्य भेटी। येई पंढरीये । 
नामा म्हणे ज्ञान उदयों। अलंकापुरी सिद्ध समयो। 
परी विद्ठलीं मुरालछा भावों। या ज्ञानदेवाचा। 


३५५. विठोजी म्हणे ज्ञानदेवा | तुझी विश्रांति मज ठेवा। 
ते मुराली आमुचिया भावा। निःसंदेहें | 
कैसे समाधान ज्ञानदेवा। अलंकापुरी समाधि ठेवा। 
विद्लई। ओलछला वोल्हावा। नित्यरूप समाधि। 
संत करिती महा खेद | म्हणती ज्ञानांजन उदबोध। 
मग चालिले विदगद | अलंकापुरीं | 
महावलली वृक्ष अजान | तो निन्षेपिला पूर्णघन। 
मग विठोजी म्हणे आपण। ज्ञानदेवासी । 
धन्य. धन्य ज्ञानेश्वरा। पुण्यभूमि समाधि स्थिरा। 
कृष्णपक्षी तुज निर्धारा। भेट... देत जाईन। 
कार्तिक मार्सी शुद्ध एकादशी | पंढरीयात्रा होईछ सरिशी। 
दुजी कृष्णपक्षी निधर्रिसी | तुज दिधली  असे। 
ह्ँ ऐकोनि संतजनीं। जयजयकार केला ध्वनी। 
दिंडी पताका मेल्ठ गगनीं। देव सुमनें वर्षताती | 
नामा म्हणे आले वैष्णव। अलंकापुरी मिछाले सर्व। 
समाधिसुखी ज्ञानदेव। बैसते जाहले । 


श्ष१ 


फ़नत 


६। 


9। 


८ ॥ 


हा 


कं 


डे । 


४ । 


५ ॥। 


६। 


यु । 


८ । 
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३५६. महा उत्साव त्रयोदशी | केला त्या ज्ञानदेवासी । 


मग नामा म्हणे विठोबासी। चरण धरूनियां। 
समाधिसुख दिधलें देवा । ज्ञानांजन अलंकापुरी ठेवा। 
अजानवृक्षी बीज वोल्हावा । या ज्ञानांजनासी | 


कृपा आली . विद्ठलासी । म्हणे ज्ञानदेवा परियेसी। 
तीर्थ भागीरथी अहर्निशीं । तुज नित्य स्नानासी दिधली। 
इंद्रायणी ._ दक्षिण वबाहिनी। भागीरथी मणिकर्णिका दोन्ही। 
इया मिव्ठालिया त्रिसंगमी | पुण्यभूमि तुझिये । 
येथें जरी नित्य स्नान घडे। तरी नित्य वैकुंठवास जोडे। 
तुज नाहीं नाहीं कुबाडे। मी वाडे कोडे उभा असें । 
येथे हरिकथा नाम वाचे | जो उच्चारील विद्वलाचें । 
तयासी पेणें वैकुंठीचें | दिधले सार्चे अक्षयीं । 
आणिक ऐशकें रे ज्ञानराजा। जो या सिद्धेश्वरीं करी पूजा । 
तो अंतरंग. सखा माझा। मुक्ती सहजा जाहली त्यासी। 
मामा म्हणें ऐसे अंतरंग | कैसा ओकछला पांडुरंग। 
ज्ञानदेवी. समाधि सांग। हरिपाठ कीर्तनें । 


३५७. सनकादिकीं मंत्रघोष । केले विधिपूर्वक पांच दिवस | 
मग॒ पांडुरंगः यथावकाश | भक्ता वास महिवरी। 
धन्यभूमि अलंकापुरी। ज्ञान समाधि खेचरी । 
पूर्ण. परिपूर्ण श्रीहरी | स्‍्वये आपण उभा असे। 
संत भागवत देव्हडे। अमर  उभे. चहूकडे। 
नारद तुंबर पुरढें । वीणा वाजविती । 
एकी केला जयजयकार । ज्ञानदेवीं धरूनियां कर। 
विद्वरूचरणासमोर । निकट बैसते जाहले। 


7 


ह्टे। 


ड। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


करें कुरवाछिलें ज्ञाना । कांसवी अवलोकिला पान्हा। 


आंसुर्वे येताती नयना । तया ज्ञानदेवाचिया । 
विठोजी म्हणे ज्ञानांजना। तुझेनि कवित्वें हरे दारूणा। 
उच्चारितां महा विघ्ना। सकल्ै पव्ठती। 


तुज॒ आठवील जो भकत। तो होईक विरक्त। 
ऐसें विठोजी बोलत। येरू. चरणीं रुढठे। 
नामा म्हणे सकछ तीर्थराजा। तया कृपा कैसी केली सहजा। 
एकादशी. दिधवली पूजा | तया ज्ञानदेवासी। 


३५८. स्नानविधि केलिया भक्ती | नाममंत्राचिया. आवृत्ती । 
मग॒ प्रत्यक्ष पूजिली मूर्ती। विठोबाची | 
धन्य धन्य तो देव ज्ञान। राजा निवृत्ति निधान। 


विठोजी आपण । भक्तां साहा। 
मग सकलहि भक्‍तमेव्ठीं । सहीत वनमाव्ठी । 
बैसले तयापार्लीं । इंद्रायणीचे । 


एकी केलें स्तुतिस्त्रोत्र । एक जपताती नाममंत्र। 
एक  गाताती वेदस्तोत्रे। विठोबासी । 
तंव पुढारा झाला नारा | तो नामयाचा पुत्र सैरा। 
तो पुसतसे . विचारा । नामयासी । 
ये संतसभेमाजी । राऊष् बैसले असे सहजीं। 
यातें पुसे जो कां जी। कवण क्षेत्र म्हणोनि | 
उठिला नामा प्रेमें डुले। बंदिलीं विद्ठलपाउलें । 
मग करद्बय जोड़नी बोले। साशंकित । 
नामा म्हणे पूर्ण ब्रह्म ।तें कैसे सभासदी मन। 
ते बोलतसे परम। ज्ञानदेवा भाग्यें। 


१५३ 


५। 


है ॥ 


कह 


रे । 


ढडं। 


५ 


६। 


| 


० । 
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३५९. मग॒ सककछ प्रेमपुतव्ठे । बैसले _माजी ब्रहममेल्ठे । 
तेथें नामा वचन बोले । स्वामीप्रति । 
वोब्ठलें. चैतन्य सतरावें । पूर्ण नाम ओघ विद्वलदेवें। 
पन्‍्हे. घालुनी ज्ञानदेवें। जग तारिलें. कीर्ने। 
नामा म्हणे स्वामी सर्वज्ञ | परि आमुर्चे मन निमग्न। 


चरणरजें पापभग्न। पवित्र जालें | 
तरी स्वामिराजा विनंती | परियेसी गा माझी पुढती। 
अल्कापुरी होती । कवणिये युगीं । 


हैं सांगेजे जी समर्था | कवण क्षेत्र कवण तीर्था । 
येथें क्षेत्र हा सर्वथा । कवण धर्म असे । 
तूं. आत्माराम संपन्न | जुगा जुनाट नारायण। 
तुजप्रति हैं वचन | न साहे. मझें। 
कांसवीचा तूं सार गाढा | तैसा तुझा पवाडा। 
हैं पुसर्णं कवणिया चाडा। तें तूंचि. जाणसी। 
नामा उभा तिष्ठत प्रेमें । संत दाटले सप्रेमें। 


आपण तें तें अभनुक्रमें। सांगतसे देव। 
३६०. देवासी कछलें गौप्यगुज। म्हणे रे नामया हेंचि चोज । 
तो निजभाव सहज । प्रगट . सांगू आतां। 
कृतायुगीं. क्षेत्र. आदि । ज्ञानदेवा तेर्थ समाधथी । 
देव सांगतसे  शुद्धी । योगबुद्धी जुनाट। 


ऐके भ्कतजन श्रेष्ठ । भूमिनामें बैकुंठपीठ । 
तें हें अलकापुरी श्रेष्ठ । आदि वरिष्ठ पीठा आठरा। 
आणिक ऐक रे वचन | हें पंचक्रोशी पुरातन। 
यासी युगें सांगतां संपन्न | चतुरानन जाणतसे । 


ड। 
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कांहीं एक किंचित सांगो। युगसंख्या मार्गात रिघो। 
तरी वैवस्वत हाथि मागों | पूर्ण वोछंगो या पासोनी। ५ । 
मनु सहस्र॒ युगें संख्या। तें अलंकापुरी आदि लक्ष्या। 
कोटी  याग असंख्या | सहस्र॒ दक्ष येर्थे झाले। ६ । 
आदि क्षेत्रसंख्यारहित । ऋषिमुनी _ तपती सत्य । 
आणि नारदमुनि असें सांगत | हेचि पुरी पुरातन । ७॥ 
नामा म्हणे कैसें दिधलें। हैं ज्ञानासी सिद्ध लाथलें। 
तेंचि आम्हासी जोडलें। पूर्ण लाधलें पियूष। ८ । 


३६१. देव म्हणे  नामया । ऐके येथें चित्त देऊनिया। 
एक एक तीर्थ सांगावया। हें तों पुराणी असे।५१। 
नकलछे देवाची थोरी। कैसे _ पुढारिले मुरारी। 
गौप्यगुज श्रीहरी । सांगतसे नामया। २ । 
पुराणीं म्हणसी कोण कथा । तरी ऐकें गा तूं सकब्ार्था । 
शैवशास्त्र हा ग्रंथ सर्वथा। सिद्ध मार्ग असे। ३। 
जें जें जुनाट क्षेत्रतीर्थ | जें जें ब्रह्मनामें परमार्थ | 


तो तो सांगितला हेत। चतुराननें | 24 
ऐसे देवमुखींचें. बचन। ऐकतां संतोषले पूर्ण । 
मग देताती आलिंगन। एकमेकांसी ।५। 
जयजयकाराची ध्वनी । विद्वलनामें. गर्जे वाणी। 
प्रेम वोसंडत नयनीं । स्फुंदन रोमांचित दाटले। ६ | 
स्फुंदत नामा नाचे गाये। परिसा म्हणे बोब्ठली माये। 
तो ज्ञानासी पान्हा होये। पूर्ण बोधाचा | ७ । 


नामा म्हणे सकछ संतमेत्ठीं । कथा सांगितली रसाव्ठी | 
तंव ज्ञानदेवा करतलामव्ठीं । समाधि शेज घातली। ८ । 
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३६२. मग म्हणे सर्वज्ञ विद्ठछ। न लावावा वाढवेत्ठ । 
मग पातले. निर्मछ । सिद्धेश्वरलिंगी । 
धन्य धन्य हरि दिवस | धन्य धन्य हा निवास । 


आपण हषिकेश | भक्ता साहे। 
वैष्णक मिल्ाले संपन्न | गाती हरिनाम कीर्तन। 
तंव पातले. सोपान। प्रेमें वोसंडत। 
चरणीं घातली मिठी । विठोजी म्हणे उठी उठी। 
लवलाहे उघडी दृष्टी। भेट ज्ञानदेवासी । 
येरु म््णे मी कृतकृत्य | नामस्मरण तुझें नित्य । 
तेणें सककछ  हित। आमुरचे झार्ले । 
तूं चिगा जनक जननी। तूंचि एक त्रिभुवर्ी। 
पाहातां नित्य उन्मनी | लागे आएस्हां। 
समाधि शेज  ज्ञानेसी | घातली अहर्निशीं । 


ते कर्णी परिसत जिवेंसी। तुवा चरण धरित आलों। 
नामा म्हणे ज्ञान सोपान | एक झाले जनीं जनार्दन। 
समाधि सांगे  संजीवन। अलंकापुरी आले। 
संत नामदेवांना शैवशास्त्र ग्रंथ ज्ञात होता. 
३६३. तंव निवृत्तिसी उन्‍्मनी । बैसका होती सप्तदिनीं। 
ते पालटोनी तत्क्षणीं । मूर्ति ते न्याहाव्दी। 
निवृत्ति निधान । सोपान निजधन | 
ज्ञानदेव आपण । तिन्‍हीं मूर्ति | 
कोण भाग्याचे संतुष्ट । जेथें प्रगटलें बैकुंठ। 
विद्वलनामें पूर्ण पाठ । अलंकापुरीसी । 
आदिक्षेत्र जुनाट। युगें. सांगतां उद्धट । 
जें कां पुण्यरूप प्रगट। सागतसे महिमा | 


४ढ। 


। 


६। 


ह्डे। 


ढं। 
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ऐसा उत्साह गमला | निवृत्ति ध्यानीं निवाला। 
तंव सोपान आलिंगला । ज्ञानराजें ।५। 
निवृत्ति पाहे ज्ञानाकडे | येरू धांवे लबडसवडे। 
तंव चरणरजामाजी बुडे | मन निमग्न केले । ६। 
तिन्ही देव एकत्र | सत्व रजतमादि मंत्र । 
हैं गाताती नर जे स्तोत्र । ते उद्धरती सर्वदा। ७ । 
नामा म्हणे तिन्‍ी देव। मिछाले सांग वैभव | 
समाधि सेज माधव। देतु असे ज्ञानदेवा। ८ । 


३६४. हस्त ठेविला माथया | ज्ञादेव लागे पायां। 
विठोजी म्हणे लवलाह्या। समाधीस बैसावें । १ । 
इंद्र चंद्र देव येती। ब्रद्मादिक गीती गाती। 
यम वरुण बृहस्पती। विमानें दाटती अंतरिक्षीं। २। 
तंव पातले_गरुडदेव। रुक्मिणी सत्यभामा भाव। 
राही माता गोपी सर्व | समाधि ज्ञानदेव पाहावया। ३ । 
ब्रह्मा डुंद्र प्रजापती | सर्व अंतरिक्षी पाहाती। 
अलंकापुरी ये श्रीपती | हरुष चितीं ज्ञानदेवा। ४। 
ऋषिमुनि गणगंधर्व । पिशाच_ गुहाक सर्व। 
ध्रुव अंबक्रषि माधव । चित्ती भाव पाहावया। ५ । 
ऐसी दाटलीं विमानें। संत जाणितले ज्ञानें। 
ज्ञानदेव ब्रह्य होणें। हैँ विंदान विट्ठलाचें। ६ । 
जयजय शब्दें ध्वनि गर्जे। तेणें स्वर्ग मृत्यु पाताछ गाजे। 
पाताछीं शेष म्हणे भुंजे। प्रेमें फुंजे. न समाये | ७ । 
नामा म्हणे शिवादिक। सिद्धेश्वरीं मिव्याली सकलीक। 
पाहाती विट्ठठछऊः कौतुक । ज्ञानदेवसमाथीचें ।८। 
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३६५. वेदध्वनि केलिया मुनी। गंधर्व गायनें होती गगनीं । 


ब्रह्मादिक इंद्र विमार्नी | इंद्रायणी ज्ञानदेवीं । 
लागलिया मंगव्ठतुरे ध्वनी। तीर्थे असती उभी कर जोडुनी । 
विद्वलदेव ज्ञानसंजीवनी । नयनीं न्याहाब्ठिती । 
राही रखुमाई माता । सत्यभामा गोपी समस्ता । 
आरतिया ओवाछ्ठती निश्चांता । ब्रह्मत्वरिता ज्ञानदेवा । 
देवकषिगण सकलव्ठ । जयजयकार ध्वनि मंजुल्ठ। 
स्तुतिस्तोत्रें सककढ् । नक्षत्रादि गाती | 
वरुषती. दिव्य सुमनें । निवृत्ति सोपान नारायणें। 
संबोखिले संजीवनें । नित्य. पारणें हरिपारठे । 


परिसा भागवत डुल्लत | विद्वली झाला कृतकृत्य। 
नामा असे शोकाकुलित | चरणीं रत बविद्वलाच्या। 
शेज घालुनी सुमनीं | वि्ल पाहे ._ रुक्मिणी । 
ज्ञादेवाचे गुण मनीं। आठवती म्हणे हरी। 
नामा झाला भयभीत चित्तें ॥ ज्ञानासारखें रत्न मागुततें। 
न देखों ऐसें .विद्लातें | पुसे त्वरित रुक्मिणी । 


३६६. देव म्हणती रुक्मिणी । हा एकचि योगी देखिला नयनीं। 


हेंचि ज्ञान संजीवनी। जाण त्रैक्ोक्यासी । 
धन्यधन्य धरातक्हीं । जो यातें दृष्टी न्‍्याहाव्ठी। 
तो वाहात येईल  टाछ्ठी । बैकुंठ भुवनासी । 


जो करील याची यात्रा | तो तारील सकक् गोत्रां । 
सकल्ही कुल पवित्रा । याचेनि. दर्शनें होतीं । 
अलंकापुरी हैं शिवपीठ। पूर्वी येथें होते नीछकंठ । 
ब्रह्मादिकीं तप वरिष्ठ | येथेंचि र्पै केलें। 


४ड। 
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इंद्र येऊनियां भूमीसी । याग संपादिले अहर्निशी। 
इंद्रायणी इंदोरिसीं । पंचक्रोशी यापासूनि | ५ । 
येथें त्रिवेणी गुप्त असे | भैरबापासोनि भागीरथी बसे | 
पूर्वटि जे माया दिसे। ते प्रत्यक्ष जाणा पार्वती। ६। 
भोंवती वनवलल्‍ली वृक्ष । येथें देव येऊनि होती पक्ष । 
हे असे नित्य साक्ष । अस्थी नासती उदकीं। ७। 
पंढदरीहनि हैं सोपें । जनाचीं हरावया पापें। 
कल्ठिकावठठ कोपलिया कोपें | त्याचे न चले अलंकापुरीसी। ८ । 
ऐसें सांगतां हरिसी। प्रेम ओसंडलें रुक्मिणीसी । 


म्हणे धन्य धन्य जयाचे कुसीं । ज्ञानदेव जन्मले । ९ । 
नामा म्हणे माझा स्वामी | सर्वे संतसमागर्मी । 
ऐसें सांगितलें ग्रामी। अलुंकापुरीसी ।१०। 


३६७. तंव पुसती होय माता । तुम्ही झणें खेद करा चित्ता | 
तरी ज्ञानासारिखा कां आतां । समाधीसी बैसवितां । १ । 
हें सांगावे,॑ सविस्तर | याचे कोण कोण अवतार । 
बंधु त्रिवर्गः हे साचार | आणि ते भगिनी। २। 
देव म्हणती ब्रह्मा होय | सोपानदेव नेणसी काय | 
निवृत्ति शिव ज्योतिर्मय । ज्ञानदेव ब्रह्मनिघोट । ३ । 
ऐसे ब्रह्मा विष्णु हर । मुक्ताई ते मूव्माया साचार। 
तारावया चराचर । कलिमाजी अवतरले | ४ । 
रुक्मिणी पुसे देवासी | कां कलिमाजी जन दोषी। 
है घातली देवा पुसी।ते सांगती महाविष्णु। ५। 
तरी ऐकें हो साचार चित्तें। तूं काय नेणसी त्या व्यासातें। 
ग्रंथी सांगितलें भारतें। कलिमाजी जन दोषी | ६। 
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कृष्ण अवतार झाला। पांडवीं निजठाव ठाकिला । 
तेथून एक शक झाला । जन्मेजयापासुनी ।७। 
तया मागें विक्रमशक । पुण्य पवित्र सकछ लोक। 
कलियु्गी पुण्यश्लोक । उज्जनिये नांदती | ८ । 
तेणें एकशत पंचतीस । हरिले कक्विकाछ दोष। 
पुढें शालिवाहन व्हाववास | अवतार जाण पैठणीं। ९ । 
तो हा शालीवाहन । अठराहजार जाण। 
तें क्षेत्र प्रतिष्ठान । गंगातीरीं प्रत्यक्ष। १०। 
या शकामाजी . प्रथम | राजा भोज उत्तम | 
मग पुण्यपुरुष. जन्म | थोडे. घेती कलियुगीं । ११। 
राजे भ्रष्ट यवन झाले | ठायीं ठायीं दोष जडले। 
मग॒ इहीं अवतार घेतले। कलि दोष हरावया । १२। 
रुक्मिणी _ म्हणे स्वामी । सत्य सांगितलें तुम्हीं। 
पुराण प्रसिद्ध आम्ही। अवतार चरित्रें जाणतसों। १३। 
नामा म्हणे पुर्ें हे जन। यवन  संसर्गे कठीण। 
होतां गाती हरिचे गुण।ते उद्धरती सर्वथा | १४। 


३६८. पुष्पक विमानतब्ढीं। हरि उतरले . भूतर््ठी। 
तंव उदयो पूर्वमेत्ठीं । सूर्याचा जाहला। १ । 
धन्यधन्य प्रश्नोत्तर | धन्यधन्य ते तरूवर । 
धन्य. ज्ञानदेव अबतार | तिन्‍्ही देव प्रगटले। २ । 
संत सनकादिक देव । आणि भक्त आले सर्व । 
स्‍नानें करूनियां भाव । हरिचरणीं ठेविला। ३ । 
विलाप मांडिला भक्‍्तीं। खंति करिती त्रिजग्ती । 
ज्ञानदेवासारिखी मूर्ती । न देखों म्हणती देवराया। ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


देव म्हणती निवृत्ति।तूं प्रत्यक्ष शिवमूर्ति। 


तारावया क्षिती। अवतार धरिला । 
सोपानें घातलें लोटांगण | मुक्ताईनने धरिले चरण। 
संत करिताती _ स्तवन। पांडुरंग रायाचें । 
मग संबोखोनियां हरी । स्ोपान देवों धरिला करीं। 
निवृत्ति मस्तकावरी । करकमलछ ठेवितसे | 


नारा विठा पुढें चाले। ऐसे इंद्रायणीस आले। 
सौंदडी वृक्षातव्तीं बैंसले । सहपरिवारें सकब्ठही भक्‍्त। 
न्‍्याहाछठिती कांसव दृष्टी । ऐसा हरि चालत सुदष्टी। 
नामा होतसे हिंपुटी । ज्ञानदेवाकारणें । 


३६९. तंव अंतरिक्ष गगनीं । अवचित झाली वाणी । 


भ्रक्त॒ तरतील ये मेदिनीं । ज्ञानदेव दर्शनें। 
धन्य धन्य वृक्ष अजान | धन्य धन्य सिद्धेश्वरस्थान। 
ज्ञानदेवा समाधान । धन्य अलकापुरी । 


ऐसी खवाणी बदली | जयजयकारें टाव्ठी पिटिली । 
तंव स्नानसंध्या सारिली | देवभक्‍तीं सककिकीं। 
मग पाहोनियां शुभदिन। देवें आदरिलें प्रयाण। 
नामा होतसे खेद क्षीण। ज्ञानदेवाकारणें | 


३७०. मग॒ प्रश्न आदरिला । नामा स्फुंदों जो लागला। 
कां गा ज्ञानदेवों गेछा। मज सांडूनियां । 
कैसा होय तुझा दास | कैसी पाहो तुझी वास । 
ज्ञानाकारणें कासावीस । जीव माझा होतसे। 
देव महणे नामयासी। झणी _कासावीस होसी। 
तू रें तयातें नेणसी। ते कैसे आईक पां। 
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ज्ञानदेव ज्ञानसागरू । ज्ञानदेव ज्ञानागरू। 
ज्ञादेव भवर्सिथु तारू | प्रत्यक्ष रूपें पैं असे। ४ । 
ज्ञानदेव ज्ञानगम्य । ज्ञानदेव ज्ञानथर्म्य । 
ज्ञानदेव ज्ञाननेम । सर्वथैव पैं असे। ५। 


ज्ञानदेव हाथि देव | ज्ञानदेवीं धरलिया भाव । 
ज्ञान होईल जीवां सर्व । यासी संदेह. नाहीं। ६। 
ज्ञादेवी धरितां थ्यान। ध्यातां होय समाधान | 
जीव शिवी परिपूर्ण एके रात्रीं कीर्तन केलिया। ७ । 
झणें तूं. व्याकुछ होसी चित्ते। मनी आठवीं गा मातें। 


नामस्मरणें एकाग्र.. चित्तें। रामकृष्ण गोविंद । ८ । 
नामा म्हणे तूं समर्थ होसी | अर्जुना प्रीति करिसी। 
हे सांगितलें व्यासी । एकादशाध्यायीं [६॥;4 
तैसा पावे तूं. विश्वेशा। विश्वरूपा जगन्निवासा । 
मी  होतसें कासावीसा। ज्ञानदेवाकारणें ।१०। 
तरी तूं गा युगानयुगीं। असशी भकतांचिया संगीं। 
आम्ही विनटलों पांडुरंगीं । रंगारंगी विद्ठलीं । ११। 


एक वेल्ाा माझा शोक | दुरी जाय हरे. विख। 
ते करी. निर्विशेष | नामा येतसे काकुब्ठती । १२। 


३७१. तंव नावेक श्रीहरी । तटस्थ घटिका चारी। 


ध्यान धरूनी  अंतरीं। निश्चलठ राहिला। १ | 
जय शब्दें नामा बोभायें।| केशवा त्राहें त्राहें। 
मी व्याकुछ होत आहें । ज्ञानदेवाकारणें ।२। 
नारायणा त्राहें त्राहें | कृपादृष्टि तूं रे पाहे। 
मी व्याकुछ होत आहें । ज्ञानदेवा कारणें। ३ | 
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तुझेनि दर्शनें । ज्ञानाचेनि अवलोकरनें । 
मज पंढरी असणें | तुझे चरणीं गा बिट्धला। ४ । 
आता मज तू सांभालढी। | ज्ञानदेवावीण सदाकारढ्ीं। 
मज न कंठे भू मंडव्ठीं। भानुसहित वर्ततां। ५ । 


तूं. माझी जनक जननी । परी ज्ञानदेवावीण मेदिनी। 
शून्य वाटे मजलछागुनी | जैसे मत्स जीवनेवीण। ६ । 
तूं रक्षिता सर्व जीवांसी। तरी कां दुःख दिधरलें आम्हांसी । 
तूं जबब्ली असतां हषिकेशी | ऐसी दशा हे प्राप्त । ७ । 
नामा खेद क्षीण झाला जीवें | तंव नेत्र उघडिले देवें । 
आलिंगिला केशवें। चारी भुजा पसरूनी | ८ । 


३७२. नामा न राहे खेद करू । केशव ठेवी अभयकरू। 
म्हणे तूं दुःखिया होसी थोरू। ज्ञानदेवा कारणें। १ । 
धन्यधन्य तुम्ही भक्त । नित्य विष्णुचरणी रत। 
पुण्यशीछठ भाग्यवंत । ज्ञानदेव नामया | २। 
तुमचेनि जन हे कृतार्थ | कवित्वें तरेल हें सत्य। 
माया मोहें निरसे सत्य । नामस्मरणें तुमचेनी । ३ । 
धन्य ज्ञानदेव ज्ञानशिल्ठ | ज्ञादेवा ऐसा सुढाछ । 
मी न देखें भूमंडछ । सकल्ही पाहतां। ४ । 
तूं. करिसी खेद त्याचा। तरी तो आत्मा माझा साचा | 
भाव सांडीं सांडीं द्वैताचा | निखकरूपें. पाहें पां। ५। 
तुम्ही भक्त अवधे आवडते । तुमचेनि साजिरे पुर्णचित्तें। 
मज पंढरीस येणें आवडतें | नाम गाताति ये प्रीती। ६ । 
पुंडलिक माझा भकक्‍्तसखा | परी प्रेमवू तुम्ही विशेषा। 
तुमचेनि सर्व दुःखा। हरणें मी हें जाणावें। ७ | 
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नामा म्हणे ज्ञानदेवाचें। मज दर्शन होईल साचें। 
तरीच रंगणी मी नाें । श्रीहरिकीर्तनी पंढरीये । 


३७३. ऐसें परिसले विट्ठलें | तंव रूक्मिणीनें विनविलें। 
याचे करी जो जें म्हणितर्ले । हाकारिजे पुंडलिक । 
धन्य धन्य धरातव्हीं । वोछ॒ले बोब्ठले वनमाव्ठी । 
बैष्णवी पिटिली टाल्झी । जयजय  शब्दें करुनियां। 
गरूडासी सांगे केशव | कैसा भेटे . ज्ञानदेव। 
पुंडलिकासी जाउनी सर्व । वृत्तांत सांगे येथींचा । 
तेणें. नमस्कारूनि. हरी । निघाला पक्षाच्या फडत्कारीं। 
भेटला पुंडलिका झडकरी। यथाविधीनें.. सांगितर्ले । 
पुंडलिक  विस्मित चित्ती | म्हणे धन्यधन्य ज्ञानमूर्ती | 
ज्या कारणें बैकुंठपती। अलंकापुरीस गेले । 
धन्यधन्य. विठोबाचे चरण। धन्यधन्य. माझे. नयन। 
धन्य नामा रूपी संपन्न | विष्णुभक्त सखा माझा। 
मग॒. गरूडासी पुसिलें। ज्ञानदेवा हाकारिलें । 
दिव्य विमानीं , बैसविलें। चला म्हणितर्लें अलंकापुरीसी। 
नामा असे खेद करीत। केशव तयासी संबोखित | 
तुम्हां दोघांचा  एकांत। माझेनि संगें. पुरेल । 
३७४. पुढें चालिका गरूड | आक्रमित अवर्धे ब्रह्मांड। 
मागें विमान शुभ्र प्रचंड । पुंडलिक आणितसे । 
धन्य. हरिभक्तांचा _ मेढछ । धन्य धन्य तो गोपाल्। 


धन्य धन्य अलंकापुरी सुढावठ । ज्ञानदेव येतसे। 
दुरोनि लक्षित रूक्मिणी । हरूषें सांगे चक्रपाणि। 
पैल विमान येतसे गगनीं । दाखविजे नामया। 
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मग नामयासी सावथ | करूनियां तो गाोविंद। 
म्हणे तुझा पुरविला रे छंद | पैल ज्ञानदेव येताहे। ४ | 
नेत्र विकसित पाहे । तंव गगनीं विमान दिसताहे | 
पुंडलिक गरूड आहे | दिव्य देही विमानीं । ५ | 
ऐसा जंब तटस्थ घटिका। तंव उतरलें नि्िष्य एका। 
नामा पावका संतोषा। ज्ञानदेवा देखोनी । ६ । 
विमान घंटि गर्जत । नामा पुढारा चालत। 
जीजी रुक्मिणी म्हणत। वेगु कीजे ज्ञानदेवा। ७। 
नामा ज्ञानदेव भेटले । पुंडलीकें विष्णु नमस्कारिले। 
भकक्‍ती जयजय शब्द केले । देवी पुष्पवृष्टि केलिया | ८ । 


३७५. आलिंगन पडिलें दृढ | मिठी न सुटे पडिलें गूढ । 
पुंडलिक म्हणे मज चाड।या विट्वलऊल: चरणाची । १ । 
तुझे दरूषनें माझा लाभ । जैसा ज्ञानदेवावरी लोभ । 
नामयावरी स्वयंभ | तैसाचि करी. विट्ठला। २ । 
नामदेवा अलिंगिलें प्रीतीं । शिर चरणावरी अवचितीं। 
ज्ञानदेवाच्या ठेवी पुढती। म्हणे धन्य क्षितीं मी एक। ३। 
पुंडलिक म्हणे नामया। धन्यधन्य तुझा थाया | 
क्षिती आणिले बैकुंठराया। ज्ञानदेवाचेनि स्मरणें। ४ | 
धन्य युगानयुगीं तुम्ही । धन्य देखिलें तीं आम्ही | 
धन्य अलंकापुर  जन्मीं। उपजोनी जो देखेल। ५। 
पंढरीहुनी हैं मूत्ठपीठ | जुनाट पैं. बैकुंठ। 
पूर्वी येथें होते नीछकंठ। ब्रह्म विष्णू रूद्र इंद्र।६। 
तें हैं शिकवक्षेत्र प्रत्यक्ष | पूर्वा मातुलिंग. साक्ष। 
तेथेंही केशव प्रत्यक्ष । चतुर्भुजण॑ रूपें. असे | ७ । 
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दक्षिणे. पुण्येश्वर  देवो । पुण्यस्थलठ महादेवो । 
मूल्पीठीं नागेंद्री पहावों । त्रिवेणीरूपें बाहातसे | ८ । 
पश्चिमे इंदुरिये देवो । ब्रहोश्वर उत्तम ठावो। 
उत्तरे सिद्धेश्व देवो | खेटक ग्रामी भागीरथी। ९ । 
मध्यस्थव्दी हे इंद्रायणी । सरसी भागीरथी वाहिनी। 
सिद्धेश्व शोभे स्थानीं। ज्ञानदेवो सहित । १०। 
ऐसिये . दक्षिण वाहिनीसी। स्नान घड़तां अहर्निशीं । 
कोटि तीर्थ प्रयाग काशी | प्रसन्न होती  हरिहर। ११। 
ऐशी ये तीर्थी देवा | समाधि दिधली ज्ञानदेवा । 
पुंडलिक विनवितसे केशवा। धन्य. भाग्य नामयाचें। १२। 


३७६. स्वर्ग मृत्यु पाताक तिन्हीं ताढें । उदर विराटलें थोर विश्वरूप। १ | 
समाधि संजीवन निवृत्ति फावलें। तें निधान देखिलें आम्हीं तुम्हीं। २ । 
निवृत्ति सोपान ज्ञानदेव निधी। मुक्ताई सिद्धि अलंकापुरी | ३ । 
पंढरी प्रत्यक्ष केली ज्ञानदेवें । उभारूनि बाहे सांगे आम्हां | ४ । 
ककिकाकासी त्रास विद्वल उच्चारी । हरि चराचरीं भरला दिसे। ५ । 
सर्वत्र सबाह्ा अंतरंग रूपडें । तें रूप फाडोबाडे पारखिलें। ६ । 
चिंतामणीर्चे सार कल्पतरू उघडें | दावूनियां मूढां तारियलें | ७ । 
सुवर्णाचा पिंपछ तिही केला ठाउका | त्या समीप देखा कल्पतरू। ८ । 
सिद्धेश्वरलिंगीं सिद्धिबुद्धि दाता। जड जीवा मुक्तता देतु हरी। ९ । 
ऐशीये स्थानी ज्ञानदेव राहिले। राहुनी तारिलें.. मूढजनां | १०। 
नामा म्हणे ज्ञानदेव हा दातार | जड जीवा उद्धार विद्वलहरी | ११। 
३७७. तंव तेथें नवल वर्तले। आकाश असे विमानीं दाटलें । 

म्हणती मूल्ठपीठ वैकुंठ देखिलें | पुंडलिका सकट। १ । 
पंढदरीहुनि आलें कैसें | पुंडिक देव सरसे । 

ज्ञानदेवासवें नामा असे। आणि विष्णुभक्त अपार। २। 
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राहि. रखुमाई सत्यभामा | गाई गोपाछ मेघश्यामा। 
ऋहणती पाहाहों महिमा। या विष्णुभक्तांचा । 
सर्वे ध्रुव प्रल्हाद .अंबक्रषी | रुक्‍्मांगद सूर्यवंशी। 
आणि ऋषिमुनी तापसी । ऐशिया समवेत वनमाव्ठी। 
बब्ठी भीष्म नारद | उद्ध अक्कर विदगद। 
आणि  बिभीषण सुबुद्ध। हनुमंतादि करूनि। 
हाहा हूहू गंधर्व गाती । रूणु झुणु रुणु झुणु वीणे वाजती। 
देवांगगा आरती ओंवाछिती। देवभक्‍्तांसहित । 
ऐसा शुभ काछठ समयो। झाला भाग्याचा उदयो। 
ज्ञादेव नामदेव पहाहो। धन्यधन्य धरातक्ठीं। 
जामा नुघडी दृष्टीसी। हदयी ध्यातुसे हषीकेशी। 
ज्ञादेवों निज मानसी। विष्णुमूर्तीसी लीन झाला। 


३७८. तंव बोलत उद्धव | धन्यधन्य हा देवाधिदेव । 


धन्य धन्य ज्ञानदेव। निजभक्त आबडता । 
धन्य तीर्थ. इंद्रायणी । धन्य प्रत्यक्ष शूत्ठपाणि। 
तारक ब्रहा त्रिवेणी | मिश्रित रूपें. वाहातसे। 
चिंतामणी हे पाषाण | दिव्य वनवलली . जाण। 


जेथें लागले हरीचे चरण।ते धन्य अलकापुरी | 
जेथें समाधीसी बैसतां । इंद्रादि सामोरे येती तत्वतां। 
बैकुंठा जाईल निश्चांता | रामकृष्ण उच्चारीत । 
यम न पाहे इकडे । काछ् नमस्कारी वाडें कोडें । 
महणती पाहा हो केब्हडें | भाग्य या ज्ञानदेवाचें। 
ऐसे उद्धव सांगे रुक्मिणी । होय_ म्हणती चक्रपाणि। 
पंढरिहूनि हे जुनाट पुराणी । शैवागमि बोलिलेंसे। 
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ज्ञानदेवें नमस्कार केला। नामा हृदयीं धरिला | 
प्रीतीनें पुठढती आलिंगिला। म्हणे धन्यधन्य रे सखया। 
नामा लोकछतत . गडबडां । चरणरजा लागी झाला वेडा। 


केशव म्हणे तूं धडफुडा । विष्णुभक्त साचार। 
३७९. ऐसी प्रदक्षिणा कहनी विश्युभक्तां । नामा_ जाहलासे  सरता। 
रूक्मिणी म्हणे तत्वतां । बैकुंठासी न्यावेंजी। 


नामा म्हणे नेघें मुक्ती। मज  पंढरीची आर्ती। 
विद्वलनामें. करीन कीर्ति । नित्यकाछ. जीवन्मुक्त। 
मज नित्यमुक्ता जन्म नाहीं | केशवासी माते पुसोनि पाहीं। 
युगायुगीं अवतार दाही | याचेनि संगें मज घड़ती। 
तिहीं त्रिभुवनीं उदार । मुक्ति तुम्हापाशी साचार। 
परि भक्तिवीण मुक्ति असार | कोण पामर इच्छिल । 
मुक्तिफलकट नैश्वर | फछ एक. विद्ठलसार। 
विष्णुभक्तिसी ज्यांचा निर्धार । त्यांचे चरण वंदीन माथां । 
विष्णुवीण कीर्तन न करीं। भक्तिवीण नसे क्षणभरी । 
कीर्तन करीन गजरीं । रामकृष्ण गोर्विंद । 
मज नामाचें अमृत हरी। माझें मुक्ति दास्य करी। 
तूं मूठ माता जाणसी जरी। तरी तुजशीं हें गुहा बोलिलों। 
नामदेव परतोनी पाहे । तंव ज्ञानदेवें उभारिले बाहे। 
म्हणे विष्णुभक्ति ऐशी आहे । ऐक माते साचार | 
३८०, भक्त अमर स्वस्ति क्षेम । चरणरजें डौरले व्योम । 
मग॒ कैलासीं मंदाकिनी सोम | नीछकंठें. शिरीं धरिली। 
धन्य विष्णुचरणींची गंगा | स्नपन होत महालिंगा। 
भीमरथी मृत्युलोकीं सवेगा। इंद्रायणी समरसे। 


| 


८ । 
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| 


आओ । 


६। 
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भोगावती पाताछा गेली | मग विष्णुचरणीं गुप्त ठेली। 
मग पुरोनियां उरली | त्रिंबक शिखरीं। 
मग कितेका काछे भागीरथी । भगीरथें आणिली सास्थी। 
सगर उद्धरिले त्वरितीं । विष्णुतीर्थे करूनियां । 
ऐशी त्रिभुवर्नी ज्याची थोरी। तो मुगुटमणी हा हो श्रीहरी । 
त्यातें सोडलिया मुक्ति चारी । काय आम्हां. तारिती। 
सर्व तीर्थ ज्याचे रंक। आम्ही तयाचे सेवक। 
ज्याचेनि नामें हें त्रैलोक्य । नाम घेतां तरती । 
तो पूर्ण बीजमंत्र आम्ही जाणों | विष्णुवीण कांहीं नेणों । 
पूर्ण ब्रह्मा काय म्हणों | हा महिमा तूं जाणसी। 
ज्ञानदेवें नमस्कारिलें हरी। निवृत्ति सोपान झडकरी | 
मुक्ताई भेटली लवकरी । ज्ञानदेवा करीं थरियेलें। 


३८१. मग संतोष झाला हरिभक्तां | ज्ञादेव झाला बोलता। 
निवृत्तीसी म्हणे तुम्ही जावें आतां । त्रिंबकशिखराशी । 
करूनि नमस्कार हरीसी । वेगीं जावे. बैकुंठासी | 
नित्य हरिचरणापाशी | तुम्ही आम्ही. सोपान। 
मुक्ताई म्हणे ज्ञानदेवा । मज॒ विठोबासी निरवा। 
मजवरी लोभ असों दावा | रुक्मिणी माता आदिकरून । 
पुंडलिकासी निरवावें | समस्तांसी क्षेम सांगावें। 
कृपादृष्टी अवलोकाबे । मजलाग्गी ज्ञानदेवा। 
ज्ञाने करूनि विज्ञान | भक्तीसी करावें निरूपण | 
चादवें समाधि संजीवन। तुम्ही यावें शीघ्रवत । 
निवृत्तीनी दिधर्ले. उत्तर। आम्ही जावू वेगवत्तर | 
सोपानासी मार्गी निरंतर । समाधीसी बैसवूनि । 
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तंव बोलिला यादवराणा। तुम्ही सांगितल्या समाधीच्या खुणा। 
परी नामयावरी_ जाणा। माझी कांसवदृष्टी । 
नामा _म्हणे विठोबासी। तूं स्वामी दीनाचा होसी। 
गेलें निधान ज्ञानदेव दाखविसी । मज नयनी प्रत्यक्ष । 


३८२. ऐसें बोलोनियां हरी । रुक्मिणीसीं विचार करी। 
यासी भोजनें परोपरी। अन्नें निपजवाबीं । 
संतोष झाला. हरिभकतां। जेथें.. स्वयें हरिभोक्‍्ता । 
कर्ता आणि करविता | सर्व. चाह॒क  विद्ठल। 
तंव  दिव्यग्राम उभवुनी । भक्ती देखिले नयनीं। 


विश्वकर्मा येउनी । उत्तरापंथें निर्मिले । 
तंव अष्टमहासिद्धी । सर्व सामोग्रीची समृद्धी। 
कर जोडूनि कृपानिधी | विनविती आनंदें । 
दिव्य बनें दिव्य वलल्‍ली। दिव्यसुमनें समग्र झालीं। 
बैकंठीहनि आलीं। महाविष्णु कारणें। 


तेथे सुगंध... परिमव | जवादीकस्तुरी. निर्मव्ठ । 
चिंतामणी_ देती. ढाछ। नानाकीब् दीप्तीचे । 
चंदनाचे खांब. उभारिले। पवछ  वेलीचे. शोभले । 
मुक्तांफछांचे घोंस मिरवले । रत्नखचित चामरें। 
चंपक . सुमनाची हारी। सेवंती बटमोगरे नानापरी। 
नानापुष्पी परिमक आगरीं | दिव्यवनें. कीं शोभती | 
ऊंस  खर्जुरिया पोफब्ठी | फणसें नारिंगें नारव्ठी केव्ठी । 
कर्दव्ठी वाढिन्नलीया सरब्शी । उदकपाट वाहाताती । 
तेथें भ्रमर रुणझुण करिती । गोपाछल वेणू वाजविती। 


नानापरी बागडे धरिती | देव पाहती . विमानीं। १०। 
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तेथें योगियांचीं ध्यानें। निश्चठ राहिलीं आसमनें। 


निवृत्ति सोपानें । तेथें देवडे उभे असती। ११। 
नामा जातो लोटांगणीं। वैकुंठः उतरलें मेदिनी। 
अलंकापुर पाटणीं । उत्तरपंथे देखिलें। १२। 


३८३. ऐसे देखिलें वैष्णवीं। वैकुंठ नगरीं चिरंजीबी । 
आणि ज्ञानदेव गोसाबी। विष्णुमूर्ति चतुर्भुज | १ । 
तालालोरी वाजविती पावा। समाधान होतसे जीवां । 
नामा बिनवितो केशवा। तुझ्या दरुषनें निवालों। २। 
तंव रूक्मिणीनें विनविलें । यासी भोजन सारा का वहिले। 


तंव अक्र्रें  पाचारिलें । समस्तांसी देखा। ३ | 
उद्धथः घालीत आसमनें। ताटें विस्तारिलीं बोणें। 
राही  रुक्मिणी विचक्षणें । पंचामृत्ते बाढिती । ४ । 
समस्त भक्त दाटले। पांथीकर एकवटले। 
नानापरी भात विस्तारिले | परिमवब्ठीत घमघमा । ५ । 


वरी मिरवे मुगांचें वरण। कथिका वाढिली संपूर्ण । 
नाना कोरिके विस्तीर्ण । रुक्मिणी वाढितसे। ६ । 


कामथेनूचें घृत । पयोदथिक्षीर वाढित । 
नानापत्र शाखा शोभत। वैष्णवांच्या ताटीं। ७ । 
ऐसे. समस्तांसी संपूर्ण । भोजनासी बैसविले प्रीति करुन। 
तंव देव बोलती आपण । ज्ञानदेवासी ।८। 
निवृत्ति सोपान बोलवा। मुक्ताईस वेगी आणवा। 
पंथिकरासी रिघावा | ताटी बैसवा समस्तासी। ९ । 
विष्णुमूर्ति चतुर्भुज। पूजी ब्राह्मणद्विभुज । 


तुठ्सी मंजिरी केशीराज। त्यांचे मस्तकीं वाहतसे। १०। 
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चरणतीर्थ घेतलें | तेणें समस्त मंदिर शिंपरलें। 
आपण मुखी घातलें । म्हणे कृतकृत्य झालों मी।११। 
नामा तिष्ठत उभा द्वारीं | त्यासीहीं रुक्मिणी ताट करी। 
ऐशीं भोजलनें परोपरी। झालीं वैष्णवांचीं। १२। 


३८४. ऐसे भक्त जेवुनि धाले | समस्त पांथिक उठिले। 
गोपाढें.. बिडे._ दिधले। आपुलेनि करकमकछे। १ । 
धन्य धन्य ते भोजन | धन्य धन्य तें निधान। 
धन्य धन्य तो वृक्ष अजान। धन्य नारायण अलकापुरी। २ । 
विद्लें.. दिधरलें.. वचन। यांसी घालारे आसन। 
तंव उद्धव. आपण।| समस्तां बैसकार दिथले। ३ । 
पूजिले गंधाक्षतां लावुनी। टिल्ठे उटी कर्पूर चंदनीं । 
ऐसे तिये बैकुंठ भुवर्नी | वैष्णतांसी पूजी हरी। ४। 
तंव म्हणे रुक्मिणी । नामा आणा बुझावुनी । 
आपुलेनि हातें चक्रपाणी | त्यासी घांस घालावे। ५ । 
ऐसें सांगतां हरीसी। बुझाविती नामयासी । 
तो  स्फुंदत उकसाबुकसी। मग चहूंकरीं उचलिला। ६। 
सर्वे संतांचा. मेवढ्ठा । तयामाजी परब्रह्म पुतब्ठा । 
नामा बुझावोनी तात्काव्ठा । देहावरी '. आणिला। ७ । 
तंव विस्तारूनि आणिलीं ताटें। माजी षड़स अन्ने बरवंटें। 
रुक्मिणी आणि जेथें वैकुंठ। भक्ता सहित उभे असती। ८ । 
नामयातें संबोखोनि हरी | बैसविला मांडियेवरी। 
कवकछ घ्यावया मुख पसरी | निजकरे हरी घाछितसे | ९ । 
नामा आनंदें. डुल्लत । तृप्त झाला प्रेमें ओसंडत। 
सकव्क संतां कब देत। आपुले निजकरें । १०। 
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३८५. ऐसा कब्ठवछा भक्तांचा। भोक्ता हरी वैकुंठीचा। 
उतरोनि अलंकापुरी साचा। करी भकक्‍तांचा उत्सव । 
ऐसे जेवुनी  धाले । ही करेचि निवाले 
मग॒ सुखें रहिवासले | सकक भक्त बैकुंठीं। 
देव म्हणती निवृत्तीसी। तुम्हीं जावें त्रिंबक शिखरासी | 
मग समाधी सरसीं | गंगोद्के करुनि घ्यावी। 
तंव सोपान म्हणे स्वामी। पूर्वी बोलिले होतेति तुम्ही। 


१७३ 


९. ॥ 


२ ॥ 


३। 


कपज्हे पठार संवत्सरग्रामीं। समाधी देऊक म्हणोनि। ४ । 


देव म्हणती संतांसी पुसा।| हा ज्ञानदेव असे सरिसा। 


हाही दिव्यदेही आम्हासारिखा | येईल तेथवरी | ५ । 


मुकताई म्हणे देवाधिदेवा । आम्हीं करावी चरणसेवा। 
तुझेनि विचारें जी केशवा | समाधी धन भक्‍तांसी। 
ऐसा करिती विचार। तंव पातला राजा इडूंद्र। 


६। 


भ्रक्‍ती केले जयजयकार | देवें दुंदुभी वाजिवल्या। ७ | 


संत सनकादिकी स्तोत्रें। मुखीं आरंभिलीं पवित्रें। 


गाती  हरिनाम चरित्रें । ऋषिगण सकदव्ठ। 
धन्य अलंकापुरी ग्राम | जेथें प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम | 
उतरोनि बैकुंठधाम । सोहठा करी भकतांचा | 


नामा नाचे रहरिचे द्वारी। ब्रह्मांड गरजे जयजयकारीं । 


८. । 


$९। 


निवृत्ति सोपान म्हणती हरी । आम्हां निरंतरीं सांभाव्ठीं। १०। 


३८६. नानागंधें तुब्सी मातठ्ठा। वैष्णवी घातलिया गढ्ठां। 
नमस्कार करिती गोपाव्ठा । चरणरजा बंदिती । 
दोही बाही . देव्हडे। संतसनकादिक गाढे | 
जयजयकार पुढें । महाशब्दे गर्जिन्नले | 


१:९0 


शा 
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ऐसें इंद्रायणीच्या. तटीं। हही रुक्मिणी जगजेठी । 
संतसनकादिकांची_ गोमटी । मांदी मिछाली असे । 
तंव पुंडलिकें नमस्कार केला । म्हणे तूं कां गा येथें विठो उगला । 
बहुत दिवस राहिला | या ज्ञानदेवाकारणें । 
तरी पंढरीहनि हैं श्रेष्ठ | तूं येथें उभा अससी प्रगट । 
भूमी. उतरलें वैकुंठ। ज्ञानदेवाकारणें । 
बहुत दिवस येथेंचि झाले। मी न देखें विटेवरी जंब पाउलें। 
तंव नयन माझे भुकेले।न॒ राहाती  देवराया। 
देव म्हणती पुंडलिका | तूं भक्त माझा निजसखा। 
आणि हा ज्ञानदेव देखा | दुजा न देखों आणिक। 
हे संतसनकादिक  माझे | यांचेनि समागमे माझें बिजें। 
नामा डौरिन्नला यांचे चरणरजें । मण जावोरे. पंढरीसी । 


३८७. सर्व तीर्थें मिव्लालीं अनंतें । तीं सुखी करुनी कृतार्थे। 
संव॒त्सरां जावोनि सोपानातें। समाधीसी बैसवूं । 
अनंतसुखाचिया रासी । उदैल्या भक्तांचिया मानसीं | 
आनंद झाला पुंडलिकासी | मग न बोले कांहीं। 
सोपान म्हणे बैकुंठा | बीजें किजो महा श्रेष्ठा । 
संवत्सर ग्राम कज्हे तटां । बैकुंठासहित चालावें। 
इंद्र चंद्र ब्रह्मादि देव | आणि गण मिब्ठाले सर्व । 
तेहतीस कोटी देव । विमानीं आरूढले देखा । 
निवृत्ति सोपान ज्ञानदेव। त्रिमूर्ति तिन्‍्ही देव। 
धर्म रक्षणार्थ पहाहो। मनुष्यरूपें अवतरले | 
तिघेही.. उभे सनन्‍्मुख । तिधांहीं.. थोर संतोष। 
विनविती केशवास । स्वामी विनंति अवधारिजो। 


ड्डे। 


४। 


६। 
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ये अलंकापुरीसी । स्थापावें कोटी तीर्थासी 
जो जो भक्त येईल सनानासी । तो बैकुंठासी आणावा। ७ । 
ऐसे. ऐकोनि श्रीहरी । म्हणे धन्य धन्य तुमची बैखरी | 
जगदोद्धार केला संसारीं । बावीस वरूषें असतां पैं। ८ । 
जो जो दिवस उगवला। तो तो ज्ञानदेवें सफछ केला। 
पदपदांतर कथिला। जेणें आत्माराम संतोषे | ९ । 
पूर्वी अनंत भक्त झाले। पुरढेंही भविष्य बोलिलें। 
परी निवृत्ति ज्ञानदेवे सोडविलें। अपार जीव जंतु ।१०। 
जो अभकक्‍्त मनुष्यजनी प्राणी । ज्याचा भार न साहे मेदिनी । 
मग  इहीं अवतार घेउनी | जग तारिलें कीरततनें। ११। 
नामा पंढरीस नाचत । ज्ञानेश्वर अलंकापुरी शोभत। 
सोपान संवत्सरी मिरवित | निवृत्ति त्रिंबक शिखरीं। १२। 


३८८. ऐसे पांडुरंग बोलिले। मग सकढ तीर्थासी सांगितर्ले। 


अलंकापुरी वसिजे वहिले। भक्त तारावया। १ । 
जों जो करील कीर्तन | तो तो तरेल जाण। 
अलंकापुरी नारायण। स्वयें. उभे असती। २। 


ऐसा निरोप तिर्थासी । ते तिष्ठति अहर्निशीं। 
कीर्तन करितां गजरेंसी । बैकुंठासी नेवों म्हणती। ३ । 
देव म्हणे यमुना नर्मदा । त्रिवेणी भागीरथी त्रिविधा। 
गंगा कृष्णा तुंगभद्गा । इंद्रायणीस मिछावें । ४ । 
जों जो भक्त स्नाना। तो पवित्र करावा ये क्षणा। 
बैकुंठ कैलासापर्यत जाणा | त्यासी घेउनी जावें। ५। 
हो म्हणती तीर्थे सकल्ें। मगर मिनलीं आपुलेनी मे्ठें। 
गुप्त राहोनी यथाकाढें । आज्ञा शिरसा वंदिती। ६। 
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गया काशी. त्रिबेणी। त्या शोभती विद्ठलूचरणी। 
ज्ञादेवा समाधि रंगणीं। अखंड वाहों लागल्या। ७ | 


सुवर्णाचा अश्वत्थ | द्वारी स्थापूनि निवास । 
भोंवते देव्डडे._ तापस । समाधीस बैसले। ८ । 
देव म्णे जो करील तप।तो होईले. निष्पाप। 
केव्ठ होईछल शिवरूप। आत्माराम साक्षात । ९ । 


जप तप नेम मंत्र ध्यान। कोटि याग घडले पूर्ण । 
अथवा द्विजीं दिधलिया अन्न | चतुर्भुज नर होती। १०। 
ऐसे बचन सांगे हरी। ज्ञानदेवासी धरिलें करीं। 
निवृत्ति सोपान अंतरीं | ध्यान धरोनी राहिले। ११। 
नामा म्हणे कोटि तीर्थाचें। तीर्थ ओब्ललें पैं साचें। 
पाप जाईल अनंत जन्मा्ें। एक स्नान केलिया । १२। 


३८९. मग अष्टदिशा व्यापुनी | तीर्थ राहिलीं स्थानीं स्थानीं । 
अलंकापुरी पाटणीं। इंद्रायणीच्या तटीं। १ | 
धन्य धन्य सुष्टी तढ्ठीं। अलंकापुरी महितव्ठीं । 
कीर्तन करितां वैष्णव मेत्ठीं । ते चतुर्भुज नर होती | २। 
मग॒ पुंडलीकासी सांगितलें | कृष्णपक्षीं येथें पाहिजे आलें। 
येरु म्हणे स्वामीनें सांगितर्ले | तें शिरसा वंदीन । ३। 
देव म्हणे आम्ही तुम्हीं | पंढरीहुनि समागर्मी । 
येऊ अलंकापूर . ग्रा्मी। सकब्ठ तीर्थांसहित। ४ । 
मग व्यास वाल्मिक बोलाविले । त्यांसही हें तीर्थ सांगितर्ले । 
ते तिहीं शिवपीठ ऐसें म्हणितलें । जुनाट असे. केशवा। ५ । 
या शिवतीर्थाचा महिमा | कवणा वर्णवेल पुरूषोत्तमा । 
पंढी  पांडरंग. महात्मा । भीमातीरही उत्तम। ६ । 
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आणिक आईईकें वो सर्वोत्तमा | येथें अधिक अष्टतीर्थ ग्रामा। 
पंचक्रोशीची उपमा । सिद्धि होती तात्काछ। ७ । 
ब्रह्म विष्णु इंद्र तप | आणि योगेश्वर उमप। 
पाताछठीं शेष समीप । याज खालता आहे। ८ । 
स्कंदासी उपदेश स्थान । लोहोगिरीसी येंऊन । 
पुरूरवा पुण्य क्षेत्रमहिमान | पूर्वी येथुनीचि जालें। ९। 
येथून भीमरथी. नदी । भीमाशंकरां घेऊनि गेला नंदी। 
तेथुनी उगमी पडली सर्वा आधी । मग शंकरें तेथथे स्नान केले | १०। 
तें भीमा महात्म्य प्रसिद्ध ।तो हा सिद्धेश्वर अगाथध। 


महा योगेश्वर निजबोध। अलंकापूर पाटणीं । ११। 
ऐसें व्यास बोले तये क्षणीं। नामा गेला लोटांगर्णी । 
समाधी . मूव्ठपीठ स्थानी । अलंकापुरी ज्ञानदेव। १२। 


३९०. मग व्यासपूजा सारिली | तैसीच वाल्मिकाची केली। 
बसिष्टादिकीं अंगिकारिली। समस्त क्रषि पूजियले। १ | 
धन्य धन्य धरातढ्ठीं। येजनियां देवी सककीं | 
माजी सहित वबनमाव्ठी । अलंकापुरी नगरीये । २ । 
मग साठीं तीनशें गंगा। माजी शिव द्वादशा लिंगा । 
अष्टोत्तर तीर्थे समर्थ पैं गा । तिहीं स्तवन आरंभिलें । ३ । 
कोटी.तीर्थाचा रहिवास । अष्टभैरव सावकाश । 
बसूकोटी गणेश । साठींसहस्त्र_ गणासहित। ४ । 
ऐसे. रहिवासले षण्मास | दिव्य द्रुम फछें प्रतिदिवस । 
दिव्य अन्नें सावकाश । अमृत भक्षिती देव | ५। 
ऐसा सकब् तीर्थाचा मेव्ठा । तयामाजी परब्रह्म पुतक्ठा । 
करी ज्ञानदेवाचा सोहब्ठा। अलंकापूर नगरीये । ६ । 
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गरूड. हनुमंता ऐसे । पुरे कामारी हषिकेशें । 
साक्षातः वसिजे महेशें | गौरीसहित अलंकापुरी । ७ । 
नंदिश्वृंगी त्राहटण । प्रतिदिनीं विभूती्चे उधव्ण। 
जयजय शंकर शिवपूर्ण | ऐशी. स्तोत्रें गाताती। ८ । 
महा सभास्थल बैकुंठ | सभे श्रेष्ठ वैकुंठपीठ । 
आणि शिवमूर्ति घनदाट। नीछकंठ सभेसी । ९। 
रंभा उर्वशी नाचती । नारद तुंबर विणे वाजविती । 
गणेश  सारजा आक्विती । साहा राग एकवीस मूर्च्छना | १०। 
ऐसा. रंग... स्थिरावछा | जयजयकारें घोष केला। 
तेणें.. चवकोनि उठिला। पाताव्ठीचा शेष । ११। 
ऐकोनि विष्णुकीर्तन। तयासी आरलें पैं स्फुंदन । 
मग॒ उच्चारित रामकृष्ण। मृत्युलोकाशीं आला | १२। 
सहस्र॒ वदनें स्तुति करी। हर नमस्कारिलें हरी। 
वाहनि तुछ्शीमंजिरी । ज्ञानदेवा पूजियेलें । १३। 
नामा म्हणे . ज्ञानउदयो । ज्ञानदेवा भाग्याचा पहा हो । 
आपण येऊनिं बैकुंठरावो। समाधि दिधली निज हस्तें। १४। 


३९१. ऐसे स्वर्गवासी अमर। ते आपुलाले ठायीं स्थीर । 
राहोनि करिती जयजयकार। पुष्पवृष्टि ज्ञानदेवावरी । १ | 


धन्यधन्य विष्णुभक्ता | ज्ञानदेवा तूं समर्था । 
म्हणोनि पडती पुष्पचव्ठथा । ज्ञानदेवा ।२। 
अनंत. तीर्थाचा. मेक | उदर्के शिंपिती ब्रह्मगोछ। 
लोहगिरि सुवर्णाचछ । त्यावरी अलंकापुरी । ३ | 


म्हणती धन्य धन्य हे जन। येथें जो करील कीर्तन | 
तया जोडे बैकुंठस्थान | चतुर्भुज होऊन जाईल । ४ । 
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देव म्हणती इंद्रासी । तूं पूर्वी येथेंचि होतासी । 
आणि ब्रह्मारूद्र तापसी। पूर्वाप. हे पुरी असे। ५। 
कृत बत्रेत हे द्वापारादि। येथें सकब्ठांची समाथी। 
धन्य ज्ञानदेव गोविंदीं | रतोनि येथें.. बैसले | ६। 
इंद्र म्हणे विष्णुभक्त थोर। प्रत्यक्ष हेही हरिहर। 
निवृत्ति सोपान ज्ञानेश्वर | हही अवतार हरीचे | ७ । 
ऐसें सांगितलें समस्तां। मग विदीत जाहले उभयतां । 
शक्र जाहछा निघता | ब्रह्मा आदि करूनी। ८ | 
शेषही  पाताछाशी गेला । पुंडलिक गोपाछ राहिला | 
अलकापुरी स्थिरावछा । सकब्ठा भक्‍्तांसहित । ९ । 
सर्वे संतांचा मेवढठ । ऐसा राहिला गोपाछ। 
नामा म्हणे चक्रचाछ। पुर्ढे कैसे वर्तलें । १०। 


३९२. गगनपंथें शुभ्र विमानें | देव लक्षिती अधोवदरनें | 
तंव. अलंकापुरी कीरतनें | टाछ मृदंग झणत्कारले। १ । 


जयजयकार क्षिती होत। महादोषा संहारघात । 
नामा असे नाचत। पांडुरंगापुढें ।२। 
रामकृष्ण अवबतार। चरित्र गाती सविस्तर। 
बैष्णवी केला जयजयकार | पांडुरंग म्हणितले। ३ । 
ज्ञादेव बैसले समाधथी । पुढ़ें अजानवृक्षनिधी | 
वामभागी _ पिंपछ आशथ्ीं | सुवर्णाचा शोभत। ४ । 
निवृत्ति सोपान खेचर । ज्ञानदेव मुक्ताई साचार | 
हे उत्त द्वारा समोर | बैसते जाहले । ५ | 


देव  - म्हणे ज्ञानेश्वरा | चंद्र सूर्य जंव तारा। 
तंव तुझी समाधि स्थिरा। राहो हे निरंतर । ६ । 
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जंववरी हैं .क्षितिमंडलछू | जंववरी हैं समुद्र जब्ठ। 
मग कल्पक्षयीं यथाकाव् | माइया हृदयीं ठसावें। ७ । 
आणिक . एक साोपर्ें | ज्ञानदेव.. चार अक्षरें । 
जो जप करील निर्धारें। त्यासी ज्ञान होईल। ८ । 
ऐसा. दिधला आशीर्वाद । मग संतांसी बोले गोविंद। 
ज्ञादेवा ऐसा उदबोध | दुजा न देखों सृष्टीसी। ९ | 
नामा म्हणें स्वामी माझा | अंगिकार केला बोजा। 


पावला भकक्‍्तांचिया काजा। गरुडारूढ होऊनि। १०। 
३९३. ऐसे. संतोषले देव । प्रसन्नरूपें माधव । 
मग बोलती ज्ञानदेव । विद्वलाप्रती ।9१। 


धन्य धन्य तूं.. विद्ठला। धन्य धन्य प्रत्यक्ष देखिला । 
धन्य. समारंभ_येथिला | सोहकका करी भकक्‍तांचा। २। 
तुझेनि. आम्ही धन्य । हें जगत्रयीं देवा मान्य। 
म्हणती भकक्‍्ता समान । न देखों ब्रिभुवनीं । ३ । 
तूं। विश्वात्मा विश्वरूप। तूं जगाचें स्वरूप । 
तुज॒ न॒ लिंपे' पुण्यपाप | सदा शुद्ध बुद्ध अससी । ४ । 
तूं. आम्हां भक्तां सरिसा। सर्वे हिंडसी जगदीशा | 


तुजबीण अष्टदिशा । मज शून्य वाठती। ५ । 
तरी तूं पाछिसी भक्तलव्छा। समाधीचा सोहव्ठा। 
तो दाखबिला मज डोढ्ां | दिव्य. दृष्दि देवोनी | ६ । 
तूं सत्वरजतमात्मक । तूं सकछजीवांचा चालक । 
तूंचि त्रिमूर्ति अबधा एक । विराटस्वरूप सकव्ठ | ७ । 
भक्तभाग्य भूमीतव्हीं । याकारणें. तूं वनमाव्ठी । 


दहा अवतार भूमंडल्हीं । नाना चरित्र खेल्ठसी । ८ । 
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ऐसे. महिमान अगाथ | तें तुझें विश्व स्वरूप प्रसिद्ध। 
कोण भाग्याचा मी प्रबुद्ध | तो तूं मजकारणें आलासी। ९ । 
नामा म्हणे ज्ञानदेवें | ऐसी स्तुती केली स्वभावें । 
तंव कृपा करुनियां देवें । अभय कर दिथला । १०। 


३९४. चतुर्भुज॒ शाममूर्ति। शंखचक्राची आकृती । 
पीतांबराची दिव्य दीप्ती। पडिली सृष्टीवरी । १ । 
धन्य धन्य. ज्ञानदेव। धन्य धन्य तो माधव । 
मग आरंभिला अनुभव । ज्ञानदेवाचेनि मु्खें। २ । 
देव म्हणे ज्ञानेश्वरा । तूं अवतारोनि माजि चराचरा। 
हरिला_ महादोष  थारा। तुझेनि कवित्वें। ३ | 
तुझें कवित्व माइया गोष्टी । जो परिसेल हैं सुष्टी। 
तो येईल माझे भेटी । वैकुंठपीठी. विष्णूच्या | ४ । 
तुवां जो ग्रंथानुभव | गीते सांगितला भाव। 
तें मुख्य ठेवणें राणीव । अनुभवीच जाणती | ५ | 
तैसाची अम्ृतानुभव । सिद्ध पीठ केले भाव । 
दाऊनि मनोहर राणीव। निज गुहा आमुचे | ६। 
वसिष्ठगीतेची टीका । भावार्थ काढिला श्लोका। 
ग्रंथ. संचिछा नेटका। करुनि रचना दाविली। ७ । 
तूं. महाब्रहींचा अंश। पदपदांतरीं केला प्रवेश । 
दाऊनियां उदास विशेष। या जीवांसी तारिलें। ८ । 
तरी तूं आतां एक वे । माझी स्तुति करी निर्मत्ठ । 
जेणें करूने तरती सकव्ठ | बकते श्रोते ग्रंथकार। ९ । 
नामा म्हणे परमानंद । पावोनिया उद्बोध। 
केला ज्ञानदेव सावध। स्तुति उपरती मांडिली। १०। 
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३९५. ऐसे अलंकापुर पीठीचे। भक्त. नांदती .दैवांचे । 


जें कां सागर भाग्याचें। ज्ञानउदयो प्रकासिते । 
मग घोडशोपचारी । पूजा ज्ञानदेव आदरीं। 
दिव्यवाद्ये मंगढतुरी । ओवाछिती . पंचारतीया | 
ज्ञान सोपान निवृत्ति। मुक्ताई प्रत्यक्ष ज्योती | 
ओंवाढिती विष्णुमूर्ति | चतुर्भुज पैं। 
पीतांबरधारी शाममूर्ति। शंख. चक्राची आकृती | 
उद्धए अक्रूर ढाढ्ििती | चवरें वरी । 
प्रत्यक्ष लक्ष्मी आपण । दिव्य स्वरूप प्रसन्न बदन। 
माजी मिरवे दिव्य सिंहासन । त्यावरी आरूढली । 


पुर्दें गरड॒ जोडल्या करी | उभा पक्षांचा फडलत्कारी । 
सूर्य लोपे तेजाकरी । अमृत करू नाम एक। 
गोपाल देव्हडे.. उशे।| मंजुछ पावे वेणुप्रभे । 
शुभकालछ सुप्रभे । माजी स्तुति मांडिली ज्ञानदेवें। 
नामा म्हणे ऐका । पुढढें.. ग्रंथाची पीठिका। 
तो तारील सकछ लोकां। एकएक अक्षर आईकतां। 


$$ नमन #& 
३९६. नमो. कालकौतुहछल | नमो चक्रचालक गोपाछ | 
नमो विश्वप्रतिपावठठ । प्रभंजन | 
नमो शिवशिवेशा। नमो. शिवादि विश्वेशा | 
नमो रूपा अष्टदिशा। व्यापका नारायणा। 
नमो सककगर्भोद्धवा । नमो चित्तचाठक भावा। 


नमो विष्णुमूर्ति देवाधिदेवा। श्रीविद्धला | 
नमो भजनशीछ व्यापका | नमो ज्योतिर्लिंग दीपका। 
नमो नमो तुज एका। आत्म व्यापका जगदगुरू। 


8, 


ड्े। 


४ । 


नमो 
नमो 
नमो 
नमो 
नमो 
नमो 
नमो 
नमो 
नमो 
नमो 
नमो 
नमो 
नमो 
नमो 
श्रुति 
नमो 
नमो 
नमो 
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श्रीये.. श्रीनिवासा । नमो आगमपरेशा | 
ज्ञानगम्याधीशा । प्रतिकुब्ठा ।५। 
स्वलीलाविनटा । नमोस्तु ते बैकुंठपीठा । 
रुपादि  श्रेष्ठा । बैकुंठींचिया । ६ । 
दर्शनस्पर्शना। नमो. उपरती . निधाना | 
तितिक्षा दारूणा । कमव्ठालया ।७। 
त्रिगी आदटा। नमो त्रिगुणा तूं उद्धटा। 
सत्वरूप. सदटा। ब्रह्मनामा ।८। 
रजेश्वरा हरी। नमो विगढ्वित संहारि। 
वाचा वक्ता करी । वाचाछ वाक॒पुष्पीं। ९ । 
तम हर्ताकर्ता। नमो. सकछ संहर्ता। 


काछकौव्यू._ दाता । रक्षिता हरिभक्ता तुज नमों। १०। 
हरहरेश्वरा । नमो न देखों दुसरा। 

वेदांत सागरा | सर्वेश्ववा तुज॒ नमो। ११। 
निरामय नमो। नमो ज्ञानरूप._गमो। 

द्रैतनिसस. समो। करीसी तू. निजकरें। १२। 
व्यक्ताव्यक्त हरी । नमो माया संहारकेसरी | 

सर्वाच्या माज घरी | नांदसी तूं आत्मारामा। १३। 


जीवशिव नमो तुज | नमो सर्व जीवबीज। 


नमो तूंचि सहज । गरुडध्वज श्रीविद्ठला | १४। 
लीलेस्तव नटारंभ। नमो जगदादिअखिलस्तंभ । 
उभा राहोनी प्रतीभ । भीमातीरीं पंढरीये । १५। 
नमो ऐशिया रूपेशा । नमो त्रैलोक्य विस्तार ठसा । 
नमो आदि परेशा। जगदाधीशा युगादी। १६। 


१८४ 


नमो 
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पुरूषोत्तम _ परेशा | नमो सकछही उदासा। 


करुनि जीवरूप. ठसा । नांदसी तूं. चराचरी। १७। 
मधुसूदना तुज नमो । मधु माधवा हृदयी रमो। 


नमो. मधुर गीत समो। माज घरी आत्मयाचिये। १८। 
त्रिविध त्रिमिर नाशा। परम परमानंद उल्हासा। 
नमो पुरविसी आशा । हरिभक्ताची श्रीहरी । १९। 
नमो. वासना चक्रचाव्दी। नमो तुंडवितंड गेली । 
नमो. सर्वही हरिली | प्रपंचरचना ।२०। 
नमो श्रीधर श्रीकर । नमो सर्व संगीनिर्विकार । 
नमो विकृति विकार | हरिसी नामें एके ।२१। 
नमो शांति दया क्षमा। नमो कृपाकर पुरूषोत्तमा। 
नमो. कांसवदृष्टि. समा । निष्कलंक नाथा | २२। 
नमो द्विविध छेदका । नमो. एकार्णवषावका । 
नमो द्वादश अर्का । सुभाषका वेदवक्त्या। २३। 
नमो. चित्तचकोर. हर्त्या। सर्व कारण कार्य कर्त्या। 
नमो. तुजवांचोनी सत्या। विवेक प्रत्यया पैं नये। २४। 
नमो अद्गैत अनंता । नमो... निईँद्र भोक्‍्ता। 
नमों नित्यानित्य. सरता । तुज नमो। २५। 
नमो दुर्गतीहरणा। नमो सर्वहरण  भरणा। 
नमो सर्वदृष्टनिवारणा । भय हरणा जगदीशा | २६। 
नमो शिवशक्ति समलिंगा | नमो भरक्षक काठ्ठवेगा। 
रुद्रादित्या वसुपैंगा। सम सर्वांगा परमपरेशा। २७। 
नमो कृत्रिम दहना । नमो कृश करण हरणा। 
नमो प्रतिपाछकरणा । नारायणा तुज॒ नमो | २८। 
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नमो इडंद्विय नियंत्या । नमो प्रपंच अकृत्या। 


नमो दीनादित्या । सकब् वृद्धी तूंचि ।२९। 
नमो अवधूत . दत्ता । नमो अपरमितमिता। 
नमो. सर्वावरिष्ठ सत्ता | तू. चाढ्ठिता हषिकेशी | ३०। 
नमो दृष्ट.. दर्पादर्पा । नमो चमत्कार गंगा सर्पा। 


नमो नमों हरण पापा। नमो स्वल्पा रामकृष्णा। ३१। 
नमो. चतुर वेददीप्ता। नमो हरणकरण तूं सुप्ता। 
जागृती स्वप्न गुप्ता। सत्य सुप्ता महाविष्णु। ३२। 
नमो देवेश्वरा सूक्‍ता | महा मोहा हर्ता। 


मंदमंद नियंता। नमो नारायणा । ३३। 
क्षीर नीरनिर्झ़रा । नमो विदग्ध अनुकारा। 
नमो विवेकसागरा । महानादा । रेड । 
नमो मुखदंत  सदना । नमो भ्रक्षकभुवना । 
शुक्लांबरा शुक्लवर्णा । दयाघना गुणनिधी | ३५। 
मृताम्ृता नमो नमो । नमों श्रुतिशास्त्रसमों । 
नमो हा गर्व गमो । पद्मगर्भानेतानंता । ३६। 
नमो चिदाकाशव्याप्ता । चित्सत्ता चलठछण सत्ता | 
चित्स्वरूपादि रूपा । भुवनदीपा महामूर्ति | ३७। 


नमो एक. एकार्णव। नमो कल्पादि गुणवैभव। 
नमो सकछ हे देव।हे भाव पेैं तुझें। ३८। 
गो गोपाछ नमो नमो । गोविंद गुण विष्णुधर्मो। 
नमो चित्त चिंतनी रमो | सर्वकाछ तुझया चरणीं। ३९। 
ध्वज वज़ांकुशा । ध्वज नीछठ. बिकासा। 
ध्वजांबरा अष्टदिशा । निक्िमा भासती शामांकिता। ४०। 
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सुषुप्तीचें जें सत्य | तें नमों तुज कृत्य । 
असोस जे अमित्य | तें तें क्षमा करी स्वामी।४१। 
नमो. निर्धार नियंता । नमो. सुखरूप . दाता। 
नमो. आलिया. पदार्था । क्षमा करी स्वामी । ४२। 
नमो. चित्त विभ्रमा । नमों धार्य थैर्यनेमा। 


नमो पुराणपुरूषोत्तमा । पाहे कांसव दृष्टी । ४३। 
पसायदाना नमो । परमपरेशा समो । 
ध्यानांतर गमो । तुझ्या चरणीं केशवा। ४४। 


आग्रह निहंत्या. नमो । सुग्रह परी. नमो। 
अनंता नित्य थर्मो । बैकुंठ गुणग्रामो नमो नमस्ते। ४५। 


अनादृश्य दृश्यमाना | दृश्यादृश्य नित्य घना । 
सुखरूप जगज्जीवना | तुज॒ नमो... फझ्वामी । ४६। 
दीप्तादीप्त अदृश्य । जीवन दिसती सादृश्य । 
जीवमय हे भाष्य । तु+ज नमो. स्वामी ।४७। 
परम परब्रह्म। आदिब्रह्या.. तूं. रामा । 
भ्क्तालागगीं . साउमा । तुज नमो । ४८ | 
नमो नमो. एकतत्वा। ब्राह्ममुद्रा शुद्धसत्वा। 
योगारूढ परतत्वा । सबाहा पावसी तुज नमो । ४९। 


वेदादि_ परम वक्ता । वेदादि तूंचि. कर्ता। 
तुजवांचोनी. सर्व सत्ता । नमो भोक्ता न देखों। ५०। 
ज्योतिर्मय रूप तुझें। सर्व तत्वा तूंचि बीज। 
नमो तुज सहज । पुढती पुढती नमो नमो। ५१। 
परब्रह्म परात्पर । परम तत्व. परम सार। 
परम गुहा परम विचार | तु+ नमो नारायणा । ५२। 
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दिघड विघड॒ सुघड | जडाजड अवधघड़। 
द्वैताद्वैत जोडाजोड । कर्ता कार्यता तुज नमो।५३। 
संख्यारहित जीवना । असंख्य जीव पाल्ठणा। 


नमो तुज॒ संजीवना । पुंडलिकधना . पांडुरंगा। ५४। 
निर्गुण सगुण रूपा। देवादेवय तू. सोपा। 
तुझी  झालिया. कृपा। नमन बापा तुझ्या चरणी।५५। 


नमो. नमो तारका । तू. ब्रह्मामामा निशेखा। 
नमो तुजवांचोनि सखा। योगियांसी. पैं नाहीं।५६। 
जुगादि जुगत्रय। जुग जोग. योगमव। 
हे तुज पासाव होय। ऐसिया नमो | ५७। 
नमो नमो नम । नाहीं नाहीं तुजसी सम्र। 
ऐसा. परापश्यंति नेम | बदलिया चारी। ५८ । 
चहंमुक्ति परतत्वा । पंचभुजा शुद्धसत्वा | 
घड़मार्ग गुणसत्वा । ग्रास न करिसी तुज नमो। ५९। 
विद्गद चिद्विलासा । भानुबिंबाप्रति प्रकाशा। 
नमो तेज _तेजसा । आदि सूर्या। ६० | 


ऐसा चहूं ग्रंथाचा क्लेशु | वाउगाची वाहे सोसु। 
तिमिर त्रिगुण असोसु | तो सत्वांशु तोडीं माझा।६१। 
साही नाडी चक्रश्नमें | वाहतां इंद्वियांचीं ग्रा्मे। 
ते अडखकछोनि साउमे | नये ऐसे करी नमो।६२। 
बाद्धथ बाधा कर्माची | सर्व सत्ता या भ्रमाची। 
नमनें करूनि तुमर्ची । तुम्हांसी अर्पिली स्वामी।६३। 
यमधर्माचिया सत्ता । कर्मधर्माचिया पंथा। 
कर्मधर्म विधाता । ऐशिया नेमिता तुज अर्पिला। ६४। 


१८८ संत नामंदेवांची अभंगगाथा 





शमदम समान | इडा. पिंगढछा सुघुम्न। 
साही चक्र)... दरूषण | तुझीं तुज अर्पिलीं। ६५। 
मन पवन योग धारण | तूं. यार्सी पैं कारण। 
समतुर्के अवधे गुण | तुझ्या चरणीं निक्षेपिले। ६६। 


हे भूतभौतिक प्रचंड । जन्मउत्पत्तीचें अंड। 
जन्मजुगादि ब्रह्मांड । खंड विखंड तूं जाणता ।६७। 
प्रचुरचर्या चित्ताची। धावन वढुण अकोंचनाची । 


सूचना जे चमत्काराची। तेही अर्पण तुज सदा । ६८। 
निर्वासना वासनायुक्‍त। गुंफलें राहिलें जेथें चित्त। 
तेथें तूं धांवोनी अनंत | सोडविसी. वासनामय । ६९। 
सूक्ष. अविचारा बोला। बोली नातुडे व्यर्थ गेला। 
तो म्यां बुझावोनि संबोखिला । मग लाविला तुझ्या पंथी | ७०। 
नित्य धर्माचिया वोल्ठी । चलछल्या चुकल्या कोण चाही । 
त्यासी वेद तुझा पाछी। त्या तूं सांभाव्ठी परब्रह्मा।७१। 


श्रुतिस्पृतीची बचने । त्याचीं अंगराग मार्ग स्थानें । 
कीर्तनीं गुण वर्णनें। हेंही नारायणें अंगिकाराबीं। ७२। 
उदंड विदंड बितंड। देहद्वयाचें अभंड। 
जे जे दिसे भ्रृश अंडांड ।ते शुभ्रचंड सांभाढ्ीं | ७३। 
देहभरणाची ममता। देह पोखिती जे सत्ता। 


त्याही वरील. सूक्ष्ता । ते कृपावंता सांभाव्ठीं | ७४। 
तिमिर त्रिगुण अवर्षे | जें जें आलें असेल वोधें । 
तें। !। खशे।ए) जी नेघे। तें तूं सकब्ठ वेगें सांभावीं | ७५। 
योनीचिया कष्टा । वरी वासना होती अश्रष्टा। 
त्या त्या करूनि प्रविष्टा। रत झालों तुझया चरणीं | ७६। 
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विद्या बयसा कुब्ठ । ब्रह्मकर्म आचारशीछ । 
गेले आले विव्हछूे । ते तूं दयाछ सांभाढ्ी | ७७। 
नाना जन्‍म अवतार । नाना शाखांचे निर्धार। 
नाना गोत्र. उच्चार | तुझा विचार तूं जाणसी। ७८। 
पाठ वेदादि बचने । शास्त्रदृष्टि.. अवलोकनें । 
कीर्तनी. गुण वर्णनें। हे ही नारायणें अंगिकारावी। ७९। 
सर्वमय सर्व सपाट । त्यावरी करुनि चालिलों बाट। 
चंद्र सूर्य नक्षत्र घनदाट । करूनी एकवबट पायरी। ८०। 
सर्व अंडाचे ब्रह्मांह । मी न म्हणे अंडांड । 
खंडें. करुनियां विखंड। प्रचंड मी तुजसी बोलें | ८१। 
रोमरं््री ब्रह्मांड । सकछू _ विराटमय ._ खंडें। 
ऐशीं महतृब्रहों प्रचंडें | तुझ्या अंगीं दातारा। ८२। 
तूं. विश्वरूपपटाची घडी | तारक ब्रह्मचि उघडी। 
मिया निजदृष्टीनी चोखडी | तुझी मूर्ति न्याहाब्ठीली।८३। 
तें न सुटे निजकलें | येजवीं हें नाकछे। 
तुझ्या कृपागुणें आकके । तुझिया दासा निजभक्‍्ता | ८४। 
अनंत. नामाचा संकेत । मन मुराले जेथें निर्धूत। 


तूं. पर्णे परमाद्भुत । परमानंदा ।८५। 
गुणाग्र  _गोसावी रामु । गुणसमुद्र गुणग्रामु । 
सकल  भूतांचा विश्रामु | तुज नमो। ८६। 


नमन केलिया विभूती। चित्त रमलें झाली विश्रांती। 
तुज॒ देखिलिया श्रीपती।न राहे चित्ती तलमत | ८७। 
नमन हेंचि थोर दिसे। एज्हवीं तरंगाकार भासे। 
देखिलें तितुर्के. नासे। नैश्वर्य ऐसे श्रुति बोले।८८। 


१९० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


नमन हेंचि परम | नमन हेंचि सुवर्म। 
नमन हेंचि आत्माराम । करूनि घाली | ८९। 
नमन हाथि अनुभव। नमन हाथि मुख्यभाव। 


नमन हाथि पैं देव। देवाधिदेव तूं. पावसी। ९०। 
नमन हेंचि श्रेष्ठपीठा । नेतसे. तुझिया वाटा। 


तुज॒ ऐसा श्रेष्ठ । मगर या वाटा काय कराविया। ९१। 
नमन हेंचि तारक | नमन हाथि विवेक । 
नमनेंवीण त्रैलछोक्य । आडमार्गी रिघताती। ९२। 
नमन लटिके नव्हे नव्हे । नमन भलतियासी न साहे । 
जै साहा सखा होय। श्रीनिवृत्ति । ९३। 
नमनाएवढा मंत्र । नाहीं नाहीं धुंडितां शास्त्र। 
विचारलक्षणपात्र । तोचि जाणें येथींचे | ९४। 


नमन करी ब्रह्मा श्रेष्ठ । नाभिकमर्छठीं धरी वैकुंठ। 
नमन करी नीलकंठ | तीर्थ. मस्तकी वंदिती ।९५। 


इंद्र चंद्र महेंद्र थोर। नमनेंवीण नैश्वर | 
अंडामध्यें चराचर। नमनेंवीण. न तरती। ९६। 
श्रीगुर्कृपा_ जैं. होय । ते नमनाची ऐसी सोय। 
पाऊनि सुगम उपाय। नमो नमस्ते. तुज। ९७। 
नमस्ते नमस्ते नमस्ते | पुढती  पुढती नमस्ते। 
समाधिसुख आस्ते। नमो. नमन करितां । ९८। 


नमो. नमो आदि पीठा। शिवादि गुणवरिष्ठा। 
येथें. येऊनि बैकुंठा। समाधिशेज घातली ।९९। 
महाविष्णु_ तू. योगरूपा। महारूपाचिया स्वरूपा । 
महादित्या अमूपा। कोटिसूर्य तेजसा | १००। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा १९१९ 


शंखचक्रानें मंडित । करकमछ तुझे मिरवत। 
पदक  हृदयावरी शोभत। आणि श्रीवत्सलांछन | १०१ । 
अनंत. बाहंचा मेठल | तो तूं चतुर्भन गोपाछ । 


मुगुट विराजित तेजाछ । कोटि सूर्याहुनि प्रभा। १०२। 
पितांब माछ कंठीं। सर्वार्गी चंदनाची उटी। 
हिरे माणिक कटीतटीं। अनेक किला फांकती । १०३। 
क्षुद्र॒ घंटिकांच्या वोढी | घणघणाट तया तठटीं। 
देहुडा पाउलीं निश्चल्ी | वेणु वाजविसी सुस्वरें | १०४। 
रुणु झुणु रुणु झुणु | ऐसा वाजविसी वेणू। 
सुंदर तूं शामतनू । अलंकापुरी उभा अससी। १०५। 
सभोंवते गोपाछू तुझे । ते अंतरंग पै सखे माझे | 
पुंडलिक  तरी सहजे | प्रागासखा पं. माझा। १०६। 


ऐसा ज्ञान उदबोध बोलें । ज्ञानाज्ञान निरसलें । 
विज्ञानही हारविलें । दृश्यदृष्टेपणेसी | १०७। 
बापरखुमादेवीवरू । समाधि देऊनियां स्थिरू। 


वरी ठेऊनियां अभयकरू | वर देऊनि राहिला । १०८। 


३९७. ऐसी स्तुती नमनाची । केलिया भगवंताची | 
ऐकतां झाली रूची । म्हणे धन्य धन्य रे सखया। १ । 
कैसी स्तुति परिकर | जपतां नामावव्ठी साचार | 
वेगीं  तुष्टले हरिहर। निज ब्रह्म स्वरूप। २ । 
वैष्णव संभोंवते उभे । तिहीं जयजयकार प्रतिभे । 
करुनि रुक्मिणीवल्लभे | तया प्रसाद दिधला। ३ | 
मागुता ज्ञानदेव वबदे। धन्य धन्य तुझीं चरणारविंदें। 
तेथें रातलिया योगिवृंदें।ते चरण धन्य थन्य | ४। 


2९२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


पुंडलिके स्तवन । मांडावें. तंव. नारायण। 
म्हणे सन्मुख उभा सोषान । यासी समाधि देणें छागेल । 
निवृत्ती मुक्ताई दोधें।ती बुझाविलीं पांडुरंगें। 
उद्धव अक्कुर वेगें । तया संगें निरविलीं। 
ज्ञानदेवासी उद्धव । बोले. एकांतीचा भाव | 
तुम्हां तुष्टठा. देवाधिदेव। धन्य धन्य वैष्णव तुम्ही। 
ज्ञादेव म्हणे  स्वामी। दीनें रंके विठोबाचे आम्ही। 
धन्य धन्य भाग्याचे तुम्ही। जे निरंतर विष्णुसंगें। 
उद्धध. म्हणे ज्ञानेश्वरा । आम्ही जाणों कृष्णावतारा। 
परि पांडुरंग मूर्ति निर्धारा | तूं आणि पुंडलिक जाणसी । 
नामा महणे ज्ञानदेवें | मागुर्ते स्‍्तवन आरंभिलें भावें । 


ते ऐकावबया देवें । एकचित्त केलें ।१०। 


३९८. कर जोडोनियां पुढें । लोटांगण टाकिले गारढ्ढें। 
म्हणे स्तवन करावया मी वेडे । काय जाणे तुझा महिमा। 
तरी पांडुरंगा तूं दयाछु | भक्त भाविका कृपाछु। 
भीमातटीं उभा गोपाछु | पुंडलिका कारणें । 
चंद्रभागा सरोवरी | निरि भिवरेच्या . तिरीं। 
वाट पाहासी हरी । भक्त साह्याकारणें । 
तरी उदार शूर महीमेचा। खुंटलिया चारी वाचा। 
यथें पवाड मज कैंचा | वर्णावया सामर्थ्य । 
शेषा ऐसा स्तुती करी | तया नाकब्ठसीच श्रीहरी। 
जिव्हा चिरलिया भग्न धारी। मग मौन्येची _ राहिला । 
तो तूं अलंकापुरी येसी । मज दीना समाधी देसी | 
देव म्हणे तूं. होसी | साक्षात ज्ञानरूप । 


ड। 


५। 


६। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


ज्ञानदेवों साक्षात नाम तुझें। ते ज्ञान हृदयींचें माझें। 
हे जन तारावया काजें । तुवां अवतार घेतला। 
नामा म्वणे देव हरी। पुढतोपुढती. साहाकरी। 
वर देऊनि अंगिकारी । आपणची झाला । 


३९९. तंव अंतरिक्षी गगनीं। देव बैसोनि विमानीं | 
वर्षतती दिव्य सुमनीं । पांडुरंगावरी । 
विठोबा गुणनिधी | से. पुंडलिक सुबुद्धि। 
लघिमा अणिमादी सिद्धी | सर्वे असती। 
मग नेमिलिया तिथी | कृष्णपक्ष अष्टमी समर्थी। 
नाम संकीर्तन संतसंगतीं । तो ब्रह्मप्राप्ति पावला। 
नवमीं गजर कथेचा। तरि वैष्णव तोचि साचा। 


चतुर्भुन होईल हे वाचा । वदोनियां गेले। 
सहज जे दशमी । दिंडी जागरण आश्रर्मी । 
तो येईल बैकुंठ ग्रार्मी। कीर्तन करीतची। 


एकादशी श्रेष्ठ. गाढी | नामस्मरणें कोटीयाग जोडी | 
येकी घडी युगाएवढी। एवरढें. सामर्थ्य. इयेचें। 


एकादशी दिननिशी । जागरणीं हृषिकेशी । 
कीर्तन करी अहर्निशी | तरि तो तारील सर्व जनां । 
द्वाइशीस क्षीराब्दी । कीर्तन करील  आहल्हादीं। 


तो पावन होईल गोविंदीं । निजपदीं विष्णुचा । 
त्रयोदशी उत्तम थोर। करिल दिंडी पताका गजर। 
टाछठ. मृदुंगे. झणत्कार। तरि तो सकल्ठ कुछ तारील। 
नामा म्हणे चर्तुर्दशशीं। अमावास्येचा. दिवशीं। 


१९३ 


9। 


८ । 


१ ॥ 


रे ॥ 


ड्ढे। 


४ । 


५॥ 


६। 


७। 


८ । 


कथा 


ज्ञानदेवी राहेल. नेमेंसी । तरी तो तरैल भूतका्ठीं | १०। 
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४००. ऐसें वदोनि पांडुरंगें। समस्तांसी वस्त्रें दिली अंगे। 
देकनि. भूषणें अनेगे । रत्नमुक्ताफलें. अलंकार। १। 
धन्य. जन्मले भूमंडब्ठीं । कीर्तनीं नाचती गदारोब्डी। 
ते विष्णुसन्निध सर्वकाढ्लीं। ऐसें वनमाव्ठी बोलिले। २ । 
राही रूक्मिणी सत्यभामा। विचारिती . पुरूषोत्तमा | 


बहुत अगाध येथींचा महिमा । भूमिवरी बैकुंठ। ३ । 
म्हणे विठोजी जंवबवरी धरा । तंववरी समाधि स्थिरा । 
हरिकीर्तन करिती सैरा। चतुर्भुज होईल। ४ । 


हैं शिवपीठ. शिवाचें। हेंचि पूर्व स्थान अगस्तीचें । 
जाणोनि जन्म झाले चौघांचे । सर्व क्षेत्राची आदिभूमि। ५ । 
पूर्वापार युगायुगीं। अनेक पुण्य घडले यागीं । 
तपें तपिन्नले.. महायोगी। तो हा अलकापुरी ठावो। ६। 
येथें. रामकृष्ण कथा। जो करील सर्वथा । 
तो पुढें न पवेल व्यथा । भवबंधापासुनी सुटेल। ७ । 
सप्तद्वीप नवखंड । आणि अवधें गणितां ब्रह्मांड । 
त्याहनि हे हो उठदंड | पुण्य जोडेल नामें। ८। 
ऐसें उत्तमोत्तम थोर। सकछू जीवांचें माहेर । 
नाम घेतां तरती चराचर | दिला वर रुक्मिणीवरें। ९ । 
नामा म्हणे देवराव। महिमा सांगतसे भाव । 
धन्य. अलंकापुरी गांव । आदि ठाव वरिष्ठ। १०। 
४०१. नित्य अनुष्ठान ये तीर्थी। त्याचे. पूर्वज उद्धरती । 
जे कां अन्नदान करिती। ते पावती बैकुंठी। १ । 
ऐसें तीर्थक्षेत्र . सर्वोत्तम । आणिक नाहीं यासी सम। 
शिवपीठ हें मनोरम । अलंकापुरी है देख। २। 
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न॒ वर्णवे येथींची थोरी | जेथे साक्षात्‌ श्रीहरी । 
येऊनिया झडकरी। ज्ञानदेवा समाधि दिधली | ३ । 
अनंत पुण्य ज्याचे गांठीं। तरीच ज्ञानदेव पडे दिठीं। 
जोडे तप कोट्थग्ानकोटी | ऐसे धूर्जी  बोलिले। ४ । 
सिद्ध साधकाचे._ स्थर। सर्व तीर्थोार्चे हेंचि मूत्ठ। 
वास केलिया सर्व काठ्ठ | तती महादोष हरतील। ५ । 
अजान वृक्षातर्ठीं हरिकथा। नित्य जो नर करी तत्वता | 
तो न जाय यमपंथा। ऐसे जगन्नाथ बोलिले। ६ । 
द्वरी सुवर्णाचा अश्रवत्थ | नित्य पूजलिया स्वस्थ । 
लक्ष्मी न सांडी तया सत्य | सकछ आर्ती पूर्ण होती। ७ । 
नित्य प्रदक्षिणा सप्त। तरी अगाध पुण्य त्वरित। 
पूर्वजल_ वैकुंठासी जात । बेचाव्ठीसा सहित। ८ । 
नित्य विष्णूचें पूजन । नित्य नामसंकीर्तन। 
नित्य वैष्ण संतभोजन । धन्य पावन इहलोकीं | ९ । 
नामा म्हणे अलंकापूर | सर्व क्षेत्रामाजी मनोहर। 


पवित्रासी परम परिकर । त्रिभुवर्नी दुर्लभ । १०। 
४०२. ऐसे तीर्थ सर्वोत्तम । सांगतसे पुरुषोत्तम । 
शंकरादि परमधाम । ब्रह्मनाम वर्णित । १ । 
क्षेत्रहििमा अति अद्भुत। आदि सिद्धेश्वर कुब्ददैवत। 
समर्थ महाभागवत | नामें गर्जत सर्वकावछ। २ । 


महणे पुंडलिक पूर्वी्चे स्थव्ठ । आणि शिवाचें मुकपीठ निर्मछ। 
येथें. निर्विकल्प सोज्वछ | तप विशाछ जोडिलें। ३ । 
क्षेत्र पंढरीहनि अधिक। ऐसें बोलती ब्रह्मादिक। 
महणती धन्य येथिचे लोक । शुद्ध भाविक प्रेमकछ । ४। 
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घडे महाविष्णूचें पूजन । तीर्थ व्रत संध्यास्नान। 
वाचे हरिनाम. कीर्तन | श्रवणी गुण विष्णूचे। ५। 
विठोजी म्हणे ऐक भकक्‍्ता। तपोनिधि महंत तूं सर्वथा। 
ज्ञानदेवासारिखा वक्ता । मज आवडता न दिसे। ६। 
तुम्हीं दोधे असा या सुष्टी। जग उद्धारी पाटोवार्टी। 
कीर्तन करितां उठाउठी । तो  बैकुंठी पावावबें। ७ । 
पुंडलीके नमस्कारिले हरी | चरणरज वंदिले .शिरीं। 
म्हणे मी भाग्याचा उजरी | तूं कैवारी आमुचा। ८ | 
नामा म्हणे देवभक्त । एक होऊनि समस्त । 
निवृत्तितज स्तुति बोलत। प्रेम अद्भुत दाठटलें। ९। 


४०३. परब्रह्म परममूर्ती । परमधाम परात्परकीर्ती । 
परमप्रियो परंज्योती । श्रुतिस्मृति स्वानुभव । १ । 
अकछ . विकछ निरंजन । ज्ञाताज्ञेय विवेकधन । 
संशय दृश्य. निरसन | विश्वप्रियो ।२। 
नलिनी_ कमल विकाशा | नयन धन विश्वेशा । 
नमन चरणलेशा । चित्सुखा ।३। 
चराचर सच्चिदानंदांग । शुद्धस्नान शंकर दिव्यांग । 
विष्णुमूर्ति पांडुरंग । सगुणरूप भीमातटीं । ४ | 
सुजब् जल्ददघना । दशन कोटी सूर्य किरणा। 
मुक्ताहार जडित रत्ना। किरिटी मुगुट विराजित | ५। 
नीलोत्पल नीव्ठवर्णा । शामसुंदरा मूर्तिघना। 
स्‍्तवितां सहस्र बदना । नकलछे पार तुझा । ६। 
रजतमाचे मेहुडे । पाहतां तूं न सांपडे। 
नाहीं तुझिया पडिपाडे । भूमंडब्डीं दैवत | ७ । 
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अनंत ब्रह्मांडधिशा । गुण न॒ वर्णवे परेशा । 
तुंवा ज्ञानदेव सर्वेशा । आपणामाजी सामावला। ८ | 
निवृत्ति म्हणे आम्ही दीनें | तारावीं तुम्हीं नारायणें । 
मग काय आदरिले सोपानें। तेथवरवी येणें घडेल | ९। 
ऐशी निवृत्ति देवाची स्तुती। ऐकुनियां श्रीपती । 
नामा म्णे देव तयाप्रती। बोलते जाले। १०। 
नारायणें स्तुति परिसिली। ऐकुनियां अव्यक्त बोली । 
महणे तुंवा गीतेची टीका केली। ते... प्रमाण आम्हासी। ११। 
नामा म्हणे हरी देवें। जाणोनियां अंतर्भावें । 
तुष्टले गुणगौरवें । निवृत्तीशी दिथलें। १२। 


४०४. म्हणे विठोजी शंकराचा। प्रत्यक्ष अवतार तुझा साचा। 
स्तुति केली असे वाचा। विस्मयाचा पूर मज। १। 
वसती सप्तद्वीप नवखंड | त्यामाजी अनंत ब्रह्मांड। 
रोमरंध्री ज्या अखंड । तो मनुष्य रूपें मेदिनी। २ । 
निवृत्तिगाथ नाना अवतारी | तुमच्या सेवेशी श्रीहरी। 
जें जें प्रेससी कामारी।| सांगितलें. करी उगाची। ३ । 


म्हणे देवाधिदेवा आतां। सांगाल तें करूं तत्वता। 
हरू भवार्णवाची चिंता। या त्रैलोक्याची । ४ । 
तंव निवृत्तीनी लोटांगण | म्हणे नाहीं तुज समान । 
आम्हाकारणें नारायण । साहाकारी होसी । ५। 


आमुर्ची तपें समर्थ । तुंवा सिद्धी पावविलीं जगन्नार्थे 
सरते करूनियां आम्हांतें। विष्णु मार्ग लाविलें। ६ । 
देव म्हणे तूं आदि। विष्णु मार्गीची सकल सिद्धी । 
जाणता तूं एकत्र शुद्धी | निवृत्ति होसी | ७ । 
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नामा म्हणे ऐसे लल्े। पाछिलें तयाचें गोपाल । 
देऊनियां समाधिसोहत्ठे | विष्णु धर्म प्रतिष्ठिला। 
४०५. ऐसा निवृत्ति स्थिरावछा | महाविष्णु संतोषला। 
मग  सोपानदेवें आरंभिला | स्तुतिवाद परियेसा। 
जयजयां तूं.._ रामकृष्णा। भक्त भाविका हरी तृष्णा । 


८ । 


देहीं. दीपक  सहिष्णा । रामकृष्ण म्हणताचि । २ । 
नरहरि नरकेसरी | टाव्ही वाहूनियां गजरीं । 
टाछ. मृंदंग. झणत्कारी । जयजय कृष्ण म्हणों आम्ही। ३ । 
एक हरी वीण नाही सखा । त्रिभुवनीं आत्मा देखा । 
समाधिसुखा विशेखा । चरणरजें डौरवाबवें। ४ । 
धन्य है. भूमिका देश। आपण हरि जगन्निवास । 
ज्ञानदेवें. केला वास | समाधि सुख घेउनी। ५ | 
निवृत्ति ऐसा श्रेष्ठ गुरू । तोहि समाधिसी होय स्थिरू । 
तरी पुढे काय करणे विचारू । तो _ सांगावा स्वामिया। ६ । 
देव म्हणे ब्रह्दा अवतारा। या अवधिया चराचरा । 
श्रेष्ठ. तूंचि निर्धारा । मनुष्य. रूपे अवतरलासी। ७ । 
सकक हे तुझे व्यापक | चराचर हे. ज्यैलोक्य। 
अधर्म झालिया चाछ॒क | अवतार घेती तिघे। ८ । 
ऐसे बोले. पांडुरंग। सोपान निवाला सर्वाग। 
म्हणे सांकडे फेडिता श्रीरंग | तूंचि श्री विट्ठला । ९ । 
नामा म्हणे . सोपानदेवें । मागुती स्तुति आदरिली भावे । 
जेणे करूनियां बरवे । समाधिसेजेची ।१०। 
४०६. मुक्ताई म्हणे देवा | तूं विसावा सर्वा जीवा । 
गुण गौरवा अनुभवा। आम्ही जाणो तुज। १। 
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सत्य. सत्य जनार्दना | सत्य सत्य. नारायणा। 
सत्य सत्य आमुचचें तूं धना । जगज्जीवन जगदाकारा। 
तुजवांचोनी ब्रिभुवर्नी । दुजा न देखों नायकों कारनीं। 
वेद. शास्त्र पुराणी । अगाध महिमा तुझा। 
तूं देवा देवोत्तम | योगियांचा विश्राम । 
शिवाचाही आत्माराम | ऐसा नेम वेदाचा। 
तरी भक्‍तां लागी ऐसा | पावसी तूं हषिकेशा | 
तुजबीण नाहीं भरवंसा | आणिका देवांचा। 
त्तूं परत्रीचें तारू | तुझा आगम निगम विचारू। 
तुज॒ चिंतलिया संसारू | निसे हेथि सत्य। 
देव म्हणे. मुक्ताई। चित्त समरसे जै माइया ठायीं। 
ते तया जन्मचि नाहींँ।हे सत्य जाणावे। 
नामा म्हणे ऐसी स्तुती | मुक्ताई जंब करिती। 


तंव संत विनविती । महा विष्णूसी । 
४०७. तंव पुंडलिक पुढारछा । कर जोडोनि बदला । 
महणे वेदादिका अबोला। तुझिया रूपाचा | 
तो तूं प्रकट श्रीरंगा। भीमातर्टीं पांडुरंगा । 


येऊनि आमुचिया लोभा। भक्त जना तारिसी | 
नेणों कोण भक्त पण । नेणों तुमचे महिमान। 


कोण तप कोण साधन । कोणे जन्‍मी केले होते | 
निरेभिवरेचे संगमी । चंद्रभागेचे उगमी । 
बेणुनाद परब्रह्यी | गोपाल गजरे गर्जती | 
तरी स्वामी. दयाव्ठा | महाविष्णू गोपाछ्ठा । 


भक्तालागीं कृपाव्ठा | तारावया दासासी । 
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माझें. करुनियां मिस । राहिलास युगीं अट्ठावीस । 
धरुनि. सगुण._ गुणास | माझे भक्ति लोथलासी। 
तूं. नियंता ईश्वरमूर्ति । सकछ गोसावी श्रीपती। 
तुजवांचोनी नेणें. मती | दयामूर्ति परब्रह्मा । 
नामा म्हणे. पुंडलिका। देव म्हणती पुण्य श्लोका। 
स्तुति आदर केला निका । थैर्य विवेक तूंचि होसी। 


४०८. मग सारोनी संध्यास्नान | देवभक्ति. विष्णुपूजन । 
पंक्ति आदरिलें आपोशन। मागुती भोजन करिताती। 
धन्य धन्य तूं ज्ञानराजा | तूं आवडलासी केशीराजा । 
पंक्ति करूनि द्विजां । वाढीतसे रुक्मिणी। 
राही रुक्मिणी सत्यभामा | वाढिती पंचामृत उत्तमा | 
पुंडलिक बोलावूनि साउमा। ज्ञानदेवापंक्ति बैसविलें । 
निवृत्ति सोपान मुक्ताबाई। गोपाल देवढे दोन्हीं बाहीं । 
रुक्मिणी सत्यभामा राही | वाढिती अन्ने नाना विधी। 
वैष्णव प्रेमकछाचे . पंक्‍्तीं । प्रार्था करितसे श्रीपति । 
सोपान ज्ञानदेव निवृत्ति। एकवट बैसविले । 
गरूड तिष्ठत होता द्वारीं। त्यासी रूक्मिणी ताट करी । 
मग॒गर्जिन्नले जयजयकारी | गोविंद श्रीराम उच्चारें । 
देव आकाशी पाहाती। ब्रह्मादिक बंचलों म्हणती। 
भाग्य केवढे यांचे क्षिती।या भक्त जनांचे । 
नामा म्हणे अलंकापुर | धन्य. धन्य. मनोहर । 
आपण येऊनि सारंगधर । समाधि देती ज्ञानदेवा। 


४०९. तंव विनवी ज्ञानदेव। सकछांचा जाणोनी ठाव। 
शुद्धभक्ति .प्रेमछ  वैष्णव। सर्वभाव सख्य घेता । 
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बैसोनियां एक आसनी | देवभकक्‍त चक्रपाणि | 
तांबूल घेऊजनिया वदनीं | सुख संतोषें.. बोलती। 
मग पाचारितका _गरूड । भक्त पुंडलिक प्रौढ। 
भक्त सोपान गम्य गुढ। जाणते भक्त । 
केले प्रयाणासी मुहुर्त | पंढकीस जावयाचे आर्त। 
संवत्सा जाऊनि त्वरित । समाधि देऊक सोपाना। 
ऐसा निर्धार करूनी | समसस्‍्तां भोजने सारूनी। 
सिद्ध झाली माता रूक्मिणी | दिन अस्तमाना गेला। 
जावोनि तया पुष्पकावरी । शयन आरंभिलें हरी । 
नारद तुंबर वैकुंठाभीतरीं | मंजुछल. सुस्वरी गातसे । 
भक्त भागवत भाग्याचे । तिही जयजयकार केला वाचे। 
ऐसे चतुर्थ प्रहर निशीचें । जागरण हरीचें क्रमिलें। 
नामा म्हणे निघता हरी। ज्ञानदेवो प्रार्था करी। 
देवा तूंचि बैकुंठ हरी। आमुचा हृदयस्थु । 
४१०. उगवला दिन प्रभात। स्नान संध्या सारोनी समस्त । 
उद्धव कर जोडोनी बोलत । पूर्ण आर्त  सर्वाचें । 
अनुपम इचा महिमा । न बोलवे जाहली सीमा। 
आतां चला वेगीं पुरूषोत्तमा । आपुले आश्रमा पंढरीसी । 
गरूड . सामोरा तिष्ठत । भक्त भागवत समस्त। 
मुनी पुंडलिक विनवीत। केले दंडबत साष्टांगें । 
म्हणे ज्ञानदेव अजुर्वेदी। वागस्नेहो वाक्बुद्धि। 
परापश्यंति वैखरी समाथी । त्या मंत्रोदके दिधवली। 
ऐसाचि सोपान मार्ग | तूंचि करितां पांड्रंग | 
ग्राम लेखनाचा प्रसंग । निरोपिला सांग कुब्ठयाती। 


२०१ 


ब्ः| 


३३े। 


डे । 


५ । 


६। 


| 


| 


१॥ 


शत 


ड्डे। 


डे । 
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सकब्ठवंश परंपरा। न सोडावें तुम्ही आचारा । 
आम्ही जातों पंढरपुरा । या विठोबा सांगाते। 
सकक्ां आलिंगन दिधलें । मम गरूडावरी आरूढले। 
ज्ञानदेवांनीं हरिचीं पाउलें | दृढ़ धरिलीं निरंतर | 
नामा नाचे. हरिद्वारी । आनंद झाला अलकापुरी । 
विटठ्छू देव निघाले पंढरी । ज्ञानदेवा समाधी देवोनि। 


४११. नामयाचा थरूनि हात | क्षणक्षणा पंढरिनाथ। 
ज्ञानदेवातें आठवित। कंठ सदगदित करूनियां। 
उद्धवासी म्हणे पांडुरंग । या सज्जनाचा न व्हावा वियोग। 
हैं हदय होतसे दोन भाग । जाणा अंतरंग तुम्ही माझें । 
त्याविण गोड मज न बाटे | ऐसे जिवलग कैचे भेटे । 
जे मनींचा वियोग दुःख तुटे । समाधान वाटे हृदयामाजीं । 
ज्ञादेवा ऐसा निधान । नाहीं शथुंडितां त्रिभुवन। 
न संपडे न देखो जाण | तुझी _ आण  उद्धवा। 
धन्य धन्य हे तिधेजण। मुक्ताई मुक्तरूपें पूर्ण। 
इहीं उद्धरिलें * त्रिभुवन। भवदुःख दारूण नासिलें। 
याचेनि पडीपाडे। उपमेसी दिसे . थोडे । 
परी ज्ञानदेवा ऐसें रत्न जोंडे । हैं न घडे  कलपांतीं। 
माझे जीवीचें. गुहागुज।| है उद्धवा सांगितलें तुज। 
कां नामदेव जाणे सहज । आणि सकछ संत सज्जन | 
गुज सांगे रूक्मिणीसी। घठी घडी हषिकेशी | 
तंव. रूक्मिणीही मानसीं। या जीवलगासी आठवी। 
ज्ञादेव तरी तुमचा अंश। केवल्ठ स्वयंप्रकाश । 
स्वात्मसुख निजरहिवास । स्वानंद असे उदबोध। 


श्ए 
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निवृत्ति तुम्हां नाहीं भिन्नता। त्याचा आत्मा तुम्ही हो अनंता। 
शिव विष्णु आइक्यता | असे  स्वभावता मुव्ठींच। १०। 
सोपान तरि पोर्टीचा । तो प्राण असे तुमचा। 
तेथें शब्द भिन्नपणाचा । कोरठें मिरवेल । ११। 
संतभकक्‍त सकछकू मितल्ठोनि । मस्तक ठेवला श्रीचरणीं। 
तंव बोले रूक्मिणी | तुम्हापासुनि दुरी नाहींत |१२। 
नामयानें धरूने चरण | साष्टांगी करूनि नमन। 
महणे तूं सर्वा्चें स्वानंद जीवन। मी दीन काय बोलों। १३। 


४१२. भगवंत म्हणे नामयासी | हैं यथार्थ तूं. बोलसी | 
परी क्षणाक्षणा गुण आठवती मानसी । या ज्ञानदेवाचे । १ । 
भक्त ज्ञानि आणि वैरागी। ज्ञानदेवा ऐसा चहुंयुगीं । 
ना शको न देखो याची लागीं। खंती वबाटे बहुत । २। 
उद्धव चरणावरी ठेऊनि माथा। कांहीं एक विनंति जगन्नाथा। 
ते सांगाजी कृपावंता। गुज अंतरीचें स्वामी । ३। 
निवृत्ति ज्ञान सोपानासि। हे बैसविले जी समाधीसी | 
मुक्ताचची  स्थिती कैसी | तें हषिकेशी सांगावें। ४। 
मग देव म्हणे तूं काय नेणसी । जरी प्रीतीनें आम्हां पुससी। 
तरी आइकें गा स्थिती ऐसी। उघडचि बोलों | ५ । 
तरी नाथाचा हात ईचा शिरीं। यालागीं ते सत्यसनातन अवधारी। 
महाकल्पाचा अवश्वरीं । हे सोडील देह। ६ । 
तंबवरी तिचें. शरीर। अभंग चिरकात्ठ निरंतर । 
महदमाया योगिणी साचार। मुक्ताबाई उद्धवा। ७ । 
देवगण  बैसोनि विमाना। गेले आपुलिया भवना । 
सकल महामुनि स्थाना। हरिचरणा वंदोनि। ८ । 
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म्हणती ज्ञानदेवाच्या प्रसादें | देखिली विद्ठल चरणारविंदें । 
रूप पाहातां डोब्व्यां दोंदें । निघति स्वानंद सुखाची। ९ । 
तरी ज्ञानदेव हा पायाछ जाण । निवृत्तिदेव तोचि अंजन । 
सोपान तो नयन। तेथिचे सुखप्राप्ती । १०। 
ऐसें करूनि साथन | साधिलें श्रीविद्धछ: निधान। 
तेथिचे विभागी ज्याचें भाग्य पूर्ण । तिही प्रत्यक्ष  देखिलें। ११। 
या निधानासी कुरवंडी । मुक्ताबाई देह भावाची सांडी। 
मग उभविली . गुढी। आनंदाची सर्वकाछ । १२। 
नामा म्हणे . पंढरीसी | चालिले हृषिकेशी । 
भक्ताचि मांदी देवासरीसी | नाम घोष गर्जत चालिले । १३। 


४१३. ऐसियांचें चात्रि जो आवडी आकि । तो या भक्‍्ताबरोबरी तुके। 
भोगी बैकुंठींचीं निजसुखें। बोलिले मुझे श्रीविद्वल । १ | 
धन्य धन्य ते भक्त | ज्या कारणें श्री भगवंत । 
ऐसे पवाडे.. करित | विश्व उद्धरी तेणें करूनि। २ । 
जे भाग्याचे. होति। त्यासिच हे होय प्राप्ती। 
ते मागुते न येति < पुनरावृत्ती । गर्भवासा ।३। 
नामा म्हणे हरी स्मरणे। तुटती अनंत जन्माची बंधने। 
पाविजे सुख . निधाने । पद साक्षात श्री विद्ल चरणाचे। ४ । 


संत ज्ञानदेवांची समाधी, श्रीक्षेत्र आकंदी, जि. पुणे 
कार्तिक वद्य त्रयोदशी शके १२१८ 
४१४. मंगव्ठमूर्ति सुखधामा | भक्तांचिया. कल्पदुमा। 
निवृत्तीचिया. पुरूषोत्तमा । नमो तुज। १ । 
विद्यासागरा वैरागरा । संकर्टी माउली ज्ञानेश्वरा । 
भरित दाटलें अंबरा। तो तू योगेश्वरा मोक्षदायी। २ । 
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मति चालविली रसाछ । संत श्रोतियां केला सुकात् । 
दीथलें पुरुषार्थावं. बछ । तें तूं केवछ संजीवन। 
अपृतानुभव आनंदलहरी । ग्रंथ सिद्ध केला ज्ञानेश्वरी । 
संस्कृत प्राकृ. बैखरी | वदविली माझी । 
आतां मोक्षाचिया वाटा | पहिला षड़्चक्र चोहटा। 
आज्ञा टदह्यावी कैकुंठा । ज्ञानदेव म्हणे । 


४१५. आतां पदपदांतराची सेवा | संपादिली स्वामी केशवा। 
धन्य आमुचिया दैवा। जोडिला तुम्ही । 
आत्मविद्या बोलावया कारणे। सुख पावले श्रोते सज्जन। 
आता जें आरंभिलें मने। तें आपण सिद्धि न्यावें। 
भुवैकुंठ एक पंढरी । त्याहुनि आगब्डी अलंकापुरी। 
सिद्धेश्वरा शेजारी । इंद्रायणी । 
त्रिपुटी पश्चिम मोक्षाची वाट । प्रत्यक्ष कैलास सिद्धपेठ । 
गोपालछपुरी केली गोष्ट । चौघीजणी । 
नलगे कलियुगींचा वारा | जें जें बोलिलो जगदोद्धारा। 
मागितला थारा । पदी तुझया । 
आतां वैराग्याचें बढ | सिद्धि प्राप्तीचें. फल । 
ज्ञानदेवें घेतली आछक । जाणा स्थछ आबडीचें। 


४१६. अष्ठोत्तरशें तीर्थ सारी। ओंघें आली अलंकापुरी । 
वाद्ये वाजताती गजरी | कीर्तन लहरी अमृताची। 
जैसा कस्तुरीचा सुगंधु । अनुभवी न म्हणतीच बद्भु । 
तैसा औटपिठाचा नादु। आठवी गोविंदु आवडीनें । 
बौद्ध अवतार चक्रपाणि | सत्रावी क्ठा माय रुक्मिणी। 
जाणत असे अंतःकरणी | भक्त इच्छा । 


२०५ 
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भावें विट्वलें केली गोष्टी। ज्ञानदेवें अपूर्व इच्छिलें पोर्टी । 
जावें उठाउठी । समुदायेंसी । 


४१९७. विद्वुल रुक्मिणीसहित गरुड हनुमंत  आणिक संत महंत जमा झाले । 
परिसा भागवत नामा पुंडलिक। पताकासहित उठावले | 
गंधर्व आणि देव आले सुरगण। चालली विमानें अलंकापुरी । 
लहान थोर सारे आले क्रषेश्वर | उतरले. भार वैष्णवांचे 
नामा म्हणे देवा दिसती तांतडी। जाती मज घडी युगाऐसी। 


४१८. पंढरीचा पोह्ा आला अलंकापुरी । पंच. कोसावरी साधुजन । 
पांडुरंगा संगें वैष्णवांचे भार। दिंड्या ते बाहेर निघाल्यासे। 
पताकांचे भार निघाले बाहेर | भेटती ऋषीश्वर पांडुरंगा । 
अवधिया भेटी झाल्या त्या बाहेरी । मग अलंकापुरी येते झाले । 
सोपानाने मग केला नमस्कार। उतरिलें पार पांडुरंगा। 


४१९. हरिहर विधाता आले अलंकापुरी । इंद्रायणीतीरीं एक थाटी । 
योगियांचा सखा कोठें ज्ञानेश्व । जाती ऋषेश्वर भेटावया। 
शून्याचिया पोटी निरंजन गुंफा । ज्ञानयज्ञ सोपा सिद्ध केला। 
उन्मनीं निद्रा छागलीसे फार। स्वरुपी ज्ञानेश्वर जागा झाला। 
नामा म्हणे देवा भली केली बुद्धी । छलागली समाधि ज्ञानदेवा । 
४२०. लागली उन्मनी वैशाग्याची धुणी। जागा. निरंजनी निरंतर । 
भूचरी खेचरी चाचरीच्या छंदे । अगोचरीच्या नादें सहस्र दब्ठी । 
औटहातध्वनी चितवृत्ति जेंथें। उजलली ज्योत चैतन्याची । 
नामा म्हणे देवा करा सावधान | नाही देहभान ज्ञानदेवा | 


४२१. धन्य इंद्रायणी पिंपछाचा पार। धन्य ज्ञानेश्वर पुण्यभूमी। 
धन्य भागीरथी मनकर्णिका वोधा । आणिका हो गंगा त्रिवेणी त्या। 


०< 
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धन्य ऋषीश्वर धन्य पांडुरंग। मि्ठाले ते सांग अलंकापुरी। 
नामा म्हणे धन्य भाग्याचे हे संत। झाला पहा एकांत ज्ञानोबाचा। 


४२२. आल्याड पल्याड पताकांचे भार । मध्यें मनोहर  इंद्रायणी। 
पिंवव्या पारव्या आणिक हिरव्या । नीव्ठवर्ण सान्‍्या लखलखीत। 
जरी जर्तारी झाल्या रानभरी। विजा त्यावरी खेल्ठताती। 
सर्पाकार दंड तारांगणावाणी । पताका तिकोनी दाटताती | 
नामा म्हणे तेथे पताकांचे भार | केव्हढे भाग्य थोर ज्ञानोबाचें। 


४२३. कैलासाचा वास अधिक प्रिद्ध बेट । विष्णूचें. वैकुंठ पुरातन। 
भूमिवरी पंढरी तैसी अलंकापुरी । पंच कोशावरी पुण्यभूमी । 
सुखाची हे मुर्ति नीछकंठलिंग । चक्रतीर्थ सांग मोक्ष भेटे । 
परमार्थ सुअर्थ देखतांची संत। सांगितली मात अनुभवाची | 
नामा महणे देवा हें स्थछ चांगले । चित्त मन रंगले ज्ञानोबाचे । 


४२४. पुसताती संत सांगा देवा मारते । पूर्वी येथें होतें कोण क्षेत्र। 
देव म्हणे स्थल सिद्ध हें अनादि | येथेच समाथि ज्ञानदेवा । 
अष्टोत्तरशें बेढां साधिली समाधी। ऐसें हें अनादि ठाव असें । 
नामा महणे देवा सांगितले उत्तम । ज्ञानअंजनें सुगम देखों डोढ्ठां। 


४२५. स्वानंदे देवभक्‍्तां भेटी । वोरसोनि कंठीं आलिंगावें । 
देव म्हणे भर्ले आठवर्ले तुज । ते हे संधी मज कछली असे। 
पदपदांतरें केला मार्ग सोपा | त्यात माझी कृपा वोछली असे। 
देव म्हणे तुझी पुरवीन आव्ठी । सुखी राही मंडब्ठी वैष्णवांची | 
नामा म्हणे देवा आज्ञा देगा यासी । नेणूं काय आम्हासी आरंभिलें। 
४२६. उद्दित ज़रा मन आता काय अनुमान । करी शीघ्र प्रस्थान आज्ञा माझी | 
देवाचा हो कर धरोनी ज्ञानेश्वर। निघाला बाहेर योगिराज। 
मांगें पुर्दे संत चालिले मिरवित । कौतुक पहात इहलोकी ॥ 
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२०८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


नारा विठा गोंदा माहादा विरक्‍्त। परसा भागवत उभे तेथे। ४ । 
समुदाय वैष्णव मिव्ठालासे भारी। महोत्सव गजरीं आरंभिला। ५ | 
नामा म्हणे गुज दाविलें श्रीहरी । धन्य अलंकापुरी पुण्यभूमी। ६ । 


४२७. सागसार विचार करिती अवधेजन । हे ज्ञान अंजन दाविलें डोछां | १ | 
पाहिलें गे माय अंतरीचे सुख। वैकुंठायक उभा असे। २। 
ज्ञानदेवायोगें सकब्ठांशी दर्शन | परब्रह्य निधान डुल्लतसे। ३ । 
वोसंडले देव पाहोनियां प्रेम । डुल्ठती सप्रेम अनुभवें। ४ | 
अबधे जन कोडें घालिती सांकडे | सांगावे निवाडे नामयाचे | ५ | 
देव म्हणे नामा विचारिलें आम्हा । ते कां संधी तुम्हा कछली नसे। ६ । 


४२८. देव महणे नामया ब्रह्क्षेत्र आदि। येथेंची समाधि ज्ञानदेवा। १ | 
चौयुगां आदि स्थव्ठ पुरातन | गेले ते नेमून मुनिजन।२। 
चालिले सकल झाले ते विकछ । अनादि हैं स्थब्ठ ज्ञानदेवा। ३ । 
नामा म्हणे आम्हा सांगितले हरी | दीर्घध्वनि करी वोसंडोनी। ४ । 


४२९. खेद दुःख करी मनाचा कछवढ्ा । प्रेमाश्रू डोछां दाटताती | १ । 
नारा बिठा गोंदा पाठव्रिला महादा । साहित्या गोविंदा सांगितले | २ । 
काय काय आप सांगा हैं प्रमाण | नेमियेका नेम पांडुरंगे । ३ । 
तुलसी आणि बेल दर्भ आणि फुलें | उदक हें चांगलें भागिरथीचें। ४ । 
नामा म्हणे देवा साहित्य करितां। आठवितें चित्ता खेद दुःख। ५ । 


४३०. साडेतीन पाउलें ठाकिली निश्चछ। नेमियेलें स्थव्ठ उत्तरायणीं | १। 
देव म्हणे ज्ञाना होईं सावधान | माग वरदान मज कांही | २। 
ज्ञानदेव म्हणे शुद्ध कार्तिक मारी । व्रत्त एकादशी स्वामीकडे। ३ । 
कृष्णपक्षी व्रत हरिदिन परिपूर्ण। मागितला मान ज्ञानदेवें | ४ । 
नामा म्हणे देवा आवडीनें देतां | जोडलें हें संतां पियूष जें | ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४३१. वोसंडोनी हरि आनंदला तेथें | पुण्य हे अगणित सांगितलें । 
सर्वांगालागी न्याहाकिलें परिपूर्ण | केलें निंबलोण आवडीनें । 
अलंकापुरी कोणी करील कीर्तन । तयालागीं पेणे वबैकुंठीचें । 
अस्थि नासती उदकी करील ब्रह्मप । कोटी कुब्ठांसहित उद्धरीन। 
जेर्थ ज्ञानदेव तेथें मी निशिदिनीं । येथें सुर्खे ज्ञानी डुल्लताती। 
नामा म्हणे आतां वोसंडले हरी । जडमूढावरी कृपा केली । 


४३२. वन वृक्ष वलली ईश्वरासमान | ऋषि मुनि जन राहाती जेथें। 
होऊनियां पक्षी कपोद कोकिवब्ठ । वेष्ठियेलें स्थव्ठा ब्रह्मबोर्थे। 
मृतिका पाषाण पंचक्रोशींचे खडे | झाले पहा धडफुडे ब्रह्मरुप । 
पंचमहापातकी गेले अलंकापुरी । न चाले त्याजवरी काछ यम । 
सांगताती देव ऐकती रुक्मिणी । नामा म्हणे चक्रपाणि वर दिला। 


४३३. चक्रतीर्थी पाहा उभा तो गोपाक् । पुर्दे विणे टाछ वाजताती। 
स्वर्गीहुनि पुष्पें वर्षती सुरवर । उभे कऋषेश्वर समुदायेंसी । 
आणिक वाद्यें तेर्थें वाजती अपार | जाती ज्ञानेश्वर समाधीसी। 
नामा म्हणे देवा चुकों नेदी संधी । पोहोंचवितां सिद्धि बावूकासी । 


४३४. कोणजाएं प्राड्ने जीवींचा कछवका । प्रेमाश्रु डोछां लोटताती । 
अवधियांचें मन दूषित तटस्थ । लहान थोर संत बोसंडती | 
तारियेले जड बा माइया कीर्तनीं | आठवती मर्नी गुण तुझे। 
नामा म्हणे येथें बोलबेना मज | जातसे निजगुज आवडीचे | 


४३५. काय सांगो देवा ज़ानोबाची ख्याती | वेद म्हैशा मुखी वदविले। 
कोठवरी वानूं याची स्वरुपस्थिती । चालविली भिती मृत्तिकेची । 
अविद्या मायेचा लागों नेदी वारा। ऐसें जगदोद्धारा बोलविलें । 
नामा म्हणे यांनी तारीले पतित | भक्ति केली ख्यात ज्ञानदेवें। 
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४३६. अनुभव हा साग गुह्ठ आणि ब्रह | उघर्डे अध्यात्म बोलियलें। १। 
प्रगट हैं गुह्ा उकलिलें गाबात्ठ | केले करतव्ठमव्ठ ज्ञान यानें। २ । 
कोणाची कल्पना नुरेची बा येथें । उघडा गुह्मार्थ सिद्ध केला । ३ । 
करणें न करणें सांगितला पंथ । तिहीलोंकी कीर्त वाढविली | ४ । 


ज्ञान हैं अंजन साधी संजीवनी। नामा म्हणे यांनी ख्याती केली | 


४३७. अहंकार पोटीचें उतरिलें जहर। केला उपकार जगामाजी । 
कामक्रोध उतें उतरिलें दंभ। करपले कोंभ संशयांचे | 
विकल्पाचे पायी घातियेली बेडी | केली तडातोडी इंद्रियांची। 
स्वर्गादिक सु्खे कमाविलीं रोकडी । बैकुंठासी शिडी लावियेली । 
नामा म्हणे धन्य उभारिल्या ध्वजा । घातियेल्या सेजा सुखधार्मी । 


४३८. कासाविस प्राण मन तकमछी । जैसी कां मासोछी जीवनावीण। 
दाही दिशा वोस वाटती उदास । करिताती सोस मनामाजी। 
घातियेली घोण प्राण आला कंठी । ज्ञानदेवासाठी तव्ठमब्ठी । 
नामा म्हणे देवा वाटतसे खंती | चालली विभुति योगियांची । 


४३९. नानापरी मन आवरितों भारी। कांही केल्या हरी विसर न पढें | 
दृश्या अदृश्याच्या दूर केल्या गोष्टी । उघडिली दृष्टि ज्ञानदेवें । 
गीतेवरी टीका ग्रंथ केला सार। केवछ ईश्वर ज्ञानाचा हा। 
नामा म्हणे आतां देहासी विटला। स्वरूपी पालटला ज्ञानदेव । 


४४०. गंध आणि अक्षता पंचायृत उदक | धूप आणि दीप आणियेले। 
संत सज्जनाचा मिव्ठाला समुदावों । मध्यें ज्ञानदेबों चालतसे । 
क्षेत्रप्रक्षणा करावया उद्देशी । मुहूर्त देवापाशी विचारिला। 
दशमीचें दिवशी रिघावें बाहेर | हरिदिनीं जागर निशिदिनीं । 
द्वादशी पारणें सोडार्वे निश्चछ । नेमियेलें स्थव  सिद्धेश्वरी । 
नामा म्हणे हरी नेमिला सिद्धांत । काय माझा अंत पाहातसां । 
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४४१. ज़ानेश्ररापाशी आनंदी आनंद। नाचतों गोविंद कीर्तनासी। 
दश्मीच्या दिवशी महोत्सव अलंकापुरी । करीतसे हरी आवडीनें। 
हरिंदिनी जागरण होत सारी रात्र । बैसोनि पंढरिनाथ स्वये अंगे। 
द्वादशी पुण्यतिथी केली ज़ानेश्ररा। पांच दिवस सारा महोत्सव। 
अमावास्थेचे दिवशी केला गोपाढ्ककाला । मग वैष्णवाला लाभ मोठा। 
नामा म्हणे देवा आनंद अलंकापुरीं। काही दिवस हरि राहा येथें। 


४४२. विनविती संत आणिक सज्जन | नव्हे समाधान काहीं केल्या। 
नानाचि प्रकार करितसे घोर। काही केल्या स्थिर चित्त नव्हे। 
काय पहावे याला विरक्‍्त पुरुषाला | स्वरुपी मिव्ठाला ज्ञानदेव। 
नामा म्हणे या्चें उचंबल्ललें प्रेम | म्हणोनी परब्रह्म मागें पुरे । 


४४३. निवृत्ति सोपान आणिक मुक्ताई । जाताती पाही कोणीकडे । 
देवासी गुह्मार्थ केला पा एकांत । ज्ञानदेवें हित आरंभिलें | 
नामा म्हणे अवधे बसा एकीकडे। ऐकों दया निवाडे गुज यांचें । 
४४४. निवृत्ति सोपान मुक्ताई धाकुटी । धरियेली कंठी पांडुरंगे। 
कल्वछलीं मर्नीं करिती दीर्घ ध्वगी । आठविती मनीं ज्ञानदेव । 
विकछ् झालें चित्त संत हे दुश्चित्त । नामा विकछ तेथ होत असे। 
४४५. तिघांजनांलागी केलें समाधान | सांगितली खूण अंतरीची | 
कलियुग्गीं जग आत्याती करिती । साहवेना कीं यांसी काही केल्या । 
पापी उद्धरिले पतीत तारिले । जड॑ पावविले मोक्षपंथी । 
नामा म्हणे यांचे करितां समाधान । कछलें अंत:करण मन यांचे। 
४४६. निसंगार्सी संग नलगे अणिकाचा | परमार्थ हा साचा गहन केला। 
जड या जीवाचें हरविलें अज्ञान | नेलें.. उतरून. भवसिधु। 
ज्ञानियासी केली सिंधुसंजीवनी | झालें जनीं वर्नीं एक तारूं। 
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नामा महणे सत्य बा माइयाचें बोलणं । करीं निंबलोण पदीं त्याचे । ४ । 


२१२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४४७. फार आठवर्ते निवृत्तीचे चित्ती। सोपान स्फुंदती मुक्ताबाई । 


आएऊ्हां माता पिता नित्य ज्ञानेश्वर | नाहीं आतां थार विश्रांतीसी। 
छल्िलें ब्राह्मणें प्रतिष्ठानीं जातां । रेड्यामु्खीं वेदांता बोलविलें। 
आला चांगदेव व्याप्र वहान घेऊन | नेला अभिमान ज्ञानदेवें । 
नाना प्रकारचे आठविती शब्द। नामा म्हणे बोध भाविकाला । 


४४८. देव म्हणे असे आठवाल फार । छागे उशीर समाधीसी। 
रूक्‍्माबाई म्हणे याजलार्गी जाण। ब्रह्मीं ब्रह्मा खूण मेलविलीं । 
अवतार हे चौघे झाले कैशापरी । सांगा आम्हां ही उकलोनी | 
शिव तो निवृत्ति सोपान ब्रह्मस्थिती। ज्ञानदेव मूर्ति विष्णूची हो । 
ब्रह्मनी हे कव्छा माय मुक्ताबाई । विचारूनि पाही स्वयं मुक्ता। 
नामा म्हणें याला नाहीं पां उपाधी । पूर्ण हे समाधि ज्ञानदेवा। 


४४९. अंतर बाहेर कललें स्वरूप | स्वयें. नंदादीप उजकिला। 
येणें जाणें कोठें योगी पहा अवीट । सान बैकुंठ करूनि ठेवी। 
ज्ञानियाला मरण म्हणती अज्ञान। वांयां तुम्ही शीण करूं नका। 
घटाचिया योगें प्रतीबिंब भासे। काय म्हणे नासे निरालंब। 
दर्पणाचे योगें दुसरें देखणे | काय मुखें दोन त्यांची झालीं। 
दृश्याचियामुर्ठें जीव दिसे येथें । काय पां परमार्थ विटंबले । 
तंतूचियामुल्ठें पटाला विस्तार | काय निराकार वांयां गेलें। 
रुक्‍्मादेवीवरें केलें समाधान। नामा म्हणे मौन्य धरूनि ठेले। 


४५०. छत्र चामरें उभा सन्मुख भोंवर्ती | रुक्माईचा पति मध्य भागी | 
निंबे आणि नारक गोण्यार्ची पोफर्लें । उदंड तिहीं केलें आणियलीं। 
आणि बहुतापरी घेतली सामुग्री । पीत पीतांबरीं मृगछाला। 
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भगवीं आभरणें घेतलें भस्म। अंगें परब्रह्म साहा त्यासी। ४ । 
नामा म्हणे स्वामी तिष्ठताती अंगें । मेल्ठविलीं सांगें साहित्यासी । ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४५१. उगम्ापासुनी गंगा सागरासी गेली। काय दोन जालीं उदकें त्यांची। 
तैसा ज्ञानदेव जाला अनुभव | काय आम३हां देव दुरावला । 
सरिता सरोवराचे एके ठायीं झरे । लहान थोर सारे स्वरूपी माड़्या। 
रुक्‍्मादेवीवरें उगविलें गाबाव्ठ | संत कृपाछ ॑ डुल्लताती । 
नामा म्हणे येणें मोहिलें चित्त । राहिले तटस्थ चौघेजण। 


४०२. आणिक वाद्ये तेथ वाज़ताती अपर। उठावले भार वैष्णवांचे। 
चिद्र॒त्ममंडप दिसला कल्लोछ । जैसे दीपमाछ दीप ठेले । 
नक्षत्र गोंधरू उसब्ठती भारी | चक्रें त्याजवरी उल्लाब्ठती | 
मोतियें तोरणें लाविलीं अपार | झव्ठकती तारे विभु ऐसे। 
नामा म्हणे देवा नवल केलें गहन | पुंजाछिलें गगन ज्ञानदेवें। 


४५३. निवृत्ति ज्ञानदेव उभे दोहीकडे । सोपान तो पुढढें मुक्ताबाई । 
देहुडे सुगरण थक्‍्क पडिले लोकां। सुरु केला डंका बैकुंठीचा । 
चक्रतीर्थी उभे देव साधुजन | करविलें स्नान ज्ञानदेवा । 
देवांचें हें तीर्थ घेतलें ज्ञानेश्वरें । केला नमस्कार पादपओ्ीं। 
विट्ठल रुक्मिणी ऋषि सुरवर | पूजा ज्ञानेश्वर करीतसे । 
नामयाच्या हाती गंध अक्षता | पूजा महंता मान्य झाली । 


४५४. टाक् विणे मृदंग वाजती अपार। नारद तुंबर गीत गाती। 
शुक वामदेव अंबकऋषि सादर । मध्यें ज्ञानेश्वर ब्रह्मरुप । 
पिपिलिकेसी मार्ग जावया न मिक्के । जाती भार मेले वैष्णवांचे । 
नामा म्हणे देवा दाविली नवाल्ठी । पुरविली आढ्ठी ज्ञानोबाची । 


४५५, दश्मीचे दिवशी केली प्रदक्षिणा | आणिक कीर्तना संत उभे । 


रात्रदिवस त्यांही केला हरिजागर | हरिदिनीं थोर क्ृष्णपक्षीं । 
मग केलें स्नान भागिरथीचे तीरीं | संत महंता भारी पूजियेलें। 
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अवलोकिलें डोढ्ठां अंतर बाहेरी । मग॒सिद्धेश्वरी येते झाले। ४ । 


२१४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


सिद्धेश्वरालागीं पूजिले निवव्) । मागितलें स्थक समाधीसी । 
गंगा आणि गिरजा नीछकंठ ईश्वर । केला नमस्कार नामा म्हणे। 


४५६. अष्टोत्तरणें वे समाधि निश्चक्त । पूर्वी तुझें स्थक बहनाखाली । 
उठविला नंदी शिवाचा ढवक्का। उघडिली शिव्ठा विवराची । 
आसन आणि धुनी गृहछालावर । पाहाती ऋषेश्वर वोसंडोनी। 
बा माझी समाधि पाहिली जुनाट | केवल बैकुंठ गुहागौप्य। 
नामा म्हणे देवा पुरातन स्थान | ऐसे नारायणे दावियेलें । 


४५७. नाग विठा गोंदा महादा पाठविछा । झाडविली जागा समाधीची। 
हरिदिनी जागर केला निशीदिनीं । उदईक पारणीं द्वादशीच्ची । 
गंगा गिरजा राही रूक्माबाई भामा | उठिल्या रांधण्या पारण्याच्या | 
नाना प्रकारचे पाक ते अपार। मुनि क्रषेश्वर बोलाविले। 
वैष्णव देव आणि आले सुरगण। करोनियां स्नान इंद्रायर्णी । 
पिंपछाचे पारी बैसबिल्या पंक्ती। पात्रें ते श्रीपति बाढ़ूं लागे । 
नाना म्हणे देवा करणें साहित्यासी | होतो कासाविसी प्राण माझा। 


४५८. सोवब्यानें हरि वाढितों सककां । म्नींचा कछृवक्छा कोण जाणे। 
रुक्‍्माईचे कानी सांगितली गोष्ट। विस्तारावें ताट ज्ञानदेवा । 
राही रुक्माबाई वाढिती आवडीनें। सोडितो पारणें ज्ञानदेव। 
नामा म्हणे देवा परब्रह्म अन्न | जातों बोलावण ज्ञानदेवा। 


४५९. निवृत्ति सोपान मुक्ताई चचथी | अनेक विभूति ज्ञानेश्वरा । 
नामा पुंडलिक गरुड हनुमंत। परसा भागवता बोलाविलें। 
विट्ठल रुक्‍्माई सत्यभामा राही । इतुके तयेठायी जमा झाल्या। 
विसोबा खेचर चांगा वटेश्वर। सांवता कुंभार एकेठायी। 
गंगा गिरजा दोघी नीछकंठ ईश्वर । मध्ये ज्ञानेश्वर घेतियेला। 
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संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४६०. निवृत्ति मुक्ताईचें करिती समाधान | घेतलां सोपान मध्यभागीं | 
ऐक्य आहिक्या्ची बैसली एकवर्टे | विस्तारिलीं ताटें रुक्माईनें । 
एक एकालागी देताती प्रसाद । आतां ज्ञानराज पाहू डोव्ठां। 
नामा म्हणे स्वस्थ जेवितां पंगती। घृतपात्र हाती विस्तारीतु। 


४६१. ज्ञानदेवालाग्गी चंदनाची उटी। पंचारती होती आनंदाच्या । 
गंध आणि अक्षता पुष्पपरिमव्ठा । घेती वोसंगव्ठा नामदेव। 
ज्ञानदेव स्वस्थ देवा वोसंगढ्ठा | माव्ठा घाली गढ्ठां नामदेव। 


४६२. जेऊनियां स्वस्थ उठिले परिपुर्ण । केले आचमन वैष्णवांनी । 
बैकुंठींचा प्रसाद पावले निवाडे। गोंदा माहादा विडे वाटितांती । 
दोन प्रहरपावेतों आटोपलें भोजन । तृतीय प्रहरी कीर्तन आरंभिलें | 
कीर्तनाच्या नादें मोहिला गोविंद । करावा उद्योग समाधीचा। 
नामा म्हणे देवा करितां उशीर | विकछ् ज्ञानेश्वर जात असे । 


४६३. मुगुट मनोहर कुंडले मकाराकार | कासे पीतांबर कसियेला । 
खोविले गोशे सवार गरुडावर | उठविले भार वैष्णवांचे । 
केलें आचमन तीर्थी त्या तांतठी । आले उठाउठीं सिद्धेश्वरीं । 
परमार्थ स्वार्थ झाल्या गुह्म गोष्टी । होताती . भेटी ज्ञानदेवा। 
नामा म्हणे भेटा लहान थोर सारे। जातो ज्ञानेश्वर समाधीसी। 
४६४. ब्रह्मादिक तेथें करिताती पूजा । घालिताती सेजा समाधीसी । 
चिद्र॒त्त आसन उन्मनीची धुनी। समाधि सज्जनी पाहियेली। 
धुबट वस्त्राची घडी ते अमोल | तुठ्सी आणि बेल आंधरिले। 
दुर्वा दर्भ वरी टाकिले मोकछ्ठे । पुष्पें ती सकव्ठ समर्पिलीं । 
नामा म्हणे येथें छाया निरंतर । सुखी ज्ञानेश्वर सुखावला। 


५ 


२१६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४६५. लावियेला दीप निरंजन ज्योती | प्रकाशल्या दीप्ती तन्मयाच्या। १ । 
पुजुनि समाधि निघाले बाहेर । प्रेमें. ज्ञानेश्वर डुलतसे | २। 


अनुमानिलें स्थछ सभोंवती सारें । धन्य ज्ञानेश्वरें कृपा केली । 
देव आणि नामा रुक्‍माई राही | स्फुंदती ठायीं ठायीं संतजन। 


४६६. निवृत्ति सोपान पुढें मुक्ताबाई। देवा सांगा कांहीं निजगुज | 
देव ज्ञानेश्वर बैसले जवब्ठी | घेतियेली आक्ठी सोपानानें । 
ज्ञानदेवें खूण सांगितली देवा। पूर्ण तूं बिसांवा सज्जनाचा | 
सोपानाचे हात देवाचिये हातीं। तेव्हां आपमूर्ति कासाबीस। 
म्छान वदनें निवृत्ति सद्गुरुसागर। येऊनि ज्ञानेश्वर चरणीं लागे। 
नामा म्हणे याचें अंतर परिपूर्ण। नाहीं देहीं भान निवृत्तीसी । 


४६७. पांडुरंग निवृत्ति उभे दोधेजण। आरंभिलें नमन ज्ञानदेवें । 
नामा पुंडलिक उभे दोहीकडे । ज्ञानराज पुढढें उभे ठेले । 
गंध आणि अक्षता पुष्प परिमछ। आणियेलें जछ भागिरथीचें । 
अनंत स्वरूपा्ची अनंत हीं नांवें । नमन॒ज्ञानदेवें आरंभिलें । 
नामा म्हणे देवा नमनाची रीती। नमन सर्वाँभूती मान्य झालें । 


४६८. पुढ़ें ज्ञानेश्वर जोडोनियां कर । बोलतो उत्तर स्वामिसंगें । 
पाछिले पोसिले चालविला लक्का। बा माइया कृपाढ्ा निवृत्तिराजा। 
स्वामीचिया योगें झालों स्वरूपाकार। उतरलों पार मायानदी | 
निवृत्तीनें हात उतरिला बदना। त्यागिलें निधाना आम्हालार्गी। 
नामा म्हणे देवा देखवेना मज | ब्रह्मीं ज्ञानाज मिव्ठविला। 
४६९. वोसंडोनि निवृत्ति आलिंगों लागछा। आणिकांच्या डोढ्ां अश्रु येती। 
अमर्यादा क्थी केली नाहीं येणें। शिष्य गुरूपण सिद्धि नेलें । 
गीतार्थाचा अवधा घेतला सोहक्ा । गुहागौप्यमाव्ठा लेवविल्या । 
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फेडिली डोछिया्ची अत्यंत पारणीं । आतां ऐसें कोणी सखे नाहीं। ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


काढोनियां गुह्ा वेद केले फोल | आठवती बोल मनामाजी। ५ | 


नामा म्हणे संत कासावीस सारे। लाविती पदर डोछियांसीं । 


४७०. देव महणे ऐसे आठवाल कोठवर। होईल उशीर समाधीसी । 
निरंजनी समाधि निरंतर तुम्हांसी। व्यर्थ कासाविसी होऊं नये । 
निवृत्तीसी पो्टी धरिलें देवानें। केलें समाधान अवधियांचें। 
ब्रह्मणीही कब्ठा पुढें मुक्ताबाई। देवा सांगा कांहीं आम्हांलागीं । 
देव म्हणे तुज येणें जाणें नाहीं। अनुभवोनी पाहीं जीवन्मुक्ति । 
महणे मुक्ताबाई सख्या ज्ञानेश्वरा । प्रार्थना तुम्ही करा देवालार्गी। 
ज्ञानदेवें वचन घातलें देवावर । विश्वा्चे माहेर पांड्रंग । 
नामा म्हणे स्वामी प्रेमाचिया रंगें। बोलावणें स्वांगें करूं आम्ही। 


४७२. ज्ञानदेवें देवा घातलें वचन । करा समाधान सोपानाचें । 
समुदायेंसी तुम्हां करूं बोढ॒वण। ऐसाची सोपान ब्रह्म करूँ। 
तीर्थावव्ठी बेछे नेमियलें स्थान। तेथें पोंचविर्ण मजलछार्गी। 
विद्ठछ रुक्माई उभी समाधान । दिधर्ले. वचन ज्ञानदेवा। 
नामा म्हणे देवा स्थिरावलें मन | करितां समाधान अवधियांचें। 


४७२. निवृत्तिदेव मणे सांगतों या वाचे। राहाणें चौघांचें एकरूप । 
त्रिवेणीचा ओघ जैसा एकेठायीं | तैसी मुक्ताबाई आम्हांमध्यें। 
ब्रह्माविष्णुहर जैसे एकेठायीं | तैसी मुक्ताबाई आम्हांमध्यें। 
रज तम गुण सत्व गुणाठायीं | तैसी मुक्ताबाई आम्हांमथ्यें। 
भूचरीं खेचरी चांचरी ते पाही । अगोचरी ठायीं मुक्तगंगा। 
प्रथम ज्ञानेश्वरें काढियेली वाट | धरियेलें बैकुंठ अलंकापुरी । 
इंद्रनीछ पर्वत नेमिला सोपाना | निवृत्तीसी जाणा त्रिंबकेश्वर। 
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चौथी मुक्ताबाई नेमियेली तापी | नामा म्हणे ख्याती केली यांनीं। ८ । 


२१८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४७३. निवृत्तिदेव म्हणे करितां समाधान | कांहीं केल्या मन राहात नाहीं । 


बांधल्या तक्याचा फुटलासे पाट। ओघ बारा वाटा मुरडताती । 
बांधल्या पेंढीचा सुटलासे आव्ठा | तृण रानोमाव्ठा पांगलासे । 
हरिणीवीण खोपी पडियेली वोस। दशदिशा पाडस भ्रमताती । 
मायबापें आम्हां त्यागियेलें जेव्हां । ऐसें संकट तेव्हां झालें नाहीं । 
नामा म्हणे देवा पेटला हुताशन | करा समाधान निवृत्तीचें। 


४७४. देव रुक्माबाई आणिक साधुजन॥ करिती समाधान निवृत्तीचें। 
ज्ञानियांनीं ऐसी करावी जंव खंती। अज्ञानाचा किती पाड आला | 
धन्य तुमचा महिमा बोलती पुराणीं। दृश्य कांहीं मनीं आठवूं नये। 
आकाशाचे ठारयीं अश्रें येती जाती । कोण त्यांची खंती करूं पाहे। 
अवतारादिक गेले आले अपार । जैसा का विस्तार मृगजढ्ाचा। 
नामा म्हणे देवें धरियेलें हातीं । उठविली विभूति निवृत्तिराज। 


४७५. गरूड़ हनुमंत मुक्ताई सोपान | देव. साधुजन आनंदले। 
मारे पुर्े संत पताकाचें भार । मध्यें ज्ञानेश्वव मिरवतो। 
टाछ आणि बीणे मृदंग गायन। करिती कीर्तन सुस्वरेंसी । 
जयजयकार ध्वनि करिती सुरगण | वर्षती सुमन स्वर्गीहुनी । 
हरिपाठ गजर करिती अपार | नामा म्हणे भार उठविले। 


४७६. सर्व स्वस्ति क्षेम वैष्णव मंडी । बैसलेती पात्ठी समाधीच्या। 
पताकांची छाया दुणावली फार। सिद्ध ज्ञानेश्वर तेव्हां झाले। 
अजानवृक्षदंड आरोग्य अपार । समाधीसमोर स्थापियेला । 
कोरड्या काष्टी फुटियेला पाला | तेव्हां अवधियाला नमस्कारी। 
नामा म्हणे देवा घार गेली उडोन | बाल दानादान पडियेलीं। 


४७७. मुंग्यांचिये विवररी लागलीसे आग । पुढें आणि मागें झालें नाहीं। 
राही रुक्माई आणि सत्यभामा। ओंवाकछिती प्रेमा ज्ञानेश्वरा। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 





उभारिल्या गुढिया आणि तोरणें । छाया सुदर्शन धरियेलें। 
नारा विठा गोंदा भेटला माहादा | उभे जागोजागां राहिलेती | 
विसोबा खेंचर चांगा वटेश्वर | केला नमस्कार अवधियांनी । 
गोरा कुंभार सांवता माव्ठी । नामा ततब्ठमब्ठी वत्सा ऐसें । 


४७८. परसा भागवत केला नमस्कार । सारे लहान थोर जमा झाले। 
सकक्ांचिया पार्यी नमियेलें नमना । केली प्रदक्षिणा समाधीसी | 
ग्रथम पायरी बाहेरील जेथें। उभा पंढरिनाथ भेटावया । 
देव म्हणे बापा अम्ृृत नेदी पाट। फार केले कष्ट जगासाठीं। 
नामा म्हणे यांनीं अनुभवाच्या नौका | पार केले लोकां जडमूढां | 


४७९. देव निवृत्ति यानी धरिले दोन्ही कः । जातो ज्ञानेश्वर समाधीसी । 
नदीचिया माशा घातलें माजवण | तैसे जनवन  कालवलें | 
दाही दिशा धुंद उदयास्तावीण। तैसेंची गगन कालवलें। 
जाऊनि ज्ञानेश्वर बैसले आसनावरी | पुरे ज्ञानेश्वरी ठेवियेली। 
ज्ञानदेव म्हणे सुखी केले देवा । पादप ठेवा . निरंतर। 
तीन वेढा तेव्हां जोडिलें कककमछ । झांकियेले डोक्े ज्ञानदेवें। 
भीममुद्रा डोव्ठा निरंजनी लीन । झाले ब्रह्म पूर्ण ज्ञानदेव | 
नामा म्हणे आतां लोपला दिनकर। बाप ज्ञानेश्वर समाथिस्थ । 


शेवटचे कडवे म्हणून पुष्पवृष्टी करावी. महाराज ज्ानेश्वर माऊली', भजन 


करावे. शेवटी खालील आरती म्हणावी व उपसंहार करावा. 
४८०. इंद्रायणीचे तर्टी धरिछ्ा रहिवास। विश्व तारावया लक्ष्मी निवास । 


ज्ञानेश्वरूपें धरिलें निज वेष | वर्म जाणें तया सदगुरू उपदेश | १ । 
जयदेव जयदेव जय ज्ञानदेवा। जीवा शिवाचा आदि परब्रह्म ठेवा। ध्रु० । 


कृष्ण एकादशी कार्तिकमार्सी | आपण पंढरिनाथ सनकादिकांसी । 


यात्रेसी येताती स्वानंदरासी । दर्शन घडे तयां निजमुक्ति देसी | २ । 


२२० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


म्हैसिक पुत्र केला वाचक वेदाचा । प्रतिष्ठानीं गर्व हरिला विप्रांचा । 
विशेष अर्थ केला भगवद्गीतेचा । प्रत्यक्ष द्वारा शोभे पिंपठ कनकाचा । 
सनकसिद्धगणांमाजी तूं श्रेष्ठ । ज्ञानावरी माजी ज्ञानवरिष्ठ । 
अनुताप दीप्ति विश्व घनदाट । नामयावरि लोटे प्रेमाचा लोट। 


४८१. धन्य सर्व काछ धन्य तो सुदिन । धन्य हा निधान ज्ञानदेव। 
बारा शर्ते अठरा दुर्मुख संवत्सर | तिथी गुरुवासर त्रयोदशी । 
ऋतु कृष्णपक्ष कार्तिक मास | बसे समाधीस ज्ञानराव। 
नामयाची जनी लागतसे चरणीं | ज्ञानेश्वरी ध्यानीं जपतसे। 


४८२. निवृत्तीनें बाहेर आणिलें गोपाछा । घातियेली शिव्ठा समाधीसी। 
सोपान मुक्‍्ताई सांडिती शरीरा। म्हणती धरा धरा निवृत्तीसी | 
आणिकार्ची तेथे उद्विग्न तीं मनें । घालिताती सुमनें समाधीसी। 
नामदेवें भावें केली असे पूजा। बापा ज्ञानराजा पुण्यपुरूषा । 


४८३. अवर्धी जययकारें पिटियेली ठाढी । उठली मंडब्ठी वैष्णवांची। 
सह मंडब्ठी सारे उठले ऋषीश्चवर। केला नमस्कार समाधीसी। 
पश्चिमद्वारें संत रिघाले बाहेर। सखा ज्ञानेश्रर अलंकापुरी। 
इंद्रायणी केलें अवध्यांहीं आचमन | करिती समाधान निवृत्तीचें | 
सोपानासी पोर्टी धरिलें देवानें । संवत्सरगांवीं जाणें नेम केला। 
मुक्ताबाईलागीं सांगितली खूण। जाय तों सोपान स्थीर असा। 
ब्रिवर्ग तीं ऐसीं राहिलीं एकमनें | जाणोनियां खूण नामा म्हणे | 


४८४. देवसमागमें परतले भार। केला हरिजागर समाधीसी । 
नव दिवस संत समाधिजवब्ठी । देव चंद्रमौव्ठी कीर्तनासी। 
शुद्धमार्गेसस दशमी भोजनें | विधी नारायणें संपादिली। 
एकादशी कीर्तन द्वादशी पारी । मग ऋषि मुनि संतोषले । 


४ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२२१ 





त्रयोदशी देव रिघाले बाहेरी। धन्य अलंकापुरी ज्ञानराज। 
नामा म्हणे धन्य पलाटण पाउलीं । पंचक्रोशी ठेलीं सकछ्ठ तीर्थ । 


४८५. धन्य अलंकापुर्री शिवपीठ शिवाचें। अगस्ति ऋषीचे पूर्वस्थव्ठ । 
ब्रिवर्गी म्हणितलें जातां जातां हरी । आम्हां कौंडण्यपुरी आज्ञा द्यावी | 
इंद्रगीछ पर्वत नेमिला सोपानदेवा । तोंबरि करूं सेवा अंबिकेची | 
देव म्हणें भले आरंभिले तुम्ही। आज्ञा घेतों आम्ही पंढरीसी। 
इंद्रनीछ पर्वतीं समाधि सोपान। सर्वत्र आमंत्रण देवें दिलें। 
देव भक्तालागी झालें समाधान । मम सुरगण आवंतिले। 
नामा पुंडलिक निघाले बाहेरी । गरूडावरी देव सवार झाले। 
४८६. समाधथी परिपूर्ण बैसले ज़ानेश्र। उठविले. भार वैष्णवांचे। 
अलंकापुरी सव्य घेतली ते संती । दिली भागीरथी ज्ञानालागीं। 
पैरवापासूनि उगम निरंतर | रानोमाछ झरे तीर्थ गंगा। 
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सैंघ इंद्रायणी वाहाती मिठोनी। अखंड क्षणीं वोघ जाती | ४। 


चालिलें विमान गंधर्व सुरगण । यात्रा परिपूर्ण झाली म्हणती। 
तीर्थमहोत्साह झाला म्हणती सारासार | देव ऋषीश्वर परतले। 
बैष्णवांचे भार निघाले बाहेर । केला जयजयकार सर्वत्रांनी । 
पंढरीचा पोहा निघाला बाहेर | गरूडावरी सवार देव झाले। 
नामा म्हणे ऐसा सुखी ज्ञानेश्वर | झाला असे स्थीर ब्रह्मबोध्ें। 


संत ज्ञानदेवांच्या दर्शनासाठी संत नामदेवांची आत्डी. 


४८७. सदगुरु सखया नाथा पंढरीराया । ठेवीं डोई पायां कृपेसाठी। 
नाही गांठी पुंजी तब कृपेजोगी। झालों हतभागी भक्तिवीण । 
हतभाग्या कैची समर्थाची भेटी | घाली घट्ट मिठी संतांपायी। 
भक्‍्तशिरोमणी ज्ञानदेव नामा। चरित्र महिमा गाऊं त्याचा। 
इच्छी परी मन ज्ञानशक्तीक्षीण। धरितों चरण नाथजजीचे। 


५ । 
६। 
७9। 
८ । 
९। 


३: ॥ 
२। 
३। 
ड। 
५॥। 


२२२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४८८. अलंकापुरीस पांडुरंग गेले। समाधिस्थ केलें ज्ञानदेवा । 
उरकोनी सोहव्ठा संगे संतमेव्ठा। विठोबा राहिला आक्ंदीस। 
पाहे चक्रपाणि नाम्याडोढ्छा पाणी | कंठ तो दादुनी उगा आहे। 
पुसे रुक्मिणीकांत कारे तू निबांत | नामया शोकाक्रांत कोण्या दुःखे। 


४८९. नामा महणे देवा ज्ञानदेव सृष्टी | पडेल कां दृष्टी पुन्हां आतां । 
ज्ञानाचा वियोग जडला हद्रोग । भेटीचा प्रयोग करा देवा। 
ज्ञानदेव माझा दाखवा या वेलढ्ी । जीव तब्ठमत्ठी त्याच्यावीण | 
संत अंतरला सखा झाला दूर । आतां पंढरपूर कैसे कंदूं। 
तुम्चे दर्शन ज्ञान कृपादान। पंढरीस येणे याचसाठीं। 
संत समाधीचे आद्य उदगाते निर्माते संत नामदेव आहेत. 


४९०, तरीच येईन पंढरीस | दृष्टी. देखेन  ज्ञानेश | 
ज्ञादेवा भेटी व्हावी। ऐशी सोय देवा लछावीं। 
ऐसियाच्या कृपादानें | तुम्हां संगती नाचणणें । 
पंढरीचें जें कां सुख | जाणे तो एक भाविक। 
४९२. ज्ञानदेव पहावा डोव्ठां । ऐसे. वाटते  विद्ठला । 
जगजेठी जगत्पाछ | माझी पुरवावी आछ । 
तुम्हा. काय अवघड | लीलें. झेलां गिरीगड । 
कल्पतरुतर्व्ठी वास। त्या घडे कां उपवास । 


माइया  कृपाछुवा देवा | हांकेसससी घेशी थांवा। 
४९२. ज्ञानदेव माझें सौख्य सरोवर । त्यांत जलचर स्वस्थ होतों । 
दुर्दैव तापाने आठलें तें नीर | वर्षी रघुबीर कृपामेघ । 
ज्ञानदेवाबीण व्याकुछ्ठ हे प्राण। तूं जगज्जीवन देवा होसी। 
विठाबाई तूं गे जाणसी ना जाण। रक्षी मज कोण दुर्जें येथें । 
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संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४९३. नाम्रा हैं वदतां डोछ्या आलें पाणी। पडिला धरणी देवापुढें । 
नामदेव स्थिति पाहन श्रीपति । विस्मित ते चित्ती स्तब्ध झाले। 
कैशा रीतीं नाम्या संबोखूं मी आतां। कठिण अवस्था देव म्हणे । 
प्रेम उचंबल्ठे ऐकतां ही आठ | बुझावी गोपाकछ नामयालागीं। 


४९४. देव म्हणे नामया पाहें | ज्ञानदेव मीच आहें । 
तो आणि मी नाही दुजा । ज्ञादेव आत्मा माझा। 
माइया ठायीं ठेवीं हेत | सोड खंत खंडी द्वैत। 
नामया उमज  मानसीं । ऐसे म्हणे हषिकेशी। 


४९५. ज्ञानदेवा पुढढें कथा | करी वारील हवा व्यथा। 
आत्मरुपी ज्ञानेश्र | तोचि ज्ञानाचा सागर। 
ज्ञानदेवीं धरीं भाव । स्‍्वयें होय तूंचि देव। 
राम कृष्ण रे गोविंद । जप म्हणे तो मुकुंद । 


४९६. प्रेमक तूं भक्ता माइया नामदेवा । जीवींचा विसावा भक्त तूंची। 
तुमचेनीं माझें देवणण सत्य । चंद्रे पाझरत सोमकांत। 
तुमचे भक्तीनें आणिलें रुपासी | अवाच्य अविनाशी अरुप तें। 
पंढरीचा राणा सांगतो हा खुणा। भक्तांच्या कारणा येणें मज। 


४९७. नगज़ों तें सोने लेण्या जोरगे होते । मुदी कंकण तें नामें त्यांची । 
मुशी माजी जेव्हां गेलें ते मुरोन | झालेंसे सुवर्ण अभिन्न तें। 
तैसा ज्ञानदेव भक्त तो मी देव । लौकिक लाघव दासांसाठीं । 
ज्ञान समाधी हे नाशी रुप नांवा | अंतिचा मेव्ठावा मजमाजी | 
४९८. तेज स्पण ज्योती कर्पुती निधाली । दोन्ही तीं निमालीं एकदांची। 
आघातानें नाद घंटेंतून उठे | शेवटी तो मिटे घंटेमाजी | 
ब्रह्मी माया स्फुरे चैंतन्यप्रकाशे | शेंबटी तें बसे ब्रह्मरुपी। 
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पांडुरंग म्हणे ऐक नामया ज्ञान | वाटों समाधान तुडझ़या जीवा। ४ । 


श्श्ड संत नामदेवांची अभंगगाथा 





४९९. नामदेव म्हणे देवा । ब्रह्मज्ञान पोटी ठेवा। 
तुम्ही माये संगें गूढ। ज्ञान जाणिवेचे आड। 
आम्हा नाहीं याची चाड। वाटे संत भेटी गोड। 
संत भेटी प्रेम फाबे। प्रेमें देवाशीं भेटावें। 
प्रेम | :ःआहे पोटभरी । देव त्यासी पोटी धरी। 
नामदेवा ठायी प्रेम | मार्गी आडविलें ब्रहा। 


५००. देई भक्ति रस प्रेमा | देवा घाली आम्हा जन्मा। 
प्रेम येई हातां जरी | जेथें नांदू ती पंढरी। 
ज्ञानदेवीं भेट. व्हावी । ज्ञान गोष्ट कां सांगावी। 
नामा न बुझावा जनीं। कोण नाचेल कीरेनी । 
पुरवा नामयाच्या आर्ता | देवा सांगे जगन्माता। 


५०१. देव कब्ठवकले चित्ती | त्यासी मायेची संमती। 
माय बापांचा त्या लक्छा। नामा घेईना कां आढछा। 
बाप जगताचा स्वामी । आई प्रत्यक्ष लक्षुमी। 
नामा थोरांचे. लेंकरूं । छंद _त्याचा अनिवारु। 
छंद नामयाचा  पुरविण्या | देव वेची प्रेमनाण्या । 
हाटी उदमी भाविक । विदुराजा त्वया ग्राहीक। 
५०२. गरुडासी मग महणे पांडुरंग। साकल्य हें सांग पुंडलिकां। 
नामदेव कष्टी ज्ञानदेवासाठीं | घेऊन या तो भेटी नामयाच्या। 
संतप्रेम भेटी देव गुज गोष्टी । जाणत्याच्या पोटी सर्व बसे। 
करी पांडुरंग येई त्याच्या मना | निमित्ताकारणा भक्त शोधी। 
५०३. ऐकतां निरोप पुंडडीक भक्त। झाला सदगदीत धन्य म्हणे। 
धन्य ती आकंदी धन्य विष्णुदास । धन्य हा दिवस देव भेटे! 


न 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


ज्ञानदेवा आलें वैकुंठींचे रूप | पोचतां निरोप पुंडलिका। 


पुंडलिके तेव्हां गरूड पूजियेला। ज्ञाना बैसविला विमानांत। 
पुढें तो गरूड मागें ये विमान। रुक्मिणी दुरोन दावी देवा । 


५०४. आकाशी पुष्पक शुप्र दंड दिसे । बैसोनि येतसे ज्ञानदेव। 
शुद्धभावें इच्छी ज्ञानदेव भेटी | येई उठाउठी भेटूं त्यासी। 
पहाती नवल भक्त ते प्रेमछ । निश्चय निढवठ आहे ज्यांचा। 
देव म्हणे नामया घेईं भेटीसुखा | ज्ञानदेव सखा उभा येथें। 


५०५. ज्ञानदेवा पहातां डोढा । नामदेवा हर्ष झाला। 
घट्ट धरियेले पाय | तूं तो झाला सदगुरुराय | 
नकों करूं रे अव्हेर। मज थरूं नको दूर। 
सदा आठबत मना। तुझया भक्तीच्या कल्पना। 


५०६, नाथा नको रे अंतरूं । तुझ्या कांसेचें. वासरूं। 
कला दुभती तूं गाय | तुझा वियोग असहा। 
देह भोगितां प्राक्तन | मना ठेवीं तयाधीन। 
ज्ञानदेवी ही समाधि | जडो मनोवृत्ति अवधी । 
नामा भेटे ज्ञानदेवा । जना प्रसाद मिव्ठावा। 
५०७. हरीचिया दासा नामया उदासा । तुझी हृषिकेशा प्रीति बहु। 
हरिदासांमाजी होसी तूं आगढ्। प्रेमाचा  पुतव्ठा नामदेव। 
ज्ञानदेव म्हणे तूं विठोचा लडिवाछू। नामया तूं कृपाछ आम्हावरी। 
५०८. आढंदी हैं गाव पुण्यभूमी ठाव। दैवताचें नांव. सिद्धेश्वर। 
चौन्यांशीं सिद्धांचा सिद्धभेटी मेठा । तो सुखसोहब्णा काय सांगूं। 
विमानाची दाटी पाहती सुरवर। वर्षताती भार सुमनांचे । 
नामा म्हणे देवा चला तया ठाया। विश्रांति घ्यावया कल्पवरी । 
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२२६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


संत सोपानदेव समाधी, श्रीक्षेत्र सासबड, जि. पुणे 
मार्गशीर्ष वच्च त्रयोदशी शके १२१८ 
५०९. मग उड्डाण केले गरूडें। गगन आक्रमिले चंडे। 


बरी आरूढले. प्रचंडे। भक्त देव सकल्ठीक | 
पक्षाचेनि फडत्कार । ग्राम ठाकिला संवत्सर | 
गिरीकडे पठार | शिखरी _गरूड  उतरला। 
त्या काठ्ठीं समारंभ केला। महा उत्सव हरिसी झाला। 
जयजयकार अ्रवर्तता | विमानें दाटली आकाशी | 
दृष्टी देखावया कौतुक | शिवगण आले सकब्ठीक। 
कर्ता ब्रह्मांडगायक। ते कौतुक अवलोकिती । 


मुनि पुंडलीक उतरला | संगती वैष्णवांचा मेब्ठा । 
समाधिसुखाचा सोहका। पाहाती देव सकछ्ठीक | 
हातें खणोनि भूमिका | अमृत शिंपूनि सुगंधिका। 
महा मंगव्ठीक सुखा | वेद धोष आरंभिले। 
नामा _म्हणे सुखसंगती । वैष्ण हरिनाम गर्जती | 
लक्ष्मी नारायण क्षिती । उतरोनी समाधी देताती। 


५९०. भकतां समागमें हरी। सत्व आले  संवत्सरी | 
ब्रह्मानंद परोपरी । चरण धरी सोपानदेव । 
क्षागीथी सर्वे सरिता । धांवोनि आली गंगा माता। 
यमुना सरस्वती उभयतां | एकात्मता कप्हेमाजी । 
इंद्र चंद्र तेहतीस कोडी | नवनाथ सिद्ध सौंगडी । 
भक्त सनकादिक प्रौढी। वेद परवडी गर्जती। 
गगनामाजी देवांगना । वर्षाव करिती दिव्यसुमनां । 
म्हणे निवृत्तिनाथ सोपाना | चरणावरी. ठेवीं तूं। 
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पुष्पकारूहू. झाले_ देव | आणिक मागुती आले सर्व | 
पांडरंग.. दैव सदैव । सोपानदेव बाब्ममूर्ती । 
इंद्रनीछ. पर्वत आहे । तेथोनी ठाव जावया पाहे। 
सप्तपाताव्ठीं शेष वाहे । दीर्घ देह फणी असे। 
जावोनी त्यासी श्रुत करावें । गरूडासी बोलिलें देवरावें। 
मार्गी चालिका लवलाहे | क्रमित जावें सप्तपाताव्डीं। 
नामा म्हणे अमृतकरी | मुख कुरवाछ्ठोनी श्रीहरी । 
सोपानसमाधि भीतरीं । आपण  पुढारी बैसले। 
७५११. नमो अगणित गुणा | नमो. आगमगुणनिधाना | 
नमो कलिविध्वंसगहना । काछ॒हनना तुज॒ नमो। 
प्रेमछ_ वैष्णव नैष्ठिक पूर्ण । गाती नामसंकीर्तन। 
हांहां हूंहूँ गंधर्व देवगण। करिती गायन सुस्वर। 
हों. मंगछ वाद्ये वाजबविती । वैष्णव सप्रेमें नाचती । 
नामा म्हणे पुढतोपुढती। समाधिस्थिति अखंड । 


५१२. ऐसा सोपान संबोखिला | महा उत्साव आनंद झाला। 


अभय वर दिथला । गर्जिन्नला देवराणा। 
म्हणे तूते न विसंबे । संवत्सी असेन स्वयंभे। 
या वटेश्वरीं सगुण सुलभे। समारंभ प्रतिवर्षी । 
सिद्धसाधकाचें स्थवू । तों हा वटेश्वर सानुकूछ। 


यासी म्हणती नीलकंठ शीतव्ठ । सोडवील प्रथम नाम। 
पूर्वी हे ब्रह्मयाचें स्थान । तेणे येथे तप साधिलें गहन । 


प्रत्यक्ष शंकर सुप्रसन्न | अशिर्वचन बोलिले। 
इंद्रनीछठ पर्वतरूप । प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप । 
असे कॉौंडिण्यपुर समीप । माता साक्षेपें । 
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२२७ 


५॥। 


६। 


७। 


८ | 


१। 


२। 


३३े। 


8१।॥ 
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ऋषिगण गंधर्व ॥ क्षेत्रपाठ्क मल्हारी देव । 
इंद्र चंद्र ब्रह्देव । शुद्ध ठाव. नेमिला । 
नामा म्हणे. जनार्दन | बहुत संतोषला सोपान। 
अंगें.. ब्राहण सनातन | शुद्ध अधिष्ठान दिशलें । 


५१३. सोपान म्हणे देवात्तमा | पूर्वी येथें होतां ब्रह्मा । 
आणि तुम्ही सर्वोत्तमा। कोणे स्थक्डीं होतां देवा । 
देव म्हणे कथा परिस | कोट्यानकोटी. युगांस। 
आम्ही  होतों. पंढरीस । अनंत कल्पें गेलीं । 
अनंत भक्‍्तांचिया मेव्ठीं । अनंत वैष्णव भूमंडब्ठीं । 
माजी _ गवसले सककहीं। केली आग पुंडलिकें । 
येणें प्रसन्न केले शंकरा | शंकरें मज दाविलें निर्धारा। 


आपण राहोनि पाठमोरा | विश्व तारिले . कीर्तने। 
भक्ताचेनि आराधनें। साथियलें बहुत पुण्ये । 
माझें. झालेंसे येणें । एक कारण पुंडलिकार्चें । 
पूर्वापर पंढरीसी । होती. विष्णुमात ऐसी । 


निर्धा करोनि मानसीं | अहर्निशीं अनुष्ठान । 
येथोनि. पूर्वभाग . पंढरी। पश्चिमभार्गी ब्रह्माअवधारी । 
अवतार कण्हे पाठारीं । महादेव शिखरीं मान देशी। 
तेहतीस कोटी देवस्थव्ठी | पूर्व पश्चिम वैश्य मंडब्ठी। 
उग्र तप साथिलें चंद्रमौव्ठी | या इंद्रनीछ पर्वतावरी। 
द्रोणाचलठ इंद्राचछ । हनुमंतें आणिला विशात्ठ | 
त्याच्या शाखा अधोमूछ। तो हा इंद्रनीक पर्वत। 
येथें. वल्‍ली सुवर्णाकार | गुप्त असती त्या निर्धार। 


८ । 


९। 


दिसे अस्तमानीं अंधार | दीप आकार जगाप्रती। १०। 


येथोनियां दक्षिणद्वार । गोकर्ण महाबल्ठेश्वर । 


पाताछद्वारीं॑ पूजा. शंकर। बेलपत्र अद्यापि निघती ।११। 


95 संत नामटेवांची ( मराठी )--9 0 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


नामा म्हणे देवाधिदेव | सांगितला स्वानुभाव। 


अधिष्ठान गुढाव। सोपानदेव निवांत । १२। 


५१४. पूर्वकथा संवत्सरनगरीं । सांगितली असे अवधारीं । 
मग॒ शेषाद्रि पर्वतावरी। गरूड शिखरीं उभा असे । 
धन्य धन्य हा सोपान | धन्य समाधि संपूर्ण । 
प्रत्यक्ष येजनि नारायण । अभयदान दिशथलेंसे । 
अनंत वैष्णव प्रेमछ । दिंडी पताका टाछ घोल । 
रामकृष्ण नाम सरव्ठ | भक्त सर्वकाछू नाचती। 
दिव्य उतरलीं विमानें। देव वर्षती सुमनें। 
डंद्र चंद्र देवगण । लोटांगण घालती। 
समाधिसुखाचा आनंद । अंगें. करीतसे गोविंद। 
कथा सांगितछी अभेद | श्रोते. सन्निध सकद्ीीं। 
म्हणती धन्य धन्य सोपान | देव पुरूष चतुरानन। 
संत महंत वैष्णव प्रमाण । रामकृष्ण गाताती। 
नामा म्हणे देवराव। मनोरथ पूर्ण करोनी सर्व। 
अपार गुण कीरर्तिलाघव । न कछे माव कोणाशी। 


५१५. सद्गुरू सागरा दीनबंधु । अनाथनाथा  सुरैकसिंधु । 


चातकातें कृपाबिंदु । प्रसाद चावा। 
गुरु आणि गणपति पुरातन । सिद्धांत बेदांत जुनाट जुना। 
दयाव्ठा पातकहरणा। रक्षी  रक्षी स्वामिया। 


तूं अंतरीरचें जाणता | तू. इच्छेचा दाता। 
तूं हृदयीं प्रेक् होता । कमब्ठालया 

दृश्याद्श्य. करितां पार। चौच्यांशी लक्ष योनी दुर्धर | 
चुकबुनि उतरसी  पार। संकटी स्वामिया । 
निवृत्ति प्रवृत्ति दोन्ही थडी | मी माया नदी उघडी। 
बोधभावें घालिसी सांगडी। पार उतरिसी स्वामिया । 


न 


६। 


७। 
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सोपान  आपुला अंकित । पद्महस्तें.. करावें मुक्त। 
जो मनें इच्छिला अर्थ । सिद्धि न्‍्यावा स्वामिया। 


५१६. तूं सदगुरू आनंदभरित । तुझा आदि ना अंत | 
तूं. प्रकाशा प्रकाशमंत | तुज॒ नमो स्वामिया। 
बुद्धिपालका वैभवा। तूं देवाधिदेवा। 
तूं जाणसी अंतरींचा गोवा। उगवीं उगवीं स्वामिया। 
तूं. सत्वरुपाची चौघडी। आणि परेची पैल थडी। 
बोधभावें करी  उघडी। पारा उतरी स्वामिया। 
तूं विश्रांतिचें. स्थक् । तूं. निर्गुणानिर्गुण निर्मव्ठ । 
निवृत्तिमतीचा विशाल | पुरी आछ  सोपानाची। 


५१७. स्पष्ट जोडोनियां कर | मी दासानुदास अपार। 
प्रारथा करूनि नमस्कार। उतरीं पार भवाब्धि। 
निवृत्ति मुक्ताई परियेसी । योगीराज झाला उदयासी। 
वच्य कार्तिक मासी । अलंकापुरी जावें लागे। 
ज्ञानदेवें मागितला मान । देव वैष्णवांचें आगमन। 
येऊनि गंधवाँचें.. विमान। विधि नारायण संपादिला। 
इंद्रनीक. पर्वत. पुरातन । पूर्वी येथें ब्रह्ययार्चे स्थान। 
कौंडण्यपुरी॑ अंबिकाभुवन | महाबहा योग माया। 
तिची भावें केली पूजा। परमार्थ साधिला स्वहित काजा । 
मुक्‍्ताई आणि निवृत्तिराजा | सोपान सहजा सिद्ध झाले। 


५१८. धन्य कच्हेचे पाठारीं। इंद्रनीछ पर्वत महागिरी। 


जैसे अल्कापुरी । तैसें पुण्य क्षेत्र. हैं। 
ऐसे अनुमानिले. स्थक्क । पूर्वापार निर्मछ । 
सिद्धि पाववी आछ । माय बापा । 


मग सुमूहर्त अमृतयोग। सिद्ध संकेत ज्ञानमार्ग | 
पहिला. चंद्र स्वांग । गमन केले योगिराजें। 


३। 


ड। 


डा 


्रे। 


डड। 


५ ॥ 
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२३१ 





निवृत्ति सोपान मुक्ताई | अलंकापुरीहूनि आले पाहीं। 


मृदंग वाजती घाईं। कीर्तन नवाई काय सांगूं । 
समाधि सावधान । सुखी ज्ञानेश्वर निधान | 
झाला पां स्थिर सोपान। भेटीलागगी | 
केले. समाधीस. नमन | विज्ञापिले सर्वजन | 


करा आमची  बोव्ठवण | शेवटीची । 


५१९. देव महणे नामया मार्गशीर्ष गाठा । जावें सासुवडा उत्सवासी। 
सोपानासी आम्हीं दिधले वबचन। चला अवधेजण समुदाय । 
अलंकापुरीची यात्रा केली सांग । मग॒ पांडुरंग सिद्ध झाले । 
दुरोनि पतका दिसती मनोहर | उठावलछे भार वैष्णवांचे। 
निवृत्ति मुक्ताई घेतला सोपान। जातो नारायण कहछ्हेतीरीं । 
नामा म्हणें देव गंधर्व सुरगण। चालिले सोपान समाधीसी। 


५२०. भक्तांचें तें साहा करणें पांहुरंगा । म्हणोनि तीर्थ गंगा उगविलें। 
जान्हवी मंदाकिनी भोगावती मित्लुनी । दुजी हे त्रिवेणी या भूमीसी | 
निर्शझर जीवन बाहती निरंतर | तेथें. वरटेश्वर उतरले। 
दुरोनि हैं स्थर दिसे मनोहर | उतरले भार वैष्णवांचे। 
नामा म्हणे स्थक आदि हे अनादि । येथेंची समाधि सोपानासी | 


५२९. उतरिलीं विमानें स्वर्गीचें रऊछ । पताका रानोमाछ मिरविताती । 
सोपान मुक्ताई सद्गुरू निवृत्ति। रूक्माईचा पति मध्यभागीं । 
टाछ मृदंग वाजताती वीणे। नारद गायन करीतसे। 
नामा पुंडलिक चालती आवडीनें | संत साधुजन  मिरवती। 
लूहान थोर संत चालती मिछोन। करिती बोब्ठबण नामा म्हणे। 


५२२. भोगावती तीरीं दिधछा मंडप । साधु आपरूप पांडुरंग। 
रखुमाई राही बैसल्या अनेक | सखा पांडुरंग. उतरला । 
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वद्य मार्गशीर्ष दशर्मी जागर | हरिदिनीं गजर कीर्तनाचा | ३ । 
क्षेत्रप्रदक्षिणा केली असे संतीं । आले भोगावती अवधेजण | ४ । 
निवृत्ति मुक्‍्ताई दुश्चित्त अंतःकरण । साहित्य नारायण करीतसे । ५ । 
नामा म्हणे देवा आधी नेमा स्थवू। मग हें सकव्ठ साहित्य करूं। ६। 


५२३. वरेश्वरें वृत्तांत सांगितला सकक । पूर्वी आमचचे स्थव्ठ याची क्षेत्रीं । १ । 
येथुनियां वाट जातसे पाताव्ठां। उघडिली शिव्ठा समाधीची। २ । 
आसन मनोहर मृगछालावर । पहाती कषेश्वरर आनंदानें। ३ । 
सोपान वटेश्वर करिती एकांत। कब्ठलें मनोगत नामा म्हणें। ४ । 


५२४. सोपान वर्टेश्वर पातले समोर । केला नमस्कार निवृत्तीसी। १ । 
म्हणे मुक्ताबाई जाती दोघेजण । ऐसें नारायणें बुझाविलें। २ । 
गरूड हनुमंता परिसा भागवता। मग साथुसंता श्रुत केले। ३ | 
गंधर्वां आणि देवा कलला वृत्तांत । जाती उभयता समाधीसी। ४ । 
नामा म्हणे यांनीं आरंभिलें हित | करितो स्वहित पांडुरंग | ५। 


५२५. सोपान वर्टेश्वर उभे ठेले पुढती | पंचारत्या होती आनंदाच्या | १ । 
गंध आणि अक्षता वाहियेल्या सहज। देव निवृत्तिराज पूजियेले। २ । 
धूप आणि दीप आणिले संपूर्ण | पूजिलें गगन सोपानानें। ३ | 
दाही दिशा दृष्टि अवलोकिली सारी। गगन अंकुरी. डवरिलें | ४ । 
चक्र सर्पाकार विजा छखलखती। ज्योति प्रकाशती रानोमाठ | ५। 
नामा म्हणें देवा उदय झाला सकछ | सोपानदेवें मूत्ठ दाखविलें । ६ । 
५२६. शेंदूर पारवे नीलवर्ण ठसे। जनीं बनीं दिसे परब्रह्म | १ । 
मुक्ताफछ भरित सबाह्ा कोंदलें । रूप हें चांगलें विठोबाचें | २ । 
श्वेत पीतवर्ण आंत तारांगण | अंकुरलें गगन नानारूपें। ३ । 
ज्योतिर्मय ब्रह्म एकांतींचें पाहाणें। समाधि नारायणें उदय केली। ४ । 
संत स्वरूप अवर्धे अवलोकिलें मनें । नमन नामा म्हणें आरंभिलें। ५ । 
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५२७. निवृत्ति झणे उर्मी तुटल्या शृंखा। मार्ग हा मोकछा आम्हां झाला। 
पांडुरंगे पाश आवरिला आपला । म्हणोनि फुटला मार्ग आम्हां। 
आवरिली माया पुरातन आपुली | म्हणोनि आम्हां झाली बुद्धि ऐसी । 
नामदेवें मस्तक ठेवियलें पायीं। आतां खेद कांहीं करूं नका। 


५२८. जाती ब्रह्मादिक जाती चराचर । मायिक व्यवहार ऐशा परी। 
प्रकृति पुरूषाचा मांडियेला खेछ | जाईल सककछ नाशिवंत । 
चंद्र सूर्य जाईल जाईल मृगजर । जाती तिन्‍्ही तार शून्यापोर्टी। 
होईल निरामय अवधें चराचर । ब्रह्मींचा विस्तार होईल ब्रह्मी । 
नामा म्हणे स्वामी जाताती सकक । ब्रह्मीं माया मूछ झाली कैसी। 


५२९. धन्य आमचें भाग्य परत्रह्म संग । साहित्य स्वआंगें करितसे। 
नाशिवंत देह जाईल कि अंतीं। नीचाची संगति कोण काज। 
पाहिला गे माय ब्रह्मींचा आवर्तु । जीव आणि जंतु विस्तारिले। 
निवृत्ति मुक्ताईनें केलासे विवेक। आपपर लोक दु्जे नाहीं। 
नामा म्हणे चित्त केले स्थिर। देव क्रषेश्व उठावले । 


५३०. पांडुरंग म्हणे सख्या निवृत्तितजा। झाडा आतां शेजा समाथीच्या। 
नारा विठा महादा पाठविला गोंदा । झाडावया जागा समार्थीच्या। 
परिसा भागवत चांगदेव हातें। आणिलें साहित्य समाधीचें । 
तुलसी बुका बेल दर्भ आणि फुलें । उदक चांगलें भोगावतीचें। 
भस्म पीतांबर भगवीं तीं वस्त्रें । योगी दिगंबर समागमें। 
नामा म्हणे देवा उठवा क्रषेश्वर। होईल उशीर समाधीसी । 
५३१९. उठिले वैष्ञाव घेडनि नारायणा । चालिले ते स्नाना अवधें जन | 
गंध आणि अक्षता विसोबाचे हातीं। पूजा ते करिती सोपानाची। 
सोपान वरेश्वर सोंवल्छे झाले सांग | निवृत्ति पांडरंग. पूजियेले। 


२३३ 


१ 
२ 
डे 
४ 
१ 
र्‌ 
डे 
४ 
५ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
१ 
् 
डे 
४ 
५्‌ 
६ 
१ 
२ 


डरे 


गंधर्व आणि सुरगण पुजिती सोपान | यथाविधी प्रमाण संपादिलें । ४ । 
नाम म्हणे पूजा केली हषिकेशी । चला पारण्यासी अवधेजण । ५ | 


२३४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


५३२. राही रखुमाई ऋद्धि सिद्धि जेथें। पडले पर्वत पक्वान्नांचे। १ 
बैसल्या त्या पंक्ति भोगावती तीरीं। पात्रें टाकी हरी वैष्णवाला। २ 
विसोबा खेचर पुंडलिक संगें | बाढी पांडुरंग वैष्णवाला। ३ 
संतसभेमाजी निवृत्ति सोपान | यथाविधी प्रमाण संपादिलें | ४ 
रखुमाईला देवें सांगितली खूण | सोडितो पारणें सोपानदेव। ५ 
नामा म्हणे स्वामी जातों बोलावण। आणितो सोपान भोजनासी। ६ 


५३३. चांगा वरेश्नर मुक्ता निवृत्तिश्र। सांवता कुंभार ऐहिक ते। 
एकेठायीं मिव्ठाले परब्रह्म गवसून । वटेश्वर सोपान मध्यभागीं । 
सोपान वरेश्वर घेतले वोसंगल्ठा | माव्ठा घाली गब्ठा पुंडलिक | 
सोपान वटेश्वर पूजिती आवडीनें। संगतीं निधान पांड्रंग। 
आनंदानें सारे बैसले एकवट । विस्तारिलें ताट रखुमाईनें। ५ 
नारा विठा गोंदा बोलाविला महादा। नामा म्हणे पूजा अवधेजण । ६ 
५३४. उठिले वैष्णव आठोपलें भोजन । केले... आचमन भोगावती। १ 
अवचध्यांनीं घेतला सोपान बटेश्वर। गोंदा महादा साचार विडे देती। २ 
निशिदिनीं कीर्तन केलें द्वादशी | वच्य त्रयोदशी मार्गशीर्ष । ३ 
भोगावतीं केलें अवध्यांनीं स्नान । चालिले सोपान समाधीसी। ४ 
नामा म्हणे देवा स्थव मनोहर | उठावले भार चैष्णवांचे । ५ 
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५३५. कल्वढ्ली मन नाहीं देहभान । वटेश्वर सोपान सोंवल्े झाले | १ 
संत साधुजन होती कासाविसी | आले समाधीपाशीं तांतडीनें। २ 
समाधीभोंवते कुंकुमाचे सडे । पाहाती निवाडे अवधे जन। ३ 
बरी मृगछाला दिसताती लाल | दर्भ आणि फुलें समर्पिलीं । ४ 
दुर्वा आणि बेल टाकिले मोकक्के । साहित्य सकब् समर्पिलें । ५ 
निवृत्ति पांडुरंग बैसलछे येऊन। नमन सोपान करितसे । ६ 


